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सब वेदान्तके अनुरागी सज्जनोंको विदित हे कि योगवासिष्ठमहारामायण नामक ग्रन्थ मुमुक्षुओंका सर्वस्व ओर 
अद्यविद्याके ग्रन्थोंमें शिरोमणि गिना जाताहै, इसका नाम महारामायण इसकारणसे नियत किया गयाहै कि पूर्व वा- 
ल्मीकिरामायणमें श्रीरामचन्द्रजी महाराजके जन्मसे लेकर रावणवधआंदि अनेक सांसारिक लीळा इस आशयसे 
वर्णन कीगई हें कि मनुष्य संसारमे पितृभक्ति, आतुस्तेह, एकपत्रीव्रत, सजनरक्षा और सत्यधर्मका पाळन किसप्र- 
कार करसक्ता हे इसीकारण रामायणमें मूळमन्त्र यह है कि- 

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म्मः सदाश्रितः । सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌॥ 

दत्तमिष्टं हतं चैव तप्तानि च तपांसिच । वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरोभवेत्‌ ॥ 

नेव लोभान्न मोहाद्वा नचाज्ञानाततमोन्वितः । सेठ सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥ 

“ संसारमे सत्यही ईश्वररप है, सत्यमेही धर्म सदा स्थित हे, सत्यही सबका मूळ है ओर स्यसे उत्तम कोई 
पढ्‌ नहीं है. दान यज्ञ हवन तप ओर वेद ये सब सत्यकेदी आश्रय हैं इसलिये सथा सत्यपरायण हो, लोभसे, 
मोदसे, तमोगुणका आाश्रय लेकर अज्ञानसे में सत्यकी मर्यादाको और अपने पिताके साथ अपनी सत्यप्रतिज्ञाको 
नदी तोडगा ”--रामचन्द्रजीका सब जीवनचरित्र इसीम्रकार व्यतीत हुआ जिससे उनके अनुयायिओंकोभी अपने 
जन्म सफल करनेका अवसर मिला । यह वृतान्त पूर्वरामायणका है । 

दूसरी उत्तररामायण यह योगवासिडठ हे इसमें बसिष्ठजीने रामचन्द्रजीको वह उपदेश किया कि जिससे वह 
संसारके कार्य्योको करतेहुयेभी उनसे निर्छिस रहकर जीवन्मुक्तिके सुखको अनुभवकरके विदेहकेवल्यके भागी हुये यह 
कयाप्रसंग इसप्रकार दे कि श्रीरामचन्द्रजी विद्याघ्ययन करके पिताकी आज्ञासे तीर्थयात्रा और देझाटनको गये 
वहांसे आगेके पश्चात्‌ उनको संसारके पदार्थासे ऐसा तार वैराग्य इुआ कि आन्हिकक्वत्य तथा भोजनादिकसेभी 
उदासीन हो एकान्त सेवन करनेछगे और प्रतिदिन उनका शरीर कृश और दुर्बळ होने लगा, उस समय विश्वामित्र 
मुनि महाराजा दृशरथके सभामे आये ओर अपने चज्ञके वि्नकारी राक्षसोंके मारनेकेल्यि श्रीरामचन्द्रजीको मांगा 
परन्तु राजा दशरथने अपने पुत्रज्नेहकी अधिकता और दीनताको प्रकट करके श्रीरामचन्द्रजीके देनेमे संकोच किया 
ओर रामचन्द्रजीके चित्तकी जो दशा उससमय थी वर्णनकी, इसपर विश्वामित्रजीने रामचन्द्रको समामें बुख्वाकर 
उनके चित्तकी दृशाका सब वृत्तान्त पूछा ओर कहा कि वह कौनसी चिन्ताहै जो आपको इतना छेश देरी है ओर 
उसका कारण क्यांहे ॥ श्रीरामचन्द्रने अपने चित्तकी दशा और संसारके पदाथोमें अरुचि प्रकट करके कहा कि इस 
जगतमें कोईभी वस्तु अविनाशी अथवा आनन्ददायक नहीं है, मनुष्य संसारमें जन्म लेकर उन्ही दु:खदाई विषयको 
कि जिनकी उसने अनेक पूवेजन्मोमें सेवाकीथी, भोगता सन्तोष नहीं पाता ओर दुःखे दुःखान्तरको प्राप्त होकर 
मरजाताहे और पुनःजन्मता है, निदान यह अनादिकाळसे जन्ममरणरूपी प्रवाइमें वइताहे ओर उसको इस आव- 
तमं घूमतेघूमते कभी शान्ति नदद मिळती | जगतके सम्पूर्ण पदार्थ परस्पर कुछ सम्बन्ध नही र्ते किन्तु मनसेही 
उनमें सम्बन्ध कल्पितहुआंहै, और यद्यपि यह मनभी असवुहे तथापि उसने इस जगतको सवके सद करांदेखायाहे, 
ओर री, पुत्र, ग्रह, राज्य आदि अनेक असतपदार्थोसे मनुष्यको मोडित करदियाहे, इसलिये यादे मनका मिथ्यात्व 
निश्चय करलो तो फिर जगतमें कोई पदार्थभी सत्य न ठहरैगा, यद्द सब वासनारूपी जाळ जिसमें प्राणीमात्र बंवा- 
डुआहे, मनकाही फेछाया हुआहे. हमको किसीने नहीं बेचा, परन्तु हम अपनी वासनावशाद्‌ विकेड्येके सदह, 
ओर यद्यपि इमको यह निश्चये कि यह जगत्‌ सर्वथा मिथ्याडे तथापि हम उसीके पदार्थाकी ओर दोडते हैं, प्रति- 
दिन इमारे सामने अनेक प्राणी मरते जाते दें हर अनेक पदार्थ नष्ट होतेजातिे, ्रीमानोके औओकी कोई आस्था 
नहीं दिखाईपडती, ऊंचेसे नीचे नीचेसे ऊंचे प्रतिदिन होते रहतेहे, तथापि हमको अपने मरनेका और संसारके 
नश्वरताका विश्वास नहीं होता. यद्यपि बाल्य योवनआदि अवस्था, ओर श्रीआदिक पदार्थोमें कोई रमणीयता नहीं 





हा भूमिका. 


देखते तथापि उनमें सर्वथा मोहितहोकर अपना जन्म गमातेंदें और आत्मविचारमें किंचेत्‌भी ध्यान नहीं देते इस 
सबका कारण इमारी वासना है, इसलिये मैं वासनासे मुक्त होनाचाहताह | जब श्रीरामचन्द्रजीने संसारके पदार्थासे 


ऐसा वैराग्य और राज्यादिमें सर्वथा अरुचि प्रकटकी ओर वसिष्ठ विश्वामित्र आदिक ऋषियोंसे जो उस सभामें >> 
उपस्थित थे यह प्रार्थंनाकी कि आप मुझे वह उपदेश कीजिये कि जिससे मैं इस झोकसागरसे पार उतरू । | 
तब विश्वामित्रजीने वसिष्टजीसे कहा कि आप रामचन्द्रजीको ऐसा उपदेश करें कि जिससे उनका अज्ञानरूपी | 
अन्धकार दुर हो, इसपर वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीकों यह महारामायणनामक शास्त्रका उपदेश किया, इसीका | 
नाम योगवासिष है। | 

\ 


जैसा किं पूर्वरामायणमें बाललीला वर्णन कारी बाळकाण्डंसे अतिरिक्त अयोव्यादि छः कान्ड हें वैसेही इस' 
उत्तर रामायणमेभी वैराग्य, मुमुक्ष, उत्पत्ति,स्थिति,उपशम, और निर्वाण छः प्रकरण दें,और सम्पूर्ण ग्रन्थमें ३२००० है 
( बत्तीससहस्र ) छोक दें, प्रथम वैराग्यप्रकरण हैं कि जिसमें जगतके पदार्थौका मिथ्यात्व और नश्वरता पूर्ण रीतिसे 
दृशीकर यह वर्णन किया गयांदै कि जबतक मुमुक्षुको वैराग्य उत्पन्न नही होता तहांतक वह मोक्षका अधिकारी 
कदापि नहीं होसक्ता, इसी वैराग्यके इढताके अर्थ बाल्य, यौवन, वृद्धावस्था, धन, और स्री आदिक पदार्थौकी 
निन्द्रा और काळकी गति ऐसे २ मनोहररूपकालंकारद्वारा वर्णन की गई दै कि जिसको'पढकर संसारमे कैसाही 
लिप्त पुरुष दो वह एकबार तो उससे अवश्यद्दी विरक्त होजावेगा ॥ 

द्वितीय मुमश्षुप्रकरण ढे,उसमें यह निरूपण कियागयाहै कि,चित्तह्ूपी बनमें वासनारूपी नदी बडे वेगसे वदती 
है, जिसका सहचारी दोनेसे मनुष्य अज्ञानसागरमें अवश्य जा गिरताहे इसलिये प्राणीमात्रको उचित है कि, वासना- 
रूपी नदीके प्रवाहको संसारकी ओरसे इटाकर आत्माकी ओर लांवे, और मालिनवासनाओंकों त्यागकर शुद्धवास- 
नाओंको ग्रहण करे, परन्तु वह वासना त्याग पुरुषार्थसेही सि होसक्ताहै, प्रारन्धपर विश्वास करके बैठनेसे नहीं, 
आरब्धभी पुरुषार्थकाही नाम है, यदि प्रबल पुरुषार्थ किया जाय तो इस जन्म तथा जन्मान्तरकी सब मलिन वा- 
सनाओंको त्यागकर ओर आत्मज्ञान सम्पादनमें सब विश्नोको जीतकर मोक्षकी प्राप्ति होगी ॥ इसप्रकरणमें अनेक 
उदादरणोंसे यह सिद्ध कियाहै कि, पूर्वजन्मके पुरुषार्थकाही नाम वासना है । अर्थात्‌ जो कर्म किसी जन्ममें प्रयत्न- 
पूर्वक कियाजांवै वह अभ्यासवज्ञात्‌ चित्तमें संस्काररूपसे स्थित होजाताहे, और वइ संस्कार अनेक जन्मोंमें उस 
आर्णाको उसीप्रकारके कमेकी ओर आकर्षण करताहे इसीका नाम वासना दै, इसलिये झाखका यह सिद्धान्त हे कि 
एकजन्मका पुरुषार्थ दूसरेजन्मके पुरुषार्थसे हीन अथवा बळी होसकताहे ॥ मोक्षरूपी मन्दिरके चार द्वारपाल हैं 
झम, विचार, साधुसंगम, और संतोष, यादे इन चारोंकी सेवा न दोसंकै तो तीनकी दोकी अथवा एकदीकी सेवा 
करनेसे मोक्षमन्दिरमे, प्रवेश होताहै। रसायनके पान करनेसे अथवा लक्ष्मीकी प्रापतिसेभी वह सुस प्राप्त नहीं होताहै 
जो शमसे होताहे । शुभाशभ पदाथोँको श्रवण करके, स्पर्श करके, दरशन करके, मोजन करके, संग कर जो न हर्षको 
आप्त होताहे न शोकको वही पुरुष शान्त कहाताहै, विचारसे बुद्धि तीव्र होती है, और परमपद॒की प्राप्ति होती है ॥ 
«जें कोन हं” «यह संसार किसका है ” “ यह केसे उत्पन्न हुआ ” इत्यादि वारम्वार चिन्तन करनेको वि- 
चार वदते हैं, अप्रापवस्तुकी इच्छाको त्यागना ओर सम्परापतस्तुमें समब॒ुद्धि रखना, इपेविषादसे रहित होने और 
चित्तको आशाके विवश न होने देनेका नाम सन्तोष है ॥ साधुसंगमही इस संसारसमुद्रसे तरनेकी नौका है, भोर 
साधु वह है कि, जिसके हृदयकी ग्रन्थि टूटगईदों, और ज्ञान ओर समताका पूरण प्रकाश ही ॥ सारांश इस प्रकरणका 
यह है कि, वासनाके क्षीण द्वोनेकोद्दी पं होनेदी 








जन मोक्ष कहतेदें, पद़ाथोंकी वासनाके दढ दोनेद्वीका नाम बन्धन हे || 

तृतीय उत्पत्तिप्रकरण है उसमें यह वर्णन कियागया है कि “ अस्मद्‌ ” और * युप्मदू ? अर्थात्‌ “ में “-ओर॒ 
५ तुं” से लेकर यह सब दृश्य मनका विलासमात्र हे, वास्तवमें कुछभी नहीं हे, जैसे कथाका प्रसंग अथवा आ- 
काइमें मोतियोंकी माळा अथवा जलमें तरंग उत्पन्न हो २ कर नष्ट डोजातेहें और वास्तवमें आकाश और जलसे 
मोतियोंकी माळा और तरंग भिन्न नहीं हें, किन्तु आकाश ओर जलहीरूप दें वेसाही यह जगत्‌ मनरूप हे, मनही 
सबका पर्वत कहै, और जेसा जिस पदार्थको चादतादै वेसा कर दिखाताहै, जो कुछ इस जगतमे जदां कहीं है, वह 
सब मंनसेदी रचाहुआ हे, बिना मनके रचे कुछ नहीं होसकता, इसलिये जब मन शांत होजायगा तो जगत्‌ कुछ 
बाधा नहीं करेगा, जो वस्तु संकल्पसिद्व डे वह संकल्पसेही नाश होजाती है, इसलिये जबतक यह संकल्प स्थिर हें 
कि “ में ब्रह्म नहीं तक बन्धन है, जब यह सैः होगया कि ““ यह सब दृश्य ब्रह्म है” तब बन्धत 
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कहां रहा, इसलिये संसारकी वासनाको त्यागकर और परमपुरुपार्थसे मनको जीतकर योगकी सप्तभूमिद्वारा परमः 
पदको प्राप्त दोवो, यही इसप्रकरणका सिद्धान्त दै, इस कारणसें लीळा और इन्द्र ब्राह्मण ओर राजा खवणादिकके 
उपाख्यानोंसे यह सिद्ध किया है कि यह जगत्‌ संकल्पे वृद्धिसे वृद्धिको ओर उसकी क्षीणतासे क्षयको प्राप्त होताहै, 
इस प्रकरणमें दृष्टिसृष्टिवादकों उत्तमरीतिसे दिखलाया है, और यह सिद्ध किया कि संकल्पके वशसेदी संसारका 
भान दोतादे, अ्थाँत्‌ चित्तदी संसार है । जब संकल्पका नाश होजाय तो संसाररूपी तुषार स्वयं नष्ट होजातांहे। ओर 
अनादि अनन्त ब्रह्मतत्वही दे और कुछ नहीं. यह ब्रह्म ऐसे भासताईै जेसे शरवऋतुमें निर्मळ आकाश । समष्टि- 
व्यष्टिभेद कल्पित जगद मनोमात्र है । मन असद्‌ अज्ञानका कार्य हे अतः-वढभी असत्‌ है, अधिष्ठान साक्षीकी 
सत्तासेही मनकी सत्ता है, और मनका स्फुरणही जगत्‌की उत्पात्ते तथा स्थितिका कारण हे | 

चतुथेप्रकरण स्थितिप्रकरण हे । इसमें यह निरूपण कियागया है कि जगतूकी स्थितिभी उसकी उत्पतति: 
के सद॒ मनोमात्र है, इसलिये इस संकल्पमयी जगतूकी श्रीमें भावनाको त्यागकर स्वस्वरूपे विचरो, सब पदा- 
थॉमें जो समदृष्टि हे, वदी चित्तकी परमस्थितिका कारण दै, उसमें स्थिति होनेसे फिर मनुष्य जन्ममरणका भागी 
नहीं होता. “में न करतादूं” “ न में यह हूं” “अथवा मेंदी सबको करताइं” ओर “मेंदी सबद” इनमेसे किसी 
एक दृष्टिका आ श्रय ठेनेसे मनुष्य संसारसे छूट जातांहै । अहंकार तीनप्रकारका दोताहै प्रथम कार्येरूप यह संपूर्ण 
ब्रह्माण्ड तथा कारणरूप परमात्मा “ मेंदीइं ” “ मुझसे अन्य कुछ नहीं है” यह अहंकार बन्धनका हेतु नहीं दै 
“में सबसे एयक शतधा कल्पित जो बालका अग्रभागसे उससेभी सूक्ष्महू ” यह दुसरा अहंकार दे, यहभी बन्ध- 
नका हेतु नहीं है. ओर ये दोनॉंम्रकारके अइंकार जीवन्मु्तोंको होते डे; तीसरा अहंकार देहादिमें “ अदंबुद्धि ” है 
यह अहंकार लौकिक है, इसको त्यागकर प्रथम दो अइंकारोंकी भावना करो और फिर उन दोनोंकोभी त्यागकर 
परमपदमें लय हो । 

पंचम प्रकरण उपशमप्रकरण है । इसमें यह निरूपण कियागयादै कि, “' अहम्‌ ” “त्वम्‌ ? “ एतत्‌ ” 
का जो परस्पर भेद भासताहे वढभी मनोमात्र है उसको दुर करनेका उपाय मनका निग्रह ढे, मनके नाशसेदी परम- 
पदकी प्राप्ति होती हे. जबतक चित्तकी सत्ता है तबतक दुःख दे और चित्तके नाशसे दुःखका नाझ होजाताहे। जब- 
तक यह निश्चय है. कि “ में सुखी हू ” “ दुःखी हुं.” तबतक मन जो इस संसाररूपी वुक्षका बीज विद्यमान ढे 
जब मन भेत्रीआद़ गुणद्वारा शुद्धवासनाको सम्पादन करतांहै और फिर उस वासनाकोभी त्यागकर ब्रह्मस्वरूपका 
साक्षात्कार करताहे तों मनका मनीभाव नहीं रडता || यइ नाझ दो प्रकारका दै एक सरूप दूसरा अरूप, जीवः 
न्मुक्तिके प्राप्त होनेपर जब मेत्रीआदि गुण प्रफुल्लित डोते दें, तो मनका स्वरूप नाश होता है, ओर जिससमय कि 
विद्वान्‌ उस पढ्को प्राप्त होता है कि जहां न गुण दे, न अगुण हवै, न तेज दे, न तम है, न दिन हे, न रात है, न 
सन्ध्या है, न उदय दे, न अस्त दे, न हषे दे, न शोक है, और जो मन वाणी ओर बृद्धिका विषय नहीं दे, उससमय 
मनका अरूप नाश होताहे || मनोनाश वासनाक्षय ओर तत्वसाक्षात्कारसेही परमपद्की प्राति होती दे, यदद तीनों 
एक दूसरेके सडचारी दे. यादि वासनापरित्यागमें यत्र करोगे तो मनका नाश होगा ओर मनके नाइासे तत्वसाक्षा- 
दकार होगा । जबतक मनोनाश नहीं तबतक वासनाक्षय नहीं ओर जबतक वासनाक्षय नहीं तबतक साक्षादकार 
नहीं । जिसने थोडेसेही विचारसे चित्तको जीता उसने जन्म सफळ करलिया उसको आधि व्यावि और विषय कोई 
दुःखदाई नहीं होते। जिन्दोंने सब संकल्पोंकी सीमा परमपद्में विश्रांति पाई है वह मेरुकोभी ढणके समान जानतेहें. 
संगही अरथौका कारण है, संगही संसारका कारण है, संगदी आञ्चाका कारण है, संगडी आपत्तिका कारण, संगका त्या- 
गही मोक्ष है, संगके त्यागसेदी बन्धन छूट नाताहे, जो ज्ञात ज्ञेय हैं वह सर्वनगदुको चिन्मात्र जानकर अन्तरमुख 
होकर जगतमें विचरते हैं । 











पष्ठ प्रकरण निर्वाणप्रकरणदे. इसमें यह निरूपण कियागयांहे कि जब यह जीव इस संसारमें अनादिकालसे 
अमण करते २ अपने पुरुपार्थंसे सब वासनाओंका क्षय करके आत्मपरायण होतांहे तब उसको यह भान होताहे कि 
जैसे अम्निसे उष्णता, अथवा कमलसे सुगन्धि, अथवा हिमसे झुक्कता भिन्न नहीं दे वैसेही यह जगत्‌ चित्‌ अथात्‌ 


्रह्मसे भिन्न नहीं है, “ में चिन्मात्र अर्थात्‌ चितूस्तः 









हूं” “ किचिन्मात्र ” अर्थात्‌ दृश्य नहीं हूं , किन्तु आका- 
शसेभी सूक्ष्म हूँ यह बुद्धि जब उद्य होती है तब संसारः ते हें. जबतक यह बुद्धि उदय नहीं होती ओर 


1 
यह बुद्धि रहती है कि “ में देह हूं” तबतक संसारवन्धनसे मोक्ष नहीं होता, न शास्त्रसे, न गुरुके उपदेशसे, किन्तु 















णं भूमिका. 


केवल अपनीही शुद्धवृद्धिसे परमपदकी प्राप्ति होती है, वह परमपद अन्य कुछ नहीं हे केवळ यही हे कि “ मुझसे 
भिन्न कुछ नहीं है ” यह संसारचक्र जो अनादिकालसे चलरहाहै वास्तवमें ब्रह्मसे अर्थात्‌ मेरे स्वरूपसे भिन्न नहीं है 
इसप्रकार ज्ञानके उदय होनेपर “ अइम्‌ ” “ मम ” “ कार्य ” “ कारणादिक * सब अभिमानको त्यागकर मनुष्य 
झरीरके विद्यमान रहतेही जीवन्मुक्तिका सुख भोगकर विदेहकैवल्यको प्राप्त होताहे. 
इस प्रकरणकी अधिक व्याख्या द्वितीयमागमें करेंगे. इस ग्रन्थके विषयमें बहुतसे पाठकोंको यह शंका 
होती है कि यह वाल्मीकिमुनिप्रणीत नहीं है क्योंकि इसमें बोद्ध ओर अईतमतोंका प्रसंगवशात्‌ वर्णन किया गयाहै 
और भगवद्गीताकाभी संक्षेप्से निरूपण किया है और बौद्ध और अईदमत और भगवद्रीता वाल्मीकिजीके पीछेकी हें, 
अन्थकी रचनाभी आदिकविकीसी प्रतीत नहीं होती, इसका उत्तर यही होसकता दे कि ग्रन्थ वाल्मीकिजिका रचित 
हो वा न हो वह वेदान्तके सब ग्रन्थोंमे शिरोमणि है ओर कोई मुम॒क्ष॒ उसकी उपेक्षा नहीं करसकता. विद्यारण्य- 
स्वामीने अपने जीवन्मुक्तिविवेकमें इसको बडे महत्वके साथ स्वीकार कियाहै, और महाभारतके टीकाकार श्रीनील- 
कण्ठजीनेभी स्थळ स्थळपर उसकी महिमा प्रकट की है. इस ग्रन्थका आशय दृष्टिसृष्टिवाद है कथोत्‌ “ दृष्टिसे 
जुष्ट ” जिसका यह अर्थ है कि दृष्टि (मन) ही सृष्टि हे इसी वाढ़को श्रीनीळकण्ठजीने महाभारतसे सिद्ध कियाहै, 
आर यूरोपमेंभी वतमानसमयमें जमैनीके बडे विद्वान्‌ केंतट और उनके अनुयायियोंकाभी यही सिद्धान्त हे, इस- 
लिये योगवासिष्ठ प्राचीनऋषियों ओर आधुनिक विद्वानोके सिद्धान्तके सर्वथा अनुकूछ हे, इसका अंग्रेजी भाषानु- 
वाद कछकत्तानिवासी श्रीयुत बिद्वारीलाल भित्रने बडे परिश्रमसे करके छपाया हे. 
वर्वेमानसमयमेभी यह ग्रन्थ मुभुक्षंको लाभदायक दे पहिले यह ग्रन्थ संस्क्रतटीकाके साथ मुम्बईमें 
गणपति कृष्णाजीके यन्त्राळयमे छपाथा, डेढसौबर हुए कि पटियालेके अधिपति श्रीयुत साहिब सिंहजीकी दो बहनें 
विधवा होगई थीं उन्होंने साधु रामप्रसाद निरंजनीसे उनको योगवासिष्ठकी कथा सुनवाई उस कथाको दो गुप्तलेखक 
पंजाबीभाषामे लिखते गये वह ग्रन्थ योगवाशिष्ठके नामसे सम्वत्‌ १९२२ में पंजाबीभाषामें छपा, फिर यह ग्रन्थ 
ळसनउमें पंजाबीसे दिन्दीभापामे अनुवाद होकर छपा परन्तु ये दोनों अनुवाद पूरे नहीं हें बढुतसे स्थळेमिं अध्या- 
यके अध्याय छोडदिये गये दें और बहुतसे स्थळॉम मूळसे अथे नही मिळता इसलिये मेरा यह संकल्प हुआ कि इस 
अपूर्व्न्थकों . शुद्ध ओर सरळ भाषानुवाद्सहित छपवाऊं, देवयोगसे विद्वजनशिरोमणि वेदान्तआचार्य श्रीयुत पंडित 
ठाकुरप्रसादशर्माने इस मदान्‌ परिश्रमको अंगीकार किया और अब ग्रन्थका भाषानुवाद पूरा होगया है, इसमें 
उक्त महाशयने संस्क्रतटीकाका पूरा आशय लेकर केवळ अनुवादही नहीं किया किन्तु स्थळ स्थळपर टिप्पणीमी दी हें 
कि जिससे पाठकोंको उसके अके समझनेमें सुळभता होवे. यह मन्य पूज्यपाद श्री १०८ परमइंस परिव्राजकाचार्य 
स्वामी भास्करानन्दर सरस्ववीजी महाराजके चरणोंमें इसलिये समर्पण किया गया हे कि जब इसके अनुवादका प्रारम्भ 
हुआा तो मेने स्वामीजीसे यह प्रार्थना की थी कि में आपके चरणोमें इस ग्रन्थको समपेण करना चाहताइ उन्होंने 
इस प्रार्थनाको बहुत हर्षके साथ स्वीकार कियाथा और आज्ञा की थी कि यह ग्रन्थ हमारे विद्यमान रहतेही मुद्रित 
होजाय तो अच्छादे परन्तु ईश्वरकी इच्छा यही थी कि वह यतीन्द्र इस ग्रन्थके प्रकाशित होनेसे पूर्वही इस असार 
संसारको छोडकर स्वघामको प्राप्त दा. अब इस ग्रन्थको उनके गुणों और कपाकों जो सदेव मेरे ओर मेरे कुटुम्बके 
ऊपर चलीआई स्मरण करके उनके चरणारविन्दे विनयपूर्वक समपेण कराह. 
आशा है कि विद्वन इस ग्रन्थको पाठ करके वैसाही लाभ उठावेंगे जैसे कि श्रीरामचन्द्रजीने श्रीवसिष्ठजीके 
उपदेशद्वारा संसारके सब कार्य करतेडुयेमी जीवन्मुक्तिके सुखका अनुभव किया ओर विदेइकेवल्यको प्राप्त हुये. 
श्रीमाच्‌ पंडित ठाकुरप्रसादजीको इस महान्‌ कार्यके पूरा करनेमें जितना परिश्रम हुआ उसका जितना धन्य- 
बाद दिया जावे उतनाडी थोडा है । यह पंडितजीकाही छ: वषका पुरुषार्थ ब विद्वत्ता थी कि उन्होंने ऐसा अनुवाद 
किया जो विद्वजनोंको जैसा कि वर्तमानपत्रों और समाळोचनाओंसे विदितंहे। अनुकूल दे । यह ग्रन्थ बहुत विस्तः 
रित दोनेके कारण दो भागेमें छापनेका प्रबन्ध किया गयांदे और यह प्रथम भागहे जो प्रकाशित किया जातांहे । 
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श्रीवृन्दावन विहारिणे नमः । 
ईह योगवासिष्ठ भाषाटीका सहित & 
प्रथम वेराग्य-प्रकरणं प्रारभ्यते. 








vers 
~= मंगलाचरणम्‌, 
1 नत्वा शिवं शक्तियुतं दयालुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम्‌ ॥ 


क र ववै TN 
श्रीयोगवासिष्ठ महाम्बुधेव | भाषा$नुवादः क्रियतेहिताय ॥ १ ॥ 
> द. 0. > 
गणेशं विन्वहत।र जगदम्बा प्रणम्यच । 
जनानां स्वात्मबोधाय यल्नमेतं समारभे ॥ २ ॥ 
प्रथमस्सर्गः । 

श्रीगणेशायनमः॥ यतः सर्वाणि भूतानि अतिमांति स्थितानि च ॥ यतरैवोपशामं यांति तस्मे सत्या 

त्मनेनमः ॥ १ ॥ ज्ञाताज्ञानं तथाज्ञेयं दरा दर्शन दृद्यभूः ॥ कर्त्ता हेतः क्रिया यस्मात्तस्मै ज्ञप्यात्मने 

नमः ॥ २॥ स्फुरति सीकर यस्मादानंदस्यांबरेऽवनो ॥ सर्वेषांजीवनं तस्मै ब्रह्मनंदास्मने नमः ॥३॥ 

सुतोक्ष्णो ब्राह्मण: कश्चित्संशयाकृष्टमानसः ॥ अगस्तेराश्रमं गत्वा सुनि पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--सृष्टिकालमें निस अद्वितीय वस्तुसे आकाशादि महाभूत ओर उनसे उत्पन्न पदार्थ सत्ताको पाकर भान 
होते हें, स्थितिकाळमें जिसकी सत्ताहीसे स्थित रहते हैं और प्रलयकालमें जिसमें लय होते हें उस सत्यस्वरूप परमा- 
त्माको नमस्कारंहे ॥ १ ॥ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, दरीत, दृश्य, कर्ता, हेतु ओर ओर क्रिया जिरूते भासती हें उस 
ज्ञानस्वरूपको नमस्कारे, जिस महानन्द समुद्रसे देवता मनुष्य तथा पश्वादि योनियोंमें उपाधियोंके भेदसे न्युनाधिक 
आनन्द कण प्रतीत होते हैं और जो प्राणीमात्रका जीवनहैं उस आनन्दस्वरूपको नमस्कारंहे || ३ ॥ संशयसहित सु- 

तीक्ष्ण नाम ब्राह्मणने अगस्त्य मुनिके आश्रममें जाकर आद्रसहित प्रश्न किया ॥ ४ ॥ 

सुतीक्ष्णडवाच-मगवन्‌ धर्मतत्त्वह सर्वशाक्षविनिश्चित॥ संशयोऽस्ति महानेकस्त्वमेतं कृपया 

५- की) वद्‌ ॥५॥ मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्‌ ॥ उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्‌ 

त ॥६॥ अगस्तिरुवाच-उमाभ्यामेब पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥ तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं 

पदम्‌॥७।केवलात्कर्मणो ज्ञानान्नहिमोक्षोऽमिजञायते॥किवूभाम्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विडः ॥८॥ 


अथ- सुतीक्ष्ण बोले. 





| है धर्मके मर्मको जाननेवाले और सम्पूर्ण शात्त्रोंमें उत्तम रीतिसे निश्चय करनेवाले, 

| है भगवन्‌! मुझे एक बडा संदेहंह आप कृपा करके इसको दूर करें ॥ ५ || मोक्षका कारण कर्म्म हे अथवा ज्ञान वा 

दोनों इन तीनों पक्षोंमे एकको निश्चय करके बताइये || ६ ॥ अगस्ति बोले-जिसप्रकार दोनों पक्षोंसे पक्षियोंकी आका- 

| इमें गति होती है उसी प्रकार ज्ञान ओर कर्म्म दोनोंसे परमपद ( मोक्ष ) की प्राति होती है॥ ७॥ केवल कर्म्म वा 
| 











ज्ञानसे मोक्षकी प्रात नहीं होती; किन्तु दोनोंसे इसलिये ब्रहमज्ञानियोंनें दोनॉंको मोक्षका साधन कहांहे ॥ ८ ॥ 
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अस्मिन्नथे पुराउत्तमितिहासं वदामि ते॥ कारुण्याख्यः पुरा कश्चिदरत्राह्मणो$धीतवेदकः ॥ ९॥ अ 
झिवेइयस्य पुत्रो ऽभूद्ेदवेदांगपारगः ॥ गुरोरधीताविद्यः सन्नाजगाम हं प्रति ॥१०॥ तस्थावकर्मकत्‌ 
दूष्णांसंशयानो गृहे तदा ॥ अग्निवेश्यो विलोक्याथ पुत्रं कर्मविवर्जितम्‌॥ ११॥ प्राह एतद्वचोऽनिद्यं 
गुरुः पुत्र हिताय च ॥ अग्निवेश्य उचाच-किमेतत्पुत्र कुरुषे पालनं न स्वकर्मणः ॥ १२॥ 
अर्थ--इस विषयमे तुमसे में एक प्राचीन इतिहास कहता हँ, पू्वकालमें कारुण्य नाम एक वेदपाठी ब्राह्मण था 
॥ ३ ॥ वह अग्निवेश्यका पुत्र था गुरुसे विद्यापढके वेद्‌ वेदांगमें जब निपुण होगया तब अपने स्थानपर आया ॥ १० ॥ 
उस समय संशययुक्त होकर क्म्मरहित ग्रहमें रहने लगा, अग्निवेश्य अपने पुत्रको कर्म्मून्य देखकर उसके हितके लिये 
यह उत्तम वचन बोछा-अग्निवेश्य बोले, हे पुत्र ! अपने कम्मोँका पालन क्यों नहीं करते ॥ ११ ॥ १२॥ 
अकर्म निरतः सिर्द्धि कथं पराप्स्यसि तहद ॥ कर्मणोस्मान्नित्त्तेः किंकारणं तन्निवेद्यताम्‌ ॥ १३॥ 
कारुण्य उवाच-यावज्जीवमम्रिहोत्रं नित्यं संघ्यामुपासयेत्‌ ॥ परब्त्तिरूपों धर्मोऽयं श्रुत्या स्म्रत्या च 
चोदिताः ॥ १४ ॥ न घनेन भवेन्मोक्षः कर्मणा प्रजया न वा ॥ त्यागमात्रेण किंत्वेके यतयोऽउनंति 
चामृतम्‌॥ १५ ॥ इति थ्रुत्योईयोमध्ये कि कर्त्तव्यं मया गुरो ॥ इति संदिग्धता गत्वा तूष्णी भूतो 
स्मि कर्मणि ॥ १६ ॥ 
अर्थ--करम्मरहित होके किस प्रकार तुम सिद्धिको प्राप्होओगे सो कहो और तुझारी कर्म्मसे निवृत्तिका का- 
रण क्या है सोमी कहो ॥ १३॥ कारुण्य बोले श्रुति और स्प्रतिमें प्रवृत्तिरूप धर्म्म यह कहा गया हैं कि मनुष्य जबतक 
जीवे तबतक अग्निहोत्र ओर सन्ध्योपासनादिकंरे और निवृत्तिरूप धर्म्म यह कहा है की धन अथवा कर्म वा सन्ततिसे 
मोक्ष नहीं होता किंतु त्यागमात्रसे यतिलोग अमष ( मुक्ति ) पदको पाते हें ॥ १५|| इन दोनों श्रुतियोंके बीच हे गुरो ! 
मुझे क्या करना उचित हे | इस सन्देहमे ग्रस्त होकर कम्मसे मुझे वैराग्य हुआ है ॥ १६॥ 
अगस्तिरुवाच-इत्युक्त्वा तात विप्रोसौ कारुण्यो मौनमागतः ॥ तथाविधं सुतं दृ्वा एनः प्राह 
गुरुः सुतम्‌ ॥ १७॥ अग्निवेइय उवाच-श्रृणु पुत्र कथामेकां तदर्थ इदयेऽखिलम्‌ ॥ मत्तोऽवधार्यपुत् 
त्वं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ १८॥ सुरुचिर्नाम काचित््रीरप्सरोगण उत्तमा ॥ उपविष्टा हिमवतः 
शिखरे शिखिसंत्रते ॥ १८ ॥ रमंते कामसंतप्ताः किन्नयों यत्र किन्नरैः ॥ स्वर्धुन्योधेन खंसृष्टे महा- 
धौघविनाशिना ॥ २०॥ 
अर्थ--सुतीक्ष्णसे अगस्ति बोले-कै हे प्रिय ! वह कारुण्य नाम ब्राह्मण अपने पितासे इतना कहकर मौन 
होगया पिताने पुत्रको इस अवस्थामें देखकर कहा ॥ १७॥ हे पुत्र ! एक कथा सुनो उसके अर्थको अपने हृदयमें 
निश्चय करके पुनः अपनी इच्छाके अनुसार करो ॥ १८ ॥ सम्पूर्ण अप्सराओंमें उत्तम सुरुचिनाम एक स्त्री हिमालयके 
शिखरपर निवास करतीथी ॥ १९ | महापापके समूहको नाझ करनेवाले और अकाश गंगाके प्रवाहसे सिंचेहुये उस 
पर्वतके शिखरपर कामपीडित किन्नरी लोग किन्नरोंके साथ विहार करती थीं ॥ २० ॥ 
दू्तामद्रस्य गच्छंतमंतरिक्षे ददर्श सा ॥ तसुवाच महाभागा सुरुचिश्चाप्सरोवरा॥ २१॥ सुरुचि- 
रुवाच-देवदूत महामाग कुत आगम्यते त्वया ॥ अछुना कुत्र गंतासि तत्सर्व कृपया बद ॥ २२॥ 
देवदूत उवाच-साधु एष्टं त्वया सुभ्रू यथावत्कथयामि ते ॥ अरिष्टनेमी राजर्पिदेत्वा राज्यं सुताय 
चै ॥ २३ ॥ वीतरागः स धर्मात्मा निर्ययौ तपसे वनम्‌ ॥ तपश्चरत्यसौ राजा पर्वते गंधमादने॥२४॥ 
अथे--वहांपर महा भाग्यवती अप्सराओमे शरेष्ठ उस सुरुचिने आकाइमें जातेहुये इन्द्रके दूतको देखा और 
उससे बोली ॥ २१ ॥ हे कल्याणरूप इन्द्रके दूत ! आप कहांसे आतेहें ओर अब कहां जाइयेगा सो सब कृपाकरके क- 
हिये ॥ २२ ॥ देवदत बोला- हे उत्तम भोंहवाली ! तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया में तुमसे सत्य २ कहता हूं, अरिष्टने- 
मि नाम एक राजा अपना राज्य पुत्रको देकर ॥ २३॥ ओर राग-द्वेष रहित होकर वह धर्मात्मा तप करनेकेलिये बन- 
में चला गया, अब वह गन्धमादन पर्वतपर तप करता है ॥ २९ ॥ 
कार्य कत्वा मया तत्र तत आगम्यतेऽधुना ॥ गतास्मि पार्श्रे शक्रस्यतं उत्तांतं निवेदितुम्‌ ॥ २५॥ 
अप्सरा उवाच-त्त्तांतः कोमचत्तत्र कथयस्व ममप्रभो ॥ प्रष्टुकामा विनीतास्मि नोद्वेगं कर्मद 
॥२६॥ देवदूत उवाच-झणु भद्दे यथा्उत्तं विस्तरेण चदामिते ॥ तस्मिन्‌ राज्ञि वने तत्र तप श्वर 
ति इस्तरम्‌॥ २७॥ इत्यहं देवराजेन सुभ्र राज्ञापितस्तदा ॥ दूत त्वं तत्र गच्छाशु ग्रहीत्वेदं 
विमानकम्‌॥ २८॥ 
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अर्थ--उस राजासे मेरा कुछ कार्य था वहांसे में उस कार्यको करके आताहँ और अब इंद्रके निकट उस वृत्तां- 
तको कहनेको जाता हूँ || २५ | अप्सरा बोली-हे स्वामिन ! वहांपर क्या वृत्तांत हुआ सो कृपाकरके कहिये मुझे 
इसके पूछनेकी बहुत इच्छाहे में आपके सन्मुख अत्यन्त नत्र हूँ आप शीत्रता न कीजिये || २६ ॥ इंद्रका वूत बोला- 
हे कल्याणि ! सुनो मैं विस्तार पूर्वक उस वृत्तांतको तुमसे कहता हूँ अरिष्टनोमि राजा उस बनमें उग्र तप करता था || 
॥ २७ ॥ हे सुश्रू ! उस समय इंद्रने मुझे यह आज्ञादी कि हे दूत ! तुम इस विमानको लेकर शीघ्र वहां जाओ ॥ २८॥ 
अप्सरोगणसंयक्त नानावादित्रशोमितम्‌ ॥ गंधर्वसिद्धयक्षैश्च किन्नरा चैश्व शोभितम्‌ ॥ २९॥ ता- 
लवेणुमृदंगादि पर्वते गंधमादने ॥ नानाइक्षसमाकीणें गत्वा तस्मिन्‌ गिरौ शुभे ॥ ३० ॥ अरिष्टने- 
मिं राजानं दूतारोप्य विमानके ॥ आनय स्वर्गभोगाय नगरीममरावतीम॥ ३१ ॥ दूत उवाच-इत्या- 
ज्ञां प्राप्य शक्रस्य शहील्वा तद्वि मानकम्‌॥ सर्वोप स्करसंयुक्तं तस्मिन्नद्रावहं ययौ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-अप्सराओंके समूहों और अनेक प्रकारके वायं (बाजे) सें शोभायमान ओर गन्धव, सिद्ध, यक्ष, तथा 
किन्नरादिकोंसे भूषित और अनेक प्रकारकी सामग्री सहित इस विमानको लेकर ॥ २९ | तथा ताल वेणु ( वशी ) 
और रदंगादि सहित सेना लेकर अनेक प्रकारके पक्षियोसे पूर्ण उस उत्तम गन्धमादन पर्वतपर जाकर ॥ ३० || अरिष्ट 
नेमि राजाको इस विमानपर बेठाके स्वर्गका भोग करनेके लिये अमरावती नगरीमें लाओ ॥ ३१॥ देवदूत बो ले इंद्रकी 
इस आज्ञाको पाकर संपूर्ण सामग्रीसहित उस विमानकी लेकर उस पर्वतपर में गया || ३२ || 
आगत्य पर्वते तस्मिन्‌ राज्ञो गत्वाश्रमं मया ॥ निवेदिता महेंद्रस्य खर्वाज्ञारिष्टनेमये ॥ ३३॥ इति 
महचनं श्रुत्वा संशायानोऽबदच्छुमे ॥ राजोवाच-प्रष्ठमिच्छामि दूत त्वां तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि ॥३४॥ 
गुणा दोषाश्चके तत्र स्वर्ग वद ममाग्रतः ॥ ज्ञात्वा स्थिति तु तत्रत्यां करिष्येहं यथारुचि ॥ ३५ ॥ 
दूत उवाच-स्वर्गे पुण्यस्य सामग्या भुज्यते परमं सुखम्‌॥ उत्तमेन ठ पुण्येन पराप्नोति स्वर्गसुत्तमम॥।३६॥ 
आर्थ--उस पर्वतपर राजाके आश्रममें आकर इन्द्रकी सम्पूर्ण आज्ञाको अरिष्टनेमिराजासे कह दी॥ ३३॥ 
हे शोभने ! मेरे इस बचनको सुनकर सन्देह करताहुआ राजा बोला-हे दूत ! जो आपसे में पूंछना चाहता हूँ वह मु- 
झसे कहना आपको उचित है ॥ ३१ ॥ मुझे आप यह बताइये कि स्वर्ग कौन २ से गुण और कौन २ से दोष हैं, 
वहांकी दृशाको जानकर में अपनी रुचिके अनुसार करूंगा || ३५ || देवदूत बोळा कि-पुण्यकी सामग्रीसे स्वर्गमें मनु- 
ष्य परम सुख भोगता है, उत्तम पुण्यसे उत्तम स्वर्ग मिळता हे || ३६॥ 
मध्यमेन तथा भध्यः स्वगो मवति नान्यथा ॥ कनिष्ठेन ठु पुण्येन स्वर्गो भवति तादृशः ॥ ३७॥ प- 
रोत्कर्षासदिष्णुत्बं स्पर्धाचेवसभैश््तैः॥ कनिष्ठेषु च संतोषो यावत्पुण्यक्षयो मवेत्‌ ॥ ३८ ॥ क्षीणे- 
पुण्येविइांत्येतं मर्त्यलोकं च मानवाः ॥ इत्यादि गुणदोषाश्च स्वर्गे राजन्न व स्थिताः ॥ ३९॥ इति 
शुत्वावचोभद्रे स राजा प्रत्य माषत ॥ राजोवाच-नेच्छामि देवदूताहं स्वर्गमी दृग्विधं फलम्‌ ॥४०॥ 
अर्थ--और मध्यम पुण्यसे मध्यम स्वर्ग, तथा कनिष्ठ पुण्यसे कनिष्ठ स्वर्ग होता हे, इसके विपरीत नहीं होता 
॥ ३७ ॥ दूसरेके ऐश्वर््य को न सहना, बराबरवालोंके साथ ईर्ष्या और छोटोंके साथ संतोष करना अर्थात्‌ भले यह 
दीन है ये बातै स्वर्गमे जबतक पुण्यका नाझ नहीँ होता तबतक होती हैं ॥ ३८ ॥ पुण्यके क्षीण होनेपर स्वर्गवासी मनु- 
च्य इस म्रत्युलोकमें आकर प्रवेश करते हैं. हे राजन्‌ ! इत्यादि गुण ओर दोष स्वगेमे हैं ॥ ३९ ॥ हे मद्रे ! इस बच- 
नको अवण करके वह राजा बोळा-हे देव दूत ! ऐसे फलवाले स्वर्गको में नहीं चाहता || 9० || 
अतःपरं महोग्रंठ तपःकत्वा कलेवरम्‌ ॥ त्यक्ष्याम्यहम शुद्ध दिजीर्णात्विच मिवोरगः॥ ४१॥ देवदूत 
विमानेदं गरहीत्वात्वं यथागतः ॥ तथा गच्छ महेंद्रस्य सन्निधौत्वं नमोस्तुते ॥ ४२॥ देवदूत उवाच- 
इल्युक्तोहं गतो भद्रे शक्रस्याग्रे निवेदिठं ॥ यथादत्तं निवेद्याथमहदाश्र्वर्यतां गतः ॥ ४३ ॥ पुनः प्राह 
महेंद्रो मां लक्षणं मधुरयागिरा ॥ इंद्र उवाच-दूत गच्छ पुनस्तत्रतं राजानं नयाश्रमम्‌॥ ४४॥ चा- 
ल्मीकेज्ञात तत्त्वस्य स्वबोधार्थ विरागिणम्‌ ॥ संदेशं मम वाल्मीकेमंहषस्त्वं निवेदय ॥ ४५॥ 
अर्थ -अब में महाघोर तपकरके जैसे पुरानी काँचुलीको सर्प त्यागताहै वेसेही इस अशुद्ध शरीरको त्यागदूंगा 
॥ ४१ ॥ हे देवदूत ! आपको नमस्कार है, आप इस विमानको लेकर जिस प्रकार मेरे निकट आये उसी रीतिसे इंद्रके 
निकट चले जाइये ॥ ४२ ॥ देवदूत बोले-हे मद्रे ! राजाके इस प्रकार कहनेपर में उस वृत्तान्तको कहनेकाण्ये इंद्रक 
निकट गया और यथार्थ निवेदन करनेपर इंद्रको बडा आश्चर्य हुआ ॥ 9३ ॥ पुनः शामन और मधुरवाणीसे इं्रने मुझ- 











र ४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- 


से कहा इंद्र बोळे-हे दूत ! तुम पुनः वहां जावो और वैराग्यवान्‌ राजाको आत्मज्ञानके लिये तत्वज्ञानी श्रीवाल्मीकि- 
ऋषिके आश्रमपर ले जाओ ओर वाल्मीकि महर्से मेरा संदेश कह दो कि ॥ ४४ ॥ ४५॥ 
महत्वं चिनोतायराज्ञेसँमे वीतरागिणे ॥ नस्वर्ग मिच्छते तत्त्वं प्रबोधय महामुने ॥ ४६॥ तेन सं- 
सार इःखार्तो मोक्षमेप्यति च क्रमात ॥ इत्युक्तवा देवराजेन प्रेषितोहं तदातिके ॥ ४७ ॥ मयागत्य 
पुनस्तत्र राजा वल्मीक जन्मने ॥ निवेदितो महेदरस्य राज्ञा मोक्षस्य साधनम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ= हे महामुने आप तत्वज्ञानका बोध कराइये ॥ ४६ ॥ जिससे संसारके दुःखसे पीडित इस राजाको 
क्रमसे मोक्षकी प्रापि हो ऐसा कहके मुझे उसके निकट भेजा ॥ 9७ ॥ में पुनः वाल्मीकिके निकट जाके राजाको वि- 
दित किया और उसके मोक्षसाधनके विषयमें महेन्द्रका संदेश कहा ॥ ९८ || 
ततो वल्मीक जन्मासौ राजानै समएच्छत ॥ अनामयम तिपरीत्या कुशल प्रश्न वार्तया ॥ ४९॥ रा- 
जोवाच-मगवन धर्मतच्वज्ञ ज्ञातन्ञेय विदावरं ॥ कृतार्थोहे भवद्ष्टया तदेवकुशलं मम ॥ ५०॥ भ- 
गन्‌ प्रष्टुमिच्छामि तद विघ्रेनमेवद ॥ संसारबंधडुःखातेः कथंसुंचामितदृद ॥ ५१॥ वाल्मीकिरुः 
वाचः णु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि रामायणमखंडितम्‌ ॥ श्रुत्वावर्धाययत्नेन जीवन्मुक्त भविष्यसि ॥५२॥ 
अर्थ-- इसके पश्चात्‌ वाल्मीकिजीने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक राजासे आरोग्यता पूछी ॥ ४५ || राजा बोला-हे मगव- 
न्‌ ! हे धर्मके तत्वॉंके जाननेवाले हे संपूर्ण जाननेयोग्य पदार्थोंके जाननेवाळे ! आपके दर्शनसे में कृतार्थ होगया यही मेरा 
कुद्ालहै॥५ ०॥है भगवत्‌ ! मैं आपसे पूंछता हूं सो निर्विश्नतापूर्वक मुझसे कहो, संसारके बंधनरूपी दुःखसे में केसे छूट 
सो आप कहो ॥ ५१ ॥ वाल्मीकि बोले-हे राजन्‌! सुनो मैं संपूर्ण रामायण कहंगा उसे सुनके ओर यत्नसे निश्चय करनेसे 
जीवनन्मुक्त हो जाओगे । ५२ || 
बसिष्टरामसंबादं मोक्षपाय कथां शुमाम्‌॥ ज्ञात स्वमावो राजेंद्र वदामि श्रतां बुध ॥ ५३॥ राजो* 
बाच-कोरामः कीहृशः कस्य बद्धो वा सुक्त एवा वा॥ एतन्मे निश्चितं ुदि ज्ञानं तत्त्वविदांवर॥५४॥ 
चाल्मीकिरुवाच-शापव्याजवशादेवराजवेशधरो हरिः ॥ आहताज्ञानसंपन्नः किंचिउज्ञोसौमवत्प्रभुः 
॥५५॥रजोवाच-चिदानंदस्वरूपेहि रमे चैतन्यविग्रहे ॥ शापस्य कारणं ब्रूहि कःशप्ताचेतिमिवद॥५६॥ 
अर्थ -हे राजेंद्र ! आत्मकी सत्ताको जाननेवाला में वसिष्ठ और रामचन्द्रजीका संवादरूप मोक्षोपाय की शुभ 
कथाको कहताइं आप श्रवण किजीये॥५३॥ राजा बोला-हे तत्वज्ञानीयोमे श्रेष्ठ ! रामचन्द्रजी किसके पुत्र और कैसेये 
बद्ध थे ! अथवा मुक्त ! यह तिश्चितज्ञान मुझसे कहिये॥५१।वाल्मीकि बोळे-शापके मिषसेही श्रीविष्णुने राजावेष धा- 
रणकिया जौ अपनी इच्छापूर्वक अज्ञानको अंगीकार करके न्यून ज्ञानवाले प्रभु होगये॥८५॥|राजा बोला-चेतन्य शरीर 
वारे सतूचिदानन्दस्तरूप रामचन्द्रजीके शापका कारण क्या था और उनको शाप किसने दिया यह मुझसे कहिये ५६ 
वाल्मीकिरुवाच-सनत्कुमारो निष्कामझवसदन्रहासअनि ॥ वैकुंठादागतो विष्णुल्नैलोक्याधिपतिः 
प्रभुः ॥ ५७ ॥ ब्रह्मणापूजितस्तत्र सत्यलोक निवासिभिः ॥ विना कुमारं तं दृष्वा त्युवाच प्रभुरीश्व- 
रः ॥ ५८ ॥ सनत्कुमारस्तव्धोसि निष्कामो गर्व चेष्टया ॥ अतस्त्वं मवकामार्त:शरजन्मेतिना मत ॥ ५९॥ 
तेनापि शापितोविष्णुः सर्वज्ञत्वं तचास्तियत्‌ ॥ किंचित्काळं हितत्त्यक्तवात्वमज्ञानी मविष्यसि॥६०॥ 
अर्थ _ वाल्मीकि बोले-कामरहित सनत्कुमार ब्रह्माके स्थानपर रहतेथे वहांपर त्रैलोक्यके स्वामी विष्णुजीभि 
वैकुण्ठसे आये ॥८५७॥ वहांपर सनत्कुमारके सिवाय ब्रह्माजी तथा अन्य ब्रह्मलोकनिवासियोंने विण्णुजीकी पूजा की, 
इसको देखिके विष्णुभगवान्‌ बोले || ५८॥ हे सनत्कुमार ! तुम निष्कामहो इस लिये गर्वी होगयेहो इसवास्ते शर ज- 
न्मनामवाळे स्वामी कार्तिक कामसे अति पीडित अल्पज्ञ होओगे ॥ ५९ ॥ उन्होंनेभी विष्णुको झाप दियाके आपका जो 
सर्वज्ञत्वका अभिमान है उसे त्यागके कुछ कालके लिये अल्पज्ञ हो जाओ ॥ ६० ॥ 
भृगुर्भायी हतांदृष्ठवा त्युवाचक्रोधम्रूदिछतः ॥ विष्णो तवापि भार्याया वियोगो हि भविष्यति॥ ६१॥ 
इंदया शापितो विष्णुइ्छलनं यत्त्वया रतम्‌ ॥ अतस्त्वं ख्रीवियोगं तु वचनान्ममयास्यसि ॥ ६२॥ 
भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णीतीरसंस्थिता॥ नसिंहवेषध्रग्विष्णं दृष्टवा पंचत्वमागता ॥ ६३ ॥ तेन 
शप्तो हि नृहरि खार्त्तःस्रीवियोगतः ॥ तवापि मार्थयासार्धं वियोगो हि भविष्यसि ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--क्रोध मूच्छित श्रगु मरीहुई अपनी स्रीको देखके बोले-कि मुझे तुमनेभी हँसा तुमकोभी ख्रीका विरह 
होगा ॥ ६१ ॥ वृन्दाने विष्णुको शाप दिया कि आपने जो मुझसे छल किया इसलिये मे रे वचनसे तुमकोभी ख्रीका 
वियोग होगा || ६२ ॥ और पयोष्णी नदी तट निवासिनी देवदत्तकी स्त्रीने नरासेह रूपधारी विष्णुको देखके अपने प्राण 
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++च्नस्सस् 


हू सर्गः वैराग्यप्रकरण. (५) 


( मयसे ) त्याग दिया ॥ ६३ ॥ इसपर दुःखी स्त्रीवियोगी उस ब्राह्मणने विष्णुकोभी शाप द्या, कि तुझाराभी स्त्रीके 
साथ अवश्य वियोग होगा ॥ ६४ ॥ 
भरगुणेवं कुमारेण शापितो देवशर्मणा ॥ इंदया शापितो विष्णुस्तेनमाञुष्यतांगतः ॥ ६५ ॥ एतत्ते 
कथितं सर्व शाप व्याजस्य कारणम॥ इदानीं वच्मितत्सर्च सावधान मतिः:शणु ॥ ६६॥ 
इत्यार्षे वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये हात्रिशात्खारूयां संहितायां 
चैराग्यप्रकरणे सूत्रपातनको नाम प्रथमःसगेः ॥ १॥ 
अर्थ --इसप्रकार गु सनत्कुमार, देवशर्मा ओर वृन्दाके झापसे विष्णुने मनुष्यरूप धारणकिया।।६५॥यह संपूर्ण 
शापव्याजका कारण मैंने तुमसे कहदिया, अब वह सब मोक्षका साधन जो तुमने पूंछा सो सावधानचित्त होके सुनो ६६॥ 
इत्याषे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतो के द्वात्रिशत्साह सहितायां भाषाऽनुवादे 
वेराग्यप्रकरणे सूत्रपातो नाम प्रथमःसर्गः ॥ { | 





दवितीयःसरगः । 
दिवि भूमी तथाऽऽकारो बह्विरंतश्च मे विभुः ॥ योविभात्यवमासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः॥ १॥ 
वाल्मीकिरुचाच-अहं बद्धो विसुक्तः स्यामिति यस्यास्ति निश्चयः ॥ नात्यंतमज्ञो नोऽतज्ञः सोस्मि- 
ऊछाखेऽधिकारवान्‌ ॥ २ ॥ कथोपायान्विचार्यादौ मोक्षोपायानिमानथ ॥ यो विचारयति प्राज्ञो 
न स भूयोभिजायते ॥ ३ ॥ 
अर्थ--जो प्रकाशस्वरूप परमात्मा नानारूपसे इस भुलोकमें और अन्तरिक्ष लोकमे प्रकाश करता ( मासता ) 
है उस सर्वात्मरूप परमात्माको नमस्कारहे ॥ १ ॥ वाल्मीकिजी बोले-मैं बद्ध हँ मुक्त होजाऊं ऐसा जिसका निश्चय हो, 
ओर न अत्यन्त अज्ञानी हो और न ज्ञानी, ऐसा मनुष्य इस शास्त्रका अधिकारी हे ॥ २ ॥ प्रारम्भमें छ; कांड पूर्वरा- 
मायणको विचार करके अनन्तर इन मोक्षके उपाय वक्ष्यमाण वैराग्यादि छ; प्रकरणोंको जो बुद्धिमान्‌ विचारता है 
वह पुनः नहीं जन्मता ॥ ३ ॥ 
अस्मिन्‌ रामायणे रामकथोपायान्‌ महाबलान्‌ ॥ एतास्ठु प्रथमं रत्वा एुगऽहमरिमदेन ॥ ४ ॥ 
शिष्यायास्मि विनीताय भग्हाजाय घीमते ॥ एकाग्रो दत्तवांस्तस्मै मणिमब्धिरिवाथिने ॥ ५॥ तत 
एते कथोपाया भरहाजेन घोमता॥ कस्मिश्चिन्मेरुगहने ब्रह्मणोऽग्र उदाहृताः ॥ ६॥ अथास्य तुष्टो 
भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ वरं पुत्र गृहाणेति तमुवाच महादायः ॥ ७ ॥ भरद्वाजउवाच-भग- 
चन्‌ भूतभव्ये वरोऽथं मेऽद्य रोचते ॥ येनेयं जनता इः खान्मु व्यते तदुदाहर ॥ ८ ॥ 
अर्थ- हे झत्रुओंको मईन करनेवाले राजन्‌! इस (२ पुर्व और ३२००० उत्तर रामायण नामक 
ग्रन्थ ) मेसे पूर्वकालमें महाप्रबळ कथाके उपाय ६ काण्ड पूर्वरामायणको मेने प्रथम कहा ॥ ४ ॥ और समाहितचित्त 
होके मैंने इस पूर्व रामायणको बुद्धिमान्‌ व नम्रतायुक्त भरद्वाजनाम अपने शिष्यको पटाया ॥ ५॥ यही पुर्वरामा- 
यण बुद्धिमान्‌ भरद्वाजने मेरुके किसी वनमें ब्रह्माजीके सन्मुख कहा ॥ ६॥ इसके अनन्तर लोकपितामह ब्रह्माजी 
भूतभविष्यतके स्वामिन्‌! मुझे 
तो इस समय यह वरदान अच्छा लगताहे कि जिससे सम्पूर्ण अधिकारी जन दुःखसे छूट जांय वही कहिये ॥ ८ || 
श्रीत्रह्मोवाच-शुरुं वाल्मीकिमत्राशु प्रार्थयस्व प्रयत्ततः ॥ तेनेदं यत्समारब्धं रामायणमनिदितम्‌ 
॥ ९॥ तस्मिञ्छ॒ते नरो मोहात्समग्रात्संतरिष्यति ॥ सेतुनेवांबुघेः पारमपारगुणशालिना ॥ १० ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच-इत्युकत्वा ख भरदाजं परमेष्टी मदाश्रमम्‌ ॥ अभ्यागच्छत्समं तेन मरहाजेन 
भूतरुत्‌॥११॥ वूर्ण संपूजितो देवः सोऽर्ध्यपाद्यदिना मया॥ अवो चन्मां महास त्वः सर्वभूत हिते रतः १२ 
अर्थ--श्रीत्रह्माजी बोले-इसबातके अर्थ शीत्र गुरु वाल्मीकिजीको प्रयत्नसे प्रार्थना करो उन्होंने जो यह 
निमित्तके विना रामायण आरम्भ कियाहे ॥ ९ ॥ उसके सुननेसे मनुष्य, जैसे अपार गुणसे शोभित समुद्रके पार हो- 
जातांहे ऐसेही मोहसमुद्रके पार होजावेगा ॥ १० ॥ श्रीवाल्मी बोळे-ऐसा कहके संसारके रचनेवाले ब्रह्माजी 
भरद्वाजको साथ लेके मेरे आश्रमपर आये ॥ ११ ॥ शीत्रही अर्घपाद्यादिकोंसे उस देवकी मेने पूजा की और सर्व मूः 
तके हितमें तत्पर वे महात्मा मुझसे बोले ॥ १२ ॥ के 





















उनके ऊपर संतुष्ट होगये, ओर बोले कि हे पुत्र! वर मांग ॥ ७॥ भरद्वाज बो 




















| ६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- २ सर्गः 


रामस्वमावकथनादस्माद्वरमुने त्वया ॥ नोहेगात्स परित्याज्य आसमापेरनिदितात्‌ ॥ १३ ॥ ग्रंथे- 
नानेन लोकोऽयमस्मात्संसारसंकटात्‌॥ समुृत्तरिष्यति क्षिप्रं पोतेनेवाशु खागरात्‌ ॥ १४॥ वकत 
तदेवमेवार्थमहमागतवानयम्‌॥ कुरु लोकहितार्थं त्वं शार्मित्युक्तवानजः ॥ १५॥ मम पुण्याश्र- 
मात्तस्मात्क्षणादंतर्डिमागतः ॥ सुहत्तीभ्य॒त्थितः प्रोच्चैसतरंगइववारिणि ॥ १६॥ 
अर्थ-हे श्रेष्ठमुने ! निन्दारहित इस श्रीरामजीकें स्वभाव ( कथादि समग्र वृत्तान्त ) के वर्णनसे समाप्तिप- 
्यैत आपको त्यागना नहीँ चाहिये ॥ १३ ॥ जैसे मनुष्य नोकाद्वारा समुद्रसे पार होजाताहे, वेसेही इस ग्रन्थसे यह 
लोक इस संसारके संकटसे पार होजायगा ॥ १४ ॥ इसी बातको कहनेके लिये में यहां आया हूं, आप छोकके हि- 
तके अर्थ झाको बनाओ ऐसा ब्रह्माजीने कहा ॥ १५ ॥ जैसे जलसे बडा ऊंचा तरंग मुहूर्तके लिये उठे और शान्त 
होजाय ऐसेही मेरे उस पवित्र आश्रमसे क्षणमरेमेही ब्रह्माजी अंतर्ध्यान होगये ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्प्रयाते भगवत्यहं विस्मयमागतः ॥ पुनस्तत्र मरद्दाजमएच्छं स्वस्थया घिया ॥ १७॥ किमे- 
तद्‌न्रह्मणा परोक्तं भरद्राज वदाशु मे॥ इत्युक्तेन पुनः प्रोक्त भरद्वाजेन तेन मे॥ १८॥ भरद्वाज उचाच- 
एतदुक्तं भगवता यथा रामायणं कुरु ॥ सर्वलोकदितार्थाय संसारार्णवतारकम्‌॥ १९॥ मत्यं च भग- 
वन्‌ ब्रुहि कथं संसारसंकटे॥ रामो व्यवहतो ह्यस्मिन्‌ भरतश्च महामनाः ॥ २०॥ 
अर्थ--भगवानके चले जानेपर में विस्मित होगया, अनन्तर स्वस्थ चित्तसे भरद्वाजसे पूंछ ॥ १७॥ ब्रह्मा 
जीने यह कया कहा मुझसे शीत्र कहो ऐसा कहनेपर भरद्वाजने मुझसे कहा || १८ || भगवानूने यह कहांहे कि जैसे म- 
थम रामायण बनाया वैसेही संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाला रामायण पुनः निर्माण केरो ॥ १९ ॥ और हे भग- 
व्‌! मैझसेभी कहिये कि इस संसार संकटमे श्रीरामचन्द्रजी तथा महाशय भरतजीने कैसे व्यवहार किया || २० || 
लह परो लक्ष्मणइचापि सीता चापि यशस्विनी ॥ रामानुयायिनस्ते वा मंत्रिषुत्रा महाधियः ॥ २१॥ 
:खितां येथैते नु प्राप्तास्तज्लडिमेस्फुटम.॥ तथैवाहं मविष्यामि ततो जनतया सह॥ २२॥ भरद्वा 
जेन राजेंद्र बदेल्युक्तोऽस्मि सादरम्‌॥ तदा कर्चु विभो राज्ञामहं वक्तं प्रहृत्तवान्‌ ॥ २३॥ झणुवत्स 
भरद्वाज यथा एष्टं चदामि ते ॥ श्रुतेन येन संमोहमलं दूरे करिष्यसि ॥ २४॥ 
अर्थ-और शन्नृघ्नजी, लक्ष्मणजी, यझस्विनी श्रीसीताजी तथा रामचन्द्रके अनुयायी बडे २ बुद्धिमान्‌ मंत्री 
तथा पुत्रादिकोने कैसे व्यवहार किया || २१ ॥ जिसम्रकार ये लोग दुःखसे छूटे वह मुझसे स्वच्छतासे कहो, जिससे 
मैंभी उन अधिकारियोंके सदृ हों जाऊं || २२ ॥ हे राजेन्द्र ! आदरैसहित भरद्वाजने मुझसे कहा कि कहिये तब में 
ब्रह्माजीकी आज्ञा पालन करनेमे प्रवृत्त हुआ ॥ २३॥ हे प्रिय भरद्वाज ! जैसा तुमने पूंछ वैसे में तुमसे कहताहूं सुनो 
जिसके सुननेसे अत्यन्त मोहरूपी मलको दूर करोगे || २४ || 
तथा व्यवहर प्राज्ञ यथा व्यवहृतःसुखी ॥ सर्वासंसक्त या बुद्धया रामो राजीवलोचनः ॥ २५॥ लः 
क्ष्मणों भरतश्वैच शत्रुघ्तश्व महामनाः ॥ कौसल्या च सुमित्रा च सीता द्शरथस्तथा॥ २६॥ कताख- 
श्रवाविरोधश्व बोधपारसुपागताः ॥ चसिष्ठो वामदेवश्र मंत्रिणोऽष्टो तथेतरे ॥ २७॥ धृष्टिजयंतो भा- 
सश्च सत्यो विजय एव च ॥ बिमीषणः सुषेणश्च हनुमानिद्रजित्तथा ॥ २८॥ 
अर्थ--जिसमप्रकार सर्वथा संसारमें आसक्तिसेरहित कमलनेत्र रामचन्द्रने व्यवहार किया ओर सुखी रहे इ- 
सीप्रकार हे ( बुद्धिमन्‌ ) तुममी करो ॥ २९ ॥ महौशय लक्ष्मण, भरत, शत्रुच्र, कोसल्याजी, सुमित्राजी और सी- 
ताजी तथा दरारथजी ॥ २६ ॥ कृताखर और अविरोध ये सब बोर्ध (ज्ञान ) के पार प्राप्त हुये, वशिष्ठ, वामदेव 
और आठो मंत्री, तथा अन्य अनुयायी, लोगमी ज्ञानके पारंगत हुये ॥ २७ | ष्टि, जयन्त, भास, सत्य, विजय, 
बिभीषण, सुषेण, हनुमान्‌, ओर इन्द्रजित्‌ ॥ २८ ॥ 





(१) प्रथकथोपायरूप रामायण कहा अब मोक्षोपाय कहो ॥ ( ३ ) उत्तररामायणका निमीण कीजिये और उसे मुझे पढाइयेमी ॥ 
(३) भेंट पूजा रखके प्रार्यनापूर्वक परश्नरूप आद्रसहित ॥ ( ४) आत्मज्ञानका प्रतिवन्धक्र जो अज्ञानरूपी मलहै उसको दूर करोगे ॥ 
( ५ ) संसार मिथ्याहै ऐसा निश्चय करनेसे अमिनिवेशशून्य बुद्धिसे काये क्रिया ॥ ( ६ ) सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप वस्तुके 
ग्रहण करनेके योग्य होनेसे महाशय (महामना) यह विशेषण दिया गया ॥ ( ७ ) कृतार्थं और अविरोध ये दोनो रामचन्द्रजीके 
मित्र थे ॥ ( ८ ) जिसका बोध ( ज्ञान होनेसे दूसरा ज्ञातन्य पदार्य नहों रहता ऐसे ब्रहमज्ञानको प्राप्त हुये ॥ 


र 


३ सर्गः वैराग्यप्रकरण. (७) 


एतेऽष्टौ मंत्रिणः प्रोक्ताः समनीरागचेतसः ॥ जीवन्सुक्ता महात्मानो यथाप्राप्तनुवार्तिनः॥२९॥एतैर्यथा 
हतं दत्तं णदहदीत सुषितं स्पृतम्‌ ॥ तथा चेटर््तसे पुत्र सुक्त एवासि संकटात्‌ ॥ ३०॥ अपारखंसारससु- 
द्रपाती लब्ध्वा परां य॒क्तिसुदारसत्वः ॥ नशोक मयाति न दैन्यमेति गतज्वरस्तिष्टतिनित्यत्प्तः॥३१॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपाथेषु वै० 
सूत्रपातनिकोनाम द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 
अर्थ--ये आठों मंत्रीसम, रागरहित, जीवन्मुक्त, महात्मा ओर यथाग्रोप प्रारब्धके अनुसार चलनेवाले कहे 
जाते ॥ २९ ॥ इन लोगोंने जिसम्रकार हवन किया, दिया, निवास किया, स्मरण किया, उसी रीतिसे यांदे बर्तोगे तो 
है पुत्र! अपनेको संकटसे मुक्तही जानो ॥ ३० ॥ अपार संसाररूपी समुद्रमें डूबता हुआ ज्ञानरूप उत्तम युक्तिको 
पाकर प्रबल ज्ञानसे बलवान्‌ मनुष्य, पुनः शोक ओर दीनताको नही प्राप्त होता कितु संतापरहित होकर नित्य तृप्त रहताहै 
इत्यार्षे वासिष्ठरामायणे वाल्मीकीये दे ० भाषाऽनुवादे मोक्षोपायेषु वै ० 
सूत्रपाता नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ || 





तृतीयस्सर्गः । 

भरद्वाज उवाच-जीवन्सुक्तस्थिति ब्रह्मन्छत्वा राघवमादितः ॥ क्रमात्कथय मे नित्यं भविष्यामि सु 

खी यथा ॥ १ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच-भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकारवर्णवत्‌ ॥ अघुनः स्मरणं 

मन्ये साधो विस्मरणं वरम्‌॥ २॥ हञ्यात्यंताभावबोधं चिना तन्नानुभूयते ॥ कदा चित्केन चित्राम 

स्वबोधोऽन्विष्यतामतः॥ ३॥ सचेह संभवत्येव तदर्थमिदपाततम्‌ ॥ शाखमाकर्ण यसि चेत्तत्त्वमा- 

प्स्यसि नान्यथा ॥ ४॥ 

अर्थ-भरद्वाजजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! रामचन्द्रसे आदि छेके क्रमसे जीवन्मुक्तिकी दशा मुझसे कहिये, जिस 

रीतिसे में नित्य सुखरूप होजाऊं ॥ १ श्रीवाल्मीकिजी बोळे हे साधो ! जिसप्रकार आकाझमें नील वर्णका अम हुआ 
है ओर आकाशके वास्तविक रूप जाननेसे उसकापुनः स्मरण नहीं होता इसीप्रकार जगतुके सत्यत्व अमका ब्रह्मके 
वास्तविक स्वरूप जाननेसेपुन स्मरण नै होनाही इसी दाको में उत्तम जीवन्मुक्तकी स्थिति मानता हूं ॥ २ ॥ ब्रह्मज्ञा- 
नकेंविना दृश्य (संसार)का अत्यन्ताभाव (संसार कमी थां न है न होगा) किसीको कदापि अनुभूत नहीं होता इसलिये 
बरहमज्ञानका संपादन करना उचितंहे || ३ ॥ वह (ब्रह्मज्ञान) इसझास्त्रके पढनेसे उत्तमता पूर्वक होताहे निस ब्रहमज्ञानके 
लिये यह वक्ष्यमाण योगवासिष्ट रामायण शास्त्रहे, येदि इसे सावधान होके सुनोगे तो तत्व पाओगे अन्यथा नहीं ||९|| 

जगद्भ्रमोयं हृर्योऽपि नास्त्येवेत्यनुभूयते॥ वणो व्योन्नि इवाऽखेदादिचारेणासुनानघ ॥ ५॥ हृद्य 

नास्तीति बोघेन मनसो हृइ्यमाज्ञनम्‌॥ संपन्न चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिऽतिः॥६॥ अन्यथा शास्त्र 

गर्तेषु छठतां भवतामिह ॥ भवत्यक्तत्रिमाज्ञानां कल्पैरपि न निई॑तिः ॥ ७॥ अशेषेण परित्यागो वा- 

सनानां य उत्तमः॥ मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन्स एव विमलक्रमः ॥ < ॥ 

अर्थ-_ जैसे विचारसे आकाइामे वर्ण नहीं भान होता इसी प्रकार आलस्य तजके इस ग्रन्थके विचारनेसे जग- 

द्रम यह दृश्यभी नहीं (सत्य नहीं ) है ऐसा अनुभव होताहे॥९॥यह दृश्य जगत्‌ त्रिकालनें हेही नही ऐसा जब आत्म- 
ज्ञानसे मनँसे दृश्यका मार्जन सिद्ध होजाय तो आत्मज्ञानकी पराकाष्टा-निर्वाणकी उत्पात्ते हुईही समझो ॥ ६॥ इसके 
सिवाय अन्य शाख्त्रोंके गढोंमें लोटनेसे अज्ञानियोंको कल्पोमेंमी अक्कत्रिम शान्ति ( स्वत:सिद्ध आत्मामें स्थिति ) नहींहों 
सक्ती॥७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सवैथा वासनाका पारेत्याग यह मुख्य मोक्षह ओर वह अविद्यारहित मनुष्योंकोग्राप्त होताहै॥८॥ 











१अः 'णमें समवर्ती रागद्वेषरहित और ऊपरसे प्रारब्धा5नुकूल वतेनेताळे ॥ ( २ ) वेदके ब्रह्मपरक वाक्य स्मरण करके 
और अथैको मनन करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया ( ३ ) साधनचतुष्टयद्वारा समाधिरूप युक्ति ॥ ( ४ ) आकाशे कोई रूप नहीं है 
क्योंकि नील पीतादि रूप साकार वम्तुमे हेतिह और आकाश निराकारके सदशमात्र है परन्तु वायुमण्डलमें तत्वके समरहोंका रूप 
वा किसीके मतसे वायुकापटलही नीलवर्ण प्रतीत होताहे ॥ ( ५ ) जगत्‌ सत्यहै ऐसी स्फुरणाही कभी यथाथे ज्ञानीको नहींहाती ॥ 
( ६ ) ब्रह्मज्ञानीको जगतूकी सत्ता असत्‌ प्रतीत होतीहै वह सत्र ब्रह्मसत्ताहीकी महिमा देखता है न कि जगतूकी जगत्‌ सत्यः 
त्वरूपसे न प्रतीत होना यही उसका अत्यन्तामाव है ॥ ( ७ ) अनेक प्रकारकी जो वासना हैं. उनका समूहही रूप मनहै 
उनके नष्ट होनेपर यह स्वयं नष्ट होजाता है ॥ 











र <) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३ सर्गः 


क्षीणायां वासनायां ठु चेतो गलति सत्वरम्‌॥ क्षीणायां शीतसंतत्यां ब्रह्मन्दिसकणों यथा॥ २९ ॥ 
अयं वासनया देहो प्रियते भूतपंजरः ॥ तजुनांतर्निविष्टेन सुक्तौधंस्तठुना यथा ॥ १०॥ वासना हि" 
विधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तया ॥ मलिना जन्मनो हेवःशुदा जन्मविनाशिनी ॥११॥ अज्ञानसुघ 
नाकारा घनाहकारशालिनी ॥ एुनळीन्मकरी रोक्ता मलिना वासना जब: ॥ १२॥ 
अर्ध हे ब्रह्मच ! जैसे शीतलताका विस्तार क्षीण होनेपर हिमकण नष्ट होजाता है इसी प्रकार वासनाके 
क्षीण हेनिपर शीघ्रही मन नष्ट होजाता हे ॥ ९ ॥ जेसे तंतु अपने बीचमें गये हुये मोतियोका समूहको धारण करतांहे 
बैसेहो पेच भूतोके समुदायसे बना हुआ यह देह वासना हीसे धारण किया गया हे ॥ १०॥ वासना दो प्रकारकी हैं 
एक शुद्ध दूसरी मलिन, मलिन वासना तों जन्मका हेतु है ओर शुद्ध जन्मका नाश करनेवाली हे ॥ ११ ॥ अज्ञानंसे 
सघन आकारवाली और घनीभूत अहंकारसे शोभायमान जो मलिन वासनांहे उसीको पुनः २ जन्म हेतुवाळी 
पण्डितोंनें कहा है | १२॥ 
पुनज्जन्मांकुरं त्यक्तवा स्थिता संभ्र्बीजवत ॥ देहार्थं ध्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥ १३॥ 
अपुनर्जन्मकरणी जीवन्सुक्तेछ देहिषु ॥ वासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र इव भ्रमः ॥ १४॥ ये शुद्धः 
वासना भूयो न जन्माऽनर्थमाजनम्‌ ॥ ब्रातज्ञेयास्त उच्यंते जीवन्मुक्ता महाधियः॥ १५ ॥ जीवन्सु- 
क्तिपदं प्राप्तो यथा रामो महामतिः ॥ तत्तेऽहं शण वक्ष्यामि जरामरणशांतवे ॥ १६॥ 
अर्थ - पुनर्जन्म अंकुरको त्याग कर भुने हुये बीजके समान ज्ञेय पदार्थको जाननेवाली शरीरधारण मात्र प्रयो- 
जनके अर्थ जो वासना धारण की जाती हे उसको शुद्ध कहते हें ॥ १३ ॥ पुनजन्मको नष्ट करनेवाली शुद्ध वासना 
जीवन्मुक्त झरीरोमे चक्रके श्रमणके सदृश रहती हे ॥ १४ ॥ जो शुद्धवासनासुक्त प्राणी हैं वे जन्मरूपी अनर्थके पात्र 
पुन; नहीं होते ओर वेही ज्ञातज्ञेय महाबुद्धिमाच्‌ जीवन्मुक्त कहे जाते हैं ॥ १५ ॥ महामति रामचन्द्रजी जिस प्रकार 
जीवन्मुक्ति पदको प्राप्त हुये वह में तुमसे जरा ( वृद्धावस्था ) ओर बरत्युके शान्तिके ल्थि कहुंगा तुम सुनो ॥ १६॥ 
भरद्वाज महाबुद्धो रामक्रममिमं शुमम्‌॥ शण वक्ष्यामि तेनैव सर्च ज्ञास्यसि सर्वदा ॥ १७॥ वि- 
द्यागृहादविनिष्क्रम्य रामो राजीवलोचनः ॥ दिवासान्यनयहेहे लीलामि रकृतोभयः ॥ १८॥ अथ ग- 
च्छति काले तु पालयत्यवनिं नृपे ॥ प्रजासु वीतशोकासु स्थितासु विगतञवरम्‌॥ १९ ॥ तीर्थपुण्या- 
श्रमश्रेणीदेष्ठसुत्कीठेतं मनः ॥ रामस्याभुडूशं तत्र कदाचिहणशालिनः॥ २०॥ 
अर्थ--हे महाबुद्धे भरद्वाज ! यह रामचन्द्रजीकी शुभ कथा मैं कहगा तुम सुनो इसीसे, सब कुछ सदा जान 
जाओगे || १७॥ कमलके सह नेत्रवाळे श्रीरामचन्द्रजी संपूर्ण विद्याआंको पढके गुरुके घरसे निकलके निमय होंके 
लीलासे दिवसको बिताने लगे ॥१८॥ इसके अनन्तर जिस समय राजां प्रथ्वीका पालन करतेथे और प्रजा सर्वथा स्वस्थ 
शोकं और सब प्रकारकी पीडासे रहित थी ॥ १५ ॥ उसं समय अनेक गुणोंसे शोभायमान श्रीरामचन्द्रजीका चित्त 
तीर्थ और पवित्र आश्रमॉके समूहको देखनेके लिये अत्यन्त अभिलाषी हुआ ॥ २० || 
राघवश्रिवतयित्वैवसुपेत्य चरणौ पिदुः ॥ हंसः पञ्माबिव नवौ जग्राह नखकेसरे॥ २१॥ श्रीराम उ- 
चाच-तीर्थानि देवसनिवन्यायतनानि च ॥ दरष्टमुत्कंडितं तात ममेदं नाथ मानसम्‌ ॥ २२॥ तदे- 
तामर्थितां पूर्व सफलां कर्तुमर्हसि ॥ न सोऽस्ति भुवने नाथ त्वया योर्थीन मानितः ॥ २३॥ इति 
संप्रार्थितो राजा वसिष्टेन समं तदा विचार्या सुंचदेवेनं रामं प्रथममर्थिनम्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार विचार करके रामचन्द्रजी पिताके समीपै गये और जैसे हंस नूतन कमलको ग्रहण करता हे 
इसीप्रकार नखरूपी केशरसंयुक्त पिताके चरणकमलको ग्रहण ( प्रणाम ) किया ॥ २१ ॥ श्रीरामजी बोले हे पूज्य 
पित; ! तथा स्वामिन्‌ ! तीथोको देवताओं के स्थानोंके और विस्ट्त वनोंको देखनेके ल्यि मेरा मन उत्काठित हो रहा ही 
॥ २२ ॥ इस लिये मेरी प्रथम प्रार्थनाको सफल ( पूर्ण ) करना आपको उचित है क्योकि संसारमें ऐसा कोई अर्थी 
नहीं है जिसका मनोरथ आपने पूर्ण न किया है ॥ २३ || इस रीतिसे प्राित राजाने वसिष्ठजीके साथ विचारके प्रथम 
रारी रामचन्द्रजीको बिदा किया ॥ २४ ॥ 























( १ ) अज्ञानसे वारंवार विषयमोंग और उसकी इच से द्धी प्राप्तिमें परिणत अतरत निबिड (मोटी)॥ ( २) जरा और मुका 
हेतुत जो बासनाहै उसके नाशके लिये॥ (३) राजा दशरथ॥ ( ४) उत्तम के कारण जब प्रजाऑको मनकी पीडा 
झोक भय न था तो अन्य पीडाकी क्या कवा ॥ ( ५ ) पिताजीके जीवनदशामें पिताकी आज्ञासेही तीथीटन वा अन्य नैमित्तिक 
धमेकाय्ये करना चाहिये ॥ (६ ) स्त्रमिन्‌ इस पद कहनेसे मस्यीदा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी अपनेको पिताके परंतत्र सचित्त किया॥ 
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क सर्गः वैराग्यप्रकरण. (९) 


झुमे नक्षत्रदिवसे श्रत्रभ्यां सह राघवः ॥ मंगलालंङतवएुः कृतस्वस्त्ययनो दिजे: ॥ २५ ॥ वासिष्ठः 
्रहितैर्वि भः शात्रज्ञेश्व समन्वितः ॥ ख्निग्यैः कतिपयैरेव राजपुत्रवेरेः सह ॥ २६॥ अंबाभिर्विहि- 
ताशीर्मेरालिंग्यालिग्य भूषितः ॥ निरगात्स्वग्रहात्तस्मात्तीर्थयात्रार्थमुद्यतः ॥ २७ ॥ निर्भतः स्व- 
एरात्वौ रैस्वूर्यधोषेण वादितः ॥ पीयमानः पुर्धीणां नेवेर्भगोघमंगुरेः ॥ २८॥ 
अर्थ-उत्तम नक्षत्र ओर दिनम मंगल पदार्थोसे शरीरको अलंकृतकरके ॥ २५ ॥ ओर ब्राहमणेसे स्वस्त्ययन 
कराके और उत्तम भाइयोंको, शास्रज्ञ वसिष्ठादि ब्राह्मणॉंको और प्रीतिकरनेवाले राज पुत्रोको साथ लेकर | २६॥ 
बार २ आलिंगनकरके आशीर्वाद देनेवाळी माताओंसे भूपितशरीर श्रीरामचन्द्रजी तीर्थयात्राके ल्यि उस अपनेग्रहसे 
जानेके अर्थ उद्यत हुये || २७ ॥ नगरनिवासियोने तुरही आदि मंगलसूचक वाद्योंके शब्द किये और ख़ियोंने उन्होंको 
शंगोंके समूहके सहद कुटिल ( अतिकाले ) और चंचळनेत्रोसे प्रेमसे देखा || २८॥ 
ग्रामीणललनालोलहस्तपञ्मापनेदितिः ॥ लाजवंषवि्ीर्णात्मा हिमैरिव हिमाचलः ॥ २९॥ आवर्जय 
न्विप्रगणान्पारिशण्वन्प्रजाशिषः ॥ आलोकयन्दिगतांश्च पारचक्राम जांगलान्‌ ॥ ३० ॥ अधाऽरभ्य 
स्वकात्तस्मात्कमात्कोशलमंडलात्‌ ॥ ख्रानदानतपोध्यानपूर्वकं स ददर्श ह ॥३१ ॥ नदीतीराणि पु- 
ण्यानि वनान्यायतनानि च ॥ जंगलानि जनांतेषु तटान्यव्धिमहीभताम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--जैसे हिमते हिमालय ढंका रहताहे वैसेही ग्रामकी स्रियॉके चंचळ हस्तोसे 
ढेंके हुए शरीरवाले || २९ ॥ रामचंद्रजी ब्राह्मणोंको दानमानादिसे 
आशीर्बादोंको सुनतेहुये दिगपांतोंको देखतेहुे प्राचीन जंगलॉमें अमण किया || ३० ॥ इसके अनन्तर अपने उस 
कोशल प्रान्तसे लेकर स्नाने दान तप ओर ध्यानपूर्वक वक्ष्यमाण स्थानोंको देखा || ३१ ॥ पवित्रनादियोंके तँ, बन, 
देवता, और मुनिर्योके आश्रम नगर ओर ग्रामोंके समीपके जंगल, समुद्र और पर्वतोके तदोको देखा | ३२ ॥ 
मंदाकिनीमिंइनिमां कालिंदी चोत्पलामलाम्‌॥ सरस्वतीं शतद्रं च चंद्रमागामिरावतीम्‌.॥ ३३॥ 
बेणीं च कृष्णवेर्णी च निर्विध्यां सरयूं.तथा ॥ चर्मण्वतीं वितस्तां च विपाशां बाइदामपि ॥ ३४॥ 
मागं नैमिषं चैव धर्मारण्यं गयां तया ॥ वाराणसी श्रोगिरि च केदारं पुष्करं तथा ॥ ३५॥ 
मानसं च क्रमसरस्तवैवोत्तरमानसम्‌॥ बडवावदनं चैव तीर्थशदं स सादरम्‌॥ ३६ ॥ अग्नितीर्थं 
महातीर्थमिद्र्ु ब्रसरस्तथा ॥ सरांसि सरितश्चैव तथा नदञ्हदावलीम्‌ ॥ ३७॥ 
अर्थ-चन्द्रमाकेसमान जिसका उदकहे ऐसी मन्दाकिनी, निर्म्मळकमलवाली कालिन्दी, सरस्वती, शतद्रू, 
चन्द्रभागा, और इरावती ॥ ३३ || वेणी ओर कृष्णा, क्रष्णवेणी, निर्विन्ध्या, सरयू, चर्म्मण्वती, वितस्ता, विपाझा, 
ओर बाहुदा ॥ ३४ ॥ ओर प्रयाग, नेमिष, धर्मारण्य, गया, काझी, श्रीपर्वत, केदार और पुष्कर || २५ || क्रमसे मान 
ससर और उत्तरमानस, हयग्रीव, सादर सहित तीर्थवुन्द, अभ्नितीर्थ, महातीर्थं, इन्द्रयुम्नसर, तथा अन्यतालाव, नदी, 
नद्‌ और ऽहदोंकी पंक्ति अनेक छोटे गहिरे तालावॉंको देखा || ३६ || ३७|| 
स्वामिनं कार्तिकेयं च शालग्रामं हरि तथा ॥ स्थानानिच चदुःषष्ठि हरेरथ हरस्य च॥३८॥ नानाश्र्वर्य 
विचित्राणि चतुरव्धितटानि च ॥ विध्यमंदरकुंजांश्व कुलगौलस्थलानि च ॥ ३९॥ राजर्षीणां च 
महतां ब्रह्मर्षीणां तथैव च ॥ देवानां ब्राह्मणानां च पावनानाश्रमाञ्छुमान्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थ -कार्विकस्तामी, तया भगवान्‌ ज्ञालिग्राम,तथा विष्णु और महादेवके चोंसट स्थानोंको देखा ॥ ३८॥ 
और अनेक प्रकारके आश्चर्यदायक चा ॉसमुद्रोके तट, [चळ और मन्दराचलके कुंज ओर सात कुलाचलकेस्थान 
॥ ३९ ॥ बडे २ महात्मा राजर्षियोंके ब्रह्मपियोके देवताओंके और ब्राह्मणोके पवित्र और कल्याणकारक आश्रमको 
रामचन्द्रजीने देखा | ४० || 
भूयो भूयः स बभ्राम भ्रात्रभ्या सह मानद ॥ चतुर्ष्वपि दिगंतेषु सर्वानेव महीतरांन्‌ ॥ ४१॥ अमर 
कि्ररमानवमानितः समवलोक्य महीमखिलामिमाम्‌ ॥ उपथयै स्वश्हं रघुनंदनो बिदृतदिकुशि- 
वलोकमिवेश्वरः ॥ ४२॥ 
इत्या वासिष्ठरांमायणे वा० देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे 
तीर्थयात्राकरणं नाम तृतीय: सर्ग ॥ ३॥ 











'के हुये लाजाकी वृष्टिसे 
करके वशमें करतेहुये, ओर प्रजाओंके 















(१ ) प्रतिदिन तीथीदिस्थरानोमे स्नानदानादि कमै करके उनस्थाने 


देखतेथे ॥ ( २) इन सबस्थानेंके आगे “ देखा” 





यहु क्रिया लगालेनी ॥ ३१ ॥ छोकमें जो “ दर्शन क्रिया है उसका संबन्व ४४ के अन्ततक है ॥ 


ट १०) योगवासिष्ठे भांषाँटीकासहित- ४ सर्गः 


अर्थ--मानदायक श्रीरामचन्द्रजीने भाइयोंके साथ प्रथिवीपर सबदिजाओंमें पुनः भ्रमण किया ॥ ४१ ॥ 
देवता किन्नर और मनुष्योंके मान्य रामचन्द्रजी जम्ब्रद्वीपकी सम्पूर्णप्रथिवीपर भ्रमणकरके अपने स्थानको ऐसे गये 
जैसे शिवजीमहाराज सम्पुर्णीदृशाओंमें अरमणकरके केलासमे जातेहें || ४२ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वा ० देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे तीर्थयात्राकरणं नाम ठतीय: सर्ग: ॥ ३ || 












विक 
चतृथः सगः '४ नकद 
श्रौवाल्मीकिरुवाच-रामः पुध्यांजलिब्र तिर्विकीर्णः पुरवासिभी: ॥ प्रविवेश णद श्रोमाञ्जयंतो बिएप 
यथा॥ १॥ प्रणनामाथ पितरं वसिष्ठं भ्राउबांधवान्‌ ॥ ब्राह्मणान्‌ कुल द्वांश्र्व राघवः प्रथमागतः २॥ 
सृत्हद्विर्मातृमिश्र्वव पित्रा हिजगणेन च॥ सृहरालिगिताचारो राघवो न ममौ सुदा॥३॥ तस्मिन्‌ ग्रहे 
दाशरथेः प्रियप्रकथनैर्मिथः ॥ जुचर्णुर्मधुरेराशा मृदरवरास्वंनेरिव ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोळे-जेसप्रकार इन्द्रका पुत्र जयन्त स्वर्गमें प्रवेशकरताहै इसीही नगरनित्रासि- 
योंकी पुष्पांजलीसे आच्छादित श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीनें अपने ग्रहमें प्रवेशकिया ॥ १ ॥ आतेही प्रयम रामचन्द्रजीने 
पिताको वसिष्ठको भाईबन्धुओंको त्रह्मगॉंको ओर कुलवृदे सि पिताप्ते और 












1 प्रणामकिया ॥ २ ॥ मित्रों से माताओं 
ब्राह्मणॉकेसमूहसे आलिंगित और प्रियनाषी रामचन्द्रजी प्रसन्नताते शरीरमें फुलेहुये नहींसमातेथे ॥ ३॥ राम- 
चन्द्रजीके उसस्थानमें परस्पर प्रियसंभावणसे लोग दिशाओंमें ऐसे भ्रमणक(ने लगे जैसे मधुर बंशीके शब्दोंसे 
आनन्दित होके भ्रमर ॥ ४ ॥ 

बभूवाथ दिनान्यष्टौ रामागमन उत्सव: ॥ सुखं मत्तजनोन्पुक्तकलकोलाहलाकुल:॥ ५ ॥ उवास स 

सुखं गेहे ततः प्रभृति राघवः ॥ वर्णयन्विविधाकारान देशा च।रानितस्ततः॥ ६॥ प्रातरुत्याय रामो- 

ऽसौ कत्वा संध्यां यथाविधि ॥ समासंस्थं ददशेंद्रसमं स्वं पितरं तथा ॥ ७॥ सुविचित्राभिः कथा- 

मिः स वसिष्ठादिभिः सह ॥ स्थित्वा दिन चदर्मागं ज्ञानगर्माभिरादतः॥ ८॥ 

अर्थ --सुखपूर्वक प्रसन्रमनुष्योंके कोलाहलसे व्यापत बडाभारी उत्सव रामचन्द्रजीके आगमनका ८ दिनतक 
रहा ॥5॥ इधरउधरके देशोके अनेक आचारोंको वर्णनकरतेहुये राम वन्द्रजी गृहमें उससमयते लेकर सुखपूर्वक रहनेळगे 
धिपूर्वक सन्ध्याकरके इन्द्रके समान समामें स्थित अपने पिताको देखा || ७ ॥ वसिष्ठादि- 
केके साथ ज्ञानसंयुक्त विचित्रकथाओंसे रामचंद्रजी दिनके चतुर्थमागपर्यत ठहरके ॥ ८ ॥ 

जगाम पित्रानुज्ञातो महत्या सेनया इतः ॥ वराहमहिपाकीणें वनमाखेटकेच्छया ॥ ९॥ तत आगत्य 

सदने कत्वा स्रानादिकंऊमरम्‌॥ खमित्रबांधवो मुर्त्या निनाय ससुत्हन्निाम्‌॥ १० ॥ एवंप्रायदिना- 

चारो भ्रावभ्यां सह राघवः ॥ आगत्य तीर्थयात्रायाः समुवास पितुर्गृहे ॥ ११॥ नृपतिसंव्यवहारम- 

नोज्ञया सुजनचेतसि चंद्रिकयानया ॥ परिनिनाय दिनानि स चेष्टया स्दुतसुधारसपेशळ्यानघ ॥१२॥ 

इत्यापं वासिष्ठमहारामायणे दे० मो० वै० दिवसव्यवहारनिरूपणं नाम चतुर्थः सगः ॥ ४॥ 

अर्थ--पिताकी आज्ञलेकर, वराह और महिषोसे पूर्ण वनमे आखेट (शिकार ) की इच्छासे बडीमारी सेनाके 
साथ गये॥ ९ ॥ वहांसे स्थानपर आके स्नानादि क्रिया करके और मित्रबंधुओंके साथ भोजनकरके मित्रोंके साथ 
रात्रिको विताया करतेये || १० || श्रीरामचंद्रजी तीर्थयात्रासे आकर भाइयोंके साथ प्रायः ऐसाही आचारपूर्वक अपने 
पिताकें ग्रहमं निवासकरतेथे ॥ ११ ॥ हे अनघ ! ( अरिष्टनेमी राजन्‌) राजाओंके व्यवहारोंके योग्य सज्जनोके चित्तमें 
चंद्रमाके समान आनेददेनेवाळे, अश्वतके समन सबमनुष्योंकरके प्रशंसितवेष्ट/से राम ंद्रजी कालक्षेप करतेथे || १२॥ 

इत्ये वासिष्ठमहारामायणे दे ० मो० भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
दिवसव्यवहार निरूपणं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ 9 ॥ 




















टॉापशॉसशिस00ललॅलॅलसक्णश ~ 


(१ ) समेंने रामचन्दरजीके ऊपर इतने पुष्य फेके कि रामचन्द्रजी उससे ढकगये ॥ | 








न्न 


[ सगः वैराग्यप्रकरण', (११) 


पचमः सर्गः ५ 
इस पंचमसंगेमें रामचंद्रजीकी कृशता, राजाकी उसके कारण जाननेकी इच्छा और वसिष्ठकी कथाका उपक्रम 
वर्णन किया गयाहे ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ अथोनषोडशे वपे वर्तमाने रघद़हे ॥ रामानुयायिनि तथा शात्रन्ने लक्ष्मणे- 
ऽपि च ॥ १॥ भरते संस्थिते नित्यं मातामहग्र्हे सुखम्‌ ॥ पालयत्यर्वान राज्ञि यथावदखिलामिमाम्‌ 
॥ २॥ जन्यत्रार्थ च पुत्राणां प्रत्यहं सह मंत्रिभिः ॥ कतमंत्रे महा प्राज्ञे तज्ज्ञे दशरथे नृपे ॥ ३॥ कतायां 
तीर्थयात्रायां रामो निजग्रहे स्थितः॥ जगामानुदिनं काइर्थ शरदीवामलं सरः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मी किजी बोले -इससमय रघुवंशिः रामचंद्रजी तथा उनके भ्राता शत्रत्न ओर लक्ष्मणकी १६ 
सोलह वर्षसे कुछ न्यून अवस्था थी ॥ १ ॥ ओर भरत अपने मातामहके ग्रहमें निवासकरनेको गये, राजा दशरथ इस 
सम्पूर्णप्रथिव्वीकों पाछनकरतेथे ॥ २ || मंत्रियोंके साथ ज्ञानवान्‌ राजा पुत्रेंकि विवाहसंबंधी विचार करतेये | ३ || 
तीर्थयात्रासे पश्चात रामचंद्रजी अपने पिताके ग्रहमें प्रतिदिन कृता ( दुबडता ) को ऐसा प्राप्त होनेळगे जैसे शरत्का- 
में निर्मळ ताछाव ॥ ४ ॥ 
कुमारस्य विशालाक्षं पांडतां सुखमाददे ॥ पाकफुलदलं शुकं सालिमालमिवांबुजम्‌॥ ५॥ कपोल- 
तलसँल्लोनपाणि: पम्नासनस्थितः ॥ चिंतापरवशस्तृष्णीमव्यापारों बभूव ह ॥ ६॥ छशांगश्च्वितया 
क्तः खेदो परमदुर्मनाः ॥ नोवाच कस्यचित्किचिलिपिकर्मार्षितोपमः ॥ ७॥ खेदात्परिजनेनासी 
प्रार्थ्यमानः पुनः पुनः ॥ चकारान्हिकमाचांर परिम्लानसुखांबुज: ॥ ८ ॥ 
अर्थ कुमार श्ीरामचंद्रजीके विालनेत्रवाळे मुखपर पीतता ऐसी छागई जैसे शालीधानसे घिरेहुये पाक 
विकसित कमळपर || 4 || कपोलतलपर हाथ रक्खेहुये और पद्मासनसे स्थित रामचंद्रजी चितानिमग्न मोन और 
व्यापाररहित होगये ।। ६।। अतिक्नशशरीर चितायुक्त ओर सिन्न अत्यंतउदासीन चित्रम लिखेके समान किसीसे 
कुछ नहींबोळतेये || ७।। खेदसे उनका मुखहूप कमल अत्यंत कुझलायाथा और इष्टमिन्नोंकी वार २ प्रार्थना 
करनेपर दिनके आचार ख्नानादिक्रिया करतेथे || ८ || 
एबं गुणविशिष्टं तं रामं इुणगणाकरम्‌॥ आलोक्य भ्रातरावस्य तासे पाययतुर्दशाम्‌॥ ९॥ तथा 
तेषु तनूजेषु खेदचत्छु रु षु च ॥ सपत्नीको महीपाल्चताचिवरतां ययौ ॥ १० ॥ का ते पुत्र 
घना चितेत्येचं रामं एनः पुनः ॥ अएच्छत्त्रिग्धय़ा वाचा नैवाकथयदस्य सः ॥ ११॥ न किंचि- 
त्तात मे इ:खमित्य॒क्त्वा पिढुरंकगः ॥ रामो राजीवपत्राक्षस्तूष्णीमेव स्म तिष्ठति ॥ १२॥ 
अर्थ--संपुर्ण गुणोंके खानि रामचंद्रजीको उनके दोनोंभाईभी इसदञामि देखके आपमी उसीदशाको प्राप्तहो- 
गये ॥ ९ ॥ पु त्रॉके अत्यंत खेदवान्‌ और कृश होनेपर स्त्रीसाहित राजा दशरथ चिंतासे विवश होगये ॥ १० ॥ हे पुत्र! 
तुमको कौनसी बडीभारी चिंताहै? इसप्रकार कोमल वाणीसे वार २ राजाने पृंछा, परंतु रामचंद्रजीने उनको कुछ 
उत्तर नहींदिया ॥ १ १॥ कमलके सहा नेत्रवाळे, पिताकी गोदीमें बेठेहुये रामचंद्रजी बोळे, कि हे पिताजी: ! मुझे कोई 
क्लेश नहीं है इतना कहके मौनहोगये ॥ १२ ॥ 
ततो दशरथों राजा रामः कि खेदवानिति ॥ अएच्छत्सर्वकार्यज्ञं वसिष्ठं चदतां वरम्‌॥ १३॥ इत्यु- 
क्तश्चितयित्वा ख चसिष्ठसनिना नृपः ॥ अस्त्यत्र कारणं श्रोमन्मा राजन्हुःखमस्तु ते॥ १४॥ कोपं 
विषादकलनां विततं च हर्ष नाल्पेन कारणचशेन वह॑ति संतः ॥ सगेण संदृतिजवेन विना जगत्यां 
भूतानि भूप न महांति विकारवंति ॥ १५ ॥ 
इत्याषें वासिप्रमहारामायणे बा० देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे 
काइ्यनिवेदनम्‌ नाम पंचमः सगः ॥ ५॥ 
अर्थ--इसके अनंतर संपूर्णकार्यॉके जाननेवाले और वक्ताओंमें श्रेष्ठ वसिष्ठनीसे राजादशरथने पछा कि 
रामचन्द्र उदासीन क्यों हे ॥ १३ ॥ विचारकरके वसिष्ठजीने राजादशरथसे कहाकि हे राजन्‌! रामचन्द्रजीके उस 


( १ ) रामचन्द्रजीकी चित्तश॒द्धिक्री उपायरूप दिनचय्या बेणन करके अब उसका फऊ 
( २ ) रामचन्द्रजीने शोचा कि पिताजीसे संसारकी अनित्यता तया वैराग्यादिविषयमें 
पिता प्रायः पुत्रको संसारके काय्योहीमें लगाना चाहताहे ॥ 




























वैराग्यादि सम्पत्तिका वर्णन करते 
केवळ दुःखमात्र होगा क्योंकि 
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दुःमें कारण है इसमें आपको दुःखी न होनाचाहिये ॥ १४ ।। हे राजन्‌ ! महात्मालोग कोप विषाद ( शोक ) और 
अधिकहर्ष तुच्छकारणसे ऐसे नर्हांधारण करते जैसे खट वा संहारके वेगविना महामूतोंमें विकार उत्पन्न नहींहोता ॥१५॥ 
इत्याथे वासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भा ० वेराग्यप्रकरणे 
कार्ई्यनिवेदनं नाम पंचमः सर्ग; || ५ | 





षष्ठः सर्गः ६ 
इस छठे समे विश्वामित्रजीका आगमन, राजाने कियाहुवा, उनका विधिपूर्वक पूजन और राजाकी प्रसन्न- — 
तासे कार्य ( विश्वामित्रका ) करनेकी प्रतिज्ञाका वर्णन करेंगे. 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ इत्युक्ते मुनिनाथेन संदेहवति पार्थिवे ॥ खेदवत्यास्थिते मौनं किचित्का- 
लप्रतीक्षणे ॥ १॥ परिखिन्नास सर्वासु राज्ञीषु नृपसग्रसु ॥ स्थितासु सावधानासु रामचेष्टासु 
खर्वः ॥२॥ तस्मिन्नेव काले त॒ विश्वामित्र इति श्रुतः ॥ महार्षिरभ्यगादद टं तमयो ध्यान राधिपम]॥३॥ 
तस्थ यज्ञोऽथ रक्षोमिस्तथा विछछपे किल॥ मायावीर्यबळोन्मततर्धमकार्यस्य धीमतः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोळे-मुनियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीके ऐसाकहनेपर खेदयुक्त कुछकालतक राजा प्रतीक्षा 
करतेथे || १ || ओर राजाके ग्रहमें सबरानियां उदासहोके सबतरहसे रामचन्द्रः ष्टाओंके विषयमें ( निर्णयार्थ ) 
सावधान थीं || २ || इसीसमय विश्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध महर्षि अयोध्याके स्वामी ( दशरथ ) को देखनेको fF 
| 








आये || ३ ।। धर्मकार्यको करनेवाले और बुद्धिमान्‌ उसऋषिके यज्ञको मायावी पराक्रम और बढसे उन्मत्त 
राक्षस नष्ट करदेतेये ।। 9 || 
रक्षार्थ तस्य यज्ञस्य दष्टमैच्छत्स पार्थिवम्‌ ॥ न हि शक्रोत्यविश्नेन समाप्ठं स सुनिः ऋठम ॥ ५॥ 
ततस्तेषां विनारार्थमुद्यतस्तपसां निधिः ॥ विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामभ्यगात्छुरीम्‌॥ ६॥ 
स राज्ञो दर्शनाकांक्षी हाराध्यक्षानुवाच ह ॥ शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम्‌॥ ७॥ 
तस्य तहंचनं शरुत्वा हास्था राजग़रहं ययुः ॥ सं भ्रांतमनसः सर्ते तेन वाक्येन चोदिताः ॥ ८॥ 
अर्थ-उसयज्ञकी रक्षार्थ वे अयोध्याके स्वामीको देखने आयेथे, क्योंकि निर्विभ्नतासे यज्ञ नहींसमाप्तकर 
सक्तेथे || ५ || इसालिये महा तेजस्वी तपोनिधि विश्वामित्रजी उनके नाझार्थ उद्यत हुये ओर अयोध्या नगरीमें आये।| ६।। 
राजाके दर्शनाकांक्षी ऋषिने द्वारपालॉसे कहाकि शीघ्र जाके राजासे कहोकि गाधिका पुत्र कौशिक में यहां आया 
हूं || ७।। उस वचनको मुनके श्रांतचित्त सब द्वारपाल राजाके स्थानमें गये || ८ || 
ते गत्वा राजसदनं विश्वामित्रमुर्षि ततः ॥ प्राप्तमावेदयामासः प्रतिहाराः पतेस्तदा ॥ ९ ॥ अधा 
स्वानगतं भूषं राजमंडलमालिनम्‌॥ समुपेत्य त्वरायुक्तो या्ाकोऽसै। व्यजिज्ञपत्‌ ॥ १०॥ देव हारि 
महातेजा बाळमास्करभासुरः ॥ ज्वालारुणजटाजूट: पुमाञ्छामानवीस्थतः ॥ ११॥ समासुरपता 
कांतंसाश्वेमपुरुषः युम्‌ ॥ कतवांस्तं प्रदेश यस्तेजोमिः कीर्णकांचनम्‌॥ १२॥ 
अर्थ= उससमय उनद्वारपालोने राजग्रहमे जाके अपनेस्वामीसे कहाकि ऋषि विश्वामित्रजी आये हैं || ९ || 
इसके अनंतर राजसमामे विराजमान राजाओंसे आवृत राजाके निकट द्वारपाळाधीशने जाके निवेदनकिया || १० || 
है महाराज ! बडेतेजस्वी यके समान प्रकाशमान ज्वालाके सदृश अरुणजटाजुटवारें शोभायमान एकपुरुष 
स्थितंहें || ११ || वहपुरुष जिस स्थानपरंहे वहांपर पताका, अश्व, हाथी, पुरुप, अखन, शास्त्र, सबको अपने तेजसे स्व- 
णंके सहृ देदीप्यमान कररहांहे || १२ || 
वीक्षयमाणे तु याष्टीके निवेदयति राजनि॥ विश्वामित्रो सनिः प्राप्त इत्यनुद्धतया गिरा ॥ १३ ॥ इति 
याष्टीकबचनमाकर्ण्य नृपसत्तम: ॥ स समंत्री ससामंतः ग्रत्तस्वौ हेमविष्टरात्‌ ॥ १४॥ पदातिरेव 
सहसा परा मालितः ॥ वसिष्ठवामदेवाभ्यां सह सामंतसंस्ठ॒तः ॥ १५ ॥ जगाम यत्र तत्रा 
सौ विश्वामित्रो महामुनिः ॥ ददर्श सुनिशादूलं हारभूमाववस्थितम्‌॥ १६॥ र 
अर्थ--जब राजाने ब्योढीदारकी ओर देखा और उसने कोमळवाणीसे निवेदन किया कि विश्वामित्रजी आये 
हैं।। १३॥ तो उसके इस वचनको सुनके राजाओंमें उत्तम दशरथजी सबमंत्री और सामंत ( मांडलिक राजाओं ) 




















डि सर्गः चैराग्यप्रकरण, (१३) 


के साथ सोनेके सिंहासनसे उठ खडे हुये ।। १४ || और शीत्रही राजा ओर वासेष्ठ और वामदेवके साथ सामंतोंसे 
प्रशंसित पेदलही ।। १५ || उसस्थानपर गये जहां विश्वामित्रजी थे, वहां मुनियोमें श्रेष्ठ विश्वामित्रजीकों द्वारभूमिपर 
स्थित ऐसे देखा || १६ |। 
केनापि कारणेनोर्वीतलमर्कसुपागतम्‌ ॥ ब्राह्मेण तेजसाक्रांतं क्षात्रेण च महौजसा ॥ १७ ॥ जराजर 
ठया नित्यं तपःप्रसररूक्षया ॥ जटावल्ल्या३तस्कंधं ससंध्याभ्रमिवाचलम्‌॥ १८॥ उपशांतं च कांतं 
च दीप्तमप्रतिघाति च ॥ निभृतं चोजिताकारं दधानं भास्वरं वपुः ॥ १९॥ पेशळेनातिमी मेन प्रस- 
ब्रेनाकुलेन च ॥ गंभीरेणातिपूर्णेन तेजसा रंजितप्रभम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ मानो किसीकारण सूर्यनारायण प्रथिवीतलपर आगये हैं महातेजस्वी ब्राह्म ओर क्षात्र दोनों तेजॉसे 
परिपूर्ण || १७ || अधिकअवस्थाके कारण पकी और तपस्याके प्रभावसे रूक्षवर्ण कुछ पीततालिये जटाकी पंक्तियोसे 
उनके स्कंध ऐसे ढके हुएथे मानों संध्याकालके मेवसे पर्वत || १८ ॥ ज्ञांत, प्रियदर्शन, प्रगल्भ, श्रेष्ट) नम्नतायुक्त 
किसीकी हानि न करनेवाले और प्रकाशमान शरीरको धारण कियेहुये || १९ || कोमेळ, भयानक, चंचल, गंभीर, 
अति परिपूर्णतेजसे प्रकाशित विश्वामित्र थे || २०॥ 
अनंतजीवितदशासखीमेकामानेदिताम॥ धारयंतं करें 'छक्ष्णां कुंडीमम्लानमानसम्‌ ॥ २१॥ करुः 
णाक्रांतचेतस्त्वात्प्रसत्रैर्मधुराक्षरेः ॥ वीक्षणेरमरतेनेव संसिंचंतमिमाः प्रजाः ॥ २२॥ य॒क्तयज्ञोपवी- 
तांगं घबळग्रोन्नत श्रवम्‌ ॥ अनंतं विस्मय चांतःप्रयच्छंत मिवेक्षितुः ॥ २३॥ सुनिमालोक्य भूषालो- 
दूरादेबानताकृतिः ॥ प्रणनाम गलन्मोलिमणिमालितभूतलम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ बहुत कालसे सखीके रामान साथरहनेवाछे, उत्तम ओर चिक्कण कमण्डलुको हाथमें धारण किये इये 
प्रसन्नचित्त ॥ २१ ।| करुणासे परिपूर्ण होनेके कारण भ्रसन्नतायुक्त मधुरभाषणसे मानो इस संपूर्णप्रजाको अम्नतसे- 
सांच रहे हैं ॥ २२ ॥| यज्ञोपवीतयुक्त अंग धारणकियेहुये और शुत्र और ऊँची है भोंह जिनकी ऐसे, देखनेवालोंके 
अंत:करणमें अपरिमित विस्मयदेनेवाळे ॥ २३ |। मुनि विश्वामित्रको राजादशरथने देखके शरीर झुकाके और प्रथ्वी- 
तक मणिकी माळा गिररही है ऐसी दशाको प्राप्तहोंके प्रणाम किया || २9 || 
सुनिरप्यवनीनाथं भास्वानिव झतक्रदुम्‌ ॥ तत्रामिवादयांचक्र मधुरोदारया गिरा ॥ २५ ॥ ततो 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्वपव दिजातयः ॥ स्वागतादिक्रमेणेनं पूजयामासुगहताः ॥ <६ ॥ ॥ दशरथ 
उवाच ॥ अदकितोपनीतेन भास्वता द्दनेन ते ॥ साधो स्वनुग्रहोताः स्मो रविणेवांबुजाकरा:॥२७॥ 
यदनादि यदक्षण्णं यदपायविवर्जितम ॥ तदानंदखुखं प्राप्त मया त्वदर्शनान्सने ॥ २८॥ 
अर्ध विश्वामित्र मुनिनेभी जैसे सूर्य इन्द्रको अभिवादन करते हैं ऐसेही मधुर और उदार वाणीसे आशि- 
बांदादिया | २५ |। इसके अनन्तर आदरयुक्त वसिष्ठादि सब ब्राह्मणेनिभी स्वागतादि क्रमसे उनकी पूजा की।।२६॥| 
दशरथ बोले-हे साधो! आकस्मित प्राप्त प्रकाशस्वरूप आपके दर्शनसे हम ऐसे अनुग्नहीत हुये जैसे सूर्यसे कम- 
लोका वन ॥ २७ ॥ हे मुने! आपके दर्शनसे मुझे वह आनन्द ग्राप्तहुआ जो किसी अन्यकारणसे नहीं होसकता 
जिसका स्वाद मैंने कभी नहींलिया. और जो सदा नाझरहित हे ॥ २८ ॥ 
अद्य वर्तामहे नूनं धन्यानां धुरि धर्मतः ॥ भवदागमनस्येमे यहयं लक्ष्यमागताः ॥ २९॥ एवं प्रक- 
श्रयंतो५त्र राजानोऽथ महर्पयः ॥ आसनेषु समास्थानमासाद्य समुपाविशन्‌॥ ३०॥ स दृष्ट्या मालितं 
लक्ष्म्या भीतस्तस्षिसत्तमम्‌॥ प्रहृष्टवदनो राजा स्वयमर्ध्यं न्यवेदयत्‌ ॥ ३१॥ स राज्ञः प्रतिशृह्या 
शास्त्रहटेन कर्मणा ॥ प्रदक्षिणं प्रकुर्वतं राजानं पर्यपूजयत ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे मुने! आपके दर्शनसे आज हमळोग धर्मसे सबमाग्यवानोंमें अग्रणी 
कहरहेये उससमय सबराजाः 








॥२९॥ ऐसा जव दशरथ 


लोग ओर ऋषि सभास्थानमे आकर अपने अपने आसनोंपर ब्रेठगये ॥ ३० ॥ तपसे 
व्याप्त उस अष्ठऋषिकों देखकर भययुक्त प्रसन्नमुख होके,राजाने आपही अर्चप्रदान किया ॥ ३१ ॥ उन्होने शाख्र- 
रीतिसे अर्घ ग्रहणकरके प्रदक्षिणा करतेहुये राजाकी प्रशंसा की || ३२ ॥ 








(१ ) वास्तविकमें यथायै कोमळ ॥ (२९) ऊपरसे देखनेमें भयानक ॥ ( ३ ) तेजकी अधिकतासे ऐसे चंचल प्रतीत होतेहँ 
मानो उडने चाहते हैं ॥ ( ४ ) तात्पये यहद्दै कि आपके दडीनसे जो आनन्द मुझे प्राप्त हुआ उसका फल अनन्त है और इससे 
जो आनन्द प्राप्तहुआहै उसका अनुभवभी सदा रहेगा ॥ 





EE १४) योगवासिष्ठ भाषाठीकासहित- ६ सर्गः 


स राज्ञा पूजितस्तेन प्रदटवदनस्तदा ॥ कुशळं चाव्ययं चेव पर्यएच्छन्नराधिपम्‌ ॥ ३३ ॥ वसिटेन समा- 
गम्य प्रहस्य सुनिएुंगवः ॥ यथार्ह चार्चयित्वैनं पप्रच्छानामयं तत: ॥ ३४॥ क्षणंयथा्हमन्योन्यं पूज- 
यित्वा समेत्य च॥ ते सर्वे हष्टमनसो महाराजनिवेशने॥३५॥ यथोंचितासनगता मिथःसंदृद्धतेजख:॥ = 
परस्परेण पप्रच्छुः सवेऽनामयमादरात्‌॥ ३६॥ 
अर्थ--उस समय राजासे पूजित विश्वामित्रने प्रसन्नमुख होके कुझछता तथा कोशकी पूर्णता पूंछी ॥ ३३ ॥ 
इसके अनन्तर ऋषियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीने आके हंसके ओर यथायोग्य उनकी पूजाकरके आरोग्यता पूंछी ॥ ३०॥ 
क्षणभर यथायोग्य मिळके और पूजाकरके राजाके स्थानमें सब प्रसन्नचित्त हुये | ३५ ॥ यथोचित आसनपर बैठे ! 
हुये परस्पर एक दुसरेके तेजको बढानेवाले आपसमें मनुष्य ओर पश्चादिककी कुशलता पुंछी | ३६ ॥ 
उपविष्टाय तस्मै स विश्वामित्राय घीमते ॥ पाद्यमर्ध्य च गां चैव भूयो भूयो न्यवेदयत्‌॥ ३७ ॥ अर्च- 
यित्वा तु विधिवद्विश्वामित्रममापत ॥ प्रांजलिः प्रयतो वाक्यमिदं प्रीतमना नृपः ॥ ३८ ॥ यथासृत- 
स्य संप्रातिर्यथा वर्षमवर्षके ॥ यथांघस्येक्षणप्रासिर्मवदागमनं तथा ॥ ३९ ॥ यवेटदारखपर्कात्पुत्रज 
न्मा प्रजावतः ॥ स्वप्रदष्टार्थलाभश्च भवदागमनं तथा ॥ ४०॥ 
अर्थ--बैठनेके अनन्तर उसबुद्धिनात्‌ विश्वामित्रको पाद्य, अर्ध्य, प्टथिवी वा गो, तांबूल पुष्पादि वार वार 
सप्रदान किया ॥३७ ॥ विभिपू्क पूजाकरके हाथजोडके सावधानीसे प्रसन्नमन होके राजाने विश्वामित्रसे यह बात 
कही ॥ ३८ ॥ जैसे अश्रतकी प्रापि, जेसे सुखेकालमेंवृष्टिका होना, जैसे अन्धेको नेत्रकी प्राप्ति, ऐसा आपका 
आगमन हमारेलिये हुआ है ॥ ३९ ॥ जैसे उत्तमस्त्रीके सम्बन्धसे संतानरहित मनुध्यको पुत्रका जन्म और स्वप्रमें देखे 
हुये पदार्थका मिळजाना ऐसा आपका आगमन हुआ ॥ ४० || 
यथेव्ितेन संयोग इष्टस्यागमनं यथा ॥ प्रणस्य यथा लामो भवदागमनं तथा ॥ ४९॥ यथा हों 
नमोगत्या स्तस्य पुनरागमात ॥ तथा त्वदागमाद्‌ब्रह्मनस्वागतं ते महासुने॥४२॥ ब्रह्मलोकनिवासो 
हि कस्य न प्रीतिमावहेत्‌ ॥ मुने तवागमस्तद्वत्खत्यमेव त्रवीमि ते ॥४३॥ कश्रच ते परमः कामः किं 
च ते करवाण्यहम्‌ ॥ पात्रभूतोऽसि मे विप्र प्राप्तः परमधार्मिकः ॥ ९० ॥ 
अर्थ -जैसे इष्टपदार्थका संयोग और मित्रका आगमन और नष्टहुयेका पुनः लाभहोना ऐसा आपका आग- 
मन हुआ ॥ ४१ ॥ जैसे आकाशकी गतिसे और प्रतकके पुनः आगमनसे हर्ष होता हे, हे ब्रह्मन्‌! महामुने ! वैसाही 
आपके आगमनसे हर्ष हुआंहे ॥१२ ॥ जेसे ब्रह्मळोकका निवास किसको सुख नहींदेता ? वेसाही यह आपका आगमन 
है हे मुने ! यह में आपसे सत्य कहताहं ॥ ४३ || आपका परमावश्यक कया कार्य है ओर में आपके लिये क्या करे 
हे विप्र! आप परमधार्मिक पात्रमूत ( सब कुछ देनेके योग्य ) मेरे यहां आये हें ॥ ४9 ॥ 
पूर्व राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ॥ ब्रह्मपित्वमनुग्राप्तः पूज्योऽसि भगवन्मया ॥ ४५॥ गंगा- 
जलाभिपेकेण यथा प्रीतिर्भवेन्मम ॥ तथा त्वददर्शनात्प्रीतिरंतः शीतयतीव माम्‌॥ ४६॥ विगतेच्छा- 
भयक्रोधो वीतरागो निरामयः ॥ इदमत्यडुत॑ ब्रह्मन्यद्भवान्मासुपागतः ॥ ४७॥ शुभभ्षेत्रगतं याह 
मात्मानमपकल्मपम्‌॥ चंदविव इवोन्मग्नं वेदवेद्यविदां वर ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--प्रथम आप तपस्यासे प्रकाझमान्‌ राजर्पिशब्दसे प्रसिद्ध थे और पीछे ब्रह्मर्षि पदवीको प्रापतये इस- 
लिये मेरे फूजयहें ॥ ४५ ॥ जैसे गंगाजलके ख्रानसे प्रीति होती हे इसीप्रकार आपके दर्शनसे जो प्रीति हुई है वह मेरे 
अंत:करणको शीतळ कररही हे ॥ ४६॥ हे ब्रह्मन्‌! आप इच्छा, भय, क्रोधसे रहित, वीतराग और सदा रोग और 
विज्नराहित होकें मेरे निकट जो आये हें यह एक अद्भुत बातहे ॥ ४७॥ हे 






















वेत्ताओंमें श्रेष्ठ! इससमय में अपनेको 
शुभ ( पवित्रँ ) स्यानमें प्राप्त, पापरहित और अमृतमय चन्द्रमण्डळमें निमग्न मानता हूं || ४८ || 
साक्षादिव ब्रह्मणो मे तवाभ्यागमनं मतम ॥ पूतोस्म्यनुग्रहीतश्र्व तवाभ्यागमनान्मुने ॥ ४९॥ त्वदा- 
गमनपुण्येन साधो यदनुरंजितम्‌॥ अद्य मे स फळं जन्म जीवितं तत्सुजीवितम्‌॥ ५०॥ त्वामिहा- 
भ्यागतं दृशा प्रतिपूज्य प्रणम्य च ॥ आत्मन्येव नैमाम्यंतर्ृश्वादं जळघिर्यथा ॥५१॥ यत्कार्यं येन 
चार्थेन प्राप्तोऽसि मुनिपुंगव ॥ कतमित्येत्र तहिद्धि मान्योऽसीति सदा मम ॥ ५२॥ 





णता अत्रश्य पूँछतेथे क्योंकि क. 





(१) क्रपिळोग जब राजाओंसे मिलतेथे तो और कुशलताके साथ कोश ( खजाने ) की पू 


यदि राजाका खजाना मालामाळदै तो सब्र कार्य उत्तम होंगे अन्यथा नहों ॥ (२) ऋषेमहात्मा जहां प्राप्त हो वह पवित्र 
तीथेस्थान माना जाता ॥ 





घव सरमः वैराग्यप्रकरणे. (१५) 


अर्थ-हे भगवत्‌! इससमय आपका आगमन मेरे लिये साक्षात ब्रह्मके आगमनके सदृश हैं, हे मुने ! आपके 
आगमने में पवित्र और अनुग्रहीत होगया ,॥ ४९ ॥ हे साधो! आपके पवित्रआगमनसे जो प्रसन्नता हुई है उससे 
आज मेरा जन्म सफल होगया और जीवनभी उत्तम जीवन होगया || ५० ॥ हे भगवच्‌! आपको देखके और प्रणाम 
करके आज में अपने आत्मामें प्रसन्नताके मारे ऐसे नहीं समाता जैसे चन्द्रमाको देखके समुद्र ॥ ५१ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! 
जो कार्य हो वा जिस अथैके लिये आप आये हैं उसको कियाही हुआ समझें. क्योंकि आप सदा मेरे मान्यहे | ५२ || 
स्वकार्ये न विमर्श त्वं कर्तमर्हसि कौशिक ॥ भगवन्नास्त्यदेयं मे त्वयि यत्प्रतिपद्यते ॥ ५३ ॥ कार्य- 
स्य न विचारं त्वं क्ुमर्हसि धर्मतः ॥ कर्ता चाहमशेष॑ ते दैवतं परमं भवान्‌ ॥ ५४ ॥ इदमतिम- 
धुरं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मविदा विनीतसुक्तम्‌ ॥ प्रथितगुणयशा शुणेविशिष्टं मुनिव्वपभः 
परमं जगाम दर्पम ॥ ५५॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाब्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
चैराग्यप्रकरणे विश्वामित्राभ्यागमनं नाम पष्ठः सर्गः ॥६॥ 
अर्थ--हे कौशिक ! आप अपने कार्यकेलिये कुछभी विचार न कीजिये क्योंकि आपके लिये जो दीजाय वह 
वस्तु कुछभी मुझे देनी कठिन नहीं है || ५३॥ आप कार्यका विचार न करे में सबकुछ धर्मसे करूंगा क्योंकि आप 
मेरे परम इष्टदेव हैं ॥ 4४ ॥ नम्रतापूर्वक बुद्धिमाच्‌ राजाकी कणाको सुखदेनेवाली इसप्रकार वाणीको सुनके गुण 
ओर यशसे प्रसिद्ध ऋषियोंमें श्रेष्ठ विश्वामित्रजी अत्यन्त हर्षको प्राप्तहये ॥ ६५ || 
इत्यार्पे वासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षो पाये भाषानुवादे वेराग्यम्रकरणे 
विश्वामित्राभ्यागमनं नाम षष्ठःसर्गः ॥ ६॥ 








सप्तमः सर्गः । 


निके यज्ञके विश्नकी सुचना, और उसकी रक्षाके लिये रामचन्द्रजीको मांगना इन विषयोंका 
वर्णन इस ७ वे सर्गमें किया गयांहै. 
श्रीवाल्मीकिरुवाच-तच्छृत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम्‌ ॥ हृष्टरोमा महातेजा विश्वामि- 
ब्रो$भ्यमापत ॥ १ ॥ सहशं राजशार्दूल तवैवैतन्महीतले ॥ महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठवशर्वातिनः ॥२॥ 
यत्तु मे हतं वाक्यं तस्य कार्यविनि०यम्‌ ॥ कुरुत्वं राजशार्दूल धर्म समनुपालय ॥ ३॥ अहं धर्म 
समातिष्ठ सिद्ध बर्थ पुरुषर्षभ ॥ तस्य विप्नकरा घोरा राक्षसा मम संस्थिताः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोळे-राजसिंह दशरथके अक्लत विस्तारयुक्त वाक्यको सुन रोम २ प्रसन्न महा 
तेजस्वी विश्वामित्रजी बोळे || १ ॥ महावंश, रघुवंशमें उत्पन्न और वसिष्ठजीकी आज्ञामे चलनेवाले भूतल्मे आपेहीके 
योग्य यह ( बचन ) हे॥ २॥ हे राजाह! जो बात मेरे हृदयमें हे उसके करनेका निश्चय आप कीजिये ओर 
धर्मपाळन कीजिये ॥ ३ ॥ हे पुरृषत्रेछठ! भें सिद्धिकोलेये यज्ञ आरम्मकरताहूं राक्षस उसके विश्नके लिये 
उपस्थित होजाते हें ॥ ४ ॥ 
यदा यदा तु यज्ञेन यजेऽहं विबुधब्रजान्‌॥ तदा तदा ठ मे यज्ञं विनिन्नंति निशाचराः ॥ ५॥ बहो 
विहिते तस्मिन्मया राक्षसनायकाः ॥ अकिरंस्ते महीं यागे मांसेन रुधिरेण च ॥ ६॥ अवधूते तथा- 
भूते तस्मिन्यागकदंबके ॥ कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादेशाइपागतः ॥ ७॥ न च मे ऋधमुत्लछु 
बुद्धिर्भवति पार्थिव ॥ तथाभूतं हि तत्कर्म न झापस्तस्य विद्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जब २ में यज्ञसे देवतागणोंका पूजन करताहँ तब २ निशाचरलोग मेरा यज्ञविध्वंस करते हैं॥ ६॥ 
मैंने बहुतवार यज्ञ किया परन्तु राक्षसोके नायकोंने मेरे यज्ञमें रुधिर और मांसकी वृष्टि की ॥ ६ ॥ जब मेरे यज्ञोंके 
समृहके समूह इसप्रकार नष्ट करदियेगये तब में थकित और निरुत्साह होके चला आया ॥ ७ ॥ और हे राजन्‌ ! 
क्रोध करनेकी मेरी बुद्धि नहींहोंती क्योंकै वह कार्य ऐसाही है उसमें शाप नहीं दिया जाता || ८ ॥ 














(१ ) आपको छोडकर सब देटूंगा और सब कुछ करूंगा यह दूसरा नहीं कहसक्ता ॥ ( २ ) झाप देनेसे तपस्याका फळ 
नष्ट होजाताहै और यज्ञ पूर्ण नहींद्वोता ॥ 








(१६) योगवासिष्ठ भापाटीकासहित- ७ सर्गः 


ईहशी यज्ञदीक्षा सा मम तस्मिन्महाक्रती ॥ त्यत्प्रसादादविघ्रेन प्रापयेयं महाफलम्‌ ॥ ९॥ त्रातु 
मर्हसि मामार्च शरणार्थिनमागतम्‌ ॥ अर्थिनां यन्निराशत्व सत्तमेऽभिमवो हि स: ॥ १० ॥ तवा- 
स्ति तनयः श्रीमान, इप्तशादूळविक्रमः ॥ महेंद्र सहशो वीये रामो रक्षोविदारणः ॥ ११ ॥ तं पुत्रं रा- 
जशार्दूल रामं सत्यपराक्रमम्‌॥ काकपक्षधरं शूर ज्येष्ठं मे दाउमईलि॥ १२॥ 
अर्ध ~ वह यज्ञकी दीक्षा शापदेनेके अयोग्य हे उस मेरे महायज्ञमें तुहारी कृपासे निर्विच्रतापूर्वक महाफलको 
पाऊंगा ॥ ९ ॥ मुझ शरणाथींकी आप रक्षाकरनेके योग्ये धाका निरास करनाही सज्जनोंमें तिरस्कारहे ॥१ ०॥ 
सिंहके समान पराक्रमवाळे, वीर्यमें महेंद्रके समान, राक्षसोंको विदारण करनेमें समर्थ, शोभायमान, आपके पुत्र श्री- 
रामचंद्रजीको॥११॥ हे राजशार्दूछ ! उन काकपक्षघारी सत्यपराक्रम ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्रजीको मुझे देनेके योग्य आपहें! २ 
शक्तोहोप मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ राक्षसा येऽपकर्तारस्तेषामूर्डविनिग्रहे ॥ १३॥ श्रेय- 
अस्य करिष्यामि बहरूपमनंतकम्‌॥ त्रयाणामपि लोकानां येन पूज्यो भविष्यति ॥ १४॥ न च ते 
राममासाद्य स्थाठुं शक्ता निशाचराः ॥ कुं केसरिणं दृष्ट्रा बनेद्रण इवैणकाः॥१५॥ तेषां न चान्यः 
काकुत्स्थाद्यो हु छत्सहते पुमान ॥ ते केसरिणः कुद्धान्मत्तानां करिणामिव ॥ १६॥ 
अथ -ये ( राम ) मुझसे रक्षित ओर अपनेदिव्यतेजसे अपकारी राक्षसोके शिर काटनेमें समर्थ हें॥ १३॥ 
मैं उनका बहुत अनन्तकल्याण करूंगा जिससे वे तीनोंले हकके पूज्य होजॉयगे ॥ १४ ॥ जैसे वनके ढणमें सिंहको 
देखके परग नहीं ठहर सक्ते ऐसेही रामचन्द्रजीके पहुँचनेपर ते निशाचर नहीं ठहरसकॅगे | १५ ॥ कः 
रामचंद्रजीके सिवाय उनके साथ दूसरा कोई युद्ध नहींकरसक्ता जैसे मत्तहाथियोंका सामना सिवाय क्रुद्धसिंहके 
अन्य नहींकरसक्ता ॥ १६ ॥ 
चीयाल्सिक्ता हि ते पापाः कालकूटोपमा रणे ॥ खरदूषणयोर्भृत्याः कतांताः कुपिता इव ॥ १७॥ रा- 
मस्य राजशार्दूल सहिष्यंते न सायकान्‌ ॥ अनारतगता धारा जलदस्येच पांसवः ॥ १८॥ न च पुः 
भ्रकतं सेहं कर्ृमईसि पार्थिव ॥ न तदस्ति जगत्यस्मिन्यन्न देयं महात्मनाम्‌ ॥ १९॥ हंत नूनं वि- 
जानामि हेतस्तान्‌ विद्धि राक्षसान्‌ ॥ न ह्यस्मदादयः प्राज्ञा: संदिग्धे संप्रहत्तय: ॥ २०॥ 
अर्थ --वे खरदूषणके भ्रत्य कुपित काळकेसमान पराक्रमसे अत्यन्तगरवी पापी राक्षसरणमे कालकूट ( हाला- 
हल विष ) के समानहैं ॥ १७ ॥ जैसे निरंतर मेचकी धाराको उडतीहुई धूली नहीं सहनकरसक्ती उसीम्रकार हे रा- 
जसिंह! वे राक्षस रामचन्द्रके बाणोंके सहन नहींकरसकेंगे ॥ १८ ॥ हे राजन्‌! आप पुत्रका खेह करनेके योग्यनहीं 
हैं क्योंकि इससंसारमे ऐसी कोई वस्तु नही, जो महात्माओंको अदेय हो ॥ १९॥ यह निश्चयंहे कि आप उनराक्ष- 
सोंको मरेही हुए समझें क्‍योंकि हमारे सहश बुद्धिमानोंकी प्रवृत्ति संदेहके कार्यमें नहीहोती || २० ॥ 
अहं बेश्नि महात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ वसिष्ठश्च महातेजा ये चान्ये दोर्घदार्रान' ॥ २१ ॥ 
यदि धर्मा महत्वं च यदास्ते मनसि स्थितम्‌॥ तन्महयं सममिप्रेतमात्मजं दाठमईसि ॥ २२॥ दश- 
शत्रश्य मे यज्ञो यस्मिन्‌ रामेण राक्षसाः ॥ इंतव्या विघ्रकर्तारो मम यज्ञस्य वैरिणः ॥ २३ ॥ अत्रा- 
ध्यनुज्ञां काकुत्स्व ददतां तव मंत्रिणः ॥ चसिष्टप्रसुखाः सर्वे तेन रामं विसर्जय ॥ २४॥ 
अर्थ--मैं तथा महा तेजस्वी वसिष्ठजी तथा औरमी दीर्घदर्शीलोग रामचंद्रजीकी जानतेंहें || २१ ॥ यदि तु- 
हारे चित्तम धर्मका महत्व और यशहे तो प्रियपुत्र रामचंद्रजीको मुझे देनेके योग्य आपेहे | २२ ॥ वह मेरा यज्ञ दश 
रात्रिदिनमे सिद्ध होजायगा जिसमें मेरे यज्ञके शत्र राक्षसॉको रामचंद्रजी मरेंगे ॥ २३॥ हे काकुत्स्थ ! इस विष- 
यमें वसिष्ठादि सब आपके मैत्रियोंकोभी आज्ञा देनी चाहिये ओर उनकी संमतिसे आप रामचंद्रजीको बिदाकरों ॥२४॥| 
नात्येति काल: कालज्ञ यथायं मम राघव ॥ तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कथाः ॥ २५॥ 
कार्यमण्वपि काले ठ कतमेत्युपकारताम्‌॥ महानप्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्यकालतः ॥ २६ इत्येवसु 
क्तवा घर्मात्मा धर्मीथसहितं वचः ॥ विरराम महातेजा विश्वामित्रो मुनीश्वरः ॥ २७ ॥ श्रुत्वा वचो 
सुनिवरस्य महानुभावस्दूष्णीमतिष्ठदुपपन्नरपदं स वक्तुम्‌॥ नो युक्तियुक्तकथनेन विनेति तोषं धीमा- 
नपूरितमनोऽभिमतश्चच लोकः ॥ २८॥ 





(१ ) कानेंके मळदेशमें जो दो शिखा चोटी क्षत्रियोंकी पूैरीतिकी अनुसार घारणकी जातीहँ उनको काकपक्ष कहते हैं ॥ 





चैराम्यप्रकरणं. 


इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाब्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भापानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे विश्वामित्रवाक्य नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
अर्थ -हे समयके जाननेवाले राजन्‌! जिसप्रकार मेरा यह काल न बीते वैसा करो, आपका कल्याण हो, ओर आप 
चित्तम शोक न करें || २५ ॥ सममपर थोडाभी कियाहुआ कार्य बडा उपकार करता है और कुसमयमें बडा उपकारभी 
खाली जाता हे॥ २६ | महा तेजस्वी धर्मात्मा मुनीश्वर विश्वामित्रजी, धर्म और अर्थसहित इतना बचन कहके चप 
होगये॥ २७|| मुनिवरके इस वचनको सुनके महानुभाव दशरथ युक्तियुक्त बात कहनेके अर्थ मौन होगये, क्योंकि संसार 
मनोरथे पूर्ण होनेसे सन्तुष्ट होताहै, परन्तु बुद्धिमान तो युक्तियुक्त (उचित ) वचन कहे विना संतुष्ट नहीं होताहे || २८ || 
इत्यार्षे वासिष्ठरामायणे देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
विश्वामित्रवाक्यं नाम सप्तम: सर्ग: | ७॥ 


अष्टमः सर्गः ८ 
रावणादिकके बलको जानके रामचन्दरजीकी युद्धकी अयोग्यता और जेहके कारणसे राजाका विषाद इस सर्ममें 
वर्णन किया जायगा. 
वाल्मीकिरुवाच-तच्छरत्वा राजशार्दूळो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ मुहर्तमासी क्रिश्वेष्ट: सदैन्‍्य॑ चेदम- 
ब्रवीत ॥ १ ॥ ऊनषोडडावर्पो यं रामो राजीवलोचनः ॥ न युद्धयोग्यतामस्य प्यामि सह रक्षसः 
॥ २॥ इयमक्षोहिणी पूर्णा यस्याः पतिरहं प्रमो ॥ तया परिहतो युद्धं दास्यामि पिशिताशिनाम्‌॥३॥ 
इमे हि शूरा विकांता भृत्या मंत्रविशारदाः ॥ अहं चेषां धनुष्पाणिगोप्ता खमरमूरळधनि ॥ ४॥ 
अर्थवा बोले-राजासिंह दशरथजी विश्वामित्रके कथनको श्रवण करके मुददृतपर्वन्त चष्टार हित होगये, 
और वीनतासे यह बचन बोले || १ ॥ कमळसमान नेत्रवाळे रामचन्द्रजी अभी पूरे १६ सोलह वर्षकेभी नहीं हैं, इसलिये 
ाक्षसोके साथ में इनकी युद्धकी योग्यता नहीं देखता ॥ २ ॥ हे प्रमो ! यह पूर्ण अंक्षौहिणी सेना है, जिसका स्वामी में 
हूं सो इस सेनाके साथ राक्षसोसे में युद्ध करूंगा ॥ ३ ॥ ये मेरे इत्य बडे शूर, पराक्रमी, और बडे निपुण हैं, में स्वयं 
हाथमे धनुष लेके रणके अग्रभागमें रक्षा करूंगा || ४ ॥ 
एभिः सहैव वीराणां महेंद्रमहतामपि ॥ ददामि युद्धं मत्तानां करिणामिव केसरी ॥ ५॥ बालो रा- 
मस्त्वनीकेषु न जानाति बलाबलम्‌ ॥ अंतःछुराहते दृशा नानेनान्या रणाचनिः ॥ ६॥ न दाख 
परमैर्यु्तो न च य॒द्वविशारदः ॥ नवाज: शूरकोटीनां तञ्ज्ञः समरभू मिषु ॥ ७॥ केवलं पुष्पखंडे षु 
नगरोपवनेषु च ॥ उद्यानवनकुंजेषु सदैव परिशीलनम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--इनके साथ में जैसे सिंह हाथियोंको युद्ध देता है वेसेही महेन्द्रसेमी जो बडे हैं उनके साथभी युद्ध क- 
रूंगा॥ ५॥ बालक रामचन्द्रजी सेनाओंमें बलाबल नहीं जानते, अन्त:पुरेको छोडके उन्होंने अभी कोई रणभूमि नहीं 
$| नतो अभी उत्तम रनों करके युक्त है न अस््रोमि और न युद्धमें निपुण है, और न शूरोकी गणनामें समर 
भूमियेकि विषयमें कुछ जानते हैं || ७ || केवल पुष्पवाटिकाओंमें, नगरके उपवनोमें, वाटिका और वनके लताकुंजों में 
खेलना जानते हैं ॥ ८ ॥ 
बिहर्ठमेष जानाति सह राजकुमारकैः ॥ कौर्णपुष्पोपदारासु स्वकास्वजिरभू मिषु॥ ९ ॥ अद्य त्वति- 
तरं ब्रह्मन्‌ मम भाग्यविपर्ययात्‌ ॥ हिमेनेव हि प्मामः संपन्नो हरिणः कशः ॥ १०॥ नाचुमन्नानि 
शक्रोति न विहर्द ृहावनिम्‌॥ अंतः खेद्परीतात्मा तृष्णीं तिष्ठति केवलम्‌॥ १९ ॥ सदारः सह 
भृत्योऽहं तत्कृते मुनिनायक ॥ शरदीव पयोवाहो नूनं निःसारतां गतः ॥ १२॥ 


( १ ) अयुतंच नागख़िगुणीरथानां लक्षेकयोद्धा दश लक्षवाजिनां ॥ पदातिसंख्या षट्त्रिंशकोटय: अक्षोहिणी तां मुनयो वदन्ति ॥ 
(दश १० हजार द्वावी, ३० हजार रथ, १ लाख बड़े लडाके वीर, १० लाख सवार, ३६ करोड पैदल ) इस संख्याको अ- 
क्षोहिणी हेहै ॥ ( २ ) क्रीडाथे जो अन्तःपुरमें रणभूमि है उसको तो देखाहे दूसरी नहीं ॥ ( ३ ) जिसको हाथमें लेके ( ख- 
ज्ञादि ) युद्ध करते हैं उसको श्र कहतेहँ जिसको फेकके मारतेहँ उसको अस्र कहतेहैँ ॥ 


३ 
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अर्थ - पृष्पोंसे व्याप्त अपने अंगणकी पूजा भूमियोंमें ये राजकुमारोंकें साथ खेलना जानते हैं ॥ ९ ॥ और इस 
समय तो मेरे भाग्यके दोषसे जैसे तुषारसे कमल पीला ओर क्रश होजाळहे वैसे होगये हैं ॥ १ ० ॥ न भोजन करनेको 
ओर न ग्रहके भीतर विहार करनेको समर्थ हैं, अन्तःकरणके खेदसे व्याप्त, केवल मोन हें ॥ ११ ॥ हे मुनिनायक ! जैसा 
झरतकालमें मेघ, सारहीन होजाताहे वेसाही उनके लिये स्त्री ओर शरत्योंके साथ में निस्सार होगयाहूं | १२ ॥ 
ईड्ृशोऽसौ खुतो बाल आधिनाथ वशीकृतः ॥ कथं ददामि तं तुभ्यं योडुं सह निशाचरैः ॥ १३॥ 
अपि बालांगनासंगादपि साधो सुधारसात ॥ राज्यादपि सुखयिव पुत्रस्नेह महामते ॥ १४॥ थे 
इरंता महारंमास्द्रिए लोकेषु खेददाः ॥ पुन्रस्रेहेन संतोऽपि कुर्वते तानसंशायम्‌॥ १५॥ असबो$थ 
घनं दारास्त्यज्यंते मानंवेः सुखम्‌ ॥ न पुत्रो सुनिशार्दूल स्वभाचो होष जंतुषु ॥ १६॥ 
अर्थ--इसप्रकार मेरे पत्र मानसीपीडासे वशीभूत हैं उनको मैं आपको राक्षसोंके साथ युद्धकरनेकों केसे 
कदं? ॥ १३ ॥ हे साधों ! हे महामते ! बाळांगनाके संगसे, सुधाके रससे ओर राज्यसेभी पुत्रकी प्रीति अधिक सुखके 
लिये होती है ॥ १४ ॥ जो अधिककालसे साध्य ( तपस्याके केश ) और तीनॉलोकमें दुःखदायक कार्य हैं उनकोभी 
महात्मालोग पुत्रकी प्रीतिसे अवश्य करते हें ॥ १५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! यह जीवोंका स्वभाव हे कि मनुष्य प्राण, धन, 
सत्री और सखको त्याग देते हैं परन्तु पत्र नहीं त्यागा जाता | १६॥ 
राक्षसाः कृरकर्माण: कूटयुद्धविशारदाः ॥ रामस्तान्योधयत्वित्यं युक्तिरेवातिढुःसहा ॥ १७ ॥ 
विप्रय॒क्तो हि रामेण स॒हर्तमपि नोत्सहे ॥ जीविठं जिविताकांक्षी न रामं नेतुमहेसि ॥ १८॥ नव- 
वर्षसहस्राणि मम जातस्य कौशिक ॥ इः खेनोत्पादितास्त्ेते चत्वारः पुत्रका मया ॥ १९॥ प्रधान- 
भूतस्तेष्येच रामः कमललोचनः ॥ तं विनेह त्रयोऽप्यन्ये धारयंति न जीवितम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ-राक्षसलोग अत्यन्त क्ररकमवाले ओर कपटयुद्धमे चतुर होते हैं उनसे रामचन्द्रजी युद्ध करें यह 
युक्तिही वुःसहहै ॥ १७॥ रामचन्द्रजीके वियोगे में एक मुहूर्तभी नहीं जी सक्ता, इसलिये यदि मेरा जीवन चाहते हैं 
तो आपको रामर्जी जाना चाहिये ॥ १८ ॥ हे कौशिक ! पुत्रकी कामनासे नवसहन्न वर्ष मुझे वीतगये, बंडे 
दुःखसे चार पुत्र उत्पन्न किये हैं ॥ १९ || उन सबमें कमळनेत्र रामचन्द्रजीही प्रधान हैं, उनके विना दूसरे तीनभी 
जीवनको धारण नहीं कर सक्ते ॥ २० || 
स एव रामो भवता नोयते राक्षसान्प्रति॥ यदि तत्पुत्रहीनं त्वं सृतमेवाशु विद्धि माम्‌॥ २१॥ 
चदुर्णामात्मजानां हि प्रीतिरत्रैव मे परा ॥ ज्येष्ठं धर्ममयं तस्मान्न रामं नेतुमर्हसि ॥ २२॥ निशाचर- 
बलं हंठ सुने यदि तवेप्सितम्‌ ॥ चठरंगसमायूक्तं मया सह बलं नय ॥ २३ ॥ कि वीर्या राक्षसास्ते 
त॒ कस्य पुत्रा: कथं च ते ॥ क्रियत्प्रमाणाः के चेव इति वर्णय मे स्फुटम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--उन्ही रामचन्द्रमीको आप मृत्युरूप राक्षसेंके निकट लेजाते हैं यदि में उनसे रहित हुआ तो मुझे 
मराही आप समझें ॥ २२ ॥ चारों पु ष्ठ और धर्मात्मा जो रामचन्द्रजी हैं उन्ही 
"है, इसवास्ते रामचन्द्रजीको आपको नहीं लेजाना चाहिये ॥ २२ ॥ हे यदि राक्षसोंका वध आपको इष्टेहे तो 
आप चतुरंगिणी सेनाके साथ मुझे लेचलिये ॥ २३ ॥ वे राक्षस किसके पुत्र, केसे पराक्रमवाळे, कैसे और कितने 
ले हें, यह मुझसे साफ २ कहिये ॥ २४॥ 
कथं तेन प्रकर्तव्यं तेपां रामेण रक्षसाम्‌॥ मामकैर्बालकैर्वह्मन्मया वा कूटयोधिनाम्‌ ॥ २५॥ सर्व 
मे शंस भगवन्यथा तेषां महारणे ॥ स्थातव्यं दुष्टमाग्यानां वीयोत्सिक्ता हि राक्षसाः ॥ २६ ॥ श्रूयते 
हि महावीय रावणो नाम राक्षसः ॥ साक्ष द्वश्रचणश्राता पुत्रो विश्रवसो सुने; ॥ २७॥ स चेत्तव 
मखे विघ्नं करोति किल इर्मतिः ॥ तत्संग्रामे न झाक्ताः स्मो वयं तस्य इरात्मनः ॥ २८॥ 
अर्थ= हे ब्रह्मत्‌ ! उन कपटयुद्ध करनेवाले राक्षसोके साथ रामचन्द्रजी, वा और मेरे बाळक अथवा में केसे 
व्यवहार करें ॥ २५ || हे भगवन्‌! जिसप्रकार उन वुष्टभाग्य राक्षसोके साथ रणमें स्थित होना चाहिये वह सत्र 
मुझसे कहिये क्योंकि वे राक्षस पराक्रमसे अत्यन्त अभिमानी हैं ॥ २६ ॥ साक्षात्‌ कुबेरका भाई विश्रवसमुनिका पुत्र 
रावण नाम राक्षस बडा पराक्रमी सुना जाताहे || २७ ॥ यदि वह दुर्मति आपके यज्ञमें विन्न करतांहे तो उस दुष्टके 
संग्राममे हम लोग समर्थ नहीं इ ॥ २८ || 
काले काळे एथग्ब्रह्मन्‌ भूरिवीर्यविभूतयः ॥ भूतेष्वभ्युदयं यांति प्रलीयंते च कालतः ॥ २९॥ अ- 
द्यास्मिस्ठु वयं काले रावणादिषुशत्रुषु ॥ न समर्थाः पुरः स्थाठु नियतेरेष निश्चयः ॥ ३०॥ तस्मा- 
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त्पसादं धर्मज्ञ कुरु त्वं मम पुत्रके ॥ मम चेवाल्पभाग्यस्य मवान्‌ हि परदैवतम्‌ ॥ ३१॥ देवदा- 
नवगंध्वा यक्षाः पतगपन्नगाः ॥ न रक्ता रावणं योडुं कि पुनः पुरुषा युधि ॥ ३२॥ 
अर्थ--संसारके जीवोमें समय २ पर पराक्रम ओर ऐश्वये युक्तविभूतियें अभ्युदयको प्राप्त होती है और कालसे 
नष्टमी होजातो है ॥ २९ ॥ इस समयमें तो रावणादिक श॒त्रुओंके सन्मुख हम लोग नहीं ठहर सक्ते ऐसी ईश्वरकी इ- 
च्छाहे ॥ ३० ॥ इस कारणसे हे धर्मज्ञ! आप मेरे कृपापात्र ऊपर तथा अभागी मेरे ऊपर कृपा कीजिये क्योंकि 
आप मेरे परम इष्ट देवहैं ॥ ३१ ॥ देव, दानव, गन्धर्व, पक्षी और पन्नग येभी रावणसे युद्धमें छडनेको समर्थ नहीं हैं 
फिर मतुष्योंकी कौन कथा ॥ ३२ ॥ 
महावीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि राक्षसः ॥ तेन सार्द्ध न शक्ताः स्म संयुगे तस्य बालकैः ॥ ३३॥ 
अयमन्यतमः कालः पैलचीकृतसजनः ॥ राघवोऽपि गतो दैन्यं यतो वार्दकजर्जरः ॥ ३४॥ अथ 
वा लबणं ब्रह्मन्यन्ञन्नं ते मधोः सुतम्‌॥ कथयत्वसुरप्रख्यं नेव मोक्ष्यामि पुत्रकम्‌ ॥ ३५ ॥ सुंदोप- 
सुंदयोश्ेव पुत्री वेवस्वतोपमौ ॥ यज्ञविन्नकरै जहि न ते दास्यामि पुत्रकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-वह राक्षस बडे बडे पराक्रमवालोंकाभी पराक्रम युद्धम हर लेताहै, उसके साथ संग्राममे हमलोगभी 
समर्थ नहीं हें तों बालकोंके साथ उसका संग्राम कैसे हो सक्ताहे ॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! यह दुसराही काळ वर्त रहा 
जिसने सजनोंको दुर्बल कर दियाहे, क्योंकि राघव ( दशरथ ) भी वृद्धावस्थासे जर्जरीभूत दीनदृशाको प्राप्त होर- 
हांहे॥ ३४॥ अथवा हे ब्रह्मन्‌ ! कहिये मधुका पुत्र असुरोंमें मुख्य लवण नाम राक्षस आपके यज्ञका विध्वंस करने- 
वाळा तो नहीं हे? यदि है तो में अपने प्रिय पुत्रको नहीँ त्यागुंगा || ३८ || अथवा कहिये यमके समान सुन्द और उ- 
पसुन्द्के पुत्र मारीच ओर सुबाहु तो आपके यज्ञके विन्नकता नहीं हैं में अपने दथापात्र पुत्रको आपको नहीं बूंगा॥३६॥ 
अथ नेष्यसि चेद्रहास्तदतोऽस्म्यहमेव ते ॥ अन्यथा तु न पश्यामि झाश्चतं जयमात्मनः ॥ ३७॥ 
इत्युकत्वा मदवचनं रघूदहो सो कल्लोळे सुनिमतसंशये निमग्नः ॥ नाज्ञासीत्क्षणम्रपि निश्चय म 
दात्मा प्रोहीचाविव जलय स सुहामानः ॥ ३८॥ 
इत्यार्षे वासिप्ठप्हा एम(यणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोश्ोपाये भाषानुवादे 
* वैराग्यप्रकरणे दशरथवाक्यं नागारमः उगे; ॥ ८॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन्‌! यदि इसपरभी आप मेरे पुत्रको तपोबलसे लेही जांयगे, तो में तो म(ही चुका, इसके सि 
वाय किसीप्रकारसे अपना णय नहीं देखता | ३७ || महात्मा दशरथजी इतना कहके, दिश्वामित्रको अभीष्ट जो राम- 
जीको लेजानांहै उस संशयरूपी महातरंगजालमें डुबे हुये सुख और निश्चयको नहीं प्राप्त हुये ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवदि 
वैराग्यप्रकरणे दृशरथवाक्य॑ नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 

















नवमः सर्गः ९ 
इस सर्गमें $ विश्वामित्रजीका उनके तप तथा अस्त्रवलळके कथनसे कोप और वसिष्टजीका धीरे धीरे राजाको 
समाधान देना वर्णन कियागयाहे, 
वाल्मीकिरुवाच-तच्छूत्वा वचनं तस्य स्रेहपर्याकुलेक्षणम्‌॥ समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच म 
हीपतिम्‌॥ १॥ करिष्यामीति संश्रुत्य प्रतिज्ञां हातमईसि ॥ स भवान्‌ केखरी भूत्वा सृगतामिव 
वांछसि॥२॥राघवाणामयुक्तो$यं कुलस्यास्य विषर्ययः ॥ न कदाचन जायंते शीतांशोरुष्णरइमयः॥३॥ 
यदि त्वं न क्षमो राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ हीनप्रतिज्ञ: काकुत्स्थ सुखी भव सबांधवः ॥४॥ 
अर्थ वाल्मीकिजी बोले-पुत्रके खेहसे आसुआंसे पुर्णनेत्र दरारथके वचनको श्रवणकरके क्रोधसहित वि- 
श्वामित्रते राजाले कहा ॥ १ ॥ करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके उसे छोडना चाहते हो, तुम सिंह होके शृगाल होनेकी इच्छा 
करते हो ॥ २ || यह वार्ता लके विरुद्ध॑है, चन्द्रमासे कभी उष्ण किरण नहीं उत्पन्न होते ॥ ३॥ यदि 











(१ ) यह लवणनाम दैत्य राक्षसीसे मधुन म दैत्यसे उत्पन्न हुआया शिवजीसे इसे त्रिशूळ मिलाया अतएव अजेय था और 
मांधाताकी मृत्युका हेतु था ॥ 








ट योगवासिष्ठ भाषादीकासहित- ९ सर्गः 


तुम इस कार्यके करनेमें असमर्थ हो तो में जैसे आया वैसाही चला जाऊंगा, हे काकुत्स्थ! तुम हीनप्रतिज्ञ बान्ध- 
वसहित सुखी हो ॥ 9 ॥ 
वाल्मीकिरुवाच-तस्मिन कोपपरीतेऽथ विश्वामित्रे महात्मनि॥ चचाल वसुधा क॒त्ज़ा सुराश्व भय- 
माविशत्‌ ॥ ५॥ ्धाभिमूतं विज्ञाय जगन्मित्रं महासुनिम्‌॥ धृतिमान्खुत्रतो घीमान्वसिषो वाफ्य- 
मन्रवीतः॥ ६॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः ॥ भवान्‌ दशरथः 
श्रीमांखैलोक्यगुणभूषितः ॥ ७ ॥ घृतिमान्सुत्रतो भूत्वा न धर्म हातुमर्हसि ॥ त्रिषु लोकेषु विख्यातो 
धर्मेण यशसा युतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वाल्मीकिजी बोले-महात्मा विश्वामित्रके क्रोधित होनेपर संपूर्ण प्रथिवी डगमगाने लगी और देवता- 
ऑकोभी भय हुआ ॥ ५ || जगतूके मित्र महामुनि विश्वामित्रको क्रोघसे वशीभूत देके, भेर्यवात्‌ बुद्धिमान्‌ और 
उत्तमब्रतवाले वसिष्ठजी बोले ॥ ६ ॥ वसिष्ठजी इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न साक्षात द्वितीयधर्मकें समान्‌ श्रीमान्‌ 
तीनों लोकके उत्तमगृणॉसे भूषित आप दशरथ ॥ ७ ॥ तीनॉलोकमें प्रसिद्ध धर्म और यरासे युक्त, धैर्यवान्‌ और उत्तम 
बलवान्‌ आप धर्मको छोडने योग्य नहीं हें ॥ ८ ॥ 
स्वधर्म प्रतिपद्यस्व न धर्म हातुमर्हसि ॥ सुनेख्रिभुवनेशस्य वचनं क्ुमर्हसि ॥ ९ ॥ करिष्यामीति 
संश्रुत्य तत्ते राजन्नकुर्वतः ॥ इष्टापूर्तं हरेद्धर्म तस्माद्रामं विसर्जय ॥ १० ॥ इक्ष्वा कुषंशजातो ऽपि स्वयं 
दशरथोऽपि सन्‌॥ न पालयसि' चेद्वाक्यं कोऽपरः पालयिष्यति॥ ११॥ युव्मदादिप्रणीतेन व्यव- 
हारेण जंतचः ॥ मर्यादां न विमुंचंति तां न हातु त्वमर्हसि ॥ १२॥ 
अर्थ--आप अपने धर्मको पालन कीजिये आपको धर्म नहीं छोडना चाहिये तीनोंळोकके इष्ट संपादन करनेमें 
समर्थ विश्वामित्रजीका वचन आपको करना उचित हे ॥ ९ ॥ करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके ओर उसके पालन न करने- 
बाला आपका इष्टापूर्त ( तडाग ओर वापी आदि खोदना आदि ) धर्म नष्ट हो जायगा इसलिये आप रामचन्द्रजीको 
बिदा कीजिये || १० ॥ इक्ष्वाकुवंशमे उत्पन्न होके ओर स्वयं दशरथ होके यादे अपना वाक्य न पालन करोगे तो 
दूसरा कौन पालन करेगा ॥ ११ ॥ तुह्यारेसडदा मनुष्योंके प्रवृत्त किये हुये व्यवहारसे अज्ञानी मनुष्यमी, मर्यादाको 
नहीं त्यागते, सो उसको आपको त्यागना न चाहिये ॥ १२ ॥ 
शुपं पुरुपसिद्देन ज्वलनेनामृतं यथा ॥ कृताखमछताखं वा नेने शह्ष्यंति राक्षसा: ॥ १३॥ एप विग्र- 
हचान्‌ धर्म एष बीर्यवतां वर: ॥ एप बुद्धघाधिकों लोके तपसां च परायणम्‌॥ १४ ॥ एवो5ल्म॑ वि- 
चिध वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ नैतदन्यः पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यति कश्चन ॥ १५॥ न देवा नर्षयः 
केचिन्नाखुरा न च राक्षसाः ॥ न नागा यक्षगंधर्वाः समेताः सदृशा सुनेः ॥ १६॥ 
अर्थ--नैसे अम्निसे अमृते रक्षितहै, उसी प्रकार पुरुषसिहविश्वामित्रजीसे रक्षित रामचन्द्रजी अब्नविद्यामे 
निपुण हों वा न हों राक्षस इनका कुछ नहीं करसकेंगे || १३ ॥ ये विश्वामित्र साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धर्म, पराक्रमवालॉमें 
श्रे, संसारमें बुद्धिमे अधिक, और तपके परमस्यान हें ॥ १४ ॥ चराचरतीनों लोकमें ये अनेक प्रकारके अल्लश- 


| देवतः, ऋणि, आसुर, नाग, और गन्धि, ये 
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सत्रको जानते हैं, इनते अन्य कोई न जानता हे और न जानेगा || १५ 
सत्र मिलकेमी इन मुँनिके सदृ नहीं हैं ॥ १६॥ 
अस्त्रमस्मे रुशाश्वेन परेः परमदुर्जयम्‌ ॥ कौशिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वगात्‌ ॥ १७॥ ते हि 
पुत्राः कश्याश्वस्य प्रजापतिसुतोपमाः ॥ एनमन्वचरन्‌ वीरा दीस्तिमंतो महोजसः ॥ १८॥ जया च 
सुप्रभा चैव दाक्षायिण्यो सुमध्यमे ॥ तयोस्तु यान्यपत्यानि शतं परमदर्जयम्‌॥ १९॥ पंचाशतं 
सुतान्‌ ज्ञे जया लब्धवरा पुरा ॥ वधार्थ सुस्सैन्यानां ते क्षमाः कामचारिणः ॥ २०॥ 
अर्थ --इनको प्रथम जब राज्य करते थे तब कृशाश्वने अस्त्र दिये थे ॥१७॥ वे अन प्रजापतिके पुत्रके समान 
वीर, प्रकाशवान्‌, महा तेजस्वी, सेवकके समान इनकी सेवा करते हें ॥ १८ ॥ उत्तम मध्य भागवाली दक्षकी कन्या 
जया और सुप्रभा थीं, उनके जो १०० पुत्र थे वे झत्राऑसे परम दुर्जैय थे ॥ १९ ॥ जयाने पतिसे वरदान पाके 
देवताओंकी सेना जिससे असुरॉका वध करें ऐसे समर्थ ओर कामचार ९० पुत्र उत्पन्न किये ॥ २० ॥ 








(१ ) इन्द्रके स्थानमें चारों ओरसे किळारूप अग्िसे अम्रतकी रक्षा की जाती है यह वाती पुराणोंमें प्रसिद्ध है ॥ ( २) 
अमावमें इनके सददश नहीं है वा ज्ञानसे त्रह्मूप होनेसे इनके सदश कोई नहीं है ॥ 
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Fx ० सर्गः चैराग्यप्रकरण, शश 


सुप्रभा जनयामाल पुत्रान्पंचारातं परान्‌ ॥ संघर्षान्नाम इुर्धर्वान्दराकारान्बलीयसः ॥ २९॥ एवं 
वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो जगन्छुनिः ॥ न रामगमने बुद्धि विकवा कढुमर्खि ॥ २२॥ अस्मिन्म- 
हासत्वतमे सुनींद्रे स्थिते समीपे पुरुषस्य साधो ॥ प्राप्तेऽपि सृत्यावमरत्वमेति मा दीनतां गच्छ 
यथा विसूढः ॥ २३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्त मोक्षोपाये माषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
वसिष्ठसमाश्चासनं नाम नवमः सर्गः ॥ ९॥ 
अर्थ--सुप्रभाने शत्रुओसे डरनेके अयोग्य भयंकर आकारवाछे और बली संघर्ष नामवाळे अन्य ५० पुत्रोको 
उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ ऐसे प्रतापी जगन्मुनि विश्वामित्रजी हैं इसलिये रामके जानेमें तुम बुद्धिको व्याकुळ करनेके 
योग्य नहीं हो ॥ २२ ॥ हे साधो ! ये महाप्रभावशोभित विश्वामित्रनी निस मनुष्यके समीप स्थित रहें तो यदि छृत्युभी 
प्राप्त होजाय तो वह मनुष्य अमरदशाको प्राप्त होजाय, इसल्यि तुम मुर्खके समान दीनताको मत प्राप्त हों ॥२३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्य 
प्रकरणे वसिष्ठसमाइवासनं नाम नवमः सर्गः ॥ ३ ॥ 
FR ळे 








दशमः सर्गः १० 
राजाका भेजाहुआ ब्योढीदार रामचन्द्रकी चेष्टाको जानकें पुनः आके राजासे कहने लगा इत्यादि सब बातोंको 
वर्णन इस १० वें सर्गमें किया गयाहे 
चाल्मीकिरुवाच-तथा वसिष्ठे रुवति राजा दशरथःसुतम्‌॥ संप्रदटमना राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ 
॥ १॥ दशरथ उवाच ॥ प्रतिहार महाबाहुं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ सलक्ष्मणमविष्नेन पुण्यार्थ शी- 
घ्रमानय ॥ २॥ इति राज्ञा विस्टष्टो सौ गत्वांतःपुरमंदिरम ॥ सुहत्तमात्रेणागत्य समुवाच महीप- 
तिम॥३॥देव दोर्दलिताशेषरिपो रामः स्वमंदिरे ॥ विमनःसंस्थितो रात्रौ पदपदःकमले यथा ॥ ४॥ 
अर्थ-वाल्मीकिजी बोले वसिष्ठजीके इतना कहनेपर राजा दशरथने प्रसन्नमन होके लक्ष्मणसहित पुत्र राम- 
चन्द्रजीको बुलवाया ॥ १ ॥ दारथजी बोले हे प्रतिहार ! ( ब्योढीदार ) महाबाहु, सत्यपराक्रम रामचन्द्रको लक्ष्म 
णसहित धर्मार्थ निर्विषनतापुर्वकं शीत्र यहां लाओ ॥ २ ॥ इस प्रकार राजाका भेजा हुआ अन्तःपुरमे जाके और मुहूर्त- 
मात्रमें आके प्रतिहार राजासे बोला ॥ ३ || हे भुजाओंके बलसे संपर्ण शत्र॒ुओंकी दलन करनेवाले राजन्‌! रामजन्द्रजी 
अपने मन्दिरमे ऐसे उदासीनहें जेते रात्रिमें कमळके भीतर भ्रमर हो || ४ ॥ 
आगच्छामि क्षणेनेति वक्ति ध्यायति चैकतः ॥ न कस्यचिच्च निकटे स्थातुमिच्छति खिन्नधीः ॥५॥ 
इत्युक्तस्तेन भूपालस्तं रामानुचरं जनम्‌॥ सर्वमाश्चासयामास पप्रच्छ च यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ कथं 
कीदग्विधो राम इति पृष्टो महीभता ॥ रामभरत्यजनः खिन्नो वाक्यमाह महीपतिम्‌ ॥ ७॥ देदयष्टि- 
मिमां देव धारयंत इमे बयम्‌ ॥ खिन्नाः खेदे परिम्लानतनो रामे सुते तब ॥ ८ ॥ 
अर्थ--क्षणभरमें आता हूं ऐसा वाणीसे कहते हैं और मनमें किसी ( गम्भीर ) वस्तुकी ओर ध्यान कररहे हैं 
पर राजाने उनके साथ 














प्रकार राजाके पूछनेपर अत्यन्त उदास रामचन्द्रजीका ख्रत्य बोला ॥ ७॥ हे राजन्‌! खिन्न ओर अत्यन्त कुह्ाला गया 
है शरीर जिनका ऐसे आपके पुत्र रामचन्द्रजीके झारीरके विषयमें हमळोग ऐसे दुःखी होगयेहें कि यह केवळ अस्थिपं- 
जर धारण कररहे हैं ॥ ८ ॥ 
रासो राजीवपत्राक्षो यतःप्रभृति चागतः ॥ सविग्रस्तीर्थयात्रायास्ततः प्रभृति दुर्मनाः ॥ ९ ॥ यत्नप्रा- 
्थनयास्माकं निजव्यापारमान्हिकम्‌॥ सोयमाम्लानवदनः करोति न केति वा ॥ १०॥ स्रानदेवार्च 
नादानमोजनादिषु दुर्मनाः ॥ प्रार्थितोऽपि हि नाउप्तेरश्षात्यशनमीश्वरः ॥ ११॥ लोलांतःपुरनारो- 
भिः कतदोलामि रंगणे ॥ नच क्रीडति लीळामिर्दाराम्रिरिव चातकः ॥ १२॥ 


अथवा पूर्वक्ृत प्रतिज्ञाके पालनरूप धमार्थ, क्योंकि विलम्ब होनेसे पुनः कोई विन्न न उ= 
पस्थित होजाय अतः शीघ्र यह पद दिया ॥ 











| योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १० सर्गः 


अर्थ--कमलके सड नेत्रवाळे रामचन्द्रजी विप्रसहित जिस दिनसे तीर्थयात्रासे आयेहें उसी दिनसे उदासं 
॥ ९ ॥ यह अति कुझलाये शरीरवाले रामचन्द्रजी हमलोगोंके बडे यत्न ओर प्रार्थनासे अपनी नित्यक्रिया ( स्लानसं> 
ध्यादि ) कमी करतेहें और कभी नहीं करते ॥ १० ॥ खान, देवार्चन, दान, और भोजनादिमेंभी उदास रहते हैं प्रार्थ- 
नासेभी ठ्तिपर्यन्त भोजन नहीं करते || ११ ॥ चंचल अन्त:प्रकी स्त्रियोंके बनाये हुये जो आंगनमें दोलाचक्र ( झूल- 


नेका चक्र ) हे उसमें जैसे बर्षाकी धाराके साथ चातक क्रीडा करताहे ऐसे छीलाओंसे क्रीडा नहीं करते ॥ १२ ॥ 
माणिक्यसुकुळप्रोता केयूरकटकावलिः ॥ नानंदयति तं राजन्‌ चौःपातविषयं यथा ॥ १३॥ क्रीड 
हृधविलोकेषु वहत्कुसुमवायुषु ॥ लतावलयगेहेषु भवत्यतिविषादवान्‌॥ १४॥ यद्दऽ्यसुचितं स्वाड 
पेशळं चित्तहारि च॥ वाष्पपूर्णेक्षण इव तेनैव परिखिद्यते ॥१५॥ किमिमा इःखदायिन्यः प्रस्फुरंतीः 
एुरांगनाः ॥ इति नृत्तविलासेषु कामिनीः परिनिदाति ॥ १६॥ 
अर्थ -जैसे जल्दी स्वर्गसे निकल जानेवाले पुरुषको स्वर्ग आनन्द नहींदेता, इसीतरह माणिक्यसे जडी 
हुई बाजू ओर कडोंकी पंक्ति इनको आनन्द नहीं देती ॥ १३॥ जहां क्रीडाकरनेवाली ख््ियोंके कटाक्षरूपी बाणहे 
ओर जहां वायुसे सुगन्ध पुष्प जहां उडरहेहें ऐसे लताकुजमेभी अत्यन्त शोकयुक्त होते हैं ॥ १४ ॥ जो द्रव्य उपभो- 
गके उचित, स्तादु, कोमल और मनोहर हैं, उसीसे आसुसे पुण नेत्रके समान अत्यन्त सेदित होते हैं ॥ १५ ॥ ये मेरे 
संमुख दुः देनेवाली पुरकी स्त्रियां नाचती हुई क्यों देख पडती हैं इस प्रकार नृत्य विलासमें कामिनियोंकी निंदा करते, 
भोजनं शयनं यानं विलासं ख़ानमासनम्‌ ॥ उन्मत्तचेष्टित इव नामिनंदत्यानिंदितम्‌ ॥ १७ ॥ कि 
संपदा कि विपदा कि गेहेन क्रिमिगितेः ॥ सर्व मेवासदित्य॒कत्वा तष्णीमेकोऽवतिष्टते ॥ १८॥ 
नोदेति परिहासेषु न भोगेषु निमजाति ॥ न च तिष्ठति कायेषु मौनमेंवादलंबते ॥ १९॥ विलोला- 
लकवल्लयों हेलावलितलोचनाः ॥ नानंदयंति तं नाय्यी मृग्यो बनतरुं यथा ॥ २०॥ 
अथ--उत्तम भोजन, शयन, यान, ( सवारी ) विलास, ( खेल ) स्नान ओर आसनको उन्मत्तके सदृश पसन्द 
नहीँ करते ॥ १ ७॥ सम्पत्तिसे ? क्या विपत्तिसे क्या ? चरसे क्या? मनोरथसे क्या होता है? सब असत्‌ हे एसा कहके 
अकेले मौन होजाते हें ॥ १८ | न हंसीमें प्रसन्न होतेहे, न भोगके पदार्थमे आसक्त होतेहे और न का विश्वास 
करतेंहें, केवळ मोन धारण करते हैं ॥१९॥ जिस प्रकार बनके वृक्षको दीर्घचंचळने 























नेत्रवाली हरिणियां नहीं आनन्द देती 
इसप्रकार जिनके केशोमें पुष्प ओर रलॉकी चेचल मालायें छटक रही हें ओर शुंगारसे उत्पन्न हावभाव कटाक्षसे जिनके 
नेत्र तिरछे होरहे हैं ऐसी स्त्रियां इनको आनन्द नहा दृता || २४ ॥ 

एकांतेषु दिगंतेषु तीरेषु विपिनेषु च ॥ रतिमायात्यरण्येषु विक्रीत इव जंतुषु ॥ २१॥ वश्चपानाश- 

नादानपराङ'पुखतया तया ॥ परिब्राइधर्मिणं भूय सोनुयाति तपस्विनम्‌ ॥ २२॥ एक एव वस- 

न्देशे जनशून्ये जनेश्वर॥ न हसत्येकया बुद्धया न गायति न रोदिति ॥ २३॥ बदपद्मासनः शून्यः 

मना वामकरस्थले ॥ कपोळतलमाधाय केवलं परितिष्ठति ॥ २४॥ 

अर्थ -"एकान्त देशमें, दिशाओंके अन्तमं, नदीके तीरोंपर, जंगलमें, ऐसे प्रीति करते हें जैसे पामरोंमें विका 

हुआ उत्तम मनुष्य ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! प्रसिद्ध वस्त्र, पान, मोजन, ओर आदानकी पराङ्मुखतासे तपस्वी संन्यासीके 
समान विरक्तता करते हैं | २२ ॥ हे राजन्‌ ! जनशून्यदेरामें अकेळे निवासकरते इये अन्तःकरणसे न हंसते हैं, न 
गातेहें, और न रोते हें ॥ २३ ॥| पद्मासनकों मारके उदास मन बांयेंहस्तपर कपोळ रखके केवल बेठेरहतेहें || २४ || 

नाभिमानमुपादत्ते न च वांछति राजताम्‌ ॥ नोदेतिनास्तमायाति सुखडःखानुउत्तिषु॥ २५॥ न 

बिग्नः किमसौ याति कि करोति किमी हते ॥ किध्यायति क्रिमायाति कथं किमनुधावति ॥ २६॥ 

प्रत्यहं कशतामेति प्रत्यहं याति पांडृताम्‌ ॥ विरागं प्रत्यहं याति शरदंत इव हुमः ॥ २७॥ अनुयातौ 

तथेवेता राजञ्छत्रुन्रळक्ष्मणो ॥ ताहशाबेव तस्यैव प्रतिबिम्बाविव स्थितो ॥ २८॥ 

अथ - न कमी अभिमान धारण करते हैं, न राज्य चाहते हें, सुख ओर दुःखके संयोगसे न कभी प्रसन्न होते 

हैं, न उदास होते हैं | २५ करते हें, क्या चाहते हैं, क्या ध्यान 
करतेहें, क्यों आते हें, ६ ॥ ओर शरत्‌ कालके अन्तमें वृक्षके समान 
प्रतिदिन दुबळे होते जातिहें, प्रतिदिन पीले होते जाते हें, ओर प्रतिदिन वेराग्यको प्राप्त होतेजाते हें ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! 
शत्रुघ्न ओर लक्ष्मण उन्हीका अनुकरण कररहेहें उनके प्रतिविम्त्रके समान स्थित हें ॥ २८ ॥ 
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भृत्यैराजभिरंबाभिः संपुषटोऽपि पुनः एनः॥ उक्त्वा न किचिदेवेति तृष्णीमास्ते निरीहितः ॥ २९.॥ 
आपातमात्रहद्येषु मा भोगेषु मनः कथाः ॥ इतिपार्श्वगतं भव्यमनुशास्ति सुहजनम॥ ३० ॥ नाना- 
विभवरम्यासु स्त्रीषु गोष्टीगतास्‌ च॥ पुरःस्थितमिवास्नेहो नाशमेवानुपझ्यति॥ ३१॥ नीतमाय॒रना- 
यासपदप्राप्तिविवरजितैः ॥ चेष्टितैरिति काकल्या भूयो भूयः प्रगायति ॥ ३२॥ 
अर्थ-_नोकरोंके, राजाओंके, और माताओंके, वार २ पूछनेपर “ कुछ नहीं ” ऐसा कहके चेष्टा हित पुनः 
मौन हो जाते हैं ॥ २९ ॥ क्षणमात्र सुखदायी परिणाममें दुःखदायी मोगोंमें मनको मत छगावों, ऐसी शिक्षा समीप 
आये हुये विवेकीमित्रको देतेहें ॥ ३० ॥ नाना प्रकारके विभव ( आभूषण बस्ादि ) से रमणीय, विलासस्थानमे प्राप्त 
स्त्रियोमें खेहरहित, उनको सम्मुख स्थित अपने नाशकेही समान देखते हैं || ३१ || हमने अपनीआयु परिश्रमविना 
परमपदकी प्राप्तिसे वर्जित संसारकी येष्टाओंसे व्यर्थ विताया ऐसा स्पष्ट और मधुर शब्दॉसे वार २ गान करतेहें | ३२|| 
सम्राइ भवेति पार्श्वस्थं बदेतमनुजीविनिम ॥ ग्रपंतमिवोन्मत्तं हसत्यन्यमना सुनिः ॥ ३३॥ न 
प्रोक्तमाकर्णयति ईक्षते न पुरोगतम्‌ ॥ करोत्यवज्ञां सर्वत्र सुसमेत्यापि बस्तुनि ॥ ३४॥ अप्या 
काशसरोजिन्या अष्याकाशमहावने ॥ इत्थमेतन्मन इति विस्मयोऽस्य न जायते ॥ ३५॥ कांता- 
मध्यगतस्यापि मनोऽस्य मदनेषवः ॥ न भेदयंति इमेंद्यं धारा इव महोपलम्‌॥ ३६ ॥ 
अर्थ--जो कोई निकट स्थित अनुचर यह कहता है कि आप सम्राद हों उसके उन्मत्तके समान कहनेपर दूसरी 
ओर चित्त करके हँस केते हैं॥ ३३ ॥ न किसीकी सुनते हैं न किसीकी ओर देखतेहें सब प्रकारसे उत्तमवस्तु पाकरभी 
उपेक्षा करते हें ॥ ३४ ॥ जैसे आकाइरूपी महाजंगलम आकाशरूप कैमलिनी हो ऐसाही इनका मन हे इसीसे इनको 
विस्मय नहींहोता ॥ ३५ ॥ जैसे व्राष्टिकी धारा बडेभारी पाषाणको तोड नहींसक्ती, ऐसेही उत्तमन्नरियोके मध्य प्रात 
होनेपरभी उनके दुर्भेद मनको कामद्रेवके बाण भेदन नहींकरसक्ते ॥ ३६ ॥ 
आपदामेकमावासमभिवाछसि कि धनम.॥ अनुशिष्यति सर्वस्वमर्थिने संप्रयच्छति ॥ ३७॥ इय- 
मापदियं संपदित्येवं कल्पनामयः ॥ मनसोभ्युदितो मोह इति छोकान्प्रगायति ॥ ३८॥ हा हतोऽ 
हमनाथोऽहमित्याक्र॑दपरेऽपि सन ॥ न जनो याति वैराग्यं चित्रमित्येव वक्त्यसी ॥ ३९॥ रघुका- 
ननशालेन रामेण रिपुघातिना ॥ भशमित्थं स्थितेनैव बयं खेदसुपागताः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--विपत्तियोंका मुख्यस्थान ऐसे धनको क्यों चाहताहै, ऐसी शिक्षा देकर या 
यह संपत्ति, यह विपत्ति, यह सब कल्पनामय यह जगत्‌ मनसे उठा हुआ भ्रममात्र हे ऐसे छोकोंकों पढते हैं ॥ ३८ ॥ मैं 
मारागया,में अनाथ हूं ऐसा रोताहुआ मनुष्यभी वेराग्यको नहीं प्राप्त होता यह आश्चर्य है, ऐसा ये कहा करतें || ३९ ॥ 
रघुवंशरूपी वनमें शालबरक्षके समान झत्रुचाती रामचन्द्रकी वार २ ऐसी स्थितिसे हम लोग खेदित होगये हें ॥ ४० || 
न विद्मः कि महाबाहो तस्य ताहशचेतसः ॥ कुर्मः कमलपत्राक्ष गतिरत्र हि नो भवान्‌ ॥ ४१ ॥ रा- 
जानमथवा विप्रमुपदेष्टारमग्रतः ॥ हसत्यन्ञमिवाव्यग्रः सो५वधीरथाति प्रभो ॥ ४२॥ यदेवेद मिदं 
स्फारं जगन्नामयढुत्थितम्‌ ॥ नेतह्स्दु॒ न चैबाहमिति निर्णीय संस्थितः ॥ ४३ ॥ नागै नात्मनि नो 
मित्रे न राज्ये न च मातरि ॥ न संपदा न विपदा तस्यास्था न विभो बहिः ॥ ४४॥ 
दूर करनेके लिये हमलोग क्या करें ? 
वाला राजा अथवा कोई उपदेश 

















अर्थ--हे कमलनेत्र ! हें महाबाहो ! ऐसे चित्तवाले 
यह हम नहींजानते, आपही हमारी शरण हैं ॥४१॥ हे प्रभो ! कोई राज्यनीति रि 
देनेवाला ब्राह्मग जाय तो उसको अज्ञानी समझके स्वयं धेरयवाच्‌ - ]र उसका कथन न रुनतेसे अपमानसा 
करते हैं ॥ 9२ ॥ जो यह विस्ताररूप जगत्‌ है यह सत्‌ वस्तु नही हे; और जो बुद्धि हु वहमी सद्वस्तु नहीहे 
ऐसा निर्णय करके स्थितहैं ॥ 9३ ॥ न शात्रमे, न आत्मामें, न मित्रमें, न राज्यमें, न मातामें, न सम्पत्तिमें, और न 
विपत्तिमें, किसीमें उनकी आस्था ( विश्वास ) नही है ॥ ४४ ॥ 

























( १ ) अविवेकीको शिक्षा देना व्यर्थ जायगा इसलिये वे ते हैं ॥ (२ ) सम्यक्‌ प्रकाशरूपसे जो शोभितं 
हो ऐसा जो परमात्माहद उस सप्राटकी ओर चित्तको ढगाते हैं, न कि जिसने राजप्रय यज्ञ क्रिया हो और मण्डंच्का ईश्वर जो 
सम्राट्‌ उसकी ओर ॥ ( ३ ) आकाशके जंगरमें आकाशकी कमलिनी यह असम्मवहै क्योकि आकाशका जंगल और उसमें 
कमलिनी यह अध्यतं असम्मव है ॥ ( ४ ) जो कुछ आभूषण बस्रादि पासमें रहताहँ या घरमे मिलताहै वह सब दे देतेहँ ॥ 











र योगवासिष्ठ भापाटीकासहित- ११ सर्गः 


निरस्तास्थो निराशोऽसौ निरीदोऽसौ निरास्पदः ॥ न मूढो न च सुक्तो$सो तेन तप्यामदे शम्‌ 

॥ ४५॥ कि धनेन किमंबाभिः कि राज्येन किमीहया ॥ इति निश्चयवानंतः प्राणत्यागपरः स्थितः 

॥ ४६॥ भोगे$प्यायुपि राज्येषु मित्रे पितरि मातरि ॥ परमुद्देगमायातश््वातको 5वग्नहे यथा ॥ ४७॥ 

इति तोके समायातां शाखाप्रसरशालिनी म्‌॥ आपत्तामलसुद्ध रत ससुदेतु दयापरः॥ ४८॥ 

अर्थ--ये आस्था, आशा, इच्छा, ओर आत्मविश्रान्ति, इनसे शून्य हैं, न तो मुढही हैं और न मुक्तही हैं इस- 

लिये हम लोगोंको सन्ताप हे ॥ ४५ ॥ क्‍या धनसे होतांहे? क्‍या माताओंसे होताहे ? क्या राज्यसे होताहे क्‍या इच्छासे 
होताहे ? ऐसा निश्चय किये प्राणत्यागनेपर तैय्यारहैं ॥ ४६ ॥ भोगसे, आयुसे, राज्यसे, मित्रसे, पितासे और मातासे, 
ऐसे व्याकुळ होरहेंहें जैसे ब्ृष्टिक अमावसे चातक ॥ ४७ | हे राजन्‌ ! आप दयामें तत्पर होके पुत्रके ऊपर आई हुई, 
शाखाके विस्तारसे लहळहाती हुई जो आपत्तिरूप ळता हे उसको जडसे उखाडनेके अर्थ उद्यत हों | ४८ ॥ 

तस्य ताहक्स्वमावस्य समग्रविभवान्वितम्‌॥ संसारजालमाभोगि प्रभो प्रतिविषायते ॥४९॥ इरा! 

स्यान्महासत्वः क इवास्मिन्महीतळे ॥ प्रकते व्यवहारे तं यो निवेशयितु क्षमः॥ ५०॥ मनसि मो. शी 

हमपास्य महामनः सकलमार्तितमः किल साधुताम्‌ ॥ सफलतां नयतीह तमोहरन्दिनकरो भु. , 

भास्करतामिव ॥ ५१ ॥ ड 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे राघवविषादो नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 
अर्थ - हे प्रभो! वैराग्ययुक्त स्वभाववाले रामचन्द्रजीको सम्पूर्णविभवसहित जो बनावटी वेष धारणाकियें 
यह संसारजालहे यह विके समान भान होताहै ॥ 2३ ॥ इस संसारमें ऐसा महाबळी कौन समर्थ है? जो रामचन्द्रजी 
को पुनः संसारके व्यवहारमें लगांवे ॥ ५० ॥ जेसे सूर्य अन्धकारको दूर करतेष्टये अपनी भास्करता सफल करते हैं, 
ह वह महात्मा इस संसारमें कोन हैं जो दुःखरूपी अन्धकारको रामचन्द्रजीके मनसे दूरकरके अपने उपदेश 
सामर्थ्यकों सफल करे ॥ ६१ ॥ 
इत्यार्ष वामिष्ठमहारामायणे वा० देऽ मो भा वेराग्यप्रकरणे 

विषादोनाम दृशमः सर्गः ॥ १० ॥ 
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एकादशाः सगः २१ 
ये रामचन्द्रजीकी मानसी व्यथाके मुटकारणका प्रश्न और उनको 





विश्वामित्रकी आज्ञासे समाः 
चेय देना इस ११ वें सर्गमें वर्णन कियाहे. 
श्रीचिश्वामित्र उवाच ॥ एवं चेत्तन्महाग्राज्ञा भवंतो रघुनंदनम्‌ ॥ इहानयंत॒ त्वारता हरिणं हरिणा 
इव ॥ १॥ एप मोहो रघुपतेर्नापदरभ्यो न च रागतः ॥ विवेक्वैराम्यवतो बोध एव महोदयः ॥ २॥ 
इहायाठ क्षणाद्राम इह चैव वयं क्षणात्‌ ॥ मोहं तस्यापनेष्यामो माहतोद्वे्मनं यथा ॥ ३ ॥ एतः 
स्मिन्मार्जिते युक्तया मोहे स रघुनंदनः ॥ विश्रांतिमेष्यति पदे तस्मिन्वयमिवोत्तमे ॥ ४॥ 
वि महाब॒द्धिमात्‌ आपलोग, जैसे यूथपतिमर- 
शीघ्र रघुनन्दनकों यहां लाओ || १ ॥ यह रामजीका मोहन आपत्तियोंसे हे और न प्रीतिसे है, 
का महोदय बोधही है ॥ २ ॥ रामचन हम उनके मोहको झी- 
वायु मेचको पर्वतसे दूर करता हे ॥ ३ ॥ युक्तिपूवक इस मोहको हटानेपर रामजी उस उत्तमपद 
( आत्मामें ) में हमारेसमान वित्रा प्राप्त होंगे ॥ 9 ॥ 
सत्यतां सुदितां प्रज्ञां विश्वांतिमपतापताम ॥ पीनतां वरवर्णत्वं पीतासृत इवैष्यति ॥ ५॥ निजा च 
प्रकतासेव व्यवहारपरंपराम्‌॥ परिपूर्ण मना मान्य आचरिष्यत्यखण्डितम्‌ ॥६॥ भविष्यति महासत्यो 
ज्ञातलोकपरावरः ॥ सुखड:खदशाहीनः समलोडाइमकांचनः ॥७॥ इत्युक्ते सुनिनाथेन राजा संपूर्ण- 
मानसः ॥ प्राहिणोद्र/मसानेत भूयो दूतपरंपराम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--सत्यताको, प्रसन्नताको; अपरिच्छिन्न ज्ञानरूपताको, विश्रान्तिको, शान्तिको शरीरमें स्थूलता, और 
सोंदर्यतोको अम्ृतपीनेवालेके समान प्राप्त होंगे || ५ ॥ और वही अपनी सदाकी व्यवहारपरन्पराको, प्रसन्न चित्त मा- 
























ह 
पपदू 


११ सर्गः चैराग्यप्रकरंग. (२५) 


ननीय रामचन्द्रजी अखण्डित रूपसे पालन करेंगे || ६ ॥ संसारके कारण और कार्यत्वको जानके महासत्व ( मननसे 
हढज्ञानी ) सुख और दुःखकी दशासे रहित पाषाण और सोनेमें सम दृष्टि होजायगे ॥ ७॥ मुनियोंके नाथ विश्वामि- 
त्रके ऐसे कहनेपर प्रसन्नमन राजाने पुनः रामजीको बुळानेको वूर्तोको भेजा ॥ ८ || 
एतावताथ कालेन रामो निजग्रहासनात्‌ ॥ पितुः सकारामागंतुमुत्थितो$के इवाचलात्‌ ॥ ९॥ 
इतः कतिपये्भृतयररभ्यां च जगाम ह ॥ तत्पुण्यं स्वपितः स्थानं स्वर्ग खुरपतेरिव॥ १०॥ दूरादेव 
ददुर्शासौ रामो दशरथ तदा ॥ इतं राजसस्हेन देवौधेनेव वासवम्‌ ॥ ११॥ वसिष्ठविश्वामित्राभ्यां 
सेवितं पार्श्रयोईयोः ॥ सर्वशास्त्रार्थतज्ज्ञेन मंत्रिडंदेन मालितम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--इस बीचमें रामचन्द्रजी अपने ग्रहसे पिताके निकट आनेको उद्याचमे सूर्यके समान उठे ॥ ९ ॥ कुछ 
भ्रत्य और दोनोभाइयोंके साथ, इनद्रके स्वर्गके समान उस पवित्र अपने पिताके स्थानमें गये ॥ १०॥ जैसे देवताओंके 
समुहसे इन्द्र घिरे हों ऐसेही राजाओंके समूहे धिरेडुये अपने पिता राजा दशरथको रामचन्द्रजीने दुरसेही देखा॥१ १॥ 
गरथजी दोनोंऔर वसिष्ठ ओर विश्वामित्रमे युक्तहें, ओर सबश्ञात्रोंके अथौंका विस्तारकरनेवाले और जा- 
“ छ ऐसे मंत्रियोंके समृहसे विरे हैं ॥ १२ ॥ 
*रुचामरहस्ताभिः कांतामिः ससुपासितम्‌॥ ककुन्मिरिव मूर्तामिः संस्थिताभिर्यथोचितम्‌॥ १३॥ 
सिष्टविश्चामित्राद्यास्तथा दशरथाद्यः ॥ ददृद्य राघवं दूराइपायांतं शुहोपमम्‌॥ १४॥ सत्त्वाव- 
झो उधगमेंण हैत्येनेव हिमाचलम्‌॥ श्रितं सकलसेव्येन गंभीरणे स्फुटेन च ॥ १५॥ सोम्यं समं 
शुभाकारं विनयोदारमानसम्‌ ॥ कांतोपञांतवपुषं परस्यार्थस्य भाजनम्‌॥ १६॥ 
अर्थ-मूर्तिमान्‌ यथोचित स्थित दिशाओंके समान उत्तमचमर हाथमें लिये सुन्दरख्नियोंसे राजा दशरथ 
सेवितहें | १३॥ वसिष्ठविश्वामित्रादे ऋषि तथा दशरथादिराजाओंने दूरसेही स्वामीकार्तिकके समान आतेहुये 
रामचन्द्रजीको देखा | १४ ॥ रामचन्द्रजी विवेक ओर शान्ति अभ्यन्तरमें होनेसे, सम्पूर्णजीवोसे सेव्य जो शीतता 
ओर स्फुट स्वच्छ गम्भीरता हे उससे आश्रित .हिमाचलके समान थे ॥ १५ ॥ प्रियदृशन, बराबर मुन्दरआकारवाले 
विनीत ओर उदारतित्त मनोहर और झान्त शरीर धारणकिये परमपुरुषार्थ ( मुक्ति )के पात्र थे॥ १६॥ 
समुद्यद्यौबनारंभं बृद्दोपरामशोभनम्‌॥ अनुहिग्रमनानंद॑ पूर्ण प्रायमनोरथम्‌ ॥ १७॥ विचारितज़ग- 
दयत्रं पवित्रगुणगोचरम्‌ ॥ महासत्वैकलोमेन शुणेरिव समाश्रितम्‌ ॥ १८॥ उदारमार्यमापूर्णमं- 
तःकरणकोटरम्‌॥ अविक्षमितया इत्त्या दर्शयंतमनुत्तमम.॥ १९॥ एवं गुणगणाक्ीणो दूरादेव रघु- 
दहः ॥ परिमेयस्मिताच्छाच्छस्वहारांबरपल्लूवः ॥ २० ॥। 
अर्थ--उससमय उनकी योवनलक्ष्मी उत्तमरीतिसे उदयहोरहीथी ओर बृद्धके समान झान्तिसे शोभायमान 
व्याकुलताशुन्य अप्राप्तपरमानन्द पूर्णमनोरथवारे सदृश थे॥ १७॥ संसारकी दशाको विचारनेवाले पवित्रगुणोंके 
पात्र महासत्व ( विवेक ) के लोभसे सम्पूर्णगुणोंसे समाश्रित ॥ १८ ॥ उदार, श्रेष्ठ, किंचिद, पूर्ण, अन्तःकरण युक्त 
अव्यांकुल वृत्तिसे सर्वोत्तम मनोरथ देखलानेवालेथे ॥ १५ ॥ इसप्रकारके गुणोंसे पूर्ण ओर उचितस्मित ( मुसाकिरान्‌ ) 
के समान अतिस्वच्छ हार और वन्न धारणकियेडुये रघुवंश्ियोंमें श्रेष्ठ थे ॥ २० ॥ 
प्रणनाम चळच्चारुचूडामणिमरीचिना ॥ शिरसा वस्रुधाकंपलोलदेवाचळश्चिया ॥ २१॥ एवं सुनींद्रे 
बलवति पिठः पादाभिवंदनम ॥ कर्दुमभ्याजगामाथ रामः कमललोचनः ॥ २२॥ प्रथमं पितरं पश्चा 
न्सुनो मान्यैकमानितौ ॥ ततो विप्रांस्ततोबंधूस्ततो गुरुगणान्सुद्दत ॥ २३ ॥ जग्राह च ततो दृष्ट्या 
मनाडःधूर्घी तथा गिरा ॥ राजलोकेन विदितां तां प्रणामपरंपराम्‌॥ २४॥ 
अध--उनके उत्तमचूडामणिसे प्रकाश निकलरहाथा त्रेष्ठगुणोंसे युक्त ओर प्रथिवीके कम्पसे चंचल सुमेरुके 
समान शोभायमान रामचन्द्रीने शिरसे पिताको दूरसे प्रणाम किया ॥ २१ ॥ ऐसा मुनीन्द्र जब कहरहेथे उस समथ 
कमळनेत्र रामचन्द्रजी पिताके चरणोंमें प्रणाम करनेके लिये समीप आये ॥२२ || प्रथम पिताको अनन्तर सबके मुख्य 
माननीय दोनोंमुनियोंको, उसके अनन्तर ब्राह्मणोंको ओर उसके अनन्तर बन्धुओंको बडेलोगोंको शुर्द्धाचत्तवाळे राम- 
जीने प्रणाम किया ॥ २३ ॥ इसके अनन्तर राजालोगोंके प्रणामोंको किचित्‌ नम्रशिर ओर वाणीसे ग्रहण किया ॥२४|| 
विहिताशीर्सुनिभ्यां ठ रामः खुसममानसः॥ आससाद पितुः छुण्यं समीपं सुरसुंदरः ॥ २५॥ 
पादाभिवंदनपरं तमथासौ महीपतिः ॥ शिरस्यभ्यालिलिंगाशु चुचुंब च एनः एनः॥ २६॥ राबुघं 
३ 

















व्हि २६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११ सर्गः 


लक्ष्मणं चैव तयैव परवीरहा॥ आलिलिंग घनस्रेहो राजहंसों5बुजे यथा ॥ २७ ॥ उत्संगे पुत्रतिष्ठेति ब 
वदत्यथ महीपतौ ॥ भूमौ परिजनास्तीर्ण सोऽशुकेऽथ न्यविक्षत २८॥ 
अर्थ- इसके अनन्तर मुनियोंसिं आझीवांदको ग्रहण करके समानमनवाळे देवताओंके समान सुन्दर रामच- बा 
न्द्रजी पवित्र पिताके निकटस्थानमें बेठगये ॥ २५ || चरणोंमें प्रणाम करनेम तत्पर रामचन्द्रको शिरसे आलिंगन करके 
पिताने वार २ चुम्बन किया || २६॥ शत्रुओंके हननमें समर्थ राजादशरथने, जिसप्रकार राजहंस कमलमें खेहयुक्त 
होताहे इसीप्रकार शत्रुन्न ओर लक्ष्मणकोभी रामचन्द्रके सहृ आलिंगन और चुम्बन किया || २७॥ हे पुत्र! गोदमें 
बैठो ऐसा राजाके कहनेपर भूमिपर नोकरोंके बिछाये बिछोनेपर दृष्टिलगारहे || २८ ॥ 
राजोवाच ॥ ॥ पुत्र प्राप्तविवेकस्त्वं कल्याणानां च भाजनम्‌॥ जडवजी्णया बुद्धया खेदायात्मा न 
दीयताम्‌ ॥ २९॥ इद्धविप्रगुरुप्रोक्त त्वाहशेनानुतिष्ठता ॥ पदमासाद्यते पुण्यं न मोहमनुधावता ॥ ३०॥ 
तावदेवापदो दूरे तिष्ठेति परिपेळवाः ॥ यावदेव न मोहस्य प्रसरः पुत्र दीयते ॥ ३१॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ ॥ राजपुत्र महाबाहो शूरस्त्वं विजितास्त्वया ॥ दुरुच्छेदा दुरारंभा अप्यमी विषयारय॥३२॥ 
त्र हो मुखके समान शिथिल बुद्धिसे आत्माको दुःख न दों | 
॥ २९ ॥ वृद्ध ( पिताद़ि ) ब्राह्मण और गुरुओंके कथनको करनेवाला तुमारे समान मनुष्य पवित्र पदको पाता है न कि | 
मोहग्रस्त || ३० | हे पुत्र! जब॒तक मोहको आनेको मार्ग नहीं दियाजाता तबतक आपत्ति दूर रहती हें ॥ ३१ ॥ 1 5 
हे राजपुत्र ! हे महाबाहो ! तुमही बडे शूर हो, क्योंकि तुमने कठिनतासे छेदन करनेके योग्य और भयंकर परिणाम- ~ 
बाले विपयोकोंभी जीतलिया ॥ ३२ ॥ 
किमतज्ज्ञ इवाज्ञानां योग्ये व्यामोहसागरे ॥ विनिमजखि कल्लोलबहले जाड्यशालिनि॥ ३३ ॥ विश्वा 
मित्र उवाच ॥ चळन्नीलोत्पलव्यूहसमलोचनलोलताम्‌॥ ब्रूहि चेतःकृतां त्यक्तवा हेतुना केन मुह्यसि 
॥३४॥ किन्निष्टाः के च ते केन कियंतः कारणेन ते ॥ आधयः प्रविङंप॑ति मनोगेहमिवाखवः॥ ३५॥ 
मन्थे नानुत्चितानां त्वमाधीनां पदमुत्तमम्‌॥ आपत्सु चा प्रयोज्यंते निहानाअपि चाधयः ॥ ३६॥ 
तरंगोंसे व्याप्त, जडतासे झोमित, अज्ञानियोंके योग्य व्यामोहरूपी समुद्रमें अज्ञानीके स- 
हो || ३३ || विश्वामित्रनी बोले-चलायमान कमलसमूहके समान व्याकुछचित्तसे फेकी हुई 
नेत्रोकी चंचलताको त्यागकर कहो तुमारे मोहका कारण क्या हे? ॥ ३४ ॥ किसस्वभाववाली, कोन, कितनी, किस 
कारणसे मानसी व्यथा तुमारेमनको, मृपक जैसे ग्रहको खोदके नष्टकरते हैं ऐसे नष्ट कररही हैं ॥ ३५ ॥ अनुचित 
तुम उत्तमस्थान नहींहो विपत्तियां हटानेके अर्थ तुमको कुछ नहींकर्तव्येहे क्योंकि ये विपत्तियां स्वत; 
वा पिताकेद्वारा निरस्त हैं ॥ ३६ ॥ 
यथामिमतमाशु त्वं ब्रूहि प्राप्स्यसि चानघ ॥ सर्वमेव पुनर्येन मेत्स्यंते त्वां तु नाधयः ॥ ३७॥ 
इत्युक्तमस्य सुमते रघुवंशकेठगकर्ण्य वाफ्यसुचितार्थविलासगर्मम्‌॥ तत्याज खेदममिगर्जति वा- 
रिवाहे बर्ही यथा त्वनुमितामिमतार्थसिद्धिः ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षो गाये मैराग्य- 
प्रकरणे राघवसमाश्वासनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
अर्थ--हे अनघ ! तुमको जो अभीष्टे वही शीघ्र कहो सब कुछ तुमको मिलेगा, जिससे फिर कमी तुमको 
मानसीव्यथा भेदन नकरेंगी || २७॥ इसप्रकार सुबुद्धिमान्‌ इसमुनिके उचित ओर तात्पर्यसहितवाक्यको रघुवे- 
शके ध्वजरूपरामचन्द्रजीने श्रवणकरके सेदको ऐसे त्यागदिया जैसे मेघकी गर्जना सुननेपर मोर अपनी इष्टसिद्धिको 
अनुमानकरके शोकको त्यागता है || ३८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
राघवसमाश्चासनं नामेकादशः सर्ग: ॥ ११ ॥ 
i सके कड मीन 

















अर्थ-हे पुत्र! तुम विवेकी हो और कल्याणोंके 




















डर है १ ) अज्ञान आनेपर तो मनुष्य सब आपत्तियोका घर होजातहै ॥ ( ३ ) जिसने अपने इंद्रियूपशत्रूनको जीतडिगे है 
बही सबसे बड़ा वीरंहै ॥ 





टि सर्ग! चैराग्यप्रकरण, (२७) 


हादशः सर्गः ॥ ९२॥ 
भोगादिकोंकी दुःखरूपता, विषयादिककी असत्यता और सम्पत्तियोंकी अनर्थकारिता इत्यादि इस १२ वें 
सर्गमे वर्णन कियागया है. 
श्रीवाल्मीकिरूवाच॥ ॥ इति एश सुनीन्द्रेण समाश्वस्य च राघवः॥ उवाच वचनं चारु परिपूर्णार्थमं- 
थरम्‌ ॥!॥ श्रीराम उवाच॥ ॥ मगवन्‌ भवता एशे यथावदधुनखिलम्‌॥ कथयाम्यहमन्नोऽपि को ल॑- 
घयति सद्चः ॥ २॥ अहं तावदयं जातो निजे5स्मिन्पितृसगनि ॥ क्रमेण इद्धि संग्राप्तः प्राप्तविद्यश्व 
संस्थितः॥३॥ ततः सदाचारपरो भूत्वाहं सुनिनायक॥ विददतस्तीर्थयात्रार्थसुर्वामंबुधिमेखलाम ॥ ४॥ 
अर्थ -श्रीवाल्मीकिजी बोळे -इसम्रकार मुनीद्रके पूछनेपर रामचन्द्रजी भडीः को पाकर्‌, उत्तम 
अर्थसे परिपूर्ण गम्भीरतायुक्त वचन बोळे ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि में अज्ञानी हूं परंतु इससमय आपके पूछ्नेपर सब 
कुछ कहुंगा, क्योकि सजनोंके वाक्यको कोन उल्लंघन करसक्ता है ॥ २ ॥ में यह पिताके ग्रहमें उत्पन्नइुआ, क्रमसे 
बड़ा और विदया प्राप्ती ॥ ३॥ हे मुनिनायक! इसके अनन्तर सज्जनोंके आचारमें तत्यरहोंके, तीर्थयात्राकेलिये 
चारोंसमुद्रमेखलावाली प्रथिवीपर बियरा | 9 ॥ 
एतावताथ कालेन संसारास्थामेमां इरन्‌॥ समुद्रतो मनसि मे विचारः सोऽयमीदृशः ॥ ५ ॥ 
विवेकेन परीतात्मा तेनाहं तदनुस्वयम्‌॥ भोगनीरसया बुड्या प्रविचारितवानिदम्‌ ॥ कि नामेदं 
बत सुखं येयं संसारसंततिः ॥ जायते मृतये लोको म्रियते जननाय त ॥ ७॥ अस्थिगः सर्व एवेमे 
सचराचरचेष्टिताः ॥ आपदां पतयः पापा भावा विभवभूमयः ॥ ८॥ 
अर्थ--इतनेसमयमें इससंसारकी दशाको देख मेरेमनमें यह विचार उत्पन्नहुआ || ५ ॥ उस ( तीर्थ 
यात्रा ) के अनन्तर स्त्रयं विवेकपूर्ण होके संसारके भोगरससे शून्यब्रद्धिसे मैंने यह विचारा हे || ६ ॥ यह संसारका 
जो विस्तारंहे यह कथा सुखदायकहे? ( अर्थात कुछनहीं ) कि प्राणी मरनेके अर्श उततन्नहोंताहै होनेकेलिये मरता 
है ॥ ७ ॥ संसारकी जितनी चेष्टा है वे सब चंचले विभवकालमें स्थित जितने [पय हैं वे सब आपत्तिके मूल 
ओर पापजनक हें ॥ ८ ॥ 
अयःशलाकासहशाः परस्परम संगिनः ॥ श्िष्यंते केवलं भावा मनःकल्पनया स्वया ॥ ९॥ मनःस- 
मायत्तमिदं जगदामोगि हृयते ॥ मनश्चासदिवामाति केन स्म परिमोहिताः ॥ १०॥ असतेव वयं 
कष्टं विकृष्टा मूढबुद्धयः ॥ सृगतृष्णांभसा दूरे वने मुग्धमृगा इव॥ ११॥ न केनचिच्च विक्रीता विः 
क्रीता इव संस्थिताः ॥ बत मूढा वयं सर्वे जानाना अपि शांबरम्‌॥ १२॥ 
अथ--जितनेपदार्थ और उनसे उत्पन्न जो विषयंदै सब लोहेकीशलाकाके समान एकदूसरेसे अरग अलग 
'ह केवळ अपने मनकी कल्पनासेही मिळायेजाते हैं ॥ ९ ॥ कृत्रिममोगका रूप धारणकियेहये यह सम्पू्णजगत्‌ 
मनके आधीनहैं, और वहमनभी असतके समान भासताहै ( आश्रहे ) हमलोग किससे मोहित हुये हें ॥ १० ॥ 
अत्पन्तखेदकी बातेहे, किं हम थोडेकालतक रहनेवालेजगत्के सुखसे ऐसे खिंचे हैं, जेते मृगदेष्णाके जळते दूर 
वनम मृठछ॒ग सिंचते हें ॥ ११ ॥ यद्यपि किसीने हमको बेचानहीं तथापि बिकेहुयेके समान स्थितहैं, खेदकी 
बातंहे कि यह माया है ऐसा जानंतेहुयेभी हम मूढ़ होगये हैं ॥ १२ ॥ 
किमेतेषु प्रपंचेषु भोगा नाम सुदुर्मगाः ॥ मुबैव हि वयं मोहात्संस्थिता बद्धमावनाः ॥ १३॥ अज्ञातं 
बहुकालेन व्यर्थमेव बयं वने ॥ मोदे निपतिता मुग्धा: श्वप्रे सुरा रगा इव ॥ १४॥ कि मे राज्येन 
कि भोगै: कोऽहं किमिद्मागतम॥ यन्मिथ्येवास्त तन्मिथ्या कस्य नास किमागतम्‌ ॥ १५॥ एवं 
विमतो ब्रह्मन्सर्वेष्वेव ततो मम ॥ भावेष्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव ॥ १६॥ 
अध--संसारके प्रपंचमें अमागे विषयसुख क्यांहे अर्थात्‌ दुःखबीजही हें हम मिथ्याश्रममे बद्धहें ॥ १६॥ 
जैसे वनकेगढेमें गिरे मूढस॒ग बहुतकालमें यह जानैकि हम गिरेहे, ऐसेही बहुतकालमें हमने जानाकि मोहमें फसे 
॥ १९ ॥ मुझे राज्यसे क्या? भोगसे क्या ? में कौन हूँ? इससंसारका क्या रूपहे? जो मिथ्या है वह मिथ्याही रहो, 

















(१) पूर्वोक्त नत्रताके साथ मुनिको वशमें करके अपने वृत्तान्तके बहानेसे धमीनुष्टानजनित चित्तक्री शुद्धिसे विवेक और 
बैराग्यस जो कुछ अपना विचार हुआ उत्तको वर्णनकरतेह ॥ ( २) हरिण उष्णकालमें रेती देखके जलकी ।तिसे उसकी ओर 
दोडते हैं और जळ न मिलनेसे दु:खहीको प्राप्तहोतेह ऐसेही दुःखरूप संसारमें सुखकी तिसे सब मोहितहें ॥ 














कद २८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित १२ सर्गः 


उसके मिथ्याहोनेसे किसको क्या मिला? ॥ १५ || हे ब्रह्मन्‌ ! इसप्रकार विचारकरतेडुये मुझे पदार्थौमें ऐसी अरुचि 
होगई जैसे पथिको मरुदेशमें ॥ १६॥ 
तदेतद्धगन्त्रूहि किमिदं परिणयति ॥ किमिदं जायते भूयः किमिदं परिवद्धेते ॥ १७॥ जरामरण- 
मापच्च जननं संपदस्तथा ॥ आविर्मावतिरो भाविर्विवरद्धते पुनः पुनः ॥ १८॥ मो गैस्तैरेव तैरेव तु- 
च्छैर्वयममी किल ॥ प्य जजेरतां नीता वत्तिरिव गिरिदुमाः ॥ १९॥ अचेतना इव जनाः पवनैः 
्राणनाममिः ॥ ध्वनन्तः संस्थिता व्यर्थं यथा कीचकवेणवः ॥ २०॥ 
अर्थ-हे भगवत्‌! यह जगेत्‌ वा जीव क्या नाइको प्राप्तहोतांहे! और नष्टहोके इसका क्या? यह पुनः 
उत्पन्नहोंतांहै उत्पन्नहोके क्या यह बढताहे ? || १७ ॥ वृद्धावस्था, त्यु, जन्म, आपत्ति, और सम्पत्ति, ये सब 
आविर्भाव ओर तिरोभावसे पुनः २ वृद्धिको प्राप्तहोंतेहें ॥ १८ ॥ देखो इनहीतुच्छमोगोंसे विषयलम्पट हम ऐसे 
जर्जरदशाको ग्रप्तहोगयेहें जैसे वायुसे पर्वतपरके वृक्ष ॥ १९ ॥ प्राणरूपी पवनसे मनुष्य अचेतनकेंसमान ऐसेशब्द 
करतेहे जैसे वागुसे बांस ॥ २० ॥ 
शाम्यतीदं कथं इःखमिति तप्तोऽस्मि चिंतया ॥ जरददुम इवोग्रेण कोटरस्थेन वन्हिना ॥२१॥ सं- 
सारदःखपाषाणनीरंध्रहदयो उप्यहम ॥ निजलोकमयादेव गळद्वाप्पं न रोदिमि ॥ २२॥ झान्या मन्मु- 
खब्ृत्तीस्ताः शुण्करोदननीरखाः ॥ विवेक एव इत्संस्थो ममेकांतेषु पश्यति ॥ २३॥ भशं मुह्यामि 
संस्मृत्य भावाभावमर्यी स्थितिम्‌ ॥ दारिद्येणेव खुमगो दूरे संसारचेष्टया ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जैसे अपनीकोटस्थअग्निसे प्राचीनवृक्ष जलताहे, ऐसेही इससंसारका दुःख केसे शान्त हो, इस 
चिन्तारूपअश्रिसे में भस्म होरहाहं ॥ २१ ॥ संसारके वुःखोसे मेरा हृदय निरछिद्रपापाणकेतुल्य होगया तोमी 
अपने इसमित्रादिकोंके भयसे अश्रुसहित नहींरोताँ ॥ २२ ॥ अश्रुसहित रोनेसे नीरस, हर्षशोकसेरहित हमारे 
भीतरकी वृत्तियोंको एकान्तदेशे केवल हृदयका विवेकही देखताहे ॥ २३ ॥ जैसे कोई धनीपुरुष देवेच्छासे दरिद्र 
होगया हो और वह अपनी पूर्वदशाको स्मरणकरके मोहको प्राप्तहो, ऐसेही इससंसारके प्रियतमपदार्थोकी भाव 
ओर अमावरूपदशाको देखकर अत्यन्त मोहितहोताहूं ॥ २४ ॥ 
मौहयंति मनोइत्ति खंडयंति गुणावलिम्‌॥ इ: खजालं प्रयच्छंति विप्रलंमपराः श्रियः ॥२५॥ चिंता- 
निचयचक्राणि नानन्दाय घनानि मे॥ संप्रसूतकलन्राणि गहाण्युग्रापदामिव॥ २९॥वितिधदोषद्शा- 
परिचितंनैर्विततभंगुरकारणकल्पितेः ॥ मम न निट्वेतिमेति मनो मुने निगडितस्य यथ। घनदंतिनः 
॥२७खलाः काले काले निशि निशितमोद्वेकमिददिका गता लोके लोके विषयशतचोराः सुचतुराः ॥ 
वत्ता प्रोयुक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे रणे शक्तास्तेषां क इव विदुषः प्रोज्ड्य सुभटाः ॥ २८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्य- 
प्रकरणे प्रथमपरितापो नाम हादशः सर्गः ॥ १२॥ 
अर्थ-मनुष्यको ठगनेवाळी जो सम्पत्तियां हैं वे मनकी वृत्तियोंको मोहलेतीहें अनेकशुभगृणोंको ना 
करदेती हैं और दुःसजाळको देतीहें ॥ २५ | चिंताओंका समूहे चक्ररूपी धन मुझे इसीप्रकार आनन्द नहींदेते 
जैसे अतिदरिद्रयोंकी बहुतकुठुम्बवाले ग्रह ॥ २६ ॥ संसारके अनेकदोषोंकी ओर दुर्देशाओंकी चिंतासे तथा 
देहादिकके कारणोंको सदा नाशवान्‌ समझनेसे मेरा मन ऐसे शान्त नहींहोता जैसे जंगलमें बंधेहुये हाथीका ॥ 
॥ २७ ॥ इससंसारमें अज्ञानरूपीरात्रिमं अविचाररूपी कुहिरासे गाढअन्धकार छागया हे, उसमें सेकडों विप- 
यरूपीचोर हरएकदिशामें विवेकरूपीरत्र हरनेको सदा उ्योगकरतेहे उनको रणमें पराजयकरनेको ब्रह्मज्ञानी विद्वानोंके 
सिवाय कोन वीर समर्थ हे ॥ २८ || 
इत्या वासिष्ठ महारामायणे वा० दे० मो? भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
प्रथमपरितापोनाम द्वादश: सर्गः ॥ १२ ॥ 











(१) रामचंद्रजीका आशय यह है कै यह जगत्‌ सत्‌ है वा असत्‌ अथवा सत्‌ असत्‌ विलक्षण या इस देहमें क्या नाशहोताहै 
क्या उत्पन्न होताहे और क्या बढत है ॥(२)वांसकेसदश बुद्धिमानमी अचेतनही हैं ॥(३)मेरे दुःखसे ये भी रोवेंगे इससे नहीं रोता ॥ 
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सर्गः वैराग्यप्रकरण, (२९) 


त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 


जो सबभूखीके म्रियंहै और सदा भोगरूपी अनर्थौको देनेवाली है उसलक्ष्मीकी निंदा इस! ३सर्गमें कीजायगी. 
श्रीराम उवाच॥ ॥ इयमास्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिकल्पिता ॥ श्रीर्सुने परिमोहाय सापि नूनं 
कदर्थदा ॥ १॥ उल्लासबहलानंतकल्लोलानलमाकुछान्‌ ॥ जडान्प्रवहति स्फ रान्प्रावृषोव तरंगिणी 
॥२॥ चिताडुहितरो बहयो भूरिइर्ललितैधिताः ॥ चंचला: प्रभवंत्यस्यास्तरंगाः सरितो यथा ॥ ३॥ 
एषाहि पदमेकत्र न निबध्नाति दुर्भगा ॥ दग्धेवानियताचारमितश्वेनश्व धावति ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे मुने ! जो इससंसारमें रहनेपर अनेकसुखका कारण होनेसे उदार मानीगई है वह 
निदितअर्थौको देंनेवाली लक्ष्मीमी केवल मोहकेही लिये है ॥ १ ॥ जैसे वर्षाकाळमेंनदी अनेक बडे २ मलिन तरंगोको 
धारणकरती है ऐसेही उत्साहकी अधिकतासे अनेक मनोरथरूपीतरंगव्राले मूर्समनुष्योंको यह वहातीहै ॥ २ ॥ इस 
लक्ष्मीसे अनेक दुष्टचेष्टाकरनेवाली चिंतारूपीकन्यायें उत्पन्नहाकर ऐसे बढती हैं जेते नदियोंमें तरंग ॥ ३ ॥ 
यह अभागिनी एकस्थानमें कभी नहींठहरती किंतु जलीहुई अथवा शाख््रविरुद्ध आचरणकरनेवाली असतीख्रीके 
समान इधरउधर दौडतीफिरती है॥ 9 ॥ 
जनयेती परं दाहं परासृष्टांगिका सती ॥ विनाशमेव धत्तेतर्दीपळेखेव कजलम्‌ ॥ ५॥ गुणागुणविचा- 
रेण विनैव किल पार्श्वगम्‌ ॥ राजप्रकृतिवन्मृढा दरारूढावलंबते ॥ ६॥ कर्मणा तेन ते नैषा विस्तार- 
मनुगच्छति ॥ दोषाशीविषवेगस्य यत्क्षोरं विस्तरायते ॥ ७॥ तावच्छीतमृदुस्पर्शाः परे स्वे च जने 
जनः ॥ वात्ययेव हिमं यावच्छिया न परुषीकृतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-इसके शरीरको कहींसे छुं, अर्थात्‌ व्ययकीजाय बाहरलीजाय तो अत्यन्त दाह उत्पन्न करती है, 
और अपने भीतर नाशकोही ऐसे धारणकरती हे, जैसे दीपशिखा छूनेसे दाह ओर कजलको || ५ ॥ दुःखसे उपार्जि- 
तभी यह लक्ष्मी राजाओंकी प्रक्कतिके समान गुणवान्‌ और मूर्खका कुछमी विचार नकरके जो समीपरहताहे उसीसे 
लिपटजाती है ॥ ६ ॥ जिनकमौंका फलरूपीदुध दोषरूपीसर्पके विषके बढानेका हेतु होताहै उन्हीं २ कमसे यह 
लक्ष्मी बढती हे | ७॥ यहमनुष्य दयास्नेहादिद्वारा तभीतक सुशील और कोमल रहताहे जबतक लक्ष्मी इसको 
उष्ण और कठोर ऐसे नहींकरती जैसे वायु बर्फको || ८ ॥ 
प्राज्ञाः शूराः कृतज्ञाश्च पेशला मृदवश्च ये ॥ पांसुसुष्ट येव मणयः श्रिया ते मलिनीकताः ॥ ९॥ न 
श्री: सुखाय भगवन्दुःखायैव हि वर्धते ॥ गुप्ता विनाझानं घ ते सृतिं बिषलता यथा ॥ १० ॥ श्रीमान- 
जननिद्यश्व झूरश्वाप्यचिकल्थनः ॥ समरटिः प्रभुश्चैव इर्लमाः पुरुषाश्षयः ॥ ११॥ एषा हि वि- 
षमा इःखभोगिनां गहना गुहा ॥ घनमोहगजेद्राणां विध्य्ैलमहातटी ॥ १२॥ 
अर्थ-बडेबुद्धिमात्‌ शर कृतज्ञ उपकारको माननेवाळे सबसे प्रीतिरखनेवाळे ओर कोमलमनुष्योकोभी 
यह लक्ष्मी ऐसे मलिन करदेती हे जैसे धूलीकी मूठी रत्नांका ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌! यह लक्ष्मी सुखकेल्यि नहीं किंतु 
दुःखकेल्यिही बढती है, यदि रक्षाकरो तो रक्षाकरनेवालेका नाश इसप्रकार धारणकरती है जैसे विषकी लता 
छृत्युको ॥ १० ॥ श्रीमान्‌ हाके निंदारहित हो, शुरहोंके अपनी बडाई न करे, प्रभु होके समदृष्टि हो, ये तीनों 
पुरुष संसारमें दुर्लूम हैं ॥ ११ ॥ यह श्री महाभयंकर दुःखरूपीसपौंकी गहनगुहा, और मोहरूपी गजेन्द्रोके लिये 
विन्ध्याचछकी तटी है | १२ ॥ 
सत्कार्यपभ्ररजनी इःखंकैरवचंद्रिका ॥ सुद्दष्टिदीपिका वात्या कललोळीघतरंगिणी ॥ १३॥ संभ्रमा भ्रा 
दिपदवी विषादविषवर्दिनी ॥ केदारिका विकल्पानां खेदाय मयभोगिनी ॥ १४ ॥ हिमं वैराग्यव- 
ल्लीनांविकारोळ्कयामिनी ॥ राहदंष्टा विवेकेंदो:सोजन्यांमोजचंद्रिका ॥ १५ ॥ इंद्रायघवदा लोलना- 
नारागमनोहरा ॥ लोला तडिदिवोत्पन्नध्वंसिनी च जडाश्रया ॥ १६॥ 
अर्थ-यह सतकार्यरूपी कमलॉकेलिये रात्रि हे दुःखरूपी कुमुदके लिये चन्द्रकी चांदनी है, और परमार्थ 
दृष्टिरूपी दीपिकाके लिये महावात्या ( आंधी ) वा तरंगयुक्त नदी हे ॥ १३ ॥ भ्रांति और भयरूपी मेघोंके लिये पूर्वकी 
वायुहे, विषयरूपीविषको बानेवाली, विकल्परूपी धान्यके बढनेकी क्यारी, तथा खेद और भयके उत्पन्नकरनेकेलिये 


, जिसमें प्रायः पापकी सम्भावना है, और यागदानादि 
















( १ ) लक्ष्मीक वृद्धि, युद्ध, जुआ, वाणिज्यादिकर्म्में 
कर्म्मोसे तो घटती है ॥ 















ऱ्य ३०) योगवासिष्ठ भापाटीकासहित- १४ सर्गः 
सर्पिणी हे ॥ १४ ॥ वैराग्यरूपीलताके लिये पाला, दुष्टविकाररूपी उ्लकोंके लिये रात्रि, विवेकरूपीचन्द्रमाकेलिये 
राहुका दन्त, और सुजनतारूपीकमलकेल्यि दनी हे || १५ || यह इंद्रके धनृषसरृश क्षणभंगुर और नानारंगोंसे | 
मनोहर, बिजलीके समान चंचळ ओर उत्पन्नहोतेही नष्टहोनेवाली तथा प्राय: मूर्खोहीका आश्रय लेती है॥ १६॥ छ 
चापळावजितारण्यनकुलीनकुलीनजा ॥ विप्रलंमनतात्परय्येजितो्रस॒गवष्णिका॥ १७॥ लहरीवैकरू- 
पेण पदं क्षणमकुर्वती ॥ चला दीपरिसेवातिदुङ्गेयगतिगोचरा ॥ १८ ॥ सिंहीव विग्नहव्यग्रकरों 
द्रकुलपोधिनी ॥ खत्रधारेव शिशिरा तीक्ष्णतीक्ष्णादायाश्रया॥ १९॥ नानयापदृतार्थिन्या दुराविपरि h 
लीनया ॥ पद्याम्यमव्यवा लक्ष्म्या किचिदूःखादते सुखम्‌॥ २०॥ 

अर्थ दुष्टकुलमें उत्पन्नहोनेवाली अपनीचंचलतासे जंगलकी नेवळीकोभी इसने जीतलिया है, और दूसरोंके 
ठगनेमे ग्रीप्मऋतुकी मृगढष्णासेभी आगे बढीहुई है ॥ १७ ॥ तरंगके समान क्षणमरभी एकरूपसे नहींठहरती दीपकी 
शिखाके समान अत्यन्त चंचलहे, और इसकी गति सर्वथा जानी नहींजाती ॥ १८॥ युद्धमें व्याकुल मनुष्यरूपी 
हाथियोंके कुरको नाशकरनेकेल्यि सिंव्हके समान खडगधाराके समान तीक्ष्ण ओर कडोरहदयवाले मनुष्योंका 
आश्रयकरनेवाली हे ॥ १९ ॥ दुसरेके हरेहये धनोसे धनयुक्त और अनेकमानसीदुःसोसे भरीहुई इसदुष्टरक्ष्मीमं | 
दुःखको छोडके किंचितभी सुख नहींदीखता ॥ २० || 

दूरेणोत्सारितो$लक्ष्म्या पुनरेच तमादरात्‌ ॥ अहो बतास्चिष्यतीव निल्लेजा दुर्जना सदा ॥२१॥ मनो- 
रमा कर्षति चित्तब्रात्त कदर्थसाध्या क्षणभंगुरा च ॥ व्यालावलीगात्रविद्वत्तदेदा श्वश्रोत्यिता पुष्पल- 
तेव लक्ष्मी: ॥ २२॥ 

इत्यषिं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे 
लक्ष्मीनिराकरणं नाम त्रयोदशः सर्ग: ॥ १३॥ 
अर्थ- बडेआश्चर्यकी बात हे कि जिसपुरुपको इसकी सेपत्नी दरिट्राने दूर हटादिया उसीको यह निळा 
और दुष्टा शीघ्र आदरसे आकिंगनकरने लगाती है | २१ ॥ यहलक्ष्मी समान मनोहररूप धारणकरके 
चित्तकी वृत्तियोंकों खींचलेती हे दुष्टअर्थासे साध्य, क्षणभंगुर, सर्पौकी पंक्तिकेसमान शरीरको लपेंटेहुये, और पुराने 
कूपमें मनोहरपुष्पकी छताके समान दीखपडती हे ॥ २२ || 
















इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे छक्ष्मीनिराकरणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 









चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 
इस ११ वें सर्गमे मानसिक तथा शारीरिक, रोग तथा व॒द्धावस्थाग्रस्त और कामक्रोधादेसे मलिन, मूर्सके 
जीवन यौवन और आयुकी निंदा कीगई हे. 
श्रीराम उवाच ॥ ॥ आयुः पल्लवकोणाग्रलंबाबुकणमं गुरम्‌ ॥ उन्मत्तमिच संत्यज्य यात्यकांडे शरीर 
कम्‌ ॥ १॥ विषयाशीविषासंगपरिजिजेरचेतसाम्‌॥ अग्रीटात्मविवेकानामायुगयासकारणम्‌॥ २॥ 
ये ठ विज्ञातविज्ञेया विश्रांता वितते पदे ॥ भावाभावसमाश्वास माय॒स्तेषां खुखायते॥३॥ वयं परिमि- 
ताकारपरिनिष्टितनिश्चयाः ॥ सं साराश्रतडित्पुजे सुने नायुषि निताः ॥ ४॥ 
अर्थ - श्रीरामजी बोळे-प्राणीकी आयु पह्लवके कोनेके अग्र मागमें लटकतेइये हिमकणके समान क्षणभंगुर 
है वह उन्मत्तकीनाई कुप्तमयमेंही इसशरीरको त्यागकर चलदेती हे || १ ॥ जो जन विषयरूपीसपेके संगसे व्याकु- 
छचित्त हे ओर जिनकी आत्भाका प्रबळविवेक नहीं हे उनका आयु केवल दुःखका कारणहै ॥ २ || जिन्होंने ज्ञेयप- 
दार्थ आत्माको जानलिया हे और अनन्तपरमेश्वरके व्यापकपदमे जिनको विश्राम मिलांहे और जिनकों लाभ हानि 
दोनोंमे धेय हे उनकीही आयु मुखका कारण हे ॥ ३ ॥ हे मुने ! हम डोगोंको देहादिमेही आत्मबुद्धिहै इसीसे संसाररूपों 
मेवे बिजळीके समान चंच उआग्ुमें सखी नहीं हें ॥ 9 ॥ 
















(१) दरिद्रा और लक्ष्मी दोनों विष्णुभगवानकी स्त्री पुराणोमें मानीगईदैं ॥ 














































ह सर्गः वेराग्यप्रकरणं. (३१) 


युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खंडनं ॥ ग्रथनं च तरंगाणामास्थानायुषि य॒ञ्यते ॥ ५॥ पेलवं श- 
रदीवाश्रमस्नेह इच दीपकः ॥ तरंगक इव.लोलं गतमेवोपलक्यते ॥ ६॥ तरंगं प्रतिबिबंडं ताडत्पुंजं 
नभोंबुजम_॥ ग्रहीतुमास्थां बन्नामि न त्वायुबि हतस्थितो ॥ ७॥ अविश्रांतमनाः शून्य़मायुराततमी- 
हते ॥ इःखायैव बिमूढोतर्गर्ममश्वतरी यथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-बांयुको ल्पेटलेना, आकाशको तोंडदेना, और लहरोंका गृंथना, संभवंहे परंत आयुमें कुछभी विश्वास 
नहींहै ॥ ५ ॥ यह आयु, शरत्कालके अल्पमेचके समान तेलराहितदीपकके सदृश, और चंचळतरंगोंकीनाई नष्टसी 
जानपडती है ॥ ६॥ जळके तरेगोमे प्रतिबिम्बितचन्द्रमाको, विद्य॒त्‌ ( विजुली के समूहको, और आकाशके कम- 
टको पकडनेमें विश्वास करसक्ताहूं परंतु चंचलआयुमें नहीं॥७॥सर्वथा ढष्णाकी शान्ति होकर जिसका मन शांतनहीं 
हुआ है वह मूट यही चाहताहै कि मेरी आयु बंडे परंतु यह इसकी इच्छा ऐसेही दुःखके लिये हे जैसे खच्चरीके गम॥८॥ 
संसारसंस्रतावस्यां फेनो स्मिन्सर्गसागरे॥ कायवल्ल चांभसो त्रह्मन जीवितं मे न रोचते॥ ९ ॥ प्राप्यं 
संप्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते ॥ पराया निईतेः स्थाने यत्तज्ञीवितसुच्यते ॥ १० ॥ तरवोपि हि 
जीवंति जीवंति मृगपक्षिणः ॥ स जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥ ११ ॥ जातास्त एव जगति 
जंतवः साधुजीविताः ॥ ये पुनर्नेंह जायंते शेषा जरठगदेमाः ॥ १२॥ 
अर्थ--इससृष्टिरूपसागरमें जो संसाररूपी चक्र है उसमें शरीररूपीलता जळके फेनके समान नाशवाच है 
इससे इसमें जीवन मुझे अच्छानहींछगता ॥ ५॥ अवश्यप्राप्तकरनेके योग्य जो जिवन्मुक्तिका सुख णो परमझांतिका 
स्थान है वह जिसको मिळगया वह पुनः नहीं शोचता, ओर उसीका जीवन सफल हे ॥ १० ॥ बृक्षभी जीते हें मृग 
भर पक्षीभी जीते हैं परंतु सचचाजीना उसीका है जिसका मन वासनाके क्षयहोनेसे नष्टहोगयाहे ॥ ११ ॥ इसजगतमें 
उन्हीका उत्पत्नहोना सफलंहे और उन्हीका जीवन प्रशंसनीय है, जो इसजगतूम पुनः नहीं उत्पन्नहोते, शेषप्राणियो- 
का जीवन गर्दभके समान हे | १२ || 
भारो विवेकिनः शाखं मारो ज्ञानं च रागिणः ॥ अशांतस्य मनो भारो मारोऽनात्मविदो वुः ॥ १३॥ 
रूपमा य॒र्मनोुद्धिरहकारस्तथेहितम्‌ ॥ भारो मारघरस्येव सर्व इःखाय इद्धियः ॥ १४ ॥ अविश्चांत- 
मनाःपूर्णमापदां परमास्पदम्‌ ॥ नीडं रोगविहंगानामाय॒रयासनं दृढम्‌ ॥ १५॥ प्रत्यहे खेदमुत्ल्‌- 
ज्य इनिरलमनारतम_॥ आखुनेव जरच्छवश्रं कालेन विनिहन्यते ॥ १६॥ 
अधै--अविवेकीमतुष्यको शास्त्रका पढना भारहै, संसारमें लिप्तमनुष्यकेलिये ज्ञान भारहे, और अशान्त 
मनुष्यको मन भारहै जिसको आत्मज्ञान नही है उसको देह भारहै ॥ १३ ॥ भार ढोलेवालेकी जैसे मार दुःखका हेतुहे 
इसीप्रकार अज्ञानीपुरुषका रूप, आयु, बुद्धि, अहंकार ओर चेष्टा सब भारस्वरूप दु:खकेही लिये हैं ॥ १४॥ जिस- 
का मन अशान्तंहे उसकी आयु संपूर्ण आपत्तियोंका स्थानहै रोगरूपीपदि 

















क्षियोंका निवासस्थान ओर प्रबलदृ:खका कारण 
'हे॥ १५ ॥ प्रतिदिन श्रमके खेदसे अज्ञान्तमनुष्यका आयुको काळ ऐसे नष्टकरताहे. जैसे चूहा उत्तमप्रथिवीको ॥१६॥ 
शरीरबिलविश्रांतीवंप दाहमदायिभिः ॥ रेगेरापीयते रैद्रेव्यीकेरिव वनानिलः ॥ १७ ॥ प्रस्नुवांने- 
रविच्छेदंत॒च्छैरंतरवासिमिः ॥ दुःखैराहश्व्यते करेर्छुणेरिव जरद्‌दुमः ॥ १८॥ नूनं निगरणायाशु- 
घनगर्दमनारतम.॥ आखुर्मार्जारकेणेब मरणेनावलोक्यते ॥ १९ ॥ गंधादिगुणगार्मिण्या शून्यया 
शक्तिवेश्यया ॥ अन्नं महाशनेनेव जरया परिजीर्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--शरीररूपीबिलमें विश्रामकरनेवाले विषकेसमान सन्तापउत्पन्नकरनेवाले रोग प्राणिकी आयुको ऐसे 
पीते है जैसे मयंकरसप वनके पवनको ॥ १७ ॥ निरंतरहोंनेवाले मनमें निवासकरनेवाले अतिक्रूरदुःखआयुको ऐसे 
काटते हैं, जैसे पुरानेवृक्षको घुत॥ १८ ॥ सदा प्राणीको निगलजानेकेलिये बडीचावके साथ मृत्यु ऐसे देखतीरह- 
तीहे जेसे बिल्ली चूहेको ॥ १९ ॥ गन्धादिगुणोंको धारणकरनेवाली प्रीतिशुन्य वृ्धेश्याख्पी वृद्धावस्था प्राणीकी 
शक्तिरहितकरके ऐसे नष्टकरती है, जैसे अधिकमोजनकरनेवाला अन्नको | २० ॥ 





( १।२ ) यद्यपि वायुका लपेटनाआदि आ प्रतिबिम्ब ( छात्रा के चन्द्रादिका पकडनामी असम्भवहै परन्तु कदाचित्‌ इनके 
करनेकी सम्भावना हों तथापि आयुकी स्थिरतामें कुछमी विश्वास नहो हैं. (३ ) घोडेसे गथीमें उतपन्न हो उसको संच्चरी वा 
भश्वतरी कहते हैं. उसका गर्भ पेटकारनेसे निकलता है ऐसा कहते हैं ॥ 








Es ३२) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- १५ सर्गः 


दिनैः कतिपयैरेव परिज्ञाय गतादर म्‌ ॥ इर्जनः सुजनेनेव यौवनेनाबसुच्यते ॥ २१ ॥ विनाशसुहृदा 
नित्यं जरामरणबंदुना ॥ रूपं खिगवरेणेव कृतांतेनामिळष्यते ॥२२॥ स्थिरतया सुखभासितया तया 
सततमुज्झित सुत्तमफल्णु च॥ जगति नास्ति तथा गुणवर्जितं मरणमाजनमाय॒रिदं यथा ॥ २३॥ 
इत्योषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये चैराग्यप्रक्ररणे 
जीवितगहीनाम चवुर्देशःसर्गः ॥ १४॥ 
अर्थ - गिनेहुयेदिनोंमे योवनावस्था प्राणीको अनाद्रकेसाय ऐसे छोडदेती है जैसे सजन दुर्जनकी॥ २१ ॥ 
विनाशका मित्र, वृद्धावस्था ओर मृत्युका बन्धु जो काल है वह आयुको ऐसा चाहताहै, जैसे महाविषयी सुंदरताको 
॥ २२ ॥ स्थिरता और जीवन्मुक्तिके सुखसे सदा त्यागीहुई और सबगुणोसे वर्जित, मृत्युका पात्र यहआयु जैसे इस 
| संसारमें अतितुच्छहे ऐसा तुच्छ कोईभी पदार्थ नहीं हें ॥ २३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
जीवितगर्हा नामचतुर्दृशा: सर्ग: ॥ १४॥ 





पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 
सबअनथाँका ओर ममतालताका मूळ जो अहंकारहै उसकी निंदा विशेषकरके इस १५ वें सर्गमें कीगई हे, 
श्रीराम उवाच॥ ॥ मुंचेवाभ्युत्थितो मो हान्सुैव परिवर्धते ॥ मिथ्य़ामयेन भीतोस्मिदुरदंकारदात्र 
णा॥ १॥ अहंकारवशादेव दोषकोशकदर्थताम्‌॥ ददाति दीनदीनानां सं लारो विविधाकृतिः ॥२॥ 
अहंकारवशादापदहंकाराहुराधयः ॥ अहंकारवशादीहा त्वहँकारो ममामयः ॥ ३ ॥ तमहकार- 
माश्चित्य परमं चिरवेरिणम्‌ ॥ न भुंजे न पिबाम्यंभः किसु भोगान्भुजे मुने ॥ ४॥ 
औरामजी बोळे-अज्ञानसे जो वृथा उत्पन्नहुआ व्यर्थही चारोओरसे बढरहाहै, ऐसे मिथ्यामूर्ति अ- 
हंकाररूपशत्रुसे में भयभीत होरहाहँ॥ १ || यहसंसार नानाप्रकारका रूप धारणकरके विषयलम्पटकामीजनोंकों 
अहंकारकेही प्रतापसे दोपका कोशरूप अनेकअनथोँको देताहै ॥ २ । अहंकारसेही आपत्तियां अहंका 
कारकी मानसीपीडा होती हैं, अहंकारसेही नानाप्रकारकी चेष्टा होती हैं, और अहंकारही मेरा परमरोगहै ॥ ३ ॥ 
हे मुने ! अनादिकालसे परमवैरी इसीअहेकारकेही भयसे में नभोजनकरताहूं, न जळ पीताहूं , पुनः अन्यभो- 
गोंको कैसे भोगसक्ताहं ॥ ४ ॥ 
संसाररजनी दीर्घा माया मनसि मोहिनी ॥ तताहंकारदोपेण किरातेनेव वागुरा ॥ ५॥ यानि दुः 
खानि दीर्घाणि विषमाणि महांतिच॥ अहंकारात्प्रसूतानि तान्यगात्खदिरा इव ॥ ६॥ झामेंद सें हिकेः 
यास्ये गुणपञ्हिमाशनिम्‌॥ साम्यमेघशरत्कालमहेकारं त्यजाम्यहम्‌॥ ७॥ नाहं रामो न मे वांछा 
भावेषु न च मे मनः ॥ शांत आसिठमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-संसाररूपीरात्रिम मनमें मोहउत्पन्रकरनेवाळी बडीभारी माया अहंकारके दोषसे ऐसे विस्तारको 
प्राप्तहुई है जैसे व्याधसे मृगॉको फसानेवाला जाळ ॥ ५ | या बड़े महाभयंकर दु:खह वे सब अहँकारसे 
ऐसे उत्पन्नहुये हैं जेसे पर्वतसे खदिरके वृक्ष ॥ ६॥ शमरूपीचन्द्रमाकेलिये राहुका मुख, उत्तमगुणरूपी कमलोंके 
लिये हिमरूपीवज ओर समद्ृष्टिहपीमेघकेलिये शरत्कालरूप जो अहंकारहै उसे में त्यागताहं ॥ ७॥ देहआदिमें 
अभिमान त्यागनेसे में दशरथका पुत्र राम नहींहूं , न संसारी पदार्थौमे मेरी इच्छा और न मनहे, में बुद्धदेवकीनाई 
आत्ममेंही शान्तरहना चाहताहूं || ८ ॥ 
अहंकारवशाद्यद्यन्मया भुक्तं हतं ऊतम्‌ ॥ सर्वै तत्तदवस्त्वेव वस्त्वहंकाररिक्तिता ॥९॥ अहमित्यस्ति 
चेदअह्मन्नहमापदि दःखितः ॥ नास्ति चेत्सुखितस्तस्मादनहंकारिता वरं॥ १०॥ अहंकारं परित्यञ्य 
सुने शांतमनस्तया ॥ अवतिष्ठे गतोहेगो भोगौघो मंगुरास्पदः ॥ ११ ॥ ब्रह्मन्यावदहंकारवांरिदः प- 
रिजुमते ॥ तावद्विकासमायाति तृष्णाकुटजमंजरी ॥ १२॥ 
अर्थ -अहंकारके वशसे जो मैंने खाया, हवनकिया, या अन्यङ्गत्य किया वह सब असारंहे सारपदार्थ वही है 
जिसमें अहंकार नहीं है ॥ ९ ॥ हे ब्रह्मन्‌! यादे अहेकारहे तभी आगत्तियेमे प्राणी दुःखीहोताहे और यदि अहंकार 

















हे | 

धर्गः १६ सर्गः वैराग्यप्रकरणे. (३३) 
नहीं तो सुखीहोतांहे इसलिये अहंकारका न होनाही उत्तमंहै ॥ १० ॥ हे मुने! अइँकारको त्पागकर शान्तचित्त हूं, 
प 


भोगोंका समूह जो है वह तो क्षणमंगुरताका स्थानहे ॥ ११ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जबतक अहंकाररूपी मेघ फैलाहुआहै तभी- 
तक तृष्णारूपी कुटकीळता ळहलहाती हे ॥ १२ ॥ 
अहँकारघने झांते तृष्णा नचतडिल्लता ॥ झांतदीपशिखात्रत्त्या क्तापि यात्यतिसत्वरम्‌॥ १३॥ अः 
हकारमहाविध्ये मनोमत्तमहागजः ॥ विस्फुळीतिघनास्फोटैः स्तनितेरिव वारिदः ॥ १४॥ इह देहम- 
१ ॥ हारण्येघनाहेकारकेसरी ॥ योऽयसुह्लखति स्फारस्तेनेदं जगदाततम्‌ ॥ १५ ॥ व्ष्णातंदुवप्रोता 
गाको बहजन्मपरंपरा ॥ अहंकारोग्रखिगेन कंठे सुक्तावली कृता ॥ १६॥ 
| इस अर्थ-अहंकाररूपीमेघके शान्तहोतेही तृष्णारूगी नईबिजुलीकी लता शान्त दीपरिखाके समान अति" 
, शीघ्र नजाने कहां चछीजातीहे ॥ १३॥ अहँकाररूपी महाविन्ध्याचलमें मनरूपी महामत्तगज ऐसे बड़ीगर्जना क- 
?  रताहे जैसे विजुळीसे मेच ॥ १४ ॥ इस देहरूपी महाजंगलमे अहंकाररूपीसिंह जो बडेउत्साहसे विहार कररहाहै 
उसीके गर्वसे यह जगत्‌ व्याप्त हे | १५ ॥ तृष्णारूपीसूत्रमें गृंथी हुईं अनेक जन्मकी परम्पराको इस अहँकारने कण्ठमें 
ऐसे धारण कियाहे जैसे कामीपुरुपने मोतियोंकी मालाको ॥ १६॥ 
पुत्रमित्रकलत्रादि तंत्रमंत्रविवर्जितम्‌ ॥ प्रसारितमनेनेह सुनेऽहंकारैरिणा॥ १७ ॥ प्रमार्जितेहमित्य- 
स्मिन्पदे स्वयमपि दुतम्‌॥ प्रमार्जिता भवंत्येते सव एव दराधयः ॥ १८॥ अहमित्यंब॒दे शांते शनैश्च 
शमशातिनी ॥ मनोगगनसंमोहमिहिका क्रापि गच्छति॥ १९॥ निरहंकारत्त्तेमे मौर्ख्याच्छोकेन 
सीदतः ॥ यस्किचिदचितं त्रहम॑स्तदाख्यातुमिहार्हसि ॥ २० ॥ 
॥ अर्थ--हे मुने! इस अहंकाररूपी शत्रुहीने तंत्रमंत्रके विनाही स्त्रीपुत्रादिकोमे मोहजाळ फैलारक्साहै ॥ १७ ॥ 
- । इस अहंकारको मृलसे उखाडनेहीसे जितनी मानसीपीडाहें सब आपसे आप शीघ्र दुरहोजाः ॥ १८॥ इस अहं- 
काररूपी मेचके धीरे २ शान्तहोनेहीपर मनरूपी आकाइमें रहनेवाळी जो भ्रान्तिरूपी कुहिराहै वह न मालूम कहां जाता 
हे॥ १९ ॥ हे ब्रह्मच! अहंकारसे रहित में मूर्खतासे दुःख पारहाइं, अब मेरेलिये जो कुछ उचित हो वह कहिये || २० ॥ 
तको सर्वापदां निलय़मधुवमंतरस्थसुन्सुक्तसुत्तमगुणेन न संश्रयामि ॥ यत्नादहंकृतिपदं परितो ऽतिइःखं 
शेषेण मां समनुशाधि महानुमाच ॥.२१॥ 











































धं इत्यापें वासिपमहारामायणे चाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे 
रर अहंकारजुगुप्सानाम पंचदशः सर्ग: ॥ १५ ॥ 
श्र अर्थ--हे महानुभाव! संपूर्णआपत्तियोंका स्थान, नाशवान्‌ हृदयमें रहनेवाला उत्तमगुणोंसे शून्य, चारों 
| ओरसे दु:खरूप जो अहंकारंहे उसको में बडेयत्रसें छोडताइ अब जो कुछ शेष ( आत्मतत्व ) हो, उसका उप- 
i | देश आप मुझे कीजिये ॥ २१ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामासणे वा० दे० मो> भा ० वैराग्यप्रकरणे 
अहँकारजुगृप्सानाम पंचदः सर्गः ॥ १९ || 
र्‌को क 
के षोडशाः सर्गः ॥ १६ ॥ 
द्मिं औरामचन्द्रजीने इस १६ वें सर्गमे अनेकयुक्तियो और दृष्टान्तोसे चित्तके दोपॉको विस्तारपूर्वक वणैनकियाहे, 
नाई श्रीराम उवाच॥ ॥दोफैजर्जरतां याति सत्कार्यीदार्यसेवनात ॥ वातांतःपिच्छळववचेतश्वलतिचंच- 
लम्‌॥ १॥ इतश्वेतश्व सुव्यग्रं व्यर्थमेवाभिधावति ॥ दूराहरतरं दीनं ग्रामे कोलेयको यथा ॥२॥ 
: न प्राप्रोति क्रचित्किचित्पाप्तैरपि महाधंनेः ॥ नांतःसंपूर्णतामेति करंडक इबांजुमि!॥ ३॥ नित्यमेव 
सुने झून्यं कदाशाबागुराहतम्‌ ॥ न मने निद्वति याति स्रगो यूथादिव च्यः 
अर्थ--श्रीरामजीबोळे-वायुसे मोरे जि ताहे ऐसाही कामक्रोधादि दोपॉसे 
चंचल यह चित्त उत्तमकार्य और महात्माओंकी छोडके परमपुरुषार्थके साधनमें जसमर्थ होजाताहै ॥१॥ 
ग है जैसे ग्रामका कुत्ता इधरउधर दुर दौडताहै ऐसेही यह चित्तमी मनोरथ न पूर्णहोनेसे अतिव्याकुळतासे इधरउधर 
फार दौडताफिरताहै ॥ २ | इधरउचर दौडताहुआभी यह कुछ नहींपाता, और यदि महाधन कहीं मिलगया तोभी इसकी 


है." 








> | 


(३2) योगवासिष्ठ माबाटीकासहित- १६ सर्ग 


पूर्णता ऐसे नहहती; जैसे वांस या बेतकी सीं ये टोकरकी पानीसे ॥ ३॥ दुष्टआझाओंके जालसे बन्धा 
हुआ यह मन कमी झान्तिको ऐसे नहींपाता, जैसे झण्डसे विछरा हुआ झग ॥ ४॥ 

तरंगतरलां इत्ति दधदालूनशीर्णताम्‌॥ परित्यज्य क्षणमपि हृदये याति न स्थितिम्‌॥ ५ ॥ मनो मन- | 

नविश्चन्धं दिशो दश विधावति ॥ मंदराइननोद्रतं क्षीरार्णवपयो यथा ॥ ६॥ कल्लोलकलितावर्त मा- 

यामकरमालितम्‌॥ न निरोडुं समथोऽस्मि मनोमयमहाणवम्‌॥ ७॥ भोगदूर्वोकुराकांक्षी श्वभ्रपा- 

तमचितयन्‌॥ मनोहरिणको ब्रह्मन्दूरं विपरिधावति ॥ ८॥ 

अर्थ--चारो ओरसे छिन्न और जर्जरीभृत वत्तियोंकों यह सदा धारणकरताहै, और महानष्ट विचारोंकों छोड- 

कर यह क्षणभरभी हृदयमें शान्तिको नहीपाता || ५ || यह मन सदा विषयके घ्यानसे व्याकुल दर्शोद्शाओंमें ऐसे 
दौडताहे. जैसे मन्द्राचछके आघातसे क्षीरसमुद्रका जल || ६॥ तरंगोंके सदृशा अनेकभोग'के उत्साहरूपी भंवरेहयुक्त | 
मायारूपीमकरोंसे पूर्ण इसमनरुपी महासमुद्रको रोकनेमें में समर्थ नहीं ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मच! गढेमें गिरनेकी कुछमी 
चिन्ता न करके सदा मोगरूपीदुवका अभिलाषी यह मनरूपी हारेण दूरहा दूर दोडताह || ८ | 

न कदाचन मे चेतः स्वामाहनविशीर्णताम्‌ ॥ त्यजत्याकुल्या हृत्या चंचलत्बमिवार्णवः ॥ ९ ॥ 

चेत*चलया हत्त्या चितानिचयचंचुरम.॥ धति बध्नाति नैकत्र पंजरे केसरी यथा॥ १०॥ मनो मो- 

हर्थारूढे शरीरत्समतासुखम्‌॥ हरत्यपहतोद्देगं हंसः क्षीरमिवांभसः ॥ ११ अनल्पकल्पनातल्पे 

विलीनाश््वित्तबगत्तयः ॥ सुनींद्र न प्रबुद्धचंते तेन तप्येऽहमाकुलः ॥ १२॥ 

अथ--जैसे समुद्र चचलताको कभी नहींत्यागता इसांप्रकार इस चित्तनेभां अपने छिन्ना भन्न अतिचंचल स्व- | 

भावको कभी नहींत्यागा ॥ ५ ॥ यह चित्त स्वयं लस्वमाववालांहे ओर चिताओंके समुहसे अतिचपलरूपको ऐसें 
० | यह मन मोहरूपी चढके ) डी शीघ्रताकेसाथ श- 
१२॥ हे मुनीद्र! अनेकप्रकारकी कल्पना 
किसीम्रकार नहींजागती; इससे में अ- 

























( संसारिक विषयोंको चिंतन ) रूपी शय्यापर चित्तकी वृत्तियां सोरही 
त्यन्त व्याकुलहोकर संतप्तं ॥ १२ ॥ 
कडीळतहढग्रोथितृष्णासूतरे स्थितात्मना ॥ विहगो जालकेनेव न्रह्मन्बद्धो$स्मि चेतसा ॥ १३ ॥ 
संततामर्पधूमेन चिताज्वालाकुलेन च ॥ वन्हिनेव तृणं शुष्क सुने दग्धो ऽस्मि चेतसा॥ १४॥ कूरेण 
जडतां थातस्तृष्णामार्यानुगामिना ॥ शावंकौलेयकेनेव ब्रह्मन्धुक्तोऽस्मि चेतसा॥ १५॥ तरंगतरला- 
स्फालडत्तिना जड रूपिणा॥ तटशरक्षइवौघेन ब्रह्मन्नीतोऽस्मि चेतसा ॥ १६॥ 
अर्थ= हे ब्रह्मत्‌ ! संसारकी अनेक मायारूपी दढग्रन्थियां हैं जिसमें ऐसे ठण्णारूपीसूत्रमें निवासकरने- 
वारे इसचित्तसे मैं ऐसा बन्धाहं, जैसे जाळसे पक्षी || १३ ॥ हे मुने ! निरंतर क्रोधरूपीधूमसे युक्त और सिंतारूपी 
ब्रह्मन्‌! तृष्णारूपी अ= | 
, जैसे कृत्तेने छृतकको ॥ १५॥ व 
मुझे ऐसा गिरादिया है; जैसे जलके 

















पनीस्नी 

तरंगोके सदृश चंचळ और शीघ्रगतिको धारणकर 

प्रवाहने नदी के किनारेके वृक्षको | १६॥ 
अवांतरनिपाताय झन्येवा भ्रमणाय च ॥ द्वणं चंडानिलेनेव दूरे नीतोऽस्मि चेतखा ॥ १७॥ संसारः 
जळपेरस्मान्नित्यसुत्तरणोन्मुखः ॥ सेठनेव पयःपूरो रोधितोऽस्मि कुचेतसा ॥ १८॥ पातालाद्रच्छता 
एथ्वी एथ्व्याः पातालगामिना ॥ कूपकाष्टं कुदान्नेव वेष्टितोऽस्मि कुचेतसा ॥ १९॥ मिथ्यैव स्फार- 


रूपेण विचाराद्विदारारुणा ॥ बाळो वेताळकेनेब गहीतोऽस्मि कुचेतसा ॥ २० ॥ हर. 
अर्थ--आवान्तर (मध्य ) में गिरनेको वा तिर्य्यक्यो अमणकरनेकेल्यि इसचित्तने धर्मसे मुझे ऐसे 
द्रसे सदा पार होनेका अभिलापी मैं इस दुष्ट 


दुर करदिया है, जेसे प्रबळवायु हणको ॥ १७ ॥ इस संसाररूपी सः ड | 
चित्तसे ऐसा रुकाहूं; जैसे बांधसे जळ ॥ १८ ॥ पाताले प्रथिवीपर जानेवाली और प्रथिवीसे पातालमें जानेवाली 
कुयेंका काठ ॥ १९ ॥ मिथ्याही भयंकर 


अर्थात्‌ नीचे ऊपर ग काठ ॥ १९ ॥ मिथ्य 
ला तरफ मद या और किसीप्रकारका बोझा बांध देतेह 
यह्द नीचे ऊपर भाता जाता 

























(१ ) जहां कूयेसे टांकीसे 1 निकालते र एक 


रहता है इसीको कूपका काठ कहतेहँ ॥ | 








मे 


१७ सर्गः वैराग्यप्रकरण, (१५) 


दीर्घछूप धारणकियेहुये, और विचारसे स्वरूपरहित इस दृष्टचित्तने मुझे ऐसा पकडाहै जैसे वेतालने छुडकेकों ॥२०॥ 
बन्हेरुष्णतरः शैलादपि कष्टतरक्रमः ॥ वजादपि दृढो त्रह्मन्‌ इनिंग्रहमनोग्रहः ॥ २१॥ चेतः पतति 
कार्येषु विहगः स्वामिषेष्विव ॥ क्षणेन विरति याति बालः क्रीडनकादिव॥ २२॥ जडप्ररृतिशलों- 
लोविततावर्त्तदत्तिमान्‌ ॥ मनोब्धिरहितव्यालो दूरं नयति तात मास्‌॥ २३ ॥ अप्यब्धिपानान्महतः 
सुमेरून्मूलनादपि ॥ अपि वह्यशनात्साथों विषमश्चित्तनिग्नहः ॥ २९॥ 

अध-हे ब्रह्मन्‌! यह मनरूपीपिशाच, अग्निसेमी अधिकडष्ण, पर्वतसेमी उल्लेघनकरनेमें कठिन और वज- 
सेभी कठोर है बडीकठिनतासेभी नहीं रुकता है | २१ || यह चित्त विषयके कारय्योमें तो ऐसे गिरता है; जैसे पक्षी 
मांसकी ओर, और सत्कार्योसे शीघ्र ऐसे विरक्तहोताहै, जैसे बालक खिलोनेसे || २२ ॥ हे तात ! यह जडप्रकृति- 
वाला, अतिचचल, बडेविषयरूपीभवरवाला कामक्राधादि हच्चरूप सप ह ।जसम एंसा यह मनरूषों समुद्र मुझे 
अत्यन्तवूर सींचे लियेजाताहैं || २३ ॥ हे साधो ! समुद्रके पानसे, बडेमारीसुमेरुपर्वतका मूलसे उखाडनेसे, और 
अम्निके भोजनसेभी चित्तकों वशकरना अतिकठिनंहै || २४ || 
चित्तं कारणमथोनां तस्मिन्सति जगत्त्रयम॥ तस्मिन्‌ क्षीणे जगत्क्षीणं तज्चिकित्स्यं प्रयत्नत:॥२५॥ 
चित्तादिमानि सुखदुःखशतानि नूनमभ्यागतान्यगवरादिव काननानि ॥ तस्मिन्विवेकवशतस्तनुतां 
प्रयाते मन्ये सुने निपुणमेब गळंति तानि॥२६॥सकलगुणजयाशा यत्र बद्धा महद्विस्तमरिमिष विजेत 
चित्तमभ्युत्थितोऽहम्‌॥विगतरतितयांतर्नामिनंदामि लक्ष्मी जडमलिनबिलासां मेघलेखामिवेद:॥२७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये 
वैरग्यप्रकरणेचित्तदौरात्म्यं नाम षोडशः सर्ग: ॥ १६॥ 

'थ--सबपदाथौका कारण चित्तही है, उसके रहनेसेही तीनॉलोकका भान होतांहे, और उसके क्षीणहोनेपर 
जगती क्षीगहोजातांहे इसलिये इसचित्त रोकनाचाहिये || २५ ॥ हे मुने ! इसबातको में मानताह कि 
चित्तसेही सम्पूर्ण सुख से बन, इसके क्षीणहीनेहीपर वे आप ले आप क्षीणहोजाते 
हैं॥ २६ ॥ जिसचित्तके जीतनेहीपर झांतिआदिगुणोंकी प्राप्तिकी आशा महात्माओंने बांधी है उसी प्रबल्शन्रुको 
जीतनेकेलिये में उद्यतहू. और वैराग्यके प्राप्तहोनेसे, मूर्ख और मलिनपुरुषोंकों आनन्ददेनेवाळी लक्ष्मीको मेँ हृदयसे 
ऐसे नहींचाहता, जैसे चन्द्रमा मेघकी पॅक्तिको || २७॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे चित्तदौरात्म्यं नाम पोंडशः सर्गः ॥ १६॥ 























































© ७ 
सप्रदशः सगः ॥ १७॥ 
सबपापोकी माता, दीनता, कृपणता और मृत्युको देनेवाली, संपर्णजगतको भ्रमणकरानेवाळी ओर दोपोंमे 
प्रधान जो दृष्णा है, उसकी निंदा इस १७ वें सर्गमें कीगः 
श्रीगम उवाच॥ ॥ हादंधिकाररावर्या तष्णयेह हृ 
23 स क 
॥ १ ॥ अंतर्दीहप्रदायिन्या ससृढरसमादवः ॥ पंक आदित्यदीष्येच शोषं नीतोऽस्मि चिंतया ॥२॥ 
मम चित्तमहारण्ये व्यामोहतिमिराकुले ॥ शून्ये तांडविनी जाता भररामाशापिशाचिका॥३॥ वचोर 
चितनीहारा कांचनोपवनोज्ज्वला ॥ नूने विकासमायाति चिताचणः 


















जैसे सुर्यकी किरणसे रस ओ 


जंगलमें यह आशारूपीपिशाचिका बडी नाचनेव 








>] ३६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १७ सर्गः 


अलमंतर्भ्रमायैव तृष्णा तरलिताशया ॥ आयाता विषमोह्लासमरर्मरंडनिधाविव ॥ ५॥ उद्दामकलो 
लरवा देहादी वहतीह मे ॥ तरंगतरलाकारा तरत्तृष्णातरंगिणी ॥ ६॥ वेगं खंरोदुसुदितो वात्यये 
च जरत्तृणम्‌ ॥ नीतः कछपया क्रापि व्रष्णया चित्तचातकः ॥ ७॥ यां यामहमतोवास्थां संश्रया- ड 
मि गुणश्रियम्‌ ॥ तां ता छंतति मे ठृष्णा तंत्रीमिव कुख्रपिका ॥ ८ ॥ 
अर्थ--कष्टसाध्य धनार्जनमें यह तृष्णा अन्तःकरणको भ्रमानेके लिये ऐसे आती हे जैसे समुद्रम तरंग॥ ५ || 
अधिकानिन्दा ओर मिथ्याभाषणरूपतरंगके शब्दसहित चंचरूतरंगयुक्त और एकविषयसे दुसरेविषयमें शीघ्रतासे 
दौडनेवाली यह तृष्णारूपी नदी मेरे शरीररूपी पर्वतपर वहरही है ॥| ६ ॥ जब यह चित्तरूपी चातक, धर्म, मेघ, समा- 
धिके रसके पानार्थ अपनी चपलता रोकनेमें उद्यतहोतांहे उसीसमय यह दुष्टतृष्णा कहींसे कहीं उडाके ऐसे लेजाती 
है, जैसे पुराणे टणको आधी ॥ ७ || विवेक और वैराग्यादि उत्तमपदाथौकी जिस जिस स्थितिका आश्रय में लेता हूं 
उस २ को यह ष्णा ऐसे काटती है जैसे वीणाको दुष्टमृपिका ॥ ८ ॥ 
पयसीव जरत्पर्ण वायाविव जरत्तृणम्‌॥ नभखीव शरन्मेधश्चिताचक्रे भ्रमाम्यहम्‌॥ ९॥ गंतुमास्पद 
मात्मीयमसमर्थधियो बयम्‌ ॥ चिंताजाले विसुह्यामो जाले शकुनयों यथा ॥ १०॥ दृष्णामिधानया 
तात दरग्धोस्मि ज्वालया तथा ॥ यथा दाहोपशमनमाशंके नामृतेरापे ॥ ११॥ दूरं दूरमितो गत्वा 
समेत्य च पुनः पुनः ॥ श्रमत्याशु दिगंतेषु ठृष्णोन्मत्ता ठरंगमी ॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे पानीकेचक्रमे प्रानापत्ता वायुकेचक्रमें पुरानाठण और आकाशमें शरदऋतुका मेघ भ्रमणकरता | 
'हे, ऐसेही चितारूपीचक्रमे में भ्रमणवःररहाद || ९ ॥ हमारा जो वास्तविक निजरूप ( आत्मा ) है उसको प्राप्त 
करनेमें असमर्थबुद्धि हम चिन्ताकेजाठमें ऐसे फसे हैं जेसे जालमें पक्षी ॥ १०॥ हे तात! इस ठृष्णारूपीआग्निने 
मुझे ऐसा भस्मकरदियांहे कि उस दाहके शान्तहोनेकी आझा मैं अमृतसेमी नहींकरता ॥ ११ ॥ जैसे उन्मत्तधोडी 
यहांसे वार २ अतिदूरनाती है और पुनः आती है इसोकारण ठृष्णाभी विशाओंकें अन्ततक बडीशीघ्रतासे 
भ्रमण करतीरहती है ॥ १२ ॥ 
जडसंसर्गिणी तृष्णा क.ोध्वाधोगमागमा ॥ क्षुब्धा अंथिमती नित्यमारघट्टाग्ररज्जञुबत ॥ १३ ॥ 
अंतग्रथितया देहे सर्मडहछेदयानया ॥ रज्ज्वेबाशु बलीवईस्ठष्णया वाहते जनः ॥ १४ ॥ पुत्र- 
मित्रकलत्रादिठृप्णया नित्यकृष्टया ॥ खगेष्विव किरात्येदं जालं लोकेषु रच्यते ॥ १५ ॥ भीषयत्यपि 
रं मामंधयत्यापि सेक्षणम्‌ ॥ खेदयत्यपि सानंदं वृष्णा कृष्णेव शवरी ॥ १६॥ 
अर्थ-जडसे सम्बन्धरखनेवाली, नीचे ऊपर गमन आगमन करनेवाली, अनेकग्रेथिसहित अतिचंचळ यह 











द्रष्णाअरघट्ट ( अरहठ ) की रस्सीकेसमान सदा भ्रमणकियाकरती है ॥ १३ ॥ मनमें गुंथीहुई सथा काटनेको 
असमर्थ यह ठृष्णा मनुष्यको ऐसा घुमाती हे जेसे नासिकाकी रस्सी बेलको ॥ १४ ॥ इस दष्णाने संसारमें पुत्र, मित्र, | 
श्लो, और धनादिरूप जाळ ऐसा फेलायाहे जैसे व्याधने पक्षियोंके लिये ॥ १५ ॥ यह तृष्णारूपअंधेरीरात्रिमै धीराभी बह 


हूँ तोभी डराती है, विवेकरूपीनेत्रसहित हूँ तोमी अन्धाकरती है, ओर आनन्दसहित हूं तोभी दु:खी करती है ॥ १६॥ 

कुटिला कोमलस्पर्शा विषवैषम्यशंसिनी ॥ दशत्यपि मनाक्‌ स्प्ष्टा वृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥ १७॥ 

मिंदती हृदये पुंसां मायामयविधायिनो ॥ दौर्भाग्यदायिनी दीना तृष्णा कष्णेव राक्षसी ॥ १८॥ तं- 

दी तंत्रीगणः कोश दध।ना परिवेष्टितम्‌ ॥ नानेदे राजते ब्रह्म॑स्तृष्णा जर्जरवल्लकी ॥ १९॥ नित्यमेवा- 

तिमलिना कटकोन्माददायिनी ॥ दीर्धतंत्री घनस्रेहा तृष्णा गव्हरवल्लरी ॥ २०॥ 

अर्थ-कुटिळ कोमलस्पशवाली, विषयरूपीमहादुःखदाय विपदेनेवाली इसदष्णारूप कालीसांपिनीको = 

न ते 1 लेती है ॥ १७ ॥ मनुष्योंके हृदयोंकी वेधन करनेवाली अनेकमाया और सांसारिक 
में बडीप्रतीण, दौर्माग्य ओर दीनताके देनेवाळी यह दष्णारूपी काळीराक्षसी हे ॥ १८॥ 
पुरानी वीणा मुझे मांगलिक उत्सव 
( आत्मज्ञान ) के आनन्दम गी अत्यन्तमलिन परिणाममें दुःख और उन्माद्करने- 
वाळी, दूरतक फैडीह: पर्वतकी गुफासे उत्पन्नहुई है | २० || 

अनानंदकरी शून्या निष्फला व्यर्थसुन्नता॥ असंगलकरी कूरा द्रष्णा क्षीणेव मंजरी ॥ २१॥ अनाव- 

जिंतचित्ता$पि खर्वमेवानुधावति ॥ न चाप्रोति फळं किंचितृष्णा जीर्णेव कामिनी ॥ २२॥ संसा- 







[ह ठष्णाख्पलता 





कळ 


2 सर्गः वैराग्यमकरण. (३७) 


रशदे महति नानारससमाकुळे ॥ भुवनाभोगरंगेषु वृष्णा जरठनत्तकी ॥ २३ ॥ जराकुसुमितारूढा 
पातोत्पातफलावलिः ॥ संसारजंगले दीघें व्रष्णा विषलता तता ॥ २४॥ E 
अर्थ--दुःखदायिनी, फलॉसे शून्य व्यर्थं बहुतबटी हुई, अमंगलकरनेवाली, तथा अनेककांटेसे ऋर, यह द 
च्णारूप क्षीणमंजरी है ॥ २९ ॥ चित्तको वशकरनेमें असमर्थभी यह ठष्णा वृद्धवेश्याकेसदृश चारोंओर दौडती है परंतु 
कहीभी कुछ फळ नहींपाती ॥ २२ ॥ नानारससे व्याप्त इस बड़ेमारी संसारके समूहमें भूवनके भोगरूपनृत्यशालाओमिं 
यह तृष्णारूपिणी वृद्धनतेकी हे ॥ २३॥ इस संसाररूपीमहाजंगळमे वृद्धावस्थारूपीपुष्पको धारणकियेहुये, अनै 
और उत्पातरूपीफलॉसे पूर्ण तृष्णारूपीविषकी लहरहातीलता व्याप्त होरही हे || २9 ॥ 
यन्न शक्रोति तत्रापि धत्ते तांडवितां गतिम ॥ नृत्यत्यानंदरहितं ठप्णा जोर्णेव नर्तकी ॥२५॥ भशं स्फु- 
रति नीहारे शाम्यत्याळोक आगते ॥ इल्घ्येष पदं धत्ते चिता चपलबर्हिणी ॥ २६॥ जडकल्लोलबह- 
ला चिरं झून्यांतरांतरा ॥ क्षणसुल्ला समायाति तृष्णा प्राइट्तरंगिणो ॥२७॥ नएटसुत्छज्य तिष्ठतं तरुण्णा 
ब्रक्षामिवापरम.॥ पुरुषात्पुरुषं याति वृष्णा लोळेव पक्षिणी ॥ २८॥ 
अर्थ -जिसकार्यको सिद्धकरनेमें या जहां जानेमे असमर्थ है, वहांभी यह अपनी तान आळापने लगती, और 
वृद्धवेश्याकेसमान आनन्दविनाभी नाचनेळगती हे ॥ २५ || यह चिन्तारूपिणी पिणीमयूरी, वर्षाकी झडीमें, ( अज्ञानमें ) 
खूब नाचती है, ज्ञानरूपप्रकाश आनेपर शान्त होजाती है, ओर असाघ्यदुगेमस्थानोंमेंभी अपना पद रखती हे || २६|| 
जडोंकी तरंगोसे पूर्ण, बीचबीचमें बढुतकालतक शून्य यह तृष्णा क्षणभरकेलिये ऐसे उत्साहको प्राप्तहोती हे, जैसे 
वर्षाकाळकी नदी || २७ ॥ यह तृष्णा एकपुरुपको छोडके दूसरेके निकट ऐसे चलीजाती हे, जैसे फलरहितवृक्षकों 
छोड़के फलसहितवृक्षपर पक्षिणी ॥ २८॥ 
पदं करोत्यलंघ्येऽपि वृप्तापि फलमीहते ॥ चिरं तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपलमर्कटो ॥ २९॥ इदं रूत्वेद- 
मायाति सर्वमेवासमंजसम्‌ ॥ अनारतं च यतते तृष्णा चेट्टेव दैविकी ॥ ३०॥ क्षणमायाति पातालं 
क्षणे याति नमःस्थलम्‌ ॥ क्षणं भ्रमति दिकुंजे उष्णा इत्पश्षपदपदी ॥३१॥ सर्वसं सारदोषाणां व्ष्णै- 
का दीपडःखदा॥ अंतःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--यह तृष्णारूपिणी अतिचपलमर्कटी अलंघ्यस्थानमेभी पद रखती है, तृप्तहोनेपरभी और फल चाहती 
"है, और एकस्थानमें क्षणमरभी नहीठहरती ॥ २९ || यह तृष्णा एककार्यका आरम्मकरके ( उसको पूर्णकिये वि- 
नाही ) दूसरे क्रमविरुद्धकार्यकी ओर आती है, और निरन्तर ऐसा यत्नकरतीरहती है, जैसे ब्रह्माकी चेष्टा ॥ ३० ॥ 
हृदयरूपीकमरुमें तृष्णारूपीश्रमरी, क्षणभरमें [लमे पहुंचती है, क्षणमरमें आकाशमें और क्षणभरमेंही दिशारूपी- 
कुनोमें भ्रमणकरनेलगती है ॥ ३१ ॥ संपूर्णदोषोमेंसे यह तृष्णाही अधिकदुःखदायिनी हे और नगरके अन्तर्निवासी 
( जीव ) कोभी अत्यंत संकटदेती है ॥ ३२ || 
प्रयच्छति परं जाड यं परमाळोकरोधिनी ॥ मोहनीहारगहन!( तृष्णाजलदमालिका॥ ३३॥ सर्वेषां जंतु- 
जातानां संसारव्यवहारिणाम्‌ ॥परिप्रोतमनामाळा तृष्णा बंधनरज्जुवत ॥ ३४॥ बिचित्रवणी विगुणा 
दीर्धा मलिनसंस्थितिः ॥ शून्या झन्यपदा तृष्णा शक्रकार्मुकघर्मिगी ॥ ३५ ॥ अशनिर्गुणसस्यानां 
फलिता झारदापदाम्‌॥ हिमं संवित्खरोजानां तमसां दीर्घयामिनी ॥ ३६॥ 
अर्थ-अज्ञानरूपीकुहिरेसे महाभयंकर) यह तृष्णारूपीमेघोंकी माला परमप्रकाशको रोंकती है, और बडी 
भारी जडता देती हे ॥ ३३ ॥ यह तृष्णा संसारमें व्यवहारकरनेवाळे संपर्णप्राणिमात्रके मनरूपीकरोंडांको गँथनेको 
प्रोतमाला ( वेलोके कण्ठमें बांधके घुमानेकी रस्सी ) के समान बांघनेकी रस्सी हे ॥ ३४ || यह तृष्णा आश्चर्यजनक 
नानाप्रकारके वर्णोको घारणकियेहुये प्रत्यंचा ( डोरी ) शून्य, बडेआकारवाळी मलिनके आश्रयमें रहनेवाली स्वयं 
झुन्यरूप और शून्यही स्थानमें रहनेवाली, इन्द्रके धनुषके समानहै ॥ ३५ ॥ यह तृष्णा गुणरूपीधान्योंके लिये व~ 
जके समान, आपत्तियोंको बढानेवाली, ज्ञानरूपीकमलॉकेल्यि हिमके समान और जज्ञानरूपीअंधकारकेलिये 
बडी रात्रिके समानंहे ॥ ३६ ॥ 














संसारनाटकनटो कार्यालयविहंगमी ॥ मानसारण्यहरिणी स्मरसंगीतवल्की ॥ ३७ ॥ व्यवहाराव्वि- 
लहरी मोहमातंगशंखला ॥ सर्गन्यग्रोधसुलता इःखकैरवचंद्रिका ॥ ३८॥ जरामरणइ:खानामेका 


रत्नससुद्रिका ॥ आधिव्याधिविलासानां नित्यं मत्ता विलासिनी ॥ ३९ ॥ क्षणमालोकविमला सां- 
धकारलचा क्षणम्‌॥ व्योमवीथ्युपमा व्रृष्णा नीहारगहना क्षणम्‌॥ ४० ॥ 









ह भाषाटीकासहित- १७ सर्गः 

































(३८) 


अर्थ--पुनः यह संसाररूपी नाटककी नटी, प्रवृत्ति लक्ष कार्यरूपीघोसलेकी पक्षिणी, मनोरथरूपीमहावनकी 
हारिणी, ओर कामदेवख्पीसंगीतकी वीणाहे || ३७ || तथा व्यवहाररूपीसमुद्रकी लहरी, मोहरूपीमहाहस्तीकी शं" 
खला सृष्टिूीवटकी सुंदरता, ओर दुःखरूपीकुमुदोंकी चांदनी हे ॥ ३८ ॥ जरामरणे दुःखोंके लिये रत्नकी पे- 
टारी, शारीरिक और मानसीदुःखरूपीविलासोंके लिये उन्मत्तविलासकरानेवाली वेश्याहे॥ ३९ || यह तृष्णा आ- 
काझमार्गके समान क्षणभरकेलिये प्रकाऱासे विमळ,ओर क्षणभरमें भयंकर कुहिरासहित अन्धकारमयी होजाती है॥ 9 ०॥ 
गच्छत्युपशमं ष्णा कायव्यायामशांतये ॥ तमी घनतमःकृष्णा यथा रक्षोनिः्त्तये ॥ ४१॥ तावन्सु- 
ह्त्ययं सूको लोको विछलिताशयः ॥ यावदेवानुसंधत्ते वृष्णा विषविषूचिका ॥ ४२॥ लोकोऽयम- 
खिलं दुःखं चितयोज्झितयोउज्ञति॥ तृष्णा विषूचिकामंत्रश्र्वितात्यागो दवि कथ्यते ॥ ४३ ॥ तृणपा- 
पाणकाष्टादि सर्वमामिषशंकया ॥ आददाना स्फुरत्यंते तृण्णामत्सी ऱ्हदे यथा ॥ ४४.॥ 
अर्थ-यह तृष्णा शरीरके परिश्रमोंको शान्तकरनेकेख्यि ऐसे ज्ान्तहोजाती है जेसे महाअन्धकारसहित 
कृष्णपक्षकी रात्रि राक्षसोंकी निवृत्तिके लिये ॥ ४१ ॥ अध्यात्मशास्त्रकी कथासे शुन्य, व्याकुछचित्त, यह प्राणी त- 
भीतक मोहितहोतांहे जबतक तृप्णारूपीविषकी विपूचिकाका संग नहीछोडता || ४२ ॥ यह संसार चिन्ताके त्याग- 
तेही सम्पूर्णदुःखोंको त्यागदेताहे चिन्ताका त्यागही तृष्णारूपीविपूचिकाका नाशक मंत्रहै ॥ 9३ || यह तृष्णा, तृण, 
पाषाण, और काष्ठादि सबपदार्थीको मांस जानके ग्रहणकरतीहुई ऐसे फिरती हे जैसे तालावमें मछली ॥ ४४ ॥ 
शेगात्तिरंगना ठृष्णा गंभीरमापिमानवम्र ॥ उत्तानतां नयत्याशु सूर्योशव इवांबुजम्‌॥ ४५॥ अंतः ~ 
झ्या ग्रंथिमत्यो दीर्घस्वांकुरकंटकाः ॥ सुक्तामणिप्रिया नित्यं वृष्णा वेणुलता इव॥ ४६॥ अहो बत 
महच्चित्रं तरष्णामपि महाधियः ॥ इशछेदामपि छंतंति विवेकेनामलासिना ॥ ४७॥ नाखिधारा नवजा 
चिर्न तप्तायः कणार्चिषः ॥ तथा तीक्ष्णा यथा ब्रह्मंस्तृष्णेयं दि संस्थिता ॥ ४८ ॥ 
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अर्थ--रोगोंकी पीडा, और स्री ओर तृष्णा धीरमनुष्यकोमी शीघ्रही ऐसे व्याकुलकरदेती है जैसे सूर्यके कि- 
रण कमलोंको ॥ ४५ ॥ भीतरसे पोली बडी चिन्तारूपकण्टकसहित अंकुरवाली मुक्ता ओर मणियाँसे प्रेमकरनेवाळी 
यह तृष्णा वॉसकी लताके समानहे || ४६ ॥| अहो ! अत्यन्त आश्चर्यकी बातंहे कि बडेबुद्धिमान. महात्माजन, इस दु- 





2छेद्यतृष्णाको मी विवेकरूपीविमलख काट डालते हैं | ४७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जेसे तीक्ष्णधारवाली यह तृष्णा हृद- 
यमें स्थितंहे ऐसी तीक्ष्ण न तो तळवारकी धारंहे, न वजकी किरणंहे, ओर न तप्तलेहेके गोलेके कणहै | 9८ ॥ 
उञवलासिततीक्षणाग्रा स्रेहदीधदशापरा ॥ प्रकाशा दाहडुस्पर्शा तृष्णा दीपशिखा इव ॥ ४९॥ 
अपि मेरुसमं गाज्ञमपि शरमपि स्थिरम्‌ ॥ तृणीकरोति वर्णिका निमेपेण नरोत्तमम्‌ ॥५०॥ संस्तीर्ण- 
गहना भीमा घनजालरजोमयी॥ सांधकारोग्रनीहारा वृष्णा विध्यमहातटी॥ ५१॥ एकैव सर्वभुवनां- 
तरलब्धलक्ष्या दु््लेक्ष्यतासुपगतेव वपु:स्थितेव ॥ तृष्णा स्थित! जगति चंचलवीचिमाले क्षोरोदकां- 
बुतरले मधुरेव शक्ति: ॥ ५२॥ र 
इत्यार्षे वाखिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे 
तृष्णाभंगो नाम सप्तदशः सर्ग: ॥ १७॥ 
अर्थ- मध्यमध्यमं उज्वल और अन्तमें कृष्ण और तीक्ष्णअग्रमागवाली, स््रीपुत्रादिक बडेस्ेहसे पूर्ण, प्रका- 
शरूपदाहके कारणसे कठिनतासे स्पर्श करनेके योग्य, यह ठष्णा दीपकी शिखाके समान हे ॥ ४९ ॥ गौरवसे गम्भीर 
अति बुद्धिमान्‌, शूर और अपरिग्रहत्रतसे स्थिर उत्तममनुष्यकोभी यह अकेली तृष्णाही क्षणभरमें तृणके समान कर- 
डालती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और लम्पटतादि साहसके कार्योंसे पूर्ण, भयंकररूपवाली, अतिरकटिनबन्धनका 






























कारण जालरूप रजोगुणमयी, अन्धकारमयकुहिरेको धारणकरने ह तृष्णा विन्ध्याचलकी महाभयंकरबनकी ण 
पंक्तिहे ॥८०॥१॥ यह अकेळी तृष्णाही संपूर्णभुवनॉम पहुंचने आशा, क.म ओर क्रोधादि अनेकनामोसे 
जे से चंचळ जल्मात्रमें क्षीर, उदक रसना इन्द्रियग्राह्य मधुरशाक्ति ॥ ५२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाऽ देवः पाये भाषानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे तृष्णाभंगोनाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 1१ 





(१) कहते हैं की बांससे मोती और एकप्रकारका मणी भी निकलताहे । 





हड सर्गः वैराग्यप्रकरणं. (३९) 


अष्टादशः सर्गः ॥ ९८ ॥ 
आधिव्याधि अनेकक्लेशॉसे व्याप्त वृद्धावस्था और मरणसे क्षणभंगुर दष्णादिका मूलकारण जो यह शरीर है 
उसीकी निन्दा इस १८ वें सर्गमें कीगई है. 
श्रीराम उवाच॥ ॥ आदीत्रतंत्रीगहनो विकारी पारेपातवान॥ देहःस्फुरति संसारे सोऽपि इःखाय 
केवलम्‌ ॥ १ ॥ अज्ञोऽपि तज्जसहृशो वलितात्मचम त्कतिः ॥ युक्त्या भव्योऽप्यमव्योऽपि न जडो 
नापि चेतनः ॥ २॥ जडाजडहशोमंध्ये दोल्यार्य़तदरारायः ॥ अविवेकी विम्रहात्मा मोहमेव प्रय 
च्छति ॥ ३ ॥ स्तोकेनानंदमायाति स्तोकेनायाति खेदिताम्‌ ॥ नास्तिदेहसरमः शोच्यो नोचो 
गुणबहिषण्कृतः ॥ ४॥ 
अर्थ--भीगाई आंत और नाडियोसे अतिभयंकर, अनेकविकारोंसे युक्त, क्षणभंगुर यह शरीर जो संसारमें 
स्फुरित होरहाहै. सोमी केवल वुःखहीकेलिये हे ॥ १ ॥ अज्ञं होनेपरमी आत्मसदश, आत्माके चमत्कारको धारण कर- 
नेवाळा, मोक्षोपायकी युक्तिसे मंगलरूप होनेपरमी अमंगळ, यह शरीर न जड है, और न चेतन || २ ॥ यह शरीरचित्‌ 
और जड, दोनों पक्षोंमें संशयग्रस्त, दृष्टाशयसहित, अनिष्टचितक, अविवेकी, मूढात्मा मोहकोही देताहे || ३॥ थोडे: 
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हीमें सुखी, ओर थोडेहीमें दुःखी इस शरीरके समान शोचनीय, और सबगुणोसेहान और अधम कोई पदार्थ नहीं हे॥ 9 ॥ 
आगमापायिना नित्यं दंतकेसरशालिना ॥ विकास स्मितपुष्पेण प्रतिक्षणमळं कृतः ॥ ५॥ भुजशाखो 
घनस्कंघो द्विजञस्तंभशुभस्थितिः ॥ लोचनालिविलाक्रांतः शिरः पीठहहत्फल : ॥ ६॥ श्रवदंतरसप्र- 
स्तो हस्तपादसुपल्लवः ॥ गुल्मवान्‌ कार्यरूंघातो विहंगमततास्पदः॥ ७॥ सच्छायो दे हङ्गक्षो ऽयं जी- 
वपांथगणास्पदः ॥ कस्यात्मीयःकस्य पर आस्थानास्था किलात्रके ॥ ८॥ 


अर्थ--आगमापायी ( उत्पन्न ओर नाझ होनेवाले ) दां भायमान विकसितस्मितरूपीपुष्पसे 
सदा अलंकृत ॥ ५ ॥ शाखारूपीभुजाओंसे उन्नतस्कन्धवाला, दांतरूपीपक्षियोका आधार होनेसे न्त शोभित, 
नेत्ररूपी भ्रमरोंके स्थानसे युक्त, शिररूपी बडे फलसहित | ६ | काष्टकुद्द ( कटफोडवा ) नाम पक्षीसे किये हुये क- 
णेरूप छिद्रसहित, हस्तपादरूपी उत्तम पल्लववाला, केशरूपी गुल्मवाला, आ का समूह, जीव और ईश्वररूपी 
पक्षियोका स्थान ॥ ७॥ उत्तमछाया ( कान्ति होंका स्थान, यह शरीररूपी वृक्षहे, यह कि- 
सका मित्र और किसका श्रै, और इस झरीररूपीवक्षमँ जो रहतेहें उनसे न मुझे प्रीति है न द्वेषहे किंतु उपेक्षाहे ।८॥ 
तात संतरणार्थेन ग्रहीतायां पुनःपुनः ॥ नावि देहलतायां च कस्य स्यादात्मभावना ॥ ९ ॥ देहनान्नि 
वने झून्ये बहु गर्ततसमाकुले॥ तनूरुहासंख्यतरी विश्वासं कोऽघिगच्छति॥१०॥ मांसस्नाभ्वास्थिवलिते 
शरीरपटहे5हढे ॥ माजीरवदहं तात तिष्ठाम्यत्र गतध्वनौ॥ ११ ॥ संखारारण्यसंरूहो विळसञ्चित्तमः 
केट! ॥ चितामंजरिताकारो दीर्घडःखघुणक्षतः ॥ १२॥ 
अर्थ-हे तात! संसाररूपीसमुद्रसे पारउतरनेकेलिये वार २ खरीदिहई इसञरीररूपी नौकामें आत्मभा- 
बना किसकी होसक्ती है ॥ ९ ॥ इंद्रियरूपी अनेकगतेंसे व्याम, रोमरूपी असंख्यवृक्षसहित, इस देहनामवाळे शुन्य 
जंगलमं अधिककारतक नि:शंक रहनेका विश्वास ।केसीकां हॉसकताहे || १० ॥ मांसनाडी और हड्डियोंसे पूर्ण अदृढ 
( असार ) उपदेशरूपीशन्दसे वर्जित, इस देहरूपीनगरमे माजोरकेसमान में रहता है ॥ ११ ॥ संसारखूपीवनमें उत्पन्न 
द्रेत॥ १२ ॥ 
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दृष्णाभुजंगमीगेहं कोपकाककतालयः ॥ स्मितफुण्यो द्रमः श्रीमाञ्छमाशुभमहाफलः ॥ १३॥ सुस्कं. 
घौघलताजालो हस्तस्तवकसुन्दरः ॥ पवनस्पंदितादेषस्वांगावयवपल्लवः ॥१४॥ सर्वैन्द्रियखगाघारः 
खुजानुस्तंभ उन्नतः ॥ सरसश्छायया युक्तः कामपांथनिपेवितः ॥ १५॥ सर्द खंजनितादीर्घशिरोरुह- 
वृणावाळेः ॥ अहंकारग्ध्रकतकुलायः सुषिरोदरः ॥ १६॥ 
अर्थ--तृष्णारूपीसर्पिणीका स्थान, कोपरूपीकाकोंका अ हास्य और पुण्यरूपीपल्लवोंका उत्पत्तिः 
स्थान, शोभावान्‌ शुभाशुभरूपी महाफलसहित ॥ १३॥ उत्तम स्कन्धरूपीशाखासमूहर्सारि स्तरूपी गुच्छोंसे 
अतिसुन्दर, प्राणरूपीपवनसते कम्पित॥ १४ ॥ संपूण इंद्रियरूपीपक्षियांका आधार, उत्तमजंघारूपी धड ( मध्यः 


























( १ ) यह्‌ शरीर आत्मा न होनेपरभी अपनेको आत्मा समझता है. 
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पर्व ) से उन्नत ( ऊंचा ) कामरूपीपयिकोंसे सेवित ॥ १५ ॥ अतिदीर्घ केशरूपी ओळणोंकी पंक्तियोंको शिरपर धारण 
करनेवाला, अहंकाररूपीग्र॒भ्नों ( गीधों ) का घोसला, उदररूपीकोटरसहित ॥ १६॥ 
विच्छिन्नवासनाजालमलत्वाहर्हवाकृति: ॥ व्यायामाविरसःकायङक्षोऽयं न सुखाय मे ॥ १७ ॥ कले- 
चरमहकारणहस्थस्य महाग्रहम ॥ छठत्वभ्येठ वा स्थैर्ये किमनेन सुने मम ॥ १८ ॥ पंक्तिबद्धद्वियप- 
छुं वलत्तृष्णाग्रहांगनम ॥ रागरंजितसर्वागं नेउं देहग्रहं मम ॥ १९ ॥ पृष्टास्थिकाष्टसंघट्रपरिसंकट- 
कोटरम्‌॥ आंत्ररञ्जुभिराबद्ध नेष्टं देहग्रहं मम ॥ २०॥ 
अर्थ--अनेक वासनारूपीजालॉसे बहुमूल होनेके कारणसे उखाडनेको असमर्थ, अनेक परिश्रमरूपीदीर्धतासे 
विरस, यह शरीररूपी वटका वृक्ष मेरे सुखके लिये नहीं हैं ॥ १७ ॥ हे मुने ! यह शरीर, अहंकाररूपी ग्रहस्थका बडा- 
भारी घरहै चाहे गिरपडे वा स्थिररह मुझे इससे क्या प्रयोजन ॥ १८ ॥ जिसमें पंक्तिसे इन्द्रियरूपी पशु बँधे हैं और 
चंचळ तृष्णारूपीस्त्री स्त्रामिनी (मालिक ) है जिसमें रागरूपीगारेसे संपुर्णस्थान लिप्तहे. ऐसा शरीररूपीग्रह मुझे 
इष्टनहीं है ॥ १९ || पीछेकी हड्डीयोंके समूहसे न्यून अवकाशला मलमूत्रादिसे लिप्त, आतांसे बंधाहुआ शरीररूपी- 
गृह मुझे इष्टनहीं है || २० ॥| 
अस्टतस्जायुतंत्रीकं रक्तांब॒ुरृतकईमम ॥ जरामंकोलधवलं नें देहगृहं मम ॥ २१ ॥ चित्तभ्रत्यळतानं- 
तचेष्टावष्टञ्धसंस्थिति ॥ मिथ्यामोहमहास्थुणं नेष्टं देहग्रहं मम ॥ २२ ॥ दुःखार्भकरुताक्रंदे सु- 
खदाय्यामनोरमम्‌॥ दरीहादग्धदासीकं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २३॥ मलाठ्यविषयव्यूहभांडोपस्करसं- 
कटम्‌ ॥ अज्ञानक्षारवलितं नेएं देहग्रहं मम ॥ २४॥ 
अर्थ--अनेक नाडीरूपी विशालबंधनसहित, रक्तरूपीजळसे कीचडसहित, वद्धावस्थारूपीचुनेसे धवल 
शरीररूपीग्रह मुझे दृष्टनही हे ॥ २१ ॥ जिसमें चित्तरूपी शत्यने इसके गिरनेसे बचानेकी अनेकचेष्टा की हे और 
जिसमें मिथ्या तथा अज्ञानरूपी ब खम्भह एसा शराररूपींग्रह मुझे इष्ट नहीं है ॥ २२ ॥ दुःखरूपाबालकाके म- 
हारोदनसे संयुक्त, सुखरूपीशय्यासे मनोरम, दृष्टवेष्टारूपी नष्टदासियोंसे पूर्ण, शरीररूपीग्रह मुझे दृष्ट ( प्रिय) 
नहीं है | २३ ॥ मठसे पुर्ण विषयसमूहका वर्तन तथा अन्यग्र्हके साधनोंसे व्याप्त, अज्ञानरूपीक्षारद्रव्योंसे लिप्त यह 
शरीररूपीग्रह मुझे इष्ट नही हैं॥ २४ ॥ 
गल्फयुग्गुळविश्रांतजानूर्ध्वस्तंभमस्तकम्‌ ॥ दीर्घदोर्दारुसुदढं नेष्टं देहगहं मम ॥ २५॥ प्रकटाक्ष- 
गवाक्षांत: कड त्पज्ञाएहांगनम्‌॥ चिंताडुहित्रकं न्रह्म्ने्ट देहगृहं मम ॥ २६॥ मूर्धजाच्छादनच्छन्न- 
कर्णश्रीचंद्रशालिकम्‌ ॥ आदीघागुलिनिव्यूहं नेष्टं देहग्रहे मम ॥ २७॥ सवीागकुड्यसंघातघनरोमय- 
बांकुरम्‌ ॥ संशून्यपेटविवरं नेष्टं देहणृहं मम ॥ २८ ॥ 
अर्थ --जो जंघारूपी आधारकाष्ठपर विश्रान्तहे और जिसमें जलका भाग तथा मस्तक बडे २ दोषरूपी दीर्घ- 
भजाओंके काष्ठसे हृढेहे, ऐसा यह शरीररूपीशह मुझे इष्ट नहीं हे ॥ २५ ॥ हे ब्रह्म ! प्रत्यक्ष ज्ञा्नेन्द्रियकूपीझरोखोंमें 
बुद्धिरू' पी स्त्रीका क्रीडास्थान और चिन्तारूपीकन्यायांका निवासस्थान, यह शरीररूपीग्रह मुझे इष्ट नहो हे॥ २६ ॥ 
केशरूपी री आच्छादर्नांसे छायाहुआ, मोती और कुण्डलयुक्त कणरूपा ऊपरकग्रहांसे शोभित, दीर्घअंगुलीरूपीका- 
प्ठकी पुतलियोंसे सज्जित, यह शरीररूपीग्रह मुझे इष्ट नहा हे ॥ २७॥ सम्पुणअगरूपाभित्तियापर घनरोमरूपीयवके 
अंकुरॉसे परिपूर्ण, उदरके छिद्ररूपी शून्यपेटारीवाला, शरीररूपीग्रह मुझे दृष्ट नहीं है ॥ २८ || 
नखोर्णनाभिनिलयं सरमारणितांतरम्‌॥ भाकारकारिपवनं नें देहणहं मम ॥ २९ ॥ प्रवेशनिर्गमव्य- 
ग्रचातवेशमनारतम्‌॥ वितताक्षगवाक्षं तत्नेष्टं देहग़्हं मम ॥ ३० ॥ जिव्हार्मक्रटिकाक्रांतवदनहा- 
रमीषणम्‌॥ दृष्टदंतास्थिशकलं नेष्टं देहगहं मम ॥ ३९॥ त्वक्सुधालेपमस्हणं यंत्रसं चारचंचलम्‌॥ 
मनःसदाखनोत्खातं नेष्टं देहणहं मम ॥ ३२॥ 
अर्थ--नखरूपीमकरीका स्थान, क्षधारूपी कृतियासे सर्वत्र शब्दायमान भयंकर झान्दकरनेवाले पवनसे व्याप्त 
शरीररूपीग्रह शह मुझे इष्ट नहीं हे || २९ || गमनागमनमें तत्पर वायुके बेगसे व्याकुल, विस्तृत इन्द्रियरूपझरोखिवाला, 
र पीमर्कटी ( वानरी ) से व्याप्त, मुखरूपीदरवाजेसे अतिभयंकर ओर 
ऐसा शराररूपीग्रह मुझे इष्ट नहीं हे॥३१॥त्वचारूपी चुनेकेळेपसे चिक्कण अनेक 
भीतरके यंत्रोके संचारसे अतिचंचळ सदा मनरूपीमृषकसे खोदेहुये स्थानके तुल्य यह शरीररूपीग्रह मुझे इष्टनही ॥३२॥ 
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१८ सरमः वैराग्यप्रकरणे. (४१) 


स्मितदीपप्रमोडासि क्षणमानंद्सुंदरम्‌॥ क्षणं व्याप्तं तमः परनेष्ठं देहण़्हं मम ॥ ३३॥ समस्तरोगा- 
यतनं वलीपलितपत्तनम्‌ ॥ सर्वाधिसारगहनं नेष्टं देहग्रहं मम ॥ ३४॥ अक्षक्षक्षोमचिषमा झान्या नि 
सारकोटरा ॥ तमोंगहनदिकुंजा नो देहा5टवी मम ॥ ३५॥ देहा55छयं घारायेठुं न शक्रोमि 
सुनिश्चर ॥ पंकमञ्नं समुद्धचु गजमल्पबलो यथा ॥ ३६॥ 
अर्थ--स्मित ( किचित्‌ हास्य ) रूपी दीपकसे कुछ काळके लिये प्रकाशमान, पुनः क्षणमेही अज्ञानके प्रवा- 
हरूपी अन्धकारसे व्याप्त, शरीररूपी ग्रह मुझे इष्ट नहीं हे ॥ ३३ ॥ समस्त रोगोंका स्थान, त्वचाओंकी शिथिलताका 
नगर, सम्पूर्ण मानसी पीडाओंसे अति भयंकर यह शरीरूपी ग्रह मुझे इष्ट नहीं हे ॥ ३४ ॥ इन्द्रियरूपी भालुओंसे 
महाभयंकर शुन्य और असार गुफावाळा, अज्ञानरूपी गहन कुंजों से पूर्ण, यह शरीररूपी महाजंगळ मुझे इष्ट नहीं है॥३५॥ 
हे मुनीश्वर ! इस देहरूपी आळयको धारण करनेमे मैं ऐसे अममर्थहूं, जैसे कीचडमें फसे हुये हॉथीको निकालनेकेलिये 
अल्प अवस्थावाला बालक ॥ ३६ || 
कि श्रिया कि च राज्येन किं कायेन किमीहितेः ॥ दिने: कतिपयेरेच कालः सर्व निळंतति ॥ ३७॥ 
रक्तमांसमयस्याऽस्य सबाह्याभ्यंतरं सुने ॥ नाशेकधर्मिणो जूहि कैव कायस्य रम्यता ॥ ३८॥ मर- 
णावसरे काय़ाज़ीबं नानुसरंति ये ॥ तेषु तातकृतघ्नेषु फेवाऽऽस्था वद घीमताम्‌॥ ३३ ॥ मत्तेभक- 
णाग्रचलः कायो लंबांबुभंगुर: ॥ नसंत्यजति मां यावत्तावदेनं त्यजाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ--लक्ष्मीसे क्या ? राज्यसे क्या ? शरीरसे क्या ? ओर चेष्टा तथा मनोरथोंसे कया होताहै ! क्योंके थोडे 
दिनही काळ इन सबको काटडालताहे || ३७॥ हे मुने ! बाहरमीतरसे रक्त, मांस और अस्थिमय, सदा क्षणभं- 
गुर इस झरीरकी कहिये, क्या रमणीयताहे || ३८ || मरणके समयमें ( सदा पालित पोषित ) शरीर जीवके पीछे नहीं 
जाती, ऐसे कृतघ्न शरीरोंमें बताईये बुद्धिमानोंका क्या विश्वास ॥ ३५ | मत्तहाथीके कर्णके अग्रभागके समान चंचळ, 
छटकते हुए पानीके बिन्दुके सदश क्षणभंगुर यह शरीर जबतक मुझे नही त्यागता इसके पू्वही में इसे त्यागता हू | ४०॥ 
पचनस्पंदरतलः पेलवः कायपल्लवः ॥ ज्म रस्तनुद्वत्तश्च नेटों मे कटनीरस: ॥ ४१ ॥ भुक्तवा पीत्वा 
चिरं काळं बालपल्लवपेलबाम्‌ ॥ तनुतामेत्य यत्नेन विनाशमनुधावति ॥ ४२॥ तान्येव सुखदुःखानि 
भावाभाव मयान्यसौ ॥ भूयोऽप्यनुभवन्कायः प्राळतो हि न लज्ञते॥ ४३॥ सुचिरं प्रभुतां कृत्वा 
संसेव्य विभवश्रियम्‌॥ नोच्छायमेति न स्वर्यं कायः किमिति पाल्यते ॥ ४४॥ 
अर्थ-ग्राणरूपी पवनकी गतिसे अति चंचळ, कोमळ, आधिव्याधिछप सेंकडों कांटॉंसे अति शिथिल, क्षुद्र- 
स्वभावाला कटु और नीरस यह शरीररूपी पत्र मुझे इष्टनही हे ॥ 9१ || अधिक काळतकउत्तम २ पदार्थौका भोजन 
और पान करनेमेमी कोमल पत्रकेसमान विनाकारणभी यह क्कश ( दुर्बळ ) होजातांहे और विनाशकीही ओर दोडताहे 
॥ ४२ ॥ भाव ओर अनावमय उन्ही २ सुखदुःखोका वार २ अनुभव करताहुआमी यह पामर शरीरळज्जित नहीं होता 
॥ ४३॥ बहुत काळतक बडी प्रमुता करके, और अनेक प्रकारके विभवोंको प्राप्त होकरभी यह शरीर न तो बढताहे 
और न जिस दामे हैं उसी दशामें स्थिर रहतांहै, पुन: इसका पालन क्यों करना | ४४ ॥ 
जराकाले जरामेति मृत्युकाले तथा मृतिम्‌॥ सम एवाऽविशेषज्ञः कायो भोगिदरिद्रयोः ॥ ४५॥ 
संसारांभोधिजठरे तृप्णाकुहरकांतरे ॥ सुप्तस्तिष्ठति स॒क्तेहो सूकोऽयं कायकच्छपः ॥ ४६॥ दहने- 
कार्थयोग्यानि कायकाष्टानि भूरिशः ॥ संसाराव्धाविहोहांते कंचित्तेषु नरं विदुः ॥ ४७ ॥ दीर्धदौरा- 
त्म्यबलयानिपातफलपातया ॥ न देहलतया कार्य किंचिदस्ति विवेकिनः ॥ ४८१ 
अथ--वृद्धावस्थाके समयमे वृद्धअवस्थाको प्राप्त होताहे ओर त्युकेसमयमें शत्युको, यह मूर्ख शरीर महा- 
भोगी धनी और दारिद्र दोनोंकेल्यि समानही हे || ४५ ॥ तृष्णारूपी छिद्रवाळे संसाररूपी समुद्रके उदरमें यह कायरूपी 
कच्छप चेष्टारहित सो रहांहै ॥ ४६ | केवळ भस्म करने योग्य, ये शरीररूपी अनेक काष्ट, इस संसाररूपी समुद्रमें वह 
रहे हैं उनमेंसे किसी एकको मनुष्यभी कहतेहें || 9७ || बडे २ दुष्टता धनोंकों धारण करनेवाली और कुकर्म 
रूपी फलॉसे नीचे गिरनेवाली, इस देहरूपी लतासे विवेकी पुरुषको क्या प्रयोजनंहै ॥ ४८ ॥ 
मज्न्‌ कर्दमकोरोषु झटित्येच जरां गतः ॥ न ज्ञायते यात्यचिरात्कः कथं देहदर्दुरः ॥ ४९ ॥ निः- 
सारसकलारंभाः कायाश्चपलवायवः॥ रजोमार्गेण गच्छतो इ्यंते नेह केन चित्‌ ॥ ५० ॥ बायो- 
दीपस्य मनसो गच्छतो ज्ञायते गतिः ॥ आगच्छतश््मगवञ्छरीरस्य कदा च न ॥ ५१ ॥ बद्धास्था 
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(४२) योगवासिष्ठ भाषारीकास हितं - १८ सगः 


ये शारीरेषु बद्धास्था ये जगत्स्थितो ॥ तान्मोहमदिरोन्मत्तान्धिग्धिगस्दु पुनःपुनः ॥ ५२॥ 
अर्थ--विषयरूपी महादळदलमें प्रवे करता हुआ, ररूपी मण्डुक न जाने कोन दुर्दशाओंसे कैसे और 
कहां शीघ्र चलाजाताहै || ४६ ॥ संपूर्ण नीरस आरम्भवाले झरीररूपी चपल वायु, रजोगुणरूपी धूलियुक्त मार्गसे च 
लेजा रहे हैं परंतु किसीको देख नहीं पडते || ५० || हे भगवन्‌! वायु, दीपक ओर मन इनकी उत्पत्ति और विनाश 
भान होते हैं. परंतु इस शरीरका किसीको भान नहीं होता ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य शरीर और जगतकी स्थितिका अधिक 
काळतक रहनेका विश्वास करते हैं, उन मोहरूपी मदिरासे मत्तजनोंको वार २ धिक्कारहे ॥ ६२ ॥ 
नाऽहं देहस्य नो देहो मम ना5यमहं तथा ॥ इति विश्वांतचित्ता ये ते सुने छुरुपोत्तमाः ॥ ५३ ॥ मा- 
नावमानवहलाबहुळाभमनोरमाः ॥ शरीरमात्रबद्धास्थं घ्रंति दोषहशों नरम ॥ ५४॥ शरीरश्यभ्रशा- 
यिन्या पिशाच्या पेशलांगया ॥ अहंकार चमत्कत्या छलेन छलिता वयम्‌ ॥ ५५ ॥ प्रज्ञा वराकी 
कायबद्धास्थयानया ॥ मिथ्याज्ञानकुराक्षस्या छलिता कश्मे किका ॥ ५६॥ 
अर्थ--हे मुने! न में देहका हूं; और न यह देह मेराहै. ऐसा विचार करके जो आत्मामें विश्रांति पातेहें वेही 
मनुष्य पुरुषोंमें उत्तमहें | 5३ || मान और अपमानसे पूर्ण, अनेक विषयके लाभॉसे मनोरम जो दोष दृष्टिपांते है, वे 
| शरीरमात्रमें अभिमान रखनेवाळे मनुष्यको मार लेती हैं ॥ ५४ ॥ शरीररूपी गढेमें शयन करनेवाली, उत्तम और को- 
मळ शरीरवाली अहंकारकी चमन्क्वति जो भोग तृष्णारूपिणी पिशाचिकांहै, उसने कपटसे हमको ठग लिया || ५५ || 
बडे खेदकी बातेहे, कि इस शरीरमात्रमे विश्वास करनेवाली, मिथ्या अज्ञानी दृष्टराक्षसीने, विचारी विषेकरूप स- 
हायकसे शून्य अकेली सद्‌बुद्धिको ठगलियाहै || ५६ || 
न किंचिदपि हः्येऽस्मिन्सत्यं तेन हताऽत्मना ॥ चित्रं दग्धशरिरेण जनता विप्रलभ्यते ॥ ५७॥ दिन्नः 
कतिपयैरेव नि्रांबुकणो यथा ॥ पतत्ययमयत्मेन जरठः कायपल्लवः ॥५८॥ कायो ऽयमचिरऽपायो 
बुद्दुदोंबुनिधाविव ॥ व्यर्थ कार्यपरावर्ते परिस्फुराति निऽफलः ॥ ५९ ॥ मिथ्याज्ञानविकारेऽस्मिन्वप्र- 
संश्रमपत्तने॥ काये स्फुटतराऽपाये क्षणमास्था न मे द्विज ॥ ६०॥ 
अर्थ- बडे आश्रर्यकी बातहे कि यद्यपि इस दृश्यमात्र जगतमें कोईमी पदार्थ सत्य नही है, तो यह दृश्यके अ- 
न्तर्गत शरीर कब सत्य होसक्ताहे, परंतु क्षणभंगुर इस दुष्ट शरीरने सम्पूर्ण प्राणीमात्रकों ठगलियांहै ॥ ९७ ॥ जैसे 
झरनोके जलका कण शीघ्रही नष्ट होजाताहे, ऐसेही यह शरीररूपी पुतला विना यत्नही शीघ्र गिर जातांहै || ५८ ॥ समुः 
रके फॅंनकेसमान शीघ्र नष्ट होनेवाला यह शरीर, कार्यरूपी चक्रे, परोपकार शून्य व्यर्थही स्फुरित होरहाै 
॥ ५९ ॥ हे ब्राह्मण ! मिथ्या अज्ञानका विकार स्वप्रके नगरके तुल्य, ओर प्रत्यक्ष नाझवाछे इस झारीरमं मुझे क्षण- 
मरके लियेभी विश्वास नहीं है || ६० ॥ 
तडित्छु शरदभ्रेषु गंधर्वनगरेषु च ॥ स्तैर्यं येन विनिर्णातं स विश्वासित विग्रहे ॥ ६१॥ सततभंगुर- 
कार्यपरंपराविजाये जातजयं ह इत्ति षु॥ प्रबळदोप मिदं द॒ कळेवरं व्ण मिचाऽहमपोह्य सुखे स्थितः॥ ३२॥ 
इत्यार्े बासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये देवडतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे 
कायजुगुप्सानामाऽष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
अर्थ--विद्युत्‌ ( विजुली ) में झरत्कालके मेघोमे और गंधवैनगरोमे, जिसने स्थिरता निश्चितकर ली है, वही 
इस शरीरकी स्थिरतामें विश्वास करे ॥ ६१ ॥ निरन्तर एकदूसरेसे अधिक क्षणभंगुर जो विद्युत्‌ शरत्कालका मेघ, और 
गंधर्वनगर कार्यके समृहहेँ उन सबमें विजय पाने ( अनित्यतामें ) वाला प्रबळ मूलकारण इस शरीरको दणके 
समान त्यागके में इससमय सुखी हूं॥ ६२ || 





















इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
कायजुगुप्सानामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 
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एकोनविंशः सर्गः ॥ १९॥ 
अज्ञान, क्षुधा, रोग, अपवित्रता, और चपलतासे दूषित, तिर्यग्‌ जन्तु ( पञ्च पक्षी, कीट, पतंगों ) ओके समान, 
बाल्यावस्थाकी निन्दा इस १९ वे सर्गमें की गई है. 
श्रीराम उवाच॥ ॥ लब्ध्वापि तरलाकारे कायेभारतरंगिणि॥ संसारखागरे जन्म बाल्यं इ: खाय केव- 

। लम्‌॥ १॥ अशक्तिरापदस्तृष्णा मूकता मढब॒द्धिता॥ ग्रध्नुता लोलता दैन्यं सर्च वाल्ये प्रवर्तते ॥ २॥ 
रोषरोदनरौद्रास॒ दैन्यजर्जारितासु च ॥ दशासु बंधनं बाल्यमालान करिणामिव ॥ ३ ॥ न मृतौ न 
जरा रोगे न चा55पदि न यौवने॥ ताश््विता: परिकृताते हृदय शैशवेषु या: ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोले-चंचछ आकारवाले, अनेक कार्य्यके भाररूपी तरंगसहित, इस संसाररूपी समुद्रमें 
मनुष्यजन्म पाकेभी बाल्यअवस्था केवल दु:खहीके लिये है ॥ १ | अशक्ति, अनेक आपात्तियां, ठृष्णा, मूकता मू्बुद्धि, 
क्रीडादिमें अत्यन्त अभिलाषा और चपलता, दृष्ट पदार्थके न मिल्नेसें अतिदीनता, ये सब बाल्यअवस्थामें उपस्थित 
होते हैं ॥ २ ॥ क्रोध, रोदन व्याकुलतादिसे भयंकर और दीनतासे अति शिथिल दृशाओंमें, यह बाल्यअवस्था मनुष्यके 
लिये ऐसा बन्धने जैसा हांथियोंके लिये लोहेका स्तंभ ॥ ३ | जो चिन्ता यें बाल्यअवस्थामें हृदयको महापीडा देतीहैं, 
वे न तो सृत्युमें, न वृद्धावस्थामें, न रोगमें न आपत्तिमें और न युवावस्थामें ॥ 9 ॥ 
तिर्यगजातिसमारंभः खंवैरेवाऽवधोरितः ॥ लोलो बालसमाचारो मरणादपि इःखद:॥ ५ ॥ प्रति- 
बिबघनाऽज्ञानं नानासंकल्पपेलवम्‌॥ बाल्यमाछ्नसंदीणमनः कस्य सुखावहम्‌॥ ६॥ जळवन्ह्यनि- 
लाजखजातभीत्या पदे पदे ॥ यद्भयं शैशावेऽबुद्धया कस्यापादे हि तद्भवेत्‌॥ ७॥ लीलासु दुर्विला- 
सेषु इरीहासु इराशये॥ परमं मोहमाधत्ते वालो बळबदापतन्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--सबलोग जिसका निरादर करतेहैँ तथा पशु आदिके समान और जो अतिचंचल, यह बाल्यअवस्थाका 
आचरण मरणसेभी अधिक दुःखदायी है || अनेकविषयोंमें मिथ्या अज्ञानसहित अनेकप्रकारके संकल्पोंसे अतितुच्छ, 
इष्टपदाथोके न मिलनेसे चारोंओरसे छिन्न यह बाल्यअवस्या किसको सुखदायकहे ॥६॥ अज्ञानके कारणसे जल, अग्नि 
और वायु आदिसे पद पदपर जो भय बाल्याऽवस्थामें होताहै वह भय आपत्तिमेंभी किसको होताहै ॥ ७ ॥ क्रीडाओमें, 
दुष्ट बिलासोमें, दुष्ट वेष्टाओंमें, दु:खदायक इच्छाओंमें बाळक बलात्कार गिरनेकेलिये महाअज्ञान धारण करताहै ॥८॥ 
विकल्पकल्पिता55रभं इर्विलासं इरास्पदम्‌ ॥ शैशवं शासनायैव पुरुषस्य नशांतये॥ ९॥ ये दोषा 
ये दुराचारा दुष्क्रमा ये इराधयः ॥ ते सवै संस्थिता बाल्ये दुर्गर्त इव कौशिकाः ॥ १०॥ बाल्यं र 
म्यमिति ध्यर्थबुद्धयः कल्परय॑ति ये ॥ ताम्मूर्खपुरुषान्त्रह्मन्धिगस्ठु हतचेतसः॥ ११ ॥ यत्र दोलाकाति 
मनः परिस्फुरति इत्तिष ॥ त्रैलोक्याऽभव्यमपि तत्कथे मवति तुष्टये ॥ १२॥ 
अर्थ- अनेक प्रकारकी कर्पनाओंसे बिना विचारे व्यर्थ कार्यारम्म करनेवाली, दृष्ट चेष्टसे पूर्ण, तथा दुःखेंकी 
स्थान, यह बाल्यावस्था केवळ बडोंकी ताडनाके लिये है न कि झांतिकेलिये ॥ ९ ॥ जितने दोपे, जितने दुराचारंहै 
और परिणाममें भयंकर जितने रोगै, वे सब बाल्यावस्थामे ऐसे आकर स्थित होतेहे जैसे नष्ट गढंमें उल्ळूक।| १० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह बाल्यावस्था अति रमणीयंहै यह जो मिथ्या बुद्धिवाले कल्पना करतेहै उन मूर्ख पुरुपोको धिक्कारहे ॥ ११॥ 
सं में जो अमंगळहे, वह भला संतोषकेलिये कब हो सक्ताहै॥ १२|| 
स्वेषामेव सत्वानां सर्वाबस्थाभ्य एव हि ॥ मनश्रंचलतासेति बाल्ये दशगुणं सुने ॥ १३॥ मनःप्र- 
कृत्यैव चलं बाल्यं च चलतां वरम्‌ ॥ तयोः संड्िष्यतोखाता क इवांतःकुचापले ॥ १४ ॥ ख्रीलोच- 
नैस्तडित्पुंनेज्वाला जालेस्तरंगककैः ॥ चापलं शिक्षित ब्रह्मञ्छैशवाऽऽक्रांतचेतसः ॥ १५ ॥ शैशवं च 
मनश्वेव सर्वास्वेव हि त्तिषु ॥ भ्रातराविव लक्ष्येते सततं मंगुरस्थिती ॥ १६॥ 
अर्थ - हे मुने ! संपूर्ण प्राणियोंकी सब अवस्थाओंसे बाल्यावस्थामें मन दशगुण अधिक चंचल रहताहै | १३॥ 
मन तो स्वभावहीसे चपल्हे, ओर बाल्यावस्थाकी चंचलता सब चंचलताओंसे अधिकेहे जब ये दोनों चंचलता मिलगई 
तो भला इनके बीचमें अनथाँसे कौन रक्षा करसक्तांहे ॥ १४ ॥ हे ब्रह्मद्‌ ! स्त्रियोंके नेत्र, विजुलीकेसमृह, ज्वालाकेस- 
मूह ओर तरंग इनसभोने अपनी २ चपलता बाल्यावस्थाके चित्तसेही सीखी है ॥ १५ ॥ बाल्यावस्था और मन ये दोनों 
सब वृत्तियेमें सहोदरके समान प्रतीत होतेहे; ओर दोनोंकी स्थिति सदाक्षणमंगुरहे ॥ १६॥ 
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सर्वाणि इःखभूतानि सर्वे दोषा इराघयः ॥ बालमेवोपजञावंति श्रीमंतमिव मानवाः ॥ १७॥ नवं नवं 








ष्ट ४४) थोगवासिष्ठ भाषटोकासदित- १९ सर्गः 


प्रीतिकरं न शिज्ञुः प्रत्यहंयादि ॥ प्राप्रोति तदसौ याति विषवेषम्यमूर्छनाम्‌ ॥ १८॥ स्तोकेन वशमा- 
याति स्तोकेनेति विकारिताम्‌ ॥ अमेध्य एव रमते बाल: कौलेयको यथा ॥ १९॥ अजस्रबाप्पवदनः 
कर्दमाऽऽक्तो जडाशयः ॥ वर्षोक्षितस्य तप्तस्य स्थलस्य सहृशः शिशुः ॥ २०॥ 
अर्थ- संपूर्ण बडे २ दुर्व्यसनादे दुःख, सबप्रकारके दुष्टरोग बाल्यअवस्थाका ऐसेही आश्रयलेतेहैं. जैसे 
धनीमनुष्यका दरिद्र ॥ १७॥ यदि बालक नित्यनई २ वस्तु अपनी प्रसन्नताके लिये नहींपाता तो विषभोजनसे जेसी 
दुःसह मूच्छो प्राप्तहोती है. वही दृशा इसकी होती हे ॥ १८ ॥ थोडेहीमें तो बशमें आजाताहे, और थोडेहीमें अति 
क्रुद्ध होजाताहे, ओर कुत्तेकेसमान सदा अपवित्रस्थानमेंही क्रीडा करतांहे ॥ १९॥ सदा अश्रुसे पारेपूर्णमुख, कीचडसे 
लिप्त, अचेतन, यहबालक ऐसे रहताहै, जैसे वर्षासे सिंचीहुई तमैभामि ॥ २० ॥ 
भयाहारपरं दीन दृष्टादृष्टाभिलापि च॥ लोलबुद्धि वषुर्द्धत्ते बाल्येदुःखायकेबलम्‌ ॥ २१॥ स्वसंकल्पा- 
मिलपितान्भावानप्राप्य तप्तधी: ॥ दुःखमेत्य बलो बालो विनिष्छत्त इवाशये ॥ २२॥ दुरोहालब्घल- 
क्षाणि बहुवक्रोल्बण[निच॥ बाळस्य यानि इःखानि सुने तानि न कस्य चित्‌ ॥ २३ ॥ बालो बलवता 
स्वेन मनोरथविलासिना॥ मनसा तप्यते नित्यं ्रीष्मेणेव वनस्थली ॥ 
अर्थ--सदाभय और आहारमें तत्पर, दूर ओर निकटकेपदाथोका अभिलापी, चंचलबुद्धि ओर शरीरको धा- 
रणकरनेवाली यह बाल्यावस्था केवळ दुःखकेहीलिये है || २१ || अपने अभिळापितपदार्थौको न पाकर, सन्तप्तमन, बल- 
रहितबालक ऐसा दुःखीहोताहे. मानों उसका हृदयही कटगया || २२ ॥ हे थोसे प्राप्त ओर 
अनेंकवक्र ( टेदी ) टगनेकी युक्तियोंसे र जो दुःख बालकोंको होते हैं वे दुसरे किसीको नहीहोते || २३ | बा- 
छक अनेकमनोरथोंमेंलीन अपने बळवानूमनसेही सदा ऐसे तपाकरताहे, जैसे ग्रीष्म(गर्मा)की अहतुसेबनकी भूमि॥२४॥ 
विद्याणृहगतो बालो परामेति कदर्थनाम॥ आलान इव नागेंदरो देषवैषम्यमीषणाम्‌ ॥२५॥ नानामनोः 
रथमयो मिथ्याकल्पितकल्पना॥ दःखायाऽत्यंतदीर्घाय बालता पेलवाशया ॥ २६ ॥ संहृष्टो भुवनं भो 
क्तमिदुमादाठुमंबरात्‌ ॥ वांछते येन मौर्येण तत्छुखाय कथं मवेत्‌॥ २७॥ अंतश्वित्तमशक्तस्य शि- 
तातपनिवारणे ॥ को विशेषो महाबुद्धे बालस्योवोरुहस्तय ॥ २८॥ 
अर्थ-यदि बालकपाठझालामें भेजाजातांहे तो विषकीसी भयंकर ऐसी गो प्राप्तहोतांहे, जैसे शुंखलामे 
बद्धहस्ती | २५ || नानाप्रकारके मनोरथासेपण, मिथ्यापदार्थेमिं सत्यकल्पनाकरनेवाली, अतिकोमल प्रक्नतिवाली, यह 
बाल्यावस्था अत्यन्त दुःखेंकिही लियेंहे || २६ | कभी २ अलभ्यपदार्थोके भोजनकी इच्छसे रोतेहुये बाळकसे जब 
यह कहाजाता कि तुमका भांजनदगं तो अतिप्रसन्नहोजाताहे; आर जिसमृखतासं आकाइसे चन्द्रमाको पकडना चा- 
हताहे. वह सुखकेल्यि किसप्रकार होसक्तीहै.॥| २७ || हे महाबुद्धे ! भगवन्‌ शीत ओर आतप निवारणकरनेमें असमर्थ 
परन्तु उनकी पीडाको अन्तःकरणमे अनुभवकरनेमें समथ ऐसे बाळक ओर वृक्षेमें क्या भेदै || २८ ॥ 
उड़ीठुमभिवांछंति पक्षाभ्यां क्वत्परायणाः ॥ मयाहारपरा नित्यं बाला विहगधर्मिण ॥ २९॥ शैशवे गु 
रुतो भोतिर्मातृतः पितृतस्तथा ॥ जनतो ज्येष्ठबालाच्च शैशवं भयमंदिरम्‌॥ ३० ॥ सकलदोषदशावि- 
हताशयं शरणमप्यविवकविलासिनः ॥ इह न कस्यं चिदेव महामुने भवति बाल्यमलं परिदुष्ठये ॥३१॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे 
बाल्यजुशुप्सानामैकोनाविंशः सर्गः ॥ १९॥ 

—्षुधामें परायणहोके अपने भुजारूपीपक्षॉसे उडनाचाहते हैं भय ओर भोजनकी चिताहीमें सदा लीन ये 
बाळक पक्षियोंकेसमान होते हैं ॥२९॥ बाल्यावस्थामें गुरुसेभय, मातासेभय, पितासेमय, मनुष्यांसेभय, ओर अपनेसे 
बडेलडकेसेमय, इसलिये बाल्यावस्था भयका स्थानही हे || २०॥ हे मुने ! संपर्णदोषकी दझाओंसे अन्तःकरण जहां- 
पर दूषितंहे,और अविवेकरूपी विलासियोंका क्रीडास्थान, यह बाल्यावस्था किसीकीमी प्रसन्नताकेल्यिनही हे ॥ ३१॥ 

इत्याष वासिष्ठ महारामायण वाल्मांकाय दृवदुताक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनवादे 
वेराग्यप्रकरणे बाल्यजुगुप्सानामेकोनविंशः सर्गः ॥ १५ ॥ 













































( १ )-वर्षासे सींची हुई तप्तम ओना प्रसिद्धै. ( २ ) बालक और वृक्ष दोनों शीत और 


घामकी पीडा तो समझते हैं, १९नतु दूसरेसे अपनी पीडा कह नहींसक्ते. 





ड सर्गः चैराग्यप्रकरण, (४५) 


विंशतितमः सर्गः ॥ २०॥ 
लोभ, द्वेष, मद, असूया ( गुणोंमेभी दोष दृष्टि ) ओर ईर्षा, आदिसे दूषित, कामक्रोधादि बडे २ अनथोंका 
ग्रह जो यौवन उसकी निंदा इस २० वें सर्गमें की गई हे || 
श्रीराम उवाच॥ ॥ बाल्यानर्थमथत्यकत्वा पुमानमिहतारायः ॥ आरोहति निपाताय यौवनं संभ्रमेण 
दु॥ १ ॥ तत्राऽनंतविळासस्य लोलस्य स्वस्य चेतसः ॥ दत्तिरनुमवन्याति दुःखादुःखांतरं जडः 
॥ २॥ स्वचित्तबिलसंस्थेन नानासंभ्रमकारिणा॥ बलात्कामपिशाचेन विवशः परिभूयते ॥ ३ ॥ चि- 
तानां लोलटत्तीनां ललनानामिवा 5शतिः ॥ अर्पयत्यवशं चेतो बालानामंजनं यथा ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-यहै प्राणी बाल्यअवस्थाके अनथॉको छोडके, कामक्रोधादिरूपी पिशाचॉसे दूषित 
विषयभोगके उत्साहकी रंतिसे यौवनअवस्थामें गिरनेहीके अर्थ चढतांहे ॥ १ ॥ इस अवस्थामें अनेकप्रकारकी चेष्टा 
संयुक्त अपने चंचल अंत:करणकी रागद्वेपादि पूर्णवृत्तियाको अनुभव करता हुआही यह मूर्ख दुःखकेऊपर दुःखही पाता 
'हे॥ २ ॥ अपनेही चित्तमें रहनेवाळा, नानाप्रकारकी श्रांतिको उत्पन्न करनेवाला, कामरूपी पिशाच बलात्कार ( जबर- 
दृस्ती ) से इस मनुष्यको अपने बामे करके अनेक दुर्गति करताहै ॥ ३ ॥ इस युवाऽवस्थामें अवश चित्त स्त्रियॉकेसमान 
चंचल स्वभाववाली चिताओंके स्वेच्छाचारको ऐसा देताहे जैसे बालकोके नेत्रको सिद्धांजने ॥ ४ ॥ 
ते ते दोषा दुरारंमास्तत्र तंताहृशाशयम॥ तदं प्रति छंपन्तिदष्टास्तेनेव ये सुने ॥ ५॥ महानरकबीजेन 
संतत भ्रमदायिना ॥ यौवनेन न ये नष्ठ। नष्टा नाऽन्येन तेजनाः ॥ ६॥ नानारसमयी चित्रश्‍त्तांतनिच- 
योंभिता ॥ भीमाश्यौवनमूयेन तीर्णा धीरः स उच्यते ॥ ७॥ निमेषमासुरकारमालोलधन गर्जितम्‌ ॥ 
विद्युत्प्रकाशमशिवं यौवन मे न रोचते ॥ ८॥ 
अर्थ- हे मुने ! इस युवाऽवस्थामे कामादिसे वशीमृत अतएव कामादिरूप मनुष्यको, बडे भयंकर दोष इस 
अवस्थामें पुष्टकर दियांहे और जिनसे व्यभिचार हुआ, कलह, ओर हत्यादि होतेहें मनुष्यको सर्वथा नष्टकर दैतेहैं ॥ ५ ॥ 
महानरकका मूलकारण और सदा अनेक भ्रम उत्पन्न करनेवाले इस योवनने जिनको नष्ट नहीं किया वे दुसरेसे नहीं नष्ट 
होसक्ते ॥ ६ ॥ नानाप्रकारके शुंगारादि विषयंके अभिलापरूपी दुस्तर जलोंसे पूर्ण, ओर रागद्वेपादिरूपी चोर और व्या- 
व्याप्त, इस युवाऽवस्थारूप जंगलभूमिसे जो पार होगयाहे वही धीर कहाताहे || ७ ॥ 
निमेषमात्रकेलिथे प्रकाझरूप अभिमानके वचनरूपी मेघकी गर्जनासहित विद्युत॒के प्रकाशकेसह॒श यह अमंगल यौवन 
मुझे अच्छा नहीं लगता || ८ ॥ 
मधुरं स्वाद तिक्तं च दूषणं दोषमूपणम्‌॥ सुराकलोलसदृशं यौवनं मे न रोचते॥ ९॥ असत्यं सत्य- 
संकाशमचिराद्विप्रलंमदम्‌ ॥ स्वप्रांगनासंगसम योवनं मे न रोचते ॥ १० ॥ सर्वस्या5ग्रे सर्वपुंसः 
क्षणमात्रमनोहरम्‌॥ गंधव॑नगरश्रख्यं यौतनं मे न रोचते॥ ११॥ इषुप्रपातमात्रं हि सुखदे दःखभ।सु- 
रम्‌॥ दाइदोषप्रदं मित्यं यौवनं मे न रोचते ॥ १२॥ 
अर्थ--भोग समयमे मधुर स्वाद युक्त, परिणाममें कट्‌ ओर निंदादि दोषका हेतु, अनेक दोषोंका भूषण, मदि- 
राकेमद्केसमान, यह यौवन मुझे अच्छा नहीलगता ॥ ६ ॥ असत्यहोनेपरभी सत्मकेसमान, बहुतशीघ्र वंचना (धोका) 
करनेवाला, स्वम्नकी ख्रीके समागमकेसमान, यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता || १० ॥ सब मनोहर वस्तुओंसे क्षण 
मात्रकेलिये सबको अति मनोहर, गन्धर्वनगरकेसंमान यह योवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ १ १ ॥ क्षणभरकेलिये सुखदायी, 
ओर सदाकेलिमे दुःखदायी, अनेक सन्तापादि दोपोंको नित्य देनेवाला, यह यौवन मुझे अच्छा नहींलगता || १२॥ 
आपातमात्ररमणं सद्भावरहितांतरम्‌ वेइयास्त्रीसंगमप्रस्यं यौवनं मे न रोचते ॥ १३॥ ये के च न समा- 
रेभास्ते सर्वे सर्वडःखदा:॥ तारुण्ये संनिधि यांति महोत्पाता इव क्षये ॥ १ ४ ॥ हार्दोधकारकारिण्या 
जैरवाकारवानपि ॥ यौवनाज्ञानयाभिन्या बिमेति मगवानपि ॥ १५ ॥ सुविस्मृतद्युमाचारं बुद्धिवैधुर्य- 
दायिनम्‌॥ ददात्यतितरामेष भ्रमं यौवनसं श्रमः ॥ १६॥ 














स्वतंत्रता और विषयसुख 








(१ ) कदाचित्‌ किसीको यह शंका हो कि लडकई तो परतंत्र दोषोंसे निंदितहै परंतु यौवनमें 


मिलनेसे प्रशंसनीयहै सो नहीं किंतु वह अनै म्रळ होनेसे अधिक निं्यहै ( २ ) ऐसी कहावतह कि एक प्रकारका सिद्धांजन बाल- 
कके हस्तमें रख देनेसे वा नेत्रे लगानेसे उनको बरना रोक ठोक सब प्रथ्वीका धन देख पडताहै यहां दृष्टान्तसे यह तात्पयेद्द कि 
जवानीमें ख्रीविषय आदिकी चिन्ता मनुष्यके चित्तमें विना रूकावटके आता है. 
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अर्थ-विनाबिचारे थोडे कालकेलिये रमणीय, शुद्धचित्तसेवर्जित, वेश्यास्त्रीके संगमकेसमान यह यौवन मुझे 
अच्छा नहींलगता ॥ १३ ॥ जितने दुःखदायीकार्य हैं वे सब इसयुवाअवस्थामें ऐसे समीप आजाते हैं जैसे म्रल्यकेस- 
मयमें महाउत्पात ॥ १४ ॥ हृदयमें अन्धकारकरनेवाली, यौवनकी अज्ञानरूपिणी रात्रिसे महाविशाल आकारवाळे 
भगवानूभी डरते हैं ॥ १५ ॥ उत्तम आचारोको भळीभांति बिस्छ्ृतकरानेवाली, दुष्टबुद्धिदायक, यह यौवनका मोह 
अनेक महाभ्रमोंको उत्पन्नकरतांहे ॥ १६॥ 
कांतावियोगजातेन इदि इः स्पर्शवन्दिना ॥ योवने दह्यते जंतस्तरुर्द्दावाभ्रिना यथा ॥ १७॥ सुनिर्मला- 
ऽपि विस्तिणी पाबन्यपि हि यौवने ॥ मतिः कङ्षतामेति प्राइृपोच तरंगिणी॥ १८ ॥ शाक्यते घन- 
कल्लोला भीमा लंश्रयिह नदी ॥ न ठ तारुण्यतरळा तृष्णा तरलितांतरा ॥ १९ ॥ सा कांता तौ स्तनौ 
पीनौ ते विलासास्तदाननम्‌॥ तारुण्य इति चिताभिर्याति जर्जरतांजनः ॥ २० ॥ 
अर्थ-हृदयमें अत्यन्तदाह उत्पन्नकरनेवालीख्रीके वियोगरूपअग्निसे युवावस्थामें प्राणी ऐसे जलताहे जैसे 
अग्निसेकाष्ट ॥ १७ ॥| दोषोंके न होनेसे नि्म्मळ, ओदार्य्यादिगुणोसे विशाल और उत्तमगुणोंसे पवित्र बुद्धिमी युवा- 
बस्थामें ऐसी मलिन होजाती हैं जैसे वर्षाकालमें नदी ॥ १८ ॥ बडे २ नरंगोंसे भयंकरनदीकेपार मनुष्य जासक्ताहे 
परन्तु युवाअवस्थासे अतिचंचळ, तथा अनेकप्रकारके विषयोंकी भोगेच्छाओंसे अन्तःकरण जिसमें दूषितहोगयाहे ऐसी 
चित्तकी वृत्तिकेपार नहींजासक्ता ॥ १९ ॥ हा ! वह सुन्दरतादि गुणसहितसतरी, वह स्तर्णकलशकेसमान स्थूळ उसके कुच 
वे उसके विलास, वह चन्द्रमाकेसमान उसकामुख ऐसी २ चिन्ताओसे युवावस्थामें मनुष्य सर्वथा जर्जरी भुतहोतांहै॥९०॥ 
नरं तरलतृष्णात्ति शुचानमिह साधवः ॥ पूजयंति न तु च्छिन्नं जरतूणलवं यथा ॥ २१॥ नाशायैव म- 
दार्तस्य दोषमौक्तिकधारिण: ॥ अभिमानमहेमस्य नित्यालानं हि योवनम्‌॥ २२॥ मनोविपुलमू- 
लानां दोपाशीविषधारिणाम्‌ ॥ शोषरोदनब्रक्षाणां यौवनं बत काननम्‌॥ २३॥ रसकेसरसं बाधं कु- 
विकल्पदलाकुलम्‌॥ इश्िन्ताचंचरीकाणां पुष्करं विद्धि यौवनम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ -महात्माजन, युवावस्थाके दुःखसे पीडित कामीपुरुपका सन्मान पुराने तृणकेसमानभी नहींकरते, किंतु 
तिरस्कारही करते हें ॥ २१ || कामरूपीमदसे पीडित, दोषरूपीमोतीको धारणकियेहुये अभिमानसे महा मदोन्मत्त ग- 
जके सहद अविवेकी पुरुषके नाशके लिये यह युवावस्था ऐसे है जैसे हांथीके सदा बन्धनके लिये स्तम्भ || २२ || म- 
नरूपीविशाळ मूछसहित, अनेकरोपरूपीसपॉक। निवासस्थान इष्टपदा्थोका अलाम, वियोगरूपी अग्निकेदाह संयुक्त 
तथा रोदनरूपीवृक्षांका यह योवन वनंहे ॥ २३ ॥ थोडेकालके लिये विषय सुखरूपापुष्परस पूर्ण ओर राग द्वेपादिरूपी 
कॅसरोंसे व्यापत, कुतर्करूपी दांतोसे पूर्ण ओर दुष्ट चिंतनरूपी श्रमरोंका निवासस्थान यह योवनरूपी कमल्हे | २४ ॥ 
कताकृतकुपक्षाणां हृत्सरस्तीरचारिणाम्‌ ॥ आधिव्याधिविहंगानामालयो नवयौवनम्‌ ॥९५॥ जडानां 
गतसंख्यानांकललोलानां विलासिनाम्‌॥ अनपेक्षित मर्यादो वारिघिर्नचयौवनन्‌ ॥२६॥ सर्वेषां गुणस- 
गाणां परिरूहरजस्तमाः॥ अपनेठं स्थिते दक्षो विषमो यौवनाऽनिलः ॥ २७॥ नयंति पांइतां वक्त- 
माकुलाऽवकरोत्कटाः ॥ आरोहंति परां कोर्ट रूक्षा यौबनपांसवः ॥ २८॥ 
अर्थ--धर्म्माधर्म्मरूपीपक्ष संयुक्त हृदयरूपी तडागके तटपर विचरनेवाले आधिव्याधिरूपी पक्षियोंका निवा- 
सस्थान यह योवनंहे ॥ २५ || अनेक कुसंकर' शस करानेवाले तरंगोसेयुक्त जडो ( जलों ) का निवासस्थान 
यह नवयोबन अवधिरहित समुद्रै ॥ २६ || रजोगुण और तमोगुणरूपी धूलिसे अन्धकारको उत्पन्न करनेसे संपूर्ण उत्तम 
गुणोंकी स्रष्टिकी स्थितिको दूर करनेमें प्रवीण यह योवनरूपी महाभयंकर वायुहे || २७ || चंचळ इन्द्रियरूपी हण और 
तरसे अत्यन्त दुःखदायी ये योवनरूपी धूलि, दोषोंकी अधिकतारूपी आकाशकी परा सीमापर चढती है, और मु 
खको पीछा करती हैं ॥ २८ ॥ £ 
उद्दोधयति दोषालि वितति गुणावलिम्‌॥ नराणां यौवनोल्लासो विलासो दृष्कृतश्रियाम॥२९॥शरी- 
रपंकजरजश्चचलां मतिषट्पदीम्‌ ॥ निबध्नन्‌ मोहयत्येष नवयौवनचंद्रमाः॥ ३०॥ शरीरखंडकोऱ्भता 
रम्या योबनवलरी॥ लग्ममेव मनोभूंगं मदयत्युन्नतिं गता॥ ३१ ॥ शरीरमरुतापोत्थां युवतासृगतृष्णि- 
काम॥ मनोमृगाः प्रधावंतः पतंति विषया $चटे ॥ ३२॥ य 
अर्थ--मनुष्योंके योवनका उल्लास, ( अधिक वृद्धि ) पर्षोंकी संपत्तियोंका विछासहै, जो दोषके समृहोंको 
जगाताहै और उत्तम गूर्णोके समुहोंको नष्ट करतांहे | २९ || यह नूतन योवनरूपीचन्द्रमा, शरीररूपीकमलके रजों- 
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गुणरूपीधूलिमें, अति चंचलबुद्धिरूप भ्रमरीको बांधके मोहित करलेताहै।| ३० || शरीररूपी वनके सण्डमें उत्पन्न उन्न- 
त्तिको प्राप्त यह योवनरूपीलता, अपनेमें संलक्च मनरूपी अमरको मदोन्मत्त करदेती है ॥ ३१ || शरीररूपी मरूस्थळकी 
भूमिमें कामकेतापसे उत्पन्न जो सुवाऽवस्थारूपी उगठष्णांहे,उसमे मनरूपीस्रग दोडतेहें और विषरूपीगढो में गिरतेहैं ३२ 

शरीरशर्वरीज्योत्त्रा चित्तकसरिणः खटा ॥ लहरी जीवितांभोधेर्यवता मे न ठट्ये ॥ ३३ ॥ दिनानि 

कतिचिद्येयं फलिता देहजंगले ॥ युवता शरदस्यां हि न समाश्चासमर्हथ॥ ३४ ॥ झटित्येवप्रयात्येव 

शरीराष्युवताखगः ॥ क्षणेनैवा५ल्पभाग्यस्य हस्ताच्चितामणिर्यथा॥ ३५ ॥ यदा यदा परां कोटिम- 

ध्यारोहति यौवनम्‌ ॥ वढ्गंति सञ्घराः कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ॥ ३६॥ 

अर्थ--शरीररूपी रात्रिकी चन्द्रिका, चिन्तारूपी सिंहकी सटा ( कान्धेके ऊपरका बाल ) और जीवनरूपी 

समुद्रकी तरंगोंकीमाला, यह युवा&वस्था मेरी प्रसन्नताकेल्यि नहीं है || ३३ || हे सुजनो ! इस शरीररूपी जंगलमें जो 
यह युवाऽवस्थारूपी शरवूऋतु अल्प कालकेल्यि फलसहित देख पडती है, उसमें आप छोगोंकों विश्वास नहीं करना 
चाहिये ॥ ३४ ॥ इस शरीररूपी वृक्षसे यौवनरूपी पक्षी शीघ्रतासे ऐसे चळाजाताहे जैसे मंदभागी मनुष्यके हाथसे चि- 
न्तामाणि ॥ ३५ ॥ जब २ यह युवा&वस्था अपनी पराकाष्टाको प्राप्त होती है तब २ संतापसहित कामज्वर केवळ ना- 
शकेहीलिये वृद्धिको प्राप्त होंतहैं ॥ ३६ || 

तावदेव विवल्गंति रागद्वेषपिशाचकाः ॥ नास्तमेति समस्तैषा यावद्यौवनयामिनी ॥ ३७॥ नानावि- 

कारबहले वराके क्षणनाशिनि ॥ कारुण्यं कुरु तारुण्ये श्रियमाणे सुते यथा ॥ ३८॥ हर्षमायाति यो 

मोहात्पुरुषः क्षणमंगिना ॥ यौवनेन महासुग्धः स चै नरमृगः स्पृत:॥ ३९ ॥ मानमोहान्मदोन्मत्ते 

यौवनं यो5मिलष्यति ॥ अचिरेण से डु्बीद्विः पश्र्वात्तापेन युज्यते ॥ ४० ॥ 

अर्थ--जबतक युवाऽवस्थारूपी रात्रि अस्त नहीं होती तबतक रागद्वेपादिरूपी पिशाच अधिकतासे विचरतेहैं 

॥ ३७ ॥ हे मनुष्यों ! नानाप्रकारके कामादि विकारसहित, अति तुच्छ क्षणभंगुर इस यौवनपर ऐसे दया करो, जैसे 
मरते हुए पुत्रेपर ॥ ३८ || जो महामूर्ख इस क्षणभंगुर योवनके मोहसे अधिक प्रसन्न होत हि, वह मनुष्योंमें पशु समझा 
जाता है ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य अभिमान और अज्ञानसे इस योवनमें सार जानके लीन होकर अनर्थ करताहे वह दुर्बृत्रि 
शीघ्रहि पश्चात्ताप करताहे | ४० ॥ 


ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा भावि ॥ ये सुखेन समत्तीर्णाः साधो यौचनसंकटातः ॥ ४१॥ 
सुखेन तीर्यतेऽमो धिरुत्कष्टमकराकरः ॥ न कलोलबलोछासि सदोषं हतयौवनम्‌ ॥ ४२॥ विनय 
भूषित मार्यजनास्पदं करुणयोज्ञ्वलमावलितं गुणैः ॥ इह हि इर्लभमंग स॒यौवने जगति कानतमं 
बरगं यथा ॥ ४३॥ 















र 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्य- 
प्रकरणे यौवनगहीनाम विंशतितमः सर्गः ॥ २०॥ 
अ्थ--हे साधो ! वेही लोग पूज्यहे, वेही महात्मांहै और वेही इस संसारमै मनुष्य कोटिकी गणनाकै योग्यै 
से सखपूववैक पार होगयेहें ॥ ४१ ॥ मनुष्य बडे २ मकरादिसे पूर्ण समुद्रको सुखसे पार होजा- 
तेह, परन्तु कामादिरूप प्रवल तरंगोंसे पूर्ण अनेक दोषयुक्त इस नष्ट योवनसे नहीं ॥ ४२ ॥ हे प्रिय महामुने ! विनय 
और सुजनतादिसे भूषित श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुषोंका विश्रांतिस्थान दया ओदर्यांदि धमाँसे उज्वल और झांत्यादि उत्तम 
गुणोंसे परिपूर्ण यौवन इस संसारमें ऐसाही दुर्लभ है, जैसे नंदन वन ॥ ४३ || 

















इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे थौवनगहीनाम वितितमः सर्गः || २० ॥ 











(१) जब पुत्रका मरण समीप आताहै तब लोग अधिक उत्साहादि नहीं करते ऐसेही इस नश्वर युवाऽतस्थामेमी प्रमादादि नहीं 
करेना चाहिये क्योंकि यह भी ज़ानेवाळी है ॥ 








| ४८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहितं- २१ सर्गः 


एकविंशतितमः सर्गः ॥ २९ ॥ 
प्रत्यक्ष नरकके समूहहीसे जिनके सम्पूर्ण अंग उत्पन्न हुयेहे, तथा पुरुषोंको नरक ओर जन्मदेनेवाली जो स्त्रियाँ 
“ह उनको निदा २१ वे सर्गमें की गई है ॥ 
श्रीराम उवांच--मांसपांचालिकायास्त यंत्रलोळेंगपंजरे ॥ ्राय्वस्थिग्रंथिशालिन्याः ख्रियाः किमिव 
शोभनम्‌ ॥ १ ॥ त्वङ्‌मांसरक्त बाष्पांबु एथकूत्वाविलोचनम्‌ ॥ समालोकय रम्यं चेत्कि सुधा परि- 
मुह्यसि ॥ २॥ इतः केशा इतोरक्तमितीयं प्रमदातनु: ॥ किमेतया निदितया करोति विषुलाशयः 
॥ ३॥ वासोविळेपनैयानि लालितानि पुनः पुनः ॥ तान्येगान्यंग डंठंति ऋव्यादाः सर्वदेहिनाम्‌॥ ४॥ 
अर्थ-_श्रीरामचन्द्रबोले-नाडी, हड्डी, ओर ग्रन्थियांसे शोभित मांसकी पुतलीरूप जो स्त्री है. उसके यन्त्रके- 
समान चंचळ अंगरूपीपिजरेमें कोनसी वस्तु शोभायमानहे अर्थात्‌ कुछनहीं ॥ १ ॥ हे म्रियसुजन ! त्वचा ( चर्म ) 
मांस, रक्त, अश्रुजळ, ओर नेत्र, इनसबको पथककरके विचारो खीकेदेहमें यदि कोइवरुतु रमणीयहे तो इसमें लीनहो 
नहीं तो व्यर्थ कयो मो हितहोरहेहो ॥ २॥ कहीं बालंहे, कहीरक्तहे, ओर कहीं मांसकी ग्रन्थिहे, बस यही सत्रका शरीरहै. 
विवेकापुरुष भला इसे निदित शरीरसे अपना क्या प्रयोजन सिद्धकरे॥ ३॥ हैं प्रिय ! संपर्णप्राणियोंके जो शरीर उत्तम- 
वस्थोसे और नानाप्रकारके तेळअभ्यंग ( उबटन ) आदिसे झोभित होते है उन्ही झरीरोंको मांसाहारी प्राणी छूरळूटके 
खाते हें ओर उनके ऊपर मलमूत्रभी करते हें ॥ ४ ॥ 
मेरुशरुंगतटोल्लाखिगंगाजलरयोपमा ॥ दृष्टा यस्मिन्‌ स्तने सुक्ताहार स्यपोल्लासशालिता ॥ ५॥ इमशा- 
नेषु दिगंतेषु स एव ललनास्तनः ॥ श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिड इवांधसः ॥ ६॥ रक्तमांसाऽ 
स्थिदिग्धानि करभस्य यथा वने ॥ तथैवां 5गानि कामिन्यास्तांप्रत्यपि हिको ग्रहः ॥ ७॥ आपातः 
रमणीयत्वं करुप्यते केवलं स्त्रिया: ॥ मन्ये तदपि नाऽस्त्यत्र सुने मोहैककारणम्‌॥ ८॥ 
अर्थ--मेरूपर्वतके शुंगकेतटपर निर्म्मळ गंगाजळकी 'धाराकेसमान, मोतियोंकी मालाकीझोभा जिसन्नीकेस्त- 
नपर देखीगई हे ॥ ५ ॥ काळपाके स्मशानभूमिमें या अन्यस्थानमें उसीस्त्रीकेस्तनका आस्वाद कुत्ते ऐसे लेते हैं नेसे 
चावळके छोटेपिण्डका ॥ ६ ॥ रक्त, मांस, और हड्डियोंसे, ख्रीकेशरीर वेसेहीबने है जेसे जंगलमें ऊँट वा गर्दभके पुनः 
उसमे विशेषआग्रह क्यों ॥ ७ ॥ हे मुने ! विना विचारेही केवल खीकी मुन्द्रता मानीगई है और मेरे विचारमें कल्पित 
रमणीयताभी स्त्रीमे नहीं है, वर्योकि इसमें केवळ औज्ञानही कारणे ॥ ८ ॥ 
विपुलो ल्लासदायिन्या मदमन्मथपूर्वकम॥ को विशेषो विकारिण्या मदिरायाः स्ब्रियास्तथा ॥ ९॥ 
ललना5 लानसलीना सुने मानवदंतिन' ॥ प्रबोधं नाऽ धिगच्छति ृटैरपिशमांकुशैः॥ १०॥ केश- 
कजल घारिण्यो इ:स्पर्शा लोचनप्रियाः ॥ दृष्कृता5ग्रिशिखा नाया दहेति तृणवत्ररम्‌॥ ११ ॥ ज्वल 
तामतिदूरेऽपि सरसा अपिनीरसाः ॥ स्त्रियोहि नरकाग्नीनामिधनं चारु दारुणम.॥ १२॥ 
अर्थ--कामदेवरूपी मादकशाक्तिसे अनेकप्रकारके भ्रमदेनेवाली स्वयंवीर्य और रक्तकेविकारवाली, स्त्रीरूपी- 
मदिरा, तथा और मदिरामे क्या भेदृहै ॥ ९ | हे मुने ! ख्रीरूपीसम्भमें बैयेहुए मनुष्यरूपी हांथी अज्ञानरूपी ऐसी 
गाढनिद्रामें आगये हैं कि शमरूपी बडे हृठअंकुशसेमी नहींजागते ॥१ ०॥ केशरूपीकज्जल धारणकियेहुयी स्पशैकरनेमें 
संतापदायिनी, नेत्रकोप्रिय, पापरूपी, अम्निकी ज्वाळारूपस्त्रियौ, पुरुषोंको टणकेसमान जलाती हैं ॥ ११ ॥ ऊपरसे 
सरसहोनेपरभी वास्तविकमें नीरसस्त्रियाँ अतिदूरजळनेवाळीभी नरककी अम्निके बहुत उत्तम इन्धनहें ॥ १९ ॥ 
विकीर्णो 5 5कारकवरीतरत्तारकलोचना ॥ पूर्णेद्बिबवदना कुसमोत्करहासिनी ॥ १३ ॥ लीलाविलो 
लपुरुषा कार्यसंहारकारिणी ॥ परं विमोहनं बुद्धेः कामिनीदीधयामिनी ॥ १४ ॥ पुष्पामिराममधुरा 
करपल्लवशालिनी ॥ भ्रमगाक्षिविलासाठ्या स्तनस्तवकधारिणी ॥ १५ ॥ पुष्पकेसरगौरांगा नरमारण 
तत्परा ॥ ददात्युन्मत्तवैवइयं कांता विषलता यथा ॥ १६॥ 
अर्थ -केशसमूहरूपी महाअन्धकारफैलानेवाली चंचलनेत्रकी पुतलीरूप तारागण संयुक्तमुखरूप पूर्णचन्द्रमंड- 
लसाहित हांसरूपी पुष्पोंकेसमूहसहित ॥ १३ ॥ शुंगारकी लीलाओंसे पुरुषोंको चंचलकरनेवाली, कामचेष्टाके सिवाय 
अन्यकार्यीका संहारकरनेवाली ओर बुद्धिको सर्वथा मोहनेवाली, यह कामिनीरूपी बडीयामिनी है ॥ १४ ॥ सुन्दरता- 
रूपीपुष्पसे मनोहर, हस्तरूपीपल्लओसें शोभायमान, चंचलनेत्ररूपीश्रमरोंके विलासोंसे पूर्णस्तनरूपीषुष्पके गुच्छेको 
होती है वहां अज्ञान और सॉपरूप अधिष्ठानभीढ़े यहां तो केवल ज्ञानही मात्रै । 
























व सगः चैरग्य प्रकरण . (४९) 


धारणकियेहुई || १५ ॥ पृष्पके केंशरकेसमान गौरवर्ण तथा मनुष्योंके मारनेमें तत्पर, यह स्तरीखूपी विषकीळता, नि- 
जसेवकमूर्खोको मरणरूपी मूर्च्छा देती है॥ १६॥ 
सत्कार्योच्छासमात्रेण भुजंगदलनोत्कया ॥ कांतयोत्त्रियते जंतुः करभ्येवोरगो बिलात्‌ ॥ १७॥ का- 
मनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसाम्‌॥ नाप्पों नरविहंगानामंग बंधनवायुराः ॥ १८॥ छलना 
विपुला 5 5छाने मनोमत्तमतंगजः ॥ रतिश्रृंखलया ब्रह्मन्बद्धस्तिष्ठाते सूकवत ॥ १९॥ जन्मपल्वलम 
त्स्यानां चित्तकर्दमचारिणाम्‌॥ पुंसां दुर्वासनारज्जुनीरी बडिशपिंडिका ॥ २०॥ 
अर्थ--मिथ्या सत्कायेके अश्वासनमात्रसे कामीपुरुपोके चित्त और वित्तके नाशमें निपुण स्त्रीपुरुपको अन्य 
कार्यॉसे निकालके ऐसे अपने वशमें करलेती है जैसे मटकी बिलमेसे सर्पको || १७॥ हे प्रिय ! स्त्रियॉको कामरूपी व्या- 
धने मूढमनुष्यरूपी पक्षियेंकि फसानेकों अपना जाळ फैला रक्खाहै॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह मनरूपी उन्मत्त हॉँथी ख्रीूपी 
सम्भेमें रतिरूपी शंखलासे बँधाहुआ मूककेसमान चुपचाप खडा रहताहै॥ १६ ॥ जन्मरूपी तडागके मत्स्य, कामासक्त 
कीचडके निवासी पुरुषोंकी दुष्ट वासनारूपी रस्सीमें ख्रीरूप मेके कांटेमें आटेकी गोली है || २० || 
मंडुरं चत॒रंगाणामालानामिव दंतिनाम्‌ ॥ पुंसां मंत्र इवाऽहीनांबंधनं चामलोचना ॥ २१ ॥ नानारस- 
वती चित्रा भोगभूमिरियं सुने ॥ ख्रियमा श्रित्य संयाता परामिह हि संस्थितिम ॥ २२॥ सर्वषां दोः 
षरन्तानां सुस सुद्रिकयाऽनया॥ इःखश्रृखलया नित्यमलमस्त मम खिया॥ २३ ॥ कि स्तनेन किमक्षणा 
वा कि नितंबेन कि श्रुवा॥ मांसमात्रेकसारेण करोम्यहमवस्तुना ॥ २४ ॥ 
अर्थ -अश्वोकेलिये वाजिशाछा, हाथियोंकेलिये खम्मा, ओर सर्पेंकेलिये मंत्र जेसे बन्धनका कारणहै, ऐसेही 
पुरुषेकेलिये खनी ॥२१॥ हे मुने ! यह खी नानाप्रकारके झंगाराढि रसोंसे पूर्ण विपयभोगकी एक विचित्र भूमिहे इसीका 
आश्रय लेके इस संसारम मनुष्य दृढास्थतिका प्राप्तहुय हैं॥ २२ ॥ संपृणं दोषः रत्नोंकी पटारा, आर सदा दु; 
खोंकी शंखळा जो स्त्री है उससे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ २३ ॥ खोके तुच्छ स्तनसे मे क्या कहं? नेत्रसे क्या करूं? 
नितम्बसे क्या करू ? और भोहसे भी क्या कलं ? क्योंकि इन सबमें मांसमात्रदी सारंहे, ओर कुछ नहीं ॥२४॥ 
इतो मांसमितो रक्तामितोऽस्थोनीति वासर: ॥ त्रह्मन्कातिपथेरेब याति स्त्री विशरारुताम्‌ ॥ २५॥या- 
स्तात पुरूंषः स्थूलेललिता मनुजै म्रियाः॥ ता सुने प्रविभ क्तांग्यः स्वपंति पित्रभूमिषु ॥ २६॥ यस्मिन्‌ 
घनतरस्रेहं सुखे पत्रांकुराः स्त्रियः ॥ कांतेन रचिता ब्रह्मन्पीयते तेन जेंगळ॥ २७॥ केशाः इमशान- 
बरक्षेषु यांति चामरलेखिकाम.॥ अस्थीन्युइवदाभांति रिनेरवनिमंडले ॥ २८॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! कही मांस, कही रक्त, कही, हड़ियां, इन्ही पदार्थेंसि बनी हुई स्त्री थोडेही दिनोंमें नष्ट हो- 
जाती है ॥ २५ ॥ हे तात ! हे मुने ! जिन स्त्रि व बडे प्रेमके साथ अतिप्यार कियाथा वेही स्रिया 
छिन्नभिन्न अंगवाली, स्मशानभूमिमें सोरही हैं ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिस स्त्रिक मुखपर पतिने बडे प्रेमके साथ कर्पूर 
रो जंगलमें शुखरहाहे ॥ २७ ॥ थोडे दिनोंमें स्त्रियोके 
केश, स्मशानभूमिके वृक्षोके चमर होजातेहैं, और हड्डियाँ ताः लूपर चमकने लगती हैं ॥ २८ ॥ 
पिव॑ति पांसवो रक्तं क्रव्यादाश्वा उप्यनेकशः ॥ चर्माणि च शिवा भुंक्ते खं यांति प्राणवायवः ॥ २९॥ 
इत्येपा ललनांगानामीचिरेणव माविनी ॥ स्थितिर्मया च! कथिता कि अ्रांतिमनुधावथ॥ ३०॥ भूतपं- 
चकसंघट्टसंस्थानं ललनाऽभिधम्‌॥ रसादभिपतत्वेतत्कथं नामधिया5न्वितः ॥ ३१ ॥ शाखाप्रता- 
नगहना कट॒म्लफलमालिनी ॥ सुतालोत्तालतामेति चिता कांतानुसारिणी ॥ ३२॥ 
अर्थ- रक्तको धूलि पीलेती है और मॉसको अनेक मांसाहारी जीव भक्षण करलेते हैं, चम्मे ( चमडे ) को शुः 
गाल ओर शगालियोँ खाजाती हैं और प्राणरूपी वायु आकाशम चलेजातिह || २९ | यह स्त्रियोके शरीरकी होनेवाली 
दशा मैंने आपलोगोंसे कहदी आप क्या भ्रान्तिकपाछे दडतेह ॥ ३० ॥ पंचमूतों ( प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आ- 
काश ) के समूह सेवने अंगांका नाम स्त्री है, भळा विवेकामनुष्य रागसं कसे इसकी ओर गिरे ॥ ३१ ॥ अनेक वि- 
घयसंबधी विचाररूपी शाखाओंसे भयंकर, कट्‌, ओर आम्ळ, ( आमिल ) फलेंसे लदी स्त्रीकेसंबन्धसे चिन्तारूपी 
उत्तम ताल ( ताड ) की लता अति उन्नत्तिको प्राप्त होरही हे ॥ ३२ ॥ 


(१) माळू ( मादी ) सांपाके 
हगासमात्र लेनेसे अपने वशमे करती है, 
श्र 












































के निकट जाके केवल श्वाससेह्दी सपौको खोंचके खा जाती है ऐसेही स्त्रीभी पुरुषके निकद 








न 
(५) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- २२ सर्गः 


कांदिग्भूततया चेतो घनगर्ाघमाकुछम्‌ ॥ परं मोहसुपादत्ते यूथभ्र्सृगो यथा ॥ ३३ ॥ शोच्यतां 

परमां याति तरुणस्तरुणापर: ॥ निबद्ध: करिणीछोले विध्यखाते यथा गजः ॥ ३४॥ यस्य स्त्री त- 

स्यमोगेच्छा निः स्त्रोकस्य क्र भोग्भूः ॥ त्त्रियं त्यक्तवा जगत्त्यक्त जगत्यक्तचा सुखी भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

आपातमात्ररमणेु सुदुस्त रेषु भोगेषु नाऽहमलिपक्षतिचेचलेषु ॥ ब्रह्मन्‌ रमे मरणरोगजरादिभीत्या 

शाम्याम्यहं परसुपैमि पदं प्रयत्नात ॥ ३६॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षापाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
सख्रीजुगुष्सानामेकविशतितमः सर्गः ॥ २१॥ 
अर्थ--इसी पूर्वोक्त चिन्तासे अत्यन्त धनकी अभिलापासे अन्धद्शाकों प्राप्त यह चित्त किधर जाउँ ? कहेँसे 
धन प्राप्तकरू ? इत्यादि विचारोंसे ऐसा मोहित होतांहे जैसे झुण्डसे आ सुग || ३३ || तरुण स्त्रीमे टीनपुरुष 
ऐसी शोचनीय दशाको प्रापतहोताहे जैसे हँथिनीमें आसक्त, विन्ध्याचळके गढेमे बेधा हाथी ॥ ३४ ॥ जिसके स्त्री हे उ- 
सीको भोगकरनेकी इच्छाहे, स्रीरहितको भोगकी इच्छा कहां जिसने स्त्रीको त्यागा मानो उसने संसारहीको त्यागांदेया 
इसी रीतिसे मनुष्य संसारको त्यागकर सुखी होजाय || ३५ ॥ हे ब्रह्मत्‌ ! बिनाबिचारे रमणीय, पारहोनेमे अशक्य, 
अमरोंके पक्षकेसमान चंचल, भोगोमे मरण रोग ओर वृद्धावस्थाकेभयसे में रमण नहीं कहूंगा, किन्तु शान्तहोके प्र- 
यत्नसे परमपदको प्राप्त होउंगा || ३६ || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे खरो जुगुप्सानामेकर्विशञतितमः सर्गः || २१ || 

















हाविंशातितमः सर्गः ॥ २२॥ 
शोक, मोह, पीड़ा, विषाद और अनेक रोगोसे व्याप्त, चिता ओर परिभव ( हार )का स्थान जो वृद्धावस्था हे 
उसकी निंदा-इस २२ वे सर्गमें की गई हे ॥ 
श्रीराम उवाच ॥ ॥ अपर्याप्त हि बालःवं बलात्पिबति यौवनम्‌॥ यौवनं च जरा पश्र्वात्पश्‍य कर्कश- 
तां मिथः ॥ १॥ हिमाशनिरिवांभोजं चात्येव शरदेबुकम्‌ ॥ देहे जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा 
॥ २॥ जजरीकृतसवागी जग जरठरूपिणी ॥ विरूपतां नयत्याऽऽश्रु देह विपलवो यथा ॥ ३ ॥ 
शिथिलादीर्घसर्वागं जराजीर्णकलेवरम्‌॥ सम॑पञ्यंति कामिन्यः पुरुषं करभं यथा॥ ४॥ 
अथ--श्रीरामजी बोले बाल्यावस्था जबतक क्रीडा कोतुकादिकी अभिलापासे संतुष्ट नहीं होती, इतनेहीः 
युवावस्था आके बलात्कार उसका ग्रांसळतीं है,इसीप्रकार योवनात्रस्था जबतक भोगविलासादिसे ठक्त नहींहोती कि 
इतनेहीमें वृद्धावस्था आके उसे ग्रासकरजाती हे,आप इन अवस्थाओंका परस्पर क्रूरताकेसाथ विरोध तो देखिये! ॥१॥ 
जैसे हिमवजकेसमान कमलको नष्टकरता है इसीम्रकार वृद्धावस्था भी शरीरको नष्टकरदेती है || २ || यह राक्षसी व- 
द्वावस्था शरीरको ऐसा कु! जेसे भोजनसे विष ॥ ३॥ वृद्धावस्थासे शरीर जिसका जर्जरीभूत होगया 
ओर संपूर्ण अंग जिसके शिथिल होगयेहें ऐसे सब पुरुपोको खनिया गदभ ( गधे ) के समान देखती हैं ॥ ४ ॥ 
अनायासकदर्थिन्या ग्रहोते जरसा जने॥ पलाय्य गच्छति प्रज्ञा सपत्न्येवाऽहतांगना॥ ५ ॥ दासाः 
पुत्राः स्त्रियश्थेव बांधवाः सुहृ दस्तथा ॥ हसंत्युन्मत्तकमिव नरं वार्डककंपिनम्‌॥ ६॥ दु:प्पेक्ष्यं जरठं 
दीनं हीनेगुणपराक्रमेः ॥ गृधो इक्षमिवा 5दीर्घ गर्डोह्यम्यति हृड़कम्‌ ॥ ७॥ दैन्यदोषमयी दीर्धा हृदि 
दाहप्रदायिनी ॥ सर्वापदामेक सखी वार्डके वडे स्प्रहा ॥ ८ ॥ 
अथ-- बिना पारंश्रम दानता दृनेवाला यह वस्था जत्र आके मनुष्यका ग्रासती है तब बाद्धभागके ऐसे 
चलीजाती है जैसे सपत्नी ( सोत ) से पराजित ( हारीहुई ) दूसरी स्री ॥ ५ ॥ दास, पुत्र, स्त्रियाँ बंध ओर मित्रगण 
ये सब वृद्धावस्यासे कॅपाहुये मनुष्यका एसे हसते त्तका || ६॥ देखनक: अयाग्य, गुण, आर पराक्रमॉसे 
हान, और महादान वः परकनिकर समारा पढ़ाथाका लोभ ऐसी तीक्ष्णतासे आताहे जेसे बडवृक्षपर ग्रध्र ॥ ७ ॥ दी- 
नता तथा अन्य दाषसि पूग बहुत बडा हृदय दाह नेवाला, सम्पूण विपात्तयाकां मुख्य सखा, लालसा वृद्धाव- 
स्थामें बढतीही जाती है ॥ < || 




























>) सर्ग! चैराम्यप्रकरण, (५१) 


कर्तव्यं किं मया कष्ठ परत्रेत्यतिदारुणम्‌॥ अप्रतीकारयोग्यं हि वदधते वाके भयम्‌ ॥ ९॥ कोऽहं 
बराकः किमिव करोमि कथमेवच ॥ तिष्टामि मोनमेवेति दीनतोदेति वार्डके ॥ १०॥ कथं कदा मे कि 
मिवस्वाइु स्थाद्गोजनं जनात्‌ ॥ इत्यजस्रं जरा चेषा चेतो दहति वार्डके ॥ ११॥ गद्धीऽभ्युदेति 
सोल्लासछुपमोकुं न शाक्यते ॥ हृदयं दह्यते नूनं शक्तिदौस्थ्येन वार्डके ॥ १२॥ वि 
अर्थ--हा ! में क्या करूँ ? परळोकमें मुझे महादारूण भय है इत्यादि जिसका उपाय कुछ नहीं होसक्ता ऐसा 
भय वृद्धावस्थामें बढतोंहे || ९ || हा ! कहाँ में महादरिद्र कहाँ बडे २ कार्य्य भें कैसे और क्या करूं ? चुपचाप बैठा 
रहं, ऐसी २ दीनता वृद्धावस्थामें उत्पन्न होती हे || १० ॥ मनुष्योंको देखकर वृद्ध मनुष्य कहतांहे कि मुझे केसे और 
कब उत्तम खादिष्ट भोजन मिलेगा ! इस रीतिसे सदा यह वृद्धावस्था औरभी चित्तको भस्म करती हे ॥ ११॥ अ- 
मिलाषा तो बडी उग्रतासे “होती हे परन्तु शक्तिकी न्यूनतासे भोजन वा अन्यपदार्थाका भोग नहीं कर सक्ता; इससे 
वृद्धावस्थाम हृदय अत्यन्त भस्म होताहै ॥ १२ || 
जरा जीर्णबकी यावत्कायक्लेशा 5पकारिणी ॥ रौति रोगोरगाऽऽकीर्णा कायदुमशिरः स्थिता ॥ १३॥ 
तावदागत एवा55शु कुतोपि परिहृड्यते ॥ घनांध्यतिमिराकांक्षी सुने मरणकौशिकः ॥ १४॥ सायं 
संध्यां प्रजातां चै तमः समनुधावति॥ जरां वपुषि दृषट्रैव सृतिः समनुधावति॥ १५॥ जराकुसुभितं 
देहटुमं दृंद्ेव दूरतः अध्यापत ति वेगेन सुने मरणमर्कटः ॥ १६॥ 
अर्थ-अनेक केशोंकेद्वारा शरीरका नाश करनेवाली, रोगरूपी सपासे व्यापत वृद्धावस्थारूपी बकी झरीर- 
रूपी वृक्षके शिरपर बैठकर रोती हे ॥ १३ ॥ कि इतनेहीमें हे मुने ! मह मूर्च्छाूपी अन्धकारका अभिलापी सृत्युरूपी 
कौशिक ( उल्छ्क ) आके देखपडताहे ॥ ११ ॥ जिसप्रकार सायंकालकी सन्ध्याको देखकर अन्धकार दौडता है, इसी 
प्रकार शरीरमें वद्धावस्याको देखकर इंत्युभी सन्मुख दोडती है ॥ १५ ॥ हे मुने ! वृद्धावस्थारूपी पुष्पसे फलित श- 
रीररूपी वृक्षको दूरहीसे देखकर म्रत्युरूपी मर्कट बडी वेगसे नाश करनेकेल्यि उसकेऊपर आ गिरताहे | १६॥ 
शून्यं नगरमामाति माति च्छिन्न ङतोदुमः ॥ भात्यनाबरष्टिमान्दे शो नजराजजरं वपुः ॥ १७॥ क्षणा- 
न्निगरणायैव कासक्रणितकारिणी ॥ गध्रीवाऽऽभिषमादत्ते तश्सैव नरं जरा ॥ १८॥ ट्रैव सोत्सु- 
केवाऽऽशु परह्य शिरसि क्षणम्‌ ॥ प्रडुनाति जरा देइ कुमारी कैरवं यथा॥ १९॥ सीत्कारकारिणी 
पांखुपरुषा परिजर्जरम्‌॥ शरीरं शातयत्येषावात्येव तरुपल्लवम्‌ ॥ २०॥ है 
अर्थ-शून्यनगर, कटाहुआ वृक्ष, और वृष्टिसेरहित देश तो कुछ २ शोभित भी होताहै, परन्तु वृद्धावस्थासे 
जर्जरीभूत शरीर तो किंचितमी शोभित नहीं होता | १७॥ कास ( खाँसी ) रूपी शब्द करतीहुई वृद्धावस्था मनुः 
ष्यको निगल जानेकेलिये ऐसे वेगसे ग्रहण करती है जैसे ग्रधी मांसको || १८ ॥ जैसे वालिका पुष्पको देखकर क्षणभर 
बडी इच्छाकेसाथ अपने शिरपर रखके नष्टकरदेती है ऐसेही यह वृद्धावस्था शरीरको शीत्रही नाश कर देती हे || १९ ॥ 
जैसे शीतकालके वायुकासमृह शीत्कार शब्द करताहुआ और रूसी धूलिसे जर्जर करताहुआ वृक्षकेपत्रोको नष्टकरता 
है, ऐसेही यह वृद्धावस्था शरीरको ॥ २० ॥ 
जरसोपहतो देहो धत्ते जर्जरतां गतः ॥ तुषारनिकराकीर्णयरिम्लानां बुजश्रियम्‌ ॥ २१॥ जरा ज्योत्प्रो- 
दितैवेयं शिर: शिखरिषटष्ठतः ॥ विकासयति संरब्ब॑ वातकासकुमुद्दती ॥ २२॥ परिपक्क॑ समालोक्य 
जराक्षारविधूसरम्‌॥ शिरः कूष्मांडर्कं भुक्ते पुसां कालः किलेश्च'ः॥ २३॥ जराजन्हसुतोद्युक्ता मूला- 
न्यस्य निरुर्तीत ॥ शरीरतीरहक्षस्य चलत्यायुषि सत्वरम्‌ ॥ २४॥ ह पौ 
अथ--अतिशिथिलदशाको प्राप्त, और वृद्धावस्थासे माराहुआ यह शरीर तृपारके समूहसे व्याप्त, और म्ला- 
निको प्राप्त ककलॉकी शोभाको धारणकरताहै || २१ ॥ शिररूपी पर्वतपर जब वृद्धावस्थारूपी चौंदनी उदय होती है 
तब वह बात और कास ( खाँसी ) रूपी कुमृदकी लताको विकासित करती है ॥ २२ ॥ वृद्धावस्थारूपी क्षारसे धूसर 
और परिपक्क शिरको कालरूपी ईश्वर ऐसे भक्षण करताहे. जैसे कूष्माण्ड ( संपेदकोहडा ) को उसका स्वामी || २३ ॥ 
आयुरूपी प्रवाहके वेगसे चलनेपर वृद्धावस्थारूपी गंगा शरीररूपी तीरके वृक्षके मूळोंको बडे वेगसे उखाड देती है॥२ 9॥ 

























जरामाजीरिका भुक्ते यौवनाखुं तथोद्धता ॥ परमुल्लासमायाति शरीरामिपगर्डधिनी ॥ २५॥ का चिदस्ति 
जगत्यस्मिन्नाऽमंगलकरी तथा ॥ यथा जरा क्रोशकरी देहजं गलजंब॒ुकी ॥ २६॥ कासश्वासससी त्कारा 
इ;खधूमतमोमयी ॥ जराज्वाला ज्वलत्येषा यस्यासी दग्ध एव हि॥ २७॥ जरसा वक्रतामेति शुक्काव- 
यवपल्लवा ॥ तात तन्वी तनुर्नृणां लता पुष्पाऽऽनता यथा ॥ २८॥ 
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अर्थ--शरीररूपी मांसको चाटनेवाली वृद्धावस्थारूपिणी माजीरी योवनरूपी मुसकों भक्षण करजाती है और 
त्यन्त प्रसन्न होती है ॥ २५ ॥ इस संसारमें ऐसी अमंगल करनेवाली ओर कोई वस्तु नहीं है, जैसे महारोदन करने- 
वाली शरीररूपी जंगलमें वृद्धाव 1 ॥ २६ ॥ कास श्वास ओर सीत्कारको करानेवाली दुःखरूपी धूमसे 
अन्धकारमयी वृद्धावस्थारू' है मानो वह भस्मही होचुका ॥ २७॥ हे तात ! 
अंगरूपी पत्र जिसके श्वत होगये हैं ऐसी यह शरीररूपी लता ऐसे टेटी होजाती है जैसे पुष्पोंके भारसे सूक्ष्मलता ||२८॥ 
जराकर्पूरध बलं देहकपूरपादषम्‌॥ मुने मरणमातंगो नूनसुद्धरति क्षणात्‌ ॥ २९॥ मरणस्य सुने राज्ञो 
जरा धवलचामरा॥ आगच्छतो ऽग्रे निर्याति स्वाधिव्याधिपताकिनों ॥३०॥ न जिताः शत्रुभिः सख्ये 
प्रविष्टा येऽद्विकोटरे ॥ ते जराजीर्णराक्षस्या पश्या55शु विजिता सुने ॥ ३१॥ जरातुषारवलिते शरीर” 
खदनांतरे ॥ शकनुवंत्यक्षशिशवः स्पंदिठं न मनागपि ॥ ३२॥ 
थ-हे मुने ! वृद्धावस्थारूप कपूरसे श्वेत रंगयुक्त इस शरोररूपा केडेके बृक्षको ४त्युरूपी हॉथी क्षणभरमें 
उखाडके फेंक देता हे॥ २९ ||हे मुने ! जब सत्युरूपी राजा आता हे तो वृद्धावस्थारूपी चमरको लिये आधिव्यापिरूपी 
सेना आगे २ चलती हैं | ३० ॥ हे मुने ! जिनको बडे २ झात्रुओंनेभी युद्धमें नहीं जीता देखिये, उनको पर्वतकी गृफामें 
अवेश करंनेपरभी वृद्धावस्थारूपी राक्षसीने झीघ्रही जीतलिया || ३१ ॥ यह शरीररूपी ग्रह जब वृद्धावस्थाळूपी हिमसे 
व्याप्त हां जाता हं तब इन्द्रयरूपी बाळक किचित्‌ चेष्टा नहीं करसक्ते || ३२ ॥ 
दंडतृतीयपादेन प्रस्खलंतो सुहमुहः ॥ कास/घोवायुसु रजा जरा योपित्प्रत॒त्यति ॥ ३३ ॥ संसारसंस््‌ 
तेरस्या गंधकुट्यां शिरोगता ॥ देहयश्यां जग नाम्नी चामसश्रोविराजते ॥ ३४ ॥ जरचंद्रोदयसिते 
शरीरनगरे स्थिते ॥ क्षणाहिकासमायाति सुने मरणकेवरम्‌॥ ३५॥ जरासुधालेपसिते शरीरांतः 
पुरांतरे ॥ अशक्तिरातिंरापच्च तिष्टेति सुखमंगनाः ॥ ३६॥ 
अर्थ--दण्डरूपी तीसरे पादपर वार २ गिरती हुई, खसी और अधोवायुरूपी मुरज बाजेको बजाती हुई, 
वृद्धावस्थारूपिणी स्री नाचती है || ३३ || संपूर्ण विषयमोगोंके स्थान, संसाररूपी राजाके व्यवहारोंकों साधनेबाली 
इस शरीररूपी दण्डके ऊपर वृद्धावस्थारूपी चमरकी शोभा विराज रही है ॥ ३४ | हे मुने ! जब यह शरीररूपी न- 
गर वद्धावस्थारूपी चन्द्रमासे श्वेत हो जाता है तब शीघ्रही मत्युरूपी कुप्रद विकसित हो जाता है ॥ ३५ ॥ जब 
वृद्धावस्थारू' पी चनक लेपसे शरीररूपी ग्रह श्वेत होजाता हे तब अशक्ति, पीडा, ओर आपत्तिरूप स्त्रियाँ सुखसे निवास 
करतीहें ॥ ३६ ॥ 
अभावो5ग्रेसरी यत्र जरा जयति जंठुषु ॥ कस्तत्रेह समाश्चासो मममंदमतेर्सने ॥ ३७ ॥ कि तेन इ- 
छंवितदुर्रहेण जरागतेना5पि हिजोब्यते यत्‌ ॥ जरा जगत्यामजिता जनानां सं्वेषणास्तात तिरस्क- 
रोति ॥ ३८॥ 
इत्यार्षे वासिएमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे जराजुगुप्सानाम हाविशतितमः सर्गः ॥ २२॥ 
अर्थ--हे मुने ! जब चारों प्रकारके प्राणियोंको जरा जीत लेतीहे और उसके पश्चात्‌ त्यु आके उपस्थित 
होतीहे तो इस संसारमे मेरे सदश मंदैमतियोका क्या विश्वासंहे || ३७ || हे तात ! उस = क्या करना ? जो 
वृद्धावस्थासे ग्रस्त होकेभी जीनापडे इस संसारमें प्रचंड वृद्धावस्था संपूर्ण अभिलापाओंको व्यर्थ कर देतीहै ॥३८॥ 
इत्यार्षे वा सिष्ठमहारामायणे वाः देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
वराग्यप्रकरणे जराजुगुप्सानाम द्वाविदातितमः सर्ग; | २२ ॥ 



























त्रयोविंशतितमः सर्गः ॥ २३ ॥ 


गुण आर दोषाके बळको उत्नात्ते सहित अपने विलासोंके समहसे कर्माग्रिय सम्पूण प्राणियांको जो रमण करतांहे 
उस कालकी महिमा इस २३ वें सममेंकी गई हे. 
श्रीराम उवाच--विकव्पकल्पनानल्पजल्प्तिरल्पबुद्धिमि: ॥ भेदैरुडुरतां नोतः संसारकुदरे भ्रमः 
॥ १॥ सतां कथलिवास्थेह जायते जालपंजरे ॥ वाला एवात्तुमिच्छांते फलं मुकृरबिबितम्‌॥ २॥ 
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इहापि विद्यते येषां पेलवा सुखभावना ॥ आखुस्तेठमिवाशेपं काळस्तामपि ऊंतति ॥ ३॥ न तद- 
सतीह यदयं कालः सकलघस्मर: ॥ ग्रसते तज्ञगज्ञातं प्रोत्थाब्धिमिव वाडवः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-यह मेरा भोग्य है और में इसका भोक्ता हृ इससे ऐसा करके विविध प्रकारके संसा- 
रमें अधिक काळतक विषय भोग करूंगा इत्यादि विकल्पकी कल्पनाओंसे नानाप्रकारकें व्यवहार वचन संयुक्त देह- 
मात्रमें आत्माभिमानी मूढपुरुषोने शत्रु मित्र, ओर उदासीन, भेदोंसे इससे संसाररूपी गर्त ( गढे ) में भ्रमको ऐसी 
उन्नति दी है कि उसका नाश करना महा कठिन हो गैयाहै | १ ॥ भला सज्जनोको इस जालके पिनरेमें केसे विश्वास 
हो सक्ताहै ? ये अविवेकी लोग तो बालकोंके समान दर्पणमें जो फलका प्रतिबिम्ब है उसीको खाना चाहतेहें ॥ २ ॥ ऐसे 
तुच्छ संसारमे जो लोगोंको किंचित्‌ सुखकी भावनाहे, उसकोमी काळ सर्वथा ऐसे काट डालताहे जैसे चूहा सुतको॥३॥ 
जैसे विशाल समुद्रको वडवानल ग्रास करजाताहे, ऐसेही इस संसारमें ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई जिसको इस 
सर्वमक्षी कालने न ग्रसाहो ॥ 9 ॥ 
समस्तसामान्यतया भीमः कालो महेश्वरः ॥ हृर्‍्यसत्तामिमां सर्वा कबलीकर्त्तुसुद्यतः ॥ ५॥ मह- 
तामपि नो देवः प्रतिपालयति क्षणम्‌ ॥ कालः कवलितानंतविश्ची विश्वात्मतां गतः ॥ ६॥ युगव- 
त्सर कल्पाख्येः किचित्प्रकटतां गतः ॥ रूपै रलक्ष्यरूपा त्मा सर्वमाक्रम्य लिष्ठति॥ ७॥ ये रम्या ये 
शुभारंभ सुमेरुगुरवोऽपिये ॥ कालेन विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पन्नगाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ- सर्व पदार्थौसे महाभयंकररूप यह कालही संहारकर्ता महारूदधहै जो इस दृश्यमात्र संसारकी सत्ताको 
कवल करनेको उद्यते ॥ ५ ॥ यह काल देव बडे बुद्धिमान्‌ ओर बलवानोंकीमी क्षणभर प्रतीक्षा नहीं करता, किन्तु 
तत्कालही मारलेताहै, यह काळ अनन्तब्रह्माण्डोको कवळ करके स्वयं विश्वरूप होरहाहे ॥ ६ ॥ सूर्यकी गतिरूप क्रिः 
याके ओपाधिक रूपसे वर्ष, युग ओर कर्पादि नामोंसे यह काळ प्रगे, परन्तु यथार्थमें अलक्ष्यरूपसे सबको दबाये 
हुये स्थितंहे ॥ ७ ॥ आति रमणीय सुन्द्रकारवाछे, ओर सुमेरू जैसे गुरु पदार्थोकोभी यह काळ ऐसा निगल जातां 
जैसे गरुडजी सपाँको ॥ ८ ॥ 
निदेयः कठिनः कूरः कर्कशः छपणोऽधमः ॥ न तदस्ति यदद्यापि न कालो निगिरत्ययं ॥ ९॥ कालः 
कवळनैकांतमतिरत्ति गिरीनपि ॥ अनंतैरपि लोकेचिर्नायं उप्तो महाशनः ॥ १० ॥ हरत्ययं नाशयति 
करोत्यत्ति निहति च ॥ कालः संसारनृत्तं हि नानारूपं यथा नटः ॥ ११॥ भिनत्ति प्रविमागस्थभूत 
बोजान्यनारतम्‌ ॥ जगत्यसत्तया बंधाहाडिमानि यथा शुकः ॥ १२॥ 
अर्थ --निदेय, कठिन, क्रूर, कर्कश, कृपण, ओर अधम ऐसा आजतक कोई नहीं हे जिसको यह काल न नि- 
गलता हो ॥ ९ ॥ पर्वत लता आदिसे लेके सबको कवलकर जाना यही कालका मुख्य सिद्धान्तहै अनंत लोकोंके समु- 
होको इस महाभक्षी कालो स्माहा करदिया, परन्तु अमीतक ढत नहीं हुआ ॥ १० ॥ हरण करना, नाझ करना, भक्षण 
करना, मारना तथा अन्य प्रकारकी क्रियाओंका करना, यह सब कालहीके आधीनंहै, नानारूपधारी यह संसाररूपी 
महानृत्तहै उसमें काळरूपी नटंहे ॥ ११ ॥ इस जगतमे प्रथ्वी, जळ, तेन वायु ये चार प्रकारके सूक्ष्म स्थूल भूतहैं उन 
सबको विदीर्ण करके काल निरन्तर ऐसे मक्षणकर जाताहे जेसे दाडिमको शक | १२॥ 
शुभाशुमविषाणाग्रविछ्नजनपल्लवः ॥ स्फूर्जति स्फीतजनताजीवराजीवनीगजः ॥ १३ विरिचिसूछ 
ब्रह्मांडइहद्देवफलद्रुमम्‌ ॥ ब्रह्मकाननमाभोगि परमाउत्त्य तिष्ठति ॥ १४॥ यामिनी भ्रमरा पूर्णारचयन्‌ 





में शुभ और अशुभ फल- 





ळरूपी महागज गर्जतांहे ॥ १३ ॥ जिसका ब्रह्मा 
से कृत्रिम भोगका वेष धारण कियेहये ब्रह्मरूपी 











दिनमंजरीः ॥ वर्षकल्पकलावल्लीर्न कदा च न खिद्यते ॥ १५ ॥ मिद्यते नावमझो५पि दग्धोऽपि हिन 

दह्यते ॥ दृश्यते नाऽपि इृञ्योऽपि धूर्तचूडामणिर्सुने॥ १६॥ 

अर्थ= अभिमान राग द्वेषादिसि वृद्धिको प्राप्त जीव समूहोंकी पंक्तिरूपी बनकी भू 

रूपी दोनों दांतोके अग्रभागसे जनरूपी पत्रोंको नष्ट करनेवाला का 
मूलहे ओर जिसमें ब्रह्माण्डरूपी बडे २ देवताही फलसहित वु 
वनमें व्याप्त होके काळस्थितंहै ॥ १४ ॥ रात्रीरूपी अमरोंसे पूर्ण, दिनरूपी लता व॒क्षांको,और वर्ष, युग तथा कल्परूपी 
अनेक छताओंको बनाताहुआ यहकाल कभी नहीं थकता | १५॥ यह काटा नहीं कटता, भस्म होनेपरभी नहीँ जळता, 
ओर हर्य होनेपरभी नहीं देख पडता. हे मने ! यहकाल तो सब धूतोका शिरोमणिहे ॥ १६॥ 
(१) पूर्व प्रसंगमें लक्ष्मी भोग, तृष्णा और बाल्यादि अवस्था तथा खियोंडी निन्दासे रामचंद्रने अपना इहा मुत्राथे ( इस 
लोक और पर लोकके ) भोगमें विराग देखाया अब नित्याऽनित्य वस्तु वितेककी भ मेरा बांधते है ॥ 








षि ५४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २३ सर्गः 


एकेनेव निमेषेण किचिड॒त्थापयत्यलम्‌॥ किंचिह्विनाशयत्यचैर्मनो राज्यवदाततः ॥ १७॥ इर्विलास 
विलासिन्या चेष्टया कशपुष्टया ॥ दव्येकरूपळद्रपं जनमावर्त्तयन्‌ स्थितः ॥ १८॥ वृणं पांसुं महेंद्र 
चसुमेह प्णमणवम ॥ आत्मंभरितया सर्वमात्मसात्कर्तसुद्यतः ॥ १९ ॥ क्रोयंमत्रेवपर्याप्त ठव्धता 5 
ब्रैव संस्थिता ॥ सर्वदोर्भाग्यमंत्रेब चापलंचापि इ:सहम्‌॥ २०॥ 
अर्थ -यहकाल मनोराज्यके सदश, व्यापकरूप, एकही क्षणमें किसीको तो भलीमांति उठाके खड़ा करताहै 
ओर किसीको नष्ट करतांहे ॥ १७ ॥ अनेक प्राणियोंके कष्टासेही पुष्ट, अपने दृष्टविलासाँसे विलास करनेवाली, सद 
सुगादिके योग्य चेष्टारूप स्त्रीसे अनेक द्रव्यादि पदार्थांको उत्पन्न करनेवाला यहकाल, अविवेकी जनॉको स्वर्ग नर- 
कादिमे श्रमण करातांहे ॥ १८ ॥ यहकाल केवळ उदर पृणोर्था होनेके कारणसे टण, भूलि, महेंद्र, सुमेरू, पत्र 
ओर समुद्र सबको भक्षण करनेमें उद्यतंहे ॥ १९ ॥ ऋरताको पराकाष्ठा यहकालहो हे, छुब्धताभी इसीमें आके स्थिर 
हहे, दोमाग्यनेभी अपना ग्रह इसीको बनायांहे ओर चपळताभी ऐसी ओर स्थानोमें दुल्लंभहे ॥ २० ॥ 
प्रेरयन्‌ लोलयार्किंदूक्रोडतोव नभस्तले ॥ निक्षिप्रलोलायुगळा निजेबाल इवांगणे ॥ २१॥ सर्वभूता 
स्थिमालाभिरापादवलिताळातिः ॥ विळसत्येव कल्पांते कालः कलितकल्पनः ॥ २२॥ अस्योडा 
मरश्त्तस्य कल्पांतेगविनिर्गतै: ॥ प्रस्फुरत्यंबरे मेरुभूर्जत्वगिव वायुभिः ॥ २३॥ रुद्रो भूत्वा मव- 
त्येष महेंद्रोऽथ पितामहः ॥ शक्रो वेश्रवणश्र्वापि पुनरव न किचन ॥ २४ ॥ 
अर्थ- आकाश मण्डलमें सूर्य ओर चन्द्रमाको प्रेरणा करता हुआ यह ऐसे क्रोडाकर रहा हे, जैसे दो कन्दु- 
कसे अपने आंगनमें बालक || २१ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंकी हांड्यांको माळासे शिरसे पाओंतक शोभित, ओर सम्पूर्ण 
प्राणिमात्रके विभागोंको तथा संयोगोंकों नाश करनेवाला, यह काल कल्पके अन्तमे विलास करतांहे | २२ ॥ कल्पके 
न्तमें, स्वतंत्र चरित्रवाले इस कालके अगोंसे निर्गत वायुसे इतना बडा यह सुमेरूपर्वतभी छित्नभिन्नहोके आकाश- 
मण्डलमं एसे भ्रमण करता से भोजपत्र।।२ ३ ॥यह कालही रूद्रका रूप धारणकरके महेन्द्रका रूप 
धारणकरताहे, पुनः ब्रह्माजीका रूप धारण करताहे,इसके अनन्तर पुनः इन्द्र ओर कुबेर बन जाताहे ओर फिर कुछभी 
नहीँ रहता ॥ २९ ॥ 
धत्त ऽजस्रोत्थितोत्ध्वस्तान्खर्गानमितमास्वरान्‌ ॥ अन्यान्दधद्विवानक्तं वोचोरब्धिरिवात्मनि ॥ २५ ॥ 
महाकल्पामिधानेभ्यो इक्षेभ्यः परिशातयन्‌॥ देवासुरगणान्पक्रान्फलभारानिव स्थितः ॥ २६॥ 
कालोऽयं भूतमशकघुघुमानां प्रपातिनाम्‌ ॥ ब्रह्मांडोइंबरोघानां ब्रृहत्पादपतां गतः ॥ २७ ॥ स॒त्ता- 
मात्रकुमुहत्या चिउ्ज्योत्न्नापारफुल्लया ॥ चपुविनो दयत्येके क्रियाप्रियतमान्वितः ॥ २८ ॥ 
अर्थ= यहकाल अपने कार्यमें रात्रि दिन सदा उद्यत एक प्रकारकी सृष्टिको बनाकर दूसरे अनेक प्रका- 
शमान सृष्टियोंको ऐसे नष्ट करताहे जेसे समद्र अपने आत्मामें तरंगोंको | २५ || महाकल्प नामवाळे वक्षासे, देवता 
और अमुरोंके समूहरूपी फळोंके भारोंको नाश करता हुआ यह स्थितेहे | २६ | संपूर्ण प्रागीरूप शब्द करनेवाले म- 
झकों सहित गिरनेवाले अनेक ब्रह्माण्डरूपी गूलरके फलोंका यह काल मानों एक महा वृक्षहे ॥२७। सबका अधिष्ठान 
रूप चेतनकी सत्तारूप चन्द्रिकासे विकसित सब पदार्थकी सत्तारूप कुमुद्नीसे प्राणियांकी क्रियारूप अपनी स्त्रोके 
साथ यह काळ अपनी शरीरको प्रसन्न करताहे || २८ || 
अनंतापारपर्यंतबद्धपीठं निजे वपु: ॥ मदाशेळवड़ तं गमवळंब्य व्यवस्थितः ॥ २९॥ क्रचिव्छ्यामतमः 
स्याम्यं क्रचित्कांतियुतं ततम्‌॥ हयेना5पि क्रचिद्रिक्तं स्वधावे भावयनस्थितः॥ ३०॥ सलीनासं 
ख्यसंसारखारया स्वात्मसत्तया॥ उव्येवभारघनया निबद्धपदतां गतः ॥ ३१॥ न स्विद्यते नाद्वियते 
नायति न च गच्छति ॥ नास्तमेति न चोदेति महाकल्पशतेरपि ॥ ३२॥ 
अर्थ --आदि अन्त शून्य आपार परब्रहमके स्वरूपे अपने झरीरका सिंहासन स्थापन करके, बडे पर्वतके स- 
मान यह व्यापक होके ठहरांहे ॥ २९ ॥ कहीं रात्रिझादि श्याम पदार्थामें ऱ्यामरूप कहीं दिन चन्द्रिका मणिआदि प्रका- 
शमान पदाथीमं प्रकाशमय ओर कहीं घटग्रहादि दो राहित अपने स्वरूपको प्रगट करता हुआ यह काल स्थितंहे 
॥ ३० ॥ अपने स्वरूपमे असंख्य प्राणि ससूह सहित संसारोंको लीन करके सारभूत अपनी सत्तासे ऐसी स्थिर प्रति- 
छाको प्राप्त इुआहे जेते महाभारसे एथ्वी ॥ ३१ ॥ सेकडों महाकल्पॉमेंभी यह काळ न सिन्न होताहे, न प्रसन्न होताहै, 
न आताहै, न जाताहे, न अस्त होताहे, न उदय होताहै | ३२ || 


















डि सर्गः वैराग्यप्रकरण, (५५) 


केवलं जगदारंभलीलया घनहेलया ॥ पालयत्यात्मनात्मानमनहंकारमाततम्‌॥ ३३॥ यामिनीपंकक- 
लितां दिनकोकनदावलीम्‌॥ मेघश्रमरिकामात्मसरस्या रोपयन्‌स्थितः॥ ३४ ॥ ग्रहीत्वा कृपणः कष्णां 
रजनीं जीर्णमार्जनीम्‌॥ आलोककनकक्षोदानाहरत्यमितो गिरिम्‌ ॥ ३५ ॥ संचारयन्‌ क्रियांगुल्या 
कोणेकेष्व्करदीपिकाम्‌॥ जगत्सग्रनि कार्पण्यात्क्र किमस्तीति विक्षते ॥ ३६॥ 
अर्थ--अहंकारसे वर्जित, व्यापकळूप, यह काल, अती अनाद्रपूर्वक जगत्‌ रचनेकी लीलासे अपने आत्माको 
आपही पाळत करताहै || ३३ ॥ रात्रिूप कीचडमें उत्पन्न. मेघरूपी भ्रमर सहित, दिनरूपीलाल कमलको अपने 
आत्मारूपी तडागमें लगाकर यहस्थितेहे ॥ ३४ | यह कृपणलाल सदा वही कृष्णरात्रिरूपी मार्जनी ( झाडू ) हांथमें 
लेके ओर ऊसको चलाकर चारों ओरसे प्रकाशरूपी सुवर्णके चुणकों वटोरा करताहै | ३५ || यहकाल अपनी कृप- 
णताके कारणसे,जगतरूपी ग्रहमं, क्रियारूप अंगुलीसे दिशाओंके कोनोंमें सूर्यरूपी दीपकका संचार करताइआ कहांपर 
क्या पदार्थहें यही देखा करताहे ॥ ३६ ॥ 
पेक्ष्याहार्विनिमेपेण सूर्यीक्ष्णायाकवंत्यलम्‌ ॥ लोकपालफलान्यत्ति जगज्जीर्णवनादयम ॥ ३७ ॥ जगजी- 
र्णकुटीकीणीनर्पयत्युग्रकोटरे ॥ क्रमेण गुणवल्लोकमणीन्मृत्यु ससुद्के ॥ ३८ ॥ गुणैरापूर्य्यते येव लो- 
करत्नावली भम्‌ ॥ भूपार्थमिव तामंगे कृत्वा भूयो निळंतति॥ ३९ ॥दिनहंसानुत्रतया निशेंदीयर- 
माल्या ॥ तारकेखरयाजसख्रं चपलो वलयत्यलम्‌॥ ४०॥ 
अर्थ--यहकाल सूर्यरूपी नेत्र और दिनरूपी निमेवसे, जगत्रूपी प्राचीनवनसे, लोगपालरूपी पारेपक्रफलोंक्े 
देख देख कर खाताहे || ३७॥ यहकाल जगत्रूपी प्राचीन दणके ग्रहमें गिरेडुये अनेक गुण सहित संसाररूपी माणेयोंको 
बडे उद्रवाले उत्युरूप सन्दूकमें क्रमक्रमसे रक्‍खा करताहे | ३८ ॥ जो संसाररूपी रज्नांकी पेक्ति गुणोसे परिपूर्ण हो- 
जातीहै उसको आभूषणके समान अपने युगौदिरिप अंगोमें धारण करके पुन: उः [ड डालताहै || ३९ | दिनरूपी 
हंससहित तारागणरूपी केशर संयुक्त, रात्रिरूपी नीलकमलकी माळाको, पांचो अनुरूपी अंगुलीवाले वर्षरूपी अपने ह- 
स्तमें यहकाल कटकके समान धारण करताहे || ४० || 
शेलार्णक्रधराछंगजगदूर्णाय॒सौ निकः ॥ प्रत्यहं पिवते प्रेक्ष्य तारा रक्तकणानपि ॥ ४ १॥ तारुण्यनलि- 
नीसोम आयुर्मातेगकेसरी॥ न तदास्ति न यस्याऽयं तुच्छातुच्छस्य तस्करः ॥ ४२ ॥ कल्पकेलिविला- 
सेन पिष्टपातितजंदुना॥ अभावो भावमासेन रमते स्वात्मना5ऽत्मनि॥ ४३ ॥ कत्ती मोक्ताऽथ संहर्ता 
स्मर्ता सर्वपदं गतः ४४॥ 
अर्थ--जिसके पर्वत, समुद्र, स्वर्ग, और प्रथ्वी शगहे ऐसे जगवरूपी मेपोका सोनिक ( कसाई ) यहकाल 
तारागणके कर्णेसिभी रक्तवर्ण देखकर प्रतिदिन चाटलिया करताहै ॥ ४१ ॥ युवावस्थारूपी कमलिनीका तो यह च= 
माहे, आयुरूपी हस्थिके लिये सिंहे, छोटी या बडी संसारमे ऐसी कोईमी वस्तु नही है जिसका यह चोर न हो॥४२ 
कल्परूपी त्रलयके मेघोंके विलाससे प्राणिमात्रको अत्युके मुखमें डाळनेवाला, पदार्थका जभावरूप यहकाल अपनी 
अश्रिष्ठानरूप चेतन सत्तामें रमण करताहै || ४३ ॥ इसप्रकार प्रलयमे विश्राम करके पुनः संसारका कर्ता, भोक्ता, सं- 
हार कर्ता ओर स्मरण कर्ता, इत्यादि सब अवस्थाओंको प्राप्त होताहे ॥ ४४ ॥ 
सकलमप्यकला कालेतांतरं सुभगढुर्मगरूपधरं वपुः ॥ प्रकटयन्सहसैव च गोपयन्‌ विलसतीह हि 
कालबलंनृषु ॥ ४५॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे 
कालापचादोनाभ त्रयोबिशतितमः सर्गः ॥ २३॥ 
अर्थ - जिसका रहस्य बुद्धिकी कुहलतासेमी नहीं जानाजाता ऐसे पुण्य और पापके फळ भोगानुसार सम्पूर्णश- 
रीराको शीघ्रही प्रगट ओर नाझ कर्ता हुआ विहार करताहे, क्योंकि इस संसारम कालका बल प्राणिमात्रमें प्रसिद्धहे।।१५॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूताक्ते मोक्षोपाये मापाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे 
काळापवादोनामः त्रयोविशतितम: सर्गः ॥ २३ || 
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चतुविरातितमः सगः ॥२४॥ 
चण्डी स्त्री सहित आखेट ( अहेर ) के कोतुकसे पूर्ण राजपुत्ररूपसे उसी कालका वर्णन इस २४ वें सरगमे पुनः 
किया गयाहे 
श्रीराम उवाच॥ ॥ अस्योडामरलीलस्य दूरास्तलकला5५पद: ॥ संसारे राजपुत्रस्य कालस्याऽक- 
लितौजसः ॥ १॥ अस्यैचाचरतो दीनेमुग्बिर्भूतसृगव्रजे: ॥ आखेटकं जर्जरिते जगजंगलजालके ॥२॥ 
एकदेशो छखच्चारुवडवानलपंकजा ॥ क्रीडापुष्करिणी रम्या कल्पकालमहार्णवः ॥ ३ ॥ कडतिक्ता 
ग्लभूतागः स दथिक्षीरसागंरैः ॥ तैरेव तैः पर्युषितैर्जगद्भिः कल्पवत्तनम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-स्वतेत्र लीला करनेवाला सम्पूर्ण आपत्तियासे रहित अतुलित पराक्रम सहित, सूर्य 
न्द्रादिककाभी प्रकाशक जों परब्रह्मूपी राजाहे उसकी अनादि कालकी मायारूप पटरानीसे जिसका जन्महुआहे 
ओर जो युवराज्यमें अभिषिक्त काः पुत्रंहे उसका चरित्र वर्णन करतेहें || १ ॥ जगत्रूपी पुराने जेगलके समू- 
हमें, दीन और अज्ञ प्राणिरूप मुगोंके समूहॉमें अहेर करनेवाले इसी काळकी ॥ २ ॥ क्रीडाकेलिये प्रलयकालका जो 
समुद्रहै वह रमणीय पुष्करिणो ( बावडी ) बनाई गई हे, जिस बावडीके किसीदेशमें वडवानलरूपी कमळ विकसित 
हो राहे ॥ ३॥ दधि क्षीर आदि सबप्रकारके समुद्रॉसहित कटु तिक्त ओर आम्लरूप जो अनेक मत तथा चिरस्थायी 
बा अल्पस्थायी जो जगतहै, उनका यहकालरूप राजपुत्रका प्रातःकालमें केळेवा करतांहे ॥ ४ ॥ 
चंडी चवुरसंचारा सर्वमाठृगणान्विता ॥ संसारवनविन्यस्ता व्याघ्री भूताघघातिनी ॥ ५॥ एथ्वी- 
करतले एथ्वी पानपात्री रसान्वीता ॥ कमलोत्पलकल्हारलोलजालकमाछिता ॥ ६॥ विरावी विक- 
रास्फोटो नृसिंहो भुजपंजरे॥ सटाविकटपीनांसः कृतः क्रीडाशकुंतकः ॥ ७ ॥ अलाबुवीणामधुर' 
शरद्योमलसच्छविः ॥ देवः किल महाकालो लीलाकोकिल बालकः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--चलनेम बडी चतुर अपने सबरमाठगणोंसहित, संसारके सब प्राणियोंकी संहारिणी ओर संसाररूपीवनमें 
विहारिणी व्याघ्रीके समान जो कालरात्रि वह इस काळकी प्रिया पत्नी है || ५ ॥ श्वेत, नील, और रक्त, कमळोंके स- 
मुहसे मढीहुई, नानाप्रकारके रससहित यह जो बडी प्रथ्वी हे सो काळरूपी राजपुत्रका पान (मद्य) पात्रे ॥ ६ ॥अपने 
भुजाऑके फटकारसे दुःसह, और महागर्जेना करनेवाले, ओर सटा (स्कन्धकेवालों ) से अतिभयंकर मूर्ति भगवान्‌ नृ- 
सिंहावतार, जिस कालके भुजपंजरमें दानवोंके वधरूपी क्रीडाके लिये बाजनामक पक्षी बनायेगयेहे |॥७॥ नानाप्रकारके 
ब्रह्माण्डॉकी माळा धारण करनेसे, अलावू ( तुम्वे ) की बीणासे मधुर शब्दकारी, झारतकालके निर्मळ आकाशकेसमान 
शोभायमान संहार भेरव जो महाकालदेवं हैं वे इसकालकी लीलाके लिये कोकिलके बाळक बनाये गये है ॥ ८ ॥ 
अजस्नस्फूर्मिताकारो बांतड:खशरावालिः ॥ अभावनामकोदं डःपारिस्फुरति सर्वतः ॥ ९ ॥ अनुत्त 
मस्त्वधिकविलासपंडितो भ्रमञ्चलन्परिविलसन्‌ विदारयन्‌ ॥ जरजगज्ञानितविलोलमर्कटः परिस्फुर- 
हपारह काल ईहते ॥ १० ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वालमीकोये देवदूतो क्ते मोक्ष।पाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे 
कालाविलसोनाम चवुर्विंतितमः सर्गः ॥ २४॥ 
अथ--सदा टकारध्वानि करनेवाला दूःखर होंको फॅंकनेवाला, ओर सबका संहारकारी इस- 
कालका धनुष सर्वत्र स्फुरित हो रहाहे ॥ ९ ॥ स्वः रभी चलायमान लक्ष्योंको विदीर्ण करके यहकाल वि- 
लास करतांहे इसीसे सम्पूर्ण अहेरियोंमें अत्युत्तम पण्डित और दिळासीहि, अतएव प्राचीन जगतमें विपयळंपट मनुः 



























ष्यरूपी मर्कटोंको पीडित करके विराजमान यहकालरूप राजपत्र अपनी चेष्टारूपी मगया ( अहेर ) कर रहाहे॥ १०॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे 
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काळावेलासोनाम चतुर्विशतितम: सर्गः ॥ २४ ॥ 








(१ ) कडु तिक्त आम्ल द्रव्य मिलाके प्राप्त:कालका केलवा द्रवीड देशमें प्रसिद्धै ॥ ( २ ) पाषाणकी आस्याथिकामें 
महाकालके विषयमें कहँंगे, 








हे सर्गः वैराग्यप्रकरण, (५७) 


पंचविंशतितमः सर्गः ॥ २५॥ 


अक्लतिके चित्रके समान, क्रिया और उनके फल स्वरूप जो दूसरा काल्हे उसके नृत्यके विस्तारका वर्णन 
इस २५ वें सर्गमें किया गयाहै. 
श्रीराम उवाच॥ ॥ अंत्रैव इर्विलाखानां चूड़ामणिरि5हापरः ॥ करोत्वत्तीति लोकेस्मिन्देवं का- 
लश्च कथ्यते ॥ १ ॥ क्रियामात्राहते यस्य स्वपरिस्पंदरूपिणः ॥ नान्यदालक्ष्यते रूयं न कर्म न 
समीहितम्‌ ॥ २॥ तेनेयमखिला भूतसंतातिः परिपेलवा ॥ तापेन दिममालेव नीता विधुरतां भशम्‌ 
॥ ३ ॥ यदिदं हृश्यते किचिज्ञगदामोगिमंडलम्‌ ॥ तत्तस्य नर्त्तनागारमिहासावति नृत्यति ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-इसी संसारमें संपूर्ण दुर्विलासियोंका शिरोमणि जो दूसराकाळहे वही संपूर्ण 
ओको करताहे, ओर संहारभी करताहै, उसीको प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मेंके फल देनेसे तथा उनके साथ व्यवहार वा 
क्रीडा करनेसे दैव और कालमी कहते हैं ॥ १ ॥ जिस पारेस्पंदमात्र रूपधारी इसकालका फ्रेयाके सिवाय न कुरूप 
प्रतीत होताहै, न कर्म प्रतीत होंताहै, ओर न चेष्टा प्रतीत होती है ॥ २ ॥ इसीने संपूर्ण प्राणीमात्रके समूहींको ऐसा 
नष्टकर दियांहे जैसे आतपने हिमके समूहोंकों ॥ ३ ॥ जो कुछ कृत्रिम भोगकारूप धारण किये यह दृश्यमात्र देख 
पडतांहे यह सब इसके नृत्यका स्थानंहे यहांपर वह स्वच्छन्दतासे क्रीडा करताहै ॥ ९ ॥ 
्रतीयं च छृतांतेति नाम बिभस्सुदारुणम्‌ ॥ कापालिकवपुर्मत्त दैवं जगति नृत्यति ॥ ५॥ नृत्यतो 
हि कतांतस्य नितांतामिव रागिणः ॥ नित्यं नियतिकांतयां मुने परमकामिता ॥ ६॥ शेपः शशिक- 
लाशुभ्रो गंगावाहश्च तौ त्रिधा ॥ उपवीते अवीते च उमो संसारवक्षसि ॥७॥ चंदार्क मंडले हेमकटकी 
करमूलयोः ॥ लीलासरसिजं हस्ते ब्रह्मन्त्रह्मांडकार्णका ॥ ८ ॥ 
अर्थ--कापालिक वेष धारण किये हुये, यह अपना तीसरा नाम क्रान्त ( यम ) धारण करताहै और मत्त होके 
जगते नाचतांहे ॥ ५ ॥ हे मुने ! रागीके समान नाचताइआ यह कृतान्त नियति ( कर्म्मके अनुसार अवश्य फल देने- 
वाली मर्य्यादा ) रूप अपनी ग्रियासे नित्य अत्यन्त ग्रेम करताहे ॥ ६ ॥ शेषनाग, चन्द्रमाकी कळा, और तीन प्रकारसे 
प्रसिद्ध गंगाजीका प्रवाह ये कालके त्रेछोक्यरूपी वक्षस्थळपर उपवीति और अवीति अर्थात वाम तथा दक्षिण स्कन्धपर्‌ 
यज्ञोपवीतके सह्र्हे ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! चन्द्रमा और सूर्य दोनों इसके हाम सुवर्णके कडेंहें, ओर सुमेरूपैत लीलार्थ 
इस क्ृतान्तके हस्तभे कमलहे || ८ || 
ताराबिदुचितं लोलपुष्करावर्त्तपल्लवम्‌॥ एकार्णवपयोधोत मेकमंबरमं बरम्‌॥ ९॥ एवं रूपस्य तस्या- 
उग्नेनियतिर्नित्यकामिनी ॥ अनस्तमितसंरंममारंमैः परिनृत्यति ॥ १०॥ तस्या नर्तनलोलाया जग- 
न्मंडपकोटरे ॥ अरुद्धस्पंदरूपाया आगमापायचंचुरे ॥ ११॥ चारुभूषणमंगेषु देवलोकांतरावली ॥ 
आपातालं नभोलंबं कबरीमंडलं बृहत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--तारागणरूपी चित्रबिन्दयुक्त, पुष्कर और आवर्त नामधारी जो प्रलयकालके मेचहें, वे इसके 
वस्नके किनारे हैं ओर पहिननेका एक वस्त्र समुद्रहे, और दूसरा ओढनेका निर्मळ आकाइहे ॥ ५ ॥ ऐसा रूपधारी 
जो यह कापालिकहे उसके आगे नियतिरूप उसकी प्रियापतनी प्राणीरूप सभ्योंके भोगाउनुकूछ कार्य्यीको आरंभ करके 
निरन्तर नृत्य किया करती है ॥ १० ॥ प्राणिरप दरष्टाओंके आगमापायसे ( उत्पत्ति और विनाशसे ) आति चंचल, 
जगत्रूपी मंडपके कोटरमें नृत्यसे चपळ ओर अरूद्ध ( वेरोक ) क्रिया झक्तिवाली, उस नियतिका ॥ ११ | मध्य २ 
में देवलोकोंकी पंक्तिया उत्तम भूषणहैं और पाताल पर्थ्यन्त लंबमान श्याम नभस्तळ उसका लम्बा केशपासंहे ॥ १२ ॥ 
नरकाली च मंजीरमाला कलकलोउवला ॥ प्रोता इष्छतसूत्रेण पातालचरणे स्थिता ॥ १३॥ कस्तूरि- 
कातिलककं कियासख्योपकल्पितम्‌ ॥ चित्रितं चित्रयुत्तेन यमे वदनपट्टके ॥ १४॥ कालास्यं ससुपा- 
दाय कल्पांतेषु किला5ऽकुला ॥ नृत्यत्येषा पुनद्देवी स्फुटच्छेलघनारवम्‌॥ १५॥ पश्चात्प्रालुबवि भ्रा 
तकौमारप्रतबर्हिभिः ॥ नेत्रतरयदृहदंभरभूरिरमाकारमीपणेः ॥ १६॥ 
अर्थ--उसके पाताळरूपी चरणोंमें, रोदनके कोळाहलसे शब्दायमान पापरूपी सूत्रम गुँथी हुई नरककी पं- 
कतिया घूंरुहें ॥ १३ ॥ प्राणियोंके कर्मरूपी सौगन्धके प्रगट करनेके लिये, क्रियारूप सखीसे रचित, चित्रगुप्तरूप क- 
स्तूरीसे यमरूप ललाटपर तिलक कियागयाहै || १४ ॥ कर्पके अन्तमें कालके मुख, भ्रकुटि, विलास और कटाक्षा- 
¢ 
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दिसे सूचित अभिप्रायकों जानकर अति व्याकुळ यह नियाति देवी पर्वतोंके महाशब्दोंके साथ नृत्य करती है 
॥ १५ ॥ पएष्ठभागमें लम्त्रमान कोमार अवस्थामें ृतकरूपी मयूरोंसे शोभित होती है और तीनों नेत्रोंके बडे छिद्रोके 
अधिक शब्दोंसे भयंकर तथा॥ १६॥ 
हबलोलजटाचंदरविकीर्णहरमरडभिः ॥ उच्चरञ्चारुमंदारगौरीकबरचामंरेः ॥ १७ ॥ उत्तांडवाचलाकाः 
रमैर बोदरठंबकेः ॥ रणत्सशतरंध्रेंददेहमिक्राकपालकै: ॥ १८॥ शुष्कशारीरखटवांगमंरेरा पूरितां- 
बरम ॥ मीषयत्यात्मनात्मानं सर्वसंहारकारिणी॥१९ ॥ विश्वरूपरिरश्चक्रचारुपुष्करमालया तांड- 
वेष्ठविचल्गंत्या महाकल्पेषु राजते ॥ २०॥ 
अर्थ--लम्ब्री ओर चंचल जटामें स्थित चन्द्रमाके प्रकाइसे व्याप्त महादेवके मस्तकोसे यह लक्षित होती हे और 
चलायमान मन्दारके पुष्पोंसे शोभित पार्वतीके केश समूहरूपी चमरोंसे रमणीयताको प्राप्त होती है ॥ १७॥ तथा पर्व 
ताकार भयंकर उदरवाळे तूंबोसे सात अधिक सहस्र छिट्रयुक्त शब्दायमान इन्द्रके शरीररूपी भिक्षा कपालोसे ॥१८॥ 
ओर शुष्क शरीररूपी पाटियोंके समूहसे आकाझ मंडलकोभी पूर्ण करनेवाले अपने स्वरूपको आपही डरावी हुईं स- 
बका संहार करती है ॥ १९ || महाभयंकर शब्द करनेवाली यह नानाप्रकारके मस्तकोंके समूहरूपी कमलकी मालाको 
धारण किये महाकल्पोंमे अपने ताण्डव नृत्योंसे शोभायमान होती है || २० || 
प्रमत्तपुष्करावर््तडमरुहामरास्वेः ॥ तस्याः किल पलायंते कल्पांते दुंबुरदयः ॥ २१ ॥ नृत्यतोंतः- | 
कतांतस्य चंद्रमंडलमासिनः ॥ तारकाचंद्रिकाचारुव्योमपिच्छावचुलिनः ॥ २२॥ एकस्मिज्छूबणे ~ 
दीप्ता डिमवानस्थिसुद्विका ॥ अपरे च महामेरुः कांताकांचनकार्णिका ॥ २३ ॥ अत्रैव कुंडले लोले 
चंद्राक्रो गंडमंडले ॥ लोकालोकाचलश्रेणी सर्वतःकटिमेखला ॥ २४ ॥ 
अर्थ-्रमत्त पुष्कर और आवर्तत नामक प्रल्यकालके मेवरूपी जो इसके डमरूहें उनके महाभयंकर शब्वोंसे 
कल्पके अन्तमे इसके नृत्यमें तुम्बुरू आदि गन्धर्वं भाग जाते हैं ॥ २१ ॥ चन्द्रमण्डलसे प्रकाशमान, तारागणोंकी 
ज्योतिसे शोभायमान आकाझरूपी मयूरके पंखसे अपने केशसमूहें को भाषित किये फळ नियतिके साथ उक्त नृत्यशा- 
लामें नाचनेवाले क्ृतान्तैके || २२ ॥ एक कानमें तो हिमाल्यरूपी हडड|का मुद्रिकाकार कुण्डलहे, और दुसरे कानमें 
अति प्रिय सुवर्णका महा सुमेरूरूपी कुण्डलहै || २३ || इन्ही कानोंमें सुर्य चन्द्रमारूपी मण्डलाकार दो ओर चंचळ 
कुण्डलहें और लोकालोक नामवाले पर्वतोंकी पंक्ति चारों ओरसे कटिमेखला हे | २० ॥ 
इतश्चेतश्च गच्छंती विद्युदलयकर्णिका ॥ अनिलांदोलिता भाति नीरदांशुकपट्िका ॥ २५ ॥ मुसहैः 
पट्टिशैः प्रासै: शूळेस्तोमरमुहेरे: ॥ तीइणै: क्षोणजगदातळतांतीरेव सभत: ॥ २६॥ संसारबंधना- 
दीर्घे पाशे कालकरच्युते ॥ शेपमोगमहासूत्रप्रोते मालास्य शोमते ॥ २७॥ जीबोलसन्मकारिकारत्र- 
तेजोमिरुज्ज्वला ॥ सप्ताब्धिक कणश्रेणी भुजयोरस्य भूषणम्‌॥ २८ ॥ 
अर्थ--तथा इधर उधर भ्रमण करनेवाली बिजुली जिसका कंकणहै और वायुसे कंपित मेघोंकी पंक्तिरूप कंथा > 
जिसकी शोभित होरही हे ॥ २५ ॥ नष्ट ब्रह्मांडोंसे अथवा पूर्वकालकी सृष्टियोंसे निकले कृतांतोसे एकत्रित किये 
आति तीक्ष्ण, मुळ, भाला, बी, त्रिशूल, पटा, और मुदरोसे रचित तथा संसारके प्राणिरूप म॒गोंके बन्धनार्थ, पू- 
वोक्त काळरूपी राजपुत्रके हॉथसे गिरे पाझमें छटकती हुई और शेषजीके फणरूपी महासूत्रमें गूँथी माला इस कृता- 
न्तरूपी कापालिकके कंठमें शोभित होती है || २६॥ २७॥ जीवरूपी मकरिकाके चिन्होंसे युक्त रत्नोंके तेजसे देदी- 
प्यमान, सातों समुद्ररूपी कंकणोंकी श्रोणि इसके दोनों भुजाओंमें भूषित होरही हैं ॥ २८ ॥ 
व्यवहारमहावर्त्ता सुखद ःखपरंपरा ॥ रजःपूर्णतमःइयामा रोमाली तस्य राजते ॥ २९ ॥ एवं प्रायः स 
कल्पाते छतांतस्तांडबोद्रवाम्‌ ॥ उपसंहृत्य नृत्येहां सट्टा सह महेश्वरम्‌॥ ३०॥ पुनर्लास्यमयी नृ- 
त्यलीलां सर्गस्वखूपिणीम्‌॥ तनोतीमां जराशोकइ:खामिमवभूषिताम्‌ ॥ ३१॥ भूयः करोति सुव- 
नानि वनांतराणि लोकांतराणि जनजालककल्पनांच आचारचारुकलनामचलां चला च पंकाद्यघा- 
मिंकजनो रचनामखिन्नः ॥ ३२॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतो क्त मोक्षोपाये मापाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे 
कतांतविलसितंनाम पंचविशातितमः सर्गः ॥ २५॥ f 

















(1) इसकी स्िवा दुय कहूके अब कापालिक कृतान्तका वर्णन किया जाताहे ॥ 





न 


ह सर्गः वैराग्यप्रकरण, (५३) 


अर्थ-शाख्रीय और लौकिक व्यवहाररूपी अमर जिसमें गूज रहे हैं ऐसी रजोगुण तथा तमोगुणसे पूर्ण सुखदः 
स्वरूपी श्यामवर्ण मनोहर रोमावली इसकी शोभायमान हो रही है॥ २९ ॥ इसप्रकार प्रायः कल्पके अन्तमें यह क्ृ- 
तान्त ताण्डवके उत्पन्न करनेवाली नृत्यकी इच्छाको बटोर कर किंचित्‌ विश्राम करके पुनः महादेवादिकोंके साथ उ- 
ठताहै ॥ ३० ॥ और वृद्धाऽवस्था, शोक तथा अनेक प्रकारके अन्य दुःख ओर पराजय आदिसे भूषित, अभिनय 
(भाव ) सहित इस सृष्टिरूप नृत्यलीलाका पुनः विस्तार करताहे ॥ ३१ ॥ पुनः यह भुवनोंकों, वर्नोकों, अन्य स्व- 
गांदि लोकोंको, और प्राणियोंके समहोंको, सतयुगआदि युगोंके मेदसे अचळ ओर चल वेद ओर स्मरति विहित आचा- 

रॉको ऐसे खेद रहित होके बनाताहै जैसे बाळक म्रतिकासे खिलीनोंके | ३२ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे 

कृतान्तविलसितंनाम पंचविशातितमः सर्ग: || ३९॥ 














षड्विंशः सर्गः ॥ २६॥ 
कालादिकी परतंत्रतासे अनेक दोषॉंके कारणसे संसारकी दुर्दशा इस २६ वें सर्गमें वर्णन की गई है कि जिससे 
वैराग्य उत्पन्नहो ॥ 
श्रीराम उचाच॥ ॥ वत्तेऽश्मिन्नेवमेतेषां कालादीनां महामुने ॥ संसारनात्नि केवाऽऽस्था माहशा- 
नांवदत्विह ॥ १ ॥ वित्रीता इव तिष्टाम एंतैदैवादिभिर्वयम्‌ ॥ सने प्रपंचरचनैर्सुग्धा वनमृगा इच 
॥ २॥ एषो ऽनारय॑खमाम्नायः कालः कवलनोन्सुखः ॥ जगत्यविरतं लोकं पातयत्यापदर्णये ॥ ३ ॥ द- 
हत्यंतईराशाभिदैवो दारुणचेष्टपा ॥ लोकसुष्णप्रकादामिञ्वालाभिर्दहनो यथा॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे मुने ! जब इस संसारम कालादिका इसप्रकार चरित्र तो बताईये हमारे सदृ 
मनुष्योंका इसमें क्या विश्वासहे १ ॥ हे मने ! इन देवकाळादिसे खरीदे हुयेके समान हम लोग शब्दादि विषयोंके 
प्रपंचकी रचनासे ऐसे मोहितहें जैसे वनके प्रग ॥ २ ॥ अनार्य तस्व भाववाला अपने उदरभरण मात्रमें तत्पर यह काल- 
नामक महाधूर्त इस संसारमें सबको आपत्तिके समुद्रमें गिराताहे ॥ ३ ॥ यह कालनामक देव अपनी भयंकर चेष्टासै 
प्राणियोको दुष्ट आझाओंसेमीतर तथाबाहर ऐसे जलातांहे जैसे अतिउष्ण ओर प्रकाशमान ज्वालाओसे संसारको अग्नि 
श्रतिं विछुरयत्येषा मर्यादारूपवल्लभा ॥ ख्रीत्वात्स्वमावचपला नियतिनियतोन्मुखी ॥ ५॥ ग्खते 
विरतं भूतजालं सर्प इवानिलम्‌॥ छृतांतः कर्कशाऽऽचारो जरां नीत्वाजरं वपुः ॥ ६ ॥ यमे निर्घण- 
राजेंद्रो नार्च नामानुकंपते॥ सर्वभूतदयोदारो जनो इळेमतां गतः ॥ ७॥ सवी एव सुने फल्युविभवा 
भूतजायतः॥ इःखायैव इरेताय दारुणामोगभूमयः ॥ ८॥ 
अर्थ--स्री होनेके कारण स्वभावसेही चपल नियति मर्यादारूप क्ृतान्तकी यह पत्नी सदा अपने कार्य्यम तत्पर 
समाधिनिष्ट महात्माओकामी धैर्य्यं नष्टकर देती हे ॥ ५ || यह महाक्रूर आचार धारी क्ृतान्त तरूण झरीरोंको वृद्ध 
बनाके सब प्राणि समूहको निरन्तर ऐसे भक्षण करताहै जैसे सपे वायुको ॥ ६ ॥ संपूर्ण निर्दयाका राजा यम तो दुःखि= 
यॉके ऊपर दया करना जानताही नहीं सब प्राणियोंपर दया करनेवाला जन तो दुर्छम हो गयाहे || ७ ॥ हे मुने ! चेंटीसे 
छेके ब्रह्मा पर्यन्त जितनी प्राणियोंकी जातियां हैं सब तुच्छहें और सब विषयमोग महा भयंकरंहें ओर ये सब केवळ दु- 
रंत दु:खहीके ल्यिहें ॥ ८ ॥ 
आयुरत्यंतचपलं मृत्यरेकांतनिष्ठरः ॥ तारुण्यं चाऽतितरलं बाल्यं जडतया हतम्‌ ॥ ९ ॥ कलाक- 
लंकितो लोको बंधवो भवबंधनम्‌॥ भोगा भवमहारोगास्तृण्णाश्च सृगताष्णिकाः॥ १० ॥ शत्रवश्च- 
द्रियाण्येच सत्यं यातमसत्यताम्‌ ॥ प्रहरत्यात्मंनेवाऽऽत्मा मनसैव सनो रिषः ॥ ११ ॥ अहंकारः 
कलकाय बुद्धयः परिपेलवाः ॥ क्रिया इष्फलदायिन्यो लीलाः स्त्रीनिछतांगताः ॥ १२॥ 
अर्थ--आयु अत्यन्त चपलंहै, सत्यु सर्वथा ऋरंहै, युवाऽवस्था अत्यन्तही क्षणभंगुर ओर चंचलहै, और बाल्य 
अवस्था तो अज्ञानहीसे नष्टहै ॥ ९ ॥ यह संसार विषयकी चितासे कलंकित होरहाहै, जितने बन्धु वे संसारके बन्धन 
हैं, जितने भोगहे वे संसारके महारोगहें, और ठष्णा जो प हे ॥ १० ॥ इन्द्रियां जो हैं वेही शत्र 
होरहीं हैं देहादिमें आत्माके सत्य होनेका अभिमानथा वह विवेकसे असत्य होगया बन्धनके हेतुसे मनही आत्माका 
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श्च होके आत्माही मनरूप आत्मासे आत्माहीके ऊपर प्रहार करके दु:खी करताहै ॥ ११ ॥ अहंकार युक्त अन्त;क- 
रणकी वृत्ति, आत्मस्वरूप ज्ञानके विरोधी होनेसे केवल कलंकार्थही हे स्वरूपकी हढतासे शुन्य होनेसे बुद्धि अति क्षीण 
होगई है, क्रिया सब दुःखफल देनेवाली होगई हैं, ओर मानसी विलास सब स्त्रीके आधीन होगये हैं ॥ १२॥ 
वांछाविषयशालिन्यः खञ्चमत्छतयः क्षताः ॥ नायो दोपपताकिन्योरसा नीरसतां गताः॥१३॥ वस्त्व 
वस्तुतया ज्ञातं दत्तं चित्तमह॑कतौ ॥ अमाववेधिता भावा भावांतो नाऽघिगम्यते ॥ १४॥ तप्यते 
केवलंसाधो मतिराकुलितांतरा॥ रागरोगो विळसति विरागो नोपगच्छति ॥ १५॥ रजोगुणहता 
दृष्टिस्तमः संपारिचर्डते॥ न चाधिगम्यते सत्वं तत्त्वमत्यंतदूरतः ॥ १६॥ 
अर्थ--संपूर्ण इच्छायं विपयसे शोभित होगई, आत्माका चमत्कार नष्ट होगया, स्त्रियँ दोपोंकी ध्वजा होगई 
और सब अनुरागरस शुन्य होगये ॥ १३ ॥ आत्मवस्तुको अवस्तुरूपसे जानलिया, चित्तको अहंकारमें नियुक्त किया, 
सब भावपदार्थ नाझग्रस्तहैं, और भावपदार्थोका अन्त अधिष्ठानरूप जो आत्माहें वह नहीँ जाना जाता ॥ १४ ॥ हे 
साधो ! बुद्धि अत्यन्त व्याकुछ होके केवल संतापको प्राप्त हो रही हे, संसारमें रागही अधिक वृद्धिको प्राप्त होरहाहै, 
ओर वैराग्य नहीं प्राप्त होता ॥ १५ ॥ रजोगुणसे विवेक दृष्टि नष्ट होगई ओर तमोगुण बढ रहांदे, सत्वगुणकी प्राप्ति 
नहीं होती, और तत्वज्ञान तो अत्यन्तही दुरहे | १६॥ 
स्थितिरस्थिरतां याता मृतिरागमननोन्मुखी ॥ ध्तिवैंधुर्य मायाता रतिर्नित्यमवस्ठनि ॥ १७॥ मति- | 
मंद्यिन मलिना पातेकपरमं वपु: ॥ ज्वलतीव जरा देहे प्रतिस्फुरति इष्ळतम्‌॥ १८ ॥ यत्नेन याति युव- < 
ता दूरे सजनसं गतिः ॥ गतिर्न विद्यते का चित्कचिन्नोदेति सत्यता ॥ १९॥ मनो विसुद्यतीवांतसु- 
| दिता दूरतां गता ॥ नोज्ज्वला करुणोदेति दूरादायाति नीचता ॥ २० ॥ 
| अर्थ--जीवन तो अस्थिरंहे ओर मृत्यु आनेको उन्मुखहे, ध्य सर्वथा नष्ट होगया, और तुच्छ पदार्थोमे प्रीति 
| सर्वदा बढ रही हे॥ १७॥ मूर्सतासे बुद्धि मलिन होगई, शरीर गिरनेवालाही है, वृदधाऽवस्था मानो शरीरपर जल रही 
है, और पाप जो हे, वह जाज्वल्यमान होरहाहे ॥ १८॥ युवाऽवस्था बडे यत्नसे चली जा रही हे, सजञनोंकी संगति 
बहुत दूरहै, कहीं कोइ गति नहीं हे, सत्यता कहीभी उदय नहीं होती ॥ १९ ॥ मन मोहितके समान होगयांहै, आत्म- 
ज्ञानका सुख दूर चलागया, उत्तम कया हृद्यमें कनी नहीं होती, ओर नीचता दूरसे निकट आती हे || २० || 
धीरताऽधीरतामेति पातोत्पातपरो जनः॥ सुलमोडुर्जना ५5:४पोदुर्लभः सत्समागमः ॥ २१॥ आगमा 
पायिनो भावा भावना भववंधनी॥ नीयते केवलं काऽपि नित्यं भूतपरंपरा॥२२॥ दिशोऽपि हि नइ- 
इयते देशोऽप्यन्यापदेशमाक्‌ ॥ शेला अपि विशीर्यते कैवाऽऽस्था माशे जने ॥ २३॥ अद्यते सत्त- 
याऽपिद्यौर्भुवनं चापि भुज्यते ॥ घराऽपि याति वैधुर्थ कैवाऽऽस्था मादृशो जने ॥ २४॥ 
अर्थ--धीरता अधीरताको प्राप्त होगई, प्राणी जन्ममरणमें वा नीचे ऊपर आने जानेमेंही निममनहैं, दुर्जनोंका 
संग अति सुळमंहै, और सजनोंका समागम अत्यन्त वुलंभहे || २१ ॥ सब भावपदार्थ उत्पत्ति ओर नाझसे ग्रस्ते, 
बासना संसारका बन्धनेहे, ओर म्राणियोंके समूहको काळ न जाने कहाँ लिये जा रहाहे ॥ २२ || जिनको काळसे भय 
]ख पडती, न सत्त्यवहारका उपदेश प्रतीत होताहै, और न लौकिक व्यवहारही दीख 
पडता दे, यहांतकहे कि पर्वतमी न्टहो जातिहे तो हमारे सड मनुष्याँकी स्थितिमें क्या विश्वासहै ॥ २३ ॥ जब स- 
न्मत्र इश्वर आकाशकोमी ग्रस छेताहे, ओर भुवनोंकोभी भक्षण करलेताहै, तथा यह विशाल परथ्वीभी नष्ट होजाती हे 
तो हमारे सदृश मनुष्योंकी स्थितिमे कया विश्वास! || २४ ॥ 
शुप्यंत्यपि समुद्राश्च शीर्यते तारका अपि ॥ सिद्धा अपि विनयति कैवाऽऽस्था माहे जने ॥ २५॥ > 
दानवा अपि दीर्यते धुवाप्यधुवजीविता; ॥ अमरा अपिमार्थते केवाऽऽस्था माहशे जने॥ २६॥ श- 
कोडप्याक्रम्यते वँक्रेयेमो ऽपि हि नियम्यते ॥ वायुरप्येत्यवायुत्वं कैवा५५स्था मादृशे जने॥ २७॥ 
सोमोऽपि व्योमतां याति मार्सडोऽप्येति खंडताम्‌ ॥ मग्नतामप्रिरप्येति केवा55स्था माहशे जने ॥२८॥ 
अर्थ--चारों समुद्रमी सूख जाते हें, तारागणमी विदीर्ण होजातेहें और सिद्ध छोगमी नष्ट होजातेहे, तो हमारे 
सदश प्राणियोंको क्या विश्वास ॥ २५ | दानवभी विदीर्ण होजातेहैं, प्रुव ( तारा ) भी अश्नुव जीवनहै, और अमर 
( देवता ) भी मरते जातेहे तो हमारे सह्य प्राणियोंको कया विश्वास ! ॥ २६ ॥ शक्र ( इन्द्र ) परभी आक्रमण होताहै, 
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यमभी झान्त होजातेहें, ओर वायुभी अवायु होजाताहे, तो हमारे सदृश प्राणियोंको क्या विश्वास ! | २७ ॥ चन्द्रमाभी 
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शून्य होजाताहे, सूर्यकेमी टुकडे २ होजातेहेँ, ओर अग्निमी शान्त होजाताहँ,तो हमारे सरा प्राणियोंको कया विश्वास ! 
परमेष्ठयपि निष्ठावान्‌ रिहियते हरिरप्यजः॥ भवोऽप्यमावमायाति केवाऽऽस्था मादृशे जने॥ २९॥ 
कालः संकाल्यते येन नियतिश्वाउपि नीयते ॥ खमप्यालोयतेऽनंतं केवाऽऽस्था मादृशो जने ॥ ३०॥ 
अश्राव्याचाच्यङु्दरीतच्वेनाऽज्ञातम्ूतिना ॥ भुवनानि विडंब्यंते केन चिद्धमदायिना ॥ ३१ ॥ अद्देका- 
रकलामेत्य सवत्रांतरवासिना ॥ न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु यस्तेनेह न वाध्यते ॥ ३२॥ 
अर्थ- ब्रह्माजीकीभी समाप्ति होजाती हे, अज हारे जो भगवानूहें उनकाभी संहार होजाताहे, भव ( महादेव ) 
जी भी अमावको प्राप्त होजातेहें, तो हमारे सहृशप्राणियोंको क्या विश्वास ! ॥ २९ ॥ पूर्वोक्त तीन प्रकारका जो कालहे 
उसकोभी जो संहार करलेतांहै, नियाति (मय्यांदा) को भी हटा देताहै, ओर जो सबको आच्छापन करनेवाला आकाशहे 
उसकोभी ल्यकर देताहै, तो हमारे सदृश प्राणियोंका क्या विश्वास ! ॥ ३० ॥ जो श्रोत्र ( कर्ण ) इन्द्रियसे न सुना 
जाताहै बागिन्द्रियसे न कहा जाताहै, ओर न नेत्र इन्द्रियसे देखा जाताहे, अर्थात सब इन्द्रियॉका अविषय, अज्ञानमूर्ति, 
कोई भ्रम देनेवाला ( सन्मात्र चेतन ) अपने स्वरूपमंही मायासे तत्वको छिपाके सब ब्रह्माण्डको देखतांहे॥३१॥सबके 
अन्तरम निवास करनेवाळा,अहेकारांशको धारण करके तीनों लोकमें ऐसा कोई नही हे जिसको वह बाधा न करताहो ३२ 
शिलाहीलकवम्रेषु साश्चभूतो दिवाकरः ॥ वनपाषाणवन्नित्यमवशः परिचोद्यते॥ ३३॥ धरागोलकमं 
| तस्थसुरासुरगणास्पदम्‌॥ वेष्ट्यते धिष्ण्यचक्रेण पक्कक्षोटमिव त्वचा ॥३४॥ दिवि देवा भुवि नराः 
~ पातालेषु च भोगिनः ॥ कल्पिताः कल्पमात्रेण नोयते जर्जरां दशाम्‌॥ ३५॥ कामश्च जगदीशानर 
णलब्धपराक्रमः ॥ अक्रमेणैवविक्रांतो लोकमाक्रम्य वल्गति ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-किरणरूपी घोडोंके चरण सहित सूर्य्यं भगवानूभी बनके सामान्य पापाणके तुल्य प्रतिदिन अवश होके 
शिळा पर्वत ओर पर्वतोंके शिखरोंपर फेके जाते हैं ॥ ३३ ॥ इस ब्रहमांडके मध्यमे रहनेवाले देवता ओर देत्योंके अनेक 
लोकॉको और संपूर्ण ज्योतिश्चक्रं ( सर्य तारा मण्डलादि अनेक लोक ) कों, वह ऐसा व्याप्त कियेहे जसे पक्के अखरोटकें 
फळको चारों ओरसे उसका चर्म्म ॥ ३४ ॥ स्वर्गमें देवता, मूलोकमें मनुष्य, और पातालमें सप, ये सब संकल्प मा- 
तरसे बनाये गये हैं, और ये महा दुर्देशाको प्राप्त होते हैं, || ३५ ॥ महादेवजीसे युद्ध करनेसे पराक्रमवाला महा विकरा 
स्वरूप काम अनुचित रीतिसे संपुर्ण जगतको अपने वशमें करके गर्ज रहाहे ॥ ३६ ॥ 
वसंतो मत्तमातंगो मदैः कुसुमवर्षणेः॥ आमोदितक कुपूचत्रश्चेतोनयति चापलम्‌॥ ३७॥ अनुरकां 
गनालोलले[चना लोकितारृति ॥ स्वस्थीकर्स मनःदाक्तो न विवेको महानपि ॥ ३८ ॥ परोप- 
कारकारिण्या परार्तिपरितप्तया ॥ बुद्ध एव सुखी मन्ये स्वात्मशीतळया घिया ॥३९॥ उत्पन्नध्वंसिनः 
कालवडवानलपातिनः ॥ संख्याठ केन शाक्यते कल्लोलाजीवितांबुधै[॥ ४० ॥ 
अर्थ--यह वसन्तरूपी मत्त मातंग पुष्पकी वृष्टिरूपी मदकी वर्षासे सब दिशाओंको सुगन्धित करके चित्तको 
% चंचलकर रहाहे | ३७ ॥ स्त्रियोंके चंचल नेत्रॉमें जो मन अनुरक्त हो उसके स्वस्थ करनेकों बंडे विवेककाभी सामर्थ्य 
नहीं है ॥ ३८ ॥ परोपकारको करनेवाले, दुसरोकी पीडासे अत्यन्त पीडित, अपनी शीतल बुद्धिसे जिसको बोध 
(आत्मज्ञान ) प्राप्तहुआहै, उसीको में सुखी मानताह ॥ ३९ ॥ सदा उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाळे कालरूपी वडवानलसे 
गिरनेवाले जीवनरूपी समुद्रमें पदार्थरूपी तरंगोंको कोन गिनसक्ताहे || ४० ॥ 
सर्व एव नरा मोहाइसऱशापाशपाशिनः॥ दोषशुन्मकसारंगा विशीर्णा जन्मजंगले ॥ ४१॥ संक्षीयते 
जगति जन्मपरंपरासु लोकस्य तैरिह कुकर्मभिरा युरेतत्‌॥ आकारापादपलता।छतपाशकल्पं येषां फळं 
|; न हि विचारविदोऽपि बिद्म: ॥ ४२॥ अद्योत्सवो5यमृतठेरष तथेह यात्रा ते बंधवःसुखमिदं सविशे- 
पसोगम्‌॥ इत्थं सुवैव कलयन्सविकल्पजालमालोलपेलवमीतर्गलतीह लोकः ॥ ४३ ॥ 
इत्यापे वाखिष्ठमदारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा$नुवादे वैराग्य- 
प्रकरणे दैवडुर्चिलासवर्णनंनाम पड़विशः सर्गः ॥ २६॥ 
अर्थ--सब मनुष्य मोहके वश होके दुष्ट आशाओंकी फॉसीमें बेघे इये, दोषरूपी गुल्मोमें अटके हुये मृगेके 
धू समान जन्मरूपी जंगलमे नष्ट होरहे हे || ४१ ॥ इस जगतमें जन्मोंकी परम्पराओंमें काम्य ओर निषिद्ध कुकम्मौद्वारा 














संसारकी आयु नष्ट होरही है ओर आकाशके वृक्षकी लताके समान इस पाइासे बद्ध सुखदुःखरूपी फलको हम विचा- 
रवाचूमी नहीं जानते || 9२ ॥ आज यह महा उत्सवहे, यह मनोहर नृतन ऋतुका प्रारंमहै, आज यह अमुक देशकी 
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यात्राहै, वे हमारे बन्धुहे, यह केसा सुखहै, ओर यह उत्तम स्तरीआदिका भोगहै, इंसप्रकार व्यर्थही सदविचारके प्रति- 
कूळ नानाविकल्प जाळोंको रचता हुआ, चंचळ ओर सुकुमार बुद्धिवाळा यह लोक यहां नष्ट होजाताहे और परमा- 
थैकी सामग्री कुछ नहीं संपादन करता ॥ ४३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये माषाइनुवादे वैराग्यप्रकरणे 
-दैवविलासवर्णनंनाम षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 


सप्रविंशतितमः सर्गः ॥ २७॥ 
मोक्षके विरोधी पूर्वोक्त और वक्ष्यमाण पदार्थौमे दोषॉका वर्णन वैराग्य प्राप्तिके लिये इस २७वे सर्गम विस्तारसे कियागयाह. 
श्रीराम उवाच॥ ॥ अन्यच्च तातातितराम रम्ये मनोरमे चेह जगत्स्वरूपे ॥ न किंचिदायाति त- 
दर्थजातं येनाऽतिविश्रांतिसुंपेति चेतः॥ १॥ बाल्ये गते कल्पितकेलिलोले मनोम॒गे दारदरीषु जीणें॥ 
शरीरके जर्जरतां प्रयाते विदूयते केवलमेव लोकः ॥ २॥ जरादुषारामिहतां शरोरसरोजिनी दूरतरे 
बिसुच्य॥ क्षणाहृते जीवितचंचरीके जनस्य संसारखरोऽवशुष्कम्‌॥ ३॥ यदा यदा पाकमुंपैति नूनं 
तदा तदेयं रतिमातनोति ॥ जरा भराऽनल्पनवप्रसूना विजर्जरा कायलता नराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे तात ! औरभी सुनिये, दर्शनमात्रके लिये रमणीय और वास्तविकमें अरमणीय इस | 
जगतमें कोईभी ऐसा पदार्थोका समूह मनमें नहीं मान होता जिससे चित्तकों विश्राम मिळे ॥ १ ॥ जिसमें कल्पनामात्र 1 
क्रीडाहै ऐसी बाल्य अवस्थाके बीत जानेपर, और मनरूपी मृगके ख्रो्ी गुफामें प्रवेश करनेपर, और वृद्धाऽबस्थासे 
शरीरके जर्जर होनेपर, परमपुरुषार्थ साधनसे हीन यह लोक केवल सन्तापकाही भागी होतांहै | २ ॥ वृद्धाउवस्थारूपी 
तुपारसे मारी हुई शरीररूपी क्मालिनीको द्रहीसे छोडके जब जीवरूपी अमर चलाजाताहै, तब अनेकप्रकारके समा- 
रंभरूपी संसारका यह तडाग शुष्क होजाताहै | ३ | मनुष्योंकी यह शरीररूपी लता, बृद्धाऽवस्थाके कारण अधिक 
खेत पुष्पोंके भारसे जैसे २ जर्जर होके परिपकताको प्राप्त होती है तैसे २ मृत्युकी प्रीति अधिक बढती है ॥ 9 ॥ 
तृष्णानदीसारतरप्रवाहग्रस्ताखिलानंतपदार्थजाता ॥ तटस्थसंतोषसुशक्षमलनिकरापदक्षा वहतीह 
लोके ॥ ५ ॥ झारीरनोश्वर्मनिबंधबद्धा भवांबुधावाछलिता भ्रमंती ॥ प्रलोड चते पंचभिरिंद्रियाख्येर- 
धोभवंती मकरेरधीरा ॥ ६॥ तृष्णाळताकाननचारिणोऽमी शाखाशतं काममहीरुहेषु ॥ परिभ्रमंतः 
क्षपयति काळं मनोम्रगा नो फळमापुवांते ॥७॥ कच्छेषु दूरास्तविषादमोहाः स्वास्थ्येषु नोत्सिक्त- 
मनोभिरामाः ॥ स॒दर्लभा: संप्रति सुंदीभिरनाहतांतः करणा महांतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ अति प्रबळ प्रवाहसे युक्त संपूर्ण पदार्थ मात्रको ग्रसनेवाली तटके सन्तोषरूपी वृक्षोंके मूलोंसे उखाड- 
नेंमें निपुण यह तृष्णारूपी नदी इस संसारमें वेगसे वह रही हे ॥ ५ ॥ चर्म्मसे हुई यह शरीररूपी नौंका संसार- ˆ 
रूपी समुद्रमें चंचल होके श्रमणकर रही है, ओर इसको विवेकहीन जीवन होनेसे पांचों इन्द्रियरूपी ग्राह डुबाते है, 
अतएव यह प्रतिक्षण नीचेहीकों चलीजाती है ॥ ६॥ ठष्णारूपी लताके वनमें विचरनेवाले मनरूपी मर्कट कामरूपी वृ- 
क्षोंकी अनेक शाखाओंपर भ्रमण करके केवल कालक्षेप करते हैं और कहीं कुछमी फल नहीं पाते ॥ ७॥ विपत्तियोंमें 
शोक और मोहसे रहित और संपत्तियोंमें गर्व न होनेके कारण अति रमणीय और सुन्दरी खियोंसे अद्षित अन्त;क- 
रणयुक्त महात्मा इस समय दुर्लमंहैं ॥ ८ || 
तरति मातंगघटातरंगं रणांबुधि ये मयि ते न शूराः ॥ रास्त एवेह मनस्तरंगं देहेद्रियांमोधिमिमं 
तरंति ॥ ९॥ अक्लिष्टपर्यत फलामिरामा न हृञ्यते कस्य चिदेव का चित्‌ ॥ क्रियाइराशाहतचित्तजत्ति- | 
यमित्य विश्रांतिमुपैति लोकः ॥ १० ॥ कीर्त्या जगदिकुहरंप्रतपिः श्रिया णहं सत्त्ववलेन लक्ष्मीम्‌ ॥ 
ये पूरयंत्यक्षतबैर्यबंधा न ते जगत्यां सुलमा महांतः ॥११॥ अव्यंतरस्थं गिरिशिलभित्तेविजालयाभ्यं- 
तरसंस्थितं वा॥ सर्व समायांति ससिद्धिवेगा सर्वाः श्रियः संततमापदश्च ॥ १२॥ 
अर्थ मत्तमातंग ( हस्ती ) रूपी तरंगोसे पूर्ण रणरूपी समुद्रके जो पार होजाते है वे मेरी दृष्टिमें झुर नहीं हैं, 
कितु शरीर और इन्द्रियरूपी समुद्रमें जो मनरूपी तरेगहें, उसको जो पार करते हैं, अर्थात्‌ मनके जीत लेनेसे वासना 
रहित होजाते हे, वेही लोग मेरी दृष्टिमें झूरवीरहैं ॥ ९ ॥ छेश सहित संसाररूपी फल न देनेसे रमणीय और आशाकों 











दूर करके चित्तकी चंचल वृत्तियोंको नष्ट करनेवाली कोईभी क्रिया किसीकीभी नहीं देख पडती, जिसका आश्रय 
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लेके यह संसार विश्रांतिको ग्राहो | १० ॥ जो कीतिसे जगतको, प्रतापोंसे दिशाओंके अन्तको, और धनसे अर्थि- 
योंके गाको पूर्णकर देते हैं, और विनय तथा उदारतादिसे लक्ष्मीकी पूर्ण शोभाको बढाते हैं, ऐसे अखण्डित घेर्य्य- 
वाले महात्मा संसारमें दु्महैं ॥ ११ ॥ पर्वतकी शिलामयी मित्तिके स्थानमें रहनेवाले, वा बजकेही अन्तमें क्यों न 
हो, परन्तु भाग्योदय होनेसे सब प्राणियोंके निकट अणिमादि सिद्धि सहित सर्वप्रकारकी संपत्तियाँ अवश्य आतीहें, 
इसीप्रकार अभाग्योद्यमें विपत्तियांभी आके सत्रको सब स्थानमें प्राप्त होतीहें ॥ १२ ॥ 
पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुद्धया प्रकटप्यते तात रसायनामम्‌॥ सर्व हुतन्नोपकरोत्यथांते यत्राऽतिर- 
म्या विषमूर्छनेच ॥ १३ ॥ विषादयुक्तो विषमामवस्थासुपागतः कायवयोऽवसाने ॥ भावान्स्मरः 
न्स्वानिह धर्मरिक्तान्‌ जंतुर्जरावानिह दहयतेंऽतः॥ १४ ॥ कामार्थधमापिरुतांतरामिः क्रियामिरादौ 
दिवसानि नीत्वा ॥ चेतश्चलदर्हिणपिच्छलोलं विश्रांतिमागच्छत केन एसः ॥ १५ ॥ परोगंतेरप्य- 
नवाप्तरूपैस्तरेगिणीदुंगतरंगकल्पेः ॥ क्रियाफलेदेववशाङइपेतेविडव्यते भिन्नरुचिर्हिलोकः ॥ १६॥ 
अर्थ-हे तात ! पुत्र, स्त्रिया, और धन, ये सब श्रांत बुद्धिसे प्रेमके पात्र कल्पित किये गये है, ये सब कुछभी 
उपकार नहीं करते; किन्तु अन्तकालमें अति रमणीय विषयभोगभी विषकी मूर्छंनाके तुल्य महा दुःखदायी होते है 
॥ १३ ॥ शरीर और आयुके अन्तमें शोकयुक्त और ृद्धावस्यासे ग्रस्त यह प्राणी महाभयंकर दामे प्राप्त धम्म संग्र- 
| हसे शून्य अपने कर्म्मीको स्मरण करता हुआ, अन्तःकरण मेंही भस्म होताहे ॥ १४ ॥ आरंभमें धनोपार्जन और विष- 
न यभोगकी तृष्णाकी प्रबळतासे काम और अर्थ ग्रामे तत्पर और धर्म्मकी प्राप्तिमें जो विश्नभूत क्रियायें है उन्हीमे दि- 
नोंकों व्यतित करके, पश्चात्‌ आयुके अन्तमें मयूरके पंखके समान पुरुषका चंचळ चित्त भछा किस उपायसे विश्राम 
पावे ॥ १ ॥ नदीके उचच तरंगके समान क्षणमंगुर इसीसे देवेच्छासे प्राप्त होनेपरभी अप्राप्तरूप सन्मुख आये हुये क्रि- 
याके फलॉसे आत्मासे भिन्न पदार्थोमें प्रेम करनेवाळा यह संसार ठगा जाताहै ॥ १६॥ 
इमान्यमूनीति विमावितानि कायीण्यपर्यंतमनोरमाणि ॥ जनस्यज्ायाजनरंजनेन जवाजरांतं जर- 
यंति चेतः ॥ १७॥ पर्णानि जीर्णानि यथा तरूणां समेत्प जन्माऽऽशु लयं प्रयांति ॥ तवैव लोका! 
स्वविविकहीनाः समेत्व गच्छंति कुतोऽप्यहोमिः ॥ १८॥ इतस्ततो दूरतरं विहृत्य प्रविश्य गेहं दिः 
बसावसाने ॥ विवेकिलोकाश्रयसाधुकर्मरकिऽहि रात्रौ क उपैति निदराम्‌॥ १९॥ विद्राविते शबुजने 
समस्ते समागतायाममितश्च लक्ष्म्याम्‌ ॥ सेव्यंत एतानि सुखानि यावत्ताबत्समायाति कुतोऽपि मृत्यः 
अर्थ--ये कार्य्य मेरे करनेके अति निकरटें, ये अन्य देशकालमें करनेके हैं, इत्यादि निरंतर विचार जो प्र 
थम मनोरम भान होते हैं, परंतु परिणाममें दुःखदायी हैं वे स्त्री और पुरुषोंके प्रिय आचरणरूप हेतुसे शरीरको वृद्ध 
करके चित्तको विवेके भ्रष्टकर देते हैं ॥ १७ ॥ जिसप्रकार वृक्षोंके पत्ते उत्पन्न होके शीघ्रहीं नाश होजाते हैं, इसीप्र- 
कार आत्मस्वरूपके विवेकसे हीन प्राणी, जन्म धारण करके थोडेही दिनोमें नष्ट होजाते हैं ॥ १८ || इधर उधर दूर्‌- 
तक विहार करके और दिनके अन्तमं ग्रहमें प्रवेश करके विवेकी जनोंके समागम और उत्तम कम्मौसे रहित दिवस 
बीत जानेपर रात्रिके समय मूढ पुरुषके सिवाय भळा किसे निद्रा आती हे ॥ १९ ॥ समस्त शजुजनोंको दूर भगा देने- 
पर और चारों ओरसे लक्ष्मीके आनेपर जबतक यह प्राणी विषयके सुखभोग करने ळगतांहै इतनेहीमिं न जाने मृत्यु क- 
हांसे आके उपस्थित होजाती है ॥ २० ॥ 
कुतोऽपि संवर्द्धितवच्छरूपैमीवैरमीमिः क्षणनष्टह्टैः ॥ विलोड्यमाना जनता जगत्यां न वेत्युपा- 
यातमहों नु पातम्‌॥ २१॥ प्रियासुमिः काळमुखं क्रियंते जनैडकास्ते हतकर्मबद्धा : ॥ थैः पीनता* 
मेव बलाइुपेत्य शरीरबाधेन न ते मबंति॥ २२॥ अजन्रमागच्छति सत्वँरेव मनारतेगच्छति सत्वरैव 
॥ कुतोऽपि लोला जनता जगत्यां तरेगमालाक्षणमंगुरेव ॥ २३ ॥ प्राणापहारेकपरा नराणां मनो 
मनोहारितया हरंति ॥ रक्तच्छदाश्चंचलषटप दादयो विषदुमालोललताः स्त्रियश्र्व ॥ २४॥ 
अर्थ--किसी ( अनिश्चित ) हेते वृद्धिको प्राप्त, तुच्छरूप, क्षणभंगुर, ये पदार्थ प्राणियोंको अनेकप्रकारसे 
अमा रहे हैं, परन्तु आश्चर्य हे कि वे निकट प्राप्त मृत्युको हो नही जानते ॥ २१ ॥ जो विषयमें आसक्त शरीरकेंही पोष- 
से बलात्कार स्थूळ होगये हैं, ओर कुकर्मरूपी स्तम्भमें वन्घे हैं उन नरख्प भेडोंको प्रियप्राणरूप यजमान मृत्युका 
मुख बनाते है और शरीरके नाशा हेनिपर वें प्राणभी नहीं रहते ॥ २२ ॥ तरंगोंकी माळाके समान क्षणभंगुर यह प्राणि- 
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| योंका समुह नित्यही न जाने कहांसे अति शीघ्रही आताहे ओर पुनः चला जाताहे, ॥ २३ || मनुष्योंके प्राण हरनेमें 
तत्पर, रक्त ओष्ठ धारण किये हुये ओर अमररूप नेत्रवाली विषवृक्षोंकी लताके तुल्य स्त्रिय ऊपरसे मनोहर होनेसे 
चित्तको हरलेती हैं॥ २९ ॥ 
इतोऽन्यतश्चोपगता सुधेव समानसंकेतनिबद्धमावा ॥ यात्रा समारूंगसमा नराणां कलत्रामित्रव्य- 
वहारमाया ॥ २५॥ प्रदोपशांतिष्विवसुक्तभ(रेदशास्वतिस्रेहनिबंधनीषु ॥ संसारमालासु चलाऽच- 
लासु नज्ञायते तत्त्वमतात्विकीषु ॥ २६॥ संसारसंरंमकुचक्रिकेयं ्ाटटट्पयोबुदूबुदभं गुराऽपि॥ अ- 
सावधानस्य जनस्य बुद्धौ चिरास्थिरमत्ययमातनोति ॥ २७ ॥ शोमोज्ज्वला दैवबशादिनष्टा गुणाः 
स्थिताः संप्रति जजेरत्वे॥ आश्वासना दूरतरं प्रयाता जनस्य हेमन्त इवाम्डुजस्य ॥ २८॥ 
अर्थ--इस मनुष्य लोकसे वा अन्य स्वर्ग नरकाद्‌ लोकोंसे हम लोग आके एकत्र मिलेंगे, ऐसे संकेतमें बद्ध- 
भाव यह पुत्र मित्र ओर ज्रियोंके व्यवहारकी जो मायाहै वह केवळ देवोत्सव वा यात्राके मिळनेके सहे || २५ || 
अधिक दशाओंको भोगनेवाली और अधिक खनेहयुक्त दीपककी कमी बुझती कभी भभकती हुई ज्वाळाके सदृ इस 
तुच्छ संसारकी जन्ममरणकी परम्परारूपी मालामें तत्वपदार्थ नहीं जाना जाता॥२६॥ वर्षाके बुदबुदके समान क्षणभंगु- 
रभी यह संसारकी परवृत्तिरूप दुष्ट चक्रिका सर्वदा भ्रमण करती हुई असावधान मनुष्यकी बुद्धिम ऐसे भ्रम उत्पन्न करती 
है मानो अधिक काले स्थिरंहे ॥ २७॥ युवावस्थामें जो गुण शोभायमानथे वेही दैववशसे मनुष्यके शरदऋतुके 
कमलके समान अब वृद्धावस्थामें नष्ट होगये, अतएव गुणोंमें विवेकी पुरुषोंका विश्वास होना दुळंभहे ॥ २८ ॥ ` 
पुनः पुनंदैववशाइपेत्य स्वदेहभारेण रृतोपकार: ॥ विछूयते यत्र तरुः कुठारैराश्चासने तत्र हिकः | 
प्रसंग: ॥ २९॥ मनोरमस्याऽप्यतिदोपःत्तेरंतर्विघाताय ससुल्थितस्य॥ विष दुमस्येव जनस्य संगा- 
दासाद्यते संप्रति मूर्छनेब॥३०॥ कास्ताद्ृशो यासु न सान्ति दोषाः कास्तादिशो यासु न इःखदाहः 
॥ कास्ताः प्रजा यासुन मंशुरत्वं क।स्ताः क्रिया यासु ननाम माया ॥ ३१ ॥ कल्पामिधानक्षणजीवबिनो' 
हिकल्यौघसंख्याकलने बिरिंच्याः ॥ अतःकलाशालिनि काल जाले लघुत्वदीर्धत्वधियो 5 प्यसत्या: ॥३२॥ 
अर्थ-्रथ्वी, जळ ओर वायु आदिसे जो वृक्ष वार २ देवेच्छासे जन्म धारण करके छाया, पत्र पुष्प और 
फलादिसे मनुष्योंका उपकार करताहे, वही वृक्ष जिस संसारमें  स्वार्थसे ) कुठारोंसे काटा जाताहे उस संसारमें वि- 
श्वास करनेका क्या प्रसंगहे? अथीत ऐसे विश्वास रहित संसारमे मृत्यु अनपराधियोंकोभी मारतांहै | २९ ॥ अनेक 
दोषोंको धारण करनेवाले शान्ति वा जीबको नाश करनेके लिये उत्पन्न विषके समान मनोरम स्वजन स्त्री पुत्र मित्रा- 
दिकेभी संगसे मनुष्योंको मूर्च्छाही प्राप्त होतोहे ॥ ३० ॥ संसारमें ऐसी कौनसी दृष्टिहें जिनमें दोष नहीं है, कौनसी 
ऐसी दिशायें हैं जहांपर दुःख और दाह नहीं हें, कोन वह प्रजाहे जो क्षणभंगुर न हो, और कोन वे लौकिक क्रियाहैं 
जिनमें छळ न हो ? ॥ ३१ ॥ कल्पोंके समूहोंकी संख्याके अपरिज्ञानमे ब्रह्मा विष्णु और महेशभी कल्प नामधारी 
क्षणभरही जीनेवाळे हें क्योकि जैसे हमारी दृष्टिम यह क्षणे ऐसेही उनकी दृष्टिमें कल्पमी क्षणके तुल्यही है, इसलिये 
क्षण समूहरूपी इसकालमें रघु और दीर्घ बुद्धिभी मिथ्याही हे, इसीप्रकार अनेक ब्रह्माण्डोकी दृष्टिमे एक ब्रह्माण्ड 
परमाणुरूपही हे अतएव सूक्ष्म ओर स्थूल बुद्धिमी मिथ्याही है || ३२ ॥ 
सर्वत्र पाषाणमया महीधा सुदा मही दारुभिरेव इक्षा:॥ मांसैर्जनाः पौरुषबद्धमावा नापूर्वमस्तीह 
विकारहीनम्‌॥ ३३ ॥ आलोक्यते चेतनयाऽचुविद्धा पयोनुबद्धोस्तनयोनभः स्थाः ॥ एथग्विभागेन 
पदार्थ छक्ष्म्या एतजगन्नेतरदस्ति किंचित्‌ ॥ ३४ ॥ चमत्कतिश्चेह मनस्विलोक चेतश्चमत्कारकरी 
नराणाम्‌ ॥ स्वप्नेऽपि साधो विषयं कद।चित्केषां चिदभ्येति न चित्ररूपा ॥३५॥ अद्यापि यातेऽपि च 
कल्पनाया आकाशवल्लीफलवन्महत््वे॥ उदेति नो लोमलवाहतानासुदारडत्तान्तमयी कथैव ॥ ३६॥ 
अर्थ--संपूर्ण पर्वत पाषाणमयहें प्रथ्वी केवळ मृत्तिकामयी है, सब वृक्ष काएरूपें, ओर प्राणीमात्र मांस 
अस्थि और रक्तादि रूपही हें, केवल व्यवहारके लिये नामरूपका संकेत करलियाहे, और विकारको छोड अपूर्व 
वस्तु संसारमें कोई नहीं है. अथोद आत्मवस्तुको छोड ओर सब नामरूप कल्पितहैं ॥ ३३ ॥ प्रथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाश ये सब एक वुसरेसे मिलकर गो, घटादिरूप नानाप्रकारके पदाथोसे युक्त इस जगत्‌की लक्ष्मी 
(शोभा ) को सिद्ध करते हैं, अतः इस जगदकी लक्ष्मीको विवेकी पुरुष चेतनकी सत्तासे युक्तही देखते हैं, और आ- 
र्मे कि अविवेकी लोग इसे चेतनसे एथकू देखते हें, परमार्थमें यह जगत्‌ विकाररूप पंचभूतसे अतिरिक्त कुछमी 
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नहीं हे ॥ ३७ ॥ यदि यह कहो कि पदार्थ असत्यहें तो मनुष्यांका व्यवहार और मोगका चमत्कार कैसे होताहे? सो 
भी नहीं, हे साधो! इस संसारमें पदार्थसमूह मिथ्या होनेपरभी बुद्धिमाच्‌ मनुष्योंके चित्तमें व्यवहारकी चमत्क्रति, अ- 
पना भोगका चमत्कार दिखादेता है, यह कोई आश्चरय्येकी बात नहीं, क्योंकि स्वप्रमेंमी कभी २ किसी २ कों यह 
आश्चर्य्येरूप विषयभोगका चमत्कार होताहे ॥ ३५ ॥ इस युवावस्थामें आकाशकी लताकेसमान, मिथ्यारूपभोगोंकी 
आसत्तिमें जब महत्व ( उत्तम पदार्थ ) की कल्पना होताहे तो विषयभोग और धनादिके लोभसे नष्टपुरुषोंके चित्तमे 
परमडदार जो परमेश्वर उसकी कथा नहीं अच्छील्गती, तो वैराग्यादिका होनातो दूरहे ॥ ३६॥ 

आदाठमिच्छन्‌ पदसुत्तमानां स्वचेतसैवापहतोऽद्य लोकः ॥ पतत्यशड़े प्युरदिकूटादानीलवज्ली- 

फळवाञ्छयैच ॥ ३७ ॥ अवांतरन्यस्तनिरथकांशच्छायालतापत्रफलप्रसूनाः ॥ शरीर एव क्षतखंप- 

दश्व श्वश्रदुमा अद्यतना नराश्च ॥ ३८॥ क्रचिज्ञना मादेवखुन्दरेषु क्रचित्कठोरेषु च संचरन्ति ॥ 

देशान्तरालेषु निरन्तरेषु वनान्तखण्डेष्विव कृष्णसाराः ॥ ३९ ॥ धाठर्नवानि दिवलं प्रतिभीषणानि 

रम्याणि वा विछलितांततमाकुलानि ॥ कार्याणि कष्टफलपाकहतोदयानि विस्मापयन्ति न शबस्य 

मनांसि केषाम्‌॥ ४०॥ 

अर्थ-उत्तम मोग और धनादि उपार्जनकरनेकी इच्छासे प्रयत्न करताहुआ मनुष्य, अपने चित्तसेही खिन्न 

हाके निस्संदेह ऐसे गिरताहे जैसे पर्वतके शिखरसे विपमस्थानमें हरीळताके भोजनकी इच्छासे पशु ॥ ३७ || जि- 
०: न्हॉने विद्या धनादि पदा्थौको केवल अपने शरीरोंके पोषणमेंही नष्टकरदियाहै, ऐसे आजकलके मनुष्योंका जन्म ऐसे 
निरथकहे, जैसे दुर्गमभूमिमे लगाये वृक्षोंकी छाया, डाल, पत्र, पुष्प, फलादि ॥ ३८ ॥ जैसे कृष्णसार सरग, कभी को- 
मलभूमिपर और कभी कठोरभूमिपर विचरतेहैं, इसीरीति मनुष्यमी कभी २ दया, दाक्षिण्य, विनय और विद्यादि 
युक्त चित्तभूमिमे, और कभी २ काम, क्रोध, लोभ, मोह और निधुरतादियुक्त चित्तमूमिमें ॥ ३९ ॥ झव ( मुदे) 
केसमान अचेतन ब्रह्माके प्रतिदिन, महाभयंकर, ऊपरसे रम्य, यथार्थमें अरम्य, रागादिसे पूर्ण, परिणाममें कष्टदेने- 
वाले नित्य नये २ कार्य्य किन विवेकियोंकों आश्वर्य्यंजनक नहीं होते || 9० ॥ 

जनः कामासक्तो विविधकुकलाचेष्टनपरः स तु स्वप्ने$प्यस्मिन्‌ जगति सुलभो नाद्य सुजन: ॥ क्रि- 

या इःखासंगा विधुरविधुरा नूनमखिला न जाने नेतव्या कथामिव दशा जीवितमयी ॥ ४१॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे चाल्मीकीये देवडृतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे निःश्रेयस- 
विरोधिमाचानित्यताप्रतिपादनं नाम सप्तविंशतितमः सर्गः ॥ २७॥ 
अर्थ--कामासक्त मनुष्य अनेकप्रकारकी कुटिलतादिमें तत्रह. इसीसे दुःखोंका भागी है. और कुटिलतादि 

रहित विवेकी सज्जन तो इससमय दुळेमहे, संपूणेक्रियायें महानष्ट और दुःसमे युक्तहै में नहींजानता कि इस जी- 
बनकी दशा कैसे व्यतीत करनीचाहिये ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भापाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे 
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निःश्रेयसविरोधिमावानित्यताप्रतिपादनंनाम सप्तविशतितमः सगः ॥ २७ || 








c 
अष्टाविंशतितमः सर्गः ॥ २८॥ 
संपूर्ण भोज्यपदाथमें अरूचि होनेके अर्थ पदार्थोका विरुद्धस्वभाव इस २८ वें सगेमें वर्णनकियागयाहै. 
श्रीराम उचाच॥ ॥ यच्चेदं हृश्यते किंचिज्जगत्स्थावरजंगमम ॥ तत्सर्वमस्थिरं ब्रह्मन्स्वप्रसंगम- 
संनिभम्‌॥ १ ॥ शुष्कसागरसंकाशो निखातों योऽद्य Eh ॥ स ग्रातरश्रसँवीतो नगः संपद्यते 
सुने॥ २॥ यो वनव्यूहविस्तीर्णो विलीदृगगनो महान्‌ ॥ दि स यात्युवीसमतां कूपतां च वा 
॥ ३॥ यदेगमद्य संवीतं कौरोयत्रग्विलेपंनैः ॥ दिगम्बरं तदेव श्वो दूरे विशरिताऽवटे ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌! जो कुछ यह स्थावर जंगम जगत्‌ दीखपडताहे वह सब स्वम्रके समाग- 
मके समान अस्थिरहे ॥ १ ॥ हे मुने ! जो झष्कसागरके समान इससमय गते ( गढा ) दीखपडताहै वही कालान्त- 
रमें मेघमण्डलसहित बडा पवेत होजाताहे ॥ २ ॥ जो स्थळ वनके सम॒दायसे विस्ठत हे. और आकाराको चुम्बन क- 


९ 
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रताइआ बंडा विशाल दीखपडताहै, वही थोडेही दिनोंमें प्रथ्वीकेसमान वा कृपपणाको प्राप्त होजाताहै ॥ ३ || 
जो अंग आज रेशमके वस्त्र, ओर अनेकप्रकारके सुगन्धद्रव्योंके लेपसे शोमितहै, वही कल नम्नहोंके किसी गते 
( गढे ) में सडके नष्टहोजायगा ॥ 9 ॥ 
यत्राद्य नगरं इ विचित्राचारचञ्चलम्‌॥ तत्रैवोदेति दिवसैः संझून्यारण्याधर्मतां ॥५॥ यः पुमान- 
द्य तेजस्वी मण्डळान्यघितिष्ठति॥ स भस्मकूटतां राजन्‌ दिवसैरधिगच्छति॥ ६॥ अरण्यानी महा- 
भीमा या नमोमडलोपमा ॥ पताकाच्छादिताकाशा सैव संपद्यते पुरी ॥ ७॥ या लता वलिता 
भीमा मात्यद्य विपिनावली ॥ दिवसैरेव सा याति पुनर्मरुमहीपदम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जहाँपर आज अनेकप्रकारके विचित्र आचारसे युक्त और उद्योगमें चंचळ नगर दीखपडताहै, वहांही 
थोडेही दिनोंमें शून्य भयंकर जंगल होजातांहे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌! जो पुरुष आज बडा तेजस्वी ओर चक्रवर्ती राज्य क- 
रताहै, वही थोडेदिनोंमें भस्मका समूह बनजाताहे ॥ ६ | जहांपर महाभयंकर विशालता और नीलतामे आकाशके 
सहझ वनहै वहांही पताकाओंसे आकाझकों आच्छादनकरनेवाली नगरी बसजाती हें ॥ ७ ॥ जो भुमि अधिकजल 
होनेसे विविधप्रकारकी लताओंसे व्याप्त और बनकी पैक्तियोंसे झोभितेहे वही थोडेदिनिंमें मरुस्थळके समान 
जळ ओर वृक्षसे रहित होजातीहे ॥ ८ ॥ 
खलिलं स्थलतां याति स्वलीभवति वारेभूः ॥ विपर्थस्यति सर्व हि सकाष्ठाम्बुवृणं जगत्‌ ॥ २॥ अः 
नित्यं यौवनं बाल्यं शरीरं दव्यसंचया: ॥ मावाद्भावान्तरं यान्ति तरंगवद्नारतम्‌॥ १०॥ वातांत- 
दीपकशिखालोळं जगति जीवितम्‌ ॥ तडित्स्फुरण संकाशा प दार्थश्रीजं गन्रये ॥ ११॥ विपर्यास भियं 
याति भूरिभूतपरंपरा ॥ बीजराशिरिवाजसखं पूर्यमाणः पुनः एनः ॥ १२॥ 
अर्थ-जलमयस्थान शुष्कस्थळ होजाताहै, और शुष्कमरुस्थली जलमयी भूमि होजातीहे, काष्ठ जल और 
दण सहित यह संपूर्णजगत्‌ विपरीतभावको प्राप्तहोजाताहै ॥ $ || बाल्यअवस्था अनित्यंहे, युवाअस्था अनित्यंहे, यह 
शरीरही अनित्यहै, ओर जितना द्रव्यका संग्रहहे वह सभी अनित्यंहै क्योंकि जितने पदार्थ हैं वे सब अपने पूर्वस्व- 
भावको त्यागके दूसरे स्वभावको निरन्तर प्रापतहोते रहतेहें || १० ॥ वायुके मध्यमें लघुदीपककी शिखाके समान 
मनुष्यका जीवन इस जगतमें चंचळहै, और तीनोंळोकके पदाथाँकी शोभा विद्युतकी चमककेसमान क्षणभंगुर है 
॥ ११ ॥ जैसे धान्यादिकी राशि व्ययसे वा, क्षेत्रमें बोनेसे पूर्णहोनेसे अंकुरादिरूपसे निरन्तर विपर्य्ययको प्राप्तहोती 
है, ऐसे यह सबभूतोंकी श्रेणी पुनः २ विपर्य्यास ( एक दासे दूसरी दशा ) को नित्य प्राप्तहोतीरहतीहे ॥ १२॥ 
मनः पवनपर्थर्तभूरिभूतरजःपटा ॥ पातोत्पातपरावर्तपारामिनयभूषिता ॥ १३ ॥ आलक्ष्यते स्थिति- 
रियं जागति जनितभ्रमा ॥ नृत्तावेशाविउत्तेच संसारारभटीनटी ॥ १४ ॥ गंधर्वनगराकारविपर्यासवि- 
घायिनी ॥ अपांगमं गुरो दारव्यवहारमनोरमा ॥१५॥तडित्तरलमालोकमातन्वाना एनः पुन:॥ संसार- 
रचना राजन्‌ नृत्तसक्तेव राजते ॥ १६॥ 
अर्थ मनरूपी पवनसे उत्पन्न अनेक प्राणीरूप धूलिका वस्त्र धारणकियेहुये, नरकादिमिं पतन, स्वरगौदिमें 
उत्पतन, ओर मध्यमलोकोंमें परावर्तन ( पुनः २ जाना आना ) रूप उत्तम अभिनयसे भूषित ॥ १३ ॥ जो अनेक 
कर्ता भोक्तारूप फल जगत्‌की स्थितिरूप आडम्बरकी अधिकतारूप नटी है यह नृत्यके उत्साहसे अनेकरूप धारणक” 
रके भ्रम उत्पन्रकररही हे ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! गन्धर्वनगरकेसमान विपरीतविधानमें निपुण, कटाक्षकेसदृ क्षण- 
भंगुरव्यवहारोंसे मनोरम ॥ १५ || विद्युतकेसमान चंचल आलोकनको बार २ विस्तारकरतीहुई, यह संसारकी रच- 
नारूप नदी नृत्यमें आसक्तकेसदृ झोमित होरहीहे | १६|| 
दिवसास्ते महान्तस्ते संपदस्ताः क्रियाश्च ताः ॥ सर्च स्मृतिपथं यातं यामो वयमपि क्षणात्‌॥१७॥ 
प्रत्यहं क्षयमायाति प्रत्यहं जायते पुनः ॥ अद्यापि हतरूपाया नातोऽस्या दग्वसंस्रतेः ॥ १८॥ तिर्यः 
क्त्वै पुरुषा यान्ति तिर्थचो नरतामपि ॥ देवाश्चादेवतां यान्ति किमिवेह विमो स्थिरम्‌ ॥ १९ ॥ 
रचयन्‌ रश्मिजालेन रात्र्यहानि पुनः एनः ॥ अतिवाह्य रविः कालो विनाशावधिमीक्षते ॥ २०॥ 
अथ--वे उत्सवके दिन, वे महात्माछोग, वे अनेकप्रकारकी संपत्तियां, और वे उत्तमक्रिया सब स्मरणमात्र 
रहगई, ओर हम लोगमी क्षणमात्रमें चले ॥ १७ ॥ प्रतिदिन नष्ट होतांहे, और प्रतिदिन पुनः २ उत्पन्नहोताहे, परन्तु 
अबभी इस दुष्टसंसारका अन्त नहीं ॥ १८ ॥ हे विमो! मनुष्य पशु, पक्षी, आदि योनियोंमें प्राप्तहोंजातेंहँ और पशु 
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क्षी आदि मनुष्ययोनिमें प्राप्तहोते हँ, और देवताभी अदेवता होजाते हैं, तों भळा कौनसा पदार्थ इस संसारमें स्थिर 
“है॥ १६ ॥ काळळूपी सूर्यमगवाच्‌ अपने किरणसमुहोंसे रात्रिदिन प्राणिके समूहको रचतेहें और अपने समय ( रा- 
त्रिक, ) को बिताकर सबके नाशकी अवधिको देखाकरते हैं || २० ॥ 
ह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः ॥ नारामेवानुधावन्ति सलिलानोव वाङवम्‌॥ २१॥ द्यौः 
क्षमा वायुराकारां पर्वता सरितो दिशः ॥ विनाशवाडवस्येतत्सर्व संशुष्कमिन्धनम्‌ ॥ २२॥ घनानि 
बान्धवा भरत्या मित्राणि विमवाश्च ये॥ विनाशभयमीतस्य सर्व नीरसतां गतम्‌ ॥ २३ ॥ स्त्रदन्ते 
जावदेबैते भावा जगति धीमते ॥ यावत्स्प्रातिपथं याति न विनाशकुराक्षसः ॥ २४॥ 
अर्थ- ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सब प्राणियोंकी जाति नाशहीकी ओर ऐसे दोडरहे हे, जैसे सबजळ 
वडवाप्मिकी और ॥ २१ || अन्तरिक्ष लोक ( स्वर्गादि ) प्रथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, ओर सबदिशा, ये 
सब विनाइरूपअझिके शुष्क इन्धन हैं ॥ २२ ॥ अनेकप्रकारका धन, बन्क्ुगण, शर्य, मित्र, ओर ऐश्वर्य, ये सब 
विनाझसे मयभीतपुरुषकेलिये नीरस होजातेहें ॥ २३ ॥ बुद्धिमानकेलिये संपूर्णसंसारके पदार्थ, तमीतक स्वादिष्ट 
अतीवहोतेहें जबतक नाशरूपीदृष्टराक्षसका स्मरण नहींहोता ॥ २४ ॥ 
क्षणमैश्वर्यमायाति क्षणमेति दरिद्रताम्‌ ॥ क्षणं विगतरोगच्त्वं क्ष णमागतरोगताम्‌ ॥२५॥ प्रतिक्षणवि- 
पयीखदायिना निहतात्मना॥ जगद्भमेण के नाम धीमन्तो हि न मोहिताः ॥ २६ ॥ तमःपंकसः 
मालब्धं क्षणमाकारामण्डलम्‌ ॥ क्षणं कनकनिष्यन्द्कोमलालोकसुन्दरम्‌॥ २७॥ क्षणं जलदनीला- 
ब्जमाळाचलितकोटरम्‌॥ क्षणसुझमररचं क्षणं मूकमिव स्थितम्‌॥ २८॥ 
अर्थ -क्षणमेंही ऐश्वर्य्य प्राप्होताहे ओर क्षणमें दरिद्रता आतीहे, क्षणमेंही नीरोगता आती है और क्षणभर- 
मही अनेकरोग आके घेरलेतेहें ॥ २५ | प्रतिक्षण विपर्य्यय ( उलट पुलट ) देनेवाले, इस जगवके भ्रमसे कौनसे ऐसे 
बुद्धिमाच्‌ हैं जो मोहित नहींहोगये १॥ २६ ॥ क्षणमरमेंही यह आकाशमण्डल अन्धकाररूपीपंकसे लिप्तहोताहै, ओर 
क्षणमरमेंही सुवर्णके द्रवकेसमान कोमल चन्द्रादिके प्रकाशसे रमणीय होतांहे यही संसारकी दझांहै || २७ ॥ क्षणमेंही 
मेघरूपी नीलकमलोंकी मालासे आकाशका अन्तराळ शोभितहोतांहै, क्षणमेंही बडे भयंकर उच्चशब्दोंसे पूण होताहे, 
सर क्षणमंही मूकके समान स्थितहोजातांहे || २८ ॥ 
क्षणं ताराविरचितं क्षणमर्केण भूषितम्‌ ॥ क्षणमिन्डुरुताल्हादं क्षणं सर्वबाहिष्ठतम्‌॥ २९॥ आ- 
गमापायपरया क्षणसंस्थितिनाशया ॥ न बिमेति हि संसारे धीरोऽपि क इवानया ॥ ३०॥ आपदः 
क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति संपदः ॥ क्षणं जन्म क्षमं मृत्युर्छुने किमिव न क्षणम्‌ ॥३१॥ प्रागासो- 
दन्य एवेह जातस्त्वन्यो नरे दिने: ॥ सदैकरूपं भगवन्‌ किंचिदस्ति न सुस्थिरम्‌ ॥ ३२॥ 
अध--क्षणमेंही तारागणोंकी रचनासे विचित्ररूप होजाताहै, क्षणमरमेंही सूर्य्यके प्रकाशे शोभितहोतांहे, 
क्षणमरमेंही चं्रमाके प्रकाझसे अतिआनंददायक होतांहै और क्षणमेंही उन सबसे रहितहोजातांहे ॥ २९ | आगम 
और अपाय ( प्रगट होना तथा लोपहोने ) में छीन क्षणमेंही स्थिति नाशवाली, इस जगत्‌की दशासे कोन धीर पुरुष 
भी भयभीत नहींहोता ॥ ३० ॥ हे मुने ! क्षणमेंही आपत्ति, क्षणमें संपत्ति, क्षणमेंही जन्म, ओर क्षणमेंही छृत्युमय इस 
जगतमें कोन ऐसी वस्तु है जो क्षणिक नहीं १॥ ३१ ॥ वही मनुष्य प्रथम औररूप था थोडेही दिनोंमे कुछका कुछ हो- 
गया? हे भगवान्‌! इस संसारमें एकरूपसे स्थिर कोईपदार्थे नहीं है || २२ || 
खटस्य पटता दृष्टा पटस्यापि घटस्थितिः ॥ न तदस्ति न यददृष्टं विपर्यस्यति सं तौ ॥ ३३॥ तनो- 
त्युत्पादयत्यात्ते निहंत्यास्टजाति ऋ्रमात्‌॥ सततं राज्यहानीव निवर्तन्ते नरे प्रति॥ ३४ ॥ अझूरेण 
इतः शूर एकेनापि हतं शतम्‌ ॥ प्राता प्रभुता याताः सर्थमावर्त्यते जगत्‌ ॥३५॥ जनतेयं विपर्या- 
खमजस्रमनुगच्छति ॥ जडस्पन्दपरामरात्तरंगाणामिवावली ॥ ३६॥ 
अर्थ-- घरके नष्टहोनेपर उसके चूर्णको कपासके सेतमें फॅकनेसे और उसके कपासके वृक्षमें परिणत ( तब 
दील ) होनेसे यह पटरूपमें परिवर्तित ( तबदील ) होताहे, अथौत्‌ चटका पट होना देखाजातांहे. इस संसारमें ऐसा 
कोई पदाथ नहीं, जो विपर्यय न होताहो ॥ ३३ ॥॥विस्तार, उत्पत्ति, किचित्‌ नाश, सर्वथा नाश, और पुनर्जन्म, ये 
सब क्रमसे मनुष्यके निकट रात्रिदिनके चक्रके समान निरंतर आते जाते रहतेहें | ३४ ॥ जो वीर नहीं उसे शूर- 
नीरको मारलिया, और एकने सौकोमी मारलिया, जो सामान्यपुरुष थे वे बडेमारी धनाढ्य अनेकोके स्वामी बनगये 
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ओर अनेकके स्वामी दरिद्र होगमे इसीम्रकार यह जगत्‌ ( संसारचक्र ) घुमा करताहै ॥ ३५ ॥ यह सब चेतनतासहित 
शरीरोंका समूह निरंतर विपर्य्ययदश्शाको ऐसे प्राप्तहोतारहताहे, जैसे जळकी गतिके संसमेसे तरंगोंकी पंक्ति ॥ ३६ ॥ 

बाल्यमल्पदिनैरेव यौवनश्रीस्ततो जरा ॥ देहेऽपि नेकरूपत्वं कास्था बाह्येषु वस्तुषु ॥ ३७॥ क्ष- 

णमानन्दितामेति क्षणमेति विषादिताम्‌ ॥ क्षणं सौम्यत्वमायाति सर्वास्मिन्नटवन्मनः ॥३८॥ इतश्वान्य 

दितश्चान्यदितश्चान्यदयं विधिः ॥ रचयन्वस्ठुना याति खेद॑ लोलास्विवार्भकः ॥ ३९ ॥ चिनोत्यु- 

त्पादयत्यत्ति निहंत्यास्टजति ऋमात्‌॥ सततं रात्र्यहानीच निवर्तन्ते नरं प्रति ॥ ४० ॥ 

अर्थ--बाल्यअवस्था थोडेही दिनोंमे जातीरहतीहें, अनन्तर योबनकी शोभाभी गिने दिनोंमें बीतजातीहै, 

पुनः वृद्धावस्था आके ग्रासळेती है, अनंतर मृत्यु आपहुंचताहे, जब शरीरमेंही एकरूपसे किसीवस्तुकी स्थिति नहीं 
तब बाह्यपदाथोंमें कया विश्वास | ३७ ॥ यह मन क्षणमेंही आनंदित होताहे, क्षणमेंही शोकयुक्त होताहै, क्षणमेंही शांत 
होता हे, ओर क्षणमेंही करुद्ध होताहै, यह सबमे नटकेसमान अपनी लीला दिखाताहे ॥ ३८ ॥ यह ब्रह्मा, यहां और 
वहां, ओर २ कहीं औरहीं; अर्थात्‌ कहीं हषे, कहीं शोक, और कहीं मोहयुक्तवस्तुओोको रचताहुआ ऐसे नहीं थ- 
कता जैसे क्रीडामें बाळक | ३९ ॥ यह ब्रह्मा धान्यादिके समान किसीको एकत्र करताहे उनसे दुसरोंकों उत्पन्नक- 
रताहे और पुनः उनको मारतांहे, ओर भक्षणकरजाताहे, अनन्तर भोजनके स्वादके लोभसे पुनः उनको क्रमसे उत्पन्न 
करताहे, इस संसारमें उतपन्नहुये मनुष्यपर रात्रिदिनकेसमान यह चक्र फिरता रहतांहै ॥ 9० ॥ 

आविमीवतिरोमावभागिनो मवभागिनः॥ जनस्य स्थिरतां यान्ति नापदो न च संपदः ॥ ४१॥ कालः 

ऋडत्ययं प्रायः सर्वमापदि पातयन्‌ ॥ हेलाविचलितारोषचदुराचारचंचुरः ॥ ४२ ॥ समतिषम- 

विपाकतो विभिन्नाञ्जिभुवनभूतपरंपराफलैघाः ॥ समयपवनपातिताः पतंति प्रतिदिनमाततसं 

सति हुमेभ्यः॥ ४३॥ 

इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे 
सर्वमावाविरतविपर्यासप्रतिपादनं नामाष्टाविञतितमः सर्गः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-संसारके जितने पदार्थ हैं उनका कभी आविर्भाव (ग) और कमी तिरोभाव होताही रहताहे. इस 
जगतमें मनुष्यकी विपत्ति, ओर सम्पत्ति कुछभी स्थिरनहीं | ४१ ॥ अनादिकालसेही चतुरजनोंकॅमी आचारोको 
परिवर्तनकरनेमे कुशल, यह काळ प्रायः सबको आपत्तिमें डालकर क्रीडा करताहे ॥ ४२ ॥ कर्मरूपीरसके विपाकसे 
अनेकरूप, त्रिभुवनोंके प्राणीयोंके शरिररूपीफलोंके समूह संसाररूपी बडेवक्षोसे समयपवनसे प्रतिदिन गिरायेजाते 
हैं अतएव इसमें विश्वासकरना योग्यनहीं है || 9३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
सर्वभावाविरतविपर्यासप्रतिपादनं नामाष्टाविशतितम: सर्गः | २८॥ 








एकोनात्रिंशः सर्गः ॥ २९॥ 
पदार्थोके दोषोंसे इस २६ वे सर्गमें रामचंद्रजीने अपनी ग्लानी वर्णनकरके झांतिके उपदेशार्थ प्रार्थना की है 
श्रीराम उवाच ॥ ॥ इति मे दोषदाचाम्िदग्धे महति चेतसि ॥ प्रस्फुरन्ति न भोगाशा स॒गवृष्णा 
सरःस्विव॥ १॥प्रत्यहं याति कड्तामेषा संसारसांस्थितिः॥ कालपाकवशाल्लोला रसा निम्बलता 
यथा॥ २॥ ब्रद्धिमायाति दौजेन्यं सौजन्यं याति तानवम्‌॥ करंजकर्कशे राजन्‌ प्रत्यहं जनचेतसि॥ ३॥ 
भज्यते भुवि मर्यादा झटित्येव दिने प्रति॥ शुष्केव माषशिम्बीका टंकारकरवं विना ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-इसप्रकार दोपवर्शनरूपीदावाग्िसे दग्ध बीज विवेकयुक्त मेरे चित्तमें भोगोंकी आशा 
ऐसी नहीं फुरती जैसे तडागोंमें म॒गतृष्णा || १ ॥ प्रतिदिन यह संसारकी स्थिति काळवशसे अधिक २ कडुताको ऐसी 
प्रात्हातीजातीहे, जैसे पाक निंबसे लता ॥ २॥ हे राजन्‌ ! कंटकके वक्षके समान कर्कश मनुष्योंकें चित्ते धम्मकी 
हानि ओर अधर्मकी वृद्धि होनेसे दुजेनताकी तो वृद्धि और सुजनताका लोप होताजाताहे ॥ ३॥ प्रतिदिन टंकार 
झब्द विनाही मर्यादारूपी घनुषकी डोरी ऐसे दूटती जातीह जैसे शुण्कमाषकी डोरी ॥ 9 ॥ 
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राज्येभ्यो भोगपूर्गेभ्यश्िन्तावद्ध यो सुनीश्वर ॥ निरस्ताचेन्ताकलिता वरमेकान्तशीलता॥ ५ ॥ ना- 
नन्दाय ममोद्यानं न सुखाय मम स्त्रियः ॥ न हषीय ममा्थोशा शाम्यामे मनसा सह ॥ ६॥ अनिः 
त्यश्चासुखो लोकस्तृष्णा तात इुरुद्दहा ॥ चापलोपहतं चेतः कथं यास्यामे नि्रतिम्‌ ॥ ७॥ नामिनः 
न्दामि मरणं नाभिनन्दामि जीवितम्‌॥ यथा तिष्ठामि तिष्ट।मि तथैव विगतज्वरम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ -हे मुनीश्वर ! चिन्ताग्रस्त, ओर भोगोके समूह राज्य उसे चिन्तारहितहोके एकान्त सेवनकरना उत्तम 
है ओर मेंने उसीको स्वीकारकिया हे ॥ ९ || वाटिकायें मेरे आनन्दे लिये नहीं हैं, स्रिया मेरे स॒खकेलिथे नहीं हैं, 
और न धनकी प्राप्ति मेरे सुखकेल्यि हे, में तो केवळ मनमेंही झञान्त इं ॥ ६॥ हे तात ! यह लोक अनित्य और सुख- 
रहित है, और तृष्णाका धारणकरना अत्यन्त दुःखदायी हे, ओर चित्त तो चपलतासे नष्ट है, किसम्रकार मुझे 
शान्ति मिलेगी १॥ ७ ॥ न में इृत्यसे प्रसन्नहोताहं और न जीवनसे प्रसन्न किन्तु जैसा स्थित हुं वैसा चिता 
रहित स्थितरदूंगा | ८ ॥ 
कि मे राज्येन कि भोगैः किमर्थेन किमीहितैः ॥ अंडकारवशादेतत्स एव गलितो मम ॥ ९ ॥ जन्मा- 
चलिवरत्रायामिन्द्रियग्रन्थयो दृढाः ॥ ये बद्धास्तद्विमोक्षार्थे यतन्ते ये त उत्तमाः ॥ १० ॥ मथितं मा- 
निनीलोकैर्मनो मकरकेतुना ॥ कोमलं खुरनिष्पेषैः कमलं करिणा यथा ॥ ११॥ अद्य चेत्स्वच्छया 
बुद्धा सुनीन्द्र'न चिकित्स्यते ॥ भूयश्चित्तचिकित्सायास्तत्किलावसरः कुतः ॥ १२॥ 
अर्थ-राज्यसे मुझे कया ? भोगोंसे क्या ! धनोसे क्या? और चेष्टाओसे कया? ये सब अहंकारसे होते हैं, सो 
अहंकारही मेरा नष्टहोगया ॥ ९ || जन्मकी पंक्तिरूप चर्म्मकी रज्जुमें इन्द्रियरूपीं हृढग्रन्थियोंसे सबजीव बद्धहैं, 
उन ग्रन्धियाँसे छुटनेके लिये जो प्रयत्न करते है वेही उत्तमजन हैं ॥ १० ॥ कामदेवने स्त्रियोकेद्रारा सबके मनको 
ऐसे मथनकरडालाहे जैसे हाथी अपने पैरॉसे कोमलकमळको ॥ ११ ॥ हे मुनीन्द्र ! यदि इस बाल्यअवस्थामें स्वच्छ 
बुद्धिसे परलोकका उपाय नसोचाजायगा तो भला अन्यअवस्थामें विचारका अवसर कहाँ? क्योंकि कोमलबृक्षका 
उखाडना बडे वृक्षसे सहज हे ॥ १२ ॥ 
विषं विषयवैषम्यं न विषं विषसुच्यते॥ जन्मान्तरत्रा विषया एकदेहहरं विषम्‌॥ १३॥ न सुखानि न 
इः खानि न मित्राणि न बान्धवाः ॥ न जीवितं न मरणं बन्धाय ज्ञस्य चेतसः ॥ १४॥ तद्भवामि यथा 
ब्रहमन्पूर्वापरविदां वर ॥ वीतशोकमयायासो ज्ञस्तथोपदिशाशु मे ॥ १५ ॥ वासनाजालवलिती दः 
खकण्टकसंकुला॥ निपातोत्प।तवहुला भीमरूपाज्ञताटवी ॥ १६॥ 
अर्थ--विषयरूपी विषही भयंकर विष है, और विष जो है वह विष नहीं, क्योंकि विषयरूपी विष अज्ञानके 
द्वारा अनेक जन्ममे छृत्युसे मारतांहै, और यह सामान्यविष तो केवळ एकहीबार झारीरको नष्टकरतांहे ॥ १३॥ 
आत्मज्ञानीके चित्तमें न सुख हे, न दुःख है, न मित्र है; न बन्धु है, न जीवन हे, न मरण है, ओर न बन्धनका कोई 
हेतु है,॥ १४ ॥ हे ब्रह्मन्‌! हे पूवोपरके वेत्ताओंमे श्रेष्ठ ! इसलिये जिसप्रकार में शोक, भय, ओर खेद्रहित होके शीघ्र 
आत्मज्ञानी होजाऊं ऐसा उपदेश कीजिये ॥ १५॥ वासनाके जालसे वेष्टित दुःखरूपीकण्टकोंसे व्याप्त, निपतन 
और उत्पतनके कारण ऊंचे नीचे प्रदेशोंसे भयंकर यह अज्ञतारूप महाजंगल हे ॥ १६ ॥ 
ऋकचाग्रविनिष्पेषं सोहं शक्रो म्यहं सुने ॥ संसारव्यवहारोत्थं नाशाविषयवेशसम्‌॥ १७ ॥ इदं नास्ती- 
दमस्तीति व्यवहारांजन भ्रमः ॥ धुनोतीदं चलं चेतो रजोराशिमिघानिलः ॥ १८॥ तुष्णातन्बुलवभ्रोतं 
जीवसंचयमौक्तिकम्‌॥ चिदच्छांगतया नित्यं विक सच्चित्तनायकम्‌॥ १९॥ संसारहारमरतिः का- 
लब्यालविभूषणम्‌ ॥ त्रोटयाम्यहमङ्रूरं वागुरामिव केसरी ॥ २०॥ 
अर्थ= हे मुने ! आरीके दांतोंके घपणको में सहसक्ताहूँ परंतु व्यवहारसे उत्पन्न आशा और विषयोंसे नाशको 
नहींसहसक्ता ॥ १७॥ यहंहे यह नहीं है, इत्यादि संसारकें व्यवहारके अंजनका भ्रम स्वभावसे चंचलूचित्तको ऐसे 
कंपाता हे जैसे धूलिकी राशिको वायु ॥ १८॥ जीवरूपी मोती ढष्णारूपी सूक्ष्मतंतु ( सूत ) में गुंफितहे, उसमें साक्षी 
चेतनकी सत्तासे चित्तरूपी नायक शिखामणि चमकता है || १९ | काळरूपी विषयीजनका भूषण, इससंसाररूपी हा- 
रको में अक्रूरतापूर्वक आपके उपदेशसे ऐसे तोडडालंगा जैसे सिंह जाळको ॥ २० ॥ 














नीहारं हृदयाटव्यां मनस्तिमिरमाद्यु मे ॥ केन विज्ञानदीपेन भिन्धि तत्वविदां बर॥ २१॥ विद्यन्त 


एवेह न ते महात्मन्‌ इराधयो न क्षयमाएवन्ति ॥ ये संगमेनोत्तममानसानां निशा तमांसीव निर 





छः I पु 


Css} योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- ३० सर्गः 


करेण ॥ २२॥ आयुर्वा युविघट्रिताश्रपटलोलम्बाम्बुवद्भंगुरं भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सैौदामि- 
नीचंचलाः ॥ लोला यौवनलालना जळरयश्रेत्याद,छय्य दुतं सुद्रेवाद्य दढार्पिता ननु मया चित्ते 
चिरं शान्तये ॥ २३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैगग्यप्रकरणे 
सकलपदार्थानास्थाप्रतिपादनंनामँकानातराः सर्गः ॥ २९ ॥ 
अर्थ- हे तत्वविदोमे श्रेष्ठ ? मेरे हृदयरूपीवनमें आत्मस्वरूपके खोलनेकेलिये प्रवृत्त जो मन है उसके अज्ञा- 
नरूपी निहार ( कुहरा ) को विज्ञानरूपी ूर्यसे दुरकीजिये ॥ २१ ॥ हे महात्मन्‌ ! जैसे चन्द्रमाके प्रकाशसे अंधकार 
नहीरहजाता, ऐसेही इससंसारमें कोईमी ऐसी दृष्ट मानसी व्यथा नहीं है जो महात्माओके संग और उपदेरासे नष्ट न 
होजाय ॥ २२ || यह आयु वायुके वेगसे संचालित मेचके पटलमें लटकतेहुए जळके बिन्दुकणकेसमान क्षणभंगुर है, 
सम्पूर्ण मोग, मेघकेसमूहमें विद्युतके समान चंचळ है,और युवावस्थाके सब आनन्द जळके प्रवाहकेसमान अस्थिर हैं, 
इसबातको मैंने इसीबाल्यावस्थामें निश्चयकरके चित्तमें शांति परापतहोनेकेलिये अचल निश्चयकियांहे || २३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
सकलपदार्थानास्थाप्रतिपादननामेकोनत्रिशः सगेः ॥ २९ ॥ 











त्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३०॥ 





इस ३३ वे सर्गमें औरामचंद्रजी अनेक 
उपदेशकी प्राथना करतेंहैं. 
श्रीराम उवाच॥ ॥ एवमभ्युत्थितानर्थशतसंकटकोटरे ॥ जगदालोक्य निमंग्नं मनो मननकर्दमे॥!॥ 
मनो मे भ्रमतीवेदं संभ्रमश्र्वोपजायते ॥ गात्राणि परिकम्पन्ते पत्राणीव जरत्तरों: ॥ २ ॥ अनाप्तोत्त- 
मसंतोषबैयोत्संगाकुला मतिः ॥ शून्यास्पदा बिभेतीह बाळे वाल्पबलेश्वरा ॥ ३॥ विकल्पेभ्यो 
छठन्त्येत/श्चान्तःकरणग्रत्तयः ॥ श्रश्नेभ्य इव सारंगास्तुच्छालम्बविडम्बिताः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले--इसप्रकार सेकडॉअनथसे संसाररूपीअन्धकूपमें सबजीवोंकों निमम्रदेखके मेरा 
मन चिन्तारूपीपंकमें निमग्न है ॥ १ ॥ मेरा मन अत्यन्त भ्रमण कररहाहे भयमी उत्पन्नहोताहे और सबअंग ऐसे कां- 
पते हैं जैसे वायुसे पुरानेवृक्षके पत्ते ॥ २ ॥ उत्तम संतोष और धैर्यादिरूपमाताके अंक न पानेसे अतिव्याकुळ यह 
बुद्धि ऐसे डरती है जैसे अल्पअवस्थावाली बालिका शून्यवनमें ॥ ३ ॥ विकल्पोंसे अन्तःकरणकी वृत्तियां दृःखरूपी 
गतेमे ऐसी गिरती हैं, जैसे लटकतेहुए तुच्छतणके लोमसे ग गढोंमें ॥ 9 ॥ 


तुआसे अपना उद्वेग प्रकाशकरते हैं, और उसकी शांतिके लिये 








अविवेकास्पदा भ्रष्टाः कष्टे रूढा न सत्पदे ॥ अन्धकूपमिवापन्ना वराकाश्वक्षरादयः ॥ ५ ॥ नाव- 

स्थितिसुपायाति न च याति यथेप्सितम ॥ चिन्ताजीवेश्वरायत्ता कांतेव प्रियसझनि॥ ६॥ जर्जरीकृत्य 

वस्तूनी त्यजन्ती बिभ्रतो तथा ॥ मार्गशोर्षान्तवल्लीव धृतिर्विधुरतां गता ॥ ७॥ अपहस्तितसर्वार्थ- 

मनवस्थितिरास्थिता ॥ ग्रहीत्वोत्स्ज्य चात्मानं भवस्थितिरवस्थिता ॥ ८ ॥ 

अर्थ-अविवेकी पुरुषोंके आश्रित चक्षुरादिक इन्द्रियां संसारी पदाथोमें ऐसे गिरती हैं जैसे मार्गदशकके बिना 

नेत्रहीन पुरुष कृपमें || ५ || यह चिंतारूपी स्त्री न तो उपरामको प्राप्तहोती है और न अपने इष्टविषय देशमें जाती हे, 
किन्तु जीवरूपी अपने पतिके आधीन प्रियस्थानमें सदा निवासकरती हैं ॥ ६ ॥ धीरता सबवस्तुओंकों शिथ्रिलक- 
रके कमी ( विवेक होनेपर ) पदा्थौको त्यागती है और कभी पुनः धारणकरती हे इसप्रकार यह पौषमासकी लताके 
समान जर्जर होगई हे ॥ ७॥ सब स्वार्थ और परमार्थको हस्तसे नष्टकरके मेरे चित्तकी यह स्थिति है यह संसारकी 
स्थिति अथेरूपसे आत्माको ग्रहणकरके और अर्धरूपसे त्यागकरके स्थित है, अर्थात्‌ इससमयमें मैं न तो 
संसारको त्यागही सक्ताईं और न ग्रहणही करसक्ताहू ॥ ८ ॥ 

चलिता चलितेनान्तरवष्टम्मेन मे मतिः ॥ दरिद्वाछिन्नइक्षस्य मलेनेव विडम्ब्यते ॥ ९॥ चेतश्र्वंचल- 

माभोगि भुवनांताविहारि च ॥ न संभ्रमं जहातीदं स्वविमानमिवाऽमराः ॥ १०॥ अतोतुच्छमनाया~ 
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३० सर्गः वैराग्यप्रकरण. (७३) 


समनुपाधिगतश्रमम॑॥ किं तत्स्थितिपदं साधो यत्र शोको न विद्यते ॥ ११॥ सर्वारम्मसमारूढा: 
सुजना जनकादयः ॥ व्यवहारपरा एव कथसुत्तमतां गताः ॥ १२॥ 
अर्थ-आत्मतत्वके अवलंम्बसे रहित मेरीमति इससमय ऐसे संशयदशामें ग्रस्त है, जेसे शाखारहित वृक्षके 
डमं यह सेशय हो कि यह 'हे,अथवा चोर हे इसीप्रकार बुद्धि यह निश्चय नहींकरसकती कि यह आत्मतत्व है वा 
नहीं ॥ ५ ॥ कृत्रिममोगवेषधारी मुवनोंमें विहारकरनेवाला यह चंचलचित्त अमको ऐसें नहींत्यागता जैसे देवता 
अपने विमानको | १० ॥ हे साधो ! परमार्थमें सत्यरूप, देहादि उपाधिसे शून्य, और अ्रमरहित वह कौनसा स्थि- 
तिका पद हे, कि जिसके प्राप्तहोनेपर शोक नहींरहता ॥ ११ ॥ मित्र और माता पिता आदि सब दृष्ट ओर अदृष्ट 
फलमें तत्परहें ये सब संसारीही व्यवहारोंमे निमग्न हैं, मळा उत्तमताको केसे प्राप्तरों ॥ १२ ॥ 
लग्नेनापि किलांगेषु बहुधा बह मानद॥ कथं संसारपंकेन पुमानिह न लिप्यते ॥ १३ ॥ कां दृष्टि 
समुपाश्रित्य भवन्तो वीतकल्मषाः ॥ महान्तो विचरन्तीह जीवन्मुक्ता महाशया: ॥ १४॥ लोमयन्तो 
भयायिव विषया मोगमोगिनः ॥ भंगुराकारविमवाः कथमायान्ति मव्यताम्‌॥ १५॥ मोहमातंगसृ- 
दिता कलंककळितान्तरा ॥ परं प्रखादमायाति शेमुषीसरखी कथम्‌॥ १६॥ 
अर्थ - हे बहुमानद्‌ ! पुण्यपाप ओर शोकमोहादिरूपसे अंगोमें लगेढुये संसाररूपी पंकमें पुरुष किसतरह 
लिप्त नहो ॥ १३ ॥ हे भगवच्‌ ! वह कौनसी दृष्टि हे जिसका आश्रयलेकर तथा पापराहितहोकर जिससे आपके 
सदृ महात्मा जीवन्मुक्तहोकर इससंसारमें विचरतेहें || १४ ॥ भोगीपुरुषको विषय भयकेहीलिये मोहितकररहे 
हैं, यह क्षणमंगुरसंसारके ऐश्वर्य भला केसे कल्याणकारी होसक्तेहें ॥ १५ ॥ मोहरूपी हस्तीसे गदली की हुई और 
कामादिकर्वमोंसे दूषित यह बुद्धिरूपतळाई केसे निर्मल हो ॥ १६ ॥ 
संसार एव निवहे जनो व्यवहरन्नपि ॥ न बन्धं कथमाप्रोति पश्नपत्रे पयो यथा ॥ १७॥ आत्मवत्तु- 
णवच्चेदं खकळं कलयन्‌ जनः ॥ कथसुत्तमतामेति मनो मन्मथमस्ट्रशन्‌॥ १८॥ कं महापुरुषं पार- 
मुपयातं महोदपेः ॥ आचारेणानुसं दत्य जनो याति न इः खिताम्‌ ॥ १९॥ कि तत्स्या दुचितं श्रेयः 
कि तत्स्याइचितं फलम्‌ ॥ वर्तितव्यं च संखारे कथं नामासमंजसे ॥ २० ॥ 
अर्थ -इस संसाररूपीप्रवाहमे व्यवहार करताहुआ मनुष्य, कमलके पत्रके भीतर जलकेसमान बन्धनको 
कैसे न प्राप्तो ॥ १७ ॥ दूसरोंके दूःखोंको अपनेके समान, ओर अपने दुःखोँको हणकेसमान समझनेवाला तथा 
कामादिवृत्तियासे प्रथक्‌ पुरुष किसप्रकार उत्तमताको प्राप्तहों ॥ १८ ॥ अज्ञानरूपी महासमुट्रके पारंगत, किस जीव- 
न्मुक्त महापुरुषके चरित्रका अनुसरणकरनेसे और उसके कथनको उत्तमरीतिसे आचरणकरनेसे मनुष्य दुःखको 
नहींपरा्तहोता ॥ १५ ॥ कोनसा नाझरहित कल्याणकारी मोक्षपदार्थ है, ओर कमे उपासनादिका कौनसा अविनाझी 
फल है? और केसे इसभयंकरसंसारमें वतना उचिते || २० ॥ 
तरचं कथय मे किचिद्येनास्य जगतः प्रभो॥ वेश्रि पूर्वापरं धातश्चेष्टितस्यानवस्थितेः ॥ २१॥ हृदया- 
काशदाशिनश्चेतसो मलमार्जनम्‌ ॥ यथा मे जायते ब्रह्मंस्तथा निर्विघमाचर ॥ २२ ॥ किमिह 
स्यादपादेयं कि वा हेयमथेतरत्‌॥ कथं विश्रान्तिमायाठ॒ चेतश्चपलमाद्रिवत्‌ ॥ २३ ॥ केन पावनम- 
न्त्रेण इ: संस्ट्रतिचिषूचिका ॥ शाम्यतीयमनायासमायासझतकारिणी ॥ २४॥ 
हे प्रभो! मुझे कुछ तत्वपदार्थेका उपदेश कीजिये, जिससे ब्रह्माकी चेष्टारूप इस अव्यवस्थितजगत्‌के आदि- 
अंतमें जो शेषवस्तु ( आत्मतत्व ) रहताहे, उसको में जानुं ॥ २१ ॥ हे ब्रह्मन्‌! मेरे हृदयाकाइमे चन्द्रमारूपी जो आ- 
रण हे; उसके अज्ञानका निर्विश्नतासे जैसे निवारणहो वेसा उपाय कीजिये ॥ २२ ॥ इस संसारमै 
कया त्यागनेयोग्य है, ओर क्या ग्रहणकरनेयोग्य हे? और वह कोन पदार्थ है, जो न त्याज्य है, न ग्राह्य है, और इस 
चंचलचित्तकी पर्वतकेसमान स्थिति केसेहो ॥ २३ ॥ हे भगवन्‌ ! अनेकप्रकारके खेद उत्पन्नकरनेवाली, यह संसार- 
रूपी महामारी विनापरिश्रम किसपवित्रमन्त्रसे झान्तहो | २४ || 
कथं शीतलतामन्तरानन्दतरुमंजरीम्‌ ॥ पूर्णचंद्र इवाक्षीणां भशमासादयाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ प्राप्यां- 
तःपूर्णतां पूणो न शोचामि यथा पुनः ॥ सन्तो भवन्तस्तत्त्वज्ञास्तथेहोपदिदान्त माम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुत्तमानन्दपदप्रधानविश्रांतिरिक्तं सततं महात्मन्‌ ॥ कदर्थयंतीह भ्रशं विकल्पाः श्वानो वने 
देहमिवाल्पजीचम ॥ २७॥ 
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इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
प्रयोजनकथनं नाम बिंशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥ 
अर्थ--आनन्दरूपीवृक्षकी लताके सदृश, देशकालके परिच्छेदसे रहित, पूर्णचन्द्रकेसमान अभ्यन्तरकी झी- | 
तरूताको में केसे प्रापक | २५ ॥ जिस पूर्णताको प्राप्तहोंके अन्तमें पर्णस्वरूय भे पुनः कदापि इससंसारमें शोच 
न करूं. ऐसा आप तत्वज्ञ महात्मा मुझे उपदेश करें ॥ २६ ॥ सर्वोत्तम आनन्द्पदमें निरंतर स्थातिसे शून्य जीवके 
नानाप्रकारके विकल्प ऐसे अत्यन्त दुदेशा करतेहैं जैसे बनमें कुत्ते शरीरकी ॥ २८॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
वैराग्यप्रकरणे प्रयोजनकथनंनाम त्रिशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥ 











एकत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३९॥ 


इस संसारमें जीवन वर्षाकालके मेचकेसमान हे, इसलिये आनन्दपदकी प्राप्तिका उपाय इस ३ १ वे सममे पूछागयाहै. 
श्रीराम उवाच॥ ॥ ग्रोच्चहक्षचलत्पत्रलम्बाम्ुलवभंगुरे ॥ आयुषीशानशीतांशुकलासूइनि देहके 
॥ १॥ केदारविरटद्रेककण्डत्वक्कोणमंशुरे ॥ बागुरावल्ये जन्तोः सुहत्सुजनसंगमे॥ २॥ वासनावा- 
तचालिते कदाशातडिति स्फुटे ॥ मोहो ग्रमिहिकामेघे घनं स्फूर्जति गज्जोति ॥ ३ ॥ नृत्यत्य॒त्ताण्डवं 
चण्डे लोले लोमकलापिनि ॥ सुविकासिनि सास्फोटे हानर्थकुटजदुमे ॥ ४॥ 
अर्थ--उच्चवृक्षके चंचलपत्रमें छटकतेहुये जलबिदुकेसमान क्षणभंगुर तथा शिवजीके मस्तके भूषण चंदर: 
कलाकेसमान वुलैक्ष्य ॥ १ ॥ और धान्यके खेंतमें शब्दायमान मेढकके कंठकेसमान नश्वर, इस आयु और झरी- 
रमें तथा सुजन, मित्र और बंधुओंके समागमरूपी जालके सदृश भंगुर वृक्षलताओंके समूहमें स्थिरताके लिये को- 
नसा उपाय वा गति है ॥ २ ॥ ओर जबही वासनारूपी पूर्वका वायु व्याप्तहोरहाहै. और दुष्ट आशारूपीविद्युत 
अपनी तडकसे भयभीत कररही है. और मोहरूपी उग्रमेच निरंतर गर्जरहेहें ॥ ३॥ लोभरूपी चंचलमयूर प्रचण्ड 
ताण्डवनृत्यमे निमम्न हे. अनथेरूपी कृटजवृक्षकी कलिका विकसित होकर लहलहा रही है ॥ ४ ॥ 
कूरे कतान्तमार्जी रे सर्वभूताखुहारिणी ॥ अश्रान्तस्यन्द संचारे कृतोऽप्युपरिपातिनि॥५॥ क उपायो 
गतिः का वा का चिन्ता कः समाश्रयः ॥ केनेयमद्युभोदर्का न भवेजीविताटवी ॥ ६॥ नतदस्ति 
एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्रचित्‌॥ सुधियस्तुच्छमप्येतदयन्नयन्ति न रम्यताम्‌॥ ७॥ अयं हि दग्ध- 
संसारो नीरंधकलनाकूलः ॥ कथं स॒स्वाइतामोति नीरसो मूढतां विना ॥ ८॥ 
अर्थ--और सबप्राणीरूपी मूपकोंके भक्षक यमरूपीमार्जारने क्रूरता धारणकररक्खी हे. और कभी नीचेसे 
कभी ऊपरसे निरंतर अनर्थरूप जलके प्रवाह चलरहेंहैं ॥ < ॥ हे भगवन्‌ ! इस पश्चात्‌ इस वनकी वर्षाकी पीडाके नि- 
वृत्यर्थ छत्रछपरादि कोनसा उपायंहै ? रसगृटिका वा ओषधादिके लेपोमेसे वष्टिरहितहोके दूरदेशं जानेकेलिये क्या 
गति हे? इस संकटसे पारहोनेके लिये, मंत्रदेवतादिमेंसे किसकी चिता योग्य है? और पर्वतगुफािरूप कोनसा आश्र- 
यका स्थान है? वह कोनसा उपाय है जिससे उत्तरकालमें अझुभफलदेनेवाला यह जीवनरूपी जंगल न हो ॥ ६ ॥ 
प्रथ्वीपर, अंतरिक्षलोकमें, और देवलोकमें, अथवा अन्यलोकोंमे ऐसी कोईभी वस्तु नहीं है, जिसको तप और ज्ञानश- 
क्तियुक्त आपकेसहश बुद्धिमान महात्मालोंग रमणीय न करसकें ॥ ७ ॥ यह नष्टसंसार निरंतर दुःखसे व्याप्त हे. सो 
किसप्रकार मूढताको वूरकरके उत्तम स्वादको प्राप्तहों | ८ || 
आशाप्रतिविपाकेन क्षीरस्रानेन रम्यताम्‌ ॥ उपैति पुष्पद्युभ्रेण मधुनेव वसुंधरा ॥ ९॥ अपसृष्टमलो- 
देति क्षालनेनामृतद्युतिः ॥ मनश्वंद्रमसः केन तेन कामकलंकितात्‌॥ १०॥ दृष्टसंसारगतिना दृष्टा- 
दृष्टविनाशिना ॥ केनेव व्यवह्तव्यं संसारवनवीथिषु ॥ ११॥ रागह्रेषमहारोगा भोगपूगा विभूतयः 
॥ कथं जन्तुं न बाधन्ते संसाराणवचारिणम ॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे वसन्तके उत्तम श्वेतादिवर्णके पसे यह प्रथ्वी शोभितहोती हे. ऐसेही किसउपायसे संपूर्णदुः- 
खोंकी मूलभूत आझाके विरुद्ध पूर्णकामनारूपीदुग्धसे खान करनेसे यह संसार रमणीय होजाताहै ॥ ९ ॥ कामरूपी 
कळङ्कमे दूषित मनरूपी चन्द्रमासे, किस विद्वानूके अनुभवरूपी प्रक्षालनसे मलिनता रहित, अम्॒तकेसहृ झोभाय- 
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मान आनन्द देनेवाली चन्द्रिका खिळतीहे ॥ १० ॥ इस संसाररूपीबनके हाटमें संसारके अनर्थरूपपरिणामको 
देखनेवाले और इसलोक तथा परलोकके भोगसे विरक्त किसमहापुरुषकीतरह हमको व्यवहार करनाचाहिये ॥ ११॥ 
राग, द्वेष, भोगोके समूह और विभूतिरूपमहारोग संसाररूपीसमुद्रमें चलनेवाले किसजन्तुको बाधा नहींकरते | १२॥ 
कथं च धीरवर्यात्नौ पततापि न दह्यते ॥ पावके पारदेनेव रसेन रसशालिना ॥ १३ ॥ यस्मात्किळ- 
जगत्यस्मिन्व्यवहारक्रियां बिना ॥ न स्थितिः संभवत्यव्यी पतितस्याजला यथा ॥ १४॥ रागहे- 
पाविनिर्सुक्ता सुखडःखविवर्जिता ॥ छशानोर्दाहहीनेच शिखा नास्तीह सत्क्रिया ॥ १५॥ मनोमन- 
नशालिन्याः सत्ताया भुवनत्रये ॥ क्षयो युक्ति विना नास्ति ब्रूत तामलमुत्तमाम्‌॥ १६॥ 
अर्थ-हे महामते ! जैसे रससे शोभायमान पारा अभिमें गिरनेसे नहींजलता, ऐसेही वह कोन उपाय है जिससे 
संसारखूपीअग्निमे गिराइुआभी मनुष्य न जळे ॥ १३ ॥ जैसे समुद्रमें रहनेवाले मत्स्य आदि जीवोंकी निर्जलस्थानमे 
स्थिति नहांहोसक्ती इसीम्रकार संसारमें रहनेवाछे प्राणीकी कर्मौके उपार्जनविना स्थिति नहींहोसक्ती ॥ १४ ॥ जैसे 
अप्निकी ज्वाला दाहहीन नहींहोती इसीप्रकार रागद्वेषरहित और सुखदुःखसेवर्जित संसारमें कोईभी सत्क्रिया 
नहीं है || १९॥ विषयवासनासहित मनकी सत्ताका नाझ, सद्युक्तिकेविना तीनोलोकमें नहींहोसक्ता, इसलिये 
उसीयुक्तिका उत्तमतासे उपदेश कीजिये ॥ १६ ॥ 
व्यवहारवतो युक्तया इ:खं नायाति मे यया ॥ अथवा व्यवहारस्य त तां युक्तिसुत्तमाम्‌ ॥ १७॥ 
तत्कथं केन वा कि वा कतमुत्तमचेतसा ॥ पूर्व येनैति विश्रामं परमं पावनं मनः ॥१८॥ यथा जाना- 
सि भगस्तथा मोइनिव्त्तये ॥ ब्रूहि मे साधवो येन नूनं निई:खतां गताः ॥ १९॥ अथवा तादृशी 
युक्तिर्यदि ब्रह्मन्न विद्यते ॥ न वक्ति मम वा कश्र्विद्विद्यमानामपि स्फुटम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--जिसयुक्तिसे व्यवहार करनेसे मुझे दुःख न हो, अथवा व्यवहार न करनेकी जो उत्तम युक्ति हो सो क 
हिये || १७ ॥ किसउत्तमपुरुषने और किसयुक्तिसे अज्ञानका निवारण प्रथम किया, ओर किसतत्वपदार्थैकी प्रा- 
तिसे चित्तको विश्राम मिलतांहै, और यह मन परमपावन होजाताहे ॥ १८ ॥ हे भगवन्‌ ! मोह निवृत्तहोनेकेलिये उस 
युक्तिको जैसे आप जानतेहो सो कहो जिससे साधुजन निस्संदेह दुःखसे रहितहोगयेहों ॥ १९ ॥ अथवा हे ब्रह्मन्‌ 
वैसी कोई युक्ति नहीं है, अथवा है भी तो प्रत्यक्ष मुझसे कोई नहीं कहसक्ता | २० ॥ 
स्वयं चेव न चाप्रोमि तां विश्रांतिमनुत्तमाम्‌ ॥ तदहं त्यक्तसवेंहो निरह॑ंकारतां गतः ॥ २१ ॥न 
मोक्ष्ये न पिवाम्यंडु नाई परिदधेऽबरम्‌॥ करोमि नाहे व्यापारं ख्रानदानाशनादिकम्‌ ॥ २२॥ न च 
तिष्ठामि कार्येषु संपत्स्वापददशास च ॥ न किचिदपि वाञ्छामि देहत्यागाहते सुने ॥ २२॥ केवलं वि- 
गतारांको निर्ममो गतमत्सरः॥ मौन एवेह तिष्ठामि लिपिक मौस्विवार्पितः ॥ २४॥ 
अर्थ-_अथवा उस अनुत्तमविश्रांतिको में यदि स्वयं नहींप्राप्तकरसक्ता, तो मैं सबचेष्टाओको त्यागकर ओर 
अहंकाररहित होकर ॥ २१ ॥ न तो भोजन करूंगा, न जळ पिऊंगा, न वस्र धारणकरूंगा, और न स्नान, दान, 
ओर न झयनादि कोई व्यापार करूंगा | २२ || न किसीकार्य्यमें, न संपत्तियोंमें, न त्रिपत्तियोमें और न किसीअव- 
स्थमें स्थिरहोताइू हे मुने! में शरीरत्यागकेसिवाय और कुछ नहींचाइता, अर्थात्‌ शरीरत्यागकेंलिये अनशन 
ब्रत करूंगा || २३ ॥ शोक, ममता, और मत्सरसे रहितहोके, सब वाणीआदिके व्यापारसे शून्य, केवळ मौन होके 
भित्तिमें चित्रकेसमान अर्पित होजाऊंगा || २४ ॥ 
अथ क्रमेण संत्यज्य प्रश्वासोच्छाससांविदः ॥ संनिवेशं त्यजामीममनर्थ देहनामकम्‌ ॥ २५॥ नाह- 
मस्य नमे नान्यःझाम्याम्यस्नेदह्दीपवत्‌ ॥ सर्वमेव परित्यज्य त्यजामीदं कलेवरम्‌ ॥ २६॥ श्रीवाल्मी- 
किरुवाच॥ ॥ इत्युक्तवानमलशीतकराभिरामो रामो महत्तरविचारविकासिचेताः ॥ तूण्णीं बभूच 
पुरतो महतां घनानां केकारवं श्रमवशादिव नीलकंठ: ॥ २७॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
राघबप्रइनोनामैकत्रिशत्तमः सर्गः ॥ ३१॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर क्रमसे श्वासका गमन, और आगमन, और चेतनाको त्यागकर अवयवयोंका संस्थान- 
रूप, सबअनर्थौका मुल इस झरीरकोही छोडदूंगा || २५ || न में इससंसारका हुं, और न यह संसार मेरा हे, तथा स 
मैं दुसरेकाहँ, और न दूसरा मेरा है, में तेलरहित दीपककेसमान झान्तहोजाऊंगा, यह सब त्यागके इसझरीरकोभी 
१० 
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त्यागदुंगा ॥ २६ ॥ महात्‌ विचारशील और उदारचित्त, निम्मेळ और शीतलकिरणसंयुक्त चन्द्रमाकेसमान अनि- 


रमणीय ( अतिसुन्दर ) श्रीरामचन्द्रजी इतना कहके जैसे मयूर केकावाणी बोलके श्रमकेकारणसे मेघोंकेसन्मुख चुपं 
होजाताहे, ऐसेही महात्मा गुरु वसिष्ठादिके सन्मुख मौन होगये ॥ २७॥ 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
राघवप्रश्नोनामेकात्रेशत्तमः सर्गः ॥ ३१ ॥ 








दात्रिंः सर्गः ॥ ३२॥ 
श्रीरामचन्द्रकी वाणी सुननेवाले देवता और मनुष्यांका महान्‌ विस्मय, और आकाझसे पृष्पवृष्टिका वर्णन 
इस ३२ वे सर्गमें कियागयाहे, 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ वदत्येचं मनामोहविनिरत्तिकरं वचः ॥ रामे राजीवपत्राक्षे तस्मिन्‌ राज- 
कुमारके ॥ १॥ सर्वे बभूवुस्तत्रस्था विस्मयोत्फुल्ललोचना:॥ मिन्नांबरा देहरुदैर्गिरः श्रोहुमिवो दुरः 
॥ २॥ विरगबाखनापास्तसमस्तमववासनाः ॥ सुहर्तमम्तांमेधिवीचीविछुलिता इब ॥ ३॥ ता 
गिरे रामभद्रस्य तस्य चित्रार्पितोरिव ॥ संश्रुताः शणुक्कैरेत रानंदपदपीवरे: ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोले-कमळकेसमान नेत्रवाळे राजकुमार रामचन्द्रजीके, मतके मोहको नाझकरने- 
बाळे वचनके कहनेपर, ॥ १ ॥ उस समामें जितनेथे सब विस्मयसे विकसितनेत्र होगये, मानो श्रीरामचन्द्रकी वाणी 
सुननेको उत्कण्ठित और खडेरोमोंसे सबके वन्न छिदे गये, अर्थात आश्चर्य्यंदायक वाणीको सुनके सबके रोम कण्टः 
ककेसमान खडेहोगये || २॥ वेराग्यकी वासनासे संसारीवासना सबोंकी नष्टहोगई, और सबके सब एकमुहु्तके 
लिये मानो अब्जतके समुद्रके तरंगमे लहर लेरहेंहें ॥ ३ ॥ कल्याणकारी रामचन्द्रजीके उन वचनको आनन्तसे प्रफुल्ल 
चित्रार्पितकेसमान होके बडे आदरकेसाथ सबने सुना ॥ 9 ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्रादषिर्ुनिमिः संसदि स्थितेः ॥ जयंतध्ृटिप्रमुसैर्मत्रिमिमंत्रकोविदेः ॥ ५ ॥ नृपैर्दश- 
रथप्रण्यैः पेरिः पारशवादिभिः ॥ सामेते राजपुत्रेश््व ब्राह्मणैत्रह्मवादिमिः ॥ ६ ॥ तथा भृत्यैरमा- 
त्यैश्व पंजरस्थैश्च पक्षिमिः ॥ क्रीडासुगेर्गतस्पंदेस्ठरंगेस्त्यक्तचर्वणैः ॥ ७ ॥ कौसल्याप्रसुसैश्वेव 
निजवातायनस्थिंतैः ॥ संांतभूषणा रावेरसपंदैर्वेनितागणेः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उससभामें स्थित वसिष्विश्वामित्रादिऋषियोंनें, मत्रमे निपुण, जयन्त और श्चष्टि आदि मंत्रियोने 
॥ ५ ॥ दशरथादि राजाओंने, नगरनिवासियोंने, परश ( पादळ-) देशके राजाओने करदेनेवाळे छोटे २ राजाओंने, 
राजपुत्रोंने, ब्रह्मवा दियोंने, ॥ ६ ॥ उसीप्रकार शत्योंने, पंजरस्थ पक्षियोंने, क्रियारहितहोके क्रीडाम्रगोने, भोजनको 
छोडके तुरंगॉनें ॥ ७॥ अपने २ झरोषोमें बैठकर कोसल्यादिरानियोने भूषणके शब्दोंकों बंदकरके वनितागणोने॥८॥ 
उद्यानवल्लीनिल्येर्बिटकनिलयेरपि॥ अश्षव्धपक्षततिमिर्विहंगैर्विस्तारवैः ॥ ९ ॥ सिद्धैर्नमश्र्वेरश्वेव 
तथा गंधर्वकि्नरेः ॥ नारदव्यासपुलङपसुे नि गविः ॥ १० ॥ अन्यैश्व देवदेवेशविद्याधरमहोरगेः 
॥ रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिरः श्रुताः ॥ ११॥ अथ दृष्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने 
॥ तस्मिन्‌ रघुकुलाकाशशशांके शशिसुंदरे ॥ १२॥ 
अर्थ--वाटिकामें रहनेवाले और आटारियोंकेऊपर रहनेवाले कपोतं ( कबूतरों ) ने परके और मुखके श- 
ब्दोको बन्दकरके पक्षियोंके समहोंने, ॥ ५ ॥ सिद्धोंने आकाझमें विचरनेवाले गन्धवे ओर किन्नरोने तथा नारद, 
व्यास, और पुलह आदि श्रेष्ठ्मीनयोने ॥ १० ॥ तथा अन्यदेवताओके स्वामी इन्द्रादिकोने, विद्याधर और महीर- 
मोने, रामचन्द्रजीके विचित्रअथासे संयुक्त और बडे उदारवचनोंको बडे आदरकेसाथ सुना ॥ ११ || इसके अन- 
न्तर, रघुकुलरूपीआकाझके पूर्णेचन्द्रमाकेसमान सुन्दर कमळकेसड नेत्रवाळे श्रीरामचन्द्रजीके मौन होनेपर ॥१२॥ 
साधुवादगिरा साथ सिद्धसार्थसमीरिता ॥ वितानकसमा व्योज्नः पौष्पी इष्टिः पपात ह॥ १३॥ मं- 
दारकोशबिश्रांत भ्रमरहंदहनादिनी ॥ मधरामोदसँदर्यसुदितोन्मदमानवा ॥ १४॥ व्योमवातविनुन्नेव 
ताराणकां परंपरा ॥ पतितेव धरापीठे स्वर्गस््रीहसितच्छटा ॥ १५ ॥ दृष्यमूककचन्मेघलवावलिरिव 


च्युता॥ हैयंगवीनपिंडानामीरितेव परंपरा ॥ १६॥ 
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अर्थ--सिद्ध गन्धवादि मुमुक्ष देवताओंने साधुवाद, धन्यवादकेसाथ आकाझसे पुष्पवृष्टि करीं और वह वृष्टि 
मन्दारपुष्पाके कोशॉमें विश्रामकरनेवाळे अमरोंके जोडोसे शब्दायमान उत्तमसुगेधसे मनुष्यको सन्तुष्ट ओर 
विवश करनेवालीथी | १४ ॥ आकाशके वायुसे गिराईहुई तारागणोंकी पंक्तिकेसमान प्रथ्वीपर गिरीहुई स्वर्गकी 
ख्रियोंके हास्यकी शोमाकेसदृश थी ॥१९॥ विद्युत्से शोभायमान आकासे गिरेहुये मेघोंके खण्डोंके समृहकेसह॒श 
और फॅकेहुये नवनीत ( मखन ) के पिण्डोंकेसमान थी ॥ १६॥ 
हिमइष्टिरिवोदारा सुक्ताहारचयोपमा ॥ ऐेन्द्वी राश्मिमालेब क्षीरोमीणामिवाततिः ॥ १७॥ किज- 
ल्कांमोजवलिता भ्रमड्भृंगकदंवका ॥ सीत्कारगायदामोदिमछुरानिललोलिता ॥ १८ ॥ प्रभ्रमत्केत- 
कीव्यूहा प्रस्फुरत्कैरवोत्करा ॥ प्रपतत्कुन्दवळ्या चलत्कुवलयालया ॥ १२॥ आपूरितांगणरसा ग्र- 
हाच्छादनचत्वरा ॥ उद्ग्रीवपुरवास्तव्यनरनारीविलोकिता ॥ २०॥ 
अर्थ-बडी मारी हिभवृष्टिकेतुल्य मोतियोके हारोंके समूहकेसमान चन्द्रमाकी किरणोंकी मालाकेसहश क्षी- 
रसमुद्रकी तरंगोंकी श्रेणीके तुल्य थी ॥ १७॥ केसरसहित कमळोंसे शोभित गूंजनेवाले श्रमरसमूहसहित सीत्कारश- 
न्वॉसे मधुरगानेवाळे वायुसे किचित्‌ कम्पित होरहीथी || १८ | श्रमणशील केतकीके समूहसहित और विकसित कुमु- 
दिनियोंके समूह तथा गिरतेहुये कुन्दोंके समूहसहित और चंचलकमळॉसे पूर्ण थी ॥ १९ || अंगण ( आंगन ) ग्रह और 
अँटारियोंको आच्छादन ( टांकने ) करनेवाली उस वृष्टिको पुरवासी नरनारियां कण्ठ उठारके देखरहींथी || २० ॥ 
निरश्रोत्पलसंकाझव्योमरष्टिरनाकुला ॥ अद्ृष्टपूर्वा सर्वस्य जनस्य जनितस्मया ॥ १ ॥ अहृञ्यांब 
रसिद्धौघकरोत्करसमोरिता ॥ सा मुह्तचवुर्मागं पुष्पद्वष्टिः पपात इ ॥ २२ ॥ आपूरितसभालोके 
शाते कुसुमवर्षणे ॥ इमं सिद्धगणालापं शुश्रुवुस्ते खभागताः ॥ २३॥ आकल्पं सिद्धसेनासु भ्रम 
द्विरमितो दिवम्‌ ॥ अपूवामिदमस्मामिः श्रतं श्रुतिरसायनम्‌॥ २४॥ 
अर्थ--सिलेहुये कमलकेतु और नि्मलआकाइासे गिरीहुई उस वृष्टिको किसीने अबतक नहीं देखाथा इस- 
लिये सब प्राणियोंको विस्मयजनक हुईं ॥ २१ || वह वृष्टि आकारामें अदृश्य सिद्धोंके समूहॉसे प्रेरित आधीघडी- 
तक होतीरही || २२ ॥ भरीहुई सभा तथा पुष्पवृष्टिके शान्तहोनेपर सभासदोंने सिद्धगणोंका यह वचन सुना ॥ २३ | 
कल्पपर््यन्त सिद्धोकी सेनाओमें संपूर्णहोकमें हमळोग श्रमण करते हैं परन्तु वेदोंका सार ओर कर्णोंकों अम्नतकेस- 
मान मधुर यह अपूर्ववचन आजही सुनाहे || २४ ॥ 
यदनेन किलोदारसुक्तं रघुकुलेंडुना ॥ वीतरागतया तड़ि वाक्पतेरप्यगोंचरम्‌॥ २५॥ अहो बत 
महत्पुण्यमद्यास्मामिरिदं श्रुतम्‌॥ वचो रामसुखोद्धृतं महाल्हादकरं धियः ॥ २६॥ उपरामासृतसुं- 
दरमादरादधिगतोत्तमतापदमेष यत्‌॥ कथितवानुचितं रघुनंदनः सपदि तेन वयं प्रातिबोघिताः ॥२७॥ 
इत्यापे वाखिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे 
नमश्रवरखाछुवादोनाम हात्रिशः सगः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ - रविकुलके चन्द्र श्रीरामचन्द्रजीने वीतराग होकर जो वचन कहा वह ब्रृहस्पतिकोभी दुभ है || २५ ॥ 
अहो श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्द्से निःसृत बुद्धिको आनन्ददायक यह महापवित्र वचन हमलोगोंनें आजही श्रवण 
कियाहे जिन्होंने ऐसे वचन नहीं श्रवणकिये उनका जन्म व्यर्थ हे ॥ २६ ॥ झान्तिदायक अम्गतकेसहश अतिरमणीय 
ज्ञातिकुल चरित्र और धम्मो दिज्ञानसे प्राप्त उत्तमताको सफलकारक और अनेकक्केरोंसे रक्षाकरनेवाला यह श्रीराम 
चन्द्रजीका उचित कथन है उसको श्रवणकरके हमको शीध्रही ज्ञान होगया अर्थात्‌ इसके सुननेसे स्वर्गादिसुखभी 
हमको तुच्छ दीखनेळगे | २७॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैरा- 
ग्यप्रकरणे नमश्चरसाधुवादोनाम द्वात्रिशः सगे: ॥ ३२ ॥ 








त्रयखिशः सगः ॥ ३३॥ 
इस ३३ वे सर्गमें सिद्धोंका उस समामें उतरना और उनका योग्यवचनोंसे रामचन्द्रजीकी प्रशंसा करना इस- 
विषयका वर्णन कियागयाहै. 
सिद्धा ऊचुः ॥ ॥ पावनस्यास्य वचसः रक्तस्य रछुकेठना ॥ निर्णयं श्रोतुसुचितं वक्ष्यमाणं मह- 
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पिंमिः॥ १ ॥ नारदव्यासपुलहप्रसुखा सुनिपुंगवाः ॥ आगच्छताश्चविप्रेन सर्व एव महर्षयः ॥ २॥ 
पतामः पारितः छुण्यामेतां दाशरथी समाम्‌॥ नौरंधरां कनकोद्योतां पग्रिनीमिव षट्पदाः ॥ ३ ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ इत्युक्ता सा समस्तैव व्योमावासनिवासिनी ॥ तां पपात समां 
तत्र दिव्या मुनिपरंपरा ॥ ४॥ 
अर्थसिद्ध बोळे-रघुकुलकेतुशरीरामचन्द्रजीके इस परमपवित्रवचनका निर्णय ( उत्तररूप ) जो महर्षी 
भला कहेंगे उसको श्रवण करना सबको उचितंहे ॥ १ ॥ हे नारद! व्यास और पुल्हआदि अष्ठमुनिगण तथा अन्य 
महर्षी निर्विच्रतापूर्वक शीघ्र इस वचनको सुननेकेल्यि पधारो ॥ २ ॥ सम्पत्तिसे पूर्ण सुवर्णकेसमान प्रकाशमान 
चारोंओरसे पवित्र इस दशरथकी समामें हम लोगोंको चलनाचाहिये जैसे कमालिनीपर भ्रमर जाताहै ॥ ३॥ श्रीवा- 
ल्मीकिजी बोले-सिद्धोके ऐसा कहनेपर आकाशनिवासिनी दिव्यमुनियोंकी माला उस विज्ञाल्सभामें जहां राम- 
चंद्रादि थे शीघ्रही आके उतरी || ४ ॥ 
अग्रस्थितमनुत्स्र्टरणद्दीणं सुनीश्वरम्‌॥ पयःपीनघनइयामं व्यासमेव किलांतरा ॥ ५॥ भृग्वांगिरः 
पुलस्त्यादिसुनिनायकमंडिता ॥ च्यवनोद्दालकोशी रशरलोमादिमालिता ॥ ६ ॥ परस्परपरामर्शदु:- 
संस्थानम्॒गाजिना॥ लोलाक्षमाळावलया सुकमंडळुधारिणी ॥ ७॥ तारावलिरिव व्योप्ति तेज:प्र- 
सरपाटला ॥ सूयीवलिरिवान्यो5न्यं भासिताननमंडना ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वीणा बजातेहये मुनीश्वरनारदजी उसके अग्रभागमें थे जलसे पूर्ण कमण्डळ धारणकियेहुये श्यामवर्ण 
औव्यासभगवात मध्यमे ये ॥ ५ ॥ और शगु, अंगिरा, और पुलस्त्य आदि मुनिनायकोंसे शोभित, च्यवन, उद्दालक, 
उशीर, और शरलोमा, आदि ऋषियोंसे मूषित वह मुनियोंकी माला थी ॥ ६॥ उस मुनिमंडलीमे आपसमें एकदूस- 
रेकी रगडसे एगछालाओंके रोम ऊंचे नीचे होगयेथे चंचळ रूद्राक्षकी माला और उत्तम कमण्डलु धारणकिमेहुये | 
॥ ७ ॥ ओर आकाशम तारागणोंकी प॑क्तिकेसमान, अधिकतेजके प्रसारसे श्वेतवर्ण, तथा सूर्य्यौँकी पंक्तिकेसहश एक 
वूसरेकी मुखकी शोभाको बढानेवाली थी | ८ || 
रत्नावलिरिबान्योऽन्यं नानावर्णकतांगिका ॥ सुक्ताबलिरिवान्योऽन्यं रृतशोमाति शायिनी ॥ ९॥ 
कौमुदीड्ष्टिरन्येव दवितीयेवार्कमंडली ॥ संभृतेवातिकालेन पूर्णचंद्रपरंपरा ॥ १० ॥ ताराजालइवां- 
भोदो व्यासो यत्र चिराजते ॥ तारैघ इव शीतांशुर्नारदोऽत्र विराजते॥ ११ ॥ देवेष्विव स॒राधीश: 
पुलस्त्योऽ्र विराजते ॥ आदित्य इव देवानामंगिरास्त॒ विराजते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अनेकप्रकारके रत्नोंकी पंक्तिकेसमान आपसके अंगांको नानाप्रकारकें वर्णसहित करनेवाली, और 
मोतियोंकेसमान एकदूसरेकी शोभा बढानेवाली थी ॥ ९ ॥ चन्द्रिकाकी वृष्टरिकेसृ विलक्षण सूर्य्यमंडलीकेतुल्य 
अधिककालसे एकत्र कीहुई पूर्णचन्द्रमाओंकी पंक्तिकेसमान, मुनियोक्ी मंडली आके ग्रामहुई || १०॥ उसमें एक 
और ताराओंके समूहे मेघकेसमान श्यामवर्ण व्यास भगवान्‌ शोभित होरहे हैं, ओर अन्यस्थानमें ताराओंके समूहमें 
चन्द्रमाकेसमान श्रीनारद्जी विराजमान हैं ॥ ११ ॥ देवताओंके मध्यमें इन्द्रकेसमान व्इस सेनामें श्रीपुलस्त्यऋषिजी 
विराजमान हैं, देवताओंमें सूर्यकेसमान अंगिरामहिजी वहांपर शोभित हें॥ १२॥ 
अथास्यां सिद्धसेनायां पतंत्यां नमसो रखाम्‌॥ उत्तस्थौ सुनिसंपूर्ण तदा दाशरथी समा ॥ १३ ॥ 
मिश्चीभूता विरेजुस्ते नभश्चरमहीचराः ॥ परस्पराइतांगामा भासयन्तो दिशो दश॥ १४ ॥ वेणुदं- 
डाइतकरा लीलाकमलधारिणः ॥ दूर्वाकुराक्रांतरिखाः सचूडामणिमूर्द्जाः ॥ १५ ॥ जटाजूडै- 
श्व कपिला मौलिमालितमस्तकाः ॥ प्रकोष्ठगाक्षवलया मलिकाचलयान्विताः ॥ १६॥ 
अर्थ-- इसके अनन्तर जब सिद्धोंकी सेना प्रथ्वीपर चलनेलगी, तब दशरथजीकी सम्पूर्णसभा उठके खडी 


होगई ॥ १३ ॥ एकस्थानमें एकत्रितहोके परस्पर मिलित अंगोंकी झोभावाले वे प्रथ्वी और आकाझनिवासी, दशोंदि- 





झाओंको प्रकाशित करतेइुये अत्यन्त शोमितहुये ॥ १४ ॥ कोई हाथोंमें बॉसकी छडी लिये हें, कोई लीलाकमल 
धारण किये हैं, किसीके शिसामें दूवांके अंकुर हैं, किसीके केश्ॉमें चुडामणि गँये हैं ॥ १५ ॥ कोई जटाजूटसे कपिल 
( धूम ) वणेके होरहे हैं. किसीके मस्तक मालाओंसे भूषित हें, किसीने अपनी २ कलाईयोंमें रुद्राक्षकी माला ओर 
किसी २ ने पुष्पोंकी माळायें धारणकर रक्सी हैं ॥ १४ | 
चीरवट्कलसंरवाताः खक्कौशेयावगुंठिता: ॥ विलोलमेखलापाझाश्चलन्सुक्ताकलापिनः ॥ १७॥ वस्तिः 
इविश्वामित्रौ तान्‌ पूजयामासतः क्रमात्‌॥ अगः पाद्यैर्वचोभिश्चच सर्वानेव नमञ्चरान्‌॥ १८॥ वस्तिः 
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३३ सर्गः चैराग्यप्रकरण. (७७) 


प्रविश्वामित्री ते पूजयामासुरादरात ॥ अव्यैः पादयैर्वचोभिश्च नमश्चरमहागणाः ॥ १९॥ सर्वादरेण 
सिद्धौघं पूजयामास भूपति :॥ सिद्धौघों भूपति चेव कुशलप्रइनवार्त्तया ॥ २०॥ 
अर्थ--किसीने अपने शरीरको चीरवल्कलसे आच्छादित कियाहै, किसीने माला और पीताम्बरसे किसी २ 
के कटिमें मुंजकी मेखळा पडी हैं, और कोई मोतियोंसे भूषितहै ॥ १७ ॥ उन सब नमश्वारियोंकी वसिष्ठजी और वि- 
श्वामित्रजीने अर्घ्य, पाद्य, और उत्तम वचनोंसे क्रमसे पूजाकी || १८ ॥ तथा उन सब नमश्वारी सिद्ध आदि महात्मा- 
गणोनेभी वसिष्ठ ओर विश्वामित्रजीकी अर्घ्य, पाद्य, और वचनोंसे बडे आदरसे पूजाकी ॥ १९ ॥ उस सम्पू सिद्धा- 
दिके समूहकी राजाने बडे आदरसे पूजाकी, और सिद्धसमूहनें कुठालप्रश्‍नकी वार्तासे राजाकी पूजाकी | २० ॥ 
तैस्तैः प्रणयसंरंमैरन्यो5न्यं प्राप्तसत्क्रियाः॥ उपाविशन्विष्ट रेषु नभश्चरमहीचराः ॥२१॥ वचोमिः 
पुष्पवर्षेण साधुवादेन चामितः॥ रामं ते पूजयामासुः पुर:प्रणतमास्थितम्‌ ॥ २२॥ आसांचक्रे च- 
तत्रासौ राज्यलक्ष्मीविराजितः ॥ विश्वामित्रो वसिष्ठश्च वामदेवोऽथ मंत्रिणः ॥ २३॥ नारदो देवपु- 
रश्च व्यासश्च सुनिपुंगवः ॥ मरीचिरथ इवीखा सुनिरांगिरखस्तथा ॥ २४॥ 
अर्थ--इसप्रकारके प्रीति और दानमानादि सामग्रियासे आपसमें एकदूसरेसे सत्कृत वे आकाश और प्र- 
थ्वीके विहारी महात्मा अपने २ योग्य आसनांपर बेठगये ॥ २१ ॥ योग्यवार्तालापसे पुष्पवृष्टिसे, और प्रशंसासे चा- 
रॉओरसे उनसमेने, नत्रतासे सम्मुखस्थित श्रीरामचन्द्रजीकी पृजाकी ॥ २२॥ उनके मध्यमं राज्यलक्ष्मीसे शो- 
भित श्रीरामचन्द्रजी विराजे, तथा विश्वामित्रजी, वसिष्ठजी, वामदेवजी, और सब मंत्रीगण ॥ २३ ॥ देवपुत्र नारदूजी, 
मुनिश्रेष्ठ व्यासजी, मरीचि, दुर्वासा, तथा अंगिराजी || २४ ॥ 
ऋत॒ः एळस्त्यः पुलहः शरलोमा सुनीश्वरः ॥ वात्स्यायनो भरद्वाजो वाल्मीकिर्मुनिपुंगवः॥ २५॥ उ- 
दालको ऋचीकश्च शायीतिइच्यवनस्तथा ॥२६॥ एते चान्ये च बहवो. वेदवेदांगपारगाः ॥ ज्ञात- 
ज्ञेया महत्मान आस्थितास्तत्र नायकाः॥ २७ ॥ बसिष्ठविश्वामित्राभ्यां सह ते नारदादयः ॥ इदमू- 
चुरनूचाना राममानमिताननम्‌॥ २८॥ 
अर्थ--त्रतु, पुलस्त्य, पुलह, ओर मुनीश्वर शरलोमाजी, वात्स्यायन, भरद्वाज, ओर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी, 
॥ २५ ॥ उद्दाळक, ऋचीक, शय्याति और च्यवनजी ॥ २६॥ ये तथा औरभी वेदवेदांगपारंगत, ब्रह्मज्ञानी मुख्यर 
महात्मागण वहांपर विराजे ॥ २७ || आचार्य्यसे विधिपूर्वक अंगसहित चारों वेदोंके पढनेवाले, वसिष्ठ और विश्वामि- 
त्रजीसहित नारद आदि महर्षियोंने श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें जो नम्नतासे मस्तक झकाये हुयेथे यह वचन कहा ॥२८॥ 
अहो बत कुमारेण कल्याणगुणशालिनी ॥ वागुक्ता परमोदारा चैराग्यरसगर्मिणी ॥ २९ ॥ परिनि- 
छ्वितवक्तव्यं सबोधसुचितं स्फुटम्‌ ॥ उदारं प्रियमार्यीर्हमविहृलमपि स्फुटम्‌॥ ३० ॥ अभिव्यक्तपदं 
स्पष्टमिष्ट स्पष्टं च तष्टिमत॥ ॥ करोति राघवप्रोक्त वचः कस्य न विस्मयम्‌॥ ३१ ॥ शतादेकतम 
स्यैव सर्वोदारचमत्ङृतिः ॥ ईप्सिता ्थापणेकांतदक्षा भवति भारती ॥ ३२॥ 
अथ--बडे आश्रर्यकी बातंहे कि अनेकगुणांसे शोभित वेराग्यरससहित परम उदार वाणी, कुमार श्रीराम- 
चन्द्रणीने कही ॥ २९ || ऐसा वचन जिसके वक्तव्य अर्थ सिद्धान्तर्पें, जो पदार्थ, तत्वबोधसहित है, अथीत्‌ जो 
केवल कल्पनामात्रही नहीं है और पण्डितोंकी समाके योग्य है, जिसके अक्षर स्वच्छ हैं, उत्तम और आशयसे पूर्ण, 
हृदयको आनन्ददायक, पूज्य भ्रेष्ठपुरुषोके उचित चित्तकी चंचछतादोपसे शून्य, स्वच्छयुक्त अर्थ हे || ३० || जिर 
सके पद व्याकरणकीरीतिसे शुद्ध हैं जिसका अर्थ बाधित नहीं हे हितकारक ग्रस्त कुछ अक्षर बोलनेमें छोड और 
विलम्बिता दिदोषोसे वर्जित, ओर सन्तोषदायक ऐसा रामचन्द्रजीका वचन किसको विस्मयकारक नहीं है ॥ ३१ ॥ 
सर्वअंशोमें हृदयको आनन्ददायक चमत्कारमें निमग्मकरनेवाळी, इष्टअथैके देनेमें सर्वदा जीप्रस्मरण करानेवाळी 
सरस्वती सैकडों वक्ताओंमेंसे किसीएककीही होती है || ३२ ॥ 
कुमार त्वां विना कस्य विवेकफलशालिनी ॥ परं विकासमायाति प्रज्ञाशरलता तता ॥ ३३॥ प्रज्ञा 
दीपशीखा यस्य रामस्येव हृदि स्थिता ॥ प्रञ्वलत्यसमालोककारिणी स पुमान्‌ स्मरतः ॥ ३४ ॥ 
रक्तमांसास्थियंत्राणि बहन्यतितराणि च ॥ पदार्थीनमिकर्षति नास्ति तेषु सचेतनः॥ ३५ ॥ जन्म- 
मृत्युजराइःखमनुयांति पुनः पुनः ॥ विमृशंति न संसारं परावः परिमोहिताः ॥ ३६॥ 
अर्थ-हे कुमार ! विवेकरूपीफलसे शोभायमान, यह बुद्धिरूप शारंकी लता, आपको छोडके और किसीपरुषकी 

















(१) सूक्ष्म पदार्थकोभी भेदन करनेसे बुद्धिको शर्की लतारूपसे वर्णन कियाहि. 












द्व ५८) 


विचार और वेराग्यरूपी पुष्प ओर पहवसे वृद्धिको प्राप्त नहींहोसक्ती है ॥ ३३॥ औरामचन्द्रकेसमान, असा- 
धारण प्रकाश करनेवाली, बुद्धिरूपदीपककी शिखा जिसके हृदयमें है वही पुरुष है ॥ ३४ ॥ रक्त, मांस, और हड्डीरूप 
शरीरमेंही आत्मबुद्धिवाले जो शब्द, स्पर्श, रूप, आदि पढ़ा्थौंके भोगनेमें जीवनको वितातेहे, और आत्मज्ञानार्थ कुछ 
भी पुरुषार्थ नहींकरते वे जडकेही समानहैं ॥ ३५॥ जो इस संसारमें मनुष्यजन्म पाके आत्मतत्वका विचार नहीं 
करते, वे अज्ञानमे मोहित केवल पशुहें, और वे बार ९ जन्म और सत्युके वुःखमें फंसते है ॥ ३६ ॥ 
कथंचित्कचिदेवैकों दृदयते विमलाशयः ॥ पूर्वापरविचाराहा यथायमरिमर्दनः ॥ ३७॥ अनुत्तम- 
चमत्कारफला: खुम गमृत्तेय: ॥ भव्या हि विरला लोके सहकारदुमा इच ॥ ३८॥ सम्यग्हृष्टजगव्या- 
ब्रास्वविवेकचमत्कतिः ॥ अस्मिन्मान्यमतावंतरियमद्यैंव हृश्यते ॥ ३९ ॥ सुमगाः सुलमारोहाः 
फलपल्लवशालिन:॥ जाय॑ते तरवो देशे न त चंदनपादपा: ॥ ४० ॥ है 
अर्थ--जैसे कामादिशत्रुओंकी मर्दनकरनेवाले श्रीरामचंद्रजी हैं, ऐसा पूर्वापरविचारकेयोग्य, निर्म्मछ अ- 
मिप्रायका मनुष्य, बडीकठिनतासे कहीएक देखपडतांहे || ३७ | सबसे उत्तम आत्मसाक्षातकाररूप फलयुक्त 
सुभगमूर्ति, आम्रके वृक्षोकेसमान, कल्याणकारी विरळेही कोई २ इससंसारमें होते हैं | २८॥ उत्तमरीतिसे जग- 
तुकी दरशाकों दिखानेवाला आत्मतत्वदशैनपर्य्यन्तका चमत्कार इस असामान्यबुद्धिवाले रामजीकेही अन्तःकरणमें 
इस अवस्थामें देखागयाहै ॥ ३९ ॥ सुन्दर और चढनेमें सुछम फलदायक और पत्रोंसे शोभित सामान्यवृक्ष सबदे- 
शोमे होते हैं, न कि चन्दनवृक्ष || ४० ॥| 
दृक्षाः प्रतिवनं संति नित्यं सफलपल्लवाः ॥ नत्वपूर्वचमत्कारो लवंग: सुलमः सदा ॥ ४१॥ ज्यो- 
त्खेव शीता शशिनः सुतरोरिव मंजरी ॥ पुष्पादामोदलेखेव हट्टा रामाञ्चमत्छतिः ॥ ४२॥ अस्मि- 
बुद्दामदौरात्म्यदैवनिमाण्निमिते ॥ हिजेंद्रा दग्धसंसारे सारो हात्यंतडर्लभः ॥४३॥ यतन्ते सारसं- 
रातौ ये यशोनिधयो धियः ॥ धन्या धारे सतां गण्यास्त एव पुरुषोत्तमाः ॥ ४४॥ 
अर्थ--फल और पत्रसहित वृक्ष सदा सबवनमें होतेहे परन्तु अपूर्वचमत्कारकारक लव॑गका वृक्ष सर्वत्र सु- 
लभ नहीं है ॥ ४! ॥ चन्द्रमाकी चन्द्रिकाकेसमान शीतळ उत्तमवृक्षकी कळीकेसदश, रमणीय और पुष्पोंसे सुग- 
न्धताकी पंक्तिकेसमान, श्रीरामचन्द्रजीमेंही चमत्कृति ( विलक्षणता ) देखीगई हे ॥ ४२ ॥ हे द्विजेन्द्रगण ! उद्दण्ड 
तथा दुष्टतासहित और दैवसे रचित इस नष्टसंसारमें सार अतिदुळम है | ४३ ॥ जो सदा ध्यानमे निमग्न कीर्तिके 
निधि, साखस्तुकी प्राप्तिकेल्ये सदा उद्योग कियाकरते हैं, वेही धन्य, सजनोंमें अग्रणी, और पुरुषोत्तम हैं ॥ 9४॥ 
न रामेण समोऽस्तीह इष्टो लोकेषु कश्वन ॥ विवेकवानुदारात्मा न भावी चेति नो मतिः ॥ ४५॥ 
सकललोकचमत्कतिकारिणोऽप्यमिमतं यदि राघवचेतसः ॥ फलति नो तदिमे वयमेव हि स्फुटतरं 
सुनयो हतबुद्धयः ॥ ४६॥ 
इत्यापें श्रीमद्दाल्मीकिविरचिते वासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते हार्जिशत्साइरुयां संहितायां मोक्षो- 
पाये वैराग्य प्रकरणे नमश्चरमहीचरसंमेलनंनाम त्रयखिशः सर्गः ॥ ३३॥ वैराग्यप्रकरणं सं पूर्णम्‌॥ 
अर्थ - रामचन्द्रजीकेसमान इससमय न कोई हे और न प्रथम देखागया ओर न आगेमी होनेवालाहै, ऐसी हम 
लोगोंकी सम्मति है | ४५ ॥ उचितप्रइनसे और रहस्यके उद्घाटनसे, संपुर्णसंसारको आनन्दरूप चमत्कारदायक 
श्रीरामचन्द्रजीके चित्तका, आत्मज्ञानप्राप्रिरूप मनोरथ यदि सफळ न हो तो निश्चय अत्यक्षरूपसे हम हतबुद्धि मुनि- 
योंकाही यह दोपहै, अर्थात्‌ यदि रामचन्द्रजीको ज्ञानप्राप्ति न हो तो हमारा ज्ञानी होना व्यर्थही है ॥ 9६ ॥ 
इत्यापे शरीवालमीकिविराचिते वासिषठमहारामायणे, देवढूतोक्ते द्वात्रिशत्साहरुपां संहितायां मोक्षो- 
पाये वैज्यवंशावतंसरूप जन्नपदारूठ रायबहादुरोपाधिधारि श्रीबेजनाथाज्ञया काशिराजकीय 
पाठशाळाम्रधानाध्यापक पूज्यपाद श्री ६ दामोदरशास्त्रिरिष्य प्रयागमण्डलान्तर्गत 
हरिपुरनामकग्रामनिवासि द्विवेदोपनामक पूज्यपाद श्रीनचेईप्रसादात्मजाचाय्यो- 
पाधिधारिठाकुरप्रसादविरचिते भाषानुवादे वेराग्यप्रकरणे नश्वर 
महीचरमेळनंनाम त्रयस्त्रिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
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समाप्तमिदं वैराग्यप्रकरणम्‌ ॥ झुभमस्तुः ॥ 
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श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः । 
ॐ योगवासिष्ठ भाषाटीका सहित & 
दवितीयं सुसुक्षन्यवहार-प्रकरणं प्रारभ्यते. 
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मंगलाचरणम्‌, 
नत्वा शिवं शक्तियुतं दयाळुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम्‌ ॥ 
श्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेवैं | भाषानुवादः क्रियते हिताय ॥ १ ॥ 
गणेशं विज्नहतीरं जगदम्बां प्रणम्य च । 
जनानां स्वात्मबोधाय यल्मेतं समारमे ॥ २ ॥ 


प्रथमस्सगेः । 
श्रीगणेशाय नमः । अथ सुसुक्षुव्यवद्दारप्रकरणम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाय नमः॥अथ मुमुश्ष॒व्यवहारप्रकरणम्‌ ॥ स्वयं अपने विचारसे आत्मतत्वके जाननेपर और पिताके कहनेप- 
रभी अविश्वासकारी शुकदेवजीको जनकके कथनसे तत्वमें विश्राम मिला; इसविषयका वर्णन इस १ सर्गमें कियागयाहे. 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ इति नादेन महता वचस्युक्ते समागतेः ॥ राममग्रगतं प्रीत्या विश्वामि- 
त्रो$भ्यमापत ॥ १ ॥ न राघव तवास्त्यन्यज्ज्ेयं ज्ञानवतां वर ॥ स्वयैव सूक्ष्मया बुद्धया सर्व विज्ञा- 
तवानसि॥ २॥ केवलं मार्जनामात्रं मनागेवोपयुज्यते ॥ स्वमाचविमले नित्यं सुडादिसुकुरे तव ॥३॥ 
भगवद्थासपुत्रस्य शुकस्येच मतिस्तव ॥ विश्रांतिमात्रमेवांतरज्ञीतज्ञेयाप्यपेक्षते ॥ ४ ॥ 
अर्ध --श्रीवाल्मीकिजी बोळे-जिससमय समामें प्राप्हीकर सिद्धादिकोंनें बडे उत्साहकेसाथ गम्भीरनाद- 
युक्त वचन कहा, उससमय सम्मुखस्थित अधिकारियोंमें मुख्य श्रीरामचन्द्रजीसे विश्वामित्रजी बडेप्रेमसे बोले ॥ १॥ 
इज्ञानियोंमें श्रेष्ठ राघव! आपकेल्ये अब कोई ओरपदार्थ जाननेको शेष नहीं है स्वयं आपने अपनी सुक्ष्मब॒द्धिसे 
सब जानलिया ॥ २ ॥ स्वभावसे निम्मेळ आपकी बुद्धिरूपदर्पणमें किंचित्‌ शोधमात्रकी आवश्यकता है॥ ३ ॥ भगवान्‌ 
व्यासजीके पुत्र शुकदेवजीकी बुद्धि जिसप्रकार ज्ञेयपदार्थको जानभी गईंथी तथापि आचार्यके उपदेशद्वारा केवळ अ- 
न्तम विश्रांतिमात्रकी आवश्यकता रखतीथी ऐसीही दशा आपकी बुद्धिकीमी है ॥ 9॥ 
श्रीराम उवाच ॥ ॥ भगद्यासपुत्रस्य शुकस्य भगवन्‌ कथम्‌॥ ज्ञेयेप्यादी न विश्रांतं विश्रांत च 
घिया पुनः ॥ ५॥ विश्वामित्र उवाच ॥ ॥ आत्मोदंतसमं राम कथ्यमानमिदं मया ॥ शण व्या- 
खात्मजोदंतं जन्मनामन्तकारणम्‌॥ ६॥ यो$यमंजनशैलामो निविष्टो हेमविष्टरे ॥ पाश्वे तव पितु- 
व्यीसो भगवान्‌ भास्करव्यातिः ॥ ७ ॥ अस्याभूदिन्डवदनस्तनयो नयकोविदः ॥ शुको नाम महा- 
प्राज्ञों यज्ञो मूर्त्येव सुस्थितः ॥८॥ 
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अर्थ- श्रीराम बोले-हे भगवन्‌ ! व्यासजीके पुत्र स्वयं तत्व जाननमें समर्थ ये परन्तु उनका चित्त विश्रामको 
क्यों नहीं मा्ुआ, और गुरुके उपदेशसे शुद्धवद्रिड्ारा केसे आप्तहुआ ॥ ५॥ विश्वामित्र बोळे-अपनेही वृत्ता- 
न्तकेसमान व्यासजीके पुत्रका वृत्तान्त जानो जोकि जन्मोके अन्तका हेतु है उसवृत्तान्तको में आपसे कहताहूँ आप 
सुनिये ॥ ६ ॥ सूर्य्यकेसदृश तेजस्वी, अंजनके पर्वतकेसमान दीप्तिमान ये व्यासजीभगवान्‌ आपके पिताकेसमीप 
सुवर्णके आसनपर बेठेहैं ॥ ७ ॥ चन्द्रमाकेसमान मुखवाळे सबशाख््रोंके वेत्ता महाबुद्धिमाच्‌ शुकदेवनामसे प्रसिद्ध 
इनके पुत्रभी साक्षात्‌ मूर्तिमाच्‌ यज्ञकेसहश हैं | ८ ॥ 
अविचारयतो लोकयात्रामलामिमां दि ॥ तवेच किल तस्यापि विवेक उदभूदयम्‌ ॥ ९ ॥ तेनासौ 
स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः ॥ प्रविचार्य चिरं चारु यत्सत्यं तदवाप्तवान्‌ ॥ १०॥ स्वयं प्राप्त 
परे वस्तुन्यविश्रान्तमनाः स्थितः ॥ इदं वस्त्विति विश्वासं नासावात्मन्युपाययौ ॥ ११॥ केवलं 
विररामास्य चेतो विगतचापलम्‌॥ मोगेभ्यो भूरि भंगेभ्यो धाराभ्य इव चातकः ॥ १२॥ 
अर्थ-उन्होने जब संसारकी दझाको भळीमांति हृदयमें विचारा तब उनकोभी आपकेहीसमान ऐसाही विचार 
उतन्नहुआ ॥ ९ ॥ इन महाबुद्धिमाच्‌ झुकदेवजीने उसी अपने विवेकसेही उत्तमरीतिसे वीर्घकाळतक विचारकरके, 
जो परमार्थमें सत्य आत्मतत्त है उसको जानलिया || १० || परमार्थस्तु स्वयं प्राप्तहोनेपरभी ये अशान्तचित्तही रहे 
क्योंकि परमार्थ सत्यवस्तु आत्मतत्व यही हे ऐसा विश्वास इनके आत्मामें नहींहुआ ॥ ११ ॥ अनेक्क्लेशोंकेकारण 
जो संसारके विषयभोग हैं उनसे इनका चित्त ऐसा विरक्तहुआ जैसे जलकी धाराओंसे चातकका | १२ ॥ 
एकदा सोऽमळमन्ञो मेरावेकांतसुस्थितम्‌॥ पप्रच्छ पितरं भक्त्या कृष्णहैपायन सुनिम्‌॥ १३॥ सं- 
साराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं सुने ॥ कथं च प्रशमं याति कियत्कस्य कदेति वा ॥ १४॥ इति ए- 
ऐन सुनिना व्यासेनाखिलमात्मजे ॥ यथावदमलं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १५॥ आज्ञासिषं 
पूर्वमेतदहमित्यथ तत्पितः ॥ स शुकः शुभया बुद्धया न वाक्यं बव्हमन्यत ॥ १६॥ 
अर्थ-इन निर्म्मलबुद्धियुक्त झकदेवणीने, मेरूपर्वतपर एकान्तमें शाम्तचित्त होके स्थित कृष्णद्वेपायनमुनि 
अपने पितासे भक्तिपूर्वक यह पूछा कि ॥ १३ || हे भगवन्‌! पराणियोंको अ्रममें डाळके ठगनेकेलिये क्ृत्रिमचेष्टाधारी 
यह संसाररूपी आडम्बर, किस देशकालमें और केसे उत्पन्नहुआ! कब ओर किसरीतिसे इसकी शांति होती है 
॥१४ ॥ इसप्रकार पूछनेपर आत्मतत्वके वेत्ता व्यासमुनिने यथावत्‌ निर्म्मळज्ञान जो कुछ वक्तव्य था पूर्णरीतिसे कह- 
दिया ॥ १५ ॥ इस उपदेशके अनन्तर झकदेवजीने अपने मनमें विचारा कि यह तो में प्रथमहीसे जानताथा, पिताजीने 
कोई अपूर्वबात नहींकही, इसलिये श्रद्धाकी बुद्धिसे आदरपूर्वक पिताके वचनका अधिक सन्मान नहींकिया ॥ १६ | 
व्यासोऽपि भगवान्‌ बुध्वा जन्नामिप्रायमीरशम ॥ प्रत्युवाच पुनःपुत्र नाहं जानामि तत्वत: ॥ १७॥ 
जनको नाम भूपालो विद्यते वसुधातले ॥ यथावहेत्त्यसी वेद्यं तस्मात्सर्वमवाप्स्यसि ॥ १८॥ पित्रे 
त्युक्ते शकः प्रायात्खुमेरोबसुधातळे ॥ विदेहनगरी माप जनकेनाभिपालिताम्‌ ॥ १९॥ आवेदितो- 
ऽसौ याष्टीकैर्जनकाय महात्मने ॥ हारि व्याससुतो राजन्‌ शुकोऽप्र स्थितवानिति ॥ २०॥ 
अर्थ व्यासजी भगवानूभी पुत्रके इस आयको जानके बोले कि-हे पत्र! में इससे अधिक यथार्थरूपसे 
कुछ नहींजानता ॥ १७ ॥ प्रथ्वीपर जनकनामसे प्रसिद्ध एक राजाहै, वह जाननेयोग्य वस्तुको यथावत्‌ जानताहे, उ- 
ससे तुमको सबकुछ प्राप्तहोगा ॥ १८ ॥ पिताजीके ऐसेकहनेपर शुकदेवजी सुमेरूपर्वतसे प्रथ्वीपर जनकजीसे पा- 
छित विदेहनगरीमे आये ॥ १९ ॥ ब्योढीदारोंने महात्मा जनकजीसे निवेदनकिया कि द्वार॒पर व्यासजीके पुत्र 
शुकदेवजी खडेहें | २० | 
जिज्ञासार्थ शुकस्यासावास्तामेवेत्यवज्ञया ॥ उक्त्वा बभूव जनकस्तृष्णीं सप्तदिनान्यथ॥ २१॥ ततः 
मवेशयामास जनकः शुकमंगणम्‌॥ तत्राहानि स॒ सपतैव तथैवावसडन्मनाः ॥ २२॥ अथ प्रवेश- 
यामास जनकोंऽतःपुरं शुकम्‌॥ राजा न हृ्यते तावदिति सप्त दिनानि च ॥ २३ ॥ तत्रोन्मदाभिः 
कान्ताभिर्भोजंनेमोगसंचयैः ॥ जनको लालयामास शुकं शशिसमाननम्‌॥ २४॥ 
अर्थ--जनकजीनेमी शुकदेवजीका वृत्तान्त जानकर यह विचाराकि यदि शीघ्र इनको उपदेश दियाजायगा ! 
तो कदाचित्‌ विनाक्लेश वस्तु प्राप्तहोनेसे अनादरसे इनकी शांति न हो, इसल्यि उपेक्षासे द्वारपालोसे कहा कि, । 


( 1 ) व्यास भौर शुकदेव यहां पूर्वद्वापरमें उत्पन्न अहणकरना उचित है, क्योंकि प्रतिद्रापरमें ब्यासावतारका मेद प्रसिद्ध है. 





त सर्गः कुसुच्जन्यवद्दरप्रकरण, (<१) 


अच्छा रहनेदो, ऐसा कहके शुकदेवजीके वैराग्यादि साधनांकी, और विश्वासकी स्थिरताकी परीक्षाकेल्यि सातदि- 
नतक चुपरहे || २१ ॥ इसके अनन्तर जनकजीने शुकदेवजीको आँगनमें बुङ्वाया वहांपरभी शुकदेवजी तत्वज्ञानकी 
प्रबलइच्छासे अनादरको विस्ट्रतकरके सातदिनतक उदासीनही पडेरहे || २२॥ इसके अनन्तर जनकजीने शुकदे- 
वजीको अन्तःपुर ( रनवास ) में बुळवाकर यह कहवायाकी भोजनादिपदाथाँसे जबतक सातदिन आपकी पूजा न 
होगी तबतक राजा नहींमिठेंगे || २३ ॥ वहांपर उत्तमस्त्रियोंसे, अनेकप्रकारके भोजनसे, और भोगोंके समूहोंसे ज- 
नकजीने चन्द्रमाकेसमानमुखवाले शुकदेवजीको लळ्चाया || २१ || 
ते मोगास्तानि इःखानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः ॥ नाजर्‍्हमैदपवना बद्धपीठमिवाचलम्‌॥ २५॥ के- 
चलं सुसमः स्वस्थो मौनी सुदितमानसः ॥ अतिष्ठत्स शुकस्तत्र संपूर्ण इव चन्द्रमाः ॥ २६ ॥ प- 
रिज्ञातस्वभावं तं शुकं स जनको नृपः ॥ आनीतं सुदितात्मानमवलोक्य ननाम इ ॥२७॥ निःशेषि- 
तजगत्काय ्राप्ताखिलमनोरथ ॥ किमीप्सितं तवेत्याछु कतस्वागतमाह तम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ -- अन्तःपुरके उत्तम भोग और द्वार तथा आंगनके १४ दिनके दु'ख, व्यासजीके पत्रके चित्तको ऐसे न 
खींचसके जैसे मन्द्वायु हृढमूलवाले बडे पर्वतको ॥ २५ || भोग और अनादरमें एकरस इसीसे शान्तचित्त वाणी 
भादि इन्दरियोंको वशे कियेहुये, प्रसन्न मन, पूर्णचन्द्रमाके समान झुकदेवजी केवल वहां ठहरेरहे ॥ २६ ॥ इसप्र- 
कार परीक्षा करनेसे, तत्मरदनपर्यन्त प्रतिष्ठाको प्राप्त विचार और वैराग्यादिकी परिपक्रता निपुण और प्रसन्नचित्त झु- 
कदेवजी जब राजा जनकजीके सम्मुख बुलाएगये तब उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोलेकि है सम्पूणेजगतके 
काय्याको समाप्रकरनेवाळे, और सत्र मनोरयोंको प्राप्त होनेवाले झुकदेवजी ! आपको कौनसा पदार्थ अभोष्ट है जि- 
सकेलिये आपने शीघ्र शुभागमन किया || २८ || 
श्रीशुक उवाच ॥ ॥ संलाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुणे ॥ कथं प्रशममायाति यथावत्कथ- 
याश्च॒ मे॥ २९॥ विश्वामित्र उवाच ॥ ॥ जनकेनति एटेन शुकस्य कथि तदा ॥ तदेव यत्पुरां 
प्रोक्त तस्य पित्रा महात्मना॥ ३०॥ श्रीशुक उवाच ॥ ॥ स्वयमेव मया पूर्वमेतज्ज्ञातं विवेकतः ॥ 
पतदेव च एश्टेन पित्रा मे समुदाद्ृतम्‌॥ ३१ ॥ भवताप्येष एवार्थः कथितो वाग्विदां वर ॥ एष एब 
च वाक्यार्थः शासु पारिहृङ्यते ॥ ३२॥ 
अर्थ -शुकदेवजी बोरे कि-हे गुरो! यह संसाररूपी आडम्बर कैसे उत्मन्रहुआ! और किसप्रकार शान्तिको 
प्राप्तहोताहै ! यह मुझसे शीघ्र यथावत्‌ कृपाकरके कहिये ॥ २५ || विश्वाभित्रनी बोले कि-इसप्रकार पूछनेपर जनक- 
जीने वही बात कही, जो शुकदेवजीके पिता महात्मा व्यासजीनें प्रथम कहीथी || ३० || श्रीशुकजी बोळे कि-इस बा- 
तको आपही मेंने विचारसे जानलियाथा, ओर पिताजीसे जब पूछा तो उन्होंनेमी अनेकडदाहरणों और युक्तियोंसे 
इसीको व्याख्यानकरके वर्णनकियाथा ॥ ३१ || हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ आपनेभी यही पदार्थ कहा, और उपनिषदोके महा- 
वाक्योंकाभी यही तात्पर्य है, तथा वेदान्ताविशास्त्रोंमेंमी यही देखपडताहे | ३२ || 
यथार्य स्वविकल्पोत्थः स्वविकल्पपरिक्षयात्‌॥ क्षोयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः॥ ३३॥ 
तत्किमेतन्महाबाहो सत्यं बूहि ममावळम्‌ ॥ त्वत्तो विश्रान्तिमाप्रोमि चेतसा भ्रमता जगत्‌॥ 
॥ ३४॥ जनक उवाच ॥ ॥ नातः परतरः कञ््विन्निश्चयोऽस्त्यपरो सुने ॥ स्वयमेव त्वया ज्ञातं 
शुरुतश्व पुनः श्रुतम्‌॥ ३५ ॥ अविच्छिन्नचिदात्मैकः एमानस्तीह नेतरत्‌ ॥ स्वसंकल्पवाष्र द्वो 
निःसंकल्पश्र्व सुच्यते ॥ ३६ ॥ | 
अथ--कि यह संसाररूपी आडम्बर विकल्पसे उत्पन्नहुआहे, और विकल्पके क्षय होनेसेही मूलसहित यह दु | 
संसार सर्वथा नष्टहोजाताहे, अज्ञाने पहितआत्मामें नानाप्रकारके संसारकी कल्पनाका नाम विकल्पेहे, आत्मतत्व- 
वेत्ताओंका यह निश्चयहै ॥ ३३ ॥ सो हे महाबाहो ! मेने यह जो स्त्रं विचारांहे यदि सत्य है तो मेरे हृदयमें संदेहरहित | 
जिसप्रकार अचळ स्थितहो वेसा उपदेश दीजिये, जिससे यह तत्व हे अथवा अन्य है ऐसे अ्रमदायकचित्तसे अमताहुआ 
में आपके वचनमें विश्वासकरके शान्ति पाऊं | ३४ ॥ जनकजी बोळे के-जो आपने स्वयं जाना, और पुनः उसीको 
गुरूके मुखसेभी सुना, हे मुने! इससे अधिक कोई निश्रयकरनेयोग्य पदार्थ नहीं हे ॥ ३५ | अखण्ड एकरस चिदात्मा 
पुरुषकेसिवाय इससंसारमें अन्य कुछ नहीं है, अपनेही संकल्पसे वह बद्ध है, ओर संकलपके न होनेसे मुक्तहोताहै || १६|| 



























(१ ) इसका अर्थ प्रथम व्याख्यासहित लिखचुकेह. 
११ 
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तेन त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महात्मनः॥ भोगेभ्यो विरतिर्जाता दञ्यात्प्राक्‌ सकलादिह ॥ ३७॥ 
तव बाल महावीर मति्विरतिमागता ॥ भोगेभ्यो दीर्घरोगेभ्यः किमन्यच्छ्रोठामिच्छस्ति ॥ ३८ ॥ न 
तथा पूर्णता जाता सर्वज्ञानमहानिधेः ॥ तिष्ठतस्तपासे स्फारे पितुस्तव यथा तव ॥ ३९ ॥ व्यासा- 
दधिक एवाहं व्यासशिष्यो5सि तत्छुतः ॥ भोगेच्छातानदेनेइ मत्तोऽप्यत्यधिको मवान्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इसलिये आपने स्पष्टरीतिसे ज्ञेयपदार्थ जानलिया, क्योंकि आप महात्माको इस निश्चयद्शामें दृश्य- 
मात्र और सम्पूर्णभोगोंसे सबसे प्रथम वैराग्य उत्पन्नहुआ || ३७॥ हे महावीर हे बाळ! ( अर्थात्‌ यद्यपि आप तथा 
आपकी बुद्धि अभी बाळरूपंहे परन्तु विषय त्यागनेसे महावीरहें ) आपको बुद्धि रोगरूपीभोगोंसे विरक्त होगई इसलिये 
अब अधिक क्या सुनना चाहंतेहो ॥ ३८ ॥ सबज्ञानके समुद्ररूप, और उग्रतपमें स्थित जो आपके पिता हैं उनकी ऐसी 
पूर्णता नहीं हुई जैसी तुमारी हुई है ॥ ३९ ॥ इससमय में व्याससेमी अधिकडूं, क्योंकि व्यासके पुत्र और शिष्य तुम 
मेरे शिष्यहों, और मोगकी इच्छाके कृशहोनेले तुम मुझसेमी अतिअधिक हो ॥ ४० ॥ 
प्राप्त प्राप्तत्यमखिलं भवता पूर्णचेतसा ॥ न इृञ्ये पतसि ब्रह्मन्‌ मुक्तस्त्वं आंतिमसुत्तज ॥ ४१ ॥ अ: 
जुशिष्टः स इत्येवं जनकेन मदात्मना ॥ अतिष्ठत्स शुकस्तृष्णी स्वच्छे परमवस्तुनि ॥ ४२॥ चीत- 
शोकभयायासो निरीहश्छिन्नसंशयः ॥ जगाम शिखरं मेरोः सम/ध्यर्थमनिन्दितम_॥ ४३ ॥ तत्र व- 
्धसदस्राणि निर्विकल्पसमाधिना ॥ दश स्थित्वा शशामासावात्मन्यत्रेददीपवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन्‌! पूर्णचित्तसे आपने जो कुछ प्राप्तहेनेकी वस्तु थी वह सबकुछ प्राप्तकरली क्योंकि आप बाहा- 
बिषयोमे नहींगिरते और बाह्यपदार्थोमें गिरनाही संसारमें गिरनांहे इसलिये तुम मुक्तहो, और जो कुछ तुमने णानांहै 
इससे ज्ञेयवस्तु कुछ अन्यहे, इस श्रमको त्यागो ॥ ४१ ॥ अखण्ड एकरस चिदात्मा तुम हो इसप्रकार महात्माजनकसे 
शिक्षित शुकदेवजी, दृश्यकी मल्नितासे शून्य जो आत्मतत्व है उसमें मौन होके स्थितहोगये | 9२ ॥ झोक भय खेद 
ओर चेष्टासे रहित, तथा संशयशून्य शुकदेवजी, समाधिके अनुकूल देवताओंके निवासस्थान और अनिन्दितमेरूके 
शिखरपर गये ॥ ४३॥ वहांपर १० दझ सहस्रवर्ष निर्विकल्पसमाधिमें स्थितरहके ह्लेहरहितदीपककेसमान आत्मामें 
झान्तहोगये, अर्थात विदेहमुक्त होगये | ४४ ॥ 
व्यपगतकलनाक लंकशु ढः स्वयममलात्मनि पाबने पदे5सौ ॥ 
सलिलकणइवाम्बुधी महात्मा विगलितवासनमेकतां जगाम ॥ ४५॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकि ये दवदूतोक्ते मोक्षो पाये मु तुक्षुव्ववहारप्रकरणे 
है झुक नेर्याणंनाम प्रथमः सर्गः॥ १॥ 
अर्थ--दृश्यकीओर अभिमुखतारूप कलङ्कः और उसका मूलभूत अज्ञानके नष्ट होनेसे शुद्धरूप, महात्मा शु- 
कदेवजी पुण्यपापसे रहित और प्रारधकर्म्मके क्षयहोनेसे शुद्ध देहामिमानशून्य होकर परमपावन आत्मवस्तुमें एक- 
रूप ऐसे होगये जैसे जळकण समृद्रमें एकरूप होजातेें || २५ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भापानुवादे मुमुश्षु- 
व्यवहारप्रकरणे शुकनिर्य्याण नाम प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 








दवितीयः सर्गः ॥ २॥ 
रामचन्द्रजीके उपदेशकेलिये बुद्धिमान विश्वामित्रजीने बसिष्ठकी प्रार्थना की उनका उत्साह इस ररे 
सर्गमे वर्णनकियागयाहे. 
श्रीविश्वामित्र उवाच-तस्य 5पासतनूजस्य मलमाच्रोपमार्जन स्‌ ॥ यथो पयुक्त ते राम तावदेवोपयुज्यते 
॥ १॥ ज्ञयमेतेन विज्ञातमशेषेण सुनीश्वराः ॥ स्वदन्ते$स्मे न यद्गोगा रोगा इव सुमेधसे ॥ २॥ 
ज्ञातन्ञेयस्य मनसो नूनमेतद्धि लक्षणम्‌॥ न स्वदन्ते समग्राणि भोगहन्दानि यत्पुनः ॥ ३॥ 
भोगभाधनया याति बन्धो दार्ल्यमवस्तुजः ॥ तयोपशान्तया याति बन्धो जगति तानवम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ-_श्रीविश्वामित्रजी बोळे-हे रामचन्द्रजी ! उन व्यासजीके पुत्र झुकदेवनीके केवळ मळशोधनकेलिये जो 
उपदेश जिसप्रक्रार युक्तियोंसे उपयुक्त था उतनेही उपदेशकी आपकेल्यिभी आवश्यकताहै॥ १ ॥ विश्वामित्रजी बोले- 
हे मुनीश्वरो ! रामचन्द्रजीने संपूर्णरूपसें ज्ञेयवस्तुको जानळिया, क्योकि बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्ब्रजीको रोगकेसमान ` 


डि 


२ सर्गः सुमुक्चव्यचहारप्रकरण, (<३) 


भोग नहीं रूचंते ॥ २ ॥ जो मन ज्ञेयपदार्थको जानगया है उसका निश्रयकरकें यही लक्षण हे कि पुनः उसको भोगस 
मूह नहींरूचतें ॥ ३ ॥ भोगकी वासनासें अविद्याजनित बंध दटताको प्राप्तहोतांहे, और भोगकी वासना झान्तहेनेसे 
संसारका बन्धभी दुर्बलताको प्रप्तहोजातांहै || 9 ॥ 
चासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते डुचैः ॥ पदार्थवासनादार्द्य बन्ध इत्यमिधोयते ॥ ५॥ स्वात्म 
तत्वाभिगमनं मवति प्रायो नृणाम्‌ ॥ मुने विषयवैरस्ये कदर्थादृपजायते॥ ६ ॥ सम्यक प्यति 
यस्तउज्ञो ज्ञातत्रेयः स पंडितः ॥ न स्वदन्ते बलादेव तस्मे मोगा महात्मने ॥ ७ ॥ यशःप्रभतिना 
यस्मै हेतुनेव विना पुनः ॥ भुवि मोगा न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥८॥ 
अर्थ-हे रामचन्द्रजी! वासनाओंका क्षीणहोनाही पण्डितोंने मोक्ष कहाहै और पदार्थौमे वासनाका दृढहो- 
नाही बन्ध कहाहे ॥ ५ ॥ आत्मतत्वका किंचित ज्ञान प्रायः मनुष्योंको अल्पश्रवण आविसेंभी होजाताहे. परन्तु विष 
यसे वैराग्य बडेङेशसे होतांहे ॥ ६ ॥ रागद्वेषा दिरहित जो आत्माको देखताहे वही तज्ज्ञ अथोत्‌ तत्तज्ञानजन्यअविः 
द्याके नाशरूपी फलका भागी, ज्ञातज्ञेय और पण्डित कहाताहे, और उसमहात्माको बलात्कार करके भोगेंमें रुचि नहीं 
होती | ७ ॥ यश, प्रतिष्ठा, और पूजा लाभादि किसीकारणविना सांसारिकमोंग जिसको नहीं रूचते वही प्रथ्वीपर 
जीवन्मुक्त कहाताहे ॥ ८ ॥ 
ञेयं यावन्न विज्ञातं तावत्तावन्न जायते ॥ विषयेप्वरतिर्जन्तोर्मरुभूमी लता यथा ॥९॥ अतएव हि वि- 
ज्ञातज्ञेयं विद्धि रघूडठहम्‌॥ यदेनं गॅजयन्त्येता न रम्या भोगभूमयः ॥ १० ॥ रामो यदन्तर्जानाति 
तहस्त्वित्येव सन्मुखात्‌ ॥ आकर्ण्य चित्तविश्रांतिमाप्रोत्येव सुनोश्वराः ॥ ११ ॥ केवलं केच्रली भा- 
वविश्रांति समपेक्षते॥ रामबुद्धिः शरलक्ष्मों: खछ विश्रमणं यथा ॥ १२॥ 
अर्थ--जबतक ज्ञेयपदाथे नहींजानाजाता तबतक विषयोंमें अरुविका होना वेसाही असम्भवहे जैसे मरुभू* 
मिमे छताका होना ॥ ३ ॥ इसीकारणसे रघुबंडियोमं श्रेष्ठ रामचन्द्रजीको ज्ञातज्ञेय समझो, क्योंकि रमणीयविषयः 
इनको आकर्षण नहींकरसक्ते ॥ १० ॥ हे मुनीश्वरो ! श्रीरामचन्द्रजी जो अन्तःकरणमे जानते हैं वही सद्वस्तु है इनको 
ऐसे सजनके जैसे वसिष्ठजी हैं उनके मुखसे सुनके चित्तकी विश्रान्ति अवश्य प्राप्होगी, क्योंकि स्वयं ज्ञातवस्तुमें 
आपके मुखसे श्रवणकरनेसे विश्वास चढ होजातांहे ॥ ११ ॥ शरीरामचन्द्रकी बुद्धि केवल द्वेतनिरासपूर्वक अद्वेतआत्म- 
तत्वमें विश्रान्तिमात्रकी अपेक्षा ऐसे रखती है जैसे शरदऋतुकी शोभा केवल मेघरहित निर्मलआकाशकी ॥ १२ || 
* अत्रास्य चित्तविश्रांत्ये राघवस्य महात्मनः ॥ यक्ते कथयतु श्रीमान्‌ चखिष्ठो भगचानयम्‌ ॥ १३ ॥ 
रघणामेष सर्वेषां प्रभुः कुलगुरुः सदा ॥ सर्वज्ञः सर्वसाक्षो च ब्रिकालामलददीन: ॥ १४ ॥ वसिष्ठ 
भगवन्पूर्व कक्चित्स्मरसि यत्स्वयम्‌ ॥ आवसयोवैंग्शान्त्यर्थ श्रेयसे च महाधियाम्‌॥ १५ ॥ निप- 
घद्रिमुनीनां च साना सरलसंकुले ॥ उपदिष्टं भगवता ज्ञानं पद्मभुवा बह ॥ १६॥ 
अर्थ -यहांपर महात्मा रामचन्द्रजीके चित्तकी विश्रान्तिकेलिये श्रीमान्‌ भगवान्‌ वसिष्ठजी युक्तियोंको कहें 
॥ १३ ॥ सब शाखोंके जाननेवाले योगबडसे सबपदार्थौके साक्षात द्रष्टा, तीनोंकाळमें मोहके अज्ञानसेरहित अम- 
छद्ीनवाले, ये भगवान्‌ वसिष्ठजी रघुवृशियोंके प्रभु और सदाके कुलगुरु हैं अर्थात इनकेसिवाय अन्य कोई इनका 
गुरु नहींहोसक्ता ॥ १४ ॥ हे वसिष्ठ भगवच्‌! कथा यह आपको स्मरणहे कि हम दोनोंके वैरकी शान्तिके लिये और 
महाबुद्धिमान्‌ मुनियोंके कल्याणके अर्थ, सरलनामवृक्षोंसे पूर्ण निषधपर्वतके शिखरपर भगवान्‌ ब्रह्माजीनें बहुत ज्ञा« 
नोपदेश -कियाथा ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
येन युक्तिमता ब्रह्मन्‌ ज्ञानेनेयं हि वासना ॥ सांसारी नूनमायाति शमं वामेव भास्वता ॥ १७ ॥ 
तदेव य॒क्तिमञ्ज्ञेयं रामायांतेनिवासिने ॥ ब्रह्मन्नुपदिशाशु त्वं येत चिश्रांतिमेष्यति ॥ १८॥ कद- 
थना च नेतरेषा रामो हि गतकल्मपः ॥ निर्मले सुकरे चक्त्रमयल्नेतैव विम्बति ॥ १९॥ तञ्ज्ञानं स च 
शाखार्थस्तहैदग्ध्यमनिन्दितम्‌ ॥ सच्छिष्याय विरक्ताय साधो यडूपदिइयते ॥ २० ॥ 
अर्थ- हे ब्रह्मन्‌ जिसयुक्तिसहित ज्ञानसे यह संसारकी वासना निश्चयकरके ऐसे नष्टहोजाय जैसे सूर्यसे रात्रि 








नष्टहोतीहे उसीयुक्तिसे ज्ञेयवस्तु अपने शिष्य रामचन्द्रजीको आप झीघ्र उपदेशकरें जिससे ये विश्रामको प्राप्तहों 
॥ १७॥ १८ ॥ निष्फळ अधिकप्रयास इसमें नहींहोगा, क्योंकि रामचन्द्रजी पापरहितहैं, और निर्म्मरूदर्पणमें मुखका 











ज्य ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासद्ित- ३ सर्गः 


अतिविम्ब विनायत्नही पडताहै ॥ १९ ॥ हे साधो ! वही उत्तम ज्ञान है वही उत्तमशाखका अर्थ है, और निन्दारहित 
उत्तम पाण्डित्य है जो विरक्त और उत्तमशिष्यकों उपदेश कियाजाय || २० || 

अशिष्यायाविरक्ताय यत्किचिइपदिउयते ॥ तत्प्रयात्यपवित्रत्वं गोक्षारं श्वहताविव ॥ २१ ॥ वीतरा- 

गभयक्रोंधा निमीना गलितैनसः ॥ वदन्ति त्वाहशा यत्र तत्र विश्राम्यतीह धीः २२ ॥ इत्युक्ते गा- 

घिपुश्रेण व्यासनारदपूर्वकाः ॥ सुनयस्ते तमे वार्थ साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २३॥ अथोवाच मदा- 

तेजा रज्ञः पार्श्वे व्यवस्थितः ॥ त्रह्मेव ब्रह्मणः पुत्रो वसिष्ठो भगवान्छुनिः ॥ २४॥ 

अर्थ--अशिष्य ओर अविरक्तको जो कुछ उपदेश कियाजाताहे वह जैसे गोका दुग्ध कुत्तेके चर्म्ममें अपवित्र 

होजाताहे वेसाही अपवित्र होजातांहे ॥ २१ ॥ वीतराग, क्रोध और भयसे वर्जित, अभिमानसझून्य, और निष्पाप आ- 
पकेसदृश महात्मालोग जहांपर इस आत्मतत्वके विषयमें उपदेश करते हैं वहां अवश्य बुद्धि विश्राम पाती है || २२ | 
गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीके ऐसे कहनेपर व्यास और नारद आदि सबमुनियोंने साधु २ कहके उसी बातकी पुष्टि की 
॥२३॥ इसके अनन्तर राजाके निकट बेठेडुये ब्रह्माजीके समान ब्रह्माजीके पुत्र भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी मुनि बोले॥२४॥ 

चसिष्ठ उवाच ॥ ॥ मुने यदादिशखि मे तदबिन्न॑ करोम्यहम्‌ ॥ कः समर्थः समथोंऽपि सतां ल॑- 

घयितुं वचः ॥ २५ ॥ अहं हि राजपुत्राणां रामादीनां मनस्तमः ॥ ज्ञनेनापनयाम्वाशु ऐीपेनेव निः 

शातमः ॥ २२॥ स्मराम्यखण्डितं सर्व संसार श्रमशातये॥ निषधाद पुं प्रोक्तं यज्ज्ञानं पभ्रजन्मना 

॥ २७॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥_ ॥ इति निगदितवानसौ महात्मा परिकिरथ॑धशद्दीतवक्तृतेजाः॥ अ- 

कथयदिदमज्ञतोपशांत्ये परमपंदेकविबोधनं वसिष्ठः ॥ २८॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकिथे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुपुक्षुभ्यवहारप्रकरणे 
विश्वामित्रवाक्थ नाम हितीयः सर्गः ॥ २॥ 
अर्थ-हे मुने! जो आप मुझे आज्ञा देतेहें उसे मे निर्विश्नतापर्वक करूंगा, वयोकि कार्यकरनेमे समर्थ होके 
महात्माओंके वचनको उल्लंघन कौन करसक्ताहे || २५ || में ज्ञानसे राम आदि राजपुत्रोंक मनका अज्ञान ऐसे वूरकः 
रंगा जैसे दीपकसे रात्रिका अन्धकार ॥ २६ ॥ संसारके भ्रमकी झान्तिकेलिये निषधपवैतपर ब्रह्माजीने जो प्रथम 
कहाथा वह संपूर्णरूपसे मुझे स्मरणदै ॥ २७ || श्रीवाल्मीकिणी बोले कि-जिसप्रकार भूषण वस्न ओर अस्त्र आवि 
सामग्रीसे युक्त उत्साहसहित शुर वा नट झोभित होताहे, इसीप्रकार शिष्योंके परबोधार्थ, दृष्टान्त, उपाख्यान, प्र" 
माण, तके, और, युक्ति, अ न ओर उत्साहादिरूप सामग्रीसंयुक्त ओर वक्ताके तेजसहित महात्मा 
वसिष्ठजीने ऐसी प्रतिज्ञा की, और अनन्तर संसारके अज्ञानकी झान्तिकेलिये आत्मतत्वरूपपरमपदर्मे एकताबो- 
धक शास्त्र कथनकिया ॥ २८|| 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमृक्षु- 
व्यवहारप्रकरणे विश्वामित्रवाक्यंनाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 















तृतीयः सर्गः॥ ३॥ 


स्थुलादि जगतका आरोप और उसके अपवादसे प्रत्यक्‌ चिदात्मारूप विषय, रामचन्द्रजीकी शंकाके दूरकः 
रनेके मिषसे इस ३ रे सर्गमें सिद्धकिया हे. 
श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ पूर्वमुक्तं भगवता यज्ज्ञानं पद्मजन्मना ॥ सर्गादौ लोकशांत्यर्थ तदिदं क- 
थयाम्यहम्‌॥ १ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ कथयिष्यसि विस्तीर्णा भगवन्मोक्षसंदिताम्‌॥ इमं तावत्‌ 
क्षणं जातं संशयं मे निवारय ॥ २॥ पिता शुकस्य सर्वज्ञो गुरुव्यासो महामतिः ॥ विदेहमुक्तो न 
कथं कथं मुक्तः सुतोऽस्य सः ॥ ३॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ परमार्कप्रकाशांतश्जिजगत्रसरेणवः ॥ 
उत्पत्योत्पत्य लीना ये न संख्यासुपयांति ते ॥ ४॥ 
न्यु अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-पुवेसृष्टिकी आदिमें संसारकी शान्तिकेलिये ब्रह्माजीने जो ज्ञान कथनकियाथा, 
बही में कहताहुं ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌! आप विस्तारयुक्त मोक्षसंहिता तो अवश्य कहेंगे परन्तु उसकेपूवे 
इसीक्षणमें मुझे एकसंशय उत्पन्न हुआहे उसको निवारण कीजिये ॥ २ ॥ शुकदेवजीके पिता सर्वज्ञ महामति गुरु 


° 











ल सर्गः सुस॒क्षव्यवद्ारप्रकरण, (८५) 


व्यासजी विवेहमुक्त क्यों न हुये? और उनके पुत्र श॒कदेवजी केसे होगये ॥ २ || श्रीवसिष्ठजी बोळे-परमात्मारूपी सू- 

बके प्रकाशमें अनन्तकोटे ब्रह्मांड उत्पन्न और स्थितहो होकर जो लीनहोगये हैं उनकी गणना कदापि नहींहोसक्ती ॥१॥ 
वर्तमानाश्च याः संति त्रैलोक्यगणकोटयः ॥ शक्यंते ताश्च संख्यातुं नैव काश्चन केनचित्‌ ॥ ५ ॥ 

« मविष्यंति पराम्मोधी जगत्सर्गतरगकाः ॥ तांश्व चे परिसःल्याठुं सा कथैव न विद्यते ॥ ६॥ श्रीराम 
उवाच ॥ ॥ या भूता या मिष्यन्त्यो जगत्सर्गपरंपराः ॥ तासां विचारणा युक्ता वर्तमानास्त का 
इव ॥ ७॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ तिर्यकपुरुषदेवादेयो नाम स विनश्यति ॥ यस्मिन्नेव प्रदे- 
झऽसौ तदेवेदं प्रपश्‍यति ॥ ८॥ 

अर्थ - और वतैमानकालमें जो त्रिडेकसमुहोंकी अनन्तकोटि हैं उनमें कोडेभी किसीसे नहीं गिनीजासक्ती 
॥ ३५॥ परमात्मारूपीसमुद्रमें जो अनन्तजगत्ूपी तरंग उततन्नहोंगे उनकी गणनाकरनेकी तो कथाही क्या? इससे 
यह वार्ता सिद्धहुईं कि तीनों कालमें अनन्तजगतुकी उत्पत्ति, स्थिति; ओर, प्रलयका आधारभूत जो परमात्मा हे उसमें 
जगतका अध्यारोप है ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोळे-संप्रति भूतमविष्यतसरष्टिका विचारही युक्त है वर्तमानकी क्या आव- 
इयकता है भावार्थ यहंहै कि अनन्तकोटिब्रह्माण्ड जो त्रिकालमें होतेह वे चिद्रुप हैं यह आपका आशय है ॥ ७ ॥ श्री- 
वसिष्ठजी बोले-पशु पक्षी मनुष्य और देवताआदि प्राणियोंके समूहके मध्यमें जो जिसदेश और कालमें मरणको प्राप्त 
होताहै, वह प्रत्यकचेतन वा आत्मा उसी देशकालमे वक्ष्यमाण तीनांप्रकारके जगतको देखताहै ॥ ८ | 
आतिवाहिकनाम्नान्तःस्वहृद्येव जगञ्रयम्‌॥ व्योम्नि चित्तशरीरेण व्योमात्मानुमवत्यजः॥ ९]॥,एवं सृता 
प्रियंते च मरिष्यन्ति च कोटयः ॥ भूतानां यां जगंत्याशासुदितानि एथक एथक्‌ ॥१०॥ संकल्पनि- 
माणमिव मनोराज्याविळासवत्‌ ॥ इन्द्रजालामाळ इव कथार्थप्रतिमासवत्‌ ॥ ११॥ इवीतभूकंप 
इव त्रस्तबालपिशाचवत्‌ ॥ मुक्ताळी दामले व्योस्नि नोस्पंदतरुयानवत्‌ः॥ १२॥ 
अर्भ--और वह किस सामग्री और किसस्वरूपसे देखताहै सो कहते है ,धूम और अमरा विमागेके अभिमानी 
देवताओकेद्वारा ( उत्तरायण और दक्षिणायनमागे ) परलोकप्रा्िके साधक आतिवाहिक (लिंग ) नामवाळे चित्तरूप- 
शरीरसे, अर्थात चित्त,अहड्ठार,मन,वुद्धि, प्राण ओर पंच ज्ञानन्द्रिय और पंच क्म्मन्द्रियरूप वासनामय मूक्ष्मशरीरसे 
अपने हृदयरूपी दहराकाइमें,जन्मादिरहित चिदात्मा तीनोंप्रकारके जगतको अनुभव करताहे,अर्थात्‌ भ्रान्तिसे वासना- 
मय वह वह शरीर प्राप्त होताहे, यथाथेमें वह चिदाकाश स्वरूप आत्मा एकरस जन्ममरणादिशून्य हे | ९ ॥ इसप्रकार 
प्राणियोंकी अनन्तकोटि मरगडे, मरती है और मरेगी, यह नानाविध दृश्यजगत्‌ मरणकालमें जिस २ वासनामें अपने 
कर्मके परिपाकानुसार छीनथा उसी २ वासनाके अनुसार देव, मनुष्य, और पशु पक्षी आदि एथक २ योनिमेदसे प्र- 
गट होरहांहै, यदावभन्ति तदाभवन्ति “यंयं वापि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌” (श्त्युकालमं जेसी वासना होती है 
वैसीही गति मिळती है ) इत्यादि श्रतिस्टटति इसमें प्रमाणहें || १० ॥ संकल्पकी रचनाके और मनोराज्यके विलासके 
इन्द्रजालरूपी मालाके स्थानके और कथाके अर्थके मानके ॥ ११ ॥ ओर वातरोगमें भूकम्पकी प्रतीतिके और 
निर्मल आकाइें मोतीके समूहके और नोकापर चढे पुरुषोंको वृक्षोंके गमनकी प्रतीतिके ॥ १२ ॥ 
स्वभसम्वित्तिपुरवत्‌ स्मृतिजातखपुष्पवत्‌ ॥ जगत्संसरणं स्वांतर्सृतो5नुमवाति स्वयम्‌ ॥१३॥ तत्रा- 
तिपरिणामेन तदेव घनतां गतम्‌ ॥ इह लोकोऽयमित्येव जीवाकारो विमते ॥ १४ ॥ पुनस्तत्रैव 
जन्मेहामरणाद्यनुभूतिमान्‌॥ प्रं लोकं कल्पयति स्तस्तत्र तथा पुनः ॥ १५॥ तदंतरेऽन्ये पुरुषाः 
स्तेषामंतस्तथेतरे॥ संसार इति भांतीमे कदलीदळपीठवत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-और स्वप्तमें नगरदर्शनके और स्मरणसे कल्पित आकाश पुष्पके समान इस जगतकी गति है, मरण 
और उत्पत्तिद्वारा आत्मा अपनेही स्वरूपमें इसको अनुभव करताहै ॥ १३ ॥ स्थूलदशामें अधिक परिचय होनेसे, वही 
सृक्ष्मरूप पंचीकरणसे हृढताको प्राप्होगयाहे, इस चिदाकाझमें यह संसार अपना रूप बदलता रहताहै ॥ १४ || पुनः 

उसी चिदाकाइामें जन्मकी कल्पना करतांहै और जन्मके उत्तर मरणपर्यंत चेष्टा किया करताहे, और मरण आदिका अ- 

नुभव करताहे, तथा मरके पुनः परछोककी कल्पना करतांहे॥ १५ || वास एकपुरुषमें दुसरे देह उत्पन्न होतेहे 

और उन पुरुषोंकी वासनाके मध्यमें दूसरे, इसीप्रकार इस संसारमें केलेके छिलके समान ये ग्राणीभी हैं ॥ १६॥ 

न एथ्व्यादिमहाभूतगणा न च जगक्रमाः ॥ सुतानां संति तत्रापि तथाऽप्येषां जगद्‌ भ्रमाः ॥ १७ ॥ 
अविद्ये हानंतेयं नानाप्रसरशालिनी ॥ जडानां सरिदादीघी तरत्सर्गतरंगिणी ॥ १८ ॥ परमार्थौ- 














3 <६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३ सर्ग! 


बुधौ स्फारे रामखर्गतरंगकाः ॥ भूयो भूयोऽनुवर्तते त एवान्ये च भूरिशः ॥ १९ ॥ सर्वतः सहशाः 
केचित्‌ कुलक्रममनोगुणिः ॥ केचिदडेन सदृशाः केचिच्चातिविलक्षणाः ॥ २०॥ 
अर्थ-यद्यपि न एथ्वी आदि महाभूत हें, न जगतका क्रम है, तथापि छत और उत्पन्न प्राणियोंको जगतका 
भ्रम है ॥१७॥ अविवेकी पुरुषोंके लिये यह अनन्त अविद्याही नानाप्रकारकी गति धारणकरके ऐसे झोभितहोरही है 
जैसे चंचलतरंगॉसे नदी ॥१८॥ हे रामचन्द्रजी ! परमात्मारूपी महासमुद्रमें अनन्तसृष्टिरूपी तरंग हैं और अनेक दूसरे 
पुनः उत्पन्न होतेहें और नष्ट होतेहें ॥ १९॥ कोडे २ कुछकी रीति, मन और गृण आदिसे सर्वथा सहश होतेहे, और 
कोई अद्धैसर॒ होतेह और कोई समेथा विलक्षण होतेहे ॥ २० ॥ 
इमं व्याससुन तत्र दातरिशं संस्मराम्यहम्‌॥ यथा सम्मवविज्ञानदृशा संदृड्यमानया ॥ २१॥ हाद- | 
शाल्पधियस्तत्र कुलाकरेहितैः समाः ॥ दश सर्वे समाकाराः शिष्टाः कुलविलक्षणाः ॥ २२॥ अद्या- | 
प्यन्ये भविष्यंति व्यासवाल्मीकयस्तथा ॥ भूग्वागिरः एलस्त्याश्च तये वाप्यन्येव च ॥ २३॥ नराः 
सुरर्षिदेवानां गणाः संभूय भूरिशः ॥ उत्पद्यंते विलीयंते कदाचिच्च एथक एथक्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--पुराण और भारत आदि रचनाकी प्रसिद्धिसे, यथोचितजन्मसे, शाख्रादि विज्ञान, ओर ब्रह्मविद्या 
आदि लक्षणसे, उन व्यासकी सुष्टियंमें इन व्यासमुनिको में बत्तीसवां जानताहुं ॥ २१॥ १ ब्रह्मविद २ ब्रह्मविददर, 
३ ब्रहमविद्वरीयाच्‌ और 9 त्रह्मविद्वरिष्ठ इन प्रसिद्ध चारमेदोंमें चतुथेस्थानतक न पहुँचनेसे १२ बारह व्यास अल्प- } 
बुद्धि, और कुछ आकार और अधिकारिकचेष्टामे समानहुए.और १० दश व्यास सर्वथा अपने कङक्रमसे पूते आका- <5 
रके समानहुए, और शेष सर्वथा कुलके विलक्षण हुए ॥ २२॥ और आगेमी व्यास, वाल्मीकि, भ्वगु, अंगिरा, और 
पुलस्त्य, आदि ये सबि पूर्वप्रकारके और उनसे विलक्षणप्रकारकेमी होंगे ॥ २३॥ मनुष्य, देवर्षि, और देवता- 
ओके गण, ये सब अनेकवार साथ ओर पुनः एथक्‌ २ उत्पन्नहोकर नष्टहोतेरहतेहैं ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मी हासप्ततिखेता आसीदस्ति भविष्यति ॥ स एवान्यश्च लोकाश्व त्वं चाहे चेति वेग्यहम्‌॥२५॥ 
क्रमेणास्य सुनेरितथं व्यासस्याहुतकर्मण: ॥ संलक्ष्यतेऽवतारोऽयं दशमो दीर्घदर्शीनः ॥ २६॥ अभूम 
व्यासवाल्मीकिय॒क्ता वयमनेकराः ॥ अभूम वयमेवेमे बहशश्व एथक्‌ एथक्‌॥ २७॥ अभूम वयमेवेमे 
सदृशा इतरे विदः ॥ अभूम वयमेवेमे नानाकारा: समाशयाः ॥ २८॥ 
अर्थ--ब्राह्मकल्पका अवयवमूत त्रेतायुग प्रतिव्रा्मकल्पमे था. ओर अब इस कल्पं है, और आगेके कल्प- 
मेंभी होगा, तुम राम और हम वसिष्ठ पूवेप्रकारके और उससे विलक्षण हुए ओर होंगे ॥ २५॥ सम्मुखस्थित अद- 
भुतकमवाले दीर्दर्शी इन व्यासमुनिके जीवका क्रमसे समानआकारवाला यह दशम अवतारंहै ॥ २६॥ कई व्यास, 
बाल्मीकिसहित हमलोग एकहीसमयमें उत्पन्नहुए, ओर अनेकवार येही हमलोग भिन्न २ समयमेंमी हुए ॥ २७॥ हम 
सब कमी समान आकार और ज्ञानवान्‌ हुए, और कभी असमान आकार और ज्ञानवान्‌ हुए तथा कभी २ हम 
नानाप्रकारके आकारवाले और समान ज्ञानवाळे हुए || २८ | रू 
भाव्यमद्याप्यनेनेह ननु वाराष्ट्कं पुनः॥ भूयोऽपि मारतं नाम सेतिहासं करिष्यति ॥ २९ ॥ छत्त्र 
वेदविभाग च नीत्वानेन कुलप्रथाम्‌ ॥ ब्रह्मत्वं च तथा कत्वा भाव्यं वै देइमोक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ वीतशो- 
कभयःयांतनिर्वाणो गतकल्पनः॥ जीवनमुक्तो जितमना व्यासो ऽयमिति वर्णितः ॥ ३१॥ वित्तबंधु- 
वय!कर्मविद्याविज्ञानचेट्टितैः ॥ समानि संति भूतानि कदाचिन्न ठ तानि त॥३२॥ 
अर्थ--फिरभी आठवार येही व्यास उत्पन्नहोंगे, और पुनः येही इतिहाससहित भारतकी रचना करें गे | २९|| 
बेदॉका विभाग करके, ओर अपने वंश वा भरतवंशकी प्रख्याति विस्तारकरके, अनन्तर हिरण्यगर्भपदका अधिकार च 
करके विदेहमुक्त होंगे ॥ ३० ॥ शोक और भयसे शून्य, शान्त ओर बन्धनरहित, कल्पनासे वर्जित, जीवन्मुक्त, और 
मनको जीतनेवाले ये व्यास वर्णनकिये गयेह ॥ ३१ ॥ धन, बन्धु, अवस्था, कर्म्म, विद्या, विज्ञान, और चेष्टा, ये 
जीवॉके कभी समान होतेहे और कभी भिन्न भिन्न || ३२ || 
क्रचित्सर्गशातैस्तानि भवंति न भवंति वा ॥ कदाचिदपि मायेयमित्थमंत विवर्जिता ॥ ३३ ॥ यच्छ- 
तीये चिपर्यासं भूरि भूतपरंपरा ॥ बीजराशिरिवाजस्रं पूयेमाणः पुनः पुनः ॥ ३४॥ तेनैव सन्निवेरेन 4 
तथान्येन पुनः एुनः॥ खर्गाकाराः प्रर्त्तते तरंगाः काळवारिघेः ॥ ३५ ॥ आश्चस्तांतः करणः शांत- 
विकल्पः स्वरूपसारमयः ॥ परमशमासृततृप्तस्तिष्ठति विदान्निरावरणः ॥ ३६ ॥ 








ह्‌ सर्गः अुमुक्चन्यंवहारम्रकरण, (८७) 


इत्यांधे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुसुक्षुव्यवदारप्रकरणे 
भूयोभूयः सर्गानुवर्णनंनाम व्रतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
« अर्थ--ये धन आदि सैकडों सष्टियॉमें होते हैं ओर कमी नहीहोते, इसीप्रकार यह ईश्वरकी अनन्तमाया अ- 
पना काय्यै करतीहे || ३३॥ यह जीवोंकी परम्परा प्रस्थ आदिमापसे पुनः २ मापीहुई धान्यराशिके सड, पूवेक्रमसे 
कुछ न कुछ विपर्यय ( उलटी पट्टी ) होती रहतोहे ॥ ३ ॥ उसीक्रमसे अथवा अन्यक्रमते सृष्टिके आकारमें काळ 
रूपी समुद्रके तरंग पुनः २ उत्पन्न ओर नष्टहुआ करतेहैं ॥ ३५ ॥ इससंसारके अनेक परिवर्तन होनेपरभी आत्मत 
त्वका यथार्थवेत्ता विवेकी पुरुष, समाहितचित्त, झान्तविकल्प, चेतनरूप आत्मतत्त्रमय, परमशान्तियुक्त, और देहादि- 
कमें आत्माभिमानसे रहित सर्वथा अविद्याझून्य कूटस्थरूपसे स्थितरहताहे, इससे यह सिद्धदुआकि जीवन्मुक्तको यो- 
गबङते अधिकारप्राप्त शरीरादिके ग्रहणकरनेतेमी मुक्तिस्वूपकी च्य॒ति नहींहोती, इसलिये व्यासजी विदेहमुक्तही हैं ३६ 
इत्यार्षे वास्िष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
ममुश्ुव्यवहारम्रकरणे तृतीयः सर्ग; ॥ ३॥ 


or ——— 





है चतुर्थः सर्ग: ॥ ४ ॥ 
5 मुक्तपुरुषके अनुभवसे अदेहमुक्ति और संदेहमुक्तिका अभेद तथा मूलकी हृढताकोळिये शा्त्रीयपुरुषार्थकी 
1 प्रशंसाका वर्णन इस ४ सगमेकियागयाहे. 
बसिष्ठ उवाच--सौम्याम्बुत्वे तरंगत्वे सलिलस्याम्बुता यथा ॥ समेवाब्यो तथा5देहसदेहसुनिसु- 
क्तता ॥ १ ॥ सदेहा वास्त्वदेहा वा मुक्तता विषयेन च॥ अनास्वादितभोगस्य कृतो भोज्यानुभूतयः 
॥ २॥ जीवन्मुक्त मुनिश्रेष्ठ केवलं हि पदार्थवत्‌ ॥ पश्यामः पुरतो ज्ञास्य पुनर्विध्ो5$तराशयम्‌॥ ३॥ 
सदेहा देइसुक्ानां मेदः को बोधरूपिणाम ॥ यदेवांबुतरंगत्वे सौम्यत्वेऽपि तदेव तत्‌ ॥४॥ 
अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोळे-नित्य मुक्तस्वभाव आत्माका अज्ञानरूपी आवरणही. बन्धन है, और ज्ञानसे 
अज्ञानका नाश होनाही मोक्ष है, अज्ञानके नष्टहोनेपर मिथ्यारूपसे निश्चित यह संसारचित्रके व्याप्रकेसमान कौतु- 
कके ल्यिह होतांहे न कि अनर्थके लिये, इसप्रकार जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिका अभेद दर्शाके और पूर्वशंकाका 
समाधान करके, आत्मतत्वके विस्तारसें वर्णनकी इच्छासें क्षीणमूछकी हढताकेलिये प्रथम पुरुषार्थका समर्थत करतेहे 
हे सौम्य रामचन्द्रजी ! जिसप्रकार समुद्रके निश्वलजळ्मे और तरंगरूपजलमें कोई भेद नहींहे इसीप्रकार जीवन्मुक्ति 
ओर विदेहमुक्तिमंभी कुछ भेद नहीहे ॥ १ ॥ सदेह हो वा विदेह हो मुक्तिविषयके आधीन नहीं है, यदि स्वगादिके 
सहृ मुक्ति विषयके आधीन होती तो विषयके मेदसे स्वर्गादिक तुल्य मुक्तिकामी भेद होता, जीवन्मुक्त अपनी 
टी झरीरयात्राके निर्वाहमात्रकेळ्यि विषयसे प्रयोजन रखताहे, और उनमें असत्यबुद्धि होनेसे आसक्त नहींहोता, 
इसीलिये उसको भोग दुःखदायी नहीहोते, क्योंकि जिसने देहादिमें आत्मामिमानसहित मोगोंमें सत्यबुद्धिसि 
भोगोंका आस्वाद नहाँलिया उसको मोगोंका अनुभव दुःखदायी कहां ॥ २ ॥ जीवन्मुक्त, मुनिश्रेष्ठ व्यासजीको 
केवळ हम अपनी कल्पनासे देहसहित सम्मुख देखतेंहे. ये अपने निश्चयसे अन्तरमे विदेह हैं, इसीलिये देहधारण 
करनेसे इनको कुछ दुःख नहींहे ॥ ३ ॥ ज्ञानस्वरूप संदेह ओर अदेहमुक्तमें क्या भेद है, अथोद कुछ नहीं, समु- 
द्रादिमें जो जल निश्चलदशामें वही तरंगदशामे हे ॥ ९ ॥ 
न मनागपि भेदोऽस्ति सदेहादेइरुक्तयोः ॥ सस्पन्दोऽप्यथवा स्पन्दो वायुरेव यथानिलः ॥ ५ ॥ 
सदेहा वा विदेहा वा सुक्तता न प्रमास्पदम्‌॥ अस्माकमपि तस्यास्ति स्वैकतास्त्याविभागिनी॥६॥ 
तस्मात्प्रकतमेवेदै श्रृण श्रवणमूषणम्‌ ॥ मयोपदिइयमाने त्वं ज्ञानमज्ञांध्यनाशनम्‌॥ ७॥ सर्वमेवेद हि 
सदा संसारे रघुनन्दन ॥ सम्यकप्रयुक्तात्सवेण पौरुषात्समरवाप्यते ॥ ८॥ 
अर्थ--तरंगदशा और निश्रलदशाके जलम तो कदाचित्‌ स्वच्छता और मलिनताका भेदभी हो,* परन्तु जीव* 
मुक्त और विदेहमक्तम तो किचितभी मेद नहींहै, जैसे गतिसहित हो वा गतिरहित हो वायुतो वायुही है ॥५ ॥ हमारी 
1 वा व्यासजीकी जीवन्मुक्ति परमाथेदशामे दृष्टिका विषय नहीं है किन्तु विभागरहित, द्वैतशून्य स्वात्मवस्तुर्म एकतामात्र 
"है, अर्थात जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति, बन्ध मोक्षव्यवहार यह सज अज्ञदृष्टिकी कल्पनामात्र है ॥ ६ ॥ इसलिये प्रच- 








क 


(८८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ४ सर्गः 


लितवस्तुश्रवणका भूष॒ण ज्ञान मुझसे तुम सुनो, जो ज्ञान अज्ञतारूपी अन्धकारका नाशक है॥ ७ ॥ हे रघुवंशियोंके 
आनन्ददायक रामचन्द्रजी ! इससंसारमें सबवस्त, सबको उत्तमप्रयत्नसेही प्राप्तहोती है अन्यथा नहीं ॥ ८ ॥ 
इह हींदोरिवोदेति शीतलाल्हादनं हृद्दि ॥ परिस्पन्द फलमाते पौरुषादेव नान्यतः॥ ९॥ पौरुषं स्प 
न्दफलवडृष्टं प्रत्यक्षतो न यत्‌ ॥ कल्पितं मोहितैरमंदेदेवं किंचिन्न विद्यते ॥ १० ॥ साधूपदिष्टमामेण j 
यन्मनाऽगविचेट्टितम्‌ ॥ तत्पौरुषं तत्सफळमन्य दुन्मत्तचोशितम्‌ ॥ ११॥ योऽयम प्रार्थयते तदर्थ 
चेहते ऋमात्‌ ॥ अवइ्यं ख तमाप्नोति न चेदर्दात्रिवर्तते ॥ १२॥ 
अर्थ -शास्त्रविहित कायिक, वाचिक, ओर मानसिक कमॅसे चित्तकी शुद्धिद्वारा अतिपुरुषार्थसे ज्ञानकी प्रा- | 
तिहोनेहीपर, चन्द्रमाकेसमान शीतळ, सबआनन्दोंसे बढके ब्रह्मानन्दका उदय हृदयमें होताहै ॥ ९ ॥ गमन, और 
| भोजनादिरूपपुरुषा्थ ऐसा कोई नहीं देखागया जिसका, दूसरे देशमें प्राप्ति, वा तृप्ति आदि प्रत्यक्ष फळ न हो अज्ञानी 
मन्दबीद्धयॉने देव (प्रारब्ध ) की जो कल्पना की हे वह कुछ नहीं है ॥ १०॥ शास्त्रज्ञ महात्माओंके कथितमार्गसे 
जो मन और वाणी आदि इंद्रियोंकी चेष्टा हे उसीका नाम पुरुषार्थ हे ओर वही सफल है, इससे भिन्न उन्मत्तोंकी चेष्टा 
| 'हे॥ ११॥ जो जिसपदार्थको चाहतांदे, यदि शाखरोक्तक्रमसे उसकेळिये चेष्टा करताहे तो, यदि बीचमेंही प्रयत्नको 
न छोडदे तो अवश्य उस पदार्थको पाताहे ॥ १२ || 
पौरुषेण प्रय्न त्रेलोक्यैश्वरयसुंदराम्‌॥ कश्वित्माणिविशेषों हि शक्रतां समुपागतः ॥ १३॥ पौरु- 
पेणेव यत्नेन सहसांमोरुहास्पदम्‌॥ कञ्चिदेव चिदुल्ला लो ्रह्मतामधि तिष्ठति ॥ १४॥ सारेण पुरुः | 
पार्थेन स्वेनैव गरुडध्यजः ॥ कश्निदेव पुमानेव पुऽपोत्तमतां गतः ॥ १५॥ पौरुषेणैव थत्नेन लळ- 
नावलिताळृतिः ॥ शरीरी कश्निदेवेह गत«बद्रार्डचूडताम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--पुरुषार्थरूपप्रयत्लसेही, त्रिळोकके ऐश्वर्य्यसे उत्तम, कोई प्राणि ( मनुष्य विशेष ) इन्द्रपदवीको । 
प्राप्तुआंहे || १३ ॥ पुरुषाथेरूप प्रयत्नसेही कोई प्राणी चेतनका उल्लास शीघ्रही पद्मासनपर आरूदहांके ब्रह्माकी पदृ- 
बीको प्राप्तहोताहै ॥ १४॥ सारभूत अपने पुरुषार्थसेकोई परुष गरूडध्वज परुषोत्तम ( विष्णु ) पहकों प्राप्तहुआहै 
॥ १५ ॥ पोरुषरूप यलसेही, कोई पुरुष, पाव॑तीसे वेष्टित शरीर चन्द्रचूड श्रीमहादेवर्जाके पदको पहुंचगयाहै ॥ १ ६॥ 


_ 


कनं चेहिक चेति द्विविधं विद्धि पौरुषम्‌ ॥ ाक्तनद्यतनेनाशु पुरुषार्थेन जीयते ॥१७॥ यत्रवद्विई- 
हाभ्यासैः प्रजोत्साइसमन्वितैः ॥ मेरवोऽपि निगीर्यते कैव प्राक्पौरुषे कथा॥ १८॥ झास्रनियंत्रितपौ- 
रुपपरमा पुरुषस्य पुरुषता या स्यात्‌ ॥ अमिमतफळमरसिङचे मचति दि सैवान्यथा त्वनर्थाय॥ १९॥ 
कस्यां चित्स्वयमात्मइ:स्थितिवशात्पुंसो दशायां शनरगुल्यशनिपोडितेकचुङ्कादावाप बिन्दुर्बहः 
॥ कस्यांचिजळरशिपर्वतपुरहीपान्तरालीकता मर्तव्योचितसम्विमागकरणे एथ्वो न एथवी मचेत्‌ ॥२०॥ 
इत्याषै वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे वदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षव्यवहार 
पौरुषप्रकरणंनाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 
अर्ध पूर्वजन्मकृत, ओर इसजन्मक्रत, दोम्रकारका पोरुप हे, तिसमें इसजन्मके पौरुषसे पू्वैजन्मका पौरुष 
बराजित होजाताहे ॥ १७ ॥ यलवान्‌ प्रजाओंके उत्साहसहित, और हढावेश्वासवाळे प्रलयके अधिकारी देवता भा- 
बको प्राप्त पुरुष अन्नके मेरूकोभी निगलजातेहें, पूवेजन्मके पोरुषके जीतनेकी कया कथाहै || १८ || निस पुरुषका 
झुरुषार्थ शास्त्रके अनुकूछ है, वही अभिमतफलसमूहोंकी सिद्धिकेल्यि होताहे, और शात्रके विरुद्ध पुरुषार्थ अनथेके- 
शिये होताहे ॥ १९ ॥ पुरुष अपने शास्त्रीयप्रयत्नके शिथिल होनेसे और अस॒तमार्गमें स्थितिके कारण, किसी रोगब- 
न्धन वा दारिद्रयादि दशामे, हस्त आदिके पराधीन होनेसें अंगुलीके अग्रमागसे निचोडके मुखमें डालेहुये जळके 
बिन्वकोभी बहुत अधिकमानताहे, वही पुरुष शास््रीयप्रयत्नकी टढतासे घम्मेकी अधिकतासे प्रियव्रत आदिके सरश 
सातों द्वीपकी आधिपत्यदशामे पालनीय पुत्रादिके लिये, समुद्रादि सीमा ( हद्द ) मध्यमें करके उचित विभाग करनेमें | 
इस विशालप्रथ्वीकोभी अधिक नहींमानता || २० || 
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इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षेपाये भाषानुवांदे 
मुमुक्षव्यवहारप्रकरणे चतुर्थ: सगः ॥ 9॥ - 
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५ सर्गः भुमुधुब्यवहॉरप्रकरण. (८९) 
पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 


पुरुषार्थकी प्रबछतासे फलसिद्धि अवश्य होतीहे ओर देव वा प्रारब्ध पुरुषार्थरूपही है इसविषयमे युक्ति औरं 
ृष्टान्तका वर्णेन इस ९ सर्गमें कियागयाहे. 
श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ ग्द्ृत्तिरेव प्रथम्रं ययाशाश््विहारिणाम्‌॥ प्रभेव वर्ण भेदा ना साधनी सर्वकर्म 
णाम्‌॥ १॥ मनसा वांछयते यच्च यथाशास्त्रं॑ न कर्मणा॥ साध्यते मत्तलीलाऽसौ मोहनी नार्थसाधनी 
॥ २॥ यथा संयतते येन तथा तेनानुभूयते ॥ स्वकेमेवेति चास्तेऽन्या व्यतिरिक्ता न देवहृक॥ ३॥ 
उच्छास्त्रं शास्त्रिते चोति द्विविधं पौरुषं स्मृतम्‌ ॥ तत्रोच्छास्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-शास्तरके अनुकूल मन, वाणी और शरीरसे व्यवहार करनेवाले पुरुषोंकी प्रवृत्तिही 
सबकाय्योँको ऐसे सिद्धकरतीहे जैसे नील पीत आदि वर्णोकी प्रतीतिको प्रकाश ॥ १ ॥ जो पुरुष मनसेही कार्य्य- 
सिद्धि करनाचाहताहै, ओर शास्त्रोक्त कमसे नहींकरता वह केवल मोहकरानेवाली उन्मत्तोंकी चेष्टाही करताहे. नकिं 
अर्थसाधनकी चेष्टा ॥ २ ॥ जो जैसा प्रयत्न करताहे, वह उसके फलको वेसाही अनुभव करताहे, अपने कर्मसे प्रथक्‌ 
दैव वा प्रारब्ध कुछ नहींहे ॥ ३ ॥ शास्त्रके विरुद्ध ओर शास्त्रके अनुकूल दोप्रकारका पुरुषार्थ है उनमें शासतरविरुद्ध 
अनर्थकेलिये होताहै, ओर शास्रके अनुकूल परमपुरुपार्थके लिये होताहे || 9 ॥ 
डौ इडाविव युद्धघेते पुरुषाय समासमौ ॥ प्राक्तनश्वेहिकश्नेव शाम्यत्यत्राल्पवीर्यवान्‌ ॥ ५॥ 
अतः पुरुषयत्नेन यतितव्यं यथा तथा॥ पुंसा तंत्रेण सद्योगा्येनाश्वद्यतनो जयेत्‌ ॥ ६ ॥ हौ हडाविव 
युध्येते पुरुषार्थौसमासमौ ॥ आत्मीयश्चान्यदीयश्च जयत्यतिबळस्तयोः ॥ ७॥ अनर्थः प्राप्यते 
यत्र शाञ्जितादपि पौरुषात्‌ ॥ अनर्थकर्त्र बलवत्तर जञेयं स्वपौरुषम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पूवेजन्मके ओर इसजन्मके कभी समान और कभी असमान पुरुपार्थ दो मेढोंके समान छढतेहें, इनन 
मेंसे जो अल्पबलवाला होताहे वह हार होजाताहे || 4 ॥ इसलिये पुरुपको उचितहे कि शास्त्रोक्तप्रयत्नसे, सञ्नमहाः 
त्माओंके संबन्धद्वारा ऐसा उद्योग करे कि इसजन्मका पौरुष पूर्वजन्मके पोरुषको शीघ्र जीतळे ॥६॥ अपना और अ- 
न्यका समान और असमान पुरुषार्थ दोमेढोके समान युद्धकरतेहे उनमेंसे अधिक बलवान्‌ विजयी होताहै, इससे यह 
बात सिद्धहुई कि मनुष्योंके देव, अषि, ओर पिट तीन ऋण होते हें ऐसा वेदमें लिखाहै सो मनुष्योंका परमार्थ मोक्ष 
जो है वो देवताओंको प्रिय नहीं हे क्योंकि वे तो मनुष्योंसे यज्ञादिकराके अपनी ढि चाहतेहे, सो मनुष्य विवेक बैरा- 
ग्यादिद्वारा जब ज्ञानार्थ प्रबल पोरुष करेगा, तो उससे भिन्न देवताओंका पुरुषार्थ पराजित होजायगा || ७॥ जहांपर 
शास्त्रोयप्रयत्नसेभी रोगादिअनर्थकी प्राप्ति हो वहां अनर्थकारी अपना पौरुष प्रबल जानो, और उसको जीतनेकेल्यि 
परमार्थकारी अधिक पौरुष करो || ४ ॥ 
परं पौरुषमाश्रित्य दंतैर्दतान्‌ विचूर्णयन्‌ ॥ शुमेनाशुभसुदयुक्तं प्राक्तनं पौरुषं जयेत्‌ ॥ ९ ॥ प्राक्तनः 
पुरुषार्थोऽसौ मां नियोजयतीति धीः ॥ बलाद्‌ घस्पदी कार्यी प्रत्यक्षादधिका न सा ॥ १०॥ ताव: 
त्तावत्प्रयत्नेन यतितव्यं सुपौरुषम्‌॥ प्राक्तनं पौरुबं यावदशुभं शाम्यति स्वयम्‌॥ ११॥ दोषः शाः 
म्यत्यसन्देहं प्राक्तनोऽद्यतनेर्गुणेः ॥ इृट्ांतोऽत्र ह्यस्तनस्य दोषस्याद्य गुणैः क्षयः ॥ १२॥ 
अर्थ -- परमपुरुषाथेका आश्रय लेके दांतोंसे दांत पीसकर शुभ पोरूषसे, विन्न करनेकेल्थि उद्युक्त जो अशुभ 
पोरुष हे उसको जीतळेनाचाहिये || ९ | पूर्वजन्मका कमे हमको इसकार्य्यमे नियुक्त करताहे, इसको प्रबलप्रयत्नसे 
त्यामदेनाचाहिये क्योंकि वह प्रत्यक्षसे अधिक नहीं है, प्रत्यक्षम एक पोरुप दूसरेको जीतलेतांहै ऐसेही पूर्वपोरुषभी 
जीताजासकतांहै ॥ १०॥ उत्तमपोरुषकेअर्थं तबतक प्रयत्न करतेही रहनाचाहिये जबतक अशुभ पोरुष स्वयं न 
शान्त होजाय ॥ ११ ॥ इसजन्मके शुभपौरुषसे पूवेजन्मका अशुभपोरुष निस्संदेह शान्त होजाताहे, इसमें दृष्टान्त 
यह है के जैसे गतदिनका अजीर्ण आजके ल॑घन वा ओषध आदिसे शान्त होजाताहे ॥ १२ ॥ 
असद्वैवमधः कत्वा नित्यमुद्विक्तया घिया ॥ संखारोत्तरणं भूत्यै यतेताधातमात्मनि॥ १३॥ न गंतव्य- 
मनुद्योगैः साम्यं पुरुषगई मैः ॥ उद्योगस्त॒ यथाशा लोकहितयसिद्वये॥ १४॥ संसारकुहरादस्मा^ 
ब्रिर्गतव्यं स्वयं बलात्‌॥ पौरुषं यत्नमाश्रेत्य हरिणेवारिपंजरात्‌ ॥ १५ ॥ प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत देइ 
नश्वरमात्मनः ॥ संत्यजेत्पञयभिस्वुल्यं श्रयेत्सत्पुरुपोचितम्‌॥ १६॥ 
१२ 





>] ९०) योगवासिष्ठ माषाटीकासदित- समः ५ 


अर्थ--असत्यंदैवको नीचेकरके नित्यही अधिक प्रयत्नसाहेत आत्मामें संसारसागरसे पारहोनेका उपाय धारण- 
करनेकेलिये, राम, दम, श्रवण, ओर मनन, आदि सम्पत्तिके अर्थ पुरुषार्थ करनाचाहिये ॥१३॥ गर्दृभतुल्य एरुषोंकेः 
समान उद्योगरहित कदापि नहीं रहनाचाहिये, किन्तु दोनों लोक ( स्वर्ग और मोक्ष ) की सिद्धिकेलिये झास्रके अनु- 
कूल उद्योग सदा करनाचाहिये ॥ १४ | पे।रुपरूपी उपायका आश्रय लेके इससंसाररुपी गर्त ( गढे ) से स्वयं बलसे 
ऐसे निकलनाचाहिये जैसे शत्रुओंके पिजरेसे सिंह निकलताहे ॥ १५ ॥ प्रतिदिन इस बातका ध्यान करनाचाहियें कि 
यह शरीर नश्वर हे इसलिये पशुओंकेसह॒श जो विषयमोगादिमें आसक्ति है उसे त्यागनाचाहिंये और मनुष्यकेयोग्य 
विद्वान्‌ महात्माओका समागम ओर सदञञासत्रका आश्रय लेनाचाहिये || १६ ॥ 
किंचित्‌ कान्तान्नपानादि कलिलं कोमलं ग्रहे ॥ ब्रणे कीट इवास्वाद्य बयःकार्य न भस्मसात्‌॥१७॥ 
शुभेन पौरुषेणाछु शुभमासाद्यते फलम्‌ ॥ अशुमेनाशुमं नित्यं दैवं नाम न किचन ॥ १८ ॥ प्रत्य- 
क्षमानसुत्छज्य योऽनुमानसुंपेत्यसो ॥ स्वभुजाभ्यामिमो सर्पाविति प्रेक्ष्य पलायते ॥ १९॥ देव सं- 
प्रेरयति मामिति दग्धधियां सुखम्‌ ॥ अदृश्श्रेष्ठदष्टीनां दृष्टा लक्ष्मीर्निवर्तते ॥ २० ॥ 
अर्थ--ग्रहमें जो खरी, अन्नपानादि, चिक्कण और कोमल हैं उन्हीमें फसके द्यावमे कीटके समान अपना यौवन 
नष्ट नहीं करनाचाहिये ॥ १७॥ शुभपोरूषसे शुभफळ शीघ्र नित्यही प्रापहोतांहे, ओर अशुभसे अशुभ, पूर्वजन्मके 
शुभाशुभ पोरुषके सिवाय देव ( प्रारब्ध) कोई वस्तु नहीं हे ॥ १८॥ इसजन्मके अदृष्ट शुभ ओर अशुभपोरुषका 
प्रत्यक्ष प्रमाण वेद हे. और दृष्ट शमाझुभके नेत्रआदि, इसप्रकार सर्वव्यवहारसाधक प्रत्यक्ष श्रुतिप्रमाणकों त्याग- 
कर अनुमानसिद्ध पूर्वजन्मका पोरुपरूप प्रारब्ध विन्न करेगा, फल प्राप्त होगा या नहीं इस संदेहमे पडके जो इस ज- 
न्मके पौरुषसे अळग होजाताहे, वह जैसे कोई पुरुष अपनी भजाओंकोही सर्प समझके उनसे भयभीत होके भागतांहे 
ऐसाहे ॥ १९ ॥ पोरुपसेही ब्राह्मणत्वादि बडे २ फळ प्राप्तकरनेवाले विश्वामित्रआदिकी दृष्टिको जिन्होंने नहीं 
देखा, दैव हमको प्रेरणाकरताहै ऐसे नष्टबुद्धिपरुपोंके मुखको देखके ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों लोकके सु- 
खकी देनेवाली लक्ष्मी भागतीहे | २० || 
तस्मात्पुरुषयत्नेन विवेकं पूर्वमाश्रयेत्‌॥ आत्मज्ञानमहार्थीनि शाख्राणि प्रबिचारयेत्‌ ॥ २१ ॥ चित्ते 
चिन्तयतामर्थ यथाशा निजेहितैः ॥ असंसाधयतामेव मढानां धिग्डुरीप्सितम्‌ ॥ २२॥ पौरुषं च 
न वानन्तं न यत्नममिवांछयते ॥ न यत्नेनापि महता प्राप्यते रत्नमइमतः ॥ २३ ॥ यथा घटः 
परिमितो यथा परिमितः पट: ॥ नियतः परिमाणस्थः एरुषार्थस्तथेव च ॥ २४॥ 
अर्थ--इसकारण प्रथमही नित्यानित्य वस्तुविवेक १ इहामत्रार्थफलमोगविराग २ शमादिषद्‌ सम्पत्ति ३ और 
मोक्षकी इच्छा 9इन चारों साधनोंका आश्रय पौरुपरूप यत्नसे लेनाचाहिये, और गंभीरअर्थयुक्त वेदान्ता दिासतरोंको 
विचारनाचाहिये ॥ २१ || शास्त्रके श्रवण मनन आदि चेष्टासे आत्मतत्त्वका चिन्तन जो चित्तमें नहींकरते, वे 
परमपुरुपार्थको नहींकरते ऐसे मूढपुरुषोंकी भोगादिकी इच्छाको घिक्कारहै, क्योंकि- मनुष्यजन्म पाके जब अपने क- 
ल्याणकेलिये यत्न न किया तो इससे अधिक शोककी क्या बातहे ॥ २२ | आत्मतत्त्वप्राप्तिकेल्यि अनन्तपोरुष वा 
यत्नकी आवश्यकता नहीं, किन्तु आत्मसाक्षात्कारपर्य्यन्तही प्रयत्न अपेक्षितहे, क्यों कि “ प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं 
कतुमव्ययम्‌ ?' ( यह आत्मतत्वसाक्षात्कारपर्य्यन्त नाशरहित सुखसे करनेयोग्यहैं ) यह भगवत्‌का वाक्‍्यहै, यह वाक्य 
प्ररोचक नहीं है, कयोंकि-रल्ततत्वपरीक्षामें जो कृझळहैं उनको विनाश्रमही रत्नळाभ होतांहे ॥ २३ ॥ जिसप्रकार 
घट जलसे परिमितहै, और पट दैर्घ्यादिप्रमाणसे परिमितंहे. इसीप्रकार आत्मतत्तसाक्षात्काररूपी फलकी अवधिमें 
पैरुषयत्नभी परिमितही है ॥ २४ || : 
सच सच्छा्सत्संगसदाचारैनिजं फलम्‌ ॥ ददातीति स्वमाबोऽयमन्यथा नार्थसिद्यये ॥ २५ ॥ 
स्वरूपं पोरुपस्येतदेवं व्यवहरन्नरः ॥ याति निष्फलयत्नत्वं न कदाचन कश्चन ॥ २६॥ दैन्यदारि- 
द्डःखात्ती अध्यन्ये पुरुषोत्तमाः ॥ पौरुषेणैव यत्नेन याता देवेंद्रतुल्यताम्‌ ॥ २७॥ आवाल्यादल- 
मभ्यस्तेः शा्सत्संगमादिमिः ॥ गुणैः पुरुषयत्नेन स्वार्थः संप्राप्यते यतः ॥ २८॥ 
अर्थ वह पौरुषयत्नभी यदि सवशास्त्र, सतसंग, और सदाचारसहित होतांहै तो अपना फल देतांहे यह ड- 
सका स्वभावहे, अन्यथा अर्थकी सिद्धि नहीं होती ॥ २५॥ यह सदाचारादिसहित पोरुषका स्वरूपहे, इसप्रकार पौ- 
रुषसे व्यवहार करनेवाला कोईंमी मनुष्य कर्माभी िष्फलयत्न नहीं होता॥२६॥ दैन्य ओर दारिद्रचके दुःखसे पीडि- 







































शा सर्गः सुस॒क्षव्यवहारप्रकरण, (९१) 


तभी बहुतसे उत्तमपुरुष पौरुपरूपयत्नसे वेवेंद्रकेतुल्य होगयेहें ॥ २७ ॥| यदि कहो कि जो अधिक श्रमकी अपेक्षा नहीँ 
है तो अन्तमें करलेंगे, अभी क्या आवश्यक है नहीं क्योंकि बाल्यअवस्थासे अत्यंत अभ्यास कियेहुये शाख्र ओर 
सत्समागमादिगुणोंकेद्वाराही पोरुषसे स्वार्थ सिद्ध होताहै ॥ २८ ॥ 

इति प्रत्यक्षतो दृष्टमनुभूतं श्रुतं तम्‌ ॥ दैवात्तमिति मन्यन्ते ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ २९ ॥ 

आलस्यं यदि न भवेजगत्यनर्थ: को न स्याद्ृहधनको बहुश्रुतो वा ॥ आलस्यादियमवनिः 

ससागरान्ता सम्पूर्णा नरपशुमिश्व निर्धनेश्व ॥ ३० ॥ बाल्ये गते5विरतकल्पितके विलोले 

दोदेण्डमण्डितवयःप्रशरति प्रयत्नात ॥ सत्संगमैः पदपदार्थविद्युद्धजुद्धिः कुर्यान्नरः स्वगुणदोप- 

विचारणानि ॥ ३१॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवसो जगाम सायन्तनाय- 

विधये$स्तमितो जगाम॥ स्रातुं खभाळतनमस्करणाजगाम उयामाक्षये रविकरेण सहाजगाम ॥३२॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुमुक्चव्यचहारम्रकरणे 
पौरुषस्थापनं नाम पंचमःसर्गः ॥५॥ 
अर्थ--यह प्रत्यक्ष देखाहै, अनुभव कियाहे, सुनाहै, और कियाभी है, सब दैवके आधीनहे, ऐसा जो मानते 
हैं उनकी वुद्धियॉको नष्टही जानो ॥ २९ ॥ यदि इस संसारमें आळस्य न होता तो कोन बडा धनी अथवा बड़ा वि- 
दवान्‌ न होता, आङस्यकेंही कारणसे समुद्रान्त यह एथ्वी आत्मज्ञानरहित नरपशुओंसे और निर्थनीमनुष्योंसे पूर्ण है, 
॥ ३०॥ चप. बालकोंसे कल्पित क्रीडाओंसे चंचल बाल्यअवस्थाके बीतजानेपर, गुरुुश्रुषाके समर्थ भुजाओंसे शो- 
भित यौवनअवस्थाके आरम्भसेही महात्मा विद्वानोंके सत्संगद्वारा पदपदार्थमे कुशळ होके अपने आत्माके शान्ति 
आदि गुणोंका और रागादि दोपॉका विचार करे कि, शांति आदिगण हममें कितने आये, और रागादि दोप कहांतक 
हैं, इस विचारसे जो कुछ गुणोंमें न्यूनता हो उनको सम्पादन करे, ओर जो दोष हें उनको त्यागदे ॥ ३१ ॥ देवदूत 
अरिष्टनेमि-राजासे कहता है कि-जब श्री वाल्मीकीजी वासेष्ठका इतना कथन भरद्वाजजीसे कह चुके तो दिन समाप्त 
हुआ और सूर्यास्तभी होगया और सम्पूर्ण समा मुनीश्वरको नमस्कार करके सन्ध्या आम्नहोत्रादि सायंकालका कृत्य 
करनेकेलिये बिदा हुईं ओर प्रातःकाल सूय्येकिरणके साथ पुनः प्राप्तहुईं ॥ ३२ || इति प्रथमो दिवसः | 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे पोरुषस्थापनेनाम पंचमः सर्गः ॥ ५ || 


षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 
जहांपर देव ( प्रारब्ध ) प्रबळ है वहांमी प्रधान पोरुपही हे. क्योंकि जिसको बलवान्‌ देव कहतेहै वह अपना 
कियाहुवा पूवेजन्मका पौरुष वा पुरुषार्थही है, इस विषयका वर्णन ६ सर्गमें कियागयाहै. 
श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ तस्मात्पाक्‌ पौरुषाददवं नान्यत्तत्मोज्झ्य दूरतः ॥ साधुसंगमसच्छास्रेर्जा- 
वमृत्तारयेद्रलात्‌ ॥ १ ॥ यथा यथा प्रयत्नः स्याद्गभवेदाछु फलं तथा॥ इति पौरुषमेवास्ति दैवमस्तु 
तदेवच॥ २ ॥ इःखायथा दुःखकाले दा कष्टमिति कथ्यते ॥ दा कष्टराद्रपयीयस्वथा हा देवमि- 
त्यपि ॥ ३ ॥ प्राक्स्वकमेतराकारं दैवं नाम न विद्यते ॥ बालः प्रबलपुंसेच तजेत॒मिह शक्यते॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-इसकारणसे पूवजन्मके पोरुषसे प्रथक्‌ देव कोई पदार्थ नहीं है, इसाळिये दैवको 
दूरसेही त्यागकर संसारसे जीवको अपना उद्धार बलसे करनाचाहिये ॥ १ ॥ जैसा अधिक प्रयत्न होगा वैसाही शीघ्र 
फल होगा इसीका नाम पौरुष है और इसीको दैवभी कहतेहें ॥ २ ॥ दुःखसे जैसे दुःखके समयमें “हा कष्ट” ऐसा 
कहाजातांहै इसीप्रकार “ हा कष्ट ” इस शब्दका पर्याय उसी अर्थका दूसरा शब्द “ हा दैव ” यहमी है, यथार्थमे 
वह पूपैजमन्के पौरुषका फल पुरुषार्थ है | ३॥ जिसको दैव कहते हैं वह पूर्वजन्मके कर्मके स्वरूपको छोडके और कुछ 
नहोहे, सो जैसे प्रबळपुरुष बालकको जीतताहै ऐसेही इसजन्मके प्रवलूपुरुवार्थस वह जीतनेके योग्यहै || ४ ॥ 
ह्यस्तनो इष्ट आचार आचारेणाद चारुणा ॥ यथाछु शुमतामेति प्राक्तनं कर्म तत्तथा ॥ ५ ॥तज्ञ- 
याय यतन्ते ये न लोमलवलम्पटाः ॥ ते दीनाः माळता महा: स्थिता दैवपरायणाः ॥ ६ ॥ पौरुषेण 
कतं कर्म दैवाद्यदभिनइ्याति ॥ तत्र नाशयितज्ञेयं पौरुषं बलवत्तरम्‌ ॥ ७ ॥ यदेकडन्तफल्योरथेकं 


झून्यकोटरम्‌ ॥ तत्र प्रयत्न: स्फुरितस्तथा तद्रससांवेदः 
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(९२) योगवासिष्ट भाषाटीकासदित- ६ सर्गः 


अर्थ--जिसप्रकार गतदिनका दुष्ट आचार आजके उत्तम आचारसे शुभदशाको प्राप्तहोताहे, इसीप्रकार पूर्व 
कम्मंभी इसजन्मके कर्म्मसे उत्तमदञाको प्राप्तहोताहै ॥ ५ ॥ उस पूर्वजन्मक्कत कमेको जीतनेकेलिये जो विषयलम्पट 
मनुष्य यत्न नहींकरते, और दैवमें परायण रहतेहें, वेही दीन पामर और महामुउ हैं ॥ ६ ॥ इसजन्मका कियाहुआ 
कम्मं यदि दैवसे नष्टहोजाय तो वहांभी नाडकरनेवाला पूर्वजन्मका पैरुषही अधिक बली जाननाचाहिये, इससे उस- 
सेभी अधिक बलवान्‌ पौरुष करके उसे जीतनाचाहिये ॥ ७ ॥ एक वृन्त (गुच्छे)के दो फलोमें जहां एक फल रसशून्य 
है वहां उस फलके खानेवाले पुरुष वा कीर्ट आदिका पूर्वजन्मका यत्नही रसके विनाशके लिये स्फुरितहुआहै || ८ ॥ 
| यस्प्रयांति जगद्भावाः संसिद्धा अपि संक्षयम्‌ ॥ क्षयकारकयत्नस्थ छात्र ज्ञेयं महदलम ॥ ९ ॥ हौ 
इडाविव युद्धश्षेते पुरुषार्थी परस्परम्‌॥ य एव बलवांस्तत्र स एव जयति क्षणात्‌ ॥ १०॥ मिश्चको 
मंगळेमेन नृपो यक्रियते बलात्‌ ॥ तदमात्येमपौराणां प्रयत्नस्य बलं महत ॥ ११ ॥ पौरुषेणान्रमा- 
क्रम्य यथा द॑तेन चूर्ण्यते ॥ अन्यः पौरुषमाश्रित्य तथा शूरेण चूण्येते ॥ १२॥ 
अर्थ--जहांपर जगतमे संसिद्ध पदाथैमी क्षयको परापतहोजातदै, वहांभी क्षयकारक यत्न बलवानूहै; ऐसा जा- 
ननाचाहिये ॥ ९ ॥ दो मेंदोंके समान पुरुषार्थे परस्पर युद्ध करंतेहे, उनमें जो बळ्वान्‌ होताहै, वही क्षणमरमे दूसरेको 
जीतलेताहै || १ ° ॥ राजवंशके अमावमे जो नगरानिवासी, अमात्य ( मंत्री ) आदि जो अलंक्रत गन आदिसे एक भि- 
क्षुकको राजा अपने बसे क्षणभरमें बनादेतेहें, वहां मंत्री, नगरनिवासी, और हस्ती आदिकोंका प्रयत्न वडी जानना- 
चाहिये ॥ ११ ॥ जैसे पुरुषार्थका आश्रय लेकर अन्न दांतसे चूर्ण कियाजाताहै, इसीप्रकार पुरुषार्थका आश्रय लेकर शक 
शूरवीर वूसरेको जीतलेताहै ॥ १२ ॥ 
अन्नभूता हि महतां लघवो यत्नशाळिनाम्‌ ॥ यथे विनियोज्यन्ते तेन कर्मसु लोष्ठवत्‌ ॥ १३ ॥ श- 
क्तस्य पौरुषं हृद्यमदृक्यं वापि यद्धवेत्‌ ॥ तहैवमित्यशक्तेन बुद्धमात्मन्यबुद्धिना ॥ १४ ॥ भूतानां 
बलवन्तं यन्न दैवमिति स्थितम्‌॥ तत्तेपामप्यधिष्ठाठ सतामेतत्स्फुटं मिथः ॥ १५॥ शास्रामात्येम- 
पौराणामविकल्पा स्वमावधीः॥ या खा मिक्षकराज्यस्य कई धर्द प्रजास्थितेः ॥ १६॥ 
अर्थ--उद्योगशाली, महानुपुरुषेके सन्मुख जन अन्रकेसमान हैं, इसी हेतुसे म्रत्तिकाके पिण्डकेसमान वे 
कामेंमें लगायेजातेंहें ॥ १३ ॥ समर्थपुरुषको चाहे ड्य हो वा अदृश्य हो सब कुछ उसकेलिये पुरु गर्थी है, उसीको 
अबुद्धि मूहपुरुष अपने आत्मामें देव वा प्रारूध मानताहै ॥ १४ ॥ समर्थग्राणियोमें जो अधिकबलवान्‌ प्राणी हैं, वेही 
उनकेऊपर शासक राना होतेहे; देव कोई पदार्थ नहींहे, यह बात वतैमानप्राणियोंमें स्पष्ट है ॥ १५॥ झाख, मंत्री, 
हस्ती, और नगरनिवासियॉकी एक मताकार बुद्धिही भिभुकको राजा बनाती हे और वही प्रजाकी स्थितिको धारण 
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करतीदे ॥ १६ ॥ 
मिक्षको मंगलेमेन नृपो यत्क्रियते क्रचित्‌॥ प्राक्तनं पौरुषं तत्र बलवहापि कारणम्‌॥ १७॥ ऐहिकः 
आक्तने इन्ति प्राक्तनोऽद्यतनं बलात्‌ ॥ सर्वदा पुरुषस्पन्दस्तत्रानुद्देगवान्‌ जयी ॥ १८॥ हयोरद्यतन- क्क 


स्यैव प्रत्यक्षाद्रलिता भवेत्‌ ॥ दैवं जेठ यतो यत्नैर्बालो यूनेव शक्यते ॥ १९॥ मेघेन नीयते यद्ददद- 
त्सरोपार्जिता विः ॥ मेघस्य पुरुषार्थोऽसो जवत्यविकयत्नवान्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--अथवा मंगल हाथी आदिसे जो भिक्षक कहीं राजा बनादियाजातांहे, वहां उसका पूर्वजन्मका बलवान्‌ 

पोरेषही कारण है ॥ १७॥ इसजन्मका पुराथ पूर्वजन्मके पुरुपार्थको जीतलेताहै, और वही प्रयत्न विजयी होताहै जो 
घबराके नहीं छोड दियाजाता. ओर ऐसा प्रयत्न इसीजन्मका हे, क्योंकि पूर्वजन्मका तो समाप्त होगया और इस ज- 
न्मका तो चळरहांहे ॥ १८ ॥ दोनों पुरुषार्थेमिं इसजन्मका पुरुषार्थ पूर्वजन्मके परुपार्थको जीतनेको ऐसा समर्थ है जै द 
से युत्रा ( जवान ) पुरुष बालकको ॥ १९ | जहांपर प्रबळमेघसे वर्षभरकी उत्पन्न किई हुई क्षि ( खेती ) नष्ट हो- | 
जाती है वहांपर मेघका पुरुषार्थ प्रबळ समझना चाहिये यही दशा अन्यस्थानमें भी है जो अधिकबलत्राच्‌ होताहे | 
बही जीतता हे || २० ॥ 

क्रमेणापाजतेऽप्य्े नष्टे कार्या न खेदिता ॥ न बलं यत्र मे शक्त तत्र का परिदेवना ॥ २१ ॥ यन्न 

शक्नोमि तस्याथ यदि इ:खं करोम्यहम्‌ ॥ तदमारितसृत्योम युक्त रत्यहरोदनम्‌ ॥ २२॥ देशकालः ५ 


र 


'क्रयाद्रव्यवशतो विस्फुरंत्यमी ॥ सर्च एव जगद्भावा जयत्यधिकयत्नवान्‌ ॥ २३ ॥ तस्मात्पौरुपमा- 


श्रित्य सच्छाञ्जैः सत्समागमेः ॥ प्रज्ञाममलतां नीत्वा संसारजरूधिं तरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
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> 


६ सर्गः भसक्षन्यवदारप्रकरण, (९४) 


अर्थ--क्रमसे उपाजैन किये हुवे द्रव्यके नष्ट होजानेपर सेद करना योग्य नहीँ क्योंकि जहांपर पुरुषार्थ हमारा 
समै नहीं है वहां शोक करनेका क्या प्रयोजन, कहीं पौरुषके निष्फल होनेपरभी शोकसे उसे छोडना न चाहिये किंतु 
पुनः उद्योगमें ळगारहना चाहिये || २१ ॥ जो नहीं करसके यादें उसकेलियेमी दुःख करें तो जवतक मृत्युको हम न 
जीतलें तबतक प्रतिदिन रुदन करना कया हमको उचित नहीं हैं || २२ ॥ देश, काल, क्रिया, और द्रव्यके आधीन 
सब जगतके पदार्थ स्फुरित होरहेहे, जो अधिकबलवान्‌ होताहै वही जीतताहै , अथोत जिस देशकाऊ आदिमे 
यत्त निष्फल हो उसको छोडके दूसरे देश, काल, क्रिया, और द्रव्यसे यत्न करनाचाहिये, तात्पर्थ्य यह कि जव- 
तक काय्येकी सिद्धि न हो तबतक यत्न करतेही रहना योग्य है, विश्वामित्रजीको पूर्व आदि तीनदिशामें विश्न 
और उत्तरदिशामें सिद्धि प्राप्तुई ॥ २३ ॥ इसलिये पुरुषार्थका आश्रय लेके, सतशास्त्रॉसे और महात्मा विद्वानोंके 
संगसे बुद्धिको निर्मळ करके संसाररूपी समुद्रसे पार हो जाय ॥ २४ ॥ 
प्राक्तनश्र्योदिकश्वेमी पुरुषाय फलदुमौ ॥ संजातौ एरुपारण्ये जयत्यभ्यधिकस्तयोः ॥ २५ ॥ कर्म यः 
प्राक्तन॑ तुच्छं न निहंति शुभेहितेः ॥ अज्ञो जन्दुरनीशोऽसावात्मनः सुखडःखयोः ॥ २६॥ ईश्वरप्रे- 
रितो गच्छेत्स्वर्ग नरकमेव वा॥ स सदैव पराधीनः पशुरेव न संशयः॥ २७॥ यस्तू दार चमत्कारः 
सदाचारबिषारवान्‌॥ स निर्याति जगन्मोहान्मृगेन्द्र: पंजरादिव॥ २८॥ 
अर्थ--पूर्वजन्म और इस जन्मके दोनों पुरुषार्थरूपी फल उत्पन्नकरनेमें समर्थ वृक्ष पुरुषरूपी जंगलमें उत्पन्न 
हुये हैं. उनमेंसे एकको मूलसें छेदन करनेपर दुसरेकी उत्तत्तिळू विजय होता है ॥ २५ ॥ जो प्राणी पूर्वजन्मके तुच्छः 
कॅमंको शुभचेष्टाओसे नष्ट नहीं करता वह पराधीन जन्तु ईश्वरप्रेरित सदा स्वर्ग या नरकमें जायाकरता है || २६॥ 
जो अपने पुरुषार्थसे पूर्वजन्मके बन्धनकारी पुरुषार्थो नहीँ जीतता, वह ईश्वरकी प्रेरणासे स्वर्गे या नरकमें जाया कर- 
ताहै, और वह सदा पराधीन पशुही हे इसमें संशय नहींहै ॥ २७ ॥ जो पुरुष सदा प्रयत्न करनेमें कुहाळ हैं और नि- 
त्यही सजन ज्ञानी महात्माओंके आचारमें विहार करताहै वह जगवके मोहसे ऐसा निकल जाता है जैसे पिंजरेसे सिंह ॥२८ 
कश्विन्मां प्रेरयत्येबमित्पनथेकुकल्पने ॥ यः स्थितो ऽदृष्टमुत्छज्य त्याञ्योऽसौ दूरतो ऽधमः ॥ २९॥ 
घ्यवहारसहस्राणि यान्युपायान्ति यान्ति च ॥ यथाशा विहत्तव्यं तेषु त्यक्त्वा सुखासुखे ॥ ३० ॥ 
यथाशाखमनुच्छिन्नां मर्यादां स्वामनुञ्झतः ॥ उपतिष्ठन्ति सवीणि रत्नान्यम्ुनिधाविव॥ ३१ ॥ 
स्वार्थप्रापककायेक प्रयत्नपरता बुवैः ॥ प्रोक्ता पौरुषशब्देन सा सिद्धयै शाख्र्‍यंत्रिता ॥ ३२॥ 
अर्थ--कोई मुझे प्रेरणा करताहे ऐसी अनर्थकी कल्पनामें प्रयत्नको छोडके जो स्थित है, उस अधमप्राणीको 
वूरसेही त्यागना उचितहे॥ २९ ॥ सहस्रो व्यवहार जिनमें लाम अथवा हानि होतिंहे उनमें राग द्वेष छोडके शाखके 
अनुकूल प्रयत्न करनाचाहिये ॥ ३० ॥ शात्नके अनुकूल अखण्डित अपनी मर्यादाको जो नहीं त्यागता, उसको संपूण 
अभीष्ट ऐसे परापत हेतिहे जेसे समुद्रमे सब रत्न ॥ ३१ ॥ शान्नके अनुकूल संपूर्णदुःखोकी निवृत्ति और निरतिशयसु- 
खकी प्रातिकें लिये जो अवश्य कर्तव्य साधनचतृष्टयसंपात्ति ओर श्रवणमननादि साधन हैं उनमें सदा आलस्य त्यागके 
तत्पर रहना, पणिडितजन इसीको पौरुष इस शास्त्रमें कहते. और उसीसे परमपुरुषार्थकी सिद्धि होतीहे॥ ३२॥ 
क्रियया स्पन्दधर्मिण्या स्वार्थसाधकता स्वयम्‌॥ सा धुसंगमसच्छान्नतीक्ष्णयोन्नीयते घिया ॥ ३३॥ 
अनन्तं समतानन्दं परमार्थ विदुर्बुधाः ॥ स येभ्यः आप्यते नित्यन्ते सेव्याः शाखसाधवः ॥ ३४॥ 
देवलोकादिद्दागत्व लोकद्र्‍यहितं भवेत्‌ ॥ प्राक्तनं पौरुषं त्वै देवराञ्देन कथ्यते ॥ ३५ ॥ तद्युक्तमे- 
तदेतस्मिन्नास्ति नापवदामहे ॥ मूँदैःप्रकलिपितं देवं मन्यन्ते ये क्षयं गताः ॥ ३६॥ 
अर्थ--देह आदिसे गुरुशुश्रूषा तथा श्रवणआदि क्रियासे साधुसमागम और सत शास्त्रके अभ्यासद्वारा तीव्र- 
बुडिसे जो आत्माका उद्धार करना है इसीका नाम “ स्वार्थसाधकता ” हे 





हे॥ ३३ ॥ अज्ञानकी निवृत्तिसे विषमता 


CT) 


दोषकी निवृततिद्वारा जो सम परिपूणे आत्मज्ञाने अनन्त परमानन्दकी प्राति है उसीको पण्डितजन “ परमार्थ 
हतेहें. वह परमार्थ निन झाखनज्ञानसम्पन्न साधुओंसे गराप्तहोतांहै उनकी नित्यही सेवा करनी उचित हे॥ ३४ ॥ जो 
दोनों लोका हितकारी पौरुष हे और देवळोकके भोगसे शेष रहतांहै देवलोकसे आके इसलोक्में भोगकेलिये स्थित 
है उसीको “ देव ” शब्दसे कहतेहें ॥ ३५ ॥ वह पौरुष ठीक है, वह नहीं है यह हम नहीं कहते, और न उसीकी 
निन्दा करतेहे, किंतु मूढोंने जों पुरुषार्थसे भिन्न “ दैव ” की कल्पना की है और उसीके भरोसे पुरुपाथंको छोड 
ेतेें, उनके नष्टजनोंपर शोक करेहै ॥ ३६ ॥ 





क्र ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७ सर्गः 


नित्यं स्वपौरुषादेव लोकडयहितं भवेत्‌ ॥ हास्तनी इप्क्रियाभ्योति शोभां सत्क्रियया यथा ॥ ३७॥ 
अदैवं प्राक्तनी तस्माद्यत्राद्यः कार्यवान्‌ भवेत्‌॥ करामलकवदष्टं पौरुषादेव तत्फलम्‌ ॥ मूढा: प्रत्य- 
क्षमुत्छज्य दैवमोहे निमजाति ॥ ३८ ॥ सकलकारणकार्यविवर्जितं निजविकल्पबलाइपकल्पितम्‌ ॥ 
| तदनपेक्ष्य हि दैवमसन्मयं श्रय शुमाशयपीरुषमात्मनः ॥ ३९॥ शास्त्र: सदाचरविजुम्भितदेशधर्म- 
| यत्कल्पितं फलमतोव चिरप्ररूढम्‌ ॥ तस्मिन्‌ दृदि स्फुरति चोपनमेति चित्तमंगावलो तदनु 
पौरुषमेतदाहः ॥ ४० ॥ 
। अर्थ= सदा अपने पुरुपार्थसेही दोनों लोकें।का हित होताहे, जैसे गतदिनका दुष्कर्म आजकी सतृक्रियासे 
| शोभाको प्रापहोतांहे ॥ ३७ ॥ इसीप्रकार इसजन्मकी सतत्रियासे पूर्वजन्मका दुष्कम शोमित होताहे, इसकारणसे 
जो उद्योगसे प्रयत्न करतांहे उसको पुरुषा्थसे फलकी सिद्धि करामळकके समान है, मूढ इस पुरुषाथोसेद्ध प्रत्यक्षफ- ९ 
छको त्यागकर वृथा देवरूपी अज्ञानमें डुबताहे ॥ ३८ ॥ हे शुभाशय रामजी ! इसकारणसे अपनेही विकल्पसें क 
ह्पित, सम्पूर्ण कारण और प्रयोजनसे शून्य, ओर असत्रूप जो “ देव ” है उसको त्यागकर अपने पुरुपार्थका आ- 
अय करो ॥ ३९ ॥ अतिप्रसिद्धा प्रमाणित जो सज्जनोंकों आचारसे चित्तकी शुद्विरूप वा ज्ञानरूप फल है, 
उसकी जब हृदयमें अति उग्र अभिलाषा हो ओर उस अभिलापाके अनुसार उधर चित्त जाय, और उसके अनन्तर 
अवण वाणी, हस्तपाद आदि शरीर, श्रवण मनन आदिमे ्रवृत्तहो इसीको पौरूव कहतेहें || ४० ॥ 
बुल्वेव पौरुषफलं पुरुषत्वमेतदात्मप्रयत्षपरतैव सदैव कार्यी ॥ नेया ततःसफलतां परममाथा सौ 4 
सच्छा्रसाछुजनपंडितसेतनेन ॥ ४१ ॥ दैवपौरुषविचारचारु भिश्चेदम। चरितमात्मपौरुषम्‌ ॥ निः ) 
त्यमेव जयतीति मावितैः कार्य आर्यजनसेवयोद्यमः ॥ ४२॥ जन्मप्रबन्धमयमामयमेप जीवो बुधैः 
हिकं सहजपौरुषमेव सिद्धयै ॥ शान्ति नयत्ववितथेन वरौपधेन स्टेन वुषटपरपं डितसेवनेन ॥ ४३॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुम॒क्षव्यवहार प्रकरणे 
दैवनिराकरणंनाम षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 
अर्थ--पुरुषार्थसे आत्मज्ञानरूपफलकी प्रातिही पुरुपजन्मका फल है, नहीं तो मनुष्यजन्म निरर्थक है, 
ऐसा जानके सदा आत्मज्ञानके प्रयत्नमें तत्पर रहना और आत्मज्ञानप्रापिद्वारा उसप्रयत्तकों सफळ करना उचितहै 
यह सफलता सत्‌ शास्त्र, ओर साध पण्डितोंके सेवनसे प्राप्तहोतीहे ॥ 9१ ॥ देव कया है ! और पौरुप क्या हे? इस 
विचारमें कुडाळ और शम, दम आदि सम्पत्तिसहित जो मनुष्य हैं वे यदि पोरुप करें तो वह अवश्य देवको जीततेहैं 
इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाळे अधिकारीपुरुषोंको श्रेष्ठ पण्डितजनेकी सेवाद्वारा श्रवण मनन आदिसे उद्यम 
अवश्य करनाचाहिये ॥ ४२ ॥ इस जन्ममें कियाहुआ शाखत्रबोधित पुरुषार्थही सिद्धिकेलिये समर्थ है; ऐसा जानके यह 
जीव जन्म और मरणरूपसंसाररोगकी शान्ति, आत्मज्ञानसे सन्तुष्ट उत्तमपण्डितोंके सेवनरूपी सत्य मिष्ट 
और छ ओषधसे करे ॥ ४३॥ 3 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुश्नुव्यवहार- | 
प्रकरणे 'देवानिराकरणंनाम पष्ठः सर्ग; | ६॥ 











सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 

उदाहरण प्रत्युदाहरणके विस्तारसें तथा युक्तियोंसें पुरुपार्थकी प्रधानता इस ७ वे सर्गमें वर्णनकीगई है, 
श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ प्राष्य व्याधिविनिर्सक्तं देहमल्पाविवेदनम्‌ ॥ तथात्मनि समादध्याद्यथा 

भूयो न जायते ॥ १॥ दैवं पुरुषकारेण यो निवर्तिदमिच्छाति ॥ इह वासु जगति स सम्पूर्णामिवा- 

ब्छितः ॥२॥ ये समुद्योगसुल्छज्य स्थिता दैवपरायणाः ॥ ते धर्म मर्थ कामंच नाशयन्त्यात्मविट्विषः 

॥ ३ ॥ संवित्स्पन्दो मनः स्पन्द ऐंद्रियस्पन्द एव च॥ एतानि पुरुषार्थस्य रूपाण्येभ्यः फलोदयः॥४॥ 
अर्थ--रोगरहितशरीरको पाके तथा मानसिकपीड शून्य होके ऐसा उद्योग करे कै पुनः इस संसारमें जन्म 
न हो॥ १ ॥ जो मनुष्य पुरुषार्थसे दे उसके इसलोकमें वा परलोकमें सम्पूर्ण मनोरथ 





पूर्ण होतेहे ॥ २ ॥ जो उत्तम उद्योगको छोडके देवमें परायण हैं वे आत्मझत्रु, धमै, अर्थ, काम, और मोक्ष चारों पुरु- 





> सर्गः सेसक्षेव्येवहारप्रकरेण, (९५) 


ते 


षार्थोको नष्ट करदेतेहें ॥ ३ ॥ संवित्स्पन्द आत्मामें पुरुषार्थ ओर उसके साधनकी इच्छा होना उससे; मन:स्पन्द २ 
पुरुषार्थंसाधनकी इच्छाका यत्न मनमें होना उससे, ऐन्द्रियस्पन्द ३ कर्भेन्द्रियकी अंगोंके संचलनार्थ प्रवर्ति, और 
उससे सब्रशरीरकी कार्यमे प्रवृत्ति अर्थात, कार्य बाह्योपकरणस्पन्द शरीर तथा इन्द्रियोंकी कार्यम परवृत्ति होतीहे. ये 
पुरुपार्थके रूप हैं, इन्हीसे फलका उद्य होताहे || 9 ॥ 
यथा सम्वेदनं चेतस्तत्तत्स्पन्दनसृच्छति ॥ तवेव कायश्चछति तथेव फलभोक्तृता ॥ ५॥ आबालः 
मेतत्संसिद्धं यत्र यत्र यथा यथा ॥ दैवं ठ न क्चिहृशमतो जगति पौरुषम्‌ ॥ ६॥ पुरुषार्थेन देवानां 
शुरुरेव ब्रृहस्पतिः ॥ छुक्रो देत्येन्द्रगुरुतां पुरुषार्थेन चास्थितः ॥ ७॥ दैन्यदारिद्रघदःखात्ता अ- 
पि साधो नपत्तमाः ॥ पौरुषेणैव यलेन याता देवेन्द्रदुल्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-साक्षी चेतनमें जैसी निपयकी स्फूर्ति होताहे वैसाही मन होताहे, ओर मनकी इच्छाके अनुसार इन्द्रि 








योंकी स्पन्द ( गति ) के अनुकु शरीरकी क्रिया होतीहे और क्रियाके अनुसार फलसिद्धि होतीहे ॥५॥ जहां २ 
लौकिक वैदिक फलमें जैसे २ पौरुषकी आवश्यकता है, वहां २ वेसेही पोरूKषके उप्योंगसे फलकी सिद्धि होतीहै, 
जेसे ध्यानादिमें मानसिकपोरूष प्रधान हे, आसन ओर मोन उसके अंग हैं, स्तुति आदिमें वाचिकपे!रुपप्रयत्न प्रधान 
है एकाग्रता ओर अभिमुखता उसके अंग हें, ओर यात्राआदिमें कायिकपोरुपप्रयत्न प्रधान हे, वाणी और मनका 


निग्रह रखना उसके अंग हें, कहीं दो २ पौरुष प्रधान हें ओर कहीं तीन २ वहां २ वैसाही पोरुष बालकसेलेके वृद्ध: 
पय्यन्तको प्रत्यक्ष सिद्ध है, ओर देव तो कही नहीं देखागया, इसीसे असत्‌ हे ॥ ६ ॥ पुरुपार्थसेही ब्रृहस्पतिजी देवता- 
ओके गुरु हैं ओर पुरुषार्थसेही शुक्राचाय्यंजी देत्येन्द्राकी गुरुपदवीको प्राप्तहुयेहे ॥ ७ ॥ हे साधो ! दीनता और दरि- 
द्रताके दुःखसें पीडित उत्तमपुरुष अपने पोरुषरूपी यत्नसे देवेन्द्रतुल्य होगये | ८ || 
मदान्तो विभवास्वांदैर्नानाश्चर्यसमाश्रयाः ॥ पौरुपेणेव दोषेण नरकातिथितां गता: ॥९॥ मावाभाव- 
सहस्रेषु दशासु बिविधासु च ॥ स्वपौरुष बशादेव निड्रत्ता भतजायतः ॥ १० ॥ झाश्चतो शुरुतश्च्ेव 
स्वतश्चेति त्रिलिद्धयः ॥ सवत्र पुरुषार्थस्य न दैवस्य कदाचन ॥ ११॥ अशुमेु समादिष्टं छुमेः 
प्वेवावतारयेत्‌ ॥ प्रयत्नाच्चित्तमित्येष सर्वशास्रार्थसं ग्रहः ॥ १२॥ 
अर्थ-बडे २ महान्‌ पुरुष ( नहुष आदि ) अनेकप्रकारके विभवके भोगोंके आस्वादसे ओर नानाप्रकारके 
आश्रयैरूपविभवमेंही आश्रितहोके पौरुषके दोपसें, नरकके अतिथि ( मिहमान ) हुयेहैं ॥ ९ ॥ हे साधो ! सम्पत्ति 
ओर विपत्तियोमे, तथा नानाप्रकारकी भयंकर दझाओंमें, अनेकप्राणियोंकी जाति अपने पोरुषकेही परतापसे पारहोगई 
है॥ १० ॥ लोकिककार्य्यं अपने पुरुषार्थमात्रसे होतेहे, ओर यज्ञआदि अपने पुरुपार्थ ओर शास्त्रियस॒हायतासे होतेहे, 
ओर आत्मज्ञान तो स्वतः अपने पुरुषार्थसे शास्त्रसे ओर गुरुकी सहांयतासे होताहे, ए तीनांम्रकारकी सिद्धियां सर्वत्र 
पुरुषार्थसेही हैं, देवसे कदापि नहीं ॥ ११ ॥ अशुभकामेंमें प्रविष्ट चित्तको प्रयत्नसे शुभकाममेंही लगानाचाहिये, 
यह सबशास्त्राका सिद्धान्त है ॥ १२॥ 
यच्छ्रेयो यदतुच्छं च यदपायवबिवर्जितम्‌॥ तत्तदाचर यललेन पुत्रेति गुरवः स्थिताः ॥ १३॥ यथा 
यथा प्रयत्नो में फलमाशु तथा तथा ॥ इत्यह पौरुषादेव फलमाङन ठ दैवतः ॥१४॥ पौरुपाहू इय- 
ते सिद्धिः पौरुषाद्वीमतां क्रमः॥ दैवमाश्यासनामात्रं इःखे पेलवबुद्धि षु ॥ १५ ॥ प्रतयक्ष प्रसुंेर्नित्यं 
म्रमाणेः पैरुषक्रमः ॥ फलितो दृश्यते लोके देशान्तरगमादिकः ॥ १६॥ 
र्थ--हे पुत्र ! जो सबसे उत्तम हो जों परमा्थमें सत्यरूप हो ओर जो नित्य हो उसीका आचरण करो, ऐसी 
आज्ञा महात्मा गुरुजन देतेदें॥१ २|जिसार हमारा प्रयत्न होताहे वेसा वेसा हमको शीघ्र फल प्रापो ताहे, ऐसा निश्च 
यकरके यह समझना चाहिये के हम पुरुषार्थसेही फलके भागी हें देवसे ही सबासिद्धि देख पडती 





























| १ ९॥पुरुषार्थसेही स 
है, ओर पुरुषाथेसेही ब्रीद्धमानोंका आचरण होताहै, ओर दैव तो दुःखें रोतेहुये कोमल्युद्धियोंके लिये आंसु पोछना 
मात्रहै॥ १ 4॥प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे पौरुषका व्यापार देझान्तरमें गमन आगमनआदि फलसहित लोकमें देखपडतांहै। १ ६॥ 
भोक्ता व्रप्यति नाभोक्ता गन्ता गच्छति नागतिः ॥ वक्ता वक्ति न चावक्ता पौरुषं खकलं नृणाम्‌ ॥१७॥ 
पौरुषेण इरन्तेभ्यः संकटेभ्यः सुबुद्धयः ॥ समुत्तरंत्ययत्नेन न दु मोघतयानया ॥ १८॥ यो यो यथा 
प्रयतते स स तत्तत्फलैकमाक्‌ ॥ न ठ दूष्णं स्थितेनेह केन चित्प्राप्यते फलम्‌ ॥ १९॥ शुभेन पुरु 

पार्थेन छुममासाद्यते फलम्‌॥ अशुभेनाशुभं राम यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २० ॥ 











|] ९६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासादित- ७ सर्गः 


अर्थ--भोजनकरंनेवालाही तृप्तहोताहै, जो भोजन नहीं करता वह नहीं ढत होता. चलनेवाला दूसरे देशमें जा- 
ताहे, न चलनेवाला नही; और जो वाणीसे व्यापार करतांहे, वही बोलताहे, न करनेवाला नहीं, इनकारणोंसे मनु- 
ष्योंका पुरुषार्थ सफल हे ॥ १७॥ बृद्धिमाच्‌ अपने पोरुपसेही महाभयंकर दुःसाध्य सङ्कटेसे सहजमेंही पार होजाता 
है, परन्तु व्यापारशून्य इस देवदृष्टिसे कभी नहींपारहोते ॥१८॥ जो जैसा प्रयत्न करताहे वह उसका फल नियमपूर्वक 
पाताहे, और जो व्यापाररहित मौन स्थित है उसको कहीं कुछ फळ नहींमिलता ॥ १९ || हे रामचन्द्रजी ! शुभपुरुषा- 


से शुभफल मिलतांहे ओर अग्गुभपुरुवाथेसे अशुभफल मिलताहे अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिये | २० ॥ 
शु शुभ शु 


पुरुषार्थात्फलप्रापिर्देशकालवशादिह ॥ प्राप्ता चिरेण शीघ्रं वा यासौ दैवमिति स्मृता ॥ २१॥ न दैः 
वं हृझ्यते दृष्ट्या न च लोकान्तरे स्थितम्‌ ॥ उक्तं दैवाभिधानेन स्वलोके कर्मणः फलम्‌ ॥२२॥ पुरु 
पो जायते लोके वर्धते जीर्यते पुनः ॥ न तत्र हृड्यते दैवं जरायोवनबाल्यवत्‌॥२३ ॥ अर्थप्रापकका- 
ेक्रयल्रपरता बुवेः ॥ प्रोक्ता पौरुषदान्देन सवमासाद्यतेऽनया ॥ २४॥ 
अर्थ--देशकालके वशसे विलम्बसे या शीघ्र परुषार्थसे जो प्राप्ति होती हे उसीका नाम दैव हे, अथौत्‌ किसी 
पुरुषार्थने अब फलदिया किसीने जन्मान्तरमे जैसे किसीवृक्षके फल शीघ्र मिळतेहें किसीके वीस या ४०वर्षके अनन्तर 
परन्तु हें; वह फल पुरुपाथेही का ॥ २१ ॥ दैव न तो नेत्रॉसे देखपडता हे और न दूसरेलोकमें रक्खा है. किंतु इस 
लोकके कर्मका फळ जो स्वगेलोकमें अथवा झृत्युके अनन्तर इसीलोकम मिलताहै, उसीको दैवनामसे कहतेहैं ॥२२ ॥ 
संसारमें पुरुष उत्पन्नहोताहे, बढतांहै, ओर पुनः वृद्ध होजातांहै, उस पुरुषमें, बाल्य, यौवन, और वृद्ध अबस्थाके स- 
मान देव कहीं नहींदेखपडता || २३ ॥ सत्‌ अर्थ प्राप्तकरनेवाले कार्य्यीके प्रयत्नमें तत्पर रहना, इसको पण्डितजन पौ- 
रुषशब्दसे कहतेहें; और इसीसे सब कुछ मिलतांहे || २४ ॥ 
देशाहेशान्तरमरामिर्हस्तस्य दरव्यधारणम्‌॥ व्यापारश्च तथांगानां पौरुषेण न दैवतः ॥ २५॥ अनर्थः 
आप्तिकर्यिकप्रयत्नपरता ठ या ॥ प्रोक्ता प्रोन्मत्तचे्ेति न किचित्पराप्यते ऽनया ॥ २६॥ क्रियया स्प- 
न्द धर्मिण्या स्वार्थसाधकता स्वयम्‌॥ साधुसंगमसच्छास्तरतीष्ठणयोन्नीयते धिया ॥ २७॥ अनन्तस- 
मत।नन्दं परमार्थ स्वकं विदुः ॥ स येभ्यः प्राप्यते यन्नात्सेव्यास्ते शात्रसाधवः ॥ २८॥ 
अर्थ -चरणोंके पुरुषार्थसे एकदेशसे दूसरेदेसमें जाताहे, हांथके पुरुषाथसे पदार्थका लेना देना, और दूसरे 
अंगोंके पोरुषसे दूसरेकार्य्य होतेहें और देवसे कोई कार्य नहींहोता ॥ २५ ॥ जिनसे अनर्थकी प्राप्ति हो ऐसे कार्यीमे 
तत्परहोना इसको उन्मततचेष्टा कहतेहें, इससे कोई शुभ फल नहीं मिलता || १६|| मन इन्द्रिय और शरीरकी क्रियासे 
साधुसमागम ओर सतञ्ान्नके अभ्याससे तीव्रब्ाद्धेसि अपने आत्माका आपही उद्धार करना, इसको स्वार्थसाधकता 
कहतेहें || २७ ॥ अज्ञानसे उत्पन्न विषमताकी निवृत्तिसे समताद्वारा अनन्त जो परमानन्दकी प्राप्ति हे उसको अपना 
रमार्थ कहतेहें वह आनन्द जिनसें मिळे, उन शास्त्रज्ञानी साधुमहात्माओंकी प्रणाम, प्रशन, और शुश्रुषा आदिसे 
सेवा करनीचाहिये ॥ २८ ॥ 
सच्छाखादिगुणो मत्या सच्छासतरादिशुणान्मतिः ॥ विवर्धेते मिथोऽभ्यासात्सरोऽव्जाविव कालतः 
॥ २९ ॥ आबाल्यादलमभ्यस्तेः शासत्संगमादिमिः ॥ गुणेः पुरुपयत्नेन स्वार्थः सम्पद्यते हितः 
॥ ३० ॥ पौरुषेण जिता दैत्याः स्थापिता भुवनक्रियाः ॥। रचितानि जगन्तीषठ विष्णुना न च दैवतः 
॥ ३१॥ जगति पुरुषकारकारणे ऽस्मिन्‌ कुरु रघुनाथ चिरं तथा प्रयल्म्‌॥ ब्रजाति तरुसरीस्टपामिधा 
नां सुभग यथा न दशामशंक एव ॥ ३२॥ 
इत्यार्षे वसिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्चुव्यवददारप्रकरणे 
पौरुषप्राधान्यसमर्थनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


अर्थ--बुद्धिसे सदशाख्र आदिकेअथका ज्ञान और सतञाख्नके अभ्यास तथा साधुसंगतिसे बुद्धि ( आत्मत- 
त्वबोध ) ये परस्परके अभ्यासंके काळगतिसे ऐसे बढतेहें जेसे तडाग और कमल, तात्पर्य्यं यह हें कि ज्योंर्यह म- 
नुष्य गुरुञुत्रूषा ओर शास्त्रके अभ्यासमें तत्पर होताहै त्यों२इसका बोध बढताजाताहे और ज्यों २बोधकी वृद्धि होती 
है त्योंरगुरुशुश्रूधा और शास्त्रोंमे विश्वास बटताजातांहे ओर उससे उत्तरोत्तर सुखकी वृद्धिरूपभूमिकामें पहुंचताहै 
॥ २९ ॥ बाल्यावस्थासे अत्यन्त अभ्यासकियेहये शास्त्र ओर साधुसमागमादिगृणोसे पुरुषार्थह्वारा हितकारी स्वार्थ 
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सिद्ध होताहै ॥ ३० ॥ विष्णुभगवाचूने पुरुषार्थसेही दैत्योंकों जीता, पुरुषार्थसेही लोकोके कर्म नियत किये और पुरु- 
पार्थसेही अनेक जगत्‌ रचे ओर देवसे कुछमी नहीं ॥ ३१ ॥ हे रघुनाथ ! पुरुषार्थाधीन इससंसारमें दीर्घकालतक 
| एसा पुरुषार्थ करो कि जिसमें पुनः वृक्ष ओर सर्पआदि योनियोंमें न प्राप्तहा || ३२ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षु 


व्यवहारप्रकरणं पोरुषम्राधान्यसमर्थनं नाम सप्तमः सर्गः ॥७॥ 








अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
पूर्वकथित देवके मिथ्यात्वपुष्टि कारणके विरोध ओर युक्तिआदिके विस्तारसे इस <वे सर्गमें कीगई है. 
श्री वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ नाकातेर्न च कर्माणि न स्पन्दो न पराक्रमः ॥ तन्प्रिथ्याज्ञानवहूहं दैवं 
नाम किसुच्यते ॥ १ ॥ स्वकर्मफलसम्प्राप्ताविदमित्थमितीति याः ॥ गिरस्ता दैवनान्नैताः प्रसिद्धि 
समुपागताः ॥ २॥ तंत्रैव खूहमतिभिदैवमस्तीति निश्चयः ॥ आत्तो इरवबोधेन रज्ज्वामिव भुजंगमः 
॥ ३॥ ह्यस्तनी इप्क्रियाभ्येति शोमां सत्क्रियया यथा॥अद्यवं प्राक्तनी तस्मादाल्नात्सत्कार्यवान्भ वेत्‌॥४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-न कोई आकार है, न कर्म है, न चेष्टा है और न इसके कोई पराक्रम है, इसलिये 
मिथ्याज्ञानकेसद्श दुवौच्य दैव क्या वस्तु है ॥ १ ॥ अपने कियेषुथे कमेके फल मिळनेपर, इसकर्मका फल इसप्रका- 
रसे मिला ये जो वाणी हें, वेही देवशब्दसे प्रसिद्धहे ॥ २ ॥ उन्हीवाणियोंमें रज्जूमे सर्पकेसमान मुढर्बाद्धियोने शन्तिसे 
fp पी हे व से उत्तमहोताहे 
देव है ऐसा निश्चय कियाहै ॥ ३ ॥ गतदिनका दुष्टकमे जिसप्रकार आजके उत्तमकर्मसे उ इसकारणसे मनु- 
ष्यको उत्तमकर्म करनाचा हिये | ४ ॥ 
मूढानुमानसंसिदं देवं यस्यास्ति दर्मतेः ॥ दैवाहाहोऽस्ति नैवेति गन्तव्यं तेन पावके॥५॥ दैवमेवेह 
चेत्कत्रे पुंसः किमिव चेष्टया ॥ स्रानदानासनोच्चारान दैवमेव करिष्यति ॥ ६ ॥ किं वा शास्त्रोपदे- 
शेन झूकोऽयं पुरुषःकिल॥ संचार्यते ठ दैवेन कि कस्येहोपदिश्यते ॥७॥न च निस्पन्द॒ता लोके ह- 
छेह शवतां विना ॥ स्पन्दाञ्च फलसम्प्राप्तिस्तस्मादैवं निरर्थकम्‌ ।। ८॥ 
अर्थ--जिस दुर्मतिके सिद्धांतमे मूढोंके अनुमानसे दैव सिद्ध हे, उनको अम्िमें गिरकें देखनाचाहिये कि 
देवसे दाह होतांहे वा नहीं ॥ ५ ॥ यादे सबकायोँका करनेवाला दैव ही हे तो पुरुषकी चेष्टाका क्या प्रयोजन है! स्नान, 
दान, आसन, और मंत्रोंका उच्चारण आदि सबकार्य देव करलेगा ॥ ६ ॥ यादे देव ( प्रारब्ध) ही सब करताहै तो 
) शाके उपदेशासे क्या प्रयोजन है ? कयोके यह मनुष्य तो स्वयं मूक है, अर्थात्‌ देवके पराधीन है देव जिधर चळा- 
f ताहे उधरही जातांहे तो कोन किसको उपदेश देताहे || ७॥ म्रतककेविना चेष्टाका अभाव संसारमें कहीं नहीं देखा- 
गया, ओर चेष्टाहीसे फलकी प्राप्ति होती है इसलिये देव व्यर्थ है ॥ ८॥ 
न चामूतैन दैवेन मूर्तस्य सहकर्वृता ॥ पुंसः सन्हृइ्यते काचित्तस्माहदैबं निरर्थकम्‌ ॥९॥ मिथोंगा- 
नि समासाद्य हयोरेकैकक्ता ॥ हस्तादीनां हतत्वेह न दैवेन कचित्कृतम्‌॥ १०॥ मनोबुद्धिवद- 
व्येतदैवं नेहदानुभूयते ॥ आगोपालं रतज्ञैस्तेन दैवमसत्सदा ॥ ११॥ एथक्‌ चेदुदविरन्योथः सैव 
चेत्कान्यता तयोः ॥ कल्पनायां प्रमाणं चेत्‌ पौरुषं किं न कल्प्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--कदाचित्‌ कहीं देव पुरुषकी चेष्टाका सहायक हो वहभी नहीं,क्योंकि मूर्तिरहित देव मूर्तिसहित पुरुषका 
सहायक नहीं देखपडता, इसलिये देव निरर्थक हे ॥ ९ ॥ लेखन ओर क्षोर आदि काय्योमें जहां लेखनी ( कलम ) 
और छुरा जब हस्तआदिमें आतेहें तो कार्य्ये होताहे, वातरोगादिसँ हाथआदिके मारेजानेपर केवळ देवने कभी कलम, 
और छुरेसे कार्य्य नहींकिया ॥ १० ॥ गोपालसे लेके पंडितोंतकको मन बुद्धिकेसमान देवका अनुभव किसीको नहींही 
होता, इसलिये देव सदा असतंहै ॥११॥ और देवकी सिद्धि मानभी लीजावे तो उसमें बुद्धिही प्रमाण होगी, सो बुद्धिसे 
प्रथक्‌ है या बुद्धिस्वरूपही हे, यदि एथक्‌ माने तो किसी क्रियामें उसका उपयोग नहोनेसे निरथकपदार्थकी कल्पना हुई, 
और यदि बुद्धिरूपही मानो तो सिद्धबुद्धि और इस दैवमें भेद क्या ? यदि यह कहो के गुछूके समीप कई विद्यार्थी 
१३ 
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पढते हैं, और समान पारिश्रमभी करतेहें, परन्तु उनमेंसे देवके वश किसीको विद्या प्राप्त होती है ओर किसीको नहीं, 
इसप्रमाणसे दैव सिद्ध होताहै सोभी नहीं,क्योंकि वहांभी बुद्धिके तीव्र होनेमें पूवेजन्मका पुरुषार्थही सिद्ध होता है॥ १ २॥ 
नामूत्तस्तेन संगोऽस्ति नमसेव वपुष्मतः ॥ सरत च दृश्यते लय तस्माहेवं न विद्यते ॥ १३ ॥ विनि- 
योत्क्रथ भूतानामस्त्यन्यच्चेजगजत्रये ॥ शेरते भूतऱन्दानि दैवं सर्व करिष्यति॥ १४॥ दैवेन त्वाभेयुक्तो- 
ऽहं तत्करोमीहृरां स्थितम्‌॥ समाश्वासनवागेषा न दैवं परमार्थतः ॥ १५ ॥ महैः प्रकल्पितं दैवं 
र > टं 
तत्परास्ते क्षयं गताः ॥ प्राज्ञास्तु पौरुषार्थेन पदसुत्तमतां गताः ॥ १६॥ 
अर्थ--आकाशकेसमान मूर्तिरहितका मूर्तिसहितके साथ संयोग नहीं, जो मूर्तिसहित हे उन्हीका परस्पर संयोग 
देखागयांहै इसलिये देव नहीं है ॥ १३ ॥ क्रियामें तत्पर भृतोंसे अन्य यदि तीनोंलोकमें कोई देव पदार्थ है तो सब जी- 
वॉके समूह व्यापाररहित हो पौरुषकों त्यागकर सोवें सब कार्य्ये तो दैव करहीलेगा ॥ १9 ॥ देवकी प्रेरणासे देवके सं- 
कल्पसे सिद्ध मैं इस कार्य्यको करताहं यह बचन केवल घेर्य्य देनेमात्रकेलिये है यथार्थमें पुरुषार्थकेसिवाय दैव कोई 
पदार्थ नहीं है ॥ १ 4॥मूढोंने दैवकी कल्पनी की है और जो उसके आश्रयको रहेंहें वे नष्ट होगये, और बुद्धिमाच्‌ तो अ- 
पने पुरुषार्थका आश्रय लेके इसलोकमें उत्तमपद तथा फल मोक्षको प्राप्तये हैं ॥ १६ ॥ 
ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पण्डिता:॥ तैस्तैः किमिव लोकेऽस्मिन्‌ वद दैवं प्रतीक्ष्यते॥ १७॥ 
कालविद्विर्विनिर्णीता यस्यातिचिरजीविता ॥ स चेजीवति संछिन्नशिरास्तदैवसुत्तमम्‌ ॥१८॥ काल- 
विद्विरविनिर्णीतं पाण्डित्यं यस्य राघव ॥ अनध्यापित एवासौ तज्ज्ञश्रेबद्देवसुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ विश्वा- 
मित्रेण सुनिना देवमुत्डज्य दूरतः ॥ पौरुषेणैव सम्प्राप्तं त्राह्मण्यं राम नान्यथा ॥ २०॥ 
अर्थ--जो शरहें, जो पराक्रमी हैं जो बुद्धिमानृहें और जो पण्डितहैँ बताओ इस संसारमें वे कब दैवकी प्रतीक्षा 
करतेहै॥ १ ७॥ कालके जाननेवाळे ज्योतिपियोंने जिसका आयु अधिककालतक निश्चय किया है, यदि वह शिर काटने- 
परभी अधिककाळतक जीवे तो देवकी भ्रेष्ठतामें उत्तम कारण सिद्ध हो ॥ १८॥ हे रामचन्द्रजी ! कालहवेत्ताज्योतिषि* 
योने जिसका पण्डितहोना निर्णय कर'लिया है, यदि बिनापढाये वह पण्डित होजाय तो दैव श्रेष्ठ कारण सिद्ध हो॥ १ ९॥ 
हे रामचन्द्रजी ! येही आपके सन्मुखस्थित विश्वामित्रजी देवको दूर फेककर अपने पुरुषार्थके बलसेही ब्राह्मणत्वको 
प्राप्तहुयेहे, और दूसरेबलसे नहीं || २० || 
अस्माभिरपंरैराम पुरूपैर्मुनिता गतैः ॥ पौरुषेणैव सम्प्राप्ता चिरं गगनगामिता ॥ २१ ॥ उत्साद्य दे- 
वसंघातं चकुस्त्रिभुवनोदरे ॥ पौरुषेणैव यत्नेन साम्राज्यं दानवेश्वराः ॥ २२ ॥ आछूनसीर्णमाभोगि 
जगदाजऱहुरोजखा ॥ पौरुपेणेव यल्लेन दानवेभ्यःसुरेश्वराः ॥ २३॥ राम पौरुषयुत्तया च सलिलं 
धार्यंते ऽन शा ॥ चिरं करण्डके चारु न दैवं तब कारणम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ हे रामचन्द्रजी ! ओर हमभी अपने पुरुपार्थसेही मुनि हुये तथा उसीसे दीधकाळतक आकाइमें चछ- 1 
नेकी शक्तिमी पा ॥ २१ ॥ दानवोंके इंश्वरोने देवताओंके समूहोंको निकालके तीनोंलोकके भीतर अपने पुरुषाथके 
यत्नसेही साम्राज्य किया ॥ २२ || शत्रुओको छिन्न भिन्न तथा जर्जरकरके यह विस्तीर्णनगत्‌ देवताओंने जो पुनः अ- 
पने पराक्रमसे छीनलिया वह पुरुषार्थकाही प्रताप हे अथात्‌ दैवकाभी दैव पुरुषाथहै ॥२३॥ हे रामचन्द्रजी ! राळ और 
मोमके लेपनरूपपुरुषार्थकी इस युक्तिसे अधिककाळतक वांस आदिके पात्रोमं मलीमांति जळ धारणकियाजातांहे॥२ ४॥ 
मरणादानसंरम्मविश्रमश्रमभूमिषु ॥ शक्तता दृश्यते राम न दैवस्यौषधारिव ॥ २५॥ सकलकारण- 
कार्यविवर्जितं निजविकल्पवशाइपकल्पितम्‌ ॥ त्वमनपेक्ष्य हि दैवमसन्मयं श्रय शुभाशय पौरुषसु- 
त्तमम्‌॥ २६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुमुक्षुव्यवहारप्रक्ररणे दैवनिर।- 
करणं नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--कुटुम्बक! पोषण, वलात्कारसे दूसरेका राज्य लेना, क्रोधसे दूसेरका पराजय करना, भोग, विलास, 
तथा औरभी कष्टसाध्य रोगादिकी निवृत्तिरूपकाय्योमे पराक्रम, औषध और मणिमंत्रादिकी जैसी शक्ति देखपडतीहे 
re हि ल च = 
वैसी वकी नहीं || २५ ॥ हे रामचन्द्रजी ! सम्पूर्ण कारण और कार्ये शून्य, अपने विकल्पके कारजसे कल्पत अ- 
सत्यदवको त्यागकर हे झुभाइय ! पुरुषार्थका आश्रय ग्रहणकरो ॥ २६ || 





|] सर्गः सुसुञ्चुव्यवहारप्रकरण, (९९) 


इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुब्यवहार 
प्रकरणे देवनिराकरणं नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ | 








नवमः सर्गः ॥ ९॥ 
दैवके मिथ्यात्व सिद्धकरनेकेल्यि, सफळकर्मकी मनोमात्रता, और मनकीभी चिद्रुपता इस९वे सर्गमे वर्णनकीगईहै, 
श्रीराम उवाच--भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ रतिष्ठाफलमौगतम्‌ ॥ यल्लोके तइद ब्रह्मन्‌ दैवं नाम किसुच्यते 
॥ १॥ श्रीवसिष्ठ उवाच-पौरुषं सर्वकार्याणां कर्त्र राघव नेतरत्‌ ॥ फळमोक्वर च सर्वत्र दैवं तत्र न 
कारणम्‌ ॥ २॥ दैवं न किचित्कुरुते न भुंक्ते न च विद्यते ॥ न हृञ्यते नाद्रियते केवलं कल्पनेदृशी 
॥ ३॥ सिद्धस्य पौरुपेणेह फलस्य फलशालिना ॥ शुमाशुमार्थसंपत्तिर्दैवराब्देन कथ्यते ॥ ४॥ 
अर्थ--पुरुषार्थकी स्वतंत्रता सिद्धहोनेकेल्यि, कहीं तो वसिप्ठजीने देवको असद कहा, और कहीं पूवेजन्मका 
पुरुषार्थरूपही कहा, से प्रथम मिथ्यात्वपक्षमें लोक वेदादिका विरोध है, ओर द्वितीयपक्षमे देव सर्वथा असत है, यह 
्रतिज्ञाविरोध हे. और इस जन्मकी प्रवृत्तिभी पूर्वजन्मके कर्मका फल होनेसे उनके अनुसारही होगी, इसलिये इसज- 
न्मकी प्रवृत्तियोंसे यदि पूर्वजन्मके कर्म्मफलरूप देवका जयभी हुआ तो कुछ विरोध नहीं; क्योंकि-इसजन्मकी प्रवृत्ति 
तो पूर्वजन्मके कर्म्मके अनुसारही हुई, और पुरुषकी परतंत्रताभी रही, इत्यादि गृढअमिम्रायवाळे रामचन्द्रजी वसिष्ठ- 
जीसे कहतेंहें कि-हे भगवन्‌ ! हे सबधमीके जाननेवाळे ! जो लोकमें अत्यन्त प्रसिद्ध दैव है वह क्या असत्‌ है अथवा 
सत्‌ है॥ १ ॥ वसिष्ठजीभी रामचन्द्रजीके अभिप्रायको जानके देवका मिथ्यात्व सिद्धकरनेकेलिये जगन्मिथ्यात्वद्वारा 
अद्वितीय आत्मतत्वके बोध करानेकी इच्छासे दोनोंपक्षेमे अभेद हे इसविचारसे बोळे कि-हे रामचन्द्रजी ! सबका- 
य्थौका करनेवाला और फल भोगनेवाळा, सबस्थानोंमें पुरुषार्थही है उसमें दैव कारण नहींहै ॥ २ ॥ न देव कुछ क- 
रताहै, न भोगतांहे, न देखपडताहै, न विवेकियोंमें उसका आदर हे, ओर न वह है, केवळ लोककी भ्रान्तिमात्र है 
॥ ३॥ अवश्यफलदेनेवाले पुरुषार्थसे सिछृफलकी शुभ और अशुभ प्राप्ति है उसीकों देव कहतेहें || 9 ॥ 
पौरुषोपनता नित्यमिष्टानिष्टस्य बस्तुनः ॥ प्राप्तिरिष्टाप्यनिष्टा वा दैवरान्देन कथ्यते॥ ५॥ भावी त्व- 
चडयमेवार्थः पुरुषर्थिकसाधनः ॥ यः सो ऽस्मिँलोकसंघाते दैवशब्देन कथ्थते ॥ ६॥ ननु राघव लो- 
कस्य कस्यचित्किचिदेव हि ॥ दैवमाकाशरूपं हि करोति न करोति च ॥ ७॥ पुछ॒पार्थ स्य सिद्धस्य 
शुभाशुमफलोदये ॥ इदमित्थं स्थितमिति योक्तिस्तंददेवसुच्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इष्ट अथवा अनिष्टवस्तुसे पौरुपसे दीडुई इष्ट वा अनिष्टकी जो प्राप्ति है उसको देव कहतहें ॥ 4 ॥ पुः 
। रुपार्थसे जो फलका भोग अवशय होनेवाला है उसको संसारमें लोकायतकेमतमें देव कहतेहें ॥ ६॥ हे रामचन्द्रजी ! 
कोई किसीका दैव शून्य आकाझको भ्रान्तिसे नीलरूपवाला बनादेतांहे, ओर विवेकीकी दृष्टिमें वह शून्यहाहे, अथीत्‌ 
आंतिसे दैव सिद्ध हे और विवेकसे नहीं ॥ ७ ॥ सिद्धपुरुपार्थका जब शुभाशुम फलका उदय होताहे उसमें जो कहा- 
जाताहै कि-पूजन्मकें कर्मने हमको यह फल दिया इसीका नाम दैव हे॥ ८॥ 
इत्थं ममामवदुद्विरित्यं में निश्वयों ह्यभूत्‌ ॥ इति कर्मफलप्राप्ती योक्तिस्तद्देवमुच्यते ॥ ९॥ इषानिष्ट- 
फलप्राप्ताविदमित्यस्य वाचकम्‌ ॥ आश्वासनामात्रचचो दैवमित्येव कथ्यते ॥ १०॥ श्रीराम उवाच 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ यत्प्रक्रमोपसंचितम्‌ ॥ तद्दैवं दैवमित्युक्तमपम्र्ट कथं त्वया ॥ ११ श्रीवसिष्ठ उ- 
वाच-साधु राघव जानासि शण वक्ष्यामि तेऽखिलम्‌।दैवं नास्तीति ते येन स्थिरा बुद्धिर्म विष्यति॥१२॥ 
अर्थ--कर्मके फल प्राप्तहोनेपर जो यह कथन होताहे कि-हमारी बुद्धि ऐसी हुई, ओर ऐसा हमारा निश्चय 
हुआ, इसी कथनका नाम दैव है ॥ ९ ॥ इष्ट ओर अनिष्टफलकी प्राप्तिम इससे हमको यह फल मिला, यह जो धैर्य 
देनेकी वाणी हे इसीको दैव कहतेहें ॥ १० ॥ श्रीरामजी बोळे हे भगवन्‌ ! हे सर्वधर्मज्ञ ! आपने यह बार २ कथन 
कियांहे कि-जो पूर्वजन्मका संचित कमै है वही दैव है सो आपने उसका निषेध किसअभिप्रायसे किया ॥ ११ ॥ 
श्रीवासिष्ठमी बेले -हे रामचद्रजी ! आप दोनोपक्षॉके विरोधको भळीमांति समझतेंहें. अब सुनिये में आपसे वह 
सम्पवृत्तांत कहुंगा, जिससे देव नहीं है इसविषयमें आपकी बाडे सर्वथा दोष और शंकारहित स्थिरहोगी ॥ १२॥ 
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या मनोवासना पूर्व बभूव किल भूरिराः ॥ सैवेयं कर्मभावेन नृणां परिणति गता॥ १३॥ जंतर्यदा- 
खनो राम तत्कत्तो भवति क्षणात्‌ ॥ अन्यकर्मान्यमावश्र्वेत्येतत्नैवोषपद्यते ॥ १४ ॥ ग्रामगो आममा- 
प्रोति पत्तनार्थी च पत्तनम्‌॥ योयो यट्टाखनस्तत्र स स प्रयतते सदा ॥ १५ ॥ यदेव तीत्रसंवेगाइढं 
कर्म छतं पुरा ॥ तदेव दैवशब्देन पर्यायेणेह कथ्यते ॥ १६॥ 
अर्थ-जो मनुष्योंकी मनकी वासना प्रथम अनेक इुईथी,वही कर्मरूपसे पारेवत्तित होगई;बयोंकि-वेदमें लिखाहै 
“यद्वि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदाति तत्‌ कर्मणा करोति” (जैसा मनमें ध्यान करताहे वैसाही वाणीसें बोलतांहे और 
शरीरसे कर्म करताहे )॥१३।हे रामचन्द्रजी ! प्राणीकी जैसी वासना होतीहे, उसीवासनाके अनुसार क्षणमेंही कार्यकरने 
लगजांताहे, और वासना दूसरी हो और कर्म दूसरा हो यह वार्ता नही बनसक्ती ॥ १४१ ग्रामको जानेवाला रामको 
जाताहै, और नगरको जानेवाला नगरको, जिसकी जैसी वासना होती है वड सदा वैसाही प्रयत्न करतांहे ॥ १५ ॥ 
फलकी अधिकअभिळापासे प्रबलप्रयत्नसे पूवेजन्ममें जो कर्म कियांहे उसीको इसजन्ममें देवकेनामसे कहतेहें ॥ १६॥ 
एवं कर्मस्थकर्माणि कर्मप्रौढा स्ववासना ॥ वासना मनसो नान्या मनो हि पुरुपः स्मृतः ॥ १७॥ 
यहैब॑ तानि कर्माणि कर्म साधो मनो हि तत्‌ ॥ मनो हि पुरुषस्तस्मद्दिवं नास्तीति निश्चयः ॥१८॥ 
एष एव मनो जन्तुर्यव्यत्मयतते हितम्‌॥ कतं तत्तदवाप्रोति स्वत एव हि दैवतः ॥ १९॥ मनश्वि- 
त्तं वासना च कमे दैवं च निश्चयः ॥ राम इर्निश्वयस्थैता: संज्ञास्सद्विरुदाद्ृताः ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसप्रकार कर्ताके कर्म उक्तरीतिसे होतेहे, और संचितकर्मॉसे वासना होती है, और वासना मनसे 
प्रथक्‌ कोई वस्तु नहीहैं, और मन जो हे वही पुरुष कहागयाहे, क्योंकि-“' तन्मनोऽकुरुत आत्मन्ये स्यामिति 7 (पर- 
ब्रह्मने मन किया कि में शरीरवान्‌ होऊं ) यह श्रुति हे ॥ इसका विपरीत क्रम ऐसांहे कि-पुरुष मनोमय, मत वासना- 
मय, और वासना कर्ममय है ॥ १ ७॥ हे साधो ! देव कर्मरूप है और कर्म मनरूप है, और मन पुरुषरूप है, और पुरुष 
परमार्थदशामे निर्विकारी चेतनमात्र दै, इससे मन असव हुआ, और मनके असतहोनेसे कर्मभी असत्‌ हुआ, इसप्र- 
कार कर्मरूप देवभी असत्‌ ( मिथ्या ) हुआ; इसलिये दैव कोई वस्तु नहीं है यह निश्चयहै ॥ १८ ॥ इसप्रकार मतद्‌- 
शामे प्राप्त यह प्राणी जैसा २ प्रयत्न करतांहे वेसाही अपना कियाइआ स्वतः देवनामसे प्रसिद्ध अपनेकर्मसे फल पा- 
ताहे ॥ १९ ॥ हे रामजी ! चित्त, वासना, कर्म, और देव, ये सब अनिवैचनीय मनकी संज्ञा तत्वज्ञानीसजनोंने 
कहीं. और मन पुरुष है यह निश्चय है | २० ॥ 
एवंनामा हि पुरुषो हृहमावनया यथा ॥ नित्यं प्रयतते राम फलमाप्रोत्यलं तथा ॥ २१ ॥ एवं पु- 
रुपकारेण सर्वमेव रघूद॒ह ॥ प्राप्यते नेतरेणेह तस्मात्स झुमदोऽस्ठ॒ ते ॥ २२॥ श्रोरास उवाच-- 
प्राक्तने वाखनाजालं नियोजयति मां यथा ॥ सुने तथेव तिष्ठामि कृपणः कि करोम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच--अतएव हि राम त्वं श्रेयः प्राप्रोषि शाश्वतम्‌ ॥ स्वप्रयत्नोपनोतेन पौरुषे 
शिव नान्यथा ॥ २४॥ 
अथ--इसप्रकार मन चित्त और वासनादिनामवाला पुरुष नित्य हढभावनासे जैसा प्रयत्न करताहै, वैसाही 
उसका फळ अब पाताहे ॥ २१ ॥ हे रघृददह रामचंद्रजी ! इसप्रकार पुरुपार्थसेही सबकुछ मिलताहै अन्यसें नहीं; 
इसलिये वह पुरुषार्थ आपको शुभदायक हो ॥ २२ ॥ श्रीरामजी बोले--हे मुने ! पर्वजन्मका वासनासमूह जैसे मुझे 
नियुक्तकरताहे वैसादी में स्थित हूं, कृपण परवश में कपा करसक्ताई ॥ २३ ॥ शरवसिष्ठजी बोले--हे रामजी ! 
टू Sh >a 
इसीवासनासे अपने पुरुषर्थकेद्दरा नित्यप्राप्त त्रेयको प्राप्तदोओगे अन्यथा नहीं || २४ || 
द्विविधो चासनाव्यूहः शुभश्वैवाशुभश्व ते ॥ आक्तनो विद्यते राम हयोरेकतरोऽथवा ॥ २५॥ वाः 
सनौघेन शुद्धेन तत्र चेदद्य नीयसे ॥ तत्क्रमेण शुमेनैव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ २६॥ अथ चे- 
दशुमो भावस्त्वां योजयाति संकटे ॥ प्राक्तनस्तदसी यल्लाजेतव्यो भवता बलात्‌ ॥ २७॥ प्राज्नश्वे- 
तनमात्रस्त्वं न देहस्त्वं जडात्मकः ॥ अन्येन चेतसा तत्ते चेत्यत्वं केव विद्यते ॥ २८॥ 
अर्थ-वासनाका रूप शुभ और अशुभ दोप्रकारका होताहै, उनमें तुझारी वासनाका समूह शुभ हो वा अ- 
शुभ ॥ २५ ॥ यदि पूर्व शुद्धवासनाओंके समुदद्वारा इससमयभी शुद्धवासनामे प्राप्त हो तो ञुभवासनाके क्रमसे नित्य 
पढ़ अवश्य पावोगे | २६ ॥ और यदि पूवैजन्मकी अशुभवासना तुमको पापकीओर प्रेरणाकरतीहे तो उसे पुरुषार्थसे 





हे सर्गः सुसुक्षुव्यवहारप्रकरण, (१५१) 


जीतना चाहिये || २७ ॥ यदि कहो कि प्राज्ञात्मामनका प्रेरक कोई दूसराही है तो वासनाके उद्भव हमारी स्वतंत्रता 
कदां रही, सो मी नहीं क्योंकि--चेतनमात्र मनका प्रेरक प्राज्ञ तुमही जडरूप देह तुम नहीं हो किसी दूसरेचेतनसे 
तुम प्रकाशित नहींदो कितु स्वप्रकाश्य तुमही हो ॥ २८॥ 

अन्यस्त्वां चेतयति चेत्तं चेतयति कोऽपरः ॥ क इमं चेतयेत्तस्मादनवस्था न वास्तवी ॥ २९॥ 

शुमाशुमाभ्यां मार्गाभ्यां बन्ती वासनासरित्‌ ॥ पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुमे पथि ॥ ३०॥ 

अशुभेषु समाविष्टं शमेष्वेवावतार्‍य ॥ स्वं मनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर ॥ ३१॥ अशुभाञ्चा- 

लितं याति शुभं तस्मादपीतरत्‌ ॥ जन्तोश्चवित्त ठ शि्युवत्तस्मात्तचालयेददलात्‌ ॥ ३२॥ 

अर्थ-यदि तुह्यारा प्रकाशक कोई दूसरा चेतन है तो उसका प्रकाशक कौन है? और उसका प्रकाशक 

कोइ तीसरा माना जाय तो उसका प्रकाशक कौन होगा? इसप्रकार अनवस्था चलीजायगी जिससे किसीपदार्थकी 
सिद्धि नहींहोती ॥ २९ ॥ शुभ और अशुभ दोनांमागेसि वासनारूपीनदी बहतीहे. उसको पोरुषरूपीपुरुपार्थसे शुभ- 
मर्गमेंदी ठगानाचाहिये | ३० ॥ दे बलियोमे श्रेष्ठ रामजी ! अशुभकार्यामे प्राविष्ट अपने मनको पुरुपार्थके बळसे 
झुभकायोमें लगाओ || ३१ ॥ चित्तरूपीनदी पुण्य ओर पापरूपी दोनोम्रवाहोमें वदरही है, यदि एक प्रवाह रोकाजाय 
तो दूसरीओर वुनेवेगसे बदतीहे यह योगशास्त्रका सिद्धांत हे, इसीके अनुसार अझुभमार्गसे निवारणकियाइुआ प्रा- 
णीका चित्त बाळककेसमान शुभमार्गमें दूनेवेगसे चळताहे, ओर झुभमार्गसे निवारणकियाहुआ अझुभमा ममी वुने- 
वेगसे चळतांहे, इसलिये अशुभमार्गसे रोककर शुभमार्गमेंही चित्तका लगाना उचितहै || २४ ॥ 

समतासान्त्वनेनाशु न द्रागिति राने: शाने: ॥ पौरुपेणेव यत्नेन पालयेचित्तबाळकम.॥ ३३ ॥ वास- 

नैधस्त्वया पूर्वमभ्यासेन घनीकृतः ॥ शुभो वाष्यछुमो वापि शुभमद्य घनोकुछ ॥ ३४॥ प्रागभ्या- 

सवशाद्याता यदा ते वासनोदयम॥ तदाभ्यासस्य साफल्यं बिद्धि त्वमरिमर्दन ॥ ३५॥ इदानीमपि 

ते याति घनतां वासनानघ ॥ अभ्यास बदातस्तस्माच्छ्माभ्यासमुपाहर ॥ ३६॥ 

अर्थ--इसरीतेसे चित्तरूपीबालकको राग द्वेष आदि दोपरूपी विपमता दुरकरके स्वाभाविकप्तमतामें र 

गाकर पौरुषरूपायलसे धीरेर आत्मस्वरूपं स्थितकरना चाहिये ॥ ३३ ॥ यद्यपि पु्वेजन्मके अभ्याससे शुभ वा अ- 
शुभवासनाओंका समूह एकत्र कियाहो, परंतु इस जन्ममें केवल शुमवासनाओंके समूहकोही एकत्र कीजिये ॥ ३४ ॥ 
हे अरिमर्दन ! पूर्वके अभ्यासकेवशसे जब तुमारी वासनाका उदय हो, अर्थात्‌ वासना घनीमावको ग्राप्तहो, तब जानों 
कि, अभ्यास सफळ हुआ || ३५ ॥ हे पापरहित रामचन्द्रजी ! अभ्यासवशसे इससमयभी तुमारी वासना घनी भूत 
होतीजाती हे, इसलिये बार २ शुभ अभ्यासही कीजिये ॥ ३६ ॥ 

पूर्व चेद्रनतां याता नाभ्यासात्तव वासना ॥ वर्डिष्यते त नेदानीमपि तात सुखी मब ॥ ३७॥ सं- 

दिग्घायामपि भशं छुमामेव समाहर ॥ अस्यां तु वासनाइद्धो झुभाद्दोपो न कश्चन ॥ ३८॥ यद्य- 

दभ्यस्यते लोके तन्मयेनैव भूयते ॥ इत्याकुमारं ग्रज्ञेष दृष्टं सन्देहवर्जितम्‌ ॥ ३९ ॥ शुमवासनया 

युक्तस्तदत्र भव भूतये ॥ परं पौरुषमाश्रित्य विजित्येन्द्रियपंचकम्‌॥ ४० ॥ 
अर्थ-यदि पूर्वअभ्याससे तुमारी वासना घनी भूत नही हुडेहे तो वह अबभी नहींबढेगी, इसालिये दुर्वसनाकी 
अनर्थैकी सम्मावनाका झोक त्यागके यथोचित सुखपूर्वक व्यवहार कीजिये ॥ ३७ ॥ शुभ और अशुभवासनाके 
फलके आरम्भमें सन्देह होनेपरभी झुमवासनाहीका वार २ अभ्यास करनाचाहिये क्योकी झुमआचरणसे झभवास- 
नाकी बृद्धिमें कोई हानि नहाहे ॥ ३८ ॥ जेसा प्राणी अभ्यास करतांहे वह उनका खः है. यह बात संसारमै 




















होजातां 
बालकसे लेके बुद्धिमान्‌ युवाप्यतमें निश्रितूपसे देखीगईहे ॥३९॥इसळियि तुम मोक्षरूपोऐश्वर्य प्राप्तहोनेकेल्यि सबइ- 
न्टरियोंको जीतकर ओर परमपुरुषार्थका आश्रयळेके झुभवासनासे युक्तहों ॥ ४० || 
अव्युत्पन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः ॥ गुरुशाखप्रमाणैस्त निर्णोतं तावदाचर ॥ ४१॥ ततः पक्त- 
कपायेण नूनं विज्ञातवस्वुना॥ शुमोऽप्यसौः त्वया त्याज्यो वासनौधो निराधिना ॥ ४२॥ यदतिसु- 
भगमार्यसेवितं तच्छुममनुस्टत्य मनोज्ञमाववुद्धया ॥ अधिगमय पदं सदा विशोकं तदनु तद- 
प्यवसुच्य साधु तिष्ठ ॥ ४३॥ * मरी व 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये झुसुश्चव्यवहारम्रकरणे 
कर्मविचारो नाम नचमः सर्गः ॥९॥ 








|) १०२) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- १० सर्गः 


अर्थ--जबतक बोध नहों और आप उस आत्मपदको न जानजाओ, तबतक गुरु, शास्त्र और प्रमाण, युक्ति, 
अनुभव आदिसे निणेयकरके शुमवासनाका अभ्यास करो ॥४१॥| इसके अनन्तर राग द्वेष आदि मलके शिथेळ होने- 
पर और आत्मवस्तुके जाननेके अनन्तर मानसदुःखरहित आप चाहे झुभवासनाओकामी त्यागकरदें ॥ ४२ ॥ हे रा- 
मजी ! जो सबसे शेठ है, तरेष्ठजनोंसे सेविते, ओर सदा शोकरहित है, उसी आत्मपद्को झुभमार्गकेअनुसार शुभ 
वासनागुक्तब्ुद्धिसे साक्षात्कार करो, और साक्षात्कारकरनेके अनन्तर झभवासनाओंकोभी त्यागके कूटस्थरूपसे 
स्थित होजाहो ॥ ४३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमकषुव्यवहार- 


प्रकरणे कर्मविचारो नाम नवमः सर्ग; ॥ ९॥ 





दशमः सर्गः ॥१०॥ 

अपना ओर ब्रह्माजीका जन्म तथा अपना उपदेश, यह ज्ञानकी भूमिका इस १० वे सर्गमें वर्णन कीर्गइहे, 

श्रीवसिष्ठ उवाच-_यथास्थितं त्रह्मतत्व॑ सत्ता नियतिरुच्यते ॥ सा विनेठुर्विनेत्रत्वं सा! बिनेयविने- 

यता ॥ १॥ अतः पौरुषमाश्रित्य श्रेयसे नित्यबान्धवम्‌ ॥ एकाग्रं कुरु तच्चित्तं शणु चोक्तमिदं 

मम ॥ २॥ अवान्तरज्ञिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम्‌॥ पौरुषेणेन्द्रियाण्याछु संयम्य समतां नय 

॥ ३॥ इहामुत्र च सिद्धचर्थ पुरुषार्थफलप्रदाम्‌॥ मोक्षोपायमयाँ वक्ष्ये संहितां सारनिर्मिताम्‌॥४॥ 
अर्थ - कदाचित्‌ यह कहों कि--पूर्वजन्मका पुरुषार्थही देवनाम हे,परन्तु नियति अथवा भवितव्यता जिसको 
बेराग्यप्रकरणमे क्ृतांतकी भायौरूपसे वर्णनकियाहै, वह इस शंकाका परिहार करतहुय श्रीवसिष्ठजी बोळे--सर्व त्र 
समरूपसे स्थित जो व्यापक ब्रह्मकी सत्ता है उसीका नाम नियति है. ओर सत्ता नाम ब्रह्मतत्वका हे; वही कार्यकार- 
णके नियम्य और नियामकरूपसे स्थितंहे, कारण होनेपर कार्य्य अवश्य होतांहे; और कार्यहोनेपर कारण अवश्य 
og OT ES NS 201 तया त 
होताहं, इसीनियमका नाम नियाति है, वही कारण आदिका नियामकता हैं; आर वहां काये आदेका नियम्यताभी 
'हे॥ १ ॥ सबके अनुक ब्रह्मसत्तारूप नियतिके होनेसे सत्ताका बन्धु जो पुरुषार्थ हे उसीका आश्रय लेके चित्तको 









एकाग्र करो, और परमकल्याणकेल्ये में जो कहताहूं उसे सुनो ॥ २ ॥ सबईद्वियां विषयकी अभिलापामे अति आ- 
रूढ हैं इसीलिये ऐहिक स्वर्गीदिसुखकीओर अधिक गिरतीहे उनको पुरुषार्थरूपीयत्रसे जीतकर मनमें छीन करना- 





चाहिये ॥ ३॥ जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिकी सिद्धिकेळिये पुरुषार्थके फलको देनेवाली मोक्षसाधन उपदेशोसे पूर्ण 
सारभूत संहिताको में कहुँगा सुनिये ॥ ४ ॥ 


अएुनर्यहणायांतस्त्यक्त्वा संसारवाखनाम्‌॥ सम्पूर्णो शमसन्तोषाबादायोदाऱया घिया ॥ ५ ॥ 

सपूर्वापरवाक्यार्थविचारविषयाहतम्‌॥ मनः समरसं कत्वा सानुसन्धानमात्मनि ॥ ६॥ सुखः 

खक्षयकरं महानन्दैककारणम्‌॥ मोक्षोपायमिमं राम वक्ष्यमाणं मया शुणु ॥ ७ ॥ इमां मोक्षकथां 

श्रुत्वा सह संवैरविवेकिभिः ॥ परं यास्यसि निईःखं नाशो यत्र न विद्यते ॥ ८ ॥ 

अर्थ-सदाकेळिये संसारकी वासनाको त्यागकर और उदारबुद्धिसे पूर्ण शम और सन्तोषको ग्रहण करके॥4॥ 

कर्मकांड और उपासनाकांडकी श्रुतियोंके अर्थके विचारसहित ओर विषथवासनासे रहित समरस मनको आत्मामें 
छगाके ॥ ६ ॥ वेषयिकसुख ओर दुःखको क्षयकरनेवाला महाआनन्दका कारण यह जो मोक्षका उपाय में कहुंगा 
उसको हे रामजी ! सुनिये ॥ ७ ॥ सब विवेकियोंके साथ इस मोक्षकथाको सुनकें अविनाशी ओर दुःखराहेत 
परमपदको प्राप्तहोओगे ॥ ८ ॥ 

इदसुक्तं पुरा कल्पे ब्रह्मणा परमेष्टिना॥ सर्वदः खक्षयकरं परमाश्वा सनं धियः ॥१॥ श्रीराम उवाच 

केनोक्तं कारणेनेदं बरहमन्पूर्व स्वयम्भुवा ॥ कथं च मवता प्राप्तमेतत्कथय मे प्रभो ॥ १०॥ श्रीवसिष्ठ 

उवाच-अस्त्यनन्तविलासात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः ॥ चिदाकाशोऽविनाशात्मा प्रदीपः सर्वजन्तुषु 

॥ ११ ॥ स्पन्दास्पन्द्समाकारात्ततो विष्णुरजायत ॥ स्यन्दमानरसापूरात्तरंगः सागरादिव ॥१२॥ 


१ ज़ो विवेकराहित अथवा मन्दवैराग्यवाले हैं उनको ज्ञाननहींप्रापतहोता, इस बातको दशीनेकेलिये विवेकियोंके साथ यद्द कहा. 


1 सर्गः असक्षव्यवहारकेरण . (१०३) 


अर्थ-- सबदुःखोंका नाशक बुद्धिकों परमशांतिदायक इस मोक्षोपायको ब्रह्माजीनें कल्पके आदिमे मुझसे 
कहाथा ॥ ९ ॥ श्रीरामजी बोले-हें ब्रह्मच ! किसकारणसे ब्रह्माजीने इसमोक्षोपायकी कथा कहीथी ? और वह 
कथा आपको कैसी प्राप्तहुई ? हे प्रभो ! यह वृत्तांत मुझसे कहिये ॥ १० ॥ श्रीर्वासष्ठजी बोले --अनन्त मायाराचे- 
तविलासोंका अधिष्ठानरूप, सवेव्यापि, सबका आश्रय, नाशरहित और सबप्राणियोंमें प्रकाशरूप, चिदाकाश 
( चेतन परमात्मा ) है ॥ ११ ॥ माया और उसके कार्योंके चलायमान होनेपरभी निर्विकार समानरूप उसपरमा- 
त्मासे विष्णु ऐसे प्रकटहुये जैसे जलकी राशि एकरस समुद्रसे चंचल तरंग ॥ १२ ॥ 
सुमेरुकर्णिकात्तस्य दिग्दलाडूदयाम्बुजात्‌॥ तारकाकेखरवतः परमेष्ठी व्यजायत ॥ १३॥ वेदवे- 
दार्थविद्देवसुनिमण्डलमण्डितः ॥ सो$स्टजत्सकलं सर्ग विकल्पौघं यथा मनः ॥ १४ ॥ जम्बुद्वीपस्य 
कोणेऽस्मिन्‌ वर्षे भारतनामनि ॥ ससज जनसर्गाघं ह्याधिव्याधिपरिप्छतम्‌॥ १५ ॥ भावाभाववि- 
षण्णाङ्गस॒त्पातध्वंसतत्परम्‌ ॥ सगेऽस्मिन्भूतजातीनां नानाव्यसनखंकुलम्‌ ॥ १६ ॥ जनस्येतस्य 
इःखं तइष्रा सकललोकरूत्‌ ॥ जगाम करुणामीशः पुत्रदःखात्पिता यथा॥ १७॥ 
अर्थ--जिसमें सुमेरु कर्णिका हे, जिसमें दलरूप सब दिशायें हैं, ओर तारागण जिसमें केशर हें, ऐसे उस 
विराट्‌, परमात्माके हृदयकमले ब्रह्माजी उत्पन्नहये ॥ १३ ॥ वेद ओर वेके अर्थोके जाननेवाळे देवता ओर मुनि- 
योके समूहसे शोमित ब्रह्माजीने अपनी इच्छानुसार िकल्परूप संपूर्ण सृष्टि रची ॥ १४ ॥ णम्बु्वीपके भारतवर्षना- 
मक कोनेमे झारीरिक और मानसी दुःसासे पूर्ण मनुष्योंके समूहको रचा ॥ १५ ॥ इस संसारके दुःखौको, संपूर्ण- 
संसारके कर्ता ब्रह्माजी देखकर ऐसे करुणासे पूर्णहुये जेसे पुत्रके दुःखसे पिता ॥ १६॥ १७॥ 
क एतेषां हताशानां ढुःखस्यांतो हतायुषाम्‌॥ स्यादिति क्षणमेकाग्रं चिन्तयामास भूतये ॥ १८॥ 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ ससर्ज स्वयमीश्वरः ॥ तपो धर्म च दानं च सत्यं तीर्थानि चेव हि॥ १९॥ 
एतत्सष्ठा पुनर्देवश्चिन्त यामास भूतकृत्‌ ॥ एसां नानेन सर्गस्य दुःखस्यांत इति स्वयम्‌॥ २० ॥ 


अर्थ--इन हताश ओर नष्टआयुवाले प्राणियोंके दुःखके नाशका कोन उपाय हे? ऐसा उनके कल्याणके लिये 
एकाग्रचित्त होके क्षणमर विचार किया || १८ ॥ दुःख हरनेमें समर्थ भगवान्‌ ब्रह्माजीने ऐसी चिन्ता करके स्वयं तप, 
धर्म, दान,सत्य ओर तीर्थोंकों उत्पन्नकिया || १९॥ सबप्राणियोंके रचनेवाळे देव ब्रह्माजीने सबको रचके पुन; 
स्वयं विचार किया कि ! सृष्टिके प्राणियोंका सवथा इससे दुःखका अन्त न होगा | २० ॥ 
"निर्वाणं नाम परमं सुखं येन पुनर्जनः ॥ न जायते न प्रियते तञ्ज्ञानादेव लभ्यते ॥ २१ ॥ संसारो- 
त्तरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव हि ॥ तपो दानं तथा तीर्थमनुपायाः प्रकीर्तिताः ॥२२॥ तत्तावहःख- 
मोक्षार्थ जनस्यास्य हतात्मनः ॥ रत्यग्रन्तरणोपायमाशु प्रकटयाम्यदहम्‌॥ २३ ॥ इति संचिन्त्य 
भगवान्‌ ब्रह्मा कमलसंस्थितः ॥ मनसा परिसंकल्प्य मासुत्पादितवानिमम्‌॥ २४॥ 
अर्थ--जिससे वह प्राणि इस संसारमें पुनः न उत्पन्नहोंताहै और न मरताहे उस परमसुखका नाम निर्वाण है, 
वह केवळ ज्ञानसेही प्राप्ततिताहै, अन्यथा नहीं ॥ २१ ॥ संसारसे पार उतरनेका उपाय केवळ ज्ञानही है. तप, दान 
ओर तीर्थ, ये उसके उपाय नहिहें ॥ २२ ॥ इसलिये दुःससे छूटनेकाल्ये ओर हतबुढिमनुष्योके संसारसे पार उतर- 
जेके लिये हढ उपाय मैं शीघ्र प्रगटकरताहुं || २३॥ कमलमें विराजमान ब्रह्माजीनें ऐसा विचार करके और मनसे 
संकल्प करके तुमारे सम्मुख स्थित नो में हूं उसको उत्पन्नकिया ॥ २९ ॥ 
कुतोऽ्युत्पन्न एवाद्यु ततोऽहं समुपस्थितः ॥ पिठुस्तस्य पुनः दीघ्रमूर्मिरूमेरिवानघ ॥ २५॥ क- 
मंडछधरो नाथः सकमण्डछना मया ॥ साक्षमालः साक्षमालं सप्रणम्यामिवादितः ॥ १६॥ एहि 
पुत्रेति मासुक्त्वा स स्वाव्जस्योत्तरे दले ॥ शुक्काश्र इव शीतांशु योजयामास पाणिना॥ २७ ॥ मृग- 
कृत्तिपर्धानो मृगळृत्तिनिजांबरम्‌॥ मासुवाच पिता ब्रह्मा सुहंसः सारसं यथा ॥ २८॥ 
अर्थ-हे अनघ ! उसके अनन्तर मायाकें वसे शीघ्र अकस्मात्‌ उत्पन्न में पिताके समीप ऐसे आप्तहुआ 
जैसे तरंगके समीप तरंग || २५ ॥ कमण्डलु धारणकियिहंये, सबके स्वामी ओर जपमालासहित ब्रह्माजीको, कमण्डळु 
हाथमे लेके और जपमालाको धारण करके नत्र होके मेने प्रमाण किया ॥ २६ ॥ आओ पुत्र! ऐसे मुझसे कहके 








हि १०४) योगवासिष्ठ माषाटीकासहित- १० सर्गः 


श्वेतमेचमे चंद्रमाके समान अपने कमलके उत्तरदलमे हाथसे मुझे बैठालिया ॥ २७ ॥ स्ृगका चर्म धारणकिये पिता 
ब्रह्माजी श्रगचम धारणकियेहुए मुझसे ऐसे बोळे जैसे उत्तम हंस सारससे ॥ २८॥ 

मुहरत्तमात्रं ते पुत्र चेतो वानरचंचळम ॥अज्ञानमभ्याविशठ शशः शशधरं यथा ॥२९॥ इनि तेनाशु 

शप्तः सन्‌ विचारसमनन्तरम्‌॥ अहं बिस्मृतवान्‌ सर्व स्वरूपममळं किल ॥३०॥ अथाहं दीनतां 

यातः स्थितो5सम्बरुद्धया घिया ॥ इःखशोकाभिसन्तप्तो जातो जन इवाधनः ॥३१॥ कष्टं संसारना- 

माऽयं दोषः कथमिहागतः ॥ इति चिंन्तितवानंतस्तृष्णीमेव व्यवस्थितः ॥ ३२॥ 

अर्थ हे पुत्र ! अल्पकालकेलिये वानरके समान चंचळ तुमारे चित्तमें अज्ञान ऐसे प्रवेश करे जैसे चंद्रमामें 

कळक ॥ २९ ॥ इसप्रकार ब्रह्माजीसे शापित में, उनके विचारके अनन्तर अपना सम्पूर्ण स्वरूप शीघ्रही भूलगया 
॥ ३० ॥ इसके अनन्तर अतिदीन, जडतायुक्त बुद्धिसहित, और दुःख तथा शोकसे संतप्त निर्धनजनके समान 
में होगया ॥ ६१ ॥ यह संसार अतिदु:खका हेतु है यह दोष केसे आया ऐसा विचार चुप चाप मैंने अपने 
अन्त:करणमेंही किया ॥ ३२ ॥ 

अथाभ्यधात्स मां तातः पुत्र किं इःखवानासे ॥ इ:खोपघातं मां एच्छ सुखी नित्यं भविष्याखि ॥३३॥ 

ततः एष्टः स भगवान्‌ मया सकललोककत्‌ ॥ हेमपअ्रदळस्थेन संसारव्याधिभिषजम्‌ ॥ ३४ ॥ कथं 

नाथ महाइःखमयः संसार आगतः ॥ कथं च क्षीयते जंतोरिति एट्टेन तेन मे ॥ ३५॥ तञ्ज्ञानं 

सुबह परोक्तं यज्ज्ञात्वा पाचनं परम्‌ ॥ अहं पितुरभिप्रायः किलाधिक इव स्थितः ॥ ३६॥ 

अर्थ--इसके अनन्तर पिताजीने मुझसे पछा कि पुत्र तुम क्यों दुःखी हो? दु:खके नाशका उपाय मुझसे 

पूछो ! जिससे सदा सुखी होओगे ॥ ३३ ॥ पुनः सुवर्णके कमलपर बेठेहुये तथा सम्पूर्ण छोकके रचनेवाळे ब्रह्मा- 
जीसे संसाररूपी रोगका औषध मैने पूंछा कि ॥ ३४ ॥ हे पितः ! यह दुःखमय संसार प्राणिको केसे प्राप्तुआ ? 
और किसम्रकार इसका नाश होताहे ? इसप्रकार मेरे पूंछनेसे बहुत कुछ ज्ञान उन्होंने वर्णनकिया, जिसको जान- 
नेसे परम पवित्रपद प्रापतहोतांहे, और उस ज्ञानसे पिताके सर्वोत्तम अभिप्रायके अनुकूल तत्वबोधके समान निर्मळ 
परिपूर्ण स्वमायुक्त मैं होगया || ३५ || ३६॥ 


ततो विदितवेद्यं मां निजां प्रकृतिमास्थितम्‌॥ स उवाच जगत्कर्ता वक्ता सकलकारणम्‌॥ ३७॥ 
शापेनाज्ञपदं नीत्वा एच्छकस्त्वं मया छतः ॥ पुत्रास्य ज्ञानखारस्य समस्तजनसिद्धये ॥३८॥ इदानीं 
शांतशापस्स्वं परं बोधसपागतः ॥ संस्थितो ऽहमिवैकात्माऽकनकं कनकादिव ॥ ३९ ॥ गच्छेदानीं 
मही्ट्टे जंुहीपांतरस्थितम्‌॥ साधो भारतवर्षे त्वे लोकानुग्रहहेतुना ॥ ४०॥ 
अर्थ--उसके पश्चात्‌ जब मैं जाननेयोग्य वस्तुको जानगया और अपनी ्रक्तीमें स्थितहुआ तो जगत्‌कती 
उपदेश करनेवाले ब्रह्माजीने मुझसे सब कारण कहा || ३७ ॥ हे पुत्र समस्त आधिकारीजनोंकी ज्ञानासेद्विकाल्यि, 
शापसे तुमको अज्ञानी बनाके इस ज्ञानरूपी सारपदार्थका पूछनेवाला मैंने बनायाथा ॥ ३८ ॥ इससमय तुम शापसे 
रहित परमबोधको प्राप्तहुयेहो, सुवर्ण दीर्घकाळतक मालिनताके सबन्धसे सुवर्णसे एयक भासने लगतांहे और 
शुद्धहोनेसे पुनः आदिस्वरूपको प्राप्तहोजाताहे, इससमय ज्ञानद्वारा शुद्होके तुम मेरेसमान हो ॥ ३९ ॥ हे 
साधो ! इससमय तुम सेसारके ऊपर अनुग्रह करके जम्बुद्वीपके मध्यमें जो भारतवर्ष है वहांपर जाओ ॥ ४० ॥ 

















तत्र क्रियाकांडपरास्त्वया पुत्र महाधिया ॥ उपदेइयाः क्रियाकांडक्रमेण कमशालिना ॥ ४१॥ विरक्त- 
चित्ताश्च तथा महाप्राज्ञा विचारिणः ॥ उपदेइयास्त्वया साधो ज्ञानेनानंददायिना ॥ ४२ ॥ इति ते- 
न नियुक्तोऽहं पित्रा कमलयोनिना ॥ इह राघव तिष्ठामि यावद्धूतपरंपरा ॥ ४३ ॥ कर्तव्यमस्ति न 
ममेह हि किचिदेव स्थातव्यमित्यतिमना भुवि संस्थितोऽस्मि ॥ संशांतया सततसुप्तधियेह ब्रत््या 
कार्य करोमि न च किचिदह करोमि॥ ४४॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुसुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
ज्ञानावतरणं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


अर्थ-हे पुत्र ! वहांपर जो क्रियाकांडमें तत्पर हैं उनको तुम अपनी महाबुद्धिसे क्रमसे शोभायमान जो 





क्रियाकांड है उसीका उपदेश देना ॥ ४१ ॥ और जो विरक्ताचित्त, महापण्डित और विचारशील जन हैं उनको 





ह १ सर्गः सुसुक्षव्यवहारप्रकरण, (१०५) 


आनन्ददायी ज्ञानका उपदेश करना ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार पिताकी आज्ञासे नियुक्त में जबतक अधिकारी 
जन रहेंगे तबतक यहांही दूं ॥ ४३॥ हे रामजी ! मुझे इस संसारमें कुछ प्रयोजन नहीं हे, कहीं रहनाचाहिये सो 
प्रथ्वीपरही स्थित हूँ, सदा निराभिमान होके यथाप्राप्त अज्ञानिओंकी ब्राद्धिसे काये करताइ, और अपनी बुद्धिसे 
में कुछ नहींकरता || ४४ ॥ 
इत्यारपे वासिष्ठमह!रामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे 
मुमुक्षव्यवहारप्रकरणे ज्ञानावतरणं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 








एकादराः सर्गः ॥ ११॥ 
विस्तारसे ज्ञानका अवतार, रामचन्द्रजीके वेराग्यकी स्तुति और प्रधानतासे वक्ता और प्रष्टाके लक्षण इस 
११वें सर्गमें वर्णन कियेगेेहें. 
श्रीवसिष्ठ उवाच॥ ॥ एतत्ते कथितं सर्व ज्ञानावतरणं भुवि॥ मया स्वमीहितं चैव कमलो.द्भ वचे- 
ष्ितम्‌॥ १॥ तदिदं परमं ज्ञाने श्रोठुमद्य तवानघ ॥ भृशसुत्कण्ठितं चेतो महतः सुक्रतोदयात्‌॥२॥ 
श्रीराम उवाच ॥ ॥ कथं ब्रह्मन्‌ भगवतो लोके ज्ञानावतारणे ॥ सगेस्यानन्तर बुद्धि प्रदनत्ता 
परमेष्ठिनः ॥ ३ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ परमे ब्रह्मणि ब्रह्मा स्वभाववशतः स्वयम्‌॥ जातः स्पन्द- 
मयो नित्यमूर्मिरम्ब्निधाविच॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे--हे रामजी ! यह ज्ञानकी भूमिका ओर अपनी तथा ब्रह्माजीकी जन्मकी सम्पूर्ण 
चेष्टा आपसे मैंने कही ॥ १ ॥ हे पापराहित रामजी, इसलिये यह परमपवित्र जो ज्ञान हे, इसके सुननेको जो आ- 
पके चित्तमे अत्यन्त इच्छा इहै यह आपके बडे मारी सुङ्गतका उदय हुआहे || २ ॥ श्रीरामजी बोले - है ब्रह्मन्‌ ! 
सृष्टिके अनन्तरही भगवान्‌ ब्रह्माजीकी संसारमें ज्ञानके अवतारकेलिये बुद्धि केसे मवृत्तदुई, यह वार्ता विस्तारसे कृ- 
पाकरके वर्णनकीजिये || ३ ॥ श्री वसिष्ठजी बोळे--परब्रह्म परमात्माके स्वरूपमें पूर्वजन्मके कर्मकी वासनाके समू- 
हसे क्रियाशक्तिमय त्रह्माजी ऐसे उत्पन्नहुये जैसे नित्यही समुद्रमें तरंग उत्पन्न होतांहे ॥ ९ ॥ 
हृट्रैवमातरं सर्ग सर्गस्य सकलां गतिम्‌॥ भूतमव्यमविष्यस्थां ददशे परमेश्वरः ॥ ५॥ स क्रिया- 
क्रमकालस्य कतादे: क्षय आगते ॥ मोहमालोच्य लोकानां कारुण्यमगमत्प्रभुः ॥६॥ ततो मामीश्वरः 
रुषा ज्ञानेनायोज्य चासळत्‌॥ विसर्सज महीपीठं लोकस्याज्ञानशांतये ॥ ७ ॥ यथाहं प्रहितस्तेन 
तथान्ये च महर्षयः ॥ सनत्कुमारप्रसुखा नारदाद्याश्च भूरिशः ॥ ८॥ 
अथ-सम्पूर्णलोकमे ओर सबप्राणियोंकी सृष्टिके अनन्तर, उत्पन्नकिये जो प्राणी हैं उनको अज्ञानके 
कारणसे जन्म, वृद्धावस्था, और रत्य आदिसे दुःखको देखके उन प्राणियोकी भूत, वर्तमान, और मविष्यकी दृशा- 
कोमी देखा ॥ 4 ॥ स्वर्ग और मोक्षके साधक अनुष्ठानयोग्य सतयुग आदि कालके बीतनेपर मनुष्योके भावी अज्ञा- 


नको देखके आतिकरुणासे ब्रह्माजी पूर्ण होगये ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर. ब्रह्माजीने मुझे उत्पन्नकरके और बार२ उपंदेश- 
द्वारा ज्ञानसे संयुक्तकरके, संसारके अज्ञानकी शांतिकेलिये पृथ्वीपर भेजा ॥ ७ ॥ हे रामजी ! जैसे ब्रह्माणीने मुझे 
| भेजा ऐसेही सनत्कुमार आदि तथा नारदंजी आदि औरभी अनेक ऋषियोंकों भेजा ॥ ८॥ 


क्रियाक्रमेण पुण्येन तथा ज्ञानक्रमेण च ॥ मनो मोहामयोन्नद्धखुर्चु लोकमीरिताः ॥९॥ महाषिमि- 
स्ततस्तैस्तैः क्षीणे कतयुगे पुरा ॥ क्रमात्क्रियाक्रमे घुद्धे एथिव्यां तनुतां गते ॥ १०॥ क्रियाकर्मवि- 
धानार्थ म्यीदानियमाय च॥ एथग्देशविमागेन भूपालाः परिकल्पिताः ॥११॥ बहनि स्सृतिशास्त्राणि 
यज्ञशास्त्राणि चावनौ ॥ धर्मकामार्थसिङ पर्थे कन्पितान्युचितान्यथ॥ १२॥ 
अर्थ-- क्रियाकर्म उपासना तथा पवित्रज्ञानके उपदेशद्वारा मनमें स्थित अज्ञानरूपी रोगसे ग्रस्त संसारका उ- 
द्वार करनेकेलियि ये सब ऋषि भेजेगयेहें ॥ ९ ॥ प्रथम सतयुगके क्षीण होजानेपर, ओर क्रमसे पृथ्वीपर शद्ध यज्ञादि- 
क्रियाओके न्यून होजानेपर, महर्षियोंने क्रियाक्रमकी प्रवृत्तिकल्यि और म्य्यादाओंके नियमकेलिये पथकर देशोमें 
राजाओंको स्यापिताकिया ॥ १० ॥ ११ ॥ राजाओंको स्थापनेके उत्तर राजा और प्रजाकें अपने २ नियमके योग्य 
* धर्म कर्मकी सिद्धिकेलिये पृथ्वीपर अनेक स्मृति आदि शास्त्र बनाये | १२॥ 
१४ 






















































ब्ध १ सर्गः 





योगवासिष्ठ माषाटीकासहित- 





( १०६) 


कालचके बहत्यस्मिस्ततो विगलिते क्रमे ॥ प्रत्यहं भोजनपरे जने रास्यर्जनोन्सुखे ॥ १३॥ दंद्वानि 
संप्रद्रत्तानि विषयार्थ महीभुजाम्‌ ॥ दंड्यतां संप्रयातानि भूतानि भुवि भूरिशः ॥ १४ ॥ ततो युद्ध 
बिना भूपा महीं पालयिठु क्षमाः ॥ न समथोस्तदा याताः प्रजामिः सह दैन्यताम्‌॥१५॥ तेषां दैन्या- 
पनोदार्थ सम्यग्द्दष्टिक्माय च ॥ ततोऽस्मदादिमिः रोक्ता महत्यो ज्ञानदृष्टयः॥ १६॥ 
अथ--इसप्रकार कालचक्र जब चलरहाथा तथा शुद्धमयीदा नष्ट होनेपरही थी ओर प्रतिदिन मनुष्य विषय- 
भोगॉमे तत्पर होरहेथे ॥ १३ ॥| उससमय राजाओंमें विषयकेलिये आपसमें वैरबढगया, और पृथ्वीके प्राणी दण्डके- 
योग्य होगये ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर प्रथम जो राजालोग युद्धके विना पृथ्वापालनेमें समर्थ थे, वे असमर्थ होगयें; 
और देहमें आत्मबुद्धि होनेसे प्रजाओकेसाथ दीन होगये ॥ १५ ॥ अनन्तर उनकी दीनता दूरकरनेकाल्ये और ज्ञानके 
प्रचारके अर्थ हमने बडे २ ज्ञानके शास्त्र रचे | १६॥ 
अध्यात्मविद्या तेनेयं पूर्वे राजसु वर्णिता ॥ तदनु प्रस्टता लोके राजविद्येत्युदाहता ॥ १७॥ राजविद्या 
राजगुह्य मध्यात्मज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ज्ञात्वा राघव राजानः परां निईःखतां गताः ॥ १८॥ अथ राजस्व- 
तीतेषु बहण्वमलकीर्त्तिषु॥ अस्माहृशरथाद्राम जातोऽद्यत्वामिहाऽवनो ॥ १९ ॥ तव चातिप्रसन्नेऽ- 
स्मिन्‌ जातं मनसि पावनम्र॥ निर्निभित्तमिदं चारु वैराग्यमरिमईन ॥ २०॥ 
अर्थ--यह अध्यात्मविद्या प्रथम राजाओंमें वर्णन कीगईथी उसके अनन्तर संसारमें सबप्रजाओंमे रवृततहई 
इसीसे इसका नाम राजविद्या हे ॥ १७॥ हे राघव ! यह राजाओंमें गोप्य राजविद्या उत्तम अध्यात्मज्ञान है, इसको 
जानके राजालोग दुःखराहित परम झांतिको प्राप्तये ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर बहुतसे निर्म्मळकीर्ति राजाओंके व्यतीत 
होनेपर उदारकीतिं राजा दृशरथसे इससमय तुम एथ्वीपर उत्पन्न इये हो ॥ १९ || हे अरिमर्दन रामजी ! आपके 
अतिप्रसन्न चित्तमें विनाकारण उत्तम वैराग्य यह उत्पन्नहुआहे || २० || 
सर्वस्यैव हि सर्वस्य साधोरपि विवेकिनः ॥ निमित्तपूर्व वैराग्यं जायते राम राजसम्‌ ॥ २१॥ इदं त्व- 
पूर्वसत्पन्नं चमत्कारकरं सताम्‌ ॥ तवानिमित्तं वैराग्यं सात्विकं स्वविवेकजम्‌ ॥२२॥ बीभत्सं विषयं 
दृष्ठा को नाम न विरज्यते ॥ सतामुत्तमवेराग्यं विवेकादेव जायते ॥ २३ ॥ ते महान्तो महाप्राज्ञा 
निमित्तेन विनैव हि ॥ वैराग्यं जायते येषां तेषां ह्यमलमानसम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ-हे रामजी ! सम्पूर्ण पुरुषसमूहके मध्यमे सब विवेकियोंकोभी पु्वकालमें कुछ निमिततहीसे राज॑स वै- 
राग्य उत्पन्नहोताहै ॥ २१ ॥ परंतु यह सज्नोको चमत्कारकारी, अपूर्व, विनाकारण निजके विवेकसे सात्विक वै- 
राग्य आपकोही उत्पन्नहुआाहे || २२ || घ्रणाजनक विषयोंको देखके किसको वैराग्य नहींहोता, परन्तु सजनपुरुषाँकों 
विवेकसेही वैराग्य उत्पन्नहोतांहे ॥२३॥ जिनको विनानिमित्त केवल विवेकसेही वैराग्य उत्पन्न होता वेही महात्माहैं, 
वेही महाब्रीद्धमाचेहै, और उनका मन निर्मळहे || २४ ॥ 
सुवविवेकचमत्कारपरामर्शविरक्तया ॥ राजते हि घिया जन्तुर्युवेव वरयालया ॥ २५ ॥ परासृदय वि- 
| वेकेन संसाररचनामिमाम्‌ ॥ वैराग्यं येऽधिगच्छान्ति त एव पुरुषोत्तमाः ॥ २६॥ स्वविवेकवशादेव 
विचार्येदं पुनः पुनः ॥ इन्द्रजालं परित्याज्यं सबाह्याभ्यन्तरं बलात्‌ ॥ २७॥ इमशानमापदं दैन्यं 
दृष्टा को न विरज्यते ॥ तद्वैराग्यं परं श्रेयः स्वतो यद्‌मिजायते ॥ २८॥ 
अर्थ - अपने विलक्षण विचारसे जो आत्मतत्वकीओर अभिमुखता होती है, उससे विषयोंसे विरक्त प्राणीकी 
ऐसी शोभा होती दे, जेसे उत्तममोतियोंकी माळासे तरुणपुरुषकी || २५ ॥ जिनको विवेकद्वारा इस संसारकी रच- 
नाको विचारनेसे वैराग्य उत्पत्रहोताहे वेही उत्तम पुरुपहें || २६ ॥ अपने विवेकसे इसको वार २ विचार करके इस 
सम्पूणे बाह्य दृश्य ओर देह इन्द्रिय तथा बुद्धि आ!दिको मायिक समझके त्यागना चाहिये। २७॥ इमान, आपत्ति 
ओर दीनताको देखकर किसको वैराग्य नहीं उत्पन्नहोता, श्रेष्ठ वैराग्य तो वही दे जो आपही विवेकसे उत्पन्नो |२८॥ 
अकृत्रिमविरागत्बं महत्वमलमागतः ॥ योग्योऽसि ज्ञानसारस्य बीजस्येव मृदु स्थलम्‌ ॥ २९ ॥ प्र- 
सादात्परमेरास्य नाथस्य परमात्मनः ॥ त्वाहशस्य शुमा बुद्धिविधकेमनुधावाति ॥ ३० ॥ क्रियाक्र- 


मेण महता तपसा नियमेन च ॥ दानेन तीर्थयात्रामिश्विरकालं विवेकतः ॥३१ ॥ इष्कते क्षयमापन्ने 
पस्मार्थविचारणे ॥ काकतालीययोगेन बुद्धिर्जतोः प्रवर्त्तते ॥ ३२॥ 





( १ ) रजोगुणके कार्य दुःखके अनुभवसे राजस कहाजाताहे. 





2) १ सर्गः सुसुक्चुव्यवहारप्रकरण, (१०७ ) 


अर्थ--स्वाभाविक महान्‌ वैराग्य आपको प्राप्तहुआंहै, इसलिये आत्मविद्याके आप ऐसे पात्रहों जैसे बीजकी 
कोमल भूमि ॥ २९ ॥ सबके स्वामी परमात्माकी कृपाहीसे आपके सदृ मनुष्योंकी शुभब्राद्धि विवेककी ओर दौ- 
ङती है || ३० ॥ क्रिया कर्म अर्थात्‌ १६ सोलह संस्कारोंमें, पंचमहायज्ञ और पार्वणश्राद्धादि करनेसे तथा दया 
ज्ञान्ति और शौच आदि आत्मगुणोंसे, शीतउष्ण आदि सहन तथा चान्द्रायण आदि तपसे, इन्द्रिय, प्राण और 
मनके निग्नदरूप नियमसे, दानसे, तीर्थयाऱपसे, और अधिककालके विवेकसे ॥ ३१ ॥ जब दुष्कृतका क्षय होताहै 
तब सब साधनॉके मेळरूप काकताठीयन्थायके तुल्य मनुष्यकी बुद्धि आत्मज्ञानके विचारकी ओर बडे सौ- 
भाग्यसे प्रवृत्तोती है ॥ ३९ ॥ 
क्रियापरास्तावदलं चक्रावर्तिमिरावृताः ॥ भ्रम्नन्तीर जना यावन्न पश्यन्ति परं पदम्‌ ॥ ३३॥ यथा- 
भूतमिदं दृष्टा संसारं तन्मयी घियम्‌॥ पारित्यज्य परं यान्ति निरालाना गजा इव ॥ ३४॥ विषमेय- 
मनन्तेह राम संसारसंस्रतिः ॥ देहयुक्तो महाजन्तुर्विन। ज्ञानं न पझ्यति ॥ ३५ ॥ ज्ञानयुक्तिप्रुवेनेव 
संसाराव्धि सुइर्तरम्‌॥ महाधियः समुत्तीर्णा निमेषेण रघूइह ॥ ३६॥ 
अर्थ --जबतक यह प्राणी परंपद नहीं देखता, तबतक केवळ क्रियाकाण्डमें तत्पर चक्रकेसहश अमणकारी 
रागद्वेषादिसे चिराहुआ इसी संसारमें श्रमण करताहे ॥ ३३ ॥ इस संसारको विवेकयुक्तबुद्धिसे जैसांहे वैसा जान- 
कर, और तन्मयीबुद्विको त्यागकर जैसे बन्धतरदित गज अपने अमीष्टस्थानपर जाते हें, वैसेही दुःख़मय संसारबं- 
धनसे रदित हो विवेकी जन परब्रह्मको प्राप्तहोंते हैं || ३१ ॥ हे रामचन्द्रजी ! इस संसारकी अनन्त प्रवृत्ति सखवु;- 
खादियुक्त होनेसे अतिमयंकरदै, जिसको देहमें आत्माका अभिमानहै, वह न तो संसारका यथार्थरूप जानताहे, ओर 
न ईश्वरका, इसलिये वह महान्‌ धनाढ्य होनेपरभी कीट पतंगके तुल्यहैं ॥ २५ ॥ हे रघूद्वह रामजी ! ज्ञानयुक्तिरूप 
नोकासे विवेकी जन एकनिमेषमें दुस्तर संसाररूपी समुद्रके पार होजाते हें ॥ २६ ॥ 
तामिमां ज्ञानयुक्ति त्वं संसाराम्भोधितारिणीम्‌ ॥ शणुष्वावहितो बुद्धया नित्याऽवहितया तया ३७ 
यस्मादनन्तसँ रम्मा जागत्यो इःखर्मीतयः ॥ चिरायान्तर्दहन्त्येता विना युक्तिमनिन्दितान्‌ ॥ ३८॥ 
शीतवातातपादीनि इंद्दुःखानि राघव ॥ ज्ञानयुक्ति बिना केन सह्यतां यान्ति साघुषु ॥ ३९॥ आ- 
पतन्ति प्रतिपदं यथाकालं दहति च ॥ इःखचिन्ता नरं मूढे एृणमम्निशिखा इव ॥ ४०॥ 
अर्थ-हे रामजी! सदा विचार और अभ्यासमें तत्पर तथा विवेक और वैराग्यसहित बुद्धिस सावधानचित्त 
होकर संसारूपसमुद्रसे पारकरनेवाळी इस ज्ञानकी युक्तिको सनो ॥ ३७॥ क्योंकि विना उत्तमज्ञानके वाणी, मन, 
क्रोध, जिव्हा, उदर और उपस्थ ( गुहोन्दरिय ) आदिके वेगयुक्त अनेक जगतके वःखेंकि भय अधिककाळतक हृदयको 
जलाते हैं ॥ ३८ ॥ हे राघव ! शीत, उष्ण; आदिरूप दद दुःखोंको ज्ञानयुक्तिकेविना साधुमनुष्य केसे सहन कर” 
सक्तेहें! ॥ ३९ ॥ दुःखकी चिन्ता मूढमनुष्यके निकट क्षण २ में आती हे, ओर समयपाकर उसको ऐसे जलाती है 
जैसे अभ्निकी ज्वाला तृणको ॥ ४० ॥ 
रज्ञ विज्ञातविज्ञेयं सम्यग्दशनमाधयः ॥ न दहन्ति वनं वर्षासिक्तमभ्रिशिखा इब ॥ ४१॥ आधि- 
व्याधिपरावत्ते संसारमरुमारुते ॥ क्वमितेऽपि न तत्त्वज्ञो मञ्ज्यते कल्पद्गक्षवत्‌ ॥ ४२॥ तत्त्वं ज्ञा 
तुमतो यत्नाडीमानेव हि धीमता ॥ प्रामाणिकः प्रबुद्धात्मा प्रष्टव्यः प्रणयान्वितम्‌ ॥ ४३॥ प्रामा- 
णिकस्य ष्टस्य वक्तुरुत्तमचे तसः ॥ यत्नेन बचने ग्राह्ममंशुकेनेव कुंकमम्‌॥ ४४॥ 
अर्थ--जिस बुद्धिमान्‌ महात्माने विचारसे जानने योग्य वस्तुको जानलिया है और जिसको ब्रह्मसाक्षात्कार 
होगयांहै, उसको मानसिक पीडा ऐसे नहीं जला सक्ती जैसे वर्षासे मीगेहये वतको अग्निकी ज्वाळा ॥ ४१ ॥ मानसिक 
और शारीरिक दुःखरूपी चक्रयुक्त संसारख्पी मरुस्थलके पवनके चलनेपरभी; आत्मज्ञानी पुरुष कल्पवृक्षकेसमान 
पीडित नहीं होता ॥ ४२॥ इसलिये बुद्धिमाच्‌ मनुष्यको उचित है कि, प्रणाम सेवा आदि बडे यत्नसे आत्मतत्व जाः 
ननेकेलिये, जो श्रुति आदिके प्रमाणमें निपुण हो और आत्मज्ञानी (ब्रह्मनिष्ठ ) और बुद्धिमान्‌ हो उनसे नम्र होके प्रश्न 
करे॥ ४३॥ शुद्धचित्त, पूछेहुये वेदोंके प्रमाणमें कुदाल्वक्ताके वचनको ऐसे ग्रहण करना चाहिये जैसे कुंकुमके रसमें 
डाछाहुआ नवीन वस्त्र कुंकुमको ग्रहण करता है ॥ ४४ ॥ 
अतच्वज्ञमनादेयवचनं बाग्विदां वर ॥ यः एच्छति नरं तस्मान्नास्ति खूहतरोऽपरः ॥ ४५ ॥ प्रामा- 











चर १०८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ११ सर्गः 


णिकस्य तज्ज्ञस्य वक्तुः एष्टस्य यत्नतः ॥ नानुतिष्ठति यो वाक्य नान्यस्तस्मान्नराधमः ॥ ४६॥ अ- 
ज्ञतातज्जते पूर्व वकुर्निणीय कार्यतः ॥ यः करोति नरः प्रश्‍नं एच्छकः स महामतिः ॥ ४७॥ अ- 
निर्णीय प्रवक्तारं बालः प्रइनं करोति यः ॥ अधमःएच्छकः स स्यान्न महार्थस्य माजनम्‌॥ ४८॥ 


अथे--हे वक्ताओंम श्रेष्ठ! जो आत्माको नहीं जानता, उसका वचन ग्रहणकरनेके योग्य नहीं है, ऐसे मनुष्यसे 
जो प्रश्‍न करतांहै उससे बढके कोई मूर्ख नहीं है || ४५ ॥ जो आत्मज्ञानी, और वेदोंके प्रमाणमें कुशळ वक्ता है उसके 
वचनको जो बडे यत्रसे अंगीकार करके उसके अनुकूल आचरण न करता उससेमी अधम कोई दूसरा म- 
नुष्य नहीं है ॥ ४६॥ जो वक्ताके व्यवहारोंसे उसके ज्ञान और अज्ञानको निर्णय करके प्रश्न करतांहै कही महाबुद्धि- 
मानहै | ४७॥ यह वक्ता ज्ञानी है वा अज्ञानी हे इसबातका निर्णय न करके बालककेसमान जो प्रश्न करतांहै वह मूखे 
'है, और वह आत्मज्ञानका पात्र नहीं है | ४८ ॥ 
पूर्वापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते ॥ एट प्राज्ञेन वक्तव्ये नाधमे पशुधर्मिणि ॥ ४९॥ प्रामाणिका- 
थयोग्यत्बं एच्छकस्याविचार्य च ॥ यो वक्ति तमिह प्राज्ञा: प्राहर्मूढतरं नरम्‌॥ ५० ॥ त्वमतीव गु- 
णःछाधी एच्छको रघुनन्दन ॥ अहं च वक्त जानामि समो योगों5यमावयोः ॥ ५१ ॥ यदहं वाच्मि 
तद्यत्नात््वया शब्दार्थकोबिद ॥ दतइस्त्विति निर्णीय हृदि कार्यमखण्डितम्‌॥ ५२॥ 
अर्थ--जिस पुरुषकी बुद्धि उक्त और अनुक्त दोनों विषयोंकों विचारकर ग्रहण करनेमें समर्थ है और जिसके 
आचरण अनिन्दित हों ऐसेही पुरुषको बुद्धिमान्‌ आत्मज्ञानका उपदेश करे, न कि मूर्ख पशुब्रद्धिमनुष्यको ॥ 9६ ॥ पूं० 
छनेवाला प्रामाणिकअर्थके योग्य है, इसबातको बिनाबिचारे जो आत्मज्ञानका कथन करताहै उसको बुद्धिमान्‌ महा- 
मूर्ख कहतेहें ॥ ५० ॥ हे रघुनन्दन ! आप ऐसे पुंछनेवाळे हैं कि जिसके गुणप्रशंसाके योग्यहैं, और मेंभी कहना जान- 
ताहूं, इसलिये हम दोनोंका यह संयोग आमिळांहै ॥ ५१ ॥ हे शब्द और अर्थके जाननेमें चतुर रामजी ! जो कुछ में 
कहूं वह वस्तु है. ऐसा निर्णय करके, बडे यत्रकेसाथ उसको सम्पूर्णरूपसे हृदयमें धारण करो ॥ 4२ || 
महानसि विरक्तोऽसि तच्वज्ञोऽसि जनस्थिते ॥ त्वयि चोक्तं लगत्यन्तः कुंकुमाम्बु यथांशुके॥५३॥ 
उक्तावधानपरमा परमार्थविवेचिनी ॥ विशत्यर्थ तब प्रज्ञा जलमध्यमिवार्कमाः ॥ ५४ ॥ यद्यहच्मि 
तदादेयं दि कार्यं प्रयत्नतः ॥ नो चेत्मष्टव्य एवाहं न त्वयेह निरर्थकम्‌ ॥ ५५॥ मनो हि चपलं 
राम संसारवनमर्कटम्‌ ॥ संरोध्य दृदि यत्नेन श्रोतव्या परमार्थगीः ॥ ५६॥ 
अर्थ--आप मनुष्योंमें, कुलसे, गुणसे, और सदाचारसे बडे हो, तुमारेळिये जो कुछ कहा जायगा वह अन्तः- 
करणमें ऐसा लगेगा जैसे कुंकुमका जळ श्वेतवस्त्रमे ॥ ५३ ॥ कथित विषयको धारण करनेमें निपुण और परमार्थका वि- 
वेक करनेवाली आपकी बुद्धि पदार्थमे ऐसे प्रवेश करती है जैसे जळके बोचभें सूर्यकी प्रभा ॥ 4४ ॥ जो २ मैं कहंगा 
वह सब ग्रहण करनेके योग्य है उसको आपको उचित है कि दीर्घकाळके अभ्यासादिसे हृदयमें धारण करो, और यदि 
ऐसा न हो तो आपको निरर्थक मुझसे पूंछनाही न चाहिये || 4५ ॥ हे रामजी ! इस संसाररूपी बनमें मनरूपी वानर 
आति चंचळ हे उसको रोककर मोक्षदायक परमार्थकी वाणीको सुनना चाहिये ओर उसको यन्रसे हृदयमें धारण 
करना चाहिये ॥ ५६ | 
अविवेकिनमज्ञानमसजनरति जनम्‌ ॥ चिरं दूरतरे कत्वा पूजनीया हि साधवः ॥५७॥ नित्यं सञ्ज 
नसंपक्काहिचेक उपजायते ॥ विवेकपादपस्वैव भोगमोक्ष फळे स्मृतौ ॥ ५८ ॥ मोक्षद्वरे दरपाला- 
श्वत्वारः परिकीर्तिताः ॥ शमो विवारः सन्तोषश्चदुर्थः साधुसंगमः ॥ ५९॥ एते सेव्याः प्रयत्नेन 
चत्वारो हैँ त्रयो5थ वा ॥ दवारसुद्धाटयन्त्येते मोक्षराजग्हे तथा ॥ ६० ॥ 
अर्थ --जो अविवेकी तथा अज्ञानी है, ओर जिसकी दुष्टजनोंमें प्रीति हो, ऐसे मनुष्यको सदाकेलिये दूर क- 
रके, जो विवेकी, ज्ञानी, साधु, महात्मा हों उनकी सेवा करनी चाहिये ॥ ५७॥ सज्जनमहात्माके संगसे नित्यही 
विवेक उत्पन्न होताँहै ओर विवेकरूप वृक्षकेही भोग ओर मोक्ष दोनों फल कहेगये हैं ॥ ५८ ॥ मोक्षके द्वारके शम, 
( इन्द्रियोंका निग्रह ) विचार, सन्तोष, और सतसंग, चार द्वारपाल कहेगये हें ॥ ५९ || इन चारोकी, दोकी, अ- 
थवा तीनकी बडे यन्रसे सेवा करनीचाहिये; अर्थात्‌ इनको सम्पादन करना चाहिये. कयोंकि-ये मोक्षरूपी रा- 
जाके द्वारको खोलदेते दें ॥ ६०॥ 








नः १ सर्गः सुसुक्चुव्यवहारप्रकरण. (१०९) 


एकं वा सर्वयत्नेन प्राणांस्त्यकत्वा समाश्रयेत्‌॥ एकस्मिन्‌ वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वशं यतः॥६१॥ 
खविवेको हि शास्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रुतेः ॥ माजनं भूषणाकारो भास्करस्तेजसामिव॥ ६२॥ 
घनतामुपयातं हि प्रज्ञामान्द्यमचेतसाम्‌ ॥ याति स्थावरतामम्डु जाव्यात्पाषाणतामिव ॥ ६३॥ 
त्वं ठु राघव सौजन्यगुणदास्त्रार्थद्वाटिमिः ॥ विकासितान्तःकरणः स्थितः पद्म इवोदये ॥ ६३ ॥ 
अ्थ-- अथवा प्राणोंकोभी त्यागकर सब यत्रसे इनमेंसे एककाभी आश्रय ग्रहणकरे क्योंकि-एकके वशमें 
होनेसे ये चारों वशमें होजाते हैं || ६१ ॥ जो पुरुष विवेकसहित हे वही शास्त्रका, ज्ञानका, तपस्याका, ओर श्र- 
वणका पात्रंहै. और वह सबका शिरोमणि ऐसा होताहे जैसा तेजस्वीपदार्थौमे सूर्यं ॥ ६२ ॥ जो अविवेकी हें उनकी 
मूर्खता घनभूत अथोत अधिक होकर जड होजाती हे. जैसे शीतकी अधिकतासे जळ पापाणकेतुल्य स्थिर होजातांहै 
॥ ६३ ॥ हे राघव! तुम तो सुजनता, गुण, और शास्त्रके अर्थकी दृष्टियोसे विकसित अन्त;करणवाले सूर्यके उद॒- 
यसे कमलके समान स्थित हो ॥ ६४ ॥ 
इमां ज्ञानगिरं श्रोठुमवबोडुं च सन्मते ॥ अर्हस्युद्धतकर्णस्त्वं जन्तुर्वागास्वने यथा ॥ ६५॥ वैराग्या- 
भ्यासयोगेन समसौजन्यसम्पदाम्‌ ॥ अर्जनां कुरुतां राम यत्र नाशो न विद्यते ॥ ६६॥ शासत्रसञ्ञ- 
नसंसर्मपूर्वकैः सतपोदंमेः ॥ आदौ संसारमुत्तयर्थं प्रज्ञामेवामिवर्डयेत्‌॥ ६७॥ एतदेवास्य मौर्ख्य- 
स्य परमं विद्धि नाशनम्‌॥ यदिदं प्रेक्ष्यते शास्रं किंचित्संस्कतया घिया ॥ ६८॥ 
अर्थ- हे अष्ठबुद्धिवाले रामजी ! तुम इस ज्ञानकी वाणीके सुनने और मनन करनेको ऐसे योग्यहों, जैसे दोनों 
कानॉको उठायेहुये वाणाका शब्द सुननेको छग ॥ ६५ ॥ बेराग्य ओर अभ्यासके योगसे हे रामजी ! समता और सु- 
जनता, आदि सम्पत्तियां ऐसी उपार्जन करों कि जिनका नाझ कभी न हो ॥ ६६॥ शास्त्रॉका अभ्यास, सजनोंका 
संग, तप, तथा दम, ( इन्द्रियनिग्रह ) से सबसे प्रथम संसारसे युक्तिकेलिये विदेक ग्रहण करनेमे बुद्धिको बढाना उ- 
चितहै ॥ ६७॥ यदि यह ( योगवासिष्ठ ) ग्रन्थ शास्त्र कुछ संस्कारयुक्त बुद्धिसे देखाजाय तो इसी शास्त्रको महामू- 
खंतानाशक और सबसे उत्तम समझो || ६८ || 
संसारविषट्रक्षोऽयमेकमास्पदमापदाम्‌ ॥ अज्ञं संमोहयेत्रित्यं मौर्य यत्नेन नाशयेत्‌ ॥ ६९॥ दुराशा- 
सर्पगत्येन मौर्ख्येण इदि वल्गता ॥ चेतः संकोचमायाति चर्माम्नाविब योजितम्‌ ॥ ७० ॥ प्राज्ञे यथा- 
र्थभूतेयं बस्तुदृष्टिः प्रसीदति ॥ ृगिवेन्दौ निरम्मोदे सकलामलमण्डले ॥ ७? ॥ पूर्वापरविचारार्थ- 
चारुचातुर्यशालिनी ॥ सविकासा मतिर्यस्य स एमानिह कथ्यते ॥ ७२॥ 
अर्थ--यह संसाररूपी विषका वृक्ष सब विपत्तियोंका मुख्य स्थानहै ओर अज्ञानीको सदा मोहितकर लेताहै 
इसलिये यत्नसे मूर्खताका नाश करना चाहिये ॥ ६३ ॥ दुष्ट आझाओंसे सर्पकेसमान कुटिलगतिवाली मूर्खताके हृदयमें 
गर्जनेसे चित्त ऐसे सिकुडजाताहै जेसे अभ्निके संयोगसे चमडा ॥ ७० ॥ बुद्धिमाच्‌ श्रोता और वक्तांके होनेपर यह य- 
थार्थ आत्मबुद्धि ऐसे प्रफुछित होती हे जैसे मेघरहित निर्म्मल सम्पूर्णचन्द्रमण्डलसे नेत्र ॥ ७१ ॥ पूर्व और परके वि- 
चारसे अतिसूक्ष्म पदार्थ ग्रहणकरनेमें समर्थ चतुरतासे शोभायमान और आत्मप्रकाशको ग्रहणकरनेवाली बुद्धिसें जो 
जनयुक्तदे वही इस संसारमें पुरुष कहलाताहे. क्योंकि परमपुरुषार्थ सिद्ध करनेसे उसीका जन्म सफलहै ॥ ७२ ॥ 
विकसितेन सितेन तमोमुचा वरविचारणशीतलूरोचिषा ॥ गुणवता हृदयेन विराजस त्वममलेन 
नभः शशिना यथा ॥ ७३॥ 











इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये सुमुक्षव्यवह।रप्रकरणे 
चक्त्रएच्छकलक्षणं नाम एकादशः सर्ग: ॥ ११॥ 
अधथ--हे रामजी ! विकसित निमेळ, अज्ञाननाशक उत्तमविचारसे शीतळ बीभियुक्त और नम्रता आदि गुण- 
सहित हृदयसे आप ऐसे शोभित होरहेहै जैसे चन्द्रमासे आकाश || ७३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
मुमृक्षव्यवहारम्रकरणे वक्तृप्च्छकलक्षणेनामेकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 








[4 ११७) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२ सर्गः 


द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
संसारकी दाका अनै, और ज्ञानका उत्तम माहात्म्य तथा श्रीरामजीनें उत्तम गुणोंकी सम्पत्ति इन विषयोंका 
वर्णन इस १२ बे सर्गमें कियागया हे. 
श्रीवसिष्ठ उवाच-परिपूर्णमना मान्यः परष्टुं जानासि राघव ॥ वेत्सि चोक्तं च तेनाईं परबृत्तो वक्ठु- 
मादरात्‌॥१॥ रजस्तमोभ्यां रहितां छुडखत्वानुपातिनोम्‌॥ मतिमात्मनि संस्थाप्य ज्ञानं श्रोठुं स्थिरो 
भव॥२॥ विद्यते त्वयि संैंव एच्छकस्य गुणावली ॥ वक्तुर्गुणाली च मयि रत्नश्रीर्जेलधौ यथा॥३॥ 
आप्तवानसि वैराग्यं विवेका संगजं सुत ॥ चन्द्रकान्त इवाद्रेत्वं लग्नचन्द्रकरोत्करः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे, हे रामचन्द्रजी ! अनेक गुणोंसे आपका मन परिपूर्ण हे. तथा आप पूछनेकी री- 
तिको जानतेहें. और जो बात साधारणरीतिसे कहीजाती है उसको तुम विझोपरीतिसे जानलेतेहो, इसलिये भे आदरसे 
कहनेमें प्रव्ृत्त हुआह ॥ १ ॥ रजोगुण और तमोगुणसे रहित शुद्धगुण और परमात्मामें ठीनब्रद्धिको अपने आत्मामे 
स्थिर करके, ज्ञान सुननेकेलिये तुम उद्युक्त हो ॥ २ ॥ तुभमें पूंछनेवालेके सम्पूर्णगुणोंकी पंक्ति और मुझमें कहनेवाछेके 
सब गुणोंकी पंक्ति ऐसी है जैसे समुद्रमें रलॉको सम्पत्ति ॥ ३ ॥ हे पत्र! तुमको बिनाकिसीके संगसे विवेकसहित वे- 
राग्य ऐसे प्राप्त है जैसे चन्द्रमाकी किरणोंकेसहित चन्द्रकान्तमणिमें आद्रता ॥ ९ ॥ 
चिरमारैशवादेव तबाभ्यासोऽस्ति सदृणैः ॥ शुद्देः शुद्धस्य दीघेश्र्व प्नस्येवातिसन्तंतैः ॥ ५॥ 
अथ श्रृणु कथां वक्ष्ये त्वमेवास्या हि भाजनम्‌॥ न हि चन्द्रं विना शुद्धा सविकासा कुसुदती ॥६॥ 
ये केचन समारम्भा याश्च काश्च न दृष्टयः ॥ ते च ताश्च पदे दे निःशेषं यान्ति वै शमम्‌॥ ७॥ 
यदि विज्ञानविश्चान्तिर्न भवेद्रव्यचेतसः ॥ तदस्यां संस्टतौ साधुश्र्विन्तामोंब्यं सहेत कः ॥ ८॥ 
अर्थ-हे रामजी ! तुमको बाल्यअवस्थासेही बडे २ उत्तम गृणोंका अभ्यास ऐसे है जैसे कमळकी उत्पत्तिके 
साथही सौगन्ध्य आदि गुण रहते हैं ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इसलिये में इस कथाको कहताहूं आप सुनिये आपही इसके 
पान्रहैं, क्योंकि चनद्रमाकेबिना शुद्ध आनन्ददायक विकाससहित कुमुदिनी नही होसक्ती ॥ ६ ॥ सब आरम्म और 
सब प्रमाण प्रमेय व्यवहार उस परमपदके देखनेसे शान्त होजाते है अर्थात्‌ जबतक परमपदका दृशन न हो तबतक 
यह कथा अवण करनीचाहिये ॥ ७ ॥ यदि शुद्धचित्तवाळे मनुष्यको ज्ञानसे शान्ति न होती, तो इस संसारमें अनेक 
अनीको कौन विवेकी पुरुष सहन करता, अर्थात्‌ तुमारेसमान देह त्यागनेको उद्यत होजाता | ८ ॥ 
परं प्राप्य विळीयन्ते सवी मननब्वत्तयः ॥ कल्पान्तार्कगणासंगात्कुलरैलशिला इव ॥ ९॥ ढुःखहा 
राम संसारविषावेशबिषूचिका ॥ योगगारुडमन्ब्रेण पावनेन प्रशाम्यति ॥ १०॥ स च योगः सज- 
नेन सह शाश्जविचारणात्‌ ॥ परमार्थज्ञानमन्त्रो नूनं लभ्यत एव च ॥ ११॥ अवइ्यमिह हि विचारे 
कते सकलदुःखपरिक्षयो मबतीति मन्तव्यं नाऽतो विचारदृष्टयोऽवहेलया द्रव्याः ॥ १२॥ 
अर्थ--आत्माके साक्षात्कार होनेपर संपूर्ण हृदयकी ग्रन्थियाँ ऐसे छिन्नभिन्न होती हैं जेसे कर्पके अन्तमें प्रल 
यकालके सूर्यके तेजसे महेन्द्रादि कुलपर्वतोंकी शिळा ॥|९॥ हे रामजी ! इस संसाररूपी विषके संबन्धसे जो बिपूचिका 
( महामारी ) उत्पन्न होती है वह दुःसहंहे, वह केवळ जीवब्रह्मकी एकतारूपी परमपवित्र गरुडमंत्रसे शान्त होती है॥ 
॥ १० ॥ वह जीवन्रह्मकी एकतारूप योग तथा परमार्थज्ञानका मंत्र सज्जनोंके संग और वेदान्तशास्त्रके विचारसे मि- 
लता और फळीभूतभी होतांहै ॥ ११ ॥ इस अधिकारी मनुष्यजन्ममें आत्मज्ञानसे संपूर्णक्वेशॉका नाश अवश्य होता 
है यह निश्चय है. इसलिये आत्माविचारका अनादर नहीं करनाचाहिये ॥ १२ ॥ | 
विचारवता पुरुषेण सकलमिदमाधिपंजरं सर्पेण त्वचमिव पारिपक्तां सन्त्यज्य विगतज्वरेण शीत- 
लान्तःकरणेन विनोदादिन्द्रजालाभिव जगदखिलमालोक्यते सम्यग्दर्शनवता असम्यग्दशनवतो हि 
परं इःखमिदम्‌॥ १३॥ चिषमो ह्यतितरां संसाररागो भोगीव दशति असिरिव छिनत्ति कुन्त इव 
वेधयति रञ्जञुरिवावेष्टयति पावक इव दहति रातरिरिवान्धयाति अशंकितषरिषतितएरुषान्‌ पापाण 
इवविवशीकरोति हरति प्रज्ञां नाशयति स्थिति पातयति मोहान्धकूपे ठृष्णा जर्जरोकरोति न तद्‌- 
स्ति कि चिइःखं संसारी यन्न प्राप्रोति ॥ १४॥ दुरन्तेथं किल विषयविषूचिका यदि न चिकित्स्यते 
तन्नितरां नरकनगरनिकरफलानुबन्धिनी तत्तत्करोति ॥ १५॥ यत्र शिलाशितासिशातः पातउपल- 
ताडनमभ्निदाहो हिमावसेकोंगावकर्ततनं चन्दनचर्चा तरुवनानि घुणउत्तांतः परिवेषांगपारमार्जनम- 
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नवस्तानलविचलितसमरनाराचनिपातो निदाघविनोदनं धाराएहसरीकरवर्षणं शिरच्छेद: खुखनिद्र- 
म्रूकीकरणमाननसुदाबांधुर्य महानुपचयः ॥ १६॥ 
अर्थ - जो पुरुष विचारवान्‌ चिन्तारहित झीतल्हृदयसहित, और आत्मज्ञानी है वह संपूर्ण मानसीपीडा- 
ओको ऐसे त्यागताहे जैसे सपे अपने परिपक्चर्म्मको, और वह संपूर्ण जगतको कौतुकसे इन्द्रजालकेसमान देसताहे, 
और जो अज्ञानी है उसको केवल दु:खही दुःख इस संसारमे हें ॥ १३ ॥ है रामजी ! इस संसारमें राग महामयंकर 
है, यह सर्पके समान डसताहे तलवारके सह छेदन करताहे, बर्छोके तल्य बेधताहै, रस्सीके समान बांधताहै 
अश्निके समान जलाताहे रात्रिके घोरअन्धकारके समान अन्धकार करदेतांहे, अकस्मात पापाणके तुल्य पुरुषोंके 
ऊपर आगिरताहै, बेवश करदेताहे, बुद्धिकों नाश करदेताहे, मर्य्यादाकों तोडतांहै, अज्ञानरूपी कुएमं गिराताहै, 
और दष्णासे जर्जरकरदेताहे, ऐसा कोई दुःख नहीं जो संसारी पुरुषको नहीं होता॥१९॥ नरक अर्थात्‌ मलूमृत्रादिके 
नगरोंके समान जो शरीरोंके समूहहें उनके फलॉमें प्रेम करानेवाली, यह विषयरूपी विपूचिकांहै यदि आत्मज्ञानरूपी 
ओषध न कियाजायतो आगे कहेहुए नरकोंमें सहस्रं दुर्दशा होती हें ॥ १५ ॥ जहां ( नरकोंमें ) पाषाणकी शिला- 
ओंका भोजन करनापडेगा, तलवारोंसे शरीरोंके टुकडे २ किये जांयगे, बडे २ पाषाण ऊपर गिरायेजांयगे, अग्निसे श- 
रीर जलायाजायगा, हिम ( बर्फ ) से जाडेमें स्नान करायाजायगा, कैंची आदिसे अग कतरे जांयगे, चन्दनके समान 
पाषाणोपर अंग घिसे जांयगे, तल्वारोंके समान तीक्ष्णपत्रयुक्त जंगलेमें दौडना पडेगा, घुनके समान सब अंगका- 
पके यंत्रमें दबाये जांयगे, जलती हुई लोहेकी जंजीरोंसें सब अंग जकडके बांधेजांयगे, कांटोकी झाडू चर्म छिलनेप- 
स्यत अंगॉपर फेरी जायगी, जिनमें अग्निकी ज्वाळा निकल रहीहो, ऐसे युद्धसे फॅकेहये बाणोंकी धारा निरन्तर शरी- 
रपर गिराईजायगी, छाया और जलके बिना ग्रीष्मऋतुकों बितानापडेगा, शीतऋतुमें; फुहारोंका पानी निरन्तर ऊपर 
छोडा जायगा, शिर बार २ कटेंगे और पुनः जमेंगे सुखकी निद्रा तो कमी स्वप्रमेंभी न मिलेगी, मुख ऐसा बन्द किया 
जायगा कि-श्वासभी नहीं लियाजायगा, तथा सब अंग ऐसे छिन्नभिन्न किये जांयंगे कि कामके न रहें और जहां ऊपर 
नीचे जानाही बडी उन्नति हे ( अर्थात्‌ अवश्यही ऊपर नीचे जानापडेगा ) ॥ १६ ॥ 
तदेव॑चिधकष्टचेष्टासहस्रदारुणे संसारवळयंत्रेऽस्मिन्‌ राघव नावहेळना कर्तव्या अवडयमेवं विचा- 
रणीयमेवं चावबोद्धव्यं यथा किल शाश्ञविचाराच्छेयो मवतीति ॥ १७॥ अन्यच्च रघुकुलेन्दो यदि 
चैते महासुनयो महर्षयश्च विप्राश्च राजानश्च ज्ञानकवचेनावगुण्ठितशरी रास्ते कथमडुःखक्षमाअपि 
इःखकरां तां तां इत्तिपूर्विकां संसारकदर्थनामनुभवन्तः सततमेव मुदितमनसस्तिप्लन्ति ॥ १८ ॥ 
इह दि॥ विकौतुका विगतविकल्पविप्ठवा यथास्थिता हरिहरपद्मजादय:॥ नरोत्तमाः समधिगतात्म- 
दीपकास्तथास्थिता जगति विशुद्धबुद्धयः ॥ १९ ॥ परिक्षीणे मोहे विगलति घने ज्ञानजलदे परिज्ञाते 
तत्त्वे समधिगत आत्मन्यतितते ॥ विचायींयैः सार्द चलितवपुपो चै सहशतो घिया दृष्टे तत्त्वे रमः 
णमटने जागतमिदम्‌॥ २०॥ 
अर्थ- हे रामजी ! इस संसाररूपी चलायमान यन्त्रमें इसप्रकारके सहसा भयंकर दुः हें, इसमें कभी उ- 
पेक्षा नहीं करनीचाहिये, सदा शास्त्रॉसे अवश्य विचार करके वह बात जाननी चाहिये, जिससे मोक्ष प्राप्तहो || १७॥ 
हे राघव ! यदि महानुभव, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, और राजालोग, अपने शरीरोंको ज्ञानरूपीकवचसे न ढांकते तो ये 
दुःख सहनेके अयोग्य होकरभी अनेक संसारकी पीडाओंको अनुमव करतेहुयेभी सदा प्रसन्नचित्त क्यों रहते ? ॥१८॥ 
ओर हे रामजी ! जिनको आत्मज्ञानरूपी प्रकाश प्राप्तहुआहै, वे उत्तम पुरुष शुद्धवुद्धिवाळे कौतुक और विक्षेपसे रहित 
इस संसारमें ऐसे हें जेसे विष्णु, शिव, और ब्रह्माजी ॥ १९ ॥ श्रेष्ठपुरुषोंके साथ “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्योके अ- 
के विचारसें शरीरमें आत्मामिमान नष्ट होनेसे आत्मतत्वका जब ज्ञान होताहै और उसके मननसे सर्वव्यापी अ 
खण्ड आत्मामें असंभावनादि दोष निवृत्त होनेसे और निदिध्याससे विपरीत मावनाके नष्ट होनेपर इस संसारमें अमंण- 
भी रमणके तुल्य होताहे न कि पीडाजनक || २० || 
न्यञ्च राघव ॥ प्रसन्ने चित्तत्त्वे हदि शमभवे वल्गति परे शमाभोगीभूताखखिळकलनादृ्टिषु छुर:॥ 
समं याति स्वान्तःकरणघरनास्वादितरसँ घिया दष्टे तत्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २१॥ अन्यः 








१ यादि ज्ञानी पुरुष ब्रह्मादिके समान परण कामह तो संसारमें उनका श्रमण क्यों ? इस शंकाका समाधान है कि-उनका 
अ्रमणभी क्रीडाही है, 








हा ११२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३ सर्गः 


च॥ रथः स्थाणुदैहऽस्दरगरचना चेन्द्रियगतिः परिस्पन्दो वातो वहनकलितानन्दविषयः ॥ परो- 
णुर्वा देही जगति विहरामीत्यनघया थिया हृष्टे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २२॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुसुक्षव्यवहार- 
spt अकरणे तत्त्वमाहात्म्यवर्णनंनाम हादशः सर्ग: ॥ १२॥ कप 
अर्थ-हे रामजी ! जब परमाथेवस्तुके ज्ञानसे आत्मा प्रसन्न होता हे हृदयमें उत्तम झान्तिभाव आताहे 
संपूर्ण वृत्तियां शान्त होके एकरसके आस्वादनमें तत्पर होतीहें ओर ब्रह्मानन्दरूपी रसके आस्वादसें सम्पृणै अन्तः- 
करणकी अन्यवृततियां नष्ट होजातीहें तब इस जगतमे श्रमणभी रमणही हे ॥ २१ ॥ हे रामजी ! करे वृक्षके ठुंठकेस- 
मान यह अचेतन शरीर तो रथ है, और विषयरूपी भूमिपर दौडनेवाली इन्द्रियां घोडे, रथादिके चलानेसे गति- 
झोल प्राणप्रधान जो मन है वह लगाम हे, और रथादिके चलानेसे आनन्दरूपी विषयको अनुभव करनेवाला जीव स- 
माधिद्ञामें तो परमात्माही हे, ओर व्यवहारदशामें बुद्धि आदि उपाधिके कारणसे सूक्ष्मरूप यह आत्मा रथी है, ऐसे 
रूपवाले जगतमें हम बिहारकरतेहें इसप्रकार निदिध्याससे आत्मतत्वके जाननेपर इस जगतमें्रमणमी रमणहे ॥२२॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहार 
प्रकरणे तत्वमाहात्म्यवर्णनंनाम द्वादशः सर्ग; ॥ १२॥ 








त्रयोदशः सर्गः ॥ ९२॥ 
जीवन्मुक्तिके फलसहित वैराग्यादि गृणोंका उदय, और विशेषकरके शमका वर्णन इस १ ३वें सर्गमे कियागयाहे, 
श्रीवसिष्ठ उवाच--पतां दृष्टिमवष्टभ्य दृष्टात्मानः सुबुद्धयः ॥ विचरन्तीह संसारे महान्तोऽभ्यु- 
दिता इव॥ १॥ न शोचन्ति न वांछन्ति त याचन्ते शुभाऽशुमम्‌॥ सर्वमेव च कुर्वन्ति न कुबे- 
न्तीह किंच न ॥ २॥ स्वच्छमेवाऽवतिष्ठन्ते स्वच्छं कुवेन्ति यान्ति हि॥ हेयोपादेयतापक्षरहिता: 
स्वात्मनि स्थिताः ॥ ३॥ आयान्ति च न चाऽयान्ति प्रयान्ति च न यान्ति च ॥ कुर्वन्त्यपि न 
कुर्वन्ति न वदन्ति वदन्ति च ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोले-आत्माका साक्षात्कार करनेवाले महात्मा इस ज्ञानदृष्टिको अवलंबन करके सा- 
म्राज्यके अभ्युदयको प्राप्तहुयेकेसमान आनन्दसे संसारमें विचरतेहें ॥ १ | न सोचेहें ओर शुभ और अशुभका ग्रः 
हण वा त्याग नहीँ चाः नकी मी प्रार्थ 





, इसीलिये उनके साधंनोंकीभी प्रार्थना नहीं करते सब कुछ व्यवहार करते हैं, और वास्त- 
वमे कुछभी नहीँ करते ॥ २ ॥ असंग आत्मके दर्शनसे निर्लेप रहतेहें, शास्त्रीयकर्म करतेहे, तथा सन्मागेमें चलतेहे, 
और ग्रहण तथा त्यागपक्षसेरहित अपने आत्मामेंही पूर्ण रहतेहें ॥ ३॥ व्यवहारदृष्टिसे ज्ञानीळोग आते हैं, जातेहें, कर्म 
करतेहैं. और बोलते हैं, परंतु आत्मद्रष्टिसे न वे आतेहे, न जातेहें ओर न कम करते हें ओर न वाणीसे बोळतेहें ॥ ४ ॥ 

ये केचन समारम्भा याश्व काश्च न दृष्टय: ॥ हेयोपादेयतस्तास्ताः क्षोयन्तेऽधिगते पदे ॥ ५ ॥ प~ 

रित्यक्तसमस्तेहं मनो मधुरबत्तिमत्‌ ॥ सर्वतः सुखमभ्येति चन्द्रबिम्ब इव स्थितम्‌॥ ६॥ अपि नि- 

र्मनना55रम्ममप्यस्ताःखिलकोतुकम ॥ आत्मन्येव न मात्यन्तरिन्दाविव रसायनम्‌ ॥ ७॥ न करो- 

तीन्द्रजालानि नाऽनुधावति वासनाम्‌ ॥ बालचापलमुत्स्ृञ्य पूर्वमेव विराजते ॥ < ॥ 

अर्थ--हे रामजी ! आत्माका ज्ञान होनेपर, अविद्याके जितने काय्यै हैं, और असत्यमँ जो सत्यदृष्टि हे और 

हृदयकी जो सब ग्रंथियां है वे हेय ओर उपादेय न रहनेसे नष्ट होजाती हैं ॥ ५ ॥ हे रामजी ! आत्मज्ञानसे जिसकी 
संपूर्ण इच्छा वा चेष्टा निवृत्त होगई है, ओर जिसकी मनकी वृत्ति सदा शान्त ब्रह्माकारहै उसके ऊपर चन्द्रमाके बि- 
म्बभे स्थित स्वर्गीयपुरुषकेसमान चारों ओरसे सुखकी वृष्टि होती है ॥ ६ ॥ जो पुरुष कौतुक और विषयके मननसेर- 
हित होनेसे विक्षेपशुन्यंहै उसके आत्मामं आनन्द ऐसे नहीं समाता जैसे चन्द्रमामें अग्रत ॥ ७॥ इन्द्रजालकेसमान 
मायाजनित विक्षेप उसको नहीं सताते, और वह वासनाके हेतु कमेकीओर नहीं दोडता, बाळककेसमान चंचल- 
ताको छोडके अनादिसिद्ध आत्मसुख उसको प्रथमसेही शोभित करता है || ८ ॥ 

एवं विधा हि इत्तय आत्मतत्त्वाउवलोकनाह्नभ्यन्ते नाऽन्यथा ॥ ९ ॥ तस्माद्विचारेणात्मैवान्वेष्टव्यं 

उपाखनीयो ज्ञातव्यो यावजीवं पुरुषेण नेतरदिति ॥ १० ॥ स्वानुभूतेश्च शास्रस्य गुरोश्वैवैकवाक्य- 
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१३ सर्गः सुसुक्षव्यवहारप्रकरण, (११३) 


ता ॥ यस्याभ्याखेन तेनात्मा सन्ततेनावलोक्यते ॥ ११॥ अवद्देलितशास्प्राचैरवज्ञातमहाजनैः ॥ क- 
छामप्यापदं प्राप्तो न संडे: समतामियात्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! इसम्रकारकी वृत्तियां केवळ आत्मतत्वके दर्शनसेही मिलती हैं, और किसी रीतिसे नहीं 
॥ ५ ॥ इसलिये, हे रामजी ! जबतक शरीरमें प्राण रहै तबतक आत्माका श्रवण मनन निदिध्यासन और ज्ञान सं- 
पादन करे ॥ १०॥ हे रामजी ! निरन्तर अभ्याससे अपने अनुभवसे शाखसे ओर गुरुसे एक अर्थका निश्चय होजाताहै 
और इस निश्चयसे निरन्तर आत्माका दर्शन होताहे ॥११॥ जिन्होंने शास्त्र ओर उसके अर्थका अनादर कियाहै, और 
ज्ञानी महात्माओंकी उपेक्षा की है, ऐसे मूढपुरुषोंके समान कष्टइशामेंभी नहीं होनाचाहिये || १२ ॥ 
न व्याधिर्न विषं नापत्तथा नाधिश्च भूतले ॥ खेदाय स्वशरीरस्थं मौख्यमेक यथा नृणाम्‌ ॥ १३॥ कि- 
चित्संस्कतबुद्धनां श्रुतं शास्रमिदं यथा ॥ मौर्ख्यांपहं तथा शाख्जमन्यदास्ति न किचन॥१४॥ इदं 
श्राव्यं सुखकरं यथादृ्टान्तसुन्दरम्‌॥ अविरुद्धमशेषेण शारं वाक्यार्थबन्छुना ॥ १५॥ अपदो या 
इरुत्तारा याश्व ठुच्छाः कुयोनयः॥ तास्ता मौर्ख्यात्प्रसूयन्ते खदिरादिव कण्टकाः ॥ १६॥ 
अर्थ--अपने शरीरमेंही विद्यमान मुखंता जेसी दुःखदायी हे ऐसा दुःखदायी मनुष्योंको न तो कोई रोगंहे न 
कोई विषंहै, और न कोई आपत्ति है ॥ १३ ॥ थोडे बुद्धिमाच्‌ मनुष्योंकीभी मूखंताको जैसे यह शास्त्र नाश करताहै 
वैसे दूसरा नहीं ॥ १४ ॥ जिनको परमात्मासे प्रीति हो अथीत्‌ जो आत्मज्ञानके अभिळापी हों उनको पूर्वापर अवि- 
रुद्र अनेक दष्टान्तोंसे रमणीय सुखदायक यह संपूर्ण शास्त्र अवश्य सुननाचाहिये ॥ १५ ॥ तरनेमें कठिन बडी २ 
आपत्तियां और जो संपूर्ण दष्टयोनि हें वे सब अज्ञानसे ऐसे उत्पन्न होती हैं जैसे खदिरके वृक्षसे कांटे | १६॥ 
वरं शरवहस्तस्य चाण्डालागारवीथिषु ॥ भिक्षार्थमटने राम न मैर्ख्यहतजीवितम्‌ ॥ १७॥ वरं 
घोरान्धकूपेषु कोटरेष्वेच भूरुहाम्‌ ॥ अन्धकीटत्वमेकान्ते न मौख्येमतिदःखदम ॥ १८॥ इममालो- 
कमासाद्य मोक्षोपायमयं जनः ॥ अन्धतामेति न एनः कश्िन्मोहतमस्यपि ॥ १९॥ तावन्नयति 
संकोचं तृष्णा वै मानवाम्बुजम्‌॥ यावहिवेकसूर्यस्य नोदिता विमला प्रभा ॥ २०॥ 
अर्थ-हे रामजी ! हाथमें शराव ( सकोरा ) लेके गलि्योमें जाके चाण्डालके घरमे भिक्षा मांगना उत्तमे, 
परन्तु अज्ञानसे नष्ट जीवन उत्तम नहीं ॥ १७॥ भयंकर अन्धकारयुक्त कूपमें अथवा वृक्षोके कोटरेंमे वा अन्य एका- 
न्तदेशमे अन्ध कीट ( कीडा ) होना उत्तमे; परन्तु मनुष्यजन्ममें अतिदुःखदायी अज्ञान उत्तम नहीं ॥ १८ ॥ मोक्षो- 
पायरूप इस प्रकाशको मनुष्य पाकर सत्युका द्वार अज्ञानरूपी मूच्छोके अन्धकारसे कोई अन्धा नहीं होता अर्थात्‌ 
सदा ज्ञानप्रकाशयुक्त रहताहे ॥ १९ ॥ ठृष्णारूयी रात्रि मनुष्यरूपी कमलको तमीतक संकुचित करती हे जबतक 
मनुष्यके हृदयमें विवेकरूपी सूर्यका निर्म्मळ प्रकाश उदय नहीं होता || २० ॥ 
संसार्डःखमोक्षार्थ माहरीः सह बन्ध॒मिः ॥ स्वरूपमात्मनो ज्ञात्वा गुरुशाश्षप्रमाणतः ॥ २१ ॥ जी- 
वन्युक्ताश््वरन्तीह यथा हरिहरादयः ॥ यथा ब्रह्मपैयश्चान्ये तथा विहर राघव ॥ २२॥ अनन्तानीह 
इःखानि सुखं वृणलवोपमम्‌ ॥ नातः सुखेषु बीयाइष्टि इःखानुबन्धिषु ॥ २३॥ यदनन्तमनायासं 
तत्पदं सारसिद्धये ॥ साधनीयं प्रयत्नेन पुरुषेण विजानतः ॥ २४॥ 
अर्थ-हे राघव! संसारके दुःसकी निवृत्तिके लिये मेरेसमान बन्ुसे गुरु और शास््रॉके प्रमाणके अनुकूल 
अपने आत्माका स्वरूप जानकर अन्यमहर्षिगण विष्णु और शिव आदिके समान जीवन्मुक्त होकर जैसे संसारमें 
विचरते हैं, ऐसेही आपभी अपने आत्मस्वरूपको जानकर आनन्दसे विचरो ॥ २१ ॥ २२ ॥ इस संसारमें दुःखतो 
अनन्तहें और सुख ठणके कणके समानभी नहीं है इसलिये दुःखदायी जो संसारके पदार्थ हैं उनमें सुखकी दृष्टि 
करना उचित नहीं हे ॥ २३ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचिते कि पुरुषार्थकी सिद्विके लिये, जिससे दुःखरदित अनन्त 
आत्मपदकी प्राप्ति हो उस ज्ञानको प्राप्त करे ॥ २४ ॥ 
त एव पुरुषार्थस्य भाजनं पुरुषोत्तमाः ॥ अनुत्तमपदालम्बि मनो येषां गतञ्बरम्‌ ॥ २५ ॥ सम्भो- 
गाशनमात्रेण राज्यादिषु सुखेषु ये ॥ सन्तृश इष्टमनसो विद्धि तानन्धदईरान्‌ ॥ २६॥ ये शठेषु इर- 
न्तेषु इष्छतारम्मशालिषु ॥ दिषत्सु मित्ररूपेषु भक्ता वै भोगमोगिष्ठ ॥ २७॥ ते यान्ति दुर्गमाइग 
इःखाइःखं भयाद्भयम्‌ ॥ नरकान्नरकं मूढा मोहमन्थरङुद्धयः ॥ २८॥ 
१५ 
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अर्थ--वेही उत्तम पुरुप पुरुषार्थके भागी हैं कि जिनका मन सबसे उत्तम जो आत्मपदृहे उसमें चिन्तारहित 
होके लगादे ॥ २५ ॥ जो पुरुष राज्यादिके भोगमात्रसे संतुष्टहैं उन दुष्ट नीवोंको अन्ध कूपके मेंढक समझो ॥ २६॥ 
जो मृढजन ठगनेवारे अंतमे दुःखदायी आति तुच्छ पापननक ऊपरसे मित्र परन्तु भीतरसे शब्रुरूप मोगरूपी सर्पोर्मि 
निमम्नदें वे दुर्बद्धि एक संकटसे दसरे संकटमें एक दुःखसे दूसरे दुःखमें एक भयसें दुसरे भयमें और एक नरकसे 
दूसरे नरकमे सदा जाया करते हैं || २७ || २८ ॥ 
परस्परविनाशोक्ते: श्रेयः स्थो न कदाचन ॥ सुखदुःखदरे राम तडित्प्रासरमं गुरे ॥ २९॥ ये विरक्ता 
महात्मानः सुविविक्ता भवादृशाः ॥ पुरुषान्विद्धि तान्वन्द्यान्मोगमोल्लैकमाजनान्‌ ॥ ३०॥ विवेक 
परमाश्चित्य वैशग्याभ्यासयोगतः ॥ संसारसरितं घोरामिमामापदसुत्तरेत्‌ ॥ ३१॥ न स्वप्तव्यं च 
संखारमायास्विह विज्ञानता ॥ विषमूच्छनसं मोहदायिनीषु विवेकिना ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इस संसारमें सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके अनन्तर सुख सदा आतारहताहे प्राणी क- 
भी ज्ञानविना सर्वया सुखी नहीं होता क्यों कि संसारी सुख दुःखकी अवस्था बिजुलीकेसमान क्षणभंगुर हे ॥२९ ॥ जो 
आपके सदृश विरक्त महात्मा, ओर एकान्तसेवी हैं वेही पुरुष बन्दनीय और भोग तथा मोक्षके भागी हैं ॥३०॥| प्राणि- 
योंको उचित है कि वैराग्य और अभ्यासके संबन्धसे उत्तमविवेकका आश्रय लेकर इस संसारकी आपत्तिरूप नदीके पा- 
र उतरे ॥ ३१ ॥ विषकेसमान मुछदिनिवाली जो संसारकी माया हैं उनमें विवेकी विचारवान्‌ पुरुषको उचित है किकः 
भी असावधान न रहे ॥ ३२ ॥ 
संसारमिममासाद्य यस्तिष्ठत्यवदेलया ॥ ज्वलितस्य ग्रहस्योचैः शेतेतार्णस्य संस्तरे ॥ ३३ ॥ य- 
त्पाप्य न निवर्त्तन्ते यदासाद्य न शोचते ॥ तत्पदं शेसुपीलभ्यमस्त्येवा5त्र न संशयः॥ ३४॥ नास्ति 
चेत्तद्विचारेण दोषः को मवतां मवेत्‌ ॥ अस्ति चेत्तत्ससुत्तीर्णा भविष्यथ भवार्णवात्‌ ॥ ३५ ॥ प्र 
त्तिः पुरुषस्येह मोक्षोपायविचारणे ॥ यदा भवत्या तदा मोक्षमागी स उच्यते॥ ३६॥ 
अर्थ-जो पुरुष इस संसारमें आके इससे असावधान रहतांहे, अर्थात्‌ आत्मज्ञान नहीं सम्पादन करता वह 
मानो जळतेग्रहमें ढणके बिछोनेपर निश्चित होके सोतांहै ॥ ३३॥ जहांपर जाकर मनुष्य पुन; संसारमें नहीं आता, 
ओर जिसको पाकर शोच नहीं करता, वह पद केवल ज्ञानसे मिलताहै, और उसके होनेंमे कोई सन्देह नहींहै, क्यों कि 
«आसन्नेव स भवति असब्गह्मेति वेद चेत” (जो कहता हे कि ब्रह्म नहीं है वह मानो अपनाही होना निषेधकरताहे) यह 
श्रुतिहे॥ ३९ ॥ यदि तुमको आत्माके होनेमें सन्देह हे तो विचारसे तुमारी क्या हानि है? और यदि हे तो विचा- 
रपर्वक उसके ज्ञानसे तुम संसारसमुद्रसे पार होजाओगे ॥ ३५ ॥ जिससमय मनुष्य मोक्षके उपायके विचारमे प्रवृत्त 
होता है उसीसमय वह मोक्षका भागी होजातांहै ॥ ३६॥ 
अनपायि निराश स्वास्थ्यं विगतविभ्रमम्‌॥ न विना केवलीमावाद्विद्यते भुवनत्रये ॥ ३७॥ तत्प्रा 
पावुत्तमप्राप न क्रॅश उपजायते ॥ न धनान्युपकुर्वन्ति न मित्राणि न बान्धवाः ॥ ३८॥ न हस्तपा- 
दचलन न देझांतरसंगमः ॥ न कायङ्केशवैधुर्यं न तीर्थायतनाश्रयाः ॥ ३९ ॥ एुुषार्थेक साध्येन वा- 
संनेकार्थकर्मणा ॥ केवलं तन्मनोमात्रजयेनासाद्यते पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--नाशरहित, शंकारहित, शान्त तथा भ्रमशून्य केवलीमोवको छोडके तीनॉलोकमें और कोई मोक्षका उ 
पाय नहींहै || ३७ ॥ उस केवली मावके प्रप्तहोनेपर केवल्य मुक्तिकी प्राप्तिमें कुछभी कलेश नहीं होता, और ज्ञानके सि- 
वाय धन, मित्र, और बन्धु कोईभी काम नहींआता || ३८ ॥ आत्मज्ञानकेलिये हाथ पेर चळानेकी आवश्यकता नहीं, 
न देझान्तरमे जानापडतांहै, न शरीरको केश देनापडतांहै, और न तीर्थोमें निवास करना पडताहै | ३९ ॥ वेदान्तश्र- 
वण मनन, निदिघ्यासनरूपपुरुपार्थसे द्वेतवासनाको निरुद्ध करके ब्रह्माकार दृढवासनासे और मनके जीतनेसे 
आत्मपदकी प्राप्ति दोतीहे ॥ ४० ॥ 
विवेकमात्रसाध्यं तहिचारेकान्तनिश्वयम्‌ ॥ त्यजता इःखजालानि नरेगेतद वाप्यते ॥ ४१॥ सुखसे- 
व्यासनस्थेन तहिचारयता स्वयम्‌ ॥ न शोच्यते पदे प्राप्य न स भूयो हि जायते ॥ ४२॥ तत्समः 


देह तया इनद्रियादिमें आत्मामिमान त्यागके केवळ ज्ञानस्वरूप आत्मामं स्थिति । 
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स्तसुखासारसीमान्तं साधवो विइः॥ तदनुत्तमनिष्पन्दं परमाह रसायनम्‌ ॥४३॥ क्षयित्वात्सर्वभा- 
वानां स्वर्गमानुष्ययो्वयोः ॥ सुखं नास्त्येव सलिलं मृगतृष्णास्विवेतयोः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--देह तथा इन्द्रियादिको आत्मासे एथक जाननेसे, विचार तथा एकान्तसेवनसे और दुःखोंके मूल जो 
विषयजाळहें, उनके त्यागसे मनुष्यको ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है ॥११॥ सुखासनपर बेठपर और स्वयं ब्रह्मका विचार 
करनेसे जो ब्रह्मपदको प्राप्तहोताहै, वह शोचके योग्य नहीं रहता, ओर पुनः इस संसारम नहीं आता ॥ 9२॥ महात्मा 
जन ब्रह्मानन्दकी प्राप्तिकोही समस्त आनन्दोंकी परमावधि कहतेहें ओर उसीसे ध्यानकरनेवाळे योगियोंकों सर्वोत्तम, 
तथा अनिर्यचनीय आनन्दरसकी प्राप्ति होताहे ॥ 9३ ॥| मनुष्यलोक तथा देवलोकके सब पदार्थ नाशवान्‌ हें इसलिये 
जैसे सृगढण्णामें जल नहीं है ऐसेही इन दोनों लोकोंके पदाथोमें सुखका लेशभी नहीँहे ॥ ४९ ॥ 
अतो मनोजयश््िन्त्यः शमसन्तोषसाधनः ॥ अनन्तसमसंयोगस्तस्मादानन्द आप्यते ॥ ४५ ॥ ति- 
घता गच्छता चेव पतता अ्रमता तथा ॥ रक्षसा दानवेनापि देवेन पुरुषेण वा ॥ ४६॥ मतः प्रश- 
मनोद्रूतं तत्प्राप्यं परमं सुखम्‌ ॥ विकासि शमपुष्पस्य विवेकोच्चतरोः फलम्‌॥ ४७॥ व्यवहारपरे- 
णापि कार्यद्वन्दमविन्दता ॥ भानुनेवाम्बरस्थेन नोज्झ्यते न च वाच्छ्यते ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--इसलिये शम और सन्तोष साधनसहित, अनन्तपरमात्माकी प्रापतिकेलिये मनके जयकी चिन्ता करनी- 
चाहिये, क्योंकि उसीसे आनन्दकी प्राप्ति होताहै || ४५ || चाहे चलताहों, वा बेठाहो, गिरता हो वा भ्रमण करता हो. 
राक्षस हो; दानव हो, देव हो, अथवा मनुष्य हो || ४६ || केवळ मनकी झान्तिसेही विकासशील शम ( शान्ति ) रू- 
प पुष्पसे शोभित विवेकरूपी बडेवृक्षका फळ परमपदरूप सुख प्राप्तहोताहै || 2७ ॥ परमपदकी प्राप्तिसे व्यवहारमें त- 
त्परहोनेपर भी जीवका संसारीकाय्यॉसे संबन्ध नहीं रहता, आकाशस्थसुर्यके समान न तो वह किसी पदार्यको त्याग- 
तांहै, और न किसीको ग्रहणकरतांहै ॥ ४८ ॥ 
मनः प्रशान्तमत्यच्छं विश्रान्तं विगतश्रमम्‌॥ अनीह विगता मीष्टं नामिवांछति नोज्झति॥ ४९॥ मो- 
क्षद्वारे हारपालानिमांज्छूणु यथाक्रमम्‌ ॥ येषामेकतमासक्तया मोक्षद्वारं प्रविदयते ॥ ५० ॥ सुखदोष- 
दशा दीघा खंसारमरुमण्डली ॥ जन्तोः शीतलतामेति शीतरश्मेः समप्रमा ॥ ५१ ॥ शमेना साद्यते 
श्रेयः शमो हि परमं पद्‌म्‌॥ शमः शिवः रामः शान्तिः शमो भ्रान्तिनिवारणम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्भ--जो मन प्रशान्त, निर्मल, वित्रान्त, भ्रम तथा चेष्टारहित, ओर विषयकी अभिलापारहितंहे वह न तो 
कुछ चाहता और न कुछ त्यागताहै क्योंकि वह चारों ओरसे पूर्ण हे ॥ ९९ ॥ मोक्षके द्वारपर द्वारपाळरें उनको क्रमसे 
विस्तारपूर्वक सुनो, उनमेंसे एककेसाथमी मेल होनेसे मोक्षे द्वारमें मनुष्यका प्रवेश होसक्ताहै ॥ ५० ॥ सुखकी आ- 
झारूप तापके समान और दोषदशासे पारहोनेके अयोग्य यह संसाररूपी मरुस्थळी शमसे चन्द्रमाके किरणके समान 
प्राणीकेळिये शीतल होजाती है ॥ ५१ ॥ क्योंकि शमसेही मोक्ष प्रापहोतादे, शमही परमपदृहे, शमही शिवहे, शमही 
झान्तिका मूलहै, और शमसेही भ्रमका निवारण होताहै ॥ ५२ ॥ 
पुंसः प्रशमत्रप्तस्य शीतलाच्छतरात्मनः ॥ रामभूषितिचित्तस्य शाब्चुरप्येति मित्रताम॥ ५३॥ शामः 
चन्द्रमसा येषामाशयः समळंकतः॥क्षीरोदानामिवोदेति तेषां परमशुद्धता ॥ ५४॥ हत्कुशेशायका- 
शेषु येषां शमकुशेशयम्‌॥ सतां विकसितं ते हि हिदृत्पश्माः समा ॥ ५५॥ झमश्रीः शोभते 
येषां सुखेन्दावकळंकिते ॥ ते कुलीनेन्दवो बन्द्याः सौन्दर्यविजितेन्द्रियाः ॥ ५६॥ 
अर्थ--जो पुरुष शमसे ढप्त होरहाहै, ओर शमसे जिसका चित्त भूषितंहे. उसका शत्रुभी मित्र होजाताहै 
॥ ५३॥ शमरूपीचन्द्रमासे जिसका अन्तःकरण अलंक्वतेहे, उसको समुद्रकेसमान परम शुद्धता प्राप्त होती है ॥५१॥ 
जिन सज्जनमहात्माओंके हृदयकमलमें शमरूपी कमळ विकसित हुआंदे वे महात्माजन दो कमलधारी विष्णुमगवात- 
के समानहैं ॥ ५५ || जिनके कळंकरहित मुखपर शमरूपी लक्ष्मी शोभित होरही है वे अपनी सुन्दरतासे इन्द्रियोंको 
जीतनेवाले अपने कुलके चन्द्रमा वन्दनीयदें ॥ ५६ || क 
च्रेलोक्योदरवर्तिन्यो नानन्दाय तथा श्रियः॥ साम्राज्यसम्पत्पतिमा जानकि ॥ ५७॥ या- 
नि दुःखानि या वृष्णा इःसहा ये इराधयः ॥ तत्सव शान्तचेतःसु तमोकाष्वच नयति ॥ ५८॥ 





१ विष्णुके एक हत्कमल्से ब्रह्माके कमळासनकी उत्पत्ति मानीगईदै. 
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मनो हि सचेमूतानां प्रसादमधिगच्छति ॥ न तथेन्दोर्यथा शान्ते जने जनितकोठकम्‌॥ ५९ ॥ श- 
मालिनि सौहार्दवतिसर्वेषु जन्ठषु ॥ सुजने परमं तत्त्वं स्वयमेव प्रसीदति ॥ ६० ॥ 
अर्थ-त्रैलोक्यकी संपत्तियोंमें कोईभी इतना आनन्द नहीं देती जितना कि साम्राज्यसम्पत्तितुल्य शमके ऐ- 
शर्य सुख देते हैं ॥ ५७ ॥ संसारके दुःख और ष्णा, तथा मनकी अनेक पीडा, सब शान्तचित्तवाळेके ऐसे नष्ट हो- 
जाते हैं जैसे महान्‌ अन्धकार सूर्य्ये प्रकाझसे | ५८ || आश्चर्यजनक सब प्राणियोंका चित्त चन्दरमासे वैसा प्रसन्न 
नहीं होता, जैसा कि एक झान्तमनुष्यके देखनेसे ॥ 4९ ॥ जो मनुष्य रमसे शोभायमाने, और सब प्राणियोंपर 
कृपा करनेवाला तथा सजने उसके ऊपर परमात्मा आपही कृपाकर प्रसन्नहोताहे || ६० ॥ 
मातरीव परं यान्ति विषमाणि सृदूनि च ॥ विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥ ६१॥ न 
रखावनपानेन न लक्ष्म्याऽऽलिंगनेन च ॥ तथा खुखमवाप्रोति शमेनान्तर्यथा मनः॥ ६२॥ सर्वाधि- 
व्याषिचलितं कान्तं ठृष्णावरत्रया ॥ मनः शमासृतासेकैः समाश्वासय राघव ॥ ६३॥ यत्करोषि 
यद्‌इनासि रामशीतलया घिया ॥ तत्रातिस्वदते स्वाडु नेतरत्तात मानसे ॥ ६४॥ 
अर्थ--जो मनुष्य शमसे शोभायमानंहे उसके ऊपर क्रूर ओर कोमलहृदयवाले संपणे प्राणी विश्वास करते हैं 
जैसे मातापर ॥ ६१ ॥ अन्तःकरणमें जो सुख झमसे परापत होताहे. वह न तो इन्द्र होके अग्टतपानसे होता, और न 
विष्णु होके लक्ष्मीके आलिंगनसे होताहे ॥६२॥ हे रामजी ! यह मन जो शारीरिक तथा मानसिक अनेकदुः खासे चळा* 
यमान होरहाहै, ओर ठष्णारूपी रस्सीसे इधर उधर खिंचाहै उसको झमरूपीअम्टतसे सौचके शांत करों ॥ ६३ | हे- 
तात! जहां बाद्वे शमसे शीतळंहे वहां जो कुछ करतेहो,खातेहो, वह मनको अत्यन्त स्वादिष्ट लगताहै अन्यथा नहीं॥६४ 
शमामृतरसाच्छन्नं मनो यामेति निईैतिम्‌ ॥ छिन्नान्यपि तयांगानि मन्ये रोहन्ति याघव ॥ ६५॥ न 
पिशाचा न रक्षांसि न देत्या न च शत्रवः ॥ न च व्याघ्रसुजंगा वा द्विषन्ति शमशालिनम्‌॥ ६६॥ 
सुसन्रद्वसमस्तांगं प्रशामासरतवर्मणा ॥ वेधयन्ति न दुःखानि शरावज़शिलामिव ॥ ६७॥ न तथा 
शोमते राजा अप्यन्तःपुरसंस्थितः ॥ समयास्वच्छया बुद्धा यथोपशमशीलया ॥ ६८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! शमरूपी अग्टतसे सिंचित मनसें ऐसा सुख प्राप्तहोतांहे कि जिससे कटेहुयेभी अंग पुन; जु- 
डजाते हें ॥ ६५ ॥ शमसे शोभायमान पुरुषसे पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्यात्र और सर्प कोईभी द्वेष नहीं क- 
रता || ६६ || उत्तम शमरूपी कवचसे जिसके समस्त अंग राक्षितहैं उसको कामना ऐसे नहीं छेदनकरसकते जैसे वकी 
शिलाको बाण | ६७ ॥ अपने राजमहलमें विराजमान राजा वेसा शोभित नहीं होता जैसा शमसे शोभायमान स्वच्छ 
और समानबुद्धिसे साधारणपुरुष शोभितहोतांदै || ६८॥ 
आणात्मियतरं दृष्टा वष्टिमेति न वै जनः॥यामायाति जनः झान्तिमवलोक्य शमाशयम॥६९॥समया- 
शमशालिन्या इत्त्या यः साधु वर्तते ॥ अभिनन्दितया लोके जीवतीह स नेतरः ॥ ७० ॥ अनुद्धत 
मनाः शान्तः साधुकर्म करोति यत्‌॥ तत्सर्वप्रमिनन्दन्ति तस्येमा भूतजातयः ॥७१॥ श्रुत्वा स्ट 
च दृष्टा च भुक्त्वा स्रात्वा शुभाशुमम्‌ ॥ न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७२॥ 
अर्थ-म्राणसेभी प्रियजन ( स््रीपुत्रादि ) को देखकर मनुष्य वैसा प्रसन्न और शान्त नहीं होता, जैसा शमयु- 
क्तअन्तःकरणवाले पुरुषको देखकर होताहे ॥ ६९ ॥ समतायुक्त सब मनुष्ये प्रसित झमसे झोमायमानवातसे इस 
संसारमें जो उत्तम व्यवहार करतांहै उसीका जीवन सफल हे दूसरेका नहीं ॥ ७० ॥ नन्नतायुक्त झान्तचित्त हॉके साधु 
पुरुष जो कायै करतांदै वही सबको प्रशंसनीय होताहै, ओर सब प्राणीमात्र उसके वशमें रहतेहैं ॥ ७१ ॥ जो शुभ 
वा अशुभ पदार्थको सुनकर, स्पर्श करके देखकर, भोजन करके, ओर ्रानकर न प्रसन्न होताहै और न ग्लानिको 
प्राप्त होताहै उसको शान्त कहते है || ७२ ॥ 
यः समः सवेभूतेषु भावि कांक्षति नोज्झति ॥ जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ ७३ ॥ 
स्रष्टाबदातया बुद्धघा यथैवान्तस्तथा बहिः ॥ दृश्यन्ते यत्र कार्याणि स शान्त इति कथ्यते ॥७४॥ 
तुषारकरबिम्बामं मनो यस्य निराकुलम्‌॥ मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते ॥ ७५ ॥ 
स्थितोऽपि न स्थित इव न ष्यति न कुप्यति॥ यःखुषुप्तसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७६॥ 
अर्थ--जो पुरुष प्रयते संपूर्ण इन्द्रियोको जीतकर सबजीवोमें समतासे वर्तता है, और सुख आदिकी इच्छा 
नहीं करता उसको ( शमयुक्त ) कहतेंहे ||७३॥ अपनी शुद्धबुद्धिसे दूसरेकी कुटिलता आदिको जानकरभी जो भीतर- 
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और बाहर एकरस रहताहै, और जिसमें मोक्षोपायके संपूर्ण कर्तव्य देखपडते हें उसको झान्त कहतेहें ॥ ७9 || सृत्यु 
आदिंके भयमें, उत्सवमें, और कोधके समयमें जिसका मन व्याकुळ न हो किन्तु चंद्रमांके बिम्बके समान निर्मळ हो, 
उसको शान्त कहेतेहे || ७५ ॥ हर्षं और झोकके स्थानमें वर्तमानभी जो न तो प्रसन्न होतांहे ओर न क्रोध करताहै, 
और जो सुषुकी दशाके समान स्वस्थचित्त रहतांहे, उसको झान्त कहतेहें || ७६ ॥ 
अमृतस्यन्दसुभगा यस्य सवेजनं प्रति ॥ दृष्टि: प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ ७५॥ 
योन्तःशीतलतां यातो यो भावेषु न मज्जति ॥ व्यवहारी न संसूडः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७८ ॥ 
अप्यापत्छु इरन्तासु कल्पान्तेषु महत्स्वपि ॥ तुच्छेहे न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥ ७९ ॥ 
आकाशसहशी यस्य पुंसः संव्यवददारिणः ॥ कलंकमेति न मतिः स शान्त इति कथ्यते ॥ ८०॥ 
अर्थ-अग्चतके प्रवाहके समान सुख देनेवाली प्रसन्नतायुक्त जिसकी दृष्टि सब प्राणियोंके ऊपर पडती है, उस- 
को शान्त कहतेहैं ॥ ७७॥ जिसका अन्त;करण शीतळ है, और जो संसारके विषयोंमें व्यवहार करताहुआभी उनमें 
अत्यन्त आसक्त नहीं होता, और न मूढ़ हो, उसको शान्त कहतेहे || ७८ ॥ दीर्घकालकी बडी २ आपत्तियोमेभी मि- 
थ्या और नश्वर देह आदिमें जिसके मनमें अहंबुद्धि नहीं है, उसको शान्त कहतेहै ॥ ७९ ॥ व्यवहार करतेहुयेभी जि- 
स पुरुषकी बुद्धि आकाशकेसहश विकारराहित और रागादि कल्झूंसे शून्य है, उसको शान्त कहतेहें || ८० || 
तपस्विषु बहज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च॥ बलवत्सु गुणाढ्येषु दामवानेव राजते ॥ ८१॥ शमसंसक्तम- 
नसां महतां गुणशालिनाम्‌॥ उदेति निऽतिश्र्वत्ताऽज्योत्क्रेव सितरोचिषः ॥ ८२॥ खोमान्तो गुण- 
पूगानां पौरुपैकान्तभूषणम्‌॥ संकटेषु भयस्थाने शमः श्रीमान्‌ विराजते ॥ ८३॥ शममसृतमहार्य- 
मार्यणुपं परमचळंन्य परं पदं प्रयाता:॥ रघुतनय यथा महानुभावाः ऋममनुपालय सिद्धये तमेव ॥८४॥ 
इत्यार्प वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुसुक्षव्यवहारप्रकरणे शमनिरूपणं 
नाम ब्रयोदशःसगः ॥ १३॥ 
अर्थ--संसारमें तपस्वियोंमें, पण्डितोंमें, यज्ञ करनेबालोमें, राजाओमें, बळवानोंमें, और बड़े २ गुणियोंमें जो 
शान्तहै वही शोभायमान होताहे ॥८१॥ हे रामजी ! झाममें आसक्त महानुगुणोंसे शोभायमान महात्माओंके चित्तमे शा- 
न्ति ऐसे उदय होतीहे जैसे चन्द्रमासे चान्द्रिका ॥ ८२ ॥ सब गुणसमूहॉकी अवाधि सबपृरुपाथोका मुख्य भुषण, अनेक 
संपत्तियोंसे युक्त जो शम है, वह संकटोंमें और भयके स्थानोमेंभी झोमितहोताहे ॥ ८३ || हे रामचन्द्रजी ! यह शमरू- 
पी सबसे उत्तम अग्रत है, इसको दूसरे नहीं हरसकते, श्रेष्ठ पुरुषोने इसकी बडी सावधानीसे रक्षा की है, ओर महा- 
त्माजन इसीका आश्रय लेके परमपदृको प्राप्त हुयेहें, पुरुषार्थ ( आत्मज्ञान ) की सिद्विकेलिये आपभी उसी क्रमको 
पालनकीजिये॥ ८४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे मुमक्षुव्यवहारप्रकरणे 
झमनिरूपणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ || 











चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 
साधुसमागम, सतशाख्रोंका अवलोकन, ओर अन्तःकरणकी शुद्धिसे वद्धित, तथा शम ओर सन्तोषका हेतु जो 
विचार हैं, उसकी प्रशंसा इस १४ वें सर्गमें कीगईहे. 
श्रीवसिष्ठ उवाच-शास्त्रावबोधामलया घिया परमपूतया ॥ कर्त्तव्यः कारणज्ञेन विचारोऽनिशमा- 
त्मनः ॥ १॥ विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः पड्यति परं पदम्‌॥ दीर्घसंसाररोगस्य विचारो हि महौप- 
धम ॥ २॥ आपदनमनंतेहापरिपछ्लविताङृति ॥ विचारक्रकचच्छिन्नं नैव भूयः प्ररोहति ॥ ३॥ मोः 
हेन बन्छुनारोषु संकटेषु शामेछु च ॥ सर्व व्याप्त महा प्राज्ञ विचारो हि सतां गतिः ॥ ४॥ 
अर्थ--बसिष्ठजी बोले, कि अर्थ अनर्थके संबंधका विचार, प्रमाण तात्पर्य्यका विचार, और आत्मत्वपरीक्षा, ये 
पांचप्रकारके विचार हैं, उनमेंसे विषयोंमें स्वाभाविक प्रवृत्ति अनर्थका हेतु होतीहै, और शास्त्र तथा वैराग्यादिमे प्रवृत्ति 
परमपुरुषार्थका हेतु होतीहै, यह परीक्षा करना प्रथम विचार हे, १ स्री पुत्र तथा देह आदि स्वमावसे बीजसे पारेणाम- 
से अशुद्ध मळमूत्रादिसहित अमगलरूप हैं, और ब्रह्मलोकपर्य्यन्तका सुख अनित्य और दुःख मिलित है; यह परीक्षा 
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करना द्वितीय विचार है. २ ये दोनों वैराग्य और मोक्षकी इच्छाके कारण हैं, मोक्षकी इच्छाके अनन्तरभी क्या मो- 
क्षका साधन कर्म दे वा उपासना ? और दोनों ज्ञानसदितहें वा नदीं ? अथवा ज्ञानही मोक्षका साधन है, यह पः 
रीक्षा करना तृतीय विचारंहै. ३ और यदि ्ञानंहे, तो वह सांख्ययोग वैशेषिकादिशास्त्रामं जो कपिल गौतमा दिने 
कहाहै वह हे? अथवा श्रतिप्रतिपाद्य ? यदि श्रुतिका ज्ञान मोक्षका साधन है तो श्रुतियोंका तात्पर्य द्वेतमे है अथवा 
अंद्वैतमे १ सविशेष आत्मा हैं वा निर्विशेष ? इत्यादि परीक्षा करना चतुर्थ विचार है. ४ इसीको श्रवणमी कहते. 
अद्वैत श्रातियोंका त्रह्ममें तात्प निश्चय होजानेपरभी वह आत्मामें यथार्थ सम्मव है कि नहीं ? इसप्रकार रलपरीक्षा 
न्यायसे अनुभव गुरु और सहपाठी आदिके संवादसे जीव इश्वर और जगत्तत्वका शोधन जबतक निश्चय नहीं तब- 
तक परीक्षा करना इसको पंचम विचार कहतेंदें. ५ इसलिये विषय, संशय, पूर्वपक्ष, आक्षेप, और सिद्धान्तके विः 
भागोंका जाननेवाले पुरुषको चाहिये कि शास्त्रजन्यबोधसहित निर्मळ और पवित्रबुद्धिसे आत्मामें अहर्निश आत्माका 
विचार करे ॥ १ ॥ विचारसे बुद्धि तीव्र होकर परम पदको देखती है, क्योंकि संसाररूपी बडे भारी रोगका विचारही 
महान्‌ ओषध हे ॥ २ ॥ अनेकप्रकारके रागद्वेपादि बडी आक्कतिवाला यह आपत्तिरूप बन विचाररूपी काष्ठदार ( क- 
ठफोरवा ) नाम पक्षीसे काटाइुआ पुनः नहीं जमता ॥ ३ ॥ बन्धु नाश तथा अन्यभय ओर संकटके स्थान, सब अ- 
ज्ञानसे व्याप्तहे, इसलिये हे महाप्राज्ञ ! सजनोंका शरण विचारही हे ॥ ४ ॥ 
न विचारं बिना कश्र्बिद्रपायोस्ति विपश्चिताम्‌ ॥ विचारादशुमं त्यकत्वा शुभमायाति धीः सताम्‌॥५॥ 
बलं बुद्धश्च तेजश्व प्रतिपत्तिः क्रिया फलम्‌॥ फलन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणैच घीमताम्‌॥ ६॥ 
युक्तायुक्त महादीपममिवांछितसाधकम्‌॥ स्फारं विचारमाश्रित्य संसारजलपि तरेत्‌॥ ७ ॥ आछू- 
नृदयाम्मोजान्‌ मद्ामोहमतंगजान्‌॥ विदारयति शुद्धात्मा विचारो नाम केसरी ॥ ८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! बुद्धिमानको विचारको छोडके दूसरा कोई उपाय नहीं है; विचारसे बुद्धि अशुभपदार्थकों 
त्यागकर शुभको ग्रहण करती हे ॥ ५ ॥ बळ, बुद्धि, सामर्थ्य समयके अनुकूल स्फुरणा क्रियाओंका अनुष्ठान, और 
उनका फळ ये सब बुद्धिमानोंके विचारसेही सिद्ध होतेहे ॥ ६ ॥ उचित अनृचितके प्रकाश करनेमें महादीपके समान, 
वांछित अर्थका साधक जो महान्‌ विचार है, उसका आश्रय लेके संसाररूपीसमुद्रके पार उतरना मनुष्यको आवश्यक 
'हे ॥ ७॥ हृदयके विवेकरूपी कमलोंको जिन्होंने छिन्न करदियाहै ऐसे महा अज्ञानरूपी हस्तियोंको शुद्धविचाररूपी 
सिंह नष्ट करदेतांहे ॥ ८ ॥ 
मूढाः कालवशेनेह यद्गताः परमं पदम ॥ तद्विचारप्रदीपस्य विजूम्मितमजृत्तमम॥ ९ ॥ राज्यानि 
संपदः स्फारा मोगो मोक्षश्च शाश्वत: ॥ विचारकल्पहइ्क्षस्य फलान्येतानि राघव ॥ १०॥ या विवे- 
कविकासिन्यो मतयो महतामिह ॥ न ता विपदि मञ्जन्ति तुम्बकानीव वारिणि ॥ ११॥ विचारो- 
दयकारिण्या धिया व्यवहरन्ति ये ॥ फलानामत्युदाराणां भाजनं हि मवन्ति ते ॥ १२॥ 
अध- जो लोक संसारके पार उतरनेके मार्गमे मूढ थे वे जो काळकी गतिसे परमपदको प्राप्त होगये वह केवळ 
विचारकाही उत्तम फल हैं ॥ ९ || हे रामजी! राज्य और बड़ी २ सम्पत्ति, भोग, ओर नित्य मोक्ष, ये सब विचार- 
रूपी कल्पवृक्ष्के फल हें ॥ १० ॥ जो महात्माओंकी बुद्धियां विचारसे विकसित होरही हैं वे विपत्तिम ऐसे नहीं डबी 
जसे जले तुंबियां ॥ ११ ॥ जो पुरुप विचारयुक्त बुद्िसे क!ये करते हैं वे बडे श्रेष्ठ फेके पात्र हे ॥ १२॥ 
सूैहत्काननस्थानामाझाप्रथमरोधिनाम्‌ ॥ अविचारकरंजानांमंजयों इःखरीतयः ॥ १३॥ कजलक्षो- 
दमलिना मदिरामदघर्मिणी ॥ अविचारमयी निद्रा याठ ते राघव क्षयम्‌॥ १४॥ महापदतिदीधेषु 
सद्विचारपरो नरः ॥ न निमजति मोहेषु तेजोगरिस्तमःस्विव ॥ १५॥ मानसे सरसि स्वच्छे 
विचारकमलोत्करः ॥ नूनं विकसितो यस्य हिमवानिव भाति सः ॥ १६॥ 
अर्थ--मूखीके हृदयरूपी वनमें जमनेवाली मोक्षकी इच्छाको प्रथमही रोकनेवाळी, अविचाररूपी वृक्षोंकी 
दुःखरूपी लता विकसित होरही है ॥ १३॥ हे रामजी ! कजलके चुणंके समान मछिन मादिराके सदृश आन्ति पत- 
नादि कार्यौका कारण यह अविचाररूपी आपकी निद्रा, विचाररूपी जागरणसे नष्ट हो ॥ १४ ॥ महा आपत्ति सहित 
जो महा अज्ञान है उसमें साद्रिचारवाच्‌ ऐसे नहीं डूबता जैसे अंधकारमें सूर्य ॥ १५ ॥ जिसके मनरूपी निर्मल मा- 
नस सरोवरमें विचाररूपी कमलका समूह विकसित हुआ है वह शीतलता उन्नति और स्थिरताद़ि गुणोसे हिमाळयके 
सर शोभायमान होता हे ॥ १६॥ 
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विचारविकला यस्य मतिमाद्यसुपेयुषः ॥ तस्योदेत्य रानिश्र्वन्द्रन्मुधा यक्षः शिशोरिव॥ १७ ॥ 
इःखखण्डकमस्थूलं विपन्नवलतामधुः ॥ राम दूरे परित्याज्यो नििवेको नराधमः ॥ १८॥ ये केचन 
इरारम्भा इराचारा इराधयः ॥ अविचारेण ते मान्ति वेतालास्तमसा यथा ॥ १९॥ अविचारिणमे 
कान्तवनदुमसधर्मकम्‌॥ अक्षमं साधुकार्येषु दूरे कुरु रघृडह ॥ २०॥ 
अर्थ--जिसकी मूर्खतायुक्त बुद्धि विचारसे रहित है, उसके प्रकाश करनेके योग्य मनरूपी चन्द्रमासे भी वज 
ऐसे उद्य होता है, जैसे बालककी मूर्खतासे वेताळ प्रकट होता हे ॥ १७॥ हे रामजी ! जो विचाररहित अधम नर है 
वह ढुःखखूपी बीजोंको धारण करनेके लिये अतिस्थूल प्रथ्वीपर कुसूल ( कोठिला ) है और विपत्तिूप नवीन छता- 
ओके लिये वसन्तु हे, इसलिये उसको दूरसेही त्यागना योग्य हे ॥ १८॥ अपनेको तथा दूसरेको दुःखदायक कर्म 
ओर शास्रे निषिद्ध जो दुराचरण तथा अनेक मानसी पीडायें ये सब अविचारसेही ऐसे प्रकट होते है, जैसे अंधका- 
रसे वेताळ ॥ १९ | हे रामजी ! जो पुरुष विचाररहित है वह कंटक सहित वन वृक्षक समान हे, इसीसे उत्तम पुरुषों- 
को सहायता देनेमें वा उत्तम पुरुषार्थे करनेमें असमर्थ है, उसको दूर करो || २० ॥ 
विविक्तं हि मनो जन्तोराशा वै वशयवर्जितम्‌॥ परां निऽतिमभ्येति पूर्णचन्द्र इवात्मनि ॥ २१॥ 
विवेकितोदिता देहे सर्च शीतलयत्यलम्‌॥ अलंकरोति चात्यन्तं ज्योत्त्रेव भुवनं यथा ॥ २२॥ पर- 
मार्थपताका याधियो धवलचामरम्‌ ॥ विचारे राजते जन्तोरजन्यामिव चन्द्रमाः ॥ २३॥ विचारः 
चारवो जीवा माखयन्तो दिशो दश ॥ भान्ति भास्करवब्नूनं भूयो भवभयापहाः ॥ २४॥ 
अर्थ--जिसका मन विचार सहित हैं, तथा आझ्याकी पराधीनतासे वर्जित हैं, उसको पूर्ण चन्द्रमाके समान 
आत्मामें परमसुख प्राप्त होता है || २१ ॥ जब झरीरमें विचार उदय होता है वह संपूर्ण शरीरको ऐसे शीतल करता है 
जैसे घामसे पीडितको शीतल जळ और सब शरीरको ऐसे शोभित करता हे, जैसे चन्द्रमाकी चांदनी संपूर्ण जगतूको 
॥ २२ ॥ मोक्षके अधिकारी पुरुषके ऊपर परम पुरुषार्थवाली बुद्धिरूप पताका तथा विचाररूपी चमर ( राजाका 
चिन्ह ) शोभित होता है जैसे रात्रिमें चन्द्रमा | २३ ॥ विचारसे शोभायमान जीवन्मुक्त प्राणी दशदिशाको प्रकाश 
करते हुये और अनेक जवोंके संसारके भयरूपी अन्धकारको नाझ करते हुये निःसन्देह सर्यके समान प्रकाश करते है२४ 
बालस्य स्वमनोमो हकल्पितः प्राणहारकः ॥ रात्रौ नमसि वेतालो विचारेण विलीयते ॥ २५ ॥ सर्व 
एव जगद्भावा अविचारेण चारवः ॥ अविद्यमानसद्भावा विचारविशरारवः ॥ २६॥ पुंसो निजम- 
नोमोहकल्पितोऽनल्पदःखदः॥ संसारचिरवेतालो विचारेण विलीयते ॥ २७॥ समं सुखं निराबा- 
घमनन्तमनपाश्रयम्‌ ॥ विद्वीमं केवलीमाबं विचारोचतरोःफलम्‌॥ २८॥ 
अर्थ--यह प्राणनाशक संसार अपने मनके अज्ञानसे ऐसे कल्पते, जैसे रात्रिमें बालकको बाहर न जानेकै 
लिये आकाझमें वेताळकी कल्पना होती दै, ओर वह विचाररूपी सूर्य्यसेही नाशको प्राप्तहोतांहे ॥ २५ ॥ संपूर्णजग- 
तके पदार्थ विचार न होनेसेही उत्तम जान पडते हैं, विचारके उदय होतेही सब मिथ्या प्रतीत होनेलगते हैं ॥ २६ || 
पुरुषने यह दुःखदायी संसाररूपी दीर्घकालका वेताळ अपने मनके अज्ञानसेही कल्पना करछियांहे, वह केवल विचा- 
रसेही नष्टहोतांहे ॥ २७ ॥ जगत्‌के विषमतारूप दोषसे वर्जित, स्वाधीन और निरतिशय सुख कैवल्य मुक्ति 
बिचाररूपी बडेंद्रक्षकाही फल है ॥ २८ ॥ 
अचलस्थितितोदारा प्रकटाभोगतेजसा ॥ तेन निष्कामतोदेति शीततेवेन्द्रनोदिता॥ २९ ॥ स्ववि- 
चारमहीषध्या साधुश्चितनिषण्णया ॥ तयोत्तमत्वग्रदया नाभिवाञ्छति नोज्झति ॥ ३० ॥ तत्पदाल- 
म्बनं चेतः स्फारमामासमागतम्‌॥ नास्तमेति न चोदेति खमिवातिततान्तरम्‌॥ ३१॥ न ददाति 
न चादत्ते न चोन्नमति झाम्याति ॥ केवलं साश्निवत्पऱयन्‌ जगदाभोगि तिष्ठाति ॥ ३२॥ 
अर्थ--विचारसे प्राप्त परमानन्दे सामर्थ्यसे जब चंचलताका हेतु अज्ञान नष्ट होजाताहै, तब अचलस्थि- 
तिवाली पूर्णानन्दरूप निष्कामता ऐसे उद्य होती हे; जेसे चेद्रमासे शीतलता ॥ २९ | पूर्णीनन्दकी अचलस्थि- 














तिरूप उत्तमताको देनेवाळी अपने चित्तमें स्थित विचाररूप महौषधिसे साधुपुरुष अप्रापतवस्तुको न तो चाहताहे और 
न प्राप्तको त्यागकरताहे, अर्थात्‌ कृतक्रृत्य होजातादै ॥ ३० ॥ विचारसे उतपन्न ज्ञानयुक्त चित्त, जब परमपदका अव- 
लम्बन करताहे तब वह चित्त भर्जितबीजकेसमान भासताहे, परन्तु उसमें अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं रहती, अ- 
तएव आकाइकेसमान ब्रह्ममावको प्राप्त वह अस्त होतादै और न रागादिवृत्तियॉकेसाथ उदय होतांहै, इससे जीव- 
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नकी स्थिति और विक्षेपका अभाव दोनों सिद्ध होते हैं ॥ ३१ ॥ क्योंकि-वह जगतके विषयोंको साक्षीकेसदश उदा- 
सीन रूपसे देखताहुआ रागआदिके वशीभूत होके उनमें न मन देताहे, न परमार्थद्दष्टसे उनका उपभोग करताहे, न 
उद्धत होताहे, और न झान्त होताहै ॥ ३२ || 
न च झाम्यति नाप्यन्तनीपि बाह्येव तिष्ठाति ॥ न च नेष्कर्म्यमादत्ते न च कर्मणि मज्जति ॥ ३३ ॥ 
उपेक्षते गते वस्त॒ संप्राप्तमनुचर््तते ॥ न भ्ुव्धो न च वाक्षुञ्घो भाति पूर्ण इवार्णवः ॥ ३४॥ एवं 
पूर्णेन मनसा महात्मानो महारयाः ॥ जीवन्मुक्ता जगत्यस्मिन्‌ विहरन्तीह योगिनः ॥ ३५ ॥ उषि- 
त्वा सुचिरं कालं धीरास्ते यावदीप्सितम्‌ ॥ ते तमन्ते परित्यज्य यान्ति केवलतां तताम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--न तो वह चित्त सुषु्िकेसमान उपाधिके झान्त होजानेसे शान्त होताहे, न स्वप्रकेसमान वासनामय 
अन्त;करणमें लीन होताहे, ओर न जगतमें मूहजनोंकी अवस्थाके समान बाह्यपदार्थेमें निमग्न होताहे, किन्तु उदा- 
सीनरूपसे स्थित रहताहै ॥२३॥ गतवस्तुकी उपेक्षा करताहे, अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिके लिये यत्न नहींकरता, और प्राप्त 
स्तुसे अपना व्यवहार करताहे, न वह क्षोभको प्राप्त होता ओर न अक्षोभको किन्तु पूर्णसमुद्रकेसमान शोभायमान 
रहताहै ॥ ३४ || इसप्रकार महाविचारवाले योगी महात्मा जन पूर्णमनसे जीवन्मुक्त होके इस संसारमें विहारकरते हैं 
॥ ३५ ॥ वे धीर महात्मा जन अपनी इच्छापूर्वक दीर्घकाळतक इस संसारमें निवास करके अन्तमें उपाधिके आभा- 
सको त्यागकर अनन्त केवल्यपदको प्राप्तहोते हैं || ३६ ॥ 
कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता ॥ चिंतनीयं प्रयत्नेन सप्रतीकारमात्मना ॥ ३७॥ का- 
यसंकटखन्देहं राजा जानाति राघव ॥ निष्फलं सफलं वापि विचारेणेव नान्यथा ॥ ३८॥ वेदबे- 
दान्तसि द्वान्तस्थितयः स्थितिकारणम्‌ ॥ निर्णीयन्ते विचारेण दीपेन च भुवोनिशि ॥ ३९॥ अन- 
्टमन्धकारेषु बहतेजःस्वजिह्मितम्‌ ॥ पञ्यत्यपि व्यवहितं विचारश्रवारुलोचनं ॥ ४० ॥ 
अर्थ--में कोन हूं? यह संसार कहांसे आया? ऐसा कुटुम्ब आदिम आसक्तभी तथा आपत्तिमेंमी संसारके 
दु;खनाशक श्रवण आदि अनुष्ठानसहित सदा चिंतन करतेरहना || ३७॥ हे राघव ! अवश्य कर्तव्य कार्य्यं संकटोंमें 
सन्धि, विग्रह, यान, द्वेवीभाव और समाश्रयादिको राजा विचारसेही जानतांहे अन्यथा नहीं ॥ ३८ ॥ हे रामजी! 
वेद ओर वेदान्तकी स्थिति अर्थात्‌ धरम्मज्ञान ओर ब्रह्मका साक्षात्कार तथा जो परमपुरुषार्थका कारणहै, ये सब वि- 
चारसेही ऐसे निश्चित होते हैं जैसे रात्रिमें दीपसे प्रथ्वीके पदार्थ ॥ ३९ ॥ यह साधारण नेत्र तो अन्धकारमें नष्टके 
समान होजातादे, और सूर्यादिके अधिकतेजमें चकाचोंधीसे बन्ध होजाताहै, दूरके तथा व्यवहित ( आड ) के पदा- 
थौंको नहीं देखता परन्तु विचाररूपी उत्तम नेत्र ऐसा नहीं हे, वह तो व्यवहितपदार्थोकोभी देखताहै ॥ ४० ॥ 
विवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वस्य इर्मति:॥दिव्यचक्षविवेकात्मा जयत्यखिलवस्तुषु ॥ ४१॥ 
परमात्ममयी मान्या महानन्दैकसाधिनी ॥ क्षणमेकं परित्याज्या न विचारचमत्कृतिः ॥ ४२॥ वि- 
चारचारुपुरुषो महतामपि रोचते ॥ परिपक्रचमत्कारं सहकारफलं यथा ॥2३॥ विचारकान्तमतयो 
नाऽनेकेषु पुनः पुनः ॥छठन्तिइःखश्वभ्रेषु ज्ञाताध्वगतयो नराः ॥ ४४॥ 
अर्थ--जो परुष विचाररूपी नेत्रसे हीन है, उसको जन्मान्ध समझना चाहिये, और वह दुर्मति सबको शोच- 
नीय है, और जिस विवेकात्माको विचाररूपी दिव्यचक्ष है, वह पुरुष संपुर्णपुरुषार्थको प्राप्त करताहे ॥ ४१ ॥ जिसमें 
सदा परमात्माहीका विचार हो इसीसे सब विचारोंसे अति प्रतिष्ठाके योग्य, और परमानन्दको सिद्ध करनेवाली वि- 
चारकी चमत्क्ृति ( चमत्कार ) को क्षणभरभी मनुष्यको नहीं त्यागना चाहिये, अर्थांत निरन्तर आत्माका चिन्तन 
करते रहना चाहिये ॥ ४२ ॥ विचारसे शोभायमान पुरुष महात्माओंकोमी ऐसे अच्छे लगते हैं, जैसे परिपाकसे चम- 
त्कार जनक आम्रका फल ॥ 9३ ॥ विचारसे सुन्दर बुद्धिवाले पुरुष दुःखरूपी गढेमे वार २ ऐसे नहीं गिरते जैसे मा- 
गको जाननेवाले पुरुष॥ ४४ ॥ 
नच ० तथा रोगी नानथशतजर्जरः ॥ अविचारविनष्टात्मायथाज्ञः परिरोदिति ॥ ४५ ॥ वरं 
कद्‌ममेकत्वं मलकीटकता वरम्‌ ॥ वरमन्धगुहाहित्वं न नरस्याविचारिता ॥ ४६ ॥ सवीनर्थनि- 
जावासं सर्वसाधुतिरस्कृतम॥ सर्वदौ:स्थित्यसीमान्तमाविचारं परित्यजेत्‌ ॥४७॥ नित्यं विचारयु- 
क्तेन भवितव्यं महात्मना ॥ तथान्धकूपे पततां विचारो ह्यवलम्बनम्‌॥ ४८॥ 
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अर्थ--अनेक रोगोसे पीडित, और विष तथा शस्त्र आदि अनर्थौसे शिथिल झरीरवाला वैसा नही रोता जैसा 
अविचारसे नष्टात्मा अज्ञानी पुरुष अनेक जन्मोंकी परम्परामें सदा रोयाकरताहै ॥ ४५ ॥ कीचडोंमें मेंढक होना 
उत्तम है, मलका कीडा होना उत्तम हे, और अन्धेरीगुफामे सपे डोनाभी उत्तम है, परन्तु मनुष्यकेल्यि विचार न 
होना अच्छा नहीं ॥२६ ॥ संपूर्ण अनर्थोके रहनेका मुख्य स्थान, सब महात्माओसे ठिरस्कृत, और सब दुदेशाऑकी 
सीमा जो अविचार है उसे त्यागना चाहिये ॥ ४७॥ मनुष्यको उचित है कि सदा विचारयुक्त होके महात्मा बने, 
क्योंके रागद्वेषादिरूप अंधकूपमें गिरनेवालॉको केवळ विचारही अवलम्ब है ॥ ९८ || 
स्वयमेवात्मनात्मानमवष्टभ्य विचारतः ॥ संसारमोहजल्घेस्तारयेत्स्वमनोमृगम ॥ ४९॥ कोऽहं 
कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः ॥ न्यायेनेति परामश विचार इति कथ्यते ॥ ५०॥ अन्धान्ध- 
मोहसुघनं चिरं इःखाय केवलम्‌ ॥ छतं शिलाया हृदयं इर्मतेश्वाविचारिण: ॥ ५१ ॥ मावामाव- 
अद्ोत्सगैदशामिद हि राघव ॥ न विचाराहते तत्त्वं ज्ञायते साधु किंचन ॥ ५२॥ 
अर्थ--रागद्वेषादिके प्रवाहसे सिचेहुयेभी अपने आत्माको स्वयं विचारसे स्थिर करके अपने मनरूपी चंचळ 
मृगको संसारके अज्ञानरूपी समुद्रसे पार करे | ४९ ॥ में कोन हूँ? क्या में शरीरादि हूं या उनसे विलक्षण हुं? यह 
संसार क्या है ! और किसप्रकारसे अधिष्ठानरूप आत्मामें आया इसप्रकार श्रुति गुरु और अनुभव आदिसि पराम 
शको विचार कहतेंहें ॥ ५० ॥ विचाररहित दुब्बैद्धिका हृदय अन्धेसेभी अन्धतर, अज्ञानसेमी अज्ञानतर, मानो वह 
केवल दुःख सहन करनेहीकेलिये पाषाणसे बनांहै॥ ५१ ॥ हे रामजी ! सत्यके ग्रहणकरनेकेळिये और असत्यके 
त्यागनेकेलिये बुद्धिमाच्‌पुरुषॉको विचारसे उत्तम कोईमी पदार्थ इस संसारमे नहीं है || ६२ ॥ 
बिचाराज्ज्ञायते तत्त्वं तर्वाद्विश्रान्तिरात्मनि ॥ अतो मनसि शान्तत्वं सदुः खप रिक्षयः ॥ ५३॥ स- 
फलतां फलते भुवि कर्मणां प्रकटतां किल गच्छति उत्तमाम्‌॥ स्फुटविचारदृशैव विचारिता शमवते 
भवते च विरोचताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथे सुमुक्चव्यवद्दरप्रकरणे 
विचारनिरूपणं नाम चतुदेशः सगे: ॥ १४॥ 
अर्थ--विचारसेही तत्व जानाजाता है, और तत्वज्ञानसेही आत्मामें स्थिति वा विश्रांति होति है, और इसीसे 
मनकी शान्ति और सब दुःखोंका नाझ होता है ॥ ५३ ॥ हे रामजी ! आधिक कहनेसे क्या प्रयोजन स्वच्छ विचार 
दृष्टिसेही लौकिक और वेद्िकक्मीकी सफलता होती है, और विचारसेही आत्मतत्वकी वक्ष्यमाण सप्तमभूमिका 
मनुष्यको प्राप्तहोती हे, इसलिये समाधिके साधन शमसहित आपकीमी विचारमे प्रबल रुचि हो ॥ ५४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहार- 
प्रकरणे विचारनिरूपणेनाम चतुर्दशः सर्ग: ॥ १४॥ 








पंचदशः सर्गः ॥ १५॥ 
वैराग्यरूपी कल्पंवृक्षकी शीतळ और सुखदायक छायाके समान “सन्तांषनामक'? मोक्षके तीसरे द्वारपा- 
छका वर्णन इस १५ वे सर्गमें कियागया है. 
श्रीवसिष्ट उवाच ॥ सन्तोषो हि परं श्रेयः सन्तोषः सुखसुच्यते ॥ संदुष्टः परमभ्येति विश्रामम- 
रिसूदन ॥ १॥ संतोपेश्चर्यसुखिनां चिरविश्रान्तचेतसाम्‌ ॥ साम्राज्यमपि शान्तानां जरत्तणलवा* 
यते ॥ २॥ संतोषशालिनी बुद्धी राम संसारड्रत्तिषु ॥ विषमास्वप्यनुहिग्ना न कदाचन हीयते ॥ ३॥ 
संतोषामृतपानेन ये झान्तास्तृप्तिमागताः ॥ भोगश्रीरतुला तेषामेषां प्रतिविषायते ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे अरिसूदन रामजी ! संतोपही मोक्ष और परमसुख है, जो सन्तुष्ट मनुष्य है वह 
सर्वथा दुःख विक्षेपसे राहित शान्तिको प्राप्तहोतांहे ॥ १ ॥ संतोषरूपी ऐश्वर्यके प्रभावसे जो सुखी हैं और उसीकेद्वारा 
जिनका चित्त दीघेकालतक आश्वस्त है, तथा संतोषसे जिनका आत्मा शान्त है उन महानुभावोंको त्रैलोक्यका साम्रा- 
ज्यभी पुराने दणकेसमान प्रतीतहोताहै ॥ २ ॥ हे रामजी! सन्तोषसे शोभायमान जो बुद्धि हे वह दैवेच्छासे दारिद्र्य 
और वियोगसे दुःखदायी संसारकी दशा होनेपरभी सखसे रहित नहीं होती ॥ ३॥ सन्तोषरूपी अग्तके पानसे भो 
दप्तहोंगये हैं, उन शान्तपुरुषोको अनन्तमोगकी लक्ष्मी विषकेसमान भानहोतीहे ॥ ४ ॥ 
१६ 
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न तथा सुखयन्त्येताः पौयूषरसवीचयः ॥ यथातिमधुरास्वादः सन्तोषो दोषनाशनः ॥ ५ ॥ 
अप्राप्तवांछाम॒त्सज्य सम्म्रा्े समतां गतः ॥ अदृष्टखेदाखेदो यः स सम्तुट इहोच्यते ॥ ६॥ आत्म 
ना5ऽत्मनि सन्तोषं यावद्याति न मानसम्‌ ॥ उद्भवन्त्यापदस्तावह्लता इव मनोबिलात्‌ ॥ ७॥ स- 
न्तोबशीतळं चेतः शुद्ध विज्ञानदृष्टिमिः ॥ भ्रं विकासमायाति सूर्यायुमिरिवांबुजम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-अम्टतरसकी तरंगे ऐसी सुखदायी नहीं होसकती जैसा सब दीनता ओर आशादिदुःखौका नाशक आ 
नन्दमय आस्वादयुक्त संतोष सुखदायी होताहै ॥ < || अप्राप्तवस्तुकी इच्छासे वर्जित और प्राप्तवस्तुके मिथ्यात्वसे 
उसमें हमैविषाद शून्य ओर प्रसन्नता तथा शोकराहित पुरुषको इस शास्त्रमें सन्तुष्ट कहतेहें | ६॥ जबतक अपने 
आत्माहीमें मन सन्तुष्ट नहींहोता, तबतक मनरूपी बिळसे ळताकेसमान आपंत्तियां उत्पन्न हुआ करतीहें ॥ ७॥ राग- 
द्वेषरहित शुद्वज्ञानद्वारा संतोषसे शीतळ चित्त अत्यन्त विकासको ऐसे प्राप्तहोताहै जैसे सुर्यके किरणोंसे कमळ || ८॥ 
आशा वै वश्यविवशे चित्ते संतोषवर्जिते ॥ म्लाने वक्रमिवा55दर्शे न ज्ञानं प्रतिबिबति ॥९॥ अज्ञा- 
नघनयामिन्या संकोचं न नरांबुजम ॥ यात्यसावुदितो यस्य नित्यं संतोषभास्क्ररः॥ १०॥ अकिंच- 
नोऽप्यसर जंतः साम्राज्यसुखमइ्नुते ॥ आधिव्याधिविनि पुक्तं संतुष्टे यस्य मानसम्‌ ॥ ११॥ नामि- 
वांछत्यसंग्रपं प्राप्त भुंक्ते यथाक्रमम्‌ ॥ यः सुसौ म्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--आशझासे व्याकुल और संतोपसे रहित माळिनचित्तमें उपदेश ऐसे नहीं प्रतिबिबित होता जेसे मालिनदप- 
णमें मुख ॥ ५ ॥ जिस पुरुषख्पी कमळके विकसितकरनेकेल्यि सन्तोपरूपी सूर्य उदितहुआहै, वह अज्ञानरूपी गाढः | 
अन्धकारयुक्त रात्रिमें संकुचित नहीं होता ॥१०॥ जिस ग्राणीका चित्त शारीरिक और मानसिकपीडासे वर्जित और | 
सन्तुष्ट है वह दारद्री हेनिपरभी साम्राज्यका सुख भोगताहे ॥ ११ ॥ जो अप्राप्तवस्तुकी इच्छा नहीं करता और | 
प्राप्त सुखदुःखको क्रमसे भोगताहै ओर जिसके शुद्ध आयरण सबजगतको आनन्ददायकहें उसको संतुष्ट कहतेहें॥ १ २॥ 
सन्वृष्टिपरतृप्तस्थ महतः पूर्णचेतसः ॥ क्षीराब्येरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मीर्विराजते ॥१३॥ पूर्णतामल- 
माश्रित्य स्वात्मन्येवात्मना स्वयम्‌ ॥ पौरुषेण प्रयत्नेन ठृष्णां सर्वत्र वजेयेत्‌ ॥ १४॥ सन्तोषासृत- 
पूर्णस्य शान्तशीतलया धिया ॥ स्वयं स्वैर्य मनो याति शीतांशोश्वि शाश्वतम्‌ ॥ १५॥ सन्तोषपु- 
मनसं भृत्या इव महद्धयः ॥ राजानमुपतिष्ठन्ति किंकरत्वमुपागताः ॥ १६॥ 
अर्थ--संन्तोषमें परायण और पूरणचित्त जो महात्मा पुरुष क्षीरसमद्रकेसमान निर्मळ अन्तःकरण है उसके मु- 
खपर लक्ष्मी सदा शोभायमान रहतीहे ॥ १३ ॥ पुरुषार्थसे स्वयं अपने आत्मासे आत्मामेंही पूणेताका भळीभांति अ- 
नुभव करके ठष्णाके सबस्थानोंको रोके | १४ ॥ चन्द्रमाकेसमान सन्तोषरूपी अमृतसे पूर्ण मनुष्यका मन शान्त ओर 
शीतल बुद्धिसे नित्य स्थिरताको ग्रापतहोतांहे ॥ १५ ॥ जिस प्राणीका मन सेन्तोषसे पूर्ण हे उसके निकट संपूर्ण सम्प- 
त्तियां स्वयं ऐसे आतीहें जेसे राजाके निकट सेवाकेळ्यि संपूर्ण सेवक ॥ १६ ॥ 
आत्मनैवात्मनि स्वस्थे सन्दृष्टे पुरुषे स्थिते ॥ प्रशाम्यन्त्याधयः सर्वे प्राउपीवाछु पांसवः ॥ १७॥ | 
नित्यं शीतलया राम कलंकपरिभिन्नया ॥ पुरुषः शुद्धया वृत्त्या भाति पूणीतयेन्डृवत्‌ ॥ १८॥ सम- 
ताखुन्दरं वक्त्र पुरुषस्यावलोकयन्‌ ॥ तोषमेति यथा लोको न तया धनसंचयः ॥ १९॥ समतया 
मतया गुणरा/लिनां पुरुषराडिह यः समलंकृतः ॥ तममलं प्रणमन्ति नमश्चरा अपि महासुनयो 
रघुनन्दन ॥ २० ॥ 
इत्यापें वासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये झु सुक्षव्यवहारप्रकरणे 
सन्तोषनिरूपणं नाम पंचदशः सर्ग: ॥ १५॥ 
अर्थ--अपने आपही आत्मामे संतुष्ट होके जब पुरुष स्थित होताहै तब सम्पूण मानसीपीडा शीघ्र ऐसे शान्त रु 
होजावीहे जेसे वर्षीकालमें धूलि॥ १७ ॥ हे रामजी ! कलंकसे राहित संतोषयुक्त शुद्ध शीतलवृत्तसे पूर्ण चन्द्रमाके- 
समान मनुष्य शोभायमान होतोंहे ॥ १८ ॥ सर्वत्र सन्तोष होनेसे समतासे अतिसुंदर पुरुषके मुखको देखकर संसार 
जैसा प्रसन्न होताहे वैसा धनके संचयसे नहीं होता ॥ १९ ॥ इस संसारमें जो त्रेष्ठपुरुष महात्मार्ओको प्रिय जो सर्वत्र 
समानभाव उससे शोभितंदै उसको आकाशगामि देवता तथा मुनिजनभी प्रणाम करतेहें ॥ २०॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे + 
मुमक्षन्यवहारप्रकरणे सन्तोषनिरूपणं नाम पंचदशः सर्ग: १५ || 


+ 



































तः सर्गः सुसुक्चुव्यवहारप्रकरण, (१२३) 


षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
चतुर्थ द्वारपाल सतसंग और चारोमेंसे एककीमी सेवा पुरुषार्थफलको देती है, इस विषयका वर्णन, 
इस १६ वे सगेमें कियागयाहे. 
श्रीचसिष्ठ उवाच-विशेषेण महाबुद्धे संसारोत्तरणे नृणाम ॥ सर्वश्नोपकरोंतीह साधः साधुसमागमः 
॥१॥ साधुसंगतरोजीतं विवेककुसुमं सितम्‌ ॥ रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः ॥२॥ 
शून्यमाकीणेतामेति मृतिरप्युत्सवायते ॥ आपत्सम्पदिवाभाति विदज्जनसमागमे ॥ ३ ॥ हिममाप- 
त्सरोजिन्या मोहनीहारमारुतः ॥ जयत्येको जगत्यस्मिन्‌ साधः साधुसमागमः ॥ ४ ॥ 
अथ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे महाबुद्धे रामजी ! संसारके पार उतरनेमें उत्तम साधुसमागम मनुष्योंको सब 
अवस्थाओंमें विशेषकरके उपकारी होताहे ॥ १ ॥ जो महात्मा साधुसंगरूपीवृक्षसे उत्पन्न विवेकरूपी निर्मलपुष्पकी 
रक्षा करतेढें वे मोक्षरूपी फलसंपत्तिके पूर्णपात्र होते हैं || २ ॥ उत्तम विद्वानुजनके मिलनेसे स्वजनधनादिसे 
शून्य दुःखके स्थानभी संपत्ति आदिसे पूणे और मृत्युभी उत्सवके सदृ, और विपत्तिभी संपत्तिकेसमान प्रतीत हो- 
तोहे ॥ ३ ॥ आपत्तिरूप कमलिनीके लिये हिमकेसमान, और अज्ञानरूपीकुहरेको प्रबलवायुके सदश, उत्तम साधुस- 
मागम संसारमें सबसे उत्कृष्ट है ॥ 9 ॥ 
परं विवर्दधन॑ बुदेरज्ञानतरुशातनम्‌॥ समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम्‌ ॥ ५॥ विवेक: 
परमो दीपो जायते साछुसंगमात्‌ ॥ मनोहरोउञ्वलो नूनमासेकादिव गुच्छकः ॥ ६॥ निरपायां 
निराबाधां विल ॥ अनुत्तमां प्रयच्छन्ति साधुंगविभूतयः ॥ ७॥ अपि कष्टतरं 
प्राैरदृशां विवशतां गंतेः ॥ मनागपि न सन्त्याज्या मानंवैः साधुसंगतिः ॥ ८॥ 
अर्थ॑--है रामजी ! आप साधुसमागमको विवेक्ञानका वर्धक, अज्ञानरूपी वृक्षको काटनेबाला, और सम्पुणी 
मानसीपीडाओको दूरकरनेवाला जानो ॥ ५ ॥ साधुमहात्माओंके संगसें परमविवेकरूपी दीपक ऐसे उत्पन्नहोताहै 
जैसे वाटिकाके सींचनेसे मनोहर ओर उज्ज्वल पुष्प तथा फलका गुच्छ। || ६ ॥ साधुसमागमकी विमूतियां विन्न और 
नाशरहित, निरन्तर वर्द्ननशीक अनन्त और सबसे उत्तमसुखको देतीहैं ॥ ७ ॥ अतिकष्टदायीदशाको प्राप्त और परा- 
घीनतामें विवश मनुष्योंकोभी उचितंहे कि क्षणभरकेल्यिमी साधुसंगति न छोडें ॥ ८ ॥ 
साछुसंगतयो लोके सन्मागस्य च दीपिकाः ॥ हार्दोधकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः ॥९॥ 
यः स्नातः शीतसितया साछुसंगतिगंगया ॥ किं तस्य दानेः कि तीयें: किं तपोभिः किमध्वैरेः ॥ 
Re ०! नोर्थसंग्रहे 
॥ १०॥ नीरागाडिछत्रसन्देहा गळितग्रन्थयोऽनघ ॥ साधवो यदि विद्यन्ते कि तपस्तीर्थसंग्रहेः 
॥ ११ ॥ विश्रान्तमनसो धन्याः परयत्नेन परेण हि ॥ दरिद्रेणेव मणयः प्रेक्षणीया हि साधवः॥१२॥ 
अर्थ-साध्रमहात्माओंकी संगति अज्ञानरूपीरात्रीको नष्टकरनेवाली सन्मा्गकी दीपिका है, और हृदयके 
अन्धकारको हरनेवाळी ज्ञानरूपीसूर्यकी दीति हे ॥ ९ ॥ जिस प्राणीने ताप और मलिनताको नाझकरनेकेिये शी- 
तळ और निर्मल साधुसंगातेरूपीगंगामें स्नान कियोहै उसको दान, तीर्थ, तप और यज्ञसे क्या प्रयोजन है ॥ १० ॥ 
है पापरहित रामजी ! यदि संसारमे रागद्वेषरहित, सन्देहशून्य, ओर अन्तःकरणकी ग्रन्थियोंसे रहित साधुजन हैं, 
तो तप और तीर्थोके संग्रहसे क्या प्रयोजन ॥ ११ ॥ जिनका चित्त परमात्माके स्वरूपमें विश्रांत है ऐसे धन्यवादके 
योग्य महात्मा साधुलोंग जनोंको बडे पारिश्रमसे इसप्रकार ढेढने चाहियें जैसे निधनमनुष्योंको माणे ॥ १२ ॥ 
सत्समागमसौन्दर्यशालिनी धीमतां मतिः ॥ कमलेवाप्सरोहन्दे खर्वदैव विराजते ॥ १३॥ तेनाम- 
छविचारस्य पदस्याआवचू लिता ॥ प्रथिता येन धन्येन न त्यक्ता साछसंगतिः ॥ १४ ॥ विड्छिन्नप्न॑- 
थयस्तज्ज्ञा: साधवः सर्वसंमताः ॥ सर्वोपायेन संसेव्यास्ते छुपाया मर्वाब॒धौ ॥ १५॥ त एते न- 
रकाग्नीनां संशुष्कंधनतां गताः ॥ यैहेष्टा हेलया संतो नरकानलवारिदाः ॥ १६॥ 
अर्थ--साधुसमागमकी सुन्दरतासे शोभायमान महात्माओंकी बुद्धि सदा ऐसे सभत होती हैं जैसे अप्सरा 
ओके समूहमें लक्ष्मी ॥ १३॥ जिस धन्यपुरुषने प्रसिद्ध साधुसंगतिका नहीं त्यागा, उसने निमेळविचारसे प्राप्त 
ब्रह्मपदरूपी चूडामाणिको मानो अपने शिरका भूषण बनायांहे ॥ १४ ॥ जिनकी हृदयकी ग्रंथियां छिन्न होगई हैं, और 
जिन्होंने परमात्माके स्वरूपको जान लियाहै, ऐसे सबके माननीय साधुमहात्माओंकी दानमान आदि सबउपायोसे सेवा 
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मेघोकेसमान साधुमहात्माओंका जिन पुरुषाने अनादर कियाहे वे नरकआम्निके शुष्क इन्धन हैं अर्थात्‌ वे नरकके 
अम्निमें अच्छीतरह जलायेजातेंहें ॥ १ ६ ॥ > 
दारिद्रधं मरणं इःखमित््यादिविषयो भ्रमः ॥ संप्रशाम्यत्यरोषेण साछुखंगममेषजैः ॥ १७॥ सन्तोपः 
साधुसंगश्च विचारोऽथ शमस्तथा ॥ एत एव मवाम्मोधादुपायास्तरणे नृणाम्‌॥ १८॥ सन्तोषः 
परमो लाभः सत्संगः परमा गतिः ॥ विचारः परमं ज्ञानं दामो हि परमं सुखम्‌ ॥ १९॥ चत्वार एते 
| बिमला उपाया भवभेदने ॥ थेरभ्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहवारि भवार्णवात्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--दारिद्रता, मरण, और अनेकप्रकारका दुःख, इत्यादिविषयोंका जो सन्निपात रोग हे वह साधुसमागम- 
रूपी औषधोंसे सर्वथा शांत होजाताहे ॥ १७॥ सन्तोष, साधुसंग, विचार ओर शम येही चारों संसाररूपीसमुद्रसे म- 
नुष्यॉको पारउतरनेकेलिये उत्तमडपायहै ॥ १८ ॥ संन्तोपही परमळाभ है, साधुसंगतिही परमगति है, विचारही सबसे | 
उत्तम परमज्ञान है, और शमही सर्वोपारे सुख हे ॥ १९ ॥ ये चारों निर्मळ उपाय संसारके भेदनकरनेकेळिये जिनको | 
अभ्यस्त हैं, वे अज्ञानरूपी जलमय इस संसारसमुद्रसें मानो पारही होगये | २० ॥ | 
एकस्मिन्नेव चै तेषामभ्यस्ते विमलोदये ॥ चत्वारोऽपि किलाभ्यस्ता भवन्ति सुधियां वर ॥ २१ ॥ | 
एकोऽप्येकोऽपि सर्वेषामेषां प्रसवभूरिह ॥ सरथसंसिद्वये तस्माद्यत्नेनैकं समाश्रयेत्‌ ॥ २२॥ सत्स- 
मागमसन्तोषविचाराः सुविचारितम ॥ प्रवर्तन्ते शामस्वच्छे वाइनानीव सागरे ॥ २३॥ विचारस- ई 
| न्तोषशमसत्समागशालिनि ॥ प्रवतेन्ते श्रियो जन्तौ कल्पड्गक्षाश्रिते यथा ॥ २४॥ ] 
अर्थ-हे बुद्धिमानोंमे शरेष्ठ रामजी ! इन चारोंमें उत्तमतासे एककाभी अभ्यास करनेसे चारोंका अभ्यास अ- 
बय होजातांहे ॥ २१ ॥ इन चारोंमेसें एक एक भी चारोंकी उत्पत्तिका स्थान है, इसाल्ये सबकी सिद्धिकेलिये एक- 
काही यत्नसे आश्रय छे ॥२२॥ जब शमसे विक्षेपरूप तरंग न्टहोजातेहें,.और अन्तःकरणरूपीसमुद्र स्वच्छ होजाताहै, 
और उसमें राग द्वेष आदि ग्राहोंका उपद्रव नहीं होता; तब साधुसमागम, सन्तोष और विचाररूपी महापोत(जहाज) 
निर्विश्नतासे चलतेहैं || २३॥ विचार, सन्तोष, शम, और सत्समागम, इन चारोसे शोभायमान जो मनुष्य है; उ- 
सको ज्ञानकी तथा लोककी सम्पूण सम्पत्तियां ऐसे गरप्तहोतीहें, जैसे कल्पवृक्षके आश्रित मनुष्यको लक्ष्मी ॥ २४ || 
विचारशमसत्संगसन्तोषवति मानवे ॥ परवर्तन्ते प्रपूणैदौ सौन्दर्याद्या गुणा इव ॥२५॥ सत्संग 
संतोषशमविचारवति सन्मतौ ॥ प्रवर्तन्ते मन्त्रिवरे राजनीव जयश्रियः ॥ २६॥ तस्मादेकतमं 
नित्यमेतेषां रघुनंदन ॥ पौरुषेण मनो जित्ञ यत्नेनाभ्याहरेहुणम्‌॥ २७॥ परं पौरुषमाश्रित्य जित्वा 
चित्तमतंगजम्‌॥ यावदेको गुणो नान्तस्तावन्नास्त्युत्तमा गतिः ॥ २८॥ 
अर्थ--विचार, शम, सन्तोष, और साधुसमागम, इन चारॉसे परिपूर्ण मनुष्यमें प्रसन्नता आदि सब गुण ऐसे 
्रापतहोतेहे जैसे पृणेचंदरमामें सुन्दरता आदि ॥ २५ ॥ सत्संग, सन्तोष, शम, और विचारवाले सदुद्धियु 
सम्पूर्ण विजयलक्ष्मी ऐसे ग्राप्त होतीहे जैसे उत्तम मंत्रीवाळे राजाको सबविजयकी शोभा ॥ २६ ॥ हे रघुनः 
छिये पुरुषार्थरूपी प्रबल्यत्नसे मनको जीतकर इन चारोंमेंसे एक गुण तो अवश्य सवेदा आत्मामें धारणकरनाचाहि- 
॥ २७ ॥ परमपुरुषार्थका आश्रय लेके मनरूपी मतंगजको जीतकर जबतक इन चारॉमेंसे एकमी गुण आत्मामें नहीं प्रा 
प्तहोता तब॒तक उत्तमगति कदापि नहींदोती | २८ ॥ 
| पौरुषेण प्रयत्नेन दन्तेदन्तान्विचूर्णयेत्‌ ॥ यावन्ञाभिनिविष्टं ते मनो राम गुणार्जने ॥ २९॥ देवो 
| भवाथ यक्षो वा पुरुषः पादपोऽथ वा ॥ त/वत्तव महाबाहो नोपायोऽस्तीह कश्चन ॥ ३०॥ एक- 
स्मिन्नेव फलदे गुणे बलमुपा गते ॥ क्षीयन्ते सर्व एवाशु दोषा विवशचेतसः ॥ ३१॥ गुणे विवृद्धे 
वद्धन्ते गुणा दोषजयप्रदाः ॥ दोषे विइद्वे वरन्ते दोषा गुणविनारनाः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--अत्यन्त प्रबलपुरुषार्थंका आत्रय लेके जबतक इन गुणोंको उपार्जन करनेमें चित्त नहीं लगता ॥ २९ ॥ 
तबतक हे रामजी! चाहें आप देवहों, अथवा यक्ष वा पुरुष हों वा कोई वृक्ष हों, परन्तु संसारसे पार उतरनेके लिये को- 
इमी उपाय नहीहे ॥ ३० | इनमेंसे एकमी अभ्याससे फलदायक होताँहै, और हढतासे प्राप्तहोनेपर व्याकुलाचित्तके स- गक 
म्पे दोष शीव्रही नष्टकरदेताहे ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! गुणोंके बढनेपर दोषोंके जीतनेवाले सब गुण वृद्धिको प्रपत ते हैं 
और दोषोंके बढनेपर, गुणनाशक सबदोष बढ्तेहें ॥ ३२ ॥ पक 


| 
| करनीचाहिये, क्योकि संसाररूपीसमुद्रसे पारडतरनेकेलिये येही उपाय है ॥ १५ ॥ नरकरूपी अभ्निको शांत करनेमे 
| 
| 


















क्व सगः सुसुक्षव्यवहारप्रकरण, (१२५) 


मनोमोहवने ह्यस्मिन्‌ वेगिनी वासनासरित्‌ ॥ शुभाशुमत्रृहत्कूळा नित्ये वहति जन्त॒षु ॥३३॥ सा हि 
स्वेन प्रयत्नेन यस्मिन्नेव निपात्यते ॥ कूले तेनैव बहति यथेच्छसि तथा कुरु ॥३४॥ पुरुषयत्नजवेन 
मनोवने शुभतटानुगतां ऋमशः कुरु ॥ वरमते निजमावमदानदीमहह तेन मनागपि नोह्यसे ॥३५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुसुक्षव्यवहार- 
प्रकरणे खदाचारनिरूपणंनाम षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
अर्थ--मनके अज्ञानरूपी बनमें वासनारूप बडी प्रबळनदी, शुभ और अशुभरूपी दोतटोंकरके प्राणियोंपर 
सदा बहाकरतीहे ॥ ३३ | वह वासनारूप नदी पुरुषार्थसे जिस तट ( शुम वा अशुभ ) की ओर झुकाईजाती है 
उसीओर बहतीहे, अब चाहें आप इसे शुभतटकीओर झुकावे चाहें अशुभकी ओर ॥ ३४ ॥ हे श्रेष्बब॒द्धि रामजी ! 
पुुषार्थके यत्नके वेगसे मनरूपीबनमें इस वासनारूपीनदीको क्रमसे शुभप्रवाहकीओर झुकाओ, ऐसा करनेसे किं- 
चितुभी अझाभप्रवाह तुमको अपनी ओर न बहासकेंगा ॥ ३५ || 
इत्यार्षे वासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये माषानुवादे मुमूक्षुव्यवदारम्रकरणे 
सदाचारनिरूपणं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 





सप्तदशाः सर्गः ॥ १७॥ 


प्रथक्‌ २ वर्णनीय अर्थेसि तथा गुणोंसे भिन्न २ प्रकरणोमें इस १७ वें सर्गमें इस ग्रन्थकी संख्याका 
विभाग वर्णन कियागयाहे. 
श्रीवसिष्ठ उवाच-एवमन्तविषेको यः स महानिह राघव ॥ योग्यो ज्ञानगिरः श्रोठुं राजेव नयभार- 
तीम्‌॥ १॥ अवदातोऽवदातस्य विचारस्य महाशयः ॥ जडसङ्गोज्झितो योग्यः शरदिन्दोर्यथा 
नमः ॥ २॥ त्वमेतया खण्डितया शुणलक्ष्म्या समाश्रितः ॥ मनोमोहहरं वाक्यं वक्ष्यमाणमिदं शणु 
॥ ३॥ पुण्य़रकल्पद्दुमो यस्य फलमारानतः स्थितः ॥ मुच्ये जायते जन्तोस्तस्येदं श्रोतुसुद्यमः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे, हे रामजी ! इसप्रकार जिसके अन्त:करणमें विचार, शम और सन्तोष आदि वि- 
वेककी सम्पत्ति प्राप्तहुई है वही ज्ञानोपदेश सुननेको अधिकारी है. जैसे नीतिशा्का राजा ॥ १ ॥ मूके संगसे 
प्रथक्‌ रहनेवाले तथा शुद्धाविचारवाळे मनुष्यका अन्तःकरण महानुआशययुक्त ऐसे निर्मळरहतांहै, जैसे शरवऋतुके 
'न्द्रमाके प्रकाशसे मेघरहित आकाश ॥ २॥ हे रामजी ! उक्तगुणोंकी अखण्डितलक्ष्मीसे सम्पन्न आप मनके अज्ञानको 
नाशकरनेवाली वक्ष्यमाण मेरी वाणीको सुनिये ॥ ३ ॥ जिस पुरुषका पुण्यरूपी कल्पवृक्ष फलोंके भारसे झकजाताहै . 
वही पुरुष मुक्तिकेल्यि इस ग्रन्थको सुननेका उद्यम करतांहे ॥ ४ | 
पावनानासुदाराणां परबोपैकदायिनाम्‌॥ वचसां भाजनं भूत्यै भव्यो भवाति नाधमः ॥ ५ ॥ मोक्षो- 
पायामिधानेयं संहिता सारसंमिता ॥ त्रिंशडे च सहस्राणि ज्ञाता निवाणदायिनी ॥ ६॥ दीपे यथा 
बिनिद्रस्य ज्वलिते सम्प्रवर्तते ॥ आलोकोऽनिच्छतोऽप्येवं निर्वाणमनया भवेत्‌ ॥ ७॥ स्वयं ज्ञाता 
शरुता वापि भ्रांतिशांत्यकसौख्यदा ॥ आप्रेक्ष्य वर्णितः सव्यो यथा स्वर्गतरंगिणी ॥ ८॥ 
अर्थ--परमपवित्र, उदार उत्तम अर्थसहित और परमज्ञानको देनेवाले बचनोंका पात्र मुक्तिकेलिये धर्मा 
त्माही पुरुष होवांहे, न कि विचारादिरडित अधम पापी मनुष्य ॥ ५ ॥ सारभूत अथीसे पूण, उपानिषदके तुल्य तथा 
मोक्षदायक मोक्षोपाय नामवाळी यह वाणी ( यो० वा० ग्रन्थ ) ३२००० बत्तीससहस्नक्चोकोमें प्रसिद्ध कीगई है 
॥ ६ ॥ जिसम्रकार दीपकसे निद्रारहित पुरुषकी इच्छाविनामी प्रकाझाहोतांदे ओर उससे सबपदार्थ उसको देखपडते 
हैं इसीप्रकार इस संहिताके सुननेसे निर्वाण ( मोक्षज्ञान ) उत्पन्नहोताहै ॥ ७ ॥ उत्तमरितिसे विचारपूवक स्वयं ज्ञात 
वा दूसरोंके सम्मुख वर्णन कीहुई, अथवा दूसरेसे सुनी इई, यह संहिता गंगाजीकेसमान शीत्र पापोंको शान्त करती है 
और अनन्तसुखको देती है ॥ ८ ॥ 
यथा रज्ज्वामदि श्र/न्तिर्विनइयत्यवलोकनात्‌ ॥ तयेतत्मेक्षणाच्छान्तिमेति खंसारदःखितः ॥ ९ ॥ 
झुकतियुक्तार्थवाक्यानि कल्पितानि एथक्‌ एथक्‌ ॥ दृष्टान्तसारसूक्तानि चास्यां प्रकरणानि षट्‌ 





रे १२६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १७ सर्गः 


॥ १० ॥ चेराग्याख्यं प्रकरणं प्रथमं परिकीर्त्तिम्‌॥ विरागो वर्डते येन सेकेनेव मरे तरुः ॥ ११॥ 
( अनुबन्धेन सहित दिष्टतत्त्वनिरूपणम्‌॥ ) सार्ड सहर त्रन्यस्य यस्मिन्‌ हृदि विचारिते ॥ प्रः 
काशाच्छुद्वतोदेति मणाविव सुमार्जिते ॥ १२॥ 4 
अर्थ--जिसप्रकार रज्जुके वास्तबीकरूपके जाननेसे रज्जुमें सर्पकी भ्रांति शीघ्र मिटजाती है, इसीग्रकार ग्र- 
न्थको विचारपूर्वक देखनेसे संसारका दुःख झान्तहोजाताहे ॥ ९ | युक्तिसहित अथेवाळे वाक्यसहित तथा उत्तमृष्टा- 
तोके आख्यानसहित ६ छ प्रकरण इस ग्रन्थमें हैं ॥ १० ॥ इस ग्रन्थका प्रथम प्रकरण “वैराग्य” नामक हे, जिससे 
वैराग्यकी वृद्धि ऐसे होताहे, जैसे जलके सींचनेंस मरुस्थलके वृक्षकी ॥ ११ ॥ इस १५०० छोकयुक्त प्रकरणके भलि- 
भांति विचारनेसे विषयोंमें दोषपरिज्ञानद्वारा मालिनताकी निवृत्ति ऐसे होती है जेते शुद्धकियेहुये मणिम ॥ १२ ॥ 
सुमुक्षुव्यवहाराख्यं ततः प्रकरणं कतम ॥ सहस्रमात्रं ग्रन्थस्य युक्तिग्रन्थेन सुन्दरम्‌ ॥ १३॥ स्व 
भाषो हि मुमुक्षूणां नराणां यत्र वर्ण्यते ॥ अथोत्पत्ति्रकरणं दृष्टान्ताख्यायिकामयम्‌॥ १४॥ सप्त 
अरन्थसहस्ाणि विज्ञानप्रतिपादकम्‌॥ जागतो दर्ट्यश्रीरहंत्वमितिरूपिणी ॥ १५॥ अनुत्पंन्ने- 
वोल्थितेव यत्रेति परिवर्ण्यते॥ यस्मिज्छूते जगदिदं श्रोतान्तर्वुध्यते$खिलम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--उसके अनन्तर मुमुक्ुव्मवहारनामक दूसरा प्रकरण १००० एक्सहस्त युक्तिसहित उत्तमछोकोंकी सं- 
ख्यासहित रचागयांहै || १३ ॥ जिसमें मुमुक्षमनुष्योंके स्त्रभावका वर्णन उत्तमतापूर्वक किसागया हे, इसके अनन्तर दृष्टा 
न्त और आख्यायिकाओंसे पूर्ण उसपततप्रकरण है॥११॥इस प्रकरणमें ७०० ०सातसहस्न छोक ज्ञानप्रतिपादक हैं “ अह श 
म्‌ ! और “ त्वम्‌ ” पदको निरूपण करनेवाली, द्रष्टा और दृश्यके भेदसे विचित्र यह जगतूकी संपत्ति ॥१९॥ आकस्मि- 
क मनकें संकल्पे उत्पन्नहुईं जिसमे वर्णन कीगई हे इसके सुननेसे ओताके अन्तःकरणमेही संपूर्णजगतकी यथार्थ 
दशा जानपडती हे ॥ १६ ॥ 
सास्मदयण्मत्सविस्तारं सलोकाकाइापर्वतम्‌॥ पिण्डग्रहविनिर्खुक्त निर्भित्तिकमपर्वतम्‌ ॥ १७ ॥ ए- 
थ्व्यादिभूतरद्दितें संकल्प इव पत्तनम्‌ ॥ स्वप्रोपलम्मभावामं मनोराज्यवदाततम्‌ ॥ १८॥ गन्धये- 
नगरप्रख्यमर्भ शन्योपलम्मनात्‌ ॥ दिचन्द्रविश्रमाभासं सृगतृष्णाम्बुवत्तनभ्‌॥ १९॥ नौयाने लोल- 
जैलाम सत्यलामविवर्जितम्‌॥ चित्तश्रमपिशाचामं निर्बोजमपि भासुरम्‌॥ २०॥ 
अर्ध--इस प्रकरणमें त्वम्‌ › और “ अहम्‌ ” पदके अर्थ ब्रह्माण्डोंके विस्तार प्रति ब्रह्माण्डलोकाकाश और 
पर्वत मूर्तिमानूद्॒व्यसे रहित भेद्रूपमित्तिसे शून्य, इसीसे पर्वतादि वर्जित ॥ १७ ॥ प्रथ्वी आदि पंच भूतोसे शुन्य संक- 
र्पनगरकेतुल्य स्वप्रमें प्राप्तदार्थके सदृश भासमान, ओर मनोराज्यकेतुल्य व्याप्त यह जगत्‌ वर्णनकियागयांहे ॥ १८ ॥ 
अर्थकी अप्रातिसे गन्धर्वनगरके दोचन्द्रके भ्रमके और प्रगठष्णाके जलके ॥ १९ ॥ नौकाके गमनम चंचलपर्वतके सदृश 
सत्यळाभसे वर्णित चित्तके भ्रमसे कटिपत और पिशाचके तुल्य मायारूप कारणके मिथ्या होनेसे और ब्रह्मके निर्विकारी 
होनेसे निर्बोज होनेपरभी प्रकाशमान्‌ निरूपणकियागयांहे || २० || वै 
कथार्थप्रतिमासाम॑ व्योमसुक्तावळीनिभम्‌॥ कटकत्वं यथा हेन्नि तरंगत्वं यथाम्मसि ॥ २१॥ यथा 
नभसि नीलत्वमसदेवास्थितं सदा ॥ अभित्तिरंगरडितसुपळव्धिमनोहरम्‌॥ २२॥ स्वप्ने वा व्योम्नि 
वा चित्रमकर्त चिरमासुरम्‌॥ अवन्हिरेव वन्हित्वं धत्ते चित्रानळा यथा ॥ २३ ॥ दधात्येव॑ जगच्छ- 
ब्दरूपार्थमसदात्मकम ॥ तरंगोत्पलमालाभं दृष्टनृत्यमिवोत्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--श्रवणकी आसक्तिमे कथार्थक समान भासमान आकाशकी मुक्तावलीके सहद सुवर्णमें कटक और जरू 
में तरंगकेसमान अनिर्वचनीयरूप॥ २१ ॥ आकाशकी नीलिमाकेसमान असतरूपसे सदा प्रतीयमान विना मित्ति और « 
रंगके चित्रकेसमान पूर्वके अनुभवमात्रसे अतिमनोइर || २२ ॥ स्वप्न अथवा आकाझमें जैसे त्रिनाकारणके प्रकाशमान 
चित्र तथा चित्रलिखित अभ्निकेसमान प्रकाशमान || २३ || यह जगत्‌ अमावरूप होकरमी जगते शब्द और अथैको 
धारणकरनेवाळा है, तरंगेंमें कमळकी मालाके समान स्मरणसे प्रथमदृष्टनत्यकेतुल्य मनसें उत्थित ॥ २४ ॥ 
चक्रचीत्कारपूर्णस्य जलराशिमिवोद्यतम्‌ ॥ शीर्णपत्र॑त्रष्टनएं ग्रीष्मे वनमिवारसम्‌ ॥ २५॥ मर- | 
णव्यग्रचित्तामं शिलागहगुहास्पदम्‌॥ अन्धकारयुदेकेकनृत्तमुन्मत्तचेटितम्‌ ॥ २६॥ प्रशान्ताज्ञा- ' 
ननीहारं विज्ञानशरदम्बरम॥ समुत्कीर्णमिव स्तम्भे चित्रं मित्ताविवोदितम्‌॥ २७॥ पंकादिवाभि- 
रचितं सचेतनमचेतनम्‌॥ ततः स्थितिप्रकरणं चतुर्थ पारिकल्पितम्‌॥ ३८ ॥ 
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अर्थ--उतान सोनेवाले चक्रवाकके शब्दसे पूर्ण आकाशके देखनेसे कल्पित जलराशिके समान तथा सूखेहये 
पत्रसहित इसीसे छाया और फलकी संपत्तिरहित नष्ट भ्रष्ट ग्रीष्मऋतुके बनके समान || २५॥ मृत्युके समयमें व्या- 
क कुलचित्तके सदृश पर्वतोंकी गुफाओंके समान अन्धकारयुक्त और मयंकरगुफाओंमे उन्मत्तचेष्टासहश एक २ जीवके 
नृत्यके समान ॥ २६ || वास्तवमें शान्त हे, अज्ञानरूपी नीहार ( कुहर ) जिसमें ऐसा विज्ञानरूपी शरदूऋतुके निर्मळ 
आकाशकेसमान सम्मेमें खुदी हुई मूर्तिआदिके समान अथवा मित्तिमें रचेहये चित्रके समान ॥ २७॥ जैसे शत्तिका आ- 
दिसे बनाहुआ पदार्थ वास्तवमें घत्तिकास्वरूपही है इसीतरह ब्रह्ममें आन्तिसे कल्पित जगत्‌ वास्तवमें ब्रह्मस्वरूपहीहे 
यह ज्ञान इस प्रकरणके सुननेवालेको होजातांहै इसके अनन्तर स्थितिप्रकरणनामक चतुथेप्रकरण है || २८ || 
ऊ त्रीणि ्रन्थसहस्राणि व्याख्यानाख्यायिकामयम्‌ ॥ इत्वं जगदहंभावरूपस्थितिसुपागतम्‌ ॥ २९.॥ 
दृ्टहश्यक्रमं मढमित्यत्र परिकीत्तितम्‌॥ दशदि ङमण्डलामोगमासुरोऽयं जगद्भ्रमः ॥ ३०॥ इत्थ 
मभ्यागतो इृद्धिमिति तत्रोच्यते चिरम्‌ ॥ उपशान्तिप्रकरणं ततः पंचसहन्नकम्‌॥ ३१॥ पंचमं पा- 
बने परोक्तं युक्ति सन्ततिसुन्दम्‌ ॥ इदं जगदहं त्वं च स इति श्रान्तिरुत्थिता ॥ ३२॥ इत्थं संशा- 
म्यतीत्यस्मिन्कथ्यते 'छोकसंग्हैः ॥ उपशान्तिप्रकरणे श्रुते शाम्यति संस्टतिः ॥ ३३॥ 
अर्थ--जिसमें तीनहजार छोकोमें ब्रह्म ओर जगतके विषयमे व्याख्यान है और अनेक कथा है, इसप्रकार 
जगत्रूपसे तथा मोक्ता भोग्यरूप अहंभावसे स्थितिको प्राप्त इुआ ॥ २९ ॥ ब्रह्मही द्रष्टाहश्यभावकों स्वीकार करता 
है यह वर्णनकियागयाहे, दश दिशामंडलोंमें प्रकाशमान ब्रह्ममेंही इस जगतका भ्रम है ॥ ३० ॥ इसप्रकारसे ब्रह्मही जः 
गतुरूपसे वृद्धिको सनातनकारसे प्राप्तहुआहै, इस विषयका वर्णन स्थितिम्रकरणमें कियागयाहे, उसके अनन्तर पांच 
सहस्र छोकोंका उपशमप्रकरण हे || ३१ || यह पंचम उपशमप्रकरण युक्तियोंके समूहसे अतिरमणीय है, यह जगत्‌ अ 
हं, त्वं और तद्‌ यह भ्रम इसप्रकारसे हुआ, ओर इसम्रकारसे इस भ्रमकी शान्ति होती है, इत्यादि विषय इस प्रक- 
रणमें कहेगये दें, ओर इसको सुनकर यथोक्त साधन करनेसे जीवन्मुक्तिद्वारा केश क्षीणहोनेसे दग्धन्रीजकेसदृ 
जगतके श्रम नष्टहोजातेदें || ३२ || ३३ ॥ 
श्र्टचित्रसेनेव किचिष्लभ्योपलम्भना ॥ शतांशसिष्टा भवति संशान्तभ्रान्त रूपिणी ॥ ३४॥ अन्य 
सङ्कल्पचित्तस्था नगरश्रीरिवासती ॥ अलभ्यवस्तपार्श्वस्थस्वप्रयुद्धचिरारवा ॥ ३५॥ शान्तस ङ्क 
ल्पमत्ता भ्रमीषणाशनिशब्दवत्‌ ॥ विस्मृतस्वप्रसङ्कल्पनि्मीणनगरोपमा ॥ ३६॥ भविष्यनगरोद्या- 
नप्रसूचन्ध्याऽमलांगिका ॥ तस्या जिव्होच्यमानोग्रकथार्थानुभवोपमा ॥ ३७॥ 
अर्थ-तथा किचित्‌ आश्रययुक्त चित्रलिखित सेनाके समान छिन्नभिन्न शतांश शेष भलीभांति शान्त और 
आन्तिरहित यह संसार होजाताहे ॥ ३४ ॥ संकल्पकरनेवाले पुरुषके निकट दूसरे पुरुषके स्वप्रमें धनकी प्राप्तिरहित 
ड युद्धम दीर्षकाळतक शब्दयुक्त दूसरेके संकल्पसे चित्तमें स्थित नगरकी शोभाके समान यह संसार, उत्तर भूमिकाके 
जीतनेसे मिथ्या प्रतीत होनेळगतांहै ॥३५॥ सर्वथा निवृत्त, संकल्पसे कल्पित, मत्तगजके समान, अतिभयेकर मेघ और 
वजके शब्दके तुल्य, विस्छृत स्वममें रचित नगरके समान, भविष्यत्‌ नगरकी रमणीयवाटिकामें पुत्रवती और विमळ 
अंगवाली वन्ध्याकी जिव्हासे वर्णित, और उसी वन्घ्याके उग्र वीरपुत्रॉकी कथाके तुल्य यह संसारभान होताहे३ ६। ३७ 
अनुह्लिखितचित्रस्य चित्रव्याप्तेव भित्तिभूः ॥ परिविस्मर्यमाणार्थकल्पनानगरीनिमा ॥ ३८॥ सवर्त 
मदलुत्पन्नवनस्पन्दा 5सफुटारृति: ॥ माविपुष्पवनाकारवसन्तरखरंजना ॥ ३९॥ अन्तर्लानतरंगौघ- 
सौम्यवारिसरित्समा ॥ निवीणाख्यं प्रकरणं ततः षष्ठमुदाहृतम्‌॥ ४० ॥ 
अर्थ--और बिनालिखेचित्रसे पूर्ण भित्तिके तथा कल्पितनगरकी झोभाके तुल्य ॥ ३८ || सबकऋतुके अनुत्पन्न 
बनकी अलक्ष्यआक्कातिके भावी पुष्पबनके आकारसहित वसन्तके रसके रंगके ॥ ३९ || तथा तरंगशून्य निश्चलजळके 
समान यह संसार इस प्रकरणके अनुभवसे प्रतीतहोताहे, इसके अनन्तर पष्ठ निर्वाणनाम प्रकरण कहागयांहे ॥ ४० | 
शिष्टो अन्थः परीमाणं तस्य ज्ञानमहार्थदः ॥ बुद्धे तस्मिन्मवेच्छेयो निवोणं शान्तकल्पनम्‌॥ ४१॥ 
अचेत्यचित्परकाशात्मा विज्ञानात्मा निरामयः ॥ परमा55कारकोशाच्छ: झान्तसर्वमवश्रमः॥ ४२॥ 
| निर्वापितजगद्यात्रः रतकर्त्तव्यसुस्थित:॥ समस्तजनतारम्भवन्गस्तम्मो नमो निः ॥४३॥ विनिगी- 
| णैयथासं्यजगजालातितृप्तिमान्‌॥ आकाशीभूतनिःरोषरूपा लोकमनस्कृतिः ॥ ४४ ॥ 








Es १२८) - योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित १८ सर्गः 


अर्थ--शेष १४०००( चोदह सहस्र ) छोक इसका परिमाणंहै, इसका ज्ञान महान्‌ अर्थदायक है, इसके ज्ञा- 
नसे मूलअविद्याके नष्टहोजानेसे कल्पनारहित मोक्षरूप कल्याण प्राप्तहोताहे ॥ ४१ ॥ इसप्रकरणका श्रोता विषयरहित 
प्रकाश तथा ज्ञानरूप, निरामय, हार्दोकाशके समान निर्मळ ओर संपूर्ण संसारके अमसे राहित होतांहे ॥ ४२॥ तथा 
जगत्यात्राको समाप्तकरनेवाला, कृतकृत्य वजमणिके सम्मेके स॒ अविकारखूप होनेसें वस्तुके प्रतिबिम्बमात्रको 
अहणकरनेवाला ओर सब जनसमूह तथा उनके आरम्मांका आधार होजाताहे ॥ 2३ ॥ तथा अनेकसंख्यायुक्त जग- 
तके जालोंका अन्तःकरणमेंही भान होनेसे अत्यन्त तृप्त होजाताहै और बाहोन्द्रियोसेभी भोग उसके मनें 
जुन्याकार प्रतीतहोते हें ॥ ९० ॥ 
कार्यकारणकर्चृत्वहेयादेयदृोज्झितः ॥ सदेह इव निदेदेः स संसा रेप्यसं तिः ॥ ४५॥ चिन्मयो 
घनपापाणजठरापीवरोषमः ॥ चिदादित्यस्तपँछ्लोकानन्धकारोपरोपमम्‌ ॥ ४६॥ परप्रकाशरूपोऽपि 
परमान्ध्वमिवागतः ॥ रुद्धसंस्शतिडरलील: प्रक्षीणाशाविषुचिकः ॥ ४७ ॥ नष्टाहँकारवेतालो देहवान- 
कलेवरः ॥ कस्मिश्विद्रोमकोट्यमरे तस्येयमवतिष्ठते ॥ जगल्लक्ष्मीमहामेरोः पुष्पे क्रचिदिवालिनी॥४८॥ 
अर्थै--कार्य्य, कारण, कर्ढेत्वमें स्वीकार और परित्यागदष्टिसे रहित, देहसहित होनेपरभी देहरहित, संसारस- 
हित होनेपरभी संसाररहित वह पुरुष होजाताहै ॥ ४५ ॥ चित्रूप घनपाषाणके दीपे निरिछद्र उद्रकें समान, चिदा- 
दित्यरूप अज्ञानकलिपित लोकांको अपनी चिदाकारवृत्तिसे प्रदीप्त और आलोके म्रकाशकरताहुवामी वास्तविकं दृश्य- 
रूप न होनेसे स्वयं अन्धकारोपम ॥ 9६ ॥ परमप्रकाश होनेपरभी अन्धताको प्राप्तके समान, संसारकी वुष्टलीलाओंका 
अवरोध करनेवाला और आशारूप विषूचिकासे वर्जित वह पुरुष दोजातांदै || ९७ ॥ अहंकाररूपत्रेतालसे रहित और 
झरीरवाच्‌ दोनेपरभी अशरीर होजाताहे, उसके रोमके अग्रमागमें यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी लक्ष्मी ऐसे निवास करतीहै, 
जैसे महामेरुके बृहत्‌ पुष्पके किसी देशमें भ्रमरी || ४८ ॥ 
परमाणौ परमाणौ चिदाकाशः स्वकोटरे॥ जगललक्ष्मीसहस्राणि धत्ते कृत्वाऽथ पश्यति ॥ ४९॥ 
विततता हृदयस्य महामतेर्बरिहराब्जजलक्षरांतैरपि ॥ तुलनमेति न भुक्तिमतो यतः प्रवितत।ऽस्ति 
निरुत्तमबस्ठुनः ॥ ५० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुसुक्षुव्यवहा(- 
प्रकरणे ंथसंख्यादिवर्णनंनाम सप्तदशः सगे: ॥ १७॥ 
अर्थ--अपने अन्तःकरणमें कल्पित आकाशे परमाणुर में जगत्‌की अनंत लक्ष्मीको घारणकरतांहे, ओर उन- 
का निर्माण करके पुनः अपनेहीमें देखताहै ॥ ४९ ॥ हे रामचन्द्रजी ! जीवन्मुक्त पुरुषका हृदय परमात्मस्वरूपही हे, उ 
सकी तुलना छक्षों हरिहर तथा ब्रह्मासेमी नहीं हो सक्ती, क्यों कि मुक्तपुरुषकी व्यापकता, अनन्तता, तथा आनन्दता 
पराकाष्ठाके आश्रयभूत ब्रह्मक तुल्य है || ५० || 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये माषानुवादे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
ग्रन्थसंख्यादिवर्णंनं नाम सप्तदशः सर्गः || १७॥ 





अष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच--अध्यां वाचितमात्रायां प्रबोधः सम्प्रवर्त्तते ॥ बीजादिव सतो व्युप्तादवइयं भावि 
सत्फलम्‌ ॥ १॥ अपि पौरुषमादेयं शात्रं चेद्युक्तिबोधकम्‌ ॥ अन्य्त्वाप मपित्याज्यं माव्यं न्याय्ये- 
कसेविना ॥२॥ युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि ॥ अन्यत्तु गमिवत्याज्यमप्युक्त पमजन्मना॥२॥ 
योऽस्मत्तातस्य कूपोऽयमिति कौपे पिबत्यपः ॥त्यक्त्वा गांगं पुरस्थ तं को$नुदास्त्यतिरागिणम॥४॥ 
अर्ध--श्रीवसिष्ठजी बोले, जैसे शक्तियुक्त उत्तमबीजको योग्य देश काल और कषेत्रे वोनेसे फळ अवश्य होता 


है इसीप्रकारसे इस ग्रन्थको विचारपूर्वक सुनने ओर पढनेमात्रसे ज्ञान अवश्य होतांहे ॥ १ ॥ न्याययुक्तपद्वार्थको ॐ 














१“ पादोऽस्यवि्वामूतानि त्रिपादस्याः्रतादिवि ” (इस परमासाके एक अंशमें सं गी जगत्‌ है शेष नमत € प दैदीप्यमान 
इसका आधार है) यह श्रुति है. 


ह नयी 
क 

१८ सर्गः इुुश्चव्यवहारमरकरेणे, (१२९ ) 
f गीकारकरनेवाछे पुरुषको युक्ति वा न्याययुक्त सामान्यमनुष्यरचितमी झास्न ग्रहणकरना उचितहे, और युक्ति वा न्या- 
यविरुद्ध वेदोक्तेभी त्यागना चाहिये, क्योंकि मनुष्यको मुख्यकरके न्यायपरही चलना चाहिये ॥ २ ॥ युक्तियुक्त वचने 
| बालककाभी ग्रहणकरना उचिते, युक्तिविरुद्ध ब्रह्माका कथनभी दणके समान त्यागने योग्य हैं ॥ ३ ॥ हमारे पितांका 
| खुदाया हुआ यह कूप है ऐसा समुझके गंगाजळको त्यागके उस कूपका खाराजळमी जों पीता हे उस मूर्खजनकों कौन 
शिक्षा देसकताहै ॥ ४ ॥ 4 
यथोषसि मइत्तायामालोकोऽबञ्यमेष्यति ॥ अश्यां वाचितमात्रायां सुविवेकस्तवैष्याते ॥ ५॥ शु 
तायां प्राज्ञवदनाइुत्थ्वान्तं स्वयमेव च ॥ शनेः शनैविचारेण बुद्धी संस्कार आगते ॥ ६॥ पूर्व ता- 
वबडुदेत्यन्तर्भशं संस्छतवाक्यता ॥ शुद्धय॒क्ता लतेवेच्चिर्या सभास्थानभूषणम्‌ ॥ ७॥ परा नागरतो- 
ह देति महत्त्वयुणशालिनी ॥ सा यया ख्रेहमायान्ति राजानो अमरा अपि ॥ ८॥ 
अर्थ--जिसप्रकार ग्रातःकालके आरंमहोनेपर प्रकाश अवश्य होताहे, इसीम्रकार इस ग्रन्थके बाचनेमात्रसे उ- 
त्तम विवेक अवश्य प्राप्तहेताहै ॥ 4 ॥ बुद्धिमाच्‌पण्डितके मुखसे सुनके स्वयं उसके विचारनेसे धीरे २ बुद्धिमें संस्कार 
आनेपर ॥ ६॥ सबसे प्रथम उसके अन्तःकरणमें वाणीका उत्तम तथा शुद्धतायुक्त हारेतलताकेसमान उच्चसंस्कार उ- 
दुयहोताहे, जो कि सभाका शिरो मषणहै ॥ ७ ॥ इसके अनन्तर महानगुणोंसे शोभायमान बड़ी चतुरता उद्यहोतीहे 
जिससे राजा तथा देवताभी प्रीति करनेलगते हैं || ८ ॥ 

> पूर्वापरज्ञः सर्वत्र नरो भवति बुद्धिमान्‌ ॥ पदार्थानां यथा दीपहस्तो निशि सुलोचनः ॥ ९॥ लो- 
भमोहादयो दोषास्तानवं यान्त्यलं शनेः ॥ थियो दिशः समासन्नरारदो मिहिका यथा ॥ १० ॥ के- 
वळे समवेक्ष्यन्ते विवेकाध्या सनं धियः ॥ न कंचन फलं धत्ते स्वाभ्यासेन बिना क्रिया ॥ ११ ॥ न 
मनःप्रसादमायाति शरदीव महत्सरः ॥ परं खाम्यसुपादत्ते निर्मन्दर इवार्णवः ॥ १२॥ 
अर्थ--इस ग्रन्थके सुननेसे मनुष्य बुद्धिमान्‌ होके पूर्वापरकी बातोंको ऐसे जानने लगताहे, जैसे दीपक हस्तमें 
लिये उततमनेत्रवाला मनुष्य अन्धकारयुक्त रात्रिमें पदार्थोको ॥ ९ ॥ बुद्धिके राग द्वेष लोम मोहादि दोष धीरे २ ऐसे 
क्षीणहोजावेह जैसे शरद तुके निकट आनेपर दिशाओंका नीहार ॥ १० ॥ हे रामचन्द्रजी ! आपकी बुद्धि केवळ वि- 
बेकके अभ्यासमात्रकी अपेक्षा रखती है, और कुछ नहीं, क्योंकि बिना अपने अभ्यासके कोईभी क्रिया फळ नहीं देती 
॥ ११॥ और इस ग्रंथसे शरत्कालमें महान्‌ तडागकेसमान मनको प्रसन्नता प्राप्तहोती दे “ और मन्दराचलपर्वतके 
निकाळनेपर समुद्रके तुल्य मनमें परम समता प्राप्तहोतीदे || १२ ॥ 

निरस्तकालिमारत्नशिखेवास्ततमःपटा ॥ प्रतिज्वलत्यळं प्रज्ञा पंदार्थप्रविभागिनी ॥ १३ ॥ दैन्यदा- 
रिद्मदोषाढ्या दृश्यों दर्शितान्तराः ॥ न निछन्तन्ति मर्माणि ससन्नाहमिवेषवः ॥ १४ ॥ हृदयं ना- 
बलुम्पन्ति भीमाः संस्ृतिमीतयः ॥ एुरःस्थितमपि प्राज्ञं महोपलमिवेषवः ॥ १५॥ कथं स्यादा- 
} दिता जन्मकर्मणां दैवएुस्त्वयोः ॥ इत्यादिसंशयगणः शाम्यत्यद्वि यथा तमः ॥ १६॥ 
अर्थ--और मोहरूपीकनळमे शून्य रन्नके दीपकी शिखाके समान समस्त अन्धकारपटळको दुरकरतीहुई संपूर्ण 
पदार्थोका विवेक करनेवाली इस ग्रन्थके ज्ञाताकी बुद्धि अत्यन्त प्रज्वालित होतोहे ॥ १३॥ ओर इसीसे दीनता और 
दरिद्रता आदिसे पूर्ण दृष्टि धनादिमें नि:सारता ज्ञान होनेसे पुरुषको ऐसे नहीं छेदनकरसकती जैसे कवचयुक्त मनुष्यः 
को बाण ॥१५॥ इस शास््रके जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषके हृदयकों संसारके भयंकर भय ऐसे नई छेदनकरसकते जैसे 
महापाषाणको तीर ॥ १५ ॥ संसारमें जन्म प्रथम होनेसे पौरुष प्रधान दै, वा कर्म प्रथम होनेसे देव प्रधान हे, इत्यादि 
} संशमसमूह ऐसे नष्टहोजातेंदें जैसे दिनक आनेपर अन्धकार, क्योंकि इस ग्रन्थे सुननेसे दोनों (कर्म तथा जन्म) का 
मिथ्यात्वनिश्चय होजाताहै ॥ १६॥ 

सर्वदा सर्वभावेषु संशान्तिरुपजायते ॥ यामिन्यामिव शान्तायां प्रज्ञालोक उपागते ॥ १७॥ ससु- 
स्येव गाम्मीर्य धैर्य मेरोरिव स्थितम्‌॥ अन्तः शीतळताचेन्दोरिवोदेति विचारिणः ॥ १८॥ सा 
जीवन्मुक्तता तस्य शनेः परिणति गता ॥ शान्ताशेषबिशेषस्य भवत्यविषयो गिराम्‌ ॥ १९॥ स- 
वॉर्थशीतला शुद्धा परमा लोकदास्यधीः ॥ परं प्रकाशमायाति ज्योत्स्नेव झरंदैन्दबी ॥ २० ॥ 
ˆ + यद्यपि श्रुतियोंकों इस अन्यः श्रेष्ठता है तथापि उनमें गूढभिप्राय और संप होनेके कारण वे साधारणपुरुषके योग्य नहीं 
भत; इसका भ।दरसे ग्रहण करनाचाहिये, 
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अर्थ--ज्ञानरूप प्रकाश प्राप्तहोनेपर सर्वदा सबपदार्थामे शान्ति ऐसे प्राप्तहोती है जैसे रात्रिके नष्टदोंनिपर सूर्य 
के प्रकाशसे तम ॥ १७ ॥ और हे रामचन्द्रजी ! इस ग्रन्थको विचारनेवाले पुरुषको समुद्रकेसमान गम्भीरता मेरुकेस- 
मान स्थिरता वा धीरता और चन्द्रमाकेसमान अन्तःकरणमें शीतलता प्राप्तहोती है ॥ १ ८ ॥ इसप्रकार सम्पूर्ण भूमिका- 
ओके ऋमसे सम्पूणे विशेषताके शांतहोंनेपर उसको वह जीवन्मुक्ति प्राप्तहोती है, जों बाणीका विषय नहीं हे ॥ १९ ॥ 
इस ग्रन्थको विचारनेवालेकी बुद्धि सबपदार्थोमें शीतक तथा परमात्मदर्शनकारिणी होनेसे परमप्रकाशको ऐसे प्राप्तहो- 
तीहे जैसे शरत्कालमें चन्द्रमाकी चांदनी || २० || 
हृद्याकाशे विवेकार्के शमालोकिनि निर्मले ॥ अनर्थसार्थकर्तारो नोद्यन्ति किल केतवः ॥ २१॥ शा~ 
म्यन्ति शुद्धिमायान्ति सौम्यास्तिषठन्ति सूत्रते ॥ अचंचले जले ष्णाः शरदीव भ्रमालिकाः ॥ २२॥ 
यस्किचनकरी कूरा ग्राम्यता विनिवर्तते ॥ दीनानना पिशाचानां लीलेव दिवसागमे ॥ २३॥ घर्म 
भित्तौ भशं लग्नां धियं धैर्यधुरं गताम्‌ ॥ आधयो न विधुन्वन्ति वाताश्चित्रलतामिव ॥ २४॥ 
अर्थ--तथा हे रामजी ! इस ग्रन्थके विचारनेसे परुषके हृदयाकाझमें शमरूपी प्रकाशयुक्त विवेकरूपी सुर्यके 
उदयहोनेपर अनेक अनर्थकारी काम, क्रोध, आदि धूमकेतुआऑका उद्य नहींहोता ॥ २१ ॥ शान्त तथा उच्चतम स्वात्म 
पदमे स्थिति होनेसे दष्णारहित पुरुष ऐसे शान्ति और शुद्धताको प्राप्तहोतेहें जैसे शरत्कालमें मेघॉकी माला ॥ २२॥ 
हे रामचन्द्रजी ! इस ग्रन्थके विचारनेसे दूसरोंसे वेर आदिका कारण अश्लील तथा परुषवचनादिरूप ग्रामीणता ऐसे 
नष्टहोजातीहे जैसे दिनके आनेपर दीनमुख करनेवाली पिशाचोंकी लीला || २३ ॥ बुद्धिके धर्ममें एकरस होनेसे और घे- 


यकी पराकाष्ठामें प्राप्तहोनेसे उसको मानसीव्यथा ऐसे कम्पित नहीं करसकती जैसे चित्रलिखित ताको वायु ॥ २४॥ 
न पतत्यवरेऽज्ञस्ठु विषयासंगरूपिणि ॥ कः किल ज्ञातसरणिः श्वत्रं समनुधावति ॥ २५॥ सच्छा- 
खसाधु्गत्तानामविरोधिनि कर्मणि ॥ रमते धीर्यथा प्राप्ते साध्वीवान्तःपुराजिरे ॥ २६॥ जगतां को- 
टिलक्षेषु यावन्तः परमाणवः ॥ तेषामेकैकशोऽन्तःस्थान्सगोन्पञ्यत्यसंगधीः ॥२७॥ मोक्षोपाथाव- 
बोधेन शुद्धान्तःकरणं जनम्‌॥ न खेदयति भोगौघो न चानन्दयति क्कचित्‌ ॥ २८॥ 

अर्थ--विषयासक्तियुक्त मोहरूपीगढेमें तत्मवेत्ता नहीं गिरता, क्योंकि मार्ग जाननेवाला कोन मनुष्य 
गढ़ेकीओर दौडताहे ! ॥ २५ ॥ सतशात्रके ज्ञानसे साधु आचरणवाले पुरुषोंकी वाद्धे शासतरके अनुकूळ कर्मोमें 
ऐसे रमण करतीहे जैसे अन्त:पुरमें पतिव्रता सत्री ॥ २६॥ छक्षकोटि ब्रह्माण्डोंके जितने परमाणु हैं, उनमेंसे एक 

२ मेंभी ब्रह्मज्ञानी असंगब॒द्धि होके सम्पूर्णव्रह्माण्डोको देखतांहे॥ २७ ॥ मोक्षोपायरूप इस ग्रन्थके बोधसे शुद्धा- 

न्तःकरणवाले जनको भोगोंका समूह न कमी छेश देताहे, और न आनन्द | २८ ॥ 
परमाणौ परमाणौ सर्गवगी निरर्गलाः ॥ ये पतन्त्य॒त्पतन्त्यम्बुचीचिवत्तान्स प्यति ॥ २९॥ न 
वष्टि संप्रहत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ कार्याण्येष प्रबुद्धोऽपि निष्प्रबुद्ध इव द्रुम: ॥ ३० ॥ दृश्यते 
लोकसामान्यो यथाप्राप्तानुवत्तिमान्‌॥ इष्टानिष्टफलग्राप्तौ हृदयेनापराजितः ॥ ३१ ॥ बुत्ध्वेदमखिलं 
शाखे वाचयित्वा विविच्यताम्‌ ॥ अनुभूयत एवैतन्न तूक्तं वरशापवत्‌ ॥ ३२॥ 

अर्थ--इस ग्रन्थको विचारनेवाळा पुरुष प्रत्येक परम!णु २ में असंकीर्ण अनेक सृष्टियोंके समूहोके आविभीव 
और तिरोमावको जलमें तरंगोके समान देखतांहे ॥ २९॥ न तो वह अनिष्टतरस्तुआसे द्रे करताहे, और न इष्टम 
प्रीति करताहे, कार्य तथा फलादिके स्वरूपोंका ज्ञाता होनेपर मी अनभिज्ञ वृक्षके समान रहतांहै ॥ ३० ॥ यथाप्राप्त 
बस्तुभे सन्तुष्ट, इष्ट और अनिष्टफलकी प्रापतिमे हृदयसे एकरूप संसारमें सामान्यमनुष्योके समानही देखपडताहै 

॥ ३१ ॥ इस सम्पृणीग्रन्यको पढके और जानके प्रत्मेक छोकके तात्पर्यका विवेचन करनाचादिये, यह केवळ कथन * 

मात्र नहींहै, कितु ब्रह्मादिके शाप वा आशीर्वादके समान अनुभूत होताहै || ३२ || 
शास्रं सुबोधमेचेदं सालड्कारविभूषितम्‌॥ काव्यं रसमयं चारु दृष्टान्तैः प्रतिपादितम्‌ ॥३३॥ बुध्यते 
स्वयमेवेदं किंचित्पदपदार्थवित्‌ ॥ स्वयं वस्तु न वेत्तीदं श्रोतव्यं तेन पण्डितात्‌॥ ३४॥ यस्मिज्छुते 
मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ ॥ मोक्षप्राप्ती नरस्येह न किचिइप युज्यते ॥ ३५ ॥ एतच्छाख्रघना- 
भ्यासात्पौनःपुन्येन वीक्षणात्‌ ॥ पाण्डित्यं स्यादपूर्व हि चित्तसं स्कारपूर्वकम्‌ ॥ ३६॥ 

अर्थ--यह शास्त्र उत्तमज्ञान देनेवाला तथा माधुर्य और उपमा आदि शब्द और अर्थालंकारसे भाषेत उत्तम 
दृष्टान्तोंसे युक्त रसमय काव्य है || ३३ || अल्प पद पदार्थोका ज्ञातामी पुरुष इस शास्त्रको स्वयं जानसकताहै, जो 
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स्वयं नहीं जानसकता उसको ब्रह्मनिष्ठ पण्डितसे श्रवणकरनाचाहिये ॥ ३४ ॥ इस ग्रन्थके श्रवण, विचार, तथा बोध 
होनेपर मनुष्यके तप, ध्यान और जपादिक मोक्षप्राप्तिमें कुछ उपकार नहींकरते, क्यों कि इनके फलोंका इस अन्थके 
श्रवणादिमेंही अन्तमांव हे ॥ ३५ ॥ इस शास्त्रके दृढ अभ्याससे ओर बार २ अवलोकन करनेसे चित्तके उत्तम सं- 
स्कारके साथ अपूर्व पाण्डत्य उत्पन्नदोतांहे ॥ ३६॥ 
अहं जगदिति औढो द्रष्टृदद्यापिशाचकः ॥ पिशाचोऽकोंदयेनेव स्वयं शाम्यत्ययत्नतः॥ ३७॥ भ्रमो 
जगदहं चेति स्थित एवोपझाम्यति ॥ स्वप्रमोहः परिज्ञात इव नो श्रमयत्यलम्‌॥ ३८ ॥ यथा सङ्क 
ल्पनगरे पुंलो इर्षविषादिता॥ न बाधते तवैवास्मिन्परिज्ञाते जगदूश्रमे ॥ ३९॥ चित्रसर्पः परिज्ञातो 
न सर्पमयदो यथा ॥ हृश्यसर्प: परिज्ञातस्तथा न सुखडःखदः ॥ ४०॥ हि 
अर्थ--“'मैं तथा यह जगत” यह द्रष्टा और दृश्यरूप पिशाच जो अविद्यारूप रात्रिम प्रबळ होरहाहै, वह ज्ञा- 
नरूपीसूर्यके उदयहोनेसे विनापरिश्रम आपसे आप शांत होजाताहै ॥ ३७ ॥ “अदम्‌ और जगत्‌” यह भ्रम ऐसे शांत 
होजाताहै, जैसे स्वप्नका मोह ज्ञान होनेके अनन्तर दुःखदायी नहीं होता. इसीप्रकार जगत्‌ मिथ्यारूपसे ज्ञात होनेपर 
पुन; भ्रम नदी उत्पन्न करसकता ॥ ३८ ॥ जिसप्रकार संकल्पके नगरमें ह अथवा विषाद पुरुपको बाधा नहीं देते, 
इसीप्रकार इस जगतश्रमका यथार्थ ज्ञान होनेसे बाधा नहीं होती ॥ ३५ ॥ जैसे चित्रलिखित सर्प जानाहुआ सर्पका 
भय नहींदेता, इसीप्रकार जगत्रूपी सर्प जानाहुआ सुख वा दुःखका कारण नहींहोता ॥ ४० || 
परिज्ञानेन सर्पत्बं चित्रसर्पस्य नऱ्यति ॥ यथा तथैव संसारः स्थित एवोपशाम्यति ॥ ४१॥ सुम- 
नःपल्लवामई किंचिहयतिकरो भवेत्‌ ॥ परमार्थपदप्राप्तौ न तु व्यतिकरो5ल्पकः ॥ ४२ ॥ गच्छत्यव- 
यवः स्पन्दं सुमनःपत्रमर्दने ॥ इह धीमात्ररोधस्ठु नांगावयवचालनम्‌॥ ४३ ॥ सुखासनोपविष्टेन य- 
थासम्भवमइनता ॥ भोगजालं खदाचारविरुद्धेष न तिष्ठता॥ ४४ ॥ यथाक्षणं यथादेशं प्रविचारय- 
ता सुखम्‌॥ यथासम्भवसत्संगमिदं शास्त्रमथेतरत ॥ ४५ ॥ आसाद्यते महाज्ञानबोधः संसारशा- 
न्तिदः ॥ न भूयो जायते येन योनियन्त्रप्रपीडनम्‌ ॥ ४६॥ 
अर्थ--यह सर्प चित्रमे लिखाहै, ऐसा ज्ञान होनेहीसे चित्रसपैका सर्पत्व जैसे नष्ट होजातहै, ऐसेही यह संसार 
यथार्थरूपसे जानाहुआ अधिष्ठानरूपसे परिशेष रहनेपर अपने रूपसे स्थितही शान्तहोजातांहे ॥ ४१ ॥ पुष्प अथवा 
प्के मर्दनम तो कुछ पारिश्रमभी होताहै, परन्तु ज्ञान प्राप्तहोनेके अनन्तर संसारके नाशपूर्वक परमपद॒की प्राप्ति 
कुछमी परिश्रम नहींहोता ॥ 9२॥ पुष्प और पत्रोंके मर्दनमें अंग हिछानापडतादै, परन्तु ज्ञानकी म्राप्तिमें तो केवल 
वृत्तियोका निरोध करनापडताहै, न कि अंगोंका संचालन ॥ 9३ ॥ सुखासनपर बैठकर यथासंभव भोगजालॉको मो- 
गताहुआ देश और काळ तथा यथासंभव सत्संगके अनुसार इस झाको वा उपनिषदादिको सुखपूर्वक विचारने- 
बाळा ओर शास्त्रविरुद्धमार्गौमे न चळनेवाळा पुरुष संसारमें शान्तिदायक उस मदाबोधको प्राप्तहोताहै, जिससे इस 
संसारमें पुनः योनियंत्रकी पीडा नहींहोती ॥ ४४ ॥ ४५॥ ४६ ॥ 
एतावत्यपि ये$मीताः पापामोगरसे स्थिताः ॥ स्वमाठ्विष्ठाकमयः कीर्तनीया न तेऽधमाः ॥ ४७॥ 
श्रृणु तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया ॥ राघव ज्ञानविस्तारं बुद्धिसारतरान्तरम्‌॥ ५८॥ यथेदँ 
श्रूयते शास्त्रे तामापातनिकां झणु ॥ विचार्थते यथार्थो 5यं यथा च परिमापया ॥ ४९ ॥ येनेहान नुभू- 
तेऽथ दष्टेनाथेन बोधनम्‌ ॥ बोधोपकारफलदं तं दृष्टान्तं विडु्रुवाः ॥ ५०॥ दृश्ान्तेन विना राम ना- 
पूर्वार्थों 5वब॒ुध्यते ॥ यथा दीपं विना रात्रौ माण्डोपस्करणं शदे ॥५१॥ चैयें: काकुत्स्थ दृष्टान्तैस्त्वं 
मयेहावबोध्यसे ॥ सर्वे सकारणास्ते हि प्राप्यन्दु सदकारणम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--इस जन्मकी पीडासेभी जो भय नहदीकरते, अर्थात्‌ जन्मपीडानिवारक इस शास्त्रका अवण आदि नहीँ 
करते वे विषयरसभोगलम्पट पापी अपनी माताके विष्ठाके कृमि हैं, उनका नाममी नहीलेनाचाहिये क्यो कि वे आत्म- 
घाती हैं ॥ ४७॥ हे रामचन्द्रजी ! आप इससमय मेरा कहाइआ, बुद्धिग्राह्य सारतरपदार्थोकी सीमा और ज्ञानके 
विस्तारकरनेवाळे इस शास्त्रको श्रवणकीजिये ॥ २८॥ हे रामजी ! जिसम्रकार यह शास्त्र सुनाजाताहै, और जिस 








१ प्रथम जो पौरुषकी प्रधानता वर्णन की है वह ज्ञाने प्रतिबंधक अविद्याजनित राग असम्मावनादि पुरुषे अपराधके 
र 


निरासा दै, अविद्याके निवृत्तदोनैपर ज्ञान वा मोक्षप्राततिमें कुछभी परिश्रम नहीहै. २ पुष्पादिके मलनेमें तो कुछ भंग चलानाप- 
डता है, परन्तु यहां तो बुद्धिमी नद्दीं चडनेपाती शरीर चळाना कौन कह | 


र १३२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १८ सर्गः 


परिभाषा और दृष्टान्तादिसे यथार्थरूपसे विचाराजातादै, उसका उपाय सुनिये | 9९ ॥ जिस समानधमैवाले हृठ- 
अर्थसे अज्ञात वा अनुभूतपदार्थका बोध करायाजाताहै और वह बोधके उपकारी फलका देनेवालाहो, उसको पण्डित- 
जन दृष्टांत कहतेहें || ५० || हे रामचन्द्रजी ! दष्टांतके विना अपूवैपदार्थका ज्ञान ऐसे नहींहोता जैसे रात्रिम दीपके 
विना ग्रहके भांड आदि पदार्थ नहीं देखपडते | ५१ ॥ हे काकुत्स्य रामजी ! जिन दृष्टान्तोंसे में आपको बोध करताइूं 
वे सब कारणसे उत्पन्नहुए कार्यरूप हें, और कारणरहित सत्‌ परमात्माको प्रापतकरातिहें ॥५२॥ 
उपमानोपमेयानां कार्यकारणतोदिता ॥ वर्जयित्वा परंब्रह्म सर्वेषामेव विद्यते ॥ ५३॥ ब्रह्मोपदेशे 
दृष्टान्तो यस्तवेह हि कथ्यते ॥ एकदेशसधर्मत्वं तत्रान्तः परिसह्यते ॥ ५४॥ यो यो नामेह दृष्टान्तो 
नरह्मतत््वाचबोधने ॥ दीयते स स बोडव्यः स्वप्रजातो जगद्वतः ॥ ५५॥ एवं सति निराकारे ब्रह्म- 
ण्याकारवान्कथम्‌॥ दृष्टान्त इति नोद्यन्ति सूसेबैकल्पिकोक्तयः ॥ ५६॥ 
अर्थ--परब्रह्मसे व्यतिरिक्त उपमान और उपमेय सबपदाथीका कास्यैकारणधमाँसे साय हे ॥ ५३ ॥ ब्हमके 
इपदेशमें जो तुमको मैं यदांपर दृष्टांत कहताहूं वहांपर एकदेशे  साहश्य ग्रहणकरके प्रस्तुतवस्तुका निर्णय किया 
जाताहै ॥ 4४ ॥ ब्रह्मतत्वका बोधकरांनेकेलिये जो २ दृष्टांत यहांपर दियेजातेडें उन सबको स्वप्रके पदार्थ समान 
जगतके अन्तर्गत मिथ्याही जाननाचाहिये, क्योंकि सच्चिदानन्द ब्रह्मतत्व एकही है उसके स द्वितीय अप्रसिद्ध 
है ॥ ५६ ॥ इसप्रकार अंगीकार करनेसे “ निराकारब्रद्ममें साकार दृष्टांत केसे होसतांहे ” इत्यादि विर्केल्पसे उ- 
त्पन्न मूरखौके कथन नहीं उठसकते ॥ ५६ | 
अन्यासिद्धविरुद्धादिहग्दृष्टान्तप्रदूषणे: ॥ स्वप्नोपमत्वाजगतः समुदेति न किंचन ॥ ५७॥ अवस्तु 
पूर्वापरयोबर्तमाने विचारितम्‌ ॥ यथा जाग्रत्तथा स्वप्नः सिद्वमाबालमागतम्‌॥ ५८ ॥ स्वप्रसंकल्प- 
नाध्यानवरशापौषधादिभिः ॥ ययार्था इह इृश्टान्तास्तदूपत्वाजगत्स्थितेः ॥ ५९॥ मोक्षोपायकृता 
अंथकारेणान्येऽपि ये रता: ॥ गरन्थास्तेण्वियमेवैका व्यवस्था बोध्यबोधने ॥ ६०॥ 
अर्थ--ओर अन्य असिद्ध, तथा विरुद्ध आदि दोपदी नेव्यायिकोके दृष्टान्तके दृषणोसे कुछ नही बिगडता 
क्योंकि उनके दुषणभी जगतके अन्तर्गत होनेसे स्वपरके पदार्थके समान मिथ्या है || ५७ ॥ जो अवस्तु है वह उत्पत्ति 
ओर विनाइके पूर्व ओर उत्तरकालमें जेसे अभावग्रस्त हे वेसेही विचार करनेसे वर्तमानमेंभी मिथ्या है, इसलिये जाग्र" 
च्‌ और स्वमके पदार्थ समान हैं, और स्वप्रके पदार्थौका मिथ्यात्व तो बालकॉमेंभी प्रसिद्ध हे ॥ ५८ ॥ जैसे सर्के सं- 
कल्प, ध्यान, वर, शाप और ओषध आदिसे कार्य्य ( कदाचित्‌ ) सिद्धहोताहे, इसीप्रकार जाग्रतं जगत्‌की स्थिति 
होनेसे यहां स्वप्रदृष्टान्त यथार्थ है ॥ ५६ ॥ श्री वाल्मीकिमुनिरचित यह मोक्षोपाय ग्रन्थ तथा अन्यम्रन्थ हैं, उनमें ब्र- 
झतत्वके बोधन दृष्टान्तोंकी यही एक व्यवस्था है ॥ ६० || 
स्वप्रामत्वं च जगतः श्रुते शास्रेऽव बोध्यते ॥ शीघ्रं न पार्यते वक्तं वाकिल क्रमवर्तिनी ॥ ६१ ॥ स्व- 
प्रसंकल्पनाध्याननगराद्युपमं जगत ॥ यतस्त एव दृष्टान्तास्तस्मात्संतीद नेतरे ॥ ६२॥ अकारणे 
कारणता यहोधायोपमीयते ॥ न तत्र सर्वसाधर्म्य सम्भवत्यपमाश्रमैः ॥ ६३ ॥ उपमेयस्योपमाना 
देकांशेन सधर्मा ॥ अंगीकार्यावबोधाय धीमता निर्विवादिना ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--यह जगत्‌ स्वप्रके तुल्य है, यह वार्ता झाखके श्रवण करनेहीसे विदितहोती है, क्योंकि वाणी क्रमसे अ- 
पना कार्य करतीहै, इसलिये शीघ्र बोध कोई नहींकरासकता, इससे यह बात सिद्ध हुई कि शास्त्रश्रवणमे जिनको आ- 
ठस्य है, उनको जगतमें सत्यका भ्रम होताहे ॥ ६१ ॥ स्वप्रके संकल्प ध्यान और नगरादिके तुल्य यह जगत्‌ हे, इस- 
लिये वेही दृष्टान्त हैं और नहीं ॥ ६२ ॥ अपरिणामी पर्रह्ममें जो परिणामी सुवर्णकुंडल आदिकी उपमा दीजाती है कि 





१ मिथ्याभूत मृत्तिका सुवणेआदि उपादान कारण है, इत्यादि दृष्टान्तोंसे सदूब्रह्मका बोध कराया जातहै. २ जिसप्रकार 
विचारादिसे विवेकग्राइक ज्ञान उपन्नह्ेताह यह कह्दाजाताहै इसप्रकार ज्ञानसे ब्रह्म उत्पन्नद्वोताहै यह नहीं कहसक्ते. ३ जैसे रज्जु 


सपे मिथ्या है ऐसेही ब्रह्ममें जगत्‌ मिथ्या है इस इशंतसे यह न समझना चाहिये कि ब्रह्मकेसमान रज्जुभी सत्य है किन्तु भ्रम 





अंशं दृष्टान्त है. ४ नैय्यायिकलोगोंका यह कथन है कि दृष्टान्त हेतु और व्याप्ति आदिके मिथ्या हेनेसे व्याप्यत्वासिदि स्तररूपा- 
सिद्धि आदि तथा पिथ्यभूत हेतुओसे सत्यत्वसाधनमें विरुद्धत्वादि हेत्वाभासप्रयोजक दोष आसकतेडं. ५ ब्रह्म द्रैतसहित है । 
अथवा अद्वितीय । यादे द्वैतसद्वित है तो वेदान्तका अद्वैतसिद्धान्त गया और यदि ब्रह्म अद्वैत है तो गुह्शा्रादिके मिथ्या होनेसे 
ज्ञान नह होसकता, इत्यादि विकल्पजनित कथन है. 


के 





जै 


वड समः सुमुक्षव्यवहारप्रकरण, (१३३) 


वहांपर उपमाप्रयुक्त अनेक परिश्रम करनेपरभी सवीशमें साहश्य नहीं मिळसकता || ६३ ॥ विवादरहित बुद्धिमान्‌ पुर 
षको बोधकेलिये उपमान और उपमेयका एक अंशमें साधर्म्य अवश्य अंगीकार करनाचाहिये ॥ ६४ ॥ 

अर्थाबलोकने दीपादामामात्राहते किल ॥ न स्थानंतेलवर्त्यादि किंचिदप्युपय॒ज्यते ॥ ६५॥ एक- 

देशसमर्थेत्वादुपमेयावबोधनम्‌॥ उपमानं करोत्यंग दीपोऽर्थप्रमया यथा ॥ ६६॥ दृष्टांतस्यांशमात्रेण 

बोध्यबोधोदये सति ॥ उपादेयतया ग्राह्मो महावाक्यार्थनिश्चयः ॥६७॥ न कुतार्ङिकतामेत्य नाझनी- 

या प्रबुद्धता ॥ अनुभूत्यपलापांतेरपवित्रेविकाल्पितेः ॥ ६८ ॥ 

अर्थ--संसारमंमी “यह मणिदीपके समान है” इस दृष्टांतमें पदाथोके देखनेमें केवळ प्रकाशमात्रमें साहइय है 

स्थान, बत्ती और तेळ आदिका कुछमी उपयोग नहीं है ॥६५॥ एकअंशमें सादश्य होनेसे उपमान उपमेयका बोध करा- 
देताहे, जैसे “मणिदीप इव ” ( मणि दीपके समान है ) इस दृष्टान्तमें उपमान दीप, प्रभा ( प्रकाश ) मात्रमें साहश्य 
होनेसे उपमेय माणिका बोध करादेतांहे ॥ ६६ ॥ दष्टांतके अंशमात्रद्वारा बोध्यपदार्थके बोध दोनेपर महावाक्योंका 
अर्थ उपादेयरूपसे ग्रहणकरनाचाहिये | स्वप्न आदिके दृष्टांतसे जगतका मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर और दृष्टान्तके अं- 
शमात्रसे पदार्थके शोधनद्वारा लक्ष्यार्थके बोधका उद्य होनेपर कार्यसहित अविद्याके उच्छेदार्थ अवश्य उपादेय हो- 
नेके कारण सब श्रुति और शात्रोंके महाततात्पर्यका विषय जो “अहं ब्रह्माश्मि”'महावाक्य है, उसका छक्ष्यार्थ अवश्य 
ग्रहणकरनाचाहिये ॥ ६७॥ शुद्ध अद्वैत सच्चिदानन्द आत्माही ब्रह्म है, ऐसे जाननेवाले विद्ठाचके प्रत्यक्षको अपाप 
करनेवाले ओर अपवित्र शूकर आदि जन्म देनेवाळे, विकल्पोंसे अपनेको दुष्ट नैय्यायिक मानके परमपुरुषार्थको देने- 
वाली अभिज्ञताका नाश नहीं करनात्राहिये ॥ ६८ ॥ 

विचारणादनुमवकारिवोरिणोऽपि वाङ्मयं त्वनुगतमस्मदादिषु ॥ स्त्रियोक्तमप्यपरमार्थवैदिकं चचो 

वचःप्रलपनमेव नागमः ॥ ६९॥ अस्माकमस्ति मतिरंगतयेति सर्वशास्रैकवाक्यकरणं फलितं 

यतो यः ॥ ग्रातीतिकार्थमपशासनिजांगपुष्टात्सम्वेदनादितरद्स्ति ततः प्रमाणम्‌ ॥ ७० ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुसुक्षव्यव- 
हारप्रकरणे दृष्टान्तनिरूपणं नामाष्टादराः सर्गः ॥ १८॥ 
अर्थ--विना बिचाराकेये सांसारिकुखोंकोही मुख्य माननेवाछे चार्वाक आदिकेंकेही वचन प्रिय गते, 
और संन्यासलक्षण मोक्षदायक धर्मप्रतिपादक महावाक्य आदि शास्त्रवचन वैरीके वचनके समान टगतेहें, परन्तु 
विचार करनेसे नित्य आनन्द परमपुरुषार्थरूप मोक्षदायक होनेसे वैरीकाभी वचन प्रमाण माननाचाहिये. और जो 
मोक्षदायक न हो वो वचन परमप्रिया भार्याकामी हो तोभी न माननाचाहिये ॥ ६९ ॥ हे प्रिय रामचन्द्रजी ! शास्त्र 
विरुद्ध केवळ तर्कादिके ज्ञानकी अपेक्षासे हमको तत्वसाक्षात्कारलक्षण जीवन्मुक्तिरूप शुभप्रापक विधि अधिकप्र- 
माण है क्यों कि वह प्रत्यक्ष अनुभवके योग्य और सम्पूर्ण श्रुति तथा अध्यात्मशास्रका सिद्धांत हे || ७० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूताक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षव्यवहारप्रकरणे 
दृष्टांतनिरूपणं नामाष्टादशः सर्ग; ॥ १८ || 








एकोनविंशतितमः सगः ॥ १९॥ 
द्रष्टा और दृश्यआदिका साक्षीरूप जो ब्रह्मरूप तत्व है उसका शोधन, दृष्टांतके अथेके प्रसंगसे इस १९ 
सर्गमें कियागयाहे. 
श्रीवसिष्ट उवाच--विशिष्टांशसमर्थत्वसुपमानेषु गह्ते॥को मेद:ःस्वेसाहइये तूयमानोपमेयथो: ॥१ 
दष्टान्तबुध्दावेकात्मज्ञानशाञ्जार्थवेदनात्‌ ॥ महावाक्‍्यार्थसोशेध्दा शान्तिनिवाणसुच्यते॥२॥ तस्मा- 
हृश्टन्तदाष्टोन्तविकल्पोलसितैरळम्‌_॥ यया कयाचिच्युत्त्या तु महावाक्यार्थमाश्रयेत्‌ ॥ ३॥ शांति; 
श्रेयः परं विद्धि तत्प्राप्तौ यत्नवान्मव ॥ भोक्तव्यमोदन प्राप्त॑ किन्तत्सिद्वा विकल्पितैः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले, विशेषकरके कथन करनेको इष्ट अँझामे सर्वत्र उपमानोंमें साधर्म्यका महण कियाजा- 
ता है, नहीं तो गौके समान गवय ( नीळ गाय ) होताहै, इत्यादे उपमान उपमेयके उदाहरणो में यद जात्यादि सर्वाशमें 
१ अधिकगुणवाळेको उपमान और न्यूनगुणवाळेकी उपमेय कहतेहें ऐसा किसीका मत है, ययार्थमे जिसकी उपमा दोजाय 
वह उपमान और जिसको दाजाय वह उपमेय है, जैसे “चन्द्रवत्‌ मुखम्‌” यहां चन्द्र उपमान और मुख उपमेय है. 











हि १३४) योगवासिष्ठ भापाटीकासहित- १९ सर्गः 


साहश्यका ग्रहण कियाजाय तो उपमान और उपमेयमें भेदही क्या रहा? अर्थात्‌ सम्पूर्ण अशमें सादश्य माननेसें उपमा- 
न उपमेयभावका उच्छेद्ही होजायगा ॥ १ ॥ “तत्‌ और त्वम!पदार्थाके शोधनके उपयोगी उन २ दृष्टान्तोंकी बुद्धि होने 
से, एक अद्वितीयज्ञानस्वरूप जो आत्मतत्वही सब वेदान्तोंके तात्पयेका विषय है, और वही शास्त्रका अर्थ हे, उसके 
ज्ञानसे अखण्ड आत्माकारवात्तिके अभ्युदय होनेसे अज्ञान तथा उसके कार्यकी शान्तिरूप निर्वोणही दृष्टान्तका फळ 
'हे॥ २ ॥ इसलिये क्या यह दृष्टान्त सवीदमें हे वा एकांशमें है इत्यादि विकल्पजालोंसे कुछ प्रयोजन नही है. जिस 
किसी कल्पितयुक्तिसे महावाक्यार्थके बोधका आश्रय ठेंनाचाहिये ॥ ३ ॥ शान्तिही परम कल्याण हे उसीकी ग्रति 
यत्र कीजिये, भोजनके योग्य जब सिद्ध .ओदन प्राप्तहोगया तो उसकी सिद्धिमे जो विकल्प हैं उनसे कुछमी 
प्रयोजन नहींरहा ॥ ४ || 
झकारणेः कारणिमिर्बोधार्थसुपमीयते ॥ उपमानैस्द्पमेयेः सहरैरेकदेशतः ॥ ५॥ स्थातव्यं नेह 
भोगेषु विवेकरद्दितात्मना ॥ उपलोद्रसंजातपरिपीनान्धमेकवत्‌ ॥ ६॥ दष्टान्तेर्यत्नमाश्रित्य जेत- 
व्यं परमं पदम्‌॥ विचारणवता भाव्यं शान्तिशास्रार्थशालिना ॥७॥ शास्त्रोपदेशसौजन्यप्रज्ञातज्ज्ञ- 
समागमैः ॥ अन्तरान्तरसम्पन्नधमीथोपाजेनक्रियः ॥ ८॥ तावहिचारयेत्पाज्ञो यावहिश्रान्तिमात्म- 
नि॥ संप्रयात्युननीझां शान्ति दुर्यपदामिधाम्‌॥ ९॥ 
अर्थ--बारूककी औषध पीनेमें प्रवृत्तिक कारण और शिखा बढनेके अकारण जैसे एक अंशमे सदृश अर्था- 
त एक अंशर्म कारण और दूसरे अंशमें जो कारण नहीं ऐसे उपमान और उपमेयोंसे जैसे लोकमें इष्टसिद होती है, 
इसीतरह यहांभी इष्टसाधनबोधकेलिये उपमा दीजातीहे ॥ ५ ॥ पाषाणके भीतर उत्पन्न मोटे तथा अन्धे मण्डूकके 
समान विवेकसे शून्य होके विषयभोगमें निमझ् नहीं रहनाचाहिये ॥ ६ ॥ पूर्वोक्तदृष्टान्ताका आश्रय लेके परमपद 
को प्राप्तकरनाचाहिये, और विचारवान्‌ झान्तियुक्त और महावाक्यार्थसे शोभित हानाचाहिये ॥ ७ ॥ शास्त्रॉके उप- 
देश, सुजनता, बुद्धि, शास्रज्ञ तथा ब्रहमज्ञानियोके समागमसे पूर्व २ अन्तरंगसाधनोंसे संपन्न तथा प्रतिदिन वेदान्त 
का श्रवण और गुरुशुश्रुपादि धमाके गुरुशुश्रुपादि उपयोगी धनेके और शास्त्रतात्पयीविषयीभूत अथॉके उपार्जनरूप 
कर्ममे तत्पर होके, बुद्धिमाच्‌ मनुष्य तबतक शास्त्रको विचारे जबतक पुन; नाश न होनेवाळी चतुर्थपद नामवाली 
शान्ति आत्मामं न प्राप्तो ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
तुयेविश्रान्तियुक्तस्थ प्रतीपस्य भवार्णवात्‌ ॥ जीवतोऽजीबतश्चैव गृहस्थस्य तथा यतेः ॥ १०॥ न 
छतेनाकतेनार्था न श्रुतिस्प्वतिविश्रमैः ॥ निर्मन्दर इवाम्मोधिः स तिष्ठति यथास्थितम्‌ ॥ ११॥ एकां- 
शेनोपमानानासुपमेयसधर्मता ॥ योद्धव्यं बोध्यबोधाय न स्थेयं बोधचंचुना ॥ १२॥ 
अर्थ--संसाररूपी सागरसे उत्तीण चतुर्थपदमे विश्रान्तियुक्त जो मनुष्य है, चाहे वह इस संसारमें हो वा न 
हो ग्रहस्थ वा यति हो ॥ १०॥ उसको कृत अथवा अक्रत कर्मसे तथा श्रति और स्म्रतिके श्रवण मनन आदिसे कुछ 
प्रयोजन नहींहै, वह तो मन्द्राचळ रहित शान्तसमुद्रकेसमान अपने स्वरूपमें स्थित रहताहै ॥ ११ ॥ उपमानोंके ए- 
क अंशसे उपमेयोमे यहां साहःय अभी ष्ट हे, और इसका बोध्य जो आत्मतत्व है उसको अवश्य जाननाचाहिये, और बोध 
चंचु (दूसरोंके खण्डनार्थ मुखमात्रमें ज्ञानसम्पन्न नकि हृदयप्रवेशी ज्ञानयुक्त ) होके नहीरहनाचाहिये | १२ ॥ 
ययाकयाचिद्युक्त्या तु बोद्धव्यं बोध्यमेव ते ॥ युक्तायुक्तं न पश्यन्ति व्याकुला बोधचंचवः ॥ १३॥ 
हृदये संविदाकारो विश्रान्तेऽनुभवात्मनि ॥ वस्तुन्यनर्थ यः प्रा वोधचंचुः स उच्यते ॥ १४॥ अ- 
भिमानविकल्पांशैरज्ञो ज्ञप्ति विकल्पथेत्‌ ॥ बोधं मलिनयत्यन्तः स्वं खमब्द इवामलम्‌ ॥ १५ ॥ सर्व- 
प्रमाणसत्तानां पदमग्धिरपामिव ॥ प्रमाण मेकमेवेह प्रत्यक्षं तदतः णु ॥ १६॥ 
अर्थ--जिसकिर्सायृक्तिसे बोध्यपदार्थ आत्मतत्वको अवश्य जाननाचाहिये, व्याकुछचित्त बोधचंचु ( केवळ 
खण्डनकेलिये ज्ञानसंपन्न ) पुरुष योग्य अयोग्य कुछ नहीं देखते || १३॥ हृदयाकारामें विश्रांत अनुमवरूप आत्म- 
वस्तुमें जो अनर्थ कथनकरतांहे उसको बोधचंचु कहतेहें ॥ १४ ॥ और भो अज्ञानी अभिमानम्रयक्त विकल्पोंसे ज्ञान- 
स्वरूप आत्मामें तथा उसके साधनोंमें विकल्प करताहुआ मेघ जैसे आकाइको इसतरह आत्मस्वरूपन्ञानको म- 
लिन करता, वह द्वितीय बोधचंचु कहळातांदे ॥ १५ ॥ जैसे सम्पू्णेजलमात्रका आधार समुद्र हे, ऐसेही सम्पूर्ण 
प्रमाणोंका श्रेष्ठ आधार एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्यों कि अनुमान आदि प्रमाण इसीका आश्रय लेके प्रवृत्तहोतहे, 
इसलिये प्रत्यक्षका में यथाये वर्णनकरताह आप सुनिये | १६ ॥ 








ड सर्गः सुसु्न्यवददांरंप्रकेरेणे. (१३५) 
सवौक्षसारमध्यक्षं वेदनं विइरुत्तमाः ॥ नूनं तत्प्रतिपत्सिङं तत्परत्यक्षमुदाइतम्‌ ॥१७॥ अनुभूतेवे- 
दनस्य प्रतिपत्तेयथामिधम ॥ प्रत्यक्षमिति नामेह छतं जीवः स एव नः ॥ १८॥ स एव सम्वित्स 
पुमानहन्ताप्रत्ययास्मकः ॥ स ययोदेति सम्वित्त्या सा पदार्थ इति स्मृता ॥ १९॥ स संकल्पवि- 
कल्पाद्यैः कृतनानाक्रमभ्रमेः ॥ जगत्तया स्फुरत्यम्बुतरंगादि तया यथा ॥ २०॥ 
अर्थ--जैसे सम्पूणेप्रमाणोंमें इन्द्रियां सारभूत हैं इसीप्रकार सबइन्द्रियोंके अपरोक्षज्ञानकों सबमें मुख्य 
कहृतेहें, ओर उस ज्ञान तथा उसके आधारभूत और विषयभूत त्रिपुटीप्रतीतिसे जो ज्ञान हे वही प्रत्यक्ष दे, जैसे “ में 
चटको जानताह” ॥ १७ ॥ जो सब देदेन्द्रियादिकका अनुभवरूपसे प्रकाशक हे, ओर वेद्य त्रिपुटीकामी प्रकाशकहै 
और स्वयं ज्ञान तथा प्रकाशस्तरूपसाक्षी चिन्मात्रहै, उसीका व्यवहारदशामें प्रत्यक्ष यह नाम कियागयाहै, ओर वही 
साक्षी प्राणधारणके निमित्तसे जीव कहलाताहे || १८ ॥ वही साक्षी वृत्तिूप उपाधिके धारणकरनेसे संवित्‌ ( ज्ञान ) 
कहातांहे, अहंताप्रत्ययका रूप होनेसे पुमात्‌ ( प्रमाता) कहाजाताहै, ओर वही साक्षी विषयाकारवृत्तिसे बाह्य आव- 
रणमंगमें प्रकटहोताहे, तो पदाथ ( विषय) कहलाताहै, अर्थात साक्षीही प्रमाता, प्रमाण, ओर प्रमेय, तीनों रूप धा- 
रणकरतांहे ॥ १९॥ वही साक्षी सड्रूल्पविकल्पप्रधान अन्तःकरण नाम आदि हिरण्यगमादिरूप समष्टिस्ृष्टिरूपसे 
ऐसे स्फुरित होताहे जेसे जळ तरंगरूपसे ॥ २० ॥ 

प्रागकारणमेवाशु सर्गादी सगळीलया ॥ स्फुरिल्वाकारणं भूतं प्रत्यक्षं स्वयमात्मनि ॥ २१॥ कारणं 
त्वविचारोत्थजीवस्याऽसदपि स्थितम्‌॥ सदिवास्यां जगदूपं प्ररतो व्यक्तिमागतम्‌॥२२॥ स्यय- 
मेव विचारस्तु स्वत उत्थे स्वकं वपुः ॥ नाशयित्वा करोत्याशु प्रत्यक्षं परमं महत्‌ ॥ २३॥ विचा- 
रवान्विचारोऽपि आत्मानमवगच्छति ॥ यदा तदा निरुल्लेखं परमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वही साक्षी प्रत्यक्ष सृष्टिकी आदिम अकारणरूपही सृष्टिकी लीलासे स्फुरित होके सृष्टिरूपमें आपही 
अपना कारण दोतांदै || २१ ॥ यद्यपि यथार्थरूपमे एकदीम कार्यता और कारणताव्नहीं बनसकती तथापि साक्षी चेत- 
नमं यह कारणता अविचारसे उत्पन्न है, और असत्रूप होनेपरमी जीवको सतरूपसे स्थित दे, और अविचारसंयुक्त 
इस प्रक्नतिमें जगत्रूपभी व्यक्तदशामें प्राप्तढे, अर्थात्‌ यह प्रपंच अध्यारोपितहे | २२ || इसीप्रकार विचार ( आत्म- 
साक्षात्कार रूप ) अपनेसे उत्पन्न जगतको अज्ञानके नाशसे नष्टकरके अपने आवरणराहित अपरिच्छिन्न परमपुरुषार्थः 
रूपका उपकारक होतांदे ॥ २३ || जब विचारवान्‌ आत्माका साक्षात्कार करतांदै अथोत्‌ विचार आत्माकार होताहे, 
तब विचार नष्टहोके केवळ परमप्रेमास्पद्‌ आत्ममात्र शेप रदतांदे, उस दाका वर्णन झन्दसे नहीं होसकता ॥ २४ ॥ 
मनस्यनीहिते झान्ते स्वबुदधीन्द्रियकर्ममिः ॥ न हि कश्च्वित्कतैर्था नाङतैरप्यमावनात्‌ ॥ २५॥ 
मनस्यनीहिते शान्ते न प्रवर्तन्त एव ते ॥ कर्मेन्द्रियाणि कमीदावसंचारितयन्त्रवत्‌ ॥ २६॥ मनो- 
यम्त्रस्य चलने कारणं वेदनं विडः ॥ प्रणालीदारुमेषस्य रञ्जुरन्तर्गता यथा ॥ २७॥ रूपालोकम- 
नस्कारपदार्थव्याकुलं जगत्‌॥ विद्यते वेद्नस्यान्तर्वातान्तः स्पन्दनं यथा ॥ २८॥ 
अर्थ-इसप्रकार प्रपंचके बाधसे ज्ञानेद्रियसहित मनके शांतहोनेपर, मिथ्यारूपसे निश्चित जगतका पुनः सत्यरू- 
पसे निश्चय न होनेके कारणसे कमेंके करने और न करनेसे कुमी प्रयोजन नहीहे, अथीत उस प्राणीके प्रारूधकर्मा- 
नुकूळ जगतमें प्रवृत्ति होनेके कारणसे वह क्रियमाण ओर संचित कर्मफलोंका भोक्ता नहीं होता ॥ २५ ॥ मनकें शांत 
होनेपर तुमारी कर्मद्रिय न चलायेदुए यंत्रके समान आपद्दी कमेमें नहीं प्रवृत्त होंगी | २६ ॥ मनरूपीयंत्रके चलनेमें 
बरिषयोकी स्फूर्ति ऐसे कारण है, जैसे काष्ठके दो मेंपोंके परस्पर शिरोके भिडानेमें भीतर खेंचनेकी रस्सी कारण होतीदै 
॥ २७ ॥ बाह्यइन्द्रियोसे विषयोंका ग्रहण होना, और मनसे विषयोंका अनुसन्धान करना इन दोनोंप्रकारके विषयोसि 
व्याप्त यह जगत्‌ ज्ञानके अन्तर्गत ऐसे विद्यमान है जैसे वायुके अन्तर्गत गति, इससे प्रथम विषय सिद्ध हो छे तो मन. 
सिद्वहो और इस वेदान्तके सिद्धान्तानुसार मनोमय विषय होनेसे प्रथम मन सिद्धो ळे तो विषय सिद्धहो, यह अ~ 
न्योन्याश्रय दोष निवृत्तहुआ ॥ २८॥ 

सर्वात्मवेदनं झुध्दं यथोदेति तदात्मकम्‌ ॥ भाति प्रस्यतदिकालबाह्मान्तारूपदेहकम्‌ ॥ २९ ॥ ट्र 
च हइयता भास स्वरूपं धारयन्स्थितः ॥ स्वं यथा यत्र यदूप॑ प्रतिभाति तथैव तत्‌ ॥ ३०॥ स स- 
चात्मा यथा यत्र ससुल्लाससुपागतः ॥ तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्रूप इव राजते ॥ ३१॥ सर्वात्मकतया 
हुदेइयत्वमिच युज्यते ॥ हृशयत्वंदरुसद्भावे इझ्यतापि न वास्तवी ॥ ३२॥ 




















त १३६) योगवासिष्ठ माषादीकासहित- २० सर्गः 


अर्थ--सब माणियोंके कमाँकी परिपाकव्यवस्थासे प्रागियोंके कर्म मागकेलिये जैसे आविर्भूत होतेहे, उन्हीका 

रूप धारणकरके उत्पन्नहुयेके समान विस्द॒त देश काल आदि रूपसे बाह्य और आभ्यंतरपदार्थौका वेष धारण करतेहें 
॥ २९ ॥ वही आंतिम विचार अपने देहादि दृश्यताभासकों देखकर यही मेरा स्वरूप है ऐसा धारणकरताहुआ सर्वात्मा 
होनेपरभी जीवरूपसे स्थितहै, क्योंकि अपना जहांपर जैसा रूप है वहांपर वैसाही भान होताहै ॥ ३० ॥ वह सर्वात्मा 
जहां जिसरूपसे प्रकाशको म्रामहुआहै वहां शीत्र उसी रूपके सह॒ शोभितहोतांहे ॥ ३१ ॥ सर्वात्म होनेके कारण 
द्रष्टा इश्यकेसदृश प्रतीतहोताहै, परन्तु वह दश्यत्व मिथ्या हैं, क्योंकि टक्स्वरूप द्रष्टा यदि सर्वथा अपने रूपसे प्र- 
च्युत होके हश्यरूपमे प्राप्त हो तो ब्रष्टारहित दृश्यपदार्थकी सिद्धिही नहीं होसकती, और यदि अपने स्वरूपसे अप्र- 
च्युत होके दृश्यरूप होताहे, तो रज्जु जैसे अपने स्वरूपको न छोडती हुईं सर्पकेसमान अज्ञानसे भासती है, ऐसेही 
इसकी हृश्यता मिथ्या है, वास्तविक नहीं ॥ ३२ || 

अकारणकमेवातो ब्रह्मसिद्धामिदं स्थितम्‌ ॥ प्रत्यक्षमेव निर्माठ तस्यांशास्त्वनुमादयः ॥ ३३॥ स्व- 

यत्नमात्रे यदपासको यस्तद्दैवशव्दार्थमपास्य दूरे ॥ शरेण साधो पदसुत्तमं तत्स्वपौरुषेणैव हि ल- 

भ्यतेऽन्तः ॥ ३४॥ विचारयाचारयेपरम्पराणां मतेन सत्येन सितेन तावत्‌ ॥ यावहिशुद्धं स्वयमेव 

बुद्धा ह्नन्तरूपं परमभ्युवैषि ॥ ३५ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुपुक्ष॒व्यवहार- 
प्रकरणे प्रमाणनिरूपणं नांमेकोनविशतितमः सर्गः ॥ १२ ॥ ~ 
अर्थ--इसलिये कार्यका मिथ्यात्व सिद्धहोनेसे उसकी अपेक्षा रखनेवाला कारणमी मिथ्या हुआ, अतः वास्त- 
विक अकारणता सिद्ध हुई. इसप्रकार प्रत्यक्षतत्वके विचारमे अद्रय ब्रह्मही मुख्य प्रत्यक्षप्रमाण हे, अनुमान आदि तो 
उसके अंश हैं, इसलिये सबप्रमाणोंका तत्व आत्माही है ॥ ३३॥ अपने पूर्वजन्मके कियेहुये पौरुषकोही देवे मानकर 
मनुष्य उसकाही उपासक बनजाताहे, उस दैवको दूर करके इन्द्रियोंके जीतनेमे शुर वीर पुरुष अपने पौरुषसेही उस 
परमपद आत्मतत्वकों निजहदयमेंही पाताहे ॥ ३४ ॥ हे रामचन्द्रजी ! प्रमाणोंसें पारेशोधित और सत्यपरमार्थनिष्ठ, 
भाचाय्यौंकी परम्पराके सिद्धान्तसे तब तक विचारकरतेरहिये जबतक स्वयमेव वुद्धिसे देश, काल, और वस्तुके परि- 
च्छेदसे शून्य, अनन्तरूप परमपद आत्मतत्वका साक्षात्कार न करो || ३५॥ 
इत्या वासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये माषानुवादे मुमुक्षुव्यवद्दारप्रकरणे 
प्रमाणनिरूपणनाम एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥ 











विंशतितमः सगः ॥२०॥ | 
भ्रज्ञाबुद्धिका प्रकार, महापुरुपका लक्षण, और सदाचारके क्रम, ये परस्पर वृद्धिके हेतु होतेहे, इस विषयका 
वर्णन इस २० वें सर्गमें कियागया है. 
श्रीवसिष्ठ उवाच-आर्यसंगमयुक्त्यादौ प्रज्ञा बद्ध नयेद्रलात्‌ ॥ ततो महापुरुषतां महापुरुषलभ्ष- 
लेः॥ १॥ यो यो येन गुणेनेह पुरुषः प्रविराजते ॥ शिष्यते तं तमेवाशु तस्माहुद्धि विवर्डयेत्‌॥ २॥ 
महाएरुषता ह्योषा शमादिगुणशालिनी ॥ सम्यग्‌ ज्ञानं विना राम सिद्धिमेति न कांचन ॥ ३॥ ज्ञा- 
नाच्छमादयो यान्ति ब्रि सत्पुरुषक्रमाः ॥ ःछाघनीया: फछेनान्तईष्टेरिव नवांकुरः॥ ४॥ 

.. अर्थ--श्रीवसिष्ठजी ' बोले, सबसे प्रथम शठ आर्यपुरुषोंका समागम, उपदेश, आचरण, और शिक्षा 
आदिकी युक्तियोंसे बुद्धिको बढावे, उसके अनन्तर आगे कहेहुये महाएुरुषोंके लक्षणोंसे अपनेको महापुरुष बनावे 
॥ १ ॥ यदि सम्पूर्णगुण एकपुरुषमें न संमवहो तो जोर गुण जिसर पुरुषमें अधिकतासे हो उसर गुणको उसर पु- 
रुपसे सीखकर शेषगुणोंकों अन्यपुरुषोंसे सीखकर शीघ्र अपनी बुद्धिको बढावे ॥ २ ॥ शम, दम, ओर प्रज्ञा आदि 





गुणोंसे शोमित होना महापुरुषताहै, परन्तु हे रामजी ! मनुष्य उत्तमज्ञानके विना किसी सिंद्धिका नही प्राप्तहोता ॥३॥ 
ज्ञानसे झम, दम, आदि गुण और आत्ससाक्षात्कारसे प्रशंसाके योग्य मदापुरुषोके आचार ऐसे वृद्धिको माप्तहोंतेहे, 
जैसे वृष्टे नृतन अंकुर ॥ 9 ॥ 





1) सर्गः सुसुक्षव्यवहारप्रकरणं- (१३७) 


शमादिभ्यो गुणेभ्यश्च वते ज्ञानसुत्तमम्‌॥ अन्नात्मकेभ्यो यज्ञेभ्यः शालिबृष्टिरिवोत्तमा ॥५॥ गुणाः 
शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथाज्ञता॥ परस्परं विवर्डन्ते ते अन्जखरखी इव ॥ ६॥ ज्ञानं सत्पु- 
रुपाचाराज्ज्ञानात्स एरुषक्रमः ॥ परस्परं गतौ इदि ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ ॥ ७॥ शमप्रज्ञादिनिषुण- 
पुरुषार्थक्रमेण च ॥ अभ्यसेत्पुरुषो धीमान्‌ ज्ञानसत्पुरुषक्रमो ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जैसे अधिक अन्न ध्रतादिवाले यज्ञोंसे उत्तमधान्यकी वृद्धि होतीहे, इसीप्रकार शमादिगुणोंसे उत्तमज्ञान 
की बृद्धि होती है ५ ॥ ज्ञानसे झम, कम, आदि गुण, और शम, दम, आदि गुणोंसे ज्ञान, परस्पर ऐसे शोभा तथा वृ 
द्विको प्राप्तहोतेह जैसे कनळोसे तडाग ओर तडागसे कमल ॥ ६ ॥ इसीप्रकार सत्पुरुषोंके आचारसे ज्ञान, और ज्ञान- 
से सत्युरुषोंके आचार, ये दोनों परस्पर वृद्धको प्राप्तहोतेंहे ॥ ७ || शम, दम, आदि तथा बुद्धि ओर महापुरुषता आदि 
से निपुण जो श्रवण मनन आदि पुरुषार्थ है, उसके क्रमसे बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और सदाचारका अभ्यास करे ॥८॥ 
न यावत्सममभ्यस्तौ ज्ञानसत्पुरुपक्रमौ ॥ एकोऽपि नैतयोस्तात पुरुषस्येह सिद्धथाति ॥ ९॥ यथा 
कलमरक्षिण्या गीत्या वितततालया ॥ खगोत्सादेन सहितं गीतानन्दः प्रसाध्यते ॥ १०॥ ज्ञानस- 
त्पुरुपेहाभ्यामकत्री कर्रूपिणा ॥ तथा पुंसा निरिच्छेन सममासाद्यते पदम्‌ ॥ ११ ॥ सदाचार- 
क्रमः प्रोक्तो मयैवं रघुनन्दन ॥ तथोपदिइ्यते सम्यगेवं ज्ञानक्रमोऽधुना ॥ १२॥ 
अर्थ--हे तात ! जबतक ज्ञान और सत्पुरुषोंके आचार एकसाथ अभ्यास नहींकिये जाते तबतक पुरुषको इन 
- दोनोंमेंसे एककी भी सिद्धि नहीं पराप्तहोती ॥ $ ॥ जिसप्रकार पकेहुये धान्यकी रक्षाकरनेवाली ख्रीको करतालकी ध्वानि- 
युक्त गानके प्रसंगवझ पक्षियोंके उडानेके साथ गीतका आनन्द सिद्धहोताहे, इसीम्रकार ज्ञानके वित्नमूत जो राग मा- 
नादि हैं, उनके दूरकरनेकी इच्छासे रहित अतएव उस कार्यको न करनेवाले और ज्ञान तथा सत्‌ पुरुषोंके आचारोंके 
अनुष्ठान करनेवाले पुरुषको प्रसंगवशसे विप्नोंके दूरकरनेके साथही परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ १०॥ ११ ॥ हे रघुन- 
न्दून ! जिसम्रकार मैने आपसे सदाचारकी रीति कही इसीप्रकार अब आगे ज्ञानकी रीतिभी आपसे कहताहूं || १२ ॥ 
हद्‌ं यरास्यमा युष्यं एरुषार्थफलप्रदम्‌॥ तज्ज्ञादाप्ताच सच्छा श्रोतव्यं किल घीमता ॥ १२॥ श्रुत्वा 
त्वं बुदधिनैमल्याइळायास्याले तत्पदम्‌॥ यथा कतकसंःछेपात्प्रसादं क्षं पयः ॥ १४॥ विदितवे- 
द्यामिदं हि मनो सुनेबिवशमेव हि याति परं पदम. ॥ यदवबुद्धमखण्डितसुत्तमं तदबबोधवशान्न 
जहाति हि ॥ १५ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते दा्भिरात्साहरूयां संहित!यां वाल्मीकीये मोक्षोपाये 
सुसुश्चुव्यवहारप्रकरणे सदाचारनिरूपणंनाम विशतितमः सर्ग; ॥ २० ॥ 
समाप्तमिदं दवितीयं सुसुश्चव्यवद्दरप्रकरणम्‌॥ २॥ 
अर्थ--यह (योऽ वा०) सठ शास्त्र यश, आयु, और पुरुषार्थफलका दायक प्रसिद्ध है, उसको बुद्धिमाच्‌ आप्त 
| पण्डितसे श्रवण करे ॥ १३ ॥ हे रामचंद्रजी ! इसको श्रवण करके बुद्धिकी नि्मलतासे तुम बलात्कार परमपदको ऐसे 
प्राप्त होओंगे, जैसे कतक औषधके संयोगसे मलिन जळ स्वच्छताको ॥ १४ ॥ हे रामजी ! पूर्वोक्तसाधनकी सम्पत्तिसे 
मननझीळ पुरुषका वेद्मपदार्थको जानेवाला मन इच्छा न करनेपरभी परमपदको प्राप्तहोताहै, ओर इतनाही नहीँ कि- 
न्तु इस अन्तिमज्ञानसे अज्ञान और उसके काके नष्टहोनेसे जो उत्तम अखंडित ज्ञानस्वरूप परमपद प्राहुआहे उसको 
कदापि नहीं त्यागता ॥ १५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे देवदृतोक्ते दवात्रिशतसाहस्यां संहितायां वाल्मीकीये मोक्षोपाये वैश्यवंशावतंस 
जजपदारूढ रायबरहादुरोपाधिधारी दिष्ठीनिवासि ्बैजनाथमहाशयाज्ञया काशिकराजकीयपाठाला 
प्रधानाध्यापक पूज्यपाद श्री ६ दामोद्रशान््रिशिष्याचायोंपाधिधारी द्विवेदोपनामक ठाकुरप्रसा 
दृशर्मविरचित भाषानुवादे मुमुक्षव्यवहारप्रकरणे विंशतितमः सगः॥ २०॥ 
समाप्तमिदं मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणम्‌ ॥ श्रीः शुभमस्तु ॥ 
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श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः । 


% योगवासिष्ठ भाषाटीका सहित ® 


अथ तृतीयमुत्पत्तिप्रकरणं प्रारभ्यते, 


य कम 
मंगलाचरणम, 
नत्वा शिवं शक्तियुतं दयां । स्वानन्द्रूपं भजतां स्फुरन्तम्‌ ॥ 
श्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेवैं । भाषाऽनुवादः क्रियते हिताय ॥ १ ॥ 
गणेशं विज्ञहर्तारं जगदम्बा प्रणम्य च । 
जनानां स्वात्मबोधाय यल्नमेतं समारभे ॥ २॥ 


प्रथमस्सर्ग: ॥ १॥ 
श्रीगणेशाय नमः । अथ उत्पत्तिप्रकरणम्‌॥ 
वाग्माभिर्बह्विद्रद्ममातिस्वप्रइवात्मनि ॥ यदिदंतत्स्वशब्दोत्थैयेयद्रेत्तिसवेत्तितत्‌ ॥ १॥ न्याये 
नानेनलोकेस्मिन्‌समेंब्रह्मांबरेसति ॥ किमिदंकस्यकत्रेतिचोद्यमूचेनिराकृतम्‌ ॥ २॥ अदंतावद्यथा 
ज्ञान॑यथावस्तुय थाक्रप्रम्‌ ॥ यथास्वभावंतत्सर्ववच्मोदेश्रूयतांबुध ॥ ३॥ स्वप्रवत्पझ्यतिजगच्चिन्न भो 
देहवित्स्वयम्‌॥ स्वप्रसंसारदृटटांतणवाहंत्वं समन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे अखण्ड आत्मतत्तर प्रकाशक महावाक्योंसे आत्मतत्तको साक्षात्कार करनेवाला ब्र* 
हवित पारमार्थिक नित्यमुक्त अपने पर्णस्वरूपसे प्रकाश करताहै, क्योंकि देह इन्द्रिय ओर आकाझादि हञ्यरूप जो 
बस्थंदे वह प्रत्यगात्ममूत जो ब्रह्मे उसीमें स्वप्रकेसमान आविः भूत होके कर्पनासे भान होता है ओर हम छोगोंमेसे 
श्रवण मननादि सम्पत्तिसे सम्पन्न होके जो यथार्थ बहा क्तिके फळको जानताहै ॥ १ ॥ 
द झो अध्यात्म पदार्थके अधिष्ठानकी सत्ताका प्रथक्‌ अभावरूप, अध्यारोप और- 
अपवाद न्यायसे प्रपंचका अपवाद करनेपर ओ ब्रह्माकाशमात्र शेष रहजाने 
पर “क्या” उत्पन्न होताहै और पुनः क्या उत्पन्न ताहे यह जो प्रश्‍न कियाथा सो स्वयं- 
निराक्रत होगया, क्योंकि सब ब्रह्ममय होनेसे सतका नाश ओर असतकी उत्पत्ति इस में इष्ट नहीं है || २ ॥ 
जी! मैं प्रमाण और अनुभवसे यथाज्ञान, परीक्षासे यथावस्तु, साधनोंकी उपपत्ति निरूपणद्वारा यथाक्रम 
शरे बुद्धिके अनुसार यथा स्वभाव, इस सबको कहताहु आपसुनिये || ३॥ जीवदशामें प्राप्त होके चि- 
दाकाश ( सःक्षीचेतन ) इस सम्पूर्ण जगतको स्तप्रकेसमान अपने आत्मामें देखतांहे, इसीप्रकार “ अहम्‌ ” यह प्रत्य- 
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गात्माके साथ अमेदसे और “त्रम्‌” यह बाहापदार्थोंके साथ अमेद्से मासमानभी स्वप्रसंसारके दृष्टान्तसे दाष्टींति- 
| कत्व रूपसे सम्बन्धेहै अर्थात्‌ मिथ्याहै || ४ ॥ 
| घुसुक्चव्यवदारोक्तिमस्मात्प्रकरणात्परम्‌॥ अथोत्पत्तिप्रकरणंमयेदंवरिकथ्यते ॥ ५॥ बंधोयंदृ्यस 
द्वावाइइयामावेनबंधनम्‌ ॥ नसंमवतिदस्यंठ्यथेदंतच्छूणक्रमात्‌ ॥ ६॥ उत्पद्यतेयोजगतिसएवकि | 
| लवते ॥ सएवमोक्षमाप्नोतिस्वर्गवानरकचवा ॥ ७॥ अतस्तेस्वावबोधार्थत्ततावत्कथयाम्यदहम्‌ ॥ 
उत्पत्तिःसंस्टतावेतिपूर्वमेवहियोयथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अब मुमुक्षुव्यवहार प्रकरणके अनन्तर यह उत्पत्तिप्रकरण आपसे मैं कहताहूं | ९ || यह बन्धन ह- 
इयकी सत्तासे हे ओर दृश्यके अभावसे बन्धनका सम्भव नहीं दै अब जिसप्रकार यह दृश्यहै वह क्रमसे श्रवण कीजिये 
जो जगतमे सत्यरूपसे उत्पन्न होतादै वही बढतांहे और उसीको मोक्ष स्वर्ग वा नर्क प्राप्त होताहे और आत्मातो उत्प- 
त्यादि स्वभाववालाही नहीं उसको तो अपने यथार्थ रूपके अज्ञानसेही उत्पत्ति आदिका रमंहे ॥ ७॥ इसलिये आ- 
| त्मज्ञानार्थ तुमको में दृश्यका असंभव वक्ष्यमाण रीतिसे कहताहूं, यद उत्पति आदिके संबन्ध दृश्यसंसार कोटिमंडै न 
| कि आत्मकोटिमें, आत्मातो दृश्यकी उत्पत्ति आदिके पूर्व जिस अविक्रतरूपसे रहताहे वेसाही उसके अनन्तर" ९ह- 
| ताहे उसमेतो कुछमी भेद नहीं होता ॥ ८ ॥ 
| इदंप्रकरणार्थत्बंसं्षेपाच्छृण्राघव ॥ ततःसंकथयिष्याभिविस्तरंतेयथोव्सितम्‌ ॥ ९॥ यदि दहृ थते 
| सर्वेजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ तत्छुषुप्ताविवस्वप्रःकरुपतेप्रविन्याते ॥ १०॥ ततस्तिमितगंमी रंनते > 
जोनतमस्ततम्‌ ॥ अनाख्यमनमिव्यक्तंसत्किचिदवाशिष्यते ॥ ११॥ ऋतमात्मापरंत्रह्मसत्यमित्या 
| दिकाबुवैः ॥ करिपताव्यवहारार्थतस्यसंज्ञामद्ात्मनः ॥ १२॥ 
अर्थ--हे राघव ! यह प्रकरणका अर्थ संक्षेपसे तुम इससर्गमें सुनो इसके अनन्तर तुमारी इच्छाके अनुसार 
विस्तारसे वर्णन करूंगा || ९ ॥ यह सम्पूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत कल्पके अन्ते ऐसे नाशको प्राप्होतांहे सुषुप्त 
(गाढी निद्रा) में स्वप्न ॥१०॥ उससमय अमूर्त होनेसे स्तिमित (आक्रेय)अपरिच्छेध होनेसे गम्मीर, अरूप होनेसे तेज 
रहित भावरूप होनेसे अन्धकारसे वर्जित, धमरहित होनेसे संज्ञा वा नामशून्य और अज्ञानसे आवृत होनेसे वा प्रपेचके 
संस्कारका आधार होनेसे अनभिव्यक्त जो कुछ सत्रूपहे वह शेष रहजाताहे ॥ ११ ॥ ऋतु, आत्मा, परब्रह्म और 
सत्य इत्यादि संज्ञा ( नाम ) उपदेश और उपदेशके व्यवहारकेलिये पण्डितोंने कल्पितकियादे || १२ || 
सतथाभूतर्वात्मास्वयम्रन्यइबोल्लसन्‌ ॥ जीवतामुपयातीवमाविनान्नाकदर्थिताम्‌ ॥ १३॥ ततः क्न 
जीवशब्दार्थकलनाकुलतांगत: ॥ मनोमवतिभूतात्मामननान्मंथरीमवन्‌ ॥ १४॥ मनःसंपद्यतैतेनम 
हृतःपरमात्मनः ॥ सुस्थिरादस्थिराकारस्तरंगइववारिघेः ॥ १५॥ तत्स्वयंस्वेरमेवाशुलंकल्पयति 
नित्यशः ॥ तेनेत्थमिंद्रजालश्रीविंततेयंवितन्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--वह आत्मा स्त्रयं अपने चित्स्तमावसे स्थित ही अज्ञानसे जड आकाशादि क्रमसे छिंग समाष्टि आत्मा > 
सृष्टिके अनन्तर उसमें प्रवेश करनेसे और उसके साथ अभिमान करनेसे जगत॒के समान शो भायमान, जगतूके 
अन्तर्गत ग्राणधारण उपाधिसे ररीरसिद्विके अनन्तर वुष्टअर्थसे सम्पादित भावी जीवनामको प्राप्होतांहे ॥ १३॥ 
उसके अनन्तर जीवझब्दका अर्थ जो क्रियाइाक्ति प्रधान प्राण धारणहे उसके ग्रहणसे चंचलताको प्रापतहुआ भौतिक 
आत्मा संकल्प विकह्पके मननसे तथा जडतासे मन्द्रमावको ग्राप्तहुआ मनोभावको प्राप्तहोताहै ॥ ११ || उस मनो 
मावसे उस अपने महत्‌ ओर परमात्म भावको भूलकर आत्मा मनके धर्म संकल्प विकल्पादि धारण करताहै ऐसाही 
निश्चय करतांहे और समुद्रके तरंगके समान निश्चल आकारको छोडकर चंचल आकारवाला होजाताहै ॥ १५ ॥ इस- 


प्रकार समष्टि मनोभावको प्राप्त हिरण्यगर्भनाम ब्रह्म दूसरेकी प्रेरणाके विनाभी पूर्वकल्पकी वासनाके अनुरोधसे आ- 














पढी विराद्रूप चतुदैश भवनोंको ओर अण्डज जरायुजादि चार प्रकारके प्राणियोंको झार संकल्प करतांहे और उ- 

सके सत्यप्तंकल्पप्ते यह विस्ठत इन्द्रजाळकी शोभा विस्तारको प्राप्त होती है ॥ १६॥ 
यथाकटकदाव्दार्थःएथक्त्वाहॉनकांचनात्‌ ॥ नद्देमकटकात्तहजगच्छव्दार्थतापरे ॥ १७॥ ब्रक्षण्येवा 
सत्यनंतात्मयथास्थितमि दँजगत्‌ ॥ नजगच्छःदकार्थेस्ति शेन्नीवकटकात्मत। ॥ १८ ॥ सतीवाप्यसती 
तापनग्येवलद्द रीचला ॥ मनछेहेंद्रजालश्रीजीगती प्रवितन्यते ॥ १९॥ अविद्यासंख्तिर्बबो मायामोहो 
भहत्तमः ॥ कल्यितानीतिनामानियस्या;सकळवेदिभि; ॥ २० ॥ 





ह सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१४१) 


अर्थ--जैसे सुवर्णके कटक ( कडा ) रूप सुवणैसे कटक शब्दका अर्थ भिन्न नहीं होसकता, इसीप्रकार जगत्‌, 
शब्दका अथेभी परत्रह्मसे भिन्न नहीं होसकता ॥ १७॥ जैसे कटकरूपता सुवर्णके स्वमावके अन्तर्गतंहे नकि कटक 
स्वभावके ऐसेही पारेच्छेद भावसे शून्य यह जगतून्दार्थेभी ब्रह्मस्वमावकेही अन्तगतहै नकिअन्तवान्‌ जगत्शब्दा- 
1 के अन्तर्गत॥१८॥ इन्द्रजालकी शोभाके समान मनसे कल्पित यह जगतकी शोभा असत्‌ होनेपरभी म्र॒गदष्णामं क- 
ल्पत नदीके चंचलतरंगके समान सत्रूपसे विस्त्रित होरहहीहे ॥ १९ | विद्यासे निवारणहोनेसे अविद्या, उपर नीचे 
और टेढे संसरणका हेत होनेसे संसरति, परतन्त्रताका हेतु होनेसे बन्ध, मिथ्याहोनेसे माया, अमका हेतु होनसे मोह दु- 
स्तर होनेसे महत्‌ ओर आत्मस्वरूपका आवरक होनेसे तम इत्यादि उसके नाम सम्पूर्णवेत्ताओने कल्पित कियाहे ॥२० 
| बंधस्यतावदूपंत्वंकथ्यमानमिदंशणु ॥ ततः स्वर्पंमोक्षस्यज्ञास्यसींइनिमानन ॥ २१ ॥ द्रष्टुश्‍यस्य 
सत्तांगबंधइत्यभिधीयते ॥ दरष्ाइऱ्यबलाद दोड़ऱ्यामावेविसुच्यते ॥ २२ ॥ जगत्त्वमहमित्यादिर्मि 
ध्यात्मादइयसुच्यते ॥ यावदेतत्सं भवतितावन्मोक्षोनविद्यते ॥ २३ ॥ नेईने दमितिव्यथंप्रलांपिनोपशा 
म्यति ॥ संकल्पजनंकेदेशयव्याधिःप्रत्य॒त वर्ते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे चन्द्रके समान मुखबाले रामचन्द्रजी ! यह कहाहुआ बन्धका स्वरूप तुम जानो इसके अनन्तर 
मोक्षका स्वरूप जानोगे || २१ ॥ हे प्रियरामचन्द्रजी ! द्रष्टाकी दृश्यरूपसे सत्ता मानळेनाही बन्धहै दृश्यके वशमें 
होनेसेही बद्धंहे ओर दृश्यके मिथ्या ज्ञानसे मुक्त होजातांहे || २२ ॥ यह जगत्‌ त्वम्‌, अहम्‌, इत्यादि मिथ्या प्रत्ती- 
तिका नाम हृश्यहै जबतक सत्यरूपसे इस प्रतीतिका सम्भवहै तबतक मोक्ष नहीं || २३ ॥ जो जो श्य उपस्थितो 
उन उनके यह नही यह नहीं है ऐसे व्यर्थ निपेधसे जगतकी शान्ति नहीं होती, किन्तु निषेधरूप संकर्पके जनक 
जो दूसरे दृश्य हें उनसे यद दृश्यरूपी रोग बढताही जातांहे ॥ २४ ॥ 
नचतर्कभ रक्षो दैर्नतीर्थनियमादिमिः ॥ सतो दयस्यजगतोयस्मादेतिविचारकाः ॥ २५॥ जगदृञ्यं 
तुयद्यस्तिनशाम्यत्येवकस्यचित्‌॥ नासतोविद्यतेभ।वोनाभावोविद्यतेसतः ॥ २६॥ अचेत्यचित्स्वरू 
पात्मायत्रयत्रैवतिष्ठति ॥ दर्टातत्रास्यदृङ्यश्रीः स सुदेत्यप्यणूदरे ॥ २७ ॥ तस्मादस्तिजगइइ्यंतत्प्र 
मृष्ठमिदं भया ॥ त्यक्तंतपोध्यानजपैरेतिकांजिकतृप्तिवत्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--हे विचारशीलजन ! तकीके समूहोंसे अथवा तीर्थ और नियमादिसे दृश्यजगत्‌की सत्ताकी शान्ति 
नहीं होती किन्तु दश्यजगतूकी अधिकतासे ही तऊंकी अधिकता होनेसे ओर भी दृश्यव्याधि बढती है तात्पये 


यह कि अनादर करनेसे दृश्यका बाध नहीं होता किन्तु विचारसे ॥२५॥ और यदि दृऱ्यरूप जगतकी सत्ता स्वरूपसे 








सत्य मानी जाय तो उसकी शान्ति वा वाध किंसीप्रकार नहीं हों सकता क्योंकि असत पदार्थका भाव नहीं है और 
सवका अभाव नहीं है| २६॥ तप आदिसे चित्स्वरूप आत्मा जाननेकें असमथैहे अज्ञातस्वरूप द्रष्टा चाहे जहां 





कही अणुके उद्रमेंभी निवास करे परन्तु वहांभी शयकीत्री मलीभांति उदित होतोहे || २७ ॥ इसलिये इस जगत्‌ 
स्वस्थान जो अधिष्ठान सत्ताहै वहां इसका अपवाद मैंने किया और देझांतरकी प्राप्ति वा तप ध्यान जपादिसे सुरा- 
मदिराकी ठप्तिक समान त्यागदिया ॥ २८ ॥ 

यदिरामजगटइयमास्तिततप्रातिबिंबाते ॥ परमाण्‌दरेप्यस्मिश््िद्वादशेत यैवदि ॥ २९॥ यत्रतत्रस्थिते 

यदृदर्पणेप्रतिबिबाते ॥ अद्रथञ्ध्यु्वीनदीवारिचिदादशेतयैवाददि ॥ ३० ॥ ततस्तत्रपुनई:खंजरामरण 

जन्मनी ॥ भावाभावग्रहोत्सर्गःस्थुलसक्षमचलाचलः ॥ ३१ ॥ इदंप्रमार्जितंदृर्यंमयाचातराहमा 

स्थित ॥ एतदेवाक्षयंबीजं समाधौ सं स्ति स्म्॒तेः ॥ ३२॥ 

अर्थ--हे रामजी ! यदि जगत्‌ दृङ्येहे तो यह जैसे चेतनरूप आदर्श ( दर्पण ) में विपुल प्रदेशमे जगत्‌ प्रति- 

बिम्बित होताहे ऐसेही संकुचित अणुके उदरमें व्याप्त जो आत्मा हे उसमेंमी प्रतिबिम्बित होतांहे ॥ २९ ॥ जैसे जहां 
जहां दपण स्थितेह वहां २ वस्तुका प्रतित्रिम्ब पडताहे. ऐसेही सर्वत्रव्यापक जो चितरूपी आदर्श है उसमें पर्वत 
समुद्र परथिवी नदी और जलादि प्रतिबिम्बित होताँदे ॥ २० ॥ उसके अनन्तर उसप्रतिबिम्बमे जन्म वृद्धावस्था 
मरण, अनेक दुःख, जाग्रत्‌ अवस्थामें स्थूल ओर स्प्तमें सुक्ष्म ओर स॒षुप्तिमें बीजरूपसे भाव और र से 
इत्यादि अस्थिरखूपस यह संसार दोता रहताहे ॥ ३१ ॥ के समान ज्ञान निरपेक्ष समाधिमेंभी जः 











मार्जन यहांपर स्थित मैंने इसीप्रकार किया हे ( अर्थात्‌ ज्ञानके विना समाधिमें हस्यकी शांति बीजरूपसे नहीं 





र 


(१४२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १ सगः 
होती ) संसारकी संस्काररूपसे स्म्रतिही समाधिमें संसारका अक्षय बीजहैं क्योंके विस्प॒त पदार्थका मान नहीँ 
होसकता ओर पदार्थौकी स्थ्ाते करनेसे समाधि भंग होजातीहे इसलिये बीजरूपसे संसार वहांभी रहताहै ॥ ३२ ॥ 
सतित्वस्मिन्कुतोइइ्येनिर्विकल्पसमाधिता ॥ समाधौचेतनत्बंतवर्थचाप्युपपद्यते ॥ ३३ ॥ व्युत्थाने 
हिसमाधानात्छुषप्तांतइवाखिलमू ॥ जगहु:खमिदंभातियथास्थितमखंडितम्‌ ॥ ३९॥ प्राधभबतिदे 
रामतत्किंनामसमाधिमिः ॥ भूयोनर्थनिपाते दिक्षणसाम्येहिकिसुखम्‌ ॥ ३५॥ यदिवापिसमाधाने 
निर्विकल्पेस्थितिंब्रजेत्‌ ॥ तदक्षयखुुप्तामंतन्मन्येतामळंपदम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--चितसत्व निर्विकल्प समाधिके रहनेपरही चेतनता ओर तुर्य्यंता ( चतुर्थअवस्थाका रूप ) का सम्भव 
होसकतांहे ओर र्यके ( स्थूलरूपसे ) रहनेपर तो निर्विकल्प समाधिददी नहींबनसकती ॥ ३३ ॥ समाधिके उत्या- 
नमे सम्पूर्ण संसारका अनुसन्धान दोनेसे, सुपुिके अन्तके समान यह दुःखमय संसार अखण्डित रूपसे भान होने- 
छगतांहे ॥ ३४ ॥ हे राम ! उत्थानमें पुनः अनर्थकी प्राप्ति होनेसे, क्षणभरके लिये जगतूकी शान्तिमें सुख होनेसे नि- 
विंकहप वा सविकल्प समाधियोंसे कय प्राप्त होतादे ! ॥ ३५ ॥ यदि निर्विकल्प समाधिमें कमी व्युत्यान नहो तो 
अक्षय सुखके सदृश सुपु्तिकोही अमरूपदकी प्राप्ति मानळेनीचाहिये | ३६ || 
पप्यतेसतिहञ्येऽस्मिन्नचरकिंनामकेनचित्‌॥ यत्रयत्रकिलायातिचित्ततास्यजगद्‌भ्रमः ॥ ३७॥ द्रष्टा 
थयदिपापाणरूपतांमावयन्बलात्‌ ॥ किलास्तेतत्तदंतेषिभूयोस्योदे तिृऱ्यता ॥ ३८ ॥ नचपाषाण 
ताठल्यानिर्विककल्पसमाधयः ॥ केपांचित्स्थितिमायांतिसंवैरित्यनुभूयते ॥ ३९ ॥ नचपाषाणतालु भै 
| ल्यारूडियाताःसमाधयः ॥ भवंत्यग्रपदंशांतंचिद्ूपमजमक्षयम्‌॥ ४० ॥ 
अर्थ--इस मन लक्षण हृश्यके रहनेपर समाधिरूप यत्र करनेवाले पुरुषको कया दृश्यकी प्राप्ति नहीं होती? 
जहां २ चित्त रहताहे वहां २ जगतश्रम अवश्य होताहे ॥ ३७॥ यदि आत्मतत्वको न जानेवाला द्रष्टा समाधि- 
में आत्मभिन्न पापाण आदिका ध्यान केरे तो उसको समाधिके अन्तमेंमी पुनः वही दृश्यरूपसे उद्य होताहे ॥ ३८ || 
कदाचित्‌ कहो कि दुःखरहित पाषाणमाव होनेसे जगताकि शांति होजायगी सो नहीं, क्योंकि पापाणके तुल्य निर्विकल्प 
समाधियां किसीकें मतमें स्थिरताको नहींप्राप्ततेती, इस बातको सब समाधिनिष्ठ जन अनुभव करते हैं ॥ १९ || 
नित्य पापाणतुल्यता अचेतन समाधियोमें रूढि मानठेनेसेभी, सर्व संसार शान्तिमय चिद्रूप अग्रपद्‌ ( मोक्ष ) 
बे समाधि नहीं होसकतीं ॥ २० ॥ 
तस्माद्यदीदंसःझ्यंतन्नशाम्येत्कदाचन ॥ शाम्येत्तपोजपध्यानेईइयमित्यज्ञकल्पना ॥ ४१॥ आलीन 
वल्लरीरूपंयथापश्माक्षकोटरे ॥ आस्तेकमलिनीबीजंत थाद्रषटरिदृऱ्यधोः ॥ ४२॥ यथारसःपदार्थेषुय 
थातेलंतिलादिष ॥ कुसुमेष॒यथा मोदस्तथाद्र्टरिदञ्यधीः ॥ १३ ॥ यत्रतत्रस्थितस्यापिकर्पूरादेः सुगं 
घिता ॥ यथोदेतितथाहश्यंचिद्धातोरुदरेजगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--इसलिये यदि यह श्य सत्यहै तो वह कदाचितमी शान्त नहींहोसकता, क्‍योंकि तप, जप और ध्यान डे 
आदिसे दृश्यकी शान्ति होतीहै यह अज्ञानियोंकी कल्पनाहै ॥ २१ ॥ जिसप्रकार कमलके बीजमें भावी कमलिनी 
और लताका रूपे इसीप्रकार अविद्यासहित द्रष्टामें डश्यबुदिंहे | ४२ ॥ जिसप्रकार पदार्थौमें रस, तिळाविमं तैल, 
और पुष्पोमे गन्धंहै, उसीप्रकार द्रष्टामे दश्यहे | 9३ ॥ जिसप्रकार कर्परआदि कहींभी हों प न्तु उनमें सुगन्ध रह- 
ताहे ऐसही चिदात्मा चाहे जिस दाम हो परन्तु उसके उद्रमे जगत्‌ रहताहै ॥ 9० ॥ 
यथाचात्रतवस्वप्रः सुंकल्पश्च्वित्तराज्यधी: ॥ स्वानुभूत्येवदृष्टांतस्तथात्हयस्तिदृश्यभूः ॥४५॥ त 
स्माचित्तविकल्पस्थापेशाचोबालकंयथा ॥ विनिइंत्येवमप्येतंद्र ्टारंहदयरूपिका ॥ ४६॥ यथांकरोंत र 
बॉजस्यसंस्थितोदेशकालतः ॥करोतिभासुरंदेहंतनोत्येवंहिदड्यधो:॥ ६७॥ द्रव्यस्यत्हद्येवचमत्छतिर्थ 
थास दोदितास्त्यस्तमितोज्झितोइरे॥ द्व्यस्यचिन्म़ [्रशरीरिणस्तथास्वभावभूतास्त्युदरेजगत्स्थिति; ४८ 
इत्यार्पेवासिष्ठमहारामायणेवाल्मीकिये देवदूतोक्तेमोक्षोप/येउत्पत्तिप्रकरणे 
बंधद्देठवर्णन॑नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
अर्थ--जैसे तुमारे मनके अन्तर्मही राज्यकी बुद्धि संकल्प और स्वप्न अपने अनुभवः 
दृश्य जगत्‌ है ॥ 9५ ॥ जिसप्रकार पिशाच बालकको मारलेतारे सीप्रकार चित्तविकल 











स मे 4.) 
संहा दुखगयेह उसीप्रकार | 
गी ये हृश्यरूप पिशाचिका 








द्रष्टा जो पुरुप उसको नष्टकरदेतीदें ॥ 9६॥ जैसे बीजके भीतर स्थित अंकुर देशकाल पाके प्रकाशमान अपना 





ङ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । ( १४३ ) 


शरीर प्रकट करताहै वैसेही संस्काररूपसे द्रष्टामे स्थित दृश्य समय और काळ पाके अपने स्वरूपका विस्तार करताहे 
॥ ४७॥ जिसप्रकार विचित्रतासे अप्रतर्क्यकार्य्यकी शक्तिरूप चमत्क्कति बीज आदि द्रव्यके भीतर रहती है इसीप्रकार 
सचिदानन्द विग्रह आत्मशरीरके भीतर चिद्‌ अचित्‌ मिलित अतीत ओर अनागत जगत्सत्ता निवास करती है॥४८॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
बन्धहेतुवर्णनं नाम प्रथमःसगः ॥ १ ॥ 
का. आन लक ली कल कल] 
द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 
अज्ञानी भौतिकदेहात्माही शृत्युका भक्ष्यहे तत्ववित्‌ नहीं आकाशज ( आकाइासे उत्पन्न ) के समान वह वि- 
न्मात्र आत्मा है इस विषयका बर्णन इस द्वितीय सर्गमं कियाजाताहि. 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इदमाकाशजाख्यानंशणुश्रवणभूषणम्‌ ॥ उत्पत्त्याख्यंप्रकरणंयेनराघवबुध्य 
ते॥ १॥ अस्तिह्याकारजोनामदिजःपरमधार्मिकः ॥ ध्यनिकनिष्ठ:सततंप्रजानांचहितेरतः ॥ २॥ 
सचिरंजीवतियदातदामृत्युरचितयत्‌ ॥ सर्वाण्येवक्मेणाइंभूतान्याभ़ेकेलाक्षय: ॥ ३॥ एनमाकाश 
जंविप्रंनकस्माद्भक्षयाम्यहम्‌ ॥ अत्रमेकुंठिताशाक्तेः खड़धाराइवोपले ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे हे रामजी ! कणौंका भूषण इस आकाशजके आख्यानको आप सुनिये जिसके 
4 सुननेसे उत्पत्तिप्रकरणका बोध दोतांहे ॥ १ ॥ आकाझज नामवाला परम धार्मिक ध्यान ( आत्मा ) में तत्पर सब 
प्रजाओंके हितमें निरत ( हिरण्यगर्भ ) हे ॥ २ ॥ उनके बहुत अधिक काळतक जीनेपर झृत्युनें वियारा कि, 
में अक्षयरूप सब जीवोको भक्षण करताहुं ॥ ३॥ इस आकाशज ब्राह्मणको क्यों नहीं भक्षण करता ? इसके 
विषयमें मेरी शक्ति ऐसी कुण्ठित हुईं है जैसे पाषाणके ऊंपर तलवारकी धारा || 9 ॥ 
इतिसंचित्यतंइंठमगच्छतत्पुरंतदा ॥ त्यजंत्युद्यममुद्युक्तानस्वकर्माणिकेचन ॥ ५॥ ततस्तत्सदनंया 
वस्मृत्युःप्रविशतिस्वयम्‌ ॥ तावदेनंददत्यसिःकल्पांतञ्वळनोपमः ॥ ६॥ अभिज्वाळामहामाळांवि 
दारयातर्गतेह्यसौ ॥ हिजेदृष्टासमादांतुहस्तेनेच्छत्प्रपत्नतः ॥ ७॥ नचाशकत्पुरोहष्टमपिहस्तशतैर्डि 
जम्‌ ॥ बलवानप्यवष्टव्धुंसंकल्पपुछुषंयथा ॥ ८॥ अथागत्ययमंसृत्युरएच्छत्छ्ंशयच्छिदम्‌ ॥ कि 
मित्यहंनशक्रोमिभोक्तुमाकाशजंविभो ॥ ९॥ 
अर्थ--ऐसा विचार करके उसको मारनेकेल्यि मेरुके मध्यमें प्रसिद्ध सत्यलोक नामवाले उनके नगरमें 
मत्यु गया जिस नगरमें उद्यममें समर्थ कोईभी अपने कमका नहींत्यागता | ५ ॥ उसके अनन्तर स्रत्यु जब उनके 
स्थानम प्रवेश करने लगा उतनेहीमें कल्पांतके अम्निके समान अग्नि ( समाधिके भंगके निरोधकें लिये ऊंची भीतिकें 
समान ब्रह्माजीसे संकल्पित अनि ) इस शत्युको जलानेलगा ॥ ६ ॥ अभ्निज्वालाकी बडी भारी मालाको बिदीर्ण 
करके अम्नि स्थानके भीतर गया और ब्राह्मणको देखकरके प्रयन्रसे हांथसे पकडनाचाहा ॥ ७ ॥ उस ब्राह्मणके सम्मुख 
अग्नि न देखसका बलवान्‌ होनेपरमी सेंकडों हाथॉसे संकल्पे समान उसको स्पर्श करनेको समर्थ नहुआ 
॥ ८ ॥ इसके अनन्तर संशयके छेदन करनेवाले जो यमहेँ उनके निकट मृत्युने आके पृछा ॥कि इस आकाइज 
ब्राह्मणको में क्योनहीं भक्षण करसकता ॥ ९ ॥ 
यमउवाच ॥ ॥ मृत्योनकिचिच्छक्तस्त्वमेकोमारथितुंबळात्‌ ॥ मारणीयस्यकर्माणितत्कर्तृणीतिनेत 
रत १०॥ तस्मादेतस्यविप्रस्यमारणीयस्ययल्नतः ॥ कर्माण्यन्विष्यतेपांत्वंसाहाय्येनैनमत्स्या्ष।११॥ 
ततः समृस्युर्ष्राम्तत्कर्मान्वेषणाहृतः ॥ मंडलानिदिगंतांश्वसरांसि लरितोदिशः ॥ १२॥ वनजंग ' 
f लजाला निशैलानब्धितटानिच ॥ हीपांतराण्यरण्यानिनगराणिएुराणिच ॥ १३॥ ग्रामाण्यखिलराष्ट्रा 
गिदेशांतगहनानिच ॥ एवंभूमंड ले भरांत्वानकुतश्चित्सकानिचित्‌ ॥ १४ ॥ तान्याकाशजकर्माणिलव्ध 
वान्मृत्युरुद्यतः ॥ बंध्यापुत्रमिवप्राज्ञःसंकल्पादिमिवापरः ॥ १५ ॥ समएच्छदथागत्ययमंसवार्थ 
कोविदम्‌ ॥ परायणहिप्रभ्रचः संदेहेष्वनुजीविनाम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--यमजी बोळे हे त्यो ! तुम अकेले सहायरहित किसीके मारनेमें समर्थ नहीं हो मारण करने योग्य जो 
1 प्राणी हैं उसके कर्म मारण करनेमें समर्थ हें, इसके सिवाय और कुछभी तुमारी अशक्तिका कारण नहीं है ॥ १० ॥ इ- 
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१ भाकाशज से यद्ापर लिंगप्रमष्टिंभात्मा हिरिप्य गमका ग्रहणहै आकाशरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हेनसे आकाशज नामदै, 





टि 


(१४४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २ सर्गः 


सलियें मारण करने योग्य इस ब्राह्मणके कमोंको यत्नसे तुम खोजो उन कम्मोंकी सहायतासे तुम इसका भक्षण करस- 
कोंगे॥११॥ इसके अनन्तर उत्युने, सब मण्डलों ( जिलो ) दिगन्तोमें, तडागोंमे, नवियोंमें, दिशाओंमें, वनजंगलेंके, 
समूहे, पतोपर, समुद्रके तटोंपर, दूसरे द्वीपोंमें, अराण्योमें, नगरोंमें, रमं, ग्रामोमें, सम्पूर्ण राज्योंमें, तथा भयंकर 
अन्य देशोंमें उस ब्राह्मणके कर्मौका अन्वेषण ( खोज ) करनेमें आदरयुक्त होके श्रमण ( किसदेश वा कालमें कैसे कर्म 
| किया इस बातका घ्यान)किया।इसप्रकार उद्योगमे तत्पर मृत्यु सम्पूर्ण भुमण्डलमं भ्रमण किया परन्तु बन्ध्याके पुत्रको 
वा संकल्पके पर्वतको संकल्पकरनेवाळेसे अन्य जैसे नहीं पाता ऐसेही आकाशज ब्राह्मणके कर्मोंकी कहींभी नहीं पाता 
॥ १२॥ १३॥ १४ ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर सम्पूर्ण अर्थौके जाननेवाले जो यम हैं उनसे मृत्युने आके पूंछा, क्योंकि 
सन्देह होनेपर शरत्योके शरणस्वामी ( मालिक ) ही होतेहे ॥ १६ ॥ 
मृत्युरुवाच ॥ ॥ आकाशजस्यकर्माणिक्रस्थितानिवदप्रभो ॥ धर्मराजोथसंचित्यसुविरमोक्तवानि 
दम्‌ ॥ १७ ॥ आकाशजस्यकर्माणिमृत्योसंतिनकानिचित्‌ ॥ एषआकाशजोविप्रोजातः खादेवक्षेव 
लात्‌ ॥ १८॥ आकाशादेवयोजातः सव्योमेवामलंभ्रवेत्‌ ॥ सह कारीणिनोसंतिनकर्माण्यस्यक्कानि 
चित. ॥१९॥ संबधः प्राक्तनेनास्यनमनागापिकर्मणा ॥ अस्तिवंध्यासुतस्येवतथा5जाताकतोरेव ॥२०॥ 
अर्थ-त्युजी बोले हे प्रभो ! आकाश ब्राह्मणके कमे कहां पर है सो बताइये इसके अनन्तर धर्मराज दीर्घ- 
काळतक विचार करके यद बात बोले ॥ १७ ॥ हे सत्यो! इस आकाइाज ब्राह्मणके ( प्रारूधाधिकारी फलोंके 
भारंभसेही विनाश होनेसे संचित कर्म्मीका ज्ञानसे बाध होनेसे 











से और आगामी कर्मोंके बीजके अभावसेही अभावहोनेसे) 
कोईभी कमे नहीं है यह आकाशज केवळ आकाश ( ब्रह्म ) सेही उत्पन्न हुआ है ॥ १८ || जो केवल आकाडासे उत्पन्न 
| होताहे वह आकाशकेही समान निमेल होतांहे, इसलिये इस आकाइाज ब्राह्मणके राग अभिमान आदि वा मृत्युके मा- 
रनेके सहायक इस जन्मके कोईभी कर्म नही हे ॥ १९ || अनुत्पन्न आकारवाले वन्ध्यापृत्रके समान इस आकाशज ब्रा- 
झणका पूर्वजन्मके कर्मोंके साथ कुछभी सम्बन्ध नहीं है || २० ॥ 
कारणानाममावेनतस्मादाकाशमेवसः ॥ नैतस्यपूर्वकर्मास्तिनम सीवमहादुमः ॥ २१॥ नैतदस्याव 
शंचित्तमभावात्पूर्वकर्मणाम.॥ सद्यतावद्‌नेनादंनकिचित्कर्मसंचितम्‌॥ २२॥ एवमाकाशकोशात्मां 
विशदाकाशरूपिणी ॥ स्Nकारणेस्थितो नित्यःकारणानिनकानिचित्‌ ॥ २३ ॥ प्राक्तनानिनसंत्यस्यक 
मौण्यद्यकरोतिनो ॥ किंचिदप्येवमेपोत्रविज्ञानाकाशमात्रक: ॥ २४ ॥ 
अर्थ--कारणोंके अभावसे यह आकाशरुपही है जैसे आकाझमे महावृक्ष नहीं है ऐसेही इसके पूर्वकर्म नहीं है 
॥२ १॥ पूर्वजन्मके काके अभावसे इस आकाझज ब्राह्मणका चित्त वासनाके वशीभूत नहीं हे और इस जन्मे मृत्युके 
भक्षण योग्य कोईभी कर्म इन्होंने संचित नहीं किया || २२॥ इसप्रकार आकाशरूप यह आकाइज महान्‌ आकाशरूप 
अपने कारण मे नित्य बरहम ) रूपसे स्थितहै इसके अन्यकारण कोईमी नहीं हैं | २३ ॥ पूर्वजन्मके इनके कर्म है नहीं 
ओर इस जन्ममें कुछ कर्म करते नहीं, इसलिये विज्ञानमात्र आकाशरूपही हैं ॥ २४ ॥ | 
प्राणस्पंदो स्ययत्कर्मलक्ष्यतेचास्मदादिमिः ॥ हञ्यतेऽस्माभिरेवंतन्नत्वस्यास्त्यत्रकर्मधीः ॥ २५॥ 
संस्थितामावयंतीवचिद्रपेवपरात्पदात्‌ ॥ मिन्नमाकारमात्मीयंचित्स्तंभेशाळमंजिका ॥ २६॥ तथैव 
परमार्थात्सखात्मभूतःस्थितोद्विजः ॥ यथादरवत्वंपयलि ञन्यत्वंचयथांबरे ॥ २७ ॥ स्पंदत्वंचयथा 
वायोस्तयैषपरमेपदे ॥ कर्माण्यद्यतनान्यस्यसंचितानिनसं तिहि ॥ २८ ॥ 
अर्थ--यह प्राणोंकी गति ओर क्रियाशक्ति इनकी जो लक्षित होतीहे वह हम लोगोंको अविद्यासे देख पडती है 
इनको उन प्राण आदिके व्यापारमे सत्यता बुद्धि नहीं दे || २५ ॥ चित्रूपी स्तम्भ ( खम्मे ) में चितूपिणी प्रतिमा 
अपने रूपको चित्‌ विलक्षण भावना करतीहुई स्थित हे, अर्थात्‌ इनका रूप भावनामात्र हे वास्तविक नहीं है ॥ २६ || 
परमपद आत्मरूपसे उत्पन्न आत्मरूप यह आकाशजं ब्राह्मण ऐसे स्थिते जैसे दुग्धमें द्रवत्व अथवा आकाइमें शून्य- 
ताह ॥ ९७ ॥ जैसे वायुमें स्पन्द है, वैसेदी परमपदृमे यह आकाशज है, इस जन्मके और संचितकर्म इनके 
कुछभी नहीं है ॥ २८ || 
नपूर्वाण्येषतेनेइनसंसा रवशंगतः ॥ सहकारिकारणानामभाषेयः प्रजायते ॥ २९॥ नासौस्वंकारणा 
द्विन्ञोमवतीत्यनुभूयते ॥ कारणानाममावेनतस्मादेषस्वरयंमवः ॥ ३०॥ कतीनपूर्वनाप्यद्यकथमाक्र t 
म्यतेवद ॥ यदेषकल्पनांबुद्धघासृतिनास्रींकारेष्यति ॥ ३१ ॥ पृथ्व्यादिमानयमहमितियस्यचनि 
श्य; ॥ सपार्थिवो भवत्याशुम्रहदी दुंसचशक्यते ॥ ३२॥ 











व्ह खगैः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१४५) 


- अर्थ--और न इनके पूर्वजन्मकेही कर्म हैं, इससे ये संसारके बशमें नहीं हें सहकारी कारणोंके अभावसे जो 
उत्पन्न होतांढे, वह अपने कारणसे भिन्न नहीं है यह वार्ता अनुभूत है इसलिये कारणोंके अभावसे ये स्वयंभु हैं ॥ २९॥ 
॥३०॥ जब इन स्वयम्भूने न पुवेजन्ममें कर्म किया और न इस जन्ममें तब कहो भला मृत्यु इनके ऊपर केसे आक्रमण 
| कॅरे? जो जीव यह निश्चय करताहे कि प्रथिवी आदिका संघात जो देहेहे वही मैं हैं, वद मूढ़ पार्थिवही होजाताहे और 
| उसके विषयमें जब ब्रह्माजी बुद्धिसे मृत्युकी कल्पना करतेहें तमी तुम ( मृत्यु ) उसको ग्रहण करसकतेहो।३१।।३२॥ 


एथ्व्यादिकलनाभावादेषविप्रोनरूपवान ॥ हृढरज्ज्वेवगगर्नग्रहीठनैवयुज्यते ॥ ३३ ॥ मृत्युरुवाच ॥ 

भगवनजायतेशून्यात्कथंनामवदेतिमे ॥ एध्व्यादयःकथंसंतिनसंतिवदवाकथम्‌ ॥ ३४ ॥ यम 

उवाच ॥ नकदाचनजातो सौनचनास्तिकदाचन ॥ डिजःकेवलविन्ञानमामात्रंत्तथास्थितः ॥ ३५॥ 

महाप्रलयसंपत्तौनकिंचिदवसिष्यते ॥ ब्रह्मास्तेशांतमजरमनंतात्मैवक्केवलम्‌ ॥ ३६ ॥ झान्य॑नित्यो 

दितंसूक्षम॑निरुपाधिपरंस्थितम्‌ ॥ तदातदचुयेनास्यनिकटेद्रिनिमंमद; ॥ ३७ ॥ संविन्मात्रस्वमाव 

त्वाहेदोहमितिचेतति ॥ काकतालीयवद्‌भ्रांतमाकारंतेनपञ्यति ॥ ३८॥ 

अथ--पृथिवी आदिकी भावनाके अभावसे यह ब्राह्मण रूपवान्‌ नहींद्रें इसलिये जैसे दृढ रज्जुसे आकाइका 

ग्रहण नहीं हो सकता ऐसेही इसकाभी ग्रहण नही हांसकता ॥ ॥ मृत्यु्लोले हे भगवन्‌ निर्विकार शून्यसे विः 
काररूपकी उत्पतति कैसे, ओर अजन्माका जन्म भी केसे ? और पृथिवी आदि केसे हैं ओर नहींभाहे ! यह विषय आप 
कहिये ॥ ३४ ॥ यमजी बोले यह द्विज केवल ज्ञानमात्रसे जैसा है वैसाही स्थितंहे क्योंकि यह कभी उत्पन्न नहीं 
हुआ ओर इसकी सत्ताका अभावमी कदाचित्‌ नहींहै तात्पर्ये यह कि आकाशझब्दसे परमात्माका ग्रहणहे प्रथिवी 
आदिकी असत्ता शून्य अभिप्रायसे नहीं कही किन्तु कार्यकी सत्ता कारणकी सत्तासे पृथक नहीँ और इसी प्रकार 
अजका जन्मभी विवर्तवादके अभिप्रायसे कहागयाहै न कि परिणामवादके अभिप्रायसे ॥ ३५ ॥ महाप्रलयके 
समयमें शांत, अजर, अनन्तात्म, शून्य, नित्यडदित, सूक्ष्म और उपाधिराहित केवळ परब्रह्मही रहजातादै इसके 
अनन्तर सृष्टिके आरंभ कालमें वासना और अदृष्टसे संचित जीवकी अविद्याके कारणसे और इस आत्माका 
ज्ञानमात्र, स्वभाव होनेसे इसके सम्मुख विषयरूपसे पर्वतके समान अनिवार्य विरादरूप अथवा चतुर्मुखदेह “अ~ 
ह्म्‌ पथ इस अभिलापाके योग्य ओर स्थुलसे जो रूप कचित्‌ स्फारंत होताहे उस समय हमळोग उसा अविद्याक 
कारणस अकस्मात स्वमके समान श्रांत मिथ्या भूत आकार इस ब्रह्मको देखतेहें || ३६ || ३७॥ ३८ || 














खएपन्राह्मणस्तस्मिन्सर्गादावंबरोद्रे ॥ निर्विकल्पश्विदाकाशरूप मास्थायसंस्थितः ॥ ३९ ॥ नास्य 
देहोनकमोणिनकर्तत्वंनवासना ॥ एपशुडविदाकाशोविज्ञानधनआततः ॥ ४०॥ प्राक्तनंवासनाजालं 
किचिदस्यनविद्यते ॥ केवलंव्योम रूपस्यमारूपस्येवतेजसः ॥ ४१ ॥ वेदनामात्रसंशांतावीद शोपिन- 
हृश्यते ॥ तस्माद्यथाचिदाकाइास्तथातत्प्रतिपत्तयः ॥ ४२॥ 


[रकी क्षति नहीं हे ॥ ३९ ॥ इनके 
विज्ञानघन सर्वव्यापक हें ॥४ ०॥ के- 
भी नहीं है ॥ 9१ ॥ बाह्यमुख चि- 
सा चिदाकाश हे वैसाही अ- 
। है ॥ 9२ ॥ 













वल आकाश, भाव और तेजरूप यह बह्महे, इसका पू. वासनाजाल कुः 

त्तकी प्रवत्तिके शान्त होनेपर ऐसा प्रातिभासिक रूपभी 'देखपडता, इसरा 

घिष्ठानतत्वके परिचयसे विषयका बाघ दोनेसे चितप्रवत्तियांभी चिदाकाझरूपसे रद 
कुतः किलात्रष्टथ्व्यादेःकी शः संमवःक थम्‌ ॥ एतदाक्रमणेसृत्योतस्मान्मायत्तवानभव ॥ ४३॥ ग्रही- 
ठंयुज्यतेव्योमनकदाचनकेनचित ॥ शरुःवैत हिस्मितोस॒त्युर्जेगामनिजमंदिरम्‌ ॥४४॥ श्रीरामउवाच ॥ 
ब्रहञेषकथितोदेवस्त्वयामेप्रपितामहः ॥ स्वयंभूरजएकात्माविज्ञानात्मेतिमेमतिः ॥ ४५॥ श्रीवसि- 
उवच ॥ एवमेतन्मयारामन्रह्मैषकथितस्तव ॥ विवादमकरोन्मृत्युर्यमेनेतत्कतेपुरा ॥ ४६॥ 








गो प्रवत्तियोंकामी संभव नहीं हैं वहांपर प्रथिवी आदिका संभव केसा और किसभ्रकारं 
! तम इस ( आकाशज ब्राह्मण ) के ऊपर आक्रमण करनेमें परिश्रम न करो ॥ 9३॥ 





अथ--जहांपर चित्‌की 






क्योंकि आकारको ग्रहण करनेको कभी कोई समथ नही होता, इस बातको सुनके आश्चर्यमे युक्त मृत्यु अपन स्था- 
१९ 
> 









हे भाषाटीकासहित- २ सगः 






(१४६) 


नको गया ॥ ४४ | श्रीरामजी बोले आकाशज इस नामान्तरसे प्रपितामह स्वयंभु अज, एकात्मा और जीव समष्टि- 
रूप इत्यादि नामवाले ब्रह्महीको आपने प्रतिपादन किया तथा जगत्‌ मिथ्यात्वमी इस आकाशजके आख्यानसे आपने 
सिद्ध किया यह वार्ता इस आख्यानसे मेरी बुद्धिमे आतीहे ॥ 9५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले हे रामजी! मेनें इसप्रकार ब्र 
हाही आपसे कहा प्रथम सत्ययुगे मृत्युने यमसे यह संवाद कियाथा || ९६ ॥ 
मन्वंतरेसर्वभक्षोयदामृत्युर्दरन्भरजाः ॥ बल्मेत्यव्जजाऋतावारंभ मक रोत्स्वयम्‌ ॥ ४७॥ तदैवधर्म- 
राजेनयमेनाइवनुशासितः ॥ यदेवक्रियतेनित्यंरतिस्तत्रैवज्ञायते ॥ ४८ ॥ ब्रह्माकिलपराकाशवपुरा- 
क्रम्यतेकर्थ ॥ मनोमात्रंचसंकल्पः एथ्व्यादिरहिताळतिः ॥ ४९ ॥ यश्चिव्योम्चमत्कारःकिलाकारा- 
नुमूर्तिमान्‌ ॥ सचिव्द्योमैवनोतस्यकारणत्वंनकार्यता ॥ ५० ॥ रू 
अर्थ--मन्वन्तरके सन्धिकालमें सर्वभक्षी मृत्यु जब सब प्रजाओंका प्राण हरण कररहाथा, उससमय 
आकाडाजके ऊपर आक्रमण करनेका स्वयं ( कमोदिकी सहायता विना ) आरंभ किया ॥ ४७॥ जिस २ समय 
मृत्युने आकाशज ब्राह्मण (ब्रह्मा) के ऊपर आक्रमण किया, उस २ समय धर्मराज यमनें उसको शीघ्र शिक्षा ( तुमारा 
पराक्रम इनके ऊपर नहीं चळसकता इस बातकी शिक्षा ) दिया, और प्रत्येक सृष्टम मृत्यु इस कार्यको इसलिये कर- 
ताहे कि जो कार्य्य जो नित्य किया करता है उसको उस कार्य्यं करनेका व्यसन होजाता है ॥ ४८ ॥ पर आकाशरूप 
शरीरवाले त्रह्माके ऊपर भळा मृत्यु कैसे आक्रमण करसकताहै ? क्योंकि प्रथिवी आदिकी आक्कतिसे राहित मनके सं- 
कहपमात्रसे इसका शरीरंदे ॥ ४९ ॥ जो चिदाकाऱका चमत्कार है और आकारका केवळ अनुभवमात्रहे, वह तो स- 
चिव आकाशमातरेहे वदद कार्य्यं कारण दोनोंसे रहितंहे || ५० ॥ 


झाकाशस्फुरदाकारः संकल्पपुछपोयथा ॥ ए०व्याद्रिदितोभातिस्वयंभूषीसतेतथा ॥ ५१॥ निर्भले- 
व्योन्निसुक्तालीसंकल्पस्वप्रयोः पुरम्‌ ॥ अए०व्यादियथामातिस्वयंभूर्मासतेतथा ॥ ५२॥ नहृव्यम- 
स्तिनद्रष्टापरमात्मनिकेवले ॥ स्तरयंचितातथाप्येपस्वयंभू रितिभासते ॥ ५३॥ संकल्पमात्रमेवैतन्म- 
नोम्रह्मोतिकध्यते ॥ संकल्पाकाश पुरुषोनास्यएथ्व्यादिविद्यते ॥ ५४॥ 
अर्थ--आकामें जैसे संकल्पका पुरुष स्फु अथवा नीचे मुखवाळा। इन्द्रनीलमणिके समान 
महाकटाह ( कडाहा ) के आकारवाळा, परथिवी आदिसे राहितमी आकाश भान दोताहे वैसाही प्रथिवी आदिसे 
रहित ब्रह्माका शरीरभी भासतांदे ॥८१॥ संकल्प तथा स्त्म निर्मळ आकाइमें पृथिवी आदिके न रहनेपर मोति- 
यॉकी पंक्ति भेसे भासती है, ऐसेही स्वयंभू भासते हें || ५२ ॥ केवळ परमात्मामें न हृश्यहै न द्रष्टाहे, स्वयं चिन्मात्र 
होनेपरभी यह परमात्मा स्वयं ऐसा भासतादे ॥५३॥ ब्रह्मका संकल्पमात्र, और मनरूपदी, ब्रह्मा कहाताहै, संकल्पसे 
आकाशमें जैसा पुरुष भासताहै वेसाही ब्रह्माहै, न कि परथिवी आदिसे बने हैं || ५४ ॥ 
यथाचित्रकृदंत:स्थानिर्देहाभातिपुत्रिका ॥ तैथवमासतेत्रह्माचिदाकाशाच्छरंजनम्‌ ॥ ५५ ॥ चिव्दो- 
मकेवलमनंतमनादिमध्यंत्रहोतिमातिनिजचित्तवशात्स्वयंभूः ॥ आक।रवानिवएुमानिववस्तुतस्तुवं- 
ध्यातनूज़इवतस्यत॒नास्तिदेह: ॥ ५६॥ 
इतया्पेचासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
र बंधहेठवर्णनंनाम हितीयः सर्गः ॥ २॥ 
अर्थ-जैसे चित्रकारके अन्तःकरणमें देहरहित प्रतिमा संकल्पसे भासती हे वेसेही चिदाकाशका स्वच्छप्रति- 
बिम्बग्राहक मनही ब्रह्माके शरीराकारसे भासताहे || ५५ || आदि अन्त मध्यरहित चिदाकाझही अपने मनके सं- 
करपक वरास आकारवानके सहर ब्रह्मा स्वयंभू पमान्‌ इत्यादि नामसे भान होताहै, यथार्थ मैं वन्ध्यापत्रके समान 
ब्रह्माके देह नहीं है ॥ ५६ ॥ र 


























मीर निल लक की मर कोशल र 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
आद्यसृंष्टिकडैवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
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हा सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१४७७) 


तृत्तीयः सर्गः ॥ ३॥ 
परमात्माका मनोमात्रही ब्रह्मे, और उसका संकल्पमय यह जगतहै, इसलिये यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मनोराज्यके 
सहृ असतदै इस विषयका वर्णन इस ठतीयसर्गमें कियाजाताहै ॥ 
श्रीरामडवाच ॥ एवम्रेवमनः शुद्ध एथ्व्यादिरहितंत्वया ॥ मने ब्रह्मेति कथितं सत्यंए थ्व्यादिवर्जि त म॥ १॥| 
तदत्रप्राक्तनीत्रह्मनस्मृतिःकस्मान्नका रणम्‌ ॥ यथाममतवान्यस्थभूतानांचेतिमेवद ॥ २॥ श्रीवसि- 
उवाच ॥ पूर्वदेहोस्तियस्याद्यपूर्वकर्मसमन्वितः ॥ तस्यस्मृतिः संभवतिकारणंसंस्टतिस्थितेः ॥ ३॥ 
ब्रह्मणः प्राक्तनंकर्मयदाकिचिन्नविद्यते ॥ प्राक्तनीसंस्मृतिस्तस्यतदोदेतिकृतःकथम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-प्रथिवीआदि रहित झुद्धरूप ब्रह्मका मनही ब्रह्माहे यह वार्ता ऐसीही प्रसिद्धै, और 
यदि पृथिवी आदिसे वर्जित सत्य मनही ब्रह्माहे यह आपने कदा, तो हे ब्रह्मत्‌ ! मनवासना जालछप होतेसे, जैसे मेरी 
आपकी तथा और प्राणियोकी पूर्वजन्मकी स्मृति इस जन्मका कारणहै, ऐसेही ब्रह्माके इस शरीरमें पूवेजन्मके शरीर 
त्यागकाळकी स्मृति क्यों कारण नहीं? यह वार्ता आप क्रपाकरके कहिये ॥ १॥२॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-पूर्वजन्मके कर्मीसे 
संयुक्त पूर्वजन्मका शरीर (लिंग शरीर) जिसका इसजन्ममें है, उसीको संसारमें स्थितिकेलिये पूर्वजन्मकी स्मृति कारणदै 
॥३॥ तत्वदृष्टिसे जब ब्रद्मका पू्वैजन्मका कर्म कुछ नहीं है सो उनक्री की सप्रति केसे उदय होसकती है!॥४॥ 
तस्मादकारणं भातिवास्वचित्तैककारणम्‌॥ स्वकारणाद्नन्यात्मास्वयंभू; स्वयमात्मवान्‌॥ ५॥ आ- 
तिवाहिकण्वासौदेहो स्त्यस्यस्वयंभुवः ॥ ततत्वाधिभोतिको रामदेहो5जस्योपपद्यते ॥६॥ श्रीरामउवाच॥ 
आतिवादिकएकोस्तिदेहोन्यस्त्वाधिभौतिकः ॥ सर्वा सांभूतजातीनांत्रहाणोस्त्येकणवक्षिम्‌ ॥७॥ श्रीव- 
सिष्टउवाच॥ सर्वेषामेवदेदौहौभूतानांकारणात्मनाम्‌ ॥ अजस्यकारणाभावादेकएवातिवाहिकः ॥८॥ 
अर्थ--इसलिय कारणरहित, अथवा केवळ अपना ( देहद्रष्टाका ) चित्तवान्‌ कारण ब्रह्माका शरीर भान 
होतादे, अतएव स्वयंभु अपने कारणसे अभिन्न आत्मावालेहें ॥ ५ ॥ हे रामजी ? स्वयंभु वा ब्रह्माका यह आतिवा- 
हिक अथीत्‌ अचिर्धूमादि मार्गसे लोकान्तरमे प्राप्त करनेमें समर्थ हमलोगोंके लिंगशरीरके समान शरीरहै, आधिभो- 
तिक ( स्थूलभूतोंसे उत्पन्न ) ब्रह्माका शरीर युक्त नहीं दोसकता ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोले, दे ब्रह्म्‌ ! सम्पूर्ण प्राणीमा- 
चरका एक आतिवाहिक ( लिंग बा सूक्ष्म ) शरीरै, दूसरा आधिभौतिक ( स्थूळ ) शरीरहै वा एक ब्रह्माद्दीकाहै!॥७॥ 
श्रीबसिषठ बोळे, पंचीकृतभूत कारणसे उत्पन्न सम्पूर्ण प्राणियोंके आतिवाहिक तथा आधिभौतिक ( सुक्ष्म तथा स्थूळ) 
दोनों शरीरै, परन्तु ब्रह्माका कारण न होनेसे केवळ एक आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) ही शरीरंदै ॥ ८ ॥ 
सर्वासांभूतजातीनामेकोजःकारणंपरम्‌॥ अजस्यकारणंनास्तितेनासावेकदेह वान्‌ ।। ९ ॥ नास्त्येव- 
भौतिको देहः प्रथमस्यप्रजापतेः ।। आकाझात्माचमात्येषआतिवाद्िकदेइवान्‌ ॥ १० ॥ बित्तमात्रश- 
रीरोसौनएध्व्यादिक्रमात्मकः ।। आद्यः प्रजापतिव्योमवपुः प्रतचुतेप्रजाः ॥ ११॥ ताश्चिव््योमरू- 
पिण्योविनान्येःकारणांतंरैः ॥ यद्यतस्तत्त देवेति सर्चैरेचानुभूयते ।। १२॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण जातिके प्राणियोका परम कारण केवळ एक अज (ब्रह्मा ) ही हे और अजका कारण को- 
ईभी नहीं इसलिये इनके केवळ एक ( सूक्ष्म ) शरीरहे ॥ ९ ॥ सबसे प्रथम प्रजापतिका भौतिक देह नहीं हे 
केवळ चिदाकाशरूप एक अतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीरवाला यह ब्रह्मा प्रकाश कर रहांहै ॥ १० ॥ इनकी शरीरकी 
रचना केवळ चित्त मात्रसे हे न कि पृथिवी आदिसे सबसे आदिभूत आकाश शरीरवाळे प्रजापति ब्रह्मा प्रजाका 
विस्तार करतेहे ॥ ११ ॥ वे सम्प प्रजा ब्रह्माके संकल्पके अतिरिक्त कोई कारणांतर न होनेसे केवळ चिदाकाश- 
रूपही है क्योंकि जो जिस उपादान कारणे उत्पन्न होता ( जेसे सुवर्ण कटक कुण्डळादि ) है वह उसका रूपही है 
इस विषयका अनुभव सबको है इस सम्पूर्ण ब्रह्मांडमात्रकी ब्रह्मरूपता सिद्ध हुई ॥ १२॥ 













निर्वणमात्रंपुरुषःपरोबोधःसएवच ॥ चितमात्र॑तदेवास्ते नायाति वस्रुधादिताम्‌॥ १३॥ सर्वेषं भूः 
तजातानांसं ्ारव्यवदारिणाम्‌ ॥ प्रथमोसोमतिस्थंदश्च्वित्तदेइःस्वतोदय: ॥ १४॥ अस्मात्पूर्वात्प- 
तिस्पंदादनन्यैतत्स्वर्भपिणी ॥ इयंप्रविस्रतास्टष्टिःस्पंदस्र्टिरिचानिलात ॥ १५ ॥ प्रतिमानाछते- 
रस्मात्प्रतिभामात्रर्ूपभ्रक ॥ विमात्येवमयंसर्गःसत्यानुमवव।न्स्थितः ॥ १६॥ 
अर्थ--चित्तमात्र उपाधिसे उत्पन्न, चित्तकी श्रान्तिसे चित्तमात्र होनेपरभी यथार्थे पुरुष, निर्वाणमात्र, केवळ 
चिदाकाझरूप परम बोधस्वरूपही हे, वड प्रथिवी आदिके स्वरूपको कदापि नहीँ प्राप्त होसकता ॥ १३ ॥ संसा(मे 
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व्यवहार करनेवाले सब प्राणीमात्रका यह चित्तमात्र देहवाला, अदंभावका उद्य प्रथम प्रतिस्पन्ददै ॥ १४ || इस प्रथम 
प्रतिस्पन्द ( उत्पत्ति वा गति ) से उत्पन्न विस्ट्त यह सृष्टि इस अपने उपादान कारणसे ऐसे अभित्नरूपढे जैसे वायुके 
प्रतिस्पन्दसे उत्पन्न दूसेर वायुकी सृष्टि ॥ १५ ॥ इसप्रातिमासिक आकारवाले ब्रह्मासे उत्पन्न यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्राति* 
भासिकरूप धारीही हे, यथार्थमें सत्य बोधस्वरूपही है ॥ १६ || 
दृष्टांतोत्रप्रवत्स्वप्रस्वप्रश्नीसुरतंयथा ॥ असदप्यर्थलंपत्त्यासत्यानु मबमासुप्म्‌॥१७॥ अएथ्व्यादिम- 
ग्रोमातिव्योमारुतिरदेहक: ॥ सदेदडवभूतेशःस्वात्मभूःपुरुषाळतिः ॥ १८ ॥ संवित्संकल्परूपत्वा- 
ब्नोदेतिससुदेतिच ॥ स्वायत्तत्त्वात्स्यभावस्यनोदेतिनचशाम्य॒ति ॥ १९॥ ब्रह्मासंकल्पपुरुपः एथव्या- 
दिरदितारृतिः ॥ केवलंचित्तमात्रात्माकारणंत्रिजगत्स्थितेः ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसमें दृष्टान्त यद हे कि जैसे एकस्वप्रमें दुसरा स्तम उसमें खोका सुरत, उसमें स्थूलपदार्थकी स- 
म्पात्ते होनेसेभी व्यावहारिक प्रयोजन सिद्धिसे प्रकाशमान होतांहे ऐसादी यद संप्तारदे ॥ १७॥ इससे यह सिद्ध 
हुआ कि प्रिवी आदिसे शून्य, आकाझमात्र शरीरवाले देहरद्दितमी सबध्राणियोकिस्तरामी स्वात्मभूब्रह्मा देदर्साहत 
पुरुषके आकारके समान भासमान होरडेडे |१८॥ केवळ ज्ञान और संकल्पमात्र होनेसे परमार्थदृष्टिते इनका शरीर 
नहीं उदय होता और भ्रान्तिसे उदय होतांहे जगत॒की सत्ताके समान अविद्याके अधीन न होनेसे और अपने चितमात्र 
स्वभावसे स्थित होनेसे न तो यह उद्य होतांढे और न शान्त होताहै ॥ १९ ॥ ब्रह्मा थिवी आदिके आकारसे रहित 
संकल्पके पुरुप केवळ चित्तमात्र स्वरूपवाळे तीनोंलोककी स्थितिके कारणहैं || २० || 
संकल्पएपकचतियथानामस्वयंभुवः ॥ व्योमात्मैषतथाभातिभवत्संकल्परैलवत्‌ ॥ २१ ॥ आति- 
वाहिकमेवांतर्विस्सृत्यादढरूपया ॥ आधिमैतिकबोघेनमुधामातिपिशाचवत ॥ २२ ॥ इदंप्रथमतो- 
द्योगसंप्रबुद्धंमहाचितेः ॥ नोदेतिशुद्धसंवित्त्तादातिवादिकविस्मृतिः ॥ २३ ॥ आधिमौतिकजातेन 
मास्योदेतिपिशाचिका ॥ असल्यासृगतृष्णेवमिथ्याजाव्यभ्रमप्रदा ॥ २४॥ 
अर्थ--जैसे प्राणियोंके कर्मोंके अनुरोधले जिस २ प्रकारसे ब्रह्माका संकल्प विकसित होताहै वैसादी आका- 
शात्मा यह संसार आपके संकल्पके पर्वतके समान भासमान होतांहे ॥ २१ ॥ स्वरूप तथा आतिवाहिक हृढरूप वि~ 
स्मृतिसे, और आधिमौतिकके बोधसे मिथ्यापिशाचके तुल्य सबका स्थूलशरीर भान होरहाहै ॥ २२ ॥ और यह ब्र- 
ह्याका शरीर, महाचिति अर्थात्‌ माया शबछित ब्रह्मकी प्रथमता अर्थात्‌ संपूर्ण स्थूल प्रपंचकी अपेक्षासे कारणी भूत सूः 
क्ष्मरूपतादै उस प्रथमरूपतामे सत्यसंकल्पसे वह अज्ञानके आच्छादनसे रहित वेसादी प्रत्यक्ष सम्पूर्ण बुद्धरूपेहे क्योंकि 
शुद्धसंवितहोनेके करण उसमें आतिवाहिककी विस्परति नहीं उद्य होती ॥२३ ॥ आधिभोतिकके समूहसे असत्य 
छृगढृष्णाके समान मिथ्या जडता और भ्रम देनेवाली पिशाचिका इस ब्रह्माको नहीं उदय होती ॥ २४ ॥ 
मनोमाघ्र॑यदान्रह्मानएथ्व्यादिमयात्मकः॥ मनोमा्मतो विश्वंयद्यजातंतदेवडि॥२५॥ अजञस्यसहका- 
रीणिकारणानिनसंतियत्‌॥ तजस्य।पिनसं त्येवतानितस्माचुकानिचित्‌ ॥ २६ ॥ कारणत्कार्यवैचि- 
जयेतेननात्रास्तिकि चन ॥ याहृशेकारणं शु दकार्यताहमितिस्थितम्‌॥ २७ ॥ कार्यकारणताह्यत्रनकिंचि- 
इपपद्यते ॥ याह गे वरपरंत्रह्मताहृगेवजगञ्जयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ--परमात्माका मनोमात्रही ब्रह्मे प्रथिवी आदिमयनहीं इसलिये ब्रह्माका संकल्पमात्र होनेसे यह सम्पूण 
विश्व मनोमात्रहै क्योंकि जो जिस उपादान कारणसे उत्पन्न होतांहे वह वही पही) हे ॥ २५॥ अज (ब्रह्मा) 
के कोई सहकारी कारण नही है इस कारणते ब्रह्मासे उत्पन्न जगतकेमी कोई सहकारी कारण नही है इससे जगत्‌ 
मनोमात्र मन ब्रह्ममात्र और ब्रह्मा अद्वैतब्रह्ममात्र है यह सिद्धहुआ ॥ २६ ॥ इस हेतुसे कारणसे कार्यकी विचित्रता 
यहांपर कुछभी नहीं दे जेसा शुद्ध ( ब्रह्मरूप ) कारणे वेसाही काये ( ब्रह्मरूप जगत्‌ ) भी है यह सिद्धांतहै ॥ २७ || 
यहांपर कार्यकारणता किंचित॒भी उपपन्न ( युक्त ) नहीं होसकती जैसा शुद्धब्रह्महे वैसाही तीनों जगतंहै ॥ २८ ॥ 
मनस्तामिवयातेनब्रह्मणातन्यतेजगत्‌ ॥ अनन्यदात्मनः शुद्धा द्रवत्वमिववारिणः ॥ २९॥ मनसात- 
न्यतेसर्वमसदेवेदमाततम्‌॥ यथाखंकल्पनगरंयथामंधर्वपत्तनम्‌ ॥ ३०॥ आधिभौतिकतानास्तिर- 
ज्ज्वामिवभुजंगता ॥ ब्रह्माद्य रबु दास्तुक्ंतिष्ठंतितत्रते ॥ ३१ ॥ आतिवाहिकएवास्तिनपरबुद- 
मतेःकिल ॥ आधिमौ तिकदेहस्यवाचोवात्रकृतःकथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ ब्रह्मके मनरूपमें प्राप्त बरह्मा जगतका विस्तार करताहै इस देतुसे जगत ब्रह्मसे ऐसे अभिन्नरूपं 
जैसे जरसे द्रवा ॥ २९ ॥ मनसे इस सम्पूर्ण जगतका विस्तार होताहै इसलिये यह संकल्पनगर वा गन्धै 














४७ 


जु सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम_। (१४९१ 


नगरके समान मिथ्याभूतददी हे || ३०॥ जैसे रज्जुमें सर्प नहंदे ऐसेही तत्वज्ञानियोंकी दाष्टेमे देह आदिम आधिभौति- 
कता नहीढे ओर अधिष्ठान सत्ताके अतिरिक्त प्रबुद्ध ब्रह्मादिक मला उसमें केसे रहसकतेंहें ? ॥ ३१ ॥ ज्ञानीकी दृष्टिमें 
ब्रह्मके अतिरिक्त आतिबाहिक (सुक्ष्म) झारीरभी नहीं तो यहांपर आधिभोतिक शरीर होनेकी मछा कौन कथाहै॥३२॥| 
मनोनास्रोमनुऽदस्यविरिंच्याकारधारिणः ॥ मनोराज्यंजगदितिसत्यरूपमिवस्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ मन- 
एवविरिंचित्वंतद्धिसंकल्पनात्मकम्‌॥ स्ववपुःस्फारतांनीत्वामनसेदंवितन्यते ॥ ३४ ॥ विरिचोमन 
सोरूपंविरिचस्यमनोवपुः ॥ एश्व्याि विद्यतेनात्रतेनएश्व्यादिकल्पितम्‌ ॥ ३५॥ पभाक्षेपत्निनीवांत- 
मेनोत्हद्यस्तिदृदयता ॥ मनोदृश्यद्शौभिन्नेनकदाचनकेनचित्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--मनुष्यका मनही ब्रह्माका आकार धारणकिये हे इसलिये सत्यरूपसे यह जगत्‌ मनोराज्यहीहे यह 
यथार्थहै ॥३३ ॥ मनही विरंचिरूप सबका स्तरष्टांहे ओर वहभी संकल्परूप अपने शरीरको विशाळ बनाके इस जगतका 
मनसे विस्तार करताहे ॥३४॥ विरिचे मनका रूपडे और विरिंचिका शरीर मनहै इसलिये इस मनमें एथिवी आदि 
नहीं हे इसी हेतुसे प्रथिवी आदि सब आत्मामें कल्पितहैं ॥ ३५ ॥ पद्माक्षके भीतर जैसे पद्मिनी रहती हे ऐसेही मनके- 
भीतर दृश्यसमूहंदे मन और दृश्यकी साक्षिरूपता इन दोनोंको कभी किसीने भिन्नरूपसे विवेचन नहीं किया ॥ ३६॥ 








यथाचात्रतवस्वप्र:संकल्पश्ित्तराज्यधी: ॥ स्वानुमूत्यैवदटटांतस्तस्पाुद्यस्तिृशयभूः ॥ ३७॥तस्मा- 
चित्तविकल्पस्थपिशाचोबालकंयथा ॥ विनिद्देत्येवमेषां वर्दरष्टारंहइयरूपिका ॥ ३८ ॥ यथांकुरोंतर्बी- 
जध्यसंस्थितोदेशकालतः ॥ करोतिमासुरंदेहतनोत्येवंदिददयधी: ॥ ३५॥ सच्चेन्नशाम्यतिकदाचन 
हउ्यदुः खेहृऽये त्वशाम्यतिनबोद्ध रिकेवलत्वम्‌॥ हञ्येत्वसेमवतिबोड रिबो द्र मावः राम्येत्स्थितोपिद्वि- 
तद स्यविमेक्षमाहः ॥ ४० ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
बंघहेठुवर्णनंनाम त्रतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
अर्थ--जिसप्रकार तुह्यारा स्वम ओर संकल्प तथा चित्तदी राज्याकार बुद्धि है यह अपनों अनुभवही यहांपर 
दृष्टांत है इस हेतुसे मनमें ही दृश्यपदार्थकी भूमिदै ॥ ३७॥ इस हेतुसे जेसे चित्तके विकल्पमें स्थित पिशाच बालकको 
मारलेताहे ऐसेही द्रष्टाके मनमें स्थित दृश्यरूपिणी पिशाचिका उसको मारती दै ॥ ३८ ॥ जिसप्रकार बीजके भीतर 
संस्थित अंकुर देश और कालपाके प्रकाशमान अपने शरीरका विस्तार करतांहै इसप्रकार द्रष्टाके चित्तमें स्थित दृश्य 
बडि देशकाल पाके अपना स्वरूप प्रकट करतीदै || ३९ ॥ यदि वह दृश्य सत्य होतो हञ्यकादुःख कदाचित्‌भी शांत 
नहीं होसकता और हश्यके शांत न दोनेसे बोद्धामें केवलीभाव नहीं होसकता और इश्यके मिथ्या सिद्ध होनेपर इस 
रूपसे दृश्यके स्थित रहनेपरभी बोद्धामें बोळुमाव शांत होजाताडे यही इस जीवकी मोक्षदशा कहातीहे ॥ ४० || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोके मोक्षोपाये भाषाऽनुबादे उत्पत्तिप्रकरणे 
बन्धहेतु वर्णनं नाम दृतीयः सर्ग; ॥ ३॥ 

















चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 


इस प्रथम उपदेशको श्रवणकरके समाका उत्थान ( विसर्जन ) आदि रात्रेका आगमन तथा प्रातःकाल 
पुनः सभामे सबका आगमन ओर चित्रस्वमाव इन विषयोंका वर्णन इस ४ चतुर्थ समे कियागयाहे. 
श्रीवालम्रीकिरुवाच ॥ कथयत्येवसुदामवचनेसुनिनायके ॥ श्रो ठमेकरसेजातेजनेमौनसुपस्थिते ॥ १॥ 
शांतेषुकिकिणीजालरवेषुस्पंदनंविना ॥ पंजरांतरददारीत शुकेप्वप्यस्तकेलि ष॒ ॥ २॥ सुविस्म्रवविला- 
सासुस्थितासुळलनास्वपि ॥ चित्रमित्तादिवन्यम्तेसमस्तेराजखअनि ॥ ३ ॥ मुहरर्तशेपमभवदिवसं- 
मधुरातपम्‌ ॥ व्यवद्वाररविकरैःसहतानवमाययुः ॥ ४ ॥ 
अर्थ सिष्ठजी बोलेमुनियोमें श्रेष्ठवसिष्ठजीके इसप्रकार अत्यन्त प्रभावशाळी वचन कहनेपर और 
मौनधारणकरके सब मनुष्योंके सुननेकेलिये एकाग्र होनेपर | १ ॥ किंकिणीके समूहके शब्दोके शांत होनेपर उस 
समय सभामें किंचिन्मात्रमी किसीका संचाळन नहीं था पिंजरेमें स्थित हारित ( पक्षीविशेष ) और शुक आविने अप- 














ह १५०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४ सर्गः 


नी २ क्रीडायें बन्दकरदिया ॥२॥ उत्तम लळनागणभी अपने उत्तम विलासोंको भूल्गई और सम्पूर्ण राजग्रोमे 
स्थितमनुष्य भीतिमे लिखित चित्रकेसमान होगये ॥ ३ ॥ उस समय थोडी उष्णतासहित दोघडी दिन शेष रह- 
गया सम्पूर्ण संसारके व्यवहार सूर्य भगवाचूकी किरणोंके साथ न्यूनताको प्राप्तडुये ॥ ४ ॥ 
वबुरुत्फुल कमळप्रकरामोदमांसलाः ॥ वायवोपमछरसपंदाः श्रवणार्थमिवागताः ॥ ५॥ श्रुतंचितायितुं- 
मानुरिवाहोस्चनाभ्रमम्‌॥ तत्याजेकांतमगमच्छून्यमस्तगिरेस्तटम्‌ ॥ ६॥ उतर्स्थुमिद्दिकारंमसम- 
तावनभूमिषु ॥ विज्ञानअवणादंतःशीतलाःशांतताइव ॥ ७॥ वभूवुरल्पसंचाराजनादरसुदिक्ष्वपि॥ 
सावधानतयाश्रोठमिवसंत्यक्तचेष्टिता: ॥ ८॥ 
अर्थ--उस समय विकसित कमलके सुगन्धसे पुष्ट मन्दगतिवाले वायु ऐसे वहनेलगे मानो उस कथाके अ- हि, 
बणकरनेंकेलियें आयेहें ॥ ५ ॥ सूर्य मानो सुने हुये अर्थको चिन्तन करनेकेल्ये दिनकी रचनारूप श्रमको त्याग- 
कर अस्ताचलके जनशून्यतटपर चलेगये ॥ ६ || तुपारोंके आरंभसे वनभूमियोमे समता ऐसे प्राप्त हुई जैसे विज्ञा- 
नके श्रवणसे अन्तःकरणमें शीतलतायुक्त शांतता प्राप्त होतीहे ॥ ७ ॥ दशोंदिशाओंमें प्राणियोंका संचार न्यून 
(कम ) होगया मानों समेंनें सावधानतासे वसिष्ठजीकी कथा सुननेके अथे अन्य व्यापारोंको त्यागदियांहै | ८ ॥ 


छायादीर्षत्वमाजग्मुवीसिष्ंवचनक्रमम्‌ ॥ इवश्रो ठुमशेषाणांवस्वूनांदीर्घकंधराः ॥ ९ ॥ प्रतीद्दारःएु 
र!प्रव्होभूत्वाहवसुधाधिपम्‌ ॥ देवन्नानदविजा चो छुकालोव्यतिगतोभृशम्‌॥ १०॥ ततोवसिष्ठोभगवान शर 
संहत्यमधुरांगिरम्‌ ॥ अद्यतावन्महाराजश्रुतमेतावदस्तुवः ॥ ११ ॥ प्रातरन्यददिष्यामिइत्युक्त्वा 
मौनवानभूत्‌ ॥ इत्याकण्यैवमस्तूक्त्वाभूपतिर्भतिद्रद्ये ॥ १२॥ पुष्पपाद्यार्धघसन्मानदक्षिणादानपू 
जया ॥ सदेवर्षिसुनीन्विपरान्पूजयामाससाद्रम्‌ ॥ १३॥ अथोत्तस्यौसमासरवांसराजघुनिमंडला ॥ 
मंडलाकीणरत्नौघपरिवेषाहतानना ॥ १४॥ परस्परांगसंघट्टरणत्केयूरकंकणा ॥ हारमाराहतस्वर्ण 
पट्टामोरुस्तनांतरा ॥ १५॥ शेखरोत्सं गबिश्रांतप्रबुद्मधुपस्वंनेः ॥सछुंघुमशिरोमारावदद्रिरिवसूदैजेः १६ 
अर्थ--सम्पूर्ण वस्तुओंकी छाया ऐसी दौर्षताको प्राप्तहुई जैसे वसिष्ठजीके वचन सुननेके सम्पूर्ण मनुष्योके 
दीर्घ कन्धरा ॥ ९ ॥ प्रतीहार ( व्योढीदार राज्यांक सन्मुख आके नम्नतापूर्वकबोछा कि हे सजन्‌ ! खान तथा देव. 
ब्राह्मणकी पूजाका समय अधिक व्यतीत होगया || १०॥ इसके अनन्तर वासेष्ठभगवाचूने अपनी मधुर वाणीको 
उपसंहार ( प्रकरण परळाके समाप्त) करके राजासे बोळे कि आपलोगोंके सुननेकेलिये आज इतनाही बहुतहै 
॥ ११॥ प्रात:काळ दोनेपर अन्यविषय कहेंगे ऐसा कहके मोन होगये इसको श्रवण करके राजाने कहा कि हे 
भगवन्‌ ऐसाही हो इसके अनन्तर राजा दशरथजीने अपनी विभूतिकी वृद्धिके ल्यि वसिष्ठजीके सहित देव ऋषि 
मुनि तथा अन्य ब्राह्मणोंकी, पुष्प, पाद्य; अर्घ्य, सन्मान, दक्षिणा, दान, तथा अन्य प्रतिष्ठाकी वस्तुऑसे आदर 
सहित पूजा की ॥ १२॥ १३ ॥ इसके अननन्तर राजाओंके दियेहुये रत्रोंकी निस्पृहमुनियोंकी मण्डली उपेक्षा कर- ॐ 
नेसे मण्डळाकार व्याप्त रल्नॉके समूहोँकी प्रभाके मण्डले आच्छादित मुख जिसमें राजा ओर मुनियोंके | 
समूहसे शोभित सम्पूर्णसभा उठ खडीहुई ॥ १४ ॥ समाके मनुष्योंके अंगोंका परस्पर संघटन होनेसे केयूर ( बिजा- 
यठ ) और कंकणके शब्द दोनेलगे, तथा हारोंके भारसे खींचेहुये जो सुव्णजटित वस्त्र उनकी कान्तिसे समाके मनु- 
ष्योके वक्षस्थळ प्रकाशमय प्रतीत दोनेळगे ॥ १५ || शिरोंके विस्तृत अग्रमागमे सुगन्धिके कारण विश्राम करनेवाले 
जाग्रत भ्रमर सहित केशोसे मानों सम्पूर्णसमा अव्यक्त मधुरध्वाने कररही है ॥ १६॥ 
कांचनाभरणोद्योतकनकीरतदिडपुखा: ॥ बुद्धिस्थ मुनि वागर्थञंांतेन्ट्रियशृत्तयः ॥ १७॥ जग्घुर्न ३ 
भश्चराव्योमभूचरमू मिमंडलम्‌॥ चक्रुदिनसमाचा रंसर्वेतेस्वेषसअस, ॥ १८॥ एतस्मिन्न॑तरेश्यामा 
यामिनिसमदृइयत ॥ जनसंघादिनिसेक्ताणदेबालांगनायथा ॥ १९ ॥ देशांतरंभा ्यितययौदिवसना 
यकः ॥ सवत्रालोककठेत्वमेवसत्पुरूषत्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-सुवर्णके आभूपणोके प्रकाशसे मानों सम्पूर्ण दिशाओंको सुवर्णमय करदियांहे. वसिष्ठमुनिक बचनका 
अर्थ बुद्धिमें धारण करनेसे सबजनोंकी इन्द्रियोंको वृत्तियाँ शान्त होगईडें ॥ १७॥ आकाश बिहारी देवगन्धव॑आदि 
आकाइमें गये और एथिवीनिवासी पृथिवीमण्डलपर गये और वे सब अपने २ स्थातोंमें दिनकी कथाके समाचार 


आपसमें कहतेसुनतेरहे ॥ १८ ॥ इतनेहीमें कृष्णवणं रात्रि ऐसे आके दृष्टिगोचर हुई जैसे जतसमूहसे विनिर्मुक्त बालां- 
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गना ( यौवनमध्यस्था ) अपने पतिके ग़हमें ॥ १९ ॥ दिनके नायक सुर्य दुसरे द्वीपमें प्रकाशकरनेको गये, क्योंकि 

सत्पुरुषोंका यही धमेहें कि सर्वत्र प्रकाश करना ॥ २० ॥ 
उदभूदमितःसंध्यातारानिकरधारिणी ॥ उत्फुल्लकिशुकवनावसंतश्रीरिवोदिता ॥ २१ ॥ चूतनीपक 
देबाअग्नामचैत्यग्रहोदरे ॥ निलिल्यिरेखगाश्थित्तेवदाताइत्तयोयथा ॥ २२॥ मानोमीसाभूषितैमेघळे 
शैःकिंचित्किवित्कुंकुमच्छाययेव ॥ पाश्र्वात्योद्रिःपीतवाखाःसमेवैस्ताशहारःश्रीयुतःखंसमेत:॥२३॥ 
पूजामाद(यसंध्यायांप्रगतायांयथागतम्‌ ॥ अंधकाराः ससुत्तस्थुर्वेतालाबपुषायथा ॥ २४ ॥ 

अर्थ--किंशुकके बनोंको विकसित करतीहुई वसन्तकी शोभाके समान उदयको प्राप्त ताराओंके समूहकी 
धारण करनेवाली सन्ध्या चारोंओरसे प्रगटहुई ॥ २१ ॥ आम्र, अशोक, कदम्ब और ग्रामके निकट महावृक्षोमें तथा 
गरहके घोंसलोंमें पक्षीगण ऐसे छीनहुये जैसे निर्मलचित्तकी वृत्तियाँ निद्रावृत वा समाधिस्थचिन्तमें ॥ २२ ॥ किचित्‌ 
किंचिद कुंकुमकी छायाके सह चित्रवणे सूय्यैकी प्रभासे शोभायमान अल्पमेघोंसे पीतंवस्रवाळा, आकाझमे प्रविष्ट, 

( अतिङँचा ) तारारूपी हारोंको धारण करनेवाला, अस्ताचल, लक्ष्मीयुक्त विष्णुकी शोभाको ग्राप्तुआ ॥ २३॥ 

पूजा ग्रहणकरनेके अनन्तर सन्ध्यारूपदेवीके बिदाहोनेके पश्चात्‌ उसके गण वेताळ जैसे शरीरसे प्रकट होते हैं 

ऐसेही अन्धकार प्रकटहुये ॥ २४ ॥ 
अवश्यायकणास्पंदीहदेलाविद्युतपल्लवः ॥ कोमलःकुसुदाशंसीववाबवाशीतलोनिछः ॥ २५॥ परमां 
ध्यसुपाजग्सुर्दिशो$विस्फुटतारका: ॥ लंबदीर्धतमःकेइयोविधवाइवयोषित: ॥ २६॥ आययौ भुवनंते 
जःक्षीरपूरेणपूरयन्‌ ॥ रसायनमयाकार:शशिक्षीराणवोनभः ॥ २७॥ जग्सुस्तिमिरसंघाता:पलाय्य़ 
क्ाप्यहश्यताम्‌ ॥ श्रुतज्ञ नगिरश्र्वित्तान्महीपानामिवाज्ञता: ॥ २८ ॥ 
अर्थ--तुषारके कणोंको प्राप्तकरनेकी लीलासे पत्रोंको कंपानेवाळा, कुमुदकी कलियोंको विकाशकरनेवाला, 
शीतल, मन्दू, त्रिविधवासु बहनेलगी || २५ ॥ दीर्घअन्धकाररूपी लम्बेकेशॉंको धारण करनेवाली, तुपाररूपी 
वससे आच्छादित होनेके कारणसे स्पष्टतारा ( पक्षमें कनीनिका ) युक्त दिशाये परमअन्धताको ऐसे प्राप्त हुई 
जैसे पतिके अस्त दोनेसे विधवान्ली ॥ २६ | तेजरूपी दुग्धके प्रवाहसे भुवनको पूर्णकरताहुआ तथा अमृतमय 
आकारवाला, चन्द्रमायुक्त क्षीरसमुद्र आकाशको प्राआ ॥ २७॥ ज्ञानकी वाणी श्रवण करनेसें जैसे राजाओंके 
चित्तसे अज्ञता मागगई, ऐसेही अन्धकारोंके समूह भागकर न माळूम कहां छुप्तहोगये || २८ ॥ 
ऋषयोभूमिपालाश्वसुनयोत्राह्मणास्तथा ॥ चेतसीवविचित्रार्था;स्वास्पादेषुविशश्रसुः ॥ २९ ॥ थम- 
कायोपमाइयामाययीति मिरमांसला ॥ आययैमिदिकास्फारातत्रतेषा छुषःशंनेः ॥ ३० ॥ अंतर्धानमु- 
पाजग्मुस्तारानमसिमा छुरा: ॥ प्रमातपवनेनेवहताःकुछुमद्ष्टयः ॥ ३१॥ हृश्यतामाजगामार्क: प्रभो- 
ॐ न्मीलितलोचनः ॥ विवेकटत्तिमंदतांमनसीवनवोदिता ॥ ३२॥ 
अर्थ--ऋषि, राजालोग, मुनि तथा ब्राह्मण, अपने २ आश्रमेंमें ऐसे विश्राम करनेळगे, जैसे वसिष्ठजीके उप- 
देश कियेहये अर्थ मनुष्योके चित्तोमे ॥ २३ ॥ अन्धकारसे पुष्ट, यमके समान शरीर धारण करनेवाली रात्रि व्यतीत 
होगई, ओर तुपारको विदीर्ण करतेहये धीरे २ प्रातःकाल प्राप्त हुआ ॥ ३० ॥ प्रकाशमान तारागण ऐसे अन्तर्धान 

( रोप ) को प्राप्त हुये जैसे प्रातःकाळके पवनसे हरण कीहुई पुष्पोंकी वृष्टि ॥ ३१ ॥ अपने प्रकाशसे प्राणियोंके नेत्र 

खोलनेवाळे सूर्य्यनारायण दृश्यताकों ऐसे प्राप्त हये, जैसे महात्माओंके मनमें नूतन विवेककी वृत्ति ॥ ३२॥ 

4 मानोर्मासाभूपितैमेंघेशेः किचिर्किचित्ङुंकमच्छाययेव ॥ पूर्क्षमाभत्पीतवासास्समेवैस्ताराहारः 
श्रीयुतःखंसमेतः ॥ ३३ ॥ समांपुनरुपाजग्सुनेमश्चरमहीचराः ॥ हास्तनेनक्रमेणेवछतमातस्तन 
क्रमा: ॥ ३४ ॥ पूर्ववत्स निषेरेनविवेशसकलासमा ॥ बभुवास्पंदिताकारावातसुक्तेवपञ्रिनो ॥ ३५॥ 
अधप्रसंगमासाद्यराम्रोमधुर्यागिरा ॥ उवाचसुनिशादूलेच सिष्ठंवदतांवरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अर्थ- कुछ २ कुंकुमकी छायाके सश जो सूर्य्यकी दीसिसे भूषित मेघोंसे पीतवस्तु धारण कियेहये आका 
शभ प्रविष्ट तारारूपी हारोंसे शोभित उदयाचछ लक्ष्मीयुक्त विष्णुकी शोभाको प्राप्तहुआ ॥ ३३॥ गतादिनके अनुः 
सार प्रातःकाळकी ख्नान आदि क्रियाको करके आकाश और एथिवीके निवासी जन पुनः सभामें आके सुशोभित हुये 

॥ ३४ ॥ पूर्वदिनेके अनुसार सम्पूर्ण सभा बेठगई, और वायुसे विनिमुक्त पञ्मयुत सदसी (तलाई ) के सहृ 
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सब सभा चेष्टारहित होगई ॥ ३५ ॥ इसके अनन्तर प्रसंगके अनुसार श्रीरामचन्द्रजी मधुरबाणीसे मानियोमे तथा 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजीसे बोळे ॥ ३६॥ 
॥ श्रीरामडवाच ॥ भगवन्मनसोरूबंकीदइशंवबदमेस्फुटम॥ यस्मात्तेनेयमखिळातन्यतेलोकमंजरी॥३७॥ १ 
॥ श्रीवक्षिष्ठवाद ॥ रामास्यमनखोरूपनकिचिदपिदऱ्यते ॥ नाममात्राहतेव्योश्नोयथाशून्यजडा- 
रतेः ॥ ३८ ॥ नबाहोनापित्हदयेसदूपंविद्यतेमनः ॥ स्थबैवस्थितंचेतद्विद्धिरमयथानमः ॥ ३९॥ 
इंदमस्मात्स सुत्यन्नेसृगतप्णांबुसत्रिमम्‌ ॥ रूपंदक्षणखंकल्पाहितीयेंड भ्रमोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--श्रीरामचंद्रजी बोले हे मगवत्‌ ! आप मुझसे यह बात स्पष्टरीतिसे कहिये कि इस मनेका क्या रूपहै 
जिस (रूप ) से वह ( मन ) इस सम्पूर्ण संसाररूपी छताका विस्तार करताहै | ३७॥ औवसिष्ठजी बोले हे राम- 
चन्द्रजी ! इस मनका नाममात्रके अतिरिक्त कुछभी रूप नहींदेख' पडता, जैसे शून्य और जड आकारवाळे आकाशका १ 
है रामजी इस मनका वाहरमीतर कहींभी सत्यरूप नहीं हे, परन्तु आकाशके समान सर्वत्र इसको व्याप्तजानों ॥३९ || 
यहजगत्‌ इसमनसे ऐसे उत्पन्न जैसे मृगतृष्णासे जळ, इसका रूप क्षणके संकल्पसे दूसरे चन्द्रमाके समानदै ॥ ४०॥ 
मध्येयदेतदर्थस्यप्रतिभानंप्रथांगतम्‌ ॥ सतोवाप्यसतोवापितन्मनोविद्विनेतरत्‌ ॥ ४१॥ यदर्थप्रति- 
भानंतन्मनइत्यमिघीयते ॥ अन्यन्नकिचिद्प्यस्तिमनोनामकदा चन ॥ ४२॥ संकल्पनंमनोविद्धिसंक- 
ल्पात्तन्नमिद्यते ॥ यथादवत्वात्सलिळंतथास्पंदोयथानिळात्‌ ॥ ४३ ॥ यत्रसंकल्पनंतत्रतन्मनेंगतथा 
स्थितम्‌॥ संकल्पमनसीभिन्नेनकदाचनकेचन ॥ ४४॥ पी 
अर्थ--सव वा असत्‌ अर्थके मध्यमें सबजनोंकी बुद्धिमें प्रथाको प्राप्तेहे यही मनका रूप समझो और कुछनहीं | 
॥ ४१ ॥ निराकार चेतनका जो पदार्थाकार प्रतिमान होताहै उसीको मन कहतेहें इसके सिवाय कदाचित्‌ मन कुछ- 
बस्तु नहीहे ॥ 9२ || संकल्पमात्रही मने, संकल्पसे मन ऐसे भिन्न नहींदोसकता जैसे द्रवत्वसे जळ अथवा वायुसे 
गति॥ ४३ ॥ हे प्रियरामजी ! जहां संकल्पहे वहां उसी रूपसे मनभी स्थिते संकल्प और मनको कमी किसीने भिन्न 
रूपसे अनुभव नहीं किया ॥ ४४ ॥ 
स त्यमस्त्वथवासत्थंपदार्थप्रतिमासनम्‌ ॥ तावन्मात्रंमनोबिद्वितद्वक्षैवपितामद: ॥ ४५ ॥ आतिवा- 
हिकदेदात्मामनइत्यमिधीयते ॥ आधिमौतिकबुदधिठुसआधत्तेचिरस्थितेः ॥ ४६॥ अविद्यासंस्टति- 
शवत्तंमनोबंधो मलस्तमः ॥ इतिपर्यायनामानिहञ्यस्यविदरुत्तमाः ॥ 2७ ॥ नदिदश्याहतेकिचिन्सन 
सो रूपमस्ति ॥ हृश्यंचोत्पन्नमेवैतन्नैतिवक्ष्याम्यहंपुनः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--सत्यहो अथवा असत्यहो जितना पदार्थाका प्रतिभासंहे उतनेको मनही जानो, ओर उस समष्टिरप 
मनको ब्रह्मा वा पितामह जानो सुक्ष्मशरीरवाला मन कहाताहै, और उन्हीं सुक्ष्मोंकी चिरकाळतक भिलित- 
स्थितिसे स्थूळप्रथिवी आदि बुद्धिको वही भन धारण करतांहे ॥ ४६ || महात्मालोग इस दृश्यके अविद्या, संसार, 
चित्त, मन, बन्ध, मळ और तम इत्यादि पय्योयवाचकनाम कहतेहे || ४७ | दृश्यसे प्रथक्‌ मनका कुछभी रूप नहीं E 
'हे और दृश्य उत्पन्नही नहीं हुआ इस विषयको पुनः कहूंगा ॥ ४८ || ) 
यथाकमळबीजांत:स्थिताकमळवल्लरी ॥ मददाचित्परमाण्वंत स्तथा हृञ्यंजगत्स्थितम्‌॥ ४९ ॥ प्रका- 
शस्ययथाळोकोयथावातस्यचापलं ॥ यथाद्रवत्वंपयसिङृञ्यतवंद्रषटरीहृशम्‌ ॥ ५० ॥ अंगदत्वंयथाहे- 
ख्रिसृगनद्यांयथाजळ्म्‌ ॥ भित्तिर्यथास्वप्रपुरेतथादष्टरिदृरयधी: ॥५१॥ एवंद्र्ठरिहृ इयत्वमनन्यदिवय- 
त्ल्वितम्‌॥ तदप्युन्मा्जयाम्याशुत्वचित्तादर्शतोमलम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--जिसप्रकार कमळ शीतर कमळकी ल्ताहै ऐसेही महाचेतनके परमाणुके भीतर यह सम्पूर्ण दृश्य 



























स्थितहे ॥४९॥ जैसे प्रकाशमें आलोक, वायुमें द्रवत्वहे, ऐसेही अविद्यास हित द्रष्टामे हश्यहे।६०॥ गे 
जैसे सुवर्णमे अंगद, मृगतृष्णामे जळ और स्वमके नगरमें भित्ति ( दी ) है, ऐसेही द्रष्टामें दृश्यबुद्धिहि ॥ ५१ ॥ 
हे रामजी ! इसप्रकार ब्रष्टामें अभिन्नरूपके समान स्थित यह दृश्यहै, उसकोमी मैं आपके चित्तरूपी दर्प्पणसे मळके 
समान शीघ्र दूर करताहूं || ५२ | 
यद्रडुरस्याढएत्वंहइयामावेमवेद्रळात्‌ ॥ तद्विडिकेवलीमावंततएवाशतःसतः ॥ ५३ ॥ तत्तामुपगते र 


मावेरागदरेपादिवारूनाः ॥ शाम्येत्यस्पंदितेवातेस्थंदनक्षञ्यतायथा ॥ ५४॥ असंमवति सर्घस्मिन्‌दि- 





(१) जो रूप मनका कहैंगे वही संसारकामी होगा इससे सरथा संक्षार मिथ्या त सिद्धहोगा यह रामचन्द्रजीका गूढ आशय ॥ 





स सगैः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । ९ १५३) 


ग्भूम्याकाशरूपिणि ॥ प्रकादयेयादशंरूपंप्रक्ाशस्यामळंमवेत्‌ ॥ ५५ ॥ त्रिज गत्वमहंचेतिद्ृइयेऽस- 
त्तासुपागते ॥ र्टः स्यात्केवलीभावस्ताहशोविमलात्मनः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-द्रष्टाकी सत्तासे पृथक्‌ दृश्यकी सत्ता दर होनेसे अन्यकी सत्तासे अन्यकी सत्ताके अभावके कारण 
दृश्यंके अभावसे चिन्मात्र ब्रष्टामें जो अद्रष्टत्व होताहे उसीसे असत्‌ दृश्यके बाधसे चिन्मात्रसे जो आत्माकी 
स्थितिंहे उसीको तुम केवलीभाव जानो ॥ ५३ ॥ चित्त जिससमय केवल्यभाव ( चिन्मात्ररूप) को प्राप्त होताहै 
उससमय राग द्वैपआदि सम्पूर्ण वासना ऐसे शान्त होजाती हैं जैसे वायुकी गति निवृत्त होनेपर बन वा जलाशयकी 
चंचलता ॥ ५४ ॥ प्रकाऱ्य जो दिशा, भामि आकाशादि हैं उनके असंभव होनेपर प्रकाशका जैसा निम्मलरूपंहे वै- 
साही रहताहे || ५५ ॥ तीनोंलोक और अहम्‌भावरूप जो हृश्यहै उसका असत्व ( मिथ्यात्व ) होनेपर द्रष्टाका वि- 
f मळ जैसा रूप है वेसाही केवलीभाव प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥ 
अनाप्ताखिलशैलादिप्रतिबिबेदियाहशी ॥ स्याहप्पणदपेणताकेवलात्मस्वरूपिणी ॥ ५७ ॥ अहंत्वेज- 
गदित्यादौप्रशांते हञ्यसं भ्रमे ॥ स्थात्तादशीकेवळतास्थितेद्रष्र्यवीक्षणे ॥ ५८॥ श्रीरामउवाच ॥ स- 
्चेन्नशाम्यत्पेवेदेनामावोविद्यतेसतः ॥ असत्तांचनविद्मोस्मिनदृइयेदोषप्रदायिनि ॥ ५९ ॥ तस्मात्क- 
थमियंशाम्येद्गह्मनहृर्यविषूचिक्का ॥ मनोमवभ्रमकरीडुः खसंततिदायिनी ॥ ६० ॥ 
अर्थ--पर्वत आदि प्रतिबिम्ब न रहनेसे दर्पणमें जैसी केवळ दुप्पणस्वरूपिणी दर्पणता रहती है इसीप्रकार अ- 
म्‌ त्वम्‌, जगत्‌ इत्यादि दृश्यरूप संभ्रमके शान्त होनेपर वीक्षण ( दर्शन ) रहित द्रष्टामे केवळ आत्मता शेष रहती 
f हे॥ ५७ ॥ ५८ ॥ श्रीरामजी बोळे- हे भगवन्‌ ! येदि दृश्य असत्य होतो आपका कहाइआ केवलीभावहो परन्तु यह 
( असत्यता ) अनुभवविरुद्ध हे, यदि दृश्य स ( जैसा प्रतीत होता हे ) तो यह शान्त नहीं होसकता, क्योंकि 
सत्पदार्थका अभाव नहीँ होता, ओर दोप देने स दृश्यमें असत्यरूपताका ज्ञान हमको नहीं होता ॥ ५९ || इ- 
सलिये हे ब्रह्मत्‌ मनको श्रम करनेवाली, और अनेक दुःखोंको देनेवाळी, यह दृश्यरूप महामारी कैसे शान्तहो ॥६०॥ 
॥ श्रीबलिष्ठउवाच ॥ अस्यहृइ्यपिशाचस्यशांत्यमंत्रमिमंशणु ॥ रामात्यंतमयंयेन रति मे ष्यतिने- 
क्षयति ॥ ६१ ॥ यद्‌स्तितस्यनाशोस्तिनकदाचनराघव ॥ तस्मात्तन्नष्ठमप्यंतर्बीजमूतंभवेद्रदि ॥ ६२ ॥ 
स्म्ृतिबीजाच्चिदाकारेषुनरुद्ूयदृऱ्यधीः ॥ लोकशेलांबरकारंदोषंवितनुतेऽतनुम्‌ ॥ ६३॥ इत्यानिमे। 
क्षदोषःस्यान्नचतस्येहूंमवः ॥ यस्मा देवर्षि छुनयोदृइयंते सुक्तिमाजनम्‌॥ ६९ ॥ 
अथ-श्रावसिष्ठजी बाले- हे रामजी इस दृश्य पिशाचका शान्तिकालेय यह मत्र सुनिये, जिससे यह चेतनः 
रूपसे अभिमत देहादि मरणदशाको प्राप्त होगा और अचेतन नष्ट होजायगा ॥ ६१ ॥ हे राघव ! जो वास्तविकमँ 
सत्‌ है उसका नाश कदाचितभी नहीं हे यह जगत्‌ यदि पूर्व २ स्थूल अवस्थासे सूक्ष्म अवस्थामें तिरो- 
भाव भावरूपसे नष्टभी होजाय तोभी यह बीजरूपसे अन्तःकरणमें रहेगा ॥ ६२ ॥ अन्तःकरणमें जगतके स्प्रातिरूप 
बीजसे चिदाकाशमें पुनः दृश्यकी बुद्धि उत्पन्न होके लोक पर्वत और आकाश आदिके आकाररूप अपरिमित दोषका 
/* विस्तार करेगी, तो इसरीति सर्वथा मोक्षका अभावही होजायगा, और यद असंभवेहे क्योंकि अनेक देवता, ऋषि, 
और मुनि जीवन्मुक्त देसपडते हें || ६३॥ ६० ॥ 
यदिस्याजगदादीदंतस्प्रान्मोक्षोनकस्यचित्‌ ॥ बाह्यस्थमस्तुदृत्स्थंवादृइथनाशायकेवलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तस्मादिमां प्रतिज्ञांत्वंञ णुरामातिभीषणाम्‌ ॥ याम॒त्तरेणअंथेननूनंत्वमवबुद्धयसे ॥ ६६॥ अयमाका 
शभूतादिरूपोहंचेतिलक्षितः ॥ जगच्छः्इस्यनामाथोन नुनास्त्येवकश्चन ॥ ६७॥ यदि दंदृरयतेकिं 
चिहुइयज्ञातंपुरोगतम्‌॥ परत्रज्ेवतत्सर्वमजरामरमव्ययम्‌ ॥ ६८॥ 
> अर्थ--यैदि यह जगत्‌ आदि सत्य होतो किसीकाभी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि बाह्यहो अथवा आभ्यन्तरही 
ल्यिंढे || ६५ ॥ इसलिये हे रामजी ! विषयरागी ओर आरंभ वादियोंकों भय देनेवाली इस प्रति- 
ज्ञाको आप सुनिये, जिसे ( प्रतिज्ञा ) को उत्तर ग्रन्थसे तुम निश्चयरूपसे जान जाओगे ॥ ६५ | यह आकाशादि भूत 
“अहम्‌ ओर त्वम्‌” आदिरूपसे लक्षित जगत्‌ शब्दका नामार्थ हैं और कुछभी नहीं हं ॥ ६७ | जो कुछ यह दृश्यस- 
मूह देख पडता हे अथवा अनुभूत होता है यह सब अजर अमर ओर नाशरहित केवल परब्रह्मही है || ६८ ॥ 



































~ १ श्रीरामचंद्रजीका अभिप्राय परिणाम वादको अंगीकार करके प्रवृत्तहै ॥ २ बाह्यजगतको अविवेकसे अपने हृदयर्मे 
देखनेसे यह संसारहै और उसका अभिमान निवृत्त होनेसे बाह्यजगतकी विद्यमानतामें मोक्ष होताहै यह सांख्यसिद्ध'नतमी असत ॥ 
३ विवतेवादही वसिष्ठजीको इष्टै रह्मद्वी जगत्रूपसे हैं ॥ 
२० 








डि 
(१५४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४ सर्गः 


पूरणेपूर्णेपसरतिशांतेशातंव्यवस्थितम्‌ ॥ व्योमन्येवोदि तंव्योमन्रह्मणिज़ह्मतिप्ाते ॥ ६९॥ नदृश्यम- 

स्तिसदरपेनद्रष्टानचदरीनम्‌ ॥ नझून्यंनजडंनोचिच्छांतमेवेदमाततम्‌ ॥ ७० ॥ श्रीरामउवाच ॥ 

वंध्यापुत्रेणपिष्टोद्रि:शशझंमंप्रगायति ॥ प्रसार्यभुजसंपातंशिळादृत्यतितांडवम्‌ ॥ ७१ ॥ स्रवंतिसि- 

कतास्तैळंपटंत्युपलपुत्रिकाः ॥ गर्जतिचित्रजलदाइतीवेदं चः प्रमो ॥ ७२॥ 

अर्थ-पूर्णमेदी पूर्णका प्रचार हे शान्त अवस्थात्रयमें झान्त आकाझादि द्वेतस्थित दै, और घटादि उपाधिकें 

त्यागसे आकाऱामेही आकाश स्थित है इसलिये ब्रह्ममेंही बरह्म स्थितेहे तात्पर्य्य यह कि सर्वथा अविक्रतछूपसे ब्रह्म- 
स्थितहे अध्यासङ्कत दोषसे उसका कृछभी संबन्ध नहीं हे ॥ ६९ ॥ इसलिये सत्यरूपसे न दृश्य है न ब्रष्टा है, न 
दर्शन हे, न शुन्य है, न जड है, ओर न चित्‌ है, केवळ झान्त आत्माही इस सर्प रूपसे व्याप्त होरहा है || ७० ॥ 
श्रीरामजी बोळे- हे भगवन्‌ ! बन्ध्यापुत्रने बडे पीस डाला, खरगोशकी सींग बहुत उत्तम २ गीत गाती है, 
भुजाको फेलाके पापाणमय पुतली ताण्डव नृत्य करती हे ॥ ७१ ॥ बाळसे तेल निकलता है, पापाणकी पुतलियां 
पढती हें तथा चित्रके मेघ गर्जते हैं इत्यादि बचनके समान आपका कथनहै अर्थात्‌ जैसे पूर्वोक्त बातें असंभवहें, 
ऐसे सर्वथा जगतका अभाव हे यह आपका कथनभी असंभव है ॥ ७२ ॥ 

जरामरणडःखादिशैलाकाशमयंजगत्‌ ॥ नास्तीतिकिमिदंनामभवतापिममोच्यते ॥ ७३ ॥ यथेदंन- 

स्थितंविश्वंनोत्पन्नंनचविद्यते ॥ ७३ ॥ तथाकथयमेत्रह्मनयनैतन्निश्वितंभवेत्‌ ॥ ७४॥ श्रीवसिष्ठ- 

उवाच ॥ नासमन्वितव/गस्मिशणराघवकशथ्यते ॥ यथेदमसदाभातिवंध्यापुत्रइवारवी ॥ ७५ ॥ 

इदमादावनुत्पन्नंसगोदौतेननास्त्यक्षम्‌ ॥ इदंहिमनसोमातिस्वप्रादौपतनंयथा ॥ ७६॥ 

अर्थ--वृद्धा उवस्था, मृत्यु, अनेक्क्लेश, पर्वत, और आकाशादिमय यह जगत्‌ हैही नहीं, यह वाती आप सब 

प्रामाणिकोमें श्रेष्ठ होके मुझसे केसे कहतेढें? || ७३ || जि र यह संसार न स्थितहै, न उत्पन्न हुआ और न है, 
यह निश्रयहो वही उपदेश दीजिये॥|७०॥|श्रीवसिष्ठजी बोले- हे रामजी ! में असंगत बचन नहीं बोलता, जैसे शब्द कर- 
नेवाळे वन्घ्यापुत्रके समान असत्‌भी गत्‌ भांनहोताहै वह सुनिये ॥ ७५ ॥| यह सृष्टिकी आदिमे उत्पन्न नहींहुआ 
इसलिये सर्वथा यह नहीं है, स्वप्नादिमें जैसे नगरका भान होताहे, ऐसेही यह मनसे मान होताहे ॥ ७६ ॥ 

मनएवचसर्गादाबनुत्पन्नमसह पु: ॥ तदेतच्छुणुवक्ष्यामिययैवमजुभूयते ॥ ७७॥ मनोहृश्यमयंदो- 

पंतनोतीमंक्षयात्मकम्‌ ॥ असवेवसदाकारंस्वप्र:स्वप्रांतरयथा ॥ ७८॥ तत्स्वय॑स्वेरमेचाशुसंकल्प- 

यतिदेहक म ॥ तेनेयमिद्रजालश्रीरविततेनवितन्यते ॥ ७९ ॥ स्फुरतिवरुगतिगच्छतियाचते भ्रमतिमज- 


तिसंद्दरतिस्वयम्‌_॥ अपरतासुपयात्यपिकेवळंचलतिचं चळशक्तितयामनः ॥ ८० ॥ 


























इत्यार्षे वासिष्ठमहार।मायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये 
उत्पत्तिप्रकरणार्थकल्पनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 


अर्थ- और यह मनमी सरष्टिकी आदिमे उत्पन्न नहीं हुआ, यहभी असवशरीरवाळांहे, यह विषय जैसे अनुभ- 
वमें आताहै वह में कहूँगा, आप श्रवण कीजिये ॥ ७७॥ यह असत्‌ मनही नाशवान्‌ दृश्यमय दोपका विस्तार ऐसे 
करताहे जैसे स्वम़ असवही सदाकार दूसरे स्वप्नका || ७८ ॥ वही मन स्वयं अपनी इच्छासे देहादिका शीघ्र संकल्प 
करताहे, ओर चिरकाळकी भावनासे विशालरूप यह जगतूमयी इस इन्द्रनाळकी शोभाका विस्तार करतांहे ॥७९॥ 
केवळ यह मनही चंचलशक्ति धारण करनेका कारण जहां चलताहै वहांही स्फुरित होने ठगताहे, और यह स्वयं जाताहै 
यांचा करताहे, अमण करताहै, डू्रतादे, ओर संहार करतांहे, तथा संसारकी दामे न्यूनता, ओर केवल्यरूप मुक्ति- 
दृशाकी उत्कर्षताकोभी यही प्राप्तहोताहे ॥ ८० ॥ 


इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे 
उत्त्तप्रकरणार्थकल्पनं नाम चतुर्थ; सर्गः ॥ ४ ॥ 





|: सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१५५) 


पंचमः सर्गः ॥५॥ 


सम्पुण संसारका मूळ मनहै उस मनका मूळ यहां कहाजातांहे और वद्दी मनका ओर संसारकाभी तत्त्वहे इस 
विषयका वर्णन इस & वे सर्गमें कियागयाहै ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्सुनिशा्दूलकिमिवेहमनोभ्रमे ॥ विद्यतेक थसुत्यन्न॑ ४ नो म।यासयेकुतः ॥ १॥ 
उत्पत्तिमादावितिमेसमासेनवदप्रभो ॥ प्रवक्ष्यसिततः रिष्टंवक्तव्यंव इतांवर॥ २॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ 
महाप्रलयसंपत्तावसत्तांसमुपागते ॥ अशेषदृउयसर्गादौशांतमेवावशिष्यते ॥ ३ ॥ आस्तेनस्तमितो- 
भास्वानजोदेवोनिरामयः ॥ सर्वदासर्वछृत्सर्यः परमात्मामहेश्चरः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ हे मुनियोंमें झार्दूल ! इस मनके श्रममें वास्तविक मूलकारण क्याहे ? 
और यह मन कैसे उत्पन्न हुआ तथा किसप्रकार यह मायामय हे? ॥ १॥ हे प्रभो सबका कारण जो मन है 
उसकी उत्पत्तिका कारण मुझसे कहिये हे वदताम्वर कहने वालोंमें श्रेष्ठ उसके अनन्तर शेपबात कहियेगा ॥ २ || 
श्रीवसिष्ठजी बोळे-महाप्रलयमें सम्पूण पदार्थका सुक्ष्मीमाव होनेसे क्रियामें असमर्थ होनेपर, भावीदृश्यकी उत्प- 
त्तिके पू निर्विक्षेप शान्तरूपही शेष रदजातांदै ॥ ३ ॥ प्रकाशरूप अज निरामय सवेदा सबका कर्ता सवैरूप, पर- 
मात्मा, महेश्वर देवही अस्तमित ( अविस्पष्ट ) स्वमावसे शेष रहतांहे ॥ ४ ॥ 
यतोवाचोनिवरत्त॑तेयो मुक्तैरवगम्यते ॥ यस्यचात्मादिकाः संज्ञाःकल्पितान स्वमावजाः ॥ ५ ॥ यः पुमा 
न्सांख्यदृष्टनांत्रह्मवेदांतवादिनाम्‌ ॥ विन्ञानमात्रंविज्ञानविदामेकांत निर्भलम्‌॥ ६ ॥ यःशन्यवादिः 
नांझून्योभासकोयोकैतेजसाम्‌॥ वक्तामंताक्रते भोक्तादर्टाकर्त्तासंदैवसः ॥ ७॥ सन्नप्यखद्योज गतिः 
योदेहस्थोपिदूरगः ॥ चित्प्रकाशोह्ययंयस्मादालोकइवभास्वतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जिस परमात्मामें वाणी नहीं प्राप्त होती, जो केवळ मुक्तपुरुषोको प्राप्त होतांहे, जिसके आत्माआदि 
नाम कल्पितहैं न कि स्वाभाविक ॥ ५ ॥ स॒ सको पुरुष, वेदान्ती ब्रह्म, विज्ञानवादी निर्मल 
क्षणिक विज्ञान, ओर शून्यवादी जिसको शून्य कहतेहँ, और वही देव सब सुय्यीदि तेजॉका प्रकाशक वक्ता, मन्ता, 
( ज्ञाता ) सत्यरूप, भोक्ता, द्रष्टा और सबका कर्ता है ॥ ६॥ ७ ॥ जो सत्रूप, होनेपरभी अविद्यासे आच्छादित 
होनेसे पामरॉकी दृष्टिसे असत्‌, अतएव शरीरमें स्थित रहनेपरभी दूरस्थंहे क्योंकि यह आत्मा मू्य्यैके आछोकके 
सदृश चित्मकाशरूपंहे | ८ 
यस्माद्विषण्वाद्योदेवाःसूर्यादिवमरीचयः ॥ यस्माजगंत्यनंतानिबुदुदाजळघेरिव ॥ ९ ॥ यंयांतिह- 
इयड्ंदानिपयांसीबमदाणेवम्‌ ॥ यआत्मानंपदार्थचप्रकाशयतिदीपवत ॥ १० ॥ यआकाशेशरीरेच 
दृषत्स्वप्सुलतासुच ॥ पांछु्वद्रिषुवातेषुपाताळेषुव संस्थितः ॥ ११॥ यःछावयति सं रघ ुैष्ठक- 
मितस्ततः ॥ येनमूकीकृतासूहाः शिळाध्यानमिवास्थिताः ॥ १२॥ 
अर्थ--जिस परमात्मासे विष्गुआदिदेव ऐसेहै जेसे सूर्य्यसे किरण, ओर जिससे अनन्तजगत्‌ ऐसे उत्पन्न होते 
हें जैसे समद्रसे बुद्ब॒द ( बं ) ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण दृश्योंके समुह जिसमें ऐसे जाके लीन होतेहें जैसे समद्रमें सबप्रका- 
रक जल, और जो दीपके समान अपना तथा अन्यपदार्थाकाभी प्रकाशक हे ॥ १० ॥ जां परमात्मा आकाराम, शरी- 
रॉमें, पाषाणोंमें, जळेंमें, छताओंमें, धूळियोंमें, पवतोंमें, वायुमें और पातालादिलोकों में, अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्तहोंके स्थि- 
तहै ॥ ११ ॥ जो परमात्मा अपने व्यापा द्रय, ज्ञानेन्द्रिय भूत सूक्ष्म, पंचप्राण, अविद्या, काम, 
कर्म, और अन्तःकरणरूप पुर्यष्टकको अपनी चेतनताकी व्याप्तिसे काय्योंमें प्रवृत्त करताहे अर्थात्‌ चेतनोंकाभी चेत- 
नदाता यही ईश्वरहे, और इसी परमात्मासे मुक कियेहुये अचेतन झिळाआदि मानों घ्यानमें स्थितं || १२ ॥ 
व्योमयेनकतंशून्यंशैलायेनघनीळताः ॥ आपोदुताः कृतायेनदीपोयस्यवशोरविः ॥ १३॥ प्रसरंतिय- 
तश्वित्रा: संसारासारदृृष्टय: ॥ अक्षयामृतसंपूर्णादंभोदादिवद्ृष्टयः ॥ १४॥ आविर्भावतिरोभावमया- 
स्त्रिभुवनोर्मयः ॥ स्फुरंत्यतिततेयस्मिन्‌मराविवमरीचयः ॥ १५॥ नाशरूपो विनाशात्मायोतःस्थः 
सर्वजंतुषु ॥ शुप्तोयो प्यत्तिरिक्तोपिसर्वभावेषुस्तंस्थितः ॥ १६॥ 
अर्थ--जिस परमात्माने आकाशको शुन्य किया, पर्वतोंको सचनकिया, जलोंको द्रवीभूतकिया, और सब प- 
दार्थौके प्रकाशक सूर्य्य दीपकेसमान जिसके वशमें ॥ १३॥ जिस अक्षय और अप्रृतरूप परमात्मासे संमारआसा- 








































डं १५६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित ६ सर्गः 


रकी बृष्टि ऐसे निकलती है जैसे अक्षयअम्नतसे सम्पूर्ण मेघसे जलकी वृष्टि ॥ १४ ॥ अत्यन्त विस्तीर्णरूप जिस परमा- 
त्मामे आविर्भाव ओर तिरोभाव प्रधान त्रिमुवनरूपी तरंग ऐसे स्फुरित होतीहे, जैसे मरुमें मरीचिके उद्क॥ १५ ॥ 
जो परमात्मा सबपदार्थामे प्रपंचरूपसे नाशरूप और अपने वास्तावेक खूपसे अविनाशी, अतिसूक्ष्म होनेसे सब प्राणि- 
येके अन्तर्म गुप्त ( छिपाहुआ ) और अतिमहान्‌ होनेसे सबसे पृथक स्थिते ॥ १६ ॥ 
ग्रकतिब्रततिव्यो न्निजातात्रह्मांडसत्फला ॥ चित्तमूलेंद्रियदलायेननृत्यतिवा युना ॥ १७ ॥ यश्िन्मणिः 
अरकचतिपरतिदे हस ुदके ॥ यस्मिन्रिदौस्फुरंस्येताजगजालमरीचयः ॥ १८ ॥ प्रशांतिचिद्वनेयस्मिन्‌ 
स्फुरंत्यम्रतवर्षिणि ॥ धाराजलानिमूतानि्टष्टयस्तडितःस्फुटाः ॥ १९ ॥ चमत्कुर्वतिवस्दूनियदालो- 
कतयामिथः ॥ असज्ञातमसद्येनयेनस त्स््मागतम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--ब्रह्माण्डरूपी सतफलको उत्पन्न करनेवाली, चित्तरूपी मूळ और इन्द्रियरूप द्वाली प्रकृतिरूप ल्ता 
जिस परमात्मारूप वायुसे उत्पन्न कीहुई चिदाकाशमें नाचरहीहे ॥ १७॥ जो चेतनरूप मणि प्रत्येके देहरूप पेटारीमें 
प्रकाशकर रहाहै, और जिस चेतनरूप चन्द्रमाके खिळनेपर ये अनेकजगत्के समूहरूपी किरण खिल्तेहें ॥ १८ ॥ 
जिस अमृतवर्षी प्रशान्त चिद्घनमें, भूतरूपी धारा जल और सष्टिरूप विजुली प्रत्यक्ष स्फुरित होती है ॥१९॥ जिस पर- 
मात्माके प्रकाशसे सम्पूर्णपदार्थ परस्पर विचित्रकार्य्ये करते हैं, और जिस परमात्माहीसे असत असत्यताको और 
सत्‌ पदार्थ सत्यताको प्राप्त हुआहे ॥ २० ॥ 
चळतीदमनिच्छस्यकायोयोयस्यसान्निषौ ॥ जडंपरमरक्तस्यशांतमात्मनितिष्ठतः।२१॥ नियतिदेशका- 
लौचचळनंस्पंदनंक्रिया ॥ इतियेनगताःसत्तांसर्वसत्तातिगामिना ॥ २२॥ शुद्ध संविन्मयत्वाव्य:ःखंभवे- 
व्योमचितया ॥ पदार्थचितयार्थत्वमिवतिष्ठत्यघिष्ठितः ॥ २३॥ कुर्वन्षपीदजगतांमहतामनंतदंदनारकि- 
चनकरीति नकाशनापि ॥ स्वात्मन्यनस्तमयसंविदिनिर्विकारेत्यक्तोद यस्थितिमतिस्थितएकएव॥२४॥ 
इत्यापै वासिष्ठमद्दारामायणेवाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेउत्पत्तिप्रकरणे 
सूलकारणदेवस्वरूपवर्णनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 
अर्थ--शान्तरूप आत्मामें स्थित, असंग और इच्छारहित जिस परमात्माकी सन्निधिसे प्रसिद्ध देव, मनुष्य 
और तिय्येकूसोनियोंका शरीर, तथा अत्यन्तजड यह सम्पूर्ण दृश्य चळरदांहे || २१ ॥ सृष्टिकालमें अवश्य सृष्टि होनी 
चाहिये और प्रलयकालमें प्रळय, इत्यादिरूप नियत ( मयीदा ) और उसके अः दृक देशकाल, उसकी प्राप्तिमें 
वीजादि अन्तर्गतकाय्येके बीजकी वृद्धिसे चलन, बीजको भेदन करके दिके निर्गमनसे स्पन्दन, और अनन्तर 
उससे काण्डशाखादि क्रमसे फलावसान व्यापाररूपक्रिया इत्यादि सब सत्तासे विलक्षण परमार्थसत्ता विशिष्ट परमा- 
त्मासेही सत्ताको प्राप्त हुयेहें ॥२२॥ वही परमात्मा शुद्धसंवितमय होनेके कारणसे आकाझका चिन्तन करनेसे आका- 
शहोजातांहे, ओर अन्यपदार्थैकी चिन्तासे अन्यपदार्थ होजातांहै, और सबसे उत्कृष्ट वर्तमान रहतांहे | २३ ॥ यह पर- 
मात्मा अनेक बडेर बरह्माण्डसमूहोंको तथा उनमें विचित्र लीलाओंको करताहुआभी वास्तविकमे कुछभी नहीं करता, 
क्योंकि निर्विकार, अनस्तमय, सजातीय विजातीय और स्वगतमेदशून्य स्वात्मसंवित्रूपमें बह एकद्दी स्थितहै | २४|| 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्त मोक्षोपाये भाषा ऽनुवादे उत्पत्ति- 
प्रकरणे मुलकारणदेवस्वरूपवर्ण.। नाम पंचमः सर्ग: ॥ < || 

































षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 
ज्ञानसेही आत्मवस्तुकी प्राप्ति होते। है कर्मेंसे नहीं इसलिये ज्ञानकी प्रापिके उपायोके लिये यत्न करना चाहिये 
इस विषयका तथा इसकी रीतिका वर्णन इस ६ वें सर्गमें कियागया है || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अस्यदेवाधिदेवस्य परस्यपरमात्मनः।ज्ञानादेवपरसिदधिर्नत्वनुष्ठानदःखतः ॥१॥ 
अत्रज्ञानमनुष्ठानंनत्वन्यडुप युज्यते ॥ सुगदृष्णाजलश्रांतिशांतीचेद्‌निरूपितम्‌॥ २ ॥ नह्येषदूरेनाभ्या- 
शनाळभ्याविषमनच ॥ स्वानंदाभासरूपोसोस्वदेहादेवलभ्यते ॥ ३॥ किचिन्नोपकरोत्यत्रतपोदान 
ब्रतादिकम्‌ ॥ स्वभावमात्रेविश्रांतिमृतेनात्रास्तिसाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 








| सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (१५७) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हिरण्यगभीदि देवोंका अथवा मन और इन्द्रियोंका साक्षीरूपसे प्रकाशक होनेसे 
अधिदेव इस परमात्माकी परासिद्धि अथात्‌ प्राप्ति केवल ज्ञानसे होती हे न कै कमैके दुःखोसें ॥ १ ॥ आत्मांकी प्रा- 
पिकेळिये केवळ ज्ञानके अनुष्ठानका उपयोगहे और किसीका नहीं, यह वार्ता ( ज्ञानमात्रसे कार्य्येसिद्धि ) मगत 
ष्णाके जळकी श्रान्तिकी निवृत्ति दृष्ट दे | २॥ यह आत्मा न दूरहे न निकटहै न अलभ्यहै, और न विषमप्रदेशमे है, 
क्योंकि दूर निकट, और अळभ्य यह व्यवहार अपनेसे'अन्य वस्तुमें होताहे, आत्मा तो ऐसा नहीं है, यहतो अभ्याससे 
स्वानन्दरूप इसी शरीरसेही प्राप्त होताहै ॥ ३ ॥ तप, दान और ब्रतादिक इस आत्माकी प्राप्तिमें कोईमी उपकार नहीं 
करते अपने स्वभावमात्रमें विश्रान्तिको छोडके इसमें कुछमी साधन नहीं हे ॥ 9 ॥ 
साधुसंगमसच्छासपरतैवात्रका रणम्‌॥साधनंबाधनंमेहजालस्ययदरत्रिमम॥५॥ अयंसदेवइ त्येवसं- 
रिज्ञानमात्रत: ॥ जंतोनंजायतेइःखंजोवन्सुक्तत्वमेतिच ॥६॥ श्रीरामडवाच ॥ संपरिज्ञातमात्रेणकि- 
लानेनात्मनात्मना ॥ पुनर्दोषानबाधंतेमरणाद्या:कदाचन ॥ ७॥ देवदेवोमदानेपकृतोदूरादवाप्यते ॥ 
तपसाकेनतीत्रेगळेशेनकियताथवा ॥ ८ ॥ 





अथ--कमेंमिं साधुसमागम और सत्‌ वेदान्तादि शास्त्रांमे तत्पर होनाही आत्माकी प्राप्तिमें कारणहै, और अ- 
क्वात्रम नित्य सिद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार हॉनाही सांसारिक मोहजालके बाधनमें साधनहें ॥ ५ ॥ यही वह देवहै जिसके 
संपारज्ञानमात्रसे जीवको कदापि दःख नहांहांता, ओर वह जीवन्मुक्त होजाताहे, अथात्‌ ज्ञानही जीवन्मुक्ति तथा दुः- 
खनिवृत्तिमें साधनहे अन्य नहीं ॥ ६॥ श्रीरामजी -हे भगवन्‌! इस आत्माका आत्मामात्रसे संपरिज्ञान होनेसे 
मरणआदि छश पुनः जीवको कदापि नहा होते || ७॥ हें ब्रह्मन्‌ ! यह महान्‌ देवाका देव कितने और कसे शींत्र तैप 
अथवा छलेशसे सन्निकटमेंही शीघ्र प्राप्त होताहै || ८ ॥ 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्वपैरुषप्रयत्नेनविवेकेनविकासिना ॥ सदेवोज्ञायतेरामनतप:स्रानकर्ममि:॥९॥ 
रागह्रेषतमःक्रोधमदसात्सर्यवर्जनम्‌ ॥ विनारामतपोदानंक्लेशएवनवास्तवम्‌॥ १० ॥ रागाद्युगतेचिः 
त्तेवेचयित्वापरंधनम्‌ ॥ यदर्ज्येतेतस्यदानायस्यार्थास्तस्यतत्फलम्‌ ॥ ११॥ रागाद्ुपदतेचित्तेब्रतादि 
क्रियतेचयत्‌ ॥ तहंभ: प्रोच्यतेतस्यफलमस्तिमनाडुःच ॥ १२॥ 
थे --वेदान्तादि श्रत्णरूप अपने पौरुपप्रयत्नसे, है रामजी ! वह देव प्राप्षहोताहे, और तप स्नानादि कम्मेसे 
नहीं ॥ ९ ॥ राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मद और मात्सथ्ये, इनके वर्जनके विना जो तप वा दान करनाहे वह केवल के. 
शही है वास्तवज्ञानका साधन नहीं है ॥ १० ॥ रागादि सहित चित्तमें ठगकर दूसरेका धन उपार्जन किया जातांदे उस 
धनके दानसे जिसका वह धनहै उसको फळ होताहे न कि दाताको ॥ ११ ॥ राग आदिसे उपढ़त ( नष्ट ) चित्तसे जो 
ब्रत आदि कियाजाताहै वह दम्म ( पाषण्ड ) कहातांहे उसका कछमी फल नहीं है॥ १२॥ 
तस्मात्पुरुपयत्नेनसुख्यमौपधमादरेत्‌ ॥ सच्छास्त्रसजनासंगोसंस्रतिव्याधिनाशिगो ॥ १३ ॥ अत्रैः 
कंगीरुपंथत्नंवरजयित्वेतरागतिः ॥ सर्वढुः खक्षयप्रापौनकाचिदपपद्यते ॥ १॥ शणुतत्पौरुषंकी हृगात्म- 
ज्ञानस्यलब्धये ॥ येनशाम्यल्यशेषेणरागहेषविषूचिका ॥ १५ ॥ यथासंभवयादत्त्याळोकशास्त्राविरु- 
द्वा ॥ संतोपसंतष्टमनामो गगंधंपरित्यजेत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--इसलिये अपने पौरुषके यत्ननसे संसाररूपी व्याधेके नाश करनेवाले सव्यास्त्र और सजन समाग- 
मरूपी मुख्य औषधका प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ इस पूर्वोक्त एक पोरुषरूपी यत्नको छोडके इस सर्व दःख 
क्षयरूप आत्माकी प्रापिमें दूसरा कोईभी उपाय नहीं हे ॥ १४ ॥ हे रामजी ! आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें केसा पौरुष अपे- 
क्षितहै सो सुनिये जिस पौरुषसे राग द्वेपादि महामारी सर्वथा शान्त होजाती डे ॥ १५ ॥ लोक और शाखसे अबि- 
रुद्ध यथासम्भव जीविकासे सन्तुष्ट मत यह पुरुष, भोगोंमें जो आभेनिवेइहे उसको त्यागे ॥ १६ ॥ 
यथासंमवमुद्योगाद नुद्विम्रतयास्वया ॥ साछुसंगमसच्छाश्वपरतांप्रथमंश्रयेत्‌ ॥ १७॥ यथाप्राप्तार्थ 
संतुष्टोयोगरहित मुपेक्षते ॥ खाछुसंगमसच्छासत्रपरःशीघ्रेस मुच्यते ॥ १८ ॥ विचारेणपरिज्ञातस्वभाव- 
स्यमहामतेः ॥ अनुकंप्याभवंत्येतेबह्मविष्ण्विदशंकरा: ॥ १९ ॥ देशेयंखुजनप्रायाळोकाः साधुप्रच- 





























( 1 ) तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ( इस आत्माको वेदके पाठसे ब्राह्मणलोग जाननेकी इच्छा करते हैं ) इतर वा- * 
क्यसे यज्ञदानादिका निषेध जो है वह सामान्य तप आदि विषयकद्द इस अभिप्रायसे रामजी कहतेहं ॥ 








न्‍्ज १५८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ७ सर्गः 


क्षते ॥ सविशिष्टःससाधुःस्यात्ते प्रयत्नेनसंश्रयेत्‌ ॥ २०॥ अध्यात्मविद्याविद्यानांप्रधानंतत्कथाश्रयम्‌ ॥ 

शास्त्रंसच्छाखरमित्याहमंच्यतेताहि चारणात्‌ ॥ २१ ॥ सच्छाखसत्संगमजैर्विवेकैस्तथाविनइयंतिब- 

लादविद्या: ॥ यथाजलानांकतका नुषंगायथाजनानांमतयोपियोगात्‌ ॥ २२ ॥ 

इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षापाये उत्पत्तिप्रकरणे 
सुमुश्चुप्रयत्नोपदेशो नाम षष्ठः सर्ग: ॥ ६॥ 
अर्थ - यह कार्य्यं अशक्य है ऐसे उद्वेग अथवा निवेंद्को त्यागकर अपने हितकेलिये यथासम्भव उद्योगसे 

साधुसमागम ओर सठ॒झ्ञाख््रकी तत्परताका सबसे प्रथम आश्रय ग्रहण करे ॥ १७ ॥ जो प्राणी यथाप्राप्त वस्तुसे सन्तु- 
ष्टहो ओर शास्त्रोमें निन्दित वस्तुओंकी उपेक्षा करताहे तथा साधुसमागम ओर सवाञञाल्रमें तत्परहै, वह शीघ्र मुक्त 
होजातांहे ॥ १८ ॥ जिस महावुद्धिमान्‌ पुरुषने बिचारसे आत्मतत्वको जानलियांहै “उसके आज्ञाकारी अथवा अनुकः 
म्पनीय ये ब्रह्माविष्णु इन्द्र ओर शिवादिदेवभी होजाते हैं ॥ १९ ॥ संसार श्रतिस्श्वतिपरोक्त आचारमे निष्ठ सजन जन 
साधु कहाते हैं और वह ज्ञान वेराग्यादि गुणोंसे सहितभी हो वही साधुंदे ओर यत्रपू्वक उसका आश्रय लेना चाहिये 
॥ २० ॥ आत्मन्ञानका प्रतिपादन करनेवाली जो विद्याहै उसको सब विद्याओंमे प्रधान अध्यात्मविद्या कहते हैं, आ- 
त्मज्ञानकी उत्पत्तिके अनुकूळ बिचार॒हूप कथाका आश्रय जों उपनिषत्‌, गीता, सूत्र,भाष्यादि ग्रन्थं उनको सच्छास्र 
कहते, और उनके बिचारनेसे मनुष्य मुक्त होजातांहै ॥ २१ ॥ जिसप्रकार निर्मळी औषधिके संयोगसे जलका पङ्क 
ओर योगाम्याससे बाह्यमति नष्ट होजाती है, इसीप्रकार सदानन ओर साधुसमागमसे उत्पन्न विवेकसे बलात्कारसे 
सम्पूण अविद्या नष्ट होजाती है ॥ २२ ॥ 


इत्यापे वासिष्ठमदारामायणे वालमीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भापाऽनुवादे उत्पततिप्रकरणे 
ममुक्षप्रयत्नोपदेशो नाम पष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 








सप्तमः सगः ॥ ७॥ 


पूर्व कहा जो देव सो दूर नहीद कितु इस दारीरमेंही नित्य संस्थित चिन्मात्ररूपसे विश्वुतहें इस विषयका व- 





एन इस ७ वें सर्गमें कियागयाहे ॥ 

॥ श्रीयमउवाच ॥ यएषदेवः कथितोयस्मिनज्ञातेविसुच्यते ॥ वदक्रासौस्थितोत्रह्मनक थमेनमहंलमे 

॥१॥ श्रोवश्चिष्ठउवाच ॥ यएषदेवः क थितोनेष दूरेवतिष्ठ ते ॥ शरीरें स्थितो नित्यंचिन्मात्रमितिविश्रुतः 

॥ २॥ एष जर्वमि दंविश्वंनविश्चंचेष सर्वगः ॥ विदतेह्येषणवैकोनदविश्वाभिधास्तिदृक्‌ ॥ ३ ॥ चिन्मा- 

तमेषश शिश चिन्मात्रंगरुडेश्वरः ॥ चिन्मात्रमेवतपनश््िन्मात्रंकमलोद्भवः ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोले हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मादिदेवो कारणभूत देव जो आपने पूर्व कहांदै जिसके ज्ञानसे जीव मुक्त 

होजाताहे, वह किस उपाधिमें अनावरणसे अभिव्यक्त ओर किस तत्वमेंडे ? और उसको में कैसे प्राप्त कहे? सो उपाय 
कहिये ॥ १ ॥ श्रीवसिषठजी बोले- हे रामजी ! जिस देवके विषयमें मेने कहा यह कहीं दूरनहीं है किन्तु शरीरमेंही 
चिन्मात्ररूपसे प्रसिद्ध स्थितहै, शरीरस्थह्ृदय पुण्डरीके विशेषरूपसें उसकी अभिव्यक्ति होती है || २ ॥ यद सम्पूर्ण 
संसार परमात्माही है, और यह सर्वव्यापी चेतनस्वरूपसे एथकमी है, वह परमात्मा केवळ एक चेतनाकार है, वह 
हकचेतनशक्ति दृश्य विश्वाकार नहीं, सम्पूर्ण वस्तुआँका अधिष्ठान होनेसे सवैगतत्व प्रतिपादन ( कथन )के लिये 
उसको विश्वाकार कहागयादे ॥ ३ ॥ हे रामजी! ये झशिभृषण शिवजी चिन्मात्रही है सबके नियन्ता विष्णु 
चिन्मात्रही हैं, सूर््यमी चिन्मात्रही हे और कमलोद्भव ब्रह्माजीभी चिन्मात्रंदै, तात्पर्य्य यह कि कार्य्यीत्मक 
विश्वकीही सत्ता परब्रह्मकी सत्ता अभिन्न नहीं है किन्तु जगत्‌कारण माया ओर उसके गुणोंके अभिमानी देवताओंकी 
सत्ताभी ब्रह्मसे अभिन्नरूपहीढे ॥ ४ ॥ 

॥ श्रीरामउवाच ॥ बाळाअपिवदेत्येतद्यदिचेनतमात्रकम ॥ जगदित्येवकेवात्रनामस्याइपदेशता ॥५॥ 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चिन्मात्रंचेतनंविश्वमितियउज्ञातवानलि ॥ नकिचिदेवविज्ञातंमवतामवनाशनम्‌ 

॥ ६॥ चेतनंरामसंसारोजीवएषपशुःस्मृतः ॥ एतस्मादेवनिर्योतिजरामरणभीतयः ॥ ७ ॥ पशुरज्ञो- 

ह्यमूतोपिइ: खस्यैवेषमाजनम्‌॥ चेतनत्वाच्चेतनीयंमनो ऽनर्थः स्वयंस्थितः ॥ ८ ॥ 











वड सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम । (१५९) 





अर्थ--श्रीरामजी बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इस बातको बाळकभी कहतेदें कि यह सम्पूर्णविश्व चेतनमात्र परब्रह्मका 
रूपही है तब उपदेशकी क्या आवश्यकताहै ॥ ५ | श्रीवसिष्ठजी बोले- चिन्मात्र चेतन यह विश्वदै यह जो आपने 
4 जाना, इससे संसारकी नाशकरनेवाली वस्तु आपने कुछभी नहींजानी ॥ ६ || हें रामजी ! चेतन यह संसारहे इसमें यद 
जीव पशुहे, इसीसे जरामरण आदि सब भय निकलेंदें ॥ ७ ॥ यह अज्ञानीपशु स्थृलवेहमात्र रहित होनेसेभी दु:ख- 
काही मागीडे, क्याँके “ अशरीरं वावसन्तं नप्रियाश्रिये स्प्रशतः” इस श्रतिका अर्थ यहदे कि स्थूल, सूक्ष्म, और 
कारण तीनोंशरीरोंमें आत्मश्रान्तिसे रहित; और श्रान्तिश्यून्य जो प्राणी दै उसको रागद्वेषप्रयुक्त सुखदुःख नहीं होता, 
इसविरुद्धज्ञानसे चेतनही मनरूप अनर्थ स्वयं होके स्थित रहताहे ॥ ८ || 
चेत्यनिर्षक्ततायास्यादचेत्योन्सुखताथवा ॥ अस्यसामरिताजस्थातांज्ञात्वानानुशोचति ॥ ९॥ भिद्य 
तेहदयग्रंथिश्छियंतेस व शया: ॥ क्षीयंतेचास्यकर्माणितस्मिनदृष्टेपरावरे ॥ १०॥ तस्यचेत्योन्मु- 
खत्वंठ॒चेत्यासंमवनंविना ॥ रोडुनशक्यतद॒व्यंचेत्थेशाम्यतिवैक थम्‌॥ ११ ॥ अचेत्यचित्स्वरूपंयत्त- 
चासंभवनंविना ॥ क्रस्वरूपोन्मुखत्वंहिकेवलंचेत्यरोघतः ॥ १२॥ 
अर्थ--चेत्य ( विषय ) से निर्मुक्त होना, अथवा अचेत्य विषयशून्य केवळ आत्माकी ओर उन्मुख होना, 
यह इसकी ज्ञानावस्थाहे, इसको जानके पुनः झोक नहीं करता ॥ ९ ॥ पर कारणभी जिससे अधस्तात्‌ रहताहै 
ऐसे शुद्ध आत्माके ज्ञानसे मूळ अविद्याका नाश होनेसे अविद्याका कार्य्य अन्तःकरणके साथ तादात्म्याध्यास लक्षण 
कै हृदयकी म्रन्थियां नष्ट होजातीहैं उनके नाश होनेसे तन्मूलक सम्पूर्ण संशयभी क्षीण होजातेहें ॥१ ०॥ बिनाज्ञानके चेत्य 
(विषय) की ओर उन्मुखताका निरोध सर्वथा अशक्यहै तब भला दृश्यकी शान्ति कैसे होसकती है ? ॥ १ १ ॥ अचेत्य 
चित्स्वरूप जो मोक्षेहे वहमी पूर्वोक्त चेत्य असंभवरूप ज्ञानके विना कहां ! क्योकि हठ समाधिसे चेत्यके निरोध- 
मात्रसे बिना हृश्यका बाधहुये केवल स्वरूपकी उन्मुखता ( जो मोक्षम आवश्यक ) होतीही नहीं ॥ १२॥ 
॥ श्रीगमउवाच॥ यस्मिनजीवेहिविज्ञातेनविनश्यतिसंस्टतिः ॥ व्योमरूपीपशुस्त्वज्ञ: सब्रह्म कुत्रकी- 
हृशः ॥ १३ ॥ साधुसंगमसच्छास्तर: संसाराणवतारकः ॥ दृञ्यतेपरमात्मायःसन्रहान्वदकी दृशः १४ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यदेतचेतनेजीबोविशीणाजन्मजंगले ॥ एतमात्मानमिच्छंतियेतेज्ञ।ःपंडिताअपि॥ 
॥ १५ ॥ जीवएवहिसंसाररश््चेतनाइःखसंततिः ॥ अस्मिनज्ञातेनविज्ञातंकिचिद्धवतिकुत्रचित ॥ १६ ॥ 
अर्थ-हें ब्रह्मन्‌ जिसँ जीवमात्र ( अन्तःकरणादि सहित ) के ज्ञानसे संसार नष्ट नहीं होता व आकाश ( क- 
ल्पित ) रूपवाळा जीव कैसा और किस आधारपर हे? कया संसारकोटिमें है वा उससे पथक ?॥ १३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
साधुसमागम और सतशात्रोंसे जो परमात्मा संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाला जानाजाताहे वहभी केसा हे, तात्पथे 
यह कि, यदि जीव संसारकोटिमे हे तो उसका तारक केसा हो सकता है, क्योंकि समुद्रकोही कोई समुद्रसे पार नहीं 
उतार सकता, इसलिये जीवको संसारी कहना यह असंगत प्रतीत होता हे ॥ १९ ॥ श्रीबसिष्ठजी बोले--यदि जी- 
= वका वास्तविक स्वरूपहो ओर वही संसरणधर्मवाळा ओर मुक्त हो तो यह आपका प्रश्नाक्षेप संगत हो, परन्तु यह बात 
नहीं हे किन्तु “ब्रह्ममाइदमग्रआसीव्‌” इत्यादि वाक्योंसे ब्रह्मकोही अपने स्वरूपके अज्ञानसे संसार और उसके ज्ञा- 
नसे मुक्ति, इस आइयसे वसिष्ठजी कहतेहें कि जन्म और इारीरादि संघातरूपी जंगलमें विशीर्ण जो यह चेतन जीवहे 
इसको ज्ञानी ओर पण्डितजन आत्मा अर्थोत्‌ ब्रह्म कहते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मरी विवतेरूपसे जीवंहे ॥ १५ | यह जीवही 
संसार चेतना और दुःखकी संतति हे इसके ज्ञानसे कहीं कुछ नहीं होता ॥ १६॥ 
ज्ञायतेपरमात्माचेद्रामड्ःखस्यसंतति$ ॥ क्षयमेतिविषविशशांताविवविषूचिका ॥ १७॥ श्रीरामउ- 
वाच ॥ खूपंकथयमेन्रह्मन्‌यथ!वत्परमात्मनः ॥ यस्मिनदृष्टेमनोसोदान्समग्रान्संतरिष्यति ॥ १८॥ 






































(१ ) “ चिन्मात्रम्‌” यहां कतो भर्थमें क्विप प्रत्यय करके चितूशब्दसे मात्र च्‌ प्रत्यय होनेसे चिन्मात्र यह शब्द बनहि 
उसका अर्थ यह होताहे कि चेतनवाला इस अभिप्रायको लेके रामचन्द्रजी शंका करते है ॥ ( २) “ विदेवं ” चिन्मात्रम्‌ ॥ यहां 
कतीमें किप्‌ नहीं हैं किन्तु भावम ॥ (३ ) रामचन्द्रजीके प्रश्नका आशय यहहै कि “ चेतनंरामससारजविएषपशुःस्म्तः ” 
इस वाक्यसे जीवहीकी संसारी कहाहै यद्द असंगतहै क्योंकि जीवका ब्रह्मरूप कहनेसे ब्रह्मभी संसारी होजायगा, और यदि जीवकी 

15 ब्रह्मरूपमें प्राप्ति नद होती तो उसकेसाधन ज्ञानशासत्रादि सब व्यथे जायेगे, इसलिये जीवका स्वरूप कुछ विलक्षण कहना 
चाहिये | इसीप्रकार जीवका आधार ब्रह्महै या अन्य, यदि ब्रह्म होतो ज्ञानसे ब्रहममें अध्वस्त सम्पण द्वैतकेसाथ बाध होनेसे 
बाधात न्याय होगा, अन्य होनेसे अद्वेतकी हानिद्दे ॥ 











|] १६०) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- ७ सर्गः 


॥ श्रीवसिष्ठडवाच॥ देशाहेशां तरंदू रंप्राप्ताया: संविदोवष॒: ॥ निमिषेणैवयन्मध्येतदरपंपरमात्मन: ॥१९॥ 
अत्यंताभावएवास्तिसंसारस्ययथास्थितेः ॥ यस्मिन्बोधमहांभोधीतदरपंपरमात्मन: ॥ २०॥ 
अथे- हे रामजी ! यदि परमात्माका ज्ञान होतो सम्पूण दुःखकी सन्तति ऐसे क्षय होजाती है जैसे विष॒की 

शान्तिमें विषकी महामारी ||१७॥ श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! मुझसे परमात्माका रूप कहिये, जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण 
मनके मोहोंसे यह जीव पार होजायगा || १८ ॥ श्रीवसिष्ठजी निमिषमें एक देशसे दुर देशान्तरमें प्राप्त जो 
संवित ( ज्ञान ) की शरीर है उन दोनों (निकट और दूर देशां ) के मध्यमें जो ज्ञानका रूपहे वही परमात्माका रूपः 
है, निर्विषयज्ञान अप्रसिद्धदे इसलिये निर्विषय अनावृत जो अपरोक्ष चिद्रुपहै वही परमात्माका रूपे ऐसा कहनेसे 
अनुभवमें नही आसकता इसलिये ज्ञाखाके अग्रभागमें चन्द्रमा देखनेमें निःसृत अन्तःकरणसे अभिव्यक्त अपरोक्ष 
ज्ञान झाखादेशसे चन्द्रदेश तक एकनिमिषमें अनुस्यूतहै क्योंकि इसके बिना शाखा और चन्द्रमाका एककालमें ग्रहण 
नहीं होसकता इसलिये शाखादेश और चन्द्रदेशका ज्ञान साविषय होनेसेभी दोनोंदेशके मध्यमें जो निर्विषय चित्रूप 
ज्ञानहे वही परमात्माक। रूपंदे ॥ १९ ॥ जिस ज्ञानरूप महासमुद्रमें नाशआदि विकारके विनाही अपने स्वरूपसे 
मिथ्यात्वदशामें प्राप्त जो जगत्‌ अत्यन्ताभावंहै वही ज्ञानका रूप परमात्माका रूपहे | २० || 
द्टृहर्यक्रमोयत्रस्थितो प्यस्तमथंगतः ॥ यदनाकाशमाकारंतद्ूपंपरमात्मनः ॥ २१ ॥ अशुन्यमिव 

यच्छून्यंयस्मिनशून्यंजगत्स्थितम्‌ ॥ समौेसतियच्छ्न्यंतद्पंपरमात्मनः ॥ २२ ॥ यन्महाचिन्मय 

मपित्रृहत्पाषाणवत्‌स्थितम्‌ ॥ जडं वाजड मेवांतस्तदूपंपरमात्मनः ॥ २३॥ सबाह्याभ्यंत रंयेन सर्व संप्रा- 

प्यसंगमम्‌॥ स्वरूप सत्तामाप्रोतितद्रपंपरमात्मनः ॥ २४॥ 

अर्थ -जिस ज्ञानस्वरू' द्रष्टा और दृश्यका क्रम स्थित रहंतेभी अस्तमय होगयांहे, और जो आकाशका 

बाध होनेपरमी स्वयम्‌ अपरिच्छिन्न बिझाल आकाझरूपंदै वही परमात्माका रूपहे | २१ ॥ जो जगतुके स्वभासे 
शून्य रहतेभी सब वस्तुके यथार्थस्वरूपसे पूणे होनेसे अणुमात्रसेभी अशून्यके सदृशे ओर सृष्टियोंके समह जिसके 
अज्ञानसे प्रतीत होते हैं, इसलिये सतरूप होकरभी जो शून्यके सश भान होतांहे वही परमात्माका रूपंहे २२ ॥ 
जो महाचिन्मय होनेपरभी अज्ञानियोंकी दृष्टिसे ब्रहत्पापाण, अथवा अन्तरमें जडके समान जो स्थितंहै वही परमा- 
त्माका रूपहै॥२ ३||अधिभूत, अधिदेव, ओर अध्यात्म शब्दसे जो कथित है उसके सहित सम्पूर्ण जगतुके संगम अर्थात्‌ 
अध्यास सम्बन्धी अभेदको. प्राप्ततोके जो सतसद इस व्यवहार योग्यताको प्राप्त होताहै वही परमात्माका रूपहे||२४॥ 





























मकाशस्ययथालोकः झन्यत्वंनमसोयथा॥तथेदं संस्थितंयत्रतदूषं परमात्मनः ॥ २५ ॥ श्रोरामउवाच ॥ 
खदूपंपरमात्मेतिक थंनामहिब॒द्धधते ॥ इयतोस्यजगन्नन्नोदृइयस्यासंमवःकथम्‌ ॥ २६॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ भ्रमस्यजाग्रतस्यास्यज्ञातस्याकारावर्णवत ॥ अत्यंताभावशं बोघेयदि रूढिरलंमवेत्‌॥ २५ ॥ 
तज्ज्ञतेत्रह्मणो स्पंभ वेन्नान्येनकर्मणा ॥ दर्‍्यात्यंतामावतस्ठु्कतेनान्याशुभागतिः ॥ २८॥ 
अर्थ--जिसप्रकार प्रकाशका आलोक, आकाशकी शून्यता, आत्माहे, इसप्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमें स्थि- 
तहै, अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका जो आत्माहै वही परमात्माका रूपहे ॥ २५ ॥ श्रीरामजी बेलि- जो वस्तु प्रमाणोंसे 
जैसी निश्चित होती हे वह उसीरूपसे सत्‌ होती है नकि रूपान्तरसे, और ब्रह्म प्रमाणोंसे नही भानहोता, इसलिये 
सत्रूप परमात्मा कैसे जानाजाताहे? और अनेक प्रमाणसिद्ध इस विशालरूप जगत्नामवाले दृश्यका असम्भव केसे है 
॥ २६ ॥ औवसिष्ठजी बोळे- आकाझमें जैसे नीलवर्णकी श्रान्तिहै ऐसेही इस जगत्सम्बन्धी उत्पन्न श्रमका अन्य- 
न्ताभाव निश्चित होनेसे प्रतिबन्धकी निवृत्तिसे महावाक्ये ब्रह्मका बोध होताहै और प्रतिबन्धकी निवृत्ति ब्रह्ममें अ- 








ध्यस्तद्वेतके मिथ्यालज्ञानसे होती है, क्‍योंकि सर्पादिकी आन्तिकेश्वाध हुये विना रज्जुके रूपका बोध नहीं होसकता 
. ॥ २७ ॥ हृश्यके अत्यन्ताभावको छोड ब्रह्मका रूप किसी कर्मसे नहींही होता, क्योंकि दृश्यके अत्यन्ताभावके 
सिवाय कोईमी शुभगति नहीं है ॥ २८॥ 
अत्यंताभावसंपत्तौदृञ्यस्यास्ययथास्थितेः ॥ शिष्यतेपरमार्थोसीबुद्धयतेजायतेतत: ॥ २९ ॥ नविदः 
प्तिबिबोस्तिह॒इ्यामावाहतेक़्ाचित्‌ ॥ कचित्राप्तििबेनकिलादशोतातिष्ठते ॥ ३०॥ जगन्नास्नोस्य 
हर्यस्यस्वसत्तासंभवंविना ॥ बुद्यतेपरमंतत्त्वंकदाचनकेनचित्‌ ॥ ३१ ॥ श्रोरामउवाच ॥ इयतो 


हृश्यजातस्यब्रह्मांडस्यजगत्स्थिते: ॥ सुनेकथमसत्तास्तिक्रमेरुः सर्षपोदरे ॥ ३२ ॥ 
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ऱ्य सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१६१) 


अर्थ--दृश्यके अत्यन्ताभाव होनेसे शेपब्रह्मका ज्ञान दोतादे, और जिसका ज्ञान होतांदै, वह जाननेवाला 
आत्माही होजाताहै ॥२९॥ दृश्यके अत्यन्ताभावके विना बुद्धिमें ब्रह्मके प्रतिबिम्बका अभाव कहीं नहीहोता, बुद्धिमे 
प्रतिबिम्बित ब्रह्म अपने आवरण करनेवाले अज्ञानको जलाताहुआ यथार्थरूपसे जानाजातांदै, अध्यस्तजगव॒की सत्यतामें 
ब्रह्मका प्रतिबिम्त्र नहींहोता क्योंकि विरोधी दवैतग्रस्त बुद्धिमें अद्वैतके प्रविबिम्बका उदय नहींहोता. और जैसे दण 
विना प्रतिविम्ब ग्रहण किये नहीं रहता ऐसेही बुद्धिमी विना प्रतिविम्बके कदापि नहीं रहसकती ॥ ३० ॥ इस 
जगवूनामवाले दृश््यके मिथ्यात्व निश्चयके बिना परमतत्व ब्रह्मकों कमी किसीने नहीं जाना ॥ ३१ ॥ श्रीरामजी 
बोळे-हे मुने ! इतने बिशाल परिमाणवाले इस जगत्‌नामक दृश्यकी सत्ताका अत्यन्तमाव कैसे ? मळा कहीं सर्षप 
( ससौ ) के उदरम सुमेरुपर्वत कभी रहसकतादे ॥ ३२ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ दिनानिकतिचिद्र/मयदितिष्ठस्यखिन्नधीः ॥ साधुसंगमसच्छाल्मपरमस्तद्हंक्ष 
णात्‌ ॥ ३३ ॥ प्रमाजयामितेदर्यंबोधेसृगजळ्यथा ॥ हृञ्यामावेदट्टृताचशाम्येदोधो वशिष्यते ॥ ३४॥ 
दृष्टत्वंसतिदर्‍येस्मिन॒हइयत्वंसत्यथेक्षके ॥ एकत्वंखतिदिदित्वेदित्वंचैकत्वयोजने ॥ ३५॥ एकाभा 
चे्वयोरेवसि डिरमवतिनात्रदि ॥ हित्वेक्‍्यद्र्टृहयत्वक्षयेसदवशिष्यते ॥ ३६॥ 
अर्ध--श्रीवसिष्ठजी वोले-हे रामजी ! यदि कुछदिन सवशास्र और साधुसमागमतत्पर अखित्नचित्त मेरे 
सम्मुख स्थित रहोगे तो में क्षणमरमें तुमारे चित्तसे डञ्यकों ऐसे मार्ज ( साफ ) करदूंगा जैसे ज्ञानसे मृगतृष्णाका 
जल और दृश्यके अभावसे ब्रष्टताभी शान्त होजाती हे और उसके अनन्तर केवल बोधमात्र शेष रहताहे ॥ ३३ ॥ 
॥३९॥ दृश्यकी सत्ता द्रष्टत्व, द्रष्टासत्तासे दश्यल, एकत्वसे द्वित्व) और द्वित्वआविकों प्रसिद्धिसे एकत्वभी कल्पितहै 
॥ ३५ || एकके अभाव होनेसे दोनोंकी सिद्धि नहीं दोसकती, द्वित्व, एकत्व, वरष्ठत्व और यवके क्षयदोनेपर 
केवळ सतमात्र शेष रहतांहे ॥ ३६॥ 
अहंतादिजगइद्यंसर्वतेमाजैयाम्यददम्‌. ॥ अत्यंताभावक्षवित्त्यामनोसुकुरतोमळम्‌ ॥ ३७ ॥ नासतो 
विद्यतेमायोनाभादोविद्यतेसतः ॥ यत्ञनास्तिस्वमावेनकःहेशस्तस्यमार्जने ॥ ३८ ॥ जगदादावनुत्प 
न्नंयचेदेदृयतेततम्‌॥ तत्स्वात्मन्येवविमलेब्रह्मचिच्वात्स्वइंद्दितम्‌॥ ३९ ॥ जगत्नान्नानचोत्पन्ननचा 
स्तिनचदृइयते ॥ देम्नीवकटकादितिवंकि मेतन्मा जनेश्रमः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! तुमारे मनरूपी दर्षणसे अत्यन्तामावके सम्पादनसे अहन्ताआदि जगत्‌ दञ्यरूपी सम्पूर्ण 
मळ मैं मान करूंगा. असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं और सतपैदार्थका कभी अभाव नहीं, जों जगत्‌ स्वभावसेही नहीं है 
उसके मार्जनमें क्या क्ेशहै || ३७ ॥ ३८ ॥ यह प्रथम उत्पन्न नहीं हुआ, जो कुछ यह व्याप्त 'देखपडताहे वह विम 
स्वात्माहीमे ब्रह्मकी चित्तासे वद्धिको प्राप्त ॥३९॥ यह जगत्‌ नामसे न उत्पन्न हुआ, न है, और न यथार्थ दृष्टिसे यह 
दिखताहै, क्योंकि सतकी उत्पत्ति व्यथ है, और असदका असंभवंहे, इसल्यि सुवर्णमे कटक आदिके समान कल्पितहै 
रह उसके मार्जनमें क्या क्रेशहै ॥ ४० ॥ 
तथेतद्विस्तरेणाइंवक्ष्यामिबहयक्तिमिः ॥ अबाधितंयथातत्त्वेस्वयमेवानुभूयते ॥ ४१ ॥ आदावेबदि 
नोत्पन्न॑यत्तस्थेद्ास्तिताकुतः ॥ कुतोमरैजलसरिद्रहितीयेंदीः कुतोग्रदः ॥ ४२॥ यथावंध्यासुतोनास्ति 
यथानास्तिमरैजलम्‌॥ यथानास्तिनमो्गक्षस्तथानास्तिजगद्भमः ॥ ४३ ॥ यदिदं हृञ्यतेरामत्वह्ैव 
निरामयम्‌ ॥ एतत्पुरस्ताहक्ष्यामि यक्तितोनमिरेवच ॥ ४४ ॥ यत्नामयुक्तिभिरिहप्रवदंतितज्ज्ञास्तत्रा 
वहदेळनमयुक्तसुदारबुद्धे ॥ योयुक्ति यक्तमवमत्यविसूडबुदिःकष्टाम्रहोभवतितंविइरज्ञमेव ॥ ४५॥ 
& इत्यावे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
जगदादिहृर्यासत्ताप्रतिन्ञानाम सप्तमः सगः ॥ ७॥ 
अरधै--ब्रह्मतत्व अबाधित रूपसे जिसप्रकार स्वयम्‌ अनुभूत होताहे वह प्रकार अनेक, युक्तियोंसे बिस्तार 
पूर्वक कहुँगा ॥ ४१ ॥ जो पदार्थ प्रथम नहीं उत्पन्न हुआ, उसकी अस्तिता वा ग्रहण यहां केसे होसकताहें? मरुस्थ- 


® 














(१) असत्‌ पदार्भकी सत्ताको न बिकार न विवते और न स्वरूप कहसकते हैं और न विकर विवतेस्वरूप यह तीनों मिलित 
कहदसकतेदै, क्योकि ख ( आाकादा ) का पुष्प इत्यादि तीनोंकामी असंभवहै इससे अनिवेचनीय सिद्भहुआ, इसके क्लेश करनेमें 
कुछभी क्लेश नहीं. 
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हः १६२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- 2 सभाः 


छ जलकी नदी कहां ? और कहां दुसरे चन्द्रमाका ग्रहण ? ॥ 9२॥ जैसे बन्ध्याके पुत्र, मरुस्थलमें जळ, और 
आकाझामें वृक्ष नहीं है वेसाही वास्तविकमें जगतका भ्रममी नहीं है ॥ 9३ ॥ हे राम! जो जो कुछ यह देख पडतांहे 
यह निरामय ब्रह्मरूपही है यह पीछे मेने केवळ वाणीसे किन्तु आख्यान आदि उपपत्तिरूप युक्तियोंसिमी कहुंगा 
॥ ४२॥ हे उदार बुद्धे रामजी ! जिस विषयको पण्डित जन अनेक युक्तियोसे सिद्ध करके कहते हैं उसमें अनादर 
करना अयुक्त हे जो मूठबुद्धिम्राणी युक्तियुक्त वस्तुका अनादर करके युक्तिशून्य कष्टपदार्थमें आग्रह करता है उस- 
कोही पण्डित अज्ञ कहतेहें || 9५ || 


इत्यावें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
जगदादि इश्यासत्ताप्रतिज्ञानाम सप्तम; सर्गः ॥ ७॥ 


_ 
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अष्टमः सर्ग: ॥ ८ ॥ 


पूर्वोक्त तत्वका ज्ञान सवशास्त्रॉहीसे होताहै अन्यसे नहीं और सवशास्त्रोमेभी यह ग्रन्थसद्यः फलदायकहे इस 
विषयका वर्णन इस < वें सर्गमें कियागयाहै | 


॥ श्रीरामउवाच ॥ कयेतज्ज्ञायते युत्तयाकथमेतत्प्रसिध्याति ॥ न्यायानुभूतएतस्मिन्नज्ञेयवशिष्यते 
॥ १॥ श्रीबलिष्ठउवाच ॥ बहुकाळमियंरूडामिथ्याज्ञानविषूचिका ॥ जगन्नाम्न्यविचाराख्याविना 
ज्ञानंनशाम्यति ॥ २॥ वदाम्याख्यायिकाराप्रयाइमाबोधसिद्धये ॥ ताश्चेचछुणोपितत्साधोसुक्तएवासि 
बुद्धिमान ॥३॥ नोचेडुददेगशीळत्वादर्दीइत्थायगच्छस्ति॥ तत्तिर्यग्धर्मिणस्तेद्यनकिचिदपिसेत्स्यति॥४ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले- हे भगवत्‌ ! किस युक्तिसे यह जाना जाताहै और कैसे यह प्रसिद्ध होताहै क्योंकि 
न्यायसे अनुभूत इस पदार्थमें कुळ ज्ञेय शेष नहीं रहता || १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले इस जगतके नाममें अविचार ना- 
मवाली मिथ्या अज्ञानरूप विषूचिका (महामारी) बहुत दीर्घकालसे वृद्धिको प्राप्त होरही है, यह ज्ञानकेबिना नष्ट नहीं 
होती ॥२॥ हे रामजी ! बोध (ज्ञान) की सिद्धिकेलिये जिन युक्तिप्रधान आख्यायिकाओंको मैं कहूंगा, हे साधो ! यदि 
उनको सावधान चित्त होके सुनोंगे तो तुम अपनेको बुद्धिमान्‌ और मुक्तही समझो ॥ ३ ॥ और यदि उद्विस स्वभाव 
होनेके कारण नहीं सुनोंगे किन्तु अधूरेहीमे उठके चलदोगे तो पशुआदिके धर्म ( सतशासत्रादिके श्रवणकी अयोग्यता ) 
वाळे आपको कुछ नहीं सिद्ध होगा ॥ ४ ॥ 
योयमर्थप्रार्थयतेतदर्थयततेतथा ॥ सोबड्यंतद्वाप्रोतिनचेच्छांतोनिवतते ॥ ५ ॥ साधुसंगमसच्छा 
स्रपरोमवसिरामचेत्‌ ॥ त देनेरेबनोमासे:प्राप्रोषिपरमंपदम्‌ ॥ ६॥ श्रीरामउवाच ॥ आत्मज्ञानप्र 
बोघायशाखंशास्रविदांवर ॥ किनामतत्परधानंस्याद्यस्ः न्ज्ञातेनशोच्यते ॥७॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ 
आत्मज्ञानप्रधानानामिद मेवमहा#ते ॥ शास्त्राणांपर मंशास्त्र महारामायणंशु भम्‌॥ < ॥ 
अर्थ--जो प्राणी जिस वस्तुकी प्रार्थना करतांहे और उसकेलिये वैसाही उद्योगमी करताहै तो यादि वह झान्त 
होके उद्योगसे निवृत्त न होजाय तो अवश्य उस वस्तुको पाताहे । | हे रामजी ! यदि साधुसमागम और सवझ्ात्नमें 
तत्पर होतेहो तो महीनोमें नहीं किन्तु दिनोमें परमपदको पावोंगे ॥ ६॥ औरामजी बोले-हे शास्त्रवेत्ताओमे श्रेष्ट ! 
आत्मज्ञानके प्रबोधकेल्यि प्रधानशात्र कौनहे ? जिसके जाननेसे प्राणी पुनः शोक नशकरता ॥ ७॥ श्रीवसिष्ठजी 
बोठे-हे महामते रामजी ! आत्तज्ञानकेलिये प्रधानशात्रोंमें यही महारामायण सबसे परम उत्तमहै ॥ ८ | 
इतिहासोत्तमादस्माच्छूतादोधःप्रवर्तते ॥ समेषामितिहासानामयंसारउदाइृतः ॥ ९॥ श्रुतेस्मिन्वा 
डस्मयेयस्माजीवन्म॒क्तत्वमक्षयम्‌ ॥ उदेतिस्वयमेवातइदमेवातिपावनम. ॥ १० ॥ स्थितमेवास्तमा 
यातिजगह्श्यंविचारणात्‌ ॥ यथास्वप्रेपरिज्ञतेस्वप्रादावेवभावना ॥ ११॥ यदिहास्तितदन्यत्रयन्नेहा 
स्तिनतत्क्रचित्‌ ॥ इमंसमस्तविज्ञानशास्रकोशंविडुबुधाः ॥ १२॥ 
अर्थ--इस उत्तम इतिहासके श्रवण करनेसे ज्ञान अवश्य होतादे, क्योंकि सब इतिहासोमें यह सार कहाग- 
याहै ॥  ॥ इस वाक्‍यसन्दर्भरूपग्रन्यको सावधानीसे सुननेपर अक्षय जीवन्मुक्तिता स्वयमेव उद्य होती है ॥ १०॥ 











= सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१६३ ) 


यह जगत्‌ ज्येंकात्योंही स्थित इसके विचारसे ऐसे अस्त होजाताहै जैसे स्वमके ज्ञानसे स्वप्नादिकी भावना ॥ ११ || 
जो इस झाखमें दे वह अन्यमें नहीद, और जो इसमें नहीं वद अन्यशाख्रमें कहीनईी, इसलिये पण्डितेन इसको 
विज्ञानासत्रोंका कोश कहाहै ॥ १२॥ 
यइदंणयान्नित्यंतस्यो दारचमत्छतेः ॥ बोधस्यापिपरंबोधंबुद्धिरेतिनसंशयः ॥ १३॥ यस्मैनेदंत्वरु 
चयेरोचतेडष्छतो दयात्‌ ॥ विचारयदुय॒स्किचित्सच्छाख्ञानव'ङमयम्‌ ॥ १४॥ जीवन्मुक्तत्वमास्म 
स्वश्ुतेसम नुभूयते ॥ स्वयमेवयथापीतेनीरोगत्वंवरेषघे ॥ १५॥ श्रयमाणेहिशास्त्रेस्मिनश्रोतावेच्ये 
तदात्मना ॥ यथावदिदमस्माभिर्ननूक्तंवरशापवत ॥ १६॥ नःयतिसेस्रातेइ:स्रमिदंतेस्वात्मविचार 


णयाकथयैव ॥ नोधनदानतप ःश्रुतवेदै स्तत्कथनोदितयन्नशतेन ॥ १७॥ 


इत्यापे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
सच्छा्ननिरूपणं नाम|एमः समः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--णो इस ग्रन्थको नित्य श्रवण करताहै उस उदार चमत्कारवाले पुरुषको बुद्धि अन्यग्रन्थोसे जो बोध 
होताहे उससेभी परमउत्तम बोधको प्राप्तहोती हे इसमें कुछ संशय नहीं है || १३ ॥ जिस पुरुषको पापके उद्यसे यह 
शास्र अच्छा न लगे वह दूसरा ज्ञान प्रतिपादकसच्छाख्रका विचारकरे, इसमें हमको कुछ द्वेष नहाहे ॥ १९|| इस 
अन्थके सुननेसे स्वयमेव जीवन्मृक्तिका अनुभव ऐसे होताहे जैसे उत्तम ओषधके पीनेसे निरोगिताका | १६ ॥ इसके 
अवण करनेसे ओता जीवन्भुक्तिको अपने आत्मासे जाननेळगताहे यह हमने यथार्थ वर या शापके समान कहदी, अर्थात्‌ 
शाप या वरदान जैसे लगताहै वैसाही इस ग्रन्थके सुननेको प्रभाव होतादै ॥ १६ ॥ हे रामजी ! स्वात्मविचाररूपी इस 
कथासे संसारका दु:ख नष्टहोतांदे और धन, दान, तप, वेदादिका श्रवण, पठन, पाठन, तथा सैकड़ों यज्ञेसिनहीं ॥ १ ७॥ 








इत्यप वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे उत्पत्ति- 
प्रकरणे सच्छास्त्रनिरूपणं नामाष्टमः सः ॥ ८ | 





किस्सा : 


नवमः सर्गः॥ ९॥ 


जीवन्भुक्तिके लक्षण, जीवन्भुक्तकी सर्वात्मता, तथा जगतूके प्रयमें शेष आत्माका स्वरूप इन विपयोंका वर्णन 
इस नवम ५ सर्गमें कियागया है || 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तञ्चितास्तद्वतप्राणाबोधयंतःपरस्परम्‌ ॥ कथयंतश्रचतन्नित्यंतुष्यंतिचरमंतिच ॥!॥ 
तेषांज्ञानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम्‌॥ साजीवन्भुक्ततेदेतिविदेवान्मुक्ततेवया ॥ २॥ श्रीराम 
उवाच ॥ ब्रह्मन्विदेह मुक्तस्पजी बन्धुक्तस्यलक्षणम्‌॥ ब्रदियेनतवैवाहंयतेशाखदृशाविया॥३॥श्रीवस्ि 
छउवाच ॥ यथास्थितमिदंयस्यव्यवहारवतोपिच ॥ अस्तंगतंस्थितंव्योमजीवन्मुक्तः सउच्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे- ब्रह्ममेंही जिनका चित्त और प्राण लगाहे जो परस्पर ब्रक्मकाही बोध न करतेहें 
और ब्रह्मकेही कथनमें जो संतुष्ट होतेहें, और ब्रह्ममेंही जो रमण करतेहैं ॥ १ ॥ ऐसे आत्मज्ञान विचारशीछ केवळ 
ज्ञानमें निष्ठपृरुषोंकी वह जीवन्मुक्तता उदय होती है जैसे विदेह मुक्तिमें ॥ २॥ श्रीरामजी बोळे- हे ब्रह्मन्‌ ! जीव- 
न्मुक्त और विंदेहमुक्तके लक्षण कहिये जिससे शाखरूपी दृष्टिसे उत्पन्न बुद्धिसे मेंमी वेसाही होनेकेलिये प्रयत्न कह 
॥३॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे- शास्त्रके अनुकुछ व्यवहार करनेवालेभों जिस पुरुषकी दृष्टिमें यथास्थित यह संसार परमार्थ 
दाष्टेसे मिथ्यारूप होनेसे अस्तगत आकाशवत्‌ शून्यभान होतांहे उसको जीवन्मुक्त कहतेहें ॥ ४ ॥ 
बोचैकनिष्ठतांयातो जाअत्येवसषुप्ततत्‌ ॥ यआस्तेव्यवहतेवजीवन्सुक्तःसउच्यते ॥ ५ ॥ नोदेतिनास्त 
मायातिसुखेडःखेसुखप्रभा ॥ यथाप्राप्तस्थितंव्योमजीवन्सुक्तःसउच्यते ॥६॥ योजागर्तिसुषुप्तस्थो 
यस्यजाग्रन्नविद्यते ॥ यस्यनिवीसनोबोधःसजीवन्सुक्तउच्यते ॥७॥ रागद्देपमयादीनामनुरूपंचर 
न्नपि ॥ योतव्यॉमवदच्छस्थःसजीवन्सुक्तउच्यते ॥ < ॥ 



























Ee १६४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९ सर्गः 


अर्थ--जो पुरुष यथावत्‌ व्यवहार करताहुआभी वास्तविकमें में कुछ नहीं करता ऐसा निश्चय रखताहै, और 
जाग्रत्‌ दशामेंभी सुष््तकेसमान निर्विकार आत्मामें स्थित रहतांहे वह जीवन्मुक्त कहाताहै ॥ ५ ॥ जिसके मुखकी दीप्ति 
सुमे न उदय होती हे और न दु:समें अस्त होती हे, तथा यथा ग्राप्त वस्तुसे जो संतृष्ट रहतांहे उसकी जीवन्मुक्त 
कहते हें ॥ ६॥ जो निर्विकार आत्मामें सपत्तकेसमान स्थित रहताहै और अविद्यारूप निद्राके नाझसे जो आत्मामं 
सदा जागता रहताहे और देहेन्द्रि आदिके बाध होनेसे इन्द्रियोंसि विषयोंकी प्रापतिरूप जाग्रतअवस्था जिसको नहीं 
"है, तथा वासनारहित जिसका बोधंहै उसको जीवन्मुक्त कहतेहै जो राग, द्वेष, और भय आदिके अनुरूप ( यथोचित ) 
व्यवहार करताहुआभी, आकाशके सद निर्मळ आत्मामें स्थितहैं उसको जीवन्मुक्त कहते ॥ ८ ॥ 
यस्यनाईकतो'मावोयस्यबुद्धिर्नलिप्यते ॥ कुतो ऽकेतोवापिसजीवन्सुक्तइच्यते ॥ ९ ॥ यस्योन्मेष 
निमेषादादविदःप्रलयसंभवो ॥ पउथेत्रिलोक्याः स्वसमःसजीवन्सुक्तच्यते ॥ १०॥ यस्यनो हिजते 
लोकोलोकान्नो द्विजते चयः ॥ हपीमर्पमयोन्सुक्तःसजीवन्सुक्तउच्यते ॥ ११ ॥ झांतसँसारकलनःकला 
वानपिनिष्कलः ॥ यःसचित्तोपिनिश््ित्तः सजीबन्झुक्तउच्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--जिसको अहंकार नहीं है तथा कार्य्य करतेहुये वा न करतेहुये जिसकी बुद्ध कृत्व अकतैत्वरूपसे लिप्त- 
नहीं होती उसको जीवन्मुक्त कढतेदैं ॥ ९ ॥ जिस चिदात्माके अर्द॒आवरणके विघटन ( कहिपत कटाक्षके खोलते ) से 
तीनालोकका प्रलय, और जिसके आवरणसे तीनॉलोककी उत्पत्ति जो देखताहै, तथा अपने आत्मामं जो समंहै उ- 
सको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ १० ॥ जिससे संसारको कुछ भय न हो और जो संसारसे भय न करताहो, तथा जो हष, 
क्रोध और भयके अभिमानसे रहितहो उसको जी कहते दें ॥ ११ ॥ संसारकी सत्यताबुद्धि जिसकी नष्टहोंगई 
है, और जो अन्यकी दृष्टिमे झरीरधारी होतेहुयेमी स्वयं झरीरके अभिमाने रहितंहे, तथा चित्तसहित होनेपरभी य- 
थार्थमें निर्मनस्क ( चित्तरहित ) जो है उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ १२॥ 
यःसमस्तार्थजाते षुव्यवददर्यपिशीतलः ॥ पदार्थेण्वपिपूर्णीत्माखजीवन्सुक्तउच्यते ॥ १३॥ जीवन्सु 
क्तपदत्यक्त्वादेहेकालवशीकते ॥ विशात्यदेह सुकतत्वंपवनोस्पंदतामिव ॥ १४॥ विदेहमुक्तोनोदेति 
नास्तमेतिनशाम्याति ॥ नसन्नासन्न दूरस्थोनचाहंनचनेतरः ॥ १५ ॥ सूयोंमूत्वाप्रतपततिचिष्णुःपाति 
जगत्रयम्‌ ॥ रुद्रः सवीन्संदरतिस गान्स्टजतिपश्रजः ॥ १६॥ 
अर्थ--जों सम्पूर्णपदार्थौमे यथोचित व्यवहारी होनेपरमी शीतळ अर्थात्‌ रागादिके तापसे रहितहै, क्योंकि रा- 
गादिके विपयभृत जो पदार्थ हैं उनमेंभी पूर्णात्मा ( उनकाभी आत्मा ) हे उसको जीवन्मुक्त कहतेंहें ॥ १३॥ जीवः 
न्मुक्तिके पदको त्यागके प्रारूधके क्षय होनेपर इस शरीरके कालके वश ( नष्ट ) होनेपर यह पुरुष विदेहमृक्तिमें ऐसे 
प्रवेश करताहे जैसे वायुगतिमें ॥ १४ ॥ विदेहमुक्त पुरुष न उदय न अस्त होताहे, न शान्त होताहै, न वह व्यक्त न 
अव्यक्ते न “ अहे” ( हम ) “ नाहं” ( हम नहीं, ) और न अन्य, इत्यादि व्यवहार विदेहमुक्तमे नहीहोते ॥१५॥ 
वह सुव्यैहोके तपतांहे विष्णुहोके तीनॉंळोकका पालन करताहै, रुद्रहोके सबका संहार करतांहै, और बह्माहीके 
सृष्टियोंकी रचना करतांहे || १६ ॥ 
खंभूत्वापवनस्कंधंधत्तेसपिसुरासुरम्‌॥ कुला चलगतोभूत्वाळोकपालसुरास्पदः ॥ १७ ॥ भूमिर्भूत्वा 
विमर्त्तीमांछोकस्थितिमखंडितामू ॥ तृणगुल्मलताभूत्वाददातिफलसंततिम्‌ ॥ १८॥ बिभ्रजलान 
लाकारंउबलतिद्रवतिडुतम्‌ ॥ चंदोसृतंप्रसवतिस्रतंहालाहळंविषम्‌ ॥ १९ ॥ तेजःप्रकटथत्याशास्तनो 
त्यांध्यंतमोमवत ॥ झून्येसव्य्योमताभेतिगिरिःसन्‌रोधयत्यलम्‌ ॥ २० ॥ 
हे अर्थ--प्न स्कन्धसा आकाश होके ऋषिसहित देवता और देत्योंको धारण करतांदै, ओर सुमेरु होके 
लोकपाळॉके पुरका स्थान होताहे ॥ १७॥ पृथिवी होके अखण्डित छोकमय्यीदाको धारण करतांहे, ठण, गुल्म, 
वृक्ष छतादि होके फळॉके समूहको देतांहे ॥ १८॥ अभि और समुद्र आकार धारण करके शीश्र जलतांहे और 
द्रवता हे चन्द्रमा होके अम्नत उत्पन्न करताहै, और हाळाहळ विष होके मृत्यु करतादे ॥ १ ९॥ तेज होके दशाओंको प्रगट 
करताहै, अन्धकार होके अन्धता करतांै, शून्य होके आकाशस्वरूप होतांदे ओर पर्वेत होके भढीमाँति रोकताहे ॥२०॥ 
करोतिजंगमंचित्तःस्थावरंस्थावराकृतिः ॥ मूत्वार्णवोवलयतिभूस्रियंवलयोयथा ॥ २१॥ परमार्कवपु 
भूत्वाप्रकाशांतंविसा रयन्‌ ॥ त्रिजगत्रसरेण्वोधंशांतमेवावतिष्ठते ॥ २२ ॥ यरत्किविदिदमामातिमात॑ 
भानसुंपेष्यति ॥ कालत्रयगतंहडयंतदसौसर्वमेवच ॥ २३॥ श्रीरामउवाच ॥ कथमेवंवद्ब्रह्मनभूय 
तेविषमाहिमे ॥ दृष्टिरेषाथददष्प्राप्यादुराक्रम्येतिनिश्र्वयः ॥ २४ ॥ 


















[= सगः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१६५) 


अर्थ-स्फुट अन्तःकरणमें अभिव्यक्त चैतन्यसे जंगम बनाताहै, अस्फुटचेतन ( जडाक्ृति ) होके स्थावर 
बनाताहै और समुद्र होकें प्रथिवीरूप स्त्रीको कटक ( कड़ा ) पदिनाताहै || २१ ॥ आवरणरहित चेतन होके अपने 
प्रकाशसे व्याप्त तीनोंछोकको त्रसरेणुओंके समूहको विस्तार करताहुआ स्वयं निर्विकार शान्तरूपही रहताहे॥| २२ ॥ जो 
कुछ यह भान होताहै होगया वा होगा, वह तीनों काळगत सर्व झ्य वहीं है | २३॥ ओऔरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! 
यह ( पूर्वोक्त विदेहमुक्ति ) तो दुष्प्राप्यढे, कहिये यह कैसे होसकती हे क्योंकि यह हाष्टि अति विषम है, और 
किसी प्रकार प्राप्तमी होजाय तोभी चित्तकी चंचळतासे यह दुरारोह जमनेमें कठीनहै, ऐसा मेरा निश्चय है || २४ || 


> 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ मुक्तिरेषोच्यतेरामत्रद्वैतत्ससुदाहतम्‌ ॥ निवीण मेतत्कथितंशण॒तत्याप्यतेक थम्‌ 
॥ २५ ॥ यदिदंदश्यतेदश्यमहंत्वंतादिसंयतम्‌ ॥ सतोष्यस्थात्यनुत्पक्याबुद्धचयैतदवाप्यते ॥ २६॥ 
श्रीरामउवाच ॥ विदेहमुक्ताख्रैलोक्यं संपद्यंतेयदातदा ॥ मन्येतेसगेतामेवगतावेद्यविदांवर ॥ २७॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ विद्यतेचेत्रिभुवनंत त्तत्तांसंश्रयांतृते ॥ यत्रत्रेलोक्यशब्दा्थोनसंभ वतिकश्वन॥२८॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोरे-हे रामजी ! यह मैंने आपसे मुक्ति, ब्रह्म, और निर्वाणका स्वरूप कहाहे, यह कैसे 
प्राप्त होती हे सो अब सुनिये ॥ २५ || हे रामजी ! अहन्ता और स्वन्ताआंदि संयुक्त जो कुछ यह दृश्यभान होताहे, 
यद्यपि यह सत्रूपके दृश भासताहे तथापि बन्थ्यापुत्रके समान उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे ज्ञानसे यह प्राप्त होताहै ॥२६॥ 
श्रीरामजी बोळे-हे वेद्य पदार्थौके जाननेव ! विदेहमुक्त, प्राणी जब त्रैठोक्यदशाको प्राप्त होते हैं तो वे संसौर 
भावकोही प्राप्त हुये ऐसा मैं मानताहूं ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठ बोळे-यादे त्रिलोक कोई वस्तु होतो विदेह मुक्त संसार दशा- 
को प्राप्तहो, जब त्रिलोकझब्दका कुछ अथेदी नहीं ॥ २८ ॥ 
एतब्रिलोकतांयातंत्रह्मेत्युक्ताथधीःकुतः ॥ तस्मात्नोसंमवत्येषाजगच्छव्दार्थकल्पना ॥ २९॥ अन 
न्यच्छांतमामासमात्रमाकाशनिर्मळम ॥ ब्रह्मैवजगदित्येतत्सर्वसत्वावबोधतः ॥ ३०॥ अहंहिहेम 
कटकेविचार्यीपिनद्ृष्टवान्‌ ॥ कटकत्वंक्रचिन्नामकतेनिर्मलहाटकात्‌ ॥ ३१ ॥ जलाडतेपयोवीचीनाहं 
पझ्यामिकिंचन ॥ वीचित्वंतादशंदृष्ट॑यत्रनास्त्येवतत्रद्नि ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--तो ब्रह्म त्रैलोक्यदशाको प्राप्ततुआ यह आपकी कही हुई बुद्धि केसे होसकती है इसलिये जगत्‌ श- 
ब्दके अर्थकी कल्पनाका सम्भव नहीं ॥ २९ ॥ अद्वय शान्त चिन्मात्र, आकाशके समान निर्मल ब्रह्मही सन्मात्रके 
बोधकसे यह सम्पूर्ण जगत्रूपहै ॥ ३० || सुवर्णकेकडेमें निर्मलसुवर्णके सिवाय कटत्व ( सोनेसे अलग कडाका धर्म) 
बिचारसेभी नहीं देखा ॥ ३१ ॥ जलके तरुगमें जलके सिवाय और कुछ नहीं में देखता, और जहां तरंग नहीं हे वही 
भी जलको छोडके और कुछ नहीं || ३२ ॥ 
स्पंदत्वंपवनादन्यन्नकदाचनकुत्रचित्‌ ॥ स्पंदणवसदावायुर्जगत्तस्मान्नमिद्यते ॥ ३३॥ यथाशून्य 
त्वमाकारेतापएवमरेजळं ॥ तेजएवसदालोकेब्रह्मैवत्रिजगत्तथा ॥ ३४ ॥ श्रीरामठवाच ॥ अत्येता 
मावसंपच््याजगदुइयस्यघुक्तता ॥ ययोदे तिसुनेयक्त्य़ातांममोपदिशोत्तमाम्‌ ॥ ३५ ॥ मिथःसंपन्नयो 
ईडृहञ्ययोरेकसंख्ययोः ॥ ्यामावेस्वितियातेनिर्वीणमवश्िष्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ--वायुसे अतिरिक्त ( अलग ) वायुकी गति कही कुछ नहीं, और स्पन्द ( वायुकी गति ) जो है वह सदा 
वायुरूपही हे, इसलिये ब्रह्मसें जगतूका कुछभी मेद नहीं ( अर्थात्‌ ब्रह्मरूपही हे ) ॥ ३३ ॥ जिसप्रकार शून्यता आ- 
काशमें मरुस्थलमें उष्णताही जळ और प्रकाश तेजरूपहै इसीप्रकार त्रैलोक्य ब्रह्मरूपही है || ३४ ॥ श्रीरामजी बोले- 
हे मने ! जगत्रूप दशके बाधसे जिसप्रकार मुक्तिका उदय होताहै वह युक्ति मुझसे कहिये || ३५ || जगतके बाधसे 
अवशिष्ठ ( बचेहुये ) स्वप्रकाश आत्मभावको प्राप्त द्रष्टा और दृश्य जब एक संख्यायुक्त होजातिहं, ड 
भाव जब स्थिर होजातांहे तब केवल निर्वाण ( मोक्ष ) अवशेष ( बाकी ) रहजाताहै ॥ ३६ ॥ 
हृश्यस्यजगतस्तस्मादत्यंतासंभवोयथा ॥ ब्रद्मैवेत्थंस्वमावस्थंबुद्धयतेवदमेतथा ॥ ३७॥ कयैतज्ज्ञा 
यतेयुत्तथाक थमेतत्प्रसिदघति ॥ एतस्मिस्तमुनेसिद्धेनसाध्यमवाशिष्यते ॥ ३८॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
बहुकाळमियंरूढामिथ्याज्ञानाविषूचिका ॥ नूनंवि चारमंत्रेणनिर्मूलसुपरा(म्याते ॥ ३९ ॥ नशक्यतेझ 
टित्येषाखसुत्सादयितुक्षणात्‌ ॥ समरप्रपतनेह्ामद्रौस मरोहावरोदणे ॥ ४० ॥ 

















1 ब्ह्मकों सवोत्मरूपानिरूषण करनेसे ब्रद्माकी प्राप्ति संसारकीही प्रामिहुई इस अभिप्रायसे रामजी शंका करते हैं ॥ 
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(१६६) योगवासिष्ठ मापाटीकासहित- ९ सगः 


अर्थ - हे ब्रह्मव! इसलिये जिसप्रकार इस जगतका अत्यन्त असम्भवहो,ओर यह जगतका इस स्वभावस्थ'त्रद्म- 
रूपही है यह बात जिसप्रकार जानीजांय वह कृपा करके कहिये || ३७॥ यह वार्ता किस युक्तिसे जानीजाय और यह 
केसे सिद्धहो, हे मुने ! इस वातके सिद्ध होनेसे कुछ साध्य अवशेष नही रहाता ॥३८ ॥ वसिष्ठ बोळे हे रामजी ! 1 
यह मिथ्या अज्ञानरूपी विषूचिका ( महामारी ) बहुत चिरकालते रूढेहे यह ज्ञानरूपी मंत्रते मूलसे शान्त होजाती 
है॥ ३९ || इसको शीजत्रद्दी क्षणमरमें उखाडके नहीं फेकप्तकते, क्योंकि जिस पर्वतका उतार चढाव चारोओरसे बरा- 
बरहै उस पर्वतपर चढेहुयें मनुष्यकों उतरने चढनेमें समय बराबर लगताहे ॥ ४० ॥ 
तस्मादभ्यासखयोगेनयुक्तथान्यायोपपत्तिमिः ॥ जगद्धतिर्यथााम्येत्तवेदंकथ्यतेशण ॥ ४१॥ चक्ष्या 
म्याख्यायिकांरामयामिमांबोधसिद्धये ॥ तांचेच्छूणोषितत्खाधो घुक्तरवासिबोधवान्‌ ॥ ४२ ॥ अथो 
त्पत्तिप्रकरणंमयेदंतवकथ्यते ॥ यत्किलोत्पद्यतेरामतेनसुक्तेनभूयते ॥ ४३ ॥ इयमित्थंजगद्भांतिर्भात्य 
जातैवखात्मिका ॥ इत्युत्पत्तिप्रकरणेकथ्यतेस्मिन्मयाधुना ॥ ४४॥ 
अर्थ--इसलियें अभ्यासके योगसे युक्तिसे ओर न्याययुक्त उपपत्तियो ( युक्तियों ) से जैसे जगत्‌की आन्ति 
शान्तहोगी वह में आपसे कहताहुं आप सुनिये ॥ 9१ ॥ हे साधो रामजी ! यह जगत्‌ प्रलयकी आख्यायिका बोधकी 
सिद्विकेलिये में कहुंगा इसको यदि सावधान चित्तहोके आप सुनोगे तो अपनेको ज्ञानयुक्त मुक्तही समझो ॥ ४२ ॥ 
जगत्‌ प्रलयकी आर्यायिकाके अनन्तर में उत्पत्तिक्रम कहूँगा, हे रामजी! यहभी में कः हुंगा कि जो उत्पन्न होताहे उस २ 
पदार्थसे आत्मा मुक्तस्थित रहताहै ॥ 9३ | यह शून्य आकाशरूप जगतकी भ्रान्तिविना उत्पन्नहुई इसीप्रकार भान 
होती है, इस बातको अब में उत्पत्तिप्रकरणमे कहंगा || ४४ ॥ 
यदि दृइयतेकिंचिजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ सर्वसर्वप्रकाराव्यं लुराखुरकिन्नरम्‌ ॥ ४५॥ तन्महा प्रक 
येप्राप्तेरुद्रादिपरिणामिनि ॥ मवत्यप्तद्द॒इ्यात्मक्रापियातिविनश्याति ॥ ४६ ॥ ततास्तिमितमंमौरंनते 
जोनतमस्ततम्‌॥ अनाख्यमनभिव्यक्ते सत्किचिद्वशिष्यते ॥ ४७॥ नशून्यनापि चाक्ारनदृइर्यनच द 
दनम्‌॥ नचभूतपदायैधोयद नंततयास्थितम्र॥ ४८॥ 
अर्थ--सब प्रकारसे परिपूर्ण सुर असुर और किन्नर सहित, स्थावर जंगमात्मक यह सम्पूर्ण जगत्‌ जो कुछ देख 
पडताहे वह रुद्रआदिका तिरोभाव करनेवाले महाप्रलय प्राप्त होनेपर नष्ट होजातांहै असत्‌ और अदृश्यात्मा न जाने 
कहां चलाजाताहै ॥ ४५ ॥ ४६ | उसके अनन्तर स्तिमित ( शान्त ) गम्भीर, न तेज, न तम अनाख्य और अनाभे- 
व्यक्त ( नाम तथा रूपसे वर्मित ) जो सन्मात्र है वह अवशेष रहजातादे | ४७। जो अनन्तताके ( चिन्मात्र ) से 
स्थित हे वह न शुन्यहे न आकारवान्‌ हे, न दृश्य है, न दर्शन || 9८ ॥ 
किमप्यव्यपदेशात्मपूर्णातपूर्णतराङति ॥ नसन्नासन्न सदसन्नमावोमवनंनच ॥ ४९ ॥ चिन्मातरंचेत्य 
रहितसनेतमजरंशिवम्‌ ॥ झनादिमध्यपर्यतंयदनादि निरामयम्‌ ॥ ५० ॥ यस्मिनजगत्पस्फुरतिहए मी 
क्तिकहंखवत्‌॥ यश्भेयश्चचनैवेदंदे वः सदसदात्मकः ॥ ५१ ॥ अकणजिदनासात्व्रेज्र: सर्वत्र सर्वदा॥ 
शुणोत्यास्वादयतियोजिघ्रेत्स्टशतिपइ्यत्ि ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--कुछ अव्यय देश्यात्मा (जिप्तका निरूपण यह ऐसांहे इसरीतिसे न होसके) अथीत्‌ न सत्‌ है न असत्‌ 
हे ओर न सत्‌ असत्‌ उमत्रकूप हे ओर न भाव हे न उत्पत्ति दे || ?५ ॥ जो चिन्मात्र विषयरहित, अनन्त, अजर 
शिव आदि अन्त मध्य रहितहे ॥ ५० ॥ मुक्ता ( मोती ) ओर हंसँ २ रूपमें परिणत हंसके समान यह जगत्‌ जिस 
में स्फुरतादै जो सद्‌ असदात्मक देव यह सं i नासिका, त्वक्‌ 
ओर नेत्ररहित होनेपरमी सदा ओर सब स्थानोंमें सुनताहे, स्वाद ळेताहे, सुंचताहि, स्पर्श करतांहे और देखताहे ॥६२। 
सण्वसदसदू पंयेनालोकेनलक्ष्यते ॥ खर्गचित्रमनाद्यंतंस्वरूपंचाप्यरेजनम्‌ ॥ ५३॥ अर्धोन्‍्मीलितह 
इयश्रू ध्येतारक वज्ञगत्‌ ॥ व्योमात्मेव शदामासंस्वरू पंयोभिपडयाति ॥ ५४ ॥ यस्यान्यदस्तिनविमोः 
कारणंशशशगवत्‌ ॥ यस्येदंचज गत्कार्थतरंगोघइवांभसः ॥ ५५ ॥ ज्वलतः खर्वतोजलेचित्तस्थानेछु 
तिष्ठतः ॥ यस्यचिन्मात्र दीपस्यमासामातिजगञ्रयस्‌॥ ५६॥ 
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१ नामरूप शन्यवस्तुकी अप्रसिद्धिरूप शंकाका उत्तर देतेहैँ कि, वढ शृन्यादिरदवित चिन्मात्र है। २ कहतेहें कि मोती खाने- 
वाळे इस कमी मोती और कभी इृसरूपमें परिणत होतेह यथाथ तो यहद प्रतीत होता कि उनका मळ मोती होता होगा ॥ 





>] सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। ( १६७) 


अर्थ--जिस आलोके ( प्रकाशसे ) यह सत्‌ असत्रूप देखपडताहै वह चिदालोक ( प्रकाश ) भी वही है. 
और अज्ञानसे विचित्र सरष्टि, और अज्ञानकी निवृत्तिसे अनादि अनन्त स्वरूप प्राप्य रंजनभी वही है ॥ ५३ ॥ जैसे 
योगीजन खेचरीभुदरामें अर्दङ्वउन्मीलित सुलेहुये नेत्रकों श्र्‌ ( भौंह ) के मध्यमें दृष्टिको लगाके जगतको देखतेहै, 
ऐसेही सदा भासरूप स्वरूपको जो देंखताहै वहभी वही दै ॥ ५४ ॥ जिस व्यापकका झा ( खर्गोश ) के शुंग ( सींग ) 
के समान कोई दूसरा कारण नहीं है, और यह जगत्‌ जिसका ऐसा कार्य्य हे जैसे जलका तरंग ॥ 4५ ॥ सब्रेस्थानमे 
सामान्य देदीप्यमान, और चित्त स्थानोंमें अनावृत्त होनेसे सर्वदा विशेष अभिव्यक्तिसे प्रकाशमान जिस चिन्मात्र 
दीपके प्रकाश तीनोंळोक दीपदो रहांहे ॥ ५६ ॥ 
यंविनाऽकादयोप्येते प्रकाशास्तिमिरोपमाः ॥ सतियस्मिनन्प्रवर्तततेत्रिजगन्मृगवृण्णिका: ॥ ५७॥ स 
स्पंदेससुदेतीवनिःस्पंदांतर्गतेनच ॥ इयेयस्मिनजगल्लक्ष्मी रलातइवचऋता ॥ ५८॥ जगत्रिर्माणविळ 
यविलासोव्यापकोमहान्‌ ॥ स्पंदास्पंदात्मकोयस्दस्वभावोनिर्णलोऽक्षयः ॥ ५९ ॥ स्पंदास्पंदमयीय 
स्यपवनस्येवसर्वगा ॥ सत्तानात्रिवभिन्नेवव्यवहारात्नवस्दतः ॥ ६०॥ 
अर्थ--जिस चित्मकाशरूप दृष्टिकेविना सृथ्यौदिभी अन्धकारके सदरह, ओर जिस प्रकाशके होतेही त्रेळो- 
क्यरूपी सृगतृष्णा प्रवृत्त होती हे ॥ ५७ ॥ जिसके मनरूपसे स्पंद होनेसे इस जगतकी लक्ष्मीका उदय और शुद्धरूप 
होनेसे अस्त ऐसे होताहे जैसे अळात ( जळतेहुये उल्मुक ) के रात्रिमें घमाने चक्राकारता ओर न घुमानेसे चक्राकारका 




















अभाव होतांहे ॥ ५८ || जगत्‌की रचना और प्रलय जिसका स्पन्द और अस्पन्दृरूप एक विलासंदै, और जिसका 





स्वभाव अर्थात्‌ पारमार्थिकछूप व्यापक, महान्‌ निर्मळ और अक्षयहे ॥ ५९ ॥ स्पन्द्‌ ( कुछ क्रियात्मक चलन ) अ- 
स्पन्द ( क्रियाका अभाव ) मयी सब स्थानोंमें व्याप्त वायुके सदृश जिसकी व्यवहारसे नाममात्रके लिये 
भिन्नै यथार्थमे नही ॥ ६० ॥ 

खर्वदेवप्रबुदोयः सुप्तोयःसर्वदेवच ॥ नसुप्नेनप्रबु ढश्वयःस्त्रैवसर्वदा ॥ ६१ ॥ यदस्पंदंशिवंशां 

तंयत्स्यद्‌त्रिजगतस्थितिः ॥ स्यंदास्पंदविलासात्मायएकोमरिताछतिः ॥ ६२ ॥ आमो दइ वपुष्पेषुन 

नइयतिविनाशिषु ॥ प्रत्यक्षस्थोप्यथाग्राह्मःशौल्रघंशक्कपटेयथा ॥ ६३ ॥ सूकोपमोपियोऽसूकोमंतायो 

प्युपलोपमः ॥ योमोक्तानित्यत्रपतोपिकर्त्तायश्र्वाप्यकिचनः ॥ ६४॥ 

अर्थ--जो सर्वदा और सब स्थानमें प्रबुद्ध ( जागता ) भी हे ओर सुप्त ( सोता ) भी! 

गह न सुप्तमी न प्रबुद्धहे ॥ ६१ ॥ जिसके स्पन्दका अभाव शिव ओर शान्तहे, और जिसका स्पन 
तिंहै, स्पन्द ओर अस्पन्दसे विलासात्मा वद एकही सबका धारण पोषण करनेवाळांहे ॥ ६२ ॥ पुष्पोमें सारभागके 
समान विनाझीपदार्थोमे जो नष्ट नहीहोता, ओर सः स्‌ 


म्पूण वस्त॒ञके प्रत्यक्ष ज्ञानम जो प्रसिद्धरूप' 
श्वेतवस्त्रमे श्वेतताके समान जो ग्रहण करनेके असम 








सर्वदा सब ज- 
























हे॥ ६३ ॥ जो मृक ( रागादि इन्द्रियोंसे रहित ) होनेपरभी स 
म्पूणवाणीकी प्रवृत्तिका निमित्त होनेसे अमुकहे, पाषाणके तुल्य होनेपरभी सबका जाननेः वाला, नित्य तृप्त होनेपर स~ 
बका भोक्ता, और अकिचन होनेपरभी सबका कता है ॥ ६४ ॥ 

योऽनंगोपिखमम्तांग!सहस्रकरळोचनः ॥ नकिचित्सं स्थितेनापियेनव्याप्रमिदंजगत्‌ ॥ ६५ ॥ निरि 

डियबलस्यापिथस्यारेषेद्वियक्रियाः ॥ यस्यनिर्मननस्यैतामनोनिर्माणरीतयः ॥६६॥ यदनालोकनाद्रां 

तिसंसारोरगभीतयः ॥ यस्मिन्हृष्टेपलायंतेसर्वाशाःर्दमीतयः ॥ ६७॥ साक्षिणिस्फारआमासेधुवे 

दीपइवक्रियाः ॥ सतियस्मिन्प्रव्ते चित्तेदाःस्पंद पूर्विकाः ॥ ६८॥ 

अर्थ--जो अनंग ( अंगरहित ) होनेपरभी समस्तांग अर्थात्‌ सबके अंग उसीके अंगहें हस्त नेत्र आदिसे शुन्य 

होनेपरभी सहस्रो ( हजारों ) हस्त नेत्र जिसमें हैं, तथा किसीपर संस्थित न होनेसेभी जिसकरके यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्तहै ॥ ६५ ॥ ईन्द्रियोंके ब य होनेपरभी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी क्रिया उसीके प्रभावसे होती है, जो स्वयं 
विकार सम्बन्धी मनकी शक्तिसे वित दे परन्तु ये जगतके रचनाकी प्रसिद्ध उसी की हैं ॥ ६६ ॥ जिसके दर्शेनके 
बिना भ्रम तथा संसाररूपी सर्पके भय होते हैं, और जिसके दर्शन ( ज्ञान ) से सम्पूर्ण दुष्ट कामना और सब प्रकारके 


























(१) सर्वेळयका आधार ततूपदार्थेका निरूपणकरके अब तंपदा्थेरूपसेमी उसी स्वरूपको दशोनेकेलिये उपक्रम कियाजाताहै ॥ 
( २) स्पन्दशब्दका अर्थ व्याकरणकी रीविसे किंचित्‌ चलनहे परन्तु यहां शुदधबह्में मनरूप घारणकरके जगत्‌ रचनाकी 


फुरण वा इच्छासे तात्पय्यह्द ॥ 








च्य 


(१६८) योगवासिष्ठ भापाटीकासहित- १० सर्गः 


भय भागजाते हैं ॥ ६७ ॥ जैसे दीपके रहनेसे नाव्य आदि सम्पूर्ण क्रियायें होती दै ऐसेही अपरिच्छिन्न रूप प्रकाश सा- 
षीके रहनेपर स्फुरणपूवैक सम्पूण चित्तकी क्रिया होती हें ॥ ६८ ॥ 

यस्माद्टपटाकारपदार्थशतपंक्तयः ॥ तरंगगणकल्लोळवीचयोवारिबेरिव ॥६९॥ सएवान्यतयोदेतियत्प 

दार्थतभ्रमैः ॥ कटकांगदकेयूरचू पुंरेरिवकांचनम्‌॥ ७० ॥ यस्त्वमेकोवरभा सात्मायोहमेते जनाश्वये ॥ 

यश्वनत्वमब॒द्धात्मानाइंनैतेजनाश्वयः ॥ ७१ ॥ अन्येवाप्यतिरिक्तेवसेवासेवचभंगुरा ॥ पयसीवतरं 

गालीयस्मात्स्फुरतिदृदयभू: ॥ ७२॥ 

अर्थ--जिस साक्षीरूप आत्मासे घटपट आदि आकारवाले पदार्थौकी सैकडों पंक्ति ऐसी होती हैं जैसे तरंगग- 

गोके कल्लोळसहित लहर समुद्रसे ॥ ६९ ॥ वही चिदात्मा अन्य जड प्रपंचादि रूपसे प्रसिद्ध अनेक पदार्थौके भ्रमरू- 
पसे ऐसे प्रकट होताहै जैसे सुवर्णकटक अंगदकेयूर और नूपुरादि पसे सुबत्ती ॥७०॥ जो जिस प्रकाशरूप आत्माका 
तुमने साक्षात्कार कियाहै वह तुम एकही हो ओर जो जिसको मैंने वा अन्य जनो साक्षावकार कियाहै वह उनउनका 
आत्मा होके एकही है ओरै जो उससे विपरीत न तुम न हम और न ये अन्यजनहें ॥ ७१ ॥ अनन्य होनिपरमी अन्यके 
समान, अप्नथक्‌ होनेसेमी पथके समान, पूर्वसिछ होनेपरभी उत्पात्तेसे सिद्धके समान, यह हृश्यकी भूमि जिस आ- 
त्मासे ऐसे स्फुरती हे जैसे जळमें तरंगोंकी पाति ॥ ७२ ॥ 

यत!काळस्यकलनायतोटृऱ्यस्यहृ्यता ॥ मानसीकळनायेनयस्यमासाविभासनम्‌ ॥ ७३ ॥ क्रियां 

रूपरसंगंधंशब्दंस्पर्शचचेतन ॥ यद्वेस्लितद से दे वोयेनवेत्क्ित इप्यसौ ॥ ७४ ॥ द्र्टदर्शनददयानांम 

ध्येयदर्नंस्थितम्‌ ॥ साधोतदवधानेनस्वात्मानमवबुद्धयसे ॥ ७५॥ अजमजरमनाद्यंशाश्यतंत्रह्मनि 

त्यॅशिचममळममोघंबंद्यसुच्तैरनिद्यम ॥ सकलकलनशन्यंकारणं कारणानामनुभवनमवेद्यवेदनंचिश्व 

मंतः ॥ ७६॥ 

इत्यार्षेवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
परमकारणवर्णनंनाम नवमः सगः ॥९॥ 
अध--जिस आत्मासे काळकी कळता अर्थात्‌ उत्पत्ति वृद्धि स्थिति, अपचयनाझादिरूप छ भाव विकार, 

जिससे दृश्यकी सत्ता, और जिससे कळना अर्थात इष्ट अनिष्टकी प्राप्ति और परहार विषयक मनोरथोंके विकल्प 
होते हैं, और जिसके प्रकाशे यह सब कुछ प्रकाशताहै ॥ ७३ ॥ देह और कर्मद्रिय रूप उपाधिमें क्रिया ज्ञाने- 
निद्रयरूप उपाधिमेरूप, रस गन्ध, स्पर्श, और शब्दको तथा प्रमाताचेतन जो स्वरूप होके जानतेहो और जिसके नि- 
मित्त जानतेहो, वहभी यही आत्माहे ॥ ७४ ॥ हे साधो ! द्रष्टा, दर्शन, ओर दृश्यके मध्यमें उपाधियोंसे एथक्‌ 
जो दर्शन स्थितेहे उस अपने आत्माको एकाग्र मनसे जानोगे ॥ ७५ ॥ जो जन्म और वृद्धावस्थासे वर्जित अनाद्य, 
नित्य, शिव, मळरहित, अमोघ सबके बन्दनाके योग्य, निन्दारहित सम्पूण संबन्धसे शून्य सब कारणोंका कारण, 
अनुभवरूप, अवेद्य और विश्वके अन्तर्म व्याप्त ब्रह्महै वह साक्षीरूप तुमही ॥ ७६ ॥ 




















इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे 
परमकारणवर्णनं नाम नवम; सर्गः ॥६॥ 





दशमः सर्गः ॥ ९० ॥ 
पूर्वोक्त ब्रह्मके लक्षणमें विरोधकीसी सम्मावना करके, क्रमसे उसके परिदारसे ताएपर्थ्यका वर्णन इस दशम 

सर्गमें कियागयाहे ॥ 

॥ श्रीरामउवाच ॥ महाप्रलयसंपत्तौयदेतदवसिष्यते ॥ मवत्येतद्नाकारनाम नास्त्यत्रसंशयः ॥ १॥ 
नझान्यंक थमेतत्स्यान्नप्रकाशःक्थंमवेत्‌॥ कथंवानतमो रूपंकर्थंवनिवमास्वरम्‌ ॥ २॥ कथंवानेवचि 

(3) जो शुद्ध आम्मदृष्टिसे सबका आत्मा होनेसे सबमें एकदै, और स्थूल दृष्टिसे सब इन्द्रियआदिसे विपरात होनेसे किसीका रूप 
नहीं है ॥ (२) इसप्रकार तत्‌ और त्रम्‌ पदार्थको देखाके इस ःहोकमें वाक्यायै दिखलातेदैं “ कारणोंका कारण ”' “ कारणं 
कारणनाम्‌” इससे ततदार्थका बाच्यार्थ है, झत्यम्‌॥ यह तत्पदाथेका लक्ष्या है “वित्रं वेदनं ” यह तीनों अवस्थाके द्रष्टा 
'बंपद्का वाच्या है “ अवेद्यं वेदनं ” यह्‌ वेद्य तीनों अवस्थासे निमुक्त त्वेपदका रक्ष्यार्थ है । 











य सर्गः उत्पत्तिप्रकरेणमे । (१६६) 


दरपेजीवोवानकथं भवेत्‌ ॥ कथंनडुद्धितच्वंस्यात्कथंवानमनो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ कर्थवानैवकिचित्स्यात्कर्थ 
वासर्वमित्यपि ॥ अनैववचो+ग्यामममोदइवोदितः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! महाप्रल्यमें यह जो शेष ( बाकी ) रहताहे, यह निराकार रहताहै इसमें 
कुळ सन्देह नहीं डे ॥१॥ ( पूवेमे जो ब्रह्मका रूप न तेजो न तमः इत्यादि विरुद्ध कहाहै उसको असंभवमानके रामजी 
प्रश्न करते दें, ) हे भगवन्‌ ! जब सबका नाश होजाताहे तो यह शून्य क्यों नहीं ? इसी प्रकार तम वा प्रकाशके अ- 
भावमें शेष तम वा प्रकाश क्यों नहीं ? और प्रकाऱ्यके नष्ट होनेपर स्तरमात्र प्रकाशसे भास्वरभी क्यों नहीं ?॥ २॥ 
हश्यसे भिन्न दर्शन प्रसिद्धदै इससे न दृश्य हे न दर्शन हे इस अभिप्रायसे रामजी पुंछतेंदं कि वह आत्मा चिंतरूप 
क्यों नहीं ? और यदि दृश्य ओर दर्शनसे भिन्नहै तो जीव बुद्धितत्व अथवा मन क्यों नहीं होता ? ॥ ३ ॥ किसप्रकार 
वह कुछ नहीं है और केसे सब कुछ हैं, आपके इसी बचनसे मुझे मोद उत्पन्न हुआंहे ॥ ४ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ विषमोयमति प्रश्भो भवतासमुदाइतः ॥ भेत्तास्म्यहंत्वयल्ेननैशंतमह वांशुमान्‌ 
॥ ५॥ महाकल्पांतसंपत्तौयत्तत्सदवङिष्यते ॥ तद्रामनयथाइान्यंतादिदंञ्णुक्षथ्यते ॥६॥ अनु 
त्कीर्णायथास्तं भेसंस्थिताशालूभंजिका ॥ तथाविश्चं स्थितंतत्रतेनशून्यंनतत्पदम्‌॥ ७॥ झयमित्थेम 
हाभोगोजग दाख्योव भासते ॥ सत्यो भवत्वसत्योवायत्रतत्रत्वशून्यता ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-मेरे आशयको उल्लंवन करके आपने यह टेढाप्रश्न किमाहे मैं अपने अभिप्रायके 
प्रकाशसे तुमारे संशयको ऐसे छेदन करूंगा, जैसे रात्रिके अन्धकारको सूर्य्ये ॥ ५ ॥ हे रामजी ! महाप्रलये 
यह सन्मात्र शेष रहजाता है वह जिसप्रकार शून्य नहीं हे वह सुनिये में कहताहूं ॥ ६ ॥ विना खुदे इथे खम्मेमे जैसे 
प्रतिमा स्थित रहतीहे वैसे उत्पत्तिके पृ्भी यह विश्व ब्रह्ममें स्थितंहे इसलिये वह पद ( ब्रह्मपद ) झौन्य नहीं हे ॥ ७ ॥ 
महां भोगका रूप धारण कियेहुये यह जगत्‌ नामसे प्रसिदध प्रपंच जिसमें व्यवहार दृष्टिसे सत्यही अथवा परमार्थ ह- 
ष्टिसे असत्यद्दो, परन्तु जिस अधिष्ठानमें वह भासताहे यह शून्य नहीं क्योंकि शून्य ब आरोपित पदार्थका अध्यास 
नहीं होसकता ॥ ८ ॥ 
यथानपुत्रिकाझन्य: तं भो नुत्कीर्णुत्रिकः ॥ तथाभातंजग द्रह्मतेनशन्यंनतत्पदम्‌ ॥ ९॥ सौम्यांभ 
सियथावीचिर्नचास्तिनचनास्तिच ॥ तथाजगद्व्मणी दंशन्याशून्यंपदंगतम्‌ ॥ १०॥ देशकालादि 
शांतत्वात्पुत्रिकारचनंदुमे ॥ सं भवत्ययथाऽतोवैतेनानंतेवि मुह्यते ॥ ?१॥ ततस्तं भपुत्रिकाद्येतत्परमा 
जगत्स्थितेः ॥ एकदेशेनसदरामुपमानंनसर्वथा ॥ ?२॥ 
अर्थ--जैसे जिस स्तम्ममे प्रतिमा नहीं खुदी उस ( प्रतिमा न खुदी) दृशामेंभी वद् स्तम्म प्रतिमासे शून्य 
नहीं हे इसीप्रकार उत्पत्तिसे पूर्वभी ब्रह्मपद जगठसे शून्य नहीं है क्योंकि महाप्रलयके पूर्व ब्रह्मही जगत्रूपसे भान हु- 
आथा ॥ ५ ॥ हे सौम्य रामजी ! जैसे जलम लीन (वायु न होनेसे जळरूपम प्राप्त ) तरंगको न यह कह सकतेहैं कि है 
भर न यही कह सकतेहें कि नहीं है क्योंकि अस्ति (हे ) दशामें वह जळसे कोई अपूर्व पदार्थ नहीं हे ओर नास्ति 
(नहीं है ) इस दशामेमी न हो, तो उसमें भान केसेहो इसलिये शुन्य अशून्य दोनोंकल्पनाका अधिष्ठान वा अनिर्वच- 
नीय है इसीम्रकार ब्रहममें यह जगतभी शुन्य अशून्यपदको प्राप्त हे ॥ १० ॥ प्रतिमा रचनेके योग्य कती कर्मके आधार 
देश और काल तथा करण उपकरण ( हस्त टांकी आदि ) सामग्री आदिसे सम्पन्न वृक्षमें प्रतिमा रचनेकी सम्भावना 
होतीहे इसवास्ते किसी बादीको मोह नहीं होता परन्तु देश काल बस्तु इन तीनों परिच्छेदसे शून्य अनन्त ब्रह्मे पुर्वोक्त 
कोई सामग्री न होनेसे जगत्‌की रचनामें बादियोंको मोह प्राप्त होताहै ॥ ११ ॥ इसलिये स्तम्भ ( म्मे ) की प्रतिमा 
आदि परमार्थ ब्रह्ममें जगत्‌की स्थितिका एकदेशमें सदशताको लेके दृष्टान्त है क्योंकि सर्वोशमें दृष्टान्त दाष्टान्त एक 
नहीं हो सकता, अर्थात जैसे स्तम्भादिकी सत्तासे पथक्‌ प्रतिमा आदिकी सत्ता कुछ नहीं ऐसेही ब्रह्मकी सत्तासे पृथक्‌ 
जगत्‌ सत्ता नहीं हे ॥ १२॥ 
नकदाचिइदेती दंपरस्मान्नचशाम्यति ॥ इत्थास्थितंकेवळं ख द्वह्मस्वात्मनिसंस्थितम ॥ १३॥ अशान्या 
प्रेक्षयाशुन्यशब्दार्थपरिकल्पना ॥ अझून्यत्वात्सं भवतः झून्यताञून्यतेकुतः ।।१४॥ ब्रह्मण्ययंप्रकाझो 
हिनसं भवतिभूतजः ॥ सूर्यानलेंडतारादिःकुतस्तत्रकिलाव्यये ॥ १५ ॥ सहाभूतप्रकाशानाम भावस्त 
भडच्यते ॥ महाभूता भावजैहुतेनात्रनतमःक्रचित्‌॥ १६ ॥ 























१ जो बस्तु जहां नहींहै वह वहांसे अनेक उपायसेभी नहीं निकलती जैसे रेतसे तैल स्तम्भ ( खग्मे ) में खोद्मेके पूर्व प्रतिमा 
भीर त्रह्ममें उत्पत्तिके परव यह जगत्‌ रहताहै तभी उनमेंसे उत्पन्न होता ॥ 
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(१७०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहितं- १७ सर्गः 


अर्थ--यथार्थमं परब्रह्ममें न कभी यह उदयको प्राप्त होताहे और न शान्त होतांदे किन्तु मायासे भात दोतादि 
और सत॒ ब्रह्म केवळ अपने आत्मामें ऐसादी स्थितेदै ॥ १३ ॥ प्रतियोगी ( जिसका अभाव कहा जाय ) में अशूः 
न्यता मानके दूसरी वस्तुमें अशून्यकी अपेक्षासे शून्यशब्दके अर्थकी कल्पना कीजातींदे और कल्पित शून्यताकी अपे- 
क्षासे अशून्यताकी कल्पता होतीदे इसलिये परस्परकी अपेक्षाकी कल्पनामें झून्यता ओर अशून्यताका संभव कहा ? 
॥ १९ ॥ पृथिवी जळ ओर तेज आदि भूतोंसे उत्पन्न प्रकाशका सम्भव ब्रह्मम नहीं 'हे क्योंकि नाशवान्‌ सूय्ये अनि 
चन्द्रमा और तारा आदिका प्रकाश अव्यय ( नाशरहित ) ब्रह्ममें कहां ? इसलिये उसको भास्वरभी नहीं कहसकते 
॥ १५ ॥ सूय्यंआदि महाभूतोंके प्रकाशके अभावका नाम तम दे वह तम प्रकाशके विरोधीपर प्रकाश्य पृथिवी आ- 
दिमेही रहतांहे न की स्वप्रकाश ब्रह्ममें इसल्यि वह तमभी नहीं है ॥ १६॥ 
स्वानुभूतिःप्रकाशोस्यकेवलंव्योमरूपिणः ॥ यतरस्तिसतेनेवनत्वन्येनानुभूयते ॥ १७॥ सुक्तंतमः 
प्रकाशाभ्याभित्येतदजरंपदस्‌॥ आकाशकोशमेवेदंविद्धि कोश जगत्स्थिते: ॥ १८ ॥ बिल्वस्यबिल्वम्‌ 
ध्यस्ययथाभेदोनकश्चन ॥ तथास्तित्रह्मजगतोनमनागपि भिन्नता ॥ १९॥ सलिलांतर्यथार्वाबिर्स॑दों 
तर्घटकोयथा ॥ तथायत्रजगत्सत्तातत्कथंखात्मकं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--आकाइके सदृश व्यापक इस ब्रह्मका प्रक श स्वानुभवरूपेहे ओरब॒ द्विकाभी अनुभव करनेवाला अ- 
न्तरमें है वही अपने प्रकाशकों आप अनुभव करतांहे, वह प्रकाश दूसरेके अनुभवमें नहीं आता ॥ १७ ॥ यह अजर 
पद्‌ तम और प्रकाश ( भौतिक ) से विनिमुक्त है जगत्‌की स्थितिका कोशभूत इस ब्रह्मको आकाशके उदरके समान 
स्वच्छ पूवोक्त रीतिसे जानो ॥ १८ ॥ जेसे बिल्व (बेलफळ ) ओर बिल्वके मध्यके उदरसे कुछ भी भेद नहाहे ऐसेही 
ब्रह्म और जगतका किंचित॒भी भेद नहीहे ॥ १९ ॥ जैसे जलमें तरंग और मुत्तकोमें घटदै ऐसेही जिस ब्रह्ममे 
जगत्‌की सत्तांदै वह जगत्‌ शून्य रूप क्यों न हो ॥ २०॥ 
भूजलाद्युपमानश्री: साकारांतासमानसा ॥ ब्रह्मत्वाकाशविशदंतस्यांतस्थ॑तथेवतत्‌ ॥ २१ ॥ तस्मा 
द्याहकचिदाकाशमाकाशादपिनिर्मळम्‌॥ तद्‌तस्थंतादृगेवजगच्छन्दार्थ भागपि ॥ २२॥ मतेचेतयेथा 
्ैष्षण्यसृते भोरुनेलक्ष्यते ॥ चिन्मात्रत्वंचिदाकाशेतथाचेत्यकलांविना ॥ २३ ॥ तस्माच्िदप्यचिद्रूपं 
चेत्यरिक्तंत दात्मनि ॥ जगत्ताताहमेवेयंतावन्मात्रात्मतावज्ञात्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ--जैसे जलमें पृथिवी ओर घट आदिमें जळ रहताहे वह परथिवी जळ आदि अपने आधारका स्वरूप नहीं 
होता इस दृष्टांतकी शोभा यहां समान नहीहे क्योंकि पृथिवी आदि दृष्टांतोंकी अवधि साकार दै और ब्रह्म तो आ- 
कार रहित आकाशवत्‌ व्यापकहे वेसाही उसके भीतर जगतभी हे || २१ ॥ इस लिये जैसे चिदाकाश इस भौतिक 
आकाइसेमी निर्मळ हे ऐसेदी ब्रह्मके अन्तर्गत जगत्‌ शब्दका अथेभी हे ॥ २२ ॥ जैसे मारेच ( मिरच्या ) में तीखा- 
पन भोक्ता विना नहीं होसकता ऐसेही चिदाकाइामे चिन्मात्रता ( दर्शनता ) दृश्यके सम्ब्रन्धके विना नहीं हे परन्तु 
जब ह्ये नहीं तब दर्शनकी योग्यता कहां ? ॥ २३ ॥ इसलिये दृश्यके सम्बंधके विना चित्रूप रहते भी अचित्‌ रूप 
है क्योंकि चित आदि शब्द गोणवृत्तिसे ( कल्पित ) है न कि मुख्य जैसे जगवके लयसे, जगतकेलिये जो चित्ताहै 
उसकी निवृत्ति होतीहे ऐसेही जगत्‌कंलिये चित्ता ( चितूपना ) भी उसकी ( चित्ता ) की निवृत्तिसे जगतूकी जगत्ता 
( जगतूपन ) भी निवृत्त होजातीहे ॥ २४ || 
रूपालोकमनस्क।रास्तन्मयाएवनेतरत्‌ ॥ यथास्थितमतोविश्वंसुषुपतदर्यमेववा ॥ २५॥ तेनयोगीसु 
घुप्तात्माव्यवहार्य'पेशांतधी: ॥ आ।स्तेञ्रहनिरा भासं र्वा भासस मुद्रकः ॥ २६ ॥ आकारिणियथासी 
म्येस्थितास्तोयेमहोमयः ॥ अनाङतौतथाविश्व॑स्थितेतत्सदृशंपरे ॥ २७॥ पूणीत्पूर्ण प्रसरतियत्तत्पू 
णनिराळति ॥ ब्रह्मणो विश्चम्रा भातंतद्धिस्वार्थीविचक्षितम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--रूप, आलोक, ओर चित्तमें सुखपरता, ये सब ब्रह्ममय हैं और कुछ नहीं इसलिये यह यथास्थित 
विश्व सुप्त अथवा तुर्थ्य रूप दै ॥ २५॥ इस हेतुसे सपुप्तात्मायोगी सब व्यवहारोको करताहुआभी शांतबुद्धि है 
और ब्रह्मसंस्कारे रहित होनेसे भी सम्पूर्ण संस्कारोका कोझेदे ॥ २६ ॥ हे से।म्य ! जैसे आकारवान्‌ जलमें आकार 
सदितदी महातरंग स्थित है इसी प्रकार निराकार परत्रह्मम उसीके समान यह विश्व स्थितेह ||२७॥ पुबरह्मसे उपा- 


























१ वक्ष्यमाण सात भूमिकाओमें पंचम मूमिकातक प्राप्त थोगियोंको सुपुत्त उत्तर दोनेंका तुर. 





2) सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम । (१७१) 


धिके भेदसे जीवदृशाको जो प्राप्त द्ोतांहै वहमी पूर्ण है और साकार पूर्ण हों नहीं सकता इसलिये जो पूर्ण है वह नि- 


, राकार है और पूर्ण ब्रह्मका विश्व और जो जीवरूपसे मानेहे वह अपने स्वरूपे लाभकेल्यि एकप्रकारकी चेष्टाहै॥२८॥ 


पूर्णात्पूर्णप्रसरतिसंस्थितंपूर्णणेवतत्‌ ॥ अतोविश्वमनुत्पंत्रंयच्चोत्पन्न॑ंतदेवतत्‌ ॥ २९ ॥ चेत्यासंभव 
तस्तस्मिन्यदेकाजगदर्थता ॥ आस्वादकासं भवतोमरीचेकैवतीक्षणता ॥ ३० ॥ सत्येवेयम तयैव 
चित्तचेत्यादितापरे ॥ तद्भावात्प्रतिबिबस्यप्रतिबिंबारईताकुतः ॥ ३१ ॥ परमाणोरपिपरंतदणीयोह्य 
णीसः॥ शुद्धसूक्ष्मपरंशांततदाकाशोंद्रादपि ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--पूर्णसे पण उत्पन्न होतांहे और वह पूर्णरूपसेही स्थितै, इसलिये यह विश्व उत्पन्न नहीं हुआ और जो 
उत्पन्न हुआहै वह पुर्णरूपही है ॥ २९ ॥ क्योंकि दृश्यके असंभवसे जगत्‌ शब्दका अर्थ ब्रह्मकें साथ एकरस होजाताहे 
क्योंकि स्वाद लेनेवालेके न रहनेपर मरिचमें तीक्ष्णता कहां १॥ ३० ॥ परब्रह्मके साथ जगत्‌का अभेद होनेसे उस 
(ब्रह्म ) में चेत्य और चेत्यविषयआदि नानाकल्पना असत्यही दे, परन्तु सत्यवत्‌ भासतीहे, और इसप्रकार उपा- 
धिके अभावसे प्रतिबिम्बरूप जीवभाव योग्यतामी नहीं है, इससे जीव बमो नहीं यह राङ्काभी निरस्त हई ॥ ३१ ॥. वह 
परमात्मा परमाणुसेमी पर, अणुसेभी अतिसूक्ष्म और आकाशके उद्रसे अणु शुद्ध सूक्ष्म पर शान्तहै और इसके विप" 
रीत जीव अणु और परिमाणुसहित पुण्य पापसे दुषित होनेसे अशुद्ध और विषयका भोक्ता प्रसिद्ध है॥ ३२॥ 
दिक्कालाचनवच्छिन्नरूपत्यादतिविस्ठ॒तम्‌ ॥ तदनाद्यंतमाभासं भासनीयविवर्जितम्‌ ॥ १३ ॥ चिद्रूप 
मेघनोयत्रलभ्यतेतत्रजीयता ॥ कथंस्याच्चितताकारवासनानित्यरूपिणी ॥ ३४॥ चिद्पानुदयादेव 
तच्रनास्त्येवजीचता ॥ नबुद्धिताचित्ततावानेद्वियत्वंनवा सना ॥ ३५ ॥ एकम्रित्थं महारं भपूर्णमव्यजरंप 
दम्‌॥ अस्मदृष्ट्यास्थितंशांतंशून्यमाकाशतोधिकम्‌॥ ३६॥ 
अर्थ--और वह देशकाळवस्तुसे अपरिच्छिन्न होनेसे अति विस्तृत, अनादि, अनन्त, अत्यन्त प्रकाशरूप और 
भासनीय ( परप्रकाइय ) से वर्जितहे ॥ ३३ ॥ विषयको प्रकाश करनेको जिसमें चित्रूपताही नहीं है उसमें कैसे जीव 
रूपता होसकती है और केसे नित्य वासनारूप चित्तरूपता होसकती है? ॥ २४ ॥ चित्तूपके उदय न होनेसे उसमें 
जीवरूपता न बुद्धि न चित्त न इन्द्रिय ओर न वासना है, इससे वह बुद्धि वा मन क्यों नहीं यह शंकाभी परास्तहुईँ 
॥ ३५॥ हे रामजी ! इसम्रकार इम लोगनकी दृष्टिमें यह महान्‌ आरम्मवाळा अजरपद शान्त शून्य आकाशसेमी 
अधिक पूण स्थितहै || ३६ || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ परमार्थस्यकिर्पंतस्यानंतचिदारतेः ॥ पुनरेतम्ममा चक्ष्वनि एुणं बोध हदये ॥ ३७॥ 
॥ श्रीवसिष्ठवाच ॥ मदाप्रलयसंपत्तौ सर्वकारणकारणम्‌ ॥ शिष्यतेपरमंत्रह्मतदिदंवर्ण्यतेशण ॥३८॥ 
नाशयित्वास्वमात्मानंमनसोत्तिसंक्षये ॥ सदूपंयदनाख्येयंतद्रूपंतस्यवस्तुनः ॥ ३९ ॥ नास्तिहश्यंज 
गद्गष्टाह्या भावाहिलीनवत्‌ ॥ भातीति भ।सनंयत्स्यात्तदूपंतस्यवस्ठुनः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बेलि-हे भगवन्‌ ! अनन्त चित॒आकारंहै जिसका उस परमार्थका क्या रूपंहे इस बातको 
बोधकी वृद्धिकेलिये मुझसे पुनः कहिये | ३७ ॥ श्रीवत्षि्ठजी बोले हे रामजी ! महाप्रलयमें जो सब कारणोंका का- 
रण परब्रह्म शेष रहजाताहै उसका में वणन करताहूं आप सुनिये ॥ ३८ ॥ जैसे समाघिमें निरोधसे वृत्तियोंका नाश 
होनेपर मनके रूपकाभी नाश करके जो वर्णन करनेके अयोग्य स्वप्रकाश सवरूप शेष रहजात हि वही उस वस्तुकारूपेहै 
॥ ३९ ॥ इसप्रकार निर्विकल्प समाधिके आरम्भमें दृश्यके अभावसे जगत्‌ वा दृश्यका द्रष्टा जो हे वहभी विलीनकें 
समान भान होतहै उस दामे त्रिपुटी ( द्रष्टा, दरीन, “दृश्य वा ध्याता; ध्यान ध्येय ) का लय भासनप्रकाश जो 
साक्षीरूप है वही उस वस्तुका रूपहे || 9० ॥ 
चितेजीवस्वभावायायदचेत्योन्सुखंवपुः ॥ चिन्मात्र॑विमळंशांतंतदूपंपरमात्मनः ॥ ४१ ॥ अंगलग्नेपि 
वातादौस्पर्शाद्यनुभवंविना ॥ जीवतश्रेतसो रूयत्तदैपरमात्मनः ॥ ४२॥ अस्वप्रयाअनंतायाअजडा 
यामन: स्थितेः ॥ यदूपंचिरनिदायास्तत्तदानघशिष्यते ॥४३॥ यदयो्नोहदयंयदाशिलायाःपवनस्यच॥ 
तस्या चेत्यस्यचिद्वयोस्नोस्तदूपंपरमात्मनः ॥ ४४ ॥ 

















(१) इसप्रकार समाधान करनेपर समाहित चित्तताळेके। जैसे अपरोक्ष आत्माका अनुभव होताहै उस असाधारणरूपके जान- 
नेकी इच्छासे रामचन्द्रजी पुन: प्रश्न करतेढें ॥ 





2) कओअबबजायाबअाअधाााधधय॒बजजशञ4आळळ 


(१७२) योगवासिष्ठ माषाटीकासहित- १० सर्गः 


अथ--समौधिके व्युत्थान कालके प्रव भावी जीवस्त्रभाववाले चिका विषयकी ओर उन्मुख न होनेका जो 
रूपहै वही चिन्मात्र विमळ शान्त उस परमात्म वस्तुका रूपहे ॥ 9 १॥ वायु आदिके शरीरमें ळगनेपरभी स्पर्श आदिके 
अनुभवके विना अपरिच्छन्न ब्रह्माकार अपरोक्षवृत्ति होनेसे चित्तके जीवित रहनेपरभी दूध और जळके समान ब्रहममे 
एकरस होनेसे चित्तका अनादर करके जो अनुभवरूप प्रकाशहे वही परमात्माका रूपहै || ४२ || हे अनघ ! स्वप्र 
दर्शनसे वर्जित, मच्छर और सटमल आदिके वित्ननसे शून्य अनन्त चेतनरूप, मनके विश्रामका देतु जो दीषेकालकी 
सुषुप्ति है वही महाप्रलयमें शेष रदजाती है || 9३ ॥ आकाशका हृदय जो शून्यता, वायुका हृदय जो बाहर भीतर 
पूर्णता, ओर पाषाणका हृदय जो घनतांदै वही चेत्यरडित चिदाकाश परमात्माका रूपंहै ॥ ४४ ॥ 
झचेत्यस्यामनस्कस्यजीवतोयास्वभावतः ॥ स्यात्स्थिति' सापराशांतासत्तातस्याद्यवस्तुन: ॥ ४५॥ 
चित्प्रकाशस्ययन्मध्यंप्रकाशस्यापिखस्पवा ॥ दर्शनस्यचयन्मध्येतदूपंत्रह्मणोविइः ॥ ४६ ॥ वेदनस्य 
प्रकाशस्यदृऱ्यस्यतमसस्तथा ॥ घेदनंयदनाद्यंतंतदूपंपरमात्मनः ॥ ४७ ॥ यतोजगडुदेतीवनित्याचु 
दितरूप्यपि ॥ विभिन्रचदिवाभिन्नंतदूपंपरमार्थकम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण चित्त ओर चेत्य ( दृश्य ) को जीवितदञ्ञामेी परित्यागकर परमशान्तरूप चेतनकी स्वभावसें 
जो स्थिति होती है वही सब पदार्थौका आदिभूत परमात्माकी सत्ता वा रूपहै॥? 5॥|ब्रष्टापक्षमें अन्न मयान्तकोझमें आत्मा 
रूपसे व्यापक चितप्रकाशका एक एक कोशके विवेकसे आनन्दमय कोशकाभी जो अन्तर होनेसे मध्यहै, दृश्यपक्षमें 
मूते प्रपंचका सारभूत सूर्यप्रकाशका अमूर्त प्रपंचमें सारभूत आकाश अथवा लिंगसमष्टिरूप अव्याकृत आकाशका 
न्तर होनेसे मध्यंदे ओर दर्शनपक्षमें चाक्षप प्रत्यक्ष आदि वृत्तियोंका चेतनरूपसे स्फुरित होनेसे जो मध्येहे, अर्थात 
क्रमसे आनन्द सद्‌ और चित्‌ रूपसे जो प्रसिद्धै वही ब्रह्मका रूपहै ॥ 9६ ॥ बुद्धिकी वृत्तिका, पदार्थोंके स्फुरणका 
विषयका ओर अज्ञानका साक्षीरूप जो अनादि अनन्त ( क्योंकि बुद्धि वृत्ति आदि सब आदि अन्तवाले हैं) जो ज्ञानह 
वहीं परमात्माका रूपहे || ४७॥ जो आप स्वयं नित्य अनुदित रूपभी दे परन्तु जिसरूपसे यह जगत्‌ उदय होताहै, और 
जो अभिन्न होनेपरभी विभिन्नके समान भान होताहे वही परमात्माका रूपहे ॥ ४८॥ 
व्यवहारपरस्यावियत्पापाणवदासनम्‌ ॥ अव्योम्नणवव्योमत्वंतद्पंपरमात्मनः ॥ ४९॥ वेद्यवेदनवेवृ 
त्वरूपत्रयमिदंपु!: ॥ यत्रोदेत्यस्तमायातितत्तत्परमङर्ल भम्‌ ॥५०॥ वेद्यवेदनवेतरत्वयचेदे प्रतिबिबति ॥ 
अडुच्यादौमहादशेतदूपंपरमंस्मृतम्‌ ॥ ५१॥ मनःस्वपरेदरियैस्ुक्तयदूपंस्यान्मददचितेः ॥ जंगमेस्थावरे 
वापितत्सर्वतिऽवशिष्यते ॥ ५२ ॥ स्थावराणां ियदूपंतच्चेरोधमयंभवेत्‌ ॥ मनोचुञ्या दिनि ्मुकततत्परे 
णोषमीयते ॥ ५३ ॥ ब्रह्मार्कविष्णुहरशक्रसदाशिवादिशांतौशिवंपरममेतदिहैकमास्ते ॥ सर्वोपधिव्य 
यवशादविकल्परूपंचैतन्यमात्रमयसुज्झितविश्वसंगम्‌॥ ५४॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते उत्पत्ति प्रकरणे मोक्षोपाये 
महाकल्पांतावशिष्टपरम भाववर्णनं नाम दशमःसर्गः ॥ १०॥ 
अर्थव्यवहार ( मायिक ) में तत्पर होनेपर भी जिसकी पापाणके समान अचल स्थितिहै तथा छिद्र रहित 
होने१र भी जो सब जगतूको अवकाश देनेसे आकाशरूपहै वही परमात्माका रूपहै ॥ ४९ ॥ ज्ञेय ज्ञान ओर ज्ञाता 
ये तीनों जहांसे प्रथम उदय होतेहे ओर जिसमें जाके अस्त हो जातेहें वह परम दुळेम परमात्माका रूपहै ॥५०॥ निस 
बुद्धि आदि रहित महा द्मे वेद्य वेदत वेत्ता (ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता) प्रैतिबिम्बित होतोहे वही सबसे उत्तम परमात्माका 
स्वरूप कहा गर्योहे ॥ ५१ ॥ मन स्वप्न जाग्रत ओर इन्द्रियोंसे मुक्त जो सपुम महा चितिका रूपहे स्थावर और 
जंगममें दृश्य प्रलय कालमें शेष रह जातांहे॥ ५२ ॥ स्थावरोंका जो अचळ रूपे वह यदि मन बुद्धि आदिसे रहित 














शून्यरूप बोधमय होता तो परमात्माके साथ उसकी उपमा-दीजाती ॥ ६३ ॥ ब्रह्मा, सूर्य्य, विष्णु, हर, इन्द्र, और 
सदाशिव आदिके शांत होनेपर, इस संसारमें सम्पूर्ण उपाधिके ल्य होनेसे अविकल्परूप चलन मात्र विश्व सन्नासे 





वर्जित यह सबको अनुभवसिद्ध प्रत्यगात्मा एक यही परम शिव शेष रहजातांहै ॥ ५४ ॥ 
इत्यापें वाशिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
महाकलपाँताव शिष्ट परममाववर्णनं नाम दशमः सर्गः ॥ १०॥ 





१ यद्यपि समाधिके मध्यकालमें जो स्फुरितहोताहै वहभी आत्माका रूपै परन्तु वह अतिसुक्ष्म होनेसे आरूढ होनेकी इच्छा- 
वाळेको भम्यास दशातें नहों दिखता सकते, र्‌ त्रिपुटीकी निमित्तमी ब्रह्म निवे रूपसे है न परिणाम रूपसे ॥ 





= १ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१५३) 


एकादशः सर्गः ॥ ११॥ 
जगत्‌की अधिष्ठान सत्रूपसे सत्ताका निवारण प्रळयमें भी नहीं करते और जगवके रूपे सुष्टिके समयमें 
भी जगतुकी सत्ताका निवारण करतेहेँ इस विषयका वर्णन इस ११ वें सर्गमें करतेहें, 
॥ श्रीशमउवाच ॥ इ दंरूपमि दंृदयंजगन्नास्तीति भारम्‌ ॥ महाप्रलयसं प्राप्त भोब्रहमन्क्रे वतिष्ठति॥१॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कुतआयातिकी हृरवावंध्यापुत्रःक्कगच्छति ॥ क्रयातिकुतआयातिवदवाब्योमका 
ननम्‌ ॥ २॥ श्रीरमउवाच ॥ वंध्यापुत्रोव्योमवनेनेवास्तिनभविष्यति ॥ कोहशीह्यतातस्यकी हशी 
तस्यनास्तिता ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बंध्यापुत्रव्योमवनेयथानस्तःकदाचन ॥ जगदाद्यखि 
लंृर्यंतथानास्तिकदाचन ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले महाप्रलयमें जगतृकी सत्ता सामान्य जगत्‌ आत्मक ब्रह्म मात्रसे पारेशेष रहनेपर 
भी व्यवहाररूपसे जगतूकी सत्ताकी निवृत्ति होनेसे ब्रह्मरूपसे रहती हे ओर सृष्टिमेंतो प्रलयके विलक्षण सबको अ~ 
नुभव हे इसलिये स्वतंत्र सत्ता भी कहनी चाहिये और उस सत्तासे युक्त ब्रह्मसें निवृत्त जगत्‌ अन्यत्र रहताहेँ यह 
संमावनाहे क्योंकि सतका अभाव नहीं होता तो जहांपर जगत्‌ रहताहे उस परम स्थानका उपदेश कीजिये इस आयसे 
रामजी पूंछतेह ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह अनेकप्रकारका चौदृह भुवन और उनमें देव, मनुष्य, असुर तिय्थैगू ( पशुपक्षी ) 
आदि अनन्त विस्ताररूप जिसका ऐसा भासुररूप स्फुटतर दृश्य परत्यक्षादिसे ट किया यह जगत्‌ जब नहीं हे तब 
महाप्रलयमें किसके समान रहताहे ? ॥१॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे -बन्ध्याका पुत्र अथवा आकाशका बन कहांसे आताहे ? 
कैसांहै, और कहो वह कहां जाताहे ? ॥ २ ॥ श्रीरामजी बोळे-बन्ध्यापुत्र और आकाशका बन न हे और न होगा, 
तथा उसमें प्रत्यक्ष योग्यताभी नहीं हे, तो उसकी अस्तिता वा नास्तिता केसे कह सकतेहो, क्योंकि पदार्थकी अस्ति 
जब अप्रसिद्धहै तो उसकी नास्तिताभी नहीं होसकती इसलिये दृष्टान्त दाष्टोन्तमे विलक्षणतांहे ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठजी 
बोले-जैसे बन्ध्यापुत्र आकाझके बन कभी नहीं हे, इसी प्रकार जगत्‌ आदि सम्पूण दृश्यमी कदापि नहीं हे। 9 ॥ 
नचोत्पन्नंनच'वंखियत्किलादौनविद्यते ॥ उत्पत्तिःकीहृशीतस्यनाशशम्दस्यकाकथा ॥ ५॥ श्रीराम 
उवाच ॥ चेध्यापुत्रन भो्रक्ष क लपनातावदस्तिहि ॥ सायथानाशजन्मराव्यातंयेवेदंनकि भवेत्‌ ॥ ६॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ दुल्यस्यादलडुः स्थस्य भावक्कैःकिळतोलनम्‌॥ निरन्वयाययैवोक्ति्जेगत्सत्तातयै 
वहि ॥ ७ ॥ यथासौ वर्णकटकेदृऱयमानमिदं॑स्फुटं ॥ कटकत्वंतुनेवास्तिजगत्त्वतथापरे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जो आदिमें उत्पन्न नहीं हुआ, और न जिसका नाश हुआहे, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके ताश 
शब्दकी कया कथा १ ॥ ५ ॥ बन्ध्यापुत्र और आकाइके वृक्षकी कल्पनाहे, वह कल्पना जैसे उत्पत्ति और नाशवाली 
है, ऐसेद्दी यह जगत्‌ विकल्पप्रत्ययके समान क्यों नहीं ? क्योंकि अत्यन्त असत्‌ ( बन्ध्यापुत्रादि ) उपमान नहीं हो 
सकते ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-विकल्पप्रत्ययको उपमातता होती हे यदि वह जगतके भीतर न होता, तो जगतूके 
भीतर होनेसे उसको उपमानताका असंभवहै इसलिये असत्‌ जगतका मेरा कहाइुआ ( बन्ध्यापत्रादि ) दृष्टान्तही यो- 
ग्यहे, इस अभिप्रायसे वसिष्ठजी कहते हैं कि तुल्य अर्थात्‌ उपमेयके इष्ट दृश्यसे बहिभूत उपमानके अळामसे उपमेय 
पक्षके पदा्थॉके साथ उपमानका कथन अनन्वैय अलंकारका जैसे कथनहै वेसेही जगतकी सत्ता अर्थात्‌ बन्ध्यापुत्रके 
सदशहै ॥ ७॥ जैसे सुवर्णके कडेमें सुवर्णसे एथक्‌ कडापन कुछ नहीं है, ऐसेदी जगतूकी सत्ता परब्रह्ममें है, अर्थात्‌ 
ब्रह्मसे एथक्‌ नहीं है ॥ ८ ॥ 
आकाशेचयथाना स्ति ून्यत्व॑व्यतिरेक वत्‌ ॥ जगरवंत्रहमणितथानास्त्येवाप्युपलग्धिमत्‌ ॥ ९॥ कज 
लान्नयथाकापरण्यरैत्यंचनयथाहिमात्‌ ॥ एथगेवंभवेइद्वेजगन्नास्तिपरेपदे ॥ १० ॥ यथाशैत्यंनशशि 
नोनहिमाव्द्यतिरिच्यते ॥ ब्रह्मणोनतथासर्गोविद्यतेव्यतिरेकवान्‌ ॥ ११॥ मरुनद्यांयथातो यंह्ितीयें 
दौयथेइता ॥ नास्त्येवेहजगन्नामदृष्टमप्यमलात्मनि ॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे आकाइामें शून्यता भेदसे नहीं है, ऐसेदी प्रत्यक्षसे दश्यमान भी यह जगत्‌ ब्रह्मे वास्तविक पथक्‌, 
रूपसे नहीं दै किन्तु ब्रह्मरूपही हे ॥ ९ ॥ जैसे कजलसे कृष्णता, और दिमसे शीतता पथक्‌ नहीं है ऐसेही परमपदसे 
पृथक्‌ जगत्‌ कोई पदार्थे नहीं है || १० ॥ जिसप्रकार चन्द्रमासे ओर हिमसे शीतता कोई अलग पदार्थ नहीं है इसी प्र- 





( १ ) अनन्वय भ्रळेकारका उदाहरण “ गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः ” आकाश आाकाशके भौर समुद्र समुद्रके सदशदै 
अर्थात्‌ सागर और आकाशके सदश कोई नहीं है, ऐसेही जगतूकी दशाहे । 








Es १७४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११ सर्गः 


कार यह सृष्टि बरह्मसे भिन्न नदी है ॥ ११ ॥ जैसे मरुस्थलकी नदीमें जल और दूसरे चन्द्रमामें चन्द्रत्व नहीं है 
इसीप्रकार अमलब्रह्ममें प्रत्यक्ष जगतभी कोई पदार्थ नहीं है ॥ १२॥ 

आदावेवहियन्रास्तिकारणा संभवात्स्वयम्‌ ॥ वर्तमानेपितन्नास्तिनाशःस्यात्तत्रकीदृरः॥ १३॥ कासं 

भवद्भतजाड्यंएथ्व्यादेजेडवस्तुनः ॥ कारणंभविदुंशक्तंछायायाश्चातपोयथा ॥ १४॥ कारणाभावतः 

कार्यनेदंतर्किचनोदितम्‌॥ यत्तत्कारणमेवास्तितदेवेत्थमवस्थितम्‌॥ १५॥ अज्ञानमेवयद्गातिसंवि 

दाभासमेवतत्‌ ॥ यजग हृश्यतेस्वप्रेसंवित्क चनमेवतत्‌ ॥ १६ ॥ 

अर्थ---कारणके असंभवसे जो आदिमिंही नहीं है वह वर्तमानमें भी उसीग्रकार नहीं है तब उसका नाश किस- 

प्रकार होसकतांहे ? ॥ १३॥ जैसे छायाका कारण धाम ( धूप ) नहीं होसकता, इसीम्रकार प्रथिवीआदि जडवस्तुका 
कारणमूतकी जडतासे रहित चेतनब्रह्म कहां होसकतांहे ? क्योंकि कहींभी अपनेसे विरुद्ध स्वभावका परिणाम नहीं 
देखागया ॥ १४ ॥ परिणांमकी दृष्टिसे यह जगत्‌ कुछमी उद्यको नहीं प्राप्ततआ और विवतेकी दृष्टिसे यद्यपि विरुद्ध 
पदार्थके आरोपका संभव होतांहै तथापि विवर्त अवस्थामें वह कारणही जगत्रूपसे स्थित है जगत्रूप कार्य्यकी पृथक्‌ 
सत्ता नहीं है ॥ १५ ॥ जो अज्ञानही जगत्‌ आकारमें परिणत ( तबदील ) होके भान होतांहे इससे अज्ञानह्दी जगतका 
परिणामी कारण हुआ सो नहीं, किन्तु वह अज्ञान संवित्‌ ( ज्ञान ) कोदी जगत्रूपसे प्रकाशित करताहै, क्योंकि 
स्वप्रमें जो जगत्‌ दिखाई देताहै वह संवितकाही विवर्त है ॥ १६ ॥ 

संवित्कचनम्रेवांतर्यथास्वप्रेजगद्धमः ॥ सगोदौन्रह्मणितथाजगत्कचनमाततम्‌ ॥ १७॥ यदिदंदृश्य 

तेकिचित्लंदैवात्मनिसंस्थितम्‌ ॥ नास्तमेतिनचोदेतिजगर्तिकचित्कदाचन ॥ १८ ॥ यथादवत्वंसळि 

लंस्पंदनंपवनोयथा ॥ यथाप्रकाशआभाछोब्रह्मैवत्रिजगत्तया ॥ १९॥ यथाएरमिवास्तंतविदेवस्वप्रसं 

विद: ॥ तथाजगदिवाभातिस्वात्मैवपरमात्मनि ॥ २० ॥ 


अर्थ- जैसे स्वप्रमं अन्तःकरणदवीमें संविवके विछाससे जगदका भ्रम होताहै, इसीप्रकार सृष्टिकी आदिम ब्र- 

हमेंहीं यद्द जगत्‌का भ्रम व्याप्त है ॥ १७ ॥ जो कुछ यह जगत्‌ देखपडताहै वह परमाथ स्वमाववाळे आत्मामें स्थितहै 
आर यह कभी किंचित॒मी उदय अस्त नहीं होतांहे ॥ १८ ॥ जैसे द्रवत्व औरं जलस्पन्दन और वायु, तथा प्रकाश और 
आभास एकही पदाथ है, ऐसेही ब्रह्म और तीनोंलोक एकही पदार्थ हैं ॥ १९ ॥ जैसे स्वप्न देखनेवाले अन्तःकरणमें 
चेतन है वद्दी नगर आदिका आकार धारण करके भान होने लगताहे इसीप्रकार परमात्मामें अपना आत्माही जगतका 
आकार धारण करके भासने लगताहै || २० ॥ 

॥ श्रीरामउवाच ॥ एचंचेत्तत्क थंत्रह्मन्छुघनप्रत्ययंवद्‌ ॥ इदंृऱयविषंजातमसतत्स्दप्रानुभूतिवत्‌ ॥२१॥ 

सतिहश्येकिलद्रष्टासतिद्रष्टरेहइ्यता ॥ एकसत्त्वेहयोर्बंधोमुक्तिरेकभ्षयेददयोः ॥ २२ ॥ अत्यंतासं 

भवोयावद्ब॒द्धोहश्यस्यनक्षयः ॥ तावद्रशरिहृश्यत्वंनसं भवतिमोक्षधीः ॥ २३॥ दृर्यंचेत्संभवत्यादौ 

पश्चात्क्षयसुपालभेत ॥ तदृझ्यस्मरणानर्थरूपोबंघोनशाम्यति ॥ २४ ॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवत्‌ ! यदि यह हञ्यरूपी विष स्प्रकें अनुभवके समानअसतंहे तो कह्पपर्यन्त 

विवाद रहित व्यवहारे योग्य दृढ विश्वासवाला केसे होगया ? ओर स्वम नहीं, अथात्‌ दृष्टान्त दाष्टीन्तमे विषमता 
है॥ २१ ॥ श्य रहते द्रष्टा अवश्य है, और द्रष्टाके रहते हय अवश्य है एकके रहनेसे दोनोंको बन्धन, तथा एकक 
नाझसे दोनोंकी मुक्ति, वह एकका नाश अनुमवमें नहीं आता इससे मुक्ति होना असंभव दे | २२ || जबतक दृश्यका 
अत्यन्त असंभवरूप नाझ ज्ञात नहीं होता तबतक मोक्षका संभव नहीं ॥ २३॥ यदि यह दृश्य सृष्टिकी आदिमे 
उत्पन्न हुआ हो तो पीछे नाशको प्राप्त होतोमी संस्कार रूपसे स्थित पुनः उत्पन्न होके बन्धनरूप अनर्थको करेगा और 
शान्त नहीं होगा | २४ ॥ 

यत्रक्तचनसंस्थस्यस्वादर्शस्थेवचिद्रते: ॥ प्रतिबिबोळगत्येवसर्वस्मृतिमयोह्यळम्‌ ॥ २५॥ आदावेव 

बिनोत्पन्नंदव्य॑नास्त्येवचेत्स्वयम॥ दृष्टर्दर्यस्वभावत्वात्तत्संभवतिसुक्तता ॥ २६ ॥ तस्मादसंभव 

न्सुक्तेममप्रोत्सार्ययुक्तिमिः ॥ अत्यंतासं भवोयावत्कथयात्मविदांवर ॥ २७॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ अस 

देवसदा भातिजगत्सर्वात्मकेयथा ॥ शण्वहंकथयारामदीर्घयाकथयामिते ॥ २८ ॥ 





१ परिणाम उसको कहतेहैं एक पदार्थे बदलके दूसरा होजाय जैसे दूधका दही और विवते उसको कहतेहं, जो पदार्थ वहां 
बनारहै और अज्ञानसे दूसरा माल्म द्वोताद ॥ जैसे लोंबमे चांदी रस्सीम सांप ॥ 


Es सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१७५) 


अर्थ--जिस किसीस्थानमें स्थित उत्तम आदर्श ( दर्पपण)के समान चिव्रूपी दर्पणमे प्रतिबिम्ब अवश्य पडेगा 

क्योंकि संस्काररूपी सभी पदार्थ अपना कार्य करनेमें समर्थ हे ॥ २५ ॥ आदिमे उत्पन्न नहीं हुआ तो यदि दृश्य अपने 
स्वभावसे नहींहै इसप्रकार द्रष्टा चेतनही दृश्य स्वभाव होनेसे मुक्तिका संभव है ओर जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका 
अनुभव नहीं होता इसलिये द्रष्टाका स्वभावसे विनिमृक्ति नहीं हो सकती ॥ २६ ॥ इसलिये हे भगवन्‌ ! मेरी मुक्ति 
की असंभवकी शंकाका समाधान युक्तियोंका विस्तार करके जबतक दृश्यका अत्यन्ताभाव बुद्धिमें आरूढ न हो तबतक 
दीजिये ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह सर्वात्मक असत्‌ होकेभी सत्‌ जिसप्रकार भासता है सो में 
मण्डपोख्यान आदि दीर्घ कथासे कहतादं आप सुनिये ॥ २८ ॥ 

व्यवसायकथावाक्येर्यावत्तत्रानुवर्णितम ॥ नविश्राम्यतितेतावड्दिपांसुर्यथाच्ददे ॥ २९॥ अत्यंताभा 

वमस्यास्त्बंजगत्सर्गभ्रमस्थितेः ॥ बुद्धेकध्याननिष्ठात्माव्यवहारंकरिष्यासि ॥ ३० ॥ भावाभावग्नहो 

त्सर्गस्थूलसूक्षषचलाचळाः ॥ इशास्त्वांवेधयिष्यंतिनमह्ाद्विमिवेषवः ॥ ३१ ॥ सएषोस्त्येकणवात्मान 

दितीयास्तिल्पना ॥ ज गद त्रयथोत्पन्नंतत्तेवक्ष्यामिशघव॥३२॥तस्मादिमानिस कलानिविजंभितानिसो 

पीदमंगसकलासकलंमहात्मा॥रूपावलोकनमनोमननप्रकाराकारास्पदंस्बयसुदेतिविलीयतेच ॥३३॥ 

हत्याबेवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
परमार्थवर्णनं नाम एकादशः सर्गः ॥ ११॥ 
अर्ध--आपको में तबतक समाधान करूंगा जबतक पूर्व महात्माओंके व्यवहार ओर उनके कथा वाक्योंसे 
उसमें वर्णन किया हुआ आपके हृदयमें ऐसे नहीं विश्राम पावेगा जैसे तडागमें धालि॥ २९ ॥ उससे इस जगतुकी 
सृष्टिको भ्रमकी स्थिति ( दृशा ) का अत्यन्ताभाव जानकर एक आत्मतत्वमें ध्याननिष्ठमी होओगे और संसारके 
व्यवहारभी करोगे || ३० ॥ भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सुक्ष्म आदि विषयोंमें चळ और अचळ व्यवहारकी 
दृष्टियां राग आदि न होनेके कारणसे ऐसे नहीं वेधन करसंकेगी जैसे बडेभारी पर्वतको बाण ॥ ३१ ॥ यह 
आत्मा एकही अद्वैत है इसमें द्वितीय ( द्वैत ) की कल्पना नहीं है, हे रामजी ! द्वितीय कल्पना शुन्य आत्मामेंभी जैसे 
यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ सो में तुमसे कहताहूं ॥ ३२ ॥ हे प्रिय रामजी ! उसी परमात्मासे ये सम्पूंण ब्रह्माण्ड आविर्भत 
(प्रकट ) होते हैं, और वही महात्मा बाह्य इन्द्रियोंसे समष्टिव्यष्टि रूप इस दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ तथा उनके 
रूपादिके आलोकन प्रकारको, और अन्तर इद्वियासे मनन प्रकारको धारण करके आपही उद्य और लयको प्राप्त 
होतांहे, अर्थात्‌ आप एकरस रहतेमी श्रान्तिसे उद्य ओर ल्यमावसे ज्ञात होता है॥ ३३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे 
उत्पत्तिप्रकरणे परमार्थवर्णतं नोमेकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
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हाद्‌शः सर्गः ॥ १२॥ 


सबके अपवाद (आत्मामें क्रमशः ल्य ) से अत्यन्त असंभव कहनेकेल्यि उसीके अनुकूल सृष्टि और अध्यारो- 
पका वर्णन इस १२ वे समेमें करते हैं ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ एतस्मात्परमाच्छांतात्पदात्परमपावनात्‌ ॥ यथेदसुत्वितंविश्वंतच्छृणूत्तमया 
घिया ॥ १॥ सुषुपतंस्वप्रवद्धाति भातिन्रसमैवसर्गवत्‌॥ सवौत्मकं चतत्स्थानंतत्रतावत्क्रमंशण ॥ २॥ 
तस्यानंतप्रकाशात्मरूपस्यानंतचिन्मणेः ॥ सत्तामात्रात्मकंविश्वंयदजसंस्वभावतः ॥ ३॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे--हे रामजी ! इस परमशान्त ओर परम पावन ( आत्म ) पदसे जिसप्रकार यह 
विश्व प्रगट हुआहे उसको सावधान बुद्धिसे सुनिये ॥ १॥ जिसम्रकार प्रत्येक पुरुषको सुषु आत्माका रूपही 
स्पप्रके समान भासतांदै इसीम्रकार ब्रह्मही सृष्टि पसे भान होताहे, उनमें एक पुरुपकी वासनाका कार्य होनेसे 
स्वप्र ढ नहीं है और सम्पूर्ण प्राणीमात्रकी वासनाका कार्य होनेसे जाग्रत दृढ प्रयत्नवाळा हे, और जिस- 


> 


प्रकार सम्पूर्ण सुप्त समाष्टिके प्रल्यका स्थान ब्रह्म हैं उस क्रमको सुनिये ॥ २ ॥ उस अनन्त प्रकाश स्वरू 








पवाळे अनन्त चिंतनरूप मणिके स्वमावसे सदा परमार्थरूप यह विश्व ॥ ३॥ 





( १७६ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२ सर्गः 


तदात्मनिस्वयंकिचिज्ञेत्यतामिवगच्छाते ॥ अग्हीतात्मकंसंविदहंमर्दानपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ भावि 
नामार्थकलनेःकिचिदूदितरूपकम्‌ ॥ आकाशादणुशुद्धंचसर्वस्मिनभातिबोधनम्‌ ॥ ५ ॥ ततः 
सापरमासत्तासचेतश्र्वतनोन्सुखी ॥ चिन्नामयोग्याभवतिकेचिल्लभ्यतयातथा ॥ ६ ॥ घनसंवेदनाप 
श्र्वाद्वाविजीवादिनामिका ॥ संभवत्यात्तकलनायदोज्झतिपरंपदम्‌ ॥ ७ ॥ सत्तैवभावनामात्रसारासं 
सरणोन्छुखी ॥ तदावस्तुस्वभावेनत्वनुत्तिष्ठतितामिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ संवितसे अध्यासरूप अइंकारके ग्रहण किये विनाही, आकाशसे अणु और सूक्ष्म जो बोध ( ज्ञान ) 
वह सम्पूर्ण रचना करनेके योग्य पदाथोँके विषयमें भावी नामरूपके अनुसन्थानसे कुछ चेष्टारूप होके प्रथम 
आत्मामें चेत्यताके समान प्राप्त होताहे ॥ ४ ॥ ५ ॥ उसके अनन्तर वह परमसत्तामें ईक्षण ( जगतको मैं रचु ऐसी 
इच्छा ) रूप वृत्तिसहित चेतना अभिव्यक्त जो चैतन्य उसकी ओर उन्मुख होती हुई कुछ वाणीके व्यवहारकी योग्यता 
प्राप्त होनेसे चित्‌ ( सबको चेदानेवाले सर्वज्ञ ईश्वर ) नामके योग्य होती है ॥ ६ || अधिक कालकी अनुवृत्तिसे हड ई- 
क्षणसहित सूक्ष्म विषय और प्रपंचक्रे स्वरूपको धारण करनेसे जिससमय वह चेतना अपरिछित्र आत्मपद॒कों त्यागती 
है उससमय भावीप्राणधारण उपाधिवाले जीव हिरण्यगर्भ आदि नामवाली होती है || ७॥ उस समय ब्रह्मसत्ताही 
भावनामात्रसे संसारकी ओर उन्मुख जीव आदि नामधारण करनेवाली होती हे, न कि विकारमात्रसे, और वस्तुके 
स्व्रभावसे उस सत्ताका अनुसरण करकेही जैसे रज्जुमें सप प्रतीत होताहै वेसेही अपनी परमार्थदशामे रहती हुई जीव 
आदि भावको ग्राप्त होतीहे ॥ ८ ॥ 
समनंतरमेवास्याःखसत्तोदेतिशन्यता ॥ दाब्दादिगुणबोजंसाभविष्यद्भिधाधदा ॥ ९॥ अहंतोदे 
तितदनुसइवैकाळसत्तया ॥ भविष्यदभिधार्थनबीजसुख्य जगत्स्थिते: ॥ १० ॥ तस्याः इक्तेः पराया 
स्तुस्वसंवेदनमात्रकम्‌ ॥ एतजालमसद्रपंसदिवोदेतिविस्फुर्त ॥ ११ ॥ एवंप्रायात्मिकासंबिद्रीज॑स 
कल्पशाखिनः ॥ भवत्यदंकारकणस्तत:स्पंदतयासरुत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ- इस जीव सत्ताके अनन्तरदी, सूर्य्यादि सृष्टिके अनन्तर भविष्यत्‌ अर्थसहित आकाश नामको धारण 
करनेवाली, शब्दादि गुणोंका बीजमूत, अपनेसे एथक सब भूतेके अवकाश देनेसे शून्यमय, आकाइाकी सत्ता उदय 
होती है ॥ ५ ॥ उसके अनन्तर भविष्यत्‌ नाम और अर्थसे मुख्य जगत्‌ स्थितिका बीजभूत दो पराद्ध आयुरूप का- 
छकी सत्ताके साथ अहता ( अहंकारकी सत्ता ) उदय होती है || १० | यह आकाश अहंकार और कालकी सृष्टि 
हिरण्यगर्भसेही नहीं होती, किन्तु हिरण्यगर्भरूप उपाधिका उपहित जो परमात्मसत्तांहै उसीसे होती है क्योंकि 
सत्रका कारण वही दै उस पराशक्ति ( सत्ता ) से अपने ज्ञान मात्रसे विस्मरण होता हुआ यह असत्रूप 
संसारका जाल सवके समान होती हे ॥ ११ ॥ आकाशके अहंकारसे आकाशमय रूपवाली, कार्य्यविधयके संक- 
लपका बिजभूत, अहंकारका कण अथात्‌ एक देशके समान संवित्‌ ( ज्ञान ) परिच्छिन्न स्पन्द ( गति ) शक्तिकी प्रधा- 
नतासे वायुरूपसे प्रकट होती है ॥ १२ ॥ 
चिदहंतावतीव्योमरब्दतन्मान्रभावनात्‌ ॥ खतोघनीभूयशंनेःखतन्मरा्रं भवत्यलम्‌ ॥ १३॥ भाविना 
मार्थरूपंतीजेशन्दौघशाखिनः ॥ पदवाक्यप्रमाणा्यवेदवृदंविकासितम्‌ ॥ १४॥ तस्माइदेष्यत्यखि 
लाजगच्छ्रीःपरमात्मनः ॥ राव्दौ घनिर्मिताथैघपारिणामविसारिणः ॥ १५॥ चिदेवंपरिवारासाजीव 
शब्देनकथ्यते ॥ भाविशव्दार्थजालेनबीजंरूपोघशाखिन: ॥ १६॥ 
अर्थ--आकाशके अहंकाररूप उपाधिकी उपाहित परमसत्ता आकाश तन्मात्रकी भावना मात्रसे अतिसुक्ष्म 
आकाशसे कुछ स्थूलमावको धारण करके आकाइसे आकाश तन्मात्रा पुर्ण रीतिसे धीरेधीरे होजाती है॥ १ ३॥शब्दोंका 
समूहरूपी वृक्षोका बीजभूतमावी नामार्थरूप वह शब्द तन्मात्र, विस्तारको प्राप्त कियाहुआ पद्वाक्य प्रमाण नाम- 
घाला वेदोंका समृहंहे ॥ १४ ॥ शब्दोंके समूहसे बनायेहुये अथोँके समृहदोंके परिणामसे विस्तारको प्राप्त होनेवाळे वेद- 
भावको प्राप्त उस परमात्मासे सम्पूर्ण जगत॒की शोभा उत्पन्न होगी अर्थात्‌ उसने “ भू: ” ॥ १५॥ इसप्रकार 
मावीशन्द और अर्थके जारसे मूर्ति आकारोंके समूह वृक्षका बीजभूत पुर्वोक्तवाझु ( प्राणरूप ) अन्तःसार साहित चित्‌ 
जीवशन्दसे कदी जाती है, अथीत्‌ वायु उत्पत्तिके अनन्तर वायुरूप प्राणके धारण करनसे जीव सिद्ध होताहे ॥ १६ ॥ 

















१ ज्ञीव भौर आकाश सत्ताके भनन्तर जीतको अभिमान हतै ॥ 





|: २ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ | (१७७ ) 


चढ॒वैशविधंभूतजालमावलितातरं ॥ जगजटरगत्तीधंप्रसारेष्यतिवेततः ॥ १७ ॥ असंप्राप्ताभिधाचारा 
चिजवात्पस्फुरदपुः ॥ साचैवस्पर्शतन्मात्रं भावनाद्वरतिक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ पतनस्कंधविस्तारंबीजस्प 
जैंघशाखिनः ॥ सर्वभूतक्रियास्पेदस्तस्मात्संप्रसारिष्याति ।! १९ ॥ तंत्रैवचिदिला सेनप्रकाशो नु भवा 
द्भवेत्‌ ॥ तेजस्तन्मात्रकतत्त॒भविष्यदभिधार्थकम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ-वायु व्यष्टि ( प्रत्येक प्राणी ) के प्राणमावसे सबके आध्यात्मिक क्रियाका हेतुंहे इसबातको कहतेहें, 
इसके अनन्तर चौदह १9 प्रकारके मुवनोंके मेदसे चौदृह प्रकारके प्राणियोंके समूह युक्त वायुसे व्याप्त मध्यभाग 
ब्रह्माण्डोंके उदररूपी गतोंके समुहमे वायु (प्राण ) बिचरेगा ॥ १७ ॥ वासुके अभिमानरूप उपाधिका उपहित 
वही चित्‌ पुर्वकालमें संचारन पानेवाळी मी वायुके अभिमानके वेगसे अधिक चंचळ शरीरवाली स्पर्शतन्मात्राकी 
भावनासे स्पशतन्मात्रा क्षणभरमें होजाती हे ॥ १८॥ उच्चांश ४९ प्रकारके पवनोंकों झाखाओके विस्तारवाळा 
अनेक प्रकारके स्पशाँके समूहरूपी वृक्षका बीजभूत सम्पूण प्राणियोकी क्रियाका स्पन्द ( संचळ ) उस स्पर 
न्मात्रासे मचाळित होगा ॥ १९ ॥ उसी चेतनमें प्रकाशकी भावनासे प्रकाश होतोंहे और भाविष्यद नाम और अर्थकों 
धारण करनेवाली तेज तन्मात्रा || २० ॥ 
तत्सूर्याभिविजृ भादिबीजमालोकशाखिनः ॥ तम्स्मादूपविभेदेन संसार: प्रसरिष्यति ॥ २१ ॥ भाव 
यंस्तनुतामेवरसस्कंधइवां भसः ॥। स्वद्नतस्यसंघस्यरसतन्मात्रसुच्यते ॥ २२॥ भाविवारिचिला 
सात्मातद्वीजरसशाखिनः अन्योन्यस्वदनेतस्मात्संसारःप्रसरिष्यति ॥ २३ ॥ भविष्यदूपसंकल्प 
नामासौकल्पनात्मकः ॥ संकल्पात्मा गुणे धतन्मात्त्वंप्रपद्यति ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वह तेजतन्मात्र प्रकाशरूपी वृक्षका सूर्य्य अग्नि विद्युत्‌ चन्द्रतारा आदिका बीजभूतंहै, ओर उसीसे रू- 
पके भेदसे संसारका प्रसार होगा ॥ २१ ॥ वह तेजमावमे प्राप्त आत्मा जळके रसकणको वा उसकी परिच्छिन्न शरी- 
रकी भावना करता हुआ उसी दशाको प्राप्त होताहे, और जलरूप मूर्त द्रव्यका जिव्हासे मधुररस आस्वादन वह रस 
विशेषका सामान्य उपादान कारण होनेसे रसतन्मात्रा कहताहे ॥ २२॥ वही भावी समुद्रादिरूप जळके विळासरूप 
शरीरवाला रसरूप वृक्षका बीजंहै, और उसी रससे, इन्द्रिय ओर विषयमावसे परस्परके आस्वादनमें राग आदिकी 
उत्पत्तिके बारम्बार विषयकेउपार्जतकी प्वृत्तिकूप संसारका प्रसार होगा ॥ २३ ॥ जलमावमें प्राप्त यह परमात्मा में पृ- 
थिवीहुं ऐसा संकल्परूप होता हुआ, भावी पृथिवीके नाम अर्थके संकल्पवाला होके गन्धके संकटपरूप अपने गुणोंसे 
अपनेको गन्ध तन्मात्र स्वरूप देखताहै | २४ ॥ 
भाविभूगोलकत्वेनबीजमारुतिशाखिनः ॥ सर्वाधारात्मनस्तस्मरात्संसारःप्रसरिष्यति ॥ २५॥ चिता 
विभाव्यमानानितन्मात्राणिपरस्परम.॥ स्वयंपरिणतान्यंतरंबुनीवनिर तरम्‌ ॥ २६ ॥ तंथेतानिविमि 
श्राणिविविक्तानिएनर्यथा ॥ नशुद्धान्युपलभ्यंतेसर्वनाशांतमेबहि ॥ २७॥ संवित्तिमात्ररूपाणिस्थि 
तानिगगनोदरे ॥ भर्वतिवटजालानियथाबीजकणांतरे ॥ २८॥ 
अर्थ--ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध भावी भूगोल रूपसे आकाररूप वृक्षका वहीं ( गन्धतन्मात्र भावमें प्राप्त ) 
परमात्मा बीजहै और उसी सवीधाररूप परमात्मामें सम्पूर्ण संसार उत्पन्न होगा ॥ २९ ॥ पूवोक्त अहंभावमें प्राप्त चेत- 
नसे प्रेरित सब भूतोंकी तन्मात्रा परस्पर ब्रह्माण्डके आकारसे निरन्तर स्वये ऐसे परिणत होते रहतेहे जैसे जलमें बुदबुदे 
॥२६॥ कुछकालके लिये सब भूत ऐसे मिळजातिहेँ कि जबतक सबका नाश नहो तबतक अलग शुद्ध से नहीं प्राप्त होतेहे 
॥२७॥ ये सब ब्रह्माण्ड अव्याकृत आकाश रे ज्ञान मात्रसे ऐसे स्थितै जैसे वटके बीजके भीतर वटवृक्षका जाछ||२८ 
प्रसवंपरिपडयंतिशातशाखंस्फुरंतिच ॥ परमाण्वंतरेमांतिक्षणात्कल्पीभवंतिच ॥ २९ ॥ विवत्त॑मेबधा 
वंतिनिर्विवर्त्तानिसतिच ॥ चिहेघितानिसर्वाणिक्षणात्पिडी भबंतिच ॥ ३०॥ तन्मात्रगणमेतत्स्यात्सा 
संकल्पात्मिकाचितिः ॥ वेदनात्रखरेण्वाभमनाकारेवपइ्यति ॥ ३१ ॥ बीजंजगत्सुननुपंचकमात्रमेव 
बीजेपराव्यवहितस्थितिशक्तिराद्या ॥ बीजंतदेवमवतीतिसदानुभूतंचिन्मात्रमेवमजमाचद्यमतोजगछी: ३२ 
इत्या वासिष्ठमद्यरामायणे वाल्मीकीये देवदूतो के मोक्षोपाये 
ज्ञगइत्पत्तिवर्णनं नाम दादराःसर्गः ॥ १२॥ 
अध--कदाचित्‌ यह कहो कि अति सूक्ष्म होनेसे अवकाशके अभावसे तन्मात्रोमें स्थूल जगतकी स्थिति केसे 
होती हे सो यथार्थ में स्थितिनदी किन्तु मायासे परमाणुके मीतरमी उत्पत्ति देखते है, अनेक शाखारूपमें स्फरते हैँ 


























ब १७८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १३ सर्गः 


क्षणका कल्प और कल्पके क्षण होके मान होने लगते हैं ॥ २९ || विवर्तकी ओर दौडते हैं अर्थात विवर्से स्थूळ 
भावको प्राप्त होते हें परन्तु यथार्थ विवर्त राहित अपने सूक्ष्म स्वरूपसेही रहते हैं, अविकार चेतन अनुविद्ध ( संबंध ) 
क्षणमेंही सब पिण्डाकार होजाते है, परिणाम पक्षमें तो कूइमाण्ड (कोहडे ) की वृद्धिके सनान बिलम्ब होता है ॥३०॥ 
वह्‌ संकल्प मात्र चेतनही इन तन्मात्रींका गण होजाताहे, अपने निजरूपसे निराकारभी ज्ञानमात्रसे त्रसरेणु आ- 
दिके समान देखतांदे | ३१ || जगतका बीज तन्मात्राहे, और पंचतन्मात्राओंकी परमात्मासे साक्षात सम्बन्ध रखने- 
वाली आदिमाया शक्तिदे जो कि जगतकी स्थितिका हेत॒द्दे इस प्रकार अज, सबका आदि चिच॒मात्र परमात्माही माया 
शाक्तके द्वारा सबका बीज सदा अनुभव किया गया है और इसीसे सब जगत्‌ की शोभा हे ॥ ३२ ॥ 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
जगदुत्पत्तिवर्णनं नाम द्वादशः सर्ग; ॥ १२॥ 








श्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 


पूर्व सर्ममें सृष्टिक कथनसे ब्रेह्मका मिथ्या जगवरूप होना वर्णन किया और इस १३ वें सर्गमें उसकी जीवरूपता 
और देह आदिकी प्राप्तिका वर्णन किया गया है ॥ 


॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ परमेव्रह्मणि र्फारेस मेरामसमास्थिते ॥ अनुत्पन्नन भस्तेजस्तमः सत्ताचिदात्मनि 
॥ १॥पूर्वचे त्यत्वकळनंसतश्र्ेत्यांशचेतनात्‌ ॥ उदेतिचित्तकलनंचितिशक्तित्व चेतनात्‌ ॥ २॥ ततोजी 
वत्बकळनंचेत्यसंयोगचेतनात्‌ ॥ ततोस्यमायाकलनंचेत्यैकपरतावञात्‌ ॥ ३ ॥ ततोबुद्धित्वकलनम 
हंतापरिणामतः ॥ एतदेवमनस्तादिशब्दतन्मात्रकादिमत्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! सैर्वत्र एकरस व्यापक परत्रह्मरूप सम अधिष्ठान पसे स्थित होंनेकी 
दामे अनुत्पन्न आकाश वायु तेज तम आदिकी कारणरूपसे सत्ता उसी चिदात्मामें रहती हे ॥ १ ॥ सत्वस्तुके 
स्वभावके कारणसे चेत्य ( विषय ) अंशमें चेतनके होनेसे प्रथम उस चिदात्मामें विपयकी कल्पना होती है क्योंकि 
चेतयिता जीवमावसे चितकी सिद्धि विषय करण सिद्धिपर्वक हे, उसके अनन्तर चितिशक्तिके चेतन स्वभावसेही 
चित्तकी कल्पना होती दै ॥ २ || उसके अनन्तर चेत्यके संयोग चेतनके निमित्तसे जीवत्वकी कल्पना होतीहै, उसके 
अनन्तर इसको विषयमात्रमे अहंभाव होनेके कारणसे मायाका सम्बन्ध होतांहे ॥ ३॥ इसके अनन्तर अहंकारकी 
वृद्धिसे बुदधित्वकी कल्पना होती हे, इसप्रकार धर्मके सिद्ध होनेपर वासनाके कारणसे आत्माके अन्तर्गत शब्द आदि 
विषय मात्राऑके मननसे उनके सहित यही मनरूप होजातांहे ॥ ४ ॥ 
उच्छूनादन्यतन्मात्रभावनादूतरूपिणः ॥ अयमित्थंमहागुल्मोजगदार्दिविलोक्यते ॥ ५ ॥ झटित्येवं 
क्रमेणेतिस्वप्नेपुरमिवाळतम्‌॥ महाकारामहाटव्यासुद्भूयोदयनइयति ॥ ६॥ जगत्करंजकुंजानांबीजमे 
तदवापजम्‌॥ नापेक्षतेकिचिदपिक्षितिवार्यनलादिकम्‌ ॥ ७ ॥ एतज्चिदात्मकंपश्र्वात्किलोव्यीदिकरि 
प्यति ॥ स्वंस्वप्रवित्पुरमिवचिन्मात्रात्मकमेवयत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वासनारूप शब्दतन्मात्राओंका अन्य स्पशे आदि तन्मात्राओंके साथ मिळनेसे और उनके पैचीकृत भा- 
वसे वृद्धिको प्राप्त आध्यात्मिक महाभूतरूप स्थूळदेहद्शामें प्राप्त मनसेद्दी यह जगत्‌ आदि वृक्ष देख पडताहे||५॥इसी 
पूर्वोक्त ऋमसे स्वप्रे विना इच्छाके नगरकी उत्पत्तिके समान मदाकाशूप महाबनमे शीघ्रही उत्पन्न हो होकर पुनः नष्ट 
होताहै॥ ६ ॥ जगतरूपी करंजा ( करमचा वा कपित्थ ) के जंगलॉका यह बीज बीनाबोयेही उत्पन्न हुआहै, यह पृथिवी 
जळ और वायुआदि किसीकी अपेक्षा नहीं करता ॥ ७॥ यह चेतनरूप आत्माही अपने स्वरूपसे पृथिवी आदिको ऐसे 
बना लेगा जैसे स्वम्नका देखनेवाळा अपनेमें ( अपना अनुभूयमान ) नगर, परन्तु यथार्थे वह चेतनरूपही है || ८ || 





१ सुपुप्तिके समान अढ्यदश्ामें र्यके कारणसे माया शबल ब्रह्ममावमें प्राप्त जीव उपाथियोका फिर आविभीवका क्रम 
हेतुसद्वित वसिष्ठजी कहते हैं । 


दु 
१३ सर्ग! उत्पत्ति प्रकरणम्‌ । (१७९) 


जगदादंकुरंयत्रतत्रस्थमपिसुंचति ॥ जगतःपंचकंबीजंपंचकस्यचिदव्यया ॥ ९॥ यद्वीजंतत्फलंविद्धि 
तस्माद्रह्ममयंजगत्‌ ॥ एवमैषमहाकाशेस गांदौपंचको गण: ॥ १० ॥ चिच्छक्त्यास्वांगभूतात्माकल्पि 
तोस्तिनवास्तवः ॥ अनेनोच्छूनतामेत्ययदपोदंवितन्यते ॥ ११ ॥ तदप्याकादारूपात्मकल्पनात्मनि 
सन्मयम्‌॥ क्रचित्नानामतत्सिद्धंयदससिद्वेनसाध्यते ॥ १२॥ 
अर्थे--जो चिदात्मक ( चेतनरूप ) है वह चाहे जिस दशामेंहो परन्तु जगत्‌ आदिके अंकुरको त्यागही देताहै 
जगतूके अंकुरके बीज पंचतन्मान्राहै ओर पंचतन्मात्राका बीज अविनाशी चेतनहै ॥९॥ जो बीज होतांहे वही फल हो- 
ताहे इसकारण सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्ममयहै, इसप्रकार महाकाझमें यह पंचक ( पंचतन्मात्र ) सृष्टिके आदिमं चेतन शक्तिमे 
अपने अंकके समान कल्पित किया गयांहै, यद्यपि यह वृद्धिको प्राप्त होके इसस्थूळ जगतका विस्तार करतांहे तथापि 
यह सत्य नहीं है ॥ १० ॥ ११ ॥ वह ( स्थूळ ) भावको प्राप्तमी जगत्‌ आकाशके रूपसे अपने कल्पनाके अधिष्टान 
आत्मामें रहनेसे तन्मय हे, क्योंकि जो असिद्धसे सिद्ध किया जाताहै वह कमी सिद्ध नहीं होता ॥ १५ | 
स्वर्ूपयद्विकल्पात्मकथंतत्सत्यतामियात्‌ ॥ अथवेत्पंचकंत्रक्मत्रह्मात्मकतयाधिया ॥ १३ ॥ तत्पंचकं 
विद्धिप्रौढोब्रद्नैबत्रिजगस्क्रमः ॥ यथास्फुरातेसर्गादावेषपंचकसं भवः ॥ १४ ॥ तथैवाद्येहभूतत्वेयाति 
कारणतास्वयम्‌॥ एवंनजायतेकिंचिजगजातंनलक्ष्यते ॥ १५॥ स्वप्रसंकल्पपुरवदसत्सद नुभूयते ॥ 
ब्रह्माकाशपराकाशेजीवाकाशत्वमात्मनि ॥ १६॥ 
अर्थ--जिसका स्वरूपही कल्पनामयंहे वह सत्य कैसे होसकताहे ? यादि यह कहो कि पंचतन्मात्रा ब्रह्ममें अ+ 
अध्यस्तंहे इसयिले वह ब्रह्मंहे न कि उसका कार्य्य सो नहीं पंचस्थूछ भूत जो पंचतन्मात्राओंका कार्य्य हैं वहभी ब्रह्मही 
'हे और वृद्धिको प्राप्त जो यह त्रिलोकहे उसकोभी ब्रह्मात्मक बुद्धिसे ( उपादान कारण और कार्य्यका अभेद होनेसे ) 
इसकोभी ब्रह्मही जानो, जैसे सृष्टिकी आदिम यह पंचतन्मात्रा पूर्वकालमे ब्रह्मरूपसे स्फूरताहे वैसेही उत्तरकालमेंभी 
स्वयं कारणताको प्राप्त होके स्थूळ भूत होजाताहे, इसप्रकार परमार्थमें यह जगत्‌ कुछमी नहीं उत्पन्न होता, और न 
उस दामे यह जगत्‌ समूह लक्षित होताहै ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ ब्रह्म आकाशरूप परमप्रकाशरूप पराकाश आ- 
त्मामें असत्रूप जीवाकाश, असवस्वप्रके नगरके समान भान होतांहे | १६ ॥ 
हतिचित्यवदातात्माएथ्व्यादीनामसं भवात्‌ ॥ इत्येषजीवःकथितोव्योस्निखात्माइवोदितः ॥ १७ ॥ 
जीवाकाशस्त्विमंदे इंयथारविदतितच्छरणु जीवाकाश: स्वमेवासौतस्मिस्ठुपरमेश्वरे ॥ १८॥ अणुतेजञः 
कणोस्मीतिस्वयंचेततिचिंतया ॥ यत्तदेवोच्छूनमिवभावयत्यात्मनांबरे ॥ १९॥ असदेवसदाकारंसं 
कल्पेंदर्थथानसन्‌॥ तमेव भावयनद्रषुृऱयरूपतयास्थितः ॥ २०॥ 
अर्थ--इसप्रकार यथार्थमे परिच्छिन्न उपाधिवाले प्रथिवी आदिका असंभव होनेसे चेतनमें अपनेको शुद्धरूपही 
देखताहै, ओर आकाइमे गन्धे नगरके समान उदयको प्राप्त यह जीव अपना आत्माही कहागयादै || १७ ॥ इसप्रकार 
सामान्य अभिमानसे ब्रह्मको समष्टि जीवभाव कहके अब विशेष अभिमानसे व्यष्टि अभिमानसे देह पर्य्यन्त अभेद आ- 
रोपका क्रम वर्णन करतेहें, हे रामजी यह जीवाकाझ निसप्रकार शरीरको पातांदै वह सुनो, उस परमेश्वरसे कल्पित 
समष्टि जीवाकाश विस्तृत स्वरूप होनेपरभी | १८ || में अल्पतर स्फुलिंगके समान तेजका कणइ ऐसी चिन्तासे जैसे 
आत्माका अनुभव करताहे वैसेही आत्माकाशमें स्थूलभावको प्राप्त होतांहे ॥१९ ॥ जैसे संकल्पका चन्द्रमा सत्‌ नहीं हैं 
ऐसेही यह असत्‌ही यह सदाकार भान होताहे, और उसीकी भावना करता हुआ द्रष्टा और दृश्यरूपसें स्थितहै ॥२०॥| 
एकएवद्दितामेतिस्वप्नेस्वसृतिबोधवत ॥ किचित्स्थौल्यमिवादत्तेततस्तारकतांविदन्‌॥ २१ ॥ यथा 
भावितमात्रार्थभाविताहिश्वरूवतः ॥ सण्वस्वात्मासतताप्ययंसोदमितिस्वयम्‌॥ २२॥ चित्तात्प्रत्य 
यमाधत्तेस्वप्रेस्वामिवपांथताम्‌॥ तारकाकारमाकारंभाविदेद्ाभिधंतथा ॥ २३ ॥ भावयत्यतितद्भावं 
चित्तंचेत्यार्थतामिव ॥ परित्यज्येवतद्राह्यंततस्तारककोटरे ॥ २४॥ 
अर्थ--स्वप्रमे अपने मरणके ज्ञानके समान एक अद्वितीय रहतेभी द्वैतमावको प्राप्त होताहै, उसके अनन्तर अ- 
णुतेजके फळाभावको त्यागकर ताराकी सद्शताको प्राप्त होताहुआ कुछ स्थूळताको धारण करताहे और यही इ- 
सका भूतमात्रासहित लिंगरूपहै ॥ २१ || यथा प्राप्त मात्राओंके अर्थकी वासनासे ओर विश्वरूप होनेके कारणसे 
यह जीव ताराके सहा ज्ञान होनेसे अथात्‌ मैं स्वयं वहं ऐसा ज्ञान होनेसे वह ताराकारदी अपना आत्मा हो- 
गया ॥ २२॥ पूर्वोक्त ताराकार ( लिंगशरीराकार ) और भावी स्थूलदेहका आकार वह आत्मा चित्तकी कल्पना 
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बशसेंही धारण करतांहे जैसे चित्तको कल्पनासे स्वप्में अपनेको पान्थ ( राही ) देखताहै ॥ २३॥ जैसे स्वप्रमे 
उपाधिके अन्तर्गत कल्पित आकाझमें बाह्यभावको त्यागकरही चित्त विषयाकांर॑ होजाताहे इसीप्रकार स्थूलदेहाकारकी 
भावनासे स्थूळ्झारीरवाळा होजाताहै ॥ २४ ॥ 
अंतभोतिबदिष्टोपिपवतोसुकुरेयथा ॥ कूपसंस्थोयथादेदः स सुद्रकगतंवचः ॥ २५॥ स्वप्रसंकल्पयोः 
संविदवेत्येतनीवकोणके ॥ स्वरूपतारकांतस्थोजीवोयंचेततिस्वयम्‌ ॥ २६ ॥ तदेतद्गुद्विचित्तादिज्ञान 
सत्तादिरूपकम्‌॥ जीवाकाशःस्वतस्तत्रतारकाकाशकोशगम्‌ ॥ २७ ॥ प्रेक्षेदमिति भावेनद्रुप्रस रती 
चसे ॥ ततोरंप्रहठयेनेव भाविबाह्याभिधं पुनः ॥ २८ ॥ येनपञ्यतितन्नेत्रयुगेनाम्नाभविष्यति॥ येनस्टरा 
तिसंवित्वग्यच्छृणोतिश्वतिस्तसा ॥ २९॥ 
अर्थ--जैसे पर्वत बाहर रहतेभी दर्पणमें भीतर भान होताहे, और सब स्थानमें व्यवहार करनेमें समर्थ यह 
देह कुपके भीतर उतनेही देशमें व्यवहार करताहे, तथा जैसे दूरसे श्रवणके योग्यमी बचन सन्दूककेभी बाहर नहीँ 
जासकता ॥ २५ || अथवा जैसे स्वप् वा संकल्पका ज्ञान दूसरे देहमें स्वप्रआदि व्यवहार देखतांहै. इसीप्रकार पू- 
बॉक्त सूक्ष्म लिंग सदृश उपाधिमें अपना स्वरूप मानके लिंग शरीरमेंही वासनामय देहआदि व्यवहारका अनुभव 
करतांहे || २५ ॥ इस वासनामय देहआदि व्यवहार दृष्टिसे बुद्धि चित्तआदिका परिणाम होनेसे बुद्धिचित्तादिरूप और 
परमार्थ दृष्टिसे सत्‌ चिद्‌ आनन्द्रूपको अपने लिंगशरीरके अन्तर्गेतही, भे देखू ऐसी वासनासे आकाशमें देखनेको 
चलताहै, उसके अनन्तर जिन दो छिद्रोंसे बाह्यपदार्थौको देखताहे वे दो नेत्रके नामसे होंगे, जिससे स्प करतादै 
वह त्वक्‌ इन्द्रिय होगी, जिससे सुनताहै वह श्रोत्र ( कर्ण ) | २७ ॥ २८|॥ २९ ॥ 
येनजिघ्रतितत्घ्राणंसस्वमात्मानिषदयति ॥ तत्तस्यस्वदनंपश्र्वाद सनाचोलसिष्याति ॥३०॥ स्पंद्तेयत्स 
तदव युश्ेशाकमेंद्रियत्रजम्‌ ॥ रूपालोकमनस्कारजातमित्यापिभावयन्‌ ॥ ३१॥ आतिवादिकदेहात्मा 
तिष्ठत्येबरमंबरे ॥ एवमुच्छूनतांतस्मिनमावयत्तेजक्षःकणे ॥ ३२॥ असत्यांसत्यसंकारांत्रह्मस्तेजी 
वशन्दवत्‌ ॥ इत्येसजीवशब्दार्थःकळनाकुङतांगतः ॥३३॥ आतिवादिकदे हात्माचितदेद्दांबरारूति:॥ 
स्वक लपनांतआका रमंडं सं स्थंप्रपदयंति ॥ ३४ ॥ 
अथ--जिससे सुंघताहे वह घ्राण इन्द्रिय अपना करके अपने देखताहे, ओर जिससे स्वाद लेताहै वह रसना 
(जिव्हा ) इन्द्रिय नामसे शोभित होगी ॥ ३० ॥ जिससे श्वासआदि क्रियाकी गति होती है वह प्राण आदिकी वृत्ति, 
चेष्टा और सब कर्म इन्द्रियोंका समुहहे, ओर रूप, प्रकाश, तथा मनके व्यापारॉका अध्यास करताहुआ ॥ ३१॥ 
इसप्रकार सूक्ष्म शरीरवाला स्वयं आकाशरूप आकाइमें उसी तेजके कणमें वृद्धिकी भावना वा अध्यास करताहुआ 
्रह्मस्थितंदै इसप्रकार असत्य परन्तु सत्यके समान कर्पनासे व्याकुलताको प्राप्त छिंगशरीरवाला चित्तरूपी 
शरीराम्बरदी स्थुलतासे स्थूल शरीर आकार जीव शब्दके समान जीव शब्दका अर्थ, स्फुछिंग आदिसे लेके बाह्य 
विषय पर्यन्त अपनी कल्पनासे सिद्ध आकारवाले ब्रह्म ओर उसके निकट आवरण आदि व्यवस्था सहित ब्रह्मा- 
ण्डको देखतांहै ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
कश्विजलगतंवेत्तिकश्वित्सघ्राट्स्वरूपिणम्‌ ॥ भाविन्रह्मांडकळनांपद्यत्यनु भवत्यपि ॥ ३५ ॥ आ 
त्मगभग्रइंचित्ताद्ययासंकल्पमात्मनः ॥ देशकालकियाद्रव्यकल्पनावेदनंसतत्‌ ॥ ३६॥ भावयञछबन्द 
निर्माताशब्दैबेन्नातिकल्पिति: ॥ आतिवादिकदेहोसावित्यसत्यजगद्धमे ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--कोई विष्णु जळके अन्तर्गत ब्रह्माण्ड शरीरमें अहंभावके ज्ञानको, और कोई ( ब्रह्मा ) उसीको भीतर 
सम्राटरूपी चतुमुंख देहमें अहंभावके ज्ञानको जानता है, इसप्रकार दो रूपे आत्माही भावी ब्रह्माकी कल्पनाको दे- 
खताहै और अनुभवभी करतांदे ॥ ३५ ॥ आत्मारूपसे इष्ट चित्तरूपी निमित्तसेही अपने संकल्पके अनुसार अपने नि- 
वास गर्भेग्रहको और देश काळ क्रिया तथा द्रव्यकी कल्पनाके ज्ञानकी भावना करताहुआ, सूक्ष्म शरीरवाळा और 
नाम तथा अर्थौका बनानेवाला यह ईश्वर कल्पित नामोंसे उन २ अथौको और अपने आत्माको इस असत्य जगतके 
अममे बांधता है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
असत्यरवकर्चतिस्थप्ेस्वोड्यनंयथा ॥ इत्यजुत्पत्रणशाखोस्वयंभूः स्वयसुत्थितः ॥ ३८॥ आतिवादि 
कदेददत्माप्रभुरादयःप्रजापतिः ॥ एतस्मिन्नापिसंपन्नेत्रह्मांडाकारिणि्रमे ॥ ३९ ॥ नकिचिदपिसंपन्नं 
नचजातंनहृऱ्यते ॥ तद्वरह्माकाशमाकारमेवस्थितमनंतकम्‌ ॥ ४० ॥ 
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अर्थ--स्वप्तमें आकाश के उडनेमें समान यह असत्यही भान होताहे, इसप्रकार उत्पत्ति राहत यह स्वयम्भू 
(ब्रह्मा ) आपही प्रकट हुआहै ॥ ३८ ॥ सुक्ष्मशरीरधारी, यह प्रजापति सबका आदिपरमु है ब्रह्माण्डआकारधारी 
इस भ्रमके पूर्ण होनेपरभी ॥ ३९ || न कुछ पूर्ण हुआ, न उत्पन्न हुआ, और न परमार्थदाष्टिसे कुछ देख पडताहै वह 
आकाशरूप अनन्त ब्रह्माकाशही स्थितंहे ॥ ४० || 
संकल्पनगराकारमेतत्सदपिनेवस त ॥ अनिर्मितमरामंचएतटैचित्रसुल्थितम्‌॥ ४१ ॥ अकृतंचानुभू 
तंचनसत्यंसत्यवत्स्थितम्‌ ॥ मद्दाकल्पेविसुक्तत्वाद्रद्यादीनामसंशायम्‌॥ ४२॥ स्पृतिनेप्राक्तनीकाचि 
स्कारणंवास्वयंभुवः ॥ तेनयादकस्वयंभूःस्यात्तादक्तज्ञामिदंस्सृतम ॥ ४३ ॥ अनाद्यजु भवस्त्वित्थेयो 
बास्त्यवनिकादिके ॥ स्वप्नानुभूतंएथ्व्यादिप्रबोधेयादरांमवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--संकल्प नगरके समान यह वर्तमानभी असत्य है, किन्तु विनाबनाया रंग ( रंगनेका पदार्थ ) द्रव्यरहित 
चित्रके समान स्थितहै ॥ ४१ ॥ आन्तरिक प्रयत्नसे न कियागया और न अनुभूत है तथा न सत्य हे, किन्तु सत्यके 
समान प्रकट भान होताहे, क्योंकि महाकल्पं ब्रह्मा आदिभी सब निसन्देह मुक्त होजातेंहें इससे अदृष्ट संस्कारा- 
दिभी जीवोंकी अथवा जगत्‌की उत्पत्तिमे कारण नहीं है यह सिद्धहुआ ॥ ४२ ॥ ब्रह्माके मुक्त होनेके कारण पूर्व- 
कल्पकी स्मृतिमी उनकी नहीं होसकती, इस हेतुसे जैसे स्वयंभू ( ब्रह्मा ) हैं वेसाही उससे उत्पन्न जगतभी है ॥४३॥ 
जिसप्रकार स्वप्रआदिमें साक्षीसे वेच परथिवी आदिका अनुभव जाग्रत होनेपर मिथ्या होजाताहै, इसीप्रकार पृथिवी 
आदिकी सृष्टिके विषयमे जो साक्षीसे वेद्य अनुभवहै वह मिथ्यांहे, क्योंकि पदार्थके मिथ्या होनेसे उससे उत्पन्न 
संस्कारभी मिथ्यांहे ॥ ४9 ॥ 
स्मृतःसव्योममात्रात्मासर्वदैवस्मृतंजगत्‌ ॥ यत्रयत्रयथातोयेद्रवत्वंनामभिद्यते ॥ ४५ ॥ तत्रतत्रतथा 
नान्यःसगोस्तिपरमात्मनि ॥ रुष्टिरेचमियं्रैहासमएवत्वयंस्थितः ॥ ४६॥ भ(त्येबंनामत्रह्मांण्डव्यो 
मात्मेवातिनिर्मल्म्‌ ॥ हृदयमेवमिदंशांतेस्वात्मनिर्मितविभ्रमम्‌॥ ४७॥ निराधारंनिराधेयमंद्वेतंचे 
क्यवार्जितम्‌॥ जगत्संविदिजातायामपिजातंनकिचन ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-इसंलिये स्मरणमे रहनेवाले अतीत ( बीतेहुये ) पदार्थके समान शून्य मात्र ब्रह्मा जैसे स्थितै वैसेही 
यह जगतभी है, जैसे जिस २ देश और कालमें द्रवत्वका भेद नहीं होता | ४५ ॥ इसीप्रकार जहां २ यह सृष्टिही 
परमात्मामेहे वह उससे भिन्न नहीं है, यह सृष्टिही प्रौढ ( वृद्धिको प्राप्त) भान होती हे, और यह परमात्मा तो जग- 
तुकी विषमतासे शून्य एकरस स्थित हे ॥ ४६ ॥ इस रीतिसे निर्मल आकाश ( चिदाकाश ) रूपभी यह ब्रह्माण्डके 
नामसे भान होताहे, इसीप्रकार शान्तरूप यह दृश्यभी आत्मासे निर्मित विलास मात्रे ॥ ४७॥ आधार और 
आधेय रहित व्यवहारके अमावसे व्यावर्त्यके अभावके कारण एकत्व संख्यासेभी वर्जित अद्वेत सिद्धहै, और जग- 
तुका भ्रम उत्पन्न होनेपरभी उसमें कुछभी परमार्थ हाष्टरिसे उत्पन्न नहीं हुवा ॥ ४८ ॥ 
परमाकारामाशून्यमच्छमेवव्यवस्थितम्‌ ॥ सर्वसंसारतानास्तियदेवतदवस्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ नाघेयंत 
घनाधारोनहश्यंनचद्रष्टता ॥ ब्रह्मांडंनास्तिनब्रह्मानचवैतंडिकाक्नचित्‌ ॥ ५० ॥ नजगन्नापिजगतीशां 
तमेवाखिलंस्थितम्‌॥ ब्रद्मेवकचतिस्वच्छमित्थमात्मात्मनात्मनि ॥ ५१ ॥ चित्त्वाद्रवत्वात्सलिलमि 
वावत्तेतयात्मनि ॥ असदेवेदमा भाति खदिवेदानुभूयते ॥ ५२॥ विनश्यत्यसदेवांतेस्वप्रेस्वमरणंयथा॥ 
अथवास्वस्वरूपत्वात्सदेवेदमनामयम्‌॥ अखंडितमनादंतंज्ञ।नमात्रांबरो दरम्‌ ॥ ५३ ॥ आकाशए 
बषरमेप्रथमःप्रजेशोनित्यंस्वयेंकचतिझून्यतयासमोय: ॥ सह्मातिवादिकवपुर्नतुभूत रूपी एथ्व्यादितेन 
नसदस्तियथानजातम्‌॥ ५४ ॥ 
इत्यार्षे वाखिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्ति 
प्रकरणे स्वयंभूत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोदशःसर्गः ॥ १३॥ 


अर्थ--चारों ओरसे शून्य ( पदाथॉके अभावसे ) स्वच्छरूप परमाकाशही स्थितहै, सम्पूर्ण संसारका भाव 

जिसमें नहीं हे वदी स्थितंहे ॥ ४९ ॥ उस परमात्मामे न आघेयंहे न आधारहै न दृश््यहै, न द्रष्टाहे, न ब्रह्माण्ड, 
और स्थापनीय जगत्‌के अभावसे मोहमदान्ध वैताण्डिक वादीभी कहीं नहीं || ५० || न जगत्‌ न यह जगती प्थिवी 
हे सम्पूर्ण शान्तरूपसे स्थितै, इसप्रकार ब्रह्मही अपने आत्मासे आत्मामें शोभित हो रहांहे ॥ ५१ ॥ चित्‌ और 
आत्मामं ऐसे भेद नहीं है जैसे द्रवत्व और जळमें यह असत्‌ भान होतांहै और सत॒के समान अनुभूत होताहै ॥ ५२ ॥ 





| 
(१८२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १४ सर्गः 


जैसे स्वप्नमे अपना मरण जाग्रतमें नष्ट होजातांहे ऐसेही अन्तमें यह अपने जगत्‌ स्वरूपसे नष्ट होजाताहै अथवा अधि- 
छान दृष्टिसे यह अपना स्वरूप होनेसे कल्याण स्वरूप सत्रूपही अखण्डित अनादि आकाशकोभी अवकाश देनेवाला 
ज्ञानमात्रंदै ॥ ५३ | ब्रह्मस्वरूपमें प्रजाओंका ईश स्वयंभू रूपही हे जो सम एक रस परमात्माहै वदी ब्रह्मा आदिका 
रूप धारण करके प्रसिद्ध होताहै क्योंकि वह ब्रह्मा मनोमय शरीरवाछाहै न कि पाञचभोतिक इसलिये ब्रह्माके संकल्प 
मात्र होनेसे प्रथिवी आदि ऐसे सत्‌ नहीं हें, जैसे अनुत्पन्न शशशुंंग ( खरगोशकी सींग )॥ ५४ ॥ 
इत्यप वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे स्वय- 
म्मृत्कत्तिवर्णन नाम त्रयोद्शः सर्गः | १३ ॥ 


चतुर्दशः सर्गः ॥ ९४॥ 
पोक्त जीवभावके वर्णनमें परिच्छेद ( सीमारूप इयत्ताकरण ) आदि संशयोंको युक्तिसे निराकरण ( खण्डन ) 
करके शेष ( बाकी ) ब्रह्मके साथ एकता इस ११ वें सर्गमें कीगई हे ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ इत्थंजगददंतादिहृर्यजातंनकिंचन ॥ अजातत्वाञ्चनास्त्येवयञ्चास्तिपरमेव 
तत्‌ ॥ १ ॥ परमाकाशमेवादौजीवतांचेतति स्वयम्‌ ॥ निःस्पंदांभोधिकुदरेसळिळस्पंदतामिव ॥ २॥ 
आकाशरूपमजददे वंवेत्तीबद्ृद्यताम्‌॥ स्वप्रतंकल्परैलादाविवचिद्त्तिरंतरी ॥ ३॥ एथ्व्यादिरदि 
तो देहोयोविराडात्मकोमहान्‌॥ आतिवादिकएवासौचिन्मात्राच्छन भोमयः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-इसप्रकार जगतूके अहन्ता आदि दृश्य समूह कुछ नहीं हे अनुत्पन्न होनेसे उसकी 
सत्ता कुछहैही नहीं, और जो कुछहे वह परमात्माही हे ॥ १ ॥ सृष्टिकी आदिम परम आकाश ( परब्रह्म ) ही स्वये- 
जीव भावका अनुभव ऐसे करताहै जैसे झान्त समुद्ररूपी गर्तमें जळ स्पंदृता ( किंचित्‌ संचलनभाव ) को ॥ २॥ 
आकाशरूपकों न त्याग करती हुई अनन्तरकी संकल्पात्मिका चितूकी वृत्ति, वक्ष्यमाण विराट्‌ उपाधि विषयमें प्रीति 
पात्रताका ऐसा अनुभव करती है जैसे स्वप्न ओर संकल्पके पर्वत आदिमे ॥ ३॥ पृथिवी आदिसे रहित जो मदान्‌ 
विरादू शरीरहै यह केवळ मनोमय चिन्मात्र निर्मळ आकाझमय है ॥ 9 ॥ 
अक्षयः स्वप्रशैला भ:स्थिरस्वप्रपरोपम: ॥ चित्रकृत्स्थिरचित्तस्थवित्रसैन्यसमारुतिः ॥ ५ ॥ आनि 
खातमहास्तंभपुत्रिकोघसमोपमः ॥ ब्रह्माकारोऽनिखातात्मासुस्तं भेशालमंजिका ॥ ६॥ आद्यः प्रजाप 
तिःपूर्वस्वयंभूरितिविश्वुतः ॥ प्राक्तनानांस्वकर्याणाम भावादप्यकारण: ॥ ७॥ मद्दाप्रल्यपर्यतेष्बाद्य 
कालपितामहाः ॥ मुच्य॑त्तेस्वएवातःप्राक्तनंकर्मतेषुकिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--नाशरहित स्वप्रके पर्वतके समान चिरकाळ रहनेवाले स्वप्रके नगरके समान, चित्रकारके निश्चल 
चित्तमें उसकी वासनामय चित्रगत सेनाके समान || ५ | महास्तम्भमें विनाखुदीहुई प्रतिमाओंके समूहोंके समान 
ब्रह्माकाशरूपी महा (उत्तम) स्तम्भमे विना खुदी हुई प्रतिमाके तुल्य यह विराद्रूपडे ॥६॥ आद्य प्रजापति, सबसे पूव 
स्वयंभू इस नामसे प्रसिद्ध जो ब्रह्माहें वेभी पूर्वजन्मके अपने कर्मौके अभावसे कारण रहितही है ॥ ७॥ महाप्रलय 
पर्थ्येन्त आदिकाळके जितने ब्रह्मा वे सब मुक्त होजातेहे, इसील्य पूर्वजन्मका कर्म उनमें क्या रहा ?॥ ८ ॥ 
सोकुड्यएवकुड्यात्माइइय़ादइय:स्वयंस्थित: ॥ नचट्रःयंनचद्रानस््टासर्वमेवच ॥ ९ ॥ प्रतिशब्दप 
दार्थानांसवेंषामेषणवसः ॥ तस्माइदेतिजोवालीदीपाळीदीपकादिव ॥१०॥ संकल्पषवसंकल्पात्किळे 
क्ष्मादिवर्जितः ॥ आदिमादिवनिःशान्यः स्वपरत्स्वप्रांतंस्यथा ॥ ११॥ अस्मादेकप्रतिस्पंदाजीवाःसं 
तिप्रसरंतिये ॥ सहकारिकारणानाम भावाचसएवते ॥ १२॥ 
अर्थ--वह (ब्रह्मा ) कुब्य ( मित्ति ) रहित दर्पण आदियें प्रतिविम्ब कुब्यरूप, दृश्य होनेपरभी असद होनेसे 
दर्शनके अयोग्यहै, स्वयं स्थितहे और उस निर्विकार चेतनमें द्रष्टा दृश्य दर्शन सष्टा सृष्टि सर्जन, भोक्ता भोग्य 
ओर भोग ये तीनों त्रिपुटी असम्भव होनेसे नहीं हैं ॥ ६ ॥ सबका निषेध होनेपरभी यह प्रत्यक्‌ चेतन सम्पूणे मायिक 
शब्द और अर्थौका आत्माही स्थितहै, जिस स्वरूपसे जीवोंकी पंक्ति ऐसे निकलती है जैसे दीपकसे दीपोंकी पंक्ति॥१ ०॥ 
आदिमे मिथ्यारूप हिरण्यगर्मसे अत्यन्त शून्यरूप जैसे विराट्‌ उत्पन्न हुआहे अथवा जैसे एक स्वप्रसे दूसरा स्वप्न हो- 





हं सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१८३) 


ताहे, ऐसेही संकल्परूप विराट्का काय्य होनेसे व्यष्टिशरीरमी प्रथिवी आदिसे वर्जित निश्चय करके संकल्परूपही 
ह॥११॥इस विराट्रूपसे असहाय गतिवारे जो जीव निकलते हैं वे सहकारी कारणके अभावसे विराट्रूपही हैं | १२|| 
सहकारिकारणानामभावेकार्यकारणम्‌॥ एकमेतदतोनान्यःपरस्प्ात्सर्गविभ्रमः ॥ १३ ॥ ब्रह्मवाद्यो 
विरडात्माविराडात्मैवसर्गता॥ जीवाकाशःसज्वेत्थेस्थितःएथ्व्याद्यसद्यतः ॥ १४॥ श्रीरामउवाच। 
किस्यात्परिमितोजीवोराशिराह्दोअनंतकः ॥ आह्दोस्विदस्त्यनंतात्मा जीवर्पिडोऽचलोपमः ॥ १५ ॥ 
घाराःपयोसुचइवशीकराइववारिधेः ॥ कणास्तप्तायसइवकस्मान्निर्यातिजीवकाः ॥ १६॥ 
अर्थ--सहकारी कारणोंके अभावसे यह कार्य्यं कारण एकही है, इस कारणसे परमात्मासे पृथक्‌ यह सृष्टिका 
विलास नहीं है॥ १३॥ आदि विराट्‌ आत्मा ब्रह्मरूपही हे, और यह साष्टि विराट्रूपही है इसलिये यह जीवाकाश 
विराट ( जो कि ब्रह्मरूपहे ) रूपद्दी है, क्योंकि पुथिवी आदि सब असवहें ॥ १४॥ व्यष्टि और समष्टि तथा उनका 
मूळ एक होनेसे व्यष्ट ओर समष्टि असठहें, सो यदि उनका मु सवे तो व्यष्टि समष्टि असत कैसे ? और प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणेसे सिद्ध होनेसे व्यष्टिका विभागही सत्य क्यों नहीं ? क्योंकि सेना समाज आदिमे समष्टिका नाश होने- 
परभी व्यष्टि शेष रहती हे इसलिये वह सत्यंहे इस अभिप्रायसे रामचन्द्रजी शंका कहते हें श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌! 
क्या यह जीव परिमितंहे अथवा अनन्त राशिरूपहै ? अथवा पर्वतके समान जीव पिण्ड अनन्तात्माहे ? अर्थात्‌ व्यष्टि- 
मात्रके सत्य माननेपर व्याष्टि जीवही एक बुद्धि परिमित होनेसे वा एक देशकी स्थितिसे परस्परके घर्षणसे सपिण्डरू- 
पता होजायगी, अथवा कल्पित व्यष्टिरूप होजायगा||१५॥| क्योंकि मेघसे वृष्टिकी धाराके समान समुद्रसे जल कणके 
समान, और तप्त लोहसे स्फूलिंग आग्नि कणके समान, इस परमात्मासे जीव निकलते हैं यह सम्भावना नहीं करसकते॥ १ ६ 
इतिमे भगवन्त्रूहिजी वजालावेनिर्णयम्‌ ॥ ज्ञातमेतन्मयाप्रायस्तदेवप्रकटीकुरु ॥१७॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ 
एकएवनजीवोस्तिराशीनांसंभवः कुतः ॥ शशाशंगंससुड्टीयप्रयातीवद्वितेवचः ॥ १८ ॥ नजीवोस्तिन 
जीवानांराशयःसंतिराघव ॥ नचैकः पर्वत प्रसव्योजीवपिडोस्तिकश्चन ॥ १९ ॥ जीवदान्दार्थकलनाः 
समरस्तकलनान्विताः ॥ नेहकाश्चनसंतीति निश्चयोस्ठुतवाचलः ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! यह जीवोंके जाळका निश्चय मुझसे कहिये प्रायः मैंने इसको जानलियांहै, ( विशेष जान- 
नेकी इच्छासे आपसे प्रश्नहै ) सो वही आप प्रकट कीजिये ॥१७॥ मुख्य प्रयोजन ब्रह्मकेसाथ एकत्व सिद्विकेलिये एक 
अधिष्ठानवाली अनेककी कल्पनामें लाघवहे, इसलिये समाष्ट जीवकी कल्पना करके उसके उपहित 5यष्टिकी कल्पना 
मैंने कही, न किव्यष्टि समष्टिमेंसे किसीकी सत्यताकेल्यि अथवा जीवकी उत्पत्ति आदिप्रतिपादनके लिये इस हेतु तु- 
मारी शंकाका अवसर नहीं इस आइयसे वसिष्ठजी कहतेहें, श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी! जब एकभी जीवनही तब 
ऊनफी राशिका सम्भव कहां? शशका सींग उडके जातांहे इसकेही समान आपका बचनहे || १८ ॥ हे रामजी ! न 
जीवहै न जीवोकी राशिहे, और न पर्वतके समान कोई जीव पिण्डहे ॥ १९ || सम्पूणे कल्पनाओंकरके संयुक्त जीव 
शब्दाथैकी कोइभी कल्पना इस आत्मामें नहीं है यह अचल तुह्यारा निश्चय हो || २० ॥ 
शुदचिन्मात्रममलंन्रह्मास्तीहहिसर्वगम्‌॥ तयथासर्वशक्तत्वाहिंदतेयाःस्वयंकलाः ॥ २१॥ चिन्मा 
बरानुक्रमेणेवसं प्रफुललतामिव॥ ननुमूर्तामसूत्तावातामेवाशुप्रपइयति॥ २२॥ जोवोबुद्धिःक्रेयास्पंदो 
मनो द्वत्वैक्यमित्यपि ॥ स्वसत्तांप्रकचंतींतांनियोजयतिवेदने॥ २३॥ सऽ दवै व भवत्ेवंभव द्व क्ैवबो 
घतः ॥ अबोधः पेक्षयायातिनाशंनवप्रबुद्धयते ॥ २४॥ 
अर्थ--निमेल, शद्ध, चिन्मात्र, सर्वव्यापी ब्रह्मही है, वदी सर्व शक्तिमान होनेके कारण सम्पूण कल्पना अ- 
थात्‌ सब काय्येमें कौशल.स्वयं प्राप्त करताहै ॥ २१ ॥ उन २ संकल्प क्रमोंके अनुसारी चित॒के आभावोंसे वे, प्रवे- 
शके निमित्तसे उसी मूतिमान्‌ ओर अमूर्तिमाच्‌ कोशळके प्रकट ऐसे देखताहे जैसे लता अपनेको प्रथम कळिसहित अन- 
म्तर अच्छीतरह प्रफुल देखती है ॥ २२ ॥ जीव, बाद, क्रिया, स्वप्न ( किचित्‌ चलन ) मन द्वित्व ओर एकत्वभी तथा 
प्रकाश करती हुईं उस निजरूप अपनी चेतन सताकोमी वही ब्रह्म जानतादै|२३। वह अपनी चेतन सत्ता जबतक नहीं 
जानीजाती तभीतक जीव आदिरूपसे भान होती ओर जाननेसे ब्रह्मरूपही होजाती है, और उसका अबोध (अज्ञान ) 
आत्मन्ञानसे नाश होजातांहे और पुनः नहीं प्रबुद्ध होता अर्थात्‌ फेर नहीं विदित होता || २४ | 
यथांधकारोदीपेनप्रेक्ष्यमाण:प्रणशयति ॥ नचास्यज्ञायतेतत्त्वमबोधस्येवमेवहि ॥ २५ ॥ एवंत्रद्षिव 
ज्ीवात्मानिर्विभागोनिरंतरः ॥ सर्वशक्तिरनाद्मंतोमहाचित्खाररूपवान[॥ २६ ॥ सर्वानणुतयात्वस्य 
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९१८४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १४ सर्ग! 


नक्कचिद्वेदकल्पना ॥ विद्यतेयाहिकळनासातदेवानुभूतितः ॥ २७ ॥ श्रीरामउवाच ॥ एवमेतल्कथं 
ब्रह्मन्नेकजीवेच्छयाखिला: ॥ जगज्जीवानयुज्यंतेमहाजी वेकतावशात्‌ ॥ २८॥ 


अर्थ--मैसे दीपकलेके देखनेसे अन्धकार नष्ट होजाताहे यह तत्त्व नहीं जानाजाता कि यह कहांगया, इसी- 
प्रकार अज्ञानभी ज्ञानसे नष्ट होजाताहै, परन्तु केसे और कहांगया यह तत्व नहीं ज्ञात होता ॥ २५॥ इसप्रकार जी- 
वात्मा निरन्तर मेद रहित, सर्व शक्तिमाच्‌, अनादि अनन्त महाचित्‌ सारांश ब्रह्मही है ॥ २६ ॥ सर्वत्र अपरिच्छिन्न 
रूप होनेसे कहीं मेद कल्पना नहीं हैं, जो कुछहैं वहमी उसका अनुभव मात्रहै ॥ २७॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! 
समष्टि ओर व्यष्टि जीवोंका अभेद माननेसे महाजीवके साथ एकताके कारण एक जीवकी इच्छासे सम्पूर्ण जगदके 
जीवमुक्त क्‍यों नहीं होजाते अथीत्‌ एक जीवकी जो इच्छाहो वही इच्छा सबकी क्यों नहीं होती ? ॥ २८॥ 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ महाजीवात्मत द्रह्मसर्वशक्तिमयात्मकम्‌ ॥ स्थितंत थेच्छमेवेदननिर्विमागंनिरंत 
रम्‌ ॥ २९ ॥ यदेवेच्छतितत्तस्यभवत्याशुमद्दात्मनः ॥ ूर्वतेनेष्टमिच्छादिततो दवित्वसुदेतियत्‌॥ ३०॥ 
पश्र्वाहित्वविभक्तानांस्वशक्तीनांप्रकल्पितः ॥ अनेनेत्थंददिमवतीत्येवंतेनक्रियाक्रमः ॥ ३१॥ तंविना 
बुदयेत्वासांम्रधानेच्छेवरोइति ॥ शत्तयाह्जातयात्राहयानियमो प्रकल्पितः ॥ ३२॥ 
अश --श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! निरन्तर व्यष्टिके विभागसे शून्य सर्वशक्तिमाच्‌ जिसप्रकार जगतूकी 
ब्यवस्था सिद्धहो वेसी इच्छावाळा सदा सबमें सत्यसंकल्पवाला मेंही हुं इस इच्छासदित महाजीवात्मक ब्रह्मही 
स्थिते ॥ २६ ॥ वद महात्मा जो इच्छा करतांहे वह वेसाही उसकेलिये शीत्र दोताहे, प्रथम उसने जैसा सत्यसंकहप 
अथवा अन्यकी इच्छाका निरोध जैसा इष्टै वेसाही व्यष्टि विभागका उदय होताहे ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर .व्यष्टिसे 
विभाग किये हुये अपने कल्पित अंशमूत जीवोंके अर्थ इस क्रियासे यह ( जैसे दण्डको चक्रपर श्रमण करनेसे घट ) 
कार्य्यो, ( न कि संकल्पमात्रसे ) ऐसा नियम उसने कल्पित किया ॥ ३१ ॥ इसप्रकार उस क्रियाक्रमके विना का- 
य्य न हो ऐसा नियम होनेपरमी कही२महात्माओंकी व्यष्टि शक्तिकी इच्छा जो क्रियाक्रमके बिना पूर्ण होजाती है वइ 
यह इसका संकल्प सिद्धहों ऐसी प्रधानकी इच्छाहीसे होतांहे यह नियम अजात ब्रह्मकी शक्तिसे कल्पित कियागयांहे ३२ 
यस्याजीवाभिधानायाः शक्तयपेक्षाफळत्यसौ ॥ प्रधानशक्तिनियमानुष्टानेनविनानठ ॥ ३३ ॥ प्रधानश 
क्तिनियमःसुप्रतिष्टी भवेद्धवेत्‌ ॥ तत्फळंशक्तयधीनत्वान्नेहितानांक्रचिद्भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ एवंत्रह्ममहाजी 
चोविद्यतेंतादिवर्जितः ॥ जीवकोटिमहाकोटी भवत्यथनकिंचन ॥ ३५ ॥ चेत्यसंवेदनाजीवेभवत्याया 
तिसंस्टतिम्‌ ॥ तदसंवेदनादूपंसमायातिसमंपुनः ॥ ३६॥ 
अर्थ--जिस जीवकी शक्तिकी इच्छासे कार्य्यका फळ होंताहै वद प्रधान शक्तिके नियमके अनुष्ठान बिना 
नहीं होता ॥ ३३ ॥ प्रधान शक्तिका नियम यदि भळीमाँति फलसिद्धिके अनुकूल पाळन कियाजाय तभी कार्य्यकी चे- 
ष्टाओकाभी फल दोताहे, क्योकि क्रियाक्रमकी फलसिद्धिमी प्रधान शक्तिके संकल्पक आधी नही है ॥३४॥ इसप्रकार 
ब्रह्मही महाजीव समष्टि और व्यष्टि दोनों कोटि होताहे, ओर वह अन्त आदि दोनोंसे शून्ये ॥३५॥ विषयकी भाव- 
नासे जीव होतांदे और संसारको प्राप्त होताहै, और विषयभावना रहित होकर विषमता शून्य ब्रह्मरूप होजाताहे|| ३६॥| 
एवंकनिष्ठजी वानांज्येजीवक्रमाक्मैः ॥ समुदेत्यात्मजीवत्वंताम्राणामिवहेमत। ॥ ३५ ॥ अत्रांतरे 
हाकाशदत्यभेषगणोप्यसन्‌_॥ स्वात्मैवसदिवोदेतिचिञ्चमत्करणात्मकः ॥ ३८ ॥ स्वयमेवचमत्कारो 
यःसमापद्यतेचितः ॥ भविष्यन्नामदेहादि तदहं भावनंविइः ॥ ३९ ॥ चितोयस्माचिदाळेहस्तत्मयत्वा 
दनेतकः ॥ सएषभुवनाभोगइतितस्यांप्रबिंबति ॥ ४०॥ 











अर्थ--इस रीतिसे व्यष्टि जीवोंको उपासनासे समष्टिमाव प्राप्ति क्रमसे अथवा इसी जन्मम साक्षात्‌ ज्ञानसे 
ब्रक्षमाव प्राप्ति ऐसे होती है जैसे तामोंको रस और ओषाधिकेपाक क्रमसे अथवा क्रमरहित केवळ स्परीमात्रसे सुवर्ण 
भावकी प्राप्ति ॥ ३७ ॥ इसप्रकार प्रातःकाळ इस महाकाझमें जीव जगत्‌ आदि सम्पूर्ण यह गण असतभी है परन्तु 
चित्के चमत्कार मात्रसे अपना आत्माही सवके समान उद्य होताहे ॥ ३८ || चित ( चेतन ) का चमत्कार जो स्वयं 
भविष्यत्‌ नाम और देहादि भावको प्राप्त होतांहे उसी अहंकारको भावना कहतेहें ॥ ३९ ॥ चितका चिदालेह अर्थात्‌ 
जगतूके संस्कारसे संस्कृत मायाको सिद्धिसे जो उसकेसाथ एकरस होंके अपने आत्माका जो स्वादंहे वह चित्‌मय हो- 
नेसे अनन्तहे उस आत्मारूपी त्तमं यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका आमोग स्फुरित होताहे ॥ ४० ॥ 
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१४ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम । (१८५) 


परिणामविकारादिशन्दैःसैवचिदव्यया ॥ ताइशूपाद भेद्यापिस्वशक्तयैवविबुध्यते ॥ ४१ ॥ अविच्छि 
न्नविळासात्मस्वतोयत्स्वदनंचितः ॥ चेत्यस्यच प्रकाशस्यजगवित्येवतत्स्थितम ॥ ४२॥ आकाशाद 
पिसूद्ष्मेषायाशक्तिर्वितताचितः ॥ सास्वभावतएवैतामहंतांपरिपद्यति ॥ ४३ ॥ आत्मन्यात्माल्मनेवा 
स्ायत्प्रस्फुरतिवारिवत्‌ ॥ जगदंतमहंताणुतंदेषासंप्रपयति ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--वह चितसे आस्वादित नाश रहितचित्‌ यद्यपि यथार्थेम चितरूपसे भिन्न करनेके अशक्येहे तथापि अ- 
पनी शक्तिहीसे परिणाम और विकार आदि झब्दोंसे पृथकूके समान भान होतोहे ॥ ४१ ॥ चित्‌का जो चित॒के अधीन 
प्रकाशवाळे चेत्य ( विषय ) का जो निरन्तर स्वाभाविक विछासरूप अभिन्नरूपसे आस्वाद छेनोह उसीको आंतिसे ज- 
गतूकी स्थिति कहतेंदें ॥ 9२ ॥ आकाझसेभी सूक्ष्म जो चैतनकी शक्ति सर्वत्र व्याप्तहे वह अपने स्वभावसेही प्रथम 
अहंताकों देखतीदे || ४३ ॥ उससमय यह चेतन अपने आत्मामें आत्मासे आ'त्माहीरूप अहंताकों अणुदशासे लेके 
जगतू पर्य्यन्त स्थूळमावमें ऐसे देखताहै जैसे जलमें बुदबुदे || ४४ ॥ 
चमत्कारकरीचारुयच्चमत्कुरुतेचितिः ॥ स्वयंस्वात्मनितस्यैवजगन्नामतंततः ॥ ४५ ॥ चितश्वेत्य 
महेकारः सेवराघवकल्पना ॥ तन्मात्रादिचिदेवातोद्वत्वेकत्वेक्रसंस्थिते ॥ ४६ ॥ जीवहेत्वादिसंत्या 
गेत्वंचाहँचेतिसंत्यज ॥ शेषःसदसतोमैध्येभवत्यथोत्मको भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ चितायथादौकलितार्वस 
त्तासातथोदिता ॥ अभिन्ना ृइयतेव्योस्नः सत्तासत्तेनविग्रदद ॥ ४८ ॥ 
अर्थ= चेतन अपने आत्मामें जो उत्तम चमत्कार आपही करतांहे उसीका नाम जगत्‌ रक्‍्खागयाहै ॥ ४५ ॥ 
हे रामजी ! चेतनके आधीन अईकारकी कल्पनाहै,और उसीके आधीन तन्मात्रासे छेके सब जगव॒की कल्पनांहे इसलिये 
वह कल्पना करनेवाला चेतनदी सत्यै, और द्वित्व तथा एकत्व कहां स्थिते ? || 9६ | जीवके निमित्त जो वासना 
आदिंदें उनके त्यागनेके अनन्तर जो सत्य ओर मिथ्या कल्पनाके मध्यमे अइन्ता ओर अहन्ताकोमी त्यागो, पश्चात्‌ 
अनन्त सत्तामात्र वस्तु शेष रहजाताहे ॥ ४७ ॥ जैसे मेघके नष्ट होजानेपर आकाझकी निर्मल सत्ता यथावत्‌ रहती है, 
ऐसेही ज्ञानसे श्यसे मिलीइुई कल्पित सत्ताका नाश होनेपर चेतनकी आदिमें जो सत्ता थी वह ज्योंका त्यों उदित 
रहती है इसलिये यह निश्चय करते हैं कि सत्तामात्र सत्यंहे || 9८ ॥ 
विश्व॑खंजगदीद्दाख्यंखमस्तिविबुधालयः ॥ साकारश्चिज्चमत्काररूपत्वान्नान्यदस्तिहि ॥ ४९ ॥ योय 
दविलासस्तस्मात्सनक दाचनभिद्यते ॥ अपिखावयवंतस्मात्कैवानवयवेकथा ॥ ५० ॥ चितेमित्यमचे 
त्यायानिर्नाम्न्यावितताङृतेः ॥ यद्पंजगतोरूपंतत्तत्स्फुरणरूपिण: ॥ ५१ ॥ मनो बुद्धिरहेका रोभूता 
निगिरयोदिशः ॥ इतियायास्तरचनाश्वितस्तत्त्वाजगत्स्थिते! ॥ ५२॥ 
अर्थ--चेतनका चमत्कार मात्र होनेसे मनकी चेष्टा मात्र जो जगत्‌ हे वह आकारूपहे, और इंद्रियां 
तथा उनके अधिष्ठाह देवताओंका जो साकार ओर स्थूलस्थान दे वहभी शून्य मात्रही है ओर कुछ नहीं ॥ ४९॥ 
साकार जळ आदिमेंभी यह बात देखी गई हे कि जो जिसका कार्य्य हे उससे वह कदापि भिन्न नहीं होसकता जैसे 
जलसे तरंग तब भला निराकार चेतनके कार्य्यमें भेदकी क्या कथा ? ॥| ५० | सवेव्यापक विषयरादित नाम शून्य 
नित्यं द्ध चेतनका जो रूपै | ५१ ॥ मन, बुद्धि, चित्त अहंकार पंचभूत पर्वत तथा दशोंदिशायें जगतूकी स्थिति 
ये जो २ रचनायें हें वे सब चितरूपही हे || ५२ ॥ 
चितेश्ित्वंज गड्विद्धिनाजगञ्चित््मस्तिहि ॥ अजगत्त्वादचित्चित्स्याद्वानाद्वेदो जग त्कुतः ॥ ५३॥ चि 
तेर्भरीचिबीजस्यनिजायांतश्चमत्ङतिः ॥ साचेषाजीवतन्मात्रमात्रंजगदितिस्थिता ॥ ५४॥ चित्तात्स्व 
शक्तिकचनंयदषं भावनंचितः ॥ जीवः स्पंदनकमीत्मा भविष्यदभिधोह्यलौ ॥ ५५ ॥ यच्चिचित्त्वनकचनं 
स्वसंपाद्याभिधात्मकम्‌॥ स्वविकारेर्व्यवच्छेद्य॑भिद्यतेनोनविद्यते ॥ ५६॥ 
अर्थ'--चितूका जो चित्ता धर्म उसीको जगत्‌ जानो चित्ता ( चित्‌का धर्म ) जगत्से रहित नहीं है, यदि चित्‌. 
जगत्‌ राहितहो तो वह ( चित्‌ ) अचितूमी होजाय, भान मात्रसे मेद हे ओर जगत्‌ चेतनसे भिन्न कहां ? || ५३ || म्रग- 
ठृष्णा ( श्रम) का बीज ( अधिष्ठान ) रूप जो चिति ( चेतन ) है उसका अपनेही लिये जो अपनेमें चमत्कारहै 
वही जीव और उसके उपाधि भूत तन्मात्र जगत्रूपसे स्थित है ॥ ५४ ॥ चितूका जो चित्तसे अहंकार शक्तिका 
स्फूरण है वही प्राण क्रियावाला जीव शब्दका वाच्य होगा ॥ ५५ ॥ यद्यपि चितृका चितृविलास निजाविकारभूत अ- 
हंकार आदिसे पृथक्‌ करने योग्य ओर अपनेसे रचने योग्य जीव आदि नामसे हे तथापि वह सब मिथ्या होनेसे न वह 
चेतनसे भिन्नहे ओर न यथार्थमें वहहै || ५६ ॥ 
२९ 
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९ १८६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- १४ सर्ग! 


चित्स्पंदरूपिणोरस्तिन भेद: कर कर्मणों: ॥ स्पंदमात्रं भवेत्कर्मसएवपुरुष: स्मृतः ॥ ५७॥ जीवश्वित्त 
परिस्पंद:पुंसांचित्तंसरवच ॥ मनस्त्वंद्रियरूपंसत्सत्तांनानेवगच्छति ॥ ५८॥ शांतारोषविशेषं हिचि 
त्प्रकारच्छटाजगत्‌॥ कार्यकारणकादित्वंतस्मादन्यन्नविद्यते॥ ५९॥ अच्छेद्योहमदाद्योहमह्केद्यो ऽशो 
प्यएवच ॥ नित्यःसवगतःस्थाणुरचलोहमितिस्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--चित्‌ ओर स्पन्दरूपी जो कर्ता ओर क्रिया हैं उनमें मेद नही, चिद्‌ प्रधान अहंकारका नाम कर्ता और 
स्पन्द प्रधान प्राणका नाम क्रिया और ये दोनों मिलके पुरुष वा जीव कहलाते हे || 4७ ॥ इसीप्रकार चित्तका परि- 
स्पन्दृही जीव वही चित्त, और जीवका उपाधि भूत मनही देश तथा चिन्होके मेदसे इद्रियोंका रूपहोके नाना प्रकारकी 
सत्ताको प्राप्त दोतांहे ॥ ५८ ॥ क्योंकि तुच्छ कार्य्यं कारण स्वभावाला जगत्‌ पूर्वोक्त रीतिसे चित्‌ प्रकाश की छ्टाहै, 
इसलिये सम्पूर्ण विशेषो्से झान्त ( रहित ) प्रत्येक आत्मासे कुछ प्रथक्‌ नहीं है ॥ 4९ || यह आत्मा शस्त्र आदिस 
छेदन करनेको अग्निसे जळानेको, जलसे गीला करनेके और आतपसे शुखानेके योग्य नहीं किन्तु यह आत्मरूपमें 
नित्य सर्वव्यापक स्थाणुके समान अचल्हूं यह सिद्धान्त है ॥ ६० ॥ 
विवदंतेतथाह्यत्रविवदेतोयथा भ्रमैः ॥ भ्रमयंतोबयंत्वेतेजाताविगतविभ्रमा: ॥ ६१ ॥ हश्येमृत्तेज्ञस रूः 
हेविकारादिष्टथर भवेत्‌ ॥ नामू्तेतञ््ञकचितेचित्खेसदसदात्मनि ॥ ६२ ॥ चित्तरैचेत्यरसतःशक्तिः 
कालादिनामिकां ॥ तनोत्याकाराविषदांचिन्मधुश्रीःस्वमंजरीम्‌ ॥ ६३॥ स्वरयंविचित्र॑स्फुरतिचिदंड 
कमनाहतम्‌॥ स्वयंविलक्षणस्पंदंचिद्वाय॒रंड जात्मकः ॥ ६४॥ 
अर्थ--इस आत्मके विषयमें अपने २ भ्रमके अनुसार वावी लोक विवाद करें तथा स्वयं भ्रममे पडे दूस- 
रॉको अममें डाळे परन्तु इमलोग तो भ्रमसे शून्यहें ॥ ६१ ॥ अज्ञानीकी दष्टिमें जब साकार सत्यरूपसे आरूढ 
होतांदे तब उसकी बुद्धिमें विकार आदि द्वेत पृथक्‌ भासताहे परन्तु ज्ञानीकी दष्टिमें जब निराकार सदसदात्मक 
जगत्‌ अपने आत्माहीमे भासताहे तो द्वैतकी प्रतीति नहीं होती ॥ ६२ ॥ चित्रूपी वृक्षम चेत्य विषयरूपी रसकी 
आसक्तिसे चित्‌ ( चेतन ) रूपी वसन्तकी लक्ष्मी काळ आदि नामवाळी अपनी छताको अव्याकृत आकाश वा ऊर्ध्व 
देशम विस्तार करताहे ॥ ६३ | यह चेतन छिट्ररदित होकरभी आपही सबसे प्रथम आकाझकी कल्पनासे छिट्रसहित 
होनेसे ब्रह्मांडरूपसे स्फुरताहे उसके अनन्तर आपही यह चित्‌ अण्डजात्मकरूपसे सुत्रात्मा वायुरूपत्ते स्फुरताहै॥६४॥ 
स्वयंविचित्रंकचनंचिद्दारिननिखातगं ॥ स्वयंविचित्रधाठ॒त्व॑श्रेष्लांगमापिनिर्मितम्‌॥ ६५ ॥ स्वविचित्र 
रखोल्लासाचिज्ज्योत्त्रासततोदिता ॥ स्वयंचिदेवप्रकटश्विदालोकोमहात्मक: ॥६६॥ स्वयमस्तंगतेबा 
ह्येस्वज्ञानाददिताचितिः ॥ स्वरयजडेषुजाड थेनपदंसोषुसमागता ॥ ६७ ॥ स्वयंस्पंदितयास्पंदिचित्त्वा 
चितिमरहानभः ॥ चित्प्रकाशप्रकाशोहिजगद्स्तिचनास्तिच ॥ ६८॥ 
अर्थ--उसके अनन्तर वक्ष्यमाण तेजकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ विना तडाग आदिके ही स्वयं जलद्दोंके स्फुर- 
तदै. अनन्तर आपही यह चेतन उत्तम सुवर्ण आदि घातुसहित प्रथिवी रूपसे स्फुरताहे ओर आपी यह 
चेतन श्रेष्ठ देवता असुर तथा मनुष्य आदिका शरीर भी बन जातोहे ॥ ६५ ॥ जगतको तृप्त करनेवाले अनेक प्रकारके 
विचित्र पृथिवी आदिके रसोके उल्लास साहित यह चित्‌ चन्द्रमाकी चन्द्रिकारूपसे आपही जादेतहो रहीहे और यह 
चित्‌ स्वयं महान तेजे प्रकाशरूपसे भी प्रकटहो रही है ॥ ६६॥| अपनेही ज्ञानसे बाह्य पदार्थोके अस्त होनेपर आपही यह 
पुरणरूपसे स्थित रहती दै और आपह यह चित्‌ जडतासे स्थावर आदिकोंमें सुके स्थानको म्राप्तहुई है ॥ ६७ ॥ 
अपनेद्दी अविचारसे स्पन्दस्वभाव प्राण आदि रूपकी कल्पनासे यह संसारीहे और अपनेही विचारे प्रत्यक्ष चेतन 
रूप महान आकाशरूपद्दी है चित्‌ प्रकाशके प्रकाशरूपसे यह जगत्‌ है और अपने रूपसे यह कुछ भी नहीं हे ॥ ६८ ॥ 
चिदाकाशैकशून्यत्वंजगदस्तिचनास्तिच ॥ चिदालोकमहारूपंजगदस्तिचनास्तिच॥ ६९॥ चिन्मारु 
तपरिस्पंदोजगदस्तिचनास्तिच ॥ चिद्वनध्वांतरष्णत्वंजगदस्तिचनास्तिच ॥ ७० ॥ चिदर्कालोकादे 
घसोजगदस्तिचनास्तिच ॥ चित्क्रजळरः जस्तैलपरमाणुजगत्क्रम: ॥ ७१ ॥ चिदग्यौष्ण्यंजग लेखाज 
गश्निच्छंखशुक्कता ॥ जगच्षिच्छेलज ठरंचिजलद्रवताजगत्‌ ॥ ७२॥ 











१ पाठके क्रमसे तेजकी उत्पत्ति प्रथिवी चन्रमाकी उत्पत्तिके अनसार कहे परन्तु पाठ मे अकरो ठत कहाहै परन्तु पाठ क्रमसे भर्धेक्मवळी होताहै 
इसालिये वाथुकी उत्पत्तिके बाद तेजकी उत्पत्ति समझना. 
सत्ताद और अपनी सत्तासे कुछ नहीं. 


२ इन ःहोकोंका तात्यये यह है सवदा ब्रह्मकी सत्ताईसे जगतूकी 





सं सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१८७) 


अर्थ--चिदाकाशके समान शुन्यप्राय होनेसे यह जगत उसकी सत्तासे हे और अपने रूपसे नहाहे चित्‌ महा 
प्रकाश रूपके साथ एक होनेसे यह जगत्‌ है और अपने रूपसे नहीं है ॥ ६९ || चितख्पी वायुकें पारैस्पन्दरूप ' 
होनेसे जगवहे और अपने रूपसे कुछ नहीं ढे तथा चित्रूपी घन काला अन्धकाररूप होनेसे जगते और अपने रूपसे 
नहीं है || ७० ॥ चितुरूपी सूर्य्यके प्रकाश सहित दिवसरूप होनेसे जगतहे और अपने रूपसे नहीं है और यह जगत्‌ 
का क्रम ऐसा हे जैसे तेलके जलनेपर कजल मात्र शेष रहतांहे इसीप्रकार जगतका बाध होनेसे शुद्ध चिन्मात्र शेष रह 
जाताहै ॥ ७१॥ चितरूपी अम्निकी उष्णताही जगव॒की संज्ञाहै, शंख शुक्कता आदि जगत्‌ चितड़े जगतमें पर्वतकी 
कठिनता चित्रूपहे, जलमें द्रवतारूप जगत्‌ चितहै ॥ ७२ ॥ 
जगचिदिक्षमाधुर्यचितक्षी रखिग्धताजगत्‌ ॥ जगचिडिमशीतत्वंचिज्ज्वालाज्वलनंजगत्‌ ॥ ७३॥ जग 
क्चित्सर्षपस्रेहोवीचिश्रवित्सारेतोजगत ॥ जगचितश्ैद्रमाधुर्यजगचित्कनकांगद्म्‌ ॥ ७४ ॥ जगचित्पु 
ष्पसौगंध्यंचिल्लताग्रफलंजगत ॥ चित्सत्तेवजगत्सत्ताजगत्सत्तैवचिद्धपु: ॥ ७५॥ अन्न भेदविकारादि 
नखेमलमिवस्थितम्‌ ॥ इतीदंसन्मयत्वेनसद्सझु वनत्रयम्‌ ॥ ७६॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण विशाओंमें मधुरता रूप जगतहै, दुग्ध चिकनापनरूपी जगत्‌ चित॒है, तुपार ( हिम ) में शी- 
ततारूपी भगत्‌ चितहे अप्निकी ज्वालाका ज्वलनरूपी जगत्‌ चितहै ॥ ७३ | सर्षप ( सरसों ) में तेलरूपी जगत्‌ चि- 
तुहै, नदी आदिमें तरंगरूपी जगत्‌ चितहे, शहद्‌ ( मधु ) में मधुरतारूप जगतहै, सुवर्ण अंगद आदि जगत्‌ चित्है॥७४ 
पष्पोंमें सुगन्धता रूप जगत्‌ चिते, और लता तथा फल आदि रूप जगत्‌भी चित्‌ रूपही है, यहांतक की चित्‌की 
सत्ताही जगत॒की सत्ताहे, और जगतकी सत्ताही चित॒का शरीरहै अर्थात्‌ चितकी सत्ताके आधीनही जगतूकी सत्ताहै 
॥ ७५ ॥ इस चितरूप आत्मामें मेद विकार आदि भासते हुये भी ऐसे सत्‌ नहीं है जैसे आकाइमें नीलता इसप्रकार 
असतभी यह तीनों लोक परन्तु उक्तरीतिसे सन्मय होनेसे सतहै ॥ ७६॥ 
अविकल्पतदात्मत्वात्सत्तासत्तैकतैवच ॥ अवयवावयविताशब्दाथैशशशंगवत्‌ ॥ ७७॥ अनुभृत्यप 
लापायकल्पितोयैिंग स्दुत्ान्‌ ॥ नविद्यतेजगयत्रसा्रऽध्युर्वीनदीश्चरम्‌ ॥ ७८ ॥ चिदेकत्वात्प्रसंगः 
स्यात्कस्तप्रेतरविभ्रमः ॥ शिळाइृदयपीनापिस्वाकाशेविशंदैवचित्‌ ॥ ७९ ॥ घत्तेतरखिलंशांतं लन्निवे 
झंयथारिला ॥ पदार्थोनिकराकाशेत्वयमाकाशजोमलः ॥ ८०॥ 
अर्थ--कल्पित सत्ता और निरूपित सत्ताके अधिष्ठानमें एकताहै अर्थात्‌ मेद नहीं है इसलिये जगतकी सत्ता 
्रह्मसे पृथक्‌ कोई पदार्थ नहीं, निरवयव तथा सावयव शब्दार्थ तो शशशुंगके समान कल्पितहै इससे निराकारमें 
एकता केसे यह मत परास्त हुआ ॥७७॥ जिस परमात्माके स्वरूपम पर्वत समुद्र, पृथिवी, नदी तथा इन सबके स्वामी 
सहित यह जगत्‌ नहीं हैं, और जिन्होंने अनुभवका झपलाप ( मिथ्यापन ) करनेकें लिये कल्पना कियांहे उनको घि- 
क्वार ॥ ७८ ॥ एकचित्‌ मात्र होनेसे उसमें अवयव आदिका प्रसंग कहां ? पाषाणकें समान स्थूळ वा छिद्र रहित हो- 
नेपरभी अपने आकाशवत्‌ स्वरूपमे चित्‌ स्वच्छही हे ॥ ७९ ॥ जैसे स्फटिकी शिलानगर आदिके प्रतिबिम्बकों 
धारण करती है ऐसेही यह चितभी मिथ्यामूत सम्पूर्ण प्रपंचको अपने स्वरूपके भीतर धारण करती है || ८० || 
सत्तासत्तात्मतात्वत्तामत्ताछेषानसंतिते ॥ पह्लवांतरलेखौघसन्निवेशवदाततम्‌॥ ८१ ॥ अम्यानन्या 
त्मकमिदंधत्तेतश्वित्स्वभावतः ॥ समस्तकारणौघानांकारणादिपितामहः ॥ ८२॥ स्वभावतोकारणा 
त्मचित्त॑चिद्वयनुभूतितः ॥ नचाखत्त्वमचेत्यायाश्चितोवाचापिसिद्व्यति ॥ ८३॥ यद्स्तितडुदेतीतिह 
एंबीजादिवांकुरः ॥ ८४ ॥ गगनइवस्ुशून्यभेदमस्तित्रिभुवनमंगमहाचितांतरस्याः ॥ परमप दमयंस 
मस्तह्य॑त्विदमितिनिश्चयवान्‌भवानुभूतेः ॥ ८५ ॥ इत्युक्तवत्यथमुनौदिवसोजगामसायंतनायवि 
घयेस्तमितोजगाम ॥ ख्राठंसभाकृतनमस्करणाजगामश्यामाक्षयेरविकरैश्वसहाजगाम ॥ <६॥ 
इत्याषें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षो पाये उत्पत्तिप्रकरणे 
न्नह्मप्रतिपादनं नाम चतुर्दशः सर्ग: ॥ १४॥ 
अर्थ-क्योंकि सम्पूर्ण पदाथोका अधिष्ठान चिदाकाइामें उत्पन्न असंग स्वभाव भूताकाश भी यदि स्थूल 
कार्य्योका संबन्ध नहीं तो चिदाकाशे सत्ता असत्ता आदिका संबन्ध क्यों कर होसकतांहे ? और चित्‌ अपने स्व- 
भावसे अन्य तथा अनन्यरूप जगतको ऐसे धारण करती है, जैसे पत्र ( पत्ता) नश और रेखा आदि अवयवोंको 
॥ ८१ ॥ सम्पूर्ण कारणोंके आदि कारण ब्रह्माजी हैं ॥ ८२ ॥ और ब्रह्मा, ( पितामह ) चित्तके कार्य्यं मनोथै सबन्धी 








हह १८८ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १५ सर्गः 


विकल्पोंके असत्‌ होनेसे कारण रहित चित्तस्वरूपहें इसलिये असत्‌ है अतएव ब्रह्माका कार्य्यं यह जगवभी असतंदै, 
ओर विषयराहित चितकी तो अनुभवसे सिद्धि होनेसे बचनसे उसकी असत्यता नहीं सिद्ध होसकती ॥ ८३ ॥ जैसा 
कारणे वैसाही कार्य्य होताहै जैसे बीजसे अंकुर तात्पय्ये यह कि जगत्‌ अपने स्वरूपसे सत्‌ नहीं है यदि होता तो 
ज्ञान आदि सहस्रों उपायोंसेभी उसका उच्छेद नहीं होता, जब चित्त समष्टिरूप हिरण्यगर्भही असत्‌ है तो जगत्‌ 
कब सत्य हो सकता है || ८४ || हे रामजी ! यदि दृश्यकी सत्तामे अधिक आग्रह हे तो अनुभवसे यह निश्चय करो 
कि यह तीनॉलोक समस्तद्ृश्य आकाझके समान भेदझून्य परमपद रूपही हे ॥ ८८ | श्रीवसिष्ठजीमुनिके इतना 
कहनेपर वह दिन बीतगया, सूर्य्यमी सन्ध्याबन्दन आदि विधिके अर्थ अस्त होगये, सम्पूणे समाभी परस्पर नमस्कार 
करके स्नान आदि कृत्यकेलिये बिदाहुई, और रात्रिके बीतनेपर सूर्य्यभगवानुकी किरणोंके साथ पुन; आकें अपने 
स्थानपर प्राप्त हुई ॥ ८६ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
ब्रह्मप्रतिपादनं नाम चतुदैशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


oo 





पंचद्शः सर्गः ॥ १५॥ 


अनेक दृष्टान्त ओर युक्तियोके समहोंसे पूर्वोक्त पदाथ निश्चय करातेहये विस्तृत मण्डपाख्यानका आरम्भ मुनि- 
वसिष्ठजी इस १५ वे सर्गमें करते हैं || 


॥ हृतीयोद्विसः ॥ ३॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ जगदाकाशमेवेदंयथाहिव्योप्निमौक्तिकम्‌॥ विमलेभा 

तिस्वात्मवजगच्चिद्रगनंयथा ॥ १ ॥ अनुत्कीणवभातीवत्रिजगच्छालभजिक! ॥ चित्स्तेभनैवसोत्की 

णानचोत्कत्तोत्रविद्यते ॥ २॥ समुद्रेंतर्जलस्पंदा:स्वभावादच्युताअपि ॥ वीचिवेगा भवंतीवपरेदहृय 

विदस्तथा ॥ ३॥ जालांतर्गेतसूर्याभाजालाक(ररजांस्यापे ॥ जगद्धनंप्रतिस्थूलान्यणुंप्रतियथाचला:॥४॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठंजी बोले-यह जगत्‌ चिदाकाइरूपही है, भेदरूपसे इसका भान ऐसे होता है जैसे निर्मळ आ- 

काझमें मोतियोंका समूह और जैसे यह जगत्‌ चिदाकाशरूप हे इस विषयमे दृष्टान्त सुनिये ॥ १ ॥ चित्रूपी स्तम्म 
( खम्मे ) में विना खुदी हुई यह त्रिलोकरूपी प्रतिमा खुदीहुईके समान भान होती है, निर्विकार असंग चेतनमें खोद- 
नेका असम्भव होनेसे इसका खोदनेवाला कोई नहीं है ॥ २॥ जैसे स्वमावसे भिन्न न होनेपरभी समुद्रमे जलका 
संचळन ओर तरंगोंके वेग होते हें ऐसेही परत्रह्ममें जगत॒की प्रतीति होती है॥ ३ ॥ जज्ञानियोंकी दृष्टिमें पर्वतके 
समान स्थूळरूपसे इस जगतका भान होनेपरभी ज्ञानियोंकी दृष्टिमे जालके अन्तर्गत सूर्य्ये प्रकाशसे जालाका स्‌क्ष्म 
रज और मृगतृष्णाके जल्सेभी अति तुच्छ है ॥ ४ ॥ 


जगद्वानंनभातीदंत्रह्मणोव्यतिरेकतः ॥ जालसूर्योद्युजालंतुव्यतिरेका नुभूतिदम ॥ ५॥ अनुभूतान्यपी 
मानिजगंतिव्योमरूपिणि ॥ एशव्यादीनिनसंत्येवस्वप्रसंकल्पयोरिव ॥ ६ ॥ पिडग्रहोजगत्यस्मिन्‌वि 
ज्ञानाकाशरूपिणि ॥ मरुनद्यांजलमिवनसं भवतिकुत्रचित्‌ ॥ ७ ॥ जगत्यपिंडग्राहेस्मिन्खंकल्पनगरो 
पमे ॥ मरैसरिदिवा भातिहृञ्यताभ्रांतिरूपिणी ॥ ८॥ 
अर्थ--जाल ( छप्परोंके छिद्र ) के अन्तर्गत मुसलाकार सु्य्यके किरण तो सूर्य्यसे पृथक्‌ भान होती हैं परन्तु 
यह जगतका भान ब्रह्मे एक्‌ नहीं होता ॥ ५ || स्वप्र और संकल्पके समान आकाझरूप ये प्रथिवी आदि अनुभवमें 
आतेमी हें परन्तु यथार्थमें सत्य नहीं हें ॥ ६ ॥ मरुस्थलकी नदीमें जलके समान, ज्ञान और आकाझरूप इस जगत्में 
साकारताका स्वीकार कहींमी सम्भव नहीं है ॥ ७ ॥ संकल्पके नगरके समान आकाररहित इस जगतुमें आन्तिरूप- 
वाळी यह दृश्यता ऐसे भान होती हे जैसे मरुस्थलमें नदी | ८ || 
स्वपादृर्येवजगतांत॒लादेरेनकेनच ॥ तुळिताकलनोन्सुक्ताइयश्रीव्योभजभते ॥ ९ ॥ वर्जयित्वाज्ञ 
विज्ञानेजगच्छन्दार्थभाजनम्‌॥ जगद्वह्मस्वशब्दानामर्थेनास्त्येवभिन्नता॥ १०॥इदेत्वचेत्यचिन्मात्रंभा 


नोभीतंनभःप्रति जिज ्मारिव ॥ ११ ॥ यथास्वप्रपुरंस्वच्छजाग्रत्पुरवरं 
प्रति ॥ चच्छंसांकलि्पिकजगत्प्रति ॥ १२॥ 
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हु सर्गः उत्पत्तिप्रकररणम्‌ । ( १८९) 


अर्थ--अनेक ब्रह्माण्डोकी यह दृश्यकी शोभा साक्षी चेतनके किसी अंशमें स्वप्रके समान आरोपण क- 
रके सार असारका विवेक करनेवाले बुद्धिरूप कांटोपर रखके यदि तोली जायतो स्वम्रवत्‌ विकल्पोंसे रहित होकर चि- 
दाकाशकेही समान शोभित होती हे ॥ ९ ॥ जज्ञानियोंकीही दृष्टिमं जगतका शब्दार्थ भिन्न प्रतीत होताहे यथार्थमें ज- 
गव और ब्रह्म शन्दा्थमे भेद नहीं हे | १० ॥ तत्वज्ञानियोंकों जगतमें साक्षी चेतनका भान ऐसे होंताहै, जैसे शून्य 
आकाझरें सूर््यका प्रकाश और साक्षी चेतनमें जगत॒का भान ऐसे होताहै जैसे वृष्टिननक मल्लार नामक रागमें 
संकल्पका मेच ॥ ११ ॥ जैसे जाग्रत्‌ उत्तम नगरकी अपेक्षा स्वप्रका नगर स्वच्छेहे ऐसेही स्वम और संकल्पके 
जगत्‌की अपेक्षा यह जाग्रत्‌ जगत्प्रत्ययभी सूक्ष्म है ॥ १२ ॥ 

तस्मादचेत्यचिदूपंजगद्धयोमैवकेवलम्‌॥ शून्योव्योम जगच्छन्दौपर्यायौविद्धिचिन्मयौ ॥ १३ ॥ तस्मा 
न्रार्किचिदुत्पन्नंजगदादी दृह॒हयकम॥ अनाख्यमनभिव्यक्तंयर्थास्थितमवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ जगदेवंम 
हाकाशेचिदाकाशमभित्तिमत्‌ ॥ तदेशस्याणुमात्रस्यतुलायाश्र्वाप्रपूरकम्‌ ॥ १५ ॥ आकारारूपमेवा 
च्छंपिड ग्रहविवर्जितम्‌ ॥ व्योन्निव्योममयंचित्रंसंकल्पपुरवत्स्थितम्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--इसलिये आकाशरूप यह जगत्‌ चित्रूपही हे, और अर्थशून्य आकाश तथा जगतून्द्‌पर्थ्याय ( ए- 
कार्थ ) वाची है, इन दोनोंको तुम चिन्मय जानो ॥ १३ ॥ इसलिये यह जगत्‌ आदि दृश्य कुछभी उत्पन्न नहींहुआ, 
नामरूप रहित जैसा ( चितरूप ) है वैसाही स्थितंदै ॥ १४ ॥ इस पूर्वोक्त रीतिसे मायाकाशमें यह जगत्‌ आवरण रहित 
चिदाकाइही है, और चिदाकाशके अणुमात्र ( अति अल्प ) देशकोभी जब यह पूर्ण नहीं कर सकता तो ब्रह्मचेतन 
मात्रमें जगत्‌ कैसे पूर्ण होसकताहै ॥ १५ ॥ इसप्रकार चिदाकाशरूप आकारसे वर्जित, आकाशमय चित्र यह ज- 
गत्‌ स्वप्रके नगरके समान स्थितहे ॥ १६ || 

सत्रे दंमंडपाल्यानंश्चणुश्रवणभूषणम्‌॥ निः संदेहोयथेषोर्थश्व्वत्तेविश्रांतिमेष्यति ॥ १७ ॥ श्रीरामउ 
बाच ॥ सद्रोधव्ृदयेत्रह्मन्समासेनवदाशुमे ॥ मंडपारव्यानमखिलंयेनबोधोविवर््धते ॥ १८ ॥ श्रीव 
सिष्टउवाच ॥ अभूइस्मिन्महीपीठेकुलपद्रोविकाशवान्‌ ॥ पद्मोनामतृपःश्रीमान्बहपुत्रोविवेककवान्‌ ॥ 
१९ ॥ मर्यादापाळनां भोधिद्विपत्तिमिर भास्कर: ॥ कांताकुस॒दिनीचंद्रो दोष तण हताशन: ॥ २० ॥ 
अर्थ--इस विषयमें कर्णका भूषण इस मण्डपाख्यानको सुनिये जिससे कि आपके चित्तम यह विषय निस्स- 
नेह बैठ जायगा || १७ ॥ श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मच! सत्‌ बोधकी वृद्धिके लिये संक्षेपसे सम्पूण मण्डपाख्यान शीघ्र 
मुझे कहिये जिससे ज्ञानकी बृद्धि होतीदे || १८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-प्रकाशवाच्‌, लक्ष्मीवान्‌ अनेक पुत्रोकरके स- 
हित, ज्ञानी, और अपने कुलमें कमळके समान पनाम एक राजाथा ॥ १९ ॥ वह राजा, वर्णाश्रमकी तथा द्वीपोंकी 
मर्य्यादा पालन करनेमें समुद्रके समान, शत्चरूपी अन्धकारका नाझ करनेके लिये सूर्य्य, स्री रूपिणी कुमुदिनीके लिये 
चन्द्रिकाभयुक्तचन्द्र, दोषरूपी तृणको अम्नि ॥ २० ॥ 
मेरुविंब॒धइंदानांयशश्वेद्रोभ वार्णवे ॥ सरःसहृणहंसानांकमलामल भास्करः ॥ २१ ॥ संग्रामवीरुत्प 
वनोमनोमातंगकेश्वरी ॥ समस्तविद्यादयितःसर्वाश्चयेगुणाकरः ॥ २२ ॥ सुरारिसागरक्षो भविळस 
न्मंदराचळः ॥ विलासपुष्पोघमधुः सौ भाग्यकुसुमायुघः ॥ २३ ॥ लीलालतालास्यमरुत्साहसोत्सा 
हकेशवः ॥ सौजन्यकैर वशशीइुर्लीलावल्िकानलः ॥ २४ ॥ 

अर्थ--देवता तथा विद्वानोके समूहेके अर्थ सुमेरु, संसाररूपी समुद्रमें यशरूपी चन्द्रमा, सद्गुणरूपी हंसोके 
लिये मानसरोवर, कमलोंके विमल सूर्य्यं ॥ २१ ॥ संग्रामरूपी वृक्षोंकी कंपानेके लिये प्रचण्ड पवन मनरूपी हांथीको 
मारनेके लिये सिंह, समस्त विद्यारूप अंगनाओंको प्रिय, सम्पूर्ण आश्चय्ये गुणोंका समुद्र ॥ २२॥ देवताओंके न्च 
दैत्यदानवरूपी समुद्रके क्षोभमे शोभायमान मन्द्राचलके समान विलासरूपी पुष्पोंके समूहके लिये वसनन्‍्तऋतु, सु- 
न्द्रतारूपी पुष्पोंका कामदेव || २३ ॥ लीलारूपी लता तथा लास्य ( गीतवाद्य नृत्य ) के लिये उत्तम वायु, साहस 
( अन्यके असाध्य प्रथिवी उद्धार आदि काय्याँका साधन )तथा उत्तम काय्येमें उत्साह करनेके लिये कृष्णभगवान्‌ 
सुजनतारूपी कुमुदो ( रात्रिकमलों ) के लिये चन्द्रमा, ओर दुष्टचेष्टा रूपिणी विषकी लताओंको जळानेके लिये 
अम्निरूप था ॥ २४ ॥ 

तस्यास्तिसुभगा भार्यालीलानामविलासिनी ॥ सर्वसौ भाग्यवालिताकमलेवोऽदिताचनौ ॥ २५ ॥ सर्वा 
जुबृत्तिललितालीलामधुरभाषिणी ॥ सानंदमंदचलितादितीयेंदू दयस्मिता ॥ २६॥ अलकालिमनोहा 











= ) योंगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १६ सर्गः 


रिवदनांभोजशालिनी ॥ सितांगीकर्णिकागौरीजंगमेवसरोजिनी ॥ २७ ॥ लताविलासकुंदौघभासिनी 
रसशालिनी ॥ प्रवालहस्तापुष्पाभामधुश्रीरिवदेडिनी ॥ २८॥ अवदाततनुःपुण्यास्प्नाल्हादका 
रिणी ॥ गंगेवगांगतादेहवतीहंसविलासिनो ॥ ३९॥ तस्यभूतलपुष्पेपोःसकलाल्हाददायिनः ॥ परि 
चर्याचिरंकर्ठमन्यारतिरिवोदिता ॥ ३० ॥ उद्विश्नेप्रोडिग्नामदितेस॒ुद्तिसमाकुलाकुछिते ॥ प्रतिबिबस 
माकांतासंकुद्धेकेवलं भीता ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति 
प्रकरणे संडपोपाख्याने राजवर्णनं नाम पंचदराः सर्गः ॥ १५॥ 
अर्थ सम्पूर्ण विछासवाळी, उत्तम भाग्यवाली उसकी स्री “लीला” नामवाली थी, सम्पूर्ण सौभाग्योंसे स- 
हित प्रथिवीपर वह लक्ष्मीके समान उत्पन्न हुई ॥ २५ ॥ वह लीला, पतिसेवाद़ि रीतियोंसे वा सेवकादिके अनुकूल 
आचरणोंसे शोभायमान, मधुर बोळनेवाळी, आनन्द साहित मन्दर २ चलनेवाली, द्वितीय चन्द्रमाके समान मुसकुरान 
वाली ॥ २६ ॥ मनके हरण करनेवाले केशरूपी श्रमरोंसे मुखरूपी कमळसे शोभायमान, निर्मल शरीरवाळी, कम लकी 
कर्णिकाके समान गौरवर्ण, जंगम ( चळनेवाळी ) कमलिनीके समान ॥ २७ || लता सहित विछासरूपी कुन्दके पृष्पोंके 
समूहोंसे प्रकाशमान, शुंगार आदि रसेंसे शोमित, प्रवाळ ( मुंगे ) के समान रक्तहस्तवाली; पुष्पोंके समान कान्ति- 
वाळी, शरीरधारी वसन्तकी शोभाके समान ॥ २८ ॥ स्वच्छदेहवाली पवित्ररूप स्पशैमात्रसे आनन्द देनेवाली, 
गंगाके सहद पृथिवीपर प्राप्त, शरीर धारण कियेह॒ये हंसीके समान विमळथी ॥ २९ | वह लीला सबको आनन्द देने- 
वाले कामंदेवके समान उस पद्मराजाकी दीर्घकालतक सेवा करनेकें अर्थ मानों दूसरी रति उत्पन्न हुईथी ॥ ३०॥ 
वह लीला उस राजाके घबडानेपर अत्यन्त घबडानेवाली, प्रसन्न होनेपर प्रसन्न चित्त, व्याकुल होनेपर अति व्याकुळ 
और क्रोधी होनेपर केवळ भयभीत, प्रातिबिम्बके समान प्रिया स्त्री थी ॥ ३१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे 
उत्पत्तिप्रकरणे मण्डपोपाख्याने राजवर्णनं नाम पंचदशा: सर्गः ॥ १५ || 











षोडशः सर्गः ॥ ९६॥ 
कामके भोगोंसे तृप्त होनेसे परिणाममें बारर दुःखको देवतालोगभी अन्यथा नहीं करसकते इस विषयका 
वर्णन इस १६ वें सर्गमें कियागया हे ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच॥ भूतलाप्सरसासार्द॑मनन्यदयितापतिः ॥ अरत्रिमप्रेमरसंसरेमेकांतयातया॥१॥ 
उद्यानवनगुल्मेषुतमालगहनेषुच ॥ पुष्पमंडपरम्येषुळतावळयसञ्छु ॥ २ ॥ पुष्पांतःपुरशय्यास्चुणु 
प्यसंभारवीथिषु ॥ वसंतोद्यानदोलासुक्रीडाए्क्ररणीषुच ॥ ३ ॥ चंदनदुमरीळेषुसंतानकतलेषुच ॥ 
कदंबनीपगेहेषुपारि भद्रोदरे षुच ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोळे-दुसरी ख्रीका पति न होकर उससे राजाने पृथिवीकी अप्सराके समान केवल उस 
प्रिया धर्मपत्नी लीलाके साथ स्वाभाविक प्रेमरससे रमण किया ॥ १ ॥ तमालके वृक्षोसे सघन बाटिका बन तथा 
छता प्रधान वृक्ष प्रदेशमे, पुष्पमण्डपसे रमणीय लतासे वळ्याकार ( गोळ ) स्थानोंमें ॥ २ ॥ पुष्पोंसे सजीहुई अ- 
न्तःपुरकी शय्याओंपर पृष्पेंके समृहोंसे ढकीहुई सडकोंपर वसन्तमें बाटिकाके दिडोळाओंपर, क्रीडा करनेकेलिये 
पुण्करिणियेंमिं ॥ ३ ॥ चन्दनके वृक्षासडित पवतापर्‌, अपन प्रभाव वा इन्द्रकी क्कपास प्राप्त कटपवृक्षांके तलाम कदम्ब 
और अशोक ग्रहोमें नीमकी शीतल छायामें लीलाके साथ राजाने विहार किया || ४ ॥ 
विकसत्कुंदमंदारमकरंदखुगंघिष ॥ वसंतवनजालेषुकूजत्कोकिळपक्षिषु ॥ ५ ॥ नानारण्यठणानांच 
स्थलेषुम्रददीपिषु ॥ निर्झरेषुतरत्तारसीकरासारवर्षिषु ॥ ६ ॥ शेलानांमणिमाणिक्यशिलानांफलके 
षुच ॥ देवर्षि सुनिगेहेषुदूरपुण्याश्रमेषुच ॥ ७ ॥ कुसु्तीफुषुह्ला सुस्मेरासुनलिनीषुच ॥ वनस्थलीषु 
कृष्णासफुल्लासुफीलनीषुच ॥ ८ ॥ 
१ इन शहोकोंमें जो २ स्थान वा ब्रक्ष आदि लिखे उन सबमें (रेमें ) राजाने अनी धर्मपत्नीके साथ रमण किया ॥ 





वट खगः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१९१) 


अर्थ--विकसित कुन्द ओर मन्दारके पुष्परसँसि सुगन्ध सहित तथा कोकिल आदि पक्षी जिनमें कूजरदे हें 
ऐसे वसन्त बनके कुंजोंमें ॥ ५ ॥ कोमल प्रकाशवाले नानाप्रकारके बन और तृणोंके निरंत जळके कणोंकी 
धारा युक्त झरनोंमें ॥ ६ ॥ मणि और माणिक्यकी शिळाये झोभित पर्वतोंपर, तथा मणि माणिक्य आदिकी झाय्याओंपर 
देवता मुनि ओर ऋषियोंके स्थानोंमें, दूर २ के पवित्र आश्रमोंमें ॥७॥ रात्रिमे विकसित कुमुद सहित जळाऱायोंमें, और 
दिनमें कमळ संयुक्त जळाइयोंमें पुष्प तथा फलसहित हरी २ बन स्थलियोंमे राजाने उस पत्नीकेसाथ रमण किया ॥८॥ 
सुरंतैः खुरतारुष्यैःखुंदरः सुंदरेदितैः ॥ ईितेः पेशळान्योन्यघनप्रेमरसाधिकैः ॥ ९ ॥ प्रहेलिकाभिरा 
ख्यानिस्तथाचाक्षरसुष्टिभिः॥ अष्टापदेबहद्यूतिस्तथागूहचठर्थकैः ॥ १० ॥ नाटिकाख्यायिकाभिश्चच 
ोकैबिंदमतिकमैः ॥ देशकालविभागिश्वनगरग्रामचेष्टितेः ॥ ११ ॥ खग्दाममालावलितैनांना भरण 
योजंनैः ॥ लीलाविलोलचलंनेर्विचित्ररसमो ज॑नेः ॥ १२॥ 


अर्थ--उत्तम विषयोंसे अभिळापित देवताओंके सह सुरतोंसे सुन्दर उस राजाने ( वक्ष्यमाण पदार्थीसे अ- 
पनी पत्नीके साथ रमण किया ) परस्परके कोमळ और घन म्रेमरससे बढी इई चेष्टाओंसे ॥ ९ ॥ लोकिक परिहासकी 
कंथाओंसे, पुराणके आख्यानोंसे, तथा अक्षर मुष्टिपासा ( चोपड ) अष्टापद ( शतरंज ) तथा गूढ चतुर्थक आदि अः 
नेक दयतक्रीडाओंसे || १० ॥ नाटिका तथा आख्यायिकाओंसे गुढाशयवाले विद्वानोंको बुद्धिसे जानने योग्य छोक 
रचनाओसे, देशकालके अनुसार नगर ओर ग्रामकी चेष्टाओंसे ॥ ११ ॥ नानाप्रकारकी मालाओं तथा आमृषणोंके 


घारणसे, ळीलापूर्वक विचित्र गतिसे; और नानाप्रकारके विचित्र रस युक्तभोजनोंसे रमण किया ॥ १२॥ 
आरईकुंकुमकर्पूरतांबूलीदलचवगे: ॥ फुल्लपुष्पलतायुंजादेहगोपनखत्रणेः ॥ १३॥ समालंभनलीला 
भिमोलाप्रहरणक्रमे: ॥ णृहेकुछुमदोलाभिरन्योन्थ॑दोलनक्रमिः ॥ १४ ॥ नौयानयुग्म हरत्यश्चदा तोष 
दिगमागमेः ॥ जलकेलिविलासेनपरस्परसमुः्क्षणेः ॥ १५॥ नृत्यगीतकलालास्यतालतांड वमंडनेः ॥ 
संगीतंकेः संकथनैर्वीणासुरजवादनेः ॥ १६ ॥ 

अर्थ--आद्र कुंकुम और कर्पूर सहित ताम्बूछदलके चर्वणोंसे, विकसित पुष्पों ओर छता गुंजोसे वेहके छिपाने- 
वाले नखके व्रणोंसे ॥ १ ३॥ दोडके छूनेवाळी लीलाओंसे, मालाके परहारोसे परस्पर ( एक दूसरोंको ) झुलानेवाले ग्रहोंमे 

फूलोंके हिंडोलॉसे ॥ १४ ॥ जळमें नोकाओंसे, घोडे ओर दाथियोंके जोडोंको शिक्षा देनेसे और शिक्षित ऊंटोंके च- 

करॉसे एक दूसरेके ऊपर पानी डालकर जलक्रीडासे ॥ १५ ॥ नृत्यगीतादि कलाओंसे तालपूर्वक ताण्डव नृत्य तथा 

आभूपणोंसे, संगीतसे, उत्तम कथाओंसे वीणा ओर मुरज ( शृदेग ) आदि वाद्योंसे ॥ १६॥ 
उद्यानेषु सरित्तीरश्कषेषु वरवीथिषु ॥ अंतः पुरेषुदम्येंषुफुलदोलावदोलनेः ॥ १७॥ सातथासुखसंदद्धा 
तस्यप्रणयिनीप्रिया ॥ एकदाचितयामाससुभूःसंकल्पशालिनी ॥ १८ ॥ प्राणेभ्योपिप्रियो भर्त्ताममेषज 
गतीपतिः ॥ योवनोल्लासवान्‌श्रीमान्कथंस्यादजरामर:॥ १९॥ भर्व्ानेन सद्दोत्तुंगस्तनीकुछुमसभसु ॥ 
कर्थस्वैरंचिरंकांतारभेय गशतान्यद्म्‌ ॥ २० ॥ 

अर्थ--वाटिकाओंमें, नदीतटके वृक्षांके तरे, उत्तम भागमें अन्त:पुरॉमे, तथा ऊंची महल्ंकी अँटारियोपर और 
फूलेंके झूलनेसि, अपनी धर्मपत्नीलीलाके साथ राजापद्मने क्रीडा किया ॥ १७ | उसप्रकार सुखसे सम्पन्न प्रेम करने- 
वाली, उत्तम भोहवाळी, संकल्पसे शोभित राजाकी उस प्रियाने एक समय यह चिन्ता की || १८ ॥ कि यह राजा प्राणो- 
सेमी प्रिय मेरा पतिंद्दे सो योवनसे शोभायमान श्रीमान्‌ ओर अजर अमर कैसे हो? ॥१९॥ इस अपने प्राणपातिके साथ 
ऊंचे स्तनवाली प्रिया मैं पुष्पोंसे सजित स्थानोंमें सेंकडो युग दीवेकाछतक अपनी इच्छापुर्वक कैसे रमण करूं ||२०॥ 
तथायतेयत्नमतस्तपोजपयमेडितैः ॥ रजनीशमुखो राजायथास्यादजरामरः ॥ २१ ॥ ज्ञानब्वढांस्तपोड़ 
द्वान्विद्याइद्धानइंदिजान ॥ एच्छामितावन्मरणंकथंनस्यान्नृणामिति ॥ २२॥ इत्यानीयाथसं पूज्यहि 
जान्पप्रच्छलानता ॥ अमरत्वंकथंविप्राभवेदितिपुनःपुनः ॥ २३॥ विप्राऊचु: ॥ तपोजप यंमेदेविसम 
स्ताःसिद्धसिद्धयः ॥ संप्राप्यंतेऽमरत्वंतुनकदाचनलभ्यते ॥ २४॥ 















अथ--इसलिये तप जप और नियमके अनुष्ठानोंसे में ऐसा प्रयत्न करू के चन्द्रमाके समान मुखवाला यह 
राजा अजर अमर हो जाय ॥ २१ ॥ ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, तथा विद्यावृद्ध ब्राह्मणोंसे पूंछ कि मनुष्योंका मरण कैसे नहीं 
होता ऐसा बिचारा ॥ २२ ॥ ऐसा बिचार करके ब्राह्मणोंको बुछाके और उनका पूजन करके नत्र होके बार २ उनसे 





ऱ्य 


योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- _ #देच्खर्गः 


यह पूछा किं अमर पदवी कैसे होसकती है ? ॥ २३ ॥ ब्राह्मण बोले--हे देवि ! तप, जप, और नियमोंके अनुष्ठानोंसे 
सिद्धोंकों सम्पूर्ण सिद्धियां मिळती हैं, परन्तु अमरपद कमी नहीं मिळता || २४ ॥ 
इत्याकर्ण्येद्िजसुखाचिंतयामास सापुनः ॥ इदंस्वप्रज्ञयैवाशु भीताप्रियवियोगतः ॥ २५॥ मरणंभर्तुर 
अ्रेमेयदिदैवाद्धविष्यति ॥ तत्सर्वडुःखनिर्ुक्तासंस्थास्येसुखमात्मनि ॥ २६ ॥ अथवर्षसइस्रेण भत्ता 
दौचेन्मरिष्याति ॥ तत्करिष्येतथायेनजीवोगेहान्नयास्यति ॥ २७ ॥ तद्धमद्धर्तजीवेस्मिन्निजेशुद्धांतमं 
डपे ॥ भर्त्राविलोकितानित्यंनिवत्स्याभियथासुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--ब्राह्मणोंके मुखसे ऐसा सुनकर, प्राणपतिके वियोगसे डरी हुईं अपनी बुद्धिसेही शीघ्र पुनः उसने यह 
शोचा ॥२५॥ कि यदि दैवकी इच्छासे पातिके सम्मुख मेरा मरण होगा तो सब दुःखोंसे छूटके सुखसे आत्मामें स्थित 
रदुंगी॥२६॥ओर यदि सहस्र हजार वर्षमें प्रथम पतिकी त्यु होगी तो ऐसा प्रयत्न करूंगी किइनका जीव गृहसे बाहर 
न जायगा ॥ २७ ॥ ऐसा होनेसे जिसमें पतिका जीव भ्रमणकर रदांहे ऐसे अपने शुद्ध अन्तःपुर मण्डपमें प्राणपतिसे 
नित्य देखी हुईं सुखपूर्वक निवास करूंगी || २८ || 
अद्ैवारभ्यैतदर्थदेवीज्ञप्तिंसरस्वतीम्‌ ॥ जपोपवासनियंमेरातोषंपूजयाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ इतिनिश्चित्य 
सानाथमनुक्त्कैववरांगना ॥ यथाशास्त्रंचचारोग्रंतथानियममास्थिता ॥ ३० ॥ त्रिरात्रस्यत्रिरात्रस्यपर्य 
तेछृतपारण। ॥ देवद्विजगुरुपराज्ञविदृत्पूजाप रायणा ॥ ३१ ॥ स्रानदानतपोध्याननित्योद्युक्तशरीरिका ॥ 
सरवास्तिक्यसदाचारकारिणीक्लेशहारिणी ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--इस कार्य्यकेलिये आजहीसे लेके चित्तरूप देवी सरस्वतीको जबतक प्रसन्न होंगी तबतक जप, उपवास, 
ओर नियमके अनुष्ठानोंसे पूजन करूंगी ॥२९॥ उस उत्तम अंगनाने ऐसा निश्चय करके अपने पतिसे बिना कहे शाखके 
अनुसार नियमोरम स्थित उग्र तप किया || ३० ॥ तीन ३ रात्रिके अनन्तर पारण करती, देवता ब्राह्मण, गुरु, प्राज्ञ, 
और विद्वानोंकी पुजामें सदा परायण रहती ॥ ३१ ॥ उसका शरीर स्नान दान, तप, और ध्यानमें सदा तत्पर रहता 
था, और सब शास्त्रॉमें आस्तिक्य बुद्धि करके सदाचारोंकों करतीथी और दुःखियोंके क्लेशोंको हरण करती ॥ ३२ ॥ 
यथाकालंयथोद्योगंयथाशास्त्रंयथाकमम_॥ तोषयामास भर्त्तारमपरज्ञात संस्थितिः ॥ ३३ ॥ त्रिरात्र 
तमेवंसाबाळानियमशालिनी ॥ अनारतंतपोनिष्ठामतिष्ठत्कष्टचेष्टया ॥ ३४ ॥ त्रिराजाणांशतेचाथ पूजि 
ताप्रतिमानिता ॥ दुष्टाभगवतीगौरीबागीशाससुवाचताम्‌ ॥ ३५ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ निरंतरेणतपसा 
भर्तभक्त्यातिशालिना ॥ परितृष्टास्मितेवत्सेग्रद्माणवरमीप्सितम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--समयके अनुसार, अपनी शक्तिके अनुसार, शास्त्र और रीतिके अनुकूल अपने अभिप्रायको न प्रकट 
करके पतिको सन्तुष्ट करतीथी ॥ ३३ ॥ इसप्रकार निरन्तर तपमें निष्ट नियममें वतैमान उस बाळाने अत्यन्त वुःखसे 
शत ( १०० ) त्रिरात्र ब्रत किया ॥ ३४ ॥ सो १०० त्रिरात्रके अन्तमें बाह्योपचारोंसे पूजित ओर आन्तारेक प्रेम- 
भावसे सम्मानित बागीशा भगवती गौरी प्रसन्न होकर उस लीलासे बोली ॥३५ | सरस्वतीजी बोले-हे पुत्रि ! तुमारी 
निरन्तर तपस्यासे ओर पतिकी अति भक्तिसे मैं प्रसन्नइं तुम अपना इष्ट ( चाहाहुआ ) बरदान मांगो ॥ ३६॥ 
राह््युवाच ॥ जयजन्मजराज्वालादाहदोषशशिप्रभे ॥ जयदार्दाधकारोघनिवारणरविप्रभे ॥ ३७ ॥ अंब 
मात्जगन्मातल्लायस्वकुपणामिमाम ॥ इ ंवरद्वयंदेदियद इप्रार्थयेशुभे ॥ ३८॥ एकंतावहिदेदस्यभर्चु 
ज्जीवोममांबिके ॥ अस्मादेवहिमायासीनिजांत: एुरमंडपत्‌ ॥ ३९ ॥ हितीयंत्वांमद्दादेविप्रार्थयेहंयदा 
यदा ॥ दर्शनायवराथीयतदामेदेडिद्री नम ॥ ४० ॥ 
अर्थ--राज्ञीजी बोले-हे जन्म और वृद्धा$वस्थारूपी ज्वाछाके दोषको नाश करनेकेलिये चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाली भगवती ! आपकी जयहो, हे हृदयके अन्धकारके समुहको नाश करनेको सूर्य्यके समान तेजवाली भगवती 
आपकी जयहो || ३७॥ हे अम्ब ! हे मातः ! मुझ दीनकी रक्षा कीजिये, हे कल्याणी ! इन दो बरोंको लिये मैं 
प्रार्थना करतीहुं कृपाकरके दीजिये || ३८ ॥ हे मेरी मातः ! उन दोनों वरदानोमेसे प्रथम यह है [कै मेरे पतिके दे- 
इका जीव इस मेरे अन्तःपुर मण्डपसे बाहर न जाय ॥३५॥ और हे देवि ! वरदानकेलिये वा दर्शनकेल्यि जब २ में 
आपसे प्राथना करूं तब २ आप मुझे दर्शन दीजिये ॥ ४०॥ 
(१) “ या स्री मत्री ननुज्ञाता उपवासत्रतंचरेत, आयुष्ये इरत मतुंमैता नरकम्रच्छति ” इस वाक्यके अनुसार यह शंका न हे 
करनी चाहिये कि पतिकी आज्ञा बिना उपवास क्यों करने लगी क्योंकि-प्रयक्षं वा परोक्षं वा सदा भर्तृद्वितं चरेत्‌ , व्रतोपबासनियमे 
रुपचारैश्च लौकिकैः ॥ इस वाक्यसे पतिहितके काय्येमें आज्ञाका आवश्यकता नहीं ॥ 








3) 


३७ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१९३) 


इत्याकर्ण्य जगन्मातातवास्त्वेवमितिस्वयम्‌ ॥ उच््कांतर्दानमगमत्प्रोत्थायोमिरिवार्णवे ॥ ४१ ॥ अथ 

साराजमहिषीपरिठष्ठेशदेवता ॥ श्रुतगीतेवहरिणीबभूवानंदधारिणी ॥ ४२॥ पक्षमासर्तुकटकेदिनारे 

वर्षदेड के ॥ क्षणनाभौस्पंदमयेकालचक्रेवद्त्यथ ॥४३॥ अंतडधिमाजगामास्याःपत्युस्तचचेतनंतनो ॥ सं 

इञ्यमानमेवाश॒शुष्कपत्ररखोयथा ॥ ४४॥ 

अर्थ-जगन्माताभगवतीने ऐसी प्रार्थनाको श्रवण करके बोली कि, तुमारे लिये ऐसाहीहो, ऐसा कहके जैसे 

समुद्रम तरंग उठके अस्त होजातांहे वेसीदी अंतधीन होगई ॥ ४१ ॥ इसके अनन्तर इष्टदेवता सन्तुष्ट होनेसे 
वह राजमहिषी ( राज्यमें अभिषेक की हुई पाठरानी ) ऐसी प्रसन्न इई जेसे गीतके श्रवण करनेसे हरिणी ॥ ४२॥ 
इसके शनन्तर पक्ष जिसके नेमि ( चक्रका वह भाग जो पृथिवीसे छुजातांहे) कटक, मास जिसके मध्य क- 
टक, ऋतु जिसके नाभि कटक, दिन जिसके अरा ( धुरा ) वर्ष जिसके दण्ड, ओर क्षण जितके नाभि ( मध्य 
छिद्र ) हे ऐसे सूर्यकी गतिमय कालचक्रके चलनेपर ॥ ४३ ॥ इस ळीलाके पतिके शरीरमें जो प्रत्यक्ष चेतनताहै वह 
ऐसे लोप होगई जैसे सुखे पत्तेका रस ॥ ४४ ॥ 


रणखंडितदेदेस्मिनमृतंतःपुरमंडपे ॥ निर्जलानलिनीवासौपरांम्लानिमुवाययौ ॥ ४९५ ॥ विषोष्णश्च 
सनध्वस्तसकलाधरपछ्टवा॥ प्रापखामरणावस्थां सशल्येबम्र॒गीयथा ॥४६॥ प्रापसातमसांधत्वंतस्मि 
न्मर्णमागते॥ दीपञ्चाळालवेक्षीणे सम्रश्रोरिवभूषिता॥४७॥ कार्य मापक्ष णेना सौ ब।छाविरसतांगता ॥ 
® यथास्रोतस्विनीस्रोतःकषयेक्षारविधूल ग ॥ ४८ ॥ क्षिप्रमाऋजिनीक्षि परंमोनसूकावि योगिनो ॥ बभूव 
क्रवाकीवमानिनीमरणोन्सुखी ॥ ४९॥ अथतामतिमात्रविव्हलांसकृपाकाश भवासरस्वती ॥ शफरीं 
ऽह दशोषचिव्हलां प्रथमाशष्टिरिवान्वकंपत ॥ ५० ॥ 
इत्यार्षेवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मंड पोपाख्याने 
राज्ञोपरिदेवने नाम पोड शः सर्ग: ॥ १६॥ 
अर्थ--रणमें खण्डित शरीर राजाके अन्तःपुरमें मरनेके अनन्तर यह लीला ऐसी मुझीगई जैसे जलसे रहित 
कमिनी || ४५ ॥ विषके समान उष्णश्वास ळेनेसे विवणे अधरपल्लव युक्त वइ लीळा मरणके समान अवस्थाको ऐसे 
प्राप्त हई जैसे बाणसहित सुगी ॥ ४६ || इस अपने पतिके मरनेपर अन्धकारसे शीघ्र ऐसी अन्धता दशाको प्राप्त हुई 
जैसे दीपकी ज्वाळाके क्षीण ( नष्ट ) होनेषर पूर्वकालमें दीपसे अलंकृत ग्रहकी शोभा | 9७ ॥ यह बाला विरसताकों 
प्राप्त होके क्षणमेंही ऐसे कृशताको प्राप्त हुई जैसे प्रवाहके नष्ट होनेसे क्षारवर्णसे मलिन नदी ॥ ४८ || क्षणमें चिग्वार 
मारके चिल्लाने लगी, और क्षणमेंही मौनधारण करके वह वियोगिनी मूक होजाती, इसप्रकार चक्रवाकीके समान 
ह मानिनी मरनेको तैय्यार हुई ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर अति व्याकुळ उस बालाको देखकर आकाशवाणी 
सरस्वतीने ऐसी कृपा की जैसे तळावके सुखनेपर अति व्याकुळ मछलीपर प्रथम वृष्टि ॥ ६० ॥ 














इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
मण्डपोपाख्याने राज्ञीपरिदेवनं नाम षोडः सर्ग; || १६ || 











सप्तदशः सगः ॥ १७॥ 


नवीन ओर प्राचीन सृष्टियोंकी मनोमात्र विलासतुल्यता अन्वय ओर व्यतिरेकसे इस १७वें सर्गमें वर्णन कीगई है॥ 





॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ झावी भूतमिम्रंबत्से भतरिपुष्पपुंञके ॥ अच्छाद्यस्थापयेनंत्वंपुन भत्तारमेष्यल्लि 
॥ १ ॥ पुष्पाणिम्लानिमेष्यंतिनोनचैषविनंक्यति ॥ भयश्चतव भरवृत्वम्रचिरेणकरिष्यति ॥ २॥ एतदी 
यश्चजीचोसावाकाशविशदस्तव ॥ ननिर्गमिष्यतिक्षि प्रमितोंतःपुरमंडपात्‌ ॥ ३ ॥ पटवदश्रेणिनयना 
समाकर्ण्येतिबंछभिः ॥ सासमाश्वासितागत्यपयोभिरिवपिनी ॥ ४ ॥ 
+ अर्थ-श्रीसरस्ततीजी बोले-हे प्रिय पुत्रि! एतक दशामें प्राप्त इस अपने पतिको तुम पुष्पकी राशिमें ढांकके 
रख और इस पतिको तुम फिर पाओगी ॥ १ ॥ न तो ये पुष्प मुरझांयगे ओर न यह मृतक शरीर नष्ट होगा किन्तु झार 








पुन; यह तुमारा भर्ता होगा || २ || ओर आकाइाके समान विशाळ यह इसका जीवभी शीघ्र इस अन्तःपुरसे बाहर 


र्ष 
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(१९2 ) योगवासिष्ट भाषादीकासाहित- १७ सर्गः 
नहीं निकलेगा ॥ ३ || जो बन्धुओंने आकाशवाणी ( सरस्वती ) के इस बचनको सुना तो आके उस अमरके समान 
नेत्रवाढी लीलाको ऐसे समाश्वासन ( घेय्यै ) दिया जैसे जळ कमलिनीको ॥ ४ ॥ 
पतिसंस्थाप्यतत्रेबफुष्पपूरम्रगोपितम्‌॥ किंचिदाश्वासितातिष्ठददरिद्रेवनिधानिनी ॥ ५॥ तस्मिन्नेवदिने 
सेपातस्मिञ्छद्ांतमंडपे ॥ अर्द्धराजेपरिजनेसर्व स्मिन्निद्रयाहते ॥ ६ ॥ ज्ञपि भगवती देवी शुदधध्यानम 
हाधिया ॥ इःखादाम्हादयामास खोवाचससुपेत्यताम्‌ ॥ ७ ॥ किस्परतास्मित्वयावत्सेधत्सेकिमितिशो 
किताम्‌॥ संसारभ्रांतयो भांतिसृगवृष्णांबुवन्सुधा ॥ < ॥ 
अर्थ--पुष्पके समूहमें छिपाके पतिको रखके कुछ आश्वासित कीहुई उसी पतिके मृतक शरीरकी ओर मुख 
करके ऐसे बैठगई जैसे दरिद्रा धनकी ओर ॥ ५ ॥ उसी दिन उस अपने शुद्ध अन्तःपुर मण्डपमें आधी रातिके समय 
सम्पूर्ण सेवकजनोंके निद्राकें वशीभूत होनेपर इसने ॥ ६ | शुद्धघ्यान सहित महाबुद्धिसे ज्ञानरूप देवी भगवतीको 
दुःखसे आवाहन किया, और भगवती उससे बोली ॥ ७ ॥ हे प्रिय पुत्री! मुझे किसळिये स्मरण किया और अति झो- 
कित तुम क्यों हो, ये सम्पूर्ण संसारकी शन्ति मृगतृष्णाके जलके समान मिथ्यादै || ८ ॥ 
॥ लीलोबाच ॥ क्रममावस्थितो भर्ताकिंकरोत्यथकीद्ृशः ॥ समीपंनयमांतस्थनेकारक्रोमिजीवितम 
॥ ९ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ चित्ताकारं चिदाकाशमाकाशंचष्ठतीयक्रम्‌॥ दाभ्यांशुन्यतरंविद्धिचिदाकाशं 
वरानने ॥ १० ॥ तञ्चिदाकारकोशात्मचिदाकारीक भावनात्‌ ॥ अविद्यमानम्रप्याशुदृउयतेथानु भूयते 
॥ ११ ॥ देशाददेशंतरप्रातौसंविदोमध्यमेवयत्‌ ॥ निमिषेणचिदाकाशंतहिद्धिवरवर्णिनि ॥ १२॥ 
अर्थ--लीलाजी बोळे-हे वेवि ! मेरा पति इससमय कहां हे ? तथा किसरूपसे है ? ओर क्या करताहै मुझेभी 
उसीके समीप ले चलो, में अकेली नहीं जीसकती ॥ ९ ॥ श्रीदेवीजी बोली-हे श्रेष्ठ मुखवाळी वासनामय चित्ताकाश 
शुद्ध चिदाकाश और यह व्यावहारिक तीसरा आकाझहे, दोनोंकी सन्धिमें दोनोंसे जन्य चिदाकाशको तुम जानों 
॥१०॥ तुमने जो अपने पतिका स्थान पूंछा दे सो यथार्थमें तो वह चिदाकाश कोशरूपही है इससे उससे पृथक्‌ न र- 
हता हुआभी चिदाके एकाग्र चिन्तनसे वह यहांही देख पडतांढे ओर वहां जाके अनुभवमेंभी आतांहे || ११ ॥ हे श्रेष्ठ 
वर्णवाली एक देशसे दूसरे देशमें (जैसे पृथिवीसे सूर्य्यमण्डलमे) जो ज्ञान एक निमिष ( पळ ) में प्राप्त होताहै उनदोनें। 
देशोंके मध्यमें जो ज्ञानंहे उसको तुम चिदाकाश जानों, अर्थात्‌ क्रमसे आनेवाले दोनोंके आभास सन्धिमें दोनोंसे 
शून्य चिदाकाश सरलतासे जानाजाताहे ॥ १२ ॥ 
तस्मिनिरस्तनिःशेषसंकल्पास्थितिमेषिचेत्‌ ॥ खर्वात्मकंप दंत स्व॑त्व॑तद। ्रोष्यसंशयम्‌ ॥१३॥ अस्यंता 
भावसंपत््याजगतश्चेतदाप्यते ॥ नान्यथामद्वरेणाशुत्वंतुप्राप्स्यसिसुंदारि ॥ १४ ॥ श्रोवखिष्ठउवाच॥ 
हत्युक्त्वासाययौदेवीदिव्यमात्मीयमास्पदम्‌ ॥ लीलाठुळीळंयैवार्न्निर्विकल्पसमाविभाक्‌ ॥ १५॥ 
तत्तत्याजनिमेपेणसांतःकरणपंजरम्‌ ॥ स्वदेहंखमिवोइीनासुक्तनीडाविहंगमी ॥ १६॥ 
अर्थ--यवि उस चिदाकाइामें सम्पूर्ण संकल्पोंसे रहित होके स्थितिको पावो तो सर्वात्मक तत्वपद्को अवश्य ॥ 
पाओगी, और उसकी प्रामिही उसरूपसे स्थित तुमारे पतिके समीप परामिदै क्योंकि उसी देशमें पतिळोककी कल्पना 
॥ १३ ॥ और हे सुन्दारि ! तत्वज्ञानसे अविद्याका नाझ होनेसे जगव॒के अत्यन्त अभावसे इस पदकी प्राप्ति होतीहे अ- 
न्यथा नहीं, और तुम तो मेरे वरदानके प्रभावसे शीघ्र पाओगी ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले इतना कहके वह देवी अ- 
पने दिव्य धामको चळीगई और लीला तो लीलाहीसे अर्थात्‌ देवीके वरदानके प्रभावसे निर्विकल्प समाधिमें निमग्न 
होगई॥ १५ ॥ स्थिरीकृत चित्तसे अभिमानकों छोडके ळोडके पिजरेके समान दुर्मेच अन्तःकरण सहित स्थुल देहके, 
त्यागदिया, और आकाझमें ऐसे उडी जैसे घोसा ( सुन्थे ) को छोडके पक्षिणी ॥ १६ ॥ 
ददर्शखस्या भर्त्तरंतस्मिनेवालयांबरे ॥ संस्थितंएविवीपालमास्थानेबहराजनि ॥ १७॥ सिंहासने 
मारूडंजयजीवेतिसंस्तृतम्‌ ॥ अस्तृतंमंडलानीककार्यमाहतुमाइृतम.॥ १८ ॥ पताकामंजरीकीर्णराज 
धानीग्रहस्थितम्‌॥ पूर्वदारस्थितासंख्यसानेविप्रापिमंडलम्‌ ॥१९॥ दक्षिणद्वारगासंख्यराजराजेशमंड' 
लम्‌ ॥ पश्विमहारगासंख्यललनालोकमंडलम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ -चिदाकाझमें स्थित होके उसी स्थानके आकाझमें अनेक राजाओंसे सं: 
सना ओर कर्मके अनुसार प्रकट देह ग्रहादिकी सम्पत्तिसे संस्थित अपने पतिराजाकों 

























युक्त सभामण्डपमें अपनी वा- 
देखा ॥ १७ ॥ सिंहोसनपर विरा- 











१ ये सब राजाके विशेषणद ऐसे राजाको चिदाकाशमें रानीने देखा ॥ 





|] 


१७ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१९५) 


जमान आपकी जयहो आप चिरंजीवहो इत्यादि वाक्योंसे संस्तुत, राज्य तथा सेनाके उपस्थित काय्योके करनेमें आदर 
युक्त ॥ १८॥ पताकाओंके मण्डलांसे व्याप्त राजधानीके मुख्य ग्रहमें संस्थित, पुर्वद्वारपर असंख्य मुनि ब्राह्मण ओर 
ऋषियोंके समूह सहित ॥ १९ ॥ दक्षिणके द्वारपर राजराजेश्वरोंके समुहोंसे संयुक्त, पश्चिम द्वारपर असंख्य उत्तम 
खियोंसे संयुक्त अपने पातेको देखा || २० ॥ है 
उत्तरहारगा सं ख्यरथहस्ल्यश्वसं कुलम्‌ ॥ एकभ्त्यविनिर्णीतदक्षि गापथविग्रहम्‌ ॥ २१ ॥ कणोटनाथ 
रचितपूर्वदेशक्रियाक्रमम्‌ ॥ खुराष्ट्राधिपनिर्णातसर्वम्लेच्छोत्तगपथम्‌_॥ २२॥ मालदेशसमाक्रांत खर्व 
पाश्वात्यतंगणम्‌ ॥ दक्षिणाव्वित॒टायातलंकादूतविनोदितिम्‌॥ २३ ॥ पूर्वाव्वितटभाहेंद्रसिद्धोक्तगग 
नापगम ॥ उत्तराग्यितटायातदूतवर्णितग्ुह्मकम ॥ २४ ॥ 
अर्थ --उत्तरके द्वारपर असंख्य रथ, दांथी, ओर घोडोंसे व्याप्त, एक सेवकके बचनसें दक्षिणदेशमें युद्धकों 
निर्णय करनेवाले ॥ २१ ॥ जिसके लिये कर्णाट्वेशके राजाने पूर्वदेशकी व्यवहार मर्य्यादाकों रचित कियादे और जि- 
सके लिये गुजरातदेशके राजाने सम्पूर्ण म्छेच्छ और उत्तरदेशको जीतकर वशीभूत करालेयांहे ॥ २२ ॥ मालवेशके 
राजाने सम्पूर्ण पश्चिमदेशके तेंगणनामक देशोंके आक्रमण करलियांहै, और जिनके सम्मुख दक्षिणके समुद्र तटसे दूत 
शाके लंकाके वृत्तान्तको निवेदन कियांदै ॥ २३ ॥ पूवके समुद्रतटसे आके महेन्द्रपर्वतके सिद्धतपस्वीने सहस्र मुख 
गंगाका विचित्र विस्तार वर्णन कियाहै, उत्तरसमुद्रके तटसे दृतने आके गुहयकोंका वृत्तान्त निवेदन कियाहै | २४ || 
> पश्चिम्तान्धितट/लोकवर्णितास्तमयक्रमम्‌ ॥ असंख्यबद्धभूपालकळाकीर्णाखिलाजिरम्‌ ॥२५ ॥ यज्ञवा 
टपठद्विप्रजितत्॒याग्ननिःस्वनम्‌ ॥ बंदिकोलाइलोल्लासप्रतिश्रुदनकुंज रम ॥ २६॥ गेयवाव्योद्यतध्वानप्र 
ध्वनद्रगनांतरम॥ हयहर्तिरथाराजिरजोमेघ घनां बरम्‌ ॥ २७ ॥ पुष्पक पूरधूपाळ्यं गंघमोदितपर्वतम्‌॥ 
सर्वमंडलसंभाररचितनिकशासनम_॥ २८॥ 
अर्थ--पश्चिमसमुद्रतटको देखकर दूतने आके अस्ताचलकी रीतिको जिसके सम्मुख वर्णन कियाहै ऐसे तथा. 
अनेक बन्घेहुय राजाओंसे जिसका सम्पूर्ण अंगण व्याप्त होरदाहे || २५ ॥ जिसके यज्ञमार्गमे वेद पढनेवाळे विप्रोंने 
अप्ठवाद्यके शब्दकों जीतलियाहे, बन्दियोंके कोलाहलके उल्लासके प्रतिध्वनिकारक बनबजहै जिसके ॥ २६ ॥ जानने 
योग्य वाद्योंसे निकलेहुये शब्दोंसें आकाशमध्य जिसका गुंज रहाहे, जिसके घोडे हांथी और रथकी पंक्तियोंसे निकली 
हुई धूलिरूपी मेघसे आकाश व्याप्त होरहांदे ॥ २७ ॥ पुष्प, कर्पूर और धूपसे पूर्ण जिसके पर्वतके समान प्रासाद (अ- 
टारी ) सुगन्धसे व्याप्त होरहेंडे सम्पूर्ण देशोंसे लाके उपायन ( नजर ) आदिसे गृहको पूर्ण करनेवाले मृत्योंने जिसके 
अनेक ( शासन हुकम ) रचेहें ऐसे अपने पतिराजाको लीलाने देखा || २८ || 
यशःकर्पुरजलदसशुभ्रांबरपर्वतम_॥ रोद सौस्तंभभतिकस्वप्रतापजितार्ककम्‌॥ २९ ॥ आरंभमंथरों 
दारकार्यसंव्यग्रभूमिपम्‌॥ नानानगरनिमणसोद्यो गस्थपतीश्वरम्‌॥ ३० ॥ पपाताथमहारंभासातांन 
रपते?स भाम ॥ व्योमात्मिकाव्योममरयोमिदिकेवांबरटवोम ॥३१॥ भ्रम्ृ॑तीतत्रत/मग्रेदद शुस्तेनकेचन। 
संकल्पमात्ररचितांपुरुषाःकामिनोमिव ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--यशरूपी करके समान मेघोंसे जिसने पवतीको श्वेतवर्ण करदियादे ऐसे आकाझमें पृथिवीके स्तम्भ 
( खंभे ) के समान, अपने प्रतापसे सुरय्यके तेजको जीतनेवाले || २९ || बडे २ उदार कार्य्यौमे करदेनेवाले राजाओके 
संब्यग्न करनेवाले, नानाप्रकारके नगरोंको बनानेके लिये उद्योगी स्थपति ( गृहबनानेवाले राजळेग ) हैं जिसके ऐसे 
राजा अपने पतिको लीलाने देखा ॥ ३० ॥ वासनामयरूप होनेसे आकाशरूप राजाकी सभामें महान्‌ कार्य्यौका 
आरम्भ करनेवाली स्वयं आकाशरूप लीलाने ऐसे प्रवेश किया जैसे आकाशमें नीहारकी पंक्ति ॥ ३१ ॥ उस सभामें 
भ्रमण करती हुई उसको किसीने ऐसे नहीं देखा जैसे संकल्पमात्रसे रचित कामिनीको पुरुष ॥ ३२ || 























तथातेतांनददशुःसंचरंतोंपु रो गताम्‌॥ अन्यसंकल्परचितामन्येननगरीयथा ॥ ३३ ॥ प्राक्तनानेवता 
नसर्वानस्वान्‌ददशस भागतान्‌ ॥ भभतेवसुसंप्रात्तात्रगरात्रगरांतरम्‌ ॥ ३४ ॥ तहेशांस्तत्समाचारां 
स्तथातानेवबालकान्‌ ॥ ताएवबालवनितास्तांस्तानेवचमंत्रिणः ॥ ३५ ॥ तानेवभूमिपालांश्र्वतांस्ताने 
वचपंडितान्‌ ॥ तानेवनर्मसचिवानभत्यांस्तानेवतादृशान्‌ ॥ ३६॥ 
ह अर्थ--जैसे दूसरेके संकल्पसे रची हुई नगरीको दूसरा नहीं देखता, ऐसेदी सम्मुख श्रमण करती हुईभी उसको 
रोगोंने नहीं देखा ॥ ३३ | उस ळीळाने राजाके साथ अपने पुराने सेवकोंको सभामें प्राप्त ऐसे देखा मानों राजाहीने 
उनको एक नगरसे दुसरे नगरमें प्राप्त कियाहै ॥ ३४ ॥ उन्हीं २ देशों और समाचारोंको, तथा उन्ही बालकॉंको, उन्ही 
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बाळवनिताओंको, और उन्हीं २ मंत्रियोको || ३५ || उन्हीं राजाओंको ओर उन्हीं २ पण्डितोंको उन्हीं हास्यके मंत्रि- 
योंको वेसेही और उन्हीं सेवकोंकोभी लीलाने देखा | ३६ ॥ 
अथान्यानप्यपूर्वाश्चपंडितान्‌सुढृद स्तथा ॥ व्यवदारांस्तथान्यांश्चपौ रानन्यांस्सयेवच ॥ ३७॥ मध्या 
न्इकलेदिवसेधनदावाकुळादिशः ॥ अंतरिक्षंस चंदार्केसां भोदपवनध्वनि ॥ ३८॥ मद्दीरूदनदीरैल पुर 
पत्तनमंडितम्‌ ॥ नानानगरविन्यासजंगलग्रामसं कुलम्‌ ॥ ३९ ॥ हिरषवर्षभूपालंप्राक्तन्याजरसोज्झित 
म.॥ प्राक्तनींजनतांसर्वासमस्तानत्रामवासिनः ॥ ४० ॥ द 
अथ--ओर इसके सिवाय अन्य अपूर्व पणिडत तथा मित्रको, ओर उसीप्रकार अन्य व्यवहारोंको तथा अन्य 
नगरके मनुष्योंकोभी देखा || ३७॥ मध्यान्ह ( दोपहर दिनके ) समयमें सम्पूर्ण दिझाओको सघन वनकी अम्निसे 
व्याप्त, और आकाशको सूर्य्य चन्द्रमा और मेघ तथा वायुके शब्दसहित || ३८ ॥ वृक्ष, नदी, पर्वत, ग्राम और बडे 
नगरसे शोभित, नानाप्रकारके नगरोकी रचना तथा जंगलॉसे व्याप्त स्थानको देखा ॥ ३९ ॥ पूर्वकी वृद्धा ऽवस्थाको 
त्यागके सोलह १६ बर्षके राजाको, ओर पूर्वकालके सम्पूर्ण जनसमुहोंको ओर ग्रामनिवासियोंको मो देखा ॥ ४० || 
सातानाळोक्यळलनाचितापरवशा भवत्‌ ॥ तस्मिन्नगरवास्तव्याः किते खवेंस्ृताइति ॥ ४१ ॥ पुनः प्रज्ञ 
पिबोधेनप्राक्तनांतःपुरंगता ॥ क्षणेनचददर्शातरसादरत्रेतयेवतान्‌॥ ४२॥ अथ कलोत्थ।प यामास निद्रा 
क्नांतंसखाजनम्‌ ॥ आहचातीवमेइःखमास्थानंदीयतामिति ॥ ४३ ॥ भर्दुःसिंदासनस्यास्यपाश्च तिष्ठा 
म्यहंयदि ॥ पइयामिसभ्यसंघातंतत्प्रजीवामिनान्यथा ॥ ४४॥ | 
अर्थ--उस छळनाने उन सबको देखके इस चिन्ताके परवश दुई कि क्या उस नगरके रहनेवाळे सब मरगये? 
॥ ४१ ॥ पुतः ज्ञानरूप भगवतीकी कृपासे ज्ञानसे समाधिके भंग होनेपर अपने पूर्व अन्तःपुरे आई और एक क्षणमेंही 
आधीरातिके समय उन सबको वैसाही देखा ॥ ४२ ॥ इसके अनन्तर उसने सब सखीजनोंको उठाया और यह 
बोली कि मुझे राजसभाके समीप बैठने दो क्योंकि मुझे अति दुःखंहे ॥ ४३ ॥ यदि में पतिके इस सिंहासनके निकट 
स्थित रहेगी और सब सभासदोंको देखती रहेगी तभी जीऊंगी अन्यथा नहीं | ४४ ॥ 
सराजपरिवारोथतयेत्युक्तयथाक्रमम्‌ ॥ आसी हिनिद्रः संव्यग्न: सर्वःसर्वस्थकर्मणि ॥ ४५॥ पैरान्स 
भ्यान्समानेतुंययुर्याष्टोकपंक्तयः ॥ व्यवद्दारंकलयितुसुव्यामर्ककराइव ॥ ४६॥ आस्थान भूमिभूत्याश्च 
मार्जयामासुराद्ताः ॥ आइटूपयोद मलिनंखंशरहास राइव ॥ ४७ ॥ झंग गं प्रति दोषौ घास्त स्थुः पीततम्' 
भस! ॥ झाश्र्वर्यदर्शनायेवसंप्राप्ताक्रक्षपंक्तयः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--उसके वैसा कहनेपर राजाके परिवारके सब लोग जगगये, और सब अपनेर उचित कार्येमें लगाये 
॥ ४५ ॥ व्योढीदारलोग राज्यका कार्य करनेके अर्थ नगरनिवासी राज्यकर्म चारिओंको ब॒लानेके लिये ऐसे गये जैसे 
संसारका कार्य्य करानेके अर्थ सूय्येके किरण ॥ ४६॥ सभास्थानको भत्योने ऐसे स्वच्छ किया जैसे वर्षाके मेघसे 
मलिन भाकाशको शरदक्रतुके दिन ॥ ४७ ॥ अंगण (आंगन ) में अन्धकाररूपी जलको पीनेवाले दीपॉकेसमूह पीतवर्ण 
ऐसे स्थित हुये जैसे आश्चर्य देखनेके लिये आके तारोंकी पंक्ति ॥ 9८ ॥ 
जनताःपूरयामाखुः पूरेरजिरभूमिका: ॥ यौन्प्रलयसंशुष्कान्पुरासर्गइवांभस। ॥ ४९ ॥ आजग्मु 
मँब्रिसामंता:स्वस्वंस्थानमनिंदिता: ॥ त्रैलोक्येपुनरुत्पन्नेलोकपालायथादिशः ॥ ५० ॥ बवुराकीर्ण 
कर्पूरसांद्रावऱयायशीतलाः ॥ उत्फुलकस्रुमोद्दांतमांसलामोदितानिला: ॥ ५१ ॥ पर्यतेषु प्तीदारास्त 
स्थुर्दवळवाससः ॥ ऋष्यमकार्कतापारत्तमेघमालाइवादिषु ॥ ५२॥ 
अर्थ--मनुष्योंके समूहाने सभाकी अंगण भूमिको ऐसे पूर्ण किया जैसे मनुष्योंकी सृष्टिक पूव प्रयसे सूखेहुये | 
समुद्रोको जलके समूह ॥ ४९ || निन्दारहित मन्त्री और करदेनेवाळे राजालोग अपने २ स्थानपर आके ऐसे विराज- 
मान हुये जैसे त्रेलोक्यके पुनः उत्पन्न होनेपर अपनी २ दिझाओंमें लोकपाल ॥ ५० ॥ चारों ओर व्याप्त कर्षूरके स- 
मान सघन हिमसे शीतळ ओर खिळे हये पष्पॉसे नि्तृत स॒गन्धसे पृष्ट ( शीतळ मन्द और सुगन्ध ) वायु वहने लगे 
॥ ५१ ॥ सभाके निकट श्वेतवस्र धारण किमेहुये द्वारपाललोग ऐसे खडेहुये जैसे ऋष्य॑मृक ( सुग्रीवके स्थान ) के 
तापसे पीडित मेघमाला विन्ध्याचळ आदि पर्वतोंपर || ८२ ॥ 
प्रभापीततमःपुंजा'पे :पुष्पोत्करा छवि ॥ चंडमारुतविध्वस्तास्तारकानिकराइव ॥ ५३॥ आस्थानं - 
पूरयामाछुमेहीपालानुयायिनः ॥ उत्फुलकमलोत्कीर्णहेस|इवस रोवरम्‌ ॥ ५४॥ सिंहासनसम्रीपस्थे 




















( १ ) ऋष्यमूक पर्वत सुर्य के रहनेके स्थानका नामदे दपर पुत्र स्नेहसे सूर्यकी स्थिति अधिक रहतीथी ॥ 
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हैमचित्रासनेनवे ॥ उपाविशदसोलीलालीलेवस्मरचेतसि ॥ ५५॥ ददरदीताव्रपान्सवान्पूर्वानेवयथा 
स्थितान्‌ ॥ गुरुनार्यान्‍सखीन्सभ्यानसुदत्संबंधिबांधवान्‌ ॥ ५६ ॥ सकलमेवद्दिपूर्ववदेवस[समवलो 
क्यसुदंपरमांययो ॥ नृप तिरष्ट्रजनंखछ्जोवनाभ्युदितयाचबभोशशिवच्छिया ॥ ५७ ॥ 
इत्यापि वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षेपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लोलोपाख्याने संदेहराषट्रवर्णनं नाम सप्तदश:सर्ग: ॥ १७ ॥ 
अर्थ-प्रकाशसे अन्धकारकी राशिको नष्ट करनेवाले पृष्पोके समूह ऐसे गिरनेळगे जेसे प्रलयके वायुसे विधस्त 
तारागणोके समृद्द ॥ ५३ || राजाओंके सेवकोने सभामण्डपको ऐसे पूर्ण किया जैसे विकासित कमलोंके समूहसे व्याप्त 
सरोवर ( मानसरोवर तडाग ) को हंस ॥ ०9 ॥ पतिके सिंहासनके समीप सुवर्णके नये और बिचित्र सिंदासनपर 
यह लीला ऐसे विराजमान हुई जैसे कामदेवके चित्तमें छीला ( विलास या कोतुक) || ५५ ॥ यथास्थित ( ज्योंकेत्यों ) 
प्रथमके राजाओंको श्रेष्ठ और भावके योग्य गुरु, मित्र, सभासद प्रीति करनेवाले सम्बन्धी और बान्धवॉके वहांपर 
देखा ॥ ५६ || राजा तथा राज्यके सम्पूर्ण लोगोंको पूवकेही समान देखकर वह लीळा परम प्रसन्न हुई, और सबके नि- 
श्चित जीवनकी शोभासे चन्द्रमाके समान प्रकाशित हुई ॥ ५७ || 
इत्यावे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
लीलोपाख्याने सन्वेदराष्ट्र वर्णनं नाम सदशः सर्ग; ॥ १७ ॥ 





अष्टादशः सर्गः ॥ ९८॥ 
समाथिम देखीहुई सृष्टि और पू्वसाष्टे दोनों दृश्यरूप होनेसे मिथ्यात्वमें समानहीहे इसलिये केवळ चिन्मात्रकी 
सदा स्थितिहे इस विषयका वर्णन इस १८ वे सर्गमें कीगई है ॥ 
श्रोवसिष्ठउबाच ॥ इत्थंविनोदयामोदंइःखदंचितमित्यलम्‌॥ बोधयित्वेगिते भूपानास्थानाइत्थिताथ 
सा॥ १॥ प्रविञ्यांतःपुरंभर्दुःपाश्चेतः एरमंडपे ॥ विवेशपुष्पगुप्तस्यचितयामासचेतस! ॥ २॥ अ 
होविचित्रामायेयमेते ऽसमत्पुरमानवाः ॥ बहिरंतरवदेेतत्रचेहचसंस्थिताः ॥ ३॥ तालीतमालहिंता 
लम्रालितागिण्योप्यमी ॥ यथातत्रतथेहापिबतमायेयमातता ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोरे -इसप्रकार समामण्डप आदिके दर्शनसे अपने दुःखदायी चित्तको भलीमांति प्रसन्न 
करूंगी ऐसी अभिप्रायमूचक चेष्टाओंसे राजाओंको जतलाकर वह छीला समामें सिंहासतके समीपसे उठी ॥ १ ॥ अ- 
पुर मण्डपके समीप पतिके अन्तःपुर प्रवेश किया ओर पुण्पमें छिपाइुये पतिके निकट बेठके यह बात चित्तसे बि- 
चारी ॥ २ ॥ अहो ! यह केसी ईश्वरकी मायाहे कि ये मेरे नगरके निवासी लोग जैसे समाविमें देखेगये वेसेही यहांमी 
स्थिते || ३ ॥ ताली और तमाल आदि बृक्षासे शोभित ये पर्वत जैसे वहां थे वैसेदी यहांभी हैं आश्रय्यंकी बातेहे यह 
ईश्वरकी माया केसी व्याप्त होरही हैं ॥ 9 ॥ 
आदरेनत्बहि्चेवयथारीलोनु भूयते ॥ बहिरतश्चिदादरेतथासगोंनुभ्यते ॥ ५॥ तत्रश्रांतिमयःस 
गःकःस्यात्कःपारमार्थिकः ॥ इतिएच्छामिवागीशामभ्यच्याक्तमसंशयम्‌॥ ६ ॥ इतिनिश्वित्यतां 
देवीपूजयामासस/तदा ॥ द॒ दर्शच पुरःप्राप्तांकमारीरूपधारिणाम्‌ ॥ ७ ॥ भद्रासनगतांदेवीसुपविइ्य 
एरोगता॥ परमार्थमहाशक्तिलीलाएच्छट्टविस्थिता ॥ ८॥ 
अर्थ--जेसे दर्पणके भीतर ओर बाहर पर्वत आदि देख पडतेहें इसीप्रकार चितरूपी दपेणमेंभी बाहर तथा भी- 
तर इस सृष्टिका अनुभव होताहे ॥ 4 ॥ इन दोनों ( समाधिमें देखेहुए तथा बाहर देखेहुये ) में से सत्य केनेह ? 
इस संशयको असंशय करनेके लिये वागीशा भगवतीकी पूजा करके पुछं ॥ ६ ॥ इसप्रकार निश्चय करके उससमय उ- 
सने देवीकी पुजाकी ओर कुमारीका रूप धारण किये उसको अपने सन्मुख प्राप्तती देखा ॥ ७ ॥ भद्रासनसे विराज- 














मान परमार्थ सिद्ध करनेको महाशक्तिरूप देवीके सम्मुख जाके एथिवीपर बेठके लीलाने पुंछा ॥ ८ ॥ 
लीलोवाच ॥ ॥ अनुकंप्यस्यनोदेवि भजैत्युददेगसुत्तमाः ॥ ्वयेवेकिलस गांदौस्थापितास्थितिरुत्तमा 
॥ ९॥ तदिदेयत्पुरः प्रवद्दाएछासिपरमेश्वरि ॥ तद्त्रहित्वत्कतोनूनेस फलोमेस्त्वनुग्रहः ॥१०॥ अस्या 


| 


| (१९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८ सर्गः 


दर्शोजगन्नान्नःखाद प्यविकनिर्मः ॥ यस्ययोजनकोटोनांकोटयोवयवोमनाक्‌ ॥ ११ ॥ निः खंधित्व 
चोज्योतिर्धनोम्रइछ॒शतिलः ॥ अवेत्यचिदितिख्यातोनाम्नानि मित्तिस्थ्रतः ॥ १२॥ 
अर्थ--लीला बोळे-हे देति ! दयाके पात्र जो हम लोगें उनके सन्देहको आपके सदरा उत्तम महांत्माज- 
नहीं भंजन करते हें इसप्रकारकी मर्य्यादा सृष्टिको आदिमें आपहोने स्थापित कीहे ॥ $ ॥ इसलिये हे परमेश्वरि नम्र 
होके आपके सम्मुख यह जो में पूंडतोह्‌ उसको कृपा करके कहिये, यह आपका अनुग्रह मेरे ऊपर निश्चय रूपसे सफल- 
हो ॥ १० ॥ इस जगतका चिदाकाशरूपी दर्पण आकाडासेभी निर्मळेहें, जिसका अवयव ( भाग ) करोडो योजनोंकी 
कोटियोंकी कोटिभी अल्पहीदे || ११॥ सन्धिरहित अथात्‌ अखण्डार्थ वचन प्रभाव सहित घन, अमूर्त होनेसे 
मृदु सम्पूर्णतापोंकों शमन करनेसे शीतल, आवरण रहित सब व्यवहारोंमें प्रथम अग्रभागमे स्फुरण होनेवाली और वि* 
पयरहित चित्‌ इसनामसे प्रसिद्ध यह ( समाधिमें अनुभूत ) ज्योतिरूप आदर्श ( दर्पण ) है ॥ १२ ॥ 
दिक्कालकलनाकाशप्रकाशनियतिक्रमा: ॥ यत्रेमे०तिबिबतिपरांपरिणतिंगताः ॥ १३ ॥ जिजगत्प्रति 
बिंबश्रोबहिरतश्र्वसंस्थिता ॥ तत्रवैक़त्रिमाकास्थात्कासौवास्थादरत्रिमा ॥ १४ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अ 
कत्रिमत्व॑सर्गस्यकोदशंवदसुंदार ॥ कोहशंकृत्रिमत्वंस्याद्यथावत्कथयेतिमे ॥ १५॥ ळीळोवाच ॥ 
यथाहमिहतिष्ठामित्वंच देविस्थितांबिके ॥ असावरत्रिमःसर्गइतिदेवेशिवेध्यदम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--जिस चितरूपी आत्मआदर्में, देशकाळ ओर उसके अन्तर्गत सम्पूर्ण काय्याँकी उत्पत्ति, उत्पत्तिवा- | 
छॉंकी अवकाशसहित देशमे प्राप्ति नेत्र आदिसे प्रकाश, और प्रकाशितोंका अर्थ और क्रियाओंमें मर्यादा, ये सब दे- 
शकालसे विस्तीर्ण विकारकी विचित्र दामे प्राप्त प्रताबिम्बके समान स्फुरित होते हैं ॥ १३ ॥ इस चित्रूपी आदरीमें 
तीनों जगतके प्रतिबिम्बकी शोभा बाहर ओर भीतर स्थितहे उनमें कृत्रिम ( बनावटी ) कोने ओर अङ्गत्रिम ( अ- 
सळी ) कोने? ॥ १४ ॥ अ्रीदेवाजी बोळे-हे सुन्दरि! इस सृष्टिकी अक्लत्रिमता कैसी? और कृत्रिमता कैसी होती 
है इसको तुम ठीक २ कहो ॥ १५॥ लीला बोले-हे देवि ! हे देवेशि! हे अम्बिके ! जिसमें में और आप वर्तमान 
हैं उस सृष्टिको में अक्लत्रिम जानतीहु ॥ १६ ॥ 
यत्राधुनासभर्त्तमेस्थित:सर्ग:सक्रत्रिमः ॥ अहंमन्येयतःशून्योंदेशकाळाद्यपूरकः ॥ १७॥ ॥ श्रोदे 
व्युवाच ॥ कत्रिमो5कत्रिमात्सगगान्नकदाचनजायते ॥ नदिकारणतः कार्यम॒देत्यसह शंक्षचित्‌ ॥ १८ ॥ 
लीलोवाच॥ दृर्यतेकारणात्कार्थसुविलक्षणमंबिके॥ अंब्वादातुमशक्तामृद्धटस्तजस्तदास्पदम॥ १९॥ 
श्रौदेव्युवाच॥ संपद्यतेदियत्कार्यकारणेः सहकारिभि: ॥ सुख्यकारणवैचित््येकिचित्तत्रावलोक्यते॥२०॥ 
अर्थ - ओर जिस सृष्टी ( समाधि दष्ट) मे मेरा पति इससमयमें है, उसको मे कृत्रिम मानतीहुं, क्योंकि वह 
शून्यप्रायहे उसमें अतिअल्पभी देशकाळका अवकाश नही हे, अर्थात्‌ प्रतिबिम्बके समान स्थितंहे ॥ १७ ॥ श्रीदेवीजी 
बोली अक्कत्रिम सृष्टिसे त्रम साष्टि कमी नहीं होती क्योकि कारण ( उपादान कारण ) से कार्य्य असहा कदापि 
नहीं होता || १८ ॥ लीळा बोली-हे मात: ! कारणसे कार्य्यं अति विलक्षण देखनेमें आताहे जैसे मुत्तिकाका पिण्ड जल 
ग्रहण करनेमे समर्थ नहीं हे परन्तु मृत्तिकासे उत्पन्न घट (घडा) जळ ग्रहण करनेमे समर्थ है॥ १ ९॥सरस्वतीजी बोली- 
कि जो काय्यै सहकारी कारणोंकी सहायतासे कार्थ्य सिद्ध होताहै वहांपर असाधारण ( दण्डचक्रादि ) से विचित्रता 
कार्य्यमें देख पडती है,अर्थात्‌ उपादान कारणकी विचित्रता सेवा सहकारी निमित्त कारणकी विचित्रतासे मृत्तिका और 
घटमें विचित्रता रहो परन्तु सह उपादान कारणें विचित्रता नहीहोतीजेसे एक दापसे उत्पन्न दूसरे दीपमें इसीप्रकार 
दोनों सुष्टिमेभी विचित्रता नहीं है क्योंकि दोनोंका उपादान कारण सहश है ॥ २० || | 
बदतडर्वसर्गस्पर्किएथ्व्यादिषुकारणम्‌ ॥ तडूमंडलतो शतिजीतातत्रवशनने ॥ २१॥ गतंवेदितउड़ी 
यकुतःस्थादिद्द भ्वतलम्‌ ॥ सदकारीणिकानीवकारणा न्यत्रकारणे ॥ २२॥ करणानामभावेपियोदेति 
सहकारिता ॥ तत्पूर्वकारणा न्नान्यत्सवेणत्यनुभूपत ॥ २३ ॥ लोलोवाच ॥ स्मरतिः सादेविमद्धर्तुस्त 
थास्फारत्वमागता ॥ स्प्ृतिस्तत्कारणंबेग्रिसरगोयमितिनिश्रचयः ॥ २४॥ 
अर्थ= हे वरानने ( श्रेष्ठ मुखवाली ) यह तुम बताओ के तुमारे पतिकी सुष्टिके कारण प्रथिवी आदिमेसे क्या 
हे? अर्थात्‌ कुछ नहीं, और भौतिक पदार्थोमेंभी जेसें इस भूमण्डले उत्पात्त है ऐसेही उस भूमण्डलमंभी समझो 
॥ २१ ॥ यदि यह कहो कि यहांके प्रथिवी आदि वहां ( समाधि दा ) के प्रथिवी आदिके कारणे सोभी नहीं क्योंकि 
यहांसे उठके बहांके आके. वहांके भूमि आदि कारण होतो यहां भूतल केसे रहसकताहै और बिना वहां गये कार्य्य 






















न सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (१९९) 


उत्पन्न नहीं करसकता, और इसके कारण होनेमें सहकारी कारणभी कुछ नहीं है | २२ ॥ और कारणोंके अभावमेंभी 
सहकारी कारणताकी जो कल्पना की जाती है, वह पूर्वं कारण ( माया काम तथा वासना ) को छोडके और कुछ नहीं 
होसकता यह अनुभव सबको है | २३ ॥ लीला बोळी-े देवि ! मेरे पतिकी स्मृति ऐसी हृढताकों प्राप्त हुई कि वही 
इस समाधिकी सृष्टिका कारणंहे ऐसा मुझे निश्चयहे ॥ २० ॥ 
श्रीदेव्युवाच॥ स्मृतिरकाशरूपाचयथातजस्तयैवते ॥ भर्चु:सर्गोनु भूतो 5पिसव्योमेबतथाबले॥२५॥ 
लीलोवाच ॥ स्मृत्याकाशमयः सगे।यथा भर्टममोदितः ॥ तथेवेममहंमन्येससर्गात्रनिदर्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीदेष्युबाच ॥ एवमेतदसत्सगे "तस्ते भाति भाछुरः ॥ तथेवायमिहा भातिपश्याम्येतददं छुते ॥ २७ ॥ 
लीलोवाच ॥ यथापत्युरमूत्तेस्मात्सगोत्सर्गोभ्रमात्मकः॥ जातस्तथाकथय मेजगद्भमनिदवत्तये ॥ २८॥ 
अर्थ--त्रीदेवीजी बोळी-संस्कारसे उत्पन्न ज्ञानको स्मृति ( स्मरण ) कहतेहें और स्मृतिमे पदार्थोका अभाव 
होनेसे वह शून्य आकाशरूपद्दी हे इसलिये स्मृतिसें उत्पन्न जो पदार्थ अथौत्‌ समाधिमें अनु मृत तुमारे पतिकी सृष्टि 
जैसे आकाशरूपहै इसीम्रकार संस्कारके कारणसे अनुभूत पर्व सृष्टिमी बेसीहीहे ॥ २५ ॥ श्रीलीलाजी बोली-स्मृति 
रूप आकाशमय मेरे पतिकी सृष्टि जैसी है वैसीही भें इस सृष्टिकोमी मानतीदुं || २६ ॥ त्रीदेवीजी बोली -हे पुत्र! 
इसप्रकार सर्वथा मिथ्यामूत यह सृष्टि जिस आत्मामें हे वद प्रकाशरूप आत्माही तुमारे पतिको उनर सृष्टिरूपते जैसे 
मान होताहे वैसाही यहांभी यही आत्मा इस सृष्टिरूपसे भान दोरहाहे इसको में देखतीहं ॥ २७ ॥ लीलाजी बोळी-हे 
देवि जिसप्रकार इससृष्टिसे अमात्मक हमारे पतिकी सृष्टि उत्पन्नहुई बढ मुझसे जगतूकी आन्तिके नाशा् कहिये॥२ ८ 
श्रीदेव्युवाच ॥ प्राकस्मृतेश्ौतिमात्रात्मासगोथसुदितोयथा ॥ स्वप्रश्नमात्मकोभातितथेदंकथ्यतेशणु 
॥ २९॥ अस्तिक्चिञ्चिदाका शोक्रचित्संसारमंडपः॥ आकारकाच दळवत्संस्यानाच्छादित(कृतिः॥३०॥ 
मेरुर्तं भस्थलोके शफुरंघ्रीशाळ भंजिकः ॥ चवुर्दे शापवरकञ्चिगत्तेभानुदीपकः ॥ ३१॥ कोणस्थपूत 
बल्मीकव्याप्तपवेतलोष्ठकः ॥ अनेकपुत्रजरठप्रजेरात्राह्मणास्पदम्‌॥ ३२॥ 
अध---श्रीदेवीजी बोळी-संस्कारजन्य स्मृतिमात्रसे श्रमरूप पूर्व सृष्टि जैसे उत्पन्न हुई है उसीप्रकार स्वप्तके अमके 
समान यहमी भान होतीहे वह भें आपसे कहती हं सुनो ॥२९॥ चिदाकाराके अज्ञानसे आवृत्त मागमें उसमेंभी स्रष्टाके 
अन्तःकरण भागमें, आकाशरूप कांचके दळके समान नीळ पदार्थसे आच्छादित शरीरवाला संसाररूपी मण्डपहै 
॥३०॥मेरूरूपी स्तम्मपर स्थित छोकपाछ और उनकी स्त्री जिस (मण्डप) में प्रतिमाके समान हैं चतुर्दश भवन जिसमें 
अन्त्र, तीनों लोक जिसके गर्त ( गढे ) हें सूर्य्यं जिसके दीपक है ॥ ३ १॥ कानोंमें स्थित दीमकके समान नगर आ- 
दिसे व्याप्त पवत और बत खण्ड जिसमें अनेक पुत्रोंसे संयुक्त वृद्धव्रह्मारूपी ब्राह्मणके तुल्य वह मण्डपंदै| ३२ || 
जीवीघकोदाकाराढ्योव्योमोध्वतळकाळिमा ॥ नभोनिवाससि द्वौघमशकाबितछुंघुमः ॥ ३३ ॥ पयोद 
व ग्रृहधूमोग्रजालावळितकोणकः ॥ वातमार्गमहावेशस्थितवैमानकीटकः ॥ ३४ ॥ सुरासुरादिदुर्बालली 
| लाकळकळाकुछ: ॥ लोकांतरपुरग्राम भांडोप स्करननिर्भरः ॥ ३५ ॥ सरःस्रोतोन्धिसरसीजलोक्षितमही 
तलः ॥ पाताल भूतळस्वग भाग भास्ुरकोटरः ॥ ३६॥ तत्रकस्मिश्र्ददिकस्मिन्कोणेष्वंबरकोटरे ॥ शै 
ललोष्ठतलेप्वेकोभि रिग्रामकगर्तकः ॥ ३७॥ तस्मिन्नदीरीळवनोपगूडेसाग्निःस दारःसुतवानरोगः ॥ 
गोक्षीरवानर।ज+याहिसुक्तः सर्वातिथिधर्मपरो दिजोभूत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये लीछोपाख्याने 
4 सकळलजगद्रांतिप्रतिपादनंनामाष्टादरः सर्गः ॥ १८ ॥ 








अर्थ- जीवोंके समूहरूपीकाश कृमिसे पूर्ण, उपरके स्थानम आकाइरूप क्रष्णतासहित, आकांश निवासी 
सिद्धे के समूहरूपी मच्छरोंकी हानिकारक ध्वाने सहित ॥३३ ॥ मेघरूपी ग्रहके धमकी भयंकर जालसे जिसका कोण 
व्याप्तहै, वायुमार्गरूपी महावंशमें स्थित विमानके कीटेहे जिसमें ॥३४॥सुर ओर असुररूपी दृष्ट बाळकोंकी लीलाके क- 
लकल शब्दसे व्याप्त, लोकान्तररूपी पुर ओर ग्रामरूपी भाण्ड ( वतेन ) की सामग्रीसे पूर्ण ॥ ३५ ॥ तडाग, सोता, 
समुद्र, ओर तलाई आदिके जलसे जिसकी प्रथिवी सींची गई हें, पाताळ, मृतछ, ओर स्वगेसे जिसका उदर प्रकाझ- 
मानहै ऐसा वह मण्डपरूपी संसारंदै ॥ ३६॥ उस मण्डप शेल ( पर्वत ) ओर प्रृत्पिण्डके किसी एक कोनोंमें पतसे 








ब्याप्त एक छोटा ग्रामंहे ॥ ३७॥ नदी, पर्वत ओर बनसे घिरे हुये उस ग्राममें, खरी पुत्र सहित, अम्निहोत्रके करनेवाले 











[ॐ २७० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासद्दित- १९ सगः 


रोगराहित, अनेक दूध देनेवाळी गो तथा अन्य पशुओंसे युक्त, राजाके भयसे रहित, संबं वर्णाश्रमके अतिथिओंकी पूजा 
और पोषण करनेवाला एक ब्राह्मणथा ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 
लीरोपाख्याने सकळजगदूभ्रान्ति प्रतिपादनं नामाष्टादराः सगः ॥ १८॥ 





एकोनविंशः सर्गः ॥ १९॥ 
पद्मकी इस सृष्टिका पूर्वजन्मके कथनसे राजाका दशन और राज्यकी इच्छाकें हृढ संकर्पसे जन्मका वर्णन 
इस १९ वें सर्गमें कियागयांहे || 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ वित्तवेषवयःकर्मविद्याविभवचेषटितेः ॥ वसिष्ठस्यैवखदृशोनठुवासिष्ठचेष्टितः ॥ १॥ 
वसिष्ठइतिनाम्नासौतस्याभदे सुंदरी ॥ नाम्नात्वरुंघती भायीभूमिव्योमन्यरुंघती ॥ २॥ वित्तवेषवयः 
कर्मविद्याविभवचेष्टितेः ॥ समेवसाप्यरुंधत्यानतुचेतनसतया ॥ ३ ॥ अकत्रिमभेमरसाविलासालस 
गामिनी ॥ सास्यसंसारखर्वस्वमासोत्कुसुदहास्रिनी ॥ ४ ॥ 
अर्थ --श्रीदेवीजी बोली - धन, वेष, अवस्था, कर्म, विद्या, ओर ऐश्व्यंआदिकी चेष्टासे वह ब्राह्मण वसिष्ट स- 
हृशहीथा परन्तु इक्ष्वाकुबंशकी पुरोहिताई और रामचन्द्रनीको उपदेश देने आदि कार््थैमें वसिष्ठके सदृश न था ॥१॥ 
उस ब्राह्मणका नाम वसिष्ठथा, उसकी स्त्री चन्द्रमाके समान सुन्दरी स्वगकी अरुन्धतीके समान पृथिवीरूपी स्वर्गकी 
अरुन्धती नामवालीथी ॥ २ ॥ धनावेष अवस्था ओर विद्या ऐश्वर्य आदिकी चेष्टामें वहभी अरुन्धतीके समानथी प- 
रन्तु उसके जीवकी सत्ता अरुन्धतीके समान न थी, तात्पर्य्यं यह कि प्रसिद्ध वसिष्ठ ओर अरुन्धती तत्त्वज्ञानीथे ओर 
ये वसिष्ट अरुन्धती भावी जन्ममे ज्ञानी होनेवालेये इसलिये इस जन्ममें इनका जीव अज्ञानीथा ॥ ३ ॥ यह अरु- 
न्ती पतिमें सहज प्रेम करनेवाली विलासवती मन्दगामिनी, ओर कमृदके सदृ हासवाळी अपने पतिकी सं- 
सारमें सर्वस्व धनरूपथी ॥ 
सविप्रस्तस्यशेलस्यसानौसरलशाहले ॥ कदाचिदुपविष्टःसनददर्शाधोमहीपतिम्‌॥ ५॥ समग्रपारि 
वारेणयांतमाखेटकेच्छया ॥ महता सैन्यघोषेणमेरोरिवबिभित्सया ॥ ६॥ चामरेःकीण चंद्रांशुपता 
काभिलैतावनं ॥ कुर्वाणं खंसि तच्छत्रमंड छे रूप्यकुट्रिमम्‌ ॥५॥ अश्वपादूत्खनत्क््मा जरेण पूराहतां बरम्‌ ॥ 
हास्तिकोत्तंभितकरवाता ट्रालकगोपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-त्रीदेवीजी बोळी-सम ओर हरिव तृणसे ढकी हें भूमि जिसकी ऐसे उस पर्वतके शिखरपर किसी समय 
बैठा हुआ वह ब्राह्मण, समग्र परिवारके साथ ओर सेनाके बडे शब्दे मानों सुमेरुको विदीर्ण करनेवाले अहेरकी 
इच्छासे जातेहुये नीचेकी भमिपर एक राजाको देखा॥5॥5॥|वह राजा चमर ओर पताकीसे सत्तायुक्त बनको चन्द्रमाके 
किरणसे व्याप्त करनेवाला, श्वेत छत्रोंके समृहोसे आकाश मण्डलको रूप ( चान्दी ) की अटारी बनानेवाला, ॥ ७॥ 
घोडोंकी टापोसे पृथिवीकी रेणुसे आकाशमण्डलको पूर्ण करनेवाला, हाथिओंके समृहोंपर स्थित, सूर्य्यके किरण और 
वायुको रोकनेवाळे, सोने चान्दी और मोतिओंसे बनेहुये आद्टाळको ( छतों ) से रक्षित, ॥ ८ ॥ 
महाकलकळावर्तदरवहिरभूतमंडलम्‌॥ कवत्कांचनम्राणिक्यद्वारकेयूरमंडलम्‌ ॥ ९॥ तमालोक्यमही 
पालमिद॑चितितवानसो' ॥ अहोनुरम्यातृपतासर्वसो भाग्यभासिता ॥ १०॥ पदातिरथहदस्त्यश्चपता 
काच्छत्रचामंरैः ॥ कदास्यांद शदिकुंजपूरकोहंमहीपतिः ॥ ११॥ कदामेवायव:कुंदमकरंदसुगंधयः 
॥ पास्यंत्यंतः परस्तरीणांसुरतश्रमसीकरान्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--महाकलकल शब्दोंसे आवर्तके समान दशोंदिझाके प्राणिओंको इधर उधर भगानेवाला, तथा हीरे और 
माणिक्य आदिसे जडेहृये सुवर्णके हार ओर बिजापठ आदि आभूषणांसे प्रकाशमान था ॥ ९ ॥ उस राजाको देखके 
इस व्राह्मणने यह चिन्तन किया कि, अहो ! सम्पूर्ण सौभाग्यसे शोभित यह राजपन केसा रमणीय है || १० || पेद, 
रथ, हांथी घोडे पताका, छत्र ओर चामरांसे दर्शोदिशाओंके कुंजोंकों पूण करनेवाला राजा मैं कब होऊंगा ? || ११ ॥ 
वह कौनसा समय आवेगा कि कुंदके मकरन्द ( रस ) छे सुगन्धित शीतल मन्द वायु हमारी अन्तःपुरकी स््रीयोंके सुर= 
तके श्रमकें जळकणको पान करेंगे ॥ १२॥ 














डे सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२०१) 


कर्पूरेणपुरंध्रोणांपूर्णेनयशसादिशाम्‌ ॥ इदूदयावदातानिकदाकुर्यासुखान्यहम्‌ ॥ १३ !। इत्थेततःप्र 
शृत्येषवि प्रः संकल्पवानभूत्‌ ॥ स्वधर्मनिरतोनित्यंयावजीवमतंद्रितः ॥ १४॥ दविमाशनिरिवांभोजंज 
जरीकर्वृमाहता ॥ जलेजर्जरितेवाथजरादिजसुपाययौ ॥ १५॥ आसन्नमरणस्याथ भार्याम्ळानिमपाययौ 
॥ तस्यशाम्यतिपुष्पतौलतेवग्रीप्मभीतितः ॥ १६॥ 
अर्थ--कपैरयुक्त सुगन्धित चन्दनसे अन्तःपुरकी पुरन्ध्या ( स्त्रियों) का और वशसे दोदिशाओंका मुख 
चन्द्रमाके उद्यके समान प्रकाशमान में कब करूंगा ॥१३॥| इसीग्रकार उसीसमय सेळेके अपने धर्ममें तत्पर,आलस्य- 
रहित अपना जीवन नित्य संकल्प करतारहा || १४॥ इसके अनन्तर इस ब्राह्मण 7! शिथिल करनेको आदरयुक्त वृद्धा- 
वस्था ऐसे आके प्राप्त हुई जैसे जलमें कमलको शिथिल करनेके लिये हिमरूपी वज।१५॥इसके पश्चात्‌ उस ब्राह्मणकी 
मृत्यु निकट आनेपर उसकी स्त्री ऐसे आन्तिको प्राप्तहुई जैसे वसन्तञहतुके शान्त होनेपर ग्रीष्मके भयसे लता ॥१६॥ 
मामथाराधितवतीसाततस्त्वमिवांगना ॥ अमरत्वंछइष्प्रपं बुदेमंसाद्वणोहरम्‌ ॥ १७ ॥ देविस्वमंडपा 
देवजीवोभर्तुमृतस्यमे ॥ मायासीदित्यतस्तस्याःखणवांगीकतोमया ॥ १८॥ अथकालवशाह्दिप्रःस 
पंचत्वसुपाययी ॥ तस्मिन्नेवगहाकाशेजीबाकाशतयास्थितः ॥ १९॥ संपन्नःप्राक्तनानल्पसंकल्प 
चशतःस्वयम्‌।॥ आकाइवएरेवेषपतिःपरमशक्तिमान्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर तुमारे समान उस अंगनाने मेरी प्रार्थना की, और अमर पदवीको दुष्प्राप जानके उसने 
मुझसे यह वरदान मागा ॥ १७ ॥ कि हे देवि ! मरेहुये मेरे पतिका जीव मेरे अन्तःपुरसे बाहर न जाय उसके अनन्तरं 
वही वरदान देना मैने अंगीकार किया ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर काल्वशसे उस ब्राह्मणकी मृत्यु हुई ओर अन्तःकर- 
णकी बासनासहित ब्रह्मजीवाकाश रूपसे उसी ग्रहाकाइमे स्थित रहा ॥ १९ ॥ पूरवजन्मके महान्‌ अपने संकल्पके का- 
रणसे आकाश शरीरवाळा यही ब्राह्मण परम शक्ति ( देवता और मनुष्यकी शक्तिवाला ) राजा होगया | २० ॥ 
प्रभावजित भुवीठ: प्रतापाक्रां तविष्टपः ॥ कपापालितपातालस्भिलोकविजयीतृपः ॥ २१॥ कल्पाम्रिर 
रिटक्षाणांस्रीणांमकरकेतनः ।। मेरुविषयवायूनांसाध्वन्जानांदिवाकरः ॥ २२॥ आदरीःसवेशास्त्रा 
णामर्थितांकल्पपादपः ॥ पादपीठंद्विजउ्याणांराकाधर्मास॒तत्विषः ॥२३॥ स्वग्रहाभ्यंतराकाशचित्ता 
काशमयात्मनि ।। तस्मिन द्विजेशवी भते श्रताकादादारिरिणि ॥ २४॥। 
अर्थ--वह राजा अपने प्रभावसे भूतलको जीतनेवाला, प्रतापसे त्रिविष्टप ( स्वर्ग ) पर आक्रमणकारी, क्ृपासे 
पाताळ लोकका पाळनकरता इसप्रकार त्रिलोकविजयी || २१ ॥ झत्रुरूपी वृक्षोंका कल्पाभ्नि स्तरियोंका कामदेव, विष 
यूपी वायुओंकों मेरूके समान अकम्पनीय, साधुजनरूपी कमळोंका सूर्य्यं ॥ २२ ॥ सब शात्तरोंका दर्पण, याच- 
कॉके लिये कल्पवृक्ष, श्रेष्ठ बराह्मणके चरणका सिंहासन, धर्मरूपी चन्द्रमाकी पूर्णिमा सी ॥ २३ ॥ चित्त संस्कारसहित 
ब्रह्मकाशमय आत्मामें भूताकाश शरीरधारी उस ब्राह्मणके उसी ग्रहकें अन्तराकाशमें छतक होनेपर | २४ ॥ 
सातस्यन्राहमणी भार्याशोकेनात्यंतकर्शिता ॥ शुप्क्ेवमाषरिबीकात्हदयेनदिधाभवत्‌ ॥ २५ ॥ भर्त्री 
सहशवी भूतादेह मुत्खज्यदूरतः ।। आतिवाहिक देहदन भर््तारंसमुपाययौ ।। २६ ।। नदीनिखातमि वतंभ 
त्तीरमनुस्टस्यसा ॥ आजगामविशोकत्वेसावासंतीवमंजरि ॥ २७॥ तत्रास्यविप्रस्यग्रहाणिसंतिभू 
स्थावरादीनिधनानिसंति ॥। सद्याष्टमंबासरमाप्तमृत्यो्जीवोगिरित्रामककंदरस्थः ॥ २८॥ 
इत्यापेचालिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपारव्यानेत्राह्मणमरणंनामिकोनविशातितमः सर्ग; ॥ १९ ॥ 
अर्थ--उसकी वह ब्राह्मणीभार्या शोकसे अत्यन्त पीडित सुखीहुईै उडदकी छीमीके समान हृदयसे दोट्क 
होगई | २५ ॥ वह ब्राह्मणी पतिके साथ मृतक होके इस स्थूळशरीरको दुर त्यागकर सुक्ष्म शरीरसे अपने पतिके नि- 
कट गई ॥ २६ ॥ जैसे नदी नीची भूमिकी ओर जाती है वैसेही पतिका अनुसरण करके ऐसे शोकरहित होगई जैसे व- 
सन्तकी लता || २७ ॥ उस गिरिनाम ग्राममें इस ब्राह्मणके अनेक ग्रह हैं और पृथिवी आदि स्थावर धनभी हैं तथा 
जीव उसी गिरिग्रामके गृहमण्डपमें है और उस ब्राह्मणकी मृत्युका आज आठवा दिनंहे || २८ ॥ 








इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
लीळोपाख्याने ब्राह्मणमरणं नामेकोनविंशतितमः सग: ॥ १५ ॥ 
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विंशः सर्गः ॥ २० ॥ 
पूर्वजन्मका चरित सुननेसे लीळा असंभावनासे भयभीत होगई उसको देवीने अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंसे 
बोधन कियांहे इस बिषयका वर्णन इस वीशवे २० सगेमें किया गया है ॥| 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ सते भर्त्ताद्यसंपन्नोहिजो भपत्वमागत: ॥ यासावरुंधतीनामन्राह्मणी सा त्वमंगने॥ १॥ 
इहेमौकुरुतोराज्यंती भवतौसरुदंपती ॥ चक्रवाकाविवनवी छुविजातौशिवाविव ॥ २ ॥। एषतेकथितः 
सर्वःप्राक्तनःसंस्रतिक्रमः ॥ भ्रांतिमात्रकमाकारामेवंजोवस्वरूपश्चक ॥ ३ ॥ भ्रमादस्माचिदाकाशे 
भ्रमोयंप्रतिबिबितः ॥ असत्यएववासत्योभवतो भवभंगदः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीदेवीजी बोली-हे अंगने वही ब्राह्मण राजा डोके इससमय तुमारा पति हुआंदे और जो उसकी ब्रा- 
हाणी अरुन्धतीदे वह तुमहो | १ ॥ चक्रवाक ओर चक्रवाकी नित्यनूतन प्रेम करनेवाले, प्रथिवीपर पार्वती और महा- 
देवके समान उत्पन्न तुम दोनों खीपुरुष होकें यहांपर राज्य करतेडो ॥ २॥ इसप्रकार तुमारी पूवैजन्मकी सृष्टिका 
क्रम कहा, इस रीतिसे ब्रह्माकाशदी अममात्रसे जीवका स्वरूप धारण करताहै, अर्थात दोनों सृष्टिके समान पूर्वसु- 
ष्टिभी भ्रमसेहीहे ॥ ३ ॥ इस भ्रमसे चिदाकाइमें दूसरा भ्रम ( ब्राह्मण ब्राह्मणीके जन्मसे राजा रानीका जन्मरूप ) 
यह प्रतिबिम्बित हुआहे असत्य ( निजरूपसे ) अथवा सत्य ( अधिष्ठान रूपसे ) हो परन्तु तुम दोनोके संसारको 
नाझ करनेवाला है ॥ 9 ॥ 
तस्माद्ांतिम यः कः स्यात्कोवाभ्रांत्युञ्झितो भवेत्‌ ॥ सगोनिरर्गलानर्थबोधान्नान्योविजञं भते ॥५॥। श्रीव 
सिध्उवाच ॥ इत्याकर्ण्यचिरंचारुविस्मयोत्फुह्ललोचना ॥ भूत्वोवाचवचोलीलालीलाल सपदाक्षरम्‌ 
॥६॥ ळीलोवाच ॥ देवि भोस्त्वददचोमिथ्याकथं छंपन्नमौदृशम्‌ ।। क्रविप्रजीवः स्वग दैकेमेवयमिहस्थि 
ताः ॥७॥ ताइग्लोकांतरंसा भूस्तेशेलास्तादिशोदश॥ कथंभांतिगहस्यांतरमर््तायेष्ववास्थितः ॥८॥ 
अर्थ-इस कारणसे किससर्ग ( सृष्टि को श्रान्तिमय कहें और किसको श्रान्तिरहित ! यह अपने रूपसे स 
वथा अनर्थमूल मिथ्याज्ञानरूपसे ओर कुछ नहीं ॥ ५ || श्रीवसिष्ठणी बोले-इसको सुनकर चिरकाळतक विस्मयसे 
विकसित नेत्रवाली होके वह लीळा लीलासे मन्द २ बोली ॥ ६ ॥ हे देवि ! आपका बचन तो मिथ्या नहीं है परन्तु 
यह कैसे हुआ ! कहांतो अपने ग़हमें ब्राह्मणका जीव ! और कहां ये सब हम लोग स्थितहैं ॥ ७ ॥ वैसा एक लोका- 
न्तर ! वह पृथिवी ! वे पर्वत! वे दोदिशाये ! ये सब एक गुहके भीतर केसे भान होतेहे जिनमें कि मेरा पति स्थितहै ८ 
मत्तरेराबतोबद्ध:सरपपस्येवकोटरे । मशकेनकतं युदसि हौवैर णुकोटरे ॥ ९॥ पौ्माक्षेस्थापितोमेरुनिं 
गीणेभिंगसूलुना ॥। स्वप्नाव्दगर्जितेश्रुत्वाचित्रंनृत्यति बर्हिण: ॥ १० ॥ असमंजसमेत्ैतव्यथा सवेश्वरे 
श्वरि॥ तथाग्रहांतःएथ्वीचशेलाश्वेत्यस मंजस्‌॥ ११॥ यथावदेतददेवेशिकथयामलयाधिया ॥ प्रसा 
दाजुण्दीतेहिनोहिजंतेमहौजसः ।। १२॥ 
अर्थ--सर्पपालक (मदारी ) की पिटारीमें मत्त ऐरावत हांथी बांधागया, मच्छरने एक अणुके भीतर सिंहके 
समूहोंके साथ युद्ध किया ! | ९ ॥ रुद्राक्षके भीतर सुमेरु पर्वतको भ्रमर निगल गया ! स्वप्नके मेघकी गर्जना सुनके 
मोर लोग विचित्र नृत्य करतेंहें ॥ १० ॥ हे सुरेश्वरि जैसे ये सब बात असंभव हैं ऐसेहि एक गृहके भीतर पृथिवी और 
पर्वत आदि सब असंभवहें ॥ १ १ ॥ हे देवि ! जिस प्रकार यह संभव हो वह अपनी निर्मल बुद्धिसे यथार्थ कहो क्योंकि 
कृपासे बद्ध महातेजस्वी जन घबराते नहीं ॥ १२ ॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ नाहँमिथ्यावदामीदंयथावच्छ्णुसुंदरि ॥ भेदनंनियतीनांबिक्रियतेनास्म दादिभिः 
॥ १३॥ विभिद्यमानामन्येनस्थापयाम्यहमेवयाम ॥ मर्यादांतांमयाभिन्नांकोऽपरःपालयिष्यति ॥ १४॥ 
सग्रामहिजजीवात्मातस्मिन्नेवस्वसश्ननि ॥ व्योम्न्येवेदंमहाराष्ट्रब्यो मात्मैवप्रपश्यति ॥ १५ ॥ प्राक्तनी 
सास्मृतिर्दध प्रायवयोरुदितान्यथा ॥ स्वप्रेजाग्रत्स्मृ तियंद्रदेतन्मरणमंगने ॥ १६॥ 
अर्थ- श्रीदेवी बोली-हे सुन्दरि! में मिथ्या नहीं बोळती, जिसप्रकार यह हो सकतांहे वह यथावत्‌ सुनो, 
क्योंकि हमलोंग वेदके नियम ( नानृतं वदेत्‌ ) को नहीं तोडती ॥ १३ ॥ अन्य लोगोसे तोडीहुई मय्योदाको में स्था- 
पित करतीहूं , यदि मेंही वेदके नियमको तोडेगी तो दूसरा कौन उसे पालन करसकतांहे ॥ १४॥ उस गिरिग्रामके 
ब्राह्मणका जीवात्मा अपने स्थानहीमें राजा होनेकी वासनाका उपद्दित चिदाकाडा रूपसे आकाइमेंही इस सब महा- 
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राज्यको देखतांहे ॥ १५ ॥ दे बाळे! तुम दोनोंकी पूर्वजन्मकी स्मृति ऐसे नहीं उदय हुई हे, जैसे स्तम जाग्रतकी 
स्मृति नहीं रहती इसप्रकार इस मरणकी दशा जानो ॥ १६ ॥ 
यथास्वप्रेत्रि ुवनंसँकल्पेत्रिजगद्यथा ॥ यथाकथार्थसंग्रामोमरु भूमौजलंयथा ॥ १७ ॥ तस्यब्राह्मणगे 
हस्यसरैलवनपत्तना ॥ इयमंतःस्थिता भूमिः संकल्पादर्शयोरिव ॥१८॥ असत्यैवेयमा भाति सत्येवघन 
सर्गता ॥ तस्मात्सत्यावभासस्यचिव्द्योन्नःकोरकोटरे॥१९॥ असत्याद्यत्समुत्पन्नंस्सृत्यानामतदप्यस 
त्‌ ॥ स्ृगठ्ष्णातरगिण्यांतरंगोपिनसद्यतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिस स्वप्र ओर संकल्पमें त्रिभुवनंहै, कथाके अर्थमे जैसे संग्रामहै, मरु भूमिमें जैसे जलहे ॥ १७ ॥ 
इसीप्रकार संकल्प और दणके समान उसब्राह्मणके ग्रहमें पवंत, वन और नगर आदि सहित यद भूमि स्थितदै॥ १८॥ 
इसलिये सत्यप्रकाशशील चिदाकाश कोंडके भीतर यह अतिघन असत्य सृष्टि सत्यके समान भासती है ॥ १९ ॥ जो 
पूर्वअसत्य सृष्टिसे स्मृति ( संस्कार ) हुआहै वहभी असत्यही है, क्योकि मृगठष्णाकी नदीमें तरंगभी असत्यहीहै|॥ ० 
इदत्वदीयंसदनंतद्वेहाकाशकोशगम्‌ ॥ विद्धिमांत्वांचसर्व चतब्िदययोमवकेवलम ॥ २१ ॥ स्वप्रसं भ्रम 
संकल्पस्वानुभतिपरंपराः ॥ प्रमाणान्यत्रमुख्यानिसंबोधायप्रदीपवत्‌ ॥ २२॥ स्थितोत्राह्मणगेह्ांत 
हिजजीवस्तदंबरे ॥ ससमुद्रवनाएथ्वीस्थिताव्जइवषट्पदः ॥ २३ ॥ तस्या:कर्स्मिश्विदेकस्मिन्पेलवे 
कोणकोटरे ॥ इदंपत्तनदेह्दिकेशों ड्रकइवांबरे ॥ २४ ॥ 
अर्थ--उस ब्राह्मणके गृहके कोशके अन्तर्गत इस अपने गृहको, मुझे, अपनेको तथा और सब पदा्थौको के- 
वळ चिदाकाशरूपद्दी जानो ॥ २१ ॥ स्वप्र, संभ्रम, संकल्प, और अपने अनुभवकी परंपरा, सम्पूर्ण प्रपंचके मिथ्यात्वके 
निश्चय तथा आत्मज्ञानंके लिये प्रदीपके समान मुख्य प्रमाणहैं ॥ २२ ॥ उस ब्राह्मणके गृहके भीतर ब्राह्मणजीव स्थितेहे 
ओर उसी आकाशमें कमलके भीतर अमरके तुल्यसमुद्र बन आदि सहित यह प्रथिवीभी स्थितहै ॥२३॥ उस प्रथिवीके 
किसी एक छोटे कोनेके भीतर यह सब नगर देहगृहादि ऐसेहै जैसे निमेळआकाडाम कुण्डलाकार केशका भ्रम ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्नस्मिन्पुरेतन्वितदेवसदनंस्थितम्‌ ॥ तस्मात्कित्रसरेण्वंतर्जगदुंदमिवस्थितम्‌॥२५॥ परमाणौ 
परमाणोसंतिवत्सेचिदात्मनि ॥ अंतरं तजेगंतीतिकित्वेतन्नामशंक्यते ॥ २६॥ लीलो वाच ॥ अष्टमेदि 
चसेविप्रःसमृतः परमेश्वरि ॥ गतोवर्षगणोस्माकंमातःकथमिदं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ देशंदै 
व्यैयथानास्तिकाळ दै घ्यैतथांगने ॥ नास्त्येवेतियथान्यायंकथ्यमानंमयाशण् ॥ २८॥ 
अर्थ-हे तन्वि ! उस ब्राह्मणके स्थान और इस नगरके अन्त;करणमें आरूढ होनेपरभी वह ब्राह्मणका स्थान 
ज्याका त्यों ( बिना टुटे फुटे ) स्थितहै, इसलिये त्सरेणुके भीतर जगत्‌ समूह स्थितेहे इसमें क्या आश्चर्य्य है || २५ || 
हे पुत्रि ! चिदात्मामें परमाणु परमाणुके अन्तर अन्तरमें अनेक ब्रह्माण्ड स्थितहै इसल्यि अल्पअवकाशमें इतना देश 
कैसे रहसकतांहै यह शंका क्या करतीहो ॥ २६ ॥ लीलाजी बोळी-हे परमेश्वरि ! आज उस ब्राह्मणको मरे केवळ 
आठ दिवस हुये और इमलोगोंको राज्य करते हुये वर्षीका समूद बीत गया, भला यह कैसे होसकतांदे ? ॥ २७ ॥ 
औदेवीजी बोळी-हे अंगने जिसप्रकार देशम दीर्घता नहीं हे इसी प्रकार कालमेमी दीधता नहीं हे अर्थात जैसे अल्प 
देशमें अधिक देश भान होतांहे ऐसेही अल्पकालमें अधिक काळभी भान डोताहे इनमें वास्तविक दीधैता नहीं है, जैसे 
यह नहीं है वह में कहती हुं तुम सुनो ॥२८॥ 
यचैतत्प्रति भामात्रैजगत्सगावभासनम्‌ ॥ तंथेतत्प्रति भामात्रक्षणकल्पाव भासनम्‌ ॥ २९ ॥ क्षणक 
रुपंजगत्सर्वत्वत्तामत्तात्मजन्मनां ॥ यथावत्प्रति भासस्यवक्ष्येक्रममिमंश्चणु ॥ ३० ॥ अनुभूयक्षणंजी 
वोमिथ्यामरणमूर्छनम्‌ ॥ विस्मृत्यप्राक्तनं भावमन्यंपञ्यति खरुत्रते ॥ ३१ ॥ तदेवोन्मेषम्ात्रेणव्योम्न्ये 
} वव्योमरूप्यपि ॥ आघेयोयमिदाधारेस्थितोहमिति चेतति ॥ ३२॥ 
अर्थ--जिसप्रकार यह जगतकी सृष्टिका भान होना केवल प्रति भा (बुद्धि) मात्रै ऐसेही क्षण और कल्पका 
भान होनाभी केवळ प्रतिभा मात्रहै।२९॥ क्षण और कल्पादिरूप जो यह सम्पूर्ण जगतददै वह त्वत्तामत्तारूप अध्यासके 
आधीन जिनको आत्मका अमहै उन्हीको भासतांदै, और इस ( क्षण कर्पादि ) के भान होनेका यथावत्क्रम मैं कहती हुँ 
सुनो ॥ ३० ॥ हे सुत्रते ! यह जीव मिथ्या मरणकी मूर्च्छनाका क्षणभर अनुभव करके और पूवजन्मके भावको भूलकर 
| दूसरा भाव देखताहै ॥३१॥ आकाशके सद॒ स्वयं आधार देह आदिसे रहित होनेपरभी, में अधिप इस दूसरे आधारके 









ऊपर रहताइं ऐसा एक निमिष मात्रमें उसी भावको स्मरण करने छगताहै || २२ || 
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हस्तपादादिमानदेहोममायमितिपइयति ॥ यदेवचेततिवपुस्तदेवेदंसपडयति ॥ ३३॥ एतस्याहंपितुः 
पुघोवर्षाण्येतानिसंतिमे ॥ इमेमेबांधवारम्याममेदंरम्यमास्पदम्‌ ॥ ३४ ॥ जातोहमभवंबालोद्वदधियातो 
हमीहृशः ॥ बांधवाश्चास्यमेसवेत थेवविचरंत्यमी 1 ३५॥ चित्ताकाशघनैकत्वात्सवेप्येन्येषि भवंतिते ॥ 
एवंनामोदितेप्यस्यचित्तेसंसारखंडके ॥ ३६ ॥ 

अर्थ--हस्त और पाद आदि सहित यह मेरा शरीरे ऐसा देखताहै, जैसे शरीरका इसको संस्कारसे स्मरण 
| होताहे वेसाही अनुभव करताहे ॥ ३३ || अमुकका में पिताहुं और अमुकका पुन्ह, इतने वर्षका में हु, ये सुन्दर मेरे 
बन्धुहें और मेरा अति रमणीय स्थाने ॥ ३४ ॥ प्रथम में उत्पन्न हुआ, पुन; बालक हुआ, इसप्रकार में वृद्धिको प्राप्त 
हुआ, ओर ये मेरे सब भाई वेसेही विचरते दें ॥ ३५ ॥ संसारखण्ड चित्तके देहभावमें प्राप्त होनेपरभी, देहभावमें प्राप्त 
| चित्त और आत्माकाशके दृढतर एकताके अध्याससे अन्यभी अपने होजाते हैं ॥ ३६ ॥ 

नकिंचिदप्यभ्युदितंस्थितंव्योंमेवनिर्मलम्‌ ॥ स्वपरे्र्टारयहच्चित्तढइृश्येचिदेवसा ॥ ३७ ॥ सर्वगैक 

तयायस्मात्सास्वप्रदृष्टदर्शना ॥ यथास्वप्रेतथोदेतिपरलोकदृगादिभिः ॥ ३८॥ परलोकेयथो रेतितये 

वेहाभ्यदेतिसा ॥ तत्स्वप्रपरलोकेइलोकानामसतांसताम्‌ ॥ ३९॥ नमनागपिभेदोस्तिवीचीनामिव 

वारिणि॥ अतोजातमिदंविश्वमज।तत्वादनारिच ॥ ४० ॥ 

अर्थ--यथार्थमें कुछभी उत्पन्न नहीं हुआ केवळ निर्मळ आकाशरूपही स्थितै स्वममे द्रष्टामे चिवकी जो दशा 

है वही दशा जाग्रतके दृश्यमेंभी चित की हे ॥ ३७॥ स्वप़में द्रष्टा और दृश्यभावसे कल्पित भेदवाले सब पदार्थोमिं 
| व्याप्तचित्‌ एकरस रती है दृश्य और दर्शनका बाध होनेपरभी वह चित्‌ एकही रूपसे ष्टे, इसलिये स्वप्ममं चित्‌ जैसे 
उद्य होती हे वेसीही जाग्र और परलोक दृष्टि आदिमिंभी उसका रूपहै ॥ ३८ ॥ चेतनका रूप जैसा परळोकमे हे 
वैसादी इस लोकमेंभी है, क्योकि स्वप्र, परलोक, तथा इस लोकमें पदार्थ सब असव ओर भ्रान्तिसे सत्‌ भासते हैँ 
॥ ३६ ॥ जलमें उत्पन्न तरंगोंसे ओर जलसे कुछभी भेद नहीं हे. इसलिये श्रान्तिसे उत्पन्नभी यह विश्व अधिष्टानरूपसे 
अजात होनेके कारण यह अविनाशीभी है || ४० || 


| 
| स्वरूपत्वात्तुनास्त्येवयच्च भातिचिदेवला ॥ तथैवचेत्यनि्शणापरमव्योमरूपिणी ॥ ४१॥ सचेत्यापि 
| तथेवैषापरमव्योमरूपिणी ॥ तस्मा ्चेत्यमतोनान्यद्वीचित्वादीववा/रितः ॥ ४२॥ वीचित्वंचरसेनास्ति 
शशझंगवदेवहि ॥ सैवचेत्यामिवापन्नास्व भावादत््य॒ताप्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ तस्मात्नास्त्येबहऱ्योर्थः कुतो ऽ 
| तोद्रष्ट॒दृदयधी: ॥ निमिषेणिवजीवस्थसृतिमोहादनंतरम्‌॥४४॥ ब्रिजगदूदयसर्गश्रीः प्रतिभासुपगच्छति॥ 
| यथादेशंयथाकाळंयथारंभयथाकमम्‌ ॥ ४५ ॥ यथोत्पादयथामाठयथापित्रयथौरसम्‌॥ यथावयोयथा 
संविद्यथास्थानंयथेहितम्‌ ॥ ४६ ॥ यथाबंधुयथा भत्यंयथेहास्तमयो दयम्‌ ॥ अजातएवज्ञातोहमितिचे 
ततिचिइुः ॥ ४७॥ देशकालक्रियाद्रव्यमनो बुदी द्रियादिच ॥ झटित्येवम्रतेरंतेवपुःपरयतिये।वने ॥ ४८॥ 
अर्थ-परमार्थमं आत्मरूप यह जगत्‌ होनेसे अपने रूपसे नही है, और जो भान दोतांहे वह परम आकाइरूप ~ 
विषयसे रहित अधिष्ठान चेतनही सम्पूर्ण प्रमाणोंसें भासतांहै ॥ ४१ ॥ विषयसहितभी यह चित्‌ निमेळ आकाइरूपही 
है क्योंकि आरोपित विषयसे अधिष्ठानकी कुछ हानि नही होती, इसलिये इस चितसे प्रथक्‌ तरंग कुछ नहीं ॥ ४२॥ 
रस तन्मात्रम तरंग नहीं है क्योंकि जिव्हा इन्द्रियसे उसका स्वाद नहीं मिलता, नेत्रसें भानतो दूसरे भूतके सम्बन्धसे 
होतांहे, इसलिये वह ( जळका तरंग ) शाशभुंगके समानहै, इसीप्रकार अपने स्वभावसे अचलितभी चित्‌ चेत्य ( वि- 
षय ) सहितके समान भासती हे ॥ ४३ ॥ इसलिये दृश्यपदार्थ कुछभी नही हैं तो द्रष्टा और दृश्यकी बुद्धि कहांसे 
होसकती है, केवळ अज्ञनसेही इस जीवके म्त्युके एक निमिषके अनन्तरही, देश, काळ, आरंभ, क्रम उत्पत्ति, माता चि 
पिता, भाई, अवस्था, ज्ञान, स्थान, चेष्टा, बन्धु, त्य, और इस लोके स्य्योदय और सूर्योस्तके अनुसार, तीनों 


























लोकके दृश्यके सर्ग ( सृष्टि ) की शोभा भान होने लगती है और अनुत्पन्नभी यह चित्‌ मैं उत्पन्न हुईहों ऐसा स्मरण 
करने गती है || ४४॥ 9५ ॥ 9६ ॥ ४७ ॥ मरनेके अनन्तरही राक्षसयोनिम जन्म होनेसे शीघ्रदी माताके समान 
अवस्था प्राप्त होनेसे युवा अवस्थामें देश, काळ, क्रिया, द्रव्य,मन, बुद्धि इन्द्रियादि सादित शरीर देखने लगतांहै || ४८ ॥ 
एषामातापिताह्येषबालो भूवमहत्विति ॥ नानुभूतोनु भूतोवायःस्यात्स्म्ततिमयःक्रमः ॥ ४९ ॥ पश्चाइदे र 
। त्यसौत स्यपुष्पस्येवफलोदयः ॥ निमिषेणेवमेकल्पोगतइत्यनु भूयते ॥ ५० ॥ राबिर्डादशवर्षाणिदरि 
| k शवंद्रेतथाह्य भूत्‌ ॥ कांताविरादिणामेकंचा सरंवत्सरायते ॥ ५१ ॥ स॒तोजातोहमन्योमेपितेतिस्वप्रता 
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स्विव ॥ अभुक्तस्यैव भोगस्यभुक्त॒धीरुपजायते ॥ ५२॥ शुक्तप्यभुक्तधी्ष्टमित्यलंकितवादिषु॥ शून्य 
माकीर्णतामेलिठुल्यंव्यसनमुत्संवैः ॥ विप्रलं भोपिछा भश्चमदस्वप्रादिसंविदि ॥ ५३ ॥ तैक्ष्ण्यंयथाम 
रिचबीजकणेस्थितेस्वेस्तंभेषुचारचितपुत्रकजालमंतः ॥ हृइयंत्वनन्यादिद मेवमजेस्तिशांतं तस्यास्तिबं 
घनविमोशक्षरशःकुतःकाः ॥ ५४॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्म्रीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
लीलोपाख्याने परमार्थप्रतिपादनंनाम विशतितमः सर्ग: ॥ २० ॥ 
अर्थ -यह मेरी माताहे, यह मेरा पिता, में स्वयं बालक हुआ, इत्यादि अनुभूत वा अननुभूत जो स्पृतिका 
क्रमे वह पश्चात्‌ ऐसे उत्पन्न होताहै, जैसे पुष्पमें फळ, और एक निमिषमेंही यह अनुभव करतांहै कि मुझें कल्प बीत 
गया ॥ ४९ ॥ ५० ॥ राजा हरिश्रन्द्रकों एक रात्रिमें १२ बारह वर्षका अनुभव हुआ, और बिरही जनोंको एक दिन 
भी वर्षके समान भान होताहे ॥ ५१ ॥ एक घडीके स्वप्न आदिमे में मरगया, ओर उत्पन्न हुआ, मेरा पिता अन्य है, 
जो विषय नहीं भोगा उसके विषयमें भी यह बुद्धि होती हे कि मैंने इसको भोग लिया ॥ ५२ ॥ भक्त पदार्थमें भी अ 
क्त बुद्धि अज्ञानी जनोंमें देखीगई हे, ओर इसी अज्ञानके प्रतापसे न केवळ असत्‌का भान होतांडै किन्तु सतके वि- 
रूद्ध भी भान होताहे जैसे मद और स्वप्न आदिके ज्ञानमें शून्य स्थान जनसमाजसे व्याप्त होजाताहे, दुःख उत्सवके 
समान भान होने लगताहे, और अलाभभी लाभ प्रतीत होताहे ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार मारिचके बीजके कणमें तीक्ष्णता 
क ओर स्तम्भमें प्रतिमाका समूह अभेदरूपसे स्थितंदै, इसी प्रकार अज चिदात्मामें यह सम्पूर्ण विश्व झान्तरूपसे स्थित 
| 'है, उसको बन्ध और मोक्षदष्टि केसी ? ओर कांसे? अर्थात्‌ निमित्तादि न होनेसे यह सब असंभवहे ॥ ५४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदत्ते मोक्षोपाये उ्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने भाषानुवादे 
परमार्थप्रतिपादनं नाम विशतितमः सर्गैः ॥ २० || 














एकविंशः सर्गः ॥ २९॥ 


विचारसे स्थूल प्रपंच सूक्ष्म रूपेहे, सूक्ष्म अविद्यारूपेहे अविद्यामी चिन्मात्र हे इस विषयको देवीने छीछाकों 
२१ वे सगमें बोधन किया दै ॥ 
॥ श्रीदेव्युचाच ॥ प्रति भांतिजमंत्बाशुप्रतिमे हादनंतरम्‌_ ॥ जीवस्योन्मीलनादकष्णोरूपाणीवाखिला 
न्यलम्‌॥ १ ॥ दिक्कालकलनाकाशधमेकर्ममयानिच ॥ परिस्छरंत्यनंतानिकल्यांतस्यैर्यवंतिच ॥ २॥ 
नानुभरूतेनयदु्ंतन्म याकतमित्यपि ॥ तत्क्षणात्स्म॒तितामेतिस्वप्रेस्वमरणंयथा ॥ ३ ॥ भ्रांतिरेवमनंते 
यंचिहृ्योमव्योत्नि भासुरा ॥ अपकुड्याजगन्नास्नीनगरीकल्पनात्मिका ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीदेबी बोली-मरणरूपी मोहके अनन्तरही जीवको सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ऐसे भान होने ल्गते हैं जैसे ने- 
चके खोलने मात्रसे सम्पूण रूप ॥ १ ॥ देश, कालका सम्बन्ध, आकाश, घमैमय स्वर्गादि, कर्ममय गृहादि और क- 
लपान्त पर्य्यन्त स्थायी प्रथिवी आदि चारोंओरसे फुरने लगते हैं || २॥ न तो जिस बातको अनुभव किया, और न 
,जिसको देखा उसको मैंने किया, यह सब एक क्षणमें ऐसे स्मरणहो आताहे जैसे स्वममें अपना मरण | ३॥ आधार 
शून्य कल्पनामय नगरीके समान भासमान, यद जगत्‌ नामवाळी अनन्त आन्ति मायाकाइमें होरही है ॥ ४ ॥ 
इदंजगदयंसर्ग:स्मृतिरेवेतिजूभते ॥ दूरकल्पक्षणाभ्यासविपयीसैकरूपिणी ॥ ५ ॥ नाजु भूतानु भूता 
चक्ञप्िरित्थंद्विरूपिणी ॥ पूर्वकारण रिक्तेवचिद्रूवेवप्रवर्तते ॥ ६॥ [नु भूते नु भूतत्वसंविदंतरु देत्यपि ॥ 
स्वप्श्रमादावन्यस्मिन्पितरीवपितःस्प्रतिः ॥७॥ कदाचित्स्म॒तितांत्यक्त्वाप्रति भासात्रमेवसतत्‌॥ भा 
तिप्रथमसर्गेषुरूपेणतदनुक्रमात ॥ ८ ॥ 





अर्थ --संत्रिडित देशकालमेंभी देशकाळकी दूरीसे ओर निष्क्रियमें क्षण तथा उसका अभ्यास घडी मुहुर्त, 
दिन पक्ष, वषे कल्पादिरूप अमका स्वरूप धारण करनेवाळी जो स्मृतिका कारण वासना है वही इस जगत्‌ और सृष्टि- 
रूपसे अपने शरीरका विस्तार कररदी हे ॥५॥ अनुभूत और अननुभूत ये दो रूप ज्ञप्ति (ज्ञानके) हैं और पूर्व कारणसे 





घु २०६) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- २? सर्गः 


शून्य चित्रूपसेदी सृष्टि करनेमे प्रवृत्त है ॥ ६ ॥ अननुभूत ( अनुभव न कियेडुये ) विषयमेंभी अनुभव किया ऐसा 
ज्ञान उत्पन्न होता हे, जैसे वायुके भ्रम आदिसे दूसरेके पितामें अपने पिताकी स्प्रति ॥ ७॥ कमी प्रजापतिकी पूर्व साष्टि- 
योमें स्मरणको त्यागकर अनुभवमात्रही विद्यमान रहता है और वही उसके क्रमसे स्मृतिरूपसे मासता है ॥ ८ ॥ 
हृझयेत्रि भुवनादी दमनुभूतंस्स्रतौस्थितम्‌ ॥ केषांचित्तन्विकेषांचिन्नानु भूतंस्सृतौस्थितम्‌॥ ९॥ प्रति 
भासतएवेदंकेषांचित्स्मरणंविना ॥ चिदणूनां प्रजेरात्वंकाकतालीयवद्यतः ॥ १० ॥ अत्यंतविस्मृतंवि 
श्रेमोक्षइत्यभिधीयते ॥ ईप्सितानीप्कितेतत्रनस्तःकाचनकस्यचित्‌॥ ११ ॥ अत्यंताभावसंपत्तिविना 
हंताजगल्स्थितेः ॥ अनुत्पादमयीह्येषानो देत्येवविसुक्तता ॥ १२॥ 
अर्थे सूक्ष्म शरीरवाली इसल्यि यह संसार किसी २ की स्मृतिमें अनुभव कियाहुआ स्थित और किसी २ 
की स्मृतिमें बिना अनुभूतदी स्थितेहे ॥ ९ ॥ इसलिये यह सिद्ध हुआ कि, किसी प्राणियोंको बिना स्मरणकेही भासता 
है, क्योंकि जीवोंको प्रजेशत्व ( ब्रह्मापन ) बिना अनुभूतही काकतालीयन्याय ( अकस्मात्‌ एकाएकी ) से भासने 
लगताहै || १० ॥ वासनाका पुंजरूप चित्तमय यह संसारे इसलिये सर्वथा वासना रहित होके संसारकी विस्मृति 
होनाही मोक्षढे, क्योंकि वासना रहित मोक्षदशामें शरीर रहित चेतनको प्रिय अग्रिय कुछ नहीं रहतांहै ॥ ११ ॥ 
अहन्ता और जगतकी स्थितिरूप जो अविद्याहै उसका सर्वथा बाध हुये बिना अनुत्पत्ति धर्मवाली यह मुक्तिकी दृशा 
किसी प्रकार उदयको नहीं प्राप्त होती ॥ १२॥ 
रज्ज्वांसर्प भ्रमः सर्पराव्दार्थासं भवंस्थितम्‌ ॥ अनुत्प।दमयंत्यकत्वाशांतो ऽपिदिनशाम्यति ॥ १३ ॥ अद्ध 
झांतोनशांतोसोसमेत्यर्थंतयापुनः ॥ उ देत्येकपिशाचांतेपिशाचो न्योह्यभीमतः ॥ १४ ॥ संसारश्वायमा 
भोगीपरमेवेतिनिश्चयः ॥ कारणा भावतो भातियदिद्दा भातमेवतत्‌ ॥ १५ ॥ लीलोबाच ॥ ब्राह्मणत्रा 
ह्मणीरूपसर्गकारणसंस्मृतिः ॥ कथमभ्युत्थितास्तास्यस्मरणोयमिदंविना ॥ १६॥ 

* अर्थ--रज्जु ( रस्सी ) में जो सर्पका भ्रम है वह सर्पशन्दार्थका असम्भव ( अभाव ) रज्जुरूपसे स्थितहै, 
उस उत्पत्ति रदित रज्जुरूप अधिष्ठानके जाने विना शान्त होनेपरभी शान्त नहीं होता ॥ १३ ॥ योगादिसे अर्द्धशा- 
न्तभी यह जगत्‌ समाधिके भंग दामे पुनः ज्योकात्याँ भान होने छगताहै इसलिये ज्ञानके विना सर्वथा शान्त नहीं 
होता, क्योंकि मृढको एक पिशाच शान्त होनेपरभी दूसरा पिशाच उदय होजातांहै || १४ ॥ इसलिये यह क्रत्रिम वेष- 
घारी संसार परमात्मरूपही हे, ऐसा निश्वयात्मक ज्ञान निस्तारका हेतुहै, और जो अविद्याके बाधके अनन्तर संसार 
का भान होताहे वह नहीं भान होनेके बराबर हे क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति होनेसे पुनः आवरणकी शंका नहीं है 
॥ १५॥ छीछाजी बोळी-हे देवि ! ब्राह्मण ओर ब्राह्मणीरूप सर्ग ( सृष्टि में इस सर्गका कारण संस्कारहीहै, सो 
इस काळके अननुभूत स्मरण योग्य दृश्यके विना केसे हुआ, क्योंकि इस समयके पदार्थं उस समयमें न रहनेसे 
उनके अनुभवके विना राजा होनेके संस्काररूप वासना उस कालमें नहीं होसकती ॥ १६ ॥ 

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ पितामहस्सृतिस्तत्रकारणंतस्यनस्मृतिः॥ पूर्वनसं भवत्येव सुक्तत्वात्पञ्मजन्मनः॥ १७॥ 
पूर्वनसं भवत्येवस्मरणी यमितिस्वयम्‌॥ प्जजादित्वमायातिचैतन्यस्यतथास्थितेः ॥ १८॥ अभूचम 
हमित्यन्यः प्रजानाथः प्रजापतेः ॥ काकतालीयवत्कश््िद्रवति प्रति भामयः ॥ १९ ॥ पवमभ्युदितेलोके 
नकिंचिन्नकदाचन ॥ क्रचिदभ्युदितंनामकेवळंचिन्नभःस्थितम्‌॥ २०॥ 

अर्थ--श्रीदेवी बोळी-उस ब्राह्मण ब्राह्मणीके राजा रानी होनेमे ब्रह्माका संस्कार कारणे न कि उस ब्राह्मणका 





संस्कार, और ब्रह्माकी सूष्टिमें ब्रह्माकाभी पूर्व संस्कार कारण नहीं है, क्योंकि पूर्वकल्पके अन्तमे ब्रह्मा मुक्त होजातेहें * 


॥ १७ ॥ स्मरण योग्य पदार्थके न होनेसे पूर्वम स्मृतिभी नहीं होसकती, इसलिये यह चेतन आपही ब्रह्मादिरूप धारण 
करताहे. क्योंकि चेतनका यह ( सुष्टिरचना ) स्वभावही ॥ १८ ॥ में दूसरा ब्रह्माथा, ऐसा ब्रह्माका अनुभववाला 
अकस्मात्‌ कोई प्राणी होजाताहै ॥ १९ ॥ इसप्रकार अनुभव मात्र होनेसे इस सृष्टि तथा पूर्व सुष्टिका बाध होनेसे सं- 





सारमें न कुछ उत्पन्न हुआ न होगा केवल चिदाकाइा मात्र स्थितहै ॥ २० ॥ 
दविविधायाः स्मतेरस्याःकारणंपरमंप दम्‌ ४ कार्यकारण भावोसावेकएवचिदंबरे ॥ २१॥ कार्यचकारणं 
चैवकारणे :सदकारिभिः ॥ कार्यकारणयेरैक्यात्तद भावान्नशाम्यति ॥ २२॥ मद्दाचेद्रूपमेवत्वंस्मरणं 
विद्धिवेदनम्‌॥ कार्यकारणतातेनसशव्दोनचवास्तव: ॥ २३ ॥ एरवनकिचिदुत्नदृर्यंचिन्ञगदाद्यपि॥ 
चिदाकारो चिदाकाशंकेबलंस्वात्मनिस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


ज 
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ङ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२०७ ५ 


अर्थ--पूर्वजन्मके अनुभवजन्य संस्कारसे उत्पन्न, और अनादि अविद्या शक्तिरूप वासनासे वा हिरण्यगर्भसे 
उत्पन्न इन दोनों प्रकारकी स्म्रतिका कारण केवल माया झबलित ब्रह्महे, क्योंकि यह कार्य्यकारण भाव इसी एक 
चिदाकाशमें है कि शुद्धमें || २१ ॥ पटरूप कार्य्य, तन्तुरूप कारण यह तुरी वेमादिरूप सहकारी कारणोंसे हो स- 
कताहै, परन्तु जो उपकार नहीं करते वे सहकारी कारण नहीं होसकते, इसल्यि ऐसे स्थळमें कार्य्यं कारणका बाध हो- 
नेसे, और कार्य्य कारणकी एकतासे उस कल्पनाका अधिष्ठान तन्तु आदिके साथ एकताकी शान्ति नहीं होती अर्थात्‌ 
भेद कारणके अभावसे एकताही है || २२ ॥ हे रामजी! माया और उसके कार्य्यके आकारकी उपेक्षा करके दोनोंमें अ- 
नुगत तन्मात्र महाचिद्रपद्दी यह अनुभव तुम जानो, इस ज्ञानसे कार्य्य कारणता यह शब्द मात्र रहगयांहे वहभी इस 
विचारद्ष्टिसे वास्तविक नहीं हे || २३ || इसप्रकार यह जगत्‌ आदि ब्रह्माण्ड कुछभी उत्पन्न नहीं हुआ चिदाकारामें 
चिदाकाशही केवल अपने आत्मामें स्थितहै | २४ ॥ 
॥ लीलोवाच ॥ अद्दोनुपरमादश्टिदृरशितादेविभेत्वया ॥ रूपश्रीर्जागती प्रातःप्रभयेवेक्षणद्युतिः ॥ २५॥ 
इदानीमहमेतस्यांयावत्परिणतादशि ॥ नाभ्यासेनविनातावदरिी ददे विको ठुकम्‌॥ २६॥ यत्रासौन्राह्म 
णोगेदेत्राह्मण्यासहितो ऽ भवत्‌ ॥ तंसर्मतं गिरिग्रामंनयमांतंविलोकये ॥ २७॥ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अचे 
त्यचिदू पमयापरमांपावनदिशम्‌ ॥ अबलंव्येममाकारमवसुच्य भवामला ॥ २८॥ 
अथ--लीछाजी बोली-अहो देवि! जैसे प्रातःकाळके प्रकाशसें जगत॒के रूपकी शोभा स्फुट प्रतीत होती है 
इसीप्रकार आपने यह जगत्‌ उत्पत्तिके विषयमें यह परम दृष्टि देखलाया || २५ ॥ हे मातः! जबतक अभ्याससे इस ह- 
ष्टिम में दृढ नही होती तबतक मेरे इस कौतुकको छेदन कीजिये || २६ ॥ जिस ग्रम वह ब्राह्मण ब्राह्मणीसहित रह- 
ताथा उस सृष्टि और उस गिरिग्रामके निकट मुझे ले चछिये कि में उनको देखू ॥ २७॥ श्रीदेवी बोली -हे पुत्रि ! वि- 
षयरहित चितूरूप परमपावनी दृष्टि ( समाधिरूप ) का अवलम्बन करके और इस इारीरके आकारको त्यागकें अ- 
थीत विस्मरण करके निर्मळ होजाओ ॥ ९८ || 
ततः पराप्स्यस्यसंदेैव्योमात्मानेनभः स्थितम्‌ ॥ भमिष्ठनरसंकल्पोगगनांतःपुरंयथा ॥ २९ ॥ एवंस्थि 
ते त॑पइ थावःसहसगीमनर्गलम्‌॥ अयंतहर्शनद्वारेदेहोहि परमार्गलम्‌॥ ३० ॥ ॥ लीलोबाच ॥ अमुनादे 
विदेहेननगदन्यदवाप्यते ॥ नकस्मादत्रमेयुक्तिकथयानुग्रहाग्रहात ॥ ३१॥ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ जगं 
तीमान्यमूत्तीनिसूर्तिमंतिसुधाग्रहात्‌ ॥ भवद्धिरवबुद्धानिद्देमानीवोर्मिकाधिया ॥ ३२॥ 
अर्ध--तो चिदाकाश ( मायाकाझ ) में स्थित उस सृष्टिको ऐसे पाओगी जैसे मूमिमे स्थित मनुष्यका संकल्प 
आकाशर्मे स्थित अन्तःपुरको ॥ २९ ॥ ऐसा करनेसे अर्थात्‌ समाधिमें स्थित होनेसे उस सृष्टिको हम दोनों बिना अ- 
बरोधके देखेंगे, इस शरीरको उसके देसनेमें बडा भारी फाटक समझो ॥ ३० ॥ लीलाजी बोळी--हे देवि ! इस शः 
रीरसे दूसरा जगत्‌ क्यों नही प्राप्त होता इस विषयमे जो कुछ युक्ति हो सो मेरे ऊपर अनुग्रह करके कहिये ॥ ३१॥ 
श्रीदेवी बोली-यथार्थमे ये सम्पूण जगत्‌ मायामात्र होनेसे मूर्तिरहित हैं ओर मिथ्या ज्ञानसे मूर्तिमाच ऐसे आप लो- 
गोनें जानलिया है जेसे गुवर्णको अंगूठी आदि बुद्धिसे ॥ ३२ ॥ 
हमन्यूर्मिकारूपधरेप्यूमिकात्वंनविद्यते ॥ यथातथाजगदृपेजगन्नास्तिचन्रह्मणि ॥ ३३॥ जगदाकाशमे 
वेदंत्र्षवेह हर्यते ॥ दृश्यतेकाचिदप्यत्रधू लिरंब्निधाविब॥ ३४॥ अयंप्रपंचोमिश्यैवसत्यंत्रह्माहम 
इयम्‌ ॥ अत्र ्रमाणंवेदांतागुरवोऽनुभवस्तथा ॥ ३५॥ ब्रह्मेवपङयतिन्रहमनात्रह्मत्रह्मपञ्याति ॥ सर्गा 
दिनास्नाप्रथितःस्वभावोऽस्येवचेहृशः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--जैसे अंगूठीके रूप धारण किमेदुये सुवर्णमे सुवर्णसे एथक्‌ अंगूठीपन कोई वस्तु नहीं हे ऐसेही जगत्‌ 
रूपधारी ब्रह्ममें यथार्थमें जगत्‌ कुछ पदार्थ नहीं हे ॥ ३३ ॥ ब्रह्मदी इस जगदाकाइ रूपसे देखपडता है, इस ब्रह्ममें, 
भी माया ऐसे देखपडती दै जैसे धूलिविराधि समुद्रमें धि ॥ ३9 ॥ इस ब्रह्माण्डका जो कुछ यह प्रपंच है वह सब 
मिथ्या है केवळ अद्वैत ब्रह्मही सत्‌ दे इस विषयमे मुख्य प्रमाण वेदान्त दें और वेदान्तके तात्पर्यको अनुभव करनेके 
वास्ते गुरु महात्माळोग हैं और अन्तमे फळी मृत अपना अनुभव प्रमाण डे || ३५ | ब्रह्मही ब्रह्म ( जगत्रूप धारी ) को 
देखताहे, ब्रह्मसे अन्य ब्रह्मको नहीं देखता, ब्रह्मही सृष्टि आदिके नामसे प्रसिद्धै ऐसा इस ब्रह्मका स्त्रभावहीहे ॥३६॥ 
नन्रहजगतामस्तिकार्यकारणतोदयः ॥ कारणानाम भावेनस्वेषांसहकारिणाम्‌॥ ३७ ॥ यावदभ्यास 
योगेननशांता भेदधीस्तव ॥ नूनंतावद्तदूपानब्रह्मपारिपश्यसि ॥ ३८॥ तत्ररूढिसुपायातायइमेत्वस्म 

















व्रि 


(२०८) योगवासिष्ठ माषाटीकासाहित- २१ सर्ग ˆ 


दादयः ॥ अभ्यासाद्रह्मसेपत्तेःपञ्यामस्तेदितत्परम्‌ ॥ ३९॥ संकल्पनगरस्यैवममाकाशमयंव पु: ॥ 
ब्रह्ैवचांतःपञ्यामिदेहेनानेनतत्पदम्‌॥ ४० ॥ 
अर्थ--यथार्थमें ब्रह्म अनेक जगतोंके कार्य्यं कारणका उत्पत्तिस्थान नहीं है, क्योकि सम्पूर्ण सहकारी कारणोंका 
अभावहै | ३७ || जबतक अभ्यास योगसे तुमारी भेदबुद्धि नहीं झान्त होती तबतक देहात्म बुद्धिके कारणसे तुम ब्र. 
ह्यको नहीं देख सकतीहो ॥ ३८ | वहांपर अस्मदादिक जो दृढ नि प्राप्त इये हैं वे सब हमलोग समाधिके 
अभ्याससे ब्रह्मसाक्षात्कार होनेसे उस परमस्वरूपको देखते हैं ॥ ३५ || संकल्प नगरके समान यह मेरा देह शुद्ध चि- 
त्ताकाशरूपही है, ओर इस देहसे ब्रह्मपदकोही देखतीहुं ॥ ४० ॥ 
विशुद्धज्ञानदेद्दाहीस्तयैतेपग्रजादयः ॥ त्रह्मत्मजगदादीनामंशेसंस्थानमंगने ॥४१॥ तवाभ्यासंविना 
बालेनाकारोब्रह्मतांगतः ॥ स्थितःकलनरूपात्मतेनतन्नानुपइयसि ॥ ४२ ॥ यत्रस्वसकल्पप॒ रस्वदेदे 
ननलभ्यते ॥ तत्रान्यसंकल्पपुरंदेहोन्योल भतेकथम्‌ ॥४३॥ तस्मादेनंपरित्यज्यदेइंचिव्द्योमरूपिणी ॥ 
तत्पश्यसितदेवाशुकुरुकार्यविदांवरे ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--और हे अंगने ! इसीप्रकार ब्रह्माआदि कभी विश्ुद्ध चित्तरूप होनेसे सदा ब्रह्मदर्शनके योग्यहैं, और वे 
ब्रह्मात्मक जगत्‌ और उसके व्यवहारोंको ब्रह्मके किसी ( काल्पनिक अंशरमे देखते हैं ॥ ४१ ॥ और अभ्यासके विना 
तुमारा आकार ब्रह्मस्वरूपको नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु अन्त:करणमें चिदाभासरूपसे स्थित है इसलिये पूर्वोक्त और गि | 
रिग्रामको नदीं देखतीहो ॥ 9२ ॥ जहाँपर अपने शरीरसे अपनेही संकल्पका नगर नहीं प्राप्त होता तहां भला दूसेरेके \ 
संकल्पका नगर और दूसरा देह भला केसे प्राप्त होसकताहै ? ॥9३॥ हे कार्य्य जाननेवालॉमे श्रेष्ठ पत्रि ! तुम इस स्थूल 
शरीरको त्यागके चिदाकाइरूप होजाओ तो उस ब्रह्मको देखोगी, ओर शीघ्र उसी कार्य्यको करो ॥ 0४ ॥ 
संकल्पनगरंसत्यंयथासंकल्पितंप्रति ॥ सदेइंवाविदेहंबानेतरंप्रतिकिंचन॥ ४५॥ आदिसगेज गद्धांति 
यथेयंस्थितिमागता॥ तथातदा प्रभृत्येवंनियतिः प्रोढिमागता ॥ ४६॥ लीलोबाच ॥ त्वयोक्तदेविगच्छा 
वोब्राह्मणत्राह्णणीजगत्‌ ॥ सदेतीदमि ईवच्मिकथंगंतव्यमंवहे ॥ ९७ ॥ इमंदेहमिद्दास्थाप्यद्युद्धसत्त्वा 
नुपातिना ॥ चेतसातंपरंयामिलोकंत्वंकथमेषितत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--दे साध्य हो वा विदेह संकल्पित भोगकेलिये जेसे संकल्पका नगर अर्थ क्रिया सिद्धिके लिये सत्य है 
और कार्यकेलिये नहीं वेसेही यहभी है ॥ ४५ ॥ आदि सृष्टिमें ब्रह्माके संकल्पसे जैसे यह जगतकी भ्रांति स्थिरताको 
प्राप्त हुई वेसादी उसी समयसे लेके अनादि नियतिरूप ईश्वरेच्छामय मायाशक्तिके वसे हृढ होती गई ॥ ४६॥ 
लीलाजी बोली-हे देवि ! आपने यह कहाथा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिस जगतमे रहतेहें वहां हम दोनों साथ चलेंगे, 
सो हे मातः ! में यह कहतीहु कि कैसे चलना होगा ॥ ४७ ॥ में तो इस शरीरको छोडके शुद्धसत्व गुणके पीछे चलने- 
वाळे चित्तसे उस परलोकको जाऊंगी परन्तु आप इस अपने देहसे केसे चलेगी ? | 9८ ॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ संकल्पव्योमडक्षस्तेयथासन्नापिखात्मकः ॥ नकुञ्यात्मानकुख्येनरेध्यतेनापि कुब्यदा 
॥ ४९॥ शुद्धैकसत्वनिर्माणंचिद्पस्थैवतत्किल ॥ प्ति भानमतस्तस्मास्परस्माद्विद्यतेमनाक्‌ ॥ ५०॥ 
सोयमेताहशो देहोनैनं ४ त्यञ्ययाम्यदम्‌ ॥ अनेनैवत माप्रो मि देशंगंधमिवानिलः ॥ ५१ ॥ यथाजलंजळे 
नाग्निरग्निनावायुनानिळः ॥ मिळत्येवमतो देहो देहैरन्यैर्मनो मयैः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--त्रीदेवी बोली-जैसे तुमारे संकल्पोंका वृक्ष संकल्पकी सत्तास विदयमान रहतेभी वास्तवमें वह शून्यरूपदी 
है, न तो वह भित्तिके समान मूर्तिमानही हे और भित्तिसे रुकभी नहीं सकता, और न भित्तिका भेदकहे ॥४९ || अस्म- 
दादिका शरीर जो केवळ शुद्धसत्वगुणसे रचागयांहे वह केवळ चिद्रुपकाही प्रतिभानंहै, इस हेतुसे परब्रह्मसे उसका यत्‌ 
किचित्‌ भेवेहे ॥ ५० ॥ यह मेरा शरीर शाद्धसत्वगुणका अनुयायी विशुद्ध चित्तरूपहे, इसको त्यागके में नहीं जाती, 
इसी शरीरसे उस लोकको ऐसे प्राप्त होऊंगी जैसे वायु गन्धको ॥ ५१ ॥ जिसप्रकार जळ जल्म, वायु वायुमें और 
अग्नि अग्निम मिलताहे, उसीप्रकार यह विशुद्ध चित्तमय देह दूसरे मनोमय देहोंसे मिलजाताहै इसमें सन्देह नही है ॥५२ 
नददिपार्थिवतासंविदेत्यपार्थिवसंविदा ॥ एकत्वंकल्पनाशैलशेलयोःक्राइतिर्मिथः ॥ ५३॥ आतिवाहि 
कणवायत्वाररैश््त्तदेहकः ॥ आधिभोतिकताब॒द्धयागृहीतञ्चिर भावनात्‌ ॥ ५४॥ यथास्वप्रेयथा 
दीर्घकालध्यानेयथात्रमे ॥ यथाचसतिसंकल्पेयथागंघर्वपत्तने ॥ ५५॥ वासनातानवंतूनंयदातेस्थि 
तिमेष्यति ॥ तदातिवाहिको भावः परनेष्यतिदेइके ॥ ५६ ॥ 
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ट खर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२०९) 


अर्थ--प्वथिवीका विकार तुमारी देहरूप संवित्‌ प्रथिवीके विकारसे भिन्न शुद्ध चित्तमय हमारी देहरूपसंवि- 
तुकी एकताको ऐसे नही प्राप्त होती जैसे संकल्पका पर्वत और यथार्थ पृथिवीका विकारझ्प पर्वत | ५३ || यद्यपि तुम 
लोगेंकीभी शरीर मनोमात्रही है तथापि तुमारे सदृश मनुष्याने चिरकाळकी भावनासे उसको आधिभौतिक बुद्धिसे 
ग्रहणकर रकखाहै ॥ ५९ ॥ जैसे स्वप्ममें दीर्घकालके ध्यानमे, अममें, संकल्पमें और गन्धर्वै नगरमें वासनाकी सूक्ष्मता 
होतोहे ऐसीही सूक्ष्मवासना जब तुमारी स्थिर होगी तब पुनः सुक्ष्मभाव तुमारी शरीरमें उत्पन्न होगा ॥ 4५ || ५६।। 
॥ ळीळोवाच ॥ आतिवाहिकदेदत्वप्रत्ययेघनतांगते ॥ तामवाप्रोत्ययंदेहोदशामाहोविनदयाति ॥ ५७॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ यदस्तिनामतंत्रैवनाशानाशाक्रमो भवेत्‌ ॥ वस्दुतोयच्चनास्त्येवनाझः स्यात्तस्यकी 
हरः ॥ ५८ ॥ रऊजवांसर्पभ्रमेनष्टेसत्यबोधवशास्ठुते ॥ सरपोननष्टउन्नष्टोवेत्येवंकैवसाकथा ॥ ५९॥ 
यथासत्यपरिज्ञानाद्रज्ज्वांसपॉनहश्यते ॥ तथातिवा हिकञ्ञानादुरयतेनावि भीतिकः ॥ ६० ॥ 
अर्थ-लीला बोली-हे देवि! सूक्ष्मशरीरका भाव जब दृढ होजातांहे तब यह स्थूलदेहही उस सृक्ष्मद्शाको 
प्राप्तहोताहै अथवा यह नष्ट होजातांहे||५७॥ श्रीदेवीजी बोली-जो पदार्थ हे उसीमें नाश और अनाशका क्रम होताहे यथा- 
मे जो पदाथ ढैहीनद्दी उसका नाश किसम्रकार होसकताहै | ५८॥ हे पुत्रि! सत्य पदार्थके ज्ञानसे रज्जूमें जब सर्पका 
अम नष्ट होजातांहे तब रञ्जु ( रस्सी) में सर्प नष्ट हुआ अथवा नहीं नष्ट हुआ जैसे यह कुछ नहीं कह सकते ऐसी इस 
शरीरकीभी कथा है अर्थात्‌ तत्ववेत्ताका शरीर ज्ञानसे बाधित होनेसे दग्धपटके समान मानो नहीं है, पूर्ववासनामा- 
त्रसे पटके समान भासनेपरभी वासनाकी सृक्ष्मतासे सुक्ष्मभावही शेष रहजाताहे ॥ ५९ | जैसे सत्यके परिज्ञानसे 
रज्जूमें सप नहीं देखपडता इसीप्रकार सेक्ष्मके ज्ञानसे भौतिक शरीर नहीं देखपडता ॥ ६० || 
कल्पनाऽपिनिवर्तेतकाल्पितायदिकेनचित्‌ ॥ साशिलासमपास्तैवयानेहास्तिकदाचन ॥ ६१ ॥ परंप 
रेपरापूर्णमिदंदेहादिकस्थितम्‌॥ इतिसरत्यंवयंभद्रेपश्यामोनाभिपश्यसि ॥ ६२॥ आदिसर्गे भवेजित्त्व 
कल्पनाकल्पितंयदा ॥ तदाततःग्रभत्येकसत्बंहरयमवेक्षते ॥ ६३ ॥ लीलोवाच ॥ एकस्मिन्नेवसँशां 
तेदिक्काळाद्यविभागिनि ॥ विद्यमानेपरेतत्त्वेकलनावसरःकुतः ॥ ६४॥ 
अर्थ--कल्पना यदि किसीने कल्पित कियांहै तो वह अवश्य निवृत्त होगी, क्योंकि वह शिला अस्तही है जे 
इस संसारमें कभी नहीं हे ।। ६१ || हे भद्रे ! परत्रह्मसे पूर्ण यह देहादि पंचकोश जो एक एक करके अन्तःप्रवेशसे 
स्थिते वह अपनी महिमामें स्थित परब्रह्मही है ऐसा हमछोग बाधरहित सदा देखते है, और तुम हढज्ञान न होनेसे 
नहीं देखतीहो ॥ ६२ ॥ आदि सृष्टि अर्थात्‌ हिरण्यगर्भकी सृष्टिमे प्रथम चितचित्व धर्म उत्पन्न होताहै, और जब पं- 
चीकरणकी कल्पनासे स्थूलरूपकी कल्पना की जातीहे तो उसी समयसे लेके एक अनुगत सत्व दृश्यके अनुरोधसे स्वयं 
हृश्यभूत अपनेको आन्तिसे दृश्यरूप देखतांहे ॥ ६३ ॥ लीळा बोळी-देश ओर कालके विभागसे शून्य परमशान्त 
परब्रह्म जब एकरूपसे ( परिणाम रहित ) विद्यमान रहताहे तो उसमे कल्पनाका अवसर कहां अर्थात्‌ जैसे दूध जब 
दहीरूपमें प्राप्त होताहे तब उसकी दुग्धकी दृशा नहीं रहती, ऐसेही ब्रह्म जब अपने स्वरूपसेही विद्यमानहै तब उसमें 
अन्य परिणाम नहीं होसकता ॥ ६४ ॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ कटकत्वंयथाइेशप्नितरंगत्वंयथां भस्ति॥ सत्यत्वंचयथास्वप्नसंकल्पनगरादिषु ॥ ६५॥ 
नास्त्येवसत्यनुभवेतथाना स्त्येवत्रह्मणि ॥ कल्पनाव्यतिरिक्तात्मतत्स्वभावादनामयात ॥ ६६॥ यथा 
नास्त्यंबरेपांसु:परेनास्तितथाकळा ॥ अकलाकलनंशांतमिदमेकमजंततम्‌॥ ६७ ॥ यदिदंभासतेकि 
चित्तत्तस्येवनिरामयम्‌ ॥ कचनंकाचकस्येवकांतस्यातिमणेरिव ॥ ६८॥ 
अर्थ--श्रीदेवीजी बोली-जैसे सुवर्णमें कटकत्व, जलमें तरंगत्व, और स्वप्न संकल्प नगराविमें सत्यत्व || ६4॥ 
वास्तविक पदार्थका अनुभव होनेपर नहीं दें, इसीम्रकार आत्माके अपरिणामी स्वभावका अनुभव करनेसे आत्मासे 
पृथक्‌ कोई कल्पना उसमें नहीं है, अर्थात्‌ सत्य विकार अंगीकार करनेसे तुमारा कहा दोप आसकताहै, न कि रज्जु 
सपैके समान मिथ्याभूत विकारसे ॥ ५६ ॥ जैसे आकाडामें घूलि नहीं है, इसीप्रकार परब्रह्ममे कोई कल्पना नहीं है, 
यह ( आत्मा ) विषय शुन्य, शान्त, अजन्मा, और एकही सर्वत्र व्याप्त होरहाहे || ६७ ॥ जो कुछ वह भासतादै वह 
उसीका विशुद्ध प्रतिभास ऐसाहे, जैसे अतिशुद्ध मणीका काचके समान बिना विचारे प्रतिभास ॥ ६८॥ 
॥ छीलोवाच ॥ एतावेतंचिरंकालमेतेदेविवयंवद्‌ ॥ आमिताःकेननामापिदेतादवतविकल्पनेः ॥ ६९ ॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अविचारेणतरलेभ्रांतासिचिरमाकुला ॥ अविचारःस्व भाबोत्थःसविचाराद्विन 


२७ 








ड्ड २१०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- २२ सर्गः 


इयति ॥ ७०॥ अविचारोतिचारेणनिमेषादेवनञ्याति ॥ एपासत्तैयतेनांतरविदयैषानविद्यते ॥ ७१ ॥ 
तस्पन्नैवाविचारोस्तिनाविद्यास्तिनबंधनम्‌ ॥ नमोक्षोस्तिनिराबाधंश्युदबोधमिदंजगत्‌ ॥ ७२॥ 
अर्थ --लीला बोळी-हे देवि ! यदि ऐसाह तो यह कृपा करके कहो कि इतने दीर्घकाळतक द्वैत अंट्वैतके 

विकल्पोंसे किसने इमलोगोंको भ्रम रकखांहे ? ॥ ६९ ॥ देवी बोली-दे चंचल शीळवाळी पुत्रि ! अविचाररूपी मोह- 
सही तुम व्याकुळ होके आन्तडो रहीहो, और वह अविचार स्वभावसे सिडहै ओर बिचारसे नष्ट होजाताहे || ७० ॥ 
यह अविचार रूपी अविद्या बिचारसे एक निमिषमें नष्ट होती हे, और अविद्याका जब बिचारसे बाघ दोताहे तों केवळ 
ब्रह्मसत्ताहीं रदजाती हे, इसलिये इसके स्वरूपके अन्तमें यह अविद्या कुछ पदार्थ नहीं है ॥ ७१ ॥ इसलिये यथार्थमें 
न अविचार न अविद्याहै, और न बन्धन है, और बन्धनके न होनेसे मोक्षभी कोई पदार्थ नहीं है किन्तु बाधारहित 
यह जगत्‌ शुद्ध बोधमय हे || ७२ ॥ 

एतावंतंयदाकालंत्वयेतन्नविचारितम्‌ ॥ तदानसंप्रबुदधातवंश्रांतेवाभवआकुला ॥ ७३ ॥ अद्यप्रभृतिबु 

द्वासिविसुक्तासिविवेकिनी ॥ वासनातानवंबीजंपतितंतवचेतसि ॥ ७४ ॥ आदावेवहिनोत्पन्नंहरयंसं 

सारनामकम्‌॥ यदातदाकथंतेनवास्यंतेवासनापिका ॥५५॥ अत्यंताभावसंपत्तीद्ष्टदडयदद्यांमन: ॥ 

एकध्यानेपरेरूढेनिर्विकल्पसमाधिनि ॥ ७६ ॥ वासनाक्षयबी जेस्मिनकिचिदंकरितेहदि ॥ ऋमान्नोद 

यमेष्यंविरागद्वेषादिकादरा: ॥ ७७ ॥ संसारसंभवश्वा्यनिर्मलत्वसुंपेण्याति ॥ निर्विकल्पसमाधानंप्र 

तिष्ठामलमेष्यति ॥ ७८॥ विगतकलनकालिमाकलंकागगनकलांतरनिर्मळांबनेन ॥ खकलकलनकाः 

कारणांतःकतिपयकाळवशाद्वविष्यस्रीति ॥ ७९ ॥ 

इत्यांपे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
डीलाविश्रांत्यपदेशोनाम एकविंशःसर्गः ॥ २१ ॥ 
नहीं किया, इसलिये तुमको ज्ञान नहीं हुआ और व्याकुळ 
न्ती रही || ७३॥ और आजसे लेके ज्ञान और विवेके संयुक्त हुई, ओर मुक्त दोगई क्योंकि ज्ञानसे द्वैत वा- 
सनाका बाध होनेसे तत्ववासना शेष रही यह वासनाकी मुक्तिका बीज तुमारे चित्तमें बोयागया ॥७४॥ 
जब दृश्यनाम संसार प्रथमही नहीं उत्पन्न हुआ तो भला वह सबको केसे आच्छादित करसकतांदै, और वासनाभी 
कया पदार्थ हे ? || ७५ ॥ द्रष्टा, दृश्य और दर्शनका अत्यन्ताभाव होनेपर, और निर्विकल्प समाधिमें मनके एकाग्र 
घ्यानमें अधिरूढ होनेपर ॥ ७६ ॥ तथा हृदयमे इस बासना क्षयके किंचित अंकुरित होनेपर क्रमसे रागद्वेषादिकी 
दृष्टि पुनः नहीं उत्पन्न होगी ॥ ७७॥ तब यह संसारका संभव निमूळ होजायगा, और निर्विकल्प समाधि ढ़ प्रति- 
्टाको प्राप्त होगी || ७८ ॥ इसप्रकार निर्विकल्प समाधिकी प्रतिष्ठासे, और मायाकाश तथा उसके काय्यौका अधि- 
ष्टानभूत निर्मळ आत्माके आश्रयसे विकल्परूप कालिमा ( कृष्णता ) के नष्ट होनेसे कलंक रहित होके सम्पूर्ण प्राणि- 
योंकी आन्ति और उसके कार्य्यरूप नानाप्रकारकी वासना, तथा कारणमूत अविद्याका अन्तररूप जो मोक्ष है वह कुः 
छकाल बीतनेपर तुमारी आपदी होजायगी ॥ ७९ ॥ 
इत्पापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
लीलोपाख्याने विश्रान्त्युपदेशोनाम एकविंशः सगः ॥२१॥ 











अर्ध--जब तुम इतने काळतक आत्माका विच 
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द्वाविशः सर्गः ॥ २२॥ 
तुरीय ( चतुर्थ ) अवस्था और जीवन्मुक्तकी स्थिति तथा वासनाओंके सूक्ष्महोनेका उपाय और उसके अभ्या- 
सका वर्णन इस २२ वे सर्गमें किया गयाहै || 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ यथास्वप्रपरिज्ञानात्स्वप्रदेहोनवास्तवः ॥ अनुभ्नतोप्ययंत्तदद्यासनातानवाद्सन्‌ 
॥ १॥ यथास्वप्रपरिज्ञानातस्वप्रदेहःप्रशाम्यति ॥ वाखनातानवात्तहज्ञात्रहेहोपिशाम्याते ॥ २॥ 
तितकाच 





देहोयंचेत्यतेयया ॥ तथाजाग्रद्वावनांतेउदेत्येवातिवािकः ॥ ३॥ स्वप्नेनिर्वा 


सनाबीजेयथोदेतिछुषु्तता ॥ जाग्रत्यवासनाबीजेतथोदेतिविछ्ु्तता ॥ ४ ॥ 


> 





२२ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२११) 


अर्थ--श्रीदेवीजी बोळी-हे लीळे ! जिसप्रकार स्वप्रका ज्ञान होनेपर स्वप्रका शरीर सत्य नहीं रहता इसीप्र- 
कार वासनाके सूक्ष्म होनेपर अनुभूतभी यह संसार सत्य नहीं प्रतीत होता ॥१॥ जैसे स्वप्तके परिज्ञानसे स्वभका शरीर 
झान्त होजाताहे इसीप्रकार वासनाओंके सूक्ष्म होनेपर जाग्रत देहभी शान्त होजाताहे ॥२ ॥ जैसे स्वप्न ओर संकल्पके 
झरीरके अन्त होनेसे यह शरीर चेततादे, ऐसेही स्थूळ देहमें अइ नष्ट होनेपर सुक्ष्म शरीरका उद्य होतांहे ॥ ३ ॥ 
जैसे स्वप्रके वासना बीजके अनुभूत होनेपर सुषु्िका उद्य होता वेसेदी जाग्रत वासनाके सर्वथा शान्त होनेपर मु- 
क्तिका उदय होतांहे ॥ ४ ॥ 
येयंदुजीवन्‌सुक्तानांवाखनासानवासना ॥ शुद्धसत्वाभिधानंतत्सत्तासामान्यपुच्यते ॥५॥ यासूप्तवा 
खनानिद्रासासुषुभिरितिस्मृता ॥ यत्सप्तवासनंजाअद्घनोसैमोहउच्यते ॥ ६॥ प्रक्षेणवालनानिद्रा 
तर्यशब्देनकथ्यते ॥ जाग्रत्यपि भवत्येवविदितेपरमेपदे ॥७॥ प्रक्षीणवासनायेहजीवतांजीवनस्थितिः ॥ 
असुक्तेरपरिज्ञातासाजीवन्सुक्ततोच्यते ॥ ८॥ 
अथे--जीवन्मुक्तोकी शरीर यात्राके निर्वाहार्थ जो वासनाहे वह वासना नहीं है किन्तु वह शुद्धसत्वकाही क- 
थन है और दग्धपटके समान उसको सत्ता सामान्य कहतेहें ॥५॥ जो वासनाओंका अनुद्भव होजानाहे उसको सुषृ्त 
वा निद्रा कहतेहैं, और वासनाओंका अभिनव होजानेका मोह या मूच्छी कहंतहैं ॥६॥ वासनाके सर्वथा क्षीण होनेपर 
तु्य्यं (चतुर्थ) अवस्था प्राप्त होताहे, और परमपदके जाननेसे जाग्रत दशामेंभी प्राप्त होतोहे ॥७॥ वासनाओंके प्रक्षीण 
होनेपर जीवोंकी जा जीवनकी स्थितिंहे उसको अमुक्तपुरुष नहीं जानते और उसी दशाकों जीवन्मुक्ति कहतेहें || ८ ॥ 
शुद्धसत्वानुपतितंचेतःप्रतनुवासनम्‌ ॥ आतिवाहिकतामेतिहिमंतापादिवांडुताम्‌॥ ९ ॥ आतिचा 
हिकतांयातंबुद्धचित्तांतरैमंनः ॥ सगेजन्मांतरगतेःसिद्धैर्मिलतिनेतरत ॥ १०॥ यदातेयमद्नं भावःस्व 
भ्यासाच्छांतिमेष्यति ॥ तदोदेष्यतितेर्फागदृङ्यांताबोधतास्वयम्‌ ॥ ११॥ आतिवाहिकताज्ञानंस्थि 
तिमेष्यतिशाश्वतीम्‌॥ यदातदाह्मसंकल्पाल्लोक।नद्रक्ष्यस्िपावनान्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--वासनाओंके शान्त होनेपर चित्तही शुद्धसत्वकी ओर गिरके सूक्ष्मदशाको ऐसे प्राप्त होतांहे जैसे ता- 
पसे हिम ( बफे ) जळ दशाकों ॥९॥ जो मन समाधिके व्युत्थान कालं सूक्ष्म दशाको प्राप्त होजातांहे वही जन्मान्तर 
गत दूसरे चित्तोंके साथ और देवयोग्य आदि दूसरे शरीरोंके साथ मिलतांहे दूसरा नहीं ॥१०॥ जब अभ्यास करते २ 
देहमें जो अहभावहे वह शान्त होगा तब दृश्यका अन्तरूप हछढबोध तुमको आपही उदय होगा ॥ ११॥ जब तुमारा 
सूक्ष्म शरीरका ज्ञान नित्य स्थितिको प्राप्त होगा, उससमय संकल्प दोपसे रहित पवित्र लोकोंको देखोगी ॥ १२॥ 
बासनातानवेतस्मात्कुरुयत्षमर्निंदिते ॥ तस्मिन्मौढिसुपार्‍यातेजीवन्सुक्ताभविष्यासषि ॥ १३ ॥| यावन्नपू; 
रितस्त्वेपशीतलोबोधचंद्रमाः ॥ तावहेहमवस्थाप्यलोकांतरमवेक्ष्यताम्‌ ॥ १४॥ मांसदेद्दोमांसदेहे 
न्नेवसंश्छेषमेप्याति ॥ नठचित्तशरीरेणव्यवद्दारेषुकर्मसु ॥ १५॥ यथानुभवमेवैतद्यथास्थितसुदादतम॥ 
आबालशिडसंलिद्धंननामवरशापवत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--इसलिये दे निन्दारदित छीले ! वासनाओंके सूक्ष्म होनेपर प्रयत्न करो, क्योंकि वासनाकी सूक्ष्मताके 
दृढ होनेपर तुम जीवन्मुक्त होजाओंगी॥ १ ३॥जवतक यह बाघरू/ पी चन्द्रमा पृण नहो तबतक इस शरीरको यहां रखके 
दूसरे लोकोको देखो ॥ १९ ॥ क्योंकि मांसका देह मांसकेही देहकेसाथ मिलेगा, न कि व्यवहार कम्मेँमें चित्त शरी- 
रकेसाथ इसीटिये मेरे चित्त शरीरकेसाथ तुमारे मांसशरीरका गमन नहीं होंसकता॥ १ 5॥यह वार्ता नृतन बाळकसे लेके 
पण्डितोतक जैसे प्रसिळहे और अनुभव तथा शाज्में जैसे स्थितंदे वैसेही भेने तुमसे कही नकि वर या शापके समान १६ 
अवबोधधनाभ्यासादेहस्यास्येवजायते ॥ संसारचासनाकाईयूनंचित्तशरीरता ॥ १७ ॥ उदेष्यंतीच 
सैवात्रकेनचित्नोपलक्ष्यते ॥ केवलंठननेंई दोमियमाणोवलोक्यते ॥ १८॥ देहस्त्वयनम्रियतेनचजीवति 
किंचते ॥ केकिलस्वप्रसंकल्पभ्रांतौमरणजीविते ॥ १९ ॥ ज्ीवितंमरणंचेवखंकल्पपुरुषेयथा ॥ अस 
त्यमेवभात्येवंतस्मिन्छत्रिशरीरके ॥ २० ॥ 
अर्थ--संसारकी वासनाके सुक्ष्म होनेपर और ज्ञानके दृढ अभ्यास होनेपर यही शरीर चित्तशरीरता ( सूक्ष्म 
भाव ) को ग्राप्त होजाताहै ॥ १७॥ वह सूक्ष्मभाव जब जब उदय होतांदै तो उसको कोई देखता नहीं मनुष्य केवळ 
म्रियमाण झरीरकोदी देखते हैं ॥ १ ८॥ ओर यथार्थमें यह तुमारा शरीर न मरतांदै न जीताहै, क्योंकि स्वम्रकी भ्रान्तिमे 
जीवन और मरण क्या! ॥१९॥ हे पुत्रि ! जैसे संकल्प पुरुषके जीवन मरण मिथ्या भासतेहें ऐसेही उस शरीरमेंभी २० 






































नि २१२) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- २२ सर्गः | 


॥ लीलोवाच ॥ तदेतइपदिष्मेज्ञानंदेवित्वयामलम्‌ ॥ यस्मिनश्रुतिगतेशांतिमेतिहृश्यविषू चिका ॥२१ 
अत्रोपकुरुमेत्रूहिकोभ्यासःकीदृशोथवा ॥ सक्थपोषमायातिपुष्टेतस्मिश्चर्कि भवेत्‌ ॥ २२ ॥ श्रीदेन्य 
वाच ॥ यदयेनक्रियतेकिंचिद्येनयेनयदायदा ॥ विनाभ्यासेनतन्नेहसिद्विमेतिकदाचन ॥ २३ ॥ तञ्चितनं 
तत्कथनमन्योन्यंतत्प्रबोधनम्‌॥ एतदेकपरत्वंचतदभ्यासं विडु्ुधाः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--लीला बोळी-हे देवि ! आपने मुझे यह निर्मळ ज्ञानका उपदेश दिया, जिसके श्रवण करनेसे दृश्य 
रूप महामारी शान्त होजातीहे ॥ २१ ॥ अब मेरे ऊपर उपकार करके यह कहिये कि वह अभ्यास कौनसा और केसा 
ह, वह कैसे पुष्ट होताहे और उसके पृष्ट होनेसे कया होताहै ॥ २२ ॥ औदेविजी बोली-जबर जो प्राणी जोर कार्य्य 
करतांहै वह बिना अभ्यासके कभी सिद्धिको नहीं प्राप्त होता ॥२३॥ ब्रह्मकाही चिन्तन करना, उसीका परस्पर बोधन 
ठ करना, ओर उसीमें एकत्वभावसे तत्पर रहना, इसीको पण्डितनन अभ्यास कहतेहें ॥ २४ ॥ 
॥ येविरक्ता मह्ात्मानो भोग भावनतानवम्‌ ॥ भावयंत्यभवायांतर्भव्याभुविजय॑ंतिते ॥ २५॥ उदितोदाये 
| सौंदयेवैराग्यरसरंजिता ॥ आनंदस्पंदिनीयेपांमतिस्तेभ्यासिन:परे ॥ २६ ॥ अत्यंताभावसंपत्तीज्ञात्र 
ज्ञेयस्यवस्ठनः ॥ ॥ युक्तयाशाश्र्यततेयेतेन्रह्माभ्यासिनः स्थिताः ॥ २७ ॥ सगोदावेवनोत्पन्नंहृयंना 
स्त्येबतत्सदा ॥ इदंजगदहंचेतिबोधाभ्यासउदाइतः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जो बिरक्त महात्माजन विषयकी वासनाको सर्वथा अभाव होनेकेलिये अन्तःकरणे सूक्ष्म करते हैं, 
वे मोक्षके पात्र संसारमें सबसे उत्तमहें || २५॥ जिन महात्माओंको सर्व पदार्थोके त्यागसे वैराग्यरससे रंगीहुई आ- 
नन्दपरबह पूर्णसुन्दरता उत्पन्न होती है वेही उत्तम अभ्यासी कहातेहें ॥ २६ | प्रमेय और प्रमाणोंके तत्वोंकों नि- दे 
अय करनेवाली युक्तिसे और अध्यात्मझास्रोके द्वारा ज्ञातृज्ञेय वस्तुके अत्यन्ताभाव सम्पत्तिकेलिये जो प्रयत्न करते 
हैं वेही संसारम ब्रह्माभ्यासी हैं ॥ २७ ॥ सृष्टिकी आविमें न उत्पन्न हुआ और यह जगत्‌ तथा हम सर्वदा विद्यमान 
नहीं रहेंगे, ऐसा जो बोध है उसको अभ्यास कहते हैं ॥ २८ ॥ 
हृश्यासंभवबोधेनरागहेषादितानवे ॥ रतिबलोदितायासौत्रह्माभ्यासउदाहतः ॥ २९॥ हृश्यासंभव 
बोघेनविनाद्वेषादितानवम्‌ ॥ तपइत्युच्यतेतस्मात्रज्ञानंतचदःखतत्‌ ॥ ३०॥ हृह्यासं भवबोधो हिज्ञानं 
ज्ञेयंचकथ्यते ॥ तदभ्यासेननिर्वाण मित्यभ्यासोमहोदयः ॥ ३१॥ भवबहळनिशानितांतनिद्रासततवि 
वेकविबोधवारिसेकैः ॥ प्रगळतिहिमशोतकैररेषारारदिमहामिहिकेबचेतसीति ॥ ३२॥ इत्युक्तवत्य 
थसुनौदिबसोजगामसायंतनायविधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्राहँस भाळतनमस्करणाजगामइयामाक्षयेर 
विकरेश्वसहाजगाम ॥ ३३॥ 


इत्याषें वासिष्ठमददारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
विज्ञानाभ्यासवर्णनं नाम हाविशःसर्गः ॥ २२॥ 
अर्थ--दृश्यके असंभव ज्ञानसे रागद्वेपादिके सूक्ष्म होनेपर झा्रके मननसे उत्पन्न जो विद्या और वासनारूप 

बसे उत्पन्न आत्मामें रति है उसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं ॥ २ ॥ और दृश्यके असम्भव ज्ञानके विना जो रागद्वे- | 
पादिकी सूक्ष्मताहै उसको तप कहतेहें वह ज्ञान नहीं हे किन्तु वृथा द्वेषादि निरोध दुःखका विस्तारकहे ||३०॥ जि- 
ससे आत्माका साक्षात्कारपूर्वक दृश्यके असंभवका बोधहो उसीको ज्ञेयज्ञान कहते है ओर इसी अभ्याससे निर्वाण 
(मोक्ष ) होताहे ओर यही अभ्यास महान्‌ उदयका ज्ञान कारणहै || ३१ || सम्पूर्ण तापके नाशका हेतु होनेसे हिमके 
समान शीतळ विवेक बोधरूपी निरन्तर जळके सेंचनसे संसाररूपी रात्रिमें अज्ञानरूपी महानिद्राहे वह ऐसे नष्ट होती 
हे जैसे शरदकऋतुमें महानीहारके समूह || ३२ || वसिष्ठ मदामुनिके इतना कहनेपर वह दिन समाप्त होगया, 
सरय्यभगवान्‌ अस्ताचळको प्राप्त इये सम्पूर्ण सभा सन्ध्या स्रनादि क्त्य करनेके लिये विदा हुई ओर रात्रि बीतनेपर 
सूयय॑के किरणांके साथही पुनः आके प्राप्त हुई ॥ ३३॥ 

इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवाडे 

लीलोपाख्याने अभ्यासवर्णनं नाम द्वाविंशः सर्ग: ॥ २२ || 




















ह सर्गः उत्पत्तिप्रक रणम्‌ । (२१३) 


त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ 


गिरिग्रामके देखनेकी इच्छासे योगाभ्यास द्वारा स्थूळ झारीरको त्यागकर महात्‌ आकाझरूपी ग्रहमे सरस्वती और 
लीलाके गमनका वर्णन इस २३ वे सर्गमें किया गयाहै ॥ 

॥ चवुर्थदिनम ॥ ॥ श्रीवसिष्टउवाच ॥ इति खंकथनंत्वातस्यांनिरिवरंगने ॥ सुप्तेपरिजनेनू नमथांतः 

पुरमंडपे ॥ १॥ दृढाखिलार्गलदारगवाक्षेदक्षचेतसि ॥ पुष्पप्रकरनिष्ठयूतमांसळामोदमंथरे ॥ २॥ 

अम्लानमालावसनशवपाश्चीसनस्थिते ॥ सकलामलपूणेदवदनद्योतितास्पदे ॥ ३ ४ समाधिस्थानकं 

गत्वातस्थवर्निश्वलांगिके ॥ रत्नस्तं भादिवोत्कीणेंचित्रे भित्ताचिवार्पिते ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-इतना कहके इसके अनन्तर रात्रिके उस रात्रिमें पुष्पॉंके समूहसे उत्पन्न सुगन्धसे 

पूर्ण उस अन्तःपुरमें सम्पूर्ण चतुर शत्यॉके सोजानेपर, सब दरवाजे तथा खिडकियोंके हृढ कपाटोंके बन्ध होनेपर, 
जिसके पुष्पकी माला तथा वस्र भान नहीं हुये ऐसे शवके निकट स्थित, पूर्ण चन्द्रके समान सम्पूण अकलंक मुखसे 
स्थानको प्रकाशित करनेवाली वे दोनों श्रेष्ठ अंगना (भगवती और लीळा) निर्विकल्प समाधिमे जाके ऐसे निश्चळ होके 
स्थित हुई, जैसे रत्रके स्तम्भ ( सम्भे ) में खुदी हुई वा भित्तिमें लिखित प्रतिमा ॥ १॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ 





सर्वास्तत्यजवु्िवताः संको चं समुपागते ॥ दिवसांतइ वाञ्जिन्यौ परसृतामो दले खिके ॥ ५ ॥ बश्न्वव॒र्भ 

शंशांतेशुदेस्पंद विवा्निते ॥ गिगिशरदिनिर्वातइवश्रष्टाभ्रमालिके ॥ ६ ॥ निर्विकल्पसमाधनाजदठुर्बा 

ह्यलंविदम्‌ ॥ यथाकल्पलतेकांतेपूर्वमृत्वंतरे रसम्‌ ॥ ७ ॥ अहंजगदितिभ्रांतिहृऱ्यस्य!दावनुद्भवः ॥ 

यदाताभ्यामवगतस्त्वत्यंता भावनात्मक: ॥ ८ ॥ 

अर्थ--चारों ओरसे सुगन्धि जिनके निकट फेल रही है ऐसी वे दोनों स्त्रियां वहां ( समाधिमें ) सम्पूर्ण 

चिन्ताओंके त्यागदिया, और सब इन्द्रियोंके निरोधसे ऐसे संकोचको प्राप्त हुईं जैसे दिनके अन्तमें दो कमलिनी 
॥ ‰ ॥ शुद्ध और गतिरहित वे दोनों ऐसी महाझान्तिको प्राप्त हुई जैसे शरदकऋतुमे निर्वात पैतपर गिरीषुई पैतकी 
श्रेणी ॥ ६॥ निर्विकल्प समाधिमें प्राप्त होनेसे बाह्य पदार्थके ज्ञानको ऐसे त्यागदिया जैसे वसन्तऋतुके आनेपर 
पूवकाळके रसको रमणीय लता ॥ ७ ॥ हम ओर यह जगत्‌ यह हृश्यकी अनुत्पत्तिरूप अत्यन्ताभाव जब निर्विकल्प 
समाधिम उन्होंने जाना ॥ ८ ॥ 

तदाटृऱयपिशाचोयमलमस्तंगतोहयोः ॥ असत्त्वादेवचास्माकंशशझंगमिवानघ ॥ ९॥ आदाबेवहिय 

्नास्तिवर्त्तमानेपितत्तथा ॥ भातंवा भातमेवातोसृगतृष्णांबुवजगत्‌ ॥ १० ॥ स्वभावकेवलंशांतंखीहयं 

तद्व भूवदद ॥ चंद्राकोदिपदायैंधैरदूरसुक्तमिवांबरम्‌॥ ११ ॥ तेनैवज्ञानदेहेनच चारञ्ञपिदेवता ॥ मनु 

षीत्वितरेणाशुध्यानज्ञानानुरूपिणा ॥ १२॥ 

अर्थे - उस समय हे.पापरहित रामजी ? जैसे खरगोशकी सींग समान सर्वथा असत्‌ होनेसे हृश्यका अत्यन्ता- 

भाव सिद्ध है, ऐसेद्ी उन दोनॉकाभी दृश्यरूप पिशाच सर्वथा शान्त होगया || ९ || मृगठष्णाके जळके समान यह 
जगत्‌ भान होनेपरभी जो आदिमेंही नहीं है वह वर्तमानकालमेंभी उसी प्रकार नहीं है | १० ॥ दृश्यके अभावमें के- 
वळ झान्त स्वभावूप वे दोनों स्त्रियां होगई जैसे सृष्टिकी आदिमें वाय्॒की उत्पत्तिके पूव ओर प्रळय समयमें वासु प्र- 
ल्यके अनन्तर सूर्य चन्दरादिके न रहनेपर आकाश रहता है ॥ ११ ॥ उसी प्रकार ज्ञानरूप शरीरसे ज्ञानकी देवता 
सरस्वती, ओर मानुषी छीळाने शुद्ध ज्ञान ध्यानके अनुरूप दूसरे शरीरसे अरमण किया || १२ || 














गेहांतरेबपादेशमात्रमारुद्यसंविदा ॥ ब भूवठुश्चिदाकाशरूपिण्यौव्योमगाकती ॥ १३॥ अथतेललने 
लीलालोळेललितलोचने ॥ स्व भावाज्चेत्य सं वित्तर्न भो दूरमितोगते ॥ १४ ॥ तत्रस्थेवाथचिद्दत्त्यापुषठवा 
तेनभस्थलम्‌ ॥ कोटियोजनविस्तीर्णदूराहूरतरांतरम्‌॥ १५॥ हृझ्यानुसंधाननिजस्वभावादाकाशदे 
हेअपितेमिथोत्र ॥ परस्पराकारविलोकनेनबभूवठःस्रेहपरेवयस्ये ॥ १६॥ 


इत्या वाखिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलाप्रजञ देव्योज्ञीनदेहाकाइागमनं नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३॥ 


हर २१४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २४ सर्गः 


अर्थ--पूर्व संस्कारके उद्भवसे उतपनन ज्ञानद्वारा उसी ग्रहकें भीतर मण्डपाकाइामें, आकाशगामिनी आकार- 
वाळी दोनों चिदाकाशरूप दोगई ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर सुन्दर नेत्रवाळी वे दोनों रमणीय स्त्रियां विषयज्ञानके स्व- 
भावसे जथीत्‌ विषयके अनुरूप व्यवदार कल्पनाके कारणसे दूर आकाश देशम म्राप्तहुई || १७ ॥ उसी मण्डपाकाइमें 
स्थित हम दोनों आकाशमें उडे ऐसी चित्प्रधान इस मानसी कल्पनासे करोडो योजन विस्तीर्ण वे दोनों आकाशम उ- { 
डती रहीं ॥ १५ ॥ यथार्थमे आकाश देहवालीभी, वे दोनों पूर्व संकल्पित छश्यके अनुसन्धान सहित चित्तभावको प्राप्त 
आत्मस्वभावसे यहांपर एकदूसरेके आकारको देखनेसे अति प्रीतियुक्त सखी होगई ॥ १६ ॥| 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
लीळोपाख्याने लीलाप्रज्ञादेव्योज्ञीन देहाकाशगमनं नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३॥ 


स्य । 


| चतुर्विशः सगः ॥ २४॥ 
| अनन्त संसारके विचित्र विलाससे जिसका मध्यमभाग पूर्ण होरहाहै ऐसा आकाश मार्गमे गमन करनेवाळी भग- 
वती और लीलाका इस २१ वे सर्गमें वणन किया गयांहै ॥ 
॥ श्रीबसिं्ठउवाच ॥ दूराहूरमाभिदत्यदानैरुचेःपदंगते ॥ इस्तंहस्तेस मालंब्ययांत्यौदद शदुर्नभः ॥१॥ 
एकार्ण वमिवोच्छ्नंगं भीरंनिर्मलांतरम्‌ ॥ कोमळंकोमलमरुदासंगसुख भोगदम्‌॥ २॥ आल्हादकम 
| लंसौम्यंशन्यतां भोनिमजनात्‌ ॥ अत्यंतुदंगं भारंप्रसन्नमपिसजनात्‌ ॥ ३॥ शुंगस्थनिमंलां भोदपी 
नोदरसुधालये ॥ विझश्रमतुराशासु ूर्णचंद्रोदरामळे ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-दुरसेभी दूर देशमें उडके धीरे २ उच्च देशमें प्राप्त होके एक दूसरेका हाथ पक 
डके जातीहुई उनदोनोने आकाइको देखा ॥ १ ॥ समुद्रके समान अति गम्भीर और निमेळ है अन्तराल ( मध्यदेश ) 
सहित, अति कोमल, मन्दवायुके संगसे सुख तथा भोगको देनेवाला ॥ २॥ जगत्‌की शून्यतारूप ब्रह्मनलमें स्रा- 
नसे प्राणीरूप भ्रमरॉको अति आनन्ददायक अति गम्भीर सज्ज चित्तसेभी अति प्रसन्न ॥ ३॥ आकारा देशे, दि- 
ज्ञाओंमें तथा मेरु आदिके शिखरोपर स्थित ओर निर्मल मेचके स्थूळ [भागमें उन दोनोंने विश्राम किया ॥ ४ ॥ 
सिद्धगंधर्वमं दारमालामोदमनोहरे ॥ चंद्रमंडलनिप्कांतेरेमातेमधुरानिळे ॥ ५॥ सस्नतर्भूरिघर्मातेताडि 
द्क्ताव्जसंकुले ॥ सरसीवजलापूरमंथरेमेघमंडळे ॥ ६॥ भूतलैवमदाशैळप्रणालांकुरकोटिषु॥ दिक्च 
बभ्रमहःस्वरभ्रमयौसरसाव्विव ॥ ७ ॥ धाराणहधियाध्ीरगंग'निझरधारिणि ॥ भ्रेमठर्वातविक्षव्धमेष 
मंडलमंडपे ॥ ८॥ 
अधै--कभी चन्द्रमण्डलसे निकलकर सिद्धगन्धवीदिसे सेवित, मन्दार (देववृक्ष ) की मालाओंसे अति मनो- 
हर सुगन्ध और मन्दवासु मण्डलमें वे दोनों क्रीडा करने लगी॥ ५ ॥ कभी २ सूर्य्यके तापसे बिजुळीके समान रक्तवर्ण 
निकळके जलप्रवाहसे पूर्ण मेघमण्डलमे ऐसे स्नान करतीथी जैसे कमल पूर्ण तडागमें ॥ 5 ॥ कमलोंके कोटिओं अंकु: 
रॉके समान भृतल्लेंके समूहांपर हिमाल्यके तथा कैलासादि महापवत जिनमें स्थितहै ऐसी दिशाओंमं अपनी इच्छा- 
पूर्वक ऐसे भ्रमण किया जैसे दो श्रमरी तडागमे ॥| ७॥ जिसमें गंगाजीके स्रोतोंकी धारा गिररही है ऐसे वायुसे संचालित 
मेघमण्डलके मण्डपमें ऐसे भ्रमण करताथी मानों फुहारे लगे स्थानमें ॥ ८ ॥ 
ततोमध॒रगामिन्यैविश्राम्यंत्यौस्वशक्तित: ॥ शून्येददशवु्व्योममहारंभातिमंथरम्‌ ॥ ९॥ अदृष्टपूर्व 
मन्योन्यंसर्वसंकटकोटरम्‌ ॥ अपूर्यप्राणमाझल्यंजगत्कोटिशतिरपि ॥ १० ॥ उपर्युपर्युप य्चेरन्येरन्ये 
ईतंएथक्‌ ॥ विचित्राभरणाकारेभतलेःसुविमानकैः ॥ ११॥ परितः पूरितव्योस्नांमेवादिकुल भू भृताम्‌॥ 
पररागतटोव्योतेःकल्पउत्राळोपमांदरम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर विश्राम करती हुईं और अपनी शक्तिके अनुसार मन्द २ गमन करतो हुई, शुन्यदेशमे 
अनेक ब्रह्माण्डोकी रचनासे व्याप्त आकाझमण्डलको दोनोंने देखा ॥ ९ ॥ वद्द ( आकाश ) देश यद्यपि भगवतीने | 
देखांहै तथापि परस्परके साइचर्य्य ( साथ ) से अदृष्टपूर्व अनेक प्राणियोंके संकटका स्थान, तथा करोडों ब्रह्माण्डोसे 
अपरिपूर्ण होनेसे ून्यके समान ॥ १० ॥ विचित्र भूषणयुक्त आकारवाळे, तथा उत्तम विमान युक्त एयक २ 
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२४ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२१५) 


मूतळेंसे ऊपर २ स्थानें व्याप्त ११ ॥ चारों आकाशमण्डलकों पूर्ण करनेवाले मेरुआदि कुलपर्वतोके पद्मराग 
मणिमय प्रकाझॉसे प्रल्यकालके अभ्रिकी ज्वालाके समान मध्यभाग सहित आकाशको दोनोने देखा || १२ ॥ 
सुक्ताशिखरमाप्रेर्टिमवत्सानुसुंदरम ॥ कांचनाद्रिस्थलार्चिर्भिःकांचनस्थळभासुरम्‌॥ १३ ॥ मदा 
मरकताभाभिःशाहलस्थलनीलिमम्‌ ॥ दृष्टृदव्यक्षयासक्तजातध्वांतोस्थकालिमम्‌ ॥ १४॥ पारिजात 
लतालोलविमानगणकेतनम ॥ अतोमंजरिकाकारमिवंवेदू्यभूतळम्‌ ॥ १५ ॥ मनोवेगमहासिद्धजित 
वातगमागमम्‌॥ विमानग्र्हदेवस्त्रोगेयवाद्यसघुंघुमम ॥ १६॥ 
अर्थ-उन पर्वतों मुक्ता ( मोती ) मय शिखरोंके प्रकाशके समृहॉसे हिमाल्यके शिखरके समान सुन्दर सुवणके 
पर्वतोंकी भूमिकी दीप्तिओसे सुमेरूके समान प्रकाशमान ॥ १३ ॥ कहीं महामुल्य हरित मणिमय पर्वतोंके शिखरोंकि प्रम 
काझोसि हरित घासमय नील भूमिके समान, और कहीं २ द्रष्टा और दृश्यके नाश होनेके कारण उत्पन्न हुये अन्ध- 
कारसे कृष्ण प्रदेशके समान ॥ १४ ॥ कहीं २ पारिजात छताके वनोंके ऊपर देवताओंके चंचळ विमानोंके स्थानहें 
जिनमें इसलिये वे बन दुरसे लताके समान भान होते हें और निकटसे वैद्य मणिमय भूतलके समान प्रतीत होते हैं 
॥ १५॥ किसी स्थानपर सिद्धोके मनकी बेगके समान गमनागमनोंने वायुकी गतिकोभी जीतलियादै तथा कहीं २ वि- 
मानरूपी ग़होंमें देवॉगनाओंके गान ओर वाद्यसे घुम ध्वनिसहितहे ॥ १६ ॥ 
श्ेलोक्यवरभूतौधसंचाराविरकांतरम्‌॥ अन्योन्यादृष्टसंचारसुराखुरकुलाकुळम्‌ ॥ १७ ॥ पर्यंतस्थित 
कूइमांडरक्षःपैशाचमंडलम्‌॥ बातस्कंधमहावेगवहहैमानिकत्रजम्‌ ॥ १८ ॥ वहहिमानसीत्कारसुष्टि 
आहयघनध्वनि ॥ ग्रहर््षघनसेचारात्प्रचलद्वातयंत्र कम ॥ १९ ॥ निकटातपदग्धाल्पसिद्धसिद्वोज्झिता 
स्पदम्‌ ॥ अर्काश्वसुखवातास्तदग्धसुग्धविमानकम्‌ ॥ २० ॥ 
अशै--त्रिोकके भ्रेष्ठ भृतोके समूहसे संचारसे जिसका मध्यभाग पूर्ण है, और एक दूसरोंकोी न देखनेवाले 
ऐसे देवताओंके समूहोंके संचारसे परिपूर्ण ॥ १७ ॥ कही २ निकट देशमें वायुके महावेगके समान विमान समुहोंकों 
धारण करवाला कूइमाण्ड राक्षस, और पिशाचोंका समूह विराजमानंहे ॥१८॥ कहीं २ चलते हुये विमानोंके शब्दोंको 
दबाके मेघगर्जना सुनाई देती है, तथा कहीं २ ग्रद और नक्षश्रोंके अधिक संचारसे ज्योतिश्चक्र चळ रहांदे ॥ १९ || 
कहीं २ सुर्य्यके निकट देशमें आतपसे जलाये हुये कम तपस्यावाले सिद्ध नामवालोंकी देवताओंने छोडदियाहै, तथा 
कहीं सूर्य वा उनके घोडेके मुखकी वायु २ विमान जलादिये गये हैं ऐसे स्थळोंको देखा || २० ॥ 
लोकपालाप्सरोईदसंचाराचारचंचलम्‌ ॥ देव्यंतःपुरिकादग्धधूपधूमांबुदांबरम्‌ ॥२१॥ स्वस्वर्गाहतदे 
वखीस्वांगवि्रष्टमूषणम्‌॥ सामान्यसिदसंघोत्रतेजःपुंजतमोबलम्‌॥ २२॥ बलवत्किद संघट्टगमा 
गमविघट्टितिः ॥ घनैः सांशुकपारश्चस्थददिमवन्मेरुमंदरम्‌॥ २३ ॥ काको छूकैर्गध भासेराशिभूतैश्च लैर 
तम्‌ ॥ नृत्यद्भिर्डीकिनी संघैस्तरंगेरिववारिधिम्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ--लोकपाळ तथा अप्सराओंके समूहके पदकी गति तथा अन्य अंगोंको चालसे चंचळ देविओंसे अन्तःपु- 
रमे जळा हुये धूपॉके धूमरूपी मेघोंसे पूर्ण ॥ २१ ॥ कही २ इन्द्र चन्द्रादिकोसे बुछाई हुई देवांगनाओंके मैं प्रथम 
पहुंचूं २ इस शीघ्रताके मारे शरीरॉके भूषण गिर गये है, इसी कारण उन देवांगना ( अप्सरा ) ओको चाहनेवाळे वू- 
सरे सामान्य देवताओंके उग्र क्रोधरूपी तमसे नीळवर्णके समान स्थित || २२ ॥ तथा कहीं २ बलवान्‌ देवयोनि वि- 
पेश सिद्धोके संघट युक्त गमनागमनके संमर्दनसे चूर्णित मेघोंने जाके मेरु मन्दर आदि पर्वतोंके शिखरोके वस्र 
बन गये हैं ॥ २३ ॥ कही २ काक, उळक, गीध आदि पक्षियोंके चंचळ समूहोंसे तथा किसी २ स्थानपर नृत्य करते 
हुये डाकिनी पि्ाचिनी आदिके समूहॉसे जैसे तरंगोंसे समुद्र ऐसे आकाशको देखा ॥ २४ ॥ 
मतै योगिनी सँपैः श्वकाकोष्टवरानने: ॥ निरर्थयोजनशतंगत्वागच्छद्रिरा्रतम्‌ ॥ २५ ॥ लोकपालपु 
रोध्वांतधूमधूेभ्मंदिरे ॥ सिद्धगंधर्वमिथुनप्रारव्यछुरतोत्सवम्‌॥ २६॥ स्वर्गगीतस्तवोन्मत्तमदना 
कंतमार्गगम्‌॥ अनारतवदद्धिषण्यचक्रळक्षितपक्षकम्‌॥ २७॥ वातस्कंधनिखातांतवेहत्रिपथगाजलम्‌ 
आश्वर्यालोकनब्यग्रसंचरश्रिदशार्भकम्‌॥ २८॥ 
अर्थ--कहीं २ कुकुर उष्ट, और गर्दैभके समान मुख धारण किये हये अणिमादि सिद्विवाळे योगिनियोके स- 
ने निर्थक ( क्योंकि अणिमादि सिद्धिसहित होनेसे उनको इष्ट पदार्थ अपने स्थानही पर लाभ होजाताहै ) सेंकडों 
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जन जाके पुनः उनके आगमनसे पूर्ण ॥ २५ ॥ कहीँ २ लोकपालोंके सामने अन्धकारमय स्थित धूमरूपी मन्दिरोमें 














| भाषाटीकासहित- २४ सर्गः 





(२१६) 


सिद्ध और गन्धवॉके जोडोंने सुरतका उत्सव प्रारम्भ करदियाहै ॥ २६ ॥ कहीं २ स्वर्गके कामोद्दीपक गीत और स्तु- 
तिसें आकाशमार्गगामी कामसे व्याकुळ होगये हैं, और कहीं २ नक्षत्रोंके स्थानभूत ज्योतेश्रक्रके निरन्तर चलनेसे 
सूर्य्यादिकी गतिंसे शुकक क्रष्णादि पक्षोंका विभाग काळ प्रतीत होताहै || २७ || और कहीं २ उसी ज्योतिश्रक्रमें वा- 
युके भेद विशेषमें कल्पना कियेहुये नीच देशम गंगाजीका जळ वह रहांहै, और कहीं २ आश्चर्य्यमय पदार्थीके दे 
सनेमें व्यग्न देवताओंके बाळक विचर रहे हैं ऐसे आकाशको देखा ।। २८ || 
सदेहसंचरदजचक्रशूलासिशाक्तिमत्‌ ॥ करचिन्निर्भित्तिभवनंगायन्नारदवुंबुरु ॥ २९ ॥ मेघमार्गमहा 
मेंघमहारंभाकुलंक्रचित्‌ ॥ चित्रन्यस्तसमाकारमूककल्पांतवारिदम्‌ ॥ ३० ॥ उत्पतत्कनलाद्रीद्सुंद 
रांभोधरंकचित ॥ क्चित्कनकनिष्पंदकांततापांतवारिदम्‌ ॥ ३१ ॥ क्चिहिद्वाहतापाद्थमृष्यमकांबु 
दांशुकम्‌ ॥ क्चित्रिष्पवनांभोघिसंरंभंशून्यताजलम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--कहीं मूर्ति धारण करके वज, चक्र, त्रिशूळ, असि और शक्ति आदिके अधिष्ठाठ देवता विचररहेंहैं तथा 
कहीं २ विना भित्तिके स्थानमें नारद और तुम्बुरु ऋषि गान कररहेहें ॥ २९ || मेघ मार्गमें कोई २ स्थान पुष्कर आ- 
वर्त आदि महामेघोंकी प्रल्य काळकी वृष्टिसे व्याप्त होरहाहै तथा कहीं २ चित्रमें लिखेहुयेके समान शब्द रहित मेष 
स्थितहैं ॥ ३० ॥ कही कजलद्रिसे सन्दर मेघ उछल रहांहै, और कहीं सुवर्णके द्रवके समान ग्रीष्म तथा उसके अ- 
नन्तर वर्षादि ऋतु प्रवृत्त होरदेहें ॥३१॥ कहीं ऋष्यमृक पवेतपर पू्वरामायणमें कहेहुयेके अनुसार वर्षा करनेवाले मेघ 
वेश्नसाहित और कहीं निश्चळ समुद्रकाही कोपहे और कहीं झून्यताही जळरूपहे ऐसे आकाशरूप स्थानको देखा ॥३२॥ 
क्रचिद्यातनदी प्रौदविमानत्रणपल्लवम_॥ क्रचिच्लदलिव्रातएष्ठत्वक्तांतिनिर्मलम ॥ ३३ ॥ क्ताचिन्मेरुन 
दीकल्पवातधू/लिविधूसरम्‌ ॥ क्रचिद्विमानगीर्वाणप्रभाचित्रबलांगकम्‌ ॥ ३४ ॥ कचित्रिरवरोब्रत्तमा 
तृमंडलमालितम्‌ ॥ क्चित्रित्यंनवक्षीबक्षब्धयोगीश्वरीगणम्‌ ॥ ३५ ॥ क्तचिच्छांतसमाधिस्थविश्रांत 
सुनिमालितम्‌॥ समंदूरास्तसंस्भसाधुचित्तमनोहरम्‌ ॥ ३६॥ र 
अर्थ--कहीं वायुके प्रवाहमें प्रबळ विमान ठण तथा पत्तोंके समान उड रहेंहें, और कहीं चळायमान अमरोंके 
समूहोंके पीछे त्वचाकी कान्तिके समान निर्मळ होरहांहे ॥ ३३ ॥ कहीं पर्वत नदियोंके वर्णके समान वायु और धुलि 
प्रवाहके समान धूसर ( मलिन ) वर्ण, कहीँ विमान और देवताओंकी प्रभासे चित्र शरीरवाळा | ३४ ॥ कहीं वस्त्र 
रहित माढसंज्ञक देविओंके मण्डलके नृत्यसे शोभित कही नित्यनूतन योगीश्वरिओका समूह सरापानसे मदोन्मत्त 
होरहाहे ॥ ३५ || कहीं शान्त और समाधिस्थ विश्रान्त मुनियोंकी मालासे शोभित, और कहीं करोधादि शून्य महा- 
त्माओंके चित्तके समान मनोहर आकाशकों देखा | ३६ ॥ 


गायत्किन्नरगंधर्वसुरस्तरीमंडलंक्राचित्‌ ॥ क्रचितस्तव्धपुरापूर्णवहत्पुरवरकाचित्‌ ॥ ३७॥ कचिदुद्रु 

रापूर्णकचिद्रह्ममहाएरम्‌॥ क्रचिन्मायाङतपरंक्रचिदागामिपत्तनम्‌॥ ३८ ॥ कचिद्मञ्चंसरःक्रचि 

त्स्तन्धमयंखरः ॥ क़्चित्सरत्सिद्वगणंक्रचिदिइरुतोदयम्‌॥ ३९ ॥ क्रचित्सर्योदयमयंक्रचिद्र।त्रित 

मोमयम्‌॥ क्चित्संध्यांशुकपिळंक्रचिन्रीहारधूसरम्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ--कहीं किन्नर गन्ध्वादि देवताओंकी स्त्रियॉका समूह गान कररदा है, कहीं निश्चल नगरोंसे पूण तथा 

कहीं त्रिपुरआदिके श्रेष्ठ नगरोंकों धारण कररहाहे || ३७ ॥ कहीं शिवजीके पुर ( कैलासादि ) से व्याप्त, कहीं ब्र- 
ह्मपुरसे पूर्ण, कहीं मायारचित नगरीसे शोभित, कहीं भविष्यत्‌ नगरोंसे व्याप्त ॥ ३८ ॥ कहीं भ्रमण करते अमृत पू- 
णैचन्द्रमाके सदृ तडागयुक्त, और कहीं देवताओंकी शक्तिसे घनीभूत जलमय तडागसहित, कहीं सिद्ध देवता- 
ओंका गण भ्रमण कररदाहै, ओर कहीं चन्द्रमाके उद्यसे सुशोभित ॥ ३९ ॥ कहीं सूर्य्योदयसे पूर्ण, कहीं रात्रिके 
महा अन्धकारसे व्याप्त, कहीं सन्ध्याकालके किरणसे किंचित्‌ रक्त तथा पीतवर्णे, और कहीं तुषारके समान धूसर- 
वेर्ण आकाशको देखा ॥ ४०॥ 


कचिद्विमा भ्रधवलेक्रचिद्दर्षत्पयोधरम्‌ ॥ क्रचित्स्थलइवाकाशएवविश्रांतळोकपम्‌॥ ४१ ॥ ऊर्ध्वाधो 
गमनव्यग्रसुरासुरगणंक्रचित्‌ ॥ पूर्वापरोत्तरायाम्यादिक्संचाराकुछंकाचित्‌ ॥ ४२॥ अपिथोजनलक्षा 
णिक्रचिदुष्प्रपभूधरम्‌॥ अविनाशितमः पूर्णृषदमोपमंक्रचित्‌ ॥ ४३॥ अविनाशिव्रहत्तेजःकचिदका 
नलोषमम्‌ ॥ हिमानीजठराशोतंकचिच्चदादसअस्तु ॥ ४४ ॥ 
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|. सगैः उत्पत्तिमकरणम्‌ । (२१७) 


अर्थ--कहीं बर्फके समान श्वेत, कही मेघोंकी वषोसे संयुक्त, कहीं पृथिवीके समान आकाशमेंदी लोकपाल 
विश्राम कर रहहें ॥ ४१ ॥ कहीं नीचे ऊपर आनेजानेमें सुर और असुरोंका समूह व्यग्र दै, और कहीं पूर्व पश्चिम उ- 
त्तर दक्षिण दिशाओके संचारसे व्याकुछ है || ४२ ॥ कहीं लोकालोक पर्वतके ( चारोंओर ) लाखों योजनतक पर्वतोंकी 
दुर्लभता है, और कहीं अविनाशी अन्धकारसे पूर्ण पाषाणोंसे उसका मध्यभाग पूर्ण होरहा हे ॥ 9३ ॥ कहीं सूर्य्य 
ओर अश्निके समान अविनाझी महान्‌ तेजसे पूर्ण है कही चन्द्रआदि लोकोंमें हिम ( बर्फ ) के समूहके मध्यभागके 
समान अति शीतळतायुक्त आकाशको दोनोने देखा || ४४ || 
कचिदहत्पुरोडत्तकल्पद्रक्षलतावनम्‌ ॥ कचिदैत्यहतो तुंग प्रपतददेवपत्तनम.॥ ४५ ॥ चैमानिकनिपातेन 
वन्हिलेखांकितंक्चित्‌ ॥ क्रचित्केतुशतोत्पातमिथः संघट्टयट्वितम्‌॥ ४६॥ क्रचिच्छु भन्रहगण प्रणी 
ताग्यमंडलम ॥ क्र चिद्र।त्रितमोव्याप्ंंक्चिहिवसभास्वरम्‌ ॥ ४७॥ क्रचिदुद्रजेदं भोदंकचिन्मूकाम 
लांबुदम्‌॥ वातावकीर्णशुङक भ्रखं ड पुष्पोत्तरकचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--कहीं देत्योके भये देवताओंके अनुचर लोग कल्पवृक्ष, तथा लता बन आदिको लिये जा रहे हैं कही 
देत्योसे नष्ट कियेहये बडे २ देवताओके उच्च नगर गिर रहे हैं ॥ ४५ ॥ कहीं २ देवताओंके विमानोंके गिरनेसे उनके 
तेजासे अम्निकी रेसासे चिन्हितके समान होगया हे, कहीं सेकडों केतुओंके उत्पातांसे परस्परके संघटसे वस्त्रके समान 
घनीभूत होगया हे ॥ ४६ ॥ कहीं शुभग्रह गणोसे ऊर्ध्वभाग घिराहै, कही रात्रिके अन्धकारसे अन्धकार. 
मय तथा कहीं दिनके म्रकाइासे प्रकाशमान ॥ ४७॥ कहीं मेघोंकी गर्जनासे व्याप्त कहीं शब्दरहित निर्मल मेघसेयुक्त 
कहीं वायुसे छिन्नभिन्न किये मेघोंके श्वेत सण्डरूपी ताराओंसे व्याप्त गगन मंडळको देखा || ४८ || 
क़्चिदत्यंतनिःशून्यमवदातमनंतरम्‌ ॥ आनंदमृदुशांताच्छंज्ञस्येवह्ृदयंततम्‌ ॥ ४९॥ शुक्रवाइनभे 
कैचे: क्रचिद्रलक्ततारवम्‌॥ शून्यतावारिवलितंक्षेत्रमाकाशवाखिनाम्‌ ॥ ५० ॥ मयूरदेमचूडादिपाक्षे 
भिःक्रचिदाइतम्‌ ॥ विद्याधरिणांदेवीनांवाहनैर्विहितास्पंदैः ॥ ५१॥ क्रचिदश्नांतसोन्रृत्यह॒द्मायूरभ॑ 
डलम्‌॥ क्चिदग्निशुकैः वयामंशाहलानामिवस्थलम्‌ ॥ ५२॥ 
अथ--कई  दृश्यपदार्थोंसे सर्वथा शून्य, अज्ञानरूपी मेघांके विष्नोसे वर्मित तथा कीं आनन्दता म्रदुता और 
शान्ततासे ज्ञानी पुरुषके हृदयके समान व्याप्त ॥ ४६ ॥ कहीं आकाइचारी शुक्रादिके वाइनरूपी मण्डुकोंके गलके 
शब्दोंसे शब्दायमान, कहीं आकाश निवासिओंके क्षेत्र (खेत) के समान झून्यतामय जलसे पूर्ण ५०|| कहीं बिद्याधरी 
देविओंके बाहनोसे सुवर्णमय चोटीवाले मोर आदि पक्षियोसे व्याप्त | ५१ ॥ कहीं मेघोंके मध्यमें स्कन्द और मयूरके 
मण्डलोके नृत्यसे पूणे, कही अभ्निके वाहन शुकोंसे घासोंके स्थलके समान हरित वर्ण आकाशको दोनने देखा ॥५२॥ 
कचित्परेतेशम हिषमददिन्नावामनांबुदम्‌ ॥ क्चिदसश्रैस्ट्रणप्रामशंकाग्रस्तासितांबुदम्‌ ॥ ५३॥ क्तचिषे 
वपुरव्याप्तंकचिद्देल्यपुरान्षितम्‌ ॥ अन्योन्याप्राप्यनगरंनगरंभ्रकरानिलम्र ॥ ५४॥ क्रचित्कुलाचलाका 
रनृत्यदगेरवभासुरम्‌॥ कचित्लपक्षरैळेदर समनृत्यद्दिनायकम्‌॥ ५५॥ कचिद्‌ वर्घरवातौघपक्ष परो डिनिप 
र्वतम्‌॥ कचिद्ंधर्वनगरखुरख्धीउंद बंछुरम्‌॥ ५६ ॥ 
अर्थ--कहीं यमके महिष ( भेसे ) से कृष्णमेचसे संयुक्त, और कहीं अश्चोकेद्वारा तृण राशियोंके अमसे व्याप्त 
कृष्णमेघ सहित ॥ ५३॥ कहीं देवताओंके नगरों और कहीं दैत्योंके नगरोंसे पूर्ण, मध्य २ भागोंमें पर्वतोमें छिद्र कर- 
नेमें समर्थं बलवान्‌ वायुसे परस्पर प्राप्त होनेके अशक्य नगरोसे व्याप्त ॥ ५४ ॥ कहीं महेन्द्रादि कुलपर्वतोके 
आकारके समान भेरवोंके नत्यसे प्रकाशमान, ओर कहीं प्रक्षसहित बडे पर्वतों सदृश आकारवाछे विनायकॉके 
नृत्योंसे पूण ॥ ५५॥ कहीं वायुके समूइके घर्घर शब्दके सदृश पक्षोंसे पर्वत पूर्ण कहीं गन्धर्वके नगरोंसे तथा 
देवताओंकी स्त्रियॉके समूहोंसे रमणीय आकाइाको देखा ॥ ५६ || 
क्रचिद्॒हद्गिरिध्वस्तवृक्षलक्षोच्छितांबुदम्‌ ॥ क्चिन्मायाकताकाशनलिनीजलशीतलम्‌॥ ५७ ॥ क्रति 
दि दुकराकटिशीतलाल्हादमारुतम्‌॥ क चित्तप्तानिलादरधदु मपर्वतवारिदम्‌ ॥५८॥ कचिदत्यंतसंशां 
तवातादेकांतनिर्ध्वनि ॥ कतचित्पर्वतदुल्याभ्रशिखाकूटशतोदयम्‌॥ ५९॥ क्रचित्माइह भवोन्मत्तघना भ्र 
रवघर्घरम्‌॥ कचित्सुरासुरगणप्रश्‍त्तरणडर्गमम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--कहीं उडतेडुये पवेतोंनें लक्ष वृक्षांसे ऊंचे छत्ररूपी मेचोंका चूर्ण करदियाहै, कही मायाकृत आकाइमें 
कमलिनीसंयुक्त शीतल जलसे पूर्ण | ५७॥ कहीं चन्द्रमाके किरणोसे आकर्षित ( बिवेहुये ) आनन्दृदायक शी- 
२५ 





~ २१८) धीगचासिष्ठ मापांटीकासाहित> २७ सर्ग! 


तळ वायुसे संयुक्त और कही संत वायुसे वृक्षपर्वत और मेवतक भस्मकर दिये गयेहें ॥ ५८ ॥ कहीं वायुके अत्यन्त 
झान्त होनेसे सर्वथा शब्दरदित और कहीं पर्वताकार मेघोंकी चोंटियोंके सेकडों समूहोंके उद्यसे संयुक्त ॥ ५९॥ 
कहीं वर्षांकालमें उत्पन्न उन्मत्तके तुल्य सघन मेवोंके चर्चर शब्द सद्दित और कहीं अतिदुर्गम ओर भयंकर सुरासुर 
संग्रामसे शोभित ॥ ६० ॥ 
क्रचिव्योमाब्जिनीहंसीस्वनाहताव्जवाहनम्‌ ॥ कचिन्मंदाकिनीतीरनळिनीडंठकानिलम्‌॥ ६१ ॥ स्व 
शरैरेणगंगादिसरितांसत्रिधानतः ॥ प्रोडीनमत्स्यमकरकुलीरांबुजकूर्मकम्‌ ॥ ६२॥ पातालगार्कज 
नितभच्छायाकाकचोपनेः ॥ करचित्क्रचिन्मंडलेषुम्रस्तचंद्राकमंडलम्‌॥ ६३॥ कचित्सर्गानिलाधूतमा 
याकुछुमकाननम्‌ ॥ पतत्पुष्प हि प्राखारत्रसद्वेमानिकां गनम्‌॥ ६४॥ उडुंबरोदरमराकक्रमभ्रमजगत्रयां 
तरगत भूतसं च यमू ॥वि लेघ्यतद्दरललनेखपुच्चकेमद्दीतलंपुनरपिगंतुसुद्यते ॥ ६५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो कत मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे छीछोपाख्याने 
गगनवर्णनं नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४॥ 
अर्थ--कहीं आकाशकी कमल माछासे संयुक्त लतापर विराजमान हंसीके शब्दसे शिवजीका आल्हान होर 
हाहे और आकाश गंगाके तटपर कमलिनीके सोगन्ध्य सहित वायु वह राहे ॥ ६१ ॥ कहीं गंगा आदि नदियोंकी 
समीपतासे देवताओका शरीर धारण करके मत्स्य, मकर, कुलीर ( केंकडा ) कछुआ आदि उडरहेदैँ ॥६२॥ कही २ 
जब सूर्य इस पृथ्वीके अधोभागमें होजातेहें, अथवा चन्दरमासे व्यवहित पश्चात्‌ भागमें जब प्राप्त होजातेहेँ तब चन्द्र : 
ओर सूर्यमण्डलमें ग्रहण दिखाई पडरदांहै॥६३। कहीं २ देवताओंकी मायासे रचित वायुद्वारा पुष्पेंकी बनवाटिकाये 
अत्यन्त कंपाबीगई हैं जिनसे पुष्पके गिरनेसे देवताओंकी स्त्रिया भयभीत होरही हैं ॥ ६9 ॥ इसप्रकार उदुम्बर ( गु- 
छर ) के भीतर मच्छरके समान तीन लोकके प्राणियोके समूह जिसमें भ्रमणकररहेदें ऐसे विशाळ आकाशको दोनों 
श्रेष्ठ रलनाओं ( भगवती लीलावती ) ने उल्लंघन करके पुन; महीतळमें आनेको उद्यतहुई ॥ ६५ ॥ 





इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषा ऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
ळीळोपाख्याने गगनवर्णेनं नाम चतुर्विशः सर्गः ॥ ९१ ॥ 





पंचविंशः सर्गः ॥ २५॥ 


सातॉसमुद्र और द्वीपोंसे घिरा हुआ, और ब्रह्माण्डरूपी आवरणोंसे युक्त अपूर्व छोक उन दोनोने देखा इस वि- 
घयका बर्णन इस २५ वें सर्गमें किया जातांदे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नभःस्थलाद्विरिभ्रामंगच्छंत्यीकंचिदेवते ॥ ज्ञपिचित्तस्थितं भूमितलंदरशतः 
लिये ॥ १॥ ब्रह्मांडनरहत्पम्नंदिगष्टकदलंद्ृहत ॥ गिरिकेसरसं बाधंस्वामोदभरखुंदरम्‌॥ २॥ सरि 
त्केसरिकानाल मध्येवदयायबिइकम्‌॥ झर्वरीभ्रमगीभ्रांतं भतौघमशकाकुलम्‌॥ ३ ॥ अंतर्युणगणाकी 
४सुरधेःसुषिरेईतम_॥ उद्यमानपय:पूरैदिवसालोककांतिमत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-आकाइमण्डलसे गिरि्रामको जाती हुई उन दोनों ख्तरियोंने ज्ञपिके चित्तमें स्थित कोई अपूर्व मही- 
तळ देखा ॥ १ ॥ वह मदीतछ ब्रह्माण्डरूपी पुरुषका हृदयस्थकमळ अष्टविशारूपी दलासे महात्‌ पर्वतरूपी केसरोंसे 
व्याप्त उत्तम सुगन्धके समूहसे सुन्दर ॥ २ ॥ अनेक केसरोंके अन्यशाखा व नाळसहित मध्यभाग हिमकण- 
रूपी पुष्परसवाळा, रात्रिरूपी अमरीसे श्न्तिजनक ओर प्राणियोंके समुहरूपी मशको ( मच्छरों ) से व्याप्त ॥ ३ ॥ 








नाळके अन्तर्गत गुणों ( सृतो ) पक्षमें भोग्यबस्तुओंके गुणोंसे व्याप्त उत्तम पाताळादि अपरिमित जळके समूहोंसद्दित 
दिद्रोसेयुक्त और दिनके प्रकाशसे शोभायमान था ॥ 9 ॥ 


रसार्दखे भ्रम संरात्रिसंकोच भाजनम्‌ ॥ प।ताळपंकनि्मञ्ननागनाथस्णालकम्‌॥ ५॥ कदाचिदास्प 
दांभोधिकंपकंपितदिग्दलम्‌॥ अधोनालगतानंतदैत्यदानवकंटकम्‌॥ ६ ॥ अस॒स्ख्रैणवल्लयीसंभोग 
सुकुमार्या ॥ प्राप्यभूअन्महाबीजददयंभूतबोजया ॥ ७ ॥ जंबुद्दीपइतिख्यातां विषुलांतत्रकर्णिकाम्‌ ॥ 
सरित्केलरिकानाळांनगरग्रामकेसराम्‌ ॥ ८॥ 





रि सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२१९) 


अर्थ--पुष्पंके रसोंके वा शुंगारादि सब रसोंसे आर, आकाझमें सर्म्यूपी हंसे भ्रमणसाडित, रात्रिर्पी सं- 
कोचसे सेवित पातालरूपी पंकमें निम्न शेषभगवाचूरूपी कमलदण्डसे शोभायमान || ५ || कभीर प्रथिवीका स्थान 
भूत जो महासमुद्र उसके कंपसे अष्टदिश्ञारूपी दल कंपित होरहाहे, और नाळ ( पातालरूपी कमलदृण्ड ) के नीचेके 
भागमें देत्य और दानवरूपी कण्टक साहित | ६॥ तथा नालके नीचेके भागमें पातालके प्राणियोंके बीजरू- 
पसें भोगमें सुकुमार असुरोंकी श्त्रियोके समूहरूपी कमळकी दण्डीकी लतासे प्राप्त होनेसे योग्य महाबीजरूपी मेरू 
आदि पर्वतोंके जीवनभूत हृदयके समान (वह महीतळ) था ॥७॥ उस महीतलरूपी कमलके ऊपर, नदीरूपी 
नाळसहित, नगर ग्रामरूपी केसरोंसे संयुक्त ॥ ८ ॥ 
कुलशैळेश्वरेचुंगबीजसप्तकसुंदरोम्‌ ॥ सध्यस्थोचम्रद्यामेरुबोजाक्रांतन भस्थलीम्‌॥ ९ ॥ सरःप्रालेय 
कणिकांवनजंगलधूलिकाम ॥ स्थलेष्वामंडलांतस्थजनज/लालिमंडलाम्‌॥ १० ॥ तांयोजनशताकारेः 
अतिराकंप्रबोधिभिः ॥ सागरे भ्रमरेव्यप्तांदिकचवष्टयशाळिभिः ॥११॥ दिगदलाष्टकविश्रांतससुरंभो 
घिपटपदाम्‌ ॥ भ्रातरभि्नवभिशूपेरनवघापरिकल्पिताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--सातो ऊंचे कुछ पर्वतरूपी बीजोंसे सुन्दर, मध्य मार्ममें महामेरुरूपी बीजसे आकाशमंडलकों घेरने 
वाली ॥ ९॥ तडागरूपी हिम बिन्दु सहित, तथा बन जंगलरूपी धूल्वाली, और जिसके सम्पूर्ण भागोमे चारों 
ओरसे प्राणियोंके जालरूपी भ्रमरोका मण्डल भ्रमण कर रहा ऐसी जम्बूद्रीप नामवाली कर्णिका दोनोंने देखा 
| ॥ १० ॥ शतयोजन आकारवाले, प्रत्येक पूर्णिमाको उमडनेवाछे चारों दिशाओंमें शोभायमान समुद्ररूपी भ्रमरोसे 
व्याप्त ॥ ११॥ आठों दिक्पाल देवता ओर समुद्ररूपी अमरोंसे युक्त भद्र अश्व केतुमाळ आदि नव भ्राताऑसे नव 
प्रकारसे विभागोंमें विभक्त कर्णिकाको देखा ॥ १२॥ 
लक्षयोजनविस्तीणामाकीर्णाचरजोळंवैः ॥ नानाजनपद्व्यूहस्थिरवदयायस्रीकराम्‌॥ १३॥ द्वीपात्तु 
द्वियुणमानंछवणार्णवळेखया ॥ दघत्यावलितांबाहयेप्रको छमिवकंडुना ॥ १४ ॥ ततोपिदिगुणं देहं दध 
त्यावलयारतिम्‌॥ जगद्भूतळताव्याप्तांशाकाख्यदोपलेखया ॥ १५ ॥ ततोपिद्विुणाकारंधारयंत्याचवे 
षिताम्‌ ॥ प्रत्य ग्रक्षीरपू्णीन्धिलेखयास्वाइझीतया ॥ १६॥ 
अर्थ-- लाखयोजन विस्तारवाली धूलिसे व्याप्त, नानाप्रकारके जनपदके समूहोंसे स्थिर हिम कणवाळी उस 
कर्णिका ( जम्बुद्वीप नामक कर्णिका ) देखा ॥ १३ ॥ उस द्वीपसे द्विगुण परिमाण वाले क्षारसमुद्रकी ठेखा ( रेखा ) 
से ऐसे घिरी हुई जैसे शंसके कंकणसे इस्तकी कलाई ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर इससेभी द्विगुण आकारको धारण क- 
रनेवाली, पञ्की छताके समान झाक नामक द्वीपकी लेखासे घिरी हईथी ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर इस शाक द्वीपसे 
दूने आकारको धारण करनेवाली शीतल स्वादयुक्त क्षीरसमुद्रकी रेखासे वह व्याप्त थी ॥ १६॥ 
ततोपिदिएणाकारंधारयंत्योपवेष्टिताम्‌॥ नानाजनाळेछतयाकुशाख्यद्दीपछेखया ॥ १७॥ ततोपिद्वि 
शुणाकारंधाय्यंत्याचवेष्टिताम्‌ ॥ दध्यन्धिलेखयानित्यसंतर्पितसुरेघया ॥ १८॥ ततःक्रोंचाभिषट्टीप 
लखयेवेप्रमाणया ॥ वेष्टितांखातरचयानवांनृपपुरीमिव ॥१९॥ ततोपि चघतां भोधिळेखयैवंप्रमाणया ॥ 
ततोपिशाल्मलीहीपलेखयामलपूर्णया ॥ २० ॥ ततः सुरामदां भोषिछेखया पुप्प ुभ्रया ॥ शेषस्यदेइल 
तयाहीरे्खत्तिमिवाश्‍ताम्‌ ॥२१॥ ततोगोमेदकदीपळेखंयवंप्रमाणया ॥ इक्ष्वग्धिलेखयाप्येवंदिमवत्सानु 
शुद्धया ॥२२॥ ततोपिषष्करद्दीपलेखयाहिगुणस्थया ॥ अंतेस्वादूदकां भोधिलेखयै बंप्रमाणया ॥२३ 
अर्थ-इसके अनन्तर इस ( क्षीरसमुद्र ) सेभी दूने आकारवाली, नानाग्रकारके जनपर्दोसे शोभित कुश- 
ढीपकी रेखासे चिरी हुईथी ॥ १७ || इसके अनन्तर इस कुदाद्वीपसेभी द्विगुण आकारको धारण करनेवाली और देव- 
ताओंके समुद्दोंको तृप्त करनेवाळी दधिसमुद्रकी रेखासे घिरीथी ॥ १८॥ इसके पश्चात इस दधिसमुद्रसेभी दृने पारि- 
माणवाळी क्रौंच द्वीपरूपी परिखासे ऐसे घिरीथी जेसे राजाकी नूतन नगरी ॥ १९॥ इसके अनन्तर इससेभी द्विगुण 
घतसमुद्रकी रेखासे चिरी हुई, और उसके अनन्तर इससेभी दुने आकारवाली निर्मळ शाल्मलीद्वीपकी रेखासे 
वहै कणिका घिरीथी | २० ॥ इसके पश्चात्‌ पुष्पके समान श्वेत सुरा ( मदिरा ) के महासमुद्रकी रेखासे ऐसे घिरीथी 
जैसे शेषकी शरीररूपी लतासे कृष्णभगवान्‌की मूर्ति ॥ २१ || इसके अनन्तर इससेभी द्विगुण परिमाणवारे गोभेदक 
नाम मणि विशेष प्रधान छक्षद्वीपसे आवृत इसके पश्चात्‌ हिमवाचूके शिखरके समान शुद पूरवदवीपसे द्विगुण प्रमाण- 
वाली इक्ष ( ई ) के समुद्रकी रेखासे आवृतथी ॥ २२ ॥ इसके आगे पृवैसमुद्रसे दुने प्रमाणवाले पुष्करद्वीपकी 
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रेखासे पिशेथी, और उसके अनन्तर पूर्व द्वीपसे द्विगुण प्रमाणवाळी अन्तमें जलके समुद्रकी रेखासे घिरी हुई 
जम्बूद्वीप नाम कर्णिकाको उन दोनोंने देखा ॥ २३ ॥ 
ततोदशगुणेनाथपाताछतलगामिना ॥ निखातवलयेनोचैःश्यभ्रश्षभाररूपिणा ॥ २४॥ पातालगामि 
मार्गणवळितांभयदात्मना ॥ एतस्मात्खछसर्वस्मात्तत्तोदशगुणोचया ॥ २५ ॥ आव्योमसुचतुदिक्ष 
श्वभ्रसं भारभीषया ॥ अद्धोन्म्लानतमोरूपळय़नीलोत्पलसत्रजा ॥ २६॥ नानामाणिक्यशिखरकल्हार 
कुसुदाव्जया ॥ लोकालोकाचलोत्तालविपुलोद्ाममालया ॥ २७॥ वलितांब्िजगल्लक्ष्मीधम्मिछ्वलना 
मिव ॥ एतस्म्रादेवसर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ २८॥ आज्ञातभ्षतसंचारनाम्रारण्येनमालिताम्‌ ॥ ए 
तस्मादेव सर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ २९॥ ; 
अर्थ--इसके अनन्तर इस अन्तिम जळ समुद्रसेभी १० दशगुण अधिक परिमाणवाळे, पाताळगामी गते (गदे) 
के समृहरूपी मदाभयदायी पाताळगामी मार्गवाळे बडे भारी वळ्याकार निन्न प्रदेशसे वह कालिका चिरी है, ओर इसके 
आगे इन सबसे दशगुण अधिक चारों ओर आकार पर्यन्त ऊंची पूवैकथित गत समृदसे भयंकर और ू्थके दुसरे भा- 
गमे म्लानिको प्राप्त, नीळकमळकी माला सहित नानाग्रकारके माणीक्यके शिखरके तडागेंपर उत्पन्न कुपुदरूपी 
कमळकी माळावाळी, लोकालोक पर्वत विज्ञाळतालरूपी सुत्रकी मालासे वह त्रिलोकी लक्ष्मीरूप कर्णिका ऐसे घि- 
शेहे जैसे माछासे सघन केश, और इसके आंगे इस सबसे दगुण अधिक अज्ञात जीव संचार नाम जंगळसे चिरीहे 
इसके आगे इससेभी दगुण अधिक आकाशके समान दशोदिशामे अपरिमित जलसे घिरोहे ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २५ ॥ 
नभसैवचतर्दिकंव्याप्तामठलवारेणा ॥ एतस्मादेवसर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ ३० ॥ मेवीदिद्राव 
णोत्केनज्वालाजालेनमालिताम ॥ एतस्मादथत्वर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ ३९॥ मेवीद्यचलसंघातं 
नयतात्रणपांखुवत्‌॥ वद्दताद्रोंद्रविस्फोटकारिणाजवद्दारिणा ॥ ३२॥ नि :झून्पत्वादशब्देनमरुतापरि 
तोइतम ॥ एतस्प्रादथसर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ ३३ ॥ परितोवलितंब्योन्नानिःझन्येनैकरूपिणा ॥ 
अथयोजनकोटीनांशतेनधनरूपिणा ॥ व्याप्॑त्रद्मांड कुड्येनंहेमेनांपिद्िपवणा ॥ ३४ ॥ इतिजलघिमदा 
द्विलोकपालत्रिदशपुरांबरभूतलेःपरीतम्‌॥ जगइदरमवेक्ष्यम। नुषीद्र रछुविनिज मं दि रकोटरंद दर्श ॥३५ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे लीळोपाख्याने 
भूलोकवर्णनं नाम पंचविंशः सर्ग: ॥ २५॥ 
अर्थ--और इसके आगे इससेभी दशगुण अधिक मेरुआदि पर्वतोंकी द्रवीभूत (जलमय ) करनेमें अति अभि- 
छापी प्रळयकाळकी ज्वालासे चिरीहे ॥३०॥३१॥ इसके आगे इससबसे दशगुण जधिक,मेरू आदि पर्वतोकोभी तृणया 
धूलिके समान करनेवाले, बडे २ पर्वतोंको धारण करनेवाले, तथा अन्यभूतोके वेगोंको हरनेवाळे, शब्दरहित होनेसे 
शुन्यके समान वायु ब्रह्माण्ड घिरांहे || ३२ ॥ ३३ ॥ इससे आगे इन पुर्वोक्त सबसे दशगुण अधिक शून्यरूप आका- 
शसे चारों ओर ब्रह्माण्ड विराहे ॥ ३४ ॥ इसके आगे १०० सौ कोटि योजन परिमाणवाली, अति सघन सुवर्णकी 
दोहरी ब्रह्माण्डकी दीवालसे व्याप्तहै ॥ ३५ ॥ इसप्रकार समुद्र, बडे २ महान्‌ पर्वत लोकपाल तथा देवताओंके नगर 
ओर उत्तम २ लॉसे चिराहुआ जगत्‌का उद्र ( मध्यभाग ) देखकर मानुषी लीलाने शीघ्रही प्रथिवीपर अपने 
मन्दिरका आधारभूत गिरिग्रामके आकाशको देखा ॥ ३६ || 
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षड्दावदाः सगः ॥ २६॥ 
अपने घरमें अपने मनुष्योंको तथा उनके विछापको देखकर उनके ऊपर छीछाका अनुग्रह तथा जगतके त- 
त्वका वर्णन इस २६ वे सर्गमें किया गयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ इतितेवरवरणिन्योततोन्रह्मांडमंडलात ॥ निर्गत्यान्यद चुप्रापतेयत्रतद्राह्मणास्पदम्‌ 
॥ १॥ ततोदहशतुः सअरस्वमेवंसिद्ध योषितो ॥ अहृञ्येएवलोकस्यमंड पंत्राह्मणास्पदम्‌ ॥ २ ॥ चिंता 





ड खर्शः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२२१) 


विधुरदाखीकंब/प्पक्चित्रांगनासुखम ॥ विध्वस्तप्रायवदनंशीर्णपर्णाबुजोपमम्‌ ॥ ३॥ नष्टोत्सवपुरं्राय 
मगस्त्यात्तमिवार्णवम्‌ ॥ ग्रोष्प्रदग्धमिवोद्यानविद्युदग्धमिवदुसम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले -इसप्रकार वे दोनों श्रेष्ठ अंगना पद्म भुपालका आधार पूर्वोक्त ब्रह्माण्डमण्डल्स 
निकलके दूसरे उस ब्रह्माण्डका स्वान था ॥ १ ॥ इसके अनन्तर लीला और भगवतीने सब लोकसे अडश्य होके 
अपने उस ग्रहको तथा उस मण्डपं प्राप्त हुई जहांपर जहां उस ब्राह्मणका स्थान था ॥ २ ॥ चिन्तासे व्याकुळ 
दासी आदिको धारण करनेवाला, आसुओंकी धारासे ख्नियोंका मुख जिसमें व्याप्त होरहा है, शुष्क पर्ण कमलके 
समान स्रियोके मलीन मुखको धारण करनेवाला ॥ ३ | उत्सवरहित नगरके सश, अगस्त्यऋषिसे ग्रस्तसमुंद्रके स~ 
मान, ग्रीष्मऋतुसे दग्ध वाटिकाके सदरा, बिजुढीसे जलायेहये वृक्षके समान उस ग्रहको देखा ॥ 9 ॥ 
चातच्छिन्नमिवांभोदंहिमदग्धमिवांबुजम॥ अल्पन्नेहदशंदीपमिवालोकनभेदनम्‌ ॥५॥ आसन्नमृत्युक 
रुणाकुलवक्त्रकांति संशीर्णजीर्णतरुपर्णवनोपमानम।।्ष्टिव्यपायपरिधूसरदे शरूक्षंजातंशहेश्वरवियोग 
दतंण्ददतत्‌॥६॥ श्रोवसिष्ठउचाच॥ अथसानिर्मलज्ञानचिराभ्यासेनछुंदरी॥ संपन्नासत्यसं कल्पासत्य 
कामाचदेववत्‌॥५॥ चिंतयामासमामेते देवींचे मांस्वबंधवः॥ पञ्यंदुतावत्स।मान्यललनारूपधारणीम्‌॥८ 
अर्थ--वायुसे छिन्नभिन्न कियेहुये मेचके सदश, हिम ( पाला ) से दग्ध कमळके सरा, देखनेमें :लदायी 
अल्प तेल्वाळे दीपकके समान ॥ ५ ॥ शोकसे नष्ट होगई है मुखकी शोभा सहित इसीसे निक है मृत्यु जि- 
सकी उसके सदृश, तथा शुष्क होगये हैं वृक्ष ओर पत्र जिसके ऐसे बनके समान, और वृष्टिके अभावसे मलिन तथा 
सूखे देशके सदश वह ग्रह स्वामीके वियोगसे होगया था ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-इसके अनन्तर निर्मल ज्ञानके दी- 
घंकालके अभ्याससे बद लीला देवताके समान सत्यसंकल्प तथा सत्य कामवाली होगडे ॥७॥ उसने अपने चित्तमें 
विचार किया कि ये मेरे बन्धुलोग मुझे तथा भगवतीजीको साधारण रोका रूप धारण किये हुये देखें ॥ ८ ॥ 
ततोणइजनस्तत्रसदद्शॉंगनादयम ॥ लक्ष्मीगोरयोर्युगमिबसमुद्धासितमंदिरम ॥ ९ ॥ आपादविवि 
धाम्लानमालावलनखुंदरम्‌॥ वसंतलक्ष्म्योर्यु गलमिवामोद्तिकाननम्‌ ॥ १० ॥ स िधिवनम्रामं पूर 
यंत्यौरसायंनेः ॥ शीतलाल्हाद छुखदंचंद्रहयमिवोदितम्‌ ॥ ११ ॥ लंबालकलूतालोललोचनालिविलो 
कने: ॥ किरत्कुवलयोन्मिश्रमालतीकुसुमोत्करान्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर उस ग्रहके सम्पूर्ण लोग ग्रहको प्रकाश करनेवाळी दो स्त्रियोंको ऐसे देखा जैसे लक्ष्मी 
और पावतीका जोडा || ९ ॥ वह दोनों ख्तरियोंका युग ( जोडा ) शिरसे छेके पादपर्यन्त अनेक प्रकारकी नूतन पृष्पोंकी 
मालासे अति सुन्दर और बस्तन्तऋतुके झो भाके युग ( जोडा ) के सदृ वनको सुगन्धित करनेवाला || १० || अपने 
अमृतमय चन्द्रिकाके रससे सम्पूर्ण ओषधि, बन तथा म्रामादैको पूर्ण करता हुआ, शीतलता आनन्द तथा सुखको 
देनेवाले दो चन्द्रमाके समान उदेत ॥ ११ || लटकते हुये लम्बे केशोंके निकट चंचल नेत्ररूपी भ्रमरॉसे नीलकमळसे 
मिश्रित मालती पुष्पोकी वृष्टि करता हुआ दोनों सतरियोका युग था ॥ १२ ॥ 
दुतहेमरलापूरसरित्सरणहारिणा ॥ देहप्रभाग्रवाहेणकनक्षीकृतकाननम्‌ ॥ १३॥ सहजायावपुर्लक्षम्या 
लीलादोलाविलासिनः ॥ तेएतेचतरंगाव्यानिजलावण्यवारिधेः ॥ १४॥ विलोलबाहलतिकाय॒गेनारु 
णपाणिना ॥ किरन्नवनवंदैमंकल्पश्गक्षलत।वनम्‌ ॥ १५ ॥ पदैस्मृद्तिम्लानपुष्पकोमलपलवै: ॥ स्थ 
छाग्जदलमाला भैरस्टरशद्ूतलं एनः ॥ १६॥ 
अर्थ--त्रवी मृत सुवर्णके रसमय प्रवाहवाली नदीके वेगके समान मनको हरनेहारी झारीरकी दीप्तिसे बनको 
सुवर्णके समान करनेवाला ॥१३॥ झरीरकी सहज (स्वभावसिद्ध) शोभारूपी लक्ष्मीके क्रीडार्थ बनाये हुये दोला (झुला) 
के ऊपर विलास करनेवाले अपने सौन्दर्य्येरूपी समुद्रकी श्रेष्ठ तरंगके समान प्रतीयमान ॥ १४॥ चंचळ बाहुरूपी लता 
तथा रक्तवणे हस्तकमलके युग (जोडे) से नृतनर सुवर्णमय कल्पलता बनको निर्माण करतेहुये॥१५ स्वच्छ, नूतन और 
कोमळ पुष्प तथा पल्लवकेसमान, तथा स्थळ कमलके सहर चरणोंसे पुन; प्रथ्वीतलको स्पर्श करनेवाला वह युग था॥ १ ६॥ 
तालीतमाळखंडानांशुप्क्ञाणांशुचिशोचिषाम्‌ ॥ आलोकनास॒तासेकैर्जनयहालपछ्टवान्‌ ॥ १७ ॥ 
नमोस्ठुवनदेवीभ्यामित्युक्त्वाकुछुमांजलिम्‌॥ तत्याजज्येष्ठशर्माथसार्डग्रहजनेनस: ॥ १८॥ पपात 
पादयोगेहेतयोदैकुसुमांजाछिः ॥ म्ालियसीक रासारःपिन्याइवपअ्ययोः ॥ १९॥ ज्येष्र्मादयऊचुः॥ 
जयतंवनदेव्यौनोइःखनाशार्थमागते ॥ प्रायःपरपरित्राणमेवकर्मनिजंसताम्‌ ॥ २० ॥ 





य २२९) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- २६ सर्गः 


अर्थ-प्रीष्मऋतुके कारण पीतवर्ण तथा सुखेह॒ये ताळीतमाळ खण्डोंको अपनी अम्नतमयी दृष्टिसे नूतन पल्लव 
सादित करनेवाळा ( वद स्तरियोंका जोडा ) था| १७ ॥ उनको देखकर ज्येष्ठशर्म्मा ( छत ब्राह्मणका पृत्र ) सब गृहके 
छोगोंके साथ, तुम दोनों बन देवियोंकों नमस्कारहै, ऐसा कहके उनके ऊपर पुष्पकी वृष्टि कीं ॥ १८ ॥ उन दोनोके च" 
रणोंके ऊपर पुष्पोंकी वृष्टि ऐसे गिरी जैसे कमलिनीके ऊपर हिमजळके कण ॥ १९ ॥ ज्येष्ठशम्माद बोले-हे 
बनकी देवियों ! आपकी जयदो, आप लोग हमारे कल्याणके अर्थ यहां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि दुसरोंकी रक्षा करना 
यहीं एक सज्नोंका निजकाय्ये हे॥ २० || 
इतितद्चनांतेतेदेव्यावूचठराद रात्‌ ॥ अख्य़ातद:खंयेनायंलक्ष्यतेदःखितोजनः ॥ २१ ॥ ज्येष्ठशर्भादय 
स्तेतेदेव्यै।प्रतियथाक्रमम्‌ ॥ निजंतदुःखमाचख्युर्दैपतिव्यलनात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ ज्येष्ठशमीदयऊचुः ॥ 
देव्यावभवतांस्निग्धाविहन्राह्मणदंपती ॥ सर्वातियीकुलक रौस्तं भ भूतैदिजस्थितेः ॥ २३॥ तावद्यग्र 
हमुत्खज्यघपुत्रपशुबांधवम्‌ ॥ स्वर्गगतौनः पितरौतेनझन्य॑जगत्रयम्‌॥ २४॥ 
अर्भ--उनके बचनकें अन्तमं वे दोनों देवी बडे आदरसे बोली कि तुम उस दुःखको कहो जिससे कि ये सब 
लोग दुःखी भान होतेहे ॥;२१ ॥ ज्येष्ठशम्मी आदि उन दोनी देवियोसे यथाक्रम अपने उस दुखको कडा जो ब्राह्मण 
और ब्राह्मणीके मत्से हुआथा ॥ २२॥ ज्येष्ठर्माद बोळे-हे देवियों इस स्थानें, सबका आतिथ्य ( महमानी ) 
करनेवाले; कुलको बढाने हारे, ओर ब्रह्मणोंकी मर्य्यादाके स्तम्भके सदरा ब्राह्मण ओर ब्राह्मण हुयेथे || २३ || वे ह- 
मारे मातापिता दोनों पुत्र, पशु गृह, और बन्धु आदिको छोडके आज स्वर्गको चछेगये इससे हमको तीनों छोक 
झुत्य भान होतांहै ॥ २४ ॥ 
पक्षिणोगददमारुदयविक्षिपंतःप्रतिक्षणम्‌॥ देदंशानयेसृतं भत्तयाशो चंतिमधुरेः स्वरैः ॥ २५ ॥ गुद्दागुरु 
गुरारावप्रलापलपनाकुलः ॥ सरित्स्थूलाश्रुधाराभिःपरिरोदितिपर्वतः ॥ २६॥ निर्जराक्रंदकारिण्यो 
सुक्तांबरपयोधराः ॥ तप्निःश्वासविध्वस्ताःपरंकाइर्थमितादिशः ॥ २५॥ क्षतविक्षत सर्वागःकरुणा 
कंदकर्कशः ॥ उपवासरतोग्रामो दीनो म्ृतिषरःस्थितः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--पूर्ण जन जगतको पूर्णरूप देखतांहे, विषयीं विषयीमय, और दुखी दुःखमय अपने चित्तके समान दे- 
खताहै, इस न्याये अनुसार कहतेदँ देखिये ये पक्षी लोग इस गृहके ऊपर चढके अपने शरीरको फडफडाते हुये मृत 
जीवकी भक्तिसे मधुरस्वरसे शोच रहे हैं ॥ २५ ॥ पर्वतकी गुद्दा ये गुरगुर शब्दोंसे व्याकुळ होकें विळाप कर रही हैं, 
तथा पर्वतभी नदीरूप स्थूल धाराओंसे रो रहेहै || २६ ॥ निरन्तर विलाप करनेवाली, आकाश वा वस्नको त्याग हुये, 
उष्णश्चास लेळे नष्टके समान सम्पूर्ण दिशा अति क्रशताको प्राप्त होगई हें | २७ ॥ भूमिपर बार २ गिरनेसे जिसके 
अंग ठोर २ से कटगये हैं ऐसे करुणासे रोदन करनेवाले, ओर उपवास करते २ मरणके अभिमुख सब ग्रामके 
लोग प्राप्त हैं ॥ २८ ॥ 
दिवसंप्रतिवृक्षण'मवञ्यायाश्रुबिदचः ॥ गुच्छलोचनकोरोभ्यस्तापोऽ्णानिपतंत्यधः ॥ २९ ॥ प्रशांत 
जनसंचाररथ्याक्ष।रविधूखरः ॥ विधवाविगतानंदासंशून्यदृदयास्थिता॥ ३० ॥ कोकिळालिप्रलापि 
न्योदृष्टिबाष्पदतालताः ॥ उष्णोप्णश्वसषनादेइघ्नंतिषल्लवपाणिभिः ॥ ३१॥ आत्मानंशतधाक शच 
भ्रशिळातले ॥ निर्झराःप्रपतंत्येतेतापतप्तशरीरक!ः ॥ ३२॥ 
अथ--कृक्षोसे पुष्पेंके गुच्छारूपी नेत्रोसे शोकसे अति उष्ण कुहिरारूपी आसुओंकी बुन्द प्रतिदिन नीचे गिर 
रही हें ॥ २९ ॥ देखिये माग मनुष्योके संचारसे रदित, धूलिसे मलिन विधवाके समान आनन्दसे वर्जित झून्यहृदयके 
समान स्थितंहें ॥ ३० | छतायें कोइल तथा अमरोंके द्वारा विलाप करते हुये, वृष्टिरूप आसुओसे नष्टके सहृ अति 
उष्णश्वास छेतीहुई पल्लवरूपी दाथॉंसे अपनी इारीरोंको हनन कर रही हैं || ३१ || शोकछूपी अग्निसे सन्तप्त शरीर 
जलके ख्रोतगर्तं ( गढे ) में स्थित झिलाओंपर अपने शरीरोंको सेकडों प्रकारसे चूर्ण करनेके लिये गिर रहे हैं ॥३२॥ 








निःदकयागतश्रीकासकादिछलिताशयाः ॥ अंघेनतम सापूर्णागदागहनतांगताः ॥ ३३ ॥ उद्यानपुष्प 
खंडेभ्योरुदद्वयोभ्रमरारवैः ॥ पूतिगंधोविनिर्यातिस्वामोदापरनामकः ॥ ३४॥ चैत्रदुमविलासिन्योविर 
साःप्रतिवासरम्‌॥ लताःकृशाविलीयंतेसंकुचइच्छलोचनाः ॥ ३५॥ पक्षेपुमेबुध देइ प्ररत्तागंतुमा 
कुलाः ॥ कुल्याःकलकलालोलं दोळयंत्यस्तनुंभुवि ॥ ३६॥ 





व्हे सर्गः उत्पत्तिप्रकरणभ । (२२३) 


अर्थ--सर्वथा हर्वसे झन्य, सब प्रकारकी शोभासे वर्ित भीरसे व्याकुळ, महान्धकारसे पृणैग्रह बनके समान 
होगयेहे ॥ ३३ ॥ पुष्पोंकी वाटिका जो अमरोके शब्दसे रूदनकर रही हैं उनसेभी उत्तम सुगन्धके स्थानमें दुर्गन्ध 
निकल रहांहे ॥ ३४ ॥ कुबेरकी वाटिकाओंमें विलास करनेके समान स्वभावयुक्त लता प्रतिदिन विरस 
होती हुईं अपने गुच्छरूपी नेत्रोंकी संकुचित करतीहुई कृ होके नष्ट होरहीहें || ३५ ॥ नदियोंने कलकल शब्द करके 
अपने देहोंकों भूमिपर कंपातीहुई समुद्रमें अपने शरीरोंको फेकनेके लिये गमन करनेको आरम्भ करदियाहे | ३६ || 
अशंकमशकापातस्पंदमप्यतिचापलप्र ॥ कलयंत्यः स्थितावाप्योनिस्पंदानं इमात्मनि ॥ ३७॥ गाय 
त्किन्नरगंधर्वविद्याधरसुरंगनम्‌ ॥ नूनमद्य भोजञातमस्मत्ताताभ्यळंकतम्‌ ॥ ३८ ॥ तहेव्यौकियतांताव 
दस्माकंशोकनाशनम्‌॥ महतांदर्शनंनामनकदाचननिष्फलम्‌ ॥ ३९ | इत्युक्तवेतंसापुत्नमूर्धि पस्पर्शपा 
| णिना॥ पछवेनानतानम्रंूलग्रंथिमिवाब्जिनी ॥ ४०॥ 
अर्थ--पूर्वकाळकी चपळताको न धारण करतीहुई वापीगण, इससमय मशकोंके पातसेभी$अझंकित समाधिमें 
मके समान चेष्टा और गतिसे रहित स्थितहें || २७ ॥ जिसमें किन्नर विद्याधर, गन्धर्व और देवताओंकी अंगना ये 
गान करकर रंहे ऐसा आकाश ( स्वग ) इससमय निश्चय करके हमारे माता पितासे शोभित किया गया है ॥३८ ॥ 
इसलिये हे देवियो इस हमारे शोकको नाश कीजिये, क्यों महात्माओंका दशन कदाचित्‌ निष्फल नहीं होता 
॥ २९ ॥ इसप्रकार कदनेके अनन्तर उस लीलाने झुकके अपने पुत्रके मस्तकको अपने कोमल हस्तोंसे स्पर्श किया 
जैसे जलके अभाव दामं नतरी भूत कमलिनी अपनी मूल ग्रन्थिको || ४० ॥ 
तस्याः स्पशैनतेनासौइः खदौ भाग्यसंकटम्‌॥ जदोपराइइ घनासं गाग्री प्मतापमिबाचलः ॥ ४१ ॥ सर्वा 
गहजनःसोथानयो हे्योर्विलोकनात्‌ ॥ ळक्ष्मीवानड:खनिर्मुक्त बभूवासृतपोयथा ॥४२॥श्रीरामउवाच ॥ 
तयास्यलीलयामात्रापुत्रस्यज्येष्ठरामणः ॥ कस्मान्नदशेनंदत्तमोदंत/वल्निराकुरु ॥४३॥ श्रीवश्चिष्ठउवा 
च ॥ बुद्ध:एथ्व्यादिबोधेनयेनएथ्व्यादिसंघक: ॥ वर्स्यांपैडात्मतांधत्तेव्योमेवान्यस्यकेवलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--उस छीलाके उस स्पर्श (छूने) से उसने अपने दुःख और दौर्भाग्य संकटको ऐसे त्यागदिया जैसे वर्षा- 
कालके मेघके संयोगसे ग्रीष्म ऋतुके सन्तापको परैत ॥ 2१ ॥ और सम्पूर्ण ग्रहके छोगभी उन दोंनो देवियोंको 
देखनेसे शोभायुक्त तथा वुःखोंसे ऐसे विनिर्मुक्त होगये जैसे अम्न॒तका पीनेवाला | 9२ ॥ रामजी बोले-हे भगवन्‌! 
जब लीला ज्येष्ठशम्माकी पूर्वजन्मकी माताथी तो और सत्यसंकल्पभी होगईथी तो उसी माताकेही स्वरूपसे दशैन 
अपने पूर्वजन्मके पुत्रको क्यों न दिया, यह मेरा मोइ दूर कीजिये | 9३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे भिस अज्ञानीने 
मिथ्याभूत प्रथिवी आदि तत्व तथा शरीरादि सत्य मान रबखाहै उसके लिये विदाकाशही प्रथिवी शरीरादि रूपको 
धारण करताहे और अन्य ज्ञानीको प्रंथिवी आदिका हेतु भूत अज्ञानके न रहनेसे केवळ ब्रह्मसत्ताही स्थितंहे ऐसा भान 
होता, तात्पर्ये यह कि लीलाको तत्वज्ञान होजानेसे पत्रादि प्रपेचोमें मिथ्यात्वका निश्चय होगया इसलिये पुत्रल्लेइ 
न रहनेसे पूर्वेशरीर धारण.नहीं किया ॥ ४४ ॥ 
असदेवांगसदिव भातिषएथ्व्यादिवेदनात्‌ ॥ यथाबाळस्यवेतालोनाभातितदवेदनात्‌ ॥ ४५ ॥ यथाए 
थ्व्यादिनाभातमएथ्व्यादिभवेत्क्षणात्‌ ॥ स्वप्रेस्वप्रपरिज्ञानात्तथाजाग्रत्यपिस्फुटम्‌ ॥ ४६ ॥ एथ्व्या 
दिखतयाबुद्धंखमित्येवाजुभूयते ॥ तथाहिश्षव्धधादनांकुव्येघुखइवोद्य म: ॥ ४७ ॥ स्वप्रेनगरसूर्वीवाशू 
न्यंखातंच बुद्धथते ॥ स्वप्रांगनाचकुरुतेशन्याप्यर्थक्रियानृणाम्‌॥ ४८॥ 
अर्थ--हे प्रिय रामजी ! यह थिवी आदि असद होनेपरभी सत्यज्ञान सत्यके समान ऐसे भासताहे जैसे बा- 
छकको बैताळ ओर जिसको उसमें सत्यत्व बुद्धि नही है उसको नहीं भान होता ॥ ९५ ॥ जैसे स्मे जो प्रथिवी 
आदि रूप भान दोरहांहै वह स्वमके ज्ञानसे अपृथिवी आदिरूप होजाताहै ऐसे तत्वज्ञानसे जाग्रत अवस्थामें यह प्र. 
पंच मिथ्यारूप भासने ळगताहे | ४६ ॥ पृथिवी आदि यादे आकाइरूपसे ज्ञात हो तो आकाइाखूपसेही वे भान होते 
हैं, जैसे पित्तादिके कोपसे विक्षिप्त चित्तवालोंको भित्तियोमेंही आकाश बुद्धि होती है ॥ ४७ ॥ स्वप्नमें नगर अथवा पृ. 
थिवी शून्य वा खंदकके समान प्रतीत होती है और स्वप्नकी रची मनुष्योंकी पाद मन पेर दाबना आदि क्रिया करती है 9८ 
खंएथ्यादितयाङ॒डएथ्व्यादि भवतिक्षणात्‌ ॥ सर्छायांपरलोकोपिग्रत्यक्षमजु भूयते ॥ ४९ ॥ बाळोव्यो 
भैववेतालंम्रियम/णोबरेवनम्‌ ॥ केशोंड्रकंखमन्यस्ठुखमन्योवेत्तिमीक्तिकम्‌ ॥ ५० ॥ अस्तक्षो बाद्धनि 
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द्राश्वनौयानाश्चसंदेवखे ॥ वेतालवनद्रक्षादिपद्येत्ययुभवंतिच ॥ ५१ ॥ यथा भावितमेतेषांपदार्थाना 
मतोबपुः ॥ अभ्यासजनितं भातिनास्त्येकंपरमार्थतः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--आकाशको यदि एथिवी आदिके रूपसें जानो तो क्षणभरमे प्रथिवी आदिका रूप होजातांहे, ओर मू: 

च्छामें परलोक ग्रत्यक्षके समान देख पडतांहे॥ ९९ | बाळकको आकाशही पिशाचरूप भासताहै, मरताहुआ पुरुष 
आकाइमें बन देखता, और कोई आकाइाको केश मशकादिरूपसे देखताहै तथा किसीको आकाश मोतीरूपसे शरन्तिसे 
भान होताहे ॥६०॥ भयभीत, उन्मत्त, और अड निद्रागस्त ( अधजगे ) सदा आकाझमें नोकायान, भूत बन ओर वृ- 
क्षादि देखतेंदँ ओर उनसे भागते भी हें ॥ ५१ ॥ इसलिये इन पदार्थौमे अभ्याससे जैसी भावना होरही हे वैसाही उ- 
नका शरीर भासताहे, क्योंकि यथार्थमें इनका कोई नियतरूप नहीं हे ॥ ५२ ॥ 

लीलयातुयथावस्वुबुद्वाएथ्व्यादिनास्तिता ॥ आकाशमेवसं वित्त्या भातिभ्रांतितयोदितम्‌ ॥५३॥ ब्रह्मा 

सैकचिदाकाशमात्रबोधवतोसुनेः ॥ पुत्रमित्रकलत्राणिकथंकानिक दाकुतः ॥ ५४॥ हृऱ्यमादावनु 

त्पत्न॑यञ्चभात्यजमेवतत्‌ ॥ सम्यग्ज्ञानवतामेवंरागद्वेषहशोकुतः ॥ ५५ ॥ हस्तः शिरसतियदृत्तोलीलया 

ज्येष्ठरामण: ॥ तत्प्रभावस्थितारं भसं बोधायाश्चितेःफलम्‌ ॥ ५९ ॥ बोधोद्विचेततियंथेवतथाशु भाति 

सूक्ष्मस्तखादपितथातितरांविशुद्धः ॥ सर्वत्ररघ वसएवपदार्थजालंस्वपरेषुकल्पितएरेषनु भूतमेतत्‌ ॥५७ 

इत्यापेंवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने सिददर्शनहेठुकथनं नाम पड्विंशः सगः ॥ २६॥ 
अर्थ--लीलाने तो एथिवीआदि वस्तुओकी नास्तिता जान लीहें, क्योंकि ज्ञानदष्टिसे सब चिदाकाशरूपही 
है, मिथ्या भ्रान्तिसे इनका स्वरूप उदय हुआ भासता हे ॥ 4३ ॥ जिस मुनिको ब्रह्मरूप चिदाकाइामात्रका ज्ञान हे 
उसको पुत्र, मित्र ओर खरो कोन, किस समय कहांसे और केसे इये ॥ ५४ ॥ यह दृश्य आदिमे उत्पन्नही नहीं हुआ 
ओर जो कुछ भान होता है वह अज ( परमात्म ) रूपही है, इसप्रकार ज्ञानवान्‌ मदात्माआंको भला राग द्वेष कहां 
॥ 4५ ॥ और जो लीलाने ज्येष्ठशम्मांके मस्तकके ऊपर हांथ रक्खा वह तो उसके पूर्व सुङ्तसे भावी कल्याणके लिये 
सर्वव्यापी चेततमें स्थित जो आरंभ और ज्ञान हैं उन्हींकी स्फुरणसे हुआ है ॥ ५६॥ हे रामजी ! यह ज्ञानही पू- 
बकी भावनाके अनुसार जिस रूपसे चिन्तन किया जाता वेसाही भासतांहे यह बार्ता सवित्र स्वममें तथा संकल्पके 
नगराविमें पूर्ण रीतिसे अनुभूत हे ॥ ५७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवोद उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने सिद्धदशनहेतुकथनं नाम पड्िंशः सर्गः | २६ || 
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सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥ 
पतिके दशनकी अभिलापिणी पुनः विस्मयको लीला प्राप्त हुई ओर भगवतीने ज्ञान दिया तो स्मरणकरके अपने 
अनेक जन्मोंको कहा इस विषयका वर्णन इस २७ वे सर्गमें किया गयाद || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तस्मिन्‌गिरितटेग्रामेतस्यमंडपकोटरे ॥ अंतर्डधिम/श्चाययत॒स्तत्रस्थेएवतेस्रियौ ॥ १ 
अस्माकंवनदेवीभ्यांप्रसादःकतइत्यथ ॥ शांतडःखेणइजनेस्वघ्यापारपरस्थिते ॥ २॥ मंडपाकाशसं 
लीनांलीळामाहसरस्वती ॥ व्योमरूाव्योमरूपांस्मयात्तृण्णीमिवस्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ संकल्पस्वप्रथोये 
पांयत्रसंकथनंमिथः ॥ यधेदार्थक्रियांधत्तेतयोः सासंकथातथा ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-उस गिरिग्राममें उसी मण्डपाकाझमें शीत्रही वे दोनों स्त्रियां लोप होगई || १ ॥ 
इसके अनन्तर बनकी देवियोंने हमारे ऊपर कृपा किया ऐसा कहके दुःख शान्त ग्रहके लोग जब अपने २ व्या- 
पारमें लगे ॥ २ ॥ तब मण्डपाकाइमें सबकी दृष्टिते छिपी चिदाकाश रूप, आश्रय्येसे मौन होके स्थित छी- 
लासे चिदाकाशरूप सरस्वती बोली ॥ ३॥ उषा और अनिरुद्धके समान जिनके एककालमेही स्त्र अथवा संकल्पमें 
परस्परका बार्ताळाप उत्तरकालमें अर्थको सिद्ध करतांदै इसीम्रकार यहांपर उन दोंनोंकी कथा हुई ॥ ४ ॥ 
एश्व्यादिनाडीप्राणादिक्तेप्यभ्युदितातयोः ॥ सासंकथनसंवित्तिःस्वप्रसंकल्पयोरिव ॥ ५॥ श्रीसर 
स्वत्युवाच ॥ ज्ञेयंज्ञातमशेषेणदृष्टादृष्टार्थसंविदः ॥ ईदृशीयंत्रह्मसत्ताकिमन्यद्ृदष्टच्छस्ति ॥ ६ ॥ 





द सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ | (१२५ ) 


॥ ळीलोवाच ॥ स॒तस्यभर्दु्गीचोसौयत्रशज्यंकरोतिमे ॥ तत्राहॅकनंतेईशादष्टास्मीहसुतेनकिम ॥ ७॥ 
॥ श्रीसरस्वत्युवाच॥ अभ्या सेनविनावत्सेतदा तेहैतनिश्वय: ॥ नूनमस्तंगतोनाभून्निः शेषंवरवर्णिनि॥८ 
अर्थ--आधिभौतिक प्राथिवी आदि तथा अध्यात्मिक नाडीप्राण आदि सहित शरीरके बिना भी स्वप्न और 
संकल्पके समान उन दोनोंकी कथा प्रवृत्त हुई ॥ 4 ॥ प्रत्यक्ष और परोक्षा ज्ञानका ज्ञेय सर्वथा तुमने जानलिया ऐ- 
सीदी यह ब्रह्मकी सत्ताहे अब और कया पूंछना चाहतीहो ?॥ ६ || छीछाजी बोळी-मेरे प्तक पतिका जीव जहां 
राज्य करताहै वहांके लोगोंने मुझे क्यों नहीं देखा और यहां मेरे पुत्रने मुझे क्यों देखा ? || ७॥ सरस्वतीजी बोळी-हे 
उत्तम स्वरूपवाली पुत्री ! अभ्यासके बिना उससमय प्रपंचकी सत्यताका विश्वास सर्वथा नष्ट नही हुआ था इस 
लिये तुम सत्यसंकल्प न थी ॥ ८ ॥ 
अंदैतयोनयातोसौकथमंद्वेतकर्मभिः ॥ युञ्यतेतापसंस्थस्यच्छायांगानुभवःकुतः ॥ ९ ॥ लीलास्मी 
तिविनास्यासंतवनास्तंगतोभवत्‌ ॥ यदाभावस्तदासत्यसंकल्पत्वम भ्ृन्नते ॥ १० ॥ अद्यासिसत्यसं 
कल्पासंपन्नातेनमांसुतः ॥ संपइयत्वित्यभिमतंफलितंतवसंदरि ॥ ११ ॥ इदानींतस्यभर्तस्त्वंसभीपं 
यदिगच्छ्ति ॥ तत्तेनव्यवहारस्तेपूर्ववत्संप्रवत्तेत ॥ १२॥ 
अर्थ-जबतक सत्यसंकल्पादि क्रियाओसे सर्वथा अविद्याका उच्छेद नहीं किया तबतक अद्वैतको कैसे प्राप्तहों, 
जैसे जो पुरुष तापमें स्थितहै उसको छायाका गुण जो शीतताहै उसका अनुभव कहां? ॥ ९ ॥ अभ्यासके न होनेसे में 
लीलाहूँ यह दढ संस्कार तुमारा उससमय अस्त नहीं हुआथा इसीकारण उससमय तुमारा दृढ संकल्पभी न था| १०॥ 
और हे सुन्दारे ! अब तुम सत्यसंकल्प होगडहो इसलिये पुत्र मुझे देखे यह तुमारा संकल्प फळी मूत हुआ ॥ १ १॥ इस 
समय यदि तुम अपने पतिके निकट जाओगी तो तुमारा सब व्यवहार पूर्वके समान होगा ॥ १२॥ 
॥ लीलोवाच ॥ इहैवमंदिराकाशेप॑तिविंप्रोममाभवत्‌ ॥ इंहेवसमृतो भूत्वासंपन्नो बसुधाधिप: ॥ १३॥ 
इंहेवतस्यसं सारेतस्मिनभमंडलांतरे ॥ राजधानीपुरेतस्मिन्पुरंध्यस्मिव्यवस्थिता ॥ १४ ॥ इहेवांत:पु 
रेतस्मिन्सम्ृतोममभूयतिः ॥ इंददवांतःपुराकाशेत स्मिन्नेवपुरेतृपः ॥ १५ ॥ संपत्नोवसुध,पीठेनानाजन 
पदेश्वरः ॥ सवीर्जवजवी भावदहैवैवंब्यवास्थितः ॥ १६॥ 
अर्थ--ठीलाजी बोळी-इसी मन्दिराकाझमे मेरा ब्राह्मण पति था, और इसी स्थानमें मृत्युको प्राप्त होके वह 
राजा हुआ ॥ १३ ॥ इसी स्थानमें कल्पना कियेहुये दूसरे भूमण्डलमे उसकी राजधानीके नगरमे में उसकी पटरानी 
होके स्थित रही ॥ १४ ॥ और इसी अन्त:पुरम वह राजा पुनः मृत्युको प्राप्त हुआ तथा इसी मण्डपाकाझमें वह राजा 
॥ १५ ॥ एथिवीपर नाना देशका राजा हुआ, सब वस्तुआँका कपट रहित आधारभूत जो पारमार्थिक ब्रह्मदे उसीमें 
यह मायिक चलनादि व्यवहार कल्पित किया गयाहे ॥ १६ ॥ 
अस्मिन्नेवगरहाकाशेसवीत्रह्मांडभमयः ॥ स्थिताःसपुदरकेमन्थेयथांतःसर्पपोत्कराः ॥ १७॥ सदा दू 
रमहंमन्येतद्वतर्ममभंडलम्‌ ॥ क्चित्पाश्वस्थितमिदयथापट्यामितत्कुरु ॥ १८ ॥ श्री देव्युवाच ॥ भूत 
लारुंधतिसुते भत्तीरस्तवसं प्रति ॥ ्रयोनाम(थवाभवन्‌बहवःशत संमताः ॥ १९ ॥ नेदीयसांत्रयाणांठ 
द्विजञस्ते भस्मतांगतः ॥ राजामाल्यांतरगतःसंस्थितोंतःपुरेशवः ॥ २० ॥ 
अर्ध--इसी ग्रहाकाशमे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी भूमि ऐसे कल्पित होके स्थितहें जैसे पेटारीमें सषैपो (सरसों) का 
समूह ॥ १७ ॥ इसलिये में यह मानतीहं कि मेरे पतिका मण्डलभी सदा निकटही हे ओर वहभी कहीं समीपमेंही 
स्थित है, सो डे भगवती जैसे में उसे यहां देखूं वैसा उपाय करों ॥ १८ ॥ देवीजी बोली-हें अरुन्धति ! पुत्रि न केवळ 
तुमारे अति समीपके तीन पतिही इस मण्डपाकाशमें स्थित हें किन्तु अनेक अतीत अनागत भृतछ तथा अनेक जन्म 
सम्बन्धी सैकडों पतिभी स्थित हें, उन सबका देखना तो असम्मवहे सों निकटके तीनमेंसे तुम किसको देखना 
चाहती हो ? ॥ १९ ॥ उन समीपके तीन पतियोमेसे वह ब्राह्मणतो भस्म होगया, ओर राजाका मृतक शरीर 
पुष्पमालाओंमें स्थापित हैं ॥ २० ॥ 
संसारमंडलेह्यस्मिस्त्रतीयोवसुधाधिपः ॥ महासंसारजळघि पतितो भ्रममागतः ॥ २१॥ भोगकल्लोलक 
लनाविकलोमलचेतनः ॥ जाब्यज्जरचिहृत्तिः सं सारां भोषिकच्छपः ॥ २२॥ चित्राणिराजकार्याणिकु 
सन्नप्याकुलान्यपि ॥ सु्तस्थितोजडतयानजागर्त्िभवश्रमे ॥ २३ ॥ ईश्वरेहमहंभोगीसि द्वोंबहबा 
न्सुखी ॥ इत्यनर्थमद्दारञ्ञ्वावलितोवशतांगतः ॥ २४ ॥ | 
२९ 
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अर्थ--और तीसरा राजा इस संसांरमे संसाररूपी समुद्रम प्रविष्ट हके भ्रमँको प्राप्त हुआ ॥ २१ ॥ वह संसा- 
रूपी समुद्रका कच्छप ( कछुआ ) भोगरूपी तरंगोंकी लीलासे विक्षिप्त होगया है इसीसे उसकी बुद्धिभी मलिन औरं 
चेतनकी वृत्तिभा जडतासे शिथिलसी होगई है ॥ २२ || वह बडे विचित्र राज्यके कार्य्यीको करता हुआभी सुप्तके स- 
मान स्थित हे, ओर जडतासे संसाररूपी अममें जागता नहीं ॥ २३ ॥ मैं सबका स्वामी, विषयभोगी, सिद्ध, बलवान्‌ 
तथा सुखीहुं इत्यादि विचार महारज्जु ( रस्प्ती ) से बद्ध होनेसे वे वश होगया हे॥२४॥ 
तत्कस्यवद्‌भर्स्त्वांसमीपंवरवर्णिनि ॥ वात्यावनांतरंगंधले खामिववनान्नये ॥ २५ ॥ अन्यएवहिसं 
सार:सोन्योन्रह्मांडमंडपः ॥ अन्याएवततावत्सेव्यवहारपरंपराः ॥ २६॥ संसारमंडलानीहतानिपाश्चै 
| स्थितान्यपि ॥ दूरेयोजनकोटीनांकोटयस्तेष्विहांतरम्‌ ॥ २७॥ आकाशमात्रमेतेषामिदंपञ्यवषुः षुनः॥ 
मेरुमंद्रकोटीनांकोटयस्तेप्वचस्थिताः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--सो हे उत्तम वणंवाली ! अब तुम यह कहो कि तुमारे किस पतिके समीप में ऐसे पहुंचाऊं जैसे वायु एक 
बनसे दूसरे बनमें सुगन्धकी लेखाको ॥ २५ ॥ हे पुत्रि ! वह संसार तथा ब्रह्माण्डमण्डप वूसराही है, और वे व्यवहा- 
रकी परम्पराभी ओरदी प्रकारसे विस्तृत दे | २६ || यद्यपि वे ब्रह्माण्डमंडळ यथार्थमे निकटमे स्थित तथापि व्यव- 
हारदृष्टिसे करोडो योजन यहांसे दूर हें ॥ २७ ॥ परमार्थद्ृष्टिसे इन सम्पूर्ण संसारमण्डलोका शरीर इस मण्डपाका- 
शमात्रही है परन्तु पुनः व्यवदार दृष्टिसे देखो कि करोडो मन्दराचळ पर्वत उनमें स्थित हैं | २८ ॥ 
परमाणोपरमाणीसर्गवर्गानिरगलम्‌ ॥ महदचितेः स्फुरत्यर्करुचीवत्रसरेणवः ॥ २९ ॥ महारंभगुरू 
प्येवमपिब्रह्मांडकानिहि ॥ तुल्याधानकामात्रमपितानिभवंतिनो ॥ ३० ॥ नानारत्नामळोद्योतोवनवद्भा 
तिखेयथा ॥ एश्व्यादिभूतरद्दिताजगच्चिद्धातिचितया ॥ ३१ ॥ कचतिज्ञिरेवेदं जगदित्यादिनात्मनि॥ 
नढएथ्व्यादिसंपन्नंसर्गादावेबाकिचन ॥ ३२॥ 
अर्थ-- जैसे सूर्य्यकी किरणमें अनेक त्रसरेणु स्थितंहे ऐसेही महाचेतनके परमाणु परमाणुमें अनेक ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टि अवकाश सहित स्थितहे | २९ ॥ इसप्रकार महारम्भवाले बडे द्वीप समुद्रादि महान्‌ परिमाणवाले यद्यपि है 
तथापि चेतन दृष्टिसे वे वटके बीजके समानभी नहीं हैं ॥ ३० ॥ जैसे नानाप्रकारके रत्रॉंका प्रकाश आकाझमें जळके 
समान भासताहे वेसेही यथार्थमें प्रथिवी आदिके भेदसे शून्यभी चेतन अविद्याकी हृढ.वासनासे जगतरूपसे भासताहै 
॥ ३१ ॥ आत्मामें जगत्‌ इत्यादि नामसे चेतनकाही प्रकाश होरहाहे, क्योंकि यथार्थमें सृष्टिकी आदिमें प्रथिवी आदि 
कुछभी उत्पन्न नहीं हुये | ३२ || 
यथातरंगःसरसि भृत्वा भृत्वाएन भवेत्‌ ॥ विचित्राकारकालांगदेशाज्ञप्तावलंतथा ॥ ३३॥ ळीलोबाच॥ 
एवमेतजगन्मातर्मयास्मृतमिहाधुना ॥ गमेद्‌राज संजन्मनतमोनचसात्विकम्‌ ॥ ३४ ॥ ब्रह्मगस्त्वच 
तीर्णायाअष्ठौजन्मरात(निमे ॥ नानायोनीन्यतीतानिपड्यामीवाधुनापुनः ॥ ३५॥ संसारमंडलेदेविक 
स्मिश्चिद भवंपुरा ॥ ळोकांतराव्जभ्रमरीविद्याधरवरांगना ॥ ३६॥ 
अर्थ--जैसे तडागमें तरंग अनेक उत्पन्नहों होकर नष्ट होजाते हैं और पुनः उत्पन्न होते हैं ऐसेही ज्ञानस्वरूप 
चेतनमें विचित्र आकारवाले काळ तथा उसके अंग दिन रात्रि आदि काल, और ब्रह्माण्ड तथा भुवन आदि देश उत्पन्न 
हो २ कर नष्ट होते हें तथा पुनः उत्पन्न होते हैं || ३३ | ळीलाजी बोली-हे जगत्‌ मातः! जैसा आप कहतीहो यह 
बात ऐसेही है इस समय मुझे यह स्मरण हुआहै कि यह मेरा जन्म राजसी न तमोगुणी है और न सलगुणी ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्माकी यह सृष्टी जबसे उत्पन्न हुई तबते मेरे आठ ८०० सो जन्म हुये, और वे नानाप्रकारके योनियोंमे मेने बिताये 
इस समय उनको में पुन: ज्योंका त्यों देखरहीहं ॥ ३५॥ हे देवि ! पूर्वकालमें किसी संसार मण्डलमें विद्याधरके लोक- 
रूपी कमळकी अमरी विद्याधरकी श्रेष्ठ अंगना हुईथी || ३५ || 
इर्वाखनाकछ्षिताततोहंमानुवीस्थिता ॥ संसारमंडळेन्यस्मिनपन्नमेश्वरकामिनी ॥ ३७ ॥ कदंबकुं 
दजंबीरकरंजवनवासिनी ॥ पत्रांबरधराइयामाशबर्यहमथा भवम्‌ ॥ ३८ ॥ वनवासनयामुग्धासंपन्नाह 
मथोद्धता ॥ गुङुच्छनयनापत्रहस्त।वनविलासिनी ॥ ३९ ॥ पुण्याश्रमळतासाहंसुनिसंगपवित्रिता ॥ 
वनाभिदर्धातस्येवकन्याभवमहा मुनेः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--उसके अनन्तर दुष्ट वासनासे दूषित होके में मानुषी होगई, उसके अनन्तर में पत्रगेश्वरकी कामिनी 
हुई ॥३७॥ ओर उसके पश्चात कदम्ब, कुन्द जम्बॉर ( कागजी नींबू ) तथा करंजके बनमें निवास करनेवाली पत्रोंका 
बल्ल धारण करनेवाडी इ्यामवर्ण में शबरी ( भिल्लकी खरी ) हुई ॥ ३८ ॥ उसके अनन्तर बनबासकी वासनासे धर्म 
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मर्थ्यादाके विवेकसे रहित होके में मुग्ध ( मूर्ख ) होगई, इसीसे पृष्पोंके गुच्छरूपी नेत्र धारण करनेवाली, और पत्र 
(पत्ते ) रूपी हस्तवाली तथा बनमें विलास करनेवाली छताका जन्म मैंने धारण किया ॥ ३९ ॥ में पुण्यआश्रमकी 
छता होनेके कारण मुनिके संगसे पवित्र होगई अनन्तर बनकी अग्निसे भस्म होके उन्हीं मुनिकी में कन्या होगई||४०॥| 
अश्लीत्वफळदातूणांकमेणांपरिणामतः ॥ राज्ञाहमभवंश्रीमान्खुराषट्रेषेसमाःशतम्‌॥ ४१ ॥ तालीनांत 
लकच्छेषुराजइष्छतदोपतः ॥ नकुलीनववर्षाणिङुष्ठनशटांगिकाभवम्‌ ॥४२॥ वर्षाण्यशैस्च राष्रेष देविगो 
त्वंङतंभया ॥ मोहाहुर्जनइृशज्ञबळगोपाललीलया ॥ ४३ ॥ विइग्यावेरविन्यस्तावा्ुराविपिनावनो ॥ 
ेशेनमदताच्छिन्नाअधमावासन'इव ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर पृरुषरूप फल देनेवाळे कर्मौंके परिणामसे सुराष्ट्रदेशमें में सैकड़ों वर्षपर्ययन्त श्रीमान्‌ 
राजा हुई ॥ ४१ ॥ ताल्यों ( वृक्ष विशेष ) की शीतल भूमि कच्छदेझमें दूसरेके धनोंको बळात्कारसे हरण आजि 
राजाके दोषसे नव वर्षपर्य्यन्त कुष्ठ तथा नष्ट शरीरवाळी नकुछी हुई ॥ ४२ ॥ इसके अनन्तर उसी सराष्ट्र ( गुजरात) 
देशमें दुष्ट तथा अज्ञगोपालके बाळकोंकी दण्ड आदिकी ताडनाको अनुभव करती हुई आठ वर्षपर्य्यन्त गौ होके रद्दी 
॥ ४३ || अनन्तर निससमय मैंने पक्षीका जन्म पाया तब बनकी भूमिमे निष्कारण बेर करनेवाले व्याधोंने जाळ फै- 
लाके मुझे ऐसा छेदन किया जैसे अधम द्वैतकी वासनाको || ४४ ॥ 
कर्णिक,कोडशय्यासविश्रांतमलिनासह॥ पश्नकुड्मलकोशाषु भुक्तीकजल्कयारह: ॥ ४५॥ भ्रांतसुत्तुंग 
शेंगासुहरिण्याहारिनेत्रया ॥ वनस्थलीषुरम्यासुकिराताहतमर्मया ॥ ४६॥ दृष्टंनष्टासुदिक्ष्वव्धिकलो 
हलैरुह्मम|नया ॥ मत्स्यांबुकच्छपाच्छोडेमोघमाननताडनम्‌ ॥ ४७॥ पीतंचर्मण्वतीतीरेगायंत्यामधुर 
स्वरम्‌ ॥ पुलिद्या छुरतांतेषुनालिकेररसासवम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर कमळकी रजसे पूर्ण कमळ शब्याओंपर कमलिनीयोंके रसेंके एकान्तमे पान करती हुईं 
अमरी होके कुछ कालतक श्रमरके साथ विलास किया ॥ १५ ॥ मनोहर नेत्रोंके धारण करनेवाली हरिणीका जन्म 
पाके मने उच्च शिखरवाली आति रमणीय बनभूमियोंमें बिहार किया करतीथी किरातोंने मेरे हृदयको छेदन कर दिय 
॥ ४६ ॥ अनन्तर मत्सी ( मछली ) का जन्म पाकर समुद्रकी तरंगोंसे बहती हुई भवरेह जलोमें जब दिशा भ्रम हो- 
जाताथा उस समय कछुओंकी पृष्ठों पर मह्लाहोंकी बसीका ताडन व्यर्थ देखा ॥ 9७ ॥ इसके अनन्तर पुलिन्दी ( एक 
प्रकारकी चाण्डाली ) का जन्म पाके चर्मण्वती नदीके किनारॉपर मधुरस्वरसे गान करती हुई सुरत ( स्त्री पुरुपके स- 
म्भोग ) के अन्तमें नालिकेरका मद्यपान किया करतीथी || ४८ ॥ 
सारसीसरसालिन्यासीत्कारमधुरस्वरम्‌ ॥ सारसः सुरतैःस्वेरंसामंतश्चारुरंजितः ॥ ४९ ॥ तालीत 
मालकुंजेषुतरलानननेत्रया ॥ क्षीबप्रेक्षणविक्षो भे: कतंकांतावलोकनम्‌ ॥ ५० ॥ कनकस्यंद संदोइ सुंद 
शेरंगपंजरेः ॥ स्वरभेप्सरों डुजिन्याश॒तोषिताःसुरषट्पदाः ॥ ५१ ॥ मणिकांचनमाणिक्यसुक्तानिकर 
भूतले ॥ कल्पदूमवनेभे रौयूनास हरतंकुतम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ-जेसे कमळिनीमें ्रेमसे अनुराग सहित रहतीहे इसीप्रकार सीत्कार शब्दयुक्त सुरतके मधुर स्वरसे गान 
करतीहुई अपने पति सारसको स्वेच्छा पूर्वक प्रसन्न किया ॥ ४९ | ताली तथा तमाळ आदिके कुंगोमें चंचळ नेत्रवाळी 
मैं उन्मत्त कटाक्ष सहित दृष्टियोंसे अपने प्रिय व्लभको देखा करतीथी | ५० ॥ इसके अनन्तर अप्सराका जन्म पाके 
सुवर्णे द्रवके समान सुन्दर अंगोसे स्वगेकी अप्सरारूपी कमालिनीके भ्रमररूपी देवताओंको भळीभांति सन्तुष्ट किया 
॥ ५१ ॥ और उसी जन्ममें सुमेरू प्वतपर मणि सुवर्ण, माणीक्य तथा मुक्ता ( मोतियों ) के समुहे पूर्णथी भूमि जि- 
सकी ऐसे ल्कपवुक्षेंके वनम युवा ( जवान ) देवताके साथ सुरतका अनुभव किया ॥ ५२ ॥ 
कल्लोलाकुलकच्छासुलसदुच्छलतासखुच ॥ वेलावनगुद्दास्वब्बेथ्विरंकू्मतयास्थितम्‌॥ ५३॥ तरत्तार 
तरंगाछुदोलनंसरसालिनाम्‌ ॥ चलच्छदपटालीषुराजहंस्यंमयाकतम्‌ ॥ ५४ ॥ शाल्मलीदललोला 
नामांदोळनदररिद्रताम्‌ ॥ मशकस्यमयालोक्यदीनंमशकयास्थितम्‌॥ ५५॥ तरत्तारतरंगासुचंचद्दीच्य 
ग्रचुंबने: ॥ भ्रांतंशैलखवंतीषुजलवंजुललोल्या ॥ ५६॥ गंधमादनमंदारमंदिरेमदन/ठुरा: ॥ पातिताः 
पादयोःपूर्वविद्याधरकुम/रका: ॥ ५७॥ कीर्णकर्पूरपूरे षुतल्येषुः्यसनातरा ॥ चिरंविळुलितास्मीदबि 
बेष्विवशाशिप्रभा ॥ ५८॥ योनिष्वनेकविधड: खशतान्वितासुभ्रांतंमयोन्नरमनसन्न म्नाकुळांग्या ॥ संसा 
रदीर्षसरितश्चलयालदर्याइ्ीरवातइरिणीसरणक्रमेण ॥ ५९ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
डीलाजन्मांतरवर्णनं नाम सप्तविशः सर्गः ॥ २७॥ 

















ष्ट २२८ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १८ सर्गः 


अर्थ--इसके अनन्तर समुद्रको तरंगोंसे व्याप्तवा तट जिनका तथा पुष्पोंके गुच्छे और छताओंसे युक्त समु- 
द्रके किनारेकी गुफाओंमें बहुत काळतक कच्छपी ( कछुई ) होके निवास किया ॥ ५३॥ इसके पश्चात्‌ चंचळ तथा 
उच्च तरंगोंसे युक्त अपनी स्वच्छ सरसियोंमें अपने चलायमान पक्षरूपी स्वच्छ वस्त्रोकी पंक्तियेंमें कमलिनीके भ्रमसे 
बैठने वाले अमरोंके अन्दोळन ( झले ) का साधन राजहंसीके पदकाभी अनुभव मैंने किया ॥ ५०॥ इसके पश्चात्‌ 
इसी इंसीके जन्ममें हिलतेहुये शाल्मली वृक्षके हिलतेहुये दळपर बहुतसे मशको ( मच्छरों ) के बीचमेंसे किसी गिरेहये 
मशक ( मच्छर ) जो पुनः अपने स्थानमें प्रवेश करनेको असमर्थ था, उसकी आन्दोलन ( झूलने ) की दारिद्रताको 
देखके उसी संस्कारसे में मृत्युको प्राप्त हुई इसीदीन मशकी ( मच्छरी ) होके जन्मी ॥ ५५ || वेतका जन्म धारण 
करके चंचळ और ऊंचे तरंगोसेसुक्त पवतकी नदियोंमें चलायमान तरंगोंके श्रेष्ठ चुंबनोंसे कुछ काळतक श्रमण किया 
॥ ५६ ॥ गन्धमादनपर्वतपर कल्पवृक्षयुक्त मेन्दिरोंमें 


















द्रॉमें मदन ( कामदेव ) से व्याकुल विद्याधरोंके कुमार मेरे ( विद्या- 
धरी शरीरमें ) चरणोंमें आके गिरते थे || ५७ ॥ कपूरकी रेणुओंसे पूर्ण शय्याओंपर प्रियवियोगसे दीधेकाळतक ऐसे चं- 
चळतासे चलायमानथी जैसे चन्द्रमाके बिम्बमें चन्द्रप्रभा | ५८ ॥ हे देवि ! इसप्रकार सैकडों दुःखोंसे संयुक्त अ- 
नेक प्रकारकी योनियोंमें उच्च ओर नीच गतिसे व्याकुळ चित्तवाली मैं संसाररूपी दीघं नदीकी चंचळ लहरसे वायुके 
अनुसार चलनेवाले हरिणीके समान भ्रमण किया | ५९ || 





इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा. इनुवादें 
लीलोपाख्याने जन्मान्तरवरणनं नाम सप्तविंशः सर्ग; ॥ २७ ॥ 





अष्टविंशः सर्गः ॥ २८ ॥ 

दृष्टप्रपंचके मिथ्यात्वसे चिदाकाशकी सत्यता तथा पर्वत और गिरिग्रामका वर्णन विस्तारसे इस २८ वें सरगम किया है | 

॥ श्रीरामउवाच ॥ वज़ांगसागद्भाह्मांडकुठ्यान्निबेडमंडलात्‌ ॥ कोटियोजनसंपुष्टात्कथतेनिर्गतेब 

ले ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउचाच ॥ क़ब्रह्मांडक्रतद्धित्तिःक्रात्रासौवजसारता ॥ किलावइयंस्थितेदेव्यावंतः 

पुरवरंबरे ॥ २॥ तस्मिन्ने बगिरिग्रामेतस्मिन्नेवालयां बरे ॥ ब्राह्मण:सवसिष्ठाख्यआस्वादयतिराजता 

मू ॥ ३॥ तमेवमंडपाकाशकोणकंशन्यमात्रकम्‌॥ चतः स सुदरपर्थतं भूतलंसोनुभूतवान्‌॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! वजसमान हढ ओर करोडों योजन मोटी ब्रह्माण्डकी भित्तिसे वे दोनों 

अबला कैसे निकली ? अर्थात्‌ स्वप्रमें मिथ्या भित्ति आदिसे रूकावट देखीगई हे ॥ १॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे 
रामजी ! कहां ब्रह्माण्ड, कहां भित्ति, ओर कहां वज्रके समान दढता, वे दोनों देवियांतो उसी अन्तःपुरंक आकाइमें 
स्थितरहीं ॥ २ ॥ उसी गिरिग्राममें, तथा उसी ग्रह्यकाशमें वह वसिष्ठ नाम ब्राह्मण विदूरथ होके राज्यका 
अनुभव करताहै ॥ ३। उसी शून्यमात्र मण्डपाकाशके एक कोनेका पद्मनामे राजाओंके उसने चतु:समुद्रान्त भूतलका 
अनुशासन किया ॥ ४ ॥ 

आकाशात्मनि भूपी ठंत स्म्िस्तद्र।जपत्तनम्‌॥ राजसद्मानुभवतिखचस!चाप्यरुंधती ॥ ५॥ ळीलाभि 

घानास!जातातयाचन्जपिरचिता ॥ ज्ञप्यासहसमल्लध्यखमाश्वर्यमनोदरम ॥ ६ ॥ प्रादेशमात्रेन भसि 

सातंत्रेवणदोद्रे ॥ ब्रह्मांडांतरमासाव्यगिरिग्रामकमंदिरे ॥ ७ ॥ ब्रह्मांडात्परिनिर्गत्यस्वग्र्देस्थितिमा 

ययै ॥ स्वप्रात्सवप्रांतरंप्राप्ययथातल्पगतःपुमान्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ--उसी चिदाकाझमें वह भुमण्डल तथा उसीमें वह राज नगर ओर वह राजभवन उस राजा तथा अरु- 

न्धतीको अनुभूत हुये हें || ५ ॥ ओर वइ अरुन्धती लीला हुई जिसने ज्ञानकी देवता भगवतीकी आराधना की ओर 
भगवतीके साथ मनोहर तथा आश्वर्य्य जनक आकाशको उल्लंघन करके ॥ ६ ॥ प्रादिशमात्र उसी ग्रहके आकाझमें वू- 
सरे ब्रह्माण्डम प्राप्त हुई ओर बहांसे गिरिग्रामके मन्दिरमें पहुंची, ओर पुनः उस ब्रह्माण्डसे निकळके अपने ग्रहमे ऐसे 
प्राप्त हुई जैसे शय्या ( पलंग ) पर पडा हुआ पुरुष एक स्वमसे दूसरे स्वमनमे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

प्रति भामातरमेवैतत्सर्वमाकाशमात्रकम्‌ ॥ नन्रह्मांडंनसं क्ारोनकुड्यदिनदूरता ॥ ९॥ स्वचि ततमेवक 

चतितयोस्ताइड्ानोइरम्‌॥ वासनामात्रसे ल्लेखंक्त्रह्मंड क्श्वस्टृतिः ॥ १०॥ निर|वरणमेवेदंज्ञत्या 





द्व सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१२९) 


काशमनंतकम्‌॥ किंचित्स्वचित्तेनोन्नीतंस्पंदयक्तयेवमारुतः ॥ ११॥ ।चदाकाशमजंशांतंलर्वश्रैवादि 
सर्वदा ॥ चिक्ताजगदिवाभातिस्वयमेवात्म त/त्मनि ॥ १२॥ 
अर्थ -यह सम्पूर्ण केवल भ्रान्तिमात्रेहे, यथार्थमें केवळ चिदाकाझही मातरे, न ब्रह्मांडंहे न संसारंदै, न भित्ति 





आदिं, और न दुरताहै ॥९॥| उन दोनोंकी वासनामात्रसे उनका मनोहर चित्तही उन उन पदार्थौका रूप धारण करके 
व्यवहारमें प्रसिद्ध दोरदांहै, ओर यथार्थमें कहां ब्रह्माण्ड और कहां संसार ॥ १० ॥ यथार्थमें यह आवरण रहितही 





'हे उन दोनॉमें अपने चित्तसे अनन्त चिदाकाशकोही ब्रह्माण्डरूपसे ऐसे कल्पित कियाथा जैसे किंचित्‌ संचळसे आका- 
शको वायुरूपता || ११ ॥ यह चिदाकाश सदा और सर्वत्र अजन्मा तथा शान्तरूपे, ओर जिसने इस चेतनरूपको 
नहीं जाना उसकी दृष्टिमें यह आत्मा अपनेमें आपही जगत्‌के समान भासताहै ॥ १२॥ 

गेनबुद्धंततस्थैतदाकाशादपिश्ल्थकम्‌ ॥ नबुडेयेनतस्येतदजसाराचलोपमम्‌॥ १३॥ णृहएवयथा स्व 
प्रेनगरंभातिभासुरम ॥ तवित इस देवांतश्िद्वातौ भाति भास्वरम्‌ ॥ १४ ॥ यथामरीजलंबुद्धंकटकत्वें 
चद्देमनि ॥ असत्सदिवभातीदंतथाहइयत्वमात्मनि ॥ १५ ॥ एवमाकथवंत्यौतेललनेललिताक॒ती ॥ 
ग्रहान्निर्ययतुर्बाह्यंचारुचंक्रमणकमेः ॥ १६॥ 
अर्थ - हे रामजी ! जिस महात्माने इस चेतनस्वरूपको जानलियांदै उसकी दृष्टिमें यह ब्रह्माण्ड आकाशसेभी 
शुन्य भान होताहे और जिसने इसके स्वरूपको नहीं जाना उसके लिये वजसेभी दृठ पर्वतके समानहै ॥ १३॥ जैसे 
स्वप्रमें अपना ग्रुहही अति प्रकाशमान नगरके समान भासताहे ऐसेही यह असत्‌ जगत्‌ चित्‌ धाते प्रकाशमान भा” 
सताहै ॥ १४ ॥ जैसे मरुस्थलमें जलवुद्धि होती हे तथा सुवर्णमें कटककी बुद्िै, ऐसेही आत्मामें यह असत्‌ दृश्य 
प्रपंच भासताहै ॥ १५ ॥ इस प्रकार उत्तम रूपवाली वे दोनों स्त्रियां परस्पर वार्तालाप करती हुई उत्तम गतिसे उस 
गहसे बाहर निकली ॥ १६ ॥ 
अहब्येग्रामलोकेनपेक्षमा गे पुरोगिरिम ॥ चुंबिताकाशकुहरंस्ट्टादित्यस्यमंडलम्‌॥१७। नानावर्णाखि 
लोत्फु्विचित्रवननिर्मलम्‌ ॥ नानानिर्झरनिऽहीदकूजनविहंगमम्‌॥ १८॥ विचित्रमं ज्ञरीपुंजपिजरां 
बुदमंडलम्‌ ॥ स्वभ्रमच्छगुङच्छाग्रविश्रांतखगसारसम्‌॥ १९॥ सारवंजुलविस्तारगुपाखिलस रित्त 
टम ॥ असमापडिलाश्व भ्रलतावरत्तनमारुतम्‌ ॥ २० ॥ 
अध---उन दोनोंको कोई नहीं देख सकता था परन्तु वे दोनों अनेक उस पर्वतको जो आकाशकें मध्य भागको 
चुम्बन करता तथा आदित्य मण्डलको स्पश करताथा उसको देखती जातीथी ॥ १७ ॥ नानाप्रकारके विकसित प्र- 
फुछित बिचित्र निर्मल बनवाळा तथा अनेक प्रकारके झरने जिसमें झर रहेंदें, और अनेक प्रकारके बनके पक्षी जिसमें 
कुंज. रदे हैं ऐसे ॥ १८ ॥ विचित्र छताओंके पुंज तथा पक्षियोके स्थानवालों मेघमण्डलोंसे संयुक्त ( अति ऊंचे ) और 
उत्तम पुषोके गुच्छंके अग्रभागमें सारस आदि पक्षींगण जिसमें विश्राम कर रहे हें ऐसे ॥ १५ ॥ बलवान्‌ वेतोके वि- 
स्तारसे गिरनेसे नवियोंके तटकी रक्षा करनेवाला, व्॒षमें भळी भांति न लपरेनेवाली गर्तमें उत्पन्न होनेवाली लताओंको 
कंपायमान करने हारे वायु संयुक्त ॥ २० ॥ 
पुष्पाग्रपिद्दिताकाशकोशकुड्यकवारिदम्‌ ॥ पतदीर्घ सरित्स्रोतः स्फुरन्मुक्ताकलापकम्‌ ॥ २१ ॥ चलद 
क्षवनव्यूहवातवेलि सरित्तटम्‌॥ नानावनाकुलोपांतच्छायासततशीतळम्‌ ॥ २२॥ अधतेलळनेतत्रत 
दादऱृशतःस्वयम्‌ ॥ तंगिरिग्रामकंब्योस्नःस्वर्गखंड मिवच्य॒तम्‌॥ २३ ॥ रटत्प्रणाळीपटलं पूर्ण पुष्करि 
णीगणम ॥ हिजैःकुचकुचैःकूजत्स्वलीलाश्वश्रकच्छकम ॥ २४ 
अर्थ-पपुष्पोंसे ढके हुये शिखरके वृक्षोसे आकाशकी भित्तिरूप मेघोंको आच्छादन करनेवाला, तथा बडी २ 
पसे झरनारूप मोतियोंका समुह जिसमें चमक रहाहै ॥ २१ ॥ चळाय वृक्षोके समूह तथा लता संयुक्त नवियोंके 
तटसे साहित और नानाप्रकारके वृक्ष पूर्ण इसीसे निरन्तर छायासे शीतळ वह गिरिग्राम ( वह पर्वत जहां उस ब्रा- 
ह्मणका ग्राम था ) था जिसको वे दोनों देखती जातीथी ॥ २२ ॥ उस पर्वतके देखनेके अनन्तर उससमय उन दोनों 
स्त्रियोंने उस मामको ( गिरिग्राम जहां ब्राह्मणका निवासथा ) स्वयं ऐसा सुशोभित देखा जैसे आकाशसे च्युत 

( गिरा हुआ ) स्वर्गका खण्ड ( दुकडा ) ॥ २३॥ ( वह गिरिग्राम ) अनेक घंटाओंके नादसे संयुक्त अनेक कमळ 

सहित बाडलियोंसे पूर्ण पक्षियोंके कर्ण मनोहर शब्द सहित, क्रीडार्थ उत्तम जल प्रदेशोसे शोभायमान ॥ २४ ॥ 

गच्छत्रोउद हुंकारकरालाखिलकुंजकम्‌॥ कुंजगुल्मकखंडाल्येसच्छायघनशाहलम्‌॥ २५ ॥ इृष्प्रवेशा 
कैकिरणंहपन्नीह[रधूसरम्‌ ॥ उदग्रमंजरीपुंजजट/लूंबिशिखांतरम्‌ ॥ २६॥ शिलाकृहरवाःस्फालप्रो च 
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लन्सुक्तनिर्झरे: ॥ स्मारिताचलनिर्द्ठितक्षी गोदकजलछअश्रियम्‌ ॥ २७ ॥ फलमाल्यमहा भारभासुरेरजिर 
हुमेः ॥ आनीयपुष्पसं भारंतिष्टद्रिरिवसंकुलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जातीहुईं गौओंके समृहके हुंकार शब्दसे भयंकर कुंनवाला बन कुंज तथा लताओंसे पूर्ण, उत्तम स- 
घन छाया तथा हरित घासोसे पूर्ण || २५ ॥ सूर्य्येकी किरणोंके प्रवेशसे वर्जित, पाषाणकी शिळाये तथा हिमसे घूसर 
वर्ण, बडी २ छताओंके पुंजोंसे जटाके समान लम्बी शिखा ( चोटिओं ) ओं करके सहित ॥ २६ ॥ शिलाओं ( च- 
टानों ) के छिद्रोंसे मोतियोंके समान उछलतेहुये जल बिवुसद्दित झरनोंसे मन्दराचलस मथित क्षीरसमुद्रकी शोभाको 
स्मरण करानेवाला ॥ २७ ॥ फळ और पृष्पोंके महाभारसे शोभायमान अंगनके वृक्षोंसे पूर्ण ऐसा शोभायमान मानों 
कहींसे वे पुष्पादिके समूहको लाके उसमें विराजमान हो ऐसा ॥ २८ ॥ 
तरत्तरंगझांकारकारिमारुतकंपितिः ॥ कीर्णयुष्पसमादृष्टंदुमेरपेरसाकुळे: ॥ २९॥ अशंकितशिलाकू 
टल्लवदब्बिइटंछतैः ॥ किचित्कतरवंगुप्तरशंकै:शंकितेःखगेः ॥ ३० ॥ उत्फलालहरीश्रांतसीकरास्वा 
दनाकुले: ॥ नद्यासुडपरावर्त्ततत्तिभिर्विहगेईतम्‌॥ ३१ ॥ उत्ताळताळविश्रांतकाकालोकनरांकिते: ॥ 
बालैः प्रगोपितामिक्षखंडं जीर्ण स्वभुक्तकैः ॥ ३२॥ 
अर्थ--उच्चतर झंकार शब्दसे पुर्ण, वायसे कम्पित, रससे पूर्ण वृक्षोंसे ( मनुष्योसे कया कहना ) भी अथियोके 
पुष्प फलादिक वृष्टि करनेवाला || २९ ॥ झंकारहित पापाणोंकी शिळाऑपरसे गिरतेहुये जलके बिन्दुओंके टंकार श- 
व्दसे शंकाके अयोग्यभी पक्षीगण शंकायुक्त होके अपने २ घोसलों ( खोथों ) छिपेहुये जिसमें कुछ शब्द करते हुये 
स्थितंहैं॥ ३० ॥ शीतल जलबिन्दुओंके आस्वाद शान्त चित्त, ऊंचे तरंगोंपर विश्राम करनेवाले, नदियोंमें नक्षत्रोंके 
समान परिवर्तनशील इंसनामक पक्षियोसे पूर्ण | ३१ ॥ ऊंचे तालादि वृक्षकपर विश्राम करनेवाले काकआदि पक्षि- 
यॉसे शंकाग्रस्त बालकलोग अपने भुक्त हेष खोआआदि दुधके पदार्थौको जिसमें सुरक्षित स्थानमें रक्‍सेहें ॥ ३२ ॥ 
प्ुष्पशेखरखं भारवसनग्ामबालकम्‌ ॥ खर्जरनिंव नं बीरगहनोपांतशीतलम्‌ ॥ ३३ ॥ क्षीभाग्रहस्तांबर 
यामंजरीपूर्णकर्णया ॥ क्षत्क्षीणयाक्रांतरथ्यंत्रामकीटककांतया ॥ ३४॥ खरित्तरंगश्ंघटूसंरावाश्रुतसं 
कथम ॥ कर्मजाज्यघनत्रासवांछिततेकांतसंस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ दधिलिप्तास्यहस्तांसै:खिधर्पुष्पछता 
धरे; ॥ नमैगेंमियपंकांकैर्ब|छे राकुछचत्वरम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ-पुष्पोंकी भांति की माळामें, तथा नानाप्रकारके आमृषणआदि पहिरेहये ग्रामके बालक जिसमें अमण 
कररहे हें, खजूर, निंब, नीबू और नारंगी आदि वृक्षोंकी सघन छायासे जिसकी भूमि शीतल है ॥ ३३ ॥ हस्तमें अत- 
सीका वल्न धारण किये हुये, छताओंसे कर्णीमें ( कानों ) को गृथे हुये, श्षघासे क्षीण ( दुबेछ शरीर ) नीच, दारिद्री, 
तथा आलसी आदिकी स्त्रियां जिसमें गलियोंमें अमण कर रही हैं ॥ ३४ ॥ नदियोंके तरंगोंके शब्दसे मनुष्योंके वार्ता 
छाप जिसमें नहीं सुन पडते, कर्म करनेमें जडताके कारण भयभीत होके मूर्ख और आळसी लोग जिसमें एकान्त देश- 
बैठे हैं || ३५ ॥ इस्त, मुख, तथा स्कन्ध ( कांधे ) में दधि लपटे हुये, कोमळ पुष्प ओर लताओंको धारण किये हुये, 
गोमय ( गोबर ) और कीचड शरीरमें लगा हुये नम्र बाळकोंसे जिसकी अंगण ( आंगन ) भूमि व्याप्त होरही है ॥३६॥ 
तीरशाइळवल्लीनांदोलांदोळनकारिभिः ॥ तरंगैर्वाह्ममानस्वलेखिकांकितसैकतम्‌ ॥ ३७॥ दधिक्षारघ 
नामोद मत्तमंथरम्रक्षिकम्‌॥ काम धुक्तार्थतो द्र।प्पजजेरा बल बालकम्‌ ॥ ३८ ॥ गोमयासिक्तवलयकरना 
रीछृतकुधम ॥ धम्मिष्ठवळनाव्य्त्रस्तस्रीविहसजनम्‌॥ ३९॥ दांतपुष्पच्छदोत्सन्नपतत्ककुद्वाय 
सम्‌ ॥ गहरश्यागणद्वारकीर्णळ्रकुरंटकम्‌॥ ४०॥ 
अर्थ--नदियोंके तटपर हरी घास तथा ळताओंको दोला ( झूला ) के समान हिळावाने तरंगोंसे बहते हुये ज- 
लसे जिसकी बालुकामय भूमि अंकित होरही हे ॥ ३७ | दही ओर दूधकी अधिक देशगामी सुगन्धसे जिसकी मक्षि- 
का ( मक्खियां ) उन्मत्त तथा आलस्य गतिवाली होगई हें, इच्छा पूर्वक भोजन करनेके अर्थे रोदन करते हुये निर्बेल_ 
बाळकोंसे पूर्ण ॥ ३८ ॥ नीच स्त्रियोंको हांथमें गोबर लगाके अपने केश सवारनेमें व्यग्र तथा त्रस्त देखके जिसमें म 
नुष्य लोग इंस रहे हें || २९ || जिसमें जितेन्द्रिय मुनि महात्मालोग पूजाके अक्षतादि भक्षण करनेवाले काक आदि- 
कोको पुष्प अथवा पत्रो ( चोटन छंगे इस भय ) सें उडानेवाळे विद्यमाने, और जिसके ग्रह गलियां तथा द्वार 
कुरंटक नाम गुल्म ( लता ) से पूरण हैं | ४० ॥ 
गदपाश्वस्थितश्वश्रकुंजैः कुसमितप्रमै: ॥ प्रत्यहेप्रातरागुल्फमाको्णकुसुमाजिरम्‌ ॥४१॥ चरचमरसारं 
गजालजंगलखंडकम्‌ ॥ गुंजानिकुंजसंजातराष्पसुप्तमृगा भकम(॥ ४२ ॥ एकांतस्रुप्तवत्सैककर्णस्पंदा 
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स्तमक्षिकं ॥ गोपोच्छिष्ठीङतरदाधिस्वत्सक्किस्पंदिमन्षिकं ॥४३॥ समस्तश्चअसंक्षीणमक्षिका क्षिप्तमाक्षि 
कम्‌ ॥ फुछाशोकदुमोद्यानकतलाक्षिकमंदिर ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-पुष्पॉंसे शोभायमान ग्रहॉक समीप देशमें स्थित कुंजोंसे प्रातःकालके समय जिसकी अंगणभूमि पृष्पोसे 
पोलीतक पूर्ण होजाती हे || 9१ ॥ जिसके समीपके जंगलमे चमर और सारंगादि पशु पक्षी हारेत घासचर रहे हो 
तथा जहांपर निकुंज और कुंजोमें उत्पन्न कोमल हरी घासोपर हरिणोंके बच्चे सो रहै ॥ २२ ॥ जिसमें एकान्त देशम 
अपने कर्णेसि मक्षिकाओं ( मक्खियों ) के संचारको उडाते हुये शयन कररहे हैं, और गोपोंके दहीसे उच्छिष्ट मुखों- 
पर मक्षिकाये जहांपर गुंज रही हैं | 9३ | जहां सम्पूर्ण मधुमक्षिओंको निकालकर मधु ( शहद ) का संचय 
किया गयाहे, तथा पुष्पॉसे विकसित अझोंकादि वक्षोंकी वाटिका जिसमें शोभित होरही है, और क्रीडा करनेके लिये 
लाक्षा ( लाख ) से रंगे हुये काष्टोंके मन्दिर जिसमें बने हैं ॥ 9४ ॥ 
सीकरास[रमरुतानित्याद्रविकचडुमं ॥ कदं बझुकुलप्रोतसमस्तच्छादनवृणम्‌ ॥ ४५ ॥ प्रतिकत्तलता 
फुलकेतकोत्करपांड रम्‌ ॥ वहत्प्रणाळपटलीरणटुरुशुरारवम्‌ ॥ ४६॥ वातायनगुहानिर्यतसोधविश्रांत 
वारिदम्‌॥ पूर्ण पुष्करिणीपंक्तिपूर्ण जएथूत्तरम ॥ ४७ ॥ नीरंधविटपिच्छायाशीतलामळशाद्दलं ॥ स 
बशष्पाग्रवार्बिदभतिबिबिततारकं ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जलके बिन्दुओंकी झडी सहित वायुसे जिसमें वृक्ष सदा आर्द्र ( गीळे ) ओर पुष्पोंसे सुशोभित होरंहे 
हैं, और कदम्ब तथा मुकुल आदि वृक्षोंकी अधिकतासे जिसके समस्त तृण ढके हुये हैं ॥ ४५ || हानिकारक लता- 
ओके काट देनेसे ज्ञो केतकीके समूहोंसे दुसरे वर्ण होरहाहै, और नाछोके समृहोके बेगसे बहनेके कारणसे जों घर 
घर शब्दसे पूर्ण होरहाहे ॥ ४६ ॥ और जिसमें झरोखोंके मार्गसे निकलके मेघमण्डळ अटारियोंपर बिश्राम कररहा 
है, ओर जो जलसे पूर्ण बावळ्योंकी पंक्तियॉसे पूर्ण चन्द्रमाके समान बिकसित कमलॉसे अतिही शोभित होरहांहे 
॥ ४७ ॥ तथा हे रामजी ! सघन वृक्षोंकी छायासे जिसके घास अति शीतळ तथा निमैळ होरंहे हैं, और जिसके 
सम्पूर्ण घास आदि ढणोंके अग्रभागमें जळके इन्द्रियोमें तारागणोंके प्रतिबिम्त्र पडतेहे ॥१८॥ 
अनारतपतत्फुलहिमवर्षसिताळयं ॥ विचित्रमंजरीपुष्पपत्रसत्फलपादपं ॥ ४९॥ ग्रृहकक्षांतगळीनभे 
घसुप्तचिरंटिकं ॥ सौधस्थमेधविययु द्विरनादेयप्रदीपकं ॥५०॥ कंदर/निल भां कारघन घुंघुम मंडपं ॥ चर 
चचकोरदारीतदरिणीददरिमं देरं ॥ ५१ ॥ उन्निद्रंकंदलोहांतमांसल/मोदमंथरैः ॥ मरुद्विर्मद मायातमार 
बैलोलपल्लवम्‌॥ ५२॥ 
अथे--निरन्तर पुष्प तथा हिमकी वर्षासे जिसके सम्पूर्ण स्थान श्वतवर्ण होरहेदै तथा विचिः लता, पुष्प, पत्र 
और उत्तम फलोंसे जिसके वृक्ष शोभित होरेहें ॥ ४९ ॥ ओर जिसमें ऊपर होमे मेच विराजमानहें और उनमें सु- 
वासिनीगण शयनकर रहीहें, और जहां अटारियोंपर मेघमें जो विद्युत ( बिजुली ) बार २ चमक रहीठे इससे दीपकी 
आवश्यकता नहींहे ॥ ६० ॥ और कन्द्राओंके वायुकी झंकार ध्वनिसे जिसके मण्डप पूर्ण होरहेहें, तथा चकोर हा- 
रित आदि पक्षी, तथा हरिणी-आदि पशुओंके सके मन्दिर अति रमणीय ॥ ५१॥ विकसित कन्दळी 
लताके पुष्पेंसि निकले हय सुगन्ध पुणे, मन्दृशीतळ वायु मानें आनेके अर्थ पत्तोंको हिलारहेंहे | ५२ ॥ 
लावकाळापलीळायामालीनललनागणं ॥ कोककोकिलकाकोळकोलाइल समाकुलम्‌ ॥ ५३ ॥ शाळता 
लतमा ळाव्जनीलतत्फलमालिनम्‌ ॥ चश्ठीबलयविन्यासविलासवलितदुमम्‌॥ ५४॥ आलोलपललवळ 
तावलितायन।ना सुत्फुल़कंदलरिली र छुगंधितानाम.॥ तालीतमालदळतांडवमंडपानामाराम फुलकुछु 
मदुमशीतलानाम्‌ ॥ ५५ ॥ साराववारिचळनाकुडगोकुलानामानीलसस्यकुसुमस्थलशोभितानाम्‌ ॥ 
तीरहुमप्रकरगुप्तसरिद॒याणांनी रध्रपुष्पितलनाग्रवितानका नाम ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-- और जिसके शुकसारिका आदि पक्षियोंकी पढाने आदिकी क्रियामें लाळनागण निमग्न होरडेहें तथा कोक, 
कोकिल ओर काष्ठादिके कोलाहल शब्दसे व्याप्त | ५३ || शाळ, ताळ ( ताड ) तमाल ओर कमलसे तथा झञालताळ 
आदि फलकी मालाओंसे नील वर्ण होरहाहे, तथा छताओंकी कटक (कडे ) के आकाकी रचनासे सम्पूर्ण वृक्ष जिसके 
वेष्टित ( चारोओरसे घिरे ) हैं ऐसे उसग्रामको देखा || ९४ ॥ अचळ पछव तथा कोमळ छताओंसे जिसके मार्ग रुक 
रहे, विकसित कन्दली छताओं झिळीन्ध्र आदि पुष्पोंसे अति स॒गन्धित, ताळी और तमाळ आदिके दलोंसे जिसमें 



























ति ) यहांसे छेके सम्पूण शहोकस्थव.क्य गिरिमन्दर अर्थात्‌ गिरिग्रामव के विशेषणहै अथोत्‌ डसीकी शोभा ईन *होकोमे वर्णन की गई दै, 








= २३२) योगवासिष्ट भाषार्टीकासंदित- २९ सग 


मण्डप बन रहे हैं, वाटिकाओंके बिकसित पुष्प सहित वृक्षोंसे अति शीतल ॥ ६९ || शब्द सहित जळके मार्गसे 
चलने गोओंका समूह जिससे व्याकुल होरहाहै, अतिनील घास ओर पुष्प सहित भूमियॉसे अति झोभित, तटके वृ- 
क्षेंके समुहोंसे जिसक नदीका प्रवाह छिप रहाहे, तथा सचन पुष्प सहित ळताओंसे जिसमें मण्डप बन रहेंदे ॥ ६६ ॥ 

उद्यानकुंदमकरंद्‌खुगंधितानांगंधांधषट्पद कुलांतरितांडुजानाम्‌॥ खोंदर्यतर्मितपुरंदरमेंदिराणांराजी 

विराजिरजसारुणितांबरणाम्‌॥५७॥ रंहोवददद्रिरिनदीरवघर्धराणांकुंदावदातजलदव्युतिभाखुराणाम॥ 

सौधस्थितोलसितफुललतालयानांलीलावलोलकलकंठविहं गमानाम ॥ ५८॥ उल्लालिकीसुमद शास्त 

रणस्थयूनामापाद मार्वालतमाल्यविलासिनींनाम्‌ ॥ सर्वत्रसुंदरनवांकुरदंत॒राणांशों भोललदहरलताकुल 

मार्गणानाम ॥ ५९ ॥ संजातकोमळलतोत्पलसंकुलानांतिष्ठत्ययोदपटसं वलितालयानाम्‌ ॥ नीहारद्दार 

हरितस्थळविश्रुतानां सौधस्थमेघतडिदाकुलितांगनानाम्‌ ॥६०॥ 

अर्थ-- बाटिकाओंमे कुन्द आदिके रसोंसे महा सुगन्धयुक्त, सुगन्धसे मदोन्मत्त श्रमरॉसे जिसके कमळगण 

दकरेै, अपने मन्दिरोंकी सुन्दरतासे इन्द्रपुरके मन्दिरोंकोभी डरानेवाला, तथा उत्तम रक्तकमळकी घूलियोंसे आका” 
जमण्डळकोभी रक्तवर्ण करनेवाला | ५७॥ वेगसे बहती हुई पर्वतकी नदियोंके घर घर शब्दसे युक्त, कुन्दके स- 
मान श्वेत मेघोंकी छबिमे प्रकाशमान, अटारियोंपर उत्तम पुष्पसहित छताओंसे स्थान जिसमे बनें, तथा अनेक प्र- 
कारके पक्षीगण जिसमें मनोहर शब्दकर रहेहैं || ५८ || नूतन सुगन्धित पुष्पेसि जहांपर युवा पुरुंपोंकी शय्या पूर्ण हो- 
रहहे तथा जिसमें उत्तम ख्रीगण पदसे लेके मस्तक पर्य्येत पुष्पोंकी मालासे धारण कियेहुयेहें सब स्थानेमि सुन्दर और 
नृतन अंकूरॉसे अति शोभित, शोभायमान उत्तम छताओंसे जिसके शरस्तम्ब ( खम्भे ) ढक रहेंहें ॥ ५९ ॥ उत्तम 
कोमल रता तथा पुष्पेंसे पूर्ण, मेघमण्डलॉसे जिसके स्थान घिरेहें, नीहारके £ ॥ मोतियोकी छतायुक्त हरित 
भूमियोसे अति प्रसिद्ध तथा अंटारियोपर स्थित भेवोंमें बिजुलीकी चमकसे जिसके छलनागण व्याकुल होरहेंहें ॥६०॥ 

नीळोत्पलोछ लितसौर भसं दराणा है कारहारिहारेतोन्सुखगोकुलानाम ॥'विश्रब्धसुग्धमृगसारग्रह'जिरा 

णामुब्नृत्यवद्िघनसीकरनिर्झ्राणाम्‌ ॥ ६१ ॥ सौगध्यप्रत्तषत्रनाहतविक्क आानांवप्रोषधिऽवळनविस्म्रत 

दीपकानाम्‌॥ कोळाइलाकुलकुल!यकुहाकुलानांकुल्याकुलाकलकलाश्ुतसंकथानाम्‌॥ ६२॥ सुक्ताफ 

लप्रकरसुंदरबिंदुपातशति।विलढ्मलताठृणपलवानाम्‌ ॥ लक्ष्मीमनस्तमितपण्यविकाश भाजांशक्रोति 

कःकलायिलुगिरिमंदिरणाम्‌॥ ६३॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पतति प्रकरणे 
लीलोपाख्याने गिरिग्रामवणनं नामाष्टाविशःसर्गः ॥ २८॥ 
अर्थ--उत्तम नीळ कमळोंकी सुगन्धसे अति रमणीय, और जिसमें अपने इंकार शब्दसे मनको हरने हारी गौ- 
आका समूह अव्याकुलता पुर्वक हरित दणसहित भूमिको ओर जारहांहे जिसके गृहके अंगणों (आंगनो) में विश्वासी (पुछे) 
मृग तथा शुक सारिका आदि पक्षी विचर रदेहैं, ओर फुहारोंकी सघन झडीसे वृष्टिके अमसे मोर लोग जिसमें नृत्यकर 
रहेहै ॥ ६१ ॥ मुगन्धिसे मत्तपबन जिसमें सबकी विकलता दूर करदीहे, तथा प्रकाश युक्त छताओंके कारणसे जहांपर 
कोलाहर शब्दे पूर्ण होरहेंदें, और पर्वतोपरसे जो झूरने गिर रहेंहें उनके शब्दोंसे जहांपर मनुष्योंके शब्द नहीं सन- 
पडेत ॥ ६२ ॥ मुक्ता ( मोती ) फलके समूहके समान जलबिन्दुओंके गिरनेसे जिसमें सम्पूर्ण वृक्ष, रता, तृण तथा 
पल्लव आदि शीतल होरहेहे, और विकसित पुष्पोंसे जिसकी शोभा अधिक बढरहीहै ऐसे गिरिग्रामकी शोभाकी सं- 
ख्या भळा कोन करसकतांहे ? ॥ ६३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उत्तत्तिप्रकरणे भाषा$नुवादे 
गिरिग्राम वर्णनं नामाष्टाविंश: सर्गः ॥ २८ ॥ 









































एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९॥ 
लीलाके पूर्व चरित्रोंके स्मरण तथा छोकोंके समूहसे शोभित आकाइमण्डलमें गमनका वर्णन इस २९ वें स* 
में किया गयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ तत्रतेपेतदुहेव्यौग्रामिंतःशीतळात्मनि ॥ भोगसोक्षश्रियौशांतेपुंसीवविदिता 


त्मनि ॥१॥ कालेनैतावतालीलातेनाभ्याखेनसा भवत्‌ ॥ शुद्धज्ञनैकदेदत्वाजिकालामलूदर्शिनी ॥ २॥ 
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् इत्पत्तिप्रकरणम | (२१३) 


अथसस्मारसर्वास्ताःप्राक्तनीः सं तेर्मती:॥ सास्वयंस्वरखेनैवप्रागजन्म्रमरणादिकाः॥३॥ लीळोवाच॥ 
देविदे शमिमंदष्टात्वत्प्रसादात्स्मराम्यहम्‌ ॥ इददतत्परा्तनं धर्वचेश्तिंचेशितांतरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इस झोभाके देखनेके पश्चात्‌ शान्ति आदि साधनसम्पन्न वे दोनों दे- 
वियां उस ग्रामके भीतर ऐसे जाके गिरी जैसे आत्मा जाननेवाळे पुरुष ओर मोक्षकी श्री ( शोभा ) ॥१ ॥ हे रामजी ! 
वह लीला इतने समयमें अभ्यासके कारणसे शाद्धज्ञानशरीरवाली, तथा त्रिकाळ विषयमे निमेळ दृरानवाली होगई ॥२॥ 
इसके अनन्तर वह आपही बिना परिश्रम अपने पूर्वजन्मकी मरण आदि सम्पूर्ण गतिका स्मरण किया || ३ ॥ ली- 
छाजी बोली-हे देवि ! आपकी कृपासे इस देशको देखके अपने पूवेजन्मकी सब चेष्टाको तथा जन्मान्तरकी परम्पराकी 
सम्पूर्ण चेष्टाओंकोभी स्मरण कर रदी हुँ ॥ 9 || 
इदाभूवमहजीणारिरालांगीरशासिता ॥ ब्राह्मणीद्युष्कदर्भाग्रभेदरूक्षकरोदरा ॥ ५॥ भर्दःकुलकरी 
भार्यादोहमंथानशालिनी ॥ मातासकळपुत्राणामतिथीनांप्रियंकरी ॥ ६॥ देचहिजस्लतांभक्तासिक्तांगी 
एृतगोर्सैः ॥ भर्जनोचरुकुभादिभांडोपस्करशोधिनी ॥ ७ ॥ नित्यमन्नल वातिक काचकंबुप्रकोष्ठका ॥ 
जामाव्रइहित्रभ्रात्रपित्रमातरप्रपूजनी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे भगवती ! इसी स्थानमें, वृद्ध अति कृश, नाडीमात्र शेष शरीर साहित, शुष्क ( सूखे ) कृझोंके अग्र- 
भागसे हथेली जिसकी छिदगईथी ऐसी ब्राह्मणी में थी ॥ ५ ॥ पुनः मैं अपने पतिके कुलको बढानेवाली, दहीके म- 
न्थन दण्डसे अति शोभायमान ( छाछ वा मठा बोलनेसे ) सम्पूर्ण अतिथियोंको माताके समान प्यार करनेवाली॥६॥ 
देव, ब्राह्मण तथा सज्जन महात्माओंकी बडी भक्त घृत गोरस आदिसे गोरवर्ण, भर्जनी ( पाक बटलोही ) चरु ( यज्ञके 
पदाथे पकाने स्थाली) घडा (कलश) आदि बततैनोंको शुद्ध करनेद्ारी॥७॥नित्यदी गृहमे कुछ अन्न रखनेवाली केवळ एक 
काचकी चूडी कलाईमें धारण करनेहारी, जामाता(जमाई)कन्या, आता, तथा माता पिताकी नित्य पूजा करनेवाली॥८॥ 
आदेहंसग्रभृतेवप्रक्षीणदिनयामिनी ॥ वाचंचिरंचिरमितिवादि न्यनिशमाकुला ॥ ९ ॥ कादकइवसं 
सारइतिस्वपरेप्यसंकथा ॥ जायाश्रो त्रियसूडस्यतादशस्वैवडुरद्ियः ॥ १० ॥ एकनिष्ठासमिच्छाकगोम 
येंबनसंचये ॥ म्लानकंबलसंवीतशिराळछशगात्रिका ॥ ११ ॥ तर्णकीकर्णजाहस्थकमिनिष्कासत 
त्परा ॥ गृददशाकायनासेकसत्वराहत कर्परा ॥ १२॥ 
अर्थ--देहपातप्य्येन्त सदा गृहके पोषण आदि काय्यमें रत्निदिन बितानेवाली, और पुत्र बहु , तथा भृत्य 
आदिकों तुमने स्तानमें बिलम्ब किया, तुमको भोजन करनेको बिलम्ब दोरहा है इत्यादि शब्दोंके कहनेमें सदा व्यग्र 
॥ ९॥ में कोन हूँ, यह संसार क्याहे इत्यादि वार्ताको स्वम्नमेंभी न करनेवाली, क्योंकि मेरेही सदृश अविशुद्धमति 
गृहकार्य्यमें तत्पर केवळ वेदिक यज्ञ आदि कर्म करनेवाले ब्राह्मणकी में स्री थी ॥ १० || यज्ञादि काय्याके लिये इ- 
न्धन शाक आदि एकत्र करनेमें सदा तत्पर, मलिन कम्बलसे झरीरको ढाकनेवाली अति कृश शरीरवाळी || ११॥ 
वत्सा ( बचिया ) कें कर्णे की डोको दांथसे निकालनेमे सदा तत्पर, ग्रहमें शाककी कयारियोके सींचनेके अर्थ शत्या- 
दिके बुळानेमे सदा निमम़ ॥ १२॥ 
नीलनीरतरंगांतवृणतर्पिततर्णिका ॥ प्रतिक्षणंग्रहहारकृतलेपनवर्णका ॥ १३ ॥ नीत्यर्थग्रहभत्यानामा 
दीनकृतवाच्यत। ॥ मर्यादानियम्रादब्धेवेंलेवानिशमच्युता ॥ १४ ॥ जीर्णपर्णसवंणैककर्ण दोछाधिरूढ 
या ॥ काष्ठताड्यनराभीतजीवदृत्त्येवाचिद्विता ॥ १५॥ इत्युकत्वासं चरती लाशिखरिप्रामको टरे ॥ संच 
रंत्याः सरस्वत्यादर्शयाम|सखस्मयम॥ १६॥ 
अर्थ--अति हरित जवके किनारेकी तृणोंको स्वयं लाके बाळवछडोंको खिळानेवाली, प्रतिक्षण ग्रहके द्वारपर 
अद्भुत लेपन ओर चित्राम करनेहारी ॥ १३ ॥ श्रत्यादिकोंको नीतिकी शिक्षा देनेहारीके दीनतापूर्वक किंचित्‌ लोक 
निन्दाकोभी सहनेवाळी, तथा मय्यीद़ा और नियम आदिके पालन करनेमे सदा ऐसे लगी रहतीथी जेसे समुद्रसे उ- 
सका तट ॥ १४ ॥ हे देवि ! इसप्रकार संसारी कार्य्यं करते इये जीर्ण (पुराने) पत्तेके समान वर्णबाछे मेरे शरीरका दृ 
क्षिण कर्ण बधिरताको प्राप्त होगया, ओर वह शिर कॉपनेके कारण दोळा ( झुला ) रूपताको प्राप्त हुआ उसमें आ- 
रूढ, श्रवण आदि व्यवद्दार सिद्ध करनेवाली काष्ठकी यष्टिसे जीवनकी अन्तिम दासे में चिन्हित दोगई थी ॥ १५ ॥ 
हे रामजी ! इतना कहके वह गिरिग्राममें भ्रमण करती हुई अपने साथ विचरनेद्दारी सरस्वतीजी आश्चर्य्यके साथ आगे 
कही हुई बस्तुओंको दिखाया ॥ १६ || 
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इयंमेपाटडासंड में डेतापुष्पवाटिका ॥ इथंमेपुष्पितोद्यानमंडपाशोकवाटिका ॥ १७ ॥ इयंपुष्करिणी 
तीरदुमाग्रंथित तर्णेका ॥ इयंसाकर्णिकानाञ्नीतर्णिकासुक्तपर्णिका ॥ १८॥ इयंसामेल घाकीर्णावराकी 
जलद्दारिका ॥ अद्याष्टमंदिनंबाप्पक्लित्राक्षीपारिरोदिति ॥ १९ ॥ इहदेविमया छुक्तमि दोषितमिहस्थितं॥ 
इदसुप्तमिद्ापीतमिदृद्त्तमिदाहतं ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे देवि ! यह मेरी पाटलके वृक्षोंकी असण्डित वाटिका हे, और यह 
शोक बाटिका है | १७॥ और यह 
आदि बंधे रहते हैं, ओर यह मेरी शमी बः मेरे बियोगसे पत्तोकोभी त्याग दिया है ॥ १८ ॥ 
यह मेरी दीन जळभरनेवाली दासी ढे जो शोकके कारण अति कृश और अपना कार्प करनेमें असमर्थ प्रतीत होरही 
है तथा आज आठवे दिनभी अश्रओंसे पूर्ण नेत्र रोदन कररही है ॥ १५ ॥ हे देवि ! इस स्थानमें भे भोजन करतीथी, 
यहां निवास करती, यहां स्थित रहती, यहां शयन करती, यहां जळ पीती, यहां पदार्थीकों देती, और यहांपर फल- 
पुष्प आदि लाके रखती थी | २० ॥ 
पपमेजयेषठ मल्य ुत्रोरोदितिमं दिरे ॥ एपामेजंगलेबेनुदेगध्रीचरतिशाहलं ॥ २१ ॥ शहेवसंतदाहा 
यरूक्षक्षारविधूसरं ॥ स्वदेहमिवपंचाक्षंपञ्येमं्रव्ंमम ॥ २२ ॥ दुंबीळताभिरुद्राभिःपुष्टाभिरिवबे 
द्वितं ॥ महानसस्थानमिदंममदेमिवापरम्‌ ॥ २३॥ एतेरोदनताम्राक्षाबंधवो भुविबंधनम, ॥ अंगदा 
पिंतरुद्राक्षाआहरंत्यनलेंधनम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--यह मेरा ज्येष्ठशम्मी नाम पुत्र मन्दिरमे रोदन करता है, और मेरी दुग्ध देनेवाही गौ जंगळमे हरित 
घास चररही हे ॥ २१ ॥ ओर गुदमें बसन्‍्तऋतुके आरंभमें होळीमे दाह करनेके अर्थ बनाहजा रूसी भस्मसे माळिन 
बर्ण, पांच गवाक्ष ( झरोखे ) सहित मेरी दूसरी समान यह मेरी बाइरकी बैठक देखिये ॥ २२॥ बडी २ तथा 
मोठीर तुमियोंकी छतासे घिराहुआ, मेरे शरीरके समान यह मेरा रसोईका स्थान है | २३ ॥ रोदन करनेसे रक्त- 
नेत्रवाले, प्रथिवीमें बन्धनके तुल्य, ये मेरे बन्ध छै, जो हाथोमे रुद्राक्षकी बिजायट पहने इये इन्धन लारहे हैं ॥ २४ | 
अनारतंशिलाकच्छेगुच्छाच्छोटनकारिभिः ॥ तरंगे : स्थगिता कारंस्ट्ृटतीरळता दे; ॥२५॥सीकराकी 
णेपर्थतशाहलस्थलसल्लतैः ॥ शिळाफल इकास्फालफेनिलोत्पळसीकरे: ॥ २६॥ तुषारीकतमध्यान्ह 
दिवाकरकरोत्कर: ॥ फुछषुप्पोत्करसारप्रणादोत्कतटटुमेः॥ २७॥ विटमेरिवशक्रांतफुलकिशुककां 
तिभिः ॥ व्याप्तयापुष्पराश्ीनांस सु्लासनकारिभिः ॥२८॥ उद्यमानफलापूरसुव्यग्रश्रामबालया ॥ महा 
कलकलावर््तमत्तयाग्रामकुल्यया- ॥ २९॥ वेष्टितस्तरलास्फालजलपोततलोपलः ॥ घनपत्रतरुच्छन्न 
च्छायासततशीतलः ॥ ३० ॥ अयप्रालक्ष्यते फुछ्ललतावलनसुंद्र: ॥ दलहुछुच्छकाच्छन्नगवाक्षोग्रद 
मंडप: ॥३१॥ अत्रमेसंस्थितो भत्तीजीवाकाशतयाकतिः ॥ चः मुद्रवर्यतमेखळाया भुव:पति: ॥३२॥ 
अर्थ--निरन्तर शिलाप्रधान जलप्रदेशमें पष्पोंके गुच्छोंकों तोडनेहारे, तटके लतादलोको स्पर्श करनेवाले॥२५॥ 
जलके कणोंसे निकटकी घास तथा लता: हाओपर गिरनेसे फेन सहित कमळकी सुगन्ध 
साहित, तथा मध्यान्ह समयमेंभी नेहारे तरंगोंसे, ओर विकसित पुष्पोके 
समूहमें आनेवाळे भ्रमरोंके शब्दसे झान्दायमान तट पसे अन्तःप्रविष्ट प- 
छाशकी शोभासे विद्र ( गृंगे ) के स fh ळे री हुई, तथा प्रवाहमें 
बहते हये आम्रआदिके लोभ तथा वहनेके लक जिसमें व्यग्रदे ऐसी, और भवरेहयुक्त जळके महा- 
कोळाहळसे मत्तके सदृश ग्रामनदीसेभी घिरा इआ क्त जळके गिरनेसे जिसकी नीचेकी शिळाये धुल्गई हैं 
ऐसा सघन पत्रसद्दित वृक्षोंकी छायासे निरन्तर शीतल, विकसित छताओं के वेष्टनसे अतिरमणीय और गिरते हुये फल 
पुष्पोंके गुच्छोंसे जिसके झरोखे ढक गयेंदें ऐसा यह मेरा ग्रहमण्डप देख पडताहे || २८ || २९ || ३० ॥३१॥ 
हे देवि! जीवाकाशरूपसे अक्रिय दोनेपरभी मेरा पति इसी स्थानमें चारों समुद्र पर्य्यन्त मेखलावाळी पृथिवीका 
स्वामी होके स्थित रहा | ३९॥ 
आस्मृतंपूर्वमेतनकिलासीदर्भिवांठितम्‌ ॥ शीघ्रेस्यामेवराजेतितीत्र छवेगरर्मिणा ॥ ३३॥ दिनैरष्टभिरे 
बासौतेनगज्यंसम्ड्िमत्‌ ॥ चिरकालप्रत्ययदंमाप्तवानपरमेश्वारे ॥ ३४ ॥ अत्रासौ भत्तृजीवोमेस्थितो 
व्योसषिणदैनृपः ॥ अदृश्यः खेयथावायुरासोदोवानिलेयथा ॥ ५ ॥ इहैवांगुष्टमाजांतेतव्योम्न्येवप्द 
स्थितम्‌॥ मदर्त्‌राज्यंखमवगतंयोजनकोटिभाकू ॥ ३६॥ 
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अर्थ--उस मेरे दट अभ्यासवाले ब्राह्मण पतिने जातेहुये राजाको देखकर मैंभी शीघ्र ऐसाही रोजा होऊं इस 
अपने अभिलषित पदार्थको स्मरण किया ॥३३॥ हे परमेश्वरि ! इसी कारणसे आठी दिनमें, अति ऐश्वर्य सहित अ- 
F तिकाळ स्थित रहेका विश्वास करानेवाळे राज्यको पाया ॥ ३9 ॥ इसी ग्रहाकाझमें मेरे पति नृपका जीव अहश्यरू- 
पसे ऐसे स्थितदे जैसे आकाझमें वायु अथवा वायुमें सुगन्ध ॥ ३५ ॥ परमार्थ वस्तु दृष्टि ते इसी आकाइमें भंगुष्ट मा- 
चरमे स्थितहै, और भ्रान्तिसे कारोडों योजनपरहे || 
आवांखमे वखस्थं च भर्वृराउयंममेश्वारि ॥ पूर्ण सह्व्रैः रैळानांमहामायेयमातता ॥ ३७ ॥ तदेविभर्तनग 
रंपुनगं हुंम्रमेप्सितम्‌॥ तदे दितत्रगच्छाचःकि दूरेव्यवसायिनाम्‌ ॥३८॥ श्रीवसिष्ठडवाच॥ इत्युत्वा 
प्रणतादेवींसाम्रविश्याछुमंडपं ॥ विहंगीवतयासाकंपुपवेसिनिभनभः ॥ ३९॥ भिन्नांजनचयप्रख्यंसौः 
म्वैकार्णवछुंदरं ॥ नारायणांगसरृरंभंगएष्ठ।मळच्छवि ॥ ४०॥ 
अर्थ--हम दोनों तथा मेरे पतिका राज्यभी चिदाका है तथापि हे परमेश्वरि ! यह सहस्त्र पर्वतोंसे इस 
भांति पूर्ण हे जैसे विस्ट्त संसार माहामायासे | ३७ ॥ हे देवि! मेरी इच्छा पतिके नगरमे जानेकी पुनः है इसलिये 
आओ चर, क्योंकि उद्योगियोंके लिये कौनसी वः जी हे रामजी ! अति नम्र होके 
देवीसे वह इतना कहके खंडके समान आकाशमण्डलमें भगवतीके साथ ऐसी उडी जैसे पक्षी ( पक्षिणी) ॥ ३९॥ 
मिश्रित अंजनके समृहके तुल्य शान्त समुद्रके राश रमणीय श्रीनारायणके अंगके समान श्यामवर्ण, मरके पीठके 
~ समान निर्मल झोभायुक्त, ( आकाशदेशमे वे दोनों उडी ) || ४० ॥ 
मेघमार्गमतिक्रम्यवातस्कंधावनितथा ॥ सौरमागमथाक्रम्यचंद्रमार्गमतीत्यच ॥ ४१ ॥ धुवमार्गोत्तरं 
| गत्वास्ताध्यानांमार्ममित्यच ॥ सिद्धानांसमतीत्योर्वीमुललंव्यस्वर्भमंडलं ॥ ४२ ॥ ब्रह्मलोकोत्तरंगत्वातु 
| षितानांचमंडलम्‌॥ गोलोकंरिवलोकंचपिव्रलोकमतीत्यच ॥ ४३ ॥ विदेहानांसदेददानांलोका नुत्तीर्य 
दूरगम्‌॥ दूराहृरमथोगत्वाकिचिद्बुद्वाबभूवसा ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--मेच मार्गको अतिक्रमण करके वायुलेकमें प्राप्त हुई उसकोभी उल्लंचनके सुर्य्यलोकमें पहुंची, उसको- 
| भी अतिक्रमण करके अनन्तर चन्दरमार्गको अतिक्रमण किया ॥ ४१ | हे रामजी ! इसीप्रकार ध्रुवलोक, साध्यलोक 
और सिडोके लोकको उल्लेवन करके स्वर्गलोकमें पहुंचकर उसेभी उल्लंवन किया ॥ 9२ | इसके अनन्तर ब्रह्मलो- 
कमें जाके वैकुण्ठ ( सन्तुष्ट जीवोंके ) छोकमें प्राप्त हुई, इसके अनन्तर गोलोक शिवळोक और पिढलोककोभी अति 
क्रमण करके ॥ ४३ ॥ देह रहित तथा देह सहित प्राणियोंके लोकको पार किया, वूरसेभी दूर देशमें जाके फिर 
उसने कुछ बिचार किया ॥ ४४ ॥ 
पश्च्वादालोकयामाससमतीतंनभस्थलम्‌ ॥ यावन्नकिंचिचंद्रार्कताराद्यालक्ष्यतेह्ाथः ॥ ४५ ॥ तम 
स्तिमितगंभीरमाशाकुहरपूरकम्‌॥ एकार्णवोदरप्रस््यंशिळो दरघनंस्थितम्‌॥ ४६॥ लीळोवाच ॥ तदे 
विभास्करदीनांक्राधस्तेजोगतेवद्‌ ॥ शिलाज्जठरनिष्पंदंसु्टिग्राहंतमःकुतः ॥ ४७॥ श्रीदेव्युवाच ॥ 
एतावतीमिमांब्योन्नःपदवीमागतासि भोः ॥ झर्कादीन्यपितेजांसियतोृञय॑तएवनो ॥ ४८॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर अतिक्रमण किये हुये आकाझमण्डलका वहांतक विचार किया जहां सूर्य्यं, चन्द्र और 
तारा आदिकी किंचिद्भी गति प्रतीत नही होती ॥ 2८ ॥ वह देश महागम्भीर अन्धकारसे ग्रस्त दशाँ दिशाओंके 
दिट्रॉका पूरक एक समृद्रके उदरके सदृश, तथा शिलाके उद्रके तुल्य था | 9६ || लीळा हे देवि! वह सूर्य्य 
आदिका तेज नीचे कदां चछागया, और यह शिळाके उद्रसे निकलनेवाळा अति सघन होनेके कारण मुष्टिप्ते ग्रहण 
करनेके योग्य यह अन्धकार कहांसे आगया ? | ४७ ॥ श्रीदेवी बोली-हे पुत्रि ! तुम आकाशकी उस बडी पदवीतकं 
पहुँचगई हो कि जहांसे सूर्य्यादिका तेजभी नहीं देख पडता ॥ ४८ ॥ 
यथामहांधकूपाधःखद्योतोनावलोक्यते ॥ एषठगेनत थेहातोनाधःसूरथोवलोक्यते ॥ ४९॥ ळीलोवाच ॥ 
अदोनुपदर्वी दूरमावामेतासुपागते ॥ सूर्योप्यधोणकणवन्नमनागपिलक्ष्यते ॥ ५० ॥ इतउत्तरमन्यास्या 
त्पदवीकानुकीदृशी ॥ कथंचमातरेतव्याकथ्यतामितिदेविमे ॥ ५१ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ इतउत्तरमग्ने 
| तेब्रह्मांडपुटकर्षरम्‌ ॥ यस्यचंददयोनामधू लिलेशाःस सुत्थिताः ॥ ५२॥ 
टॅ अर्थ--जिसप्रकार अन्धकारमय कूपके नीचेका खद्योत ( जुगनू वा पटवीजना ) ऊपरके मनुष्यको नहीं देख 
ठी-हे देवि! यह केसा आश्रर्य है कि हमलोग 
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1 २३६ ) थोगवासिष्ट भाषाटीकासादित- ३० समै! 


इतना दूर मार्ग आगई कि जहांसे सूर्य्यभी इतना नीचे रहगया कि परमाणुके सरश कुछभी नहीं देख पडता || ५० ॥ 
हे भगवति! इसके आगे कौनसा ओर केसा माहे ओर हे मातः! केसे वहां जो सकतेहें सो कहो ॥ ५१ ॥ श्रीदेवीजी 
बोली-हे पात्रे! इसके आगे ब्रह्माण्ड सम्पुटका खप्परदै जिससे कि सुर्य्यचन्द्र आदिभी धूलिके कणके समान निकलेहैं ५२ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ इति प्रक थयंत्यौतेप्रापे ब्रह्मं ड कर्परम्‌॥ भ्रमर्याविवशैलस्यकुड्य॑ निबिड मंड पम्‌॥ ५३॥ 
अह्लेशेनेवतेतस्मान्निर्गतेगगनादिव ॥ निश्चयस्थंहियद्धस्त॒तद्ज़गुरुनेतरत्‌ ॥ ५४ ॥ निरावरणविज्ञा 
नासाददशेततस्ततम्‌ ॥ जलाद्यावरणंपारेब्रह्मांड स्याति भासुरम्‌ ॥ ५५ ॥ ब्रह्मांडाहृशगुणतस्तोयंतत्र 
व्यवस्थितं ॥ आस्थितं वेष्टयित्वादुत्वमिवाक्षोट्ष्ठगा ॥ ५६॥ 
अर्थ--त्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार वे दोनों परस्पर बार्तालाप करतीहुई ब्रह्माण्ड संपुटके ख- 
प्परमें ऐसे प्राप्तहुई जैसे दो भ्रमरा किसी पर्वतके छिद्र शून्य गर्भमें ॥ ५३॥ विना क्वेशदी आकाइाके तुल्य उसमें नि- 
कली, क्योंकि जिस वस्तुमें सत्यका निश्चय होताहे वही वजके सदृश भारी तथा कठोर प्रतीत दोताहे, और उससे 
भिन्न मिथ्या बुद्धिसे बाधित रहतांहे ॥ ५४ ॥ इसके अनन्तर उस लीलाने जिसका विज्ञान आवरणसे रहित दोगयांहै 
्रह्माण्डके पार अति प्रकाशमान फेला हुआ जलादि आवरण देखा ॥ ५५ || ब्रह्माण्डसेभी दशगुण अधिक परिमाण 
जळ इसप्रकार वहां ब्रह्माण्ड खप्परको चारों ओरसे ऐसे घेरेडुये स्थतंहे जैसे अखरोटके बीजको उसका छिलका||६६ 
तस्म।हशगुणोहिस्तस्माहृशगुणोनिलः ॥ ततोद्‌झगुणंव्योमततःपरममंबरम्‌॥ ५७॥ तस्मिन्परमके 
व्योस्निमध्याद्यंतविकल्पनाः ॥ नकाश्चनससुद्यंतिवंध्यापुत्रकथाइव ॥ ५८ ॥ केवळंविततंशांततदना 
दिगत भ्रमं ॥ आद्यंत मध्यरदितंमब्वत्यात्मनितिष्ठति ॥ ५९॥ आकल्पसुत्तमबेनशिलापतेच्ञेत्तस्मिन्ब 
हात्पतगराडपिचोत्पतेञ्चेत्‌॥ तव्योजनंनळभतेविमलेबर॑तमोकल्पमेकजवगो प्यथमारुतोपि ॥, ६० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 
परमाकाशवर्णनं नाम एकोनत्रिशत्तमःसर्गः ॥ २९॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उस जलसेभी दशगुण अधिक अगन घेरे है, और उससेभी दगुण अधिक वायु और उस- 
सेभी दशगुण अधिक आकाशंहै और इसके अनन्तर शुद्ध चिदाकाइाहे क्‍योंकि अविद्याके नष्ट होनेसे अव्याकृत आ- 
काशही शेष रहतांहै ॥७ | हे रामजी ! उस परम इुद्ध चिदाकाइमें कोईभी आदि अन्त मध्यकी विकल्पना ( भेदका 
विचार ) इसप्रकार नहीं उठती जैसे वन्ध्याके पुत्रकी कथा || ५८ ॥ हे रामजी ! वह ब्यापक स्वरूप शान्त्‌, अनादि, 
अम रहित आदि अन्तमध्यशुन्य, केवळ अपनी आत्माहीमे स्थित रहतांहे || ५९ ॥ हे रामजी! उस विमल शुद्ध चि- 
दाकाझके ऊपर यदि महावेगसे कल्पतक शिला गिरे, वा नीचेसे पक्षिराज गरुडजी उडे, अथवा उनदोनोंको मध्यमें 
महावेगसे कल्पपर्थ्यन्त वायु चळे, तबभी उनदोनोको मेळतक नहीं होसकता ओर चारों ओरसे उसका अन्त लेना 
तो दूर रहा, अथोत्‌ वह सर्वथा अपरिछिन्नदे || ६० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने परमाकाइावर्णनं नाम एकोनात्रिरात्तमः सर्गः ॥ २९ ॥ 





त्रिंशः सर्गः ॥ ३०॥ 


पूवेदृष्ट ब्रह्माण्डोके सश, ओर उनसे विचित्रभी अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड उस चिदाकाइमें लीलाने देखा, इस 
विषयका वर्णन इस ३० वे सर्गमें किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीवक्षिष्ठउबाच ॥ एथिव्यपेजसांतत्रनभस्वन्नरभसोरपि ॥ यथोत्तरं दशशुणानतीत्यावरणानक्षणात्‌ 
॥ १॥ ददर्शपरमाकाइंतत्प्रमाणविवर्जितं ॥ तथाततंजगदि दंयथातत्रांडमात्रकं ॥ २॥ ताइृशावरणा 
न्सर्गानन्नह्मंडेषुददर्शसा ॥ कोटिशःस्फुरितानव्योन्नित्रसरेणूनिवातपे ॥ ३॥ मदाकादामहां भोधौम 
हाझन्यत्ववारिणि ॥ महाचिट्टवभावोत्थान्‌बुद्‌ बुदानब्ुदप्रभान्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! प्रथिवी, जळ, आग्नि, वायु और आकाशके यथाक्रम उत्तरोत्तर दशगुण 
अधिक आवरणको उनदोनोंने क्षणभरमें पार किया ॥ १ ॥ उसपूवोक्त प्रमाण रहित परमाकाशमें जैसे यह वणन किया 
हुआ जगत्‌ विस्तृत रूपसेहे इसीप्रकार अन्य सम्पूणे ब्रह्माण्ड मात्रको उसी चिदाकाडामें विस्तृत रूपसे लीलाने देखा 
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ङ सगः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२३७) 





॥ २ ॥ पूवोक्त आवरण सहित अपने अधिष्ठान चेतनसे भासित कोटियों सृष्टियोंको उन ब्रद्माण्डोमेसे लीलाने उस चि- 
दाकाशे ऐसे देखा जैसे धूपमें उडतेहये त्रसरेणु ॥३॥ उस महाकाशरूपी महासमुद्रमे अविद्यारूपी जलमें महाचिदको 
स्फुरणके चिदाभावसे निकलेहुये असंख्य ब॒दबुदके समान ब्रह्माण्डको देखा ॥ ९ ॥ 
कांश्विदापततोधस्तात्कांश्विच्चोपरिगच्छत: ॥ कांश्र्वित्तिर्यगगतीनन्यान्‌स्थितांस्तव्धान्स्वसं विदा॥५१ 
यत्रयत्रो दितांविद्येषायेषांयथायथा ॥ तत्रतत्रोदितंरूपंतेषांतेषांतथातथा ॥ ६ ॥ नेदैवतत्रनामो्ध्वना 
घोनचगमागमाः ॥ अन्यदेवपदंकिचित्तस्मादेहागम्रंदितत्‌ ॥ ७॥ उत्पचोत्पद्यतेततरस्वयंसं वित्स्ःभा 
चतः ॥ स्वसंकल्पैःशमंयातिब।लसंकरुपजालवत्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--उन उन ब्रह्माण्डोंके अभिमानी जीवोंके संविद्‌ ( ज्ञान ) के अनुसार उनमेंसे किन्हींको उपरसे गिरते 
हुये, किन्हीके ऊपर जाते हुये, किन्हीको तिरछे जाते हुये, ओर किन्हींको स्थितिशीळ देखा || « || जहां र पर 
जिन २ प्रणिऑकी जेसी २ संवित्‌ उदयको प्राप्त हुईथी, वहां २ पर उन २ प्राणियोंके लिये वेसाही वैसा रूप 
होगया ॥ ६ ॥ यह वार्ता अनुभव करनेवालोंकी दृष्टिस कहा, यथार्थमे तो इस चिदाकाइमें न ऊर्ध्यपत हे और न 
नीचापन है, और न इस चिदाकाझमें ब्रह्माण्डका गमन आगमन है वह पढ़ तों वाणी और मनसे अतीत, दिशा 
आदि सब द्वेतभावसे वर्जितदे इसलिये पूर्वोक्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा उनके शरीरको प्राप्ति सब अज्ञानियोकी 
दृष्टिसे कदी गई हे ॥ ७॥ वे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आदि उस चिदाकाइमें अपने स्वभावसे अपने २ संकल्पके अनुसार 
उत्पन्न हो २ कर पुनः उसीमें शान्तिको ऐसे प्राप्त होजाते हैं जेसे बालकॉके संकल्पजाल || ८ ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ किमधःस्यात्किसूर्ध्वस्यात्किंतियक्तत्र भासुरे ॥ इतित्र दिममन्रहान्निदै वयदिनस्थि 
तं ॥ ९॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ससर्वावरणाएतेमहत्यंतविवर्जिते ॥ ब्रह्मांडा भांतिदर्दशेव्यों प्रिके शो हकों 
यथा॥ १० ॥ अस्वातंत्र्यात्प्रधावंतिपदार्थाःसर्वरवयत ॥ ब्रह्माडेपार्थिवोभागस्तदधस्तूर््वमन्यथा 
॥ ११ ॥ पिपीलिकानांमहतांव्योश्निवर्तुललोष्ठके ॥ दशदिक्रमधःपादाःएष्टमू्ध्वसुदाहतं ॥ १२ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! यदि अधिष्ठान चेतनमेंढी ऊर्ध्व अधोभाव आदि नहीं है तो कल्पनासे 
निमित प्रकाशमान जगतमें ऊर्ध्व अधोभाग आदि व्यवहार कैसे होसकता है यह आप मुझे कृपा करके कहिये ॥ $ ॥ 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! उस अपरिमित चिद़ाकाझमें ये सम्पूर्ण आवरण सहित ब्रह्माण्ड अज्ञकी दाष्टि ऐसे 
भासते हैं जैसे आकाशमें नीलता ॥ १० ॥ जिसप्रकार कद्म्बके केसरॉका आधारभूत जो कर्णिका हे उसीकी अपेक्षा 
से ऊंचानीचापन माना जाताहै इसी प्रकार जहां यह प्रथिवी है वह भाग नीचा समझा जाता है, और ये सब पदार्थ 
अस्वतन्त्रतासे इधर उधर भागरहें उनमें परस्पर आकर्षणशक्ति रहनेके कारण गिरते नहीं, और ऊपर फेकाहुआ ढेला- 
भी जो एथिवीहीपर गिरतांहे उसका कारणभी आकपेणाक्ति है क्योंकि परथिवी खींचती दे ॥ ११ ॥ जैसे एक 
मिद्दीके गोलेमें चारोओर चेटियां छपटी रहती हैं वहांपर जिधर उनका पेरंहे वही नीचेकी दिशाहै और जिधर 
उनकी पीठहै वही ऊपर, यदी दा ब्रह्माण्डकी है, अर्थात्‌ जिस ब्रह्माण्डकें प्राणियोका जिधर पेर वही नीचा और 
जहां उनका शिर है वही ऊपर ॥ १२ || 
इरक्षवल्मीकजालेनकेषांचिड्रदिभतलं ॥ सखुरानरदैत्येनवेशितंव्योमनिर्मलं ॥ १३॥ सं भूतं सष भूतेन 
सग्रामपुरपर्वतं ॥ इदंकल्पन भूतेनपक्राक्षोटमिवत्वचा॥ १४॥ यथाविंध्यवना भो गे प्रस्फुरं तिकरेण वः ॥ 
तथातस्मिन्परा भोगे्रहमांडत्रसरेणवः ॥ १५ ॥ तस्मिन्सर्वततःसर्वतत्सर्वसर्वतश्र्वयत ॥ तञ्चसर्वम 
योनित्यंतथातदणुकंप्रति ॥ १६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! किसीको यह भासतांहे कि यह भुतल वृक्ष वल्मीक जालसे विरांहे, और किसीके हृदयमें 
यह भासताहे कि आकाश, मनुष्य तथा भिन्न देवता, दैत्य, और किंपुरुषादिसे चिराहे ॥ १३॥ कितने ब्रह्माण्ड 
स्मः कल्पनामय चार प्रकारके प्राणियोंके सहित और नगर, ग्राम, तथा पवैत आदि सहित ऐसे उत्पन्न हये हें, जैसे 
अखरोटके फलके साथ उसका छिलका ॥ १४ ॥ जिसप्रकार विन्ध्याचलकी भूमिमे अनेक गज विचरते हैं ऐसेही उस 
अधिष्ठानरूप आत्मामें ब्रह्माण्डत्रसरेणु श्रमण कर रहे हें || १५ ॥ डसमेंही सब कुछहे और उसीसे सब कुछहै, और 
वह सबको व्यापकरूपसे घेरे है और सर्वमय वही दै इसलिये वह किसीके प्रति अणुस्वरूप नहीं होसकता ॥ १६ ॥ 
शुद्धबोधमयेतस्मिन्परमालोकवारिधी ॥ अजसमेत्यगच्छंतित्रह्मांडाख्यास्तरंगका: ॥ १७ ॥ अतः श 
न्या;स्थिताःकेचित्संकल्पक्षयरात्रय; ॥ तरंगाइवतोयेत्थोप्रोह्यंतेशून्यतार्णवे ॥ १८ ॥ केषांचिदंतःक 
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ल्पांत!प्रश्‍त्तोघर्धररवः ॥ नशुतोन्यैर्नवज्ञातः स्व भावेनरसाकुलेः ॥ १९॥ अन्येषांप्रथमारं भेशुद भूषु 
विज भते ॥ सर्गः संसि क्तबीजानांकोरोंकुरकलायथा ॥ २० ॥ 
अथ-- शुद्ध बोधमय परम प्रकाशरूप उस परमात्मारूपी समुद्रम अनेक ब्रह्माण्डरूपी तरंग सदा उद्य अस्त डू 
हुआ करतेहें ॥ १७॥ उनमेंसे कितने ब्रह्माण्ड अव्याकृतरूपसे चिदाकाइामें स्थितहैं, और पूर्वकल्पके सम्पूर्ण संक- 
ल्पॉकी बीजभूत लिंग उपाधिके क्षय पर्य्यन्त वे रहते हैं तथा उनकी सत्ता उसमें ऐसी है जेसी सुपुत्ति अज्ञानरूपसे पदा- 
थौंकी सत्ता, और अव्याकृत चिदाकाशरूपी समुद्रमें उनकी तर्कनाभी भांतीकी ऐसे हैं, जेसे जल्समुद्रभ तरंग 
॥ १८ ॥ किन्हीं २ ब्रह्माण्डोंके अन्तरमें कल्पान्त घर्घर शब्द होरहाहै जो कि स्वाभाविक अज्ञानसे वृसरोनि 
न सुना न जाना ॥ १९ ॥ और ब्रह्माण्डोंके प्रथम कल्पयृग आदिके आरंभमें, पूर्व उत्पन्न प्राणियोंसे वूषित न होनेके 
कारण शुद्ध भुवनोंमें सृष्टि ऐसे प्रवृत्त होरही है जैसे सिंचे हुये बीजोंके कोशमें शुद्धअंकुरकी कळा ॥ २० || 
मढाप्रलय संपत्तौ सूर्या चि बिंद्युतो द्रयः ॥ पर्रत्तागळिठुंकेचित्तापेहिमकणाइव ॥२१॥ आकल्पंनिपतंत्येव 
केचिदप्रापतभूमयः ॥ यावहिञीर्यजायंतेतथासंविन्मयाःकिल ॥ २२॥ स्तः्धाइ बस्थिताःकेचित्केशों 
डूकमिवांबरे ॥ वायोःस्पंदाइवा भांतितथाप्रोदितसंविदः ॥ २३ ॥ आचारद्वेदशास्राणामाद्यएवान्य 
थोदिते ॥ आरंभोपितथान्येषामनित्यः संस्थितःक्रमः ॥ २४॥ 
अर्थ--किन्हीं २ब्रह्माण्डके महाप्रलयका समय,प्रा्त होगयाहे उसमें सब भुवनोंके नाशके अनन्तर सूर्य्य, विद्यत्‌ 
तथा पर्वत आदि स्वयं ऐसे गलनेको प्रारम्भ हुये हैं जेसे घर्म (घाम ) में हिमके कण ॥२१॥ कितने ब्रह्माण्ड करप पर्यन्त बं 
आधार देश न प्राप्त होनेसे सदा गिरतेही रहते रहते हैं, जबतक कि सर्वथा नष्ट होके वे पुनः न उत्पन्न हो, क्योंकि 
उनकी संविवमयही हैं, इससे पूर्वमें जो पतनका असंभव कहाहे उस शंकाका अवसर नहीं है ॥ २२ ॥ कोई २ ब्र- 
झाणड आकाशमें स्तम्भके तुल्य निश्चलरूपसे स्थितहैं, और कोई २ स्पन्दमय वासनासे उत्पन्न होनेके कारण वाय॒की 
गतिके समान प्रकाशित होरहे हें || २३ ॥ पूर्वकल्पके वेदशास्त्र संबन्धी कर्मज्ञानके अनुष्ठानरूप आचारसे ब्रह्मपदद्रीको 
प्राप्त ब्रह्मके प्रथमकल्पमेंही अन्य ब्रह्माकी अपेक्षा विलक्षणता वर्णन कियाहे तो उसके आजकी सृष्टियोंकी विछक्षणता 
पूर्ववत्‌ रहो तथापि दूसरे ब्रह्माकी सृष्टिकी अपेक्षा तो इसका क्रम अनियतही स्थितेहे ॥ २९ || 
केचिद्रह्मादिपुरुपाःकेचिद्विप्ण्वादिखर्गपाः ॥ केचिच्चान्यप्रजानाथाःकेचित्रिनाथजंतवः: ॥ २५ ॥ के 
चिहिचित्रसर्गेशा:केंचित्तिर्यमयांतराः ॥ केचिदेकार्णवापूर्णाइतरेजनिवर्जित।ः ॥ २६॥ केचिच्छि 
लांगनिष्पिडाःकेवित्कमिमयांतरा: ॥ केचिदेवमयाएवकेचिन्नरमयांतराः ॥ २७॥ केचिन्नित्यांधका 
काराढ्यास्तथाशीलितजंतव: ॥ केचित्नित्यप्रकाशाक्यास्तथाशीलितजेतवः ॥ २८॥ 
अर्थ-कोई २ ब्रह्माण्डके प्राणी अपना स्वामी ब्रह्माजीको मानते हैं, और कोई २ विष्णुको मानते हैं और 
कोई शिव, भैरव दुगो तथा बिनायक आदिको मानते हैं, और कितने ऐसेमी हें जो किसीकोभी अपना स्वामी नहीं 
मानते ॥ २५॥ किन्हीं २ सृष्टियोके स्वामी विचित्रेहे, अर्थात्‌ स्रष्टाओंकी विचित्रतासे सृष्टियॉकी विचित्रताकी कल्पना 
योग्यही हे, कोई २ ब्रह्माण्ड तिय्यंगू ( पशुपक्षी आदि ) जन्तुः , कोई समुद्र ते पूर्ण ढे, और कोड जन्मसेही 
रहितहें ॥ २६ ॥ कोई पाषाणकी झिलाके सदृश सघन अंगवाले प्राणियोंके सहितहें कोई कृमि ( कीडे कोडे ) मयहें, 
कोई २ देवताऑसे पुण हें कोई मनुष्योंसे ॥ २७॥ कोई २ अन्धकारसे पूर्ण हैं, क्योंकि उनमें उल्लूकके सदृश अन्ध- 
कारमेंद्दी व्यवहार करनेवाले प्राणी निवास करते हैं, और कोई २ प्रकाशमय हें क्योंकि उनमें वैसेही व्यवहार 
करनेवाले जीव रहते हैं || २८ || 
केचिन्मशकसंपूर्णाउडंबरफलश्रिय:॥ नित्यंद्यून्यांतरा:केचिच्छून्यस्पंदात्मजंतव:॥ २९॥ सर्गेणताह १ 
शेनान्येपूर्णायेंतद्धियामिह ॥ कल्पनामपिनायांतिव्योमपूणोचलोयथा ॥ ३० ॥ ताहगंबस्मेतेपांस दा 
काशंततंस्थितम्‌ ॥ आजीवितंप्रगच्छ्ठिविष्ण्वाद्ैर्यन्नमीयते ॥ ३१ ॥ प्रत्येक स्यांडगोलस्यस्थितःक 
टकरत्नवत्‌ ॥ भूताहृशिकरों भाव:पार्थिव:स्वस्वभावतः ॥ ३२॥ यःसर्वविभवो5स्म/कंधियांनविष 
यंततः ॥ तज्गत्कथनेशक्तिर्नममास्तिमहामते ॥ ३३॥ भीमांधकारगहनेसुमदत्यरण्येतृत्यंत्यदर्शि 
तपरस्परमेवमत्ताः ॥ यक्षायथाप्रविततेपरमां बरेतरेवंस्फुरंतिछ्रुबहनिमहाजगंति ॥ ३४ ॥ 
इत्य्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे लीळोपार्याने 
विचित्न्रह्मांडकोटिवर्णनं नाम त्रिशत्तमःसर्गः ॥ ३०॥ 
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अर्थ--कोई २ उदुम्बर ( गूलर ) के फलके सददश मशक समान प्राणियोंसे पूर्ण हैं, ओर कोई शून्यगतिवाळे 
जीव सहित अून्य पू्णहीहें || २९ || अनेक ब्रह्माण्ड पूवोक्त सृष्टियोंसे पूर्ण रहतेंभी योगियोंकी बुद्धिमें विकल्पज्ञान विः 
पयताको ऐसे नहीं प्राप्त होते जैसे आकाझसे पुणे पेत ॥ ३० || जैसा आकाश पूर्ण पर्वत हे ऐसेही अशून्य स्वभाव 
आकाश है, और चिदाकाश तो इतना विस्तृत है कि विष्णु आदि अपने जीवन काळभर दोडते रहें तोभी यह इतना 
बडा है कि इसका पारेमाण नहीं करसकते ॥ ३१ ॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डके चारोंओर भूतोंको आकर्षण करनेकी शक्तिरूप 
पार्थिव भांग इसप्रकार स्थित है जैसे कलाईके चारों ओर कटक ( कडा ) ॥ ३२ ॥ हे महामते रामजी ! हमलोगोंकी 
जगत्‌ वर्णन करनेका विभव जो कुछ था वह सब विभव आपको दिखला चुके अब इसके आगे जगत्‌ वर्णन 
५ करनेम हमारी शक्ति नहीं है ॥ ३३ ॥ हे रामजी! जैसे महा भयंकर गहन अन्धकारयुक्त जंगलमें अनन्त यक्षभूत 
आदिके गण उन्मत्त होके एक वुसरेके स्वरूपको न देखतेहये नृत्य करतेहें ऐसेही उस महा चिदाकाशके भीतर अनन्त 
ब्रह्माण्ड एक दुसरेके रूपको न देखतेहुये अमण कर रहे हैं, अथीत्‌ परमेश्वरकी मायामें इतने अनन्त ब्रह्माण्ड 

रचनेकी शक्तिह कि उनका वर्णन कोइभी नहीं करसकता ॥ ३३ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
लीळोपाख्याने विचित्रत्रह्माणडकोटिवणनं नाम त्रिशत्तमः सर्ग; ॥ ३५ ॥ 
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एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३९॥ 


अन्तःपुरका देखना, तथा अन्य ब्रह्माण्डका दर्शन, और शुर बीर आदिके छक्षणेसि सजीवभी सेनाका दर्शन 
इस ३१ वे सर्गमें वर्णन किया गया है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ एवमाकलयंत्यौते निर्गत्यजगतो निजात्‌ ॥ अंतः परंदृशत॒टित्येवविनिर्गते ॥१॥ 
स्थितपुष्पभर पूर्णमहाराजम दाशवं ॥ झावपाश्चोपविष्टांतश्च्ित्तलील।शरीरकम्‌ ॥ २॥ घनरात्रितया 
ल्पाल्पमहानिद्राजनाकुलम ॥ धूपचंदनकर्पूरकुंकुमामोदमंथरम्‌ ॥ ३॥ तमालोक्यापरंभर्चःसं सारं 
गंतुमाइृता ॥ पपातलीलासंकल्पदेेनाच्रैवतन्नभः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार वे दोनों देखतीइुई अपने जगतसे निकलके शीघ्र अन्तःपुरकों 
देखा ॥ १ ॥ वह ( अन्तःपुर ) पुष्पोके भारसे पूर्ण महाराजाके एृतक शरीरसे यु मृतक शरीरके निकट स्थित 
अन्तःसमाधिमें निम्न छीलाके चित्तशरीर सहित॥ २ ॥ झोकके कारण दीधरात्रि होनेसे महानिद्राग्रस्त मनुष्णोंसे 
पूर्ण, और धूप, चन्दन कपर, तथा कुंकुमके महा सुगन्धे व्याप्त था ॥ ३ ॥ उस पतिके दूसरे संसारको देखकर लीळा 
जानेको अति आदर युक्त हुई, ओर इसी पूर्वोक्त मण्डपाकाशमे संकल्पके शरीरसे गिरी ॥ ४ ॥ 
विवेश भर्तुः संकल्पसंसारंकिंचिदाततम्‌॥ ससारावरणंभिच्वाभिच्तान्रहमांडकर्परम॥५॥प्रापसा तया 
देव्यापुनरावरणान्वितम्‌॥ त्रह्मांडमंड पंस्फारंतंप्रविञयतथाजवात्‌॥ ६॥ ददर भर्तुः संकल्पजगर्ज 
बालपल्वलम्‌॥ सिंदीवशैलकुहरंतमोजलदपंकिलम्‌ ॥७॥ देव्यौविविशठस्तत्तेव्योमव्यो म।त्मिकेजग 
त्‌ ॥ ब्रहमांडेतर्यथा पक्स बिल्वंपिपीलिके ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर पतिके संकल्पमय संसार, जो कुछ विस्तारयुक्त था उसमें प्रवेश किया, ओर अनन्तर संसारकें 
१ झावरणको तोड करके तथा ब्रह्माण्ड खप्परको विदारकरके ॥ 4 ॥ ओर उस देवीके साथ आवरणयुक्त, अति विस्तृत 
दूसरे ब्रह्माण्डमण्डप पहुंची, ओर बेगसे उसमें प्रवेश करके ॥ ६॥ पंकके समान स्थित पतिके संकल्पमय जगत्‌को 
ण से अन्धकार मेघके कारणसे पंकमय पवतके छिद्रको सिंही ॥ ७॥ वें दोनों आकाशमय देवियां ब्रह्माण्डके 
भीतर ऐसे प्रवेश किया जैसे कोमळ और पके बिल्व ( बेळ ) के फलमें दो चेटियां ॥ < ॥ 
तत्रलोकांतराप्यद्रीनंतरिक्षमतीत्यते ॥ प्रापतर्भृतलंशैलमंडलांभोधिसंकुलम्‌ ॥ ९॥ मेरुणालंकतंजंबू 
& हीपनवदलोदरम्‌॥ गत्वाथ भारतेवर्षेळीलानाथस्यमंडळम्‌॥ १० ॥ एतस्मिन्नंतरेतस्मिन्मंड लेसंडिता 
बनी ॥ चक्तेवस्कंदनंकश्च्वित्स!मंतोद्रिक्तभूमिपः ॥ ११ ॥ तेनसंश्नामसंरंभेभ्रेक्षाथससुपागतेः ॥ त्रेलो 
क्यभूतिस्तहयोमबमूवात्येतर्सकटम्‌ ॥ १२॥ 
























[> २४०) योगवासिष्ठ भापाटीकासहित- ३१ सर्गः 


अर्थ--वहांपर अनेक अन्य लोकोंको, पर्वतांको, तथा आकारको पार करके ऐसे भूतलमें पहुंची जो अनेक प- 
व॑तोंके मण्डल तथा समुद्रोंसे व्याप्त था ॥ ९ ॥ वहांसे मेरुपवतसे शोभायमान, नवदळ कमलके तुल्य नवसण्डोंसे युक्त 
जम्बूद्वीपमे प्राप्त होकर भारतव्मे लीलाके पतिका राज्यमण्डल देखा ॥ १० ॥ इसी बीचमें अपने सहायक राजाओंसे 
बद्धिकों प्राप्त किसी राजाने उस मण्डलके ऊपर आक्रमण किया ॥ ११ ॥ उस राजा ( सिंधुराज ) के साथ संग्राम 
आरंभ होनेपर त्रैलोक्यके प्राणी देखनेको आये जिनसे आकाशमण्डल पूर्णहोगया ॥ १२ ॥ 

अशकितागतेतत्तेदेव्यौददृरातुर्नेभः ॥ नभश्वरगणाक्रांतमंबुरैरिवमालितम्‌ ॥ १३॥ सिद्धचार गगंध 
बंगणविद्याध रान्वितम्‌ ॥ झरञ्रहणसंरब्धस्वर्गलोकाप्खरोहतम॥ १४ ॥ रक्तमांघोनन्‍्मुखोनृत्त भूतरक्षः 
पिशाचक्षम ॥ पुष्पश्ृ्टिभिरापूर्णहस्तविद्याघरांगनम्‌ ॥ १५॥ वेतालयक्षकूरमांडेदवंदाळोकन ता दरै: ॥ 
आयुधापातरक्षार्थग्द्दीताद्ितटैबतम्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--अन्तर्घानादि (छिप जाने ) की क्रियामें कुद्छ वे दोनों देवियां भय और शंकासे रहित होके वहां 








वह सिद्ध, चारण, गन्धवे तथा विद्याधरोंके गणोंसे युक्त तथा शुरवीरोंके वरण करनेमें त्वरायुक्त स्वर्गकी अप्सराओंसे 
आच्छादित ॥ १४ ॥ रक्त और मांसके अभिलापी भूत राक्षस तथा पिशाचके नृत्य सहित, तथा पृष्पोंकी वृष्टि कर- 
नेके अर्थ विद्याधरोंकी अंगनाओंका हस्त जिसमें पूर्ण होरदा है ऐसे ॥ १५ ॥ युद्धके देखनेमें अति आदरयुक्त शख्रोंके 
गिरनेके रक्षार्थ पवेतोंका तट ग्रहण किये हुये वेताल यक्ष, तथा कूष्माण्ड आदिसे पूर्ण ॥ १६ ॥ 

सल्ञमार्गनमो भागविद्रवद्धतमंडलूम ॥ आहो पुरुपिक क्षुत्परक्ष कामोदनोद्गटम्‌ ॥ १७॥ आसन्नभी 

मसंग्रामरकिदंतीपरस्परम्‌॥ लीळाहासविलासोत्कसुंद रीधृत चामरम्‌ ॥ १८॥ धर्म पकष्यप्रयु क्ता 

झुनिस्वस्त्ययनस्तवम्‌ ॥ संपन्नानेकळोकेशवनितावशवरस्तवम्‌ ॥ १३॥ स्वगीईशूरान पनव्यग्रेंद्र भट 

भासु८ ॥ झूराथीळं कतो त्तुंगलोकपालख्यवारणं ॥ २०॥ 

अर्थ-अस्त्रांका मार्गभूत जो समीपका आकाशदेश वहांपर भूतोका मण्डल जिसमें इधर उधर दौड रहदा, 

तथा मैं बडा पुरुषार्थी शुरवीर, में बडा पुरुपार्थी शुरवीर, इस अभिमानको त्वरा युक्त देखनेवालॉसे जहां वीरोंको 
आनन्द आरहाहे | १७ ॥ यह बडा भयंकर युद्ध आके प्राप्त हुआ ऐसा परस्पर जहांपर मनुष्यलोग वार्तालाप कर रहे 
हें, तथा लीला और हॉसविलासमें सुन्दरीगण जिसमें हस्तमं चमर धारण किये हुये अ्रमणकर रही हैं || १८ ॥ धर्मकी 
आधिकताके कारण अन्य मनुष्योंके दर्शनके लियेभी दुर्लभ, तथा योगबळसे सबसे श्रेष्ठ मुनियों करके जदांप! स्वस्त्य- 
यन मंगल पाठ »और देवताओंकी स्तुति होरहीरही है, ओर अनेक गन्धै आदि लोकपालोंकों जो उत्तम वनितायें हैं 
उनकी समयके योग्य स्तुति जहांपर होरही दे अर्थात्‌ अप्सरालोग अपने पु भ्रियोको त्यागकर दूसरे नये म्रियोके निकट 
न जॉय इसलिये वहांपर उनकी स्तुति करते हें ॥ १९ ॥ स्वर्गके योग्य जो शूरवीर उनके लानेमें तत्पर इन्द्रके वूतोंसे 
प्रकाशमान, और शूरवीरोंको छेजानेको उच्च ऐरावत आदि हस्ती जहांपर उपस्थित हें | २० ॥ 

आगच्छच्छूरसन्मानोन्छुखगंधर्वचारणं ॥ शरोन्छुखामरख्चैणकटक्षेक्षितसद्भटं ॥२१॥ वीरदोर्दडका 

फेषछंपटीगणाकरं ॥ शुङ्केनशूरयशसाचंटीकृतदिवाकरं ॥ २२॥ श्रीशमउवाच ॥ भगङञक्कूरश 

नकीहशःप्रोच्यते भटः ॥ स्वगोलंकरणंकःस्यात्कोवाडिभाहवोभवेत्‌ ॥ २३॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ शा 

खोक्ता चार युक्तस्यप्रभोरथेंनयोरणे ॥ मृतोवाथजयीवास्यात्सञरः शरलोक भाक्‌ ॥ २४॥ 
[ते इये शरवीरोंके सत्कारके लिये जहांपर सिद्व, चारण ओर गन्धव आदि तत्परहें, श्रोंकी ओर 
अभिमख देवताओंकी अंगनाओंका समूह प्रेमयुक्त कटाक्षासे जहां बीरभटोंकों देख रहा ॥ २१ ॥ शुरवीरोंकी भुजा- 
आसे ळपटनेके अर्थ जहांपर स्त्रियोका मन अभिळापी होरहाहै, ओर स्वच्छ श्वेतवर्ण वीरोंके यशसे सुर्य्यभी जहां चन्द्र 
माके समान होगयांहै ऐसा आकाश था ( जिसको उन दोनोंने देखा )॥ २२ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवच्‌! केसा भट 
शर शब्दसे कहा जातांदै ओर स्वर्गका भूषण कौन होसकता दै, और बालयुद्ध किसको कहतेहें? | २३ ॥ श्रीवसि- 
जी बोटे-हे रामजी ! शास्त्रोक्त आचारमें तत्पर स्वामीके लिये जो रणमें लडतांहै चाहे वह मरजाय वा विजयी हो, 
उसीको शूर कहते हैं, और वही शूरॉके लोकोंका भागी होतांहै || २० || 

न्यथाप्राणिङत्तांगोरणेयोसतिम'प्रुयात्‌ ॥ डिंभाइवहतः परोक्तः सनरोनरकास्पदं ॥ २५ ॥ अयथाशा 
झसं चारडत्तेरथेनयुष्यते ॥ योनरस्तस्यसंभ्नामेसृतस्यनिरयोक्षयः ॥ २६॥ यथासंभवशास्त्रार्थलोका 
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३२ सः उत्तत्तिप्रकरणेम्‌। (२४१) 


चारनुइत्तिमान्‌॥ युध्यतेताइराश्चैवभक्तःञरःसउच्यते ॥ २७॥ गोरथैत्राह्मणस्यारथित्रस्यार्थेच 
सन्मते ॥ शरणागतयत्नेनसमृतःस्वगेभूषणं ॥ २८॥ 
अर्थ--इसके विरुद्ध जो ग्राणियोंके शरीरको काटे वा रणमें मरजाय वह बालयुद्धमें उत कहाजातांहे ओर वह 
मनुष्य नरकका भागी होताहे।।२५।। ओर जिस पुरुषका आचार शास््रके विरुद्धहै उसके अथे जो संग्राममे युद्ध करताहै 
बह मरनेपर नरकमें अवश्य जाताहै ॥ २६ ॥ जो पुरुष यथासम्भव शास्त्र तथा लोकके आचारमें तत्पर है, ओर शा- 
खके अनुसारदी युद्ध करताहै वही स्तामिभक्त तथा शूर कहाताहे ॥ २७॥ गोके अथे, ब्राह्मणके अर्थ, मित्रके अथे, 
सजनोके अथे तथा शरणागतके लिये जो युद्धकरके मरताहे वह नर स्वर्गका आभूषण होताहै ॥ २८ ॥ 
परिपाल्यस्वदेशिकपालनेयः स्थितःसदा ॥ राजासृतास्तदर्थयेतेवीरावीरलोकिनः ॥ २९॥ प्रजोपद्रव 
निष्ठस्यराज्ञोऽराज्ञोथवाप्रभोः ॥ अर्थेनयेमता युद्वेतेवैनिरयगामिनः ॥ ३० ॥ येदिराज्ञामराज्ञांवाप्यय 
थाशाखकारिणां ॥ रणेम्रियंतेछिन्नागास्तेवै निरयगामिनः ॥ ३१॥ धर्म्ययथातथायुद्धंयदिस्यात्तरहिे 
स्थितिः ॥ नाइायेय॒रलंमत्ताःपरलोक भयोज्झिताः ॥ ३२॥ 
अर्थ--अवश्य पालन करनेके योग्य जो अपना देशहै उसके पालन करनेम जो सदा तत्पर राजांहे उसके लिये 
जो बीर मरतेंहे वेही बीरलोकगामी होतेह ॥ २९ ॥ जो प्रजाके उपद्रवमें सदा लगाहे ऐसा स्वामी चाहे राजा हो वा 
अन्यहो उसके लिये जो लडके मरतेहें वे अवश्य नरकगामी होतेहे ॥३०॥ जो शास्त्रके अनुसार नहीं चलते ऐसे स्वामी 
चाहे राजाहों वा ओर कोई हों उनके अभ जिनके शरीर रणमें कारे वे नरकगामी होतेंहें|| ३१॥धमेपूवैक जो युद्ध किया 
जाताहै तभी स्वगीलोकमे स्थिति होतीहे, यदि ऐसा न होतो परलोकके भयसे रहित दृष्ट मनुष्य दूसरोंका नाश करवे।२२ 
यत्रयत्रहतः झर: स्वर्गइत्यवशोक्तयः ॥ धर्मेयोद्धा भवेच्छ्रहत्येवंशाख्ञनिश्चयः ॥ ३६॥ सदाचारवता 
मर्थखइगधारांसदंतिये ॥ तेञूगइतिकथ्यंतेरेषाडि भाइवाहताः ॥ ३४ ॥ तेषामर्थेरणेब्योननितिष्ठत्य 
त्कंडिताशयाः ॥ झूरीभूतमद्दासत्वदयितोक्तिसुरांगनाः ॥ ३५ ॥ विद्याघरीमधुरमंथर्गीतिगर्भमं दा 
रमाल्यवळनाकुळकामिनीकं ॥ विश्रांतकांतसुरसिद्धविम्रानपंक्तिव्योमोत्सवोच्चरितशोभमिवोष्ठलास॥१६ 
इत्यापि चासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने युद्धप्नेक्षिकास्थितांबरवर्णनं नाम एकत्रिरात्तमः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
अधै--जहां २ शूरवीर युद्धमें मारा जाताहै वह अवश्य स्वर्गमें जातोहे यद जो बार २ कडा जाताहै उसका अ- 
भिप्राय यह है कि योद्धा धर्मपूर्वक लडनेवाला हो यदी शासनका निश्चय दे ॥ ३३॥ जो सदाचारमें निष्ठ स्वामियोंके 
अर्थ तळवारकी धारको सहन करें वेदी शूरबीर कडलातेहें शेष ( बाकी) बाल्युद्ध वा कपटयुदधमं तक कहलाते 
॥ ३४ ॥ जो ऐसे धार्मिक वीर युद्धमें लडतेढें उन्दी झूरभूत महान जोवोंको अपना प्रिय कहती हुई देवांगना स्वर्गमे वही 
अभिलाषाके साथ उनके अथ सदा स्थित रहतीदे ॥ ३५ ॥ विद्याधरियोंके मनोहर गीतसे पूर्ण, शूरवीरोंके गलेमें पहि- 
नानेके अर्थ अथवा अपने केशपाशोंमें गुंथनेके अर्थ मन्दार पुण्पोकी मालाओंको लिये ललनागणोंसे व्याप्त, रमणीय 
सुरसिद्धोंकी श्रेणी जहांपर विश्रामकर रीदे, और उत्सवके अर्थ ऊर्घ्वदेशमें जिसकी शोभा प्राप्त हुई है ऐसा वह 
झाकाडा ( जिसमें युद्ध होरदाहे ) शोभित हुआ ॥ ३६॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारांमायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिम्रकरणे भाषा ऽनुवादे 
सुद्धभेक्षिकस्थिताम्बरवर्णनं नाम एकत्रिशः सर्ग; ॥ ३१॥ 


.>>>>>>>>>>>>> 








हात्रिंः सर्गः ॥ २२ ॥ 
सँकल्पके विमान परस्थित युद्धकी इच्छा सहित तैय्यार दूसरे सैन्यकां सरस्वती और लीलाका देखना इस 
३२ वे समे वर्णन किया गयांदै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउचाच ॥ अथवीरवरोत्कंठतृत्यद्सरसिस्थिता ॥ लीलावलोकयामासव्योन्निविद्यान्विता 
वनौ ॥१॥ स्वराष्ट्रमंडळेभर्वृपालितेबळमालिते ॥ कस्मिश्विद्दिततारण्येहितीयाकाश भीषणे ॥ २॥ सेना 
ह्रितयमाक्षव्धंसौम्याव्धिदितयोपमम_॥ मद्दारेभघनंमत्तंस्थितेराजहयान्वितम ॥ ३॥ युद्धरनंपुस 
न्नदढमिदमभ्निमिवाडुतम्‌ ॥ पूवेप्रहारसंपातप्रेक्षाकषुन्याक्षिलक्षितं ॥ ४ ॥ 
३१ 


1 


(२४२) थोगवासिष्ठ भाषाटीकासहिते- ३२ सर्गः 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनन्तर सरस्वती सहित जहांपर शूरवीरोंके बरनेके अथे अप्स 
रागण नृत्य कर रहे हें ऐसे आकाशे स्थित लीलाने प्रथिवीपर ॥ १ ॥ चतुरंगिणी सेनासे षिरा हुये अपने पतिसे पालित 
अपने राज्यमण्डलमें सिंह, वृश्चिक, राक्षस पिशाचे आदिका आधार होनेसे द्वितीय आकाशके समान भयंकर किसी 
विस्तार्‍युक्त बनमें संचलित समुद्रके समान दुसरे सैन्यको देखा ॥ २ ॥ वह सैन्य ( जिसको दोनने देखा ) महान्‌ 
काय्यौके आरम्भसे अति सघन, दोनों राजाओंसे युक्त मत्तके समान स्थित ॥ ३ ॥ युद्ध करनेको सर्वथा सन्नद्ध, ( ते- 
य्यार ) अम्निके समान अकूत देदीप्यमान, पूर्वकाळका अस्रे प्रहार देखनेके अर्थ चेचळनेत्रोसे लक्षित ॥ 9 ॥ 
उद्यतामलनिस्रिधारासारबहजनं ॥ कचत्परस्वघप्रासभिदिषाळ्िमुद्ररं ॥ ५ ॥ गरुत्मत्पक्षविक्ष 
ब्धवनसंपातकंपितं ॥ उद्यद्दिनकरालोकचं चत्कनककंकटम्‌॥ ६ ॥ परस्परमुखाळोककोपप्रोद्ामिता 
युधम्‌॥ अन्योन्य द्व दृ्टित्वाचचत्रंभित्ताविवार्पितम्‌॥ ७॥ लेखम यीदयादीर्वबद्वयास्थापितास्थिति॥ 
अनिवार्यमदासैन्यझांकाराश्ुतसंकथम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--तीक्ष्ण खडूकी धारारूप जळधाराको धारण करनेवाले मनुष्यों करके सहित परशु तोप, बर्छी तथा 
गदा सुद्रर आदिकी शोभासे युक्त ॥ ५ ॥ गरुडजीके पक्षसे संचलित बनके सम्पातके समान कम्पित, उद्यकाळके 
सूर्यकी किरणके समान कवचोंके म्रकाशसे शोमित ॥ ६॥ एक दूसरेका मुख देखके कोपसे अस्त्र शस्त्रोको उद्यत 
( तैय्यार ) करनेवाले मनुष्यों करके सहित परस्पर ( एक दूसरेसे लडनेवालेकी ओर ) दृष्टि बांधनेसे भित्तिमें लि- 
खित चित्रके समान अर्पित ॥ ७॥ सर्पादिके निवारणार्थ मर्य्यादाूप दीर्घ रेखासे अपनी स्थितिको सीमाके भीतर 
स्थापित रखनेवाळे, निवारण करनेमें असमर्थ महा सेनाके झांकार शब्दसे जहांपर एक दृसरेकी वार्ताको नहीं श्र- 
वण कर सकते ऐसे ॥ ८ ॥ 
पूप्रहारस्मयतश्र्वरिंसंशांतइंडुभि ॥ निबद्योधसंस्थाननिखिलानीकमंथरं ॥ ९ ॥ घनुर्हितयमात्रा 
त्मशून्यमध्येकसेतुना ॥ विभक्तंकल्पवातेनमत्तमेकार्णवंयथा ॥ १० ॥ कायेसंकटसंरंभचितापरवशे 
श्वर ॥ विरटद्गेककंठत्वरभ॑गुरातुरह्ददं ॥ ११ ॥ प्राणसर्यस्वसंत्यागसोद्योगासंख्यसैनिक्कं ॥ कणी 
कष्टशरैवौघत्यागोन्सुखघनुधघरं ॥ १२॥ 
अर्थ--राजासे अज्ञात होके पूर्व प्रहार न हो इस कारणसे अधिक काळतक दुंदुभि बाजा जहांपर शान्त कर 
दिया गया ऐसे ओर श्रेणीबद्ध योद्धाही जिसके अंगहे ऐसी सेना सेवकरूप ॥ ९ ॥ दो धनुष प्रमाण मनुष्योंसे शून्य 
मध्यभागरूप सेतु ( पुछ ) से ऐसे विभाग किया हुआ जैसे कल्पके वायुसे संचलित समुद्र ॥ १० ॥ संकटके वेगसे 
दोनों राजा शरीरमें चिन्तासे वशीभूत जहांपर होरहे हें, भयके मारे रटते हुये मण्डलॉके कण्ठके चर्मके समान भीरु 
पुरुषोंके हृदयरूपी गुहा जहांपर कंप रही हे ॥ ११ ॥ प्राण तथा सर्वस्व त्यागनेके अर्थ जहांपर असंख्य योद्धागण उ- 
योग सहित उपस्थितहें और धनुर्धारी लोग बाणोंको छोडनेके अर्थ कर्णातक धनुषोंको जहांपर खीच रहे हैं ॥ १२ ॥ 
अहारपातसंमेक्षानिष्पंद।सं ख्यसैनिकं ॥ अन्योन्योत्कंठकाठिन्य भरश्रकुटिसंकरं ॥ १३॥ परस्परसुसं 
घट्टकटुटंकारकंकटं ॥ बीरयोधसुखादरध भीरुप्रप्सितकोटरं ॥ १४ ॥ म्रिथः संस्थानकालोकमात्रासंदि 
ग्धजीवितं ॥ समस्तांगरुहासक्तमांशुडद्धे भमानवं ॥१५॥ पूर्वप्रद्वारसंम्रेक्षाव्यश्नप्राणतयातया ॥ संशा 
तकल्लोलरवंनिद्रामुदपुरोपमं ॥ १६॥ 
अर्थ--और प्रहारोंका पात देखनेके अर्थ असंख्य सैनिक चेष्टारहित होगये हैं, तथा युद्धकी अभिळाषासे पर- 
स्पर क्रोध करके क्ञकटि ( भोंह ) के चढानेसे देखनेमें भयंकर ॥ १ ३ ॥ ओर परस्परके अभिघात ( सम्मर्दन ) से क- 
वर्चो सेकडे टंकार शब्द जहांपर होरहेहैं तथा वीरयोद्धाओंकी कोधयुक्त मुखरूपी अग्निसे जलके समान भीरुलोग ज- 
हांपर पर्वतोंकी कन्द्राओंमेंजानेके अभिलाषी होगये ॥ १४ ॥ और जहांपर परस्पर युद्धके दर्शन पर्य्यन्त सबका जी- 
वन संशयम्स्त होगयाहे भळीभांति रोमांच होनेके कारण ऊध्य और तिरछी दिञाको हस्ती तथा मनुष्य वृद्धिको जहाँ- 
पर प्राप्त होगये हें ॥ १५ ॥ प्रथम कोन प्रहार करता है इसको देखनेके अर्थ चित्तव्यग्र होनेके कारण सम्पूर्ण कोलाहल 
जहां ऐसे शान्त होगया हे जैसे निद्रामें प्राप्त कोई नगर ॥ १६ || 
संशांतशं खसं घातदर्यनिरहाद्‌ दुंडभि ॥ भूतळाकाशसंलीनसर्वपांसुपयोघरम्‌ ॥ १७ ॥ पळायनपैरे! 
पश्वात्त्यक्तमंगुलमंडलम ॥ विसारिमकरव्यृहमत्स्यसंख्यान्विभासुरम्‌॥ १८ ॥ पताकामंजरीपुंज 
बिजिताकाइातारकं ॥ हास्तिकोत्तंभितकरकाननीकृतखांतरं ॥ १९॥तरत्तरल भापूरसपक्षखकलायुधं ॥ 
प्रमद्धमितिशब्दैश्वश्वासोत्येध्मी तखांतरं ॥ २० ॥ 








= सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (२७३) 


अर्थ--तथा सम्पूर्ण शंखोंके समूह तुरूही तथा नगारे आदिके शब्द जहांपर सवैथा शान्त होगये हैं और जहां- 
पर धूरि पृथिवीपर और मेघ आकाइमें लीन होगये हैं || १७॥ ओर जहांपर; भीरुजन लडनेवाले सेनाके आभूषण- 
रूप शूरवीरोंके मण्डलोंको त्यागकर भागनेमें तत्पर होगये हैं, अतएव चारोंओरे फेळेहुये मकर और मत्स्यांका युद्ध 
जहां होरदा है ऐसे संक्षोभित समुद्रके समान प्रकाशमान ॥ १८ ॥ पताकारूपी लताओंने जदांपर आकाशके ताराग- 
णाकीभी शोभाको जीत लिया है तथा हाथिवानोंके ऊपर किये हांथोसे जंगलके समान मानों दूसरा आकाश देश बन- 
गयाहे ॥ १९ ॥ चलतेहुये प्रकाशके पुंजसे जहांपर अस्त्रशस्त्र मानों पक्ष सहितके समान प्रतीत होते हैं, तथा नगाडोके 
धमाधम इन्दोंसे और शंख आदिके शब्दोंसे जहांपर आकाझका मध्यभाग पूर्ण होगयाहे || २० ॥ 
चक्तव्यूहकशकांतदुर्टत्तसुरभासुर ॥ गरुडव्यूहसं रंभविद्रवन्नागसंचयं ॥ २१ ॥ इयेनव्यूहृविभिन्ना 
श्रकन्निवेशोत्तमध्वनि ॥ अन्योन्यास्फोटनिःशेषप्रपतद्भरिद्ंदकं ॥ २२ ॥ विविधव्यूहृविन्यासवांत 
वीरवरारवं ॥ करप्रतोळनोछ्लासमत्तमुद्ररमंडलं ॥ २३ ॥ कष्णायुधांशुजलद्यामीरुतदिवाकरं ॥ 
अनिलाधूतपल्यूलसूत्कताभशरध्वनि ॥ २४॥ 
अर्थ--कहीं परचक्रव्यूह ( युद्धके लिये सेनाकी रचना विशेष ) बनानेमें तत्पर पुरुषोंसे दैत्योकें ऊपर आक्रमण 
करने देवताओंके सदृश प्रकाशमान और कहीं गरुड व्यूहकी रचनासे इधर उधर नागोंका समूह दौडरहा हे ॥ २१ ॥ 
कहीं श्वेतव्यूहसे विभाग किये हये दूसरे सैन्यके रचनामें जहांपर उत्तम ध्वनि होरही हे कहीँ परस्पर झुजाओंके संघः 
पसे अनेक समृहके समूह गिररहे हैं || २२॥ कहीं अनेकप्रकारकी व्यू रचनासे अगाडी निकले हुये वीरोंका उत्तम 
शब्द होरदांहै, और कही हाथमे घुमानेके कारणसे मत्तके समान मुदगरोंके समूह भ्रम रहे हैं ॥ २३ ॥ तथा क्ृष्णवर्ण 
अन्नशसत्ोके किरणोंसे उठे हुयेके समान मेचोंसे सू्य्यभगवान्‌ श्यामकर्ण कर दिये गये हें कही सेनाके वेगसे उत्पन्न वा 
युसे वँपा हुये पल्यूळ ( नरकूट ) आदि ठणोसे सू २ शब्द होरहादै ॥ २९ ॥ 
अनेककल्पकल्पाग्रसवृंदमिवसंस्थितं ॥ ्रलयानिल संक्षञ्धमेकाणवमिवोत्थितं ॥ २५ ॥ सद्यदिछ 
न्नंमहामेरोःपक्षद्यमिवस्फुरत ॥ क्षु्धमारुतनिर्बूतमिवकजलपर्वतं ॥ २६॥ पातालकुदरात्क्षव्धमंघ 
कारमिवोत्थितं ॥ लोकालोकमि बोन्मत्तनृत्यलोलल सत्तटं ॥ महानरक संधातंभिर्वावनिमिवोत्थितं॥७ 
आलोलकुंतसुललासिपरस्वधांशुइयामायमानदिवसातपवारिपूरेः ॥ एकार्णवंभवनकोरशमिव!(चिरेण 
कर्ते ससुद्यतमगाधमनंतपूंरेः ॥ २८॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीळोपाख्याने आहवारंभणं नाम दवात्रिशःसर्गः ॥ ३२॥ 
अर्थ--प्रल्य करनेमे समर्थ ऐसे पुष्कर आवर्त आदि अनेक मेधोंके समृहके सरश जिसके अग्रभागमें स्थितै 
और प्रलयकालके वायुसे संक्षोभित समुद्रके समान उत्थित || २५ ॥ उसी कालमें कटे हुये महामेरुके दो पक्षके स- 
मान देदीप्यमान, तथा संचालित वायुसे कंपा हुये अंजन पर्वतके सदृश ॥ २६॥ और पाळातके गर्तसे संक्षोभित अः 
न्थकारके समान निकला हुआ, तथा उन्मत्त नृत्यसे चंचळ और झोभायमानहें तट जिसके ऐसे लोकालोक पर्वतके स- 
मान, और पृथिवीको भेदन करके महानरकके समूइके समान आविभुंत ॥ २७ ॥ तथा चेचछ बर्च्छी, मुशल, तलवार, 
और परशुके किरणोसे श्यामके सर करनेवाले मेघोंसे अनेक भुवनको मानों अनन्त प्रवाहोंसे अगाध समुद्रके स 
मान करनेको उद्यत ऐसे दो सैन्य ( सेना ) को देखा ॥ २८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे छीलोपाख्याने 
भाषाऽनुवादे आइवारंभवर्णन नामद्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 





त्रयखिंशःसर्गः ॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर संकल्पके विमानमें बैठकर सरस्वती और लीलाने जो प्रवृत्त इये युद्धको देखोहे उसका वणेन इस 
३३ वें सर्गमें किया गयाहे ॥ 
॥ श्रोरामउवाच ॥ भगवनय॒द्धमेतन्मे सम|सेनमनाग्वद्‌॥ श्रुतिराल्हायतेश्रोतुर्यस्मादेताभिरुक्तिमिः 
॥१॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ अथतत्रैवतेदेव्यौसं ग्रामंतमवेक्षिठुं ॥ विमानेकल्पितेकांतेरू द्वेररुहतः स्थिरे 
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॥ २॥ एतस्मिब्रेंतरेतत्रलीलेश:प्रतिपक्षतः ॥ तमुत्सोइमशक्तःसनसुखव्यतिकरेरणे ॥ ३॥ प्रलय़ाणे 
वकलोलइवोत्पत्त्योद्वयेभटे ॥ जहौसानाविबशिलांभटस्योरसिसुद्ररम्‌॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! इस युद्धको मुझे कुछ संक्षेपसे वर्णन कीजिये क्योंकि आपके इस कथनसे 
कर्णकों सुख होताहे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनन्तर वे दोनों उस संग्रामको देखनेके लिये कः 
ल्पित स्थिर विमानपर चढके बैठी ॥ २ ॥ इसके अनन्तर जब दोनों सेनाओंका मुख मिळगया तो शत्रकी सेनासे स 
मुद्रके तरंगके सदृ एक बीर निकलके इधर जो निर्भय बीरथा उसके ऊपर प्रहार करनेको उद्यत हुआ, इसी अवसर 
मे लीलाका स्वामी उसको न सहता हुआ उसकी छातीमें एक मुद्गर ऐसा मारा जैसे पर्वतके शिखरकी शिला ॥३॥४॥ 
अथप्रदृत्तःप्रसभंप्रलयार्णवरंहसा ॥ सेनयो:शास्त्रसंपातःकिरन्ननलविद्युतः ॥ ५॥ तरत्तरलधाराप्ररे 
खांकितनभस्तल: ॥ ध्वनत्कणकणाशब्दमध्यलक्षितटांकतिः ॥ ६ ॥ घीरहंक!रमिश्रोष्मघर्धरारवघ 
स्मर! ॥ प्रत्तशरधाराग्रभास्करािर्वितानकः ॥ ७ ॥ नदत्कंकटटंकारप्रोडीनकणपावकः ॥ परस्परा 
हतिच्छन्नदेतिखंडखगांबरः ॥ ८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इसराजाके अस्त्रचलानेके अनन्तरही अति त्वरासे अम्नि और विद्यव॒की वृष्टिके समान प्र- 
छयकालके समुद्रके वेगके सदृश शस्त्र अस्त्रकी वर्षा होनेलगी ॥ ५ ॥ चलते हुये चंचळ शस्त्रोकी धाराओंके अग्रभाग 
की रेखासे जिसमें आकाश मण्डल चिन्हित होगयांहे, तथा जिसके मध्यमें कणकणा शब्द और टंकार शब्द लक्षित 
होतेथे ऐसा ॥ ६॥ तथा धीरवीरोंके मिश्रित हुंकार शब्द जो वर्षाकालके मेचके शब्दकोभी जो तिरस्कार कररहाथा 
ओर शरधाराओंमें प्रतिबिम्बित सूर्य्यकी किरण जिसमें चांदनीका कार्यं देरदीं हैं ॥ ७॥ शर और सङ्ग आदिके प्रहा- 
रॉके बजते कवचों ( वक्तरों ) से अम्निके कण जिसमें निकल रहेंद्ें तथा परस्परके प्रहारसे सङ्ग आदिके खण्ड ( टुकडे) 
रूपी पक्षी जहांपर आकाझमें उड रहेदैं || ८ ॥ 
बीरदोर्दुमसंचारवहदननभस्थलः ॥ कोदंड्चककेकारदरवंदैमानिकांगनः ॥ ९॥ महाददलहलारावभूं 
गीरूतघनध्वनिः ॥ निर्विकल्पसमाधिस्थइवैकघनतावशात्‌ ॥ १०.॥ नाराचासारधाराग्रटूनशूरशिर 
स्करः ॥ परस्परांससंघट्टरणत्ककटसंकट: ॥ ११ ॥ हंकारहतहेत्युग्रसंघट्रकट॒टांकतः ॥ तरद्धारातरं 
गाश्रदंठराशेषदिडस्सुखः ॥ १२॥ 
अर्थ--तथा वीरोंकी भूजाओंके संचारसे आकाशमण्डलमें जहांपर बनकेबन उड रहेहें; और जहांपर धनुषके 
टंकार शब्दसे विमानोंमें स्थित देवांगना लोग इधर उधर भ्रमण कररदीदें ॥ ९ ॥ और जहांपर महाकोछाहल शब्दोंसे 
मेघोंके शब्द भूंगोके शब्दके समान होके उन्हीं शब्दोंमें मिळजानेके कारण ऐसे नही सुन पडते जैसे निर्विकल्प समा- 
थिम स्थित पुरुष ईश्वरके साथ एकता होनेसे बाहरके शब्दोंका नहीं सुनता || १० ॥ तथा बाणोंकी वृष्टिकी धारामें 
शूरबीरोंके मस्तक तथा हस्त जहांपर कटे हुये पडे हैं, और जहांपर परस्परके,अंगोके'संमर्दैनके कवचेकि शब्दका सं" 
कट होरहांदे ॥ ११ ॥ दे रामजी ! जहांपर हुंकार शब्दोंके साथ अखशखोंके प्रहारसे कर्णके दुःखदायी, टंकार शब्द 
निकल रहेंहैं, और जहांपर खड्डोकी धाराके तरंगरूपी मेचोंसे दिशाओंके मुख उन्नत दशाको प्राप्त होगयेहैँ || १२ ॥ 
हेतिसंघड़विक्षों भमुष्टिग्राह्ममणज्ञणः ॥ चिस्मास्फोटकास्फोटछुठचटचटारवः ॥ १३॥ प्रवहतखङ्ग 
सीत्कारज्वलत्कणस णध्वनिः ॥ सरच्छरभराध्वांतशरत्खरखरारवः ॥ १४ ॥ घगद्धगितिविच्छिन्न 
कंठोत्थप्राणलोदित: ॥ छिन्नबाह॒शिर:खड़खंडनिर्विवरांबर: ॥ १५ ॥ कंकटोत्थस्फुरदह्विसरास्टरष्टशि 
रोरुः ॥ रणत्पतदसित्रातमत्तपीनझणज्ञणः ॥ १६॥ 
अर्थ--खड़के प्रहारसे शत्चकी सेनामे जो विक्षो भ उत्पन्न हुआ उससे शिर ग्रहण करनेके फैला हुये हस्तसे झ- 
णझणा शब्दही जहांपर मुष्टि ग्राहके ( मढीसे पकडनेके माफक ) हो रहांदै ॥ १३ ॥ और शीघ्रतासे म्यानसे तलवार 
निकालनेमें सीत्कार शब्दके साथ सनसनाहट शब्द जहांपर दो रहाहे, ओर जहांपर चलते हुये बाणोंके समूहाँके मार्ग 
अन्तमं गर्थात्‌ लक्ष्य देशमें शरदाराहटके साथ खरखरशब्द होरहाहै ॥ १४ || तथा कटे हुये कण्ठसे धक्‌ धक्‌ शब्दके 
साथ प्राण और रुधिर जदांपर निकल रहे हैं, तथा कटे हुये इस्त और मस्तकसें तथा खङ्ग आदिके टुकडेसे जहांपर 
आकाश पूर्ण होगया दै ॥ १५ || कवचोंसे निकले हुये अभिकी जटा सद देदीप्यमान ज्वालाओने जहांपर केशतक 
ग्रहण करलियाहै, तया झनझनाइट शब्दके साथ चलती दुई तलवारोंके समूहसे शूरबीरोंके शरीर युद्धके उत्साहसे 
स्थुलताको जहांपर प्राप्त होगये हें | १६ ॥ 
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कुंतकुंठितमातंगतरंगोकुंगलोडितः ॥ दंतिदंतविनिष्पेषतारचीत्कारकर्कशः ॥ १७ ॥ महासुलळलसंपा 
तपिष्टकष्टोदुरस्वरः ॥ तरच्छूरशिर:पत्मप्रकाराच्छादितांबरः ॥ १८ ॥ व्योमन्यस्तभुजाहीद:पूर्णधूलि 
मयांबुदः ॥ छिन्नहदेतिनरारधकेशाकेशिप्रतिक्रियः ॥ १९ ॥ नखानखिनिकत्तक्षिकणेनासो ष्ठ केधरः ॥ 
छिन्नायुधमहामछदेलोछ।लनळब्धभू; ॥ २०॥ 
अर्थ--और जहां कुन्त ( बर्च्छी आदि ) शख्नोंसे वेधित हाथियोंके शरीरसे रुधिरकी बडी तरंगे बहरही हैं, 
ओर हांथियोंके दांतोंसे पिसे हुये प्राणिके ऊंचे चीत्कार ( चिल्लाइट ) झन्दसे जो स्थान भयंकर होरहांहे ॥ १७॥ 
तथा जिसमें महा मुराळोंके प्रहारसे अनेक मनुष्य पिसके चूर होगये, और कितनोंके कष्टे स्वर ( शब्द ) निकलता 
है, और जदांपर उडते हुये वारोंके शिररूपी कमलोंके समूहसे आकाश पूर्ण होगयादे || १८ || तथा बीरोंकी भुजारूपी 
सर्प आकाइामें उड रहे हें और धूलीमय मेघ जहां शोभित हें तथा जिन बीरोंके अस्त्र शस्त्र ट्टगये हैं वे परस्पर एक 
दूसरेके केशोंकें पकड २ के युद्धमें प्रवृत्त होरहे हैं || १९ ॥ तथा परस्पर ( एक दुसरेका ) नखोसे आख निकालते हैं 
और कान, नाक, ओष्ठ तथा कन्वेकोभी काट रहे हैं, तथा जिन शूरबीरोंका अन्न शस्त्र ( हंथियार ) टूटगयांहे वे लोग 
बाहुग्रद्ध करके महा मछोंकाभी तिरस्कारके जहाँपर जयभूमि प्राप्त कियादै || २० || 
पतत्समदमातंगकंपितोर्वीलटद्रयः ॥ रणद्रथरयोत्पन्नक्षरदरक्तक्तारित्पथः ॥ २१॥ रजोरचितनीहारःक 
चत्प्रबहदायुधः ॥ एकीळतघनक्षो भलेन्यसागरगर्जितः ॥ २२॥ मत्तद्यासविलासेनमृत्युनापरिचर्बि 
तः ॥ गर्वितादरीदरनागेंद्रखर्वितांभोदगर्जितः ॥ २३ ॥ वृक्षश्च ्रतटीच्छन्नच क्रशत्तयृषिसुद्गरः ॥ शरो 
णौतंतुनीरंध्रघष्टियोधादिमेखलः ॥ २४॥ 
अर्थ--और मदोन्मत्त हांथियोसे कंपाये हुये पृथिवीपर गिरके लोटनेवालोंका प्रवाह जहांपर चलरहा है, तथा 
जहांपर शब्द करते हुये रथोंके वेगसे रुधिरकी नदियोंके मार्ग बन गये हें || २१ ॥ और जहांपर धूलियोंका नीहार 
( कुहिरा ) बनगया है, ओर जहांपर जाज्वल्यमान अखशास्त्र ( हंथियार ) चलरहे हें तथा सम्पूर्ण संक्षुब्ध शब्द मिल- 
कर ऐसा शब्द जहांपर होरदा दे मानों समुद्रकी गर्जना ॥ २२ ॥ और मत्तोके समान हांसबिळास करनेवाले मृत्युने 
जहां अनेक मेनुंष्योंके प्राण भक्षण करिये हें ओर जहांपर श्रेष्ठ हांथियोंने अपनी उचाई तथा गर्जनासे मेघोंकी उचाई 
तथा गर्जेनाको तिरस्कार करदिया है || २३ || तथा प्राणियोंके बधार्थ फेके हुये झर चक्र शक्ति ऋष्टि ओर मुदूगर 
आदि वृक्ष, गर्त और पर्वतोंसे अडजातेहें ओर जहाँ शररूपी मकरियोंने डिद्ररहित पर्वतोंकी मेखला बनालियाहै॥२४॥ 
मेघविश्रांतविच्छिन्रपताकापटचामरः ॥ यंत्रपापाणचकघदूरविदुतसे चरः ॥ २५ ॥ मरणव्यग्रकत्तां 
गयोधाक्रं दातिघर्घरः ॥ कुठाराघातसंघातविदलन्मस्तकत्रजः ॥ २६॥ दूरोडीनकचत्खड्खंडतारकि 
तांबरः ॥ शक्तिनिर्मुक्तशक्तयी घविभिन्नेभाहतावनिः ॥ २७ ॥ सैन्यव्याकुलवेतालललनोन्सुक्तपुद्रर: ॥ 
गगनोत्त॑भितोक्तुगशरतोमरतोरणः ॥ २८॥ 
अथे--तथा मेघोंमें विश्राम करनेवाले विद्यत्‌ ( बिजुली ) आदिने जहांपर पताका आदिके वस्त्र और चमर 
आदिको छित्नाभिन्न करादिया है, तथा यंत्रसे फेके हये पाषाण और चक्रोंके समृहदेने आकाशगामी पक्षी आदिको दूर 
भगादिया है || २५ ॥ तथा अंग जिनके करगये हैं ऐसे मरणमें व्यग्र योद्धाओंकी विळापसे घर्घर शब्द जहां होरा हे, 
ओर कुठारोंके प्रहारॉसे जहांपर मस्तकोंके समूद गिररहे दें || २६॥ ओर दूर उडे हुये खड्ग ( तलवारों ) के टु- 
कडॉसे आकाश जहांपर तारागणोंसे अंकितके समान होगया हे तथा बळपूवैक शक्ति आदि शास्त्रोंके छोडनेसे छिन्न 
भिन्न हस्तियोंसे जहांपर पृथिवी आच्छादित होगई हे ॥ २७ ॥ सेन्यसे व्याकुल बेताळकी छलना जहांपर मुद्गरको छो- 
डरहीं हैं, तथा जहां आकाश देशमें शुरवीरोंकें ऊंचे स्थित तोमरही तोरणकी माळाके समान शोभित होरही हें ॥२८॥ 
मुशुंडी भग्नखड्गौ घखंडालीव्योमकुंतलः ॥ कुंतवेण्ुवनन्यस्ततापांबरकचच्छविः २९॥ खङ्टिष्टिसंु 
एराजपूजितसैनिकः ॥ झूलोत्तंभितसच्छूरग्रहणोद्यमिताप्सराः ॥ ३०॥ गदादुषारविगळत्स्फुरितां 
गददिङ्षुखः ॥ प्रास प्रस भसँपिष्टकऽचेष्टतयोत्कटः ॥ ३१॥ चक्रक्रकच संचारच्छिन्नाश्वनरवारणः॥ 
परशुत्रात संपातपतत्समदवारणः ॥ ३२॥ 
थ—उटेइये बन्इक ओर तळवारोंके खण्ड 



















कडे ) जहांपर आकाझके केशरूप होरहेहें ओर कुन्त ( बर्छी) 
की छबि होरहीहे ॥ २९॥ खडू आदिकी वृष्टिसे सन्तुष्ट 





राजाओं ( स्तामियों ) ने जहांपर लडनेवाले योद्वाओंका दान मान आदिद्वारा संस्कार कियाहे, तथा त्रिशुळोंसे छिदे- 
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(२४६) योगवासिष्ठ. भाषाटीकासहित ३३ सर्गः 


हुये उत्तम शरबीरोंकों ग्रहण करनेके अथे अप्सरा लोक जहाँपर उद्यम कररदीहैं ॥ ३० ॥ ओर गदारूपी तुपारोंसे जहां 
शूरबीरॉके शिर गछ के गिररदेदै ओर कुन्तके प्रहारसों जो घायल मनुष्योंकी कष्टदायक चेष्टा दोरहीहें उससे अति 
भयंकर ॥ ३१ ॥ और चक्र आदिके प्रहारसे दांथि, घोडे और मनुष्य जहां छिन्नभिन्न होरहेदे, तथा परशु ( फरसों) 
ओके समूहके प्रहारसे मदोन्मत्त हांथीभी जहां गिररहेहें ॥ ३२ ॥ 
लकुटो लोड नेडीनप्रोइामरचटद्धटः ॥ यंत्रपाषाणसंपातपिष्टकेदुरथटुमः ॥ ३३॥ करवाळवि्नाग्रच्छ 
ब्रपंकजपांइरः ॥ क्ेपणक्षो भ संक्षोणसैन्यक्षो भोप्यलक्षणः ॥३४॥ कबंध बंध सन्नेत्रपात संपि ्टपाश्वगः॥। 
सांकुशांकितसंख्यस्थवीरवारितवारणः ॥ ३५॥ परशुत्रात संपातपतत्समदवारणः ॥ पाशापारिविशे 
पज्ञवीरातिपरिदेवनः ॥ ३६॥ 
अर्थ--और बडी २ लाठियोंकी चोटसे ढाळ आदिसे अपनेको बचातिहुये बडे २ बीर भटभी जहांपर उछछ २ 
कर भाग रहेहैं और यंत्र (कल) से फेके हुये पाषाणोंके गिरनेसे जहांपर पताका, रथ ओर वृक्षआदिभी पिसगयेहैं॥३३॥ 
तथा तलवारोंसे कट गयेहें अग्रभाग जिनके ऐसे छत्र और झिरके कमलोंसे पाण्डुवणे और शूरवीर लोग जहांपर सेनाके 
भयको किंचित॒भी ध्यान न करके अखशख्र आदि फेक रहेंहें ॥ ३४ ॥ रथॉपरसे जीतेहुये मनुष्योंको उछळके पकड- 
नेवाळे बीरॉके बीचमेंही मस्तक कटनेसे कबन्ध ( झिररहित शरीर ) वाळे मनुष्योंके बाधनेसे रथके स्वामियाँके गिर 
जानेसे रथोंके मार्ग छोडके चलनेसे समीपके मनुष्य जहांपर पिळगयेहैं और अंकुदा सहित पीलवानेके अंकुशसे घाय- 
भी शूरबीरोंने प्रहारोंसे हाथियॉकोभी जहांपर हटाद्याहे || ३५॥ और परशुओके समूहसि जहांपर अनेक मदग- 
लित हाथी गिरे पडेंहें और झूतविद्याके विशेष जाननेवाले बीरोंका जहांपर प्राणोंका द्यूत ( जुआ ) अधिक है ॥ ३६ ॥ 
क्षारिकाकुक्षिनिभंदगलत्पग्रपतजनः ॥ त्रिशूरवलनोन्मत्तशरसंकरनर्त्ततः॥ ५७॥ ध।वदानुष्क सं पूर्ण 
कुलकूजितकाकलिः ॥ भिदिपालसटाटोपहुंकारारभटीनटः ॥ ३८ ॥ वज्ज ुष्टिविनिष्पिष्टपिष्टसद्गट लें 
कटः ॥ इयेनवव्दयोमपदवींप्रोत्पतत्पद्प द्विशः ॥ ३९॥ अंकुशाकष्टशरेशरथेभददयकेतन; ॥ हळाहृलि 
हताछूनहेलाकुलकुलाचलः ॥ ४०॥ 
अर्थ--तथा छूरियोंसे पेटके फाडनेसे वीरोंके हृदय कमळ जहांपर कटके गिररहे हैं, तथा अनेक शूरवीर जहां 
त्रिशूल चलाते हुये उन्मत्तके सदश नृत्य कररहे हैं || २७॥ तथा दौडते हुये धनुषधारी मनुष्योंकी जहांपर मधुर ध्वनि 
रोरहो है औ भिन्दिपाल नामक अन्नधारी वीरोंके केशोंको फटकारसे तथा अहंकार सहित नाद ( गर्जना ) से जहांपर 
भटलोग मानों नृसिंह वेषधारी नटके समान होरहे हें ॥ ३८ ॥ ओर बीरोंकी वजके समान मुष्टि ( मूकों ) योके प्र- 
हारसे पिसे हुये उत्तम बीरांसे पूर्ण तथा श्येन ( बाज ) नामक पक्षीके समान आकाझमें उडके बीरोंका पट्टिशनामक 
अन्न ( हथियार ) जहांपर कार्य्यं कररदांहै || ३८ ॥ बडे २ झूरबीरोंके स्वामी, रथ, हांथी, घोडे ओर पताकायें ज- 
हांपर अंकुशोंसे खींचळी गई हें, तथा परस्पर हलेंके प्रहारसे कटे हुये बीरॉका तिरस्कार करके शात्रुओंमे पर्वतके 
समान निश्चळ बीर जहां बिराजमान हैं || ४० ॥ 
सुतालोत्तालकुहालनिखातवन भूतल: ॥ घनुर्हिगुणमात्रास्तछनलोकशिलावनिः ॥ ४१ ॥ क्रकचो भय 
पाश्वे भच्छिन्नमत्तमतंगजः ॥ संग्रामोएलक्षण्णलोकतंडलमोसली ॥ ४२ ॥ अस्राभाशंखलाजालब 
द्वसेनाविहंगमः ॥ लोलासि वीरनिख्रिशनीतवादिणहांगणः ॥ ४३॥ गणशोनीयमानाउयश्चापदाराव 
निर्भरः ॥ नखांगुष्ठखनत्पुंखप्रेखारणरणारवैः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--तालके समान ऊंचे पुउपोंने जहांपर उत्तम कुदालोंसे बनकी प्रथिवी खोद डाळी है, तथा दो धनुषकी 
दूरीपर जहां श्रबीरोंने मनुष्योंकी तथा पाषाणकी शिलाओंको फेकदियांहे || ४१ ॥ तथा क्रकचके समान दोनों 
ओरके प्राणी जहां मत्त मतंगजके मर्दनसे छित्नमिन्न होरहे हैं, तथा उस संग्रामभूमिरूपी उलूखल ( ओखली ) 
में मनुष्यरूपी धान ( तण्डुल आदि ) मुसलमय युद्धसे कुचले जाते हैं | 9२ ॥ और हे रामजी! जहांपर अस्त्रॉंकी 
प्रभारूप जालमें अनेक योद्धारूप पक्षी बदं, और चंचळ तलवार धारण करनेवाले बीरोंके विलक्षण खडसे जहांपर 
मनुष्यरूपी पक्षी मारके यमरूपी व्याधके आंगनमे प्राप्त किये जाते दें ॥ ४३ ॥ तथा हे रामजी ! युद्धमें गिर हुये 
बडे २ ओेष्ठबीरोंको छे जानेवाले व्यात्रवुक आदि जीव अपने बडे नखवाले अंगूठे जो बीरोंके शरीरसे पंख सहित 
बाणोंको निकाल रहे हैं उनके शब्दसे पूण ॥ ४४ || 





ड सर्गः इत्पत्तिप्रकरेणम्‌ । (२४७) 


मरिचैर्व्यजनानीवरंजयन्‌सकळारवान्‌ ॥ सैन्यनिश्षिपतकंभाभ्ियृतयोधेरितायूधः ॥ ४५॥ सैन्यनिक्षि 

प्कुंभाग्रिदग्धयोधोज्ितायुध: ॥ सैन्यनिक्षिप्तकुंभस्थतप्तांगारहतेक्षण: ॥ सैन्यनिक्षिप्तकुंभस्थविषवा 

रिदळजनः ॥ ४६॥ नाराचवर्वरवारिदवीरपूरमत्ताभ्रसंभ्रमसवृत्तकबंधबर्ही ॥ कल्पांतकालइचचेग 

विवत्त॑मानमातंगरैळवालितोरणसंभ्रमोभूत्‌ ॥ ४७॥ 

इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
छीलोपाख्याने सेनयोःप्रथमपातवर्णनं नाम त्रयख्रिशत्तमः सरमः ॥३३॥ 
अर्थ--तथा सेनामें फेके हुये कुम्भाम्ि ( घडेमें भरके भूसीकी आग ) से भरे हुये बीरोंका शब्द सम्पूर्ण श- 

ब्दोमें मिलकर बीरोंको ऐसा रुचिकारक हुआ जैसे मिरचोसे व्यंजन ( भोजनके पदार्थ )॥ ४८ || तथा हे रामजी ! 
सेनामें फेके हुये कुम्भामनिसे दग्धबीरॉने जहांपर अपने अस्तरशस्त्र फेक दिये हैं, ओर कुम्भकी अग्निसेही बीरोंके नेत्र 
फूट गये हें, ओर घडेम फेके हुये विषके जळसे जहांपर अनेक मनुष्य मर रहे हैं ॥ ४६ ॥ ओर हे रामजी ! बाणोंकी 
वृष्टिरूपी उत्तम जळ देनेवाळे बीरोंके समूहरूपी मत्त मेघोंके बिलाससे कबन्ध ( झिररहित शरीर ) रूपी मोर जहांपर 
नॉच रहे हैं, और प्रत्यके अन्तमें वासुके वेगसे अमण करनेवाले मतंग ( हस्ती ) रूपी पर्वतोसे वेष्टित यह रणका 
संत्रम ( वेग ) हुआ ॥ १७॥ 


इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्त मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
धर हे सिन्ताम 
सेनयोः म्रथमपातवर्णनं नाम त्रयस्त्रिशत्तमः सगः ॥ ३३ ॥ 





चतुखिंशः सर्गः ॥ ३४॥ 
युद्धके देखनेवाळोकेही मुखोंसे विचित्र अर्थोसाहेत युद्धका चमत्कार विशेष करके इस ३४वे सगेमें किया गयांहै | 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ अथराज्ञांयय॒त्सूनां भटानांमंत्रिणामषि ॥ नभसः परेक्षकाणांचततरेमाःप्रोदशुरमिरः 
चल्त्पअंस रहवबहद्विहगमेवच ॥ नभःझरशिरःकीर्णभातिताराकिताळति ॥ २॥ पद्यरक्तष्टषत्पूरसि 
दूरारुणमारुतेः ॥ सांध्याइवविभांत्येतेमध्याहडुदमानवः ॥ ३ ॥ किमिदेभगवनव्योमपलाळ भरितं 
स्थितम्‌॥ नेदंपलालंबीराणामेतेशरभरांबुदा; ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनन्तर राजाओंके युद्धके अभिलाषी वीरोंके, मंत्रियोंके, तथा 
आकाइमे देखनेवालोके ये बचन निकले ॥ १ ॥ वीरपुरुषोंके मस्तकोंसे व्याप्त इस आकाशकी ऐसी शोभा होरही है 
जैसे चलायमान कमल और बहते इये पक्षियों करके तडागकी, अथवा तारागण सहित आकाइकी ॥ २ ॥ देखो ! रु- 
धिरके कणेके समूहोंसे, सिन्दूरसे रक्तवर्ण वायुके समान, ये मेघ, तथा सूर्य्यभगवाचुके किरण ऐसे भान होते हैं मानों 
न्ध्याकाळकी ललाइँसे रंगे हैँ || ३ ॥ हे भगवन्‌ ! ( कोई अपनेसे बडेको पूंछताहै ) क्या यह आकाश पालो 
(प्पालों ) से पूर्ण है ? नहीं ( दूसरा उत्तर देता हे ) ये पळाळ नहीं हे किन्तु बीरोंके बाणोंके समूहरूपी मेघहें ॥ ४॥ 
याव॑तो श्चविसिच्यंतेरुघिरेरणरेणवः ॥ तावंत्यन्इसहस्राणिभटानामास्पदंदिवि ॥ ५ ॥ माभिष्टनेतेनि 
स्िंशाळीलोत्पलदळत्विषः ॥ अमरीवीरावलोकिन्यालक्ष्म्यानयनविश्रमाः ॥ ६॥ वीरालिंगनलोलानां 
नितंबेखुरयोषितां ॥ मेखलाःशिथिलीकर्चु पत्तः कुसुमायुधः ॥ ७ ॥ छसरुजलतालोलारक्तपल्लवपा 
णयः ॥ मंजरीमत्तनयनामद्रामोदखुगंधयः ॥ ८ ॥ गायंत्योमधुराळांपैनदनोद्यानदेवताः ॥ तवागमन 
माइांक्यप्रइृत्ताःपरिनतिठुम्‌॥ ९॥ 
अर्थ--वीरेंके रक्तसे जितने पृथिवी परमाणु सींचे जाते हैं उतनेही सहस्र ( हजार ) वर्षपर्य्यन्त स्वम वी- 
रॉको निवास होता है ॥ ५ ॥ ये तलवार हें ऐसा भय मत करो, किन्तु वीरोंको देखनेवाली स्वर्गकी लक्ष्मी (वा जय 
लक्ष्मी ) के नील कमळके सह, ये नेत्रके विलास हैं ॥ ६॥ देखो ! ( आकाझचारियाका यह कथन है ) वीरको 
आलिंगन करनेके वास्ते चंचल देवांगनाओंके कटि ( कमर ) स्थानमें जो मेखळांहै उसको शिथिल करनेमें कामदेव 
लग रहाहे ॥ ७ ॥ देखो! (एक वीरकी दूसरे वरिके प्रति उक्ति) उत्तम भजारूपी लता तथा रक्त हस्तरूपी पल्लवसे शो- 
भायमान, मुक्ताळताके सदृश मत्तनेत्रवाळी, मद्रके उत्तम सुगन्धसे सुगन्धित मधुर स्वरसे गान करतीहुई नन्दन 
( स्वरगके वाटिका ) की देवांगना लोग तुमारा आगमन जानके नृत्य करना आरंभ करादिया है ॥ ८ ॥ $ ॥ 








द २३८ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित ३४ सरमः 


प्रत्यनीकंभिनत्यंत:कुठारैःकठिनैरियम्‌ ॥ सेनागराम्येववनितादयितंदृष्टिचेष्टितैः ॥ १०॥ हापिढर्मम 
भल्लेनशिरोज्वलितकुंडलम ॥ सूर्यस्यनिकटॅनीतंकाळेनेवाष्टमोग्रहः ॥ ११ ॥ आपादशंखलाप्रोत भ्रम 
त्स्थूलोपलद्वयम्‌ ॥ भ्रमयंश्र्नत्रदंडाख्यंचक्रमृध्वेजोजवात ॥ १२॥ योधोयमइवा भातियास्यादाया 
तिदिक्तटात्‌ ॥ सर्वतः संहरन्सेनामेद्वियामोयथागतम्‌ ॥ १३॥ सद्यदिछन्नशिरःश्व्रमजत्कंककुलाकु 
छा: ॥ कबेधाःपरिनृत्यंतितालोत्तालारणांगणे ॥ १४॥ गीर्वाणगणगोष्ठीषुपरदृत्ताःसंकथामिथः ॥ क 
दालोकांतरंधोराःकथंयास्येतिकेकुतः ॥ १५॥ निगिरत्यागताःसेनाःल्नवंतीरिवसागरः ॥ समत्स्य 
मकरव्यूहाअदो नुविषमो भटः ॥ १६॥ 
अर्थ--देखो ! प्रत्येक योद्धाओंके अन्त:करणको कठिन कुठारोंसे यह सेना ऐसे विदीर्ण कररही है जैसे नग- 
रकी बनिता अपने कटाक्षोसे प्रियको ॥ १० ॥ हा शोक ! ( भीरुकी भीरुके प्रति उक्ति ) प्रकाशमान कुण्डलसे शो- 
भित मेरे पिताका मस्तकको भल्ल ( भाला) ने सूर्य्थके निकट ऐसे पहुँचा दिया जैसे काळसे आठवां ग्रह॥ १ १॥पादतक 
लटकी हुई शृंखला ( जंजीर ) में गुंेहुये दो महान पाषाणोंको, ओर दण्डनामक चक्रको भुजाके वेगसे घुमाता हुआ 
तथा चारों ओरसे सब सेनाका संहार कर्ती हुआ यमके सदृश यह योद्धा दक्षिण दिशासे आरहाहे सो इसलिये आओ 
जैसे आये वैसे चळे चरे || १२॥ १३ ॥ शीघ्रद्दी कटेहुये जिनके कण्ठरूपी गढेमें काकोंके समूह निमग्न होरहेहे ऐसे 
कबन्ध ( शिररहित धड ) युद्धके ताळसे रणभूमिमें नाच रहेहे ॥ १४ ॥ देवताओंकी सभामें परस्पर यह कथा प्रवृत्त 
हुई कि धीरवीर लोकान्तरमें कब! कैसे ? कौन? ओर किस निमित्तसे जाते हें ॥ १५ ॥ अहो ! कैसा भयंकर यह वीर 
'है कि आती हुईं सेनाओंको ऐसा भक्षण करताहै जैसे मत्स्य और मगरोंके समूहों सहित नदियोंकों समुद्र ॥ १६ ॥ 
कटेषुकरिणांकीर्णीधारानाराचराजयः ॥ पतिताइवसं पूर्णाः शं गसं घेषु्रष्टयः ॥ १७ ॥ दवाकुंतेनशिरो 
नीतंममेत्येबंविवक्षतः ॥ शिरसाऽजीवमित्येवंखेखगेनेववाशितम्‌ ॥ १८॥ यंत्रपाषाणव्षेणयेषास्मा 
न्परिषिंचति ॥ सेनानुशंखळाजालवलनाक्रियतांबलात्‌ ॥ १९ ॥ वलीपलितनिसुक्तपू्व भार्याप्लराः 
सती ॥ अंगीकरोति भतारंपरिज्ञायरणेहतम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--हांथियोंके गण्डस्थळपर बाणोंकी पंक्ति ऐसे शोभित होरही रही है जैसे पर्वतोंके शिरोपर सम्पूर्ण वृष्टि 
॥ १७॥ हा! कुन्तसे मेरा शिर काटा गया ( किसी योद्धाकी उक्तिदे ) ऐसा कहतेही हुये वह शिर उडके जब स्वर्गमें 
चढ़ा तों उसने कहा कि में तो जीगया मरा नहीं ऐसा आकाइमें सभेने पक्षीके कूजितके समान सुना ॥ १८॥ जो 
यह सेना यंत्र पापाणकी वृष्टिसे हम लोगोंको सींच रही हे उसको शृंखलाके जाळसे बलपूर्वक बांध लेना चाहिये ( यह 
वीरयोद्धाकी उक्तिहै ) ॥ १९ ॥ पूर्व भार्य्या प्रथमही मरके अप्सरा होके स्थितहे, वह युद्धमें मरे हुये वृद्धासे रहित 
देवरूप अपने पतिको पहचानके अंगीकार करती है, ( किसी देवकी उक्तिहै ) || २० ॥ 
सआदिवरचिताकाराःकुंतकाननकांतयः ॥ वीराणांस्वर्गमारोडमिवसोपानपंक्तयः ॥ २१ ॥ कांतकांचन 
कांतांगेभवस्योरसिकामिनी ॥ दृष्टादेवपुरंघरी य॑ भर्दुरन्वेषणान्विता ॥ २२ ॥ हाइतंसैन्यमस्माकंभटे 
रुद्धतमुष्टिभिः ॥ मदाप्रलयकल्लोलेः छुरशैल स्थलेयथा ॥ २३ ॥ युध्यध्वमग्रतो मढ़ानयतार्द मृतान्न रान्‌॥| 
निज्ञान्पादप्रहारेणमैतानदारयताधमाः ॥ २४॥ 
अर्थ--कुन्त ( अन्न विशेष ) आदि हंथियारोंकी पैक्ति स्वर्ग प्यन्त ऐसी रची हुई है मानों वीरोंके स्वाम जा- 
नेके अर्थ सीढियोंकी पंक्ति ( पांति )॥ २१ ॥ जो सुवर्णके समान उत्तम अंगवाली कामिनी अपने वीरपति गोदमें मर- 
णको प्राप्त हुई है वह अब देवांगना होके युद्धमें छत अपने पतिके अन्वेषण ( खोजने ) में तत्पर देख पडती है ॥ २२ || 
हा! ( कातरकी उक्ति ) बडे उद्धत मुष्टि ( मूके ) वाळे वीरोंने हमारे सैन्यको ऐसे नष्ट किया जैसे महाप्रळयके तरंग 
सुभरुपर्यतको ॥ २३ ॥ हे मूढो ! आगे बढके युद्ध करो और अपने अधमरे वीरोंको यहां लाओ इनको अपने पादोंके 
प्रहारॉसे मत कुचलों ( किसी वीर सेनापतिकी उक्ति )॥ २४ ॥ 
धम्मिलवलनाव्यग्रेघनोत्कंठे 5प्सरोगणे ॥ भटोदिव्यशरीरेणपार्श्रप्राप्तोनिरेक्ष्यताम्‌॥ २५ ॥ फुलहे 
मारबिंदासच्छायाशीतजलानिलैः ॥ स्वगनद्यास्तटीष्वेनंदूरायातविनोदय ॥ २६॥ विविधायुधसंघट्ट 
खंडितोग्रास्थिकोटयः ॥ खेकवंत्यःकणत्कांरेःप्रस्टतास्तारकाइव ॥ २७॥ व्योश्रिजीवनदीवादेवहत्सा 
यकवारिणि ॥ चक्रवर्त्तिनिगच्छंतिभिरयोप्यणुपंकताम्‌॥ २८॥ 
अर्थ--देखो | बडी अभिलापाके साथ अप्सरागण अपना केशसवारनेमें तत्पर होरही है, उनके निकट दिव्य 
स्वरूप होके यह वीर प्राप्त हुआ || २५ ॥ जिनमे सुवर्णके कमळ विकसित होरहेडें ऐसे ह स्वर्ग नदी ( स्वगगंगा ) जीके 








र सगे! उत्पत्तिप्रकरणमं । (२४९) 





छायासे शीतळ जळ और सुगन्धित पवनोंसे दूरसे आये हुये इस वीरके चित्तकों आनन्दित करो ( अप्सराके 
सखीकी उक्ति )॥ २६ ॥ अनेक प्रकारके अस्त्रशस्त्रॉके संघट्टसे करी हुई असंख्य हडियां कडकडा शब्द करती हुईं 
आकाझमें तारागणोंके समान फेली हैं ॥ २७॥ चक्ररूपी आवर्त ( भ्रम ) और बडे २ बाणरूपी जळ जिसमें हें ऐसे 
आकाशरूपी जीव नदीके प्रवाहमें पवंतभी अणु होके पंकदशामे प्राप्त होरे हैं || २८ ॥ 
अमद्धिर्गरहमार्गेषुशिरोभिर्वारभूभृताम्‌ ॥ आयुधांद्युलतानाळलग्नासिदलकंटॅके: ॥ २९ ॥ केत॒पट्म॒णा 
लांगदलैर्लब्वशिली सुखैः ॥ वहद्दातचलत्पग्नंनभःपद्मसर:कृतम्‌ ॥ ३० ॥ मृतमातंगसंघातेगिराविवपि 
पोलिकाः ॥ भीरवःपरिहीयंतेस्रियःपुंवक्षसीवच ॥ ३१ ॥ अपूर्वोत्तमसोदर्यकांतसंगमशंखिनः ॥ वां 
तिविद्याधरखीणामलकों छासिनोनिला: ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--्रहमार्गमें भ्रमण करते हुये वीर पर्वतोंके शिरोंसे शस्त्रॉकी किरणरूप कमळ लताओंकी दण्डीमें सलम 
तलवाररूपी दळ तथा कुन्त ( बच्छी ) और झुलादि कणकोंसे, तथा पताकाओंके वस्तररूप पत्ते और बाणरूपी भ्रमर 
जिनमें हैं ऐसे कमलोसे, वहते हुये वायुसे चंचळ कमळ संयुक्त आकाश मानों पञ्चका तडाग बन गयांहै || २९ ॥३०॥ 
मृत हांथियोंके समूहमें भीरुजन ऐसे छिपते हें जैसे पर्वतमें चेटियां, अथवा पुरुषके गोदमें स्त्रियां ॥ ३१ ॥ अपूर्व 
और उत्तम सुन्दरता सहित प्रियोंके समागमका सूचक, विद्याधरकी ख्लियोंके अलकों ( केशसमूहों ) को शोभित 
करनेवाले वायु बहतेहें ॥ ३२॥ 
छत्रेषूड्ीयमानेषुस्थितेषुव्योश्निचंद्रता ॥ इंडनेवयशोस्त्यौकृताशुअ्रातपत्रता ॥ ३३ ॥ भटोमरणमूर्छते 
निमेपेणामरंवपुः ॥ स्वकर्मशिल्पिरचितंप्राप्त:स्वप्रप॒ुरंयथा ॥ ३४ ॥ शलूशक्त्यूष्टिचक्राणा दृष्टयो सुक्त 
दृष्टयः ॥ व्योमाब्यैमत्स्यमकरसंकुलावयवाःस्थिता: ॥ ३५ ॥ शरोत्कत्तसितच्छत्रकलहंसैरन भःस्थ 
लम॥ भातिसंचितपूर्णद्बिबल्झैरिवाइतम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--आकाशमें जो छत्र ( छाते ) उडरहेहें उनसे मानें चन्द्रमा उदय हुआंहे, और मूर्तिमान्‌ यशरूपी 
चन्द्रमासे मानों शुभ्र ( सफेद ) छत्र बनगयाहै ॥ ३३ ॥ वीरपुरुष मरणरूपी मूछीके अन्तमें अपने कमरूपी शिल्पी 
( कारीगसे ) रचे हुये एक निमेषमें देव शरीरको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे स्वप्रके नगरमें || ३४ ॥ शूल, शक्ति, 
दोनों ओर धारकी तलवार तथा चक्रोंकी सन्तोषरहित वृष्टि, मत्स्य और मकर आदि रूपसे व्याप्त होके स्थिति हैं 
॥ ३५ ॥ बाणोंसे कटेहुये श्वेत छत्ररूपी मधुरभाषी इंसॉंसे आकाश ऐसा शोभित होता दै मानों संचय किये हुये पूर्ण 
चन्द्रमाके बिम्बोंसे ॥ ३६ ॥ 
क्रियतेगगनोडीनेश्वामरैश्वारु घ्घरै : ॥ वातावधूतसंरोधतरंगनिकरव्युतिः ॥ ३७॥ दृ्यंतेहेतिदालिता 
इछत्रचामरकेतवः ॥ आकारक्षेत्रविक्षिप्तायशःशालिलताइव ॥ ३८॥ वहद्विव्योन्निसक्षेमप्यनीता 
क्षयंशंरेः ॥ झाक्तिदवष्टिरुपायांतीसस्यश्रोःशलभेरिव ॥ ३९॥ एपषाप्रस्ृतदोर्देड भटखङ्गच्छटात्कृतिः ॥ 
कठिनात्कं कटाजातामृत्योरेवो ग्रहं कतिः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-उत्तम घरहिट शब्द करनेवाले आकाइामे उडते हुये चामर ( चैंवर ) वायुसे कैंपाईगई हे स्थिरता जि- 
सकी ऐसे तरगोंकी शोभाको कररदे हैं ॥ ३७॥ अस्त्रशस्त्रोंसे दलित छत्र, चमर और पताका ऐसे देख पडता हैं जैसे 
आकाइरूपी खेतमें फेकी हुईं शोभायमान यशकी लता ॥ ३८ ॥ हे भद्गपुरुष ! देखो आकाशमें समीप आती हुई श- 
क्तिकी वृष्टि चलते हुये बाणोसे ऐसे नष्ट की गई जैसे निकट फलवाली धान्यकी शोभा शाळभों ( टिडियों ) से ॥ ३९॥ 
देखो ! वीरपुरुषके फेले हुये भुनदण्डसे कठिन कवचके आघातसे तलवारका चटचटाहट शब्द ऐसे हुआ है जैसे प्र- 
त्युका भयंकर हुंकार शब्द ॥ ४० || 
हेतिकल्पानिलक्षुण्णादंतनिझेरवारय: ॥ जनताक्षयकालेस्मिन्‌भग्नानागानगाइव ॥ ४१ ॥ स चक्रनाथ 
सूताश्वंव्यूढंरक्तमहान्हदे ॥ हाहाभिभूतगतिकंचेष्टतेरथपत्तनम्‌ ॥ ४२॥ करकंकटकुट्येकखङ्ग संघट्ट 
टांछतेः ॥ कालरात्र्याप्रनृत्त्यंत्यारणवीणेववाद्यते ॥ ४३ ॥ नरेभखरवाजिभ्योयेच्युतारक्तनिर्झरा; ॥ 
पझ्यतद्रिइसिक्तेनवायुनारुणितादिरः ॥ ४४॥ 
अर्थ--खड़ ( तलवार ) आदि शस्त्ररूपी प्रल्यकालके वायसे पिसेहुये, निकले हुये श्वेतदांतही जलके झरने हें 
पवर 


जिनके ऐसे हस्ती इस प्राणियोके नाश कालमें इसे प्रकार नष्ट इये हें जैसे पर्वत || ४१ ॥ हा ! हा ! कैसे सेदकी बात 
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(२५०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासादित- ३४ सर्गः 


है कि चक्र, स्वामी, सारथी, और घोडे सहित सनद्ध ( तैय्यार ) रंथरूपी नगर चक्रकी गति रुक जानेसे, रक्तके 
महा हमें इधर उधर बरहा हे ॥ 9२ ॥ वीर और हांथियोंके कर, तथा कवचही तंत्रीके पद जिनमें हें ऐसे तळ- 
बारेके टंकार शब्दुरूपी बाजेसे रणरूपी अंगणमें नाचती हुई कालरात्रिकी मानों बीणा बजरही है॥ ४३ ॥ देखो 
मनुष्य, हांथी, खर, और घोडे आदिसे जो रुधिरके झरने निकले हें उनसे सिंचे हये वायुने दशोंदिशाओंको 
छालकर दिया दे ॥ १४ ॥ 
शस्त्रांछुजलदेव्योश्निकालीचिकुरमेचके ॥ शरकोरक भारल्रङ्मेघेविद्युदिवोदिता ॥ ४५ ॥ अनंतरक्त 
संसक्तसन्नावनितलायबैः॥ भुवनंभात्यभिञ्वालमञ्निलोकइवाकुलम्‌॥ ४६॥ सुशुंडीशक्तिशूढासिसु 
सलप्रासदृष्टयः ॥ अन्योन्यच्छेदभदाभ्यांकरम्रकरतोपतन्‌॥ ४७ ॥ अक्षोभेकप्रदरणाद्यातुधान्योन्य 
चेष्टितम्‌ ॥ संरंभावेक्षणमन्ञ॑रणंस्वप्रमिवस्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ-केशोंके समान श्यामवर्ण, शत्रोंके किरणरूपी मेचे जिसमें ऐसे आकाशमें, बाणरूपी कलियोंके समू- 
इकी माळा ऐसे शोभित होरही दै जैसे मेघमें विद्युत ( बिजली ) ॥ ४५ ॥ अनन्त रत्तासे एटथिवीतळ जिन्होंने सिंचन- 
कर दियादे ऐसे अस्त्रशस्त्रोंसे व्याप्त भवन ऐसा झोभित रहाहे जैसे अग्निका लोक ॥ ४६॥ भुशुंडी, शक्ति, झुल, असि 
(तलवार ) मुसळ, और भाळाकी वृष्टियां, एक दूसरोंको छेदन भेदन करती हुई एकके हाथॉसे वूसरोपर गिरी ॥४७॥ 
चळनेमें असमर्थ अनेक वीरोंमेंसे एक अति शूरके परहारसे राक्षसोके समान चेष्टायुक्त और क्रोधसे देखने योग्य यो- 
चाकी बुद्धिद्दे जिसमें ऐसे स्वमके समान सम्मुखमे स्थित रणको में देखताहँ, ओर स्वप्रपक्षमें विनाशके योग्य छेदन 
भेदनादि क्रिया रहित स्त्रामिक पदाथामे केवळ जागरण मात्रसे बाधसे बाध डोनेसे यातुधानों ( राक्षसों ) की मायाके 
सहृ मिथ्यायुक्त और आवेशसे आत्मज्योति देखने योग्यंहे जिसमें ऐसे स्वमको देखताहुँ, ( किसीकी उक्ति ) ॥९८॥ 
अनन्यशन्दाविरतहताद्ृतिरणञ्झणेः ॥ गायतीवक्षतक्षोभसुदितोरण भेरवः ॥ ४९॥ अन्योन्यरणहेत्य 
ग्रचूर्णपूर्णारणा्णव: ॥ वाङकामयएवाभ्रच्छिन्नच्छत्रतरंगकः ॥ ५०॥ सरभस रसवद्वि सा हिदू्थप्रति 
रवपूरितलोकपाललोकः ॥ रणगिरिरयसुग्रपक्ष दक्ष ्रतिस्ृति वृत्तइ वांबरेयुगांते ॥ ५१॥ हाद्दाधिक्प्रवि 
कटकंकटाननोद्यत्प्रोडीनप्रकटतडिच्छराप्रतप्ताः ॥ केकारस्फुरितुणेरितारणंतोनारचाःशिखरिरिला 
गणंवहंति ॥ ५२ ॥ छिन्नेच्छाच्छमितिनयावदेग भंगं कुवतोज्वळदनळोज्ज्वला:एषत्काः ॥ तावद्रागदु 
तमितएद्दिमित्रयामोयासो थंप्रवद्दतिवा सरश्वत॒र्थ: ॥ ५३॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीळोपाख्याने रणप्रेक्षकजनोक्तिवर्णनं नाम चत॒स्त्रिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
अरथ--परस्पर शस्त्रोंके प्रहारसे उत्पन्न झनझनाइट शब्दसे क्षोभरदित भेरव मानों प्रसन्न होके गाते हैं ॥४९॥ 
परस्पर युद्धसे चणे हये शस्त्रॉसे पूर्ण, और छिन्न भिन्न होगये हैं छत्ररूपी तरंग जिसमें ऐसा वह रणरूपी समुद्र वा- 
हुकामय होगया || ५० ॥ वेगके साथ, मधुर ओर चारों ओर प्रसरणशील ( फेलनेवाळी ) तुरीहियोंकी प्रतिध्वनिसे 
छोकपालोंके लोकोंको पूर्ण करनेवाला यह रणरूपी पर्वत युद्धम कर्केश सेनारूपी पक्षोकी समर्थ गतिसे युगके अन्तमें 
मानों आकाइमें उडना चाइतांहे ॥ ५१ ॥ दा! हा! केसे खेदका विषयंहै कि ( निष्फळ बाणोको देखके वीरोंकी 
उक्ति ) ये हमारे बाण, कठिन कवचोंको विना तोडेदी उनके ( कवचों ) के अभिवातसे उडती हुई बिजुछीकी छटाके 
सद ज्वालाओंसे अति संतप्त, और धनुषकी टंकारसे प्रेरित शब्द करते हये परवतोंकी झिळाओंके लिये जाते हैं, धि- 
झारे, ( काय्ये न सिद्ध करनेसे बाणोंको चिक्र )॥ ५२ ॥ हे नष्टइच्छा और नष्टश्रमवाले पुरुष ! मेरे इस दोष 
रहित बचनको सुनो कि जबतक जळती हुईं आगके समान ये बाण हमारे हस्त पाद आदिको छिन्न भिन्न नहीं करते 
तभीतक आओ भागके यहांसे चले चळे क्योंकि यह चोथा प्रहरंहे ओर यह यमराजका दिनभी आजका प्राणि” 
येंके नाझार्थ प्रवृत्तदे ॥ ५३॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
छीलोपाख्याने रणप्रेक्षकजनो क्तिवणेनं नाम चतुस्त्रिशः सर्ग; ॥ ३४ ॥ 
PS FS अत अं 





ड सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (२५१) 


पंचत्रिंशः सर्गः ॥ २५॥ 
समुद्र, बन, और कल्पान्त ( प्रळय ) तथा अन्य नानाप्रकारके रूपकॉसे चारों ( हांथी, घोडा, रथ, पैदल 
रूप ) अंगोके संग्रामका वर्णन विस्तारसे इस ३५ वें सर्गमें किया गाढे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ अथप्रोइयनोयुक्तदुरंगमतरंगकः ॥ उत्तांडवइवोन्मत्तोबभूवसरणार्णवः ॥ १॥ . 
छत्रडिडीरविश्रांतसितेषुशफरोत्करः ॥ अश्वसैन्‍्योछसल्लोछकल्लोछाकुलकोटरः ॥ २॥ नानायुधन 
दीनीतसैन्यावर्तविदृत्तिमान्‌ ॥ मत्तदर्तिघटापीठचलाचलकुलाचलः॥ ३ ॥ कचचकऋरशतावर्त्तरत्तिभ्रां 
तशिरस्त्रणः ॥ धूलीजलघरापीतभ्रमत्खडू ग्रभाजलः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनन्तर उडनेमें उद्यत तुरंगम ( अश्व ) रूपी तरंगहें जिसमें 
ऐसा वद रणरूपी समुद्र ताण्डव नृत्यके समान प्रवृत्त हुआ ॥ १ ॥ पुनः छत्ररूप फेनोंके समूहॉंमें श्वेतबाणरूपी शफर 
नामक मत्स्य जहांपर बिश्राम कररहे दें, ओर घोडोंके सवारॉकी सेनारूपी चंचळ और शोभायमान तरंगेंसे जिसका 
उदर पूर्ण हे, ऐसा ॥ २ ॥ हे रामजी ! नानाप्रकारके शास्त्ररूपी नदियोसे सेनारूप आवते ( घूमते हुये जळ ) सहित, 
तथा मत्त हांथियोके समूहोंसे मूल ( जड ) से मन्दरादिककोभी चलानेवाला ॥ ३॥ और शोभायमान सैकडों चक्र- 
रूप आर्वतमे मनुष्योके शिररूपी दण जहां फिरते हैं, तथौ तळवारके प्रभारूप जळको धूलिके समृहरूपी मेघ जिसमें 
पान कर रहे हें ॥ 9.॥ 
मकरव्यूहविस्तारभग्राभञभटौधनौ ॥ महायुडगुडावर्तप्रतिश्रुद्धनकंदरः ॥ ५ ॥ मीनब्यूदविनि 
च्कांतशरबीजैघ सर्षपः ॥ हेतिवीचीवराछनपताकावीचिमण्डलः ॥ ६॥ शखवारिछ॒तांभोद्सदशा 
वर्चकुण्डल: ॥ संरभघनसं चारसेनातिमितिमिगिलः ॥ ७॥ छष्णायसपरीधानवळत्सेनांडुभीषणः॥ 
कबंधावर्त्तलेखांतबेदसे न्यादि भषण: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--मकराकार सेनाकी रचनामें अनेक वीररूपी नोकाओंके समूह जिसमें ट्टफूट गयेडे, और रथादिके 
महा गडगडाहट रूप शब्दोंसे मेघोंकी कन्द्रा ( छिद्र ) वा पर्वतोंकी गुहा जिसमें प्रतिध्वनि कर रहीहें ॥ ५॥ और 
है रामजी ! मृतमनुष्यरूपी मछलियोंसे शररूपी सर्पपके बीज जिसमें निकाले गयेहें, और शस्त्ररूपी प्रबळ तरंगों पताका 
रूपी अल्पतरंगोंका समूह जहां काटा गयांहे ॥ ६ ॥ शास्त्ररूपी जलसे बनेहुये मेघके सद चंचल कुण्डलही जिसके 
आवरि और क्रोधसे वेगसे चलनेवाळी सेनाही जिसमें तिमिगिळ नामी महा मत्स्यै ॥ ७॥ काले लोहेके सार (तत्व) 
से बनेहुये कवचसे वेष्टित ( ढकी हुई ) सेनारूपी जळसे भयंकर, कबन्ध ( जळ या शिरराहत शरीर ) रूपी आवतैकी 
रेखाके मध्यमे सेनाके भक्षण करनेवालेही भूषणहैँ जिसमें ॥ ८ ॥ 
शरसीकरनीहारसांधकारक कुब्गण: ॥ निघोषाशोषिताषेषशब्दैकघनघुंघुमः ॥ ९ ॥ पतनोत्पतनव्य 
| ग्रशिरःशकलश्ीकरः ॥ आवर्चचक्रव्यूहेषुप्रश्रमद्गटकाष्टकः ॥ १० ॥ कष्टटांकारकोदंडकुंडलोन्मथ 
नोडटः ॥ अशंकमेवपातालादिवोद्यत्सैनिकोर्मिमान्‌ ॥ ११ ॥ गमागमपरानंतपताकाच्छत्रफेनिळ: ॥ 
वहदद्रक्तनदीरेहःप्रोह्ममानरथदुमः ॥ १२॥ 
अर्थ- और हे रामजी ! बाणोंकी वृष्टिळूपी कुहिरेसे सम्पूर्ण दिशायें जिससे अन्धकार सहित होंगई हें और 
सेनादिके महान्‌ शब्दोंसें अन्य मेव आदि जिससे नहीं सुन पडते | ५ ॥ तथा हे रामजी ! गिरते और उछलते शिर 
रूपी जळकी वृष्टि जहां होरही है ओर चक्रोके समूइरूपी आवर्तमें वीररूपी काष्ठ जिसमें भ्रमण कर रहेंहें ॥ १ ० ॥ और 
र है रामजी ! कष्टदायक टंकार शन्दसदित धनुषरूपी समोसे छेदन करनेमें वीर जहां प्रवृत्त दोरहेहैं और शंकारहित वीर 
गणही मानों पाताल्से तरंगों जिसमें निकल रही हैं ॥ ११ ॥ जीती आतीहुईं अनेक पताकायें ओर छत्रां ( छातों ) से 
फेन साहित, और बहतीहुई रक्तकी नदियोंके बेगसे रथरूपी वृक्ष जिसमें || १२ ॥ 
गजप्रतिमसंप्रन्नमहारुधिरबुदबुदः ॥ सैन्यप्रवाइविचलद्धयदस्तिजलेचर: ॥ १३॥ स संग्रामोंवरग्राम 
इवाश्र्वयकरोनृणां ॥ अभूत्प्रलयभूकंपकंपिताचलचंचल: ॥ १४॥ तरत्तरंगविहग:पतत्करिघयतट:॥ 
अस्तभीरुस॒गानीकस्फूर्जदुरुघुरारवः ॥ १५॥ सरच्छरालीशलभशतभंग्रुस्सैनिकः ॥ तरचुरंगश 
रभःदारभारवनावनिः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--हांथियोंके आकारके महान्‌ रुधिरके बुल्बुले जिसमेडें और सेनाके प्रवाहमें घोडे हांथी आदि जीव 
जिसमें जलचारी जन्तु बिचर रहेंडें ऐसा रणरूपी समुद्र था ॥ १३॥ हे रामजी! पुनः वह संग्राम मनुष्योंकों आ- 
शर्करी उत्तम नगरके सदृश ! तथा प्रल्यके भूकम्पसे पर्वतोंको कम्पित करनेवाला ॥ १४ ॥ और चेच तरंगही जि- 
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समे पक्षी हे, ओर दांथियोंके समूहरूपी तट जिसके गिररदे हें, ओर डरते हुये भीरु योद्धा जिसमें उगके सदह, 
तथा बजके समान सेनाके शब्दसे घुरघुर शब्द सहित ॥ १५ ॥ चलती हुई बाणोंकी पंक्तियोंसे अनेक योद्धारूपी श- 
लभ जिसमें नष्ट होगये हैं, और चंचळ तुरंग ( घोडे ) ही जिसमें शरभ ( छृगविशेष ) हें, ओर बाणोंके भार वाइरोंके 
धारण करनेवाले जहांपर बनकी भूमि हें ॥ १६ ॥ 
चलहिरे फनिरडी दो रसत्तूयंग्रहा गुरु: ॥ चिरत्ससैन्यजलदोछटद्रटमृगाधिपः ॥ १७॥ ्रसरद्भलिजळ 
दोविगलत्लैन्यखानुमान्‌ ॥ पतद्रथवरादयांगःप्रतपत्खङ्गमंडलः ॥ १८॥ ्रोत्पतत्पदपुष्पौघःपताका 
च्छत्रवारिदः ॥ बहद्रक्तनदीपूरपतत्साराववारणः ॥ १९॥ सो भूत्समरकल्पांतोजगत्कवलनाकुलः ॥ 
पर्यस्तसध्वजच्छत्रपताकारथपत्तनः ॥ २० ॥ 
अर्थ--और हे रामजी ! चंचल मनुष्यरूपी भ्रमर जिसमें शब्द कररहे हें, और बाजते हुये युद्धके वायरूपी 
गृहाओंसे महान्‌, ओर सेना सहित गज आदि जिसमें मेघ हैं, तथा जिसमें बीररूपी सिंह लोट रहे हैं ॥ १७॥ 
तथा हे रामजी ! अधिक फेलती हुई धूलि जिसमें मेघहे, और सेन्यरूपी प्रेत जिसमें गिर रहे हैं, बडे २ महा राथि- 
योंके अंग जहां कटकटके गिरते हें, तथा खड़रूपी मृगॉका मण्डल जहां धडाधड गिर रहाहै || १८ ॥ तथा हे रामजी! 
चरणरूपी पुष्पोंके समूह जहां गिर रहे हें पताका तथा छत्र (,छाते ) जिसमें मेघ हें, और वहती हुई रक्तकी नदीके 
प्रवाहमें शब्द करते हुये बडे २ हांथी जिसमें गिर रहे हें ॥ १९ ॥ ऐसा वह सम्पूर्ण जगतका कवळ करनेमें व्याकु 
समररूपी कल्पका अन्तकरता हुआ, तथा फेली हुई ध्वजा, पताका, छत्र, और रथोंसे नगरके सदृश || २० ॥ 
पतदविमलददेत्योघ भूरिभास्वर भास्करः ॥ कठिनप्राणसंतापतापिताखिलमानसः ॥ २१॥ कोदंडपुष्क 
रावर्त्तशरधारानिरंतरः ॥ वहत्खङ्ग शिलालेखाबिदयुहलथितांबरः ॥ २२ ॥ उच्छिन्नरक्तजलाधिपतितेभ 
कुलाचलः ॥ नभोविकीर्णनिपतद्युतारकणतारकः ॥ २३ ॥ चक्रकूल्यांज॒दावर्त्तपूर्णध्योमशिरांबुदः ॥ 
अस्रकट्पाग्निनिरदेगध सैन्यलो कांत रक्रमः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-अनेक विमल अन्न शस्त्रादिके गिरनेसे कठिन प्राणोंके सन्तापसे सबके मनको तपानेबाले प्रकाशमान 
सृय्यंके सदश || २१ ॥ तथा धनुपरूपी पुष्करावर्त मेघसे जहाँपर निरन्तर ( लगातार ) शरकी धारा गिर रही हैं, 
और पाषाणकी शिळाओंपर संस्कार किई हुई तलवारोंकी धारारूपी बिजुलियोंसे आकाशमण्डळको घेरनेवाळा ॥२२॥ 
तथा हे रामजी ! हांथीरूप कुलाचळ ( मन्दर आदि पर्वत ) जिसमें गिरे हैं ऐसे उमड़े इये रक्तके समुद्रके तुल्य, तथा 
आकाइमे फैले हुये एक दूसरेसे मिळके बडे २ रक्तके बिन्दु जिसमें तारागण हैं ॥ २३ | तथा मेघोंके मण्डल भ्रमण 
करतीहुई आवर्त ( भेवरेड ) रूप चक्रोंकी पंक्तिरूप नद्ियोंसे आकाशकी नाडियां तथा मेघमण्डल जहां पूर्ण होगयाहै, 
और अखरूपी प्रलयाश्रिसे जलीहुई सेना जहां दूसरे लोकमें जानेको उपस्थित ( तैय्यार ) है || २० ॥ 
देतिवर्षाशनिच्छन्न भूतलामल भूधर: ॥ गजराजगिरिवातप/तपिष्टजनवजः ॥ २५ ॥ शरधाराघनानी 
कमेघच्छन्नमहीनभा:॥ महानीकार्ण वक्षो भसंघट्टघटितादवः ॥ २६॥ व्यापउग्रानिलोडूंतेजेलव्यालैरि 
वाचलः ॥ अन्योन्यदलनव्यत्रेःशस्त्रोत्पातडवोत्थितेः ॥ २७ ॥ शूछासिचऋशरशक्तिगदा भुशुंडी प्रा 
सादयोविदलनेनमिथोध्वनंतः॥दीप।अधु दैशदिशःशतरो भ्रमंतःकल्पांतवातपरिबत्तपदार्थलीाम्‌२८ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्भीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
लीलोपाख्याने रणवणेनं नाम पंचर्जिश:सर्ग; ॥ ३५॥ 
अर्थ--और अल्तरशस्त्रोंकी वृष्टिरूप वसे जहांपर पृथिवी ओर विमल पर्वत ढंक गये हैं और जहांपर बडे २ 
गजराजरूपी पवैतोंके गिरनेसे मनुष्योंके समूह पिस गये हैं || २५ ॥ और झारधाराकी वृष्टि करनेवाले सघन सेनारूपी 
मेचमण्डल पृथिवी और आकाइको आच्छादन करनेवाला और बडी भारी सेनारूप समुद्रके संक्षोभसे जो परस्पर 
संघर्ष उत्पन्न हुआ है उससे वेगसदित ॥ २६ ॥ एक दूसरेको दलन करनेम तत्पर श्नूपी भयंकर वायुसे कंपाये इये 
जळ सोसे समुद्रस्थ पर्वतके समान ऐसे व्यापत हे, जैसे शस्त्रके वर्षाके उत्पातमे तत्पर पुष्करावर्त मेघ || २७॥ शूल, 
खडू, चक्र, शक्ति, शर, गदा, तोप, भाले आदि अस्त्रशस्त्र परस्परके दलन करनेसे दशोंदिशाओंमें सैकडों प्रकारसे अ- 
मण तथा शब्द करतेहये ऐसी लीला धारण की जेसी कल्पान्त वायुसे भ्रमण करतेहये पर्वत वृक्ष नगर आदि पदार्थ॥२८ 
इत्यार्पें वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने रणवणेनं नाम पंचोब्रिशः सर्गः | ३५ || 
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हे सर्गः है उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (२५३) 


षट्‌त्रिंशः सर्गः ॥ ३६॥ 


समान अस्त्रादिसे दनद्रयुद्ळ, तथा पूवे आदि दिशाओंके स्वामेयोंके साथ सहायकोंकाभी वर्णन इस ३६ वे 
सर्गमें किया गया है ॥ 
॥ श्रीवसिष्टउवाच ॥ अथश॒गोपमाने षुस्थितेष॒शरराशिषु ॥ सर्वेभीरुष भग्नेषविदु तेष दिशोदश ॥ १॥ 
मातंगशवशैलेषुविश्रांतांबुदपंक्तिषु ॥ यक्षरक्षःपिशाचेषुक्रीडत्छुरुधिरार्णवे ॥ २ ॥ महतांधर्मनिष्ठानां 
शीलौजः सत्वशालिनाम्‌ ॥ शुदधानांकुलपञरनां बीराणामनिवत्तिनाम्‌॥ ३ ॥ इंद्दयुद्धानिजातानिमेवा 
नामिवगर्जताम्‌॥ मिथोनिगरणोत्कानिमिलेत्यापगपूरवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसके अनन्तर जब पर्वतोंके झिखरके समान बागोंके ढेर लगरहे थे और 
भीरुळोग कितने नष्ट होगये थे और कितनेही दशोदिशाओंमें भाग गयेथे ॥ १ ॥ और जब हांथियोंके मृतक शरीर सब 
पतोपर मेघोंकी पंक्तियोंके समुह विश्राम करने लगे, यक्ष राक्षस, ओर पिशाच आदि जिस समय रुधिरके समुद्रमे 
क्रीडा करने लगे | २ ॥ धर्में निष्ठ, झील तेज और पराक्रमसे शोभायमान, शद्ध निजकुलके कमळ और युद्धसे कभी 
न छोटनेवाले तथा मेघोंके समान गर्जना करनेवाले वारोंके एक दूसरेके ग्रास करनेकी अभिलाषा सहित दन्द्ुद्ध 
होनेलगे, जिनमें शूरवीर ऐसी तेजीसे मिलेहें जैसे नदियोंके प्रवाह ॥ ३॥ 9 ॥ 
पंजर: पंजरेणेवगजोषेनगजोच्चयः ॥ सवनःसवनेनाद्विरदिणेवामिलदलात्‌ ॥ ५ ॥ अश्वोघोमिलदश्वा 
नांइंदेनाराविरंदसा ॥ तरंगोघेनघोषेणतरंगौघइवार्णवे ॥ ६॥ नरानीकंनरानीकः समायुधमयोघयत्‌॥ 
वेण्बोघमिबवेण्वोधोमरु्लोलोमरुइळम्‌॥ ७॥ रथौघश्चरथौघेननिष्पिपेपाखिलंबुः ॥ नगरंनगरेणे 
वंदैवेनोडीनमासुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-पुनः वे वीर ऐसे बरसे मिले जैसे सिंह सिंहके साथ, हांथियोंका समूह दूसरे हांथियोंके समूहके साथ, 
और वनसहित पर्वत दूसरे वनसहित पर्वतके साथ ॥ ८ ॥ पुनः वे वीर ऐसे भीडे जैसे घोडेंका समूह दुसरे वेगवान्‌ 
शब्दकारी घोडेके समूहके साथ, और समुद्रमे शब्दकेसाथ तरंगोंका समूह तरंगोंके समूहके साथ ॥ ६ || हे रामजी | 
पेद मनुष्यॉकी सेना दूसरी पैदल सेनाके साथ ऐसे लडी जैसे वायुके वेगसे चेतायमान वासोंका समूह दूसरे वैसेही 
वासोंके समूहके साथ ॥ ७॥ और दे रामजी ! रथोंका समूह दूसरे रथोंके समूहसे ऐसा चर २ किया जैसे देवोका नगर 
असुरोके नगरको चूर करके उडा लेजाय || ८ ॥ 
सरच्छरमरासाररचितापूर्ववारिदम्‌॥ युयु॒वेस्थगिताकाशाध नुर्घरपताकिनी ॥ ९ ॥ विषमायुधयुद्वे 
घुयो द्घारःपेलवाशयाः ॥ यदायुत्तयापलायन्तेरणकल्पानलेतदा ॥ १० ॥ म्रिलिताश्चक्रिणश्चकरैधंनु 
धारिधनुर्धरा: ॥ ख्निभिःखङ्गयोद्वारोभुशुंडीभिर्ञ्ुंडयः ॥ ११ ॥ सुसकैर्सुसलोदाराःकुंतिनः कुन्ति 
धारिभिः ॥ ऋष्ट्यायुधाक्ष्टिघेरः प्रासिभिःप्रासपाणयः ॥ १२॥ 
अर्थे रामजी ! वीरोने ऐसा युद्ध किया कि बाणोंके समूहकी वृष्टिसे एक अपूर्व नूतन मेघ बनगया, और 
धनुषधारी वीरोंकी सेनाने आकाशकोभी आच्छादित करलिया ॥ ५॥ उस भयंकर युद्धोम जब प्रलयकालके समान 
रणरूपी अग्नि भडकी तब भीरुचित्तवाले योद्धा युक्तिसे भागने छगे॥१०॥|हे रामजी ! चक्रधारी चक्रधारीयोंके साथ धनु- 
घारी धनुर्धारियोंके, खड़धारी सङ्कधारियोंके, और बन्दुकधारी बन्दुकवालोंके साथ मिळके युद्ध करनेलगे|॥ १ १॥|तथा- 
मुसळधारी मुसळधारियॉकेसाथ,बरच्छीवाले बर्च्छीवाळेकेसाथ,तेगेवाले तेगेवारेके और भालेवाले भाळेवालोंकेसाथ॥ १२ 
समुद्वरामुद्ररिभिःसमंदेर्विलसद्गदाः ॥ शाक्तीकैः शक्तियोदारः शलेःशूलविशारदाः ॥ १३ ॥ प्रासास 
नविदःप्रासिःपरशूक्तापरस्ववैः ॥ लकुटोद्यर्लकुटिनश्चोपलेरुपलायुधाः ॥ १४ ॥ पाशिभिःपाशधारि 
ण्यःशकुभिःशंकुधारिणः ॥ क्षरिकाभिस्दुक्षरिकाभिदिपालैश्चतद्रताः ॥ १५॥ वजमुष्टिध रावजैर॑ंकुरी 
रंकुशोद्धताः ॥ इलेईलनिकापज्ञाखिशलैश्वखिशलिनः ॥ १६॥ 
अर्थ--तथा मुद्गरधारी मुदगरधारियोंके साथ, गदाधारी गदाधारियोंके, श क्तिसे युद्धकरनेवाळे इक्तिवालोंके 
साथ, और शुल्युद्ध निपुणशूळ्धारियोंके साथ ॥ १३॥ कुन्त ( वर्च्छी ) से युद्ध करनेवाले कुन्तवालोंके, फरसेवाळे 
फरसेवाळोके, ल़बाज लहबाजोंके तथा पत्थरसे लडनेवाळे पत्थरवालोंके साथ ॥ १४ ॥ तथा पाश ( फांसी) 
धारी पाझर्धारियोंके इंकुवारी शकु धारियोके, छरीबाज छरीबाजोके, ओर भिन्दिपाळ ( नालिकाख्र ) धारी 
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भिन्दिपाळ पालवालों साथ || १५ ॥ और वजमुष्टिधारी ( मुष्टिमे लोइकी कील्वाले मल्ल ) वजमुष्टिवालोके, हलघारि 
हलधारियोंके, ओर त्रिशूळधारी त्रिशूलधारियोंके साथ ॥ १६॥ 
शुंखलाजालिनोजालैः शंखलेरळिकोमलैः ॥ क्षभित।कल्पविक्वुव्धसागरोर्मिवघटाइव ॥ १७॥ क्षुव्य 
चक्रदळावर्ततःशरसीकरमारुतः ॥ ्रश्रमद्वेतिमकरोव्ये मेकार्णवअआबभो ॥ १८ ॥ उत्फल्लायवकल्लाले 
शिरकुलजळेचरः ॥ रोदोरंभ्रस मुद्रोसौब भूवामरडुस्तरः ॥ १९ ॥ दिव्याटकजनानीकंपक्ष यत यातया 
अदनान कुपितं भूपालाभ्यांतथास्थितम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--कवच विशेषधारे सवार कवचधारी सवारोंके साथ मिलके परस्पर ऐसे युद्ध करनेलगे जैसे प्रलयका- 
लमे संश्षुब्ध समुद्रके तरंगोंके समृद्द ॥ १७॥ हे रामजी ! भ्रमण करते हुये चक्र जिसमें आवत ( श्रमण करता हुआ जळ) 
हैं, बाणोंकी वृष्टि जिसमें वागुंहे और अनेकप्रकारसे अमण करते हुये अस्त्र शस्र जिसमें रूपें ऐसा आकाशवत्‌ वि- 
स्तत समुद्रके समान वढ संग्राम शोभित हुआ ॥ १८॥ अनेक प्रकारके विकासत अस्त्रशस्त्रळपी तरंगोंकी नाडि- 
बसि जिसके जळचारी जीव व्याकुळ होरे हैं, और आकाश तथा एथिवीका मध्यभाग समुद्रहे जहां ऐसा वह सं- 
आम जीवधारियोंके दुस्तर होगया | १९ ॥ विद्या, बुद्धि, बल, शोर्य्य, अस्त्र, अश्व, और धनुष इन आठोंको अमो- 
चरूपसे धारण करनेवाली, पूर्वोक्त रीतिसे द्न्दरूपसे कोप करके मिली दुई, सिन्धुराज ओर विदुरथके अनुकूल आधे 
२ भागमें दोनों सेना स्थित हुई | २० || 
मध्यदेशादिसंख्याने प्राग्दिगभ्योभ्यागतानिमान्‌॥ लीलानाथस्यपश्रस्यपक्षेजनपदाञ्छूणु ॥ २१ ॥ पू 
र्घस्यांकोसलाःकाशिमागधामिथिलोत्कला: ॥ मेखलाः कर्करासुद्रास्तथासंग्रामश[डका:॥ २२॥ सु 
ख्यादिमारुद्रसुख्यास्ताम्रलिप्तास्तयेवच ॥ प्रागञ्योतिषावाजिमुखासंबष्ठाःपुरुषादकाः ॥ २३ ॥ वर्ण 
कोष्ठाःसविश्वोत्राआममीनाशनास्तथा ॥ व्याघ्रवक्त्राःकिराताश्वसौवीराएकपादका: ॥ २४॥ 
अर्थ--दें रामजी ! अब मध्य देशादिकी गणनामे पूर्व आदि दिशासे छीछाके पझकी सहायता करनेको जो 
आयेथें उनके नाम सुनो ॥ २१ ॥ पूर्वविशामे, कोशळ, काशी, मगध, मिथिळ, उत्कल, मेखल, कर्कर, मुद्र संग्राम 
शौण्डक, मुख्य, हिम, रुद्रमुख्य, ताम्रलिपत, प्राग्ज्योतिष, बल्लिमुख, अम्बष्ट, पुरुपादक, कर्णकोष्ट, विश्वोत्र, आम- 
मीनाशन ( कच्ची मछली जहां खातेहें ) व्याघ्र वक्र, किरात, सौबीर, ओर एक पादक इन २४ देशोंसे स- 
हायक आयेथे ॥ २२ ॥ २३॥ २४ || 
माल्यवान्नामरैलोच्रशिबिशंजनएवच ॥ इषलध्वजपम्नान्यास्तथोदयकरोगिरिः ॥ २५ ॥ अथप्राग्दक्षि 
णायांतुडमेविध्यादिवासिनः ॥ चेदयोवत्सदाशार्णाअंगवंगोपवंगकाः ॥ २६॥ कलिंगएुंडूजडराविद्‌ 
भमेखलास्तथा॥ शबराननवणाश्वकर्णात्रिपु प्पूरकाः ॥२७॥ कंटकस्थलनामानःएथग्दीपककोमलाः 
कर्णध्राश्वीलिकाश्वैवतथाचार्मण्वताअपि ॥ २८ ॥ काककाहेमकुञ्याश्चतथाइमश्चधराअपि ॥ वलि 
श्रीवमद्दाग्नीवाःकिष्किधानालिकेरिणः ॥ २९ ॥ अथळीलापतेरस्यदक्षिणस्यामिमेनृपाः ॥ विध्योथकु 
खुमापीडोमहेद्रोदईरस्तथा ॥ ३०॥ मलल्‍ूयःसर्यवांश्वैवगणाराज्यसमृद्धक: ॥ अवंतीरितिविख्याता 
स्तथाशाबवतीतिच॥३१॥ददापूरकथाचक्ररिषिकातुर्ळच्छपाः ॥ वनवासोपगिरयस्ते भद्रगिरयस्तथा॥३२ 
अर्थ--तथा पूर्वसे, माल्यवान्‌, शिबि, आंजन, वृषळ, ध्वज, पद्मान्य, ओर उदयगिरि, इन पर्वतोंपरसे सहा- 
यक आये थे ॥ २५ ॥ अब पूर्व और दक्षिण दिशाके बीच अर्थात्‌ अम्निकोण किये हें विन्ध्य आदिके रहनेवा ले हैं, 
चेदि, वत्स, दाशार्ण, अंगवंग, उपवंग, किंग, पुण्डूज, जठर, बिदर्भ, मेखल, शबराननवर्ण, कर्णात्रिपुरपूरक, कंकट- 
स्थळ, पृथग्दीपक, कोमळ, कणांध्र, चौलिक, चार्मण्वतकाकक, हेमकुख्यःमश्रुधर) बल्ग्रीव, बलिग्रीव, महाग्रीव कि- 
ष्किन्च, और तालिकेरी इनसे आयेथे॥र ६॥|२७॥२८॥२९॥ हे रामजी! इसके अनन्तर दक्षिण दिशामें लीछाके पतिके 
सहाये राजाथे, विन्ध्य, कुसुमा पीड, ओ ददुंर||३०॥मलय, स्‌र्य्यवात्‌ ओ राज्यसमृद्ध, इन पवैतोंके निवासी, अम्ब- 
वती शांबवती ॥ ३१ ॥ दशपूरकथा, चक्रार, इषिका, आतुर, कच्छप; बनबास, उपगिरि और भद्रगिरि ॥ २२ || 
नागशदंडकाश्वेवगणराष्ट्रचृराषट्रकाः ॥ साहाशैवार्ष्यसूकाश्चककाटावनबिबिलाः ॥ ३३ ॥ पंपानिवा 
सिनश्वैवकेरकाःकर्कवी रका:॥स्वेरिकायासिकाश्वैवध मंपत्तनपंजिका: ॥३४॥ काशिकास्त्रष्णखल्छला 
यादास्तेताम्रपर्णका: ॥ गोनर्दाःकण काश्वैवदीनपत्तननामका: ॥ ३५ ॥ ताम्रीकादं भशकीर्णा:सदका 
रेणकास्तथा ॥ वैतुंडकास्ठंबवनालाजिनदीपकर्णिका; ॥ ३६॥ 
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अर्थ-नागर, दण्डक, गणराष्ट्र, नृराष्ट्र, साह, शेव, ऋष्यमूक, कर्कोट, आवन, और बिबिळ || ३३ | पं- 
पानिवासी, केरक, ककेबार, स्वेरिक, पासिक, घर्मफ्तन पंजिक ॥ ३४ ॥ काशिक, दष्ण, खल्लूल, याद, ताम्रपणे, गो- 
नदे, कणक, तथा दीनपत्तन नामवाळे ॥ ३५ || ताम्रीक, दम्भर आकीर्ण, सहकार, ऐणक, वैतुण्डक, तुम्बबनला 
जिन ओर द्वीपकर्णीक ॥ ३६ ॥ 
कर्णिका भाश्वशिबयःकाँकणाश्ित्रकूटकाः ॥ कणीटमंटवटकामहाक्कटकिकास्तथा ॥ ३७॥ आंध्रा 
श्र्वकोलगिर्यश्र्वावंतिकविचेरिकाः ॥ चंडायत्तादेवनकाःकोचावादास्तयैवच ॥ ३८॥ शिलाक्षारो 
ब भोनंदमर्दनामलयाभिधाः ॥ तेचित्रकूटरिखरालंकारक्षोगणाःस्मृत।ः॥ ३९ ॥ अथप्रत्यग्दक्षिणस्यां 
महाराज्यसुरा्ट्रकाः ॥ सिंधुसरौवीरशदर।ख्याअभीराद्रविडास्तथा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--कर्णिकाभा, शिबि, कोंकण, चित्र, कूटक, कर्णाट, मंट, बटक, और महाकटकी, || ३७ | आन्ध्र, 
कोळगिरि, आवन्तिक, और बिचेरिक, चण्डायत्त, देवनक, ओर क्रॉचवाह, ॥ ३८ ॥ शिलाक्षारोद, भोनन्द्‌, मदेन, 
और मल्य, ये चित्रकूटके शिखर, और लंकाके निवासी रक्षोगण, ये सब दक्षिण दिशाके सहायकथे || ३९॥ इसके 
अनन्तर दक्षिण और पश्चिमदिशाके मध्य(नेऋत्य कोण)े महाराज्य, सुराष्ट्र, सिन्धु, सौबीर, शूद्र, और द्रविड|| ४०|| 
कीकटा:सिद्धखंडाख्यास्तथाकालिरुदाअपि ॥ अत्रददेमगिरिःरैलस्त्थारेवतकोगिरिः ॥ ४१ ॥ जयक 
च्छामयवरोयवनास्तत्रजंतवः ॥ बाहीकामार्गणावंताधूसरास्तुंबकनामकाः ॥ ४२॥ तथालाजगणाश्रव 
वतथात्रगिरिवासिनः ॥ ततोब्धितोकनियुताएतेलीलापतेजनाः ॥ ४३॥ अथतत्प्रतिपक्षस्थानिम्रान्‌ 
जनपदाळ्च्छृण ॥ पश्च्विमांयांदिशिप्रोढाइमेतावन्मद्दाद्रयः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--तथा कीकट, सिद्धखण्ड और काळिरुह, और इसविशामें, हेमागिरि, रेवतकरिरि||४ १॥|जयकच्छ, और 
मयबर ये ४ पर्वत यहांके निवासी यवनहैं, वालहीमार्गणावन्त, धूम्र, और तुम्बक, || 9२ ॥ तथा लाजगण, और य- 
हांके पर्वतोंके निवासी, इसके अनन्तर समुद्रतटके और तोकनि देशके निवासी, हे रामजी ! ये सब पूर्वोक्त छीछाके प- 
तिके पक्षकेथे |9 ३ ॥ अब हे रामजी ! छीलाके पातिके शत्रके पक्षके जनपदों (देका वहां राजा या मनुष्यों)की सुनो, 
पश्चिमदिशामें आगेलिखे बडे २ पव॑तहें | ४४ ॥ 


मणिमान्नामशैळेंद्र:कुरापैणगिरिस्तथा ॥ बनोर्क्दोमेघ भवश्चक्रवानस्तपर्वतः ॥ ४५ ॥ जनाःपंचजना 
नामकाशन्रह्मचयांतकाः ॥ तथैव भारक्षतथाःपारकाःशांतिकास्तथा ॥ ४६ ॥ शैब्यार्मरकायाच्छागुह 
त्वानियमास्तथा ॥ हैदया:सुहागायाश्वताजिकाहणकास्तथा ॥ ४७ ॥ पार्श्चैकतकयोःकर्कामिरिपर्णा 
वमास्तथा ॥ संत्यक्तधर्ममयांदास्तेवर्णाम्लेच्छजातयः ॥ ४८ ॥ 


अर्थ--मणिमान्‌, रैलेन्द्र, कुरापर्ण गिरि, बन, अकेद मेघ भव, चक्रवान और अस्ताचछ || ४५ || और हे रा- 
मजी ! काश तथा ब्राह्मणके समूहोंके अन्तक पंचजन नामक जन और इसीप्रकार भारक्षत, पारक, और झान्तिक 
॥४६॥ शैब्य, आरमरकाय, भच्छू, अगुडुत्व, अनियम, हेहय, सुझ, गाय, ताजिक, ओव्हणक || ४७ || दाक्षिण और 
उत्तर तक देशके निकटके कर्क, गिरिपर्ण, और वम, ये सवर्णधर्मकी मर्य्यादाको सव त्याग दिया है इसलिये ये 
म्लेच्छ कहाते हैं || ४८ || 
ततो जनपदाभ्रमिर्योजनानांदातद्दयम्‌ ॥ ततोमददरशिखरी सुक्तामणिमयावनि: ॥ ४९ ॥ य॒तोमहीधरश 
तैस्थाश्वोनामपर्वतः ॥ ततोमदार्णवो भीमः पारियात्रगिरिस्तटे ॥ ५० ॥ पश्िमोत्तरदिग्भागेदेशोंगि 
रिमतिस्थितः ॥ तथावेणुपतिश्र्वैवततोनरपतिमंही ॥५१॥ तथाफल्युणकाश्वेवमांडव्यानेकनेत्रका: ॥ 
पुरुकुंदाश्चपाराश्च भानुमंडल भावनाः ॥ ५२॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उसके अनन्तर २ दोसो योजन पर्यन्त प्रथिवी जनपदसे शून्य दे, ओर इसके अनन्तर 
महेन्द्रपव॑तके शिखर सहित मुक्ता तथा मणिमयी पृथिवी हे ॥ ४९ ॥ इसके पश्चात्‌ सैकडों पर्वतों सहित अश्वनाम प- 
वैत है, इसके अनन्तर भयंकर महासमुद्र है जिसके तटपर पारियात्र नाम पर्वत है ॥ ५० ॥ इसके अनन्तर पश्चिमादि- 
शामें गिरिमति, वेणुपाति, और नरपतिदेश हैं जहां नित्य उत्सव हुआ करता है || ५१ ॥ इसके अनन्तर फल्गुणक, 
माण्डव्य, अनेक नेत्रक, पुरुकुन्द, पार, भानुमण्डल, तथा भावन, || ५२ ॥ 


घन्मिल(नलिनादीर्घादीर्घकेशांगवाइवः ॥ रंगाश्वस्तनिकाश्वान्यागुरुद्दाश्वछुद्यास्तथा ॥ ५३॥ तत; 
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खीराष््रमदलंगोट्वबापत्यभोजनम्‌॥ अथोत्तरस्यांडिमवानकोंचोथमधुप्रान्‌गिरिः ॥ ५४ ॥ कैलासोवसु 
मान्मेरुस्तत्पादेषुजनाउभे ॥ मद्रवारेवयौधेयामाळवाःशरसेनिकाः ॥ ५५ ॥ राजन्याश्चतथान्ञे 
याअर्जुनातनयस्तथा ॥ त्रिगर्त्तएकपात्क्षद्रामचलास्वस्तवासिनः ॥ ५६॥ 
अर्थ--वन्मिळ, नलिन, और इसके पश्चात्‌ दीर्घ केश और अंग इस्तपाद आदि सहित मनुष्य होनेसे दीर्घनाम 
देश है, तथा रंग, स्तानिक, गुरुह ओर छुह नामवाळे हैं || 4३ || इसके अनन्तर अतुळ रची राष्ट्र नाम देश है, जहां 
गो, बै तथा सन्तानकोभी खा जाते हैं, और इसके अनन्तर उत्तरदिशामें हिमवान्‌, क्रौंच, और मधुमान्‌ नाम पर्वत 
हैं ॥ 4४ ॥ इसके अनन्तर केछाश, वस॒माच्‌, ओर मेरुपवैत हैं, जिनके दोनों किनारेपर देरा हैं वहांपर मनुष्य रहते 
हैं, जैसे मद्र, वारेव, योधेय, मालव, और शूरसेनिक, ॥ ९९॥ इसके अनन्तर ये क्षत्रिय ओर देश हैं, राजन्य, अणुना 
तनय, त्रिगर्त, एकपाद्‌ क्षुद्र आमवल और स्वस्तबासी ॥ ५६ || 
अबलाःप्रखलाःशाकाःक्षेमधूर्तयएवच ॥ दशाधानागावसन्यदंडाहन्यसनास्तथा ॥ ५७ ॥ धानदाः 
सरकाश्चवववाटधानास्तयैवच ॥ अंतरद्वीपगांधारास्तथावंतिसुरस्तथा ॥ ५८ ॥ अथतक्षशिलानाम 
ततोवीलवगोधनी ॥ पुष्करावत्तदेशस्ययशोवतिमद्दीततः ॥ ५९ ॥ ततोनाभिमति भमिस्तिक्षाकालव 
रास्तथा॥ काहकंनगरंचैवसुर भ्रतिएुरंतथा ॥६०॥ 
अर्थ--अबल, प्रसर, शाक, क्षेम धूति दशप्रकारके नागा, अवसनी अदण्ड, दिनमे न खानेवाळे|॥५७॥ धा- 
नद्‌, सरक तथा वाटधान, और अन्तरद्वीपके निवासी गान्धार, अवन्ति, और सुर,॥ ५८ ॥ और इसके अनन्तर तक्ष 
शिला, बीळव, गोधनी, इसके अनन्तर पुष्करावर्त देशकी यशोवती प्रथिवी है॥ ५९ ॥ ओर इसके अनन्तर नाभिमती 
भूमिढे, ओर उसके पश्चात्‌ तिक्षा तथा काळवराभूमि है, और काहक तथा सुर मृतिपुर नामक नगर है ॥ ६० || 
तंथेवरतिकादर्शाअंतरादर्शएवच ॥ ततःपिंगळपांडव्यंयासुनेयातुधानक्राः ॥ ६१ ॥ मानवानांगनाहेम 
तालाः स्वस्व सुखास्तथा ॥ बिमवान्वसुम।न्‌क्रौचकैलासावित्यगास्तथा॥६२॥ततोऽजनपदा भ्रूमिरशी 
तिशतयोजना ॥ अथप्राशुत्तरस्यांदुक्रमातपदाञ्छृणु ॥ ६३ ॥ काङतान्रह्मपत्ाश्चकुणिदाःखदिना 
स्तथा ॥ मालवारंध्रराज्याश्चवनाराष्ट्रास्तयेचच ॥ ६४॥ केडवस्ताःसिंपुत्रस्तथावामनतांगताः ॥ 
सावाकचापलवहाःकामिरादरदास्तथा ॥ ६५ ॥ अभिसासदजार्वाकाःपलोलकुविकोदुकाः ॥ कि 
रातायासुपाताश्चदीनाःस्वर्णमद्दीततः ॥ ६६ ॥ देवस्थलोपवन भूस्तदनू दितश्रीर्विश्वावश्षोस्तद नुमं 
दिरघुत्तमंच ॥ कैलासभूस्तदनुमंजुवनश्चशलो विद्याघरामरविमानसमान भूमिः ॥ ६७॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेउत्पत्ति प्रकरणे हु 
लीलोपाख्याने जनपदवर्णनं नाम पटात्रशाःसर्ग: ॥ ३६॥ 

अर्थ--इसीप्रकार रतिका दर्श, और अन्तरादर्श, और इसके अनन्तर पिंगल पाण्डव्य यामुनेय, ओर यातुधान 
॥ ६१ ॥ और मनुष्य, नकिच्नी सुवर्ण, तालके वर्णके ओर उत्तम मुखवाले होतेहे, हिमवान्‌ वसुमान्‌, क्रौंच ओर के- 
लाश मे पर्वत हैं ॥ ६२ || उसके अनन्तर ८० अस्सीसो योजन प्रथिवी जनपदसे शून्यदै, और इसके अनन्तर हे रा- 
मजी ! वायव्य ( पश्चिम और उत्तर ) कोनकी दिझाके जनपदोंका नाम सानिये ॥ ६३ ॥ कालुत, ब्रह्मपुत्र, कुणिद्‌, ख- 
दिन, माळव, रन्भ्रराज्य, वन और राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र ओर वामन देको प्राप्त अर्थात्‌ वामनोंका देश,सावाकच, 
चापलवह, कामिर और दरद ॥ ६४ || ६५ || अभिसासद, जाव, अर्क, पछोल, कुवि, और कोतुक, किरात, यामुपात 
और दीन और इसके अनन्तर सुवर्णकी एथिवीहै ॥ ६६ | हे रामजी! इसके अनन्तर देवताओका स्थानहै, और उ- 
सके अनन्तर अकथनीय शोमासहित उन ( देवताओं ) की उपवन ( वाटिका ) भूमिद, इसके अनन्तर अति उत्तम उ- 
त्तम विश्वावसुका मन्दिरे, इसके अनन्तर केलास पर्वतहै, इसके पश्चात्‌ अति रमणीय वनदै, इसके पश्चात्‌ एक पर्वतहे, 
जोकि विद्याधर और अन्य देवताओंके विमानकी सह भूमिद || ६७ ॥ 


इत्यापें वासिष्ठमदारामाये वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीछोपाख्याने 
भाषाऽनुवांदे जनपद्वर्णनं नाम पट्‌त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 





E खरग इत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२५७ ) 


सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 


इस ३७ वे सर्गमें मध्यदेशोंके नामसे वहांके मनुष्योंका वर्णन तथा उनके इन्द्र ( एक दूसरेसे ) युद्धका और 
उनके जयपराजयका वर्णन किया गयांहे || 
॥ श्रीवल्लिप्ठउबाच ॥ रणेरभसनि्ईननरवारणदारुणे ॥ अहंपूर्वमहंपूर्वमितिहंदानुपातिनि ॥ १॥ एते 
चान्येच बहवस्तत्र भस्मत्वमागताः ॥ मविशतः प्रयत्लेनशळभाइवपावके ॥ २॥ अत्रान्येमध्यदेशीया 
जनानोदाइतामया ॥ तानिमाञ्छुणुवक्ष्यामिपक्षंछीलामही भृतः ॥ ३ ॥ तद्देहिका:झूरसेनागुडाअश्व 
घनायकाः ॥ उत्तमञ्योति भद्राणिमदमध्यमिकादयः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-उस महा भयंकर संग्राममे जब मनुष्य झुंडके झंड गिररहे थे, और अनेक मनुष्य 
तथा हस्ती आदि कट मरगये ॥ १ ॥ हे रामजी ! उससमय ये पूवोक्त तथा अन्य जैसे अभ्निमे झळभ ( पांखी) बडे प्र- 
यज्ञ गिरते ऐसेही गिरके सब भस्म होगये || २॥ हे रामजी ! मेने मध्य देशके जनपद और वहांके मनुष्योका वर्णन 
नहीं किया सो लीलाके राजाके पक्षवाळे जो ये हैं उनको कहंगा आप सुनिये || ३॥ उस राजाके शरीरकेही सह 
शूरसेन, गुड, अश्वच, नायक, उत्तम, ज्योतिभद्र और मदमध्यमिक् आदि ॥ ४ ॥ 
साळूकाकोद्यमालास्यादीर्जेया:पिप्पलायना: ॥ मांडव्या:पांडनगराः सौस्रीवाद्यागुरुग्रद्वाः ॥ ५॥ पारि 
यात्रा; कुराष्टराश्वयामुनोइं बराअपि ॥ राज्याह्माउजिहानाश्वकालकोटिकमाथुरा: ॥ ६॥ पांचाळाधर्मार 
ण्याश्र्वतंधे वोत्तरदक्षिणा: ॥ पांचालकाःकुरुक्षेत्रास्तथासारस्वताजना: ॥ ७ ॥ अवंतीस्यंदनश्चेणी कुं 
तिपांचनदेरितैः ॥ स्पंद्मानाविद्रवंतीनिषपातमद्दा भूगी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--प्तालूक, कोद्यमालास्य, दौज्ञेय, पिप्पलायन, माण्डव्य पाण्डुनगर, और सौग्रीव आदि गुरुग्रह॥ ५ | 
पारियात्रकुराष्ट्र, यामुन, उदुम्बर, राज्याव्ह, उज्िहान, कालकोटिक और माथुर ॥ ६॥ पांचाळ, धम्मौरण्य, और 
उत्तर दक्षिणके, पंजाबी कुरुक्षेत्री ओर सारस्वत, ये मनुष्य लीलाके पतिके पक्षके थे || ७॥ अवन्ती ( उज्जयिनी ) बा- 
लॉकी रथोंकी पंक्ति, कुन्ति देशवाळे तथा पांचनद देशवालॉके सख्नोकी मारसें कम्पायमान होके भागती हुई जाके 
बडे भारी पर्वतपर गिरी ॥८ | 
कोशब्रह्मावसानाश्चच्छिन्नावख्रवतीजंनेः ॥ भूमौनिपतिताःसंतोमिलितामत्तवारणैः॥ ९॥ शूरादाश 
पुराःशस्त्रनिकत्तोदरकंधराः ॥ बाणक्षितिभिराक्रम्ययोजितायोजनेच्हदे ॥ १० ॥ दीणे[दरविनियोतस्वां 
अतंत्रीनियंत्रिता: ॥ शांतिकाःशांतसंचाराःपिशाचेश्चर्वितानिशि ॥ ११॥ उद्रवेभद्रगिरिभिः संग्रामा 
ध्वरदीक्षितेः ॥ क्षोणिगर््तेषुनिक्षिप्तामरगाःकमठाइव ॥ १२॥ 
अर्थ--इसप्रकार अन्य सेनाभी कोश वस्त्र आदिसे रहित होके मनुष्योंसे मरण अवस्थाको प्राप्त हुई, और 
दुसरे सेनाके योद्धागण मत्त दांथियांसे मर्दित किये हये प्रथिवीपर गिर पडे ॥ ९ ॥ और दशपुरके शुरवीर जिनके उदर 
भर कन्घे कटगये हैं, शस््रोंकी अधिकतासे पराजित होके भागते २ एक योजनपर ऱ्हदमें जाके डूब गये || १० ॥ 
अनेक शूरबीरके उर विदीर्ण होगये और अपने आंतोंके यंत्रमे निरुद्ध और गतिरहित शान्त होके पिझाचेसि रात्रिमें 
चर्वितकर लिये गये || ११ | समररूपी दीक्षामें दीक्षित, अधिक वेग सहित भद्रगिरिवालोंने मरगोंको जळाइायोंमे ऐसे 
फेंक दिया जैसे कछुओंको ॥ १२ ॥ 
अदुताविद्रवद्रक्ताविद्रावितमहारयः ॥ दंडिकास्थानिलोद्वताहेइ्येईरिणाइव ॥ १३॥ द॑ति दंतविनिर्भि 
न्नादरदादलितार्‍यः ॥ नीतारक्तमहानव्यादुमाणांपल्लवाइव ॥ १४॥ नाराचेश्र्वर्विताश्चीनाजीर्णाजर्ज 
रजीविताः॥ जहुजेलनिधौदेहान्‌ भार भूतानिवस्थितान्‌ ॥ १५॥ कणीटसु भदोडीनकुंताकलितकंधराः ॥ 
भझानळदञराश्चतारकानिकराइव ॥ १६॥ 
अर्थ--जिन्होंने पूर्व कालमे अपने बडे २ शत्रुओको भगादिया था ऐसे रक्तकी धारा बढते हुये दण्डका न- 
गरीवालोंको हेहय देशवालोंने ऐसे भगाया जैसे महा वेगवान्‌ वायु हरिणोंको ॥ १३ ॥ जिन्होंने अपने शत्रुओंको दलन 
कर दिया था ऐसे दरद लोग हांथियोके दातासे विदीर्ण होके ऐसी द्शाको प्राप्त हुये जैसे रक्तकी महानदीके वृक्षोक्रा 
नवीन पल्लव ॥ १४ ॥ बाणोंसे जीणंदशाको प्राप्त जिनका जीवन जर्जरीभूत होगयाहे ऐसे चीनदेशके निवासी समुद्रके 
तटपर अपने भारभूत शरीरोंको त्याग दिया || १५ | कर्णाटक देशके मदावू वीरोंकों उडते इये भालॉसे जिनके कण्ठ 
क्रटगयेहें ऐसे नळद देशके वीर कटके ऐसे गिरे जैसे तारागण ॥ १६॥ 
र्दे 
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करींदरमकरव्यूहरंदःसंहतहेतयः ॥ केशाकेशिकतारंभाविनेइर्दाशकाःराकाः ॥ १७ ॥ दशार्णाःपारा 
निर्मुकशंखलाजाळभीरवः ॥ निलीनारक्तञंबालेवैतसास्तिमयोयथा ॥ १८॥ गुजरानीकनाशेनगुर्जरी 
केशछंचनम्‌॥ विहितंतंगणोत्तंगनासिशंकुशतैरणे ॥ १९ ॥ सिर्षिचुःशख्कर्णोघादिंद्भ्योनिगडागुद्दा 
न्‌॥ शरधारावनानीववीरहेतिप्र भांडुदाः ॥ २० ॥ 
अर्थ--वदां हांथियोंके मगररूपी समूहोंके वेगसे जिनके अख शस्त्र नष्ट होगयेहें ऐसे दाशक और शक लोग 
परस्पर केश पकडके युद्ध करतेहुये बडे स्वरसे चिह्लाने लगे || १७॥ पाशदेशवालॉसे छोडेहुये शृंखला जालसे डरेडुये 
दाशार्णे छोग रक्तोंकों कीचडमें ऐसे जा फंसे जैसे बेतोंके जडमें रहनेवाळे तिमि नामक मत्स्य ॥ १८ ॥ तंगण लोग 
अपने पराक्रमसे गुर्जर ( गुजरात ) सेनाका नाश करके अपनी उछलतीहुई तलवारोंसे गुजराती ल्रियोके केश काटे और 
सैकडों मेख आदिसे उनके उपद्रव किये ॥ १९ | कर्णोंके समान ऊपर शख्रोको धारण करनेवाले वॉरोके समूहसे नि- 
कले हुये और शस्त्रॉकी प्रभारूपी बिजुलियोंसे मेवोंके सद॒ चेष्टा करतेहये निगडनामक वीर गुद्दों को बाणोंकी धाराकी 
वृष्टिते ऐसें सींचा जैसे मेच अपने बिन्दुओंसे वनोंको ॥ २० ॥ 
सुशुडोमंडलोद्योतश्यामार्कोत्पात भीरुष ॥ आभीरेष्वरय:पेतुर्गीगणाहरितेष्विव ॥ २१ ॥ कांतकांच 
नकांतासीत्तास्रसंग्रामवादिनी ॥ भ्रक्तागौड भटेनांगनखकेशनिकषेणेः ॥ २२॥ रणेनगनयासंख्यकव 
ज्चक्रनिळंतनेः ॥ तंगणाःकणशःकीर्णःकेकरभ्रेषु भासकेः ॥ २३॥ लयुडालोडनोडीनंगौडंगुइगुडा 
रवम्‌ ॥ श्रुत्वागांधारगावोमरेदुु बुद विडाइव ॥ २४ ॥ 
अर्थ--भुशुण्डियोंके समृहके प्रकारोसे सूय्यैमण्डल इयाम होजानेकेउत्पातसे डरेइये आभीर नामक योधोंके 
ऊपर शत्चळोग दूटके ऐसे जापडे जैसे हरित तृणोंके ऊपर गौओंका समूह ॥ २१ ॥ हे रामजी ! ताम्र नाम यवनोंकी 
सेनारूपी नायिका जिसका शरीर उत्तम सुवर्णके समान चमक रहाथा, उसको गोडदेशरूपी वीरने नखक्षत तथा केश 
छुंचन ( केश पकडके खींचने आदिसे ) भोग किया ॥ २२ ॥ जो संग्राममे असंख्य पर्वतोंकाभी नष्ट करतेहै ऐसे शब्द 
करतेढुये चक्रोंसे छेदन करनेवाळे भासक देश निवासी छोग तंगणनिवासियोंको कण २ करके काक और गीधोंके स- 
न्मुख डाळ दिया ॥२३॥ लगुडों ( छाठियों ) के अमणसे उडते हुये गोड भटके गुड २ अस्पष्ट शब्दको सुनके द्रबि- 
डके समान गान्धार ( कन्धार ) देशरूपी गो भाग निकसी ॥ २४ ॥ 
आकाशगार्णवप्रल्योवहच्छककदंब कः ॥ अकरोत्पारस्ीकानांघनंनेशतमो भ्रमम्‌ ॥ २५ ॥ मंदराहन 
नोडीनस्वच्छक्षोरार्णवोद्रे ॥ बनानीवाय॒धान्यासञ्छटरु प्रालेयसानुनि ॥ २६ ॥ यदंबुदेरिवोडीनंशस्त्र 
इंदैरनभोंगणे ॥ तदृ४टवीचिवलनिलेलि:प्छतमिवार्णवे ॥ २७॥ शतचंदंसितच्छत्रैः शरेः शल भनिर्भरम्‌ ॥ 
शक्तिभिः किलनीरंध्रेदषटमाकारकाननम्‌॥ २८ ॥ 
अर्थे - आकाइामे प्राप्त समुद्रके तुल्य, नीळवस्नधारी महान्‌ शकोंका समूह पारसीक देशवालोको ऐसा श्रम उ- 
तान्न किया मानों यह रात्रिका सघन अन्धकार है ॥ २५ || इस कारण वहां युद्ध करनेवालॉके अखशख्र ऐसे प्रतीत 
होने ठगे जैसे स्वच्छ क्षीरसमुद्रमे मन्दराचलके आघात उसके बन, और दर्शकोंको ऐसे माढुम होने छगा जैसे हि- 
माळयके शिखरपर दिमाळयके बन || २६ ॥ हे रामजी ! जो शब्नोंके समूह मेधोंके समान आकाझमें उड़े वे ऐसे भान 
होते थे, जेसे चंचळ तरंगे अन्य तरंगोंसे मिले समुद्रमें उछलके चलें ॥ २७॥ श्वेतछत्रोसे सेकडों चन्द्रमा सहित 
और बाणरूपी शळमोंसे सर्वथा व्याप्त, तथा शक्तियोंसे छिद्र शून्य आकाश बनके सहश देख पडने लगा || २८ || 
वीरासवसमक्रंदकारिणःकेकयैःकताः ॥ कंकैःकंककुलाक्रांतव्योमोडलितमस्तकाः ॥ २९॥ किरात 
सेन्यकन्यानांकामंकलकलारैः ॥ अगे रनंगतांनीत्वाभेरवैरिवगर्जितम्‌॥ ३० ॥ कारेस्तहेङकाःक्रांता 
अदरँयेर्माययाखंगेः ॥ निर््ूतप्नैः्वभितैःपवंनेरिवपांसवः ॥ ३१॥ उन्मत्ताःसुविनिर्डतास्त्यक्तहेति 
रणांबराः ॥ नार्मदानर्मनिर्माहनवृतर्जदसर्जगः ॥ ३२॥ कर 
अर्थ--कैकयंदेश निवासी अपने शत्रुओको ऐसा करदिया के वे वीर प्राणप्रयाण समयके सहश चिंगूघार क- 
रे लगे, और कंकदेश निवासी अपने श्नओंको ऐसा करादिया कि काकोंके समूहसे व्याप्त आकाशकी घूलिसे उनके 
मस्तक ढकगये || २९ || अंगदेश निवासियोंने, किरातोंकी सेनारूप कन्याओंके भयंकर गर्जनाके सरश कळकळ झ- 
ब्दोंसे उनको निहता ( कन्यापक्षमें कामकी अधिकता ) को प्राप्त किया ॥ ३० ॥ मायासे पक्षीका रूप धारण करके 
झतएव अदृश्य डोके काशदेश निवासी ( समुद्रके तटके मनुष्य विशेष ) अपने तद्देहनाम शच्चुओंके ऊपर ऐसे आक्र- 
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मण किया, जैले पक्षोंको कंपानेवाळे संक्षमित पवन घूलियोंपर ॥ ३१ || भलीभांति शत्रओसे कंपाये हुये रणके आका- 
शमे शत को त्यागनेवाले नार्मेदलोग युद्धसे उन्मत्त डोके हास्यरचनापूर्वक नाचने, गाने, और हंसने लगे ॥ ३२॥ 
परक्रणत्किकिणीजालंशक्तिवर्षसुपागतम्‌॥ साल्वबाणानिलोट्ूतमगमत्टषदाङति ॥ ३३ ॥ शैव्यास्तुखं 
डिता:कोतेश्रमत्कुंतैविवाट्रित: ॥ शवीभूतादिवनोतादृष्टाविद्याधराइव ॥ ३४ ॥ घराघरणधर्मिण्याधीर 
याहीनसेनया ॥ इंठित्ाःपांडनगरश्चलनोल्लासमात्रतः ॥ ३५ ॥ तंदेइकाःपांचनंदेईलितामत्तकारि 
भिः ॥ कुंतदंतदु मोदामानगाइवमतंगजैः ॥ ३६॥ 
अर्थ --जिसमें किंकणीके समूहके समान शब्द होरहे हैं ऐसी आई हुई शक्तिकी वृष्टि, साल्वलोगोंके बाणोंसे 
कम्पित होके नष्ट दोगई ॥ ३३ || अपने कुनतों ( भाळों ) को घुमाते हुये कुन्ति देशके मनुष्योंने शैब्योंके टुकडे २ कर 
डाळे, और उनसे मर्दित मृतक होके आकाशे प्राप्त किये इये ऐसे देख पडनेलगे जैसे विद्याधर | ३९॥ युद्ध भूमिको 
आक्रमण करनेवाली धीर अहीन देशके सेनाने अपनी गतिके विलास मात्रसे पाण्डनगरवालोंको छोटादिया ॥ २५ ॥ 
कुन्त ( भाला ) हांथियोंके दांत ओर वृक्षांके परहारमे अति निपुण तंदेहक लोग, युद्धमें पांच नदोंसे मर्दित किये हये 
ऐसे शोभित हुये जैसे मत्त हांथियोंसे र्मादेत वृक्ष ॥ ३६॥ 
त्रह्मावत्छनकानी पैश्वकैः कत्तागतामहीम्‌ ॥ सहयाःक्रकचोत्कत्ताक्षाःकुसुमिताइव॥ ३७॥ श्वेतका 
फाननंछनंकुठरैजठरेरिते: ॥ एतहदा।पर्श्वस्थो भद्रेशःशरवन्हिना ॥ ३८ ॥ काष्टयोषेनिरालानंमग्राजी 
णामतंगजाः ॥ लयमाजरपुरायुद्धमिद्वेग्नाविधनंयथा ॥ ३९॥ मित्रगत्तो्तरिगर्तात्ता भ्रमित्योध्यव्रणोप' 
मम ॥ विविशुवर्वस्तमूदीनःपातालांतंपळायिहुम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अपने अश्व आदि सहित ब्रह्मा वत्सनक देशके निवासी नीप देशके निवासियोंके चक्रोंसे कटे हुये 
प्रथिवीपर गिरके ऐसे शोभित हुये जैसे करांतीसे काटे हुये पुष्प सहित वृक्ष ॥ ३७ ॥ जठर देशके निवासियोंने श्वेत 
काक देश निवासियेकि अपने कुठारॉसे काट डाले, और निकटमें स्थित भद्रके स्वामीने शररूपी अग्निसे जठरोंकी 
सेनाभी भस्म करदी ॥ ३८ || काष्ठ योध ( देश विशेष ) रूपी पंकमें बन्धनके विनाही जीण ( जर्जरीभूत ) मत दे- 
श देशके निवासी फॅसके युद्धके समाप्तितक ऐसे लय होगये जैसे प्रदीप्त अग्िमे इन्धन ॥ ३९ ॥ त्रिग्तोसि पकडेहुये 
मित्रगर्त लोग कुछकाळ तृणके समान ऊपर श्रमण करके भागनेके अर्थ पाताळतक प्रवेश किया || 9० ॥ 
मंदानिळचलां भोषि भासुरेमागधेबले ॥ निर्मग्र(वनिलामंदा:पंके जोर्णणज।इव ॥ ४१ ॥ चदयश्चेतनाज 
ऽहस्तंगणानांरणांगणे ॥ पुष्पाणांपथिशीर्णानांसौकुमार्यमिवातपाः ॥ ४२ ॥ कौसळाःपौरवारावमस 
इंतोंतकाइव ॥ तैरुन्मुक्तगदाप्रासञररात्तःयतिब्ष्ठयः ॥ ४ ३॥ बभूवु भछकत्तांगाविस्मयाविद्रमदुमा:॥ 
इवाद्वीविद्रवंत्याद्रसांद्रास्रकसूर्यमूत्तय: ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-मन्द वायुसे चंचल समुद्रके समान प्रकाशमान मगधदेशकी सेनामें मन्दर वलिनदेशनिवासी ऐसे आके 
फॅसे जैसे वृद्ध हांथी कीचडमें ॥ 9१ ॥ तंगण लोगोंकी रणभामिमें चेदि देशके निवासी अपनी चेतनताको ऐसे त्याग 
दिया जैसे मार्गमे गिरेहुये पुष्प घामके कारणसे अपनी सुकुमारता ( कोमलता ) को ॥ 9२ || वूसरोंको काळके समान 
मारनेवाळे कोसलदेशनिवासी पौरवॉकी गर्जनाका सहन न करसके यहांतक कि उन्हों (पौरवों) ने उनको गदा, कुन्त, 
बाण ओर शक्तियोंकी वृष्टियोंसे आच्छादित करिया | ४३ ॥ उनमेंसे जिनके शरीर भालोंसे कटेथे वे भी दूसरोंके 
पराक्रममें आश्रर्य बुद्धिसे रहितथे, इसी कारण गाढे रुधिरोंके शरीरोंमें ल्पेटेडुये प्रातःकालके सूर्य्यके समान मूर्ति 
धारी मुंगोंके वृक्षके समान मानो पर्वत पर चारों ओर दौड रहे हैं ॥ 9० ॥ 
नाराचौघमददादे तिमराताधूतसूर्त्तयः ॥ बभ्रसुर्भ्रमरानीक भाछुराजलदाइव ॥ ४५॥ शरधाराधरामेघाः 
शरोणीपूर्णमेषकाः ॥ शरपत्रादृतादक्षाभ्रेसुस्तदर्जनागजाः ॥ ४६॥ वनराज्यजराजीर्णाःकंदाकस्थल 
जंतवः ॥ अबुटन्परमाकृष्टाःपेलवाइवतंतवः ॥ ४७ ॥ र्थेषुध्वस्तचक्रेषुनिखाते5सुवमूर्डसु ॥ निपेत 
जनसंघातामेघाइववनाद्रिषु ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--और कितने कोसलदेशनिवासी बाणोंके समूह तथा अन्य बडे २ शर्खोंसे कम्पित शरीर और अम- 
रोंकी सेनाके समान प्रकाशमान ( शोभित ) ऐसे भ्रमण करने लगे जैसे मेच ॥ ४५ ॥ कोशळ देशवालोंकी गर्जनासे 
उपलक्षित गज भ्रमण करते ऐसे शोभित हुये, जैसे शरधाराको धारण किये मेघ, शररूपी उणी ( बाल ) से पूर्ण मेष 
(भेष ) और शररूपी पत्तोसे आच्छादित वृक्ष ॥ ४६ || हे रामजी ! कन्दाकस्थळके मनुष्य हस्ती आदि प्राणी बनरा- 
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ज्यनामक वृद्धावस्थासे ऐसे निर्बल कर दिये गये कि केवल खींचने मात्रसे कोमल सूत्रके समान टूट गये ॥ ४७॥ 
खंदक या गढ़ोंमें अडनेसे रथोंकी पहिया आदि टूट जानेसे इन रथॉपर प्रहार करते हुये रात्रुओंके समूह ऐसे टूटे जैसे 
बन ओर पर्वतोंपर मेघ ॥ ४८ || 
जञाळताळवनंप्राप्यजनतावलनंवनम्‌ ॥ भुजावकर्त्तनंचासीइत्ताळंस्थाणुकाननम्‌ ॥ ४९ ॥ ननईर्नदनो 
द्यानछुंदयोमत्तयोवनाः ॥ वनोपवनदेशेषुमेरोमीरिवराश्चिताः ॥ ५० ॥ तावत्ताराश्वरेजेसैन्यकाननसु 
त्तमम्‌॥ यावन्रपरपक्षेणप्रपतंकल्पानलार्चिषा ॥ ५१ ॥ ङिन्नाःपिशाचसं युक्तामूतापदृतहेतयः ॥ पात 
यित्वाययुःकर्णानदशार्णास्तर्णकाइव ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--झाल और ताळ बनोंके समान दो प्राणी समृहोंका समागम ( मेल ) हुआ उनके भुजा और शिरके क- 
टनेसे ऐसी शोभा हुई जैसे ऊंचे ताल ( झालोंका ऊर्द्भाग काटनेसे ताळके समान रहगये ) और स्थाणुओं ( ठुंठो ) 
( ताळॉका शिर काटनेसे ठंठहीं रहगये ) के बनकी ॥ ४९ ॥ मेरूके बत, उपवन, तथा समीप देशोमें अष्बीरोंके 
आश्रित यौवनसे मत्त सुन्दरी छोग नन्दनके उद्यान ( वाटिका ) में प्रसन्नता शब्द करने लगीं ॥ ५० ॥ सैन्यरूपी उत्तम 
बनं उञ्चस्वर तभीतक शोभित हुआ जबतक शाच्रुके पक्षसे प्रलयकी अग्नि नहीं लगी ॥ ५१ ॥ भूत पिशाच प्रधान हैं 
जिनमें ऐसे कामरूपधारी जनपदोंके साथ युद्ध करनेवाले दाझाणोका अस्रशस्त्र भूतोंने छीन इसीसे गौओंके बछडोंके 
समान कान गिराके चले गये ॥ ५२ || 
जहभग्रेश्वरःकांतितांजिगीषवनौज सा ॥ कास थःकप्रलानीवशुष्कस्रोतस्विनोजसा ॥ ५३ ॥ तुपाका 
मेखल्ःकीर्णा:शरशक्त यसिमुद्रेः ॥ विदुतानरकैःक्षिप्ताःकटकच्छलनाअपि ॥ ५४ ॥ कॉंतक्षेत्राःप्रस्थ 
वासिैस्थित्वायोधिमिराशताः ॥ गुणाइवखलाक्रांतागताव्यक्तमशक्तताम्‌ ॥ ५५॥ हिपयोबाइधानानां 
क्षणेनादायमस्तकम्‌॥ भललैःपलाय्याशुगताविछ़नकमलाइव ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--तांजिगीषवन नाम जनपदनिवासीयोंके तेजको मारे कासि जनपद ( देश ) वाळे अपनी शोभाको ऐसे 
त्यागदिया जैसे तडाग आदिके पूरक झरनोंके सुखानेवाले ग्रीष्मके तेजसे कमळ ॥ ५३॥ तुषाकामेखळ नाम जन 
पदोंने शर शक्ति तलवार ओर मुद्गरोंसे शत्रओको आच्छादित करादेआ और नरक जनपदोंसे पराजित होके' कट- 
कच्छळन जनपद निवासीभी भाग खडेहुये | ५१ ॥ है समजी ! अपने स्थानदीपर स्थित होके युद्ध करनेवाले प्रस्थ- 
वास जनपदवालोसे कोन्त क्षेत्र निवासी ऐसे पराजित इये जैसे दुष्ट परुषोंसे आक्रान्त ( घिरेडुये ) गुण अशक्तताको 
प्राप्त होजाय ॥ 4५ ॥ द्विपि जनपदनिवासी बाहुधान जनपदनिवासियेंकि मस्तकोंको भालोंसे क्षणभरमें काट और 
लेके ऐसे चळ दिये जेसे कमलोंके छेदन करनेवाले पुरुष | ५६ || 
मिथःसारस्वतानीत्वाआदिनांतंछृताजयः ॥ पंडिताइववादेषुनोदिग्रानपशजिता: ॥ ५७ ॥ खर्वगाःख 
दिताःक्षद्रायात॒धानिःपराइता: ॥ तेजःपरममाजग्सुःशांताम्रयइवेंधने: ॥ ५८ ॥ कियदाख्यायतएत जि 
हानिचयेःकिलालमाकुलितः ॥ वासुकिरपिवर्णयितुंनसमर्थारणवरंराम ॥ ५९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने 
जनपदवर्णनं नाम सप्तत्रिंशःसर्गः ॥ ३७॥ 
अर्थ--सरस्वती तीरके निवासी परस्पर दिनभरभी युद्ध करकेभी न तो घबराहट और न पराजयको ऐसे प्राप्त 
हये जैसे वाद करनेमें पण्डित लोग ॥६७॥| पराजितभी क्षुद्र खर्वग लोग, ल॑कानिवासी यातुधानोंसे लोटाहुये ऐसे परम 
तेजको धारण किया जैसे इन्चनोंसे शान्त अग्नि६८॥दे रामजी ! इस श्रेष्ठ रणके विषयमे कहांतक कहां जाय, क्योंकि 
दो सहस्र जिव्हाऑंसे वासुकि शेषभी इसको वर्णन करनेको घबरतांडै और वहभी पूर्णरीतिसे वर्णन नहीं कर सकता ९९ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
लीलोपाख्यानें जनपद्वणेनं नाम सप्तत्रिंशः सगः ॥ ३७ || 





अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


दिनके अन्ते दोनों सेनाओंका युद्ध निवृत्त होनेपर रणभूमि पिशाच आदिसे भयेकर तथा घुणाके योग्य होगई 
इस विषयका वर्णन इस ३८ वे सर्गमें किया गयांहे ॥ 





|] सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (२६१) 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमत्याकुलेयद्रेसास्फोटभयसंकुले ॥ आदित्येतमसाद्दे चटत्कठिनकंकटे 
॥ १॥ वहत्यंबूत्पतंतीष॒ुपततीष्वश्मगश्टिष ॥ नदीषुक्षेपणाचछासुवस्केष्वब्जपंक्तिषु ॥२॥ मिथः फला 
अकाटोत्थवहिसीकारिणीए च ॥ आयांतोषुप्रयांतीष॒दू रंशरनदीषुच ॥ ३॥ वहछूनशिरःपञ्चचक्रावत्त 
स्तरंगितैः ॥ खार्णवेपूरितेहेतिइंदमंदाकिनीगणेः ॥ ४॥ १ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इसप्रकार ताळ ठोककर लडनेवाळे विजयशाळी वीरोसे पराजित योद्धा- 
ओंके भयसे पूर्ण युद्धके व्याकुळ होनेपर, अन्धकारके आगमनसे मूय्येका महान्‌ आकार होनेपर, और चटाचट शब्द्‌ 
काठिठ कवचोंसे रुधिररूपी जळ वहनेपर और फेंकेहये पाषाणरूपी बेनोळोसे श्वेतवर्ण, और जिनमें पाप!णोकी बृष्टि 
एकसेनासे ऊपरसे गिररहीथी, और दूसरीसे नीचेसे फेंकी जारहीथी शिररूप कमलोसे संकोचको प्राप्त होती हुईं रुधि- 
रकी नदियोंके बहनेपर ॥ १ ॥ २ ॥ शर तथा उनके फलॉके अग्रभागोके परस्पर सम्मर्दनसे निकले अग्निके कणसे 
बिन्दुमय बाणोंकी नवियोंके दूरदेशसे आने जानेपर ।। ३ || बहते हुये शिर जिनमें कमल हैं, तथा चक्र जिनमें 
आवर्त ( भ्रमणयुक्त जल ) हैं ऐसे तरंगों साहित शास्त्रोके समूहरूपी मन्दाकिनी ( गंगा ) के गणोंसे आकाशरूपी 
समुद्रके पूर्ण होनेपर || 9 || 
समीरणरणत्क्राणशख्रपूर्णघनधनि! ॥ संदेहांतेषुसिद्धेषुकापिकच्छव्यथाप्रदेः ॥ ५ ॥ अष्टभागदशा 
शेषप्रतापमछराकृति ॥ शस्त्रघातौजसावीरइवाहस्तनुतांययौ ॥ ६ ॥ श्रांताश्वेभा:प्रभम्नाश्वद्देतिस 
घातदीप्तयः ॥ दिवसेनसमंसेनाययुमदप्रतापताम्‌ ॥७॥ अथसेनाधिनाथाभ्यांविचार्य सहमंत्रिभि: ॥ 
द्रता:परस्परंइत्तायुद्॑संज्दियतामिति ॥ ८॥ 
अर्थ--वायुके समान शब्द करते हुये शखतोंसे पूर्ण होनेसे वर्षारंभकी संभवानासे जलमय देशमें कपियोंको 
काम व्यथादायक सघन मेघोंसे सिद्धोंके प्रलयका सन्देह होनेपर || ५ ॥ प्रतापका आठवां भाग शेष रद्द जानेसे सौम्य 
आकारवाला दिन ऐसा शोभित हुआ जैसे शस्त्रॉंके प्रहारोंसे रक्तछवि सहित बीर | ६॥ घोडे तथा हांथियां थक 
गये, और कितने नष्ट होंगये, तथा शास्त्रोंके समुहोंकी दीप्ति दिनके साथही मन्द प्रतापको प्राप्त हुये ॥ ७ ॥ अब इसके 
अनन्तर दोनों सेनाके स्वामियोंने मंत्रियोंसे बिचार करके परस्पर दूत भेजा कि अब युद्ध बन्द करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
तत्रश्रमवशान्मं दयंत्रश्रपरकरमेः ॥ रण खंदरणं कालेसवरेवो ररी कतम्‌ ॥ ९ ॥ ततोमहारथोत्तंगके 
त॒प्रांतकतास्पदम्‌ ॥ बलयोरारुरोदेकएकोयोधोधुवोयथ। ॥ १०॥ सोंशुक॑भ्रामयामाससर्वदिदम॑ 
डलेसितम्‌॥ उ्यामेवर्दीर्धशुद्धांशुयुद्ंसज्दियतामिति ॥ ११ ॥ ततोदुंड भयोने दुः ्रतिध्वनित दिङःसु 
खा; ॥ महाप्रलयसंशांतीपुष्करावर्त्तकाइव ॥ १२॥ 
अर्थ--वद्दां थकावटके कारणसे यंत्र और शज्रोंके पराक्रम मन्द होजानेके कारणसे उससमय युद्धका बन्द 
होना सभीने स्वीकार करलिया ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर दोनों सेनाओंके महारथोंके झंडाके सम्भे थे उनपर एक २ 
बीर ऐसे चढा जैसे ध्रुव ॥ १० ॥ उन दोनोंने अपने २ झण्डोपरसे जैसे रात्रि दीघे ओर शुद्ध किरणवाळे चन्द्रमाको 
घुमाती हे ऐसेही श्वेतबस्तको इस अभिप्रायसे घुमाया कि अब युद्ध बन्द करो ॥ ११ ॥ इसके अनन्तर सब दिशा - 
ओंके मुखको प्रतिध्वानित करनेवाले नगारे ऐसे बजे जैसे महाप्रल्यके शान्त होनेपर पुष्करावर्तक मेव | १२ || 
शरादिद्देतिसरितोविस्तीणेंगगनेस्थिते ॥ प्रत्ताःसुखभागंठुसरसःसरितोयथा ॥ १३ ॥ योधदोई 
मसंचारस्तनुतामाययौशनैः ॥ भूकम्पांतेवनस्पंदइवाश्रांतइवार्णवः ॥ १४ ॥ विनिगेठप्रवह्तेरणाद 
धबलूद्ययम्‌ ॥ वारिपूरश्चवुर्दिक्वप्रलयैकार्णवादिव ॥ १५॥ उत्स्रिप्तमइरक्षीरसम॒ुद्रवदनाकुछम ॥ 
सन्येप्रशाम्यदावर्त्तेरानेःसाम्यसुपाययी ॥ १६ ॥ 
अर्थ--बिशाल आकाश देशमें बाण आदिं अस्त्रोकी नदियां प्रतिबन्ध रहित ऐसे गिरने लगीं जैसे मानस आदि 
सरोवरोंसे सरयू आदि नदियां ॥ १३ ॥ योद्धाओंके भुजारूपी वृक्षोंका संचार ( गमनागमन ) ऐसा न्यून होगया जैसे 
भूकम्पके अन्तके बनकी गति, अथवा शरदऋतुके अन्तरम नदियां ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर रणभूमिसे दोनों सैन्य 
(सेना ) जानेको ऐसे प्रवृत्त हुई जैसे प्रलयके अन्तमें चारों दिशाओंमें जळका प्रवाह ॥ १५ ॥ इसके पश्चात्‌ धीरे २ 
सेना ऐसे शान्तिको प्राप्त हुई जैसे मन्दराचलपर्वतके बाहर निकाळनेपर क्षीरसमुद्र ॥ १६॥ 
क्रमेणासीन्मुहर्तेनविकटोदरभीषणम्‌ ॥ अगस्त्यपीतार्णववच्छून्यमेवरणांगणम्‌ ॥ १७॥ शमसंततिसं 
पूर्णवहद्रक्तनदाकुलम्‌॥ परिकूजनझंकारपूर्णझिल्लिवनोपमम्‌ ॥ १८॥ वहद्रक्तसारि्रोतस्तरंगारवघर्घं 
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रम ॥ साकंदादसृताहतसप्राणव्यग्रमानवम्‌ ॥ १९ ॥ मृतार्डमृतदेहीघस्रतास्रकप्डतनिझरम(॥ 
सजीवनरषटष्ठस्थशवस्पन्दनम्रांतिद्‌म्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर क्रमसे मुहूर्तभरमेंडी रणअंगण बिकट पूतनाके उदरके समान भयंकर ओर अगस्त्यऋ- 
पिके जळ पीनेपर समुद्रके समान शून्य होगा ॥ १७॥ हे रामजी ! वह रणांगण, मुरदोंके समुहोंसे पूर्ण, रक्त बहते 
इये नदोंसे व्याप्त, चारोंओर झंकार शब्द करते हुये शब्दसे पूर्ण होनेसे बनके सदृशा ॥ १८॥ जिनमें रक्त बहरहे हैं 
ऐसे नदियोंके घर्चरशब्द संयुक्त, और अर्द्ध मृतकोंके विलापपूर्वक आव्हान प्राणसहित जहांपर व्यग्र होरहे हैं ॥ १९ ॥ 
मृत ओर अर्द्वमृत मनुष्योंके शरीरोंके समृहसे निकले हुये रुधिरसे जहां झरने चलरहे हें, और जीव सहित मनुष्योके 
पृष्ठोंपर स्थित मृतकोंके कारण जीवनकी भ्रांति देनेवाला | २० || 
करींद्रशवराश्यग्रविश्रांतांब॒ुद्खण्डकम ॥ विशीर्णर्थखंघातेवातच्छित्रमहावनम्‌ ॥ २१॥ वहद्रक्त 
नदारंहःप्रोद्ममानइदयादियम्‌ ॥ शारशक्त्य़ष्टिसुसलगदाप्रासासिलंकुळम्‌ ॥ २२॥ पर्याणावनसन्ना 
इकवचाइत भ्षतलम्‌ ॥ केवुचामरपट्टोघगुप्तरावरारीरकम ॥ २३॥ फणास्फुटकतूणीरकुंजकूजत्समी 
रणम(॥ शवराशिपल.लौघतल्पश्चुप्तपिशाचकम्‌॥ २४ ॥ 
म दूटके रथोंके समूह जहांपर पडे 
हैं और उन्हींके वेगसे उत्पन्न वायुसे बडे वनभी कटके जहांपर गिरपडे हें || २१ ॥ बहती हुई रक्तकी नदीके वेगसे 
जहां हाथी और घोड़े बह रहे हैं, और शक्ति, ऋष्टि ( दोनों ओर धारवाळी तरवार) मुसळ, गदा,कुन्त, ओर खडसे 
व्याप्त || २२ || पय्याण ( पालान ) अंग रक्षक ओर कवचॉंसे जहांपर प्रथिवी ढंकी है, ओर चामर केतु तथा पताका- 
आसे मृतक शरीर ढके हैं || २३ || सपेंके सदृश ऊंचे हें अग्रभाग जिनके ऐसे छिट्रके हये तृणीरोमें जहांपर वायु इस 
प्रकार शब्द कर रहाहे जैसे बासोंके बनोंके धनोंमें मुरदोंकी राशियोंके समूहरूपी पछाळ ( पुआर ) की झय्योपर भू- 
तपिशाच आदि जहां सो रहे हैं || २४ ॥| 
मौलिहारांगदद्योतशक्रचापवनाइतम्‌ ॥ श्वश्गालकरारु्टसांदांत्रादीधेरञ्जुकम्‌ ॥ २५॥ रक्तक्षेत्र 
क्रणत्किचिच्छेषजीवनृदंठरम्‌ ॥ रक्तकर्दभनिर्मग्रसजीवनरदईरम्‌ ॥ २६॥ वरांगकवच प्रख्यनिर्ग 
ताक्षिशतोच्चयम्‌ ॥ वदडुजोरुकाष्टीघघोररक्तसरिच्छवम्‌ ॥ २७ ॥ खाक्रंदरबंधुवलितंसृतार्द्धमृतमा 
नवम्‌ ॥ शरायुधश्थाश्चेभपर्याणासंवरंतरम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ चूडामणि तथा अंगदोंके प्रकाशोंसे मानों इन्द्रधनुषके समृहोंसे व्याप्त तथा कुत्ते ओर शुगाळोके हांथोसे 
जहांपर सघन ओर लम्बी आंतरूपी रज्जु ( रस्सी ) खींची जारदी हैं || २५ || रक्तके क्षेत्र ( खेत ) में जहांपर जि- 
नके हात उपर लिये गये हैं ऐसे १रुप घर्घर शब्दोंसे कुजरहें, और रक्तोंके कीचडमें कुछ जीवन सहित मनुष्यरूपी मे- 
डक फंसरहे हैं || २६ || हे रामजी ! चित्रकवचॉके सदृश निकले हुये जहां सेकडों नेत्रॉके समूह पडे हैं, ओर जि- 
नमें भुज तथा जंचारूपी काष्ठोंके समूह बढे जारहे हैं ऐसी सैकडों भयंकर रक्तोंकी नदियां वह रही है || २७ || वि- 
छाप करते हुये बन्धुओंसे आच्छादित, अधमरे तथा सर्वथा मरे मनष्यौसे पूर्ण शार, तथा अन्य अस्त्रशस्त्र, रथ, और 
हांथी घोडोंके पय्योणों ( पालानों ) से जिसका मध्यभाग आच्छादित होगया है || २८ || 
तृत्यत्कबंधदो ड मंडलानमितांबरम्‌॥ मदमेदोवसागंधपीडार्दप्राणकोटरम्‌॥ २९॥ उत्ताल्वर् पृते 
भाश्वमार्यमाणाल्पजीवितम्‌॥ वहद्रक्तनदीवीचिप्रहारहतडुंदु भि ॥ ३० ॥ उह्यमानमृतेभाश्यमकरास्र 
कसरिच्छतम्‌॥ स्रियमाणनराणीकफूत्कतास्टकप्रणालिकम्‌॥ ११ ॥ स्वल्पजीवशारपूर्णसुखदृक्कांति 
तस्वनम्‌॥ पिंड भार्यावसागेधवातांतोत्पीठलोहितम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--नाचते हुये कबन्धोंसे, और भजदण्डोंके समृहोंसे जिसने आकाशको भी नीचा देखा दिया है, मद 
मेदा और चर्बीकी दुगन्धिकी पीडासे नासिकाके छिद्र जहां पूर्ण होरहेहे ॥ २९ || ऊपर ताळु किये हुये मृतकहांथी 
घोडॉसे अल्प जीवन सहित मनुष्य जहां मारे जारहे हैं ओर बहती हुई रक्तोंकी नदियोंके तरंगोंके आघातसे जहां 
नगाडे बजरहेहें || ३० ॥ रक्तोंकी सेंकडों नदियोंमें मृतक हाथी घोडेरूपी मकर ( मगर ) आदि जहां बहरहेहें, और 
मरते मलुष्योंके ूरकारसे मुखोंसे रुघिरोंकी बडी २ नालियां जहां निकलरहीहें ॥ ३१ ॥ बाणोसे पूर्णदे मुख और 
नेत्र जिनके ऐसे अल्प जीवन सहित मनुष्य जहांपर बडे बिलापसे तार बांधके रोरहे हें, पिणु भार्य्यां (बाई ओर 
की कोसमें स्थित मांकी गांठ ) की ढुगन्ध सहित वायुके स्प मात्रे जहां सुधिर जम जाताहै ॥ ३२ ॥ 
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उन्नासाडेसृतेभेट्रकराक्रांतकबंधकम्‌ ॥ निरधिष्टठितहस्त्यश्चपातितोचकबंधकम्‌ ॥ ३३ ॥ रुदत्क्रं दत्प 
रिश्रष्टशवक्षव्धास्टगुद्धति ॥ सृत भर्वृगळेशस्त्रत्यक्तप्राणकुळांगनम्‌॥ ३४ ॥ सेनोत्क्रांतततक्षिप्रबहपांथ 
परीक्षणम्‌ ॥ शवहारकरकृष्टसप्राणानुचरकुलम्‌॥ ३५ ॥ केशरैवाळवकाञ्नचक्रावर्तनदीशतम्‌ ॥ 
तरत्तुंगतरंगाव्यवहद्रक्तमहानद्‌ म्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--ऊंची नाकवाले अद्धैमृत बड़े २ हांथियोंने अपने सुण्डोंसे कबन्थो ( शिररहित मनुष्यो) को जहां- 
पर पकडलिया हे और सवारोंके मर जानेसे स्वतन्त्र हांथी और घोडोंने जहांपर ऊंचे २ कबन्धोंको गिरादियाहे 
॥ ३३ ॥ रोते हुये अति करुणासे विलाप करतेहुये तथा गिरते इये मृतक शरीरोसे जदांपर रुधिर उछल रहाहे, मृत 
पतिओंके गलेमें आलिंगन करके दैवगतिसे झरोके आघातसे प्राणराहित कुलांगना जहांपर व्याकुछ हो रहींहें ॥ ३४ ॥ 
संस्कार करने योग्य मनुष्योंको लेजानेंके अर्थ आज्ञा दीइई सेनासे निकछे इये भाळे शीघ्र प्रवृत्त पथिकोसे अपने 
मृतकोंकी परीक्षा जहांपर कीगडे तथा अपने अभिरूषित मतकोंको खोजनेके अर्थ मृतकेंके छेजानिवाळे मनुष्योंकी 
शीघ्रतासे हांथोंसे खींचे हुये दास बर्गॉसे व्याप्त ॥ ३५ ॥ केशरूपी शैवाल, मुखरूपी कमळ, और चक्ररूपी आवतं 
( भंबरेह ) जिनमें हैं ऐसी सैंकडों नदियां जहां निकलरही है और तैरते हुये ऊंचे २ घोडोंरूपी तरंगोंसे पूर्ण रक्त 
महानद जहां वह रहेंदें ॥ ३६ || 
अंगलमग्मायधोद्धारव्यप्रार्डमृतमानवम्‌ ॥ विदेशम्ृ॒तस/क्रंदहतांगगजवाजिनम्‌ ॥ ३७ ॥ प्राणांतस्मृत 
घु्रेष्टमावदेवपराभिधम्‌ ॥ द्वाहाहीहीतिकथितममच्छेदनवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ स्रि यमाणम थौ जिघ्र द्विपा 
रब्धं च यम्‌ ॥ दंति युद्धास मर्था रसत देददष्टदैवतम्‌॥ ३९॥ ख्रियमाणमहावज्ञ झू राश्रितपलाय नम्‌ ॥ 
अशंकितास्टगावर्त्तभीमास्पदगमोत्सुकम्‌॥ ४०॥ 
अर्थ--अधमरे मनुष्योके शरीरोमे लगे अन्नश्नोके निकालनेमें जहां मनुष्य तत्पर होरहे हें, और विदेश 
मरनेवालोंके आभूषण ओर घोडे हाथी आदि विलाप पूर्वक जहां दिये जारहे हे | ३७ || ओर जहां प्राणके अन्तस- 
मयमें किसीने अपने ज्येष्ठपुत्रको, किसीने माताको, किसीने इष्टदेवको, ओर किसीने परमात्माके नामको स्मरण कि- 
याहे, ओर कितने म्मच्छेदी पीडाकारी हाहा हीही शब्द जहां कद रहे दें || ३८ || ओर कितने मनुष्य पराक्रम 
बिना किये मरते समय अपने बली प्रारब्ध कम्मोकी निन्दा कर रहे हैं, ओर कितने हांथियेंकि युद्धमें असम होनेसे, 
हांथियोंके आगे फेंकनेपर अपने तक समान देह ( भयसे ) से अपने इष्टदेवोकी प्रार्थना ( बचजाय इसलिये) की 
'है।। ३९ ।। ओर कितने कातर लोग मरनेवाळेको पैरोंसे कुचळना रूप बडा अपराध करके भागने लगे इसी कारण 
रुधिरके भयानक भंवरेह जहां चळ रहे हें वददांभी इंका रहित होके भागनेहीमे प्रवृत्त हैं || ४० || 
मर्मच्छेदशराघातव्यथाविदितडुष्कति ॥ क बंधबंधप्रारब्धवेतालवद्नाक्रमम्‌ ॥ ४१॥ उह्यमानध्वज 
च्छत्रचारुचामरपंकजं ॥ किरत्ंध्यारुणंदिक्षतेजस्कंरक्तपंकजम्‌॥ ४२॥ रथचक्रधशवर्तरक्तार्णबमि 
वाष्टमम्‌ ॥ पताका फेनएुंजाक्यंचारुचामर॒दुदम्‌॥ ४३ ॥ विपर्यस्तरथं भमि क म्नपुरोपमम््‌॥ उत्पा 
तवातनिद्रेतदुमंवनमिवाततम्‌॥ ४४॥ 
अर्थ- और कितने मर्मको भेदन करनेवाली शास्त्रोकी चोटकी पीडासे अपने पूर्यजन्मके पापोंको जहां स्म- 
रण किया दै, और जहां भागते हुये कबन्धो ( शिररद्दितों ) को बांधकर रुधिर पीनेको वेताळादिकोने अपने मु- 
सोको प्रवृत्त कियांदै ॥४१॥ ओर रक्तरदोंमें ध्वजा, छत्र, और उत्तम चमररूपी श्वेतकमल जिनमें वह जाते हैं और 
उन्दी रक्तचदों में सन्ध्याके प्रतिबिम्ब पडनेसें तेज समूहरूप रक्तकमछ मानों दिशाओंमें जहां विखर रहे हैं ||9२॥ 
पताकारूपी फेनसमूहेसि व्याप्त ओर उत्तम चामररूपी जिसमें बुदबुदहें, रथरूपी पर्वतोसे पूर्ण ओर चक्ररूपी आवतोसे 
युक्त रक्तसे पूर्ण ऐसा आठवें समूद्रकें समान शोभित हुआ ॥ ४३ || उलट पुलट होगये हैं रथ जिसमें ऐसे प्रथि- 
वीके कीचडमे फँसे हुये नगरके सदरा, और उत्पातके वायुसे कंपागये हैं वृक्ष जिसके ऐसे बनसे व्याप्त ॥ ४४ ॥ 
कल्पदग्धजगत्प्यंछुनिपीतार्णवोपमम्‌॥ अतिवृष्टिहतं देराभिव प्रोज्झितमानवम्‌ ॥ ४५ ॥ कल।पकुंत 
वलितंभुशुंडीमंडलाकुलम्‌ ॥ मत्तनागशताकारशवतोमरमुदृरम्‌॥ ४६॥ शिलाशिखरसंजातताळजाळ 
मिवाततम्‌॥ तरद्रक्तनदीतीरजातङृुंतोन्नतदुमम्‌॥ ४७ ॥ नागांसस्यूतदेत्योघरक्षांध्युकुसुमाकुलम्‌ ॥ 
कंकरुष्टांत्रखनाइंदजालकितांबरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--म्रल्यके अद्निसे भस्मीभूत जगव॒के समान, अगस्त्यमानेने जिसका जळ पीलियाहै ऐसे समुद्रके सहश, 


अति वृष्टिसे नष्ट मनुष्यराहित देशके तुल्य ॥ ४५ ॥ भूषण, और कुन्तों ( बच्छियों ) से व्याप्त, भशुडियोके समूहसे 
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पूर्ण, ओर सैंकडों हांथियोंके आकार एतक शरीर, और सके मुद्रर जहांपर विद्यमानहैं ॥ ४६॥ उस रक्तकी नदीके 
तटपर उत्पन्न कुन्तरूपी ऊंचे वक्ष ऐसे भान होतेहे, मानों शिळाके शिखरॉपर उत्पन्न तालवृक्षोंके समूहसे व्यापते ॥४७॥ 
बडे २ हांथियोंके अंगोंमें विधेहये शस्त्रके समूहरूपी वृक्षोंके किरणरूपी पुष्पोंसे पूण, और काकोसे खींचीहुई आंत- | 
| रूपी रस्सियॉंके समूहसे मानों आकाश जालॉसे छागयांहै ॥ ४८ || 
अस्टक्सरित्तीरजातकुंतोन्नतवनदुमम्‌ ॥ अस्रकसरोवरोर्ध्वस्थपताकानळिनीगणम_॥ ४९॥ रक्तकर्हम 
निर्ममनराहत छुद्दजनम्‌ ॥ करींदकृणपापातति्यद्भञ्जजनेक्षितम्‌ ॥ ५० ॥ हेतिछ्नळतै सैः सं दिग्धा 
कबंधकम्‌॥ अस्रड'नदीवहद्धस्तिकटकपंटनौंगणम्‌ ॥५१॥ रक्त्रोतःस्फु रच्छुक्वसत्राइडोरपिडकम्‌॥ 
संचारनियतक्षि प्रभृत्यविच्छिन्नमानवम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--रुधिरकी नदीके तट मानों कुन्त ( भाला या बर्च्छी ) बडे वृक्षोंके वनसहित, और रुधिरके तडागमें 
ऊंची पताकारूपी कमलिनीयोंके गण सदश ॥ ४९ ॥ ओर रक्तके कीचडमें फंसे इये मनुष्य जहां अपने इष्टमितरोंको 
बुळारहेहैं, ओर बडे २ घतक हांथियोंसे कुछ निकळेहुये, अतएव कटि ( कमर ) आदि जिनके टूटगयेहें, ऐसे मनुष्य 
जहां दीख रहेंहें ॥ ५० ॥ अन्न राज्ोसे लता जिनकी कटगई हें ऐसे वृक्षोंसे जहां अर्द्ध कबन्धोंका सन्देह होताहे, और 
रक्तकी नदीमें बहतेहुये हांथीके गण्डस्थळ और उनके पाळानके वस्त्ररूपी जहां नौकाओंके समूहहें ॥ ५१ ॥ रक्तोंके 
झरनोमें प्रकाशमान श्वेत वस्त्ररूपी जहां फेनके पिण्डहे, और म्तकोंकों लेजानेके अर्थ आज्ञा दिये शीघ्र काय्यकारी 
भृत्योने जहांपर मनुष्योंको प्रथक्‌ करलियांहे ॥ ५२ || 
इतश्वेतश्वनिपतत्कबंधनवदानवम्‌ ॥ ऊर्ध्वस्थुलाक्ष वक्रोघचिछन्नसै ्यद वज्जनम्‌ ॥ ५३॥ रक्तनिःस्व 
नभांकारफेत्कारार्दसरतारवम्‌ ॥ शिलासुखललद्रक्तधाराधूतरजःखगम्‌ ॥ ५४॥ सुतालोत्तालवेताळता 
तांड वसं कटम्‌ ॥पर्थर्त रथ दार्व त रद्वीतरित सद्भटम्‌॥५५॥ अंतस्थसजीव भटस्पं दिस्पंदनभीतिद म्‌॥ 
रक्तकर्दमपूर्णास्यकेचिजीवक॒पाच्छ वम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--और कबन्धोंके ऊपर इधर उधरसे नये २ दानव जहांपर आके गिर पडंतेई और ऊपर स्थित बडे मोटे 
अनेक छिद्रवाळे चक्रॉ्से कटे हे सेनाके मनुष्य इधर उधर चलायमान हो रहे हैं ॥५३॥ रक्तके शब्दोंके साथ भांकार 
रूप अर््धमृत प्राणियोंके शब्द जहां हो रहे, तथा शिलाओके ऊपर वहती हुई रक्तकी धाराको पीनेके ल्थि काक 
आदि पक्षी अपने पंसा धूलियोंके उडाके जहां जारहेंहें ॥ ५४ || और सुन्दर ताळ वक्षोंके समान ऊंचे वेताळ तालके 
साथ भयंकर ताण्डवनृत्य जहांपर प्रारम्भ करदियाहे, ओर उलटे रथोंके काष्ठोंमें आधी शरीरोसे कुछ जीवन सहित वीर 
जहां विद्यमानहें ॥५५॥ सेनाके मध्यमें किचिद्‌ जीवन सहित वीरोंकी गतिसे भयदायक और रक्तके कीचडसे पूर्ण है 
मुख जिनका ऐसे किंचित्‌ जीव सहित मृतक मनुष्योंके ऊपर जहां अन्तःकरणसे करुणा सहित मनुष्य देख रहेहें|५६॥ 
किंचिजीवनरोद्भ्रीवदःखदृएश्ववायसं ॥ एकामिपोत्ककव्यादयुद्धकोलाहळाकुलम॥ एकामिषार्थ युद्वे 
हासृतक्ऋव्याद संकुलम्‌ ॥ ५७ ॥ विदृत्तासंख्याश्वद्दि रद्पुरुप(धीश्व एरथप्रकत्तोष्रग्रावापस्रतरुधि शेद्रार 
सुसरित्‌॥ रणोद्यांप्रत्योरतद भवदशुष्का य॒घळतंसरिळकल्पांतेजगदिवविप स्तमखिलम्‌ ॥५८॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
लीलोपास्याने आहववर्णनं नाम अष्टमिरः समः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--और हे रामजी! अल्प जीवन सहित मनुष्य गला उठाके दुःससे कुत्ते तथा काकोंको देखेहें, और एक 
मांस सानेके अति अभिलाषी कच्ची मांस सानेवालोंके युद्धके कोलाहरसे पूर्ण इसीकारण एक मांसके अर्था युद्धकी चेष्टासे 
मृत क्रव्यादों ( कच्ची मांस खानेवाळों ) सेभी व्याप्त ॥६७॥ विशेष रीतिसे मरेहये हांथी पुरुष ओर उनके स्वामी तथा 
रथॉपरसे ओर कटेइये ऊंटोंके गलोंसे शोभायमान रक्तोंकी उत्तम नदियां जहां निकळ रही हैं तथा रक्तोंके सिंचनसे 
अस्तरशस्त्ररूपी लता जहां पल्लव सहित हरी होरदी हैं और पर्वत सहित सम्पूर्ण जगत्‌ जहां विपय्यैभावको प्राप्त होगयाहे 
ऐसा वह रणक्षेत्र इसप्रकार शोभित हुआ जैसे मृत्युका उद्यान ( वाटिका )॥६<॥ 
इत्ाें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवाे 
लीलोपाख्याने आहववणेनं नाम अष्टत्रिशः सर्ग; || ३८॥ 


























ट खगः इत्पत्तिप्रकरणमे. । (२९६५) 


एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
सूर्य्यका अस्त रक्षस्‌ तथा वेतालादि व्याप्त सन्ध्या और रात्रिमें भयंकर तथा घ्रणाके योग्य रणस्थान इन विष- 
योंका वर्णन इस ३९ वें सर्ममें किया गया हे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथवीरशवारक्तःकालेनास्तमितोरविः ॥ अस्त्रतेजःपरिम्लानप्रतापोब्योलसुज्झि 
तः ॥ १ ॥ रणरक्तकचिब्योंमद््पणप्रतिबिबिता ॥ ज दौसूर्याशिर*छेदेसंव्यालेखोदभूत्भषणम्‌ ॥ २॥ भू 
पातालनभोदिगभ्यःप्रलयाब्धिजलोधवत्‌॥ समाजग्सुस्तनत्तालावेतालावल्याइव ॥ ३ ॥ मृष्टध्वांता 
सिवलितेदिननागेंद्रमस्तके ॥ संध्यारग[रुणंकोर्णतारानिक रमौक्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इसके अनन्तर काल पाके वारके समान रक्तवर्ण सूर्य्य ऐसे अस्त 
हुये मानों अस्त्रोके तेजसे मन्द प्रताप होनेके कारण समुद्रभे गिरा दिये गये ॥ १ ॥ 
वार ) का शिर कटनेपर पूर्वकालमें आकाशरूपी दरर्प्पणमें जो रक्तछवि प्रतिबिम्ब्रित थी उसको आकाशझत्ते त्यागक( 
और क्षणभरमेंही आके सन्ध्या प्राप्त होंगई || २ ॥ पृथिवी, पाताळ, आकाश, तथा आठों दिशाओंसे करताळी बजाते 
हुये वलयाकार झुंडके झुण्ड वेताळ ऐसे प्राप्त हुये, गेसे प्रळयकाळके जछका समूह ॥ ३ | शाणपर तिखी कीहुई अ- 
न्धकाररूप तलवार दिनरूपी नागेन्द्र ( बडे हाथी ) का मस्तक करनेपर, संध्याके राग ( रक्त ) से अरुण ( लाळ ) 
वर्ण तारागणरूपी मोतियों ( गजमोतियों ) का समृह आकाझमें विखर गया ॥ ४ ॥ 
निःसत्वेषुतमोधेषुरसनारसशालिषु ॥ संकोचमायय्रु:प्मामृतानांइदयेष्विव ॥ ५॥ मीलत्पक्षा:क्ष 
णात्सुप्ताःकूच्छूप्रोच्छितकंधरा: ॥ कुलायेषुखगाआसञ्छवांगेष्विवहेतयः ॥ ६॥ आसत्नचंद्रसुभगा 
लोका:कुसुमपंक्तयः ॥ उल्लसदरूद्याजातावीरपक्षेष्विवश्रियः ॥ ७॥ रक्तवारिमथीसायमंगशुप्शिली 
सुखा ॥ संकुचदक्त्रपञ्माभूदण भूमिरिवब्जिनी ॥८॥ 
अर्थ - हंसादिं रूप जन्तु वा प्राणोंसे रहित होनेपर अन्धकार वा मोहसे आन्ध्य होनेपर जलसे बा प्रेमसे झो- 
भागरमान तडागेमें अमरादिसे बाणोसे शब्द करते हुये कमल ऐसे संकोचको प्राप्त हुये जेसे मृत वीरोके हृदय ॥ ५॥ 
पक्ष जिनके मिल रहें हैं कठिनतासे जो अपनी कन्धरा उठानेके योग्यहें ऐसे पक्षीगण अपने २ घोसलोमे क्षणमे ऐसे सो- 
गये जैसे तक प्राणियोंके शरीरमें अस्त्र शस्त्र ॥ ६ ॥ चन्द्रमाके समीपस्थ होनेसे सुभग दर्शन क्रमदोंकी पंक्ति ऐसे 
शोभित हुई, जैसे वीर पक्षकी लक्ष्मी ॥ ७ | रक्तरूपी जलसे पूर्ण, वीरोंके अंगोमें बाणरूपी अमर जिसमें छिपे हैं, और 
मुखरूपी कमळ जहां संकुचित होरहे हैं, ऐसी वह रणभूमि इसप्रकार शोभित जैसे सन्ध्याकालमें कमलिनी ॥ ८ | 
उपयंभूव्द्योमसरस्ताराकुसुदमंडितम ॥ अधस्त्वभ्रूद्वारिसरःस्फुरत्कुसुदतारकम्‌॥ ९॥ तमस्यपेत भा 
तानिभूतानिमिलितान्यलम्‌ ॥ पयांसीवविसेदूनिप्रस्टतानिदिरांप्रति ॥ १० ॥ आघछीद्रगांगणंगायद्वेता 
लकुलसंकुलम्‌॥ क्रणत्कंकालकांकस्थकंककाकोलकेलिमत्‌॥११॥ अथकाएचिताज्वाल्सतारांबर भा 
स्वरम्‌ ॥ पचत्पचपचाशद्रि मेदोमांसमयानलम्‌॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! ऊपर तो आकाशरूपी सरोवर तारागणळूपी कुमदों ( रात्रि कमळों ) से झोभित हुआ, 
और नीचे भूतळका सरोवर कुमुदरूपी तारागणोंसे शोभित हुआ ॥ ९ ॥ जो पूर्वे वियुक्तथे वे पीछे मिळनेसेभी अन्ध= 
कारमें आपसमें परिचय ( मेल ) न होनेसे भयभीत होके दिशाओंमे ऐसे फैल गये जैसे पुळ टूटनेपर जल ॥ १०॥ हे 
रामजी ! वह रणरूपी अंगण ( आंगन ) गाते हुये वेतालोसे व्याप्त, तथा स्तक शरीरॉपर स्थित जो काक ग्रीध्र आदि 
पक्षी उनका क्रीडास्थान दोगया ॥ ११ ॥ हे रामजी! इसके अनन्तर वीररूपी काष्ठोंकी चिताकी ज्वाळासे प्रदीप्त 
वह रणांगण ऐसे शोभित हुआ जैसे तारासहित आकाश ओर पचपचा शब्दोंके साथ मेदा और मांसमय अश्निमें सब 
कुछ जहां पफ रहाहे ॥ १२॥ 
सर्वीगास्थिस्फुटास्फोटस्फुटञ्चितिचथोन्सुखम्‌॥ वेताळलळनारव्धजललीलातिरोहितम्‌॥ १३ ॥ श्व 
काकयक्षवेतालतालकोलाइळोरूबंगम्‌ ॥ गमागमेन भूतानांसमुड्दीनवनोप मम्‌ ॥ १४ ॥ रक्तमांसवसा 
मेदोहरणव्यग्रडाकिनि ॥ चवितास्रग्वसामांसस्त्रवत्सक्तिपिशाचकम्‌॥ १५॥ मध्यमध्यचितालॉकप्र 
कटास्रकरवत्रजम्‌ ॥ विरूपिकानीयमानस्वांसन्यस्तमहादवम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--ओर सब अंगोंको इड्योके आस्फोट शन्दोंसें चिताओं समूहही जहां वीरोंके सह प्रकाशमान होरहे 
हैं. और वेताळोंकी स्त्रियां जहा क्रीडा आरम्भ करदियाहै और पुनः उसीमें कोप होगई हैं ॥ १३ ॥ कुत्ते, काक, यक्ष, 
Ft 
























द्ध २६६) 


वेताळ महान्‌ कोलाहलोंसे अति भयंकर, और भूतम़ेतादिके गमनागमनसे उडते हुये बनके सहश ॥ १४ ॥ रक्त, 
मांस, चर्बी, ओर मेदा आदि आदिके हरनेमें डाकिनी गण जहां व्याकुळ होरदे हैं, और रुधिर सहित मांसके भक्षणसे 
रुधिर जिनसे बह रहेढें ऐसे ओष्ठवाले पिशाच जहां विद्यमानहैं ॥ १५ ॥ और चिताओंके मध्य २ में प्रकट रुधिर ब- 
हाते हुये मृतकोंको पिशाच लोंग जहां देख रहे और जहांपर पूतना लोग अपने शरीरोंपर रखके बडे २ मुरदोंको 
लिये चली जारही हैं ॥ १६ ॥ 
उत्तांडवोग्रकुभांडमंडळोइमरेद्रम्‌॥ छमिच्छमित्म्रलापांतंमेदोस्रग्‌बाप्पसांबुदम ॥ १७ ॥ वद्ददक्त 
नदीरंद्दोरूढ भूचररूपिकम्‌॥ वेतालकुलकंकालकर्षणाकुलकाकळम्‌ ॥ १८ ॥ मृतेभोदरमजूबासुप्तवे 
ताळबालकम्‌ ॥ विविक्तेकरणोद्देशपानक्रीडास्थराक्षसम्‌ ॥ १९॥ मत्तवेताळकलइचितालातरणोऽ्ञ्च 
लम्‌॥ वहद्रक्तवसामिश्रगंधबंघुरमारुतम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--उद्धत ताण्डवनृत्यमें व्यम्न पिचण्डिल नामक पिशाचोंसे प्रचण्ड होरहंदै उदर ( मध्यभाग ) जिसका 
ऐसा, और छम २ शब्दके सद्य ृतकोंके मुखमें जदां ज्वाळाके शब्द होरहे हैं, और मेदा तथा रुधिरके आर्द्र धूतोंसे 
मेघके सद्य ॥ १७॥ बहती हुईं रक्तकी नदीके वेगमें भूचरीके समान पूतनाने जहां अपने पांव रोय दिये हैं, और वेता- 
लोके समूह मृतक शरीरोंके सींचनेमें अपने कुछके उचित हर्षके कळ २ शब्द जहां कर रहे हैं ॥१८ ॥ मृतक हांथियोंके 
उदर रूपी पेटारियोंमें जहां बेतालोंके बाळक सो रहे हे, और रणके एकान्त देशमें जदांपर राक्षसछोंग अपनी पान- 
क्रीडा आरंभकर दीदे ॥ १९ ॥ चिताओंके उन्मुक लेके जो मत्त वेताल कलहकर रहे हैं उससे अति प्रकाशमान, रक्त 
ओर चर्बासे मिलकर गन्ध बहोनेसे वायुभी जहां वक्ररूप होरहाहे || २० ॥ 
रूपिकापेटिकावांतारणद्रररटारवम्‌॥ अर्दपक्रशवास्वादछ॒ब्धयक्षोल्लसत्कलि ॥ २१ ॥ तुंगवंगकलिं 
गांगतंंगणांगलगत्खगम्‌ ॥ तारापातोपमहसत्संसुखज्वालरूपिकम ॥ २२ ॥ पतदवेताललोलासमध्य 
स्थास्रग्विरूपिकम्‌॥ पिशाचाकर्णिताभ्यर्णयोगिनीगणनायकम्‌ ॥ २३ ॥ प्रस्ततांत्रमहातंत्रीप्रायसंप 
न्नवादनम्‌॥ पिशाचवासनोत्कांतपिशाची भूतमानवम्‌॥ २४॥ र्य है 
अथ--और पूतनाओंकी पेटारियेंमें वमनके कारणसे जहां रटरटा शब्द होरहेहैं, और अधपके मृतकोंका स्वा- 
दळेनेमे लोभी यक्षोंका कलह जहां शोभायमानहैं ॥ २१ ॥ तुंग, वंग, कळिंग, अंग और तंगण आदि देके मनुष्योंके 
शरीरोंमें निशाचररूपी पक्षी जहां लगरहेदै संमुख ज्वाळा किषेड॒ये तारागणोंके समान दांत लेके पूतना लोग जहां हंस 
रदी है | २२ ॥ रक्तकी चिकनाईसे वेताल लोग जहां गिररहे हें, उनके बीचमें हँस्ती हुई पूतना लोग आके प्राप्त 
होगई हैं, ओर जहांपर पिशाचोंने अपने समीप आतेहुये योगिनियों गणके नायकोंको सुनाहे | २३ || चारो ओर 
फेछीहुई आंतोंसे जहांपर बडी भारी वीणाका बाजा सिद्ध दोगयांहे ओर पिशाचोंकी वासनासे निकल हुये मनुष्यभी 
जहां पिशाचोंके तुल्य होगयेहें || २४ || 
रूपिकालोकनापूवत्रासाद्वसतसद्टम_॥ कचिद्वतालरक्षोभिरपरीपूर्णमद्रकम्‌॥ २५ ॥ स्वरूपिका 
स्कंधपतच्छवत्रस्तनिशाचरम्‌॥ नभःसंघट्रितापूर्वभूतपेटकसंकटम ॥ २६ ॥ अतिप्रयत्नापद्दतस्रिय 
माणनरामिपम्‌ ॥ स्वभक्ष्यापेक्षपक्षेषुविश्षिप्तरवराशिमत्‌ ॥ २७ ॥ शिवासुखानलाशिखाखंडोत्यमिति 
रक्तगे: ॥ ससुडननवाशोकपुष्पगुच्छमिवाभितः ॥ २८॥ कबेधकंधराबंधव्यग्रवेताळबालकम्‌ ॥ यक्ष 
रक्षःपिशाचादिकचदाकाशगोल्मुकम्‌॥ २९ ॥ आकराभूधरनिकुंजगुहांतरालडिडोपमंडिततमोंडुद 
पीठपूरम्‌॥ व्याळोल भूत रभसाकुलकल्पवातव्याधूतळोककरकांडकपेटकल्पम्, ॥ ३० ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे छीलोपाख्याने 
1 निशाचराकुछरात्रिरणांगणवर्णनं नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९॥ 
अर्थ-और हे रामजी ! पूतनाओके देखनेसे अपूव त्रास उत्पन्न होनेसे उत्तम बीरभी जहां अर्र मृतकके स- 
मान होगयेहै और कहीं वेताळ तथा रक्षोगणके उपद्रवसे मंगळोत्सव अपरिपुणे होगयाहे ॥ २५ ॥ कहां निज पूतना- 
ओके कन्धॉसे मुदोके गिरते देखकर निशाचरभी भयभीत होगयेंदें, और कही आकाशमें विलक्षण भूतोंका निरन्तर 
संघट ( जमाबडा ) होरहाहे || २६ ॥ कहीं बडे प्रयत्नसे मरते हुये मनुष्योकेही मांसेंके लेजा रहेहै और कहीं अपने 
भक्ष्यके पक्षोमें फेंकेहुये मृतकों ( मुदो ) की राज्ञि छगगई हे || २७ ॥ शुगालेके मुखॉसे निकलीहुई ज्वालाओंसे नि- 
रन्तर मूछांसे उठे रक्त पूर्ण मनुष्योंसे ऐसा भान होन होताहै मानों अशोक पुष्पोके गच्छे चारों ओर छागयेडें || २८ ॥ 
और जद्दांपर कबन्धं ( शिररहित मनुष्यों ) से कन्थोंपर क्रीडा करनेमें वेतालोके बालक व्याकुळ होरहेंदें और कहीं 


योगवासिष्ठ भाषाटीकालहित- ३९ सगे; 
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४० सगः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२६७) 


भक्ष राक्षस और पिशाच आदिके आलात ( जळती लकडीकी आग जो घूमानेसे चारों ओर जान पडतीहै ) आकाशे 
प्रकाशित दोरहेंहे ॥ २५ ॥ और हे रामजी ! आकाश, पर्वत, तथा गुहाके अन्तरालोमें सचन अन्धकाररूप मेघोका स- 
मूह जहांपर विद्यमानहे ऐसा, तथा अति भयंकर भूतादिके वेगसे व्याकुळ, प्रल्यके पवनसे कंपाये हये, और पाषाणों- 
की वृष्टिसे पीडेत प्राणी जदांपर विद्यमानहें ऐसे ब्रह्माण्डोदरके सहश वह रणरूपी अंगण होगया || ३० || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने निशाचराकुलरात्रिरणांगणवणेनं नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ || 





चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४०॥ 
विदूरथ राजासे सोजानेपर सरस्वती और लीलाका उसके ग्रहमें प्रवेश और आति बाहिक शरीरका तत्व इस 
9० वे सर्गमें वर्णन किया गया है | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंनिशाचराचारचिरधोरेरणांगणे ॥ अहनीवजनाचारेस्थितेयामावरेहिते ॥ १॥ 
हस्तहार्यतमःपिंडस्फुटकुड्येनिशाग्रहे ॥ लाभोच्छदोचलचते भूतसंघेप्रवल्गति ॥ २॥ निःशब्देध्वांत 
संचारेनिद्र[रुद्धककुषगणे ॥ ळीलापतिरुदारात्माकिवित्खित्रमनाइव ॥ ३ ॥ मातःकार्यवि चार्याशुमं 
त्रिभिम॑त्रकोविदे: ॥ दीर्घचंद्रसमाकारेशयनेहिमशीतले ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी! पूर्वोक्त रीतिसे निशाचरोंके आचारसे दीर्घकाळतक भयंकर रणांगणमें 
दिनमें जनोंके उचित आचारके सदृश यमसंबन्धी दूर्तोके और नीच पिशाचोंकी चेष्टा स्थित होनेपर ॥ १ ॥ हांथोसे 
उठाने योग्य अन्धकारके,पिण्डोसे प्रत्यक्ष प्रकटहैं कुञ्च आदि जिसमें ऐसा रात्रिहूप ग्रहमें भोजनके पदार्थोके लाभत 
वस्तु उठाके पाश्चादीनतादि जिससे निकल गयेहें ऐसे भूतोंके समुहोंकें क्रीडा करनेपर ॥ २ || और नगरमें अन्धकारके 
संचारसे सर्वथा शब्द न होनेपर, और सब दिशाओंके प्राणियोके निद्रामें अस्त होनेपर, उदारात्मा लीलाका पति 
कुछ खिन्न चित्तके सदृश ॥ ३ ॥ मंत्र कुशल मंत्रियॉके साथ प्रातःकालके कृत्य विचारके चन्द्रमाके, उदरके समान 
शीतलहै कोटर जिसका ऐसे उत्तम ग्रहमें चन्द्रमाके सदृश आकारवाली, ओर शीतल झय्यापर कमलरूपी नेत्र मृदकर 
शीत्रद्दी एक मुहूर्तके लिये निद्राके वशीभूत होगये ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
चंद्रोदरनि भे चारुगहेरिशिरकोटरे ॥ निद्रांमुह्तमगमन्सुद्रितेक्षणपुष्करः ॥ ५ ॥ अथतेळलनेव्योम 
तत्परित्यज्यतद्रहम ॥ रंथैविविशतवीतलेखे  जसुकुलंयथा ॥ ६ ॥ श्रीरामउवाच ॥ कियन्मात्रमिदं 
स्थूलेंशरीरंवाग्विदांवर ॥ रंप्रेणतंततनुनाकथमाश्वाविशत्प्रभो ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ आधिभौ 
तिकदेहोद्दमितियस्यमतिभ्रमः ॥ तस्यासावणुरंध्रेणगंठुंराक्रोतिनानच ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर वे दोनों स्त्रियां उस आकाशको त्यागकर उस राजाके ग्रहमें छिद्र मार्गोंसि ऐसे प्रवेश 
किया जैसे कमलकी कलिमें वायुकी रेखा ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोळे -हे भगवन्‌ ! हे वाग्‌बिदाम्बर चार हांथका दीर्घ 
यह स्थूल शरीरद तो सूतके समान सूक्ष्म छिद्रसे केसे शीत्र प्रवेश किया सो कहिये ? ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे 
पापराहित रामजी ! यह स्थूळ शरीर मेंदू ऐसा जिसकी बुद्धिमें अमंदै, उसका शरीर सूक्ष्म छिट्रसे कभी नहीं प्र“ 
वेश करसकता ॥ ८ ॥ 
रोधितोहमनेनेतिनमम्यत्रेतियस्यधीः ॥ अनुभूतानु भवती भवतीत्यनु भूयते ॥ ९ ॥ येनानुभतंपूर्बी 
डैगच्छामीतिसतल्क्रियः ॥ कर्थं भवतिपश्चादेगमनोन्छुखचेतनः ॥ १० ॥ नहदिवायूरध्वमायातिनाधो 
गच्छतिपावकः ॥ यायंयैवप्र्रत्ताचित्सातथेवग्रतिष्ठिता॥११॥ छायाया सुषविष्टस्यकुतस्तापानुभूत यः॥ 
यस्यसंवेदनेन्योर्थः केनचिन्नानु भूयते ॥ १२॥ 
अर्थ-क्योंकि, में इस स्थूळ देहसे रोका गया, मेरा मनुष्यदेह इस सूक्ष्म छिट्रमे नहीं माता, ऐसा अनेक वार 
अनुभव किया हुआ आत्माको स्थूल देहङूपसेही अनुभव करताहे, इसाळिये वह अपना न जानाही अनुभव करताहे 
॥ ९ ॥ और हे रामजी ! जिसकी इस स्थूल शरीरम आत्मबुद्धि नहीं है किन्तु सुक्ष्म शरीरमात्रमेदी निश्चय हे, और 
पुवैकाळकी हढवासनाकी समृद्धिसे, मेंतो अति सुक्ष्म छिद्रमेभी प्रवेश करनेमें समर्थह ऐसा जिसने अनेक वार अनु- 
भव किया है वह वैसे सूक्ष्म छिद्रमें गमन स्वभावमें उत्सुक चेतन पुरुषही हे वह भला पीछे निरोधक्रिया सहित कैसे 
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होसकता है, क्योंकि पूर्व प्रकटित स्वभाव अन्यथा नहीं होसकता ॥ १० ॥ हे रामजी ! नतो इस चेतनके ऊपर वायु 
जासकताहै और न इसके नीचे अम्नि जासकताहै, जैसी इसकी शक्ति पूर्मं आविभूत हुई है वैसी यह ( चित्‌ ) प्रतिष्ठित 
रहती है ॥ ११ ॥ जिसको आत्माका साक्षात्कार होजातादै उसको किसीप्रकार अन्य पदार्थका अनुभव ( विपरीत 
अनुभव ) नहीं होता क्योंकि जो छायामें रहताहे उसको तापका अनुभव नहीं होता ॥ १२ ॥ 
यथासंवित्तथाचित्तंसातथावस्थितिगता ॥ परमेण प्रयत्नेननीयतेन्यर शांपुनः ॥ १३ ॥ सर्पेकप्रत्ययो 
रज्ज्वामसर्प प्रत्ययेबलात॥ निवर्त्ततेन्यथाततवेषतिष्ठत्येवयथास्थितः। १४।यथासंवित्तथाचित्त॑यथाचित्तं 
तथेद्दितम्‌ ॥ वालंप्रत्यपि संसिद्वमेतत्कोनानु भूत वान्‌ ॥ १५॥यः पुनःस्वप्रसंकल्प पुरुष: प्रति मा रूति :॥ 
आकाशमात्रकाकारः सकथंकेनरो ध्यते ॥ १६ ॥ 
अर्थ--जैसी यह संवित्‌ वैसाही चित्त होजाताहे और पुनः यह उसीके सहश स्थित रहती है, ओर योगज्ञा- 
नका अभ्यास आदि बडे प्रयत्नसे दूसरी दशा (बास्तविक दशा ) में प्राप्त होती है ॥ १३॥ जैसे रज्जुमें जब सपेका वि- 
श्वास होजाताहे तब असर निश्चय अर्थात्‌ रज्जुका तत्व जाननेपर वह बलसे नष्ट होताहे, अन्यथा यह सर्पका बिश्वास 
ज्योंका त्यों बन रहताहें ॥ १४ ॥ जैसी संवित होती हे वेसाही चित्त होतादे ओर जैसा चित्त होताहे वेसीही चेष्टा 
होती है, यह बातों बालठककोभी सिद्ध और इसको किसने नहीं अनुभव किया ॥ १५ ॥ जो ( सूक्ष्मशरीर ) स्वप्न या 
संकल्प पुरुषके सदृश है ओर आकाइके सदृश जिसका आकार वह भला किससे और रूक सकताहे ॥ १६॥ 
चित्तमात्रं शरोरंतुलर्वस्वैवादि सर्वतः ॥ विद्यतेवेदनाचैतत्कचिदेतीवद्दद्रतात ॥ १७ ॥ यथाभिप्ततमेवा 
स्यभवत्यस्तमयोदयम्‌॥ आदिसगेस्वमावोत्थेपश्च द्वैतैक्यकारणम्‌ ॥ १८॥ चित्ताकाशंचिदाकाश 
माकाशंचत्रतीयकम्‌ ॥ विद्धधेत्तञ्रयमेकत्वमविनाभावनावश।त्‌ ॥१९॥ एतज्षित्तशरीरत्वविद्धि सवग 
तोदथम्‌॥ यथासंबेदनेच्छत्वादाथासंवेदनोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ वास्तविकमें चित्तमात्रही सबका शरीर है, परन्तु यह वार्ताको कदाचित्‌ हृदयम ज्ञानसे विदित होता 
है॥ १७॥ इस परमात्माकी चित्तवृत्तिके अनुसारहो इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति और अस्त होते हैं आदि सृष्टि 
स्वाभाविक अज्ञानसे होती दै, और पीछे स्थूलभूत भौतिक जगत्रूप द्वैत उन भूतोंके पंचीकरण निमित्तसे होताहे 
॥ १८ ॥ चित्ताकाश, अव्यक्ताकाश, ओर शुद्ध चिदाकाझको इन तीनोंको एकही समझो क्योंकि अधिष्ठान सत्ताहीसे 
सबका स्फूरण होतांडे ॥ १९ ॥ हे रामजी ! इस सूक्ष्म चित्त शरीरके सर्वत्र प्राप्तती समझो क्योंकि पूव संवेदन, अ 
थात्‌ पूर्व वासना और कर्मके अनुसारही पदार्थौकी स्फूर्ति होती है, और यहभी संवेदन इच्छाके अनुकुलदी होताहे इ- 
ससे यह बात सिद्ध हुई कि स्थूळ देहको बाह्य पदाथोंके अनुसार निरोध होनेपरभी चित्त शरीरका संवेदनेच्छा मात्रा- 
नुसारी होनेसे निरोध नहीं होसकता || २०॥ 
वसतित्रसर०वंतर्धियतेगगनोद्रे ॥ लीयतेकुरकोशेषुरसो भवतिपल्लवे ॥ २१॥ उल्लतत्यंबुवीचित्वेप्र 
तृत्यतिशिलो दरे ॥ प्रवर्षत्यंबुदो शूत्वाशिळी श्यावतिष्ठते ॥ २२ ॥ यथेच्छमंबरेयातिजठरेपिचभूभता 
म्‌॥ अनंतराकारावपुर्धत्तेथपरम्राणुताम्‌॥२३॥ भवत्यद्विर्घरधारोब द्पीठोन भःशिराः ॥ देदस्यांतब 
हिरपिदधद्वनतनरुहम्‌॥ २४॥ 
अर्थ--यह चित्त शरीर वा चित्‌ त्रसरेणुओके भीतर निवास करतांहे, आकाशके भीतर इसका धारण होताहै, 
अंकुरके भीतर ल्य होजाताहे, और पहवेमिं रसरूप होतांहे ॥ २१ ॥ जलके तरंगॉमें झोभित होता, शिलाओंके 
भीतर क्रीडा करताहे, मेघ होके वृष्टि करतांदै, ओर शिला होके एक स्थानणें स्थिन रहताहे ॥ २२ || अपनी इ- 
च्छापूर्वक आकाशमें जाताहै, और पंवर्तेके उदरमेंभी चकाजाताहै, ओर अत्रकादरहित परमाणुक्राभी शरीर धारण 
करळेतांहे ॥२३॥ दृढमूल, आकाइमें शिर किये, वनरूपी रोमोको धारण करता हुआ और प्रथिवीका धारण करनेवाला 
यह चेतन शरीरकेभीतरदी पर्वतहोजाताहै, यह बार्ता शरीरके भीतर स्वपरमें और वाहर इन्द्रजाल आदिमे ्रसिद्धहै॥ २४|| 
भवत्याक्ाशमाषत्तेकोटीःपअजसअनाम्‌॥ अनन्याःस्वात्मनाभोधिरावर्त्तरचनाइव ॥ २५॥ अनुद्दि 
अप्रबोधोसौ सर्गादै चित्तदेहकाः ॥ आकाशात्मामहान भूत्वातत्ति प्रकततांततः ॥ २६॥ असत्यमेववा 
रित्वंबुदयोदेतीवतत्तव। ॥ वंध्याघुत्रोयमस्तीतियथ।स्तपेश्रमोनरः ॥ २७॥ श्रोशमउवाच ॥ किचि 
त्तमेतद्भवतिकिवा भवंतिनोकथम्‌ ॥ कथमेवन सदूपंनान्यद्भ वतिवीक्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यही आकाश होके करोडों ब्रह्माण्डोंकों अपने आत्मामें ऐसे धारण करताहै, जैसे समुद्र 
अपनेसे अभिन्न तरंगोंकी रचनाको ॥ २५ ॥ हे रामजी ! सृष्टिकी आदिमें इस चित्तशरीरका प्रबोध उद्धिम्म नहीं होता 
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अथीत्‌ इसका ज्ञान कर्मके अनुसार होता है, ओर यह आकाशादि क्रमसे महान्‌ ब्रह्माण्ड आत्मा होके प्रारब्ध कर्मा- 
नुसार प्रवृत्तिको जानता है अथात्‌ उसीके अनुकूल इसमें स्फुरण होती हे ॥ २६॥ जैसे मृगतुष्णामें जळ असत्य हैं, 
और यह मनुष्य वन्ध्यापुत्र है ऐसा स्वप्नमे अम उदय होता हे, इसी प्रकार असत्यही इस जगतकी बुद्धि उदय होती 
है ॥ २७॥ रामजीकी शंकाका आशय यह दै कि सूक्ष्मतम चित्तहो जगतका कारण है, वही अज्ञात होनेसे स्थूळ होके 
परतंत्र होजाता है ओर ज्ञात होनेसें सम्पूर्ण व्यवहारोंमें अप्रतिहतगति ओर स्वतन्त्र होजातांहे उसमें श्रीरामजी बोळे- 
हे भगवन्‌ ! कया हम लोगोमेसे प्रत्येका चित्त पूर्वोक्त शक्ति (सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति) सहित होताहे वा नहीं ? 
यदि प्रथम पक्ष है तो प्रतिचित्त जगत्‌ भिन्नरूपसे सत्यरूप क्यों नहीं? और दूसरे पक्षमें तो चित्तसे अजन्य होनेसे 
चित्तसे अन्य सत्रूप क्यों नहीं, क्योंकि चित्तसे पथक्‌ रूपसेदी सबको अनुभव होतांहै, यदि ऐसा हे तो ज्ञानसे चि- 
त्तका नाश होनेपरभी जगतूकी अनुवृत्ति बनी रहेगी || २८॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ प्रत्येकमेवयत्ञित्तंतदेवंरूपशक्तिकम्‌ ॥ पृथकप्रत्येकसुदितःप्रतिचित्त॑जग गमः 
॥ २९ ॥ क्षणकल्पजगत्संधाःससुद॑ंतिगलंतिच॥ निमेषात्कस्यचित्कल्पात्कस्यचिच्चक्रमंशण ॥ ३०॥ 
मरणादिमयी मूर्च्छप्रत्येकेनानुभूयते ॥ येषातांविद्धिसुमतेमद्दाप्रलययामिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ तदंतेतनुतेस 
गैसर्बएवर्थकषएथळ ॥ सहजस्वभसंकल्पान्संभ्रमाचळनृत्यवत्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले- आदि पक्षको स्वीकार करके वसिष्ठजी उत्तर देते हें कि हे रामजी ! प्रत्येक ( एक 
एकका एथक्‌ २ ) का जो चित्त है वही ऐसी शक्ति ( जगत्रूप होनेकी शक्ति ) वाछाहै, पृथक्‌ २ प्रतिचित्तको जग- 
तका भ्रम उदय हुआ है ॥ ९९ ॥ हे रामजी ! क्षणकल्प, और जगतके समूह एक निमेषमेंही उत्पन्न होजातेहें और 
नष्ट होजातेहें और किसीकी दृष्टिसे कल्पभरमे उत्पन्न और नष्ट होतेहे और किसीका यह क्रमहे सुनिये ॥ ३० || हे 
सुमते रामजी ! जो यह मरण आदिमयी मूच्छांको प्रत्येक प्राणी अनुभव करतांहे इसीको तुम मद्माप्रल्यकी रात्रि स- 
मझो ॥ ३१ ॥ इसीके अन्तमें स्वाभाविक अविद्यासे उत्पन्न तीनों अवस्थाओंके संकल्पके अनुसार सबको अपनी २ 
साष्टिका बिस्तार ऐसे भासने छगताहै जेसे चित्तके मोहसे अचल पर्वतका नृत्य ॥ ३२ ॥ 
महाप्रलयरात्र्यतेचिरादात्ममनोबपु:॥ यथेदेतनुतेतदत्पत्येकंसृत्यनंतरम_ ॥ ३३ ॥ ॥ श्रीरामउवाच ॥ 
मृते र्नेतरंसर्गोयथास्मृत्यानुभयतते ॥ चिरत्तथानुभवतिनातोबिश्वमकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ श्रीवसिष्ट 
डवाच ॥ महतिप्रल्येरामसर्वेदरिदरादय: ॥ विदेदसुक्ततांयांतिस्त्ृतेःकडवसंभव: ॥ ३५ ॥ अस्मदा 
दिःप्रबुद्धात्माकिलावइयंबिमुच्यते ॥ कथंभवंतुनोसुक्ताविदेहाःपत्मजादय: ॥ ३६॥ 
अर्थ-_हे रामजी ! जैसे महाप्रलय रात्रिके अन्तमं परब्रह्मके समष्टि मनरूप हिरण्यगर्भ अपने सत्यसंकल्पसे 
दीर्घकालके पश्चात्‌ सृष्टिको उत्पन्न करते हें वैसेही प्रत्येक प्राणी अपनी घृत्युके अनन्तर सृष्टिको रचतांहे | ३३ || 
रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! जैसे सम्पूर्ण व्यष्टि जीव अपनी छृत्युके अव्यवहित उत्तरकाळमे अपनी स्मृतिसे रचित 
सृष्टिका अनुभव करताहे, इसीप्रकार समष्टि ( हिरण्यगर्भ ) भी महाप्रल्यके अनन्तर चिरकालमें अपनी यथार्थ 
स्एतिसे रचित प्रपंचका अनुभव करताहै, इससे हिरण्यगर्भकी स्प्रतिमं आरूढ पूर्वजन्मके सत्यार्थही इस कल्पके वि- 
क्के कारण सम्भव होसकतें हैं, इस कारणसे यह विश्व कारण रादित नहीं है, अर्थात ब्रह्मसे पृथक्‌ सत्यकारण शून्य 
यह जगत्‌ है ऐसा जो पूर्वमे काथा वह असंगत हुआ ॥३५॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! महाप्रलयमें जब हरिहर 
आदि विदेह युक्त होजातेंदें तो भला स्थ्रातिका सम्भव कहां ? ॥ २५ ॥ जब तत्वज्ञान होनेसे अस्मद्‌ आदि सब अ- 
वश्य मुक्त होतेहें तब ब्रह्माआदि विदेह मुक्त क्यों न हो? ॥ ३६ | 
अन्येत्वमिवयेजीवास्तेषांमरणजन्मसु ॥ स्म्रतिःकारणतामेतिमोक्षाभाववशादिद ॥ ३७ ॥ जीवोहिमू 
तिमूर्छतियदं तः प्रोन्मिपत्रिव ॥ अनुन्मिषितणवास्तेतत्प्रधानसुदाहतम्‌ ॥ ३८ ॥ तहघोमप्रकृतिःप्रोक्ता 
तदव्यक्तंजडाजडम्‌ ॥ संस्मृतेरस्मृतेश््वेवक्र मएपभवोदये ॥ ३९ ॥ बोधोन्सुखत्वेहि महत्तत्परबुद्ध॑यदाभ 
वेत्‌ ॥ त दातन्मात्रदिक्कालक्रिया भूतागुदेतिख/त्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--ओर हे रामजी ! जो तुमारे सदृ जीव हैं उनके मरण ओर जन्म प्रयोजक सृष्टियोमें जो स्मरति कारण 
है वह मोक्षके अभावसे पूर्वजन्मके मिथ्या पदाथोँके अनुभवकी वासनासे अवश्य उत्पन्न है ॥ ३७ ॥ जीवको जो मरण- 
रूपी मूच्छाके अन्तमें अन्तःकरणम्‌ स्फुरण होती दे और बाहर स्फुरण रहित रहता उसी दशाका नाम प्रधान अर्थात 
मूलप्रक्ृति दे ॥ ३८ || उसीको आकाश प्रकृति, अव्यक्त, ओर चेतनका प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेसे जडाजडभी कः 
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इते हैं, ओर सृष्टि ओर प्रल्यका क्रम अथांत्‌ संसारके आदि अन्तकी अवघि यही है ॥ ३९ ॥ और वही मूलप्रक्ृति 
स्फुरणकी ओर अभिमुख होनेसे महत्तत्व होजाती है, और अधिक प्रबुद्ध होनेसे महत्तत्व अहंकार होजाताहै, और | 
उसी अहँकार अवस्थामे प्राप्त अव्यक्त आकाशसे तन्मात्रासे आदि लेके भूत भोतिकान्त, सृष्टि उत्पन्न होती है ॥१०॥ क$ 

तदेवोच्छूनमा बुद्धं भवतीद्रियपंचकम ॥ तदेवबुध्यतेदेहःस पषोस्यातिवाहिकः ॥ ४१ ॥ चिरकाळप्र 

त्ययतःकल्पनापरिपीवरः ॥ आवि भोतिकताबोधमाधत्तेचेषबालवत्‌ ॥ ४२ ॥ ततोदिक्कालकलनास्त 

दाधारतयास्थिताः ॥ उद्यंत्यनुदिताएववायोःस्पंदक्रियाइव ॥ ४३ ॥ बरदधिमित्यमयंयातो सुंवेव भुवन | 

श्रमः ॥ स्वप्रांगनासंगसमस्त्वनुभूतोप्यसन्मयः ॥ ४४॥ 

अर्थ--वही सूक्ष्मावस्था किंचित वृद्धिको प्राप्त इन्द्रिय पंचक ( पांचों इन्द्रिय ) होजाताहै और वद्दी आति 

बाहिक देह स्वप्र और जागरअवस्थामे अनुभूत होताहे || ४१ ॥ ओर वही दीर्धेकाळके विश्वाससे और संकल्पसे स्थूळ । 
होके भौतिक स्थूळ देहके अहंभावको ऐसे धारण करताहे, जैसे बाळक कालपाके स्थुळताको || ४२ ॥ इसके अनन्तर 
स्थूळ देहके आश्रित नेत्र आदिके आधीन स्थित उन २ देश और काळगत पदार्थौकी कल्पनामें, यथार्थमें अनुद्यकों 
प्राप्त ऐसे उदयको प्राप्त होती हैं, जैसे वायुमें स्पन्द क्रिया ॥ 9३ ॥ इसप्रकार मिथ्याही वृद्धिको प्राप्त यह संसारका 
भ्रम अनुभव किया हुआ ऐसे असत्यरूप हे जैसे स्वप्नकी स्त्रीका समागम ॥ ४४ ॥ 

यंत्रैवप्रियते जंदःपञ्यत्याशुतदेवसः ॥ तजेवभुवनाभोगमिममित्थमिवस्थितम्‌॥ ४५ ॥ व्योमेवानुभ 

बत्यच्छमहंजगदितिभ्रमम्‌ ॥ व्योमरू.पंव्योमरूपोजीवोजातइवात्मवान्‌ ॥ ४६॥ सुरपत्तनशैलाकता 

रानिकरसुंदरम्‌॥ जरामरणवेक्रव्यव्याधिसंकटकोटरम्‌॥ ४७॥ स्वभावाभाव सरं भस्थूल सू्षमचराच | 

रम ॥ साब्ध्यद्रुवीनदीशादोराजिकल्पक्षणक्षयम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--जहांपर यह प्राणी शृत्युको प्राप्त होताहै उसी स्थानपर वह शीघही इसीप्रकार स्थित इस संसारका 

रूप देखतांहे ॥ ४५ ॥ आकाशरूप यह जीव अनित्य देह आदिके निमित्त देदवाचके सदृश उत्पन्न हुआसा स्पष्ट री- 
तिसे यह में हुं यह जगत्‌ हे इत्यादि श्रमका अनुभव करतादे ॥ ४६ ॥ पुनः इन्द्रआदि देवोंसे, अमरावती आदि नग- 
रॉसे, मेरूआदि पवेतोसे, और तारागणोंके समुद्दोंसे रमणीय, वृद्धावस्था मरण, व्याकुलता, तथा अनेक व्याधियोंसे 
पूर्ण मर्त्मछोकादि छिट्रोसहित ॥ ४७॥ ओर अपने अनुकूल पदाथॉंके सम्पादन करनेम, और प्रतिकूल पदार्थके नि- 
बारण करनेमें सुक्ष्म तथा स्थूळ चराचर प्राणी जहां लगे रहे हैं ऐसे समुद्र, पर्वत, प्रथिवी, नदी, उनके स्वामी राजा 
आदि, दिन, रात्रि, कल्प, क्षण ओर प्रलय सहित ॥ ४८ || 

अहंजातोमुनापित्राकिलाजेत्याप्तनिश्वयम्‌ ॥ इयंम/ताधनमिदंममेत्यद्तिवासनम्‌ ॥ ४९ ॥ सुकृतं इप 

तंचेदममोतिळतकल्पनम ॥ बालोभूवमहंत्वद्ययवेतिविछसद्धुदि ॥ ५० ॥ ग्रत्येकमेवसुदितःसंसारव 

नखंडकः ॥ ताराकुछ॒मितोनीलमेघबंचलपल्लवः ॥ ५१ ॥ चस्न्नरमगानीकःसुरासुरविहंगमः ॥ आ 


लोककौसुमरजा:इयामागदनकुंजक: ॥ ५२॥ 
अर्थ--इस पितासे मैं इस स्थानपर उत्पन्न हुआ, यह मेरी माताहै, यह मेरा धनहै, इसप्रकार उत्पन्न वासना 
सहित || 9९ ॥ यह मेरा पुण्य है यह पाप है, ऐसी कल्पना सहित, प्रथम मैं बालक था, और अब युवा ( जवान ) हो- 
गया, इत्यादि खूपसे स्फूरते हुये श्रमको अपने हृदयमे देखता हे || ५० ॥ हे रामजी ! प्रत्येकके चित्तमें यह संसाररूपी 
बनका खण्ड उद्य हुआहे, तारागणरूपी इसमें पुष्प हैं, तथा मेघरूपी चेचळ पत्र हें ॥ ५१ ॥ मनुष्यरूपी म्रगोके समुह 
इसमें बनचर रहेंहें, सुर ओर असुररूपी इसमें पक्षी हैं, प्रकाश प्रधान दिनरूपी इसमें पुष्पोंकी धूलि हें, और रात्रिरूप 
इसमें प्रवेश करनेमें भयंकर छताकुंज हें ॥ ५६२ || 
झब्धिपुष्कारिणीपूरणेमिर्वाद्यचललोष्टकः ॥ चित्तपुण्करबीजांतर्निलीनानुभवांकुरः ॥ ५३ ॥ यंत्रेषश्रिय | 
तेजीवस्तत्रैवंषइयतिक्षणात्‌ ॥ प्रत्येकमुदितेष्वेवंजगतखंडे ष॒ भूरिशः ॥ ५४ ॥ कोटयोव्रह्मरुदरे द मरु 
दविष्णुविवस्वताम्‌ ॥ गिर्यव्धिमंडलद्दीपछोकांतरहशांगता: ॥ ५५॥ यातायास्यातियांत्येतादृष्योनष्ट 
रूपिणीः ॥ यात्रह्मण्युपत्रंहाढ्यास्ताःकेगणयितुक्षमाः ॥ ५६॥ 
अर्थ-समुद्ररूपी पृष्करणियों ( कमळ सहित तलाईयोँ ) से यह पूर्ण हे, मेरु आदि अचल इसमें पाषाण हैं, 
चित्तरूपी पुष्करका बीज है, ओर संस्काररूपसे स्थित चित्तकी वृत्तियां जिसमें अंकुर हैं ॥ ५३ ॥ हे रामजी ! यह जीव 
जहांपर मँरतांहे वहांदी क्षणभरमें सब इसीप्रकार देखताहे, इसीप्रकार प्रत्येकको उदयको प्राप्त अनेक जगत्रूपी बन 
के खण्डोंमें ॥ ५४ ॥ करोडो ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, देवता, विष्णु, सूर्य, पर्वत, समुद्रोके समूह द्वीप ओर लोकान्तर जो | 
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अपने भीतर देखते हें, गत होगये हैं || ८९ || हे रामजी ! इसी प्रकार असत ये ब्रह्माण्डकी सृष्टि अनेक उत्पन्न होगई 
अनेक होंगी, और दोरही दे, और जो आविभोवरूपसे ब्रह्म अनेकरूपसे स्थितेहै उनको भला कौन गणना करसकताहे 
एवंकुड्यमयंविश्वंनास्त्येवमननाडृते ॥ मननेचलमेवांतस्तदिदार्नीविचारय ॥ ५७ ॥ यदेवतञ्चिदाका 
शंतदेवमननंस्मृत / ॥ यदेवचचिदाकारंतदेवपरमंपदम्‌ ॥ ५८॥ यदेवांबुसआवर्तोनत्वस्यावर्त्तवस्तु 
सन्‌ ॥ दष्टेवास्तेहइ्यमिवरइयंनत्वस्तिवस्तुसत्‌ ॥ ५९ ॥ चिव्योम्नो भूतनभसिकचनंयन्मणेरिव ॥ 
तजगद्भाविनानासत्तत्वंश्च भ्रमि वांबरे ॥ ६० ॥ 
अर्थ-हे रामजी! इसप्रकार भित्तिके सदश स्थूळ यह विश्व मनके संकल्पसे प्रथक्‌ कुछ नहीं हे यद्यपि बाहर 
यह जगत्‌ स्थिरखूपही भासताहे, तथापि मनसे यथोचित विचार करनेसे चंचछछूपही अनुभूत होतांहे, मनके अमणसे 
भ्रमतासा, प्रसन्नसे प्रसन्ने सहश, मळिन होनेसे मलिनके सदृश ओर मनोरथादिमें जो उत्पन्न होताहे वेसाही यहांभी 
प्राय; इसका आरोप होताहे, इसका तत्व अपने अनुभत्रसे विचारो ॥ ५७ ॥ ओर विचारसे वह मनभी चिदाकाश 
(साक्षी चेतन ) रूपही है, ओर जो चिदाकाशहे वही परमपद पूर्णब्रह्म चिन्मात्रहै ॥ ५८ | जो जळहै वही आवर्त ( ज- 
लमें आमि ) है परन्तु आवर्त सत्‌ नहीं है द्रष्टा जो है वही दशयंहे परन्तु हइ्यरूपता सत्‌ नहीं ॥ ५९ ॥ चिदाका- 
शकी, जो अनादि भूताकाइमं जीवभावसे स्फुरणेहे वही नामरूपात्मक भावि नानास्वभाववाला जगतुशब्दसे कहा 
जाताहै, और यहभी इन्द्रजालका मणि वा गन्धर्वनगर आदि जैसे आकाइामे शोभित होतेहे वैसाही हे, वास्तवमें पर- 
मार्थं रूपही है || ६० ॥ 
मदु दार्थोजगच्छन्दोविद्यतेपरमास्ृतम्‌॥ त्वदबुद्धार्थस्ठुनास्त्येवत्वमहंशब्दकादपि ॥६१॥ तस्माली 
लासरस्थत्यावाकाशवपुपोस्थिते ॥ स वगेपरमात्माच्छे सर्वत्रा प्रतिघेऽनघे ॥ ६२॥ यत्रयत्रस दाव्योन्नि 
यथाकामंयथेप्सितम्‌ ॥ उ दयंकुरुतस्तेनतद्वेदेस्तिगतिस्तयोः ॥ ६३॥ सर्वत्र क्षंभवतिचिद्गगनंतद्‌त्र 
सहेदनंवलनमामननंविसारि ॥ तच्च।तिवादिक मिदाह रकुञ्चमे वदेहंक थंक्कइ वतंवदकिरुणद्धि ॥ ६४॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायगे वाल्प्रीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे लोलोपाख्याने 
समरसमनंतरसं स्मृत्यनु भववर्णनं नम चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 
अर्थ -मबूबुद्धार्थ जगत्‌ शब्द अर्थात्‌ अधिष्ठान सत्तामात्र जगत्‌ शब्दका प्रयोग साक्षी चेतन मात्रही है, और 
त्ववबुद्धार्थ अर्थात्‌ आरोपित सत्ताक तो हेही नहीं, इसप्रकार “लग्न अहम्‌” शब्दका कहनेवाळा प्रमाताभी साक्षी 
चेतन स्वभावहीहे न कि तुमारा समझा हुआ जीवस्वभाव ॥६॥॥ हे रामजी ! यह लीला और सरस्वती आकाश शरी- 
रसे स्थितहैं और वे सर्वव्यापी पापशून्य, सर्वत्र प्रतिघात ( रुकावट ) रहित स्वच्छ परमात्मरूपही हे ॥ ६२॥ और 
वे सदा आकाइमे जहां २ जैसी ९ कामना (प्राप्त पदार्थकी भोगेच्छा) ओर इच्छा (अप्राप्तकी बाञ्छा) करतीहै वहां २ 
वेसाही पदार्थ प्रगट करलेती है, इसलिये सूक्ष्म मार्गसेभी विदूरथके भत्रनमें उनका प्रवेश हुआ ॥ ६३ | हे रामजी ! 
चिदाकाझका गमन कहींभी प्रतिरूध नहीं होता और चिदाकाऱ कल्पना होनेसे मानस पदाथीके निश्चय पर्यन्त बाह्यप्र= 
सरणशीळ यथार्थ ज्ञान होजाताहे, ओर उसीको स्थूलता राहित सूक्ष्म शरीरभी कहतेहे, इसलिये इसको किस 
निमिततसे केसे कौन रोक सकताहे ॥ ६४ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषा ऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
लीळोपाख्याने समरसमनन्तरसंस्मृत्यनुभतरवर्णनं नाम चत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४० ॥ 


SSO SU 











एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१॥ 


राजाके ग्रहमं प्रविष्ट सरस्वती और छीछाका सोतोसे उठेहुये राजा करके पूजन करना, राजाकी स्मृति, और 
सरस्वती करके राजाको आत्माका उपदेश करना, ये विषय इस 9१ वे सगेमें वर्णन किये गये हैं || 
॥श्रीवसिष्ठडवाच ॥ तयोः प्रविष्टयोदेव्योःपञ्रसअब भूवतत्‌ ॥ चंद्रहयोदयोव्योतथवलोदर सुंदरम्‌ ॥ १॥ 
कोमलामलसोगंध्यमृदमंदारमारुतम्‌ ॥ तत्पमभावेननिद्राडुनृपेतरनरांगनम्‌ ॥ २ ॥ सै भाग्यनंदनोद्या 
नंविदुतव्याधिवेदनम्‌ ॥ सवसंतंवनभिवफुलंप्रातरिवांबुजम्‌ ॥ ३॥ तयों्देहप्रभाषूरेःशशिनिस्येद्शी 
तैः ॥ आल्हादितोसीबुदुधेराजोक्षितइवामृतेः ॥ ४ ॥ 
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अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-राजाका गृहरूपी कमळ उन दोनोके प्रवेश करनेपर दो चन्द्रमाके उदयके प्रकाशसे 
घवळ ( श्वेत ) होगयादै, उदर जिसका ऐसा शोभित हुआ ॥ १ ॥ कोमळ, मन्द, सुगन्ध वायु जहांपर बह रहेंद्ें और 
संकल्प मन्दार पुष्पमाला जहां विमान हें ऐसे राजाके ग्रहमें, उन दोनों देवियोंके प्रभावसे राजाको छोडके और सब 
सोगये ॥ २॥ केसा दै वह राजाका ग्रहांगण कि शोभासे नन्दनबनके सदृश, सम्पूर्ण व्याधि और पीडासे वर्जित, ओर 
ऐसा शोभायमान होरहांहै, जैसा प्रातःकाळ कमळ जिसमें विकसित होरे हैं ऐसा बसन्तऋतु सहित बन ॥ ३ ॥ उन 
दोनों देवियोंके देहकी दीमिके प्रवाहसे प्रसन्न चित्त होके राजा ऐसे जाग्रत अवस्थाको प्राप्त इआ जैसे चन्द्रमासे नि- 
कळे हुये शीतळ अमृतोसे सींचा हुआ ॥ ४ ॥ 
आसनहरयविश्रांतंसददर्शाप्सरोहयम्‌ ॥ मेरुझंगड्येचंद्रविबदयमिवोदितम्‌ ॥ ५॥ निमेबमिवसंचि 
त्यसविस्मितमनानृपः ॥ उत्तस्थीशायनाच्छेषादिवचक्रगदाघर: ॥ ६ ॥ परिसं यभितालंबिमाल्यद्दार 
घरांबरः ॥ पुष्पाहारडवोत्फुलेजग्रादकुछुमांजळिम्‌ ॥ ७ ॥ उपधानप्रदेशस्थात्स्वयंपटलकोटरात्‌ ॥ 
बद्धपग्मासनोभरमै/भून्वोवाचेदमानत: ॥ ८॥ 
अर्थ--संकल्पसे सिद्ध दो आसनोंपर बिराजमान दिव्य अप्सराओंके सद॒ दो स्त्रियोके उसने ऐसे शोभाय- 
मान देखा मानों मेरुके शिखरपर उदित दो चन्द्रमाको ॥ 4 ॥ हे रामजी ! आश्रय सहित राजा अल्प कालतक अ- 
न्तःकरणम विचारकरके शय्यासे ऐसे उठ खडा हुआ जैसे शेषशाय्यासे चक्रगदाधर भगवान्‌ ॥ ६ ॥ निद्राके कारणसे 
इधर उधर प्राप्त निम हार तथा वस्त्रोको धारण करनेवाला राजा भृत्यके समान शिरहाने रकती हुई पुष्पकी पेटारी- 
मसे पृष्पोंको लेके पुष्पांजलिको ग्रहण किया और पृथिवीपर पञ्मासनसे बैठके नतन होके यह वचन बोला | ७॥ ८ || 
जयतांजन्मदौस्थित्यदाहदोपशशिप्रमे ॥ देव्यौबाह्यांतरतमोविद्र।वणरविप्रभे ॥ ९ ॥ त पोरुकत्वेतित 
त्याज्ञपादयोः कुस॒मांजलिम्‌॥ तीरदुमो विक्कितःपग्रिन्योःपञ्रयोरिव ॥ १०॥ लीलायैभूपजन्माथव 
कुंमंत्रिणमीश्वरी ॥ बोधयामासपार्शवस्थं संकल्पेनसरस्वती ॥ ११॥ परबुद्धोप्स रसौ दटाप्रणम्यकुसुमां 
जलिम ॥ तयोःपादेषु क्षेत्यज्यविवेशपुरतोनतः ॥१२॥ री भू 
अर्थ--हे जीवनके वुःखोंको नाश करनेहारी, त्रिविध तापोंके दोषॉको शान्त करनेहारी, चन्द्रमाके समान 
कान्तिधारी, बाह्य तथा अन्तरके अन्धकारको दूर करनेमें सूर्ये समान प्रकाशमान दोनों देवियों ! आपका जयहों॥९॥ 
ऐसा कह कहके राजाने उन दोनोंके चरणोम कुसमांजलिको इसप्रकार त्यागा जैसे नदीके तटका पुष्पसहित वृक्ष प- 
झोंकी पक्मिनियोंके ऊपर || १० ॥ इसके अनन्तर राजाके जन्मॉके लीलासे कहनेके अर्थ समर्थ भगवतीने राजाके 
सोते हुये मंत्रीकों अपने संकल्पसे जगाया ॥ ११ ॥ इसके अनन्तर वह मंत्री जगा और दो अप्सराके सदश देवि- 
योंको देखके पुष्पांजाळे ग्रहण किया और दोनोंके चरणोंमें अर्प्पण करके नम्र होके सन्मुख बेठगया || १२ || 
उवाचदेवीहेराजन्‌स्त्वंकस्यसुतःक दा ॥ इब्जातइतिश्रुत्वासमंत्रीवाक्यप्रत्रवीत्‌ ॥ १३॥ देव्यो 
वपत्परा दोयं भवत्यो रपियत्पुरः ॥ बक्तुंशक्रोमितद्देव्योश्ूथवतांजन्ममत्मभो: ॥ १४॥ आलीदिक्ष्वाकुबे 
शोत्योराजाराजीवलोचनः ॥ श्रीमान्कृंदरथोनामदोदछायच्छादितावनिः ॥ १५॥ तस्या ्रूदिइवदनः 
पुत्रोभद्ररथाभिध: ॥ तस्यविश्वरथःपुत्रस्तस्यपुत्रोबृददद्रय: ॥ १६ ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर देवी बोली कि हे राजन्‌! तुम किसके पुत्र हो और यहां कब उत्पन्न हुये, इस प्रश्नको 
सुनके मन्त्री यह वाक्य बोला ॥१३॥ हे देवियों ! यह आपकाही प्रभावंहे कि मैं आपके सम्मुखभी बोलनेको समर्थ, 
अब आप | हमारे स्वामीके जन्मका वृत्तान्त सुनें ॥ १९ ॥ हे देवियों! इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न कमछके सद॒ 
नेत्रवाळे, अपनी भुनाओंकी छायासे शत्रु तथा दारिद्रय आदिकें नाश द्वारा पृथिवीकों पालन करने हारे श्रीमान्‌ राजा 
कुन्द्रथ नाम उत्पन्न हुये ॥ १५ ॥ उनके चन्द्रमाके सह मुखवाले भद्ररथ नाम पुत्र हुये, भद्ररथके विश्वरथ और 
विश्वरथके बृहद्रथ नाम पुत्र हुये ॥ १६॥ 
तस्यक्षिधुर्थःपुत्रस्तस्यशेळरथः स्रुतः ॥ तस्वकाम्ररथः पुत्रस्तस्यपुत्रोमहारथः ॥ १७॥ तस्यविष्णुर 
थःपुत्रस्तस्यपुत्रोनभोरयः ॥ अयमस्मत्प्रभुस्तस्यपुत्रःपूणीमलाळातिः ॥ १८॥ अम्नतापूरितजनः क्षी 
शेदस्येवचंद्रमाः ॥ महद्धि: ुण्यसं भरिरविंदूरथइतिश्रुतः ॥ १९ ॥ जातोमादुः सुमित्रायामीर्यागुहृइवा 
धर: ॥ पितास्यदशवषेस्यदत्वाराज्यंवनंगतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--बृदद्रथके सिन्धुरथ सिन्धुरथके शैलरथ नाम पुत्र इये शैळरथके कामरथ कामरथके महारथ ॥ १७॥ 
महारथके विष्णुरथ और विष्णुरथके नभोरथ नाम उत्पन्नहुये, विमळ आकारवाे अपने स्रेह ओर माधुर्य्य आदि गुणोंसे 
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सब जनोंको तृप्त करनेदारें क्षीरसमुद्रसे चन्द्रमाके समान ये हमारे प्रभु, उन नमोरथके पुण्योके समुहसे विदूरथ ना- 
मसे प्रसिद्ध उत्पन्न हुये ॥ १८ ॥ १९ ॥ ये सुमित्रा नान्नी मातासे ऐसे उत्पन्न हुये जैसे गौरी ( पावती ) जीसे स्वां 
मिकार्तिक दरावर्षकीही अवस्थामें इनके पिता नभोरथ इनको राज्य देके बनको चलेगये || २० ॥ 
पालयत्येष भूपीठंततःप्रश्रतिधर्मतः ॥ भवत्यावद्यंग्रासेफलितेखुरतदुमे ॥ २१॥ देव्यौदीर्घतपः लेश 
झतेईष्पराप दर्शने ॥ इत्ययंवसुधाधीशोविद्‌ रथइतिश्रुतः ॥ २२॥ अद्ययुषपरत्प्रसादेनप रांपावनतांगतः॥ 
इत्यु्त्वासंस्थितेदष्णीमंत्रिण्यवनिषेतथा ॥ २३॥ कतांजलीनतमुखेब दपा खनेवने ॥ राजन्स्मरवि 
चेकेनपूर्वजातीमितिस्वयम्‌॥ २४॥ 
अर्थ--हे देवियों ! उसी समयसे ये धम्मंपूर्वक प्रथिवीका पालन करते हैं आज इनके पुण्यरूपी वृक्षकें फलके 
समान आप दोनों यहां प्राप्त हुई ॥ २१ ॥ हे देवियो ! आपका दर्शन बडी दीर्घ सैकडों तपस्याओंसेभी दुष्प्राप है, इस 
प्रकार ये हमारे स्वामी संसारमँ विदूरथ करके प्रसिद्ध हैं ॥ २२ ॥ आज आप दोनोंकी प्रसन्नतासे परम पवित्रताको 
प्राप्त हुये, इतना कहके राजा तथा मंत्रीके मोन स्थित होनेपर ॥२३॥ ओर इसके पश्चात्‌ हांथ जोडके नम्र मुख होके प- 
झासनसे राजाके पृथित्रीपर बैठनेपर देवी बोली कि हे राजन! स्वयं अपने विवेकसे अपनी पू जातियोंको स्मरण कर| २४ 
बदंती मूषि ्पर्शतंकरेण सरस्वती ॥ झथहा ईैतमोमायापञरस्यक्ष यमाययौ ॥ २५ ॥ खुविकासंचहृदयं 
ज्पिस्परशोद्येऽभवत्‌ ॥ सस्मारपूर्यवत्तांतमंतः स्फुरदिवास्थितं ॥ २६ ॥ त्यक्तदेहेक राउयत्वंलीलाविल 
सितान्वितं ॥ ज्ञात्वाप्रज्ञप्िटत्तांतलीलायास्तुविजूंभितं ॥ २७॥ आत्मो दंतं ब भूवासा बुह्यमानइवार्णवे॥ 
उवाचात्मनिसंसारेबतमायेयमातता ॥ २८ ॥ 
अर्थ--ऐसा कहती हुईं सरस्त्रतीने अपने हस्तकमलसे राजाका मस्तक स्परी किया, इसके अनन्तरही प्रझ* 
राजाके हृदयाकाशका जो मायारूपी अन्धकार नीवरूपको आच्छादन करनेवालाथा वह सर्वथा क्षयको प्राप्त होगया 
॥ २५ ॥ चित्‌ भगवतीके स्पश करतेही राजाका हृदय अन्तःप्रकामय होगया, और अपने पूर्ववृत्तान्तोके ऐसे स्मरण 
किया मानों वे सब अन्तःकरणमें सम्मुख स्थित हैं || २६ ॥ शरीर तथा संसारके एक राजापनको छीछाके विलास स- 
हित त्यागना, सरस्वतीका वृत्तान्त, ओर लीळाकी चेष्टाको जानकर अर्थात्‌ सरस्वतीके प्रभावसे जो बात अनुभूत न 
थी उसकोभी राजा जानगया ॥ २७ ॥ अपने सम्पूर्ण वृत्तान्तको जानगया ओर राजा ऐसा होगया मानों समुद्रमें तरंगे 
हेरहांहे, और आपने मनमें कदने लगा कि अहो ! संसारमें यह माया केसी व्याप्त होरहीदै ॥ २८ ॥ 
परिज्ञाताप्रसादेनदेव्योरिहमयाधुना ॥ राजोवाच ॥ देदेव्यौकि मिदंनामदिनमेकंस्रतस्यमे ॥ २९॥ गत 
मद्येहजातानिवयोवर्षाणिसप्ततिः ॥ स्मराम्यनेककार्याणिस्मरामिप्रपितामदम्‌ ॥ ३० ॥ स्मरामिबाल्यं 
तारुण्यंमित्रबंछुपरिच्छदम्‌ ॥ ज्ञपिरुवाच ॥ राजन्‌सतिमदामोइसूर्छाया:लमनंतरम्‌ ॥ ३१ ॥ तर्रिम 
'ोकांतरेतीतेतस्मिन्नेवमुहृर्तके ॥ तस्मिन्नेव गदे चास्मिन्नेवव्योम्न्यपिसअनि ॥ ३२॥ अयंतस्यण्‌ह 
स्यांतव्योभन्येवकिलस्थिते ॥ गिशग्रामकविम्रस्यणहेतभूपमंडपः ॥ ३३॥ तस्यांतरेयमा भाति प्रत्ये 
कंचजगद्ग्रहम्‌॥ किळ्राह्मणगेदांतर्जावस्तेमइपास्थितः ॥ ३४ ॥ तंत्रेवतस्य भूपी उंतस्मिश्चकि लमं 
डपे ॥ तस्यैवचग्रहस्यांतरिदंसंसारमंडलम्‌ ॥ ३५ ॥ तंत्रेवेदंतवर्रहेस्थितमारंभमंथरम्‌ ॥ तत्रैवचे 
तालितवानिर्मलाकाशनिर्मले ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसको मैंने ज्ञप्ति भगवतीकी क्रपासे अब जाना, राजा बोला कि-हे देवियों ! यह क्या बाता है [कै 
मुझे मरे आज केवळ एकही दिन बीताहै ॥ २९ ॥ और मेरी अवस्था यहां सत्तर ७० वर्षकी होगई ओर अनेक 
काय्यीको मैं स्मरण करता हुं, और अपने प्रपितामहकोभी स्मरण करताहुं | ३० ॥ में अपनी बाल्यअवस्था, युः 
वावस्था, मित्रोको, बन्धुओंको ओर परिवारको स्मरण करताहूं, ज्ञसिजी बोळी-राजन्‌ परत्यु महामूच्छाके समन- 
न्तरही ॥ ३१ ॥ इसी तुमारे स्थानमे, उस स्थानके चिदाकाशमें, मायारूप आवरण नष्ट होनेपर, गिरिग्रामके ब्रा 
ह्मणके ग्रहके भीतर पाद्मलोकान्तरमें उसी राजशहमें उसमेंभी राजाके प्रधान ग्रहके अन्तराकाशमें यह ब्रह्माण्ड म- 
एडप निश्चय करके स्थित है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ उसीके भीतर यह जगतरूपी ग्रह प्रत्येकको भान होतांहै, और उसी- 
ब्राह्मणके ग्रहाकाशमें यह तुमारा जीव मेरा भक्त होके उपासना करतांदे ॥ ३४ ॥ ओर उसी मण्डपके भीतर तु- 
मारा राज्यमण्डळ है, तथा उसी शहके भीतर यह पद्मराजाका संसार मण्डल है ॥ ३५ ॥ और वहांही अनेक पदान 
भसे पूर्ण यह तुमारा राज्यभवनभी स्थित हे ओर उसी मण्डपमें आकाशके स्ट निरमछतुमारे चित्तमें ॥ ३६॥ 


३५ 
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अति भामागतमिदंव्यवदारभ्रमाततम्‌ ॥ यथेदंनामभेजन्मतथेक्ष्वाककुलंमम ॥ ३७॥ एवंनामानएतेमेपु 
राभूवनपितामदा: ॥ जातोद्दमभवंबालोदशवर्षस्यमेपिता ॥ ३८ ॥ परितराड्टिपिनंयातइहराज्येभिषि 
च्यमाम्‌॥ ततोदिग्विजयंछत्वारत्वाराज्यमकंटकम्‌॥ ३९ ॥ अप्रीभिर्स त्रिभि: परे: पालयामिवसुंध क 
राम्‌॥ यज्ञक्रिया वतोधमेंपालयतः प्रजाः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--यह व्यवहारका भ्रम व्याप्त तुमारी बुद्धिमे भासतादै, जैसे यह मेरा नाम है यह इक्ष्वाकु मेरा कुल है 
॥ ३७ ॥ इस प्रकारके नामधारी ये मेरे प्रपितामद पूर्वकालमे हुये थे, इस प्रकार में उत्पन्न हुआ, और बाळक था, 
दृशवेका जब में था तभी मेरे पिता | ३८ || मुझे इस राज्यम अभिषेक करके आप संन्यासी होके बनको चले गये, 
इसके अनन्तर में दिगृविजय करके ओर राज्यको अकण्उक करके ॥ ३९ ॥ इन मंत्रियों तथा पुरनिवासियोंके साथ 
मैं प्रथिवीका पाळन करताइं, और यज्ञ तथा क्रिया क्रमसहित धर्मपूर्वक मुझे प्रजापालन करते इये ॥ ४० ॥ 
वयसः समतीतानिममवर्षाणिसप्ततिः ॥ इदंपरबले प्रापंममदारुणविग्रहः ॥ ४१ ॥ युद्धंरुत्वेदमाया 
तोगहमस्मिन्यथास्थितम्‌ ॥ इमेदेव्यो सहे पाप्नेमनेतेपूजयाम्यहम_॥ ४२॥ पूजिताहिप्रयच्छंतिदेवताः 
स्वसप्रीह्वितम्‌॥ ममेयमेतयोरेकाज्ञानंजातिस्मृतिप्रदम्‌ ॥ ४३ ॥ इद्ददत्तवती देवी भान्जस्पेवविकास 
नम्‌॥ इदानीं कत छत्योस्मिज्ञातो स्मिगतसंशयः ॥ ४४॥ 
अर्थ--मेरी अवस्याके सत्तर ७० वर्ष बीतगये, और इस मेरी परम उत्तम सेनाने बडाभारी युद्ध किया ॥४१॥ 
युद्ध करके यह में आया और अपने ग्रहमें पूर्वे समान स्थित हुं, और ये दोनों देविया मेरे ग्रहमें प्राप्त हुई ओर में इ- ळू 
नकी पूजा करताहुं ॥ 9२ ॥ क्योंकि पूजा किये हुये देवता अपना चाहा हुआ फळ देते हैं, इनमेंसे एकने मुझे जाति- 
स्मरण करानेका ज्ञान दिया || 9३ ॥ यहांपर देवीने मुझे ऐसी प्रभा ( दीप्ति ) दी, जैसे कमळको विकसित करने- 
वाली सूर्य्यकी प्रभा, इस समय में कृतकृत्य तथा संशय रहित होगया ॥ 99 ॥ 
शाम्यासिपारिनिर्वामिछुखमासेचकेवळम ॥ इतीयमातताश्रांतिर्भवतो भूरिसं भ्रमा ॥ ४५ ॥ नानाचार 
विहाराठ्यासलोकांतरसंचरा ॥ यस्मि्नेवमुह्तेत्वसृतिमभ्यागत:पुरा ॥ ४६ ॥ तदैवप्रतिमैषातेस्वय 
मेवोदिताहदि ॥ एकामावर्तचलनांत्यक्त्वादत्तेयथापरम्‌ ॥ ४७॥ क्षि प्रमेवनदीवाहोवित्मवाददस्तवै 
वच ॥ आवत्त॑तरसंभिश्रोयथावर्ततःप्रवत्त॑ते ॥ ४८॥ 
अर्थ--इस समय सम्पूर्ण दुःखेके शमन होनेसे शान्तई, अत्यन्त सुखकी वृद्धिसे दपं, केवळ एक सुखरस 
मात्र होके स्थितइं, इत्यादि अनेक भ्रान्ति आपके चित्तमें व्याप्त होरही हैं ॥ 9५ || यह तुमारी रान्ति, नानाप्रकारे 
आवार तथा बिद्दारसे पूर्ण तथा छोकान्तरमें संचरण ( गमन ) करनेवाले अस्मद्‌ आदि सिद्धढे, ओर पूवेकालमे जिस 
तम तुम सृत्युको प्राप्त इये ॥ ४६ ॥ उसी समय तुमारे हृदयमें यह आपसे आप उदयको प्राप्त हुई जैसे नदीका प्रवा- | 
इ एक आवतंकी चलना (चाळ) को त्यागके शीघ्र दूसरीको धारण करताहे ऐसेही चित्तका प्रवाहभी एक वृत्तिको त्या- | 
गके दूसरी ग्रहण कराह, अथवा एक आवर्तसे मिलके जैसे दूसरा आवर्त प्रवृत्त होतेहे ऐसी दशा चित्तकी है ॥४'५||४८॥| 
कदाचिदेवंसर्गश्रीमिंश्रामिश्राचवर्दते ॥ तस्मिन्सृतिमुहर्तेतेप्रतिभानसुपागतम्‌ ॥ ४९॥ एतजालम 
सदूपंचिद्धानोः स घुपस्थितम्‌ ॥ यथास्वप्रशुह्ततः संबत्सरञतभ्रप्रः ॥ ५० ॥ यथासं कल्प निर्माणेजी 
वर्नमर०पुनः ॥ यथागं धर्यनगरेकुञ्चप्ंडनवेद्नम्‌॥ ५१॥ यथाने(यानसंरंभदवक्षपर्वतवेपनम्‌ ॥ यथा 
स्वधातुसंक्षोभेपूर्वपर्वतनर्तनम्‌॥ ५२॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! कदाचित्‌ ( जाग्रत्‌ अवस्थामें ) यह सृष्टिकी झोभा दूसरे जीवसे मिली हुई और कदाचित्‌ 
प्रें) -अन्य जीवके सम्बन्धसे रहित वृद्धको प्राप्त होती दे, और हे राजन्‌ ! यह असतरूप जगत्‌ उसी तु- 
मारे इत्युकालके मदमे चिती सूर्य्य जो तुम हो उसकी प्रतिभामे उपस्थित ऐसे हुआ जैसे एक मुदुर्तके स्वमममे € 











सेकडों वर्षोका अम ॥ ४९ || ५० || हे राजन्‌ ! जेसे संकल्पकी रचनामें जीवन मरण पुनः होते हे, ओर जैसे गन्धर्व 

नगरमे चित्रादिका दीन होताहे || ६१ ॥ जैसे नोकाके यानमें संत्रम होनेसे वृक्ष पर्वत आदिका कम्पन भान होताहे, 

और अपने तथा वातपित्त आदि धातुओंके सक्षोभ होनेसे अपूर्व पर्वतका नाचना प्रतीत होताहै | ५२॥ 
यथासमंजसंसवपरेस्वशिरःप्रविकर्ततनम्‌॥ भिथ्वैवैबमियंपरीढा भ्रांतिराततरूपिणी ॥ ५३ ॥ वस्तुतस्तु 
नजातोसिनम्रतोसिकदाचन ॥ शुद्धविज्ञानरूपस्त्वंशांतआत्मनितिष्ठसि ॥ ५४॥ पश्यसीवैतदखि र 
लेनचपर्‍्यसिकिंचन ॥ सवात्मकतयानित्यंप्रक चस्यात्मनात्मनि॥ ५५॥ महामगिरिवोदारआलोक 
इव भास्वर; ॥ बस्हुतस्हुन श्ूपीडमिदंनच भवानयम्‌ ॥ ५६॥ 





ह्य सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (२७५) 


अर्थ--ओर जैसे स्वप्नमें असंगत अपने शिरका कटना आदि भान होताहे उसीप्रकार मिथ्याही व्याप्तरूप यह 
आन्ति बढगई हे || ५३॥ ओर हे राजन्‌ ! यथार्थमें तो तुम न तो कभी उत्पन्न इये और न मरे, किन्तु शुद्ध ज्ञान- 
रूप अपने आत्मामं आपही स्थित हो ॥ 49 ॥ इस दृश्यकों तुम देखनेसे प्रतीत होतेहों परन्तु यथार्थमे इसका रूपं 
मिथ्या द्वोनेसे तुम कुछ नदीं देखते, तुम सबका आत्मा होनेसे अपने आत्मामें आप प्रकाशमान हो ॥|५५ || हे राजन्‌! 
तुम उदार महामणि वा सूर्य्यके समान प्रकाशमानहों ओर यथार्थमें तो न तो यह तुमारा राज्यंहे और न यह 
तुमारा ( विदूरथका ) यह देहदे ॥ ५६ || 
नचेमेगिरयोय्रामानचेतेनचवैवयम्‌॥ गिरिग्रामकविप्रस्यमंडपाकाशकेकिल ॥ ५७ ॥ तललीलाभर्तृदा 
राक्यजगदाभातिभास्वरम्‌॥ तत्रलीलाराजधानीमंडपामंडिताळृतिः ॥ ५८ ॥ भातितस्योद्रेव्योन्नित 
देबंविदितेजगत्‌ ॥ तस्मिनजगतिगेदेतर्यस्मिन्वयमिहस्थिता: ॥ ५९॥ एदवंतेपांसंडपानांव्योंप्ताध्यो 
मैवनिर्मलम्‌॥ तंथेवमंडपेष्वस्तिनमहीनचपत्तनम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--और न ये पर्वत हें न ये ग्राम हैं और न हमळोग हें, देखिये छोटेसे गिरिग्रामक ब्राह्मणके मण्डपाकाइामें 
॥ ५७ | लीला उसके पति तथा अनेक ख़ियोंसे पूर्ण यह प्रकाशमान जगत्‌ भान होताहे, और उसीमें अनेक मण्डपोसे 
भूषित छीलाकी राजधानीभी शोमित होरही है ॥ ५८ || उसी गिरिग्रामक ब्राह्मणके मण्डपाकाइामें जिस गृहमें हम लोग 
सब स्थित हें, और सम्पूर्ण विदित जगत भान हो रद्दाहे ॥५९|| इन सब मण्डपोंका जो आकाशा है वह यथार्यमें आ: 
काश शून्य केवल ब्रह्मदी ढे, इसीप्रकार इन मण्डपोंमें प्रथिवी है और न नगर हैं ॥ ६० ॥ 
नवनानिनशैलोघानमेघसरिदर्णवाः ॥ केवल्ंतत्रनि:शन्येविहरंतिएदेजना: ॥ ६१ ॥ नपइयंतिजनाना 
पिपार्थिवानच भूधरा: ॥ विदूरथउवाच ॥ एवंचेत्तत्कथंदेविममेद्दानुचराइमे ॥ ६२ ॥ संपन्नाआत्मना 
संतितेकिमात्मनिनोथवा ॥ जगत्स्वप्रार्थवद्धातितस्यस्वप्रनरादयः ॥ ६३ ॥ कथमात्मनिसत्याः स्युर्न 
खत्यावेतिमेवद ॥ श्री सरस्वत्युवाच ॥ राजन्विदितवेद्येषुछ्युद्दबोबैकरूपिषु ॥ ६४॥ 
अर्थ--न ये बन हैं, न पर्वतोंके समूह हैं न मेच हैं, न नदियां हैं, और न समुद्र हैं. अन्य पदार्थौसे शून्य केवळ 
चिन्मात्र पूर्ण ब्रह्ममें मिथ्या गृहमें मिथ्याभूत प्राणी बिहारकर रहे हैं ॥६१॥ न ये मनुष्य देखते हैं, और न राजा न प- 
वैतहें, राजा बोळा-हे देवि ऐसा हे तो ये हमारे म्॒त्यलोग किसप्रकार सत्यहैं ? ॥६२॥ वे मेरे सदृश सत्स्वभाव आत्मामें 
जीवभावसे युक्त हैं कि नहीं, ये मेरेही स्वप्ने स्वम पदार्थके सदृश ये मनुष्य आदि भान होते दें ॥ ६३ ॥ किसप्रकार 
सत्य हें और केसे नहीं सो कहो, श्रीसरस्वतीजी बोली -हे राजन्‌ ! वेद्य वस्तुको जाननेसे शुद्ध बोधरूप जीवोंमें ॥६४॥ 
नकिचिदेतत्सद्षचिहचोमात्मसुजागतम्‌॥ शुद्धबोधात्मनो भातिकृतोनामजगद्धमः ॥ ६५ ॥ रज्ज्वां 
सर्प भ्रमेशांतेपन:सर्प प्रम:कुतः ॥ असद्भावेपरिज्ञातिकृतःसत्ताजगद्धमे ॥ ६६ ॥ परिक्ञतेमृ॒गजलेपुन 
जलमतिःकुतः ॥ स्वप्रकालेपरिज्ञातेस्वेस्वप्तमरणंकुतः ॥ स्वस्वप्रेस्वप्रम्नति भीरमृस्येवजायते ॥ ६७ ॥ 
बुद्धस्यद्युद्धस्यशरत्नभःश्री:स्वच्छावदातातितताशयस्य ॥ अइंजगच्चेतिकुशब्दकार्थोनवस्ठ॒तःसोंग 
दिवाचिकंतत्‌ ॥ ६८ ॥ इत्युक्तवत्यथसुनौदिवसोज गामसायंतनायविधथेस्तमिनोजगाम ॥ सर!तुंसभा 
कतनमस्करणाजगामऱयामक्ष येरविकरेश््चसद्दाजगाम ॥ ६९॥ ॥ पंचमदिनम्‌॥ ५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
लीलोपाख्याने भ्रांतिविचारवर्णनं नाम एकचत्वारिंशः सगः ॥ ४१ ॥ 


अर्थ--चिद्ाकाशमें यह जगतका पदार्थ कुछभी सत्रूप नहीं, उनको यह जगतका भ्रम शुद्ध बोधरूपी भान 
होतांहै ॥ ६५ || रज्जुमें सपैश्रम शान्त होनेपर पुनः सर्पश्रम कहां, इसकी असत्यता जाननेपर जगत्‌ भ्रममें सत्ता 
कहां ॥ ६६ ॥ मृगतृष्णाका भाव जानलेनेपर पुनः उसमें जलबुद्धि केसी, स्वप्तकाळ जानलेनेपर पुनः अपने स्वप्नमें 
अपना मरण कैसा ? आपने स्वममें अपने मरणका भय उसीको होताहे जो मरा नहीं हे ॥ ६७॥ हे प्रिय रामजी ! जो 
शुद्ध बोधरूप है जिसका अन्तःकरण परमात्माकी व्यापकतासे विस्तारको प्राप्त होगयांहे उसको अज्ञानरूपी मेघके 
नष्ट होनेपर जैसे आकाशकी शुद्ध शोभा भान होती है ऐसेही यह जगतशोभाभी भान होती है, और अज्ञदृष्टिसे जो 
“ अहम्‌? तथा कुत्सितजगत्‌ शब्द उसकी दृष्टिने नहीं हैं, क्योंकि ये सब वाणीके विषयमात्र हैं, “वाचारम्भणं वि- 
कारो नामधेयं मृत्तिकेत्यव सत्यमित्यादि श्रुतिः ” ( घटशराव आदि विकार केवळ शब्दमात्रं मृत्तिकाही सत्य हे ) 








£ २७६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ४२ सर्ग! 


॥ ६८ ॥ देवदूत कहता है राजच्‌ ! श्रीवसिष्ठमुनिंके इतना कहनेपर दिनका अन्त होगया और सूर्य्यअस्त होगये और 
सभाभी सायंकाळकी सन्ध्यास्नान करनेको बिदाहुई, ओर रात्रिके बीतनेपर सूर्य्ये किरणोंके साथ परस्पर प्रणाम 
करके पुनः आके प्राप्त हुई ॥ ६९ ॥ पंचमदिनं ॥ ५ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
लीलोपाख्याने भ्रान्तिविचारवणनं नाम एकचत्वारिश; सगः ॥ ४१ ॥ 








द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥ > 
अज्ञानमें जगत्‌ तथा स्वप्नकीभी सत्यता, और बरदान पर्य्येन्त शोष ( बाकी ) कथा इस ४१ वें सर्गमें 
निरूपण ( वर्णन ) कीगई हें ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यस्त्वबुद्धमतिर्भूडोरूहोनविततेपदे ॥ वजसारमिदंतस्यजगदस्त्यसदेवसत्‌ 
॥ १॥ यथाबालस्यवेतालोमृतिपयंतइ:खदः ॥ अखदेवसद।कारंतथासूढमतेजेगत्‌ ॥ २॥ तापएव 
यथावारिम्रगाणांभ्रमकारणम ॥ अक्षत्यमेवसत्याभंतथ।मूढमतेजगत्‌ ॥ ३ ॥ यथास्वप्रम्न॒तिर्जतो 
रसत्यासत्यरूपिणी ॥ अर्थक्रियाकरी भातितथास्ूङघियांजगत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जिस मूढबुद्धिकों परमात्माके व्यापकपदमे हृढबोध नहीं है, उसको 
यह जगत्‌ बजके समान दृढ सत्य भान होतांहे ॥ १ ॥ जिसप्रकार बालकको वेताल मरण पर्य्यत दुःखदायी दोतांहे, 
ऐसेही मूढर्बुद्धिके लिये इस जगतकी दशा हे॥ २ ॥ जैसे सरगोंको तापि मृगतृष्णामे जलके अमका कारण है, ऐसेही 
असत्य जगतका सत्यके समान भासनाही जगतके श्रमका कारण हे ॥ ३ ॥ जैसे प्राणीकी असत्यही सत्यरूप अपने 
स्वमकी मृत्यु अर्थ क्रियाकारी भासती हे ऐसेही मूढबुद्धियोंको जगत्‌ ॥ 9 ॥ 
झव्युत्पन्नस्यकनकेकानकेकटकेयथा ॥ कटकन्पतिरेवास्तिनमनागपिदेमधीः ॥ ५॥ तथाज्ञस्य पुरागा 
रनगनागे भासुरा ॥ इयंहइयदृगेवास्तिनत्वन्यापरमार्थदकू ॥ ६ ॥ यथान भसि मुक्तालीपिच्छकेशों डू 
कादयः ॥ असत्याः सत्यतांयाता भात्येवंदृहेशांजगत्‌ ॥७॥ दो्घस्वप्रमिदेविश्वंविद्ध घदंतादिसं युतम ॥ 
अत्रान्येस्दप्रपुछषायथासत्यास्तथाशणु ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जैसे सुवर्णसे बनेहुये कडेमें अज्ञानीको अनुगत सुवर्णबुद्धि कुछभी नहीं होती किन्तु कडोह यही बुद्धि 
होती हे ॥ ५ ॥ ऐसेही अज्ञानी पुरुषको पुर, स्थान, नगर, और बडे २ हस्ती आदिसे प्रकाशमान यह जगत्‌ दृश्यकी 
शोभा दृश्यरूपसेही सत्‌ है ऐसा भान होतांहै, और अन्य परमार्थदाष्टि उनको नहीं भान होती ॥ ६॥ जैसे आकाशमें 
मोतियोंकी माळा और मयूर॒पंख केश आदि असत्यरूपभी सत्यके समान होजातेहें, ऐसेही मूढ दाष्टियोंके लिये यह # 
असत्य जगतभी सत्यवत्‌ भान होताहे ॥ ७॥ हे रामजी ! यह जहंकारादि साहित सम्पूर्ण विश्व एक प्रकारका दीर्घ 
(बडा ) स्तम जानो इसमें अपनेसे पथक्‌ सत्यजन जो भासतेहें वे स्वप्रमें दूसरे पुरुषादिके समान हें उनकी विशेष 
व्यवस्था सुनो || ८ || 
अस्तिसर्वगतेशांतंपरमार्थघनंशुचि ॥ अचेत्यचिन्मात्रवपुःप्रभमाकाराभाततम_॥ ९॥ तत्सर्वगंसर्व 
शक्तिसव॑सचात्मकंस्वयम्‌ ॥ यत्रयत्रयथोदेतितथास्तेतत्तत्रदे ॥ १० ॥ तेनस्वप्रप॒रेद्रशायान्वेत्तिपुर 
दासिनः ॥ नरांनांतंनराएवक्षणात्तस्यभवंतिते ॥ ११ ॥यद्रूषटुश्र्वत्स्वरूपंतत्स्वप्राकाशांतरस्थितम(॥ 
स्वप्राकाशचित्ताभंदिनरानामे ति भावितम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थे = सर्वेगत शान्तरूप, सर्वथा सत्य, पवित्र, विषयशून्य, चिन्मात्र शरीर व्यापक चिदाकाशही है॥ ९ || 
वह सर्वव्यापी, सर्वे शक्तिमान स्त्र सर्वरूप आपही हे, मायासे जहां २ जैसे २ अर्थ क्रियाके योग्य आ।विभूत होताहै 
वहां २ वेसाही भासताहै।। १०॥ इस रीतिसे जाग्रतमें शास्त्रीय यज्ञ आदि अर्थ क्रियाके योग्य रूपसे जहां 
आविसृत हे वहां स्वम नहीं, यह अवान्तर भेद यद्यपि हे तथापि सत्रूपतामें विशेषता नहीं है, इस आशयसे कहतेंदे 
कि स्वप्का द्रष्टा स्वम्नके नगरमें जनकपुरवासियोंकों मनुष्य करके जानताहे वे क्षणभरके लिये उसको मनुष्यद्दी हो- हर 
जातेहे ॥ ११ | यहांपर द्रष्टाका जो चेतन स्वरूप स्वप्राकाशमें है वही स्वप्राकाशके चित्तके सदृ भासमान मनुष्य 
होजातांहे अर्थात्‌ आप वह सब पदार्थरूप होजातांदै || १२ ॥ 





त सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (२७७) 


वेदित्रत्वैक्यचशतोनरतेवावडुध्यते ॥ आत्मन्यतथ्विद्बलेनदयोरप्येति सत्यता ॥१३॥ श्रोरामउवाच ॥ 

स्वप्रेपिस्वपरपुरुपानसत्याःस्य्॒भुनेयदि ॥ वदतत्कोभवेददोषोमःयामात्रशरीरिणि ॥ १३ ॥ श्रोवसि 

छ_उवाच ॥ स्वप्नपुरवास्तव्यावस्दुतःसत्यरूपिणः ॥ ग्रमाणमत्रशणमेपत्यभ्षनामनेतरत्‌॥ १५॥ 

सर्गीदावात्मभूर्भातिस्वप्राभानुभवात्मकः ॥ तत्संकल्पकळंविश्चमेवंस्वप्राभमेवतत्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--जाननेवालेका जो सत्य स्वप्नप्रकाश अपरोक्ष चेतन्यरूप धर्म हे उसके साथ जो अभेदका अध्यास है 

उसीसे मनुष्यता आदिका बोध होतांहे, इसलिये आत्मामें चित॒केही बळे जाग्र ओर स्मम्नमें जो अध्यस्त पदार्थ है 
उनकी अथवा उनके घमाकी सत्यता अधिष्ठान रूपसे सत्य दे अर्थात जाग्रत या स्वप्तमें जो आत्मामें मनुष्यता बुद्धिमें 
और अध्यस्तकी सत्यता बुद्धिम परस्परका अध्यासदी कारण है ॥१३॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! यदि मायामात्र 
शरीरमें सवम्रके पुरुष यदि स्वप्तकी दामेंभी सत्य नहीं कहिये कया दोष दे अर्थात्‌ जाग्रतके पुरुष यादे अधिष्ठान रू- 
पसे सत्य न माने जाय तो व्यवहारमें गडबड ओर कर्मकाण्ड बोधक शास्र अप्रमाण होजायगा ओर स्वप्नके सत्य मा- 
ननेकी कोई आवश्यकता नहीं हे यदि ऐसा है तो हमारा जगत स्वप्नके समान केसे ! ॥ १९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी ! स्वप्नके पदार्थ ब्रह्मके समान सत्यरूप नहीं है इतनादी कहसकतेंहें न कि निरधिष्ठान होनेसे अधिष्ठान रूपसेभी 
सत्य नही है, इसमें सुनिये हमारे निकट प्रत्यक्ष प्रमाणंदे ओर कुछ नहीं है, अर्थात्‌ जों बन्ध्ापुत्रवत्‌ सर्वथा असत्‌ 
है उसका प्रतयक्ष नहीं होता ॥ १५ ॥ साष्टिके आदिमे ब्रह्माजी स्वम्रके अनुभव सहितही प्रकाशतेंहँ उनके संकल्पसे 
यह विश्व रचा गयांहै इसलिये यह स्पप्नके तुल्यही ढे अर्थात्‌ यह विश्वभी ब्रह्माजीका स्वप्नही हे ॥ १६ ॥ 

एबंविश्वमिदेस्वप्रस्तत्रसत्यंभवान्मम ॥ तथेवत्वंतथेवान्येस्वपरेस्वप्नवरातृणाम्‌ ॥ १७ ॥ स्वप्नेनगर 

चास्तव्या:सत्यानस्युरिमेयदि ॥ तदिह/पितदाकारेनसत्यंमम्नागपि ॥ १८ ॥ यथादंतवसत्यात्मा 

सत्यंसर्थभवेन्मम ॥ स्वप्रोपलंभेसंसारेमिथःसिड्धयैप्रमेहशी ॥ १९॥ खंसारेचिपुळेस्वप्रेयथासत्य 

महंतव ॥ यथात्वमपिमेसत्यंस ्व॑स्वपरेव्वितिक्रमः ॥ २० ॥ 

अर्थ--दे रामजी! इस स्वम्नमय विश्वमे तुम मेरी दष्टिमें सत्यही क्योंकि अपनी सत्यताका अपळाप तुम आप 

नहीं करसकते, जैसे तुम सत्य हो ऐसेदी तुमारी तथा मेरी दृष्टिमें अन्य लोगभी सत्य दें, इसीम्रकार अपने २ अनुभवके 
अनुसार सब मनुष्योंकी स्तरप्तकी सत्यता सिद्ध हे || १७ || हे रामजी ! स्वम्के नगर और पुरकें निवासी आदि यदि 
सत्य ( अधिष्ठान रूपसे ) सत्य नहीं तो इस जाग्रदमेंभी मुझे उनके आकारमें कुळभी सत्यता बुद्धि नहीं हे ॥ १८॥ 
जैसे में तुमको सत्य भान होताइं ऐसेदी मेरी दृष्टिमे सब सत्य है, क्योंकि स्म प्राप्त संसारमें परस्परकी सिद्धिके लिये 
ऐसाही ज्ञान है ॥ १९ ॥ हे रामजी! इस संसारंरूपी दी्घस्वममे, जैसे में तुमको सत्य भान होताइं ऐसाही तुम मुझे 
होतेहो, और सब स्वमोमे यदी रीति हे || २० || 

॥ श्रीरामडवाच ॥ स्वप्रद्र्रिनिनिद्रेतद्रष्ठुःस्वप्नपत्तनम्‌ ॥ सदृपत्वात्तवैवास्तेममेतिभगवन्मतिः 

॥ २१॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमेतत्तथेवास्तसत्यत्वात्स्वप्रपत्तनम्‌ ॥ स्वप्नद्र्टरिनिर्निद्रेप्याकारा 

विशदाकृति ॥ २२॥ एत दास्तामिदंतावद्यजाग्रदिवमन्यसे ॥ विद्धितत्स्वप्रमेवांतदेशकालाद्यपूरकम्‌ 

॥ २३ ॥ एवंसर्वमिदंभातिनसत्यंत्तत्यवत्स्थितम्‌ ॥ रंजयद्यपिमिथ्यैवस्वप्रत्नीसुरतो पमम ॥ २४॥ 


अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌! आपके बचनसे मेरी बुद्धिमें स्वम और जाग्रत तुल्य भान होनेलगा परन्तु 
स्वमके द्रष्टाके जागनेपर स्वप्नके नगर आदि सतरूपसे क्यों नहीं स्थित रहते || २१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बेलि- हे रामजी ! 
ऐसाही हे जैसा आप स्वम द्रष्टाके जागनेपरभी स्वप्रका नगर आदि अधिष्ठान रूपसे आकाझके समान विशाळ आक्रृतिं 
धारण किये विद्यमान है ॥ २२ ॥ यदि यह कहो कि जाग्रतके समान एक स्वम्रके पदार्थाका दूसरे स्वप्रे वा जाग्र- 
तकी अनुवृत्ति होनी चाहिये सो नही क्योंकि जैसे स्वमंके पदार्थ जाग्रत्‌ देश कालके पूरक नहीं है ऐसेही जिसको तुम 
जाम्रत्‌ भान रहेहो वदभी तो स्वप्रके देश काळ आदिका पूरक नहीं || २३ || हे रामजी ! इसप्रकार यह जो सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड सत्यके सश स्थित भान होतोहे वह सत्य नही हे, मिथ्याभी यह सबके चित्तको आकर्षण करताहै जैसे 
मिध्याभी स्वप्तकी खरी सुरतके समान ( जाग्रत्‌ ख्ीके सदरा ) मनोरंजन करतीही है || २४ ॥ 

सर्वत्नविद्यतेसवदेदस्यांतर्बेद्दिस्तथा ॥ यत्तुवेत्तियथासंवित्तत्तथास्वैवपश्यति ॥ २५॥ यत्कोशेवि 


द्यतेद्रव्यंतद्रष्रालभ्यतेयथा ॥ तथस्तिसर्वविददयोभ्रिचेत्यतेतत्त्वनेनंवे ॥ २६ ॥ अनन्तरमुवाचेदंदे 





र 





(२७८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४३ सर्गः 


वीज्ञतिर्विदूर्थम्‌ ॥ छत्वाबोधामृतासेकैविवेझांकुरखुन्दरम्‌ ॥ २७ ॥ एत देवमयाराजन्‌लीलार्थसुप 
वर्णितम्‌ ॥ स्वस्तितेस्ठ॒गामिष्यावोदशादृष्टांतदृषटर्‍यः ॥ २८॥ . 
अर्थ--और संवित्‌ ( ज्ञान ) वह शरीरके बाहर भीतर सर्वत्र पूर्ण ओर सवीत्नक वह मायाके प्रभावसे जहाँ 
जैसी स्फुरण करताहे वहां वैसाही आपही देखताहै ॥ २५ ॥ जैसे जो द्रव्यकोश ( खजाने ) में होताहै वह द्रष्टाको अ- 
वश्य प्राप्त है ऐसेदी चिदाकाइमें सब कुछ हे वह जैसी स्फुरणा करताहे वैसाही उसको भान होतांहे॥२६॥हे रामजी ! 
ति देवी मृतके सिंचन करके विवेकरूपी अंकुरसे सुन्दर करके विदूरथसे यह बात कदी 





इसके अनन्तर ज्ञि देवीने ज्ञानरूप 
॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! यह बार्ता लीलाके लिये मैंने वर्णन कियादै, तुमारे अभिळषित पदार्थकी सिद्धि हो इमलोग अब 


जाती हैं, क्योकि गिरिग्रामक ब्राह्मणके मण्डपके भीतर लीलाने तुमारे ब्रह्माण्डकी कल्पना देखी || २८॥ - 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ इतिप्रोक्तेसरस्वत्यामिरामधुरवर्णया ॥ उवाचवचनंधौमान्‌ भूमिपालोविद्रथः 
॥ २९॥ विदूरथउवाच ॥ ममापिददीनंदेविमोधं भवतिनार्थिनि ॥ महाफल प्रदायास्तुकथंतव भविष्यति 
॥ ३० ॥ अदंदेहं स सुत्टञ्यलोकांतरमितोपरम्‌ ॥ निजमायामिदेदेविस्वप्रात्सवप्रान्तरंयथा ॥ ३१ ॥ 
प्रश्यादिशाशुम्रां मात:प्रपन्नंश रणागतम्‌ ॥ भक्तेवहेलावरदेमदतांनविराजवे ॥ ३२ ॥ यंप्रदेशम हया 
मितमेवायात्वयंमम् ॥ मंत्रीकुमारी चैवेयंबालेतिकुरुमेदयां ॥ ३३ ॥ श्रीस र्स्वत्युवाच ॥ आगच्छं 
जयसुचितार्थबिलास चारुपाग्जन्ममंड लपते कुरुनिर्थिरांकं ॥ अस्मामिरविजनकामनिरारतिर्दिदृष्टान- 
काचनकदाचिदपीतिबिद्धि ॥ ३४॥ य 
इत्यार्षे वासिष्ठम़हारामायणे वाल्मीकीये देवदूताक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोप(ख्याने 
स्वप्रपुरुपसत्यत्वनिरूपणं नाम द्विचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठनी बोळे-मधुर अक्षर सहित बाणीसे जब भगवतीने ऐसा कहा तब बुद्धिमान्‌ ( तुमारे 
आभिलाषेत पदार्थकी सिद्धिहों इसके आझयको जाननेवाळा ) राजा विदूरथ यह बचन बोला कि | २९ ॥ 
हे देवि ! मुक्त मनुष्यकाभी दर्शन अर्थियोंके लिये निष्फळ नहीं होता तो महाफलके देनेवाळी जो आप हैं उनका कैसे 
निष्फळ होगा ॥ ३० || हे देवि ! मैं इस शरीरको त्यागके इस लोकसे पेरे अपने निज लोकको ऐसे आताहुं जैसे एक 
स्वप्नसे दूसरे स्वमको ॥ ३१ ॥ हे वरके देनेहारी भगवती में आपके शरणमे प्रातु मेरे ऊपर क्रपादाष्टि करो और शीघ्र 
आज्ञा दो क्योंकि महात्मालोग भक्तका निराद्र नहीं करते || ३२ ॥ हे देवि! यह द्या मेरे ऊपर कीजिये जिस स्थानमें 
मैं आऊं उसी स्थानमें यह मेरा मंत्री ओर यह अविवाहित कन्याभी आवैं ॥ २३ ॥ श्रीसरस्वतीजी बोली-हे राजन्‌ ! 
आईये, लीलाके भाग्योंके योग्यपदाथाँके विळासोंसे उत्तम, पूर्वजन्मके मण्डळके पतिका राज्य निशशंक होके कीजिये 
हमलोगोंने अर्थीजनोंके कामनाका निराकरण कमी नहीं किया, ओर न कभी किसीने ऐसा करते ( अभियोंकी का- 
मनाका निराकरण करते ) हमको देखा, यह तुम निश्चय जानो ॥ ३९ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्सत्तिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
लीळोपाख्याने स्तप्रपुरुषसत्यत्तवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४२॥ 


त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३॥ 


राजाको अभीष्ट वरदानका देना अकस्मात्‌ नगरका जळना, और जळते हुये पुरवासियॉकी चेष्टा इस १३ वे 

सर्गमें वर्णन कीगई हे || की 
॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ अस्मिन्‌रणवरेराजनमततव्यंभवताधुना ॥ प्रापतव्येप्राक्तनंराज्येसवप्रत्यक्षमेव 
ते॥ १॥ कुमायामंत्रिनाचैवत्वयाचप्राक्तनंपुरं ॥ आगतव्येशवीमूतंम्राप्तव्यंतच्छरीरकं ॥ २ ॥ आवां 
यावोयथायातंवातरूपेणचत्वया ॥ आगंतव्य: सदेशस्तुकृम!यीमंत्रिणापिच ॥ ३॥ अन्यैवगतिर श्वस्य 
गतिरन्याखरोष्रयो: ॥ मदस्वित्रकपोलस्यगतिरन्येवदंतिन: ॥ ४॥ प्रस्ठतेतिकथायावन्मिथोमछुर भा 
षिणो! ॥ तावत्मविश्यसं भ्रांतउवाचो्ध्यस्थितोनरः ॥ ५ ॥ देवसायऋचक्रासिगदापसिधिवृष्टिमत्‌ ॥ 
महत्परबलंप्राप्तमेकार्णवइवोद्धतः ॥ ६॥ कल्पकालानिलोड्ूतकुळाचळशिलोपमं ॥ गदाशक्तिभुशुंडी * 
नांदष्टिसुंचतिवुष्टिमत्‌ ॥ ७ ॥ नगरेनगसंकाशेल््नोग्रिव्याप्त दिक्तटः ॥ ददंश्र्वरचटास्फोटेःपात 
यत्युत्तमांपरीम ॥ ८ ॥ 























हे सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम । (२७९) 


अर्थ--श्रीसरस्वती बोली-हे राजन्‌ ! इस ओष्ठयुद्धमें तुम मृत्युकों अवश्य प्राप्त होओगे, और तुमारा पूर्वज 
न्मका राज्यभी अवश्य तुमको मिलेगा, यह सब प्रत्यक्ष तुमको होगा ॥ १ ॥ कुमारी ओर मंत्री तथा तुम उसी अ- 
पने पूर्वजन्मके नगरमें आओगे, और तुमको तुमारा पूर्वजन्मका मृतक शरीर मिलेगा ॥ २ ॥ हम दोनों जिसप्रकार 
आई वैसेही जाती हैं, ओर वायुरूप सूक्ष्म शरीरसे तुम, तुमारी यह कुमारी पुत्री, और मंत्रीभी सब उसी देशकों प्राप्त 
होओगे || ३ ॥ हे राजन्‌ ! अश्वकी गति अन्यही है ओर उष्ट तथा ख्चरकीभी गति भिन्न है, और मदसे जिसके क- 
पोळ भीग रहे हैं उस हस्तीकीभी गति दुसरीही दै, अथोत्‌ यह सूक्ष्म शरीरकी गति मण्डपाकाशमेंभी मनोरथकी गतिके 
सहश दूरकेही समान होती है अश्व आदिकी गतिके सदा पूर्व सिद्ध देशकी दीघंता इसके लिये नहीं चाहिये ॥ ९ ॥ 
॥ 4 ॥ हे रामजी ! जिससमय दोनोंमें इसप्रकार मधु कथा होरहीथी उसीसमय एक भयसे सभ्रान्त मनुष्य ऊपर खडा 
होके बोळा ॥ ६॥ हे राजन्‌! बाण, चक्र, तलवार, गदा, और परिघवी वृष्टि सहित ऊमडे हुये बडे समुद्रके सदृश 
एक सेना प्राप्त हुई है, युद्धके उत्साहसे प्रसन्न वह सेना प्रल्यकाळके पवनके सह॒ मेरु आदि कुछाचलोंकी शिलाओं- 
कोभी कंपाये डाळती हे, और गदा शक्ति और भुशंडी आदिकी दृष्टि कररदी हे ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! पर्वतके समान इस 
नगरमे सब दिशाओंमे व्याप्त होके आमि लगगई हैं, और चटचटा शब्दोंके साथ जला रही है ॥ ८ ॥ 
कल्पांबुदघटाठल्याव्योन्निधूम महाद्रयः ॥ बल्ात्प्रोडय वक्त प्रतृत्तागरुडाइव ॥ ९॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
ससंभ्रमंवदत्येवंपुरुपेपरुपारवः ॥ उदभूत्पूरयन्नाशाबहिःकोलाहलोमहान्‌ ॥ १० ॥ बलादाकर्णकत 
छ्टानांधनुषांशरवर्षिणाम्‌ ॥ इंदतामतिमत्तानां $जराणांतरस्विनाम्‌ ॥ ११॥ पुरेचटचटास्फोटेददतां 
जातवेदसाम ॥ पौराणांदग्धदाराणांमहाइलहल्हारवै:॥ १२ ॥ तरतामम्निखंडानांटांकारःकथितोरवेः ॥ 
ज्वलित।नांपरिस्पंदाद गद्धगिति चाचिंबाम्‌॥ १३॥ अथवातायनाहेव्यौमंत्रीराजाविदूरथः ॥ ददृशुः 
प्रोल्सन्नादेमहानिशिमहापुरम्‌ ॥ १४॥ प्रलयानलसंक्षव्धपूँणकर्णवरंदसा ॥ पूर्ण परबलेनेग्रहोतिमेघ 
तरंगेणा ॥ १५॥ कल्पांववह्निविगलन्प्ेरुभूधरभासरेः ॥ दद्यमानंमहाज्वालाज्वाळेरंब पूरक: ॥१६॥ 
अर्थ--प्रत्यकालके मेघके समूहके सदृशा बडे २ धूमके पर्वत गरुडके समान बळे उडनेको प्रवृत्त होरहे हैं 
॥ ९ ॥ शवसिष्ठजी बोळे-इसप्रकार भयके साथ उस पुरुषके कहते इये सब दिशाओंको पूर्ण करता हुआ कठोर श- 
ब्वॉसहित महान कोलाइळ बाहरसे प्रगट हुआ ॥ १० ॥ बळसे कानतक खींचे हुये बाणकी वृष्टि करनेवाले धनुषोंके 
और बडे २ मदोन्मत्त वेगवान हाँथियोंके ॥ ११ || चटयटा शब्दोंसि जळाते हुये अभरिकी कीरण निकली और जिनके 
स्लो आदि जलगये थे ऐसे नगर निवासियोंसे इधर उधर उडते हुये अम्रिके खण्डोके ओर जळते हुये पदार्थौकी गतिसे 
धग २ जळती हुई अभ्निकी ज्वालाओंके महा हलहला रवों ( शब्दों ) से महान्‌ टांकर शब्द हुआ ॥ १२॥ १३ ॥ इ- 
सके अनन्तर दोनों देवियां मंत्री और राजा विद्र॒थने झरोखेके मार्गसे देखा तो महारात्रिमें महान्‌ नगर शब्दसे पूर्ण 
होरहाहै ॥ १४ ॥ भयंकर अस्त्रशस्त्ररूपी मेघ ओर तरंग सहित प्रलयकालके वायसे संक्षब्ध पूर्ण समुद्रके समान वेग- 
बाली शच्चुकी सेनासे वह नगर पूर्णथा ॥ १५६ ॥ प्रलयकालकी अम्निसे गलते हुये मेरुपेवतके सहृ प्रकाशमान और 
आकाइाको पुर्ण करनेवाली महाज्वालाओंकी शिखाओंसे वह नगर भस्मीभृत होरहाथा ॥ १६ | 
सुष्टिग्राह्ममहामेघगर्जासंतर्जितोर्जिते: ॥ घोरंकलकलारायेरमासले्ईस्युजल्पितेः॥ १७ ॥ पृष्करावत्त सं 
काशधूम्राभ्रपिहितांबरम्‌ ॥ प्रोडीनददेमाच्रनिभेज्वालापुंजिनिरतरम_॥ १८॥ तरडुल्सुकखंडोग्रतारातर 
लितांबरम्‌॥ अन्योन्यदेश सञरौघ प्रज्वळञ्वालनाचलम्‌॥ १९ ॥ हतसैन्यपुरापातंदुतांगाराभ्रकोटँरे:॥ 
कर्कशाकं दनिदगलो पूकगोग्रगर्जितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--वूसरोंके ल्टनेमे नमे मेघोंकी गर्जनाके समान गर्जनांदै जिनकी ऐसे चोरोंके कळ २ शब्द स 
हित तणेनाओंसे वद नगर भयंकर होरहाहे ॥ १७ ॥ पुष्करावर्त ( प्रलयकाल) धूमरूपी मेघोसे आच्छादित 
आकाश जिसका ऐसा, और उडतेइये सुवर्णके अग्रभागके सदृ ज्वालाओंके समूहॉसे नगर व्याप्त होगया ॥ १८॥ 
जळते हुये चंचळ काष्ठरूपी उत्पात सूचक रक्तताराओंसे आकाश जहांपर कल्पितसा होगयांदै, और एक देशकी ज्वा- 
लाका दूसरे देशम परस्पर जानेसे ऱ्रहोके समृहरूपी अस्नके पर्वत जहां जळ रडेडें ॥ १९ ॥ मारेहुयॉमेसे बची सेना- 
ओके नगरमे जहां प्रवेश होरहाहे तथा चारोंओर फैलते ह॒ये अंगाररूपी मेघोंके छिद्रोसे उपलक्षित, कर्कश रोदन पू- 
वेक जले हुये मनुष्य समूहों करके ओर शत्रुओं करके उग्र गर्जना जहां होरही है॥ २० || 
कशानुकणनाराचनिरंतरतरांबरम्‌॥ बहद्देतिशिलाजालछठहम-्धपुरोत्करम्‌ ॥ २१॥ रणद्दिरद्संघट्टकु 
द्वितोद्भटसद्भटम्‌॥ विद्रवत्तस्करच्छेदमार्गकीर्णमहाधनम्‌॥ २२॥ अंगारराशिनिपतन्नरनाथुग्ररोदन 
































नि २८०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ४३ सर्ग! 


म॥ स्फुटचचटचटादाब्दप्रकुठत्स्फुटकाष्कम्‌ ॥ २२ ॥ विपुढालातचक्रौघरातसूर्यनभस्तलं ॥ अंगार 
शिखिराकीर्णसमस्तवसुधातलम्‌ ॥ २९॥ क 
अर्थ--अभ्निके कणोंसे तथा बाणोंसे आकाश जहां व्याप्त दोरहाहै और शास्त्रोसे तया शिळाओऑके समृहोसे र 
जलेहुये मनुष्य जहांपर नगर निवासियोंके समूद गिरे छोटरदे हें ॥ २१ ॥ शब्द करते हुये हांथियोंके संघट्टसे उत्तम 
वीर जहां चूर्ण होरहे हें और भागते हुये चोरोंके शिरोंके काटनेसे मार्गमें महा धन जहां बिखर रहाहै ॥ २२॥ अंगा- 
रॉकी राशियोंपर गिरते हुये नरनारियोंका जहां भयंकर रोदन होरदांहे और चटाशब्दोंके साथ जळते हुये काष्ठ जहां 
इधर उधर उडरहे हैं ॥२३॥ और जहां बडे २ आलात चक्रोंके समूहोंसे मानों आकाशतल सैकडों सू्य्यौसे व्याप्त दे 
और अंकारोंकी अम्रियोंसे मानो संपूर्ण भूमंडळ जदां व्याप्त होरहा हे ॥ २४॥ 
दग्धाभ्रिकाष्ठक्रेकाररणज्ज्वलनवेणवम्‌ ॥ दग्धजंठघनाऋंदरुदत्सकलसनिकम॥ २५॥पांसुशेषात्तराज 
श्रीजद्धव॒प्तहताशनम्‌ ॥ सकलग्रसनारंभसोद्योगाभिमहाशनम_ ॥ २६॥ यहच्छात्कारडात्कारकठिना 
प्रिप्टग्हम्‌॥ अनंतजंद॒ भोज्यान्नवान्दि भुक्तें धनस्टहम्‌ ॥२५॥ अथशुश्रावतत्रासे गिरोराजाविरदू थः ॥ 
योधानांदगधदाराणांपइ यतामभिधावताम्‌॥ २८॥ 
अर्थ--जलतेहये अग्न संयुक्त का्ोके कडकडा शाब्दोके साथ शब्द करतेइये वांसके काष्ठ जहां जल रंहे 
और जळेडुये मनुष्योंके महान्‌ आक्रन्दोसे योद्धा लोग जहां रूदन कररहेंदें || २५ || राजाकी श्री केवळ भस्म मात्र 
अवशेष रहजानेसे वृद्धको प्राप्त म होगया अम्ि जहांपर, ओर सबका ग्रास करनेको महाभक्षक अमि जहां महाच्‌ 5 
उद्योग कररहाहै || २६ || अकस्मात्‌ दैवकी इच्छासे चोरोंके सर्वस्वग्रहण ओर प्रहारसे, तथा दुर्निवार अग्निसे 
सब ग्रहोके मनुष्य जहां चिह्लारहेंहँ ओर अनन्त मनुष्योंके भोज्य पदार्थोको तया धान्यकी राझियोंको जब अग्निके 
जलादिया तब किन्ही २ मनुष्यांको ब वेहुये केवळ काए मात्रमें अभिलापा जहां लगरहीहे || २७ || इसके अनन्तर, 
जिनके स्री आदि सब जलगयेहे, और दूसरोंको देखतेहुये दौड रहेडें ऐसे योद्धाओंके करूणाजनक ये शब्द वहांपर्‌ 
राजा विवूरथने सने || २८ || 
हामत्तमरुदृध्वेस्थानंगारग्रहपादयान ॥ रणत्खरखरंनीरजालाम।/तपपंथिनः ॥ २९॥ हादग्धदाराः प्रा 
हेयशीतादेदेषुदंतिनाम्‌॥ मग्नामनस्छुमहतामिवविज्ञानसूक्तयः ॥ ३० ॥ दातातहेतयोलम्नास्तरुणी 
कबरीवणे ॥ ज्वलुंतिशुष्क्रर्णाधाइववीरानिलेरिता: ॥ ३१ ॥ आ वर्त्तननदी दी्घावह्तयूर्ध्वत रंगिणी ॥ 
पइ्येयंधूमयसुनाव्योमगंगांप्रधावति ॥ ३२॥ 
अर्थ --हे प्रिय सुहृद ! अति खेदका विषय हे कि बडे ऊंचे ओर रसकी अधिकतासे हरे इसीसे आतपो निवा- 
रण करनेवाले ग्रहके वृक्षोंको जडसे नष्ट करनेके वास्ते यह विपत्तीरूप वायु आया ॥ २९॥ हा पुवैकालमें हिमसेभी 
अधिक शीतळ ल्लियां जळके मृतक हाँथियोंके शरीरमें ऐसे गुप्त होरही हैं जैसे महात्माशोके मनमें ज्ञानाग्निसे स्थूळ श- 
रीर आदिको भस्म करनेवाली उत्तम उक्ति ॥ ३० ॥ हा ! हे तात ! स्त्रियोके केशपाशरूपी तृणोंमें शस्त्रामि लगरही 
'हे, और वीर लोग तो इस शस्त्राभ्रिमे ऐसे जलरेहें जैसे वायुसे प्रेरित अग्निसे सुखे पत्रों ( पत्तों ) का समुह ॥ ३१॥ 
आवर्त साहित नर्दाके प्रवाहके सदृश दीच ओर ऊपरकी ओर जानेवाळे तरंगों सहित यह धूमरूपी यमुनानदी देखो 
आकाश गंगाकी ओर दौड रही हे || ३२ ॥ 
बह दुल्ुकका ्ठोध्यगामिनीधूमनिन्नगा ॥ वेमानिकानंधयतिपदयाग्िकण बुद दा ॥३३॥ अस्यामातापि 
ताभ्राताजामातास्ननपाःसुते ॥ अस्मिन्सभ्रनिनिदग्धादग्धेवासत्सामिधने ॥ ३४ ॥ दाहाहागच्छतेशी 
रमेत दंगारमंदिरम्‌॥ इतः बृत्त पतितुंखु मेरुः प्रलयेयथा ॥ ३५ ॥ अहोइारशिलाशक्तिकुंत प्रासासि देत 
यः ॥ जाळसंध्याश्रपटलंविशंतिशलभाइव ॥ ३६॥ 
अर्थ--देखो जळते हे काष्ठ जिसमें बह रहे दें ओर अ्निके कणरूपी जिसमें बुदबुद ( बुके ) हें ऐसी यह 
धुमरूपी नदी विमानोंमें स्थित देवताओंको अन्धा कर रदी हे॥ ३३॥ हे पुत्रि ! देखो इसके माता पिता आता ज- 
माता ( जमाई ) ओर दुग्ध ( माताके स्तनका ) पीनेवाले बालकभी इसी स्थानमें जलगये ओर यह उनके विरह- 
रूपी अग्निम वास्तविक अभ्निके न रहनेपरभी जळीदीसी दे | ३४ ॥ हाः हाः हाः शीघ्र यहांसे निकलो ! ! ! यह 
अंगारक सदृ जळताहुआ तुमारा स्थान इधर ऐसा गिरना चाइताहे जैसे प्रलयकालमें मेर ॥ ३५ || अहो ! कैसे ३ 
खेदका विषय है कि बाण, शिला, शक्ति, भाले, ब॒च्छिया, तलवार, तथा अन्य अस्त्र शस्त्र सायंकालमें झरोखेमें मे- 
घके सुहृ रक्तवर्ण शल्भोके सदरा प्रवेश कर रहे दें ॥ ३६॥ | 
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हेतिप्रवादाज्वलनंनभस्यंत्यांविदंत्यहो ॥ वडवानलमुज्ज्वालमर्ण पूराइवार्णवात्‌ ॥३७॥ धूमायांतिमददा 
भ्राणिज्वालाःशिखरिकोटिषु ॥ सरसान्यपिशुष्यंतिहद्यानीवरागिणाम्‌ ॥ ३८॥ आळानत्वरुषेवैतादं 
तिभिवक्षपंक्तय: ॥ स्फुरत्कटकटारावंपात्यंतेळातचीत््तै: ॥ ३९ ॥ पुडपुष्पफलस्कंधागतश्रीकागददु 
माः ॥ गतानिदेंग्धसवेस्वार्रइस्थाइवदीनताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अहो ! भयस्ते आकाझमें उडनेकी इच्छा करनेवाली इस नगरीमें शास्त्रके प्रवाह इसकी आम्निमें ऐसे प्र 
वेश करतेंढें जैसे समुद्रसे जळके प्रवाहमें प्रदीप्त वडवानळ अभ्निमे ॥ ३७ ॥ बडे २ राजभवनोंके अग्रभागमें महामे- 
चोंके सहश धूम तथा अश्निकी ज्वाळा निकल रही हे जिनके कारण तडाग बडली तथा वाटिका आदि ऐसे जळ गये, 
जैसे वैराग्यवान्‌ पुरुषोंके हृदय ( विषयरससाहित चित्त )॥ ३८ ॥ देखो ! चिग्घार शब्द करते इये ये हांथी इन वृ. 
क्षोंकी पंक्तियांको ऐसे उखाडके गिरा रहे हें मानों बन्धनके घसे ॥ ३९ ॥ पुष्प, फळ, और शाखाओंसे शुन्य ग़हके 
वृक्ष ऐसे शोभारहित होगये हें जैसे सर्वस्व भस्म होजानेसे दीनदशाको प्राप्त ग्रहस्थ || ४० ॥ 
मातापित्रविनिर्मुक्ताबालकास्तिमिरावळीम्‌ ॥ मम्मंतोंगेषुरथ्याछुकुद्यपातेनद्ाहता: ॥ ४१॥ वातविद्रा 
वितात्रस्यन्करिण्योरणमूर्धनि ॥ पतदंगारकागारभारिणःक टुकूजितम्‌ ॥ ४२॥ हाकष्टमतिरनिभन्ने 
स्कंधेसन्नरढोल्सुके ॥ पतितोयंत्रपाषाणःपुरुपस्याशनिर्यया ॥ ४३ ॥ गवाश्वमहिषेभोष्टश्वश॒ग[लैड 
कैरहो ॥ धोरेरेण/मिवारब्धंमार्गरोधकमा कुळे: ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हा हे प्रिय ! देखो मातापितासे विनिर्मुक्त ये बाळक अन्धकारमें अपने लिये बाणसे व्याप्त गलियोंमें 
इये भीत्ति ( दीवाळ ) के गिरजानेसे दबकर मरगये ॥४१॥ भयंकर तथा कर्णकटु चिग्चार शब्द करतेहुये 
ये हांथियां अंगारके गिरनेसे वषी तथा घमसे रक्षाकरनेवाळी छतसेभी भयभीत होगयेहें ॥ ४२ ॥ हा केसे खेदका वि- 
पयंहे कि तळवारसे कटेहुये ओर जलतेथे काष्ठसाहित वीर पुरुषके कन्बेपर यंत्रका पापाण ऐसे गिरा जैसे बज ॥ ४३॥ 
देखो भयंकर ओर व्याकुळ गो, घोडे, हांथी, ऊंट, कुत्ते, शुगाल, ओर मेष आदि जानेवालॉके मार्ग रोकनेका युद्धसा 
आरम्भ करदिया हे | ४४ || 
पटैःपटपटाशब्दजलजछालिमालितिः ॥ आकंदंत्य:स्त्रियोयांतिस्थळपग्राचिताइव ॥ ४५ ॥ स्त्रीणांज्वा 
लालवाःपइयलिइंत्यलकवछछरीः ॥ कुर्वतोशोकपुष्पाभांकरभाइवपन्नगी: ॥ ४६ ॥ हाहाहरिणशावा 
क्ष्याःपक्षलक्ष णपक्ष्मखु ॥ कुमार्गेव्विवविश्रांतिमेत्रिकार्शानवीशिख(॥ ४७ ॥ दह्मम्तानोविनिर्मातिनक 
लत्नंबिनानरः ॥ आदोबतदुरुच्छेदा:प्राणिनांस्रेहवागुरा: ॥ ४८॥ 
अर्थ--हा देखिये पट २ शब्द करतेहये जलके बि व्याप्त परॉसे आच्छादित ( अम्नि लगनेके 
भयसे गीछा कपडा पहनेहुये ) और महाविलाप करती हई स्रिया ऐसे जातीहें मानो हस्त, पाद, और मुखरूपी स्थळ 
कमलॉसे आच्छादित डोके गमन कररही हे ॥ ४५॥ देखिये स्त्रियोकी अळकरूपी छताओंकों अभ्निकी ज्वाला केसे 
आस्थादन कररहीहें, जैसे देवेच्छासे अशोक पुष्पोंकी शोभा करनेवाळी शाखोंमें छटकतीहुई सर्पिणीयोंकों ऊंट 
॥ १६ ॥ हा हा ! अतिशोक सृमनेत्रोंके भ्रमरके पक्षकेसदृ ( कृष्णवर्णे ) नेत्रोंमें पक्ष्मों ( बरोनियों ) में अभिकी 
ज्वाला ऐसे आके विश्राम करती है जैसे कोई कुमा्गमें ॥ 9७ | जळता हआभी पुरुष अपनी प्रिया पत्नीके विना 
बाहर नहीं निकळता, अहो ! प्राणियोंके स्रेहरूपी जाळका टूटना अति कठिन है ॥ ४८ ॥ 
करीरभसनिर्हनञवल दंगारपादपः ॥ घुष्ट पुष्करकःकोपान्मप्नः एष्क रद्ंसर: ॥ ४९ ॥ धूमोजु पदं प्राप्य 
विलोलांतस्तडिल्लतः ॥ ज्वलदेंगारनाराचनिकसपार्रवर्षति ॥ ५० ॥ देवधूमस्फुरदहिकणआवत्तशत्ति 
मान्‌ ॥ स्थितआपीडवानव्योश्षिरत्नपूरणइवाणव: ॥ ५१ ॥ मोरमंबरमा भातिञवाळाशिखरतेजसा ॥ मर 
त्युनेवोत्सवेदत्तःकुंकुमाक्तकरंडकः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ -बलके वेगसे जलतेहुये अंगारसदित वृक्षको तोडनेवाला अतएव दग्धशुण्ड हस्ती कोपसे कमलप्रद (क- 
मळ देनेवाळे ) तडागमें पहुंचकर डूब गया ॥ ४९ ॥ धूम मेघोंको पद आकाश देझमें प्राप्त होकर चंचळ आम्निकी ज्वा- 
लारूपी विद्यत्‌ ( बिजुली ) को धारण करता हुआ अंगार और बाणोंसंग्रहकी वृष्टि कररदा है || ९० ॥ हे राजच्‌ ! 
( किसीकेप्रति उक्ति ) देदीप्यमान अभिंके कणरूप आवर्त सहित, और अञ्निकी ज्वाळारूप तरंगधारी यह धुम आ- 
काझमें समुद्रके समान स्थित हे || ५१ | ज्वाळाके पर्वतोंके तेजसे अति पीतवणे आकाश ऐसे शोभित होरहाहे जैसे 
कुंकुमसे रंगकर दिशारूपी स्रियोके दीहुई पेटारी ॥ ५२ ॥ 
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अह्दोनुविषमंचेदंवर्त्ततेइत्तवर्जितम्‌ ॥ घ्रियंतेराजनार्योपिवेरिवीरेरुदायुंचै: ॥ ५३ ॥ लोलखग्दामकुसु 
भैमोर्गप्राकारकारकैः ॥ अर्डनिर्दग्धकबरीकीर्णवक्षस्थलस्तनाः ॥ ५४ ॥ आलोल्ांबरसंलक्ष्यनितंबज 
घनस्थलाः ॥ पतन्म(णिक्यवछूयवलितावनिमंडला: ॥ ५५ ॥ छिन्नहारकताजालबिकीर्णामलमीक्ति 
काः ॥ हृष्टाहष्टस्तनश्रेणीपाश्चोद्यत्कनकप्रभाः ॥ ५६॥ 
अर्थ--अहो केसा विषम सम्मार्गसे वर्जित विपरीत यह समय वर्तरहांहे कि प्रचण्ड अस्तरशस्त्र धारण किये हुये 
बीर राजाकी स्त्रियॉको पकडे लिये चले जातेदैं ॥ ५३ ॥ केसी हें वे राजस्त्रियां कि मार्गमे विरते हुये चंचळ पुष्पोंकी 
माळाओंको धारण किये हुये, और आधे जळते हुये तथा वक्षस्थलों ( स्तनों ) पर विखरे केशोंको धारण किये हुये ५४ 
चंचळ सूक्ष्म वस्त्रोंके भीतर जिनका नितम्ब ( कमर ) ओर जंघा दीख रही है तथा जिनके गिरते हुये माणिक (छाल) 
जडित कडोंसे पृथिवीतळ आच्छादित होरहांहे || ५५ ॥ तथा इनके टूटे हुये हाररूपी ळताओंके समूहॉसे निमैळ मो* 
तियां विखर रही हैं, और जिनकी कुछ दृष्ट कुछ अदृष्ट स्तनकी पंक्तियोंके निकटसे सुवर्णकी दीप्ति निकल रही है॥१६ 
कुररीकर्कशाकंदमंदीछतरणारवाः ॥ घारावाद्याछुतारावभिन्नपार्श्वविचेतना: ॥ ५७ ॥ रक्तकर्दमबा 
पपंबु्कन्नग्रॅथितवासखः ॥ भ्ुजमलार्पितसुजैनीयमानाबलान्नभिः ॥ ५८ ॥ कइवास्मिन्परित्रातास्या 
दित्यादीनवीक्षितेः ॥ उत्पलालीववर्षद्भिःपरिरोदितसेनिकाः ॥ ५९ ॥ स॒णालकोमलाच्छोरुमूलजालेः 
सुनि लैः ॥ स्वच्छांबरतलालक्ष्येराकाशनलिनीनिभाः ॥ ६० ॥ आलोलमाल्यवसनाभरणांगरागाबा 
प्पाकुलातत चलालकवहरीकाः॥आनंदभंदरनिरंतरमध्यमानात्करामार्ण वात्स मुद्तिइवराजलक्ष्म्य: ६१ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्ति प्रकरणे 
सम्निदग्धण्द्ादिवर्णनं नाम त्रिचत्वारिशःखर्गः ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--और जिन्होंने प्रगियोंके सहश अपने कर्कश विळापोंसे समरके शब्दोकोभी मन्द कर दियाहै तथा निर- 
न्तर महारोदनोसे जिनके हृदय फटगयेदैं, इसीसे चेतनरहित अर्थात्‌ कर्तव्याकर्तव्य ज्ञानसे शून्य होगई हें ॥ ९७॥ 
रक्तके कीचड और आंसुओंसे भीगे हुये एक दूसरेके वस्मे भागनेकी शंकासे गांठ लगाये हुये तथा पंखुरा पकडके 
मनुष्य बलात्कार ( जबरदस्ती ) खी ॥५८॥ हा! ऐसे भयंकर समयमें हमारी कोन रक्षा करे इत्यादि भाव 
सूचक दीन दृष्टियोंसे उन स्त्रियोमें अपने योधाओंके जिन्होंने दयाके कारण ऐसे रोदन शीळ बनायांहे जैसे पापाणकी 
पक्तियोंकी वृष्टि ॥ ५९ ॥ स्वच्छ ओर सूक्ष्म बस्त्रॉंके नीचे देखते हुये अति निर्मळ कमलकी दण्डीके समान कोमळ 
ओर स्वच्छ जंघा और भुजाओंके समृहोंसे आकाशकी कमलिनियॉके सदृ वे ललना भान होतीथी ॥ ६०॥ तथा 
हे रामजी ! चंचळ माला वस्त्र आभूषण ओर अंगराग धारण किये इये, ओर आंसुओंसे व्याप्त दीपे तथा चंचळ अलक 
( केश ) रूपी ळताओंको धारण किये जाती हुई रानियां ऐसे शोभित होतीथी जैसे आनन्द ( विषयसुखरूपी ) मन्दू 
राचलसे मथित कामरूपी समुद्रसे निकलती हुईं राजलक्ष्मी ॥ ६१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्े मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
अभ्निदग्धगृहादि वणेनं नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः || ४३ ॥ 
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चतृश्वत्वारिंशाः सर्गः ॥ ४४॥ 
पटरानीको भयभीत देखके तथा अन्त;पुर ( जनाने ) का उपद्रव सुनके राजाका युद्धके लिये जाना ओर लीलाका 
तत्व इस ४४ वें सगेमे वर्णन किया गयाहै | * 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतस्मिन्नंतरेशजमहिषीमत्तयैवना ॥ तहिवेशगहंलक्ष्मीरिवपंकजकोटरम्‌ ॥ १ ॥ 
आलोलमास्यचसनाभिन्नहारलताकुला ॥ अनुयातावयस्यामिर्दा सीमि भयविहला ॥ २ ॥ चंद्राननाव 
दातांगीश्वासोत्कंपिपयोधरा ॥ तारकाकारदशनास्थिताऔरिवरूपिणी ॥ ३॥ अथतस्यावयस्यैकारा 
जानेतेव्यजिज्ञपत्‌ ॥ भूत संग्राम छंरव्धममरेंद्र मिवाप्सरा: ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसी अवसरमें योवनमें मत्त पटरानी जहां लीला और देवीथी. उस 
राजाके गृहमे ऐसे प्रवेश किया जैसे कमलके भीतर लक्ष्मी ॥ १ ॥ केसीदे वह पटरानी कि चंचल माळा तथा वस्रकों 
धारण किमे हुये दूठे हुये हाररूपी लताओंसे व्याप्त अनेक दासियों सहित भयसे व्याकुळ्थी ॥ २ ॥ तथा चन्द्रववनी 





Ee सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (२८३) 


गोरांगी श्वासमात्रसे स्तनोंको कम्पाथमान करनेवाली, ऐसी शोभित होरहीथी मानों तारारूपी दांतोंको धारण किये 
हये साक्षात ्त्र्गभूमि ॥ ३ ॥ इसके अनन्तर उस पटरानीके एक सखीने राजासे ऐसे प्रार्थना की जैसे भूतोंके संग्रा 
मसे संक्षब्ध इन्द्रसे अप्सरा ॥ ४ ॥ 
देवदेवीस हास्माभिःपलाय्यांतःफुरांतरात्‌ ॥ शरणंदेवमायातावातार्तेवलताहुमम्‌॥ ५॥ राजनदारा 
इतास्तास्तेबलवद्विरुदायुवैः ॥ ऊर्मि जञालेर्मददाव्धीनांतीरटुभलताइव ॥ ६॥ अंतः पुराधिपाः सर्वेपिष्टाः 
शबुभिरुद्धते: ॥ अशंकिताभिपतितैर्वातैरिवबर्दुमाः ॥ ७॥ दूरेणाशंकमाथातेःपरेनःएरमाहतम्‌ ॥ 
राज्रीवर्षास्विवोद्धोंवेःकमळानीववारिभिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! देवी ( पटरानी ) हमलोगोंके साथ अन्तःपुरसे भागके आपके शरणमें ऐसी प्राप्त हुई है जैसे 
वायुसे पीडित लता वृक्षके ॥ ५ ॥ हे महाराज ! आपकी स्त्रियोंको प्रचण्ड अस्त्रोंको धारण करनेहारे ओर बलवान श~ 
चुके योद्वाओंने ऐसे हरलिया जैसे समुद्रोंके तरंगसमूह तटके वृक्ष छताओंको ॥ ६ ॥ और अन्तःपुरके रक्षकोको अक- 
स्मात्‌ आक्रमण करनेवाले प्रचण्ड शत्रुओने ऐसे पीस डाला जैसे प्रचण्डवायु तीरके वृक्षोको ॥ ७ ॥ दुसरे शंका रहित 
शत्रुगण आके रात्रि हमारे नगरको ऐसे आक्रमण किया, जैसे वर्षीकालमें प्रचण्डइान्दोंके साथ जळ कमलोंकों || ८ || 
धूमेवर्षद्विरुन्नादैलेलिदानोग्रहेतिभिः ॥ वह्विभिर्नः परंपरा परयोधैश्रच भूरिभिः ॥ ९ ॥ परिवारेविलासि 
न्योदेव्यआहृत्यसूङजेः ॥ आकंदंत्योबलान्नीताः कुरर्यहवधीवंरेः ॥ १० ॥ इतिनोयेयमायाताशाखाप्र 
सरशालिनी ॥ आपत्तामलमुदर्तुदे वस्यैवास्तिशक्तता ॥ ११ ॥ इत्याकणर्याबळोक्यासौ देव्यौ य॒दा यया 
म्यतः ॥ क्षम्यतांमम भार्येयं युष्मत्पादाव्जषट्यदी ॥ १२॥ 
अर्थ--धुमकी वृष्टि करते हुये, भयंकर उच्च नाद सहित लहलहाती हुई ज्वालावाले शस्त्रॉको धारण करनेवाले 
अनेक प्रकारके अग्नि तथा त्नः फो घेरलि दन करते हुये विलास करने 








आके हमारे नगरको घेरलिया ॥९॥ हे राजन्‌ ! आ 
वाली देवियोंकों शत्रुओंके योद्धाओंने चोटियां पकडके बलात्कार ऐसे पकडके लेगये जैसे हरिणियाँको व्याध ॥ १० | 
इस प्रकार शाखा तथा पृष्पादिसे शोभायमान यह आपत्ति जो हमलोगोंके ऊपर आके पडी है उसको सर्वथा नष्ट कर- 
नेकी शक्ति महाजकोही है || ११ ॥ इतना श्रवण करके ओर दोनों ( लीळा तथा सरस्वती ) देवियोंकी ओर देखके 
बोला, हे देवियों ! अब मैं आपकी आज्ञा लेकर यहांसे युद्धके लिये जाताइँ, क्षमा कीजिये, यह मेरी सत्री आपके च- 
रणोंकी भ्रमरी हे अर्थात्‌ आप दोनों इसकी रक्षा करें || १२॥ 

इत्युक्त्वानिर्ययौराजाकोपारुणितले[चनः ॥ मत्ते भनिर्भिन्नवनः कं दरादिवकेसरी ॥ १३॥ लीलालीलांदद 

शाथस्वाकारसदृशाकतिम्‌॥ प्रतिबिबमिवायातामादशेचारुदर्शनाम्‌ ॥ १४ ॥ प्रबुद्धलीछोबाच ॥ कि 

मिदंदेविदेत्रूहिकस्मादियिप्रह॑स्थिता ॥ यासा भवमहं पूर्वक थेसेयमबस्थिता ॥ १५ ॥ मंत्रिप्रभृतयःपौ 

रायोधाःसबलवाहनाः ॥ सर्वर्वतएवेमेस्थितास्तत्नतथिवते ॥ १६॥ 

अर्थ--इतना कहके कोपसे रक्तनेत्रवाळा राजा अपने ग़हसे ऐसे निकला जैसे मत्तहस्तीके मस्तकको तोड़ने- 

वाळा सिंह अपनी कन्दरासे ॥ १३ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर लीलाने उत्तम दुर्शनवाळी अपने आकारके सहृ 
लीळाको ऐसे देखा जैसे दर्पणमे आये हुये अपने प्रतिबिम्बरको | १९|| प्रबुद्ध लीला बोळी-हे देवि ! आप कृपा करके 
कहें कि में यहां क्‍यों स्थितडुं जो मेंहु वही यह कैसेडुई, और जो में वह इस रूपसे यहां केसे स्थितंहे अर्थात्‌ में दूसरी 
हो नहीं सकती ओर अतीत ( गत ) अवस्थाकी स्थितिका असम्भव है ॥ १५ ॥ मंत्री आदिक नगरनिवासी सेता 
और वाहन सहित योद्धा लोग ये सब मंत्री आदि जैसे वहां हें वेसाही यहांभी दें ॥ १६ ॥ 

तत्रापीहचहेदेविसर्वेकथमवस्थितोः ॥ बहिरंतश्च सुकृगेइवैतेकिपदेतनाः ॥ १५ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ 

यथाज्ञपिरुदेत्येतस्तथानुभवतिक्षणात्‌ ॥ चितिश्र्वेत्यार्थतामेतिचित्तंचित्तार्थतामिव ॥ १८ ॥ याहग 

थैजगदूपंतत्रेवो देतितत्क्षणात्‌ ॥ नदेशकालदीर्षत्वेनंवेचित्र्यंप दार्थञम्‌॥ १९ ॥ बाह्यमाभ्यंतरं भाति 

स्वप्नार्थाचनिददीनं ॥ यदँतःस्वप्रसंकल्पपुरंचकचनेचितेः ॥ २० ॥ 

अर्थ--हे देवि ! यहांभी और वहांभी ये केसे दर्पणके बाहर ओर भीतरके समान स्थिते, क्या ये सब सचेतंनहें 

॥ १७॥ श्रीदेवी बोळी-हे लीले ! जेसी स्फुरण होतीहे वैसाही क्षणभरमें अनुभव करने लगताहे, जैसे स्वप्रादिमें मनही 
जाग्रत पदार्थके आकार होजाताहे ऐसे हि चिति ( चेतन ) विषयका आकार धारण करलेती हे ॥ १८ || जिस आका- 
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रवाला पदार्थ जहां हे उसी आकारका संस्काररूप जगत्‌ वहांके चित्त और चेतनमें है भोग करानेवाले अदृष्टसे उद्‌बो- 
घित मायासे मिलित चेतनको शक्ति अघटित पदाथ्रकीभी घटना करनेमें समथ है इससे देशकालकी दीर्घता और पदार्थ 
तथा जनकी विचित्रताकी कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात्‌ अचिन्त्य चिति शक्तिकी महिमासे समान कमेसे उदबो- 
घितोंका कहीं २ समान रूपसेही आविर्भाव होताहे ॥ १९ ॥ चेतन्यमें अध्यस्त होनेसे अभ्यन्तरकाभी यह जगत्‌ बा- 
ह्यके समान भासताहै, इसमें स्वप्रके पदार्थ दृष्टान्त हैं जेसे स्त्रम चेतन आत्माही पदाथीकार होजाताहे वैसाही यहांभी 
जानो ओर स्वप्न तथा संकल्पके नगरादि हें, वह अन्तःस्थित चेतनकीही स्फुरणा हे || २० ॥ 
तदेतद्बाह्यना्रवस्वभ्यासात्सतस्फुटंस्थितं ॥ याहग्भावोम्रतोभत्तीतवतस्मिस्तदापुरे ॥ २१॥ ताद 
ग्भावस्तमेचार्थतत्रैवस सुपागतः ॥ अन्यएवह्यमो भूतास्तेभ्यस्तास्तादशाअपि ॥ २२॥ सदूपारवचे 
तस्यस्वप्रसंकल्पसेन्यवत्‌॥ अविसंवादिस्वीर्थरूपंयदनु भूयते ॥ २३ ॥ तस्यतावहदकथंकीदशीवा 
पिसत्युता ॥ अथवोत्तरकालेत भंगुरत्वादचस्दुतत्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--इसलिये यह जो बाहानामसे प्रसिद्ध जगत्‌ है वह अपने दीर्घकालके अभ्याससे व्यक्त होकर सवके स- 
मान स्थित भासताहे जेसी वासना साहित तुमारा पति उस नगरमें इत्युको प्राप्त हुआथा ॥ २१ ॥ इसलिये उसी वा- 
सना साहित उसी पदार्थको वहांही प्राप्त हुआ, ओर ये मंत्रोआदि यद्यपि उनके सश हैं तथापि ये उनसे अन्य हैं॥र २॥ 
ओर इस राजाकी चित्सत्तासे स्वप्न और संकल्पकी सेनाके सदरा ये सब सवरूपही हे, कदाचित्‌ यह कहो कि स्वा- 
प्रिक पदार्थोसे जाग्रतके पदार्थौमें यदी विलक्षणता दे कि इसका पदार्थ सबको भ्रांति रहित साधारण हे इससे यह जा- 
ग्रत्‌ सत्य ( अपने रूपसे सत्य ) है सो नहीं क्योंकि इन्द्रजाळादिमें विवादरदित सब पदार्थ सबको साधारण हैं ॥२३॥ 
कहो जाग्रत्‌ पदार्थोकी केसे और किस प्रकारसे सत्यता होसकती हे यादि कहो कि उत्तरकाल ( जाग्रत ) में स्वमके 
पदार्थीका बाघ होनेसे वह असत्‌ हे सोभी नहीं क्योंकि नाश और बाध होनेमें कोई विशेष नहीं यह जाग्रत्‌ पदार्थभी 
क्षणभंगुर दें इसलिये दोनों समान हें ॥ २० ॥ 
ईदृकचसर्वमेवेदंतत्रकानास्तिताधिका ॥ स्वप्रेजाग्रदसदूवा स्वप्रोज|ग्रत्यसन्मयः ॥ २५ ॥ मृतिर्जन्म 
न्यसदपासृत्यांजन्माप्यसन्मयं ॥ विशरेहिशरारुत्वादनु भूतेश्वराघव ॥ २६॥ एवंनसन्नासादिदं भ्रांति 
मात्रंविभासते ॥ महाकल्पांतसंपत्तावप्यद्याथयुगेनघ ॥ २७ ॥ नकदाचनयन्नास्तितद्रक्षैवास्तितजञ 
गत्‌॥ तस्मिन्मध्येकचेतीमा भ्रांतय:स्र्टिनामिका: ॥ २८ ॥ 
अर्थ--ये सब इसी प्रकारसे मिथ्या हें जाग्रतमें कौनसी वार्ता अधिक है, स्वप्रमें जाग्रत जैसे असव रूप है ऐ-_ 
सेही जाग्रतमें स्वप्रभी है ॥ २५ ॥ हे रामजी ! जन्ममें जेसे मृत्यु असत्यरूप हे ऐसे मृत्युमें जन्मभी असत्‌ है नाशमें 
अवयवोके विशरण ( नश्वर ) शीत होनेसे पदार्थका नाश होताहे ओर बाधसे अनुभवके बळसे इसप्रकार निमित्तके 
भेद होनेसेभी नाशमें कुछभी विलक्षणता नहीं है || २६ ॥ हे अनघ रामजी ! इसप्रकार यह जगत्‌ न सत्‌ है न असत्‌, 
किन्तु भ्रान्तिमाच केवल भासताहै, इस रीतिसे जो महाकल्पमें अब और आगामी य॒गोमेंभी जो नहीं वह अपने स्व* 
रूपसे नही हे किन्तु अधिष्ठान ब्रह्ममात्रदी है इसलिये वही वह जगत्‌ हे || २७ ॥ जो कमी नहीं वह ब्रह्मही दें उसीके 
स्वरूपमें ये सृष्टिनामसे भ्रांति स्फुरित होरही हे || २८ || 
व्योश्रिकेशोहकानीवनकचंतीचवस्तृत: ॥ यथातरंगाजलधोतथेमाःस्ष्टयःपरे ॥ २९ ॥ उत्पस्योत्पत्त्य 
लोयंतेरजांसीवमहानिळे ॥ तस्माद्धांतिमयाभासेमिथ्यात्वमहमात्मनि ॥ ३० ॥ मृगवृष्णाजलचये कै 
वास्थासगंभस्मनि ॥ भ्रांतयश्वनतत्रान्यास्तास्तदेवपरंपद ॥ ३१ ॥ घनेतमसियक्षाभास्तमएवनय 
क्षकः ॥ तश्माजन्मसृतिर्मोद्दोव्यामोहत्वमिदंततं ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--आकाझमें जैसे केश पताकादि शोभतेहें परन्तु पदार्थमे वे आकारास्वरूपही हैं, और जैसे समुद्रमें त- 
रंगडें वैसेही परब्रह्म ये सृष्टियां हैं ॥२९॥ मिथ्या “त्वम्‌ अहम्‌,” इत्यादि विभागरूप ्रान्तिमय आभासके अधिष्ठान 
भूत आत्मासे ये सृष्टि उत्पन्न हो २ कर ऐसे छयको प्राप्त होती है, कण महावायुमें ॥ ३० || मृगतृष्णाके 
छेने ओर दग्ध प्रपंचमे क्या विश्वास है, इसल्यि आन्तिभी उस अधिष्टानरूपसे एथक्‌ नहीं है, अतः वहीं परमपद 
है ॥ ३१ ॥ जैसे घन अन्धकारमें बाळकको यक्षके समान भासताहे, पदार्थमं वह अन्धकारदी है, ऐसेही जन्म और 
मृत्यु जो जगत्‌ है वह अज्ञानकी आवरण और विक्षेप शक्ति हे और वहीं इस जगत्रूपसे व्याप्त है ॥ ३९ ॥ 























शू 


| = र्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२८५) 


सर्वेतत्समहाकल्पंशांतीयदबशिष्यते ॥ नातःस त्यमिदंडृररयनचासत्यंकदाचन ॥ ३३॥ हयमेवैतद 
थवान्रहमतत्रैवसं भवात्‌ ॥ आकारोपरमाण्वंतद्रेव्यादेरणकेपिच ॥ ३४ ॥ जीवाणुर्यत्रतत्रेदेजगहेत्तिनिज 
वपु: ॥ अझ्निरेष्ण्यंयथावत्तिनिज भावक्रमोदितं ॥ ३५॥ पइयतीदंतयेवात्मास्वात्म भूतेविशुदधचित्‌ ॥ 
यथासूर्योदयेगेद्देभ्रमतित्रसरेणवः ॥ ३६॥ तथेमेपरमाकारोत्रह्मांडत्रसरेणवः ॥ यथावायौस्थितः 
स्पंदआमोदः झन्यमंबरे ॥ ३७॥ पिंडग्रहविनिर्सुक्तंतथाविश्वंस्थितंपरे ॥ भावाभावग्रहोत्सर्गस्थूल 
सूक्ष्मचराचरा: ॥ ३८ ॥ विवर्जितस्यावयवै भागात्रह्मणईदृशाः ॥ साकारस्यावबोधायविज्ञेयाभवता 
छुना ॥३९॥ अनन्या: स्वात्मनस्तस्यतेनानवयवाइव॥ यथास्थितामि दंविश्वंनिज भावक्रमोदितं ॥४०॥ 
अर्थ--महाकल्प अर्थात्‌ ब्रह्नज्ञानसे सर्वं बाधरूप वैज्ञानिक प्रलयमें सबका बाध होतांहे उसमे जो शेष रहजा- 
ताहे वही सत्यब्रह्म है इसलिये यह दृश्य जगत्‌ अपने रूपसे न सत्य दै न असत्य हे किन्तु अनिर्वचनीय हे ॥३३॥ यदि 
इसको सत्य असत्य उभयरूप कहो सो नहीं क्योंकि एक पदार्थका विरुद्धरूप नहीं होसकता इसलिये सत्य असत्य 
सत्यासत्य इन तीनों पक्षोमे विरोध होनेसे अविरुद्ध अधिष्टानरूप ब्रह्महीका संभव दे और कलपना मंत्र जगत्‌ तो चि- 
दाकाशे द्रव्यादि परमाणुमेंभी होसकताहे || ३४ | यह जीवरूप अणु जहां जैसी स्फुरण करताहै वहां वहां वैसाही 
अध्याससे अपना रूप देखताहै जैसे निज वासनाके क्रमसे अग्निमे उष्णता || ३५॥ अपने आत्माका जैसा अनुभव 
रहताहे वैसाही विशुद्ध चेतन इस जगतको जानतांहै और जैसे सूयोदयके समयमे गृहके भीतर त्रसरेणु भ्रमण करतेदैँ 
वैसेही चिदाकाइमं ( ब्रह्ममें ) ब्रह्माण्डरूप त्रसरेणु अमण करतेदें, ओर जैसे वायुमें गति वा गन्ध और आकाइमें 
शुन्य है | २६॥ ३७ ॥ इसीप्रकार स्थूलतासे वर्जित यह जगत्‌ परमात्म हैं, और आविर्भाव, तिरोभाव, ग्रदण, त्याग, 
स्थूल और सूक्ष्म विशिष्ट सम्पूर्ण चराचर कल्पत है || ३८ || हे रामजी! अवयवोसे रहित परमात्माके जो कल्पित 
भाग हैं, वे साकार जाग्रत॒का बोध करानेके लिये हैं, ओर वे उससे भिन्न नहीं हें अर्थात्‌ निरवयव ब्रह्मके भागभी नि- 
रवयवके सहशही हे अर्थात्‌ सावयवताके समान निरवयवभी मिथ्याही है वह केवळ बोध करानेके है ॥ ३९ ॥ वे भाग 
आत्मासे अभिन्न स्वरूप हें इसलिये उसके अवयवके समान हें इसलिये यह विश्व निज वासनाके क्रमसे उदित 
जैसा हे वेसाही स्थित हे ॥ ४० ॥ 


रिक्तंनविश्वशददार्थिरनन्यद्रह्मणिस्थितं ॥ नतत्सत्यंनचासत्यंरञ्जुसर्पभ्रमोयथा ॥ ४१॥ मिथ्यानुभू 

तितः सत्यमसत्यंसत्परीक्षितं ॥ परमंकारणंचिस्वाज्ीवत्वमितिचेत्यलं ॥ ४२ ॥ ततस्तयैवानुभवा 

जीवत्वंचिदतिस्फुटं ॥ सत्यंभवत्वसत्यंवाखेविभातमिदंजगत्‌ ॥ ४३॥ रंजयत्येवज्ीवाणुःस्वेच्छाभि 

रनुभ्रतिभिः ॥ अनु भूयंतए वाशुकाश््ित्पू्वानु भूतितः ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--यह जगत्‌ विश्वके शब्दके अपूर्णरूप अर्थसे रिक्त ( खाली ) नहीं है क्योंकि ब्रहममें अभेदरूपले स्थित 

है और ब्रहम पूर्णरूप दे, इसलिये वह अपने रूपसे न सत्‌ न असत हे जेसे रज्जुमे सर्प ॥ ४१ ॥ क्योंकि भान्ति ज्ञानसे 
जो वस्तु अनुभूत होती है वह सत्य नहीं होसकती, ओर वस्तु तत्वके परीक्षार्थं जो अमका बाधक ज्ञान है वह सत्यका 
अपलापभी नहीं करताहे इसलिये असत्यभी नहीं है, अतः मायासे चिवरूपका आच्छादन होनेसे जीवत्व सर्वथा 
परमकारणरूप ब्रह्मही है ॥४२॥ इसलिये चिरकालकी वासनेके दढ अनुभवसे जैसी स्फुरण होती हे वेसीही जीवत्वको 
स्पष्टरूपसे जानताहे, हे रामजी ! सत्यदो वा असत्य यह संसार जीवकी भोगेच्छारूप देतुसे चिदाकाझमें भासताहै 
॥ ४३ || यदद जीव अण्ड ( सूक्ष्म ) अपनी इच्छानुकूळ वासनाओसे रंजन करतांहे, अपने अनुभवके अनुसार कितनी 
तुल्य कितनी अतुल्य ये सृष्टियां शीघ्र अनुभवमें आती हें ॥ ४९ ॥ 

अपूर्वानुभवाःकाश्ित्समाश्चैवासमास्तया ॥ क्रचित्कदाचित्ताएवक्रचिदर्धसमाञपि ॥ ४५॥ कंच 

त्यसत्य।ःसत्याभाजीवाकाशेनु भूतयः ॥ तत्कुलास्तत्समाचारस्तन्नन्मानस्तदीहिताः ॥ ४६॥ तए 

घमंत्रिणःपौराःप्रति भानेभर्वंतिच ॥ तेचैवात्मन्यलं सत्यादेशकालेदितैःसमाः ॥ ४७॥ सर्वगात्मस्व 

रूपायाः प्रति भायाइतिस्थितीः ॥ यथाराजात्मनिव्योन्निप्रति भोदेतिसन्मयी ॥ ४८ ॥ तथातदग्रगोदे 

तिसत्येवप्रतिभांबरे ॥ त्वच्छीलात्वत्समाचारात्वत्कुळात्वद्वपुप्रयी ॥ ४९ ॥ 

अर्थ--कभी कोई अपूव 

वासनाओंका उद्य न होनेसे वेही ज्यों कि त्यों अनुभूत होती हैं, और कभी आधी समान होती हैं || 9५ ॥ असत्य 
ये अनुभव जीवाकाडामें सत्यके समान भासतेदें, और पूर्ववासनाओंका सर्वथा आविभीव होनेसे वैसादी कुल, वैसादी 
























भव होतेहे, ओर कभी समान, कभी असमान्‌ और कभी पूर्वकाळकी सम्पूण 
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( २८६ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ४५ सर्गः 


आचार वैसेही जन्म, और वैसीदी चेष्टा ॥ 9६ ॥ वेही मंत्री वेदी नगर तथा निवासी प्रतिभानमें आतेदे, और वे अ- 
घिष्ठान स्वरूप परमार्थिक आत्मामें अभिन्नरूपसे हैं इसलिये सर्वथा सत्य हैं और अपने २ देशकाल तथा चेष्टा दृष्टिसे 
उसमें अध्यस्त होनेसे समान दें || ४७ ॥ सर्वव्यापी चेतन स्वरूप प्रतिभाका यही स्वभाव है, इससे राजाके आत्मामें 
जैसी सबके साधारण सत्य पदार्थ विषयिणी प्रतिमा उदय दोतीहे, वेसी उससे पूर्वभाविनी सवे साधारणके भोग क: 
रानेवाले अष्टके बशसे सत्‌ शब्दके बशसे सत्‌ शब्दके वाच्य अव्याकृत आकाशरूप ईश्वरमें सत्यसंकल्पके कारण 
उद्य होतीही हे, इस जीवकी पदाथानुकूळ होती दे, और ईश्वरकी सृष्टि इच्छानुकूल होती है तो राजाकी इच्छानुसार 
सृष्टि केसे यह दोषभी न आया क्योंकि राजाकी इच्छाके अनुसार ईश्वरकी इच्छाभी होगई इसीसे हे लीले ! तुमारे 
समान झाल, आचार, कुछ और झरीरवाळी ॥ ४८॥ ४९ ॥ 

इतिलोळेयमा भातिप्रति भाप्रतिबिब जा ॥ सर्वगेसंबिदादरोंप्रतिभाप्रतिबिबति ॥ ५० ॥ याहृशोय त्र 

सातत्रतथोदेतिनिरंतरं॥ जीवाकाइस्ययांतस्थाप्रति भाकुरुतेस्वयं ॥ साब हिश्चचिदा दरेप्रतिरबिंबादियं 

स्थिता ॥५१॥ एषात्वमंबरमहं भुवनंधराचराजेतिसर्वमदमेववि भातमात्रं ॥ चिहयोमबिल्वजठरंविद 

रंगविदवित्वंतेनशांतममलास्वयथास्थितेह ॥ ५२॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
अग्निदाहरात्रिय॒द्वेजगद्गमवर्णनं नाम चतश्र्वत्वारिशः सर्गः ॥ ४४॥ 
अर्थ- यह लीला प्रतिभाके प्रतिबिम्बसे उत्पन्न भान होती है, क्योंकि सर्वव्यापी चेतनरूप दर्पणमें प्रतिमाका 
प्रतिबिम्ब पडताहे ॥ ५०|| जीवाकाशकी जेसी प्रतिभा जहां होती हे वेसादी निरन्तर वहां उदय होती हैं और उसीके 
अनुकूल अन्तर्यामी ईश्वरस्थ जो प्रतिमा हे वह बाह्यदेशमें कार्य्यं करती हे इसलिये यह लीला चित्तरूप दर्षणमें प्रतिबि- 
म्बसे स्थित हे ॥५१॥ हे लीले! यह आकाश, और उसके अन्तर्गत सब भुवन, ओर उसके अन्तर्गत सम्पुण प्रथिवी, 
तथा उसके अन्तर्गत तुम हम और राजा आदि सब चिन्मात्र स्वभावही है और में तो प्रत्यक्‌ आत्मरूपहुं,औरभी तत्व- 
ज्ञानी ऐसेही हैं, यें सब चिदाकाशरूप विश्वके गर्भमे हैं ऐसाही हे लीले ! तुमभी जानों और विक्षेप रहित अपने 
शान्त स्वभावको प्राप्त हो ॥ ५२ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने अभ्निदाहरात्रियुद्धे जगद्ब्रह्मवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंश: सर्गः ॥ 99 ॥ 








पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५॥ 
दुसरी लीलाको वरदानका देना राजा पझकी प्राप्ति और जीवोंको अपने २ संकल्पके अनुसार फलका लाभ 
इत्यादि विषय इस ४५ वे सगमें वर्णन किये गये हें || 
॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ विदूर्थस्ते भत्तेषत नुंत्यक्त्वारणांगणे ॥ तदेवांतःपुरंप्राप्पताहगात्माभवि 
व्यति ॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्याकर्ण्यवचोदेव्यालीलासातत्पुरास्पदा ॥ पुरःप्रह्मस्थितोवाचव 
चनेविहितांजालिः ॥ २ ॥ द्वितीयछीलोवाच ॥ देवीभगवतीज्ञप्तिनित्यमवार्चितामया ॥ स्वप्रेसंदर्शने 
देविसाददातिनिशासमे ॥ ३ ॥ सायाहस्येवदेवेशिताइश्येवत्वमंबिके ॥ तन्मेकपणकारुण्याहंरेदीह 
वरानने ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीसरस्वतीजी बोली-हे लीले ! यद्द तुमारा पति विद्रथ रणभूमिमें अपने शरीरको त्यागकर उसी अं- 
त/पुरमें प्राप्त होके राजा पद्म होगा ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! भगवतीके इस वचनको सुनकर वह लीला 
जो भक्तिसे नम्र देवीके सन्मुख बेठीथी हाथ जोडके यह बचन बोली ॥ २ ॥ द्वितीय लीळाजी बोली-जिस देवी भग- 
वतीकी मैं नित्यप्रति पूजा करतीहु वह रात्रियोंमें प्रतिदिन मुझे स्वममे दर्शन देती हे ॥ ३ ॥ हे देवि ! जैसी वह हे वे- 
सीही आप हें इसलिः दीजिये 








ये हे अम्बिके ! वह आपही हें, अतः हे वरानने ! मुझ दीनपर कृपा करके बरदान दीजिये ॥ ४ || < 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्तासातदाज्ञप्तिःस्म्॒त्वातद्भक्तिभावनं ॥ इदंप्रसन्नामोवाचतांलीलांतत्पुरा 
स्पदाम्‌॥ ५ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अनन्यया भावनयायावन्ीवमजीर्णया ॥ परिदुष्टास्मितेवत्सेगद्दणा 





न सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (२८७) 


भिमतंवरम्‌॥ ६॥ तद्देशलीळोवाच ॥ रणदेदेपरित्यज्ययत्रतिध्वतिमेपतिः ॥ अनेनेवशरीरेणतत्रस्या 
मेतदंगना ॥ ७॥ श्रोदेव्युवाच ॥ एवमस्दुत्वयावित्नंपूज्जित।स्मिखुतोचेरम्‌॥ अनन्य भावया भारेपुष्प 
धूपसपर्यया ॥ ८॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार प्राथना की हुई भगवती उसकी भक्तिभावनाको स्मरण क- 
रके ओर प्रसन्न होकर उसके सन्मुख जो लीला स्थितथी उससे बचन बोली कि ॥ ५ || हे वत्से ! तुमारी अनन्य नित्य 
नई जीवनभरकी भक्तिसे मे प्रसन्नहं जो तुमको इष्टो वद वरदान मांगले ॥ ६ ॥ उस देशकी लीला बोली-हे देवि! 
मेरे पति रणमें शरीरको त्यागके जहां जाय वदांपर में इसी शरीरसे उनकी स्री होऊ ॥ ७ ॥ ्रीदेवीजी बोली-हे पात्रि ! 
जैसा तुम चाहतीहो वैसादी हो क्योंकि बहुतकाळप्यैत अनन्य भावना तथा अनेक प्रकारकी पुष्प, धूप, आवि सामग्रीसे 
तुमने मेरी पूजा की है ॥ ८ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथतददेशलीळायांफुलायांतढवरोदयात्‌॥ पूर्वलीलान्रवीददेवींसं देदछलिताशयः ॥९ 
॥ पूर्वळीलो वाच ॥ येस त्यकामाः संत्येवंसंकल्पान्रह्मरूपिणः ॥ त्वादृशाः सबमेवाञ्च॒तेषांसिद्धत्यभी 
'म्ह्वितम्‌॥ १० ॥ तत्तेनेवशरीरेणकिमर्थनाहम्रीश्वरि ॥ लोकांतरमिदंनीतातेगिरिग्रामकंवद॥ ११॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच नकिंचित्कस्यचिदहंकरोमिवरवर्णिनि॥ सर्वखंपाद्‌यत्याशचुस्वयंजीवः स्वमी दितम्‌॥१२ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनन्तर उस देशकी लीलाके बरदानके लाभसे कमळके समान 
विकसित होनेपर पूर्वळीला सन्देह ( इस लीलाको स्थूलशरीरसेद्दी पतिलोके प्राप्त किया और मुझे स्थूलशरीर त्याग 
कराकर इस सन्देह ) से चंचळ चित्तवाली देवीसे यह बात बोली ॥९॥ पूर्वळीळाजी बोळी-हे देवि! जो सत्यकाम, 
सत्मसंकल्प ब्रह्मरूप आपके सहृ हैं उनके अभिलषित हें वेसे अवश्यही शीघ्र सिद्ध होतेहें ॥ १०॥ तो हे ईश्वरे ! में 
उसी स्थूळशरीरसे लोकान्तर तथा गिरिग्राम आदिमं क्यों न प्राप्त की गई सो कहो ॥१९॥ त्रीदेवीजी बोळी- हे उत्तम 
वणेवाली लीले में किसीका कुछभी नहीं करती, जीव आपही अपना चेष्टित शीत्र अपनी शक्तिसे सम्पादून करलेतादै॥ १ २ 
अहंदितंसटेज्ञत्ति:संविन्मात्राधिदेवता ॥ प्रत्येकमस्तिचिच्छक्तिजींवशक्तिस्वरूपिणी ॥ १३॥ जीवस्यो 
देतियाशाक्तिर्यस्ययस्ययथायथा ॥ भातितत्फळदानित्यंतस्यतस्यतथ!तथा ॥ १४ ॥ मांसमाराधयंत्या 
स्तुजीवशक्तिस्तवोदिता ॥ तदाभवद्यदीहस्यांसु्ास्मीतिचिरंतदा ॥ १५ ॥ तेनतेनप्रकारेणत्वंमया 
संप्रबोधिता ॥ तयायुक्त्यामळंभावंनीतालिवरवर्णिनी ॥ १६॥ 
अर्थ-मैं तो केवळ प्राणियोके अभिळपित अर्थाद्‌ उनका भावी शुभ वरदानसे प्रकट करतीहु, और फळ उ- 
तपन्न करनेमें प्रत्येक जीवकी पूर्वजन्मको काम कमे वासनासहित चित्प जीव शक्तिरूपिणी, उन २ कार्य्यौकी बी- 
जभूत मायासहित चिव शक्ति है ॥ १३॥ जिस २ जीवको जो शक्ति जैसे २ उदय होती हे उस २ जीवको उसी २ 
प्रकारसे स्फुरित होती हे ॥ १४ ॥ मुझे दीर्घ काळतक आराधन करते हुये तुमारी भावी कर्म फलेको देनेवाली सूक्ष्म 
रूपसे स्थित गर्भकी कामना सहित चितुूप जीव शक्ति उद्य हुई कि में मुक्त होजाऊं ॥१५|| इसलिये उन २ प्रकारसे 
मैंने तुमको प्रबोधन किया, और उससे तुम अज्ञान आवरणरहित आत्माकी स्थितिरूप निर्मळ भावको प्राप्त हुई॥ १ ६॥ 
अनयैवंभावनयाबोधितासिचिरंतदा ॥ तमेवार्थप्राप्तततीसदास्वचितिशक्तितः ॥ १७ ॥ यस्ययस्यय 
थोदेतिस्वचित्प्रयतनंचिरम्‌॥ फलंददातिकालेनतस्यतस्यतथातथा ॥ १८ ॥ तपोवादेवत[वापिभूत्वा 
स्वैवचिदन्यथा ॥ फलंददात्यथस्वेरंनभःफळलनिपातवत ॥ १९॥ स्वसंविद्यतनादन्यन्नकिचि्चकदा 
चन ॥ फलंददातितेनाद्युयथेच्छसितथाकुरु ॥ २० ॥ चिद्भधांवएवननुसगंगतोंतरात्मायज्चेततिप्रयतते 
चतदैतितच्छीः ॥ रम्येह्यरम्यमथवेतिविचारयस्वयत्पावनंतदवबुद्ध घतदंतरास्व ॥ २१ ॥ 
हत्याषे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे छीलोपाख्याने 
सत्यकामसत्यसंकल्पास्थिता नाम पंचचत्वारिंशःसंर्ग: ॥ ४५॥ 
अर्थ-<हे लीले ! मैं मुक्त छोजाऊं, इस भावनाकरके युक्त तुम चिरकाळतक स्थितथी, सो उसी अपने पूर्व चि- 
न्तितसे भावित अर्थको अपनी चिति शक्तिको सदा प्राप्त हुईंडो ॥ १७ ॥ जिस २ पुरुषका पुरुषार्थ चिरकालके अ- 
भ्याससे जैसा २ उद्य होतांहै उस २ को काळपाके उसी २ प्रकारके अवश्य फल होतांहै || १ ८॥| अपनीही चित्‌ तप वा 
देवतारूप होके अभिळपित मिथ्याभूत फलको देताहे ॥ १६ ॥ हे छीले ! अपने पुरुपाथेसे अन्य पदार्थकेभी किसीको 
फल नहीं देता इसलिये जैसा तुम फळ चाहतीहो उसीके अनुकूल कर्म करो ॥ २० ॥ सबकी अन्तरात्मभूत जो चित्‌ 


























ह २८८) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित॑- ४६ सर्गः 


सत्ता है वही सृष्टिके अन्त हे इसलिये पूर्वकाळमें विहित अथवा निषिद्धकर्म जैसा स्फुरित होताहे वा जैसा उत्पन्न 
किया जाताहे भविष्यत्‌ कालमें उसी कर्मकी फळखूपात्री प्राप्त होती हे इसको तुम विचारो और विचारसे परम पवित्र 
पावन पदको जानके उसमेंही स्थित रहो | २१ ॥ 


इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उतत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 


लीलोपाख्याने सत्यकामसत्यसंकल्पास्थितावर्णनं नाम पंचचत्वारिंश: सर्गः ॥ ४५॥ 





षट्चत्वारिंदाः सर्गः ॥ ४६॥ 
सैन्यसहित विदूरथका रणभूमिमें प्रवेश तथा युद्धारंभ वर्णन इस ४६ वे सर्गमें कियागयाहै || 
॥श्रीरामउवाच ॥ एवंसंकथयंती षुतासुतस्मिन्णहोदरे॥ विदूरथ:किमकरोत्रिर्गत्यकुपितोग्रहात्‌ ॥ १॥ 
॥ श्रीवसिष्टडवाच ॥ विदूरथःस्वस दनान्निर्गतःपरिवारितः ॥ परिचारेणमताकऋश्षौघेणे व चंद्रमा! 
॥ २॥ सन्नद्ध सर्वावयवोलग्नहारवि भूषणः ॥ महाजयजयारावैःसुरेद्रइवनिर्गतः ॥ ३॥ समादिशन्यो 
घगणंशण्वन्मंडलसंस्थितम्‌॥ आलो कयन्यारिगणानारुरोहनृपोरथम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! जब वे दे विदुरथके ग्रहमें बातचीत करती बैठी थी उस समय कु- 
पित राजा विदूरथ गृहसे निकलकर क्या कार्य्यं किया! ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! विदुरथ बडीभारी 
सेनासे घिरा हुआ अपने गृहसे ऐसा निकला जैसे ताराओंके समूह सहित चन्द्रमा ॥ २ ॥ राजा विदुरथ कवच तथा 
अन्न आदिसे तय्यार ।नेसके शरीरमें हार आदि आभूषण शोभित हैं जिस महाराज अपका जयहो ऐसे शब्दोंसे ऐसा 
निकला जैसे इन्द्र ॥३॥ वह विदूरथ योद्धाओको उचित आज्ञा देता हुआ और मंत्रियासे सेनाकी रचनाकी स्थितिको 
अथवा राज्यकी व्यवस्थाको सुनताहुआ ओर ही देखता हुआ रथपर चढा ॥ 9 ॥ 
कूटाकारसमाकारंसुक्तामाणिक्यमंडिंतम्‌ ॥ पताकापंचभिरव्यापंद्युविमानमिवोत्तमम्‌ ॥ ५॥ चक्रभि 
त्तिपरिप्रोतप्रकचत्कांचनांकुरम्‌ ॥ सुक्ताजालरणत्कारचारुविक्रमकूबरम्‌ ॥ ६॥ सुग्रीवैलेक्षणोपेततै:प्र 
शस्तै:प्रचळे कशेः ॥ ज वोइयनवेगेनप्रवह द्विः खुरानिव ॥ ७॥ वायुंजवेनसददसाअसदद्धिर्गतिक्रमै; ॥ 
प्रोहद्विरिवपश्र्चा मापि बद्भिरिवांबरम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--वह रथ मेरु आदिके शिखरके समान आकारवाला मोती ओर माणिकयसे जाडित, पांच पताकाओंसे 
व्याप्त ऐसा शोभित था मानों स्वर्गका विमान ॥ ५ ॥ चक्रोमें तथा भित्तियोंमें सुवर्णके तुल्य शोभायमान कील जड- 
रहे थे और उसका मोतियोंके समूद साहित दीपे ओर उत्तम जातिसे अग्रभाग शब्द कररहाथा | ६॥ और उत्तम 
ग्रीवावाले अच्छे लक्षणोंसेयुक्त, उत्तम जातिसे उत्पन्न अति चपळ शरीरके हलके उस रथके घोडे शीघ्रतासे उडके 
मानों आकाइमें देवताओंके लिये जाते थे ॥ ७ ॥ ओर अपने वेगसे वायुकोभी हसनेवाले पूर्वशरीरके गति क्रमसे पी- र 
छेके अड भागको मानों धारण किये थे और उद्धगतिसे मानों आकाशकोभी पीना चाहते थे ॥ ८ ॥ 
योजितैरिवसंपूर्ण शवंद्रश्वाम रदी प्िभिः ॥ अशरेरष्टभिराबद्धमाशापूरकहेपितेः ॥ ९॥ अथोदपतइद्याम 
नागाभ्ररवनिर्भरः ॥ शोळभित्तिप्रतिध्वानदारुणोडंडरभिध्वनिः ॥ १० ॥ मत्तसैनिकनिर्मु क्ैव्याप्तंकलक 
लारंवे: ॥ किकिणोजालनिध्वीनेडेतिसंघट्रवट्रितेः ॥ ११ ॥ धनुश्वटचटाशव्दैःशरसीत्कारगायने: ॥ 
परस्परांगनिष्पिष्टकवचौ घझणज्झणेः ॥ १२॥ 
अर्थ --चामरोके प्रकाशंसे सम्पूर्ण कई चन्द्रोसे यक्त हे, ओर अपनी हिनहिनाढटसे सब दिशाओंको पू 
करनेवाले ऐसे आठ घोडोंसे युक्त रथपर राजा सवार हुआ ॥ ९ | हे रामजी | इसके अनन्तर उत्तम माला पहिने हुये 
हांथीरूप मेघोंके शब्दसे पूर्ण, पर्वतोंकी भित्तियोंकी प्रतिध्वानियोसे भयंकर, और नगारोके समान गम्भीर शब्द 
करनेवाला वह रथ अति वेगसे उडा ॥ १० || मत्त योधाओंसे किये हुये कळकळ शब्दोंसे पूण, अत्नशस््रोके संचहसे 
अति गम्भीर घंटियोंके समूहकी प्रतिघ्वनियोसे || १ १ ॥ धनुषोंके चटचटा शब्दोंसे बाणोंके सीत्काररूपी गीतोंसे पर- 
स्पर अंगोंके सम्मर्दनसे कवचों झनझनाहटसे ॥ १२ ॥ 
उवळदिटणत्कोरेरत्तिमत्करं इनारंवैः ॥ परस्परभटाइनिर्ब दिविश्षव्धरोदने: ॥ १३ ॥ शिलाघनीरृता 
जोषन्नक्मांडकुदरोध्वनिः ॥ हस्तग्राह्मो भवद्धीमोद्शाशा कुंज पूरक: ॥१४॥ अथोद्पतदादित्यपथपीवररो गी 





















|. सगः इत्तत्तिप्रकरेंणम्‌ । (१८९) 


घकम्‌॥ रजोनिभेनभूपीठमंबरोइयनोन्सुखम्‌॥ १५ ॥ गर्भवासमिवापत्नंतेनासीतरमहापु प्म्‌॥ मूढ 
त्वंय वनेनेवघनतामाययोतमः ॥ १६॥ 
अर्थ--तथा जळती हुई अञ्निके टेकार शब्दोसे, दुःखोसें परस्पर वीरोंके आत्हानोसे ओर बन्दियोंके व्यंग ब- 
चनोंसे तथा युद्धसे पीडित कातर योद्वाओंके रोदनोंसे वह देश भयेकर होगया || १३॥ तथा पाषाणोका शिलाके स- 
मान सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पूर्ण करनेवाली और दझाँदिशाओंकी कुंजोंको पूर्ण करनेवाळी वढ भयंकर ध्वनि हस्तसें ग्र- 
हण करनेके योग्य होगई ( अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण देश शब्दसे पूर्ण होगया )॥ १४ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर आ- 
काशकी ओर उडनेको मुख करके अति स्थूळ रूपसे आदित्य मार्गको रोकनेवाळी धूलि भूमण्डले उठी | १५॥ 
उस धूलिसे वह महानगर ऐसे पूर्ण होगया जेसे गर्भवासका स्थान ओर उससे अन्धकार ऐसी वृद्धिको प्राप्त हुआ 
जैसे युवा अवस्थासे अज्ञान ॥ १६ ॥ 
प्रय युःक्रापिदीपौघादिवसेनेवतारकाः ॥ आय य॒बेलमाळोलःने श भूत परंपरः ॥ १७॥ दढशुस्तन्महा 
युद्धंद्देलीळेसाकुमारिका ॥ प्रस्फुटद्ध दयनेवदेवीदत्तमहाहशी ॥ १८ ॥ ग्रदोमरुरथ हेती घुपरोद्यत्कटकटा 
रवाः ॥ एकार्णवपयःपूरैर्वीलवाइववह्यः ॥ १९ ॥ शनेः सेनांसमाकर्षन्नाज्ञ।यतबलांतरम्‌ ॥ विवेशप 
क्षम्रोहीनोमेरुरेकमिवार्णचम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--और दीपेंके समृ इसप्रकार न जानें कहां चलेगये जैसे दिनसे तारागण, ओर रात्रिके भूतोंकी पंक्ति 
अतिबळी होगई ॥ १७॥ दोनों ळीलाने तथा राजाकी उस कन्याने देवीसे दीहुई दिव्प.दाष्टिते विदीर्ण हृदयके समान 
होके उस महा युद्धको देखा ॥ १८ ॥ हे रामजी ! विदूरथ राजाके जानेके अनन्तर सिन्धु 











शके निवासियोंके बाणोंके 
कटकटाहट शब्द ऐसे झान्त होगये जैसे प्रलये एक समुद्रे प्रवाददेसि वडवानल ( समुद्रकी अशनि) ॥ १९ ॥ 
धीरे २ सेनाको खींचते हुये राजा सेनाकी प्रबछता निर्बेळता न जानकर पक्षसे 
उडते सुमेरुके सदृश समुद्रके समान उमडी हुई शन्नुकी सेनामें प्रवेश किया ॥ २० ॥ 
अथोद भूद्रणध्वानंचटञ्चटदितिस्फुटं ॥ र चितांशुमयां भो दाश्रेरुःपरपरंपराः ॥ २१॥ ययुरंबरमाश्चि 
त्यतानाहेतिविहंगमाः ॥ प्रसखु रलमात्तासुमलिनाःशखदीप्तथः ॥ २२॥ जञ्व षठः शसं घट्टञ्वळन।उ' 
ल्सुकाभिवत्‌॥ जगर्ज्ञुःशरधारोघ।न्वर्षतोवीरवारिदाः ॥ २३॥ विविशुःक्रकचत्क रावी गेषु च देत 
यः ॥ पेतुः पटपटारावंहे तिनिष्पिष्टयों बरे ॥ २४ ॥ PF 
अर्थ--इसके अनन्तर धनुपकी डोरियोंका चटचटा शब्द स्पष्ट प्रकर हुआ, ओर अपेते अन्नशन्नोके किरण- 
मय मेघोंके रचना करनेवाले शत्रुओंके वीर इधर उधर श्रमण करने लगे || २१ ॥ अनेक शन्लहूपी पक्षीगण आका- 
शका आश्रय लेके चलने लगे, दूसरोंके प्राणोंके हरणसे मलिन झब््ोकी दीस चारों ओर व्याप्त होगई ॥२२॥ शल्नोंके 
संट्टसे उत्पन्न आभि जळतेइये काष्ठके सश जलने लगा ओर वीररूपी मेघगण बाणोंकी धाराको बृष्टि करतेहुये गजना 
करने लगे ॥ २३॥ और आरोंके समान कठोर शास्र वीरोंके अंगोमें प्रत्रेश करनेछगे, ओर तरवारोंकी पटपटाइट आ- 
> काझमें उडने लगी ॥ २० ॥ 
जग्सु:शमतमांस्याशुशस्त्रकानळदीपकैः ॥ बभूवुरखिळासेनानवनाराचरोमदाः ॥ २५ ॥ उत्तस्थुर्यम 
यात्रायांकबंधनटपंक्तयः ॥ जगुरुचैरणोदेकंपिशाच्य़ोरणदारिकाः ॥ २६॥ उदगुदेतसंघट्टरक[रादंति 
नांबळात ॥ ऊहः:क्षेपणपावाणमद्दानद्योनभस्तळे ॥ २७॥ पेतुः शवानिवातास्तसंशुष्कवनपर्णवत्‌ ॥ 
निर्ययुळेहितान द्योरणादेतिवर्षिणः ॥ २८ ॥ 
अर्थ -शास्त्ररूपी अभ्रिके दीपकॉसे अन्धकार शीघ्र शान्त 
होगई ॥ २५ || यमराजकी यात्राके उत्सवमं कबन जानेळगी, और पिशाचीरूप रणकी तरुणी सं- 
ग्रामकी माहिमा गान करने लगी ॥ २६॥ हांथियो के संघट्टसे निकला हुआ टंकार शब्द आकाश देशको प्राप्त 
हुआ, और फेंके हुये पाषाणोंकी महानदियां आकाशतलमें प्राप्त हुई ॥ २७ || ओर मृतक शरीर एथिवीपर ऐसे गिरने 
छगे जैसे वासुसे फेंकेहुये वृक्षोंसे सुखे पत्ते ॥ २८ ॥ 
प्रशेसुःपांसवोस्क्तेस्तमांस्यायधवह्निमिः ॥ युं डेकध्यानतः शब्दा भयानिप्ृतिनिश्चयः ॥ २९॥ अभव 
त्केवलं युदमपशन्दमसं भ्रमम्‌ ॥ अनाकुळांबुवाहाभंखङ्गवीचिसटांतम्‌ ॥ ३० | खदखदरवसंवइ 
च्छरेधंटकटकितारवसं पतडुुंडि ॥ झणझणरवसंमिलन्मदास्रंतिमितिमिवदणमासदडुस्तरंतत्‌ ॥३१॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
i लीलोपाख्याने विदूरथनिर्याणे प्रद्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६॥ 
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होगये, ओर सम्पूर्ण सेना बाणरूपी नये रोमोंसे पूर्ण 













ह २९०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित= ४७ सर्गः 


अर्थ--रक्तोंकी धारासे सम्पूर्ण धूछि शान्त होगई झखोकी अस्निसे अन्धकार शान्त होगया, केवळ युद्धके 
ध्यानसे सबके वाणीके व्यापार झान्त दोगये और मरणके निश्रयसे सबके भयभी शान्त होगये | २९ ॥ खड़रूप 
विद्यव॒कों तरंगोंसे टंकार शब्द सहित, वायुके क्षोभसे रहित वर्षते हये मेचके सड, और वाणीके व्यापारसे झून्य 
केवळ युद्धमात्र व्यापार होता था ॥ ३०॥ हे रामजी ! खद २ शब्दोंके साथ बागोंके समुइको धारण करनेवाला, 
कटकटाहट गब्दोंसे भुशुण्डियोंके सम्यात सहित, झण झण शब्दोंके साथ अनेक मदान्‌ अस्त्र जिसमें मिळरहे हैं और 
इनसे अतिरिक्त अनेक शस्त्रॉके तिमि तिमि शब्दॉके साथ भीरुओंके लिये वह संग्राम दुस्तर होगया | ३१ ॥ 








इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 
लीलोपाख्याने विदुरथनि्यीणवर्णनं नाम पड्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 





सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ ४७॥ 


सिन्धुके जयका कारण सूर्य्योदयसे रणका क्रम, और दोनों राजाओंका दो रथॉपर मन्त्रा्नसे युद इस ९७ वे 
सर्गमे वर्णन किया गया हे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतस्मि्वर्त्तमानेदयोरेसमरसं गमे ॥ लीलाद य मुवाचेदंज्ञीं भगवती पुनः ॥ १ ॥ 
॥ लीलाहयुवाच ॥ देविकस्मादकस्मान्नौभर्त्ताजबतिनोरणे ॥ वदत्वय्यपितुषठायामस्मिन्विदुतवार 
णे ॥ २॥ श्री्षरस्वत्युवाच ॥ चिरमाराधितानेनविदूरथतृपारिणा ॥ अहंपुत्रिजयार्थेननविदूरथ भूभू 
ता ॥ ३ ॥ तेनासावेवज्जयतिज्ीयतेचविदूरथः ॥ ज्ञप्तिरंतर्गतासंबिदेतांमांयोयदायथा ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार जब भयंकर युद्धका समागम होरहाथा तब दोनों लीलाओंने 
देवी भगवतीसे पुनः यह बात कही || १ ॥ लीळाजी बोळी-हे देवि ! तुमारे प्रसन्न होनेपर इस रणमें जिसमें हस्ती आ- 
दिभी भगादिये हें, ऐसा मेरा पति अकस्मात्‌ क्यों नहीं जीतता सो कहो? ॥ २॥ श्रीसरस्वती बोली- हे पुत्रि! 
जय चाहनेवाले इस विवृरथके शात्रुने दीर्घकालतक मेरी आराधना की और विदूरथ राजाने इसलिये नहीं की ॥ ३ ॥ 
इसालिये वद्दी जीततांहे और विदूरथराजा जीता जातादे मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें ज्ञानहूपई, मुझे जिस 
समय जो जैसे ॥ 9 ॥ 
गरेरयत्याशुतत्तस्यतदासंपादयाम्यदम्‌॥ योयथाप्रेर्यतिमांतस्यतिष्ठामितत्फला ॥ ५॥ नस्वभावोन्य 
तांधत्तेवन्हेरीष्ण्यामेरेषमे ॥ अनेनसुक्तरवस्यामदमित्यस्मि भाविता ॥ ६॥ प्रतिभारूपिणीतेनबालेसु 
क्तोभदिष्यति ॥ एतदीयःस्वयंश्चः सिधुर्नाममहीपतिः ॥ ७॥ जंयाम्यहंस्यांसंग्रामइत्यनेनास्मिपूजि 
ता ॥ तस्माहिदूरथोदेहंतत्प़ाप्यसहभायेया ॥ ८॥ त्वयानयाचकालेनबालेपुक्तो भविष्यति ॥ एतदी 
यःस्वयंशज्ञ सिंछुनोममहीपतिः ॥९॥ इत्वैनंवछुधापीठेजयीराज्यंकरिष्यति ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
एबंदेब्यांवदेत्यांठबलयोयुध्यमानयोः॥ १० ॥ रविद्रठुमिवाश्वर्थनाजगामोदयाचलम्‌ ॥ चेडुस्तिमि 
रसंघाताबलानीवारिरूपिण: ॥ ११ ॥ अस्टननन्जीवसंधान्येसंध्यायांतारकाइव ॥ शनेःप्रकटतांजग्सु 
बिलाकाशाद्रिभूमय: ॥ १२॥ 
अर्थ--काम कर्म वासनाके बल्से फळ देनेको अभिमुख करतांहै उसके लिये उससमय पैसाही फल सिद्ध क- 
रतीहँ, और हे छीले ! यह फळभी विवतंरूप होनेसे, जिस काम, कर्म, वासनासे जेसे फल देनेको अभिमुख की जातीहुं 
उसका फलरूप होके मेंदी उपस्थित होतीह ॥ ९ ॥ हे लीले ! अभिकी उष्णताके सुह यह मेरा स्वभाव अन्यथा 
कभी नहीं होता, और इस विदूरथराजाने, में मुक्त दोजाऊं ऐसीडी भावनासे मेरी पूजा की ॥ ६ ॥ सो हे अप्रबुद्धलीले 
बाळे ! ( विवृरथके निकट रइनेवाळी ळीलाका संबोधन है ) वदी प्रतिमाखूप होके इसको फळ दूंगी और इससे यह 
राजा मुक्त होजायगा, और इसका शत्र जो सिन्धुनाम राजा है ॥ ७॥ इसलिये मेरी पूजीकी कि मै संग्राममें विजयी 
होऊं, इसलिये यह राजाविदूरथ उस पन्नके इरीरमें प्रवेश करके तुम दोनों छीछारूप अपनी घर्मभार्य्याओके साथ मुक्त 
होगा और इसका शत्र जो सिन्धुताम राजा है ॥ ८ ॥ ९ ॥ वह इसको मारके विजयी होके एथिवीतळपर राज्य क- 
रेगा, श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जिस समय देवी ऐसा कढ रहीथी और दोनों सेना ये युद्धकर रहीं थां ॥ १० ॥ 
उस समय मानों युद्धका कोठुक देखनेके लिये सूब्य॑भगवाच्‌ उद्याचलपर प्राप्त हुये, और विदूरथराजाके शत्रुरूप अ” 






































|) र्गः उत्पत्तिप्रकरणस। (२९१) 


न्धकाके समूह जो रात्रिमें तारागणके सद राक्षस पिशाच आदि जीव समूहोंकी रचनाकी थी, वे सब चळ दिये, और 
धीरे २ बिळ, आकाश ओर पर्वत, तथा भूमि प्रकट होगये ॥ ११॥ १२ || 
भुवनंकजलां भोषेरिवोत््षप्तमराजत ॥ पेतःकनकनिःस्यंद छुंदराराविरदमयः ॥ १३ ॥ सैळेषुवरवीरेषु 
रणेरक्तच्छटाइव ॥ अदृश्यतततोव्योम्रदथारणम्दीतळम्‌ ॥ १४॥ बाहभिभ्रीतभुजगंप्रभाभिःकीर्णकां 
चनम ॥ कुंडळे:कोर्णरत्नौघंशिरोभिर्दे्पंकजम्‌॥ १५॥ आयुतः खड़नी रे ध्ंशरैः शल भनिभेरम्‌॥ रक्त 
भास्थिरसंध्याव्यसंसिडपुरुषंशंवेः ॥ १६॥ 
अर्थ--भुवन कजलके समुद्रसें निकाले इयेंके समान शोभित हुआ, ओर कनककी धाराके समान सुन्दर सून 
य्यैकी किरणों आके श्रेष्ठ वीररूपी पर्वतोंपर रण रक्तकी छटाके समान आके गिरी ॥ १३ ॥ ओर हे रामजी! रणके 
महीतल वीरोंकी भुजाओंसे घुमा हुये सर्पके सदश, ओर और आका सू्य्यकी किरणोंसे तथा दोनों (वीर और सूर्य) 
की ग्रभाओंसे खुदे इये सुवर्णके सद देख पडा, ओर गिरे हये कुण्डळोसे विखरेढुये रलके समूहके सदश, ओर शिरॉसे 
कमळसहित तडागके सदश शोभित हुआ ॥१४॥१५॥ तथा हे रामजी! अन्नरूपी सङ्गजातिके शगोसे व्याप्त, शररूपी 
शल्भो ( पाखियो ) से पूर्ण, रक्तोंकी कान्तियोंसे स्थिर सन्ध्याके सदृश, ओर मृतकोंसे सिद्ध पुरुषोंके सहित ॥ १६॥ 
हारे स सर्पनिमें(कंकरे रिदं छुलं कुलम्‌ ॥ ळ सल तंपताकाभिङुरुभिः कततोरणम्‌ ॥ १७ ॥ इस्तैःपादैःप 
हवितंशौः शरवणोपमम्‌ ॥ शस्तरांशुशादलइ्यामंशस रेः सकैतकम्‌ ॥ १८ ॥ कीर्णमायुधमालाभिरु 
न्मत्तमिव मैं रवम्‌ ॥ फुछशोकवनाका रंशखसंघट्वन्दि भिः ॥१९॥ उ द छुंघुमदाराबंदै विद्र वल्लि दनाय 
क्ष: ॥ सौवर्णनगराकारंब।लाफकचितायुंयेः ॥ २० ॥ 
अर्थे - हारोसे सपौकी केचुरीसहित, कवचोंसे प्रदीप्त अग्निसे पूर्ण, पताकाओंसे शोभायमान लतासहित जंघा- 
आसे तोरणसहित ॥ १७ ॥ हस्तपादोंसे पल्लवित, शरोंसे शरके बनके समान, झ्नोकी किरणों घासके सदृश श्याम, 
और शत्रोंके समूढोंसे केतकपुष्पसहित ॥ १८ ॥ शस्त्ररूपी मालाओंसे व्याप्त उन्मत्त भेरवके सदृश, और शस्त्रोंके सं- 
चट्टसे उत्पन्न अभ्रियोसे विकसित अशोकके सदश॥ १ ९॥ समुद्रके सहा घुंघ महाशब्दोंसे और भागते इये सिद्ध नायकों 
सहित, और प्रातःकालके सुय्यके सदृश चमकते हुये अख्नोंसे सौवर्ण ( सोनेसे बने हुये ) नगर सदश आकारवाला॥२०॥ 
प्रासासिशक्तिचक्र्शिसुद्ररारणितांबरम_॥ वहद्रक्तनदीरंहः परोह्ममानशवोत्करम्‌॥ २१ ॥ सुशुंडीशाक्ति 
कुंतासिशूलपाषाणसंकुलम्‌_॥ शूलरा्ादतिच्छन्नकबंधपतनान्तरितम्‌॥ २२ ॥ कालतांडववेत[लकु 
लारब्धदलारवम्‌ ॥ झून्येरणांगणेदीप्तपसिष्योरथौचलौः ॥ २३ ॥ अदद्येतांनभश्र्विन्हा चंदसू्यादि 
वीवतो ॥ चकरूलभुदुंडयशिप्रासायुधसमाकुळी ॥ २४ ॥ 
अर्थ--भाला, तलवार, शक्ति, चक्र, किराचे ( दोनो ओर धारकी तरवार ) ओर मुद्गरोंसे सम्पूर्ण आकाशकों 
शन्दसदित करनेवाला और बइती हुई रक्तकी नदीके वेगोंमें मृतकोंके समूहोंके बदानेवाळा ॥ २१॥ तथा भुशुडी, 
शक्ति, भाळा, तलवार, त्रिशूळ, और पापाणोंसे व्याप्त, ओर शूळ तथा अन्य शास्त्रअस््रोके प्रहारोसे कटे हुये कबन्धों 
साहित ॥ २२ ॥ तथा कालके ताण्डव नृत्य और वेताळके समृहांसे जहांपर कोलाइळ शब्दोंका आरंभ दोरहादे ऐसा 
बह रणका मद्दीतछ आकाश शोभित हुआ, और जब परस्पर दोनों सेनाओंके युद्धमें योधाळोग क्षयको प्राप्त हुये तब 
शून्य रणके अंगणमें, राजा पद्म और सिन्धुके चेचळ तथा दीप्यमान दोनों रथ॥२ ३॥ |आकाइके चिन्हरूप स्वर्गमें चन्द्रमाके 
समान देख पडे, और पुनः वे दोनों रथ, चक्र, शूल, भुशुण्डी, किचि, भाले, तथा अन्य अनेक अन्नोंसे व्याप्त ॥ २४॥ 
सद्दम्रेणसहल्लेणवीराणांपरिवारिती ॥ विचरंतौयथाकामंमंडलैर्विततारवैः ॥ २५॥ सचीत्कारमहाच 
ऋषिष्टानेकसृतास॒तो॥ तरतौरक्तसरितिपमत्तवारणलीलया ॥ २६॥ केरशैवलसंपन्नेचकचक्रजलेंडके ॥ 
चहच्चक्राइतिक्षोभपातिताकुलवारणौ ॥ २७॥ मणिसुक्ताझणत्क/ररणत्कूबरकारवी ॥ वाताहतपता 
काग्रपटत्पटपटारवी ॥ २८॥ 
अर्थ--और वीरोंके सद २ समुहांसे वेष्टित शब्दों पूर्ण मण्डळॅसे अपनी इच्छापूर्वक विचरनेवाले | २५ ॥ 
चिग्चार शब्दोंके साथ अनेक शतक और जीवित मनुष्यको चूर्ण करनेवाले, ओर केशी झैवालेसे युक्त, चक्ररूपी 
चक्रवाक पक्षी तथा चन्द्रमाके प्रतिबिम्ब सहित, परस्परके आघातसे बनीहुई रक्तकी नदियोंमें मत्तदत्तीकी लीलासे 
तरतेडुये, और चलतेडुये, चक्रके प्रदारके क्षोभसे भयभीत हत्तियॉको गिरानेवाळे ॥ २६। २७ ॥ मणि और मुक्ता- 
ओके झनझनाइटके साथ रथ कुबरोंकी ध्वनि सदित, और वायुकें आचातसे युक्त पताकाओके पटपटा शब्दोंसहित|२ ८ 














ऱ्ह २९२) योगवासिष्ट भाषाटोकासहित- ४८ सर्गः 


अनुयातोमहावोरेरभू रिभिभोरुसैनिकेः ॥ धारावमद्धिः कुंतानांरराणधनुषामपि ॥२९॥ शक्तीनांप्रासश 

कूनांचकाणांकचतांरणे ॥ तत्रतौक्षणमाश्त्त्यमंडलेभूमिकुंडले ॥ ३० ॥ उभीव्यतिबभूवातेसं मुखावा 

युधाबुभो ॥ नाराचधारानिकरविश्षेपकरकध्चनो ॥ ३१॥ अन्योन्यमपिगर्जवोम ताब्धिजलदाविव ॥ 

तयो! ग्रहरतोबीणावसुधानरसिदयोः ॥ ३२॥ 

अर्थ--तथा मालाओंको ओर धनुषके वाणोंकी शक्तियोंकी बर्च्छी तथा मेघोंकी और चमकते हुये चक्रॉंकी 

धाराओंको वर्षानेवाळे सेनाके महाबोरोसे ओर अनेक भीरू ( डरपोक ) योद्वाअंसिभी पीछा कियेहुये ( वे दोनोरथ ) 
थे उस रणभूमेके कुण्डलके समान रथोंके परिवर्तनरूप मण्डलमें वे दोनोंरथ क्षणभर टहरकर ॥ २९॥ ३० ॥ दोनों 
संग्राममे एक दूसरेके सम्मुख हुये, ओर बाणोंकी धाराके समृहोंसे, तथा प्रास, कुन्त ( वर्छी भाला ) आदि पापाणकी 
वृष्टिके शब्द सहित समुद्र मेघोंके सदृश गर्जना करतेह॒ये एक दूसरेके ऊपर क्रमसे बाण आदिकी वृष्टि करनेलगे अ 
थात एक जबतक मेघके सदृ वृष्टि करताथा दूसरा उसको समुद्रके सदश सहन करताथा, और हे रामजी ! जिस 
समय बे दोनों प्रथिवीके नरसिंइ बाण आदिका प्रहार कररहे ये, उससमय ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

पाषाणसुखलाकाराव्योमविस्तारिणो भवन्‌ ॥ करवाळसुखाःकेचिन्सुद्रराननकाःपरे ॥ ३३ ॥ शितच 

कसुखाःकेचित्केचित्परशुवक्रक्ाः ॥ केचिच च्छक्तिषुखाःकेचित्केचिच्छ्लशिलासुखाः॥ त्रिशूळवदनाः 

केचित्स्थूलाइवमहाशिळाः ॥ ३४ ॥ ्रलयपवनपातिताः रिलोघाइवनिपतंतिसिळी सुखार्तदास्म ॥ 

प्रमिळितम भवत्तयोस्त दानांप्रलयविज्ञंभितसिधुसंभ्रमेण ॥ ३५ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
लोलोपाख्याने विटूर्थासषिधुसमागमो नाम सप्रचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७॥ 
अर्थ- कोई बाण तो पापाण ओर मुसलाकार डोके आकाझमें वृद्धिको प्राप्त होतेथे, कोई तलवार मुखवाळे 

होके तथा कोई २ मुद्र मुखवाले, होके विस्तारको प्राप्त हुये।। ३३ || दे रामजी ! कोई तीक्ष्ण चक्रमुखवाले कोई २ 
फरसे के समान मुखवाळे, कोई शक्ति मुखके, और कोई २ शूळ ओर शिळा मुखवाळे कोई २ त्रिशूळ वदन (मुख) 
बाळे और कोई २ ऐसे स्थूळ थे जैसे पापाणकी महा शिळा || ३४ ॥ हे रामजी ! उससमय बाण आदिके समूह ऐसे 
गिरते थे जैसे प्रलयकालके वायुसे गिराये मेरु आदि पर्वतोंके शिळाओके समूह ओर उससमयमे उन दोनोंका मेळ 
ऐसा हुआ जैसे प्रलयकालमें बढे हुये दो समुद्रोके संक्षोभका ॥ ३५ ॥ 











इत्यार्पे वासिष्ठमडारामायणे वार देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाष।$नुवादे 
छोळोपाख्याने विदूरथसिन्धुसमागमो नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
fo eo 
अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
| विचित्र मायाको उत्पन्न करनेसे महा मन्त्रास्ते विश्वको मोह करानेवाला राजा सिन्धु और विदूरथ ( भावी 
पझ ) का समर इस ४८ वें सर्ममें विस्तारसे वर्णन किया गया हे || 
॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ प्राप्यराजापुरः गासि ुसुडुरकंधरम्‌॥ मध्याह्तपनांतेनको पेनविततों भवत्‌॥ १॥ 
धनुरास्फाल्यामासचिरारावितदिडःछुखम ॥ कल्पांतपवनास्फोटइवमेरुगिरेस्तटम्‌॥ २॥ बिसस 
जोर्जितोरजाप्रलयार्कःकरानिव ॥ त्‌ृणाररजनीबद्धा :शिलीसुखपरंपराः ॥ ३॥ एकएवविनिर्यातिगुणा 
त्तस्यशिलीसुखः ॥ सहस्रंभवतिव्योन्निगच्छन्पततिलक्षशा: ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले--हे रामजी ! ऊंची कन्धरा (कन्धा) वांले राजा सिन्धुको जिस समय अपने सन्मुख 
पाया उससमय ग्रीष्मऋतुके मध्यान्हकालके सूर्य्यके समान कोपसे पूर्ण होगया॥ १॥ओर दीर्घकाळतक दिशाओंको शब्द 
सहित करनेवाले अपने धनुपकी डोरीको चढ़ाया जिससे कि ऐसा शब्द हुआ कि जैसा प्रल्यकालके पवनसे सुमेरूके 
तटका | २ ॥ उस महाबली राजाने रात्रि र ( तीरोंके रखनेके पात्र ) से बाणों ( रात्री पक्षमें ) की पंक्तियोंकों 
एसे छोडा जैसे प्रलयकालमें सूर्य अपनी किरणोंको ॥ ३ ॥ हे रामजी ! उस राजाकी धनुपकी डोरीसे निकलता तो 


















एफदी बाणथा, परन्तु आकाशमार्गमें जाते हुये सहस्र ( हजार ) होजाता था, ओर गिरते २ वही एक बाण लक्षरूप 
घारण कर लेता था | १ ॥ 
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सिंधोरपितैथैवासीच्छक्तिकाघवमेवच ॥ वरेण वरदस्येवेविष्णो दी नुष्कतातयोः ॥ ५॥ सुसलानामते 
बाणासुसलारतयोबरम्‌॥ छादयामासुरुन्नादाःकल्पांताशनयोयथा ॥ ६ ॥ रेजुःकनकनाराचराजयो 
व्योज्नि्तस्वना: ॥ रसंत्य:कल्पवातात्तो:पतंत्वइवतारकाः ॥ ७ ॥ विदूरथाच्छरासाराअजजलमभिनि 
युयुः ॥ अब्घेरिवषय:पूरा:सूर्यादिवम रीचयः ॥ ८॥ 
अर्थ--और राजा सिन्धुकीभी ऐसीडी शक्ति और हस्तलूघुता ( हांथकी सफाई) थी, और इसप्रकार धनु- 
विंद्यामें उनकी शक्ति तपसे प्रसन्न किये हुये बर देनेवाले विष्णुभगवान्‌के बरदानसे थी ॥ ५ ॥ जो बाण मुसलनाम- 
वाले थे वे मुसळाकार होके महाध्वानि करते हुये आकाझमें ऐसे छागये जैसे कल्पके अन्तमं महाशब्द करते हुये वज 
॥ ६ ॥ सुवर्णसे रंगे हुये बाणोंकी पंक्तियां आकाझमें शब्द करते इये ऐसी शोभित हुई जैसे प्रल्यके पवनसे पीडित 
शब्द करते हुये आकाझासे गिरती हुई तारा || ७ ॥ राजा विद्रथसे बाणोंकी धारा निरन्तर ऐसे जाती थी, जैसे समु- 
द्रसे जलका प्रवाह ओर सूर्य्यकिरणं ॥ ८ ॥ 
प्रचंडपवनोद्धतात्पुष्पणीवमहातरो: ॥ अयःपिंडादिवोत्तप्ततत्ताडितात्कणपक्तय: ॥ ९॥ धारावषेसु 
चइवसीकराइवनिर्सरात्‌ ॥ तत्पुराभरिमडादाहात्स्फुळिंगाडवभासुराः ॥ १० ॥ तयोश्चटच टास्फोटश 
प्वत्कोदंडयोर्द यो: ॥ बलद्दयम भूस्पेक्षार॒कंशांतइ वां बुधि: ॥११॥ वहंतिस्मशरापूरागंगापूराइवांबरे ॥ 
सिघोरभिसुखंयुद्वेघर्घरारावरसहदः ॥ १२॥ 
अर्थ--और प्रचण्ड पवनसे कंपाइये मदा वृक्षसे पुष्पोंके समान, घनसे ताडित तप्त लोहेके गोलेसे अभि क- 
णके पंक्तियोके सद्श ॥ ५ ॥ दृष्टियोंकों बन्द करनेवाले मेघसे जलकी वृष्टिके समान, झरनोंसे जलके कणके समान 
और राजाके नगरमें अम्निके महादाहसे अश्निके स्फुळिंगो ( कणों) के तुल्य प्रकाशमान बाण राजाविदूरथसे निकलते थे 
॥१०॥उन दोनों राजाओंके धनुषके चटचटा शब्दोंको सुनती हुई दोनों सेना देखनेके लिये ऐसी मूक दोगई जैसे शान्त 
समुद्र ॥ ११ ॥ राजा सिन्धुके अभिमुख, युद्धम, घर्घर शब्द संयुक्त वेगवाले बाणोंके प्रवाह ऐसे जाते थे जैसे आ- 
काशमें गंगाजीका प्रवाह ॥ १२॥ 
कचत्कनकनाराचशरवर्षाअनारतम्‌ ॥ वहच्छवशवाइददंनिर्ययुर्थ नुरब॒ुदात्‌ ॥ १३॥ बाणमंदाकिनी 
पूरब्रजंतेसिधुपूरणे ॥ वातायनात्तमालोक्यळीलातत्पुरवासिनी ॥ १४ ॥ तेनवाणसमजेनमयमाशंक्य 
भत्तीरे ॥ उवाचवाक्यमानदविकसन्सुखपंकजा ॥ १५ ॥ जयदेविजयत्येषनाथोस्माकंविलोकय ॥ 
किंचानेनशरीघेणमेरुरप्येतिचूर्णताम ॥ १६ ॥ 
अर्थ-- प्रकाशमान सुवर्णके बाणोंकी वी शवशवा शब्दोंके साथ राजाके धनुषरूपी मेवसे निरन्तर निकलती 
थी ॥ १३ ॥ राजा सिन्धुरूपसमुद्रको पूर्ण करनेके अर्थ विदूरथके बाणरूपी मन्दाकिनी ( गंगा ) के प्रवाहकों जाते 
हुये झरोखेके मार्गसे उस नगरकी निवासिनी लीळा देखकर || १४ ॥ उस बाणोंके समूहसे अपने पतिके विजयकी आ- 
शंका करके आनन्दसे विकसित मुखकमलवाली ( लीला ) यड बोळी ॥ १५ || हे जयके देनेहारी देवि ! देखो यह ह- 
मारा पति अब जीतताहे क्योंकि इस बाणोंके समूहोंसे सुमेरुभी चणे होसकताहै ॥ १६ ॥ 
तस्यामेवंवदेत्यांतुधनस्रेदरवाकुलग्र ॥ प्रेक्षणव्यप्रयोर्देव्योई संत्योर्मानुपींहदा ॥ १७ ॥ तच्छरार्णवमा 
मत्तमपिबसिधुवाडवः ॥ शरोष्मणाह्यगस्त्येनजन्हर्मद।किनीमिव ॥ १८॥ बाणवरषेणकण शस्तंसाय 
कमहाघनम्‌ ॥ छित्तवातनुरजःछत्वाचिक्षेपगगनार्णवे ॥ १९॥ यथादीपस्यशांतस्थनपरिज्ञायतेगति: ॥ 
तस्यसायकसंघस्यनविज्ञातातथागतिः ॥ २०॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जब रूह पूर्णशब्दोंसे वद ऐसा कह रही थी ओर युद्धके देखनेमें निमग्न दोनों देवियां मा- 
नुषी अर्थात्‌ अप्रबुद्ध देहात्मबुद्धिवाली लीलाको हृदयसे हंस रही थीं ॥ १७॥ उससमय उस मत्तशररूपी समुद्रको 
अगस्त्यरूपी अपने बाणकी उष्णतासे राजा सिन्धु ऐसे पीगया जैसे जन्हुऋषि मंदाकिनीको ॥ १८ ॥ राजासिन्धुने बा- 
णोंकी वर्षासे उसके सायक ( बाण ) रूपी महामेंघकों घुलीके समान करके आकाशरूपी समुद्रमें फेक दिया ॥ १९॥ 
जैसे शान्तदीपकी गति नहीं विदित उसके बाणोंकी समूहकी गति कुछभी नहीं प्रतीत हुई कि वे क्या इये॥२० 
तंछित्वासायकासारंशरीरांबुधरंधनम्‌ ॥ व्योश्रिप्रसारयामासरस!च्छवशतान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ विदूरथ 
स्तमप्याशुव्यधमत्सायको त्तमैं: ॥ सामान्यजलदंमत्तंकल्पांतपवनोयथा ॥ २२ ॥ कृतप्रति कतैरेवंबा 
णवंदेमेहीपती ॥ व्यर्थोडतेरनयतांप्रदारमविचारणेः ॥ २३॥ अथादवेमोइनास्रंसिधुर्गधर्वसोददात॥ 
प्रापतंतेनययुळेकाविनामोहंविदरथात्‌ ॥ २४ ॥ 
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अर्थ--बाणोंकी धाराको छेदन करके सैकडो प्रकारके शब्दसे युक्त शरीररूपी जल्धारी मेघको आकाझमें वि- 
स्तार किया ॥ २१ ॥ विदूरथनेभी उत्तम सायकोंसे उनका ऐसा प्रतीकार किया, जैसे सामान्य मेघका कल्पान्तका 
पवन ॥ २२ ॥ इसप्रकार दोनों राजाओंने बाणोंकी वृष्टियोंसे प्रहार और प्रतीकारसे एक वृसरेके प्रहारको व्यर्थ कर 
दिया ॥ २३ ॥ इसके अनन्तर राजा सिन्घुने गन्धर्वकी कि मित्रतासे जो मोहनास्त्र ( सबको मूर्छित करनेवाला ) पाया 
था, उसे चळाया, जिससे कि विदूरथको छोडके सब योद्धागण मोहित होगये ॥ २ | 
व्यस्तशस्त्रांबरामूकाविषण्णवदनेक्षणाः ॥ मृताइवाभवन्योधाश्वित्रन्यस्ताइवाथवा ॥ २५ ॥ यावहि 
दूर्थादन्यंमोहोनयतिमंदताम्‌॥ तावहिटूरथोराजाप्रबोधासत्रमथाददे ॥ २६ ॥ ततःप्रबोधमापन्नाः 
प्रजाःप्रातारिवाब्जिनी ॥ विदूरथेभवर्सिधुःकु द्वोर्कइवराक्षसे ॥ २७॥ नागाखमाददेभीमंपाशबंधनखे 
ददम्‌ ॥ तेनाभवन्नभोव्याप्तभोगिभिःपर्वतोपमैं: ॥ २८॥ 
अर्थ-और योधालोगॉके शस्त्र तथा वस्त्रादि गिरगये तथा वे मूक और म्लानमुख, मृतक वा चित्रलिखितके स- 
दृश दोगये ॥ २५ ॥ इसके पश्चात्‌ जबतक विदूरथके सिवाय अन्य जनको मोह मन्दताको प्राप्त करे, इतनेहीमे राजा 
विवुर्थने प्रबोधास्न (मूर्छा जगानेवाळा) चछाया ॥२६॥ हे रामजी! उससे सम्पूर्ण प्रजा इसप्रकार प्रबुद्ध (चैतन्य) होगई 
जैसे प्रातःकालमें सूर्य्यके किरणोसे कमलिनी, इससे राजा सिन्धुने विदूरथके ऊपर ऐसा कुपित होके लाळ होगया जैसे 
मन्देहाख्य नाम राक्षसपर सूर्य्य ॥ २७॥ इसके अनन्तर सिन्धुने पाश ( फासी ) बन्धन और सेदको देनेवाला, भये- 
कर नागास्त्र धारण किया, उससे पर्वतके समान सोसे सम्पूर्ण आकाश व्याप्त होगया || २८ ॥ 
सैपर्विलसिताभूमिर्मण/ेःखरसीयथा ॥ संवत्नागिरय: सर्वेष्णपत्नरगकंबळा: ॥ २९॥ पदार्थाःसर्व 
एवेमेविषोष्मखिन्नतांययु: ॥ सपर्वतवनाभोगाययौविवशतांमही ॥ ३० ॥ पूतांगारसमाकीर्णेविषचैप 
म्यशंसिनः ॥ ववूरूक्षोष्णनीद्दारवाताज्वलनरेणव: ॥ ३१ ॥ विदूरथोथक्षीपर्णमाददेस्रेमहास्त्रवित्‌ ॥ 
उदयुर्गरुडास्रेणसौपर्णःपर्वत[इव ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-्वेतवरण स्पसे प्रिवी ऐसी आच्छादित होगई जैसे कमलोके दण्डोसे तलाई, और सम्पण पर्वत कृष्ण 
( काले ) सर्परूपी कम्बलसे आच्छादित होगये ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण पदार्थ विषकी उष्णतासे मुर्झा गये और पर्वत तथा 
बन करके सहित सम्पूर्ण प्रथिवी विवश ढोगई ॥ ३० ॥ स्वच्छ अंगारोसे व्याप्त विषकी भयंकरताको प्रकट करनेवाले 
वायु बर्फके समान शोत पदाथाँको उष्ण और क्ष करते हुये आके स्फुछिंग सदृ होगये ॥ ३१ ॥ इसके पश्चात्‌ म- 
हान्‌ ( बडे २) अल्नोंको जाननेवाला राजाविद्रथ सोपर्णाख ( गरुडाख ) उठाया उस गरुडाखसे सुपण ऐसे निकले, 
जैसे पक्षसहित पर्वत || ३२ || 
कांचनीरतसर्वाशाःसर्वाशापरिपूरकाः ॥ पक्षपवतसंरंभजनितप्रलयानिलाः ॥ ३३ ॥ घोणानिलजवा 
कृष्टश्यसडुजगमंडळा: ॥ महाघुरघुरारावपूरितांभोधिखंडकाः ॥ ३४ ॥ सछुपर्णघनो 5पात्तंसर्पघं भू 
प्रपूरकं ॥ कु्टेशलशलायंतमगस्त्यइदवारिधिम्‌ ॥ ३५ ॥ सर्पकंबलनि मुक्तं भूमेंडलमराजत ॥ चिरात्त 
-मबनीरंध्रमिवनिर्वारिरा शिच ॥ ३६॥ 
अर्थ --सम्पूर्ण दिशाओंको सुवर्णके समान करनेवाले, ओर सब दिशाओंके पूरक, पक्षसदित परत्रतोंके क्षोभसे 
ग्रलयकालके पवनको उत्पन्न करनेवाले || २३ | श्वासके वासुके वेगसे हांफते इये, सोको खींचनेवाले ओर मदा घुर 
घर शब्दोसे समुद्रकोभी पूर्ण करनेवाले वे सोपर्ण थे | ३४ ॥ वह सुपर्णरूपी घन, पृथिवीको पूर्ण करनेवाले, और बडे 
वेगसे चलनेवाले उस सर्प समूइको ऐसे पीगया जैसे अगस्त्यऋषि समुद्रको ॥ ३५ ॥ सर्प्पी कम्बले मुक्त भूम- 
ण्ड ऐसे शोमित हुआ जैसे चिरकालसे जळकी राशिसे निर्गत वाराह भगवाचूसे उद्धार किया हुआ ॥ ३६ ॥ 
ततस्तद्वरुडानीकंकाप्यगच्छदरृऱ्यताम्‌॥ दीपोघइ्ववतिनशरदेवाव्इमंडलम्‌॥ ३७॥ चज्ज भीत्येत् 
पक्षोघपर्वतम्रकरःपुरः ॥ स्वप्नदृष्टेजगदिवसकल्पपुरपूरवत ॥ ३८ ॥ ततस्तमोश्रमस्रजत्सिंघुरंधांध 
कारदम्‌॥ तेनांधकारोवञ्वेछष्णो भूजउरोपमः ॥ ३९॥ रोदोरं्रेपरविस्ृतएकार्णचइवा भवत्‌ ॥ मत्स्या 
इवाभवन्सेनास्ताराश्वमणयो भवन्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--उसके पश्चात्‌ व गरुडकी सेना न जाने कहां ऐसे अच्श््यताको प्राप्त होगई जैसे प्रचण्ड पवनसै दी- t 
पोका समूह वा शरत्‌कालसे मेघ मण्डल || ३७ || अथवा ऐसे अदृश्य होगया जैसे इन्द्रके वके भयसे पक्षोके स- 
मूहसहित मेरु आदि पर्वतोंका समूह, वा स्वप्रदृष्ट जगत्‌ अथवा संकल्पके नगरोंका प्रवाह ।। ३८ || इसके पश्चात्‌ 




















ह सर्गः इत्पत्तिमकरणेम्‌ । (२९५) 


सिन्धुने महान्‌ अन्धकार करनेवाला तमोस्त्र छोडा, उस तमो$स्रसे ऐसा अन्धकार बढा जैसे परथिवीके गर्भका॥३९॥ 





कह अन्धकार आकाश और पृथिवीके मध्य भागमें ऐसे व्याप्त होगया जैसे प्रलयकाळका एक समुद्र और सम्पूर्ण सेना 
उस अन्धकारमय समुद्रमें मत्स्यके समान, ओर तारागण मणिके सद्श होगये || ४० || 
अंघकारमइत्तेनमषीपंकाणवोषमम्‌॥ कजलाचलसं भारोद्रतकल्पानिकेरिव ॥ ४१; ॥ अंधकूपेनिपति 
ताइवासन्सकलाःप्रजाः ॥ कल्पांतइवसंरे सुर्व्यवहदारादिशं प्रति ॥ ४२ ॥ विदूरथोथप्रातडंदीपंत्रह्मा 
डमंडपे ॥ अखंमंत् विदां श्रेष्ठः ष्टा मंत्रो व्यचे शयत्‌॥४३॥ अथोदितत मों भो घि मर्कागस्त्योग भस्तिभिः॥। 
अपिबत्ङष्णमं भोदंशरत्क्कालइचामलः ॥ ४४ ॥ 
अथ-<हे रामजी | उस अन्धकारकी प्रवृत्तिसे सम्पूर्ण जगत्‌ मषी ( स्याही ) के पंक (कीचड) के सहृ, तथा 
अंजनगिरिके रेणुके साथ प्रलयकालके वायुसे व्याप्त होगया ॥ ४१ ॥ सम्पूर्ण प्रजा ऐसी होगई माने अन्ध कूपमें 
गिरगई, ओर कल्पके सदर सम्पूण दिशाओंके व्यवहार शान्त होगये ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर सम्पूर्ण 
अल्नवेत्ताओमे श्रेष्ठ राजा विदुरथ उस त्रह्माण्डरूपी मण्डपमें विनाही मंत्रके सूयी्रूपी दीपको छोडके सम्पूर्ण 
म्रजाओंको चेष्टित किया | ४३ ॥ इसके अनन्तर उद्यको प्राप्त अन्धकाररूपी कृष्ण ( काळे ) समुद्रको अगास्ति= 
रूपी मार्तण्डने अपनी किरणों ऐसे पानकर लिया, जैसे निमेळ शरतकाल कृष्ण मेघको ॥ ४४ ॥ 
अंधकारांबरोन्झुक्ताबिरेजुरमलादिशः ॥ भूपते:पुरतःकांताइवरम्यपयोधराः ॥ ४५ ॥ ययुः प्रकटता 
तरखिलावनराजयः ॥ लो भकजलजालेनमुक्ताइवप्ततांधियः ॥ ४६ ॥ अथकोपाकुलःसिंधूराक्षसा 
खंमहाभयम्‌॥ क्षण।दुदीरयामासमंत्रोदीर्णशरात्मकम्‌॥ ४७ ॥ उदयुर्भषणादिरभ्यःपरुषावनरा 
क्षसाः ॥ पातालगजफूत्कारक्चञ्धाइवमहाणवाः ॥ ४८॥ 
अथ-अन्धकाररूपी क्रष्णवनत्रसे विनिमृक्त दिशायें ऐसी शोभितहई, जैसे भूपतिके सम्मुख रमणीय पयोधर 
(स्तनको ) धारण करनेवाली कान्ता ॥ ४५ ॥ सम्पूर्ण बनकी पंक्तियां प्रकट होके ऐसे शोभाको प्राप्त हई जैसे 
लोभजालसे विनिर्मुक्त सजन पुरुषोंकी बुद्धि ॥ ४६ ॥ इसके अनन्तर कोषे व्याप्त होके, राजा सिन्धुने महाभयंकर 
तरसे शरखूप धारण करनेवाले राक्षसास्त्रको एक क्षणभरमें घनुषपर चढाया ॥ ४७ ॥ उससे सम्पूर्ण दिशाओंसे भ- 
यंकर बनके कठोर राक्षस ऐसे निकले, जैसे पाताळके दिग्गजाके फूत्कारसे संक्षुभित समुद्र उमडे ॥ ४८॥ 
कपिलोध्वेजट।धूसराःस्फुट्चटचटारवाः ॥ अग्नयोलेलिहानोग्रजिद्नाआर्देधनाइव ॥ ४९ ॥ सावर्तब्वत्तयो 
व्योस्निभीमचीत्कारटांकृताः ॥ अग्निदाहामद्दाधूमविलोलाइवसोल्सुकाः ॥ ५० ॥ दंट्राबिसांकुराक्रांत 
सुखपंकाक्षदेहकाः ॥ उदितालोमजंबालाइष्पल्वलतटाइव ॥ ५१ ॥ निगिरंतःप्रधावंतोगनेतःखर्मिता 
इव ॥ जटाजाळतडित्एुंजाजल दाःसजलाइव ॥ ५२॥ 
अर्थे--कपेळ ओर लम्बी ऊंची जटाओंसे धूप्रव्ण, प्रकट चटचटा शब्द करनेवाले, और गीळे इन्धन सहित 
काळी, कराळी, मनोजवा, ओर सुले!दिता आदि सप्तजिव्डाओंको छपळपाती हुई अस्निके सदृ ॥४९॥ सम्पूर्ण आ- 
काशमण्डळमें भ्रमण करनेवाले, भयंकर चिग्घार ओर टंकार शब्द सद्दित, अभिके सदश दाह उत्पन्न करनेवाले, और 
महाधूम संयुक्त आलात चक्र ( चारों ओर श्रमण कराये जातेडये जळते काष्ठ ) के सहश ॥ ५० ॥ दुन्तरूपी कमळ 
दण्ड सहित मुखोंसे, ओर मलिन चक्षुष आदि कदम तथा कमळबीजोसे प्रसिद्ध देहवाले ओर रोमझ्पी झैवाछांसे 
भ्रष्ट तळावके तटके सदृश ॥ ५१ ॥ ओर गर्जना करते दोडतेहुये, ग्राणिको निगळनेत्राछे मानो इसी ( प्राणियोंका 
भक्षणरूप ) काय्यै करनेके अथै रचेहुये, जटाजाळरूपी बिजुळीके समूहको धारण करतेहुये सनक मेबोके सहश 
वे सब राक्षस निकले ॥ ६२ ॥ 
एतस्मिन्न तरेत स्मिँ्लीलानाथोविदूरथः ॥ नारायणास्रेप्रददेदृष्ट भूतनिवारणम_॥ ५३॥ उदीर्यम/णए 
वास्मिन्मंत्रर/जेखराजयः ॥ राक्षसानांप्रशेसुस्ताअंधकारइवोदये ॥ ५४॥ अमुष्टरक्षसानीकम भवद्धू 
वनन्रयम्‌॥ इारदीवगतां भो दुव्योमनिर्मलमाब भो ॥ ५५ ॥ अथसिंधुसेमो चाखम्राग्नेयंउवलितांबरम्‌ ॥ 
जज्वछःककुभस्तेनकल्पाभिज्वलित।इव ॥ ५६॥ 
अर्थ--दे रामजी ! इसी अवसरमें ळीलाका पति राजा विदूरथ, सब भूत प्रेत राक्षस आदिको निवारण कर- 
नेवाळे नारायणास्त्रको स्मरण करके धनुपपर चढाया || ५३ ॥ उस मन्त्रराज (अन्नराज) के उठातेही सम्पूर्ण राक्षसोके 


अल्लोंकी पंक्तियां ऐसे शान्त होगई जैसे सूर्ट्यके उद्यसे अन्धकार ॥ ५० ॥ राक्षसोकी सेनासे विनिमुक्त तीनों छोक 
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ऐसा शोभित हुआ, जैसे शरतकालमे मेघसे रहित निर्मळ आकाश || ५५ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर राजा सिं- 
न्धुने आकाशकोभी जलानेवाले आग्नेयाख्रको धनुषपर सन्धान किया जिससे कि सम्पूर्ण दिशायें ऐसे जलने लगी जैसे 
प्रल्यकी अभित्ते ॥ ५६ ॥ 
धूमांबुदभराच्छन्नाबभूवुःसकलादिरा: ॥ गगनेप्रोतपाताळतिमिराकुलिताइव ॥ ५७॥ बच्चवुर्ज्जलि 
ताकारागिरयःकांचनाइव ॥ प्रफुलवननीरंध्रचंपकोघवनाइव ॥ ५८ ॥ ययुव्योंमादिदिछुंजञाज्जालाजा 
लजटालताम्‌ ॥ कुंकमेनोत्सवेपृत्योःखमालव्याइवस्रज: ॥ ५९॥ उ्रलिताजनता चै कशं किनीसानभः 
स्ट्रशा ॥ सहस्राकतिनोवेगचळितेनेवश्चागर।त्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--धूमरूपी मेघोंके समहसे सम्पूर्ण दिशाये इसप्रकार आच्छादित होगई जैसे आकाइामें व्याप्त पातालसे 
निकले हुये अन्धकारसे || 4७ ॥ सम्पूर्ण पवत अनिका आकार धारण करके ऐसे झोभित हुये जैसे सुवर्ण, अथवा वि- 
कसित प्रफुल बनमें जैसे चम्पाओका समूह || ५८ | ओर आकाश, पतेत ओर सम्पूर्ण दिझाओंके कुंज ऐसे जटिल पी- 
तवणे होगये जैसे मृत्युके उत्सवमें कुकुमसे सींची हुई पुष्पोंकी माळा ॥ ५९ ॥ तथा नौकाओंके सहस्र गुण वेगोंके आ 
कारको धारण करके समुद्रसे निकले इये वडवाग्निसे सम्पूर्ण प्रजा यह आशंका करती हुई कि सब जगत्‌ एक अ- 
द्वितीय अभ्निमय होना चाहताहे, जलने लगी | ६० ॥ 
जित्वरिपुंपुनरसौयथाप्रहरतेतथा ॥ वारुणंविस सर्जास्रंपूजथित्वाविदूरथः ॥ ६१॥ आययुःसलिला 
पूरास्तमःपूराइवाभितः ॥ अधस्तादूर्ध्वतोदिग्भ्योद्रवरूपाइवादयः ॥ ६२॥ भागाइवशरव्योज्ञिवृत 
यानाइवांबुदाः ॥ महार्णवाइबोच्चस्थ:कुलशैलशिलाइव ॥ ६३॥ तमालैघाइबोडीन : लंधिताइ बरात्र 
यः ॥ कजलौघाडवोद्धतालोकाळोकतट(दिव ॥ ६४॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर राजाविद्रथ इस अभिप्रायसे कि यह हमारा आमेयास्त्रको जीतकर शत्रु सिन्युके ऊः 
परभी प्रहार करेगा, पूजा करके वरुणास्त्रको अपने धनुपपर चढाया ॥ ६१ ॥ इसके अनन्तर चारों ओरसे जळके प्र- 
वाह ऐसे आके प्राप्त हये, जैसे सम्पूर्ण दिशाऑसे अन्धकारोंके समूह और पुनः नीचेसे ओर ऊपर तथा सम्पूर्ण दि- 
शाओंसे गळे हुये पर्वतोंके सहश ॥६३ || तथा बाणोंके मार्गीके अवकाइमें आकाइके भागके समान विशालरूप, श्रेणी 
( पंक्ति ) बद्ध मेघोंके सदर, मदासमुद्रके तुल्य अथाह ओर उच्च महाकुलपर्वेतोंकी शिलाओंके सहश॥६३॥ उडतेहुये 
तमालोंके समान, और मिलीहुई रात्रियोंके समान अथवा लोकालोक पत्र॑तके तटसे उत्पन्न कजलॉके समूहके समान ६४ 
रसातलगुहाभोगाइवव्योमदिरक्षवः ॥ महाघुरघुररावरंहो£हितमूर्तय: ॥ ६५ ॥ तामभ्रिसंततिमत्ता 
माचचामांबुसंततिः ॥ भुवनव्यापिनीसंध्यामाच्युरुष्णेवयामिनी ॥ ६६॥ तामग्निसंततिपीत्वापूरया 
मासभूतलम ॥ जलश्रीजेटितंदेहनिद्रेवव्यक्तिमेयुपी ॥ ६७॥ एवंविधानस्रमोदान्‌विदधुर्धावनेतरे ॥ 
मिथोमायामयानभ्रेपइयंत्यनुभवंतिच ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--तथा आकाशको देखनेकी इच्छासे महाघुरघुर शब्दके वेगसे अपनी मूर्तिको बढा हुये पाताल गुहाओंके 
सदृश निकलके वे जलके प्रवाह निकले ॥ ६५॥ हे रामजी ! वह जळका विस्तार ( वरुणाखसे उत्पन्न ) उस अभ्निके 
विस्तारको ऐसे शीघ्र आगमन करगया जैसे ब्रह्माण्डमें व्यापिनी सन्ध्याको क्रष्णरात्रि || ६६ || वह जलकी धारा अ- 
म्रिके विस्तारकों पीकर भूमण्डलको ऐसे पूर्ण कर दिया जेसे जडीभूत देह व्यक्तिको प्राप्त निद्रा ॥ ६७ ॥ इस प्रकार 
प्रथमकृत अस्त्रोंकी मलिनताको शद्ध करनेवाले, तथा उनके विरुद्ध और अस्त्रके वेत्ताओंने ऐसे अस्त्रॉको निर्माण करते 
रहे, और इस प्रकार मायामय अखोंसे शत्रुओंके नाशादिकों भी अपने सम्मुख देखा करते थे ॥ ६८ ॥ 
हेतिभारवराःसिंधोश्चक्ररक्षास्ततोंभसा ॥ तृणानीवगताः प्रोह्म रथश्वास्या भवत्प्छुतः॥ ६९ ॥ एतस्मि 
बन्रंतरेसिधुरस्रंसस्मारशोपणम ॥ आपत्राणकरंदेवंददौचशररूपिणम्‌ ॥ ७० ॥ शशामांबुमयीमायाते 
नयामेवभास्वता ॥ येम्ृतास्तेम्ुताएवब वुः शोषिता श्वः ॥ ७१ ॥ अथमूर्खरुषातुल्यस्तापःसंतापय 
न्प्रजाः ॥ जजंंभेझर्झराकी्णवनविस्तारककंरा; ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उस जरसे राजा सिन्धुके श्रेष्ठ योद्धागण जो सेनाकी रक्षा करतेथे सब दणके समान बह 
गये, और इसका रथभी बदके जलमें डूबगया ॥ ६९ ॥ इसी अवसरमें राजा सिन्धुने शत्रुओंकी आपत्ति तथा अपनी 
रक्षा करनेवाला, शररूपी देव शोषणअस्त्रको स्मरण किया और उसको अपने घनुषपर सन्धान किया|७०॥उस शोषण 
क्रद्न॒से सम्पूर्ण वह जळमयी माया ऐसे शान्त होगडे जैसे सूर्स्यभगवाचके उदयसे रात्रि जो मरे थे वे तो मरेही रहे 















ट सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (२९७ ) 


थिवीका भाग सम्पूण शुष्क हांगया॥७ १॥ हे रामजी ! 
सन्ताप देतेहुये, अर चाराः 


सके अनन्तर मूर्खके क्रोधके समान सम्पूर्ण प्रनाओंको 
विस्तारसे अतिककेश सन्ताप वृद्धिको प्राप्त _हुआ॥७२॥ 
कचत्कनकनिःस्यंदसंदरांगचछविदिशाम ॥ आ खीद'जवरच्रीणाभिवालेपोंगसंगतः ॥ ७३ ॥ तेनघर्म 
मर्यीमूच्छीमाजग्सुस्तद्दिरोधिनः ॥ ग्रीष्मदावानलोत्तप्तासृदवःपल्लवाइव ॥ ७४ ॥ विदूरथोरणोद्रेकेता 
वत्क्रेंकारमाततम्‌ ॥ को दंडं कुंडली रत्यपर्जन्यास्त्रमथाददे ॥ ७५ ॥ उदग॒ुःपेक्तयोव्दानांयामिन्यइब 
संचिताः ॥ तमालविपिनोडीनसंरंभादंबुमंथराः ॥ ७६ ॥ वामनावारिपूरेणगर्जनोद/म्सेचराः ॥ 
मद्दिन्नामंथराशेषक कुम्मंडळकुंड ला: ॥ ७७ ॥ 
अर्थ--सुवर्णकी धारके सदृश सुन्दरहै अंगछबि जिसकी ऐसा वह ताप दिश्ञाओंके शरीरोंमें ऐसा शोभित हुआ 
जैसे श्रेष्ठ राजाओंकी ख्रियोंके अंगोंमें अंगराग ( शरीरमें लगानेका चूर्ण )॥७३॥ उस तापसे जो घामको नहीं सह सकतेथे 
उनको घमैमयी मूच्छांको ऐसे प्राप्त इये जैसे ग्रीष्मके दावानलसे कोमळ पत्ते | ७३ ।। इसके अनन्तर राजाविदूरथने 
प्रत्यंचा (धनुष की डोरी) के शब्दकी शोभासे पूर्ण कुण्डलके समान कानतक सींचे हुये अपने धनुपपर परगैन्य (मेव) 
अन्नको चढाया || ७५ || उस अखजले एकत्र किई हुई रात्रियोंके तुल्य, जलसे मन्द गमन, और इसी जळके प्रवाहसे 
झुके वामनके सदृश अति प्रचण्ड गर्जना करके भ्रमण करती हुई, चारों ओरके विस्तारसे सम्पूर्ण दिग्मण्डलके व्यापा- 
रको संकुचित करनेवाळी, मेघोंकी पंक्तियां ऐसे निकली, जेसे आकाशमें उडते हुये तमालके बनके संक्षो भसे।७६।।७७ 
घवुरावलितासारामेघडंबरभेदिनः ॥ कीर्ण सीकरनीहारभारोदारा:सप्षीरण!ः ॥ ७८॥ प्रपुस्फुरुः छु 
सौवर्णसर्पापत्सरणेपमाः ॥ विद्यतोदिविदेव्यस्त्रीकटाक्षवळनाइबव ॥ ७९॥ जुघर्णुगर्जनोच्छूनप्रति 
श्रुद्धनकंदरा: ॥ दिशश्र्वळितमातंगसिहर्श्षरवघघंत: ॥ ८० ॥ मद्दामुसलूघाराभि:पेतुरासा रहष्ट यः ॥ 
कष्टटंकारकठिना:कतांतस्येवद्दष्टय: ॥ ८१ ॥ 
अर्थ--उससमय जलकी धारासे पूर्ण मेवमण्डलको भेदन करनेवाले और जळके कणोंसे व्याप्त शीतकी अ- 
घिकतासे सुख देनेवाळे, वायु बहनेळगे || ७८ || पूर्वोक्त स्पोकी आपत्तियोसे पर्वेतादिकोके बाहर निकलनेके तुल्य 
बिजुली ऐसे चमकने लगी, जैसे स्वगमें देवांगनाओंकें कटाक्ष || ७८ || गर्जनाओंसे बढीहुई प्रतिध्वानियोसे घनीभूत 
कन्दराओसे तथा इस्ती सिंह और भालू आदिके शब्दोंसे शब्दायमाच्‌ दिशायें, महाभयंकर शब्द करनेलगी ।|८०।॥ 
प्रापाणोंकी ध्वनिसे कर्कश महामुसळकी घाराओंसे जळकी वृष्टिसे ऐसे गिरनेळगी जैसी काळकी दृष्टि । ८१ ॥ 
उदभृतम्रथमंबाष्पउष्णोनळनिभो वः ॥ प[ताळाद भ्रइंदानांयुद्धाथेवात्तविभ्रमः ॥ ८२॥ ततोनिमे 
घमात्रेणप्रशेसुसरंगत्रष्णिकाः ॥ परबोध रखाप्रेयेथाखंसारवासना: ॥ ८३॥ आसीत्पंकाकमखिछ भू 
संडकूमसंचरम ॥ पूरित:पूर्णधाराभिःसिंघुःसिंछुरिवांबुना ॥ ८४ ॥ बायव्यमज़मस्टजत्पूरिताकाश 
कोटरम्‌ ॥ कल्पांतवृत्त संमत्तर्टट्वैरव भीषणम्‌ ॥ ८५ ॥ ववुर्शनिनिपातपीडितांगादलितशिळाशक 
ला:ककुम्पुखेषु ॥ प्रलयसमयसूचकाभटानांठतपडटांकतटंकिनःसधीराः ॥ ८६॥ 
इत्यांषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षेपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
आयुधवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशःसर्ग: ॥ ४ 
अर्थ-हे रामजी ! सबसे प्रथम प्रथिवीसे अम्निके समान उष्णबाष्प ऐसे तेजीसे निकला जेसे मेवोंकी समू- 
होके साथ युद्ध करनेके अर्थ वीरता धारण करके तेज विशेष ।। ८२ ॥ इसके अनन्तर झ॒गठष्णाके कारणीभूत 


























































आकाझके अन्तराळोंको पूर्ण करने- 
अस्त्रको चलाया ॥८५॥ उसके , 
ळे, प्रस्यकालके सुचक, और 
ण दिशाओंकि मुखोमे बहनेलगे ॥८६॥ 


जळकी धाराओंसे ऐसा पूर्ण दोगया, 
हारे, तथा प्रलयकालमें नृत्य ओर गर्जना करः 
वजके पातके तुल्य सबके अंगोको पूर्ण कर 
प्रतिपक्षी योद्धाओंके शिळा आदिके प्रहारोंकी 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकी 
ठीलोपार्याने आ 


शद 








| २९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकांसहित- ४९ सर्गः 


एकोनपंचादाः सर्गः ॥ ४९ ॥ 
पर्वतास्त्र, वजास्त्र, ब्रह्मास्त्र, और विशेष करके पिशाचोंके चरित संयुक्त पिशाचाख्र॒का वर्णन इस ४९ वे 
सर्गमे किया गयाहें || 
॥ श्रोबसिष्ठउवाच ॥ ववुर्वलितनीदाराविकीर्णवनपल्लवाः ॥ वायवोधूतबक्षौघा:सल्लीलापीडपांसवः 
॥१॥ पश्षिवद्धांतइक्षौघा:पतनोत्पातनोद्धटा: ॥ विकुट्रिताट्राळखंडाश्र्वाभ्रभित्तिविभेदिनः ॥ २॥ तेना 
।तिभीमवातेनविदूरथरथोप्यथ ॥ उह्यमानो भवन्नद्यायथाजर्जरपल्लबः ॥ ३॥ विदूरथोथतत्याजपार्वता 
खंप्रहा्रवित्‌ ॥ व्योमापिघनतोयेनसमादाठुमिवोद्यतम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! पश्चात्‌ हिमसे पूर्ण, बनके पत्तोंको इधर उधर बिखरनेवाळे, वृक्ष समू- 
होंको कंपानेवाले, मूर्तिमान प्राणियोंकी छीलासे अपने शिरोंपर धूलिहूप भूषण धारण किये हुये, पक्षियोंकी भांति वृक्ष 
समृहोंकों अमण करानेवाले, बडे २ राजभवनोंकी अट्टालिकाऑ ( अट्टारियो ) कोभी गिरानेवाले, शुरवीरोंको नीचे 
ऊपर गिरानेमें समर्थ, ओर मेघरूपी भित्तियोंको भेदन करनेहारे पवन बहने लगे || १ || २॥ इसके अनन्तर उस 
भयंकर वायुसे उडाये हये विवुरथके रथकीभी ऐसी दशा होंगई जैसे नदीके प्रबल प्रवाहॉसे जीर्ण ( सडे ) पत्रकी 
॥ ३ || हे रामजी ! इसके अनन्तर महाअस्त्रवेत्ता विदुरथनेभी पर्वतास्त्र छोडा, जो कि मेचके जलकें साथही आका- 
शकोभी ग्रास करनेकीभी मानों उद्यत था ।। 9 || 
तेनशैलाखवातेनविराट्प्राणसमीरण: ॥ शरम॑चैतन्यशांत्येबप्रययौवायुराततः ॥ ५॥ अंतरिक्षगताह 
क्षवंक्तयःपतिताभुवि ॥ नानाजनशवव्यूदेकाकानामिवकोटय: ॥ ६॥ शेसुःसूत्कारडात्कारभांकारोत्का 
रकादिशाम्‌॥ प्रलापाइदविध्वस्ताः पूत्रामवनवीरुधाम्‌ ॥ ७ ॥ गिरीनपइयन्नभसःपततःपत्रचर्णवत्‌॥ 
सिंधुःसिंघुरिवोत्पक्षान्मैनाकादीनितस्ततः: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उस पर्वत अख्रके आघातसे वह सर्वत्र व्याप्त वायु ऐसे शान्त होगया, जैसे तत्व ( परमात्मा ) के 
बोधसे माया चैतन्यकी झान्तिसे उसका कार्य्यभूत विराट्‌ वायु अर्थात्‌ सूत्रात्मा वायु शान्त होजाय ॥ ५ ॥ तथा उस 
वायुसे आकाशम व्याप्त ( अति ऊँची ) वृक्षोंकी पंक्तियां पथिवीपर ऐसे गिरनेलगी, जैसे नानाप्रकारके मृतकोंके समूहॉ- 
पर करोड़ों काकोंकी ॥ ६॥ ओर श्वासके शब्द, लुंठनके शब्दसे भयंकर शब्द, और वीरोके उत्साहके शब्द सब 
शान्त दोगये, तथा पुर, ग्राम बन ओर छतायें ऐसे नष्ट होगई, जैसे निरथेक वर्णनके वाक्य ॥ ७ ॥ राजा सिन्धुने आं- 
काझसे पर्वतोंको गिरते ऐसे देखा जैसे समुद्र पक्षसहित मैनाक आदिको अपनेमें गिरते देखे ॥ ८ ॥ 
वज्ञा्रमरजही पं देरुर्वजगणास्ततः ॥ पिबंतोद्रोंद्रतिमिरमाभिदाहमिवाझर्‍य: ॥ ९ ॥ तेगिरीणांतथाक्षि 
हाःकोटिठँडावखंडनेः ॥ शिरांसिपातयामाछुःफलानीवोल्बणानिलाः ॥ १० ॥ विदूरथोथचजाखशां 
त्यैब्रह्माखमत्यगात्‌ ॥ तते ब्रह्माज्वञ्रासतरेसमंप्रशममागते ॥ ११॥ इयामाञ्यामंपिशाचास्रमथसिधु 
रचोदयत्‌ ॥ तेनोदगुःपिशाचानांपंक्तयोत्यंतभीतिदाः ॥ १२॥ 
अर्थ- इसके पश्चात्‌ सिन्धुने वजार छोडा इससे वजोंके समूह बडे २ पतेन्द्ररूपी अन्धकारको पीते हुये 
ऐसे विचरने लगे जैसे इन्धनको भक्षण करते इये अग्नि ॥ ५ ॥ इधर उधर फेके हुये वे वज अपने अग्रभागरूपी तुंडोसे 
सम्पूर्ण पवैतोंके झिखरोंको ऐसे काटके गिरा दिया जैसे फळोंको प्रचण्ड पवन || १० || इसके पश्चात विवुरथने वजा- 
खनकी शान्तिके लिये ब्रह्मात्न छोडा उसके अनन्तर ब्रह्मास्र ओर वजान्न दोनों एककालमेंही शान्त होगये ॥ ११॥ 
उसके पश्चात्‌ राजासिन्धुने रात्रिके समान कृष्ण ( काळा ) वर्ण पिशाचास्नको फेका, जिससे कि अत्यन्त भय देने- 
वाली पिशाचोंकी पंक्तियांकी पंक्तियां निकली ॥ १२ || 
संध्यायामथभीत्येवदिवस :इयामतांययौ ॥ पिशाचा भुवनंजग्सुरंधका र भराइव ॥ १३॥ भस्मनस्तंभ 
सदशास्तालोत्तलविळासखिन: ॥ हृदयमानमद्दाकारासुष्टिग्राह्यानाकिचन ॥ १४ ॥ ऊर्ध्यकेशाःकशांगा 
शवकेचिचरमश्ुलाअपि ॥ कष्णांगामळिनांगाश्चग्राम्याइवनभश्चराः ॥ १५ ॥ सभयामूढदृष्टाश्र्वयत्कि 
चनकरश्चलाः ॥ दोनावज,सिनःकूरादीनाग्राम्यजनाइव ॥ १६॥ 
हे अर्थ--अनन्तर सन्ध्या समयके समान भयभीतके तुल्य दिन झ्यामताको प्राप्त होंगया, और अन्धकारे स 
मूहक सहश पिशाच सम्शू्णछोकमं आके व्याप्त होगये॥ १३॥ वे पिशाच दग्ध स्तम्भके समान, ऊंचे ताळ वृक्षोके 
सहश शाभायमान ओर ६खनेमं महान्‌ आकाखाले परन्तु हस्तसे पकड तो कुछ नहीं ॥ १४ ॥ कोई उनमें ऊर्ध्व केश 











ह |] (२९९) 


कृश देहके थे, और कोई २ दाढी रखाये थे, कोई कृष्णशरीर कोई मलिन शरीर कोई ग्रामीण जनोंके _सहशा दरिद्र 
और कोई आकाश चारियोंके तुल्य थे ॥ १५ ॥ भय साहित अपवित्र तथा अपवित्रआचारवाळे मनुष्योकों दाष्टिगत 
होते थे देखनेमें दीन, परन्तु वज और तलवारोंसेभी अति लठिन,और ग्रामीणोंके समान कितने दरिद्र देख पडतेथे १६ 
तरुकर्दमरध्यांतःशून्यगेइणहाश्चलाः ॥ लेलिहानाः प्रेतरूपाः कष्णां गाश्चपलाइव ॥ १७ ॥ जगहस्ते 
तदामत्ताहतरिष्टमरेबलम्‌॥ आसं स्तत्सेनिक्कास्तत्रभिन्नास्रक्षः्चेतनाः ॥ १८ ॥ त्यत्तायुधतनुत्रा 
णास्रस्तप्राणाःस्खलद्रमाः ॥ नतररंगेसुखेःपादैविकारभरकारिणः ॥ १९॥ त्यक्तकोपीनवसनानिमग्रा 
वसनोत्तराः ॥ विष्ठांमूचंचकुर्वत;स्थिरमारूधनर्त्तना: ॥ २०॥ 
अर्थे वृक्ष, कीचड, गलियोंमें, तथा शून्य ग़ोंमें अति चंचल, ओष्ठोंको चाटते इये, प्रेतरूप कोई अतिही 
चपल थे ॥ १७॥ वे पिशाचगण मारनेसे बची हुई शत्रुकी सेनाको ग्रहण करलिया, और उनसे विद्र॒थके योड्टेलोग 
इधर उधर तितिर वितिर होगये, तथा मूर्छितभी होगये || १८॥ ओर उनके अस्त्रशस्त्र तथा कवच आदि सब गिरगये, 
ऐसे दोगये मानों भयसे प्राण निकले जाते हें, नेत्रोंसे, अंगॉंसे, मुखोंसे ओर पादोसे ऐसे विकारसे पूणे होगये मानों 
भूतोंकी चेष्टासे ग्रसे हैं ॥ १९॥ अपने कोपीनादि वन्नोंकोभी त्याग दिया जिससे कि उनके नीचेके गुह्मशरीर देख 
पड़ने लगे, और विष्ठा मूत्र करते हुये प्रगटमें नाचने लगगये || २० || 
पिशाचराजीराजानंतस्ययावहिदू रथम्‌ ॥ समाक्रामतितावत्तांमायांसबुद॒धेब॒धः ॥ २१॥ पिशाचसं 
्रामकरींमायांवेत्तिस भ्रमिपः ॥ तयापिशाच छेन्यंतत्पर सेन्येन्यये जयत्‌ ॥ २२॥ ततःस्वेनिकाः 
स्वथाःपरयोधाःपिशाचिनः ॥ तस्याशुरूपिकाख्ंचददावन्यदसारुषा ॥ २३॥ उदगुगतलाइध्ोम्नो 
रूपिकाऊरध्वमूर्दजाः ॥ निर्मम्रविकरालाक्ष्यश्वलच्छोणिपयोध रा: ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जबतक राजा सिन्धुकी वह पिशाचोंकी पंक्ति राजा विदूरथके ऊपर आक्रमण करे इतने- 
हीमें वह बुद्धिमान उस मायाको जान गया ॥ २१ ॥ वह राजा विदूरथ शात्रुसे प्रेरित पिशाचोंकों अपने वश करके 
चुकी सेनाके साथ युद्ध करनेकी मायाको जानता था, उस मायाको शात्रुकी सेनामें पिशाचोंकी सेनाके साथ युक्त 
करदिया ॥ २२ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर दूसरेके साथ युद्ध करनेवाले अपने स्वस्थ सैनिक पिशाचोंको तथा उस 
पिशाचकी सेनाकाभी सहायक पृतनारूपी अस्त्रको क्रोधसे शीघ्रही इस राजाने छोडा || २३ ॥ हे रामजी ! उसके अ- 
नन्तर ऊपर छूट छिटकाये हुये, धुसी हुई विक्राळ नेत्रवाली तथा जिनका नितम्ब ( चूतड ) ओर स्तन चलायमान 
होरहा है ऐसी पूतनायें भूतल तथा आकाइासे निकली || २१ || 
उद्िन्नयौवनाइद्धा:पीवरांग्योथजर्जरा: ॥ स्वरूपारूपजघनाइनीभ्योविकसद्धगाः ॥ २५ ॥ नररक्ताशे 
रोहस्ताःसंध्याभ्रारुणगात्रिकाः ॥ अर्द्धचचर्वित प्रांसास्टक्खवत्सक्रयाकुलानना: ॥ २६॥ नानांगवळना 
नानानमन्नमनखत्तमाः ॥ शिळाधुजगवळत्रोरुकटिपाश्वकरांगिकाः ॥ २७॥ नारीरुतार्भकशवाहस्ता 
कृष्टांबरजव: ॥ श्वकाको छूक वदनानिस्नवकत्रहनू दराः ॥ २८॥ 
अर्थ--उनमंसे कोई योवनसे मत्त, कोई वृद्ध, कोई स्थूळ शरीरवाली, कोई जर्जर, कोई अति स्थूल, कोई 
अति दुर्बल जंघेवाळी, किसीकी नाभी अति भयंकर, और किसीका भग अति शोभायमान || २५ ॥ कोई मनुष्यका 
रक्तसहित शिर ( कपाळ ) हस्तमें लिये और सन्ध्ाके मेचके समान रक्त शरीरतराली, अद्धंचावेंत मांससे रुधिर 
जिनसे बहरहाहे ऐसे ओष्ठेसि व्याकुल मुखवाली ॥ २६ || नानाप्रकारकी अंगचेष्टाओंसे युक्त, आति उद्धतोंकोभी 
नमन करनेमें समर्थ, शिलाओसेभी कठिन, और सर्पासेभी वक्र मुख, जंघा, कठि, पाश्च ( बगळ ) तथा अन्य 
अंगॉंको धारण करनेवाली ॥२७॥ मनुष्योके मृतक बाकलके मुण्डोकी माला धारण करनेवाली हस्तोंसे आंतोकी खीं- 
चतीहुई, कुत्ते, काक और उलूकोंके समान मुखवाली; तथा अति निन्न (गहरे) मुख, गाळ ओर उदरवालो,पूतनाये॥२८ 
जगहस्तान्‌पिशाचांस्तादुर्बलान्डुः शिशूनिव ॥ पिशाचरूपिका सेन्यंतदासोदेकतांगतम्‌ ॥ २९ ॥ निर्म 
अनत्नोत्तानवदनांगविलोचनम्‌ ॥ परस्पराक्रांतिकरंप्रधावच्षपरस्परम्‌ ॥ ३० ॥ निष्कॉसतमहाजिहं 
नानामुखविकारदम्‌ ॥ शर भाराव्यमन्योन्यहियमाणशवांगकम्‌ ॥ ३१॥ रुधिरांभसिमजंतदुन्मजळू 
छसत्तनु ॥ छंबोद्रलंब धुजंलं बकर्णोष्ठनासिकम्‌ ॥ ३२॥ ४ 
कर अर्थ--उन पिशाचोंको ऐसे जाके पकडळिया जैसे दुर्बळ बालकेंका, और वढ पिशाचों तथा पूतनाओंको 
सन्य एसा घनोभूत हुआ कि एकताको प्राप्त होगया ॥ २९ ॥ हे रामजी ! केसा हे वह सैन्य कि क्रीडा रसमें अत्यन्त 











चक ३००) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ५० सर्गः 


मम्न होनेके कारण नृत्यमें जिसके मुख, अन्य अंग तथा नेत्र चढरहेंहे एक दूसरेके ऊपर आक्रमण करनेवाला, परस्पर 
लोळासे दोडतेह्ये ॥ ३० ॥ नानाप्रकारका भय देनेवाळा, महा जिव्हाको निकालेडुये, रुधिरके मण्डके समूहसे पूर्ण, 
ओर एक दुसरेको प्रीतिके लिये मृतकोंके शरीर ळाके देनेवाला ॥ ३१ || रुधिररूपी जळमें, क्रीडार्थं डूबने और उ 
तारनेवाला रक्तसे शोभायमान शरीर लम्बे उद्र भुजा कर्ण ओर नासिकाको धारण करनेवाला || ३२ || 
रक्तमांसमहापंकेष्वन्योन्यंवे्नाभ्यसत्‌ ॥ मंदरोद्धतडग्याव्धिलसत्कळकळाकुलम्‌ ॥ ३३॥ ययैव 
मायासंचारस्तेनतस्यकृतःपुरा ॥ तेनापितस्याचुत्तथारतोबुत्व्वासलाघवात्‌ ॥३४ ॥ वेतालाखंततोद 
| त्तेतनोत्तस्थुःशवत्रजा: ॥ असूद्धानः ससद्वीनोवेताळावेशवक्लिताः ॥ ३५ ॥ ततः पिशा चवेताळरूपिको 
ग्रकबंधवत ॥ तद्बभूवबलं भीमसुर्वानिगरणक्षमम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ= रक्त ओर मांसके महा पंकोंमें एक दूसरेको बार २ आरिंगन करनेवाला ओर मथ्यराचलसे मध्यमान 
क्षीरसपद्रके सदृश रमणीय कोलाहलसे पूणेथा ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! जिसप्रकार राजा विदूरथ सिन्धुकी मायाका 
संचार कियाथा उसीप्रकार दु जान शीघ्रतासे प्रतिकार किया ॥३४॥ और उसकी सहायताके अर्थ वेताळ 
अन्न छोड़ा उससे कोई शिरराहित, कोई शिर साहित, ओर बेतालोंके आवेशसे ( छगनेसे ) संचालित म्र॒तकोंके झु- 
ण्डके झुण्ड उठे ॥ ३५ || हे रामजी ! इसके अनन्तर, पिशाच, वेताळ ओर पूतनाओंके भयंकर कबन्धो ( शिरर- 
दित धड ) सहित वढ महा भयंकरा सैन्य प्थिवोको निगल जानेके समर्थ होगया ॥ २६॥ 








„ अथेतरेपि भूपाळो मायां सं चार्यतांगुरो ॥ राक्षप्ताख्ंससर्जी थत्रेलोकय्रहणोन्सुखम्‌॥ ३७॥ उदगुः प 
वताकाराःसर्वतःस्थूळरक्षसाः ॥ देहमाश्रित्यनिप्क्रांताःपातालान्नरकाइव ॥३८॥ अथोदभूदबळंभी 
मंससुरासुरभीतिदम्‌ ॥ गर्जदरक्षोप्रदानादवाद्यनृत्यत्कबंधकम्‌॥ ३९ ॥ भेदोमांसोपदंशाक्यंरु घिरास 
चसुंदरम ॥ क्षीबकूडमांडवेतालयक्षतांडवसुंद्रम ॥ ४०॥ कूशमांडकोत्तांडवदंडपादक्षुव्यास्रगुशिप्त 
तरंगासेक्तेः ॥ सं ध्या भ्ररागोत्करकोटिकांति भ्तैरस्टक्ल्ोतसिदत्तसेत ॥ ४१ ॥ 

इत्याषें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
लोलोपाख्याने त्रतीयास्त्रयुद्धं नाम एकोनपंचाश :सर्ग: ॥ ४९ ॥ 

अर्थ--इसके अनन्तर राजा विद्रथनेभी, अस्त्रोंका पूर्व प्रयोग करनेसे उपदेशक गुरुके सदृश राजा सिन्धुके 
विषयमें मायाका संचार करके, तीनों लोककोभी ग्रास करनेमें उद्यत राक्षसाश्रको छोडा ॥ ३७॥ उससे पर्बताकार 
स्थल राक्षस एसे निकल, जसे पातालसे घारण करके नरक || २८ | हे रामजी ! इसके अनन्तर, गर्जते ह्ये राक्ष- 
सोंके महानादसे वाद्यसे अ के नृत्यसे वढ सैन्य सुरअसुर सहित सम्पूण लोकको भयदायक प्रकट हुआ 
॥ ३९ ॥ मेदा ( चर्बो ) ओर मांसकी चटनीसे ण की मदिरासे मनोहर, मदोन्मत्त, कूझमाण्ड (राक्षस विशेष) 
वेताळ, और यक्षोंके ताण्डव नृत्पसे अति रमणीय | ४० ॥ तथा कृश्माण्डोंके ताण्डव नृत्य ओर पादप्रहार क्रीडा- 
ओसे संक्षुन्ध रूधिरकी तरंगोंसे सींचे हुये, ओर सन्ध्याकाळके मेघोंके रागोंके समूहोंसे जिनका प्रान्त शोभायमान है 
ऐसे भूतोसे रुधिरके प्रवाहमें पूल बांधनेवाला वह सैन्य ( सेना ) आरि आ ॥ 9१ ॥ 

















इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 
लीळोपाख्याने ढतीयाख्रयुद्ध नामेकोनपंचाझः सर्ग; ॥ ४९ ॥ 





पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५०॥ 


दो वैष्णवास््रॉका युद्ध और दोनों विरथ होना, विदूरथकी प्रत्यु तथा उसका ग्रहमें छाना इत्यादि विषयमे 
हैं॥ 





इस ५० वे सर्गमें वर्णन किये गये 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ तस्थ्रिस्तदावत्तेमानेघोरेसमरवियश्रमे ॥ छवी रिलेन्यनाझार्थमेकंस्वबलशांत 
ये॥ १॥ सस्प्रारस्प्रतिमानंतोमदोदाराविवैर्यभ्त्‌ ॥ अस्त्रमस्रेश्वरेश्रीमंद्रेष्णवंशंकरोपमम ॥२॥ अ 
थयोक्षोदारस्तेनवेष्णवास्राभिमत्रितः ॥ मुक्तस्तस्यफलप्रांताइल्मुकादिविनिर्ययौ ॥ ३ ॥ पंक्तयःस्फार 
चक्राणांशताक्रीकतादेक्तटा: ॥ गद(नाम्राभियांतोनारातवंशीकतांबराः ॥ ४॥ 





व्र सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३०१) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जिससमय वह महाभयंकर युद्ध होरदाथा उसमय योग्य काय्यैको शो- 
चनेवाळोंमे अति उदार स्प्वतिमाच्‌ ओर आधिक थेय्येवाच्‌ श्रेष्ठ राजा सिन्भृने सम्पूर्ण शचुकी सेनाके नाझार्थ और अ- 
पनी सेनाके रक्षाथे, सब अस्त्रोक स्वामी, ओर संहार करनेमें कालरुद्रक सदरा, श्रीमद वेष्णवास्त्रको स्मरण किया 
॥ १ ॥ २ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर उस राजाने वेष्णवास्त्रसे अभिमंत्रित ( मंत्र पडके ) जो शर छोड़ा वह उस 
शल्यके अग्रभागसे एसे निकला जेस उल्मुक ( जलते हुये काष्ठ ) से ॥३॥ उससे दिशाओंके तटॉको शत सूय्यके स~ 
दृश करनेवाली बिकट या बिशाल चक्रोंको,आकाशका सेकडा वशके करील्युक्त करनेवाली चलतोहुई गदआंको ॥१॥ 
वज्ाणांदातधाराणांतणराजोरतांबराः ॥ पड््ेशानांसपग्रानांदोनब्रक्षोकतांबराः ॥ ५॥ शशणांशितधा 
राणांपुष्पजालोकतांबराः ॥ खड़ानांदयामलांगानांपत्ररा्ीकतांबशः ॥ ६॥ अथराजाहितोयोपिवेष्ण 
चास्रस्यशञांतये ॥ द दोवेष्णवमेवास्रंञजनिष्रावपूरकम्‌ ॥ ५॥ ततोपिनिययुर्नद्योदेतोनांदतहेतय: ॥ 
शरशक्तिगदाप्रासपट्टिशादिपयोमयाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--आकाझको तृणमय पंक्तियोंसे व्याप्त करनेवाले ताले घारवाळे वजोंको कटे हुये वृक्षांसे आकाशको 
व्याप्त करनेवाली प्के मुकुलाकार पटिझोंका ॥ ५ ॥ आकाझको ५०्पजालमय करनेवाली तोखो धारवाळे इरोंकी, 
ओर आकाशको पत्र राशियोंसे व्याप्त करनेवाली श्यामांग खड्डोंका लडियांकी लड़ियां निकलीं ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर 
राजा विदूरथनेभा उस वेष्णव अस्त्रको शान्तके लिये, शत्रुके पराक्रमकी मथ्यीदाका पूरक वेष्णवअख्रही ॥७॥ 
हे रामजी ! उस वेष्णवअस्त्रसेभो, पूर्व अस्त्रसे म्रारत अस्त्रशस्त्र आदिको छिन्नभिन्न करनेवाली, ओर शर, शक्ति, गदा, 
भाला, तथा पद्विशादिके पानीके सदृश अस्त्नोको नदियां निकला || ८ ॥ 
शस्रास्रसरितांतासांव्योस्निय॒द्वमवर्तत ॥ शोदारंधक्षयकरंकुलगेळेंददारणम्‌ ॥ ९ ॥ शरपातितशूला 
सिखड़कुट्टितपट्रिराम ॥ सुसलप्रतनाप्रासशलशातितशक्तिकम्‌ ॥ १० ॥ शरांबुराशिमथनमत्तसुदररमं 
दरम्‌॥ गदावदनतो य॒क्तंदुवारास्त्रानिभाखिनि ॥ ११ ॥ रिश्ारिष्टप्रशमनभ्रप्तत्कुंतेंद्संडलूम ॥ प्रासप्र 
सरसंरब्धप्रोद्यतांतकतांतकम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--उन शख््रअख्रोंकी नदियोंका, प्रथिवी ओर आकाशके मध्यभागको पूर्ण करनेवाला, मेरु आदि कुछप- 
वंतेन्द्रोंकीभी विदारण करनेमें समर्थ युद्ध आकाझमें आरम्भ हुआ ॥ ९ ॥ बाणोंसे गिराये इये त्रिशूलॉंसे पह्चिशादि 
जहां चूण होगये हें ओर मुसलोंके भलोभांते प्रपतन ( पात ) से तथा प्रास आदिसे शक्तियोंके जहां २ टुकडे २ हो- 
गये हें ॥ १० ॥ शररूपी समुद्रको मथन करनेके मत्त मुदरररूपी मन्दराचळ है जिसमें, ओर गदाओंके मुख सदृ अग्र 
भागासे सम्मादत अनिवारणीय अख्वाले योद्धाओंके प्रमाण और प्रभावके सद॒ विलक्षण जातिकी तरवारे जहाँपर हें 
॥ ११॥ शत्रु प्रोरेत हिंसारूप अरिष्टके निवारण करनेके अर्थ, कुन्तूपी चन्द्रमण्डल जिसमें श्रमण कररहाहे और प्रा- 
सोंके प्रसारोंसे मानों प्राणियोंके प्राणनाझार्थ यमराज जहांपर कुपित होरहे हें ॥ १२ ॥ 
चक्रावकुंठितोध्वाखंसवीयुधक्षयंकरम्‌ ॥ शब्दस्फुटद्विरिचांडं घात भग्नकुलाचलम्‌॥ १३॥ धारानिकृत्त 
शस्रौघमस्त्रयोयुदयमःनयोः ॥ म दसतरवारणेनेवचज्राविज्ञर्पवतम्‌॥ १४॥ शंकुशंकितसूत्कारकाशिशू 
लशिलाशतम्‌॥ भुशुंडोनिर्जितो हंडभिदिपालोग्रमंडलम्‌॥ १५॥ परशूलकराभेकपरशूलेकळंपितम्‌॥ 
चहडुच्छिन्नचंचूइचारणंशाइवारणम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--चक्रसे अवकृण्ठित होगये दें ऊपरके अस्त्र जिसमें सब अस्त्रॉका क्षय करनेवाला इन्दोसे ब्रह्माण्डकोभी 
भेदन करनेवाला, ओर प्रयारोंसे कुछपर्वतोंको भी भग्न करनेवाला ॥ १३ ॥ धाराओंसे अनेक शास्त्रॉंके समृहको काटने- 
वाला, ओर जैसे मेंने ( वसिष्ठजी कहते हें ) विश्वामित्रके अस्त्रको निवारण किया था उसीप्रकार एकदूसरेके कर्य्योको 
रोकते हुये परस्पर मुद्ध करनेवाले दोनों नारायणास्त्र सम्बम्धी वजोंसे अविजर हें पर्वत जहांपर ॥ १४ ॥ कीलोंके स- 
मान निःश्वास शब्द करानेमें सिद्ध सेकडां शुळ ओर शिळाआंकी जहां सम्भावना कीगई हें और भशुणि 
भिन्दिपालाके भयंकर मण्डल जहांपर जीत लियेगये दें || १५ ॥ उत्तम त्रिशूळधारी 
लके सदृश एक २ शुळॉसे एक दुसेरेके एक २ गुळेंको जहांपर कुण्ठित करदिया कटेइये चलते अस्त्रशास्त्रोकी कुटिल 
गतिपूवक गमनागमन हो रहाथा ॥ १६॥ 
स्फुटचचट चटास्फोटरुद्धञ्रिपथगार्‍यम्‌ ॥ हेत्यच्ी चूर्णः 













































रे भारमद्दाधूमवितानकम्‌॥ १७ ॥ अन्योन्यरा 


स्त्रसंघट्टाद्रमजालोलसत्तडित्‌ ॥ दाव्दस्फुटदविरिचांडं धातमग्नकुलाचलम्‌॥ १८ ॥ धारानिकत्तशस्रौध 








स ३०२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५० सर्गः 


मख्योर्युख्यमानयोः ॥ मदख्वारणेनेवकालोपायोचलात्मनः ॥ १९ ॥ अयेकियदूबलइतिसिंधोतिष्ट 
तिहेलया ॥ विदूरथोस्रमरग्नेयंतत्याजाशानिशमञ्दवत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--विकसित चटचटा शब्दोंसे गंगाजीकाभी वेग जहां रोक दिया गयाहै, और शस्त्रअस्रोंके चुणॉके समूहसे 
महाधूमकी चान्दनीसी जहांपर बनगई हे||१ ७॥परस्पर त्रके सम्मर्दसे जाळके सदृश शोभायमान विद्युत्‌ जहां भ्रमण 
कर रही हे, शब्दोसे जहां बरह्माण्डका भेदन होरहांहे | १८ ॥ धाराओंसे झरोके समूह जदांपर काटे गये हें, वहांपर 
विश्वामित्रके अस््रोके निवारणार्थ मेरे अस्त्रके सदृश एक दूसरेके प्रहारको रोकते हुये दोनों नारायणाखत्र जिससमय 
युद्धकर रदेथे, उस समय युद्धमें राजा सिन्धु पर्वतके सद स्थिरथा ॥ १९ ॥ दे रामजी ! उस समय इस उपेक्षामं अ- 
सावधान था [कै यह विदूरथ मेरे सम्मुख कया पराक्रमी हे, इसी अवसरमें बच सद्शयुक्त आम्नियास्त्रको 
राजा विदूरथने छोड़ा || २० || 
उवाळयामाससरथंसिंधो:कक्षमिवारसम्‌ ॥ पतस्मित्नंतरेव्योस्निहेतिनिर्विवरोदरे ॥ २१॥ ससन्नाह 
इवप्राइटपयोदतर्टिनीवयः ॥ अल्रेराज्ञोक्षणंकत्वायुदंपरमदारुणम्‌ ॥ २२॥ अन्योन्यंशममायतिस 
वीयेंसुभटाविच ॥ एतस्मिन्रंतरेखोग्नीरथंकृत्वातुभस्मसात्‌ ॥ २३ ॥ प्रापदग्ध्वावनसिधुंमृगेद्रमिवकं 
द्रात ॥ सिंधुरभ्यासतो ग्यस्त्रंवारुणास्त्रेणशामयन्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ-उसने राजा सिन्धुके रथको ऐसे जलादिया जैसे ठण समूहको अग्रि, इसी अवसरमें शस््ोके कारण छिद्र 
आका में ॥ २१ ॥ जो राजा उद्यत होके वृष्टिकालके सदृश, ओर दूसरो मेधोंसे बढी ( उमडी ) हुई नदीके सहृ 
बाणवृष्टि कर रहाथा उन दोनों ( सिन्धु ओर विदूरथ ) राजाओके पूर्वोक्त दोनों नारायणास्तर, क्षणभर आति दारुण 
युद्ध करके ॥ २२ ॥ परस्पर ऐसे शान्त होगये जैसें पराक्रमसहित दो उत्तम वीर इसी अवसरमें वह आग्नेयास्तरकी आमने 
रथको सर्वथा भस्म करके ॥ २३ ॥ राजा सिन्धुके निकट ऐसे प्राप्त हुआ जैसे अग्नि बनको जलाके बनकी कन्द्रासे 
निकले हुये सिंहके पास ॥ २४॥ 
रथंत्यक्त्वावनिप्राप्यख्गास्फोटकवानभ्रत्‌ ॥ अक्ष्णो निमेषमात्रेणरथाश्वानांरिपोः खुरान्‌ ॥ २५॥ छुला 
हिर ॥ विदूरथोपिचिरथो बभूवास्फोटकासिमान्‌॥ २६ ॥ समायुधोस 
मोत्साहोचेरतर्मडलानितो ॥ खङ्गौकरकचतांयातौमिथः प्रहरतोस्तयोः ॥ २७ ॥ दंतमालेयमस्येवबले 
चर्वयतः प्रजाः ॥ शक्तिमादायचिक्षेपं त्यक्त्वाविदूरथः ॥ २८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उस समय राजा अपने रथको छोडके प्टथिवीपर केवल ढाळ तलवार लेके खडा होगया, 
और आखोंके पलक मात्रमें शत्रके रथोंके घोडोंके खुरॉको ॥ २५॥ हस्तलघ॒तासे ऐसे तलवारसे काट डाला जैसे 
कमलकी दृण्डियोंको और विदूरथभी अपने रथसे उतर करके केवल तलवार ओर ढालही लेके उपस्थित हुआ ॥२६॥ 
ये दोनों समान अन्न और समान उत्साहवाच्‌ मण्डलाकार पृथिवीपर भ्रमण करनेळगे ओर उनके परस्पर प्रहार करते 
हुये उनके खड़ ऐसे कार्य्यं करनेवाले थे जैसे आरे ॥ २७॥ जो सेनामे प्रजाओंका चर्वणकर रहांहे उसकी यह दन्त- 
माळाहे ऐसा विचार करके राजा विदूरथने तरवारको त्यागकर शक्ति छोडी | २८ ॥ 


सिंध्वेबुघर्घरारावोमदोत्पातइवारानिः॥ अविच्छिन्नासमायातापतितासास्यवक्षसि ॥२९॥ अप्रियस्य 

यथा भ्तुरनिच्छंतीस्वकामिनी ॥ तेनशक्तिप्रद्दरेणनासौमरणमाप्तवान्‌ ॥ ३० ॥ केवळंरुघिरवातंना 

गोजळमिवात्यजत्‌॥ तदेशलीलातंदृष्टाभग्नंतमइवेंडूना ॥ ३१॥ सविकासघनानंदापूर्वलीलासुवाचद॥ 

देविपश्यनृसिंदेनहतो भर््ायमावयोः ॥ ३२ ॥ 

अर्थ -समुद्रके ऊपर समुद्रके समान महान्‌ घर्घर शब्द, और वजके समान महान्‌ उत्पातके सहश, वह शक्ति 

सम्पूर्ण रूपसे राजा सिन्धुकी छातीपर गिरी ॥ २९ || जिसप्रकार अग्रिय पतिकी इच्छा कामिनी नहीं करती इसीप्र- 
कार उसने राजा सिन्धुको अपना लक्ष्य नहीं किया इसकारण वह राजा उस शक्तिके प्रददारसे सरत्युको नहीं प्राप्त हुआ 
॥ ३०॥ जैसे हस्ती मदजलको त्याग करताहे ऐसेदी केवल रुधिरमात्रको त्यागा, जैसे चन्द्रमासे अन्धकार नष्ट दो- 
ताहे ऐसे उसको देखकर ॥ ३१ ॥ विकास सहित बडे आनन्दसे पूर्ण होके पूर्वळीलासे यह बोली, हे देवि ! देखो 
मनुष्योमें सिंहकें समान हम दोनोंके पातिसे यह मारा गया || ३२ || 

शक्तिकोटिनसेदैत्यः सिधुरुडुरकंधरः ॥ सरःस्थलस्थनागेंद्रकरफूत्कतवारिवत्‌॥ ३३ ॥ पिष्टोरसो 

स्यनिर्यातिरक्तंचुलचुलारवैः ॥ हाकष्टंरथमानीतंसिंछुरारोहृसुद्यतः ॥ ३४ ॥ सौवर्णमैरवंशंगंपुष्करा 


बे सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३०३) 


वरत्तकोयथा ॥ पञ्यदेविरथो स्यासौमुद्ररेणविचू णित: ॥ ३५॥ श्रमत्पार्थनिपातेनसौवर्णनगरंयथा ॥ 
प्रश्‍त्तोर्थमारोहमानीतंपतिरेषमे ॥ ३६॥ 
अर्थ-हे देवि! इससमय यह ऊंची कन्धरावाला सिन्धु ऐसा हो राहे जैसे नृसिंह भगवानुके नखासे विदीर्ण 
हिरण्यकशिपु देत्य, और तलावके मध्यमे स्थित नागें्रके शुण्डके फूंकसे जळके सदश ॥ ३३ ॥ चिकू चिह्लू रक्तकी 
धार इसके चूर्णीभूत वक्षस्थळ ( छाती ) से निकल रही हे, हा कष्ट ! यह रथ प्राप्त किया गया इसके ऊपर सिन्धु ऐसे 
चढनेको उद्यत हुआहे ॥ ३४ ॥ जेसे मेरुके शृंगपर पुष्करावत मेघ, देखो देवि! इसका यह रथभी मुद्गरसे ऐसे चूणे 
होगयांदै || ३५ ॥ जैसे श्रमण करतेहुये अजुनके बाणोंके गिरनेसे सोवर्ण नगर, देखो यह रथ प्राप्त किया गया हमारे प- 
तिभी इसपर चढनेको आरंभ किया ॥ ३६ ॥ 
कष्टबज्जमिवेद्रेणसुललंसिछनेक्षितम्‌॥ जवात्पतिः प्रयातोमेसेधवंसुसला युधम्‌॥ ३७ ॥ वंचयित्वावि 
छासेनरथमारुह्मछाघवात्‌ ॥ हाधिक्मसौसिंधुरार्यपुत्ररथंरयात. ॥ ३८ ॥ हरिश्व भ्रमिवारूडंपुवेनो 
ध्वमिवदुम्रम्‌॥ कीडित्वापीडयामासरारवंखेर्विदूर्थम्‌॥ ३९ ॥ छिन्नध्वजंछिन्नरथं छिन्नाश्वंछिन्नसार 
चिम्‌ ॥ छिन्नकासुँकवमीणंभिन्नसर्वागमाकुलम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--हा ! खेद ! सिन्धुने मुसलकी ओर ऐसा देखाहे जैसे इन्द्र वजको देखे हमारे पति वेगे मुसल अख- 
बाळे सिन्धुको बचाके शीघ्रताके रथके ऊपर चढगये, हा कष्ट ! यह सिन्धुने वेगसे ॥ ३७ ॥ शैवाल आदिसे हरितवणे, 
छोटे तलावके सदृश, और ध्वजामें छवनाम पक्षीसे चिन्डित ओर वृक्षके सदृ स्थित ऊंचे रथपर आड मेरे पति वि- 
दुर्‌थको क्रीडां करके शरकी वृष्टियासे पीडित करदिया ॥ ३८ ॥ ३९ | जिसका ध्वज, रथ, घोडे, सारथी, और 
धनुष सब कटगयेहें ऐसे और सब अंग विदीणे होनेसे व्याकुळ होरहेहै ऐसे आर्यपुत्र मेरे पतिको || ४० ॥ 
हृदिस्फोटशिलापट्टहढेपीवरमूर्दनि ॥ भित्त्वावजसमैबीणे :पातयत्येष भूतळे ॥ ४१ ॥ अथान्यंरथमा 
नीतंकच्छेणप्राप्यचेतनाम्‌ ॥ खङगेनारोह तोस्यांंछिन्नं भर्नुविलोकय ॥ ४२ ॥ प्मरागगिरिद्योतमिव 
दासग्विमुंचति ॥ हाद्वाधिक्रषटमेतेनसि धुनाखङ्ग धारया ॥ ४३ ॥ जंघयोमेपतिरिछिन्नः ऋक चेने वपा द पः॥ 
हाद्दाहतास्मिदग्धास्मिसृतास्म्युपडतास्मिच ॥ ४४॥ 
अर्थ--शिलापट्टके समान दृढ हृदयमें ओर स्थूल मस्तकमें वसमान बाणोंसे भेदन करके, देखो यह ( सिंधु ) 
भूतळपर गिरातांहे ॥ ४१ ॥ देखो अब दूसरे लाये हुये रथपर बडे कष्टे चढते हुये हमारे पतिकी कंधाको तरबारसे 
इसने काटडाळा ॥ ४२॥ इसी कारण इन हमारे पातिकें शरीरसे रुधिर ऐसे अधिकता निकल रहाहै जैसे प्राग 
( माणिक्यके ) पर्वतसे अरुण प्रभाकी धारा, हा ! हा !! धिक्‌ कष्ट इस सिन्धुने तरवारकी धारसे ॥ 9३ ॥ हमारे 
पतिकी जंघाको ऐसे काटडाळा जैसे आरेसे वृक्षको, हा ! हा !! मारी गई, हा ! जली !! हा! मरी! हा! पुनः मरी॥४४ 
सृणालेइवपत्युमेछनेद्े अपि जानुनी ॥ इत्युक्र्वासातदालोक्य भर्तु भाव भयातुरा ॥ ४५॥ लतापरशुकु 
त्ेवमूर्छित(ुविसापतत्‌ ॥ विदूर्थोपिनिर्जानुः प्रहरत्नेवविद्दिषि ॥ ४६॥ पपातस्यंदनस्थाधश्छिन्नसूछ 
इवदुमः ॥ पतन्नेवेषसूतेनरथेनैत्रापचाद्दितः ॥ ४७॥ यदातदाइतितस्यकंठे5दात्सिधुरुद्धतः ॥ अर्ई 
विच्छिन्नकंटोसावनुयातोथसिंधुना ॥ ४८ ॥ स्यंदनेनाविशत्सञ्मपग्रंषिकरोयथा ॥ सरस्वत्याः 
मभावाल्यंतत्मवेष्ठुमखीग्रहम्‌ ॥ नाशकन्मरकोमत्तोमहाञ्वाळोदरंयथा ॥ ४२॥ खड्गावकत्तगलग 
त्तगलत्सवातरक्तच्छटाछुरितवस्रतनुत्रगात्रम्‌. ॥ तत्यःजतंभगवतीमभितो गरहांतः सूतः प्रवेइयस्रति 
तल्पतलेगतोरिः ॥ ५०॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
विदूरथमरणवर्णनं नाम पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५०॥ 
अथे--कमळकी दण्डियोंके सहश हमारे पतिकी दोनों घुंटनोंको इसने काटडाली, हे रामजी ! इतना कहके 
ओर इस कमैको देखके भर्ता ( पति ) के विषयमे अधिक सेके भयसे || ४५ ॥ कुल्हाढीसे काटी हुई लताके समान 
मूर्छित होकर प्रथिवीपर गिरपडी और विदूरथभी जानुराडित अपने झत्रुके ऊपर प्रहार करता हुआ ॥ ४६ ॥ जडसें 
कटे हुये वृक्षके समान रथसे नीचे गिरा, और गिरतेही समय सारथीने रथपर रखकर राजभवनकी ओर लेके चळा 
॥ ४७॥ जिससमय वह छेके चला उस मूर्छित दशामेंभी उद्धत ( शास्त्र मर्थ्यादाको उल्लंघन करनेवाले ) राजा सिंधुने 
बिदूरथके कण्ठमें एक तरवार मारी, और आधे कटेही हुये कण्ठसे ग्रहकी ओर सारथी राजाको लेके चला और वहां 
भी राजासिन्धु इसके पीछे २ चला ॥ ४८ ॥ रथसे राजा उस राजभवनमें ऐसे प्रवेश किया जैसे सूर्य्ये किरण कम- 








हड ३०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ५१ समैः 


लम और सरस्वतीके प्रभावसें वह सिन्धु उस राजगृहमें ऐसे न प्रवेश करसका जेसे महाअम्निकी ज्वालाके भीतर म- 
शक ( मच्छर ) ॥ ४६ ॥ हे रामजी ! खडू ( तलवार ) से कटे हुये गलेके छिट्रसे निकलती हुई रक्तकी धाराओंसे 
सिक्तेहै वस्त्र, कवच ओर संब अंग जिसक एस राजा विदुरथको सूत ( सारथी है, गृहम लाक सरस्वताक सम्मुख 
सुखस मरण यांग्य कोमल झाय्यापर रखकर वहां छोड दिया, आर प्रवेश करनका साम्य न हांनस शच्चु सिन्धु 
वहांहीसे लोट गया | ६० ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भावा 5नुवादे उत्पततिप्रकरणे 
लीछोपाख्याने विदुरथ मरणवर्णनं नाम पंचाशत्तमः सर्गः | ५० ॥ 








` एकपंचाशत्तमः सगः ॥ ५१॥ 
इस राजाके वधे वृत्तान्तसे राज्यमें उपद्रव और सिन्धुके चले जानेपर पुनः राज्यमें शान्ति विस्तारसे इस ५१ 
वे सर्गमें वर्णन की गई है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ हतोराजाइतो राजा प्रतिराजेनसं डुगे ॥ इतिशब्देसमुद्भतेशह मा सीज़याकुलम्‌ ॥ 
भांडोपस्कर भाराक्यंविद्र वच्छकटब्रजम्‌ ॥ साकंदात्तेकलत्राव्यंद्र वन्नागरदर्ग भम्‌ ॥ २॥ पलायमानसा 
ऋंदेमार्गाइतवधृगणम॥ अन्योन्यछुंडनव्यग्रलोकलम्नम्रदाभयम्‌॥ ३ ॥ परराष्ट्रजनानीकतांडवोल|स 
सारवम ॥ निरबिष्ठटितमातंगहयबीरपतजनम॥ ४॥ 
ले-हे रामजी ! झा पे 
निकला उससमय विदूरथका राज्य भयसे 





से राजा विदूरथ मारागया यह शब्द जब चारोंओरसे 
होगया| १॥ हें रामजी ! पुनः वह राज्य वर्तन तथा अन्य ग्रहकी सा- 
मग्रियोसे पूर्ण इधरडधर दोडरहे हें गा जिसमें, रोती आर्त हुई स्त्रियोसे पूण, तथा भागते हुये नगरनिवा- 
सियाँसे दुर्गम ॥ २॥ भागनेवाळे मनुष्योंके सहान्‌ विळाप ओर रोदन सहित, मार्गमें जहांपर स्त्रियॉको लोग हरकें ले- 
जारहे हैं, एक वृसरेके छूटनेमें तत्पर मनुष्योंसे महाभयद्ायी ॥ ३ ॥ तथा शत्रुके राज्यके मनुष्योसे सेनाके ताण्डव 
नृत्यके उत्साहसे शब्द सहित, दांथी तथा घोडोंपर चढे हुये बीर जहां आके झण्डके झुण्ड गिररहे हें॥ ४॥ 
कपाटपाटनोडीनओझांतरवघर्धरम्‌ ॥ ङंडितासंख्यकोशेयप्राइताभिभदोद्गटम्‌॥ ५॥ क्षुरेकोत्पाटिता 
द्वीत्रसृतराजग्रहांगनम्‌ ॥ राजांतःपुरविश्रांत चेडालश्चपचोत्करम्‌॥ ६ ॥ ग्रहापहत भोज्यान्नभोजनो 
न्सुखपामरम्‌॥ सबदेमद्दरवीरैघप।दाहतरु5च्छिछु ॥ ७ ॥ झपूर्वतरुणाक्रांतकेशांतःएरिकांगनम्‌॥ 
चोरहस्तच्य॒तानध्यरत्नदंतरमागगम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-कवाडोके तोडनेसे कोश ( खजाने ) के ग्रहोंसे निकले हुये शब्दसे घरघर ध्वनि सादित, और रेशमकें 
वस्त्र पहने हुये असंख्य कोशके रक्षक बडे २ वीर जहांपर लटगये हें ॥ ५ ॥ चोरोंसे छुरियों करके आर्द्र ( गिळी ) 
आंत निकालनसे राजभवनकां स्त्रिया जहापर मरा हुई पडा ह, ओर राजाक अः जहांपर चाण्डाल ओर भगि= 
योंका समूह विश्राम कररहोहे ॥ ६ | राजाओंके योग्य राजभवनसे हरेहये अन्नको नीच पामरजन जहां भोजन करना 
आरंभ करदियांहै, तथा वीरोंके समूहके पादप्रहारसे हार आदि आभूषण पहने हुये बाळक जहांपर रोदन कररहेहें 
॥ ७॥ अपूर्व युवा ( त्रुकी सेनाके नव जवान ) एरुषोंने अन्तःपुरकी अंगताओंका केश जहांपर पकडलियांहै 
ओर चोरके हस्तोंसे गिरे हुये अमूल्य रलॉसे मार्गगामी जहां निष्कासित दांतो श्वेतवर्ण जहांपर विदित होते हैं ॥ ८ ॥ 
हथेभरथ खंघट्टव्यत्र्लामंतमंडलम्‌॥ अभिषेकोद्यमादेशोपरमंत्रिषुरःसरम्‌॥ ९ ॥ राजधानीविनिमीण 
सारंभस्थपतीश्वरम्‌॥ छतवातायनश्च भ्रनिपतद्र।जवज्लभम्‌॥ १०॥ जयशब्दातो दोर्षालधुराजन्यनि 
अश्म ॥ असंख्यनिजराजोघधृतसिधुरुतास्थिति ॥ ११ ॥ ग्रामांतरमाकांतविद्रवद्राजवल्लभम्‌॥ 
मंडळांतरसंजातनगरग्रामळुंठनम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ- घोडे, दांथी, और रथ आदिके एकत्र करनेमें जहां राजा सिन्धुके सामन्त ( छोटे ९ कर देनेवाला 
राजा ) तत्पर होरहे हैं, और सिन्घुके पुत्रके राज्याभिषेकके उद्यमकी आज्ञा देनेमें मन्त्री आदि जहांपर अग्रगामी हो- 
रहेहें | ९ ॥ राजधानीके निर्माण ( बनाने ) करनेमें श्रेष्ठ शिल्पी ( कारीगर ) जहांपर लगरहेहें, और उन शिल्पी- 
यासे बनाये हुये झरोंखोमेसे नगरकी विलक्षण सुन्दरता देखनेके लिये सिन्धुराजकी अंगना जहांपर प्रवेश कररही हें १०|| 


































बह सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ (३०५) 


॥ १० ॥ हे रामजी ! सेकडों जय शब्दोंसे प्रवेश कराये राजगद्दीमें अभिषिक्त सिन्धुके राजपुतरके प्रभावकी अधिकता 
जहांपर होरही हे ओर असंख्य अपने पक्षके राजाओंके समुदोंने जहांपर सिन्धुराजाकी स्थापित मय्यीदाओंको जहांपर 
शिर॒पर धारण किया हे ॥ ११ ॥ अन्य आमोंमें छिपाई हुईं राजांगनायें शच्रुसे विदित होजानेपर वहांसेभी जहां 
भागनेमें तत्पर होरही हें, ओर राजधानीसे पथक्‌ दूसरे मण्डल ( जिले ) के ग्राम नगरोंमेंभो जहांपर छूट मार 
आरम्भ होगई हे ॥ १२ ॥ 

अनंतचोरमोषार्थरुदमामगमाशमम्‌ ॥ मदानुभाववेधुर्यसनीहारदिनातपम्‌॥ १३ ॥ सृतबंधुजनाकऋ 

दैसुततूर्यरवैरपि ॥ हयेभरथशाव्देश्रवांपेडत्राह्मघनध्वाने ॥ १४॥ सिंधुदेवोजथत्येकच्डत्रभूमंडलाघि 

पः ॥ इत्यनंतरमारेभेभेर्यःप्रतिपुरंतदा ॥ १५ ॥ राजधानीविवेशाथसिंधुरुर्दुरकंघरः ॥ प्रजा:सखरष्टुयुग 

स्यांतेमनुजंगादिवापर; ॥ १६॥ 

अर्थ- असंख्य चोरोने लूटनेंके अर्थ जहांपर मार्गेमें आना जाना बन्दकर दियाहै, ओर महाऽनुभाव विवुरथके 

विरहसे जहांपर दिनका आतपभी ऐसा होगयांहे जैसे कुदिरा करके युक्त ॥ १३ ॥ घतक बन्ध॒ओके शोकके रोदनसे, 
तथा मृत ( मारू ) बाजाके शब्दोसे, और दांथी घोडे तथा रथादिके शब्दोंसेभी ऐसी घनीभूत पिण्डाकार गंभीर 
ध्वनि निकली कि जैसे हस्तसे ग्रहण करने योग्य ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर प्रत्येक नगरमें नगारोंका यह डका .बजना 
आरंभ होगया कि एक छत्रधारी सम्पूर्ण भूमण्डलके स्वामी राजासिन्धुदेवका जयहो जयहों ॥ १५ ॥ हे रामजी ! अ- 
पने पुत्रको राजगद्दीपर बैठा करके राजासिन्धु अपनी राजधानीमें प्रजा पालना्थ ऐसे प्रवेश किया जैसे.स॒गके अन्ते 
मनु भगवान्‌ दूसरे जगवके पालनार्थ उसमें प्रवेश करें ॥ १६॥ 

प्रदत्तादशदिग्भ्योथ प्रवेषुंसेंधवंपुरम ॥ करा:ःकरिहयाकारैरत्नपूराइवांबुधिम्‌ ॥ १७॥ निबंधनानिचि 

हानिशासनानिदिशंप्रति ॥ क्षणान्निवेशयामासुर्मडलंप्रतिमंत्रिणः ॥ १८ ॥ उद॒भूदचिरेणेवदेशेदेशेपु 

रेरे ॥ जीवितेमरणेमानेनियमोयमतोयथा ॥ १९॥ अथशेसुर्निमेषेणदेशोपप्छवंवि भ्रमाः ॥ प्रशांतो 

त्पातपबनाःपदार्थादृत्तयोयथा ॥२०॥ सौम्यतामाजगामाशुदेशोदशदिगन्वित :॥ क्षीरोद:छमिताव 

त्तेद्राभिवोद्धतमंदर; ॥ २१ ॥ ववुशछकचयान्‌विलछोलयंतोमुखकम॒लालिकुलानिसेंधवीनाम ॥ जलल 

बवलनाकुला:समीराअशिवयुणानिवसर्वत:क्षणेन ॥ २२॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्प्रीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने सिंधुराष्ट्रवणनं नाम एकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ = हस्ती और घोडे आदिके आकारमें होकर दशों दिशाओंसे राजासिन्धुके नगरमें करोंका ऐसे आरम्भ 
हुआ जैसे समुद्रमे रोके समृहोंका ॥ १७॥ नियमोंकी मर्य्यांदा, मुद्रादिक राजासिन्धुके नामके चिन्ह, तथा अन्य 
आज्ञायें सम्पूर्ण मण्डल ( जिले ) और दिझाओंमे अ्रेष्ठ मंत्रियोंनें क्षण ( अल्पकाळ ) भरमें स्थापित करदिया ॥१८॥ 
इसीप्रकारका नियम जीवन, मरण तथा मानादिमें अल्पकालमेंही देश २ तथा नगर २ में प्रकट होगया || १९ ॥ इसके 
अनन्तर सम्पूर्ण देशका उपद्रव इसप्रकार शान्त होगया जैसे पवनके उत्पातके शान्त होजानेपर तृणादि पदार्थोंका अ 
मण ॥ २० ॥ अति शीघ्र दशोदिशा करके सहित ऐसी स्वस्थताको प्राप्त हुआ जैसे मन्दराचळके निकालनेसे तत्काळ 
आवतासे संक्षभित क्षीरसागर ॥ २१ ॥ हे रामजी ! सिन्धुराजाके देशकी स्त्रियॉके मुखकमलोंपर भ्रमरकी पंक्तियोंके 
सदृश केशसमूहोंकों छिटकाते हुये, जलके कणोंके सम्बन्धसहित, और सब औओरसे दोर्गन्ध्य आदि दुष्ट गुणोंको 
नाश करते हुये त्रिविध गृणसहित पवन बहने लगे || २२ ॥ 
इत्यापेँ वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने सिन्धुराष्ट्र वणन नाम एकपंचाशत्तम; सर्ग: || ५१ ॥ 





द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥५२॥ 
उस विदूरथ राजाका मरण संसारका मिथ्यात्व, और विवूरथके नगरकी छीलाकी वासना इस ५२ वे सर्गमें 
--; ~ SS 
वर्णन की गई हे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाचः ॥ एतस्मिन्नतरेरामलीलोवाचसरस्वतीम्‌ ॥ श्वासावशेषमालोक्यमू भ्ततारमग्र 
गम ॥ १॥ मरत्तोदेहमुत््रटुमद्भर्तायमिहांबिके ॥ ज्ञप्तिरवाच ॥ एवंरूपमहारंभेसंग्रामेराष्ट्रसं श्रमे 
३९ 








ह ३०६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ५२ सर्गः 
॥ २ ॥ संपन्नेपिस्थितेष्यचचर्विचित्रारंभमंथरे ॥ नकिचिदपिसंपन्नराष्ट्रंचमदीतलम्‌ ॥ ३॥ नस्थितेक्त 


चनाप्येवंस्वप्रात्मकमिदंजगत्‌ ॥ तस्यतन्मंडपस्यांतःशवस्यनिकटांबरे ॥ ४ ॥ 
अर्थ - श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! अपने पतिको केवळ श्वासमात्र शेष मूछित दशामें सम्मुख स्थित देख- 
कर इसी अवसर लीला सरस्वतीसे बोली ॥ १ ॥ हे अम्बिके ! मातः ! देखो यह मेरा पति अब देह त्यागनेमें प्रस्थि- 
तहे अर्थात्‌ में इससमय आति शोकाकुल हूँ, इसको सुनके ज्ञप्तिमगवती बोळी-कि' इसप्रकार राज्यमें संक्षोभ 
करनेवाले ओर महान्‌ आङम्बर युक्त इस संग्रामके ॥ २॥ विचित्र आरंभके साथ होनेपरभी ओर बहुत उच्चताके 
साथ दीर्चकाळतक स्थित रहनेपरभी ओर महान्‌ सभारोहके साथ नष्ट होजानेपरभी यथार्थम कुछ नहीं हुआ, न 
तो यह राज्यही उत्पन्न और न जिसमें संग्राम हुआ वह भूतलही उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ और न यह (युद्ध आदि ) 
कुछ स्थित रदान नष्ट हुआ, यह केवळ उस पञ्जके शव ( मृतक शरीर ) के निकट उसी मण्डपाकाइमें स्वप्रके 
तुल्य यइ जगत्‌ है ॥ ४ ॥ 
इदं भराष्ट्रमा भाति भर्वजीवस्यतेनचे ॥ अंतः एरशहांतेतदिदंराष्ट्रान्वितोदरम्‌॥ ५ ॥ वसिष्ठविप्रगेहेंत 
विंध्याद्रिग्रामकेस्थितम्‌ ॥ वसिष्ठविप्रगेहेतः शवगेहजगत्स्थितम्‌॥ ६॥ शवगेहजगत्कुक्षाबिदंगेहज 
गत्स्थितम्‌ ॥ एवमेषमदारंभोजगश्रयमयोश्रमः ॥ ७॥ त्वयामयानयानेनसंयुक्तःसार्णवावनिः ॥ गिरि 
ग्रामकदेदांतर्मध्येगगनकोरके ॥ ८ ॥ 
अर्थ--यह सम्पूर्ण परथिवी राज्यादि जिसके उदरमेहें, ऐसा तुमारे पति विदूरथका ब्रह्माण्ड सब राजा पद्मके 
मृतक शरीरके अन्तःपुरके मण्डपाकाशके निकट स्थितेह ॥ ५ || ओर राजा पद्चका सम्पूण ब्रह्माण्ड विन्घ्याचलके 
गिरिग्रामक वसिष्ठनामक ब्राह्मणके गुहाकाशके भीतरहें, ओर उसी वसिष्ठके मृतक शरीरके ग्रहमं सम्पूर्ण यह 
जगत्‌ स्थितहै ॥ ६ ॥ सृतकके ग्रहरूपी जगत्‌ कुक्षिमे यह सब ब्रह्माण्ड स्थितहै इसप्रकार यह महान्‌ आरंभके साथ 
यह तीनों लोक केवळ भ्रममात्रहें ॥ ७ ॥ हे लीले ! तुम हम और इस पूर्वलीलाकरके साहित सम्पूर्णे जगतका अम 
उसे गिरिग्रामक ब्राहमणके देहके मध्याकाझके कोशमें होरहांदै | ८ ॥ 
स्वात्मैवकचतिव्यथे'नक चत्येववाक्कचित्‌॥ तत्पदंपरमंविद्धिनासोत्पादविवर्जितम्‌॥ ९ ॥ स्वयंक 
चिततमा भातंशांतंपरमनामयम्‌॥ किळमंडपगेदतःस्वस्वभावोदितात्मनि ॥ १० ॥ एवमारंभघनयोर 
पिमंडपयोस्तयोः ॥ उ दरेशून्यमाकाशमेवास्तिनजगद्भमः ॥ ११ ॥ भ्रमद्रठुरभावेदिकीहशी भ्रमता भ्र 
मे ॥ नास्त्येव भ्रमसत्तातोयदस्तितदजंपदम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ यह स्वरूप होकर अपना आत्माही प्रकाश कररहाहे, ओर कहीं कुछ नहीं हे सब व्यर्थ है, हे लीले ! 
उसी उत्पात्ते नाझ रहित परम पवित्र पदको तूं जान ॥ ९ ॥ यह आत्मा स्वयंप्रकाश शान्त, परम अनामय है, वही 
उस ब्राह्मणके मण्डपाकाशमें अपने चिन्मात्र स्वभावसे आपही प्रकाशित है, ओर कोई पदार्थान्तर नहीं है ॥ १० ॥ 
इसप्रकार आरंभमे सचनभी इन दोनों ( वसिष्ठ ब्राह्मण तथा पद्म राजाके ) मण्डपाकाशके भीतर यथार्थमें शून्यहीहे 
जगतका भ्रम कुछ नहीं अर्थात्‌ जब भूताकाझमेंही यथार्थमें जगत्‌ नहीं तो शुद्धचिदाकाशमें कहां ॥ ११ ॥ भ्रमके द्र- 
टाके अभावसे भ्रममें भ्रमता कहां, इसलिये श्रमकी सत्ताही नहीं है जो कुछह वह अज परमपद्‌ ब्रह्महीदै ॥ १२ ॥ 
अमोहइयमसत्तस्यद्रधृदृश्यद्शाकुतः ॥ द्रष्टटइयक्रमा भावाददयंसइजंदितत्‌ ॥ १३ ॥ तत्पदंपरमंवि 
द्विनाशोत्पादाविवर्जितम्‌॥ स्वयंकचितमा भातंशांतमाद्यमनामयम्‌ ॥ १४॥ किलमंडप गेददांतःस्वस्व 
भावोदितात्मनि ॥ विरंतिजनास्तत्रस्वगेहेस्वव्यवस्थया ॥ १५ ॥. नजगत्तत्रनोसर्गः कश्रिदप्यनुभू 
यते ॥ तेनाहमजमाकाशंजगदित्येववर्त्तते ॥ १६ ॥ 
अथे--द्रष्टाके व्यापारके फलके आधारको दृश्य कहते हें, वह श्यत्व स्वात्मभूत चेतनमें नहीं बनसकता 
क्योकि अपनेहीमें कतु कर्मका विरोध होनेसे द्रष्टतत्व ओर दृश्यत्व नहीं बनसकता इसलिये यह दृश्यका भ्रम असत्‌ है 
तब द्रष्टत्व और दृश्यत्त व्यवहार उस चिदात्मामें कहां? और द्रष्टा और दृश्यके क्रमका अभाव होनेसे वह चि- 
दात्मा सहज स्वभावसे अद्वेतदी हे ॥ १३ ॥ हे लीले ! उस परमपद्को उत्पत्ति और नाशरहित जानो, और वह स्वयं 
प्रकाशमय शान्त और सबका आदि अनामयंहै ॥ १४॥ उसी मण्डपके ग्रहाकाशमें निजस्वभावसे उदित स्वात्मामें 
अपने २ व्यवहारके योग्य विशाळ देशकी व्यवस्थासे सब प्राणी विचरते हें ॥ १५ ॥ चिदात्मासे एथकू जगत्‌ वा ज- 
गतकी सृष्टिको कोडेभी तत्वज्ञानी अनुभव नहीं करता, इसलिये अनुभवरूप प्रत्यक्षप्रमाणसे अहंकारका साक्षीभूत जो 
चिदाकाझ हैं, वह अज्ञानियोंकी दृष्टिमें जगत्रूपसें भास रहाहैं ॥ १६ ॥ 


ना खर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३०७) 


सर्वशान्यात्मविन्ञ।नेमेवीदिगिरिजालकम्‌ ॥ नेदंकुब्यमयंकिंचिद्यथास्वप्रेमहाएुरम्‌॥ १७ ॥ देशेप्रादे 
झमात्रेपिगिरिजाळमयान्यपि ॥ वजसाराणिखान्येचळक्षाणिजगतोविदः ॥ १८ ॥ जगंतिसुबहन्येवसं 
भवंत्यणुकेपिच ॥ कद्लीपल्लवार्नावसन्निवेशेन भूरिशः ॥ १९॥ त्रिजगञ्चिदणावंतरस्तिस्वप्रपुरंयथा ॥ 
तस्याप्यंतश्चिदणवस्तेष्वप्येकैकशोजगत्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--मेरु आदि पर्वतसमूह सब दृश्य शून्यात्मकज्ञान स्वरूपही हें नके जैसा कुड्य ( भित्ति ) आदि 
स्थूलरूपसे देखपडता हे, क्योंकि वह अपने प्रवेशके अयोग्य अल्प देशमें स्वप्न पदार्थके तुल्य भासता है ॥ १७॥ 
कण्टेस्वम्रःसमाविशेत्‌ ( कण्ठमें स्वाप्रिक पदार्थ भान होते हैं ) इस श्रृतिके अनुसार कण्ठसे लेके हृइयपय्यैन्त 
प्रादेशमात्र ( तर्जनीसे लेके विस्तृत अंगुष्ठ देश ) मेंभी जो वजके सदश दढ पवेत आदि लाखों जगत्‌ भान होते हैं 
उनको ज्ञानी चैतन्य आत्मरूपहीं कहते हैं ॥ १८ ॥ अणुमात्र चेतनमेंभी अनेक जगत्‌ ऐसे भान होते हैं जैसे अल्प 
स्थानमें अनेक केळेके पत्ते | १५ ॥ यह तीनों लोक अण्डमात्र चेतनमें ऐसे हें जेसे स्वम्रमें बडे २ नगर ओर उस 
अण्ड चेतनके भीतर अणुचित है, और उनमेंभी प्रत्येकमें जगत्‌ हे ॥ २० || 
तेषांयस्मिनजगत्येषप्मोराजाशवः स्थितः ॥ लीळातवसपल्लीयंग्राप्तापूर्वतराशुभे ॥ २१ ॥ यंदेवसूछी 
मायातालीलेयंपुरतस्तव ॥ तंदैव भर्तुः पग्रस्यदावस्यनिकटेस्थिता ॥ २२॥ लीलोवाच ॥ कथमेषापुरा 
देविसंपन्नातत्रदे हिनी ॥ कथंचतत्सपल्रीक भावमाप्तवतीस्थिता ॥ २३॥ तेचास्याव दकि रूपंपदयंत्य 
थवदंतिकिम ॥ तद्वेहवरवास्तव्याःसमासेनेतिमेवद ॥ २४ ॥ 
अर्थ--उन अनेक जगतोंमेंसे जिस जगतमें राजा प्न मृतक शरीरसे स्थित है, वहांपर हे शुभे ! यह तुमारी 
सपन्नी लीला पूवेही प्राप्त हुई ॥ २१ ॥ जिससमय राजा पद्म मृत्युरूपी मूरछामें ग्रस्त हुआ था उससमय पतिके 
सन्मुख मृतशरीरके निकट स्थितथी ॥ २२॥ लीला बोली-हे देवि ! यह लीला प्रथम ( पूर्वकालमें ) राजा पझकी 
पट्टरानी केसे हुई और में इसकी सपत्नी दोके केसे स्थितहूं ॥ २३ ॥ ओर जो राजा तझके श्रेष्ठ ग्रहमें रहते हें वे 
जन इस लीलाका केसा रूप देखते हैं, ओर इसको क्या कहते हें, वह सब संक्षेपसे कृपा करके कहिये ॥ २४ ॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ शण सर्वमासेनयथाएषंवदामिते ॥ लीलेलीलास्वउत्तांतमंत दंृञ्यद्शम्‌॥ २५॥ 
पग्मस्तवस भर्तैंप भ्रांतितावत्ततामिमाम्‌ ॥ इयंजगन्मयीतस्मिन्नेव ्मनिपदयति ॥ २६॥ भ्रांतियुद्धमि 
दंयुद्धमेषाभ्रांतिर्जनो 3जनः ॥ भ्रांत्येवास्तीहमरणमेषचेवंश्रमात्मक: ॥ २७॥ श्रपक्रमेणानेनेवलीला 
स्यदयितास्थिता ॥ त्वंचैषाचवरारोद्देस्वप्रमात्रंवरांगने ॥ २८॥ 
अर्थ--श्रीदेवीजी बोली-हे लीले ! सुनिये जैसा तुमने पूछा वह सब संक्षेपसे कडतीहुं, यह तुमारा मरण 
और परलोकादिमें गमनागमनकी दुर्दशाका देखछानेवाला तथा निर्णयदायक है ॥ २५ ॥ यह जो नगरआदि रूपसे 
परिणत श्रान्ति है इसे व्याप्तरूपसे यह तुमारा पति जो विदूरथरूपसे स्थित है उसी पद्मके मृतक शरीरके मण्डपाका- 
शमें देखरद्दा है | २६॥ हे लीले ! यह जो तुमने युद्ध देखा हे वह स्वम्रके युद्धके सदृ भ्रान्तिमात्र है, यह लीला 
जिसके विषयमे तुमने पूंछा वहभी श्रान्तिमात्र है, और जो जन सम्पूर्ण देखपडते हैं, ये सबभी जन्म आदि विकारसे 
राहेत हैं इसलोकमे यह मरणभी आन्तिमात्र हे, कहांतक कहें यह सम्पूर्ण संसारही आन्तिमात्र हे ॥ २७॥ इसी भ- 
वके क्रमसे यह लीला इसराजाकी प्रिय पत्नी स्थित और हे उत्तम अंगवाली तुम और यह दोनों इस राजाकी स्वप्रमा- 
त्रकी अंगना हो ॥ २८ ॥ 
चथा भवत्यावेतस्यस्वप्रमात्रंवरांगने ॥ तथा भवत्योर्भतैंषतथिवाइमपिस्वयम्‌ ॥ २९ ॥ जगच्छोमैवेह 
शीयंदृड्यमेतदिहोच्यते ॥ एतदेवपरिज्ञातंृदयशन्दार्थखुज्झति ॥ ३० ॥ एवमेषात्वमेषा चसंपन्नै वम 
सौतृपः ॥ अहंचात्मनिसत्यत्वंगतासवेतयात्मनः ॥ ३१ ॥ इमेवयमिदान्योन्यंसंपत्नाश्र्वोदित!इति ॥ 
इत्थंसवीत्मकतयामहाचिद्घनसंस्थिते: ॥ ३२॥ 
अर्थ--जैसे तुम दोनों इसकी स्वप्रमात्रकी ओष्ठ स्रीहो इसी प्रकार यह तुमारा पतिभी केवल स्वप्रमात्रही है, 
और में स्वयं स्वप्रमात्रइं ॥२९॥ हे लीले! यह सम्पूर्ण जगत॒की शोभा ऐसीही ( श्रान्तिमात्र) हे, और सम्पूणै दृश्यभी 
केवल भ्रान्ति मात्रही कहागयाहै, वश यदि इतना जान लिया जाय तो दृश्य शब्दका अर्थ अर्थीत्‌ चेतनका दृश्य 
(चेतन कर्ता और जगत्‌ दृश्य कती ) यह दृश्यशब्दका अर्थ त्याग देताहै, अर्थात केवळ ब्रह्मरूपका बोध होनेसे 
कर्तुकर्म व्यवहार यथार्थ नहीं प्रतीत होता ॥ ३० ॥ हे लीले! इसीम्रकार यह संसारकी स्थिति केवल श्रम मात्रहे, 








| ३०८ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- चुर सगः 


आत्मरूपसे सब सत्यहैं ॥ ३१ ॥ ये सम्पूर्ण राजगण और ये सब हम एक दूसरेंकें उपकार्य्ये उपकारक भाव 
( एकदूसरेको लाभ पहुंचानेके अर्थ ) से प्रेरित इसप्रकार सर्वात्मारूप महाचिदघनकी स्थिति ( मिथ्या कल्पना ) 
मं जैसे ये सब स्थितहें || ३२॥ 
एवमेषास्थिताराज्ञीहारिहासविलासिनो ॥ ळीलाविलोळवदनानवयौवनशालिनी ॥ ३३॥ पेशलाचा 
रमधुरामधुरोदारभाषिणी ॥ कोकिलास्वरसंकाशामदमन्मवमंथरा ॥ ३४॥ असितोत्पलपतराक्षीवृ 
ज्तपीनपयोधरा ॥ कांताकांचनगौरांगीपक्रविबफलाधरा ॥ ३५ ॥ त्वत्संकल्पात्मकस्येषायदा भरतु 
नःकला ॥ तदात्वत्सहृशाकारास्थितेषाचिञ्चमत्छतौ ॥ ३६॥ 
अर्थ--वैसेही यह लीलारानीभी स्थितहै, जो कि अपने हास्यसे सबके मनोंको हरनेवाली लीलासे चंचल मु- 
सवाली, नूतन योवनसे अति शोभायमान ॥ ३३ ॥ सब काय्यमे निपुण सदाचारसे प्रिय मधुर और सत्य भाषण 
करनेवाली, कोकिल सरश मिष्ट कण्ठयुक्त, और युवाऽवस्थाके मदसे मन्दगति है ॥ ३४ | तथा नीलकमलके प- 
त्रके सहश नेत्रधारिंणी तथा दृढ आपसमें मिले हुये और स्थूल स्तनवाली, अति प्रिय कांचनके सहश गौरांगी और 
पक्क बिम्बके फलके सृ ओवाळी दे ॥ ३५ ॥ दे लीले ! जिससमय तुमारे लिये आत्मामें संकल्प करनेवाले इस 
तुमारे पतिकी वासनाहु कि तुमारे सहश स्त्री मुझे मिले ऐसी इच्छा इई उसीसमय तुमारे सहश आकारवाली यह 
चेतनके चमत्कारमे आके उपस्थित होगई ॥ ३६ || 
त्वद्भरु मैरणेक्षिप्रंसमनंतरमेवहि ॥ त्व्धश्रॅषापुरोदष्टात्वत्संकल्पात्मनामुना ॥ ३७॥ यदाघि भौतिकं 
भावंचेतोनुभवतिस्वयम्‌ ॥ चेत्यंसन्मयमेवातआतिवाद्दिककल्पनम्‌ ॥ ३८॥ यदाधिभोतिकं भावं 
चेतोवेत्तिनसन्मयम ॥ आतिवाहिकसंकल्पस्तदासत्योपजायते ॥ ३९॥ अथोमरणलंवित्त्यापुनर्ज 
न्ममयेभ्रमे ॥ त्वंहि संविदितानेनत्वयाचगतएवसः ॥ ४०॥ 
अर्थ--तुमारे पतिके मरण कालके अनन्तरही तुमारे सट स्त्रीके अर्थ संकल्प करनेवाले इस तुमारे पतिने 
अपने सन्मुख इस लीलाको देखा ॥ ३७ ॥ क्योंकि जिससमय अभ्यासकी दृढ वासनासे आधिभोतिक अर्थात्‌ व्या- 
वहारिक भावको चित्त अनुभव करताहे, उससमय उसी अनुभवसे आतिवाहिक कल्पना अर्थात्‌ सुक्ष्मकल्पनात्मक 
चेत्यद॒श्य परमार्थ सत्यमय होजाताहे, इससे वासनामयी लीलाको इसने सत्यरूपसे केसे देखा यह शंका निवृत्त हुई 
॥ ३८ ॥ ओर जिससमय विवेक ज्ञानके अभ्याससे आधिभौतिक अर्थात्‌ ये सब व्यावहारिक प्रथिवी जनावि वस्तुरूप 
भावको सत्यरूपसे नहीँ जानता तब उसका आतिवाहिक सूक्ष्म संकल्प सत्य होजातांहे और वह प्रातिभासिकरूपसे 
निर्णीत होजातांहे || ३९ ॥ इसके पश्चात्‌ जब पञ्मराजा मरा तब उससमय मरणके ज्ञानसे पुनः जब जन्मका भ्रम हुआ 
तब यह तुमारी वासनासहित मरके जन्म लिया, इसलिये तुमको पुनः इसने दूसरी लीलाके रूपसे पाया ॥ ४० || 
इत्थेत्वां ह वानेषृ्टश्वेषत्वयेतिच ॥ त्वम्रप्यात्मनिसंपन्नासर्वगत्वाच्चिदात्मनः ॥ ४? ॥ ब्रह्मसर्वगतं 
यस्माद्यथायत्रयदोदितम्‌ ॥ भवत्याशुतथातत्रस्वप्रशत्तयैवपदयति ॥ ४२ ॥ सर्वत्रखर्वशक्तित्वाचत्र 
याशक्तिरुन्नयेत्‌ ॥ आस्तेतत्रवथा भातितीत्रलंवेगहेतृतः ॥ ४३॥ सरति मोहक्षणेनेवयदैतोदंपतीस्थि 
तौ ॥ तदेवाभ्यामिदंबुद्धप्रतिभासवशा ड्दि ॥ ४४॥ 
अर्थ--इसप्रकार इस राजाने अपनी वासनामय तुमको देखा और तुमने अपनी वासनामय इस राजाको देखा 
क्योंकि चित्‌ सर्व वासनाओंमेंव्याप्है, इसलिये तुमभी इसीमें उत्पन्न हुई जो चित्‌ सर्व वासनामें अनुगतंदै, वह सम्पूर्ण 
विवतैका आकार धारण कर सकताहे ॥ ४१ ॥ क्योंकि ब्रह्म सर्वगतहै, इसलिये जहां जैसी वासना उदित होती है,वहां 
पर वैसादी होताहै, और विक्षेप शक्तिसे वैसाही अनुभव करताहे ॥ 9२ ॥ ब्रह्म सत्र शक्तियुक्त होनेसे जैसे २ जिसर 
भोजक अदृष्टके बल्से आविर्भाव करातादै, वहां डड अभिनिवेश वासनांके कारण वैसाही स्थित होकर भान होतांहे 
॥ १३ ॥ अपने २ मरणरूपी मूच्छाके क्षणमें ये दोनों स्त्री पुरुष जैसी २ वासनासहित स्थित थे उसी क्षणके उत्तरका- 
लमें अथात्‌ मरणोत्तर शीध्र जन्म क्षणमेंही, इन दोनोंने पूर्व वासनाके उद्बुद्ध होनेके कारण इन सब वक्ष्यमाण बा- 
ताका अनुभव अपने २ हृदयमें किया || ४४ ॥ 
आवयोःपितरावेताविमेवैचापिमातरे ॥ देशएषधनंचेदंकमेदंपूर्वमीदशम्‌॥ ४५ ॥ आवांविवादिता 
वेवमेवंनामैकतांगती ॥ एतयोः सापिजनतायातातत्रैवसत्यताम्‌ ॥ ४६॥ तथेवात्रास्तिदृष्टांतः प्रत्यक्षं 


और तुम यह लीळा तथा यह राजा ये सब इसीम्रकार शन्तिमात्रसे स्थितहें और मेंभी ऐसीही इं, केवळ सर्वत्र परिपूर्ण 
उपका 











ड सगेः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । ( ३०९) 


स्वप्रवेदनम्‌ ॥ इत्येवंभावयालीलेलीलयाहमथार्चिता ॥ ४७॥ नाहंस्यांविधवेत्येवंवरोदत्तोमयाप्य 
खै ॥ इत्यर्थेनमृतापूर्वमेवेहलङ्बालिका ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--ये हमारे पिताहैं, और ये हमारी मातायें हैं, यह हमारा देश है, यह धनहै, हमनें पूर्वमे ऐसा कर्म किया 
था ॥ 9५ ॥ इस प्रकार हम दोनोंका विवाह हुआ, और ऐसे हम दोनों एक होगये, और वह कल्पनात्मक जनसमूह 
भी इन दोनोंके भोग कराने वाले अदृष्टके बल्से अथे क्रिया करनेमें सत्य होगये ॥ ४६ ॥ हे लीले ! उसी प्रकार यहां- 
पर स्वप्रकाशज्ञान प्रत्यक्ष दृष्टान्तहै, और पूर्वमें उस राजाको इसप्रकार यह प्राप्त हुई सो तुम सुनो हे लीले ! इसने इस 
वक्ष्यमाण अभिप्रायसे मेरी पूजा की थी ॥ ४७ ॥ कि हे देवि ! में विधवा नहीं होऊँ और मैंनेभी तथास्तु ऐसाही बर” 
दान दिया इस कारण पूर्व जब यह बालिका थी तभी मृत्युको प्राप्त होगई ॥ ४८ ॥ 
भवतांचेतनांशानामदंचेतनधर्मिणी ॥ कुलदेवीसदापूज्यास्वतएवकरोम्यहम्‌॥ ४९॥ अथास्याजीव 
कोदे हात्प्राणमारुतरूपध्रक ॥ मनसाचलतांप्राप्तोमुखाग्रत्यक्तदेहकः ॥ ५० ॥ ततोमरणमछ तेग्रहे 
स्मिन्नेवचेतया ॥ बुद्धीभावितआकाशेदशोजीवात्मनाततः ॥ ५१ ॥ संपन्नैषाहरिणनयनाचंद्रबिबान 
नश्रीमानोन्नद्धादयितललिताकांतमाभोक्तुकामा, ॥ पूर्वस्सृत्यासरभससुखीसंयुतामंडलांतः स्वप्नांत 
वा5प्रकृतिविभवापश्रिनीचोदितेव ॥ ५२ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्टमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोप/ख्याने 
मरणसमनंतरदेइप्रति भावर्णनं नाम हिपंचाशत्तमः सर्ग: ॥ ५२॥ 
अर्थ--तृम दोनोंके मेरे पूजा करने तथा मेरे प्रसन्न होनेका यह कारणदै कि तुम सबका जो व्योष्ट चेतनहै 
अर्थात्‌ पृथक्‌ जो चेतनका व्यवहारहे, उन सब चेतनोंकी हिरण्यगर्भ सम्बन्धी चेतनरूपसे समष्टि चेतनात्मिका तु- 
मारी कुलदेवी सदौंकी मैं पूज्यहू, अतएव स्वयं सब करती हूं ॥ १९ ॥ और जब इसके शरीरसे अंगुष्ट मात्र लिंग देहमें 
रहनेवाछा इसका जीव निकलेकी इच्छा करके तेजयुक्त प्राणआत्माके साथ संकल्पित लोकमें पहुंचाताहे इस श्रृतिके 
अनुसार प्राणने वायुका रूप धारण किया, और जिस भावसहित प्राणी इस शरीरको त्यागताहै, इत्यादि श्राति स्प- 
तिके प्रमाणसे भावी अर्थोके संकल्प सहित मनसे उन २ पदाथेमें अधिक उत्कण्ठामें प्राप्त होके कण्ठ नेत्रादि देशोमें 
प्राप्त होताहुआ नाडी मार्गसे शरीरको छोड दिया ॥ ५० ॥ हे लीळे ! इसके अनन्तर मरणरूपी मूर्छाके पश्चात्‌ इसी 
गमे ब्रह्माकाशमे वा भूताकाडामें बुद्धिमें संकल्पित सब भावीपदार्थ देखें ॥ ५१ ॥ इसप्रकार यह हरिणके सदृश नेत्र 
वाली चन्द्रबिम्ब सदृश मुख शोभावती अपने प्रियके उपभोग योग्य और स्तयं प्रिय मनोहर पतिको भोग करनेकी 
कामनावाळी, और पूर्व देहके स्मरणके कारण स्वम्नके अन्त वा मध्यके सदश, अपनी प्रकृतिमे प्राप्त अतएव प्रसन्नताके 
कारण र्यके किरणोंसे विकसित पद्मके तुल्य, और कान्तिकेवे गसहित मुखवाली राजा पद्चकी देह धारिणी गृहिणीहुई५२ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
लीलोपाख्याने मरणसमनन्तर देहप्रभाप्रासिवर्णनं नाम द्विपेचाइत्तमः सर्गः ॥ ५२ || 








त्रिपञ्चादात्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
लीलाका गतिमार्ग पतिकी प्राप्ति ओर जो ज्ञानयोगसे सिद्ध नहीं हे उनकी आकाझमार्गमें अगति ( गतिका 
अभाव ) इत्यादि विषय इस ५३ वें सर्गमें वर्णन किया गया है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथलग्धवरादेहेनानेनेवमदीपतिम्र ॥ पतिमाएुंप्रयात्येषान भो मार्गेणविष्टपम्‌॥१ 
इतिसंचित्यसानंर मुहाममकरध्वजा ॥ पुप्वेपेळवा कारापक्षिणीवनभस्तले ॥ २॥ कुमारीतत्र साम्रा 
तांदि त लपुर्तोनिर्मतामि री 
पज्ञध्येचप्रहितांदिताम_॥ स्वसंकल्पमहादरशात्पुरतोनिर्गतामिव ॥ ३॥ कुप्तीयवाच ॥ इुहितास्मिस 
िन्ञमेःस्वागतंतेऽस्तुसुंदरि ॥ प्रतीक्षमाणात्वामेवस्थितास्मीहनभःपथि ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसके अनन्तर बरदान प्राप्त होनेसे उत्तम शरीरवाली यद्द लीळा इसी 
बासनामय शरीरसे अपने राजाको प्राप्त होनेके ल्यि आकाइमार्गसे वक्ष्यमाण अनेक लोकोंमें होके जा रहीथी ॥ १ ॥ 
में इस समय अपने पतिसे मिठूंगी इस बातको बिचार कर अति आनन्द सहित उद्धत कामदेव युक्त यह लीला प- 


क्षिणी ( चिडिया ) के सहृ आकाशमार्गसे उडी ॥ २ ॥ वहां आकाझमार्गमें उस कुमारीसे मिली जो कि ज्ञप्ति भग- 
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वतीसे भेजीहुई अपने संकल्परूपी दर्पणसे मानें प्रथमहीसे निकलगइथी ॥ ३ ॥ कुमारी बोली-हे सुन्दारे! भगवतीकी 
सखी में आपकी कन्याहं आइये तुमारा झुभागमन हुआ,मैं यहां आकाश मार्गमे तुमारी प्रतीक्षा करतीहुई स्थितहं॥9॥ 
॥ ळीलोवाच ॥ देवि भर्त्त:समीपंमांनयनीरजलोचने ॥ महतांदर्शनंयस्मान्रकदाचननिष्फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ श्रबसिष्ठउवाच॥ एदितत्रैवगच्छाचइत्युक्त्वासाकुमारिका॥ पुरस्तस्याः स्थिताव्योस्निमार्गदर्रनत 
त्परा ॥ ६॥ ततस्तद नुयातासाप्रापकोटरमंबरम_ ॥ निर्मलंकरमालाग्रंयथाळक्षणलेखिका ॥ ७ ॥ मे 
घमार्गमथोल्लंघ्यवातस्कंघांतरेगता ॥ सूर्यमार्गादभिगतातामार्गमतीत्यच ॥ ८ ॥ 
अर्थ--लीला बोली-हे देवता शरीर प्राप्त कमलके सदृश नेत्रत्राळी ! मुझे मेरे पाति अपने पिताके समीप ले 
चल, क्योंकि बडोंका ददन कभी निष्फल नहीं होता || ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! वही कुमारी बोली कि 
आओ हम दोनों वहांही चळे, ऐसा कहके आकाइामें उसको मार्ग दिखानेमें तत्पर उसके आगे स्थितहुई ॥ ६ ॥ 
उसके पश्चात्‌ उस कन्याके पीछे २ चलतीडुई ब्रह्माण्ड छिद्रमें पहुँची, वह ऐसा निमेल था, जैसे प्राणियोंके भावी झु- 
भाशुभ लक्षण सूचक इस्तके तळकी रेखा || ७॥ हे रामजी! इसके अनन्तर मेघ मार्गको उल्लंघन करके वायुमा्गमे 
पहुंची, वहांसे सूरय्यमार्गसे निकलकर तारागणोंके मार्गको अतिक्रमण करके || ८ ॥ 
वारिवद्सुरसि द्घानांलोकानुछँघ्यलाघवात्‌ ॥ ब्रह्मविष्णमहेशानांप्रपत्रह्मांडखर्परम्‌ ॥ ९ ॥ हिमदौत्यं 
यथांतस्थंकुंभेऽभिन्नेबहिर्भवेत्‌॥ तथासंकल्पसिद्धासात्रह्मांडात्रिर्गताबहिः ॥ १० ॥ स्वचित्तमात्रदे 
इेषास्वसंकल्पस्वभावजम्‌॥ अंतरेवानुभवतिकिलेवंनामविश्रमम्‌॥ ११ ॥ ब्रह्मादिस्थानमाक्रम्यप्रा 
प्यन्नह्मांडखर्परम्‌ ॥ ततोन्रह्मांडपारस्थाजलाद्यावरणानिच ॥ १२॥ 
अर्थ-वायु, इन्द्र, सुर और सिब्धोके लोकांको उल्लंघन करके तथा ब्रह्मा, विष्णु, और शिवजी लोकोंकोभी 
उल्लंघन करके ब्रह्माण्ड खप्परमें जापहुंची | ९ ॥ जैसे हिमकी शीतलता छिद्र रदित घटमें उससे बाइर निकल जा- 
तीददै ऐसेही संकर्पसे सिद्ध वह ब्रह्माण्ड खप्परसे बाहर निकल गई ॥ १० ॥ हे रामजी ! यह गमन उसका पारमार्थिक 
नहीं था क्योंकि निजचिन्मात्र देइवाली वह अपने संकल्पके स्वभावसे यह सब गमनादि विश्रम अपने आत्माहीमें नि 
श्य करके अनुभव करतीथी ॥ ११ ॥ ब्रह्मादिके स्थानोंको आक्रमण करके पुनः: अन्य ब्रह्माण्ड खप्परमें पहुंची और 
उस ब्रह्माण्डके पार होके और जल आदिके आवरणोंको ॥ १२ ॥ 
समुह्व॑ध्यपुरः ्रापमदाचिद्रगनांतरम्‌ ॥अदृष्टपारपर्यंतमातिवेगेनधावता ॥ खर्वतो गरुडेनापिकरूपकोटि 
शत्तैरपि ॥ १३ ॥ ततरब्रह्मांडलक्षाणिसंत्यसं ख्यानि भूरिदाः ॥ तान्यन्योन्यमदृष्टानिफलानीवमद्दवने 
॥ १४ ॥ तंत्रेकस्मिन्पुरःसंस्थेविततावरणान्विते ॥ वेधयित्वाविवेशांतबे दरेळमिकोयथा ॥ १५ ॥ पु 
नन्रंद्रविष्ण्वादिलोकानुल्लंघ्य भास्वरान्‌ ॥ तन्परहीमंड ळं श्रीमत्‌मापतारापथादधः ॥ १६॥ 
अर्थे - समु्णंघन करके मायाशबालित आकाशमें जाकर प्राप्त हुई जिसका पार अति बेगके साथ करोडो क- 
ल्पतक दौडते हुये गरुडजीभी नहीं देख सकतेथे | १३ | वहांपर लाखों असंख्य ब्रह्माण्ड महाबनमें फलके सदृशथे, 
जो कि एक दूसरेको कभी नहीं देखा || १४ ॥ उनमेंसे एक जो अनेक आवरण करके युक्त सन्मुख स्थित था, उसको 
वेधन करके ऐसे प्रवेश किया जैसे बेरके फलमें क्रिमि ( कीडा ) ॥ १५ ॥ पुनः ब्रह्मा, इन्द्र ओर महेश विष्णु आदिके 
प्रकाशमान लोकोंको उल्लंघन करके तारागणोके मार्गके नीचे शोभायुक्त उस महीमण्डळको प्राप्तहुई ॥ १६ ॥ 
तत्रतन्मंडळंप्राप्यतत्पुरंतच्चमंडपम्‌ ॥ प्रविञयएुष्पगुप्तस्यशवस्यनिकटेस्थिता ॥ १७ ॥ एतस्मिन्नंतरे 
साचनददर्शकुमारिकाम्‌ ॥ मायामिवपरिज्ञातांक्रापियातांचरानना ॥ १८ ॥ मुखमालोक्यसातस्यस्व 
भर्चुःशबरूपिणः ॥ इदंडुद्धवतीसत्यंप्रतिभावशतःस्वतः ॥ १९॥ अयं भर्त्ता संग्रामेनिहतोममासि 
छुना ॥ वीरछोकानिमान्प्राप्यक्षणंशेतियथा सुख म्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--जहांपर उस्के पतिका राज्यथा उस महीमण्डलके प्राप्त होके उसी मण्डप और उसी ग्रहमें पुष्पोंसे ढके- 
हुये अपने पातिके हतक शरीरके समीप खडी होगई ।।१७।। इससमयमें शरेष्ठ मुखवाली उस छीलाने कन्याको नहीं देखा, 
वह तो मायाके सदृश न मालूम कहां चलीगईथी || १८॥ वदद लीला मृतक झरीरवाळे अपने पातके मुखको देखकर 
अपनेही तकसे वक्ष्यमाण बात जानली | १९ ॥ कि ये मेरे पति संग्राममें राजा सिन्धुसे मारागये इन बीरलोकोंको प्राप्त 
होके क्षणभर सुखकी निद्रामे विश्राम कर रहेंह || २० ॥ 
सहंदेव्याःप्रसादेनसदारीरैवमीहृदाम्‌॥ इहप्राप्तवतीधन्यामत्समानास्तिकाचन ॥ २१॥ इतिसंचित्य 
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ळे सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३११) 


साहस्तेगहीत्वाचारुचामरम्‌॥ वीजयामासचंद्रेणद्यौरिवावनिमंडलम्‌ ॥ २२॥ प्रबुद्धळीलोवाच ॥ ते 
भृत्यास्ताश्चवैदास्यःसराजाचप्रबुद्ववान्‌ ॥ वक्ष्येतिवदतांदेविकिकयेवकर्थंधिया ॥ २३ ॥ 
अर्थ--मैं भगवतीकी प्रसन्नतासे इसी शरीरसे अपने ऐसे पातिको यहांपर प्राप्त हुई धन्य इ मैं मेरे सृ कोई 
अन्य स्त्री नहीं है || २१ ॥ ऐसा विचार करके वह हस्तमें उत्तम चामर ( चैवर ) लेके ऐसे राजाके ऊपर वीजन करने 
लगी जैसे चन्द्रमासे प्रथिवी मण्डलको आकाश || २२ ॥ प्रबुद्ध लीला बोळी-कै हे देवि ! वे भ्वत्यगण वे दासीजन 
और वह चेतनाको प्राप्त राजा ये सब किस बुद्धिसे क्या कहेंगे, उस कथाको कहो अथौद यदि राजाका पू्वेवृत्तान्त 
विस्मरण होगया तो यह कौनंहै और किसकी हे इस झंकासे ओर यदि विस्मरण नहो तौभी लोक निन्दित होनेसे 
उसका ग्रहण नहीं होसकता इसका परिहार बतलाइये || २३ || 
॥ श्रीदेव्युवाच सराजासाचते भृत्याः सर्वएवपरस्परम्‌॥ चिदाकाशैकतावेशादावयोश्चप्रभावतः॥२४॥ 
महाचित्प्रति भासत्वान्मददानियतिनिश्चयात्‌॥अन्योन्यमेवपइयंतिमिथः संप्रतिबिबितात्‌॥२५॥इयंम्रेस 
इजा भार्याममेयंसहजासखी ॥ ममेयंसहजाराज्ञी भृत्योयंसडजोमम ॥ २६॥ केवलंत्वमह॑साचय थाद्ट 
त्तमखेडितम्‌ ॥ ज्ञास्यामहदमाश्र्यननुकश्चिदपीतरः ॥ २७॥ प्रबुद्धळीलोवाच ॥ झमुंनेवशरीरेणकि 
मर्थनगतापतिम्‌ ॥ एषावरेणसंप्राप्तालीलाललितवादिनी ॥ २८॥ 
अर्थ-त्रीदेवी बोली-हे प्रबुद्ध लीले ! बह राजा और वह लीला तथा वे सब शत्यादि सब परस्पर अपनी २ 
बुद्धिमें प्रतिबिम्बके सदृ अन्तर्निरविष्ट साक्षी चेतनकी एकताके बशसे हम दोनोंके प्रभावसे ब्रह्मचेतनके भोजक अ- 
दृष्टरूपसे विवर्तित होनेसे, और इसको ऐसादी होना चाहिये ऐसे ईश्वरके संकल्पके आश्रय होनेसे, एकमत होके 
देखतेहें || २४ || २५ ।। यह मेरी वही सहज ( सदाकी स्वभाविक ) भार्य्या है यह मेरी सहज सखी यह मेरी स- 
हज रानी ओर यह मेरा वही सहज #ृत्यदै, इत्यादि रूपसे एकमत होके देखेंगे, इससे यह अपूर्व कोई स्री आगई 
ऐसी आशंका किसीको न होगी ।। २६ ।। इस आश्रय्यंजनक वृत्तान्तको केवळ तुम हम और वह विवूरथकी लीला 
पूर्ण रीतिसे जानेंगे और कोईभी नहीं ।। २७ || प्रबुद्ध लीलाबोली-हे देवि ! यह विदूरथकी लीला जो पतिके निकट 
प्राप्त सो मनोहर भाषण करनेवाली आपके बरदानसे इसी स्थूळ शरीरसे पतिके निकट क्यों न गई || २८ ॥| 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अप्रबुधियःसिद्धलोकान्पुण्यवशोद्तिन्‌ ॥ नसमर्थाःस्वदेहेनप्रापुंछायाइवातपा 
न्‌॥ २९ ॥ आदिसगेचनियतिःस्थापितेतिप्रबोषिभिः ॥ यथास्तत्यमलीकेननमिलत्येवकिचन॥ ३०॥ 
याचद्वेताळसंकल्पोबालस्याकिलविद्यते ॥ नि्वेतालधियस्तावडुदयस्तस्यकःकथम्‌॥ ३१ ॥ अविवेक 
ज्वरोष्णत्वंविद्यतेयावदात्मनि ॥ तावद्विवेकशीतांशुशेत्यंकुतउदेत्यलम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--त्रीदेवीजी बोली-हे लीले ! जो सूक्ष्म आत्माके ज्ञानसे हीन है वे पुण्यके बसे आविर्भत सिद्धोके लो" 
कोमें ऐसे प्राप्त नहीं होसकते जैसे छाया आतपको ॥ २९ ॥ यह मर्य्यादा सृष्टिके आदिमें आत्मज्ञानी दिरण्यगभी दिने 
स्थापित की है, क्योंकि जैसे सत्य मिथ्यासे किंचित॒भी नहीं जासकते ॥ ३० ॥ जबतक बालकको वेताळका संकल्प 
बनांहै, तबतक उसको वेताळ ( भूतादि ) आदि रहित बृद्धिका उदय कहांसे होसकताहै || ३१ || कदाचित्‌ यह कहो 
कि तुमारे बरसे इसको सूक्ष्म आत्माका निश्चय क्यों न होगया सोभी नहीं, क्योंकि जबतक अविवेकरूपी ज्वरसे 
आत्मामें उष्णता बनी है, तबतक विवेकरूपी चन्द्रमाका उद्य पूर्णरीतिसे कहां ॥ ३२ ॥ 
अइंएथ्व्यादिदेदःखेगतिनीस्तिममोत्तमा ॥ इतिनिश्वयवान्योंतः क थ॑स्यात्सोन्यनिश्चयः ॥ ३३ ॥ अ 
तोज्ञानविवेकेनएुण्येनाथवरेण च ॥ पुण्ये हेनगरुछंतिपरंलोकमनेनदु ॥ ३४ ॥ शुष्कपर्णकिळांगारेए 
तदेवाशुदह्यते ॥ अयंदेदमहंदेडः प्रारएचविशीर्यते ॥ ३५ ॥ एतावदेव भवतिवरशापविज्ञंभितेः ॥ य 
थासंचित्यएवाहंतथास्प्ृतइतिस्म्रतिः ॥ ३६॥ 
अर्थ--प्रथिवी आदिसे निर्मित स्थूळ देह मेहं ऐसा जिसके अन्तःकरणमें निश्चयंहै उसको भला अन्यप्रकार 
निश्चय ( सूक्ष्म चेतन आत्मा मेंहुं ) केसे होसकतांहे ॥ ३३ ॥ इस कारण ज्ञान विवेके पुण्यसे और बरदानसे तुमारे 
सदृश ऐसे पवित्र देहसे परलोकमे प्राणी जासकते हैं अन्यथा नहीं ॥ ३४ ॥ जैसा सुखापत्ता जलती हुई अग्निमें पड- 
तेही शीघ्र भस्म होजाताहे, ऐसेही सूक्ष्म शरीरवाला मेंहुं इतना ज्ञान होतेही स्थूल शरीर नष्ट होजातांहै ॥ ३५ || ओर 
वरझापके प्रकाशोंसेभी इतनीही बात होती हे कि पूर्वकालकी वासना कमादिके अनुसार उदबुद्ध होनेसे बेरशाप देने: 
वाळेको स्मरण करादेते हैं जैसे चिरकाल चिन्तनीय अनुवाक आदि किंसीको अल्प उदाहरणसे स्मृति होजाय, जैसे 
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तुमने मुझे स्मरण कराया और ऐसी होगई ॥ ३६ ॥ 
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यःसपंप्रत्ययोरञ्ञ्वांसकरथंसपकार्यकत्‌ ॥ आत्मन्येवहियोनास्तितस्यकाकार्थकारिता ॥ ३७॥ यस्त्वे 
तन्मृतइत्येबमिथ्यासमनुभूयते ॥ प्रागभ्यासस्य पुष्टस्यनमितत्प्रविजूंभते ॥ ३८ ॥ स्वानुभूतेजगञ्ञा 
लेसुगमाःसंस्मृतिभ्रमाः ॥ नान्य तंकाल्यितोनामसर्गाद्यभ्यासईदराः ॥ ३९॥ अंतरनु भूयमानाः संस्र 
तयोबाह्य भूतजालानाम्‌ ॥ अविदितवेत्यृशामपिदूरेपुंसामिचदवंबिबम्‌ ॥ ४०॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठटमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे छीलोपाख्याने 
संस्टतिविदितवेद्य नाम त्रिपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--जो रज्जुमें सर्पकी प्रतीति हे वह सर्पका कार्य्य कैसे कर सकती है ऐसेही जो स्थूळ शरीर आत्मामे है 
ही नहीं वह उसका कार्य्य कैसे कर सकताहै अर्थात्‌ जैसे रज्जुके ज्ञानसे सपप्रतीति नष्ट होती है ऐसेही सूक्ष्मके ज्ञा- 
नसे स्थूलकीभी होती है || २७ ॥ और अमुक मरा इत्यादि जो स्थूलदेहमें मिथ्या अमका अनुभव होताहे, सो पूर्वका- 
छसे बढे हुये दृढ अभ्यासके संस्कारसे होते हें ॥ ३८ || अपनेही अनुभूत जगवजालमे संस्मृतियोंको भ्रम सुगमहै और 
हम छोगोंकी वासनाकी अपेक्षारदित अन्य वरदानादि देनेवाळे हिरण्यगर्भादि ईश्वरने स्वतंत्रतासे सब कल्पना करालि- 
याहे, यह वार्ता सत्य नहीं है ॥ ३९ ॥ हे लीले! अज्ञानी लोगोंकोभी जो अनिवाय्ये प्रपंचनाळका अनुभव 
होरहाहै उनकोभी यह सब संसार अन्तमैही हे जैसे कि चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पुरुषोंको दूर अनुभूतभी वह 
जळादिके अन्तर्गतही है ॥ 9० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा$नुवादे 
लीलोपाख्याने संस्रतिविदितवेद्य नाम त्रिपेचाशत्तमः सर्गः ॥ ५३॥ 





चतुष्पंचाशात्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


सब पदार्थौकी मर्य्यांदा, मरणका क्रम, कर्म गुण आचारसे पदाथाँका भोग, और आयुः परिमाण इस 
५४ वें सर्गमें वर्णन किया गयाहै || हि 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ तस्मा्ेवेद्यवेत्तारोयेवाधर्मपरंश्रिता: ॥ आतिवादिकलोकांस्तेम्ाप्तुवंतीहनेतर ॥ १ ॥ 
आधिभौतिकदेहत्व॑मिथ्या भ्रममयात्मकम्‌ ॥ कथं सत्येस्थितियातिच्छायास्तेकथम/(तपे ॥ २ ॥ लीला 
विदितवेद्यानोपरमंधर्ममाश्रिताः ॥ केवलंतेनल्लाभरत:कल्पितंनगरंगता ॥ ३ ॥ प्रबुदछीलोवाच ॥ ए 
वमेषाप्रयातास्तुभत्तीपश्‍यममांबिके ॥ प्रब्वत्तः प्राण संत्यागेक्व्यंक्षिमिहाधुना ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीदेवीजी बोळी कि-हे लीले! इसलिये जो तत्वज्ञानी योगाभ्यासरूपी धर्ममें आश्रितहैं वेही लोग 
सुक्ष्मशरीरसे जाने योग्य परळोकॉमें जासकते है दूसरे नहीं ॥ १ ॥ और जब अधिक पुण्यादिके प्रभावसे आतिवा- 
हिक हिरण्यगर्भादिका शरीर प्राप्त होजाताहे तो पुनः वह इस मिथ्या भ्रममय आधिभोतिक स्थूलदशाको नहीं प्राप्त 
होता, क्योंकि यह मिथ्या सत्य कब होसकताहे, ओर तुमारी छाया चर्म ( घाम) कब होसकती है ॥ ९ ॥ और 
लीला तो न तत्वज्ञानिनीथी, और न योगाभ्यासमें आश्रित केवळ ( बरसे ) अपने पतिके निकट पहुंचगई इससे पुनः 
उसको आधिभौतिक शरीर मिला ।। ३ [| प्रबुद्धळीला बोली कि-यह छीछा गई इसके विषयमे तो जो आपने 
कहा वह वेसादीहो, परन्तु दे भम्बिके ! यह मेरा पति तो प्रत्यक्ष प्राण त्याग करनेमे प्रवृत्ते अब इसकी कया उप 
पत्तिहै, अर्थात्‌ जीवन मरण किसकारणसे होते हें, क्योंकि जगत्‌ तो सरथा मिथ्यांहे || 9 ।। 
भावाभावेषु भावानांकथंनियातिरागता ॥ कथं भूयोप्यानियतिर्मतिजन्मादिसूचिता ॥ ५ ॥ कर्थस्वभा 
वसंसिद्धि:कथंसत्तापदार्थगा ॥ कथमऱ्यादिषूष्णत्वंररयादौस्थिरताकथम ॥ ६॥ दिमादिषुकथंश 
त्थंकासत्ताकालखादिषु ॥ भावाभावग्रहोत्सगेस्थूलसूक्ष्मदृश:ःकथम्‌॥ ७॥ क थमत्यंतसुच्छायंतृ ण 
गुल्मनरादिकम्‌ ॥ वस्ठुनायात्यनिष्टेपिस्थितेस्वोच [यकारणे ॥ ८ ॥ 
अर्थ-देहादि भावपदार्थौकी जीवन सौख्य आदि भावपदाथौमें और दुःखदौर्भाग्य आदि अभावोंमे प्रथम 
नियाति ( मर्यादा ) केसे आई, ओर पुनः मरण जीवन आदिसि सुचित अनियति केसे आई ॥ ९ ॥ यदि कहो 
अनियति ( अनियम ) ही हे सो नहीं हें, क्योंकि पदाथेंमें स्वभावकी सिद्धि केसे हुई ओर घट आदि पदार्थोमे 
सत्ता कैसे हुईं, अग्निमें उष्णता केसे ओर एथिवी आदिम कठोरता केसे आई॥ ६ ॥ हिम आदिमं शीतलता कैसे, 
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ऱ्ह सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३१३) 


और काळ आकाशादिकी किसप्रकारकी सत्ता है और सत्वरजतम आदि पदा्थॉका संग्रह और शुक्तिके भ्रान्तिमय 
रजतादिके त्याग ओर प्रथिवी आदिमें स्थूळ बुद्धिमं तथा मन इन्दिय आदिमें सूक्ष्म बुद्धि क्यो ॥ ७॥ म्त्तिका जळ 
आदि ऊंच होनेके समान कारण स्थित रहनेपरभी तृण लता तथा मनुष्याद़ि पदार्थ शाल तालादिके तुल्य आति ऊंचे 
क्‍्यॉश्नही होते और इष्ट अनिष्ट सबमें अनियम माननेसे सबमे अनास्था क्यों नहीं होजाती || ८ ॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ महाप्रलयसंपत्तोस्वार्थास्तमयेसति ॥ अनंताकारम/शांतंसद्वक्षैवावतिष्ठते ॥ ९॥ 
तज्चिद्रूवतयातेजःकणोदमितिचेतति ॥ स्वप्नेल्ंविद्ययाहित्वमाकाशगमनादिच ॥ १०॥ तेजःकणोसी 
स्थूलत्वमात्मनात्मनिविदति ॥ असत्यमेवसत्याभंत्रह्मांडंतदिदंस्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ तत्रांतर्त्नह्मतद्ेत्तिऩ् 
ह्यायम्रहमित्यथ ॥ मनोराज्यंसकुरुतेस्वात्मेबंतदिदंजगत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीदेवीजी बोली-यदि जगत्‌ सर्वथा एक सत्यमात्र स्वभाव होता वा सर्वथा मायामात्र होता तो तु- 
मारी शंकाके अनुसार सवेथा नियति वा अनियति ठीक थी, किन्तु यह जगत्‌ तो ( सत्यासत्यसम्मिलित स्वभाव है 
इसकारण भोजक अदृष्ठके अनुसार चित्‌की विवे व्यवस्थासेही यह स्थित हे, इस अभिप्रायसे देवी प्रथा चित्तके वि- 
वर्त क्रमको कहती है ) कि महाप्रलयमें जब सर्वथा सब अस्त होजाता हैं उससमय केवल अनन्ताकाझ शान्त केवळ 
ब्रह्ममात्र अवशेष रहता है ॥ ९ ॥ वह ब्रह्मशुद्ध चितरूपसे व्याप्त तेजःकण अथीत्‌ प्रकाशशील सूक्ष्मभूतरूपसे अपनेको 
अनुभव करता है, जेसे स्वपरका ज्ञान सपंरूपता वा आकाशादि गमनको || १० ॥ वह तेजःकण अर्थात्‌ भूतसूक्ष्मद- 
शामें प्राप्त आत्मा अपने आत्मादीमें अपनेसे भिन्न कल्पित जल आदिके आवरणमें कल्पनासे स्थूलताको प्राप्त होता है 
बही यद्द असत्य सत्यके सदृश भासमान यह दृश्यमान ब्रह्माण्ड कहलाता है ॥ ११ ॥ उस ब्रह्माण्डके भीतर स्थित 
दिरण्यगभांख्य ब्रह्म अन्तर्मुख अंशरूपसे मै ब्रह्मह ऐसा अपनेको जानता है, और बाह्य अंशसे प्राणियॉके कमें।के 
अनुगुण अनेक सृष्टिके संकल्पसे मनोराज्य करता हे, इसलिये यह जगत्‌ ब्रह्मात्मकही दै ॥ १९॥ 
तस्मिन्प्रथमतःसरभैयायथायत्रसंविदः ॥ कचितास्तास्तथातत्रस्थिताअद्यापिनिश्चलाः ॥ १३ ॥ यद्य 
थास्फुरितंचित्तंतत्तथाह्यात्मचिद्ववेत्‌ ॥ स्वयमेवानियमतस्तत्तत्स्यान्नेइकिंचन ॥ १४ ॥ नचनामनकि 
चित्त्वंयुज्यतेविश्वरूपिण: ॥ त्यक्त्वासमस्तसंस्थानंदेमतिघ्ठतिवेकथम्र्‌ ॥ १५॥ सर्गादौर्वयमेवांत 
श्विद्यथाकचितात्मनि ॥ दिमाग्यादितयाद्यापिसातथास्तेस्वसत्तया ॥ १६॥ 
अर्थ--उस प्रथम समैमें जो संविद्‌ जिसप्रकार नियम अनियम रूपसे भासमाव हुई हे, वेदी निश्चलरूपसे 
अद्यपर्य्यन्त स्थित हे || १३ ॥ जो चित्त जिसम्रकार स्फुरित हुआ हे आत्मचितभी स्वयं उसीप्रकार विवर्त॑भावको प्राप्त 
होता हे इस कारणसे कोईभी बात आनियमरूपसे नहीं होती ॥ १४ ॥ विश्वरूप जो परमात्मा है उसकी शुन्यरूपता 
दोना कदापि योग्य नहीं दै क्योंकि कटक कुण्डळ ओर रुचक पिण्डादि समस्त आकारोंका अधिष्ठान वही हे ॥१५॥ 
सृष्टिकी आदिमं अपने आत्मामं चित्‌ जिस हिम अग्नि आदि खूपसे प्रतिभासमान हुई, वह अपनी सत्तासे उसी 
रूपसे अबभी है॥ १६ ॥ 
तस्मात्स्वसत्तासंत्यागः सतः कर्ठुनय॒ञ्यते ॥ यदाचि दास्तेतेनेय॑नियतिर्नबिनयति ॥ १७ ॥ यद्यथा 
कचितंयत्रव्योमरूप्यपिपार्थिवम्‌॥ सर्गादौतस्यचलितुमद्ययावन्नयुञ्यते ॥ १८ ॥ यायथाचित्प्रकचि 
ताप्रतिपक्षबिदंविना ॥ नसाततःप्रचळतिवेदनाभ्यासतः स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ जगदाद।वनुत्पन्नंयञ्चेदमनु 
भूयते ॥ तत्संबिहृयोमकचनंस्वप्रश्जी छुरतंयथा ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसकारण माया शबल ब्रह्मकी सत्ताका त्याग करना योग्य नहीं है जब चित्त उन २ पदार्थौके खूपसे 
विवर्तभावको प्राप्त होता हे तो नियातिका नाझ कदापि नहीं होसकता ॥ १७ ॥ यद्यपि वह चिदाकाइा रूप है, तथापि 
जो जिस पिवी आदि रूपसे सृष्टिकी आदिमें स्फुरित हुआ है वह अद्यपर्य्यन्त चळायमान होनेके योग्य नहीं है॥ १ ८॥ 
जीवन नियती मरण नियत करके व्यत्यास होता हे इसळिये प्रतिपक्ष चित्‌ अर्थात्‌ जीवन मरणरूपसे ओर मरण जी- 
वनरूपसे, क्योंकि इसका नियम यदी है, इस नियतिको छोडके जो चित्‌ जैसी प्रतिभासित हुई वह वासनाकी - 
ढतासे अद्यापि उसी प्रकार चली जाती दै ॥ १९ ॥ हे लीले ! यह जो कुछ कदागया दै यह सब भाविक दृशाकों अ- 
वलम्बन करके कहागया है, यथार्थमे तो सृष्टिके आविमेंभी यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ दै, और जो कुछ जगतका यह 
अनुभव दोता हे व केवळ चिदाकाशकी स्फुरणमात्र हे, जेसे स्वम्रकी स्रीका सुरत | २० ॥ 
असत्यमे वसत्या भंप्रति भानमिदंस्थितम्‌ ॥ इतिस्व भावसंपत्तिरिति भूतालु भूतयः ॥ २१ ॥ सर्गादौ 
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यायथाल्ूढासंवित्कचनसंततिः ॥ साद्याप्यचलितान्येनस्थितानियतिरुच्यते ॥ २२ ॥ ग्रहीतव्योम 
संवित्तिचिष्दयोमव्योमतांगतम्‌॥ गहीतकाळतासंविचिन्रभःकालतांगतम्‌॥ २३॥ ग्रहीतजळसंवि 
त्तिचिद्दयोमव'रिवत्स्थितम ॥ स्वप्रेयथाहि पुरुषः पर्यत्यात्मनिवारिताम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--जो कुछ यह जगत्‌ भासता हे वह सब असत्यके समान भासरहा है ओर पूर्वोक्त रीतिसे जीवनमरणके 
अनुभवभी यथार्थमें असत्यही हे सत्यवत्‌ भासरहे हैं ऐसा निश्चय होनाही अपने रवरूपकी प्राप्ति है | २१ ॥ हे लीले ! 
स्रष्टिके आरंभसें चितके प्रतिभासकी सन्तन्ति जैसे रूढ है वह इससमयभी उसी रूपसे अचलित हे ओर वह 
पदार्थान्तर मिळकर स्थितै, जैसे जन्म जीवन मरणसे मिलितहे स्वतंत्र नहीं हे शीतता उष्णतासे विरोधरूपहीसे मि- 
लितहवें ओर क्रिसाकारक साध्य साधनभावसे, तथा सुख दुःख इत्यादि रूपसे जो स्थित है, उसीका नाम नियति है 
॥ २२॥ हे ळीळे ! सृष्टिके आदिमें चिदाकाश आकाझके आकारका प्रतिभास ग्रहण करनेसे आकाश दशाको प्राप्त 
होगया, और काळके आकारका प्रतिभास ग्रइण करनेसे काळछूपको प्राप्त हुआ ॥ २३॥ और वह चिदाकाश जब 
जळाकार प्रतिभास ग्रहण किया तब जळके सदृश होके ऐसे स्थित होगया जैसे स्वप्रमें पुरुष अपनेको तडागादि रू- 
पसे जळाकार देखताहे ॥ २४ || 
स्वप्रचित्संविदा भाति भवत्येषायथास्थिता ॥ चिन्चमत्कारचादुर्याद खदेतत्समूहते ॥ २५ ॥ खत्वंजल 
त्वसुर्बोत्वमभिवायुत्बमप्यसत. ॥ वेत्त्यंतःस्वप्नसंकट्पध्यानेष्विवचितिः स्वयम्‌ ॥ २६॥ मरणानंतर 
कर्मफलालुभवनक्रमम्‌॥ सर्वसंदेहशांत्यरथसरतिश्रेयस्करद्यण ॥ २७ ॥ रूढादि सर्गनियतियेकद्विन्ि 
चलः शता ॥ पूर्वादिष्वायुष:पुंछवांतस्यामेनियतिंशुणु ॥ २८॥ 
अर्थ--और स्वप्रमें चिदाकाश उन २ पदार्थौका रूप धारण करके भासमान होनेपरभी यह अपने शुद्धस्वरूपसे 
कदापि प्रच्युत नहीं होता, और यदद चित॒की ( मायाझत्रलितकी ) चमत्कारको चतुरतासे होताहे, कि असतभी स- 
तके सदृश भासतांहै ॥ २५ ॥ आकाात्व, वायुत्व, अस्तित्व, जळत्व ओर पृथित्रीत्व आदिरूप चेतन स्वयं अपने 
भीतर ऐसे देखतांद जैसे स्वप्के घ्यानमे ॥ २६ ॥ हे लीळे ! अब मरणके अनन्तर कमाके फलॉंका अनुभवका जो क्रम 
मरण दृशामें अति कल्याणकारी हे उसे तुम अपने सब सन्देह शान्त्यर्थ श्रवण करो ॥ २७॥ जो आविसृष्टिमें सतयु- 
गाविमें पुरुषोंकी आयुका नियम कलिथुगमें एकसो १०० वर्ष द्वापरमें २०० बर्ष स्थितहै उसके न्यून अधिक हो- 
नेका नियम मुझसे सुनो ॥ २८ ॥ 
देराकाल क्रियाद्रव्यशुद्वयशुद्धी स्वकर्मणाम्‌ ॥( न्यूनत्वेचाधिकत्वेचनृणांकारणमाय॒ुषः ॥ २९ ॥ स्वक 
मॅषभेद्रसतिहसत्या युृणमिह्‌ ॥ इदे दवद्धिसुपायातिसममेवभवेत्समे ॥ ३० ॥ बालूमृत्यप्रदैबीलोय 
वायौवन्नत्युदैः ॥ इदधमृत्य्॒रदैई दः कमभिसतिम॒च्छति ॥ ३१॥ योयथाशास्रमारबवंस्वधर्ममनुतिष्ठ 
ति ॥ भाजनंभवतिश्रीमान्‌शयथाझास्रमायुषः ॥ ३२॥ 
अर्थ--देशकाल क्रिया और द्रव्योंकी शुद्धि अशुद्धि तथा अपने कर्मोकी शुद्धे ओर अशुद्धि मनुष्योकी आ- 
युके न्यून अधिक होनेके कारणहै अर्थात इन सबकी अधिकता ओर अशुद्धतामें आयुषकी अधिकता और अशुद्धतामें 
न्यूनता दोतीहे॥ २९ ॥ अपने कम ओर धमकी हानिसे संसारमें मनुष्योंकी आयुष्कोी हानि ओर धर्मकमेकी वृद्धि 
दोनेसे आयुषकी वृद्धि होती है, और समान होनेसे जो निस युगमे आयुष्‌ नियतहै उसके समान होती है॥ ३० ॥ बा- 
लकोंके इृत्युदायक कर्मोंके करनेसे बाल्य अवस्थामें, युवाके मृत्युदायक कमोसे युवा अवस्थामें और वृद्धोके मृत्युवा - 






























वृद्ध अवस्थामें प्राणी छत्युको प्राप्त होताहै ॥ ३१ ॥ जो प्राणि शास्त्रोक्त अपने धर्मका अनुष्ठान करताहे 
वह पुरुष श्रीमान्‌ होताहे और शास्त्रोक्त प्रमाण आयुका भागी होताहै ॥ ३२ ॥ 
एवंकर्माजुसारेणजंठ॒रत्यांदशामित: ॥ भवंत्यतंगतवतोहडमर्मच्छेदवेदना: ॥ ३३ ॥ प्रबुद्धछी लोवा 
च॥ मरणंसेसमा&नकथयेंद्समानने ॥ किसुखंमरणेकिवाइः खंसृत्वाचकि भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ श्रीदेव्य 
वाच ॥ तिविधा:एरुषा:संतिदेदस्यांतेसुमूर्षव: ॥ मूर्खोथघारणाभ्यासोयुक्तिमान्पुरुषस्तथा ॥ ३५ ॥ 
अभ्यस्थघारणानिष्ठोदेइत्यकत्वायथासुखम्‌ ॥ प्रयातिधारणाभ्यासीयुक्तियुक्तस्तवैवच ॥ ३६॥ 
अर्थ-हें लीळे ! इसप्रकार प्राणी अपने केके अनुसार जब इस संसारमें अपनी आयुको समाप्त करके अन्त 
दशाको प्राप्त होताहे तो ममछेदन कारक पीडायें होती हैं | ३३ ॥ बुद्ध लीला बोली-कि हे चन्द्रानने देवि ! 
मुझे संक्षेपसे मरणके विषयमें कहो मरणमें कया सुख होताहे, और क्या दुःख होताहे, और मरणके अनन्तर क्या गति 





यं सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३१५) 


होती हे ( अथात मरणमें जो तुमने दुःख वर्णन कियांहे वह सबकी समान गति होतोंहे वा योगियोंकी कुछ विलक्षण 


गति होताहे ) ॥ ३४ ॥ श्रीदेवीजी बोळी-हे छीले ! इससंसारमें शरीरके अन्तमें मरनेवाले पुरुष तीन प्रकारकेहे 
१ मूर्ख २ धारणा ( प्राण ओर मनको नाभी हृदय और कण्ठ देश और भूमध्यमें तथा बह्मरन्ध में नियतक करके 
रोकनेके ) अभ्यासी अर्थात्‌ योगाभ्यासी और ३ युक्तिमाच्‌ अथोत्‌ अपने इच्छानुसार शरीरके त्यागके दसरेके शरी- 
रमें प्रवेश करनेमें अपने इष्ट लोकोंमें प्राप्तिके मार्गभूत नाडीद्वारा विशेष रीतिसे गमन निर्गमनमें कुझळताका अभ्यास 
करनेवाला योगी ॥ ३५ ॥ उनमेंसे धारणाभ्यासी क्रमसे युक्तियोंका अभ्यासकरके सुखसे इस शरीरकों त्या- 
गकर परलोकमें जाताहे, ओर युक्तियोंसे युक्त अर्थात युक्तिमान्‌ योंगीभी इसी प्रकारसे सुखपूर्वक शरीरको 
त्यागकर परलोकमें गमन करताहै | ३६ || 
घारणायस्यनाभ्यासंप्राप्तानेवचयुक्तिमान्‌ ॥ सूर्ख:स्वसृतिक'ळेसोडइःखमेत्यवशाशयः ॥ ३७ ॥ वास 
नावेशबैवइयंभावयन्विषयाशय: ॥ दीनतांपरमामेतिपरिछतमिवांबुजम्‌ ॥ ३८ ॥ अशाखसंस्कतमति 
रसज्जनपरायणः ॥ मृतावनुभवत्यंतर्दाहमग्राविवच्युतः ॥ ३९॥ यदाघर्धरकंठत्वं वैरूप्यंदशिवर्ण 
जम्‌॥ ॥ गच्छत्येषोबिवेकात्मातदा भवतिदीनधीः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और जिसको धारणाका अभ्यास नहीं ओर युक्तिमातूभी नहीं है वह विषयवश्ीभूतात्मा मूर्ख अपने 
मरत्युकालमें अनेक दुःखोंमें आकर ॥ ३७ ॥ ओर विषयासक्त होकर विषयकी विवशताका अनुभव कत्ती हुआ ऐसी 
दीनताको प्राप्त होताहे जैसे कटाहुआ कमल ॥ ३८ ॥ हे लीले ! जिसकी ब्राग शास्त्रके संस्कारसे पवित्र 
जो दुष्टोंके संगमे सदा परायण रहतादे वह अपने मरणकालमें ऐसे दुःसोंको अनुभव करताहे जैसे अग्निमें गिराहुआ 
पुरुदाहको ॥ ३९ ॥ यह अविवेकी जिससमय कण्ठकी घर्घरद्शा तथा वर्णकी कुछूपता दझाको प्राप्त होता दे, 
उससमय वीनबुद्धि होजाताहे ॥ ४० ॥ 
परमांध्यमनाळोकोदिवाष्युदितत/रकः ॥ साभ्रदिग्मंडळाभोगोधनमेचकितांबःः ॥ ४१ || मर्भव्यथा 
विच्छुरितः प्रश्रमदृष्टिमंडलः ॥ आकाशी भूतवसुधोवस्जुधा भूतखांतरः ॥ ४२ ॥ परिश्रत्तक कुब्चक्रउह्य 
मानइवार्णवे ॥ नीयम'नइवाकारोघननिद्रोन्सुखादायः ॥ ४३ ॥ अंघकूपइवापन्नःशिलांतरिवयोजितः 
स्वयंजडी भवहर्णाविनिकत्तइवाशये ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--और ऐसी अन्धताको प्राप्त होताहे कि जिसका कुछ पार नहीं हे दिनमे इसको तारागणोका उदय 
प्रतीत होतांहे और प्रकाश रहित मेचसहित दिग्मण्डळका सम्पूर्ण विस्तार तथा आकाश इसको घनीभूत झयामवर्ण 
देख पडताहे ॥ ४१ ॥ मर्मकी पीडाओंसे व्याप्त दृष्टिमण्डल जिसका श्रमण कररहांदै जिसको प्रथिवी आकाझके और 
आकाश प्रथिवीके तुल्य प्रतीत होता हे ॥ ४२ ॥ सम्पूर्ण दिशाओका चक्र उसको भ्रमण करता हुआ जानपडताहे, 
और स्वयं मानों समुद्रमें बह रहा हे, तथा उसको ऐसा भान होता दे मानो गाढ निद्राके वशीभूत हे, और उसे कोई 
आकाशमें चसीटे लिये जातांहे ॥ 9३ ॥ अन्धकूपे मानों गिरपडादे, झिलाके तळे मानों दबायागया है, अपने दुः 
खोंको दूसरोंसे कहना चाहताहे, तो बाणीकी जडतासे अक्षर स्वच्छ नहीं निकलते ओर हृदयमें मानों छिदगयांदै।। ३2|| 
पततीवनभोम्रार्गात्तुणावर्तइवार्पितः ॥ स्थेइतइवारूडोदिमवद्गळनोन्सुखः ॥ ४५॥ व्याकुर्वत्रिवसँ 
सारंबांधवानस्ट्ररात्तिव ॥ भ्रमितक्षेपणेनेववातयंत्रहचास्थितः ॥ ४३॥ अ्रमितोवाभ्रमइवकृष्ठोरसनये 
वचा ॥ भ्रमन्निवजळावर्ततेशस््यंत्रइवार्पितः ॥ ४७॥ प्रोह्ममानस्ठृणमिववहत्प अन्यमारूते ॥ आरुह्य 
चारिपूरेणनिपतन्निवचाणवे ॥ ४८ ॥ 
अर्थ - प्रबळ आन्धीमें फेका हुआ मानोंआकाशमागंसे गिररदा हे, वेगयुक्त रथपर आरूढ हिमतुपारकी शि- 
लाके समान गळनेमें तत्पर होरहांडे ॥ ४५॥ और संसारकी अनेक प्रकारकी बाधायें मानों अपनेको उदाहरण करके 
सब बन्धुओको स्पश न करता हुआ समझा रहा दै, तथा शिलायंत्र ओर वायुयंत्रमें मानों दबाया गयाहै || ४६ || 
और भ्रमियन्त्रमे मानों रस्सीसे बांधके कोई इसे खींच रहाहे, जळके अ्रमणमें मानों श्रमण कर रहांहे, और मानो 
शत्त्रोंके यंत्रमें प्रविष्ट किया गयाहै | 9७ ॥ ओर जळ सहित वायुके झकोरोंमें टणके समान मानों उड़ाया जाताहे, 
ओर जळके प्रवाहमें चढके मानों समुद्रम गिरतांहे ॥ 9८ ॥ 
अनंतगगनेश्च प्रेचकावर्तेपतन्निव ॥ अन्विरु्वीविपर्यासदशामनुभवन्‌स्थितः ॥ ४९॥ पतन्निवानवर 
तंप्रोत्पतन्निवचाभितः ॥ सूत्काराकर्णनोद्धांतपूर्णस वेद्वियत्रगः ॥ ५० ॥ ऋप्राच्छयामलतांयांतितस्य 


























ळू ३१६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- | ५४ सर्गः 


सर्वोक्षसंविदः ॥ यथास्तंगच्छतिरवौमंदालोकतयादिशः ॥ ५१ ॥ पूर्वापरंनजानातिस्मृतिस्तानवमा 
गता ॥ यथापाश्चात्यसंध्यांतेनष्टइृष्टिदिंगष्टके ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--अनन्त आकाशके छिट्रवाळे चक्रावतंमें मानों गिरा पडताहै, और प्थिवीकी विपरीत दशाको अनुभव 
करता हुआ स्थित समुद्रके सदृश चारोंओरसे गिरता तथा उछछता हुआ और अपने निःश्वासके शब्दोंको सुनके 
न्तके समान और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके घावोंसे पूर्ण ॥ 9९ ॥ ५० ॥ क्रमसे उसकी सम्पूर्ण इन्द्रियां और ज्ञान ऐसे 
मलिनताको प्राप्त होते हें जैसे सूर्य्यके अस्त होनेके समय मन्दप्रकाझ सहित सम्पूर्ण दिशायें ॥ ५१ ॥ और स्घ्॒तिकी 
सर्वथा दुर्बलतासे पूर्वापरको ऐसे नहीं जानता जैसे सायंकालकी सन्ध्याके अन्तमें आठों दिशाओंमें नष्ट हाष्टि ॥ ६९ ॥ 
मनःकल्पनसा मर्थ्यैत्यजजत्यस्यचिमोइतः ॥ अविवेकेनतेनासौमदामोद्देनिमजति ॥ ५३ ॥ यदै वामो 
हमादत्तेनादत्तेपवनस्तदा ॥ नत्वादत्तेयदाप्राणान्मोहमायात्यळंतदा ॥५४॥ अन्योन्यपु्ठतांयांते मोह 
संवेदनश्रमेः ॥ जंतुःपाषाणतामेतिस्थितमित्यादिसर्गतः ॥ ५५॥ प्रबुद्धलीछोचाच ॥ व्यथांविमो इं 
सूछौतंश्रमंव्याधिमचेतनम्‌ ॥ किमर्थम्रयमायातिदे्ोहयष्टांगवानपि ॥ ५६ ॥ 
अर्थ- हे छीले ! उस मृत्युकालमें अधिक अज्ञानके कारण इस मूर्खका मन कल्पना सामथ्येको त्यागतादे 
और उस अविवेकसे महामोह अर्थात्‌ मूरच्छमें डूबताहै ॥ ५३ ॥ जिससमय यह किंचित्‌ मूच्छाकों ग्रहण करताहै, 
उससमय प्राण वायु इसके अंगोंको नहीं स्तम्भन करता, और जब यह प्राण वायुकाभी संचार करनेमें असमर्थ हो- 
तांहै, उससमय गाढी मू्छी आके इसे ग्रास ळेती है | ५९ ॥ अपने स्वरूपको अज्ञान विषयकी वासनाका भ्रम अर्थात 
अल्प पदाथौँका अन्यप्रकारसे प्रति भास होना, ये तीनों परस्परकी सहायतासे पृष्टताको प्राप्त होजाते हैं, उससमय यह 
प्राणी पाषाणके सदश जडताको प्राप्त होतांहे ॥ ५५ ॥ प्रबुद्ध लीला बोली-हे देवि! पीडा मूच्छी पय्यैन्त अज्ञान, 
ओर चेतना रहित व्याधिको शिर हस्त, पाद, गुह्य, अंग ( उपस्थ ) और नाभी, इन अंगोंके विद्यमान रहनेपरभी 
यह जीव क्यों प्राप्त होतांदै ॥ ५६ || 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ एवंसंविहितंकर्मस्गादौस्पंदसंविदा ॥ यपस्मिन्समयेदुः खंकालेनैतावतेदृर 
म्‌॥ ५७॥ स्यान्मेइत्येवसंविश्यगुल्मवत्तत्स्वभावजम्‌ ॥ वेत्तिचित्तविजृ भोत्थंनान्यदत्रास्तिकार 
णम्‌ ॥ ५८ ॥ यदाव्यथावशान्नाङ्यःस्वसंकोचविकाखनेः ॥ रण्हंतिमारुतोदेदेतदोज्झतिनिजांस्थि 
तिम्‌ ॥५९॥ मविष्टानविनिर्यातिगताःसंप्रविशंतिनो॥ यदावाताविनाडीत्वात्तदास्पंदात्स्मृति भवेत्‌॥६० 
अर्थ--श्रीदेवीजी बोली कि- क्रिया शक्ति प्रधान ईश्वरने सृष्टिकी आदिमे वक्ष्यमाण रीतिसे कमींका विधान 
कियाद, कि जिसकाल अर्थात्‌ बाळ युवा और वृद्ध अबस्थामें इतना ओर इसप्रकार दु:ख ॥ ५७ ॥ मुझसे अभिन्न 
जीवको होना चाहिये, इसप्रकार अपनेही संकल्पसे उत्पन्न और चित्तसे कल्पित वृक्ष छताके सहृ चित्तके परिणामसे 
जनित दुःखोंको जीवरूप उपाधिमे प्रवेश करके आपही अनुभव करतांहै, इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है 
॥ ५८॥ निससमय नाडियां सन्तप्त पित्त आदिसे परिपूर्ण होनेसे अपने संकोच विकाशसे भोजन किये हुये अन्नपाना- 
दिके रसको विषमतासे ग्रहण करती हें, उससमय भोजन किये इये अन्नपानादिके रसको समीकरणरूप अपनी निज 
स्थितिको त्यागताहे ॥ ५९ ॥ हे लीले! जिससमय अन्त:प्रवेश किया हुआ वायु बाहर न जाय, और भीतरका वायु 
बाहर न निकले, उससमय नाडीके व्यापार झान्त दोनेके कारण और नेत्र आदिकी चेष्टा बन्द होनेसे केबल अन्त:- 
करणमें कुछ स्मृतिमात्र रहती हे, और इन्द्रियसंबन्धी कोईभी ज्ञान नहीं होता ॥ ६० ॥ 
नविशत्येववातोननिर्यातिपचनोयदा ॥ शरीरनाडीवैधुर्यान्म्तइत्युच्यतेतदा ॥ ६१ ॥ आगंतव्योमया 
नाशःकाळेनैतावतेतिया ॥ पूर्वसंविदितासंविद्यातितच्चोदितासृति ॥ ६२ ॥ ईहशेनमयेहेत्यं भाव्यमि 
त्यादिसर्गजा ॥ संविद्बीजकळानाशंनकदाचनगच्छति॥ ६३ ॥ संविदोवेदननामस्व भावोव्यतिरेक 
वान्‌॥ तस्मात्स्व भाव खंवित्तेनीन्येमरणजन्मनी ॥ ६४ ॥ 
अथ--जिससमय प्राणबायु भीतर नहींथा वेश करता और अप्रान मीतरसे बाहर नहीं निकलता उससमय 
नाडीके अभावसे मनुष्य मृतक होगया ऐसा कहते हैं || ६१ || इतने कालमें मेरा नाझ आके प्राप्त होगा, यह जो पूर्व 
जन्मकी संकल्पसहित नियतिसे प्रेरणा की हुई संविद मरण दशको प्राप्त होती हे ॥ ६२ ॥ मुझे इसप्रकार होना चा- 
हिये, इसप्रकार सत्यसंकल्प संवितकी बीज कळाभूत और उसके संस्कारसदित जो माया आदि सृष्टिसे चली आती है 
उसका कदाचित॒भी नाझ नहीं होता किन्तु मुक्तिके कालमेंही उसकी निवृत्ति होती है पूर्व नहीं ॥ ६३ ॥ अविद्यास- 


= 


द सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३१७) 


हित जीवमें मरणरूप स्फुरणका अभाव कदापि नहीं होता क्योंकि यह उसमें स्वाभाविकहे, इसलिये संवित्‌ स्वभावके 
स्फुरणसे प्रथक्‌ जन्ममरण ओर कुछभी पदार्थ नहीं है ॥ ६४ ॥ 
क्चिदइतिमत्सौम्यंक्रचिन्नद्यांजलंयथा ॥ क्रचित्सौम्यंकचिज्ञीवधमें ई चेतनंतथा ॥ ६५ ॥ यथाल 
तायाःपर्वाणि दीर्घायामध्यमध्यतः ॥ तथाचेतनसतत्तायाजन्मानिमरणानिच ॥ ६६॥ नजायतेनस्रियते 
चेतनःपुरुषः क्रचित्‌ ॥ स्वप्नसं ्रमवद्ग।तमेतत्पञ्यतिकेवलम्‌॥ ६७॥ पुरुषश्वेतनाम।त्रंसकद/केव 
नइयति ॥ चेतनव्यतिरिक्तत्वेवदान्यत्किएुमान्‌भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--दे लीले! जिसम्रकार नदीका जळ कहीं आवर्त (मँवरेह) संयुक्त रहतांहे ओर कहीं शान्त रडताहे ऐसेही 
चेतनभी कहीं शान्त, और कहीं जीवके रागद्वेषादि धघर्मसे कळुषित रहताहै॥६५॥ जैसे लम्बी दूर्वादि लताके मध्यर में 
ग्रन्थी रहती है, इसीम्रकार चेतन सत्ताकी स्फुरणमें मध्य २ जीवन मरणभी जाने ॥ ६६ ॥ यह सब कथन अविद्याकी 
अपेक्षाहे, यथार्थेमे तो यह चेतन पुरुष न कभी जन्मताहे, और न मरताहे, किन्तु केवळ स्वप्रके सम्भ्रमके समान 
आन्त दोके यह सब देखताहे | ६७ ॥ चेतना मात्र यह पुरुष कब ओर केसे नष्ट होसकताहै, और चेतनसे अन्य देह 
प्राण इन्द्रिय मन चित्त बुद्धि अहंकार वा इन सबके अधिष्ठाद देवता अथवा अविद्या इनमेंसे कहो क्या होसकता है, 
कुछ नहीं क्योंकि पुरुषके सम्पूर्ण व्यवहारोका निर्वाह ज्ञानसे होतांहे, वे सब व्यवहार इन जडोसे नहीं होसकते, 
इसलिये चेतन मात्रदी पुरुषै, यह पक्ष सिद्धान्तंहै ॥ ६८ ॥ 
कोद्ययावन्मृतंब्रृहिचेतनकस्यकिंकथम्‌ ॥ स्रियंतेदे्लक्षाणिचेतनंस्थित मक्षयम्‌ ॥ ६९ ॥ अमरिष्यन्न 
वैचित्तमेकस्मिन्नवतन्पृते ॥ अभविष्यत्सर्व भावमृतिरेकमृताविद्न ॥ ७० ॥ चासनामात्रवैचित्र्यंयज्ी 
वोनुभवेत्स्वयम्‌ ॥ तस्येवजीवमरणेनामनोपरिकल्पिते ॥ ७१॥ एवंनकश्िवन्म्रियते जायतेनचकश्वन॥ 
वासनावर्त्तगतेंषु जीवोछुठतिकेवलम्‌॥ ७२॥ अत्यंतासं भवावेवहद्यस्यासौचवासना ॥ नास्त्येवेति 
विचारेणदढज्ञांतेचनइयति ॥ ७३ ॥ अनुदितमुदि तंज गत्प्रबंधं भव भयतोभ्य सनैर्विलोक्यसम्यक्‌ ॥ 
अलमनुदितवासनोदिजीवो भवतिविमुक्तइतीहसत्यवस्दु ॥ ७४ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्प्रीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
लीलोपाख्याने मरणविचारो नाम चतुष्पंचारात्तमः सर्गः ॥ ५४॥ 


अर्थ--ओर चेतनका मरण कब किसने अनुभव कियांहे, क्योंकि साक्षीरहित मरण नहीं होसकता, इसलिये 
लक्षों शरीर मरतेहें, उनका अनुभव कर्ता चेतन ज्यों का त्यों स्थितंहे ॥ ६५ ॥ ओर एको देवः सर्वभूतेषु गूढ ( ए- 
कही चेतन सवे शरीरोंमें गुप्तहै ) ( इत्यादि श्रुतियोसे सब देहोंमें चेतन एकही है ) भेदमें कुछ प्रमाण नहीं है तो उस 
एक चेतनके मरनेसे समष्टि चेतनका मरना क्यों न दोगा और उसके मरनेसे निरुपादन जगतूसत्ताका असम्भव 
होनेसे सवे भावमें मरणका दोष क्यों न आवेगा || ७० ॥ यह चेतन जो स्वयं जीवनका अनुभव करतां, वह केवळ 
वासना मात्रकी विचित्रताकादी नाम जीवन मरण कल्पित किया गयाहे ॥ ७१ ॥ इसप्रकार न कोई मरताँदै न जन्म 
ताहे केवल वासनाके आवत ( भैवरेह ) युक्त गर्तेमें यह जीव लुढकता फिरतांहे || ७२ ॥ इस दृश्यका समथा अस- 
म्भव होनेसे विचार दृष्टिसे वासनाभी कोई पदार्थ नहीं है, केवल अभिमानके अधिकरणका नाझ अवश्य होंताहै 
॥ ७३ ॥ संसारके भयसे वैराग्य आदि साधन साहित अधिकारी जीव गुरुद्वारा श्रवण मनन आदि अभ्यासोसे आ- 
न्तिसे उत्पन्न हुये, इस जगत्‌ प्रपंचको यथाथेमे सम्यग्‌ दरनसे अनुत्पन्न ( नहीं उत्पन्न ) निश्चय करके देखके मूल अ- 
विद्याके नासे सर्वथा द्वैत वासनासे शून्य विमुक्त दोजाताहे, और संसारमें वही विमुक्त आत्मस्वरूप सत्य 
वस्तुंहै और कुछ नहीं ॥ ७१ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने मरणविचारवर्णनं नाम चतुःपंचाइत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


oo 











हीं ३१८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित ५५ सर्गः 


पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५५॥ 
आदि्ृष्टिसे जीवकी संसारगतिकी विचित्रता, तथा ईश्वरकीभी उसके कर्मेके अनुसार गुणकी स्थिति, इस 
५६ वे सर्गमें वर्णन की गई हैं ॥ 
॥ प्रबुद्धोलोवाच ॥ यंधेवजंतर्मियतेजायतेचयथापुन: ॥ तन्मेकथयदेवेशिपुनबोधविहृद्यये ॥ १ ॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ नाडीप्रवाहेबिधुरेयदावातविसंस्थितिम ॥ जंठःप्राप्नोतिदितदाश/म्यतोवास्यचेतना 
॥ २॥ शुदं हिचेतनंनित्यंनोदेतिन चशाम्याते ॥ स्थावरेजंगमेव्योन्निशेळेमीपवनेस्थितम्‌ ॥ ३॥ केवळे 
वातसंरोधाद्यदास्पंदःप्रशाम्याति ॥ सृतडत्युच्यतेदेहस्तदासोजडनामकः: ॥ ४॥ 
अर्थ--प्रबुद्ध लीला बोली-कि हे देवि ! जिसप्रकार प्राणी मरतादे और पुनः जन्मताहे इस कथनको पुनः 
घैराग्यादिकी अधिकतासे ज्ञानकी वृद्धिके लिये कहिये ॥ १ ॥ श्रीदेवीजी बोळी-हे छीले ! नाडीका प्रवाह नष्ट होनेसे 
जिससमय इस प्राणीको शरीरका वायु शान्त होजाताहे उससमय अन्तःकरण उपाधिके नष्ट होनेसे दूसरी चेतना 
शान्तके सदृश दोजाती है॥ २ ॥ और यथाथेमे तो शुद्धचेतन न कभी उदय हों, न शान्त होता है, वह तो स्थावरजं- 
गम, आकाशा, पर्वत, आग्नि, और पवन आदिमें नित्य एकरस स्थित रहतांहे ॥ ३॥ केवल वायुके निरोधसे जब 
इसकी चेष्टा शान्त होजाती है, तब यह जडनामक देह प्तक होगया ऐसा कहा जाता है ॥ 9 ॥ 
तस्मिनदेदेशवी भूतेवातेचानिलतांगते ॥ चेतनंवासनाम॒क्तस्वात्मतत्वेवतिष्ठति ॥ ५ ॥ जीवइत्यु 
च्यतेतस्यनामाणोर्वासनावतः ॥ तत्रैवास्तेस चशवागारेगगनकेतथा ॥ ६॥ त सोमेतशाब्देनप्रोच्य 
तेव्यवहारिभिः ॥ चेतनंवासनामिश्रमामोदानिलवत्तस्थितम्‌॥ ७ ॥ इदंद॒श्यंपरित्यज्ययद स्तेद्रीनां 
तरे ॥ सस्वप्रइवखंकल्पडवनानारतिस्तदा ॥ < ॥ 
अर्थ--और जब वह देह छतक होंगया, ओर प्राणवायु जाके मदावासुमें मिलगया, तब वासनासे विनिर्मुक्त 
आत्मा अपने शुद्धरूपम स्थित होता है॥ ५ ॥ कदाचित्‌ यह कहो कि अपने स्वरूपमें स्थित होनेसे वह तो ब्रह्मही रहा 
जीव नहीं होसकता सो नहीं क्योंकि पुनर्जन्मकी बीजभूत वासना करके सहित ओर उपाधिमावसे कल्पित सूक्ष्म अणु 
उपहित चेतनका नाम जीव है, और वद्दभी उसी सतक पुरुषके ग्रहाका शशमें स्थित है || ६॥ और उसके पश्चात्‌ व्यव- 
हारी मनुष्य उसको प्रेत शब्दसे कहते हैं, ओर चेतन वासनामें लाहे जैसे तर पुष्पके रजमें वायु सुग- 
न्धसे मिला हुआ स्थित रहता है॥ ७ ॥ ओर इस पूर्व देहादि दृश्यको त्यागके दूसरे देहादिंम अन्य दरोनर्मे जब स्थित 
रहता है, तब स्वप्रके समान नानाप्रकारके आकारोंको धारण करता है ॥ ८ ॥ 
तस्समिन्नेवप्रदेशेंत:पूर्ववत्स्पृतिमानभवेत्‌ ॥ तदैवमृतिसव्छतिपव्यत्यन्यशरीरकम्‌ ॥ ९ ॥ आत्मन्य 
स्तिबटापुष्टमन्यस्यव्योमकेचळम्‌॥ आकादा भूतलेलाकंसाकाशशशिवासरम्‌॥ १० ॥ भवंतिष्ठि 
घाएप्रेतास्तेषां भेदमिमं ॥ सामान्यपापिनोमध्यपापिनःस्थूङपापिनः ॥ ११॥ सामान्यधमीसध्य 
मधर्माचोत्तम्रधर्मवान्‌ ॥ एतेषांकस्पचिद्धेदोद्दीत्रयोप्ययकस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--और उसी सुक्ष्म मरणके प्रदेशमे पूर्वजन्मके सदृश स्मरणशक्ति सहित दोजाता है ओर उसी समय म- 
रणरूपी मूछीके अन्तमें दुसरा शरीर देखता है॥ ९ ॥ कदाचित्‌ शंका करो कि उस सूक्ष्मतर मरण प्रदेशमे अन्य हे- 
हकी कपनाके सम्भव होनेपरभी दुर देश ओर विस्तारयुक्त देशकेसे उसमें आसकते हैं, सो मेचादिकी घटासे पृष्ट 
विशाळरूप आकाश अथवा आकाश ओर भूतल दो वा आकाश चन्द्र और सुय्यीदि सहित करोडो लक्ष ( लाख ) स- 
हित ब्रह्माण्ड प्रवेश करे, तथापि आत्मामें सबका प्रवेश होसकता हे, क्योंकि आत्मा अनन्त दे, ओर मायामे अघ- 
टित घटना करनेका सामर्थ्य है ॥ १० ॥ हे लीले ! इस रीतिसे मरणके अनन्तर छ प्रकारके प्रेत होते हैं, उनके व- 
क्ष्यमाण भेदको तुम सुनो कोई तो सामान्य ( अल्प ) पापी, १ कोई मध्यम पापी, २ ओर कोई महा पापी, ३ होते 
है॥ ११ ॥ कोई सामान्य धर्मवान्‌, ४ कोई मध्यम धमेवान्‌, ५ ओर कोई उत्तम महा धर्मवाव्‌, ६ होते हैं, ये छ प्र- 
कारके प्रेत हुये, इनमेंसे किसीका एक विशेष भेद होता है, दों और किसीके तीन भेद होते हैं ॥ १२ ॥ 
कश्च्विन्महापातकवानवत्सरंस्सृतिमूर्छनम. ॥ विमृडोनुभवत्यंतःपाषाण हृदयोपमः ॥ १३ ॥ ततः 
कालेनसंबुद्धोवासनाजठरोदितम_॥ अनु भूयचिरंकाळंनारकंइःखमक्षयम्‌॥ १४॥ भुक्‍त्वायोनिशता 
न्यचेईःखाडुःखांतरंगत: ॥ कदाचिच्छममायातिसंसारस्वप्रसं भ्रमः ॥ १५ ॥ अथवामृतिमोहांतेजड 
इःखशताकुलछाम ॥ क्षणाइृक्षादितामेवहत्स्था मजु भवंतिते ॥ १६॥ 



































हि सेः उत्पत्तिप्रकरणंम्‌ । (३१९) 


अर्थ-सबसे प्रथम तीसरे महा पापीकी दशा वर्णन करते हैं, जो महा पातकी होता है वह मरणकी स्मृति मू- 
छाको पापाणके सहा जड हृदयम  वर्षप्मेत अनुभव करता हे ॥ १३॥ उसके अनन्तर मरणरूपी मू्छीसे जगाहुआ 
कर्मवासनाके उदरसे उत्पन्न अक्षय नरकके दुःखको चिरकालतक अनुभव करके ॥ १४ ॥ सेंकडों नीच योनियोंमे 
बडेसे बडे दुःखोंका अनुभव करके, कभी स्वप्नके समान भ्रम संयुक्त इस संसारम महापातकसे झान्तिको प्राप्त होता 
है॥ १५॥ अथवा वह महापापी मरणरूपी मूर्छाके अनन्तर क्षणभरमेंही अपने हृदयमें स्थित जडताके सैकडों दु:खोसि 
पूर्ण वृक्षादि भावोंकों अनुभव करते हें ॥ १६ ॥ 
स्ववासनानुरू पाणिइः खानिनरकेषुनः ॥ अजुभूयाथथोनीयुजायंते भूतलेचिरात्‌ ॥ १७ ॥ अथमध्यम 
पापोयोमृतिमोदादनंत रम्‌ ॥ सशिळाजउरंजाञ्यंकेचित्काळंप्रपशयति 9 १८॥ ततः प्रबुद्धःकालेनकेन 
चिद्दातदैबवा ॥ तिर्यगादिक्रमे भुकत्वायोनीः संसारमेष्यति ॥ १९ ॥ सृतएवानु भर्वतिकश्ित्लामान्य 
पातकी ॥ स्ववासनानुसारेणदेइंसंपन्नम्रक्षतम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर अपने कम वासनाके अनुसार नरकोंमें अनेक दुःखोंको चिरकालतक अनुभव करके पुनः 
प्रथिवीपर निङ्कष्टयोनियोंमें उत्पन्न होते हैं | १७ ॥ अब इसके पश्चात्‌ जो मध्यम पापी हे वे पापाणके गर्भके 
सदृश महा जडताका कुछ काळतक अनुभव करते हें ॥ १८॥ उसके अनन्तर वह पापी कुछकालमें वा अन्यकी 
उसी समय उस मूरच्छासे जागके तिर्य्यक्‌ ( पशु पक्षी ) आदिके क्रमसे योंनियोंको भोगकर अनन्तर संसारमे 
आवेगा ॥ १९ ॥ ओर कोई सामान्य ( अल्प ) पापी मरणके अनन्तरही अपनी वासनाके अनुसार दूसरे अखण्डित 
मनुष्यादि शरीरका अनुभव करताहे ॥ २० ॥ * 
सस्वप्रइवर्संकल्पडब चेततिताहृशम्‌ ॥ तस्मिन्नेवक्षणेतस्यस्मृतिरित्यसुदेतिच ॥ २१ ॥ येवत्तममहा 
पुण्यासृतिमोहादनंतरम्‌ ॥ स्वर्गविद्याधरपुरंस्मृत्यास्वनुभवंतिते ॥ २२ ॥ ततोन्यकर्मसहशंधुकत्वा 
न्यत्रफळेनिजम्‌ ॥ जायंतेमानुपेलोके श्री केसजनास्पदे ॥ २३॥ येच मध्यम धमीणोमृतिमोहादनंतर 
म्‌॥ तेव्योमवा युवलिता; प्रयांत्योषधिषलवम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--स्वप् वा संकरपके समान वह उसी मरणकेही क्षमं पूर्वोक्त शरीरादिका अनुभव करताहे, और पूर्वोक्त 
रीतिसे शरीर आदिकी उसको स्म्वति होजाती है ॥ २१ ॥ ओर जो उत्तम महापुण्यवान्‌ प्रेते वे मरण मुच्छीके अन- 
न्तरही स्वर्ग विद्याधर आदिके नगरोंको अपनी स्म्ृतिसे अनुभव करते हैं ॥ २२ ॥ उस महापुण्यके फलको भोगके अ- 
नन्तर और जो कुछ पुण्य पापादिकदें उनके अनुसार दुसरे इलावृत्त के पुरुषादि वपेंमें कर्मॉके फलोंको भोगकर, 
लक्ष्मी और सजनोंका स्थान जो मनुष्यलोक हैं उसमें उत्पन्न होते दें | २३॥ और जो मध्यम धमोत्मा हैं वे मरण- 
रूपी मू्च्छाके अनन्तर ओपधि और पल्लव प्रधान जो नन्दन चेत्र रथादि बन हें उनमें किं पुरूष यक्षआदि शरीरसे 
उत्पन्न होते हैं || २४ ॥ 
तत्रचारुफळंभुकत्वाप्रविञ्यदृदयंतृणाम्‌॥ रेतसामधितिष्ठंतिगभेजातिक्रम्रोचिते ॥ २५ ॥ स्ववासनाः 
नुसारेणप्रेताएतांव्यवस्थितिम्‌ ॥ मूर्छति नु भवेत्येतः ऋमेणेवाक्रमेणच ॥२६॥ आ दौस्रतावयमिति बुद्धं 
तेतद नुक्रमात्‌ ॥ बुं डादि दानेनप्रोत्पन्नाइतिबेदिनः ॥ २७॥ ततोयमभटाएतेकालपाशान्विताइति॥ 
नीयमानः प्रथाम्येभिःक्रमाद्यमपुरंत्विति ॥ २८ ॥ 
अर्थ-वहांपर उत्तम स्वर्गके फलको भोगकर वा पुष्टे आदिके द्वारा ब्रीहि, यव, आदि अन्नोमें प्रवेश करके 
प होके ब्राह्मण आदि मनुष्योंके हृदयमें प्रवेश करके वीर्य्यरूपसे अपनी वासनाकें अनुसार जातिकर्मके उचित 
स््रियॉके गर्भमें आके स्थित होते हें ॥ २५ ॥ हे लीले ! इसप्रकार अपनी २ वासनाके अनुसार मरणरूपी मूच्छाके 
पश्चात्‌ प्रेतप्राणी ऐसी व्यवस्थाको क्रमसे अनुभव करते हैं ॥ २६ || अब विशेष रीतिसे मरणसे लेके उनका आरोप 
क्रम देखाते हैं प्रथम हम मरे पुनः दाहदशाह आदि क्रमसे बन्धुओंके पिण्डदान आदिसे उत्पन्न हुये, ऐसे ज्ञानवाले 
कोई होते हैं || २७॥ उसके अनन्तर काळकी फांसी लिये यमराजके दूत हमको लेजाते हैं, और हम अवक्रमसे 
यमराजकी पुरीको चलते हैं || २८ ॥ 
उद्यानानिविमानानिशों भनानिछुनः पुनः ॥ स्वकर्मभिरुपात्तानिदिव्यानीत्येवपुण्यवान्‌ ॥ २९ ॥ दिमा 
नीकंटकश्व भ्रशस्त्रपत्रवनानिच ॥ स्वकर्म दुष्छतोत्थानिसंप्राप्तनीतिपापवान्‌ ॥ ३० ॥ इयंमेसीम्यसंपा 
तासरणि:शीतशाहला ॥ ख्रिग्धच्छायासवापीकापुर:संस्थेतिमध्यमः ॥ ३१ ॥ अयंप्राप्तोयमछरमहने 
षसभूतपः ॥ अयंकर्मविचारोत्रकृतइत्यनुभूतिमान ॥ ३२ ॥ 

























































|: ३२०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५६ सर्गः 


अर्थ--और धर्म्मात्मा मनुष्य ऐसा बार २ अनुभव करताहै कि देखो ये हमारे कर्मोंसे उपार्जित ( उत्पन्न 
किये ) दिव्य स्वर्गके नन्द॒ आदि वन तथा शोभायमान विमान हमको प्राप्त हुये | २९ ॥ और पापी ऐसा अनुभव 
करताहै कि देखो बर्फ, काटे, गढे, शास्त्र, सरी, सूप और कंटमय पत्तोंसे संयुक्त ये बन आदि हमारे पापकर्मोसे 
हमको प्राप्त हुये हैं ॥ ३० ॥ और मध्यम पापत्राळा ऐसा अनुभव करताहे, कि यह पादोंसे सुखपूर्वक जानेके योग्य 
शीतळ हरी घासोंसे संयुक्त, घनी ठंढी छायायुक्त ओर वापी सहित मार्ग हमको प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥ यह मैं यम- 
राजके पुरमें पहुंचगया, सब भृतोंकी रक्षा करनेवाले मेरे सन्मुख यही यमराज बेठे हैं, यहां यमराजकी सभामें यम 
और चित्रगुप्त आदिने मेरे कर्मॉंका बिचार किया ॥ ३२ || 
इतिप्रत्येकमभ्योतिएथुःखंसारखंडक: ॥ यथासंस्थितनिःशेषपदार्थाचार भा छुर; ॥ ३३ ॥ आकाशइव 
निःशन्येशन्यात्मैवविबोधवान्‌ ॥ देशकालक्रियादैर््यभासुरोपिनकिंचन ॥ ३४ ॥ इतोयमद्दमादिट: 
स्वकर्मफळ भोजने ॥ गच्छाम्याशुशुभंस्वर्ग मितोनरकमेवच ॥ ३५ ॥ यःस्वर्गोयंमयाधुक्ती भुक्तोयनर 
कोथवा ॥ इमास्तायोनयो भुक्ताजायेइंसंस्टती पुनः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार जैसे प्रतीत होते हैं वैसे स्थितहे, सम्पूर्ण पदाथौके आचार और उनके अथौकी क्रियाये उनसे 
प्रकाश शीळ यह विशाल संसार खंड प्रत्येक जीवोंको प्राप्त होताहे ॥ ३३॥ आकाशके सहद आकार शून्य 
आत्मामें देश, काळ, ओर क्रियाकी दीर्घतासे भासमानभी यह जगत्‌ प्रपंच विचार दृष्टिसे कुछभी नहीं है, किन्तु 
आत्माद्दी इनका स्वरूप धारण करके स्फुरणवान होताहे ॥ ३9 ॥ मैं अपने कर्मोंके फळ भोगनेके लिये यमराजसे इस 
दिशाकी ओर आज्ञा दियागया, ओर अब मैं इस यमराजकी सभासे शुभस्वर्ग अथवा नगरक भोगनेके लिये शीघ्र जा- 
ताहुं ॥ ३५ ॥ इस स्वगेका मैंने भोग किया, अथवा नरकको भोगा, और इन २ पशुपक्षी आदिकी योनियोकोभी 
भोगा और अब पुनः मनुष्य संसारमें उत्पन्न होताहुं ॥ ३६ || 
अयंशालिरदंजातःक मात्फलमदंस्थितः ॥ इत्युदर्कप्रबोधेनब्रुद्धयमानो भविष्याति ॥ ३७॥ संखुप्तकरण 
स्त्वेवंबीजतांयात्यसौनरे ॥ तद्बोजंयोनिगाळितंगर्भोंभवतिमातारे ॥ ३८॥ सगर्भोजायतेलोकेपूर्वक 
मानुसारतः ॥ भव्योभवत्यभव्योवाबालकोललितारूति: ॥ ३९ ॥ ततोनुभवतीहा भयौवनंमदनोन्सु 
खम्‌_॥ ततोजरांपग्नसुखेहिमाशनिमिवच्य॒तम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--यह में शाळि ( चावलका वृक्ष) अमुक स्थानमें उत्पन्न हुआथा, और क्रमसे पुनः अमुक स्थानमें 
फलरूपसे स्थितथा, इत्यादि ज्ञान इसको भविष्यतकालमें श्रुति स्मृति और पुराणआदिके बोधसे होताहे ॥ ३७ ॥ 
और वृक्षादि दशामें इसकी बाहा इन्द्रियां मूळित दशामें रहती दें, इसलिये अपने वृक्षादि भावोंको यह अनुभव नहीं 
करता, किन्तु उस दशासे यह क्रमसे मनुष्यके शरीरमें भोजन किये हुये अन्नादिके द्वारा वीर्य्यं दोताहै, और वीय्ये 
योनिमें गिरनेसे माताके उद्रमें गर्भरूपसे स्थित होतांहे ॥ ३८ ॥ हे लीले ! वद गर्भ संसारमें अपने पूर्वजन्मके क- 
मेंके अनुसार सुख, सौभाग्य, आरोग्य, और उत्तम आचरणसहित भव्य अथवा इनसे विरूद्ध अभव्य सुन्दर आक्वति- 
वाळा बाळक उत्पन्न होतांहै ॥ ३९ ॥ उसके अनन्तर चन्द्रमाके सदृश घटने बढनेकी शक्ति, और कलंकसहित तथा 
कामचेष्टासे मादक शक्तिकी ओर झुके हुये अपने यौवनका अनुभव करताहै, उसके पश्चात्‌ कमलके ऊपर बजपातके 
समान अपने मुखके ऊपर गिरी हुई वृद्धा अवस्थाका अनुभव करताहै | ४० || 
ततोपिव्याधिमरणंपुनर्मरणमूछंनाम_॥ पुनःस्वप्रवदायातंपिडै देदपरिग्रहम्‌ ॥ ४१ ॥ याम्यंयातिपुनला 
कंपुनरेवभ्रमक्रमम्‌॥ brenden भवतिनानायोन्यंतरोदये ॥ ४२॥ इत्याजवंजवी भावमामोक्ष प्रतिभा 
सुरम्‌॥ भूयोभूयो नुभवतिव्योम्न्‌ ॥ ४३ ॥ प्रबुद्धछीलोबाच ॥ आदिसरगेयथादेवि भ्र 
मएबप्रवर्त्तते ॥ तथाकथयमे भूयः प्रसादाद्बोधरऱद्धय़े ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--उसके अनन्तर अनेक व्याधि तथा पुनः मरणरूपी मूर्छाका अनुभव करताहै, और अनन्तर पुनः स्व- 
परके सहश पिण्डदान आदि पूर्वक शरीर धारणके आगमनका अनुभव करताहे ॥ ४१ ॥ और पुनः यमलोकमें जा- 
ताहे, और ऐसाही अमके क्रमको अनेक बार नानाप्रकारकी योनियोंमें अनुभव करताहै ॥ ४२ ॥ इसप्रकार भासमान 
संसारके परिवर्तनसे जबतक मोक्ष नहीं होता तबतक बार २ यह जीव स्वयं आकाशरूप आत्मामें अनुभव किया क- 
रतांहे ॥ 9३ ॥ प्रबुद्ध लीला बोली कि-हे देवि ! आदि सृष्टिमें, परमात्मेंही यह जगतका भ्रम प्रवृत्त होताहे, सो क्ृपा 
करके ज्ञानकी वृद्धिके अर्थ पुन; कहिये ॥ ४४ || क 


|. सगेः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । ( ३२१ ) 


॥ श्रीदेव्युवाच ॥ परमार्थघनंदीला:परमार्थघनंदुमाः ॥ परमार्थघन थ्वी परमार्थघनंनभः ॥ ४५॥ स 
वात्मकत्वात्सयतो यथो देतिचिदीश्वरः ॥ परमाकाशशुद्धात्मातत्रतत्र भवेत्तथा ॥ ४६॥ सगांदौस्दप्न 
पुरुषन्यायेनादिप्रजापतिः ॥ यथास्फुटंप्रकचितस्तथाद्यापिस्ितास्थितिः ॥ ४७ ॥ प्रथमो को प्रतिस्वं 
दःपदार्थानांहिबिबकम्‌ ॥ प्रतिबिबितभेतस्माद्यत्तदव्यापिसंस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अर्थ---श्रीदेवीजी बोली कि-हे लीळे! ये पर्वत आदि सब परमार्थ घन ( परमात्म ) स्वरूपेहे, उसमें केवल 
विवत मात्रहै, ऐसेही परमाथ घन ये वक्ष पृथिवी ओर आकाशभी है ।। ४५ || परमाकाश शुद्धरूप ईश्वर स्वीत्मक 
होनेसे जहां जैसे २ जिस रूपसे विवर्तेभावको प्राप्त होताह वहां २ वैसाही होजाताहे ।। ४६ ।। सृष्टिको आदिमें 
वहीं ईश्वर स्वप्रके संकल्प करनेवाले पुरुषकी रीतिसे समष्टि जीवरूप आदि प्रजापति होके रचनीय पदाथेके संकल्प- 
खूपसे भूःभवर आदि लोक विवतेरूपसे जैसा स्फुरित होताहे वेसा प्रकाशरूपसे अचावधि स्थितहै || ४७ || यह 
ईश्वर जो अपने संकल्पसे विवर्तभावको प्राप्त हुआहै, यह प्रथम विवर्त सम्पूर्ण पदार्थॉका बिम्ब॒रूपहै, इस बिम्बरूप 
प्रथम प्रजापतिसे जो कुछ प्रतिबिम्बित हुआंदे, वह अघावधि वैसाही स्थितहे, इससे संकल्पजनित सत्ताको संकल्प 
करनेवालेसे प्रथक्‌ माननेसेभी प्रतिबिम्बके तुल्य मिथ्याही है ।। ४८ || 
यन्नामसुबिरंस्थानेदेह!नांतद्रतोनिळः ॥ करोत्यंगपरिस्पंदंजीवतीत्युच्यतेततः ॥ ४९॥ सर्गादावेवमे 
वैषाजंगमेषुस्थातास्थितिः ॥ चेतनाअपिनिस्पंरास्तेनेतेपादपादयः ॥ ५० ॥ चिदाकाशोयमेवांशंकु 
' रुतेचेतनोदितम्‌॥ स०वसंविद्भवतिरोषंभवतिनेवतत्‌॥५१॥ नरोप(धिपुरंप्राप्तचेतत्यक्षिपुटंनयत्‌॥ 
तत्त्यानाक्षिचिजी वंनोजीवत्येवसर्गतः ॥ ५२॥ 
अर्थ--जो देदोमें छिद्र स्थानद, वहां प्राप्त चेतन वायुरूप होके सब अंगोको चेष्टित करताहे, उसासे प्राणी 
जीतांहे ऐसा कहतेहें ॥ ४९ ॥ सृष्टिकी आदिसेही जंगम पदार्थोमें छिद्र होनेसे यह चेष्टा करनेकी मर्य्यादा स्थितहै 
और वृक्ष आदिमें चेतनता रदतेभी इसीकारणसे वे चेष्टा रहितहैं ॥ ५० || वह चिदाकाश चेतन इश्वर बुद्धिरूप उ- 
पाधिमे प्रतिबिम्बित होनेसे अंशके समान आविभूंत ओपाधिक जीवका विभाग करताहे, ओर वदी बुद्धिमें उपाहित 
अंशसहित चेतन होजाताहे, और शेष पदार्थ मेरा अध्यारोपित होनेसेभी बुद्धि उपाधि न होनेसेभी अचेतन होताहै 
॥ ५१ ॥ वह बुद्धिमें उपहित रूपसे प्रविष्ट चिदाकाश बुद्धिके निमित्तते मनुष्य आदिके शरीररूपी नगरे प्राप्त होके 
अपनी उपाधिभूत बुद्धिको नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियोंके गोलकादि स्थानोमें प्राप्त करता हुआ, चाभ्ुष आदि बुद्धि वृत्ति- 
योंके द्वारा बाह्यरूप आदि पदाथोंको साक्षात्कार करताहे, और नेत्र आदि स्वतः चेतनता नहीं है, क्योंकि उनका 
केवल चेतने अध्यास मात्रहै, उनमें बुद्धिरूप शुद्ध उपाधिन चेतनता नहीं है, किन्तु केवल कार्य्य लेनेके 
अर्थ उनमें बुद्विके उपहित चेतनकेंद्वारा ज्ञानशक्ति आजातीहे, ओर रूपांदिका विवेक करनेवाला तो बुद्धिमे उपहित 
चेतनही हे, यह मर्य्यादा सृष्टिके क्रमसेहे, अन्यथा घटादिमेभी जीवनका प्रसंग होजायगा ॥ ५२ ॥ 
तथाखंखंतथा भूमि भ मित्वेनाप्ववज्ञलम्‌ ॥ यद्यथाचेततिस्वेरंतटेत्येवत्तथावएुः ॥ ५३ ॥ इतिसर्वशरी 
रेणजंगमत्वेनजंगमम्‌॥ स्थावरंस्थावरत्वेनसर्वात्माभावयनस्थितः ॥ ५४॥ तस्माद्यजंगमंनामत 
त्स्वबोधनरूपठत्‌ ॥ तेनबुद्धंततस्तह त्तदेवाद्यापिक्तंस्थितम्‌॥ ५५ ॥ यहक्षाभिधमा बुद्धेस्थावरत्वेन 
वैषुनः ॥ जडगद्यापिंखि दंशिलातर्वृणादिच ॥ ५६॥ 
अर्थ--अन्यपदार्थौकी सत्ताके बल उसके संकलपसे दै, जैसे आकाश उसके संकल्पसे अवकाश देनेवाला शू 
न्यशक्ति सहित है, और प्रथिवी सब पदार्थौके धारण शक्ति सहित, और जल संब पदार्थोंके गिला करनेकी शक्ति 
सहित स्थितहै, इसीप्रकार जहां जिस पदार्थका अपनी इच्छासे संकल्प करताहे, वहां वैसाही शरीर धारण कर लेताहै 
॥ ५३ ॥ इसप्रकार सर्व शरीरमय होनेसे जहां जंगमका संकल्प करता है वदां तत्काळ जंगम और जहां स्थावरका 
तहां स्थावररूपसे विवतेभावको प्राप्त होता हुआ वह प्रभु स्थितहै || ५४ ॥ इस कारणसे नो जंगम रूपहैं, वह निजबोध 
रूप जैसा विवर्तभावको प्राप्त हुआ दे वैसाही अद्यपय्येन्त स्थितहे || ५५ || और जो वृक्ष आदिरूपसे वह विवर्तेभा- 
वम स्फारंत हुआ हैं, वह स्थावर नामसे प्रसिद्ध हे और वह उसको भावनासे सिद्ध जड [शिला वृक्ष, आर ढ्णादि 
\ रूपसे स्थित हे ॥ ५६ ॥ 
नवुजाइ्येएथक्िचिदस्तिनापिचचेतनम्‌॥ नात्रभेदोस्तिसर्गादौसत्तासामान्यकेनच ॥ ५७ ॥ इक्षाणा 
सुपलानांयानामांतःस्थाःस्वसंविदः ॥ बुद्धयादिविहितान्येचत्ानितेषामितिस्थितिः ॥ ५८॥ विदोंतः 
४१ 














र ३२२ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- पण्‌ सर्गः 


स्थावरदेयास्तस्याबुदधास्तथास्थितेः ॥ अन्याभिधानास्थानार्थाः संकेतेरपरेःस्थिताः। ५९ ॥ कमि 
कीटपतेगानांयानामांतःससंविदः ॥ तान्येवतेषां बुदधघादीन्यभिधार्थानिकानिचित्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--यथार्थ दृष्टिमे जड और चेतन कोई प्रथक्‌ पदार्थं नहीं है, इस सम्पूर्ण पदार्थ समूहमें सृष्टि स्थिति 
ओर प्रखयके विषयमें सामान्य सत्तामें कोई भेद नहीं हे, अर्थात्‌ चेतन सत्ता सर्वत्र व्याप्त है || ५७ ॥ कदाचित्‌ कहो 
कि यदि सब कुछ चित्‌ एकरसंहे तो उसके विरुद्ध जड नामरूपका अनुभव सब पदार्थौका क्यों होता है, सो इस 
प्रकार है कि वृक्षों या पर्वतोंका अन्तस्थ जो प्रत्यक्‌ चेतनहे उसमें अध्यस्त जो बुद्धि है, उसीसे इन सबके नामरूप 
कल्पित दें, यही उनकी रहस्य स्थिति हे ॥ ५८ ॥ स्थावरादि पदार्थका जो प्रत्यक्‌ साक्षी चेतन है, उसमें अध्यस्त 
बुद्धि, उसका उपहित चेतन जो है वही में स्थावरहं इत्यादि व्यवस्थित रूपसे स्थित दोनेसे जंगमोंसे अन्य नाम तथा 
अभिमानके विषयाभूत जो अहे, वे वृक्ष पवेत इत्यादि अन्य २ शब्दके संकेतांसे स्थितहैं ॥ ५९ ॥ इन्हीं जंगमेंमें 
कृमि ( कीडे ) कीट पतंग आदिका जो प्रत्यक्‌ चेतनहैं, उसमें अध्यस्त बुद्धिने, उनके उन्हीं नाम और रूपसहित 
अ्थोकी कल्पना करली है || ६० || 
यथो त्तराव्धिजनता दक्षिणाब्धिजनेस्थितम्‌ ॥ नकिचिदपिजानातिनिजसंवेदनाहते ॥ ६१ ॥ स्वसंज्ञा 
नुभवेळीनास्तथास्थावरजंगमाः ॥ परस्परंयदासर्वेस्वखंकेतपरायणाः ॥ ६२॥ यथारिलांतः संस्था 
नांबददिष्ठानांचवेदनम्‌ ॥ असज्ञडंच भेकानांम्रिथोंतस्तस्थुषांतथा ॥ ६३॥ सर्वसर्वगतंचितंचिदृधो न्ना 
यत्प्रचेतितम्‌॥ सर्गादौचोपनंवायु: लइददाद्यापिसंस्थित; ॥ ६४॥ 
अर्थ--जिसप्रकार समुद्रके उत्तर तटपर स्थित जनसमूह दक्षिण तटपर स्थित मनुष्योंको अपने अनुभवसे 
व्यतिरिक्त कुछभी नहीं जानते ॥ ६१ ॥ इसीप्रकार स्थावर जंगम अपने प्रत्यक्‌ साक्षी चेतनके अनुभवमें लीनहैं, अ- 
थात्‌ अन्य बुद्धि कल्पित कुछ नहीं जानतेहें, ओर मिलेहुये व्यवहारमें परस्परके संकेतकी आकांक्षा रखतेहें ॥ ६२ || 
जैसे शिलाके अन्तर और , असत्‌ और परस्पर संवेदन होताहे, ऐसेही स्थावरोंकाभी है 
॥ ६३ ॥ जैसे यह दृष्टन्तं ऐसे प्रल्यकालमें सर्वात्मक सर्वगत समष्टिरूप चित्त मायाके अन्तगेत होके उसमें लीन 
रहताहे, वह जगतका सुक्ष्मरूपहे, उसको सबके प्रत्यक्‌ साक्षीचेतन चिदाकाझमे सृष्टिकी आदिमं जिसको जिस- 
रूपसे अनुभव कियादे जैसे वायुमें गति वड यहांभी अद्यपर्य्यन्त वैसाही स्थितहै ॥ ६४ ॥ 
चेतितंयत्तुसौषिरथतन्नभस्तत्रमारुतः ॥ स्पंदात्मेत्यादिसभेदाःपदाथैष्विवचोपनम्‌॥ ६५ ॥ चित्तंठ 
पर मर्थेनस्थावरेजंगमेस्थितम्‌ ॥ चो पनान्यनिछेरेवभवंतिनभवंतिच ॥ ६६॥ एवंभ्रातिमथेविश्वेपदा 
धा:संविदंशव: ॥ सर्गादिषुयपरैवासंस्तयैवाद्यापि सलस्थिता: ॥ ६७॥ यथाविश्वपदार्थानांस्वभावस्य 
विज्ञ॑भितम्‌॥ असत्यमेवसत्या भंतदेतत्कथितंतव ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--जो यह छिद्ररूपसे विवर्त हुआ वह आकाश होगया ओर उसमें सर्व क्रिया करनेकी शक्तिवाला 
वायु स्थितहै, ओर सब वस्तुओंके संचलका हेतृये से शुष्क ठणपत्र आदि पदाथेकि संचाळनका ॥ ६५ ॥ 

















यद्यपि यह चित्त ( सामान्य चित्त, सत्ता साहित चित्त ) परमार्थ दृष्टिसे स्थावर जंगम सबंभ॑ एक रूपसे स्थित है परन्तु 
चेष्टाये प्राणआदि पवनोंसे जंगमोंमें होती हें, और स्थावरमें नहीं ॥ ६६ ॥ हे लीके ! इसप्रकार इस आन्तिमय ज- 





गवमे चेतनके किरणरूपसे सम्पूर्ण पदार्थ सृष्टिकी आदिमे जिस रूपसे स्फुरित थे, वेसेही अबभी स्थितहैं, इन सब 
पूर्वोक्त बातोंमे ईश्वरकी नियतिद्दी कारण है | ६७ ॥ हे लीळे ! जिस प्रकार इस विश्वपदा्थौका स्वभाव यथार्थमें 
असत्यही सत्यसमान वृद्धिको प्राप्त है वह मेने तुमसे कह दिया ॥ ६८ ॥ 
अयमस्तंगतःप्रायःपञ्यरजाविदूरथः ॥ मालाशवस्यपञ्रस्यपत्युस्तेयातिदृद्रतम्‌ ॥ ६९॥ मुद्ध 
लीलोवाच ॥ केनमाणदेवेशियात्येषशवमंडपम्‌ ॥ एनमेवाशुपञ्यंत्यावावांगच्छाबउत्तमे ॥ ७०॥ 
॥ श्रीदेव्युबाच॥ मनुष्यवासतनांतस्यंार्गसाश्रित्यगच्छति ॥ एषोहमपरंलोकंदूरंयामीतिचिन्मयः ७१ 
मार्गणेवमनेनेवयावस्तेयेनसंमतम्‌॥ परस्परेच्छाविच्छिततिर्नहिस्तौहाईबंधनी ॥७२॥ श्री वसिष्ठउवाच॥ 
इतिविहितकथागत क्मायांपरमहृरिप्ररतेविबोधभानी ॥ नृपतिवरस्ुतामनस्युदारेविगलितचित्त 
जडोबिदूरथो भूत ॥ ७३॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
संसारमरणावस्थावर्णनं नाम पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५५॥ 
अर्थ --अब देखो यह राजा विदूरथ मृतक प्राय ( मरनेके समीप ) होगया और यह अब पुष्पोंकी माळामें 
जो तुमारे पति पञझका मृतक शरीर है, उसके हृदयमें प्रवेश करनेको इच्छासे जाताढे॥॥६९॥ मबुद्धलीलाजी बोली कि- 











व्य सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३२३ ) 


हे देवताओंकी स्वामिने देवि ! यह मेरे पतिका जीव किस मासे शवमण्डपमें जाता है आओ इसको देखते हुये शीघ्र 
उसी मार्गसे चलें ॥ ७० ॥ श्रीदेवीजी बोली-हे छीले ! यह विदूरथका जीव मनुष्य वासनाका अर्थात पद्मके शरीरमें 
अहं वासनाके मार्गका आश्रय लेके यह चिन्मय विदृरथका जीव में यह दुसरे छोकमें जाताहु ऐसी बुद्धिसे जाता है 
॥ ७१ ॥ आओ इसी मार्गसे चळे, जो तुमको इष्ट है, क्योंकि परस्पर इच्छाका विरोध करना यह मित्रताका हेतु नहीं 
होता ॥ ७२ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! श्रेष्ठ राजाकी कन्या जो लीळा है उसके विशुद्ध चित्तमें शुद्ध परमार्थ 
आत्मतत्व दृष्टि स्फुरित होनेसे सम्पूर्ण सन्तापकी झान्तिद्वारा विवेक ( ज्ञान ) रूपी सुर्य्यके उदय होनेपर राजा वि 
दूरथ प्राज्ञ आत्मामे लीन होनेसे जड अर्थात्‌ मरणार्थ मूर्छित दृशञमे प्राप्त होगया ॥ ७३ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
लीलोपाख्याने संसारमरणावस्था वेनं नाम पंचपंचाशत्तम; सर्गः || ५५ || 














षट्पेचाशत्तमः सर्गः ॥ ५६॥ 
इस ५६वे सर्गमें उस राजाके जीवकी वासनासे यमपुरीमे गमन और लीळा और भगवतीका उसके पीछे च- 
हना और यमपुरमें उससे पूर्वही पहुंचना इत्यादि विषयका वर्णन कियागया दे || 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ एतस्मिन्नेतरेराजापरिहत्ताक्षितारकः ॥ ब भूवैकत नुप्राणेषः शुष्कसिताधर;॥ १ 
जीर्णपर्णसवर्णा भःक्षीणपांड मुखच्छवि: ॥ भंगध्वनितखच्छायश्चासकूजाविकूणितः ॥ २ ॥ महाम 
रणमूर्छघकूपेनिपतिताशयः ॥ अंतर्निलीननिः शेषनेत्रादीद्रियहत्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ चितरन्यस्तइवाकारमा 
त्रद्ृ्योविचेतनः ॥ निःस्पं इसर्वावयवः ससुत्कीर्णइवोपळे ॥ ४ ॥ 
अर्थ-त्रीवसिषठजी बोळे कि-हे रामजी ! इस अवसरमें राजाके नेत्रतारका ( आंखकी पुतलियां ) उलट गई, 
और ओष्ठ शुष्क होगये, केवल सूक्ष्म प्राण कुछ शरीरमें रहगये ॥ १॥ शरीरका रंग सूखे पत्तेके समान होगया, 
मुखकी छबि क्षीण तथा पीतवर्णे होगई, और #ंगकी बनिके समान ऊर्ध्व श्वास घर्घर चलने लगे । २ || महामर- 
णकी मूर्छाके अन्धकूपे मानों गिरगया, और नेत्रआदि इन्द्वियोकी वृत्तियां सब अन्तःकरणे लीन होगई ॥ ३ ॥ 
चेतनारडित आकारके केवळ चित्रमे लिखितके समान होगया, सम्पूर्ण शरीरके भाग ऐसे चेष्टाराहित होगये जैसे 
पापाणमें खुदी हुई मूर्तिके ॥ ९ ॥ 
बहनात्रकिपुक्तेनत नुदेशेनतंजही ॥ प्राण:पिपति पुंडक्षंस्वंपक्षीवांतरिक्षग: ॥ ५ ॥ तेतंदददाठु्बीलेदि 
व्यृष्ठीनभोगतम्‌ ॥ जीवंप्राणमयीसंविद्रेवळेशभिवानिठे॥ ६ ॥ साजीवसंविद्गनेवातेनमिलिता 
सती ॥ खेदूरंगंतुमारेभवासनानुविघायिनी ॥ ७ ॥ तामेवानुससाराथजीहयथजीवसंविदम,॥ भ्रमरी 
य॒गलेवातलग्नांगंधकलामिव ॥ ८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! अव अधिक व्यर्थै है अल्प प्रंदेशमेंही प्राणवायुने उस राजाके देहको ऐसे' त्यागा जैसे अपने 
चेसलेके वृक्षपर बैठनेकी इच्छासे आकाशगामी पक्षी अपने पूर्वस्थानको || ५ ॥ दिव्य दृष्टियुक्त उन दोनों छळना- 
अने आकाइमें प्राप्त उस राजाके जीवको ऐसे देखा जैसे प्राणइन्द्रिय जनित वृत्तियोंका उपदित चेतनवायुमें स्थित 
सूक्ष्म गन्धको ॥ ६ ॥ वह जीव चेतन आकाझमें सूक्ष्म प्राण से मिलकर अपनी बासनाके अनुसार आकाडाम दूर दे- 
रमे जानेको आरम्भ किया ॥ ७ ॥ इसके पश्चात्‌ उन्‌ दोनों दिव्य स्त्रियोने, उसी जीव चेतनका अनुसरण ऐसे (पीछा) 
किया जैसे दो भ्रमरियोंका जोडा वायुमें संलग्न सूक्ष्म गन्धकी कलाका ॥ ८ ॥ 
ततोमुहर्ततमात्रेणशांतेमरणसूर्छने ॥ अंबेरेबुबुधेखंबिद्वंधळेखेनवायुना ॥ ९ ॥ अपउथत्पुरुपान्याम्पा 
न्नीयमानंचतैर्वपुः ॥ बंछुपिडप्रदानेनशरीरंजातमात्मनः ॥ १० ॥ मार्गेकर्मफलोल्लासमतिदूरतरे स्थि 
तम्‌ ॥ चैवस्वतपुरप्रापजंठमिःपरिवेष्टितम ॥ ११॥ प्राप्तवैवस्वतपुरमादिदेशततोयम: ॥ अस्यकर्मा ग्य 
शुभ्राणिनेवसंतिकदाचन ॥,१२॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर मुडुतैमात्रमे जब मरणकी मूर्छ दान्त होगई तब आकाइमें जीव रुविद ( जीवचेतन ) 
स्वपके सद॒ ऐसे जाग्रत होगबा जैसे गन्धमात्रा सहित वायसे त्राण संवित ॥ ९ ॥ उस जीवने यमराजके दूतोंको 
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देखा, किये मेरे शरीरको लिये जाते हैं, तथा यहभी अनुभव किया कि बन्धुओंके पिण्डदान आदि क्रियाओंसे मेरा 
नूतन शरीर उत्पन्न होगया हे || १० ॥ अति दूर संवत्सरमें जानके दक्षिणमार्गमे स्थित अनेक कर्मोंके फलोंको प्रकट 
करनेवाला, और बहुतसे प्राणियोंसे घिरा हुआ जो यमराजका नगर है वहां राजाका जीव प्राप्त हुआ॥ ११ ॥ जब 
यमराजके नगरको पहुंचा, तब यमराजने इसके कर्मोंका विचार करके कहा [के इसके अशुभ पापमय कर्म कोईभी 
नहीं है ॥ १२ ॥ 
नित्यमेवावदातानांकर्तायंशुभकर्मणाम्‌ ॥ भगवत्या:सरस्वत्यावरेणायंविवर्द्धितः ॥ १३ ॥ प्राक्तनोस्य 
शवाभूतोंदेहोस्तिकुसुमांबरे ॥ प्रविशत्वेषतंगत्वात्यज्यतामितिचेतसा ॥ १४ ॥ ततस्त्यक्तोन भोमार्ग 
यंत्रोषलइवच्युतः ॥ अथजीवकलालील/ज्ञप्तिश्वेतित्रयंनभः ॥ १५॥ पएुवेजी वलेखावरूपिण्यैतिनप 
इयति ॥ तामेत्रानुसरंत्यौते स सुल्लंध्यनभस्तलम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--यमराजने आज्ञा दिया कि यद सदा लोभादि दोषोंसे रहित शुभ कर्मीका करनेवाळा है, और भगवती 
सरस््रतीके बरदानसे वृद्धिको प्राप्त हुआ हे ॥ १३ ॥ इस मेरे कथनके अभिम्रायसे हे दूतलोग इस राजाके जीवको 
छोडदो और इसका पूर्वजन्मका मृतक देह पुष्यसे वेष्टित ग्रहाकाशमें है, वहां जाके यह प्रवेश करे, यहांपर 
लीळा ओर सरस्वती अन्तर्धान होके, सब बातें देखरही थीं ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर पाषाण फेकनेवाले 
पत्रमे पापाणके तुल्य वह आकाइमार्गमें छोडागया, इसके अनन्तर राजाके जीवकी कला, लीला और सरस्वती, 
ये तीनों आकाञमार्गसे ॥ १५ ॥ उडे ओर लीळा तथा भगवती यद्यपि रूपसहित ये परन्तु वह जीवकला उनकी नहीं 
देखतीथी, ओर वे दोनों उसको देखती हुई और उसीके पीछे गमन करती हुई आकाश तलका उल्लंवन करके | १६ ॥ 
लोकांतराण्यतीत्याशुबिनिर्गत्यजगडुहात्‌ ॥ द्वितीयंजगदासाद्यः भूमंडळ सुपेत्यच॥ १७॥ तेद्दे संकल्प 
रूपिण्यौ सं गते नीवळखया ॥ पद्मराजपुरंप्राप्यलीलांत:पुरमंडपम्‌ ॥ १८॥ क्षणाहिविशत:स्वेरवातळे 
खायधांबुजम्‌ ॥ सर्यभासोयथां भोजंखुरभिःपवनयथा ॥ १९॥ श्रीरामउवाच ॥ ब्रक्मन॒प्र/प्त:कथम सो 
शवस्यनिकरंग्रहम्‌ ॥ क्थंतेनपरिज्ञातोमागोस्रतशरीरिणा ॥ २० ॥ 
अर्थ-ओर अनेक लोकोंकाभी उल्लंघन करके, शीघ्रही उस ब्रह्माण्डसे निकलकर दूसरे ब्रह्माण्डमें पहुंची 
वहांसे भूमण्डलमे आकरके प्राप्त हुई ॥ १७॥ वहां मूमण्डलमे आकर संकल्परूप वे दोनों जीवकलाके साथ पद्मरा- 
जाके नगरमे प्राप्त होकर छीछाके अन्तःपुरमें || १८ ॥ अपनी इच्छापूर्वक क्षणभरमें ऐसे प्रवेश किया जैसे वायुकी क- 
लाकमलमे, सू्य्यकी दीति मझ्में, और सुगन्ध वायुमें ॥ १९ || श्रीरामजी बोले कि-हे ब्रह्मन्‌! वह जीव राजा पद्मके 
पतक शरीरके निकट कैसे प्राप्त हुआ और मृतक शरीरवाले, उस जीवने मार्ग कैसे जाना | २० ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ तस्यस्ववासनांतस्थशवस्पकिलरघव॥ तत्पर्वदद्र तंकस्मान्नासौप्राप्रोतितदू दम्‌ 
॥ २१ ॥ ऑंतिमात्रमसंख्येयंजगजीवकणोदरे ॥ वटधानातरुमिवस्थितंकोवानपश्यति ॥ २२॥ यथा 
जीवहपूर्बेजमंकुरंददिपश्यति ॥ स्वभावभूतंचिदणुद्चैलोक्यनिचर्यंतथा ॥ २३॥ नरोययैकदेशस्थो दूर 
देशांतरस्थितम्‌ ॥ संषञ्यतिनिधानंस्व॑मनरूानारतंस दा ॥ २४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! उस जीवकी वासनामें राजा पद्मके शरीरमें अहंभाव स्थित था इस- 
लिये मार्ग आदि उसके हृदयमें स्फारेत होरहाथा, तो मळा वह उस ग्रहको क्यों न प्राप्तहों ॥ २१॥ हे रामजी! जी- 
वकी उपाधिरूप सुक्ष्म अन्तःक(णमें ये भ्रान्तिमय असंख्यात जगत्‌ ऐसे स्थितहैं जैसे वटके सुक्ष्म बीजमें महान्‌ वृक्ष, 
तो भळा उसको कोन जीव नहीं देखता ॥२२॥ जिसप्रकार अखण्डित शरीर ( तुष आदि जिसके हों ) 
वाळा वटबीज अपनेमें जळ मृत्तिकादि सब सामग्री प्राप्त होनेपर अंकुरका अनुभव करताहै, इसीप्रकार अपने स्वभावसे 
उत्पन्न त्रैलोक्य समूहको चिदाकाश देखताहै, अर्थात ज्ञान वा अज्ञान इनमेंसे एकके व्यवधानसे सम्पूर्ण जगत्‌ साक्षी 
भास्यहें ( साक्षी चेतनसे प्रकाशित होतांदै ) ॥ २३॥ जेसे देशके किसी एक देशमें स्थित मनुष्य दूरदेशमें अभी 
अपने गडे हुये धनको मनसे निरन्तर सदा देखा करताहे || २४ || 
तथास्ववासनांतस्थम भीष्टंपरिपइ्यति ॥ जीवोजातिशताव्योपि भ्रमेपरिगतोपिसन्‌ ॥ २५ ॥ श्रीरामउ 
वाच ॥ भगवन्पिडदानादिवासनारहिताङतिः ॥ कीइ्क्संपच्तेजावःविडोयस्मेनदायते ॥ २६ ॥ श्रो 
यसिष्ठउवाच ॥ पिंडोथदीयतेमाआपिंडोदत्तोममेतिचेत ॥ चासनाहदिसंरूढातरत्पिंड फल भाङ्करः 
॥ २७ ॥ यच्चित्त॑तन्मयोजंदुर्भबतीत्यनुभूतयः ॥ सर्देहेषुविदेहेषु नभवत्यन्यथक्चित्‌ ॥ २८॥ 





प्र सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३२५) 


अर्थ-उसीम्रकार यह जीव सैकड़ों जातिसे पूर्ण और श्रममे प्राप्तभी हो परन्तु अपनी वासनाकें अन्तः स्थित 
अभीष्ट पदार्थको भळीभांति देखताहे ॥ २५ ॥ श्रीरामजी बोळे-भगवन्‌ जिसको पिण्डदान नहीं दिया जाता वह पि- 
ण्डकी वासनासे रदित जीव शरीर किसम्रकार पातादे, क्योंकि प्रथम यह कहा कि विदूरथने बन्धुओंके पिण्डदानसे 
अपने झारीरको उत्पन्न देखा और पिण्डदान सबका होनही सकता ॥ २६॥ श्रीवशिष्टजी बोळे-हे रामजी! पिण्ड 
दिया जाय वा नहीं परन्तु जिसके हृदयमें यह वासना हढंहे कि मुझे पिण्डदान दियागया वह मनुष्य पिण्डदानके 
बळका भागी अवश्य होगा ॥ २७ ॥ क्योंकि जैसा चित्तहै वैसाही प्राणी होता, ऐसा विद्वानोंका अनुभवहै चाहे देह- 
रदितहों वा देहसहितहो परन्तु यह वार्ता अन्यथा कदाचित्‌ नहीं होती | २८ ॥ 
सपिंडोस्मीति संवित्त्यानिष्पिडोपिलर्पिंड वान्‌ ॥ निष्पिडोस्प्रीति लेवित्त्यासपिडोपिनांपिडवान्‌ ॥ २९॥ 
यथाभावनमेतेषांपदार्थानांहि त्यता ॥ भावन/चपदार्थेभ्यःकारणेभ्यउदेतिहि ॥३०॥ यथावासनयाजं 
तोर्विषमप्यसृतायते ॥ असत्यः सत्यतामेतिपदार्थोभावनात्तथा ॥ ३१॥ कारणनविनोदेतिनकदान 
कस्यचित्‌ ॥ भावनाकाचि इपिनोइतिनिश्चयवान्‌भव ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-में पिण्डसहितहु ऐसे ज्ञानसे पिण्डरहितभी सपिण्ड होजातांहे ओर में पिण्डरहितहु ऐसे विश्वासे पिंड 
सहितभी पिण्डरहित होजाताहे|॥२९॥|हे रामजी ! इन सब पदार्थोंकी सत्यता भावनाके अनुसारही हे, परन्तु भावना पदा 
थौंसे और कारणॉसे होतीहे, अथात्‌ शास्त्रकृत विशेषता यहे कि बन्धुओंके पिण्डदान देनेसे तक पुरुषको मुझे 
दान दिया गया यह भावना अवश्य उदय होतीहे, इसलिये दृढभावनाके अर्थ शास्त्रोक्त कार्य्यं अवश्य करना चाहिये 
॥ ३० ॥ जिसप्रकार वासनासे प्राणिके विषभी अमृतके तुल्य होजातांहे अथोत्‌ गरुडडपासकको गरुडमें अहँभावना 
करनेसे विषका प्रभाव नहीं होता, वैसे असत्य कण्टकादिसे विद्ध मनुष्यको यादि सपेदंश (काटने) की भ्रान्ति होतीहें 
तो उस पदार्थकी भावनासे मुत्धुपर्य्यन्तकी आन्ति होजातीहे, यही असत्यका सत्यवत्‌ भासनाहे ॥ ३१ ॥ कारणकें 
विना कोई काय्यै कभी किसीको नहीं होता तो जगत्‌ कारण जो भावनाहे वह यथार्थमे कुछ नहीं है, इसलिये सत्य 
कारणके विना कार्य्य समूह मिथ्याहै केवळ शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्महीहे, हे रामजी ! तुम ऐसा निश्चय करो || ३२ || 
कारणेनविनाकार्यमामहाप्रलयंक्रचित्‌ ॥ नदृष्टेनश्रुतंकिंबित्स्वयंत्वेको दयाहते ॥ ३३॥ चिदेववासना 
सेवधत्तेस्वप्रइवार्थताम्‌॥ कार्यकारणतांयातिल्लेवागत्येवतिष्ठति ॥ ३४॥ श्रोरामडवाच ॥ धम्रोनास्ति 
ममेत्येवयःप्रेतोवासनान्वितः ॥ तस्यचेत्सुहृदाभूरिधर्मः कत्वासमर्पितः ॥ ३५ ॥ तत्तदात्रसक्षिधर्मो 
नष्टःस्याइतवानवा ॥ सत्यार्थावाप्यसत्यार्था भावनाकिंबलाधिका ॥ ३६॥ 
अर्थ-यादे कदाचित्‌ कहो कि कारणके विनाही जगत॒काय्य है सो नहीं क्योंकि स्वयंप्रकाश ब्रह्मके सि- 
वाय महाप्रळयसे लेके आजतक कोई कार्य्य कहीं न देखा न सुना ॥ ३३ ॥ इसप्रकार शुद्ध चिन्मात्रही श्रान्तिसे वा- 
सनादि जगत्‌ रूपसे भासतांहै ओर वही चेतन जैसे स्वम्रमें पदार्थौका आकार धारणकर लेताहै वेसेही स्वये काय्येका- 
रण भाव होके स्थित होताहे यह सिद्धान्तहै ॥ ३९ ॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! मेरे लिये दिण्डदान आदिको 
धर्म नहीं है, ऐसी वासना सहित जो प्रेत मेरे उसके लिये यदि उसके पुत्रादि सुहृत जनोंने धर्मे जानके अधिक पिंड- 
दानादि समर्प्पण किया ॥ ३५ || तो वह धर्म प्रेतकी वासनाके अनुसार निष्फळ होगा वा सुहृतकी वासनाके अनुसार 
फळ होगा, इसमें सुहृदकी वासना तो धर्म होनेसे सत्यहै ओर प्रेतकी वासना तो असत्य ग्रत्यक्षही है अब इनमें 
भोक्ता जो प्रेतँदै उसकी वासना प्रबळहे वा सुहृदकी सत्यार्थ विषयिणी प्रबलहे यदि प्रेतकी वासना प्रबल मानों तो 
कृतपृण्य धर्मकी हानि ओर यदि सुहृदकी वासना प्रबलहे तो अर्थकी सत्यता हुई भावना कुछ नहीं ॥ ३६ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ देशकालक्रियाद्रव्यक्षेपत्त्योदेतिभावना ॥ यंत्रेवाभ्युदितासास्यात्सहयोरधिको 
जयी ॥ ३७॥ घर्मदातु:प्रहत्ताचेद्धासनातत्तयाक्रमात ॥ आपूर्यतेप्रेतमतिनचेत्प्रेतघियाशु भा ॥ ३८॥ 
एवंपरस्परजयाजयत्यत्रातिवीर्यवान्‌ ॥ तस्माच्छु मेनयल्ेनशुभभ्यास मुदाहरे त्‌ ॥ ३९ ॥ श्रीराम 
वाच ॥ देशक!लादिनाब्रह्मन्वासनाससुदेतिचेत्‌ ॥ तन्महाकल्पसर्गादौदेशकाळादय:कुत: ॥ ४० ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! शास्त्रोक्त देश काळादिमें विधिपूर्वक अनुष्ठानसे शास्त्रके अनुसार जो 
सुहृदकी वासनाहै वह शास्त्रके प्रमाणसे प्रबळहे, क्योंकि यथोक्त क्रिया द्रव्यादिकी सम्पत्तिसे वह उदय हुई हे, और 
वह भावना जिसफलरूप विषयमे अभ्युदित हुई है, वही विषय दोनोंमें विजयी होकर होताहे ॥ ३७॥ धर्म दान 
( पिण्डदानादि ) करनेवालेकी जैसी वासना प्रवृत्त होती है, कि मैं अमुकका पुत्र, अमुकके लिये पिण्डादि देताहं, 
तो शास्त्रके प्रमाण केवल्से प्रेतके अन्तःकरणमें सुहृदकी वासनाकें क्रमसे ऐसी वासना उत्पन्न होते मैंऐं 




















र ३२६ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५६ सर्गः 


धर्मवानहुं, यादे वेदादिके देषसे नास्तिकताके कारणसे प्रेतकी बुद्धिसे वह वासना दूषित नहो, क्योंकि वासना दूषित 
ब्रझिवाले प्रेतको पुत्रादि सुहृत्‌ कृतधर्म आदिके फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३८ ॥ इसप्रकार परस्पर एक दूसरेके 
ऊपर बिजयी होनेसे जो अधिक बळ्वान्‌ होताहे वही यहां जयपाताहै यह पूर्वमेभी कह आयेहें इसलिये प्रयत्नसे सदा 
शुभकार्य्यंकाही बार २ अभ्यास करना अत्यावसकहें ॥ ३९ ॥ श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! यदि देकशालादि सहकारी 
कारणॉसे वासनाका उदय होतांहे तो महाकल्पमें “ सदेव सौम्येदमम्र आसीत | एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ” ( हे सोम्य 
श्वेतको तो सृष्टिके प्रथम-केवल एक अद्वितीय सत्‌ परमात्माही था ) इत्यादि श्रुतियोंसे देशकालादि सहकारी कारण 
कहां हे उनके न होनेसे वासनाका अभाव और वासनाके अभावसे जगत्‌की उत्पत्तिका अभाव हुआ | ४० || 
कारणेसमुदेती दंतैस्तदासहकारिभिः ॥ सहकारिकारणानाम भावेवासनाकुतः ॥ ४१ ॥ श्रोवसिष्ठउ 
वाच ॥ एवमेतन्मद्दाबाहोसत्यात्मन्नकदाचन ॥ महाप्रलयसर्गादौदेशकाळीनकोचन ॥ ४२ ॥ सह 
कारिक,रग,नामभावेसतिदृदयधी: ॥ नेयमस्तिनचोत्पन्नानचस्फुरतिकाचन ॥ ४३॥ हृश्यस्यासंभ 
वदेवर्किचिद्यडूइ्यतेत्विदम्‌ ॥ तद्रह्मिवस्वचिद्पंस्थितमित्थमनामयरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--वासनादिरूप कार्य्यौंका उद्य सहकारी कारण देशकालादिके होनेसे होताहे, और सहकारी कारणोंके 
अभावसे वासना कहांसे होसकती हे ॥ ४१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे महाबाहो रामजी ! जैसा तुम कहतेहो वैसाही 
हैं, महाम्रळयमें तथा सृष्टिकी आदिमिं सबका पूर्वभूत परमार्थ सत्य आत्मस्वरूपमें देशकाल कुछभी नही हें और यही 
वेदान्तोंका सिद्धान्त है “न निरोधोनचोत्पत्तिः ” अर्थात्‌ आदेशों नेति नेति ( संसारका नाश हे और न उत्पत्ति 
है ) अब तुमारे लिये यह उपदेश है कि जो कुछ यह दृश्यरूप है वह कुछ नहीं, किन्तु अन्तमें शेष केवळ परमा- 
त्माही है इत्यादि श्रुति स्ृतिसे सबका तात्पर्य्यं आत्मस्वरूपकेद्दी बोध करानेमें हे ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! सहकारी 
कारणोंके अभावसे यह दृश्य बुद्धि जो हो रही है, यह यथार्थमें न हे, न उत्पन्न हुई, और न तत्ववेत्ताओंकी दृष्टिसे 
वास्तविकमें स्फुरित होती है ॥ 9३ ॥ दृश्यके असम्भव होनेसे यह जो कुछ देख पडतां, यह स्वयं चित्रूप अनामय 
ब्रह्मही इसी प्रकारसे स्थित हे ॥ ४9 ॥ 
एतन्ञग्ेयुक्तिशतेः कथ यिष्यामएवते ॥ एतदर्थप्रयल्रोयंवर्त्तमानकथांझण ॥९५॥ एवंदददशत:प्रात्तिमदि 
रंसुंदरे इरम्‌ ॥ कीर्णफुष्पोपहारेणव संतमिवशीत लम्‌॥४६॥ ्रञांताचारसंरं भरजधान्यासमन्वितम्‌॥ 
मंदारकुंदमाल्यादिशवंतत्रसमंस्थितम्‌ ॥ ४७॥ मंदारकुदस्रग्दामदतां बरब्रृहच्छवम्‌ ॥ शवशय्याशिर: 
स्या्यपूर्ण कुंभादिमंगलम्‌ ॥ ४८ ॥ अनितरत्तगृहडारगशाक्षकठिनागेलम्‌ ॥ ्रशाम्यहीप काळोकऱयःम 
लामळभित्तिकम्‌॥ ग्रहैकदेशसंसप्तमुखश्वाससमीरूतम्‌ ॥ ४९॥ सं पूर्ण बंद सकलोदयकांतिकांतं खौ 
दर्यनिर्जितएुरंदरमंदिरर्डि ॥ वैरंचपम्रसुकुछांतरचारुशो भंनि:शब्दमंद मिवनिर्मलमिइकांतम्‌॥ ५० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठम्द्ारामायण वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे छीलोपाख्याने 
मरणशयनानंतरप्रेतव्यवस्थानामषट्पंचाइाः खरग: ॥ ५६॥ 
अर्थ--यह वार्ता तुमको आगे हम सेकडो युक्तियोंसे कहैंगे, इसी वा्ताके समझानेके लिये यह सब प्रयत्न हे 
अब तुम वर्तमान कथाको श्रवण करो ॥ ४५ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार पूर्वोक्त रीतिसे राजा पके नगरमें भगवती 
और लीला दोनों प्राप्त होके सूः अन्तराळयुक्त, और पुष्पॉंके उपहारसे आच्छादित वसन्तऋतुके समान शीतल, 
प्रशान्त तथा राजकार्य्यके उद्योगमे निमग्न राजधानीस्थ मनुष्याँसे सेवित, राजापद्मके मन्दिरको देखा, और मन्दार 
तथा कुन्दोंके माल्य आदिसे आच्छादित, वहां स्थित, राजा पद्मके मृतक शरीरकोभी देखा ॥ ४६ ॥ ४७॥ और 
जहांपर मन्दार तथा कुन्दुआदिकी मालाओंसे ओर उत्तम वस्त्रोसे, आच्छादित राजाप्मका महान्‌ मृतक शरीर 
स्थित था ओर प्तक शरीरकी शय्याको शिरस्थानमें उत्तम पुणे कुम्भादि मंगळ द्रव्य स्थित ये ॥४८॥ और जहां- 
पर बडे २ दरवाजेके तथा झरोखोंके हृढ फाटक तथा छोटी केवाडे बन्द थी और जहां दीपकोंके प्रकाशके मलिन 
होनेसे स्वतः निर्मल भित्ति श्यामताको प्राप्त हो रही थीं और ग्रहके एक देशमें सुप्तमनुष्यके मुखश्वाससे वह ग्रह 
व्याप्तया ॥ ४५ ॥ इसप्रकार सोलह कछासहित पूर्ण चन्द्रोदयकी शोभासे अतिरमणीय तथा सुन्दरतासे इन्द्रके मंदि- 
रकी संपत्तिकोभी जीतनेवाळा, और भीतरसे ब्रह्माजीके आल्य श्रीभगवाचुके नाभिकमलके गर्भके सदश उत्तम झो- 
भायुक्त, शज्द राहेत ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर तथा निर्मल राजा प्के मन्दिरको दोनोंने देखा || ५० || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
लीलोपार्याने मरणयनानन्तर प्रेतव्यवस्थावर्णनं नाम पट्पंचाडात्तम; सर्गैः ॥ ५६ ॥ 
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सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७॥ 
लीलाका दूसरी लीलाको देखना, देहका मिथ्यात्व, ओर योगियोंके झारीरकी सूक्ष्मताका उदय इस 
९७ वें सर्गमें वर्णितहैं ॥ 
॥ श्रीवस्तिष्ठउवाच ॥ ततो दहरातुस्तत्रशवशाय्येकपारश्वगाम्‌ ॥ लीलां विदूरथस्यागनेसृतातेप्रथम।गताम्‌ 
॥ १ ॥ प्रउवेषांप्राक्समाचारांप्रागदेहांप्राक्स वानाम ॥ प्राक्तनाकारस हृजींसर्व रूपांग सुंदरी म्‌ ॥ २॥ 
प्राग्ूपावयवस्पंदांप्रागंबरपरीहताम ॥ शाग्भूषण भरच्छन्नांकेवळंतत्रसंस्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ ग्रहीतचा 
मरांचारुवीजयंतीमहीपतिम्‌॥ उत्यच्ंद्रामिवदिवं भूषयंतींमहीतलम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवशिष्टजी बोटे-हे रामजी ! वहांपर उन दोनोंने उस मृतककी झय्याके एक ओर विदूरथकी लीला 
जो प्रथम मरके पहिलेही यहां आगईंथी उसको देखा ॥ १ ॥ हे रामजी! उस लीलाके वेष, आचार, देह, तथा वा- 
सना और वस्त्र, पूर्व विवूरथकी लीळाहीके सदृशथे और पूर्वकेही समान आकारवालीभी थी, तथा सर्वागसुन्दरी थी 
॥ २ ॥ पूर्वके सदृश और अंगोंकीभी चेष्टाथी, पूर्वकालमं जो वस्तु थे वेदी वस्त्रभी धारण किये हुयेथी, ओर पूर्वके 
आशभूषणोंके समुहसे आच्छादितथी केवल इतनाही भेदथा कि प्रथम विदूरथके राजभवनमेंथी, और अब राजा पद्मके 
राजभवनमें स्थितथी ॥ ३ ॥ यह लीला हस्तमें चामर लिये हुयेथी, और महीतलको ऐसा शोमितकरही थी 
जैसे उदयकाळका चन्द्रमा ॥ ४ ॥ 
मौनस्थांवाम इस्तस्थवदनेडुतयानताम्‌ ॥ भूषणांछुलतापुष्पैः फुलामिबवनस्थलीम्‌ ॥ ५ ॥ कुर्वाणां 
वीक्निवर्दिक्षमालत्युत्पलवर्षणम्‌ ॥ रूजेतीमात्मलावण्यादिइभिइन भोदितम्‌ ॥ ६ ॥ नरपालात्मनोवि 
प्णो्क्ष्मीमिवसमागताम्‌ ॥ उदितांपुष्पसं भारादिवपुष्पाकरश्रियम्‌ ॥ ७॥ भत्तुर्वदनकेन्यस्तदृटिमि 
विचेष्टिताम्‌ ॥ किंचित्प्रम्लानवदनांम्लानचंद्रांनिशामिव ॥ ८ ॥ 
अर्थ-मौन धारण किये हुयेथी, वामहस्तमें मुखरूपी चन्द्रको धारण करनेसे कुछ नत्रथी, अथीत्‌ वामहस्तपर 
कपोल ( गाल ) रखके बेठीथी, और भूषणोंकी प्रभाओसे ऐसी शोभित दोरदीथी जैसे पत्र, लता, तथा पुष्पादिसे 
विकसित वनस्थली ॥ ९ ॥ ओर दिश्ञाओंमें अपने नेत्रकटाक्षोंसे मानों मालती तथा कमलके पुष्पकी बृष्टि 
कररहीथी और अपनी सुन्दरतासे आकाइमेंक्षयसे खण्डित अनेक चन्द्रमाओंकी मानों रचनाकर रहीथी ॥ ६ || यह 
लीळा राजा पद्मको ऐसे प्राप्त हुई जैसे भगवानको लक्ष्मीजी और ऐसी शोभित होरदीथी जैसे ५प्पॉके समूहसे साक्षात्‌ 
वसन्तकी लक्ष्मी ॥ ७ ॥ जिसकी इष्टसे विचेष्टित दृष्टि प्राणप्रिय पतिके मुखकमळकी ओर लगरहीथी ओर जिसका 
मुख कुछ ऐसा मलिन दोरहाथा जैसे मलिन चन्द्रयुक्त रात्रि ॥ ८ ॥ 
ताभ्यांसाळलनादष्टातयातेदुनलक्षिते ॥ यस्मात्ते सत्यसंकल्पेसानतावत्तथोदिता ॥ ९ ॥ श्रीराम 
वाच ॥ तस्मिन्प्रदेशसा पूर्वलीलासंस्याप्यदेकम्‌॥ ध्यानेनज्ञपिसददितागता भूदितिवार्णितम्‌ ॥ १०॥ 
किमिदारने/सळी लायादेइस्तत्रनवर्णितः ॥ किंसंपन्नःक्वायातइतिमेकथयग्रभो ॥ ११ ॥ श्रोवसिष्ठउ 
वाच ॥ क्ासील्लीलाशरीरंतत्कुतस्तस्यास्ति त्यता ॥ केवला भ्रांतिरेवा भूजल बुद्धिर्म रा बिच ॥ १२॥ 
अथं--उन दोनोंने अथात प्रबुछछीछा ओर भगवतीने उसको देखा, परन्तु उसने उन दोनोंको नहीं देखा, 
क्योंकि वे दोनों सत्यसंकल्प थीं, ओर अभीतक सत्यसंकलपसे आविभूंत नहीं हुई थीं ॥ ९ ॥ रामजी बोले-हे भग- 
वन्‌ ! आपने प्रथमही यह वर्णन किया था कि पूर्वल्लीछा ( प्रबुद्धछीछा जो भगवतीके साथ है ) अपने शरीरको वहां 
स्थापन करके ध्यानरूपसे भगवतीके साथ गईं थी ॥ १० ॥ सो उस लीलाके देहके विषयमें इससमय वर्णन क्यों न 
किया, सो हे प्रभो उसका देह क्या हुआ और वह कदांगया यह मुझसे कहो ॥ १ १॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! 
वह लीलाका शरीर यथार्थ दृष्टिसे कहां था, और उसकी सत्यता केसे होसकती है, वह तो केवळ ऐसी आन्ति थी जैसे 
मरुस्थलमें जलकी बुद्धि ॥ १२ ॥ 
आत्मैवेदंजगत्सर्वकुतोदेहादिकल्पना ॥ ब्रह्मेवानंदरूपंसद्यत्परयसितदेवचित्‌ ॥ १३॥ ययैवबोधे 
लीलासौपरिणाममिताक्रमात्‌ ॥ प्रेतवेवतस्मात्ताद्विमवद्रलितंवएुः ॥ १४ ॥ आतिवादिकदेहेनह॒श्यं 
यदबलोकितम्‌॥ भूम्यादिनामतस्येवकतंतञ्चाषिभोतिकम्‌॥ १५॥ वास्तवेनदुरूपेण भृम्याद्यात्मा 
विभोतिकः ॥ नशव्दइनचार्थेनसत्यात्माशशशंगवत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह सब कुछ आत्माही है, देहादिकी कल्पना इसमें केसे सत्य होसकती है, जो कुछ 
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तुम देखतेहो यह सश्चिदानन्दरूप ब्रह्मही हे ॥ १३ ॥ जिसप्रकार लीला तत्वज्ञानमें परिपक्रताको प्राप्त होती गई उसी 
प्रकार परब्रह्ममें उसका शरीर हिम सदृश गलित होता गया || १४ ॥ ( हे रामजी ! काळपाके इस आतिवाहिक 
(सूक्ष्म ) शरीरको, में आधिभोतिक ( स्थूल ) झरीरहं, २.ह भ्रम ऐसे हुआ है जैसे सपे ) हे रामजी ! न के- 
वळ आधिक भोतिक झरीरकाही बाध होता है, किन्तु सुक्ष्म समाष्टि मनोमात्रबुद्धिसे तत्वद्दृष्टिसे जो दृश्य मिथ्यारूपसे 
देखाजाता है, उसीको पूर्वकालमे आन्तिसे भूमि आदि नामसे स्थापित किया है, और वही आधिभौतिक है ॥ १५ ॥ 
इसलिये दे रामजी ! वास्तविक रूपसे भूमि आदि जो अधिभोतिक पदाथ है वें नतो शब्द्से और न अर्थसे सत्यरूप हैं 
किन्तु शश ( खरगोश ) के शुंगके तुल्य सर्वथा मिथ्या हें ॥ १६॥ 
पुं लो इरिणक्कोस्मीतिस्वप्रेयस्योदितामतिः ॥ सकिमन्विष्यति स्॒गंस्वसृगत्वपरिक्षये ॥ १७॥ उदेत्य 
सत्यमेवाशुतथासत्यंविल्ली यते ॥ आंतिर्भ्रमवतोरञ्ञ्वामपिसपभ्रम्ेगते ॥ १८॥ समस्तस्याप्रबुद्स्य 
मनोजातस्यकस्यचित्‌ ॥ बीजांवन मृवैवेयंमिथ्यारूढिस॒पागता ॥ १९ ॥ स्वप्नोपलंभंसर्गोख्यं तसर्वो 
नुभवन्स्थितः ॥ चिरमाउत्तदेहात्माभूचक्रश्रमणंयथा ॥ २० ॥ 
अर्थ-हहें रामजी ! जिसको स्पम्ममें ऐसी बुद्धि हुई थी, कि मैं छगहं, ओर जाग्रत अवस्थामें, उसका घगत 
नष्ट होगया, तब क्या वह मनुष्य अपने मृगत्व ( झगपनेको ) ढंढ़ता हे || १७ ॥ जैसे असत्य पदार्थ भ्रमसे उद्य होता 
है, और बोध होनेसे वह असत्य होनेसे शीघ्र लयभी होजाता है, वैसीदी अमवाले पुरुषको श्रान्तिमय रज्जुका सपे 
नष्ट होनेसे, पुनः उदयको नहीं प्राप्त होती || १८ ॥ यह जो समष्टिरूप अज्ञमन हे, इनमे प्रत्येकको इस स्थूल ब्रह्मा- 
ण्डकी श्रान्ति भिन्न है, और इनमेंसे किसी मनसमूहको बीज ( कारण ) के बिनाही यह मिथ्या भ्रान्ति अति हृढताकों 
प्राप्त होंगई है ॥ १९ ॥ हे रामजी ! सम्पूर्ण अज्ञप्राणी उत्पत्तिं और नाशवान्‌ देहमेंही आत्मबुद्धि रखनेसे स्वप्रे प्रा- 
पके सहृ जगतकी झृष्टिकों सत्यवत्‌ चिरकाछतक अनुभव करते ऐसे स्थित हें जैसे बाळक अपने अमणके समय और 
कुछ काळपीछेभी प्रथिंबी कादिके अमणको ॥ २० ॥ 
॥ श्रीगामउवाच ॥ ब्रह्मन॒छोकैःपुरस्थस्यगच्छतोयोनिनोनिजम्‌॥ आतिवाहिकतांदेहःकीदशोयंवि 
लोक्यते ॥ २१ ॥ श्रीवलिष्ठउवाच ॥ देहाहेहांतरप्राप्रिःपूबदेहंविनासदा ॥ आतिवाहिकदेहेस्मिन्स्व 
प्रेष्विवविनश्वरी ॥२२॥ यथातपेहिमकण: शरददथोश्िल्षितोंबुद: ॥ दृञ्यमानोप्यदृञ्यत्वमित्येवंयोगिदे 
हक! ॥ २३॥ द्रागित्येवाथवाकश्र्विद्योगिदेहोनलक्ष्यते ॥ योगिभिश्र्वपुरोवेगात्मोडीनइवखेखग: ॥२४॥ 
अर्थ - श्रीरामजी बोले-हे भगवत्‌ ! यांदे योगियोंको आधिभौतिक शरीर नहीं होता तो सन्मुख स्थित अपने 
स्वरूपको जब प्राप्त होने लगताहै, या मरके सूक्ष्म शरीर धारण करताहे, तब उसका शरीर कैसे लोग देखते हैं, अथीत्‌ 
सुक्ष्म शरीर तो देख नहीं सकते ओर स्थूळ उसको है नहीं तो क्या देखते हें ॥ २१ ॥ श्रीवशिष्टजी बोले-हे रामजी ! 
योगियोंका मरण दो प्रकारकांदै, एक तो प्रारब्ध भोग क्षय करनेके अर्थ नानादेहकी कल्पनामे, और दूसरा प्रारब्ध 
कर्मके नाझसे विदेह केवल्य होनेसे, प्रथममें पूर्व शेषता कुछ नहीं है, सो ऐसे है कि जैसें स्वममें एक मुगादि देहसे 
दूसरे मनुष्यादि देहकी प्रापि, सूक्ष्म शरीरमेंही पूर्व देडके त्यागके विनाही होजाती है || २२ ॥ और दूसरा इसप्रका- 
रहे कि जैसे आतपमें हिमकण वा शरत्‌कालके आकाझमें श्याममेच दृश्यमानभी अदृश्य होजाताहै, परन्तु कुछकाल 
शेष रहताहे, ऐसाही योगीका शरीरहै || २३ | ओर किन्ही २ योगियोंका शरीर, हमारा शरीर शीघ्र नष्टहो इस सं- 
कल्पसे शीघ्र कुत होनेके कारण अन्य योगियोंकोभी नहीं देख पडता, तो अन्यकी क्या कथा ॥ २४ || 
स्ववासना भ्रमेणेवक्रचित्केचित्कदाचन ॥ स्ृतोयमितिपइयतिकेचिद्योगिनमग्रगाः ॥ २५ ॥ भ्रांतिमा 
अंतुदे हात्मातेषांतडपशाम्याति ॥ सत्यबोधेनरञ्जुनांसर्पबुद्धिरिवात्मनि ॥ २६॥ कोदेइःकस्यवासत्ता 
कस्यनाशःक्थंकुतः ॥ स्थितंतदेवयद भूद बोधःकेवलंगतः ॥ २७ ॥ श्रीरामउवाच॥ आतिवाहिकता 
मेतिआधिभोतिकएवकिम्‌ ॥ उतान्यइतिमेत् दियेनोह्यइवभोःप्रभो ॥ २८॥ 
अर्थ वह उनका शारीर ऐसे अदृश्य होजाताहे जैसे आकाशे सन्मुख उडता हुआ पक्षी इससे यह सिद्ध हुआ 
कि योगीजनोंका शरीर जो जीवनदशामें किसीको देख पडताहे, वह उन्दीके संकल्पसे, किये मनुष्य मुझे इसप्रकार 
देखें, यह उनके संकल्पके कारण होताहै, न कि आधिभौतिक शरीरका मरण देखते हैं, यद्यपि योगीकी दृष्टिमें वह 
शरीर सूक्ष्मी है, और कोई २ धर्मात्मा अग्रगामी मोक्ष प्राप्त योगीको जीवनसहित देखते हैं, अतएव पूर्व विदेह मुक्त- 
शुकदेवजीका परिक्षित्‌की सभामें आना, ओर 'भागवतका उपदेश देना संगत होता है || २५ ॥ हे रामजी ! देहमात्रमें 
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जो भ्रमसे आत्मब्रुद्धि है सो उन योगियोंके आत्मामें सत्य परमात्माके बोधसे ऐसे शान्त होजाती हे जैसे रज्जुके ज्ञा- 
नसे सर्पबुद्धि ॥२६॥ हे रामजी ! विचारो तो, क्या तो वह देह है ओर किसकी सत्ता दै, और किसका कैसे और 
कहांसे नाझ होता है, जो परमार्थरूपसे स्थित था, वदी ज्ञानसे रहगया, केवळ अज्ञानका नाझ मात्र हुआ | २७ ॥ 
श्रीरामजी बोळे-हे भगव ! योगियोंका जो आधिभोतिक ( यह स्थूळ ) शरीरहै, यहीं आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) श- 
रीर होजाताहै, अथवा अन्य उत्पन्न होताहे, यदि प्रथम पक्षे तो बाधित पदाथका अन्य पारेणाम होना, यह सबे प्र- 
माणविरुद्ध है, और यदि दूसरा शरीर मिलता हे तो ज्ञानके अनन्तर पुनः शरीर प्राप्तिसे ज्ञानसे मुक्तिफलकी हानि 
हुईं. हे प्रभो ! इस संशयरूपी प्रवाह में कह रहाहुं, सो आप मुझे कृपा करके कहें ॥ २८ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बहशो ्युक्तमेतत्तेनगृह्णसिकिसुत्तम ॥ आातिवाहिकणवास्तिनास्त्येवेहाधि मौति 
कः ॥२९॥ तस्यैवाभ्यासताप्येतिसाधिभोतिकतामतिः ॥ यदाशाम्यति से वास्यतदा पूर्वा प्रवर्त्तते ॥३०॥ 
तदागुरुत्वंकाठिन्यमिति यश्चचसुधाग्रहः॥ शाम्येत्स्वप्रनरस्येवबोडुबेधान्रिरामयरात ॥ ३१ ॥ लघुतूल 
समापत्तिस्ततःससुपजायते ॥ स्वप्नेस्वप्रपरिज्ञ नादिवदेहस्ययोगिन: ॥ ३२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले -हे रामजी ! यह विषय अनेकवार तुमसे कह आये, कि आधिभौतिक नहीं है आ- 
तिबाहिकही हे, यहांपर स्थूलका परिणाम सूक्ष्म नहीं है, किन्तु न्ति सिद्धे स्थूरके बाधसे पूर्व सिद्ध अधिष्ठान 
सूक्ष्म शेष,रहजाताहे, इसको तुम क्यों नहीं ग्रहण करते ॥ २९ ॥ उसीके अभ्याससे अर्थात्‌ अनेक जन्मकी हृढ वा- 
सनासे आधिभौतिक बुद्धि उत्पन्न होती है, ओरं जब तत्व साक्षात्कारसे वह शान्त होजाती हे, तो पुनः पूवकी वही 
आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) ता बुद्धि प्रवृत्त होजाती है ॥ ३० || उससमय शरीरमें यह जो गुरुत्व ( भारीपन ) और का- 
ठिन्य ( कडापन ) आदि मिथ्या प्रतीति होरही है, वह ऐसे निवृत्त ( शान्त ) दोजाती हे जैसे बोधाके शद्ध निरामय 
बोधसे स्वप्नके नगरकी गुरुता और कठिनता || ३१ || हे रामजी ! उससमय योगीके झरीरमें लघुतूळ समापत्ति ( वह 
दृशा जब शरीर रुईके समान उडने योग्य होजाताहे ) ऐसे प्राप्त होती है जैसे स्वप्रमें स्वमकें परिज्ञानसे ॥ ३२ ॥ 
स्पप्रेस्वप्रपरिज्ञानाद्यथादेहोलघुर्भवेत्‌ ॥ तथाबोधादयंदेह:ःस्थूलवतप्छतिमानभवेत्‌ ॥ ३३ ॥ अनेक 
दिनसंकल्पदेदे परिणतात्मनाम्‌ ॥ अस्मिन्देदेशवेदग्धेतत्रैवास्थितिमी युषाम्‌ ॥ ३४ ॥ लघुदेदालुभव 
नमवश्यंभाविवैतथा ॥ प्रबोधातिशयादेतिजीवताप्रपियोगिनाम्‌॥ ३५॥ उदितायांस्थृतौतत्रसंकल्पा 
त्माहमित्यळम्‌॥ यादृशः स भबद्देदस्ताहंशांयप्रबोधतः ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! स्वमभें स्वप्नके ज्ञानसे जैसे शरीर लघु होजाताहे इसी प्रकार बोधसे यह स्थूळ शरीर आ- 
काझमें उडने योग्य होजाता हे ॥ ३३ ॥ अनेक दिनोंसे दृढ संकल्पसे स्थूळ शरीरमें जिन अज्ञानियोंके आत्मबुद्धि 
हो रही है, उनकीमी इस स्थूळ तक शरीरका दाहादि कारणसे नाश होनेपर उसी पूर्व सूक्ष्म शरीरमें स्थिति होतीदै, 
तो योगियोंका क्या कहना ॥ ३४ ॥ जैसे अज्ञानियोंकी स्थूळ शरीरके नाझ होनेपर सूक्ष्ममें स्थिति होती हे इसी 
प्रकार बोधकी अधिकतासे स्थुलका बाध होनेपर जीवितभी योगियोंको सुक्ष्म शरीरका अनुभव अवश्य होता है 
॥ ३५ | स्वममे मैं संकल्पात्माहं, न कि स्थूलात्मा ऐसी स्ट्रति उदय होनेपर जैसा शरीरका सूक्ष्म भाव प्राप्त होता है 
वैसाही आत्माके बोधसे भी होताहे ॥ ३६ 
आंतिरेवमियंभातिरज्ज्वामिवभुजंगता ॥ किंनष्टमस्यांनष्टायांजातायांकिप्रजायते ॥ ३७॥ श्रीराम 
उवाच ॥ अनंतरंयेवास्तव्यालीलांपश्यंतितेयदि ॥ तत्सत्यसंकल्पतयाबुध्यंतेकिमतःप्रभो ॥ ३८ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ एवंज्ञास्यंतितेराज्ञोस्थितेयमिइदःखिता ॥ वयस्याकाचिदन्येयंकुतोप्यस्याउपा 
गता ॥ ३९ ॥ संदेहः कहवात्रैषांपशवाह्यविवेकिनः ॥ यथाद्टविचेष्टंतेकुतएषांविचारणा ॥ ४० ॥ 
अर्थ-इस स्थूल शरीरमें अहंबुद्धि रज्जुमें सर्पफे समान श्रान्तिमात्रहे, उसके नष्ट होनेसे क्या नष्ट हुआ, 
और उत्पन्न होनेसे कोन शोच करताहै ॥३७॥ श्रीरामजी बोले-के प्रभो ! पूर्वळोळा ओर नुतन छीलाके राजा पद्मके 
ग्रहमें आजानेके अनन्तर पूर्वलीलाके सूक्ष्म शरीर तो देखनेमें आही नदीं सकता इसलिये लीलाकें सत्यसंकल्पसे किये 
लोग मुझे देखें तो उसको देखकर पके ग्रे निवासी क्या कहेंगे, कया वही लीळाहे ऐसा कहेंगे, अथवा अपूर्व कोई 
देवताहे, ऐसे देखके ज्येष्ठ शमी आदिके समान विस्मित होजांयंगे ॥ ३८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! वे लोग 
ऐसा समझेंगे कि यह वही रानी है दुःखित होके स्थितेह और दूसरी लीलाको ऐसा समझेंगे कि यह कोई इसकी 
४२ 








ह ३३०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ५७ सर्गः 


सखी यहां आई है ॥ ३९ ॥ और यह अपूर्व लीला सुचरिते वा दृष्टा पुंश्चली है सत्य वा असत्यहे, इत्यादि सन्देह 
इन अविवेकी प्झुओंको कहाँ, क्योंकि ये पूर्वदृष्टपदार्थके अनुकूल व्यवहार करनेवालेहें, इनको ऐसी विचारणा कहां ९० 
यथालोष्ठोछठद्उक्षंचंचयित्वा्ुगच्छति ॥ अज्ञानत्वेजपशवस्तथाह्मस्तिएुरादिकम्‌ ॥४१॥ यथास्वप्रव 
पुबोधान्नजानेक्ेवगच्छति ॥ असत्यमेवतद्यस्मात्तयैवेहाघि भौतिकम्‌ ॥ ४२ ॥ श्रीरामउवाच ॥ भग 
वन्स्वप्रशिखरी प्रबो धेक्ेवगच्छति ॥ इतिमेसंशयंछिधिशरदभ्रमिवानिलः ॥ ४३ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
स्वप्रश्रमेथसंकल्पेपदार्थाःपर्वतादयः ॥ संविदोंतर्मिलंत्येतेस्पंदनान्यनिलेयथा ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! निसप्रकार झूखी मिट्टीका डेला बळसे फेका हुआ अपना उपघात करतेइये वृक्षको प्राप्त 
होके यह बाणके समान न तो वृक्षके भीतर प्रवेश करतांदै और न कीचडके सहद उसमें लिपटताह और न पाषाणके 
तुल्य उसमें घाव करके आप पुन; घावकरनेके समर्थ रहताहै, किन्तु शीश्रही नाशको प्राप्त होजाताहे, इसीम्रकार ये 
ज्ञान राहित अजन्मा होते हुयेभी पझुके तुल्य अति कोमल बुद्धि होनेके कारण किसी पदार्थके भीतर प्रवेश करके 
विचार करनेमें सर्वथा असमर्थ है, इससे सिद्ध हुआ कि इनके विचार न होनेमें अज्ञानही कारणहै, और इनके शरीर 
काम कर्म और वासनादिभी इनके अनुरूप हें ॥ ४१ ॥ जैसे जाग्रत्‌ होनेके पश्चात्‌ स्वम्रका शरीर न जाने कहां चछा 
जाताहै, यही दशा ज्ञानात्तर आधिभौतिक शरीरकीभी है, क्योंकि यहभी स्वमके तुल्य असते ॥ ४२ ॥ श्रीरामजी 
बोरे-हे भगवन्‌ जाग्रद्‌ होनेपर स्वप्रका पर्वत कहां जाताहे इस मेरे संशयको ऐसे छेदन कीजिये जैसे शरत्‌कालके 
मेचको वासुके पटळको ।9३॥ श्रीबसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! स्वम्रके और संकल्प (मनोरथ) के पदार्थ अविद्याके 
उपहित चेतनके काय्यै हें, इसलिये ये उसीमें ऐसे लीन होजातेहें, जैसे स्पन्द ( वासुकी गति ) वायुमें ॥ ४४ ॥ 
अस्पंद्स्ययथावायोः सस्पंदौतर्विरात्यलम्‌ ॥ अनन्यात्मातवैवायंस्वप्रार्थः संविदोमलम्‌॥ ४५ ॥ स्व 
परद्यर्थावभासेनसंविदेवस्फुरत्यलम्‌ ॥ अस्फुरंती तुतेनेवयात्येकत्वंत दात्मिका ॥ ४६॥ संवित्स्वप्रार्थ 
योहित्वंनकदाचनलभ्यते ॥ यथाद्रवत्वपयसोर्यथावास्पंदवातयोः ॥ ४७ ॥ यस्तत्रस्यादिवाबोधस्तद्‌ 
ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ सैषासंस्टतिरित्युक्तामिथ्याज्ञानात्मिकोदिता ॥ ४८॥ 
अर्थ--जैसे स्पन्द ( गति ) रहित वायुके स्पन्द्‌ उससे अभिन्नरूप होनेसे उसी स्पन्द रहित वायुमे मिलजा- 
तेहें, इसीप्रकारके पदार्थ संवित्‌ ( चेतन ) के आवर कमलरूप अज्ञानमें जो उनका उपादान कारणहे उसीमें प्रबेश 
करतेहें ॥ ४५ | इस रीतिसे अज्ञात सांवेत्‌ जेसेदे वही वासना कर्मके वशसे कभी स्वप्र आदि पदार्थोके आभास रू" 
पसे स्फुरित होने लगती है, और जब नहीं स्फुरित होती तो उसी अपने कारणमे एकरूप होजातीहे ॥ ४६ ॥ ओर 
विवेक होनेसे तो संवित्‌ ( चेतन ) ओर स्वप्रके पदाथोमें कदाचितभी भेद ऐसे नहीं प्रतीत होता जैसे द्रवत्व और 
अथवा वायु और उसकी गतिमें ॥ ४७ ॥ ओर जो इन दोनोंका ( स्वप्रके पदार्थ और संवित्‌ रूपका ) प्रथक रूपसे 
जलमें भासनाहै, सदी सबसे बढके अज्ञानंहे और मिथ्यारूप आविभूत यही अज्ञान संसारहै ॥ ४८ ॥ 
सहकारिकारणानाम भावेकिलकीहृशी ॥ संवित्स्वप्रपदाथानां हितास्वपरेनिरर्थिका ॥ ४९॥ यथास्वप्रस्त 
थाजाग्रदिदंनास्त्यत्रंशयः ॥ स्वप्रेषुरमसद्गातिसगांदी भात्यसज्ञगत्‌ ॥ ५० ॥ नचाथी भविदुंशक्यः 
सत्यत्वेस्वप्रतो दितः ॥ संविदो नित्यसतत्यत्वंस्वप्रार्थानामसत्यता ॥ ५१ ॥ झटित्येवयथाकाशं भवति 
स्वप्रपर्वतः ॥ क्रमेणवातथाबोघेखं भवत्याधि भौतिक घ्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ -जैसे घटरूप कार्य्यमें चक्रचीवर आदि शात्तिकाके सहकारी कारण होते हैं, ऐसे सहकारी कारणोंके अ- 
भावसे स्वप्नके पदार्थं और संवितमें स्वप्रअवस्थामें निरर्थक द्वैतैता ( भेदभाव ) किसप्रकार होसकता है॥ ४९॥ 
और हे रामजी ! जैसा स्वप्नका प्रपंच हे ऐसाही जाग्रत्‌ प्रपंचभी हे, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है, जैसे स्वप्नके नगर 
आदिमं सहकारी कारण न होनेसे असत्‌ हैं,इसी प्रकार सृष्टिका समष्टे अज्ञान वा अविद्या उपहित हिरण्यगर्भ चेतनको 
छोडके अन्य कुछभी नहीं है, इसलिये स्वप्रकेही सदृश यहभी असत्‌ हे ॥ ५० ॥ स्वम्रका जो संविदूभास्य पदार्थ 
है, वह सत्य कदाचित्‌ नहीं होसकता, क्योंकि संविदकी सत्ताकें कभी व्यभिचार न होनेसे वह नित्य सत्य है, और 
स्वप्रके पदार्थौकी सत्ताका व्यभिचार होनेसे वे असत्य हैं ॥ ६१ ॥ जैसे जाग्रत होनेसे शीघ्रही स्वम्रका पर्वत आकाश 
( शून्य ) रूप होजाता हैं, ऐसेही ज्ञान उदय होनेसे क्रम ( जिस क्रमसे ज्ञान होता है ) से वा शीघ्र आधिभौतिक 
झरीरभी शून्यरूप होजाता है ॥ ८२ ॥ 
उड़ीनोयेस्रतोवेतिप्यंतिनिकटस्थिताः ॥ ज्ञमातिवाहिकी भूतंस्वस्वभावदतायतः ॥ ५३॥ मिथ्या 


डा सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३३१) 


षयएवेमाःस्रष्टयोमोइद्ष्टयः ॥ मायामात्रदरशो श्रांतिः शून्याः स्वप्रानु भूतयः ॥ ५४ ॥ स्वप्रानु भूतयइमा 

मरणांतबोधे भ्रांत्येतरभ्रमददाःस्फुटसर्गभासः ॥ भांत्यातिवाद्िकशररीरगताःसमस्तामिथ्योदितासु 

गनदीसरणक्रमेण ॥ ५५ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
= स्वपार्थस्यविचारो नाम सप्तपंचाशत्तमः सर्ग: ॥ ५७॥ 

कि अ्ध--और स्थूळ शरीरका बाध होनेसे सूक्ष्म शरीरधारी तत्व ज्ञानीको यह योगी आकाझमें उडगया, जैसे 
झुकदेवजीका सूय्येमण्डलमें गमन, तथा अमुक तत्वज्ञानी योगी मरगया, जैसे दधीचि ऋषिका मरण इत्यादि रूपसे 
देखते हैं वे प्राणि अपने स्वाभाविक अज्ञानसे हिसित मरे इये प्राय होके देखते दें, इससे सिद्ध हुआ कि वे अ- 
पने २ अज्ञानसे कल्पित देहकोही देखते हैं न कि ज्ञानीके देहको ॥ ५३॥ हे रामजी ! ये जो दवैतकी दृष्टि हें वे सब 
मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि ये सब सृष्टि भ्रान्तिजन्य हैं जैसे इन्द्रजालकी मायाकी दृष्टि और स्वमके अनुभव अर्थशुन्य 
भ्रान्तिमात्र प्रसिद्ध हैं ऐसेदी ये द्वेतदृष्टिभी दें ॥ ५४ ॥ हे रामजी ! पूर्व पूर्वके पदार्थीमं भेद्दर्शी पुरुषके दृढतर भे- 
दके संस्कार उदय होनेसे मरणकाके पूर्व क्षणमें उत्पन्न भावीभोगके योग्य पदाथीके ज्ञानम स्वप्रके अनुभवके सहद 
सूक्ष्म शरीर मनोमात्र निष्टभी ये सम्पूर्ण सृष्टि मृगतृष्णाकी नदीके प्रवाहके सदृश मिथ्याही भ्रान्तिसे बाह्यकें समान 
भासती है, यथार्थमें तो मनके बाहर नहीं है ॥ ५९ ॥ 

इत्यापेंवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भावा 5नुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
स्वप्ना ्थविचारा नाम सप्तपंचाशत्तमः सगे; ॥ ५७ ॥ 





अष्टपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥ 


लीलाकी स्थितिका काळ, और समाधिस्थ लीलाके शरीरका विनाश, लीळाका संभाषण, और राजाका पनः 
जीवन इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ५८ वे सर्गमें किया गया है ॥| 
॥ श्री वसिष्ठ उवाच ॥ एतस्मिन्रंतरेज्ञतिर्जावंवेदूरथंपुनः ॥ संकस्पेनरुरोधाशमनसःस्पंदनेयथा॥ १॥ 
॥ लीलोवाच ॥ वद्देविकियान्कालोगतोस्यामिद्दमंदिरे ॥ समाधीमयिलीनायांमहीपालेशवेस्थिते 
॥ २॥ ज्ञत्तिरवाच॥ इहमासस्त्वतिक्रांतइहदास्याविमेतव॥ रक्षार्थवासगदकेस्वपतोर्वदितेस्थिते ॥३॥ 
शणुदेहस्यकिद्त्तंतवेहवरवर्णिनि ॥ शरीरंतवपक्षेणततक्रिन्नंबाष्पतांगतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवशिष्टजी बोळे कि-हे रामजी ! इस अवसरमे ज्ञति भगवतीने अपने संकल्पसे विदूरथके अमृत 
जीवका निरोध ऐसे किया जैसे मूतिरहित मनकी गतिका ॥ १ ॥ लीला बोली कि -हे देवि ! इस पद्मकी सृष्टिमें इस 
मन्दिरमे रहते, तथा मुझे समाधिमें छीन हुये, और राजा पझके मृतक होनेमें कितना काळ व्यतीत होगया, यह कृपा 
करके कहिये ॥२॥ ज्ञप्ति भगवती बोळी-हे लीले ! इस सृष्टिमें तुमको एकमास होंगया, और इस तुमारे निवास ग़हमें 
तुमारे शरीरकी रक्षा करनेवाली दोनों दासियां शयन करती हैं ॥ ३ ॥ हे उत्तम वर्ण सहित ळीले ! अन्यके अज्ञानसे क 
हिपत, अन्य अनुभवसिद्ध अपने उस आधिभौतिक शरीरका वृत्तान्त सुनो तुमारा देह एकपक्ष ( १५ दिन ) में प्राणके 
विरोधसे प्रदीप्त जठरअग्निसे तप्यमान होके आद्रेधूम होगया ॥ 9 ॥ 
निर्जोवंपतितं भूमौसंशुष्कमिवपल्लवम्‌ ॥ काष्ठकुड्योपमोजातःशवस्दुद्दिमशीतलः ॥ ५॥ ततोमंत्रिभि 
रागत्यमृत्तैवेयमितिस्वयम्‌ ॥ क्लेदालोकाहिनिर्णीयभूयोनिष्कासितंग्दात्‌ ॥ ६॥ बहनात्रकिसुक्तेननी 
त्वाचंदनदारुभिः ॥ चिती संक्षिप्यसघृतंसहसाभस्मसात्ङतम्‌॥ ७ ॥ ततोराज्ञीमृतेत्य॒ च्चैःकत्वारोद्‌ 
नमाकुलम्‌ ॥ पारिवारस्तवादेषंकृतवानोर्ध्वदेदिकम ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अनन्तर निर्जीव डोके सूखे पत्तेके सदश हिमके तुल्य शीतळ मृतक होगया ॥ ५॥ उसके अनन्तर म- 
न्त्रीलोग स्वयं आके पुन; उसको सडते देखके मृतक होगई, ऐसा निश्चय करके उसे बाहर निकाळा ॥ ६॥ अब हे 
लीळे! अधिक कहना व्यर्थ है उसको छेजाके चन्दनकी लकडीका चिता बनाके घ्रतसे सिंचन करके शीघ्र भस्मकर 
दिया ॥ ७ ॥ इसके अनन्तर महाराणी मरगई, इसकारण महान्‌ रोदन करके तुमारे परिवारके छोगोंने झत्युके अनन्तर 
शेष पिण्डदानादि ओध्वैदेहिक क्रिया किया || ८ ॥ 








ह ३३२) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- ५८ सर्गः 


इदानींत्वामिद्दाळोक्यसशरीरासुपागताम्‌॥ परलोकादागतेतिमहच्चित्रंभविष्यति ॥ ९॥ त्व॑तृतेनशरी 

रेणसत्यसंकल्पत:सुते ॥ हृञ्यसेस्ववदातेनचित्रंतत्रतचोपरि ॥ १० ॥ यहासनात्वमभवोदेहंप्रतित 

देवते ॥ रूपमभ्युदितंबाळेतेनप्राक्सद्शंतव ॥ ११॥ स्ववासनानुसारेणसर्वःसर्वदिपइयति ॥ दृष्टा 

तोत्राविसंवादीबालवेताळदर्शनम्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ--इससमय झारीरसहित तुमको पुनः इस स्थानपर आये इयेको देके परलोकसे पुनः आई ऐसा जानके 

बडाभारी आश्वय्यै होगा ॥ ९॥ और हे पुत्रि! तुम तो अपने सत्यसंकल्पसे उसी अपने शुद्ध सुक्ष्म शरीरसे उनके द- 
नके अयोग्य रहतेभी देख पडोगी, यहभी मदान्‌ आश्चर्य होगा और इसके उपरान्त तुमाराभी दर्शन विषयमे चित्त 
होगा ॥ १० ॥ हे बाळे! देहमे तुमारी जेसी वासनाथी वही आकार तुमाराहै, इसकारण पूर्वके सदृश तुमारा रूप 
प्रकट हुआ, इससे यह शंका नहीं होसकती कि यह दिव्यरारीर पूर्व स्थूलशरीरके आकार क्यों हुआ ॥ ११॥ सब 
प्राणी अपनी वासनाके अनुकूल सबको देखताहै, इसमें विवादरहित दृष्टान्त बालकोंका वेताळका देखपडनाहे || १२ ॥ 

आतिवाददिकदेहासिसंपन्नासिद छुंदरी ॥ विस्म्रतस्त्वेवदेहोसौप्राक्तनोनपवासनः ॥ १३ ॥ रूढाति 

वादिकहशःप्रशाम्यत्याधि भौतिकः ॥ बुधस्यदृदयमानोपिशरन्मेघइवांबरे ॥ १४ ॥ रूडातिवाहिकी 

भावःसवोभवतिदेहकः ॥ निर्जलांभोद्सद॒शोनिर्गेधकुछुमोपमः ॥ १५ ॥ सद्दासनस्यरूढायामाति 

चाहिकसंविदि ॥ देहोविस्म॒तिमायातिगर्भसंस्थेवयौवने ॥ १६ ॥ 

अर्थ--हे लीले ! अब तुम आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीरधारिणी सिद्ध सुन्दरी, अर्थात्‌ तत्वज्ञान परिनिष्ठित 

सुन्दरी होगई है । इसलिये राजाके सदृश तुमको पूर्वशरीर नही प्राप्त हुआ, ओर पूर्व॑शरीर तुमको विस्छृत मात्र 
होगयाहे सवैथा उसकी वासना नहीं गई, इसलिये सृक्ष्मशरीर दशामेंभी वही आकार भासताहै ॥ १३॥ जब तत्व- 
ज्ञानीकी आतिवाहिक दृष्टि दृढतर होजाती है, तब अन्यकी दृष्टिसे ह॒श्यमानभी उसका आधिभोतिक शरीर ऐसे शांत 
होजाताहे जैसे आकाइमें शरत॒काछका मेघ ॥ १४ ॥ आतिवाहिक भाव ( सुक्ष्म ) शरीरमें अहंबुद्धि दढ होजानेसे 
सम्पूर्ण देह ( स्थूलदेह ) ऐसे होजाताहे जैसे जलरहित मेच अथवा सुगन्धरहित पुष्प ॥ १५ ॥ हे लीले! वासना- 
सहित प्राणीकी जब आतिवादिक बुद्धि दृढतर होजाती है, तब उसको स्थूलशरीर ऐसे विस्मृत होजाताहै जैसे 


ग॒वाअवस्थामें गर्भकी दशा ॥ १६ ॥ 

एकत्रिरेऽद्यदिवसेप्राप्तावयमिदांबरे ॥ प्रभातेमोहितेदास्यीमयेतेनिद्रयाधुना ॥ १७॥ तदेहियावल्ली 

लायैलीलेसंकल्पलीलया॥ आत्मानंदर्शयाबोस्यैव्यवद्व।रःप्रवर्तताम्‌॥ १८ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ आवां 

तावदिमिलीलापइयत्वित्येवचितिते ॥ ज्ञघ्यादेव्याततस्तत्रदर्येदीसेवभूवतुः ॥ १९ ॥ साविदूरथली 

लाथसमाकुलविलोचना ॥ गहमालोकयामासतत्तेजः पुंज भास्वरम्‌ ॥ २० ॥ 

अर्थ--हे लीले! आज एकतीसवां दिनहे जब कि हम लोग इस ग्रहाकाझामे प्राप्त हुई हैं, आज प्रातःकाल ह- 

मने इन दोनों दासियोंको निद्रासे मोहितकर दियांहे ॥ १७॥ आओ इस विदूरथकी लीलाको संकल्पके विलाससे 
अपने शरीरको दिखलावें, ओर व्यवहार प्रवृत्तो ॥ १८ ॥ औवशिष्टजी बोळे-हे रामजी! जिस समयज्ञप्तिदेवीने यह 
चिंतन किया कि हम दोनोंको यह लीला देखे उसीसमय वे दोनों भगवती ओर लीळा अति प्रकाशमान स्वरूपसे 
दृश्य होगई ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर आाश्चर्ययुक्त नेत्रवाली वह विदुरथकी लीळा अपने ग्रहको क्या देखती हे कि 
तेजःपुंजसे अति प्रकाशमान होरहाहे || २० || 

चंद्रबिबादिवोत्की्ण चैतंदेमद्वैरिव ॥ ज्वालायाद्रवशीतायास्तत्प्रभादवभित्तिमत्‌ ॥ २१ ॥ ग्रहमालो 

क्यपुरतोलीलाज्ञप्तीविलोक्यते ॥ उत्थायसं भ्रमवतीतयोःपादेषुसापतत्‌॥ २२ ॥ मजयायागतेदेव्यी 

जयतांजीवनप्रदे ॥ इहपूर्वमहंप्राप्ता भवत्योमोर्गशोधिनी ॥ २३ ॥ इत्युक्तवत्यांतस्यांतामानिन्योम 

त्तयौचनाः ॥ उपाविशनविष्टरेषुलतामेराशिरःस्विव ॥ २४॥ 

अर्थ--पुनः वह ग्रह द्रवीभूत शीतल दीमिसे ऐसा प्रतीत होताथा, मानों चन्द्रमाके बिम्बसे निकलाहै, और दो- 

नोंकी अंगकी प्रभाके द्रवसे मित्तिआदि व्याप्त होनेके कारणसे ऐसा भान होताथा मानों द्रवीभूत ( गलाये हुये ) सुवर्णसे घु- 
लाहे॥२१॥गृहको देखके लीला अपने सन्मुख क्या देखती है किं भगवती और पूर्व लीला दोनों उपस्थितहें, वह उनको देख- 
तेही आनंदपै पूर्ण होके शीघ्र उठकर उन दोनोंके चरणोमें गिरी || २२ || छीछाजी बोली-कि हे जीवन देनेहारी दोनों 
ढ़ेवियां ! मेरे कल्याणकी उत्तमताके अर्थ आप दोनों यहां प्राप्त हुई हैं, में आप दोनोंकी दासी यहां प्रथमसे आगई 


हव सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । ( ३३३ ) 


॥ २३ ॥ हे रामजी ! इतना उसके कहनेके पश्चात्‌ वे तीनों मानके योग्य, और मत्त यौवन धारण करनेवाली, उत्तम 
सोनेकी चौकियोंपर ( जो कि वहां वर्तमान थी ) ऐसे विराजमान हुई जैसे मेरुके शिखरोपर लीन लता || २४ || 
॥ ज्ञप्तिसवाच ॥ खुतेवदकथंप्राप्तात्वमिमंदेशमादितः ॥ किइत्तंतेत्वयाइष्टंकिमिवाध्वनिकुत्रवा ॥२५॥ 
॥ विदूरथलीलोवाच ॥ देवितस्मिन्प्रदेशेखाजातमूर्छातदाभवम्‌ ॥ द्वितीयेंदोःकळेवाहंकल्पांतञ्वाल 
याहता ॥ २६ ॥ नचेतितंमयाकिचित्समंविषममेवच ॥ ततस्तरळपक्ष्मांतेविनिमील्यविळोचने॥२७॥ 
ततोमरणसूछोतेप्यामिपरमेश्वारे ॥ यावदभ्युदितास्म्याशुप्छृताचगगनोदरे ॥ २८॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ ज्ञप्ति भगवती बोलीकि -हे पुत्रि ! तुम यहां किसप्रकार प्राप्त हुईं, आदिसे आरंभ करके 
सब कहो मार्ममें कहां कैसा आश्रय्येका वृत्तान्त देखा, और तुमारे विषयमे कया २ वृत्तान्त हुआ॥२५॥ विवृरथकी ली- 
लाजी बोली-हे देवि ! उस विदूरथराजाके गुहमें द्वितीया तिथीकी चन्द्रकलाके समान मैं कल्पातकी ज्वाळासे मारी 
हुईके सदश उससमय मूर्छित होगई ॥ २६ ॥ उसके अनन्तर आखोंकी पुतलियां उलटनेपर दोनों नेत्रोंको मून्दकर 
मुछीदशामें मुझेसम विषम ( उत्तम निकृष्ट ) का कुछभी ज्ञान नहीं था सब ज्ञानोंके अभाव अज्ञानमात्रकी साक्षिणी 
में थी ॥२७॥ हे परमेश्वरी ! उसके पीछे मरणमूर्छाके अनन्तर वासनासे कल्पित पूर्व देहके सहश रूप धारण करके जब 
आविर्भूत हुई, इतनेहीमे चिदाकाशके भीतर इस भूताकाइमें उडती हुईं अपनेको देखा || २८ ॥ 
भूताकाशेनिळरथंसमारूढास्म्यहंततः ॥ आनीतागंघलेखेवतेनाइमिममालयम्‌ ॥ २९ ॥ देविपश्यामि 
सदनंनायकेनाभ्यलंछतम्‌ ॥ दीप्तदीपंविविक्तंचमदार्ईदायनान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ पतिमालोकयामीमंयाव 
देषविदूरथः ॥ शेतेकुसुमग॒ुप्तांगोमछ: पुष्पवनेयथा ॥ ३१ ॥ अथसंग्रामसंरंभश्रमात्तेयंस्वपित्यलम॥ 
इतिनिद्रामयासेयंदेवेश्वरिनवारिता ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--उसके पीछे हे देवि ! मृताकाझमें मैं वायुके रथपर समारूढ ( सवार ) हुईं और उस रथने मुझे इस 
स्थानपर ऐसे प्राप्त किया जैसे गन्धकी लेखाको वायु ॥ २९ ॥ हे देवि ! यहां आके दीपकसे प्रकाशमान एकान्तमें बहु 
मूल्यशय्या करके संयुक्त, और मेरे स्वामीसे अलंकृत इसस्थानको देखा || ३० || ये मेरे पति विदूरथ पुष्पोंसे रक्षित 
शरीर पुष्पोंके बनमें वसन्‍्तऋतुके समान जबतक शयन कररहे हैं तबतक इनकी प्रतीक्षा करती हुई इनको देख रही, 
॥ ३१ ॥ ये मेरे स्वामी संग्रामके परिश्रमसे पीडित होके पूर्णनिद्रामें शयन करते हैं, इसकारणसे इनकी निद्राको मैंने 
निवारण ( भंग ) नहीं किया ॥ ३२ ॥ 
अनंतरमिदंदेशंप्राप्तेदेव्याविमेत्विति ॥ यथानुश्टूतंकथितंमदनुग्रदकारिणि ॥ ३३ ॥ ज्ञप्रिरुवाच ॥ 
हेहंसदारिगामिन्योलीलेललितलोचने ॥ उत्थापयामोन्पतिशवतल्पतलादिमम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्युक्त्वासु 
सुचेजीवमामोदमिवपशञ्मिनी ॥ सस मीरलताकारस्तन्नासानिकटंययी ॥ ३५ ॥ घ्र।णकोशंविवेशांतर्वश 
रंधरमिवानिलः ॥ स्ववासनाशतान्यंतदेधदब्धिर्मणीनिव ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे मेरे ऊपर अनुग्रह करनेहारी ! इसके पश्चात्‌ आप दोनों इस स्थानपर प्राप्त हुई, यह जैसा मैंने अनु 
भव कियाथा आपके सन्मुख कहदिया ॥ ३३ | ज्ञप्ति भगवतीजी बोळी-हे हंसकी गतिको लज्जित करनेवाली तथा 
ललितनेत्र धारण करनेवाळी दोनों लीले ! अब हम इस शय्यापरसे तुमारे पति इस राजा पझको उठाती( पुन; जीवन- 
दान करती )हे ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! इतना कहके देवीने उस जीवको जिसको पूर्व संकल्पसे निरुद्ध (रोक) कर रक्‌था 
ऐसे छोडा जैसे सुगन्धको कमलिनी और वह जीव वायुके सश अदृश्य होनेपरभी रागादि वासनासे पल्लव सहित 
लताकार होके राजाके नासिकाके निकट गया ॥ ३५ || जेसे समुद्र अनेक रत्नोंकों धारण करता हे वैसेही अपनी सै- 
कडों वासनाओंको अन्तरमें धारण करता हुआ, वह जीव राजाके नासिकाके छिद्रमें ऐसे प्रवेश कर गया जैसे वायु 
बांसोंके छिद्रों में ॥ ३६ ॥ 
अंतस्थजी वंवदनंतस्यतत्कांतिमाययौ ॥ पद्मस्यावग्रहेपश्नंसुद्ृष्टडववारिणि ॥ ३७ ॥ क्रमादंगानिसवी 
णिसरसानिचकाशिरे ॥ तस्यपुष्पाकरइवलताजालानिभूमृतः ॥ ३८॥ अथाबभौकलापूर्णःखराका 
यामिवोडराद ॥ भासयन्‌भुवनं भूरिवदनेइमरीचिभिः ॥३९॥ स्फुस्यामाससांगानिरसवंतिमृदूनिच ॥ 
कनकोज्ज्वलकांतीनिपल्लवानीवमाघवः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--उस राजा पझका अन्तरमें जीव सहित मुख ऐसी शोभाको प्राप्त हुआ जैसे वृष्टिके प्रतिबन्धसे छाल 
कमल उत्तम जलके वर्षणसे ॥ ३७ ॥ उस राजाके सरस ( रस सहित ) सम्पूर्ण अंग ऐसे प्रकाशित हुये जैसे बसन्त 








ट्ट ३३४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- षट सर्गः 


ऋतुमें परव॑तके सम्पूर्ण छतासमृह ॥ ३८ ॥ वह राजा अपने मुखरूपी चन्द्रमाके किरणोंसे अमण्डलको प्रकाश कः 
रते हुये ऐसा शोभित हुआ जैसे पूर्णिमाको सम्पूर्ण कळाओंसे पूर्णचन्द्रमा ॥ ३९ ॥ उस राजाने अपने रससहित 
और कोमल अंगोंकों ऐसे संचालन किया जैसे वसन्तऋतु सुवर्णके समान दीप्तियुक्त कोमल पत्तोंको ॥ ४० || 
उन्म्रीलयामासदृशोविमलालोळतारके ॥ हारिण्यौसुभगाभोगेचंद्राकैभवनंयथा ॥ ४१ ॥ उत्तस्थौप्रो 
ह सत्कायोविध्यादरिद्विमानिब ॥ उवाचकःस्थितइतिघनगं भीरनिःस्वनम्‌॥ ४२॥ लीलाहयमथा 
स्याग्ेप्रोचाचादिइ्यतामिति ॥ सददर्शपुरोनम्रंलीलाहयमचस्थितम्‌॥ ४३ ॥ समाचारंसमाकारंसम 
रूप॑समस्थिति ॥ समवाक्यंसमो्योगंसमानंदंसमोदयं ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--और दे रामजी ! उस राजाने अपने विमल चंचल पुतळीयुक्त मनोहर और सौभाग्य सूचक लक्षणवारे 
दोनो नेत्रोंको ऐसे उद्घाटन किया जैसे जगदात्मा विराट्‌ पुरुष अपने नेत्रछूप सूर्य्यं चन्द्रमाको ॥ 9१ ॥ वृद्धिसहित 
विन्ध्यपर्वतके समान शोभायमान झरीरयुक्त राजा उठ बैठा, ओर मेचके समान गम्भीर शब्दोंसे बोला कि यहांपर 
कौन है ॥ ४२ ॥ उसके सन्मुख स्थित दोनों लीला बोली कि महाराज आज्ञा दीजिये, ओर उसराजाने दोनों छी- 
लाको नम्रीभूत अपने सन्मुख स्थित देखा || ४३ ॥ उन दोनोका आचरण आकारखूप स्थिति वाणी उद्योग आनन्द 
और अभ्युदय समानहीं था ॥ ४४ ॥ 
कात्वंकेयंकुतश्चेयम्रित्याहसविलोकयन्‌ ॥ तस्मेलीलाहद्देदेवथूयतांयद्ददाम्यद्दम्‌ ॥ ४५ ॥ मद्दिलातव 
लीलाइंप्राक्तनीसहधर्मिणी ॥ वागर्थस्येवसंएक्तास्थितासंःछेषशालिनी ॥ ४६ ॥ इयंलोळादितीयातेम 
हिलादेलयामया ॥ उपार्जिताच्वदर्थेनप्रतिबिबमयीछुभा ॥ ४७ ॥ शिरो भागोपविष्टेयंपाहिद्दैम महासने॥ 
एपासरस्वतीदेवत्रैलोक्यजननीशिवा ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-उन दोनोंको देखता हुआ राजा बोळा कि तुम कौनहो, और यह कहांसे आई इसको श्रवण करके पूर्व- 
लीला बोली कि महाराज जो में कद्दतीहूं उसकों श्रवण कीजिये ॥ ४५ ॥ हे महाराज ! जैसे वाणी ( शब्द ) अर्थमें 
वाचक रूपसे मिली रहती हे इसीप्रकार में आपकी पूर्वजन्मकी सदर्धमणी लीलानाम्नी रानीहूं ॥ ४६ ॥ और इस 
दुसरी लीला आपकी रानीको मैंने अपनी लीलासे आपके उपभोगके लिये अपने शुभ प्रतिबिम्बमयी उपार्णित कियांहे 
॥ ४७॥ यह आपके शिरोभागकी ओर सुवर्णके बडे आसनपर बेठीहे आप इसकी रक्षा कीजिये, और हे राजन्‌ ! 
यह त्रैलोक्यकी माता सरस्वती देवी है ॥ ४८ ॥ 
अस्माकंपुण्यसं भारेरिह साक्षाइपागता ॥ अनयेमेपराल्लोकादिहानीतेमद्दीपते ॥ ४९॥ इत्याकण्यर्स 
मुत्थायराजाराजीवलोचनः ॥ ल॑बमाल्यांबरधर:पपातज्ञप्रिपादयोः ॥ ५० ॥ सरस्वतिनमस्तुभ्यंदेवि 
सर्वाहितप्रदे ॥ प्रयच्छवरदेमेधांदीर्धमायुर्धनानिच॥ ५१ ॥ इत्युक्तवंतंहस्तेनपस्पर्शज्ञत्रिदेवताम्‌ ॥ स 
रस्वत्युवाच ॥ त्वंपुत्राभिमतार्थाळ्यो भवेति भवनान्वित:॥ ५२॥ सर्वापदःसकलडुष्कतदृष्टयश्र्वगच्छं 
ठ॒वःशममनंतसुखानिसम्यक॥आयांठनित्यमुदिताजनता भवंठराष्ट्रस्थिराश्वविछ सं तुसदै वलक्ष्म्य: ५३ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
पद्मजीवनं नाम अष्टपंचाशत्तमःसर्ग: ॥ ५८॥ 
अर्थ--हे महाराज ! हमलोगोंके पुण्य समुहसे यहां आके साक्षात्‌ प्राप्त हुई है, ओर हे राजन्‌ ! हम दोनोंको 
इन्होंने परलोकसे यहांपर प्राप्त किया हे ॥ 9९ || इतना अवण करके कमलके सदृश दीघेनेत्रयुक्त, और लम्बी पु- 
ष्यॉकी माला धारण किये हुये, वह राजा उठकर देवी भगवतीके चरणोंमें गिरपडा || ५० | राजा बोला-क़े हे सर्व 
जनको हितकारिणी सरस्वती आपको नमस्कार है, हे वरके देनेवाली देवि ! मुझे बुद्धि ( ज्ञान) दीध आयु; और 
अनेक प्रकारका घन दीजिये ॥ ५१ | इतना राजाके कहंनेपर देवी भगवतीने अपने हस्तसे उसे स्पश किया और स- 
रस्वती बोली-कि हे पुत्र ! तुम इस लोकमें दीर्घं आयु, तथा दृष्ट धनादिसे सम्पन्नतम होओ और परमांर्थिक जो मेरा 
ज्ञान आत्मस्वरूपमें स्थिति है उस करकेभी युक्त होओ ॥5५२॥ हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण आपातत और सम्पूर्ण पापकी दृष्टि 
तुमारी नष्टहो, और सम्यक्‌ प्रकारके अनन्त सुख तुमको ग्राहो, तथा तुमारे राज्यमें सम्पूर्ण प्रजाजनसमूह नित्य 
प्रसन्न रहें, और तुमारे यहां अनेक प्रकारकी लक्ष्मी स्थिर होके नित्य विलास करें ॥ ५३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमद्ारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 
लीलोपाख्याने पद्मजीवनं नाम अष्टपंचाशत्तम: सर्गः || ५८ || 





हु सर्गः उत्पत्ति प्रकरणम्‌ । (३३५) 


एकोनषष्टितमः सगः ॥ ५९ ॥ 
राजाके पुनर्जीवनके आनन्दसे उसके अन्तःपुरमें उत्सव और जीवन्मुक्तोंका चिरकाळतक राज्य इस विषयका 
वर्णन इस ५९ वे सर्गमें किया गया हे || 
॥श्रीवसिष्ठडवाच॥ सरस्वतीतथेत्युकत्वातंत्रेवांतार्धिमाययी ॥ प्रभातेपंकजै: सा बुडघे सकळोजन:॥ १ 
आलिलिंगचतांलीलांलीलाचदयितंक्रमात्‌ ॥ पुनःपुनरमहानंदान्मृतं प्रोजीवितंपुनः ॥ २ ॥ तदासीद्रा 
जखदनंमदमन्मथमंथरम N आनं दमत्तजनतंवायगेयरवाकुलम्‌ ॥ ३ ॥ जयमंगलूपुण्याहघोषघुंघुम 
घर्घरम्‌ ॥ तुष्ठपुष्टजनापूर्णराजलोकडतांगणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! सरस्वती इतना कहके वहांही अन्तर्धान होगे और प्रातःकालमें 
कमळोंके साथदी सम्पूर्ण मनुष्य जागगये ॥ १ ॥ राजाने उस लीलाको बार २ आलिंगन किया, और छीछानेभी रा- 
जाके पुनर्जीवनसे महान्‌ आनन्द क्रमसे बार २ राजाको आलिंगन किया ॥ २ ॥ हे रामजी ! उससमय उसराजाके 
राजभवनमें मद्‌ और मन्मथ ( कामदेव ) के उत्सवसे आनन्द पूर्ण जनसमूह मदोन्मत्त होगये थे और स्थान वाद्य और 
गानसे पूणे होगया था ॥ ३॥ उस राजभवनका अंगण, जयमंगल, और स्वस्तिवाचन, पूर्वक वेदोंके घोषसे शब्दायमान 
और राजाके देखनेवाले मनुष्योसे पूण था || ४ ॥ 
सिद्धविद्याधरोन्स॒क्त पृष्पवर्षलहख भूत ॥ ध्वननस॒दंगसुरजकाहलाशंखइंडमि ॥ ५ ॥ ऊध्वीकृतब्रहद्ध 
स्तहास्तिकस्तनितोत्कटम ॥ उत्तालतांडवंत्रेणपूर्णगणल सत्ध्वनि ॥ ६॥ मिथःसंघट्टनिपतज्जनोपाय 
नदंतुरम्‌ ॥ पृष्पशेखरसंभारमयसंसारखझुंदरम्‌ ॥ ७॥ विकोर्णापादितश्षौमंमंत्रिसामंतनागरेः ॥ स्थू 
लपझमयंव्योमरक्तेस्तांडविनीकरे: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जहांपर सहस्रो विद्याधर और सिद्धलोग पुष्पोंकी वृष्टि कररदे थे और झदेंग मुरज कर्णाछ, शंख तथा 
दुन्दुभि नगाडेकी उत्तम ध्वनि होरहीथी ॥ ५ || जहांपर बडे ९ हांथियोंके समूह अपने शुंडोकों ऊपर उठाके ऊंचे 
स्वरसे ध्वनि कररदे थे, और ऊंचे ताळॉसे स्त्रियोके समूहके ताण्डव नृत्यगान तथा वाद्यकी शोभायमान उत्तम ध्वनिसे 
परिपूर्ण था ॥६॥ और परस्परके सम्मद पूर्वक गिरते हुये मनुष्योंके उत्तम हस्ती आदिके भेटसे दन्त सहित भान होता 
था और अनेक प्रकारके पुष्पोंकी माछाओंको धारण किये मनुष्योंके संचारसे अति रमणीय था ॥ ७॥ मंत्रियोने, 
छोटे २ कर देनेवाले राजाओंने तथा नगरनिवासियोंनें, पुष्प और मोतियोंके समूहोसे मानों उसको सुक्ष्म वस्ब्रॉसे 
चारोंओरसे आच्छादित करदिया था और आकाइमें नृत्य करनेवाली स्त्रियोंके अरुण हस्तोंसे ऐसा शोभायमान 
था जैसे बडे २ कमळ सहित तडाग | ८ ॥ $ 
मत्त्रीकंधराश्रत्तळीलांदोलितकुंडलम्‌ ॥ प्रब्रत्तपादसंपातप्रोल् सत्पुष्पकर्दमम्‌॥ ९॥ पट्टवासःशर 
न्मेघवितानकवितानकम्‌॥ वरांगनामुजैर्तत्यचंद्रलक्षणद्धाजिर्स ॥ १०॥ परलोकाइपानीतारज्ञीसा 
पतिरेवच ॥ इतिनिशैत्तगाथामिजगुर्देशांतरेजना: ॥ ११॥ पद्मो भूमिपतिःश्रुत्वाइत्तांतकथितंमनाक्‌ ॥ 
चक्रेस्नानंसमानीतैश्र्वतःसागरवारिभिः ॥ १२॥ 
अथ--जहांपर अति आनन्दम उन्मत्त स्रियो ग्रीवाके पारेवर्तनपूर्वक, विलासोसे कुण्डल झुछरहे थे, और 
मनुष्योंके पदसंचारसे शोभायमान पुष्पोंका कीचड होरहाथा ॥ ९ ॥ जहांपर पटमण्डपोंसे शरत्‌कालके मेवके सहश 
मण्डप झोभित होरहे थे और नृत्य करती हुई वेश्याओंके मुखोसे ऐसा भान होता था कि मानों लक्षों चन्द्रमा नाचरहे 
हैं॥ १० ॥ और देशदेशान्तरॉमे सब मनुष्यलोग इस बातकी गीत बनाके गान करने लगते थे के परलोके पै 
लीला और राजाको भगवतीने यहांपर लाके प्राप्त किया है ॥ ११ ॥ मनुष्योंकी कथा संक्षेपसे श्रवण करके चारों समु" 
द्रॉसे लायेहुये जलसे राजाने स्नान किया ॥ १२ ॥ 
ततोभिषिषिचुर्विप्रामंत्रिणो भूझुजश््वतम ॥ लब्धो दयम्रनंतेइममरेद्रमिवामराः ॥ १३ ॥ लीलालीलाच 
राजाचजीवन्सुक्तमदाधियः ॥ रेमिरेपूवेइत्तांतकथनैः रतेरिव ॥ १४ ॥ सरस्वत्या: प्रसादेनस्वपौरु 
षळतेनतत्‌ ॥ प्राप्तलोकत्रयश्नेयःपम्नेनेतिमही भुजा ॥ १५ ॥ सज्ञप्तिज्ञानसंब॒ुद्धो राजालीलाइयान्वित:॥ 
चक्रेवर्षाय॒तान्यष्टौतत्रराज्यमनिदितः ॥ १६ ॥ जीवन्सुक्तास्तइत्येवंराज्यंवर्षायुताष्टकम ॥ कत्वाविदे 
हमुक्तत्वमासेडःसिद्धसंविद: ॥ १७॥ यडुदयविशदंविद ग्ध पुग्धंससुचितमात्मडितंचपेराळंच ॥ त 
दखिलजनतोषदंस्वराज्यंचिस्मनुपाल्यसुदंपतीविमुक्ती ॥ १८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने पद्मनिर्वाणं नामैकोनषाश्‍ितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 





















ड ३३६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासद्दित- ६० सर्गः 


अर्थ--इसके अनन्तर मन्त्रियोंने तथा ब्राह्मणोंने उस राजाको पुन: इसप्रकार राज्याभिषेक किया जैसे नहुषके 
पश्चात्‌ पुनः राज्यके मिलनेसे देवताओंने इन्द्रको ॥ १३ ॥ दे रामजी! पूते लीला, ओर विदूरथकी लीला तथा राजा ये 
तीनों जीवन्मुक्त और महाबुद्धियुक्त पूर्व वृत्तान्तोंके कथनसे ऐसे रमण करते थे जैसे सुरतेसि देवगण ॥ १४ ॥ हे रा- = 
मजी ! अपने पुरुषाथंसे उत्पादित सरस्वतीके प्रसादसे राजा पझने तीनों लोकॉमें उत्तम कल्याणको प्राप्त किया॥१८॥ 
दोनों ळीला संयुक्त, उस निन्दारहित, राजा पञ्मने सरस्वतीसे उपदिष्टज्ञानद्वारा भळीभांति आत्मतत्वको जानकर आठ 
अयुत (८० सह्न ) वपेपर्य्यन्त राज्य किया ॥ १६॥ इसप्रकार वे सब जीवन्मुक्त आठ अयुत (अस्सी सहस्र) वर्ष 
राज्य करके सिद्ध ज्ञानसहित विदेह मुक्तिको प्राप्त इये ॥ १७ ॥ हे रामजी ! जो प्रजाओंके नित्य अभ्युदयसे दोषरहित 
तथा शास्त्रके अनुसार होनेसे विद्वानोंकों अति मनोइरथा ओर अपनी कुल परम्पराके उचित भोग यश और धर्मका 
हेतु होनेसे हितकारीथा तथा संपूर्ण प्राणियोंके मनोरंजनसे चतुरतायुक्त ओर सर्व मनुष्योंके सन्तोषदायक राज्यथा हः 
उसका चिरकालतक पालन करके दोनों स्त्रीपुरुष विदेहमुक्तिको प्राप्त हुये ॥ १८ || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे 
पद्मनिर्वाणं नामेकोनषष्टितमः सगः | ॥ ५९ ॥ 





षष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 


आविमें लीलाके आख्यानका प्रयोजन ओर काळ आदिकी समता तथा विषमताका हेतु इस ६० वे सर्गमें 
वर्णन किया गयाहै || 


॥ श्रीबसिष्ठउचाच॥ एतत्तेकथितंरामररयदोषनिशृत्तये ॥ लीलोपार्यानमनधंघनतांज गतस्त्यज ॥ १॥ 
शां तेवदञ्यसत्तास्याःशमनंनोपयुञ्यते ॥ सतोहिमार्जनक्लेशोनासतस्दुकदाचन ॥ २ ॥ ज्ञानेनाकाश 
रूपेणहद्यंज्ञेयस्वरूपकम्‌ ॥ इत्येकी भूत मालोक्यन्ञस्तिष्टत्यं बरोपमः ॥ ३ ॥ एश्व्यादिरह्ितेनेदंचि 
द्सिवस्वयंभुवा ॥ साधितंयदिसिद्वेनततःस्वात्मनिसाधितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवशिष्टजी बोळे कि-हे रामजी ! यह पवित्र लीलाका उपाख्यान मैने तुमको हइयके दोषकी निवृ- 
तिके लिये वर्णन कियाहै सो तुम जगतूकी सत्यताको त्यागो ॥ १ ॥ हे रामजी ! यथार्थमे तो दृश्यका अभाव होनेसै 
इस जगतुकी सत्ता शान्तही है, इसलिये इसका शान्त करना नहीं बन सकता, क्योंकि जो पदार्थ हे उसका अपवाद 
होसकताहे, ओर जो पदार्थ हे ही नहीं उसका अपवाद कया दोगा || २ ॥ चिदाकाशरूप ज्ञानसे'ढर्यज्ञेय आत्मस्वरूप 
होजाताहै इसप्रकार दृश्य तथा आत्माकी एकतारूप अखण्ड रससे तत्वज्ञानी शुद्ध आकाझरूप स्थित रहताहे || ३॥ 
प्रथिवी आदि भूतसेरहित प्रकाशरूप स्वयम्भू चेतन अपने आत्माहीमें रज्जुके समान सर्के तुल्य दश्यरूपमें विवर्त 
होनेसे हिमकी कठिनता ओर द्रवताके एक रसके तुल्य, जड दृश्यका चेतनरूप होनेमें कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ 
संविद्यथायायततेतथासैवव्यवस्थिता ॥ विस्रष्टास्रष्टिविन्नद्यांयावद्यत्नात्ररोधिता ॥ ५॥ चिदाकाशाव 
भासोयंजगदित्यवडुद्धयते ॥ चिदघोम्न्येवात्मनिस्वच्छेपरमाणकणंग्रति ॥ ६॥ एवमस्यासुधा भ्रांतेः का 
सत्ताकेववासना ॥ कावास्थाकाचनियतिःकावइ्यंभावितोच्यताम्‌॥ ७॥ सर्वचैतद्यथादृ्॑स्थितमि 
त्थमखंडितम्‌ ॥ मायैवेयमनंतेयंनचमायास्तिकाचन ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सृष्टिवेत्ता स्वयम्भू चेतनरूप महानदीके एक देशरूप जीव संवित्‌ जैसी अवृत्तिके प्रवाइसे, जैसे कार्य्य 
करण फलभावके लिये प्रमत्न करती है, वैसेही कार्य्यंकरण फल भावसे उत्पन्न होके स्थितहे, वह प्रवृतिरूप प्रवाह 
जबतक विरुद्ध प्रयत्नसे रोका न जाय तबतक निवृत्त नहीं होतांहे ॥ ५ ॥ यद्यपि चिदाकाशमें ( स्वच्छ ब्रह्मरूप आ- 
त्मामें ) चिदाकाशकादी मायिक प्रकाश जगत्‌ शब्दसे कदा जातांहे, और इस रीतिसे जगत्‌ ब्रह्मरचितहै, तथापि अप- 
रिछित् बरहम वैसा नहीं भासता, किन्तु बुद्धि आदि परिछिन्न उपाधिके वशसे अति परिछत्न जीवकोही जगत्‌ भासताहै 
॥ ६ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार इस मिथ्या आन्तिकी कया सत्ताहै, और क्या वासनाहै, क्या इसमें आस्थाद, क्या 
नियति है और कौनसी अवश्य भवितव्यताहे ॥ ७ || मायादृष्टिले यह सब अखण्डित रूपते जैसाहै वैसाही स्थितहै, 
क्योंकि यह माया अनन्तहे, और माया यथार्थमें कुछ नहीं है ॥ ८ ॥ 
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॥ श्रीरमउवाच ॥ अहोनुपरमादषिरदर्शिताभगवंस्त्वया ॥ दावाञ्निदग्धकक्षाणांदाहशांतोकलेदवी 
॥ ९॥ अद्दोनुखुचिरेणादज्ञातंज्ञातव्यमरक्ष तम्‌ ॥ म यायथे देयचेदेयाहगजेयंयतोयदा ॥ १० ॥ जाम्या 
मीवद्विजश्रेठनिर्वामोवविकल्पयन्‌ ॥ एतदाख्वानमाश्वर्यव्याख्यानंशाखदशिषु ॥ ११॥ इमंमे भगवन्‌ 
ब्रूहिसेशयंसवैकोबिद ॥ तवपातुंनतप्तेस्मिश्रोजपत्रिवचोसृतम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-अहो हे भगवन्‌ ! आपने सर्वोत्तम दृष्टि दिखलाया संसारतापसे सन्तप्त मनुष्योंके 
अर्थ यद दृष्टि शान्तिदायक चन्द्रकळाके समानहै ॥ ९ || अहो आज अति दीर्घकाळके अनंतर अखण्डित ज्ञातव्य 
जिसप्रकारका, जिस स्वरूपका जिस दृष्टान्तोंसे, जहांसे, और जिस समयसे था, वेसा जानलिया ॥ १० ॥ 
जगत्‌ तत्वका विचार करता हुआ उपाधिकी शान्तिसे मे झान्तके तुल्य होजाताइं, और नित्य निर्वाणरूपकी 
प्राप्तिक सब दुःखोंसे मुक्त होकर विश्राम चाहताहुं हे भगवन्‌ ! यह वेदोंका व्याख्यानछूप और आश्चय्यैदायक आ- 
ख्य़ान आपने वर्णन कियांहे ॥ ११ ॥ हे सर्ववेत्तः भगवन्‌ ! मेरे इस सन्देहको कदिये में आपके वचनरूपी अम्नतकों 
कणैरूपपात्रोंसे पान करनेसे तृप्त नहीं होता ॥ १२ ॥ 
ससमेत्रितयेकाळोलीला भर्तुहियोगतः ॥ सकचित्किमहोरात्र:कचिकिमासमात्रकः ॥ १३॥ कच्चि 
त्किबह॒वर्षाणिकस्यचित्किमुपेलवः ॥ कस्यचित्किम दीर्धः कस्यचित्किक्ष ण:स्थितः ॥ १४॥ इतिमे 
भगचनत्रददित्वयथावदनुग्रात्‌॥ सरच्छृतंनविश्वांतिमे तिलोष्ठेयथाज लम्‌ ॥ १५॥ श्रीवसिष्ठउब[च ॥ 
येनयेनयथाय्यद्यदा संवेद्यतेनघ ॥ तेनतेनतथातत्तत्तद'लमनुभूवते ॥ १६॥ 
अर्थ--हे भगवत्‌! लीलाके पतिके संयोगसे वरिष्ट पझ ओर विदूरथकी सृष्टियोमें जो कालदै, वह कहीं जैसे 
गिरिग्राममें आठ रात्रि दिन रूप और कहीं ( पञ्नकी सृष्टिमें ) केवळ मासमात्र, और विदुरथकी सृष्टिमें वहीं पूर्वोक्त 
काळ अनेक वर्षात्मक क्यों हुआ ॥ १३ ॥ यह भेद तो ब्रह्माण्ड भेदसे हुआ और एकही ब्रह्माण्डमें यही एक काळ 
किसीको अनेक वर्ष, किसीको दिनखूपसे अति कोमळ, किप्तीकी अति दीर्घ, और किसीको वदी क्षणरूप, 
होताहे जेसें बही काळ मनुष्योंको वर्ष, देवताओंका दिन, ओर ब्रह्माका क्षण, यह क्यों होतांहे ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌ ! 
यह मेरे ऊपर अनुग्रह करके कहिये, यद्यपि * देशंदैष्यैयथानास्तिकालदै्यैतथेवहि ? इत्यादि वाक्योंसे एक बार 
सुनाहे तथापि उससे वित्रान्ति ऐसे नहीं मिळती जैसे जळके एक बिन्दुसे मट्टीके डेलेमे गिलापना | १५ ॥ श्रीबसि- 
घजी बोळे कि-हे रामजी! यदि पदार्थकी सत्ताके अनुसार प्रतीति होती, तो यह विरोध संगत होता, परन्तु प्रतीतिकें 
अनुसार अनिर्वचनीय सत्तामें प्रतिद्रष्टा पदार्थौका भेद होनेसे जिस २ प्रकार जो २ पदाथे जब २ संवेदन किया 
वह २ उसीप्रकार उसी २ पदार्थको उसी २ समय अनुभव करताहे ॥ १६ ॥ 
अमृतत्वंविपंयाति संदे वास्रतवेदनात्‌ ॥ श्रुर्मित्रत्वमायातिमित्रसं वित्तिवेदनात्‌ ॥ १७ ॥ यथाभावितः 
मेतेपांपदार्थानांनिजंवएुः ॥ तदेवददिविराभ्यासा ब्नियतेवशमागतम्‌॥ १८ ॥ कचनेकात्मिकेपाचिद्य 
थाकचतियाशम्‌॥ तथातथाशुभवतितत्स्वभावैककारणात्‌॥ १९ ॥ निमेषेयदिक ल्यौघ संविदंपारि 
विंदति ॥ निमेषएवतत्करूपो भवत्यत्रनसंशयः ॥ २० ॥ 
अर्थ--सदा अम्व॒तकी भावनासे विषभी अटत होजातांहै, मित्रकी भावनासे शत्रुभी मित्र होजाताहे ॥ १७॥ 
हे रामजी ! यह जगत्‌ भावनाके अनुसारहै, वही भावना दीर्घकाळके अभ्याससे अर्थ क्रियाकारिता रूप नियति ( म- 
य्यांदा ) दोगई दे ॥ १८ ॥ हे रामजी ! स्फुरण संवितके स्वभावसे यह स्फुरणरूप संवित्‌ जहां जिसप्रकार जैसी भा- 
वना करती है वहां उसी २ प्रकारसे शीघ्र वेसाही वेसा दोजाती है, इसलिये एकही संवितमें किसीको चेतनके संस्का- 
रके अनुसार निमेषका आरोप हुआ और किसीको कल्पना || १५ ॥ यादि एक निमेषमें संविदे कल्पकी भावना होती 
है तब वह निमेषही कल्पके तुल्य होजातांहे इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ २० ॥ 
कल्पेयदिनिमेषतवंवेत्तिकर्पोप्यसोततः ॥ निमेषो भवतिक्षिप्रंताहश्॒पात्मिकाडिचित्‌ ॥ २१॥ इ: खित 
स्यनिशाकल्पः सुखितस्येवचक्षणः ॥ क्षणःस्वम्नेभवेत्कल्पःकल्पश्च भवतिक्षणः ॥ २२॥ यथाचमृत्वा 
जातोह॑तरुणोयोवनस्थितः ॥ यातो स्मियोजनरातंस्वप्रइत्यनुभूयते ॥ २३ ॥ राजिंदादशवर्षाणिदरिश्व 
द्रोनुभूतवान्‌ ॥ लवणोभुक्तवानायुरेकरात्र्यासमाःशतम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थे--ओर यदि कल्पे निमेषकी भावना होती है तो वह कल्पही शी 
चेतनका यही स्वभावहे ॥ २१ ॥ दुःखित प्राणीको रात्रि कल्पके सदरा होजाती 
४३ 


निमेष होजाताहे, क्योंकि संविः 
त्‌ 


घ्र 
है, ओर सुखीको वही क्षणके तुल्य 
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भान होती है, स्वप्रमें क्षण कल्प होजाताहे, ओर कल्प क्षण होजाताहे ॥ २२ ॥ जैसे मैं मरके पुनः उत्पन्न हुआ तरुण 
होके युवाअवस्थामें स्थितहुं, और सौयोजन गया स्वप्रमें ऐसा अनुभव होताहै, यही दशा इस संसारकी है ॥ २३ ॥ 
हे रामजी! राजा हरिश्वन्द्रने एक रात्रिमें बारह वर्षका अनुभव किया, और राजा लवणने एक रात्रिमें अपनी सौ 
(१०० ) वर्षकी आयुका अनुभव किया || २9॥ 





नोरजवितंसु: Fe 


यन्मुहत्तःप्रेरास्यसमनेवितंसुनेः ॥ जीवितंयदिरिंचस्यतदिनंकिळचक्रिणः ॥ २५ ॥ विष्णोर्यजी 

चितंरामतद्ऽ्रषांकस्यवासरः॥ ध्यानप्रक्षीणचित्तस्यनदिनानिनरात्रयः ॥२६॥ नपदार्थीनचजगत्सत्यमा 

त्मनियोगिनः ॥ मधुरंकट्तामेतिकट॒भावेनचितितम्‌ ॥२७॥ क ड्चायातिमाधुर्यमधुरत्वेनचितितम्‌॥ 

मित्रवु दयाद्विषन्मित्रेरिपुबुदारिषुः छुइत्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ-जो मनुष्यका नीवनंहे, वह विचारशील प्रजाके स्वामी ब्रह्माजीका एक मुदत है, और जो ब्रह्माजीका 
सम्पूर्ण जीवनहै, वह विष्णुजीका एक दिनहै॥ २५ || इसीप्रकार जो विष्णुका सम्पूर्ण जीवनद्दै वह महादेवजीका एक 
दिन मात्रै, और जिनका निर्विकल्प समाधिसे चित्त क्षीण होगयाहै, उन योगिजनोंको न रात्रिहं न दिन हे || २६ || 
योगीके आत्मामं परार्थ और जगत्‌ कोईभी सत्य नहीं हैं, वैराग्य वासनासे चिन्तित मधुर पदार्थभी उनको अप्रिय 
होजाते हैं || २७ ॥ मधुर वासनासे चिन्तित कटु पदाथेभी मधुर होजाता है, मित्रकी बुद्धिसे शत्रुभी मित्र होजाता 
, और शत्चभावसे चिन्तित मित्रभी शत्रु होजात। है || २८ ॥ 





भवतीतिमदा बाहोयथासंवेदनंजगत्‌ ॥ अनभ्यस्ताःपदार्थायेशापाठजपादयः ॥ २९॥ तेषांसंवेदना 

भ्यासा व्रनमभ्येतिसाम्यता ॥ नौयायिनांभ्रमार्तानांवेदनाडूविवत्तते ॥ ३० ॥ अवेदना भ्रमार्त्तानामपि 

नैपांविवत्तते ॥ शून्यमाकीर्णतामेतिवेदनात्स्वप्रहक्षिवव ॥ ३१ ॥ वेदनात्पीतमानीलेशुङकवाप्यनुभू 

यते ॥ आपदडत्सवः खेदं करोतिपरिम्रोहतः ॥ ३२॥ 

अर्थ-इसलिये हे महाबाहो रामजी ! यह जगत्‌ भावना (वासना ) के अनुसार है, अनभ्यस्त पदार्थ जो | 

शास्त्र पाठ जप व्रत उपवास आदि हैं | २९ | उनकी भावनाके अभ्याससे निश्चय स्वाधीनता अर्थात्‌ विषमता त्या- 
गके इच्छानुसार फलदायक होते हें जैसे भ्रमसे पीडित नौकाके यात्रियोंकों श्रमकी वासनासे प्रथिवी अमण करती | 
भान होती हे ॥ ३० ॥ ओर तटके ऊपर रहनेवाळे अमकी वासनासे रहित प्राणियांको यह प्रथिवी अमण ( घूमती हुई ) 
नहीं भान होती, स्वप्रकी दृष्टियोंके तुल्य भावनाके बले शून्य स्थान पदार्थोसे व्याप्त भान होजाता है ॥ ३१॥ 
भावनाहीसे आकाश पीत, अति नीळ, तथा झुक्कछूपसेभी अनुभूत होता है, अज्ञानवश भावनाहीसे उत्सवभी विप- | 
ततके तुल्य दुःखकारक होजाता है, जैसे बालक कभी २ अपने उत्सवॉमेंभी रोते इये देखपडते हैं ॥ ३२ || | 

कुव्येपिखदवाचारोहशेनन्वविचारिण: ॥ असद्यक्षोविमूडानांपराणानप्यपकर्षति ॥ ३३ ॥ वेदनात्स्वप्न 

बनिताजाग्रतीवरतिप्रदा ॥ यद्यथाभासमायातंतत्तथास्थिरतांगतम्‌ ॥ ३४॥ असदेवनभश्वेवनभणव नो 

चिदात्मनि ॥ शतहस्तांब॒दच्छायानटनृत्तमिवाततम्‌॥ ३५॥ गमनेमानसंस्पंदृजगद्धिद्चिनवस्तुतत्‌ ॥ 

मिथ्याज्ञानपिशाचस्यस्पंद ददीनमाळृति ॥ ३६॥ 

अर्थ-अविचारी पुरुषको भित्तिमे आकाइाकी आन्ति देखी गई ढे और असत्‌ यक्ष भूत आदि मूढोंके प्राणों- 

कोभी हर ठेते हें | ३३ ॥ भावनाहीसे स्वप्नकी स्त्री जाग्रतकी लीके समान रातिके आनन्दको देती है, जो पदार्थ 
जेसी भावनासे स्फुरित हुआ हे वह वेस!ही स्थिर होगया हे || ३४ ॥ असत्‌ अभावरूप आकाश निज कारण अध्या- 
सङ्गत आकाशरूपही हे, ओर वह अव्याकृत आकाश अपने अधिष्ठान चिदात्मामें सौ. मेघकी छायाके सदृश 
कल्पित नटके नृत्यके समान इस जगते विचित्रतासे व्याप्त है ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! इस जगतको आकाश समष्टि 
ओर व्यष्टि मनकी चेष्टामात्रद्दी तुम जानो, ओर बाळकको मिथ्या कल्पित पिशाचकी चेष्टाके दशेनके समानही इ- 
सका आकार हे ॥ ३६॥ 










मायाम बरकमेवेदमरोधकमभित्तिमत्‌ ॥ इद भास्वरमा भातंस्वप्र खंदर्शनंस्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ अपूर्वमेवा 
सुप्रस्यनरस्येवोदितंविइः ॥ अचेताचेततिस्तं ।हशंशाळ भंजिकाम्‌॥ ३८॥ परमार्थमहास्तं भः स्र 
छिचेततितादृशम्‌॥ याशो मेनरः पाश्च सवप्ेक्षम्योमहा भरे: ॥ ३९॥ ताहशोब्रह्मण:सर्गोबुद्धणवसुषु 
सवत्‌ ॥ व्रणगुलमहतायुक्त: शिशिरांतेयथारसः ॥ ४० ॥ 





ड सगेः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । ( ३३९ ) 


अर्थ-हे रामजी ! वास्तवमें मूर्तिके अभावसे स्वयं दूसरेका अवरोध न करनेवाळा, और आपभी भित्तिरहित 
दूसरेसे न रुकनेवाला भासमान स्वप्नके दर्शनके तुल्य मायामात्र यह संसार स्थित हे ॥ ३७ ॥ तत्वव्शी महात्माओंने 
जाग्रद्‌ मनुष्यके लिये इस जगतको स्म्नदशनकें तुल्य अपूर्वही उदित कहा हे, और जिसप्रकार अचेतन अर्थात्‌ स्वयं 
स्फुरणरूप व्यापार शून्य स्तम्भ अपनेमें प्रतिमाका विस्तार करता हे || ३८ ॥ इसी प्रकार परमार्थ महास्तम्भ अथोत्‌ 
सबका अधिष्ठानभूत चिदात्मा सृष्टिकी आदिम सृष्टिको अपनेमें देखता दे और जैसे मेरे निकट स्वप्नमें बडे २ वीरोसे 
क्षोभित मनुष्य जाग्रत्‌ रहतेभी सुपुप्तके तुल्य अज्ञानमात्रही होता हे न कि यथार्थ ऐसेही ब्रह्माकी सृष्टिभी दै॥३९॥४ ०॥ 
वासंतःसंस्थितो भूमैतथासर्गःपरेपदे ॥ यथाद्रवत्वंकनकेस्थितमंतरनुन्मिषत ॥ ४? ॥ तथास्थितः 
- परेसर्गआत्मवर्गादणावणी ॥ सन्निवेशोयथांगानामंगिनोनन्यआत्मनः ॥ ४२ ॥ जगदेवमनंगस्यस्वा 
त्मनो ब्रह्मणस्तथा ॥ याहगेकनरःस्वभेयुद्ध मन्यंनरंप्रति ॥ ४३ ॥ तादशंसदसदरपंस्वात्मेदुंव्योमगंजग 
त्‌ ॥ महाकल्पांतसर्गादौचित्स्व भावमिदंजगत्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ--और जैसे बसनन्‍्तऋतमें पत्र, पुष्प आदि रूपसे होनेवाला रस एथिवीरूप अधिष्ठानमें रहतांहे ऐसेही प- 
रमपद परमात्माके स्वरूपमें पूर्वरूपसे यह सृष्टि रहती है और जैसे स॒वर्णमें द्रवत्व अप्रकटरूपसे रहताहै और तेज निमित्त 
पाके प्रकट होजाताहे ऐसेदी परमात्मामें यह जगत्‌ अभिन्नरूपसे अण्ड २ में जीव संघोंके निमित्तसे जीवॉका भोग्य 
> होके स्थितहै, ओर निमित्त पाके प्रकट होजायगा, ओर जिसप्रकार अंगोंकी स्थिति अंगी आत्मासे भिन्न नहीं है 
॥ 9१ ॥ 9२ ॥ ऐसेही अंगआत्मासे अभिन्नरूपी ब्रह्मसे भिन्न यह संसार नहीं हे, जैसे एक मनुष्यके स्वप्ने दूसरे 
मनुष्यके साथ जो युद्ध है, उसकालमें उस स्वमद्रष्टाकी दृष्टिमं सत्रूपहै, और दूसरेकी दृष्टिमें असत्‌ ॥ ४३ ॥ इसी 
प्रकार अव्याकृत आकाझमें रहनेवाला यह जगत्‌ मायाकी दृष्टिसे सतरूप होतेहुये भी शुद्ध दृष्टिसे असवरूपदी है, 
क्योंकि महाकल्पंके अन्तमें ओर सृष्टिकी आदिमें यह जगत्‌ चिन्मात्र स्वभावही रहतांदै | ४४ ॥ 
कारणत्वंभिथ:पश्र्वादसदेतिनवास्तवम्‌॥ सुक्तेस्मिनत्रह्मणियदिब्रह्मान्यःस्मृतिजोभवेत्‌॥ तत्स्मृति 
ज्ञप्तिजेसगेंस्थितैवज्ञप्तिमात्रता ॥ ४५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ पैराणांमंत्रिमुख्यानांविदूरथकुळकमः ॥ स 
ममेबकथंतत्रसवेंपांप्रतिभासित्त: ॥ ४६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चितःसमनुवर्तततेमुख्याया:सर्वसंवि 
दः ॥ यथाविषुलळवात्यायाःसामान्यावातळेखिकाः ॥ ४७ ॥ परस्परानुसारेणतथारूपेण संविद: ॥ क 
चितास्ता:प्रजापालप्रजावास्तव्यमंत्रिण: ॥ ४८ ॥ 
| अर्थ--और सर्व जगतके आकारमें परिणत जो पूर्व २ ब्रह्मा उसमें जो अहेभावरूप कल्पतामथी उपासना 
| उसके संस्कारसेदी पश्चात्‌ कारणताकी कल्पना मिथ्यारूपद्दी आती है यथार्थमे नहीं, ओर इस ब्रह्माके मुक्त होनेपर 
उसी अहंभावके संस्कारसे उतपन्न स्म्रतिसे दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न होताहे, और उस ब्रह्माकी स्मरति ओर ज्ञानसे जो सारे 
er उत्पन्न हुई तो उस सृष्टिको ज्ञानमात्रता सिद्ध हुई ॥ ४५ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! नगरनिवासियोको तथा 
मुख्य मंत्रियोंको ओर सबको विदूरथका कुछक्रम एकही प्रकार क्यों भान हुआ? अर्थाद्‌ दूसरे ब्रह्माण्डके निवा- 
सियोके तुल्य नगरनिवासियोंको प्रत्येकको वासना कर्मकी विचित्रतासे स्वके समान जाग्रतमें भी विचित्रक्रमका 
भान क्यों न हुआ, समानरूपसे भान होनेमें क्या कारण दै | ४६॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! समाष्टि मुख्य 
चेतनका अनुवर्तन सब ऐसे करते हैं, जैसे महान्‌ वायुका अनुवर्तन अल्पवायु ॥ ४७ ॥ इसीप्रकार सबकी एकता सिद्ध 
करनेवाले अदृष्ट समुहसे राजा, प्रजा, नगरनिवासी, और मन्त्रीगण परस्पर फलाका भोग करानेवाळे मिळे इये अ= 
\. दृष्टके कारणसे स्फुरित हुये हैं ॥ ४८ || 
एवंरूपात्कुलाजातोराजास्माकमयंत्वसौ ॥ कचिताइबवास्तव्यविदेवेदूरयेपुरे ॥ ४९ ॥ कचनेचि 
त्स्व भावस्यन चक्कारणमार्गणम्‌ ॥ युक्तमदामणेभीसामिवान्यत्रस्वभावतः ॥ ५०॥ अहमेवंकुलाचा 
रेराजास्यामेवमित्यपि ॥ विदूरथविदोरनाइहिताम्रतिभायथा ॥ ५१॥ यावंतोजंतवोयस्मिन्येयेखगे 
यदायदा ॥ तेसर्वगत्वाश्चिद्वातोरन्योन्यादर्शतांगताः ॥ ५२ ॥ 
> र अर्थ--इसप्रकारंके कुलमेंसे हम लोगोंका यह राजा हे, इत्यादिरूपसे विदुरथके नगरमें ग्रहमे जितने पदार्थ 
हृ, 





वे तथा उनके भोग करनेवाले सब प्राणी स्फुरित इये हैं ॥ 9९ ॥ चित्‌ स्वभावके इसप्रकार ( राजा आदिरूपसे ) 


स्फुरित होनेमें कुछ कारणका अन्वेषण ( खोज ) न करना चाहिये, क्योंकि जैसे महामाणे चिन्तामाणके विचित्र पदा« 








| ३४० ) योगवासिष्ठ भाषीटीकासहित- ६० सर्गः 


थाको उत्पन्न करनेमें किंसी दूसरे पदाथैकी कारणता नहीं है, किन्तु पदाथौकी चिन्ता करनेवाले प्राणियोके मनोरथकी 
विचित्रताही हेतु दे, वेसेही यहांभी समझो ॥ ५८० ॥ जैसे चिन्तामाणि मनोरथोंके अनुसारही पदार्थोंकों उत्पन्न करताहै 
ऐसेही मैं इस कुलमें ऐसे आचारवाळा राजा होऊं यह प्रतिभा विदूरथ जीवरूपी चिन्मणिसे उदित हुईथी ॥ ५१ ॥ 
जितने अनेक प्राणी जो २ जिस सृष्टिमें जब २ स्फुरित हुये हें, वे सब चिन्मणिके सवैव्यापी होनेके कारणसे एक 
दूसरेके प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेवाले दर्पणोंके सद होगयेथे || ५२ ॥ 
तीब्रवेगवतीयास्यात्तत्रसंविदकंपिता ॥ सैवायातिपरंस्थैर्यमामोक्ष॑त्वेकरूपिणी ॥ ५३ ॥ बङवञ्चिदि 
लासानामनुदृत्त्यापरस्परम्‌ ॥ स्वभावाःप्रतिबिबंतिचिदादशेस्वभावतः ॥ ५४॥ तत्रातियलाजयति 
सत्याःखंबिद्‌आत्मसात्‌ ॥ कुर्वतिसरिदं भोधिगामिनीसरितोयथा ॥ ५५॥ येसमास्तत्रतेतावद्यतंते 
चित्स्वभावतः ॥ यावदेकोजयत्यत्रद्वितीयः सनिमति ॥ ५६॥ 
अर्थ--इन सब उपाधि भेदसे भिन्न चेतनोंके मध्यमें जो चेतन तीव्र संवेग ब्रह्माकार वृत्ति सहित, विषय 
दोषोंसे अकम्पत मोक्ष पर्य्यन्त एकसा रहताहै बही सर्वोत्तम ब्रह्मभावसे स्थिर मोक्षको प्राप्त होताहै ॥ ६३ || चेतन- 
रूप दु्पणमें तीव्र वासना सहित परस्पर चिह्विलासोकी अनुवृत्तिसे नियातिके स्त्रभावद्वारा जीव चेतन प्रतिबिम्बित 
होके स्मरित होते हैं अर्थात जगत॒के आकार वा ब्रह्माकारके जीव चेतनमें अतिबिम्ब पडनेमें चिद्विलासही कारण 
हैं || ५४ | हे रामजी ? जगत्‌ आकार और ब्रह्माकार चिढ्विलासोंमेसे अति प्रयतवान॒ जो ब्रह्माकार सत्य चिद्विलास 
रूपवेग दें वेही प्रबळ होनेसे विजयी होकर जगदाकार चिद्विलासके वेगको अपनेमें इस प्रकार मिळाके स्वाधीन कर- 
ठेते हें, जैसे समुद्रगामिनी महानदी मार्गमे मिळनेवाळी छोटी नदियोको ॥ 4५ ॥ और जो ब्रह्माकार तथा जगदाकार 
चिद्विछस समान अधिकारवाले हें, वे उस समयतक प्रयत्न करते रहते हैं. जबतक ब्रह्माकार विजयीहोकर परम 
उत्कर्पद॒शाको प्राप्त होताहै, और जगदाकार उसमें लीन होजाता दे, क्योंकि यह चित॒का स्वभाव है ॥ ५६ ॥ 
जायमानेषुनवयत्सवर्त्तमानेष श्रिशः ॥ एवंसर्गसदलेषुपरमाणकथंप्रति ॥ ५७ ॥ नकिचित्केनचि 
दद्ाप्तंनकिचित्केनचित्स्थितम्‌ ॥ चिदाकाशमिदंशांतमतःमर्वमभित्तिमत ॥ ५८ ॥ अयमाभासतेस्व 
प्रोनिनिद्रोहष्टिवर्जितः ॥ अवश्यंभाविबोधस्त॒स्वनु भूतो प्यसन्मयः ॥ ५९॥ पत्रपुष्पफळांशात्माययै 
कःस्वास्थितो दुमः ॥ अनंतसर्वशक्तयात्माहेकएवतथाविश्ुः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--इस प्रकार उपाधिसम्बन्धी भेदसे जीव समूहोंकी दृष्टिमें उत्पन्न होनेवाळे नष्ट होनेवाले और वर्त्तमान 
उक्त प्रकारके सदं समो ( सृष्टियों ) मेसे ॥ 4७ ॥ परमार्थ दष्टे दोडतेहुये वा स्थित अथवा उदासीन किसी 
जीवकणने कुनदी पाया वयोंकि असत्‌ ( अनिर्वचनीय ) वस्तुकी प्राप्ति और सतकी अप्राप्ति दोनों नहीं बनसकती 
इसलिये शान्त भित्ति शुन्य चिदाकाशरूपदी यद सब स्थित है | ५८ || यह सब निद्रारहित विवेक हाष्टिसे वर्जित 
स्वमही भासताहे, और जिसको अधिषठानात्मा साक्षी चेतनका साक्षात्काररूप बोध है उसकोतो पूवेदशाभे अनुभूतभी 
यह संसार असत्यके सु प्रतीत होता दे ॥ ५९ ॥ जैसे पत्र पुष्प और फलादि अंशयुक्त वृक्ष एकदी खूपसे स्थित है 
इसीप्रकार अनन्त सर्शक्तिमाच्‌ तथा सर्व जगतका आत्मा एकरूपददी है ॥ ६० ॥ 
माउमेयग्रमाणादिमायात्मऊकमजंपदम्‌ ॥ बुद्धंबिस्छृतिमायातिनकदाचनकस्यचित ॥ ६१ ॥ शून्यो 
दया[स्तमयवस्तु१म:प्रकाशदिक/लरूप्यपिलंदेकमनादिद्युद्रय_, ॥ आद्यंतमध परहितंस्थितमच्छमं 
बुसैम्यत्बवीचिवलनाव्यमिेकमेव ॥ ६२ ॥ अत्बमित्यादिजगत्र्वरूपाविशुद्धबेधिकविभाविभ 
ति॥ झाकारशो २ निजशून्यतेवददेतेक्यसंकल्पविकल्पनाच ॥ ६३॥ 















इत्पापें वासि्महा रामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
अयोजनबणेनं नाम षष्टितमःसर्मः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--३ रामजी | प्रमाता प्रमेय और प्रमाण आदिमायारूप यह अजपद्‌ जब जानलिया जाता है तब वह 
विस्थतिका कारण अज्ञानके न होनेसे कभी किसीको विस्मृत नहीं होता किन्तु एक अद्वेतरूपसे भान होता है ॥६१॥ 
जिसमें जगतूके उदय ओर अस्त दोनों शून्यरूपं, ऐसा अज्ञानका प्रकाशक आत्मा दिक्‌ कालादिरूप होनेपरभी सदा 
अनादि आदिमध्य ओर ऊन्त रहित शुद्धरूप एक अद्वितीय ऐसे हैं जैसे नि जल्झान्ततासे परिपूर्ण तथा तरंगोसे 
परिषुणेद्दो परन्तु सब दृशामे वह एक जल्ही हे ॥६२॥ हे रामजी ! विः शुद्ध केवळ एक बोधमात्र स्वरूप ब्रह्मका प्रकाशही 












३ 


>) खर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३४१) 


'द्वेतके साथ एकता प्रकाशक संकल्प विकल्परूप मन और उसकी मूलभूत अविद्या तथा तज्जनित कामकर्म वासः 
नादिके वशसे अहम्‌, त्वम्‌ तथा जगत्रूप होके ऐसे प्रकाशित होरहाहे जैसे आकाशके कोशमें उसकी शून्यताही 
तळकी मलिनता मोती तथा कटाह आदिरूपसे भासती है ॥ ६३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
प्रयोजनवर्णनं नाम षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 





एकषष्टरितमःसर्गः ॥ ६९॥ 
प्रयोजनकी प्रसिद्धिके अर्थ ओर वैराग्यके अर्थ संसारकी असारता तथा असत्यता इस ६१ वे सगेमें वर्णन कीगई हे ॥ 
॥श्रीरामउवाच॥ अहंजगदिति भ्रांति: परस्मात्कारणंविना ॥ यथो दैतितथान्रह्मन्‌ भूयःकयय लाघुमे॥ १॥ 
तैवांताःसंविदोड दते अतीच 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ समस्ता:समतैवांता:संविदोब॒ुद्धवतेयतः ॥ सर्वथासर्वदासर्वसर्वात्मकमजस्त 
तः ॥ २॥ सर्वाहिशब्दार्थद्शोत्रह्मेबेता:एथड-नतत्‌ ॥ सर्वार्थशव्दार्थकलारूपमासांनविद्यते ॥ ३॥ 
कटकत्वंएथम्घेम्नस्तरंगत्वंएथग्जल।त्‌ ॥ यथानसंभवल्येवंनजगत्ट्थगीश्वरात ॥ ४ ॥ 





अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! परब्रह्म परमात्मासे अहंकारके विषय देहादिमें अहंभाव कारणके विनाभी 
अहम्‌ इस जगतकी भ्रान्ति जिसप्रकार उदय होती है वह कल्पनाका क्रम पुनः उस रीतिसे कहिये, जिससे उत्तमता- 
पूर्वक अनुभवमें आजाय ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! बोद्धा सब प्रकारकी आन्ति अपने स्वरूप चै- 
तन्यमेंही सदा अनुभव करता है, उससे बाहर कदापि कोई भ्रान्ति नही जानता इसलिये सर्व सर्वीत्मकहे, इसीका 
नाम समता हे और सर्व सवीत्मक होनेसे विषमता दोष नहीं शेष रहता, और विषमताके अभावसे जन्मादि विकार 
नहीं होते, इसलिये सबकुछ परमात्माही है इसप्रकार जगतकी न्ति कारण बिनाही है ॥ २ ॥ हे रामजी ! सम्पूर्ण 
शब्दों के और अर्थेके जो बोध हें, वे ब्रह्मस्वरूपंही हैं, बोधचेतनका भेद विषयभेदसे होता है इसलिये घटज्ञान पट- 
ज्ञानादि सब ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं हे ओर सम्पूर्ण विषय तथा शब्दार्थ और उनके अंश जो प्रथुब॒शों ( महान्‌ मूळ ) दृ- 
राकार घटादि हैं वे इन बोधोंके रूप नहीं हॅ, क्योंकि चेतन जडाकारहो इसमें कोई युक्ति नदीं हे, और जिच आका- 
रका अनुभव होता है वह वृत्तिका आकार है ॥ ३ ॥ जैसे सुबैसे पथक्‌ कटक और जलसे पृथक्‌ तरंग सम्भव नहीं 
होसकता इसी प्रकार इंश्वरसे पृथक्‌ जगतकी सत्ता नहीं होसकती ॥ ४ || 
एषएवजगदूपंजगदूपंदुनेश्वरे ॥ हेमेवकटकादित्वंकटकत्वंनद्देमनि ॥ ५॥ यथावयविनोरूपमनेकाव 
यवात्मकम्‌ ॥ तथानवयवायास्तुचितःसर्वात्मकंचयत्‌ ॥ ६॥ यत्तुल्यकालमखिळंतन्मात्रावेदनंपरे ॥ 
अतस्थंतदिद भातिजरगदित्यहमित्यपि ॥ ७॥ लेखोधानांयथा मेइसान्नेवेशःशिलोदरे ॥ तथानन्य्ञ 
६1४ गददेचेत्यंतश्र्विद्धनेघनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे- यह परमात्मा जगतरूप हे परन्तु परमात्मामे जगत्रूपता ऐसे नहीं है जैसे स॒वर्णही कटकादिरूप है 
परन्तु कटक आदिरूप सुवर्णमें नहीं होसकता ॥ ५॥ निसप्रकार सम सत्तावाछे अवयवीके सम सत्तावाले अवयोसे 
एकही रूप होता है, ऐसेही अवयवशून्य चित्तकाभी सर्वात्मक रूप हे कल्पित अवयवोसेभी यथार्थमें ब्रह्म एक है 
॥ ६॥ परब्रहमके स्वरूपे जो सब प्राणियोंका तुल्यकालमें बरहममात्र स्वरूपका अज्ञान है, वही यह जगत्‌ है यह इम 
हें, इत्यादि नानाम्रकारसे भान होता दे ॥ ७॥ जिसमकार स्फटिक झिलाके भेदरहित उदरमें बनकी श्रेणियोका स- 
ननिवेश अविरोधसे होता हे, ऐसेद्दी चिद्रूपी दप्पेणमे अभिन्न जगत्‌ ओर अहमका सन्निवेश होता हे || ८ ॥ 
स्थितास्तरंगाःखलिलेयथांतरतरंमिते ॥ स्रष्टिशब्दार्थरदितास्तथांतःस्रष्टयःपरे ॥ ९ ॥ नसगेतिष्ठति 
परंसर्ग स्तिष्ठतिनोपरे ॥ अवयवावयविवत्सत्तानवयंवेस्तयोः ॥ १ ० ॥ चिद्रूपेण स्वसंवित््यास्वचिन्मरा 
अंविभाव्यते ॥ स्वमेवरूपहदयंवातेनस्पंद्नंयथा ॥ ११ ॥ तत्कालमेषशब्दाणश्रिच्चसत्काररूपधृक्‌ ॥ 
चेत्यतेखमिवेवांतःसंकल्पइबचेतसा ॥ १२॥ 
> अर्थ--जैसे तरंगशून्य स्थिर जलमें तरंग स्थित हें इसी प्रकार परत्रह्मके भीतर शब्दार्थ रहित अनेक सृष्टि 
स्थित हैं || ९ ॥ न तो यथार्थमें सृष्टिमे परब्रह्म रहता है, और न पब्रममंसषटि रहती हैं किन्तु अवयव अवयवीकी 





























अनवयवोंसे जैसे सत्ता हे वेसेही सृष्टि और परब्रहमकी हैं, क्योंकि अवथवोमें अवयवी यदि रहे तो बह प्रत्येक अवयकमें 








> ३४२ ) योगवासिष्ठ भाषादीकासहित- ६१ सगः 


सम्पूर्ण रूपसे रहता दे वा अवयवोंसे ? यादि प्रथम पक्ष है तो प्रत्येक अवयवमें रहनेसे नाना अवयवी होजांयगे, और 
गोके कर्ण देशमेंभी सम्पूण गोका व्यवहार होनेसे दोहनादि कार्ययं होना चाहिये, और अवयवोंके पृथक्‌ होनेसेभी 
जातिके तुल्य अवयवीका नाह होगा, और द्वितीय पक्षमें अनवस्थासे अनन्त अवयवोंसे मेरु और सर्षप ( सरसों ) 
की समानता होजायगी, इसी प्रकार अवयवभी अवयवीमें एक देशमें रहेंगे वा सम्पूर्ण अवयवीमें यदि प्रथम पक्षहै तो 
अनवस्था दोपढे, और द्वितीय पक्षमें एकही अवयव सम्पूर्ण अत्रयवीमें रदेगा, तों अन्य अवयवोंका समावेश न 
होगा, ओर अद्वय ब्रह्मका अवयव न होनेसे सब द्रव्य निरवयव दोजांयगे इसलिये इनकी अनवयवोंसे अनिर्वचनीय 
सत्ताहै ऐसीही जगत्‌ ब्रह्मकी है || १० | हे रामजी ! परमार्थे चितरूप ब्रह्म अविद्या प्रतिबिम्बित ज्ञानसे दर्पणमें मुखके 
सद अपने चिन्मात्र प्रपंचका अज्ञानसे आपही कल्पना करके ऐसे अनुभव करताहे जैसे वायु अपनी गतिको ॥१ १॥ 
उसीसमय कारणम लीन शब्दतन्मात्राचित्‌ चमत्काररूप धारण करके ब्रह्म आकाझके तुल्य ऐसे स्फुरित होताहे 
जैसे चित्तसे संकल्प ॥ १२॥ 
तदेवानिळतांवेत्तिनिजसत्तात्मिकांस्वयम्‌ ॥ अंतर्गतस्पशरसांपवनस्पंदतामिव ॥ १३॥ तदेवाभास 
तामेतिनिजसत्त।त्मिकांस्वयम्‌॥ कोशास्यितालोकलवांतेजःप्रकटतामिव,॥ १४ ॥ तदेवजल तांयाति 
निजसत्तात्मिकांस्वयम्‌॥ अंतःस्थितास्वादलवांसलिलंद्रवतामिच ॥१५ ॥ तदेवावनितांवेत्तिस्वचि 
त्तैकात्मतामयीम्‌॥ अंतःस्थमंघतन्मात्ामुर्वास्यैयकलामिव ॥ १६॥ 
अर्थ--वही आकाश भावको प्राप्त ब्रह्म निजसत्तारूप स्पर्शतन्मात्रायुक्त वायुरूपताकों अपने आत्मामें आ- 
पही ऐसे अनुभव करताहे जैसे स्थिर पवन काळ पाके स्पन्द ( गति ) को ॥ १३ ॥ बह वायुभावको प्राप्त ब्रह्म अपनी 
सत्तारूप तेजतन्मात्रायुक्त तेजरूपताको अपने आत्मामें आपही ऐसे अनुभव करताहै जैसे तेज प्रकाशताकों ॥ १४॥ 
वह तेज दशमे प्राप्त ब्रह्म अपनी सत्तारूप रसतन्मात्रसहित जलरूपताको अपने आत्मामें इसप्रकार अनुभव करताहै 
जैसे जळ द्रवताको ॥ १५ ॥ और वदी जळभावको प्राप्त ब्रह्म अपनी सत्तारूप गन्धतन्मात्रासहित प्रथिवीरूपताको 
ऐसे अनुभव करताहे जैसे प्रथिवी स्थिरताकी कलाको ॥ १६॥ 
ठुल्यकालनिमेषांशलक्ष भागप्रतीतियत्‌ ॥ निजंविदःप्रकचनंतत्लगैंघपरंपरा ॥ १७ ॥ शुद्धंसक्रत्‌प्रभा 
तांतईइ्यप्रध्यमनामयम्र्‌ ॥ उदयास्तमथोन्सुक्तंत्रह्मतिष्ठत्यनिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ बुद्धंसदपवर्गतत्ससर्गम 
पिसत्समम.॥ अबुद्धंसर्गरूपात्मविसर्ग मपितत्सदा ॥ १९ ॥ चिद्रह्ायद्यथायेनवुद्धघतेस्वात्मनात्म 
नि॥ तत्तत्तथानुभवतिसर्वसर्वागशक्तिमत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! चेतनके तुल्य कालमें ननेमेषके लक्षतम भागमेंभी प्रतीतिवाछे स्फुरणमें करोड़ों कल्प विः 
स्तारयुक्त सष्टियोंके समूहोंकी परम्परा होजाती है, इससे यह सिद्ध हुआ कि चेतनके किंच्त्स्फुरणमें चाहो निमेषां 
शके छक्षतमभागका आरोप करो, वा मायिक कोटि कल्पका आरोप करो, वस्तुत; कुछ विरोध नहीं, इससे जो दृष्टि 
सृष्टि वादके क्रम कल्पनाकी असिद्धिकी शंकाथी वह खण्डित हुई || १७ ॥ जो वस्तु जड अशुद्ध देशकालसे परिछिन्न 
दोषसहित, सादिसान्त और कालमें स्थितहै, उसीका काळसे परिच्छेद दोतादे ओ ब्रह्म तो शुद्ध सदा प्रकाशरूप 
हृश्यके मध्य ओर प्रलयका अधिष्ठान उद्य तथा अस्ततासे रहित, तथा निराधार है ॥ १८ ॥ दृश्याद़ि उसके अन्त- 
गत होनेपरभी वह ब्रह्म परमार्थमें अपवर्गरूपदे, सृष्टिसद्वितमी विषमतारहितहे यद्यपि वह सर्वदा सृष्टि आदिसे शू- 
न्यंहे तथापि अज्ञात होनेसे सृष्टिरूप भान होताहै ॥ १९ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ मायाकी शक्ति विशिष्ट ब्र्म बोडाजन 
जैसा अनुभव करते हैं, वेसादी आकार मायासे धारण करतांहे ॥ २० ॥ 
तत्सत्यंचिद्विलासत्वान्नित्यानुभवरूपतः ॥ तदसत्यंमनःपष्टात्सर्वाख्यानिगतंयतः ॥ २१॥ येत 
त्हरणंवायौतथासर्गःस्थितःपरे ॥ असत्कल्पेपिसत्कल्पःसत्ये$सत्यइवापिच ॥ २२ ॥ अन्यरूपाय 
थानन्यातेजस्यालोकतोदरे ॥ तथान्रह्मणिविश्वश्री:सत्यासत्यात्मिकाचिति ॥ २३॥ अनुत्कीर्णायथा 
पंकेपुत्रिकाचाथदारुणि ॥ यथावर्णामषीकल्केतथासर्गाःस्थिताःपरे ॥ २४ ॥ 
अर्थ--चिद्धिछास, तथा नित्य अनुभवरूप होनेसे शास्त्रीय दृष्टिसे जगत॒भी सत्य ब्रह्मरूपही है, और सम्पूर्ण 
तामोंकों सवैथा प्राप्त ब्रह्ममी बहिमुख नेत्रादि तथा छठामनकी दृष्टिसे असत्य जगवरूपही है, क्योंकि वागुआदि 
इन्द्रियोंके अगोचर ब्रह्मका इन्द्रिय गोचररूप सत्य नहीं होसकता || २१ ॥ जैसे वायुमें संचलनके पूर्व संचळ 
झसवके सश होनेपरभी संचळ होनेपर वह सतके तुल्यद्दी है, और शान्तवायुमें गति न होनेस वह असदके तुल्य है, 


>) सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३७३) 


इसी प्रकार सृष्टि असत्सदश मूलाज्ञानमें अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्तासे सत्यके सह्शहै ओर अधिष्ठानके सत्य होनेपर 
भी असत्य मायारूप होनेसे असत्यके तुल्यभी दे ॥ २२ ॥ जैसे तेज प्रकाशतासे भिन्नरूपसे असत्य ओर तेजरूपसे 
सत्य हे ऐसेही विश्वकी शोभा ब्रह्ममें अभिन्रूपसे सत्य ओर उससे एथक्रूपसे असत्यंदै, तात्पर्य्यं यह कि चेतनमें 
अभिन्न और भित्नरूपसे यह जगत्‌ सत्यासत्य उभय प्रकार हे ॥ २३ ॥ जैसे पंक अथवा काष्ठमें बिना खुदी प्रतिमा 
रहती है, ओर मपीके जलमें वर्ण रहते हैं, ऐसेही परत्रह्ममे अनेक सुष्ट स्थिते || २९ ॥ 
अनन्यान्येवक चतिब्रह्मतच्वप्ररुस्थले ॥ असत्यात्मनिसत्येवत्रिजगन्प्रगठृष्णिका ॥ २५ ॥ ब्रद्मणा 
चिन्मयेनात्मासर्गात्मैववि भाव्यते ॥ न भाव्यतेच।नम्यत्वाद्बोजेनांतर्विदुमः ॥२६॥ यथाक्षोरस्यमा 
घुर्यतीक्षणत्वंमरिचस्यच ॥ द्रवत्वंपय सश्वैवस्पेदनंपवनस्यच ॥ २७ ॥ स्थितोनन्योयथान्यः सन्नास्ति 
तत्रतथात्मनि ॥ सगोनिर्गलचिदूपः परमात्मात्मरूप भूत्‌ ॥ २८॥ क चनंत्रहमरल्स्यज गदित्येवयत्स्थि 
तम्‌॥ तदकारणकंयस्म्ात्तेननव्यतिरिच्यते ॥ २९ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! आत्मासे अभिन्न ब्रह्मरूपी मरुस्थलमें असत्य त्रिजगव्रूपी प्ृगदण्णा अभिन्नरूपसे स्पु- 
रित होरदी हे ॥ २५ ॥ चिदाभासरूप जीवदशामें पराप्त चिन्मय ब्रह्म आत्माको श्रान्तिसे स॒ष्टिरूपही अनुभव करता 
हे, ओर तलदृष्टिसे ब्रह्म अभिन्न होनेके कारणसे साष्टिरू्प ऐसे नहीं भान होता जैसे बीजसे अभिन्न उसके भीतर 
वृक्ष ॥ २६ ॥ जैसे दुगधकी मधुरता मरिचकी तीक्ष्णता जलकी द्रवता और पवनकी स्पन्दता आभिन्नरूपसे स्थित सत्‌ 
हे, ओर भिन्नरूप देसनेसे कुछ नहीं है ऐसेही सृष्टि ब्रह्ममं लीन होनेसे शेष चिद्रूप परमात्मस्त्ररूपधारी है ब्रह्मरूपी 
रत्रका जो जगत्रूपसे स्फुरणहै वह बह्मसे अभिन्न होनेसे कारण राहेतंहे || २७ || २८ ॥ २९ || 
घासन।चित्तजीवादिवेदनंवेदनो दितम्‌ ॥ नोदेत्यवेइनादेवयतनादेवपोरुषात्‌ ॥ ३० ॥ नास्तमेतिन चो 
देतिक्तचिस्किचित्कदाचन ॥ सर्वशातमेजंत्रह्मचिद्धनंसुशिलाघनम्‌ ॥ ३१ ॥ पराणुप्रतिसगैधा 
श्ित्ताद्धांतिसदस्रशः ॥ तेप्वप्यणावणावंतेःकेवान्रावासनाकथम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--ओर चित्त जीवादिकी वासनाका जो अनुभव हे, वह मनसे उत्पन्न हुआ है, ओर ज्ञानयोगके द अ- 
भ्यासरूपी पुरुषार्थसे मनका नाझ होनेसे वह नहीं उदय होता ॥ २० || वह ज्ञानयोगकाभी किसी स्थानपर किचिवू 
भी यथार्थमें न अस्त हो न उद्यहो, वह सम्पूणेरूपसे शान्त जन्मादि विकाररहित झिलाघनके सदृश चिद्घन ब्रह्म- 
मात्रे ॥ ३१ ॥ चित्तके रहनेसे श्रान्तिसे एक परमाणुके भीतरभी सहस्रो सृष्टिके समूह प्रादुर्भूत होते हें, ओर सृ- 
ष्टियोंके अणुअणुमें सृष्टियोंके समूह हें, तो इस चिद॒णुमें सृष्टियोंके निवासकी क्या कथा, अर्थात्‌ यह सब प्रतीति 
मायासे है, यथार्थमें यह परमाणु सृष्टिको स्थिति मिथ्या मुतहै | २२ ॥ 
यथाजलांतऊर्म्याद्यागुप्तायुप्ता४वरशक्तय: ॥ जाग्रत्स्वप्रसुष॒प्ताद्यास्तथाजीवेंतरास्थिता: ॥ ३३॥ जाता 
चेद्रतिर्जतो भोगान्प्रतिमनागपि ॥ तदसौतावतेवोचैःपदंप्राप्रहतिश्वतिः ॥ ३४ ॥ यतोयतोविरञ्येत 
ततस्ततोविमुच्यते ॥ अतोहमित्यसंविदन्कएतिजन्मसंबिदम्‌ ॥ ३५ ॥ चितिपरापरामज्ञामरूपिका 
मनामिकाम ॥ चराचराधशऽम्रयाविदंतियेजयंतिते ॥ ३६ ॥ परेचितिःस्वप्रकटाह्वितोयास्वावर्त्ळेखे 
वजलेद्रवांतः ॥ साहतयेमानिजगंतिधत्तेनसंतिनासंतिपरात्मेकनि ॥ ३७ ॥ अहंमयीपश्रज भावनाचि 
त्‌खंकल्प भेदाद्वितनोतिविश्वश्र्‌॥ अंतसुखैवानु भवत्यनंतनिप्रेषकोव्यंरविषोयुगांतम्‌॥ ३८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमडाराम।यणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
जगत्स्वरूववर्णनं नाम एकषष्टितमः सर्ग: ॥ ६१॥ 
अर्थ-जैसे जलमें तरंग आदिशक्ति गुप्त अगुप्त अनिर्वचनीय खूपसे स्थित दे, ऐसेही जाग्रत स्वप्र और सुधर 
आदिशक्ति जीवके भीतर अनिर्वचनीय रूपसे स्थित दे ॥ ३३ ॥ यदि विषयभोगोमं प्राणीका किंचितभी वैराग्य 
उत्पन्न होतो ' परयाप्तकामस्यङ्गतात्मनश्रइहैवसवेप्रविलीयंतिकामाः ” ( यह श्रति कहतीहे कि ) वह उच्च पदको प्राप्त 
होचका ॥ ३४9 ॥ स्थृतिभी कहती है कि जहां २ यह प्राणी विरक्त होता है वहां २ से मुक्त होजाता है “ निवर्ततना 
दिसर्वतोनवेत्तिदुःखमण्वपि ? देहादिमें अहम यह अभिमान न करनेवाला कौन प्राणी जन्ममरण आदिरूप आंतिमें 
आसकता है ॥३५॥ हे रामजी ! जो प्राणी नामरूप जगत्‌ कल्पना स्वरूप पराचिति अथीत्‌ ईश्वर चैतन्यको ओर चरा- 
चर देहादि निकृष्ट उपाधि धारिणी अपरा चिति अथीत्‌ जीवचेतन्यको जानते हें उनका जन्म मरण र्दी 
होता ॥ ३६ ॥ परत्रह्ममें व्यष्टि जीवरूप प्रकट द्वितीय चिति ऐसी है जैसे जलके भीतर द्रवीभूत आवर्तकी रेखा, वही 




















हः ३४९) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित ६२ सर्गः 


चितिं अहन्तारूपसे अनेक जगत्‌ धारण करती हे और यथार्थमे परत्रह्मात्मक ये जगत्‌ अपने स्वरूपसे न सत्रूप हैं 
ओर न असत्रूप हैं किन्तु अनिर्वचनीय हें ॥ ३७ ॥ ओर व्यष्टिके सच्श समष्टि ब्रह्माकी भावनारूप अहंमयी चित्‌ 
अपने संकल्पोके भेदसे विश्वका विस्तार करती हे, और वह ( पद्मज ब्रह्माकी भावनामयी समष्टि चित्‌ ) अन्तर्मुख 
होके अनन्त विष्णुभगवानके निमेषके कोव्येशभूत तथा सब पदार्थौके विधान करनेवाले कालमें ७२ बहत्तर सहस्र 
युग प्यैन्त अपनी आयुका भोग करती हें, अहो केसी आ श्चर्यमयी मायाकी शक्ति दै ॥ २८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
जगत्स्वरूपवर्णनं नाम एकषष्टितमः सर्ग; ॥ ६१ ॥ 





द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
आदिविश्वकी आन्ति मात्रका उदय, और महानियतिकी शक्ति जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धिके लिये इस 
६२ वें सर्ग प्रपञ्चरूपसे वर्णन कीगई है ॥ | 
॥ श्रोवसिष्टउवाच ॥ परमाणुनिम्रेषाणालक्षांशकलनास्वपि ॥ जगत्कल्पसहस्राणि सत्यानीबविभां 
त्यलम्‌॥ १ ॥ तेष्यप्येतस्तथेवांतःपरमाणुकणंप्रति ॥ भ्रांतिरेवमनंतांहोइयमित्यवभाखते ॥ २॥ वह 
तीमाःपराःसत्ताःञांताःसर्गपरंपराः ॥ सलिलद्रवतेवांतःस्फुटावर्त्तविवर्तिक्षा ॥ ३ ॥ मिथ्यात्मिकैव 
सगेश्रीभवतीहमह!मते ॥ तोटुमलतोन्घुक्तपुध्पालोवतरंगिणो ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवशिष्टजी बोळे-हे रामजी ! परमाणुके लक्षतम ( लाखवें ) भागकी कल्पनामें सहस्नों ब्रह्माण्ड 
और निमेषके लक्षतम भागकी कल्पनामें सहस्रां कल्प दृश्यमान ब्रह्माण्डके सदृ यथार्थमें असत्यभी सत्यके 
तुल्य पूर्णतासे भान होते हें ॥ १ ॥ इसीप्रकार उन ब्रह्माण्डोंके परमाणुमे ओर उन कर्पोंके निमेषके लक्षतम 
भागमेंभी सहस्रो ब्रह्माण्ड तथा सहस्रां कल्पक संभावना होसकती हे, इस रीतिसे अनवस्थित स्वभाव होनेसे यह 
केवल अनन्त आश्चय्येमयी आन्तिद्दी भासरदी हे ॥ २ ॥ वतमान आगामिनी तथा अतीत सृष्टियोंकी परम्परा प्राति- 
भासिकी सत्ताको ऐसे धारण करती हे जैसे जळकी द्रवता अपने प्रकट आवतेंके ( भवरेह युक्त जलॉके ) विवर्तीकी 
॥ ३॥ हे रामजी ! यह सृष्टियोंकी शोभा इस परब्रह्ममें प्थकहूपसे ऐसे मिथ्यांडे, जैसे महामरुस्थल्मे तीरके वृक्षेसि 
गिरे पष्पोकी पंक्तिसहित छगतृष्णाकी नदी ॥ 9 ॥ 
सवप्रेंदज|लपुरवत्संकथेदापुराद्रितत्‌ ॥ संकल्पवदसत्यैवभातिसगी नु भूति भः ॥५॥ श्रोरामउवाच ॥ 
णकात्मैकतयैवंहिजातेसम्यग्विचारणात्‌ ॥ निर्विकल्पात्मविज्ञानेपरेज्ञानवतांवर ॥ ६ ॥ किमर्थमिह 
तिष्ठंतिदेहास्तस्वविदामपि ॥ देवनेवखमाक्रांतादैवमत्रचकिं भवेत्‌ ॥ ७॥ श्रोवसिष्ठउवाच॥ अस्तीह 
नियतिर््रह्मीचिच्छक्तिःस्पंदरूपिणो ॥ अवर्यभवितव्येकसत्तासकलकल्पगा॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! स्वप्न और इन्द्रजालके नगरके तुल्य वा कथा और वेष्टाके नगर तथा पर्वतादिके तुल्य अ- 
थवा संकल्पके समान यह सृष्टियॉके अनुभवकी भूमि मिथ्याही प्रकाशित दोरही हे ॥ ५ ॥ श्रीरामजी बोळे -किं हे 
ज्ञानियोंमे श्रेष्ठभगवन्‌ ! उक्त प्रकारसे भळीभांति विचारद्वारा एक अद्वितीय आत्मा ब्रह्मके साथ अभेद होनेसे स- 
वोत्कृष्ट निर्विकल्प आत्म विज्ञान उत्पन्न होनेपर || ६ ॥ तत्वज्ञानियोंको देव क्या होसकता है क्योंकि श्रुतिमें ऐसा 
लिखा है कि “ नतस्यदेवाश्रनाभूत्याईशत ॥ आत्माहयषांसभवतीति ॥ तत्वज्ञानियोके ऊपर देवता आदिका सामर्थ्य 
कुछ नहीं चलता वह उनकी आत्मा होजाता है | ७॥ हे रामजी ! सब जगतके नियत व्यवहारसे प्रकट रूपवती 
अवश्य भवितव्यता सम्पूर्ण कल्पोंमे व्याप्त एकसत्ता, ब्रह्मकी चितशक्तिरूप नियति, इस संसारमें है अर्थात प्राणियोंके 
अहृष्ट वस्तुकी शक्तिकी सहकारिणी ईश्वरके संकल्परूप मदानियति ( मय्याँदा ) केही वशसे सर्व व्यवहारोंकी 
व्यवस्थाके तुल्य विद्वानोंके शरीरकाभी धारण होता हे ॥ ८ ॥ 
आदि सर्गेडिनियति भीवदैचित्यमक्षयम्‌ ॥ अनेनेत्थंसदा भाव्यमिति संपद्यतेपरम्‌ ॥ ९॥ महासत्तेति 
कथितामहाचितिरितिस्मृता ॥ महाशक्तिरितिख्यातामदादृष्टिरितिस्थिता ॥ १० ॥ महाक्रियेतिगदि 
तामहोद्ध वइतिस्सृता ॥ महास्पंदइतिमोढामहात्मेकतयोदिता ॥ ११॥ तरणानीवजगेत्येवमितिदैत्या: 
सुराइति ॥ इतिनागाइतिनगाइत्याकल्पंळृतास्थितिः ॥ १२॥ 





हे सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३४५) 


अर्थ-हें रामजी ! आदिसृष्टिमें आम्ने आदिको उष्णता तथा ऊध्वेज्वलन आदि स्त्रभावसे युक्त सदा अवश्य 
होना चाहिये, इस प्रकार परब्रह्म स्वयं अपने संकरपसे पदा्थोकी विचित्रता सहित अक्षय नियतिरूप होजातांहे ॥ ९ ॥ 
बही नियति सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंकी स्थिति, विस्तार, सामर्थ्य, विवेक रचना, जन्म और अर्थ क्रियाकारितादिकी हेतु- 
तासे महासत्ता, महाचिति, महाशक्ति, महादष्टि महाक्रिया, महाउद्भधव, और मदान्‌ आत्माके साथ एकतासे प्रोढतासे 
उदित महास्पन्द्गति इत्यादि नामोंसे कहीगई है ॥१ ०॥११॥ हे रामजी ! तृणोंके समान सब जगतका परिवतैन करती 
हुई दैत्य इसप्रकारके कुरै, देवता इसप्रकार शान्तहे, नाग ऐसे हें, पर्वत ऐसे जडहें, इत्यादि रूपसे कल्पपर्थ्येन्त 
वह नियाति अपनी स्थिति किये हुये है ॥ १२ ॥ 
कदाचि द्र्मसत्तायावयभिचारोनुमोयते ॥ चित्रमाकाराकोरेचनान्यथानियतेःस्थितिः ॥ १३ ॥ 
विरच्याद्यात्मभिरबुदैबधायाविदितात्मनाम्‌॥ ब्रह्मात्मैवसानियतिःसर्गोयमितिकथ्यते॥ १४॥ अच 
हंचलवद्द॒शंत्रह्मापूर्यव्यवस्थितः ॥ अनादिमध्यपर्थतं सगोद्क्षशवांबरे ॥ १५॥ पाषाणो दरलेखैघन्या 
थेनात्मनितिष्ठता ॥ ब्रह्मणानियतिः सरगोडदोऽबोघवतेवखम्‌॥ १६॥ 
अर्ध--कदाचित्‌ बरह्मसत्ताके व्यभिचारका अनुमान होसकता ( यद्यपि असम्भव हे ) ओर आकाझमें चित्र 
लिखा जासकता है, परन्तु नियातिकी स्थितिका अन्यथा भाव नहीं होसकता ॥ १३ ॥ यह वाती अज्ञानियोंकी दृष्टिसे 
कही गई है, और वास्तविक बरह्मा आदि तत्तज्ञानियोंने उस नियाति तथा सृष्टिको ब्रह्मरूपी कहा है॥ १४ ॥ अ- 
चलभी ब्रह्म उपाधिसे चळायमानके समान देखागया है, ओर यह सृष्टि आदि, मध्य, ओर अन्त शून्य ब्रह्मको इस- 
प्रकार आच्छादन करके स्थित है जैसे इन्द्रजालादि द्वारा आकाइमें वृक्ष ॥ १५ ॥ स्फटिक शिलामें प्रतिविम्बित ब- 
नकी रेखाकें समान मायाशबल ब्रह्मे स्थित हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) ने सुष्टिको ऐसे देखा जैसे सोया हुआ पुरुप स्व- 
प्रमे आकाशको ॥ १६॥ 
देहेयथांगिनोंगादि ृइयतेचित्स्वभावतः ॥ ब्रह्मणापअजत्वेननियत्यायंगकंतथा ॥ १७ ॥ एषादैवमि 
तिग्रोक्तासर्दसकलकालगम्‌ ॥ पदार्थमळमाक्रम्यशुद्ाविदितिसं स्थिता ॥ १८ ॥ स्पेदितव्यंपदार्थन 
भाव्यंबाभोक्तृतापदम्‌॥ अनेनेत्थमनेनेत्थमवइयमितिंदैवधीः ॥ १९ ॥ एंषेवपुरुषस्पं दस्तृणगुल्मादि 
चाखिलम्‌ ॥ एंपैवसर्वभूतादिजगत्कालक्रियादिवा ॥ २० 
अर्थ जैसे अंकीके शरीरमें हस्त पाद आदि अवयव देखेगये हें उसी प्रकार चित्स्वभावसे पञ्मसे उत्पन्न ब्र- 
ह्याने नियतिरूप आदि सुष्टिसमृहको अपना अवयवरूप देखा ॥ १७॥ हे रामजी ! यही शुद्ध मोहरहित ईश्वरका सं- 
कहप चैतन्य जोकि सवीत्मक और सकल पदार्थ गामी है, दैव कहाता दे और यही सम्पूर्ण पदार्थीको आक्रमण करके 
स्थित है ॥ १८ ॥ अमुक पदार्थको इसप्रकार चेष्टा करनी चाहिये, अमुकको इसका इसप्रकार भोक्ता होना चाहिये, 
अमुकको अवश्य इसप्रकार होना चाहिये, और अमुकको ऐसा होना चाहिये, इसप्रकार देवबुद्धिको नियति कहते हैं 
t ॥ १९ ॥ यही पुरुषकी चेष्टा है, यही टण ओर लता आदि सबकुछ है यह सब भूतोंकी आदि हे अथवा यद्दी जगत्‌- 
काल वा क्रियादिरूप है || २० ॥ 
अनयापीरुषी सत्तासत्तास्याःपौरुषेणच ॥ लक्ष्यते धुवनंयावद्देएकात्मतयैवदि ॥ २१ ॥ नरेणपौरुषेणे 
चका्येसत्तात्मकेउ भे ॥ ईडश्येतेननियति रेवंनियतिवीरुषे ॥२२॥ प्र्टव्योहत्वयारामंदेवपौरुषनिर्णयशा 
मदक्तपोरुषंपाल्यंत्वयेतिनियतिःस्िता ॥ २३॥ भोजयिष्यतिमांदैवमितिंदैवपरयणः ॥ यत्तिष्ठत्यक्रि 
योमौंनियतेरेषनिश्वयः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इसी नियतिसे प्रत्येक पुरुषके अदृष्ट सम्बन्धिनी सत्ता अर्थात फलोंको अवश्य भाव स्थिति 
लक्षित दोती है, और प्राणियोंके अदृष्टरूपी पोरुषसे इस नियतिकी सत्ता जबतक त्रिलोकी स्थितिदै तबतक लक्षित 
होती दै, अर्थात्‌ प्राणीयॉका अदृष्ट और नियति परस्पर एक दूसरेके सदायकहै, ओर प्रव्यदशामें प्राणियोंका अदृष्ट 
तथा नियातिकी सत्ता एकरूपसे रहती हे ॥ २१ ॥ इन दोनोंकी सत्ता पुरुषा प्रयतहीका कार्य्य हे इसीक्रमसे निथति 
स्थिति है ॥ २२॥ हे रामजी ! अधिक कहांतक कहें शिष्यभावसे तुमारा देव, ओर पौरुषका निर्णय मुझसे पूंछना 
+ और मेरा कहा हुआ पौरुषका तुमारा पालन करना, इस रूपसेभी नियतिद्दी स्थितहै ॥ २३ || ओर यदि कोई प्राणी 
दैव मेरा पालन करेगा ऐसा देवमें परायण निश्चय करके क्रिया रहितहो मोन दोके बैठ जाताहे तौ यहभी उसके अ- 
नुक पूर्वजन्मके कमेंसे उद्दोधित ( जगाईहुई ) नियातिके निश्चयसेही होतांढे ॥ २9 ॥ 
४४ 








ह ३९६) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- ६३ सर्गः 


नस्यादबुद्दिर्नकर्माणिनविकारादिनाळातेः ॥ केवल॑त्वित्थमाकल्पंस्थित्याभाव्यमितिस्थिताः ॥ २५॥ 

अवर्यंभवितव्येषास्विदमित्थमितिस्थितिः ॥ नशक्यतेछंघयितुमपिरुद्रादिबुद्धिभिः ॥ २६॥ पौरुषं 

नपरित्याज्यमेतामाश्रित्यधीमता ॥ पोरुषेणेवरूपेणनियलिर्दिनियामिका ॥ २७ ॥ अपोरुषंददिनियतिः 

पोरुपंसैवसर्गगा ॥ निष्फळाऽपोरुषाकाशसफलापोरुबात्मिका ॥ २८॥ 

अर्थ-यदि पूर्वजन्ममें पुरुषार्थ झून्यके चळ अक्रिय रहे, तो प्राणियोंकी बुद्धि ओर उससे प्रोरेत भोतिक 

विकार ओर विकाररूप गोआदि आकार कुछभी नहो इस्रकार पुरुषको क्रियामूलसे अर्थात्‌ नियतिके बशसे सम्पूर्ण 
पदार्थ स्थित हें || २५ || इस पदार्थ वा मनुष्यको अवश्य ऐसा होना चाहिये यह जो नियातिकी स्थितिंहे इसको महा- 
देवादि ईश्वरोंकी बुद्धिभी ळंघन नहीं कर सकती ॥ २६ ॥ पोरुपका त्याग कदापि न करना चाहिये, इसी निश्चयका 
आश्रय करके बुद्धिमान्‌ पुरुषको रहना चाहिये, क्योंकि पोरुषरूपसे नियति संस्कारका नियम करती है ॥ २७॥ 
पौरुषही पुरुषके प्रयत्नरूपसे अविवक्षा करनेसे केवळ ईश्वरके सम्बन्ध कल्पना मात्रसे नियति कहलाती हे सृष्टि 
गामिनी ओर बही सृष्टिरपफल नियति साहित पुरूषके यतरूपसे विवक्षा करनेसे पोरुष शब्दसे कदी जाती है और 
झपोरुपरूप नियाति निष्फळ होती हे ओर पोरुषरूपसे सफल होती हे क्‍योंकि पोरुषसेही सब सिद्ध होताहे ॥ २८ ॥ 

नियत्या सूकत'मेत्यनिष्पौरुषतयाक्रियम्‌ ॥ यस्तिष्ठति प्राणमरुतस्पंदस्तस्यक्रगच्छति ॥ २९ ॥ अथप्रा 

णक्रियारोधमपिछत्वाविरामदम्‌॥ यदितिष्टतितत्साधुर्सुक्तएवकिसुच्यते ॥ ३० ॥ पोरुपेकात्मताश्च 

योमोक्षोत्यंतमकट्ता ॥ आभ्यांतसबल:पक्षोनिईःखैवमहात्मनाम ॥ ३१॥ नियतिब्रह्म सत्ता भातस्यां 

चेत्परिणम्यते ॥ नूनंपरमशुद्ध ख्यंतत्प्राप्तेतपरागतिः ॥ ३२ ॥ पतरनियत्यादिमदाविछालेञ्जर्वविस्फू 

जति खर्वगात्म ॥ तृणादिवल्लीतरुगुल्मजाले:सत्तेवतोयस्यधरांतरस्थ! ॥ ३३ ॥ 

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
देवशन्दार्थनिरूपणं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
अर्थ--और जिनको अजगर दत्ते धारण करनेसे ठति आदि फलका लाभ देखा गयांहे उनको वह लाभभी 
अन्नादिको भोजन करके निगरण ( निगलन ) आदि पुरुपके यत्रसेही होंताहै, ओर जो पुरुष नियातिसे ठति आदि 
कार्य्य सिद्ध होंगे ऐसा निश्चय करके भाषण आदि व्यापारसे रहित, तथा भोजनादि व्यापाररूप पोरुपसे शून्य रहता 
है, वह ठत नहीं होता, और जो भूंखाभी कुछकाल जीताहे, वढभी प्राणके संचळरूप पुरुषार्थसेही क्योंकि जीवपर्य्यंत 
प्राणवायुका संचळन कहा जातांहे | २५ || ओर यदि प्राणक्रियाके व्यापारको निरोध करके निर्विकल्प समाधिमें 
चित्तके विश्रामरूप प्राणके निरोधकाही अवलम्बन करके स्थित रहतांहे तो वह यदि तत्ववेत्तांहे तो वह सम्पूर्ण पुरुषा- 
थेकी अवधि मुक्तिरूपफलको प्राप्त दोताे, वहभी प्राणोंके निरोधरूप पौरुपसेही होतादै, इसलिये अपौरुषफल कुछ 
भी नहीं हे | ३० ॥ इसलिये शास्त्रीय पौरुषमें परायणता श्रेयका हेतु होनेसे साधनतारूपसे श्रेयहे, ओर सर्वथा कर्ते- 
ताका अभावरूप मोक्षफल होनेसे श्रेय ( कल्याण ) हे इन दोनों साध्य साधनरूप श्रेयसे तत्वज्ञानियोंका पक्ष सबळ 
है, अर्थात कार्य्यं सहित अविद्याके नाशमें समर्थ है इसलिये उनको नियति दु:ख रहित हे ॥ ३१ ॥ यह जो दुःख 
रहित नियति दे, यदी ब्रह्मकी सत्ताकी स्फुरणे उसमें यदि यत्नसे स्थिर होजाता हे तो ॥ साकाएासापरागतिः ॥ इस 
श्रुतिप्रसिद्ध परम शुद्धाख्य मुक्तिपदको मानों प्राप्तही होगया ॥ ३२ ॥ हे रामजी ! इन नियति आदि महान्‌ अप्रहित 
विलासोंसे सर्वव्यापी आत्मा ब्रह्मही इसप्रकार स्फूरित होरहाहे, जेसे प्रथित्रीके अन्तर स्थित जळकी द्रवता 
सत्ताकुशकाशादि हण तथा छता वृक्ष और गुल्मादि समूहोके भेदोंसे ॥ ३३ ॥ 
इत्यापें वासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोककते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा$नुवादे 
देवशब्दाथैनिरूपणं नाम द्विषष्टितमः सगः || ६२॥ 














त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 
मायाकी शक्तिके विलासोसे जिसप्रकार सर्वरूप सर्वत्र ब्रह्मही स्फुरित होरहाहै, वह प्रकार इस ६३ वें 
सर्गमें वर्णन किया हे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यदेतदृ हात स्रंस वथा सर्वदैवसर्वतएवसर्वशक्तिखवीकारंवेश्वरंसर्वगंसर्व मेवे 
ति ॥ १॥ एषत्वात्मासर्व शक्तित्वा्चकचिच्चिच्छक्तिप्रकटयतिक्कचिच्छांतिक्रचि्डशक्तिकचिइ्लासं 


= सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३४७) 


कचिस्किचिन्नकिचित्प्रकट्यति ॥ २॥ यत्रयदायदेवासोयथाभावयतितत्रतदातदेवासौप्रपञ्याति ॥३॥ 
सर्वशक्ते्ियायेवयथो इेतितंयेवसा ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह जो माया शबल ब्रह्मतलदै, वही सत्रम्रकार, सर्वदा, सत्र स्व- 
शक्तिमान्‌, सर्वाकार, सवेश्वर, सर्वव्यापी और सब कुछहे ॥ १॥ यह आत्मा सर्वशक्तिमान होनेके कारण, कहीं 
अन्तःकरण उपाथिमें झान्तिको, कही तामस उपाधिमे जडशक्तिको, ओर कही राजस उपाधिमें रागलोभादिकी प्र= 
वृत्तिसे उत्साह शक्तिको, प्रकट करताहे, और कही तीनांगुणोंकी मिश्रित अनिवैचनीय शक्तिको प्रकट करतांदे, और 
सुपुत्ति तथा प्रलयमें कुछ नहीं प्रकट करता ॥२॥ जिसस्थानपर, जिससमयरमें, जिसपदार्थकी भावना यह ब्रह्म करताहै, 
उसस्थानपर उसीपदार्थको अपने सत्यसंकल्पसे देखताहै ॥ ३ ॥ सर्वशक्तिसे जो २ शक्ति जिस २ प्रकारसे आविभूत 
होतीहे, उनकी स्थिति ओर विचित्रता, उसी 2 प्रकारसे वही २ होतीहे ॥ ४ ॥ 
तद।स्तिशक्तिर्नानारूपिणीसास्वभावतइमः: शक्तयोयमात्मेति ॥ ५॥ एवंविकल्पजाळव्यवद्ारार्थै धीम 
द्वि: परिक ल्पितंलेकेनत्वात्मनिविद्यते भेदः ॥ ६॥ यथोर्भितरंगपय क्षां सागरेकटकांगदकेयूरेव हेम्नः ॥ 
अवयवावथविनोः सं वित्ञाल्पनिकी डितानवास्तवी ॥ ७ ॥ यथायच्चेत्यतेहितयै वतन्नबाह्यतोनां तरतश्च 
ततसमुदेतिद्वि ॥ ८॥ 
अर्थ--वह शक्ति नानारूप धारण करनेवाळी दे और ये सम्पूर्ण शक्तियां व्यवदार दृष्टिसे चित्स्वभावसे भिन्न 
हें, और यथाथेमे सब कुछ यह आत्माही दै ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इसप्रकारके विकल्प जालोंको छोकमें व्यवहारके लिये 
तत्वज्ञानियोंने कल्पित किया हे, और यथार्थमें आत्मामें कुछभी भेद नहीं हे ॥ ६॥ जैसे समुद्रम तरंग और जळका 
भेदै, कटक ( कडा ) बिजापठ ओर बाजू आदिसे सुवर्णका भेदे, अथवा अंग ओर अंगीका जैसा भेददै, इसी 
प्रकार संसार और ब्रह्मसे कल्पककी बुद्धिसे कल्पित भेदृहै, यथार्थ नहीं ॥ ७ ॥ क्योंकि जो रज्जुआदि जिस सप 
आदि प्रकारसे जीव जानता हे, वह उसीम्रकारसे विवर्तित होतांहै, और सर्प आदि रज्जुके बाहर या भीतरसे नीं 
आविभूत होते, किन्तु अज्ञानसे ॥ ८ ॥ 
स्वात्मत्वात्समाभासंक्रजित्किचित्प्रप्यति ॥ २॥ सर्वाकारमयंत्रक्मेवेदंततंम्रिथ्य|ज्ञानवद्धिःशक्तिश 
क्तिमत्वेअवयवावयविरूपेक्ल्पितेनपारमार्थिके ॥ १०॥ खद्वाभवत्वसद्वाचियत्संक्ल्पयत्यभिनिवि 
शतितत्तत्पश्‍यतिसकलातत्सद्रक्षेवच्छिद्राति ॥ ११॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्ताविकारो नाम ब्रिपष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 
अभै--सर्व साधारण समान आभासवाळा साक्षि चेतन सर्वात्मक होनेके कारणसे शन्तिसे कहीं कुछ देखता 
हे ओर कहीं कुछ ॥ ९ ॥ परमार्थ दृष्टिसे यह सब विस्टत सर्वाकार ब्रह्मदी है, ओर मिथ्या ज्ञानवाळे न शक्ति शक्ति- 
मान, तथा अवयव अवयवीरूपसे बरह्म तथा संसारमें भेद कल्पत कियाहै, परन्तु पारमार्थिक यह भेद नहीं हे ॥ १० ॥ 
इसप्रकार मिथ्या ज्ञानका उपहित चेतन शास्त्रके अनुकूळ सत्‌ और शास्त्रके प्रतिकूळ असत्‌ जो कुछ अपना कर्त्तव्य 
करके संकल्प करता दे, उसीमें उद्युक्त होताहै, ओर उससे विहित वा निषिद्ध कर्म करके, भोगकालमें उसीको देखता 
'हे, ओर आदि सृष्टिके संकलपसे आरम्भ करके भूतभौतिक देह भोग्यआदि पुरुषके भोगान्त सकल प्रपेचरूप ब्रह्म 
चित्‌ वही प्रकाश कररही है; ओर कुछ नहीं ॥ ११॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषा इनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्ताविकारो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 


-->>>>>>>>>>>> 






चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥ 
भोग्य शक्तिकी विचित्रता आदिका आविर्भाव तथा भोक्ता जीवकी सम्पत्तिका क्रम इस ६१ वें सरगम 
प्रतिपादन किया गयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ योयंसरथगतोदेव:प्ररमात्मामदेश्वर: ॥ स्वच्छःस्वानुभवानंदस्वरूपोतादिवर्जि 
तः ॥ १॥ एतस्सात्परसानंदाच्छुद्धचिन्मात्रूपिण: ॥ जीव :संजायतेपूर्वसचित्तंचित्ततोजगत्‌॥ २॥ 








र ३४८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासडित- ६४ सर्गः 


॥श्रीरामउंवाच॥ स्वानुभूति प्रमाणेस्मिनन्रह्मभिब्रह्मद्गंदिते ॥ कथंस तामवाप्रोतिजी बके द्वैतवर्जिते ॥३॥ 
॥श्रीवसिष्ठडवाच॥ असदाभासमच्छात्मत्रह्मास्तीहप्रंदितम ॥ बृदच्िद्वेरववपुरानंदाभिधम्ययम्‌ ॥४॥ 
अर्थ--श्रीवशिष्टजी बोले कि-हे रामजी ! जो सर्वगत शुद्ध अपना अनुभव तथा आनन्द स्वरूप ओर अन्त 
आहि वर्जित परमात्मा महेश्वर यह देवे ॥ १ || इसी परमानन्द शुद्ध चिन्मात्ररूपसे “ अनेनजीवेनात्मना 5नुप्रवि- 
इ्यनामख्पेव्याकरवाणि ”” इस श्रुतिसे कल्पित नामरूपमय जगत्‌ सृष्टिक पूर्वजीवकी उपाधि लिंग समष्टिकी उत्पत्तिसे 
जीव उत्पन्न होतांहे, उसीको उपाधिकी प्रधानतासे चित्त कहते हैं, और उसी चित्तसे जगत्‌ उत्पन्न होताहै ॥ २ ॥ 
रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! निरतिशय अपरिच्छेदरूप बृद्धिको प्राप्त निज अनुभव वेदय स्वप्रकाश, अखण्ड अद्वितीय 
ब्रह्ममें ससण्ड सद्वितीय ओर अल्पजीव किसप्रकार सत्ताको प्राप्त होतांहे ॥ ३ ॥ श्रीवशिष्टजी बोळे-हे रामजी ! 
जिसमें अद्वैत अत्ययोंके आभासका अभावंहे ऐसा शुद्धात्मस्वरूप परमबृद्धिको प्राप्त महाचिद्रुप अज्ञानियोंके अर्थ 
भयंकर होनेसे भेरव शरीर, आनन्द्रूप तथा नाझवर्णित ब्रह्महैं, इसमें सत्य, शद्ध, निरवद्यरूप जीव सत्ताका संभव 
परमार्थ दृष्टिसे नही हे, और अविद्यासहितमें तो उसकी सत्ताका विरोध नही हे॥ 9 ॥ 
तस्थयत्सममापूर्णेशुद्धंसत्वमचिद्वितम्‌॥ तद्िदामष्यनिदे३यंतच्छांतंपरमंपदम्‌ ॥५॥ तस्यैवोद्यादिवा 
शांतियत्सच्वंसंविदात्मकम्‌॥ स्वभावात्स्पंदनंतत्तुजीवशन्देनकथ्यते ॥ ६॥ तत्रेमःः परमादशेचिव््यो 
म्न्यनुभवात्मिकाः ॥ असंख्याः प्रतिबिबेतिजगजालपरंपराः ॥ ७ ॥ ब्रह्मणःस्फुरणाकेचिद्यद्‌वातांबु 
घेरिव ॥ दीपस्येवाप्यवातस्यतंजीबंविद्धिराघव ॥ ८॥ 
अर्थ--उसका जो सर्वत्रसमान सर्वया परिपूर्ण, शुद्ध सत्वरूप चिन्हवर्णित स्वरूपहै तत्वज्ञानियोंकोमी  इद- 
मित्थम्‌, यह ऐसाहे इस रीतिसे दिखलानेके अयोग्य, शान्त और परमपदरूपहे उसमें जीव सत्ताका सम्भव नहीं है 
॥ 4 ॥ हे रामजी ! मोक्ष पर्य्यन्त उत्पत्तिके वीजसत्ताके कारणसे उदय होते हुयेके समान जो संवितरूपहे उसका 
उपाधिके स्वभावसे, चलन शक्तिरूप जो प्राणका धारणहै, उसीको जीव शब्दसे कहते हें ॥ ६॥ उस परम महादपण 
चिदाकाशे ये अनुभवरूप असंख्य जगत्‌ समूहोंकी परंपरा प्रतिबिम्बित होती दें ॥ ७ | हे राघव ! जिसप्रकार वायु- 
रहित समुद्रका अथवा दीपका किंचित्‌ वायुसे स्फुरण होताहै ऐसेही ब्रह्मका किंचित्‌ स्फुरण अर्थात्‌ क्रिया शक्ति 
प्रधान प्राणभावहै, इसीको जीव कहते है | ८ ॥ 
शांतत्वापगमेच्छस्यमनाक्संवेदनात्मकम्‌॥ स्वाभाविकंयत्स्फुरणंचिद्यययोम्न: सोंगजीवक: ॥ ९ ॥ यथा 
वातस्यचलनंरशानोरुष्णतायथा ॥ शीततावादुषारस्यतथाजीवत्वमात्मनः ॥ १० ॥ चिदृपस्यात्मत 
त्त्वस्यस्वाभाववशतःस्वयम्‌ ॥ मनाक््ंवेदनमिवयत्तज्ञीवइतिस्स्रतम्‌ ॥ ११ ॥ तदेवघनसंवित्त्याया 
त्यद्देतामनुक्रमात्‌ ॥ वह्यणु:स्वेंधनाधिक्यात्स्वांप्रकाशकतामिव ॥ १२॥ 
अर्थ--हे प्रियरामजी ! शुद्ध चिदाकाशरूप ब्रह्म शान्तत्व क्रिया अभावके तिरो हित होनेपर उपाधिके स्वभा- 
बसे किंचित्‌ स्फुरणही जीवहै ॥ ९ ॥ जैसे वायुका संचलन, अग्निकी उष्णता, और तुषारकी शीतताहे, ऐसेही ब्रह्मकी 
जीवताहे || १० | चित्रूप आत्मतत्वका अपने स्वरूपके अज्ञानके कारण जो ज्ञान स्वरूपका परिच्छेदके तुल्यरूपहै 
उसको जीव कहते हैं ॥ ११ ॥ वह चित्रूप वासनाकी दृढतासे क्रमसे अहंकार स्वभाव रुद्ररूपको ऐसे प्राप्त हो- 
ताहे जैसे अग्निकाकण घत तैलादि अपने इन्धनकी अधिकतासे अपनी प्रकाशताको ॥ १२ ॥ 
यथास्वतारकामार्गेव्योन्न:स्फुरतिनीलिमा ॥ झन्यस्याप्यस्यजीवस्यतथाहं भावभावना ॥ १३॥ जीवो 
इंकृतिमादत्तेसंकल्पकलयेद्धया ॥ स्वयेतयाघनतयानीलिम।नभिवांबरम्‌॥ १४॥ अहं भावोहि दिक्क 
लव्यवच्छेदीरताकतिः ॥ स्वयंसंकल्पवशतोवातस्पंदइवस्फुरन्‌॥ १५॥ संकल्पोन्सुखतांयातस्त्व 
हंकाराभिधःस्थितः ॥ चित्तंजीवोमनोमायाप्रकतिश्चेतिनामभिः ॥ १६॥ 
अर्थ जैसे देखनेवालेको नेत्रके अविषयमें भूत आकाशम नीलता स्फुरित होती है ऐसेही अहन्तासे झुन्यभी 
आत्मामें अहंभावना होती है ॥ १३ ॥ पूर्व कालके संकल्पकी उद्दोधिन ( जगाई हुई ) अपनी कलासे जीव अहंका- 
रको ऐसे धारण करता है जैसे अपनेमें अध्यस्त इस प्रत्यक्ष नील शिलाके समान आकाश नीळताको ॥ १९ | यह अ- 
इंभाव आत्माका देश ओर कालसें व्यवच्छेदकारक दे, तथा वायुकी गतिके समान स्फुरता हुआ अपने संकल्पके व- 
शसे देइ आदि आकारको धारण करता हे ॥ १९ ॥ वडी अहंकार संकल्पकी ओर उन्मुख होके अहंकाररूपसे रुद्र चि- 


त्तरूपसे विष्णु और जीवरूपसे ब्रह्मा नामसे परसिद्ध दै, ओर मन माया तथा प्रकृति ये क्रिया प्रधान नाम हैं ॥ १६ ॥ 


E सर्गः उत्पत्तिप्रकरणेम्‌ । (३४९) 


तत्संकल्पात्मकंचेतो भूततन्मा्रकल्पनम्‌॥ कुर्वस्ततोबजत्येवसंकल्पःत्यातिपंचताम्‌ ॥ १७॥ तन्मा 
ब्रपंचका कारं चित्तंतेज:कणो भवेत्‌ ॥ अजातजगतिव्यो्रितारकापेलवायथा ॥ १८॥ तेजःकणत्वमा 
दत्तेचित्तंतन्मात्रकल्पनात्‌ ॥ शंनेःस्वस्मात्परिस्पंदाद्बीजमंकुरतामिव ॥ १९॥ असौतेजःकणाडा 
ख्यःकल्पनात्कश्चिदंडताम्‌ ॥ प्रयात्यंतः स्फुरद्रह्माजळमःर्पिडतामिव ॥ २० ॥ 
अर्थ--उनमेसे संकल्पात्मक चित्तरूप ब्रह्मा संकल्पसे भूततन्मात्रकी कल्पना करता हुआ उस चेतनात्मक 
पूर्व अवस्थासे प्रच्युत होकर जड भूतपंचताको प्राप्त होता है ॥ १७॥ वही तन्मात्र पंचकाकार चित्त जगत्‌ रहित चि- 
दाकाझमें तेजःकण ( सुवर्णेका अण्ड ) से होजाता है जैसे अल्प प्रकाशवाले आकाझमे तारेगण ॥ १८ || चित्त पंचत- 
न्मात्रकी कल्पनासे प्रक्ृतिरूप ऐसे होजाता हे जैसे बीज धीरे २ अपने परिस्पन्द अंकुरभावको ॥ १९ ॥ जिसके ग- 
भम ब्रह्मा स्फुरित होरहे दें ऐसा यह अण्डनामक तेज;कण ( प्रक्ृतिरूप ) पूर्व काळकी उपासनासे विरादमें अहंभा- 
वकी कल्पनासे विराट्‌ रूप ब्रह्माण्ड भावको ऐसे प्राप्त होता हे जैसे जळ जमनेसे पिण्डभावको ॥ २० ॥ 
कश्नविद्रागितिदेहादिकलनाद्यातिदेहताम्‌ ॥ भ्रांतित्वंतदतदूपंगंधवेश्र्वव सत्पुरम्‌॥ २१ ॥ कश्वित्स्था 
वरतामेतिकश्चिजंगमतामपि ॥ कश्रिद्यातिखचार्यादिरूपंसंकल्पतःस्वतः ॥ २२॥ सर्गादावादि 
जोदेहोजीवःसंकल्पसंभवः ॥ क्रमेणपदमासाद्यवैरिचंकुरुतेजगत्‌ ॥ २३ ॥ आत्मभूकळनात्मासोय 
त्संकल्पयतिक्षणात्‌ ॥ तत्स्वभाववशादेवजातमेव प्रपश्यति ॥ २४ ॥ 
अर्थ--ओर कोई पुण्यात्मा जो विराट्रूपका उपासक नहीं दै वह दिव्य देहादिकी कल्पनासे शीघ्र देवादि 
शरीरको और उस अहंभाव शून्य देहमें अहेभावरूप मको प्राप्त होता है, तथा गन्धर्व और अन्य २ वेवोंसे पालित 
अमरावती नगरीकोभी प्राप्त होता है॥ २१ ॥ और कोई पापी स्थावरताको, कोई जंगमताको, और कोई आकाश 
चारी पक्षी राक्षस पिशाचादिरूपकों, और कोई जलचारी भावको, अपने २ कर्मंजनित संकल्पसे प्राप्त होता है 
॥ २२ ॥ सृष्टिकी आदिम प्रथम उत्पन्न सुक्ष्मदेह समष्टि सहित ब्रह्माका जीवक्रमसे ब्रह्माका पद पाके महाव्‌ ब्रह्माण्डके 
अन्तगत अनेक जगत्‌ रचता है || २३ ॥ यह अपने पूवे सत्यसंकल्पसे उत्पन्न स्वयम्भू सत्यसंकल्पके कारण जो कुछ 
संकल्प करता है वह अपने स्वभावसे उसीको उत्पन्न देखता हे ॥ २४ ॥ 
चित्स्वभावात्समायातंत्रह्मत्वंसर्वकारणम्‌॥ संस्रतौकारणंपश्वात्कर्मनिर्मायसंस्थितम्‌ ॥ २५॥ चि 
त्तंस्वभावात्स्फुरतिचित;फेनइवांभसः ॥ कर्मभिर्वध्यतेपश्चचाडिडीरमिवरञ्जुभिः ॥ २६॥ संकल्पः 
कलनाबीजंतदात्मैवद्दिजीवकः ॥ कर्मपश्चात्तनोत्यबैरुत्यायाकर्मतःकमात ॥ २७ ॥ क्रोडीकतांकुरंपू 
ईजीवोधत्तेस्वजीवितम्‌॥ पश्रवान्नानात्वमायातिपत्रांकुरफलक्रमे: ॥ २८ ॥ 
अर्थ--नामक्रियारूप जगतका चिदात्मा ब्रह्म चेतनस्वभावसे पृथक्‌ स्फुरण रूपसे सब पदार्थोंका कारण 
है, और पश्चात्‌ विकार संसरति अर्थात्‌ विकाररूप संसारका कर्म निर्माण करके उसी कर्मके द्वारा कारणरूपसे 
स्थित है ॥ २५ ॥ चेतनका चित्तही जलफेनके समान स्फुरित होता ढे, ओर जैसे नोकाकी रज्जु ( रस्सि ) भोसे 
केवळ फेनका पिण्डहीं घातित होता है न कि जळ इसी प्रकार शरीर सम्बन्धी कर्मोंसे चित्तकाही घात होता 
ईन कि चिदात्माका ॥ २६ ॥ सम्पूर्ण कलना ( घटादि काथ्यौकी रचना) ओंका मूलबीज संकल्प हे और 
वही संकल्पात्मक जीव पश्चात्‌ उठके कमैरदित आत्माके सन्निधानसे कमैका विस्तार करता है ॥ २७ ॥ हे रामजी ! 
जैप्ते बीजस्थ जीव सूक्ष्मरूपसे अपने गर्भमें अंकुरको धारण किये हुये अपना जीवन धारण करताहै, और पीछेसे 
अंकुर, पत्र, काण्ड, शाखा, हव पुष्प और फलादि क्रमोंसे, नानारूप धारण करतादे ऐसेही हिरण्यगर्भका जीवभी 
प्रथम जगतको अंकुररूपसे अपनेमें धारण करताहै, पश्चात्‌ भूतभौतिक नानारूप धारण करताहै॥ २८ || 
न्येस्वएवयेजीवाएवमेवाळतिंगताः ॥ पूर्वोत्पन्नेजगतितेयांति भूताश्रयां स्थितिम्‌ ॥ २९॥ स्वकर्म 
भिस्ततोजन्ममृतिकारणतांगतैः ॥ ्रांत्यू्ध्वमधस्तादाकर्मचित्स्पंदउच्यते ॥ ३० ॥ चित्स्पंदनंभव 
तिकर्मतदेवंदै्चित्ततदेवभवतीइशुभाशुभादि ॥ तस्माज्नगंति भुवनानिभव॑तिपूर्वभूत्वानिजांगकुखु 
मानितरोरिवाद्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
बीजांकुर्योगनिर्णयो नाम चदुःपष्टितमः सरमः ॥ ६४ ॥ 











हर ३५० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६५ सर्गः 


अर्थ--इसीम्रकार सत्र व्यष्टि ( एथक्‌ २ ) जीवभी अपनेमें वासनारूपसे स्थित देह आदि आकारको प्राप्त 
हये हें, और सर्मष्टिसे इतना विशेष दै कि हिरण्यगर्भके संकल्पसे पूर्व उत्पन्न जगवमें, मातापिता आदि प्राणियोंके 
निमेत्तसे देहादिके लाभरूप स्थितिको प्राप्त होते हें ॥ २९ || इसके अनन्तर जन्ममरणकी कारणताको प्राप्त कमौंसे 
कभी नीची कभी ऊंची स्थितिको प्राप्त होता हे, ओर चितके स्पन्द ( स्फुरण ) कोही कम कहते हें ॥ ३० ॥ हे 
रामजी ! चित्‌का जो स्पन्द दै वही कमे है, वही देव दे, वही चित्त है, ओर वही झुभाझुभ लक्षण आदि कर्मभी है, 
उस शुभाशुभ लक्षण कर्मके निमित्तसे अनेक जगत्‌ अर्थात भोग करनेवाले प्राणियोंके शरीर और उनके आधार तथा 
भोग्य भुवन पुनः २ ऐसे होते हें जैसे वृक्षके निजअंग शाखापुष्पआदि होकर पुनः होते हैं ॥ ३१ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादें 
बीजांकुरनिर्णयो नाम चतुःपष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 


पंचषष्टितमः सर्गः ॥ ६५॥ 
भोक्ताके मूलभूत भोग्य वर्ग मनके तत्वका विवेक करके केवल चिन्मात्रकी शेषता इस ६4 वें सर्गमें दिखलाई गडेहे | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ परस्मात्कारणादेवमनःप्रथममुत्थितम्‌ ॥ मननात्मकमा भोगितत्स्थमेवस्थिति 
गतम॥ १ ॥ भावाभावरूसद्दोलंतेनायमवलोक्यते ॥ सर्मःसदसदाभास:पूर्वगंधइवेच्छया ॥ २॥ 
नकश्थविहिद्यते भेदोदैतेक्यक लनात्मकः ॥ त्रह्मजीवमनोमायाक त्तंकर्म जग ददशाम्‌ ॥(३॥ अपारावारवि 
रुतारसंवित्सलिळवल्गंनेः ॥ चिदेकाणवणवायंस्वयमात्माबिजंभते ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! परम कारणभूत परब्रह्मसे मनन शक्तिमान छृतिम वेषधारी मन प्रथम 
उत्पन्न हुआ, और वह मन यह ऐसा होना चाहिये; यह ऐसा न होता चाहिये; इत्यादि भावअभावरूप विष॑योंसि 
शोभायनमान है और आत्मासे अभिन्नरूप वह मन सत्‌ असत्रूपसे आभासमान, असतभी इस सृष्टिको ऐसे देखताहै 
जैसे पूरवोनुभूत स्मर्य्येमाण गन्धको ॥ १ ॥ २ ॥ हे रामजी ! यथार्थमे ब्रह्मनीव, मन, माया, कर्त्ता, कमे, और जगत्‌की 
दृष्टिका कुछ भद नहीं है, केवल मन;काटिपत अद्भतके कल्पनात्मक भदे ॥ २ ॥ हे रामजी ! चित्रूपी एक मुख्य 
समुद्ररूपी आत्मास्वयं अपार है, वह पारावार रहित संवित्‌ रूप जलके अपरिछित्न प्रसारोसे शोभित होरहा है ॥ ९ ॥ 
असत्यमस्ैर्यवशात्सत्यंसं प्रतिभासत! ॥ यथास्वप्रस्तथाचित्तंजगत्सदस दात्मकम्‌॥ ५॥ नसन्नास 
ब्रसंजातश्चेतसोजगतो भ्रमः ॥ अथधीसमवायानामिद्रजालमिवोत्थितः ॥ ६॥ दीधः स्वप्नः स्थितिया 
तःसंसाराख्योमनोबलात्‌॥ असम्यग्दर्शनात्स्थाणाविबपुंस्प्रत्ययोमुधा ॥ ७ ॥ अनात्माछोकनाच्चित्तं 
चितत्वंनानुशोचति ॥ वेतालकल्पनाद्‌बालइ वस्नंकल्पिते भये ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जेसा स्वमेहे, वेसादी सद्‌ असद्‌ आत्मक चित्त और जगत्‌ है जैसे स्वमम चेंचछ विषय अंगका 
बाध होनेसे केवल द्रष्ठा मात्र शेष रहजाता हे ऐसेही चंचळ और असत्य अंशका बाध होनेसे झान्तस्थिर ओर सत्य 
अंश आत्मा रहजातांहे ॥ ५ ॥ यह चित्त ओर जगतका भ्रम न सत्‌ है न असत्‌ हे ओर न उत्पन्न हुआ हे 
तथापि सामाजिकबुद्धि समुहको इन्द्रजाळकी मायाके सहद अनिर्वयनीय रूपसे अमके तुल्य प्रादुभृतंहे ॥ ६॥ 
हे रामजी ! यह संसाररूपी महादीर्घ स्वप्न ऐसे स्थितिको प्राप्तदे जैसे भ्रमसे स्थाणु ( वृक्षके ठंठ ) में व्यर्थ पुरुषकी 
प्रतीति ॥ ७ ॥ आत्माके अज्ञानसे ओर अनात्म पदार्थौमे आत्मबुद्धि होनेके कारणसे चित्तदाको प्राप्तभी चित्त 
स्वक्ृत अनथोँको ऐसे नहीं देखता जैसे भयके दृढ होनेपरभी बाळक वेताळकल्पनाको || ८ || 
अनाख्यस्यस्वरूषस्यसर्वाशातिगतात्मनः ॥ चेत्योन्मुखतयाचित्तंचित्ताजीवत्वकल्पनम्‌ ॥ ९॥ जी 
वत्वाद प्यहेभावस्त्वहं भावाञ्चचित्तता ॥ चित्तत्वादिद्रियादित्वंततोदेहादिविभ्रमाः ॥ १० ॥ देहादिमो 
हत!स्वर्मनरकीमोक्षबंधने ॥ बोजांकुरवदारंभसं रूढे देहकर्म णोः ॥ ११॥ वेत यथानास्तिचि दात्मजीवयो 
स्तथैव भेदोस्तिनजीवचित्तयोः ॥ यथेव भेदोस्तिनजीवचित्तयोस्तथैव भेदोस्तिनदेहकर्मणोः ॥ १ २॥ कर्मे 
वरदेहोननुदेहएवचित्तंतदेवाहम्ितीहजीवः॥ सजीवएवेश्वरचित्सआत्मासर्वः शिवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌॥ १३ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
जीवविचारो नाम पंचषष्टितमः सगः ॥ ६५॥ 





बह सर्गः उत्पत्तिमकरणम्‌ । (३५१) 


अर्थ--नामरूपते निरूपण करनेके अयोग्य, सम्पूर्ण आझाओंसे परे, आत्मस्वरूपकें विषयकी ओर अभिमुख 
होनेसे चित्त बनतांहे ओर चित्ते जीवकी कल्पना होती हे ॥ ९ ॥ और जीवत्रसें अहंभाव होतांहै और अहेभावसे 
चित्तता होती दै चित्तत्वसे इन्द्रियादिकी कल्पना होती है ओर उससे देह आदिका विश्रम होताहे ॥ १०॥ और देह 
आदिमें अहं मम ( यह में यह मेरा ) इत्यादि अज्ञान कल्पित अभिमानसे देह ओर कर्मका बीजांकुरके समान आ- 
रम्भ हढ होनेपर स्वग नरक तथा बन्धमोक्ष होते हैं ॥ ११॥ हे रामजी ! यह सम्पूर्ण अनथैकी परम्परा जीव ब्रह्मके 
भेद भ्रमसे हैं उन दोनोंकी एकताके ज्ञानसे श्रमका बाध होतांहे उससे जगव मात्रका बाध होजाताहे । सो जैसे 
जीव ब्रह्मका दवेत ( भेद ) नहीं है ऐसेही जीव और चित्तकाभी भेद नहीं है ओर जैसे जीव चित्तका भेद नही है ऐ- 
सेही देह ओर कर्म्मकाभी भेद नहीं दे ॥ १२ ॥ हे रामजी! जो कर्महे वही देहंहे क्योंकि कर्मेकिही अनुकूल देह 
उत्पन्न होताहे और देह जो है वही चित्ते ओर चित्तही इस संसारम जीवढे और वही जीव आत्मा परब्रह्म सर्वरूप 
कल्याणमयहे यह सब शास्तरोका रहस्य संक्षेपसे मेने तुमसे कहदिया ॥ १३ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 
जीवविचारो नाम पंचषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 











षटूषष्टितमः सगः ॥ ६६॥ 
द्वेतकी मनोमात्र विळासता इष्टके त्यागसे ओर सच्चिद्‌, अंशके ज्ञानसे अज्ञानसहित तमका नाश इस 
६६ वे सर्गमें वर्णन किया गयाहे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ एवमेकंपरंवस्दुरमन/नात्वमेत्यलम्‌॥ नानात्वमिवसंजातंदीपहीपशतंयथा ॥ १॥ 
यथा भूतमसद्रपमात्मानंयांदेपठयति ॥ विचायेतेतस्तदनुभावहीनंनशोचति ॥ २॥ चित्तमा्र॑न रस्त 
स्मिन्‌गतेझांतमिदेजगत्‌ ॥ उपानद्गूढपादस्यननु चर्मास्तृतैव भ्‌ः॥३॥पत्रमात्रादृतेनान्यत्कदल्यावि 
द्यतेयथा ॥ भ्रम्मात्राहतेनान्यजगतोविद्यतेतथा ॥ ४॥ 
अर्थ-त्रीवसिष्ठजी बोळे-ढे रामजी! विषयकी ओर अभिमुख होनेसे परम वस्तु ब्रह्मही चित्त आदि रूप 
धारण करताहे इत्यादि पूर्वोक्त क्रमसे वही आत्मा उपाधिभेदसे नानारूप ऐसे धारण करताहे जैसे एक दीपसे सैकड़ों 
दीपमें ॥ १ ॥ हे रामजी ! यदि नामरूप तथा द्वेतके अभिनिवेशसे शुन्य यथार्थ आत्माको जो अपने अन्त;करणमे 
प्रथम विचार करके देखतांहे तो पुनः वह शोक नहीं करता क्योकि चित्तके आधीन विचार, ओर विवारद्वारा तत्व 
बोधसे मुक्ति होती हे ॥ २ ॥ चित्तमात्रही यह मनुष्ये, चित्तके शान्त होनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ शान्तेहे, क्योंकि जिसके 
चरण उपानदू ( पनही ) से रक्षितहैं, उसके लिये मानों सम्पूर्ण पृथिवी चम्मसे ढकी है ॥ ३ ॥ जैसे केलेमें पत्रको 
छोड़के और कुछ नहीं दै ऐसेही श्रमके सिवाय जगतका स्वरूप कुछ नहीं है ॥ ९ ॥ 
जायते ब/लतामेतियौबनंवार्डकंततः ॥ मृतिस्वर्गचनरकंभ्रमाज्नेतोहितृत्यति ॥ ५॥ विचित्रब॒ दबुदो छा 
सेस्वात्मनोव्यतिरेकिणि ॥ यथाखुराया:सामर्थ्यतथाचित्तस्यसंस्रती ॥ ६ ॥ यथाद्ित्वंशशांकादौप 
इयत्यक्षिमलाबिलम्‌॥ चिच्चेतनकलाक्ांतातयैवपरमात्मनि ॥ ७॥ यथामदवशाद्भांतानक्षी बःपञ्यति 
पादपान्‌ ॥ तथाचेतनविक्षव्ध।न्‌संसारांश्र्वत्प्रपरयति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह प्राणि उत्पन्न होता है बाल्यअवस्थाको प्राप्त होता है युवा होता है उसके पश्चात्‌ 
वृद्ध हो जाता है अनन्तर मरता हे और अपने कर्मके अनुसार स्वर्ग वा नरकमें जाता है ॥ ५ ॥ जैसे आकाइमें अ- 
नेक सहस्त्र बुदूबुद आकारके भ्रम उत्पन्न करनेमें मेचका सामर्थ्य है ऐसी आत्मासे भिन्न ब्रह्माण्ड उत्पन्न करनेभें चि- 
त्तका सामर्थ्ये है ॥ ६ ॥ जेसे अन्धकारसे दूषित नेत्र चन्द्र आदिमे द्वित्वको देखता हे इसीप्रकार भ्रान्तिजनक चि- 
त्तकी शक्तीसे वशीकृत चित्‌ परमात्मामें जगत्को देखता है ॥ ७॥ जैसे मादिरासे मत्त मनुष्य मदके कारणसे वृक्षोंको 
घूमते हुये देखता हे ऐसेही चित्तसे विक्षि चेतन संसारोंको देखता हे ॥ ८ ॥ 
यथालीला भ्रमादबाळाः कुंभळञ्चक्रव्ञगत्‌ ॥ भ्रांतंपडयंतिचित्त त्तुविद्धिडयंतथेवरि ॥ ९॥ यदाचिच्चे 
ततिहित्वंतद दवितैक्यवि भ्रमः ॥ यदानचेततिदैतंतदा दवतैक्ययोःक्षयः ॥ १० ॥ यच्चेत्यतेतदितरहृधतिरि 
क्तेचितोस्तिन ॥ किचिन्नास्तीति संशांत्याचितः शाम्यति चेतनम्‌ ॥११॥ चि दू घनेनेकतामेत्ययद।तिष्ठति 
निश्वल; ॥ शाम्यन्व्यवहरन्वापितदासंझांतउच्यते ॥ १२॥ 








> १५२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ६६ सर्ग! 


अर्थ--जैसे क्रीडार्थ श्रमण करनेसे बाळक सब जगतको कुम्भकार ( कुंभार ) के चक्रके सहृ भ्रमण करते 
देखते हैं ऐसेही चित्तके वशसे प्राणी इस हृश्यको श्रमण करते देखते हैं ॥ ५ || जिससमय चित्ते द्वेतकी स्फुरण 
होती हे तब चितंद्रेतका अनुभव करता है, और जब उसमें द्वैतकी स्फुरणा नहीं होती उससमय द्वैत और एकता दो- 
नोंका नाश दोजाता है ॥ १० ॥ जो कुछ चित्से पृथक्‌ जडरूप विषयका अनुभव होता हे वह यथार्थमें नहीं हे, जब 
चितसे प्रथक्‌ कुछभी नहीं तो विषयके अभावसे इन्धन राहित अस्निके सदश चित्त शान्त होजाता है ॥ ११ ॥ जिसस- 
मय यह प्राणी चिदूचन परब्रह्मके साथ एकताको प्राप्त होकर निश्चल आत्मज्ञानमें स्थित रहता हे उससमय चाहे स" 
माघिमें छीन हो वा संसारी व्यवहार करताहो, वदद शान्त कहता हे ॥ १२ || 
तन्वी चेतयतेचेत्यंघनाचिद्नांगचेतति ॥ अल्पक्षीबःक्षो भमे तिघनक्षीबोदिशाम्यति ॥१३॥ चिदूघनेकप् 
पातस्यरूढस्यपरमेपदे ॥ नेरात्म्यशान्यवेद्याद्येः पयीयैःकथनं भवेत्‌ ॥ १४॥ चिच्चेतनेनचेत्यत्वमेत्येवंप 
इयति भ्रमम्‌ ॥ जातोजीवाम्रिपञ्यामिसंसरामीत्यसन्म्रयम्‌ ॥ १५ ॥ स्वभावाइयतिरिक्तंतुनचित्तस्या 
स्तिचेतनम ॥ स्पंदाहृतेयथावायोरंतः किंनामचेत्यते ॥ १६॥ 
अर्थ-हे प्रिय रामजी ! अल्पज्ञ जीव चेतन विषयको अनुभव करता है, और घनाचित्‌ ( सर्वथा चिद्रूपही ) 
कुछभी अनुभव नहीं करता हे, क्योंके मादिरासे अल्प मतवाला क्रोध लोभको प्राप्त होता हे और अधिक्‌ मतवाला 
व्यापारझून्य होजाता है, अर्थात्‌ चित्‌ जो विषय सहित है वह केवळ चित्तव निमित्तक नहीं है किन्तु अविद्यासे विक्षिप्त 
चित्तव निमित्तक दै, और वह अविद्या ज्ञान समाधिकी दृढतासे चिद्घनके साथ एकतासे नष्ट होजाती है, और न 
ब्रह्मा वैष्णु आदि इश्वरोंकी सर्वज्ञता है वह मायिक है न कि यथार्थ ॥ १३॥ चिद्घनके साथ जिसकी एकता होंगई 
और परम पदमें दृढ हैं अर्थात्‌ जिसको निर्विकल्प समाधि और आत्मसाक्षात्कार होगया है ऐसे प्राणीका स्वरूप 
( कल्पित स्वरूप ) शुन्यता और निर्विषयता इत्यादि शब्दोंसे कथन होता हे || १४ ॥ चित्तकेही निमित्तसे चेतन वि- 
पयकी ओर झुकके उसका अनुभव करता है ओर में उत्पन्न हुआहुं, जीताहं, देखताइं, ओर जगतमें अनेक प्रकारकी 
गतिमें अमण करताहं, इत्यादि असत्यरूप भ्रम देखता हैं ॥ १५ ॥ चित्तसे प्रथकऋ चित्तका व्यापार ऐसे कुछ नहीं है 
जैसे स्पन्द वा गतिके सिवाय वायुम ओर क्या पदार्थ हे ॥ १६॥ 
चेत्यत्वंसं भवत्येवंकिचिद्यचेत्यतेचिता ॥ रञ्जुसर्पश्रमा भासंतमविद्या भ्रमंविदुः ॥ १७ ॥ संविन्मात्र 
चिकित्स्थेस्मिन्व्यापौसंसारनामनि ॥ चित्तम्रात्रपरिस्पंदेसरभोनचकिंचन ॥ १८ ॥ यदिसर्वपरित्य 
उयतिष्ठस्युत्क्रांतवासनः ॥ असुनेवनिमेषेणतन्सुक्तोसिनसंशयः ॥ १९॥ यथारज्ज्वां शुजंगाभाविनइय 
त्येववीक्षणात्‌॥ संविन्मात्रविवर्त्तेननद्यत्येवहि संसृतिः ॥ २० ॥ 
अर्थ-इस रीतिसे जो कुछ चित्‌ चेततांहै उसीका विषयरूप सम्भव होताहै, रज्जुके सर्पके तुल्य ब्रह्म ( चित्‌) 
का चेत्य ( विषय ) रूपसे जो भासना है उसीका नाम अविद्या डे ॥ १७ ॥ ज्ञानमात्रसे नाश करनेके योग्य इस सं- 
सार नामक रोगके नाझ करनेमें कुछभी परिश्रम नहीं है || १८॥ हे रामजी ! यादि सब त्यागके इसी समयसे चित्त 
की वासनासे रहित होजाओ तो इसी क्षणसे निस्सन्देह तुम मुक्त होचके ॥ १९ ॥ जैसे रज्जुके स्वरूपके जानतेही 
रज्जुमें सर्पकी भीति उसीसमय नष्ट होजाती दै ऐसेही सम्बित्‌ ( ज्ञान ) जब विषयकी ओरसे लोटकर अपनी ओर 
देखती है तो संसार नष्ट होजाता हे || २० ॥ 
यत्राभिलापस्तन्नूनं सं त्यञ्यस्थीयतेयदि ॥ प्राप्तणवांगतन्मोक्षःकिमेतावतिङष्करम्‌॥ २१ ॥ अपिप्रा 
णांस्ट्रणमिवत्यजंतीहमदाशयाः ॥ यत्राभिलापस्तन्मात्रत्यागेकपणताकथम्‌॥ २२ ॥ यघ्राभिलाषस्त 
स्यकत्वाचेतसानिरवग्रहम्‌ ॥ ्रापकमेदि यैरहेस्त्यजन्नष्ट चतिष्ठ भो: ॥ २३ ॥ यथाक रतळेबिल्वंयथावा 
पर्वतः पुर: ॥ प्रत्यक्षमेवतस्यालप्रजत्दंपरमात्मन: ॥ २४॥ आत्ैवभातिजगदित्य॒दितस्तरंगै कल्पा 
तएकइववारिधिरप्रमेयः ॥ ज्ञातःसएवहिद दाति विमरोक्षसिित्वज्ञातएवमनसेचिरबंघनाय ॥ २५ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
संस्टतिपरमयोगो नाम षट्षष्टितमःसर्गः ॥ ६६॥ 
अर्थ-हे प्रिय रामजी ! जिस पदार्थकी अभिलाषाहो यदि उसको त्यागकर स्थित रहै तो यह समझना चाहिये 
कि उसको मोक्ष प्राप्त होगया, ओर इतने ( इगन्द्रय निग्रहसे विषयोंके त्यागने ) में क्या दुष्करताहे ॥ २१ ॥ हे 
रामजी ! महात्मा जनतो अपने प्राणोंकोभी तृणके समान त्याग देते हें तो जिस पदार्थकी इच्छा हे उसके त्यागनमें 





हा सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३५३) 


कौनसी कृपणता ( कादरता ) है || २२ ॥ हे रामजी ! चित्तसे निसंग होके जिस पदार्थमे अभिछापहों उसको त्याग 
कर जो प्राप्त विषयहों उनको कर्मेन्द्रियोंसे आसक्ति रहित सेवन करते हुये इस संसारमें रहो ॥ २३ ॥ जिसप्रकार 
करतळ ( गदेली ) पर बिल्व ओर सन्मुख पर्त प्रत्यक्ष रहता हे ऐसेदी जो प्राणी इन्द्रियोका रोकके अभिलषित पदा- 
थॉमें चित्तको नहीँ जान देता उसको जन्मादि विक्रिया शून्य आत्माका अज ब्रह्मपद प्रत्यक्षही है || २९ ॥ हे रामजी ! 
प्रमाणशून्य आत्नादी अज्ञानियोकी दृष्टिमें जगत्‌रूपले आविभूंत होकर ऐसे भान होरहाहे जैसे कल्पके अन्तका स- 
मुद्र तरंग आदि भेदोसे, और वही आत्मा यदि ज्ञानसे प्रकट होताहै, अर्थात्‌ यथार्थ जानलिया जाताै तो मोक्षरूप 
परम पुरुषार्थ सिद्विको देताहै, ओर यदि नहीं जानाजाता तो सम्पूर्ण अनथेँके मूलभूत मनोभावके लिये और दीधि- 
काळके बन्धनके लिये होतांहे ॥ २५ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 


संख्रतिपरमयोगो नाम पद्पष्टितमः सर्गः ॥ ६६॥ 





सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७॥ 
भोक्ता जीव है उसका स्वरूप व्यष्टिका प्रधानतासे इस ६७ वे सर्गमें वर्णन किया गाढे || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ मनस्त्वयोग्योजीवोयंको भवेत्परमात्मनः ॥ कथंवास्मिन्स घुत्पन्नःकोवाथंवद मे 
पुनः ॥ १॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ समस्तशक्तिखचितंत्रह्मसवेश्वरसद! ॥ ययैवशक्तयास्फुरतिप्राप्तांता 
मेवपर्‍्यति ॥ २॥ स्वयंयांवेत्तिसर्वात्माचिरंचेतनरूपिणीम्‌॥ साप्रोक्ताजीवशः्देन तेवसंकल्पकारिणी 
॥ ३॥ स्वभावात्कारणंददित्वंपूर्व संकल्पचित्स्वयम्‌ ॥ नान!कारणतांपश््यातिजन्मसृतिस्थितेः ॥४॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोळे-हे भगवच्‌ ! मनको रचकर उससे अभित्रका आत्मामं अध्यास होनेके कारण मनो- 
भावके योग्य जीव परमात्मा संबन्धी क्या होसकतादै, क्या यह परमात्माका अंशहे वा काय्यै, अथवा वही हैं, य- 
दिही दै तो उसमें केसे उत्पन्न हुआ, कया परिणामरूपसे जैसे दूधमें दही, अथवा विवर्त, जैसे रज्जुमें सर्प, यदि प्रथम 
परिणाम पक्ष, तो अनित्यता होगी और अद्वितीय पक्ष मानों तो उसका बाध होगा, यंदि उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो 
भोक्ताकी असिद्धि होगी, क्योकि ब्रह्म तो कुधादिसे रादित है, यदि अन्यमाना तौ कोन हे उसका सजाती हे वा वि- 
जातीय इत्यादि विकलपोंमे कोडेभी पक्ष ठीक नहीं है इस सन्देहके दूर करनेके लिये पुनः कडिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी 
बोळे कि-हे रामजी ! अचिन्त्य ओर अनन्त सम्पूर्ण शक्तियोंसे सम्पन्न मायाशक्तियुक्त शबल परब्रह्म यथार्थमं आ- 
विर्भूत जगत्‌ अभिन्नभी मायासे द्वितीयभावको प्राप्त अपने स्वरूपमें उपाधिके विकारॉको आरोपण करके अनन्त जीव 
तथा सकैज्ञ इश्वर भावसे सदा क्रीडा करनेको समर्थ हे वह जिस शक्तिप्ते जहां स्फुरित होतांहे वहां उसीको प्राप्तही 
देखताहै ॥ २ ॥ यह सर्वात्मा अनादि काळसे चेतनरूपिणी अर्थात्‌ चित्त संस्कारके उपहित चितरूष शक्तिको स्वयं 
अनुभव करताहे वही जीवशब्दसे कही जाती है ओर वही संकल्पका कारणभी है ॥ ३॥ आत्ममिं जो स्वभाव सिद्ध 
द्वितीयत्व॑है, वढ उत्तर संसारकी मुख्य प्रबृत्तिका कारणदै, और पूर्वसंकल्पकी वासनासहित जो जीव चेतन्यंहै वद्द 
पश्चात्‌ जन्म मरण आदिकी स्थितिरूप नानाप्रकारकी विचित्रताका कारण होताहे ॥ ४ ॥ 
॥ श्रीरमउवाच ॥ एवंस्थिते सुनि श्रेष्ठदैवंनामकिसुच्यते ॥ किसुच्यतेतथाकर्मकारणंचकि सुच्यते॥५॥ 
॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ स्पंदास्पंदस्व भावंदिचिन्मात्रमिदविद्यते ॥ खेवातइवतत्स्यंदात्सोछलासंशांतम 
न्यथा ॥६॥ चिर्वंचित्तंभावितं खत्स्पं दइत्य॒ च्यते बुँयैः ॥ दृश्यत्वाभावितंबैतदस्पंदनमितिस्मुतम्‌॥७॥ 
स्पंदात्स्फुरतिवित्सर्गोनिःस्पंद।द्‌ब्रह्मशाश्वतम्‌ ॥ जीवकारणकमोद्याचित्स्पं दस्याभिधास्मृत' ॥ ८॥ 
अर्थ-श्रीराजी बोळे-हे मुनिश्रेष्ठ भगवन्‌! उक्त रीतिसे जीवका स्वरूप बुद्धिपर आरूढ होनेपर आपसे प्रश्न 
करताई कि दैव किसको कहते हें, ओर कर्म कया पदार्थ है, तथा कारण किसको कहते हें ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोरे- 
हे रामजी ! स्पन्द स्वभाव अथीत्‌ रजोगुण प्रधान मायाका उपहित और अस्पन्द स्वभाव अर्थात्‌ शुद्ध चिन्मात्र ब्र- 
हादी इस संसारमें है, ओर आकाइामे वायुके सदश स्पन्द ( स्फुरणा ) से वह स्रृष्टिकी ओर अभिमुख डोतांहे ओर 
स्पन्दके अभावमें वह शान्तदी स्थित रदताहै ॥ ६ ॥ और अपना स्वभाविक जो चित्त ( चेतनपना ) है वही यदि 
अपनी अविद्यासे कल्पित विषयाकार होताहे, उसी विषयाकार स्फुरणको स्पन्द कहते ढे, और हृश्यत्व रूपसे जों 
४५ 
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कहिपत नहीं हैं वह स्पन्दरहित शुद्ध चेतन कहा गयाहै ॥ ७ ॥ स्पन्दके कारण चिव॒दी सष्टिकपसे स्फुरताहे, और 
स्पन्दकी शुन्यतासे नित्य ब्रह्म कहातांहे, उनमेंसे प्राण स्पन्दकी विवक्षासे जीव अपने अन्तर्गत काय्यौकी आविर्भाव 
विवक्षासे कारण शरीर आदिकी चेष्टाकी विवक्षसे कर्म और वह सूक्ष्म दशामें चिरकाळ स्थित होकर फळोंकें आर- 
म्भकी ओर झुकताहे उसको देव कहते हैं अर्थात्‌ चित॒के स्पन्दकेही जीवकर्म और कारण आदि सब नामहें ॥ ८ ॥ 
यणवानुभवात्मायंचित्स्पंदोस्तिसएवहि ॥ जोवकारणकमीख्योबीजमेतद्भिसंष्टतेः ॥ ९॥ कृतहित्व 
चिदाभासवशाददेहमुपस्थितम्‌॥ संकल्पादिविधार्थत्वंचित्स्पंदोयातिस्रष्टिषु ॥ १०॥ नानाकारणतां 
यातश्र्वित्स्पंदोसुच्यतेचिरात ॥ कश्विजन्मसहस्रेणकश्विदेकेनजन्मना ॥ ११॥ स्वभावात्कारणाडे 
त्वंचित्समेत्याधिगच्छति ॥ स्वर्गापवर्गनरकबंबकारणतांशनै: ॥ १२॥ 
अर्थ--हे रामजी! जो अपना अनुभवरूप आत्माहे वही चित्‌ स्पन्द ( चेतनका स्फुरण ) जीव, कर्म, कारण, 
आदि नामसे प्रसिहे, और यदी संसारका बोजदे ॥ ९ | द्वित्वरूपसे कल्पित चिदाभासके बसे उन २ प्राणियोंके 
कर्मके अनुसार पूर्वजन्ममे मरणकालमें बुद्धिमे उपस्थित जो देव, मनुष्य, तिर्यक्‌, आदि देहसे उस दशाको तथा 
पूर्वसंकल्पके अनुसारी उन देहोंके भोग्य पदार्थ समूहको चेतनदी सृष्टियोंमें प्राप्त होताहै ॥ १० ॥ यह जीव नाना- 
अकारकी सहस्रं योनियेंके कारण भावको दीर्घे कालतक प्राप्त होके, कोई मन्द शास्त्र प्रवृत्ति जीव सहस्ोंजन्ममें 
ज्ञानसे मुक्त होतांहे, ओर कोई वैराग्यादि साधनोंसे अधिकारसाहित एकद्दी जन्भमें ज्ञानके पश्चात्‌ मुक्त होतांहे || १ १॥ 
ओर चेतन अपने स्वभावसेही जिस उपाधिसे सम्बद्वित होतांहे उसी खूपसे ऐसे स्फुरित होने लगताहे जैसे प्रकाश 
नीळपटसे सम्बन्ध होनेसे नीलरूप रक्तपरसे रक्त, और पीतपटसे पीतरूप होजाताहै, और उसी स्त्रभावसे देह तथा 
जन्मके कारण अन्न रसमय होके और उनके द्वारा पिता आदिके शरीरोंके साथ एकता प्राप्त हेके क्रमसे झुक्रशोणित 
आदिरूपमे परिणत होके धीरे र स्त मोक्ष नरक तथा बन्ध आदिके कारणमूत शरीरदशाको प्राप्त होंताहै | १२ ॥ 
हेन्नीवकटकादित्वंकालो्टसमस्थितो ॥ देदेतिष्टतिनानात्वंजडेभावविकारजम्‌ ॥ १३॥ अजातमप्य 
सदूषंपदयतीदंमनो भ्रमः ॥ जातःस्थितोस्॒तोस्मीतिभ्रमार्ततःपत्तनंयथा ॥ १४ ॥ अहंममेत्यसदूपमेव 
चेत:प्रपश्यति ॥ अदष्टपरमार्थत्वादाशाविवदासं स्थिति ॥ ?५॥ मथुराधिपतेराज्ञोयथाश्चप चसं भ्रमः॥ 
आसीदेवंहिचित्त स्यस्फुरतीयंजगत्स्थितिः ॥ १६ ॥ 
अर्थ- हे रामजी ! जैसे सुवणेमें कटक आदिकी कल्पना रहती है ऐसेही काष्ठ लोष्टके समान जड शरीरमें 
जन्म स्थिति वृद्धि आदि पट्भाव विकारोसे उत्पन्न नानात्वरूप भेद रहताहै, अर्थात्‌ चेतनका भेद उपाधियोंके कारणहे 
ययार्थमे उपाधिभी सब पंचभूतोंके विकारहें ओर पंचभूतभी उत्तर २ मूत पूव २ भूतोंके विकारं जो कि लयके क्रमसे 
सब जाके अन्तिम कारणमें लीन होजानेसे अखण्ड अद्वैत आत्मा शेष रहताहे ॥ १३॥ विना उत्पन्न हुयेभी मनके 
अमसे असत्यरूपही यह देखता कि में उत्पन्न हुआ, स्थितहुं, मरणको प्राप्त हुआ, जैसे भ्रमण करता हुआ मनुष्य न- 
गर आदिके अमणको ॥ १४ ॥ परमार्थ रूपको न देखनेसे भोगोंकी आझामें विवश होके यह चित्त असत्मरूपही “ अ- 
हम्‌” तथा “मम” ( में और मेरा ) इत्यादि रूपसे अनुभव करतांदे ॥ १५ ॥ मथ्राके स्वामी राजा छवणको जिस- 
प्रकार चाण्डाळका भ्रम हुआथा ऐसेही चित्तमें यह जगतकी स्थितिहे ॥ १६॥ 
सर्वमेवमनोमात्रश्रांत्युल्लासविजूं भणम ॥ इदंजगत्तयारामप्रस्फुरत्यंबुभंगवत्‌ ॥ १७ ॥ शिवात्प्राकार 
णा्पूर्वचिच्वेत्यकलनोन्मुखी ॥ उदेतिसीम्याजलधे:पय:स्पंदोमनांगिव ॥ १८ ॥ स्फुरणाजीवचऋत्व 
मेतिचित्तोमिंतांदधत्‌ ॥ चिदवारिव्रह्मजळधौ कुरे सर्गब॒द्‌बुदान्‌ ॥ १९॥ स्वस्थःसौम्यसमस्येतद्यस्सि 
हस्यविजुंभणम्‌ ॥ ब्रह्मण: संविदाभासस्तत्सचेत्यमिवस्वयम्‌ ॥ २० ॥ - 
अर्थ--हे रामजी ! यह सम्पूर्ण जो जगत्रूपसे स्फुरण होरहाहै वह सब मनकी भ्रान्तिके उल्लासका विकाश 
ऐसे है जैसे जमे तरंगका विकाश ॥ १७ ॥ नेसे शान्त समुद्रसे किंचित्‌ जळका संचलन होताहे ऐसेही सृष्टिके आ- 
दिकालमें कल्याणस्वरूप कारण ब्रह्मसे चेतन शक्ति विषयरूपकी ओर उन्मुख होके आविर्भूत होतीहै ॥ १८॥ हे 
रामजी ! ब्रह्मरूपी समुद्रम चेतनरूपी जळ चित्तरूपी तरंगताको धारण करतेइये जीवरूपी आवतको प्राप्त होताहै, 
ओर सृष्टिरूप बुद्बुरको रचताहै ॥ १९ ॥ हे सोम्य रामजी ! मायाके बन्धनको नष्ट करनेवाला सिंहके सह्श जो 
ब्रद्महे उसका जो अपने स्वरूपका किंचित संचालन वही चिदाभास अर्थीत्‌ जीवके समान स्थितहे, और वही विष- 
यके सद स्वयं स्थितै, उससे पथक विषय कुछ नहीं है || २० ॥ 
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चित्संविच्योच्यतेजीवःसंकल्पात्समनोभवेत्‌ ॥ बुद्धिश्वित्तमहंकारोमायेत्याद्यभिघंततः ॥ २१॥ त 
न्मात्रकल्पनापूर्वतनोती दंजगन्मनः ॥ असत्यंखत्यसंकारंगंधर्वनगरंयथा ॥ २२॥ यथाशून्येहशः स्फा 
रान्मुक्तावल्यादिदशनम्‌ ॥ यथास्बमनेभ्रमश्चेवतथाचित्तस्यसंस्टतिः ॥ २३ ॥ शुड आत्मानित्यतरप्रइ व 
झांत समस्थितः ॥ अपश्यन्पइयतीवेमंचित्ताख्यंस्वप्रवि श्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! चेतनही ज्ञानका अभिव्यंजक अन्तःकरण उपाविसे जीव संकल्पसे मन, अध्यवसायसे 
बुद्धि, स्मरणसे चित्त, तथा अभिमानसे अहंकार ओर शेष शक्तिसे माया, श्वास प्रश्वाससे प्राण, बोळनेसे वाक्‌, 
देखनेस नेत्र और सुननेसे श्रोत्र इत्यादि नामसे प्रसिद्धहैं || २१ ॥ हे रामजी ! चेतन मनोमात्रके संकपसे सृष्टिमे 
आदिमे इस सम्पूण जगतका विस्तार करतांदे ओर यह सत्यके तुल्य भासताहे, यथार्थे गन्ध्वनगरके समान असत्यहै 
॥ २२ ॥ जेते शून्य आकाशें दृष्टिके विस्तारसे मुक्तावलीका दर्शन होतादे, और स्वममें भ्रम होताहे, ऐसेही चित्तको 
संसारका भ्रमंदे ॥ २३ ॥ आत्मातो शुद्ध क्षुत्‌ पीपासाआदि न होनेसे नित्य तृप्त शान्त ओर सर्वत्र समरूपसे स्थिते, 
यथार्थमें न देखता हुआभी स्वम्रके भ्रमके समान इस ।चित्तको देखतांदै ॥ २9 ॥ 
संसतिर्जाग्रदित्युक्तस्वप्रंविरदंकतिम्‌ ॥ चित्तं छुषुप्भावः स्याञ्चन्मात्रंदुर्य सुच्यते ॥ २५ ॥ अत्यंतशु 
दवेसन्मात्रेपरिणामनिरामयम्‌ ॥ दुर्यातीतंप दंतत्स्यात्तत्स्थोभूयोनशोचति ॥ २६॥ तस्मिन्सर्वसुदेतीदं 
तस्मिन्नेवप्रलीयते ॥ नचे दंन चतत्रेदंदट सुक्तावलीयथा ॥ २५॥ अशेधकत्वात्खंदेठर्यथाऱक्षससुत्नते:॥ 
सकत्तापितथाकरता चेतनाब्धिर्जगल्स्थितेः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--उस चिदाभासको इन्द्रियोंके द्वारा जो बाह्य संसारका अनुभवहे उसको जाग्रत कहते दें अन्तःकर* 
णमें अहंभावकी वासनासे संय्रक्तको जो हृयसे लेके कण्ठपय्यैन्त संसारका अनुभवह उसे स्वप्न कहते हैं स्मरणकी 
बीजभूत वासनामात्रसे जो हृदयमें स्थिति है उसको स्वप्न कहते हैं, ओर केवळ चिन्मात्रकी स्थिति तुरीयपद कहा 
जाताहै ॥ २५ ॥ इसप्रकार प्रत्यक्‌ आत्माका अत्यन्त शद्ध ब्रह्ममात्रमें पारेणाम होनेसे निर्विश्नतापूर्वक स्थिति जो हे 
वही तुरीयातीत पदृहे उसमें स्थित होनेसे यह जीव पुनः नहीं शोचता ॥ २६ ॥ उसीसे यह सम्पूर्ण दृशय समूह उदय 
होतादै, और उसीमें छीनभी होताहै, और यथार्थमें ब्रह्ममें न तो जगतका तादात्म्य ( अभेद ) है और न उसका ऐसे 
सम्बन्धहै जैसे दृष्टिमे मोतियोंकी पंक्तिका ॥ २७ || चेतनरूपी समुद्र अकर्ता द्वोतेहुय भी मायाकृत सृष्टिका निवारण 
न करनेसे उसका कर्त्ता इसप्रकार मानाजाताद जैसे आकाश वृक्षकी वृद्धिका अवरोधक न होनेसे उसका हेतु 
समझा जाता दै ॥ २८ ॥ 
सन्निधानाद्यथाल हः परति बिबस्यदे तुतताम्‌॥ यात्यादर्शर्तयैवायंचिन्मयो प्यर्थवेदने ॥ २९ ॥ बीज मंकुर 
पत्रादि युत्तयायद्ृत्फलंभवेत्‌ ॥ चिन्माब्रंचित्तजीवादियुत्तयातद्वन्मनो भवेत्‌ ॥ ३०॥ स्वतोबीजफला 
विपठुड्यथाबीजंपुनभेवेत ॥ तथाचिञ्चेत्यचित्तादित्यक्त्वास्वस्थानतिष्ठति ॥ ३१ ॥ यद्यप्यबोधेबोधेवा 
बीजांतस्तरुबीजयोः ॥ इयान्भेदोस्तिनजगद्‌्ब्रह्मणोरिचित्तयोः ॥ ३२॥ तथापि बज्यते बे धिस त्या 
त्मकमखंडितम्‌॥ रूपश्रीरिवदीपेनचिन्मात्रालोकरूपियत्‌ ॥ ३३॥ 
अर्थ-जैसे समीपतासे लोहका दर्पण प्रतिबिम्बका हेतु होताहै ऐसेही चिन्मय दर्षणभी सन्निधानसे पदार्थ 
ज्ञानमें कारण है ॥ २९ ॥ जैसे बीजअंकुर पत्रादि होके क्रमसे फळरूप होतांदै ऐसेही चिन्मात्रभी चित्त जीवादि 
क्रमसे मन, इन्द्रिय, तथा शरीर आदिरूप होताहे ॥ २० ॥ जैसे मुत दामें प्राप्त जीव सहित वृष्टिका जळबिन्दु 
वृक्ष सस्यआदिमें प्रवेश करके पुनः बीजरूप होताहै, किन्तु उदासीन नहीं होता वेसेही जीवकी वासना साहित चेतनै 
प्रलयके अनन्तरभी विषय और चित्तआदिकी सृष्टिरूपसे पुनः प्रकट होताहे न कि त्यागसे स्वस्थ होजाताहे | ३१ ॥ 
यद्यपि वृक्ष तथा बीजका ज्ञानही वा न हो परन्तु सुक्ष्मरूपसे बीजके अन्तरम स्थित जो वृक्ष ओर बीजदें उनमें वृक्ष 
उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट नहीं होती यह भेद प्रत्यक्ष दृश्यमानहै तथापि चित्तअवस्थामे प्राप्त जो जगत्‌ और ब्रह्म है 
उनका यह संबन्ध नहीं है क्योंकि वृक्ष और बीजके ज्ञानसे तात्विक अखण्डितरूपका प्रकाश नहीं होता, और ब्रह्मके 
ज्ञानसे तो दीपसे रूपकी शोभाके समान चिन्मात्र अखण्ड आत्मप्रकाश होतांहे ॥ ३२॥ ३३॥ 
यद्यन्निखन्यते भूमेर्यथातत्तन्नभो भवेत्‌ ॥ यायाविचार्यतेविद्यातथासासापरंभवेत्‌॥ ३४॥ स्फरिकांतः 
सन्निवेशःस्थाणुतावेदनाद्यथा ॥ शुद्धेनानापिनानेवतथान्रह्मोदरेजगत्‌ ॥ ३५ ॥ त्रह्मसर्वजगदस्ठुर्षिड' 
मेकमखेंडितम्‌॥ फलमत्रलतायुल्मपीठबीजमिवस्थितम्‌ ॥ ३६॥ 
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अर्थ-जेसे प्रथिवीका जो २ भाग खना जातांहै वह २ आकाइरूप होजातांहै ऐसेही अविद्याजनित जिन 
पदार्थौका विचार किया जाताहै, वे सब अधिष्ठान सत्तामात्र शेष रडजाते हैं ॥ ३९ ॥ जैसे स्फटिक माणेके भीतर बन 
आदिका प्रवेश उसके अज्ञानसे कूटस्थताको प्राप्त होतांढे ऐसेही ब्रहमके स्वरूपमें एकतामयभी जगत्‌ अधिष्ठान ब्रह्मके 
अज्ञानसे नानाम्रकारके समान भासताहे ॥ ३५ ॥ जो कुछ ब्रह्मण्डके अन्तर्गत वस्तुमात्र है उन सबका पिण्डभूत 
एक अखण्डित ब्रह्महे, और प्रतिबिम्बरूप फलपत्र लतादिक हैं उनकी आधारभूमि तथा उनके अन्तर्गत बीजरूपके 
सदा ब्रह्म जगत्रूप होके स्थितंहे ॥ ३६ ॥ 
॥ श्रीयमउवाच ॥ अहो चित्र॑जगदिदमसत्सदिवभासते ॥ अहोबृह दहोस्वस्थमहोस्फुटम दो तजु॥ ३७॥ 
ब्रह्मणिप्रतिभासात्मातन्मात्रगुणगोलकः ॥ अवञ्याकणाभासोयथास्फुरतितच्छ्तम्र्‌ ॥ ३८॥ यथा 
सौयातिबैपुल्बंयथा भवतिचात्म भू: ॥ यथास्वभावसिद्धार्थात्तथाकथयमेप्रभो ॥३९॥ श्रीवसि ष्ठउ वाच 
अत्यंतासं भवदू पमनन्यत्स्वस्व भावतः ॥ अत्यंताननुभ्ूतेसत्स्वानु भूतमिवाग्रतः ॥४० ॥ उल्लासफुलो 
फुल्ांगइतिबालदृ दिस्फुटम्‌ ॥ यथोदेतितथोदेतिपरेत्रह्मणिजीवता ॥ ४१ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि अहो यह जगत्‌ शति विचित्र है यह असतभी सव॒के सदृश भासता हे, अहो आ- 
श्यै यह कितना महान्‌ है, और केसा स्वस्थ प्रतीत होता है, अहो केसा प्रत्यक्ष है! ! अहो केसा सुक्ष्मभी है ॥२७॥ 
यह जगत्‌ ब्रह्मम प्रतिभासरूप है, और तन्मात्रद्दी इसके गुणका विस्तार हे ओर कुहरेके कणके समान जैसे यह स्फुरता 
है वह मेनें आपसे सुना ॥ ३८ ॥ हे भगवन्‌ ! जैसे आत्मवस्तुसे समष्टि व्यष्टि स्थूळ देहभावको ओर जैसे आत्मभू, ~ 
व्यष्टि समाष्टि स्थूळका अनुभव कर्ता हुआ विश्व तथा वेश्वानररूप धारण करता है वह मुझसे कृपा करके किये ॥२९॥ 
श्रीबसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! यह जीवका रूप अत्यन्त असम्भव है, अपने चेतन स्वभावसे अभिन्न रूपभी है, 
अत्यन्त अननुभूतभी यह मानो साक्षात्‌ अनुभूतदी है, ओर जैसे वेताळ प्रकाशित न होनेपरभी अज्ञाने बाकलके हू- 
दृयमें प्रकट होता है इसीप्रकार अज्ञानसे परत्रह्ममे जीवता उदय होती हे॥ ४० ॥ 9१ ॥ 
मानमेयात्मिकाछुद्धा स त्यैवासत्यवत्त्विता ॥ भिन्नेवचनभिन्नास्यादूत्रह्मणो वृंहणात्मिका ॥ ४२॥ य 
थात्रह्म भवत्याशुज्ञीवःकलनजीबितः ॥ तथाज्जीवोभवत्याशुमनोमननवेदनात्‌ ॥ ४३॥ चित्तंतन्मा 
ब्रमननंपश्यत्याशुस्वरूषवत्‌ ॥ एषसद्योनिललवप्रख्यः स्फुरतिखांतरे ॥ ४४॥ अस्तनिमेषो नु भवत्य 
वदयायकणोपमम्‌ ॥ संवेदनात्मकंकालकलितंकांतमात्मनि ॥ ४५ ॥ 
अर्थ--यह जीवता स्वानुभव स्वरूप होनेसे मानभेयात्मक शुद्ध तथा सत्यही है, और असत्यके सदृ क- 
हिपत रूपसे स्थित है, यह वर्द्धनशील ब्रहमसे भिन्नके समान प्रतीत होती है, परन्तु भिन्न नही हे ॥ ४२ ॥ जैसे अः 
पने संकल्पसे ब्रह्म शीघ्र जीव होता दै ऐसेही मननाकी वासनाके उद्भवसे जीव मन होजाता है || 9३ ॥ वह शीघ्र अपने 
रूपको मनन रूप देखता है और अविच्छित्न दृष्टिरूप ( निरन्तर प्रकाशशील ) वायुके समान अति सुक्ष्म यह तन्मा- 
चास्वरूप आत्म चिदाकाशके स्वतः प्रकाशमान होनेपर उसकी स्फुर्णासे सृष्टिकाळके वसे पंचीकरणद्वारा उत्पन्न > 
सृय्येवत्प्रकाशमान ब्रह्माण्डको अपने आत्मामें देखताहे | 9४ ॥ 9५ || 
अहंकिमितिशब्दार्थवेदनाभोगसंविदम्‌ ॥ संविदंतत्त्वशब्दार्थजीव: पश्यतिस!र्थक म्‌ ॥ ४६॥ ताहक्षवे 
दनात्सोधरसशब्दार्थवेदनम्‌ ॥ भाविजिव्दार्थनान्नैकदेशेनु भवतिक्षणात्‌ ॥ ९७॥ ताइक्षवेदनात्तेज्ः 
शब्दार्थोन्मुखतांगतः ॥ भविषयन्नेत्रनान्नैकदेरोभवतिभासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-हें रामजी ! प्रथम वह चिदात्मा, में क्या तत्वरूप आत्माहुं अथवा मनुष्य आदिके आकारवानहुं, इस 
विशेष अनुभवको न रखनेवाले ज्ञानको और उसके पश्चात गर्भमें पूवे सहस्र जन्मकी स्छतिसे पुरुषार्थ विचारके सहित 
जगतके तत्वार्थ ज्ञानको अनुभव करता दे अर्थात्‌ प्रथम अदन्ताका अध्यास होता है ॥ 9६ ॥ इसके अनन्तर शरीर 
पिण्डमें अहंभावके ज्ञानसे भावी रसना इन्द्रिय और उसके अर्थ रसके नामसे शरीरके एक देश मुखके बिल्मदेशमें 
रसके शब्द तथा अर्थका क्षणभरमें यह आत्मा अनुभव करता हे, अर्थात्‌ इसमें जिव्हा इन्द्रियकी कल्पना होती है 
॥ ४७ ॥ इसी प्रकार पिण्डमें स्पष्ट अभिमान होनेसे तेज शब्द तथा उसके अर्थको ओर उन्मुखताको प्राप्त होके भ- 
विष्यत्‌ नेत्र इन्द्रियके नामसे अक्षिगोलकमें नेत्रका अध्यास दोता है ॥ ४८ || 
ताइक्षवेदनात्सोथघ्राणं तद्टृष्टिवेदनात्‌॥ स्थितोयस्मिन्भवतीतितावदूदृड्यादितास्थिता ॥ ४९॥ एवं 
प्रायःसाजीवात्माकाकतालीयवच्छने; ॥ बिगिष्टसंनिवेशत्वंभाबितंपर्यतिस्वतः ॥ ५० ॥ सतस्यस 


= 
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न्निवेशस्यत्वसतोपिसतःसतः ॥ शब्द भावैकदेझत्वंश्रवणार्थेनविंदति ॥ ५१ ॥ स्पर्दी भाविक देझत्वंत्व 
क्शन्दार्थेनविंदाति ॥ रख भांवेक देशत्वंरसनात्वेनावेंदाति ॥ ५२॥ 
अर्थ--ओर पिण्डमेंही अहंभावसे घ्राण दृष्टिके ज्ञानसे नाझिका गोलकमें घ्राण इन्द्रियका अभिमान होता है, 
इसी पूवोक्त रीतिसे जिस श्रोत्र आदि भावमें जबतक यह स्थित रहताहै उतने काळतक शब्द आदि दृश्यकी उपभोग 
झीळता इसकी स्थित रहती हे ॥ ४९ ॥ इसीप्रकार प्रायः यह जीवात्मा काकतालीय न्यायसे धीरे २ पूवे जन्मकी वा- 
सनासे कल्पित शरीर इन्द्रिय आदि संघातकोभी स्वयं अपनेसे अभिन्न देखता हे अर्थात इसको संघातका अभिमान 
होता है | ५० ॥ हे रामजी ! वह जीवात्मा उस संघातके एक देशको श्रवणरूप क्रियाकें प्रयोजनसे शब्द ग्राहक 
शरोत्रूपसे देखताहे | ५१ ॥ ओर स्पशैनरूप क्रियाके प्रयोजनसे संघातके एक देशके शब्द ग्राइकत्वक्डन्द्रयरू- 
पसे देखताहे, और रस ग्रहण करानेवाले संघातके एक देशकों रसना इन्द्रिय करके जानताहे | ५२ || 
रूप भाविक देशत्वंनेत्रार्थाकतिपडयाति ॥ गंध भाविकदेशत्वंनासिकात्वेनपञ्यति ॥ ५३ ॥ एवं भावमयैः 
सत्ताप्रकटीकरणक्षमम्‌ ॥ भविष्यदिद्ियाख्यंसरं प्रंपडयतिदेहके ॥ ५४ ॥ इत्येवमादिजीवस्यराघचा 
द्यतनस्यच ॥ उदेतिप्रति भासात्मादेहण्वातिवाहिकः ॥ ५५ ॥ अनाख्येयंपराखत्तास्यातिवाद्दिकता 
मिव ॥ सागच्छत्यप्यगच्छंतीता हक्सत्यात्मभावनात्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ-रूप ग्रहण करानेवाळे संघातके एक देशको नेत्र इन्द्रियरूपसे देखताहै, तथा गन्ध ग्राहक संघातके 
एक देश ( नाशिकाछिट्र ) को नाशिका इन्द्रिय करके देखतादे अर्थौत्‌ श्रोत्र आदि इन्द्रियासे जत्र शब्द आदिका 
अनुभवरूप भोग करतांहे, तब इसके उन इन्द्रियोके साथ आत्मारूपसे अभेदाध्यास होतांहे ॥ ५३ ॥ इसप्रकार उक्त 
और अनुक्त इन्द्रियोसे बाह्य पदाथौके प्रकट करनेमें समर्थ इन्द्रूप परमात्माका साधक भावि इन्द्रिय नामक छिद्रको 
शरीर अपनेमें देखताहे ॥ ५४ ॥ हे राघव ! इसप्रकार समष्टि तथा व्यष्टिरूप जीवका प्रतिभास आत्मा सुक्ष्म शरीररू- 
पसे उदय होतांहे ।५५॥ यह इसकी परा (अति उत्कृष्ट) सत्ता अकथनीय है, वह सत्ता ब्रह्मके अज्ञानसे अनेकप्रकारके 
सक्ष्मदेह भावको धारण करती दै, ओर ब्रह्मे आत्मसाक्षात्काररूप भावनासे ( ब्रह्मज्ञानसे ) नष्ट होजाती है ॥ ५६ || 
माव्रमेयप्रमाणादियदान्रह्मैववेदनात्‌ ॥ तदातिवाहिकोक्तीनांकः प्रसं गस्तदेवतत्‌ ॥ ५७ ॥ अन्यत्ववे 
दनादन्यःपरस्मादातिवादिकः ॥ ब्रह्मत्ववेदनादब्रह्मसासंवित्तिर्दिनान्यजा ॥ ५८॥ श्रीरामउवाच ॥ 
अखं भवादसंवित्तर््रह्मत्मैकतयाथवा ॥ कोमोक्षः कोविचारश्चेत्यले भेदविकल्पंनेः ॥ ५९ ॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ सि द्वांतकालएंवेषप्रश्चस्तेरामराजते ॥ अकालपुष्पमालाहिशो भनापिनशो भते ॥ ६० ॥ 
अर्थ--और जब ज्ञानसे प्रमाता प्रमेय ओर प्रमाणरूप ब्रह्मही सब होजाता है तब सूक्ष्म शरीरोंके कथनोंका 
क्या अवसरं है, क्योंकि आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीरभी तो ब्रह्मही है | ५७॥ दे रामजी ! परब्रह्मसे भिन्न जान- 
नेसे व्यवहार हाष्टिसे सुक्ष्मशरीर प्टथक्‌ प्रतीत होता है और वह ब्रहमत्वरूप ज्ञान अन्यज्ञानोंके सदृश भ्रान्तिसे उत्पन्न 
नहीं दे ॥ ५८ ॥ श्री रामजी बोले-हे भगवन्‌ यदि ऐसा दै तो चिद्‌ एकरस ब्रह्मम अज्ञानका असंभव होनेसे अथवा 
अज्ञानके अभावसे जीव ब्रह्ममे भेदका कल्पक न रहनेसे ब्रह्मके साथ जीवताकी स्वतःसिंद्वेसे अपनेसे पृथक्‌ मोक्ष- 
रूप फल तथा उसके प्राप्त करनेवाले विचारसे क्या अर्थ है अर्थात्‌ उनसे क्या प्रयोजन है इसलिये ये सब भेदकी 
कल्पनायें निरर्थक हें॥ ५९ ॥ वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यह तुमारा प्रश्न सिद्धान्त कालमेंही शोभा देता हे, 
क्योंकि कुसमयकें पुष्पोंकी माळा उत्तम होनेपर उत्पात आदिके भयसे शोभा नहीं देती ॥ ६० ॥ 
साथिंवानर्थिकाऽकालमालाविळसितायथा ॥ तवेवाकालमिजंतौसर्वकालेदिशो भते ॥ ६१ ॥ प्रति बंधा 
भ्यनुज्ञानांकालोदातेतिदृइ्यते ॥ ननुस वेपदार्थानांकालेनफलयोगतः ॥ ६२ ॥ एवमेवसजीवात्मास्व 
प्रात्माखसुपस्थितः ॥ पितामइत्वसुच्छूनेपइ्यन्नात्मनिकालतः ॥ ६३॥ 3शमुञ्चारणसंवित्तिेदनाच्चप्र 
प्यति ॥ यत्करोतिमनोराज्यंभवत्याशुसतन्मरयः ॥ ६४ ॥ 

*अर्थ--जैसे शोभायमानभी आकाळके पुष्पोंकी माळा उस समयके उपभोगसे सार्थकभी उत्पातजन्य अन- 
थौंका कारण होनेसे मनुष्योंकी हर्षजनिका नहीं होती इसीम्रकार अपरिपाक दृझासदित प्राणीमें किसी पदार्थका क- 
थनभी निररथैकही होताहै ॥ ६१ ॥ हेमन्त आदिकाळ, शाळी आदि ( मार्गशीर्षमें उतपन्न होनेवाले चावल ) के अंकु- 
रके उदयके प्रतिबन्धका ओर यव ( जव ) आदिके अंकुरकी अनुकुळताका दाता होतादे क्योंकि सम्पूर्ण पदाथौका 


फलके साथ सबन्ध काळ पाकेदी होतांहे ॥ ६२ ॥ इसीप्रकार स्वप्न समष्टिका उपहित जीवात्मा कालपाके उपासनाकी 
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परिपकंतासे फळीभूत उपास्य भावसे समुपस्थित अपने स्वरूपमें वृद्धिको प्राप्त पितामहत्व ( ब्रह्मापन ) देखताहै 
॥ ६३ ॥ ओ$मुकार इस शब्दका उच्चारण तथा इसके अथेके ध्यानपूर्वक जो कुछ मनोराज्य वह ब्रह्मा करताहै वह 
शीघ्र तन्मय होजाताहे अर्थात्‌ मनोराज्यके अनुसार पदार्थोको प्रकट देखताहे ॥ ६9 ॥ 


इदंमेवमसत्सर्वमिवव्योश्निततात्मनि ॥ पर्वतोच्ञाळतिव्योमजगदयो्निविज्ञं भते ॥ ६५ ॥ नेहप्रजायते 
किचिन्नेदकिचिद्दिनरयति ॥ जगदंधर्वनगररूपेणन्रह्मजृंभते ॥ ६६ ॥ यंधेवपत्रजादीनांजीवानांसदस 
न्मयी ॥ सत्तातवेवसर्वपामासरीस्रपमासुरम ॥ ६७ ॥ संवित्सं भ्रमएवायमेबमभ्युत्थितोप्यसन्‌ ॥ 
आब्रह्मकीटसंवित्तेःसम्यक्‌संवेदनात्क्षय: ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--जैसे आकाशमें मलिनता आदिका अध्यास असतहे ऐसेही यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्रूपही है क्योंकि क 
वायु आविके क्रमसे जगतका आरोपभी आकाशमेंही विकछित होरहांहे ॥ ६५ ॥ हे रामजी ! न तो यहां कुछ उत्पन्न 
होताहे और न नष्ट दोतांदै, किन्तु यह जगत्‌ गन्धर्वनगरके रूपसे ब्रह्मही प्रकाश कर रहाहे, और यह सृष्टिकी उत्पत्ति- 
का कथन प्रपंचके मिथ्याज्ञानके वास्तेहे न कि उसकी सत्यताके अर्थ ॥ ६६ | हे रामजी ! जैसे ब्रह्माआदि जीवोंकी 
सत्ता सत्‌ असतमयी, अर्थात्‌ विचारके असमर्थ है अधो लोकमें कीट पतंग पय्येन्त जीवोंकी और ऊपरके लोकोंमें 
देव आदि जीवोंकीभी है | ६७ ॥ यह सम्पूर्ण सम्यक्‌ रीतिसे उद्यको प्राप्तमी है, परन्तु सम्बित॒का भ्रम मात्रद्दी हे 
क्योंकि इस आत्मरूप ब्रह्मज्ञानसे कीटसे लेके ब्रह्मापय्यैन्‍्तका बाध होजाताहे ॥ ६८ ॥ 
यथासंपद्यतेत्रह्मकीट:संपद्यतेतथा ॥ कीटस्तुरूढ भूतोघवळनात्तुच्छकर्मकः ॥ ६९ ॥ यदेवजीवनंजी 
वेचेत्योन्ुखचिदात्मकम्‌ ॥ तदेवपौरुपंतस्मिन्सारंकर्मतदेवच ॥ ७० ॥ ब्रह्मण:सुरुतात्पापात्कीटक 
स्यसमुत्थितेः ॥ चित्तन्मात्रात्मिकाश्रांतिःप्रेक्षामाज्र भवेत्क्षयः ॥ ७१ ॥ मात्मानप्रमेयाणिनचिन्म्रात्रे 
तरद्यतः ॥ ततोद्ेतैक्यवादार्थ:शशझंगाब्जिनीसम: ॥ ७२॥ र 
अथै- क्योंकि जैसे ब्रह्मा उत्पन्न होताहै ऐसेद्दी अपने कर्मानुकूछ एक कीटभी उत्पन्न होताहे किन्तु कीटके 
चित्तमें भौतिक माळिनता अधिक होनेके कारण वद्द नीचकमैत्राला कद्दाजाताहे ॥ ६९ ॥ जैसी उपाधिंदै वेसाही जी * 
वमे जीवता और विषयकी ओर चेतनता आदिद्दें, और उसी जीवताके अनुसार वही फळदायक कर्म पौरुषद्दे ओर 
पौरुपदी कर्म है, और जीवमें वही पौरुष सारदे ॥ ७० ॥ ब्रह्माके सर्वोत्तम पुण्यसे ब्रह्माका पद और कीटके सर्वोत्कतष्ट 
पापसे कीटत्व प्राप्त हुआ यद्यपि यह पुण्यपाप विचित्रताका हेतुढे, परन्तु चिन्मात्रके अज्ञानसे दैतकी भ्रान्ति और 
उसके ज्ञानसे द्वैतका क्षय इस अंशमे कुळ भेद नहीं हे ॥ ७१ ॥ प्रमाता, प्रमाण, और प्रमेय, ये चिन्मात्रसे प्रथक्‌ 
नहीं है, इसलिये प्रमाणसे जबतक प्रमेयको जानताहे तबतक द्वैत और उसके अभावसे क्रमसे द्वैतकी एकता होती है, 
इस रीतिसे द्वैत और एकता स्वभाववाला ब्रह्मवस्तुहै, यदद मतवाद ( विशिष्टाद्वित ) शशशुंग तथा आकाश कमलि- 
नीके तुल्य असव दे ॥ ७२ ॥ ची 
भावदार्ल्यात्मकंमिथ्यात्रह्मानंदोविभाव्यते ॥ आत्मवकोशकारेण छालादाढ्यीत्मकंयथा ॥ ७३ ॥ मन 
सान्रह्मणायद्यद्यथाइएंवि भावितम्‌ ॥ तत्तथाहृइयतेतञ्जञैः स्य भावस्यैष निश्चयः ॥ ७४ ॥ यथायडदितं 
वस्तुतत्तत्तत्रविनाभवेत ॥ निमेषमपि कल्पंवास्वभावस्येष निश्चयः ॥ ७५ ॥ अळीकमि दमुत्पन्न मलो 
कंचविवर्दते ॥ अळीकमेवर्वदतेतथाळीकंबिली यते ॥ ७६ ॥ 
अथे--ब्रह्म आनन्दात्मक आत्माही हे, ओर बन्धन करनेवाळा जगतूकी ढढतारूप द्वेतहै, यह प्रतीति भ्रा- 
न्तिसे ऐसे होती है जैसे कोशकार कृमि ( मकरी ) अपने लाला ( लार ) की दृढताको बन्धनरूप अनुभव करती है + 
॥ ७३ ॥ सम्पूर्ण मनोके समष्टिरूप ब्रह्माजीने प्राणियोके कमौनुसार जिस वस्तुकी जेसी रचनाकी रीति निश्चय करके 
जैसे कार्य्यीकार्यका संकल्प किया वेसाही अन्य अन्य प्राणियोंको अनुभूत होताहे यह नियतिका स्वभाव है | ७४ ॥ 
जो वस्तु जिस रीतिसे उदय हुआ हे, चाहे वड निमेषदों वा कल्पहो अथवा ओर कुछहों, परन्तु वह उससे भिन्न नहीं 
होसकता, जैसे बटकेंदी बीजसे बटका अंकुर उत्पन्न होता हे न कि कुटकके बीजसे, और ब्र॒दबद कुछ निमेपपर्य्यन्त, 
और ब्रह्माण्ड महाप्रलयपर्य्येन्त स्थित रहताहे यह नियातिका निश्चयंहै || ७५ || हे रामजी ! यह जगत्‌ मिथ्याही उ= $ 
त्पन्न आहे, और मिथ्याही बढतादै, और मिथ्याही भोग्य पदार्थ भोक्ताको रुचते हैं, और मिथ्याही यह नष्ट भी 
होताहे, इसलिये हम लोगेंकी अस्वतन्त्रता तथा नियातिके बल्से इसकी सत्यताकी भ्रान्ति नहीं करती ॥ ७६॥ 





रन 


श सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३५९) ` 


शु द॑ सर्वगंतरह्मनं त मद्वितीयंइ: खबोध वशाद शुद्धमिवासदिवानेकमिवासर्वगमिवावबुद्धयते ॥ ७७॥ 

जलमन्यत्तरंगो न्यइतिबालकुकल्पनया भेद: कर्प्यतएवमचास्तवस्तस्माद्योयोयमा भाति भेद: सकेवळ 

मतत्त्वविद्धिःपरिकल्पितोरज्ज्वांसर्पइ वणवं भेद भेदशत्तयो रीरमित्रयेरेवन्रहमण्येवसं भवेत ॥ ७८ ॥ 

तेनात्मनाद्िती येनैवादवित्वमिवाततंयथासलिलेनतरंगकल्पनयासुवर्णेनकटककल्पनयेवमितिअतस्तेन 

स्वयमेवात्मनात्मान्यइवचेत्यते ॥ ७९ ॥ अतःकलनाजातासैवस्फारतांप्राप्यमनः संपन्नतेनाहं भाव: 

कल्पितो निर्विकटपमत्यक्ष हूषमेतत्प्रथमंतन्मनस्तद हं भवतिक्षिप्रमहंशब्दार्थ भावनात्‌ ॥ ८०॥ ततोम 

नोहंक/रभ्यांस्प्ति रनुसंदिताततञ्चिभिस्त दनुभूततन्मात्राणिकल्पितानितन्मात्रेषः जोवेनचित्तात्मनास्व 

यंकाकतालीयवटूब्रह्मोप दानादियान्सन्निवेशःकल्पितोदृश्यते ॥ ८१ ॥ एवंयदेवमनःकल्पयतितदे 

वपइयाति ॥ सद्वाभवत्वसद्वाचित्त॑यत्कल्पयत्यभिनिविष्टम्‌ ॥ तत्तत्पञ्यतियास्यतिस दिवप्रतिभा 

ससुपगतंसद्यः ॥ ८२॥ 

इत्यापें वासिष्ठमदारामःयणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिग्रकरणे 
सत्योपदेशो नाम सप्तपश्टितम:सर्ग: ॥ ६७॥ 
अर्थ--हे रामजी ! ब्रहम शद्ध सर्वगत अनन्त और अद्वितीये ओर भन्तिसे अशुद्ध अनेक तथा एक देशगत 
( परिच्छिन्न) के समान प्रतीत होताहै ॥ ७७ ॥ जैसे बाळककी कल्पनासे जळ तथा तरंग भिन्न २ हैं यह मिथ्या भे- 
ददै ऐसेही ब्रह्मजगत्‌का भेदभी मिथ्यांहे इसलिये यह भेदका भान रज्जुके सहद अज्ञानियोंकी कल्पनाहे इसप्रकार 
शत्रु मित्रके समान विरुद्ध स्वभावबाला भेदाभेद शक्तियोंकी ब्रह्ममेंही संभवहै ॥ ७८ ॥ जेते जलमें तरंग सवणेकटक 
आदिकी कल्पना हुई हे ऐसे ब्रह्मस्वरूप आत्मामें द्वेतके सदश इस जगतके विस्तारकी कल्पनांहे अथीत्‌ वह आत्मा 
अपनेद्दी से अपनेको अन्यके समान जानतांहे ॥ ७९ ॥ इस ब्रह्मसे जो निर्विकल्प जगत्‌की स्फ्रणाहुई, वही सबिक- 
लपता प्राप्त होकर मनरूप होगई और उस मनसे अहेभावकी कल्पना हुई अथात अहंशब्दार्थकी भावनासे वहीं मन 
अहंभावको प्राप्त होतांहे ॥ ८० ॥ उसके अनन्तर मन और अहंकारसे अनुभवके अनुसार स्प्रृति उत्पन्न कीगई उन ती- 
नोंसे स्थतिसे अनुभूत पंचभूतोंकी तन्मात्रायें रचीगई और तन्मात्राओंसे ब्रह्मरूप उपादान कारणसे चित्तात्मक सः 
माष्टि णीवसे इतना ब्रह्माण्ड विस्तृत जगतका सन्निवेश ( अवयवस्थान ) कल्पित किया हुआ देखपडतांहे ॥ ८१ ॥ 
इसप्रकार मन जो कुछ कल्पना करताहे वही देखताहे, और चित्तका यह स्वभावे कि चाहे सत्‌ हो वा असद हो परंतु 
दीर्घकाळतक उस पदार्थकी भावनासे वृद्धिको प्राप्त हुआ जो २ कल्पना करताहै वह २ अवश्य देखतादै, और वनसे 
सत्यकें सहश प्रतिभासको प्राप्त शीघ्रही उस पदार्थको व्यवहारके उपयोगीभी पायेगा | ८२ ॥ 
इत्यापें वासिऽठमदारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवाद़े उत्पत्तिप्रकरणे 
सत्योपदेशो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः | ६७॥ 
र 











अष्टषष्टितमः सगः ॥ ६८ ॥ 

इस ६८ वे सर्गम कर्कटी नाम राक्षसी तथा सब प्राणिषोको मारनेकी इच्छसे उसका उग्रतप विस्तारसे वातै ॥ 

॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ अतरैवोदाइरंतीममितिददासंएुरातनम्‌ ॥ राक्षस्योक्तमद्राप्रश्नजालमावलितालि 

लम्‌ ॥ १ ॥ अस्तिकजलपंकाद्रेरिवोग्र!शाळ भंजिका ॥ हिमादे6त्तरेपाश्चैककटीनामरक्षसी ॥ २ ॥ 

विषूच्िकाभिधानाचनाम्नाप्यन्यायबाबिका ॥ विध्याटवीबदेदेन थुष्क्ाकाइ्यसुपागता ॥ ३ ॥ महाब 

लाग्निनयनारोदोरंध्राईपूरणी ॥ नीलांबरधराळष्णादेदबद्धेवयामिनी ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दियागया है जि- 

समें तत्वके विचारसे सम्पूर्ण जगतको व्याप्त करनेवाला कफ़टी राक्षसीसे कहा हुआ महा प्रश्ननाल है ॥ १ ॥ हे रा- 
मजी ! कजलूमय पंकके पर्वतसे रची इई ( कृष्णवर्ण ) कर्कटी नाम राक्षसी दिमाचल्के उत्तरपा्श्च ( भाग ) में थी 
॥ ९ ॥ उसका दूसरा नाम विधूचिकाभी है, वद अन्यायको बाधा करनेवाली, शरीरसे विन्ध्याटवीके सह, शुष्क 
होकर कृशताको प्राप्त हुई ॥ ३॥ जाज्वल्यमान अम्निके स नेत्रवाळी, आकाश तथा प्रथिवीके आधे अन्तराल 
( छिद्र ) को पूर्ण करमेहारी अति दीध शरीर नीलवस्त्रको धारण करनेवाळी और ऐसी कृष्णवर्ण थी मानों शरीरधा- 
रिणी अन्धकारमय रात्री ॥ 9 ॥ 
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` (३६० ) योगवासिष्ठ भाषाठीकाखहित- ६८ सर्गः 


नीहारवसनच्छत्नामेडराभ्ररिरःपटा ॥ लंबाभ्रविबोलसितानित्योत्थतिमिरोध्वजा ॥ ५॥ स्थिरविव्यु 
लतानेत्रातमाल्तरुजानुका ॥ वैदूर्येशूपीग्रनखीभस्मनीदारहासिनी ॥ ६ ॥ निर्मासनरदेदोघपुष्पखर 
ग्दामभूषिता॥ सर्वागोदातत्तसं प्रोतशवमाळाविरजिता ॥ ७॥ बेताळावेशविचलत्कालकंकालकुंडला॥ f 
अर्कादानोत्कदीघोग्रभीमोग्रभुजमंडला ॥ ८ ॥ 
अर्थ--नीहार ( कुहरा ) रूपी वस्मे आच्छादित ञ्यामवर्ण मेवरूपी उत्तरीयपट ( चद्दर ) को धारण किये 
हुये लम्बमान मेचोके विम्वके सदृश शोभायमान और नित्य निकले इये अन्धकारके समान केशॉको धारण करनेहारी 
वह थी ॥ ९ ॥ स्थिर विद्यछकताके समान नेत्रवाली, तमाल वृक्षके सदृश जंचा धारण किये हुये, मृगेके वर्णके समान 
शूपके अग्र॑भागके सदृश नखवाळी, ओर भस्म तथा कुहरेके वर्ण हास्य धारण करनेवाली वह थी ॥ ६ ॥ मांसरहित 
मनुष्योंकी देहरूपी पुष्पमालाओंसे भूषित) ओर सम्पूर्ण उत्तम अंगमें गृथी हुई स्तक देहकी माळाओंसे शोभित थी 
॥ ७॥ वेतालोंके नृत्ये भावॉसे चळायमान कृष्णवर्णके कुण्डल धारिणी और मानें सुर्य्यको ग्रहण करनेके अर्थ उ- 
त्काण्ठत दीधे और भयंकर उग्र भुजाओंके मण्डलको धारण करनेवाली वह थी ॥ ८ ॥ 
तस्याविपुळकायत्वा दुर्लभत्वान्निजांघसः ॥ अत्पोर्णवले ख़ायाइवाभूजाउरोनळः ॥ ९ ॥ नकद(चन 
सावसिसुपयातामहोदरी ॥ चडवानलजिद्वेवर्चितयाम/सचेकदा ॥ १° ॥ जंबूहीपगतान्सर्वात्रिगिरा 
मिजनान्यदि ॥ अनारतमनुश्वासजलराशिमिवार्णवः ॥ ११ ॥ मेवेनम्र॒गठ्ण्णेवतम्मेक्वयशाम्यति ॥ 
अविरुद्वैवसाुक्तिययापदिबिजीव्यते ॥ १२॥ 5 
अर्थ--उसके शरीरके अति विशाळ होनेके कारण इसीसे उसकी जाति ( राक्षसी ) के उचित अन्न दुर्भ 
होनेसे उस राक्षसीकी जठरामि समुद्रकी छेखाके सदृश सदा अठप्तही थी ॥ ९ ॥ वडवानलकी जिव्हाके समान वह 
महात्‌ उदरवाली कदाचित॒भी दिको नहीं प्राप्त होती थी, इसलिये एकसमय उसने चिन्ता की ॥ १० ॥ कि जैसे 
समुद्र जळकी राशिको निगलतांहै ऐसेही जम्बूद्वीपके सम्पूर्ण प्राणियोंको यदि निरन्तर प्रतिश्वास निगल जाऊं तो 
॥ ११ ॥ मेघसे झगठष्णके सदृ मेरी क्षुधाकी शान्तिहो, और जिस युक्तिसे आपत्तिमें जीवन धारण होताहै बह 
शाके सम्मतही है ॥ १२ ॥ 
मंत्रोपधतपोदानदेवपूजादिरक्षितम्‌॥ सममेवजनंसर्वनिर्बाधंकःप्रबाधते ॥ १३ ॥ तपःकरोमिपरमम 
खिन्नेनेचचेतसा ॥ तपसषैवमददोग्रेणयदूडुरापंतदाप्यते ॥ १४ ॥ इतिसंचित्यस(सर्वजंतुजा[तजिघांसया॥ | 
तपोर्थमथसस्मारपर्वतंभूतदर्गमम_॥ १५ ॥ आरुरोहचतच्छूंग॑स्थिरविद्युद्दलोचन। ॥ हस्तपादादिम 
देहाइयामलेवा भ्रमंडली ॥ १६॥ 
अर्थ--मन्त्र, औषधि, तप, दान, और देवपूजादि रक्षित जनोंका भक्षण निर्वाध हे इसकी बाधा कौन 
करता है ॥ १३ ॥ इसलिये खिन्नता रहित चित्तसे मैं उग्रतप करूं क्योंकि महान्‌ उग्रतपश्चर्य्यासेही दुष्प्राप पदार्थ 
भी प्राप्त होता हे॥१७॥ हे रामजी ! ऐसा चिन्तन करके सम्पूर्ण प्राणिसमूइकी दिंसाकी इच्छासे तप करनेके अर्थ प्राणि- शू 
योंके दुगैम हिमाचलपर्वतको स्मरण किया ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर स्थिर विद्युत्के समान नेत्रवाली, और हस्त- 
पाद आदि देह सहित इयामल्वर्णकी मण्डलीके समान वह राक्षसी हिमाळयंके शिखरपर चढी ॥ १६ ॥ 
तत्रग॒त्वाथसास्रात्वातपःकर्वरुतस्थितिः ॥ अतिष्ठदेकपादेन चेदार्कास्पंदलो चना ॥ १७ ॥ कनेणदि 
वसा:पक्षास्तस्थामासर्तवोययुः ॥ शीतातपेषुळीनायाःकतायाइवशेळतः ॥ १८ ॥ साबभूवाभ्रमाला 
या:समासंस्तंभिताङतिः ॥ रुष्णोधध्वगोध्वेकेशीचखमाहर्ठ मिवोद़ता ॥ १३ ॥ आलोक्यतांपवनजज 
रितांगकल्वक्चीरांगणारुतिरणत्पवनावधूतैः ॥ ऊर्ध्वस्थसर्दजतमःपटलेदेधानांतारोघमौक्तिकमज: 
समुपाजगाम ॥ २० ॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
कर्कट्चुपाख्याने राक्षसीवर्णनं नाम अष्टषष्टितमःसगः ॥ ६८॥ 
अर्थ--वहां जाके तपस्या करनेकेलिये स्थिति करके चन्द्र सर्य्यके सदृश प्रकाशमान और चेष्टारहित नेत्र 
वाळी वह राक्षसी एकपादसे खडी हुई ॥ १७ ॥ पर्वतसे रची हुईके समान शीत ओर घर्मे ( घाम ) में सदा लीन उस } 
राक्षसीको तपस्या करते २ क्रमसे मास पक्ष तथा कई ऋतुभी बीतगये ॥१८ ॥ वह राक्षसी अपनी आक्कतिको स्तम्भन 
करनेवाली मेघमाळाके समान कृष्णवर्ण ऊर्ध्वकेशवाळी ऊर्ध्वगामिनी ऐसी होगई मानों आकाशकोही आहार करः 





घे सर्गः उत्पत्तिप्रकर्णम्‌_। (३६१) 


नेके अर्थ खडी हुई हे ॥ १९ ॥ शीतोष्ण और धूलियोंसे रुखे पवनोंसे जर्जरीभूत कृश अंगोंके चर्मरूपी वनको धारण 
करनेवाली, और सेनाके आकारवाले पवनोंसे कंपाहये 
तारागणरूपी मोतियोंको धारण किये हुये उस राक्ष के वरदान देनेके वास्ते ब्रह्माजी उसके निकट आये ॥२०॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायगे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे 
कर्केव्युपाख्याने राक्षसीवर्णनं नाम अष्टप ष्टेतमः सर्ग; ॥ ६८ ॥ 











दिशामें स्थित, केशरूपी अन्वकार परलों ( तहो ) से 







। देख 








एकोनसप्तातितमः सगः ॥ ६९॥ 
कर्कटीको उसकी इच्छाके अनुसार वरदान तथा गुणियोंकी रक्षार्थ मन्त्र देके ब्रह्माजीका अप 
इस ६९ वे सर्गमें वणन किया गयाहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ अथवर्षलहस्रेगतांपिताम आययौ दारुणं डितषः सिद्ैविषा प्िरपि शी तल ॥ ९॥ 
मनसैवप्रणम्यैनंसात्थेवस्थितासती ॥ कोवरःक्षुच्छमायाळमितिचितान्विताभवत्‌ ॥ २॥ आस्मृत 
प्रथेयिष्येहंवरमेकमिमंविशुम्‌ ॥ अनायसीचायसीचस्यामहं जीवसूचिका ॥ ३॥ अस्योक्तपाहिविधा 
सूचि भूतवालक्ष्याविशाम्यहम्‌ ॥ प्राणितांसहसर्वेषांददयं छ रमिर्यथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी! इसके पश्चात सहस्र वर्षके पीछे उसके निकट ब्रद्माजी आये, 
क्योंकि दारुण तप सिद्धिके लिये अवश्य होताहै, और उस उग्रतपकी सिद्धिमें विषसहित अम्निमी शीतल होजाताहै, 
तो अन्यकी क्या कथा इसलिये तपसे कुछभी असाध्य नहीं है ॥ १ ॥ वह कर्फरीराक्षत्ती मनसेही ब्रह्माजीको प्रणाम 
करके बैसाही स्थित होती हुई ऐसी चिन्तासे युक्त हुई कि श्ुधाकी झान्तिके लिये कौनस। वरदान समर्थ होगा ॥ २॥ 
आह! मेने स्मरणकर लिया इस समर्थ ब्रह्मासे में इस वरदानके लिये प्रार्थना कहू कि रोगछगी तथा ळोढमयी जीव 
साहित सूचिका ( विपूचिका अर्थात्‌ हेजारोग ) में होऊ ॥ ३ ॥ इस ब्रद्माके बरदानसे अनेकप्रकारकी सूचि होकर 
अदृश्य होके सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें ऐसे प्रवेश करूंगी जैसे नासिका इन्द्रियसे खीचा हुआ सौगन्ध्य ॥ 9 ॥ 
यथाभिमतमेतेनग्रसेथंसकलंजगत्‌ ॥ क्रमेणक्षद्िनाशायक्षदिनाशःपरंसुखम्‌॥ ५ ॥ इतिसं चितयंतीं 
तासुवाचकप्रलालयः ॥ अन्याहृजयास्तथाद्टास्तानित|भ्रारवोपमम्‌ ॥ ६॥ ब्रह्मोवाच ॥ पुत्रिकर्कटि 
केरक्ष:कुलरेळाभ्रमालिके ॥ उत्तिष्ठत्वेतठशेस्मिग॒हाणाभिप्रतंवरम्‌ ॥ ७॥ कर्कट्युवाच ॥ भगवन्‌ 
भूतभव्धेशस्यामदंजीवसूचिका ॥ अनायसीचायसीचविवेऽपयसिचेदवरं ॥ < ॥ 
अर्थ--इस वरदानके द्वारा अपनी क्षुधाकी शान्तिके लिये क्रमले सम्पूणे जगतका मैं ग्रास करजाऊंगी और 
क्षुधाकी शान्ति करना यद्दी परम सुखदे ॥ ५॥ इसप्रकार चिन्तन करतीदुई, उस्को देखकर और शान्तिदान्ति 
( इन्द्रियोंका निग्रह ) तथा दया आदि धर्मयुक्त तपस्वियोसे विरुद्ध उसको अभिलाषा देखकर मेचके समान गम्भीर 
शब्दसे ब्रह्माजी उससे बोले ॥ ६॥ हे राक्षसकुळरूपी पर्वतकी मेघमालिके ! हे पुत्रि कर्कडी ! तुम उठो मैं तुमसे 
प्रसन्नहं, अपनी अभिछापाके अनुसार वरदान ग्रहण करो ॥ ७॥ कर्कटी बोली कि-हे भगवन्‌ ! भूत तथा भविष्य- 
तके स्वामिन्‌, यदि आप मुझे बर देते हो तो में अनायसी बिना छोहकी अर्थात्‌ रोगरूप, तथा लोइकी जीव सहित 
सूचिका विषूचिका होऊं ॥ ८ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमस्त्वितितासुक्त्वापुन पहपितामहः ॥ सूचिकासोपतर्गात्वंभविष्यसिविषू 
चिका ॥ ९॥ सूक्षमयामाययासवेलोकिसांकरिष्यसि ॥ इ भाजनःइ॒रारं भासूर्खाडृस्थितयश्चचये ॥१०॥ 
इईशवासिनेडुष्टास्तेषांहिसांकरिष्यसि ॥ प्रविड्याहदर्यमाजे:पत्नप्रीदादिबाधनात्‌ ॥ ११॥ वातळेखा 
त्मिकाव्याधि भविष्यक्िबिघूचिका ॥ सगुणंबिशुणेचेवजनमासाइयिष्यसि ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! ऐसाही हो ऐसा कढके ब्रह्माजी पनः उस राक्षसीसे बोळे कि रोग 
सहित सूचिका ते विषुचिका दोवेगी ॥ ५ ॥ मनुष्यासे दुर्लक्ष्य होके तृ संसारकी हिंसा करेगी दृष्ट अर्थात्‌ निषिद्ध 
अपक्क अकाळमें और अधिक भोजन करनेवाले जो मनुष्यदैंश दुसरोंके अनिष्ट कार्य्यका आरम्भ करनेवाले मूर्ख 
ओर जिनकी स्थिति दुष्ट है ऐसे जो मनुष्यहें ॥ १० ॥ तथा दृष्ट देशके रहनेवाळे ओर जो दुष्टे उनकी प्राणद्वारा 
अपान देशसे लेके हृदय पर्यन्त प्रवेश करके हृदयके प्रकी छीहाकी ओर उसके समीप मांस ग्रन्थिकी, बस्तिस्था- 
थद्‌ 





ने ळोकमें गमन 
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नको, और नाडि आदिकी बाधा करनेसे तु हिंसा करेगी ॥ ११ ॥ वायुकी रेखा स्वरूप व्यायि तूं होगी ओर शास्त्र 
संदाचारनिष्ठ तथा शास्त्रीय गुण रहित जनकोभीं तू प्राप्त होगी ॥ १२ ॥ 
शुणान्वितचिकित्सा थँ मंत्रोयंतुमयोच्यते ॥ ्रह्मोवाच ॥ दिमद्रिऽत्तरेपाश्चेकर्कटीनाम राक्षसी ॥ १३॥ 
विघूकिकाभिधानासानाम्न'प्यन्यायबाधिक।॥ तस्यामंत्रः ॥ ंऱ्हीऱ्हांरीरा विष्णुशक्तयेनमः॥ नमो 
भगवतिविष्णुञक्तिमेनां ॐ हरदरनयनयप चपच प्रथ प्रथउत्स।दयदू ेकुरुस्वाहादिमवंतंगच्छजीव षः 
सःसःचंदरमंडलगतोसिस्वाहा ॥ इतिमंत्रीमहामंतरन्यस्यवामकरोदरे ॥ १४॥ मार्जये दातु रकारंतेत 
हस्तेनसं युतः॥ हिमेल। भिमुख्येनविदुतांतांविचितयेत्‌॥ क री कर्क शाकंदांमंज पद्व रमर्दितःम॥ १५॥ 
आतुरंचितयेचंद्ेरसायनद्दिस्थितम्‌ ॥ अजरामरणं युक्तंमुक्तंसर्वाधि विभ्रमः ॥ १६ ॥ सधको दिशुचि 
भूत्वास्वाचांतः सुसमाहितः ॥ क्रमेणानेनस कळांप्रोच्छिनत्तिविषूचिक्ञाम्‌॥ १७॥ इतिगगनगतल्लि 
छोकनाथोगगनगसिदणहीतसि टमंत्र:॥ गतउपगतशक्र वंद्य मानोनिजएुगमभ्नयप्रायुउव श्री: । १८॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्म्रीकोये देवदूतो क्ते मं क्षोपाये उत्पत्तिप्ररर गे 
सूच्युपाख्याने विषूचिकामंत्रकथनं नाम एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--ओर गुणसंयुक्त मनुष्यकी चिकित्सा ( रोगप्रतीकर ) के अर्थ यह मंत्र में कहताहु ब्रह्माजी बोळे-दि- 
माळयके उत्तर भागमे कर्कटी नाम राक्षसी हे ॥ १३॥ विषुचिका उसका नामहे ओर नामसेभी अन्यायमुक्त मार्गमे 
चलनेवाले मनुष्योंको बाधा करती हे उसका यद मंत्रदै ॥ ओं र्‍हीं “हं री रां ॥ रूपपर ब्रह्मळूप विष्णुकी जो शक्तिद 
उसको नमस्कारंहे हे भगवति ( अनेक ऐश्वयेयुक्त परब्रह्मरूप जो तुमहो तिसको नमस्कारे, ) हे आदिशक्ति मामे 
आपके आधीन जो रोगरूप तुमारा अंशभूत यह द्वितीय शक्तिदे उसको ऑंकारवाच्यकारणमें शीत्र उपसंहार करो 
२ इसको इसके स्थानपर प्राप्त करो २ पाक करके शीघ्र इसे कोमळ करो २ दविके समान इप्तका मन्यत करो २ 
इस स्थानसे इसे दूर करो, हे महाशक्तिके आधीन रोगरूप शक्ति, तुम अपने स्यान डिमाळयपर जाओ, पूर्वजन्मके 
दुष्कर्मोंसे ग्रसित रोगसे अभिभूत झृत्युसे भाकृष्यमाण ( खींचा हुआ ) जीव तूं इस मन्त्रके प्रमावप्ते जीवतको धारण 
कर मृतकको पुनः जीवन सामर्थ्य देनेवाळे, अमृतसे पूर्ण चन्द्रमण्डलमें मेरी भावनासे इससमय प्राप्तहों इसमंत्री 
लिखके वामहस्त जळमें रखके ॥ १४॥ उसहस्तसे संयुक्त रोगीको मार्जन करे, और कर्कश रोदन मंत्रको करने - 
वाली मंत्ररूपी मुदररसे मादित कर्कटीनाम राक्षसीको हिमाळयके अभिमुख होके भागती हुई चिन्तन करे ॥ १५ ॥ और 
अम्रतमय चन्द्रम स्थित वृद्धावस्था तथा मृत्युरहित, ओर सब व्याधियोंके वित्रमसे रदित रोगीको चिन्तन कंरे॥१६। 
मंत्रका साधक खात करके पवित्र होके उत्तमतासे आचमन करके एकाग्र चित्त होके इस पूर्वोक्त मंत्रके क्रमसे 
सम्पूर्ण विषृचिकाको दूर करसकतादै ॥ १७ | हे रामजी ! इतना कहके तीनों लोकके स्वामी ब्रह्माजी जब आकाशमें 
प्राप्त हुये, तो सिद्धोने उनके इस सिदध मंत्रको ग्रहण किया और दूसरे कार्य्यके लिये आये हुये इन्द्र करके 
नमस्कार किये इये दूसरोंसे नाश करनेके अयोग्य अक्षय सत्यपंकरप सिद्ध, अनेकप्रकारकी मायासहित अपने 
सत्यलोके प्राप्त हुये ॥ १८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वालमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 
विषूचिकामंत्रकथनं नाम एकोनसप्ततितम; सगेः ॥ ६९ ॥ 




















सप्ततितमः सर्गः ॥७०॥ 
क्रमसे दो सूचिरूपकी प्राति और सूचीका प्राणियोंके शरीरमें प्रवेश इस ७० वे सर्गमे वर्णन किया गयाहै ॥ 
॥श्रीवसिष्ठउवाच॥ अथभधरझंगाभासामदारुष्णराक्षसी ॥ कजलांबुदळेखेवतानवंगंतुपुद्यता ॥ १॥ 
न की हर 
बभूवाभ्रोपमाकाराततोविटपरूपिगी ॥ पुंस्मरमाणाततोप्यासीदथाभूद्धस्तमात्रिका ॥ २॥ ततः मादे 
शमात्रासाततोप्येंगुळिरूपिणी ॥ ततोमाषरामीवुल्याततःसूचीबभूवह ॥ ३॥ ततः झोशेयसवित्बंप 
झकेसरसुंदरी ॥ प्रापसाशिखराकारासंकल्पाद्रिरिवाणुताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-दे रामजी ! इसके पश्चात्‌ वह पर्वतके शिखरके समान भासमान मदाक्कष्ण 
राक्षसी कजलके मेघकी लेखाके सदश क्रमसे सृक्ष्मताको प्राप्त होनेंलगी ॥ १ ॥ प्रथम वह मेघके सदृश आकार हुई 


| सर्गः उत्पत्तिप्रकरेंणम्‌ । (३६३) 


अनन्तर वृक्षकी शाखाके समान होगई, इसके पीछे पुरुषके प्रमाणके तुल्य होगई ओर उससेभी लघु पुनः हस्त प्रमाण 
रहगई || २ ॥ उसके पश्चात्‌ एक विलत मात्र प्रमाण रहगई, उतके अनन्तर अंगुळभर होगई, उस अंगुळसे उसके 
अनन्तर उडदकी छीमेकी आकारकी होगई, और इसके पश्चात्‌ स्यूछ सूची ( सुई ) मात्र शेर रहगई ॥ ३॥ इसके 
पीछे रेशमके बल्नको सीने योग्य पन्चके केप्तरके समान वह सुन्दरी सूचिरूपकों प्राप्त हुई, इसप्रकार प्रैतके शिखरके 
समान आकारवाली वह कर्कटीराक्षसी संकल्यके पर्वतके सदृश अणुताको प्राप्त हुई ॥ 9 ॥ 
रराजसूचिकारृष्णासूक्मायस मनायसी ॥ पुर्यकेनचलिताव्योमगाव्योमवालिनी ॥ ५॥ सूचीहइयत 
एवाक्षोनत्वयोनाम विद्यते ॥ संविद्धमकुलेचिषास्वल्पस्‌ चीवलक्ष्यते ॥ ६॥ रत्नसू चीवम छणामनोमनन सं 
युता ॥ वैदूर्यर रिमलेखेवभानुसंतानसुंदरी ॥ ७ ॥ कजछां भोदसंकल्कलतेवपवनाद्ृता ॥ सूक्ष्मरंथे 
क्षणस्वच्छदृष्टञ्योतिःकनीनिका ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! वह राक्षसी लोहमय क्रष्णसुवी होकर तथा जीव संयुक्त सुचिकाभी होकर, महाभूत, 
कॉँद्रिय ज्ञानन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण, अविद्य, काम, ओर कर्म इनके संघातरूप पुरिअष्टक ( आठपुरी ) से चित 
आकाइगामिनी, तथा आकाझवासिनी, अति शोभाको प्राप्त हुई ॥ %॥ वह राक्षसी केवळ सूचीरूप अपनी भावनासे 
देख पडतीथी, परन्तु उसमें लोहेका नामभी न था संविव॒के अमेंके समूहके मध्यमे यह अल्प सुवीरूपसे लक्षित 
होनाभी एक प्रकारकी भ्रान्तिथी ॥ ६ ॥ सूर्य्यंकी रिरणोंके उसके भीतर प्रत्रेश करनेके सुन्दर रूपधारिणी रत्नकी 
सूवीके समान मननशील मनसे संयुक्त वेदू्यैमणिकी ळेखाके समान छक्षित होतीथी ॥ ७॥ ओर सूर्थ्मकी किंरणोंका 
सम्बन्ध न होनेसे पघनसे उडाई हुईं कजडके मेवके पिण्डकी ळताके समान थी ओर उसके सुक्ष्म छिद्रमें प्रविष्ट 
नेत्रोकी तारा ऐसीथी मानों स्पष्ट दो सूक्ष्म प्रकाश देख पडते हें ॥ ८ ॥ 
सुमुबग्र ह्यरूपेग^ळक्षणपुच्छशिखाणुना ॥ तदावैएुल्यशांत्यर्थप रंमैनत्रतंगता ॥ ९॥ सुदूराहोपव 
दूहडेखतन्मात्रत्वप्रामता ॥ दू सदेवमनोज्ञेनमोद्रिरतीसुखेनखम्‌ ॥ ११॥ कुंचितेक्षण तंहश्यादीर्धदी 
पांशुकोमला ॥ सद्यःख्रातस मुत्सत्रबालवालविलासिनी ॥ ११॥ तंदुरबिलारिवोईनाब ह्मसंचारकौ 
ठक्तात ॥ ब्रह्मनाडिरिवोदयुक्त! बहीः धं सुसुंदरी ॥ १२॥ 
अर्थ -परमाणुके तुल्य सुक्ष्म तथा उत्तम पुच्छके अग्र भागले ओर बरदानसे प्रतत्न मुखके कारण ग्रहण करने 
योग्यछ्पे उपलक्षित, वह राक्षसी उससमय अपने देहकी विशालताकी शान्तिसे मानों परम मौनव्रत धारण किया अ- 
थात्‌ इसका तपोब्रत इसकी महत्ताकी शांतिकेही अर्थ था अर्थात्‌ व्यर्थं था ॥ ६ || ओर दूरसे देखनेसे प्रकाशमान ने- 
त्रोंका सूक्ष्मतासे सन्धिन देखपडनेके कारण एक दीपके सहृ देख पडती थी, और सूवीरूपके न देखपडनेसे आका- 
शकेही तुल्य होगई, और प्रथम शरीरकी विश्ञाल्ता दझामें शरीरमेंही आकाश प्रविष्ट था, ओर सुक्ष्मता दशामें आ- 
काशके बाहर स्थित होनेसे मानों दुरसेही अपने रमणीय मुखते आकाशको उगङ रही हे ॥ १० ॥ दूर देशतक फैडी 
हुई दीपशिखाके सदश सूक्ष्म, इसीसे एकाग्रताके थिये संकु चित नेत्र से देखोके योग्य, ओर तत्कालके स्तानले खडे 
हुये बाळकोंके वाळके समान विळास करनेवाली |! १॥ बह्यदेशमें संचारकी इच्छासे कमछपे निकळे हुये सूतके समा- 
ने ऐसे शोभितथी जैसे छिद्र)ते बाहर निकळके सूर्थ ममे डछक्री ओर जानेके अय उद्यत सुगृन्ना नाडी ॥ १२॥ 
नियतेद्विय शक्तिः लाजोवेनेवर्बद्दिःस्थिता ॥ बो ढतार्किकविज्ञानसंतानबदलक्षिता ॥ १३॥ शून्यखिद्धा 
र्थ्षविकारंधानीलमथारवा ॥ अहर ययाजीदसू व्यासंततानुश्चित'स्थिता॥ १४॥ कलाकलनधर्भिग्या 
वासनामात्रसारया ॥ क्षीणदीपांशुघू बीवत्तीक्षणया नुपलभ्यया॥ १५ ॥ ग्रालार्थसूचितांयातासेवास्था 
नोपथुञ्यते ॥ विचारितंतयानेत इहोमो र4विजंभितम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--और नेत्रआदि इन्द्रियोंकी शक्ति उसकी अपने स्थानपर नियत थी, और लिंगशरीरसेही बाहर सूचीके 
आकारसे स्थित थी, तथा बोद्धोके आल्य विज्ञानके समान अपने आत्नामात्रका विषय दोनेपरभी दूसरोंसे अलक्षित 
थी तथा नेव्यायिकोंके धारावाहिक ज्ञानके समान अन्य प्राणियोंसे अलक्षित थी॥१३॥ सर्वथा अलक्षित होनेसे शुन्य- 
वादी सिद्धाथौकी माताके समान आकाझकी नीलिमारूप, ओर शब्दरादेत वह थी, यह तों लोइमय सूचिका रूपका 
वर्णन हुआ, और अदृश्यरूप जो जीव सहित सूची थी उस करके सदा अनुश्चित वह स्थित रहती थी || १४ ॥ उन २ 
पदाथौकार वृत्तियोंमें प्रतिफूलित (प्रतिबिम्बित) चिदाभासोंकी कल्पनामय धर्म वली, वासनामयी, अदृश्य ओर तीक्ष्ण 
सूचीसे ऐसी थो जैसे नाश दशाको प्राप्त होते इये दीपकी किरणरूप सूची, नेत्रसे अहृश्यभी रहते परन्तु स्पशे करनेसे 
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दाहके कारणसे तीक्ष्णतायुक्त हो ॥ १५॥ हे रामजी ! सम्पूर्ण जगत्‌को ग्रास करनेके अर्थ उसने सूचीरूप धारण किया 
परन्तु उदर रदित सूचीदशा ग्रास करनेको उपयोगी नहीं होसकती, देखो ! मूर्खताका केसा प्रताप है कि उसने यह 
न विचारा कि इस सुचीरूपसे मेरा क्या कार्य्य होगा ॥ १६ | 
साग्रासंचितयामासनसूचीरूपतच्छताम्‌ ॥ चित्तमीदितमेवे $पञयंत्यास्ते निरर्थक म्‌ ॥ १७॥ अविचा 
रथवसूचित्वंतयामूडधियास्थितम्‌ ॥ नानर्थब॒द्धे:स्फुरतिपूर्वाप रविचारणा ॥ १८ ॥ स्वार्थक्रियोग्रसाम 
्याद्यातिभाबनयान्यताम्‌ ॥ पदार्थोभिमतांशाद्र्योनिःश्वासेनेबदर्पणः ॥ १९ ॥ सूची भाव॑प्रपन्नाया 
स्त्यजंत्या:पीबरंवपु: ॥ महामरणमप्यस्याराक्षस्या: सु छुखंस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! केत्रळ जगतका ग्रास करनेमात्रक्री चिन्ताकी, और सूचीके रूपक्री तुच्छतापर 
कुछभी विचार नहीं किया, एक अभिळणित पदाथमात्रको चिन्तन करनेवाली ( न कि पूर्वापर हानिका विचार 
करनेवाळी ) का चित्त निरर्थक होगया ॥ १७॥ सूचीरूपका विचार न करके वह मूरवुद्धि स्थित थी, क्योंकि अनर्थ 
चिन्तन करनेवाली जिस प्राणीकी बुद्धि 1 पूवपरका विचार कुछू नहीं रद्दता || १८ || अपने स्वार्थके लिये अ= 
भिलषित पदार्थमें दृढतर प्रयत्नके सामर्थ्यसे 
पंण ॥ १९ ॥ हे रामजी ! अपने स्थूल झार्र सूचीभाव ग्रहण करनेवाली इस राक्षसीको यदि अपनी 
तिजदृशामे क्षुधासे इसका महामरणभी होजाता तो उसकेलिये अति सुख था | २० ॥ 
एकवस्त्वतिरागाणामदोनृविषमागतिः ॥ देहोपित्रगवत्यक्तोराक्षस्यानित्रयेच्छया ॥ २१ ॥ एकवस्त्व 
तिगघेनभ्रययत्यन्याहिखंवि इः ॥ राक्षस्थाग्राखगंधेनदेहन शोपिनेक्षित: ॥ २२ ॥ नाशोपिसुख यत्यज्ञ 
मेकवस्त्वतिरामिणम्‌॥ सूची भूताविदेहापिपरितुटटवराक्षसी ॥ २३ ॥ अन्यब भूवळग्नासातथाजीबवि 
घूचिका ॥ व्योमात्मिकानिराकाराव्योमश्‍त्तिशरीरका ॥ २४॥ 
अर्थ--अहो ! एकपदार्थमें अति रागकरनेवाले जीवोंकी गति अतिभयंकर होती है देखो ! इस प्रीतिसे इस 
कर्कटी राक्षसीने अपना देहभी टणके समान निज से त्याग दिया ॥ २१ ॥ एक वस्तुकी अतिलालसासे 
अन्य उत्तम ज्ञान सब नष्ट होजाते हें देखो जगवके ग्रासके ळोभते राक्षतीने अपती शरीरके नाशकोभी न देखा 
॥ २२ ॥ एक वस्तुके अति प्रेमी अज्ञानीको अपना नाशभी सुखदायी होता है, जैसे कैरी राक्षसी सूचीः 
देह रदितभी थी परन्तु प्रसन्नहीथी ॥ २३ ॥ ओर दूसरी जो थी वह आकराशमयी निराकार छिंगशरी 
पदार्थों ( जो उसके योग्य अशुचि हें ) में संळम्न जीव विषूचिका अथात्‌ व्याधिरूप होगई ॥ २४ ॥ 
लेजञस्तनुप्रवाद्ाभाप्राणतंठमयात्मिका ॥ सूलसंवेदनाकाराचंद्र।कीशु रूसुंदरी ॥ २५ ॥ एथगेवासिधा 
राभापरमाण्वबलीयसा ॥ कौसुमीगंधळेखेवकलाकळनरूपिणी ॥ २६॥ पाप/त्मिकामनोइत्तिःस/हि 
तस्यास्तथास्यिता॥ परप्राणवशादेवपरमार्थपरायणा ॥ २७ ॥ ए इमस्य, स्वजुर्जातासूचोहय मयीहि सा॥ 
नीहारांशुकवत्तन्बीकार्पासांशुसुपेलवा ॥ २८॥ 



































अथ--भार तेजक सूक्ष्म प्रकाशक सदश शोभित प्राणोर्म तन्तुरूय मूळकी कुण्डलिनी शक्तिके आकारके 


सहर आर्‌ चन्द्रमा तथा सूर 






॥ २५ ॥ ओर उस केटी राक्षसीकी पापात्मिका 
अतएव तरवारके धाराके समान सूचीसे एथकूडी थी, और वह पुष्पोंके गन्धकी 
लेखाके समान मूक्ष्मतासे प्रा चातुरीके सम्पादनमें प्रकटरूप वाली, और 

नय प्राणियोंके प्राणोंके इरणसे अपने परममनोरथमें परायणयी ॥ २६ || २७॥ हे रामजी ! इस प्रकार नीहार 
( कुहर ) के वस्रके समान सुक्ष्म ओर कपासके वस्त्रके सदरा कोमळ दो प्रकारकी ( एक लोहमयी दूसरी जीव- 
सूची ) सूचीमयी उसी देह हो 

तनुहयेनतेनासौप्रविव्यहदयंत्रण। म्‌॥ वेघ थंतीततः 





अल्प किरणोंके समान सु 
नोवुत्तिस्तरहूप उस 











राप्रबश्रामदिशोदश ॥ २९ ॥ खःस्वसंकल्य 





वशाज्लघुभवतिवागु्ुः ॥ ककव्य अंवपुस्त्यकत्वासू ची त्वसु ररीकृतम्‌ ॥ ३० ॥ वुच्छोष्यर्वोल्पसत्वानां 
गच्छतिप्रार्थनीयताम ॥ सू चाइत्तापेशाचात्वराक्षस्परातपसास्थितम्‌ ॥ ३१॥ आधपिपु ग्यशरीराणांजाति 
२॥ 


बंधोनशाम्यति ॥ त नुस दीपिशा चीत्वंरक्ष स्यातपसार्जितम्‌ ॥ ३ 
अर्थ--हे रामजी ! वह राक्षसी उन दोनों शरी हदयोमें प्रवेश करके सबको पीडा देती हुई 
बहांसे दोदिशाओंमें भ्रमण करने लगी ॥ २९॥ हे रामजी ! सभी प्राणी अपने संकल्पके वशसे गरु वा ल्घु 








डं 


७० सगे इत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१६५) 


होजाता है, देखो कर्कटीने अपने महान्‌ शरीरको त्यागके सूची रूप शर्रारको अंगीकार किया | ३०॥ हे रामजी ! 
क्षद्र जीव तुच्छ पदार्थके लियेभी प्राथना करते हैं, देखो सूचीके चरित्रशाळी पिशाचिता राक्षतीके तपसे प्राप्त हुई 
॥ ३१ ॥ तप आदि पवित्र शरीरवाळांकाभी अपने जातिके अनुसार वासनाका सम्बन्ध शान्त नहीं होता, जैसे [के 
कर्केटी राक्षसी अपनी जातिके अनुकूळ अन्य जीवोंको पीडादानरूप सूक्ष्म सूवीरूप पिशाचिता अपनी तपस्यासे 
उपार्जित किया ॥ ३२ ॥ 





तस्यांदिगंतभ्रमणेप्रश्‍त्तायांमहानिळे: ॥ तंत्रेवलाततु:स्थूळागलिताशरदभ्रवत ॥ ३३ ॥ कस्यचिद्विच 

शांगस्यक्षीणस्यविपुळस्यच ॥ प्रविश्यांतरवीत घूचि भवत्यतिविषूचिका ॥ ३४ ॥ कस्यचित्त नुदेदस्य 

स्वस्थस्यछुधियोषिवा ॥ प्रविश्यजीवसूचित्देभवत्येतर्विषूचिका ॥ ३५ ॥ एवंक्रचित्तृप्यतिसाइबुद्धि 

इृदयास्थिता ॥ क्चिइच्छेद्यतेपुण्यैमत्रीपधितप:ऋम: ॥ ३६॥ 

अर्थ--जब उस राक्षसीने दिगन्तोंमें अमण करना आरम्भ किया तत्र उसकी वह पूर्व स्थूलशरीर शरदू 

ऋतुके मेचके समान महापवनोंसे वहांही गलगई ॥ ३३ ॥ अब वह किसी प्राणीके जो किप्ती कारणसे अस्मस्थ शरीर- 
वाळा है, चांहे वह कृश्ांगहो वा स्थूळांगहो उसके भीतर प्रवेश करके वायुमें संळय़ छोहकी सचीरूप जीव विषापिका 
अर्थात्‌ रोगरूप होजाती हे ॥ ३० ॥ और किसी सूक्ष्म और रोगरहित शरीरवाले चाहे वह सुब्रद्धिभी हो उसके हृद- 
यमें जीव सचीरूपसे प्रवेश करके दुबृद्धि होजाती हे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार कहीं तो वह दुरबोद्वेके हृदयमें स्थित होके 
तृप्त होती है, ओर किसी पुरुषमें पवित्र मंत्र औषधि आदि द्वारा उसका निवारण किया जाता है || ३६ ॥ 












आसीद्रबहनिवर्षाणि भ्रमणेकपरायणा ॥ देदहयेनगच्छ॑तीव्योप्नि भूमितलेतथा ॥ ३५ ॥ रजस्तिरोदि 
ताभूमौहस्तंगुलितिरोहिता ॥ प्रभातिरोदििताव्योश्निवस्त्रेसूत्र तेरोहिता ॥ ३८ ॥ अंतस्थस्रायुसरितिदु 
भंगेपाशुपांडर ॥ शुष्करेखासरित्खातेसूदषमरेखाज स्तूणे ॥ ३९ ॥ अर्थद्दीनेगतच्छायेशून्याउच्छासका 
रिणी ॥ मक्षिकावातहरितेश्रीशक्षपरिवर्जिते ॥ ४० ॥ 


अधे--इसप्रकार आकाशमें अथवा प्रथिवी तळपर चळतेहुये भ्रमण मात्रमें परायण रहते उसको बहुत वर्ष 


बीत गये ॥ ३७ ॥ और वह एथिवीपर धूलीके कणोंमें हायोंमें अंगुलिमिं आकाशमें तेजमें और वस्लोके सूतमे तिरोहित 
अर्थात्‌ छिपी रहती हे ॥ ३८ ॥ तथा शरीरके भीतर नाडीरूप नदीमें व्यभिचार आदिसे घुसकर शरीरके अवयवों 
भागों ) में शुखेहये हस्तपाद आदिकी रेखारूप नदी और गढोंमें और सूक्ष्म तथा रूसे रोमरूपी पुराने तृर्णोमे छिपी 
रहती हे ॥ ३९ ॥ तथा सौभाग्यलक्षण शून्य और कान्तिराित मनुष्यमे शरीरके बाहरभी मक्षिका तथा रूखे दुर्गान्ध 
युक्त वायुसे दूषित हरीधास सहित स्थानोंमेंभी छिपी रहती है ॥ 9० ॥ 
स्थुलास्थिग्रंथिवलितेनित्यकंपस्फुरत्तमे ॥ अनात्मीयाच्छनी द्वारे5शुद्धांशुकरुत भ्रमे ॥ ४१ ॥ किणस्था 
एबंगविश्रांतमक्षिकापिकवायसे ॥ रौक्षरूढ*सद्वातेविळोलांगुळिशाख्िनी ॥ ४२॥ मालाभ्रलेखासंसा 
रेस्वांगुलिव्रगगर्ततके ॥ स्कंदावझ्यायएषतिपदवल्मीकपर्वते ॥ ४३ ॥ कचत्याशुजलभ्रांतीनखाजगर 
कर्कशे ॥ क्चित्कविसरद्वीतभीतयूक कुपांथके ॥ ९४॥ 








अथ-स्थूळपशु वा मनुष्योके हडियोके ग्रान्थ सहित स्थानोंमें महावायुसे अति कम्पायमान वृक्ष सहित दे- 
शॉमें अपनी इच्छाके विरुद्ध अपवित्र स्थानोंमें तथा अशुद्ध माळेन वस्त्र पहिनेहुये मनुष्योंके आनेजानेके स्थानोंमें निः 
बास करतीहे ॥ ४६ । कोटरोंमें, वा शाखा कटेइये वृक्षम जहां मधुक मक्षिकाये ओर कोकिळ काक आदि 
विश्राम करतेहै, ऐसे स्थानोंमे और शीतादिकी अधिकतासे रूखा शब्द करनेवाला वायु, युक्त स्पाननें वह रहती है 

खे वायसे अंः आनेका निषेध करनेको हिळरहीदै ऐसे वक्षसहित स्थानोंमें 
दके गिरनेके स्थानोंमें और जिनके अंगुलि आदि शरीरके भाग 
निवास स्थानों में वह वसती है और जहांपर तुषारके बिन्दु टपक 
रहेडेंतथा अनेक पुरुषों के पदासे अंकित दशाम दामक आदिते राचेत ऊंचे स्थानोमे वह रहतीहे ॥४३॥ तथा जहां 
स्थलमें जलकी आन्ति प्रकाशमानहै जैसे मरु देशमें और नखहथियारवाले व्याघ्र भल्लक तथा अजगर आदिसे 
कठिन तम जंगलमें अविज्ञात किसी स्थानमें होनेवाले अति भीरू तथा यूक (जूँ) आदिसे निन्दित यात्री जिस 
स॒थानमें एकड़े होतेंढें ऐसे स्थानोमें सदा वह रहती हे ॥ ४४ ॥ 


































ड ३६६) योगवालिष्ठ भाषाटीकासदित- ७० सग: 


विकृपाशुष्कसंद्शवीटिकापूतिपल्वले |] मध्यस्थळेखमागेघशीतश्वसनगोचरे ॥ ४५ ॥ ग्रस्तयूकान 
रैघास्रकपूर्णस्किनखास्यताम्‌ ॥ दघतांगुप्ठ प्षेणक्रांतेसवेत्रयायिनी ॥ ४६॥ नानाविरचनाचित्रपट 
पतनगामिनी ॥ गमागमपरिश्रांतातत्रात्यंतचिराध्वगा ॥ ४७७॥ नगरानगरेव्यस्तसूज भांडैक भारिणी॥ 
तक्षेकलेवरारण्येबलीवद्दोपवर्तिनी ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--कुहप पिशाच आदिसे चर्वित झूखे ताम्बूछक्े बीडोके समान पत्ते सहित दुर्गन्धि युक्त गढोंमें, नहर 
आदि जिसस्थानमे तथा जहांपर अनेक प्रकारके राही बटोही आके विश्रामके स्थानोंमें वह कर्कटी सूची छिपी रहतीहे 
॥ ४१ ॥ यूकों ( जुओं ) के उद्रोंमें स्थित मनुष्योंके राधरोसे पूर्ण ओष्ठ प्रान्तधारी प्राणी पामर तथा नर आदि 
जो अपने नखोकोही मुखरूपसे धारण करवेहें ऐसे अंगुष्ट समुहांसे पूर्ण देशोमें तथा मनुष्य आदिसे शरीरोमे और 
पूर्वोक्त भमि आदि स्थानोंमें सर्वत्र वह जानेवाळीथी ॥ ४६ ॥ ओर नानाप्रकार अश्व गज आदिसे विचित्र रवना युक्त 
नगरोंमें वह आया जाया करतीथी, और वहांपर दीर्घकाळतक मार्गगामिनी, वह सदा आनेजानेसे थकित होगई॥9७॥ 
ये वस््रोको, तथा माणि आदिको भरण करनेव/लछी, और 
ज्वर आदिसे सन्तप्त मनुष्योंके शरीररूपी जंगलमें बः कार्य्यं करनेवाली अर्थात्‌ जैसे हृष्टपुष्ट बेळ खाई आदि 
उ्नस्थानोंको देखकर अपने सीगोंसे उनके विदार करही फिरताहे वैसाही वह मनुष्योके शरीरके नष्ट करती थी।।४८॥ 
शुप्तविश्रमणायैवमनाक्रपरिच्युत। ॥ तंतुम्रोतासुवाकष्ि:खिन्नाक|पिविळीयत्रे ॥ ४२ ॥ वेधनेकर्मस 
खझिशकडठिनापिनखाकरोत्‌ ॥ नहितो&णोबहि:झाये[नेजत्बंविजद्ातिचेत्‌ ॥ ५०॥ साय:सू वीमतः 
सूच्य़ावलिताविजहारह ॥ दिक्ष्वाशेवशिलायुर्वानावांगपलितासती ॥ ५१ ॥ विससारदिगंतेषुसांतः 
करणस त्तया ॥ ठ॒बलेखेवपनशक्त प्रासंत्रतिरूपया ॥ ५२ ॥ 
अर्थ - ओर सुचीको कोई पुरुष सीनेके अर्थ ग्रहण कौ और दीर्घ काळतक सीनेके पश्चात्‌ यदि परसूत्रं 
खोस देतो खिन्न होजाती है, ओर थोडाभी उसके हस्तसे गिरी तो विश्रामकें लिये कहीं छिप जाती है, यही दशा 
इसकीथी ॥४९॥| यद्यपि वह कू थी तथापि अपने योग्य सीवन कर्ममें कोतुके सेलम होती हुँ, अन्यके 
वेध नही करती ज सीवनरूप स्वभाव नहीं प्रकट करती तो अपना क्रूर स्यभावभी 
बाहर नही प्रकट करसक्ती, क्योंकि वह क्रूरताभी उसका स्त्रभावही हे ॥ 4० ॥ शरीरके वृद्ध होनेपरभी वह लोहकी 
सुची उस जीव सूचीके कारण सब्र दिशाओंमें ऐसे भ्रमण करतीथी जैसे बडी भारी पाप,णकी झिळा || ५१॥ वह 
अपने अन्त;करणकी सत्तासे दिगन्तोमें ऐसे श्रमण करतीथी जैसे तुप ( भूसी ) की लेखा भ्रमण 
शीळ वायुकी शक्तिसे ॥ ५२ ॥ 
सुखेनसूकष्मसूत्रांतंचरंतीवररेंभितम्‌॥ परपूगेद्यभेनाशजातेवद्ृदयान्विता ॥ ५३ ॥ परपूररसेनेवसू 
च्याइृत्छुविकासितम्‌॥ अनारतपतत्सूक्ष्मसूत्रांतइचस्तंभिता ॥ ५४॥ तोद्ष्णेरांपेचिरक्षीणं पूर्यतेनि 
विचारणा ॥ दृष्टांतोत्रक्षणात्सूच्यापूरितोजजर:पट: ॥५५॥ सूत्रांशुनिर्गमेयोग्यंसूच्यादइददयमाजित म्‌ ॥ 
परपूरणयवाशुतेजश्वकविताकंरुक्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--वूसरोसे गय इये सूत्रों (सूतों ) के सुक्ष्म अन्तभांगको भक्षण करती हुई अतएव दूसरेसे प्रेरित उदर 
पूरणरूप उद्यमसे स्वस्थ हृदयसे संगुक्तके समान होगई ॥ ५३ ॥ क्योंकि सूची ( कर्कटी राक्षसीरूपी ) ने प्रथम 
अन्यके वधसे प्रेरित अपने उद्र पूरणकी से तपसे क्केशित अपने मनको प्रसन्न कियाथा, इसीकारणसे उसके 
मुखमें निरन्तर सूत्रपरन्तके गिरनेपर अपना मनोरथ सिद होनेसे निरुद्धके सदृ होजातीथी ॥ ५2 ॥ इसमें कुछभी 
सन्देह नहीं हे कि दरिद्रताके कारणसे कशता आदिसे पीडित जनको देखाके क्रुर स्त्रभाववाळेभी उसको पाषाण 
करते हैं, इसमें यही दृष्टान्तहै कि फटे इये जर्जर पटको सूची क्षणभरमेंही पूर्ण कर देती है ॥ ५५ ॥ और उस सूचीने 











सूचीके स्परभावसे नगर २ तथा ग्राम २ में मार्गोमें वि 





























हे 

अपना उद्र इसलिये नहीं पूर्ण किया कि सुत्रके अग्रभागके प्रवेश करनेमें छिद्ररहित योग्यही अपना हृदय तपस्यासे 

अर्जित किया, और अभिन्ञतसे सूर्य्यं कान्तिके समान अपना तेजभी उसने प्रकाशनार्थही प्राप्त कियाथा ॥ ५६ ॥ 
अकर्मत्तिनरूडनक्षीणपूरणरूपिणी ॥ हृदयेराक्षत्तीसूचिःकमणातप्यतेचसा ॥ ५७ ॥ वेधंपूरर्येणे 
दकरोतिस्वं्रचारिता ॥ ्रङतेननिजेनापिदेधायव्यवहारिता ॥ ५८॥ संचारयतिवस्त्रेषुसूत्रचतर वेध 
नात्‌ ॥ आदीर्षेवासनातंहःशरी रेप्विवचेतनाम्‌ ॥ ५९॥ संचार्यमाणवेधेनथाबंतीबाक्षिपातने ॥ अद 
शित सुखाएबडूर्जनामर्मबेधिन; ॥ ६० ॥ 


= सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३६७) 


अर्थ--अकस्मात्‌ उस तपोरूप कर्मसे क्षीण उदरके प्रादुर्भाव उस सुचीरूप राक्षसीने पश्चात्ताप किया ॥ ५७ ॥ 
पश्चात्ताप करनेपरभी वह नदीके प्रवाहके वेगके सदश निज राक्षसस्वभावसे ओर वर्तमान सूची स्त्रभावसेभी प्राणि 
योंके वेधनकेही आ'ग्रदसे उसने प्रथम अपनेको नियुक्त किंयाथा, इसीसे पीछे व्यवहारमें जब प्रवृत्त हुई तबभी बेधनः 
रूप व्यापार करतीथी ॥ ५८ ॥ मरणकालमें प्राणियोंके कर्मा ऽनुसार प्रादुर्भूत अति दीचे वासनारूप तन्तु जैसे स्री 
आदिके शरीरोंमें चेतनाका संचार करताहे ऐसेही सुचीभी चतुर वेधनसे वल्लोंमें सुत्नेंका संचार करती हे ॥ ५९ ॥ 
इसीकारण जब सूचीकार ( दर्जी ) वेधन द्वारा पटोमें संचार करतेये तब मुखको कषडेसे आच्छादन करके दौड- 
तीथी,क्योंकि चोर पिशुन और कुटिल आदि दुर्जन परुष अपने मुखको न देखाते हुये मर्मवेधी जगवमें प्रसिद्धहैं ६०॥ 
कंठवसत्रदलप्रोतावेवाक्षणासुखमीक्षते ॥ कथमेताभिनग्रीतितीक्षणानामेतदीप्सितम्‌॥ ६१ ॥ सममेव 
चकीरेयेक्षोमेचवसनेष्टता ॥ जडःकइववानामयुणागुणम्रपेक्षते ॥ ६२॥ सादधानाततंसूत्रमंगुषठांगु 
लिपीडिता ॥ आंत्रतंठमिवामांतमुद्िरंतोनिरीक्षते ॥ ६३ ॥ ती८णाप्यद्दयत्वेनस रसेप्त्ररसेष्वबित्‌ ॥ 
सत्रितापिपदार्थेषुविशत्यरसगामिनी ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--और कभी कण्ठमे आसक्त उत्तरवस्त्र ओढनी चद्दर आदिमें खोस दी जाती है तों अपने छिद्रहृप ने 
त्रसे खियोंका मुख देखती हे कि इनको में केसे भेदन करूं क्योंकि मेरे समान तीक्ष्ण स्वभाववालोंको यह इष्ट हे 
॥ ६१ ॥ ओर वह कोमलता तथा चिक्कणतादि गुणयुक्त जो कोरेय ( रेशमका ) वस्त्र है उसमें तथा कठिनता और 
रुक्षतादि दोष साहित शाणव अतसीका वन्न है, उसमें दोनोंमें समान रूपसेही प्रविष्ट है क्योंकि ऐसा कौन जड हे 
जो गुण और दोषका विचार करता हे ॥ ६२॥ वह सूची सीनेवाळीकी अंगुळीसे पीडित अपने 
धारण किये हुये उस सूत्रको अपने भीतर न मानेके कारण ऐसे उगळती हुई देखती हे जैसे प्राणियोंके आंत्र ( अंतडी) 
को ॥ ६३ ॥ वह तीक्षण स््रभाववाळीं सूत्रपे गुंथी हुई सरस तथा नीरस पदाथेमिं हदयके न होनेसे विशेष ज्ञानशून्य 
रहती है, इसीसे अपने सुची स्वभावके कारण रसके स्वादसेही नहीं प्रवेश करती है ॥ ६४ ॥ 
अगर्दतीसुखप्रोताखुतीक्ष्णापिचतापिधीः ॥ सुवेधिताप्यद्ददथा राज पुत्र्यपिद भेगा ॥ ६५॥ विनापराप 
कारेणतीक्ष्णामरणमीइते ॥ वेदनादरोधितास्‌ चीकर्मपारेमरळंबते ॥ ६६॥ शोतेकिंठयाममैत्र्येवदूरेकरप 
रिच्य॒ता ॥ स्वरूपसहरंमित्रंकस्मेनामनरोचते ॥ ६७ ॥ भिश्चितामूडचित्तानांद्रत्तिभिःप्राकतेजने ॥ 
तिष्ठत्यात्मसमांकोहिसंगतित्यक्तमिच्छति ॥ ६८॥ 
अथे--निष्टुर भाषण आदि शब्द नहीं करती तौभी इसके मुखमें सूत्र भरा ( ठूसा ) रहता है, और भळी- 
भांति वेधित होनेपरभी यह उद्र छिट्रसे शून्यददी दै, इसी कारणमे यह भाग्यहीन पुत्रीके सदश दुर्दशा ग्रस्त है॥६५॥ 
और यह दुर्दशा इसकी योग्यही है क्योंकि यह अपने अपकारके बिनाही दूसरे प्राणियोंका मरण चाहती है इसी पापके 
कारणसे यह अपने बुद्धिके वासे सूत्रसे रुकी हुई मानों अपने कर्मकी फांसीमें लटक रही दे ॥ ६६ ॥ ओर देववशसे 
कदाचित्‌ सीनेवालेके इस्तसे गिरनेपर उसीके वा अन्यके गोदभं करस्पशके अयोग्य स्थानमें निन्दित इयामवाले 
नीचेकी ओर झुके इये रोमवालोंके साथ मानों मित्रताके कारणसे शयन करती है क्योंकि अपने स्वरूपके सहश मित्र 
किसको नहीं अच्छा लगता ॥ ६७ | इसी कारणसे वह मूढचित्तवालोकी वृत्तियोंके साथ मिलकर रहती है क्योंकि 
पामर जनोंके समुदायमें अपने समान संगतिको त्याग करनेकी इच्छा कौन करता है ॥ ६८ ॥ 
भवत्ययस्कारवित्तौसंत्यज्यांतर्द्िगामिनी ॥ भस्त्रावातैविचिलितागगनादत्पतोन्मुखी ॥ ६९॥ प्राणाप 
नप्रवाइस्थदत्पग्मां तरचारिणी ॥ इ: खशक्तिर्मद्दाघोराजीवशक्तिरिवोदिता ॥ ७० ॥ समानवेवरीत्येन स 
मानसमगाम्रिनीं ॥ उ दानविपरतत्वाइदानसमगामिनी ॥ ७१ ॥ व्यानस्थाव्याधिजननीसर्वीगरसचा 
रिणी ॥ हत्कंठेशूलपवनेवैवर्ण्यान्मादकारिणी ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--और कदाचित्‌ लोहारॉके हस्तम जब पडजातीहे तब गलाने वा तपानेके अर्थ जब अभ्निपर रक्खा जा- 
तीह उससमय भाथीके पचनॉसे चलायमान होनेपर उनको त्यागके अन्तर्धान दशाको प्राप्त होके आकाशकी ओर उ- 
डनेकों अभिमुख होकर भागनेमें तत्पर होती है ॥ ६९ ॥ और इसके जीव सुचीरूपकी यद्द दशाहे कि प्राण और अ- 
पान वायुके प्रवाहोंमें स्थित होकर हृदय पद्मके द्वारा देइके भीतर संचार करतीइई ऐसी प्रतीत होती हें मानों महा भय- 
कर दुःख देनेवाली जीव सहित दुःखकी शक्तिही रूप धारण करके प्रकट हुई हे || ७०॥ यद्यपि यह समान वायुके 
विपरीत है तथापि इसका स्वभाव समान वायुके साथ गमन करनेकाहे इसीप्रकार- उदान वायुसे विरूद्ध व्यापार 
































| ३६८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ७७ संगी! 


करतीहुई उदान वायुकी सहगामिनी है || ७१ ॥ हे रामजी ! यह दृष्टा जीव स॒वी व्यान वायुमें स्थित होके सम्पूर्ण देहमें 
संचार करती हुईं अनेक रोगोंकी जननी (माता) होजाती है, ओर हृदयमें, कण्ठमें, तथा शूलरोग स्वरूप वायुमें 
प्रवेश करके शरीरकी विवर्णता ( कुरूपता ) तथा विक्षिप्तताको उत्पन्न करती है || ७२|| 
प्रायशोऽविकदस्तस्थासुप्तोर्णागंधकोटरे ॥ बालहस्तांगुळोतल्पवेधनेकविलासिनी ॥ ७३ ॥ पादप्रवि 
ष्टारुधिरपानोपाजनविस्मिता ॥ तुष्यत्यतितरांगुच्छभोजनाठुच्छभोजनेः ॥ ७४ ॥ शेतेकर्दमकोशस्था 
चिरकालमधोन्सखी ॥ इच्छानुरूपमासाद्यकइवास्पदसुज्झति ॥ ७५ ॥ क्रैययेंगापदतात्मानंदर्शयत्य 
पवेघंनेः ॥ उत्सवादपिनीचानांकलद्दोपिछुखायते ॥ ७६॥ 
अर्थ--ओर लोह सूचीरूप यह जब कम्बळ आदि सीनेके समय गडेरियोंके दस्तमें पड जाती हे तो कभी 
किंचित्‌ उनोंकेही कोटरमें सोजाती हे, ओर कभी बालकके हस्त वा अंगुली आदिरूप अपनी शब्याके छेदनमेंही f 
विलास करती है | ७३ || पादमं जब यह प्रवेश करती हे तो रुधिरपानसे विस्मित होती हे, और मालाओंके गुने 
समयमे गुच्छोके तुच्छ भोजनसेही सन्तुष्ट होजाती दे ॥७४॥ ओर पुष्पके रजके कर्दम सहित मूलाधार कोशमें चिर- 
काळतक स्थित होकर नीचेके ओर मुख किमे शयन करती है क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार स्थान पाके कोन छोड़ना 
चाहता हे ॥ ७५ ॥ दुसरोंके प्राणके अपहरण पर्य्यन्त वेधनोंसे अति ऋरता पूर्वक अपना कलंकित स्वरूप दर्शाती 
हे, क्योंकि जो नीच वुसरोंको पीड़ा देनेमेंभी असमर्थ हें उनको दूसरोंके साथ कलह करतेमेंही उत्सवसेभी अधिक 
सुख भान होता है, ओर यदि वे नीच दूसरोंके प्राण इरण करने पावे तो फिर उनके सुखकी क्या सीमा हे ॥ ७६ ॥ ‘> 
कपर्दकार्थलाभेनरुपणोबहमन्यते ॥ इरुच्छेदाहि भूतानामहंकारचमत्कतिः ॥ ७७ ॥ सूचिकायुग्मळ 
भ्येनमो हितेनात्मनातृणाम्‌ ॥ स्ृतिमाशंकतेचिन्रास्वा्ेनेदेतिसूहता ॥ ७८॥ चखतंत॒विभेदेनपरमार 
णमाशुमे ॥ इदंसंपद्यतइति भवत्यंतर्दिनिर्मला ॥५९॥ स्थापितामळमादत्तेयथामुद्घर्षणंविना ॥ पश 
पराधविरहाद्धाधिस्तस्याःप्रवर्त्तते ॥ ८० ॥ 
अर्थ--अति अल्प रक्त कणकेही स्वादके छोभते दूसरोंके मारनेमे यह प्रवृत्त होती है, क्योंकि कृपण जनक 
पर्विका ( कोडी ) के अर्द्धभागके लाभकोभी बदुत कुछ समझता हे ओर राक्षसादि कुछमें उत्पन्न प्राणियोंके अहं 
कारकी चमत्क्ृतिका नाश करना तो अति कठिन हे ॥ ७७॥ लोइकी और जीवकी दो सूचीरूप अपने शरीरके 
लाभसे मोहित ( गर्वित ) होके वह सदा मनुष्योके मरणकीही चेष्टा करती है, क्योंकि मूढ जनोंको अपने आवश्यक 
स्वार्थ मूढता न उदय होतो इसमें आश्चर्य्यही दे | ७८ ॥ वच्तरोंके शीघ्र भेदन रूप अभ्याससे दूसरोंका मारणरूप 


कार्य मेरा शीघ्र सिद्ध होता है इस कारणसे वह अपने चित्तमें प्रसन्न होती हे || ७९ || हे रामजी ! जैसे लोकमें | 
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प्रसिद्ध सूची यदि मद्टीसे मळी न जाय ओर योंहि रक्षी हे तो वह मालिन होजाती है ऐसेही यह जीवसूची यादे 
दुसरोंका मारणरूप अपराध न करे तो इसको रोग होजाता दे | ८० || 

सूक्षमादऱ्याचेवदात्रीक्षणाहिस्मृतिम्ेतिसा ॥ तीक्षण भेदकरिक्र स्‌ चीचेटेवँदविकी ॥ ८१॥ तंतुवेधन 

मात्रेणहतोन्यइतितोषिता ॥ इजनोयेनतनैवनाशितेनैतित्हटताम्‌॥ ८२ ॥ पंकेमज्ञतियातिस्बंविह रति 

व्योमानि दिक्तटेशेतेपां खुष भूत लेग्विववनेषट्टे णहे ऽत: पुरे ॥ हस्तेश्रोत्र सरोरुदेथमृदुनिस्वेच्छोर्णिकाखं 

डकेरंत्रेकाप्ठम॒दांचमातिहदयेद्रव्यात्मशक्तवैवस। ॥ ८३ ॥ श्रीवाव्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथ सुनौदि 

वक्षोजग!म पायंतनायविधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्र।ठुंसभारतनमस्करणाजगामऱ्यामाक्षयेरविकरिश्च 

सहाजगाम ॥ ८४॥ ॥ षष्ठंदिनम्‌॥ 

हत्यारे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
सूचिव्यवहारव्णनं नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७०॥ 
अर्थ--यह सूक्ष्म अदृश्यरूपसे दूसरॉके शरीरोंका खण्डन करती दे और क्षणमें उमे विस्प्रत होजाती है 

ओर पुन; क्रूर जीवसूची होके तीक्ष्णतासे ऐसा भेदन करती हे जैसे उत्पातसे उत्पन्न दैवकी चेष्टा |८ १॥ ममस्थानमें 
स्थित अनाच्छादनमूत सूत्रमात्रके छेदूनरूप अपनी निपुणतासे यड समझती है कि दूसरा मारागया क्योकि दुर्जन 
प्राणी जिस किसीके नाझमात्रसे प्रसन्नहो जातांहे || ८२ || हे रामजी ! यह सूची गर्त ( गढे ) आदिकि कीचडोंमें नि- 
मस होती हे आकाश वायुके साथ दिशाओंके तटोमें बिहार करती हे, भृतल्पर तथा बनोमें घूलियोंमें ऐसे शयन 
करतींहे जैसे अन्तःपुरे गहोमें शय्याके कोमल बल्नोंपर, मनुष्योके हस्तोंमे, त्रोत्ररूप कमलोंमें, तथा अपनी इच्छासे 





ह 


७१ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३६९) 


भेडाके रोमकी राझियॉपर शयन करतीदे, तथा काष्ठ उत्तिका और ग॒हकी भित्ति आदिके अल्प छिद्रमेंही ऐसे समा 
जाती है जैसे माणेमन्त्रआदि द्रव्योंकी शक्तिसे मायावी योगी अपनी इच्छासे चाहे जहां तिहार करतांहे वहीं दशा इस 
जीवसूचीकीभी है ॥ ८३ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे-श्रीवसिष्ठ मुनिके इतना कहनेपर दिनका अन्त होगया और सूय्य 
भगवान्‌ अस्ताचळको गये और सभाभी सायंकालके सन्ध्या स्नानादि विधि करनेको बिदाहुई ओर रात्रिके बीतनेपर 
सुय्यैके किरणोंके साथ नमस्कारपूर्वक पुनः सब सभा एकत्रित होगई ॥ ८४ ॥ पष्ठोदिविसः ( पष्ठदिन ) 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादें 
सूर्चीव्यवहारवर्णनं नाम सप्ततितमः सर्गः || ७० || 
f हि © 
| एकसप्ततितमः सः ॥ ७१ ॥ 
अपने पूर्व देहको स्मरण करतीहुई सूचीदशाको ग्राप्त कर्कटी राक्षसीका पश्चात्ताप तथा विलाप विस्तारसे इस 

७१ वे सगेमें वर्णन किया जाताहे || 

॥ श्रोवसिष्टडवाच ॥ अथस।बहुकालेनकर्कटीनामराक्षली ॥ सर्वेषांनरमांसानांनतुठृप्रिसुपाययी ॥१॥ 
1 पूर्वणैवकिलाद्वासाठप्तारुधिरबिदना ॥ सूच्याःकिमिवमात्यंतस्तृष्णासूचीछुदभरा ॥ २॥ चिंतयामा 
i सहाकष्टंकिमहंसूचितांगता ॥ सूङमास्मिइतरक्तिश्वअपिग्रासोनमातिच ॥ ३ ॥ क्रमेतानिविशालानि 

गतान्यंगानिइधियः ॥ काळमेघविशाळानिवनेशीर्णानिपर्णवत्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ बढुतकाळतक वह कर्कटी राक्षसी सब प्रकारके मनु- 
Ca शी रर i 

ष्यॉका मांस भोजन करनेपरभी तृप्तिको नहीं प्राप्त हुईं ॥ १ ॥ वह तो पूर्वदिनसेही रुधिरके बिन्दुमात्रसे तृप्त होगी 
क्योंकि सूचीके उद्रमें क्या समा सकताहे परन्तु तृष्णारूप सूचीका तृप्त होना अति कठिनथा ॥ २ ॥ उसने अपने 
चित्तम शोचा कि हाः बड़े कष्टको बातहे, मैं सूचोरूपका कयां प्राप्तहुई, म॑ अति सुक्ष्म और शक्तिहदीन हु मेरे भीतर 
एक ग्रासभी नहीं समासकता ॥ ३॥ हा! मुझ दु्बुद्धिके वे विशाल अंग कहां गये, कृष्ण मेघके समान विशाल वे सब 
बनमें गिरेहुये पत्तोंके समान नष्ट होगये ॥ ४ ॥ 

मय्यस्यांमंदभाग्यायांमनाग॒पिनमातिहि ॥ स्वादमांसरसप्रासोबसावाशितआसयन्‌॥ ५॥ पंकांत 

विनिमज्ञामिपतामिधरणीतले ॥ हतास्मिजनपादै विः शु्रेणमलिनास्मिच ॥ ६ ॥ हाइताह म्रनाथाइम 


| नश्वासानिरस्पदा ॥ इः खादृ: खेनिमजञामिसंकटातसंकडेपिच ॥ ७॥ नसखीन चमेदासीनमेम/तान 
| 
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मेपिता ॥ नमेबंधुरनमे भृत्यानमे भ्रातानमेखुतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हा ! स्वादुमांसका सरस ग्रास मुखमें प्रवेश करता हुआ इस दामे प्राप्त मुझ मन्दृभागिनीमें कुछभी 
नुष्योंके चरण समू- 










, हा! में 
मारीगई हा 


नहीं समाता ॥ 4 ॥ में किसीके चरणमें निमग्न होती हुँ, और एथिवी तळपर गिरत 
हॉसे मारीगई हुं, ओर प्राणियोंके शुक्र ( वीय्य नभी होगईडुं ॥ ६॥ हा सर्वथा अनाथहुं, 
मुझे घेर्य्येदाता कोई मित्र वा बन्धु नहीं हे, भें आश्रयस्थानसे रहितहु रहीहुं, और 
प्राणसंकटसेभी मुझे अति संकटहें ॥ ७ ॥ मेरे न कोई सखी है, न दासीहि, न माताहे, न पिताहे, न मेरे कोई बन्धुहे, 
न कोई सेतकहे, ओर न कोई आता वा पुत्रै ॥ ८ ॥ 

नमेदेहोनमेस्थानंनमेकश्रित्समाश्रयः ॥ ने कुस्थानेखमावासो भ्राम्यामिबनपर्णवत्‌ ॥ ९ ॥ आपदांधु 

रितिष्ठामिनिविष्टास्मिसुदारुणे ॥ अभावमपिवांछाभिसोपिखंपद्यतेनमे ॥ १०॥ स्वको देहःपरित्यक्तो 

सूडचेतनयामया ॥ काचडुद्याविमढेनइस्ता-चितामणिर्यथा ॥ ११॥ आपतडिमनोमोहंपूर्वमापत्मय 

च्छति ॥ पश्र्वादनर्थविस्ताररूपेणपरिजूंभते ॥ १२॥ 

अर्थ--न तो मेरे शरीरंहे, न स्थानंडे, ओर न कोई शरणका स्थान, और न कभी एक स्थानमें निवास है, 
किन्तु पवनके समान इधर उधर श्रमती रहतीहँ ॥ $ ॥ आपत्तिकी पराकाष्ठामें मैं इससमय स्थितहुं, और महासंकटमें 
प्रविष्ट, इससमय में अपना मरण चाहतीहं, परन्तु चाहा हुआ वहभी नही ग्राप्त होता ॥ १० ॥ मुझ मृढबरुद्विने अपना 
निज शरीर ऐसा त्याग दिया जैसे कोई 
४७ 













जन काचके अर्थ अपने हस्तसे चिन्तामणिको || ११ ॥ जब मनमें अविवेक 















| ३७०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७१ सर्ग 


वा अज्ञान प्राप्त होतांहे तब सबसे प्रथम उसके मनमें दुब्बंद्धेता आती है और पीछे वही दुब्ंद्वियुक्त मन अनेक अन- 
थौके विस्तार धारण करताहे ॥ १२॥ 
घूमेषुपरितिधामिम्रामेविछलितास्मिच ॥ तरणेषुमेषितास्म्यंतर्हामेडःखवरंपरा ॥ १३ ॥ परप्रैषकरीनि 
त्यंपरसंचारचारिणी ॥ परंकार्पण्यमायाताजातापरवशास्म्यळम्‌॥ १४॥ भ्रांतिकरोमितुव्छेचसापिवे 
घनरूपिणी ॥ अद्दोममाल्प भाग्यायादे्भाग्यमपिड भंगम्‌ ॥ १५ ॥ उत्वितःस्फारवेतालः कुवैत्या:शां 
तिमद्यमे ॥ सर्वनाशोवदतेनग्रदृत्तायाममरोदितः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-देखो कभी जब कोई मुझे सूत्रमे पो देतांहे तो धूमके स्थानमें बंवीहुई धूमोंके ऊपर स्थित रहती 
कभी मार्गमे फेका हुई गधे ऊंट आदिके चरणोंसे मर्दित की जातीहँ, और कभी कोई नलिका आदि टणोमे डालकर 
मुझे अन्धकारयुक्त स्थानोंमें प्रविष्ट कर देता है, हा ! मेरे दुःखोकी परम्परा ( श्रेणी ) देखो ॥ १३ ॥ मैं सदा दूस- 
रेकी आज्ञाकारिणी रहतीहूं, ओर दूसरोंके चलानेसे चलतीहूं, हा ! में परम दीनताको प्राप्त होगई, हा ! मेंतो परवश 
होंगई ॥ १४ ॥ हाः तुच्छ अन्तर्गत रुधिर आदिके आस्वादकी में अभिलाषा करतीहूं, और वढ मेरी अभि- 
छापाभी केवल दूसरोंके छेदन वेधनरूप फल देती है न कि कुछ स्वाद, क्योंकि में उद्र तथा जिव्हासे रहितहु 
अहो मुझ मन्दभागिनीका दोभाग्यभी अति नष्ट है | १५ ॥ वेतालकी शान्ति करते हुये महान्‌ वेताळ प्रगट होगया, 
यह छोकहष्टान्त मेरेपर घटगया, देखो शुद्ध तपस्यासे मेरा सर्व नाश उपस्थित होगया ॥ १६ ॥ 
किमंदयामयातादकसंत्यक्तंतन्महावपु: ॥ यथानाशेनवाभाव्यतथोदेत्यशु भामतिः ॥ १७ ॥ मामां 
तरनिर्मम्रांसूक्ष्मांकोटतनोरापे ॥ उद्धरिष्यतिकोनामपांखुराशिभिराइताम्‌॥ १८ ॥ विविक्तमनलांबु 
दौक्स्फुरंतिहताशयाः ॥ ग्राममरा्गठणानोवगिरेरुपरिवासिनाम्‌॥ १९ ॥ स्थितायाभज्ञतांभोषैकमभ 
माभ्युदयोभवेत्‌ ॥ अंधस्योदेतिप्राकाइयंनखद्योत/नुसेविनः ॥ २० ॥ 
अर्थ--में मन्दभागिनीने उस अपने विशाल शरीरको क्यों त्याग दिया अथवा जिसप्रकार अवश्य नाश होता है 
वैसीही अशुभ मति उत्पन्न होती हे ॥ १७ ॥ कदाचित्‌ देवगतिसे में मार्गमें गिरजाऊं, और धूलिमें डूब जाऊं, तो धू- 
लिके राशिंसे ढकी हुई सूक्ष्म कीटके सदृश शरीरवाली मुझे कोन वहांसे निकाल सकता है, क्योंकि ऐसी छोककी 
कहावत हे ॥ नापूजयद्रणेशानंसूचीसृष्टोसविश्व्तद ॥ नापसूचत्रांतत:सूर्चीनष्टांविन्दतिमानवः ॥ ब्रह्माजीने सूचीकी 
रचना समयमें गणेशजीकी पूजा नहीं की इसीलिये सूत्ररदित नष्ट सूची कोई मनुष्य नहीं पाता ॥ १८॥ कदा- 
चित्‌ कहो [के योगी महात्मा अपनी सुक्ष्मदर्शितासे तुझे पा जायगे सोभी नहीं क्योंकि एकान्तसेवी मद्ात्माओंकी बु- 
द्विम दष्ट जीव कब आसकते हें, जैसे गाम वा मार्गके ठणपर्वतके ऊपर रहनेवालोके चित्तमें नहीं आते ॥ १९ ॥ मैं जो 
जज्ञताके समुद्रम डूबी हुईं, उसका अभ्युदय कब होगा क्योंकि खद्योतसेवी अन्धेको प्रकाशताका उद्य कहां | २० || 
अतः कियंतंनोजानेकालमादाडितापदम्‌ ॥ मयापच्छुभ्रगर्तेषुछठितव्यंदतेहया ॥ २१ ॥ कदास्यामेजन 
मदाशैलपुत्रकरूपिणी ॥ द्यावाष्टथिव्योवेधुयॅस्तंभताम नुतिष्ठतो॥ २२ ॥ मेघप्रालासमभुजाचिरेबि 
दुत्पदेक्षण। ॥ नीहारजाळवसनाप्रोचकेशमितांबश ॥ २३ ॥ लंबोदगभ्रसंदर्रीप्रनर्तितशिखंडिनी ॥ 
लंबलोळस्तनीऱ्यामादेहवातद्रवत्स्तनी ॥ २४॥ 
अर्थ - इसलिये में नहीं जानती कि कितने कालतक विपत्तिसे बंधी हुई आपत्तियोंके गर्तो ( गढों ) में मुझे ठर 
ढकना पंडेगा || २१ ॥ हाः वह समय कब आवैगा कि, आकाश तथा प्रथिवीके नाश समयमे प्राणियोंके संदारसे 
स्तम्भ ( खम्भे ) के स्थानमें काय्यै देती हुई अंजनके महापर्वतके शिखराकाररूप धारण करूंगी ॥ २२ ॥ और मेव- 
मालाके सहा भुजावांली विद्युतके समान चंचल नेत्रधारिणी नीहारके समूहरूपी वस्त्रवाळी बडे ऊंचे लम्बे केशोंसे 
आकाशको भी नापनेवाली लंबमें होजाऊंगा | २३ | मान अपने उदररूपी मेचके देखानेसे मयूरोंकों नचानेवाली, लंबे 
तथा चंचल स्तनको धारण करनेवाळी, इयामवर्ण, और श्वासके पवनसे स्तनोंके कंपानेवाली मैं कब होऊंगी || २४ ॥ 
दासभस्मच्छटाच्छन्नसूर्थमंडल रोधिनी ॥ कृतांतग्रलने झक्तरूच्यैकारुतिधारिणी ॥ २५ ॥ छशानूछ 
खलहशासूर्यस्रग्दामददारिणी ॥ पर्वतात्पर्वतेश गेन्यस्यपादीविहारिणी ॥ २६ ॥ कदामेस्याइरुश्वभ्रभा 
खुरंतन्महोदरम्‌ ॥ कदामेस्याच्छरन्मेघमेइरानखरादली ॥ २७॥ कदामेस्यान्मद्ारक्षोविद्रवणकरं 
स्मितम्‌ ॥ स्वस्फिगवाद्येररण्यान्यांकदानृत्येयसुन्मदा ॥ २८॥ 
अर्थ--तथा अपने उच्च हाससे जले हुये आच्छादित सूर्य्यमण्डलकोभी रोकनेमें समथ और का- 
छके समान सब प्राणिके ग्रासरूप एक कृत्यसहित भयंकर आकार धारण करनेवाली मैं कब होऊंगी ॥ २५॥ 
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७१ सर्ग! उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३७१) 


अभ्निके समान दैदीप्यमान उळूखळ ( ओखरी ) के सद॒ गहिरे नेत्रवाली, सूर्य्यकी मालाकी हारिणी, और एक प- 
वतसे दूसरे पवेतपर पाद स्थापन करके चारोंओर विहार करनेवाली में कब होऊंगी ॥ २६ | हाः मेरा वह बडे गढेके 
समान महान्‌ प्रकाशशीछ उद्र कब होगा, ओर मेरी बह शरतकाळके मेचके समान अति चिक्कणनखोंकी पंक्ति कब 
होगी ॥ २७ ॥ ओर मेरा वह बडे २ राक्षसोंके हृदयको विद्वावण करनेवाला मन्दस्मित ( मुस्किरान ) कब होगा, 
ओर नितम्बोंके बजानेसे महाअरण्यमें प्रसन्न होके में नृत्य कब कहूंगी ॥ २८ ॥ 
वसासवमदाकुभर्सतमांसास्थिसंचयेः॥ कदाकरिष्येविरतंमेइरोदरपूरणम्‌॥ २९॥ कदापीतमहालो' 
करुघिराक्षीबतांगता ॥ भवेयंसुदिताहपासुद्रितनिद्रयाततः ॥३०॥ मयेवकुतपोवन्नैतदः यंभासुरंव पुः 
भस्मत्बंकनक्रेनेवसूचित्वसुररीरतम्‌ ॥ ३१ ॥ क्रकिलांजनरैला भंबपुभरितदिक्तटम्‌ ॥ क्प्राचिकाखु 
रसमंसूचित्वंदगपेलवम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ --चर्बीके मद्यसे भरे इये बडे २ घडोसे तथा एतकोंके मांस और अस्थिके संचयोसि निरन्तर अपने 
स्निग्ध उद्रको पूर्ण कब करूंगी || २९ ॥ बडे २ छोकोंके रुधिरपानसे में विक्षिप्त कब होऊंगी, और उस मदो- 
न्मत्ततासे प्रसन्न तथा गर्वित होके निद्रायुक्त कब होजाऊंगी ॥ ३० ॥ मेंनेही उस दुःखदायी फळ देनेवाले तपरूप 
अग्निम अपने प्रकाशमान शरीरको भस्म करदिया जैसे सुवर्ण अपने स्वरूपको नष्ट करके भस्मरूप धारण करे ऐसी 
ही मैने स्वर्णसमान अपने रूपको नष्ट करके छोहमय सुचीरूपको कहां वह दिशाओंके तटोंको पूण करनेबाला 
अंजनके पर्वतके समान मेरा शरीर! ओर कहां दणके तुल्य कोमळ ओर मकरीके पादाग्रके समान सूक्ष्म 
यह सूचीझूप ॥ ३१ ॥ ३६ ॥ 
त्यजत्याशुप्वदित्यज्ञःप्राप्यापिकनकांगदम्‌ ॥ मयासूचित्वलाभेनसंत्यक्तंभासुरंवपु: ॥ ३३॥ हामहो 
दरविध्यादि शनीहार गुह्दोपम॥ अद्यनांतंकरोषित्वंकथ लिंदेनदस्तिना म्‌॥ ३४॥ दा झुजी भरनि भग्मशिखं 
शैशशर्भृत्रजी! ॥ पुरोडाशवियाचंद्रेकथमद्यनबाधतः ॥ ३५ ॥ हावक्ष:काचवेधुर्यगिरीदतटसुंदर ॥ 
नाद्यसिहादियौकंतडुतंरोमवनंतथा॥ ३६॥ 
अर्थ--अज्ञानी जीव सुवर्णका अंगद बिजायठ पाकरभी यह मृत्तिकादे ऐसा समझके इसप्रकार त्याग वेताहै 
जैसे मैने सूचीरूपके लो भसे अपने उस प्रकाशमान विशाल झरीरको त्यागदिया ॥ ३३ ॥ हा! हे विन्ध्याचछकी 
नीहारसहित गुहाके तुल्य विशाल उदर आज तुम सिंहके समान वनोंमें इस्तियोंका अन्त क्यों नहीं करते ॥ ३४ ॥ 
हा! अपने भारसे पर्वतोंके शिखरोंकों तोडनेमे विशाल दोनों भूज! आज तुम पुरोडाश ( यज्ञमें देवभोज्य अन्न) की 
द्विसे चन्द्रमाको बाधा क्यों नहीं पहुंचाते ॥ ३५॥ हा! काचमणियोंकें तूटनेपरभी सुमेरुके तटके समान मनोहर 
विशाल मेरे वक्षस्थल! आज तुम सिंहोंको भक्षण करनेके स्वभावसहित युक ( जू) के समूहोंमें अपने रोमरूपी 
पवनम क्यों नहीँ धारण किया || ३६ ॥ 
हानेत्रेकप्णरजनीरजः शुष्केधनेजने ॥ कस्मान्नमे भूषयतोदग्ज्वालामालयादिशः ॥ ३७॥ हास्कंधबंधो 
नष्टोखिनिषिद्रोसिमदीतळे ॥ कालेनविनिषिष्टोखिनि छृष्टोसि शिलातले ॥ ३८॥ हामुखेंदोतपसिकिना 
द्यत्वंममरडिमाभिः ॥ करूपांतदावसंशांतचंद्रबिबमनोहर ॥ ३९ ॥ हाहाहस्तोमहाकारेतावद्यक्रगतौ 
मम ॥ संपन्नास्मिमदासुचिर्मक्षिकाखुरदोलिता ॥ ४०॥ हाभगोयकरंजाव्यसत्कंदश्चश्रशोभन॥ वि 
ध्याहरेण्यविषुलनितंबासलबिबक ॥ ४१ ॥ कराकारोंबरपूरकः क चनवेदुच्छात्मस्‌चावपूरिदे।रंधर मं 
कवास्यकुहरक्रेदं च सूची सुखम्‌ ॥ करास बहुमांस भारबहल; क्राउिंबइना भोज नंसक्षमासम्येत द दो मयैव र 
चितेस्वात्मक्षयेनाटकम्‌॥ ४२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
कर्कट्युपाख्याने सचिकापरिदेवनं नामैक सप्ततितमःसर्गः ॥ ७१॥ 
अर्थ--हा ! कृष्णपक्षकी रात्रिके अन्धकाररूपी शुष्क इन्धनको जळानेवाछे मेरे दोनों नेत्र! तुम अपने दर्श- 
नरूपी ज्वालाकी माळाओसे दिशाओंको क्यों नहीं भूषित करते ॥ ३७ ॥ हा ! मेरे स्कन्धरूपी प्रियबन्धो मेने तुमारा 
त्याग करदिया ! तुम प्रथिवीतलपर नष्ट होगये, तुम काळ पाके पर्वतोंकी झिलामें चिसके चूर्ण होगये ॥ ३८॥ हा! 
कल्पान्तकी दावाम्निसे दग्ध चन्द्रमाके बिम्बके समान मनोहर मेरे मुखरूप चन्द्र ! आज तुम मेरे शरीरके किरणोंसे 


देदीप्यमान क्यों नहीं होते ॥ ३९ ॥ हा ! हा हे मेरे मदाच आकारवाले वे दोनों हस्त आज तुम कहां चळेगये हा | 
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में तो मक्षिकाके खरसेभी संचालित महासूचीरूप होगई || ४० ॥ हा! उग्र करेज ( गंजे ) से पूर्ण विद्यमान कन्दके 
सह उत्तम गतेसे शोभायमान हे मेरे भग, विन्ध्याचलके श्रेष्ठ तटके समान तथा निर्मळ बिम्बफलके सहश हे मेरे 
नितम्ब ! अब तुम कहां गये ॥ ४१ ॥ हा! कहां वह आकाशको पूर्ण करनेवाछा मेरे शरीरका आकार ! ओर कहां 
यह नूतन तुच्छ सूचीका निज शरीर ! कहां तो वह आकाशके अन्तराळको पूर्ण करनेवाला मुखका महान्‌ गर्त ! और 
कहां यह सूचीका मुख ! हा! कहां तो अनेक म्रकारके भारोंके विपुलं आदार! ओर कहां यह जळबिन्दुसे भोजन! 
अहो मैं कैसे सूक्ष्म होगई हा! यह मेनेही अपने आत्माके नाशके लिये नाठकर चाहे ॥ ४२ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा ऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
कर्कव्युपार्पाने सूचिकापरिदेवनं नामेकसप्ततितमः सर्ग; || ७१ ॥ 





द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 


इस ७२ के सर्गमे उस ककेटीराक्षसीका हिमाळयपर पुनः उग्रतपका वर्णन तथा उससे विस्मयको प्राप्त इंद्रको 
उसके निश्चयकाभी वर्णन कियागयाहै | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सूचीसासंभवहाणीचितयिस्वेत्यकंपनम्‌ ॥ पुनस्तदेदळाभायभवाम्याद्युतप 
स्विनी ॥ १ ॥ इति संचित्यचित्तस्थं संदृत्यजनमारणम्‌॥ तदेवहिमवच्छूंगंजगामतपसेस्थितम्‌॥ २॥ 
अपइ्यदेवसू चित्वंसातन्मानसमात्मनि ॥ ग्राणवातत्मिक भ्राणि: प्रविश्यदतम्ानसम्‌ ॥ ३॥ अथात्म 
न्येवसूचित्वेपद्यत्येवमनोमयम्र्‌ ॥ प्राणवातश रीरासौजगासदिसवच्छिर: ॥ ४ ॥ 
अर्ध--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ उस कर्कटीसूचीने एकाग्रचित्त ओर मौन होकर यह चित 
न किया कि पुन; उस अपने पूर्वदेहके छाभके अथे में तपस्विनी होऊं॥ १ ॥ ऐसा विचार करके उसने हृदयमें स्थित 
मनुष्यके मारणके व्यापारका निरोध करके उसी पूर्वकी स्थितिके हिमाचलके 
उसने अपने आत्मामें सूचीरूपको देखा और पुनः प्राणवायुरूप जी' 
ळोहमय सूचीमें प्रवेश करके | ३॥ अनन्तर जीवसूची आत्मामें उस लोहमय सूचीरूपको देखती हुई क्रिया प्रधान 
प्राणवायुरूप शरीर होकर हिमवानके शिखरपर गई ॥ ४ ॥ 
इड दावानलेतत्रसर्व भूतंविवर्जिते ॥ महामहाशिलाभाभारूक्षेपांसुविधूसरे ॥ ५॥ तस्थावभ्य॒ दिते 
वासौनिस्त्रणेविपुलेस्थले ॥ मरावकस्मात्संजातशुण्क्ात्रणशिखायथा ॥ ६॥ सुसूक्ष्मस्येकपादस्य 
साईनैवाश्रितोर्दरा ॥ स्वसंविदेकपादात्मतप:कर्रप्रचक्रमे ॥ ७॥ सूदप्रपादतलेनेषाव छुघारेण संक 
टी ॥ निवार्यत्रिपर्दी कत्स्नायत्नेनो ध्व ुखी स्थिता ॥ ८ ॥ 
थै--इसके पश्चात्‌ हढ दावानलसे संयुक्त सब प्राणियॉंसे बर्जित बडीभरि इन्द्रनीळ शिलाके समान 
कान्तिवाळे घर्म सहित वायुसे रुक्ष तथा धूल्योंसे धूसर ( मलिन ) वर्ण उस हिमाळयके शिखरपर ॥ ५ ॥ ऐसे स्थित 
हुई जैसे ण रहित विशाळ मरुस्थलमें झूखी हुई तृणकी शिखा अकस्मात्‌ पुनः उसी स्यानमें अंकुरित हो ॥६॥ 
उस सचीके सूक्ष्म पादके अर्द्धभागके छेशसे प्टथितीका आश्रय लेके अपने आत्मासे कल्पित ( क्योकि दोपाद मनुष्या- 
विमेंही होते हैं) दो भागके मध्यमें आधे अग्रभागको छोडके आधे अग्रभागके छेशसे स्थित डोके उसने तप करना 
आरम्भ किया | ७॥ सूक्ष्म पादके तलसे वसुधा ( पृथिवी ) के रेणुकोभा संकट पहुंचाती हुई अथात्‌ कठिणतासे 
स्पर्श करती इई सन्मुखके जो दो भागहें उनमें तया जिस अंशसे स्थित दे उस भागमें फैली हुई दृष्टिको सम्पूर्ण 
विषयोंसे "तरसे रोकर ऊपर मुख करके खडी हुई ॥ ८॥ 
छृष्णत्वदिस्रतांतेक्षण्यव्याघ्यास्यपवनाशनेः ॥ यत्नात्पदंनिबधंती रेण्वणूपलसंकटे ॥९॥ अरण्येक्षभिता 
संृपरलोकार्थसुल्थिताम्‌॥ पुच्छाकोटिस्थितांवाताळोलामनुचकारस! ॥ १० ॥ मुखरंध्रविनिष्कांता 
तस्थाभास्करदीवितिः ॥ सखीबभूवसूच्या भापश्चाद्भगिकरञ्षिणी ॥ ११ ॥ छुदेपिस्वजने भृतेप्येतिव 
त्सलतांजन: ॥ दीधित्यापिसखीइत्तेसूच्यांश्रुचितयाभृतम्‌ ॥ १२॥ 
अधै--कृष्णवर्ण लोहके कारणसे राक्षसी हिंसक स्वभावसे अग्रभागकी तीक्ष्णतासे तथा सः मु 
ब्रायुपानके कारणसे बद सूची घुलिपरमाणु तथा पापाणके संकटमंभी यत्रसे अपने पदको श्थिरतासे बांधती हुई वहां 




















शट सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३७४) 


पर स्थित रही ॥ ९ ॥ वनम क्षुभित तथा पथिकको दूरसे देखनेके लिये उत्थित (उठी इई) तथा अग्रभागतक तृणा- 
दिके अग्रभागमें स्थित और पथिकों ( राहिओं ) के व्यामोहके लिये वायुसेभी अकम्पायमान हाष्टिकों उसने तृणज- 
लौकाका अनुकरण किया ॥१ ०॥ उसके मुखके छिट्रसे निकली हुई सू्येके किरणके सदृश सूचीके समान आकार घा- 
रण किये हुये तपस्याभी उसके पश्चाद्वागकी रक्षा करनेवाळी सखीरूप होगई ॥ ११ ॥ क्षुद्रभी जब अपना मित्र होजातोह 
तो प्राणीजन उसके ऊपर दया करते हैं देखो तपस्यानेभी सुचीके प्राणकी चिन्तासे उसके सखीका काये किया ॥१२॥ 
बभूवतस्याःस्वच्छायाद्दितीयातापसीसखी ॥ एवंस चीवमलिनातयावश्वात्कतेवसा ॥ १३॥ सूच्यात 
याख्निर्गत्यसुपाताक्ष्यास्मकूणितेः ॥ पश्चात्सख्या भयासाधुरन्योन्याचारकेवलम्‌॥ १४ ॥ सूच्यभि 
्रक्षितेयातामतिदुमलतादयः ॥ महातपस्विनीसुचादष्टानोत्कंठयंतिके ॥ १५॥ स्थिरबद्धपदामेनां 
स्वमनोडत्तिसुत्यिताम ॥ अनिळं भोजयां चछुर्सुखनिर्गत भारतैः ॥ १६॥ 
अर्थ--उस सूचीकी छाया उसकी दूसरी सखी प्राप्त हुई इस सूचके समान मिन छायाको उसने अपने पश्चावू 
भागकी रक्षिका मानों रचलिया || १३ | वह पीछेकी रक्षिका छाया सूची और सूर्यकी किरणरूपी सुची दोनोंने द्वा- 
रभूत छोहसूचीके छिट्रसे अच्छीतरह निकलके किरणके पातरूप नेतरमुक्त छाया सूचीके साथ गुंथनेसे परस्पर एक 
दुसरेको हढतासे स्थिरताकेलिये बळदानमें सहायता किया, यह उन्होंने उत्तम आचरण किया॥१४॥उस सूचीको देखके 
हिमाळयके बनके वृक्ष तथा पक्षी आदिकोभी सद्बुद्धि हुई क्योंकि महा तपस्विभी सूचीको देखके कोन ऐसे हें जिनको 
सत्कार्य्यं करनेकी उत्कण्ठा न हो॥१५॥|तपस्या करनेमें ढढ अपनी मनोवृत्तिके समान स्थिर पदको बद्ध किये उस तप 
स्विनी सूचीको देखके वृक्ष ता आदिने अपने पुण्पफळादिसे वा सीतवायु मुखके भांकृत शब्दोसे भोजन कराथा॥१६॥ 
प्रसूतानि भविष्याणिगीर्वाणान्यानिवाचिरम्‌॥ कोसुमानिरजांस्यस्याइत्यास्यंपर्थपूरयन्‌ ॥ १७ ॥ ततो 
महेद्रप्रहितंवात नुन्नामिषंरजः ॥ तयात्वश्रत्वव्याजेनननिगीर्णसुखेविशत्‌॥ १८॥ ननिगीर्णवतीतानिर 
जांसिटढ निश्चयात्‌ ॥ अंतःसारतयाकार्यलघवोप्याध्रुवंतिहि ॥ १९॥ नपिबत्यास्यसंस्थानितथापुप्पर 
जञांस्यपि ॥ विस्मयंपवनः पराप छुमेरून्मूलनाधिकम्‌॥ २०॥ 
अर्थ--जो प्रथम उत्पन्न हुयेये जो दोनेवाळे थे जो देवताओंकें योग्यथे तथा जो देवताओंके योग्य न थे ऐसे 
पु्पॉके रज ( धूलि ) इस तपस्विनी सूचीको देने चाहिये इस कारणे वृक्ष छता आदिकोने उसके मुखको पूर्ण किया 
॥ १७॥ इसके अनन्तर महेन्द्रसे भेजा हुआ विध्नरूप मांसका रज वायुसे प्रेरित छिट्ररूपसे स्थित उसके मुखमें प्र 
वेश किया परन्तु उसने उसे नहीं निगला, | १८ ॥ दढनिश्चयसे इसने उन मांसके कणोको नहीं निगळा क्योंकि 
आत्मबळ होनेसे तुच्छ जीवभी तपके विभ्नोके निवारणळूप काय्यैको प्राप्त करतेहें ॥ १९ ॥ उसने मुखमें स्थित 
पृष्पोंके रजॉकोभी अब नहीं पीना स्वीकार किया इस कार्य्येसे पवनको महा मेरुके उखाडनेंसभी अधिक 
विस्मय प्राप्त छुआ ॥ २०॥ न 


आशिरःपिहितापंकैः पूरितापिमहाजलेः ॥ विधूतापित्रहद्दातैदग्धापिवनव'ह्रिभिः ॥ २१ ॥ भिन्नापिकर 

कापतिर्भ्रामितापितडिद्धमैः ॥ उद्देजितापिजलदै:क्षोभिताप्यतिगर्जितेः ॥ २२॥ अपिवर्पसहलेःसाचि 

त्तस्थद्दढनिश्र्वया ॥ पादाश्रंतकुसुप्तेवनाकंपततपस्विनी ॥ २३ ॥ निदृत्तायाबदिस्पंदादेशकालेबहीगते ॥ 

विचारयंत्यास्तस्या:स्वमात्मासत्यंसुचेतनम्‌ ॥ २४॥ ज्ञानालोकः खमुद भूत्सापरावरर्दाशिनी ॥ बभूव 
निर्मलासचिर्विसचीपावनंपरम्‌॥ २५ ॥ 

अर्थ--वह कर्करी झिरतक कीचडोसे ढांक दीगई, मदान्‌ अगाध जोम 

नेसि कंपाईंभी गई, और वनके अग्नियोंसे जल 




















-बाईभीगई, महान्‌ भयंकर पव- 


भी गई ॥ २१ || पापाणोंके सम्पातोंसे विदीणभी कीगई, विद्युत्‌ 
( बिजुली ) के भ्रमसे भ्रान्तभी कीगई मेघोंस डराईभी गई, और अति गर्जनाओंसे क्षोभितभी कीगई ॥ २२॥ सहसा 





oa 








वर्ष इन बातोंके करनेसे दढनिश्चयवाळी, विष आदिकी मूच्छासे सो हुईके समान वह तपस्विनी सूची अणुमात्रभी 
अपने तपस्याके स्थानसे न डिगी ॥ २३॥ हे रामजी ! बाहरकी चेष्टासे निवृत्त होनेसे तथा अपने सत्यचेतन आत्माका 
विचार करतेइये बहुत देशकाळ बीतनेसे उसी सूचीका आत्मादी ज्ञानप्रकाशरूप अर्थाद्‌ ज्ञान आत्माके साक्षात्कार 
वृत्तिसे प्रदीप्त बोधरूप होगया, जिससे कि वद बराबर ( भूतभविष्यत्‌ अथवा पूर्वापर ) को देखनेवाली होगई वह 
अब निमेळ सूची विसुयी परम पावन दोगई ॥ २१ ॥ २५ || 
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जाताविदितवेद्यासास्वयमेवतयाधिया ॥ तपसादुष्कतेक्षीणेस्‌ बीस्वसुखसूचिनी ॥ २६॥ इतिवर्षसह 

श्लाणिसाकरोद्वारुणंतपः ॥ सप्तसप्तमहालोकासंतापकर सुन्सुखी॥ २७॥ तस्याःकल्पाग्निभीमेनतपसाहि 

महागिरिः ॥ बभूवतेनज्वलितोजज्वाळेवततोजगत ॥ २८॥ कस्येदंतपलाक्रांतंजगदित्यथवासवः ॥ 

नारदंपरिपप्रच्छसतस्याःकथयचचतत्‌ ॥ २९॥ सप्तवर्षस ह्राणि सूची दीर्घतपस्विनी ॥ महाविज्ञानदेदा 

सौतेनेदंज्वलितंजगत्‌ ॥ ३०॥ नागाः श्वसंतिविचळंतिनगाःपतंतिवेमानिकाजलघि वारिधराः प्रयांति ॥ 

शोष॑दिशोर्क खहितामलिनी भवंति सूच्या: : सु दतप साक्ष यमाययेव ॥ ३१ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
कर्कव्युपाख्याने सूचीतपःप्रभावो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 
अर्थ-तपस्यासे सम्पूर्ण पापके नष्ट होजानेसे वह सूची अपने सुखको सूचत करनेवाली उस बुद्धिसे जानने 
योग्य पदार्थको जान गई ॥ २६ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार ऊपरकी ओर मुख कियेडुये सात सहस्र ( हजार ) वर्ष 
पर्यन्त सातो भूरादि महाछोकाको सन्ताप करके उग्रतप उसने किया ॥ २७॥ प्रखयके अग्निके समान भयंकर उ- 
सके उग्रतपसे वह महागिरि हिमाळयभी प्रज्वलित होगया, और उससे सम्पूर्ण जगत्‌ जळनेके समान होगया ॥२८॥ 
हे रामजी ! इन्द्रने नारदजीसे यह पूछा कि हे भगवन्‌ ! किसके तपसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ आक्रान्त ( ग्रस्त ) है तब 
नारदजीने उनसे यह कहा ॥ २९ ॥ हे इन्द्रजी! दीर्घ तपस्विनी सूचीके सात सइस्रवर्ष तप करते बोतगये अब वह 
विज्ञान शरीर धारिणी होगई उसासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रदीप्त होंगयाहै ॥३०॥ हे सुरेन्द्र ! उस सूचीकी उग्र तपस्यासे 
मयकी मायाके समान सब नाग ( हस्ती वा पाताळके रोष आदि नाग ) श्वास ले रढेहें सब पर्वत विचलित होगयेदै 
देवतालोग अपने विमानेसे गिरतेहें समुद्र तथा मेघभी शुष्कताको प्राप्त होरहेहें ओर सू्यके सहित सम्पुर्ण दि 
शायेंभी मलिन होरही हैं ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
क्केव्युपाख्याने सूचीतपःप्रभावो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ 











त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३॥ 


जीवसूचीके भोगका विस्तार ओर इन्द्रकी आज्ञासे वायुका उसकी तपका अन्वेषण ( खोजना ) इस ७३ के 
सर्गम विस्तारसे वर्णन किया गयाहै || 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ कर्कटीकडट॒दृत्तांतंसर्वमाकर्ण्यवासवः ॥ नारदंपरिपप्रच्छपुनर्जातकुव्‌हल: ॥ १॥ 
॥ शक्रउवाच ॥ सूचीइत्तपिशाच त्वंतपसोपार्ज्यतत्तया ॥ कर्कट्यादिममर्कट्याके भ्क्तावि भवामुने ॥२॥ 
॥ श्रीनारदउवाच ॥ जीवसूच्या:पिशाचत्वंगताया:शक्रपेलबम्‌ ॥ आसीत्काष्णायसीसूचीतस्या:ल 
मवलंबनम्‌॥ ३॥ तत्समालंबनंत्यक्त्वाव्योमवातरथस्थपा ॥ प्राणमारुतमार्गेणतयादेह प्रविष्टया॥४॥ 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी! कर्कटीके तपका अप्रिय सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनके कुतूहळ उत्पन्न होनेसे 
इन्द्रने पुनः नारदऋषिसे पूछा कि-॥ १ ॥ हे नारद॒जी ! पिशाचिताके तुल्य अदृश्य जीव सूचीभावको तपसे प्राप्त 
होके हिमके सदृश जडतायुक्त बुद्धिवाली कर्कटी ( मकरी ) के समान तुच्छ भोगमें चपळ ककेटीने कोन २ से 
विभव संसारमें भोग किया ॥ २ ॥ श्रीनारदजी बोले-हे इन्द्र ! चंचळ पिश्ञाचित्व स्वभावको प्राप्त जीवसूचीका आ- 
श्रय अर्थात्‌ अवलम्बन कृष्णवणे संयुक्त छोहमय सूचीथी ॥ ३॥ कभी २ उस लोहमय सूचीका आलम्बन त्यागक 
आकाइमें वायुरूपी रथपर आरूढ होके वह जीवसुची प्राणवायुके मार्गसे प्राणियोंके शरीरोंमें प्रवेश करके ॥ ४ ॥ 
सर्वेषामांत्रतंत्रीणांम्रा युमेदोवसास्रजाम्‌ ॥ रंपरे णपक्षि मे वांतर्निलीनंमलिनात्मनाम्‌ ॥ ५॥ यस्यांनाञ्यां 
नभोवायु्मातितत्तासुपेतया ॥ तत्रशळंकतंस्थूळन्यग्रोधाग्रइवोत्कटम्‌ ॥ ६॥ तच्छरेरेद्रि यैस्तानितथा 
न्यानिबहुनिच ॥ शुक्तानिनरमांसानिभोजनान्दुचितानिच ॥ ७ ॥ सुप्तंविवलितानद्पमालयासुग्धबा 
लया॥ कांतवक्षःस्थलस्यूतस्रष्टपत्रकपोलया ॥ ८ ॥ 
अर्थ- सम्पूर्ण पापी मलिनात्मा प्राणियोंके आन्तियोके तांतेंके तथा नाड़ी, मेदा, ची, और रुधिरोंके छिद्रमा- 


गे प्रवेश करके ग्राणियोंके शरीरोंमें ऐसे छिद्रके स्थित रहतीथी जैसे वृक्षके कोररोंमे पक्षिणी ॥ ५॥ जिस नाडीमें 








E सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३७५) 


गोके आश्रयभूत वायु प्रवेश करतांहै उसका प्रवाहरूप होकर वहांपर झूलकी पीडा इसप्रकार करती हुई ऐसे स्थित रहती 
है जैसे दक्षिणामार्तिके वटकी नाडीके आगे शेवमतका स्थूळ लोहमय उग्रशूळ गडांहे ॥ ६ || उन प्राणीके शरीर तथा 
इन्द्रियोंके द्वारा उनके योग्य भोजनोंके तथा अन्य अनेक प्रकारके मनुष्योंके मांसोंको उस जीवसूचीने भोग किये 
॥ ७ ॥ प्रियके संयोगसे मादित अनेक बडी २ माळाधारिणी मुग्धवाळा भावको प्राप्त होके तथा प्रियके वक्षस्थलमें 
संक्रामित पत्रयुक्त कपोल्वाळी उस जीवसुचीने कान्तकें साथ शयनभी किया अर्थात्‌ मुगधबालाके सुखकोभी 
उसने अनुभव किया ॥ ८॥ 
विदुतंवीतशोकासुविदंग्यावनवीथिष ॥ कल्पदुमीघपुष्पाग्रहिगुणांभोजपंक्तिष ॥ ९॥ पोतआमोदमं 
दारमकरंदकणासवः ॥ वनेष्वमररेलानामलिन्यामलिलीळया ॥ १०॥ चर्वितानिशवांगानिग्ध्या55 
गर्तानिहृद्यया ॥ खइगष्टष्ठयेवसं ग्रामेवीरांगानिजवेद्यया ॥ ११॥ सर्वीगकोशनाडीषुदिक्ष्विवानिळळेख 
या ॥ उड़ीनम्रवडीनंचकाचोधव्योमवीथिषु ॥ १२ ॥ 
अर्थ-और पक्षिणीके झरीरमें प्रवेश करके शोक रहित कल्पवृक्षोंके पुष्पे भी श्रेष्ठ द्विगुण सुगन्धि देनेवाले 
कमलोंके बनकी पंक्तियोमिंभी उसने बिहारपूर्वक गमन कियांहे ॥ ९ ॥ ओर श्रमरीके शरीरमें प्रवेश करके श्रमरके साथ 
लीळा करती हुई देवताओंके पर्वतोके कमल आदि सहित बनोंमें मन्दारके पुष्प रजके कणोंके मद्रको उसने पान किया 
हे॥ १० ॥ तथा ग्री ( गिधनी ) के शरीरे प्रविष्ट होकर वृद्ध गीधनीके स्वरूपसे मांसको ऐसे चर्वण किया जैसे 
संग्राममे वेगसे प्रदीप्त तरवारकी धारा वीरोंके अंगोंको || ११ ॥ सम्पूर्ण अंगॉके कोशकी नाडियोंमें तथा काचके समू: 
हके समान नीलवर्ण आकाश मार्गौमें वायुकी रेखाके समान नीचे ऊपर उड़ा करतीथी ॥ १२ || 
विराडात्मदृदि म्ाणवातस्पंदाः स्फुरंतिठ॒ ॥ यथातथाप्रस्फुरितंप्रतिदेइणृहंतया ॥ १३॥ सर्वप्राणिशरी 
रेषुभांतिचिच्छक्तयस्तथा ॥ दीपप्रभाभासितयाग्रदिण्येवस्वसग्रखु ॥ १४ ॥ विदृतंरुघिरेषवंतर्दवश 
त्तयेववारिषु ॥ अग्धिष्वावर्ततबवत्येवजठरेषुविवल्गितम्‌॥ १५ ॥ सुप मेदः सुश॒भ्रेषुशेषांगेष्विवज्ञौरि 
ण ॥ स्वादितश्वांगगंधोंतःपीतशक्तयामृतंयथा ॥ १६॥ 
अर्थ--विराद्रूप समष्टि ( सम्पूर्ण ) प्राणियोंके हृदयमें जैसे प्राणवायु स्वच्छन्द स्पुरते हें ऐसेही यह सूची 
भी प्रत्येक म्राणीके शरीररूपी गृहमें स्वच्छन्द रमण किया करतीथी ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें जैसे 
प्राणवायु चेष्टा करते हुये सफुरते हें ऐसेही चेतन शक्तियांमी अन्तःकरणकी उपाविके भेदसे भिन्न स्फुरती हैं अर्थात्‌ 
उन्हीं चित शक्तियोंकी प्रभासे प्रकाशित होके वह सर्वत्र ऐसे व्यवहार करतीथी जैसे दीपकी प्रभासे प्रकाशित ग्रहिणी 
अपने ग्रहोमें ॥ १४ ॥ जैसे जळो द्रवता शाक्ते, समुद्रोमें आवर्त युक्त तरंग शक्ति, और उदरों ( कोसियो ) में अनेक 
प्रकारकी गति विहार करती हें इसी प्रकार उस उस जीवसूचीने अनेक प्रकारके रुधिरोंम विद्दार किया || १५ | 
स्वच्छ कोमल मेदा ( चर्बियों ) पर उसने ऐसे शयन किया जैसे कृष्णभगवान्‌ शेषनागके अंगोपर, शरीरके अन्तर्गत 
रसका आस्वाद उसने ऐसे लिया जैसे पानकी झक्तिसे अश्वतका ॥ १६॥ 
तरुगुल्मै।षधादीनांहदीजान्यनिलश्रिया ॥ परिभुक्तान्यशुक्लानिहिसयोधीकृतानिच ॥ १७॥ अथोजी 
वबमयीसूचीस्यामितिस्थावरेणसा ॥ संपन्नाताप धीसूचीचेतनापावनीसिता ॥ १८ ॥ अहडययातया 
चेहमारुतोग्रठरंगया ॥ अयःसूच्यानिळतयावहंत्या दिक्ष्वरुद्वया ॥ १९ ॥ पीतं भुक्त॑बिळसितंदत्तंदापि 
तमाइृतम्‌ ॥ नर्त्तितंगीत सुषित मनेतैः प्राणि देहकः ॥ २० ॥ 
अर्थ--वृक्ष लता आदिके आरोग्यदायक रसोंको वायुरूप होके उसने पान किया, ओर हिंसासे एकत्र किये 
हुये अशुद्ध रसाकाभी भोग उसने किया ॥ १७ ॥ इसके पश्चात्‌ में जीवमयसूची होजाऊं इस प्रकार अटल तपस्याके 
ग्रभावसे वह तापसी सूची अब परम पावन पापरडित होगई || १८ || अहृञ्यरूप धारण करके वायुरूप उग्र तुरंगपर 
लोहकी सूचीके आश्रयसे सब दिशाओंमें विना रोकावटके वायुके वेगसे चलती हुई उस जीवसुचीने ॥ १९ || 
न्त प्राणियाँके देहद्वारा थाको 





कुछ पान किया, भोगा, अनेक प्रकारके विलास किये, बढुत पदा्थौको दिया, 

दिलाया, हरण किया प्रसन्नतासे नृत्य तथा गान किया, और दूसरोंके पदार्थको शोषणभी किया || २० ॥ 
अहृइ्ययाशरीरिण्यामनःपवनदेहया ॥ कतमाकाशरूपिण्यानतदस्तिनयत्तया ॥ २१॥ मत्तयाशक्तया 
स्वादरसाचचलितमेतया ॥ कालमालानमाश्चित्यकरिण्येवविवल्गितम्‌ ॥ २२ ॥ कल्लोलबहुलाधूतदेह 
हृष्टनदीष्वलम ॥ वेगै वैधुर्कारिण्यामत्तयामकरायितम्‌॥ २३ ॥ अशक्तयानिगिरितुमेदोमांसंतथाह 
दि ॥ चूनंरुदितमर्थाव्यवृ दवा दुरषियायथा ॥ २४॥ 
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अर्थ --अहश्य तथा आकाशमय शरीर धारण किये हुये समाष्टे तथा व्यष्टिके मन और वायुरूप देह धारण 
करके सम्पूण जगतमें ऐसी कोईभी वस्तु नहीं दे जिसको इस जीवसूचीने न किया हे ॥२१॥ यद्यपि वह समर्थ थी 
तथापि कुछ प्राणियोंके रक्तके आस्वादसे मत्तहोंके प्राणियोंकी आयु ओर मर्य्यादारूप काळके बन्धनस्तम्भका आ- 
श्रय लेके हस्तिनीके समान देशमें श्रमण करती रही ॥२२॥ प्राणियोंके देहोंकों नाश करनेवाली मत्तरूप इस सूचीरूप 
हस्तिनीने मकरके समान आचरण करके प्राणियोंके वेहरूप प्रत्यक्ष नदियोंकों इसने अपने कल्लोळसे कंपा दिये ॥२३॥ 
अब अधिकताके कारण मेदा ओर मांसको निगलनेमें अशक्त हुई, तब जैसे धताब्य प्राणी वृद्धता वा रोगके कारणसे 
विषयभोग तथा भोजन आदिमिं असमर्थ डोके रोदन करते हें ऐसेही इसनेभी रोदनाविळाप किया हे॥ २० ॥ 
अजोष्ट्स़गहस्त्यश्यासिहव्याघ्रादिनर्तितम्‌ ॥ नत्तक्वेवचिरंरंगेवलयांगदमंगके ॥ २५ ॥ बहिरंतश्ववा 
यूनामेकत्वमनुजातया ॥ गंधलेखिकयेवांतःस्थितंदुर्बलयातया ॥ २६॥ मंत्रौषधितपोंदानदेवपूजादि 
लिहता ॥ बदिगिरिनदीतंगतरंगवडपदुता ॥ २७ ॥ दोपप्रभेवाविज्ञातगतिर्गत्याशुलायते ॥ अयःस्‌ 
च्यांमातरीवतत्रनिशत्तिमेतिसा ॥ २८॥ 
अर्थ--हे इन्द्र! जेसे नर्तकी अपने अंगके वलय ( कडे ) आदिको नचाती हे ऐसेही इसनेभी अच्छी तरह 
पॉडासे पीडित करके ऊंट शग हांथी घोडे तथा सिंह आदिको रंगभूमिमें नचाया हे ॥ २५ ॥ बाहरके वायु तथा अ- 
न्तर्गत प्राण पवनोंके साथ एकताको प्राप्त होके वायुकी गातिके परवश यह गन्धकी लेखाके समान स्थितहे ॥२६॥ 
मन्त्र, औषाधे, तप, दान, तथा देवपूजादिसे मारी हुई यह पर्वतपर नदीके ऊंचे तरंगके समान खदेडी जाती थी॥२७॥ 
दोपकी प्रभाके समान अन्तद्धांन शक्तिसे आविज्ञात गति यह शीघ्र आकर छोहकी सूचीमें छीन होजाती हे, और वहां" 
पर यह ऐसा विश्रामका सुख पाती है जेसे माताकी गोंदम ॥ २८॥ 
स्ववासनानुसारेणसर्वआस्पदमोइते ॥ सूचोत्वमेवराक्षस्यासूचित्वेनास्पदीकृतम्‌ ॥ २९॥ सर्वाविद्द 
त्यापिदिशःस्वमेवास्पदमापदि ॥ जीवसूचालोहसूचोमिवायातिजडोजनः ॥ ३० ॥ एवंप्रयतमानासा 
विहरंतोदिशोंदश ॥ मानसोंव्रप्तिमायातानशारोरोंकदाचन ॥ ३१॥ सतिधर्मिणिधर्माहिसंभवंतोद 
नासति ॥ शरोरविद्यतेयस्यतस्यतत्किलतप्यति ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--सब कोई अपनी वासनाके अनुसार आश्रयके लिये चेष्टा करता दे, राक्षसीका सूचीके समान तीक्ष्ण 
स्वभाव होता हे इसाल्यि सुचौकादी अपना आश्रय बनाया ॥ २९ ॥ सब जडप्राणीभी सम्पूर्ण दिजञाओंमें भ्रमण कः 
रके आपत्तिमें अपनेही स्थातपर ऐसे आता हे जैसे जीवसूचो लोहसूचीका आश्रय लिया ॥ ३०॥ इसप्रकार प्रयत्न 
करती हुईं ओर दशोदिशाओंमें विर करती हुई यह सूची मानसीदापिको तो प्राप्त हुई परन्तु शारीरिक ठति इसकी 
कभी नहीं हुई ॥ ३१ ॥ क्योंकि धर्माप्राणीके होनेपर धमाका होना सम्भव हे ओर धर्मीके नहीं होनेपर नहीं, शरीर 
जिसके है तो उसका वह निश्चय ढत होगा ॥ ३२ ॥ 
अथत्रप्तस्यदेहस्यस्मरणात्पाक्तनस्यसा ॥ बभूव दुःखितस्वांतापूर्णोदरखुखार्थिनो ॥ ३३ ॥ ततःप्राक् 
नदेहार्थकरिष्येविपुळंतपः ॥ इतिसंचित्यतपसेदेशंनिर्णायसात्मना ॥ ३४ ॥ विवेशाकाशणधस्यहद 
यंतरुणस्यसा 1] _प्राणसारुतमार्गेंणखंखर्गावबिलेशया ॥ ३५ ॥ र॒ध्रःस्वामयसूचित्वंकश्विदेतत्समा 
श्रितः ॥ नितांत प्रेरितःसूच्याकर्तुमनउपाददे ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर अपने पूर्व हत्त तथा विशाल शरीरको स्मरण करके पूर्ण ठत उदरसे उत्पन्न सुखको चा- 
हनेवाले अपने अन्तःकरणमे अति दुःखित हुई ॥ ३३ ॥ इसके अनन्तर अपने विशाल पूर्व देहकेलिये में उग्र तप कः 
रूंगी ऐसा चिन्तन करके ओर तपकेलिये अपने मनसे देशकाभी निर्णय करके ॥ ३४ ॥ आकाशगामी एक युवा ग्र॒प्नके 
हृदयमें प्राणवायुके मागसे ऐसे प्रवेश किया जेसे अपने घोसलेरूपा बिलमें शयनकी इच्छावाली पक्षी घोंसलेमें 
॥ ३५ ॥ रोगरूप सूचीभावको प्राप्त कोई पूर्वोक्त ग्रथ उस सूचीसे नितान्त प्रेरित डोके सूर्चाके अभिलापेत कार्य्य 
करनेको आरम्भ किया ॥ ३६॥ 
सूचचामादायस्प्रोसोययोर्ताच्चतितंगिरिम्‌ ॥ अंतः ख्चिपिशाच्यंते नुन्नोव्दइववायुना ॥ ३७॥ तत्राजने 
महारण्येस्थापयामासतामसौ ॥ सर्वसंकल्परहनितेपदेयोगीवचेतनाम्‌॥ ३८ ॥ एकेनेवाशुसातेनपाद 
प्रातिनसुस्थिता ॥ संप्रतिष्ठापितेवादिमूर्धरिग धरेण देवता ॥३९॥ रजःकणरहस्थाणुशिरस्येकेनसाणुना ॥ 
पादेनातिष्ठड॒द्य्रीवंगिखीवगिरिमर्द्धनि ॥ ४० ॥ 

















ह सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३५७) 


अर्थ--अपने अन्तर्गत सूचीकी पिशाचिता ( पिशाचके समान उसके पीड़ा देनेके ) निवृत्तिके समयमे वह 
गीध वायुसे प्रोरेत मेंघके समान उसी विचारित हिमाळ्यपर्वतपर स॒चीको लेके गया ॥ ३७॥ वदांपर जनशून्य उस 
महा जंगलमें उस सूचीको ऐसे स्थापन किया जैसे सर्व संकल्पसे वित ब्रह्मपदमें योगी अपनी बुद्धिको ॥ ३८ ॥ उस 
गध्र करके हिमालयपर्वतके शिखरपर स्थापित की हुई देवतारूप सूची होगई, और झीघ्रही अपने एक पादके अग्रभा- 
गसे खडी हुईं || ३९ || धूलिके कणरूपी ग्रहके परमाणुके झिखरपर एक सूक्ष्म पादसे ऊपर गला उठाकर अभ्िके 
सदृश पर्वतके शिखरपर खडी हुई || ४० || 
उल्थितांस्थापितांसूर्चास्प्रेणजीवसूचिका ॥ दृष्ठाबहिविनिर्गतंखगदेहात्परचक्रमे ॥ ४१ ॥ खगदेदान्नि 
जेगामसूचीप्रोन्छुखचेतना ॥ पवनाद्रेधलेखेवघ्राणवातलवोन्सुखी ॥ ४२॥ जगामग्रध्र:ःस्वंदेशंभारंत्य 
क्त्वेवभारिकः ॥ निडत्तव्याधिरिवसबभूवांतरनाकुळः ॥ ४३ ॥ अतःसूचिस्तयाधारस्तपसेपारेकल्पि 
ता ॥ हृढःसुसहशोर्थानांविनियोगोहिराजते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--उस ग़प्नसे स्थापित खडी की हुईं लोइसूचीको देखके जीवसूचीनेभी पक्षीके शरीरसे बाहर निकलना 
आरम्भ किया ॥ 9१ ।। बाहर निकलनेकी बुद्धि सहित जीवसूची गरत्रपक्षीके देइसे ऐसे निकली जैसे नासिका इ- 
न्द्रियकी ओर अभिमुख होकर पवनसे गन्धकी लेखा ॥ 9२ ॥ जैसे किसी पुरुषकी अन्तर्गत व्याधिके निवृत्त होजानेसे 
स्वस्थ दोजातादे ऐसेही वह गृध्र भारवाहीके सदृश उस सूचीको वहां छोडके शान्त होके अपने अभीष्ट देशको गया 
॥ 9३ ॥ पदार्थौमे अपनेही सदृश दृढ विनियोग ( कार्योंका कर्तव्य ) शोभाको प्राप्त होताहै इसलिये उस जीवसूचीने 
अपने तुल्य लोहसूचीके तपके लिये आधार निश्चित किया ॥ ४४ ॥ 
नहामूर्तस्यसि द्वयंतिविनाधारकिलक्रियाः ॥ इत्याधारेकनिषठत्वमाश्रित्यासौतपःस्थिता ॥४५॥ जीव 
सूचीलोहसू्चीपिशाचीरिशपामिव ॥ सर्वतोवलयामासवात्येवामोद ळेखिकाम्‌ ॥ ४६॥ ततस्ततःप्र 
भृत्येषासूचीदीर्घतपसिनी ॥ अरण्यान्यांस्थिताशक्रतत्रवर्षगणान्बहन्‌ ॥ ४७ ॥ तस्यावरर्थयत्रंत्वंकुरु 
कर्तव्यकोविद ॥ चिरेणसं भृतंलोकमळंदग्धंदितत्तप: ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जो मूतिरहित दें उनकी विना आधार कोईभी क्रिया नहीं सिद्ध होती, इसलिये एक आधारको आ- 
श्रय करके यह तपस्याके लिये स्थित हुई ॥ ४५ ॥ जीवसुचीने लोहसूचीको इसप्रकार व्याप्त किया जैसे पिझाची शि- 
झपाके वृक्षोंको अथवा महान्‌ वायु गन्धकी लेखाको ॥ ९६ ॥ हे इन्द्रजी ! उसीसमयसे ठेके वह दी तपस्या करने 
वाळी सूची उस महाजंगलम अनेक वपके समूहके समूइ तपस्या करनेमें स्थितरही ॥ ४७ ॥ हे सम्पूर्ण कार््येको 
करनेमें चतुर इन्द्रजी ! उसको बरदान देनेको कोई उपाय शीतर करो, क्योंकि चिरकालका संचित उसका तप संसार- 
कोभी भस्म करनेमें समर्थ है || ४८॥ हे कह 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ इतिनारदतःशरुत्वाशक्रःसूचीनिरीक्षणे ॥ मारुतंप्रेषयामासदशदिग्मंडलान्यथ 
॥ ४९ ॥ जगामाथमरुत्संविदात्मनातामवेक्षिठम्‌ ॥ अथामुच्यनभोमार्गविचचारत्वरान्वितः ॥ ५०॥ 
सातस्यसंबित्कषिप्रधेनैबसर्वगतासती ॥ परमार्चिरिवाविधंसदसेवददर्शद ॥ ५१॥ भूमेःसप्तसमुद्रां 
तेनिबद्ां विपुळस्थलीम्‌॥ छोकालोकाद्रिस्सनांततोमणिमयोपमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अधै--श्रीवसिष्ठजी बोले-इसप्रकार इन्द्रने नारद्से श्रवण करके सूचीको खोजनेके अर्थ दिशाओंके दो म- 
एडळमे वायुको भेजा ॥ ४५ ॥ दे रामजी ! इसके अनन्तर वायुका दिव्यज्ञान उस सूचीको देखनेकों गया, अर्थात्‌ 
दिव्यदाटटिसे जानेका मार्ग निश्चित किया, और आकाशमार्गको त्यागके शीघ्रतायुक्त प्रथिवीपर विचरने लगा ॥ ५०॥ 
बह पवनकी दिव्यसंविद (ज्ञान) शीघ्रतायुक्त एक अंशसेदी सम्पूर्ण जगतको सर्वोत्कृष्ट बद्मज्योतिके सदश प्रतिबन्ध- 
रहित होके व्याप्त करलिया, ओर शीघ्रद्दी वक्ष्यमाण स्थानोंको देखलिया ॥ ५१ ॥ सातों समुद्र और प्रथिवीके अन्तमें 
लोकाळोक पर्वतोंकी रसीके समान, जन शुन्य, अति विशाळ सुवर्णमयी भूमि देखी उसके पश्चात्‌ ert 
स्वादूदकाग्धिवलथंसकोटरककुबगणम्‌॥ पुष्करष्टीपवलयंतदंतर्गिरिमंडले ॥ ५३॥ मदिरांभोधिव 
लयंतजलळेचर्संस्थितम ॥ गोमेदद्दीपकटकंतन्मध्यविषयत्रजम्‌ ॥ ५४॥ इक्षूदकाव्धिपारिखंशांतोगेरि 
गणांतरम्‌ ॥ क्रौचद्वीपोवरापीठंशांतंगतगिरिक्रमम्‌ ॥५५॥ क्षीराव्धिपुक्तावळयंस मध्यगतनायकम्‌ ॥ 
शेताख्यद्दीषवळयसं भूतप्रवि भागकम्‌॥ ५६॥ 
अर्थ--पर्वतकी सन्धियोमें स्थित दिशाओंके गणसहित स्वादु जके समुद्रके वळ्य ( घेरे ) सहित पुष्कर- 
द्वीपको देखा, और उसके अन्तर्गत पर्वतोंके मण्डलमें ॥ ५३ ॥ मंदिराके समुद्रसे आवेष्टित गोमेद नामक द्वीपका 
शट 
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वृत्त है, जो देश जळचर जीवोंका आश्रय दे अर्थात्‌ वहांके निवासी जळ तथा स्थलमेंभी गमनका सामर्थ्य रखते हैं 
॥ 4४ ॥ इसके अनन्तर इ्रक्षद्॒के समुद्र ( ऊखके रसके समुद्र ) की परिखासे विरा हुआ, मध्य २ में अनेक पर्वत 
समूहोंसे युक्त, पर्वतोके क्रमसे व्याप्त, उपद्रव राहित तथा एशिवीके पीटके समान क्रोश्रद्धीप ढे ५५ ॥ इसके अनन्तर 
क्षीर समुद्ररूपी मुक्ताके वलय ( कडे ) व्याप्त, मध्यदेशमें त्रेछोक्यके स्वामी विष्णुभगवात्‌ करके सहित, और 
अवान्तर खण्ड देशोंके भेद सहित श्वेताख्यद्वीप ( श्वेतद्दीप ) है ॥ ५६ ॥ 

ततोघ्रतोदवलयस्वांतस्थरमंदिरम्‌ ॥ कुराहीपद्वतिव्यापंसमद्ारैळको टरम्‌ ॥ ५७ ॥ द्ध्यंभोराशिर 

शनासांतांबरपुरोदरम्‌ ॥ शाकह्दीपोवैशकारंसातस्थविषयांतर्म्‌ ॥ ५८ ॥ क्षारांभोराशिपरिधिसांत 

स्थविषयांतरम्‌ ॥ जंबूदीपेम्द्याभेरंकुलपर्वतसं कुलम्‌ ॥ ५९॥ वातस्कंघेभ्यएवादौपतितानिलवेदना ॥ 

कऋमेणानेनपर्थतेतेनैवप्रस्टतोजखा ॥ ६० ॥ 

अर्थ--इसके अनन्तर अपने भीतर अनेक नगर तथा स्थानोंको धारण किये हुये, तथा बंडे २ पर्वत और 

उनके सन्धिमें स्थित देशोंसहित घतके समुद्रसे आवेष्टित ( घिरा हुआ ) कुशद्वीप हे ॥ ५७ ॥ इसके अनन्तर दावे 
समुद्रसे आवेष्टित, अवधि सहित देशमें प्राणियोंकों धारण किये शाकद्वीप ढे ॥ ५८ ॥ इसके अनन्तर क्षार समुद्र 
है परिखा जिसकी और इसी ( क्षार समुद्र ) से अवधि संयुक्त कुळ पर्वेतोसे व्याप्त तथा महामेरुसंयुक्त जम्बू 
दीप है ॥ ५९ ॥ आरम्भमें वायुकी दिव्य संवित वायु स्कन्धके द्वारादी उतरी, और पूर्वोक्त द्वीप समुद्रोमे 
इसी क्रमसे उतरी ॥ ६० ॥ 

चायुराळोकयन्नड्ाजंबूद्रीपंनिरीक्ष्यच ॥ तत्पापद्दिमवच्छेगंयत्रसूचीतपखिनी ॥ ६१ ॥ शंगसूध्रिमद 

त्यग्रेसारण्यानीमचापतामू ॥ द्वितीयाकाशविततांवर्जितांप्राणिकमेमि: ॥ ६२ ॥ असंजातत्रणब्यूहां 

निकटत्वाहिवस्वतः ॥ रजोमयीमेवततांसंसाररचनामिव ॥ ६३ ॥ मृगतृष्णनदीसार्थपूरणीयाब्धितां 

गताम्‌ ॥ शक्रको दंड संकादासुगत्रष्णासारिच्छताम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अर्थ--इस प्रकार वायु सम्पूर्ण द्वीप समुद्रोंको प्रत्यक्ष देखते हुये, जम्बू द्वीपको देखकर हिमवानके उस 

शुंगपर प्राप्त हुई जहांपर वह तपस्विनी सूचीथी ॥ ६१ ॥ उस महान्‌ भयंकर शिखरके ऊपर, दूसरे आकाशके समान 
व्याप्त, प्राणियोंके संचारसे रहित, अरण्यानी ( बडेभारी जंगळकी स्थली ) को प्राप्त हुआ ॥६२॥ पुनः वह अरण्यानी 
(अति विशाळ वनस्थली ) सूर्य्यंके निकट होनेके कारण तृण आदिके समृहोंसे रहित, संसारकी रचनाके तुल्य, पांसु- 
मयी ( पक्षमें रजोगुण विकारमयी ) ॥ ६३ ॥ छृगढष्णाकी नदीयोंके समूहोंसे पूर्ण समुद्र दशाको प्राप्त इन्द्रके धनुपके 
समान सैकडों मृगढष्णाकी नदियोंसे व्याप्त ॥ ६9 ॥ 




















अमितानंतपर्यतांछोकपालेक्षितैरपि ॥ केवलंपवनस्पंदप्रवददूलिकंडलाम्‌॥ ६५ ॥ सूर्याशुकुंकुम्राकि 

पांलगचंद्रांशचंदनाम्‌॥ विलासिनीमिवब्योन्नोबातसूत्कारपायिनीम्‌ ॥ ६६॥ सप्तद्दीपस मुद्र मुदणस 

सुच्छन्नेकदेशाश्चयं भूपी ठंपरितो विद्वत्यपवनो दा ्घाभ्विनाजर्जरः ॥ तांप्राप्यो्रमिरिस्थलीमलिवपुव्योमां 

गलमग्मामिवब्याप्तानंतदिगंतपूरकबदहेद्दोविशश्र/मस: ॥ ६७॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथे उत्पत्तिप्रकरणे 
सूचीतपोवर्णनं नाम ्रिसप्रतितमः सर्गः ॥ ७३॥ 
अर्थ-इन्द्र आदि लोकपालोंनेभी जिसका अन्त नहीं देखा, ऐसी केवळ वायुकी गतिसे वहती हुई धूलिछूप 

कुण्डलको धारण किये हये ॥ ६५ ॥ सूय्येको किरणरूपी कुंकुमसे व्याप्त चन्द्रमाके किरणरूपी चन्दनसे लि, 
प्रियके आछिंगन सूचक ध्वनिको श्रवण करानेवाळी, आकाश विद्दारिणी नायिका सद॒ थी ॥६६॥ अनन्त दिशाओंके 
अन्तोंको पूर्ण रीतिसे व्याप्त होनेके कारण विशाल देहवाळा वह पवन सातों द्वीप तथा समुद्रोंके व्याजसे ऊर्ध्व भागमें 
आछन्न भुपीठपर चारों ओर बिहार करके कारण अति श्रान्त होकर, अमरके सदृश शयामवर्ण 
अंगवाळे आकाशमें संल्य़ उस उग्र पर्वतके ऊपरकी भूमिको पाकर उसपर विश्राम किया || ६७ ॥ 









* इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाः 
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मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
नाम त्रिसप्ततितमः सगः || ७३ ॥ 
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श्र सम! इत्पत्तिप्रकरणमे । (३७९) 


चतःसञ्चतितमः सर्गः ॥ ७४॥ 
उस तापसी सूचीको देखके वायुका इन्द्रके निकट जाना, ब्रह्माजीका वरके लिये प्राथना करना, तथा सूचीका 
ज्ञान इस ७४ के सर्गमे वर्णन किया गया है || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तस्यतत्रोरध्वञ्ञंगस्यतस्यां ्ुविमद्रावनो ॥ दददीमध्यमा सूर्चीमरोत्थितांसशिखा 
मिव ॥ १॥ एकपादंतपस्यंतींशुष्यंतींशिरऊष्मणा ॥ सततानशनांुप्कर्पिडी भूतोदरत्वचम्‌॥ २ ॥ 
सकद्विकसितास्येनणहीत्वेवातपानिलःन्‌ ॥ पश्र्वाच्यजंतींददयेमेनमांतीत्यनारतम्‌ ॥ ३ ॥ शुण्कांचं 
डांशुकिरणैर्जजेरांवनवाडभिः ॥ सचलंती निज्ञात्स्थानात्क्रापितामिइररिमिभिः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-उस ऊंचे शिखरकी महाबनवाळी प्रथिवीपर वायुने उस तापसी सूचीको ऐसे देखा 
मानों उस महाझिखरकी मध्यम शिखा उठी खडी हे ॥ १ ॥ तथा एकपादसे तप कर रही हे शिरके ऊपर अति आतप 
पडनेसे झुष्कताको प्राप्त होरही हे ओर निरन्तर भोजनके न करनेसे मानों उसके उद्रका चर्म शुष्क होके पिण्डी 
भूत दोगया दे || २ ॥ एककालमेंही मानों सम्पूर्ण आतप तथा वायुको निगलके पश्चात्‌ उनको निरन्तर इस अभिप्रा= 
यसे त्याग रही है कि ये मेरे हृदयमें नहीं समाते ॥ ३॥ प्रचण्ड सूर्य्ये किरणोंसे तथा बनके रुक्ष पवनोंसे अति शुष्क 
तथा जर्जरीभूत, तथापि चन्द्रमाके किरणोंसे ख़ान कराई हुईके तुल्य अपने स्थानसे अटल थी ॥ 9 ॥ 
पूर्वरजोणुंनेकेनसंबिष्टच्छन्नमस्तकाम्‌ ॥ कतार्थत्दंकथयतींददतान्वस्यनास्पदम्‌॥ ५॥ अरण्यान्येच 
दच्वार्थचिरंजातशिखामि ब ॥ मूध्न्थवस्थापितप्राणजटाजूटवलीमसिव ॥ ६॥ तांप्रेक्ष्यपवनःसूरचीविस्म' 
याकुलचेतनः ॥ प्रणम्यालोक्यस्ुचि रेभीत भीतइवागतः ॥ ७॥ महातप स्विनीस्‌ ची क्षिमर्थतप्यरतेत्रमः॥ 
नेतिप्रहुंदाशाकासौतत्तेजोरशिनिर्जितः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वूसरे धूलिके कणको आश्रय न देनेवाछे ऐसे एक धूलिके कणसे जिसका मस्तक ढकनेसे अपनी 
कृतार्थता प्रकट कर रहे है ॥ ५ ॥ उस महावनस्थळीने मानों अपने वृक्षलता आदि सब विभव किसी दुसरे महा- 
वनको देकर और चिरकाळकी तपश्चर्य्यासे मानों सूचीरूपसे शिखा उत्पन्न होके स्थित है, और अनन्तर योगकी 
परिपक्रतासे मानों शिरपर प्राणोंकी जटाजूटकी लता है || ६ ॥ उस सूचीको देखके वायु विस्मयचित्त होगया, और 
उसे प्रणाम करके दीर्घ कालतक भयभीतके सदृश निकट आया ॥ ७ ॥ उसके तेजकी राझिसे पराजित पवन यदद 
पूंछनेमे समर्थे न हुआ कि हे महातपस्विनी सूचिके तूं यह तप किस अर्थके ती हो ॥ ८ ॥ 
भगवत्यामह!सूच्याअहोचित्रंमहातपः ॥ इत्येचके वळ ध्यायन्‌मारुतोगगनंययो ॥ ९ ॥ स मुल्व॑ध्या भ्रमा 
¥ठुवातस्कंधानवीत्यच ॥ सिदइंदानधः कत्वा सूर्थमार्गसुपेत्यच ॥ १० ॥ ऊर्ध्वमेत्यविमानेभ्यः प्राप 
ऋपुरांतरे ॥ सूची दर्शनछुण्यंतमालिलिंगुर्दरः ॥ ११॥ एष्टश्र्वकथयामासदशंसर्वमयेत्यखी ॥ सह 
देवनिकायायशक्रायास्थानव।सिने ॥ १२॥ 
अथ--अदो ! इस भगवती महा सुचीका तप आति विचित्रेहे, केवळ इतनाही ध्यान करता हुआ वायु आ- 
काशको चळागया ॥ ९ ॥ मेघमार्गं तथा वाभुपटलेको उल्लेचन करके, ओर सिद्धोंके समूहोंको नीचे करके सूर्य्यमा- 
गमे प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ इसके अनन्तर विमानेंके ऊपर आके इन्द्रपुरमें प्राप्त हुआ, और सूचीके दरीनसे पवित्र मृत 
उसे इन्द्रने अलिंगन किया ॥ ११ ॥ और पूंछनेपर स्वगैनिवासी सम्पूर्ण देवसमूइ सहित इन्द्रको उसने कह दिया 
किया मैंने सब कुछ देखा || १२॥ 
॥ वायुरुवाच ॥ जंबूहीपेतिरे लेदर हिमवान्नाम सन्नतः ॥ जामातायस्यभगवान्‌साक्षाच्छशिकलाघर: १३ 
तस्योत्तरेमहाझंगएष्ठेपरमरूपिणी ॥ स्थितातपस्विनीसू बीतपश्चरतिदारुणम्‌॥ १४ ॥ बहुनात्रकिसु 
क्तेनवाताद्यशनशांतये ॥ ययास्वोद रखो बिडी कत्वानिचारितम्‌॥ १५ ॥ शांतसंकोचसूद्ष्मार्थविका 
स्यास्य॑रजोणुना ॥ तयाद्यस्थगितंशीतवाताशननिवत्तये ॥ १६॥ 
अथै--वाय॒जी बोळे-हे इन्द्रजी ! जम्बूद्वीपमें अति ऊंचा हिमवाच्‌ नाम बिशाळ पर्वतहै, जिसके जामाता 
(जमाई ) साक्षात्‌ भगवान्‌ महादेवजी हैं ॥ १३॥ उसके उत्तरभागमे महाशिखरके प्रष्ठपर आति तेजस्विनी तपस्विनी 
सूची स्थित है और अति भयंकर तप करती दे ॥ १९ ॥ हे इन्द्रजी ! इस विषयमें बहुत कहनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है, 
वायु भादिकेभी भोजनकी शान्तिके लिये उसने अपने उद्रके छिद्रकों छोहसे घन बनाके निगारण ( भोजनका ) किया 
































|] भाषोदीकासहितँ- ७४ सर्गः 


॥ १५ ॥ और शीतवायुके केवळ मुखमें ग्रसनमात्रकी निवृत्तिके लिये अपने संकोच रहित अति सूक्ष्म अल्प छिद्रवाले 
मुखको फैलाके धूलिके अणु ( कण ) से उसेभी ढाक दिया ॥ १६॥ 
तस्यास्तीव्रेणतपसातदिनाकरघुस्टजन्‌॥ अग्याकारमयोण्इनदेवड़ः सेव्यतांगतः ॥ १७ ॥ तइत्तिष्ठा 
छुगच्छामःसर्वरवपितामहम्‌ ॥ तहरारथेमनर्थायविद्धितत्छुमहत्तपः ॥ १८ ॥ इतिवतिरितः शक्रः सद्द 
देवगणेनलः ॥ जगामन्रह्मणोळोकंपार्थयामासतंविभुम्‌॥ १९॥ सूच्यावरमहदाठुंगच्छामिदिमवच्छि 
रः ॥ ब्रह्मणेतिप्रतिज्ञातेशक्रः स्वग मुपाययो ॥ २० ॥ 
अर्थ-- हे इन्द्र ! उसकी भयंकर तपस्याकी उग्रयतासे हिमवान्‌ पर्वत अपनी स्वाभाविक हिमाकरताको त्या- 
गता हुआ, ओर अग्निके आकार अयोरूपता ( लोइरूपता ) को ग्रहण करता हुआ इस समय दुःखसे व्यग्र होगयादै 
॥ १७॥ इसलिये आओ उसको बर दिलानेके अर्थ सब कोई मिळके ब्रह्माजीके पास चळे, क्योंकि उसका उत्तम 
महान्‌ तप संसारके अनर्थकेही लिये समझो ॥ १८ ॥ इसप्रकार वायुसे प्रेरित इन्द्रजी सम्पूर्ण देवगण सहित ब्रह्माजी कें 
पास गये, ओर उन भगवानसे प्राथना की ॥ १९ ॥ मैं सूचीको वर देनेके अर्थ हिमवानुके शिखरपर जाताह जब ब्रह्मा- 
जीने ऐसी प्रतिज्ञाकी तब इन्द्र अपने स्वर्गलोकको चलेगये || २० ॥ 
एतावताथकालेनसा बभूवातिपाचनी ॥ सू चीनिजतपस्तापतापितामरमंदिरा ॥ २१ ॥ सुखरंभरस्थितार्का 
शुहशास्वच्छायंयेवसा ॥ विकासिन्याविवर्तिस्थाचोदितांतमवेक्षिता ॥ २२॥ कौशेयरूपयासच्यामे 
रु: स्वैयेणनिर्जितः ॥ मजन॑नैतिहत्थ्वैवंसुक्तम/द्यंतयोर्दिने ॥ २३ ॥ मध्यः हवेनापभीत्येवविशंत्यामारु 
तांतरम्‌॥ अन्यदागौरवादृष्ठादूरत:प्रेक्षमाणया ॥ २४॥ 
अर्थ- इतने समयमें अर्थात्‌ सात सहस्र वर्ष काळमें वह अपनी तपस्यासे देवताओंके मन्दिरको तपानेवाळी 
सूची अति पवित्र होगई ॥ २१ ॥ उस प्रकाशमान तपमें स्थित सूचीको देखनेवाली केवळ मुखरूपी छिद्रमें स्थित 
सूर्यकी किरणरूपी दृष्टिवाली फेली हुई उसकी छाया उसके संकल्प रचित कालकी मर्य्यादा पर्थ्यन्त थी अर्थात 
निर्जन स्थानमें उसके तपकी साक्षिणी उसकी छायाही थी | २२ || रेशमके पी सूचीसे पराजित मेरु ल- 
जाके कारणसे समुद्रमें तो नहीं डूबतांहै इस अभिप्रायसे दिनके आदि तथा अन्तमें और रात्रिमें दीर्वताका अवलम्बन 
करके मेरुके देखनेके अर्थ सूचीको देखना छोड देतीथी | २३ ॥ और मध्यान्दकालमें इसलिये देखना छोड दे- 
तीथी कि तापके भयसे सूचीके प्राणोंमें प्रवेश कर जातीथी, और इसके सिवाय अन्यकालमें दूरसेही प्रतिष्ठाके 
साथ उसे देखा करतीथी ॥ २४ ॥ 
सातामवेक्षतेक्षाशत्तापादंगेनिमज्ति ॥ संकटेविस्मरत्येवजनोगौरवसत्क्रियास्‌ ॥ २५॥ छायासूची 
तापसूचीयश्र्वात्मासठतीयया ॥ त्रिकोणंतपसापूतंवाराणस्यासभंळतम्‌॥ २६॥ गतास्तेनत्रिकोणेन 
ब्रिवर्णपरिखावता॥ वायव:पांसबोयेपितेपरांमुक्तिमागता: ॥ २७॥ विदितपरमकारणाद्यजातास्वय 
मनुचेतनसंधिदंविचार्य ॥ स्वममनकळनानुसारपकस्त्विहहिगुरुःपरमोनराघवान्य; ॥ २८॥ 
इत्यापे वासिष्ठमडारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पात्ति प्रकरणे 
कर्कव्युपाख्याने सूचीतपःपरिपाकवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४॥ 
अर्थ--वह छाया तीक्षणतासे उसे देखा करतीथी और तापसे उसीके अंगमे छीन होजातीथी, क्योंकि संकटके 
समयमें प्रायः सभी प्रतिष्ठा करना भूल जाते हैं || २५ ॥ छायासुची, तापसूची ( जीवसुची ) तथा लोहसुची ये तीनों 
आपसमें मिलनेसे तपसे पवित्र अपने अन्तराल देशको त्रिकोण असीवरण और गंगाके अन्तरालस्थ देश काझीके 
समान बनादिया ॥ २६॥ शुष्क अमूर्त सरस्वतीरूप छोहसुची इयामवर्ण यमुना, तथा शुळवणे जीवसुची गंगा इन 
तीनों नदीरूप अबधिवाले त्रिकोणसे जो वायु अथवा धूलिभी निकल जातीथी वे भी परम मुक्तिको प्राप्त होगई ॥२७॥ 
हे राघव रामजी! इससमय वह अपने साक्षी चेतन प्रत्यगात्माको स्वयं विचार करके परम कारण जो परत्रह्महै उसको 
जानगई क्योकि अपनी युक्तियोके विचारसे जो आत्माका परिचय ( आत्मज्ञान ) हे उसका अनुसरण करना यही 
एक मुख्य गुरुंहे, इसके अतिरिक्त मुख्य गुरु नहीं दे क्योंकि वेदे लिखाहे ॥ दृश्यतेत्वग्यया बुद्ध चा सूक्ष्मया सूक्ष्म 
दुर्शिमिः ॥ ( तत्वदृीलोग अपनी सूक्ष्मबुद्धिसि आत्माको देखते हैं ) | २८ ॥ 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे 
इत्पत्तिप्रकरणे सूचीतपःपाकवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमः सर्ग: || ७४ || 
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हह सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम । (१८१) 


पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 
ब्रह्माजीके प्रसन्न होनेपरभी ज्ञान होनेके कारणसे सुचीका मोन होके बैठना तिसपरभी ब्रह्माजीके अपरार्द्धका- 
छसे उसके देहकी उत्पत्तिका वर्णन इस ७५ के सर्गमें किया गयाहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथवर्षसहस्रेणतांपितामद्ाययौ ॥ वरंप॒त्रिण्द्यणेतिव्याजदारन भस्तलात ॥ १॥ 
सूचीकर्मद्रिया भावाजीवमात्रकलावती ॥ नकिचिदृ्याजहारास्मैचितयामासकेवळम्‌ ॥ २॥ पूणोस्मि 
गतसंदेहाकिवरेणक रोम्यहम्‌ ॥ शाम्यामिपरिनिवामिसुखमासे चकेवलम्‌ ॥ ३ ॥ ज्ञातंज्ञातव्यमखिळं 
शांतासंदेहजालिका ॥ स्वविवेकोविकसितःकिमन्येनप्रयो जनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-ज्ञानकं अनन्तर सहस्र वषक पश्चात्‌ ब्रह्माजी उस सूचाक निकट आये, आकाशतल्से यह उच्चारण 
किया कि, हे पुत्रि ! तूं बरदान मांग ॥ १ ॥ वह सूची केवळ जीवमात्रकी कळा होनेसे ओर कमइन्द्रियोंका सर्वथा 
अभाव होनेसे ब्रह्माजीसे कुछ उत्तर नहीं दिया केवल यह चिन्तन किया ॥ २ ॥ कि में सन्देहराहित पुर्णहुं, वर लेके 
मैं कया करूंगी, जञान्तइं तृप्त, और केवळ सुखसे बैठीडं ॥ ३ ॥ जो कुछ जाननेके योग्य था वह मैंने सम्पूर्ण जान- 
लिया, और मेरे सन्देहजाल सब शान्त दोगये, अब अपना विवेक विकासित होगया अब मुझे दूसरेसे क्या प्रयोजन||४ 
यथास्थितेयमस्मीइसंतिष्ठेयंतयैवद्दि ॥ सत्यासत्यकलामेवत्यक्त्वाकिमितरेण मे॥५॥एताबंतमदंकाल 
मविवेकेनयोजिता ॥ स्वसंकल्पस सुत्येनवेतालेनेवबालिका ॥ ६ ॥ इदानीस॒पशांतो सौस्वविचारणया 
स्वयम ॥ ईप्सितानीप्सितैरर्थःको भवेत्कलितेसेम ॥ ७॥ इतिनिश्व थ युकतांतांसू चीँकमेंद्रियो ज्झिताम्‌॥ 
दू््णीस्थितांस नियतिःसपइ्यन्‌भगवानस्थितः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जैसे में स्थितहु वैसीही, ओर वेसेही ( चितरूपसे ) आगेभी स्थित रदुंगी, सत्यपरमार्थरूप में हु, उस 
अपनी सत्यकलाको त्यागकर मिथ्या पदायोँसे मुझे क्या प्रयोजन ॥ ५ || इतने कालतक में अपने अविवेकसे ऐसे युक्त 
थी जैसे अपने संकल्पसे उत्पन्न वेताळसे कोई बालिका ॥ ६॥ अब आत्माके विचारसे यह अविवेक स्वयं शान्त हो- 
गया, इष्ट तथा अनिष्ट पदारथोके प्राप्त दोनेसे मेरा कया अर्थ सिद्ध होगया ॥ ७॥ इसप्रकार निश्चययुक्त, तथा कर्म 
इन्द्रियोंसे राहित मौनरूप स्थित उस सूचीको, नियति सहित ( कमेंके फलेको अवश्य देनेवाली ईश्वरके संकल्परूप 
नियति करके सहित ) वे ब्रह्माजी देखते हुये स्थित रहे | ८ ॥ 
ब्रह्मापुनरुवाचेदंवीतरागांग्रसन्नधीः ॥ चरंपुत्रिणदाणत्वंकिचित्काळंचभूतले ॥ ९॥ भोगानभुक्त्वात 
तःपश्चाद्रमिष्यसिपरंप दम्‌ ॥ अव्याशृत्तिस्वरूपायानियतेरेषनिश्चयः ॥ १०॥ तपसानेनसंकल्पःसफ 
लोस्तुतवोत्तमे॥ पीना भवपुनःशैळेदिमकाननराक्षसी ॥ ११॥ ययापूर्ववियु क्तासितन्वाजलदरूपया ॥ 
बीर्जात्क्षतापुत्रिवृद्दद्इक्षतयायथा ॥ १२॥ 
अर्थ-प्रन्न चित्त ब्रह्माजी बीतराग उस सूचीसे पुन; बोळे कि-हे पुत्रि ! वरदान ळे, ओर कुछ काळतक इस 
भूतलपर ॥ ९ ॥ संसारके अनेक भोगोंको भोगकर पुनः परमपद्को जाओगी, यह उस ईश्वरके संकल्परूप नियतिका 
निश्चय है जिसका परिवतंन ( छोढाना ) इम लोगभी नहीं करसकते ॥ १० ॥ हे उत्तम सुचीके ! इस तुमारे तपसे तु- 
मारा संकल्प सफल हो, तुम पुनः अति महान्‌ शरीरवाली पर्वतके ऊपर हिमके बनकी बडी राक्षसी होजाओ ॥ ११ ॥ 
जैसे बीजके भीतर महान्‌ वृक्षरुपसे वृक्षतावियुक्त ( उसीके भीतर लीन होनेसे प्टथक्‌ ) रहती हे ऐसेही जिस मेघरूप 
महान्‌ झारीरसे तुम वियुक्त हो ॥ १२॥ 
योगमेष्यसि भूयश्वतन्वांतर्बीजरूपिणी ॥ तयेवरससेकेनलतयेवांकुरस्थितिः ॥ १३ ॥ बाधांविदितवे 
द्यत्वान्नचलोकेकरिप्यसि ॥ अंतः शुद्वास्पंदवतीशारदीवाभ्रमंडली ॥ १४॥ अश्रांतध्याननिरताकदा 
चि्लीळयायदि ॥ भविष्यसि बद्दीूपासवात्मध्यानरूपिणी ॥ १५ ॥ व्यवदारात्मकध्यानघारणाधार 
रूपिणी ॥ वातस्वभाववद्देहपरिस्पंदाद्रिलासिनी ॥ १६ ॥ 








ऐसे नहीं करोगी, जैसे शरत्काळका शुद्ध मेघोकी मण्डली ॥ १४॥ हे पुत्रि! तुम सदा निर्विकल्प ध्याननिरत 
रहोगी और कदाचित्‌ कभी जब निर्विकल्प समाघिसे उठोगी तबभी सबका आत्मवत्‌ घ्यानरूप रहोगी | १५ ॥ और 
व्यवहार दृष्टिसे धारणा ध्यानका आधारभूत रहोगी, ओर वायुके स्वभावसे शरीरको चेष्टासे विलास करनेवाली ॥! ६ 
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तदाविरोधिनीपुत्रिस्वकर्मस्पेदरोधिनी ॥ न्यायेनश्षननिइच््यर्थं भूतबाधांकरिष्यसि ॥ १७॥ भविष्यसि 
न्यायद्त्तिलोकेत्वन्यायबाधिका ॥ जीवन्सुक्ततयादेददेस्वविवेकेकपालिका ॥ १८॥ इत्युक्त्वागगनत 
लाजगामदेव:सूचीसा भवठ्ममेतिकिविरोधः ॥ रागोवात्जजवचनार्थवारणेस्समिन्नित्यंतः स्वत नुमयी पु 
मनाग्बभव ॥ १९ ॥ प्रादेशः प्रथममभूत्ततोपिहस्तोव्यामश्र्वाप्ययविटपस्ततोभ्रमाला ॥ सोद्यत्स्वाव 
यवळताबभोनिमेपात्संकल्पदुमकणिकांकुरक्रमेण ॥ २० ॥ तद्रात्राण्यविकलशक्तिमंतिदेदाइळूतान्य | 
थकरणेंद्रियाणिसम्यक्‌ ॥ संकल्प मवनपुण्पवत्समंताद्रबीजोघान्यळम भवंस्तिरोरेतानि ॥ २१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे कर्क 
व्युपाख्याने सूचीशरीरलाभो नाम पंचसप्ततितमःसर्गः ॥ ७५॥ 
अर्थे पुत्रि ! उससमय तुम अपने राक्षसकुलके उचित अशास्त्रीय हिंसाका अवरोध करनेवाली विरोध क- + 
रनेवाळी होओगी, ओर न्यायसें अपनी क्षुधाकी निवृत्तिके अथे प्राणियोंकी बाधा करोगी ॥ १७॥ हे पत्रि ! तम लो- 
कमं न्यायवृत्ति धारिणी दोओगी, ओर जो अन्यायकारक जीव हैं उनकी बाधिका होओगी, तथा जीवन्मुक्त हांनेके 
कारण शरीरमें केवळ अपने विवेककी पालिका होओंगी || १८ ॥ हे रामजी ! ब्रह्माजी आकाशतल्से ऐसा कहके चले 
गये, ओर उस सूचीने विचारा कि ऐसा ( पूर्व शरीरका धारण ) हो इसमें मेरा विरोध क्यों, और ब्रह्माजीके बचनकों 
निवारण करनेमें मेरा रागभी क्यों, ऐसा चिन्तन करके वह अपने मनमें किंचित्‌ पूर्वशरीराकार हुई ॥ १९ ॥ इसके 
अनन्तर प्रथम अंगुष्ठ मात्र होगई, अनन्तर हस्तमात्रकां, पश्चात्‌ पुरुष प्रमाण हुई, इसके अनन्तर एक वृक्षक बराबर 
होगई, इसक पाछे मंचका माळाकं समान हांगई, इसप्रकार वह सूचा अपने संकल्पके वक्षके बीजके अंकुर क्रमसे 
उदय होते हुये अपने अवयवरूप रतारूपिणी शोभित हुई || २० ॥ उसके सम्पूर्ण अंग तथा पूर्णशक्ति सहित सब क- 
रण इन्द्रिय शरीरसे उत्तमतासे ऐसे आविर्भूत इये, जैसे संकल्पसे बनवृक्ष पुष्प आदि चारोंओरसे प्रकट हो, अथवा 
पूवदशाम बीजम समूह भूत छिपेद्दो ऑर जल म्रात्तिका आदिके संयोंगसे पुन, भलीभांति आविर्भूत हांजाय॥ २१॥ 
इत्याष वासष्ठमहारामायण वाल्मीकये देववुतीक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
क्केव्युपाख्याने सूचीशरीरळाभो नाम पंचसप्ततितमः सर्गः | ७५ ॥ 
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षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६॥ 
पूेशरीरको पाके छ मासतक समाधिस्थ रही अनन्तर क्षधित होके उदी तब वह कर्कदी राक्षसी वायुके बच- 
नसे किरातके निकट गई इस विषयका वर्णन इस ७६ के सगेमें हे ॥ > 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथाभवदसौसूचीकर्कटीराक्षसीपुन: ॥ सूक्ष्मैवस्योल्यमायातामेघलेखेवचार्षि 
की ॥ १॥ निजमाकाशमासाद्यर्किचित्प्रसुदिताखती ॥ बृहदाक्षस भावंत दूबोधात्कं चुकवज्ञद्दौ ॥२॥ ५ 
तंत्रे वध्यायतीतस्योबद्वपद्मासनस्थितिः ॥ व्याळंव्यसंविदंशुद्धांसंस्थितागिरिकूटवत्‌ ॥ ३॥ अथसा 
मासषट्केनध्यानाद्‌बोधसुपागता ॥ महाजलदनादेनप्राइपीवशिखंडिनी ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! सम्पूर्ण अंगोंके आविर्भावके अनन्तर पुनः वह कर्कटी नाम राक्षसी 
सक्ष्मरूपसे स्थूलताको ऐसे प्राप्त हुई जेसे वषोकालमें मेघकी रेखा ॥ १ ॥ अपने ब्रह्माकाशको प्राप्त होनेसे किचित्‌ 
प्रसन्न होकर दीर्घकाळसे आरूढ जो राक्षसस्वभावंहे उसको ज्ञान दोनेके कारणसे ऐसे त्यागदिया जैसे सप अपनी 
कांचुलीको ॥ २ ॥ प्रपचरहित अपने शुद्ध ज्ञानका आलम्बन करके, आत्माका घ्यान करती हुई अचळ पर्वतके समान 
पद्मासन बाधके वहांही स्थित रद्दी ॥ ३ ॥ इसके पीछे छ मासके अनन्तर महामेघके शब्द निर्विकल्प समाधिसे जा- 
त्‌ अवस्थाको ऐसे प्राप्त हुई जैसे वषोकालमें कामकी चेष्टासे मयूरी ( मोरनी ) ॥ 9 ॥ 
प्रबु्वासाबहिऽत्तिर्ब भूवश्चत्परायणा ॥ यावदेईस्वभावोस्यदेहस्यननिवरत्तते ॥ ५ ॥ अथेखाकिग्रसइ 
तिचितयामासचितया ॥ भोक्तव्यः परजीवश्रवन्यायेननविनामया ॥ ६॥ यदार्यगर्हितंयहान्यायेननस 
मर्जितम्‌॥ तस्माद््रासाहरंमन्येमरणंदेहिनामिदम्‌ ॥ ७ ॥ यदिदेइंत्यजामी दंत च्यायोपार्जितंविना ॥ 
नकिचिद स्तिनि्न्थायं भुक्तोथोहिगरायते ॥ ८ ॥ हे 
अर्थ--जब समाधिसे उठके वद बाहावृत्ति हुई तब क्षुधामें परायण होगई, क्योंकि जबतक यह शरीर है 
तबतक इसका स्वभाव नहीं जाता ॥ ५ ॥ इसके पीछे उसने यह चिन्तन किया कि में किसका ग्रास करूं और यइ 
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Ee सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३८३) 


भी विचारा कि न्यायके बिना अन्य जीव मुझे कदापि न खाना चाहिये ॥ ६॥ क्योंकि जो पूज्यमदाच्‌ पुरुषोंसे नि- 
न्दितहे, अथवा जो न्यायसे उपार्जित नही हैं उसके भोजनसे तो में मरना उत्तम समझती हुं ॥ ७॥ यदि न्यायसे उपा- 
जित अन्नके बिना में अपने इस शरीरको त्यागतीहुं तों इसमें कुछ अन्याय नहीं है क्योंकि अन्यायका जो अन्न भोजन 
किया जाताहे वह विष होजाताहे || ८ || 
यत्रलोककमप्रापंतेन भुक्तेनकि भवेत्‌ ॥ नजीवितेननो मृत्य ङचित्कारणमस्तिमे ॥ ९ ॥ मनोमाघ्रमरहं 
ह्यासंदेहादिभ्रम भूषणम्‌ ॥ तच्छांतंस्वावबोघेनदेडादेहहृशोकुतः ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एवंस्थि 
तामौनवतीशुश्रावगगनाद्विरम्‌ ॥ रक्षः स्वरूपसं त्यागदु्टेनोक्तांनभस्वता ॥ ११ ॥ गच्छकर्कटिश्ूहां 
स्त्वंज्ञानेनाश्ववबोधय ॥ झूडोत्तारणमेवेहस्व भावोमहतामिति ॥ १२॥ 
अर्थ--जो लोक संमत क्रमसे नही प्राप्तढे उसके भोजनसे कया होताहे, मुझे जीवनसे अथवा मरणसे कुछ 
प्रयोजन नहीं है ॥ ९ ॥ में ( मेरा शरीर ) केवळ मनोरथ मात्रथा, सो देहादिमें अहंब्रद्धिके श्रमका भूषण अपने आ- 
त्माके ज्ञानसे शान्त होंगया, अब मुझे जीवन मरणकी दृष्टि कहां ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-इसप्रकार चिन्तन 
करते इये मोन होकर स्थित रही, तब राक्षसके स्वभावके त्यागनेसे सन्तुष्ट वायुसे कदी हई आकाझतलपे इस वा- 
णीको सुना ॥ ११ ॥ हे ककीटे ! तू मूढोंके निकट जा और अपने ज्ञानसे उनको बोध न कर क्योंकि मूढोंकी मृढताका 
हटाना यही तत्वज्ञानी महात्माओंका स्वभावहे ॥ १२ ॥ 
बोध्यमानो भवत्यापियोनबोधसुपेष्यति ॥ स्वनाशयिवजातोसौन्याय्योग्रासो भवेत्तव ॥ १३॥ श्रुत्वे 
त्यनुश्हीतास्मित्वयेत्यक्तवतीशनैः ॥ उत्तस्थौशैलशिखराक्रमादवरुरोहच ॥ १४॥ अधित्यकामती 
त्याछुगत्वाचोपत्यकातटान्‌॥ विवेशशेळपादस्थंकिरातजनमंडलम्‌॥ १५॥ बहत्रप्युलोकौघद्रव्यश 
पधामिषम्‌_॥ अनंतस्रूलपानान्नमृगकीटखगादिकम्‌ ॥ १६ ॥ प्रचक्तितवलितांजनाचलाभादिमगि 
रिपादनिवेशितंखुदेशम्‌॥ तदनुगतवतीनिशाचरीसानिशिसुधनांधतामिस्रमार्गभूमी ॥ १७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
कर्कव्युपाख्याने अन्यायबाधिको नाम पट्सप्ततितमःसर्ग: ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--जिसको तु ज्ञान देने लगेगी और वह ज्ञानको धारण नहीं करेगा तो समझ लेना कि वह अपने नाशके 
ही अर्थ उत्पन्न हुआ है और वह जीव तुमारा न्यायपूर्वक प्राप्त होगा ॥ १३॥ यह सुनके धीरसे कहा कि तुमने मेरे 
ऊपर अनुग्रढ किया, ऐसा कहके उठ खडी हुई और उस हिमाल्यके शिखरसे क्रमसे उतरी ॥ १०॥ शीघ्र पर्वके 
ऊपरकी भूमियोंको लंघन करके ओर नीचेके तटॉपर प्राप्त होके हिमालयके पाद ( नीचे ) स्थित जो किरातोंका राज्य 
मण्डल है वहां प्रवेश किया ॥ १५ || हे रामजी ! वह जनपद बहुत अन्न, पद जनसमूह, द्रव्य, घास, ओषध तथा 
मांस आदिसे पूर्णथा और अनेक प्रकारके कन्दमूळ, पीनेके पदार्थ अन्न तथा प्रग, कीट और पक्षी आदिसे युक्त था 
॥ १६ ॥ इसप्रकार हमाचलके नीचे बसा हुआ जो वह उत्तम देश हे, ओर रात्रिमें निसकी मार्गमूमि आति 
अन्धकारसे युक्त होगई ऐसे स्थानमें कळसे लिप्त पर्वतके समान शोभायमान वह निशाचरी जाके प्राप्त हुई || १७॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
अन्यायबाधको नाम पट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ | 








सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७॥ 
रात्रिका वर्णन उसके पश्चात्‌ राजा और मंत्रीका मिळना, पश्चात्‌ उसकी परीक्षाके लिये विस्तारसे कर्कटीके 


प्रश्षकी इच्छा इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ७७ के सर्गमें किया गया हे ॥ 
॥ श्रीवक्षिष्ठउवाच ॥ एतस्मिन्नेतरेतत्रकिरातजनपंडले ॥ हस्तहार्यतम:पिंडब भूवासितयामिनी ॥ १॥ 
नीलमेघपटच्छन्नानिरिंडुगगनांतरा ॥ तम्तालवनखंपिंडामांसलोडीनकजला ॥ २॥ लताघनवयाग्राम 
कोटरैकांध्यमंथरा ॥ ग्रहचत्वरसंबाधेनगरेनवयौवना ॥३॥ चत्वरेषुततमःपिंडीप्रजिह्यीकतदीविका ॥ 
कुंचितच्छिदनिष्क्रांतादीपिकारोचिराजिता ॥ ४॥ 
अथे--श्रीवसिष्ठनी बोळे-हे रामजी ! इसी अवसरमें उस किरातके राज्यमें रात्री ऐसी कृष्ण होगई की 
जिसका अन्धकार हस्तसे ग्रहण करने योग्य होगया था ॥ १ ॥ पुनः वह रात्रि मेघेंके पटछोंसे आछत्न, अमृतके 





ह (३८४) कं योगवासिष्ट भाषाटीकासदित- ७७ सर्गः 


छुटनेके भयसे मानो चन्द्रमाको जिसने दूसरे आकाझमें भगादियांहे, तमालके वनोंकों एकत्र कररदी है, अन्ध- 
कारसे प्रष्ठ और सर्वत्र नेत्रके कनळकोभी इयाम करनेवाली ॥ २ ॥ पर्वत ग्रामोमें छताओंकी घनतासे तारागणोंकाभी 
प्रकाश न जानेसे वृद्धा स्रीके समान मन्दगति, और स्थान तथा अंगनोंसे वनीभूत नगरोंमें दीपिकाओंके प्रकाशसे 
नवयौवना स्त्रीके समान चलती हुईं ॥ ३ ॥ और अंगणोंके बाहर वायुके कारणसे दीपिकाओंके प्रकाशको वक्र | 
( टेढा ) करनेवाळी, इसी कारण अन्धकारको पिण्डीभृत करनेवाळी, ओर कुटित झरोखोंसे किचित्‌ निकले हुये 
प्रकाशोंसे शोभायमान ॥ ४ ॥ 
सुवयस्थेबकर्कव्याःपरिनृत्यत्पिशाचिका ॥ मत्तवेताळकंकालकाष्ठमौनमिवास्थिता ॥ ५॥ सुषुप्तमृग | 
भूतौघघननीदारदारिणी ॥ मंदमंदमरुत्स्पर्णलसत्प्रालेयसीकश ॥ ६॥ खरःसुविवटद्वारिकाक भेकत | 
रंगिका ॥ अंतः पुरेषुरमणरणन्नारीनरानना ॥ ७॥ जंगलेषुजगज्ज्वाळाजट(लज्वलनोउज्वळा ॥ केदारे 
ष्बंबुसंसेकरष्ठपाकमिलच्छला ॥ ८॥ 
अर्थ--तथा नृत्य कर रहे हें पिशाच जिसमें ओर मत्त वेताळ और चर्ममांस शून्य म्रेतोंके समूहसे युक्त तथा 
काकके समान मौन स्थित वह रात्रि कर्कटीकी प्रियसखीके समान थी ॥ 5 ॥ तथा पुनः सो हुये रग तथा अन्य प्रा- 
णियोंके समूहसे घनीभूत नीढारोसे शोभित, ओर मन्द २ वायुके स्पशंसे शोभायमान हैं हिमके बिन्दु जिसके ऐसी 
॥ ६॥ तलाओंमें गढोंके द्वारोपर काक तथा मेंढकोंसे व्याप्त, और अन्तःपुरॉमें कीडामें सत्री तथा पुरुषोके मुख 
जिसमें शब्दायमान दोरहेहें || ७ ॥ ओर जंगछोंमें प्रलयकाळकी अस्निसे अतिजटायुक्त उज्वल और चावळके 
खेतोंमें जलसे सींचनेके कारण गीला हो जानेसे शाहीके पृष्ठ पर पक खेतोंमे जहांपर शादीके कांटे प्राप्त होतेहे ऐसी |॥|८॥ 
नभस्थलेक्षितस्पंदप्राविविक्तक्षचक्रिका ॥ वनेषुविसरदवातपतत्पुष्पफलटुम।॥ ९॥ श्वप्रेषकोशिकस्यां 
तर्वायसव्याहतारवा ॥ तस्कराकांतपर्यतग्राम्याक्रंदनकर्कशा || १० ॥ विपिनेविषिनामौनानगरेसुप्तना 
गरा ॥ चनेषुविसरद्वातानीडेप्वस्पंदपक्षिका ॥ ११ ॥ गुहासुसुपतसिं दाव्याङुंजेषस्वपदेणका ॥ खेसा 
घइयायनिकराविपिनेमौनचारिणी ॥ १२॥ 
अर्थ--और आकाशमें गतिके उत्पन्न हुये नेत्र तारागण जिसमें विभक्त होरे हैं, और बनमें वायुके जळनेसे 
जिसमें पुष्प फळ तथा वृक्षतक जिसमें गिर रहेंहें ॥ ९ ॥ और वृक्षोंके कोटरोंमें उछुके शब्द सुनके काकोंका शब्द 
जिसमें व्याहत ( द्रव ) होगयांहै, और चोरोंसे आक्रान्त होनेके निकट ग्रामीणोंके शब्दोंसे अति भयंकर ॥ १०॥ 
बनमें बनके समान मौन नगरमें सो गये नागरिक लोग जिसमें ऐसे वनमें जिसमें वायु चळरहा है और घोसलोंमें पक्षी 
जिससमय चेष्टा राहित होगये हैं || ११ || कन्दराओंमें सोये हये सिंहोसे पूर्ण और कुंजोमें हिंसक जीवोंसे युक्त, 
आकाझमें नाशकारक हिमके समृहवाली, ओर जंगछोंमें मोन धारिणी || १२ || 
कजलांभोदमध्या भाकाचशैलोदरोपमा ॥ पंकरपिंडांतरघनाखड् च्छेद्यांप्यमांसछा ॥ १३॥ प्रलयानिल 
विक्षब्धकजलाचलचंचला ॥ एकार्णवमहापंकपर्वतोदरमेद्रा ॥ १४॥ अंगारकोटरघनासौपुप्तपदसु 
दरी ॥ अज्ञाननिद्रानिबिडा भृंगएष्ठच्छदच्छविः ॥ १५ ॥ तस्यांरजन्यांभीमायांकिशतजनमंडळे ॥ मं 
त्रिणासह भूपालस्तस्मिन्नवसरेतदा ॥ १६॥ निर्जगामसुवीरात्मानगरात्सुप्तनागरात्‌ ॥ अटवींविक्र 
मोनामविषम्ांवीरचर्यया ॥ १७ ॥ 
अर्थ-- कजलके मेघके समान मध्यभागसे शोभित काचकें पर्वतके सदृश उद्रवाली, म्त्तिकाके पिण्डके मध्यके 
तुल्य घनीभूत, और तरवारसे छेदनके योग्य अन्धकारसे पुष्ट ।। १३ ॥ प्रल्यके वायुसे चूर्ण किये इये कनछगि- 
रिके समान चंचळ, एक समुद्रके समान, अथवा पर्वतके उदरके सदृश अति चिक्कण || १४ || तथा जले हुये का- 
एके उदरके समान अति घन, गाढ, अज्ञानके तुल्य सुन्दरी, मूळ अज्ञानके समान अति निबिड और अमरके पृष्ठ वा 
परके समान कृष्ण छबिवाली वह रात्रिथी जिसमें वह कर्कटीराक्षसी किरातोंके राज्यमण्डल्में आई ॥१५॥ हे रामजी ! 
उस भयंकर रात्रिके अवसरमें किरातोंके राज्यमण्डलमें, [च्‌ धोर, वीरोंके उचित चोर आदिके वधको करने- 






















वाळा विक्रमनामी किरातोंका राजा, जब नगरनिवासी सब सो गयेथे उसमय नगरसे उस भयंकर बनमें निकछा॥ १६॥ १७ 
अटव्यांकर्कटीसातीचरंतोराजमंत्रिणो ॥ अपड्यद्धतवै्यात्लौवेतालालोकनोन्छुखों ॥ १८॥ अथसाचि 
तयामासलब्धोभक्षोह्महोंमया ॥ मढावेतावनात्मजौ भारोदेहःकिलानयोः ॥ १९ ॥ इहासुत्रचनाशाय 
मूढोदःखायजीवति ॥ यल्रादिनाझनीयोसैनानर्थःपरिपाल्यत्ने ॥ २० ॥ 





द सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (१३८५) 


अर्थ--चैय्य॑ तथा अच्नादिकों धारण किये हुये, ओर ग्रामके बाहर ग्रामदेवता वेतालॉके देखनेमें तत्पर, उसी 
बनमें विचरते हुये राजा ओर मन्त्रीको उस कर्कटीने देखा ॥ १८ ॥ उसने अपने मनें चिन्तन किया कि अहो मैंने 
अपना भक्ष्य पाया, क्योंकि ये दोनों आत्मज्ञानरहित मूठ हैं, निश्चय करके इन दोनोंका देह अज्ञानके कारण भार 
भूतदै ॥ १९ ॥ इस लोकमें तथा परलोकमें मृढप्राणी नाशके अर्थ तथा दुःखहीके लिये जीताहे, इसलिये इन दोनोंका 
नाश यत्नसे करना चाहिये, क्योंकि अनर्थकारी प्राणीका पालन नहीं करना चाहिये ॥२० ॥ 
अपइयतःस्वमात्मानंस्रतिर्मूढस्यजीवितम्‌॥ मरणेनोदयोस्यास्तिपापासंपत्तिद्देततः ॥ २१॥ आदिस 
भेचनियमःछत:पंकजजन्मना ॥ हिस्राणांभोजनायास्तुमूढात्मानात्मवानिति ॥ २२॥ तस्प्रादिमौमंये 
वाद्यभोक्तव्यो भोज्यतांगती ॥ अभव्यएवनिर्दोपंप्राप्तमर्थसुपेक्षते ॥ २३॥ कदाचित्ताविमौस्यातांगुणयु 
क्तौमहाशयो ॥ ताहडूनःविनाशोहिस्वभावान्मेनरोचते ॥ २४॥ 
अर्थ--जो मूढ अपने आत्माको नहीं जानता उसकी सत्यु उसके जीवनसे उत्तम है मरनेसे इसकी पाप स- 
म्पत्तिका उदय कारण सहित होगा ॥ २१ ॥ सृष्टिके आविमेंद्दी ब्रह्माजीने यह नियम किया है कि जो मूढ अज्ञानी हैं 
वे हिंसक जीवोंके भोज्य हों न कि आत्मज्ञानी ॥ २२ ॥ इसलिये ये दोनों मेरे भोज्य प्राप्त इये हैं आजही इनको 
मुझे भोजन करना चाहिये क्योंकि वह अभागी प्राणी हे जो दोषरहित प्राप्त भोजनको त्यागताहे ॥ २३॥ कदाचित 
ये दोनों आत्मज्ञानरूपी गुणसेयुक्त महात्मा हों तो ऐसे मनुष्यका विनाझ मुझे स्वमावसेही नही अच्छा लगता ॥२४॥ 
तदेतौ संपरीक्षेहेयदितादग्युणान्विती ॥ तद्धक्षंनकरोम्येतीनहिस्यांगुणिनःकचित ॥ २५ ॥ अछब्रिमं 
सुखंकीतिमायुश्वैवाभिवांछता ॥ सर्वाभिमतदानेनपूजनीयागुणान्विता: ॥ २६ ॥ अपिनंक्ष्यामिदेहेन 
नैवभोक्ष्येगुणान्बरितम्‌॥ सुखयंतिहिचेतांसिजीवितादपिसाधवः ॥ २७ ॥ अपिजोवितदानेनयुणिनं 
परिपालयेत्‌ ॥ गुणवत्संगमैपध्यामृत्युरप्येतिमित्रताम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इसलिये में इनकी परीक्षा करूं, यदि वैसे ( आत्मज्ञान ) गुणसे युक्त हैं तो इनका भोजन में कभी 
नहीं करूंगी, क्योंकि गुणियोंकी हिंसा मैं कदापि न करूंगी ॥२५॥ क्योंकि जिसको अक्नत्रिम सुखकी कीर्तिकी, 
आर आयुकी वांछाहो उनको उचित है कि सम्पूर्ण इष्ट पदार्थौको देके गुणियोंकी पूजा करे ॥| २६ || में अपने शरीरसे 
चाहे नष्ट होजाऊं ( क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ) परन्तु गुणी पुरुषका भोजन कदापि न करूंगी, क्योंकि आ- 
त्मज्ञानी साधु महात्मा लोग जीवनसेभी अधिक सुखी चित्तोको करते हें ॥ २७ || अपना जीवन देकेभी गुणी प्राणीको 
पाळन करना चाहिये, क्योंकि गुणी पुरुषके समागमरूप औषधिते प्रत्युभी सुखदायी मित्रताके तुल्य होजाती है ॥२८ 
यत्राहमपिरक्षामिशक्ष सीगुणशालिनम्‌ ॥ तत्रान्यःकोनकुर्यात्तंददिहारमिवामछम ॥ २९॥ उदारगुण 
युक्तायेविद्दरंतीददेदिनः ॥ घरातलेंदव:संग/डुशंशीतलयंतिते ॥ ३० ॥ मृति गुणितिरस्कारोजीवितंगु 
णिसंश्रयः ॥ फलंस्वर्गापव्गीदिजीविताहुणिसंश्रितात्‌ ॥ ३१॥ तस्प्रादिमाप शीषे इंक याचित्परश्रली 
लया ॥ किंमारज्ञानकावेतावितितामरसेक्षणो ॥ ३२॥ आदौ विचार्य घगुण।गुणले शयुक्षिपश्रात्स्वतो 
घिकतरंचगुणैर्यदिस्यात्‌ ॥ कुर्यात्ततः सम्रुपपत्तिवरोनदंडं दंड्यस्ययुक्तिसदृसंघनसं भवेन ॥ ३३॥ 
इत्या वासिष्ठमदारमायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कटी 
राक्षसीविचारो नाम सप्तसप्ततितमःसर्गः ॥ ७७॥ 
अर्थ--अब मैं राक्षसी होके गुणसे शोभायमान पुरुषकी रक्षा करतीहुं, तो दुसरा ऐसा कोन हे जो गुणी पुरु- 
पको अपने हृदयका निर्मळ दार न बनावे ॥ २९ ॥ उदार गुणसेयुक्त जो देहधारी संसारमें विचरते हैं वे इस प्टथिवीके 
चन्द्रमा हैं और समागम करनेसे प्राणीयोंको अपने अग्टतमय गुणोंसे अति शीतल करते हैं ॥ ३० || गुणियोंका तिर- 
स्कार करना यही मत्यु है और उनका आश्रय लेना यही जीवन है, क्यों।कि गुणियोंके समागमरूपी जीवनसे स्वर्ग 
और मोक्ष आदि फल सिद्ध होते दें ।। ३१ ।। इसलिये किसी प्रश्नकी लीलासे में इनकी परीक्षा करूंगी, कि 
ये कमळके सद॒ नेत्रवाळे कितने गुणसे युक्त हें || ३२।। प्रथम गुणके लेशसेभी इस बातको विचार करके कि यह 
गुणी है वा निर्गुण, पीछे याद अपनेसे अधिक गुणीका विचार करके, यदि गुणोंसे हीन हों तो उसको झाल्नकी रीतिसे 
दृण्ड दे, और यदि अधिक गुणोंका संभव हो तो दण्ड न करे || ३३ |। 
इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
करकेटीराक्षसीविचारो नाम सप्तसप्ततितमः सर्गैः || ७७ || 
क 
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अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८॥ 
भयंकर भाषगसेभी भयरहित राजाको कर्कटीका दर्शन और मन्त्रीके वाक्यसे शान्त की हुई कर्कटीके प्रश्नोंकां | 
आरम्भ इस ७८ के सर्गमें वणन किया गया हे || 
॥ श्रीवसि.ठठवाच ॥ अथसाराक्षसीरक्ष:कुलकाननमंजरी ॥ तमस्येवाभ्रळेखेवगंभीरंविननादह॥ १॥ 
नादांतेस मुवाचेदंइंकारापरुपंवच: ॥ गर्जितानंतरंजातकरकाशनिशब्द वत्‌ ॥ २॥ भोभोधोगटवीव्यो 
भपदवीशशिभास्करी ॥ मयामायातम:पीठशिलाकोटरकीटकौ ॥ ३ ॥ को भवंतो परदा बुदी इब दीवास 
मागतो ॥ मद्ग्रासपदमापत्नीक्षणान्मरणकोचिती ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनन्तर ज्ञान होनेके कारण राक्षसोके कुल्खपी वनकी छतारू- 
पिणी उस कर्करी राक्षसीने अन्धकारमे मेघकी लेखाके समान गम्भीर गर्जना की ॥ १ ॥ उस नादके अन्तमे हुंकारसे 
भयंकर परन्तु अर्थे निष्ट्रताराहेत ऐसे बचन बोली जैसे गर्जनाके अनन्तर पापाणवृष्टियुक्त विद्युत्का शब्द ॥२॥ 
हो दो इस भयंकर बनरूपी आकाशमार्गके चन्द्रमा और सूर्य्य, तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके आधारभूत महा अज्ञान 
पीठिकाके कोटरके केकीके समान ॥ ३ ॥ तुम दोनों महाबुद्धि ( आत्मज्ञान ) होनेपर दुबुंद्वीयोके समान कौन हो 
और यहां केसे आयो अब तुम क्षणमेंही दुष्ट मरणके योग्य हो, ओर मेरे ग्रासभूत तुम आके प्राप्त हुये ॥ 9 ॥ 
॥ राजोवाच ॥ भोभोभूतकर्किस्थास्त्वंक्तिष्टसि चदेहकम्‌ ॥ दर्शयास्यास्तचगिरःकाबि मेत्यलिनीध्व न 
ने! ॥ ५ ॥ सिंहवत्सर्ववेगेनपतंत्यर्थेकिलार्थिनः ॥ त्यजसरंभमारंभंस्वसामर्थ्येपदर्दीय ॥ ६॥ किंप्रा | 
र्थयसिमेत्रूहिददामितवसुब्रत ॥ किंवासंरेभशद्दाभ्यां भीषयास्मानबिभेषिकिम ॥ ७॥ क्षिप्रमाकारश 
ब्दाभ्यांमाययासन्सुखीभव ॥ नर्किचिदधेसूताणाखिद्धयत्यात्मक्षयाहते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--राजाजी बोले-दे तुच्छ जीव! तूं कोन दे? और कहां रहता है? अपना अल्प शरीर तो दि- 
खला, इस श्रमरीके ध्वनिके समान तेरे शळ्दसे यहां कोन डरता हे ॥ ५ ॥ जो तुच्छभो प्राणी किसी पदार्थके 
अभिलापी होते हें वे सिंहके समान सम्पूर्ण वेगसे अपने अभिळपित पदार्थपर गिरते हें तुम अपना कोप तथा डरानेके 
उद्योगको त्यागो और अपना सामर्थ्यं देखखाओं ॥ ६ ॥ हे सुव्रत ( क्योंकि तुम आत्मज्ञानी प्रतीत होतेहो ) अर्थात्‌ 
उत्तम ब्रत करनेवाले तुम क्या चाहतेहो कहो वह में देताह, क्योकि हम लोगॉंका तुमारे कोप ओर भयंकर शब्दोसे 
क्या होगा, अथवा तुम स्वयंतो नहीं भयभीत हो ॥ ७ ॥ अपने आकार तथा भयकारी झन्द्से और वूसरोंके देखने 
योग्य शरीरकी कल्पना शक्ति शीघ्र सम्मुख होजाओं, क्योंकि विलम्ब करनेवालॉका अपने नाशके अतिरिक्त कोईभी 
कार्य्यं सिद्ध नहीं होता ॥ ८ ॥ 
रज्ञेत्युक्तेम्यसुक्तमितिसंचित्यसातयोः ॥ प्रकाशायाप्यधर्यायननादचजहासच ॥ ९॥ ततो ददश 
दस्तांतौशब्दपूरितदिग्गणाम्‌ ॥ सा्रहास प्रभाषिंडपूरप्रकटिताङतिम्‌ ॥ १० ॥ कल्पाभ्राशनिकारेण 
घरष्टामद्रितटीमिव ॥ स्वनेत्रविद्युहलयबलाकोज्ञ्वलितांबराम्‌॥ ११॥ तिमिरैक!र्णवीवीभिज्वालाबि 
वळनामिव ॥ गर्जद्घनघटाटोपपीवरासितकंधराम्‌ ॥ १२॥ 
थ--राजाके इतना कहने पश्चात्‌ उस राक्षसीने चिन्तन किया कि बहुत अछा किया, और अपने स्वरूपके 
प्रकाशके लिये तथा अपना च्य देखळानेके अर्थ गर्जनाभी की ओर इंसाभी ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर शब्दसे जितने 
दिशाओंके गणोंको पूर्णकर दियांदे ओर अट्टहास ( उच्चहास ) से दांतोंके प्रभाके पिण्डके परवा जिसने अपने 
आकारको प्रकट किया हे ऐसी राक्षसीको उन दोनों राजा ओर मन्त्ीने देखा ॥ १० ॥ प्रल्यकाळके मेघसे गिरे ह्ये 
वजकी दगडसे घिसी हुई पवतकी तटीके तुल्य, अपने नेत्ररूपी दो बिजुलियोंसे तथा शंखके कटकरूपी बकपंक्ति- 
यासे आकाशको प्रक शित करनेवाळी ॥ ११ ॥ अन्धकाररूपी समुद्रके वडवानछकी ज्वाळाकी छताके समान, 
मेघोंकी घटाटोप गर्जना सहित अति स्थूळ और क्ृष्णवर्ण है कन्धरा निसकी ऐसी ॥ १२॥ 
रणदृशनसंरंभहाहाइतनिशाचराम्‌॥ रोद्सीकजलस्त भांली लयो छसितांपनः ॥ १३॥ ऊर्ध्वकेशाशि 
रालांगींकपिलाक्षींतमोमयीम्‌॥ यक्षरक्ष:पिशाचानामप्यनर्थ भयप्रदाम्‌॥ १४ ॥ देदरं्रविशच्छासखवा 
तभांकारभीपणाम्‌॥ सुसलोछखलालातहलशपकशेखराम्‌ ॥ १५ ॥ स्फुरंती मिवक ल्यं तवे दूरथरिखर | 
स्थलीम्‌ ॥ ह।सघद्वितविश्वेशांकालूरात्रिमिवोदिताम्‌॥ १६ ॥ 























इस कथनसे आपनेको आत्मज्ञान सहित सचित किया ॥ 
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अर्थ--इञ्द करते हुये दांतोंके भवसे हाहाकार शब्दपूवेक निशाचर, चोर, व्याघ्र तथा शृुगाळ आदिको 
मारनेवाळी, आकाझ तथा प्रथिवीको मानो कजळते बांध रदी हे और पुनः छीछासे शोभायमान ॥ १२ ॥ ऊर्ध्व 
+ केशवाळी, नाडी संयुक्त शरीर सहित पिंगलवर्ण नेत्रवारिणी, अन्धकारमय, ओर यक्ष राक्षस तथा पिशाच आदिको- 
भी अनर्थ ओर भय देनेवाळी ॥ १४ ॥ देहः में प्रवेश करते हुये श्वास वायुके भांकार शब्दसे भयंकर तथा 
मुसळ ओर उळूखळकी माळा ओर टुटे हुये शूपकोमें मस्तकमें धारण करनेवाली ॥१५॥ तथा कल्पके अन्तमें चूर्ण की 
हुई वैवुर्य्ये ( मृगे ) मणीकी स्थलीके समान देदीप्यमान, ओर अपने हांससे संसारके बडे २ दानवोंको मर्वित करनेकें 
लिये शिबदूतीके समान डादित ॥ १६॥ 
शरह्योमाटवींसाभ्रांकत देहामिवागताम्‌ ॥ झरीरिणीमहा भ्राल्यांयामिनीमिंवमांसलाम्‌ ॥ १७॥ शरी 
रसंनिवेशेनपंकपीठमिवोल्थिताम्‌ ॥ तनुंचंदार्कय॒ दायतमसेवसमाश्चिताम्‌॥ १८॥ इंद्रनीलमहाशुश्र 
ळंबाभ्रयुगलोपमी ॥ उछ्खलादिहारैघोदधानामसितोस्तनो ॥ १९॥ लग्नामंगारकष्ठेनसमानांचमर 
हातनुम्‌॥ दुमा भास्पंद श शिरळस डुजलतात नुम्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ--मेघों करके सहित देह धारण किये हुये शरत्काळकी आकाइरूपी महाअरण्यानीके समान आविर्भूत, 
तथा महामेघोँसे पूर्ण अति पुष्ट, शरीर धारण किये हुये रात्रिके समान आविभृत ॥ १७ ॥ तथा शरीर धारण करके 
| पृथिवीके पीठके समान उठी हुई, ओर मानों चन्द्रमा तथा सूर्थ्यसे युद्ध करनेके अर्थ मानों राहुने शरीर धारण कि- 
ह याहे ॥ १८ ॥ महाशुभ्र इन्द्रनील मणिके समान लम्बायमान दो मेवके तुल्य, और उठळूषळ आदिके हारोंके समूह 
सहित तथा क्ृष्णवर्ण स्तनोंकों धारण किये इये ॥ १९ ॥ जले हुये काष्टके सद॒ छांछनयुक्त महाडारीरवाळी गति 

रहित तथा नाडीसहित दो वृक्षोंके समान शोभायमान भजळताओंसे अति अधिक शरीरघारिणी ॥ २० ॥ 








तामवेक्ष्यमहावीरैतवैवाश्षभितोस्यिती ॥ नतदरितविम्रोहाययद्विविक्तस्यचेत लः ॥२१॥ मंत्र्युवाच ॥ 
महाराक्षसिसंरंभमहात्माकिमयंतव ॥ लघवोह्यव वाकार्थ लघावप्यतिसं भ्रमाः ॥ २२ ॥ त्यजसखंरंभमा 
रंभोनायेतवविराजते ॥ विषयेहिप्रवर्ततेधी मंतःस्वार्थसाधकाः ॥ २३॥ त्वाहशानांसहस्राणिमशक! 
नाभिवाबले ॥ अस्माकंधीरतावात्याब्यूढानितणपर्णवत्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ--उस राक्षसीको देखके वे दोनों महावीर जैसेथे वैसेही क्षोभरहित स्थितथे, क्योंकि सत्य और मि- 
थ्याको विवेक करनेवाले चित्तसहित प्राणीको ऐसा कोई पदार्थ नहीं हैं जो मोह उत्पन्न करे ॥ २१ ॥ मन्त्रीजी बोले- 
हे महाराक्षसि ! ( यदि तुम महाजीव हो ) यह तुमारा मझचुकोप किसळिथे हे अथवा (यदि तुम लबूहों ) जो लघु 
तुच्छ कार्य्यके अर्थभी महाचुकोप धारण करते दें, अर्थात्‌ वाणी मात्रसे सुभ आहारके लिये यह क्रोध 
और साहस आदि करना उचित नहीं है | २२ ॥ यद अपना कोप तुम त्यागो क्योंकि ऐसा आरम्भ तुमारा शोभा 
नहीं देता, बरद्विमाच्‌ लोग योग्य विषयमें अपने काय्येके साधक होते हें, अथीत जो कार्य्य सामप्ते सिद्धही उनके 
| लिये दण्ड धारण नहीं करते || २३ | हे अबले ! ( बळशून्य स्त्रि ) तुमारे समान मशकोंके सहस्रके सहस्र हम लो- 
गोंके चैय्यैरूपी वायके समूइसे दण ओर पत्रके समान उडादिये गये || २४ ॥ 
संरंभहारसुत्सज्यलमत।|स्वच्छयाधिया ॥ युक्तयाचव्यवददरिण्यास्वार्थःपरज्ञेनसाध्यते ॥ २५ ॥ स्वेनै 
वव्यबहरिणकार्यसिध्यतुवानवा ॥ महानियतिरित्येवभ्रमस्यावसरोहिकः ॥ २६॥ कथथाभिमतंकिंते 
क्किमर्थयसिचार्थिनी ॥ अर्थास्वप्रेपिनास्माकमप्रपार्थःपुरोगतः ॥ २७॥ इत्युक्तासात दातेनचिंतया 
मासराक्षसी ॥ अहोनुविमळाचारंखत्वंपुछषसि हयोः ॥ २८॥ 
अर्थ--कोपके द्वारको त्यागके समतायुक्त स्वच्छ बुद्धिसे, बुद्धिमानोंके व्यवहारके योग्य युक्तिसे बुद्धिमान्‌ 
लोग अपना कार्य्य सिद्ध करते हैं || २५ ॥ कार्य्यं सिद्धहो या नहो परन्तु सामासेद्ध जो उपायहै उसीका प्रयोग प्रथम 
करना उचितंहै यह अनादिकाळसे नियतिका निश्चय है और जब कार्य्येसिद्धि निश्चित हे तब श्रान्त पुरुषोंके योग्य 
व्यवहार करनेका कया अवसर है ॥ २६ || कहो तमारा अभिमत क्या दै तुम अभिळापिणी किस पदार्थको चाहती 
हो, क्योंकि स्वप्रमें कोई अर्थी अपना अर्थ पाये बिना हम छोगोंके सम्मुखसे कभी नहीं गया | २७॥ हे रामजी ! 
उस मंत्रीसे इसप्रकार कदी हुई राक्षसीने अपने मतमें चिन्तन किया कि अहो ! इन पुरुषसिंहोंका केसा विमळ 
आचार, चैये तथा बुद्धिबल है || २८॥ 












>>) ३८८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ७८ सगः 


नसामान्याविमै'मन्येविचित्रेयंचमत्ङतिः ॥ वचोवक्रेभ्रणेनेववदत्यंतर्विनिश्र्वयम्‌ ॥ २९॥ वचोवक्रे 
क्षणद्रिर्षीमतामाशयामिथः ॥ एकी भवंतिसरितांपयांसिवलंनेरिव ॥ ३० ॥ आभ्यांप्रायःपरिज्ञातोम 
माभवोनयोर्मया ॥ नविनाइ्यौमयाचेमौस्वयमेवाविनादिनो॥ ३१॥ मन्येभवेतामात्मज्ञेनात्मज्ञनाइते 
मतिः ॥ प्रमृश्खदसद्भावाद्भवत्यस्त भयामृती ॥ ३२॥ 
अर्थ--ये दोनों कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, यह चमन्क्ति कुछ विचित्रही है इनके मुख तथा नेत्रके देखनेसे 
और इनके बचनसे यह सूचित होताहे कि इनके अन्तःकरणमें तत्वका निश्चय है ॥ २९ ॥ बाणीसे मुख तथा नेत्रके 
दर्शन द्वारा बुद्धिमानोंके अभिप्राय परस्पर ऐसे मिलके एक हो जाते हें जैसे समागमोंसे नदियोंके जल || ३० ॥ 
प्राय; इन दोनोंने मेरा और मैंने इनका अभिप्राय जान लिया, इसलिये इनका बिनाश मुझे नहीं करना चाहिये क्योंकि 
ये आत्मरूपसे स्वयं अविनाशी हें ॥ ३१ ॥ में समझतीहुं कि ये दोनों आत्मज्ञानी हैं, क्योंकि नष्ट होगयांहे जीवन 
मरणका विश्वास जिससे ऐसे आत्मज्ञानके बिना प्राणी मरणके विषयमें भयरहित नहीं होते ॥ ३२ ॥ 
तदेनोपरिएच्छामि किचित्संदेहसुल्थितम्‌ ॥ परज्ञपराप्यनएच्छंतियेकेचित्तेनराधमाः ॥ ३३॥ इतिसंचि 
त्यएच्छायैतन्वानावसरंततः ॥ अकालकस्पाभ्ररवंहासं संयम्यसान्रदीत्‌॥ ३४ ॥ कौभवंतौनरीधी रोक 
ध्यतामितिमेनघौ ॥ जायतेदुर्शनादेवंमेत्रीविशदचेतसाम्‌॥ ३५ ॥ मंत्र्यवाच ॥ अयंपजाकिराताना 
मस्यां मंत्रितांगतः ॥ उद्यतौरात्रिचर्थेणत्वाहग्जनाविनिम्रद्द ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसलिये कुछ सन्देइ उत्पन्न इआहे सो इनसे पूंछू, क्योंकि बुद्विमान्‌ पाके जो नही पूछते वे मनुष्योंमें 
अधम हें ॥ ३३ || ऐसा बिचार करके पूंछनेके अर्थ, उस समय उस शरीर ( झरीरकी दीर्घता ) से कुछ अवसर न 
होनेके कारण, अकालमें कल्पान्त मेचके सदृ शब्दवाले अपने हाळ रोककर वह राक्षसी बोली || ३४ | हे पापरहित 
धीर पुरुष ! तुम दोनों कोन हो ? क्योंकि उदार चित्तवालेंके दर्शनसेही मित्रता होजाती है || ३८ || मंत्रीजी बोले-हे 
राक्षसी यह तो किरातोंका राजा हे और भें इसका मंत्रीहुं, और रात्रिके श्रमणसे तुमारे सदृ हिंसक जीवोंको दमन 
करनेके अर्थ उद्यत हैं || ३६ || 
राज्ञोरािदिवेघ मोष्ट भतविनिम्रहः ॥ स्वधर्मत्यागिनोयेवुतेविनाझानछेधनम्‌ ॥ ३७॥ राक्षस्युवाच ॥ 
राजंस्त्वमसिदुर्भत्रोइमत्रीनतृपो भवेत्‌ ॥ सद्‌पस्य भवेन्मंत्रीराजासन्मंत्रिणो भवेत्‌॥३८॥राज।चादौविवे 
केनयोजनीयःसुमंत्रिणा ॥ तेनार्थतासुपायातियथाराजातथामज्ञाः ॥ ३९॥ समस्तगुणजालानामध्या 
त्मज्ञ,नमुत्तमम्‌॥ तद्दिदराजाभवेद्राजातदिन्मंत्री चमंत्रवित्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ क्योंकि-राजाका यही धर्महै कि रात्रि दिन दृष्ट जीवोंके विनिग्रह ( दमन करके दण्ड देने ) में उद्यत 
रहे, और जो अपने धर्मको त्याग देते हैं वे विनाशरूप अगनिके इन्धन होते दें ॥ ३७ ॥ राक्षसी बोठे-हे राजन्‌ ! मुझे 
ऐसा सम्भव होताै कि तुमारा मन्त्री दुष्टहे ओर जिसका मन्त्री दुष्टेहे वह राजा नहीं होसकता उत्तम राजाहीका 
मन्त्रीहो सकताहे, ओर जो उत्तम मन्त्री है उसीका राजा होतांहै ॥ ३८ ॥ राजाको उचितंहे कि विवेकसे प्रथम | 
मन्त्रीसे युक्तदो उसी ( उत्तम मंत्री ) से यह अष्ठताको प्रापहै, और जैसा राजा होता वैसीही उसकी प्रजा होती है 
अर्थाद्‌ श्रेष्ठ राजा होनेसे प्रजाभी श्रेड होगी और राजाके नष्ट होनेसे प्रजाभी नष्ठ होगी ॥ ३९ ॥ सम्पूर्ण गुणोके 
समूहेंके आत्मज्ञान जो हे वही उत्तम हे, उस आत्माको जाननेवाला उत्तम राजा होसकतांहे, ओर उसी आत्माको 
जाननेसे मंत्रीभो रहस्य मंत्रको जान सकताहै | ४० ॥ 
अधुत्वंसमदृ्टित्वत्चस्याद्राजविद्यया ॥ तामेवयोनजानातिनासौ मंत्रीनसो ऽधिपः ॥ ४१॥ भवंतौत 
दिदौसाधूयदितच्छेयआप्नुथ: ॥ नोचेदनर्थ दोस्वस्या:प्रकतेरद्रम्यहंयुवाम्‌ ॥ ४२ ॥ एकोपायेनमत्पा | 
श्वीब्दालकावृत्तरिष्यथः ॥ मत्पर्नपंजरंसारंचेद्विचारयथोधिया ॥४४॥ प्रश्नानिमान्कथयपार्थिववाच 
मंत्रिस्तत्रार्थिनी भूशमहंपरिपूरयाथंम्‌ ॥ अंगीकतार्थमददतकइ वास्तिलोकेदोषेण संक्षयक रेणनयु 
ज्यतेयः ॥ ४४॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
कर्कव्युपाख्याने गक्षसीवर्णनं नामाष्टसप्ततितमःसर्गः ॥ ७८॥ 
अर्थ-समदृष्टिके आधीन जो प्रधता हे वड आत्माज्ञानरूप राजविद्याके विना नहीं होरूक 1, उस राजावि> 
झाहीको जो नहीं जानता न वह मंत्री मंत्री दे और न वह राजा राजाहै ॥ 9१ || यदि तुम दोनों एस राजविद्या ( आ- 
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छा सरग उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । ( ३८९) 


त्मज्ञान विद्या ) को जानतेहो तो साधुहो ओर उसके कल्याणको पाओंगे, ओर नहीं जानते तों अनर्थकारी तुमही और 
में अपनी प्रक्ृतिके अनुकूळ तुमको खाजाउंगी || ४२ ॥ यादि तुम मेरे प्रश्न जाळको अपनी बुद्धिसे विचारोंगे तो इसी 
एक उपायसे उस ग्रीतिके पात्र होओंगे जिसके बाळक लोग मातापिताकी ओरसे होते दें || 9३ ॥ हे राजन्‌! तथा 
हे मेत्रिच ! मेरे इन वक्ष्यमाण प्रश्नोंको काहिये में इन्हीके उत्तरकी आति अभिलाषिणी हुं उस अभिळाषाको पूणे की- 
जिये, तुमने मेरे अभिछापके पूर्ण करनेके प्रतिज्ञा की हे, ओर जो अंगीकृत अर्थको नहीं देता वह ऐसा कौन है जो 
नाशकारी दोषसे युक्त न हो ॥ ४४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषा ऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
कर्केव्युपाख्याने राक्षसीवर्णनं नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः || ७८॥ 





एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९॥ 
अज्ञानियोंके लिये वजके समान ओर आत्मन्ञानियोंके हृदयके अतिप्रिय ऐसे ७२ प्रश्न कर्कटीने किये हैं ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ इत्युकत्वाराक्षसी परश्ान्सावक्तुमुपचक्रमे ॥ उच्यतामितिराज्ञोक्ततानिमान्‌शणुरा 
घव॥ १॥ राक्षस्युवाच ॥ एकस्यानेकसंख्यस्यकस्याणोरंड॒घेरिव ॥ अंतत्रह्माण्डलक्षाणिळीयंते रदा 
इच ॥ २॥ किमाकाशमनाकशंनकिचित्किचिदेवकिम्‌॥ कोहमेवासिसंपन्नःको भवानप्यहंस्थितः॥३ 
गच्छन्नगच्छतिचकःकोऽतिष्ठन्नपितिष्ठति ॥ कश्चेतनोपि पाषाणःक््विद्योस्निविचित्रक्त्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-दे रामजी ! जब राक्षसीने इतना कहा तब राजाने कहा कि अच्छा तुम अपने प्र- 
को कहो तब राक्षसीने उन प्रश्नोंका कहना आरम्भ किया सो तुम उनको सुनो ॥ १ ॥ राक्षसी बोले-यथार्थमें 
एक परन्तु उपाधि भेदसे अनेक समुद्रके समान वह कौन अणु है जिसके भीतर ब॒दबुदके तुल्य लाखो ब्रह्माण्ड लीन 
होतेहे | २॥ शून्यता रादित कोन आकाश है? कुछ नहीं और कुछ कोन वस्तु है ? भें कोनहुं ? और तुमभी उ- 
त्पन्न होके अहरूपसे कोन स्थित हो १॥ ३॥ चळताइआभी कोन नहीं जाता ? और कौन गातिकी निवृत्ति न कर- 
नेपरभी स्थित है ? ब कोन है जो चेतन होते हुयेभी पाषाणके समान घन हे? ओर चिदाकाइमें विशेष चित्र करने" 
वाला कौन हे ? ॥ ९॥ 
चहितामजदंचचेवकश्चवह्निएदाहकः ॥ अवतेर्जायतेवद्विःकस्माद्र जंत्निरंतरम्‌ ॥ ५॥ अचंद्रार्काभिता 
रोपिक्ोऽविनाशः प्रकाशकः ॥ अनेत्रलभ्यात्कस्माञ्चप्रकादःसं प्रवर्तते ॥ ६॥ छतागुल्पांकुर।दीनांजा 
त्यंधानांतयैवच ॥ अन्येषामप्यनक्षाणामालोकःकइतरोत्तमः ॥ ७॥ जनकःकोंबरादीनांतत्ताया:क;स्व 
भावदः ॥ कोजगद्र कोशः स्यात्कस्यकोशोमणेर्जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-अभ्निकेरूपको न त्यागते हुयेभी वह कौन अग्नि है जो दाइ नहीं उत्पन्न करता ? तथा है राजन्‌ | जड 
कोन है जो अग्नि नहीं है परन्तु उससे अग्नि निरन्तर उत्पन्न दोतांहै ॥ ५॥ वह अविनाझी सबका प्रकाशक कौन है? 
जो चन्द्र सूर्य्यं अम्नि ओर तारागणोसेभी भिन्न है वह कोन है? जो नेत्रका विषय नहीं हे परन्तु उससे प्रकाश निरंतर 
होताहे ? ॥ ६॥ छता गुल्म अंकुर आदिका तथा जन्मान्धोंका, और अन्यभी इन्द्रिय राहत जीवोंका उत्तम प्रका- 
शक कोन हे? ॥७॥ आकाझादिका उत्पन्न करनेवाला कोन दे, और सबको सत्ता देनेवाला कोन हे ? जगतूरूपी 
रत्नको कोश ( खजाना ) कोन है ? ओर किस माणिक कोशमें यह जगत हे ? || ८ ॥ 
कोणस्तमःप्रकाराःस्यात्कोणरस्तिचनास्तिच ॥ कोणुडूरेष्यदूरेचकोणरेवमहागिरिः ॥ ९॥ निमेषए 
वकःकल्पःकःकल्पोपिनिमेषकः ॥ किप्रत्यक्षमसदपंकिचेतनमचेतनम्‌॥ १०॥ कश्चवायुरवाय॒श्च 
कःशब्दो5शब्दणवकः ॥ कःसर्वनचकिंचिच्रकोइंनाइं चकि भवेत्‌ ॥ ११॥ किंप्रयलशत माप्यंःऽ्वाषि 
बइजन्मनि ॥ लब्ध॑नकिचिद्भवतिकितुसर्वनलभ्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--वह कौन अणु हे जो तमः प्रकाशस्वरूप दे? और वह कोन अणु है जो अस्तिरूप हे और नास्ति 
( नहीं हैं ) ऐसा प्रतीत होता हे, वह कोन अणु है जो दूरभी हे ओर समीपभी दे ? तथा वह कोन अणु है जो महान 


पवैतके तुल्य दे ॥ ९ ॥ निमेषङ्पही कल्प कोन है ओर कल्पभी निमेष कोन है? कोन ऐसा है जो प्रत्यक्ष भासमान 








णं ३९०) योगवासिष्ठ भापाटीकासदित- ७९ सर्गः 


नभी तथापि मूढोकी ष्टिम असत॒के सद॒ प्रतीत होता हे ? ओर वह कोन है जो चेतन स्वरूपभी हे तथापि मूर्खोंकी 
अचेतनके तुल्य भासता हे ?॥ १० ॥ वह कोन हे जो वायुूप हे ओर अवायुरूपभी है, और वढ कौन है जो शब्द 
तथा अशन्दस्वरूपभी है ? और वह कोन हे जो सब कुछ होते हुयेभी अकिंचित हे? और अहेरूप तथा अनहरूप 
कोन है? ॥ ११॥ अनेक जन्मोंमें आत्मस्वरूप होनेसे प्राप्त होनेपरभी सेकडों प्रयत्नोंसे प्राप्य कोन वस्तु है? वह 
कोन पदार्थ जिसके लाभ दोनेपर अपूर्व लाभ कुछ नहीं होता, किन्तु सम्पूर्णेहपसे ब्ध नहीं होता ॥ १२॥ 


स्वस्येनजीवितेनोज्चैःकेनास्मेवापहारितः ॥ केनाणनांतःक्रियतेमेरुखिभुवनंत्रण म्‌ ॥ १३ ॥ केनाप्यणु 
कमात्रेणपूरिताशतयोजनी ॥ कोणुरेवभवन्मातिनयोजनशतेष्वपि ॥ १४ ॥ केनालोकनमात्रेणजगद्वा 
लःप्रनाट्यते ॥ कस्याणोरुदरेखोतिकिलावनिभ्तांघटा: ॥ १५ ॥ अणुत्त्वमज्हत्को णमेरो: स्थूलतरार | 
तिः ॥ वालाग्रशतभागात्माको णुरुचै:शिलोच्चय: ॥ १६ ॥ { 
अर्थ-स्वस्थ ओर उच्च जीवनसे अपने आत्माहीको नाशके तुल्य किसने किया ? और वह कौन अणु है जो 
मेरुकोभी अपनेभीतर धारण करलेतांहे और वह कौन है जो त्रिभुवनकोभी दणके तुल्य बनातांहे ॥ १३ ॥ बह 
कौन है जो अनुरूप होनेपरभी सैकडों योजनोंको पूर्णकर रवखांहे ओर वह कोन है जो अणुमात्र होते हयेभो सेकडो 
योजनोंमेंभी नहीं समाता १॥ १४ ॥ किसके आलोकत मात्रसे जगतुङ्पी बाळक नाचने लगता है, वह कौन अणु है 
जिसके उदरमें पर्वतोंके समूहके समूह प्रविष्ट है || १५ ॥ वह कोन हे जो अपने अणु ( सूक्ष्मरूप ) को न त्यागते हु- 
येभी मेरुसेभी अधिकतर स्थूळ आकारका है? वह कोन अणु है जो बाळे अग्रभागके तुल्यरूप होते हुयेभी म- 
हान पर्वतके तुल्य हे ?॥ १६ ॥ 
कोणुःप्रकाशतमसांदीपःप्रकटनप्रदः ॥ कस्याणोरुदरेसंतिस मञ्रानुभवाणवः ॥ १७ ॥ कोणुरत्यंत 
निःस्वाइरपिसंस्वदतेनिशम्‌॥ केनसँत्यज्ञतासर्वमणुन/सर्वमाश्चितम्‌॥ १८ ॥ केनात्माच्छादनाश 
क्तेनाणुनाच्छादितंजगत्‌ ॥ जगल्लयेनकस्याणो:सद्धूतमपिजोवति ॥ १२ ॥ झजातावयवःकोणुः सद्द 
स्रकरलोचनः ॥ कोनिमेषोमहाकल्धःकल्पकोटिशतानिच ॥ २ ॥ 
अर्थ--वह कौन अणु हे जो प्रकाश और अन्धकारकोभी प्रकट करता है? और वह कौन अणुहे जिसके उद्रमें 
सम्पूर्ण वृत्ति अवच्छित ( वृत्ति सहित ) ज्ञानके लेश है ? ॥१७॥ वह कोन अणु दे जिसका आस्वाद निरन्तर होताहे 
तथापि वह मधुर आदि रससे शून्य है! वह कोन अणु हे जो सम्पूर्ण वस्तुको त्यागे हयेभी सबका आश्रय दै ॥ १८ ॥ 
बह कौन अणु है जो अपने स्वरूपको आच्छादन करनेमें असमर्थ होकेभी जगतूको आच्छादून किये है ? वह कौन 
अणु दे जिसकी सत्तासे प्रलयमें तिरोहितभी यह जगत्‌ स॒त्रूप दोके जीता है? ॥ १९॥ वह कोन अणु हे जिसके 
कोईभी अंग उत्पन्न नहीं हुये तथापि सदो ( हजारों ) हस्त तथा नेत्र आदि वाळा दै ? ओर वह कोन निमेष 
“हे जो महाकल्प तथा सेकडों कल्पके समान हे ? ॥ २० || 
अणोजमंतितिष्ठंतिकस्मिन्बीजइवदुमः ॥ बीजानिनिण्कलांतानिस्फुटान्यनुदितान्यपि ॥२१॥ कल्पः क 
स्यनिमेषस्यबीजस्येवांतरस्थितः॥ कः प्रयोजनकत्ृत्वमप्यनाश्रित्यकारकः॥२२॥ द यसं पत्त येदरष्ठास्वा 
त्मानंदृऱ्यतांनयन्‌॥ दञ्यंपदयन्खमात्मानंकोहिपञयत्यनेत्रवान्‌ ॥ २३ ॥ अंतर्मलित हरयंचक्कआत्मा 
नमखंडितम्‌॥ हञ्यासंपत्तयेपञ्यन्‌पुरोहृर्यंनपञ्याति ॥ २४ ॥ 
अर्थ--किस अणुमे अनुत्पन्नमी अनेक जगत्‌ प्रलयमे ऐसे स्थित रहतेंदें जैसे बीजम वृक्ष 
म्भमें अव्यक्त ( अस्पष्ट ) हे बीज परम्पराकी अवधि जिनकी ऐसे बीज जो सृष्टिकालमें जगत्रूपसें विकसित होते h 
हैं वे किसमें सदा उत्पत्ति रहित हे ? ॥ २१ ॥ बॉजके अन्तगेत वृक्षके समान किस निमेषके भीतर कल्प स्थित हे ? 
तथा कारककी प्रवृत्ति तथा कर्दतासे रहित होकेभी सबका कर्ता कोन है? ॥ २२ ॥ दृश्य ( भोग्य पदार्थ ) की 
सिद्विके अर्थ अपने स्वरूपकोही दृश्यभावको प्राप्त करता हुआ द्रष्टा कोन है ? ओर बाह्य दृष्टिसे प्राप्त जगतूको 
देखता हुआ नेत्र रदित होकेभी अपने आत्माको कोन देखता है ? ॥ २३ ॥ दृश्यकी मिथ्यात्त सिद्धिके अर्थ अन्त: 
करणमें दृश्य दृष्टिसे शुन्य अखण्डित अपने आत्मस्वरूपको देखते इुयेभी सम्मुख स्थित दृश्य कौन नहीं देखता?॥२४ 
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आत्मानं दर्शनंृस्यंको भासयतिहृइयवत्‌ ॥ कटका दीनिहेस्रेवविकीरणेकेनचत्रयम्‌ ॥ २५ ॥ कस्मान्नाकि 
चिच्एथगूर्म्यादीवमद्दां भसः ॥ कस्येच्छयाएथक्चास्तिवीचितेवमदां भः ॥ २६॥ दिकालाद्यनव 
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हु सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (३९१) 


च्छिन्नादेकस्मादसतः सतः ॥ दवेतमप्यएथक्कस्माद्रवतेवमहां भसः ॥ २७ आत्मानंदर्शनंदद्यंसदसचच 
जगञ्जयम्‌ ॥ कोंतर्बोजमिवांतस्थंस्थितः रत्वात्रिकालगः ॥ २८॥ 
अर्थ--अपने आत्मरूप द्रष्टाको, पदार्थाकार वृत्तिको, और दृश्यके तुल्य चक्षुष आदि इन्द्रियोंको प्रत्यक्ष 
रूपसे कोन प्रकाश करतांहे ? और सुवर्ण कटक आदिके तुल्य द्रष्टा, दर्शन तथा दृश्यको अपने आत्मामें विक्षेप 
शक्तिसे किसने प्रकट कियाहे ॥ २५ ॥ महात्‌ समुद्रसे तरंग आदिके सद॒ किससे यह प्रपंच किंचित्‌ भी पृथक्‌ नहीं 
है? ओर महान्‌ समुद्रसे तरंगताके तुल्य किसकी इच्छासे यह पृथक्‌ तथा कहांपर हे ? ॥ २६॥ महान्‌ समुद्रसे 
द्रवताके तुल्य किस देशकाल तथा बस्तुके पारेच्छेदसे रहित सुक्ष्म, असत॒के समान सवरूपसे यह द्वेत होते हुये भी 
अपृथक्‌ हे ? | २७ ॥ आत्मा (द्रष्टा! ) दर्शन, तथा दृश्य, ओर उद्धूत अवस्थायुक्त तथा तिरोहित अवस्थायुक्त तीनों 
लोकको बीजके समान अपने अपने अन्तर्गत करके कौन समदा स्थित है ? ॥ २८ || 
कते भवद्विष्यञ्चजगट दवृहद्धमम्‌ ॥ नित्यं समस्यकस्यांतरबेजिस्यांतरिवदुधः ॥ २९॥ बोजंदुमतयेवा 
शुदुमो बीज तयेचच ॥ स्वमेक मज दू सुदेत्यनुदितोपिकः ॥ ३० ॥ बिसतंतुर्मदामेरु भाराजन्‌य दपेक्ष 
या ॥ तस्यकस्योदरेसंतिमेरुमंदरकोटयः ॥ ३१ ॥ केनेद पतत मनेक चि देवविश्चेक्िस(रए बमतिबरग 
सिहंसिपासि ॥ किद्ननेननभ वस्यथवासंदैवनूनं भवस्यमलडग्वदनःस्वशांत्ये ॥ ३२॥ 
अर्थ- भूत, वर्तमान, और भविष्यत्‌ यह जगत्‌ समूह इस महान्‌ श्रमकेबोजके भीतर वृक्षके तुल्य किस 
समानके भीतर नित्य स्थित है? ॥ २९ ॥ वह कौन हे, जो अपने एकरूपको त्याग न करते हुये भी बीजको वृक्षरूप 
करके ओर वृक्षको बीजरूप करके स्वयं सदा अनुत्पन्नस्वरूप विकारात्मक जगतरूपसे उत्पन्न दोतांहै ? || ३० ॥ हे 
राजन्‌ ! वह कौन है जिसकी ढढताकी अपेक्षा महामेरुभी कमलके सूत्र तुल्येहे, और कोने जिसके उदरमें करोड़ों 
मन्द्राचळ हैं १॥ ३१ ॥ उपाधि भेदसे अनेक चेतन हैं जिसमें ऐसे इस विश्वको सृष्टिरूपसे किसने विस्तारित कि- 
याहे? तुम किसके बल्ले सम्पूर्ण व्यवहारोमें अतिशय करके प्रवृत्त होतेहो? तथा दुष्ट जनोंका हनन और उत्तम 
प्रजाओंका पालन करतेहो ? ओर किसके दर्शनसे तुम अमल दृष्ट होके उससे भिन्न निश्चय करके नद्ींहो, उस व= 
स्तुको हम छोगोंके शान्तिके अर्थ, तथा अपने उत्युके मोक्षार्थं कहो ॥ ३२ ॥ 
एपोसे।प्रगलठु घंशायोममो चेश्चित्तश्री सुखमिदिकामलानुलेपः ॥ यस्याग्रेनगळतिसंशयःस मूले नैवा 
सोक्रचिदपिपंडितोक्तिमेति ॥ ३३ ॥ एवंमेयदिनविनेष्यथःक्रमोक्तंसंशांतंळघुतरमसंशयंसुबुद्धी ॥ 
तद्रक्षो जउरह ताइनेंधनल्व॑निर्विन्रंझटितिगप्रिष्यथः क्षणेन ॥ ३४ ॥ पश्त्तांजनप दमंड लीस भंताद्ाव 
त्कीसुरुजठराक्षणादत्रसेद्दम्‌ ॥ एवंते भवतु छुरजतेतिमन्येमूर्खाण/मतिरखएवसंक्षथाय ॥ ३५ ॥ इत्यु 
कत्व।विषुळग भीरमेघनादप्रोल्लास प्रकटगि रानिशा च रीस। ॥ तूष्णीमप्यतिविकट!कतिस्तदासीच्छुद्धा 
तःशरदमलाभ्रमंडलीव ॥ ३६॥ 
इत्यरषे वासिष्ठमारामायणे वाल्म्रीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
राक्षसीप्रश्नो नामैकोनाशीतितमःसरगेः ॥ ७९॥ 
अथे - हे राजन्‌ ! तुमारे उत्तरसे स्वात्माकार वृत्तिके विषयमे यह हमारा मदान्‌ संशय अमळ चन्द्रमाके 
आवरणके सदृ नष्टदो, क्योंकि जिसके सम्मुख यढ संशय नहीं नष्ट होता वह मूळ अविद्यासहित जन कदापि 
प्रण्डितोंकी गणनामें नहीं आसकता ॥ ३३॥ इसप्रकार ऋमसे कहे इये हमारे संशयको तुम दोनों उत्तम बुद्धिमान 
शीघ्र शान्त नही करोगे तो शीघ्रदी क्षणमेंही दोनों राक्षस जातिके उदरा्निके इन्धनता ( भक्ष्यता ) प्राप्त होओंगे 
॥ ३४ ॥ ओर तुमारे नाशके उत्तर महान्‌ कुक्षिवाळी में शीघ्रही तुमारे सम्पूर्ण राज्यका ग्रास कर जाऊंगी, इसलिये में 
चाहतीहूं कि मेरे प्रश्नोंके उत्तरदानसे तुमरेसदित सम्पूर्ण प्रजाकी सुराजता ( तुमारे पाळनसे प्रजाका कल्याण ) हो, 
क्योंकि आत्मज्ञानरहित मुखेंकी अति भोग लम्पटता उनके नाझकेही लियेद्दे || ३५ ॥ हे रामजी! इसप्रकार वि- 
शाळ मेघके समान गम्भीर और उच्चवाणीसे वह निशाचरी कहके, भयेकररूप धारण करनेपरभी अन्त:शुद्ध शरत्‌- 
काछकी मेघ मण्डळीके समान मौन होगई | ३६ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते 
कर्कव्युषाख्याने राक्षसीप्रशनो नामेकोनाः 









मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 
झीतितमः सर्गः ॥ ७ ॥ 











षि १९२) योगवासिष्ट भाषाटीकासदित- ८० सर्गः 


अशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 
प्रथम मंत्रीने इस ८० के सर्गमें अनुक्रम तथा विपरीत क्रमसे सूक्ष्म युक्तयो प्रश्नोका समाधान कियांहै | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ महानिशिमहारण्येमदाराक्षसकन्यया ॥ इतिप्रोक्तेमहाप्रश्मेमहामंत्रीगिरंददी 
॥ १॥ मंत्र्युवाच ॥ शणुतोयदसंकाशे प्रश्न वेतंभिनअिते ॥ अनुक्रमात्मकंमत्तंगजेंद्रमिवकेस री ॥ २॥ 
भवत्यापरमात्मैषकाथितःकमलेक्षणे ॥ अनयैववचो भंग्या प्रश्न विद्‌बोधयोग्यया ॥ ३॥ अनाख्यत्वादग 
म्यत्वान्मनःषष्टेद्रियस्थितेः ॥ बिन्मात्रमेवमात्माणुराकाशादपिसूक्ष्मकः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-महारात्रि, महाजंगलमें, महाराक्षसीके, इस महाप्रश्न करनेपर महामंत्री यह बाणी 
बोळा ॥ १ ॥ मंत्री बोळे-हे मेचके तुल्य शोभायमान राक्षसी ! तुमरे इस अनुक्रमात्मक प्रश्नको ऐसे भेदन करताई 
जैसे मत्त गजेंद्रकों सिंद ॥ २॥ हे कमलके सदृश पिंगलवर्ण नेत्रवाली ! तुमने प्रश्नतेत्ताओंके बोधयोग्य इस अपनी 
बचनरूपी रचनासे परमात्माहीका कथन कियांहे ॥ ३॥ मनसाहित छओंसें अकथनीय तथा अगम्य होनेके कारण 
चिन्मात्र जो आत्मा है वही अणुस्वरूप और आकाइसेभी सूक्ष्म है ॥ 9 ॥ 
चिदणोःपश्मस्यांतःसदिवासदिवापिवा ॥ बीजेंत्ईुमसत्तेवस्फु एतीदंजगत्स्थितम्‌ ॥ ५॥ सत्किचिद 
नुभूतित्वात्सर्वात्मकतयास्वतः ॥ तदात्मकतयापूर्वभावाःसत्तांकिळागत(: ॥ ६ ॥ आकाशंबाह्यशू 
न्यत्वादनाकारांतुचित्त्वतः ॥ अतींद्रियत्वान्नोकिचित्सणवाणुरनंतकः ॥ ७॥ सवोत्मकत्वाकुक्तेचतेन 
किचिन्नकिंचन ॥ चिदणो:प्रतिभास/स्यादेकस्यानेकतोदिता ॥ असत्येवयथाद्दिश्न:कटकादितथापरे॥2॥ 
अर्थ--उसी परम चिदणुके भीतर सतरूप अथवा असत्रूप यह जगत्‌ ऐसे स्फुरतांहे जैसे बीजके भीतर वृ- 
क्षकी सत्ता इससे किस अणु समुद्रके अन्तर्गत यह जगत्‌ इस प्रइनका उत्तर होगया॥ ५ ॥ जो कुछ सत्रूप वस्तु है 
उन सबका अनुभवरूप होनेके कारण, और स्वयं सबका आत्मा होनेसे खष्टिके आदिमिं उसका रूप होनेहीसे सब प- 
दार्थौको सत्ता प्राप्त हुई ॥ ६ ॥ आकाश और अनाकाश क्या है इसका उत्तर यह है कि वही चिदणु परमात्मा 
बाह्य वस्तुओंसे रहित ( शून्य ) होनेसे आकाश है और इुद्धचेतनरूप होनेसे आकाशसे भित्रभी है और वही अ- 
न्त चिदणु इन्द्रियोंका विषय न होनेसे किंचित स्वरूपभी नहीं है || ७॥ अपनाही स्वरूप सब कुछ होनेसे ओर सा- 
क्षात्कृत आत्मासे अपने स्वरूपमेंही सबको प्रवेश करने सब और कुछ नहीं है, इससे सब कुछ और कुछ नहीं इत 
प्रश्‍नका उत्तर होगया, और एकही अनेक संख्यायुक्त है,इस प्रश्‍नका उत्तर यह है कि एकही चेतन अणुकी जो प्रतिभा 
(प्रतिबिम्ब ) दे वही सुवर्णकटक आदिके तुल्य परमात्मस्वरूपमें अनेकतारूपसे आविभूंत हे वास्तवमें अनेकत्व 
नहीं है इसीसे कटक ( कडे ) आदि जैत्ते सुवर्णमें इस प्रश्‍नकाभी उत्तर होगया ॥ ८ || 
एषोणु:परमाकाराःसूक्ष्मत्वादप्यळक्षितः ॥ मनःपष्ठेंद्रियातोतःस्थितःसर्वात्मकोपिसन ॥ ९॥ सर्घा 
त्मकत्वौन्नवा सोशान्यो भवतिकार्हिचित ॥ यदस्तिनतदस्तोतिवक्तामंताइतिस्म्रतः ॥ १०॥ कयाचिद 
पिय॒क्त्येहसतोसत्त्वंनयुउपते ॥ सर्वोत्मास्वात्मयुप्तनकर्पूरगेवहदयते ॥ ११ ॥ चिन्मात्राणुः एवेह 
सर्वेकिचिन्मन:स्थितम ॥ नकिचिदिद्रियातीतरूपत्वादमलःस्थितः ॥ १२॥ 
अर्थ--और कौन अणुसम तथा प्रकाशरूप हे इत्यादि प्रशनोंमें जो पुनः पुनः अणु शब्दका प्रयोग है उनकागी 
पूर्वोक्त अभिप्राय इसप्रकार है कि यद्दी चिदणु परम आकाश सबका प्रकाशक हे ओर सूक्ष्म होनेसे अलक्षित तथा 
सर्वरूप होनेपरभी मन सहित छः इन्द्रियोंके विषयसे परे हें ॥ ९ ॥ और कौन अणु हेभी और नहीं है इस प्रइनमें 
नहीं है यह अंश प्रमाणसे बाधित है क्योंकि जो सर्वात्मक है वह शून्यरूप कदापि नहीं होसकता, इसका यह कारण 
है के “वह हेभी और नहीं हे” ऐसा कहने और माननेसे पुरुष आत्माही रूपसे कहागयांहै ओर अपने आत्माका 
निषेध हो नहीं सकता ॥ १० ॥ क्योंकि किसी युक्तिसेभी सत्‌ असत्‌ नहीं होसकता, ओर यदि यह कहो [कै दे तो 
देख क्यों नहीं पडता तो अपनी सुगन्धतासे कपूरके सदृ सबमें व्याप्त सतरूपसे वह अपना आत्मा अनुभूत होताहै 
॥१ १॥ कौन सब कुछ है ओर कुछभी नहीं हे इसका उत्तर यह है कि वही चिन्मात्र अणु मन और इन्द्रियोंकी वृत्तिसे 
नानारूपसे प्रतीत होनेसे किंचित्‌ परिच्छिन्न मनरूपदी सब कुछ है इसी कारणसे मन तथा इन्द्रियादिसे अपरिच्छित्न 
स्वाभाविक रूपसे किसीका रूप नहीं है केवळ शुद्ध निर्मळ चेतनरूपसे स्थितेहे ॥ १२ || 
सएवचेकोनेकश्चसवसत्वात्मवेदनात्‌ ॥ सण्वेदंजगद्धत्तेजगत्कोशस्तयैवद्दि ॥ १३॥ इमाश््वि्तमहां 


भोधीत्रिजगल्ववीचयः ॥ प्रज्ञास्तस्मिन्कचंत्यप्सुद्रवत्वाचकताइव॥ १४॥ चित्तेद्रियायळभ्यत्वात्सो 











Ee सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३९३) 


णुःशून्यस्तरूपवत्‌ ॥ स्वसंवेदनळभ्यत्वादझान्यंव्योमरूप्यपि ॥ १५॥ सोइंभवानेवभवानसंपन्नो हैं 
तवेदनात्‌ ॥ सभवान्नभवेन्नाहंजातोबोधबहडपु: ॥ १६ ॥ 
अर्थ--इसीसे वही परमात्मा एक होनेपरभी उपाधि भेदस अनेक रूपभी है, और वही सबको अपना स्वरूप 
अनुभव करनेसे सम्पूर्ण जगतको धारण करतांहे और जगत्रूपी रलोंका कोशहे, इससे जगतरूपी रत्नोंका कोश कोन 
होसकतांहे इसका उत्तर होगया ॥ १३ ॥ महान्‌ समुद्रसे तरंगादिके तुल्य किससे पथक्‌ कुछ नहीं है इसका उत्तर 
यह हे कि चित्रूपसे विकारी उसी चेतनरूप महासमुद्रमें ये जगत्ूपी तुच्छ तरंग चित्तके विकल्प मात्ररूप ऐसे स्फु- 
रित दोरहे हैं जैसे जलोंमें द्रवताके कारण चक्रता ( भवरेंह ) | १९॥ देशकालादिके परिच्छेदसे शून्य सद असत्‌ उभ- 
यरूप किससे यह द्वैत पृथक नहीं है इत्यादि प्रइनका उत्तर यह हे कि चित्त तथा इन्द्रियादिसे अप्राप्य होनेसे वही 
अणु असत्‌ झून्यके तुल्यंहे ओर अपने अनुभवसे लभ्य होनेसे वह आकाशरूपीभी अशून्य हे ॥ १५ ॥ तुम किससे 
सत्ताको प्राप्त हये अर्थात्‌ कौनहो इसका उत्तर यह है कि में अद्वेतका साक्षात॒कार करनेसे वह आत्माही होता हुआ 
तुमारे स्तरूपसे मेंही हुं परन्तु यद कथन व्यवहार दृष्टिसे है, और परमार्थ दृष्टिसे वह आत्मा न तुमारा और न 
मेरा स्वरूप है किन्तु महान्‌ बोधरूपसे वह प्रकट है ॥ १६॥ 
त्वंताहंतात्मकंसर्व॑विनिगीयीवबोधतः ॥ नत्वेनाइंनस बचसर्ववा भवतिस्वयम्‌॥ १७॥ गच्छन्नगच्छ 
त्येषोणयोॉजनौघगतोपिसन्‌ ॥ संवित््यायोजनोघत्वेतस्याणोरंतरेस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ नगच्छत्येषयातो 
पिसंप्राप्ेपिचनागतः ॥ स्वसत्ताकादकोयांतर्वासित्वाद्देशकालयोः ॥ १९ ॥ गम्यंयस्यशरीरस्थंक् 
किलासौप्रयातिहि ॥ कुचकोटरगः पुत्रः किमात्रान्यत्रवीक्ष्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ-क्यॉकि केवळ बोधस्वरूप आत्मामें त्वत्ता, अहन्ता सबको निगलकरके न वह तुम न हम और 
सब कुच्छ वढ स्वयं है ॥ १७ ॥ चलताहुआभी कोन नही चलता इस प्रश्नका उत्तर यह है कि यदद चेतनरूप अणु 
योजनाके समूहोमें आकाझके सहश व्याप्त होकरभी चळताइुआभी नहीं चलता क्योंकि स्वप्तकी कल्पनाके तुल्य 
उस अणुके भीतर योजनोंका समूह स्थित है ॥ १८ ॥ कोन स्थितभी नहीं स्थित है इसका उत्तर यह है कि सर्वत्र 
जानेपरभी यह अणु कही नहीं जाता किन्तु स्थित है और सर्वत्र प्राप्तभी अपनी सत्तारूप चिदाकाशके कोशमें देश 
और कालको रखकर यह कहीसे आया नहीं ॥ १६ ॥ क्योंकि प्राप्त होनेके योग्य सम्पूण स्थान जिसके शरीरके 
भीतर हैं वह कहां जासकताहै जैसे कुच कोटर ( कांचके भीतर ) पुत्रको और स्थानमें कैसे ढूंढ सकतेहें ॥ २० ॥ 
गम्योयस्यमहादेशोयावत्सं भवमक्षयः ॥ अंतस्थःसर्वकरत्ते हिंसक थंक्रेवगच्छति ॥ २१॥ यथादेशांतर 
प्रासेकुंभेवक्त्रस सुदविते ॥ तदाकाशस्यगमनागमनेनतथात्मनः ॥ २२॥ चित्ततास्थाणुतास्वांतर्यदास्तो 
नुभवात्मिके ॥ चेतनस्यजडस्थेवतदासौदयमेवच ॥ २३ ॥ यदाचेतनपाषाणसत्तैकात्मेकचिद्पु: ॥ 
तदाचेतनएवासौपाषाणहवरक्षल्ि ॥ २४ ॥ 
अर्थ- ग्राप्त होनेके योग्य महाच्‌ देश जहांतक देशका सम्भव है वह सम्पूर्ण देश जिस सबके अन्तर्गत 
करनेवाळेके भीतर है वह कैसे और कहां जासकताहै ॥ २१ ॥ जैसे मोहडा ( मुख) बंधे हुये घडेके वूसरे देशम 
ले जानेपरभी उस घटके भीतरके आकाशका गमन आगमन नहीं होता इसप्रकार आत्माकाभी नहीं होता ॥ २२॥ 
कन चेतनभी पाषाणके तुल्य है इसका उत्तर यद है कि जब जड देहादि अभेद अध्यास होनेसे चेतनके है चित्तता 
(प्रकाश स्वभावता ) और स्थाणुता दोनों अपने अपने अनुभव साक्षितासे हैं तो बिना बिचारे वही जड तथा चेतन 
दोनोरूप होजाताहै ॥ २३ ॥ जब चेतनभी पाषाणके तुल्य घनरूप होता इसका आशय यह हे कि जब चेतन तथा 
पाषाणकी सत्ता दोनों चेतनकी शरीर हैं तो हे राक्षसि ! यह चेतनडी पाषाणके तुल्य घन समझ जाताहे ॥ २४ ॥ 
परमव्योम्न्यनाव्यंतेचिन्मात्रपरमात्मना ॥ विचित्रंत्रिजगचित्रंतेनेदमकृतंकतम्‌॥ २५॥ तत्खंवित्त्या 
वहिसत्तातेनात्यक्तानलाळातिः ॥ सर्वगोप्यद्दत्येबलजगद्गव्यपावक: ॥ २६॥ प्रऽवळद्गास्वराकारान्नि 
मेलादगनादपि ॥ प्रजवलञ्चेतनेकात्मातस्मादम्निःसजायते॥ २७ ॥ संवेदनाद्यदकादिप्रकाशस्यप्रकाश 
कः ॥ ननशयस्यात्म भारूपोमहाकल्पांबुदैरषि ॥ २८॥ 
अर्थ-चिदाकाइमें विचित्र चित्र करनेवाला कोन है इसका उत्तर यह है कि अनादि अनन्त परम चिदा- 
काझमें चिन्मात्र परमात्माहीने तीनोंळोकरूप विचित्र चित्र कियांहै वह मिथ्या होनेसे अक्रत ( नहीं किये हुये ) 
के तुल्यही है ॥ २५ ॥ अग्निस्वरूपको न त्याग करनेपर न जलानेवाळा अग्नि कौन हे इसका उत्तर यह हे कि आ- 
uo 
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त्माकी सत्ताके आधीन अश्निकी सत्ता होनेसे और आत्माके सर्वगत होनेसे अग्निका स्वरूप न त्यागते हुयेभी वह सर्व - 
व्यापी और जगत्रूपी द्रव्यको अग्निके समान प्रकाशक आत्मा किसीको नहीं जळाता || २६ || किस अग्निसे भिन्न 
स्वरूपसे अग्नि उत्पन्न होताहे इसका उत्तर यह है कि इसी देदीप्यमान प्रकाशवान्‌ आकाशके तुल्य निर्मळ चेतन 
आत्मासे प्रज्वलनशील अग्नि उत्पन्न होताहे || २७ ॥ चन्द्रमा सूर्य्यं तथा तारागणादिसे भिन्न अविनाश प्रकाश कौन है 
इसका उत्तर यह है कि यह आत्मा अनुभवरूप होनेके कारण चन्द्र सूर्यादि प्रकाशोंकाभी प्रकाशक दै, और वह 
आत्मप्रकाश महा कल्परूप मेघोंसेभी नष्ट नहीं होता || २८ ॥ 
अनेत्रलभ्योनु भवरूपोहृदण्हदीपकः ॥ सर्वसत्ताप्रदोनंतःप्रकाशःपरमः स्मृतः ॥ २९ ॥ प्रवर्त्ततेस्मदा 
लोकोमनःष्ठंद्रियातिगात्‌ ॥ येनांतरापिवस्दूनांदृष्टाइइयचमत्ङतिः ॥ ३०॥ लतागुल्मांकुषदीनाम 
नक्षाणांचपोषकः ॥ उत्सेधवेदनाकारःप्रक्ाशोनुभवात्मकः ॥३१॥ पः(लाकाशक्रियास त्ताजग त्तत्रा 
स्तिवेदने ॥ स्वामीकर्त्तापिता भोक्ताआत्मत्वाच्चनकिंचन ॥ ३२॥ 
अथे--किस नेत्रसे अप्राप्य प्रकाश प्रवृत्त होताहै इसका यह उत्तर है कि नेत्रआदिसे अलभ्य यही अनुभव- 
रूप आत्मा हृदयरूपी ग्रहका दीपक हे ओर यह अनन्त परम प्रकाश सब प्रकाझोंको सत्ता देनेवाला वेदशास्त्रॉमें कहा 
गयांहे ॥ २९ ॥ ओर मनसहित छओं इन्द्रियोके अविषय इस स्वयं ज्योतिरूप आत्मासे सब प्रकाश उत्पन्न दोतांहे, 
जैसे महान्‌ अन्धकारमें स्थितभी तुम कहांहो ऐसा पूंछनेपर अमुक नामवाला में यहांपर हं ऐसा उत्तर देताहै, और 
इसीके कारणसे दीप आदिके प्रकारके बिनाभी देह इन्द्रिय आदि पदार्थौकी प्रत्यक्षता रूप चमत्ङ्काति ( चमत्कार ) 
देखी गई हे ॥ ३० || इन्द्रियरहित लता गुल्मादिका पालक कौन इसका यह उत्तर है कि लता गुल्म अंकुर वृक्षोंके 
फलॉका साक्षीरूप परम प्रकाश अनुभवरूप आत्मादी उनका पालक पोषक दै ॥ ३१ ॥ आकाशादिकी उत्पत्ति 
करता कौन हे इसका उत्तर यह दे कि काळ, आकाझ तथा क्रिया और जगतूकी सत्ता उसी अनुभवरूप आत्मामें 
है, ओर व्यवहारदृष्टिसे वही सबका स्वामी, कर्ती, पिता तथा भोक्ता दै ओर परमार्थदृष्टिसे शुद्ध आत्मरूप होनेके 
कारण कुछभी नहीं है ॥ ३२॥ 
अणुत्वमजहत्सो णुर्जगदत्न मुद्रकः ॥ मात्रमानप्रमेयात्मजगन्नास्तीतिकेवले ॥ ३३ ॥ सएवघर्वजग 
तिसर्वत्रकचतिस्फुटम्‌ ॥ यदाजगत्स मुद्गेस्मिस्तदासौपरमोमणिः ॥ ३४॥ इुबेधत्वात्तमःसेणुश्चि 
न्मात्रत्वात्मकाशहक ॥ सोस्तिसंवित्तिरूपत्वाद्क्षातीतस्तथानसन्‌॥ ३५॥ दूरेसोनक्षलभ्यत्वाञ्चि 
दृपत्वान्नदूरगः ॥ सर्वखंवेदनाच्छेलोह्यसावेवाणुरवसन्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ -जगत्रूपी रत्नोका कोश कोन होसकतांहे इसका उत्तर कहतेदैँ कि वही चेतनरूप अणु अपनी अणु- 
ताका त्याग न करते हुयेभी जगत्रूपी रलोंकी पेटारी है, किस मणिका कोश यद जगत्‌ इसका उत्तर यह है कि प्रमाता 
प्रमाण और प्रमेयरूप यह जगत्‌ उस शुद्धरूप आत्मामें कुछ नहीं हे ॥ २३॥ किन्तु इस जगत्रूप पेटारीमें सर्वत्र 
आपही वह विकाशको प्राप्त होताहे तव परम उत्तम मणि कहा जाताहे || ३४ ॥ कोन अणु तम और प्रकाझरूप हो- 
सकता हे इसका उत्तर यह हे कि अति दुःखसे जानने योग्य होनेसे वह अणु तम है और चिन्मात्र होनेके कारण प्रका- 
शरूपभी दै, कोन अणु अस्ति तथा नास्तिरूप हे इसका उत्तर सत्तारूप होनेसे वह है, और इन्द्रियॉका विषय न- 
होनेसे नहीं है ॥ ३५॥ कोन दूर और समीपभी है इसका उत्तर यह है कि वही चिदणु परमात्मा इन्द्रियोंसे लभ्य न 
होनेसे दूर हे और चेतन आत्मारूप होनेसे निकटभी हे, वड कोन हे जो अणुरूपही महात्‌ पर्वत है इसका उत्तर यह है 
कि इन्द्रिय आदिके बिनाभी सबको “| अहम्‌ अहम्‌” (में में ) इस रूपसे सम्मुख स्थित पर्वतके तुल्य यही चि- 
दात्मा प्रत्यक्षरूपसे अनुभुत होनेसे अणु ( सूक्ष्म ) होते हुयेभी महान्‌ पर्वतरूप है ॥ ३६ || 
तत्संवेदुनमात्रयत्तदिदं भासतेजगत्‌ ॥ नसत्यमस्तिरैलादितेनाणावेवमेरुता॥ ३७॥ निमेषप्रतिभा 
सोहदिनिमेषइतिकथ्यते ॥ करुपेतिप्रतिभासोहिकल्पशब्देनकथ्यते ॥ ३८॥ कल्पक्रियाविलासोददिनि 
मेषःप्रति भासते ॥ बहयोजनकोटिस्थंमनस्येचमहापुरम्‌ ॥ ३९॥ निमेषजठरेकल्पसं भवःसमुदेति 
दि ॥ मद्दानगरनिर्मीणं घुकुरेंतरिवामले ॥ ४०॥ 
अर्थ--इसका तात्पर्यं यह है कि जो कुछ यह जगत्‌ आत्मामें भासताहे वह केवल चित्तकी स्फुरणा मात्र है 
इसलिये पर्वत आदि सत्य नहीं हें इसीकारण अणु स्वरूपमें मेरुकी सत्ता बन सकती है ॥ ३७ ॥ निमेषरूपही 
कर्पके समान कौन भासताहे कि निमेष मात्र प्रतिभासनेको निमेष कहतेहैं और कल्पमात्र प्रतिभासनेको कल्प 
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शब्दसे कहते हैं ॥ ३८ ॥ कल्पमें जितनी क्रिया ( सूर्य्यकी पारिस्पंदरूप क्रिया जिससे कालका बोध होतांहे ) होती 
हें उतनी क्रियाओसे निमेषमेंही आत्मा ऐसा प्रतिभासताहे जैसे अनेक कोटि योजनमें स्थित महानगर जैसे मनमें 
भासताहे ॥ ३९ ॥ निमेषके भीतर कल्पका संभव ऐसे उद्य होताहे जैसे निर्म्मळ दप्पैणमें महानगरकी रचना ॥ ४०|| 
निमेषकल्पहैलादिपूरयोजनकोटयः ॥ यत्राणावेवविद्यंतेतत्रदवैतैक्यतेकृतः ॥ ४१॥ रृतवान्प्रागिदमह 
मितिब॒द्धावुदेतिदि ॥ क्षणात्सत्यमसतत्यंच दृष्टांतः स्वप्रविभ्रमः॥ ४२ ॥ इः खेकालः सुदीघो दि सुखेलघु 
तरः सदा ॥ रात्रिर्हादरवर्षाणिहरिश्वंद्रस्यचोदिता ॥ ४३॥ निश्चयो यउ देत्यंतःसत्यात्मासत्यएवच ॥ 
हेम्ीवकटकादित्वंसएवचितिराजते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--निमेष, कल्प, और पर्वत आदि समूह जिस अति सूक्ष्म अणुमें मिथ्याका आलम्बन करके ( क्योंकि 
सत्वरूपसे प्रवेश करनेमें विरोध है ) समावेश करते हैं वहांपर द्वेतता और एकताका प्रवेश क्यों नहीं ? अथोत्‌ 
मिथ्यात्वसे द्वैत ओर एकताकाभी समावेश हे ॥ ४१ ॥ अल्प कालमें अधिक काळ कालके भान होनेमें क्षणमे 
व्यावहारिक अथवा प्रतिभासिक अधिक काल साध्य काय्ये मैंने पूर्व समयमें किया, यह स्वप्नका विभ्रम जो बुिमे 
उद्य होताहै वही दृष्टान्त है || ४२॥ दुःसमें अल्प कालभी अति दीर्घ और सुखमें अधिक कालभी अल्प भान 
होताहै जैसे राजा हरिश्चन्द्रनीको एकदी रात्रि द्वादश ( १२ ) वर्षकी होगई ॥ २३ ॥ जैसे सुवर्णमें कटकादि भान 
होतेहे ऐसेही चेतनमें सत्य वा असत्यरूप निश्चय होतांहै वैसाही चेतनका प्रतिमास होताहे ॥ ४४ ॥ 
ननिमेषोस्तिनोकल्पोनादूरंनच दूरता ॥ चिद णुप्रतिमेवैवंस्थितान्यान्यान्यवस्तुवत्‌ ॥ ४५ ॥ प्रकाश 
तमसोदूरादूर्योःक्षणकल्पयोः ॥ एकचिद्देहयोरेवनभेदोस्तिमनागपि ॥ ४६ ॥ प्रत्यक्ष मक्षसारत्वाद 
प्रत्यक्षंततोतिगम्‌॥ दृइयत्वेनेषवोदेतिचेतादरष्टेवसदृपुः ॥ ४७ ॥ यावत्कटकसंवित्तिस्तावन्नास्तीवहे 
मता ॥ यावच्चहङ्यतापत्तिस्तावन्नास्तीवसाकला ॥ ४८॥ 
अर्थ--और परमार्थदृष्टिसे तो निमेष है न कल्प हैन दूरता और न समीपता हे किन्तु चिदणुकी चित्तकी 
ृत्तिही अन्य वस्तुके तुल्य अन्य २ रूपसे स्थित हे ॥ ४८ ॥ इसीप्रकार अधिष्ठान चेतनके अभेदसे विरुद्ध स्भाव- 
बाले प्रकाश अन्धकार दूरता समीपता, एकचेतन तथा शरीरका किचितभी भेद नहीं है ॥ 9६ ॥ कौन प्रत्यक्ष और 
असत्रूप हे इसका उत्तर यह है यही आत्मा सम्पूर्ण इन्द्रियोंका सार ( बल देनेवाला ) होनेसे प्रत्यक्ष हे और इन्द्रि 
याका अविषय होनेसे अप्रत्यक्ष असत्रूप है, और यही सतूशरीरवाला चेतन ब्रष्टाही दृश्यकूपसें उदय होताहे ॥४७॥ 
जैसे जबतक कटक बुद्धि तबतक सुवर्णता नहीं उदय होती, ऐसे ही जबतक दृश्यमें दृश्यरूपसे सत्यता बुद्धि है तबतक 
चित्‌के साथ एक रसतारूपी कला नहीं उद्य होती अर्थात्‌ दृश्यरूपसे बुद्धि परम पुरुषार्थ नहीं है || 9८ ॥ 
कटकत्वे5छते दृष्टेसवर्णत्वमिवाततम॥ केवलंनिर्मलंशुद्धंत्रह्मनैवपरिद इयते ॥ ४९ ॥ सर्वत्वादेव सद्‌ 
पोइलेक्ष्यत्वादसद पु: ॥ चेतनश्र्वेतनात्मत्वाच्चेत्यासंभवतस्त्वचित्‌ ॥ ५० ॥ चिच्चमत्कारमात्रात्मन्य़ 
स्मिश्वित्प्रति भात्मनि ॥ जगत्यनिलशक्षा भेचिच्चेत्यकलनेकुतः ॥ ५१ ॥ यथातापस्यपीनस्य भास नेसू 
गत्राग्णिका ॥ एवंपीवरमंदवेतंतथाचिद्भासनंजगत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--जैसे सुवण कटकके न बनानेसे अथवा कटकहृपसे न देखनेसे सुवर्णत्वका भान होताहे ऐसेही दृश्यकी 
कल्पना न करनेसे अथवा कल्पितको भी दृश्यरूपस ! देखनेसे केवळ शुद्ध तथा निम्मैल ब्रह्मही व्याप्त देख पडताहे 
अथथीत्‌ दृश्यको ब्रह्मरूपसे देखनेसे पुरुषार्थकी सिद्धि होती हे ॥ ४९ ॥ सत्‌ असत्रूप इस प्रश्नका उत्तर यह हे कि, 
यह आत्मा सर्वरूप होनेसे सतरूप हे और वुळेक्ष्य होनेसे असत्रूपसे भान होताहे कोन चेतन और अचेतनभी इसका 
उत्तर यह है कि यही आत्मा सर्वथा चेतन है, ओर उसमें विषयरूपका सम्भव न होनेसेभी उस रूपसे भान होनेके 
कारण तुमने उसको अचेतनभी कहांहै || ५० ॥ क्योंकि चेतनके चमत्कार मात्र, चित्‌ प्रतिभा ( स्फुरणा ) रूप तथा 
अग्निके सदृश रक्तवृक्ष ( विद्यत्‌ ) के सदृश अति स्थिर इस जगतमें चैतन्यके आश्रयकी कल्पना कैसे होसकती है 
॥ ५१ ॥ जैसे अधिक ताप ( घाम) काही झगठष्णारूपसे भान होतांहे ऐसेही विशाल अंद्वैतहीका चित्रूपसे 
भासना यह जगत्‌ है | ६२ || 
अर्का छुभिः सूक्ष्मतरनिर्माणंयदनामयम्‌ ॥ अस्तितानास्तितेतत्रकल्पादेरिवकेवधीः ॥ ५३ ॥ मायया 
शुकणांकेखेयथाकचतिकांचनम्‌॥ तथाजगदिदंभातिचिचेत्यकलनेकुतः ॥ ५४ ॥ स्वप्रगंधर्वसंकल्प 
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नगरेकुड्यवेदनम्‌ ॥ नसन्नासद्यथातदद्दिद्विदीर्धभ्रमंजगत्‌ ॥ ५५ ॥ तथचैवंविधन्यायभावनाभ्यास 
निर्मलात्‌ ॥ चिदाकाशेननियातियथा भूतार्थदर्शिनः ॥ ५६ ॥ 
अथे--जैसे सूर्य्यकी किरणोंके संयोगसे वक्ष्यमाण सूर्य्येकी रचना निर्विश्नतासे होती हे और उसमें अस्तिता 

नास्तिता कल्पित हे ऐसेही ब्रह्मे ब्राह्म ( ब्रह्माजाके ) कल्पादिरूप जगतभी है असत॒के उपमानकी असत्यता प्रत्य- 
क्षी है ॥ ५३॥॥ जैसे अविद्यासे सूर्य्यके कणके ळेशके संयोगसे आकाझमें सुवण शोभित होताहे ऐसेही ब्रह्ममें यह 
जगत्‌ भासताहे उसमें वास्तवरूपसे चित्चेत्यकी कल्पना कहां ॥ ५४ || जैसे स्वम, गन्थर्व और संकल्पके नगरोंमें 
भित्तिका अनुभव न सत्‌ और न असत्रूप होताहै ऐसेंही इस जगतकोभी महान्‌ भ्रम जानो ॥ ५५॥ इससे यह अ- 
भिप्नायहे कि इसप्रकार मिथ्यात्वको कहनेवाली युक्तियोंका पुनः २ अभ्यास करनेसे पारमार्थिक ब्रह्मको देखनेवारे 
पुरुषके निर्मळ मनसे अविद्याका नाश होनेसे चिदाकाइमें पुनः संसारका उद्य नहीं होता ॥ ५६॥ 

नकुड्याकाशयो भे दोृऱ्यसंवेद नाते ॥ आन्रह्मजीवकलनाददूढंरूढमेवच ॥ ५७॥ अतिभासान्चिदा 

कारोसत्वशुन्यंभवंतिताः ॥ प्रकचंतिह्यनिर्भाव्याः प्रभारषिडइवप्रभाः ॥ ५८॥ एथक्तामतिभासस्यस्व 

चमत्कारयोगतः ॥ सर्वात्मक दिप्रति भापरशक्षात्मबीजवत्‌॥ ५९॥ बीजमंत स्थड्षत्वंनानानानाय 

धेकहक ॥ तथाऽ संख्यजगद्‌व्रह्मशांतमाकादकोशवत्‌ ॥ ६०॥ बोजस्यांतस्थशक्षस्यव्योमादेतास्थि 

तिर्यथा ॥ ब्रह्मणोंतस्थजगतः सा।क्षित्वाञ्चित्स्थितिस्तथा ॥ ६१ ॥ शांतं समस्तमज मेकमनादिमध्यंनेहा 

स्तिकाचनकलाकलनाकथंचित ॥ निर्ह शांत मतिरेकमनेकमच्छमाभासरुू.पमज मेक विकासमा स्ते॥६२॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
कर्कव्युपाख्याने प्रश्नभेदनं नामाझीतितमः सर्गः ॥ ८०॥ 
अर्थ-- दृश्यरूपसे अनुभवके सिवाय भित्ति ओर आकाझमें कुछभी भेद नहीं है, और यह भित्नरूपतते वस्तु- 

ओंका अनुभव ब्रह्मापर्य्यन्त जीवोंका जैसा रूढ है वैसाही है || ५७ ॥ यदि यह कहो कि भेद नहीं है तो भित्ति और 
आकाशादिका भेद केसे? तो इसका उत्तर यह हे कि सत्यतासे शून्य चिदाकाशमे चितके प्रतिभासे ये सब जगत्‌ क- 
ल्पनायें ऐसे भान होती हें जेते प्रभा ( सूर्य्य आदिकी दीप्ति ) में अन्य कांचादिकी प्रभा ॥ ५८ ॥ भिन्नताके संस्का- 
रसे सहक्कतब्ुद्धिकी जो भिन्नता प्रकट करनेवाली झाक्तिका जो आत्मप्रकाशरूप चमत्कारंहे उसके योगसे द्रेतका भान 
होनेपरभी वह भिन्न नहीं हे, क्योंकि वह परमोत्तम आत्मप्रकाश वृक्षात्पक बीजके तुल्य सर्वात्मक हे ॥ ६९ ॥ वृक्षको 
बीजके समान जगतको अन्तर्गत करके कौन स्थितंहे इसका उत्तर यहहै कि जैसे एकरूप बीज भिन्न और अभिन्नरूप 
ृक्षाकारको अपने अन्तगेत करके स्थित है ऐसेही शान्त आकाश कोझवत्‌ ब्रह्मभी असरूप जगतको अपनेमें करके 
सबमें व्याप्त होके स्थितंहे | ६० ॥ जैसे अन्तर्गत वृक्ष हे जिसके ऐसे बीजकी स्थिति अति सूक्ष्मताके कारण आकाश 
तुल्य है ऐसेही ब्रह्मके अन्तर्गत जगत्‌की भी आत्मासाक्षी होनेके कारण विवरूपसे स्थिति अर्थात्‌ चेतनमें कोई भेदक 
न होनेसे आकाशके सदृश हे ॥ ६१ ॥ सम्पूर्णरूपसे शान्त, जन्मादि विकार शुन्य, आदि अन्त तथा मध्यरहित, S 
माया और उसके कार्य्यरूपी मलके निरास करनेसे द्वन्द बुद्धिवाळे महात्माओंसे शोधन करनेयोग्य, एकतारूप 
गृणसेभी शून्य, निमळ, एक अद्वेतरूपसेही बिना रुकावट सर्वत्र विकाझ करनेवाला, तथा चिन्मात्र प्रतिभास ब्रह्म 
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स्थितहै, इसमें यथार्थ रूपसे कोईभी कल्पनाकी कला नहीं है ॥ ६२ ॥ 

इत्याषें वासिषठमदारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पततिप्रकरणे भाषा $नुवादे 
प्रश्नभेदनं नामाशीतितम; सगेः || ८० ॥ 





कड 
एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१॥ 
इस ८१ के सगमें विशेष जाननेवाले राजाने शेष ( बाकी ) प्रश्‍नोंका क्रमसे उत्तर देतेहुये उक्त प्रइनोंमें कहीं २ 
अपनी युक्तियोंकोभी कहांदै ॥ 
॥ रक्षस्युवाच ॥ अदोनुपरमार्थोक्तिःपावनीतवमंत्रिणः ॥ राजाराजीवपत्राक्षइ दानीमेष भाषताम॥ १॥ 
॥ राजोवाच ॥ जागतप्रत्यया भावोयस्याह:प्रत्ययंपरम्‌ ॥ सर्वसंकल्पसंन्यासश्र्वेतसायत्परिग्रइ: ॥२॥ t 


यत्संकोचविकासाभ्यांजगत्मलय तष्टयः ॥ निष्ठावेदांतवाक्यानामथवाचामगोचरः ॥ ३॥ कोटिहयां 
तराळस्थंमध्येकोटिइयीमयम्‌॥ यस्यचित्तमयीळीलाजगदेतचराचरम्‌॥ ४ ॥ 
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|] सगेः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३९७) 


अर्थ-राक्षसीजी बोली-हे मंत्रिन्‌ ! अहो ! यह तुमारी परमार्थकी उक्ति अति पवित्रकारिणी है, अब यह 
कमळके पत्रके सहश नेत्रवाला राजा भाषण करे || १ ॥ राजाजी बोळे-राजा उसके प्रश्नोंके अभिप्रायको जानकर 
मुख्य विषय चमत्कारतासे देखलाताहे कि राक्षसी, जाग्रत्‌ स्वप्न सुषि तथा स्वप्न तीन अवस्थाके जगत्‌ सम्बन्धी 
वृत्तियोंकी ज्ञानद्वारा निवृत्ति जिसको होती है उसीको परम प्रत्यय अर्थात तुरीय अवस्थाका दर्शन कहतेहै परन्तु 
यह सम्पूर्ण कमका संन्यासरूप चेतनकी एकनिष्ठताके परिग्रहसे होताहै॥ २ ॥ जिसके भाविक संकोच विकास 
जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति ओर प्रख्य होतेहें वही वाणियोंका अगोचर हे वही वेदान्त वाक्यों निष्ठा ( प्रतिपाद्य ) हे ॥ ३॥ 
सत्‌ असत्‌ भान तथा अभान इन दोनों कोटियोंके मध्यमें स्थित अथात्‌ अनिर्वचनीय, अतएव आदि और असत्‌ प- 
क्षसे अस्त होनेपरभी मध्यमें देशा तथा कालके परिच्छेदसे कहीं हे और कहीं नहीं है एतत्रूप दो कोटिमय इसी 
सत्‌ असत्‌ तथा चित्‌ जडकी सन्धिूप हिरण्यगर्भूप जिसके मनकी लीलामात्र यह चराचर जगत्‌ हे ॥ ४ ॥ 
यस्यविश्वात्मकत्वेपिखंड्यतेनैकर्षिडता ॥ सन्मात्रंतस्वयाभद्रेकथ्यतेब्रह्मशाश्वतम्‌॥ ५ ॥ एपोणुवेंद 
नाहायुः स्व ्रांतिईगहृङयत ॥अतोनकिचिदाय्वादिकेवलंशुद्धचेतनम्‌ ॥ ६॥ शब्दसंवेदनाच्छन्दः शाब्द 
स्यभ्रांतिददीनम्‌ ॥ ततोत्रशाव्दशब्दा्थदृष्टेदू रतरंगतः ॥ ७॥ सोणुः सर्वनकिचिचसो्दनाह॑सएवच ॥ 
सर्वशक्तयात्मनोस्यैवप्रति भेकात्रकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ - सम्पूर्ण विश्वरूप होनेपरभी जिसकी एकरूपता कदापि खण्डित नहीं होती, उसी नित्य ब्रह्मको हे भद्दे! 
तुम पूंछती हो ॥ 4 ॥ जो तुमने पूंछाथा कि कोन अणु वायु ओर अवायुरूप हे सो यही चिदणु जब अपने आत्मामें 
वायुरूपका अनुभव करताहे तब भ्रान्तिसे वायुरूप देख पडतादि, ओर यथार्थमें वायु आदि इसमें कोई नही किन्तु 
केवळ शुद्ध चेतन ब्रह्मही हे ॥ ६ ॥ इसीप्रकार शब्दरूपकी भावनासे श्रान्तिसे शब्दरूपसे उसका दर्शन होताहे 
इसीसे शब्द तथा शब्दके अर्थकी दृष्टिसे वह दूर हे॥७॥ ओर जो तुमने पूंछा कि कौन सब कुछ ओर कुछ नहीं है सो 
यही चेतन अणु अपनी मायासे सब कुछ हे ओर शुद्धरूपसे कुछ नहीं हे, ओर कोन “अहं” ( में ) तथा “नाहं” ( में 
नहीं ) इस खूपसे है इसका उत्तर यह है कि यही चेतन अणु अहंकार रूपसे “सोहम्‌” ( वह में हुं) और शुद्ध अपने 
खूपसे “ नाहम्‌ ” ( बह में नहीं ) इस रूपसेभी हे इसमें कारण सर्वे शक्तिमान्‌ उस ब्रह्मकी प्रकाशशक्ति है ॥ ८ 
आत्मायल्र शतप्राप्योळत्येस्मिन्न चकि चन ॥ लव्यंभवतितचैतत्परमंवानाकचन ॥९॥ तावजन्मवसं 
तेषु संस्हति्रततिश्चिष्म्‌ ॥ विकसत्युदितोय!वन्नबोधोसूलकाषकुत्‌ ॥ १०॥ अणुनानेनरूपतवंदृः वता 
मिवगच्छता ॥ तापेनांबुधियेवेदंस्तस्थेनेवापहारितम्‌॥ ११॥ अरेनसंविइणुनामेरुस्तरिभुवनंउणम्‌॥ 
चमित्वाबहिरंतस्थं प्रायात्मकम वेक्ष्यते ॥ १२॥ 
अर्थ -और कोन सेकडों यत्रसे लभ्य हे और लब्ध होनेपर कुछ नहीं इसका उत्तर यह है कि यही आत्मा 
सैकडों यत्रोंसे छभ्य होता है अर्थात्‌ आत्मज्ञान अति कष्टसाध्य हे ओर लाभ होनेसे अपना आत्मा होनेसे मानों 
कुछ नहीं हे अथौत्‌ निष्फल प्रतीत होताहे, और जब लब्ध ( आत्मरूपका ज्ञान ) होजाताहे तो इससे उत्तम कोई 
यत्नही हे इस अभिप्रायसे तुमने पूंछा है ॥ ९ || ओर जबतक संसारके मूल अज्ञानका नाझ नहीं सिद्ध हुआ तबतक 








इसका पुणरूप नहीं लब्ध होता ओर तभातक अर्थात्‌ जबतक आत्माका बांध विकासत नहीं हांता तभातक जन्मरूपी 


वसन्त अहतुओंमें संसाररूपी लता चिरकाळतक लहलद्वाती दै ॥१०॥ ओर जो तुमने पूंछाथा किस स्वस्थ जीवनवालेने 
अपने आत्माको अपहरण करादिया इसका उत्तर यह है कि जब यह चेतन अणु साकार भावको प्राप्त होकर दृश्य- 
स्वरूपके सहश प्राप्त होता है तब हृश्यरूपमेंही निमग्न अज्ञानी प्राणी जल बुद्धिसे मरु देशके आतपके समान स्वस्थ 
जीवनसे अपने आत्माको गवा देता हे ॥ ११ ॥ हे कर्कटि ! यही चेतन अणु मेरु पर्वतको अपने भीतर करताहे, और 
त्रिभुवनको तृण बनाताहै, और अपने अन्तस्थ जगतकोही वमन करके बाह्य आकारको मायारूपसे देखतांहै ॥ १२ ॥ 
चिदणोरंतरेयद्यदस्तितट्टश्यते बद्दिः ॥ संकल्पेष्टालिगनादिदृष्टांतोत्रहिरामिणः ॥ १३॥ आदिसगेस 
वशक्तिश्विद्ययेवोदितात्मता ॥ तथाश्ुपद्यत्यखिलेसंकल्पेपर्वतःस्वतः ॥ १४॥ अभिजातस्ययस्यां 
तर्यद्यथाप्रतिभासते ॥ तत्तथापइयतीवासौदषटांतोत्रशिशोर्मनः ॥ १५॥ पर्माणतथैवापिचिन्मात्रेणा 
णुनासुना ॥ परिसूक्ष्मतमेनेबविष्वग्विश्चं प्रपूरितम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--चेतन अणुके जो २ पदार्थ भीतर हैं वही २ बाहर देख पडताहे इसमें दृष्टान्त यह है कि जैसे कामी- 
पुरुष अपने हृदयमें स्थित संकल्पकी खी आदि बाहर आलिंगन करतांहे ॥ १३ ॥ जैसे ईख वा बांस आदिं प्रथम पर्व 
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(३९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- - ८१ सर्गः | 


( पोर ) में जिसम्रकार शाखा आदि निकलते हें उसीप्रकार द्वितीय आदिमिंभी होतेहे ऐसेही आदि सृष्टिमें सर्वशक्ति- 
मान्‌ चेतन जिसम्रकार उदयको ग्राप्त इुआहे वेसाही अपने संकल्पमें शीघ देखतादे ॥ १४ ॥ हिरण्यगर्भात्मक मन- 
रूपसे प्रकट परमात्माके भीतर जो पदार्थ जिसरूपसे भासताहे, मानों वेसाही यह चेतन देखताहे इसमें दृष्टान्त 
बाळकका मन दे ॥ १५ ॥ ओर जो तुमने पूंछा था कि किस अणुभात्रने सेकडों योजन पूर्ण कर रक्‍खांहे इसका उत्तर 
यह हे कि इसी चेतन अणुमात्रने देश, काळ ओर वस्तुमात्रका अवधिरूप होके चारोंओरसे पूर्ण कर रक्खाहै॥ १६॥ 
अणुरेवनमात्येषयोजनानांशतेष्वपि ॥ सर्वगत्वादनादित्वादरूपत्वादनाकृतिः ॥ १७ ॥ यथाधूत्तेनखि 
गेनएुंसाबालः प्रतार्यते ॥ खु्रविकारनयननिरीक्षणविचेष्टि तेः ॥ १८॥ चिदालोकेनशुद्धेनस पर्वतवर 
णंज्ञगत्‌ ॥ नाट्यतेविरतंतह्िबवच्याभिनयंसदा ॥ १९ ॥ तेनैवानंतरूपत्वाद णुनावाससायथा ॥ संवि 
दातद्गवद्बाह्येकृत्वामे्वादिवेष्टितम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--कोन अणु सैंकडों योजनमेंभी नहीं समाता इसका उत्तर यह है कि यही चेतन अणु सर्वगामी होनेसे 
तथा अनादि होनेसे आकार रहितंहे वही सेकडों योजनमेंभी नहीं समाता || १७ ॥ जैसे कामी धूर्त पुरुष अपनी भोंह 
विकारोंसे तथा नेत्रके देखनेकी चेष्टाओंसे अज्ञ स्त्री जनोंको अपने वशमें करके जिधर चाहताहे उधर खींच लेजाता 
है ॥ १८ ॥ इसी प्रकार शुद्ध चित प्रकाशभी नाटक चेष्टा करके पर्वत आदि सहित सम्पूर्ण जगत॒कों दणके समान 
नचाताहे ॥ १९ ॥ किस अणुके भीतर पर्वतोंके समूह हें इसकाभी उत्तर यही हे कि उसी चेतन अणु ज्ञान स्वरूपने 
सम्पूर्ण जगतको बाल्यरूपसे देखाते हुयेभी अपने भीतर ऐसे वेष्टित कियेद्दे जैसे वस्त्र मेर आदि पर्वत पदार्थोके चि- ह 
त्रको बाहर देखाके अपने भीतर वेष्टित कर लेताहे || २० || 
दिक्काळाद्यनवच्छिन्नरूपत्वान्मेरुतोबृहत्‌ ॥ बाल ग्रशतभागात्माप्येषसूक्ष्म:परोणुकः ॥ २१ ॥ शुद्ध 
सवेदनाकादारूपस्यपरमाणुना ॥ शोभतेनहिसाम्योक्तिमेरुसर्पपयोरिव ॥ २२॥ मायाकळापिनाणुल्वँ 
निर्मायपरमात्मनि ॥ हेन्नावकटकत्वेननानात्रसमताभवेत्‌ ॥ २३ ॥ प्रकटोनेनदीपेनप्रकाशोनुभवा 
त्मना ॥ स्वसत्तानाशापूर्वाहिविनानेनभवेत्तत: ॥ २४॥ 
अर्थ -अणुरूपको न त्यागता हुआ मेरुसेभी अधिक स्थूळ आकारवान कोन हे इसका उत्तर यह है कि 
यद्यपि यह चेतन आत्मा बालके अग्रभागके शतांशसेभी सुक्ष्म अणुरूप हे तथापि देश काल ओर वस्तुके परिच्छेदसे 
रहित होनेसे मेरु पर्वतसेभी महान्‌ है ॥ २१ ॥ और प्रायः सब स्थानमें जो तुम और मंत्रोने झुद्ज्ञान स्वरूप आ- 
त्माकी परमाणुके साथ समानता की हे वह यथार्थ नहीं है क्योंकि आत्मा देश काल वस्तुके परिच्छेदसे रहित है 
ओर मेरू तथा सर्षपके समान परमाणुके साथ इसकी समानता नहीं बनसकती ॥ २२ ॥ मायाकी कलासेभी 
इस परमात्मामें अणुता नहीं बनसकती, सुवर्णमें बनेहुये कटक आदिके सदृभी इसमें समता नहीं होसकती क्योंकि 
मायासे जैसे मायासे महत्व इसमें कल्पित हे वैसाही अणुत्वभी कल्पित है यही तात्पर्य्यं “ अणोरणीयाच्‌ महतोमही- 
यान्‌ ” ( छोटेसेभी छोटा बडेसेभी बडा ) इत्यादि श्रुतियोंकाभी है ॥ २३ ॥ ओर कोन अणु प्रकाश और ~ 
न्धकारकाभी दीपक हे इसका उत्तर यह हे कि इसी अनुभव स्वरूप दीपकसेही प्रकाश तथा अन्धकारकाभी प्र- 
काश प्रकट हुआहे, क्योंकि यंदि इस अनुभवरूप आत्मदीपके विना प्रकाश वा अन्य अन्धकार आदि होतो 
अपनी सत्ताके नाझपूर्वक उसका अभावही होजाय ॥ २४ | 
यदिसूयादिकंसर्वैजगदेकंजडं भवेत्‌ ॥ ततः किमात्मकं रूपंम्रकाशः स्यात्क्रवाथकिम्‌ ॥२५॥ झुद्धसन्मा 
त्रचित्त्वंयतस्वतः स्वात्मनिसंस्थितम्‌ ॥ तदेतद णुनातेजोदृ्टंबिरवस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ तेजांस्यकेंदु वह 
नांनभिन्नानितमोघनात्‌ ॥ एतावानेव भेदोस्तियद्र्णेशौक्रघळष्णते ॥ २७॥ याहक्रजलनीहारेमेघनी हा | 
रयोर्भवेत्‌ ॥ ताइकप्रकाशतमसो भदोनेतितयोःस्थितिः ॥ २८॥ 
अर्थ-यदि सूय्यांदि सम्पूर्ण जगत्‌ केवळ जड आत्मकदी हो और उसका प्रकाशक अथीत्‌ अनुभव कती 
कोईभी न हो तो उस प्रकाशका स्वरूप क्या कहां ओर कैसे हों? अर्थात्‌ अनुभव कर्ता आत्माके विना इनकी स- 
त्ताही नहीं प्रतीत होसकती | ९५ ॥ इस शृद्धज्ञान स्वरूप चेतनने अपने स्वरूप तेज तथा अन्धकार आदिको 
अपने भीतर कल्पित करके स्थितहै, ओर उसी अणु चेतनने बाहर स्थित प्रकाश आदिको देखाहे ॥ २६ ॥ | 
सूर्य्य चन्द्र और अग्नि आदिके तेज अपने कारण अज्ञानसे भिन्न नहीं है केवळ इतनाही भेद है कि वर्ण प्रकाशका 
शुक्र हे अज्ञान वा अन्धकारक कृष्ण हे ओर जडता अंशमें कुछभी नहीं हे || २७ || जब कजल वर्ण नीहार 
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हं १ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (३९९) 


( जलसाहित वायु ) होजातांहे तो उसको मेघ कहतेंहें तो जैसा भेद नीहार और मेघमें हे वैसाही भेद प्रकाश 
और अन्धकार में है यही इनकी स्थिति है || २८ ॥ 
जडयोरुपलंभायचिदादित्य:ःकिलैतयो: ॥ यदात पतिते नैतेळव्धसत्तैकतांगते ॥ २९ ॥ तपत्येकश्विदा 
दिल्योराजिदिवमतंद्रितः ॥ अंतर्बहिःशिलाद्यंतरप्पनस्तमयोदयः ॥ ३० ॥ ब्रिलोकीभातितेनेपंजोव 
स्यप्रथितात्मनः ॥ नानोपलं भभांडाढ्याकुटीकठिनकोटरा ॥ ३१॥ तमस्त्वंतमसोदेदमविनाशयतासु 
ना ॥ तप्यतेभासयाभासासर्वमाभास्यतेतमः ॥ ३२॥ 
अर्थ--जो जडरूप प्रकाश और अन्धकारके साक्षात्कार करनेके लिये चेतनरूप सूर्ये तप रहाहे उसीसे 
इन दोनोंकी प्राप्त सत्ता एक होगई हैं ॥ २९ ॥ सूय्याँदिका प्रकाश एकदेशी और आत्मप्रकाशके आधीन है 
परन्तु चेतनरूप सूर्य्य रात्रिदिन आलस्यराहित बाहर भीतर तथा पाषाणकी शिलाके भीतर सर्वदा तमंके उद्यके 
बिना तप रहाहे ॥ ३० ॥ जिसको आत्माका साक्षात्कार होगया ऐसे जीवको नानाप्रकारके भोग और अन्य व- 
ततन आदि सामग्री पूर्ण कठिन कोटरवाली यह सम्पूर्ण त्रिलोकी उसी आत्माके प्रभावसे भान होती हे ॥ ३१॥ 
अपने तत्वके प्रतिभाससे शून्य चेतन प्रकाश अन्धकारके शरीर भूत अन्धकारत्वकों नाश न करते हुये अन्धकारको 
तपताहे अथौत्‌ काय्येरूपमें छाता और उसीसे सम्पूर्ण जगतरूप अन्धकार प्रकाशितहे ॥ ३२ ॥ 
पञ्ोत्पळेयथार्केणतपताप्रकटीकते ॥ प्रकाशतमसो:सत्तेचितेवंप्रकटीरते ॥ ३३ ॥ अर्कः कर्वन्नहो रात्रे 
दर्शयत्याकृतियथा ॥ चितिः स दसतीरत्वादर्शयत्यातितथा ॥ ३४ ॥ चिदणोरतरेसंतिसमग्रानुभ 
वाणवः ॥ यथामधुरस स्यांतःपुष्पपत्रफलश्रियः ॥ ३५ ॥ उद्यंतिविदणोरेतेक्षप्रग्रानुभवाणवः ॥ म 
धुमासरसाच्चित्राइवखंडपरंपराः ॥ ३६॥ 
अर्थ--जैसे तपते हुये सूर्य्य पझ ओर उत्पलको प्रकट कियाहे इसीप्रकार चेतनने प्रकाश ओर अन्धकारकी 
सत्ताको प्रकट कियांहे ॥ ३३ ॥ जैसे सूर्य रात्रिदिनको करते हुये उनके आकारको दशोतेहें ऐसेही चेतनभी सत्‌ 
ओर असत्‌ अर्थात्‌ प्रकाशका आविर्भाव ओर तिरोभाव करके दोनोंके आकारको दर्शाताहै || ३४ ॥ और जो तुमने 
पूंछाथा कि किस अणुके भीतर सम्पूर्ण अनुभव अणु हें इसका उत्तर यढ हे कि जैसे वसन्तकी शोभामें अथवा म- 
धुरसमें वा तत्कालके वृक्षके रसमेंही पुष्प पत्र और फलादिककी शोभा है ऐसेही चेतन अणुके उद्रमेंही सम्पूर्ण अनु- 
भवके लेहा हे ॥ ३५ ॥ जैसे मधुमासके रसमें विचित्र प्रकारके बनके सुन्दरताके क्रम होतेहे ऐसेदी इसी चेतन अ- 
णुके भीतर सम्पूर्ण अनुभवके ले उत्पन्न होतेदैं ॥ ३६ || 
परमात्माणुरत्यंतनिःस्वाइ:सूक्ष्मतावशात्‌ ॥ समग्रस्वाइसत्तेकजनकःस्वदतेस्वयम्‌ ॥ ३७॥ योयोना 
मरस!कक्वित्स मस्तोप्यपस्ववस्थितः ॥ प्रतिबिबमिवादशतंविनानास्त्यसौस्वतः ॥ ३८ ॥ त्यजतासं 
स्थितं र्वचिन्मात्रपरमाणुना ॥ त्यक्तेजगद संवित्त्या संचित्यासर्वमाश्रितम्‌ ॥ ३९॥ अशक्तयास्वात्म 
गुपतखर्वप्राच्छादितंजगत्‌ ॥ चिताणुतमेवपरांसंप्रसार्थवितानवत्‌ ॥ ४० ॥ ॥ 
अर्थ--कौन अणु अत्यन्त स्वाद्रहित हे इसका उत्तर यह है कि यहीं परमात्मा चेतन अणु सूक्ष्मताके 
कारणसे स्वाद रहित है, और यही सम्पूर्ण स्वादोंका जनक है क्योंकि स्वयं चेतन अनुभव रूपसे सदा इसका 
आस्वाद होतांहे ॥ ३७ ॥ अनेक प्रकारके जलोमें जो २ रस स्थितेहे वह दुर्षणके समान इसीका प्रतिबिम्ब है 
क्योंकि इस चेतनके बिना वह रस स्वयं कुछ नहीं हे || ३८ ॥ ओर कौन अणु सबको त्यागते हुयेभी सबका आ- 
श्रय है इसका उत्तर यह है कि यही परमात्मा शुद्ध चेतनरूपसे सबको त्यागे हये स्थितहै, अस्फुरण रूपसे तो स- 
नको त्यागे है और स्फुरणरूपसे सब जगतका आश्रय हे ॥ २९ ॥ कोन अणु अपने आच्छादून करनेमें असमे 
होके भी सबको आच्छादित कर रक्खाहे इसका उत्तर यह हे कि यही चेतन अणु सर्वव्यापक होनेसे शुद्ध चे- 
तनतासे अपना आच्छादन ( परिच्छेद ) करनेमें असमर्थ है, और अपनी परम चेतनताको मण्डपके समान फैलाके 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको आच्छादन ( ढांक ) कर रक्सांहै ॥ ४० || 
आत्मगुप्तौनशक्रोतिपरमात्मांबराकृति:; ॥ मनागपिक्षणमपि गज्ञो दूर्वावनेयथा ॥ ४१॥ तथाप्याक्रांत 
वान्विश्वज्ञातोगोपायातिक्षणात्‌ ॥ जगद्धानाकणं बालइवाद्दो घनम्रायिता ॥ ४२॥ चिन्मात्रानुनयेनेदंजग 
त्खन्नपिजीवति॥ वसंतरसबोधेनविचित्रेववनावली ॥ ४३॥ चित्तसत्तेवमखिलेस्वतोजगदिवोदितम्‌॥ 
मधुमासरसोछासाचितरोहिवनखंडकः ॥ ४४ ॥ 











|. ४००) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ८१ सर्गः 


अर्थ--जैसे हाथी वूबोके बनमें अपना आच्छादन ( ढांकना ) कुछभी नहीं करसकता ऐसेही आकाझके 
तुल्य बिशाळ आकार यह परमात्माभी अपना आच्छादन नहीं करसकता || ४१ ॥ तथापि इसने सम्पूर्ण विश्वको आ- 
क्रान्त कर रक्‍खांहे और जैसे जाग्रत्‌ बालक खेतोंमें धानकी रक्षा करताहे ऐसेही अपने चेतनरूपसे ज्ञात यह परमा- 
त्माभी विश्वकी रक्षा क्षणभरमें करताहे यह आश्चर्य्यकारिणी शक्ति इसकी मायाकी है अपना आच्छादन वा रक्षा 
न करसके ओर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी करे ॥ 9२ ॥ प्रलयमें लीनभी यह जगत्‌ किसकी सत्तासे पुनः जीताहै इसका 
उत्तर यह है कि जैसे वसन्‍्तऋतुके बोधमात्रसे सम्पूर्ण चित्राविचित्र बनकी पंक्ति पुनः विकसित होती है ऐसेही चे- 
तनके अवलम्ब मात्रसे प्रलयमें लीन संस्कारमात्रसे शेष यह जगत्‌ जीता रहताहे ॥ 9३ ॥ जैसे मधुमासके रसके 
उल्लासमात्रसे विचित्र बन बनका खण्ड पुन; विकसित होजाताहे ऐसेडी चेतनकी सत्ता ( जो प्रलय तथा सृष्टिमें 
भी एकरूप है ) दीसे यह जगत्‌ आपसे आप उदयको प्राप्त होजाताहे ॥ ९२ ॥ 
सत्यंचिन्मयमेवेदंजगदित्येवविद्धयलम्‌ ॥ वसंतरस मेवत्वंविद्धिपल्वगुल्मकम्‌ ॥ ४५ ॥ सर्वावयवि 
सारत्वात्सदखकरलोचनः ॥ परमाणु र्ावेवनित्यानवयवोदयः ॥ ४६ ॥ निमेषांशावबोधो हिचिद्‌ 
णोःप्रतिभासते ॥ यतःकट्पसहस्रौघःस्वप्रोवारद्धकब।ल्यवत्‌ ॥ ४७॥ ततःसे पिनिमेषोणुःकल्पकोटि 
शतान्यळम्‌॥ सर्वसत्ताविलासेनप्रति भेकाविजुंभते ॥ ४८॥ 
अर्थ--इस सम्पूर्ण जगतूको सत्यरूपसे तुम चिन्मात्रही जानो जैसे वसन्त रसमात्रही पत्र लता आदिको 
जानो ॥ 9५ ॥ बिना कोई अंग उतपन्न हुयेभी कौन अणु सहस्र हस्त ( हांथ ) और नेत्रवाला है इसका उत्तर यह हे 
कि यही परमात्मा चेतन अणु जिसके कदापि कोई अंग नही उत्पन्न हुये तथापि जरायुज अण्डज स्वेदज और उद्भिज 
जो चारप्रकार शरीरधारी प्राणी हें उन सबका सार अर्थात आत्मा होनेसे सहस्रां ( हजारों ) हस्त और नेत्रधारी है 
॥ 9६ ॥ कौन निमेष महाकल्प और सेकडों कोटि कल्पभी हे इसका उत्तर यह हे कि इसी चेतन अणुके निमेषका अं- 
शभी सहस्रो कर्पके समान भासताहे जैसे स्वममें वृद्ध अवस्था और बाल्यअवस्था भासती है ॥ ४७॥ और उसी 
परमात्मासे वह निमेष अणुभी सैकड़ों कोटि कल्परूपसे भलीभांति भासने लगताहे क्योंकि सब चेतनकी सत्ताके 
विळाससे उसकी एक स्फुरणही कल्प आदिका स्वरूप धारण करके शोमित होती है ॥ ४८ ॥ 
अभुक्तवत्येवयथा शुक्त वानहमित्यलम्‌ ॥ जायतेप्रत्ययस्तइन्निमेषेकल्पनिश्चयः॥ ४९॥ झ भुक्तवा भुक्त 
वानस्म्ीत्येवंप्रत्ययशालिनः ॥ हृडयंतेवास नाविष्टाःस्वप्रेस्वमरणंयथा ॥ ५० ॥ जगंतिप रितिष्ठंतिपर 
माणौचिद।त्मनि ॥ प्रतिभासा:प्रवर्तेतेततरवहिजागता: ॥ ५१॥ यदस्तियत्रतत्तस्मात्ससुदेतितदेव 
तत्‌ ॥ आकारिणिबिकारादिदष्टंनगगने ऽमळे ॥ ५२॥ 
अर्थ- जैसे स्वप्रमें भोजन न करनेपरभी अच्छीतरह भोजन करलिया यह निश्चय होतांहे ऐसेही निमेपमें क- 
ल्पकाभी निश्चय होतांहे ॥ ४५ ॥ भोजन न करनेपरभी भोजन करळिया इत्यादि वृत्तियां वासनासे पूर्ण देखपडती 
हें, जैसे स्वप्रमें अपना मरण || ५० ॥ जो पृंछा था कि किस अणुमें सम्पूर्ण जगत ऐसे रहतेहें जैसे बीजमें वक्ष इसक 
उत्तर यह है कि इसी चेतनरूप परम अणुमें अनेक जगत्‌ स्थित रहते, क्योंकि इसीसे सम्पूर्ण जगत्‌ सम्धी 
स्फुरणा यें होतीं हें ॥ ५१ ॥ जो पदार्थे जहां हे वहांहीसे वह उत्पन्न होताहे जैसे खम्भेमं चित्र इसलिये वह चित्र 
खम्भरूपही है जों जहां नहीं हैं वह वहां नहीं होता जैसे कारण रहित निर्मळ आकाझमें कुछ नहीं उत्पन्न होता॥५२॥ 





चिति भूतानि भूतानिवर्त्तमानानिसंप्रति ॥ भविष्यंति च भरतानिसंति बीजेटुमाइव ॥ ५३ ॥ निमेपकल्पा 
वेतेनतुषणान्नकणाविव ॥ वलितावेषचेत्याभ्याम णः स्वात्मांगकंश्रितः ॥ ५४ ॥ उदासोनवदासीनोन 
संस्परष्टोमनागपि ॥ एष भोक्तृत्वकत्तवैःस्वात्मासर्वजगत्यपि ॥ ५५ ॥ जगत्सत्तोदितेयंददिशुदचित्पर 
माणुतः ॥ परमाणोश्र्वभोक्तृत्वकर्तृत्वेकेवलंस्थिते ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--जैसे बीजमें वृक्ष रहते ऐसेही इसी चेतनमें भूत वर्तमान तथा भविष्यत्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ तथा उसमें 
रहने प्राणीसमूह रहतेंढें || ५३ ॥ जेसे तुष ( भुसी ) से चावळ ओर उसके अवयव आच्छादित रहतेहे ऐसेही इस 
चेतनसे निमेष तथा कल्प आच्छादित रहतेदें, अर्थात्‌ यह सत्रको वेष्टित कियेहे, इस अणुने विषयरूप निमेष 
और कल्पे अपने एक देशका आश्रय दे रक्‍खाहे ॥ ५४ ॥ यह चेतन यद्यपि सब जगतका आत्मा हे तथापि भो क्तता 


तथा कर्तैतासे किचितभी स्पष्ट नहीं है किन्तु उदासीनके तुल्यस्थित है ॥ ५5 ॥ इसी शुद्ध चेतनसे 








जं सगेः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४०१) 


जगत्‌की सत्ता उदयको प्राप्त होती है, और इस चेतन अणुकी कर्तृता और भोक्तृताहे वह क्रियाके भोगके सम्ब- 
न्धके बिनाही मायासे इसमें स्थितहैं ॥ ५६ ॥ 
जगन्नकिंचित्कियतेसर्वदैवनकेनचित्‌ ॥ विळीयतेचनोकिंचिन्मानुष्याइृइ्यखंडनम्‌॥ ५७॥ सर्वसम 
समाभासमिदमाकाशकोशकम्‌ ॥ जगत्तयोपशब्दंचविद्धयनादंनिशाचारे ॥ ५८ ॥ चिद्ण॒ईइयसि 
दबरधमांतरींचिच्यमत्कतिम्‌ ॥ बहीरूपतयाधत्तेस्वात्मनिषरिसेस्थितम्‌ ॥ ५९ ॥ एतदूबदिप्ठमंतस्थ 
मस्तिशब्देनवस्त॒नि ॥ उपदे शायसत्वानांचिदरपत्वागत्रये ॥ ६० ॥ 
अर्थ--सर्वदा इस जगत्‌को न तो कोई रचताहे और न लय करताहे, क्योंकि ये दोनों कल्पित हें, और 
जो वेदान्त वाक्योंसे इसका खण्डन किया जाताहै वह मनुष्यक्गत व्यवहार दृष्टिसे न कि परमार्थमें ॥ ५७ ॥ हे नि- 
शाचरि ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ समस्फुरणरूप केवळ चिदाकाझ कोशमात्र है और सम्पूर्ण जगत्‌ जो अनुभूत होतांहे 
उसको बाणीका विषय विकारमात्र अनादि कालसे तुम जानो ॥ ९८ ॥ कौन अणु नेत्ररहितभी अपने आत्माहीको 
दृश्यरूपसे देखताहै इसका उत्तर यह हे कि यही चेतन अणु दृश्यकी सिद्धिके अर्थ अपने आत्मामें स्थित अन्तर्गत 
जो मायासे व्याप्त चेतनकी चमत्क्राते है उसीको बाह्य प्रपंचरूपसे धारण करताहे ॥ ५९ | आत्माके अन्तस्थही जगत्‌ 
बाहर है यह कथनभी तीनों लोकमें अधिकारी जीवोंके उपदेशके लिये शब्दमात्रमें हे न कि वस्तुंमं ॥ ६० ॥ 
द्रष्टाउद्ृष्पर्दंगच्छत्नात्मानंसं प्रपश्यति ॥ नेत्रदृऱयाभिपातीवसदेवासदिवस्थितम्‌॥ ६१ ॥ नचगच्छ 
तिदृश्यत्वंद्रशह्मसदवास्तवम्‌ ॥ आत्मन्येवनयत्किचित्तत्तामेतिकथंपर: ॥ ६२ ॥ हगेवलोचनेसाच 
बासनांतंनिजंवएः ॥ बहीरूपतयादद्यंकत्वादष्टतयोदिता ॥ ६३ ॥ नविनाद्रष्टतामस्तिहृ्यस त्ताक 
थंचन ॥ पित्रतेवविनापुत्रंडितेवेक्यपदंविना ॥ ६४ ॥ 
अर्थ --यह द्रष्टारूप आत्मा नेत्रद्वारा अन्तःकरणसे बाह्य देशमें अदृष्ट विषयरूपता प्राप्त होता हुआ सदा 
विद्यमान आत्माहीको असत्‌ घट आदिरूपसे प्रकाशित करताहे ॥ ६१ ॥ परमार्थ दृष्टिसे द्रष्टा ( शुद्ध चेतन ) दृश्य- 
रूपको नही प्राप्त होता क्योंकि जो वस्तु यथार्थमें आत्मामें नहीं हें उस रूपताको वह केसे प्राप्त दोसकताहै ॥ ६२ || 
नित्य अपरोक्ष चेतन जो हक्शाक्ति है वही छोचनहै “ क्योंकि नेत्रोंकाभी नेत्र वही है ” ( ऐसा श्रतियोंमें कहाहे ) वे 
कि नेत्र, और वही हक्‌शक्ति आविर्भावसे लेक तिरोभाव पर्य्यन्त वासनान्त दृश्य रचके उसका द्रष्टा बाह्यरूपसे द्र 
ता धारण करताहे ॥ ६३ ॥ द्रष्टाकी सत्ता विनाश्यकी सत्ता किसीप्रकार नहीं बनसकती जैसे कि पिताके 
पुत्र अथवा एकता विना द्वैतता ॥ ६४ ॥ 
्रटरिवह्‌इयतामेलिनदरत्वविनास्तितत्‌ ॥ विनापित्रेवतनयोविना भोक्त्रेव भोग्यता ॥ ६५ ॥ द्टुहयावि 
निर्माणेचित्त्वादस्येवशक्तता ॥ कनकस्यावदातस्यकटकादिकृताविव ॥ ६६॥ हृश्यस्यद्रप्टनिर्माणेज 
डत्वान्नास्तिशक्तता ॥ कटकस्यठदैमस्ययथाकनकनिर्मिती ॥ ६७ ॥ चेतनाहृयनिर्माणंचित्करेत्यस 
देवसत ॥ अकारणंमोहहेतुंददेमेवकटक भ्रमम्‌ ॥ ६८॥ 
अर्थ - द्रष्टा जो देवही दृश्यभावको प्राप्त होतांहे क्योंकि द्रष्टाके बिना दृश्य कुछ नहीं हे जैसे पिनाके निना 
पुत्र वा भोक्ताके बिना भोग्य ॥ ६९ ॥ जैसे शुद्ध सुवर्णकी कटक आदिके बनानेमे सामर्थ्यं है ऐसाही चेतन होने 
कारण द्रष्टाका सामर्थ्य दृश्य बनानेमें है ॥ ६६ ।! जैसे कटकका सामर्थ्य सुवर्ण बनानेमे नहीं है ऐसेही जड होनेके 
कारण हृश्यका सामर्थ्य दृष्टा जिनानेका नहीं हे ॥ ६७ ॥ जैसे सुवर्ण अपने अज्ञानताके कारणसे कटक आदिका श्रम 
करताहै ऐसेही चेतन होनेसे चिदशाक्ति समरथ होनेसे दृश्यकी रचना करतांहे ॥ ६८॥ 
कटकत्वावभासे दिय थाहेस्नोनहेमता ॥ सत्येवप्रकचत्येवेंद्रष्टदइयस्थितौवपुः ॥ ६९ ॥ द्रष्टाइइयतया 
तिष्टनद्रष्टरतामुपजीवति ॥ सत्यांकटकसंवित्तौदेमेकांचनतामिव ॥ ७० ॥ एकस्मिन्प्रतिभासेहिनस 
त्ताद्रवृह्ययों: ॥ पुंप्रत्ययप्रकचनेक्पशुप्रत्ययोदय: ॥७१॥ृइर्यषडयनस्वमात्मानेनदरष्टासं प्रपश्यति ॥ 
द्टुर्दिदृइयतापत्तौस त्ताऽसत्तेचतिष्ठति ॥ ७२॥ 
अर्थ--जैसे कटककी स्फुरण दुशामें सुवर्णताका स्फुरण नहीं होता, ऐसही जिससमय द्रष्टा दृश्यरूपसे स्थित 
होतांहे उस समय द्रष्टा अपने रूपसे सत्यके समान नहीं स्फुरण होता ॥ ६९ ॥ जैसे कटककी स्फुरण द्ामेंभी उप- 
जीवक ( कारज ) पूर्व सिद्ध सुवणताही हे ऐसे द्रष्टा जब दृश्यरूपसे स्थित होताहे उस समयभी कारण वही चेतन 
द्रष्टा उसका उपजीवक है || ७० ॥ यंदि यह कहो कि सुवणता और कटकता एक काळ ( यह कठा सुवर्णं है ऐसा ) 
५१ 
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में भासती हैं सो नहीं क्योंकि जब एक वस्तु प्रतिभास होताहे तब द्रष्टा और दृश्य दोनोंका प्रतिभास नहीं ऐसे होता 
जैसे दूर देशस्थ विषयमें यह पुरुष है अथवा पशु यहांपर जब पुरुषाकार वृत्ति होती हैं उससमय पशुका अनुसन्धान 
अर्थात्‌ पश्वाकार वृत्ति नहीं होती और जब पशु भासताह तब पुरुषाकार वृत्ति नहीं होती ॥७१॥ जब द्रष्टा चेतन दृश्यको 
देखने छगताहै उससमय अपने आत्माको नहीं देखता अर्थात जब दृश्याकार वृत्ति होती है तब आत्माकार नहीं होती, 
क्योंकि द्रष्टा जब दश्यरूपसे भासने छगताहै उससमय उसकी सत्ता रहती हुईंभी असतके तुल्य स्थित रहती हे ॥७२॥ 
बोधाद्रळितहडयस्यदष्टुःसत्तेवभासते ॥ अबुद्धेकटकेस्वस्यददेम्नों -.कटकतायथा ॥ ७३ ॥ दृञ्येसत्य 
स्तिवैद्रष्टाहृक्यंद्रष्टरेभासते ॥ हयेनचविनानेकंनैकमप्यस्तिचानयो: ॥ ७४॥ सर्वेयथावद्दिज्ञायशुद्धसे 
विन्मयात्मना ॥ वाचामविषयंस्वच्छंकेचिदेवावारिष्यते ॥ ७५ ॥ आत्मानंदरशनंदर्येदीपेनेवावभासि 
तम्‌॥ कतं चसवेमेतेनचिन्मात्रपरमाणुना ॥ ७६ ॥ माठ्रमानप्रमेयाख्यंबुधोनिगिरतित्रयम्‌ ॥ हेमेवक 
टकादित्वम सन्मयसुपस्थितम्‌ ॥ ७७॥ 

अर्थ--जैसे जब कटकका भान नहीं होता उससमय सुवर्णमें कटकता नहीं रहती, ऐसेही जब ज्ञानसे दृश्यका 
भान नहीं होता तब केवल द्रष्टाहीकी सत्ता भान होती है ॥ ७३ ॥ हदृश्यके होनेपर द्रष्टा और द्रष्टाके होने दृश्य भा- 
सताहै, और जब ज्ञानसे दृश्यकी सत्ता जिस पुरुषको नहीं भासती उसको द्रष्टाहरय इन दोनोंमेसे एकभी नहीं भा- 
सता ॥ ७४ ॥ शुद्ध ज्ञानमय आत्मासे सब कुछ यथार्थ रूपसे जाननेपरभी वाणीका अविषय जो कुछ शुद्ध आत्मरूप 
है वह शेष रहजातांहे ॥ ७५ ॥ दीपके तुल्य भासित द्रष्टाहश्य ओर दर्शनकों यह आत्मा प्रकाशित करतांहे और 
इसी चेतनमात्र परमाणसे प्रसिद्धिको प्राप्त द्रष्टा आदिको ज्ञानी पुरुष प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयकोभी अन्तभांव ऐसे 
करलेतेहें जैसे सुवर्णमें असत्रूपसे उपस्थित कटक आदिको || ७६ || ७७॥ 

यथानजलभम्यादे:एथक्तिचिन्‌मनागपि ॥ तत्रैतस्मात्स्वभावाणोनकिचित्ट्थगस्तिहि ॥ ७८ ॥ सर्वे 
गानुभवात्मल्वाल्सर्बानुभवरूपतः ॥ एकत्वानुभवन्यायेरूढेस वेंकतास्यहि ॥७२॥ अस्येच्छयाएथ ड्‌ः 
नास्तिवीचितेवमहां भसः ॥ इच्छानुरूपसंपत्ते भीविताधरिंकताकिल ॥ ८० ॥ 
अर्थ--जैसे जळ प्रथिवी आदिसे भिन्न कोईभी दृश्य पदार्थ नहीं हें ऐसेदी उस स्वभाव सिद्ध चेतन अणुसे 
कोईभी पदार्थ पृथक्‌ नहीं है | ७८ ॥ सर्वव्यापी अनुभवरूप्‌ होनेसे और सबका अनुभवरूप होनेसे, एकत्वके अनु- 
भवका न्याय जब दढ होजाताहे तो सबके साथ इस चेतनकी एकता हुई दे ॥ ७९ ॥ इसकी इच्छाके अनुसार फलकी 
प्राप्ति होनेसे इसीकी इच्छासे सिद्ध पदार्थकी एकताके कारण, समुद्रकी तरंगताके तुल्य इस परमात्माकी इच्छासे 
इससे प्रथक्‌ कुछ नहीं है ॥ ८० ॥ 

दिक्रालाद्यनवच्छिन्नःपरमात्मास्तिकेवलः ॥ सर्वात्मत्वात्ससर्वात्मसर्वानुभवतःस्वतः ॥ ८१॥ स 
न्रेषचेतनात्मत्वाहरनानवबोधतः ॥ हेतेक्येनात्रविद्येतेसर्थरूपेमदात्मनि ॥ ८२॥ यदिकश्र्विह्रितीयः 
स्यात्तदैक स्येकता भवेत ॥ ट्वैतैक्ययोर्मिथःसिद्धिरातपच्छाययोरिव ॥ ८३॥ यत्रनास्तिदितीयो हितत्रैक 
स्येकताकथम्‌॥ एकतायामसिद्वायांद्यमेवनविव्यते ॥ ८४ ॥ 

अथ--ओर यही परमात्मा देश काळ तथा वस्तुके परिच्छेदसे शून्य हे ओर वह सबका आत्मा होनेसे सब 
कुछ उससे अभिन्न दे, ओर स्वयं तो वह सबका अनुभवरूप हे न कि जड | ८१ ॥ सब चेतनोंकाभी आत्मा होनेसे 
यह सत्रूप है ओर नेत्र आदि इन्द्रियोंसे इसका ज्ञान नहीं होता इसलिये श्रृतियॉमे इसे असत्‌ कदा ओर इसी 
कारणसे इस सर्वरूप मदात्मामें लौकिक सत्रूप जो द्रेतता ओर एकता दै वह नहीं हे ॥ ८२ ॥ यदि यह कहो कि 
द्वेतसापेक्ष होनेसे मिथ्या है परन्तु एकता तो सत्य है तो नहीं यदि कोई द्वितय होतो एककी एकताहो क्योंकि आतप 
( चाम ) ओर छायाके सर द्वैतता तथा एकताकी सिद्धिहे अर्थात एककी सिद्धिके बिना दूसरेकी किद्धि नहीं होती 
॥ ८३ ॥ जहांपर द्वितीय कोई है दी नहीं वढांपर एककी एकता केसे, और एकता जब असिद्ध हुई तब द्वेतता और 
एकता दोनों नहीं हैं || ८९ ॥ 

एवंस्थिते त॒यस्तिष्ठस्तत्ताहक्तदिवास्तिि ॥ तस्मान्नव्यतिरिक्ततद्रूपंद्बइवां भसः ॥ ८५॥ नानारंभवि 
भासंचसाम्येनाक्षु्धरूपिणः ॥ बोजस्यांतस्तरुरिवन्रह्मणोंतः स्थितंजगत्‌॥ ८६ ॥ हैतमप्यष्टथक्तस्मा 
द्वेश्न:कटकतायथा ॥ सम्यकूबुद्ावबोधोदिदैतंतच्नसन्मयम्‌ ॥ ८७ ॥ यथादवत्वंपयसः ्पंदनंमात 
स्श्विनः ॥ व्योम्नः शून्यत्वमेवंदिनषएथग्हेतमीश्वरात्‌ ॥ ८८ ॥ 








१2 


छः सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४०३) 


अर्थ--इसप्रकार दवेतता और एकतासे शुन्य आत्मतत्व स्थित होनेपर जो द्वैतता और एकतावानुके सदृश 
स्थित भासताहे उससे द्वेतता ओर एकता ऐसे भिन्न नहीं है जैसे समुद्रसे द्रवता ॥ ८८ ॥ जैसे प्रथिवी जलादिकी 
समतासे अविकारी बीजके भीतर वृक्ष स्थितहै ऐसेही सत्व रजस और तमोगुणकी समता पूर्व अवस्थासे अप्रच्य़त 
(न गिरे हुये ) ब्रह्मके भीतर नानाप्रकारके आरम्भ ओर स्फुरणवाला यह जगत्‌ स्थितहें ॥ ८६॥ जैसे सुवर्णसे क- 
टकता एथक नहीं हे इसीमरकार ब्रह्मसे यह द्वैत भान होता इुआभी एथक्‌ नहीं है ओर उत्तम रीतिसे तत्ववेत्ताका जो 
ज्ञान है वही द्वैत हे और द्वेतछूपसे उस ज्ञानका भान होना सतमय नहीं हें ॥ ८७॥ जैसे जलसे द्रवता, वासुसे गति, 
ओर आकाशसे झून्यता पृथक्‌ नहीं है इसप्रकार ईश्वरसे दवेत भिन्न नहीं है || ८८ ॥ 





हवतावितोपलेभोहिइः खायेवक्रियात्मने ॥ निषुणो नुपलं भोयस्त्वेतयोस्तत्परंचिड: ॥ ८९॥ मात्रमानप्रमे 
यादिदएटृदर्शनहृऱ्यता ॥ एतावजगदेतच्चपरमाणोचितिस्थितम्‌ ॥ ९० ॥ अयंजगदणुनित्यमेतेनाणुसु 
मेरुणा ॥ स्पंदनंपचनेनेवस्वांगएवरुतारुतः ॥ ९१ ॥ अहोनुभीमामायेयमथवामायिनांपर ॥ परमा 
ण्बंतरेवास्तियत्रेळोक्यपरंपरा ॥ ९२॥ 
अर्थ--क्रियाकी प्रवृत्तिके लिये द्वैत और अद्वैतका जो अनुभव हे सो केवळ दुःखा्थही हे कुशलतापूर्वक जो 
इन दोनोंके अनुभवका अभाव है उसीको उत्तम ज्ञान कहते हैं ॥ ८९ ॥ भूत भविष्यत्‌ और वतेमान जगत्‌ किसमें है 
इसका उत्तर यह हे कि शास्त्रीय भाषामें प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, और मितिभी, तथा लौकिक रीतिसे द्रष्टा, दशन और 
दृश्य यह जो त्रिपुटी है यही त्रिकाळस्थ जगत है वह सम्पूर्ण चेतन परमाणुमें स्थितद्दे ॥ ९० || इस आत्मझूप समेरुने 
इस जगतुरूप अणुको सदा अपने अंगमेंही अनेक वार उत्पन्न तथा उपसंहार ऐसे कियाहे जैसे वायु अपनी गतिको 
॥ ९१ ॥ अहो ! यह आत्म चिति ( चेतन ) माया शबलित होनेसे केसी भयंकर माया हे अथवा प्राणियोको जितने 
व्यामोह करानेवाछे है उन सबमे शरेष्ठे क्योंकि एक परमाणुके भीतर अनेक त्रेलोक्योंकी तरणी रहती है || ९२॥ 
अथासंभवमायित्वमेवैतत्सरबंदास्थितम्‌॥ चिन्मात्रपरमाणुत्वमात्रभेवजगत्स्थितिः ॥ ९३ ॥ अंतर्भ 
तजगज्ञालोप्येषो णु: साम्यमत्यजन्‌ ॥ स्थितोंतस्थव्ृुक्षंबाजं भांडो दरेयथा ॥ ९४ ॥ बोजेंतर्शक्षविस्ता 
रःस्थितःस फलपल्लवः ॥ परयादञ्यतेरष्ट्याजगच्चचिदणूदरे ॥ ९५ ॥ सशाखाफलपुष्पंस्वमजहद्रोज 
कोटरे ॥ यथातरु:स्थितस्तद्वहिकासिचिदणोजंगत॥ ९६ ॥ 
अर्थ-यदि “ एकमेवाद्वितीयम्‌ ” इत्यादि श्रतियोसे यद आत्मा मायाकी असम्भव रूपतासेही स्थितहै 
तो इस जगत्‌की स्थितिभी केवळ चिन्मात्र परमाणुरूपहे ॥ ५३ ॥ जैसे किसी बर्तनके भीतर बीज अपनेमें महान्‌ 
वृक्षको धारण करके स्थितहे ऐसेही यदद अणुके भीतर व्याप्तभी परमात्मा अनेक जगतूके समूहोंको अपने भीतर 
धारण किये हे ॥ ५9 ॥ जैसे बीजके भीतर फळ ओर पल्लवसडित वृक्षका विस्तार स्थितंदे ऐसेही योगसे शुद्ध अथवा 
ब्रह्माकी दृष्टिसे चेतन अणुके भीतर अनेक जगत्‌ देख पडतेदें ॥६५॥| जिसप्रकार बीज कोटरके भीतर शाखा, फल, 
और पुष्प आदिको न त्याग करता हुआ वक्ष स्थितद्दै ऐसेही यह प्रकाशमान जगद्‌ चेतन अणुके भीतर स्थितहै || ९६|| 
संस्थितं दैतमद्रैतंबीजकोशइवदुमः ॥ जगञ्चित्परमाण्वंतये!पञ्यतिस पञ्यति ॥९७॥ नहैत॑ नैवचहैतंन 
चबोजेनचांकुरः ॥ नस्थूळंनचवासुक्ष्मंनाजातंजातमेवच ॥ ९८ ॥ नचास्तिनचनास्तो दंनसौम्यंक्षभि 
तंनच ॥ त्रिजगञ्चिदणोरंतःखवाय्वपिनकिंचन ॥ ९९ ॥ नजगन्नाजगञ्चास्तिविद्यतेचित्पराशुभा ॥ स 
चत्मिकायदायत्रसायथोदेतितत्तथा ॥ १००॥ 
अर्थ--बीज कोशके भीतर जैसे वृक्ष अभिन्नरूपसे स्थितंहे ऐसेही चित्‌ परमाणुके भीतर स्थित इस जगत्‌ 
्रेतको जो अंद्वेतरूतसे देखताहे वही देखतांदे अर्थात्‌ वही तत्वज्ञानी है ॥ ५७॥ यथार्थमे न द्वेत दे न अंट्रेत है न 
बीज न अंकुर न स्थूळ न सूक्ष्म, और न यह जगत्‌ उत्पन्न और न अगुत्पन्न हुआहे ॥ ९८ ॥ यह तीनों जगत्‌ चेतन 
अणुकें भीतर न अस्तिस्वभाव हे ओर न नास्तिस्वभाव हे, न शान्त है न क्षाभित ( अझान्त ) हे और आकाझवायु 
आदि कुछभी नह है ॥ ९६ ॥ न यह जगत्‌ है न जगतूसे भिन्न है किन्तु केवळ कल्याणस्वरूप चेतन हे वह चेतन 
पूर्वकी वासनाके अनुसार जब जैसी आविर्भत होती है तब वेसीही स्फुरित होजाती है || १०० ॥ 
उ देत्यनुदितो प्येषस्वयंवेदन ङंभितः ॥ परमात्मा णुरेकात्मासमग्रात्मतयैवखे ॥ १०१॥ दुमो भूमौस्व 
बीजत्वमिवोदेत्यनुदेत्यपि ॥ परंतच्वंज्जगद्भ॑ग्याजगत्तांस्वोदयेनच ॥ १०२॥ दुमोबोजतयेवाशुनसंत्य 








त्त ४०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८२ सर्गः 


क्तसमस्थितिः ॥ तिष्टत्यपगतस्पंदस्त्यागात्यागपरोणुकः ॥ १०३ ॥ बिसतंवुर्महामेरुःपरमाणोरपेक्ष 
या ॥ हृश्यंकिल्विशेत्तंतुरहश्याक्ष्णापराणुता ॥ १०४ ॥ 
अर्थ -- अपने ज्ञानमात्रसे सृष्टिकी स्फुरणासे वृद्धिको प्राप्तभी यह अपने स्वरूपसे अनादितही रहताहे अथात्‌ 

च्युत नहीं होता और प्रपंच रहित स्वरूपाकारामें एकरूप होता हुआभी यह परमात्माअणु समग्ररूपसे है ॥ १०१॥ 
जैसे वक्ष बीजोंको उत्पन्न करता हुआ अपने वृक्षस्वभावको न त्यागकर बीजत्वरूपसे उदय होताई ओर उस बाज 
रूपसे पनः प्रथिवीपर प्राप्त होताहे इसीम्रकार परंतत्व ब्रह्ममी जगतकी रचनारूपसे उदयको प्राप्त होतांहे और अपन 

यसे जगत्‌ रूपता अथीत्‌ जन्म मरण आदि कल्पनाको प्राप्त होताहे ॥ १०२ ॥ केवळ इतना विशेष है कि वृक्ष 
बीजरूपसेही अपनी समान स्थितिको त्यागकर विकारी नहीं है किन्तु वृक्ष और बीज दोनों रूपसे विकारी हे ओर 
आत्मा तो त्याग और अत्याग दोनोंमें तत्पर है अर्थात्‌ असंग अद्वितीय होनेसे सरेत्यागपर हे ओर सम व्याप्त सत्रूप 
होनेसे सर्व त्यागपर होकरभी सदा निर्विकार एकरूपसेही रहतांहे ॥ १०३ ॥ जिसकी अपेक्षा कमळकी नाळका सूत 
भी महामेरु है इसका उत्तर कहते हें कि परमाणुकी अपेक्षा कमछकी नालका सूतभी स्थूळ होनेसे महामेरु हे क्योंकि 
नालकासृत दृष्टिगोचर होसकतांहे और परमाणुता नेत्रसे अदृश्य है || १०० ॥ 

बिसतंदुर्महामेरुःपरमाणोःकिलात्मनः ॥ तस्थेवतद्घनाःस्वांत स्थितामेर्बादिकोटय: ॥१०५॥ एकेन 

तेनमहतापरम!णुनाचव्याप्नंततंविरचितंजनितंकृतंच ॥ दृइयंप्रपं चरचितंन भसे बविश्वंशून्यत्वमच्छम 

भितःपरिलब्धमेव ॥ १०६ ॥ दवेतेनसुंद प्तरंस्वमनुज्झितेनरूपंसुषुप्तसदरोनयथावबांधात्‌ ॥ एक्यंग 

तंस्थितिगमागममुक्तमेवम्रित्थं स्थितंत नुजगत्परमार्थपिडः ॥ १०७॥ 

इत्यप वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे कर्क 
व्युपाख््याने परमा्थपिडीकरणं नाभेकाशीतितमःसगेः ॥ ८१॥ 
अर्थ--अब परमाणुकी अपेक्षा कमळकी नालका सूतभी महामेरू हे ओर उसी ब्रह्म परमाणुके भीतर परमार्थ 
रूप अनेक मेरु और मन्दर कोटियां ( करोडो ) स्थित हैं ॥ १०५ ॥ किससे यह सम्पूण व्याप्त ह इसका उत्तर क- 
हतत कि एक मदान्‌ परमाणुसेही यह सम्पूर्ण जगतको व्याप्त, तत, विरचित, जानित, ओर कृत हे, उसमें अपंचीक्त 
मतरूपसे व्याप्त है, पंचीकृत ब्रह्माण्ड मुवनरूपसे विराचित है उस ब्रह्माण्डमं देव, मनुष्य, असुर तथा तिर्यक्‌ आदि 
भदसे जनित ( उत्पन्न ) दे, और उन देवादिके भोगके अर्थ उनके २ विषय भेदसे ऐसे कृत ( किया ) है जैसे आका- 
जसे गन्धर्वनगर नानाप्रकारकी विचित्र प्रपंच रचनासे रचितभी हैं परन्तु यथार्थमें वह आकाशक तुल्य चारांओर | 
स्वच्छ और शुन्यरूपही उपलब्ध दे, इससे किसकी सारता ( बळ पाके ) तुम गर्जन ओर पालन आदि करतेहो इसका | 
भी उत्तर विश्वके अन्तर्गत होनेसे सबमें वदी ब्रह्मसार इस रीतिसे होगया ॥ १०६॥ किस दृष्टिसे तुमहो और किस 
हृष्टिसे नहीं हो. इसका उत्तर यह दै, जब कि यथार्थ आत्मरूपके ज्ञानसे तथा चेतन संभिन्न जड अविद्या मात्ररूप | 
होनेसे सुपुप्तके तुल्य अपने द्वैत समयमेंभी चेतन सत्ताकी स्फूर्तिसे व्यवहारकी सिद्धिके लिये सच्चिदानन्द एकरूप शौ 
होनेके कारण अतिसुन्दर अपने अधिष्ठान आत्मतत्व न त्यागनेसे द्वेतने स्थिति और गमागम अथात्‌ सत्ता ओर क्रिया | 
तथा उसकी निव्वत्तियोंसे अपने त्यागे हुये ऐक्यको प्राप्त कियांहे तब यह क्षुद्र जगत्‌ परमार्थ पिण्ड ब्रह्मही ऐ इस | 
रीतिसे में संसाररूप नहीं किन्तु अद्वैत ब्रह्मरूपी हुं ॥ १०७॥ 
इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा ऽनुवादे उत्पततिप्रकरणे 
ककेद्यूपाख्याने परमार्थपिण्डीकरणे नामेकाझीतितमः सर्ग; ॥ ८१ ॥ 

















इचशोतितमः सर्गः ॥ ८२॥ 
इस ८९ के सगम प्रसन्न राक्षसीका राजा तथा मन्त्रीको वर सम्प्रदान करना, आर समाधस उठी ड रा- 
क्षसीको बध्यभोज्य पदाथका देना इत्यादि विषयका वणन कियाहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिराज मुखाच्छुत्वाककटीवनमकटो N अवबुद्धपदांतंस्वंजदहौमत्सरचापलम्‌ 


॥ १॥ अंतःशीतलतामेत्यविश्रांतिमपतापताम्‌ ॥ प्राप्ता प्रा्ण्मयू गेवसज्योत्स्रेवकुसुहती ॥ २॥ तथा 
राजभिरातस्याआनंदउदभूडूशम्‌_॥ ग भेतःखेबलाकायारवेणवपयोसुचः ॥ ३॥ राक्षस्युवाच ॥ अहो 
बतपवित्रेयं भवतो भातिरोसुषी ॥ अनस्तमितसरिणप्रबोघार्केगभासित( ॥ ४॥ 





= 


ड सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४०५) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी! इसप्रकार वनकी मकेटी ( वानरी ) उस कर्कटी नामक राक्षसीने 
राजाके मखसे इन वचनाको सुनकर ब्रह्मपद्के बोघस अन्त होगयाहे जिसका ऐसे अपने मत्सर ( ठाह ) ओर चपलः 
ताको त्यागदिया ॥ १ ॥ हे रामजी ! बाह्यदष्टिके सन्तापसें रहित अन्तःकरणकी शीतलता पाकर वह ऐसी होंगई जेसी 
वर्षाकालमे मयूरी ( मोरनी ) अथवा चन्द्रमाकी चन्द्रिका ( चांदनी ) सहित रात्रि ॥ २॥ राजाकी वाणी सुनकर 
उसके अन्तःकरणं ऐसा अत्यन्त आनन्द उत्पन्न हुआ जेसे आकाराम मघाक शब्दाकां सनकर बक ( बकुळा ) की 
पंक्तियोंके गर्भधारणमें ॥ ३ ॥ राक्षसी बोली-हे राजन्‌ ! अहो ! केसे हर्षका अवसर है कि चन्द्रमण्डलसे निकली च- 
न्द्रिकाके सदृ शीतळ एक रस, सवेदा उदित है तत्व जिसमें ऐसे ज्ञानरूपी स्यसे प्रकाशित, और अति पवित्र 
तुम दोनोंकी बुद्धि शोभायमान दोरही है ॥ 9 ॥ 
शीतासमरसाशुद्धाउ्योत्स्नेवशशिमंडलात ॥ विवेकक्णिकांश्रुत्वाभवतोद्ृदथादियम्‌॥ ५॥ विवेकि 
नोजगत्पूज्याः सेव्यामन्य्रेभचाहृशाः ॥ खत्संगात्लविकासास्मिचंद्रेणेवकुपु्ती ॥ ६ ॥ सौरभकुछु 
मासंगादे वसत्संगमाच्छु भम्‌ ॥ वरत्ततेह्यकसंपर्कादिकासा बुरुहामिव ॥ ७॥ महतामेवसंपकात्पुनडः 
खंनबाधते ॥ कोहिदीप शिखाहस्तस्तमसापरिभूयते ॥ < ॥ 
अर्थ--और तुमारे हृदयसे निकली हुई ज्ञानाठतकी कणिका सुनकर में ऐसा मानती हुँ कि तुभारे सहश वि- 
वेकी पुरुष मोक्षार्थियांसे सेवा करनेके योग्य तथा पूजनीय हं, ओर आपके सत्संगसे म॑ एसी प्रकाशित होगई हं जैसे 
चन्द्रचन्द्रिकासे रात्रि ॥ ५ ॥ ६॥ दे राजन्‌! जैसे पृष्पोके समागम मात्रसे सुगन्ध और सृख्यक सम्बन्ध मात्रं 
कमलोंका विकाझ दोतादे ऐसेही सजनेंके समागम मात्रसे कल्याण होताहै || ७ ॥ महात्माओंके समागमे विवेकसे 
नाशको प्राप्त दुःख पुनः पीडा नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोन है कि जिसके इस्तमें दीपकी शिखा हो और 
वह अन्धकारसे पीडित हों ॥ ८ ॥ 
मयेमौजंगळपातोभवंतौभूमि भास्करी ॥ पूजनीयावत:शीघ्रमीहितंकथ्यतांच्यु भम ॥ ९ ॥ राजोवाच ॥ 
अस्मिनजनपदेरक्षः कुलकाननमंजरि ॥ जनस्यबाधतेत्यंतंस दात्दयश्लनम्‌ ॥ १०॥ यतःसवेंवजन 
तातप्ताहढविषूचिका ॥ मंडळेननुतेनाइनिर्गतोरात्रिचर्यया ॥ ११॥ झूलादिदृदयेन्‌णांनशाम्यतियदौष 
घैः ॥ ततोहेत्वद्दिधप्रोक्तमंत्रार्थेनविनिर्गत: ॥ १२ ॥ 
अर्थ - मुझे इस बनमें तुम दोनों पृथिवीके सूर्य्य प्राप्त इये, ओर वांछित पदाथे देकर तुम दोनों मेरे पूजनीय 
हो इसलिये अपना मनोरथ शोध्र कहो ॥ ५ ॥ राजा बोले-हे राक्षसके कुङकी लते! इस बनमें सब मनुष्योंको हृद- 
यका झूल ( विषूचिका ) अत्यन्त पीडा देती हे | १० ॥ इस राज्यम सम्पूण जनसमूह प्रबळ विषूचिका ( महा- 
भारी ) से अति सन्तप्त है इसीकारणसे रात्रिको भ्रमण निमित्त मे निकला हुँ॥ ११ ॥ मनुष्योंके हृदयमें जो शल है वह 
ओषधाँसे नहीं शान्त होता इसलिये आपके सदृश महात्माओंसे कहे हये मंत्रके प्रयोजनसे में निकला हुं ॥ १२ ॥ 


Ss 


त्वादृशस्यचलोकस्यसुग्धलोकाभिघातिनः ॥ निग्नदार्थ प्रद्तत्तिमिंसाचसंपत्तिमेत्यलम ॥ १३॥ एताबदे 

वचशुभेत्वयांगीक्रियतांवचः ॥ भूयोभवत्याप्राणाहिहिसनीयानकस्याचेत्‌ ॥ १४॥ राक्षस्युवाच ॥ 

बाढमेवंकरोम्यद्यप्रभृ त्यवितथंप्रभो ॥ सत्यमेवनकिचिद्धिहिंसनीयंमयाधुना ॥ १५॥ राजोवाच ॥ य 

द्यवफुलपद्माक्षपरदंहक भाजन ॥ किस्याच्छरोरत्रच्येतेस्थितायामत्सम्रीहिते ॥ १६॥ 

अर्थ= मुर्ख ( अज्ञ ) जनोंके घाताथ जो आपके सद॒ जन हैं उनके निग्रह ( वीकरणार्थ ) के लिये. मेरी प्र- 

वृत्ति हे ओर वही प्रवृत्ति अब सिद्ध होगई अर्थात्‌ तत््वज्ञानियोंका मनोरथ निष्फळ नहीं होता || १३॥ हे कल्याण 
स्वरूप राक्षसि! इससमय तुम मेरा इतनाही बचन अंगीकार करो कि पुन; अब तुम किसी जीवके प्राणकी हिंसा न 
करों ॥१४॥ राक्षसी बोली-हे राजन्‌ ! बहुत अच्छा आजसे लेके तुमारे बचनको सत्य करती हुँ, अब तुम यह सत्य जानों 
कि में किसीकी हिंसा न करूंगी || १५ ॥ राजा बोले-हे विकसित कमळके सदृश नेत्रवाळी तथा अन्यकी शरीरको 
भोजन करनेहारी, यदि तुम मुझे अभीष्ट अहिसारूप व्यापारमें स्थित रहोंगी तब तुमारी शरीरयात्रा केसे होगी॥ १६॥ 

॥ राक्षस्युवाच ॥ षडभिर्मासेरगिरौराजन्‌पडुद्धायाःसमाघितः॥ जाता भोजनसंकल्पाद्धोजनेच्छेयमद्य 

में ॥ १७॥ इदानोंशिखरेंगत्वातदेवध्य़राननिश्र्वळा ॥ यावदिच्छंसुखेनासेसजीवाशालभंजिका ॥ १८॥ 

आम्रतींधारणांबत्ध्वाधारयामिदारीरकम्‌ ॥ यथेच्छमथकालेनत्यक्ष्यामीतिमतिमम ॥ १९॥ आशरीर 

परित्यागमिदानानम याठ॒प ॥ हिसनीयाःपरप्राणास्तेनद्‌महचःझणु ॥ २० ॥ 
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अर्थ--राक्षसी बोली-हे राजन्‌ ! छः माससे इस पर्वतपर समाघिसे में उठीहुं ओर भोजनके संकल्पसे आज 
मुझे भोजनकी इच्छा हुई | १७ ॥ अब पुनः उसी झिखरपर जाके ध्यानमें निश्चल होके अपनी इच्छापर्य्यंत सुखसे 
जीव सहित काष्ठकी पुतलीके समान स्थित रहूंगी ॥ १८ ॥ अग्रत स्वरूप भावनाको बांधकर झरीरको धारण क- 
रूंगी, इसके अनन्तर अपनी इच्छासे शरीरको त्यागुंगी ऐसी मेरी मति दे || १९ ॥ ओर ढे राजन्‌ ! जबतक शरीर 
न त्यागृंगी तबतक में दूसरोंके प्राणोंकी हिंसा नहीं करूंगी, इसलिये मेरे इस बचनको सुनिये || २० || 
हिमवात्रामशेलोस्तिशरचंद्रां्युनिर्मळ: ॥ यउत्तराशाहृदयेस्पृष्ठपूर्वापरा्णवः ॥ २१ ॥ तत्राहंनिवसा 
म्यग्रेहमशंगदरीणूहे ॥ आयसीमेघळेखेदकर्कटीनामरक्षसी ॥ २२॥ तपसो पार्जितोन्रह्माजनतामारणे 
च्छया ॥ विषूचिकाप्राणहरास्यांसूच्यात्मेति भोमया ॥ २३॥ तस्मात्संप्राप्वरयाबहन्वर्षगणान्मया ॥ 
शुक्ताविषूचिकात्वेनजनताजीवबाघनेः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--शरवकालके चन्द्रमाके निर्मळ हिमवाततनाम पर्वत हे जो कि उत्तर दिशाके मध्यमे पूर्व ओर पश्चिम समु- 
रको स्पर्श करतादै॥२ १॥ वहांपर उत्तम सुवर्ण कन्दरारूपी ग्रहमें लोहमय मेघकी लेखाके समान कर्कटी नाम राक्षसी 
में निवास करतीहु ॥ २२ ॥ मनुष्योंके मारनेकी इच्छासे तपस्या करके में ब्रह्माजीको वशीभूत करिया, और उनसे 
यह वरदान मांगा कि हे प्रभो ! में मनुष्योंके प्राण इरण करनेवाली विपूचिका होऊं ॥२३॥ उन महात्मासे वरदान पाके 
बहुत वर्षोंके समूह पर्य्यन्त प्राणियोकी जीव बाधा करके जनसमृहोंको मेंने भक्षण किया ॥ २४ ॥ 
त्वयानगुणिनो हिस्याइतिमेन्रह्मणाततः ॥ नियमार्थमहामंत्रस्तदायत्तास्मिसंस्थिता ॥ २५ ॥ खोयंप्र 
गह्यतांतेनसर्वहृदयञ्चलनम्‌ ॥ शममेव्यतिळोकेस्मात्काकथामत्कतेभ्रमे ॥ २६ ॥ विततैवास्मिहिसा 
यांयत्पुराहिसितंमया ॥ जनस्यदददयंतेननाव्योबेधुर्यमागता: ॥ २७॥ हिंसित्वारक्तमांसानिसंत्यक्ताये 
महाजनाः ॥ तेभ्योविछुरनाडीभ्योयेजातास्तेपितादृशाः ॥ २८॥ 
अर्थ --तुम गुणी पुरुषोंको नहीँ मारना इसप्रकार मर्य्यादाके लिये ब्रह्माजीने मंत्र दिया इसलिये उस 
बध पपत ३ ॥ २५ त रवीना र इला श त अ करो तेते स 
सारमे सम्पूर्ण हृदयके शूळ शान्त होजायगे और इस मेरे किये अमपीडाकी क्या कथा दे ॥ २६ ॥ हिंसा करनेमें में 
बहुत कालसे प्रवृत्तई और पूर्वकालमे जो मेने प्राणियांके ृदयकी हिंसाकी थो इससे प्राणियोंकी नाडियां दूषित होगई 
॥ २७ ॥ ओर रक्तमांसका चूषण करके जिन महाजनोंकोँ मेने छोड दियाथा, उनसे जो उत्पन्न हुये हें वेभी उन्हींके 
सदृश दुषित होगयेंहें || २८॥ 
राजन्विषूलिकामंत्र:सोयंसंपन्नएवते ॥ नद्दिसत्ववतामस्तिडःसाध्यमिहर्किचन ॥ २९ ॥ अतोइनाडि 
कोरेषुझूळानापारिशांतये ॥ मंत्रोयोत्रह्मणाप्रोक्तोराजनशी घ्रेग्रहाणतम ॥ ३० ॥ आगच्छनिकटंनद्या 
गच्छारस्तत्र भूमिप ॥ स्वाचांताभ्यांसंयताभ्यां भवद्धचांसुमतादद ॥ ३१ ॥ श्रोवसिष्ठउबाच ॥ इति 
तस्यांतदाराज्यांराक्षसोमंत्रिभुभृतः ॥ जग्मुस्ते सारितस्तीरंमिथः संजातसोत्हृदाः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--सी हे राजन्‌ ! यह विषूचिका मंत्र तुमको सिद्धरूपसे प्राप्त होगा क्योंकि घेय्थवात्‌ महात्माओंको को- 
ईभी पदार्थ दुःसाध्य नहीं हे ॥ २९ ॥ इसलिये हे राजन्‌ ! दृष्ट नाडियोंके भोतर जो गूल हें उनकी झान्तिके लिये 
ब्रह्माजीसे कहा हुआ यह मंत्र शीघ्र ग्रहण करो ॥३० ॥ हे राजन्‌ ! आओ हम लोंग नदीके निकट चलें वहांपर अच्छी 
तरहसे सावधान और आचमन किये हये तुम दोनोंको प्रसन्न होकर मैं मन्त्र सम्प्रदान करूं॥३ १॥ त्रीवसिष्ठजी बेलि- 
हे रामजी ! इसप्रकार उस रात्रिमें राक्षसी मंत्रो और राजा तीनों परस्पर मित्रतामें बद्ध नदीके तटपर गये ॥ ३२ || 

















अन्वयव्यतिरेकेणराक्षस्याःसौदृदंतदा ॥ ज्ञात्वास्थितौतौस्वाचांतावृ भावतनिवास्िनो ॥ ३३ ॥ तया 
ब्रह्मोपदिष्टोसेततस्ताभ्यांयथाक्रमम्‌॥ स्नेडाद्रिषूचिकामंत्रःप्रदत्तोजपसिद्धिदः ॥ ३४ ॥ ततःसंजा 
तसोहार्दौतोविस्टज्यनिशाचरो ॥ यदामंदुप्रत्तासौतदाराजान्रवीहचः ॥३५॥ राजोवाच ॥ गुुस्त्वंनो 
महादेहेवयस्याचसुनिऽता ॥ निमंत्रयाबहेयत्नादग्राखायतवसुंदरि ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-राक्षसीके अभिप्रायकी परीक्षाके चिन्हसे उसके मित्रभावको जानकर उत्तम रीतिसे आचमन कर शिष्य 
होके दोनों सम्मुख स्थित इये ॥ ३३ || उसके अनन्तर उस राक्षसीने ख्नेहसे पूर्वत्रकरणमे ब्रह्माजीसे कहा हुआ और 
जपसे सिद्धि देनेवाला जो विपचिकाका मंत्र हे उसे यथाक्रम प्रथम राजाको पश्चात मंत्रीको दिया ॥ ३४ ॥ इसके 





उच 


di 


Es खर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४०७ ) 


अनन्तर वह निशाचरी उत्पन्न हुआहे मित्रभाव जिनको ऐसे राजा और मंत्रीको छोडकर जत्र जानिलगी उसीसमय 
राजा यह बचन बोला ॥ ३५ || राजाजी बोळे-हे महान्‌ शरीर धारण करनेवाली ! तुम हम दोनोंकी गुरु और सखी 
( मित्र ) भी अब दोगईहो, इसलिये हे सुन्दारे ! तुमारे भोजनके अर्थ हम दोनोंने बता देतेहें || ३६ ॥ 
नचास्मत्मणयंप्रीतावितर्थाकर्तमहीसे ॥ सौहा८छुजनानांडिदर्शनादेववर्द्धते ॥ ३७ ॥ लघुसौभाग्य 
संयक्तेकत्वाकारंमनोरमम्‌ ॥ आगच्छास्मद्गुहर भदेत्तिष्ठयथासुखम्‌ ॥ ३८॥ राक्षस्युचाच ॥ मुग्ध 
खीरूपधारिण्येदातुंशक्तोंसि भोजनम्‌ ॥ संतर्पयसिमांकेनराक्षसाकारधारिणीम्‌ ॥ ३९॥ रक्षोन्नमेवसं 
दष्यैनलामान्यजनाशनम्‌ ॥ पूर्वसिद्धस्वभावोयमादेहंननिवर्त्तते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--सो हमारी यांचा आप निस्फल करने योग्य नहीं हो क्योंकि सुजन महात्माओकी मित्रता केबल 
दर्शनमात्रसे बढती हे ॥ ३७ ॥| इसलिये तुम छोटा तथा सुन्दर आभूषण आदिसे युक्त मनोरम आकार धारण करके 
हे भद्रे ! आओ सुखपूर्वक मेरे ग्रहमे निवास करो ॥ ३८ ॥ राक्षसी बोली-हे राजन्‌ ! सुन्दर स्त्रोका रूप धारण 
करनेवाली मुझे मनुष्यके योग्य अन्नपान देनेको समर्थ हो परन्तु राक्षसका आकार धारण किये हये मुझे किस वस्तुसे 
दत करोगे ॥ २९ ॥ मेरी ठातिके राक्षसका अन्न ( नरमांस आदि ) ही है न कि सामान्य मनुष्योंकी भोजन क्योंकि 
मेरा यह पूर्वसिद्ध स्वभाव इस शरीरके अन्ततक निवृत्त नहीं होसकता || ४० || 
॥ राजोवाच॥ हेमस्रग्दामवलितादिनानिकतिचिद्रग्रहे ॥ ममखरीरूपिणीतिष्ठयावादेच्छमानादिते॥४१॥ 
ततोदुष्छृतिनश्वौरानवध्याउ्छतसहख्रशः ॥ मंडलेभ्यःसमानोदयदेतम्यंसु भोजनम ॥ ४२॥ कांतारू 
फंपरित्यज्यग्रहीत्वाराक्षसंवपु: ॥ आदायवध्याञछतशः पुरुषांस्तान छुसंचितान्‌ ॥ ४३॥ नयस्वहिम 
बच्छूंगंतत्र भुंकवयथासुखम्‌॥ मद्दाशनानामेकांते भोजनं हि सुखायते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ राजाजी बोले-हे निन्दारहित राक्षसि ! सुवर्णकी माला आदिसे झोभित ख्रीका रूप धारण करके कुछ 
दिनतक मेरे ग्रहपर रहो ॥ ४१ ॥ तब में दुष्टकर्म्म करनेवाले बधके योग्य सेकडों, सहस्रो ( हजारों ) जो चोर 
आदि हें उनको अपने मण्डलो ( राज्यके परगनों ) से लाके तुमको इच्छापूर्वक उत्तम भोजन दुंगा ॥ 9२॥ 
तब तुम स्रीका रूप परित्याग करके ओर राक्षसीका स्वरूप धारण करके उस संचय ( एकटे ) किये सैकडा' 
वध्यपुरुषोंको लेके | ४३ ॥ उस दिमाळ्यके झिखरपर लेजाओं, और वहां सखसे उनका भोजन करो, क्योंकि 
अधिक भोजन करनेवालोंको भोजन एकान्तमेद्दी सुखदायी होताहे | ४४ ॥ 
वृप्तानिद्ांमनाकूल्बाभवभूयःसमाघि भाक्‌ ॥ समाधिविरता भयोप्यागत्यपुनरन्यदा ॥ ४५ ॥ नेष्य 
स्यम्यान्वध्यजनानुिसानिषांचधर्मतः ॥ स्वघमेणचहिसेवमद्नाकरुणयासमा ॥ ४६ ॥ त्बंसमेष्यसि 
चावञ्यंमांसमाविविरागिणी ॥ असतामपिसंरूढंसेहाईननिवर्त्तते ॥ ४७॥ राक्षस्युवाच ॥ युक्तसु 
क्तंत्वयाराजनकरोम्येवमह॑सखे ॥ सौारेनमरब्त्तस्यकोचाक्यंनाभिनंदति ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--भोजनसे ठप्त होकर किंचित्‌ निद्रा करके पुनः समाधिमें तत्पर होओ, ओर समाधिसे उठकर पुनः 
अन्य समयमें यहां आके ॥ ४५॥ अन्य सहस्रो वधके योग्य प्राणियोंको लेजाओगी, और ऐसा करनेसे इन जी- 
वांकी हिसा धर्मसे नहीं होती, क्योंकि अपने धम्मपूरवक जो हिंसा है वह महादयाके समान है ॥ ४६ ॥ और तुम जब 
समाधिसे विरक्त होओगी तब मेरे निकट अवश्य आओगी, क्योंकि असत जीवॉकीभी बढी हुई मित्रता निवृत्त नहीं 
होती ॥ ४७॥ राक्षसी बोली-हे मित्र राजन्‌ ! तुमने योग्य कहा, में ऐसाही करूंगी, क्योंकि मित्रतासे प्रवृत्त पु- 
रुषका वाक्य कोन नहीं प्रसन्न ( पसन्द ) करता || ४८ || 
॥ श्रोवसिष्ठउवाचा। इत्युक्त्वाराक्षसीतञ्ञसंपत्रासुविलासिनी॥ हारकेयूरकटकपट्टखग्दामधारिणी॥४९ 
राजन्नागच्छगच्छामइत्युक्त्वा भूपमंत्रिणे। ॥ अग्रेगंतुंमश्‍चोतोरात्रावनुससारसा ॥ ५० ॥ अथतेपार्थि 
वशहंप्राप्यतांरजनीमिथः ॥ कथयेकग्रहेरम्येक्षपयामासुरादताः ॥ ५१ ॥ प्रभातेंतःपुरेतस्थी पुरंध्रीज 
नलीलया ॥ राक्षसीमंत्रिराजानौस्वव्यापारी ब श्ूवत॒: ॥ ५२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! वह राक्षसी वहांपर ऐसा कहके हार, कुण्डल, कटक, पट्ट, और माला 
आदि धारण करके उत्तम स्त्री बनगई ॥ ४९ ॥ और बोली की आओ राजन्‌ ! चलें, इतना कहनेके अनन्तर राजा 
और मंत्री आगे २ चलनेमे प्रवृत्त हुये और वह राक्षसी उनके पीछे २ चली ॥ ५० ॥ इसके अनन्तर वे तीनों राजभव- 
नमे प्राप्त होके ओर एक रमणीय स्थानमें आदरसे परस्पर कथा वार्ता करते इये उस रात्रिको बिताया ॥ ५१ || प्रा- 

















ES ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ८३ खरः 


त!काळ डोनेपर राक्षसी तो राजाके अन्तःपुरे उत्तम स्त्रियोंकी लीलासे रहने लगी और राजा तथा मंत्री अपने व्या" 
पार अथीत्‌ सजनोंके पालन और दुष्टोंके वघमे तत्पर हुये ॥ ५२ ॥ 
ततोदिवसषट्रेनसंचितानिमही भरता ॥ दृपःपरपुरेभ्योषिस्वमंडलगणात्तथा ॥ ५३॥ ्रीणिवध्यसहस्रा 
णितानितस्यैतदाददौ ॥ साबभूवनिशाकाळेसैवोग्राकष्णराक्षसी ॥ ५४॥ तानिवध्यसहस्राणिजग्राह 
शुजमंडले ॥ धारानिकरजाळानिमेघमाळेवकोटरे ॥ ५५ ॥ ययौराजानमाप्रच्छघयतदेवहिमवच्छिरः ॥ 
द्रिदाळन्धहेमेवग्रदेषूअशरीरिणी ॥ ५६॥ 
अर्थ इसके अनन्तर छः दिनम राजाने दूसरे नगरोंसे तथा अपने राज्यसे तीन सहस्र वध्य प्राणी एकत्रित 
किये ॥ ५३॥ और उस राजाने उन सब यप्राणियोंको उसे दिया, और रात्रि समयमे वही कृष्णवणे राक्षसी होगई 
॥ ५१ ॥ और उन तीन सहस्र वध्य प्राणियोंको अपने भुजमण्डलम ऐसे ग्रहण किया जैसे मेघमाला अपने कोटरमें 
जलधारा समूहोंकों ॥ ५५ ॥ ग्रदोमे भयंकर देहवाली वह राक्षसी जैसे दरिद्रा सुवर्णके लाभसे प्रसन्न हो ऐसे प्रसन्न 
होके राजाकी आज्ञा मांगकर उसी दिमालयके शिखरपर गई ॥ ५६ ॥ 
तत्रत्रधताभशंभुकत्वासुखंसुध्वादिनत्रयम्‌ ॥ आसोत्परबोधसखुस्वस्थासासमाधिमातिःपुनः ॥ ५७ ॥ पंच 
भिर्वीचतुभिर्बावेर्षःसासं प्रबुद्ध घते ॥ तत्ततोमंडलंयातितेनराजस भाजने ॥ ५८॥ तत्रविश्र॑भगभीभिः 
कथामिःकंचिदेवसा ॥ शस्थित्वाकालंग्रदीत्वातान्‌वध्यान्स्वास्पदमेत्यथ ॥ ५९ ॥ जीवन्सुक्तव्येवमेव 
विपिनेसाद्याविस्क्षोंगनातस्मिन्नेवगिरेस्थिताविचलितध्यानैकतानाशया ॥ तस्मिन्‌राजनिशांतिमाग 
तबतित्यक्तैपणेनात्मनातढ्ाष्टराधिपसौहदे:स्‍्वकवलानास्वादयंतीचिर म. ॥ ६० ॥ 
इत्यपि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कट्युपाख्याने 
शक्षसीसौहाई नाम हृयशीतितमः सर्ग: ॥ ८२॥ त 
अर्थ--वहांपर अच्छीतरहसे भोजन करके ठप्त होके तीन दिन तक शयन किया, अनन्तर उठके स्वस्थ चित्त 
होके समाधिकी ओर अपनी बुद्धि की ॥५७॥ पांच या चार वर्षमे वह समाधिसे उठती है और उसके अनन्तर रा- 
जाके प्रीति समागमकी इच्छा करके उसके वचनसे उसके राज्यमें जाती है ॥ ५८ ॥ तब वहांपर विश्वास युक्त 
कथावातीओंसे कुछकाळ ठहरकर एकत्र किये हुये वधय प्राणियोंके लेकर उसी अपने आश्रम हिमाळयके शिखरपर 
जाती है ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! अबभी वह राक्षसी पूर्वोक्त रीतिसे उसी पर्वतपर कभी समाधिसे विचलित होती हे 
ओर कभी ध्यानमें तत्पर होती हे और जब किरातोंका राजा मनसे सम्पूर्ण पदार्थोकी इच्छाको त्यागकर शान्त 
होताहै अथीत्‌ देह त्यागकर 'केवल्यमुक्ति पाताहै तब उसके वंशके जो उस राज्यके स्वामी होते हैं उनके साथ 
मित्रता होनेसे वही अपने भोजनोंका आस्वाद छती हुई चिरकालतक स्थितेहै ॥ ६० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
राक्षसीसौहारद नाम द्वचशोतितम: सर्गः ॥ ८२ ॥ 
a 















जयशीतितमः सर्गः ॥ ८३॥ 
जब चिरकाळसे समाधिसे उठती ढे तो किरातोंके राज्यमे कन्दरानाम देवी करके स्थापित कीजाती इस 
विषयका वर्णन इस ८३ के सर्गमें किया गयाहि ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ क्विरातमंडलेतस्मिनयेभवंतिमही भूतः ॥ तस्ते: स हपर मित्रीतस्याःसमभिजाय 
ते॥१॥ सर्वौस्तत्रमडोत्पातानपिशाचादि भयान्यपि ॥ रोगांश्वयोगसंसि दवानिवारयति राक्षसी ॥२॥ 
बहुवर्षगणेनेवाध्यानाहिरतिमागता ॥ तञ्जागत्यसमम्तांस्तान्वध्याजंदन्सुसंचितान्‌ ॥ ३॥ अद्यापित 
येवध्यास्तेतदर्थंमही शुजा ॥ नीयंते मित्रसन्मानेकेडिनाध्यचसायिनः ॥ ९॥ 
अर्थ--श्रीवीसष्ठजी बोले-हे रामजी ! उस किरातके राज्यमें जो जो राजा होते हैं उनके साथ उसकी परम 
मित्रता होजाती है ॥ १ ॥ वहां सब उत्पातोंकी पिशाच आदिके भयेको और रोगोंकोभी योगबलसे सिद्धताको प्राप्त 
बह राक्षसी निवारण करती हे ॥ २ ॥ बहुत वर्षौके समूहोंके अनन्तर जब वह समाधिसे उठती हे तब वहां आके 
एकत्र किये वध्य जीवोंको लेजाती है ॥ ३ ॥ अबभी वहां जो वध्य प्राणी हैं उनको वहाँका राजा उसे प्राप्त करता 
इ क्योंकि ऐसा कौन है जो मित्रके सन्मान करनेमें उद्योगी नहो ॥ 9 ॥ 
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[1 सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४०९) 


तस्यांध्याननिषण्णायांकिरातजनमंडळे ॥ अनायांत्यांचिरंकालंजनैदोषप्रशांतये ॥ ५॥ सादेवीकंदरा 

नाश्नीमंगलेतरनामिका ॥ संप्रतिष्ठापितार्त्यापुरेगगनकोटरे मी 53220 77 

भूमिपः ॥ सकंदरांभगवतींप्रतिष्ठापयतिस्वयम्‌ ॥ ७ ॥ यःकंदः | ; ॥ तस्यो 

पतापनिचयाःप्रजानिघ्नेतियत्नतः ॥ ८ ॥ 

अर्थ--जब वह ध्याननिष्ठ होती हे और अधिक काळतक किरातोंके राज्यमें नही आती तो बहांके मनुष्य 

दोषांकी झान्तिके अर्थ ॥ ५ ॥ उसे कंदरा ( शिरको विदारण करनेवाली ) दूसरा अमंगला नाम करके उसकी मूर्ति 
आकाश तक ऊंची अटारीपर स्थापित करते हैं ॥ ६॥ उसी कालसे जो जो राजा वहां होता हें वह आपी कन्दरा 
देवीको स्थापित करता है ॥ ७ ॥ और यदि कोई राजाओमिं अधम, कंदरा देवीकी प्रतिष्ठा नहीं करता तो उत्पातोंके 
समूह उसकी प्रजाको यत्नसे नष्ट करते हें ॥ ८ ॥ 

तत्पूजनादवाप्रोतिजनस्तन्निखिलंफलम्‌॥ स्ववासनावशोच्छ्नमनर्थैयात्यपूजनात्‌॥ ९॥ वध्यलोकोप 

हारेणसादेवीपरिपूज्यते ॥ प्रतिमासास्थिताद्यापिचित्रस्थाफलदायिनी ॥ १० ॥ सकलकोमळमंगल 

कारिणीकवलिताखिलवध्यमहाजना ॥ जयतिसात्रकिरातजनास्पदेपरमबोधवतीचिरदेवता ॥ ११॥ 

इत्यांषे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिमकरणे 
कर्कव्युपाख्याने कंदरापूजनम्‌ नाम त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३॥ 
अभै--ओऔर कन्दरा देवीकी पूजासे प्राणी उत्पात ओर रोगोंकी शान्ति आदि सम्पूर्ण फळ पाता है ओर पूजा 
न करनेसे अपनी वासनासे आविर्भूत अनर्थको पाता है ॥ ९ ॥ वधके योग्य म्राणियोंके बलिप्रदानसे उस देवीकी पूजा 
होती ढे और उसकी प्रतिमा अबभी स्थित हे और यादि चित्रमें लिखी जाय तो अन्य स्थानमें भी फलदायिनी होती है 
॥१ ०॥ सम्पूर्ण जनोंको बालकवत्‌ कोमल धान्य आदि ऐश्वर्याको देनेवाळी सब मंगल तथा सम्पत्तियाँकी करनेहारी वह 
कंदरा देवी चिरकाळकी देवता अब भी किरातोंके राज्यमें विजय करती हे॥ ११॥ 
इतये वासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवांवे 
कर्केद्युपाख्याने कंद्रापूजनं नाम व्यशीतितम: सर्गः ॥ ८३॥ 





चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४॥ 
हिमाळयकी राक्षसीका कर्कटी नाम था, उसका कारण उपदेशसे अग्रकी कल्पना और दृष्टान्तका उपयोग इस 
८४ के समैमें विस्तारसे वर्णन किया गया है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतत्तेकथितंसर्वमयाख्यानमनिदितम्‌ ॥ कर्कव्याहिम राक्षस्थायथावद नुपूरवेशः 
॥१॥ श्रीरामउवाच ॥ हिमवद्रव्हरेप्रोत्यासाकथंकृष्णराक्षसी॥ बभूवकर्कटीनास़रायथावद्ददमेप्रभो॥२॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ कुलानिसंत्यनेकानिराक्षसानांस्वभावतः ॥ तानिद्युक्कानिकष्णानिहरितान्युज्ज्व 
लानिच ॥३॥ कर्कटप्राणिसाइइयात्ककेटोनामराक्षसः ॥ बभूवतज्ञासारुष्णाककंटीकर्कटाळतिः॥४॥ 
अधै--श्रीवसिष्ठजी बोळे-डे रामजी ! यह हिमाळ्यनिवासिनी कर्कटी राक्षसीका अनिन्दित सम्पूर्णे आख्यान 
(वृत्तान्त ) मेने यथावत्‌ क्रमसे तुमसे वर्णन किया ॥|१॥ श्रीरामजी बोलें-हे प्रभो ! हिमाळ्यके भयंकर बनमें उत्पन्न वह 
कृष्णराक्षसी कर्कटी नामसे किस कारण प्रसिद्ध हुई यह मुझे यथार्थ रूपसे कदिये ॥ २ ॥ शरीवसिष्ठजी बोळे-हे राम- 
जी! राक्षसोको स्वभावसे अनेक कुल हैं वे शुद्ध कृष्ण हरित और उज्ज्वल भी हे | ३॥ कर्कट अथोत्‌ केकडे प्राणीके 
सहृ एक कर्कट नाम राक्षस था उससे उत्पन्न वह कर्कटकी आक्कति ( बडा उदर ओर दीर्घ इस्त पाद आदि युक्त ) 
वाली राक्षसी कर्कटी नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ४ ॥ 
कर्कटीप्रश्नसंस्पृत्यामधैषाकथितातव ॥ अध्यात्मोक्तिप्रसंगेनविश्वरूपनिरूपणे ॥ ५॥ सम्पन्नमेवमेक 
स्मादसंपन्नमिवस्फुटम्‌ ॥ इदंजगदनाद्यंतात्पदात्परमकारणात ॥ ६ ॥ प्लाविन्योवीचयोवारिण्य 
न्यानन्याःस्थितायथा ॥ वर्तमानाअपिपरेस्ष्टयःखंस्थितास्तथा ॥ ७॥ अज्वलन्नेवकाष्ठेषुवहिरर्थकरियां 
यथा ॥ करोतिमर्कटादीनांशीतापहरणादिकम्‌ ॥८॥ 
अर्थ--यह अध्यात्मके कथनप्रसंगमे संसारकी उत्पत्तिके निरूपणमें कर्कटी के प्रश्नोंकी स्मृतिसे तुमसे कहा॥५॥ 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक आदिअन्तशून्य परम कारण परब्रह्मपदसे उत्पन्न हुआ, परन्तु यथार्थ दृष्टिसे देखो तो कुछभी 
नहीं उत्पन्न हुआ है ॥ ६॥ हे रामजी! जैसे चलनेवाली तरंगें जलें भिन्न ओर अभिन्न रुपसे हैं इसीप्रकार परब्रहामें 
ष्र 
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(४१०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८४ सर्गः 


वर्तमान तथा भूत भविष्यत्‌ सृष्टिभी हे ॥ ७॥ जैसे अम्निकाष्ठोमें न जलताहुआ ही वानर आदिकी दृष्टिसे उनकी 
शीतकी हरण आदि अथेक्रियाको करता है || ८ ॥ | 
समंसौम्यत्वमजद्ददेवनित्योदयस्थाति ॥ तथात्रह्मकरोंतीदंनानाकर्त्तेंवसजगत्‌ ॥ ९॥ अप्यनागतणः ५४ 
वायमेवंसर्गडउपागतः ॥ भोःशाल भजिकासंबिद्दरुण्येवसुधोदिता ॥ १० ॥ बीजेयथाऽनन्यदपिफळा 
द्यन्यदिवोदितम ॥ चितौतथानन्यदपिचेत्यमन्यदिवोदितम्‌॥ ११ ॥ अच्छेदादेकसत्तायान भेद: फ 
लबीजयोः ॥ चिच्ेत्ययोश्ववार्यम्येरिववस्ठ॒निकश्वन ॥ १२ ॥ 
अर्थ--ऐसेही ब्रह्म अपनी समता तथा सौम्यताको न त्याग करता हुआही कर्ताके समान होकर नानाप्रकारके 
जगतको रचता है ॥ ९॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ कहींसे विना आपेदी ब्रह्ममें प्रकट होगया हे देखो का्ठमें प्रतिमाकी 
बुद्धि मिथ्याही उद्य हुई है ॥ १० ॥ जैसे बीजमें फळ आदि अन्यथा न होते हुये भी अन्य प्रकारसे भान होतेहे ऐसेही 7 
यह जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न होते हुये भी अन्यके समान उदय होगयाहे | ११ ॥ जैसे बीजसे लेके फलपर्य्येन्त एक 
द्रव्यसत्ता जो प्रविष्ट हे उसका विच्छेद न होनेसे बीज और फलका भेद नहीं है और वायु तथा उसकी तरंगोंका जैसे 
भेद नहीं है ऐसी चित्‌ ओर चेत्य ( विषयरूप जगत्‌ ) का भी भेद ब्रह्मस्वरूपमें कुछ नहीं है॥ १२॥ 
अविचारात्कृतो भेदोनेतयोरुपपद्यते॥ यतः कुतश्िडदितःसविचारेणनइयति॥ १३॥ ्रातिरेषायथाया 
तातथायातरघट्ह ॥ ज्ञास्यसेतत्मबुद्धस्त्वमेनांकेवळसुत्टज ॥ १४ ॥ भ्रांतिग्रंथीविद्वुटितेमइक्तिश्रव 
णात्ततः ॥ ज्ञानशवदार्थ भेदानांवस्तुन्ञास्यस्यलंस्वयम्‌ ॥ १५॥ चित्ताद्यमनर्थश्रीस्त्चसाचेतराच “पर 
ते ॥ मह॒क्तिश्रवणादेवशांतिमेष्यत्यसंशयम्‌ ॥ १६ ॥ + 
अर्थ--किसी अविचारसे जो भेद भी न होता हे वह युक्त नहीं है क्योंकि जो अनिर्वचनीय मायासे भेद भान 
होताहे वह विचारसे नष्ट होजातादे ॥ १३ ॥ हे रघुकुलदीपक रामजी ! जैसे हेतुरहित यह आन्ति आईहै ऐसेही यह 
चलीजाय तुम तो केवळ इस आन्तिको त्याग दो और जव ब्रहमस्तरूपका तुमको बोध होजायगा तब इस बातको न 
जाओगे॥ ११॥ आन्तिरुप ग्रन्थिके टूटनेपर मेरे कथनसे ज्ञान शब्द ओर अथे भेदोंका यद्यपि भान न होगा तथा श्रुति- 
योंका तात्पय्ये विषयी भूत जो ब्रह्मवस्तु है उसको स्वयं जान जाओगे ॥ १५ ॥ चित्तसे उत्पन्न यह जो अनर्थकी श्री 
( शोभा ) ओर दूसरी जो चित्तका कारण अविद्या है ये दोनों मेरी उक्तिके श्रवणसे निश्चय शान्त होजायगी ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मणः स व॑मुतपन्नंस वैत्रह्मैवमेतिच ॥ मद्री भिः संप्रबुद्ध सनन्ञास्यस्यलमनिदितम्‌॥ १७॥ श्रीरामउवा 
च ॥ तस्मादियमितिब्रह्मनव्यतिरेकार्थपंचमी ॥ ननुर्किविद्विदेवेशादभिन्नंस मित्यपि ॥ १८॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ उपदेशायशास्रेषुजातःशब्दोथवार्थजः ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्यालभ्षणपक्षवान्‌ 
॥ १९ ॥ भेदोहृश्यतएवायंव्यवदारन्नवास्तवः ॥ वेतालोबालकस्येवकायार्थपरिकल्पितः ॥ २० ॥ 
अर्थ--ब्रह्मसे यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआहे और ब्रह्ममें आके छीन होजाताहै जब मेरी बाणियोसे 
तुमको ब्रह्मका बोध होजायगा तब उत्तमतासे पूर्ण रीति यह सब जान जाओगे, अर्थात्‌ जगत्‌की उत्पत्ति कहनेसे भी 4 
उसका विलय करके ब्रह्मज्ञान ही प्रयोजन हे ॥ १७॥ श्रीरामजी बोळे-दे भगवन्‌ ! बरह्मसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ इस ) 
आपके वाकयसे और “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाइाः संभूतः  ( श्रुतिस्पृतिप्रतिपाद्य आत्मासे जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ ) इत्यादि स्थळोंमे जो पंचमी हे ( इससे यह उत्पन्न हुआ ) वह भेद बतळाती हे तो क्या इन वाक्योंका यह 
भी तात्य है कि सब ब्रह्मसे अभिन्न भी जानो, ऐसा माननेसे तो लक्ष्य अलक्ष्यके भेदका और उनके प्रतियोगी 
( जिस पदार्थका भेद वा अभाव कहा जाता हे उसको ग्रतियोगी कहतेहें ) आदिका अमाव होनेसे शब्दोंकी अवात्त 
नहीं होगी तो लक्षणसे लक्ष्य बोधव्यवहार असिद्ध होनेसे उपदेशकादी अभाव होजायगा ॥ १८॥ श्रोवसिष्ठजी बोळे-- 
हे रामजी ! शास्रॉमे उपदेशके लिये तत्कालके भेदकी कल्पनासे शब्दोंकी प्रवृत्ति होती हे अथवा छोकव्यवहारा्थ i 
सिद्ध जो शब्द है वही प्रतियोगी अभाव संख्या लक्षण और पक्ष ( जिसमें संदिग्ध पदार्थको अनुमान प्रमाणसे सिद्ध 
करते हैं उसे पक्ष कहते हैं ) वाला दोगा ॥ १९ ॥ जैसे कार्य्ये अर्थ बाळकके वास्ते वेतालकी कल्पना होती है ऐसी 
ही व्यवहारसेही यह भेद देख पडता हे यथार्थमें कुछ नहीं है | २० ॥ 
डरेतेक्यमपिनोयस्यांतथाभूतार्थसंस्थितौ ॥ अस्तितस्यामीदशःस्यात्कुतः संकल्पविष्ुवः ॥ २१ ॥ का 
यैकारणभावोदितथास्वस्वामिक्षणम्‌॥ हेतश्वहेठमांश्वैवावयवावयविक्रमः ॥ २२॥ व्यतिरेकान्यति 


रेकोपरिणामादिविभ्रमः ॥ तथा भावविलासादिविद्यावि्येुखासुखे ॥ २३ ॥ एवमादिमयी मिथ्यासं 
कल्पकलनामिता ॥ अज्ञानामवबोधार्थनद भेदोस्तिवस्ठुनि ॥ २४॥ 


= 





छा सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४११) 


अर्थ--जहां स्वप्र और गन्धर्वगगर आदिकी रचनाकी स्थितिमें द्वैतता और एकता कुछ नहीं है वहां भी 
ऐसे लक्षण आदिकी कल्पना हो जाती हे तो सत्य संकल्पोंके उपदेशोंके व्यवहारंके संकल्प विकल्प कल्पनामें कौनसी 
आपत्ति है || २१ ॥ यह काय्यं कारण भावत्व स्वामी भाव लक्षण ( हम इमारा आदि ) हेतु और हेतुमान्‌ अवयव 
और अवयवीका क्रम ॥ २२ ॥ भेद अभेद परिणाम आदिका विश्रम ( अमुक पदार्थका अमुकमें बदलना ) तथा 
पदार्थोंके विलास आदि विद्या अविद्या और सुख दुःख ॥ २३ ॥ इत्यादि मिथ्यामय संकल्पोंकी कल्पना अज्ञानियोके 
बोधके लिये कल्पित की गई हे और वस्तुमें कुछभी भेद नहीं है ॥ २४ ॥ 
अविबोधादयंवादोज्ञातेद्दैत॑नविद्यते ॥ ज्ञातेसंशांतकळनंमोनमेवावशिष्यते ॥ २५ ॥ सथमेकमनाद्यंत 
मविभागमखंडितम्‌ ॥ इतिज्ञास्यासिसिद्धांतंकाळेबोधसुपागतः ॥ २६॥ विवदंतेह्यसंबुद्धाःस्वविक 
ल्पविज्ञंभितैः ॥ उपदेशादयंवादोज्ञातेंद्वेतंनविद्यते ॥२७॥ वाच्यवाचकर्संबोधोविनट्वैतंनसिद्धयति॥ 
नचद्वैतंसंभवतिमौनंवापादयत्यलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अज्ञानसे यह भेदवाद हे ओर तत्व जाननेपर द्वतवाढ़ नहीं है तत्व जाननेपर तो कल्पनासे रहित 
केवळ मौन अर्थात्‌ शब्दराहित्यही शेष रहतांहै ॥ २५ ॥ यह सम्पूर्ण एक आदि अन्तराहित विभाग शून्य तथा अख- 
ण्डित परमात्माहीहे इस सिद्धांतको जब काळ पाके बोधको प्राप्त होओगे तब जानोंगे ॥ २६ ॥ अज्ञानी ळोग अपनी 
२ कल्पनाओंके विकाझसें परस्पर विवाद करते हैं और यह सम्पूणे भेदवाद वेदान्तके उपदेशके पूर्वही हे क्योंकि तत्व 
जाननेपर द्वैतकी स्फुरण रही नहीं जाती ॥ २७॥ और वाच्य वाचकका विवादका उपयोगी सम्बन्ध विना द्वैत नहीं 
सिद्ध हो सकता ओर द्वैतका संभव नहीं, इसळिये केवळ मौनद्दी सिद्ध दोताहे || २८ ॥ 
महावाक्यार्थनिष्ठांतांबुद्धि रत्वारघड़द ॥ वचो भेदमनादृत्ययदिदंवच्मितेशण ॥ २९ ॥ यतःकुतश्चि 
इच्छायंगंघर्वपुरवन्मनः ॥ भ्रांतिमात्रंतनोतीदेजगदाख्येस्वजृभणम्‌ ॥ ३० ॥ यथाचेतस्तनोतीमांज 
गन्मायांतथानघ ॥ शणुत्वंकथयामोदंदृष्टांतंदष्टिविदनम्‌ ॥ ३१ ॥ यंथुत्वासर्वसेवेदंभ्रांतिमात्रामिति 
स्वयम्‌ ॥ रामनिश्वयवान्‌शत्वादूरेत्यक्ष्यसिवासनाम्‌॥ ३२ ॥ छः 
अथ--हे रघुकुल श्रेष्ठ रामजी ! “* यतोवा इमानि भृतानि जायन्ते ” ( जिससे ये सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते ) 
इत्यादि श्रुतियोंमें जो पंचमीसे भेदका भान होताहे उसे त्यागकर “ अहं ब्रह्मास्मि तंत्त्वमसि ?” इत्यादि मदावाक्‍्योंके 
लक्षणार्थ जो अखण्डित बहांहे उसमें बुद्धिकी निष्ठा करके यह जो कुछ में कहताहु उसे सुनो ॥ २९ | अनिर्वचनीय 
मायासे गन्धर्व नगरके समान आन्ति मात्र यह मन प्रकट होकर जगत्‌ नामक अपने विकाशका, विस्तार करताहै 
॥ ३० ॥ हे पापरहित रामजी ! जैसे यढ चित्त इस जगत्‌की मायाका विस्तार करताहे वह दृष्टांत जो दृष्टिमात्रसे ही 
दाष्टोन्त जनाताहै कहताहुं आप अवण कीजिये || ३१॥ हे रामजी ! जिस दृष्टान्तको सुनकर यह निश्चय आपको होगा 
की यह सम्पूर्ण जगत्‌ भ्रांति मात्रहे अनन्तर सब वासनाको दूरसेही त्याग दोगे ॥ ३२॥| 
मनोमनननिर्माणमात्रमेवजगत्रयम्‌॥ सर्वसुत्स्ज्ज्यशांतात्मास्वात्मन्येबनिवत्स्यसि ॥ ३३॥ महा 
क्याथोवधानस्थोमनोव्याधिचिकित्सते ॥ विवेकौषधलेशेनप्रयत्नेचकरिष्यस्ति ॥ ३४ ॥ एवंस्थितेज 
गद्रूपंचित्तमेवेहजूंभते ॥ नविद्यतेशरीरादिसिकतांतरतेलवत्‌॥ ३५ ॥ चित्तमेवहिश्षंसरोरागादिके 
शदूषितम्‌ ॥ तदैवतैर्विनिर्मुक्तभवांतइतिकथ्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ--मनकी मननशक्ति मात्रसे रचेहये सब तीनों छोकोंकों त्यागकर झान्ताचित्त होकर आत्माहीमें निवास 
करोगे ॥ ३३ ॥ मेरे वाक्यके अर्थमें सावधान होके मनरूपी व्याधिको शान्तकरनेंके अर्थ विवेकरूपी ओषधिके द्वारा 
प्रयत्नभी करोगे ॥ ३४॥ जब वक्ष्यमाण आख्यायिकादे द्वारा यह निश्चय होगया कि यह सम्पूर्ण जगत्रूप चित्तामात्रही 
विकसित होरदाहे तब वाहुमें तेळके समान शरीर आदे कुछ नही हे ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! राग द्वेप आदि छेशोंसे 
दूषित चित्तही यह संसारहे और जब रागआदि छूट जाताहै उसी समय संसारका अन्त कहाजाताहे ॥ २६॥ 
चित्त॑साध्यंपालनीयंविचार्यकार्यमार्यवत्‌॥ आइार्यव्यवह्ार्यचसेचार्यधार्यमादरात्‌ ॥ ३७॥ सर्वमभ्यं 
तरेचित्तंबिभर्त्तित्रिजगन्न भः ॥ अहमापूरमिवतव्यथाकालंविजंभते॥ ३८॥ योयंचित्तस्यचिद्धागःसैपा 
सर्वोर्थबीजता ॥ यश्र्वास्यजड भागश्र्वतजगत्सोंगसं भ्रमः ॥ ३९ ॥ अविद्यमानमेवेदमादिसर्गेधरादि 
कम्‌॥ निराळातिरजःस्वप्नंपडयतीचनपडयति ॥ ४० ॥ ceo # ६ 
अर्थ--हे रामजी ! आदरपूर्वक साध्य सिद्ध साधनोंमें असिद्ध पाळनीय पूर्व सिद्ध विचार्य्य आर्येवत्‌ कार्य्य 
देशान्तरसे आनेय क्रमविक्रमरूपसे व्यवहार्यं अश्वत्यआदेरूप संचार्य्य और भूषण आदिरूपसे धार्य्यभी है ॥ ३७ ॥ 














र ४१२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८५ सर्गः 


सम्पूर्ण जगठ॒की कल्पनाका आकाशरूप जो यह चित्त है वह सम्पूर्ण दृश्यकों अपने भीतर ही धारण करता है और 
यही चित्त काळपाके देह इन्द्रियादि जब व्यापारमें लगती है तब मेंही लगाइ इसप्रकार अहंताकी धाराके समान 
शोभित होतांहै ॥ ३८ ॥ दे रामजी ! जो चित्तमें चित्‌ भाग है वही दृष्टतारूप सब पदार्थौका बीजभूत अहंता है 
और इसमें जो जडभागंहे वही जगत्रूप दृश्य शान्ति हे ॥ ३९ ॥ आदि छृष्टिमें अविद्यमान इन प्रथिवी आदिको 
आकार रहित ब्रह्मा स्वप्रके सदृश देखता भी दे ओर कभी नहीं भी देखता ॥ ४० ॥ 

सर्गादिदीर्घसंवित्त्याशैलादिजडसंविदा ॥ सूक्ष्मंसूक्ष्मविदाचेतिदेहंशून्यंनवास्तवम्‌ ॥ ४१ ॥ सर्वगे 

नात्मनाव्याप्ेस्वचेत्यात्मवपुर्मनः ॥ झाततंसौम्यविमलंवारीवरवितेजसा ॥ ४२ ॥ चित्तबाळोजग 

दयक्ष॑मिध्यापयत्यबोधतः ॥ बोधितोसोपरंरूपैस्वंपरयतिनिरामयम्‌॥ ४३॥ यथात्माहृइयतामेतिद्वि 

त्वैक्यश्रमदायिनीं ॥ शणुतत्तेप्रवक्ष्यामिवक्ष्यमाण क थागमैः ॥ ४४॥ 

अर्थ--हे रामजी ! सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कोटिमें साधारण साक्षी संवित्‌ ( चेतन ) से पर्वत आदि स्थूल 

बिराट देइको जड अहंभावना रूप वैश्वानर संवितसे सृष्टि आदिको और सुक्ष्म संवितसे लिंग समष्टि सुत्रात्मक हिर” 
ण्यगर्भ देहको अथौत्‌ शून्य रूपही इन तीनों देको ब्रह्मा देखता हे न कि वास्तविक रूपसे || ४१ ॥ सर्वव्यापी 
आत्मा विषयरूप अपने शरीर मनको ऐसे व्याप्त किया है जैसे निर्मळ शान्त जलको सूर्यका तेज ॥ ९२ ॥ हे रामजी ! 
यह चित्तरूपी बालक जगत्‌ रूपी वेताळको अज्ञानसे मिथ्याही देखता है ओर ज्ञान होनेपर यही उत्तम विकाररहित 
अपना स्वरूप देखता है ॥ 9३ ॥ हे रामजी ! जेसे द्वेतता और एकता रूप भ्रम देनेवाली दृश्यरूपताको आत्मा प्राप्त 
होता है वह वक्ष्यमाण कथा और आगमों ( शात्रों ) के द्वारा आपसे कहता हुं सुनिये ॥ ९४ ॥ 

यत्क थ्यतेिहृदयेगमयोपमानयुक्तयागिरामधुर्युक्तपदार्थयाच ॥ श्रोतुस्त दंगद्ृदयंपरितोविसारिव्या 

प्रोतितैळमिववारिणिवार्यशंकाम्‌ ॥ ४५ ॥ त्यक्तोपमानममनोज्षपदंडरापंक्षव्यंधराविधुरितंविनिगीर्ण 

वर्णम्‌॥ श्रोदर्नेयातिदृदयंप्रविनाइमेतिवाक्यंकिलाज्यमिव भस्मनिहयमानम्‌ ॥ ४६ ॥ आख्यानकानि 

भुवियानिकथाश्चयायायद्यत्प्रमेयसुचितंपरिपेलवंवा ॥ दृष्टांतदृष्टिकथनेनतदेतिसाधोप्राकाइयमाशु 

शुबनंसितरिमिनेव ॥ ४७॥ 

इत्यापें घासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
मननोंक्रोत्पत्तिकथनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जो कुछ वाक्य मधुर पद और अर्थ सहित तथा मनोरंजन दृष्टान्तयुक्त वाणीसे कहाजातांहे 
बह शाङ्काको दूर चारों ओरसे फलनेवाछा वाकय श्रोताके हृदयम ऐसे व्याप्त दोजाता है जैसे जलमें तेल || ४५ ॥ 
और जो वाक्य दृष्टान्त उपन्यास आदिसे शून्य शा्रविरुद्ध कठोर पदवणे आदि सहित स्पष्ट वर्णन होनेसे स्वच्छ 
तासे कर्णोके ग्रहण करनेके अशक्य क्रोधादि कारणसे अपने स्थानसे चलित और अस्ताक्षर ( आधे कहेहुवे ) सहित 
अर्थात्‌ व्याकरण महाभाष्योक्त ग्रस्त, निरस्त तथा प्रविलाम्बत आदि दोषसहित वाक्य है वह श्रोताओंके हृदयको 
अनुरंजन नहीं करता, किन्तु ऐसे निष्फळ दोके नाशको प्राप्त होता है जैसे भस्ममें हवन किया घत || ४६॥ हे रामजी ! 
नानाप्रकारकी कथा संयुक्त बडी २ महाभारतादि कथारूप आख्यान छोटी कथासे बुद्धि मनोरंजक काव्य नाटक 
तथा अध्यात्मनिरूपक निबन्ध उपन्यास आदि और जो शब्द अर्थसे कोमल ग्रन्थादि प्रमेय हैं वे सब लोकप्रसिद्ध 
दृष्टान्त तथा प्रमाण दाष्टरियोके कथनसेही संसारमें हृदयंगमतारूप प्रकाशको ऐसे प्राप्त हुये हैं जैसे सर्यके किरण || ?७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
मनोङ्कूरकथनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ 





पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 
सृष्टि रचनेकी इच्छा करनेवाले ब्रह्माजीका दृश ब्रह्माण्डोंका दर्शन और उसमें एक राविकरके उसके तत्व- 
का कथन इत्यादि विषयॉका वर्णन इस ८५ के सर्गमें किया गया है ॥ 
॥ श्रीवसिष्टडवाच ॥ ॥ पुरामेन्रह्मणाप्रोक्तंसर्वतत्कथयानघ ॥ यदिदंतत्प्रवक्ष्यामित्वयिष्टच्छतिरा 
घब ॥ १ ॥ पुरामयाद्दिभगवानएष्टःकमलसं भवः ॥ इमेकथसुपायांतिब्रह्मन्सर्गगणाइति ॥ २॥ तड 
पाश्चुत्यभगवानन्रह्माळोकपितामइः ॥ ऐंदवाख्यानस हितंमासुवाचव्ृहृदचः ॥ ३॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
सर्वहिमनएवेदमित्थंस्फुरति भतिमत्‌ ॥ जलंजळाशयस्फारिर्विचित्रैश्चक्रकेरिव ॥ ४॥ 


क्के 


~ 


श््न्न 


त सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४१३) 


अर्थ--श्री वसिष्ठजी बोले-हे पापरदित रामजी ! ब्रह्माजीने जो मुझे यह जगठकी मनोमात्रता कही है वह स- 
म्पूर्ण उनसे कही हुई ऐन्दवके उपाख्यानरूप कथाद्वारा में आपके पूंछनेपर कहता हूं ॥ १ ॥ पूर्वकालमें भगवाच्‌ ब्रह्मा- 
जीसे मैने पूछाथा कि हे ब्रह्मन्‌ ! ये सृष्टियॉके गण कहांसे आते हैं॥ २ ॥ उस मेरे प्रश्नको सुनके भगवान्‌ ब्रह्मा लेकोंके 
पितामह कहुंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके ऐन्दवाख्यान सहित मदान्‌ अर्थसहित वचन बोले ॥ ३ ॥ ब्रह्माजी बोले-हे प्रिय 
पुत्र! यह सम्पूर्ण जगत्रूपसे ऐश्वर्य्येवात्‌ मन ऐसे स्फुरित होता है जैसे जलाशयके विशाल और विचित्र आवर्ती 
( भवरहों ) से जल ॥ ४॥ 

दिनादौसंप्रबुद्धस्यसं सारंस्तष्टामिच्छतः ॥ पुराकल्पेहिकस्मिश्रिच्छृणकिशत्तमंगमे ॥ ५॥ कदाचि 
दखिलंसर्गसंत्हत्यदिवसक्षये ॥ एकएवाहमेकाग्र:स्वस्थस्तामनयंनिशाम्‌ ॥ ६ ॥ निशांतेसंप्रबुद्धा 
त्मासंध्यांकत्वायथाबिधि ॥ प्रजास्त्रंडशौस्फारेव्योश्रियोजितवानददमम्‌ ॥ ७॥ यावत्पश्यामिगगनंनत 
मोभिर्नतेजसा ॥ व्याप्तमत्यंतविततंझन्यमंतविवर्जितम ॥८॥ `, 

अर्थ--हे प्रिय! पूर्व किसी कल्पमें कल्पकी आदिमें जब में जागा और सूष्टि करनेकी इच्छा की उससमय मेरा 
जो कुछ वृत्तान्त हुआ उसे आप श्रवण कीजिये ॥ ५॥ किसी समय दिन ( कल्प ) के क्षयमें सम्पूर्ण जगतका संहार 
करके एकाग्र और स्वस्थचित्त होके एक अद्वितीय में शान्तिपूर्वक उस रात्रि ( कल्परात्रि ) को बिताया || ६ ॥ 
कल्पान्त रात्रिके अन्तमें जागकर यथाविधि संध्योपासन करके प्रजाओंके रचनेकी इच्छासे विशाल नेत्रोंकी आकाश- 
में फेलाया ॥ ७ ॥ जब में दिव्यदाष्टिसे आकाशको देखता दूं तो वह अन्धकार तथा तेज दोनोंसे रहित हे, और सर्वत्र 
अन्तविवर्जित शून्यरूपसे अत्यन्त व्याप्त हो रहाहै ॥ ८ | 

सर्गसँकल्पयामीतिमतिनिश्चित्यतन्मया ॥ समवेक्षितुमारञ्धंशुदं सक्षमेणचेतसा ॥ ९ ॥ अथाहं दृष्ट 
वांस्तत्रमनसाविततेंबेः ॥ एथकिस्थतान्म हारं भान्‌सगीनस्थितिनिरगलान्‌॥ १० ॥ तेषुमत्प्रतिबि 
बाभाःप्रद्रकोशनिवासिनः ॥ राजहंसान्समारूडाःसंस्थितादशपञ्रजाः॥ ११ ॥ एथकिस्थतेषुसगे 
घ॒तेषूद्यद्धतपंक्तिषु॥ जलजालेषुशुदेषुजगत्लुजलदायिषु ॥ १२॥ 

अर्थे--सृष्टिका संकल्प करूं ऐसी बुद्धि निश्चय करके उस रचनीय पदार्थको सूक्ष्म चित्तसे शुद्धता पूर्वक देख- 
नेका आरंभ किया ॥ ९ ॥ इसके पश्चात्‌ उस व्याप्त आकाइमें वहांके विष्णु आदिसे पालन आदि व्यवस्था सहित 
महान्‌ आरंभ युक्त और प्रतिबन्धरहित पृथक्‌ प्रथक्‌ सुष्टियोंको देखा ॥ १० ॥ और उन सृष्टियोमि मेरे प्रतिबिम्बके 
सहश क्रमके कोशके निवासी, और राजहंसोंपर आरूढ दश ब्रह्मा स्थित हैं ॥ ११ ॥ जिनमें अण्डज आदि चार 
प्रकारकी जीवोंकी पंक्तियां उत्पन्न होरही ढे ऐसी प्रथक्‌ एथक साष्टियां स्थित थी तथा जळ देनेवाळे शुद्ध मेघोंके 
समूह भी स्थित थे ॥ १२ ॥ 

्रवहेतिमद्नद्यःप्रध्वनंतियथाब्धयः ॥ प्रतपंत्युष्णरुचयः परस्फरत्यंबरेनिलाः ॥ १३॥ दिविक्रीडंति 
विुधाशुविक्रीडंतिमानवाः ॥ दानवाभोगिनस्चैवपातालेए॒चसंस्थिताः ॥ १४ ॥ कारुचक्रपरि्रोता 
यद्भावाःसकलर्त्तवः ॥ यथाकालंफलापूर्णा भूषयंत्यभितोमहीम्‌ ॥ १५॥ प्रौढ्यंशुभाशुभाचारस्मृतयः 
ककुभंप्रति ॥ नरकस्वर्गफलदाः स्ैत्रससुपागताः ॥ १६ ॥ 

अर्थ-बडी नदियां बहरदी हैं और समुद्रके समान शब्द करही हैं सूर्य तप रहे हैं तथा आकाइामें पवन चल- 
रहे हें ॥ १३ ॥ स्तर्गमें देवताळोग ओर पृथिवीपर मनुष्य क्रीडा करर हैं तथा पातालमें दानव तथा सर्पगण स्थित 
हैं॥ १४॥ काळचक्रमे गंथेइये शीत आतप तथा वषोदि अपने २ सदृ स्वभाववाछे वसन्त आदि सब ऋतु अपने 
कालके फल आदिसे पूर्ण चारों ओरसे पृथिवीको शोभित कररहे हें ॥ १५ ॥ शुभ अशुभ आचारोके विभाग करने- 
वाळा स्वर्ग तथा नरक फलदेनहारी स्म्रतियां सब वर्णौके मनुष्योंमें सब दिझाओंमें हढताको प्राप्त होगई हें || १६ ॥ 

ओगमोक्ष फलार्थिन्यः समस्ता भूतजातयः ॥ स्वमीद्दितंयथाकालंप्रयतंतेयथाक्रमम्‌॥ १७ ॥ सप्तलो 
कास्तथाहीपौः ससुद्रागिरयस्तथा ॥ अप्येष्यमाणाःकल्पांतंस्फुरंत्युरुतरारवम्‌ ॥ १८ ॥ कचिष्द्रासि 
त्वमायातंक्रचित्स्थिरतरेस्थितम्‌॥ स्थितंस वत्र कुंजेषुतमस्तेजोळवादृतम्‌॥ १९ ॥ नभोनीलोत्पल 
स्यांतर्श्रमद भ्रमधुत्रतम्‌ ॥ प्रस्फुरत्तारकाजालकेसरापूर्णतांगतम्‌ ॥ २० ॥ 

अर्थ--भोग तथा मोक्ष अथैकी अभिलापिणी सब प्राणियोकी जातियां, काळ और सुष्टिके अनुकूल अपने २ 
अभीष्टके लिये प्रयत्न कररदे हैं ॥ १७॥ सातों लोक सातों द्वीप तथा समुद्र ओर पवैत कालचक्रे प्रल्यकी ओर 
प्राप्त होनेबाळे भी परन्तु अपने समयसे अधिक शब्दके साथ शोभित हो रहे दें ॥ १८ ॥ अन्धकार कहीं (सुळे स्था- 
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(३१९) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ८५ सर्गः 


नमें ) नाझको ग्राप्त हो रदा है, और कहीं ( पर्वतोंकी गुहाओंमें ) अधिक स्थिरतासे स्थित है और कुंजोंमें आतपके 
छिदरासे मानों ख्रेसे मिळके स्थितहै || १९ || आकाश रूपी नीळकमळके भीतर भ्रमण कररदे हैं अमर जिसमें ऐसा 
तथा प्रकाशमान तारागणरूपीके केसरोसे पृणेताको प्राप्त सरोवरके तुल्य जगत्‌ स्थितहै || २० ॥ 
कल्पांतघननीहारोमेरुकुंजेषुसंस्थितः ॥ झारुमळेरमळंतूलमष्टिळा कोटरेष्विच ॥ २१ ॥ लोकालोका 
द्रिरसनारणदर्णवघुंघुमा ॥ तमःसंडेन्द्रनीलाभानिजरल्विराजिता ॥ २२॥ घानाधरसुधाभूतरव 
काकलिघुंघुमा ॥ संस्थिताभुवना भोगेस्वांतःपरइवांगना ॥ २३ ॥ गौरांगपंक्तिमध्यस्थारजनोराजिरं 
जिता ॥ पग्रोत्पळस्रजइवलक्ष्यतेवत्सरश्रियः ॥ २४॥ 
अर्थ--मेरुके सद॒ ऊंचे हिमाळयके कुंजेमें कल्पान्तका घनीभूत नीहार ( तुषार वा बर्फ ) ऐसे स्थित हैं 
जैसे सेमरके कोटरोंमें निर्मल ( उज्ज्वल ) सेमरका तूळ ( रुई ) | २१ ॥ लोकालोक पर्वतरूपी मेलाको धारण कर- 
नेवाळी, शब्दायमान समुद्ररूपी आभूपणकी ध्वनि सादित, अन्धकारोंके खण्डरूपी इन्द्रनीलमणिकी प्रभावाली 
ओर अपने अन्तर्गत रल्नॉसे शोभित ॥ २२ ॥ मनुष्योंके आस्वादके योग्य झाली ( चावळ ) आदि धान्योके बीज- 
रूपी अधराम्ठत धारण करनेवाली, प्राणियोंके शब्दरूपी वागृविलासवाली प्ठथिवीरूप रेष्ठ अंगना भुवनके भागमें 
अपने अन्त:पुरके समान स्थिते || २३ ॥ वर्षीकी लक्ष्मी ( शोमा ) रूपी स्त्रीके कण्ठमें धारण की हुई अन्धकार और 
प्रकाशरूप नीळ तथा श्वेत कमलोंसे रची हुई माळाके मध्यमे प्रविष्ट, इसीसे कमलके पराग( रेणु) के सहृ विद्युत्‌ और 
नक्षत्रव्याप्त रात्रिके समूहरूपी हरिद्राके रंगसे रंजित ओर गौर अर्थात्‌ कुच कण्ठ उद्र वाळी और नाभी आदि अंगों- डी 
की पंक्तिके तुल्य आकाश ( अन्तरिक्ष ) देश शोभित हो रहांहे ॥ २४ ॥ 
बहगरत्तीविभागस्थ भूतालोका: एथक्एथक्‌ ॥ जातारुणाविळोक्यंतेदाडिमानीवकांतिकाः ॥ २५॥ त्रिप्र 
वाहात्रिपथगाळतोर्ध्वाधोगमागमा ॥ जगद्यज्ञोपवीता भास्फुरतींदकलामल। ॥ २६॥ इतश्चेतश्चगच्छं 
तिीर्यतेपरोद्भवंतिच ॥ दिग्लताछुतडित्पुष्पावातात्तामेघपल्ववाः ॥ २७ ॥ गंधर्वनगरोद्यानलतावितान 
मालिनी ॥ समुद्र भूमिनभसांपदवीप्रविराजते ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अनेक भुवनके भागोंमें प्राणीरूप बीज जिनमें स्थित हैं तथा सुर्य्यके प्रकाश अरुण ( लाल ) वर्ण 
सहित अनेक ब्रह्माण्डोके समूह दाडिम ( अनार ) के फलके समान जहांपर देख पड रहेहें ॥ २५ ॥ तीन धारा- 
सहित तथा ऊपर नीचे गमनागमन गंगाजी, जगत्‌के यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) के सहद शोभायमान चन्द्रमाकी कळाके 
तुल्य प्रकाशित हो रही हे || २६॥ पवनसे पीडित, मेघरूपी पत्तोंसे संयुक्त विद्युतरूपी पुष्प दिशारूपी छताओंमें 
इधर उधर जाते हें विसरते हें और उत्पन्न होतेढें ॥ २७ ॥ परन्तु वह समुद्र एथिवी आकाश आदिकी पदवी ( मार्ग ) 
ऐसी शोभित होरदी है जैसे बितान ( मण्डप वा चान्दनी ) से शोभायमान गन्धर्वनगरकी उद्यानलता ॥ २८ ॥ 
लोकांतरेषुसंघेनदेवासुरनरोरगाः ॥ उडुंबरेषुमशकाइवघुंछुमिताःस्थिताः ॥ २९॥ युगकल्पक्षणल 
वकलाकाष्टाकलंकितः ॥ कालोवदत्यकलितसर्वनाशप्रतीक्षकः ॥ ३०॥ एवमालोक्यशुद्धेनपरेणस्वे 
नचेतसा ॥ भूशंविस्मयमापत्रःकिमेतत्कथमित्यलम्‌ ॥ ३१ ॥ कथंमांसमयेनाक्ष्णायन्रपश्‍यामिकि 
चन॥ तन्मायाजालमतुलंपडयामिमनसांबरे॥ ३२॥ 
अर्थ--ओर ब्रह्माण्डके भीतर अन्य छोकोंमें देवता, असुर, नर ओर सपॉंके समूहंके समूह ऐसे स्थितहें जैसे 
गूलरके फलोमें शब्द करतेहुये मशक ( मच्छर )॥ २९ ॥ और लोकान्तरॉमें युग, कल्प, क्षण, निमेष, कळा तथा 
काष्ठा आदेसे चिन्हित अचानक सब पदार्थोंके नाशकी वाट देखताहुआ चळ रहाहे ॥ ३० ॥ इसप्रकार शुद्ध तथा 
दिव्य अपने मनसे देखकर में अत्यन्त विस्मययुक्त हुआ कि यह क्यांहे ओर कैसे होताहे ॥ ३१ ॥ यह कैसे और 
क्यांहै कि जो मांसके नेत्र (प्रसिद्ध आंख) से कुछ नहीं देखपड़ता वद्द अतुल मायाजाळ आकाश मनसे देखताहु ॥ ३२॥ 1 
अथालोक्यचिरंकालेमनसैवादमंबरात्‌ ॥ अर्कतस्माजगजालादेकमानीयए्टटवान्‌ ॥ ३३॥ आगच्छ 
देवदेवेशभो भास्करमहाद्युते ॥ स्वागतंतेस्त्वितिमो्ोमयासौकथितोप्यथ ॥ ३४ ॥ कस्त्वंकथमिदं 
जातंजगदेवजगंतिच ॥ यदिजानाखिभगवंस्तदेतत्कथयानघ ॥ ३५॥ इत्युक्तोमांसमाळोक्यसंपारि 
ज्ञातवानथ ॥ नमस्कत्वाभ्युवाचेदमनिद्यपदयागिरा ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर बहुत काळतक यह सब मनसे देखनेके पश्चात्‌ मुवनके आकाइसे एक सूर्य्यकों अपने 
सत्य संकल्पसे सम्मुख लाके पंछा ॥ ३३ ॥ हे देवोंके ईश, महाप्रकाशयुक्त सूर्य्य ! आईये आपका यह आगम शुभ हो- 
ऐसा मेन सूर्य्यसे कहा ओर उससे वक्ष्यमाण ( आगेका ) प्रश्न भी किया ॥ ३४ ॥ तुम कोन हो ओर केसे यह जगत्‌ 


क्सा 





ऱ्य सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (४१५) 


तथा अन्यछोक उत्पन्न इये, हे पापरहित भगवन्‌ ! यादि तुम जानते हो तो कहो ॥ ३५ | जब मैंने सूर्य्यसे ऐसा कहा 
तो वह मुझे देखकर मेरा स्वरूप चीन्हा ओर नमस्कार करके प्रशंसनीय पद्संयुक्त बाणीसे यह बोला ॥ ३६॥ 
॥ भानुरुवाच ॥ अस्यदृङ्यप्रपंचस्यनित्यंकारणतामसि ॥ गतःकस्मान्नजानीषेकिमामी श्वरएच्छसि 
॥ ३७॥ अथमद्दाक्यसं द्‌ भेलीलाचेत्तवसर्वग ॥ अचितितांमडुल्प्ति मडत्पत्तितच्छृणुष्ववदाम्यहम्‌ ॥ ३८॥ 
सदसदितिकलाभिराततंयत्सदसदबोधविमोहदायिनीभिः ॥ अविरतरचनाभिरीश्वरात्मन्प्रविळस 
तीहमनोमहन्महात्मन्‌ ॥ ३९॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐंदवो- 
पाख्यानोपक्रमे ब्रह्मादित्यसमागमो नाम पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५॥ 
अर्थ--भानुजी बोळे-हे भगवन्‌ ! आप इस दृश्य प्रपेचके नित्य कारणताको प्राप्तहैं क्या आप इसे नहीं जानते 
और मुझसे आप क्यों पूछतेहें ? || ३७ ॥ हे सर्वव्यापिन्‌ ! यादे मेरे वाक्यकी रचनाहीमें आपको सुनेका कोतुकहै 
तो अचिन्तित मेरी उत्पत्ति सुनिये में कहताइं ॥ ३८ ॥ हे इश्वरात्मच्‌ ! तथा महात्मन्‌! निरन्तर जगत्‌की रचना करने- 
वाली ओर तत्व अज्ञानसे सत्‌ है वा असत्‌ ऐसे अज्ञान देनेवाळी, कहीं सत असत्‌ देशकाळसे परिच्छित्न जगतुकी 
सत्ता देखानेमें कुडाळ कलाओंसे जो चारोंओर विस्ट्त होरहाहै वह सब मनही विळास कर रहाहै ऐसा आप जानो। ।३९॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे ऐन्दवोपाख्यानोपक्रमे 
्रह्मादित्यसमागमो नाम पंचाशीतितमः सर्ग; ॥ ८५ || 








षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६॥ 
इस ८६ के सगमें भार्य्या करके? सहित इन्दुनाम ब्राह्मणकी तपस्यासे ऐन्दवों ( इन्दुके पुत्रों ) की उत्पाते 
तथा उन पुत्रोमेंसे ज्येष्ठके उपदेशसे, उन सबकी ब्रह्माकार भावना करना इत्यादि विषयोंका वर्णन किया गयाहै || 
॥ श्री भाजुरुवाच ॥ कल्पनान्निमदादेवह्यस्तनेदिवसेतव॥ तलेकेलासशैलस्यजंबूद्रीपैककोणके'॥ १ ॥ 
सुवर्णेजटनाम्नायस्त्वत्पुत्रर्जनितप्रजै: ॥ मंडलंकल्पितेश्रीमद्नल्पसुखसुंदरम्‌॥ २॥ तत्राभूदतिधर्मा 
त्मात्राह्मणोत्रह्मवित्तम: ॥ इंइनामातिशांतात्माकऱयपस्यकुलोद्भवः ॥ ३॥ तास्मस्तदानिवसतोनि 
त्यंस्वजनमंडले ॥ तस्यप्राणसंमाभार्थाकाचित्तस्यांमहात्मन: ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीभानुजी बोले-हे महादेव ब्रह्मन्‌ ! आपके गत दिवसमें जिसका दूसरा नाम कल्पेहे उसमें केलास 
प्ते नीचे जम्बूद्रीपके एक कोनेमें ॥ १ ॥ सुवर्णजट नामक एक स्थानहे वहांपर प्रजा उत्पन्न करनेवाले मरीचि आदि 
आपके पुत्रोंने अपने निवासार्थ लक्ष्मीयुक्त, ओर अधिक सुखोंसे रमणीय एक मण्डल रचांहै ॥२॥ उस मण्डळमें 
वेदवत्ताओमे श्रेष्ठ, कश्यप कुलमें उत्पन्न और अति धर्मात्मा इन्दुनाम एक ब्राह्मण उत्पन्न इये ॥ ३ ॥ वह ब्राह्मण सदा 
अपने जनसमूहमें रहता था, और उसकी स्त्री उसे प्राणके समान प्रिया थी परन्तु उस महात्माके उस खझ्रीमें ॥ ४ ॥ 
न बभूचात्मजस्तस्यमरुमूमौव्रणयथा ॥ नव्यराजतसा भार्यातस्यनिष्फळपुष्पित्ता ॥ ५ ॥ ऋज्वीगौरीसु 
शुद्ापिशन्याशरलतायथा ॥ तौततोदंपतीसित्रोपुत्रार्थतपसेगिरे: ॥ ६॥ कैलासस्यांशमारूदीरूढावि 
वनवद्रुमी ॥ भूतेरनाइतेशन्येतस्मिनकैळासङुंजके ॥ ७ ॥ तेपतस्तौतपोघोरंजलादारोतरुस्थिती ॥ ए 
कंपानीयचुलकंपीत्वादिवसपर्यये ॥ ८ ॥ 
अर्थ-मरुभूमिमें टणके समान कोई पुत्र नहीं उत्पन्न इआ इसकारण फलपुष्प रहित वह स्री शोभाको नहीं 
प्राप्त हुई ॥ ५॥ वह स्री सुधी, गोरवर्णवाळी, अति शुद्धवंशमें उत्पन्न भी परन्तु पुत्र विना काझके दण्डके सदा 
शोभायुक्त न हुईं इस कारण वे स्त्रीपुरुष उदास होके पुत्रके अर्थ तपस्या करनेको ॥ ६॥ केलास पर्वतपर बढ़ेहुये बनके 
वृक्षके समान चढे ओर प्राणियोंसे रहित और शून्य उस केलासके कुंजमें ॥७॥ वृक्षके समान स्थिति धारण करने- 
वाळे, के दिनके अन्तमें केवल एक चिल्ल पानी पीके केवळ अल्प जळाहारवाळे वे ख्रीपुरुष घोर तपस्या करने लगे॥८॥ 
निस्पंदसुत्थितौवाक्षीडत्तिमाश्रित्यसंस्थिती ॥ तस्थठस्तौतदातत्रतावत्कालंतरुत्रतो ॥ ९ ॥ यावत्नेता 
हापरंचयगेद्देएवतेगते ॥ ततस्टुष्टोभवद्देबस्तयोःशशिकलाधरः ॥ १०॥ दिनातपातापितयोरिंड कुसु 
दयोरिव॥ आजगामतस॒द्देशंयत्रतौविप्रदंपती ॥ ११ ॥ सळतापादषंदेशंपुष्पाकरइवेश्वरः ॥ दंपतीती 
दृषारूढंसोमंसोमार्दशेखरम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ--वृक्षकी वृत्तिको अवलम्बन करके चेष्टा रहित वहां खडे रहतेथे और वे वृक्षत्रतवाले ब्राह्मण ब्राह्मणी तब- 
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तक वहां स्थित रहे॥९॥जबतक त्रेता और द्वापर दोनों युग बीतगये, इसके अनन्तर चन्द्रकलाधारी भगवान्‌ महादेवजी 
उनके ऊपर प्रसन्न हुये ॥ १० ॥ दिनके तापसे तापित जैसे कुमुद ओर कुमुदिनीके निकट चन्द्रमा आताहे ऐसेही जहां 
वे ख्रीपुरुष रहते ये वहां महादेवजी आये ॥ ११ ॥ ओर जैसे लता तथा वृक्षसहित देशमें वसन्त्रतु आता है ऐसे ई- 
श्वर वहां आये और स्त्रीपुरुष वृष ( बैल ) पर चढे हुये पावती सहित तथा चन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाले 
महादेवजीको देखा ॥ १२ ॥ 
फुलाननो दशतः कुसुदेशशिनंयथा ॥ तौतंग्रणेमतुदेवंदषारामलमीश्वरम्‌॥ १३ ॥ द्यावाएथिव्याव॒दि 
तंपरिपूर्णमिवोइपम्‌॥ तर्जयन्पवनाधूतनवङ्गक्षाननस्वरम्‌ ॥ १४ ॥ सृदूद्दामस्मितस्प्दिप्रोवाचाथव 
चः शिवः॥ ईश्वरउवाच ॥ वरंविप्रणद्याणाशुवष्टोस्मितववांछितम्‌॥ १५॥ मधुमाखरसाक्रांतरक्षवन्सु 
दितोभच ॥ विप्रउवाच ॥ भगवन्देवदेवेशद्शपुत्रामद्याधियः ॥ १६॥ 
अर्थ--जैसे कुमुद ओर कुमुदिनी चन्द्रमाको ऐसे विकसित नेत्रवाळे वे दोनों महादेवजीको देखा ओर तुषार 
(बर्फ ) के समान निर्मळ उस देवको प्रणाम किया ॥ १३ ॥ पृथिवी और आकाडके मध्यमें उद्यको प्राप्त तथा म- 
ल्यके पवनसे किंचित कंपाये पह्वहें जिनके ऐसे आम्र आदि वृक्षके मुखके समान मधुर कूंजनेवाले अमर कोकिळ 
आदिके स्वरोको अपने वचनकी आधिक मधुरतासे डराते चन्द्रमाके समान उादेत॥ १४॥ त्री मदाहेवजी 
इसके अनन्तर सौंदर्य्यकी उत्तमतासे मन्दहास सहित किंचित्‌ अधर संचालनपूर्वक यह वचन बोले-हे ब्राह्मण ! 
में तुमारे ऊपर प्रसन्न हूं वरदान जो तुमको अभीष्ट हो वह अहण करो ॥ १५॥ और उस वरदानके पानेसे वसन्त- 
ऋतुके रससे पूर्ण वृक्षके सदृश आनन्दित होओ विप्रजी बोले-डे देवदेवेश भगवन्‌ ! महाबुद्धिमाच्‌ दरापुत्र ॥ १६॥ 
भव्याभवंतुमेभूयः शोकोयेननबाधते ॥ भानुरुवाच ॥ अंयेवमस्त्वितिम्रोच्यजगामांतर्डिमी श्वरः ॥१७॥ 
व्योम्निवारिनिषिद्रादंकत्वेवोरमिमहावएः ॥ ततस्तौ दंपती दृष्टौशिवलब्धवरेणम्‌ ॥ १८॥ गतौगीर्वा 
णसरृशौखभिवोमामहेश्वरै ॥ तत्रासौन्राह्मणीगेेबमुवोदारगर्भिणी ॥१९॥ ब भौपूरणो दराइयामामेघले 
खेववारिणा ॥ काले थसुषुवेपुत्रान्प्रतिपञ्चंद्रकोमलान्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--जो कल्याण गुण ओर उत्तम आचारसे शोभित हो मेरे उत्पन्न हो जिन पुत्रोके ळाभसे पुनः शोकबाधा 
न करे ॥ भानुजीबोळे-इस ब्राह्मणके बचन सुननेके अनन्तर भगवान्‌ महादेवजी ऐसादी हो ऐसा उच्च स्वरसे जैसे 
आकाशमें महा शरीरवाला समुद्र शब्द केरे शब्द करके अन्तर्धान ( लोप) होगये इसके अनन्तर शिवसे बरदान पानेसे 
प्रसन्न चित्त वे स्रीपुरुष अपने ग्रहके प्रति ॥ १७॥ १८ ॥ ऐसे गये जैसे देवता आकाझमें अथवा मायासे शरीर धारण 
करके देवताओंके सदृश महादेव ओर पार्वतीजी जैसे सात्विक ब्रह्मआकाझमें जाय वहां गरहपर ब्राह्मणी उंदार गर्भे 
संयुक्त हुई ॥ १९ ॥ ओर दश मासमे पूर्ण उदर होनेसे यामवर्ण मेघकी छेखाके समान प्रकाशित हुई और अनन्तर 
प्रतिपदाके चन्द्रके समान दश पुत्रोंको उत्पन्न किया || २० ॥ 
दशबाळांस्ततोसुग्धानवसुघेवनवांकुरान्‌ ॥ छतब्राह्मण संस्का राशवद्विमीय॒महीजखः ॥ २१॥ स्वल्पेने 
वडिकालेनप्रावृषेवनवांबुदाः ॥ तेसप्तबर्षवयसोबभू वज्ञातवाङ्मयाः ॥२२॥ विरेजुस्तेजसातत्रनभसी 
वामळाग्रहाः ॥ अथकालेनमहतातेषांतोपितरैतदा ॥ २३ ॥ संजग्मत॒स्तनुत्यक्त्वास्वांगतिगतिको 
विदौ ॥ मातापिवृभ्यांरदितादरतेन्राह्मणास्ततः ॥ २४॥ 
अर्थ--वे द सुन्दर पुत्रको ऐसे उत्पन्न किये जैसे एथिवी नूतन अङ्कुरको ओर जातकर्म, नामकरण, अन्न 
प्राशन, मुण्डन, उपनयन और वेदाध्ययनादि ब्राह्मणोंके संस्कारसे संयुक्त बृद्धिको प्राप्त हुये ॥२ १॥ वर्षाकालके नूतन 
मेघोंके समान वे बढे और सात वर्षकी अवस्थाहीमें सब शात्तरोंके तत्वको जान गये | २२ ॥ आकाशरमे निमेळ ग्रहके 
समान वे शोभाको प्राप्त हुये इसके अनन्तर बहुत कालमें उनके माता पिता ॥ २३ ॥ अपनी शरीरको त्यागकर केवल्य 
मुक्तिको गये क्यों कि वे उत्तम यागादिको जानते थे इसके पश्चात माता पितासे रहित वे दृशों ब्राह्मण॥ २४ ॥ 
ययु:केलासशिखरंग्रहंसंत्यज्यखेदिनः ॥ तत्रसंचितयामासुरुद्दिग्रास्तेविबांघवा: ॥ २५ ॥ किंस्या 
दिदपरंश्रेयऊचुश्वेदंपरस्परम ॥ किमिदस्यात्ससुचितं भ्रातरःकिमडःखदम्‌ ॥ २६ ॥ किंमहत्त्वंकिमे 
श्वर्यकमहाविभवंद्युभम ॥ कितदेतजनेश्वर्यसामंतोदिमहेश्वर ॥ २७॥ सामंतसंपरत्किनामराजानोदि 
महेश्वराः ॥ कानाससंपद्धपानांसम्राडिहमडेश्वरः ॥ २८॥ 
अर्थ--उदासीन चित्त होके अपने ग्रहको त्यागकर केलास पर्वतके शिखरपर गये वहांपर बन्धु रहित उन लो 
गॉने चिन्तन किया वे परस्पर विचार करके बोळे किडे भाईयों ! सबसे उत्तम कल्याणकारी कौन पदार्थ हे इस लोक 
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ह सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४१७) 


तथा परलोकमें सुखदायी ग्रहण करने योग्य क्या है और यदि इस छोकमें सुखका कारण न भी हो तो परलोकर्मे द 
सदायी न हो ऐसा क्या हे॥२५॥ २६॥ महत्व क्या है ऐश्वर्य क्या हे मदाविभव क्या है ग्रह और ग्रामके स्वामियोसे 
कया यह सामान्य मनुष्योंका ऐश्वर्य उत्तम है क्यों कि ( मण्डल वा जिलेको स्वामी ) महा ऐंश्वर्यवान्‌ हैं ॥ २७॥ साः 
मन्तके अधिपतिकी क्या वस्तु है क्योंकि राजालोग जो देशक अधिपति हैं वे लोग महात्‌ इश्वर हें और देशके अ 
घिपतियोँकी सम्पत्ति क्या पदार्थ है क्योंकि उनसे अधिक महान्‌ ऐश्वयंवाळा सम्राट अनेक देशोंका अधिपति महान्‌ 
(बडा ) ऐश्वर्यवान्‌ है ॥ २८ || 
किनामतन्महेंदत्बंयन्सुहर्तेप्रजापतेः ॥ विनश्‍्यतिनयत्यल्पेकिस्यात्तदिहशोभनम्‌ ॥ २९ ॥ भाषमाणे 
ष्वयेतेषुज्येष्ठी भ्रातामहामातिः ॥ गंभीरवागुवाचेदंमगयूथान्मृगोयथा ॥ ३० ॥ ऐश्वर्याणांहिसर्वेषामा 
कल्पंनविनाशियत्‌ ॥ रोचतेभ्रातरस्तन्मेत्रह्मत्वमिहनेतरत्‌ ॥ ३१॥ एतडुक्तंतदखिलाद्विजपुत्रास्त 
उत्तमाः॥ वचोभिरेंद्वास्तत्रसाधुसाध्वित्यपूजयन्‌ ॥३२॥ 
अथ--यदि कहो महेन्द्र महान्‌ ऐंश्वय्येवानूहे सो भी नही क्यों कि महेनद्रत्व भी कोई महत्वका पद नहीहे 
वह भी ब्रह्माजीके एक मुहूतमेंही नष्ट होजाताहै, इस छिये जो कल्पमें भी नष्ट न हो वह उत्तम पद इस छोकमें क्या. 
है ॥ २९ ॥ जब वे इस प्रकार आपसमें कह रहेथे तब उनमेंसे महा वुद्धिमान्‌ पूर्वजन्मके ब्रह्मपदके संस्कार सहित, 
ज्यष्ठ आता गम्भीर वाणीसे यह बचन ऐसे बोला जैसे इगके झुण्डसे छगपाते ॥ ३० ॥ हे भाईयों! सम्पूर्ण ऐश्वय्येंमिसे 
जोकल्पमें विनाशी नहींदे ऐसा ब्रह्मत्व अर्थात ब्रह्माकादी पढ़ मझे अच्छा लगतांहे और कुछ नहीं ॥ ३१ ॥ इस ज्येष्ठ 
श्राताके कथनको वे सब उत्तम ब्राह्मणके पुत्र बहुत उत्तम २ ऐसा कहके प्रशंसा की ॥ ३२॥ 
ऊचुश्वेदेकथंतातसर्वइ:खोपमार्जनम ॥ प्मासनंजगत्पूज्यविरंचित्वमवाप्रुमः ॥ ३३ ॥ आत्रातेनपुनः 
ओक्ताभरातरो भूरितेजसः ॥ मडक्तसर्वेणबेमेभवंतःपालयेतुचे ॥ ३४ ॥ प्भासनगतो भास्वानन्रह्माह 
मितितेजसा॥ खजामिसंहरामीतिध्यानमस्वुचिरायबः ॥ ३५॥ अग्रजेतेतिकथिते बाढकृत्वातउत्तमाः॥ 
ध्यानाधीनघि यस्त स्थुः सहैवञ्यायसारसात्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--ओर यह बोले कि हे प्रिय आता! यह सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करने वाला, पद्मासन ओर जगत्पूज्य विर 
डिचका पद केसे प्राप्त करें ॥ २३॥ इसके अनन्तर उनमें अधिक तेजस्वी भाईओसे ज्येष्ठ आता बोला कि आप 
लोग निश्चय करके दृढतापूर्वक जीवन पर्य्यन्त मेरे कथनको पालन करों | ३४ || पद्मासन पर विराजमान्‌ प्रकाइमाच्‌ 
ब्रह्म हम हें और अपने तेजसे इस ब्रह्माण्डको रचतेहैँ तथा संहार भी करतेहे ऐसा तुहारा ध्यान चिरकाळ तक अर्थात्‌ 
अरमरकीटन्यायसे जत्रतक ब्रह्मपद प्राप्ति नहों तबतक रहे॥ ३५ | जब ज्येष्ठ भाईने ऐसा कहा तब सब उत्तम भाइयोंने 
बहुत अच्छा ऐसा दृढतापूर्वक अंगीकार करके उस ज्येष्ठ भाईके साथही ध्याननिष्ठ बुद्धि होके स्थित होगये ॥ ३६ || 
लिपिकर्मापिंताकाराध्यानास क्तधियश्चते ॥ अन्तस्थेनेवमनसाचितयामासुराद्ताः ॥ ३७ ॥ अथड 
त्फुलूकमलकोशवकोन्नतासनः ॥ ब्रह्माहंजगतांस्र्टाकर्ती भोक्तामहेश्वरः ॥ ३८ ॥ यज्ञक्रियाकर्मवतः 
सांगोपांगामदर्षयः ॥ सरस्वत्याथगायत्र्यायुक्तावेदानराइमे ॥ ३९ ॥ लोकपालपराक्रांतःसंचरात्सि 
दमण्डलः ॥ अयमुद्दामसौ भाग्यः स्वर्ग स्वरविभूषितः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--चित्रमे लिखितके समान ध्यानमें आसक्त वे सब ब्राह्मण बाह्मवृत्तियोंको बन्द करके आदरसे अन्तर्गत 
मनसे बह्मपदकी भावनाका चिन्तन किया ॥ ३७ ॥ इसके अनन्तर विकासित कमलका मख हमारा आसनहे और 
जगतोंके स्रष्टा कती भोक्ता तथा महा ईश्वर हमीहें || ३८ | यज्ञमूर्ति जो मेंदु उसके याजक ( यज्ञ कराने हारे ) ये 
बसिष्ठ आदि महर्षि हें शिक्षा व्याकरण आदि अंगोसे, पुराण आदि उपांगोंसे, सहित तथा गायत्रीसे युक्त वेद और 
मूर्तिमान, मनुष्य ये सब मेरेही अन्तगतं || ३५ ॥ ळोकपालोंसे व्याप्त चलता हुआ यह सिद्धोके मण्डल सहित 
ओर उत्तम शोभा युक्त स्वरसे विभूषित यह स्वर्ग मेरेही भीतरहे ॥ 2० ॥ 
पर्वतहीपजलघिकानंनेः समलंकतम्‌ ॥ इद॑भूमंडलंचेवत्रिलोकीकर्णकुण्डलम्‌ ॥ ४१ ॥ एतत्पाताळकु 
इरंदैत्यदानव भोजितम्‌॥ अम्रतत्रीगणाकीर्णस्हंगगनकोटरम्‌ ॥ ४२ ॥ अयमिद्रोमहाबाहःप्रजाळं 
कतदोत्तमः ॥ त्रैछोक्यनगरीमेकःपातिपावनयज्ञभुक ॥ ४३ ॥ दीमजालवरत्राभिरवष्टभ्याथदिग्ग 
णम्‌ ॥ कमे णप्रतपंत्येते भानवोभू रिभानवः ॥ ४४॥ 
अर्थ--पर्वत, द्वीप, समुद्र, और बनोसे सुशोभित यह भूमण्डळ ऐसा शोभायमान होरडाहे जैसे त्रिहोकीछूप 
ख्रीके कर्णका कुण्डल ॥ ४१ ॥ देत्य और दानवोंसे पूर्ण ढे उद्र जिसका ऐसा यह पाताळहपी महानगर्त ( गढ़ा ) 
५३ 
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तथा देवांगनाओंसे पूर्ण यह आकाशका कोटर ग्रहके समान केसा शोभित होरहाहे ॥ 9२ ॥ यह महाबाइु प्रजाओंको 
शोभा देनेवाला इन्द्र एकही पवित्र यज्ञोंका भोगनेवाला त्रेलोक्यरूपी नगरीका पालन करतांहै | ४३ ॥ अति तेज 
किरणसहित ये द्वादश आदित्य ( सूर्य्यं ) अति दीत अपनी किरणरूपी पाशों सब दिशाओंके गणोंको बांधकर क्रमसे 
बारहों मासोंमें तप रहे हैं ये सब मेरे भीतरहीहें | ४४ ॥ 
लोकपालाइमेलोकंरक्षंतिशुदब्रत्तयः ॥ मर्यादाभिरवुच्छाभिगोपालागोगणंयथा ॥ ४५ ॥ उन्मञ्ञ॑ति 
निमज॑तिप्रस्फुरंतिपतंतिच ॥ तरंगाइवतोयानामिमाःप्रतिदिनंप्रजाः ॥ ४६ ॥ रूजामीममहंसर्गसंहरा 
मितथाहतः ॥ अयमात्मनितिष्ठामिशाम्यामिभुवनेश्वरः ॥ ४७॥ अयंसंबत्सरोयातइदंपरिणतंय॒गम्‌॥ 
स्रशेरयमसौकालः स्वयंसंदरणस्यच ॥ ४८॥ 
अर्थ-शुद्धवृत्तिवाळे ये सब इन्द्रादि लोकपाल महान्‌ मर्य्यादाओसे अपने लोकोंको ऐसा पालन करते हैं जैसे 
गोपाळ गोओके समूहको ॥ ४५ | जलके तरंगोंके समान प्रतिदिन ये सब प्रजा कभी आविर्भूत होते हैं कभी लोप 
होजाते हैं और कभी भनेक प्रकारके ऐश्वय्योसे शोभित होते हैं, और कभी दरिद्रता आदिके दोषॉसे गिरभी जाते हैं 
॥ ४६ ॥ इस सम्पूण सृष्टिको में रचता हं ओर संहारभी करता हं, और में सम्पूर्ण भवनोंका ईश्वर अपने आत्मामें 
अ्थौत्‌ पारमार्थिक स्वरूपमें ज्यॉकात्यों स्थित हं और इसीसे उपरामको भी प्राप्त होता हूं | ४७॥ यह सम्वत्सर 
( ब्रह्मारूप हमारा वर्ष ) बीतगया, यह युगका परिवर्तन ( तबदीलात ) हुआ यह सृष्टिका काळ है और यह संहारका 
कालभी आपही प्राप्त हुआ ॥ ४८॥ 
अयमेवगतःकल्परत्राह्मीरात्रिरियंतता ॥ अयमात्मनितिष्ठामि पूर्णात्मापरमेश्वरः ॥ ४९ ॥ इतिभावि 
तयाब॒द्भधातेद्विजाअथऐंदवाः ॥ दशादिव्रत्तयस्तस्थुः समुत्कीणाइवोपलात्‌॥५०॥ अधिगतकमलासन 
ऋमास्तेपरिगलितेतरदुच्छवृत्तिजाला:।सततमतितरांकुशासनस्थाश्चिरमितिपंकनकळ्पनेविरज्ञुः॥५४॥ 
इत्यं वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐंदवोपाख्याने 
ऐंदवसमाधानं नाम षडशीतितमःसर्गः ॥ ८६॥ 
अर्थ-यह कल्प भी बीतगया और यह ब्राह्मीरात्री भी व्याप्त होके आगई ओर में पूर्ण आत्मा परमेश्वर अपने 
परमार्थ स्वरूपमें स्थितहुं ॥४९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार पूजित बुद्धिसे वे इन्वुके पुत्र दशो ब्राह्मण, पर्वतके सदृश नि- 
अ वृत्ति वाळे, पाषाणमं सुदीइई प्रतिमाके समान ध्यानमें निष्ठ, स्थितहुये || ५० ॥ हे ब्रह्मच! कु्के आसनपर स्थित 
वे दृश ब्राह्मण, कमछासनकी कल्पना करनेके पश्चात्‌ नष्ट होगयाहे अन्य तुच्छभाव जिनका और प्राप्त कियाहै कमळा- 
सन क्रम ( ब्रह्मपदवी ) जिन्होंने ऐसे वे सब ब्राह्मण निरन्तर चिरकाळतक अति शोभाको प्राप्हुये ॥ ५१॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
ऐंन्द्वोपाख्याने ऐन्दवसमाधानं नाम षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ | 





सप्ताशीतितमः सगेः ॥ ८७॥ 
मनसे ब्रह्मपदको प्राप्त उन ब्राह्मणोके शर्रारांको मांसआहारी मग पक्षियोंसे भक्षण करना और सर्ग ( सृष्टि) के 
होने तथा उसके अभावमे उन्होंकी ऐसी स्थिति इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ८७ के सर्गमें किया गयाहै || 
॥ भानुरुवाच ॥ पितामहकमेतस्मिस्ततस्तेबह भावनात्‌ ॥ कर्मभिस्तैःसमाक्रांतमनस्कास्तस्थुरा 
हृताः ॥ १ ॥ यावत्तेदेहकास्तेषांतापेनपवंनेस्तथा ॥ कालेनशोषम्रभ्येत्यगलिताःशीर्णपणवत्‌ ॥ २॥ 
जक्चस्तांदे हकांस्तत्रक्रव्यादावनवासिनः ॥ इतश्चेतश्चळडितान्छुफलानीचमर्कटाः ॥ ३ ॥ अथतेझां 
तबाह्यार्थाब्रह्मत्वेकत भावनाः ॥ तस्थुश्चतुर्युगस्यांतेयावत्कल्पःक्षयंगतः ॥ ४॥ 
अर्थ--भानुजी बोळे-हे पितामह ! उस उपासनाके क्रमसे वतमान वे इन्दुके पुत्र भुवनप्राणी, और ग्रामादिके 
सृष्टि परिपालन तथा सेहार आदि उन २ कमाँसे आपकेही सर अति आद्रसे बहुत भावना करते हुये स्थित रदे|॥१॥ 
वे ब्राह्मण उस ब्रह्मभावकी उपासंनामें उसकाल्मेंभी स्थित थे जबके उनके क़शशरीर काल पाके, ताप और पवनसे 
शुष्क होकर पुराने पत्तोंके समान गिरगये || २ ॥ ओर इधर उधर पडेहुये उन शरीरोको बनके निवासी मांसाहारी जीव 
ऐसे खागये जैसे गिरे हुये उत्तम फळोंको बानर ॥ ३॥ शरीर पातके अनन्तर बाह्यवृत्तियोंसे सर्वथा रहित ब्रह्मपदकी 
प्रापिकी भावना किये चारों युगोंके अन्तमे जब कल्पका क्षय होगया तबतक स्थित रहे ॥ 9 ॥ 
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जड सगेः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । ( ४१९) 


क्षीयमाणेततःकल्पेतपत्यादित्यसंचये ॥ पुष्करावरत्तकपूचैवंषस्तुकठिनारवम्‌ ॥ ५॥ वहत्सुकल्पवा 
तेषुस्थितएकमदार्णचे ॥ क्षीणेषुभूतडंदेषुतेतयैवव्यवस्थिता: ॥६॥ ततोरत्रिक्रमपरेसर्चासं हत्यतांस्थि 
दिम ॥ स्थितेत्वय्यात्मनिवि भोतत्तथैवव्यवस्थिता: ॥ ७॥ अद्यप्बुद्धे भवतिस्रषटुमिच्छतिसं सतिम ॥ 
वक्रमेणोचचैस्तेतवेवव्यवस्थिताः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे ब्रह्मन्‌! कल्पके क्षय होनेपर सूय्यीके समूहके तपनेपर, आर परखे मेघ पुष्कर आवर्तकोॉके कठिन 
शब्दों पूर्वक प्रबलतासे वर्षनेपर || ५ ॥ कल्पान्त पवनोंके चलनेपर केवल एक समुट्रके सर्वत्र स्थित होनेपर, और सम्पू- 
ण भूत समूहोंके नष्ट ोनेपर भी वे ब्राह्मण उसी प्रकार ध्यानमें स्थित थे ॥ ६॥ इसके अनन्तर पूर्व सम्पूर्ण सृष्टिका 
संहार करके जब ब्राह्मी महारात्रिकी प्रतीक्षा करतेहुये आप स्थित थे, तब भी वेसाही स्थित ये॥ ७॥ अब 
आप ब्राह्मी रात्रिसे उठके प्रजाकी सृष्टिकी इच्छा कीहे परन्तु वे दशो पुत्र उत्तम सुखपूर्वक उसी प्रकार स्थितेह ॥८॥ 


तवैते भगवन्त्रद्मन्त्रह्माणोत्राह्मणादश ॥ तएततेदशसंसारमनोव्योमनिसंस्थिता: ॥ ९ ॥ तेषामेकतम 
स्याइमयमाकाशमंदिरे ॥ भानुर्भुविविभोकालकलाकरमणियोजितः ॥ १० ॥ एषतेकथितःसर्गोदिशा 
नामन्जसं भव ॥ ब्रह्मणांसं भवोव्योन्नियथेच्छसितथा कुरु ॥ ११॥ विविधकल्पनयावलितांबरंयदिदसू 


त्तमजागतमुत्थितम्‌ ॥ करणजालकमाइितमोहनंतद्‌खिलनिज चेतसिविश्रमः ॥ १२॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे एंदवोपार्याने 
दशजगदर्णनं नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७॥ 

अथ-हे भगवन्‌ ब्रह्मन्‌! इस प्रकार वे दृशं ब्राह्मण ब्रह्मा होगये और ये दृ ब्रह्माण्ड उनके मनरूपी आका- 
शर्में स्थित हें ९ ॥ हे प्रभो ! उन दो संसारॉमेसे एक संसारके काळ कर्मका विभाग करनेके अथ सूर्य रूपसे आ- 
काश मन्दिरमे यह में नियुक्त किया गया हूं ॥ १० ॥ हे ब्रह्मच ! इस प्रकार दृश ब्रह्माकी आकाझमें उत्पत्ति मेंने आ- 
पसे कही अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो अथात्‌ इन सृष्टियोंके होनेपर भी आपकी सृष्टिसे क्या विरोध है 
॥ १ १ ॥ हे सर्वश्रेष्ठ भगवन्‌ ! क्यों कि अनेक प्रकारकी कल्पनाओंसे आकाशको आवेष्टित करनेवाला बाह्य तथा आ- 
भ्यन्तर इन्द्रयोके बन्धनजाळके सदृ अतिसंगसे मोहदायक यह जो जगत्‌ सम्बन्धी दृश्यकी प्रतीति आविर्भूत हैं 
यह केवळ निज चित्तम रान्ति मात्र है न कि यथार्थ | १२ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा $नुवादे 
ऐन्दवोपाख्याने दशजगद्वर्णन नाम सप्ताशीतितमः सर्गः | ८७॥ 








अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८॥ 


इस ८८ के सर्गमें ड सिद्ध जो ब्रह्माणी हैं उनके मनसे अनासक्तिसे सृष्टिकी सिद्धि तथा अन्य सृष्टियोंकी 
निवृत्तिका अभाव भी वर्णन किया गया है || 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ ब्रह्माणोत्राह्मणा भानुरित्युकत्वात्नह्मणोमम ॥ त्रह्मन॒त्रह्मविदांश्रेष्नतृष्णी मे वबभूवस; 
॥ १ ॥ ततउक्तंमयातस्यचिरंसंचित्यचेतसा ॥ भानो भानोवदाशत्बंकिमन्यत्संखजाम्यहम ॥२॥ 
एतानिदशविद्यंतेकिलयत्रजगंतिवे॥ तत्रान्यममसगेणकोर्थः कथयभास्कर ॥ ३॥ इत्युक्तोथमयाभानु! 
संचित्यसुचिरंधिया ॥ इदमजञवचोयुक्तमुवाचसमदासुने ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीब्रह्माजी बोले-हे वेदवेत्ताओंमे श्रेष्ठ वसिष्ठजी ! वह सूर्य बोला कि हे ब्रह्मत्‌ ! वे दृश ब्रह्मा दश 
बाह्मण हें और कोई नहीं ऐसा मेरे सन्मुख कहके मौन होगया ॥ १ ॥ इसके अनन्तर मैंने मनसे दीर्घे कालतक विचार 
करके कहा कि हे भानो ! हे भानो ! अब में ओर सृष्टि क्या करूं || २ ॥ हे भास्कर ! जहांपर ये दृश ब्रह्माण्ड वर्त- 
मान हें वहांपर अब मेरी सृष्टिसे कया प्रयोजन हे सो तुम शीघ्र कहो ॥ ३॥ हे महामुने ! ऐसा मेरे कहनेपर उस सू- 
ने मनसे दीर्घ काळतक शोच कर मेरे प्रश्नके अनुसार यहांपर यह योग्य वचन कहा || 9 | 


॥ भानुरुवाच ॥ निरीहस्यनिरिच्छस्यकोर्थःसर्गणतेप्रभो ॥ विनोदमात्रमेवेदंस्रष्टिस्तवजगत्पते ॥५॥ 
निष्कामादेवभवतः सर्गः संपद्यतेग्रभो ॥ अकोदिवजलादित्येप्रतिबिंबमिवाधियः ॥ ६॥ शरीरसन्नि 
वेशस्यत्यागेरागेचतेयदा' ॥ निष्कामो भगवन्भावोनाभिवांछतिनोजझति ॥ ७॥ सूजसीदंतथादेववि 
नोदायैवभूतप ६ ॥ पुनःसंत्हत्यसंदृत्यदिनंदिनपतियेथा ॥ ८ ॥ 

अथ-े प्रभो ! चेष्टा तथा इच्छा रहित जो आप हैं उनको सृष्टिसे क्या प्रयोजन है, दे जगतपते ! यह सृष्टि 
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तो आपकी छीलामात्र ढे॥ ५ ॥ हे प्रभो ! मन तथा कामना? रहित जो आप हें उनसे यह सृष्टि ऐसे उत्पन्न होती है 
जैसे सूर्यसे जळके सूर्यका प्रतिबिम्ब ॥ ६॥ दे भगवन्‌ ! शरीररूपी प्रत्येक अंगोंकी रचना है उसके त्यागमे रागमें 
तथाँ खत्रियोंके कृत्यमें अहंभावसे जो रंजनराग हैं उसमें आपका निष्काम भाव न कुछ चाहता है और न कुछ त्यागता 
है ॥ ७॥ हे संसारके सम्पूर्ण भूतोंको पालन करनहारे ! पुनः संहार करके जो इस जगतको ऐसा रचते हो जैसे सूर्य 
दिनॉको, यह केवळ आपके विनोद ( लीला ) मात्र है || ८ ॥ 
तवनित्यमसंसक्तंविनोदांयैवकेवळम्‌ ॥ इदंकर्त्तव्यमेवेतिजगन्नवृद्यमेचछया ॥ ९ ॥ स्ष्टिचेत्रकरोषि 
त्वंमहेशपरमात्मनः ॥ नित्यकर्मपरित्यागात्किमपूर्वमवाप्स्यसि ॥ १०॥ यथाप्राप्तहिकर्त्तव्यमसक्ते 
नसदासता ॥ सुकुरेणाकलंकेनप्रतिबिबक्रियायथा ॥ ११ ॥ तथैवकर्मकरणेकामनानास्तिधीमताम ॥ 
तथैवकर्मसंत्यागेकामनानास्तिधीमताम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ--यहद करनेके योग्यहै, इसप्रकार इस जगतको नित्य आप आसक्तिरदित रचना कहते हो न कि स्वार्थके 
अभिलापके उद्योगकी इच्छासे॥ ९ | दे महेश ! यदि आप साष्टि नहीं करोगे तो आत्माके नित्य प्रपत कर्मके परि- 
त्यागसे और अपूर्व क्या पदार्थ प्राप्त करोगे ? ॥ १० ॥ सत्युरुषको उचित है कि नित्य ग्राप्त कर्म्म सदा आसक्त मनसे 
ऐसे करे जैसे निर्मल दप प्रतिबिम्बकी क्रिया को करतांहे॥ ११ ॥ आत्मज्ञानेयोको जैसे अप्नाप्त कमै करनेमें कोई 
कामना नहीं रहती ऐसेही उनको नित्य प्राप्त करनेमें भी कोई कामना नहीं रहती ॥ १२ ॥ 
अतःसुषुप्तोपमयाधियानिष्कामयातया ॥ सुषुप्ततरुद्धसमयाकुरुकार्ययथागतम्‌ ॥ १३॥ सगैरथेंद्प॒त्रा 
णांतोषमेषिजगत्प़रभो ॥ तदेतेतोपयिष्यंतितंत्वांसर्गात्छुरेश्वर ॥ १४ ॥ चित्तनेत्रेभवानेतान्सर्गानन्य 
स्यनोद्शा ॥ अवदयंचक्षुपासर्गस्रष्टमित्येववेत्तिकः ॥ १५ ॥ येनैवमनसासर्गोनिर्मितःपरमेश्वर ॥ स 
एचमांसनेत्रेण तंपदयतिहिनेतर: ॥ १६॥ 
अर्थ--इसलिये यथार्थमें कुछ न करनेसे सुषुप्ते तुल्य और प्रतीतिसे करनेसे स्वम्रके सद॒ निष्काम बुद्धि से 
आप नित्य प्राप्तकरम कीजिये ॥ १३ ॥ और हे प्रभो ! यदि इन्दुके पुत्र जो दश ब्रह्माहे उनकी रचित सृष्टियोसे ऐसे 
सन्तोपकों प्राप्त होते हो पुत्र पौत्रादिकी संपत्तियोंके देखनेसे पिता पिताके समान हो तोभी ये इन्दुके पुत्र उस आपकी 
सूष्टि करनेके अनन्तर भी सन्तोष शीळ आपको सन्तुष्ट करेंगे ॥ १४ ॥ ओर हे भगवच्‌ ! ये दूसरे रचित जो सृष्टिं 
इनको आप चित्तछूपी नेत्रसे ही देखते हो न कि मांसके नेत्रसे और जो उस सृष्टिका रचनेवालाहै वह अवश्य अपने 
त्रासे देखता और जानताहे कि मैने साष्टे की ॥ १५ ॥ दे परमेश्वर ! जिस मनसे सृष्टि रची जातीहे वही मन सहित 
प्राणी मांसके नेत्रसे सृष्टिको देखतांढे दूसरा नहीं ॥ १६ ॥ 
नचैतान्दशसंलारान्‌दशनीरजसंभवान्‌॥ कश््ित्नारायितुंशक्तश््ित्तदारव्याच्चिरस्थितान्‌॥ १७ ॥ कमे 
दवियैर्यस्कियतेतद्रो डुंकिल्य॒ज्य ते॥नमनोनिश्वयक॒तंकश्निद्रो धयितुक्षम: ॥ १८॥ योबद्धपदतांयातोजंतोर्म 
नखिनिश्वयः ॥ सतनेवविनात्रह्मन्नान्येनविनिवार्यते ॥ १९॥ बहकालंयदभ्यस्तंमनस।हढनिश्वयम्‌ ॥ 
शापेनापिनतस्यास्तिक्षयोनष्टेपिदेहके ॥ २० ॥ यददद्धपीठमभितोमनसिप्ररूढेतद्पमेवपुरुषोभवतीहना 
न्यत्‌ ॥ तब्दोबनादितरमत्रकिळाभ्युपायंशेलौघसेकमिवनिष्फलमेवमन्ये ॥ २१॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे ऐंद्बोप/ख्याने 
रंदवनिश्र्वयकथनं नामाष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ एंदवोप/ख्यानंसंपूर्ण म्‌ ॥ 
अर्थ --ओर चित्तकी इढ़तासे स्थित इन दों संसारोंको ओर उनके कारणभूत दों बह्माकों कोई भी नाश 
करनेमें समर्थ नहीं है || १७॥ कर्म इन्द्रयासे जो कार्ये कियाजाताहे उसका निरोध हो भी सकताहै परन्तु मनके 
निश्चयसे किये हुये कार्यका नाश कोई भी नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो बात प्राणीके मनमें हृढमूळ हो 
जाती है वह उस प्राणीके विना कोई भी निवारण करनेमें समर्थ नहीं है ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो मनसे किया हढ 
निश्चय हुआहे बहुत काछतक अभ्यास कियागयांहे उसका क्षय शापसे भी देहके नाश होनेपर नहीं होता है ॥ २० ॥ 
हे ब्रह्मच! जो कुछ मनमें चारों ओरसे दढ निश्चय होगया हे वहीरूप पुरुष होतांहे और दूसरा नहीं इसलिये मूढोंको 
संसार नाशके लिये उसके बोधके सिवाय और उपाय पर्वतके समृहके सींचनेके तुल्य में निष्फळ मानता हूं || २१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्द्वोपाख्याने 
ऐन्दृवनिश्चयकथन्‌ नामाष्टाशीतितम: सर्गः ॥ ८८ ॥ ऐन्दवोपाख्यानं संपूर्णम्‌ | 


es 











क्क 





y= 


ल सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 1 (४२१) 


एकोननवतितमःसर्गः ॥ ८९ ॥ 
अहल्याकी मनोवृत्तिकी कथासे इस ८९ सगमें दृढ मनकी अचलताका प्रकाश किया गयाहे || 
॥ भानुरुवाच ॥ मनोदिजगतांकदमनो दिपुरुषःप रः ॥ मन:कृतंरृतंलोकेनशरीररृतंकतम_॥ १॥ सा 
मान्यन्राह्मणाभूत्वामनो भावनयाकिल ॥ ऐंदवान्रह्मतांयातामनसःपयशक्तताम्‌ ॥ २॥ मनसा भाव्य 
मानोदिदेहतांयातिदेहकः ॥ देह भावनयाऽय॒क्तोदेइघमेनेबाध्यते ॥ ३॥ बाह्मदृष्टिदनियतंखुखडः खा 
दिविंदाति ॥ नांतर्मुखतयायोगी देदेवेत्तिम्रियाप्रिये ॥ ४ ॥ 
अर्थ--भानुजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌! सव जगतोंका कर्ता मनही हे और मनही परम पुरुष हे संसारमें जो कुछ 
किया गयांहै वह मनसेही किया गया है न कि शरीरसे ॥ १ ॥ देखो मनकी शक्ति इन्दुके पुत्र सामान्य ब्राह्मण होके 
मनकी निश्चयपूर्वक भावनासे दो बरह्मा होगये ॥ २ | मनकी भावनासे देह होजाता है और मनसे देहकी भावनासे 
रहित ( मैं देह नहीं हूं) जन्ममरण आदिसे पीडित नहीं होता ॥ ३ ! बाहाष्टि अ्थीत्‌ शरीर आदिमें जिसकी आ- 
त्मदृष्टि हे वही सुखदुःख आदिका अनुभव करता हे ओर अन्तर्मुख अर्थात चेतन आत्मामें आत्मदृष्टि योगीकी 
शरीरमें सुखदुःखका अनुभव नहीं करता || 9 ॥ 
मनःकारणकंतस्माजगदिविधविभ्रमम्‌ ॥ इंद्रस्याहल्ययासार्डदत्तांतोत्रनिदर्रनम_॥ ५ ॥ ब्रह्मोवाच 
काहल्याभगवन्भानोकोवात्रेंद्रस्तमोनुद ॥ ययोरुदंतश्रवणेपावनीृष्टिरेतिदि ॥ ६ ॥ भानुरुवाच ॥ 
श्रूयतेहिपुरादेवमागघेषुमहीपतिः ॥ इंद्रझसरइतिख्यातडंद्रद्युस्रइवापर: ॥ ७ ॥ तस्येंड्रबिबप्रतिमा भा 
योकमललोचना ॥ अहल्यानामतत्रासीच्छशांकस्येवरोहिणी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस लिये जगत्‌ के जो अनेक प्रकारके भ्रम हैं उन सबका कारण केवळ मनही है इन्द्रका अहल्याके 
साथ जो वृत्तान्त हुआ हे वह इसमें दृष्टान्त हे ॥ ५ ॥ ब्रह्माजी बोळे-हे भगवन्‌! हे अन्धकारके नाशक सूर्थ्य ! कोन 
अहल्याथी ओर वहां इन्द्र कौन था जिन दोनोंका वृत्तान्त श्रवण करनेपर पवित्र दृष्टि उदय होती है ॥ ६॥ भानुजी 
बोले-हे देव ब्रह्मन्‌! पूर्वकालमें मगध देशमें इन्द्रद्यु्न नामसे एक राजा हुआ जो क़ पुराणोमें प्रसिद्ध इन्द्रदन्नके 
संहृद्य था ऐसा सुना जाताहे ॥ ७ | चन्द्रमाके प्रतिबिबके समान कमलके सह नेत्रवाळी अहल्या नामसे प्रसिद्ध 
उस राजाकी ज़ी ऐसी सुन्दर थी जैसे चन्द्रमाकी रोहिणी ॥ ८ ॥ 
तस्मित्रिवपुरोषिंगपिंगप्रकरशेखरः ॥ इंद्रनामापर:कश्च्विद्धीमान्विप्रकुमारक: ॥ ९ ॥ अहल्यापूर्वमिंद् 
स्य॒बभूवेष्ठेत्यदल्यया ॥ श्रुतेराजमददिव्याथकथाप्रस्तावतः क्रचित्‌ ॥ १० ॥ आकण्येंवमहल्यासाबभूबें 
द्रानुरागिणी ॥ अहल्यांमांसनोकस्मात्सक्तोभ्येतीत्यथोत्सुका ॥ ११॥ मृणाल भारक दळीपल वास्तर 
गेषुसा ॥ अतप्यतभरंबाळाळताछतावनेष्विव ॥ १२॥ 
अ्थे--उसी नगरमें व्यभिचारियोमें शिरोमणि व्यभिचार क्रियामें अतिप्रवीण इन्द्रनामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण 
का कुमार रहताथा ॥ $ ॥ पुराण आदिकी कथाओंमें इन्द्रद्य्न राजाकी स्रो अहल्याने यह कहीं सुनाथा कि गौतमकी 
पत्नी अहल्या इन्द्रकी प्रियाथी क्योंकि वह उसमें आसक्त हुआथा ॥ १०॥ इसको सुनके वह रानी अहल्या 
इन्द्रनाम त्रह्मणमे प्रति अनुरागिणी हुई ओर आते प्रेमवती होके यह कहने लगी की आसक्त होके इन्द्र ( ब्राह्मण ) 
मेरे निकट क्यों नहीं आता ॥ ११ ॥ कमलोंके भार तथा केछोंके पत्तोंके बिछोनॉपर वह सुन्दरांगी बाला ऐसे 
अतिसन्तप्त हुई जैसे बनमें काटी लता ॥ १२ || 
खेदमापसमत्राखुतासुभूपविभूतिष ॥ मत्सीनिदाघतप्नासुपरिळोलास्थलीप्विव ॥ १३ ॥ अयमिद्रोय 
मिंद्रश्रवेत्येवंजात प्रहापया ॥ ळजापिहितयात्यक्तावैवश्यमनुथातया ॥ १४॥ इत्यार्तयाघनस्रे इ मथतस्या 
वयस्यया ॥ उक्तंतयाभ्रयेवित्रमिद्रमभ्यानयाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ इ्टंतवानयामीतिश्रत्वाविकसितेक्षणा ॥ 
पपातपादयोः सख्यानलिन्यानलिनीयथा ॥ १६॥ 
अर्थ--वह रानी अहल्या राजाकी सम्पूर्ण विभूतियोंमें ऐसी दुःखित हुई जैसे उ्णकालमें अति संतप्त स्थलॉमे 
चंचल मछली || १३॥ यह इन्द्र! यह इन्द्र! ऐसा प्रलाप सहित विवश होके उसने लन्ना भी त्याग दिया ॥ १९ ॥ 
इसके अनन्तर उसकी सखी उसके आतिस्ेहको देखके अतिदु:खी हुईं और उसको अतिभयंकर दशामें देखके बोळी- 
कि हे भिये ! में इन्द्रको निर्विश्नतापूर्वक तुमारे निकट लाती हूं ॥ १५ ॥ तुमारे प्रियको लाती हूँ ऐसा सुनके वह अह- 
ल्या विकासितनेत्र होगई ओर जैसे अति म्लान ( मुझोई हुई ) कमलिनी दूसरी कमलिनीके पाद ( मूळ ) पर गिरे 
ऐसेही उसके चरणेमिं गिरी ॥ १६॥ 
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ततःप्रयातेदिवसेसमायातेनिशागमे ॥ सावयस्यातमद्रास्यंययौद्विजकुमारकम्‌ ॥ १७ ॥ बोधयित्वा 
यथायुक्तंसातमिद्रमथांगना ॥ अइल्यानिकटंरात्र्यामानयामाससत्वरम्‌ ॥ १८ ॥ ततः सातेनषिंगेनस 
हंद्रेणरतिययी ॥ कस्मिश्वित्सदनेगुप्तेनह माल्यविलेपना ॥१९॥ हारांगदमनोज्ञेनतरुणीतेनसातदा ॥ 
रतेनावर्जितावछीरसेनमधुनायथा ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ दिन बीत जानेपर और रात्रिके आनेपर वह रानीकी सखी इन्द्र नामक उस ब्राह्म- 
णके कुमारके निकट गई || १७ ॥ यथायोग्य सब बात समुझाके बह अंगना उस रात्रिमें शत्र इन्द्र ब्राह्मणको 
अहल्याके समीप लाई ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर उस इन्द्र ब्राह्मण जारके साथ किसी गुप्तस्थानमें बहुतसी पुष्प 
आदिकी मालायें धारण कर और सुगन्धित द्रव्य अँतर आदि छगाकर उस रात्रिमें रमण किया ॥ १९ ॥ हार' 
झर अंगद आदिसे आतिशोभित उस ब्राह्मणकी सुरतके उचित क्रीडासे वह अहल्या उसके ऐसी वशीभूत होगई 
जैसे वसन्तऋतुके लता ॥ २० ॥ 
ततस्तदनुरक्ताखापइयंतीतन्मयंजगत्‌ ॥ नसमस्तयुणाकीर्णेभत्तीरंबद्दमन्यत ॥ २१ ॥ केनचिरवथ 
कालेनतस्याइंद्रानुरागिता ॥ सज्ञाताराजसिहेनतन्मुखव्योमचंद्रिका ॥ २२॥ इंद्ंध्यायतिसायावत्ता 
वत्तस्याविराजते ॥ सुखं ूर्णेनचंद्रेण प्रबुद्धमिवकैरवम्‌ ॥ २३॥ इंद्रोपिचतदासक्तसमस्तकरणाकुल; ॥ 
नतिष्ठतिक्षणमहदोतयाविरादितःकचित्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर उसी ब्राह्मणमें आसक्त अहल्या तन्मय जगत्‌ देखती हुई समस्त गुणोंसे युक्त अपने 
पतिको कुछ नहीं समझती थी ॥ २१ ॥ कुछ कालके अनन्तर उसके मुखरूपी आकाशका चन्द्रमाकी चन्द्रिका 
(चांदनी ) के समान प्रकाशका हेतु उसके अनुरागको राजसि इन्द्रद्य्नने जानलिया ॥ २२ ॥ जबतक वह 
अहल्या रानी इन्द्रका ध्यान करती थी तबतक उसका मुख ऐसा शोभित होता था जैसे पर्णचन्द्रसे विकसित केरंव 
(रात्रिकमल ) ॥ २३॥ ओर सम्पूर्ण इन्द्रियोसे व्याकुळ इन्द्रभी उसमें आसक्त उसके वियोगमे क्षणभर भी 
कहीं नहीं रद्द सकता था || २४ ॥ गा 
अथातिझुघनज्रेहनिरावरणचेष्टयों: ॥ तयोरनयज्वत्तांतोराज्ञाकर्णिकटव्यथ: ॥ २५॥ एवमन्योन्यमास 
क्तेभावमालक्ष्यभूपतिः ॥ चकारबहभिदेडेःसहयोरथशासनम्‌ ॥ २६॥ तावुभावपिसंत्यक्तीरेमते 
सलिलाशये ॥ तशीजहसठस्तत्रनखेदंसमुपागती ॥ २७ ॥ अप्रच्छतततोराज/सखिन्नौस्थोनतड्मती ॥ 
तावूचतर्महीपालंजलाशयसमुद्ध ती ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इसंके अनन्तर अति दट प्रेमसे प्रकट दोगई हे चेष्टा जिनकी ऐसे उन दोनोंके दुःसह व्यथा देनेवाले 
अन्यायपूर्वक वृत्तान्तको राजाने सुना ॥ २५ || राजाने दोनोंके परस्पर आसक्त भावको देखके अनन्तर अनेक प्रका- 
रके दण्डोसे उनको पीडा दी ॥ २६ ॥ वे दोनों भी जब शीतकालमें जलम छोड़दिये गये तब भी सन्तुष्ट होके हँसे 
और कुछ भी खेदको नहीं प्राप्तह॒ये ॥ २७ ॥ तब राजाने उन दोनोंसे पूंछा कि हे दुद्रद्धियो ! क्या तुम दुःखी नहीं 
हो ? तब जलसे निकाले हुये वे दोनों राजासे बोले || २८ ॥ 
संस्मृत्यावामिहान्योन्यसुखकांतिमनिदिताम ॥ आत्मानंनविजानीवोरूढ भावंपरस्परम्‌॥ २९॥ शा 
सनेषुचयत्संगोनिः शंकस्तेनहर्षितौ ॥ मुह्यावोनमद्दीपालस्वां गैरपिविकर्तितेः ॥ ३० ॥ ततो भ्रष््रेपरि 
क्षिप्तावखिन्नावेवमेवतों ॥ ऊचतर्म॑दितात्मानावन्योन्यस्मृतिहर्षिती ॥ ३१ ॥ ग्रथितौगजपादेषुनखिन्ना 
वेवसंस्थितौ ॥ एवमेवोचतर्भूषमन्योन्यस्म्तिहर्पितौ ॥ ३२॥ 
अर्थ--कि हे राजन्‌ ! हम दोनों एक दूसरेकी अनिन्दित मुखकी शोभाको स्मरण करके हढ प्रेमसे अपने देह 
को भी नहीं जानते ॥ २९ ॥ क्योंकि हम दोनोंके मनका सम्बन्ध भेदकी इंका झून्यहे इसी कारण हे राजन्‌ ! आप- 
की दी हुई पीड़ाओंमें भी हम हर्षित है न कि हमारे अंगोंके काटनेसे भी मोहमें प्राप्त । ३० ॥ इसके अनन्तर वे दोनों 
ष्ट्र ( भाड ) में झोक दियेगे परन्तु वहां भी दुःखी नहीं हुये और वहां भी इसीप्रकार एक दुसरेके ध्यानसे प्रसन्न 
चित्त अति हर्षित इसी प्रकार राजासे बोले ॥ ३१ ॥ हांथीके पैरमें दोनों बांध दियेगये तत्र भी दु;खरहित स्थित रहे 
ओर एक दूसेरेकी स्म्॒तिसे हर्षित इसी प्रकार बोले ॥ ३२ || 
कशाइतावखिन्नौतावेवमेवकिलो चत॒ः ॥ अन्यस्माच्छासनादाज्ञाकल्पिताचपुनःपुनः ॥ ३३॥ उद्धृता 
बूचतःएशैतमेवार्थपुनः पुनः ॥ उ चाचेंदरोमहीपालेजगन्मेदयितामयम्‌ ॥३४॥ नशातनानिदःखानिबाधं 





घव सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४२३) 


तेकिंचिदेवमे ॥ अस्याश्वेवजगद्राजन्सर्वमन्मयमेवच ॥ ३५॥ तेनान्यशासनाइःखंकिचिदेवनविद्य 
ते ॥ मनोमा्मदंराजनमनो हिएरुषः स्मरतः ॥ ३६ ॥ ड 
अर्थ--कोडोंसे ताडित होनेपर दुःखी न हुये ओर पूर्वोक्त रीतिसे राजासे बोळे, तथा ओर भी राजासे नियत 
किये हुये दण्डोंसे पोडित न हुये किन्तु प्रसन्न ही रहे न॑ कि दुःखी ॥ २३॥ उस पीडासे निकाले हुये पूंछनेपर भी 
उसी बातकों पुन; २ कहा ओर इन्द्रनामक ब्राह्मण राजासे बोळा कि मुझे यह जगत्‌ इस ख्रीमय भान होताहे |।३४॥ 
हे राजन्‌ ! मुझे इस स््रोरूप और इसको मुझरूप सम्पूण जगत्‌ भान होताहे इसलिये आपसे प्रोरित दुःख मुझे और 
इसको कुछ भी बाधा नहीं देते ॥ ३५ ॥ दोनोंको एक दूसरेका रूप जगतमान होनेसे अन्य की दी हुई पीड़ासे कुछ 
भी दुःख नहीं है, हे राजन्‌ ! में मनोमात्र इं और मन जो हे वही पुरुष है || ३६ || 
प्रपंचमात्रमेवायंदेहो हृइ्यतएवद्दि ॥ समकालप्रयक्तेनसहसादंडराशिना ॥३७॥ वीरंमनो भेदयिहुंमना 
गपिनशक्यते ॥ कानामतामहाराजकीडइयःकस्यशक्तयः ॥ ३८ ॥ याभिर्मनांसिभिद्यतेदृष्टनिश््वयवंत्य 
पि॥ दृद्धिमायातुवादेहोयातवाविशरारुताम ॥ ३९ ॥ भावितार्थाभिपतितंमनस्तिष्ठतिपूर्ववत्‌ ॥ इशे्थे 
चिरमाविष्ठंदघानंतत्स्थितेमन: ॥ ४० ॥ 
अर्थ--यह जो शरीर दीखता हे वह मनसे कल्पित प्रपंच मात्र है इसलिये अनेक दण्डोंकी राशि भी एक 
कालमें प्रयुक्त की जाय तो भी || ३७ ॥ बोर इस मनका किंचित्‌ भी भेदन करनेमें समर्थ नहीं है हे महाराज ! क्या 
नामवाली कैसी ओर किसंकी वे शक्तियां है ॥ ३८ ॥ जिनसे अनुभूयमान यथार्थ रूप निश्चयवाले भी मन भेदून कर- 
नेमें समर्थ हैं यह शरीर बृद्धि को प्राप्त हो वा कण २ होके गळजाय परन्तु ॥३५॥ निश्चित पदार्थमें गिरा हुआ मन जैसा 
का वैसाही स्थित रहता है वांछित पदार्थ चिरकाळतक लगा हुआ और उसी पदार्थका रूप होके उसमें स्थित मनको॥३ ० 
भावाभावाःशरीरस्थानृपशक्तानबाधिठम्‌ ॥ भावितंतीत्रवेगेनमनसायन्मदीपते ॥४१॥ तदेवपश्यत्यच 
लॅनशरीरविचेष्टितम्‌॥ नकश्वनक्रियाराजन्वरशापादिकाअपि ॥ ४२॥ तीत्रवेगेनसंपन्नेशक्ताश्वालू 
यितुंमनः ॥ ती्रवेगेनसं युक्तपुरुषाह्ाभिवांछितात्‌ ॥ ९३॥ मनश्र्वालयिवुंशक्तानमहाद्रिसरगाइव ॥ ममे 
यमसितापांगीमनः कोरो प्रतिष्ठिता ॥ ४2 ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! शरीरमें स्थित भाव अथवा अभाव पदार्थ बाधा नहीं कर सकते और हे राजन्‌ ! हे मन 
तीव्र ! संकल्पसे जो कुछ निश्चय करता हे ॥ ४१ ॥ वही स्थिर रूपे देखता दै, और हे राजन्‌, कोई भी बर झाप 
आदि क्रिया तीव्र संवेगसे गिरे हुये मनको हटानेको समर्थ नहीं है तीव्र अभिलाषसे संयुक्त मनको इष्ट पदार्थसे हटा- 
नेको कोई भी पुरुष ऐसे समर्थ नहीं है जैसे बडे पर्वतको हारेण, और हे राजन्‌ ! यह कृष्णकटाक्षवाली अहल्या मेरे 
मनरूपी कोझमें ऐसे प्रतिष्ठित हे ॥ ४२ ॥ 9३ ॥ ४४ ॥ 
देबागारेमहोत्सेधेदेवी भगवतीयथा ॥ नइ:खमनुगच्छामिमिययाजीवरक्षया४५॥गिरिग्रीष्मदशादाह 
लग्नयेवाब्दमालया ॥ यत्रयत्रयधाराज॑स्तिष्ठाम्याभिपतामिवा ॥ ४६ ॥ तत्रेष्संगमादन्यतकिचिन्नानुभ 
वाम्यहम्‌ ॥ अहल्यादयितानान्रामनसेंद्राभिघंमनः ॥ ४७॥ संसक्तमिदमायातिनस्वभावादृतेपरम्‌ ॥ 
एककार्यनिविष्टंहिमनोधीरस्यभूषते ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जैसे बडे ऊंचे देवस्थानमें भगवती देवी और जीवकी रक्षाभूत इस प्रियासे में ऐसे दुःखको अनुभव 
नहीं करसक्ता जैसे मेघोंकी माछाके संयोगसे ग्रीष्मकी दशाके इहिको पर्वत और हे राजन्‌ ! जहां २ में स्थित होता 
अथवा गिरता इं ॥ 9५ ॥ 9६ ॥ वहां २ अपने प्रियाके समागमके सिवाय और कुछ नहीं अनुभव करता मनसेही 
अहल्या प्रियाहे ओर मनसेही इन्द्र नाम ब्राह्मण प्रिय है ॥ 9७ ॥ इस प्रकार इन दोनोंके रूपसे दट संसक्त मन एक 
स्वभावसे दूसरे स्वभावको सेकडों यत्रोंसे भी प्राप्त होनेके अशक्य है और हे राजन्‌ ! धीर पुरुषका चित्त जत्र एक 
विषयमें निमग्न है तब वह अन्य विषयमे || 9८ || 
नचाल्यतेमेरुरिववरशापबळेराप ॥ देहोदिवरश!पाभ्यामन्यत्वामिवगच्छति ॥ ननुधोरंमनोराजन्वि 
जिर्गाषुतयास्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ एतानिचात्रमनसांनचकारणानिराजन्‌शशीरशकलानिद्रथोत्यितानि | 
चेतो हिकारणममीषुशरीरकेषुवारीवसर्ववनखंडळतारसेष ॥ ५० ॥ आवंशरीरमिहविद्धिमनोमह्दत्म 
न्संकल्पितोजगतितेनशरीर संघः॥आदयंशरीरमधितिष्ठतिः यत्रयत्रतत्तड्शंफलतिनेतरदस्यपुंस:॥५१॥ 
सुख्यांकरंसु भगविद्विमनोहिपुंसादेहास्तत:प्रविस्र्तास्तरुपलवाभा: ॥ नष्टेंक्रेपुनरुदेतिनपछवश्रीनं 
बांकुर:क्षयसुपैतिदलक्षयेषु ॥ ५२॥ 











Es ४२४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९० सर्गः 


अर्थ--वर और शापसे भी ऐसे नहीं चळायमान होता जैसे मेरु पर्वत, हे राजन्‌! यह शरीर णो है सो बर और 

झापसे अन्यरूप होजाती है परन्तु धीर जो मने वह सम्पूर्ण विक्षेपोंके जीतनेकी इच्छावाच्‌ होके स्थित रहताहै॥ 9 ९॥ 
हे राजन्‌! ये जो वृथा प्रकट हुये दृश्यमाच्‌ प्राणियोंके शरीर रूप खण्डदैं वे सब मनके कारण नहींडें किन्तु इन सब 
जरीरोंमें कारणीभूत मन ऐसेदे जैसे सम्पूर्ण बनके खण्डोंमें और छतारसोमें जल ॥५०॥ हे महात्मन्‌!आत्माके भोगका 
स्थान प्रथम मनरूपद्दी शरीरहे और इसी मनसेही संसारमें रीरोंके समूह कल्पित किये गयेदें,इसालिये आद्यशरीर अधि- 
दान भूत जहां २ “ अहम्‌ ” इस अभिमानसे प्रगटंहे वहां २ उसी अधिष्ठानसे उन २ शरीराकारसे इस पुरुषको फली 
भूत होताहै अन्य नहीं ॥ ५१ ॥ हे सुभगराजन्‌! पुरुषका मुख्य अंकुर तुम मनकोही जानो और उसी मनसे वृक्षके पल्लव 
के सहद शरीरोंका विस्तार हुआंहे और अंकुर नष्ट होनेपर पुनः पत्र आदिकी शोभा नहीं उदय होती परन्तु पत्रोंके 
नष्ट होनेसे अंकुर नहीं नष्ट होता ॥ ५८२॥ 

देहेक्षतेविविधदेहगणंकरोतिस्वप्रावनाविवनवंनवमाशुचेतः ॥ चित्तेक्षतेठ॒नकररोंति हि किचिदेवदेद 

स्ततःसमनुपालयचित्तरत्रम्‌ ॥ ५३ ॥ दिशि दिशिइरिणाक्षीमिवपइयामिराजनप्रिययुवतिमनस्त्वान्नि 

त्यमानंदितोस्मि ॥ तवपुरप्रकृतीनांयत्फळंडःखदायिक्षणमथसुचिरंतत्तत्रपड्यामिकिचित्‌ ॥ ५४ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूरपत्तिप्रकरणे 
इन्द्राहल्याख्याने कत्रिमेद्रवाकयं नांमेकोननवतितमः सगः ॥ ८९॥ 
अर्ध--हे राजन्‌! शरीरके नष्ट होनेपर भी यह चित्त शीप्रही स्वमके सदृश अनेक प्रकार देहके समूह रचताहैं 
और चित्तके नष्ट होने पर देइ कुछ भी नहीं इस लिये चित्तरूपी रल्लको परम पुरुषार्थमें लगानेसे रक्षा करो ॥ ५३॥ 
हे राजन्‌! सम्पूर्ण विशाओंमें इसी हरिणके सदश नेत्रवालीकोही देखताह और प्रिय युवातिरूप मन होनेसे नित्यही 
आनन्दित हूँ, और तुम्हारे नगरनिवासी तथा प्रजाओंकी दृष्टिमे दुःखदायी जो कोडों ओर शन्का आघात हैं और 
उनका फल जो दुःसहे उस क्षणभर अथवा अधिक काळतक कुछ भी नहीं देखता ॥ ५४ ॥ 
इत्यषे वासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूत क्ति मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
इन्द्राइल्याकत्रिमवाक्यं नामेकोननवतितमः सर्ग: ॥ ८५॥ 








नवतितमः सर्गः ॥ ९०॥ 
भरत मुनिके शापसे उन दोनोंके देह नष्ट होनेपर भी उन दोनोंकी मनकी परस्पर तन्मयता नहीं नष्ट हुई इस 
विषयका वर्णन इस ९० सर्गमें कियाहै ॥ 
॥ भानुरुवाच ॥ अथेंदेंगेवसुक्तोसौराजाराजविळोचनः ॥ मुनि भरतनामानंपाश्वसँस्थसुबाचह ॥ १॥ 
॥ राजोवाच ॥ भगवन्सर्वधमेज्षपडयामिसुदरात्मनः ॥ भशमस्यसुखेस्फारधाष्ट्येमद्दारहारिण:॥ २॥ 
पापानुरूपमस्याश॒शापंदेहिमहासुने ॥ यदवध्यवधात्पापंवध्यत्यागात्तदेवदि ॥ ३ ॥ इत्युक्तोराज 
सिहेनभरतोमुनिसत्तमः ॥ यथावत्प्रविचार्याशुपापंतस्यडुरात्मनः ॥ ४ ॥ 


अर्थ--भानुजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! जब इन्द्र ब्राह्मण करके कमलके सद नेत्रवाला राजा इन्द्रद्मम्न ऐसा कहा: 


गया तब निकटमें स्थित भरत नाम मुनिसे बोळा ।। १ ।) राजाजी बोळे-हे भगवच्‌ ! हे सम्पूर्ण घर्मोको जानने हारे! 
मेरी खरीके हरनेवाळे इस दृष्टके मुखमें बहुत शृष्टतायुक्त बचन देखतादू || २॥ इसलिये हे महामुने ! इसके पापके 
अनुसार शीघ्र शाप दीजिये क्योंकि जो मारनेके योग्य नहीं है उसके मारनेसे जो पाप होताहै वही पाप मारने योग्य 
मनुष्यके त्यागसे होतांहे ॥ ३ ॥ मुनियोंमे श्रेष्ठ भरतजी राजसिंहके ऐसा कहनेपर उस दुष्टके पापको शीघ्र 
यथावत्‌ विचार करके ॥ ४ ॥ 

सहानयादुष्ठतिन्याभ्रदोदाभि भूतया ॥ विनाशंत्रजडर्बुद्ेडईतिशापंविस्रश्‍्वान ॥ ५ ॥ ततस्तौराज 

भरतौप्रत्यूचदुरिदंवचः ॥ सुडर्मतीयुवांयाभ्यांक्षापेतंबुश्र्वरतपः ॥ ६ ॥ अनेनशापदानेनाकेचिद्भवति 

नावयोः ॥ देहेनटेननैकिचिन्नइयतिस्वांतरूपयों: ॥ ७॥ स्वांतंहिनदिकेनापिराकयतेनाशितुक्रचित्‌ ॥ 

सूकष्मत्वाञचिन्मयत्वाच्चइु्क्ष्यत्वाञ्चविदिनों ॥ ८ ॥ 

अर्थ--यह शाप दिया कि दे दुर्बुद्के पतिके द्रोइसे पराजित इस पापिनीकें साथ शत्र तुम नष्टताको प्राप्त हो 

॥ ५॥ इसके अनन्तर वे दोनों राजा और भरत मुनिसे यह बात बोले कि तुम दोनों अति दुबेद्धी हों जिन्होंने अपना 
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Fa सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४२५) 


दुश्वर तपस्या नष्ट किया शाप देके ॥६॥ क्यों कि इस झापके देनेसे हम दोनोंका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ देह के ष्ट होने 
परभी अन्तःकरण ( मन ) रूप हम लोगोंका कुछ भी नष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥ तुम यह निश्चयसे जानो कि हम लोगोंका 
मन सूक्ष्म होनेसे, चिन्मय होनेसे और दूसरेके अलक्ष्य होनेसे किसीसे और कर्दीभी नाश करनेको समर्थ नहीं है ॥८॥ 

॥ भानुरुवाच ॥ सुधनस्रेहसंबद्धमनस्कावेबशापतः ॥ पतितोमतलेइक्षविच्यताविवपललवी ॥ ९ ॥ 

अथव्यसनसंसक्तीसृगयोनिसुपागते ॥ ततोळावापिसं सक्तो भयोजातोविदेगमो ॥ १० ॥ अथास्माकंवि 

भोसर्गेमिथस्संबंध भावनी ॥ तपःपरीमहा पुण्यौ जातै त्राह्मणदेपती ॥ ११ ॥ भारतोपितयोःशापःस 

समरथोबभूवह ॥ शरीरमात्राकरमणेनमनोनिग्रहेप्रभो॥ १२॥ 

अर्थ-भानुणी बोले-अति प्रेमसे मिळेडुये मनवाळे वे दोनों झापके कारण प्रथिवीपर ऐसे गिरे जैसे वृक्षसे गिरे 

हुये पत्ते ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर वे दोनों दृढविषयके म्रेमसे बद्ध छगकी योनि पाया, और इसके पश्चात्‌ आति प्रेममें 
आसक्त पुनः पक्षिकी योनिमें उत्पन्न हुये ॥ १० ॥ इसके अनन्तर हे प्रभो ! इस हमलोगोंकी सृष्टिमें परस्पर बद्धभाव- 
नाबाळे दोनों तपे तत्पर ब्राह्मणत्तीपुरुष उत्पन्न इयेहें ॥ १ १ ॥ हे प्रभो ! देखो भरतमुनिका शापभी उन दोनोंके 
शरीरमात्र नष्ट करनेमें समर्थे हुआ, नाके मनके निग्रह करनेमें ॥ १२ ॥ 

तावद्यापिितेनेवमो हसं स्कारहेतुना ॥ यत्रयत्र प्रजायेते भवसस्तत्रदंपती ॥ १३॥ अकरृत्रिमप्रेमरसानु 

विद्धखेइंत योस्तं प्ति वीकषयकांतम्‌ ॥ ब्रक्षापिमेमरला नुवि द; शगार चेष्टाकुलिता भवंति ॥ १४॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकोये देवढ्तोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
कत्रिमेंद्राहल्यानुरागो नाम नवतितमः सगः ॥ ९० ॥ 
अर्थ--वे दोनों ( इन्द्र ब्राह्मण और अहल्या रानी ) मोहके संस्कारके कारणसे अब भी जहां २ उत्पन्न होते 
हैं वहां २ खनो पुरुष होते हें ॥ १३॥ सहज प्रेमके रसमें ओर सुन्दर उन दोनेंके ख्ेइको देखके वृक्ष भी प्रेमरसमें 
सने हुये शुंगारकी चेष्टासे व्याकुल होजाते हें ओर दूसरोंकी भला क्या कथा दै ॥ १४ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 
कत्रिमेन्द्राहल्यानुरागो नाम नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ 








एकनवतितमः सर्गः ॥ ९९॥ 
इस ९१ के सर्गमें सूर्यको मनु करके पुत्रोंकी सृष्टियॉके ब्रह्मानीका जो संसारको साष्ट दे उसकी मनोमात्र वि- 
लासताका वर्णन किया गया हे || 
॥ भानुरुवाच ॥ तेनैतहच्मिभगवन्ययाकाळंमनो सुने ॥ अनिग्राह्ममभेद्यंचशापैरपिडुरासंदे; ॥ १॥ 
ऐंदवानामतः खष्टिक्रमाणाम्प्रविनाशनम्‌॥ युञ्यतेनचतद्‌्त्रह्मन्य॒ ्तमेतन्महात्मनः ॥ २॥ कितदस्तिज 
गत्यस्मिन्बिविधेषुजगत्सुच ॥ तवापिनाथनाथस्ययदैन्यायमङात्मनः ॥३॥ मनोहिजगर्ता कर्दम नोहि 
पुरुषःस्मृत: ॥ यन्मनोनिश्चयकतंतद्व्यौषधि दंडनैः ॥ ९ ॥ 
अर्थ--भानुजी बोळे-हे भगवन्‌ ! हे मुने! भरतका शाप मनके निग्रह करनेमें समर्थ नहीं हुआ इस लिये कालके 
अनुसार कहता हूं दुःसाध्य शार्पोंसे भी मनका निग्रद करना तथा भेदन करना अशक्‍य है ॥ १ ॥ इस कारण हे ब्रह्मन्‌ ! 
इनके पुत्रके सृष्टिक्रमोंका नाश करना युक्त नहीं हे और न यह करना आप महात्माके योग्य है ॥२॥ और इस जग- 
तमे तथा नानाप्रकारके अन्य ब्रह्मांडोमें स्वामियोंके भी स्वामी महात्मा आपके दीनताके लियेहों || ३ ॥ मनही अनेक 
ब्रह्माण्डोका भी कतीढे ओर मनही पुरुषै जो कुछ मनने निश्चय कर लियादे वह किसी द्रव्य औषध वा दण्डॉसे ॥४॥ 
इंठुनशक्यतेजंतो:प्रतिबिंबंमणेरिव ॥ तस्मादेतेत्रतिष्ठंठभासुरेःसर्गसंभ्रमेः ॥ ५ ॥ त्वंसष्टेदप्रजा 
स्तिष्ठवुद्धधाकाशोह्यनेतकः: ॥ चित्ताकाशश्चिदाकाशआकाराश्चव्रतीयकः ॥ ६॥ अनंतास्त्रयएवैतेचि 
दाकाशप्रकाशिताः ॥ एकंदोत्रीन्बहुन्वापिकुरुसर्गानजगत्पते ॥ ७ ॥ स्वेच्छयात्मनितिष्ठत्वँकि एदी 
तंतवेंदवैः ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अर्थेदवजगजालेभानुनेवसुदाहते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--किसी प्राणीसे हनन करनेको ऐसे योग्य नहीं है जैसे मणिका प्रतिबिम्ब्र ( छाया ) इस लिये ये 
इन्दुके पुत्र प्रकाशमान अपनी सृष्टियोंके विश्रम ( विकल्प ) सहित स्थित रहे ॥ ५ ॥ ओर तुम अपने चित्ताकाइामे 
प्रजाओंकी सृष्टि करके स्थित रहो क्योंकि चित्ताकाश अनन्तहे ओर चित्ताकाश, चिदाकाश, तथा यह सामान्य आ- 
काश तीसरादै ॥ ६ ॥ चिदाकाञसे प्रकाशित ये तीनों आकाश अनन्तहें इस लिये हे जंगतपो ! तुम एक दो तया 
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ल ४२६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९१ सर्गः 


अनेक सृष्टियोंकी रचना करो ॥ ७॥ इन्दुके पुत्रोंनें तुमारा क्या लिया हे तुम अपनी इच्छासे अपने आत्मामें 
स्थित रहो, ब्रह्माजी बोले--जब सूर्यने इस प्रकार इन्दुके पुत्रोंका जगतूजाळ वर्णन किया इसके पश्चात्‌ ॥ ८ ॥ 
मयासंचित्यसुचिरमिदसुक्तंमहामुने ॥ य॒क्तसुक्तत्वया भानोविततंहिकिलांबरम्‌ ॥ ९॥ मनश्र्वविततं 
वापिचिदाकाशश्वविस्तृतः ॥ तद्यथाभिमतंसर्गनित्यकर्मकरोम्यहम्‌॥ १० ॥ कल्पयामिबहन्याशु 
भूतजालानिभास्कर ॥ तत्त्वमेवाशुभगवन्प्रथमोमेम नु भव ॥ ११ ॥ कुरुखर्गयथाकामंमयासमभिचो 
दितः ॥ अथैतत्समहातेजाममवाक्यंप्रभाकरः ॥ १२॥ 
अर्थ-हे महामुने वसिष्ठ ! तब मेने दीर्घकालतक अच्छी तरहसे विचार करके यह कहा कि दे सूर्य्य ! तुमने 
उचित कहा पूवोक्त चारों आकाश निश्चय करके अनन्त हैं ॥ ९ ॥ मन अर्थात्‌ चित्ताकाश और मन सहित चि- 
दाकाझ दोनों विस्टत विशाल रूपहें अथात सुष्टिके आधार चित्ताकाश और चिदाकाशही मुख्य करके हैं क्यों 
कि भूताकाश सूष्टिकोटिमे है ओर ब्रह्माकाश असंग हे इस लिये अपनी इच्छाके अनुसार अपना नित्यकर्म सृष्टि 
करुं ॥ १० ॥ ह भास्कर ! में शीत्र अनेक प्राणियोंके समूहकी कल्पना करता हूं. इसलिये हे भगवन्‌ ! तुह्या मेरे 
प्रथम स्वायम्भुव मनुहो ॥ ११ ॥ मुझसे प्रेरणा किये हुये अपनी इच्छाके अनुसार तुम सुष्टि करों इसके अनन्तर महा- 
तेजस्वी सूर्ये मेरे इस वाक्यको ॥ १२ ॥ 
अंगीकत्यद्विधात्मानंचकारतपतांवर ॥ एकेनप्राक्तनेनास्मिन्वपुषासूर्यतांगतः ॥ १३॥ व्योमाध्वगत 
यासगेततानदिवसावलिम्‌ ॥ मन्मनुत्वंद्वितीयेनकत्वास्ववपुषाक्षणात्‌॥ १४॥ ससर्जसकलांस्रष्टिता 
तामभिमतांमम॥१५॥एतत्तेकथितंसर्ववसिष्टमनसो मुने॥स्वरूपंसर्वकृत्वंचशक्तत्वंच मदात्मनः॥१६॥ 
अर्थ--अंगीकार करके हे तपस्वियोमें श्रेष्ठ वसिष्ठजी ! अपने शरीरका दो भेद किया पूर्व शरीरसे इन्दुके 
रॉकी सूष्टिमं सूर्य्यं पदको धारण किया ॥ १३ ॥ उस सृष्टिमें आकाझके मध्यमे प्राप्त होके दिवसोंकी पंक्तियोंकी 
रचना की ओर दूसरे शरीरसे मेरी दी हुई मनुपदवीको धारण किया। ११ ॥ और जो मुझे अभिमतथी उन २ सृष्टियोंकी 
रचनाकी || १५॥ हे वसिष्ठमुने ! यह सब कुछ तुमसे मैंने महात्मा मनकी सर्व कर्ता ओर सर्व झाक्तेता कहदी॥ १६॥ 
प्रति भास मुपायातियद्यद स्याहिचेतसः ॥ तत्तत्प्रकटतामेतिस्यैर्यसफलतामपि ॥ १७॥ सामान्यन्राह्म 
णाभूत्वा प्रति भासवशात्किल ॥ ऐेंदवान्रह्मतांयातामनखःपऱ्यशक्तताम्‌ ॥ १८ ॥ यथाचेंदवजीवा 
स्तेचित्रत्वाद्रह्मतांगताः ॥ वयंतयैवचिद्भावाश्चित्तच्वाद्रह्मतांगताः ॥ १९ ॥ चित्तंहिप्राति भासात्मय 
अतत्प्रति भासनम्‌ ॥ तदिदं भातिदेहादिस्वांतंनान्यास्तिदेक्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--जो २ इस चित्तको प्रति भासताहै वही वह प्रकटता, स्थिरता और भोग व्यवहारकी सफलतामें भी 
आता हे॥ १७॥ देखो इस मनका सामर्थ्यं ! इन्दुके पुत्र सामान्य ब्राह्मण होके भी मनकी भावनाके वसे ब्रह्मा 
पदवीको प्राप्त हुये ॥ १८ ॥ जैसे इन्दुके पुत्रोंके जीव चेतन चित्त दशाको प्राप्त हुये और चित्त दशाकी भावनासे हिर 
ण्यगर्भ पदवीको ग्राप्त हय ऐसे ही हम लोगभी चेतन दास चित्तताको प्रात हुये और उससे हिरण्यगर्भ पदको 
प्राप्त हये ॥ १९ ॥ चित्त ( मन ) जो प्रतिभासरूप हे और जो वित्तका भासन है वही मन यह देहादि रूपसे भान 
होता हे ओर मनसे एथक्‌ देह आदिकी प्रतीति कुछ नहीं है || २० ॥ 
चित्तमात्मचमत्कारंतच्चतत्कुरुतेस्वत: ॥ यथावत्सं भवंस्वात्मन्येबांतर्मरिचादिवत्‌ ॥ २१ ॥ तदेत 
चित्तवद्धातमातिवाहिकनामकम्‌ ॥ तदेवोदाइरंत्येबंदेहनाम्नाघनभ्रमम्‌ ॥ २२ ॥ कथ्यतेजीवनाचैतश्चि 
त्तंप्रतलुवा सनम ॥ शांतदेहचमत्कारजीवंविद्धिक्रमत्परम्‌॥ २३ ॥ नाइनचान्यदस्तीहचित्रंचित्तमिदं 
स्थितम्‌॥ वसिष्ठेंदवसंविहदसत्सत्तामिवागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ--चित्त जो है वह अपने अनेक चमत्कार अर्थात्‌ विविध कल्पना सहित है, वह चित्त स्वयं काम कर्म- 
वासनाके अनुसार जब जैसा जिसके लिये सम्भव होता हे उसके लिये उस समय उतनाही इस प्रकार होजाता है 
जैसे मरिच कटुरूपसे निम्ब तिक्त रूपसे और द्राक्षा ( छोहारा ) मधुररूपसे अपनेहीमें निज संस्कारसे परिणत होता 
है॥ २१ ॥ इसी कारणसे वित्तके सदश सूक्ष्मदेहको स्थूल शन्ति युक्त होनेसे में देव हूं में मनुष्य हू इत्यादि देह 
नामसे श्राणी कहतेहें ॥ २२ || सूक्ष्म वासना सादित यही चित्त जीव कहाजाता है और स्थूलताके अमसे इसीको देह- 
नामसे कहतेहे, और कारण, सूक्ष्म, तथा स्थूळ तीनों शरीरकी कल्पना शून्य जीवको तुम साक्षात्‌ ब्रह्मही जानो ॥२३॥ 
हे वसिष्ठजी ! जैसे सूत्रोंसे वत्न अळग नही हे ऐसेही हम तुम तथा और कुछ आश्य युक्त चित्तसे प्रथक्‌ नहीं है और 
यह चित्तां इन्दुक 





दुके पुत्रोंकी सम्मिद्के समान असवरूप दोके भी सत्ताको प्राप्त हुआ हे ॥ २० ॥ 
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यथेंदवमनोब्रह्मात यैबायमह्स्थितः॥ तत्ङतंचाह मेवेदं संकल्पात्मै वभासते ॥ २५॥ कश्च्विचित्तविला 
सोयंत्रह्माहमिइसंस्थितः ॥ स्वभावएवदेहादिविद्धिशून्यतशत्मखात्‌ ॥ २६ ॥ शुद्धचित्परमाें करु 
पिणीत्येब भावनात्‌ ॥ जीवोभूयो मनोभूत्वावेत्तीत्थेदेहतां सुधा ॥ २७॥ सर्वमेंदबसंसारवदिदं भातिचि 
हृपुः ॥ संपन्नसंप्रबोधात्मार्वप्रो दीर्घःस्वशक्तिजः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार इन्दुके पुत्रोंका मन ब्रह्महे ऐसेही हमभी मनकी कल्पनासे ब्रह्मा दोके स्थितेह ओर उसी 
मनसे रचेइुये हम ओर मेरे चित्तकी कल्पनासे रचाहुआ यह सब सगे ( सृष्टि ) और अन्यभी संकल्परूपही भासता ढे 
॥२५॥हे वसिष्ठजी ! कोई तो चित्तका बिलासमे ब्रह्मं इसख्पसे इस ब्रह्माण्डमें भासताहे ओर परमात्माही सम्पूर्ण प्रपंच 
शून्य चिदाकाशसे पथक्‌ के सृ होके देह आदिरूपसे भासताहे ॥२६॥ शुद्ध चित्त परमार्थे रूपीदे ओर वही भावना- 
वश जीव तथा चित्त होके वृथा देइआदि रूपसे भासती है ॥ २७ ॥ जैसे अपने अज्ञानशक्तिसे उत्पन्न स्वप्न चिरकाळ 
तक स्थिर होंके जाग्रतु भाता हे ऐसेही परमात्मादी इन्दुके संसारके सद॒ सवात्मक होके भासतांहे ॥ २८॥ 
हिचंढवि भ्रमाकारंतन्मात्राभास पूर्वकम्‌ ॥ ऐंदवांबरवद्रहं चित्ता देवाखिलं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ नसन्नासद हं 
रूपंसत्तासत्तेतदेवच ॥ उपळंभेनसदूपमस्तत्यंतदटिरोधतः ॥ ३० ॥ जडाजडंमनो विद्धि संकल्पात्मः्रृ 
इषुः ॥ अजडंत्रह्मरूपत्वाजडंदृऱ्यात्मतावशात्‌॥ ३१ ॥ हृश्यानुभवस त्यात्मनसद्वावेविलासितत्‌॥ 
कटकत्वंयथहिन्नितथान्रहमणिसंस्थितम्‌॥ ३२॥ 
अथ--ज््योंकि सृक्ष्मतर वासनामय झान्दतन्मात्राके अध्यासपूर्वक दो चन्द्रमाके श्रमके समान तथा इन्दुके 
पुत्रके चित्ताकाशके तुल्य ृढताको प्राप्त चित्तसेही यड सम्पूर्ण प्रपंच उत्पन्न हुआहे ॥ २९ ॥ जो “अहम्‌” रूपसे भान 
होताहे वह सत्‌ नहीं हे क्योंकि सर्वत्र चित्तके कार्य्योमं उसकी उपछब्धि नहीं होती ओर असतरूपभी नहीं क्योंकि 
असत्‌की उपलब्धि नहीं होती और सत्ता सतूरूप होनेसे सवदी हे असत्ताभी सतरूप होनेसे असतही है और अहं 
रूप जो है वह एक स्वभाव न होनेसे अथीत्‌ सत्‌ असवसे विलक्षण होनेसे मायिकदै || ३० |। हे बसिष्ठजी ! संकल्पा- 
त्मक महात्‌ शरीरवाळे मनको तुम जड अजडरूप जाने ब्रह्मरूप होनेसे तो यह अजड अर्थात्‌ चेतनरूपहै और दृश्य 
रूप होनेसे जडरूपंदै ॥ ३१ ॥ वह मन दृश्यके अनुभव कालमें दृश्यके समान और ब्रह्मके अनुभव कालमें ब्रह्मसे 
प्रथक्‌ इसका विलास नहीं हे जैसे कटक इस्तके आभूषण दृष्टिमे सुवर्णसे पथक्‌ भान होतांहे और सुवणंदृष्टिसे अपृथक्‌, 
ऐसेही यह मन ब्रह्ममें स्थितंहे ॥ ३२ || 
सर्वत्वाद्ब्रह्मणः सर्व॑जडंचिन्मयमेवच ॥ अस्मदादिशिळांतात्मनजडंनच चेतनम्‌॥ ३३॥ दार्वादिनाम 
चित्वेननापलं भस्यसं भवः ॥ उपलं भोदिस ृशसं बंधावेवजायते ॥ ३४ ॥ उपलब्धे ऽजडंविद्धितेनेदंस 
बमेवद्दि ॥ उपलं भोहिसदृशसंबंधात्स्यात्समात्मनोः ॥ ३५॥ जडचेतनभावादिराब्दार्थश्रीनंविद्यते ॥ 
अनिदेइयपदेपत्रलतादीवमहामरी ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--ब्रह्म समरूप होनेसे जड चेतन सब ब्रह्मदीहे और हम छोगोंसे लेके पाषाण पर्यत अर्थात्‌ ब्रह्मादि 
स्थावरांत युक्ति दृष्टिसे विरुद्ध स्वभाव होनेपर भी यथार्थमें न जड न चेतन किन्तु अनिर्वचनीय मायिकहै ॥ ३३ || 
यदि काष्ठ आदिको सर्वथा जड माना जाय तो इनकी उपलब्धि नहीं हो सकती क्योंकि उपलब्धि सदृश सम्बध 
अर्थात्‌ प्रमाता चेतन और प्रमेय चेतनका वृत्तिद्वारा अभेद होनेसे प्रतयक्ष होतांहे इसी प्रकार प्रमाणांतर भी स- 
हृ अर्थात्‌ चेतनकी चेतनके सम्बधसेदी होतांहे ॥ ३४ ॥ यदि उपलाब्धि हो तो काष्ठ आदि चेतन हुये क्योंकि 
उपलब्धि सद्शसम्बन्धसे होतीहे ॥ ३५ ॥ जैसे महामरुस्थलमें पत्र ओर लता आदि नहींहे इसी प्रकार बाणीसे 
अतीत ब्रह्म पद्मे जड चेतन पदार्थे शब्द ओर अर्थकी शोभा नहीं है ॥ ३६ ॥ 
चितोयच्चेत्यकलनंतन्मनस्त्वसुदाइतम्‌॥ चिद्भागोत्राजडो भागोजाव्यमत्रिचेत्यता ॥ ३७॥ चिद्भा 
गोत्रावबोधांशोजडंचेत्यंदिृइयते ॥ इतिजोवोजगद्‌ भ्रांतिपञ्यन्गच्छतिलोलताम्‌॥ ३८ ॥ चित्तस्थए 
वभावोसौश्ुद्धश्बद्धिधारृतः ॥ अतः सर्वजगत्सैवंहैतलन्धं च सै वतत्‌ ॥ ३९ ॥ स्वमेवान्यतया हृट्वाचि 
तिर्टृर्‍्यतयावएु; ॥ निभीगाप्येक भागाभंश्रमतीबश्रम्रादुरा ॥ ४०॥ 
अथे--चित॒का जो विषयकी ओर स्मुरणहै उसीको मन कहते हैं और इस मनमें जो चिद्भाग हे वह अगड 
है ओर इसमें जो विषय अंडे वही जडताहे॥३७॥ मनमें जो ज्ञानका अंशहै वह चिदभागहे और विषयरूप जो अनुभव 
होतांहे वह जडभाग हे इसप्रकार यह जीव जगत्‌की भान्तिका अनुभव करताहुआ चंचळताको प्राप्त होतांहे ॥ ३८ ॥ 
चित्तस्थ जो चित्‌ स्वभावंदे वही चित्त और जगत्रूपसे द्विधा भाग किया गयांहै इसलिये सम्पूर्ण जगत्‌ चित्रूप 
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ही हे ओर चितके साय अभेद होनेसे जो जगत्‌ का अनुभवहे वदद भी चित्रूपही दे ॥ ३९ ॥ यह चित्‌ आपी 
भेददृष्टिप्ते अन्यरूष धारण करती दै विभागरहित होनेपर भी स्वगत विभागके तुल्यहे ओर भ्रमरहित दोनेपर भी 
अमसे पूर्ण भ्रमतीसी हे ॥ ४० ॥ 
नभ्रांतिरस्ति भ्रम भाङन निवती हननिश्चयः॥परिपूणीर्णवप्रस््यावेतोत्थंसंस्थिताचितिः ॥४१॥ सर्वस्याजा 
ड्यमप्यस्याश्र्वातिश्र्वित्त्व चवेस्सितत्‌ ॥ चिद्रागांशोवबोधस्यत्वहंताजडतो दयः ॥ ४२॥ अहंतादिपरेत 
स्वेमनागपिनविद्यते ॥ ऊर्म्यादोवएथक्तोयेक्षंवित्सारंदितद्यत: ॥ ४३॥ अदंप्रत्ययसंदृ्यंचेत्यंविद्धि 
सुस्थितम्‌ ॥ मृगतवृष्णांव्विवांतस्थंनूनोविद्यतणवनो ॥ ४४॥ 
अर्थ--यह सिद्धान्तहे कि यथार्थमे न तो आन्ति है और न चेतन पुरुष श्रमका भागीहे, पूर्ण समुद्रके सदृश 
अपनेहीमें चेतन यदद जगत्‌ आदिका अनुभव करतांहे ॥ २१ || इस चितिको स्वरूप होनेसे जडता भी चितहोद्दे क्यों- 
के जडस्वरूष माननेसे उसका भानहां नहा हांगा, ओर उस जाड्य अंशम चितूका भां अनुभव तुम करत हा ज्ञानका 
चित्‌ अंश दे उसीमें अहंता ओर जडताका उद्य होतांहे || 9२ ॥ जैसे जलसे अळग तरंग आदि कुछ नहीं है इसी 
प्रकार यथार्थमे परपद परमात्मामें अहंता आदि कुछ भी नहीं है क्योंकि दृश्यमें सार चितही हे अर्थात्‌ वह चित्‌के 
साथ एकरसंदै ॥ ४३ || अहं प्रत्ययसे अनुभव करने योग्य जो विषये उसको तुम स्रगठष्णाके जळके समान निक- 
लाहुआ जानो यथार्थमें वह भीतर कुछ नहीं है ॥ ४४ ॥ 
अहंताप दमंतात्मपर्दविद्धिनिरामयम्‌ ॥ विदंविडुरहंतादिरौत्यमेवयथाहिमम्‌॥४५॥चितैवचेत्यते जाड्यं 
स्वप्रेस्वमरणोपमम्‌॥ सर्वात्मत्वात्सर्वशक्तीः कुर्यतोनेतिसाम्यताम्‌॥ ४६॥ मनःपदार्थादितयासर्वरू 
पंविजृंभते ॥ नानात्म्राचित्त देहोयमाकाझविरदारतिः ॥ ४७॥ देदादिदेदपतिभारूप/त्म्यंत्यजतास 
बन्ना विचार्यप्रतिभासात्मा बेत्तंचित्तेनवैस्वयम ॥ ४८॥ 
अथे--सर्व द्वेतके बाधका अवधिभूत जो आत्मवस्तु हे वढ अहन्ताका आश्रय नहीं है, चित्स्वभावहीको 
'बनीभूत शेत्यको हिमके सदा प्राणी अहन्ता आदि कहते हें ॥ ४५ ॥ स्वप्नमें अपने मरणके समान चेतनही जडताका 
अनुभव करता हे, ओर वह अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंको प्रकट करता हुआ ज्ञानकी दृढता बिना समताको नहीं प्राप्त 
होता ॥ 9६ ॥ मन जो है वह सब पदार्थाका आदि होनेसे सब रूपसे प्रकटहे, आकाशके सहृ विशाळ आकारवान्‌ 
नानाप्रकारका रूप धारण करनेवाला यह सूक्ष्म शरीर है ॥ ४७॥ वैराग्य आदि गुण सम्पन्न अधिकारीको स्थूळ देह 
आदि और स्थुछलिंग ( सुक्ष्म) तथा कारण तीनों शरीरके प्रतिभा रूपको त्यागकरके चित्तसेही चित्तकों स्वयं 
प्रातिभासिक रूप विचारना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
चित्तताम्रेशोधितेहिपरमार्थखुवणेताम्‌ ॥ गते5रुत्रिमआनंद:किंदेहोपलखंडकै: ॥ ४९॥ यहिद्यतेशो 
भ्यतेतद्‌बोधःकेचखपादपःः ॥ देदाद्यविद्यासत्याचेद्युक्तणतांप्रतिग्रः ॥ ५० ॥ असत्यविनिविष्टानांदे 
हवाचितयात्विद्ठ ॥ येनामोपदिशत्यज्ञाःकिंचित्तेएष्वेडकाः ॥ ५१ ॥ ययेतद्भावयेत्स्वांतंतयैवभवति 
क्षणात्‌॥ दृष्टांतो अरदवाह ल्याङत्रिमेंद्र।दि निश्चय : ॥५२॥ 
अथ--घत्तरूपी तामा शुद्ध हाक परमाथ रूपी सुवणताक प्राप्त होनेपर सहज नित्य निरतिशय आनन्दको 
प्राप्त होता है और देह आदि पाषाणोंके खण्डके झोधनसे क्या प्रयोजन है ॥ ४९ ॥ जो है उसीका शोधन किया जाता 
है ओर उसका ज्ञान सफळ होता दे और असत्‌ कल्पित पदार्थका शोधन योग्य नहीं जैसे आकाशमें कल्पित वृक्षादि 
कौनसे शोधे जाते हें? यदि देह आदि अविद्या सत्य होती तो इसके शोधनका आग्रह योग्य था | ५०॥ अस 
मम्न चार्वाक आदि जो देहकोही आत्मा कहते हें वा मानते हें उनमेंसे जो कोई प्रामाणिक वस्तुका उपदेश करते हैं वे 
पुरुष पशुही हें ॥ ५१ ॥ जिसप्रकार यह अन्तःकरण भावना करता है वैसाही क्षणभरमें होजाता हे इसमें अहल्या और 
क़त्रिमइंद्रका निश्चय दृष्टान्त हे ॥ ५२॥ 
यद्यद्यथास्फुरतिछ्ुप्रति भात्मचित्तंतत्तत्तथाभवतिदेहतयो दितात्मा ॥ देहोयमस्तिननचाहमितिस्चरूपं 
विज्ञानमेकमवगम्यनिरिच्छमास्व ॥ ५३॥ देहोयमेपचाकिलायामितिस्वम।वादेहोयमरेतदखिलंततणति 
नाशम्‌ ॥ यक्ष।दिकल्पनवशाष्यमेति बालोनिर्यक्षदेहगतएवकयापि युक्तया ॥ ५४ ॥ 
इत्यार्षे बासिष्ठमद्दारामायणे वालमीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
जीवावत्तरणक्रमोषदेशो नामैकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ 
अर्थे--मह चित्त जिस २ रूपसे स्फुरित होताहे देहादि ूपसे प्रकट होके वेसादी वेसा दोजाता है यथार्थमें 
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यह देहभी नहीं है अहरूपसे प्रसिद्ध अहंकार भी नहीं है इसलिये सदा एकरस विज्ञान स्वरूप आत्माको जानके इ- 
चछारहित होके स्थित रहो ॥ ५३॥ यह मानुष्यादि देह और यह प्रत्यक्ष अनुभूत भोग्य प्रपञच यह सब कल्पना व~ 
शर्ते आत्माही होजाता हे ओर भोग्य आदि देहके नाशसे नष्ट भी होजाते हैं जैसे बालक यक्षकी देहसे सम्बन्ध रदित 
भी परन्तु जब किसीप्रकार उसे सन्वेद्द दोजाता है तो यक्ष आदिकी कल्पनाके वशसे वह भय आदिको प्राप्त होता है 
ओर कल्पनाके नाशसे वह भयादिभी सब नष्ट होजाते हैं ॥ ५४9 ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
जीवावतरणक्रमोपदेशों नामेकनवतितमः सर्ग: ॥ ९१ || 





हिनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 
इस ९२ के सर्गमें पुनः शंका करके मनकी शक्तिकों अमोघ स्थापित करना, तथा पुरुषके यत्नकी हृढता 
होनेपर उस शक्तिका यथेष्ट कार्य्य करनेमें समर्थ होना वर्णन कियागया है || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्तवान्स भगवान्मयाकमलसं भवः ॥ रघदद्पुनःएष्टोवाक्यमाक्षिप्यभूतपः 
॥ १ ॥ त्वयेवभगवन्प्रोक्ताः शापमंत्रादिशक्तयः ॥ अमोघाइतिताएवकथंमोघाःरुता:पुनः ॥ २॥ शा 
पेनमंत्रवीर्यणमनोबुद्धींद्रियाण्यापे ॥ सर्वाण्येवविमूडानिदृष्टानिकिलजंठुषु ॥ ३ ॥ यचेतोपवनस्पंदौय 
थाखेहतिळीयथा ॥ अभिन्नौतद॒देवेतीमनोदेद्ीसएबतत ॥ ४ ॥ 
अर्ध --श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रघुकुलदीपक रामजी! जब भगवान्‌ ब्रह्माजीने ऐसा कहा तब पूर्वोक्त वाक्‍य यूक्ति- 
युक्त नहीं हे ऐसी शङ्का करके पुनः मैंने पूंछा ॥ १ ॥ कि हे भगवन्‌! आपहीने शाप तथा मंत्र आदि शक्तियोंको अमोघ 
वर्णन कियाहे और अब उन्हीको व्यर्थ कैसे कहतेहो अथीत्‌ यह आपके कथनमें पूर्वापर विरोध हुआ ॥ २॥ शापसे 
तथा मंत्रके प्रताप मन तथा ज्ञानेन्द्रिय भी विमृढ दोजातीहें यह निश्चयरूपसे प्राणियोमे देखागयाहे, जैसे शापसे अज- 
गर द्मे प्राप्त नहुषके मनके मोहसे अपने वंडरमें उत्पन्न भीमकोही काटने प्रवृत्ति, तथा शापसे राक्षस हेनिपर धर्म्मा 
त्मा सौदासकी भी ब्रह्मवधाविमें प्रवृत्ति, ऐसेही अन्य भी दृष्टान्तहें ॥ ३ ॥ जैसे पवन ओर उसकी गति तथा स्नेह 
और तिळ, इसीप्रकार अग्नि और उष्णता अभिन्नहैं ऐसेही मन और शरीरभी प्रथक्‌ नहीं हे इस लिये शरीर मनही 
है, अथीत्‌ यदि वरशापादि मनपर अपना प्रभाव नहीं करसकते तो देहके ऊपर भी उनका प्रभाव नहीं होसकता ॥४॥ 
अथनास्तीइवादेहः केवळं चेत सेवसः ॥ मुधानुभूयतेस्वप्रसृगठप्णाद्विचंदवत ॥ ५॥ एकनाशेद्योरेव 
नाझोत्राभ्युपपद्यते ॥ अवञ्यंभविदुंमनोनारेदेइपरिक्षयः ॥ ६॥ मनःशापादिभिदे विः करथंनाक्रम्यतेप् 
भो ॥ कथ माक्रम्यतेवापित्र हि मेपरमेश्वर॥ ७ ॥ ब्रह्मोवा च ॥ नतदस्तिजगतकोशेशु भकर्मानुपातिना ॥ 
यत्पौरुषे णशुद्वेननसमा साद्यतेजंनेः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--यदि यह कहो कि देह कोई पदार्थ नहीं केवळ चित्तकी भावनासे कहीं २ उसकी भावनासे म्रगदष्णा- 
के जल और दो चन्द्रमाके सदश वह व्यर्थ आन्तिसे भान होताहे ॥ ५ ॥ तोभी एकका नाश होनेपर दोका नाश 
अवश्य होना योग्य है जैसे मन नाश दोनेपर शरीरका नाश देखागयाहे ऐसेही देहके नाशसे मनका भी नाश होना 
चाहिये, इसप्रकार मनसे देइकी सत्ता न्यून नहीं है किन्तु समान सत्ताहै इसके विपरीत चक्षुषू आदि इन्द्रियॉका 
विषय न होनेसे भी प्रत्यक्षका विषय होनेसे स्वम्ादिके तुल्य देहकी मनकीही सत्ता न्यूनहै इस प्रकार रज्जुके नाश 
दोनेसे सर्पके नाशके तुल्य शरीर नाश दोनेपर मनकी स्थिति नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! झापादि दोषोंसे मन 
क्यों नहीं निग्रहीत होता और शरीर केसे निग्रदीत होता हे इस विषयको हे परमेश्वर ! कहो ॥ ७ ॥ ब्रह्माजी बोले- 
हे वसिष्ठ ! इस ब्रह्माण्डके कोशमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थसे प्राणियोंको न प्राप्त हो, अथात्‌ 
वरशापादिके प्रबळ होनेपर अभिळपित पदार्थ सिद्ध हो सकता हे ॥ ८ ॥ 
आन्रह्मस्थावरांतं चस ्वंदासर्वजातयः ॥ सवएवजगत्यस्मिन्‌हिशरोराः शरीरिणः ॥ ९॥ एकंमनःश 
रीरतक्षिप्रकारिसदाचलम्‌॥ अकिंचित्करमन्यत्तशरीरंमांसानेर्मितम्‌ ॥ १० ॥ तत्रमांसमयःकायः 
सर्वस्यैवचसंगतः ॥ सर्वैंराक्रम्यतेशापैस्तथाविद्यादिसंचयैः ॥ ११॥ सूकप्रायोह्मशक्तोसौदीनक्षणवि 
नश्वरः ॥ प्पत्रांबुचपळोदैवादिविवशस्थितिः ॥ १२॥ 
अर्थ--ब्रह्मासे लेके स्थावरान्त सम्पूर्ण जितनी जाति हैं वे उनमें संपूर्ण शरीर धारियॉकी इस जगतमें दो २ 
शरीर होतेहे ॥ ९ ॥ एक झारीर तों शीत्र कार्य्यं करनेवाला, और सदा अचळ मन है ओर दूसरा अकिंचितकर मां- 











र ४३०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९२ सर्गः 


ससे बनाहुआ यह देह हे ॥ १० ॥ उन दोनोंमेसे मांसमय जो शरीर हे वह सबको प्रत्यक्ष रूपसे प्राप्त है ओर 
वह सब प्रकारके शापोंसे तथा कृत्या आभिचार आदि विद्या तथा शस्त्र विषादिके समृहोंसे आक्रमण किया जाता 
'हे ॥ ११ ॥ और यह मांसमय शरीर प्रायः मूक, असमर्थ, दीन, क्षणविनाशी, कमलके पत्तेपर जलके समान चं- 
चल, और देव तथा राजा आदिके कारण विवश स्थितिवाला है ॥ १२ ॥ 
मनोनामहितीयोयंकायःकायवतामिह ॥ स॒आयत्तोपिनायतोभूतानांभुवनत्रये ॥ १३ ॥ पोरुषेस्वमवष्ट 
भ्यवैयेमाळंब्यशाश्वतम्‌ ॥ यश्वितिष्टत्यगम्योसौइ:खानांतदानिदितः ॥ १४ ॥ यथायथासोयततेमनोदे 
होहिदेहिनाम्‌ ॥ तथातथासो भवतिस्वनिश्र्वयफळेक भाक्‌ ॥ १५ ॥ सफलोमांसदेहस्यनकश्वित्पी 
रुषक्रमः ॥ मनोदेदस्यस फलं सवमेवस्वचेष्टितम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--और दूसरा शरीर तीनों छोकमें सम्पूर्ण शरीर धारियोंकों मन हे वह स्वतंत्र भी और अस्वतन्त्र 
भी है ॥१३॥ यदि वह पुरुषार्थको ग्रहण करके और नित्य घेय्येका आलम्बन करके स्थित रहै तो दुःखके कार- 
णोसे अदूषित और दुःखोंसे अनाक्रमणीय वदद मनरूप शरीर रहता है ॥ १४ ॥ प्राणियोंका मनरूपी यह शरीर 
जैसा २ प्रयत्न करता है वैसा २ अपने निश्चयके अनुसार फलका भागी होता हे ॥ १५ ॥ मांसमय देहका कोई 
भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता, और मनरूपी देहको चेष्टित सब कुछ सफल होता है ॥ १६ ॥ 
पवित्रमनुसंघानंचेतःस्मरतिसर्वदा ॥ नि्फलास्तत्रश्ापाद्याःशिलायाभिवलायका: ॥ १७॥ पतत्वंभ 
सिवन्हौवाकर्दमेवाशरीरकम्‌॥ मनोयद नुसंधत्तेतदेवाप्रोतितत्क्षणात्‌ ॥ १८ ॥ पुरुषातिशयःसर्वःसर्व 
भावोपमर्दने ॥ ददात्यचिघ्रेनफलंमनोदि मनसो सुने ॥ १९॥ पौरुपेणबलेनांतश््त्तंकस्वाभ्रियामयम्‌॥ 
काब्मेंद्रेणदःखार्तिनदृष्टासामनागपि ॥ २० ॥ 
अर्थ--यदि यदद मनरूपी देह सदा पवित्रकाही ध्यान ओर स्मरण करता है तो इसमें शाप आदि ऐसे निष्फल 
हें जेसे पाषाणकी शिळामे बाण ॥ १७ || यह मांसमय देह जलमें आग्नेमें अथवा कदम ( कीचड़ ) में गिरे परन्तु 
मनरूपी शरीर जो न्धान करता हे वह क्षणभरमेंही प्राप्त करता हे ॥ १८ ॥ हे मुने! हरीर आदि सब 
भाव उपमर्दित ( कार्य्य करनेमै योग्यता रहित ) होजानेपर भी पुरुषका आधिक प्रयत्न यदि सर्वथा सिद्ध होजाय तो 
विना विन्न फळ देता दै और वह जो फल देता हे वह मनही मनको फळ देता हे क्योंकि पौरूष भी मनरूपही हे ॥१९॥ 
देखो पोरुष ( मन ) केवळ अपने आत्मामें चित्तको प्रियामय करके कृत्रिम इन्द्रने वह दुःखकी पीडा किंचित्‌ मात्र 
भी नहीं देखी ॥ २०॥ 
चैरुपेणमन: कृत्वानीरामंविगतञ्बरम्‌ ॥ मांडव्येनजिताःक्रेशःय्लप्रांतेपितिष्ठता ॥ २१ ॥ अंधकूप 
स्थितेनापिमानसेर्यज्ञसं चेः ॥ ऋषिणा दौर्धतपसासं परापतवैबुधंपदम्‌॥ २२॥ इंद पुञजेनरेरेवपुरुषाध्य 
वसायत्तः॥ ध्यानेनन्रह्मता प्राप्नासामयापिनखंड्यते ॥ २३॥ अन्येपिसावधानायेधीराः खुर्मददर्षयः॥ चि 
त्तात्स्वमनुसंधानंनत्यजंतिमनागपि ॥ २४ ॥ 
अर्थ--पौरुपसेही अपने मनको राग सन्ताप रहित करके माण्डव्य ऋषि शूलके अग्रभागमें स्थित रहते भी 
सम्पूर्ण क्लेशोंको जीत लिया ॥ २१ ॥ अन्धकूपमें स्थित भी दीघतपां ऋषि मानस यज्ञसमूहोंके करनेसे इन्द्रपदवी- 
को प्राप्त इये ॥ २२ ॥ देखो इन्दु ब्राह्मणके पुत्र सामान्य मनुष्य होके भी पुरुषार्थसे मनके प्रतापसे ब्रह्माकी पदवीको 
प्राप्त किया उसका खण्डन मैं भी नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ अन्य भी जो सावधान धीर पुरुष देवता अथवा महर्पि 
लोग हैं वे चित्तसे अपनी उपासना वा ज्ञानका त्याग नहीं करते ॥ २० ॥ 
आधयोव्याधयश्चेचशापाःपापदृरास्तथा ॥ नखण्डयंतितच्चितंपद्मचाताःशिलामिव ॥ २५॥ येचापि 
खण्डिताःकेचिच्छापा्येराधिसायकैः ॥ स्वविवेकाक्षमंतेषांमनोमन्येपिपौरुषम्‌ ॥ २६॥ नकदाचन 
संसारेसावधानमना पनाक्‌ ॥ स्वप्रेषिकश्विदस्येवादोषजालैःखिली कूत: ॥ २७ ॥ मनसैवमनस्तस्मा 
त्पौरुपेणपुमानिद्द ॥ स्वकमेवस्वकेनेवयो जयेत्पावनेपथि ॥ २८ ॥ 
अर्थ--ध्येय पदार्थमे एकाग्र चित्तको मानस वा झारीरिक रोग, शाप, ओर पापहष्ट राक्षस आदि भी ऐसे नहीं 
खण्डन कर सकते जैसे कमलके प्रहार शिळाको ॥ २५ ॥ और जो नइष सोदास आदिक शापआदि बाणोंसे खण्डित 
हुये उनके चित्तको पुरुषार्थमे अहढ ओर उपासना वा ज्ञानमें असमर्थ में मानता हूं ॥२६॥ ओर इस संसारमें जो साव- 
ह्म ) दीर्घतपा ऋषि यज्ञ करनेकी इच्छासे यज्ञकी सामग्री लेनेको निकल तब अन्धकूपमे गिरगये वद्दांपर मानसयज्ञ कि- 
या उनसे इन्द्र प्रसन्न होके कूपसे निकाळकर अपने परमपद प्राप्त किया ॥ 
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Eo सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४३१) 





धान चित्त है वह स्वप्र अथवा जाग्रतमें भी दोषके समूहोंसे भी खण्डित नहीं होता || २७ ॥ इसलिये मनुष्योंकों उचित 
है कि पुरुषासे अपनेही मनसे अपने मनको पवित्र मार्गमं लगावे || २८ ॥ 
अति भातंयदे वास्ययथा श्रते भवत्यळम्‌ ॥ क्ष णादेबमनःपीनंबालवेताळवन्मुने ॥ २९॥ प्रतिभासस्या 
जुपदेप्राक्तनीस्थितिसुज्झाते ॥ कुलाळकर्मानुपदंघटोमृत्पिण्डतामिव ॥ ३०॥ प्रतिभासार्थतामेतिक्ष 
ण देवमनोसुने ॥ स्पंदमात्रात्मर्कवारियथातुंगतरंगताम्‌॥ ३१ ॥ अनुसंधानमात्रेणसूर्यबिबेपियामि 
नीम्‌ ॥ मनःपद्यत्यशुद्वाक्षश्चंद्रबिबेद्वितामिव ॥ ३२॥ 
अर्थे मुने ! किचित्‌ स्फुरित वस्तु यदि मनमें निरूढ होकें स्थूळताको प्राप्त हुआ तो वह क्षणभरमेंही बा- 
छकके वेताळके सद॒ सत्यके समान प्रत्यक्ष डोजाता है || २९ ॥ यदि यह कहो [के पूर्व मनुष्यादिकी भावनाकी दृढ 
तासे इन्दुके पुत्रोंका मनुष्य रूपसे स्थित क्यों न हुई सो नहीं क्यों कि उत्तर कालमें दृढ वासनाकी प्रबलतासे प्रति - 
भास ( दृढ भावना ) के अनन्तर मन अपनी पूर्वस्थितिको ऐसे त्यागता हे जैसे कुछालकी क्रियाके अनन्तर घट अपनी 
मृत्पिण्ड दशाको त्यागता हे || ३० || कदाचित्‌ कोई यह झङ्का करे के पूर्व वासनाके नष्ट करनेमे उपासनादि क्षीण 
होगये तो अन्य कार्य्यं करनेमें समर्थ केसे होता हे सो नहीं क्यों कि हे मुने ! जैसे गति झीतजळ क्षणभरमें तरंग रू- 
पताको प्राप्त होता है ऐसेही मन अपने अनुसन्धानके उत्तरही ध्येय पदार्थ रूप क्षणभरमें होजाता हे | ३१ ॥ तुमारे 
प्रलयकालमें ऐन्द्वोंकी खाष्ट क्यों कर हुईं यह झङ्का भी नहीं क्यों कि अनुसन्धान ( दृढ भावना ) मात्रसे यह मन 
सूर्य्यके बिबमें रात्रिको ऐसे देखतांदे जैसे अशुद्ध नेत्र (आंखके बीचमें अंगुली आदि लगाने) वाळा दो चन्द्रमाको॥३२॥ 
यत्पउयातितदेवाशुफळी ्रतमिदंमनः ॥ सहदर्वविषादाभ्यांभुक्तेतस्मात्तदेवतत्‌ ॥ ३३ ॥ प्रतिभानुप 
दं चेतश्रद्रेप्यन्निशिखाशतम्‌॥ दृष्टादाहमवाप्रोतिदग्धंचपरितप्पते ॥ ३४॥ प्रतिभानुप दं चेतःक्षरि 
पिहिरसायनम्‌ ॥ दृष्टापीत्वापरांत्रा्तियातिवल्गतिनृत्याते ॥ ३५ ॥ प्रतिभानुप इचेतोव्योमन्यापि द्दा 
वनम्‌ ॥ हृष्राङनातिळूत्वाच पुनरारोपयत्यलम्‌ ॥ ३६ ॥ इत्थंयदे व परिकल्पयत दरजालंक्न परंतदेवपरि 
पझ्यतितात चेतः ॥ नासजगन्नचस दित्यवगम्यनूनंलनांहशंवेविधभेदवर्तीजहीदि ॥ ३७॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐंदवो- 
पाख्याने मनोमाहात्म्यवणेनं नाम हिनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 
अर्थ--यह मन जो कुछ भावनासे देखता है वेसाही शीघ्र फलीमूत होजाता हे ओर उसीको हर्ष वा विषाद 
के साथ भोगता हे इस लिये जो मन कर्ता है वही भोगताहे ॥ ३३ ॥ अनुसन्धानके अनुसार यह चित्त चन्द्रमामे 
सेंकडों आग्निकी ज्वालाको देखता है देखके दाइको ग्राप्त होता है और दगच होके सन्तप्त भी होतांहै ॥ ३४ ॥ अपने 
अनुसन्धानके अनुसार यह चित्त ऊपर भूमिमें रसायन वा जळ पाताहे और उसको देखके पीके अत्यन्त ठपतिको प्राप्त 
होता है गर्जेताहे ओर नाचतांहै ॥ ३५ ॥ यद चित्त अपनी भावनाके अनुसार आकाइमें भी महावनको देखतांहे ओर 
देखके फछपुष्पादिको तोडता वा वृक्षादि काटताहे ओर पुनः लगाताहै॥ ३६॥ हे प्रिय! इस प्रकार यह चित्त जो कुछ 
इन्द्रजाळ कल्पित करता ढे वही शीघ्र देखता है, यह जगत्‌ न सवदे न असवहे ऐसा निश्चय रूपसे जानके अनेक भेद 
सहित परिच्छिन्न दृष्टिको त्यागो ॥ २७ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे मनोमाहात्म्य- 
वेनं नाम द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 








त्रिनवतितमः सगः ॥ ९३ ॥ 
ब्रह्मसे मन उत्पन्न हुआ और उस मनसे तेजस हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) उत्पन्न हुये, और उनसे मोहसे अहंकार 
और अहंकारसे सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ यह विषय इस ९३ के सर्गमे किया गया हे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिमे भगवतापूवसु क्ततदेत दद्य दभ्यंकाथेतम्‌ ॥ १॥ तस्मादनारव्यानादूत्रह्मणः 
सर्ेतःसर्वमनार्यानसुत्पद्यतेस्वयमेवतद्नतांप्राप्यप्रनःसंपयते ॥ २॥ तन्मनस्तन्मात्रकल्पनपूरव 
कसन्निवेशं भवतिततस्तेज सः एरुषःसंपद्यतेसोयंत्र हमेत्यात्मनिनामळववान्‌ ॥ ३ ॥ तेनराम्रयेयं परमे 
छीतन्मनस्तर्वंिद्धि ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी | भगवान्‌ ब्रह्माजीने यह मुझसे पूर्वकाळमें कहाथा सो आज तुमसे मैंने 
'कंह दिया ॥ १ ॥ हे रामजी ! अब्याक्ृत नामरूप परमात्मासे चारों ओरसे सब कुछ नामरूप सम्बन्धके अयो- 
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ग्य सर्व वळनात्मक प्रपंच निर्विकल्प ज्ञानसे प्रकाशित उत्पन्न होता है वह स्वयं काल पाके संकल्प विकल्प रूप मनन 
शाक्तिके उद्भवसे चनताको प्राप्त होके मन होजाता है || २ ॥ वह मन सूक्ष्म भूतोंकी कल्पना पूर्वक स्वप्न शरीरके तुल्य 
वासनामय पुरुषाकार अवयव संस्थितिवाला होजाता हे और उससे तेजःप्रधान समष्टिलिंग (सुक्ष्म) शरीरका उ- 
पहित पुरुष होजाता है सो यह पुरुष ब्रह्मा दे इस प्रकार आत्मामें नाम किया ॥३॥ हे राम ! इस कारण यह जो परमे- 
छी ब्रह्मा है वह मनरूप होनेसे सब जगतका कर्ता है ऐसा तुम जानो ॥ 9 | 
समनस्तत्त्वाकारोभगवान्‌त्रह्मासंकल्पमयत्वाद्यदेवसंकल्पयातितदेवपडयाति ॥ ५॥ ततस्तेनेयमवि 
द्यापरिकल्पिताअनात्मन्यात्माभिमानमयीतितेनज़ह्मणागिरितृण जळविमयरमिदंक्रमेणजगत्पारिकल्पि 
तम्‌ ॥ ६॥ इत्थेक्रमे णन्रह्मत स्वादि थमागतार्ष्टिरन्यतएवागतेयामि तिळक्ष्यते ॥ ७॥ तस्म्ात्सर्वप 
दार्थानांबैलोक्‍्योदरवर्तिनाम्‌ ॥ उत्पत्तिबह्मणोरामतरंगाणाम्मिवार्णवात्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--वह मनको तत्के आकारवाले भगवान ब्रह्मा संकल्परूप होनेसे जो कुछ संकल्प करता है वही देखता 
है ॥ 4 ॥ सिद्ध संकल्प होनेके कारण उसने यह अनात्मामें आत्माभिमान करानेवाळी अविद्या कल्पित किया, इसी 
अविद्याकी कल्पनासे ब्रह्माजीने पर्वत, ण, समुद्र आदिमय यह सम्पूर्ण जगत्‌ कल्पित किया ॥ ६ | इस प्रकार वित्त 
रूप ब्रह्मसे उत्पन्न भी यह सृष्टि नेय्यायिकादि यह समझते दें कि अन्य जड प्रधान परमाणु आदिसे उत्पन्न हुई है || ७॥ 
इनमें एकका अनेक कारण माननेसे परमाणु कारण वाद्युक्त नहीं हे कर्ताके बिना जगतुकी विचित्र रचना नहीं होस- 
कती और असंग उदासीन पुरुष कर्ता नहीं बन सकता अतः प्रधान कारण वादयुक्त नहीं चेतन जडरूपसे परिणत नहीं 
होसकता इस जिये विज्ञान कारण वादयुक्त नहीं हे ओर शून्यकी कारणता कही दृष्ट नहीं हे अतएव शून्य कारण 
वादभी युक्तियुक्त नहीं हे, सब क्षेमे दोप देखनेसे अन्यसे यड साष्टि उत्पन्न नहीं है यह निश्चित होनेपर श्रुति प्रमाणसे 
तथा छाघवसे अनिर्वचनीय मायाशक्तिक ब्रह्मविवत वादही शेष रहा इस अभिप्रायसे उपसंहार करते हैं कि हे रामजी ! 
त्रेलोक्यके उदरमें जितने पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति उसी ब्रह्मसे ऐसे होती हे जैसे समुद्रसे तरंगॉकी ॥ ८ ॥ 
यणएवमनुत्पश्नेजगतियाब्रह्मणश्विन्मनोरूपिणोसाइंक रिपरिकल्प्यत्रह्मत्रह्मतामेति ॥ ९ ॥ यास्त्वन्या 
श्रििच्छक्तयःसर्वशक्तेपभिन्नाएवकल्प्यंते ॥ १० ॥ जगतिस्फारतांनीतेपितामहरूपेणमनसासमुलसं 
ति ॥ ११ ॥ एतेसइस्रशोपिपारिवर्त्तमानजीवाउच्यंते ॥ १२ ॥ 
अर्थ--जो उत्पत्तिका प्रकार ऐसाहे उसमें विवर्तवाद होनेके कारण अनुत्पन्न जगतमें जो ब्रह्मकी चित्‌ मनोरूपि- 
णी शक्ति हे वह अहकार समष्टि उपाधिमे ब्रह्म प्रविष्ट ऐसाहे ऐसी कल्पना करके हिरण्यगर्भ रूपको प्राप्त होताहे 
॥ ५ ॥ ओर जो व्यष्टि अहंकार उपाथिकी उपहित चिदाभास शक्ति हैं वे सब सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मसे अभिन्नरूप हैं 
॥ १० ॥ यह जगत्‌ जब स्थूळताको प्राप्त होताहै तो वे चिदाभास शक्तियां पितामह ( ब्रह्मा ) रूप समाष्टि मनोभावसे 
प्रथम झोभित होती हैं || ११॥ ओर ये सहस्रशः ( अनन्त ) विवर्त भावको प्राप्त जीव कहलाते हैं ॥ १२ ॥ 
तेभ्य॒त्विताए वचिन्न भ्तोन भसि तन्मात्रैरा वलितागगनपचनां तर्व्तिनश्चवुर्दविधाये भूतजात्तमध्यत 
याभ्यासेतिष्ठंतित स्याएवप्राणशक्तदवरेण प्रविव्यश रीरेस्थावरेजंगमंवापिबीजतांगच्छंति॥१३॥तदनुयो 
नितोजगतिजायंतेत द नुकाकतालीययोगेनोत्पन्नवासनाप्रबाददानुरूपकर्म फळ भागिनोम वंति॥ १४॥ततः 
कर्मरञ्जुभिर्वासनाबाळिता भिर्ब दशरीराअरमंतः प्ोत्पतंतिनिपतंति च ॥१५॥ इच्छेवैता भूतजातयः॥ १६॥ 
अर्थ--और वे जीव चिदाकाशसे निकलकर मायाकाझमें प्रपञ्चभूत मात्र उपाधियोंसे मिलित होते हुये आका- 
शस्थ पवनेक गमनागमन भेद्से भिन्न जो वातस्कन्धंहै उसके मध्यवती जो चतुर्दश लोकहें उन लोकोंमें जिस 
जातिके प्राणियोंके समूइके मध्यवर्ती होके जेसी वासना ओर कर्मके अभ्यासमें जो जीव स्थित रहते हैं वे जीव उसी 
प्राणि जातिके समूहमे प्राणशक्ति द्वारा स्थावर वा जंगम शरीरमें प्रवेश करके वीर्य्य ओ रक्त आदिरूप बीजताको प्राप्त 
होतेहें ॥ १३॥ उसके पश्चात्‌ योनिद्वारा इस जगतमें उत्पन्न होतेहे, इसके पश्चात काकतालीय न्यायके सम्बन्धसे 
उत्पन्न जो वासना प्रवाह उसके अनुसार अपने कर्मफलके भागी होते हें ॥ १४ ॥ इसके पञ्चात्‌ शुभ वा अशुभ वास- 
नासे संयुक्त पुण्य अथवा पाप कर्मरूपी रज्जु ( रस्सी ) से बद्ध लिंग ( सूक्ष्म ) शरीरको धारण किये इये कभी उत्तम 
लोकमें जाते हैं कभी उनसे गिरते हें ओर कभी नरकमें जाते हें | १५ ।| कर्म तथा वासनाका बीज कामराग ही है 
ओर कामनामंय सब जीव हें इस लिये सम्पूर्ण प्राणियोंकी जाति इच्छारूपही दे और श्रुति भी कहती है “ काममय 
एवायं पुरुषः ” ( यह पुरुष कामनामय हे )॥ १६ ॥ 





Es सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४३३ ) 


काश्विजनसइस्रांता:पतंतिवनपर्णवत्‌ ॥ कर्मवात्यापरिभ्रांताङ्ठंतिगिरिकुक्षिषु ॥१७॥ अप्रमेयभवाः 
काश्च्विच्षित्सत्ताज्ञानमोदिताः ॥ चिरजाताभवंतीहबह॒कल्पशतान्यपि ॥ १८॥ काश्चि त्कतिपयातीता 
मनोरमभवांतराः ॥ विहरंतिजगत्यस्मिन्‌शु भकर्मपरायणाः ॥ १९ ॥ काश्चिद्विज्ञातविज्ञानाःपरमेवप 
दंगता: ॥ वातोडूताःपयोमध्यंसा मुद्राइवर्बिदवः ॥ २० ॥ 
अर्थ-_कोई प्राणियोंकी जाति अथात्‌ उन जातियोंके जीव सहस्रो जन्मतक जब तत्वज्ञान न हो तबतक वनके 
पत्तेके समान संसारमें गिरतेहें ओर वासनाके अनुसार कर्मरूपी महावायुसे परिश्रान्त ( घुमायेहुये ) वन पर्वतके उद्रमें 
लोटते हैं जब किसी जन्ममें आत्मज्ञानहुआ तो मुक्त होतेंहें ॥ १७ ॥ और कोई २ जाति ( प्राणि जाति ) चित सत्ताके 
अज्ञानसे मोहित अनन्त जन्मतक दीर्घ कालतक इस संसारमें सैकड़ों कल्पतक जन्ममरण धारण करके हुआ ही कर- 
तेहें॥ १८ ॥ ओर कोई २ प्राणिजाति कुछ अरमणीय ( इष्ट ) जन्मोंको बिताकर वर्तमान जन्ममे शुभ कर्ममें परायण 
होके इस जगतमें विहार करते हैं वे थोडेही जन्मोंमें मोक्षपदवीको प्राप्त होंगे ॥ १५ ॥ और कोई तो तत्वज्ञानकों 
प्राप्त होके परम पद्मं ऐसे प्राप्त इये जैसे वायुसे उछाले हुये समुद्रके जलबिन्दु जलके बीचमें ॥ २० ॥ 
उत्पत्तिः स वेजीवानामिती हब्रह्मणःप दात्‌ ॥ आविभीवतिरोभावभंगुराभवभाविनी ॥ २१ ॥ वासना 
विषवैषम्यवैधुर्यञ्वरघारिणी ॥ अनन्तसंकटानर्थकार्यसत्कारकारिणी ॥२२॥ नानादिग्देशकालांतरी 
लकंदरचारिणी ॥ रचितोत्तमंवैचित्रयविदवितासंश्रमासती ॥ २३ ॥ एवाजगजांगलजीर्णव्लीसम्यक्स 
मालोककुठारछत्ता ॥ बल्लीवविश्चः्धमनः शरीराभूयोनसंरोहतिराम भद्र ॥ २४॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वारुमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
MDP उत्पत्तिदर्शनं नाम त्रिनवतितमः सर्ग: ॥ ९३॥ 
अथ--हे रामजी ! इसप्रकार सब जीवोंकी उत्पत्ति ब्रह्मसेही होती है, ओर आविर्भाव तथा तिरोमावसे क्षणभ॑- 
गुर अनेक प्रकारके जन्मॉसे शोभायमान ॥ २१ ॥ वासनारूपी विषकी विषमतासे व्याकुलता रूपी ज्वरको धारण 
करनेवाली अनन्त संकट और अनर्थके जो कार्य्य हैं उनके सत्त्कार करनेवाली | २२ ॥ अनेक दिशा देश और 
कालमें तथा नानाप्रकारकी कन्दरा (गुफा) और पर्वतोंमें विचरनेवाली,और उत्तम रचनाकी विचित्रतासे विधान किया- 
गयाहे सब ओरसे संभ्रम जिसका ऐसी ॥ २३॥ यह विक्षेपसे पूणे मनरूपी शरीरवाली संसाररूपी जंगलकी प्राचीन 
लता सम्यक्‌ ज्ञानरूपी कुठारसे काटी हई सामान्य लतांके समान पुनः हे प्रियरामजी ! नहीं जामती ॥ २४ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पति- 
प्रकरणे उत्पत्तिद््शनं नाम त्रिनवतितमः सर्गैः ॥ ९३ ॥ 








चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४॥ 
उपाधि तथा गुणकी विचित्रतासे कोई दीर्घ कालमें कोई अल्पकालमें मोक्ष जानेवाली १२ बारह प्रकारकी 
भिन्न २ जातियां इस ९४ के सर्गमे वर्णन कीगई हें॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ उत्तमाधममध्यानांपदार्थानामितस्ततः ॥ उत्पत्तीनांविभागोयंश्चणुवक्ष्यामि 
राघव ॥ १ ॥ इ दंप्रथमतोत्पन्नोयो स्मिन्नेवहिजन्मनि ॥ इदंप्रथमतानाम्नीशुभाभ्यासससुद्भवा ॥ २॥ 
चुभलोकाश्रयासाचशुभकार्यानुबंधिनी ॥ साचेद्विचित्रसंसारवासनाव्यवहारिणी ॥ ३ ॥ भविःकति 
परयर्मोक्षमित्यक्तागुणपीवरी ॥ ताडकूफळप्रदानेककार्याकार्यानुमानदा ॥ ४॥ तेनरामससत्वेतिप्रोच्य 
तेसाळतात्मभिः ॥ अथचेच्चित्रसंसारवासनाव्यवहारिणी ॥ ५ ॥ 
अरथ--श्रीवसिष्ठजी बोले-सात्विक राजस और तामस भेद्से उत्तम मध्यम और अधम जो जीवोंकी उपाधि 
रूप पदार्थ हैं उनकी इधर उधर भुवनों जो उत्पत्ति पूर्व सर्गमे कहा हे उनका यह विभागहै उसको में कहुँगा आप 
सुनिये ॥ १॥ इदं प्रथमता १ गुणपीवरी २ ससत्वा ३ अधमसत्वा ४ अत्यन्ततामसी « राजसी ६ राजससात्तिकी ७ 
राजसराजसी ८ राजसतामसी $ राजसात्यन्ततामसी १० तामसी ११ तामससत्वा १९ तमोराजसी १३ अत्यन्त- 
तामसी इन १४ भेदोमें अन्त्य दो भेदोंका ५ तथा ९ में अन्तर्भाव हे इसलिये १२ भेद शेष रहे उनमें प्रथम जीव- 
जातिका भेद दिखलाते हैं जो जीव पूवेकल्पमें अन्तके जन्म शमदम आदि सर्वगुण साधन सम्पन्न होनेपर भी श्रवण 
आदिके अळाभसे वा बळवानू विन्न ज्ञान न उत्पन्न हुआ और इस कल्पमे प्रथम ही जन्ममें शमदमादि सम्पत्ति सहित 
प्रथम जन्ममें ही ज्ञान योग्य होगया उसकी वह जाति पूर्व कर्पके शुभ अभ्याससे उत्पन्न “इदं प्रथमता” कहलाती दै 
५५ 
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अर्थात्‌ इस जन्ममें वह मृक्तिका भागी है || २॥ वह जीवजाति यदि पूर्वजन्मके वेराग्यादि की मन्दतासे शुभ 
लोककी इच्छासे उपासनादि करनेवाली, शभ कर्मसे मिलित विचित्र संसारकी वासनासे भोग व्यवहार करनेवाली 
॥ ३ ॥ कुछ १० या ६ जन्मासे मोक्ष पदको प्राप्त करनेवाली हे इसलिये “गुणपीवरी” (उत्तम गुणोंसे स्थूल) कद्दीगई 
है, ओर हे रामजी ! उन २ प्रकारके जो सुख तथा दुःखोसे पुण्य पापका अनुमान करानेवाळीहे और १०० जन्मसे 
सत्वगुणकी वृद्धिसे भागी होगी इसळियें उसको “ससत्वा” बुद्धिमानोंने कहांदे ओर वही यदि विचित्र संसारकी वास- 
नासे व्यवहार करनेवाली हो ॥ 9 ॥ ५ ॥ 
अत्यंतकळ्पाजन्म सहल्ै्ञीनभागिनी॥ तादक्फलप्रदानैकधर्माध मा नुमानदा ॥ ६॥ असावधमसत्वे 
तितेनसाधुभिरुच्यते ॥ सेवसंख्यातिगानंतजन्मडंदादनंतरम्‌ ॥ ७॥ संदिरधमोक्षायदितत्प्रोच्यतेत्थं 
ततामसी ॥ अनद्यतनजन्मातुजातिस्तादृशकारिणी ॥ ८ ॥ योत्पत्तिर्मध्यमाएंसोरामहित्रिभवांतरा॥ 
तादृक्रायीठुसालोकेराजसीराजसत्तम ॥ ९ ॥ 
अर्थ--तथा अत्यन्त मलिन हो ओर सहस्रं जन्मे ज्ञानकी भागिनी हो, और सुख दुःख रूप फासे धर्म 
अधर्मका अनुमान कराने वाली हो ॥ ६॥ इस जातिको साधुलोग “अधमसत्वा” कहतेहैं और उसीम्रकार लक्षण सहित 
यदि अगणित अनन्त जन्मोंके समूहके पश्चात्‌ भी अध्यात्मशास्त्रकी विमुखतासे ॥ ७॥ मोक्षपानेमें इस कल्पे भी 
सन्देह हो तो यदद “अत्यन्ततामसी”” कही जाती दै, ओर जो पूर्वकल्पकी वासनाके अनुसार बैसाही विचित्र कर्म 
करने वाली हो ॥ ८ ॥ ओर हे राजश्रेष्ठ प्रिय रामजी ! वह उत्पत्ति मध्यम हो तथा दो तीन जन्मोंमें मनुष्या दि रूप हो 
ओर वेसाही काय्योसे सर्ग नरकादिकमें प्राप्त करने वाळी हो तथा जिसके मोक्ष पानेमें सन्देह हो उसको छोकमें 
“ राजसी ” कहतेहें ॥ ९ ॥ 
अविप्रक्टजन्मापिसोच्यते कृतबुद्धिभिः ॥ साहितन्परतिमात्रेणमोक्षयोग्यासुसुक्चभिः ॥ १०॥ ताहक्का 
योनुमानेनप्रोक्तारजस सात्विकी ॥ सेवचेदितरेरल्पैजन्मभिमोक्ष भागिनी ॥ ११ ॥ तत्ताहशीहिसात 
ज्जैःपोक्ताराजसराजसी ॥ सैवजन्मशतैर्मोश्ष भागिनीचेञ्चिरेषिणी ॥ १२॥ त्वदुक्ताताहगारंभासद्धी 
राजसतामसी ॥ सैवसंदिग्धमोक्षाचेत्सइजै रापिजन्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ--और रजोगुणके दुःखोसे वैराग्यादिकी संपत्तिसे जिसका ज्ञानप्राप्ति होने योग्य जन्म समीपहै, तथा 
उसी जन्ममें मरण मात्रसे जो मोक्षके योग्य होजाती हे उसको निश्चितचुद्धि मुमुलुओंने ॥ १० ॥ मोक्ष योग्य कार्य्यों 
के अनुमानसे “ राजससात्विकी ”” कहांहे ओर वढी यादि मनुष्यके अतिरिक्त यक्षगन्धर्वादिके थोडेही जन्मोमें मोक्ष 
भागिनी हो ॥ ११ ॥ इस प्रकारकी जातिको उसके ज्ञाताओंने “ राजसराजसी ” कहा हे और वही यदि सैंकडों 
जन्मॉसे चिरकाळकी अभिलापावाळी मोक्ष भागिनी हो ॥ १२ ॥ ओर वैसेही ( दीर्घकालमें मोक्षके योग्य ) कार्य्यी- 
को आरम्भ करने वाळी हो उसको महात्माओंने “ राजसतामसी ” कहा है, ओर उसी जातिको यदि सहस्रं जन्मोमें 
भी मोक्षका सन्देह हो ॥ १३॥ 
तडुक्ताताइशारं भाराजसात्यंततामसी ॥ भुक्तजन्मसदस्नादुयोत्पत्तिर््रहमणोतृणाम्‌॥ १४॥ चिरमोक्षा 
हिकथितातामरखीसामहर्षिभिः ॥ तजन्मनैवम्रोक्षस्यभागिनीचेत्तदच्यते ॥ १५ ॥ तञ्ज्ञैस्तामससत्वे 
तितादृशारंभशालिनी ॥ भवेः कतिपयैमोक्ष भागिनीचेत्तद॒च्यते ॥ १६॥ तमोराजसरूपेतिताहरशैर्गुण 
बंहितेः ॥ पूर्वजन्मस हस्राल्यापुरोजन्मशतैरपि ॥ १७॥ 
अर्थ -और वेसेही कार्य्यौका आरंभ करे उस जातिको “ राजसात्यन्ततामसी ” कहते हें और जो उत्पत्ति 
कर्पके आदिमें हिरण्यगर्भके आविर्भावको सहस्रो वार भोग चुकी है ॥ १४ ॥ और चिरकाल अर्थात्‌ दूसरे कल्पमें 
मोक्ष होगी उसको महर्षियोंने “ तामसी ” कहा हे ओर उसी जन्ममें यादि मोक्षकी भागिनी हो॥ १५ ॥ ओर उसी 
तामस प्रथम जन्ममें मोक्षकी भागिनी तथा मोक्षके योग्य काय्याँके आरंभसे शोभायमान हो उसे उसके ज्ञाताओंने 
“‹ तामससत्वा ” कहा हे तामस जन्ममे प्रल्हाद कर्कटी आदिको ज्ञानकी सिद्धि दृष्ट हे ओर कुछ जन्मोंके अनन्तर 
यदि मोक्ष भागिनी हो ॥ १६ ॥ १७॥ 
ओक्षायोग्याततः प्रोक्तातउँज्ञैस्तामसतामसी ॥ पूर्वदुजन्मरलक्षाठ्याजन्मळक्नैः एरोपिचेत्‌ ॥ १८॥ सं 
दिग्धमोक्षात दसौ प्रोच्यतेत्यंततामसी ॥ सर्वाएताःसमायांतिन्रह्मणोमूतजातयः ॥ १९ ॥ किचित्प्रच 
लिता भोगात्पयोराशेरिवोर्मयः ॥ सर्वाएवविनिष्क्ांतात्रह्मणोजीवराशयः ॥ २० ॥ स्वतेजः स्पैदिता 
भोगाहीपादिवमरी चयः ॥ सवीएवस मुत्पन्नान्रह्मणोभूतपंक्तयः ॥ २१ ॥ 





डे सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४३५) 


अर्थ--तथा तमोगुण ओर रजोगुणके प्रधान गुणांसे वर्त न हो उसको “तमोराजसी”” कहते हैं और पूर्व सह- 
स्रा जन्मॉसे पूण तथा आगामी सेकडों जन्मोंमें भी मोक्षके अयोग्य हो इस कारणसे उसको ““तामसतामसी”” कहते 
हैं और पूर्व लाखों जन्मसे पूर्ण तथा आगामी भी लाखों जन्मोंमें भी ॥ १८ ॥ मोक्ष पानेमे सन्देह हो उसको “अत्यन्त- 
तामसी ” कहते हैं ये सब प्राणियोंकी जाति उपाधिद्वारा ब्रह्मसेही उत्पन्न हुई हैं ॥ १९ | किचित्‌ चलायमान, वेप्रवाले 
समुद्रसे जैसे तरंग उत्पन्न होते हें ऐसेदी ब्रह्मसे सम्पूर्ण जीवराशि उत्पन्न हुये दें ॥ २० ॥ जैसे अपने तेजसे गतिशील 
शरीरवाळे दीपसे किरण ( प्रकाश ) उत्पन्न होते हैं ऐसेही ब्रह्मसे सम्पूर्ण मूतपङतियां उत्पन्न हुई हैं || २१ ॥ 
स्वमरीचिबलोद्ूताञ्वलिताग्नेःकणाइव॥ सर्वाण्वोत्थितास्तस्माद्ब्रह्मणोजीवराशयः ॥ २२ ॥ मदार 
मंजरीरूपाश्वंद्रबिबादिवांशवः ॥ सबीएवसमुत्पन्नात्रह्मणोदृञ्यदृष्टयः ॥ २३ ॥ यथाविटपिनश््ित्रा 
स्तदूपाविटपश्रियः ॥ सर्वाएवसमुत्पन्नात्रह्मणोजीवपंक्तयः ॥२४॥ कटकांगदकेयूरयुक्तयःकनकादिव॥ 
सर्वाएवोस्थितारमन्रह्मणोजीवराशयः ॥ २५ ॥ 
अर्थ--जैसे प्रज्वलित अग्निसे उसीकी किरणके बलसे उसके स्फुलिंग उत्पन्न होते हें ऐसेही उस ब्रह्मसे जीव- 
राशि आविर्भूत होती हें ॥ २२ ॥ मन्दारकी लताके समान चन्द्रमाके बिम्बसे जैसे किरण उत्पन्न होती हैं ऐसेही स- 
म्पूर्ण दृश्यकी पक्त ब्रह्मसे प्रकट हुई हें ॥ २३ ॥ जैसे वृक्षसे चित्रविचित्र झाखाओंकी शोभा उत्पन्न होती है ऐसेही 
ब्रह्मसे सब जीवपंक्तियां उत्पन्न हुई हें ॥ २४ ॥ जैसे सुवर्णसे कटक ( कडा ) केयुरादिके आकार उत्पन्न होते हैं ऐसेही 
हे रामजी ! ब्रह्मसे सम्पूर्ण जीवराशि उत्पन्न हुई हैं ॥ २५॥ 
निझरादमलोद्योतात्पयसामिर्वबिदवः ॥ अजस्यैवाखिलारा मभूतसंतातिकल्पनाः ॥२६॥ आकाशस्यघ 
टस्थाळी रेध्राकाशादयोयथा ॥ सर्वाएवोत्थितालोककळनात्रह्मणःपदात्‌॥ २७ ॥ सीकरावर्त्तलहरीबि 
दवःपयसोयथा ॥ सर्चाणवोत्थितारमन्रह्मणोदृञ्यदृष्टयः ॥ २८ ॥ सृगतृष्णातरंगिण्योयथा भास्कर ते 
जसः ॥ सर्वाहृऱ्यदृशोदुर्व्यतिरिक्तानरूपतः ॥ २२॥ 
अथं--निमै प्रकाशवाळे झरनेसे जैसे जलके बिन्दु उत्पन्न होते हैं ऐसेही अजन्मा परमात्मासे सब प्राणियों 
की कल्पना हुई हे ॥ २६॥ जैसे घट वा स्थाली (बटलोई ) के छिद्रगत आकाश ( घटाकाझ वा स्थालीं आकाशादि ) 
सब महदाकाइासेही प्रकटं ऐसेही ब्रह्मसेही सत्र लोकोंकी कल्पना निकलीहे || २७ ॥ हे रामजी ! जैसे जलकण भैवरे, 
तरंग और बिन्दु सब जलसेही उत्पन्न होतोहें ऐसेही ब्रह्मसे सम्पूर्ण दृश्यकी प्रतीति हुई है॥ २८ ॥ जैसे सूर्यके 
तेजसे स्रगढृष्णाकी नदियां प्रथक नही हैं ऐसेही द्रष्टाके रूपसे दृश्यकी दृष्टि अलग नहीं है || २९ ॥ 
शीत र्उमेरिवड्यो त्स्नास्वालोकइवतेजसः ॥ एवमेतादि भूतानांजातयोविविधाश्चयाः ॥ ३० ॥ यस्मादे 
वसमायांतितस्मिन्नेवविश्तिच॥ काश्चिजन्मस इस्रातेजातयश्चिरकालिकाः॥ काश्चित्कतिपयाती तज 
न्मरूपाव्यवस्थिताः ॥ ३१ ॥ इत्थंज गत्खुविविधेषुविचित्ररूपास्तस्येच्छयाभगवतोव्यवहारवत्यः ॥ 
आयांतियां तिनिपतं तितथोत्पतंति रूपश्चियःकणघटाइवपाचकोत्थाः ॥ ३२ ॥ 
इत्यर्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्म्रीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
ब्रह्मणःसर्वसुत्पद्यत इति कथनं नाम चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४॥ 
अर्थ-जेसे चन्द्रमासे चन्द्रिका ( चांदनी ) तेजसे प्रकाश उत्पन्न होते हें ऐसेही अनेक प्रकारकी प्राणियोंकी 
जाति॥ ३०॥ जिस परमात्मासे प्रकट होती हें और उसीमें उपाधिके नाझद्भारा लीन होती हैं कोई जाति चिर- 
कालम सहस्रों जन्ममें लीन होती हैं ओर कोई कुछ बीतेहुये जन्मसे व्यवास्थित हे इन पूर्वोक्त दृष्टान्तोंसे तथा इस 
उपसंहारे यह तात्पय्ये हे कि जगत्‌ तथा ब्रह्मसे अभेद हे ओर उपाधिसे भेदप्रतीति मायासे है ।। ३१ । इस प्र- 
कार नाना प्रकारके ब्रह्माण्डोंमें चित्रविचित्र रूप व्यवहार करनेवाली तथा उपाधिरूपही झोभा है जिनकी ऐसी 
अनेक जाविजातियां उसी परमात्माकी इच्छासे आती हें जाती हें, तथा नीचलोकोमें स्वगांदिसे गिरती है और नरका-* 
दिमें भी गिरती हे ॥ ३२ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
ब्रह्मणःसर्वमृत्पद्यत इति कथनं नाम चतुनंवतितमः सर्ग: | ५९ ॥ 
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पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५॥ 
अज्ञानी जनोंके बोधेके लिये न कि यथार्थमें क्रिया तथा कर्ताकी साथ उत्पत्ति होती हे इसका समर्थन इस 
९८ के सगमें किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अभिन्रौकर्मक्तीगेसममेवपरात्पदात्‌ ॥ स्वयंप्रकटतांयातौ पुष्पामो दौतरोरि 
व॥ १॥ सर्वसंकल्पनामुक्तेजीवात्रह्मणिनिर्मले ॥ स्फुरंतिविततेव्योन्निनीलिमेवान्ञ चक्षषः ॥ २॥ अ 
प्ङुद्रजनाचारोयत्रराघवद्ृश्यते ॥ तत्रब्रह्मणउत्पन्नाजीवाइत्युक्तयः स्थिताः ॥३॥ संप्रबुद्धजनाचारेव 
कुमेतन्नशो भनम्‌ ॥ यद्त्रह्मणइ दंजातंनजातंचेतिराघद ॥ ४ ॥ 
अर्थ --श्रीवसिषठजी बोळे-हे रामजी ! क्रिया और कती दोनों एकरूपे और ये दोनों पर पद्से ऐसे प्रकट 
हये जैसे वृक्षसे पुष्प और सुगन्ध साथ उत्पन्न हों ॥ १ ॥ सब कल्पनासे रहित निर्मल ब्रह्ममें जीव अज्ञ दृष्टिको ऐसे 
स्फुरित होते हैं जैसे आकाशमें नीलता ॥ २ ॥ हे राघव ! जहांपर अज्ञानी जीवोंका संचारदे वहांदी ब्रह्मसे जीव उत्पन्न 
हुये यह कथन स्थित हे ॥३॥ ओर जहां ज्ञानी जीव हें वहां यह कथन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मस यह जगत्‌ उत्प- 
न्न हुआ यह कथन नहींउत्पन्न इसके तुल्य है | 9 ॥ 
काचिद्वाकलनायावन्रनीताराघवप्रथास्‌ ॥ उपदेश्योपदेशश्रीस्तावल्लोकेनशों भते ॥ ५ ॥ अतोभेदद' 
शादीनामंगीछत्योपदियते ॥ ब्रह्मद मेतेजीवावैवेतिवाचामयंक्रमः ॥ ६॥ इतिहृष्टोनिरासंगाद्त्रह्म 
णोजायतेजगत्‌ ॥ त जंत देवत दे दु गतंइरवबोधतः ॥ ७ ॥ मेरुमंदरसंकाशाबइवोजीवराशयः ॥ उत्पत्त्यो 
त्पस्यसंलीनार्तस्मिन्नेवपरेपदे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--दे रामजी ! जबतक कोई द्वेतकी कल्पना प्रथा ( रीति ) को न मानलीजाय तबतक उपदेश्य ( उपदेश 
देने योग्य ) ओर उपदेशकी श्री शोभित नहीं होती ॥ 4 ॥ इसकारण भेददृष्टिसे दीन ( शोचनीय ) द्वेतकी कल्प- 
नाको अंगीकार करके यह बरहम हे ये इससे उत्पन्न जीव हैं यह वाणीका क्रम उपदेश किया जाता हे ॥ ६ ॥ यह कल्प- 
नाका क्रम छोकमें देखागयांहे ओर असंग अद्वितीय ब्रहमसे जगत्‌ उत्पन्न होतांहे यह माननेषर जो उससे उत्पन्नहे उसका 
उपादान कारण वही है तथा वह ( जगत्‌) ब्रह्मरूपही हे क्योंकि उत्पत्तिके पूर्व उपादानमें स्थित तद्॒पही हे ओर आ- 
विर्भावदशञामें भी भ्रान्तिसे एथक्‌ भासता हे ॥ ७॥ मेरु तथा मन्दराचळ पर्वतके समान अनन्त जीवोंकी उपाधियाँ 
उत्पन्न हो २ कर उसी परपद ( ब्रह्म ) में लीन होजाती हें ॥ ८ ॥ 
अथानंताः स्फुरंत्येतेजायमानाः सहस्रशः ॥ नानाःककुन्निकुजेषुपादपेष्विबपल्लवाः ॥ ९ ॥ जीवोधाश्र्यो 
द्वविष्यंतिमधाविवनवांकुराः ॥ तत्रैवलयमेष्यंतिग्रीष्मेमधुरखाइव ॥ १० ॥ तिष्ठ॑त्यजस्रंकालेषुतएवा 
न्येचभूरिशः ॥ जायंतेच प्रलीयंतेप गस्मिन्‌जीवराशयः॥ १ १॥ पुष्पामो दाविवाभिन्रौपुमान्कर्म चराघव ॥ 
परमेशात्समायातेतब्रैवविशतः शनैः ॥ १२॥ ° 
अर्थ--और अनन्त सहस्र इस समय उत्पन्न होते हुये ऐसे भासमान हें जैसे नाना दिशाओंके कुंजोके वृक्षोंके 
पत्ते ॥ ९ ॥ और अनेक जीवॉकी उपाधियां भविष्यतमें ऐसे उत्पन्न होंगी जैसे वसन्‍्तऋतुमें नूतन अंकुर और उसीमें 
लीन भी इस प्रकार होंगी जैसे ग्रीष्म ऋतुमें मधुके रस ॥ १० ॥ इसी परब्रह्ममे अनेक जीवराशि तीनोंकालमें नित्य 
स्थित रहती हें उत्पन्न होती हैं और लीन भी होती दें ॥ ११ ॥ हे रामजी ! पुरुष तथा उसका कर्म ( क्रिया ) ऐसे 
अभिन्न (एकरूप) हें जैसे पुष्प और सुगन्ध और परमात्माहीसे उत्पन्न इये और क्रमसे उसीमें प्रवेश भी करते हैं॥ १२॥ 
हृष्टमेतेजगत्यस्मिनदैत्योरगनरामरा: ॥ उद्भवत्यभवाभाविःप्रस्फुरंतिपुनःपुनः ॥ १३ ॥ हेदर्विहरणेते 
पामात्मविस्मरणाइते ॥ नकश्रविल्लक्ष्यतेसाधोजन्मांतरफलप्रदः ॥ १४ ॥ श्रीरामउवाच ॥ अविसंवा 
दिनाथेयदयत्प्रामाणिकदट्टिभिः ॥ वीतरागेर्विनिर्णीतंतच्छास्रमितिकथ्यते ॥ १५ ॥ महासत्वगुणोपे 
तायेधीराः समदृष्टयः ॥ अनिदेडयकलोपेताःसाधवस्तउदादता; ॥ १६॥ 

*___ अर्थ- ओर इस जगतमें यह देखागया दे के अनुत्पन्न भी देत्य उरग मनुष्य तथा देवता साथही वासनाजनि- 
त भूतमात्र उपाधियोंसे उत्पन्न होते हें तथा पुनः पुनः प्रातिभासमान भी होते हैं ॥ १३॥ हे साधो रामजी ! इनके 
विहारमें आत्मस्वरूपके विस्मरणताको छोडके और कुछभी कारण नहीं है और न इसके सिवाय कोई जन्मान्तरमें फ 
लदाता है॥ १४ ॥ श्रीरामजी बोले -हे भगवन्‌ ! अछोकिक घर्ममें तथा ब्रतमे प्रमाण वेद हैं और वेदोंसे उत्पन्न ज्ञान- 
वाले महात्माओंने तथा वीतराग मनु आदिने धर्माधर्म रूप पदार्थके विषय विवाद रहित वेदशाखसे सिद्ध न्यायसमू- 
हसे जो २ निर्णय करके स्पृति,पुराण, कल्प, सूत्र, तथा इतिहासादि लिखाहै उसको शास्र कहते हैं अर्थात्‌ अलौकिक 


ई सगः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । ( ४३७) 


अर्थमें श्रतिस्मत्यादि प्रमाण हैं ॥ १५ ॥ अति विशुद्ध सत्वगुणसे युक्त, धीर अर्थात्‌ विषय तथा दुःखोंसे अकम्पनीय 
समदृष्टि, तथा अवर्णनीय आनन्द सहित ब्रह्माके साक्षात्कारकी कलासे जो संयुक्त हैं उनको साधु कहते हैं ॥ १६॥ 
हयंडिदृष्टिबालानांसिद्धयेसर्वकर्मणाम ॥ साधुत्तंतथाशां सर्वदैवानुवर्त्तते ॥ १७॥ साधुसंव्यव 
हारार्थशासतर॑योनानुवर्त्तते ॥ बहिः कुर्वतितंसवेस चडः खेनिमञ्ति ॥ १८॥ इहलोकेचवेदेचश्रुतिरित्थं 
सदाप्रभो ॥ यथाकमचकर्ताचपर्यायेणेह संगतौ ॥ १९॥ कर्मणाकियतेकर्ताकन्रीकर्मप्रणोयते ॥ बी 
जांकुरादिवष्यायोलोकवेदो्तएवसः ॥ २०॥ 
अर्थ-साधु ( पू्वोक्तलक्षण सहित सजन ) मदात्माओंका आचार तथा श्रुतिस्मृति रूप शास्त्र, यही दोनों 
अज्ञाततत्व जो प्राणीहें उनके नेत्र अर्थात्‌ इन्हीके द्वारा धर्म तथा ब्रह्मतत्वको देखते हैं और इन्हीके अनसार सब 
कार्य्यं कियाजातांहे ॥ १७ ॥ स्वर्ग तथा मोक्षके उपयोगी जो साधुओंके व्यवहार हें उनके लिये जो शास्त्रे उसके 
अनुकूल जो वहीं चलता उसको सब रिष्टलोग बहिपूकृत कर देतेहैँ ओर वह प्राणी दुःखमे ड्बताहै ॥ १८॥ हे प्रभो ! 
इस लोकमें तथा वेदमें यह निरूढ प्रवाददै अर्थात्‌ इसको सुनते चलेआतेहें कि कर्म और कर्ता पथ्याय ( कर्म ) से 
होते हैं ॥ १९ ॥ कर्म ( क्रिया ) से कर्ता होतांहे और कर्ता क्रियाको सिद्ध करतांहै कर्म तथा उसका कर्ता इन 
दोनोंके लिये लोक तथा वेदोक्त वही प्रसिद्ध बीजांकुरके तुल्य प्रसिद्ध न्यायंहै || २० ॥ 
कर्मणोजायतेजंतुबीजादिवनवांकुरः ॥ जंतोः प्रजायतेकर्म पुनरबीजमिवांकुरात्‌ ॥ २१॥ ययावासनया 
जंदुनीयतेभवपंजरे ॥ तहासनानुरूपेणफलंसमनुभूयते ॥ २२ ॥ एबंस्थितेकथंनामजन्मबीजेनक 
मणा ॥ विनोत्पत्तिस्त्वयाप्रोक्ताभूतानांत्रह्मणःपदात्‌ ॥ २३ ॥ पक्षेणानेनभगवन्भवताज्जन्मकर्मणोः॥ 
तिरस्छताजगज्ातासाविना भावितैतयोः ॥२४॥ 
अर्थ--कर्मसे प्राणी ऐसे उत्पन्न होताहे जेसे बीजसे नृतन अंकुर ओर प्राणीसे कर्म ऐसे होता हे जैसे पुनः 
अंकुरसे बीज ॥ २१ ॥ जिस वासनासे संसाररूपी पंजर ( पीजरे ) में प्राणी डाला जातांहे उसी वासनाके अनुसार 
फल भी अनुभव करतांदै ॥ २२ ॥ इस प्रकार भूमिका रचके कर्ताकर्मकी साथ उत्पत्ति होती है इस पक्षमे रामचन्द्र 
जी दोष दिखलातेहे कि ऐसा जंबहे तो जन्मके बीजरूप कर्मके विनादी आपने जीवोंकी उत्पत्ति है यह केसे कहा? 
क्यों कि “ साधुकारी साधु भवति पापकारी पापों भवति, पण्यो वे पृण्येन कर्मणा भवति पाप; पापेन कर्मणा जायते ” 
इत्यादि श्रुतिविरुद्धडे ॥ २३ ॥ कर्ता कर्म साथ उत्पन्न होतेहे इस पक्षसे जन्म तथा कमेकी परस्पर हेतु और फलरूप- 
ता जगत्‌ अन्वयव्यतिरेकसे प्रसिद्धै उसका आपने तिरस्कार किया ॥ २४ || 
ब्रह्म'यकारणेब्रह्मनत्रह्मादिषुफलेषुच ॥ कर्मणांफलमस्तीतिहयंळोके प्रमार्जितम्‌ ॥ २५॥ संजातेसं 
करेलोकेकर्मस्वफलदायिषु ॥ मात्स्यन्यायेविलखतिनाशएवावशिष्यते ॥ २६ ॥ कितत्तं भवत्ये 
वबभगवनङ्भाहितस्वतः ॥ एवंमेसं शयंस्फारेछिधिवेद्यविदांव( ॥ २७॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ साधुराघ 
बष्टठोस्मित्वयाप्रश्रमिमंुभम्‌॥ शणुवक्ष्यामितेयेनभरशंज्ञानोदयोभवेत्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! अपनेसे अतिरिक्त कारण शून्य मायाझबळित ब्रह्ममें आकाशसे लेके स्थूल देह पर्य्यन्त भोग 
का स्थान सृष्टिरूप फळ है ओर ब्रह्मासे आदि लेके स्थूळ सूक्ष्म उपाधिरूप उन फळेमिं भोग तथा भोगकी सामग्रीकी 
ष्टिरूप फल है यह लोकें प्रसिद्ध दोनों बात अपने धो दिया अर्थात्‌ नष्ट किया || २५ ॥ जब कर्म निष्फल हैं यह 
बात सिद्ध हुई इसीसे नरकादि का भय न रहनेसे लोकसंकर होनेपर ओर “ मत्स्यन्याय ” के विलास होनेपर अर्थात्‌ 
बलवान्‌ मत्स्य ( मछलियां ) छोटे निर्बल सत्स्योंके सद॒ प्राणी एक दूसरेको खानेळगे तो सबका नाशही शेष रहा 
॥ २६ ॥ हे भगवत ! हे वेदवेत्ताओंमे श्रेष्ठ ! वह किया हुआ कमे फलदायक होतांहे किम्वा नहीं होता इसको यथार्थ 
रूपसे कहिये और इस मेरे महान्‌ संशयको छेदन कीजिये ॥ २७॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! आपने मुझसे 
बहुत अच्छा प्रश्न किया इसको तुम सुनो में कहूंगा जितसे बहुत ज्ञानका उद्य होगा ॥ २८॥ 
म/नसोयंससुन्मेषःकलाकलनरूपतः ॥ एतत्त त्कर्म णांबीजंफलमस्यैवविद्यते ॥ २९ ॥ यदैवहिमन 
स्तत्त्वमृत्थितंत्रह्मण:पदात्‌ ॥ तदैवकर्मजंवूनांजीवोदेहतयास्थितः ॥ ३०॥ कुसुमाशययो भेंदो नयथा 
भिन्नयोरिह ॥ तथेवकर्ममनसो भेदोनास्त्यविभिन्नयोः ॥ ३१ ॥ क्रियास्पंदोजगत्यस्मिनकमेतिकथि 
तोडुंधेः ॥ पूर्वतस्यमनोदेहंकरमीतश्वित्तमेवहि ॥ ३२॥ 
अर्थ--हें रामजी ! मनसम्बन्धी जो क्रिया कुशळताके प्रति संघानरूपसे विकासंहे अर्थात्‌ जो क्रिया मनसे 
होतीहे यही प्रसिद्ध कमौंका बीज हैं ओर इसीका फल भी होतांहै | २९ ॥ हे रामजी ! जिस समय प्रथम सष्टिमे 
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परब्रह्मसे मनरूप तत्व आविर्भूत हुआ उसीसमय उसरूप उपाघेसे आविर्भूत समष्टिव्यष्टि जीवोंके कमे भी प्रकट हुये, 
ओर जीव पूर्वकल्पकी वासनाके अनुसार देहके अहंभावसे स्थित हें || ३० ॥ हे रामजी ! जैसे एकरूप, पुष्प और 
उसके सुगन्धका भेद नहीं हे ऐसेही अभिन्नरूप कमे और मनका भी भेद नहीं हे ॥ ३१ ॥ क्रियाकी स्फुरण है उसीको 
पण्डित लोग कर्म कहते हें ओर उस कर्मका आश्रय संस्कारछूपसे मनहे इसलिये कम जो हे वह मनहीहे ॥ ३२ || 

नसऱैलोनतहृ्योमनसोग्धिश्चनविष्टपम्‌॥ अस्तियत्र फळेनास्तिङतानामात्मकर्मणाम्‌ ॥ ३३ ॥ ऐहि 

कंप्राक्तनं वापिकर्मयदरचितंस्फुरत्‌ ॥ पौरुषोसौपरोयल्रोनकदा चननिष्फलः ॥ ३४॥ कृष्णतासंक्षयेय 

हतक्षोयतेकजलंस्वयम्‌ ॥ स्पंदात्मकर्मविगमेतहत्प्रक्षयितेमनः ॥ ३५॥ कर्मनाशेमनोनाशोमनोनाशो 

ह्यकर्मता ॥ मुक्तस्यैष भवत्येवनामुक्तस्यकदा चन ॥ ३६॥ 

अर्थ --हे रामजी ! न वह पर्वत है न वड आकाझहे न वह समुद्रहे ओर न वह स्वर्ग हे जहांपर अपने किये हुये 

कर्मोका फळ न मिले || ३३ ॥ हे रामजी ! इस जन्ममे वा पूर्वजन्ममें सांगोपांग सावधानीसे कियाइआ जो विराज- 
माच्‌ कमं है वही पोरुष ओर सबसे उत्तम यतरे यह कदाचित्‌ भी निष्फळ नहीं होता तात्पर्य्यं यह क्रि अविद्यासे 
उत्पन मनही क्रिया शक्तिमान्‌ तथा चिदात्माकी उपाधि होनेसे कर्ता और भोक्ताभी है इससे कर्ता कम और आका- 
शादि प्रपेचकी साथ उत्पत्ति माननेसे भी कृतहान ( कियेहुये कर्मका नाझ ) ओर अङ्कताभ्यागम (न किये हुयेका 
फळ देना ) शास्त्र प्रमाणताका बाध और मात्स्यन्यायादिकी प्रसक्ति आदि तुमारे कहे कोई भी दीष नहीं हें ॥ ३४ ॥ 
जैसे कृष्णताका संक्षय दोनेपर कळजलका नाझ स्वयं होजाताहे इसीप्रकार गतिशील कर्म नाझ दोनेपर ताश मन 
आपटी क्षीण होजाताहै ॥ २५ ॥ कमका नाश होनाही मतका नाझंहे और मनका नाझ होनाही कर्मका अभावे, 
ओर यह बात मुक्तज्ञानी पुरुषको होती हे न कि अज्ञानी बद्धकों ॥ ३६॥ 

वहृयोष्ण्ययोरेवस दार्िष्टयोश््ित्तकर्मणोः ॥ हयोरेकत रा भावेहयमेवविलीयते ॥ ३७॥ चित्त॑सदा 

स्पंदविळासमेत्यस्पं दैकरूपंननुकर्मविद्धि ॥ कर्माथचित्तंकिलधर्मकर्मपदंगतेरामपरस्परेण ॥ ३८ ॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
कर्मपुरुषयोरैक्यप्रतिपादनं नाम पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५॥ 
अर्थ--अग्नि और उष्णताके समान सदा मिलेहुये जो चित्तकर्म हैं उन दोनोमेसे एकके अभावमें दोनोंका 
नाश होताहे ॥ ३७॥ हे रामजी ! चित्त ( मन ) स्फुरणरूप बिलासको प्रामहीके विहित ओर निषिद्ध कर्मको उत्प- 
त्तिद्वारा पुण्यपापरूप धर्माधर्म रूपमे परिणमतांहे ओर कमे भी उसके फलभोगके अनुसार स्फुरण ( गतिरूप ) वि- 
लासको प्राप्त होके चित्तरूप होजाताहे इसलिये वे दोनों परस्पर एक दूसरेके कारण होके लोकमें धर्म तथा कर्म पद 
को प्राप्त होके इन दोनों शब्दोंसे व्यवहारमें आते हैं || ३८॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुबादे 
कर्मपुरुषयोरेकत्वकथनं नाम पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ 





पण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६ ॥ 
कमोंकी विचित्रतासे नानाप्रकारकी आङ्कातिदे जिसकी ऐसे मनके नाम, भेद तथा इसकी शुद्धिके लिये इसके 
तत्वका वर्णन इस ५६ के सगेमें किया गया है || 
॥ श्रीवासिष्ठडवाच ॥ मनोदि भावनामाज्र भावनास्पंदधर्मिणी॥ क्रियातद्धावितारूपंफलंस वोंनुधावति 
॥ १ ॥ श्रीशमउवाच ॥ विस्तरेणममत्रह्मन्‌जडस्याप्यजडाङतेः ॥ रूपमारूढसंकल्पंमनसोवक्तम्ह 
सि॥२॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ अनंतस्यात्मतत्त्वस्यस वंशक्तेमंहात्मनः॥संकल्पशक्तिरचितंयदूपंतन्मनो 
विडः ॥३॥ मावःसदसतोर्मध्येनणांचलतियश्वयः ॥ कलनोन्सुखतांयातस्तद्पंमनसोविदः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे -हे रामजी ! यह मन जो भावना मात्रहै और भावना स्पन्द्‌ ( गति ) धर्मबाली है 
ओर उसीसे विहित और निषिद्ध रूप क्रिया होती दे और सूक्ष्मताके कारण अदृष्ट दशाको प्राप्त जो क्रिया है उसीसे 
जन्मान्तरादि भावितारूप फलको सब जन्तु अनुसरण करते दें ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! जड और अजड 
आकार हैं जिसका ऐसे मनका संकल्पात्मक आरूढ जो रूपहे उसको आप विस्तारपूर्वक कहनेके योग्य हैं ॥ २ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अनन्त सर्वशाक्तेमाच्‌ और महात्मा मायाशबाल्ेत जो आत्मतत्व है उसका प्रथम 
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रचित संकल्प शाक्तिवाला जो रूपेहै उसको मन कहते हैं ॥ ३॥ स्थाणु वा पुरुष हे मनुष्योंके इस प्रकारके विकल्पात्मक 
व्यवहारमें सत्‌ और असत्‌ दोनों कोटिके मध्यमें चलायमान, तथा दोनों कोटिके स्ट्ठातेरूपको प्राप्त जो भाव है उ- 
सको मन कहते हें ॥ 9 ॥ 
नाहंवेदाव भासात्माकुवीणो स्म्रीतिनिश्चचयः ॥ तस्मादेकांतकळलनस्तद्रपंमनसोविदः ॥ ५ ॥ कल्पना 
त्मिकयाकर्मशक्तयाविरदितंमनः ॥ नसं भवतिलोकेस्मिनुणहीनोगुणीयथा॥ ६॥ यथावन्त्यौष्ण्ययोः 
सत्तानसंभवतिभिन्नयोः 48230: रला १7३४ ॥ ७॥ स्वेनैवचित्तरूपेणकर्मणाफ 
लघर्मिणा ॥ संकल्पैकशरीरेणनानाविस्तरशालिना ॥ ८॥ 
अर्थ--चित्‌ रूपसे भासमान आत्मामें भी में नही जानता ऐसी प्रतीति जिसमें होती हे और अकर्तामेंभी क- 
ता व्यवहार जिसमें नियतरूपसे होताहे वही मनका खूपहे ॥ ५ ॥ गातिशाल कल्पनात्मिका जो कर्मशक्ति है उसके 
बिना लोकमें कभी मनका होना ऐसे संभव नहीं होता जैसे गुणहीन गुणीका ॥ ६ ॥ जैसे भिन्न रूपसे आमने और उ- 
ष्णताकी सत्ताका संभव नहीं है ऐसेही कर्म और मन तथा जीव और मनकी भी भिन्नसत्ताका संभव नहीं है ॥ ७॥ 
फलधर्मी ( साध्यवाला ) संकल्पही शरीर जिसका और नाना प्रकारके विस्तारसे शोभायमान ॥ ८ || 
इदंत तमनेकात्ममायामयमकारणम्‌ ॥ विश्वंविगतविन्यासंवाखनाकल्पनाकुलम्‌ ॥ ९ ॥ यायेनवासना 
यन्रसतवारोपितायथा ॥ सातेनफळसुस्तब्रतदेवप्राप्यतेतथा ॥ १० ॥ कर्मबोजंमनःस्पन्दःकथ्यतेथा 
नुभूयते॥ क्रियास्त॒विविधास्तस्यशाखाश्वित्रफलास्तरो:॥ ११ ॥ मनोयदनुसंधत्तेतत्कर्मेद्रियव्रत्तयः ॥ 
सर्वाःसम्पादयंत्येतास्तस्मात्कमंमनःस्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--ऐसे अपनेही चित्तरूप कर्मसे मायामय, कारण शून्य, विविध प्रकारकी रचनासे युक्त ओर वासनाकी 
कल्पनासे पूर्ण यह विश्व व्याप्त हे ॥ ९ || ढे रामजी ! जहां स्थितके समान ( जैसे ऐन्दव भूमण्डलस्थ और सत्यलोक 
स्थ हम लोग ) जिसने जैसी कल्पना कीहे वह कल्पना उसीरूपसे उसको फलदायिनी होती और उसीरूपसे वह 
फल उसको प्राप्त होता ॥ १० ॥ ओर उस्त वासनारूपी वृक्षका कम बीज है, मनकी गति शरीरदे, और चित्रवि- 
चित्र फल सहित जो अनेक क्रियां हैं वे शाखा झासत्रॉमे कही जाती हैं और फलसे उनका अनुभवभी होता ॥११॥ 
मन जो कुछ अनुसन्धान करता है वही सब कर्मेन्द्रियां सिद्ध करती हैं इस लिये मन जो ढे वही कम हे ॥ १२ ॥ 
मनोब॒द्धिरहंकारश्वित्तकर्माथकल्पना ॥ संरूतिवीसनाविद्याप्रयत्नःस्म्तिरेवच ॥ १३॥ इंद्रियंप्रकति 
मोयाक्रियाचेतीतराअपि ॥ चित्राःशब्दोक्तयोत्रह्मन्संसारभ्रमहेतवः ॥ १४ ॥ काकतालीययोगेनत्यक्त 
स्फारहगारुते: ॥ चितेश्वेत्यानुपातिन्याःरुता:पर्यायब्रत्तयः ॥ १५ ॥ श्रोरामउवाच ॥ परायाः संवि 
दोन्रहमन्नेताःपर्यायत्रत्तयः ॥ कल्प्यमानविचित्रार्थाःकथंरूढिसुपागताः ॥ १६॥ 
अर्थे--मन १ बुद्धि २ अहंकार ३ चित्त 9 कर्म ५ कल्पना 5 संस्रति ७ वासना ८ विद्या $ प्रयत्न १० 
और स्वति ११॥ १३॥इन्द्रिय १२ प्रकृति १३ माया १४ और क्रिया १५ ये पन्द्रह तथा अन्य संसारके अमके 
कारण विचित्र शब्दोंकी उक्ति परब्रह्म ॥ १४ || काकतालीय योगसे अर्थात्‌ अकस्मात्‌ आत्मस्वरूपके विस्मरणसे अ- 
परिच्छिन्न चिदेकरस आकार हे जिसका ऐसी तथा बाह्यविषयकी कल्पनाकी ओर उन्मुख चितिशाक्तिके नामान्तर 
हैं ॥ १५ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! परसंवित ( झुद्धचेतन ) के विचित्र कल्पनीय अभवाली ये पर्थ्यायवृत्तियां 
( नामान्तर ) कैसे रूढिको प्राप्त हुई अथोत मन आदि पन्द्रह नामोंका अवयवार्थ क्या हे? ॥ १६ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ गतेवसकळंकत्वंकदाचित्कल्पनात्मकम्‌ ॥ उन्मेषरूपिणोनानातदैवदिमनः 
स्थिताः ॥ १७ ॥ भावनामनुसंधानंयदानिश्चित्यसंस्थिता ॥ तदेषाप्रोच्यतेबुद्धिरियत्ताग्रह्वणक्षमा 
॥ १८ ॥ यदामिथ्याभिमानेनसत्तांकल्पयतिस्वयम्‌॥ अद्देकाराभिमानेनप्रोच्यते भवबन्धनी ॥ १९॥ 
इदंत्यक्‍्त्वेदमायातिबालवत्पेलवायदा ॥ विचारंसंपरित्यज्यतदासाचित्तसुच्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--श्रीवासेष्ठजी बोळे-हे रामजी! परासंवित्‌ ( श॒द्धवेतन ) अविद्यासे कलाड्रेंतके समान होके कदाचित्‌ 
स्फुरणरूप होके जब यह ऐसा है वा नहीं इस प्रकार विकल्प रूपसे नाना रूप होती तभी वह मनरूपसे स्थित होती 
है अथीत्‌ “ मन ” इस नामसे प्रसिद्ध होती है ॥ १७ ॥ और जब पदार्थौके पूर्व वा उत्तर विकल्पको निश्चय करके 
स्थित होती है तथा यह पदार्थ ऐसाही ढे ऐसा विशेष रूपको ग्रहण करनेमें समर्थ होती दै तब उसको बुद्धि कहते हैं 
॥ १८ ॥ जब मिथ्याभूत देहमें आत्माके अभिमानसे स्वयं सत्ताको कल्पना करती हे तब अहंकारके निमित्तसे वह 
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संवित्‌ अहंकार कहलाती है और वही सम्पूर्ण अनाय्योँका बीज होनेसे संसारमें बंधनका हेतु होती है ॥ १९ ॥ और 
जब विचारको त्याग कर तथा एक विषयको छोडकर दूसरेको स्मरण करती दै तब यह चित्त कहलाती है || २० ॥ 
यदास्पंदैकधमंत्वात्कर्तुर्याशून्यशंसिनी ॥ आधावतिस्पंद्फलंतदाकर्मेत्युदाइता ॥ २१ ॥ काकताळी 
ययोगेनत्यक्त्वैकधननिश्वयम्‌ ॥ यदेडितंकल्पयतिभावंतेनेहकल्पना ॥ २२॥ पूर्वदृष्टमदृ्टंवा प्राग्दृ्टामे 
तिनिश्वयैः ॥ यदैवेहांविधत्तेतस्तदास्मृतिरुदाहदता ॥ २३ ॥ यदावदार्थशक्तीनांसंभुक्तानामिवांबरे ॥ 
वसत्यस्तमितान्येहावासनेतितदोच्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वही संवित स्पन्द्रूप मुख्य धर्म होनेके कारणसे कर्ताका असत्‌ स्पन्द्‌ कहलाती हुई स्पन्दके फल 
शरीर तथा उसके अवयव आदिको देझान्तरमें प्राप्त करनेको जो दौंडती है उसको कमे कहते हैं || २१ ॥ और अ- 
कस्मात्‌ अपने पूर्ण स्वरूपको त्याग कर वाञ्छित परिच्छिन्न भावकी जब कल्पना करती है तो वही संवित्‌ कल्पना कह 
लाती है ॥ २२ ॥ तथा पूर्वदृष्ट, अदृष्ट अथवा प्राग्दष्ट अपने निश्चयोंसे जब अन्तःकरणमें चेष्टा धारण करती है तब 
उसको संसृति कहते हैं ॥ २३ ॥ और जब भुक्त ( ग्रस्त ) के समान तिरोभूत पढ़ अर्थ और उनकी शक्तियोंके 
स्वरूपसे आकाशके तुल्य झान्यरूप सूक्ष्म भावमें निवास करती है और गुप्त अन्य चेष्टा सहित भी होती है तब उस 
को वासना कहते हैं ॥ २४ ॥ 
अस्त्यात्मत त्वंविमलंडितीयादृष्टिरंकिता ॥ जाताह्मविद्यमनैवतदाविद्येतिकथ्यते ॥ २५ ॥ स्फुरत्या 
त्मविनाशायविस्मारयतितत्पदम्‌ ॥ मिथ्याविकल्पजालेनतन्मळंपरिकल्प्यते॥ २६॥ श्रुत्वास्पृष्टाचद् 
टराचभुक्तवाघ्रात्वाविश्रयच ॥ इंद्रमानंदयत्येपातेनेंद्रियमितिस्पृतम्‌॥ २७॥ सर्वस्यहृश्यजालस्यपर 
मात्मन्यलक्षिते ॥ प्रकतत्वेनभावानांछोके प्रकतिरुच्यते ॥ २८ ॥ 
अर्थ--निर्मल आत्मतत्व है और द्वेतदृष्टि अविद्यारूप कळडूऱे उत्पन्न हुई है यथार्थमें प्रपज्चकी प्रतीति भी 
(प्रतीति ) तीनों कालमें भी सत्य नहीं ढे इस प्रकार ज्ञानरूप होनेसे वही संवित्‌ विद्या कहलाती है ॥ २५ ॥ आँ 
त्माके अत्यन्त अदर्शनके लिये स्फुरती है और उस पदको विस्मरण कराती है अथवा मिथ्या विकल्प जालसे विविध 
विक्षेप करती है इस रीतिसे आवरणशक्तिकी प्रधानतासे मळ ओर विक्षेप शक्तिकी प्रधानतासे विस्छ्ृति कहाती है अ- 
थवा आत्माके अदर्शन ( अज्ञान ) के अथे नाशकों स्फुरती है अर्थात्‌ यत्न करती है इससे “प्रयत्न” और मिथ्या विक- 
ल्पजालसे विविध स्मरण कराती है इससे सुप्ति कहलाती हे |२६॥ यह मनदशाको प्राप्त साविद्‌ सुनकर स्प करके 
देखकर स्वाद लेकर सुंघ कर तथा विचार करके अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंके भोगोंसे कार्य्य करणके स्वामी जीवद्शाको 
प्राप्त इन्द्र नाम परमेश्वरको ठत करती है इससे इन्द्रिय कहलाती है ॥ २७ ॥ सम्पूर्ण दृश्यनालकों अलक्षित परमात्मा- 
में उपादानसे अभिन्न कर्ता रूप प्रक्रत ( निमित्त ) होनेसे प्रकृति कही जाती है || २८ ॥ 
सदसत्तांनयत्याशुसत्तांवासत्त्यमंजस। ॥ सत्तासत्ताविकल्पोयंतेनमायेतिकथ्यते ॥ २९ ॥ दर्शनश्रव 
णस्पर्शरसनप्राणकर्मामे: ॥ क्रियेतिकथ्यतेलोकेकार्यकारणतांगता ॥ ३० ॥ चितेश्वेत्यानुपातिन्याग 
तायाःसकलंकताम्‌॥ प्रस्फुरदपधर्मिण्याएता:पर्यायड्त्तयः ॥ ३१॥ चित्ततासुपयातायागतायाः प्रकतं 
पदम्‌ ॥ स्वैरेवसंकल्परातैर्भशंरूडिसुपागता: ॥ ३२॥ 
अर्थ--जो शीघ्र सत्‌ असत्ताको ओर असत ( देहादि ) को प्रमासत्ताके विनाही सत्ताको प्राप्त करती है यह 
सत्ता असत्ताके विकल्पके कारणसे माया कहलाती है ॥२९॥ तथा दर्शन, अवण, स्प, रसन और प्राण आदि कर्मीसे 
लोकमे कार्यकारण रूपको प्राप्त होनेसे क्रिया कहलातीहे | ३०॥हे रामजी ! चेत्य ( विषय ) की ओर उन्मुख अविद्या- 
से कलङ्कित दशको प्राप्त और स्फुरणरूप धर्मवाली चितिके ये पर्याय वृत्ति ( नामान्तर ) हैं ॥ ३१ ॥ चित्त रूपताको 
प्राप्त इसीसे संसार पदको प्राप्त चितिके अपनेही सैकडों ये नामान्तर अत्यन्त रूढि ( दृढता ) को प्राप्त हये हैं ॥३२॥ 
चेतनीयकळंकांकाजाड्यजालाउुपातिनी ॥ संख्याविभागकलनास्ववैकल्याकुलेवचित्‌ ॥ ३३ ॥ जीवइ 
त्युच्यतेलोकेमनइत्यापिकथ्यते ॥ चित्तमित्युच्यतेलेवबुद्धिरित्युच्यतेतथा ॥ ३४॥ नानासंकल्पकलि 
लंपर्यायनिचयंत्रुधा: ॥ वदृत्यस्याःकलंकिन्याश्व्युतायाःपरमात्मनः ॥ ३५ ॥ श्रीरामउवाच॥ मनः 
किस्याजडंत्रझ्मस्तयावापिचचेतनम्‌ ॥ इत्येकोममतत्त्वज्ञनिश्र्वयोंतर्नजायते ॥ ३६॥ 





( १) मूलमें स्प्राति व टीकामें संस्मरति पाठ प्रमादसे प्रतीत होतःहे । ( २) “विस्मरतिमंळमवच ” ऐसे पाठके भनुकूळ 
यह अर्थ किया गया है अथवा “ प्रयत्न:स्म्रृतिरेवच ' ऐसा पाठ भी तब भी दो नामोंकी साथ व्याख्या की गई है ॥ 


तु सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४४१) 





अर्थ-चितसे चेतनीय अर्थात्‌ में अज्ञहूं यह अनुभव योग्य कलळून अथवा विषयॉसे प्राप्त जो द्वैतवासना कल- 
ङ्क उसके सन्निधानसे पूर्णस्वरूपके विकल्पते तथा अनेक संख्या विभागकी कल्पनासे आकुछके तुल्य होके देहादि 
जडताकी ओर अभिमुख यदी चित्‌ ॥ ३३॥ संसारमे जीव और मनभी कहलाती है चित्त तथा बुद्धि भी इसीको 
कहतेहें ॥ ३४ ॥ परमात्मपदसे च्युत तथा अविद्याकलङ्के कळड्रेत इसी चिति ( चेतन ) के नाना संख्यॉसे फलित 
( दर्शित ) पर्थ्याय ( नामान्तर ) के समूहको पण्डित लोग कइते हैं ॥ ३५ || श्रीरामजी बोळे-हे ब्रत तथा हे सब 
अनेक जाननेहारे यह मन जडरूप हे अथवा चेतनरूपहे यह एक निश्चय मेरे अन्तःकरणमें नहीं हे ता ॥ ३६॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवा ॥ मने हिनजडंरामनापिचेतनतांगतम्‌ ॥ म्ळानाऽजडात दा ष्टिम नइ त्येव कथ्यते 
॥ ३७॥ मध्येसद्सतोरूप॑प्रतिभूतंयदाविछम्‌ ॥ ज गतःकारगेनाम त देतञ्चि ्तखुव्यते ॥ ३८॥ शाश्च 
तेनेक ूपेणनिश्चयेनविनास्थितिः ॥ येनस चित्त मित्य क्तातस्प्रान्ञःतभिदंजगत ॥ ३९ ॥ जडाजड 
हृशोमध्येदोलारूपंर्वकल्पनम्‌ ॥ यश्चितोम्लानरूपिण्यास्तदेतन्मनउ व्यते ॥ ४० ॥ 
अरथे--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह मन न तो जडहे और न चेतन क्योंकि चिद्‌ अचित्‌,उभयरूप होनेसे 
एकतर ( दोनोंमेसे एक ) नहीं होसकता, यथार्थमें “ मन्वानोमनः ” ( मननशक्तिकी इच्छा करता हुआ वह आत्मा 
मनरूप हुआ ) इस श्रुतिसे अजड़ा दृष्टि अर्थात्‌ चित्‌ संसार दशामें उपाधिक्री मलिनतासे मन कहलाती हे || ३७ || 
जैसे मन विदृचित॒प्ते विलक्षण हे ऐसेदी स्‌ ओर असवके मध्यमे अर्थात्‌ सइसवपे विडक्षग, जगतका कारण प्रत्ये- 
क प्राणी भेदसे भिन्न और अविद्यासे कळङ्कित जो खपंदै वही यह चित्तंदे॥ ३८ || अयत्रा जितके हेतुसे नित्य एक 
रूप जो आत्माहे उसके निश्चयके विना ( आत्माके अज्ञानसे ) जो स्थिति होती है इसीकों चित्त कहतेंदें ओर उसी 
चित्तसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआहे ॥ ३९ || अथवा मळिन उपाधिकी प्राप्ति चित॒का जो जड और अजड दृष्टि 
के मध्यमें चडबलरूप स्वयंकल्पित हे इसको मन कहते हें ॥ ४० || 
चिन्निम्पं दोहि मालिनः कलंक्वि कलांतरम्‌ ॥ मनइत्यु व्यते पमनजडे नवचिन्मयम्‌ ॥ 9१ ॥ तस्ये रानि 
विचित्राणिनामानिकलितान्यलम्‌ ॥ अइकारमनो बु जो वा्यानोतराण्यपि ॥ ४२ ॥ यथागव्छति 
जेळषो रूपाण्यळतयैवहि ॥ मनोनामान्यनेकानिधत्तकर्मातरंत्रनेत ॥ ४३॥ चित्राधिक/रवशतोविचि 
ब्राविकताभिधाः ॥ यथायातिनरःकर्मवशाद्यातितथामनः॥ ४४॥ 
अर्थ -दे रामजी ! चित्तका जो बाह्य देरासे मलित ओपाधिक चंचल भावहे और सा 
के अभावसे कलङ्क शून्य जो रूपै वही मनहे वद मन जड़े न चेतन किन्तु चित्‌ ज हे ॥9 १॥ उसी मनके 
अहंकार मन बुद्धि तथा जीव और अन्य भी विचित्र असंख्यात नाम हें ॥ ४२ ॥ जेते नट नाना प्रकारके वेषोंकों 
क्रमसे भळी भांति धारण करता हे ऐसेही मनभी क्रियाके भेदको धारण करता हुआ अनेक नाम धारण करताहे||४३॥ 
जैसे मनुष्य विचित्र अधिकारसे नाना नाम ( अर्थीत्‌ पाकाधिकारसे पाचक पाठाविकारसे पाठक और ग्रामके स्वामी 
के अधिकारले नायक, ग्रामणी ) का धारण करताहे ऐसेही मनभी कमेभेदसे अनेक नाम धारण करताहे ॥ ४९ ॥ 
याएताःकथिताः संज्ञामयाराघव बेतसः ॥ एताएवान्यथा परोक्तावादिभिःकल्पनाइतेः ॥ ४५॥ स्वभा 
वामिमतांबुद्धिमारोष्यमनसाकताः ॥ मनोबुदवीद्रि वा दीनांविचित्रानामरीत 4: ॥ ४६॥ मतोहिजडम 
न्मस्य्भन्नमन्यस्यजीवतः॥ तथाइकतिरन्यस्यबुद्धिरन्यस्यवादिनः ॥ ४७॥ अदं कारमनोगदि हृ टय 
स्ष्टिकल्पनाः ॥ एकरूपततयाप्रोक्ताया्रयारघुनंदन ॥ ४८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जो मैंने ये चित्तकी संज्ञा कहीहे इन्हींको अनेक कल्पनाओंसे वादियोंने अन्य प्रकारसे 
कहा हे ॥ ४५ | अपने २ कुतकोंके अभिमत व अणुत्तांदि बुद्धिको मनभें आरोप करके अपने मनसे मन बुद्धि 
तथा इन्द्रियोंके संज्ञा भेद उन्होने विचित्र रीतिसे कियाहे ॥ ४६ || मन जो हे वह एक वादीके मतम जडडे; दुसरेके 
मतसे जीवसे भिन्न हे उसी प्रकार अहंकार ओर बुद्धि भी एकके मतमें कुछ और दूसरेके मतमें कुछहे ॥ ४७ ॥ हे 
रामजी ! संकल्पादि वृत्तिक भेदसे सृष्टिके निमित्त जो अहंकार मन ब दि दृष्टि अन्तःकरणकी एकतासे मैंने 
एक रूप कहांहे ॥ ४८ ॥ 
नेयायिकेरितरथाताइशेःपरिक ल्पिता: ॥ अन्यथाकल्पित!:सांख्येश्र्वाबाकेरपिचान्यथा ॥ ४९॥ जे 
मिनीथेश्र्वाईतेश्र्वबेद्धिवेशधिकेस्तथा ॥ अन्यैरपिविचितरैस्ते:पांचरात्रादिभिस्तथा ॥ ५०॥ सर्वर 
वचगंतव्येतेःपदंपारमार्थिकम्‌ ॥ विचिजंदेश क्ालोत्वैः पुरमे शमिवाध्योः ॥ ५१ ॥ अज्ञानात्परमार्थ 
स्यविपरीतावबोधतः ॥ केवलंविवदंत्वेतेविकल्पेरारुरुक्षवः ॥ ५२ ॥ 
५६ 











झी चेतनंके आवरण 
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अर्श--उन्हीको गोतमप्रणीत दर्शनके अनुमायी नेय्यायिक वैसेही अपने बुद्धिविकंल्पोंसे अन्यथा कल्पित 
किया है जेसे अहंकार एक द्रव्य विशेष जीव विभु, मन अणु आत्माके सक्षात्कारमें करण, और बुद्धि आत्माका 
गुण त्रिक्षण पर्य्यन्त अवस्थायिनी हे, ऐसे ही सांख्यमतावळंबी तथा चार्वाकोने भी अन्यथा २ कल्पित कियाहै जैसे 
सांख्यवाळे बुद्धिको त्रिगुणात्मक प्रक्ृतिका साक्षात॒कार्य्य महत्त्व, और अहंकार महत्‌तत्वका कार्य्य दूसरा तत्व, 
तथा मन एकादश इन्द्रियगणके अन्तर्गत पोडश विकारके अन्तःपाती कहते हैं, तथा चार्वाक कहते हैं कि बुद्धि 
शरीरके अन्तर्गत हे ओर चैतन्य शरीरका गुणहै, अहंकाररूपी आत्मा है, उप्तीका पूर्वांपर विचारनेवाला मन ॥ ४९ || 
ऐसेही जेमिनी, जेन, बौद्ध वैशेषिक, तथा अन्य पज्चरात्रादिकोंने भो विचित्र रीतिसे कल्पना कियाहे जैले जैमिनीय 
मनको विभ द्रव्य और कोई २ अन्नमय बुद्धि जड बोधात्मक अहंकाररूप आत्माका चित्‌ अंश कहते हैं जैन शरीर 
प्रमाण जीव, अस्तिकाय अहंकार उसकी विषयकी अभिलाषा मन और अर्थकी प्रथा ( प्रख्याति ) को बुद्धि कहतेहें 
बोद्ध कहतेदें कि क्षणिक आल्य विज्ञान नानक बुद्धिकी धारा जो है वही आत्मा, अहंकार प्रवृत्ति विज्ञान नामक 
बाह्य अधिकार बुद्धि, उस्तीका परिणाम अतीत तथा उत्तर प्रत्यय मनडे; और वैशेषिक दर्शन वाले तो अहेकार तथा 
मनको नेय्यायिक समानही मानते दें और बुद्धिको स्मरति प्रत्यक्ष अनुभाव, तर्क और विपर्य्थय इन पांचों विकल्पमेंसे 
पांच प्रकारकी मानते हैं, और अन्य पंचरात्रताळे वासुदेव नाम परमात्मासे संकर्षणनाम जीव ओर वही अहंकार और 
उससे प्रद्मत्न नाम मन ओर उक्षे अनिरुद्ध नाम बुद्धिमती हैं, आदि पदसे भोगि महेश्वर नकुछादि और २ रीतिसे 
मतहें || ५० ॥ उन सबको उसी पारमार्थिक ( ब्रह्म) पदको इसप्रकार जाना होगा जैसे विचित्र देशकालमें निकले 
हुये मार्गगाभियोंकी एक नगरको, अर्थात्‌ सबका अपनी २ बुद्धिके अनुसार उसी परमात्मतत्व निर्णयमें ही तात्पर्य्ये 
है ॥ ५१ ॥ उसी परमपद्पर आरूढ होनेकी इच्छावाले ये सब परमार्थ ( ब्रह्मतत्व ) के अज्ञानसे तथा विपरीत ज्ञान- 
के कारणसे केवल विवाद मात्र करते हैं ॥ ५२ ॥ 
स्वमार्गमभिशेसंतिवादिनश्वित्रय'दशा ॥ विचित्रदेशकाळोत्थामार्गरुवंपथिकाइव ॥ ५३ ॥ तैर्मि 
थ्याराघवप्रोक्ता:कर्ममानस चेतसाम्‌ ॥ स्वविकल्गारपितेप्यँःस्वाःस्वायेचिजञयु कय: ॥ ५४ ॥ ययैव 
पुरुषः ख़रानदानादानादिकाः करियाः ॥ कुर्वस्तत्कत्तवैचित्रयमेतितद् दिइंमनः: ॥ ५५ ॥ विचित्रकार्यव 
शतोनामभेदेनकर्तृंता ॥ मनःसंप्रोच्यतेजववा सनाकर्म तामभिः ॥५६॥ 
अर्थ -हे रामजी! राजस, तामप्त, मलिन अर्ळैमलिन सत्वप्रधान मनुष्योंके विचित्र देशकालसे निकले 
हुये पथिक जैसे अपने २ मागेकी प्रशंसा करते हें ऐसेही नेस्यायिकादि वादीगण अपने २ .मार्गकी प्रशंसा करते हें 
॥ ५३ ॥ हे रामजी ! उन वादियोंने फलकी इच्छासे उसके साधनीमृत कममें बद्ध सहित चित्तवाछोंके व्यथ अ- 
पने कपोलकल्पित अथोसे विचित्र उक्ति युक्ति मिथ्या उपनिषत्‌ प्रमाणके विनाही कहाहे ॥ ५9 ॥ जैसे पुरुष 
स्नान दान आदि क्रियाओको कर्ता हुआ उन २ काय्यॉके कर्ताकी विचित्रताको प्राप्त होताहे ऐसेही मनभी हे 
॥ ९५ ॥ विचित्र कार्य्यके वशसे नामभूतसे कर्ता होती हे इसी कारण मन जीव वासना तथा कर्मादि नामोंसे 
कहा जातांहे ॥ ५६ ॥ 
चित्तमेवेदमखिळेसर्वेगेवानुभूपतते ॥ अचि त्तो दिनरोलो कपञ्यन्नापेनपउयति ॥ ५७ ॥ श्रुत्वास्रष्ठाच 
दृष्टाचभुक्त्वात्रात्वाशुभाचुभम्‌ ॥ अंतहेषाविषादंचसमनस्कोद्दिवेदाते ॥ ५८ ॥ आलोकइवरूपाणा 
म्रथानांकारणंमनः ॥ बध्यतेबड़चित्तोहिसुक्तचित्तोहिमुव्यते ॥ ५९ ॥ तजडानांपरंविद्धिजडंयेनोच्य 
तेमनः ॥ नचावगच्छातिजडंमनोयस्यहिचेतनम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! सम्पूर्ण प्राणी जो कुछ अनुभव करते हैं यह सब चित्तही हे क्योंकि आचित्त मनुष्य दे- 
खत्ता हुआ भी कुछ नहीं देखता || ५७ ॥ मन सहित जो प्राणी हैं वही शुभ अशुभ सुनकर, स्पश करके, देखकर 
भोजन करके और संघकर अन्तःकरणमें हषे अथवा विषादकों पातांहे ॥ ५८ ॥ नेसे रूपके ग्रहणमें प्रकाश कार- 
ण है वेसेदी सब पदार्थोका कारण मनहे क्योंकि जो बद्ध चित्त दे वही बांधा जाता हे और मुक्तचित्त मुक्तेको 
पातांहे ॥ ५९ ॥ उसको जडोंका शिरोमणी समज्ञो जो मनको जड कहता हे और जिसका मन चेतन है उसको 
जड रूपका ज्ञान नहीं होता ॥ ६० ॥ 
नचेतनेनचजडंयदि दंप्रोत्थितंमनः॥ विचित्र छुखद:खेहज गदभ्यदितंतदा ॥६१॥ एकरूपेहिमनसिसं 
सारःप्रविलीयते ॥ उपाविलंकार णंतै भ्रत्याजगडपस्थितम ॥ ६२ ॥ अजडंदिमनोरामसंसारस्यनकार 


























प्र सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४४३) 


णम्‌॥ जडंचोपलधर्मापिसंसारस्यनकारणम्‌ ॥ ६३ ॥ नचेतनंनच जडंतस्माजगतिराधव ॥ मनःकार 
णमर्थानांरूपाणामिवभासनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ --विचित्र सुख तथा दुःकी चेष्टाहे जिसमें ऐसा यह मन न तो जड हे और न चेतन है यह जिस 
समय प्रकट हुआ उसी समय यह जगत्‌ भी उसीकें तुल्य आविर्भृत हुआ ॥ 5१ ॥ हे रामजी ! जब एकरूप मन 
होता हे अथात्‌ श्रान्त रूपताको त्याग के ब्रह्माकार होताहे तब यह संसार नष्ट दोजाता हे ओर जब मलिन जल 
के सदृ कळुषित होजाता है तो कारण होताहै और तब उन्ही कळ्पित सर्माष्ट मृत मनसे यह जगत्‌ प्रकट होता 
'हे॥ ६२॥ हे रामजी! जडता शुन्य मन आशङ्क ब्रह्मरूप होनिसे संसारका कारण नही हों सकता और पापाणके तुल्य 
जडभी कारण नही होसकता ॥ ६३ ॥ डे रामजी ! इस लिये न जड न चेतन यद मन पदार्थका ऐसे कारण हे जैसे 
रूपोंके ग्रहण करनेमे प्रकाश ॥ ६४ ॥ 
चित्तादृतेन्यद्यद्यस्तितदचित्तस्यकिजगत्‌ ॥ सर्व्यभूतजातस्यसमग्रंप्रविळीयते ॥ ६५ ॥ नानाकर्म 
बशावेशान्मनोनानाभिघेयताम्‌ ॥ एकंविचित्रतामेतिकालोनानायथर्ततुभिः ॥ ६६॥ यदिनामानमस्का 
रमहंकारेदरयक्रियाः ॥ क्षोभयति शरीरंतत्संठुजीवादयःपरे ॥ ६७ ॥ दर्शनेषुवयेपरक्त मेदामनसितर्क 
तः ॥ कचित्कचिहादकरेरपवादकंरेःकिळ ॥ ६८॥ 
अर्थ--चित्तसे विना जो कुछ जगत्‌ है वद अचित्तके लिये कुछ भी नहींही हे क्योंकि चित्तका ळय होनेपर 
सब प्राणियोके लिये समग्र जगतका लम होजाता हे ॥ ६९ ॥ नेसे एकही कालमें ऋतुओंके भेद नानारूप होजाते हें 
ऐसे ही नानाकर्मके वेके कारणसे एकही मन नानाम्रकारकें नामोंको धारण करता हे ॥ ६६॥ यदि मनके सम्बन्ध 
विना शरीरको अहंकार इन्द्रिय ओर क्रिया क्षोभित करें तो जीव आदि मनसे टयक होसकते हें ॥ ६७ ॥ ओर कुतर्क 
करनेवाले वादियोने दशैनोंमें कहीं २ मन जीव तथा शरीर आदिमें भेद कहादे निश्चय करके || ६८ ॥ 
तेषविरामनबुध्यंतेविशिष्यंतेनचक्रवित्‌ ॥ सर्वाहिशक्तय देवेविदयंतेसर्वगायतः ॥६९॥ यदैबखछु शुद्धा 
यामनागपिदिसंविदः ॥ जडेवशक्तिछद्तातदविचित्रयमागतम्‌ ॥ ७३ ॥ ऊर्मनाभाद्यथातंतुजायतेचे 
तनाजडः ॥ नित्यप्रबुदवात्पुरुषाद ब्रह्मणः प्रकृतिस्तथा ॥७१॥ अविद्य/वशतश्चव्वित्तभाव : स्थितिमाग 
ताः ॥ चितिपर्याय शब्दाहिभिन्नास्तेनेह वादिनाम्‌ ॥ ७२॥ जीवोमनश्चन नुव द्धि रदंरृतिश्वेत्येवं प्रथा मु 
पगतेयमनिर्मलाचित॥ सेवोच्यतेजगति वेतनचि तजीवसंज्ञागणेनक्किलनार्तिविवादएषः ॥ ७३॥ 
इत्या चासिष्ठ मद्दारामायणे वालमीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोप'ये उत्पत्तिप्रकरणे आषानुवादे 
मतःसंज्ञाविचारो नाम षण्णवतितमःसरमः ॥ ९६॥ 
अर्थ --हे रामजी ! वे वादीलोग यथार्थ पदार्थ नही जानते और न व्यासादिकोंसे कडी उनको शिक्षा दीगई हे, 
और यह कुतर्क करनेकी शक्ति भी मनरूप देवमें ही हे क्योंकि उसकी शाक्ते सर्वत्र गामिनी है ॥ ६९ ॥ जिस समय 
शुद्ध चिवमे किंचित भी जडताके तुल्य कलू'पेत शक्ति उदित हुई उसी समय यदद जगतकी विचित्रता प्राप्तहुई॥७०॥ 
जैसे चेतन ऊर्णनाभ ( मकरी ) से जड सूत उत्पन्न होता दै ऐतेही नित्पज्ञानहूप ्रञ्रपुरुरसे मनरूप प्रङ्गति उत्पन्न 
हुई है ॥ ७१॥ अविद्यासे वादियोंको अपने २ चित्तकी भावनाही स्थिरताको प्राप्त हुई इसीसे उन्होनें चिति ( चेतन ) 
के पर्य्यीय ( नामान्तर ) शब्दोको चितिसे इस लोकको भिन्न माना है ॥ ७२ ॥ हे रामजी ! यह निर्मळ चित्‌ (चेतन) 
जीव, मन बुद्धि अहंकार इन रूपोंसे ख्यातिकों प्राप्तहुई हे और वही इस संसारमें चेतन जीव चित्त इत्यादि संज्ञासमूहसे 
कही जाती है इसमें निश्चय करके कोई विवाद नहीं है॥ ७३ ॥ 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
मनःसंज्ञाविचारो नाम पण्णवतितम: सर्गः ॥ ५६॥ 





























सप्तनवतितमः सगेः ॥ ९७॥ 
मनकी सवीकारतासे स्थिति, तथा विस्तारसे चित्ताकाश, चि 
सर्ममें किया गया है || 

॥श्रीएमउवाच॥ ब्रह्मन्मनसण्वेदमंतश्वा्ड बरेस्टतम्‌ ॥ यतस्तदेककर्मेतिवाक्यार्थाइपलम्यते ॥ १ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउबाच ॥ हृढभावोपरक्तेनमनसैवोररीकतम्‌ ॥ मरुचंडातपेनेवभास्वरावरणंपुनः ॥ २॥ 


दाकाश और भुताकाशका वर्णन इस ५७ के 











पट ४४२ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९७ सर्गः 


ब्रह्मात्मनि्नगत्यस्पितमनएकाळतिगतम्‌ ॥ कचिन्नरतयारूडंकचित्सुरतयोत्थितम्‌' ॥ ३॥ क्रचिहै 
त्यतयो्लासिक्रविद्यक्षतयोदितम्‌ ॥ क्चिद्रंधर्वतांप्राप्तंकचित्किनररूपिच ॥ ४॥ 
अर्थ -ओऔरामजी बोले-हे बहमन ! पूर्वोक्त रीतिसे आपके वाक्यार्थसे यह जो ब्रह्माण्ड पटहरूप आडबम्बरह 

सब मनसे ही आविर्भूत इआहे इस्तलिये सत्र मनकाही कर्म है ऐसा मुझे ज्ञात होता हे ॥ १॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे 
रामजी ! जैसे प्रचण्ड मरुस्थलके आतपसे छृगठृष्णाका जल सूर्य प्रकाश ( तेज ) के आवरणका हेतु होताहे ऐसेही 
प्रकाशशील आत्माके आवरणका हेतु जो जडताहे उसको मननेद्दी अंगीकार कियाहै अर्थात्‌ मतके जडांशसे आत्माका 
तिरोभाव होके जगत्‌ भान होतांहे यइ मनको ही जगतका कारण समझाहे सो सत्यंदे ॥ २॥ ब्रह्महूप इस 
जगतमें मन एक मुरूप जगतूकी आक्रतिको प्राप्त होके कहीं मनुष्यूपसे रूढ हो रहा है ओर कहीं देत्रतारूपसे ॥ ३॥ 
कहीं दैत्वरूपसे शोभितंदै, कहीं है, कहीं गन्धे रूपताको म्रापतदै, ओर कहीं कित्रररूपताको ॥९॥ 

नानाचारनभोभागपुरपत्तनरूपया ॥ मन्येविततयाकत्यामनएवविजं भते ॥ ५॥ एवंस्थितेदारीरोघस्त्र 

णकाष्ठळतोपम: ॥ तद्विचारणयाको्थोविचार्यम्रनएवनः ॥६॥ तेनदंसर्वमाभोगिजगदित्याकुळंतत 

म्‌॥ मन्येतहृ्तिरेकेणपर मात्मैवरिष्यते ॥ ७ ॥ आत्मासर्वपदातीतः धर्वगःसर्वसश्रय:॥ तत्प्रसादे 

नसंसारेमनोधाबतिवल्गति ॥ ८ ॥ 

अर्थ--हे रामजी ! मेरा यह सिद्धान्तहे कि नानाप्रकारके आचार आकाइका भाग तथा याम नगर आदिरूप 

विस्त आक्कातेसे यह मनही अपने स्वरूपको दिखला रहादे ॥ ५ | जब ऐसा सिद्धान्तहे तो हण काष्ठ ओर ळताके ! 
सदृश जो शरीरसमूइहे उसके बरिवारनेसे हमारा क्या प्रयोजन हे मन जो दै बढी हमारे वि वारने योग्येहे ॥ ६ ॥ उसी 
मनसे यह सर्वाकार धारी जगत्‌ पूर्ण हे इसलिये मैं मानता हूं कि मतके शोधनसे कर्ता कर्मकारूप भली भांति जाननेसे 
परमात्मा दी रोष रहतादे ॥ ७॥ आत्मा सर्व दासे अतीतेहै सर्वव्यापी है ओर सबका आशय हे उसीकी क्रपासे 
मन संसारमें दोडतांहे ओर गजता है || ८॥ 

मनोमन्येमनःकर्मतच्छररेषु कारणम्‌ ॥ जायतेग्रियतेतद्धिनात्मनीह ग्विधागुणा: ॥ ९॥ मनएवविचा 

रेणमन्येविळ -मेष्यति ॥ मने विळयमात्रेणतत श्रेयो भविष्यति ॥ १०॥ मनोनाम्निपरिक्षोणे कर्मण्या 

हितसंभ्रमे ॥ सुक्तइत्युच्यते जंतुः पुननीमन ज्ञायते ॥ ११॥ श्रोशमउवाच ॥ भगवन्‌भवताप्रोक्ताजात 
तासांमनःसदसदात्मकम्‌॥ १२॥ 





























यख्खिविधानृणाम्‌ ॥ प्रथ मंक्कारणं 
अर्थ -में ऐसा समझता हू कि मनका कर्म मनही है और वही शरीरोमें कारणहे बही उत्पन्न होता तथा मर- 
ताडे क्योंकि आत्मामें ऐसे जन्म मरण आदि गुण नहीं हे॥ ९ ॥ और यह भी में निश्रयसे मानताहूं कि विचारसे 
मनका लय होजातांहे ओर मनके तप मात्रे मोक्ष अवश्य प्राप्त होताहै ॥ १० ॥ भ्रमको देनेवाले मन नाम कर्मके 
परिक्षीण होनेपर यह प्राणी मुक्त कहलाताहे और पुनः वह संसारमें नहीं उत्पन्न होता ॥ ११ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे 
भगवन्‌ ! आपने सात्विक राजस ओर तामस भेदले तीन ( द्वादश भेद इसीमें अन्तगैतहैं ) प्रकारकी जीवोंकी | 
जाति कहीहे उन सबका मुख्य प्रथम कारण सदसदात्मक मन है ॥ १२॥ 
तत्कथंश॒द्चित्नाम्रस्तत्त्वाद बुद्धिविदर्जितात्‌ ॥ उत्थितंस्फारतांयातंजगचित्रकरंमन:॥ १३॥श्रीवसिष्ठ- 
उवाच ॥ आकाशादित्रयोरामविद्य गेविततांतरा:॥ चित्ताकाशश्चिदाकाशोभूताकाशस्ट्रतीयकः॥१४॥ 
"वेषिसवसामान्याःस्वत्रैवव्य ३स्थित्ताः ॥ शुद्धचित्तत्वशक्तयातुलूव्धसत्तात्मतांगता: ॥ १५॥ स 
बाह्याभ्येतरस्थोय:सत्तासत्तावबोधक: ॥ व्यापोसमस्तभूतानांचिदाकाश:सउच्यते ॥ १६॥ 
अथ वह मन वुद्धिशून्य शुद्ध चित्‌ तत्ते कैसे उत्पन्न हुआ ओर चित्रविचित्र जगतका रचयिता वह मन 
विशाल्ताको कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि सृष्टि बुद्धेपूर्वक होती हे ॥ तन्मनः करुत आत्मन्वीस्यामिति ॥ यह श्रुति है 
॥ १३ ॥ औवसिष्ठजी बोळे-डे रामजी ! विशाल उद्रवाळे तीन आकाश हैं चित्ताकाश चिदाकाश और तीसरा भूता- 
काश || १३ ॥ ये सब अपने का्य्येमें साधारण हैं और सब अपने कार्य्यमें व्याप्त हें और शुद्ध चितूतत्वकी शाक्तिसे 
इनको सत्ता प्राप्त हुई है | १५ || बाह्य जगत्‌ तथा बुद्धि आदिकी सत्ता और असत्ताका ( आगम अपायका )जो 
साक्षी है ओर समस्त भृतोमे जो व्यापक हे उसको चिदाकाश कहते हैं ॥ १६॥ 
































किलो के कक न वल 
सवभून इेत:श्रेष्ठीयःकालकलनात्मकः ॥ येनेदमाततंसर्वचित्ताकाश:सउच्यते ॥ १७ ॥ दशादेङ्‌मं 
इला भोगेरव्युच्छिन्नवपुहियः ॥ सूतात्मासौयआकाशःपवनाऱ्दादिसंश्रयः ॥ १८ ॥ आकाञचित्ता 





ट्ट सगे उत्पत्तिम्रकरणम्‌ । (४७५) 


कादौटीचिदाकाशबलोद्रवौ ॥ चित्करणंहिसवेस्यकाये घस्यदिनंयथा ॥ १९ ॥ जडोस्मिनजडोस्मी 
तिनिश्चयोमलिनश्चितः ॥ यस्तदेवमनोविद्धितेनाकाशादि भाव्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--और सब प्राणियोके व्यवदारका हेतु होनेसे सबका हित सर्व कार्यकारणका नियन्ता होनेसे सर्वश्रे- 
छ और कालके विकल्पका जो रूप है जिससे यह सब संसार व्याप्त हे उसको चित्ताकाश कहते हैं ॥ १७ ॥ दशोंदिगू 
मण्डलोंकी परिपूर्णतासे अपरिमित शरीर युक्त और जो वासु तथा मेघ वा सम्वत्सर रूप सूर्य्यांदिका आश्रय है इस- 
को मृताकाश कहते हैं ॥ १८ ॥ मूताकाझा तथा चित्ताकाञ ये दोनों चित्‌ आकाझसे उत्पन्न हुये हैं क्योंकि चिद सबका 
ऐसे कारण है जैसे कार्य समूहोंका दिन ॥ १९ ॥ जड हूं और जड नहीं हूं ऐसा जो चित॒का मालिन निश्चय हे वह 
मन है और इसीसे आकाश आदि उत्पन्न होते हैं | २० ॥ 
अप्रबुद्धात्मविषयमाकाशत्रयकल्पनम्‌ ॥ कल्प्यतेउपदेशार्थप्रबुद्धाविषयंनत ॥ २१॥ एकमेवपरंत्रह्मस 
बैंप्वावपूरकम ॥ प्रबुद्धविषयंनित्यंकलाकलनवर्जितम्‌॥ २२॥ ट्वैताहैत समुझ्ेदेर्वाक्यस द भे गर्भिति:॥ 
उपदेश्यतण्वाज्ञोनप्रबुद्ःकथंचन ॥ २३ ॥ यावद्रामाप्रब॒द्धस्त्वमाकाशत्रयकल्पना ॥ तावदेवावबो 
धार्थमयात्वसुपदिञ्यसे ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इन तीनों आकाशकी कल्पना जिसने आत्मतत्वको नहीं जाना उसके उपदेशके अर्थ की- 
जाती है न कि ज्ञानीके अर्थ ॥ २१ ॥ एकही परब्रह्म सब कुछ और सबको पूर्ण करनेवाला है, और वह तीनों 
काळमें एकरस नित्य तथा कालकी कल्पनासे वर्जित हे | २२ ॥ वाक्य रचनासे संयुक्त दैत और अंद्वैतके सम्यक्‌ 
भेदसे अज्ञ प्राणियोंको उपदेश दिया जाता है न कि ज्ञानियोंको ॥ २३ ॥ हे रामजी! जबतक तुम अज्ञानी हो तमी 
तक यह तीनों आकाशकी कल्पना हे और तभीतक तुमारे ज्ञानके लिये में उपदेश करता हूं ॥ २४ ॥ 
आकाशचित्ताकाशाद्यश्विदाक्ाशकलंकितात्‌ ॥ प्रसूता रावदइनादयथामरुप्ररीचथः ॥ २५ ॥ चिनो 
तिमलिनंरूपंचित्ततांसमुपागतम्‌ ॥ त्रिजगंतींद जाल!निर चयत्याकुछ/त्मकम्‌ ॥ २६ ॥ चित्तत्वमस्यम 
लिनस्यचिदात्म स्यत स्वस्यहृऱ्यतइदंननुबोधहीनेः ॥ शुक्तीयथारजतत।नठबोंधवड़ि मौख्येंण बंधइ 
हबोधबलेनमोक्षः ॥ २७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहाराम!यणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे 
चिदाकाइमादात्म्यं नाम सप्तनवतितमः सर्गः "९७॥ 
अर्थ--जैसे दावाग्रिके तुल्य मरुभूमिके प्रतपनसे सरगठष्णाकी नदियां उत्पन्न होती हें ऐसेही मायासे कः 
लङ्कित चिदाकासे चित्ताकाझ तथा भौतिक आकाश आदि उत्पन्न होते हें ॥ २५ ॥ हे रामजी! यहद मायाशब 
लित चेतन चित्तरूपताको प्राप्त मलिनरूपको संचय करता दै और विविध कॅल्पनासे आकुछ तीनों जगव्रूपी इन्द्र 
जालोंको रचता हे | २६॥ दे रामजी ! जैसे शुक्तिमें अज्ञान ( शक्तिके अज्ञान ) से रजतता भासती है इस प्रकार 
ज्ञानहीन जो प्राणी हैं उन्हॉको इस चेतनरूप तत्वका मलित चित्तका अनुभव होता हे इस लिये संसारमं अज्ञानता 
रूप मूर्खतासे बन्धन होता हे ओर ज्ञानके बळसे मोक्ष होता दे ॥ २७ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
चिदाकाझमाहात्म्यं नाम सप्तनवातितम: सर्ग: | ९७॥ 





अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 
इस ५८ के सगेमें कथित अर्थके बोधके लिये चित्ताख्यानका तथा चित्तकें तत्वको विचारसे चित्तका नाश, 
विस्तारसे बर्णन किया गया है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यतः कृतश््विदतवन्नचित्त॑यत्किचिदे वहि ॥ नित्यम्रात्मबिमोक्षाययो जयेद्यत्नतोनध 
॥ १॥ संयोजितंपरेचित्तं शुददनिर्वासनंभवेत्‌ ॥ ततस्दुकल्पताशन्यमात्मतांयातिराव॥ २॥ चित्ता 
यत्तमिदं सैजगल्स्विरचरात्मकम्‌ ॥ चित्ताधीनावतोरामबंध मोक्षावपिस्फुट म्‌ ॥ ३ ॥ अत्रार्थेकथ्यमा 
नॅमेचित्तास्व्यानमनुत्तमम्‌ ॥ त्रह्मणायत्पुरा प्रोक्तेश्रणुरामातियत्नतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले--हे पापराहेत रामजी ! कहींसे भी उत्पन्न इस आकस्मिक रूप चित्तको नित्यही 
अपने आत्माके मोक्षके लिये सावधानीसे लगावे ॥ १ ॥ दे रामजी ! व्रह्म तत्वरूपपर आत्मामे युक्त अर्थीत्‌ समा- 
विरूपसे छगाहुआ चित्त वासनारहित होजाता ढे इसके अनन्तर कल्पनाशून्य होके आत्मरूपताको प्राप्त होताहै 











च्च ४४६) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- ९८ सर्मः 


॥ २ ॥ चर और अचर यह जगत्‌ संब चित्तकेही आधीन है इसलिये हे राम! बन्ध और मोक्षभी चित्तकेंही आधीन 
है यह वाती स्पष्ट हे ॥ ३ ॥ हे रामजी! इस विषयमें सर्वोत्तम वित्तारव्यान जो में कहताहे जिसको ब्रह्माजीने 
प्रथम मुझे कहाथा उसको तुम सावधानीसे सुनो ॥ ० ॥ 
अस्तिरामाटवीस्फाराशन्याशांतातिभोषणा ॥ योजनानांशतंयस्यांलक्ष्यतेकणमात्रकम्‌ ॥ ५ ॥ तस्या 
मेकोहिएुुपः सहस्रकरळो चनः ॥ पर्याकुलमति भामः संस्थितोवितताळृतिः ॥ ६॥ ससइस्रेण बाहना 
मादायपरिधान्बहुन्‌ ॥ प्रहरत्यात्मनःऽ्ष्ठेस्वात्मनेवपलायते ॥ ७ ॥ दृहप्रहारः प्रहरन्‌स्वयमेवात्मना 
त्मनि ॥ प्रविद्वाति भीतात्मासयोजनशतान्यपि ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! अति विशाल, , शान्तिरहित ओर भयंकर एक अटवी ( महा जंगल ) हे जिसमें 
सेकडां योजन कणके समान भान होताे || ९ || उस महा अटवीमें सहस्रं इस्त और नेत्र सहित व्याकुलबुद्धि 
भयंकर ओर विशाळ आकार वाळा एक पुरुष स्थित दे ॥ ६ ॥ वह सदस्रों*( हजारों ) भुजाओंसे बहुतसे परिघ लेके 
अपनी पीठपर आप मारता हे ओर भागताहे | ७ ॥ हद प्रहारोसे अपने ऊपर आप प्रहार करता हुआ भयभीत होके 
'सेकडों योजन भागता हे ॥ ८ ॥ 
कंदन्पलायमानो सौगत्वादूरमितस्ततः ॥ श्रमवान्विवशाकारोविशीणचरणांगकः ॥ ९ ॥ पतितोचश 
एवाशुमहत्यंधोंधकूपके ॥ रष्णरात्रितमो भीमेन भोगेभीरकोटरे ॥ १० ॥ ततःकालेनबहनासोंधकूपा 
त्खमुत्थितः ॥ छनः प्रहारैः प्रहरन्‌विद्रवत्यात्मनात्प्रनः ॥ ११॥ पुनर्टूरतरंगत्वाकरंजवनयुल्मकम ॥ 
्विष्ट:कंटकव्यापंशल भःपावकंयथा ॥ १२॥ 
अर्थ- रोता ओर भागता हुआ यह इधर उधर दूर जाके भ्रमसे विवश आकार ओर छिन्न भिन्न अंग होके 
॥ ९ ॥ क्ृष्णपक्षको रात्रिके समान अन्धकारसे भयंकर ओर आकाशके तुल्य गंभीर कोटर वाळे अन्धकूपमें विवेक 
दृष्टिसे शुन्य अवश होके गिर पडा || १०॥ इसके पश्चात बहुत कालमें उस अन्धकूपसे निकला ओर पुनः अपने 
ऊपर आपही प्रहार करता हुआ भागतांहे ॥ ११ ॥ दूरतर ( अतिदूर ) जाके कांटोसे पूर्ण अति गहन लतागुल्म 
युक्त बनमें ऐसे प्रविष्ट इआ जैसे पांखी आगिमें ॥ 
तस्मात्करजगहनाद्विनिःत्यक्षणादिव ॥ पुनःप्रहारे:प्रहरन्विद्रवत्यात्मनात्मनः ॥ १३ ॥ पुनर्दूरत 
रंगत्वाशशांककरशीतलम्‌ ॥ कदलोकाननंकांतंसंप्रविशोहसत्रिव ॥ १४॥ कदलीखंडकात्तस्माह्रिनिः 
सत्यक्षणात्पुनः ॥ स्वयंप्रहारें: प्रहररन्विद्रवत्यात्मनात्मनि ॥१९॥ पुनर्टूरतरंगत्वातमेवांधांधकूपकम ॥ 
स संप्रविष्टस्त्वर याविशीर्णावयवारूतिः ॥ १६ ॥ 
अर्थ --पुनः उस गहन लता वनसे क्षणभरके तुल्य निकळके अपने आप आघातोंसे अपने ऊपर प्रहार करता 
हुआ इधर उधर भागता हे॥ १३॥ पुनः अति दूर जाके चन्द्रमाके किरणके समान शीतळ तथा रमणीय कदली 
(केला ) के बनमें हंसते इथेके समान प्रवेश किया ॥ १७ ॥ उस कदलीके बनसे पुनः क्षणभरके लिये निकलके और 
अपने ऊपर आप प्रहार करता हुआ इधर उधर भागने लगा ॥ १८ ॥ पुन; शीत्रतासे अति दूर जाके सम्पूर्ण अंगोके 
आकार जिसके दूट फूट गये हें ऐसा अन्धा होके उसी अन्धकूपमं प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
अंघकूपात्ससुत्यायप्रवि्ः कदळीवनम्‌ ॥ कदलीकाननाच्छुभ्रंकरंजवनगुल्मकम्‌ ॥ १७ ॥ करंजकान 
नात्कूपेकूपादे भावनांतरम्‌ ॥ प्रविशन्प्रहरंश्वेवस्वयमात्मनिसंस्थितः ॥ १८॥ एवेरूपनिजाचार: 
सोवलोक्यचिरंमया ॥ अवष्टभ्यबळादेवसुहृतंगेधितःपथि ॥ १९ ॥ एः स कस्त्वेकिमिदंकेताथनकरो 
षिवा ॥ किनामाभिमतंतेत्रकिंसधापरिस॒ह्यसि ॥२०॥ 
अर्थ--उस अन्धकूपसे निकलके पुन: कदलीके बनमें प्रविष्ट हुआ और उस कद्लीके वनसे निकलके गढके 
समान गंभीर कांटोसे पूणे अति गहन छताबनमें प्रवेश किया || १७ | इसीप्रकार करंज ( कांटे सहित गहन लता गुल्म 
युक्त ) के बनसे अन्धकुपमें ओर अन्धकूपसे कदलीके बनमें प्रवेश करता हुआ तथा अपने ऊपर आपही प्रहार करता 
हुआ स्थित हे ॥ १८ || इसप्रकारके आचारसे युक्त में उसे विवेकदृष्टिसे देखकर और योगबले एक मृहृतं भरके 
अर्थ मार्गमें रोककर॥ १९॥ उससे पूंछा कि तुम कोन हो ओर किस लिये यह अपने ऊपर प्रहार तथा अ 'धकूपा दिमें प- 
तन आदि व्यापार क्यों करते हो और यहांपर तुमारा अभिळपित क्या है ? क्यों तरथा मोहको प्राप्त होते हो ? ॥२० ॥ 
इतिपृष्टेनकथितंतेनमेरघुनंद्न ॥ नाईकश्थिन्नचैवे३ सुनेकिचित्करोम्यहम्‌ ॥ २१॥ त्वयाहमवभग्नोस्मि 
तवेमे रडु सोबत ॥ त्वयादशोस्मिनशोस्मिडःखायचछुखायच ॥ २२ ॥ इत्युक्त्वाविकुवान्यंगान्याली 








१२॥ 














ट खर्गः उत्पत्तिप्रकरणम । (४४७) 


क्यस्वान्यतुष्टिम'न्‌ ॥ रुगे दातिरवंदीनोमेधोव्षन्निवाटवीम्‌ ॥ २३ ॥ क्षणमात्रिणतत्राखावुपसंहृत्यरोद 
नम ॥ स्वान्यंगानिसमालोक्यजहा सचननादच ॥ २४॥ 
अर्थ--हे रघुनन्दन ! इसप्रकार मुझसे पूंछा हुआ उसने कहा के हे मुने ! में कुछ नहीं हूं और न में यह कुछ 
करता हूं ॥ २१ तुमने मुझे तोड फोड डाला इसलिये खेद हे के तुम मेरे शत्रु हो तुमारे दृष्टिगोचर होनिमात्रसे में 
दुःख तथा सुख दोनोंके लिये नष्ट हुआ ॥ २२ ॥ ऐसा कहके और अपने व्याकुल अङ्को देखकर वद असन्तुष्ट 
हुआ और अश्रुकी वषी करते हुये आतुर होके ऐसा रोने लगा जैसे उस अटवीको सींचता हुआ मेघ ॥ २३ ॥ क्षणमा- 
त्रमें उसने अपने रोदनको बन्द करके अपने अंगोंको देखा और देखकर वढ हंसा ओर गर्जा भी ॥ २४॥ 
अथाड्रहासपर्धतेसपुपान्पुरतोमम ॥ क्रमे णतानितत्याजस्वान्यंगानिस मंततः ॥ २५ ॥ प्रथमंपतितंत 
स्याशिरःपरमदारुणम्‌॥ ततस्तेबादवःपश्र्वाहक्षस्तदनुचोदरम्‌॥ २६ ॥ अथक्षणेनसपुमांस्तान्यंगा 
नियधाक्रमम्‌ ॥ संत्यञ्यनियतेःझत्तयाक्तापिगंदुसुपस्थितः ॥ २७ ॥ दृष्टवानहमेकांतेपुनरन्यंत थानर 
म्‌॥ सोपि प्रहारान्परित: प्रयच्छन्स्वयमात्मनि ॥ २८॥ 
अर्ध हे रामजी ! मेरे सन्मुख उस अद ( महा ) हासके अन्तमें क्रमसे चारों ओर उसने अपने उन अंगको 
त्याग दिया ॥ २९ ॥ प्रथम तो बडा भयंकर उसका शिर गिरा, उसके अनन्तर वे बाहु उसके पश्चात्‌ छाती ओर उसके 
पश्चात्‌ उद्र ॥ २६ ॥ इसके अनन्तर क्षणभरमेंही वह पुरुष अपने उन अंगोंको यथाक्रम ज्ञानसे अज्ञान तथा उसके 
कार्य्यीके बाधनरूप नियतिकी शक्तिसे त्यागकर पुनः कहीं जानेको उद्यतके समान हुओं ॥ २७ ॥ इसके अनन्तर ए- 
कान्त मैंने दूसरे पुरुषको देखा और वहभी अपंने ऊपर आपढी प्रहार २ कर रहाथा ॥ २८ ॥ 
चाहभिःपीवरकारेः स्वयमेवपळायते ॥ कूपेपतातिकूपात्तुस मुत्थायाभिधावति ॥ २९ ॥ पुनःपतति कुंडे 
तःपुनरात्तःपल यते ॥ घुनःप्रविशतिश्वश्नक्षणंशिशिरकाननम्‌ ॥ ३० ॥ क्ंपुनःपुनस्दटः पुनः प्रहर 
तिस्वयम्‌॥ एवंप्रायनिजाचारश्चिरमालोक्यसस्मयम्‌॥ ३१॥ समयांसमवष्टभ्यपरिएष्टस्तयैवहि ॥ 
तेनैवासौकमेणाद्यरुदित्वासं प्रहस्यच ॥ ३२॥ 
अर्थ--स्थूछ आकारवाली भुजाओंसे अपने ऊपर प्रहार करता हुआ भागताथा ओर भागते हुये अन्धः 
कुप गिरताहै ओर पुनः उसमेंसे निकलके पोढताहे ॥ २९ ॥ पुनः उसी अन्धकूपमें गिरताहै ओर दीन होके भाग- 
ताह और पुनः कण्टक युक्त ळ्ता गुल्मके बनमे प्रवेश करताहै और क्षणमात्रके लिये कदली बनमें प्रवेश करताहै 
॥ ३० ॥ पुनः २ कष्ट पाताहै और पुनः सन्तुष्ट होताहै और पुनः आपही अपने ऊपर प्रहार करताहै इस प्रकार उसके 
आचारको आश्रयंके साथ चिरकाळ तक देखकर ॥ ३१ ॥ उसी प्रकार उसे रोककर मैंने प्रशनोत्तरसे बोध कराया 
उसी प्रकार में वहभी रो और दॅसकर || ३२ ॥ 
औविशीर्णतामेत्यययावळमलक्ष्यतामविचार्यनियतेः शक्तिततोगंतुमुवस्थितः॥३३॥्वान हमे कांते 
पुनरन्यंतथानरम्‌॥ प्रहरंस्तददेवासौस्वयमेवपळायते ॥ ३४ ॥ पलायमानःपतितोमदत्यंघेधकूपके ॥ 
तत्राहं सुचिरंकाल मवसंतत्प्रतीक्षकः ॥३५॥ यावस्लसुचिरेणापिकूपान्नाभ्युदितःशठ:॥ अथाहसुत्थि 
तोगंतृंदष्टवान्पुरुषंपुनः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--अज्ञान तथा उसके कार्य्यका बाधारूप ज्ञानकी शक्ति विचार करके अंगोसे छिन्न भिन्न होके अहश्य- 
ताको प्राप्त होके पुनः जानेको उद्यतके समान हुआ ॥ ३३ ॥ हेरामजी ! पुनः मैंने एकान्तम दूसरे पुरुषको देखा यह 
भी उसी प्रकार अपने ऊपर प्रहार करता हुआ भागताथा॥ ३४ ॥ भागते हुये बडेभारी अन्धकूपमें गिरा वहांपर बहु- 
त काळ तक उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मैंने निवास किया ॥ २५ ॥ जब तंक वह मूखे उस अन्धकूपसे न निकला 
तब तक मैंने प्रतीक्षा की, अनन्तर में जानेको उद्यत हुआ तो पुन! पुरुषको देखा ॥ २६ ॥ 
ताद शंतादशाकारंप्रपतंतंतथैवचः tt अवष्ट$वतंयै वाञुत स्वपर क्तंपुनमया ॥ ३७ ॥ तवैवोत्पलपत्राक्षंना 
सौ।तदवबुद्धवान्‌ ॥ केवळेमामसोमूटोनेवजानासिकिचन ॥ ३८ ॥ आःपापदद्िजित्यक्त्वास्वव्यापा 
रपरोययेो ॥ अथतस्मिन्महारण्येतथाविहरतामया ॥ ३९ ॥ बहवस्ताइशाइष्टाः पुरुपादोषकारिण: ॥ 
मत्एशःकेचिदायांतिस्वप्र छं भ्रमवच्छ मम्‌ ॥ 2० ॥ 











१ यथाय ज्ञान होनेके बाद कोई गन्तब्य स्थान शेष नहीं रहता इस लिये जानेको उद्यतके समान हुभा यह कदने यह 
उक्षित किया बाधितका रूप पुन: नहीं होता. 








ऱ्य ४४८ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९९ सर्गः 


अर्थ--उसी प्रकारका और उसी प्रकार अन्धकूपमें गिररहाथा तब मैंने उसी प्रकार उसे रोक कर पूछा 
॥ ३७ ॥ हे कमळके सहृ नेत्रवाले रामजी ! उस मेरे प्रश्नकों उसने नहीं समझा केवळ यही उत्तर दिया कि हे मूर्ख 
तूं कुछ नहीं जानता ॥३८॥ ओर अहो ! पापी दृष्ट ब्राह्मण ! ऐसा कहके अपने व्यापारमें परायण होके चळागया, इस 
के अनन्तर उसी महा बनमें विहार ( अमण ) करते हये मैंने ॥ ३९ ॥ बडुतसे पाप करनेवाले पुरुषोंकों देखा उनमें 
से कोई तो मेरे प्रश्नोत्तरसे बोचित होके स्वप्रतुल्य पूर्व शरीरके नाझरूप शान्तिको प्राप्त होतेथे ॥ ४०॥ 
मङुक्तंनाभिनं इंतिकेचिच्छ वत नुंयथा ॥ विनिपत्यांध कूपेभ्यः केचि त्तत्मोत्यिता:पुनः ॥४१॥ कदळोखं 
डकात्केचिच्चिरेणापिननिर्गताः ॥ केचिदंतहिंताः स्फारकरंजवन गुलमके ॥ ४२॥ नक्रचित्स्थितिमायां 
तिकेचिदर्मपरायणाः ॥ एवंविधासाविततारचडहमहाटतरी ॥ ४३ ॥ अद्यापिविद्यतेयस्यामित्थंतेषुठ 
पाःस्थिताः॥ साचदृष्टात्वयारामत्वयेहव्यवह॥रेणो ॥ बाल्याततुबुदधित स्वस्यनतांस्म'सिराघत॥४४॥ 
साभीषणाविविधकंकटसं कटांगीघोराटवीघनतमोगइनापिलोके ।। झागत्यनिईशतिमळव्धपरावबोविरा 
सेव्यतेकुछुमगुल्मकचाटिकेव ॥ ४५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
ड चित्तोपाख्यानंनाम अष्टनवतितमः सर्ग: ॥ ९८॥ 
अर्थ--ओर कोई शतक शरीरके तूल्य मेरे कथनको नहीं प्रसन्न करतेथे कोई २ अन्धकूपमें गिरके पुनः उनसे 
निकलतेये ॥ ०१ ॥ और कोई केले के बनसे दीघंकाल्में भी नदीं निकलतेये, और कोई तो कंटकयुक्त महान लता- 
गुल्मके वनमेंही ठुप रहतेथे | ४२ ॥ और कोई काम्य धर्ममें परायण होके कहीं भी झान्तिरूप स्थिति नहीं पातेथे 
है रघुकुछतिलक ! ऐसी वह महाटवी है | 9३ | और हे रामजी ! अब मी वह महाटवी ( संसाररूप महा जंगल ) है 
जिसमें उसी प्रकारके पुरुष स्थितदें और सब व्यवहार वाली उस महाटवीको तुमने देखाहै परन्तु बुद्धितलवकी कोमल- 
तासे तुम उसे स्मरण नहीं करते ॥४४॥ हे रामजी ! अति भयंकर अनेक प्रकारके कण्टकोसे पूर्णाग तथा निविड अन्ध- 
कारसे गहन उस भवाटवीको मनुष्य जन्म पाकर भी अभाग्यवश ज्ञानके न पानेसे विषयी प्राणीलोग पुष्पोकी बा- 
टिकाके समान सेवन करती है ॥ ४५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्त मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा नुवादे 
चित्तोपाख्यांने नाम अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 
>>. 
नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ 
रामचन्द्रजीके प्रश्नके व्याजसे पूर्वोक्त जो चित्ताख्यानहै उसका तात्पर्य्य क्रमसे तथा विपरीत क्रमसे इस ९९ 
के सर्गमें वर्णन कियागया है ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ कासौमहाटवीत्रह्मनकदाहशशकथंमया ॥ केचतेपुछपास्तत्रकितत्कर्दकतोद्यमा: 
॥ १॥ श्रीवसिध्ठउवाच ॥ रघुनाथमहाबाहोशणुवक्ष्यामितेखिलम्‌ ॥ नस'महाटवोराम दूरे नैच चतेन 
राः ॥ २ ॥ येयं ंसारपदवीगंमीरापारकोटरा ॥ तांतांशून्यांविकागद्यांविद्धिराममददाटवे म्‌॥३॥ 
विचारालोकलभ्येयंयदैकेनेववस्ठुना ॥ पू्णीनान्येनसं युक्ताकेवलेवतदैवसा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्म ! वह महाटवी कहां है ? और किसप्रकार और कहां ? मैंने उसे कहां देखा 
ओर वे मनुष्य कौन हें जो अपनेही देहोंपर तथा कूप ओर करंजादि बतमें प्रवेश करनेको उद्यम करतेथे ? ॥ १ ॥ 
औवसिष्ठजी बोळे-हे महाबाहो रघुनाथ ! सुनो में तुमको सम्पूर्ण कहुँगा हे रामजी ! न तो वह महाटवी वूर हे ओर 
नवे मनुष्य | २ ॥ जो यह गम्भीर और अपार कोटर ( उदर ) सहित प्रसिद्ध यह संसार पदवी हे इसीको शून्य 
तथा अनके विकारोंसे पूर्ण मावी तुम जानो ॥ ३ ॥ और जब विचाररूपी प्रकाशते अद्वितीय आत्मतत्व पूर्ण और 
अन्य वस्तु युक्त नही भान होती अर्थाद्‌ परमाथदृष्टिसे त्रह्मरूपही भासती हे तब यह केवल आन्यहीहे ओर जगत्‌ 
दष्टिसे अनेक विकारसे पूर्णही दे ॥ 9 ॥ 
तत्रयेतेमहाकाराःपुरुषाःपरश्रमंतिदि ॥ मनांश्षितानिविद्दित्वंडःखेनिपतितान्यळम्‌ ॥ ५ ॥ दष्टायोयम 
हंतेषांसविवेकोमद्दामते ॥ विवेकेनमयातानिदृष्टान्यन्येननानघ ॥६॥ मयातान्येवबोध्यंतेविवेकेनमनां 
सिहि ॥ सततंसुप्रकारेनकमलानीव भानुना ॥ ७ ॥ मत्प्रबोधंसमासादयमत्प्रसा दान्मरद्दामते ॥ मनां 
सिकानिचित्तानिगतान्य॒पशमात्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अर्थ--उस संसाररूपी महाटवीमें जो महान्‌ आकारवाले पुरुष भ्रमण करतेहें उनको तुम जानो वे दुःखरूपी 
गढेमें सब भान्तिसे गिरे दें ॥ 4 ॥ ढे महामते ! और यह जो में उनका द्रष्टाहूं यह विवेकहै क्यों कि विवेकतेही मैंने उ- 
नको देखेडें ॥६॥ हे रामजी ! में विवेकपतेही निरन्तर उन मनोंको ऐसे बोधित करताइं जैसे उत्तम प्रकाशसे कमळोंको 
सूर्य खिळाताहे ॥ ७ ॥ हें महामते! तत्वज्ञानको प्राप्त होके उसीके प्रतापसे कितने मन झांतिके द्वारा मोक्षकों 
प्राप्त होगये ॥ ८ ॥ 
कानिचिन्नाभिनंदंतिमांजिवेकंविमोहतः ॥ मत्तिप्स्कारवशतः कू रेष्वे वपतंत्यथः ॥२॥ येतेय कूपागद 
नानर्कास्तेरघह ॥ कदळीकाननंयानिसंप्रविष्टानितानित ॥ १० ॥ स्वगॅकरसिकानेत्वंमनांसि 
ज्ञाठमईसि ॥ प्रविष्टान्येध कूपांतर्निरपतानिनयानित ॥ ११ ॥ महापातक्कय॒ कानितानिचित्तानिराधव ॥ 
कदलीकाननस्थानिनिर्गतानिनयानित ॥ १२॥ 
अर्थ--और कितने मन अज्ञानके कारण मुझ विवेकको नहीं चाइते और विवेकरूपी मेरे तिरस्कारसे अधम 
( अविवेकी ) डोके अन्धकूपमें गिरते हें ॥९॥ और हे रघुकुळतिळक ! जो गहन अन्धकूप कहे गये हैं उनको तुम नरक 
जानो ओर जो लोग कदठीके बतंम प्रविष्ट इुमेहें वे तो ॥ १० ॥ स्वर्ग मात्रके रसिक मनहें ऐसा तुम जाननेके योग्य हो 
और जो अन्धकूपमें गिरेहें ओर उसमेंसे नही निकले ॥ ११ ॥ उनको हे रामजी ! तुम महापातक युक्त चित्त जानो 
ओर जो कदलीके बनमें स्थितहैं और उनमेंसे जो नहीं निकले ॥ १२ ॥ 
पुण्यसं भार युक्तानितानिचि त्तानिराघव ॥ करंजवनयातानिनिर्मतानिनयानित ॥ १३ ॥ तानिमानुष्यज्ञा 
तानिचित्तानिरघुनंदन ॥ कानिचित्संप्रबुद्धानितत्रसुक्तानिबंधनात्‌ ॥ १४ ॥ क।निचिद्रह कूपाणियोनेयों 
निविशांतिहि ॥ मनांसितानितिष्ठंतिनिपंत्युत्पतंतिच ॥ १५ ॥ यत्तत्करजगदनेत त्कलत्ररसंविदु: ॥ 
हुःखकंटकसंबाधंमानुष्यंविविषैषणम्‌॥ १६ ॥ 
अर्थ--उन चित्तोंको दे राचव ! पुण्यसमूहोंसे युक्त हैं, ऐसा तुम जानो ओर जो करंज ( कंटक युक्त ) बनमें 
एत्पन्न हुये और उनसे नहीं निकले || १३॥वे चित्त हे रूपमें पारेणतंदें और उनमेंसे कितने मनुष्य 
ज्ञानी दोके संसारबन्धनसे मुक्त होगये ॥ १० ॥ ओर कितने मन अंनेकहूप होके एक योनिसे दूसरी योनिमें प्रवेश 
फरतेंदे स्थित रहतेढें नरकमें गिरतेहें और स्वर्गमें भी जातेंदें ॥ १५ ॥ ओर जो करंजबन कहा गया है वह दुःखरूपी 
कंटकसे पूर्ण मनुष्यभावमें परिणत और विविध प्रकारकी इच्छा सहित कुटुम्बका लेहयुक्त चित्तहै | १६ ॥ 
करेजगहंनंयानिप्रविशानिम नांसिठ ॥ मानुष्येतानिज्ञातानितत्रेवरसिकानिच ॥ १७॥ कदळीकाननंय 
त्तच्छशांककरशीतलम्‌ ॥ तन्मनोल्हादनकरंस्वर्गविद्धिरधू ह ॥ १८ ॥ कानिवित्पुण्य भूवेनतपसा 
धारणात्मना ॥ धारयंतिशरीराणि संस्थितान्युदितान्यापे ॥१९॥ यैरइंफुंभिरबवैर्ब॑द्धिचित्ततिरस्कत:॥ 
त्ैमनोभिरनात्मज्ञैः स्वविवेकस्तिरस्कृतः ॥ २०॥ 
अर्थ--जों मन गद्दन करंजबनमे प्रविष्ट हुयेडें वे मनुष्यहूपमें परिणत हुये और वहांही विषयरसर्मे परायण 
हो गये ॥१७॥ और हे रघृकूलश्रेष्ठ रामजी ! जो चन्द्रमाके किरणके समान शीतळ कदळीका बन कहा गयाहे उसे मन 
को आनन्द करनेवाला स्वर्ग जानों ॥१८॥ और कोई मन शास्त्रविहित पुण्यके समूढरूप तपे ध्येयपदार्थमें संख्महों 
नेसे अर्थात्‌ उपासनाके कारणसे ग्रह सर्पार्ध और ध्रुव आदि शरीरोंको धारण करतेढे ओर अन्यकी अपेक्षा तेज 
तथा भोगकी अधिकतासे तथा तत््ज्ञानसे अभ्युद्यको प्राप्त होके चिरकाळतक स्थितं ॥ १९ ॥ और हे 
रामजी ! जिन अज्ञपुरुषोने बुद्धि वा चित्तोंसे मेरा तिरस्कार कियांदै उन आत्माको न जाननेवाले मोने अपने 
विवेकका तिरस्कार किया हे ॥ २० ॥ 
स्वयाइशेविनशोस्मित्व॑मे शइरितिदुतम्‌॥ यडुक्तंतदिचित्तेनगलतापरिदिवितम्‌॥ २१॥ रुदितंयन्म 
हाकरदंएुंलाबव्हाशुराघव ॥ तद्रोगजालेत्यनतामनसारेदने कृतम्‌ ॥२२॥ अर्डप्राप्तविवेकस्यनप्राप्तस्या 
मलम्पदम्‌॥ चेतसस्त्यज्ञतो भोगान्परितापोभरशंभवेतः ॥ २३॥ रुदतांगानिदृटनिकारुण्येनावबोधि 
ना ॥ कष्टमेतानिसंत्यज्यकिप्रयामीतिचेतसा ॥ २४॥ 
अर्थ--और जो यह कहा गया कि तुद्यारे देखनेसे में नष्ट हुआ, अहो सेदंदे तुम हमारे शत्रु हो यह नष्ट होते हुये 
चित्तका विलापंहै क्योकि ज्ञान ( विवेक ) की दृष्टि पडतेही चित्त नष्ट होताहे ॥ २१ ॥ ओर दे राघव ! जो पुरुषनें 
बडे आतैनादसे शीघ्र रोदन किया यड कहागयांहे वह भोगसमूहको त्यागते हये मनने रोदन किया ॥ २२ ॥ क्योंकि 
जिस चित्तको अछेज्ञान प्राप्त हुआहे और शुद्ध ब्रह्मपद नहीं प्राप्त हुआहै उसको भोगोंको त्यागते हुये अति संताप 
५ 
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होता है ॥ २३ ॥ और जो रोते हुये अपने अंगोंको देखा इसका यह तात्पर्य है कि कुछ विवेकवाले चित्तने स्त्रीपुत्रा - 
दिकी करुणासे देखा और कहा कि कष्ट हैं कि इनको त्यागकर में जातां ॥ २४ ॥ 
अर्द्धप्राप्तविवेकस्यनप्राप्तस्या मलंपदम ॥ चेतसस्त्यजतोंग।निपरितापोहिवर्द्धते ॥ २५॥ हसितंतुग्रदा 
नंदिपुंघामदवबोधतः ॥ पारिप्राप्तविवेकेनतचृष्टंराम वेतसा ॥ २६॥ परिप्राप्तविवेक स्यत्यक्तसंसारसं 
स्थितेः ॥ चेतसस्त्यजतोरूपमानंदोहिबिवरद्धते ॥२७॥ हसतांगीनदृष्टानिपुंसायान्युपहासतः ॥ 
तानिदष्टानिमनसाविप्रकृम्भपदानिद ॥ २८ ॥ 
अर्थे-क्यॉकि जिस चित्तको अर्द्ध ( आधा ) विवेक प्राप्त है और अमळ पद नहीं प्राप्त है उसको स्ने लोभ 
आदि अंगोंको छोडते संताप अधिक बढ़ता है || २५ ॥ और जो मेरे जाननेसे पुरुषने हँसा यह कहा गया है उसका 
अर्थ यह दै कि, विवेककी प्राप्तिसे चित्त संतुष्ट हुआ ॥ २६ ॥ क्योंकि जिस चित्तने विवेक प्राप्त कर लिया दै और 
संसारकी स्थितिको त्याग दिया ढे तथा अपने रूप ( चित्तत्व ) को भी त्याग रहा है उसका आनन्द बढ़ता जाताहे 
॥ २७ ॥ और पुरुष अपने अंगोंको देखकर हॅसा इसका अर्थ यह हे कि चित्तने स्नेह लोभ आदिको अपने बंचन 
( ठगने ) का निमित्त देखकर हँसा ॥ २८ ॥ 
मिथ्याविकल्परचितैेविप्रलव्धमहोचिरम्‌ ॥ इत्यंगान्युपदासेनदृष्टानिस्वानिचेतसा ॥ २९॥ मनःप्रा 
प्रविवेकंदिविश्रांतविततेपदे ॥ प्राक्तनादीनताधारंहसन्पडयतिदूरतः ॥ ३० ॥ यदसौ समवष्टभ्यमया 
एषः प्रयत्नतः ॥ तहिवेकोबलाशित्तमादत्तइतिदर्शितम्‌ ॥ ३१ ॥ यदंगानिविशरणिनिगतान्यंताद्धिम 
ग्रतः ॥ तत्चित्तेनविनाथीशाशाम्यतीतिप्रदर्शितम ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--कि अहो ! मिथ्या विकल्प जालोंसे रचित विषयॉसे मुझे बहुत काळतक ठगा इस प्रकार उपहाससे 
चित्तने स्नेह लोभ आदि अंगोंको देखा ॥ २९ | क्योंकि जिस मनको विवेक प्राप्त हे और व्यापकपद ( परब्रह्म) 
जिसको विश्राम मिला है वह पूर्वकाळेंकी मद्दा दीनताके आधार जो विषय जालहें उनको दुरसेह्दी देखकर हँसता हे 
॥ ३० ॥ और जो मेंने इसे रोककर प्रयत्नसे पूँछा इसका अर्थ यह हे कि विवेकके बल्से चित्तको ग्रहण किया यह 
दर्शित किया ॥ ३१ ॥ और जो अंग सब छिन्न भिन्न होगये और देखते २ लुप्त होगये यह कहा गया इसका तात्पर्ये यह 
हे कि चित्तके विना पदार्थोकी आशा शान्त होजाती है यह दिलाया ॥ ३२॥ 
सहसतनेत्र इस्तत्बंयरपुंसःपरिवर्णितम्‌ ॥ त दनंताऊतित्वं दिचेतसःपरिदाशितम्‌ ॥ ३३ ॥ यदात्मनि 
प्रहमरिषिःपुपान्प्र हरतिस्वयम्‌ ॥ तत्तत्कुकल्पनाघातैः प्ररत्यात्मलोमनः ॥ ३४ ॥ पलायतेयत्पुरुषः 
स्वात्मनः प्ररन्स्वयम्‌ ॥ स्ववासनाप्रद्रेभ्यस्तन्मनःप्रपलायते॥ ३५ ॥ स्वयंप्रहरतिम्वांतंस्वय मेव 
स्वयेच्छया ॥ पलायतेस्वयंचेवपदयाज्ञानविजृभितम्‌॥ ३६॥ 
अर्थ--और जो पुरुषके सहस्र हस्त ओर नेत्र हैं यइ वणेन किया गया है उससे यह तात्पर्यं दिखलाया कि 
मनकी अनन्त आकृति ( आकार ) हैं ॥ ३३ ॥ और जो यह वर्णन किया गया कि पुरुष प्रहारॉंके समूहोंसे अपने 
ऊपर आप प्रहार करता हे उसका अर्थ यह है कि मन दुष्ट कल्पनाओसे अपने ऊपर आपहि प्रहार करता है ॥ ३४ ॥ 
और जो यह वर्णन किया है कि पुरुष अपने ऊपर आपही प्रहार करते हुये भागता है उसका अर्थ यह हे कि मन अपनी 
वासनारूप प्रहारो ( चोटों ) से आपही भागता है ॥ ३५ ॥ देखो इस अज्ञानकी लीला ! यह मन अपनी इच्छासे 
आपही अपने ऊपर प्रहार करता दे और आपही भागता हे ॥ ३६॥ 
स्ववासनोपतप्रानिसर्वाण्येवमनांसि(हि ॥ स्वयमेवपलायंते गंठुंय॒क्तानितत्पदम्‌ ॥ ३७ ॥ यदिदंविततं 
दुःखंतत्तनोतिस्वयंमनः ॥ स्वयमेवातिखिन्नंठुपुनस्तस्मात्पलायते ॥ ३८॥ संकल्पवासनाजाळेःस्वय 
मायातिबंधनम्‌॥ मनोळालामयेर्ज ले: कोरकारळमिर्यथा ॥ ३९ ॥ यथानर्थमवाप्रोतितथाक्रीडतिचं 
चलम्‌ ॥ भाविदःखमपञ्यन्स्वंइलिळाभिरिवार्भकः ॥ ४० ॥ 
अर्थ --ब्रह्मपद्‌ जाननेमें उद्युक्त ओर अपनी वासनाहीसे विक्षोभित सब मन आपही भागते हैं ॥ ३७ ॥ जो 
यह विस्तारको प्राप्त दुःख है इसका विस्तार मन स्वयं करता हैं और उस दुःखसे अतिखिन्न होके आपही भागता है 
॥ ३८ ॥ जैसे अपने मुखसे लाला ( लार ) मय जाळोसे कोशकार कीडा आपही बन्धनमें आता हे ऐसेही मन अपने 
संकल्प और वासनाके जाळोंसे आप बन्धनमें आता हे ॥ ३९ ॥ जैसे बालक भावी दुःखको न देखताहुआ चपछतासे 
क्रीडा करता है और अनर्थको पाता हे यही दृशा मनकी हे ॥ ४० ॥ 
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अपड्यन्काष्टरंध्रस्थडृषणाक्रमणंयथा ॥ कीलोत्पाटीकपिईःखमेती दंहितथामनः ॥ ४२ ॥ चिरपालन 
याचैवचिरभावनयातथा ॥ अभ्याखात्तुच्छतामेत्यनभूय:परिशो चति ॥४२॥ मनःप्रमादादर्डतेदुःखानि 
गिरिकूटवत्‌ ॥ तहशारेवनइयंतिसूर्यस्याग्रेदिमंयथा ॥ ४३॥ यावजीवप्रानेद्यया चरमतेशा क्यार्थसंजा 
तयातुल्यंवास नया7नोहि सुनिवन्मौनेनरागादिछु ॥ पश्र्वात्पावनपावनंपदमजंतत्प्राप्यतच्छीतलंतत्सं 
स्थेननशोच्यतेपुनरळंुंसा महापत्स्वपि ॥ ४४॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
चित्तोपाख्यानं नामेकोनशततमः सगः ॥ २९॥ चित्तोपाख्यानं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
अर्थ--जैसे बढई ( लोहार ) लोग जंगलमें आधाकाष्ठ फाडके और उसमें कील लगाके दैवेच्छासे कहीं चलेजाँय 
और उसपर चपल वानर भावीदुःखको न देखकर उस काएके छिट्रमं अपना वृषण लटकाके वेठजॉय और चंचलतासे 
कीळ उखाडनेसे दुःख पावे वैसेही यह मनभी पाता हे || 9१ ॥ चिरकाळतक समाधिके पालन ( करने ) से तथा 
चिरकालतक आत्मभावनाके अभ्यासे यद्द मन तुच्छताफो प्राप्तहोके पुनः झोच नहीं करता || ४२ ॥ मनकेही 
प्रमाद ( कुत्सित कर्म करने ) से पर्वतोंके समूदके तुल्य दुःख बढते हैं, और मनके बश ( एकाग्रता ) से ऐसे नष्ट होते 
हं जेसे सूर्यके सम्मुख दिम ( पाता )॥ ४३ ॥ यादि शास्त्रके अर्थसे उत्पन्न अनिन्दनीय वासनासे राग द्वेष आदि वि- 
षयॉमें समरस होके निरोधपूर्वक मुनिके समान मन रमण करें तो पश्चात्‌ अतिपवित्र, जन्म आदि विकाररहित तथा 
| अतिशीतल अथौत्‌ आध्यात्मिक आधिंदेविक और आधिभोतिक तापोंका नाशक ब्रह्मपद प्राप्करके और उसमें चि- 
रकाल स्थित होके पुरुष बडी २ महान आपत्ति योंमें भी शोच नहीं करता ॥ ४४ ॥ 
इत्यर्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
चित्तोपाख्यानं नामैकोनशततमः सर्गः ॥ ९९ ॥ चित्तोपाख्यानं सम्पूर्णम्‌ || 





शततमः सर्गः ॥ १००॥ 
इस १०० के सर्ममें मनकी शाक्ते ब्रह्मकी सर्व शक्तिता तथा अज्ञान मात्रसे अद्वेत ब्रह्ममें बन्धमोक्ष आदि क- 
ल्पना वर्णन की गई हे | 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ चित्तमेतद्पायातंत्रह्मण:परमात्पदात्‌ ॥ अतन्मयंतन्मयंचतरंगःसागरादिव 
॥ १॥ प्रबुद्वानांमनो रामन्रह्मैवेह दिनेतरत्‌ ॥ जलसामान्यबुद्धीनामन्येर्नान्यस्तरंगकः ॥ २ ॥ मनोर 
माप्रबुद्धानांसंसारभ्रमकारणम्‌ ॥ अपड्यतोंबुलामान्यमन्यतांबुतरंगयोः ॥ ३ ॥ अप्रबुद्धहशांपक्षेत 
त्प्रबोधायकेवलम्‌॥ वाच्यवाचकसंबंधरुते। भेद: प्रकल्प्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! परमात्म पढ़ ब्रह्मसे अतन्मय ( ब्रह्मभूत अज्ञानका विकार ) और त- 
न्मय ( शुद्ध बह्मका विवर्तरूप ) यह मन ऐसे उत्पन्न हुआ हे जेसे समुद्रसे तरंग ॥ १ ॥ हे रामजी ! ज्ञानियोंकी 
हष्टिमे मन ऐसे ब्रह्मही हे अन्य कुछ नहीं जैसे जलकी सामान्य सत्ता जाननेवालोंकी बुद्धिम समुद्रसे प्रथक तरंग 
नही है ॥ २ ॥ हे रामजी ! अज्ञानियोंकाही मन संसारके श्रमका कारण है जैसे जो जलकी सामान्य सत्ताको नहीं दे- 
खते वेहा जल और तरंगमें भेद मानते हैं ॥ ३॥ अज्ञानियोंके पक्षमें और केवल उन्हींके उपदेशके अर्थ वाच्यवा- 
चक संबन्थसे भेदसे भेदकी कल्पना की गई हे ॥ 9 ॥ 
खर्वशक्तिपरंत्रह्मनित्यमा पूर्णमव्ययम्‌ ॥ नतदस्तिनतस्मिन्यहिद्यतेविततात्मनि ॥ ५॥ सर्वशक्तिर्हि 
भगवान्यैवतस्परेहिरो चते ॥ शक्तितामेवविततांप का शयतिसवेग: ॥ ६॥ बिच्छक्तिब्रेह्म णो रामशरीरेष्व 
भिदृड्यते ॥ स्पंदशक्तिश्ववातेषुजड शक्तिस्तथो पले॥ ७ ॥ द्रवशक्तिस्तथां भः छुतेज:शक्तिस्तथानले॥ 
शून्यशक्तिस्तथाकाशेभावशाक्िर्भवस्थिती ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! सर्वशक्तिमान्‌ नित्य सर्वत्र पूर्ण और आविनाशी वह पर्रम परमात्माहै, ऐसा कोई भी 
पदार्थ नहीं जो उस व्यापक परमात्मामें नहीं ॥ 4 ॥ वह भगवान्‌ सर्व शक्तिमान्‌ और यह. सर्वशक्तिमत्ता उसको 
रुचती हे और वह सर्वगामी इसी विलसत सर्वशक्तिताको सर्वत्र कार्य्यरूपतें प्रकट करता है॥ ६ ॥ हे रानजी ! 
अण्डजादि चारों प्रकारके श्राणियोंके समूहोंमें ब्रह्मकी चेतनशक्ते देख पडती दै गतिशक्ति वायुमें और जड॒शक्ति 
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पाषाणमें दीखती हे ॥ ७ | इसी प्रकार द्रवशक्ति जलमें तेजशक्ति वायुमें शून्य ( अवकाश देनेकी ) शक्ति आकाश- 
में तथा व्यवहारकी योग्यता रूप शक्ति संसारकी स्थितिमें देख पडती है ॥ ८ || 
ब्रह्मणः सर्वशक्तिहिहृद्यतेददिग्गता ॥ नाझशक्तिर्विनारोषुशोक * क्तिश्वशोकिषठ ॥ ९॥ आनन्दश 
क्तिर्खुदितेवीर्यशक्तिस्तथाभटे ॥ सर्गेषुसर्गशक्तिश्र्वकल्पांतेसर्वशक्तिता ॥ १० ॥ फळपुष्पलतापत्र 
शाखाविटपमसूलवान्‌ ॥ इक्षबीजेयथाइश्षस्तथेदंत्रह्मणिस्थितम्‌ ॥ ११ ॥ प्रति भासवशादेवमध्यस्थं 
चित्तजाड्ययो: ॥ जीवेतराभिधंचित्तमंतत्रह्माणिदृदयते ॥ १२ ॥ 
अर्थ--त्रह्मकी सर्वशक्ति दशोंदिशाओमें व्याप्त देख पडती है, कारणोंमें तिरोभावशक्ति तथा शोकसे उत्प- 
न्न देहके उत्पन्न करनेकी शक्ति शोकयुक्त प्राणियोंमें हे ॥ ९ ॥ ग्रसन्नमें आनन्दृशक्ति, झूरवीरमे पराक्रमशक्ति, 
सर्गीमे सृष्टि रचनेकी शक्ति, तथा कल्पांतप्रलयमें सर्वशक्तिता देख पडती हे क्योंकि सब कार्य्यीका बीज मूळ यद्दी 
है इसीसे संस्काररूपसे रहते हें ॥ १० ॥ जैसे वृक्षके बीजमें फल, पुष्प, लता, पत्र, शाखा, विटप और मूळ सहित 
वृक्ष रहता है ऐसेही ब्रह्ममें यह जगत्‌ स्थित हे ॥ ११ ॥ चित्त और जडताके मध्यमें स्थित और जिसका दूसरा ना- 
म जीव हे ऐसा यह चित्तप्रतिभास ( साक्षी चेतन ) के बळसे ब्रह्ममें स्थित है ॥ १२ ॥ 
नानातरुलतागुल्मनालपल्लवशालय: ॥ निर्विकल्पकचिन्मात्रेनानानिज्ञीतकल्पना ॥ १३ ॥ ब्रह्मे 
वेद्महंतत्त्वंजगत्पश्याद्यराघव ॥ ~ आत्मासर्वगोनामनित्योदितमहावएः १४ ॥ यन्मनाइ'मननीं 
शक्तिधत्तेतन्मनउच्यते ॥ पिच्छ्रांतिर्यथाव्योन्निपयस्यावर्त्तधीर्यया ॥ १५ ॥ प्रतिभासकलामात्रं 
मनोजीवस्तथात्मनि ॥ यदेतन्मनसो रूप मुदितंमननात्मकम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--नाना प्रकारके वृक्ष लता गुल्मसमूद्द पल्लव तथा धान्यादि यह सब दृश्य प्रपंच अज्ञात चिन्मात्रके वि- 
वतं हें, इस लिये शुद्ध चेतन रूपहीहे || १३ ॥ हे रामजी ! तुम ऐसा देखो कि यह जगत्‌ और अहम्‌ इस रूपसे भास 
मान जो जीवतत्वहे वह प्रत्यक्‌ ।चिद्रूप ब्रह्महीहे और वह चिदूप आत्मा सर्वव्यापी और नित्य महान्‌ शरीरसे 
प्रकटहै ॥ १४ | जो चेतन किंचित मात्र मननशक्तिको धारण करतांहै उसीको मन कहतेहै भोर आकाशमें जैसे 
मोरके पच्छके तुल्य नीलताकी भ्रांति होतीहै, और जळमें आवर्त ( भँवरेह ) बुद्धि होतीहे ऐसेही प्रातिभासकी कलामात्र 
मन जीव आत्मामें हे. जो यह मंननरूप मनका स्वरूप आविर्भुतहै ॥ १५ || १६ ॥ 
ब्राह्मीशक्तिर्सौतस्माद्रहैवतद्रिंदम ॥ इदंतदहमित्येववि भाग:प्रतिभासजः ॥ १७॥ मनसोन्रह्मणो 
न्यच्चमोददेपरमकारणम्‌॥ यद्य वैतन्मनस्येवकिंचित्लद्सदात्मकम्‌ ॥१८॥ व्याशव्दितंसवैशक्ते सतांश 
क्तित्रह्मतांविदठः ॥ मनःसत्तात्मकंनामययेतन्मनसिस्थितम ॥ १९ ॥ यथत्तों:शक्तयस्तहजजीवेहाब्रह्म 
गिस्थिता: ॥ व्याप्त सर्वर्तु कुसुमाक्ष्मादेशविधि भेदतः ॥ २०॥ 
अर्थ--यह सब ब्रह्मकी शाक्तिहे इसलिये हे शत्रु आशक रामजी ! यह सब ब्रह्माण्ड ब्रह्मरूपहीहे और यह 
वह और में यह सत्र विभाग प्रतिभाससे उत्पन्न हुवाढे ॥|१७॥ मन जीव और ब्रह्मके भेदमें जो २ परम कारण कामा- 
दि लोकमें कहांहे वदद सब मनम आविर्भाव तिरोभावसे सदसदात्मक सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मकी ब्रह्मताही कहीगईहे और '] 
कुछ नहीं ओर जैसे सत्तात्मक मन संसगोध्याससे मनमें स्थितहै ॥ १८॥१९ ॥ और जैसे ऋतु वसंन्त आदिकी शक्ति 
क्षमं रहती है ऐसेही जीवकी चेष्टा मनके धरम ब्रह्ममें स्थित हें जैसे सब ऋतुके पुष्पआदि व्याप्त भीप्रथिवी पर 
न्तु उन २ देशोमें बीजके संस्कार आदिके भेदकी व्यवस्थासेही उत्पन्न करती है ॥ २० ॥ 
यथादधातिपृष्पाणितथाचित्तानिलोककत्‌ ॥ कचित्कवित्कदाचिद्वितस्मादायांतिशक्तयः ॥ २१ ॥ दे 
शकालादिवैचित्र्यात्क्मातलादिहशालय:॥ नजातं प्रति भासेनतेनैवान्येनपश्याति ॥२२॥ प्रतियोगिव्यव 
च्छेदसंख्यारूपादयश्र्वये ॥ मनः रब्दैःप्रकर्पयतेत्रहाजानज्रहमविद्वितान्‌॥ २३॥ यथायथास्यमनसः ) 
प्रतिभासः प्रवते ॥ तथातवैव भवतिदृांतोत्रकिळेदवाः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--ऐसेही ब्रह्मा भी व्यवस्थासे चित्तशक्तियोंको धारण करता हे उस परमात्मासे कहीं २ और कभी 
व्यवास्थित फलरूपसे शक्तियां इस प्रकार प्रकट होती हैं ॥ २१ ॥ जैसे देशकाल आदिकी विचित्रतासे प्रथिवीतलसे 
धान्यकी शक्ति प्रकट होती हे,यथार्थमें भी प्रातिभाससे जो उत्पन्न हुआ वह कुछ नहीं उत्पन्न दुआ क्योंकि प्रातिभा- 
सिक ( घृगष्णाआदि ) को कटेताही नहीं सकती और न किसीको कोई किसीके द्वारा देखता है क्यों कै “ यत्र- 
त्वस्याद्वेतमेवाभूत्‌ तत्र केन पश्येत्‌ ”” जहां केवळ आत्मसत्ता है वहां कौन किसको किसके द्वारा देखता है || २२॥ 
और जो प्रतियोगी ( जिसका अभाव यह, वा विशेषण ) व्यवच्छेद ( एव शब्दसे जो अलग किया जाता है ) संख्या 
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ओर रूपादि जो जगत्‌की विचित्रता दें वे सब मनशब्दसे कल्पित हें और ब्रह्मसेही विवतरूपसे उत्पन्न हैं इसलिये 
उनको ब्रह्मही जानो ॥ २३ ॥ जिस २ प्रकार मनका प्रतिभास प्रवृत्त होताहै उसी २ प्रकार सब कुछ निश्चयरूपसे 
होता है इसमें दृष्टान्त इन्दुके पुत्र ऐन्दव हैं ॥ २४ ॥ 
स्वयमक्षुग्धविमलेयथास्पंदोमहांभसि ॥ संसारकारणंजीवस्तथायंपरमात्मनि॥ २५॥ ज्ञस्यसर्वचि 
तंरामब्रह्मैवावर्ततेसदा ॥ कलोलोरमितरंगीधैरव्धेजलमिवात्मनि ॥ २६ ॥ हितीयानांस्तिसत्तिकानाम 
रूपक्रियात्मिका॥ परेनानातरंगेव्योकल्पनेवजळेतरा ॥ २७॥ जायतेनडयातितथायदिदंयातितिधति ॥ 
तदिद॑त्रह्मणिन्रह्मत्रह्मणा चविवत्तते ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जैसे क्षोभरहित महाजळमें तरंगरूप गति है, ऐसे परमात्मामें संसारकी कल्पना कारण जीवरूप 
ब्रह्म ढे दूसरा नहीं ॥ २५ ॥ हे रामजी ! ज्ञानीप्राणीको ब्रह्मही सर्वत्र पूर्ण भान ऐसे होता है जैसे समुद्रका जळ 
अपनेही रूपमे कल्लोळ, ऊर्मि ( छोटीलहर ) ओर तरंगों ( बडी लहरों ) से पूर्ण रहता हे ॥ २६॥ परब्रह्ममें नाम 
रूपविकार सहित दूसरी कोई सत्ता ऐसे नहीं जैसे नाना तरंगयुक्त समुद्रमें जलसे अन्य दूसरी सत्ता नहीं है ॥ २७ ॥ 
और जो यह उत्पन्न होता हे नष्टद्दी होता हे जाता हे तथा स्थित है इत्यादि विकार भान होते हैं यह सब ब्रह्मे ब्रह्मही 
शुक्तिमें रजतके तुल्य अतात्विक रूपसे प्रतिभासता है ॥ २८ ॥ 
स्वात्मन्येवातपस्तीत्रोमृगठृष्णिकयायथा ॥ विचित्रेणविचित्रोपिप्रस्फुरत्यात्मनातथा ॥ २९ ॥ करणं 
कर्मकरत्ता चजननंमरणंस्थितिः ॥ सर्वन्रह्मैवनह्य स्तितद्विनाकल्पनेतरा ॥ ३० ॥ नलो भोस्तिनमोहोस्ति 
नतृष्णास्तिनरंजना ॥ कआत्मन्यात्मनोळो भस्तृष्णामोहोथबाकुतः ॥ ३१ ॥ आत्मैवेदंजगत्सर्वमात्मै 
वकलनाक्रमः ॥ हेमांगदतयेवायमात्मोदोतिमनस्तया ॥३२॥ 
अर्थ--जैसे तीव्र आतप ( घाम ) अपनेही स्वरूपमें छगढष्णाकी नदीरूपसे भासता है ऐसेही नाम रूपसे 
रहित भी आत्मा अपनेहीमें विचित्ररूपप्ते भासता है ॥ २९ ॥ करण कमै और कर्ता, तथा जन्म मरण और स्थिति 
यह सब वही है क्योंकि उसके विना अन्य कोई कल्पना नहीं दै ॥ ३०॥ न लोभ है, न मोह है ओर न तृष्णा न 
आसक्ति है क्यों कि आत्माका आत्मामें क्या लोभ क्‍या मोह और कहाँसे और क्या तृष्णा है| ३१ || यह जगत्‌ सब 
आत्माही दै और जो कुछ कल्पनाका क्रम ढे वह सब आत्माही हे और जेसे सुवर्ण अंगदरूप पाय सुवर्णसे प्रकट होताहै 
ऐसेही मनरूपसे आत्माही प्रकट है ॥ ३२॥ 
अबुद्धंयत्परंधामतचित्तेजीविउच्यते ॥ अप रिज्ञातएवाशुवंछुययात्यबंछुताम्‌ ॥ ३३ ॥ चिन्मयेनात्मना 
ज्ञेनस्वसंकल्पनयास्वयम॥ झून्यतागगनेनेवजीवताप्रकट'रता ॥ ३४ ॥ आत्मैवानात्मवदिहजोवो 
जगतिराजते ॥ हींदुत्वमि वदुदंेः सच्चा सच्चस मुत्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ मोहार्थ शब्दा थहशोरेतयोरत्यसं भवा 
त्‌॥ सत्यत्वादात्मनश्वैवक्तात्माबद्ध:क्रसुच्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ--अज्ञात जो परम धाम है वही चित्त तथा जीव कहलाता है, क्योंकि अज्ञात जो बंध है वही शीघ्र अब- 
न्घ होजाता है ॥ ३३ ॥ जेते अज्ञानका विषय अशून्य आकाश शून्यता प्रकट किया दे ऐसे ही अज्ञात चिन्मय 
आत्मानेही अपने संकल्पसे जीवता प्रकट किया है ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! यह जीव आत्मस्वरूप होके भी अनात्मभूत 
अहंकारादिके साथ अभेद होनेसे अहं प्रत्ययके विषयके तुल्य जगतृशोभित होरदांहे और यह दूषित दाष्टिको दो च- 
न्द्रके समान द्वितीय रूपसे असत्‌ और अपने पारमार्थिक रूपसे सतस्वरूपसे आविर्भूत है || ३५ || हे रामजी! व्या- 
मोडके निमित्त शब्द अर्थकी दृष्टियों अत्यन्त असंभव होनेसे और आत्मा सदा सत्व असंग रूप होनेसे यह आत्मा 
कहां बद्ध दे ओर कहां मुक्त होता हे? | ३६ ॥ 
नित्यासं भवबंधस्यबद्धोस्मीतिकुकल्पना ॥ यस्यकल्पनिकस्तस्यमोक्षोमिथ्यानतत्त्वत: ॥ ३७॥ श्री 
रामउवाच ॥ मनोयंनिश्र्वयंयातितत्तदधवातिनान्य्था ॥ तेनकाल्पनिकोनास्तिबंधःकथमिहप्रभो॥ ३८॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ मिथ्याकाल्पनिकीवेयंमूर्खाणांबंधकल्पना ॥ मिथ्येवाभ्युदितातेषामितरामोक्षक 
ल्पना ॥ ३९ ॥ एवमज्ञानकादेवबंधमोक्षरशो$स्मृतेः ॥ वस्ठ॒ुतस्त॒नवंधोस्तिनमाक्षोस्तिसहामते ॥ ४० ॥ 
अर्थ जिसको बन्धनका नित्प असंभव है उसको में बद्ध इँ यह कुकल्पनाहे,न मोक्षोस्ति जब जिसको बन्धन 
काल्पनिक है उसको मोक्ष भी मिथ्याही है न कि वास्तविक॥२७॥श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! यह मन जैसा निश्चय 
करता हे वैसाही होता है औरतरह नहीं इस मनकी कल्पनासे काल्पनिक भी बन्धनही हे यह केसे ? ॥ ३८ ॥ श्री 
वसिष्ठजी बोले -डे रामजी! जैसे स्वप्रक पदार्थ जाग्रतदशा्मे मिथ्या हैं ऐसे मूखीकी जो बद्ध कल्पना है वह भी मिथ्या 
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है और ऐसेही उनके लिये मोक्षकी कल्पना भी मिथ्या हे अभ्युदयको प्राप्त है ॥ ३९ ॥ हे महामते रामजी! पूर्वोक्त रीः 
तिसे तुच्छ अनिर्वचनीय अज्ञानसेही बन्ध और मोक्ष दृष्टि इनके सत्य होनेमें समृति ( न मुमक्षन वे मुक्त इत्येषा परमा- 
थता, न मोक्षेच्छु न मुक्त यह यथार्थे ) विरोध क्योंकि यथार्थमें बन्थंहे न मोक्षेहे ॥ ४० ॥ | 
कल्पनायाअवस्त॒त्वंसंप्रबुद्धमति प्रति ॥ रज्ज्वहेरिवदेप्राज्ञतत्त्वबुद्धमर्तिप्रति ॥ ४१॥ बंधमोक्षादिखं 
मोहोन्राज्ञस्यास्तिकश्चन॥ संमोह बंधमे क्षा दिह्यज्ञस्यैवास्तिराघव ॥ ४२॥ आ दौमनस्त द नुबंधविमोक्ष 
हृष्टीपश्चात्प्रपंचरचनाभुवनाभिधाना ॥ इत्यादिकास्थितिरियाँहि गता प्रतिष्ठामास्व्यायिकाछुभगबालज 
नोदितेव ॥ ४३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्म्रीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तचिकित्सापूर्वकंचित्तोत्प त्तिवर्णन नाम शततमःसर्ग: ॥ १०० ॥ 
अर्थ-हें प्राज्ञ रामजी! रज्जुके सर्पके समान कल्पना की जो अवस्तुता कही गईहै वह ज्ञानी प्रति जो पूर्वोक्त 
अनिर्वचनीयता कदी गई है वह अज्ञानीके प्रति॥४१॥हरामजा!बन्ध ओर मोक्षादिका जो व्यामोह बद तत्ववेत्ताको 
कुळ भी नहीं दे क्योंकि बन्ध मोक्षादिकामोड अज्ञानी को ही दे॥१२॥|हे सुभग रामजी! प्रथम माया झबिळत परमात्मा 
से मन उसके पश्चात्‌ बन्ध और मोक्षकी दृष्टि ओर उसके पश्चात्‌ भुवनोंकी रचना इत्यादिक स्थिति ऐसे प्रतिष्ठाको 
प्रप्तहुई है जैसे धात्री( घाई ) की कही हुई वाळकके प्रति वक्ष्यमाण आख्याथेका गाथा ॥ ४३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा5नुवादे 
चित्तचिकितसा पूर्वक चित्ते।त्पत्ति वर्णन नाम शततमः सर्गः | १५० ॥ 





एकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१॥ 
अर्थशून्य भी परंतु संकल्पसे सैकडों विकल्प सहित बाळककी आख्याथेका क्रमवाला दृष्टांत इस १०१स 
गमे वर्णन किया गया हे ॥ 
॥ श्रीयमउवाच ॥ कि घुच्यते मुनिश्रेष्वबालकाख्यायिकाक्रमः ॥ ऋमेण कथैतन्मेमनोवर्णनकारणम्‌ 
॥ १॥ श्रोवसिष्ठउवाच॥ कोपिसुग्धमतिबीलोधात्रोंटच्छातिराघव ॥ कांचिदिनोदिनींधात्रिवर्णयाख्या 
यिकामिति ॥ २ ॥ साबालस्यविनोदायधात्रीतस्यमदामते ॥ आख्यायिकांकथयतिप्रसन्नमधुरा 
क्षराम्‌॥३॥ क चित्संतिमहात्मानोराज पुत्र्यः छु भाः॥ धार्मिकाः झौर्यसुदिताअत्यंत।सत्तिपत्तने॥४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले -हे भगवन्‌ बाळककी आख्यायिका दृष्टान्त किसप्रकार लोकमे कहा जाता यह जो मनकें 
वर्णनका कारण है उसे क्रमसे कहो ॥ १॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-दे राचव!सत्यासत्यके विवेके शून्य बुद्धिवाळे बालकने 
अपनी धाईसे पूंछा के हे धात्रि !कोई मनोरंजक कथा कहो ॥२॥| दे महामते रामजी! वह धात्री उस बालकके विनोदके 
अर्थ कणीको आनन्द दायक मधुर अक्षरवाली आख्यायिका कहती है ॥ ३ || हे पुत्र! जिसके बडे विशाल शाखा न 
गर ( महल्ले ) शून्य थे ऐसे किसी अत्यन्त असत्‌(सर्वथा असत्‌) नाम नगरमें महात्मा सुन्द्रशरीर धार्मिक वीरतासे 
प्रसन्न तीन राजकुमार ऐसे रदते थे ॥ ४॥| 
विस्तीणेझून्य नगरेव्योम्नीवजलतारकाः ॥ दवौनजातोत थेकस्तृगभएवनसं स्थितः ॥ ५ ॥ अथात्युत्तम 
लाभार्थकदाचित्समवायतः ॥ विबंधवःखिन्नसुखाःशोकोपहत चेतसः ॥ ६॥ तेतस्माच्छून्यनगरा 
न्निर्गतावितताननाः ॥ गगनादेवसंस्थिष्टाबुधुक्ररानेश्र्वराः ॥ ७ ॥ शिरीषसुकुमारांगाः एषतो 
णतापिताः ॥ मा्गेहनिगताग्रोष्मतापार्त्ताःपल्लवाइब ॥ ८ ॥ 
अ्थे--जैसे आकाइमें जलमय तारा, उन तीनों पृत्रोमेंसे दो तो पैदाही नहीं हुये और एकतो माताके गर्भमेंही 
नहीं आया ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर कभी देवसे बन्धुओंके मरनेसे ओर दुर्भिक्षसे खित्रमुख और शोचसे नष्ट चित्त होके 
परस्पर एकमत होके अपने अत्यन्त असत्‌ नगरसे किसी उत्तम नगरके लाभार्थ निकले ॥ $॥ हे पुत्र ! वे विालमुख- 
बाळे तीनों राजपुत्र उस शून्यनगरसे ऐसे निकले जैसे आकाझसे मिले इये बुध शुक्र और शनेश्रर ॥ ७ ॥ वे शिरीषके | 
पुष्पके सहश सुकुमार अंगवाले मार्गमे सू््यंके सन्तापसे ऐसे संतप्त हुये जैत्ते ग्रीष्मके तापसे कुह्मलायेडुये पत्ते ॥ ८॥ 
संतप्तमार्गसिकतादग्धप/दसरोरुहाः ॥ हातातचेतिशो बंतोसृगायूथच्युताइच ॥ ९ ॥ दर्भाग्राभिन्न | 
चरणास्तापाखिन्नांगसंधयः ॥ उल्लंध्यदूरमध्वानंधू लिधूसरसूत्तेय: ॥ १०॥ मंजरीजालजटिलंफलपछ्लः 
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वमालितम्‌॥ ग्रगपश्षिगणाधारप्रापुमीर्गतरुत्रयम्‌ ॥ ११॥ तस्मिन्दक्षत्रयेहक्षौही नजातो मनागपि ॥ 
बीजमेवत्रतीयस्यस्वारोहस्यनविद्यते ॥ १२ 
अर्थ-मार्गके रेत आदिसे संतप्त होगयेहें चरण जिनके ऐसे थे, हा ! तात ऐसा कहके इस प्रकार शोचने लगे जैसे अप- 
ने झुंडसे विछुडे हुये ग ॥९॥ कुझके अग्रभागसे छिन्नाभिन्न चरणवाले तापसे खिन्न शरीर घूलिसे धूसरवणे वे राज 
पुत्र बहुत दूर मार्गको उल्लंघन करके ॥ १० ॥ लतासमूहोंसि शोभायमान फल पत्रसे पूर्ण और नाना प्रकारके पक्षि- 
गणोंके आधार तीन वृक्षको पाया ॥ ११ ॥ जिन तीनों वृक्षेमेंसे दों तो कुछभी उत्पन्न नहीं हुएये और तीसरेंकों सुख 
से जाननेको बीज ही नथा ॥ १२ || 
विश्वांतास्तेपरिश्रांतास्तत्रैकस्यतरोरधः ॥ पारेजाततलेस्वगेशक्रानिळयमाइव ॥ १३ ॥ फलान्यमृत 
कल्पानिभुक्त्वापीत्वाचतद्रसम्‌॥ कत्वागुङच्छकैर्मालांचिरंविश्रम्यतेयय॒ः ॥ १४ ॥ पुनर्दूर्तरंगत्वा 
मध्याह्वेस सुपस्थिते ॥ सरित्रितयमासेदुस्तरंगतरलारवम्‌ ॥ १५ ॥ तत्रैकापरिशुप्केवमनागप्यंडुन 
हयोः ॥ विद्यतेस रितो रष्टिरंधलोचनयोरिव॥ १६॥ 
अर्थ-उनमेसे एक व॒क्षके नीचे ऐसे विश्राम किया जेसे स्वर्गमें कल्पवृक्षके नीचे इन्द्र आग्रे और यम ॥ १३॥ 
उस वृक्षके अश्ठततुल्य फलोंको खाकर तथा वेसाही उसके रसको पीकर तथा पुष्पके गुच्छोंकी माला पाहिन 
कर और चिरकालतक विश्राम करके वहांसे चलेगये ॥१४॥ पुनः बहुत दूर जाके जब मध्यान्ह ( दोपहर ) हुआ तो 
तरंगोंसे चंचळतायुक्त शब्द करते हुई तीत नदियां मिलीं ॥ १५ ॥ उनमेंसे एकतो सर्व था शुष्क थी और शेष 
( बाकी ) दोनोंमें अन्धेके नेत्रोंमें दष्टिके तुल्य कुछभी जल नथा ॥ १६॥ 
परिशुष्काभूशंयासौतस्यांतेसस्नुरादृताः ॥ घमीत्तीइवगंगायांत्रह्मविष्णुहराइव ॥ १७॥ चिरंकृत्वा 
जलक्रीडां पीत्वाक्षीरोपमंपयः ॥ जगसुस्तेराजतनयाः प्रत्दषएटमनसःस्वयम्‌ ॥ १८॥ अथा सेइर्दिनस्यांते 
लंबमानेदिवाकरे ॥ भविष्यन्नवनिर्माणंनगरंनग सन्निभम्‌ ॥ १९ ॥ पताकापग्रिनीव्यापनीलाकाशज 
लाशयम्‌॥ दूर श्रुतसमुह्लापगायन्नागरमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--जो नदी सूखगईथी उसीमें घामसे पीडित वे तीनोंने प्रेमसे ऐसे स्नान किया जैसे गंगाजीमं ब्रह्मा विष्णु 
और महादेव ॥१७॥ दीघेकाळतक जलक्रीडा करके और दुगधके समान उसके जलको पीकर वे राजपुत्र स्वयं सन्न 
चित्त हुये ॥ १८ ॥ और इसके पश्चात्‌ जब दिनके अन्तमें सूर्य लंबमान हुये तो नृतन रचनावाले भविष्यत्‌ 
( होनेवाले ) नगरमें जो कि पर्वतके तुल्य ऊंचा था उसमें पहुँचे ॥ १९ ॥ पताका और कमलिनीसे पूर्ण नील आकाझके 
समान सुन्दर बाग शून्य तडाग थे जिसमें और नगरनिवासियोंके मण्डलका गानं जहांपर सुन पडताथा ऐसे ऐसे 
नगरमे प्राप्त हये ॥ २० ॥ 
ददहृशुस्तत्ररम्याणित्रीणिस द्रवनानिते ॥ मणिकांचनगेहानिझंगाणीवमहागिरेः ॥ २१ ॥ अनिर्मिते 
हेस इनेएकंनिर्मत्तितत्रवे ॥ अभित्तिमंदिरंचारुप्रविषटस्तेनराख्यः ॥ २२॥ संप्रविश्योपविश्याशुवि 
हरन्तोवराननाः ॥ प्रापुः स्थालोच्रयतत्रतप्तकांचनकल्पितम्‌ ॥ २३ ॥ तत्रकर्परतांयातेहेएकाचूर्णतां 
गता ॥ जगहइचूर्णरुयांतांस्थालींतेदीर्घबुद्ययः ॥ २४॥ 
अर्थ--ओर वहांपर सुमेरुके अंगके समान मणिजडित सुवर्णके गृह ( कोठरी ) सहित तीन उत्तम भवन 
देखा ॥ २१ ॥ उन तीनों स्थानोंमेंसे दो तो बनेही नथे और एक भित्तिञून्यथा, जो भित्तिरहित था उस उत्तम 
स्थानमे वे तीनों प्रविष्ट हुये ॥ २२ ॥ उसमें प्रवेश करके श्रेष्ठमुखवाळे विहार करतेहुये ये तीनोंने सन्तप्त सुवर्णसे 
बनी हुई तीन. स्थाली ( बटलोही ) पाया ॥ २३ ॥नमेंसे दो तो कपाळरूप होगई और एक चूर २ होगईथी 
उन विशाल बुद्धियोंने जो स्थाळी चर २ हों गईथी उसीको ग्रहण किया ॥ २४ ॥ 
दरोणेनेवनवत्यातैस्तस्यांद्रोणेनचांधसः ॥ तत्रद्रोणशतंदीनंरंधितंबह भोजिभिः ॥ २५॥ निमंत्रिता 
खयस्ते स्ठुत्राह्मणाराजस्‌ नुभिः ॥ है निर्देहा वेकस्य सुखमेवनविद्यते ॥ २६॥ निर्सुखेनांधसस्तत्र भु 
कतंद्रोणशतं्ुत ॥ विप्रभुक्तावरेषंतुभुक्तमंधोनृपात्मैः ॥ २७ ॥ त्रिभिस्तेराज पुत्राश्चपरांनिङ्ठीतिमाग 
ताः ॥ भविष्यन्नगरेतस्मिन्‌राजपुत्रा्र्‍योहिते ॥ सुख मव्य स्थिताः पुत्रम गयाव्यवद्यारिण: २८॥ 
अर्थ--उसमें १०० सो द्रोण ( १० सेर अटकलमें ) अन्नकी संख्या कम १०० सौ द्रोण चावलका भात 
अनेक व्यंजनके साथ बनाया॥२५॥उन राजपुत्रोंने तीन बाह्मणोंको नेवतरा किया उन ब्राह्मणोमें से दोको शरीरही न 
था और एकको मुखही नथा ॥ २६॥ सो हे पुत्र! जिस ब्राह्मणको मुख न था उसने १०० द्रोण चावलका भात 
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खा गया और ब्राह्मणसे बवे हुये भातको उन तीनों राजपुत्रोने खाया ॥ २७ ॥ भोजनके “पश्चात्‌ वे राजपुत्र अति 
दत हुये और उस भविष्यत्‌ नगरमे वे तीनो राजपुत्र छृगया ( अहेर ) करते हुये अब भी सुखी हैं ॥ २८ ॥ | 
आख्यायिकैषाकयितामयारम्यातवानघ ॥ एतांृदिकुरुाज्ञाविदग्धस्त्वंभविष्यसि ॥ २९॥ घात्ये 
तिकथिताशमबालकाख्यायिकाशु भा ॥ त्॒टिजगामबालश्वशु भाख्यायिकया 5 नया ॥३०॥ एषाहिकाथि 
तारामचित्ताख्यानकथांप्रति ॥ बाळकाख्यायिकादभ्यंमयाकमललोचन ॥ ३१ ॥ इयंसंसाररचना 
स्थितिमेवमुपागता ॥ बाळकाख्यायिके बोत्रे सं कल्पे ेढकल्पितेः ॥ ३२॥ 
आर्थ हे पापरहित पुत्र ! यह सुन्दर आख्यायिका तुह्यरे अर्थ मैने कहा इसको कण्ठकर लो तो तुम पण्डित 
होजाओगे || २९ ॥ हे रामजी ! इस सुन्दर आख्यायिका ( कथा व किस्सा ) को घात्रीने बालकको कहा और वह 
बाळकभी इस शभ कथासें प्रसन्न हुआ॥ ३० ॥ हे कमलनेत्र रामजी ! चित्ताख्यानके अनन्तर जगतका विकल्प 
मात्रही इस कथाका उदाइरणरूप यह वाळकाख्यायिका मैंने तुमसे कही ॥ ३१ ॥ बाळकाख्यायेके तुल्य यह 
संसारकी रचना उग्र ( महात्‌ ) दृढतासे कलिपत संकल्पोंसे इस प्रकार हढताको प्राप्त हुई हे | ३२॥ 
विकल्पजाळकैवेयंप्राति भासात्मिकानघ ॥ बंधमोक्षादिकलनारूपेणपरिजुंभते ॥ ३३॥ संकल्पमात्रा 
दितराह्द्यितेनेदाकेंचन ॥ संकल्प बरातःकिचिन्नकिचित्किचिदेववा ॥ ३४॥ द्योःक्षमावायराकाशंपर्व 
ता:सरितोदिश: ॥ संकल्पकचितंसरवमेवंस्वप्रवदात्मनः ॥ ३५ ॥ राजपुत्राखयोनद्यो भविष्यन्नगरे 
यथा ॥ यथासंकल्परचनातथेयंहिजगत्स्थातिः ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे पापरदित रामजी ! प्रति भासरूप यह विकल्प जाति बन्थमोक्ष आदि कल्पना रूपसे विस्टत होर" 
शे ॥ ३३॥ हे रामजी ! जो कुछ यह भान होताहे वह संकल्पमात्रसे, प्रथक्‌ कुछ न्दींहै और जो कुछ यह विक- 
लप समूह भासता है वढ सब संकल्पकेही वशसे भान होता है और विकल्पमात्रसे जो कुछ भान हुआ हे वह नहीं वा अ- 
निर्वचनीयके तुल्य है ॥ ३४ ॥ अपने स्वप्रके तुल्य स्वगे प्रथिवी वायु आकाश पर्वत नदियां और दिशा यह सब संक- 
ल्पकाही विस्तार है ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! जेते भविष्यत नगरमे तीनों राजपुत्र नदियां तथा जैसे संकल्पकी रचना 
है वैसेही यह संसारकी स्थिति हे ॥ ३६ ॥ 
संकल्पमात्रमभितःपरिस्फुरतिचंचलः ॥ पयोमात्रात्मकों भोविरंभलीवात्मनात्मनि ॥ ३७ ॥ संक 
ल्पमात्रंत्रथमसुस्थितवरमात्मन: ॥ तदिदंस्फारतांयातंव्यापौरेर्दिबसं यथा ॥ ३८॥ संकल्पजालकलने 
वजगत्समग्रंसंकल्पमेवननुविद्विविला सचेत्यम्‌. ॥ संकल्पमात्रमळसुत्हज निर्विकल्प माश्रित्यनिश्च 
यमवाप्राहिरामशांतिम्‌॥ ३९ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
बालकाख्यायिका नामैकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१॥ 
अर्ध--यह चारों ओर जो स्फुरता ( भासता ) हे वह सब संकल्प मात्र ऐसे है जैसे जल मात्र 
चंचळ समुद्र अपने जळमात्र रूपमे भासता हे ॥ ३७ ॥ प्रथम परमात्मासे संकल्पमात्रही आविर्भूत हुआ पीछे यह 
जगत्‌ रूप ऐसे विशालताको प्राप्त हुआ जैसे सुर्य ओर प्राणियोंके व्यापारोंसे दिवस॥३८॥ हे रामजी! यह समग्र 
जगत्‌, संकल्पमात्रकी कल्पना है ओर मनके विळास राग आदि वृत्ति, ओर उनके विषय जो हें उनको भी तुम 
संकल्प मात्रही जानो इसलिये निर्विकल्प समाधिका आश्रय लेके संकल्पमात्रको त्यागदो और निश्चयपूर्वक 
झान्तिको प्राप्त हो ॥ ३९ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुवावे 
बालकाख्यायिका नामेंकाधिकडाततमः सर्गः ॥ १०१ ॥ | 














हचुत्तररततमः सगः ॥ १०२॥ 
इस १०२ के सर्गमें अहंकार और संकल्पके क्षयका उपाय, अनात्मवर्गका विवेक तथा परमात्माकी नित्यता- 
का वर्णन किया गया है ॥ 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्वसंकल्पवशान्मुडोमोहमेतिनपण्डितः॥ अक्षयेक्षयसंकल्पान्मुह्यतेशिशुरेबहि 
॥ १॥ श्रीरामउवाच ॥ कोसौसंकल्पितःकेनक्षयेत्रह्मविदांवर ॥ असतेवमदामोहँयेनादात्तत्संदे 





ड सगः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४५७) 


वहि ॥२॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ असताभूतसंघेनक्षयोहकारनाम'धूक ॥ वेतालः शिशुनेवेहमिश्येवपरिक 
ल्पितः॥ ३॥ एकस्मिन्नेवसवस्मिन्स्थितेपरमवस्ठुनि ॥ कुतः कोयमदनामकथंनामकिलोदितः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! अज्ञानी अपने संकल्पवशसे मोहको प्राप्त होता है न कि पण्डित, क्यों 
कि अक्षय परमात्मामें क्षय (नशवरात्मा)के संकल्पसे बाळक ( मूह ) ही मोहित होता है॥१॥ औं रामजी बोले ह ब्रह्म 
वेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! यह संकल्प किया हुआ क्षय ( नइवरात्मा ) कोन दै? और उसका संकल्प करनेवाला कौनहै जिससे 
असत्‌ निमित्तके कारण यह आत्मा महामोह संसारञ्रमको अहण किया, तात्पये यह कि नित्यआत्मा नश्वरात्माका 
संकल्प करता है वा नइवरात्माही अपना संकल्प क!ता है यदि प्रथम पक्ष कहो सो नही क्यों कि नित्यके स्वभावसे 
विरुद्ध है ओर दूसरा पक्षभी युक्त नहीं क्यों कि अप्नेको आपही संकल्पसे रचना इसमें आत्माश्रय दोष है और 
संकल्पित भी नशवरात्मा जड है वा चेतन, यदि जड है तो चित्‌ आत्माके साथ अभेद नहीं होसकता और यदि चेतन 
कहो तो चित्‌ संकल्पका विषय नहीं हो सकता ॥ २ ॥ श्रीबसिष्ठजी बोले-सिंडव्याघ्र आदि म्राणिसमूहोंमें अहंभाव 
वासनासे वासित अविद्या उपहित परमात्माने उन पदार्थॉके नामधारी जो क्षय ( नइवरात्माहे ) उसको मिथ्या ऐसे 
परिकल्पित किया हे जैसे बालक वेताळको ॥ ३॥ एक परमात्म वस्तुमें जब सब कुछ स्थित हे तो कौन और कैसे 
अहंकारनामधारी प्रकट हो सकता है ॥ ४ ॥ 
वस्ठुतोनास्त्यदंकारःपरमात्मन्यभेदिनि॥ असम्यग्द्नान्मागीसरित्तीत्रातपेयथा ॥५॥ मनोम्रणिम 
द्वरंभःसं सारइतिलक्ष्यते ॥ आत्मनात्मानम्राश्रित्यस्फुरत्यंतर्यथांभसा ॥ ६॥ असम्यग्दर्शनंतेनत्यज 
रामनिराश्रयम्‌॥ साश्रयैस त्यमानंदिसम्यग्दर्शनमाश्रय ॥ ७॥ धियाविचारघर्भिण्यामोहसंरंभहीन 
या ॥ विचार्‍याछुनासत्यमसत्यंसंपरित्यज ॥ ८॥ 
अर्थ--यथार्थमे भेदशून्य परमात्मामें अहंकार कोई वस्तु नही दै परन्तु आन्तिसे ऐसे भासता हे जैसे तान्न 
आतप ( घाम ) में मार्गकी सरगतृष्णानदी ॥ ९ ॥ आत्मासे आत्माहीकाही आश्रय लेके मनरूपी चिन्तामणिका कार्य 
यह संसार ऐसे लक्षित होता दे जैसे अपने आत्मामेंदी तरंग रूपसे जल || ६ ॥ इस लिये हे रामजी ! असत्‌ विषयकी 
जो भ्रान्ति उसे त्यागो ओर सत्यार्थ विषयके सत्य आनन्दरूप जो सम्यक्‌ दशन है उसका आश्रय सो ॥ ७॥ मोहके 
कार्य्येसे राहित विचार धर्मवाली बुद्धिसे अब तुम तत्वका विचार करो और असत्‌ को त्यागो ॥ ८ ॥ 
अबद्धोबद्इत्युक्त्वाकिंशोचसिमुपैवहि ॥ अनंतस्यात्मतस्वस्यर्किकर्थकेन बद्ध्यते ॥ ९॥ नानाऽना 
नावत्कळनात्वाविभिन्रमहात्मनि ॥ सवस्मिन्त्रह्मतर्वेस्मिन्किबद्ेकिविसुच्यते ॥ १० ॥ अनात्तोप्या 
त्तिमान्‌भातिच्छिन्नेगेकिचताम्यति ॥ भदा भेदाविककारारत्तेःकाचिन्नात्मानविद्यते ॥ ११॥ देद्देनशेक्षते 
क्षीणेकात्मनःक्षतिरागता॥ भस्तरायांपारिदग्धायां भन्रापूरोननञ्याति ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! अबद बद्ध हुआ ऐसा कहके ( ज्ञानसे समुझके ) व्यथे किसे शोचतेहो, अनन्त आत्म- 
तत्त्वका कोन केसे और किससे बद्ध होतांहै ॥ ५ ॥ भेदाभेद आन्ति इसी भेदशून्य परमात्मामें होती दै इस सबके 
बाध होनेसे कया बद्ध हुआ ओर क्या मुक्त दोतांहे ॥ १० ॥ यह आत्मा शरीररहित भी है तथा शरीरवानके 
तुल्य भासताहे तो देह छित्रभित्न डोनेपर भी आत्माका क्या बिगडतांहे क्योंकि भेदाभेद, विकारी शरीर है कोई भी 
आत्मामें नहीं है ॥ ११॥ देहके नष्ट होनेपर क्षत तथा क्षीण होनेपर आत्माकी कया हानि इई? भस्तना ( माथे ) 
के दग्ध होनेपर भी वायु नहीं नष्ट होता ॥ १२॥ 
देहःपत दुवो देत॒कान : क्षतिरुपस्थिता ॥ कोनष्ठ:प्षते पुष्पे आमो दोव्योमसंश्रयः ॥ १३॥ आपतंदुवपुः 
पञ्चे छुखडः खहिमश्रियः ॥ आक्षाशोइयनाळीनांकानःक्षतिरुपस्थिता ॥ १४॥ देहःपततुवोदेतुयातुचाग 
गनांतरम्‌॥ तदिलक्षणरूपस्यकासौ भवति मेक्षतिः ॥ १५॥ यथापयोदमरुतोर्यथाषद्पदपञ्रयोः ॥ त 
थाराघवसं बंधस्त्वच्छरीरत्वदात्मनोः ॥ १६॥ 
अर्थ--देह गिरे वा उठके खडी दो हमारी क्या हानि उपस्थित हुई पुष्पके नष्ट होनेपरभी आकाशके आश्रय 
सुगन्धका क्या विगडा? ॥ १३ ॥ सुख तथा ठुःखख्पी हिमकी शोभा शरीररूपी कमलपर पड़े परन्तु आकाइमें 
उडनेवाले भ्रमररूप हम लोगोंका क्या बिगडा अथवा चन्द्रतारादिका क्या बिगडा ॥१४॥ हे रामजी ! यह शरीर गि- 
रे वा उठे अथवा अन्य आकाइमें जाय परन्तु झारीरसे विलक्षण रूप जो में उसकी क्या क्षति ( हानि )१॥ १५ ॥ 
हे रामजी ! यदि आत्मा और देहका संबन्ध भी मानाजाय तो वह ऐसा ढे जैसे मेघ और वायुका तथा अमर 
और कमळका ॥ १६ ॥ 
षद 
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मनोरामशरीरंदिजगतःसकळस्यच ॥ आय्ाशक्तिश्विदध्यात्माननश्यतिकदाचन ॥ १७॥ योसावात्मा 
महाप्राज्ञननश्यतिनगच्छति ॥ ननइयतिकदाचिञ्चकेंमुधापरितप्यसे ॥ १८॥ विशीर्णेभ्रेयथावातःद्यु 
ष्केव्जेषट्पदोयथा ॥ यात्यनंतपदंव्योमतथात्मादेहसंक्षये ॥ १९॥ संसारेस्मिन्विदरतोमनोपिद्िनन 
इयति ॥ ज्ञानाग्निना विनाजंतोरात्मनाशेदुकाकथा ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! सम्पूर्ण जगत्‌ मात्रका शरीर ( स्वरूप ) यह मनही हैं और मनरूप जगतूकी आदिशक्ति 
चिदात्मा तो मनसे भी ऊपर है जिसका कदापि नाझ नहीं होता ॥ १७ ॥ हे महामते ! प्राज्ञ न तो नष्ट होतांहै और 
न कही जाताहे जब आत्मा कभी नष्टही नहीं होता तो शरीर आदिके नाझसे व्यर्थ क्‍यों संतप्त होते हो ? ॥ १८॥ हे 
रामजी ! मेवके नष्ट दोनेपर जैसे वायु और कमळके सूखनेपर जैसे अमर आकारे जाताहै ऐसेही देहके नष्ट होनेपर 
आत्मा ( मुक्त ) ब्रह्मपद जाके प्राप्त होता हे ॥ १९ ॥ इस संसारमे विहार करते हुये जीवका जब ज्ञानाम्निके बिना 
मन भी नहीं नष्ट होता तब आत्माके नाझ होनेकी तो कथाही क्याहे || २० ॥ 
यःकुंडबदरन्यायोयोघटाकाशयोःक्मः ॥ स्थितिदेहात्मनोःसेवसविनाशविनाशयोः ॥ २१ ॥ बदरं 
हस्त म्रायातियथास्फुटतिकुंड के ॥ आत्मागगनमायातितथा चलतिदेहके ॥ २२॥ कुंभेगच्छत्यकुं भत्वं 
कुंभाकाशोयथां बेर ॥ तिष्ठत्येवमयक्षी गेदेद्देदेदी निशा मयः ॥ २३ ॥ मनोदेहोदिजंतूनां देशकाळतिरो 
दितः ॥ मुहर्मतिपटाच्छन्नःशठेकिपरिदेबना ॥ २४॥ 
अर्थ-जेसे कुंडबदर न्याय ( कुंडा फुटनेपर भी बेर नहीं नष्टडोती ) तथा घट और आकाशका जो क्रम है. 
ऐसेही विनाशी देह और अविनाशी आत्माका संबन्धडे॥२१॥जेसे कुंडेके फूटने पर भी बदर (बेर) हाथमें आजाताहे 
ऐसेही शरीरके नष्ट होने पर भी जीवात्मा वासनाकाझमें आताहे ॥ २२॥ जैसे घटका नाश होनेपर भी घटाकाश 
महदाकाझामें पूर्ववत ज्योंकात्यो स्थित रहता ढे ऐसेही इस शरीरके क्षीण होनेपर भी देही आत्मा चित्ताकाशर्म 
ज्याकात्यो स्थित रहता हे ॥ २३ ॥ प्राणियोंको जो मनरूप देह है वह देश और कालमें मृत्युरूप पंटमें आच्छन्न 
होके छिप जातांहे इस लिये इस वंचक ( धोखा देनेवाळे ) मनके लिये क्या विलाप करना ॥ २४ ॥ 
देशकालतिरोधानेस्रूढोषिमरणेनर: ॥ किंबिभितिमहाबादोनेदपश्यतिकश्वन ॥ २५ ॥ अतस्त्वंवास 
नांशममिश्येवाइमितिस्थिताम्‌॥ त्यजपक्षीशवरोव्योमगमनोत्कहवांडकम्‌॥ २६ ॥ एबाहिमानसोश 
क्तिरिष्टानिष्टनिबंधनी ॥ अनयेवसुधा भ्रांत्यास्वप्रवत्पारिकल्पना ॥ २७ ॥ अविदेषाइरंतैषाइः खयेपा 
विवद्धेते ॥ अपरिज्ञायमानैषातनोतीदमसन्मयम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--ग्रह आदि देशमें और अन्तिम इवासकाळ रूपी मरणमें आत्माका तिरोहित होनाही मरण मूर्ख मी 
दूसरॉका देखता है तो ऐसे मरणमें वह क्यों भय करता है और हे महाबाहो रामजी ! अपना आत्मनाशरूप मरण 
कोई भी इस संसारमें नहीं देखता ॥ २५ ॥ इस लिये हे रामजी ! इस वासनाको जो मिथ्याही प्रकट दै उसको 
ऐसे त्यागो जैसे पक्षीका बाळक समर्थ दोनेपर आकाशमें जानेकी इच्छासे अपने शिथिळ अण्डेको त्यागतांहे ॥२६॥ 
हे रामजी ! यही मनकी दाक्ति इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थौमें राग द्वेषके द्वारा बन्धन करनेवाली है, स्वप्रके तुल्य 
आंतिसे इसीने व्यर्थ सब कल्पना कर रक्खांदे ॥२७॥ यह अविद्याका विलास होनेसे अविद्यारूप वु:खसे नाश करने 
योग्य है और दुःखके लिये यह बढतीहे और यह अज्ञात रूप सम्पूर्ण इस असन्मय जगत॒का विस्तार करती है ॥२८॥ 
एपातुच्छवदाकाशंठ॒पा रमलिनंयथा ॥ परिपडयतिविभ्रांतास्वरूपस्यस्वभावतः ॥ २९॥ असदेवेद 
मारंभमंथरंसदिवोत्यितम्‌ ॥ कल्पितंजगदाभोगिदीर्धस्वप्रइवैतया ॥ ३०॥ भावनामात्रएवास्याः 
स्वरूपंक्रतांगतम्‌ ॥ जगन्नामाविलं चक्ष्व्योन्निबिंबरुचामिव ॥ ३१ ॥ लयमस्या:स्वरूपंत्वनयराम 
विचारणात्‌ ॥ यथाहिमशिळायास्तृतपनादिवसाधिपः ॥ ३२॥ 
अर्थ--जैसे तुषारसे मलिन आकाश प्रतीत होता है ऐसेदी यह श्रान्त होके अपने स्वरूपकेही स्व- 
भावसे तुच्छ मळिनरूपद्दी देखतीदे ॥ २९ ॥ इसी मानसी शक्तिने दीर्घ स्वमके तुल्य जगत्‌ रचनारूप इस असत्‌- 
कार्यके आडम्बरकों सत॒के समान कल्पित कर रकक्‍खांहे ॥ ३० ॥ जैसे तिमिर आदि दोषसे दूषित नेत्र आकाझमें 
नीळता आदिका तथा सूर्य चन्द्र आदिका भावना मात्रसे कतो होताहे ऐसेही इस मानसी शाक्तिका स्वरूप जगदा 
कारकी भावना मात्रसे कर्तृताको प्राप्तहै अन्यथा नहीं ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! जैसे सूर्य अपने घर्मसे पाषाण ( हिम ) 
की.शिळाका लय (नाश) कर देंतेहै ऐसेही तुम बिचारसे इसके स्वरूपका नाश करो ॥ ३२ ॥ 








ह सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४५९) 


हिमाभावार्थिनोकस्यस्वोदयेनेप्सितंयथा ॥ सिद्धःघत्येवोविचारेणमनोनाक्शार्थिनोर्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ अवि 

द्यासंप्रबुदादिवितथानर्थदर्गमा ॥ नानेंद्रजालकलनांशबरोहेमवर्षति ॥ ३४ ॥ स्वविना शक्रियांचैतांम 

नएवकरोत्यळम्‌ ॥ मनोह्यात्मवधनामनाटकंपरिनृत्यति ॥ ३५ ॥ आत्मानप्रीक्षतेचेतःस्वविनाशायके 

वलम्‌॥ नहिजानातिडबुद्धिर्विनाशंप्रल्युपास्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अर्थ--हिमके रूपके अभाव चाहनेवाछा का प्रयोजन सूर्यके उदय होनेसे सिद्ध होताहै ऐसेही मतके नाश 

चाहनेवालेका अभिलषित ( मनका नाझ) विचारसे अवश्य सिद्ध दोतांहे ॥ ३३ ॥ जैसे शंबर नामक असुर नाना 
प्रकारका इन्द्रजाळरूप आविद्यमान ही सुवर्णे वर्षताहै ऐसेही आत्मतत्वको न जानती हुई य अविद्यारूपी मेघ” 
माळा जो कि अनेक अनथाँसे दुर्गम है नाना प्रकारके ब्रह्मांडरूपी इन्द्रजालकी वृष्टि करती हे ॥ ३४ ॥ अपने ना- 
शकी क्रिया यह मनही भलीभांति करताह क्योंकि यह मन अपना संहाररूप नाटकका नृत्य करतांहे ॥ ३५ || यह 
चित्त अपने नाशके ही लिये आत्माका दर्शन करतांहे और यह वुब्वाद्वि अपने प्राप्त हुये नाशको नहीं देखता ॥ ३६॥ 

स्वयंसंकल्पमात्रेणस्वविनाशहशामिदम्‌ ॥ मनः संसाधयत्या शुक्केशोनात्रोपय॒ञ्यते ॥ ३७॥ स्वसंक 

ल्पविकट्पांशंविवेकोपाहितंमनः ॥ संत्यञ्यरूपमाभोगिकरोत्यात्मावबोघनम्‌ ॥ ३८॥ महोदयोमनो 

नाशोमहोच्छेदस्यतूदयः ॥ मनोनाशेप्रयलंत्वंकुरुमामनसोजवे ॥ ३९॥ अविरलसुखदः खडक्ष खंडेविष 

महतांतमहोरगेवनेस्मिन्‌ ॥ प्रभुरिदमखिलेविवेकददीनंखुमगमनोमदददापदेकदेठः ॥ ४० ॥ इत्युक्तव 

त्यथ सुनोदिवसोजगामसायंतनायविधयेस्तमिनोजगाम ॥ ख्राठंसभारृतनमस्क रणाजगामव्यामाक्षये 

रावेकरेश्वसद्दाजगाम ॥ ४१॥ ॥ दिवसः ८॥ 

इत्यापें वासिष्ठमददारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
उपदेशकरणं नाम व्यत्तरशततमः सर्गः ॥ १०२॥ 
अर्थ-- मनकें नाशका उपाय सोचनेवाळे विवेकियोंका यह मनोनाशरूप प्रयोजन यह मन आपही संकल्प. 
मात्रसे शीघ्र सिद्ध करताहे ओर इसमें कुछभी क्लेश नहीं दोता ॥ ३७ ॥ त्रिवेकपे संस्कार किया हुआ चित्त 
(विवेकी चित्त ) अपनी पूर्वकी संकल्पविकल्पकी आशाओंको त्यागकर आत्माकारवृत्तिसे ब्रह्माकार विस्तारयुक्त 
अथात्‌ आत्मरूपही अपना रूप करतांहै | ३८ || हे रामजी ! यह मनका नाशही परमपुरुषार्थ ( मोक्ष ) का उद्यै 
तथा इसीसे सम्पूर्ण दुःखोंका उच्छेद होताहै इसलिये तुम मनके नाझार्थ प्रयत्न करों न कि मनके व्यापारोंके अर्थ 
॥ ३९ ॥ अति सघन सुखदुःखरूप वृक्षोंके खण्डसहित और भयंकर मृत्युरूप सर्पसंयुक्त इस संसाररूपी संपूर्ण 
बनमें स्वामी विवेकहीन मनही हे और यही महा आपत्तिका हेतु है ॥ ४० ॥ इतना जब मुनिवसिष्ठ कहचुके तो 
दिनका अन्त होगया और सूर्य अस्ताचलको प्राप्त हुये तो सम्पूर्ण सभा सायंकालकी क्रिया करनेको 
स्नानार्थं गई, और रात्रि बीतनेपर सूर्यके किरणेंके साथ नमस्कारपूर्वक पुनः अपने २ स्थानपर एकत्रित 
हुई ॥४१॥ ॥ अष्टमो दिवसः ॥ ८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
उपदेशकरणं नाम द्रञ्चत्तरशततमः सगः ॥ १०२॥ 





ऽयुत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 
विवेकराहित मनकी जो २ अनर्थ करनेवाली यात्रा है वह सम्पूर्ण मुमृक्षुओंके विवेकके लिये उस १०३ के 
सर्गमे वर्णन की गई है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठठवाच ॥ परस्माइत्थितं चेतस्तत्कल्लोलइवार्णवात्‌ ॥ स्फारतामेत्यभुवनंतनोतीदामितंस्त 
तः॥१॥ उहस्वंदीर्धकरोत्याुदीर्धनयतिसर्वताम्‌ ॥ स्वतांनयत्यन्यदलंस्वंत यैवान्यत्तामपि ॥ २॥ 
्रादेशमात्रमापयद्स्तुभावनयंवैतत्‌॥ स्वयंसंपन्नयेवाशुकरोत्यव्रद्र भासुरम्‌ ॥ ३॥ लब्धप्रतिष्ठ॑परमा 
त्पदाइल्लसितंमनः ॥ निमेषेणेवसंसारान्करोतिनकरोतिच ॥ ४॥ 
अर्थ--श्री वसिष्ठजी बोळे-समुद्रसे उसके तरंगके तुल्य यह चित्त प्रकट हुआ है और विशाळ रूपताको प्राप्त 
होकर अपने चारों ओर भुवनोंको विस्तार करताहे ॥ १ ॥ र्‍्हस्वको दीर्घ ओर दीर्घको ऱ्हस्व शीत्रही करताहै अपने 
स्वरूपको अन्यका ओर अन्यको अपना अथीत्‌ आत्माको अनात्मा और अनात्माको आत्मा करलेताहै ॥ २ ॥ 








हि ४६० ) योगवासिध्च भाषाटीकासहित- १०३ सर्गः 


जो अदृष्टमात्रकी वस्तुको स्वयं सिद्ध भावनासे मुमेरुके समान प्रकाशमान करदेताहै ॥ ३ ॥ ब्रह्मसत्तासे लब्धप्रतिषठ 
विकासको प्राप्त यह मन एक निमिषमें अनेक संसारोको रचता है और मिटाताभी हे ॥ 9 ॥ 
यदिदंदव्यतेकिचिजगत्स्थाष्णुचरिष्णुच ॥ सर्वसर्वप्रकाराव्य॑चित्तादेतदपा गतम्‌॥ ५॥ देशकालकि 
याद्रव्यशक्तिपर्याकुलीळतम्‌ ॥ भावाद्भावांतरंयातिलोलत्वान्नटवन्मनः ॥ ६॥ स दसत्तांनयत्याशुस 
त्तांवासन्नयत्यलम्‌॥ ताहृशान्येवचादत्तेसुखडःखानिभावितम्‌ ॥ ७ ॥ यदाप्ंस्वयमा दत्तेयथैवचंचलं 
मनः ॥ हस्तपादादिसंघातस्तदाप्रयततेतथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-जो कुछ स्थावर जंगम सबप्रकारसे कर्ता यह जगत्‌ देख पडतांहे वह सब चित्तसेही आया 
है॥ ५॥ देश, काल, क्रिया और द्रव्यकी शाक्तिसे पूर्ण एकभावसे दूसरे भावको चंचलताके कारण नटके सदृश 
मनही प्राप्त दोतांदै ॥ ६ ॥ सत्‌को असत्‌ और असतको सत्‌ झार प्राप्त करता हे और अपनेकर्मेपार्जित वेसेही 
सुखवुःखको ग्रहण करताहे || ७॥ हे रामजी ! यह चंचळ मन अपने कर्मसे प्राप्त किये हुये भोग्य पदार्थको जब 
जैसे ओर जिस कल्पनाप्रकारसे अनुकूल वा प्रतिकूलतासे ग्रहण करताहे उस समय हस्तपाद आदि वैसादी उसीके 
अनुसार व्यापार करते हैं ॥ ८ ॥ 
ततःसिवक्रियाचित्तसमादितफलाफलम्‌ ॥ क्षणात्प्रयच्छतिळताकाललिक्तेवताहशम्‌ ॥ ९॥ चित्रांक्री 
डनकश्रेणोयथापंकादृदेशिशुः ॥ करोत्येवंमनोरामविकल्पंकुरुतेजगत्‌॥ १०॥ मनःसर्वजनक्रीडानृजं 
बाललवेष्वतः ॥ किमेतद्धिपदार्थेषुरूढंजगतिकल्प्यते ॥ ११॥ करोत्यृदुकरःकालोयथारूपान्यथात 
रोः ॥ चित्तमेवंपदाथीनामेषामेवान्यतामिव ॥ १२॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर भोग्यपदार्थको प्राप्तकरनेवाली जो क्रिया हे वह चित्तसे कल्पित जो सुखदुःख रूप 
फळ उसको क्षणभरमे ऐसे देती है जैसे समयपर सांची हुईं लता ॥ ९ ॥ दे रामजी ! जैसे गीलीशचत्तिकाके पिण्डसे बा- 
लक अपने गृहमे खिलोनोंकी पंक्तियोंकी रचना करता हे ऐसेही मनभी जगतके विकल्पोंको करताहै ॥ १० ॥ इस 
कारणसे मनकी सर्वजनात्मोंकी क्रीडा उनमें जो मनुष्योंके देहादि रूप पंकलेश हैं उनमें जो रूप सत्यतासे कल्पि- 
त है वह कयादे ? अर्थात्‌ मिथ्या ॥ ११ ॥ जैसे वसन्तआदि ऋतुओंका विभाग करनेवाला काल वृक्षांका रूप और 
प्रकारसे करतांहे ऐसेही चित्त सब पदाथाँको अन्यके तुल्य करदेताहै अर्थात्‌ भेद दर्शादेता हे ॥ १२ ॥ 
मनोरथेतथास्वप्रेसंकल्पकलनासुच ॥ गोष्प दंयोजनव्यूहःस्वास्ुलीलासुचेतसः ॥ १३ ॥ कल्पंक्षणी 
करोत्यंतःक्षणंनयतिकल्पताम्‌ ॥ मनस्तदायत्तमतोदेशकालक्रमेविदः ॥ १४॥ तीत्रमंदत्वसंवेगाद्ग 
हत्वाल्पत्वभेदतः ॥ विळंबनेनचाचिरंनतुशक्तिप्रशक्तितः ॥ १५ ॥ व्यामोइसं भ्रमानर्थदेशक्षाळगमाग 
माः ॥ चेतसःप्रभवंत्येतेपादपादिवपछ्लवाः ॥ १६॥ 
अर्थ--यह चित्त मनोरथमें स्वप्नभें संकल्पकी कल्पनामें जैसे योजनके समूइकोभी गोष्पद्के समान करताहै 
ऐसेह्दी चित्तकी निजलीलाओंमें सर्वत्र समझो ॥ १३ ॥ यह मन क्षणको कल्प बनाता है ओर कल्पकोमी क्षण बनाताहै 
इस लिये सब विद्वान्‌ देशकालके क्रमको मनकेही आधीन कहते हैं ॥ १४ ॥ रजोगुणकी अधिकतासे तीब्र और तमो 
गुणकी अधिकतासे मन्द संवेगके भेदद्वारा बहुत और अल्पत्वभेद्से उन २ वस्तुओंकी सृष्टिके अनुक्रूल उपासना आ- 
दिके विलम्बसे जो सृष्टिमें आशक्तितासे मनकी वास्तविक सर्व सगे ( स्रष्टरि ) की शक्तिको त्याग नहीं करसकते अ- 
थत्‌ यदि किसी वस्तुकी रचनामें मनकी शक्ति नहीं चलती तो वह उपासना आदिकी न्यूनतासे विलम्बमात्र है उ- 
पासना आदि के पूर्ण होनेपर अवश्य शक्ति होगी || १५ ॥ व्यामोह संभ्रम आदि अनर्थ तथा देशकाळ आदिका गम- 
नागमन चित्तसे ऐसे होते हैं जेसे वृक्षसे पत्ते ॥ १६ ॥ 
जळमेवयथांभोधिरष्ण्यमेवयथा5नल: ॥ तथाविविधसंरंभःसंसारश्वित्तमेववा ॥ १७॥ सकर्वकमक 
रणंयादिदंचेत्यमागतम्‌॥ द्रश्टदर्शनहृव्याव्यंतत्सर्वचित्तमेवच ॥ १८ ॥ चित्तंजगंतिभुवनानिवनांत 
राणिसंलक्ष्यतेस्वयसुपागतमात्मभेंदेः ॥ केयूरमौलिकटकैश्वलसत्स्वरूप॑त्यक्त्वैवकांचनधियेषज 
नंनइम ॥ १९॥ 
इत्यापें वासिष्टमहारामायणे वालमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
द चित्तमाहात्म्यं नाम ज्यत्तरशततमः सर्ग: ॥ १०३॥ 
.. अर्य-जैसे जलमात्र समुद्र दे और उष्णता मात्र अम्निदे वैसेही अनेकप्रकारके कार्य्य हें जिसके ऐसा यह 
संसारके बळ चित्तहीदे || १७ | दृष्टि दर्शन ओर दृश्यसे पूर्ण कर्ता कर्म और करण तथा भोक्ता भोग्य और भोग- 


ह सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (४६१) 


रूप अनर्थस्वरूप जो यह जगत्‌ उत्पन्न दुआहे वह सब चित्तहीहे ॥ १८ ॥ जैसे स॒वर्णकी परीक्षा करनेवाला जन 
विजायट, मुकुट, तकड़ा आदि आकारोंसे कल्पित ओर शोभायमान स्वरूपको त्यागकर केवळ शुद्ध सुवरणमात्रमें 
निष्ठबुद्धि होकर सुवर्णं देखता सकता है नकि कटक आदि बुद्धिसे ऐसेही विवेकी जनको ब्रह्माण्डके अन्तर्गत अनेक 
लोक और उन लोकॉके अन्तर्गत वन पर्वतादि तथा अन्य सब वस्तुरूपसे अपनी चित्तसे चित्त स्वयं प्रकट है 
न कि अकस्तु ऐसा निश्चित करताहै ॥ १९ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
भाषाऽनुवादे चित्तमादात्म्यं नाम वध््यत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 





चतुरधिकदाततमः सर्गः ॥ १०४ ॥ 
इस १०४ के सर्गमें राजा लवणाख्यानके आदिमिं देश तथा राजा और सभाकी स्थिति ओर उस सभामें 
इन्द्रजाळ करनेवाले अश्व, चोडेको देखकर विस्मयपूर्वक स्थितिका वर्णन किया गया है || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ ॥ अत्रतेश्णुत्रक््यामिःत्तांतमिमसु तमम्‌ ॥ जागतीहेंदजालश्रीश्वित्तायत्तायथा 
स्थिता ॥ १ ॥ अस्त्यस्मिन्वसुधापीठेनानावनखमाकुछः ॥ उत्तरापांडवोनामस्फीतोजनपदोमहान्‌ 
॥ २ ॥ नीरेध्रवनगंभीरवनविश्रांततापसः ॥ विद्याधरीकृतळतादोलोपवनपत्तनः ॥ ३॥ वातोड़ता 
न्जकिजलकएंजपिजरपर्वतः ॥ ळसत्कुखुमसं भारवनमालावतंसकः ॥ ४॥ 
अर्थ-्रीवसिष्ठजीबोळे-हे रामजी ! इस विषयमें में तुमसे उत्तम आख्यान कहूँँगा जिससे जैसे यह जगत्‌- 
सम्बन्धिनी इन्द्रजालकी शोभा चित्तकेही आधीन स्थित हे यह ज्ञात दोजायगा | १ ॥ नाना प्रकारके वनोसे 
पूर्ण स्वच्छ तथा महान्‌ उत्तरापाण्डव नाम एक जनपद ( राज्य ) इस एथिवीपर हे || २ ॥ पुनः कैसा वह है कि 
सघन और गंभीर जिसके बनमें तपस्तरी लोग विश्राम कर रहे हैं विद्याधरी लोग जिसके उपत्रनकी लताओंमें झुला 
झुल रही हें ऐसे जहांपर नगर है | ३॥ तथा जो वायुसे कल्पित कमलकी धालिसे रक्त और पीतवर्ण पर्वतोंसे युक्त 
ओर शोभायमान पुष्पसमृहोसे रचित बनॉकी माला जिसका झिरोभूपण हे ॥ ४ ॥ 
करंजमंजरीकुंजगुच्छपर्यंतजंगलः ॥ खर्जू पंतरितग्रामो घुंघुमध्वनितांबरः ॥ ५ ॥ एकपैगशिळाश्रेणी 
झालिकेदारपिंगलः ॥ नोळकंठारवोहामवनजंगळरमीडितः ॥ ६ ॥ स।रसारव संरंभरणत्कनककाननः॥ 
तमालपाटलीनोलमिरिग्रामककुंडलः ॥ ७ ॥ विचित्राविगव्यूइबिरावकुतकाकलिः ॥ नदीपरिसरो 
ननिद्रपारिभद्रटुमारुणः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--करंजकी लता तथा कुंज ओर पृष्पोंके गुच्छेंसहित जिसमे ग्रामोंके निकटतक बन हे खजूरके वृक्षोसे 
ग्राम जिसमें छिपे हें ओर जिसकी घुघ्रम शब्द आकाशतक व्याप्त हे | ५॥ उत्तम मणिविशेषकी पिंगलवर्णकी 
शिलाके सदश पके हुये चावळोंके खेतॉसे पिंगल ( लालाई तथा पीततायुक्त ) वर्ण और नीलकण्ठोंके शब्दसहित 
उत्तम जंगलोंसे शोभित ॥ ६ ॥ सारसपक्षियोंके शब्दके वेगसे शब्दायमान सुवर्णेके सहश वनोसे युक्त, तथा तमाल 
और पाटळवृक्षॉसे नीळ पर्वत या ग्रामेंके कुण्डलसे शोभित ॥ ७॥ तथा चित्रविचित्र पक्षियोंके समृहके शब्दसे 
जहां मधुरध्वनि हो रही है ओर नदियोके तटोंपर विकसित नीमके वृक्षोंसे रक्तवर्ण | ८ ॥ 
गायत्कलमकेदारदारिकाइतमन्मथः ॥ पुष्पफळचलहातव्याघूतकुखुमांबुदः ॥ ९॥ दरीणहविनि 
ष्क्रांतसिद्धचारणबंदिकम्‌ ॥ स्वर्गादिवसमानीयलावण्यमभिनिर्मितः ॥ १०॥ गायत्किन्नरगंधर्व 
कदलोखडमंडपः ॥ मंदानिलर्वोडूतःपुष्पोपवनपांडरः ॥ ११॥ तत्रास्तिलवणोनाम तजापरमधा 
भिकः ॥ हरिशर्ंद्रकुलोट्रतोभूमाविवदिवाकरः ॥ १२॥ 
अर्थ--गान करती हुई जडहन ( वह धान जो एक जगइसे उखाडके दूसरे खेतमें बिरलतासे पुनः लगाया 
जाता है ) के खेतोंमे कन्याओंने जहां कामदेवेके चित्तकोभी हरण कर लिया हे तथा पुष्पों और फलेंमें शिथिल 
बन्धनोंको गिरानेके अर्थे चलते हुए पवन जहांपर पुष्परूपी मेघोको कंपारदा हे॥ ५ ॥ कन्दराख्पी ग्रहोंसे सिद्ध, 
चारण तथा बन्दी जिसमें निकल रहे हैं ऐसी स्वर्गकी सुन्दरतासे स्वर्गसे लाके मानां किसीने उसे रचा है॥ १० ॥ 
किन्नर और गन्धवंगण जिसमें गान कररहे हें, ऐसे कदली ( केले ) के मण्डप जहां विराजमान हैं, तथा मन्द 


















>) ४६२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १०४ सर्गः 


सुगन्ध और शीतल वायुसे उत्तमतासे स्थित और उपवनोंसे पाण्डुर ( श्वेत और पीत वणे ) वह उत्तरा पाण्डव नाम 
जनपदहै॥ ११॥ हरिश्रंद्रके कुलमें उत्पन्न अति धार्मिक लवण नाम राजा उस देरामें ऐसा है जैसे प्रथिवीपर सूर्य ॥ १ २॥ 
यद्यशः कुखुमोत्तं सपांड रस्केधमंडला: ॥ तत्रशेळाविराजंतेहराःम्रोदूलिताइव ॥ १३ ॥ कृपाणशकलो 
त्छत्तनिःशेषारातिमंडलः ॥ अरातिळोकः माप्रोतियदनुस्मरणाञ्ञ्वरम्‌॥ १४ ॥ यस्योदारखमार॑भमां 
अलोकानुपालनम्‌ ॥ चरितेसंस्मरिप्यंतिहरेरिवचिरंजिनाः ॥ १५॥ यस्याप्सरोभिरद्रीद्रमूद्धेस्वमर 
सञ्चसु ॥ विकासिपुलको लासंगीयंतेगुणगीतयः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--जिसके यशरूपी पुष्पोंके शिरोभूषणसे पाण्डुरवर्ण ( इवेत पीत मिश्रित) होगया है, स्कन्धमण्डल 
जिनके ऐसे पर्वत इस प्रकार जद्दांपर शोभित हैं जैसे विभूति लगाये हुये महादेवजी ॥ १३ ॥ अपनी तीक्ष्ण तरवा- 
रसे खंड २ संपूर्ण शत्रुमण्डलको काटनेहारा और जिसके स्मरणमात्रसे शत्रुळोगोंको ज्वर प्राप्त होताहै, 
ऐसा वह राजा लवण था || १४ ॥ जिसके उदार कार्य्योकरिके संयुक्त और शिष्टळोगॉके रक्षक चरितको चिरकाल 
तक मनुष्य ऐसे स्मरण करेंगे जैसे विष्णुमगवान्‌के चरितको ॥ १५ ॥ जिसके गुणोंकी गीति सुमेरुपवंतके शिखरों 
तथा देवताओंके स्थानोंमें अप्सरागण विकसित पुलक शरीरके उत्साइके साथ गान करती हैं ॥ १६ ॥ 
यस्यस्व:सुंदरीगीताछो कपालचिरश्वुता: ॥ विरिंविदं सेधध्वन्येतेस्वभ्यासाहु णगीतयः॥ १७ ॥ स्वप्ने 
व्वपिनस/मान्यायस्योदारचमत्कति: ॥ रामदृष्टाश्रुतावापिदेन्यदोषमथीक्रिया ॥ १८॥ जिह्मतांयो 
नजानातिनदृष्टायेनभ्रष्णुता ॥ उदारताथेनध्रतात्रह्मणेवाक्षमालिका ॥ १९॥ दिनाष्टभागमाकाशमा 
गतेदिवसाधिपे ॥ सकद।चित्स भास्थानेसिद्दासनगतो5भवत्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--और जिसके गुणोंकी गीति स्वर्गकी अप्सराओंने गान किया और उसे इन्द्रादि लोकपाठोने सुना 
उसके ध्वनिका अनुकरण ब्रह्माके हंस अपने अभ्याससे करते हें ॥ १७ ॥ हे रामजी ! अन्य राजाओंके साधारण जिसके 
उदार कार्यीकी चमत्क्ृति स्वप्नमं नथी, अर्थात्‌ सबसे उत्तम काय्ये सदा करताथा ओर जिसकी दीनता तथा अन्य 
दोषमयी क्रिया कभी न तो देखी गई ओर न सुनीगई ॥ १८ ॥ कुटिळताको जो कदापि जानताही नहीं तथा अविनय 
जिसने कमी देखाही नहीं और जो उदारताको इस प्रकार धारण करताथा जैसे अक्षमालाको ब्रह्माजी ॥१९॥ हे राम- 
जी ! इत्यादि गुणयुक्त वद राजा, जब सूर्य्य दिनके अष्टमभागपर्य्येन्त आकाझमें आये अर्थात्‌ 9 घडी दिन चढनेपर 
सभामें आकर सिंदासनपर विरामान हुआ ॥ २० || 
सुखोपविष्टेतत्रास्मिन्‌राजनींदाविवांबरे ॥ प्रवि शती षु सामंतसेनासुचसछ छंभ्रमम्‌ ॥ २१ ॥ गायेतीष्व 
थकांताछुसूपविशेष॒ राजस ॥ मनोहरतिसाल्हादेवाणावंशकळारवे॥ २२ ॥ चारुचाम रहस्ता छुसवि 
ळालासुराजनि ॥ देवाखु "युरुप्रख्येविश्रांतेमंत्रिमंडले ॥ २३ ॥ प्रस्ततेषुप्रविष्टेषुरजकार्थेषुमंत्रिमिः॥ 
ग्रोक्तासुदेशवात्तासनिषणैश्चारु प्ेत्रिमि: ॥ २४ ॥ 
अर्थ--आकाझमें चन्द्रमाके समान वह राजा सुखसे सिंहासनपरबेठा और जब कर वेनेवाले छोटेर राजा तथा 
सेना भयके साथ प्रवेशकर रहेये || २१॥ जब सब सामन्तराजा ( करदायी ) सुखपूर्वक बेठगये और छलनागण मधुर 
कण्ठसे गानकर रहीथी तथा जब वीणा और बांसुरीके मधुर शब्द आनन्दके साथ सबके मनोहरण कर रहेथे॥ २२ || 
और जब उत्तम चामर ( चँवर ) हस्तमें लेके अंगनागण राजाके ऊपर व्यजन करतेथे, बृहस्पति तथा शुक्रा 
चार्य्यंके समान मन्त्रियोंका मण्डल विश्रामताके साथ बैठगये थे ॥ २३ ॥ और उस समयके उपयुक्त उपस्थित राज- 
कार्य्य, मन्त्रीगण अपना २ राजासे पूंछ चुके और देशान्तर की वार्ता जब सुन्दर कुशल मंत्रीगण कहचुके थे ॥ २४ ॥ 
इतिहासमयेपुण्येवाच्यमानेचपुस्तके ॥ पठत्सुचस्हुतीः पुण्याः एर प्देषुबंदिषु ॥ २५ ॥ स भांबिवेश 
साटोपःकश््चत्तामेंद्रनालिकः ॥ वर्षेणाद्दितसंरेभोवसुधामिववारिदः ॥ २६॥ सननाममदीपालं 
शिखरोदारकंधरम्‌ ॥ पादोपांतगतः कांतं शैळंफलतरुर्यथा ॥ २७ ॥ सच्छायस्योन्नतांसस्यफलिनः 
पुष्प भासिनः ॥ सविवेशएुरोरा्ञस्तरोरग्रेकपिर्यथा ॥ २८ ॥ 
अर्थ--और इतिहासमय पवित्र पुराणग्रन्थ जिस समय सुनाये जारहे थे, तथा सम्मुख नम्न होके बन्दीगण 
जिस समय राजाकी पवित्र स्तुति पट्रहे थे | २५ ॥ उसी समथ अपने वेष और आभूषण आदि आडम्बरोसे सम्पन्न 
वर्षोंसे अपनी सामग्रीको सम्पादन करके एक ऐन्द्रजालिक ( इन्द्रनाळ करनेवाला ) ने राजाकी सभामें ऐसे प्रवेश 
किया जैसे भावीवर्षासे विद्युत्‌ आदि संरंभ धारण करनेवाला मेव इस एथिवीपर ॥ २६॥ उसने कीरटके कूट ( पर्वत- 























मे ०४ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४६४) 


पक्षमे श्ृंग ) से उदार है कण्ठ ( पक्षे अधित्यका ) जिसका ऐसे राजाके चरणके समीपमें जाके इस भांतिसे प्रणाम 
किया जैसे फलभारसे संयुक्त वृक्ष रमणीय पर्वतको ॥ २७ ॥ उत्तम छाया पक्षमें ( आश्रय ) संयुक्त उन्नत अंस 
( शाखाप्रदेश ) पक्षमें ( कन्धा ) वाळे फळ और पुष्पॉंसे प्रकाशमान वृक्षके संमुख जैसे कपि ( चपळ बानर ) बैठता 
है ऐसेही राजाके सम्मुख वह बेठगया || २८ ॥ 
चपलोलंपटोथोनामामोद्सुखमारुतम्‌ ॥ उवाचोत्कंधरंमुपंसपग्ममिवषट्पदः ॥ २९॥ विलोकयविभो 
तावदेकामिहखरोलिकाम्‌ ॥ पीठस्थएबसाश्वर्याव्योस्निचंद्रइवावनिम्‌॥ ३० ॥ इत्युक्त्वापिच्छिकाते 
नश्नामिताभ्रमदायिनी ॥ नानाविरचनाबीजंमायेवपरमात्मनः ॥ ३१ ॥ तांददर्शमहीपालस्तेजोरेणुवि 
राजिताम्‌ ॥ शकः सुरविमानस्थःस्वकार्मुकलतामिव॥ ३२ ॥ 
अर्थ--वह ऊंची कन्धावाळे राजासे ऐसे बोळा जैसे चपळ और पदार्थौंका लम्पट अमर सुगन्धयुक्त और 
सुखदायक वायुसहित पद्मस ॥ २९ ॥ कि हे प्रभो ! आश्चय्यंदायक एक मिथ्या कोतुकक्रीडा इसी सिंहासनपरही 
बैठके ऐसे देखिये जैसे आकाझमें चन्द्रमा एथिवीको देखे ॥ ३० ॥ ऐसा कहके उसने भ्रम देनेवाळी मोरके पंखकी 
एक मोछंळ घुमाई वह ( मोर्छछ ) नानाप्रकारकी रचनाकी बीज इसप्रकार थी जैसे परमात्माकी माया ॥ ३१ | 
नानाप्रकारके रमणीय तेज सित रेणुओसे शोभायमान उस मोर्छळको राजाने ऐसे देखा जैसे देवताओंके विमानों 
पर आरूढ इन्द्र अपने धनुषकी लताको ॥ ३२ || 
सभांसेंधवसामंतोविवेशास्मिन्क्षणेतद्वा ॥ तारापरिकरापूर्णाव्योमबीथीमिवांबुद: ॥ ३३ ॥ तंचैवानु 
जगाम्राश्वः सौम्यःपरमवेगवान्‌ ॥ देवलोकोन्सुखंतष्टंशक्रसुच्ैःश्रवाइव ॥ ३४॥ सतमश्वसुमादायपा 
थिंबंसछुवाचद ॥ सोचैःश्रवाडवक्षीरसागरोमरुतांपतिम ॥ ३५॥ इदसुचैःश्रव: प्रख्यंहयरत्नेमददीपते ॥ 
जवोइयनशीळेनसूर्तिमानिवमारुतः ॥३६॥ 
अथे--हे रामजी ! इसी क्षणमें एक अश्वपालक ( घोडोंका रक्षक) ने सभामें ऐसे प्रवेश किया जैसे तारा- 
गणरूपी परिकरों ( सेवकों ) से पूणे आकाशमार्गमें मेघ ॥ ३३॥ और अतिवेगवान्‌ शान्त एक घोडा उसके 
पीछे २ ऐसे गया जैसे देवळोककी ओर मुख किये हुये और प्रसन्न इन्द्रके पीछे २ उचचे:श्रवा ( इन्द्रका अश्‍व ) 
॥ ३४ ॥ उस घोडेको लेके राजासे इस प्रकार बोला जैसे उच्चैःश्रवा तुरंगसहित क्षीरसमुद्र इन्द्रसे ॥३५॥| हे राजन ! 
यह उच्चैःश्रवाके तुल्य अश्वोर्मे रत है और उडनेके स्वभाववाले वेगसे यह ऐसा है मानों मूर्तिमात्‌ वायु ॥ ३६ ॥ 
अश्वोयमस्मत्प्रभुणाप्रभोसं प्रहितस्त्वाये॥ राजतेहिपदार्थश्रौरमहतामर्पणाच्छुभा॥ ३७ ॥ इत्युक्तवति 
तस्मिस्तुप्रत्युवाचंद्रजाळिकः ॥ जळदस्तनितेशांतेचातकोम्बुधरंयथा ॥ ३८॥ सदश्चमेनमारुह्यभुवनं 
विदरप्र भो॥ स्वप्रतापाहितानल्पशो भासुर्वीरिविर्यथा ॥३९॥ अश्वमालो कयामासतेनोक्तइतिपार्थिवः ॥ 
निर्घातस्तानितेमेधंमयूरइवसूत्करः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--हे प्रभो ! हमारे स्वामीने इस अश्वको आपके निकट भेजाहै क्योंकि पदार्थीकी उत्तम शोभा महात्मा 
आको समपेण करनेहीसे होती है ॥ ३७ || उस अश्वरक्षकके इतना कहनेपर वह ऐन्द्रजालिक इस रीतिसे बोला जैसे 
मेघकी गर्जना शान्त होनेपर चातक मेघसे॥ ३८ ॥ हे प्रभो ! इस उत्तम अज्वपर आरूढ होके छोकलोकान्तर्रोमे 
ऐसे विहार करो जैसे अपने प्रतापसे अपरिमित शोभा दी हुईं पृथिवीपर सूय्ये भगवान्‌ ॥ ३९ ॥ उसके इतना क- 
हनेपर राजाने उस अइवको ऐसे देखा जैसे पवनकी ताडनाजनित शब्द सहित मेचसे ऊपर गला उठाकर विशेष 
शब्दकारी मयूर (मोर )॥ ४० ॥ 
अथानिमेपयादृष्टयाराजाचित्रोपमाळृतिः ॥ बभूवाळोकयक्नश्वं लिपिकर्मार्षितोमपः ॥ ४१ ॥ क्षण 
माळोक्यपीठस्थस्तस्थौसंस्थागेतेक्षण: ॥ दृष्टचाक्षव्यःसमुद्रोदिमीनकैःकरवोयथा ॥ ४२॥ तस्थौसु 
हतेयुग्मंसध्यानासक्तडवात्मनि ॥ वीतरागोसुनिःक्षुव्धःपरानंदडइवस्थितः ॥ ४३॥ बोधितःकेनचि 
न्नासौस्वप्रतापजितोर्जितः ॥ धियाकामप्ययंभूयश्र्वितांचितयतीतिच ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--विचित्र उपमा देने योग्य आकार होगया है जिसका ऐसा राजा निमेष रहित दृष्टिस उस अश्वको देखते 
हुयेही भित्तिमें छिखे हुये चित्रके समान होगया ॥२१॥ डे रामजी ! क्षणभर उस आइवको देखकर उसी सिंहासनपरही 
स्थित आच्छादित नेत्र होके ऐसे स्थित रहा जैसे जलसे शब्द करनेवाला समुद्र जळ पीनेकों उद्यत अगस्त्यऋषिको 
देखकर अति क्षुब्ध होके अपने अन्तर्गत पर्वत मीनोंसहित स्तेभित होजाय ॥ 9२ ॥ चार घडीतक आत्मामें घ्याना- 
सक्तके तुल्य वढ राजा ऐसे स्थित रहा जैसे बाह्मपदार्थकी दृष्टिसे अन्तःकरणमें चलायमान वीतराग बाह्यदष्टिरहित 
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मुनि परमात्माके आनन्दमे ॥ 9३ | बुद्धिसि कुछ अधिक चिन्तन करता है इसकारण अपने भुजबलके प्रतापसे बल- 
वानोंके जीतनेवाळे उसराजाको कोई बोधित न करसका | ४४ ॥ 

बभूवुः केवळंतत्रनिःस्पंदसितचामराः ॥ चामरिण्यो दिरार्वयःस्तंभितंटकराइव ॥ ४५॥ विरेजुविस्मया 

पू्णानिःस्पंदास्तेस भादः ॥ निःस्पंदकिंजल्कदळाःपञ्राःपंकरताइव ॥ ४६ ॥ प्रशशामसभास्था 

नेजनकोलाहल:झांनेः ॥ प्रझांतप्राट्टषिव्योमन्यंभोदामिवगार्जितम्‌॥ ४७॥ संदेहसागरेमग्नाजग्सु्वितां 

सुमंत्रिणः ॥ विषीदतिग दापाणावखुराजाविवामराः ॥ ४८॥ विततविस्मितजिह्लितयातयाजनतया 

भयमोदविषण्णया ॥ स्तिमित चश्च बिभरूमि पतो स्थिते सुकुङिताव्जवनस्यध्वृताव्यतिः ॥ ४९ ॥ 

इत्याषं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे इन्द्रजालो- 
पाख्याने नृपव्यामोहोनाम चदुरबिकशततमः सर्गः ॥ १०४॥ 
अर्थ-हे रामजी ! वहांपर इवेतचामर सर्वथा गतिरदित होगये और चमर चलानेवाळा अंगनागण ऐसे 
होगया जैसे रात्रिमें स्तम्भित चन्द्रमाके किरण ॥५ ॥ और विस्मयसे पूर्ण चेष्टारदित वे सभासद्‌ केसे शोभित इये 
जैसे गतिरदित पुष्पकी रेणु होगई हे जिनके ऐसे पंकमे मिळे इये कमळ ॥ ४६ ॥ सभाके स्थानमें मनुष्योका कोला- 
हल धीरे २ ऐसे शान्त होगया जैसे वर्षाके शान्त होनेपर आकाझमें मेघोंकी गर्जना ॥४७॥ सन्देडसमुद्रमं डूबेइये सब 
उत्तम मन्त्रीगण ऐसे चिन्ताको प्राप्तये जैसे असुरोंके युद्धमें विष्णुके दुःखी होनेपर सब देवतागण ॥ ४८ ॥ नेत्र 
मुंदके राजाके स्थित दोनेपर महान विस्मयसे उत्साहहीन तथा भय और मोहसे खिन्न उस सभाके जनसमृहने ऐसे 
शोभा धारण की जैसे मुकुलित ( कलीबन्द ) कमलका वन | ४९ || 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पततिप्रकरणे भाषानुवादे 
इन्द्रजालोपाख्याने नृपव्यामोहो नाम चतुराधिकशततम: सर्ग: ॥ १०४ ॥ 











पंचोत्तरशततमः सर्गः ॥ ९०५ ॥ 


मोहरदित,स्तस्थहृइय राजासे सभासदोंका मोह हेतुके प्रश्न ओर राजाके कथनका आरम्भ इस १०६ 
के सर्गमें वर्णन किया गया हे ॥ 
॥ श्रीवस्िष्ठउवाच ॥ सुहर्तद्वितयेनाथबोधमापमहीपतिः ॥ प्रादृषेण्यांबुनिर्मुक्तमंभोरुहमिवोत्तमम्‌ 
॥ १ ॥ आसनात्सांगदोत्तंसःप्रबुद्धोसावकंपयत्‌ ॥ सवनाभोगशृंगाउ्योभूकंपइवपर्वतः ॥ २॥ बभू 
वाथप्रबुद्धो लावासनोपरिकपितः ॥ विक्षुव्धइवपातालवारणेशंकराचलः ॥ ३॥ पतंतंघाऱयामासुस्तं 
पुरोगानृपंसुजेः ॥ मेरुं प्रलयविश्चु्धं कुलरैलास्तंटेरिव ॥ ४॥ 
अर्थ--श्री वसिष्ठजी बोले-दे रामजी ! इसके पश्चात्‌ 8 घडीके पीछे राजा इसप्रकार बोधको प्राप्तहुआ 
जैसे वर्षाके मेचके विनिर्मुक्त होनेपर उत्तम कमळ ॥ १ ॥ प्रबोधको प्राप्त होकर अंगद और शिरोभूषण सहित 
राजाने अपने शरीरको ऐसे कंपाया जैसे पूणे वन तथा झिखरॉसाहित प्ैतको भुकम्प ॥ २ ॥ अनन्तर बोध ( चेत 
नाऽबस्था ) को प्राप्त वह राजा आसनपर ऐसे कम्पित हुआ जैसे प्रथिवीको धारण करनेवाले दिग्गजके संचलित 
होनेपर केलास पर्वत ॥ ३ ॥ सिंहासनपरसे गिरते हुये उस राजाको सुम्मुख जो स्थितथे उन्होंने ऐसे धारण किया 
जेते प्रलय संचलित समेरुको अपने तटोंसे महेंद्रादि कुलपर्वत || ४ ॥ 
पुगेगैर्धार्यमाणोसौ पर्याकुलमतिनपः ॥ वीचिविक्षोभितस्येदोरब भारवनमाःश्रियः ॥ ५ ॥ कोयंप्रदेशः 
कस्येयेस भेतिसनृपःझंनेः ॥ दध्वनमज्दंभोजकोरास्थइवषट्पदः ॥ ६॥ अधोवाचस भादेवकिमे 
तदितिसादरम्‌ ॥ रणन्मधुकरीभानुंदृष्टराइमिवाब्जिनो ॥ ७ ॥ अंयेनंपरिपप्रच्छुःपुरोगामंत्रिण 
स्तथा ॥ प्रलयोह्लास संत्रस्तंमार्केडेयमिवामशः ॥ ८॥ 
अर्थ--सम्मुखस्थित पुरुषका धार्यमाण ( थाम्भा हुआ ) यह राजा ऐसी झोभाको धारण किया जैसे 
चन्द्रोदयसे तरसे सेचाेत समुद्रके जळको ॥ ८ ॥ यह कोनसा स्थान हे और किसकी यह सभा हे ऐसा धीरेसे 
शब्द उस राजाने इस प्रकार किया जैसे कमलके कोझमें बन्द होते हुये भ्रमर ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर सभामें 
थित जन आदरसे राजासे इसप्रकार बोळे के हे देव! यह क्या है जैसे अमरी बोळ रही है जिसमें ऐसी 











| सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (४६५) 


कमलिनी, देखा दै राह जिसने ऐसे सूर्यको | ७॥ इसके अनन्तर जैसे त्रलयके उमंगसे भयभीत मार्कडेय ऋषिसे 
देवता लोगोंने पूळाथा ऐसेही इस राजासे सम्मुख स्थित सभासद तथा मंत्रियोंने पूंछा ॥ ८ ॥ 
त्वयीत्थंसं स्थितेदेववयमत्यंतम्राकुळाः ॥ अभेद्यमपिभिदंतिनिर्निभित्त भ्रमामनः ॥ ९॥ आपातरमणी 
येषुपर्यंतविरसेषुच ॥ भोगेष्विवविङल्पेषुकेषुतेळुलितंमनः ॥ १० ॥ सततो दारट्त्तास्ुकथा छुपरिशी 
तलम्‌॥ मनस्तेनिमेलंकस्मात्सं भ्रमेषुनिमज्ञाते ॥ ११॥ हुच्छालंब नमाहूनविशीर्णेलोक तषु ॥ मनो 
मोहसुपादत्तेनमहर्वविज्ंभितम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--कि दे देव ! ( राजन्‌ ) आपकी ऐसी स्थिति होनेसे इम लोग अत्यन्त व्याकुळ हैं और यह आश्र 
है के अभेद्य मनको भी भ्रान्तिकी प्रतीति विनाकारणही भेदन करती हैं ॥ ९ ॥ और हे भगवन्‌ ! विना विचारे र- 
मणीय परिणाममें फीके विकल्पमय किन भोगोंमें रागादिसे अन्य जनोंके तुल्य आपका मन किस निमित्तसे मोहित 
हुआहै ॥ १० | निरन्तर उदार वृत्तान्तवाली विककी कथाओंके अभ्यास शीतळ तथा निर्मळ आपका मन भयकी 
बातेंमें किस कारण निमग्न होता ( डता) हे ॥ ११॥ क्योंकि तुच्छ विषयोंका आलम्भ करने हारा 
( इसीसे विषयके छिन्न होनेसे छिन्न और नष्ट होनेपर नष्टके सहश ) मन लोककी बातोमें मोहको ग्रहण करतांहै 
न कि विवकसे शुद्ध ॥ १२॥ 
सातत्येनहियैवास्यमनसोशत्तिरुत्थिता ॥ शरीरमदमत्ता छुतामेवैतद्विधावाति ॥ १३॥ अतुच्छालंबनं 
धीरंपरबुदधंगुणहारिच ॥ तवापिददिमनश्चित्रमाछ्नमिवलक्ष्यते ॥ १४ ॥ अनभ्यस्तविवेकंदिदेशकाळव 
शानुगम्‌ ॥ मंत्रौषधिवञंयातिमनोनोदारश्रत्तिमत्‌ ॥ १५॥ नित्यप्ात्तविवेकस्यकथमाछ्नशोणता ॥ 
घुनोतिविततंचेतो वात्येवविबुधाचलम्‌॥ १६ ॥ 
अर्थ --देहाभिमानसे मत्त अविवेककी दशाओंमें इस मनकी जो स्त्री पुत्रादि विषयक वृत्ति उठती हे उसी 
ओर यह दोडतांदे ॥ १३॥ महान्‌ पदाथेका आश्रय करने वाळा, धीर, विवेकी गुणोसे दूसरोंके चित्तको हरेने वाला 
आपकाभी मन छिन्नभान होता हे यह आश्चर्य है ॥ १४ ॥ विवेके अभ्याससे शून्य और देशकालके पीछे दौडने वा- 
ला जो मन है सो मंत्र औषाधि ( विषयादि ) के वशमें हो जाता हे नकि विवेकसे उदार वृत्तिस हित ॥ १५ | नित्य ही 
जिसको विवेक प्राप्त है उसके चित्तको छित्रता तथा शुष्कता क्योंकर होतीहो, ओर त्रिषयाच्छितन वृत्ति उसे कैसे कँ 
पाती है जैसे समेरुको महान वायु ॥ १६॥ 
इतिजातानुमी ण स्यभूपते:कांतिराननम्‌॥ भूषयामाखदीतांशुमासांतइवपूर्णता ॥ १७॥ रराजराजासी 
म्यास्यमुन्मीलितविलोचनः ॥ गतेद्िमत्तीबुछासि पुण्पौघइ बमाधवः ॥ १८ ॥ अथातिसं भ्रमाश्चयीखने 
न्रास्म्रतिमुखोबभो ॥ आसन्नसृत्यरलोक्यराहमिंडुरिवांबरे ॥ १९ ॥ ऐंद्जालिक मालोक्यप्रोवाचाथह 
सन्निव ॥ बधुडिसात्मकंदृष्टासर्परूपीवतक्षकः ॥ २० ॥ 
अर्थ --इस प्रकार स्वजन समूहकी अनुकूळवाणीसे थैय्ये दियेढुये राजाके मुखको शोभने ऐसे भूषित किया 
जैसे पूर्णिमाकी पूर्णता चन्द्रमाको ॥ १७॥ हे रामजी ! यह राजा मुखकी शान्ता पूवक नेत्रको खोळकर ऐसे शोभित 
दुआ जैसे हिमऋतुके बीतनेपर विकसित पुण्पांके समूहसहित बसन्तऋतु ॥ १८ || इसके अनन्तर भय ओर आश्च- 
य्यैसे जो सिन्नता प्राप्त हुई थी उसके स्मरण अथात्‌ पूर्वांपरवृत्तान्तके अनुसन्धाने उपळक्षित है मुख जिसका ऐसा 
राजा उस ऐंद्रजालिकको देखकर ऐसे शोभित हुआ जैसे अस्त होनेके समीप चन्द्रमा आकाशमें राहुको देखकर॥१९॥ 
उस ऐन्द्रजालिकको देखकर हंसता हुआ राजा ऐसे बोळा जैसे दिसक नकुछ ( नेवळे ) को देखकर भुद्रसप वेषधारी 
तक्षक नागराज ॥ २० ॥ 
जालमजालजटाळेनकिमेतद्भवतारृतम्‌ ॥ येनास्पं इस ब्रोग्विःक्षणदेत्यप्रसञ्नताम्‌.॥ २१ ॥ चित्रंचि 
तराहिदेवस्यपदार्थशतशक्तयः ॥ सुशक्तमपिमेचित्तयाभिम्‌ं हेनिवेशितम्‌ ॥ २२॥ कवयंलोकपयोय 
कृतांतपदवेदिनः ॥ क्रमनोमोहदायिन्योवितताःप्रकतापदः ॥ २३ ॥ अप्यभ्यस्तमहाज्ञानंमनस्तिष्ट 
तिदेहके ॥ कदाचिन्मोहमादत्तेक्षणंमतिमतामपि ॥ २४॥ 
अर्थ --हे अविवेककारिच्‌ ! यह मायाजाळसे तूने क्या किया? जिससे शान्त भी समुद्र क्षणमेही क्षोभताको प्राप्त 
होता है ॥ २१ ॥ अदो ! मंत्रादि पदाथेगत परमात्मा की शक्ति, विचित्र है ! जिन्होंने अतिसमर्थ मेरे चित्त को आश्रय 
के साथ मोहमें प्रविष्ट किया ॥ २२ ॥ कहां तो हमळाग संसारके प्रसिद्ध व्यवहारोंके सिद्धान्त रहस्यको जाननेवाले ! 
५९ 




















र ४६६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०६ सर्गः 


ओर कहां ये मोहदायिनी अतिविशाळ आपत्तियां ॥ २३॥ विवेकी भी मन कदाचित देहके स्थित रहने परभी क्ष- 
णभरके लिये बडे २ बुद्धिमानोंकोभी स्वप्र इन्द्रजाल आदिमें मोह ग्रहणकरता है | २४ ॥ 
इदमाश्र्वर्यमाख्यानंथ्र्यतांरेख भासदः ॥ ममशांबरिकेगेहयन्सहर्तप्रदर्शितम)॥ २५ ॥ हृष्टवानहमेत 
स्मिन्बव्ही:कार्यदशाश्र्वला:॥ मुहतेप्राथितोध्वस्तशक्क रृष्टिरिवाब्जज: ॥२६॥ इत्युक्त्वोन्सुखनेत्रेषुस 
भ्येषुसइसन्निव ॥ राजावर्णयितुचितरंरत्तांतमुपचक्रमे ॥ २७॥ राजोवाच ॥ ॥ इहविविधप दार्थसं कु 
ायांनहदनदपत्तनपर्वताकुलायाम्‌॥कुळशिख रिससुदर सँ करायां भुविविभवावाळितोस्त्ययंप्रदेशः॥ २८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिम्रकरणे 
इंद्रजालोपाख्याने राजावबोधो नाम पंचोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०५ ॥ 
अर्थ--दे सभासवों, शम्बरासुरकी माया जानने वाळे इस ऐ्द्रजालिकने मुहूर्तमात्रमें जो मुझे दिखलाया 
है उस आश्रयंदायक आख्यानको आपलोग सुनिये ॥ २५ ॥ इस इन्द्रजालमे बहुतसी कार्योकी चंचलदशा मैने 
ऐसे देखा जैसे इन्द्रे प्राथना किये हुये ब्रह्माजी उनकी सृष्टिको ध्वंसनकरके मुहूर्त मात्र में इन्द्रकी सृष्टिका 
कोतुक देखा ॥ २६ ॥ इतना कहनेपर जब सभासद लोग सुननेको दत्तचित्त हुये तब हंसते हुये उस राजाने 
विचित्र वृत्तान्त वर्णन करनेको आरम्भ किया ॥ २७॥ राजाजी बोळे-नानापदाथोंसे व्याप्त हद, मदी, नद्‌, 
नंगर तथा पर्वतादेसे परिपूर्ण तथा महेन्द्र आदि कुलपर्वतोंसे मिश्रित इस प्रथिवीपर अनेक प्रकारके ऐश्व- 
य्यॉसे पूर्ण यह हमारा देश हे ॥ २८ ॥ * 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
राजा उवबोधो नाम पंचोत्तरशततमः सर्गः | १०८ ॥ 
“दा 
षडुत्तरशततमः सर्गः ॥ १०६॥ 
इस १०६ सर्गमें अशवसे बनमे प्राप्त किया हुआ राजा चाण्डाळकी कन्याके साथ प्रतिज्ञा होनेके कारण 
शबरके स्थानमें प्राप्त होके चाण्डाळकन्यांके साथ अपना विवाह वर्णन करता हे ॥ 
॥ राजोवाच ॥ अस्तितावदयंदेशोनानायननदी य॒तः ॥ वस्ुधामंड ळस्यास्यसहोदरइवानुजः ॥ १ ॥ 
अस्मिंश्वायमहंराजापौराभिमतः्तिमान्‌ ॥ इद्रः स्वग वास्यांतुस भायांमध्यसंस्थितः ॥ २॥ यावद्‌ 
भ्यागतो दूरात्कश्चिच्छां बरिकस्त्वयम्‌ ॥ रखातलादभ्य॒दितोमायीमयइवस्वयम्‌ ॥ ३ ॥ अनेन भ्रामि 
ताद्येहपिच्छिकातेजसोर्जिता ॥ कल्पांतपवना प्रेणशक्रचापलतायथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--राजाजी बोले-दे सभासदो! नानाप्रकारे बन और नदियोंसे युक्त इस पृथिवीमण्डलकें सहोदर छोटे 
आताके समान यह प्रसिद्ध मारा देश है ॥ १ ॥ नगरनिवासी तथा प्रजागणोंके अनुकूल वृत्ति है जिसकी ऐसा मैं इस 
देशका राजा हं ओर जैसे स्वर्गमे इन्द्र अपनी सुधर्मा सभामें है ऐसेही में इस सभामें स्थित हूं ॥ २॥ इतनेहीमें 
रसातलसे मायावी मयनामा असुर जैसे स्वयं निकले ऐसेही दूर देशसे यह शम्बरकी माया जाननेवाला ऐन्द्रजारुक 
आगया ॥ ३ ॥ इसने तेजसे बळवती मोरके पंखकी मोछैल इस समय ऐसे घुमाई जैसे प्रल्यकालके पवनसंयुक्त 
मेघने इन्द्रधनुपकी लताको ॥ 9 ॥ 
आळोक्यैतामइंलोलामस्याश्वस्यपुरःस्थितः ॥ एष्टमारूटवानेकआत्मनाभ्रांतमानसः ॥ ५॥ ततो 
द्विप्रल्यक्षब्धंपुष्करावतंकोयथा ॥ तथाचलंतंचलितःस्वश्चमारूढवानहृम्‌ ॥ ६॥ गंदुप्रवत्तोमृगयामे 
कोइमतिरंहसा ॥ उर्वरामिवनि भुः कल्लोलः प्रलयांबुधेः ॥ ७॥ तेनानिलविलोळेनदूरंनीतोस्मिवानि 
ना॥ भोगाभ्यासजडेनाज्ञोसुग्धस्यमनसायथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस चंचल मोर्छलको देखके इसके अश्वके सन्मुख स्थित मैं आत्मामें न्तचित्त होके एकाकी उस 
घोडेकी पीठपर आरूढ हुआ || ५ ॥ उसके अनन्तर उस उत्तम अश्वपर मैं चढा और प्रलयकालके उत्पातके वशसे 
चलायमान पर्वतपर पुष्करावर्तक मेघ जैसे चले वैसेही मैं उस घोडेपर चला ॥ ६ ॥ अकेलाही अतिवेगसे में म्गयाके 
अर्थ ऐसे चला जैसे प्रलयके बढ़े हये समुद्रके महान्‌ तरंग सर्वस्वसे पूर्ण प्रथिवीपर ॥ ७ ॥ वायुके समान 
वेगवान्‌ उस घोडेपर ऐसे दुर प्राप्त कियागया जेते बिना विचारि रमणीय विषयसमूढके भोगके अभ्याससे जड मन 
परमात्मासे दुर होजाता है ॥ ८ ॥ 
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अर्किचनमनःशन्येल्लीचित्तमिवनिर्भरम्‌॥ ततःप्रलयनिरेग्धदजगदास्पदभीषणम्‌ ॥९॥ निष्पक्षि 
क्षारनीद्वरं निईक्षमजलेमहत्‌ ॥ संप्राप्तोहमपर्यतमरण्यंश्रांतवाइनः ॥१०॥ तदहितीयमिवाकाशंतथा 
छममिवांबुधिम्‌ ॥ पंचमंसागरमिवसंशुष्कंशन्यकोटय्म ॥ ११॥ ज्ञस्येवविततंचेतोमखस्येवरुषा 
जवम्‌ ॥ अदृष्टजनसंसर्गमजातत्रणपल्लवम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ वीतराग मुनियोंके मनके समान विषयरहित, स्त्रीके चित्तके तुल्य भयंकर प्रलयसे जला- 
ये हुये ब्रह्माण्डके समान भीषण ( भयदायक ) ॥ ९ ॥ पक्षियोंसे वर्जित शीतसे अति दुःसह वृक्ष और जळ- 
शून्य महान्‌ तथा अन्तरहित वनमें थकित होगयाहै वाहन जिसका ऐसा में प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ पुनः वह दूसरे 
आकाशके समान तथा स्वादु उदकवाछे समुद्रसे परे पूवे वर्णित एथिवीकी परेखाकारगत रूप अष्टम समुद्रके तुल्य 
पश्चिमसागरके समान और जून्यकोटरके तुल्य अति शुष्क ॥ ११ ॥ और ब्रह्माकार ज्ञानीके चित्तके समान अपरि- 
मित, मूर्खके कोधके तुल्य भयंकर मनुष्योके सम्बन्धस वर्जित तथा तृण और पल्लवकी उत्पत्तिसे रहित ॥ १२ ॥ 
अरण्यमिदमासाद्यमतिमेंखेदमागता ॥ ललनेवेत्यदारिद्येनिरन्नफलबांधवम्‌ ॥ १३ ॥ कचन्मरुमरी 
च्यंब॒प॒रःप्छतककुप्सुखम ॥ आसूयास्तंदिनंतन्रपरक्रांतंसीदतामया ॥ १४ ॥ तदरण्यंमयातीतमति 
छच्छेणखेंदिना ॥ विवेकिनेवसंसारोमध्यशून्यतताकाते ॥ १५॥ यदेतेनातिवाह्यां प्राप्रवाञ्जंगळं 
कमात्‌ ॥ अस्ताद्रिसानुखिन्नाश्वः शून्यभ्रांत्येवभास्करः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--ऐसे जंगलमे दुःख प्रापतये पहुंचकर मेरी बुद्धि अति खेदको प्राप्त हुई तथा जैसे अन्न, फल तथा 
बान्धवसे रहित दारिद्रचको पाकर कोई ललना स्थित हो ऐसेदी में वहां स्थित रहा ॥! ३॥ तथा शोभायमान म्रगढष्णा 
के जलोंमें चारोओर डूबे हैं दिशाओंके मुख जहां ऐसे उस बनं सूयोस्त पर्यन्त में घूमता रहा ॥ १४॥ मध्यमें 
शून्यतासे विशाल है आक्कति जिसकी ऐसे उस बनको खेदयुक्त आति केसे मेने ऐसे पार किया जैसे विवेकी जन 
संसारको ॥ १५ ॥ जैसे आकाशके अमणसे सूर्य अस्ताचळपर प्राप्त किये जाते हैं ऐसेदी सिन्नाश्च में इस घोडेसे 
वाहित (ढोये हुये ) होकर क्रमसे उस जंगलमे प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
जंबूकदंबप्रायेषुकलालापाःपतत्रिणः ॥ यत्रस्फुरंतिखंडेषुपांथानामिवबांधवाः ॥ १७ ॥ यत्रशष्पशि 
खाश्रेण्योहइयंतेविरलाःस्यले ॥ कदर्थळक्ष्म्याजिह्मस्यदृदीवानंदटृत्तयः ॥ १८॥ पूवीदरण्यादरसात्त 
द्विकिचित्सुखावहम्‌ ॥ अत्यंतडःखान्मरणाहरंव्याधिर्डिजतुषु ॥ १९ ॥ तत्रजंबीरखंडस्यतलेसं प्राप्त 
वानहम्‌ ॥ मार्कैडेयइ वागेंदरमेकार्णवाविहारतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जहांपर जामुनि और कदम्बे अधिक भोग्यके वृक्षोंपर मधुर भाषण करनेवाले पक्षीगण ऐसे भास 
जथे जैसे मार्ग ग्रामियोके बान्धव ॥१७ || और जहांपर कोमळ घासकी शिखाकी पंक्ति ऐसी विरळ थी जैसे अधर्मसे 
उपार्जित धनके द्वारा कपटीके हृदयमें आनन्दकी वृत्तियां ॥ १८ ॥ पूर्वोक्त नीरस जंगलसे यह कुछ सुखदायक 
था क्योंकि अत्यन्त दुःखयुक्त मरणे रोग होना म्राणियेंमें उत्तम समझा जाता है ॥ १९ ॥ वहांपर मेने जम्बीर 
(कागजीनींचरु ) के वृक्षके नीचे में ऐसे प्राप्त हुआ जैसे मदान्‌ समुद्रमें विद्दार करते हुये मार्कण्डेय ऋषि 
विष्णुसंयुक्त वटके वृक्षको ॥ २० || 
सालंबितामयातत्रस्कंधसं सर्मिणीलता ॥ नीलाजळदमालेवतापतपेनमूभ्ता ॥ २१॥ मयिप्रळंबमाने 
स्यांग्रवातः सतुरेगमः ॥ गंगावळेबिनिनरेयथाइष्कतसं चयः ॥ २२॥ चिरंदीघाध्वगः खित्नस्तत्राविश्रा 
तवाहनम्‌॥ भानुरस्ताचलोत्खंगेतळेकल्पतरोरिव ॥ २३॥ यावत्समस्तसंसारव्यवहारभरेः समम्‌॥ 
रविर्विश्रमणायेवनिविष्टोस्ताचलांगणे ॥ २४॥ 
अर्थ--उस वृक्षके नीचे मेरे कन्धेसे जिसका सम्बन्ध उसे अशवके त्यागनेके अथे ऐसे आलम्बन किया जैसे 
सूर्य्ये तापसे संतप्त पवत, मेघकी मालाको ।२१॥ जब में उस ळताको अवलम्बन करके लटक रहाथा तो वह घोड़ा 
ऐसे चलागया जैसे मनुष्यके गंगाजीका आश्रय करनेपर सब पापोंके समूइ | २२ ॥ दीर्घ काछतक अधिक मार्गे चलने 
से थाकित होकर अति खिन्न चिरकालतक उसके नीचे ऐसे विश्राम किया जैसे अस्ताचलके शिखरके ऊपर कल्पवृक्षके 
नीचे सूर्य्यं ॥ २३ ॥ जबतक सुर्यं भगवाच समस्त व्यवहार समूहके साथ मानों विश्राम करनेके अर्थ अस्ताचलके 
अंगणमें स्थित हुये | २४ ॥ 
झंने! इयामिकयाम्रस्तेसमस्तेभुवनो दरे ॥ रात्रिसंव्यवहारेषुसं पत्ते षुजंगले ॥ २५ ॥ अहंतरुतणेतस्मि 
न्पेळवेखंडकोटरे ॥ निळीनश्चिरलीनास्थःस्वनीडेविहगोयथा ॥ २६॥ विषदष्टविवेकस्यकीनाशस्यग 





र ४६८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १०६ सर्गः 


लत्स्मृतेः ॥ विकीतस्येवदीनस्यमग्रस्येवांघकूपके ॥ २७॥ तत्रकल्पसमारात्रिमोहमग्रस्यमेगता ॥ ए 
कार्णवोह्यमानस्यमार्कडेयमुनेरिव ॥ २८॥ । 
अर्थ--और धीरे २ रात्रिने समस्त भुवनोंके उद्रको ग्रस्ताळिया और जंगलमें रात्रिको सब प्रवृत्त हुये ॥२५॥ 
में कोमल वृक्षके पत्ते सहित खण्डित खोखलमें ऐसे छिपगया जैसे पक्षी अपने चोचको पक्षके नीचे छिपाके अपने 
चोसलेमें छिपजाय ॥ २६ | सर्पके काटनेसे नष्ट विवेकके तुल्य ्॒त्युके वशीभूत स्म्रतिञून्य विके हुयेके समान 
दीन और अन्ध कूपमें निमग्रके सहश || २७ ॥ और मोहमें मम्न मेरी रात्रि वहांपर कल्पके समान इस प्रकार बीती 
जैसे महान समुद्रमें वहतेहुये मार्केण्डेय मुनिकी ॥ २८ ॥ 
नस्रातवान्नार्चितवान्नतदाभुक्तवानहम्‌॥ केवलंमेगतारात्रि: सापदांधुरितिष्ठतः ॥ २९ ॥ विनिद्रस्यविधे 
यस्यस्फुरतःसहपललवैः ॥ समेदृष्टातिदैध्येगसाव्यतीयायशर्वरी ॥ ३० ॥ ततस्तिमिरलेखा खुसहतारें 
इकैरवैः ॥ मयीवापाद्यमानासुम्लानतामळमानने ॥ ३१ ॥ शाम्यंतीषुचवेतालक्ष्वेडासुजवजंगळे ॥ स 
इशीतार्तिमहंतपंक्ति टांकारसीत्रतेः ॥ ३२॥ मामेवार्ततिविनिमेग्रंहसंतीमिवद्ष्टवान्‌ ॥ अहंपूवीदिदां 
प्राप्तमधुपानारुणासिव ॥ ३३ ॥ 
अथ--न तो स्नान किया न पूजन किया और न उस समय भोजन किया केवल आपत्तिग्रस्त मनुष्योंके अग्र 
भागमें स्थित मेरी रात्रि बीत गई ॥ २९ || निद्रारहित धैर्य्यं सहित और पत्तोंके साथ कांपते हुये अति दीर्घताके साथ 
वह दृष्टा रात्रि मेरी बीत गई ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर तारागण चन्द्रमा और कुमुदोंके साथ अन्धकारकी लेखाओंके 
मुखपर भलीभांति मेरे समान म्छानता प्राप्त हेनिपर ॥३१॥ और उस दीर्घ बनमें वेतालोंके सिंहनाद युक्त क्रीडाओंके 
झान्तहोनेपर दुःसह शीतकी पीड़ा सहित प्राणियोंके दन्तसंघट्टन और सीत्कार शब्दोंके साथ विपत्तिमें ग्रस्त मुझे 
हंसती हुईके तुल्य मधुपानकी क्रीड़ासे मानों अरुण ( रक्त ) वणे पूर्व दिशाको मेंने देखा ॥ ३२ || ३३ || 
क्षणादज्ञइवज्ञानंद रिद्रबवकांचनम्‌ ॥ दृष्टवानहमर्कखेवारणारोहणोन्सुखम्‌ ॥ ३४ ॥ उत्थायास्तरणंव 
खंतत्तदास्फोटितंमया ॥ हस्तिचमहरेणेवसंध्यानृत्यानुरागिणा ॥ ३५ ॥ प्रदतत्तस्तामहंस्फारांविदर्त्तैजं 
गळस्थळीम्‌॥ कालोजगत्कुटींकल्पद्ग्धभूतगणामिव ॥ ३६॥ 
अ्थ--अनन्तर क्षणभरमेंही जैसे अज्ञानी ज्ञान, दारिद्र सुवर्णको देखतांहे ऐसेही पूर्वदिश्यारूपी ऐरावत दिग्ग- 
जके ऊपर आरूढ सूर्य्यं भगवानको मैने देख ॥ ३४॥ उस समय उठके मैंने अपने ओठने बिछोन इस प्रकार फटकारा 
जैसे सन्ध्याकालके नृत्यके अनुरागी श्रीमहादेवजी हस्तीके चमेको ॥ ३५ ॥ इसके पश्चात्‌ उस वनस्थलीमें में ऐसे 
बिहरना आरम्भ किया जैसे प्रलयसे दग्द होगयेहें प्राणीगण जिसके ऐसी जगतकुटीमें काळ ॥ ३६ || 
नर्किचिद्रददयतेतत्रभूतंजग्ठजंगळे ॥ अभिजातोगुणळवोयथासूर्खशरीरके ॥ ३७ ॥ केवळंविगताशंकं 
खेडभ्रमणचंचलम ॥ चीचीकूचीतिवचनाविहरंतिविहंगमाः ॥ ३८ ॥ अथाष्ट भागमापक्नेव्यो म्लोदिवस 
नायके ॥ शुष्कावश्यायलेशा छुत्नातास्विवक्ततासुच ॥ ३९॥ हृष्टामयाप्रश्रमतादारिकीदनधारिणी ॥ 
गृह्दीतासृतसत्कुंभादानवेनेवमाधवी ॥ ४०॥ 
अर्थ--कोई भी प्राणी उस प्राचीन दीर्घ जंगलमे ऐसे नहीं देख पडताथा जैसे मूर्ख के शरीरमें कोई उत्तम | | 
गण ॥ ३७ ॥ केवल झंकारहित फळरहित वनके खण्डमें अमणसे वा जातिकी चपल चीची कूची शब्द करनेवाले 
क्षीगण उस बनमें विहरतेथे ॥ ३८ ॥ इसके पश्चात्‌ 9 चार घडी दिन चढनेपर और स्नान किये हुये तुल्यकी ओस 
शुष्क होजानेपर ॥ ३९ || भ्रमण करते हुये मैंने हाथमें भात लिये हये एक कन्याको ऐसे देखा जैसे स्त्रोवेषधारी 
इस्तमें अमृतका घट ( घडा ) लिये हुये विष्णुको दानव छोग || ४० ॥ 
तरत्तारकनेत्रांतांदयामामधवलांबराम्‌ ॥ अइमभ्यागतस्तत्रशर्वरीमिवचंद्रमाः ॥ ४१ ॥ मह्यमोदनमा 
श्वेतदूबालेबलवदापदि॥ देहिदीनात्तिंहरणात्स्फारतांयांतिसंपदः॥ ४२॥ क्षुदंतर्महतीयंमेबालेशद्दिसु ॥ 
पेयुपी ॥ छष्ण सप प्रसूतेवकोटर स्थाजरद्र मे ॥ ४३॥ याच्ञयापितयामह्यमित्यंदत्तेनकिंचन ॥ यक्षप्रा 
थनयालक्ष्म्यायधाइष्छतिनेधनम्‌॥ ४४॥ 
अथ चंचल नेत्र श्याम वर्ण और मालेनवस्त्रको धारण किये हुये उस कन्याको मैं देखकर उसके निकट 
ऐसे गया जमे रात्रिके निकट चन्द्रमा ॥ ४१ ॥ और उससे यह कहा कि-हे बाळे! इस बडी आपत्तिमे मुझे यह 
भात शीत्र दे दे क्योंकि दीनोंके दुःख हरण करनेहीसे सम्पात्ति विशालताको प्राप्त होती है ॥ 9२ ॥ हे बाले ! मेरे 





१ जीवितात्ययमापन्नों योन्नमत्ति यतस्ततः ॥ लिप्यते न स पापेन पड्मपत्रमिवाम्ससा ॥ १ ॥ इस बचनसे प्राणके नाश 
उपस्थित होनेपर इधर उध'का अन्न खानेसेभी मनुष्य पापी नहीँ होता ॥ 





ड सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४६९ ) 


अन्तः यह क्षुधा ऐसे वृद्धिको प्राप्त है जैसे प्राचीन वृक्षके कोटरमें स्थित बच्चा दिये हुये काळी सर्पिणी॥४३॥इसप्रकार 
याच्ञा करनेपर भी मुझे उसने कुछ न दिया जैसे यत्नसे प्राथेना करनेपर भी पापीको लक्ष्मी घन नही देती ॥ ४४ ॥ 
केवलंचिरकाळेनमयात्यंता नुगामिना ॥ खंडात्खंडंनिपततिच्छायामूते पुरःस्थिते ॥ ४५ ॥ तयोक्तंहारके 
यूरिश्वंडालोंविद्धिमामिति ॥ राक्षसीमिवसुङ्ऋरां पुरुषाश्वगजाशनाम्‌॥ ४६॥ राजन्याचेनमात्रेणमत्तो 
नाप्रोपिभोजनम्‌ ॥ ्राम्यादनभिजातेददात्सौजन्यमिवसुंदरम्‌॥ ४७॥ इत्युक्तवत्यागच्छं त्याखेलयाच 
पदेपदे ॥ कुं जके धुनिमजंत्यालीलावनतयोदितम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ --परन्तु चिरकाळतक में उसका अनुगामी ( पीछे चलनेवाछा ) बना रहा ओर एक बनके सण्डसें 
दुसरे बनके खण्डमें पीछे २ चलाही गया ओर छायाके तुल्य उसके सम्मुख स्थित होनेपर ॥ ४५ ॥ उस कन्यांने 
कहा कि-हे हारकेयूरको धारण करने होरे ! मुझे आप चाण्डाळकी कन्या जानो और में मनुष्य अश्व तथा गजके खाने- 
बाळी अति कूर राक्षसीके समान छू अथात मेरा अन्न आपके भोजन करने योग्य नहीं हे ॥ 9६ ॥ हे राजकुळोत्पन्न ! 
मेरे साथ गमन करने मात्रसे तुम भोजन ऐसे नहीं पासकते जैसे अपूर्ण अभिळाषग्रामीता उत्तम जनसे मैत्री ॥४७॥ 
ऐसा कहती हुईं पश्चात्‌ क्रीडापूर्वक चळती हुईं तथा छताकुंजोंमें छिपती हुई लीलापूर्वक कटाक्ष आदि चेष्टाओंसे 
अपने अभिप्रायको प्रकट करती हुई नम्नदोंक उसने कहा ॥ ४८ ॥ 
ददामिभोजनमिदंभर्त्ताभवसिचेन्मम ॥ लोकोनोपकरोत्ये्थःसामान्य:स्निग्धतांविना ॥ ४९॥ वाह 
यत्यत्रमेदांतान्के दारेपुल्कसःपिता ॥ इमशानइववेताल:क्षुधितोधू लिघू सर: ॥ ५० ॥ तस्येदमन्नं भव 
तिभ्रत्वेदीयतेस्थिते ॥ प्राणिरपिद्दिसंपूज्यावक्लमाःपुरुषायतः ॥ ५१॥ अथोक्तासामयाभर्ताभवा 
मितवसुव्रते ॥ केनापदिविचार्यतेवणेधमंकुलक्रमाः ॥ ५२॥ 
अर्थ--कि हे महाराज ! यदि तुम मेरे पति हो तो यद भोजन में तुमको दूं क्योंकि मेरे सदृश सामान्य जन 
बड़ें प्रयोजनोंके विना दूसरेको उपकार नहीं करता ॥ ४९ ॥ मेरा पिता चाण्डाल यहां खेतोंमें बेळोंको ऐसे जोत 
रहा है जैसे क्षधित धूलिसे धूसर इमशानभूमिमें वेताळ ॥ ५० ॥ यह अन्न उसके लिये में लेजातीहूं परन्तु यादि मेरे पति 
हो तो में तुमको दे सकतीहूं क्योंकि प्रिय पुरुष ( पति ) स्त्रिथोको प्राणोंसे भी पूजनीय है ॥ ५१ ॥ इसके अनन्तर्‌ 
अने उससे कहा कि हे सुत्त में तेरा पति होताहू क्योंकि आपत्तिमें वर्ण तथा कुलके धर्म कौन विचारते हैं ॥ 4२ ॥ 
ततस्तयौदनाद ईमह्यमेकंस मर्षितम्‌ ॥ माधव्येवामृतादर्ड मिद्रायारत्तिमहत्पुरा ॥ ५३ ॥ जंबूफलरसः 
पीतःसभुक्तःपक्रणोदनः ॥ विश्रांतपंचमयातत्रमोद्दापहतचेतसा। ॥ ५४॥ मांतत्राकामिवापूर्यसापाइद्‌ 
इयामळागता ॥ हस्तेनसमुपादायप्राणंबहिरिवास्थितम्‌ ॥ ५५॥ इराकृतिंडुरारंभमाससाद भयप्रदम्‌॥ 
पितरंपीवराकारमचीचिमिवयातना ॥ ५६ || 
अर्थ--इसके अनन्तर उस अन्नका आधाभाग मुझे इस प्रकार दिया जैसे स्रोवेपधारी विष्णुनें अमृतका आधा 
इन्द्रको. और अति क्षुधांके दुःखसे मैंने उसेही बहुत माना ॥ ५३ ॥ अज्ञानसे नष्ट होगयाथा चित्त जिसका ऐसे मैंने 
वहां जामुनिके फलका रस पिया ओर उस सबरका अन्न साया तथा वहां कुछ विश्राम भी किया || ५४ ॥ सूर्यके सर 
मुझे वहां छिपे वर्षाके तुल्य इयाम वर्ण वह इस प्रकार गई जैसे बाहर स्थित प्राणको इस्तमें छेके ॥ ९५ ॥ 
कुरूप कुत्सितकार्यकारी भयदायक ओर स्थूळ शरीरवाळे अपने पिताके निकट ऐसे वह प्राप्त हुई जैसे अवीचि 
नाम नरकमें यातना ॥ ५६ ॥ 
तयामदनुषंगिण्यास्वार्थस्तस्मैनिवेदितः ॥ मातंगायभ्रमयेंवनिः स्वनेनालिळग्रया ॥ ५७ ॥ अयंमम भ 
बेद्वत्तातातहेतवरोचताम्‌ ॥ सतस्याबाढमित्युक्त्वादिनांतेसुपस्थिते ॥ ५८॥ सुमोचदांतावाबद्धी 
करतांतःकिकराविव॥ नीद्ाराभ्रकडारासुदिक्षप्रोद्धलिताछुच॥ वेताळबंधनात्तस्मादिनांते चाळितावयम्‌ 
॥५९॥ क्षणेनपक्रणंगरप्ताः संध्यायांदीर्षजेगलात्‌॥ इमझानादिववेताळाःइमशानमितरन्महत्‌ ॥ ६०॥ 
अर्थ मुझे आलिंगन इये उसने चाण्डाल अपने पितासे अपना प्रयोजन ( विवाइरूप ) इस प्रकार निवेदन 
किया जैसे भ्रमरसे संल्म मधुर शब्दसे मरी ॥ ९७ ॥ वह बोली कि-हे प्रियपिता ! यह पतिहो इस बातको आप 
प्रसन्न करे, ओर उसके पिताने कहा कि बहुत अच्छा ओर जब दिनका अन्त उपास्थित हुआ ॥५८॥ तब अच्छीतरह- 
से बन्धे हुये दोनों बेलाको ऐसे छोरा जैसे यमराज अपने कि रॉको ओर मेघ तथा कुदिरा दिंशाक पीली और 








धूलियुक्त दोनेपर पिशाचोंके निवासस्थान उस बनसे हम तीनों चले ॥ ५९ ॥| ओर क्षणभरमें उस बड़ेजंगलसे सं- 
च्याकाळमे हमळोग शबरके स्थानपर ऐसे प्राप्त इये नेसे वेताळ ( मतगण ) एक स्मशानसे दूसरे बडे स्मशानमें ||६०॥ 





के ४७०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासादित- १०७ सर्गः 


बिकातितवि भागस्थकपिकुक्ुटवायसम्‌ ॥ रक्तसिक्तोर्वराभागप्रश्रमन्मक्षिकागणम्‌ ॥ ६१ ॥ शोषा 

थॅप्रस्टतादीजतंत्रीजालपतत्खगम्‌ ॥ निष्कुटस्थितजंवीरखंडळग्रखगध्वनि ॥ ६२ ॥ शुष्यव्‌गुरुवसा 

पिंडपूर्णालिदल खत्खगम ॥ दृष्टि द्ृष्टिप्रस्तरक्ताक्तचर्मस्रवदस्रग्ळवम्‌ ॥ ६३ ॥ बालइस्तस्थितक्रव्य 

पिंडकाणितमक्षिकम्‌ ॥ जर्जराधिष्टचंडाळतर्जितारटिता भकम्‌ ॥ ६४॥ 

अर्थ--ओर काटकर पुनः छोटे २ भागको दिये गये हैं वानर मुगें और कोवे जिस स्थानपर, रक्तसे सांची 

हुईं पराथेवीपर जहां मक्षिकाओंके समूह भ्रमण कर रहेहैं ॥ ६१ ॥ तथा सूखनेके लिये फैलाई हुई आद्रे ( गीली ) 
आन्त और तांतापर पक्षीगण जहांपर गिरतेहें तथा गृढके वाटिकामें स्थित नींबुके वृक्षपर पक्षीगण जहां शब्द कर 
रहें ॥ ६२ ॥ ओर सूखते हुये बडे चर्बियोंके पिण्डासे पूर्ण बाहरके द्वारपर पक्षीगण शोभायमान हो रहेंहें तथा 
आंखसे बहे हे रक्तसे भीगे हुये चर्मसे राधेरके बिन्दु नहां टपक रहेंहें॥ ६३ ॥ तथा बाळकोंके हस्तमें स्थित 
कच्चे मांसके पिण्डॉपर माक्षेका जहांपर भनभना रहीहें तथा वृद्ध ओर श्रे चांडाल जहांपर बकवा करनेवाले 
बालकोंकी तर्जना कर रहेहें ॥ ६१ ॥ 

तत्परविष्टावयंकी्णञिरांत्रं भीमपक्रणम्‌ ॥ सृतभूतंजगत्कल्पेकतांतानुचराइव _॥ ६५ ॥ संभ्रमोपहिता 


नल्पक दलीदलपीठके ॥ अहमास्थितवांस्ततरनवेश्वशुस्मंदिरे ॥ ६६ ॥ शश्व ग 
वचश्ुषा ॥ जामातायमितिप्रोक्तंतयाखदभिनंदितम्‌ ॥ ६७॥ अथविश्रम्यचंडाळ भोजनान्यजिनास 
ने॥ संचितान्युपशुक्तानिदष्ळतानीवभूरिशः ॥ ६८ ॥ | 


अर्थ--दे सभासदो ! उस नाडी और आतोसे पूर्ण चाण्डालके गृहमे हम लोग ऐसे अविष्टहुये जैसे जगतके { 
प्रलयमें जहां प्राणीगण मरगयेहें ऐसे स्थानपर यमराजके किंकर ॥ ६५ ॥ उस नृतन श्वशुरके स्थानमें अति आद्रसे 
छाये हुये केछेके आसनपर में बेठगया ॥ ६६ ॥ और टेपरी आंखवाली इसीसे नेत्रसे रुधिरके बिन्द्यक्त आंखवाली 
मेरी श्रश्नू ( सास ) ने तो कहा कि यह मेरा जामाता ( दामाद ) है ऐसा कहके वह अति प्रसन्न हुई ॥ ६७ ॥ इसके 
अनन्तर कुछ विश्राम करके अजिन चर्मके आसन पर बेठके संचय किये हुये चाण्डाळोके योग्य भोजन मैंने ऐसे 
किया जैसे पापी पुरुष अनेक कमसे संचित किये हये पापोंको ॥ ६८ ॥ 
अनंतदुः खबीजानिनमनोज्ञत राण्यपि ॥ तानिप्रणयवाक्यानिश्वुतान्यछु भगान्यलम्‌ ॥ ६९ ॥ निरभ्रांब 
रनक्षत्रेक्स्मश्र्वदिवसेतत: ॥ तैस्तैररंभसंरभेस्तैरवस्रविभवार्षणेः ॥ ७० ॥ दत्ताप्यनेनसामह्यंकुमारी 
भयदायिनी ॥ छुरुष्णाळुष्णवर्ेनदृष्क्तेनेवयातना ॥ ७१ ॥ खरभसममितोविनेडरत्रप्रसतमदामदि 
रासवा:श्वपाका: ॥ हतपट्पटहाविलासवंतः स्वयमिवइष्ङतराशयोम्रहातः ॥ ७२ ॥ 
हत्यापं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
इंद्रजालोपाख्याने चांडाळीविवाददो नाम षडत्तरशततम:सर्ग: ॥ १०६॥ 
अर्थ--ओर अनन्त दुःखोके बीज, अप्रिय तथा कुत्सित प्रणयके वाक्योंको भी भली भांति सुना ॥ ६९ ॥ } 
इसके अनन्तर किसी अच्छे नक्षत्रयुक्त दिनमें जिस दिनमें आकाइमें मेघ न ये उन २ चाण्डालेके उचित मद्यमांस 
आदिके संचयके आरम्भके उद्योगोंसे तथा उन २ वस्तु और विभव आदिक समर्थैताके साथ ॥ ७० ॥ उस भयदायिनी 
अति कृष्णवणे कन्याको उसके पिताने मुझे ऐसे दिया जैसे कृष्णवण पाप नरककी यातना ॥ ७१ ॥ और इस विवाइके 
उत्सवे मादिरापानसे महामत्त बडे २ नगारोंको बजाने वाळे और नाच विलास करते इये चाण्डाल लोक चारों ओर 
दौडते हुये वेगके साथ ऐसे शब्द करते थे जैसे मूर्तिधारी त्रह्महत्यादिक महान पापोंकी राशि॥ ७२॥ 
| इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
इन्द्रजालोपाख्याने चाण्डाळीविवाहो नाम षडुत्तरशततमः सर्गः ॥१०६॥ 
ee 
सप्तोचरशततमः सर्गः ॥ १०७॥ 
इस १०७ के सर्गमें उस शबराल्यमें ६० वर्ष पर्य्यन्त चिरकाळ तक निवास करते इये चाण्डालके योग्य 
कृत्यके साथ जो जीवन है उसका वर्णन किया गया है || 


॥ राजोवाच ॥ बहुनात्रकिसुक्तेनसोत्सवावर्जिताशय: ॥ तदाप्रभूतितत्राइंसंपन्नः पुष्टपुल्कस: ॥ १॥ 
सप्तरात्रोत्सवस्थांतेक्रमान्मासाष्टकेगते ॥ पुष्पितासास्यसंपन्नास्थितागर्भवतीतत: ॥ २ ॥ असूताइः 





[ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४७१) 


ख़दांकन्यांविपदुःखक्रियामिव ॥ साकन्यावद्रेशञीधंसूर्खचितेबपीवरी ॥ ३॥ पुनःप्रसूतासावपैस्तरि 
भिःपुत्रमशो भनम्‌ ॥ अनर्थमिवडुर्बुद्विराशापाशविधायकम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--राजाजी बोळे-अब यहां पर अधीक कहनेसे क्या प्रयोजन है विवाहके उत्सवके साथ वशीकृत चित्त 
में उसी समयसे छेके पक्का चाण्डाल बन गया ॥ १ ॥ सात रात्रीतक उत्सवके अन्तमें क्रमसे आठ मास बीत गये 
और यह मेरी स्त्री ऋतुमती हयी और गर्भवती होके स्थित हुई || २ ॥ और वह विपत्तिके दुःखकी क्रिया के तुल्य 
दुःखदायी कन्या जनी और वह कन्या शीघ्र ऐसे बढी जैसे मूर्ख जनकी स्थूल चिन्ता ॥३॥ इसके पश्चात्‌ तीन वर्ष बीतने 
पर अशोभन पुत्र ऐसे उत्पन्न किया जैसे अनर्थबुद्धिमनुष्य आशाकी फांसियोंका बिधान करने वाले अनर्थ को ॥४॥ 
पुनः सुतांडुददितरंपुनरप्यर्भकंततः ॥ कलत्रवानइंजातोवनेजरठपुल्कसः ॥ ५ ॥ तयासहसमास्तत्रम 
याबव्हयोतिवाहिता: ॥ नारकेचिंतयासार्धब्रह्मप्नेनेवयातना: ॥ ६॥ शीतवातातपक्के शविवशेनवनांतरे॥ 
चिरंविठुलितंब्रद्रकच्छपेनेवपल्वले ॥ ७ ॥ कलत्रचिताहतयाधियासंदह्ममानया ॥ दृष्टाःकष्टसमारं 
भादिशःप्रज्वछिताइव ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और पुनःकन्या उत्पन्न हुईं और उसके पश्चात्‌ पुन:पुत्र उत्पन्न हुआ इस प्रकार बनमें में दुष्ट चाण्डा 
कुटुम्बवाच्‌ होगया ॥ ५ ॥ जैसे ब्रह्मन्न ( ब्राह्मण मारनेवाला ) नरकमें चिन्ताके साथ अनेक यातना भोगताहै ऐसेही 
उसके साथ मैंने बहुत वर्ष बिताये ॥ ६ ॥ बनके मध्यमे शीत वात और आतपे क्ेशसे विवश होकर चिरकाल तक 
ऐसे फिरता रहा जैसे वृद्ध कछूवा छोटे तालावमें ॥ ७ ॥ कुटुम्बके पालनकी चिन्तासे नष्ट अतएव सन्तप्यमान ( ज- 
छती हुई ) बुद्धिसे दुःखदायक कष्ट संयुक्त जलती हुई समान दो दिशाओंको देखा ॥ ८ ॥ 
क्षौमानेकसमाक्षीणपटेचंडकधारिणा ॥ काष्ठ भारोवनेव्यूडोयोमूर््तमिवडुष्छतम्‌ ॥ ९ ॥ यौकाकी 
णजरल्क्रन्नगंधिकौपीनवाससा ॥ आश्वस्यघवलीकानांतळेनीताघनाःसमाः ॥ १०॥ कळत्रापूरणो 
त्केनजजरेण हिमानिलैः ॥ हेमंतेदईरेणेवविलीनंवनकुक्षिषु ॥ ११ ॥ नानाकलहकल्लोलतापप्रसरवि 
हुताः ॥ बाष्पव्याजेननिर्मुक्तानेत्रा भ्यांरक्तबिंदव: ॥ १२॥ 
अ्थे--अतसी ( अळसी.) से निर्मित अनेक स्थानपर फटे इये वके ऊपर घासकी गेहुरी धारण करके बड़ा 
कष्ट दायक भार शिरपर धारण करताथा जो कि मूर्तिमाच्‌ पापके तुल्य था ॥९॥ युकों (जूओं) के समूहसे व्याप्त और 
फटाहुआ दुगेनध युक्त केवल कौपीन वस्त्रको धारण कियेहुये धवलीक नामकवुक्षोके नीचे विश्राम करके बहुत वर्ष व्यतीत 
किये ॥ १० ॥ कुटुम्ब पालन चिन्तामें निमग्न और शीतकालके वायुसे नेर शीतऋतुमें बनोंके उदरोंमे ऐसे छिपारहता 
जैसे मेडक॥११॥ नानाप्रकारके कलहके तरंगों के तापसे पिचले हुये रक्तके बिन्दु आंमुओंके बहानेसे बहाये ॥ १२ ॥ 
यामिन्योविपिनेकिलन्रेवराहामिष भोजनाः ॥ शिलातलकुटीकोशेनीताजलदविक्ृवाः ॥ १३ ॥ काले 
क्षयंगतेरोहेकालाभ्रघनतांगते ॥ असौ दवार्देनबंधूनांकळहैश्चापिसं त॑तेः ॥ १४ ॥ सर्वत्रजातशंकनकळा 
भिसुखराभकैः ॥ मयारुपणचित्तेननीताःपरग्रहेसमाः ॥ १५ ॥ चंडालीकलहोहिग्नचंड्चंडालत 
जनैः ॥ मुखंजर्जरतांय़ातर्मिदराहरदारव ॥ १६ ॥ 
अर्थ--पाषाणोंकी झिलाके तळोंमें कुटीरूपी गुप्तग्रह थे जिनमें ऐसे भोगे बनमे सुअरॉका मांस भोजन करते 
हुये, मेघोंसे अति भयंकर रात्रियोंको बिताया ॥ १३ ॥ काले मेघोंसे सचनताको प्राप्त सम्पूर्ण बीजोंको उत्पत्तिके का- 
रणभूत वर्षाकालके बीत जानेपर बन्धुओंे द्वेघसे तथा निरन्तर कलहके कारणसे ॥१०॥|| सत्र जगह शंका सहित और 
दीनचित्त मैंने तोतरी वाणी बोळनेवाळे बाळकोंके साथ दूसरे चाण्डालोके ग़होंमें वर्षों बिताया ॥ १५ ॥ चाण्डालीके 
कल्हों से उद्विग् तथा प्रचण्ड चाण्डालोंके तर्जनोंसे मेरा मुख ऐसा जेर होगया जैसे राइके दांतोसे चन्द्रमा ॥ १६॥ 
चर्विताःखर्वितोशेनहीपीपिशितपेशयः ॥ नारकात्हतविक्रीतानारक्योरशनाइव॥ १७॥ हिमवत्कंदरो 
द्वीर्णाश्वंडादेमंतवीचय: ॥ शिशिरेशीकरा सारतुषारनिचयाश्चिरम्‌ ॥ १८ ॥ अंगेनिरंबरेसोढामृत्य 
मुक्ताइवेषवः ॥ जराजरठमूढेनमूलानिक्षीणभूरुहाम्‌ ॥ १९ ॥ सुकतानामिवैकेनससुत्खातानिभूरिदाः ॥ 
शरावकेष्वटव्यांचपललंपक्तमादरात्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--नीचे ओष्ठोसे व्यात्रादे मांसपिण्ड ऐसे चबाया जैसे नारकी प्राणियोंसें छाई हुई और उन्ही के हस्त 
में विक्रीत आंतको नारकी जीव || १७ || दिमाळयसे निकली हुई दुःखदायी हेमन्तकी तरंगे और शिशिरऋतुमें 


जलकणोंकी बाष्टि तथा तुषार के समृद्द चिरकालतक ॥ १८ ॥ वस्त्ररडित शरीरपर ऐसे सहन किया जैसे म॒त्युसे छोड 











|] भाषाटीकासदित- १०७ सर्गः 





(४७२) 


हुये बाण वृद्धावस्था से जीर्ण इसीसे मूढ चित्त मैने अनेक प्राचीन वृक्षोंकी जड ऐसे काटी जैसे सकृतोंकी ओर जंगलमें 
शरावो ( मृत्तिकाके पात्रों ) में पके हुये मांसको आदरसे ॥ १९॥ २० ॥ 
अस्एेनजनैभुक्तकुकलत्रवतामया ॥ ग्रहीततेज:क्षतयेबह वस्त्रविकारिणा ॥ २१ ॥ मार्गाविकमिवा 
त्मीयंविक्रीतंपण्यमन्यतः ॥ प्राण्यंगवपुषस्तस्यप्रोत्कत्योत्कत्त्पपेशल: ॥ २२ ॥ आयसंपरिविक्राता 
विध्यपक्रणभूमिष ॥ जन्मान्तरसहस्रोत्यंस्वपापमिवट्टद्ये ॥ २३॥ अवकीर्णमसत्कीर्णचंडालाराम 
भूमिषु ॥ दृष्ट:कुद्दलकोदष्टयासंध्यास्रेहविम॒क्तया ॥ २४ ॥ रोरवापतितेनेवतत्कालस्निगधतांगतः ॥ 
विध्यकंदरयुल्मानांबंधुत्वमिवगच्छता ॥ २५॥ 
अर्थ--जनोंके स्पर्शसे रहित दृष्टस्त्रीवाले मैने भोजन किया मुखके अनेक विकारयुक्त मैंने उपार्नित तेजके 
नाझके लिये ॥ २१ ॥ मृग तथा भेडेको मांसको अपनेही मांसके तुल्य दूसरोसे खरीदा और उस प्राणीयोके अं- 
गको काट २ उसके कोमळ भागको ॥ २२ ॥ लोहेके पात्रमे रखवा संस्कार करके अधिक मूल्यक्रे लाभार्थ ऐसे 
बेचा जैसे सहस्नों जन्मान्तरके पार्पोके उसकी वृद्धिके अर्थ ॥ २३॥ और बिकनेसे बचे हुये अपवित्र महमृत्रोंसे 
पूणे मांसको चाण्डाळोके ग्रहवाटिकाओंमें सूखनेके अर्थ फेलादिया, और नरक गिरेके तुल्य अथोत्‌ अत्यन्त दुर्दशा 
अस्त और बिन्घ्याचळ की कन्दराकी लता गुल्मोंके बन्धताको प्राप्त में कन्दमूल तथा मांस आदिंके उपार्जनमे विन्नः 
भूत जो संध्याकाळ उससे द्वेष करनेवाली दृष्टिसे कुद्दाल ( कुदार कुठार वा पाबड़े ) को पोषक होनेके कारणे 
मित्र होके देखा, अर्थात्‌ उस कुद्दालकसे कुटुम्बका पालन होताथा इससे मित्ररूपसे उसीके ऊपर दाष्टि 
पडगई थी ॥ २४ ॥ २५ || 
पुलिंदवपुषायत्र य॒क्तयोगेःसमपिंताः ॥ तर्पितालगुडाघातजितकोळेयरंडसा ॥ २६॥ झुत्रदाराःकदन्ने 
नग्रामकांधोचितेनच ॥ धारासाररणत्पत्रशुष्कतालतळेनिशाः ॥ २७ ॥ नीतारणितदंतेनसार्डविपि 
नबानेरः ॥ रोमभिःकोटि ुदोद्येःशीतेनाध्युपितस्यमे ॥ २८॥ वषासुसुक्ताकणवदूतावानलबिदचः ॥ 
अजाजीमूतखंडार्थक्चत्क्षण्णक्षीणकुक्षिणा ॥ २९॥ 
अर्थ--जिस दुदैशामें परम्परा सम्बन्धसे चाण्डालकी शरीररूपी देवसे खीपुत्रादिकोने समर्पित ( दिये हुये ) 
यष्टिका भहारो से कुकुर आदिके उपद्रवोंको निवारण करके ग्रामीण जनके योग्य दुष्टअन्नसे पालन किया ओर जलकी 
धाराके वेगसे शब्दायमान पत्र थे जिनके ऐसे तालके वृक्षोंके नीचे अनेक रात्रियोको ॥ २६ ॥ २७ ॥ बनके वानरोंके 
साथ बिताया और शीतके दु:खमे निवास सूचीके अग्रभागके तुल्य खडे रोमोंसे मोतीके कणके तुल्य वर्षाकालमें मेचके 
बिन्दुआको धारण करताथा तथा क्रुधासे क्षीण मेंने मेचके खंडके समान तुच्छ मांसके टुकडेके लिये || २८ ॥ २९॥ 
कलत्रेणसदाटव्यांळतःकलदआकुळः ॥ वनेरणितदेतेनशीतकेकरचक्षुपा ॥ ३० ॥ मपषीमलिनगात्रेण 
वेतालस्वजनायितम्‌॥ सरित्तीरेषुमत्स्यार्थ श्रातं बडिशधारिणा ॥३१॥ कल्पेजगत्डुना शार्थकतांतेनेव 
पाशिना ॥ पीतंबहृपवासेनसद्यःकत्तसृगोरसः ॥ ३२ ॥ तत्काळकोष्णंरुघिरंमा स्तनपयोयथा ॥ उम 
झञानसंस्थितान्मत्तोरक्तरक्तान्मलाशिनः ॥ ३३ ॥ विदुतावनवेतालाश्चंडिकःभिदुताइव॥ वागुराविपि 
नेव्युप्ताबंधार्थमृगपक्षिणाम्‌ ॥ ३४॥ 
अर्थ= बनमे व्याकुळ होके कुटुम्बके साथ कलह करताथा और शीतसे तरंगपर नेत्रवाळे बनमें दांत कटकाते 
इये ॥ ३० ॥ ओर मषीके तुल्य मलीनझरीरसे वेतालके बन्धुके सदृश आचरण किया ओर नदियोँके तटपर मत्स्योंके 
अर्थ बढ़िश (बंसी ) धारण किये ऐसे अमण किया ॥ ३१ ॥ जेसे अनेक संसारोंमें नाशार्थ प्रलयकाछमे हस्तमें 
फांसी लिमये काळ ओर बढुतकाळके उपवासके अनन्तर उसी क्षणमें काटे इये छगके वक्षस्थलका रुधिर ऐसे 
पान किया ॥ ३२ ॥ जैसे उसी काळमें किंचित्‌ उष्ण माताके स्तनका दुग्ध ओर स्मशान भूमिमे संस्थित रक्तसे रंजित 
और अपवित्र भोजन करनेवाले मुझसे बनके बेताळ ऐसे भागते थे जैसे चण्डिकाके सदेरे इये; और जंगलमें 
मृगपक्षियोके बेधनके लिये जाळ ऐसे फेलाया ॥ ३३ || 
आझाइवविवृद्धघर्थ पुत्र दारकळबजाः ॥ मयामाया सूत्रजालमंयेःख गाः ॥३५॥ जालेर्जर्जरता 
नीतादिशश्चाखुकतायुषा ॥ तत्रापिदत्तःप्रसरोमनसोइष्ङतोदये ॥ ३६॥ आशा प्रसारिताटूरंप्राश्‍षीव 
तरंगिणी ॥ करभ्याइ वसपेंणविदुतं दूर्तोधिया ॥ ३७॥ दूरेत्यक्तादया देदे भुजंगेनेवकं चुकम्‌॥ करयं 
सुखेनसंरंभशरवर्षिनिनादिच ॥ ३८॥ अंगीकतंनिदाघांतेनभसेवासितांबुदः ॥ विकासिन्योक्षता 
परादूरंपरिहृताजंनेः ॥ ३९ ॥ 





























् 
१०७ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४५७३) 


अर्थ--जैसे वृद्धिके अथे स्री पुत्र तथा कुटम्बसे उत्पन्न आशाको जैसे मायामय सब लोकढें ऐसेही सुक्त 
शून्य अवस्थावाले मैंने स॒त्रजाछमय पक्षियोंका | ३५॥ और जालोंसे सम्पूर्ण देशाओंको भी जजेरताको प्राप्त करादिया, 
ओर उस उपायके कर्ममे भी दुष्कृतके उदय होनेपरही मनको अवसर दिया ॥३६ || अपनी आझाको ऐसे दूरके छाया 
| जैसे वर्षाकालमें नदी ओर बृद्धिसे ऐे दूर भागताथा जैसे भल्लुकी ( भाळूं) से सँ ॥ ३७॥ ओर जैसे सपे अपनी 
केंचुली त्यागता हे ऐसेही दूसरे प्राणियोंके देहमें दया सर्वथा त्याग दिया और बाण पक्षमें जळकी वषी करनेवाला तथा 
निष्ठरभाषपक्षमें गर्जन शील क्रौय्यै ( कुरत्त ) को ऐसे धारण किया जैसे निदाचतें अन्तमें आकाश मेघको और उग्र 
गन्ध तथा दुःसह विकासिनी स्त्रियोंको वा ळताओंको जिनके दूरसेही लोग छोड़े थे उनको मैंने काटडाळे।३८।३९॥ 
श्वभ्नेणेवकुमेजर्यश्र्विरसूडामयापदः ॥ स्वकालकुळकोणास्ुनरको हामभूमिषु ॥ ४०॥ उप्ताइष्छतबीज्ञा 
नांसुष्टयोमोहवृष्टयः ॥ वागुराभिर्मयाविध्यकंदरस्येननिहृयम्‌ ॥ ४१ ॥ भूतेष्विवरृतांतेनमृगेषुपरिव 
हिगतम्‌॥ चामरीकंठकुड्येषुविश्रांतशिरामया॥ ४२ ॥ सुपतमस्तविवेकेनष्ठेषांगेष्विव्ञौरिणा ॥ 
विलोल चरणां बर्‍्यासरावोल्ासि धस्रया ॥४३॥ 


अर्थ--ओर जैसे गढोंमें कृत्सित छतायें रहती दें ऐसे चिरकाळतक मैंने आपत्तियोंको धारण किया अपने 

नियत काळ फल भोगना चाहिये ऐसा नियत काळही जिनकी क्षेत्रोंको विभाग करनेवाली मर्यादा दै ऐसे नरककी 

| उद्दण्ड भूमियोंमें ॥ ४० ॥ अज्ञानकी वृष्टिही जिनके फळोंके वळकथे ऐसे पापोकी मुष्टि ( मुठी ) मैंने बोया औवि- 
| न्ध्याचलकी कन्दृरामें स्थित मैने जाळोंको नियता पूर्वक ॥ ४१ ॥ ॒गोंके ऊपर ऐसी ग्जेनाकी जेसे कल्पान्तमे 
प्राणियोंके ऊपर यम ओर मोरोंके कण्ठके झोपडोमें विश्राम करनेवाला शिर था जिसका ऐसा मैने ॥ ४२ ॥ 

नष्ट विवेक होके ऐसे शयन किया जैसे शेषके अंगॉपर विष्णुऽभगवान और चंचळ हे चरण जिसमें ग्राहपक्षमें समी- 

पके पर्वत आकाश पक्षियोंके ऐसे शब्दोंसे पक्षमे व्याघ्र आदि शब्दोंसे उत्साह युक्त धूतर वर्ण रूप है जिसका ॥३४ ॥ 


ममतन्बासनीहदारविध्यकच्छगुढायितम्‌ ॥ रुष्णदे नयौ का व्याकंथास्कघेमयाचिरम्‌ ॥ ४४ ॥ ग्रीष्मे 
खोढाचलक्भूतावराहेणयथोर्वश ॥ बहशोहंवनोत्थाग्निनिईर्धप्राणिमंडलः ॥ ४५ ॥ कल्पाम्निभुक्तजग 
तःकालस्यानुगतिंगतः ॥ लोभिलिंगोयथारोगमनर्थानिवदुर्महः ॥ प्रसूतास्तत्रमेदागदःखान्यथ 
सुखान्यपि ॥ ४६॥ नृपाळपुत्रकेनेकतनयेनतद!मया ॥ नीतानीरंधर दोषेणष्टि:कल्पसमास्समा:॥४७॥ 
आकुश्मुद्धर्तरेरुदितंविपत्सु झुक्तंकदन्नसुवितंदतपक्तणेषु ॥ कालांतरंबहमयोपददतेनतत्रदर्वासनानि 
गडबंधगतेनसभ्याः ॥ ४८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुऽवादे उत्पत्तिप्रकरणे 
इन्द्रजाळरोपाख्यान आपहर्णनं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७॥ 

॥ अर्थ--ऐसी मेरी शरीर बिन्ध्यपर्वतकी गुद्दाक सदश आचरण करतीथी और जुओंसे पूर्ण कन्या ( कथरी ) 
कृष्ण ( काळी ) देहसे मैने चिरकाळ तक ग्रीष्म ऋतुमे ऐसे धारण करताथा || ४४ ॥ जैसे वराइ भगवान चळाय 
मान प्राणियॉके साथ सव सस्य पूर्ण प्रथिवीकों और प्रलयकी अग्निसे जगतभक्षी कालका अनुगामी मैने वनमें 
प्रकटी भूत अम्निसे प्राणियोंके मण्डळोंको भस्मकर दिया और मैथुनका व्यसनी जैसे अनेक रोग उत्पन्न करता दै 
तथा दुराग्रही अनथाँको ऐसेही मेरी सीने दुःख तथा सुख भय सन्तती उत्पन्न किया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ छिद्र तथा 
दोष रहित राजाके मुख्य पुत्र मैंने उस समय ६० बर्ष ६० कल्पके समान इस प्रकार बिताया ॥ ४७ ॥ हे सभ्यगण 
जो काळ आपलोगोंने अनुभव किया दै इसकी अपेक्षा अन्यकालमें उस शवराल्य दवौसनाकी वेडीमें बंबेहुये मैंने 
क्रोध दुसरोको गाळी भी दिया विपत्तिमें रोदन भी किया कदन्न ( कुत्सित अन्न) खाया और नष्ट शबरोंके 
स्थानमें निवास किया ॥ 9८ ॥ 














इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषा ऽनुबादे 
इन्द्रजालोपाख्याने राजापद्‌ वर्णनं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७॥ 








( १ ) भाठू अपने इवासोसे सपोंको उनके बिसे खींचके खा जावी है । 
६० 





हद ४७४ ) योगवासेप्ठ भाषाटीकासद्दित- १०८ सर्गः 


अष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८॥ 
इस १०८के सर्गमें चांडालके स्थानमे चिरकाळ तक नेवास करते हुये राजाको अनावृष्टि हुई और उससे 
उत्पन्न दुर्िक्षके कारण देशकी दुर्दशाकावर्णन किया गया है ॥ 
॥ राजोवाच॥ अथगच्छतिकालेत्रजराजज्जरितायुषि ॥ त॒वारपूर्णशप्पैघस ममश्रुभ्रतेमायि॥१॥ कमवा 
तापनुन्नेषुसरसेष्वरसेश्यपि॥ पत त्सुवासरेघेषु शीर्णपर्णगणेष्विव ॥ २॥ आजाविवशरैघेषु खुखडःखे 
ष्वनारतम्‌॥ कलदेष्वप्यकार्येषुचागच्छत्सुपतत्सुच ॥ ३ ॥ विकल्पकल्पनावर्तवर्त्तिनिहिजगेजडे ॥ 
समुद्रइवकल्लोल भरेभ्रमितचेतसि ॥ ९॥ 
अथ --राजाजी बोळे-इसके पश्चात्‌ काळ वतो और वृद्धाउवस्थासे मेरी अवस्थाके जर्जरित होनेपर 
और तुषारसे पूर्ण हणसमूहके सदा इमश्र ( दादी मूछ ) से मेरे आच्छादित दोंनेपर ॥ १ ॥ कर्मरूपी वायुसे 
प्रेरित सख और दुःखमय दिनोके समुहोंके इस प्रकार गिरनेपर जैसे प्राचीन पत्तोके समूह || २॥ और युद्ध में जैसे 
बाणोंके समूइ गिरते दें ऐसेही सख और दुःखोंके निरन्तर आनेपर तथा कलह अकाय्यै कार्य्योके आने तथा गिरने 
पर॥ ३॥ विकल्पोंकी कल्पनारूपी आवर्तमें स्थित पक्षीके तुल्य निरालम्बनमें चलनेहारे जड़ और तरंगोसे पूर्ण 
समुद्रके तुल्य भरन्त चित्तयुक्त ॥ 9 ॥ 
चलब्विताचितेचक्रमारूडेभ्रांतआत्मनि॥ प्रोह्ममानेतृणइवसावर्तकालसा गरे ॥ ५॥ विध्योर्वीवनकीट 
स्यग्रासिकशरणस्यमे ॥ हिबाहोगर्द भस्यातरक्षीणइत्थंसमागणे ॥ ६ ॥ विस्मृतेमम भूपत्वेशवस्येवम 
हाजवे ॥ चांडाळत्वेस्थिरी भृतेपक्षच्छिन्नइवा चळे ॥ ७॥ खंखारमिवकल्पांतोदावाग्िरिवकाननम्‌ ॥ 
सागरोमिंस्तटमि वशुष्क्रक्षमिवाशनिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-चलायमान चिन्तासे पूर्ण चक्रपरआरूढ श्रांत आत्मा, और आवतंके साथ ठण के तुल्य काळसागर 
में बहाहुये इस जीवको स्थित होनेपर ॥ ५ ॥ विन्ध्याचलकी प्रथ्वी ओर बनके कीडेके समान, तथा भोजन मात्रका 
अवलम्बी, ओर दो बाहुधारी गद्धेभके समान वर्तमान मुझे इसी प्रकार वर्षोंके समूह बीतगये ॥ ६ ॥ मृतक के महा 
वेगके तुल्य मेरे नुपत्व ( राजापन ) के भूल जानेपर ओर छिल्न पक्ष पर्वतके तुल्य चाण्डालत्व स्थिर होनेपर ॥ ७ ॥ 
संसारमें प्रलयंके सहर बनमें दावाम्निके समान समुद्रकी तरंग तटके ऊपर शुष्क ( सूखे बृक्षपर बजके सदृश ॥८॥ 
अकांडेमरणोड़ीनंचंड चंडालमंडलम्‌ ॥ निरन्नतृणपत्रांबुविध्यकच्छंतदाययो ॥ ९ ॥ नवर्षतिघनव्राते 
दृष्टनटेकचित्स्थिते ॥ पूतांगारकणोन्मिश्रगतोवहतिमारुते ॥ १० ॥ झीर्णमर्मरपणीसदावाग्निवलिता 
सुच॥ वनस्थलीषुझून्यासुचिरप्रत्रजितास्विव ॥ ११॥ आकांडमभवद्गीमसुहामदवपावकम्‌॥ शोषि | 
तारेषगहने भस्मरेषतृणोपलम्‌॥ १२॥ | 
अर्थ--ओर कुसमयमे मरणसे परलोकके गमनके समान दुर्भक्ष ( काल) प्रचण्ड चण्डालोंका समूइथा जिसमें \ 
ऐसे, तथा अन्न हण और जलसे, शुन्य, विन्ध्याचछकी प्रांत भूमी पर उस समय आके प्राप्त हुवा ॥ ९॥ उस ह 
समय मेचके समूइके न वर्षनेपर अभी एक पदार्थ दृष्ट हुआ ओर पुनः नष्ट हुआ यद्द दशा कही २ स्थित होनें और 
शुद्ध अंगारके कणोंसे मिश्रित ( मिलेहुये ) वायुके वहने पर ॥ १० ॥ प्राचीन शुष्क मरमर पत्र युक्त दावाम्नि से 
आच्छादित और शून्य वनस्थलियोंके चिरकालकी प्रब्रजिताओं ( पीत जटादिसे सन्यासनियोंके तुल्य होनेपर ॥१ १॥ 
अकाण्ड अथोत्‌ अनष झरमें प्रकट दुर्भिक्ष होगया, जो कि भयंकर अति प्रबळ वनाम्नि सहित, सब गइन (जळ 
सहित) स्थानोंको शोषण करनेवाला ठण और पाषाण जिसमें भस्मके तुल्य ॥ १२ || 
पांसुधूसरसर्वीगंक्षुधिताशेषमानवम्‌॥ निरन्नतृणपानीयंदेशाद्युदावमंडलम्‌ ॥ १३॥ कचन्मरुमरीच्यं | 
बुमजन्महिषमंडलम्‌ ॥ वातोत्थसीकरव्यूहापरिवादवनां बरम्‌ ॥ १४ ॥ पानीयशब्दमात्रेकश्रवणों 
त्कनरत्रजम्‌ ॥ आतपाततिसंशोपसीदत्सकलमानवम्‌ ॥ १५॥ पत्रश्रसनसंरब्धक्षाधितोत्थित जीवि 
तम्‌॥ स्वांगचर्वणसंरंभळुठदहदानमंडलम्‌॥ १६॥ 
अर्थ-धूल्योंसे मलिन होगये सबके अंग जिसमें ऐसा, सम्पूर्ण मनुष्य जिसमें क्षुधित हो रहे हैं, अन्न हण त- | 
था पानीय ( पीनेके योग्य जलादि ) से रदित और उत्तम जंगलके तुल्य जनपद अर्थात देश दोगयादै जिसमें ऐसा १ ३॥ 
ओर मुग दृष्णानदीका जळ जिसमें शोभायमान हे और उसमें महिषों ( भेसों ) का समूह डूब ( मर ) रहा दै और 
बनका अकाझ वायुमें स्थित जलके कणोंको भी जिसमें यदि धारण कर सकता था ॥ १४ ॥ ओर जळ ( अर्थाद्‌ जळ 


पभ 











के 





>] सर्गः उत्पत्तिभ्करणम्‌ । (४७५) 


है वा वर्षेगा ) इस शब्द मात्रके अवण मात्रको उत्कण्ठित मनुष्य समूह जिसमें था तथा चर्मके आति विस्तारसे सम्पूर्ण 
पदार्थौके सूखने दुःखीहे सम्पूर्ण प्राणोगण जिसमें ॥ १५ ॥ पत्रोंके निगळनेके उद्योगसे क्घित प्राणियोंके जीवन जहां- 
पर निकल गेहे और अपनेद्दी अंगोंके चर्वणके अभिलापसे दंत समूह एक दुसरेको जिसमें काट रहे हैं॥ १६॥ 
मांसशंकानिगीणाग्रखदिरग्निकणोत्करम्‌ ॥ मंडकासारसंग्रस्तवनपाषाणखंडकम्‌ ॥ १७ ॥ अन्योन्य 
भूतसं लक्तमातूपुत्रपिवृत्रजम_ ॥ शधोदररटत्सारनिगीणेवरसारिकम्‌॥ १८॥ परस्परांगविच्छेदरक्त 
सिक्तवरातलम्‌॥ हरित्रसनसंरब्धमत्तश्षथितवारणम_॥ ९९ ॥ दरीनिगरणेकेकासिद भ्रमण भीषणम्‌॥ 
अन्योन्यप्रसनेद्युक्ततोकमललरूतंवदत्‌ ॥२०॥ 
अर्थ--और मांसकी आशंका निगल लिये हैं उग्र खदिर और अग्निके कणके समूह जहांपर, तथा सरे रदित 
पिशानके भ्रमसे साररहित बनके पाषाणखण्डभी जिसमें भक्षण करिये गयेदैं ॥ १७ ॥ और माता तथा पुत्र आदि 
के समूह जहां परस्पर जीवोंपर ळपट गयेहैं, तथा गरध्रके उदरके समान रटतेडुये प्राणियोंसे जहां समग्र ( खड़ी ) श 
छ सारिका ( पक्षिणी ) निगल लीगई हे ॥ १८ ॥ ओर परस्पर एक दुसरेके काटनेसे रक्तोंसे पृथिवी तल जहांपर सींच 
गया है, तथा सिंहोंकों ग्रासकरनेका उद्योग जहांपर मत्त और क्षुधित हस्तिगण जहांपर करें ॥ १९॥ और कन्दरा- 
ओमें अपनेद्दी निगलनेकी आशंकासे एक २ सिंढके अमणसे भयंकर, और परस्परके मारनेके 'अथै उदक्त छोगोंसे 
किये मछसुद्धको धारण करनेवाला || २० || 
निष्पनत्रपादपोड़ीनप्रौढांगा र्मयानिलम ॥ रक्त पानोत्कमाजीरलीढधातुतटाचनि ॥ २१॥ ज्वालाघनघटा 
टोपसावर्ससवनानिलम्‌॥ सर्वस्थलरसदन्हिएंजरपिजरजंगलम्‌ ॥ २२॥ दग्धाजगरकुंजोत्यधूममांसळ 
गुल्मकम्‌ ॥ मारुतावलितउवालासंध्या भ्रवलितांबरम्‌ ॥ २३ ॥ उद्दामरवसुद्धांतभस्मनास्तेभमंडळ 
म॥ साफ्रेदनरदाराग्रदीनाभकरुतारवम्‌॥ २४॥ 
अर्थ--तथा पत्ररहित वृक्षोपर प्रबळ अंगारमय वायु जहाँ बह रद्दाहे और रक्तपानके अर्थ उद्युक्त विछार गेरि 
क ( गेरू ) धातुमय तटको चाट रहा है ऐसी पृथिवी जद्दांपरहे ॥ २१ ॥ और सचन ज्वालाकी घटाके आटीपसे आ- 
बते( बवण्डर) सद्दित जहां बनका वायु हो रहाहै और सबस्थानोंमें प्रचंड शब्द करते हुये आग्नि पुंजस पिंजरमय जंग 
छ जहां होरदेंह || २२ ॥ और जहां जले हुये अजगरॉसे निकळे हये घूमसे लता गुच्छपृष्ट होरहेहें और वायुसे आवे- 
छित ( घिरीहुई ) आम्नि ज्वालासे मानी सन्ध्याकाळके मेघसे आकाश जहां आच्छादित हो रहा है ॥२३॥ और 
प्रबळ शब्द्सहित भ्रमण करते हुये भस्मसे जहां छत्रमण्डल दंड शून्य होगये हें और रोदन सहित स्त्री पुरुषोंके आगे 
दीन बालक जहां आतैनादकर रहेहें ॥ २९४ ॥ 
संभ्रांतपुरुपव्यूहदंतरत्तमहाशवम्‌ ॥ मांसमंधजवग्रस्तरक्तारक्तनिजांगुलि ॥ २५॥ नीलपत्रलताशं 
कापीतधूमघनच्छवि॥ भ्रमदूररध्रनिगीणोग्रनभो भरांतोल्सुकामिषम्‌ ॥२६॥ इतरेतरभिन्नांगळोकविद्रव 
णाकुलम्‌॥ उवलिताग्निटणत्कारविदीर्णहृदयो दरम्‌ ॥ २५॥ गर्त्मारुतक्रांक[रभीम द।वाग्नि वल्गनम्‌ 
भीताजगरफूत्कारपतर्दंगारपादपम्‌॥ २८॥ 
अर्भ--मण करते हये स्री पुरुषोंके समूहके दांतोंसे जहांपर बड़े २ मृतक जीव काटडाले गयेहैं और मांसके 
छेशमात्रकी ग्रसनेकी शीत्रतासे निगली हुई अपनीही अंगुली चारों ओर जहांपर रक्तवर्ण दोरही दै ॥ २५॥ ओर 
पानीके पत्नोंकी आशंकासे धूम तथा मेघकी छबिको जहांपर लोग पीनेको उद्यत होरेहेंहें तथा श्रमण करते हुये ्रध्रोने 
आकाइामें दूटती इलूक रूपी मांसको जहांपर निगललिया ढे ॥ २६ ॥ परस्पर छिन्नभिन्न अंग संसारके पलायनसे ब्या- 
कुल तथा जळती हुई अम्निके टंकार शब्दसे मनृष्योके हृदय और उदर जहांपर विदीर्ण होगयेहें ॥ २७॥ और प्रवेश 
करते हुये वायुके झंकार शब्दके सहश भयंकर दावाम्ि जहां भडकरहीडे तथा भयभीत अजगरोंके फुफकारसे गि- 
रते हुये अंगार सहित वृक्ष जहांपरैं ॥ २८॥ 
सदकांडस्फुटदेशं्राप्यतच्छुष्ककोटरम्‌॥ हादशार्का प्रिदग्धस्यजगतो नुङतिययौ ॥२९॥ उवलदनळजटा 
लग्क्षखं डप्रसर भरुत्पसराबनुन्नलोकः ॥जवळनतपनभास्करात्मजानांरमणगदा नुर्कावजगामदेशः॥३०॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये षूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
® इंद्रजालोपाख्याने अकांडवणनं नामाष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ र 
अर्थ--और शुष्क होगये हैं कीटर जिसमें ऐसे पूर्वोक्त आकाण्डके दु्मिक्ष सहित वेमे प्राप्त होकर पूर्वकालः 
में रमणीय भी पदार्थ प्रळयकालमें १२ द्वादश सूय्येको अम्िसे निदग्थे नलाये हुये जगतूके सद॒ दोगया ॥२९॥ और 
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हे सभ्य लोग जळती हुई अग्निसे जटा संयुक्त वृक्षोंके खण्डोंमें चलते हुये वायुके प्रसारसे पीडित लोक जहां पर हे 
ऐसा वह विन्ध्यके प्रान्तका देश अम्नि सूय्ये और शनैश्वरके रमण स्थानकी तुल्यताको प्राप्त होगया || ३० || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्तत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
इन्द्रजालोपाख्याने अकाण्डदुरमिक्षवर्णनं नामाष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ 





नवाविकशततमः सर्गः १०९॥ 
इस १०९ के सर्ममें स्री सहित राजाका निकलना और वहां चाण्डालीसे उत्पन्न इये पुत्रकी आपत्ति देखकर 
चितामें प्रवेश करनेकी इच्छा करना और उस समय प्रातेब्रुद्ध ( सचेत ) दोनेसे सभासदोंके साथ संवाद करना 
वर्णन किया गया है ॥ 
॥ राजोवाच ॥ तर्सिमस्तदावर्तमानेकटेविधिविपर्थये ॥ अकालोल्बणकल्पांतेनितांतंतापदायिनि ॥ १॥ 
जनाःकेचननिप्क्रम्यसकळत्रसुदञ्ञनाः ॥ गतादेझांतरंव्योन्नःशरदीवपयोधराः॥ २॥ देहावयवसंळी 
नपुन्रदाराउ्यबेधवः ॥ शीर्णा: केचनतत्रैवच्छिक्ञाइ वनेदु माः ॥३॥ भुक्ता: केचनचव्या घरैनिर्गतास्वुस्वमं 
दिरात्‌॥ अजातपक्षकाः३थेनेःखगानीडोद्रताइव ॥ ४ ॥ 
अथ--राजाजी बोले-उस समय दैवके प्रतिकूल दोनेपर अकाल भयंकर कल्पान्तके सदृश अत्यन्त ताप ७ 
दायक उस आपत्तिके वर्तमान होनेपर || १ ॥ कोई तो अपने कुटुम्ब और इष्ट मित्रके साथ निकलकर ऐसे देशान्तरको 
चलेगये जैसे शरव्‌ ऋतुमें आकाशसे मेघ ॥२ ॥ पुत्र त्री और प्रिय बन्धु लोग देहके अवयवके समान त्याग करने- 
के असमर्थथे, और कोई तो वहांही ऐसे नष्ट होगये थे जैसे कटे हुये वृक्ष | ३॥ और कितने तो अपने स्थानसे 
निकलके व्याप्रादि हिंसक जीवोंसे ऐसे भक्षण करालिये गये थे जैसे जिनके पक्ष नहीं उत्पन्न हये ऐसे पक्षी अपने खुंथो 
से निकले परबाजोंसे ॥ 9 ॥ 
प्रविष्टाःकेचिदनलेज्वलितंशल भाइव ॥ केचिच्छुश्नेषुपतिता:शिला:शैल्च्युताइव ॥ ५ ॥ अदतुतान्प 
रित्यज्यश्चशुरादीन्स्वकक्षतम्‌॥ कलज्रमात्रमादायरूच्छूदे शाहिनिर्गतः ॥ ६॥ अनलानानेलांश्वैवभ 
क्षकांस्तेक्षकातपि ॥ वंर्चयित्वा भयान्मृत्योःसदारोइंविनिर्गतः ॥ ७ ॥ प्राप्यतद्देशप यंतंतत्रतालतरो 
स्तले ॥ अवरोप्यसुतान्स्कंधान्नानानर्थानिवोलबणान्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और कोई तो जैसे पांखी दीपकमें गिरती हैं ऐसेद्दी अप्रिमे प्रवेश करगये और कितने पर्वत गिरी शिळा- 
ओके तुल्य गढ़ोंमें गिरपडे ॥ ५ ॥ और में तो अपने श्वशुर आदिको वहां त्यागकर अपने साथ जाने योग्य कुटुम्ब 
मात्रको छेके उसक्लेशदायक देशसे निकला ॥ ६ ॥ आग्नि, वायु भक्षक व्याघ्र अदि तथा सपौकी भी बचाकर मृत्युके 
भमसे कुम्ब सहित में बाहर निकला ॥ ७ || भयेकर अनथाँके समान अपने पुत्रको कन्धेपर चढ़ाके उसदेशके प्रान्त | 
( अन्तके समीप ) प्रापतहीके वहां एकताल वृक्षके नीचे ॥ ८ || 
विश्रान्तोस्मिचिरंश्रान्तोरौरवादिवानेर्गत: ॥ दोर्घदावनिदाधाठोग्रीष्मेपग्रहवाजल: ॥ ९ ॥ अथचा 
एडालकन्यायांविश्रान्तायान्तरोस्तले ॥ सुप्तायांशीतलच्छायेहैसमालिंग्यदारकौ ॥ १०॥ एव्छ 
कोनामतनयोमम़ैकःपुरत:स्थितः ॥ अत्यन्तवल्ल भोस्माकंकनी यान्प्रौग्धवानिति ॥ ११॥ समापुवाव 
दींनात्माबाष्पपूणीविलोचनः ॥ तातदेद्याशुमेमांसंपाठुंचरुबिरंक्षणात्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--चिरकाळ तक ऐसे विश्राम किया नेसे रोरव नरकसे निकला वा दीर्घ दावामरिसे पीडित उष्णकाङमें 
जलरहित सुखती हुई कमलिनी ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर शीतळ छायायुक्त उसवृक्षके नीचे चाण्डालकी कन्याके दो 
लडकीको विश्राम करके सो जाने पर ॥ १० ॥ पृच्छक नाम एक मेरा पुत्र जो से छेक्न और अति बाळक होने 
से हमळोगोंके अति प्रियथा वड अश्वे पू्णनेत्र दीनचित्त मेरेसे बोळा कि ढे प्रिय पिता ! मुझे भक्षणको मांस और 
पीनेको रक्त शीघ्र क्षणभरमें दीजिये ॥ ११॥ १२॥ 
पुनःपुनर्वदन्नेवंसबालस्तनयोमम॥ ग्राणातिकीदशांप्राप्त:साऊंदोहिपुन:क्षघा ॥ १३ ॥ तस्योक्ततमया 
पुत्रमांसंनास्तीतिभूरिशः ॥ तथापिमांसं देद्ीतिवदत्येवखुडमीतेः ॥ १४॥ अथवात्सल्यमृढेनमयाइः 
खार्ति भारिणा॥ तस्योक्तत्रमन्मा सपक संभुज्यतामिति॥ १५॥ तदप्यंगीकतंतेनदेदीतिवदतापुनः ॥ 
मन्मासभक्षणक्षाणद्रत्तिना-छेषद्वत्तिना ॥ १६॥ 
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अर्थ--वह मेरा पुत्र बालक पुनः २ ऐसाही कहता हुआ प्राणान्तिक दशाकों प्राप्त हुआ और पुनः क्षुधासे 
रोदन करने लगा ॥ १३ ॥ उसको कई वार मैंने कदा के हे पुत्र ! मांस नहीं हे तथापि वह दूबुद्धि यही कहता कि मांस 
दो ॥ १४ ॥ इसके पीछे पुत्रके मोहसे मूढ और दुःखके भारसे ग्रस्त मैंने उससे कहा कि दे पुत्र ! तुम पके हुये मेरे 
मांसको भोजन करों ॥ १५ ॥ भोजन न पानेसे अतिश्षुधित और मुझसे छपरे हुये मांस दो ऐसा कद्दते इये उस बाळ 
कने मेरे मांसका भक्षणभी अंगीकार किया ॥ १६॥ 
सर्वइःखापनोदायस्रेहकारुण्यमोदिना ॥ तस्यतामार्तिमालोक्यमयाड:खातिभारिणा ॥ १७ ॥ सोहंता 
मापदंतीब्रामशक्तेनहतात्मना ॥ मरणायातिमित्रायकृतोंतानेश्र्वयोमया ॥ १८ ॥ तत्रकाष्ठानिसंचित्य 
चितांरचितवानदम्‌॥ चिताचटचटास्फोटेःस्थितामदभिकांक्षिणी ॥ १९ ॥ तस्यान्तुयाचदात्मानं 
चितायांनिक्षिपाम्यददम्‌ ॥ चलितोस्मिजवात्तावदस्मात्सिहासनान्तृपः ॥ २०॥ 
अर्थ-सनेद तथा करुणासे मोहित, दुःखके बोझसे पीडित उस बाळककी बहुत पीडा देखकर उस तीब्र आ- 
पत्तिके सहनेको असमर्थ मैने सब दुखोंको दूर करनेके लिये अति मित्र मरणकाही निश्चय किया ॥१७ | १८ ॥ वहां 
पर इधर उधरसे छकडी बीनकर मैंने चिता बनाई, और वह चिता चटचटा इब्दोके साथ मेरे प्राणकी अभि- 
लाषिणी स्थित हुईं ॥ १९॥ जबतक अपनी शरीरको उस चितामें फेकू और इस सिंदासतसे बेगसे राजा 
(यथार्थमें ) चला ॥ २० ॥ 
ततस्तूर्येनिनादेनजयशग्देनबोधितः ॥ इतिशाम्बरिकेणायंमो हउत्प।दितोमम ॥ २१॥ अन्ञानेनेचजीच 
स्थदशाशत समन्वितः ॥ इत्यु क्तवतिराजेंद्रेवणेभूरितेजसि ॥ २२ ॥ अंतर्दानंजगामाद्युतत्रशाम्ब 
रिकःक्षणात्‌ ॥ अथेदमूचुस्ते ्षभ्याविस्प्रयोत्फुललो चनाः ॥ २३ ॥ नायंशाम्बरिको देवयस्यनास्ति 
धनैषणा ॥ दैवीकाचनमायेयंसं सारस्थितिबोधिनी ॥ २४॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर तुूही और जयके शब्दसे बोधित हुआ हे सभ्यगण! इस प्रकार इस साम्वरिक (बाजी 
गढ़ ) ने मुझे ऐसा मोह उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ जैसे सेकडों दासे युक्त जीवको अज्ञान, अति तेजस्वी राजाओंके इन्द्र 
के समान राजा लवणके इतना कहने पर ॥२२॥ वह झाम्बरिक (बाजीगढ़) शीत्र क्षणमेंही अन्तर्द्धांन (लोप) होगया, 
इसके अनन्तर विस्मयसे विकसित नेत्रवाळे उन सभासदोंने राजासे यह कहा ॥ २३ ॥ कि हे देव ( राजन्‌ ) जिसको 
धनकी इच्छा नहीं यइ शाम्त्ारेक नहीं है किन्तु संसारकी स्थितिका बोध कराने वाली यह कोई दैवी माया दे ॥२४॥ 
म्नोविलास: सं सारइतियस्याम्प्रतीयते ॥ सर्वशक्तेरनंतस्यविला छोद्दि म्नोजगत ॥ २५॥ सर्वशक्ते 
विचित्रादिश क्तयः शतशोविधेः ॥ यहिवेकिमनोप्येषविम्रो हयतिमायया ॥ २६॥ विज्ञातलोकक्वत्तान्तः 
क्नामायंमहीपतिः ॥ क्तसामान्यमनोइत्तियोग्योविएलसं भ्रमः ॥ २७ ॥ नचशांबरिकेच्छेयेप्रायामन 
सिमोहिनी ॥ अर्थ स्यसिज्जैचेहंतेनित्यंशां बरिकाःकिल ॥ २८॥ 
अर्थ--जिस मायासे यह भान होताहे कि यह संसार मनका विलास है, क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ विष्णुभगवा- 
चूका मनही यह जगत्‌ है ॥ २५ ॥ सर्व शक्तिमान्‌ परमात्माकी सैकड़ों विचित्र शक्तियां है क्योंकि यह अपनी माया- 
से विवेकियोंके मनको भी मोह लेता है ॥ २६ ॥ कदां तो लोकके सम्पूर्ण वृत्तान्तोंका जाननेवाला राजा ! और कहां 
साधारण मनुष्योंके मनकी वृत्तिके योग्य यह अनेक भ्रम | २७ ॥ और झाम्बरिक ( बाजीगढ़ ) लोगोंके चित्तमें 
ऐसा मोइनेकी इच्छा नहीं होसकती क्योंकि वेतो चित्त प्रसन्न करके नित्य धनकी सिद्धिकी चेष्टा करते हैं न कि 
ऐसेही आन्तिसे ॥ २८ ॥ 
यलेनप्रार्थयंतेथैनांतर्धानंत्रजंतिभो ॥ इतिखंदेहवेळायांसंस्थिताङलितावयम्‌ ॥ २९ ॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ सभ।यामवसंतस्यामदंरामतदाकिळ ॥ तेनप्रत्यक्षतोदृ्टमयैतन्नान्यतःश्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
इतिबहकलनाविवर्द्धितांगंजयतिचिरंविततंमनो मद्दात्मन्‌ ॥ शमसुपगामितेपरस्वभावेपरमसुपैष्यासे 
पावनंपदंयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे इन्द्रजालो 
पाख्याने चंडालत्वव्यपगमो नाम नवाधिकशततमःसर्गः ॥ १०९॥ 
अर्थ--हे प्रभो वेतो बडी सावधानीसे धनके लिये प्रार्थना करते हैं न कि अन्तर्द्धांन ( लोप दा ) को प्राप्त 
होते हैं इनदोनों कारणेंसे हम लोग संदेह समुद्रके निर्णय रूपीतटपर स्थित हैं |[२९॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! 














छ ४७८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११० सर्गः 


धूर्वकालमें उस राजाकी सभामें मैं स्वयं स्थित था, इसलिये यह वृत्तान्त मैने प्रत्यक्ष देखाहे न कि दूसरोसे सुना ॥३०॥ 
हे ब्रह्मात्मत्‌ रामजी ! इस प्रकार अनेक प्रकारकी रचनाओंसे बर्द्धि शरीर, और फल पल्लव शाखादि वृक्षके तुल्य 
फेला हुआ यह मन सबसे उत्कृष्ट है और जो ज्ञान तथा विचार योगसे मन निवोसनतारूपी शान्तिको प्राप्त होके 
साक्षात्परस्वभाव होनेपर भेदकल्परूपके बाधा होनेपर परमपावन पूर्ण आत्म पदको प्राप्त दोओंगे ॥ ३१ ॥ | 
इत्याषें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादि 
इन्ब्रजाळोपाख्याने चाण्डालत्व व्यपगमो नाम नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 





दशोत्तर शततमः सर्गः ॥ ११० ॥ | 
मनकी विभूतियोंके वर्णन द्वारा मनके शान्त करनेका उपाय ब्रह्माके पुत्र श्रीवसिष्ठजी वर्णन करनेको यहां 
आरम्भ करते हैं ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ परमात्कारणादादौचिच्चेत्यप पातिनी ॥ कलनाप दमासाद्यक ढाकालेळतांगता 
॥ १॥ असत्स्वेवविमोद्देषुरानैवंप्रायद्वत्तिषु ॥ धनेषुतुच्छतामेत्यचिरायपरिसूच्छंति ॥ २॥ अदे 
वमनोद्रत्तिर्म्ळानाविस्तारयत्यळम्‌ ॥ इ: खंदोषसहञ्रेणवेताकानिववालिका ॥ ३॥ सदेवद्दिमदादुः 
खमसत्तांनयतिक्षणात्‌॥ निष्कलंकामनोशत्तिरंघकारमिवार्करूक्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ -श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! चित्त सद्दित परमकारण जो अज्ञानंदै उसी निमित्तसे विषयकी ओर 
यह चित्त अभिमुख हुई हे, और उसी अथे यथा यह हे ऐसे नामको प्राप्तदोके पदार्थॉंके नानाप्रकारकी कला ( विचि- 
त्रता ) से कछुषता ( मलिनता ) को प्राप्तहुई ॥ १ ॥ दे रामजी ! इस प्रकार स्थितिवाळे असत्‌ मोद्दॉके क्रमसे घनी- 
भूत होनेपर यहद चित्‌ ( चेतन ) अपने पूर्णरूपको विस्मरण करके तुच्छ मनोभावको प्राप्त होके अनादि काळसे ज- 
न्म मरणादि भूमोंसे मोहित होती हे इस प्रकार तुच्छ मनोवृत्ति रूपसे स्थित वासनारूप सदसो दोषॉसे दुषित चित | 
असत्‌ दु:खको इस प्रकार विस्तार करती है जैसे वालिका वेतालोंको ॥२॥ ३॥ वासनाके क्षय होनेसे निष्कलंक मनो- 
वृत्ति सतचेतन रूपता प्राप्त होके क्षणमेंदी महादुःखोंको ऐसी नष्टकर देती हे जैसे सूर्य्यंकी किरण अन्धकारको ॥ ४ ॥ 
नयत्यभ्याशतांदूरंदूरमभ्याशतांनयेत्‌ ॥ मनोवरुगतिभूतेषुबालोबालखगेष्विव ॥ ५ ॥ अमयंभयम 
ज्ञस्यचेतसोवासनावतः ॥ दूरतो सुगधपांथस्थस्थाणुर्यातिपिशाचताम्‌ ॥ ६॥ शाबुत्वंशंकतेमित्रेकलंक 
मलिनमनः ॥ मदाविष्टमतिर्जवर्श्रमत्पश्‍यातिभूतलम्‌ ॥ ७ ॥ पर्याकुळेिमनसिशशिनोजायतेशनिः ॥ 
सम्र॒तंविष भा वेन भुक्तंयातिविषाक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-दूरकी समीप और समीपको दूर करतीहे हे रामजी ! यह मन प्राणियोंमें ऐसे गजेताहे जेसे बाळक छोटे 
छोटे पक्षियोंके बीचमें || ५ ॥ वासना सहित चित्तको अभयमें भय होता हे जैसे अज्ञानी वटोहीका दूरसे स्थाण्ड ७ 
( ढूंठ ) पिशाच होजाता है || ६ ॥ वासना कलंकसे वूषित ( मळिन ) यह मन मित्रमें शत्रुकी आशंका करता है 
जैसे मादक पदार्थसे जिसकी बुद्धि शष्ट है वह संसारको घूमते हुये देखता हे ॥ ७ ॥ मनके व्याकुछ द्वोनेपर चन्द्रमासे 
भी वजप्रहार होताहे और विषकी भावनासे अमृतका भोजन विषका कार्य्य करतांहै | ८॥ 
सुरपत्तननिर्माणमसत्सदिवपडयति ॥ वासनावलितंचेत:स्वप्रवजञाप्रदेवडि ॥९॥ मेंहैककारणंजंतो 
मैनसोवासनोल्बणा ॥ उत्खातव्या प्रयत्नेनसूळोच्छेदेनसेवच ॥ १०॥ वासनावागुराकृष्टोमनोददरिण 
कोनृणाम ॥ परांविवशतामेतिसंसारवनगुल्मके ॥ ११॥ येनच्छित्राविचारेणजीवस्यज्ञेयवासना ॥ 
निरभ्रस्येवसूयेस्यतस्यालोकोविराजते ॥ १२॥ 
अर्थ--वासनासे आच्छादित चित्त असत्‌ स्वप्के गन्धर्व नगरादिकी रचनाको देखता है और जाग्रत स्वप्रके 
तुल्यदीहे ॥ ९ हे रामजी ! प्रवर्तप्रबल वासनाही प्राणीके मोइका मुख्य कारणहै इस लिये मूलका उच्छेद करके उसे 
उखाड़देना चाहिये ॥ १० ॥ संसाररूपी वनकी लता कुंगोमें मनुष्योंका मनरूपीहरिण वासनाख्पी जाळसे खिंचा अति 
बि्रशताको प्राप्त होतांहै ॥ ११ ॥ जिस जीवकी पदार्थोकी वासना विचारसें छिन्न होगई दै उसका ज्ञानरूपी प्रका- 
श मेचरहित सूर्य्यके प्रकाशके समान झोभित होताहे ॥ १२ ॥ 
अतस्त्वंमनएवेदंनरंविद्धिनदेहकम्‌ ॥ जडो देहोमनश्वात्रनजडंनाजडंचिदुः ॥ १३॥ यल्ङृतंमनसाता 
ततत्कृतंविद्विरघव ॥ यच्यक्तंमनखातावत्तत्यक्तविद्विचानघ ॥ १४ ॥ मनोमात्रंजगत्कत्त्रंमन:पर्यंत 





2) १० सर्गः उत्पत्तिग्रकरणम्‌। (४७९) 


मण्डळम्‌ ॥ मनव्योममनोभूमिमनोवायुमनोमद्दान्‌ ॥ १५ ॥ मनोयदिपदार्थेदतद्भावेननयोजयेत्‌ ॥ 
ततःसूयांदयो प्येतेनप्रकाशाःकदाचन ॥ १६॥ 
अर्थ--इस लिये हे रामजी ! तुम मनकोही मनुष्य समझो न कि तुच्छदेइको, देइ तो जड हे ओर इसमें जो 
मनहै वह न जड़ न चेतन किन्तु जडचेतन से विलक्षणदे ॥ १३॥ दे पापरहितरामजी ! जो कार्य्यं मनसे किया 
गया उसीका तुम कियाइुआ समझो और जिसको मनने त्यागा उसीको त्यागा हुआ समझो ॥ १४ ॥ हे रामजी ! 
यह संपूर्ण जगत्‌ मनहींहै, भूमण्डल मनही दै आकाश मनही है एथिवी मनही हे ओर वायु मनहींढे तथा महान्‌ 
मनही हे ॥ १५ ॥ हे रामजी ! मन यदि पदारथामें उन २ ( प्रकाशादि ) रूपसे कल्पना न करे तो सूर्यादि कदाचित्‌ 
भी प्रकाझरूपसे न भान हों, क्योंकि उल्लुक आदिको दिनमें नहीं दीखता ॥ १६ ॥ 
मनोमोइसुपादत्तेयस्यासौसूहउ च्यते ॥ शरीरेमोद्वमापन्नेनशवोसूउच्यते ॥ १७॥ मनःपञ्य भवत्य 
क्षिशण्वच्छुवणतांगतम्‌ ॥ त्वर भावंस्प्ीनादेतिघ्राणतामेतिजिघ्रणात्‌ ॥ १८॥ रसनाद्रसतामेति 
विचित्रास्तत्रशत्तिषु ॥ नाटकेनटवददेहेमनए वानुवर्तते ॥ १९॥ ळघुदीर्षकरोत्येवसत्येऽसत्तांप्रयच्छति ॥ 
कड़तांनयति स्वाइरिपुंनयतिमित्रताम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिसका मन मोहको ग्रहण करताहे वदी मूढ कहाता हे, और शरीर जब मोद ( अज्ञ ) दशाको प्राप्त 
होताहै तो एतक शरीरको कोई मूढ नहीं कता ॥ १७ ॥ देखो देखता हुआ यह मन नेत्र, सुनता हुआ श्रवण, स्पर्शसे 
त्वक्‌, भोर सुंघने से घ्राण ( नासिका ) इन्द्रिय हो जाताहै ॥ १८ ॥ स्वाद लेनेसे रसना ( जिव्हा ) इन्द्रियको प्राप्त 
होता है क्यों कि उन २ वृत्तियोंमें मनकी शक्ति विचित्र दे जैसे नाटकमें नट अनेक रूप धारण करता हे ऐसेही देहमें 
मन सब इन्द्रियादिके रूपसे वर्तता हे ॥ १९ ॥ यह मन लघुको दीर्घ, ओर सत्यको असत्य करतांहे. कटुको मधुर 
और शत्रुको मित्र करदेता है ॥ २० ॥ 
यएवग्रति भासोस्यचेतसोश्वत्तिवर्तिनः ॥ ततस्तदेवप्रत्यक्षंतथात्रानु भवादिद्द ॥ २१ ॥ प्रतिभासवशा 
देवस्वप्राकुलितचेतसः ॥ हरिश्चंद्रस्यसंपन्नाराजिद्दादशवार्षिको ॥ २२॥ चित्तानुमाबवशतोमुडत 
त्वेगतं युगम्‌ ॥ इंद्र यननस्यवैरिच्यपुराभ्यंतरवर्ततिनः ॥ २३ ॥ मनोजञयामनोद्त्त्यासुखतांयातिरौरव 
म॥ प्रातःप्राप्तव्यराज्यस्यसुबद्धस्येवबंधनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वृत्तियोमें वर्तमान चित्तका जैसा प्रतिभास होता है, उस प्रतिभाससे वैसाही प्रत्यक्ष होताहे और अ- 
नुभवसे भी वैसाही होता दे ॥ २१ ॥ प्रतिभास ( स्फुरण ) हीके कारणसे स्वप्रमें व्याकुल चित्त राजा हरिश्चन्द्रको 
एक रात्रि द्वादश वर्षकी होगई ॥ २२ ॥ चित्तकेही प्रभावसे इन्द्रद्म॒न्न ( दुसरा नाम रेवत ) राजाको जो कि बह्याके 
पुरके मध्यवती थे उनको एक मुहूर्तमे युग बीतगया ॥ २३ ॥ परमात्माके स्मरणसे प्रिय मनकी वृत्तिसे रौरव नरकका 
भी दुःख सुख होजाता है जैसे प्रातःकालमे अवश्य राज्य मिळनेवालेको दृढ बन्धन भी सुखदायी होता है॥ २४ ॥ 
जितेमनसिसवेधविजिताचेंद्रियावलिः ॥ शीर्थतेचयथातंतो दग्धेमोक्तिकमालिका ॥ २५॥ सर्वत्र 
स्थितयास्वच्छरूपयानिर्विकार्या ॥ समयासूक्ष्मयानित्यंचिच्छत्तयासाक्षिमूतया ॥ २६॥ सर्व 
भावानुगतयानचेत्यार्थविभिन्नया ॥ रामात्मसत्तयामूकमपिदेहसमंजडम्‌ ॥ २७ ॥ मनोंतश्चल 
तिव्यर्थमननैषणमुह्यया ॥ बर्दिगिरिसरिव्य्योमससुद्रपुरळीळया ॥ २८॥ 
अर्ध --मनके जीतनेसे सम्पूर्ण इंद्रियोंकी पंक्ती ऐसे जीतळी जाती दे जैसे सूतके दग्ध होनेसे मोतियोंकी माला 
तितिर वितिर होजाती है ॥ २५ ॥ दे रामजी ! अन्य पदार्थेकी विपरीत कल्पना करनेका सामर्थ्य मनमेडे इसको क्या 
बक्तव्य दै किन्तु सर्वत्र समभावसे स्थित, स्वच्छ निर्विकार सुक्ष्म नित्य साक्षिरूप, सब पदाथोमें अनुगत ओर विषयसे 
अभिन्न चिन्मात्र आत्म सत्ता वागादि इन्द्रियोंकी क्रियासे शून्य होनेसे मूकके तुल्य भी ब्रह्मको देहके साथ अभेद क- 
ल्पनासे देहके समान और जड बनाके यढ मन अन्तःकरणमें तो इच्छा संकल्पादि रूप आन्तिसे और बाहर पवत नदी 
आकाश ओर समुद्र तथा नगरादिकी शान्ति रूप लीलासे व्यर्थ अमाताहै ॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ 
जाग्रञ्चाभिमतंवस्ठुनयत्यसृतमृष्टताम्‌॥ अनीदितंचविषतांनयत्यस्ृतमप्यळम्‌॥ २९॥ अमृष्टसर्व भावा 
नामलमात्मचमत्कतिम ॥ मनःस्वामिमताकारंरूपंस्टजतिवस्ठुषु ॥ ३० ॥ स्पंदेषुवाय॒तामेति प्रकारेषु 
प्रकाशताम्‌ ॥ द्रयेषुद्रवतामेतिचिच्छक्तिस्फुरितंमनः ॥ ३१॥ एथ्व्यांकठिनतामेतिञ्चन्यतां शून्यदृटटि 
छु॥ सत्रेच्छास्थितियातिचिच्छक्तिस्फुरितंमनः ॥ ३२॥ 
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अर्थ--हे रामजी ! विवेकसे जागता हुआ भी मन अस्वादु ( स्वादरहित ) ओर उच्छिष्ट ्रीके अधर आदिं 
जो उसको इष्ट है उसे रागादिके कारणसे अम्रतके तुल्य बनाता है ओर अग्रतके तुल्य अनिष्ट वस्तुको विषके समान | 
कर देता है ॥ २९ ॥ जिस मनने पूर्ण आत्मस्तरूपका साक्षात्कार नहीं किया वही अपने अभिमत आत्माके चमत्कार | 
भूतरूप बस्तुओंमे रचता है न कि तत्वज्ञानियोका ॥ ३०॥ वेतन झाक्तिसे स्फुरणको प्राप्त यह मन गतिशील पदार्थोमे । 
वायु, प्रकाशशीलोमें प्रकाशता, द्रवीभूतो ( जळांदिकों ) में द्रबताको प्राप्त होता हे ॥ ३१ ॥ ओर प्टाथिवीमें कठिन- 
ता, तथा नास्ति ( नहींद्वै) इत्यादि रूपसे ग्रह्ममाण पदार्थों अथात आकाञादिमें शून्यताको प्राप्त होतांहे ओर चित्‌- 
शक्ति से स्फुरित यह मन सर्वत्र अपनी इच्छासे स्थितिको प्राप्त होता दे ॥ ३२ ॥ 
आुकृकुष्णीकरोत्येवरुष्णंनयातिद्यु्ठताम ॥ विनेवदेशकालाभ्यांदाक्तिपडयास्यचेतसः ॥ ३३ ॥ मनस्य 
न्यत्र संस क्तेचर्वितस्यापिजिव्हया ॥ भोजनस्यापिस्रटस्यनस्वादोस्यानुभूयते ॥३४॥ याच्निद्‌दृष्टंतदृष्ठं 
नदृष्टंतदलोकितम_ ॥ अंधकारेयथारूपर्मिद्वियंनिर्मितंतथा ॥ ३५ ॥ इंद्रियेणमनो दे हिमनसँ द्रियसुन्म 
नः ॥ इंद्रियाणिप्रसूतानिमनसोनेंद्वियान्मनः ॥ ३६॥ 
अर्थ-हे रामजी ! इस चित्तकी शक्तिको देखो ! देशकालके गुणके बिनादी अपनी भावना मात्रे झुक 
पदार्थको कृष्ण, और क्ष्ण ( काले ) पदार्थको झुक्रकर देताड || ३३ | मनके अन्य स्थानोंमें लगजानेसे जिठहासे 
मिष्ट भोजनके चर्वित ( भक्षण ) करनेपर भी इसको स्वादका अनुभव नहीं होता ॥ ३४ ॥ दे रामजी ! जो चित्तने 
देखा बही तो देखा गया और जो पदार्थ चित्तसे नहीं देखा गया सन्मुख स्थित भी मानो नहीं देखा गया अन्धकारमें | 
नीळता वा छायासे;विचित्रकूप जैसे रचलेताहे ऐसेही नेत्र आदि इन्द्रियांभी यह अपने आत्माही में रचलेताहै | ३५|| 
यद्यपि इन्द्रियों से दष्ट ( अनुभूत ) पदार्थौके आकार धारण करनेसे इन्द्रियोकेही निमित्तसे मनसाकार है, और इन्द्रि- 
यांभी मनके आधीन पदार्थौके ग्रहण करनेसे मनसेही साकार हैं यह समताहै तथापि मन इन्द्रियोंसे उत्कृष्टहे, क्योंकि 
इन्द्रियां मनके उत्पन्न हहं न कि मन इन्द्रियोंसे ॥ ३६ ॥ 
अत्य॑तभिन्नयोरैक्ययेषांचित्तरारीरयोः ॥ ज्ञात्ञेयामददात्मानोमनस्थास्तेसुपंडिताः ॥ ३७॥ कुछमो 
छासिधम्मिल्लादेला चलितलोचना ॥ काष्ठकुङ्योषमांगेषुलग्नाप्यमनसोंगना ॥ ३८॥ मनस्यन्यत्र सं स 
क्तेवीतरागेणकानने ॥ क्रव्यादचवितोकस्थःस्वकरोपिनळक्षितः ॥ ३९॥ सुखीकर्त छुः खनिः खी 
कर्तैसुखानिच ॥ सुखेनेवाशुय॒ञ्यंतेमनसोतिशयासुनेः ॥ ४०॥ 
अर्थ--अत्यन्त भिन्न रूपसे भान होनेवाळे जो यह चित्त ओर शरीर हें इन दोनोंकी एकता जिनके आत्मामें 
हे अथात्‌ मूटरोके समान जो मनको आत्माकी कोटिमें जो नहीं समझसे किन्तु झरीरके साथ इसको जो जड़ रूपसें 
देखते हैं वे ज्ञातज्ञेय ( जानने योग्य ) आत्म वस्तुको जानने हारे पण्डित महात्मा नमस्कार करने योग्य हैं ॥ ३७ ॥ हे 
रामजी ! जो मनसे रहित अर्थांत वासनाके नष्ट होनेसे मनको जीतनेवाला जो महात्माहें उसके झरीरमें,पुष्पांसे शोभा 
यमान केशवार्ली, और क्रीडा पूर्वक नेत्रके कटाक्षोंको चळाने वाळी अंगना ( उत्तम स्त्री) संलग्न होनेपर भी काष्ठ तथा- 
भित्तिके तुल्य कुछ विकार नहीं उत्पन्न कर सकती ॥ ३८ ॥ वीत राग नाम मुनिने बनमें मनके अन्यस्थान ( आत्म- 
ध्यान ) में सेलम होनेपर अपने अंगमें स्थित हस्तको क्रव्याद ( हिंसक ) जीवके भक्षण करने पर भी कुछ नहीं जाना 
॥ ३९ ॥ दे रामजी ! अति व्‌:खोंकों सुखी करनेके लिये ओर सुखों दुःखी करनेके लिये भी मुनिके मनके अभ्यासकी 
हृढतासे जो भावनाके अतिशय हैं वे विना परिश्रमकेही समर्थ होते हें || 9० ॥ 
मनस्यन्यत्रसं सक्तेकथ्यमानापियल्तः ॥ लतापरशुकृत्तेवकथाविच्छियतेबत ॥ ४१॥ मनस्यद्वितटा 
रूढेणहस्थेनापिजंदुना ॥ शुभ्राश्रकंदर भ्रांतिइ:खेस मनुभूयते ॥ ४२॥ मनस्य॒ल्लसितेस्वप्रेृ्येवपुरप 
वता: ॥ आकाशइवविस्तीणंदड्थंतेनिर्मिताःक्षमाः ॥ ४३ ॥ मनोविळलितेस्वप्रेदद्येवाद्रिपुरावालिम्‌ ॥ 
तनोतिचलितांभोधिवीची चयमिवात्मनि ॥ ४४॥ 
अये-वेखों के खेदकी बात हे कि मनके और स्थानमें लगजानेसे अति यत्रसे कही हुई भी कथा ऐसे छिन्न 
( कट ) जाती है जैसे कुठारसे काटी हुईं लता ॥ ४१ ॥ ग्रहमें स्थित भी प्राणी यदि मन पर्वतके ऊपर छग जायतो 
स्वच्छ मेघ तथा कन्द्रा आदिको भ्रान्तिके दु:खको स्त्म अवश्य अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ मनका उल्लास जब 
स्वप्रमें होताहे तब अपने २ कार्य्यमें समथ रचे हुये नगर पर्वतादि ऐसे देख पड़ते हैं जेसे विशाळ आकाइमें | ०३ ॥ | 
स्तमाऽवस्थामें अपने स्वरूपसे आत्माके क्षोभित होनेपर यड भन हृदयमेंही पर्वत नगर आदिकी पंक्तियोंका ऐसे विस्तार 
करता है जैसे संचालित समुद्र अपनेही आत्मामे तरंगोंके समूडोंको ॥ ४४ || 
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ट १० सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४८१ ) 


अंतरब्धिजलाद्यहत्तरंगापीडवीचयः ॥ देहांतमनलस्तहत्स्वप्राद्रिपुरराजय: ॥ ४५ ॥ अंक्रस्ययथाप 
बलतापुष्पफलश्रियः ॥ मनसोस्यतथाजाग्रत्स्वप्रविभ्रमभूमयः ॥ ४६॥ व्यतिरिक्तायथाहेन्नोनहेमव 
नितातथा ॥ जात्रत्स्वप्रक्रियाळक्ष्मीव्यातारेक्तानचेतसः ॥ ४७ ॥ धाराकणोमिंफेनश्रीरयेथासंलक्ष्यतेंभ 
सः ॥ तथाविचित्रविभवानानातेयंहिचेतसः ॥ ४८॥ 
अर्थ--पमुद्रके जलके भीतर जैसे तरंगोंकी माळा लहर आदि निकलती हें ऐसेही देहके भीतर मनसेही स्वप्रा- 
दि अवस्थामें पर्वत नगर आदिकी श्रेणी निकलती हैं ॥ 9५ ॥ नैसे पत्र पुष्पलता और फलादिका शोभा अंकुएसेही है 
ऐसे जाग्रत्‌ तथा स्वप्नादि भूमि ( उत्पत्ति ) इसी मनसे है ॥ 9६ ॥ जैसे स॒वर्णते बनी हुई खो सुवरणसे प्रथक्‌ नहीं है 
ऐसेही जाग्रव्‌ और स्वप्क्रियाकी शोभा चित्तसे भिन्न नहीं हे ॥ ४७ ॥ जैसे धारा, कण, तरंग और फेनकी शोभा 
जळती देख पडती दे ऐसेही यह विचित्रविभत्रवाली नानाप्रकारकी विचित्रता इसी चित्तको हे ॥ 9४८ ॥ 
स्वचित्ततत्तिरेवेइजाग्रत्स्वप्रहृशो दितम्‌ ॥ रसावेशादपादत्तशेळषडव भूमिकाम्‌ ॥ ४९॥ चंडालत्वाहे 
छवणेप्रतिभासवशाद्यथ! ॥ तथेदंजगदाभोगिमनोमननप्रात्रकम्‌॥ ५० ॥ यद्यत्संव यते किं चित्तेनते 
नाश॒भूयते ॥ मनोमतननिमणंयथेच्छासितथाकुरु ॥ ५१ ॥ नानाएुरसरिच्छेलरूपतामेत्यदेद्दिनाम्‌ ॥ 
तनोत्यंतः स्थ मेवे देजा ग्रत्स्वप्रमयंमनः ॥ ५२॥ 
अर्थ-अपनेही चित्तकी वृत्ती जाग्रत्‌ ओर स्त्रप्तकी दृष्टी से ( रूपे ) इस प्रकार आविर्भाव धारण करती है 
जैसे शृंगार आदि रसके आवेशसे पोषाककी ता चारण करताहे ॥४९॥ हे रामजी ! प्रति भासके कारण जैसे ल- 
वणराजामें चाण्डालत्व हुआ ऐसेही यह जगतका विस्तार मनका स्फुरण मात्रहे ॥ ५० ॥ स्फुरणमात्र हैं रूप जिसका 
ऐसा यह मन जिस २ खूपसे भावना करता है उसी २ रूपसे शीघ्र दोजातांहे, अब जैसी तुमारी इच्छा हो वैसा करों 
॥ ५१ ॥ हे रामजी ! यह मन प्राणियोंके अंतरमें स्थित नानाप्रकारके नगर नदी तथा पर्वतादिरूपको प्राप्त होकर 
जाग्रत्‌ और स्वप्रमय इस जगतका विस्तार करता है ॥ ५२ ॥ 
सुरसादैत्यतामेत्यनागत्वान्नगतामपि ॥ प्रतिभाल्वशाच्चित्तमापन्नंल वणोयथा ॥ ५३॥ नरत्वादेतिना 
रीत्बंपिठृत्वात्पुत्रतांगतः ॥ यथाक्षिप्रप्रतिनरःस्वसंकल्पात्तथामनः ॥ ५४ ॥ संक ल्पतः ग्रम्रियते संक 
लपाजायतेपुनः ॥ मनश्चिरंतनाभ्यस्ताज्ञीवतामत्यनारुति ॥ ५५ ॥ मनोमरननसंमूढमूढवासनमात 
तम्‌॥ संकल्पाद्योनिमायातिसुखदुःखेभयामये ॥ ५६॥ 
अथे--प्रतिभासके कारण यह चित्त जैसे लवणराजासे चाण्डालत्वको प्राप्तहुआ ऐसेही देवतासे दैत्पाताको 
हस्तीसे वा सर्पे वृक्षताको प्राप्त होतांहे ॥ ५३ ॥ जैसे मनष्य स्त्रीसे पुरुषभावको ओर पितासे पुत्रत्वदशाको प्राप्त 
होताहे ऐसेही अपन संकल्पसेही मनभी इष्टरूप होजाताहे ॥ ५४ ॥ यह मन संकल्पसेही मरताहे और संकल्पसे 
ही पुनः उत्पन्न होताहे. और अपने चिरकालके अभ्याससे आकारशुन्य होनेपरभी जीवाकार दोजाताहै ।५५॥ और 
यह सम्यक्‌ मोइमयी वासनासहित सर्वत्र व्याप्त है. संकल्पसेही यह जन्मस्यानको प्राप्त होतहै, और उसीसे 
सुख दुःख तथा भय ओर अभयकोभी प्राप्त होता है ॥ ५६॥ 
सुखदुः खं चमनसितिळेतैलमिवस्थितम्‌॥ तददेशकालबशतोघनंवात नुवाभ तरेत्‌ ॥ ५७ ॥ तैळंतिलस्य 
चाक्रांत्यास्फुटता पेतिशाश्चतीम्‌॥ चेतसोमनना खंगादूघनीभूतेसुख/सुखे ॥५८॥ रेशकालाभिधानेन 
रामसंकल्यएवहि॥ कथ्यते तहशा्यस्मादे शक्रालौस्थिति गतौ ॥ ५९ ॥ प्रशाम्यत्युल ्त्येतियातिनंद 
तिवल्गति ॥ मनःरारीरसं कल्पे फलितेनशरीरकम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--जैसे तिलमे तैल स्थित है ऐसे दी सुख दुःख मनमें स्थितहै. चाहे वह उस देशकाळके अनुसार घन हो बाँ 
सुक्ष्म हो ॥ ५७ ॥ जेते तिलके पीडनेसे तेछ अपनी नित्य स्फुटतादशाको प्राप्त होताहे ऐसेही चित्तके भीतरही घनी- 
भूत सुखदुःख मनकी स्फुरणसे प्रकट होतेहें ॥ ५८ ॥ हे रामजो ! देशकाळके नामसे चित्तका संकल्पदी कहां 
॥<५९॥ मनरूपी शरीरके संकल्पसेही यह स्थल 


जाता है. क्यों कि उसीके वशसे देश ओर काळ स्थितिको प्रापये 
शरीर शान्त होता है, शोभित होताहे, मनुष्यको स्थानान्तरमें लेनाता हे, और प्रसन्न होता हे; तथा गजतादै॥६०॥ 
नानास्फारसमुल्लासै:स्व ्षंकल्पोपकल्पितैः ॥ मनोवल्गतिदेहेस्मिन्साध्वीवांत: पुराजिरे ॥ ६१॥ चा 
पले्रसरस्तस्मादंतर्येननदीयते ॥ मनोविलयमादत्तेतस्यालानइवहिषः ॥ ६२॥ नस्पंदते मनो यस्यशश्ज 
स्तंभइवो तमः ॥ सहस्ठुतोसौपुरुषः शिष्टाः कदे मकीटकाः ॥ ६३॥ य स्याचपलतांयातंमनएकत्रसंस्थि 
सम्‌ ॥ अनुत्तमपदेनासीध्यानेनानुगतोनघ ॥ ६४॥ 
६१ 

















न ४८२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १११ सर्गः 


अर्थ--अपने संकल्पोंसे कल्पित नानाप्रकारके विशाळ उत्साडोंसे यह मन इस शरीरमें ऐसा गर्जताहै जैसे अं- 
न्तःपुरके अंगणमे साध्वी (सती) स्त्री ॥६१॥ इसलिये हे रामजी ! जो प्राणी अपने अन्तःकरणमें विषके अनुसन्धान 
(खोजने ) रूपी चपळताको जो मनको अवसर नहीं देते उनका मन ऐसे लयको प्राप्त होताहे जैसे अपने बन्धनमें | 
हस्ती ॥६२ ॥ जेते स्तम्भनास्तरसे इत्च चेष्टा नहीं करता, इसी प्रकार विचारसे स्तम्भित जिसका उत्तम मन विषयकी 
और चेष्टा नहीं करताहे वद्दी यथार्थमें उत्तमपुरुष हैं. शेष ( बाकी) कर्दम ( कीचड ) के कीट हैं ॥६३॥ हे रामजी ! 
एकाग्र स्थित जिसका मन स्थिरताको प्राप्त होगयाद्दै वह प्राणी घ्यानसे सबसे उत्तम ब्रह्मपदमे प्राप्त होचुका ॥६१॥ 
संयमान्मनसःशांतिमेतिसंसारविभ्रमः ॥ मं इरेऽस्पंदतांयातेयथाक्षी रमद्दर्ण वः ॥६५॥ मानस्योृत्तयो 
यायाभोगसं कल्पविश्रमेः ॥ संस।गविषवृक्ष स्यताएवांकुरयोनयः ॥ ६६॥ चित्तं चलव्कुवल यंवलयंतएते | 
मूहाम हाजड जवेम दमो इमंदाः ॥ झा वर्त्ति निविछ्नविशीर्ण चिता चक्र भ्रमे पुरुष दर भ्रम रा: पताति ॥६७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतो क्ते मोक्षेपायेषूत्पत्ति प्रकरणे 
चित्तवर्णनंनामदशोत्तरशततमःसर्गः ॥ ११०॥ 
अर्थ--जैसे मन्द्राचलके स्थिर दोनेपर क्षीरसागर शान्त होगयाथा ऐसेही मनके संयमसे संसारका भ्रम 
शान्त होतांहे॥ ६५॥ भोग ( विषय ) के संकल्पके वित्रमों नो मतकी वृत्तियां हैं वेही संसाररूपी विषवृक्षकी 
अंकुर योनि (उत्पत्तिस्थान ) हैं ॥६६॥ दे रामजी ! कामक्रोधादि मदके मोसे मन्द ये पुरुषरूपी दुष्टश्रमर संसाररूपी 
कुत्सितनदीके प्रवाहमें चंचळ चित्तूपी कमलको आच्छादन करके अ्रमणकरते हुये महाजड्तारूप जळकें आवतेरूप 
वेगम प्रबळ अन्य अनेक चिन्ताओकी निष्फळतासे छिन्न, ओर देहके साथ नष्ट चिन्तारूपी चक्रश्रमके सदृश आवत 
( भत्ररेह ) में निरन्तर गिरतेहे ॥ ६७ ॥ , 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षेपायेपुत्पत्तिप्रकरणे 
भाषानुवादे चित्तवर्णनं नाम दशोत्तरशततमः सर्ग: ॥ ११० ॥ 











एकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १९९ ॥ 
इस १११ के सर्गमें यत्रसे अभिमत ( इष्ट ) वस्तुका तथा अहंता और ममताका त्याग, चित्तके जीतनेका उ* 
पाय और चित्तकी एकाग्रताकाभी वर्णन कियागयाहे ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ अस्यक्षित्तमहाव्याधेश्विकित्लायामहौषधम्‌ ॥ स्वायत्तंश्रणुवक्ष्यामिसाधुसुस्वा 
इनिश्चितम्‌॥ १ ॥ स्वेनेवपौरुषेणाशुस्त्रसंवेदनरूपिगा ॥ यत्नेनचित्तवेतालस्त्यकत्वेष्टंवस्तुजोय ते 
॥ २॥ त्यजन्नभिमतंवस्तुयस्त्रिछ्तिनिरामयः ॥ जितमेवमनस्तेनकुदंतडवदंतिना ॥ ३ ॥ स्वसंबेद 
नयत्नेनपाल्यतेचित्तबालकः ॥ अवस्तुतोवस्तुनिचयोज्यतेबोध्यतेपिच ॥ ४॥ 
अर्थ--श्री वसिष्ठजी बोले-दे रामजी! इस चित्तरूपी महाव्याधिके निवारणार्थ अपने आधीन अवश्य पुरुषार्थ 
साधक, स्वादयुक्त ओर परीक्षित जो महोषध हे उसकों सुनिये में आपसे कहँँगा ॥ १ ॥ अपने आत्माका साक्षात्कार 
रूप जो पौरुषहैं उसे यत्नसे अभिळापित वस्तुको त्यागकर चित्तरूपी वेताळ शीघ्र जीतलिया जाताहै॥९॥ दे 
रामजी ! जो पुरुष राग द्वेषादि चित्तके रोगोंसे इष्टस्तुको त्यागताहुआ स्थित रहता है उसने मनको ऐसे जीतलिया 
जैसे दन्तवाळे इस्तीसे दन्तरदित हस्ती ॥ ३ ॥ आत्मसाक्षात्काः यत्रप्ते चित्तरूपी बालककी इष्टश्थानोंमें 
जैसी रक्षा होतीहे और अवस्तु जो संसारी पदार्थ हैं उनसे हटाके आत्मरूपवस्तुमें लगाया जाताहे और ज्ञान- 
युक्तभी किया जाता दै ॥ ४ ॥ 
शाख्सत्संगधीरेण चिंतातप्तमतापिना॥ छिंघित्वमायासेन'योमनसेवमनोसुने ॥ ५ ॥ अयत्नेनयथा 
बालइतश्वेतश्वयोज्यने ॥ भावस्तयेवचेतोंतः किमि वात्रास्तिदुष्करम्‌ ॥ ६॥ सत्कर्भणिसमाक्रांतसुद 
कोदयदायिनि ॥ स्वपौरुपेणेवमनश्चेतनेनानियोजयेत्‌ ॥ ७॥ स्वायत्तमेक्कांतदितंस्वेप्लिततत्यागवेद्‌ 
नम्‌ ॥ यस्यदुप्करतांयातंधि क्तपुरुषकोटकम्‌ ॥ ८ ॥ ॥ 
अर्थ--द्दे मननशील रामजी ! चिन्तारूपी अम्रिमें सन्‍तप्त मनरूपी न्ताके संतापसे रहित शान्त शास्त्र 
तथा सत्संगसे धीर ( ठंढे ) मनरूपी लोइसेही तुम छेदन करो ॥ < ॥ जैसे लाळना और ताडनादि उपायोंसे बाळक 
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न्या 


र ११ सर्ग! उत्पत्तिप्रकरंणम्‌ । (४८३ ) 


इधरसे उधर विना परिश्रम ळगायाजाता दै ऐसेही चित्तभी एकस्यानसे दूसरे स्थानम छगसकता है. इसमें दुष्कर 
बात कौनसी है ॥ 5 ॥ भविष्यत्काले उत्तमफळदायक समाधिरूप सत्कममें ठगे हुये मनको चिदात्माके साथ एक 
करना चाहिये || ७ || अपने आधीन सर्वथा दित जो अभिळपित बाह्यविषयोंमें वैराग्य वृत्ते हे वह जिसको दुष्कर हे 
उस पुरुषरूपी कीट ( कीडे ) को धिक्कार हे ॥ ८ ॥ 
अरम्यंरम्यरूपेण भावयित्वास्बसंविदा ॥ मलेनेवशिश्ुुश्वित्तमयत्नेनैवजीयते ॥ ९॥ पौरुषेणप्रयत्नेन 
चित्तमाश्वेवजीयते ॥ अचित्तेनाप्रयत्नेनपरदत्रह्मणिदीयते ॥ १० ॥ स्वायत्तंचसुस।ध्यंचस्वचित्ता 
ऋन्तिमात्रकम्‌॥ शक्नुवन्तिनयेक्ुधि क्तान्पुरुषजंडुकान्‌ ॥ ११॥ स्वपौरुषे क खाध्येनस्वेप्सितत्या 
गरूपिणा॥ मनः प्रशममाघ्रेणविनानास्तिशुभागतिः ॥ १२॥ 
अर्थ--अरमणीय जो विषयसमुह हे उसको स्वात्माके साक्षात्कारसे परम रम्य ब्रह्मरूपसे भावना करके विना 
परिश्रम चित्तको ऐसे जीत लो जैसे महते बालक ॥ ९ ॥ आत्मसाक्षात्कारखूप पोरुषप्रयत्नसे चित्त शी्रदी जीत लिया 
जाता है और चित्तरहित अर्थात्‌ जितचित्त परिश्रमके विनाही ब्रह्मको प्राप्त होता हे ॥ १० ॥ अपने आधीन आतिसु- 
गमतासे साध्य जो चित्तके निम्रहमात्र है उसकोभी जो जन नहीं करसकते हें उन पुरुपशुगालोको धिक्कार हे 
॥ ११॥ अपने पौरुषमात्रते साध्य जो अभिळवित बाह्मविषयोंका त्यागरूपी मनका प्रशमनमात्र हे उसके विना 
मोक्षरूप झुभगति दुष्कर हे ॥ १२ ॥ 
मनोमारणमा्रेण घा ध्येनस्वात्मसंविदा ॥ निःसपत्नमनांद्यंतमनिंभनामिदोच्यताम्‌ ॥ १३॥ इप्क्षिता 
वेदनाख्यात्तुमनः प्रशमनाहते ॥ गुरूप देशशास््ार्थमंत्राद्यायुक्तयस्द्गम्‌॥ १४॥ सर्वैस वंगतंशांतम्त्र 
ह्मक्षम्पद्यतेतदा ॥ असंकरुपनशस्तरेच्छिन्नंचि त्तंगतयदा ॥ १५ ॥ स्वसंवेदनसाध्येस्मिन्संकल्पान 
र्थशासने ॥ शांतायामत्रवपुषिएंलःक्ैवकदर्थना ॥ १६॥ 
अर्थ--आत्मसाक्षात्कारसे साध्य मनके मारणमात्रसे कामादि शत्र वर्जित आदि अन्तरहित जो स्वाराज्य- 
सुख है उसकी इसी जीवन्मुक्त देहमें प्रतिज्ञा करो अर्थात्‌ सम्पादन करो ॥१ ३॥ बाह्यविपयोंके अनवभासमान अथवा 
अभिलषित मोक्षसुखके साधनरूप मनके प्रशमनके विना गुरुका उपदेश शास्त्रॉके अथें।के विचार तथा मंत्र आदि 
युक्तियां दणके तुल्य हें ॥ १४ ॥ दे रामजी ! संकल्पॉके अभावरूयी शास्त्रे चित्तरूपी वृक्ष जब समूळ कटा तब सर्व- 
रूप सर्वव्यापी झान्त ब्रह्महप जीवको प्राप्तहोतांहे ॥ १५ ॥ आत्मसाक्षात्कारसे साध्य संकल्परूपी अनेका निग्रह 
होनेपर शान्ति आदि साधनयुक्त जीवन्मुक्तिके प्राप्त करनेमें इस अधिकारी मनुष्यशरीरमें क्या छेश है ॥ १६॥ 
नूनेदैवमनाइत्यभूहसं कल्पकल्पितम्‌ ॥ पुहषार्थेन सं वित््यानयचित्तमचित्तताम्‌ ॥ १७ ॥ तांमदा 
पदचीमेतांकामप्यधिगतंचिरम्‌॥ वित्तंचिद्भक्षितंकत्वाचित्तादपिपरेभव ॥ १८॥ भवभावनयायु 
क्तोयुक्तःपरमयाधिया ॥ घारयात्मानमव्यत्रोग्रस्तचित्तंततःपरम्‌ ॥ १९ ॥ परंपैरुषमाश्रित्यनीत्वाचि 
त्तमचित्तताम्‌ ॥ तांमहापदवीमे दियत्रनाशोनविद्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--दे रामजी मूठोंके संकल्पसे कल्पित दैवको निश्चयरूपसे निराद्र करके आत्मसाक्षात्कारखूप पुरुषा 
से चित्तको अचित्त बताओ ॥ १७॥ वद प्रसिद्ध मदापदवी ब्रह्मरपताको चित्तको चिरकाळतक प्राप्तकरके 
अन्ते साक्षात्कारवृत्तिसे आविभृत चेतनसे मनसहित अविद्याके बाधद्वारा चित्तको चिदभक्षित करके चित्तसे परे- 
ूर्णचेतनरूप दोजाओं ॥ १८॥ ऐसा करनेमे प्रथम: चिन्मात्रभावनासे युक्तह और अनन्तर उसके स्थिरतार्थं अति 
परम सावधानवुद्धिसे यक्तदोओ, ओर उसके पश्चात्‌ स्वस्थ होकर चित्तको ग्रसनेवाळे चित्तसेभी परे परमात्माको 
धारण करो ॥ १९ ॥ दे रामजी ! आत्मसाक्षात्काररूप परम पैरुवका आश्रय करके चित्तको आचित्ततादशाको प्राप्त 
करके उस प्रसिद्ध ब्रह्मरूप महापदवीको प्राप्त होओ जहांपर नाश कदापि नहीं हे॥ २० ॥ 
संवेदनविपर्या सरूपिणीधीरिवाचला ॥ जेठमाशुमनोरामपौरुषेणैवशक्यते ॥ २१॥ अनुद्देग:श्रियो 
मूलमनुद्देगात्प्रवतेते ॥ जंतोमनोजयो येनत्रिलोकीविजयस्तृणम_॥ २२॥ नशखदलनोत्पातपातायस्या 
मनागपि ॥ स्वभावमात्रव्याइत्तौतस्यांकेवकदर्थना ॥ २३ ॥ अपिस्ववे दनाकान्तौनशक्तायेनराधमाः 
॥ कर्थव्यवहीर्यन्तिव्यवद्रदशाञ्जुते ॥ २४॥ 
अर्थ--हे रामजी! जैसे पश्रिमदिशामें पूर्वकी श्रान्तीरूप दिग 
रभरतारूप पुरुषके प्रयत्नसे जीत शकतेहें ऐसेही पोरुपसे मनभी जीतनेके शक्य है ॥ २१ ॥ 
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लक्ष्मीका मूल अनुद्रेग ( घबराइटकां ने होना ) ही है. ओर अनुद्वेग्सेही मनका जयभी होताहै. जिसमनके जीतनेपर 
त्रिलोकीकाभी जय करना तृण है ॥ २२ || राज्यसुखमें युद्ध करनेमें शत्लोंका दलनरूप दुःख, और स्रगंसुसमें मरके 
ऊध्वेगमनरूप उत्पात पुनः वहांसे पतनका केश है. परन्तु जिसमें शत््रदळन, उत्पात तथा पातादि किंचितभी नहीं है 
उस स्वभावमात्रकी व्यावृत्ति ( चित्तको विषयोंसे हटाके आत्मामें लगाने ) में कोनसा क्लेश हे ॥ २३ ॥ अपने मन- | 
मात्रके आक्रमणमे ( जितने ) जो अधम मनुष्य समर्थ नहीहें वे संसारकी दशामेंभी कैसे व्यवहार करेंगे ? ॥२४॥ 
पुमान्सृतोस्मिजात स्मिजीवामीतिकुदृष्टय: ॥ चेतसोत्तयो भांतिचपलस्यासडल्थिताः ॥२५॥ नक 
श्वनेहम्रियतेजायतेनचकश्चन ॥ स्वयंवत्तिप्॒तंस्वस्यलोकमन्यंस्वकंमनः ॥ २६ ॥ इतोयातिपरंलो 
कंस्फुरत्यन्यतयामनः ॥ तत्तस्यैत्येतदामोक्षमतो परति भरयंकुतः ॥ २७ ॥ इहलोकेनविचरत्विहलोकेपर 
त्रच ॥ चित्तमामोक्षमास्तेस्यरूपमन्यन्नविद्यते ॥ २८॥ 
अर्थ--परुष हुं, मरगया, उत्पन्न हुआ, नीताहं, इत्यादि जो कुद्ृष्टियां हैं वे विषयमे चंचळ चित्तकी ृत्तियां भ~ 
सत्यरूपसेही आविर्भूत होके भान हो रही हैं || २५ || नतो यहां कोई मरता है और न कोई जन्मता है क्योंकि यह मन 
अपना मरण तथा अपना अन्यलोकभी आपही जानतांहे ॥ २६ ॥ यह मन यहांसे परलोक जाताद और अन्यरूपसे 
भासता हे यह वार्ता जबतक मोक्ष नहीं होता तबतक मनकी कल्पनासे होती रहती है. इसलिये मरणका भय कहां 
| हे! ॥ २७ ॥ इस लोक और परलोकका रूप धारणकरके परलोकमें विचरे तथापि मोक्षपर्य्यन्त यह सब | 
चित्तहीहे, क्योंकि चित्तके सिवाय इस संसारका और कुछभी रूप नहीहे | २८ || 
मृतेश्र|तरिभृत्यादौक्केशआक्रियते नृतः ॥ तत्स्वचित्त॑स्व चेतन्यव्याङत्ातमेतिमेमतिः ॥ २९ ॥ सतिप 
थपेततेशुभ्रवित्तोपशमनाइते ॥ तियंगू्वंमधर्ताञ्चभूयोभूयोविचारितम्‌ ॥ ३० ॥ यावन्नास्तिकिलो | 
पायाश्चित्तोपशमनाहृते ॥ ऋृतेतथ्ये त तेशयुभ्रेबोधेहत्युदितेसति ॥ ३१ ॥ मनोविलयमात्रेण विश्रान्तिरुप 
जायते ॥ व्यायतेत्हदयाकारेचितिचिच्चक्रधारया ॥ ३२॥ 
अर्थ--भ्राता, पिता, तथा भृत्यादिके मरने पर जो मिथ्या शोक कियाजाता है वह निर्विकार शुद्धचेतनसे 
पृथकूरूप अपना चित्तही है | २९ ॥ अन्यकी अपेक्षा रहित, सत्तावान्‌, समैडत, मायाकी मािनतासे शून्य, और सब 
प्रमाणोंका शिरोभूत श्रुति (वेद) से बोधित परमात्माके स्वरूपम चित्तके उपशम (लय) के विना मुक्तिका कोई दूसरा उ- 
पाय नहीं है. इस वाताको स्वर्गलोक तथा पाताळलोक तथा द्वीप द्वीपातरके तत्ज्ञानियोंने वार विचार किया है॥ ३ ०॥ 
यह निश्चित है कि चित्तकी शान्तिपूर्वक केवळ चेतनमात्र जबतक शेष ( बाकी ) न रह जाय तबवक माक्तेके लिये 
अन्य कोईभी उपाय नहीं है ओर सत्य तीनों कालमें अबाध्य, व्यापक अज्ञानकी मडिनतासें व आते बोध {आ- 
| त्माका साक्षात्कार ) हृदयमें दोनेपर ॥ ३१॥ मनके विल्यमात्रसे शान्ति उत्पन्न होती ढे. अतिविस्तीर्ण हृदया- 
काररूप ब्रह्म चेतनमें अन्तिमवृत्तिसे देदीप्यमान चिढ॒प चक्रकी घाराले ॥ ३२ ॥ 
मनोमार्यनिःशंकंत्वां प्रबध्नंतिनाधय: ॥ यदिरम्यमरम्यत्वेत्वयासंविदितंविदा ॥ ३३ ॥ छिन्नान्येव 
तदंगानिचित्तस्थेतिमतिर्मम ॥ अयंसोहमिदंतन्मएतावन्मात्रकंमन: ॥ ३४ ॥ तदभावनमात्रेणदात्रे 
णेवविळ्यते ॥ छिन्नाभ्रमण्डलंव्योमयथादारदिधूयते ॥३५ ॥ वातेनाकल्पनेनेवंतथातडूयतेमनः॥ भवं 
तियत्रशस्राभ्रिपवनास्तत्रभीर्भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--तुम मनको मारो तब तुमको मानसी व्यथा कुछ नहीं सतावेंगी, जो खरो पुत्र आदि विना विचारे 
रमणीय भान होते हैं. यादे तुमने उनमें दोपानुसन्धानसे अरमणीयता जानलिया तो | ३३ ॥ चित्तके अंग सब 
छिन्न होगये यह मेरा सिद्धान्त है. और दृश्यमान सब प्रपंच वह चिंतामातासे उत्पन्न देह अहम्‌ अर्थात्‌ मन बुद्धि आदि- 
का समूह, इदम्‌ अर्थात्‌ देदसम्बन्धी ग्रहक्षेत्र आदि और पिता आदिका उत्पन्न किया जो मेरा धनादि यह जो भ्रम है 
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यही इतना मतके सब अंग है | ३४ || इनकी भावना न करनेमात्रते सब ऐसें छिन्न होजाते हैं जैसे शरत्काळमें 
आकाशका मेघ | ३५ ॥ वायुसे नष्ट होजाता है ऐसेही कल्पना न करनेसे मन सर्वथा धुळ जातादे, और जहां शत्र 
अग्नि आदिके द्वारा नाश करना होतादे ( शत्र आदिका ) वहां भयभी होतादै ॥ ३६ || 
स्वायत्तेमृइनिस्वच्छेकेमसंकल्पनेभयम्‌॥ इदेश्रेयइ दंनेतिसिद्वमाबालमक्षतम ॥ ३७ ॥ बाळंपुत्रमि 
बोदारेभन:श्रेयासियोजयेत्‌ ॥ अक्षयंचानवंचत:सिंहे सल्ूतिवृंहणम्‌ ॥ घ्रेतियतेजयंतीइनिर्वाणपददा ४ 
ब्रिनः॥ ३८ ॥ भीमाःखं भ्रमदाथिन्यःसंकदपकदनादिमाः ॥ विपदः सं प्रसूयंतेसरगव्रण्णाम्राविव ॥ 
॥ ३९ ॥ कट्पांतपवनावांतुयांतुचेकत्वमर्णवा: ॥ तपन्तुहादसादित्यानास्तिनिर्मनसःक्षतिः ॥ ४०॥ 
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अथ--और स्वाधीन अनायास ( विना परिश्रम ) साध्य स्वच्छ जो कल्पनाका अभाव हें उसमें क्या: भय है 
ओर यह कल्याणहै यह नहीं इस बातको तो बालक पर्य्यन्त जानते हैं || ३७॥ बालकके समान निबेळ मनको उ- 
दार कल्याणके मार्गमें युक्त करना योग्य है क्यों कि युवा सिंहके समान मन क्षय करनेके अयोग्य है, जो महात्मा जन 
ऐसे मनको मारतेंहें वे सबते उत्तमहें और अन्यलोंगोंकोभी वे मोक्ष देनेमें समथहें ॥ ३८ ॥ संकल्परूपी छेश से भं 
यकर अनेक संभ्रमको देने वाळी विपत्ति इसप्रकार उत्पन्न होती है जैसे मरुस्थलमें म्रगठष्णाकी नदियां ॥३९ ॥ 
चाहें कल्पान्तके पवन वदे, सब समुद्र उमठके एक हों जांय, और बारहों सर्य तपे, परन्तु मनके मारनेवाळे अमनस्क 
प्राणीकी कुछभी हानि नहि है ॥ ४० || 
मनोबीजात्समुद्यंतिसुखद!खेशुभाशु भे ॥ संसारखण्डकाएतेलोकसप्तकपल्लवा; ॥ ४१॥ असंकल्प 
नमात्रैकसाध्येसकलालिदिदे ॥ असंकल्पनसासराज्येतिष्ठावष्टव्धतत्पदः ॥ ४२ ॥ प्रयच्छत्युत्तमानं 
दैक्षीयमाणंमन:क्रमात्‌ ॥ काष्ठक्षीणांगकांगारोथथांगारक्षयार्थिनः ॥ ४३॥ अपित्रह्मकुटीळक्षंमत 
सश्वेत्लमीदितम्‌ ॥ तदणोरेतरेव्यक्तंविभक्तंपरिद्ददयते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! मतरूपी बीजसेही सखदु:खरूप शुभ अशुभ और इन सातॉलोकळूपी पह्वसंयुक्त 
संसाररूप बनके खण्ड उत्पन्न होतेहे ॥ ४१ ॥ हे रामजी ! केवळ असंकल्पसे साध्य संकल्पसिद्धियोंका दाता जो सं- 
कल्पकी शुन्यतारूप साम्राज्य है उसमें परम आत्मपदरूपी सिंहासनका अवळम्बन करके स्थित होंओ।॥ 9२ ॥ क्र- 
मसे क्षीण होताहुआ यह मन अनिर्वाच्य उत्तम सुखको ऐसे देता हे जैसे तापकी शान्तिक सुख चाहनेवाळे और अं- 
गोंकी रक्षा चाहनेवाळे मनुष्यक्रो क्षीयमाण ( भस्मीभूत ) काष्ठका अंगार ॥ ४३ ॥ लाखो ब्रह्माण्डरूपी कुटी 
यादि मतको अभल्यावित हों तो वेभी परमाणु चेतनके भीतरही स्पष्ट परथकू २ देखपडतेदें ॥ ४४ ॥ 
खंकल्पमात्रविभवेनळतात्यनर्थसंकल्पमात्रविभवेनछुखाधितार्थम्‌ ॥ संतोषमात्रविभवेनमनोबिजि 
त्यनित्योदितिनजयमेहिनिरेष्सितेत ॥ ४५ ॥ परमपानयाविमनस्तयासमतयामतयात्मविदामपि॥ 
शमितयामितयांतरहंतयायदवाशिष्टम जंपदमस्तुतत्‌ ॥ ४६॥ 
इत्य वसिष्ठमदारामरायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तचिकित्सानामेकादशोत्तरशततमःसगेः ॥ १११ ॥ 
अर्थ-_संकट्पमात्रकी विभृति अनेक ब्रह्माण्डोंको सिद्ध करनेवाला संकर्पमात्रही जन्म मरण आदिरूप अ- 
नेक अनथका उत्पादक मनको निरन्तर अभ्यस्त नित्य उादेत सन्तोषमात्र विभवसे जीत करके सबके ऊपर विजय 
प्राप्त करो ॥ ४५॥ हे रामजी ! आत्मवेत्ताओकेभी संमत परम पावन निर्मेतस्क तथा विषमतारहित वृत्ति शान्त जो 
अपरिमित अहन्ताके भीतर अवशिष्ट ( बाकी ) जन्मादिविकार शुन्य परम पद तुमको प्राप्त हो ॥ ४६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपायेपृत्पत्तिप्करणे भाषानुवादे 
चित्तचिकित्सानामेकादशोत्तरशततमः सर्गैः ॥ १११ ॥ 
POMS >>>. 


हादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥ 
चिन्मात्रकी वासनाके अभ्याससे तथा उसकी एकताके दढ निश्चयसे चित्तके नाशका उपाय और वासनाका 
त्याग इस ११२ के सर्गमें निरूपण कियागयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ यस्मिस्तस्मिन्पदाथिदियेनतेनयथातथा ॥ तीत्रसंवेगसंपन्न॑मनःपइ्यतिवाँछि- 
तम्‌ ॥ १ ॥ जायतेम्रियतेचेषामनसस्तीत्रवेगिता ॥ सौम्यांड॒डुद्ब॒दालीवनिर्निमित्तास्वभावतः॥ २॥ 
शीततावुहिनस्येवकञ्ळस्येवक]ष्णता ॥ लोलतामनसोरूपंतीत्रातीव्रेकरूपिणी ॥ ३॥ श्रीरामउवाच॥ 
कथमस्यातिलोळस्यवेगोवेगेक कारणम्‌ ॥ चलतामनसोत्रह्मन्बलतोविनिवार्यते ॥ ४॥ 
अ्थे--त्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिस पदार्थमें जिस अभिळपित निमित्तसे जेसी प्रबळतासे तीव्र 
वेग संयुक्त मन होताहे उस पदार्थमं उसी निमित्तसे वैसाही अपना वांछित देखता है ॥ १ ॥ हे सौम्य रामजी ! जैसे ज- 
छमें बुढ्बुद्ोंकी पंक्ति बिना निमित्त स्वभावसेही उत्पन्न होतीदें और नष्ट दोतीदें ऐसेही मनकी यह तीतरवेगिता 
उत्पन्न होती हे और मरतीभी हे॥२॥ जैसे तुषार ( पाळा ) का गुण शीतता तथा कनळकी कृष्णता दै ऐसेही तीव्र ओर्‌ 
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जि १२ सगे! उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४८५) 


अर्थ--और स्वाधीन अनायास ( विना परिश्रम ) साध्य स्वच्छ जो कल्पनाका अभाव हें उसमें क्या भय हैं 
और यह कल्याणहै यह नहीं इस बातको तो बालक पर्य्यन्त जानते हैं || ३७ ॥ बालकके समान निर्बेळ मनको उ- 
दार कल्याणके मार्गमें युक्त करना योग्य है क्‍यों कि युवा सिंहके समान मन क्षय करनेके अयोग्य है, जो महात्मा जन 
ऐसे मनको मारतेढें वे सबले उत्तमहे और अन्यळोंगोंकोभी वे मोक्ष देनेमें सम्थहें॥ ३८ ॥ संकल्परूपी छेशसे भं 
यकर अनेक संभ्रमको देने वाली विपत्ति इसप्रकार उत्पन्न होती है जैसे मरुस्थलमें सृगटष्णाकी नदियां॥ ३९ ॥ 
चाहें कल्पान्तके पऊन वें, सब समुद्र उमठके एक हो जांय, और बारहों सर्य तपे, परन्तु मनके मारनेवाळे अमनस्क 
प्राणीकी कुछभी हानि नदि है ॥ ४० || 
मनोबीजात्समुद्यंतिखुखडःखेद्युमाद्यु भे ॥ संसारखण्डकाएतेलोकसप्तकपल्लवा: ॥ ४१ ॥ असंकल्प 
नमात्रैकसाध्येसकलालिडिदे ॥ असंकल्पनसाम्राज्येतिष्ठावष्ब्धतत्पदः ॥ ४२ ॥ प्रयच्छत्युत्तमानं 
दंक्षीयमाणंमनःक्रमात्‌ ॥ काष्ठक्षीणांगकांगारोयथांगारक्षयार्थिनः ॥ ४३ ॥ अपित्रह्मकुटीळक्षंमत 
सश्र्वेत्लमीहितम्‌ ॥ तदणोरतरेव्यक्तंविभक्तंपरिददयते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! मनरूपी बीजसेही सखदुःखरूप शुभ अशुभ और इन सातॉलोकछूपी पल्लवसंयुक्त 
संसाररूप बतके खण्ड उतपन्न दोतेंहें ॥ 9१॥ हे रामजी ! केवळ असंकल्पसे साध्य संकल्पसिद्धियोंका दाता णो सं- 
कल्पकी शुन्यतारूप साम्राज्य है उसमें परम आत्मपदरूपी सिंहासनका अवलम्बन करके स्थित होंओ॥ 9२ ॥ क्र- 
मसे क्षीण होताहुआ यह मन अनिर्वाच्य उत्तम सुखको ऐसे देता है जैसे तापकी झान्तिके सुख चाहनेवाळे और अं- 
गोंकी रक्षा चाहनेवाळे मनुष्यको क्षीयमाण ( भस्मीभूत ) काष्ठका अंगार ॥ ४३ ॥ लाखो ब्रह्माण्डरूपी कुटी 
यादे मनको अभळावित हों तो वेभी परमाणु चेतनके भीतरही स्पष्ट एरथकू २ देखपडतेंदें ॥ ४४ ॥ 
संकल्पम।त्रविभवेनकृतात्यनथ संकल्पम्ताजविभवेनसुसाधितार्थम्‌ ॥ संतोषमात्रविभवेनमनोविजि 
त्यनित्योदितेनजयमेहिनिरोप्सितेन ॥ ४५ ॥ परमपानय़ाबिमनस्तयासमतयामतयात्मविदामपि॥ 
इामितयामितयांतरदंतयायदवारीएमजंपदमस्ठतत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्यषिं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे 
बित्तचिकित्सानामेकादशोत्तरशततमःसर्गः ॥ १११ ॥ 
विभति अनेक ब्रह्माण्डोंकों सिद्ध करनेवाला संकल्पमात्रही जन्म मरण आदिरूप अ- 
नेक अनथाँका उत्पादक मनको निरन्तर अभ्यस्त नित्य डादेत सन्तोषमात्र विभवसे जीत करके सबके ऊपर विजय 
प्राप्त करो || ४५॥ हे रामजी ! आत्मवेत्ताओकेभी संमत परम पावन निर्मनस्क तथा विषमतारहित वृत्ति शान्त जो 
अपरिमित अहन्ताके भीतर अवशिष्ट ( बाकी ) जन्मादिविकार शून्य परम पद तुमको ग्राप्त हो ॥ ४६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपायेपृत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
चित्तचिकित्सानामेकादशोत्तरशततमः सर्गैः ॥ १११ ॥ 
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हादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥ 
चिन्मात्रकी वासनाके अभ्याससे तथा उसकी एकताके दढ निश्चयसे चित्तके नाशका उपाय और वासनाका 
त्याग इस ११२ के सर्गमें निरूपण कियागयांहैं ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ यस्मिस्तस्मिन्पदाथिदियेनतैनयथातथा ॥ तोत्रसंवेग संपन्नंमनःपदयतिवांछि- 
लम्‌ ॥ १ ॥ जायतेम्रियतेचेषामनसस्तीत्रवेगिता ॥ सौम्यांड॒ुद्‌डुदालीवनिर्निमित्तास्वभावतः ॥ २॥ 
शीततातुहिनस्येवकञळस्येवछुष्णता ॥ लोलतामनसोरूं तीव्रातीव्रेक रूपिणी ॥ ३॥ श्रीरामउवाच ॥ 
कथमस्यातिलोळस्यबेगोवेगेककारणम्‌॥ चलतामनसोत्रह्मन्बलतोविनिवार्यते ॥ ४॥ 
अधै--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जिस पदार्थमें जिस अभिळवित निमित्तसे जेसी प्रबलतासे तीब्र 
वेग संयुक्त मन दोतादे उस पदार्थमे उसी निमित्तसे वेसाही अपन देखता हे ॥ १ ॥ हे सौम्य रामजी ! जैसे ज- 
लमे बुदूवुदोंकी पंक्ति विना निमित्त स्वभावसेही उत्पन्न होतीहैं और नष्ट दोतीडें ऐसेही मनकी यह तीव्रवेगिता 
उत्पन्न होती दे और मरतीभी है॥२॥ जैसे तुषार ( पाछा ) का गुण शीतता तथा कजलकी कुष्णता है ऐसेही तीव्र और 



























ह ४८६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११२ सर्गः 


तीव्रमात्र शरीरधारिणी चंचळता मनका रूप है॥ ३ | श्रीरामजी बोळे-ढे भगवच्‌ ! अति चंचळ जो यह मन है उसका 
वेग जो सम्पूर्ण तीव्रवेगोंका मुख्य कारण है वह बलसेभी कैसे निवारण किया जाय ॥ 9 ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नेहचंचळताहीनंमन:करचनददयते ॥ चंचलत्वंमनोधमेविद्वेधमॉयथोष्णता ॥ 
॥५ ॥ येषाहिचंचलास्पंदशक्तिश्वित्तत्वसंस्थिता ॥ तांविद्धिमानसँराक्तिजगदाडं बरात्मिकाम्‌॥ ६॥ 
स्पंदास्पंदादतेवायोर्यथासत्तेवनोह्यते ॥ तथाचचित्तधतत्तास्तिचंचलस्पन्दनादते ॥ ७॥ यत्तुचं 
चलताददीनंतन्मनोमरतसुच्यते ॥ तदेवचतपःशाखसिद्धांतोमोक्षउच्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इस ब्रह्माण्डमें चंचछतासे शून्य मन कहींभी नहीं देख पडता. चड्च- 
छता मनका ऐसा धर्म है जैसे अश्विकी उष्णता || ५ | जगत्‌का «कारण मायापाशवलित चैतन्यरूप चित्तत्वमे स्थित 
जो चञ्चळ क्रियाशक्ति हे उसीको जगत॒के आडम्बररूपवाली मानसी शाक्ते तुम जानों ॥ ६॥ जैसे स्पन्द ( गतिः 
शीलता ) और उसके अभाव शान्तरूपताको छोडके वायुकी कोई सत्ताभी नही हे इसीप्रकार चंचळ स्पन्दूनके 
सिवाय चित्तकी कोई सत्ताही नहीं हे ॥ ७॥ ओर जो चंचळतासे हीन है वह मन मृतक कहलाता है || ८ | 
मनोबिलयमात्रेणइःखशांतिरवाप्यते ॥ मनोमननमात्रेणदःखंपरमवाप्यते ॥ ९ ॥ दुःखसुत्पादयत्यु 
च्ैहत्थितश्वित्तराक्षसः ॥ सुखायानंत भोगायतंप्रयत्नेनपातय ॥ १० ॥ तस्यचंच लतविषात्वविद्याराम 
सोच्यते ॥ वासनापदनाओञ्लीतांविचारेणविताशय ॥ ११ ॥ अविद्ययावासनयातयांतश्चित्तसत्तया ॥ 
विल्लीनयात्यागवशात्परंश्रेयोधि गम्यते ॥ १२॥ { 
अर्थ-हे रामजी ! मनके विळयमात्रसे दुःखकी शान्ति श्राप्तदोतीहै और मनके स्पुरणमात्रसे परमवुःख 
प्राप्त होता हे ॥ ९॥ प्रबळतासे उठा हुआ यद चित्तरूपी राक्षस बडा दुःख उत्पन्न करता हे, सुखके लिये और देशकाल 
तथा वस्तुसे अपरिछिन्न अनन्त मोक्ष भोगनेके लिये उस मनको तुम गिराओ ॥ १० ॥ वासनाका पद (स्थान ) है नाम 
जिसका ऐसी जो मतकी चंचलता दै उसीको अविद्या कहते हें. उसका नाश तुम विचारसे करो ॥ ११ ॥ अन्तर्गत है 
चित्तकी सत्ता जिसके ऐसी जो वासनारूप अविद्या हे उसकी विळीनता ( ळय ) के द्वारा बाह्यविषयोके त्यागके बळसे 
मोक्षरूप जो परम कल्याण है वह प्राप्त होता है ॥ १२॥ 
यत्तत्सद सतोमध्ंयन्मरध्यंचित््वजाडघयोः ॥ तन्मनः प्रोच्यतेरामहयो शेलायिताकूति ॥ १३ ॥ जा 
ड्यानुसंघानदतंजाड्यात्मकतयेद्धया ॥ चेतोजडत्वमायातिदृढाभ्यास वशेनदि ॥ १४ ॥ विवेकैका नुसं 
घानञ्चिईशात्मतयामनः ॥ विदेकतामुपायातिहृढाभ्यासवशञादिह ॥ १५ ॥ पौरुषेण प्रयत्नेन यस्मि 
ब्नेवपदेमनः ॥ पात्यतेतत्प दंप्राप्य भवत्यभ्या्ततो्वितत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थे रामजी ! सत्‌ असत्‌का मेळ ओर जडता तथा चंतनताका मध्य रूप दै उसीको मन कहते हैं, और 
उसकी स्थिति दोनों ( सद्‌ असत्‌ तथा चित्‌ ओर जड ) ओर छटकरही है ॥ १३ ॥ देदीप्यमान जडतासे और हृढ 
अभ्याससे जडताके अनुसन्धानसे दूषित चित्त जडताको प्राप्त होता हे ॥ १४ ॥ देदीप्यमान चिद्रुपतासे और विवे- | 
कके अनुसन्धानसे तथा चिदंशके द अभ्याससे मन चित्तके साथ एकरूपताको प्राप्त होताहै॥ १५ ॥ स्वाभाविक 
विवेकवाला शास्रीय पौरुपरूप प्रयत्नसे जिस स्थानमें यह चित्त गिराया जाता हे उस स्थानको ग्राप्तदीके और अभ्या- 
सके बळसे उसीका रूप होजाता दै ॥ १६॥ 
एनः पौरु बमाश्रित्यचि त्तमाक्रम्यचेतसा ॥ विशोर्कपदमाश्रित्यनिरशंकःस्थिरोभव ॥ १७॥ भवभा 
बनयामग्नमनसेवनचेन्मनः ॥ बलादृत्तार्यतेराम तदपायोस्तिनेतरः॥ १८ ॥ मनएवसमर्थवोमनसो द 
ढनिग्रहे ॥ अराजकः समर्थःस्यादा्ञोरघवनिग्रदे ॥ १९॥ तृष्णाआ्राहणद्दीतानांसेसाराणवरेहसि ॥ ) 
आवत्तरुह्यमानानांदूरेस्वंमनएवनोः ॥ २० ॥ 
अर्थ--पुन; पौरुषका आळम्ब करके ओर चित्तसेही चित्तको आक्रमण ( जीत ) करके झीकरादित | 
आत्मपदका आश्रय करके शंकाराहित तुम स्थिर होजाओ ॥१७॥ हे रामजी! तुम मनके नाश करनेकी भावनामें निमग्न 
इोओ. और यदि मनको मनसे बलसे ( विषयोंसे ) नहीं उतारोगे तो इसके ( मनके उतारनेके ) सिवाय मोक्षका 
कोई उपाय नहीं ॥ १८ ॥ हे रामजी ! तुमारा मनही मन दमन करनेमें समर्थ हे, क्योंकि राजासे भिन्न राजाके जीतनेमें \ 
कोन समर्थ डोसकता हे ॥ १९ ॥ संसाररूपी समुद्रके वेगमें तृष्णारूपी ग्राहसे ग्रदीत और विषयरूपी आवसे 
दूर बहाहुये म्राणियोंको यह मनही नौका हे ॥ २० ॥ 
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मनसैवमनरिछत्त्वापाशंपरमबंधनम्‌ ॥ उ न्मोचितोनयेनात्मानासावन्येनमोध््यते ॥ २१ ॥ यायोदेतिम 
नोनाम्नीवासनावासितांतरा ॥ तांतांपरि इरेत्प्राज्स्ततो5विद्याक्षयोभवेत्‌ ॥ २२ ॥ भोगाघवासनांत्य 
क्त्वात्यजत्वंभदवासनाम ॥ भावा भावौततस्त्यक्त्वानिर्विकल्पःसुखी भव ॥ २३ ॥ अभावनंभावना 
यास्त्वेतावान्वासनाक्षयः ॥ एषणवमनोनाशस्त्वविद्यानाशउच्यते ॥ २४॥ 
अर्थ--मनसेही परम बन्धनयुक्त फांसीरूप मनका छेदनकरके जिसने अपने आत्माको तपाय नहीं छुडाया 
वह आत्मा दुसरेसे नहीं छूटता ॥ २१ ॥ विषयोंसे गुंथी हुई मननामवाळी बाह्यपदार्थौके अनुसन्धानवाली जो २ 
बासना उद्यहों उन २ को विषयके अनुसन्धानसे बुद्धिमान मनुष्य त्याग दे. क्योकि उष्णताकी शान्तिसे जैसे अभ्नि 
शान्त होजातांहे ऐसेही वासनाके क्षयसे अविद्याकाभी क्षय होजाताहे ॥ २२ ॥ प्रथम भोगोंके समृहकी वासनाको 
त्यागो, उसके पश्चात्‌ भेदवासनाको और अनन्तर चित्त और विषयोंकोभी त्यागके विकल्परहित होके सुखी होजा- 
ओ॥२३॥ तत्वसाक्षात्कारूप जो भावनाहै उससे पूर्णीनन्द्के आच्छादक अविद्यारूप आवरणको त्यागना 
इतनाही वासनाका क्षय है. यही मनका नाश अविद्यानाशभी कहलाता हे | २७ || 
य्यल्संवेद्यतेर्किचित्तब्रासंवेदनंपरम्‌ ॥ असंवित्तिस्वानिर्वाणंडःख संवेदनाद्ववेत ॥ २५ ॥ स्वेनेवत त्पय 
त्नेनपुंस:संवेद्यतेक्षणात्‌ ॥ भावस्या भावनंमूर्यैतत्तस्मान्नित्यमाइरेत्‌ ॥ २६॥ रागादयोयेमनसीप्सि 
तास्तेबुत्ध्वेइतांस्तांस्त्वमवस्तुभूतान॥ त्यकत्वात दा स्यां कुर्मस्त बीजं माहषंशोकंस सुपे हित्र; ॥ २७॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षो पाथेषूत्पत्ति प्रकरणे भाषानुवादे 
सुखरवेणोपदेशांशकथनंनामहादशोत्तरशततमः खरी; ॥ ११२॥ 
अर्थ--अथवा साक्षी चित्तकेद्वारा जिसर पदार्थका अनुभव करताई वहां२ अनुभवका होनाही मनका सर्वो- 
त्तम नाशै, और वही पदा्थीके अनुभवका अभाव निवोण (मोक्ष) है. ओर विषयार्थ पदार्थोका अनुभवहीसे दुःखरूप 
"हे ॥२५ ॥ और वह वेध पदार्थेके अनुभवका अभाव पुरुषके निज प्रयत्न लक्षणभरमेंदी होतांहे इसलिये उस प्रयत्नका 
अभ्यास नित्यकरें | २६ ॥ हे रामजी ! जो २ विषय तथा उनके प्राप्त करनेके उपाय तुमारे मनमे स्थित हें उन सबको 
मिथ्या जानकर और वे विषय आदि बीजके मुखसे निकळतेहुये अंकुरके समान जिसकेहें ऐसे अस्तबीज मनकोभी 
अज्ञानवासना बोजोके साथ त्यागकर नित्य ठत होजा और विषथजनित हर्षशोकको कभी न प्राप्त होओ ॥ २७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपायेपृत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
मुखरवेणोपदेशांशकथनेनाम द्वादशोत्तरशततमः सगः॥ ११२॥ 





त्रयोद्‌शोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११३॥ 


इस ११३ के सगेमें सब दुर्वासनाओंका नाशक, विविध विचारोंसे युक्त और द्वैतकी मिथ्यात्वबुद्धेसे दढ 
जो तत्वज्ञान हे उसका वर्णन कियागयांहै || 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एषाहिवासनानित्यमषत्यैवयदुत्थिता ॥ हिचंद्र भ्रांतिवत्तेनत्यक्षेराघवयुज्यते 
॥ १॥ अविद्याविद्यमानेवनष्टप्रज्ञेषुविद्यते ॥ नजम्लैवांगीरृताभावात्स म्यक्प्रज्षेषु छाकुतः ॥ २॥ माभ 
चाज्ञोभवप्राज्ञ:सम्यग्रामविचारय ॥ नास्त्येवेंडर्डितीय:खेश्रांत्यासंलक्ष्यतेसुध[ ॥ ३ ॥ नात्रतत्त्वाहते 
किचिद्विद्यतेवस्त्बवस्तुच ॥ ऊर्मिमालिनिविस्तीणवारिपूराइतेयथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-रामजी ! दो चन्द्रकी न्तिके समान यह वासना असत्यही प्रकटदे इसलिये 
यह त्यागने योग्यहै ॥ १ ॥ असतठभी «यह अविद्याविवेकविज्ञानशून्य प्राणियोकेलिये मानो विद्यमानहीहे, और 
विवेकियोंकी दृष्टिमें परमाथेरूपसे न होनेके कारण वन्घ्यापुत्रके समान नाममात्रकेलिये अंगीकार कीगई है, इस- 
लिये वह कहां है॥ २ ॥ हे रामजी ! तुम अज्ञानी न होओ किन्तु सम्यक्‌ विचार करो ओर तत्वज्ञानी बनो, क्योंकि 
आकाडामे दूसरा चन्द्र नहीं है, वह केवल आन्तिसे प्रतीत होताहे ॥ ३॥ इस संसारमें तत्वब्रह्मके सिवाय भाव अभा- 
व कुछमी नहीं है. जैसे तरंगमालायुक्त विशाळसमुद्रमें जळके समूहके सिवाय कुछ नहीहे ॥ ४ ॥ 
स्वविकल्पाइतेनैतानूभावाभावानसन्मयान्‌ ॥ नित्येसितेततेशुद्धेमासमारोपयात्मनि ॥ ५ ॥ नासि 
कततीकिमेता छुक्रियाछुममतातव ॥ एकस्सिन्विद्यमानेहिकिकेनक्रियतेकथम ॥ ६ ॥ मावाकर्ताभवप्रा 
ज्ञकिमकर्ततयेहिते ॥ साध्यंसाध्य मुपदेयंतस्मात्स्वस्थो भवानघ ॥ ७॥ कर्तासंस्त्वमसक्तत्वाद्भावा 
भावेरघद्दह ॥ असक्तत्वादकर्तापिकर्त्रवत्स्पंदनंकृत; ॥ ८ ॥ 
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अर्थ--हे रामजी ! भाव अभावयुक्त जो असन्मय पदार्थ हैं वे अपने संकल्पसे पृथक्‌ कुछ नही हे. इन प- 
दार्थौको नित्य मायाके बन्धनसे वर्जित व्यापक और शुद्ध आत्मस्वरूपमें मत आरोपण करो |॥ ५॥ तुम कर्ता नहीं 
हो तब इन क्रियाओंमें तुमारी ममता क्यों ? क्योंकि जब एक अद्वितीयपरमात्माही विद्यमान है तो किससे किसप्र- 
कार कया किया जासकताहै ॥ ६ ॥ अथवा हे प्राज्ञ रामजी तुम अकर्तृत्वके अभिमानीभी मत होओ, क्योंकि अ- 
कतृंताके अभिमानमें उपादेय ( ग्राह्य ) और अपने प्रयत्नसे साध्य फछ क्याहै अथौत्‌ कुछ नहीं ॥ ७ ॥ हे रघुवंशि- 
योमे श्रेष्ठ रामजी अभिमानके न होनेसे तुम कती होनेपरभी सक्त न दोनेके कारण तुम अकर्ता हो. और इसीप्रकार 
अकर्त होतेहयेभी उस अकतृतामें अभिमान तथा सक्त नहोनेसे कर्ताभी हो, तब निष्क्रिय आत्मदर्शी तुमको 

| अकर्ताके समान देइकी क्रियासे आत्मक्रियाकी भ्रमरूप कतृंता कहां ॥ ८ | 
सत्यंस्याच्चेइपा देयामेध्यास्याद्वेयमेवचेत्‌ ॥ उपादेयैक्षक्तत्वादुक्तास क्तिहिकर्मणि ॥ ९ ॥ यत्रेंदजा 
लमखिलंमायामयमवस्तुकम्‌ ॥ तत्रकास्थाक थंनाम हेयोपादेयहटयः ॥ १० ॥ संसारबीजकणिकाये 
पाविद्यारघइह ॥ एषाह्मावेद्यमानेवसतोवर्कारतांगता ॥ ११॥ येयमाभोगिनिःस/रासंखारारंभव 
क्रिका ॥ वित्ञेयावासनेषासाचेतसोमोह दायिनी ॥ १२॥ 
अर्थ--यवि कर्ढेता सत्य होती तो उपादेय होती और असत्य होती तो त्याज्य होती, क्यों कि क्रियाके फलकी 
मुख्य ( सत्य ) उपादेयतामें प्रसक्ति होनेसे कर्ममें आसक्ति युक्त हे, ओर फलके मिथ्यात्वमें नहीं || ९ || और जहांपर 
सब कुछ इन्द्रजाल मायामय वस्तुशून्य है वददांपर क्या आस्था हे? ओर देय उपादेय ( त्याज्यग्राह्य ) दृष्टिभी कैसे i 
होसकती हे ॥ १०॥ हे रघश्रेष्ठ रामजी ! यहद संसारके बीजकी कणिका अविद्या अविद्यमानभी है परन्तु विद्यमानके 
तुल्य विशाळरूपताको प्राप्त हे ॥ ११ ॥ हे रामजी ! यह कृत्रिमवेपधारिणी सारशन्यसंसारके आरम्भ करनेवाली 
चक्रिका ( छोटी चाक ) हे. इसको मोह देनेवाली चित्तकी वासना जानों' ॥ १२ ॥ 
चारुवंशळतेवांतः ून्यानिस्शारकोटरा ॥ सरित्तरंगमळेवनव्युच्छिन्नापिनश्वरी ॥ १३॥ ग्र॒ह्ममाणा 
पिहस्तेनग्रही हेनेवय॒ञ्यत ॥ मृव्द्यप्यत्यंततीक्ष्णाग्रानिझ रोमिरिवोल्थिता ॥ १४॥ हृह्यतेप्रकरा भासा 
स दर्थेनोपय॒ञ्यते ॥ तरंगिण्यतरंगाभास्वाकारपरिनिष्ठिता ॥ १५ ॥ कचिहक्राः क चित्स्पष्टादीर्घाःख 
चीःस्थिराश्चल्ाः ॥ यत्प्रसादोद्भवास्तस्माव्द्यतिरेकसुषागताः ॥ १६॥ 
अर्थ--यह सुन्दर बांसकी लताके समान अन्तमें शुन्य निःसार कोटरवाली नीके तरंगॉकी माळाके समान 
विशेषकर उच्छित्र ( कटी हुईं ) भी नाशवती नहीं हे ॥ १३ ॥ हस्तसे ग्रहण कीहुईभी ग्रहण करने योग्य नहीं है. यह 
झरनेके तरंगके समान कोमळभी तटके वृक्षोंको ( पक्षम संसारासक्त जीवोंको ) छेइन करनेसे अतितीक्ष्ण अग्रभाग 
संयुक्त हे ॥ १४ ॥ कार्य्यं करनेमें समर्थं कारणसमूहसहित यद्यपि यह भासती दै तथापि सत्पुरुषार्थमें इसका कुछ- 
भी उपयोग नहीं हे, ऐसी सत्यतरंगशान्य प्रतीतिमात्र शोभायमान आकारमें समाप्त स॒गढण्णाको नदीके तुल्य यह देख 
पडती है ॥ १५ ॥ कहीं वक्र ( टेढी ) कहीं स्वच्छ, कहीं दीर्च, कहीं लघु ( छोटी ) कश स्थिर ओर कहीं चञ्चल यह 
| 














भासती है. जिसके प्रतापसे आविर्भूत ( उत्पन्न ) ये सब पदार्थ परस्पर भेदभावको प्राप्त हयेंदें ॥ १६ || 
अंत: शून्यापिसवत्रदृक्यतेसाग्सुंदरी ॥ नक्तचित्संस्थितापीहसर्वशैवोपलक्ष्यते ॥ १७॥ जेडेवविन्म 
यीवासावन्यस्पंदोपजीविना ॥ निमेषमप्यति ठतो स्थैर्या शंकां प्रयच्छति ॥ १८॥ उवाळावच्छु इवर्णापि 
मषीमलिनकोटरा ॥ बल्गत्यन्यप्रसादेनदीयतेतदचेक्षणात्‌ ॥ १२॥ आलोकेविम लेम्लानातमस्यपि 
विशजते ॥ मृगत्रष्णेवशुष्का भानानावर्णविलासिनी ॥ २० ॥ 
अर्थ--यह भीतरसे शून्यभी परन्तु सर्वत्र सारविशिष्ट सुन्दर देखपडतीहे. और कहीं स्थित न होनेपर्‌ | 
स्त्र देखपडतीहे ॥ १७॥ जडभी यह चेतनमयी मनकी चंचलताको जिताती है, और एक निमेषभी कहीं 
न ठहरनेपर स्थिरताकी आराङ्का देती हे ॥ १८ ॥ अग्निज्वालाकेसमान सत्वगुणसे इुद्धवर्ण होनेपरभी तमोगुणसे 
मषीके समान मलितवर्ण और परमात्माकेही प्रतापसे यढ गर्जतीहे. और उसीके साक्षात्कारसे खण्डितभी होजाती 





है॥ १९ ॥ आत्माके प्रकाशमेंभी म्छान और अज्ञानान्धकारमेंभी झोभित होती है. और नानाप्रकारके वर्णसे 
विछासिनी शुष्कही शोभायमान मृगदष्णाकी नदीके समान यह हे | २० || 
चक्राविषमयीतन्वीसृद्ीसंकटकर्कशा ॥ लळन!चं चळाछुन्धा्॒ष्णारुष्णेवभोगिनो ॥ २१ ॥ स्ञ्यं दीप 
शिख्ेवा शुक्षीयतेन्नेहसंक्षये ॥ सि दूरधूलिळेखेवविनारागंविराजते ॥ २२॥ क्षणप्रकाशतरळाळतसंस्था 








टे १३ सगः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४८९) 


जडाशया ॥ सुग्धानांबासजननीवक्राविदयुदिवोदिता ॥२३॥ यत्नाद्ग्हीत्वादइतिभुत्वाभूत्वाप्रलीयते ॥ 
लभ्यतेपिदिनान्विष्टाविद्युद्दातिभंगुरा ॥ २४॥ 
अ्थ--तथा वक्र, विषपूर्ण, अतिसूक्ष्म, कोमल, संकटका हेतु होनेसे ककर्श चेचळ तथा ळुब्ध स्त्रीके समान 
तथा काळीसर्पिणीकेतुल्य ठष्णारूप यद वासना है ॥ २१॥ ख्रेदपक्षमें रागके नाश होनेपर दीपकी शिखाके 
समान आपडी शीघ्र नष्ट दोजाती है ओर खेड (राग) के विनाभी सिंदुरकी धूलिकी रेखाके समान शोभित होती दे. 
॥ २२ ॥ क्षणभरके प्रकाशमें चंचळ जडके आशयमें स्थिति करनेवाली मुखोंकी त्रासदायिनी भयंकर विद्युतके समान 
यह प्रकट हुई है ॥ २३ ॥ और यत्नसे पकडके यह जलाती दै और उत्पन्न हो २ कर पुनः छीन होजाती है यह अति 
क्षणभंगुर विद्यवके समान खोजनेपरभी नहीं मिलती ॥ २४ ॥ 
अपरर्थितैबोपनतारमणीयाप्यनर्थदा ॥ झकालपुष्पमालेवश्रेयसेनाभिनंदिता ॥ २५ ॥ अत्यंतविस्मृतै 
वातिसुखायभ्रमदायिनी ॥ इःस्वप्रकलनेवेयमन्थायिवताकेता ॥ २६॥ ०तिभाखवशादेषात्रिजगंतिम 
हांतिच ॥ मुहत्तमात्रेणोत्पाद्यधत्तेग्रालीकरोतिच ॥ २७॥ मुहत्तोवत्सरश्रेणीलवणस्यानयाकृता ॥ रा 
ब्रिद्दीदशवपाणिहरिश्वेद्रस्यर्निर्मता ॥ २८ ॥ 
अर्थ--ओर बिना चाहे यह आके प्राप्त होती हे रमणीय होनेपरभी अनर्थदायिनी इसीसे कुसमयके पुष्पॉकी 
मालाके समान कल्याणके अर्थ यह नही अभिळाषित है ॥ २५ ॥ अत्यन्त विस्मृत होनेपरभी यह अति सुखकेलिये 
भ्रमदायिनी है. और दुष्टस्वप्रकी कल्पनाके समान यह अनर्थकेही लिये वारंवार निश्चित कीगईहै || २६ || प्रतिभास 
( कल्पना ) केद्दी वशसे बडे २ तीनों छोकोंको यह मुहूर्तमात्रमेही उत्पन्न करके धारण करती है, और पुनः ग्रासकर- 
नाती है || २७ || राजा ळवणकेलिये एक मुहूरतको वर्षोकी पंक्ति इसने किया और राजा हरिश्रन्द्रके लिये एक रात्रिके 
१२ वर्ष इसीने बनाया ॥ २८॥ 
वियोगिनामथान्येषांकांताविभवशालिनाम्‌ ॥ रात्रिर्घत्सरवद्दीघाभिवेत्तस्याःप्रसादत्तः ॥ २९॥ सुखित 
स्याल्पतामेतिडुः खितस्चैतिदीर्घताम्‌॥ काळोयस्याः प्रसादेनविपर्यासैक शीळिनाम्‌ ॥ ३० ॥ अस्याःस्व 
सत्तामात्रेणकतैतासुटटत्तिषु ॥ दीपस्यालोककार्याणांयथातहन्नवस्दुतः ॥ ३१॥ सनितंबस्तनीचित्रे 
नस्त्रीखीधर्मिणीयथा ॥ त थैवाकारचितेयंकर्तृयोग्यानकिंचन ॥ ३२॥ 
अर्थ--इसीके प्रतापसे वियोगियोंको तथा अन्य स्त्री ऐश्वर्य्य आदिसे शोभायमान पुरुषोंकों एक रात्रि वर्षके 
समान दी हो जाती है ॥ २९ ॥ अमशील पुरुषोंकी दृष्टिमें जिसके प्रतापसे कालभी सुखीके लिये अल्पताको और 
दुःखोकेलिये दीर्घताको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ जैसे प्रकाइाके कार्य्येमिं दीपको कढत है ऐसेी चेतनसत्ताकी सन्निषि- 
मात्रसे इस अविद्याकी कर्ता इन वृत्तियोंमें हे ॥ ३१ ॥ जैसे नितम्ब ओर स्तन आदि चिन्होंको धारण करनेवाली चि 
तगत स्त्री ग्रहके कार्य्य करनेमें समर्थ स्त्रीधर्मवाली स्त्री नहीं है ऐसेही पू्वेकालमं अनुभूत पदार्थोमिं वासनारूप यह 
अविद्या कुछ काय्ये ( परमार्थिक ) करने योग्य नहीं हे ॥ ३२ ॥ 
मनोराज्यामिवाकारभा छुरसत्यवार्जेता ॥ सहत्नशतशाखापिनरकेचित्पग्मार्थतः ॥ ३३॥ अरण्ये 
सृगत्रष्णेवामिश्येवाडंबरान्विताः ॥ विडंबयतितान्सुग्धसृगानेवनमानुषान्‌ ॥ ३४॥ फेनमालेचसं 
जातध्बास्ताविच्छेदव्जिता ॥ जडेवचंचलाकाराग्ह्ममाणानकिचन ॥ ३५ ॥ अटत्युडामरकारारजः 
प्रसरधूसरा ॥ बळात्कळ्पांतवात्येवस्वाक्रांतभुवनांतरा ॥ ३६॥ 
अर्थ--मनोराज्यके आकारके समान प्रकाशमान सत्यसे वर्जित सहस्रो और सैकडों शाखासहित होनेपर 
भी परमार्थमे कुछभी नहीं ॥ ३३ || मिथ्या आङम्बरेंके साहित बनें प्रगठष्णाके तुल्य मुगके समान मूसेजनेके 
मोहित करतीडे न कि विवेकी पुरूषांको ॥ ३४ ॥ दे रामजी ! फेनकी मालाके समान यद उत्पन्न होतेही नाशशील 
हे और प्रवाहरूपसे नित्यंहै, तथा जडनीहारपटलीके समान, चंचळ आकारवाली यह ग्रहण करनेमें कुछभी नहीहे 
॥ ३५ ॥ भयंकर आकारवाली रज ( धूलि पक्षमें रजोगुण ) के प्रसरसे धूसरवर्ण, और अपने बलसे सब भुवनोंके 
मध्यको आक्रमण करनेवाली यह अविद्या सर्वत्र श्रमणकररही हे ॥ ३६॥ 
घूमालीवांगसँलग़ादाहखेदप्रदायिनी ॥ गभीकृतरसाकम्यजमंतिपरिविर्तते ॥ ३७॥ धाराजलधर 
स्येवछ्चुदीर्घाजलनिर्मिता ॥ असारसंसारहढारञ्जुस्तृणगणेरिव ॥ ३८॥ तरंगोत्पलमालेवकल्पना 
मात्रवर्णिता ॥ मृणाळीवबहुच्छिद्रापंकपौहाजलात्मिका ॥ ३९ ॥ जनेनदृर्यतेट्रद्धितत्परानचवईते ॥ 
विषास्वादइवापातमधुरांतेसुदारुणा ॥ ४० ॥ 
द्र 








षि ४९० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ११३ सर्गः | 


अर्थ-धूलिकी पंक्तिके समान अंगमें लगनेसे दाइ तथा दुःखको देनेहारी और अपने गर्भमें परमात्मरूप रस- 
को धारण किये हुये सब जगतको आक्रमण किये अमणकर रदी है | ३७॥ यह जलसे निमित अति दीघ॑मेघकी धा- 
राके समान है. तथा असार जो संसरणशील संसार हे उससे ऐसी ड़ होरदी है जैसे दण समृहाँसे रज्जु || ३८ ॥ तरंग 
वा कमळकी मालाके समान इसको कवियोंने कल्पनानात्रसे वर्णन किया है अनेकळि्रमय ओर जळ (७) मयपंकमें 
उत्पन्न कमलेके सूतोंके समान यह है ॥ ३९॥ प्राणी इसको वृद्धिमें तत्पर देखते हं परन्तु यह बढती नही. विषस हित | 
मोदक ( लू )के स्वादके तुल्य बिना बिचारे मधुर परन्तु अन्तमें अतिदारुण यह हे || ४० ॥| 
नष्टादीपशिखेवैषानजानेक्रेवगच्छते ॥ मिडिकेवा्रदष्टापियह्ममाणानकिंचन ॥ ४१ ॥ पांझुमुष्टि 
रिवाकीयपेक्षितापारमाणवी ॥ आकाशनोछिमेवैषानिर्निमित्तैवद्श्यते ॥ ४२॥ दविचंदरमो इवञ्जाता | 
स्वपरवद्विडित भ्रमा ॥ यथानौयायिनः स्थाणुस्पंदस्तहृदिहोत्विता ॥ ४३॥ अनयोपहतेचित्तेदीर्घकाल 
मिवाङुलैः ॥ जंनराकल्प्यतेदोर्धसंसारस्वप्नःविभ्रमः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--नष्ट होनेसे दीपकी शिखाके सह न जाने यह कहांचलीजातीहे और नीहार ( कुहरा ) वा धूमके प- 
टळके समान अग्रभागमें दृश्यमानभी यह ग्रहणकरनेपर कुछ नहीं ॥ ४१ ॥ जैसे घूलिकी मुष्टि फॅककर देखो तो वह 
परमाणुमय कुछ नहीं है और आकाझकी नीळताके समान बिना निमित्तही यह देख पडती हे ॥ 9२ ॥ स्वम्रके तुल्य | 
भ्रम करनेवाली दो चन्द्रके अज्ञानके तुल्य यह उत्पन्न हुईं हे, जैसे नोकासे चलनेवालेको ढूंठ तथा वृक्षादिमें गमत क्रि- 
या प्रतीत होतीहे ऐसेद्दी यह अविद्याभी प्रकटहे ॥ ४३ ॥ इससे जब चित्त दूषित होजातांदै तब दीघंकालतक मनुष्य hn 
दीर्घ संसाररूपी स्वप्रका भ्रम कल्पित करता है ॥ 99 ॥ 
अनयोपहतेस्व॒स्मिश्वित्राश्वेतसिविश्रमाः ॥ उत्पदंतेविनङ्य॑तितरंगास्तोयधेरिव ॥ ४५ ॥ मनोज्ञम 
पिसत्यंचदृऱयतेसदसत्तया ॥ अमनोज्ञमसत्यंचदृर्यतेसत्तयाप्यसत्‌ ॥ ४६॥ पदार्थरथमारूढा 
भावंनेषा बळान्विता ॥ आकामतिमनःक्षिमंविद्ेगंचायुरायथा ॥ ४७ ॥ करुणास्यदमानाक्षी्रच 
तक्षीरलवस्तनी ॥ भवत्यल्लसितानंदजननोग्रहिणीयथा ॥ ४८॥ 
अर्थ--इस अविद्यासे स्वात्माके दुषित होने पर अर्थात्‌ आवरणसे असवके समान होनेपर चित्तमें नानाप्रकार- 
के श्रम ऐसे उत्पन्न होते हें और नष्ट होतें हें जैसे समुद्रे तरङ्ग ॥ 9५ ॥ इस अविद्यासे सत्य और रमणीयभी 
ब्रह्म असत्रूपसे, तथा अमनोज्ञ असव॒भी जगत्‌ सत्‌ और रमणीयरूपसे देखपडता हे ॥ 9६ | विषयरूपी रथपर 
आरूढ यह वासनारूप अविद्या मनको मोहित करके ऐसे बांधतीहे जैसे जाळ पक्षीको ॥ 9७ ॥ करुणासे चलायमान 
नेत्रवाळी, तथा वहते दुग्धके सहित स्तनवाळी /स्री वा मातारूप धारण करके यही अविद्या उल्लसित आनम्द 
वाळी होती है | 9८ ॥ 
विषीकरोतिनिःस्यंदसंतर्षितजगत्रयम्‌ ॥ सुधादादिमपिकषिप्रत्रद्धबिंबमेदवम्‌ ॥ ४९ ॥ उन्मत्तर 
ववेतालनत्तनांरभसंभ्रमम्‌ ॥ स्थाणचस्घं प्रयच्छंतिमूकाअप्येतयांधया ॥ ५० ॥ संध्यादिषचकालेषु 
लोष्ठपाषाणभित्तयः ॥ अस्याः प्रसादाद्हृइयंतेसर्पाजगरदाटिभिः ॥ ५१॥ एकोपिदितयोदेतियथादि 
शशिदर्शने ॥ दूरमभ्यादातांयातिस्वप्रेस्वमरणंयथा ॥ ५२ ॥ 
अधथ--चंब्रिकादिरूपमें परिणत अम्ृतके प्रवादोंसे तीनों लोककी ढत करने वाले अप्चतसे आद्रे ( गीले ) और 
प्रवृद्ध चन्द्रमाके बिम्बकोभी यही अविद्या विषरूप कर देती हे ॥ ४९ ॥ वागादि इद्रियोके व्यापारसे शून्य सब 
को अन्धा करने वाळी यह अविद्या स्थाणु ( ठंडी ) ऑकोभी उन्मत्त शब्द सहित वेतालोंके नृत्यका संश्रम देती 
है ॥ 4० ॥ हे रामजी ! इसी अविधाके प्रतापसे संध्या आदि कालोंमें लोष्ट ( मघतिका ) तथा पाषाण आदिकी 
भिति ( भांत वा दीवाळें ) सर्प वा अजगरकी श्रान्तिसे देखपड़ती हैं ॥ ५१ ॥ जैसे दो चन्द्रके दर्शनमें एकभी दो 
रूपसे उदय होताहै. दूरभी समीपताको ऐसे प्राप्त द्योताहै जैसे स्वप्रमें अपना मरण || 5२ ॥ 
आदीर्धक्षणतामेतिकालस्येष्टायथानिश्ा ॥ क्षणोवर्षमिवा भातिकांताविराहिणामिव ॥ ५३ ॥ नतदस्ती 
हयन्नामनकरोतीयसुद्धता ॥ अस्यास्त्वाकेचनायास्तुशक्ततांपश्‍यराघव ॥ ५९ ॥ सं रोधयेत्प्रयल्नेनसंवि 
देवाशुसंविदम्‌ ॥ सरित्जोतोनिरोधेनशुष्यत्येषामनोनदी ॥ ५५ ॥ श्रोरामउवाच ॥ अविद्यमानयैवेदं 
पेलवांग्यासुतुच्छया ॥ मिथ्या भावनयानामचित्रमंधीकतंजगत्‌ ॥ ५६॥ '१ 
अर्थ---और अति दीघकालभी क्षणताको इस प्रकार प्राप्त होताहे जैसे संहारक रुद्रकाळको इष्ट प्रलयकी रात्रि, 
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हे १३ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४९१) 


ओर क्षणभी वर्षके समान ऐसे भान होताहै जैसे स्रीके विरही जनोंको ॥ ५३ ॥ हे रामजी ! अकिचन अपनी सत्तामें 
दार इस अविद्याके सामथ्येको तो देखो इस ब्रद्माण्डमे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको यह उद्धत होके न करसंके 
॥ «१ ॥ बुद्धिमानको योग्य दै कि विवेकबुद्धिसे विषयकी बुढ्धिकी प्रयत्नसे रोके और जैसे प्रवाहके रोधन ( रोकने ) 
से जैसे नदी सुखजाती है ऐसेही विषयवृद्धिके 1निरोधसे यह मनरूपा नदी शुष्कहोंजाती है || ५५ ॥ श्रीरामनी बोले- 
हे भगवन्‌ ! असती कोमळांगी अति तुच्छ ( अवस्तु ) और मिथ्याभावनारूप इस अविधाने जगत्‌को अन्धा कर 
दिया यह आश्चर्य है॥ ५६ ॥ 
अरूपयानिरारुत्याचारुचेतनहीनया ॥ असत्येवाप्यनइयेत्याचित्रमंधीरृतंजगत्‌ ॥ ५७॥ आलोकेन 
बिनवयेत्यास्फुरंत्यातमसोतरे ॥ कौशिकेक्षणधर्मिण्याचित्रमंधीकतंजगत्‌ ॥ ५८॥ कुकमैंकांतकारि 
ण्यानसहंत्याविलोकनम्‌॥ देहमप्यविजानंत्याचित्रमंघीकृतंजगत्‌ ॥ ५९॥ सुदीनाचारधर्मिण्यानित्यं 
प्राकतकांतया ॥ अनारतास्तंगतयाचित्रमंधीकतंजगत्‌॥ ६० ॥ 
अर्थ--तथा रूप ओर आकारसे शून्य रमणीय चेतनतासें दीन ओर छगढृष्णाकी नदीके समान असत्‌ होने- 
परभी शुष्कतारहित इस अविद्याने जगतको अन्धा करविया यह आश्चर्य डे ॥ ५७ ॥ प्रकाशमें ( ज्ञानरूपी प्रका- 
जमे ) नाश होनवाळी और अन्धकार ( अज्ञानान्धकार ) में स्फुरने ( चमकनें ) वाली उलूकके नेत्रके सहद इसने 
जगतकों अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ५८ ॥ क्रियाशक्तिमात्रका आश्रय करनेसे सर्वदा कुकमकारिणी प्रकाशको 
नसहनेवाली, तथा ज्ञानशक्तिसे शून्य होनेसे अपने शरीरकोंभी न जाननेवाळी इस अविद्याने जगतको अन्धा कर 
दिया यह आश्चर्य है ॥ ५९ ॥ अतिदीन ( शोचनीय ) आचार तथा घर्मवाली, मृढजनोंकों रमणीय पक्षमें साधारण- 
जनोंकी भाय्या और निरन्तर असतीरूप इस अविद्यानें जगत॒को अन्धा कर दिया यह चित्र ( आश्चर्य ) है॥ ६० || 
अनंतदुःखाकुलयासदेवसरतयानया ॥ संबोधदीनयायत्रचित्र मंधीकृतंज गत्‌ ॥ ६१ ॥ कामकोपघनांगि 
न्यातमःप्रसरवक्रया ॥ अचिरेणाशरिरिण्याचित्रमंधी कतंजगत्‌ ॥ ६२॥ स्वात्मांघरूपास्पदयाजडया 
जाड्यजीर्णया ॥ इःखदीर्धप्रलापिन्याचित्रमंधीकृतंजगत्‌ ॥ ६३ ॥ पुरुपाखंगसंगिन्यारागिण्याक्रिय 
यानया ॥ विद्रवंत्याविवक्षासुचित्रमंधीछतःपुमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--अद्दो ! आश्रय ! जहांपर अनन्त वुःखोसे व्याप्त सदा प्रतकेतुल्य और ज्ञानशुन्य इस अविद्या- 
ने जगतूको अन्धा कर दिया ॥ ६१ ॥ काम और कोपसे सघन अंकवाली तमके प्रसारसे भयंकररूप और ज्ञानोदय 
से वा वधसे शीघ्रही शरीररहित इस अविद्याने जगतको अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ६२ ॥ और आत्माके 
विषयमे मूटजनेके हृदयमें निवासशीछ जडरूप तथा जडतासे जीर्ण ओर दुःखोसे दीर्घ प्रलय करनेवाली निशाचरीके 
तुल्य इस अविद्याने जगतको अन्धा कर दिया यद आश्चर्य ढे ॥ ६३॥ चेतनरूप पुरुपके सायएकताके अध्याससे 
पुरुषकी संगीनी, नानाप्रकारके विचित्र विषयकी कल्पनारूप क्रियासे पुरुषके भोगार्थ पुरुषमें अनुरागिणी और आत्म 
तत्वविचारोंमें भागनेवाली ्रोरूप इस अविदयाने पुरुषको अन्धा कर दिया ॥ ६४ ॥ 
षुरुषस्यनयाशक्तासोइमीक्षितमप्यळम्‌ ॥ तयाद्धियावरणथाचित्रमंधीकतःपुमान्‌॥ ६५ ॥ नयस्याश्वे 
त॑नेवास्तियाप्यनष्टेवनइयति॥ तयाञ्जियापरुषयाचित्रमंधी रु तः पुमान॥६६॥ अनंतदुष्प्रसरविलासका 
रिणीक्षयोदयोन्सुखसुखड:ख भागिनी॥ इयंप्रभोविगलतिकेनवा ्मामनोगुहानिळयनिब ड़ वासना॥६ेऽ। 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषूरपत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
अविद्यावर्णनंनामत्रयोदशोत्तरशततमःसगः ॥ ११३ ॥ 
अर्थ--पुरुषके साक्षातकारको ( देखनेको ) असमर्थ ऐसी आवरण ( आत्मद्शेनका आच्छादन ) करनेवाली 
इस अविद्यारूप खोने पुरुषको अन्धा करदिया यह आश्रर्य्ये हे ॥ ६५ ॥ जिसकी चेतनाशक्ति सर्वथा नहीं है और 
जो नष्ट डोनेपरभी नाशको प्राप्त होतीडै ( ककी ) उस अविद्यार्प स्रीने पुरुपको अन्धा कर दिया यह आश्रर्य्य है 
॥६६)डे प्रभो! अनन्त दुष्ट अमोसे विलासकारिणी क्षय तथा उद्यकी ओर उन्मुख मरण और जन्मादिके सखदुःखोको 
प्राप्तररनेवाढी विषम और मनरूपी गुद्दाके स्थानमे निबद्ध वासनारूप यह अविद्या किस उपायसे नष्ट हो ॥ ६७॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये पृत्यत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
अविद्यावर्णनंनामत्रयोद्‌शोत्तरशततमः सगे; ॥ ११३ 
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चत॒देशोत्तरशततमः सर्गः ११४॥ 
इस ११४ के सर्गमें अविद्याके नाशका उपाय आत्माका दर्शन विशुद्ध आत्माका स्वरूप और असंकल्पसे वास 
नाका क्षय वर्णन कियागया है ॥ 
॥ श्रीगामउवाच ॥ अविद्याविभवप्रोत्थंनिबिडं पुरुषस्यद्दि ॥ महंदांध्यमिदंत्रह्मन्कथंनामविनदयांते 
॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यथादुषारकणिकाभास्करालोकनातक्षणात्‌ ॥ नञ्यत्येवमविद्येयंराघवात्मा 
वलोकनात्‌ ॥ २॥ तावत्संसारभूगुष॒स्वात्मनासहदेहिनम्‌ ॥ आंदोलयतिनीरंधर इ: खकंटकाशालिषु 
॥ ३॥ अविद्यायावदस्यास्तुनोत्वन्नाक्षयकारिणी ॥ स्वयमात्मावळोकेच्छामोह संभ्षयदाथिनी ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! अविद्याके विभवसे गुंथा हुआ अतिसचन आवरणरूप जो यह पुरुषका 
मदत्‌ आन्ध्य ( अन्धता ) है वह कैसे नष्ट हो ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठनी बोले-हे रामजी ! जैसे तुषारकी कणिका सूर््यके 
प्रकाशसे क्षणभरमें नष्ट होजाती हे ऐसेही आत्माके अवलोकनसें यह अविद्याभी तत्काल नष्ट होती है ॥ २॥ छिद्रर- 
हित ( सघन ) वुःखरूप कण्टकोंसे शोभायमान संसाररूपी पर्वतके शिरोपर आत्माके साथ इस देदीको यहद अवि- 
द्या तभीतक झुळाती है ॥ ३ ॥ जबतक इसके क्षयकी कारिणी ओर मोहकी नाझिनी आत्मदशनकी इच्छा नहीं 
उत्पन्न हुई ॥ ४ ॥ 
अस्याःपरप्रपञ्य॑त्या स्वात्मनाराः प्रजायते | आतपानुभवार्थिन्याइछायायाइवराघव ॥ ५ ॥ हृषेसर्य 
गतेबोधेस्वयमेवविलीयते ॥ सर्वाशाभ्य॒दितेछायाहादशार्कगणेयथा ॥ ६॥ इच्छामात्रमविदयेहतन्ना 
शोमोक्षउच्यते ॥ सचासकल्पमात्रेणसिद्धो भवतिराघव ॥ ७॥ मनागपिमनोव्योन्निवासनारजनीक्षये 
॥ कालिमातनुतामेतिचिदादित्यमडोदयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ हे रामजी ! परमात्माका दर्शन करतेद्दी इसके शरीरका नाझ ऐसे होजाता है जैसे आतप ( घाम ) का 
अनुभव चाहनेवाली छायाका | 4 ॥ सर्वव्यापी बोधके दृष्ट ( हृदयमें आरूढ ) होतेही यह इसप्रकार नष्ट होतीहे जैसे 
सम्पूर्ण दिशाओंमें द्वादश ( बारह ) आदित्यके गणके उद्य होतेही छायाका ॥ ६ ॥ इच्छा ( विषयेच्छा ) मात्री 
अविद्या हे उसका नाशही मोक्ष कहा जाता है. ओर हे रामजी ! वह मोक्ष असंकल्पमात्रसे सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ 
चेतनरूपी सुय्थंके महोदयसे कामवासनारूपी रात्रिके नाश होनेपर मनरूपी आकाशमें किचितुभी कालिमा अर्थात 
अविद्याका आवरण हो वह नष्ट होजाता है ॥ ८ | 2 
यथोदितेदिनकरेककापियातितमस्विनी ॥ तथाविवेकेभ्युङितेक्ाप्यविद्याविलीयते ॥ ९॥ हृढवासनया 
बंधोधनतामेतिचेतसः ॥ बलाहेतालसंकल्पः संध्याकालेयथाशिशोः ॥ १० ॥ श्रीरामउवाच ॥ याव 
त्किचि दिदंहृऱ्यंसाविद्य क्षीयतचसा ॥ आत्म भावनयात्रहमत्रात्मासैकीहशःस्स्ृतः ॥११ ॥ श्री वसिष्ठ 
उवाच ॥ चेत्या नुपातरहि तं सामान्येन चसर्वगम्‌ ॥ यञ्चित्तत्वमनाख्येयंसआत्मापरमेश्चरः ॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे सूर्य्यके उदय होनेसे रात्रि न जाने कहां जाती हे ऐसेही विवेकके उद्य होनेसे न जाने अविद्या क- 
हां लीन होजाती हे | ९ ॥ हे रामजी ! जैसे सन्ध्याकालमें बाळकके हृदयमें बेताल ( भूतादि ) का संकल्प बळात्का- 
रसे उदय होता हे ऐसेही कामकी दृढ वासनासे चित्तका बंधनभी हृढीभूत होजाता है ॥ १० ॥ श्रीरामजी बोळे-हे 
ब्रह्मन्‌ ! जो कुछ यड दृश्य प्रपंचहे वद तो अविद्यांदै. और वह आत्मदरीनसे क्षीण होजाताहै तो वह आत्मा कैसा 
कहागयांहे ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-विषयकी प्राप्तिसे वर्जित, और अविद्याकी शक्ति विक्षेप और आवरणसे शून्य 
सवेव्यापी और अकथनीय ( वाणीका अविषय ) जो चित्तत्व दै वडी आत्मा परमेश्वर है ॥ १२ | 
सान्रम्हास्तंबपर्यतंतृणादियदिदंजगत्‌ ॥ तत्सर्वशर्वदात्मैवनाविद्याविद्यतेनघ ॥ १३ ॥ सर्वचखल्वि 
दतरह्मनित्याचि द्नमक्षतम्‌॥ कल्पनान्यामनोनाम्नीविद्यतेनहिकचान ॥ १४॥ नजायतेनभ्रियतेकिचिद 
बजगजये ॥ नचभावविकाराणांसत्ताक्रचनविद्यते ॥ १५॥ केवलंकेवला भासंसर्वसामान्यमक्षतम्‌ ॥ 
चेत्यानुपातरहितंचिन्मात्रमिद विद्यते ॥ १६॥ 
अथ--हे रामजी ! ब्रह्मासे लेके ठणपर्य्यन्त टणादि यद जगते वह सब सर्वदा आत्माही है. और अविद्या तो 
हेही नहीं ॥ १३॥ हे रामजी ! यह सम्पूर्ण चिद्घन, अक्षत नित्य बरह्महीहै, और अन्य मनोनाभिका कल्पना है वह 
सब कुछ नहीं हे ॥ १४ ॥ इस तीनो संसारमें न तो कुछ उत्पन्न होताहे और न कोई मरतांहै और पदार्थ विवाकारोंकी 
तो सत्ताही कही नहीं ॥ १५ ॥ केवळ अद्वितीय, स्वप्रकाश, सर्वे अनुगत, सद्रूप, अक्षत, और विषयकी प्रापिसे 


वर्जित चेंतनमात्रही इस ब्रह्मा्डमें हे || १६॥ 
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तस्मिन्नित्येतते शुदे चिन्मात्रेनिरुपद्रवे ॥ शांतेसमसमा भोगेनिर्विकारोदितान्मनि ॥ १७॥ चैषास्वभा 
वातिगतंस्वयंसंकल्प्य धावति ॥ चिञ्चत्यंस्वयमाम्छानासाम्लानातन्मनःस्सृतम्‌॥ १८ ॥ एतस्मात्‌ 
सर्वगाहेवात्सर्वक्ते महात्मनः ॥ विभागकळनाझक्तिर्लहरीवोत्थितां भसः ॥ १९॥ एकस्मिन्वितते 
शांतेयानाकिंचनविद्यते ॥ संकल्पमात्रेणगतासासि द्विपरमात्मनि ॥ २०॥ 
अर्थ -उस नित्य; व्यापक, शुद्ध, चिन्मात्र, उपद्रवशून्य, शान्त, विशाळ, सर्वत्र एक रूप और निविकार आ- 
त्मामें ॥ १७॥ आम्लान अथात्‌ आवरणसहित जो यह चित्‌ दे वही चित्‌ स्वमावसे विरुद्ध जडता और परिच्छेदादि 
स्वभाववाळे विषयका संकल्प करके उसी ओर दौड़ती है वह म्लान विक्षेपशक्ति प्रसिद्ध मनंहे ॥ १८ ॥ इसी सर्व 
व्यापी सर्वशक्तिमान्‌ महान्‌ मनरूपी देवसे सम्पूर्ण पदार्थोकी विभागकल्पनाशक्ति ऐसे आविभतहै जैसे समुद्रसे 
तरंग ॥ १९ ॥ एक, अद्वितीय, व्यापक ओर शान्त परमात्मामें जो अविद्या कुछभी नहीहे वह उसके संकल्पमात्रसे 
सिद्धिको प्राप्त हुई है ॥ २० ॥ 
अतःसंकल्पसिडधेयंसंकल्पेनैवनइयति ॥ येनैवजातातेनेवादिज्वालेबवायुना ॥ २१॥ पैरुषोद्यो गसि 
द्वेनभोगाशारूपतांगता ॥ असंकल्पनमात्रेणसाविद्याप्रविलायते ॥२२॥ नाइंब्रह्मेतिसंकल्पात्सुदटा 
इध्यतेमनः ॥ सर्वन्रह्मेतिसंकल्पात्छुहढान्सुच्यतेमनः ॥ २३॥ संकल्पः परमो बन्धस्त्वसंकल्पो 
विमुक्तता ॥ संकट्पंसंविजित्यातर्थथेच्छसितथाकुरु॥ २४॥ 
अर्थ--इस लिये यह संकल्पसे सिद्धै. और संकल्पहीसे नष्ट होतीहे, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होती है वद 
उसीसे नष्टभी होतीहे. जेसी अभ्निकी ज्वाला वायुसे उत्पन्न होतीहै और वायुसेही छीन होती है ॥ २१॥ विषयभोगकी 
आशासे रूप धारण कियेडुये यह अविद्या निदिध्यासनकी पारिपाकतारूप पौरुषके उद्योगसे सिद्ध आत्मसाक्षात्कारसे 
प्रतिष्ठित केवळ असंकल्पमात्रसे ळीनताको प्राप्त होतीहे || २२ ॥ मैं ब्रह्मनही हु. इस सुदृटसंकल्पसे मन बन्धमें 
प्राप्त दोतांहे, और सब कुछ स्वात्मब्रह्महीहे इस सुटढसंकल्पसे मन मुक्त होताहे ॥ २३ ॥ विषयका संकल्पही परम 
बन्धन है, और असंकल्पही मुक्तता ( मुक्ति ) हे. हे रामजी ! में ब्रह्म नहींदूं इस संकल्पको सब कुछ ब्रह्मदी इस विरो- 
थी संकट्पजानित ज्ञानसे जीतकर जैसी इच्छाहो वैसा करो ॥ २४ ॥ 
हढानयांबरेच्रास्तिनलिनीडेमपंकजा ॥ ळोलवेदूर्यमधुयासुगंधितदिगंतरा ॥ २५॥ उद्देडेःप्रकटा भोगे 
मुणाळभुजमंडलेः ॥ विहसंतीप्रकाशस्यशशिना रश्सिमण्डलम, ॥ २३ ॥ विकल्पजालिकेवेत्थमसत्ये 
वापिसत्समा ॥ मनःस्वार्थविलासार्थयथाबाळेनकल्प्यते ॥ २७॥ त यैदेयमविद्य ह भवबंधनबंधनी ॥ 
चपलानसुखायैवबालेनकलिताहढा ॥ २८ ॥ 
अर्ध --हे रामजी! इस चिदाकाझमे जो नहीं दे ऐसी यह सुवर्णके पंकमें उत्पन्न चंचळ वेवूर्य (मुंगेके वर्ण अमरवाली 
दशे दिशाओंके मध्यको सुगन्धित करनेहारी बडे उद्दण्ड प्रकट झारीरवारे डाळ ( कमछद्ण्ड ) रूपी भुजाके स- 
मूहोंसे आत्मप्रकाशरूपी चन्द्रमांके किरणमण्डछको इंसती हुई नलितीके समान विकल्पजालिका यथार्थमे 
असत्‌ है परन्तु सतके समान जैसे बाळक अपने मनोरथके विळासकेलिये कल्पित करता है ऐसे मुखे जन इस 
संसारमें बन्धनकारिणी चपल अविद्याको सुखके अर्थ नहीं किन्तु अनन्तदुःखोंके अर्थ इृढरूपसे कल्पित किया 
है ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
कशोतिददःखीबद्धोहंडस्तपादादिमानहम्‌॥ इतिभावानुरूपेणव्यवहारेणबज्यते ॥ २९॥ नाहंडःखी 
नमेदेहोबंधःकस्यात्मनःथितः ॥ इति भावानुरूपेणव्यवडारेणमुच्यते ॥ ३० ॥ नाइंसांसंनचास्थीति 
देहादन्यःपरोह्ययम्‌ ॥ इतिनिश्चयवानंतःक्षीणाविद्यडहोच्यते ॥ ३१ ॥ प्रोत्ठंगसुर्शेला ग्रवेदूर्थशिख 
रप्रभा ॥ अथवाक शुद भेदातिमिरश्री:स्थितोपरि ॥ ३२ ॥ कल्प्यतेडियथाव्योम्न:कालिमेतिस्वभाव 
तः ॥ पुंसाधरणिसंस्थेनस्वसंकल्पनयेद्या ॥ ३३ ४ 
अर्थ-दुबेल अतिदुःखी बद्ध और इस्तपाद आदि अवयवसहित मे हूं इसप्रकार अभिमानके अनुरूप व्य 
वहारसे प्राणी बन्धनम आता है ॥ २९ ॥ न में दुःखी हूंन मेरे देहे और बन्ध किस आत्माको स्थित होसकता 
है ऐसे भावके अनुसार व्यवदारसे प्राणी मुक्त होते हें ॥ ३० ॥ न मे मांस हूं न हड्डिया इं. किन्तु देइसे भिन्न और 
बुद्धि आदिसे परे चिद्रूप में हू, इस निश्चयवाला प्राणी इस संसारं क्षीणाविद्य ( अविद्यारहित ) कहळावा हे 


॥ ३१ ॥ जैसे प्रथिवीपर स्थित मनुष्य आकाशकी नीलतांके विषयमें यह कल्पना ( योगभाष्यकारके मतसे ) क- 
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रता है कि अतिउच्च मेरुपवतपरके नीलमणी शिखरकी प्रभा फैली हुई है. अथवा ( ज्योतिषीओंके मतसे ) दूर होनेके 
कारण सूर्यकी किरणोंसे हटनेके अयोग्य पूर्वप्रसंगमें वर्णनकिये ब्रह्माण्डखर्परके अन्धकारकी कान्ति यह अकाशकी 
नीलता स्वभावसे ऊपर स्थितहै | ३२ ॥ ३३ ॥ 
कल्पितवमाविद्येयमनात्नन्यात्मभावना ॥ पुरुषेणाप्रबरुद्धेननप्रबुद्धेनराघव ॥ ३४ ॥ श्रोरामउवाच ॥ 
मेरुनोलमणिच्छायानेयंतापितमःप्रभा ॥ तदेतल्किकतंत्रह्मन्नीलत्वंनभसोवद ॥ ३५ ॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ ननामनीलताव्योन्न:ून्यस्यगुणवत्स्थिता ॥ अन्यरत्नम्रभाभावान्नवाप्येषाचमैरवी ॥ ३६॥ 
अर्थ--ऐसेही हेरामजी ! अज्ञानी पुरुषसे अनात्मदेदादिमें आत्मभावनारूप यह अविद्याकलिपत है || ३४ || 
औरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! यह भाकाशकी नीळता नतो नीलमागे शिखरकी प्रभाहे और अन्धकारकी कान्ति 
क्योंकि प्रथमपक्षमें शिखर पद्मरागादिककेभोहें इससे रक्तताकीभी संभवानांहे. और द्वितीयपक्षमें ब्रह्माण्डके दोनों 
खपैर सुवर्णमय ( तदणुम मवदवैमम्‌ ) वर्णकिये गयेहें. और ऊपर सत्यलोकादि भास्वरतरहैं, तब कहिये यद आकाशकी 
नीलता किसकीडै ? ॥ ३५ || श्रीवसिष्ठजी बोळे-हेरामजी ! यद नीलता शून्य आकाझके गुणके समान नहीं है और 
अन्यपद्म रागादीकी प्रभाके अभावसे यह मेरूके शिखरकी प्रभानहीं है ॥ ३६ ॥| 
तेजोमयत्वादंडस्यस्फारत्वादिवतेजस:॥प्राकाइयादंडपारस्यतमसोनाजसंभव:॥ ३७॥के वलंशून्यतै वै 
पाबन्दीसुभगलक्ष्यते ॥ वयस्येवानुरूपायाअविद्याया असन्मयी॥ ३८ ॥ स्वदृष्टिक्षयसंपत्तावक्ष्णोरे 
बोदितंतमः ॥ वस्तुस्व भावात्तद्‌व्या्ःका्ण्यमित्यवलोक्यते ॥ ३९ ॥ एतद्बुध्यायथाव्योम्रिहृर्यमा 
नोपिकालिमा ॥ न कालिमेतिबुद्धिःस्यादविद्यातिमिरंतथा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और त्रह्माण्डके तेजोमय ( तदण्डमभवद्वेमंसहस्रांशुसमप्रभम्‌ ) होनेसे तथा सूय्यैके तेजकी वि- 
शाळतासे ब्रह्माण्डके अन्तर्वती आकाशके प्रकाशसें व्याप्त होनेके कारण अन्धकारकी प्रभाकाभी इस नीळता- 
को कारणतामें संभव नहीं हे. अर्थात्‌ तुमने जो दोनो पक्षका खण्डन किया वह यथार्थ है || ३७॥ हे सुभग रामजी ! 
यह केवळ विशाळ शुन्यताही हे जो अविद्याकेसमान असन्मयी अविद्याकी सखीके समान देख पडती है ॥ ३८ ॥ 
जहांपर नेत्रोकी दर्शन शक्तिका कुण्डीभाव होतांहे वहांपर अन्धकाररूप जो अद्शैन उत्पन्न होतांहे वही वस्तु- 
के स्वभावसे आकाशकी नीलताकेसमान दृष्टिगत होरही ढे ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! इस सृष्टान्तको जानकर जैसे 
आकाशकी निळता देखपडतीहुईभी आकाशकी नहीं हे ऐसी बुद्धि होतीहे ऐसेही अविद्याअन्धकार कोभी जानां °॥ 
असंकल्पोह्यविद्यायानिग्रहःकथितोबुचैः ॥ यथागगनपब्निन्याःसभातिसुकर:स्वयम्‌ ॥ ९१ ॥ भ्रम 
स्यजागतस्यास्यजातस्याकाशवर्णवत्‌॥ अपुनः स्मरणंमन्येसाधोविस्मरणंवरम्‌ ॥ ४२ ॥ नष्टोहमिति 
संकव्पाद्यथाइ:खेननश्यति ॥ मबुद्धोस्मीति खंकल्पाजनोह्ोतियथासुखम्‌ ॥ ४३॥ तथासंमूहसंकल्पा 
न्मूहतामेतिविमनः ॥ ग्रबोधोदारसंक्रल्पात्प्रबोधायानुधावति ॥ ४४॥ 
अर्थ--आकाशकी कमळिनीके तुल्य संकल्पका अभावही अविद्यांक जीतनेका उपाय पण्डितोंने कहाहे. 
ओर वह संकल्पका अभाव स्वयं सखसाध्य है ॥ 9१ ॥ हे साधो रामजी ! आकाइकें वर्णके समान इस जगत्‌ 
सम्बन्धी अमका ऐसा विस्मरण हो कि जिसका पुनः स्मरण न हो यहि अप्ठहै ॥ 9२ ॥ जैसें स्वममें नष्ट हुआ ऐसे 
संकल्पसे वुःखसे नष्ट होताहै, ओर में जागताइं ऐसे संकल्पसे स्वप्रसे जनित दुःखका नाशरूप सुख प्राप्त कर 
तांहे ॥ 9३ ॥ ऐसेही मूटसंकल्पसे यह मन मूठताको प्राप्त होताहै, और ज्ञानरूप उदारसंकल्पसे ब्रह्मके साथ 
एकरसतारूपी ज्ञानकीओर दौडताहै॥ ४१ | 
क्षणात्संस्मरणादेषाह्यविद्योदेतिशाश्चती ॥ यस्माढिस्मरणादंतःपरिणइयतिनश्वरी ॥ ४५॥ भावनी 
सवेमावानांसविमूतविमोदिनी ॥ मारिणीस्वात्मनोनाझेस्वात्मडटध विनाशिनी ॥ ४६॥ मनोयद नुसंघ 
त्तेतत्सवेन्द्रियशत्तय: ॥ क्षणात्संपादयंत्येताराजाज्ञामिवर्मात्रिण: ॥ ४७॥ तस्मान्मनोनृसंधानंभावेषुन 
करोतियः ॥ अंतश्चेतनयलेनसशांतिमधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--में अज्ञ हु. इस क्षणिकसंकल्पसे अनादि अविद्याका उदय होताहै, और संकल्पवासनाके मूलोच्छेदन- 
से नित्य नष्ट यह शीत्रदी नष्ट होती हे ॥ ४५ ॥ हे रामजी ! सब पदार्थौकी उत्पादिका और सब प्राणियोंकी मो- 
हिनी यह अविद्या आत्माके अदर्शनमें गुरुतर और अपने अपरिच्छित्रस्वरूपकी प्राप्तिमें नाझझीळा हे ॥ ४६ ॥ हे 
रामजी! मन जिस वस्तुका अनुसन्धान करताहें उसको सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बवतत ऐसे सिद्ध करती है जैसे{राजाकी आ- 
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ज्ञाको मंत्रीगण ॥ ४७॥ इसका रणसे अन्तःकरणमें ब्रह्माहंभावनारूप यत्नसे जो पदार्थोमें मनको नहीं लगाता वही 
शान्तिको प्राप्त होता है ॥ 9८ ॥ 
यदादावेवनास्तीदंतदद्यापिनविव्यते ॥ यदिदंभातित द्वह्मशांतमेकमनिदितम्‌ ॥ ४९॥ मननीयमतोना- 
न्यत्कदाकस्यकथंकुतः ॥ निर्विकारमनाद्य॑तमास्यतामपयंत्रणम्‌ ॥ ५०॥ परंपौरुषमाश्चित्ययल्नात्पर 
मयाधिया॥ भोगाशाभावनांचित्तात्समूळामलमुद्धरेत !५१॥ यडुदेतिपरोमोहोजरामरणकारणम्‌॥ आ 
शापाशशतोज्लासिवासनातादविजेभते॥५२॥ 
अर्थ--जो यह जगत्‌ आरम्भमेंदी नहीं है तो वह अबभी नहीं है, जो कुछ यह जगत्रूपसे भान हो रहा हे 
वह सब शान्त अनिन्दित एक अद्वितीय ब्रह्मही हे ॥ ०९ ॥ इस ब्रह्मसे अन्य मननकरनेयोग्य कभी किसीको कहीं 
कोई नहीं डे, इसलिये पूर्णरूपसे अनादि अनन्त निर्विकारस्थित रहो | ५० || शास्त्रादिसे परित्क्रृत उत्तमबीद्धसे पर- 
म पौरुपका आश्रयले के विषयभोगकी आझारूप भावनाको मुलसहित चित्तसे निकालदेना चाहिये ॥ ६१ ॥ सैक- 
डॉ आशाकी फांसीसे शोभित वृद्धावस्था तथा मरणादिविकारोंका कारण आत्माका अज्ञानरूप जो महामोह उद्य 
होता है वह वासनाही अपना स्वरूप देखातीहे ॥ ५२॥ 
ममपुत्राममधनमयसोहमिदंमम ॥ इतीयमिदजाळेनवासनेवविवरुगति ॥ ५३॥ झून्यएवशरीरेस्मि 
निवलोलोजळवातवत्‌॥ अनन्ययावासनयात्वदं भावाद्दिरपितः ॥ ५४॥ परमार्थेनतच्वज्ञममाहमिदमि 
त्यलम्‌॥ आत्मतत्वाहतेसत्यंनक दाचनकिचन ॥ ५५ खादिद्यर्विनदिश्रेण्योदष्टिस्टष्या पुनः एनः ॥ 
वान्येवविचित्रेयमविद्यापरिवर्तते ॥ ५६॥ 
अर्थ--मेरे पुत्र, मेरा धन, यह शरीर,वह ग्रहादि, यद मेरा ग़हादिसम्बन्धी क्षेत्रादि, इत्यादि इन्द्रजालसे वा- 
सनाही गर्ज रही हे ॥ ५३ ॥ जैसे वायुसे जळमे तरंग रूपी सर्प कल्पित होता हे ऐसेही शुन्य इस शरीरमें केवळ वास- 
नासे अहंभावरूप संपे कल्पित किया गर्याहे ॥ ५९ ॥ हे तत्वज्ञ रामजी ! परमार्थमे मम और अहम्‌ यह कुछभी नहीं है 
क्योंकि आत्मतत्वसे भिन्न कभी कुछभी सत्य नहीं हे ॥ 4५ || आकाश, पर्वत, पिवी और नदी आदिकी पंक्ति की 
सत्ता दृष्टिसम काल्ही है और वदी अविद्या अन्यके समान विचित्र २ रूप धारण करके पुनः २ भ्रमण करती है॥॥५६॥ 
उदेत्यज्ञानमात्रेणनश्यतिज्ञानमात्रतः ॥ सन्मात्रेपरिविच्छेद्यारज्ज्वामिवभुजंगधी: ॥ ५७ ॥ खाद्य 
ब्ध्युर्वानदीसेथंया $विद्याज्ञस्यराघव ॥ नविद्याज्ञस्यतद्रद्वास्वमहिज्नाव्यवस्थितम ॥ ५८ ॥ रज्जुसर्पवि 
कल्पौद्वावज्ञेनेवोपकल्पिती ॥ ज्ञेनत्वेकेवनिर्णाताब्रह्मदृष्टिरकत्रिमा ॥ ५९॥ माभवाज्ञोभवप्राज्ञोजहिसं 
सारवासनाम ॥ अनात्मन्यात्म भावेनकिमज्ञइवरोदिषि ॥ ६० ॥ 
अर्थ --देशकाळ ओर वस्तुसे पारिच्छित्र यह अविद्या अज्ञानमात्रसे उदय होतीहे और ज्ञानमात्रसे ऐसे नष्ट 
होती है जैसे रज्जुम सपैकी बुद्धि ॥ ५७ ॥ हे राघव ! आकाश, परत, प्रथीवी, और नदी आदि यह अविद्या अज्ञानी 
को उद्य होती हे और ज्ञानीको तो अविद्या है ही नहींदे उसको तो अपनी महिमासे ब्रह्मही सबरूपसे प्रतिष्ठित है 
॥ ५८ ॥ व्यावहारिक ओर प्रातिभासिक दशारूप रज्जु और स ये दोनों विकल्प अज्ञानीनेही कल्पित किये हें 
ओर ज्ञानीके लिये तो एक परमार्थिक अक्कत्रिम दृष्टि सर्वत्र निर्णीतहै ॥५९॥ हे रामजी ! तुम अज्ञानी मतही किन्तु 
ज्ञानीबनो, अनात्मा देहादिमें आत्मभावना करके अज्ञानीके समान तुम क्यों रोते हो ॥ ६० || 
कस्तवायेजडोखकोदेहो भवतिराधव ॥ यदर्थेसुखइ:साभ्यामवशःपरिमूयसे ॥ ६१ ॥ यथाहिकाष्ठजठ 
नोथथाबदरकंडयो:॥्किष्टयोरपिनेकत्वंदेहदेहवतोस्तथा॥६२॥ भस्त्र दाहेयथादाहोनभस्त्रांतरवर्तिन:॥ 
पवनस्यतथादेहनादोनात्माननदयति ॥ ६३ ॥ इः खितोहं छुखाढ्योहामेतिशभ्रांतिरघ्ठह ॥ मृगद्ृष्णो 
पमांबुत्ध्वात्यजसत्यंसमाश्रय ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह जड़ मुक्शरीर तुमारा क्या है जिसकेलिये तुम अवशद्दोके सुख और दुःखसे परा- 
जित होते हो ॥६१॥ जैसे काष्ठ और लोहका तथा बदर( बेर )और कुण्ड( कुडे ) की मिले हुये रहनेंपरभी एकतानहीं 
होती ऐसेही शरीर और आत्माकीभी एकता नहीं दोसकती ॥ 5२॥ भाथाके दाह होनेपरभी भाथाके भीतर जो 
पवन हे उसका दाह जैसे नहीं होता ऐसेही शरीरके नष्ट दोनेपरभी आत्माका नार नहीं होता | ६३ ॥ हे रघुवे- 
शियोंमे श्रेष्ठ रामजी ! में दु:खी, अथवा विषयसुखसे पूर्ण हुं इस श्रान्तिको मुगढष्णाके समान जानकर त्यागदो 
और सत्यका आश्रय लो ॥ ६४ ॥ 
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अहोनुचिअंयत्सत्यंत्र्मतहिस्म्रतंतृणाम्‌ ॥ यदसत्यमविद्याख्यंतन्नूनस्मृतिमागतभ्‌ ॥ ६५ ॥ प्रसरं 
त्वमविद्यायाभामयच्छरघद्ददह ॥ अनयोपहितेचि त्तेदष्पारेहक दर्थना ॥ ६६॥ म्रिश्यैवानर्थेकारिण्यामनो 
मननपीनया ॥ अनयाइ:ख दायिन्यामहामोहफळांतया ॥ ६७ ॥ चंद्रबिबेखुधाद्रोपेकत्वारौरवळल्प 
नम ॥ नारकंदाहसंशोषइ:खंस मनुभूयते ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--अहो ? केसा आश्चर्य है ! जो सत्यब्रह्महे वह तो मतुष्योंको भूळगया और जो असत्य अविद्याहे वह 
निश्चयरूपसे स्मरणमें आगई ॥ ६५ ॥ हेरामजी ! तुम आत्मविस्मरणरूप अविद्याको स्थान मतदो, क्योंकि इससे 
चित्तके दूषित होनेपर यह क्लेश दुष्पारंहे ॥ ६६ ॥| मिथ्यारूप अनेक अनर्थकारिणी, स्फुरणासे स्थूल, दुःखदायिनी, 
और अन्तमें महा अज्ञानरूप फल देने हारा यद अविधाही सुधा ( अमृत ) से आद्र ( गीले ) चन्द्राबिम्बमें भी 
रौरवनरककी कल्पना करके नरकके दाइ ओर संशोष आदि दुःखका अनुभव करातीहे | ६१ | ६८ || 
जलक ल्ोलकल्डारएुष्पसाकरवीचिषु॥ स रस्खुमृ॒गतृष्णाल्यंमरुच्वंपरिहइयते ॥ ६९॥ नभोनगरनिर्मा 
णपातोत्पातनसंभ्रमाः ॥ स्वम्नादिष्वनुभूयंतेविचित्राःसुखडःखदाः ॥ ७० ॥ संसारवासनाश्वेतोय 
दिनामनपूरयेत्‌॥ तजञाग्रत्स्वप्रसंरेभाःकिनयेयुरिहिपदम्‌ ॥ ७१ ॥ हृञ्यतेरैरवावीचिनरकानर्थशा 
सना ॥ मिथ्याज्ञानेगतेत्रृद्धस्वप्रोपवनभूमिषु ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--और इसीकेही कारण जळके कल्लोळ ओर कमलके पुष्पसंयुक्त कणमय तरंगोंसहित तड़ागोमें 
भी मृगठष्णासे पूर्ण मरुदेश देख पड़ता है॥ ६९ ॥ इसीसे आकाशमें नगरकी रचना, नरकादिमे पतन, और 
स्वगंआदिका चढ़ना इत्यादि चित्रविचित्र सुखदुःखदायी संभ्रम स्वम्रमेभी अनुभूत होतेंहें ॥ ७० ॥ यदि यह अविद्या 
संसारकी वासनाओंसे चित्तकों न भरदे तोजाग्रत्‌ और स्वप्नके संभ्रम आत्माको क्या आपत्ति देसकतेहें अर्थात्‌ 
कुछ नहीं ॥ ७१ ॥ मिथ्या अज्ञानके बढजानेसे स्वमादिमें उपवन ( वाटिका ) की भूमियोंमेंभी रोरव अवीचि आदि 
अनर्थकी यातना देखपडतीहें ॥ ७२ || 
अनयावेधितं चेतोबिसतंतावपिक्षणात्‌ ॥ पश्यत्यखिलसंसारसागरानर्थविभ्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ अनयोपहते 
चित्तेराउयएवहि संस्थिताः ॥ तास्ताद्ृऱ्योजनायांतियानयोग्याःश्वपाकिनः ॥ ७४ ॥ तस्माद्रामपारित्य 
ज्यवानां भवबंधनीम्‌ ॥ सवेरागमर्यीतिष्ठनीरागःस्फाटिकोयथा ॥ ७५ ॥ तिष्टतस्तवकार्येषुमास्तुरा 
गेषुरंजना ॥ स्फटिकस्येवचित्राणिप्रतिबिबानिणृतः ॥ ७६॥ 
अर्थ--इस अविद्यासे बोधेत चित्त कमळके सुतमेंभी क्षणमेंही सम्पूर्ण संसारसागरके अनथाको देखता 
॥ ७३ ॥ इससे चित्तके दुषित होनेपर राज्यपरही स्थित जन उन र प्रकारोंकी यातना भोगतेंदें जो चाण्डालॉकिभी 
योग्य नहीं हे॥ ७9 ॥ इसलिये देरामजी ! संसारमें बन्धनकारिणी और सर्वरागमयी अविद्यारूप वासनाको छोडके 
स्फाटेकके तुल्य रागरहित होके स्थितहो ॥ ७५ ॥ जैसे चित्राविचित्र प्रतिबिबोंकों ग्रहणकरतेहुयेभी स्फाटिककी उनमें 
आसक्ति नहीं होती ऐसेही व्यवहार करतेडुयेभी तुमारी रागादिविषयोंसें आसक्ति नहो ॥ ७६ ॥ 
विदितकैतुकसंघ मि दयायादिकरोषिक्षदेवसुशीळया ॥ वरघियागतप्राङतिकक्रियस्तदसिकेनसहा 
जुपमरीयसे॥ ७७॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुऽवादे 
व्यथाकथितदोषपरिहारोपदेशोनाम चहु्ई शाविकशततमःसर्गः ॥ ११४॥ 
अर्थ--निरतिशय आनन्दरूप परमकोतुक ब्रह्मको जिन्होंने जानलिया है ऐसे ब्रह्मवेत्ताओंके समाजमे वार 
२ विचारसे दतर ब्रह्माहंभावनाके निश्चयसे प्रदीप्त इसीसे सर्वत्र समदर्शन आदिसे सुशील आसक्तिरहित उत्तमबु- 
द्विसे यदि सदा व्यवहार करते हो तो अविद्याजानित जन्ममरणादि विकारशून्य नित्यमुक्तही तुम हो. और इस दझा- 
में किस हरिहर वा ब्रह्माके साथ तुमारी उपमा नहीं होसकती ॥ ७७ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेपृत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
यथाकथितदोषपरिहारो नाम चतुदेशाधिक शततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ 















































पंचद॒शाविकशततमः सर्गः ॥ ११५ ॥ 
रामचन्द्रजीको ज्ञान प्राप्त होनेसे आश्चर्य, मायाका स्वरूप और उसके नाशकी स्थिति और रामजीके प्रश्नसे 
राजा छवणको आपत्तिका कारण इस ११५ के समेमें वर्णन किया गयांहे ॥ 








ट १५ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (४९७) 


॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ एवसुक्तोमगवतावसिष्ठेनमहात्मना ॥ रामःकमलपत्राक्षउन्मीलितइवाबभो 
॥ १॥ विकालितांतःकरणःशोभामळमुपाययौ ॥ आश्वस्तस्तमसिक्षी गेपञ्मोऽकळोकनादिव ॥ २॥ 
बोधविस्मयसं जात सौम्यस्मितसिताननः ॥ दंतरडिपसुधाधौतामिमांवाचसुवाचह ॥ ३ ॥ श्रीराम 
वाच ॥ अह्दोनुचिजपओत्थर्ब दास्तंदुभिरद्रयः ॥ अविद्यमानायाविद्यातयासंववश्ञोकताः ॥ ४ ॥ 
अर्य--श्रीवाल्मीकजी बोले-इसप्रकार भगवान्‌ महात्मा वासिष्ठजीसे कद्देहुये कमलके दलके सदरा नेत्रवाळे 
श्रीरामचन्द्रजी कमळके सदृ विकसित दोके शोभाको प्राप्त इये ॥१॥ वसिष्ठके समाधानसे सन्तोषित ओर विकसि- 
त अन्तःकरणवाळे रामजी एसो निर्मल शोभाको प्राप्त हुये जैसे अन्धकारे क्षीण होनेपर सूर्य्यके प्रकाझसे कमळ ॥२॥ 
बोधजनित विस्मयसे सोम्य स्मित ( मुसकिएन ) उत्पन्न होनेसे गौरवर्ण मुखसे शोभित रामजी दांतोकी कि- 
रणरूपी अमृतसे धौत ( धुळी हुई ) इस वाणीको बाळे ॥ ३॥ अ रामजी बोले--अहो ! आश्चर्य्य है ! कि कमळे 
निकले हुये सत्रों ( सूतां ) से पवत बेचें कि, अत्यन्त असती जो अविद्याहै उसने सबको वश करलिया ॥ ९ ॥ 
इदंंतहजतांयातंतृणमात्रंजगत्रये ॥ अवि ययापियन्नामासदेवसदिवस्थिंतम्‌ ॥ ५॥ अस्याःसंसारमा 
यायानद्यास्रिभुबनांगणे ॥ रूपंमदवबोधार्थेकथयानुग्रदात्पुनः ॥ ६॥ अन्योयत्संशयो य॑मे मद्ात्मन्द 
दिवर्चते ॥ लवणोसोमहाभागःकिनामापदमाप्वान्‌ ॥ ७॥ संम्छिष्टयोराहतयो योवा देहदे हिनो; ॥ 
ब्रह्मन्कइ वसं सारीशु भाशुभफलैक भाक्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जों ठण मात्र हे वह तीनों लोकमें वज होगया कि अविद्याहीसे असत्‌ भी सवके समान आविर्भूत 
'हे॥ ५ ॥ त्रिशुवनरूपी अंगणमें संसारकी माया रूपी नदीका स्वहप अनुभव करके मेरे ज्ञानकी दृढ़ताके लिये पुनः 
वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ हे महात्मन्‌ ! एक संशय ओर मेरे हृदयमें यह हे कि महा भाग राजा लप्णको किस निमित्तसे 
आपत्ति हुई ॥ ७॥ ओर लाह तथा काष्टके तुल्य मिळेडये तथा मल्ल मेढोंके तुल्य ए दूसरेके धकादेनेवाळे शरीर 
आत्मामेसे शुभ अशुभ कमे फलोंका भोक्ता मुख्य करके कोन हे॥ ८ ॥ 
लवणस्यतथादत्वातामापदमनुत्तमाम्‌॥ किगतश्चेचलारंभःकश्चासावैद्रजालिकः ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ काष्ठकुड्योपमो देहोनाकँचनइहानघ ॥ स्वप्रालोकइवानेनचेतसापरिकल्प्यते ॥ १० ॥ चेत 
स्तुजीवतांयातंचिच्छक्तिपरिमूषितम्‌॥ विद्यात्संसारसंरंभंक्कपिपोतकचंचलम्र ॥ ११ ॥ देहीहिकर्मभा 
ग्योदिनानाकारशरीरधरक ॥ अहंकारमनोजीवनामभिःपरिकल्प्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर राजा लवणको उस महा आपत्तिको देकर वह चचळ कार्योंका आरम्भ करनेवाला ऐन्द्रजा- 
लिक कौनथा और कांगया ॥ ९ ॥ वसिष्ठजी बोळे-दे पाप रहित रामजी ! काष्ट ओर क्रड्य ( भित्ति) आदिके 
समान यह देह कुछ नहींहै स्वप्नके प्रकाशके तुल्य चित्तने इसे कल्पित कियाहे ॥१०॥ ओर चित्शक्तिसे परिभुषित अ- 
थाँत्‌ चिदाभासके अभिन्नताको प्राप्त, संसारमें भोक्ताका अभिमानी और वानरयुक्त नौकाके सदृश चंचळ यह चित्तही 
जीवताको प्राप्त हुआ ऐसा जानना चाहिये देही कर्म फलांका भागी अहंकार मन और जीव इत्यादि नामोंसे नाना 
जीर धारण करनेसे कल्पित है ॥ ११ ॥ १९॥ 
तस्येमान्यप्रबुद्धस्यनप्रबुद्स्यराघव॥ सुखदुः खान्यनंतानिशरीरस्यनक्कानिचित्‌॥ १३॥ अप्रबुद्धमनो 
नानासंज्ञाकल्पितकल्पनम्‌ ॥ इत्तीरनुपतच्षित्राविचित्रारृतितांग तम॥ १४॥अप्रब॒द्धंमनों या वन्निद्वितंता 
वदेवहि ॥ संभ्रमंथड्यतिस्वप्रेत पबुद्धकदाचन ॥१५॥ अज्ञाननिद्राक्च भितोजीवो वावन्नबोधितः ॥ ताव 


त्पश्यतिद भेदसं सा परं भवि भ्रमम्‌ ॥ १६॥ - € “क 
अर्थ--दे रामजी ! उस अज्ञानी तित्तको न कि ज्ञानीको ये अनन्त सुख दुःख होते हैं न कि शरीरको ॥ १२ ॥ 


नानाप्रकारकी संज्ञाओंसे काल्पत कल्पना करनेवाला अज्ञानी मन चित्र विचित्र वृत्तियोमें गिरता हुआ विचित्र आका- 
रको प्राप्त हुआ हे ॥१४॥ जब तक यदद मन अप्रबुद्ध ( अज्ञानी ) हे तभीतक निद्रित होके स्वममे अनेक भ्रम देखता है 
और प्रबुद्ध मन कदापि नहीं ॥ १५ ॥ अज्ञान रूप निद्रासे क्षुमित यह जीव जबतक बोधित नहँ किया जाता तभी 
तक संसारके आरंभके अनेक भ्रमसे पूण दृष्टभेदको देखता है ॥ १६॥ 
संप्रबुदस्यमनसस्तमः सविळीयते ॥ _कमळस्ययथादाईदिनालोकविकासिनः ॥ १७ ॥ चित्तावि 
द्यामनोजीववासनेतिकतात्मभिः ॥ कर्मात्मेतिचयःग्रो कःलदहीढुःखकोविद्‌ः ॥ १८ ॥ जडोदेहोन 
इःखादवे ड: खी दे्ाविचारतः ॥ अविचारोघनाज्ञानादज्ञानंइःखकारणम्‌ ॥ १९ ॥ झुभाझुभान'धर्माणां 








जीवोविषयतांगतः ॥ आविवेक्ैक दोपेणकोशेनेवद्दिकीटकः ॥ २० ॥ 
षडे 








ह ४९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११५ सर्गः 


अथ-सम्प्रवुद्ध मनका हृदयस्थ सम्पूर्ण अन्धकार ऐसे नष्ट दोजाताहै जैसे दिनके प्रकाशसे विकसित 
कमलका || १७ ॥ चित्त, अविद्या मन जीव, वासना, और कर्मात्मा इत्यादि नामोंसे जो तत्व वेत्ताओं करके कहा 
गया है वद्दी जीवात्मा विषय सम्बन्धी सुख दुःखका भोक्ता है ॥ १८ ॥ हे रामजी ! जड़ यह देह दुःखके योग्य नहीं 
है किन्तु अविचारसे आत्मा दुःखी हे घन ( अधिक ) अज्ञानसे अविचार होता है और अज्ञानही दुःखका कारण है 
॥१९॥ केवळ अविवेक मात्र दोषसे झुभ और अशुभ धर्मौका विषय जीव इस प्रकार होगया हे जैसे रेशमके कोशके 
कारण रेशमका कीड़ा ॥ २० ॥ 
अविवेकामयोन्नद्धंमनोविवेधशत्तिमत्‌ ॥ नानाकारावैहारेणपारे प्रमतिचक्रवत्‌ ॥ २१ ॥ उदेतिशैतिहं 
त्यत्तियातिवल्गतिनिदाति ॥ मनएवदारीरेस्मित्रशरीरंकदाचन ॥ २२॥ यथाग्रदपातिर्गेहोंबोविधदिवि 
चेष्टते ॥ नणहंतुजडंरामतथादे हेहिजीवकः ॥ २३॥ सर्वेषुसुख दुः खेषुसर्वासुकलनासुच ॥ मनःकर्द 
मनोभोक्तृमानसंविद्धिमानवम्‌॥ २४ ॥ 
अ्थे--अविवेक रूपी रोगसे बन्धा हुआ और अनेक बतत सद्दित यह मन नाना प्रकारके आकारके विद्दारसे 
चक्रके तुल्य श्रमण करताहे ॥ २१ ॥ इस शरीरमें मनही, न कि शरीर उद्य होताढे, रोताहै, मारतांहे, खाताहै, जाता 
है, गर्जताहे, और निंदा करताहे | २२ ॥ जैसे ग़हमे गरका स्वामी विविध प्रकारकी चेष्टा करताहै,न कि जड ग्रह ऐसे 
ही हे रामजी ! इस शरीरमें जीव ॥ २३॥ सम्पूर्ण सुख और दुःखोंमें तथा सम्पूर्ण कल्पनाओंमें मनही कर्ता और 
मनही भोक्ताहे किंबहुना मनुष्यकोही तुम मानस जानो ॥ २४ || 
अन्रतिशणुवक्ष्यामिउत्तांतमिमसुत्तमम्‌ ॥ ळवणोसोयथायातश्चंडालत्वंमनो भ्रमात्‌ ॥ २५॥ मनःकर्म 
फळंभुंक्त्छभंवाश॒भमेववा ॥ यथैतद्‌ बुद्धधसेनूनंतथाकर्णयराघव ॥२६॥ हरिश्चंद्रकुलोत्येनळवणेनु 
रानघ ॥ एकांतेनोपविष्टेनचितितंमनसाचिरम ॥२७॥ पितामहो मेसुमाहान्राजसूयस्ययाजकः ॥ अहे 
तस्यकुलेजातस्तंयजेमनसामखम्‌ ॥ २८॥ 
अथ--जैसे राजा लवण मनके अमसे चाण्डाळताको प्राप्त हुआ इस विषयके उत्तम वृत्तान्त तुमसे कहूंगा तुम 
सुनो॥ २५॥ शुभ हो वा अशुभ हो कर्मके फलका मनही भोक्तादै जिस रीतिसे यह जानोगे उस दृष्टान्तको हे रा- 
मजी ! सुनो ॥२६॥ हे पापरहित रामजी ! पूर्वकालमें राजा हारिश्रन्द्रके कुळमें उत्पन्न राजा लवणने बेठेढुये एक बात 
को मनसे चिरकाळतक चिन्तन किया || २७ | कि आति महान मेरा पितामहाराजसूययज्ञका याजक था मैं उसके 
कुल्में उत्पन्न उस यज्ञको मन ( बाह्य सामग्रीके अभावसे वा राजादिककी पीडाका निमित्त होनेसे मंत्री आदिका 
असम्मतिसे ) सेही करूं ॥ २८॥ 
इतिसँचित्यमनसारत्वासं भारमाइतः ॥ राजसूयस्यदीक्षायांप्रविवेशमहीपतिः ॥ २९ ॥ ऋत्विज 
श्वाह्ययाम्रासपूजयामाससन तीत ॥ देवानामंत्रयामासउबालयामासवावकम्‌॥ ३० ॥ यथेच्छंयज 
मानस्यमनसोपवनांतरे ॥ ययौसंवस्सरः सागरोदेवर्षिद्रिजपूजया ॥ ३१ ॥ भूतेभ्योहिजपूर्वेभ्योदत्वा 
सर्वस्वदक्षिणाम्‌ ॥ विजुद्धयतदिनस्यांतेस्वएवोपवनेनृप: ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--ऐसा चिन्तन करके आदर संयुक्त मनसे सब सामग्रीको एकत्र करके वह राजा राजसूय यज्ञकी 
दीक्षा में प्रविष्ट हुआ ॥ २९ ॥ ऋत्विजोंको बुळाया उत्तम मुनियोकी पूजाकी देवताओंका आमन्त्रण किया और 
हविष द्वारा अभ्िको प्रज्वलित किया ॥ ३० || वाटिका के मध्यमें मनसे अपनी इच्छा पूर्वक यज्ञ करते हुये देवर्षि 
तथा द्विजोंकी पूजासे समग्र वर्ष वीत गया ॥ ३१ ॥ ब्राह्मण आदि प्राणियोंको सर्वस्व दक्षिणा वेके. अपने बा- 
टिकामें उस राजाने बाह्य दृष्टे प्राप्त किया अर्थात्‌ मानसी यज्ञसे जाग्रत हआ ॥ ३२॥ 
एबंसलवणोराजाराजसूयमवाप्तवान्‌ ॥ मनसैवहितुटेनयु क्ततस्यफलेनच ॥ ३३॥ अताश्चवित्तंनरंविद्धि 
भोक्तारंसुखडःखयोः ॥ तन्मनःपावनोषायेस त्येयोजयरघव ॥ ३४ ॥ पूर्णे देशसं पूर्ण पुमान्नऐेविन 
प्यति ॥ देहो हामितियेषां ठुनिश्वयस्तैरलंबुधाः ॥ ३५ ॥ उचचैर्विवेकबतिचेतेसिसं प्रब द्वेदः खान्यलंवि 
गलितानिविविक्तङ॒ द्वेः भास्वत्करप्रकटितेननुपञ्रखंडे संको चजाड्यातिमिराणिचिरक्षतानि ॥ ३६॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
छुखड़ः ख भोक़्त्वोपदेशोनामपंचदशोत्तरशततमःसर्मः ॥ ११५॥ 
अर्थ--इस प्रकार उस राजाने राजसूय यज्ञको सन्तुष्ट मनसेही प्राप्त किया तो उस यज्ञका फळ भी उसी 
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को प्राप्त होना चाहिये ॥ २३॥ इस लमे सुख ओर दुःख का भोक्ता चित्तकोही तुम नर जानो ओर उस मनको 
विचारसे निरोधादिसे शोधन करके सत्य उपायमें हे रामजी! युक्त करो मनही क्रिया शक्तिकी प्रधानतासे कर्ता करण 
और क्रिया है ओर वही क्रिया सुख दुःखादि रूपसे परिणत उसका फळ दे और मनही चिदाभासकी व्याप्तिसे 
चित्तशक्ति की प्रधानतासे भोक्ता और भोगभी डे इस से कर्ता भोक्ता का प्रवाह ही माया रूप नदीका स्वरूप 
है यह प्रथम प्रश्नका उत्तर भी होगया ॥ ३९ ॥ दे बुधसम्यगण ! यह मनरूप पुरुष देशकाळ ओर वस्तुके परिच्छे 
दसे शून्य स्वात्माकार को देनेवाळे आलम्बनमे प्रतिष्ठित होनेसे परिपूर्ण होजाताहे और नित्य नश्वर परिक्षिन्न दे 
हादि देशका आलम्बन करनेसे नष्ट होजातांहे इस लिये हम देह हैं यह नश्वर अहंभावका जिनको निश्चये उनसे 
इस संसार से कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ ३५ ॥ शास्त्र तथा आचार्य द्वारा सम्यग विचार से सार असारका ( दढ ) 
विवेकवाचू मै नश्वर देहादि नहीं किन्तु पूर्णानंद स्वप्रकारेक रूप ब्रह्म हूं इस प्रकार सम्यक्‌ प्रबुद्ध चित्तमें होनेपर 
ब्रह्मीभूत बाधित बुद्धि बृत्ति अधिकारीके सम्पूर्ण दुःख स्वयं नष्ट होजाताहे अथार्त्‌ पुनः कदापि नहीं होते क्योंकि 
कमलॉंके खण्डमे सूर््यंके किरणोंके प्रकाशित दोनेपर कोश दलका संकोच तुषारकी म्लानता और कोशकें अन्तर 
तथा बाह्य देशका अन्धकार सब चिरकाळके लिये नष्ट होजाते हें ॥ ३६ ॥ 
इत्यर्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेपृत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
सखवुःख भोक्तृत्व कथनंनाम पञ्चदशोत्तर शततमः सगः ॥ ११५॥ 








षोडशाधिक शततमः सर्गः ॥ १९६ ॥ 


चतुर्थ प्रश्नके समाधानमें पूर्व वर्णित अथेके दृष्टान्तसे योगकी भूमिकाओंका अवतरण इस ११६ के सममं वर्णन 
किया गया दै || 

॥ श्रीरामउवाच ॥ राजसूयफलंप्रासंळवणेनकिळप्रभो ॥ प्रमाणंकिमिवात्रस्थात्कल्पनाजालशम्बरे 

॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यदाशांबरिकःकालेसंपराप्तोलावर्णीस भाम्‌ ॥ तदाहमवसं तजतत्प्रत्यक्षेण 

इष्टवान्‌ ॥ २॥ अहंसभ्यैस्ततस्तत्रगतेशांबरिकर्मणि ॥ किमेतदितियत्नेनएष्श्चलवणेनच ॥ ३॥ 

चितयित्वामयादष्रातत्रतत्कथितंततः ॥ श॒णतत्तेप्रकक्ष्यामिरामशांबरिकेहितम्‌॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोले-हेप्रभो ! राजा लवणने चाण्डाल भाव आदि कल्पना रूप ऐंद्रजालिकसे देखाहुये 

जाळमें राजसूय यज्ञका फल पाया इसमें क्या प्रमाण है? ॥ १ ॥ ्रीवसिष्ठनी बोले-दे रामजी ! जिसकालमें शाम्ब 
रिक वा ऐ्द्रजाछिक ( बाजीगढ़ ) राजा लवणकी सभाम प्रविष्ट हुआ उस समय में वहांथा और प्रत्यक्ष रीतिसे 
अने सब देखा ॥ २॥ जब ऐन्द्रजालिक कर्म समाप्त हुआ ओर वह इन्द्रजालका कर्ताभी चळागया तब सब 
समासदोंने तथा राजा छवणने भी बड़े यत्नके साथ मुझसे पूंछा कि यह कया है ॥३॥ तबमें चिन्तन करके योग बळसे 
देखा उसके पश्चात्‌ उनसे सब कदाभी सो हे रामजी ! उस शाम्बरिकका अभिप्राय तुमसे कहताहूं तुम सुनो॥ ९ ॥ 

राजसूयस्यकर्तारोयेदितेद्दादशाब्दिकम्‌ ॥ आपटुः खंग्राप्नुबंतिनानाकारव्यथामयम्‌ ॥ ५ ॥ अतः शक्रे 

णगगनादूइ:खायळवणस्यसः ॥ ग्रहितोदेवदूतोहिरामशांबरिकाळतिः॥६॥ राजसूपराक्रियाक्चस्तस्य 

दत्वामहापदम्‌॥ अगच्छत्सनभोमार्ग छुरसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ ७ ॥ तस्मात्पत्यक्षमेवैतद्रामनात्रसंदेहो 

स्तिमनोहिविळक्षणानांक्रियायांकत्त भोक्तृचत देवनिघृष्यसं शो ध्यवित्त रत्नमिइद्विमकणमिवातपेन वि 

ळीनतांविवेकेननीत्वापरंश्रेयः प्राप्स्यसि चित्तमेवलकलभूताङंबरकारिणीमविद्यांविद्धिसा विचित्रकें 

दजालवशादिदमुत्पादयति अविद्याचित्तजीवबुद्धिशव्दानां भेदोनास्तिवक्षतरुशब्दयोरिव ॥ इतिज्ञा 

त्वाचित्तमेवाविकल्पनंकुरु अभ्युदितेचित्तवैमल्यार्कविबे तकलंकविकल्पोत्थदो षतिमिरापहरणं नतद 

स्तिराघवयन्नहृर्यतेयन्नात्मी क्रियते यन्नपरित्यज्यतेयन्न्नियते यन्नात्मीयंयन्नपरकीयंसर्वंसर्वदासरवो 

भवतीतिपरमार्थः ॥ ८ ॥ 

अर्थ-राजसूय यज्ञके कर्ता नानाप्रकारकी व्यथा मय आपत्तिका दुःख १२ वर्ष पर्यन्त पातेहें ॥ ५ ॥ इसे 

लिये हे रामजी! इनदरने राजा छवणको दृःखदेनेके अर्थ आकाझसे ऐन्द्रजालिक रूपमें दूत भेजा था ॥ ६ ॥ वह दूत 
राज सूययज्ञके कर्ता, राजा ळवणको महा आपत्ति अर्थात्‌ ६० वर्षकी (शारीरिक यज्ञकी अपेक्षा मानसिकॅका पंच गुणं 
अधिक सुखवुःख होताहे इससे १२ का पांच गुण ६० वर्ष ) की देके देवता तथा सिद्धोसे सेवित आकाश मार्गसे 
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चला गया ॥ ७॥ इसलिये हे रामजी! यह प्रत्यक्षही हे इसमें कुछ सन्देह नहीं है, मनही विलक्षण क्रियाओंका कर्ता 
ओर भोक्ता हे उसी चित्त रूपी रत्नको हठयोगसे घर्षण करके ओर राजयोगसे शोधन करके तथा निर्विकल्प समाधि 
से ऐसे विलीनताको प्राप्त करके जैसे आतपसे हिमकणिका, तब तत्व साक्षात्कार रूप विवेकसे मोक्ष रूप कल्याणको 
आप्त होओगे इस चित्तकोही तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी आडम्बर कारिणो अविद्या जानो, वही अविद्या विचित्र इन्द्रजाल 
केवश इस सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न करती हे, ओर वृक्ष और तरु शब्दोंके समान अविद्य, चित्त जीव ओर बुद्धि आ- 
दि शब्दोंका भेद नहीं है, ऐसा जानकर चित्तकोही कल्पना रहित करो ? क्योंकि जव चित्तकी विमळता रूप सूय्यैका 
प्रतिबिम्ब उदय होगा तब सम्पूर्ण अन्धकारका नाश होजायगा कदाचित्‌ यह कहोकि अपने चित्तके लयसे वा अपनी 
अविद्याके नाशसे अपनी अविद्याके कार्य्यंकीही निवृत्ति होगी न कि सबके अद्दष्टसे उत्पन्न अविद्याके कार्य्यैकी क्योंकि 
उनका कारण अपना चित्त आदि नही हैं क्योंकि सभी सबके अदृष्टका कार्य्यं और सबका सब पदार्थ उपभोग्यभीहे 
इसलिये हे रामजी ! ऐसा कोई पदार्य नहीं जो सर्वात्मको स्वात्म दर्शनसे न देखपडे जो सब आत्मीय न होजाय, जो 
परित्यक्त नहो, और जो मारित न हो और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आत्मीय और परकीर्य न हो, सब सर्वदा सर्व 
रूपहीताहै य परमार्थ है ॥ ८ || 
भावराशिस्तथाबोधः सर्वयात्येकपिंडताम्‌ ॥ विचित्रमृद्भांडगणोयथाऽपकोजळेस्थितः ॥ ९॥ श्रौ 
रामउचाच ॥ एवंमनःपरिक्षयेसकळसुखड़ः खानामंतः प्राप्यतइति भवता प्रोक्तंतत्कथंमहात्मंश्चपल 
वत्तिरूपस्यास्यमनसोसत्ताभवति ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ रघुकुलेंदोशणुम नः प्रश मनेयक्तियां 
ज्ञात्वास्वस्वाचारदूरेमन:संधिरयमेष्यसि ॥ ११ ॥ इहदहितावद्त्रद्मण:सर्वभूतानांत्रिविधोत्पातिरि 
तितत्पूर्वोक्तम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! सब यह दृश्य प्रपंच, और उस सम्पूर्ण दृश्यका विचित्र ज्ञान तथा उन उपहित जो 
सब जीव ये सब एक पिण्डता अर्थात्‌ ब्रह्मेकरूपता ऐसे प्राप्त होते हं जैसे जळमें चित्रविचित्र एत्तिकाके वर्तनोंका स- 
मूह ॥ ९ ॥ श्रीरामजी बोले-पूर्वोक्त रीतिसे मनका नाश होनेसे सम्पूर्ण सुख और वुःखोंका अन्त प्राप्त होता है यह 
आपने कहा तो चंचल वृत्ति इस मनकी ब्रह्म सत्ता कैसे होती है ॥ १०॥ ओवसिप्ठजी बोले-हे रघुकुछ चन्द्र- 
रामजी ! मनके प्रइननमें युक्ति सुनो जिसको जानके बाह्यदेशमें प्रचारवाली इन्द्रियोंकी वृत्तिके संचारसे वूरवर्ती ब्र- 
हमें मनके सन्धानसे ल्य ( मनका ) प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ इस ब्रह्माण्डमें सात्विक राजस और तामस भेदसे तीन 
प्रकारकी सृष्टि सब भूतोंकी ब्रह्मसे होती है यह पूर्व प्रसंगमें कहा है सो स्मरण करो ॥ १२ ॥ 
तब्रेदंप्रथमयामनःकल्पनयादेहीतिसात्रह्मरापिणी संकल्पमयी भूत्वायदेवसंकल्पयतित देवप इयतिते 
नेदंभुवनाडं बरंकळ्प्यते ॥ १३ ॥ तत्रजननमरणसुखदःखमोद्ादिकंसंसरणंकल्पयंतीक ल्पा नुर चना 
बहनाममंथरंस्थित्वास्वयंविलीयतेदहेमकाणिकेवातपगता ॥ १४ ॥ कालोदितः संकल्पवशात पुनरन्य 
तयाजायतेसा पुनादिलीयते पुनरप्येति सै ेति ूयो भूयो नुसं सरंतीस्वयसूपशाम्यति ॥ १५ ॥ इत्थमनं 
तात्रह्मकोटयोऽ स्मिनन्नह्मांडे ऽन्येषुचस मतीता भविष्यंतीतिसंतिचेतराअनेतायासांसं्यापिनविद्यते १६ 
अर्थ--उसमें आदि हिरण्यगर्भरूप मनः कल्पनासे में चतुर्मुखाकार देहवान हूँ यह ब्रह्मा रूप धारिणी संक- 
ल्पमयी होके सत्यसंकल्पसे जो कुछ संकल्प करता है अथात्‌ अपनेको चतुर्मुख देखता है, और वही चतुर्मुख ब्रह्म 
इस भुवनोंके आडम्बरकी कल्पना करता है ॥ १३॥ उसी अपने समष्टि मनमें अस्मदादिके जन्ममरण सुख दुःख 
रूप संसरणशीळ संसारको कल्पती हुई ओर चतुर्भुज सहस्प्रमाण कल्परूप अपने दिनोमें, उन २ दिनों और ब्रह्म- 
ण्डॉके अनुकूल राचेत देवता असुर ओर मनुष्यादिके बहुत नामोंसे गुरुतर ( अधिकता ) काल्पुर्वक स्थित होके शे- 
षशायी विष्णुभगवातमें स्वयं ऐसे लीन होजातीहे जैसे आतप ( घाम ) प्राप्त हिमकार्िका अपने कारणीभूत तेजमें छीन 
होती हे, इसी समष्टिरूप मनकी लीनतासे अस्मदादिके मनकी लीनताभी गतार्थ है ॥ १४॥ ओर पुनः सृष्टिकालमें 
भगवाचूके नाभीकमलसे प्रगट होके पुनः कल्पान्तर वा सर्गान्तरकी कल्पनाकी इच्छासे वही पूर्वकालकी कल्पना उ- 
त्पन्न होती हे अर्थात चतुमुखरूप धारण करके सव संसारकी रचना करतीहै और पुनः लय होतीहै इसी प्रकार वार 
संसारकी कल्पना करती द्विपराद्धके अन्तमें अधिकार समाप्त होनेपर समूल आपही शान्त होजाती है ॥ १५ ॥ इस 
प्रकार इस ब्रह्माण्डमें तथा अन्य ब्रहमण्डोंमें अनन्त ब्रह्माण्ड कोटि होगई होंगी, और हैं; और ब्रह्माण्डके अन्त- 
गेत एक २ परमाणुमेंभी अनन्त ब्रह्माण्ड कोटिहें जिनकी संख्याभी नहीं ॥(१६॥ 
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एवमस्यांताइशिवत्तेमानायामीश्वरादागत्यजीवोयथाजीव्यतेविसुच्यतेतच्छूण ॥ १७ ॥ ब्रह्मणोमनः 
आक्तिरभ्युदितापुरःस्थिताकारशक्तिमवलेब्यतत्रस्थपवनतानुपातिनीघनसंकल्पत्वंगच्छाते ॥ १८॥ 
ततः परः पराप्रभूततन्मात्रपंचकतामेत्यांतः करणतांनीत्वासात्वसुक्षमाप्रकतिरभूत्वागगनपवनतेजोरूप 
तासंकल्पात्प्रले यरूपतामुपेत्यशाल्योषसिंविशंती प्राणिनांगर्भतांचगच्छति ॥ १९॥ जायतेतस्मात्त 
तःपुरुषःसंपद्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--इस रीतिसे पूवोक्त विशेषण विशिष्ट परमात्मामें वर्तमान इस समष्टि मनकी कल्पनामें व्यष्टि जीव 
जैसे जीता है ओर मुक्त होता है वह सुनो ॥ १७॥ प्रलयकालमें उपाधियोंके विळय होनेसे अव्याक्कतमें लीन 
जीवॉके संस्कार मात्रसे शेष मनकी शक्ति, प्रथम अव्याकृतसे शब्द तन्मात्रा रूप आकाश शक्तिके आविर्भाव हो- 
नेपर, सम्मुख स्थित प्रथम उत्पन्न उसी आकाश शक्ति स्पर्श तन्मात्राके उत्पन्न होनेपर उसमें स्थित जो पवनता उसका 
अनुसरण करती हुईं किंचित्‌ चलन योग्यता रूपहोके धन संकल्पको प्राप्त होती है॥ १८ ॥ उसके पश्चात्‌ सम्मुख 
स्थित रूप रस और गन्ध तन्मात्राकी उत्पत्तिके क्रमसे अपञ्चीकृत पंचभूत रूपहोके पश्चात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, और 
अहंकार स्वरूप अन्तःकरण दशाको प्राप्त होके वही पूर्वोक्त मनकी शक्ति वृद्धिको प्राप्त होके पंचीक्षत स्थुल पंच- 
भूतकी प्रकृति होतीदुई, पंचीकृत आकाश वायु, तेज, जल; एथिवी; रूपताके संकल्पसे क्रमसे हिम कुहिरा और वृष्टि 
आदि जळ रूपताको प्राप्त होके, धान; गोधूम आदि औषधि ( सस्य ) में प्रवेश करती हुई अन्न रूपताको पहुंचतीहे; 
ओर पुरुषोसे मुक्तहोके वीय दके स्रीकी योनिमे स्थित होके कळल बुहुद आदि क्रमसे प्राणियोंकी गर्भ दशाको 
प्राप्त होती हे ॥ १९ ॥ और उस गर्भसे उत्पत्ति होती हे, और उसी जन्मके कदाचित्‌ अधिक सुकृत होनेसे कर्म 
तथा ज्ञानका अधिकारी पुरुष उत्पन्न होतांहे ॥ २०॥ 
तेनप्रुषेणजातमात्रेणैवबाल्यात्प्रभतिविद्याग्रहणंकत्तैव्यंगुरवो नुगंतव्या: ॥ २१ ॥ ततःक्रमात्पुंसस्त 
वेबचमत्कतिर्जायते ॥ २२ ॥ स्वच्छदशाचित्तहृत्तेःपुरुषस्यहेयोपादेयविचारउत्पद्यते ॥ २३॥ ताह 
ग्विवेकवतिसंकलिताभिमानेएंसिस्थितेविमलसत्वमयाऱ्यजातो॥ सप्तात्मिकावतरतिक्रमशःशिवाय 
चेत:प्रकाशनकरीननुयोगभा[मिः ॥ २४ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूल्पत्तिप्रकरणे 
साधकजन्मावतारोनामषोडशाधिकशततमः सग: ॥ ११६॥ 
अर्थ--उस पुरुषको उचितं कि उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ बाल्या 5वस्थासे लेके विद्या महण करे; और ततव वत्ता 
गुरुओंके शरणमें जाय ॥ २१ ॥ उससे क्रमसे विवेक वैराग्य आदि साधन सम्पत्ति रूप चमत्कृति तुमारे सहा होती 
हे ॥ २२ ॥ इसके पश्चात्‌ चित्तकी वृत्तिकी शुद्ध दृष्टिसे पुरुषको अनर्थ भूत संसार त्याज्य है ओर मोक्ष ग्रा्म है ऐसा 
विचार उत्पन्न होता है॥ २३ ॥ अनन्तर इस प्रकार विवेक संयुक्त; तथा विमळ सत्व मय ब्राह्मण आदि जातिके 
अभिमानको स्थीकार करनेवाले अधिकारी पुरुषके स्थित होनेपर मोक्ष रूप कल्याणके अर्थ, ज्ञान द्वारा चित्तको 
प्रकाशित करनेवाली वक्ष्यमाण सप्त प्रकारकी योग भूमि क्रमसे उतरती है ॥ २४ ॥ 
इत्या वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपायेपृत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवांदे 
साधक जन्माऽवतारोनाम घोड्शाधिक शततमः सर्ग; ॥ ११६ ॥ 
ब 
सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥ ११७ ॥ 
ज्ञानकी भूमिकाओंके उपोद्घातसे अथवा प्रसंगसे अज्ञानकी भी सप्त ( सात ) भुमिकाओंका वर्णन इस 
११७ के सर्गमें किया गयांहे ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ कीदृडयो भगवन्योगभूमिकाःसप्ससिद्धिदाः ॥ समासेनेतिमेत्रहिसर्वतत्त्वाविदांवर 
॥ १॥ श्रौवासिष्ठउवाच ॥ अज्ञानभू्‌ःसप्तपदाज्षभू:सप्तपदिवद्दि ॥ पदांतराण्यसंख्यानिभवंत्यन्यान्य 
शचतयोः ॥ २॥ स्वयल्नसाधकरसान्मददसत्ताभरान्नतेः ॥ एतेप्रतिपदे बदसूळेसंफलतःफळम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्रसप्प्रकारांत्वमन्ञानस्यभुवंशण ॥ ततःसप्तप्रकारांत्वंश्रोष्या पज्ञानमुमिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अत्री रामजी बोळे-ढे भगवत्‌ हे सर्व तत्व ज्ञानियोंमें 3उ प्रभो ! सिद्धि को देनेहारी ज्ञानकी सप्त 
भूमिका कौन है यह मुझे संग्रह करके कहिये ॥ १ ॥ त्री वसिष्टजी बोळे-हे रामजी ! अज्ञान की भूमिका के सप्त 
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पदें और ज्ञानकी भूमिका के भी स्त ( सात ) ही पदें, ओर अन्य अवान्तर पढ़ ( भेद ) इन दोनो भूमिकाओंके 
असंख्यातदें ॥ २ ॥ स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप पुरुषका प्रयत्न ओर विषय भोगमें रागकी छढता रूप रसका अतिशय 
दोनों आज्ञानकी भूमिका की स्थितिमं असाधारण हेतुहे, और शास्त्रीय साधन चतुष्टय सहित श्रवण मननादि प्रयत्न 
तथा मोक्षेच्छा रूप रसका आवेश ज्ञानकी भूमिका की प्रतिष्ठा ( स्थिति ) में असाधारण हेतुहे, और अधिष्ठान ब्रह्म- 
सत्ताके उत्कर्षके आधीन जो आत्म सत्ताका लाभ है वह दोनेंमिं साधारण हेतुहे, इन हेतुओंसे ये दोनो भूमिका पदर में 
बद्ध मूल होके अपने २ योग्य संसार की स्थिति दु:ख तथा उससे मुक्ति रूप निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति रूप फळ 
देती हे, ओर जैसे नीचेके भुवनोंकी सम भरमि उत्तर २ अधिक दुःखमयहें, ओर ऊपरके मुवनों की सप्त भूमिं ऊत्तर 
आधिक सत्व ज्ञानमये ऐसेही इनको भी जानो ॥ ३ ॥ हे रामजी ! इन दोनों भूमिकाओम प्रथम तुम अज्ञान की 
सात प्रकार की भूमिका सुनो अनन्तर ज्ञानकी सात भूमिका सुनोगे || ४ ॥ 
स्वरूपावस्थितिर्सक्तिस्तद्धंशोहंत्ववेदनम्‌ ॥ एतत्संक्षेपतःप्रोक्तंतज्ज्ञत्वाज्ञत्वलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ शुद्धस 
न्मात्रसंवित्तेःस्वरूपात्रचलंतिये ॥ रागद्देषोदया भावात्तेषांनाज्ञत्वसं भव: ॥ ६॥ यत्स्वरूपपरिभ्रंशा 
जैत्याथेंचितिमज्जनम्‌ ॥ एतस्माद परोमोहोनभूतोन भविष्यति ॥ ७॥ अर्थादर्थातरंचित्तेयातिमध्येहि 
यास्थितिः ॥ निरस्तमननायासौस्वरूपस्थितिरुच्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थिति रूप मुक्ति है और उस स्वरूपसे च्युत होके बाह्य विषय शरीर आदिम 
अहंकार के अनुभवसे दुःख यही संक्षेपसे ज्ञान और अज्ञान भूमिकाओंके लक्षण है ॥ ५ |! हे रामजी ! शुद्ध सन्मात्र 1 
ज्ञान स्वरूपसे जो चलायमान नहीं होते उनके राग द्वेषके उदय के अभावसे अज्ञानी होनेका सम्भव नहीं है ॥६॥ 
और जो स्वरूपसे च्युत होके विषय मात्र पदार्थमें चेतनका मग्न होनांहै इससे बढके महा अज्ञान न हुभा और न 
होगा ॥ ७ ॥ एक पदार्थसे दूसरे पदार्थम चित्तके जानेपर मध्यम जो मननसे रहित अर्थात पूवे विषयसे प्रच्युत 
होके विषयान्तरके अनुभवसे पूर्व शुद्ध चेतनकी जो स्थिति है इसको स्वरूपावस्थिति कहतेें ॥ ८ || 
संशांतसर्वसंकल्पायाशिलांतारेबस्थितिः ॥ जाब्यनिद्राबिनिर्मुक्तासास्वरूपस्थितिःस्मृता ॥९॥ अ 
हेतांशेक्षतेशांते भेदेनिःस्पंदतांगते ॥ अजडायाप्रकचतितत्स्वरूपमितिस्थितम्‌ ॥ १० ॥ तत्रारोपित 
मज्ञानंतस्यभूमीरिमाःदणु ॥ बोजजाग्रत्तथाजाप्रन्महाजात्रत्तवैवच ॥ ११॥ जाग्त्स्वप्रस्तथार्वप्रः 
स्वप्रजायत्सुषुप्तकम्‌ ॥ इतिसप्तविधो मोहः पुनरेवपरस्परम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण संकल्पॉसे वर्णित जडता ( मूळी आदिकी जडता ) तथा निद्रासे शून्य पाषाणके अन्तके 
सदृश जो चेतनकी स्थिति हे उसको स्वरूपावस्थिति कहते हें ॥ ९ || तथा देहादिमें अहन्ता अंशके नष्ट होनेपर 
ओर चेष्टारहित भेदके शान्त होजानेपर जो चेतन रूपसे विकसित होता है उसीको स्वरूप कहते हैं ॥ १० ॥ उसी 
साक्षी चेतनमें अनादि काळसे अध्यस्त जो अज्ञान है उसकी इन भूमिकाओंको तुम सुनो, बीज जाग्रत्‌ १ जा- 
अत्‌ २ महाजाग्रत्‌ २॥ ११ ॥ जाग्रवस्वम्र 9 स्वप्न ५ स्वप्रजाग्रत्‌ ६ और सुपि ७ यह सात प्रकारका अज्ञान 
है पुनः यह परस्पर || १२ || 
श्िष्टो भवत्यनेकाख्य:शणुलक्षणम॒स्यच ॥ प्रथमेचेतनंयत्स्यादनास््यंनिर्मलंचितः ॥ १३ ॥ भविष्य 
च्चितजीवादिनामशरदार्थ भाजनम्‌ ॥ बीजरूपंस्थितंजाअद्दीजजाग्रत्तदच्यते ॥ १४ ॥ एपाज्ञप्तेनवाव 
स्थात्वंजाग्रत्संस्टतिञ्यणु ॥ नवप्रसूतस्यपरादयंचाहमिदंमम ॥ १५ ॥ इतियः प्रत्ययःस्वस्थस्तजाग्र 
त्पागभावनात्‌ ॥ अयंो हामिदेतन्मइतिजन्मांतरोदितः ॥ १६ ॥ 
मिलकर अनेक प्रकारकी होजाती है, अब तुम इसका लक्षण सुनो, सृष्टिके वा जाग्रत्‌ अवस्थाके आदिमिं 
माया शबळित चेतनसे, प्राणधारण आदि क्रियाआँसे भविष्य चित्त जीवादि शब्द अर्थौका भागी और वक्ष्यमाण 
जाग्रतूका वीज जो प्रथम चेतन अर्थात्‌ चिदाभास संवलितरूपहे उसीको वीज जाग्रत्‌ कहतेहें अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अव- 
स्याके ओर सुपुमिके अन्तमें जो अज्ञानोपहित चेतनकी अवस्थाहै वदी वीज जाग्रत है ॥ १३॥ ११ ॥ यद 
ज्ञप्तिकी नूतन अवस्थाहै अब तुम जाग्रत्‌ संसारको सुनो, नूतन प्रसूत वीज जाग्रतके आगे यह स्थूळ देह मे हूं और 
यह भोग्य समूह मेरा ॥ १५ ॥ इत्यादि जो मतीतिहे उसको जाग्रत्‌ कहतेहे क्योंकि उसमें पूवेकाळकी भावना नहींहै 
और यह शरीर वह शरीर सम्बन्धी ग्रहादि में यह वह धनादि मेरा, इत्यादि जाग्रत्‌ मत्ययके जन्मके अनन्तर उदयको 
प्राप्त अथवा पूर्व जन्मके सजातीय संस्कारसे च्दरूपसे उदित ॥ १६ ॥ 
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2) १७ गर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (५०३) 


पिर: प्रत्ययः प्रोक्तोमदाजाद्रादितिस्फुरन्‌ ॥ अरूटमथवारूडंसवेथातन्मयात्मकम्‌॥ १७ ॥ यजाग्र 
तोमनोराज्यजाग्रत्स्वप्रःसउच्यते ॥ दिचंद्र छुक्तिकारूप्यस॒गठष्णादे भेदतः ॥१८॥ अभ्यासात्प्राप्य 
जाग्रच्व॑स्वप्रोनेकविधो भवेत्‌ ॥ अल्पकालंमयाइष्टमेवंनोसत्यामेत्यपि ॥ १९ ॥ निद्राकालानुभूतेथौनि 
दतेप्रत्ययोहियः ॥ सस्वप्रःकथितस्तस्यमहाजाग्रल्स्थितेत्हेदि ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसीसे अभ्यासके कारण स्थूल जैसे ब्राह्मणादि जन्मकी तुल्यतामें भी किसीको ब्राह्मणके योग्य का- 
येमिं अधिक आग्रह और निपुणताकी अधिकता देख पडती हें अथात्‌ ऐहिक वा पूर जन्मके दृढ़ अभ्याससे स्थूल जो 
जाग्रत प्रत्यय स्फुरित हो रहांहे उसीको मदाजाग्रव्‌ कहते दें ॥ ओर अनभ्याससे अथवा अट्ट अभ्याससे जै- 
से राजा ळवणका सर्वथा तन्मय होजाना ॥ १७ ॥ ऐसा जो जाग्रदका मनो राज्यहैं उसको जाग्रत्‌ स्वप्न कहते हैं, 
दो चन्द्रका दर्शन, शुक्तिकारूप्य और छगतृष्णा आदि सब इसी जाग्रत्‌ स्वप्न अवस्था ( भूमिका ).के भेदडें ॥१८॥ 
अभ्याससे जाग्रत्‌ दशाको प्राप्त होजातांहै स्वप्र अनेक प्रकारका होताहे इसळिये यह जाग्रत्‌ स्व कहा गयाहे,अल्प- 
काळ पर्य्यन्त मैने देखा जो सत्य भी नहीं हे ॥ १९ ॥ ऐसा जो निद्राके मध्यमे वा निद्राके अन्तमें निद्राकाळमें अनु- 
भूत अर्थमे प्रत्यय होताहै उसको स्वप्न कहते दें,वह अज्ञ पुरुषके महाजामदके अन्तर्गत स्थूळ शरीरके कण्ठसे लेके 
हृदय पय्येन्त नाडी प्रदेशमें होता हे॥ २० ॥ 
चिस्संदशनाभावादप्रफुछबृहदप॒ः ॥ स्वप्रोजाअत्तयारूढोमहाजाग्रत्पदंगतः ॥ २१ ॥ अक्षतेवाक्षते 
देहेस्वप्रजात्रन्मतादितत्‌ ॥ पडवस्थार्पारित्यागेजडाजीवस्ययास्थितिः ॥ २२॥ भविष्यइ:खबोधाढ्या 
सौषुप्तीसोच्यतेगतिः ॥ एतेतस्यामवस्थायांतृणलोष्टशिलादयः ॥ २३॥ पदार्थाःसंस्थिता:सर्वेपरमा 
णुपमाणिनः ॥ सप्तावस्थाइतिप्रोक्तामयाऽज्ञानस्यराघव ॥ २४ ॥ 
अर्थ--चिरकालदर्शन (जाग्रव)के अभावसे अविकासित महाच्‌ शरीरवाला दृढ अभिमानसे वा चिरकाळतक 
स्थायित्वकी कल्पनासे जाग्रव॒के रूपसे वृद्धिको प्राप्त ( जैसे हारेश्वन्द्रका द्वादश वर्षात्मक ) महा जाग्रव॒के पदको प्राप्त 
जो स्वप्न है उसको स्वप्न जाग्र कहते हैं. यह शरीरके नष्ट और अनष्ट होनेंपर भी होता है ओर पूर्वोक्त छहों अव- 
स्थाको प्राप्त होके जीवकी जड़ रूपसे जो स्थिति हे || २१ ॥ २२ ॥ वद भविष्य दुःखकी वासनाको बोध कराने 
वाली वासनासे पूर्ण सौधुत्ति सातवीं ( सुषृप्ति ) कहछातीदे, इस अवस्थामें दणालोष्ट शिळा आदि ये सम्पूर्ण | २३|| 
परमाणुके प्रमाणके समान पदारथ स्थित रहते हें दे रामजी ! यह अज्ञानकी सप्त अवस्था मैंने वर्णनकी ॥ २४ ॥ 
एकैकाशतशाखात्रनानाविभवरूपिणी ॥ जाग्रत्स्वप्रश्विरेरूढोजाग्रतावेवगच्छति ॥ २५ ॥ नानापदा 
थंभेदेनसविकासंबिजूं भते ॥ अस्यामप्युदरेसंतिमहाजाग्रहशाहशः ॥ २६ ॥ तासामप्यंतरेलोकोमो 
हान्मोद्दांतरंत्रजेत्‌ ॥ अंतःपातिजलावर्ततहवधावतिनो भ्रमम्‌ ॥ २७ ॥ काश्च्वित्संस्रतयोदीर्धस्वप्रजाय्र 
त्तयास्थिताः ॥ काश्विःत्पुनःस्वप्रजाग्रजाग्रत्स्वप्नास्तथेतराः ॥ २८॥ अज्ञानभूमिरितिसप्तपदाम 
योक्तानानाविकारजगदंतरभेदहीना ॥ अस्याःससुत्तरसिचारुविचारणाभिहशप्रबोधविमलेस्वयमा 


त्मनीति ॥ २९॥ आवा कीय श 
इत्याषं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते येषूत्यत्तिप्रकरणे 


अज्ञानभूमिकावर्णनंनाम सप्तदशाधिकशततमःसर्गः ॥ ११७॥ 

अर्थ--नाना प्रकारके विभव ओर रूपवाली यह एक २ अनन्त शाखा मय होतींहे और चिरकालतक रुढ 
जाग्रत्‌ स्वप्न जाग्रद्‌ अवस्थाहीमे समाप्त होताढे ॥ २५ ॥ नाना पदार्थोके भेदसे यह विकास सहित रूप धारण करती 
है, इस जाग्रत्‌ दशाको प्राप्त जाग्रद्‌ स्वप्न दशाके उद्रमें महा जाग्रत अनन्त प्रत्यय हें॥ २६ ॥ इन महा जाग्रत्‌ 
दशा आदिके उद्रमें भी जीव एक मोह ( श्रम ) से दूसरे मोहको ऐसे प्राप्त होताहे जैसे नदीके जलके अन्तर्गत आ- 
वर्मे वर्तमान नौका एक अमसे दुसरेमे प्राप्त दो ॥ २७ ॥ संसरति ( संसार ) दीर्घं काळतक स्वम जाग्रत्‌ रूपसे 
स्थित हैं, और कोई पुनः स्वप्न जाग्रतमे स्वम जाग्रत रूपसे स्थित हें. ओर अन्य जाग्रद्‌ स्वप्न पसे स्थित दें 
॥ २८ ॥ नाना प्रकारके अवांत्तर भेदोसे हीन ( निंदनीय ) अथांत्‌ अवश्य त्याज्य यह आज्ञानकी सात प्रकारकी 
भूनि मेने आपसे वर्णनकी उत्तम बिचारोंसे ज्ञाने निर्मळ आत्मस्तरूपके दृष्ट होनेपर इस आज्ञान भामिसे तुम 
स्वयं निकसेहीं हो ॥ २९ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तेमोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
अज्ञानभूमिकावर्णंनामसप्तद्याधिक शततम:सर्ग:|| ११७॥ 
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ह ५०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकार्सहित- ११८ सर्गः 


अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १९८॥ 
अपने लक्षणोसे रूढ लक्षणों ( योगिक और रूढ दोनों लक्षणों ) से मोक्षान्त सात प्रकार की ज्ञानको भूमिका 
इस ११८ के समेमें भली भांति वर्णन की गई है ॥ 
॥ श्रौवसिष्ठउवाच ॥ इमां्षप्तपदांज्ञानभूमिमाकर्णयानघ ॥ नानयाज्ञातयाभूयोमोहपंकेनिमजसि 
॥ १॥ बदंतिबह भेदेनवादिनोयोग भ्रामिकाः ॥ ममत्वभिमतानूनमिमाएवश्ुभप्रदाः ॥ २ ॥ अवबो 
धंविदर्ज्ञनंतदिदंसप्तभू मिकम्‌ ॥ सकतिस्तु्नेयमित्युक्तंभतिकासप्तकात्परम्‌॥ ३ ॥ सत्यावबोधो मोक्ष 
अैवेतिपर्यायनामनी ॥ सत्याचबोधोजीवोयंनेह भूयः प्ररोहति ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्री वसिष्टजी बोळे-हे पाप राहित रामजी ! अब तुम इस सात प्रकारकी ज्ञान भूमिका को श्रवण 
करो, इसके जाननेसें तुम पुनः अज्ञानरूपी पंकमें निमग्न नहीं होओंगे ॥ १ ॥ वादी लोग बहुत भदसे योगकी भूमे- 
काको कहते हैं परन्तु मेरे ( वेदान्त सिद्धान्तमें ) येही सिद्धिप्रद इष्टहें ॥ २॥ अखण्ड स्वात्माकार बृत्तिमें आरूढ 
ब्रह्मही आज्ञानका निवत्तेक होनेसे सप्त भूमिकारूप ज्ञानंहे और सातो भूमिकासे परे मुत्तिज्ञेयहै ॥ ३ ॥ सत्य परमा- 


त्माका बोध और मोक्ष ये दोनो पय्योय वाचक नामहें ओर जिस जीवको सत्यका ज्ञान होतांहे वह पुनः इस संसार 





में नहीं आता ॥ ४ ॥ 
ज्ञानभ्रामिः शु भेच्छाख्याप्रथ मास सुदात्हता ॥ बिचारणाड्वितीयाठुत्रतीयातनुमानसा ॥ ५॥ सत्वा 
पत्तिश्रचतुथीस्या त्ततोश्चंसाक्तेनामिका ॥ पदार्थाभावनीषष्ठीसप्तमीतर्यगास्मृता ॥ ६॥ आसामंतेस्थि ? 


तासुक्तिस्तस्यांभूयोनशोच्यते ॥ एतासांभूमिकानांत्वमिदनिर्वचनंश्चणु ॥ ७ ॥ स्थितःकिंमूढएवा 
स्मिपरेक्षयेहंशाखखजंनेः ॥ घेराग्यपू्वेमिच्छतिशुभेच्छेत्य॒च्यते बुवैः ॥ ८॥ 
अर्थ - शुभेच्छा १ अत्मज्ञान की प्रथम भूमिका कही गई ढे दूसरी विचारणा २ तीसरी तनुमानसा ॥ ५ ॥ 

चौथी सत्वापत्ति 9 पांचवी असंसक्ति ५ छठवी पदार्था भावनी ६ ओर सातवी तुर्य्यांगा ७ कहीगई हे ॥ ६ ॥ इन 

भूमिकाओंके अन्तमें मुक्ति स्थितै जिसमें प्रापतहोके प्राणी पुनः शोच नहीं करता, ओर इन भूमिकाओंका तुम लक्षण 

सुनो ॥ ७ ॥ मे मूठ क्यों बैठा ह. शास्र अथोत्‌ विच रित वेदान्त वाक्योके साथ तथा सजन गुरुओंके साथ मेरा दर्श- 

न ( समागम ) हो ऐसी जो वैराग्य पूवैक इच्छादे उसको पण्डित लोग शुभेक्षा कहते हें ॥ ८ ॥ 
शास्रसजनछंपककेवेराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ ॥ स दाचारपरवृत्तिर्यामोच्यतेसातिचारणा ॥ ९॥ विचारणा 
शुभेच्छाभ्यामिंद्रियार्थष्वसक्तता ॥ यात्रसातनुता भावात्‌प्रोच्यतेतनुमानसा ॥ १० ॥ भूमिकात्रितया 
भ्या साञ्चित्तेथेविरतेवेशात्‌ ॥ सत्यात्मनिस्थितिः घुद्धेसत्त्वापातिरुदाददता ॥ ११ ॥ दशाचतुष्टयाभ्या 
सादसंसंगफलेनच ॥ रूस त्वचमत्कारातप्रोक्तासं सक्तिनामिका ॥ १२॥ 

अर्थ--शासत्र और सजनोके सम्प्कंसे बैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो सदाचार ( श्रवण मननरूप ) में 
अवृत्ति हे उसको विचारणा कहते हें ॥ ९ ॥ ओर विचारणा और शुभच्छासे जो इन्द्रियके विषय शब्द स्पर्शादिमे अस- | 
क्तता हे वह निदिघ्यासनके कारण तनुमानसा कदीजाती हे ॥ १० ॥ तीनों पूर्वोक्त भूमिकाओंके अभ्यासे बाह्या- 
थेसे चित्तम चित्तकी वृत्तिकी विरामताके स्थैय्यैके वशसे माया और उसके काय्यं रूप अवस्थात्रयसे शोधित शुद्ध 
चेतनमात्रमें जो स्थिति है उसको सत्वापत्ति कहते हैं यह मन सत्व परमात्मरूपमें आपत्नढे इसलिये सत्वापत्ति अवर्न्थ 
संज्ञा है इस भूमिकाम स्थित प्राणी ब्रह्मारेत्‌ कहाताहे ॥ ११ ॥ चारो अवस्याके अभ्याससे तथा वाह्याभ्यन्तर विषय- 
और उनके संस्कारोंके स्पर्शसे शून्य असंग रूप समाधिकी परिपाकता लक्षण फलके द्वारा वृद्धिको प्राप्त निरति शया 
नन्दरूप ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कारसे जो दशा होती हे वह असंसाक्ते कहाती है क्योंकि इसमें अविद्या और उसके 

कारय्यौकी संसाक्ते नहीं होती || १२॥ 
भूमिकापंचकाभ्या स्रात्स्वात्मारामतयाहृढम्‌ ॥ आभ्यंतराणांबात्द्यानांपदार्थानाम भावनात्‌ ॥ १३॥ 
परप्रयुक्तेनचिरंप्रयत्ननार्थ भावनात्‌ ॥ पदार्था भावनानास्रीपष्टी धं जायतेगातिः॥१४॥भूमिषट्‌ कचिराभ्या 
साद्वेदस्यानुपलंभतः ॥ यत्स्वभावैकनिष्ठत्वंसाझेयावुर्यगागतिः ॥ १५ ॥ एबादिजीवन्सुक्तेषुतुर्यवि 
स्थेद्दविद्यते ॥ विदेदमुक्तिविषयस्तुर्याततिमतःपरम्‌॥ १६॥ 





(१ ) आत्म साक्षात्कारकी उत्कृष्ट इच्छासे जो श्रवण मननमें प्रवत्तिददे उसीको शुभेच्छा कहते हैँ । 
( २) इस मूमिकामें स्थित ज्ञानी पुरुष ब्रह्म विद्वर कहा जाताहै 





११८ सर्गः उत्पत्ति प्रकरणम्‌ । (५०५) 


अर्थ--पांचों भूमिकाओंके अभ्याससे डड स्वात्मारामतासे, और बाह्य तथा अभ्यन्तर पदार्थौकी अभावनासे 
॥ १३ ॥ तथा देह यात्रामात्रकी सिद्धिके लिये अन्यकृत चिरकाळके प्रयत्नसे पदाथौकी भावनासे जो अवस्था होतोहे 
वह छठी पदार्था भावनीनाम कहातीहे क्योंकि इसमें रागादिसे पदाथोकी भावना नही होती इस भूमिकामें स्थित 
ज्ञानी ब्रह्मविद्‌ बरीयान्‌ कहलाताहे ॥ १४ ॥ यही भूमिकाके चिरकाळतक अभ्याससे और भेदकी अप्रात्तिसे जो के- 
वळ स्वभावमात्रमे निष्ठताहे उसकी सातवी तुर्य्यंगा अथौत जाग्रतादि तीनों अवस्थासे निमुक्त केवळ शिव अद्वैत 
तुर्य्य ( चतुर्थ ) ब्रह्मविद वरिष्टोमे जानेवाळी कहलाती हे ॥१९॥ हे रामजी ! यह तुय्योवस्था केवळ जीवन्मुक्त पुरुषों- 
मंहीहे और इसके अनन्तर विदेह मुक्तिका विषय तुर्य्यांतीतपद इससे परेंहे ॥ १६ || 
येहिराममहाभागा:सप्तमीभूमिकांगता: ॥ आत्मारामामहात्मानस्तेमहत्पदमागताः ॥१७॥ जीवन्सु 
क्तानसर्जंतिसुखडःखरसस्थिती ॥ प्रतेनार्थकार्याणिकिचित्कुर्बतिवानवा॥ १८ ॥ पाश्वस्थबोधिता; 
संतःसर्वाचारक्रमागतम्‌॥ आचारमाचरंत्येवसुप्रबुद्धवदक्षतम्‌ ॥ १२॥ आत्मारामतयातांस्तुसुखयं 
तिनकाश्र्वन ॥ जगत्क्रियाःसुसंसुप्तानरूपालोका:स्त्रियोयथा ॥ २०॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जो महाभाग इससप्तम भूमिकामे प्राप्त हुयेहें वे महात्मा लोग आत्माराम ( केवळ अपने 
आत्मामें रमण करनेवाले ) कहलातेहें और वे ब्रह्मरूप महत्‌ पदको प्राप्त होचुके ॥ १७॥ जो जीवन्मुक्त महात्मा ग* 
णहें वे सुखदूःखरूप रसकी स्थितिमें निमग्न नहीं होते केवल देहयात्रामात्र अर्थके कार्य्यं छठी सातवी भूमिकामे कर- 
तेभी और नहींभी करते॥ १८॥ और निकटस्थ जनोसे बोधित अपने वणीश्रमकी परम्परासे प्राप्त आचारको सम्पूर्ण 
रीतिसे आसंग रहित अवश्य करतेंहें ॥१९॥ हे रामजी! आत्मारामताके कारण उन जीवन्मुक्त पुरुषोंको जगत्‌की कोईँभी 
क्रिया ऐसे नहीं सुखी करसकती जैसे सौन्दर्य आदिकी अधिकतासे शोभित स्त्रियां गाढी निद्रामें [थित पुरुषोंकी॥२०॥ 
भूमिकासप्तकंचतद्धीमतामेवगोचर:॥ नपशुस्थावरादीनांनचम्लेच्छादिचेतसाम्‌॥ २१॥ प्राप्ताज्ञानद 
शामेतांपशुम्लेच्छाइयोपिये ॥ सदेहावाप्यदेहावातेसुक्तानात्रसंशयः ॥ २२ ॥ ज्ञप्तिहिग्रंथिविच्छेद 
स्तस्मिन्सातिदिसुक्तता ॥ मृगतरष्णांबुबुद्धधादिशांतिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥ २३॥ येतमोद्दत्स मुत्तीणी 
नप्राप्ताःपावनंपदम्‌॥ आस्थिताभूमिकास्वासुस्वात्मलाभपरायणा: ॥ २४॥ 
अर्थ-हे रामजी ! ये सातों भूमिका केवल बुद्धिमान पुरुषॉंकेदी विषयहें न कि पशु स्थावर और म्लेच्छादि 
तुल्य देहं जिनकी आत्मबुद्धि है ऐसे मनुष्योंके ॥२१॥ हे रामजी ! इस ज्ञानदां जो प्राप्त है चाहे वे पशु म्ले- 
च्छादि भी हों जैसे इनुमान प्रल्हाद आदि देह सहित हों वा अंदेह हों वे भी मुक्त ढे इसमें कुछ संदेह नहीं हैं ॥२२॥ 
विषय ओर अज्ञान रूप ग्रन्थियोंका विच्छेदही ज्ञान है उसके होनेपर मुक्ति करतलमें स्थित हे और वह पुरुष 
एगढष्णामे जल बुद्धि सुक्तिमें रूप्य बुद्धि जिसकी शान्त हो गई है उसके तुल्य ज्ञानीमात्र है अर्थात उसको संसारी 
पदार्थ मृगठष्णादिके तुल्य मिथ्या भासते हैं ॥ २३ ॥ जो पुरुष मोहसे तो पार होगये हें और परमपावन निरति- 
शय पूणीनन्दरूप विदेह कैवल्यको नही प्रोप्त इये हैं वे अपनी २ भूमिकाओंमें स्थित आत्म लाभमें परायणहें ॥ २४ ॥ 
सर्वभूमिगताःकेवित्केचिद्द्ित्रैकमूसिका: ॥ भूमिषट्कगताःकेचित्केचित्सपैकभूमिकाः ॥२५॥ 
भूमित्रयगता:केचित्केचिदंत्यांभुवंगताः ॥ भूचतष्टयगा:केचित्केचिळ्ूमिह्येस्थिताः ॥ २६॥ भूम्यं 
शभाजनाःकेचित्केचित्सा इत्रिमूमिकाः ॥ केचित्सादेचतुर्भूगाःसाधपडभूमिका:परे ॥ २७ ॥ विवे 
किनोनराळोकेचरंतइतिभूमिषु ॥ ग्रद्मयतनतापस्यहृशावेशेषुसंस्थिताः ॥ २८॥ 
अर्थ--कोई योगी गण तो सब भूमिकाओंमें एकही जन्मसे प्राप्त होतेहें कोई दव या तीन भूमिकातक पहुंचतेहे 
कोई छ; भूमिकातक पहुंचते दें और कोई प्रथमसेही जैसे सनकादि सप्तम (तुथ्येगा) भूमिकामे प्राप्त होजातेहे | २५॥ 
कोई तीसरी भूमिकातक पहुंचतेंहें कोई अन्तिम(सप्तम) भूमिकामे प्राप्त होगयेहैं कोई चार भूमिकातक प्रापतये और कोई 
दोही भूमिकामे स्थित ॥२६॥ कोई आधी वा चौथाई भूमिकाके भागीहें कोई साढेतीन भागतक पहुँचेहं कोई भूमिकाके 
साढेचार भागतक पहुचेहें और दूसरे साढे छः भागतक पहुँचेंहें ॥२७॥| हे रामजी ! जो बिवेकी पुरुषे वे इन भूमिका- 
ऑमें विचरते हुये भूमात्माको आत्मदृष्टिसे ग्रहण करनेवाळे बाह्याभ्यन्तर इन्द्रिय ओर उनके विषय तथा 
उनके आधारभूत झरीरकृत आध्यात्मिकादि तापके बाधरूप आत्माके अन्तःप्रवेशनरूप उद्योगमे लगेंढें || २८ ॥ 





(१) यद्यपि द्वितीय से आदिलेके चतुरे भूमिका पय्यनन्‍त में ज्ञानके उद्यसे मोहसे पार होगये तथापि प्रबल प्रारब्धके भोगसे 
विशेषसे निरतिशय पूर्णानन्द नहीं पाया ॥ 
६४ 








चि ५०६) योगवासिष्ठ भाषारीकासहित- ११९ सर्गः 


तेहदिधीराः सुराजानोदशास्वासुजयंतिये ॥ तृणायतेत्रदिग्दंतिवटा भटपराजयः ॥ २९॥ येतासुभूमिषु 

जयंतिहियेमददांतोवंद्यास्तएवदिजितेंद्रियशत्रवस्ते ॥ संम्राड्वि रडपिचयत्रतृणायतेवैतस्मात्परंजगतिते 

समवापुवंति ॥ ३०॥ 1 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वालमीकीयेदेवदूतोक्तेमोक्षो पायेषूत्पत्तिप्रकरणे भाषा नु 5वा दे 
ज्ञानभूमिकोपदेशोनामाष्टादशोत्तरशततमःसर्गः ॥ ११८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी! जो धीर पुरुष इस भूमिकाओंमें प्राप्त होके मनरूप शत्रुको जीततेहें वेही सर्वोत्कृष्ट उत्तम 
राजा हैं और इस आत्मप्राप्तिरूप साम्राज्यमें दिशाओंके हस्तियोंका समूह और सम्पूर्ण शत्च वीरोका पराजय और 
उससे प्राप्त सातों द्वीपका राज्य सब दणके तुल्यहें ॥२९॥ हे रामजी ! जो इन सातों भूमिकाओंमें प्राप्त हैं वे महात्मा 
गण वन्दनीय हें क्योंकि उन्होंने अपने इन्द्रियरूप शत्रुओंकों जीतलियाहै, और जिस सप्तम भूमिकामे सम्पूर्ण भूम- 
ण्डलका राजा तथा ब्रह्माजीभी तृणके समान हैं क्योंकि देवताओंके आनन्दकी परमावधि जो ब्रह्माका आनन्द है उस- 
सेभी परे विदेह कैवल्य सुखको इसी छोकमें वे प्राप्त करतेंहे ॥ ३० ॥ 
इत्यार्षे वासतष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपायेपृत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
ज्ञानभुमिकोपदेशोनामाष्टादशोत्तरशततम;सर्गः ॥ ११८॥ 








एकोनविंशत्युत्तशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥ 4 
माथेकरूपका निराशकर सन्मात्रके एकात्वका दर्शन और भूमिकाओंमें स्थिर करनेके लिये युक्ति इस ११९ 
के सर्गमें वार्णित की गई है ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ ऊर्मिकासंविदादेमयथाविस्सृत्यहेमताम्‌ ॥ विरेतिनाहंदेमेतितथात्माहेतया 
नया ॥ १॥ श्रीरामडवाच ॥ ऊर्मिकासंविद्द्य:कर्थहेश्नीयथास॒ने ॥ अहंताचात्मनइतियथाव दूत्रिमे 
ग्रभो ॥ २॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ सतएवागमापायी प्रष्टव्यौनासतःसता ॥ अहंत्वमूरमिकात्वंचसती 
ठनकदाचन ॥३॥ देमद्देम्यूर्मिकांचत्वंग्रहाणेत्युदितोयादे॥ यहीयतेसो मिकेणतत्तदस्तिनसंशयः॥४॥ 
अर्थ--श्री वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जेसे सुवर्ण अपने स्वरूपमें कल्पित अंगुलियक ( अंगूठी ) बुद्धिसे अप- 
नी सुवर्णताकों भूछकर रोदन करे कि मैं सुवर्ण नही हूं इसी प्रकार इस अहन्तासे आत्मा अपना स्वरूप भूल 
कर रो रहाहै ॥१॥ श्रीरामजी बोले-हे'भगवन्‌ ! सुवर्णे जेसे अंगुलियक बुद्धि होती है और आत्मामें जेसे अहन्ता बु- 
हि. होती है वह युक्ति मुझें यथावत्‌ कहिये ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी! जो पदार्थ सतहे उसीकी उत्पत्ति तथा 
नाश पूछना चाहिये न कि असवके आत्मामें अहन्ता और सुवर्णमें अंगुलियत्व यह कभी सत्‌ नहीं हे ॥ ३॥ सुवर्ण 
वा सुवर्णकी अंगूठी तुमळो ऐसा क्रेय ( खरीद ) करनेवालेसे मध्यस्थ पुरुषके कहनेपर वेचनेवाला जो पदार्थ ( सु- \ 
वर्ण ) बहुमूल्यसे देतादे वही सत्यहै इसमें संशय नहीं हे ॥ 9 ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंचेत्तत्प्रभोकिस्या दूर्मिकात्वंतुकीदृशम्‌ ॥ अनयेवार्थनिश्चवित्याज्ञास्यामिन्र 
हझणोबपु: ॥ ५॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ रूपंराघ वनी रूपम सतश्वेत्निरूप्यते ॥ तहंध्यातनयाकारगुणां 
स्त्वंससुदाहर ॥ ६॥ ऊर्मिकात्वंसुधा भ्रांतिमीयैपासत्स्वरूपिणी ॥ रूपंतदेतदेवास्या:प्रे्षितायन्नह 
इयते ॥ ७॥ सृगतृष्णां भसिद्धोंदावहंतारूपकादिषु ॥ एताचदे रूं यत्प्ेक््यमाणेनळभ्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--रामजी बोळे-हे प्रभो! यदि ऐसा है तो अंगुलियकत्व कैसा ओर क्या दै इसी अर्थके निश्चयसे मैं ब्रह्म- 
का शरीर जानूंगा ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हें रामजी ! यदि असत्‌ पदार्थके ूपका निरूपण किया जातांहे तो तुम 
वन्घ्याके पुत्रका आकार ओर गुणका निरूपण तुम करो ॥ ६॥ हे रामजी ! सुवर्णमे जो ऊर्मिकात्व ( अंगृठीपन ) की 
कल्पना है यह मिथ्या भान्ति दे ऐसेही संसारकी कल्पना करनेवाली यह माया मिथ्या भान्ति दै यह असत्‌ स्वरूपिणी 
है इसका रूप यही है कि यदि विचारपूर्वक देखाजाय तो कुछ नहीं देखपडती ॥ ७ ॥ मृगढष्णाके जलमें, दो चन्द्रके 
दर्शनमें, और शुद्ध आत्माके आरोपका ( आरोपणा ) दि में यही इसका रूप दै कि विचारपूर्वक देखो तो 
यह नहीं देख पडती ॥ ८ ॥ 
यःशुक्तौरजताकारपरेक्षतेरजतस्यसः ॥ नसंप्रप्ोत्यणुमपिकणंक्षणमविक्राचित॥९॥अपर्यालोकनेनेवस 
दिवासह्लिराजते ॥ यथाशुक्तोरजतताजळंमरुमरीचिषु ॥ १० ॥ यन्नास्तितस्यनास्तित्व॑प्रेक्ष्यमाणं प्रका 





११९ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌। (५७) 


जते ॥ अप्रेक्ष्यमाणंस्फुरतिमृगतृष्णास्विवांबुधिः ॥ ११ ॥ असदेवच सत्कार्यकरंभवति चस्थिरम्‌ ॥ 
बालनांमरणायैववेताल भ्रातिसं भ्रमः ॥ १२॥ 
अर्थ--जो शुक्तिमें रजताकार देख पडताहे वड कहीं क्षणभरके लिये भी कणमात्र भी नहीं प्राप्त होता ॥५॥ 
असत्‌ यह सब मायाजाळ जो विनाविचारे सके समान शोभित दोरहाद वह ऐसे हे जैसे शुक्तिमें और पगदष्णामें 
जळ ॥ १० ॥ जो पदार्थ नहीं है उसकी नास्तिता देखनेपर प्रकाशती है और नास्ति जो नहीं देख पडती वह रजत 
रूपसे ऐसे स्फुरती है जैसे प्गठष्णामें जलकी बुद्धि || ११॥ असद भी स्थिरतापूवेक कार्यकारी होताहै जैसे बाळकोके 
मरनेके लिये वेताळकी भ्रान्तिका संश्रम ॥ १२॥ 
हेमतांवर्जयित्वैकांविद्यतेददेश्विनितरत्‌ ॥ उर्मिकाकटकादित्वंतेळादिसिकतास्विव ॥ १३ ॥ नेहास्ति 
सत्यंनोमिथ्यायद्य थाप्रति भाव्यते ॥ तत्तथर्थक्रियाकारिबाळयक्षविकारवत्‌ ॥ १४॥ सहाभवत्वसहा 
पिसुरूडंडदयेडियत्‌ ॥ तत्तदर्थक्रियाकारिविषस्येवा्ृतक्रिया ॥ १५॥ परमैषैवसाविद्यामयिपासंस्ट 
तिह्म॑सतौ ॥ असतोनिषप्रतिष्ठस्ययदहंत्वस्यभावनम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--सुवर्णमें सुवणको छोड अन्य अंगुल्यिक कटक आदि ऐसे नहीं दे जैसे रेत आदिमें तेल आदि ॥ १३॥ 
इस संसारमें त सत्य ओर न मिथ्याकी अर्थक्रिया कारिताका यम है किन्तु जो पदार्थ अधिष्ठान सत्तामें जिसप्रकार 
आरोपित है उसका प्रतिभासदी उस२अर्थक्रेयाका कारक है जैसे बालकके लिये यक्षका विकार॥ १४ ॥ चाहे सद हो 
वा असत्‌ परन्तु जो पदार्थ जिस भांति हृदयमें रूढ है वह वेसाही अर्थ क्रियाका हेतु है जैसे अश्ठतकी क्रिया विषसे 
॥ १५ ॥ यही परम अविद्या माया और संसार है जो प्रतिष्ठा रदित असत्‌ है उसमें अहन्ताकी भावना ॥ १६ ॥ 
हेम्न्यस्तिनोरमिंकादित्वमहंताद्यस्तिनात्मनि ॥ अहंताभाववस्त्वेषंस्वच्छेशांतेसितेपरे ॥ १७ ॥ 
नलनातनताकाचिन्नचकाचिदिरिचिता ॥ नचन्रह्मांडताकाचिन्नचकाचित्सुतादिता॥ १८॥ नलोका 
तरताकाचित्नचस्वगीदिताकचित्‌ ॥ नमेरुतानाछुरतानमनस्त्वंनदेहता ॥ १९ ॥ नमहाभूतताकाचि 
न्नचकारणताक्काचेत ॥ नचत्रिकाळकलनानभावाभाववस्तुता ॥ २०॥ 
अर्थ--जैसे सुवर्णमें अंगुल्यिकादि कुछ नहीं है ऐतेही आत्मामें अहन्तादि नहीं हे क्योंकि स्वच्छ शान्त और 
निर्मळ परत्रह्ममें अहन्ता असत्‌ दे न कि यथार्थमें ॥ १७॥ दे रामजी ! सतातनता अर्थात्‌ सर्वे कालका सम्बन्ध कुछ 
नहीं क्योंकि अतीत कालमें वह सनातनता कहाहे? ब्रह्माण्ड भी कोई वस्तु नहीं हे ओर ब्रह्माकी पुत्रता अर्थात्‌ प्रजा- 
पतिता भी कोई पदाथ नहीं दे ॥ १८ ॥ हे रामजी ! न अन्य लोकता, तथा स्वर्गादिता भी कोई पदार्थ नहीं है स- 
मेरुता कोई वस्तु नहीं है न असुरता न मन सत्व और न देहता कुछ है ॥ १९ ॥ न मद्दाभूतता कोई वस्तु है न कार- 
णता कुछ पदार्थ है त्रिकाळकी कल्पना भी कुछ नहीं है और वस्तुगत भावाभावता भी कुछ नहीं है | २० ॥ 
त्वत्ताहंतात्मतातत्तासत्तासत्तानकाचन ॥ नकचिक्लेदकलनानभावोनचरंजना ॥ २१ ॥ सर्वशांतंनि 
राळंबंजगरवंशाश्चतंशिवम्‌॥ अनामयमनाभासमनामकमकारणम्‌॥ २२ ॥ नसतन्नासन्नमध्यांतंनस 
वैसर्वमेचच ॥ मनोव चोभिरत्राह्यंशून्याच्छून्यंखुखात्सुखम ॥ २३॥ श्रीरामउवाच ॥ अवबुद्धंसमं 
ब्रह्मसवमेचमयाधुना ॥ तथापिभूयःकथयस गः किमि वलोक्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और हे रामजी ! त्वत्ता, अदन्ता, आत्मतातत्तासत्ता और असत्ता भी कुछ नहीं है भेदकी कल्पना 
कुछ नहीं और राग तथा उसका कार्य्यं आसक्ति भी कुछ नहीं हे ॥ २१ ॥ हे रामजी ! इस सर्व जगतूका पारमार्थिक 
रूप शान्त अधिष्ठान सत्तामात्र नित्य, शिव, अनामय आभास वर्जित तथा नाम और कारण शून्य ॥ २२ ॥ उत्पत्ति 
तथा नाशके विकारसे रदित आदि अन्त और मध्य वर्जित कुछ नहीं और सब कुछ मन और वाणीका अविषय शून्य 
आकाशसे भी शून्य ( बिशालरूप ) और ब्रह्माण्डान्तर्गत सब सुखोंसे सुखरूप ब्रह्म है ॥ २३ ॥ श्रीरामजी बोले-हे 
भगवन्‌ ! सर्वत्र समरूप परब्रह्मको मैंने अब जानलिया तथापि कृपा करके यह कहिये कि ज्ञानसे अज्ञानके नष्ट हो- 
नेपर तन्मूलक अज्ञानका भी बाध होनेपर पुनः यह सृष्टि क्योंकर देख पडती है || २४ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ परेशांतेपरंनामस्थितमित्थमिदंतया ॥ नेहसगोनसर्गाख्याकाचिदस्तिकदा 
चन ॥ २५॥ महाणेवांभसीवांबुसंस्थितापरमेश्वरे ॥ जळंद्रवत्वात्स्पंदीवनिस्पंदेपरमंपदम्‌॥ २६॥ 
भाःस्वात्मनीवकचतिनकचत्येवतत्पदम्‌ ॥ भासांतत्त्वंहिकचनंपदंत्वकचनंविदः ॥ २७ ॥ अधऊर्ध्व 
वर्जेयित्वायथान्धेरुदरेपयः ॥ स्फुरत्येवंपरेचित्त्वादिदंनानेवतत्परम्‌ ॥ २८॥ 












>] भाषाटीकासहित- ११९ सर्गः 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! परब्रह्म अपने स्वभावहीमें स्थित है वह उससे च्युत नहीं है इसप्रकार 
यह साष्टि और उसकी आख्या ( नाम ) कदाचित कोई भी इदन्ता रूपसे नहीं स्थित है किन्तु बरह्मस्वभावदीसे॥२५॥ 
जेसे जलस्वरूप महा समुद्रमें जल स्थित दे ऐसेही स्रष्टिकी आख्या परमात्मामे स्थित हे इतना भेद है कि जळ द्वव- 
शील होनेसे गतिशील दै ओर परमपद निस्पन्द अचळ है || २६ ॥ स॒य्यौदिकी दीप स्वात्मामें प्रकाशित होरही है प- 
रन्तु परमपद नहीं प्रकाशता ( सूर्य्यादिके सदृश ) क्योंकि प्रकाश न सूर्य्यादिका स्वभाव हे और वह पदतो भौक्तिक 
प्रकारसे रदितदे ॥ २७ | जैसे ऊपर नीचेके सिवाय समुद्रके उदरमें जलही जल है ऐसेही परब्रह्मके स्वरूपमें नाना प्र- 
कारके समान यह जगत्‌ स्फारेत होताहे परन्तु यथार्थमें यह वही परब्रह्म है | २८ ॥ 
इपहिदःस्वयंचित्त्वाचेत्यतामिवगच्छाते ॥ बुच्यतेसगडत्येवखमास्थास्यातिशाश्वतम॥ २९ ॥ सर्ग 
स्तुपरमार्थस्यसंज्ञेत्येवंविनिश्वयः ॥ नानास्तिनायमत्यंतमंबरस्ययथांबरम्‌ ॥ ३० ॥ चित्तात्सर्गसमा 
पत्तिरचित्तात्सर्गसंक्षयः ॥ परेपरमसंशांतेदेन्नीवकटकभ्रमः ॥ ३१ ॥ सन्नेवसगासत्यत्वमेतिचित्त 
शमोदये॥ असत्सत्तामवाप्रोतिस्वतःसंवेदनोदये ॥ ३२॥ 
अर्थ--और जिसका बोध परिपक नहीं है उसको यह विषयके समान भान दोता और सृष्टि ऐसा बोध भी 
होता हे और बोधकी परिपक्रता दशामें वही सगै ( साधि ) नित्य ब्रह्मलरूपसे प्रतिष्ठित होगा ॥ २९ ॥ क्योंकि अ- 
ज्ञानीसे दृष्ट यद नानाप्रकारका जगत्‌ यथार्थमे सर्वथा नहीहे जेसे आकाशका दूसरा आकाश नहीं हे इसी प्रकार प- 
समार्थका दूसरा परमार्थ नहीं हे तो सृष्टि यह परब्रहकी संज्ञा हे यह निश्चय दे ॥ ३० ॥ हे रामजी ! चित्तकीही स- 
त्तासे सृष्टिकी सम्यक्‌ प्रकारकी प्राप्ति होती हे ओर चित्तके सर्वथा परम शान्त ब्रह्ममें ळय होनेसे सृष्टिका भी लय ऐसे 
होताहे जैसे सुवर्णमें कटकका ॥ ३ १॥चित्तकी शमताके उद्य होनेपर परब्रह्मही सर्ग ( साष्टि ) है और वही सत्यताको 
प्राप्त होताहे अर्थात्‌ अधिष्ठान सत्तारूप भासताहे ओर चित्तके स्वतः उदय होनेपर असत्‌ सत्ताको प्राप्त होताहे॥३२॥| 
संवेदनमहंतावत्सर्गसं भमसं भ्रमः ॥ असवेदनमाञांतंपरंविद्धिनतञ्जडम्‌ ॥ ३३ ॥ नानेवसर्गोना 
नायंज्ञस्यैकात्मरिवात्मकः ॥ पस्त्वकर्मकियासेनास्न्मयीझिल्पिनांयथा ॥ ३४ ॥ इदंपूर्णमनारंभ 
मनंतमनघोदरम्‌॥ पूर्णे पूर्णपरपूरेःपूर्णमेवावतिष्ठते ॥ ३५ ॥ यदयंलक्ष्यतेसर्गस्तदूत्रह्मत्रह्मणिस्थि 
तम्र ॥ नभोनभसिविश्रांतंशांतैशांतेशिवेशिवम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ-हे रामजी ! अभिमान युक्त जो चिन्हे वहीं सष्टिसे श्रमणकी आन्त है और चित्तके शान्त होनेपर 
उस सृष्टिको तुम परब्रह्म स्वरूपही जानो न कि जड ॥ ३३ ॥ ओर ज्ञानीके भी समाधिके व्युत्थान दुशामें 
नाना प्रकारके भेद रहित भी यह सर्ग नाना प्रकारके समान ऐसे भासतेदें जैसे शिल्पियोंकी चतुरतासे रची इत्तिकाकी 
सेना यथार्थमे मृतिका होती हुई भी सेनाके तुल्य भासतीदे ॥ ३१ ॥ ज्ञानियोंकी परमार्थ दृष्टिने यहद जगत्‌ उत्पत्ति 
नाश रहित और अन्यके विकार वोपसे रहित उदर ( मध्य ) हे जिसका ऐसा य भान होतादे क्योंकि पूर्ण परमा 
त्माकी व्यासिसे पूर्ण परमात्मामे पूर्ण हे, इसलिये पूर्ण परमात्माही अवशिष्टहै अणुमात्र भी अपुण नहीं है ॥ ३८॥ 
ओर यह जगत्‌ जो भान होताहै वह ब्रहमही ब्रह्मे स्थित है जैसे आकाशमें आकाश वित्रान्त है ऐसेही शिवरूप 
परमात्मामे शिवरूप यह जगवुशान्त हे ॥ २६॥ 
सुकुरप्रतिबिबस्थेनगरेनवयोजने ॥ यथादूरमद्रंचतथेशेतदतत्क्रमः ॥ ३७॥ असदभ्युदितंविश्व॑स द 
प्यभ्युदितंसदा ॥ प्रतिभासात्सद।भास मवस्त॒त्वाद सन्मयम्‌ ॥ ३८ ॥ आदर्शनगराकारेमृगत्रष्णांबु 
भास्वरे ॥ हिचंद्रविभ्रमाभासेसर्गेस्मिन्केवसत्यता ॥ ३९ ॥ मायाचूर्णपारेक्षेपाद्यथाव्योन्निपुरभ्रमः ॥ 
तथासंविदिसंसारःसारोसारश्र्वभासते ॥ ४० ॥ यावद्दिचारदहनेनस मूल दाहं दग्धानजजेरलतेव ब- 
लादविद्या ॥ शाखाप्रतानगइनानिबहनितावन्नानाविधानिसुखडःखवनानिसूते ॥ ४१ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पात्तिमकरणे भाषानुवादे 
हेमोर्म्यपदेशोनामैकोनविंशत्य॒त्तरशततम :सर्ग; ॥ ११९॥ 
अर्थ-जैसे दर्षणके प्रतिबिम्बे स्थित नो ९ योजनके नगरमे दूरता और अदूरता दोनो है ऐसेही ब्रह्मम दु 
रता और अदूरताका क्रम' ( परिपाटी ) है ॥ ३७॥ अज्ञानियोंकी दृष्टेमे असत्‌ जगत्‌ उदयको प्राप्त है और 
ज्ञानियोंकी हष्टिमे तो सदा सत्‌ ब्रह्मही जगतरूपसे उदित है क्योंकि अभेद प्रतिभाससे यह सदा भास हे और भेद 
दाटटिते अवस्तु होनेसे असन्म है || ३८॥ हे रामजी ! दर्पणके नगरके आकारके तुल्य मृगदष्णाके जलके समान भा- 








हॅ सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (५०९) 


स्वर और दो चन्त्रके भ्रमके सहश भासमान भला इस सृष्टिकी किस प्रकारकी सत्यता दे ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! 
जैसे ऐन्द्रजालिकोंके माया चूणेके फॅकनेपर आकाझमें नगरकी भ्रान्ति होती है ऐसेही चेतन स्वरूपमें यह जगत्‌ 
( संसार ) सारभी ओर असार भी हे अर्थात्‌ अधिष्ठान रूपसे सत्‌ आरे भिन्न रूपसे असत्‌ है ॥ ४०॥ हे रामजी ! 
जबतक विचाररूवी अग्निसे यह वासना सहित अविद्या रूपा जर्जर लता मूल साहित नहीं जलादीजाती तबतक 
शाखाओंकी वृद्धैसे अति गहन सुख दुःख रूपी अनेक बनोंकों उत्पन्न करतीदे ॥ ४१ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषृत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे 
हेमोरम्युपंदेशोनामिकोनविशत्युत्तरशततम: सगे; ॥११९ ॥ 








विंदात्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२०॥ 


राजा लवणका पुनः विन्ध्याचळ पर्वतपर जाके पूर्वदृष्ट शबराल्यका देखना स्वप्रके संवादका वर्णन इस #९०के 
सर्गमें किया गया हे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ हेमोर्मिकादिवन्मिथ्याकथिताया!क्षयोन्सुखम्‌ ॥ त्वंमहत्त्वमविद्याया:शणुराघव 
कीहशम्‌॥ १ ॥ ळवणोसौमदीपालस्तथादृष्टातदाभ्रमम्‌ ॥ हितोयेदिवसेगंतुंप्र्रत्तस्तांमहाटवीम्‌ 
॥ २॥ यत्रद्ंमयाइः खमरण्यानींस्मरामिताम्‌॥ चित्तादुर्शगतांविध्यात्कदाचिल्लभ्यतेदिसा ॥ ३॥ 
इतिनिश्चित्यस चितेः प्रययौ दक्षिणापथम्‌ ॥ पुनर्दिग्विजयायेवप्राप्यविध्यमहीघरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ--त्रीवसिषठजी बोले-हे रामजी ! सुवर्णमें अंगुलियकके समान मिथ्या इसप्रकारसे कदी हुईँ इ अवि- 
द्याका क्षयोन्मुख ( क्षयकी ओर झुका हुआ ) महत्व कैसा हे सो तुम सुनो ॥१ ॥ यह पूर्वोक्त राजा लवण उस म्रका- 
रके भ्रमको देख दुसरेही दिन उस मद्दाजंगलमें जानेको प्रवृत्त हुआ ॥ २ ॥ जहांपर मदा दुःख मैंने देखाथा उस चि- 
त्तरूपी आदम प्राप्त महाअरण्यानी ( महाजंगळ )को में स्मरण करताहूं कदाचित्‌ विन्ध्या पर्वतपर जानेसे मि जाय 
॥३॥ ऐसा निश्चय करके दक्षिण मागमे मानों पुनः दिग्विजय करनेको गया ओर वहां विन्ध्याचळ पर्वतपर जाकर॥8॥ 
पूर्वदक्षिणपाश्चात्यमहार्णवतटस्थलीम्‌॥ बभ्रामकौठकात्सर्वाव्योमवीथीमिवोष्णगुः ॥ ५॥ अंयेक 
स्मिन्परदेशेतांचितामिवएुरोगताम्‌॥ ददशोग्रामरण्यानींपरलोकमहीमिच ॥ ६॥ सतत्रविशरंसतांस्तां 
ृत्तांतान्तकलानथ.॥ दृष्टवान्रष्टवांश्ेवज्ञातवांश्र्वविसिस्मिये ॥ ७ ॥ तान्परिज्ञातवांश्चासीद्वया 
घान्पुलकसजान्पुनः ॥ विस्मयाकुल्याङुद्याभूयोब भ्रामसं भ्रमी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पूर्व दक्षिण, ओर पश्चिमकी मदासमुद्रकी सब तटस्थलीमें कौतुकसे ऐसे श्रमण किया जैसे आकाश 
मागमे सुर्य ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर एक स्थानमें चिन्ताके समान सन्मुख स्थित उस महाभयंकर अरण्यानीको ऐसे 
देखा जैसे परलोककी प्टथिवीको ॥ ६॥ वह राजा वहांपर विचरते हुये वदांके उन २ पूवकालके अनुभूत सम्पूर्ण वृ" 
त्तान्तोंकों देखा पूंछा और जानकर आश्चर्यितभी हुआ ॥ ७ ॥ वह कौतुकी राजा उन सब चाण्डालोको पुनः पहिचाना 
और विस्मयसे व्याकुळ बुद्धिसे पुनः श्रमण करनेलगा || ८ ॥ 
अथप्राप्यमहाटव्यांपर्यंतेधूमधूसरे ॥ तमेवग्रामकंयस्मिन्सो भवत्पुष्टपुल्कसः ॥ ९ ॥ तत्रापञ्यज्नां 
स्तांस्तांस्ताः स्तरियस्ताःकुटीरकाः ॥ नानाकारान्‌जनाधारांस्तांस्तांश्र्ववखुधातटान्‌ ॥ १० ॥ तांश्र्वा 
कांडपारेभ्रष्टांस्तान्टक्षांस्तांस्त्वनुत्रजान ॥ तांस्त यैवस मुददेशांस्तान्व्याधानेकळान्छुतान्‌ ॥ ११॥ अ 
न्यास॒ुइद्धासुसबाप्पनेत्रास्वात्तात्तियक्ताछुचवर्णयती ॥ अकालकांतारविशीर्णबंधुददःखान्यसंख्यानि 
ससरीषुडद्धा ॥ १२॥ hr झर र 
अथ--इसके अनन्तर उस महा जंगलके अन्तमें जो कि धुमधूि आदिसे मलिनवर्ण होरहाथा वहांपर उसी 
ग्रामको देखा जहांपर राजा पक्का चाण्डाळ दोगयाथा ॥ ९ ॥ वहांपर उन पूर्व अनुभूत मनुष्योंको स्त्रियॉको झोपडोंको 
तथा नानाप्रकारके आकारधारी मनुष्याँको आधारभूत प्रथिवीके तटॉंकोंभी देखा ॥ १०॥ उन आकस्मिक दुर्मिक्षमें 
गिरेहुये वृक्षोंको तथा अपने अनुयायेओंको उसी प्रकार उन स्थानों और बन्धुवर्मित व्याधोंको तथा पुत्रको देखा 
॥ ११ ॥ ओर अन्धवृद्धाओंके साथ अश्रु पूर्ण नेत्रवाळी, वृद्धा इस राजाकी श्वक्र ( सास ) अपनी २ विपत्तियुक्त 
अपनी सखियोंमें कुसमय अकालमें जंगलके दुःखसे छिन्नभिन्न जो बन्धुगण होगयेहै उनके असंख्य दुःखोके 
वर्णन करती हई ॥ १२ ॥ 








[ ५१७} योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२० सर्गः | 


वृद्धाप्रश्‍द्धो उऽवलनेत्रबाष्पाकष्टंबताशुष्ककुचारशांगी ॥ अवग्रहोग्राशनिदग्धदे शेतत्रार्तनादापरिरो 
दितीदम्‌॥ १३ ॥ हापुत्रिपुत्रारतसर्वगात्रेदिनत्रया भोजनजर्जरांगी ॥ रत्वासिनावर्मणिजीर्णदेहाः 
कथंक्तसुक्ताभवतासवस्ते ॥ १४॥ तालीदलालंबनमंबुदादर दंतांतरस्थारुणसत्फलस्य ॥ स्मरामियुं | 
जाफळदाम भर्दुःपुरस्थसुदामरहासिनस्ते ॥ १५ ॥ कदंबजंवीरळवंगयुंजाकुंजातरंतस्तुचरत्तरक्षोः॥ 
पञ्यामिएुत्रस्यकदानुभूयो भयंक राण्युड्यतिवल्गितानि ॥ १६॥ 
अर्थ--अन्य वृद्धाओंकी अपेक्षा अधिक बढगये हें उज्वल नेत्र बाष्प ( अश्रु) जिसके ऐसी, हा! सेद! झुष्क 
कुचको धारण किये हुये, अवृष्टिरूप भयंकर वजसे जले हुयेके समान उस देशमें आर्तनादसे ऐसी रोदन करती थी 
॥ १३ ॥ दा पुत्रि! पतरसे सम्पूर्ण शरीर जिसका आच्छादितहे ओर तीन दिनके भोजनके अभावसे कृश शरीर वा- 
छी, तथा भोजनके न मिलनेसे जीण दे जिसका ऐसे प्राणसे भी प्रिय तुमारे पुत्रोंकी अपने कोशमें तलवारके समान 
प्रवेश करके स्थित राजाने कैसे ओर कहांपर तुमको त्यागा ॥ १४॥ मेचके समान ऊंचे तालवृक्षपर फलको ले- 
कर उतरते समय दोनों हांथेकें फंद जानेसे दांतोंसे धारण कियादै पक्का उत्तम फळ जिसने ऐसे तथा उस समयके उप” 
स्थित वेषसे हनुमानको भी जीतनेवाले और उत्तम गुंजा ( घुंघची ) को धारण किये तुमारे पति ( राजा ) का उसी 
समय दैवयोगसे गिरनेसे दूसरे समीपस्य ताळकी शाखाका अवलम्बन रूप साहस में स्मरण करती हूं॥ १५ ॥ और 
कदम्ब जम्बीर ल्वंग और गुँजाके मध्यमे विचरते हुये तरशु ( व्यात्र जाति विशेष ) के वधके लिये पुत्रसे भी प्रिय 
जामाता रूप पृत्रकी उड़के भयंकर गर्जनाओंको पुनः कब सुनुंगी ॥ १६ ॥ > 
नतानिकामस्यविलासिनीदसुखेपिशो भाळसितानिसंति ॥ तमाळनीलेचिवुकैक देशेसुतस्य चान्यास्य 
गतामिपस्य॥ १३ ४ टुतापनीतासइतेन भन्रीयमेनयस्यायसुनासमाना ॥ तमाळवल्लीस हपुष्पगुच्छा 
समीरणेनेवबनेवरेण ॥ १८ ॥-दापत्रिगुंजाफळदामहारेससुन्नताभोगपयोधरांगी ॥ वातोछसत्कजल 
लोलवर्णेपर्णा बरेबादरजंबुदंते ॥ १९॥ हाराजपुच्रेइस मानकांत संत्यज्यशुदांतविळासिनास्ताः ॥ र 
तिप्रयातोसिममात्मजायांनसापितेखुस्थिरतामुपेता ॥ २० ॥ 
अर्थ--और कदाचित्‌ मद्यपानादिके समयमें अपनी प्रिया ( मेरी कन्या ) के मुखसे प्राप्त ( प्रेममें ) 
माँस भोजी मेरे पुत्र ( जामाता ) के तमालके तुल्य इमश्रुओं (दाढी) से नील कपोलके एक देशमें जो सोभाके 
विलास हें वे कामदेवके विलासी सम्पूणे मुखमें भी नहीं हे ॥ १७ ॥ उस उत्तम भर्तीके साथ यमुनाके साथ | 
समान वर्णवाली मेरी पुत्रीको यम ( काळ ) ऐसे लेगया जैसे पुष्प गुच्छाके साथ तमालकी लताको बनमें बलवान 
वायु ॥ १८ ॥ गुंजा फलके माळाओंको धारण करनेहारी उच्च और विशाळ स्तनयुक्त शरीरवाळी, वायुसे शोभाय- 
मान कजलके तुल्य चंचळ वणेवाली पत्ररूपी चीन ( मेही ) वस्त्र धारण किये हुये तथा बेरके बीज वा जामुनके सदश 
दृन्तधारण करनेदारी पुत्रि हा ! ॥१९॥ हा राज पुत्र ! हा चन्द्रमाके समान सुन्दर मेरे जामात ! आप उन शुद्ध अन्तः | 
पुरकी विळाशिनियोंको त्यागकर मेरी कन्या ( चाण्डाली ) कें साथ रातिको प्राप्त हुये, वह भी तुमारी सुस्थिरताको | 
नहीं प्राप्त हुई ॥ २० ॥ 
संसारनद्याः सुतरंग भंगे: क्रियाविळासैरविंदितोपहासेः ॥ किंनामतुच्छंनरुतंनृपेशोयद्योजितःपुष्कस 
कन्यकायाम्‌ ॥ २१ ॥ सात्रस्तसारंगसमाननेत्रासहप्तशादूलसमानवीर्यः ॥ उ भोगतावेकपदेनना 
माशासहार्थेनयथामहेहा ॥ २२॥ मृतेश्वराश्वस्तनिजात्मजास्मिडुदैशयातास्मिचडुगतास्मि ॥ दुजा 
तिजातास्मिमहापदेस्मिसाक्षाद्यंभो स्मिमहापदस्मि ॥ २३ ॥ नी चावमानप्रभवस्यमन्योःक्च॒धाम्रसन्न 
स्यकलत्रकस्य ॥ शोकस्यत्त्तावानिवार्यहृत्तेनीर्यस्म्यनेकायतनंविनाथा ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हास्यके योग्य तरंगॉके समान क्षणभंगुर संसार नदीके क्रिया विलासों ( कर्मके परिपाकों )से चाण्डाळ 
की कन्यामें युक्त राजाने कोनसा निन्द्यकर्म नहीं किया ॥ २१ ॥ भयभीत हरिणके समान नेत्रवाळी वह मेरी कन्या 
और सिंहके सहश पराक्रमी मेरा वह जामाता दोनोंही एक क्षणमें ऐसे नष्ट इये जैसे धनके साथ महती ( बड़ीभारी) 
अभिलाषा ॥ २२ ॥ हा भगवन्‌ ! में इस समय पतिसे रहित, तथा पुत्रीसे रहितहूं अति दृष्ट देशमें उत्पन्न इं दुर्देशासे 
ग्रस्त हूं दुष्ट जातिमें उत्पन्न हूं,अतिभयंकर स्थानमें पतित हूं,किबहुना हे सखियो! अब में साक्षात भयरूपही हूं ओर 
आपत्ति रूपही हूं || २३ ॥ नाथ रहित भे, नीचोसे अपमानकी उत्पत्तिके स्थान कोपका तथा क्षुधासे प्राप्त पोष्य वके 
आहारे अर्थ अनिवारणीय शोक इत्मादि अनेक आपत्तियोंका स्थान में ्रीरूप विधातासे बनाई गई हूं॥ २४ ॥ 
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दवेवोपतप्तस्यविबांधवस्यमूढस्यरूडस्यमहाधिभूमी ॥ यत्प्राणनंयन्मरणंमहापद्यस्यात्मनिजीवित सुत्त 

मंतत ॥ २५ ॥ जनैर्विद्दीनस्यकुदेशइत्तेई:खान्यनंतानिसमुल्संति ॥ सहस्नशाखारससंकुलानितृणा 

निवर्षास्विपर्वतस्य ॥ २६॥ एवंलपंतीस्वकलत्रइद्धांदासीभिराश्वस्यत॒प:स्त्रियंतामपप्रच्छकिवत्तमिहै 

वकाचकातेसुताकश्चखुतस्तवेति ॥ २७ ॥ उवाचसाबाष्पविलो चनाथय्नामस्त्वयंपुप्कसघोषनामा ॥ 

इद्दा भवत्पुष्कसकः पतिम बभूवतस्येंडस मासुतैका ॥ २८ ॥ 

अर्थ-देवसे मारेहये बन्धु शून्य मूढ तथा महा मानसी व्यथामें उत्पन्न मेरे सद॒ जीवका जैसा जीवन जे- 

सा मरतांहै ओर जेसी आपत्तिदे उससे तो जीव रहित पाषाण आदि भी उत्तम है ॥ २५॥ मनुष्यांसे हीन और दुष्ट 
देशमें उत्पन्न प्राणीके अनन्त दुःख आके ऐसे उल्हासको प्राप्त होतेहे जैसे वर्षाकालमे पर्वतमें सहस्रो शाखाओंके 
रससे व्याप्त हण ॥ २६ ॥ इसप्रकार विलाप करती हुईं अपनी स्त्रीकी माता उस वृद्धा ख्रोको राजा दासियोंसे घेस्यँ 
दिलाके पूंछा के तुमारा यह कया वृतान्त दे और तुम कोन दो ओर तुह्मारी पुत्री कोन है ओर वह तुझारा 
पुत्र कोन ढे ॥ २७ ॥ इसके अनन्तर वह अश्षसे पूर्ण नेत्रवाळी स्त्री बोली कि हे राजन्‌ ! इस ग्रामका नाम है 
पुष्कसघोष हे इसमें पुष्कस नामा मेरा पति उत्पन्न हुआ था और उसके चन्द्रमाके समान शोभायमान एक 
कन्या उत्पन्न हुई ॥ २८ ॥ 

स दिवयोगात्पतिमिइवल्यमिदागतंदैववशेनभूषम्‌ ॥ अयंविशीणमधुकुंभमापवनेवराकीकरभीययैका 

॥ २९ ॥ सातेनसार्दसुचिरंसुखानिधुक्त्वाप्रसतातनयाःसुतांश्च ॥ शद्धिगताकाननकोटरेस्मिस्तुंबी 

लतापादपसंश्रितेव ॥ ३० ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेपृत्पत्तिप्रकरणे 
भाषानुवादे चंडालीशोचनंनामरविशत्य॒त्तरशततमःसर्ग: ॥ १२० ॥ 
अधै--वह कन्या दैवयोगसे यहां आये इये चन्द्रमाके समान सुन्दर एक राजाको अपना पति इसप्रकार 
पाया जैसे खुळे मुख मधुके घटको बनमें दीन गर्दै भी वा उटानी ॥ २५ ॥ उस कन्याने उस राजाके साथ चिर- 
काळतक सुखभोग करके कन्या तथा पुत्रोंको भी उतपन्न किया और इस बनमें ऐसे वृद्धको प्राप्त हुये जैसे वृक्षके 
आश्रयसे तुंबीकी लता ॥ ३० ॥ 
इत्पापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपयेषूतपत्तप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
चाण्डाळीशोचनंनामंविशत्युत्तरराततमः सर्गः ॥ १२०॥ 





नामेकीत्युत्तरशाततमःसगः ॥ १२९॥ 
उस चाण्डाळीके मुखसे उस वृत्तान्तको सुनके विस्मित राजा लवण के ग्रहमें आनेपर वसिष्ठजीके कथनसे उस- 
का निर्णय राजा लवणके अर्थ तथा रामचन्द्रजीके अर्थ भी इस १२१ के सगैमं वर्णन किया गया है || 
॥ चंडाल्युवाच ॥ केनचि क्ववकालेनग्रामकोस्मिन्जनश्चर ॥ अग्रष्टिइःखमभवद्धीपणं भग्ममानवम्‌ ॥!॥ 
महतानेनदःखेनसर्वेतेग्रामकाजनाः ॥ विनिर्गत्यगतादूरस्ेपंचत्वमागताः ॥ २॥ तेनेमाइःख भागि 
न्यःञून्यावयमिहप्रभो ॥ सौम्यशोचामसद्वाप्पमाचातेक्षणधाऱया ॥ ३॥ इत्याकण्यॉगनावक्रादा 
जाविस्मयमागतः ॥ मॅत्रिणांसुखमालोक्यचित्रार्पितहवाभवत्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--चाण्डाली बोली-दे राजन्‌ ! कुछ काळके बीतनेपर इस ग्राममें वृष्टिके न होनेसे, अतिभयंकर और 
मनुष्योंको नष्ट करनेवाळा दुर्भिक्षका दुःख हुआ ॥ १ ॥ इस बड़े भारी दुःखसे इस ग्रामके निवासी सब निकलके 
दूर चलेगये और मृत्युको प्राप्तह॒ये ॥ २ ॥ उस दुर्भिक्ष तथा बन्धुओंके मरणसे हे प्रभो ! हम सब अभागिनी शुन्य हैं 
ओर बहती हुई असुओंकी धारासे शोचती हें ॥ ३ ॥ उस खरीके मुखसे इस बातको सुनके राजा विस्मयकों 
प्राप्त हुआ और मंत्रियोंके मुखको देखकर चित्र लिखितंकें समान होगया ॥ ४ ॥ 
भूयोविचारयामासतदाश्र्वर्यमनुत्तमम_॥ भूयोभूयोथपप्रच्छबभूवाश्वयेवानिति ॥ ५ ॥ तेषांसमुचिते 
दोनसन्मानेई:खसंक्षयम्‌॥ कत्वाकरुणयाविशेदृष्टळोकपरावर: ॥ ६ ॥ स्थित्वातत्रचिरंकालंविस्र 
इयनियतेगतीः ॥ आजगामगपे रि्वदितःप्रविवेशह ॥ ७ ॥ प्रातस्तत्र भास्थानेमामएच्छदसौद्‌ 
पः ॥ कथमेवंसुनेस्वप्नः्रत्यक्षमितिविस्मितः ॥ < ॥ 
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अर्थ--उस अपूर्वं आश्चर्यको पुनः विचारा और बार २ पूंछा और आश्चय्यवाच्‌ हुआ ॥ ५ ॥ इसलोक 
और परलोकको देखनेवाला करूणापूर्ण राजाने समुचित दान और सन्मानोंसे उन चाण्डालोंके दुःखका नाश करके 
॥ ६ ॥ और वहां चिरकाळतक निवास करके तथा दैवकी गतिको विचार करके अपने ग्रहपर आया और नगर 
निवासियोंसे वन्दित प्रविष्ट हुआ ॥ ७ ॥ हे रामजी ! प्रातःकाछ यह राजा सभास्थानमें विस्मित होके पूंछा कि 
है मुने ! यह स्वम प्रत्यक्ष मैंने कैसे देखा ॥ ८ ॥ 
यथावस्त॒तयातस्यततउक्तःसताहशः ॥ संशयोत्हदयान्नुन्नोचातेनेवांडुदोदिवः ॥ ९ ॥ इत्येवंराघवावि 
द्यामहतीभ्रमदायिनी ॥ असत्सत्तांनयत्याशुसच्चासत्तांनयत्यलम ॥ १० ॥ श्रीरामउवाच ॥ कथमेवं 
वदन्नह्मन्स्वप्रःसत्यत्वमागतः ॥ भ्रोमादारइंवेषोर्थोनमेगळतिचेतासे ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स 
वैमेतदाविद्यायांसंभवत्येवराघव ॥ घटेषुपटता दटटास्वपरसं भ्रमितादिषु ॥ १२॥ + 
अर्थ-मैंने उस प्रकारके प्रश्नको यथार्थ रीतिसे समाधान दिया ओर राजाके हृदयसे संशयको इसप्रकार 
दूर किया जैसे वायु अन्तरिक्षसे मेचको ॥ $ ॥ दे रामजी ! इसप्रकार यह अविद्या बडी भ्रम देनेवाळीहे यह 
अति शीघ्र गसतको सत्‌ और सतको असत्‌ पूर्ण रीतिसे कर देती है ॥ १० ॥ श्रीरामजी बोले-दे ब्रह्मन्‌ ! कृपा 
करके यह कहिये यह स्वप्न सत्यता ( जाग्रत्‌ कालम अनुभव योग्यता ) को केसे प्राप्त हुआ ? बडे भारी अमके 
समान यह अर्थ मेरे चितमें नहीं समाता यह संशय हे ॥११॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! भविद्यामे यह सब 
कुछ सम्भव हे स्वप्न तथा संभ्रम आदिमें घटमे पठता देख पडी हे ॥ १२ ॥ + 
दूरनिकटवद्वातिसुकुरेंतरिवाचलः ॥ चिरंशीघ्रत्वमायातिपुनः श्रेष्ठेवयामिनी ॥ १३॥ असंभवन्चभव 
तिस्वप्रेस्वमरणंयथा ॥ असचचसदिवाभातिस्वप्रेष्विवनभोगतिः ॥ १४ ॥ सुस्थितंसष्टुचलति भ्रमेभूप 
रिवत्तवत्‌ ॥ अचलंचलतामेतिमदविक्षव्धचित्ततत्‌ ॥ १५ ॥ वासनावलितंचेतोयद्यथा भावयत्यल 
म्‌॥ तत्तथानुभवत्याशुनतदस्तिनवाप्यसत्‌॥ १६॥ 
अर्थ-द्े रामजी ! दर्पणमें पवेतके समान दूर भी निकटके समान भान होताहे और पुनः सुखकी निद्राकी 
रात्रिके तुल्य चिरकाल शीघ्रताको प्राप्त होतादै ॥ १३ ॥ स्वमनमें अपने मरणके तुल्य असंभव भी इस अविद्यामें होता 
हे, और स्वप्रमें आकाशकी गतिके समान असत्‌ भी सवके तुल्य भान होतांहै || १४ ॥ श्रमण करनेपर प्रथिवीके परि- 
बर्तन ( घुमने ) के सहश जो सर्वथा अचलंहे वह भली भांति चळतांहे ओर मदसे विश्षब्ध चित्तके दृश्यके समान 
अचल भी चंचळताको ग्राप्त होताहे ॥ १५ ॥ वासनासे आच्छादित चित्त जिस पदार्थको जैसे पूर्ण रीतिसे भावना 
करतांहे वैसाही उसको शीघ्र अनुभव करतांहे चाहे वह सत्‌ हों वा असत्‌ हो ॥ १६॥ 
यंदै वाभ्युदिताविद्यात्वहंत्वादिमयीमुधा ॥ त॑दैवानादिमध्यांताभ्रमस्यानंततोदिता ॥ १७ ॥ प्रतिभा 
सवशादेवसवोविपरिवर्त्ते ॥ क्षणःकल्पत्वमायातिकल्पश्रच भवतिक्षणः ॥ १८॥ विपर्यस्त मतिीतुः 
पद्यत्यात्मानमेडकम्‌ ॥ बिभर्तिसिंहतामेडोवासनावशतःस्वयम्‌॥ १९॥ विषमभ्रमदाविद्यामोहाहं 
तादयःसमाः ॥ सर्वेचित्तविपयीसफलसंपत्तिहेट॒तः ॥ २०॥ 
अथे -दे रामजी ! यह अहन्ता आदिमयी अविद्या जिसी समय उदयको प्राप्त हुई उसी समय अनादि म- 
ध्यान्त मकी अनन्तता भी उदयको प्राप्त हुई है ॥ १७॥ सब पदाथाँका विपरिणाम प्रतिभासकेही कारण होताहे, 
इसीसे क्षण कल्पताको और कल्पक्षणताको प्राप्त होताहै ॥१८॥ हे रामजी ! विपरीत मति प्राणी अपनेको मेष देखता 
ओर इसी प्रतिभासके वशसे मेष सिंदताको स्वयं धारण करतांहै ॥ १९ | भयंकर भयको देनेवाली अविद्या मोह 
और अहन्ता ये सब समान है और सब चित्तकी विपरीतता रूपफलको सम्पत्तिके हेतु हैं ॥ २० || 
काकतालीयवच्चेतोवासनावशतःस्वतः ॥ संवदंतिमद्दारंभाव्यवहाराः परस्परम्‌ ॥२१॥ बृत्तंप्राक्पक्तणे 
राज्ञःकस्यचिल्लवणस्ययत्‌ ॥ प्रतिभातंतदेतस्यसद्वासहामनोगतम्‌ ॥ २२॥ विस्मरत्यपिविस्तीर्णा 
कतांचेतःक्रियांयथा ॥ तथाकतामप्यक्तामिति स्मरतिनिश्चितम्‌ ॥ २३ ॥ तथानभुक्तवानास्मिभुक्त 
वानितिचेतास्ते ॥ स्वप्नेदेशांतरगमे प्राकतोप्यवबुद्धयते ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे रामजी! काकताळीय न्यायके सदृ चित्तकी वासनाके वसे स्वयं महान्‌ आरंभवाले व्यवहार पर 
स्पर संबाद करतेहें अर्थात्‌ एक दूसरेके स्थानमें होजातेहैं ॥ २१ ॥ राजा लवणके मनमें शत्रराल्यका चाण्डाली 
विवाद्दादि किसीका वृतान्त भान हुआथा ॥ २२ ॥ जैसे बडी भारी क्रियाको करके भी भूळ जाताहे ऐसे विनाकी 
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हुई तथा कीहुई क्रियाका स्मरण भी करताहे || २३ ॥ उसी प्रकार भोजन करनेपर मैंने भोजन नहीं किया ऐसा 
स्वम्रमे वा देशान्तर गमनमें प्राकृत प्राणी भी समझताद ॥ २४ ॥ 
विध्यपुष्कस छुग्रामेव्यवहारोयमीदइशः ॥ प्रतिभासागतस्तस्यस्वप्रेपूर्वक्यायथा॥ २५ ॥ अथवाल 
वणेनाशुदृष्टोयःस्वप्रविश्रमः ॥ सणवसंविदंप्राप्तोविंध्यपुष्कसचेतसि ॥ २६॥ लावणीप्रतिभारूढा 
विध्यपुष्कसचेतसि ॥ विध्यपुष्कससंविद्दारूढापार्थिवचेतसि ॥ २७ ॥ यथाबहनांसदशंवचनंनाम 
मानसम्‌॥ तथास्वप्रेपिभवतिकालोदेशःक्रियापिच ॥ २८॥ 
अर्थ--विन्ध्यपर्वतके ग्राममें ऐसा व्यवहार होतांहे यह राजाको ऐसे प्रतिभान हुआथा जैसे स्मे पूर्वकी 
कथा ॥ २५ ॥ अथवा लवण राजानें जों कुछ स्वप्रका भ्रम देखाथा वही विन्ध्यपर्वतके चाण्डालके चित्तमें स्फुरित 
हुभाथा ॥ २६ ॥ लवणकी प्रतिभा विन्ध्याचलके चाण्डालके हृदयमें रूढहुईथी वा विन्घ्यपर्वतके चाण्डाळकी प्रतिभा 
राजाके हृदयमें रूढडुईथी ॥ २७ ॥ जैसे समस्याकी पूर्ति आदिम बहुत कवियोंके मानसबचन समान होतेहे ऐसेही 


स्वप्रमें भी देशकाल ओर क्रियाभी समान दोतीहें ॥ २८ ॥ 
व्यवद्यारगतेस्तस्याःसत्तास्तिप्रति भासतः ॥ सत्तासंवपदाथीनांनान्याखंवेदनाहृते ॥ २९ ॥ सवेदने 
तराभातिवीचिर्वाजलसंगतिः ॥ भूत भव्य भविष्यस्थातरुबीजेतरुरयथा ॥ ३० ॥ तस्याःसत्त्वमसत्त्व 
चनसन्नासादितिस्थितम्‌॥ खत्सदेवीदसंवित्तेरसंवित्तेरसन्मयम्‌ ॥ ३१ ॥ नाविद्याविद्यतेकिंचितै 
लादिपसिकतास्विव ॥ देश्न:किकटकादन्यत्पदंस्याद्वेमतांविना ॥ ३२॥ 
अर्थ--व्यवहार दशाकी सत्तामी चेतनके प्रतिमासकेही कारण होती है क्योंकि सम्पूण पदार्थीकी सत्ता 
अधिष्ठान चित्‌ सत्ताकी स्फुरणाहीसे होती है ॥ २९ ॥ दे रामजी ! अधिष्ठान चेतनकी स्फुरण सत्ताही भूत 
वरीमान तथा भविष्य प्रपंचमें व्याप्त होके उससे भिन्न ऐसे मासतीदै जैसे जलमें तरंग वा बीजमें वृक्ष ॥ ३० ॥ 
अधिष्ठान सत्तासे पथक जो पदार्थोकी सत्ता भासतीहे वह सद असत्‌ दोनों पदाथमें नहीं है क्योंकि श्रुतिमें 
यह स्थित है कि “नासदासीन्नोसदासीद्‌” ( न यह जगत सत्‌ और न असत्‌ था ) सव दृष्टिसे सद और पृथक्‌ 
दृष्टिसे असन्मय हे ॥ ३१ ॥ यथाथेमे अविद्या कुछभी नहीं है जैसे रेतादिमें तैछ आदि क्योंकि कटकगत जो सुवणे 
है उसकी सुवणताको छोड और कया वस्तु होसकती है ॥ ३२ ॥ 
अविद्ययात्मतत्त्वस्यसंबंधोनोपपद्यते ॥ संबंधः सदृशानांचयःस्फुटः स्वानुभूतितः ॥ ३३ ॥ जठ॒का 
ष्ठादिसंबंधोयःसमासम्रयोगतः ॥ नान्योन्यानुभबायासौतदेकस्पदमात्रकम ॥ ३४ ॥ परमार्थमयंस 
बैयथातेनोपलादयः: ॥ चितासमभिचेत्यंतेखंबंधवशतःसमाः ॥ ३५॥ यदाचिन्मात्रसन्मात्रमया:सर्वे 
जगद्गताः ॥ भावास्तदाविभांत्येतेमिथःस्वानुभवस्थितेः ॥ ३६॥ 
अर्थ--यदि अविद्या चेतनके सम्बन्धसे वस्तु सत्ता कहो सोभी नहीं क्योंकि अविद्या तथा आत्मतत्वका 
सम्बन्ध नहीं होसकता, क्योंकि अपने अनुभवसे यह प्रसिद्ध दै कि सम्बन्ध सच्शोंकादी होताहे ॥ ३३ ॥ और 
लाख तथा काष्टका सम्बन्ध तुल्य और अतुल्य ( असहशों ) के योगसे होतांहै यह परस्पर उदाहरणके योग्य 
नहीं है, क्योंकि वे दोनों ( द्रवशीक लाख और अद्रवकाष्ट ) एक अविद्यामात्रके बिलास दें इसलिये दोनों समान हैं 
॥ ३४ ॥ जिसप्रकार ये सब पदार्थ परमार्थ चेतनमय हैं इसीसे सदा सम्बन्ध चिदसे सब प्रकाशित होतेहें ॥३५॥ 
और जब सत्‌ और चिन्मात्र जगतके पदार्थ है तबभी अपनी स्वप्रकाशताहीके बलसे सब प्रकाशित होतेहे न कि 
अन्य चेतनसें क्योंकि दीपको प्रकाशित करनेको अन्य दीपकी अपेक्षा नहीं हे ॥ ३६ ॥ 
नसं भवतिसं बंघोविषमाणांनिरंतरः ॥ नपरस्परसंबंधादिनानुभवनंमिथः ॥ ३७॥ सहशेसंदृशवस्तु 
क्षणाद्वतवैकतामलम्‌ ॥ रूपमास्फार्यत्येकमेकत्बादेवनान्यथा ॥ ३८॥ चिच्चेत्यमिलिताडृवयरूपयो 
देतिचेतनः ॥ नचचिजडयोरक्येवैलक्षण्यात्कचिद्भवेत ॥ ३९ ॥ चिञ्जडौचित्रएकत्रनतौसंमिलतः 
क्कचित्‌ ॥ चिन्मयत्वाञ्चिदालं भश्विदाळंभनवेदनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ-असरझोका निरन्तर सम्बन्ध कदाचित्‌ नहीं होता और परस्पर सम्बन्धके बिना परस्पर अनुभव 
भी नहीं होता ॥ ३७ ॥ सहा परमात्मस्वरूपमें सदा जगत्‌ वस्तु क्षणमें सर्वथा एकताको प्राप्त होके एकताडीके 
कारण अपना रूप विस्तृत करताहै अन्यथा नहीं ॥ ३८ ॥ और जो मूढोंकी दृष्टिमें चिद्‌ चेतन चेत्य ( विषय ) 
ओर चेतयिता अर्थात्‌ दर्शन दृश्य और द्रष्टा इसे त्रिपुटी रूपसे उदय होतांहे वह चित्‌ ओर जडके अभेद सः 
द्५ 
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म्बन्थसे नहीं कहसकते और केवळ जडके सम्बन्धसेभी नहीं कहसकते क्योंकि जड जडके साथ मिलेगा तत 
अधिक जड होजायगा, और चित्‌ तथा जडकी एकता तो विलक्षणतासे होही नहीं सकती ॥ ३९ ॥ और त्रिपुटी 
रूप पटीके चित्रमें चित जड दोनों भेद सम्बन्धसेभी कहीं नहीं मिल्सकते, और सब चिन्मयोंका चित॒के संबन्ध 
होनेसे केवळ चेतनकी उपलब्धी होनेसे दृश्यका भान नहीं होसकता ॥ ४० ॥ 
दारुपाषाणभेदानांनठह्येतेचिदात्मका: ॥ पदार्थोहिपदार्थनपरिणाम्यनुभूयते ॥ ४१ ॥ जिह्येवरस्वा 
दःसजातीयामळोदय: ॥ ऐक्यचविद्धिसंबंधंनास्त्यसावसमानयोः ॥ ४२॥ जडचेतनयोस्तेननोपला 
दिजडंमतम्‌॥ चिदेवोपलकुड्यादिरूपिणीतिमिताचिता ॥ ४३ ॥ एकीभावंगतादधृदश्यादिकुरुते भ्र | 
मम्‌॥ काष्ठोपलाद्यरोषंहिपरमर्थमयंयतः ॥ ४४॥ 
अर्थ--ओर वारू ( काष्ट ) ओर पाषाण आदि जो भिन्न पदार्थ ग़हादिकी रचनामें युक्त प्रतीत होतेह ये चि- 
दात्मक नहीं हैं क्योंकि सब एक मायाके विलास मात्र पदार्थ दूसरे पदार्थरूपी परिणामी अनुभूत होतेहे और चेतन 
परिणामी नहीं हे ॥ ४१ ॥ और जिव्हासे जो भिन्न (जिव्हासे) पदा्थॉके रसके आस्वाद होताहे वह निर्मळ सजातीय 
पदार्थौकाही प्रसिद्ध उदय दे क्यों कदाचित सदृश पदार्थांकाही ऐक्य सम्बन्ध तुम जानो न कि असदृ चड चेतन 
पदार्थौका ॥ 9२ ॥ इसलिये पाषाण आदि जड नहीं हें किन्तु चेतनही पाषाण भित्ति आदि रूप धारण कर्ता है 
इसलिये सत्‌ चेतनही ॥ 9३ ॥ एकीभावको प्राप्त द्रष्टा तथा दृश्य आदिका श्रम करताहे क्योंकि काष्ट पाषाण 
आदि सम्पूर्ण परमार्थ चेतनमयहै ॥ 99 ॥ है 
तदात्मनातत्संबंधंडश्यत्वेनोपलभ्यते ॥ सर्वसर्वप्रकारात्यमनंतमिवयत्नतः ॥ ४५ ॥ विश्वंसन्मात्र 
मेतैतादिद्वितत्त्वाविदांवर ॥ असत्तात्यागनिष्टेनविश्वंलक्षशातभ्रमेः ॥ ४६॥ पूरितंचिन्चमत्कारोनच 
किंचनपूरितम्‌ ॥ संकल्पनागरानृणांमिथःस्पंदंतिनोयथा ॥ ४७॥ नदेशकालरोधायतथासर्गेष्विति 
स्थितिः ॥ भेदबोधेहिसर्गत्बमहंत्वादिभरमोदय: ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--और जिदात्मकरूपसे चिदात्मककाही सम्बन्ध कल्पित हृश्यरूपसे उपलन्ध होताहे, अर्थात्‌ काष्ट 
पाषाणादिका कल्पित नकि वास्तव चित्रूपसे क्योंकि अनन्त ब्रह्म सब प्रकारसे परिपूर्ण सर्व रूपके समान 
भान होताहै ॥ ४५ | इसलिये हे तत्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! तुम सम्पूर्ण विश्वको सन्मात्रही जानो, और मिथ्या- 
त्वके ग्रहणरूप चित्‌ चमत्कारसे लाखो सैकडों अमोसे विश्व पूर्ण है ॥ 9६ ॥ और वह चित्‌ चमत्कार यथार्थसे 
किसीसे पूरित नहीं है, और मनुष्योंके संकल्पके नगरनिवासी देशकाळके अवरोधके लिये जैसे परस्पर चेष्टा नहीं 
करते॥४७॥यदी व्यवस्था तुम जानो, और भेदकेही ज्ञानसे इस सृष्टि तथा अहन्ता आदि भ्रमका उदय होताहै॥9८॥ 
हेमसंवित्परित्यागेकरकादिश्रमोयया ॥ कडकादि भ्रमोदेश्रिदेशाद्देशंभवाद्ववम ॥ ४९ ॥ हग्दर्शनपरि 
त्यागेनाविद्यास्तिएथक्सदा ॥ कटकादिमहा भेदमेकंहदेमयथामलम्‌ ॥ ५० ॥ बोगैकत्वादयंसर्गस्तदे 
वासन्नयत्यळम्‌॥ सेनासृत्स॑विदाचिन्नामृन्मात्रमिवमृन्मयी ॥ ५१॥ जलमेकंतरंगादिदार्वेकंशाळ भं 
जिका ॥ सन्मात्रमेकंकुंभादित्रक्षिकंत्रिजगद्वमः ॥ ५२॥ 
अर्थ-जैसे सुवर्णके ज्ञानके त्यागमें कटक आदिका भ्रम होताहै, क्योंकि कटकादि श्रमको सुवर्णकेही दे- 
शसे देश और उसीकी उत्पत्तिसे उसकी उत्पत्तिकी सत्ता प्राप्त होती दै ॥ ४९ ॥ हगूदर्शन झक्तिकी सत्ताके परि- 
त्यागसे अविद्याकी पृथक्‌ सत्ता ऐसे कदी नहं हे जैसे कटक आदि महामेद एक निर्म्मळ स॒वर्णको छोडके कहीं 
नहीं हे ॥ ५० ॥ बोध व्यक्तिकी एकतासेही यह सम सत्स्वरूप विश्व असद्‌ बा असत्‌ विश्वको संतस्वरूपके साथ 
एकरसताको प्राप्त करताहे जैसे चित्रगत म्रत्तिकाकी सेना चित्रविचित्र रूपसे भान होनेपरभी बिचार दृष्टिसे श- 
त्तिकामयी हे ऐसेही यह जगत्‌ परम तत्वमय है | ६१ ॥ हे रामजी ! तरंग आदि सब जल हैं और काष्टकी पुत्तलि- 
कादि सब एक काष्टे तथा घट आदि सब मृन्मात्र हैं, इसी प्रकार तीनों जगव॒का श्रम बह्ममात्र हैं ॥ ५२ ॥ 
संबंधेदव्यदष्टीनांमध्येद्रहुहियह पु: ॥ दृष्टदर्शनह्यादिवार्निततादेदंपरम्‌ ॥ ५३ ॥ देशाहेशंगतेचित्ते 
मध्येयच्चेतसोवपु: ॥ अजाड्यसंविन्मननंतन्मयोभवसवेदा ॥ ५४ ॥ अजात्रत्स्वप्ननिदस्ययत्तेरूपंस 
नातनम्‌ ॥ अचेतनंचाजडंचतन्मयोभवसर्वदा ॥ ५५ ॥ जडतांवर्जयित्वैकांशिलायाहदयहितत्‌ ॥ 
अक्षब्घोवाथवाक्षव्धस्तन्मयो भवसर्वदा ॥ ५६॥ 
अर्थ-हे रामजी ! दृश्य दश्टियोंके सम्बन्धे दृष्टा दर्शन तथा दृश्यादिसे वर्जित जो द्रष्टाका झुद्धरूप हे वही 


सब त्रिपुटीमें व्याप्त परब्रह्म है ॥ ५३ ॥ चित्तके एक देशसे दुसरे देशमें जानेपर मध्यमें जो जडताकी रफुरणासे 





न्न सर्गः उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । (५१५) 


रहित चित्तका जो स्वरूप ( शुद्ध चेतन ) तन्मय तुम सर्वदा होओ ॥ ५४ ॥ जाग्रत्‌ स्वम और सुपुप्तिसे रहित तथा 
चित्तकी वृत्तिद्दी शून्य शद्ध चिन्मात्र तुमारा रूप हे तन्मय तुम सर्वदा होओ ॥ ५५ | एक जडताको छोडके चिद्‌: 
घनमात्र तुमारा स्वरूप है चाहो समाधिस्थ हो वा व्यवहार करतेहों तन्मय तुम सर्वदा होओ ॥ ५६ ॥ 
कस्थचिस्किंच नापीहनो देतिनविलीयते ॥ अक्षव्धोवाथवाक्षव्ध:स्वस्थस्तिष्ठयथासुखम्‌ ॥ ५७॥ ना 
भिवांछतिनोद्रेशिदेहोकिचित्कचित्पुमान्‌ ॥ स्वस्थस्तिछ्ठनिरारकंदेहश्‍त्तिषुमापत ॥ ५८॥ भविष्यद्आ 
मकग्राम्यक[र्यव्यवसितोयथा ॥ चित्तबृत्तिषुमातिष्ठतथासत्यात्मतांगतः ॥ ५९॥ यथादेशांतरनरो 
यथाकाष्ठंयथोपलः ॥ तथैवपइ्यचित्तंत्वमचित्तेवयदात्मना ॥ ६० ॥ 
अर्थ--इस संसारमें किसीका कुछ नहीं छीन ( नष्ट ) दोतांहे इसलिये तुम समाधिस्थ हो वा व्यवहार करते 
हो स्वस्थ तथा सुख स्थित रहो || ५७ ॥ आत्मा शरीरमें न कुछ चाहताहै और न उससे द्वेष करताहे इसलिये तुम 
आशंकासे शुन्य स्वस्थ स्थित रहो और नश्वर( देह ) आदिकी बृत्तियोमें मतागेरो ॥५८॥ जैसे भविष्य ( होनेवाले ) 
ग्रामके व्यवहारमें आसक्ति रहितहो इसीप्रकार सत्य आत्मस्वरूपमें निष्ट वर्तमानकालकी चित्तकी वृत्तियोंमें रहो 
अ्थोत्‌ सवैत्र आत्मदृष्टि देखो ॥ ५९ ॥ जैसे देशान्तरमें प्राप्त मनुष्य असतके तुल्य है, अथवा जैसे काष्ट वा पाषाण 
चेतन रहित हैं ऐसेही तुम चित्तकोभी देखो, क्योंकि आत्मस्वरूपसे विवेक करके देखनेसे अचित्तताही विद्वानोंके 
अनुभव सिद्धहै ॥६० ॥ 
यथाहषदिनास्त्यंब्रयथां भस्यनलस्तथा ॥ स्वात्मन्येवास्तिनोचित्तंपरमात्मनितत्कुतः ॥ ६१ ॥ प्रेक्ष्य 
माणंनयत्किचि त्तेनयत्क्रियतेकचित्‌ ॥ कृतंभवतितत्रेतितत्त्वंचित्तातिगोभवेत्‌ ॥ ६२ ॥ अत्यंताना 
त्मभूतस्ययश्रिवतस्या नुवत्तते ॥ पर्यतवासिनःक स्मान्नम्लेच्छस्यानुवर्तते ॥ ६३ ॥ निरंतरमनाहत्यत्व 
माराञ्चितपुष्कसम्‌ ॥ स्वस्थमास्वनिराशंकंपंकेनेवकृतो जडः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! जैसे पाषाणमें जळ नहीं है और जलमें अग्नि नहीं है ऐसेदी जब जीवात्मामेंही चित्त नहीं 
तो परमात्मामें कहांसे होसकतांहै ॥ ६१ ॥ यदि विचारदृष्टिसे दोखेयेतो चित्त कुछभी नहीं है तो उस चित्तसे 
किया हुवाभी कार्य्य अक्कतके तुल्यहै, इसलिये तुम चित्तसे परे होओ ॥ ६२ ॥ अत्यन्त अनात्म भूत चित्तकी 
वृत्तिका अनुवतन जो करतेदे तो अन्य प्रत्यन्त देशवासी म्लेच्छोंका अनुकरण क्यों नहीं करते क्योंकि नेत्यापमानं 
मृत्युमन्ववायानीति “ मरके पापी म्लेच्छादिका जन्म हमारा नहो ” इस श्रुतिसे म्ठेच्छादिका अनुकरण वा जन्म 
निषिद्ध है॥ ६३ ॥ हे रामजी ! निरन्तर चित्तूपी चाण्डालका दूरसेही निरादर करके मृतिकासे निर्मित प्रतिमाके 
समान अचल आशंका रदित स्वस्थ स्थित रहो || ६९ ॥ 
चित्ंना्त्येवमे तं ब॒तमेवाद्यवेत्तिवा ॥ भवनिश्चयवाम्मुत्वासिळापुरुषनिश्चलः ॥ ६५ ॥ प्रेक्षायाम 
स्तिनोचित्तेतदिद्दीनोसितत्त्वतः ॥ सकिमर्थमनर्थेनतदृ्थैनक दर्थ्यसे ॥ ६६॥ असताचित्तयक्षेणयेसु 
घास्ववशेकताः ॥ तेपांपेलवबुद्धीनांचंद्रादशनिरुत्यितः ॥ ६७॥ चित्तंदूरेपरित्यज्ययोसिसोसिस्थिरो 
भव ॥ भवभावनयामुक्तायुत्त्यापरमयान्वितः ॥ ६८ ॥ असतोयेनुवत्तेतेचेतसोसत्यरूपिण: ॥ व्यो 
ममारणकर्मैंकनीतकालान्धिगस्ठ॒तान्‌ ॥ ६९॥ व्यपगलितमनामहानुभावोभवभवपारगताभवामला 
त्मा ॥ सुचिरमपिविचारितंनलब्धंमलममलात्मनिमानसात्मकिंचित ॥ ७० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिएकरणे 
चित्ताभावप्रतिपादनंनामैकविशत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १२१॥ 
अर्थ -हे रामजी ! यथार्थमे चित्त नहीं है अथवा मिथ्याभूतही यह देखताहे इसलिये तुम निश्चय करके शि- 
लापुरुषके समान निश्चळ रहो ॥ ६५॥ आत्मदृष्टिसे वा चित्तदृष्टिसे चित्त नहीं हे यथाथेमें तुम चित्त रहितहो इस- 
लिये तुम अनर्थदायी ऐसे व्यर्थ चित्तके साथ क्यों दुःखी होतेढें ॥ ६६॥ हे रामजी ! असत्‌ चित्त यक्षसे जों 
व्यर्थ बशमें करलिये गयेदँ उन सुकुमार बुद्धियोंके लिये चन्द्रमासेभी बच निकलाहै ॥ ६७ ॥ हे रामजी ! इस- 
लिये चित्तको दूरसेही परित्याग करके तुम जो हो सोही हो और वैसेदी स्थिर रहो, इसलिये तुम मननरूपी उत्तम 
युक्तिसे तथा ध्यानसे युक्त रहो ॥ ६८ ॥ हे रामजी ! असत्य चित्तकी जो अनुवृत्ति करतेहे उन आकाशके मारनेमे 
तत्पर मूको धिक्कार हे ॥ ६९ ॥ हे रामजी ! प्रथम महानुभाव अथात्‌ तत्वबोधमें कुझळ होके अपगळितमन 


















हि ५१६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १२२ सर्गः 


होओ, और उसके अनन्तर तत्वबोधसे अमलात्मा होके संसारसे पार दोजाओ हे रामजी! मैंने चित्ततत्वके लाभार्थ 
बहुत बिचारा परन्तु अमलात्मामें मानसरूपी मळ कहीं कुछ नहीं पाया इसलिये मेरे वाक्यसेभी तुम स्थिर होओ७० 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपायेपृत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
चित्ताभःव प्रतिपादनं नामैकविशत्युत्तरशततमः सर्गः || १२१ ॥ 








दाविंशत्युचरशततमः सर्गः ॥ १२२ ॥ 


इस १२२ के समैमें ज्ञानभूमिकाओंके उद्यका क्रम और उससे रामचन्द्रजीका शोक मोहादिकें निराशसे 
ज्ञानका उद्य वर्णन किया गयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ प्रथमंजातमात्रेणपुंसाकिचिदिकसितबुदधिनैवं स त्संगमपरेण भवितव्यम्‌ ॥ १॥ 
अनवरतप्रवाहपतितोयमविद्यानदीनिवहःशास्रसजनसं पर्काटृतेनतरितुंशक्यते ॥ २ ॥ तेनविवेकतः 
दुरुषस्थहदेयोपादेयविचारउदजायवे ॥३॥ तदासौोश॒भेच्छाभिधांविवेकभुवमापतितो भवति ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! प्रथम पुरुषको उत्पन्न होनेके अनन्तर किंचित्‌ बुद्धिका विकास हो- 
नेपर सत्संगमें तत्पर होना चाहिये ॥ १ ॥ निरन्तर प्रवाइरूपसे गिरता हुआ यह अविद्यारूपी नदीका समूह शास्र 
ओर सजनके समागमके बिना पार होनेके अयोग्य हे ॥ २ ॥ और शास्र और सजनके समागमसे त्याज्य और 
ग्राह्य वस्तुका बिचार उत्पन्न होताहे ॥ ३ ॥ तब यह पुरुष शुभेच्छानाम मूमिकामें प्राप्त होताहै ॥ ४ ॥ 
ततोविवेकवशतोविचारणायाम्‌॥ ५ ॥ सम्यग्ज्ञानेनासम्यग्वासनांत्यजतःसंसार भावनातोमनस्तनु 
तामेति ॥ ६॥ तेनतनुमानसानामविवेकभूमिमवतीणेःभवति ॥ ७ ॥ यंदैवयोगिनः सम्यग्ज्ञानोदय 
स्तंदैवसत््वापत्तिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उससे विवेक द्वारा विचारणा नाम भूमिकामें प्राप्त होताहै ॥ ५ ॥ सम्यक्‌ ज्ञानसे नीच वासनाको 
त्याग करते हुये पुरुषकी भावनासे मनकी तनुता ( सूक्ष्मता ) होती है ॥ ६ ॥ उस मनकी सूक्ष्मतासे तनुमान 
सानाम विवेक भूमिमे पुरुष उतरतांहै ॥ ७ || जिस समय योगीको सम्यक्‌ ज्ञानका उदय होताहे उसी समय 
सत्वापति नाम चतुर्थ भूमिकामे प्राप्त होताहै || ८ ॥ 
तहशाहासनातनुतांगतायदातंदैवासावसंसक्तइत्युच्यतेकर्मफळेननबद्वघतइति ॥ ९॥ अथतानवव 
शादसत्येभावनातानवमभ्यस्यति ॥ १० ॥ यावन्नकुर्वन्नपिव्यवहरन्नप्यसत्येषुक्ष॑सारवस्तुषुस्थितो 
पिस्वात्मन्यवक्षीणमनस्त्वादभ्यासवशादूबाहयंवस्तुकुर्वन्नापिनपञ्यतिनालं बनेनसेवतेनाभिध्यायतित 
नुवासनत्वा्चकेवलंमूटः सुप्त प्रबुद्वइवकर्तव्यंकरोति ॥ ११ ॥ तनुभावितमनस्कस्तेनयोगभूमिकांभा 
वनामधिरूः ॥ १२॥ 
अर्थ--उसंके वशसे जब वासना सूक्ष्मताको प्राप्त होती है उससमय योगी असंसक्त कहलाता अर्थात्‌ असं- 
सक्ति नाम भूमिकामें प्राप्त होनेसे वद्द कमॉके फलेके बन्धनमें नहीं आता ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर वासनाकी सूक्ष्म- 
ताके वशसे असत्य बाह्य पदाथोँमें सूक्ष्मताका अभ्यास करताहै अर्थात्‌ अन्तर्मुख वृत्तिसे ब्रह्मम भइंभावका 
अभ्यास और बाह्य पदार्थकी विस्मरति होती हे ॥ १० ॥ उस समय अभ्यास करताहै जबतक समाधिस्यमी संसा- 
रका व्यवहार करता हुआभी, और असत्य संसारके पदार्थ स््रोपुत्रादिमे स्थितभी, आत्मामें मनकी क्षीणताके वसे 
तथा ब्रह्माहंभावके अभ्याससे बाह्य स्नान भोजनादि क्रियाओंको कती हुआभी उस व्यवहारको यथाथ रूपसे 
नहीं देखता ओर उन व्यवहारॉको रुचिसे नहीं करता, और उनका स्मरण नहीं करता, वासनाके न्यून होनेसे केवळ 
बाळकके समान अथवा शयनके उत्तर कालमें जो दशा तत्काळ पुरुषकी होती है उसके समान दूसरोकी प्रेरणासे 
स्तानभोजनादि कर्तव्य कर्म करताहै ॥ ११ | उस समय सूक्ष्म ब्रह्मकेसाथ चित्ताको एकरस करनेवाला योगी पूर्वोक्त 
ल्क्षणोसे युक्त दोनेसे पदाथौभावनी नाम छठी भूमिकार्म आरूढ द्वोताहै ॥ १२ ॥ 
इत्यंतर्लीनिचित्तःकतिचित्सं वत्स रानभ्यस्यसर्वश्ैवकुर्वन्नपि बाह्य दार्थीन्‌भावनांत्यजतित्॒यात्मा भवति 
ततोजीवन्सुक्तइत्युच्यते ॥ १३ ॥ नाभिनेदतिसंप्राप्तनाप्राप्तमभिशोचति ॥ केवलंविगताइंकंसंप्राप्तम 
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नुवर्तते ॥ १४ ॥ त्वयापिराघवङ्ञातंज्ञातव्यमखिलांतरम्‌ ॥ ननुतेसर्वकार्येभ्योवासनातनुतांगता॥१५ 
शरीरातीतरत्तिस्त्वंशरीरस्थोऽथवाभव ॥ मागाःशोकंचहपेत्वंत्वमात्माविगतामयः ॥ १६॥ 
अर्थ--इस उक्त रीतिसे बाह्य पदा्थौकी भावनान करनेसे ब्रह्ममें अन्तर्छीन चित्त होके कुछ वरषपर््यन्त 
अभ्यास करके अन्यकी इच्छासे बाह्य स्नानभोजनादि क्रियाआऑको करता हुआभी सर्वथा उनकी भावनाको त्याग 
देताहै उस समय तु्यीत्मा स्वयं होजाताहे, और उसी समय वह योगी जीवन्मुक्त कहाताहे ॥ १३ ॥ उस 
समय तुर्य्यगानाम सप्तभूमिकामें प्राप्त योगी, अभिळषित पदार्थे प्राप्त होनेसे न तो प्रसन्न होतांहै, और उसकी 
अप्राप्तिसे शोचभी नहीं करता, किन्तु प्रारब्ध कर्मके अनुसार जो कुछ मिळजातांदै उसीका अनुवर्तन शंका रहित 
होके करताहे ॥ १४ ॥ हे रामचन्द्रजी ! तुमनेभी अत्यन्त चित्तकी शुद्धतासे अपने विचारसेही समस्त ज्ञात ( अथोत्‌ 
प्रत्यक्‌ चेतन ) को जानलिया क्योंकि सम्पूर्ण संसारी काय्याँसे तुमारी बुद्धि सूक्ष्म होगई हे ॥ १५ ॥ हे रामजी ! तुम 
सदा समाधिस्थ हो वा छोकके संग्रहार्थ व्यवहार करो परन्तु सर्व उपद्रव रहित चिदात्मारूप तुम हर्ष और शोकको 
न प्राप्त होओ ॥ १६॥ 
त्वय्यात्मनिसितेस्वच्छेसर्वगेसर्वदोदिते ॥ कुतोडःखसुखेरामकुतोमरणजन्मनी ॥ १७ ॥ अबंधुरापे 
कस्मारवंबंछड़ः खानिशोचसि ॥ अहितीयेस्थितेह्यस्मिन्‌बांधवाःकइवात्मनि ॥ १८ ॥ हृश्यतेकेवलछे 
देहेपरमाणचयःपरम्‌॥ देशकाळान्यतापत्तेनीत्मोदेतिनलीयते ॥ १९ ॥ अविनाशोपिकस्मार्वंचिन 
इयामीतिशोचसि ॥ अमृत्य॒वसतौस्वच्छेविनाशःकइवात्मनि ॥ २० ॥ 
अर्थ--स्वयं प्रकाशमान, निर्मल सर्वव्यापी, और सर्वदा उदयको प्राप्त आत्मस्वरूप तुममें यह दुःख तथा 
'वैषयिक सुख कहां? और कहां जीवन और मरण | १७ ॥ यदि यह कहो कि ज्ञानसे निज जन्म मरणादिके वुःखोंके 
अभाव होनेपरभी बन्धुसंगका झोकादि केसे जीताजाय सो भी नहीं क्योंकि शुद्धात्मा बन्धुरदितभी होके तुम बन्धु- 
ओके दुःखॉको क्यो शोचतेहो, क्योंकि अद्वितीय इस परमात्माके बान्धव केसे ! ॥ १८ ॥ बन्धुके देह और आत्मा 
दोनों शोचके अयोग्य हैं, क्योंकि देह तो एथ्वी आदि भूतोंके परमाणु समूइरूप देख पडताहे क्योंकि व देशकाछके 
भेदसे अन्य स्वरूपम परिवर्तित होजाताहै और आत्माका तो न उद्य होतांहे न ळय होताहै ॥ १९ ॥ अविनाशीभी 
होकर मैं नष्ट होऊंगा ऐसा शोच तुम क्यों करतेदो, क्योंकि मृत्युके निवास शून्य आत्मामें विनाश कैसा ? ॥ २०॥ 
घरेकपालतांयातेघटाकाशोननइ्यति ॥ यथातथाशरी रेस्मिन्नष्टेपिनविनइयति ॥ २१ ॥ मृगतृष्णातरं 
गिण्यांक्षीणायामात पोयथा ॥ ननइ्यतितथादेहेनश्टेनात्माविनश्यति ॥ २२ ॥ वाछैवोदेतितेकस्माद्धां 
तिरंतरनिरर्थिका ॥ अहितीयोदितीयंकियहस्त्वात्माभिवांछठु ॥ २३ ॥ श्राव्यंस्टऱ्यंतथाहरयैरस्यच्रियं 
चराघव ॥ नर्किचि दस्तिजगतिव्यतिरिक्तंयदात्मनः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जैसे चटके दो टुकडे होजानेपरभी घटाकाझ नष्ट नहीं होता इसी प्रकार इस शरीरके नष्ट होनेपरभी 
आत्मा नष्ट नहीं होता ॥ २१ ॥ जैसे मृगदष्णाकी नदीके नष्ट होनेपरभी आतप ( घाम ) नष्ट नहीं होता इसी प्रकार 
देहके नष्ट होनेपरभी आत्मा नष्ट नहीं होता ॥ २२ ॥ हे रामजी ! निरर्थक श्रान्तिरूप पदार्थौकी अभिळाषाही तुमारेमें 
क्यों उत्पन्न होतीहे क्योंकि जब सर्व वस्तुरूप आत्मादी हे तब द्वितीय वस्तु कौन हे जिसके लिये आत्मा अभिलाषा 
करे ॥ २३ ॥ हे राघव ! श्रवण, स्पर्शन, दर्शन रसन (आस्त्रादन, ) तथा घ्राण करनेके योग्य कोईभी वस्तु इस जग- 
तमे आत्मासे प्टथक्‌ नहीं है ॥ २० ॥ 
सर्वशक्ताविमास्तस्मिन्नात्मन्येवाखिळाःस्थिताः ॥ शक्तयोविततेव्यक्तेआकाशइवशून्यता ॥ २५॥ 
चित्ताद्राघवरूडेयंत्रिलोकीलळनोदिता ॥ त्रिविधेनक्रमेणेहजन्मनाजनित भ्रमा ॥ २६॥ मनःप्रशमनेसि 
द्वेवासनाक्षयनामनि ॥ कर्मक्षयाभिधानैवमायेयंप्रविनदयति ॥ २५ ॥ संसारोग्रारघट्रेस्मिन्नारूढायंत्रवा 
हिनी ॥ रजुस्तांवासनामेतांछिंधिराघवयल्रतः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌, व्यापक और प्रसिद्ध उस परमात्मामे ये श्रवणादि सम्पूर्ण शक्ति ऐसे स्थित है 
जैसे आकाशमें झुन्यता ॥ २५ ॥ हे रामजी ! सात्विक राजस और तामस इस तीन प्रकारके जन्मसे अम उत्पन्न 
करानेवाळी यह पूर्वोक्त विछोकीरूप ललना ( स्त्री ) चिततसेही उत्पन्न हुई है ॥ २६ ॥ वासनाका क्षय दूसरा नामहे 
जिसका ऐसे मनके प्रशमन ( शान्ति ) सिद्ध होनेपर कर्मके निवास स्थान नामवाळी यह माया स्वयं नष्ट होजाती 
ह ॥ २७॥ संसाररूपी आरघद्ट ( आटापीसनेके यंत्र ) के अधोभागकी झिळाके मध्य शंकु ( मेष ) में बन्धी हुई 
इसीसे उस पेषणयंत्रको अर्थात्‌ चक्कीको चलानेमे यह वासनारूपा रज्जु (रस्सी ) है इसका छेदन आप यत्नसे करो२८ 
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अपरिज्ञायमानैषामहामोहप्रदायिनी ॥ परिज्ञातात्वनेताख्यासुखदान्रह्मदायिनी ॥ २९ ॥ आगतान्रह् 
णोभुक्तवासंसारमिहलीळया ॥ पुनन्रह्मेवसंस्परत्यन्रह्मण्येवविलीयते ॥ ३० ॥ शिवाद्राधवनीर्पाद प्र 
मेयान्निरामयात्‌॥ सरवंभूतानिजातानिप्रकाशाइवतेजसः ॥३१॥ रेखात्रंदयथापणेवीचिजालंयथाजले ॥ 
कटकादियथादेस्नितथोऽ्णादियथानले ॥ ३२॥ तदेतद्भावनारुूपेतथे दं भुवनत्रयम्‌ ॥ तस्मिन्नेवस्थितं 
जातंतस्मादेवतदेवच ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-न जानी हुईं यह वासनारूप माया महामोहकी दात्री ओर जानी हुईं तो अनन्त सुखदा और ब्रहास्व- 
रूपदायिनी है | २९ ॥ ब्रह्मसे आई इई उसकी यह लीला है यह ब्रह्मविद्या संसारको निगलकर ब्रह्मको स्मरणकरके 
अन्तमें ब्रह्ममेंददी पुनः लीन होजातीहै | ३० | हे रामजी ! कल्याणमयरूप रहित अप्रमेय तथा निरामय ब्रह्मसे 
सम्पूर्ण प्राणीगण ऐसे उत्पन्न हुये हें जसे तेजसे प्रकाश ॥ ३१ ॥ नेसे पत्रमे रेखा समूह ( शिरा वा नाडीका जाल ) 
है जलमें जैसे तरंग जाल, सुवर्णमे जैसे कटकादि और अग्निमें उष्णतादि हैं ऐसे ध्यानरूप इस परात्मामें यह तीनो 
भुवन है उसी परमात्मामें यह जगत्‌ स्थित हैं, ओर उसीसे उत्पन्न हुआहे इस कारण यह जगत्‌ वही है ॥ ३२ ॥३३॥ 
सएवसर्वमूतानामात्मात्रह्मेतिकथ्यते ॥ तस्मिन्ज्ञातेजगज्ज्ञातंसज्ञाताभुवनत्रये ॥ ३४ ॥ शास्त्रसंव्य 
वहारार्थतस्थास्याविततारतेः ॥ चिदूत्रह्मात्मेतिनामानिकल्पितानिकतात्मभिः ॥ ३५॥ विषयेंद्रिय 
संयोगेहर्षमर्षचिवर्जिता ॥ से पाशुदानुभूतिर्हिसोयमात्माचिदव्ययः ॥ ३६॥ 
अर्थ--वही सब श्राणीयोंका आत्मा ब्रह्म कहलातांहै उसीके जाननेसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञात होजाताहै, 
और त्रिभुवनमें ज्ञाता वही है | ३9 ॥ झाखरीय तथा ळोकिक व्यवहारके लिये उस विस्तृत आकारवाळे परमात्माके 
चित्‌, ब्रह्म और आत्मा इत्यादि नाम तत्वज्ञानियोंने कल्पित किये हैं ॥ ३५ ॥ प्रिय तथा अप्रिय इन्द्रियके विषयोसे 
दैवेच्छासे संयोग होनेपरभी जो यह पूर्वोक्तरूप जीवन्मुक्तोकी अनुभूतिही प्रसिद्ध अविनाशी चितूआत्मा है न 
कि संसार स्वभाव ॥ ३६ ॥ 
आकाशातितराच्छाच्छडदंतस्मिश्विदात्मनि ॥ स्वाभोगएवहिजगत्टथग्वत्प्रतिबिबति ॥ ३७ ॥ बुद्धि 
स्तदद्तिरेकेणलो भमोहादयोहितान्‌ ॥ पात्यसहृ्तिरेकेणते चतर्मिस्तदेवते ॥ ३८ ॥ झदेहस्येवते 
समनि्बिकल्पचिदाछतेः ॥ लजाभयविषादेभ्यःकृतोमोहः समुत्थितः ॥ ३९॥ अदेहोदेइजैरेभिर्लजा 
दिभिरसन्मयैः ॥ किंमूर्खडवडु्बुद्धिर्विकल्पेरविभूयसे ॥ ४० ॥ 
अर्थ -आकाशसेभी अति निमैल उस चिदात्माके स्वरूपके भीतरही यह जगत्‌ अन्धके समान प्रतिबिम्बित | 
होताहे ओर प्रतिबिम्म्रित उस जगतका शुद्धसाक्षी मात्रसे परियाप्रियके विभाग पूर्वक विवेक नहीं होसकता इसलिये उन 
दोनों (साक्षी चित) तथा जगत्‌ एथक्‌ मध्यमे बुद्धि (वा अन्त करता) प्रतिबिबित होती है वही लोभ मोहादि विषयोंमें 
प्राप्त होती है और वे बुद्धि प्रेरित लोभ मोहादि अविघमानदी परस्परके भेदसे उसी चिदात्मामें प्रतिबिंबित है इसलिये » 
नहीं है || ३७ || ३८ ॥ हे रामजी ! देश शुन्य निर्विकल्प चिदाकार तुमको लज्जा भय और विषादादिसे मोह कहांसे 
उपस्थित हुवा ?॥ ३९ ॥ देद रहित तम असन्मय देहसे उत्पन्न इस छनाविकोसे दुबोद्धे मूके समान क्यों 
रमसे दुःखी होते हैं || 9० || 
अखंडचितिरू.पस्यदेहेखेडनमागते ॥ असम्यगदर्शिनोप्यस्तिननाशःकिसुसन्मतेः ॥ ४१॥ आपतेद 
कॅमागेपिननिरुद्गगमागमम्‌ ॥ चित्तंनामसविज्ञेयःपुुषोनशरीरकम्‌॥ ४२॥ झरीरेस त्यसतिवाएुमा 
नेवजगन्जये ॥ ज्ञोप्यज्ञोपिस्थितो रामनष्टेदेहेननरयति ! ४३॥ यानीमानिविचित्राणिइः खानिषरिप्य | 
सि ॥ तानिदेदस्यसर्वाणिनाग्राह्मस्यचिदात्मनः ॥ ४४॥ 


=~ 


अर्थ--देहके खण्डित होनेसे अखण्ड चित्रूपका खण्डन नहीं होता, जब शरीरके नाझसे असम्बकदर्शी 
आत्माकाभी नाश नहीं होता तों सम्यक्दर्शीका नाश कब होगा ॥ ४१ ॥ स्वतंत्र होनेसे जिसका गमनागमन कहीं 
निरूद्ध नहीं हे ऐसा चित्त आलम्बन शुन्य सूर्य्यके मागमे जासकतांहे वही पुरुष संसारी आत्मा है न के देह ॥१२॥ 
शरीर रहे वा न रहै वह आत्मा तीनो छोकमें, ज्ञानी हो वा अज्ञानी दो वह तो ज्योंका त्यों स्थित रहताहै, और देहके 
नष्ट होनेसे नष्ट नहीं होता ॥ ४३ ॥ जो यह विचित्र सुख दुःख देखतेहो ये सब शरीरकोही होतेहे न कि अ- 
ग्राह्य चिदात्माको ॥ ४४॥ 
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मनोमार्गादतीतत्वा्यासौशन्यमिवस्थिता ॥ चित्करथेनामइःखैरवासुस्ैवीपरिगह्मते ॥ ४५ ॥ स्वास्प 
दात्मानमेवासोविनष्टाइहपंजरात ॥ अभ्यस्तांवासनांयातःषट्पदःखमिवांबुजात्‌ ॥ ४६॥ असच्चेदा 
त्सतस्वंत दर्मिस्तेदे पंजरे ॥ नष्टेकिनामनष्टस्याद्रामकेनानुशोचसि ॥ ४७ ॥ सत्यंभावयतेनत्वेमामो 
हमनुभावय ॥ निरिच्छस्यात्मनोनेच्छाकािदप्यनघाकतेः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-हें रामजी ! मनके मार्गसेभी परे जो चित्‌ झून्यके समान अथात आकाऱावत व्याप्त है कहो वह दुःख 
वा वैषयिक सुखोंसे केसे ग्रहण की जासकती हे ॥ ४५ ॥ यह चेतन जन्मजन्मान्तरकी अभ्यस्त वासनाको प्राप्तभी 
परन्तु इस देहरूपी पिंजरीसे निकळके अपनी प्रतिष्ठा भूत परमात्मस्वरूपमेंही प्राप्त होताहै ॥ ४६ ॥ यदि जीव प्रति- 
बितर हे तो उपाधिसे पृथक्‌ उसकी सत्ता नहीं होसकती और उपाधिके नाझसे नाझभी होगा सो यादि आत्मतत्व जीव 
असत्‌ है तोभी उस देहरूपी पंजरके नष्ट होनेपर तुमारा क्या नष्ट हुआ क्योंकि तुम जीव नहीं हो इसलिये तुम क्यों 
शोच करते है ॥ 9७ ॥ इसालिये हे रामजी ! जीव और उसकी उपाधिके परित्यागसे सत्यस्वरूप ब्रह्मकीही भावना 
करो, और मोह भ्रान्तिको प्राप्त नरवर देहादिमें आत्मभावना मतकरों और इच्छारहित शुद्ध आकारवाले परमा- 
त्माको कोई इच्छा नहीं होसकती ॥ ४८ ॥ 
साक्षिभतेसमेस्वच्छेनिर्विकल्पेचिदात्मनि ॥ निरिच्छेप्रतिबिबंतिजगंतिसुकुरेयथा ॥ ४९॥ साभ्षिभूते 
समेस्वच्छेनिर्विकल्पेचिदात्मनि ॥ स्वयंजगंतिदृ्यंतेसन्मणाबिवरइमयः ॥ ५० ॥ अनिच्छमपिसं 
बंधोयथादर्पणाबिंबयोः ॥ तथैवेहात्मजगतो भेदा भेदोव्यवस्थिती ॥ ५१ ॥ सूर्यस न्निधिमात्रेणयथो देति 
जगत्क्रिया ॥ चित्सत्तामात्रकेणेदंजगन्निष्पद्यतेतथा ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--सबका साक्षीभृत, सर्वत्र समान निमलरूप, और निर्विकल्प चिदात्मामें बिना इच्छाही सब ब्रह्माण्ड 
ऐसे प्रतिबिबित होतेहें जैसे दपणमें अन्य पदार्थ ॥ ४९ ॥ और साक्षीभूत, समरूप तथा विकल्प शुन्य चिदात्मामे 
सब जगत्‌ ऐसे देख पडते हें जैसे सच्चेमणिमें किरण || ५० ॥ हे रामजी ! जैसे बिना इच्छाही दर्पण और बिम्बका 
सम्बन्ध हे ऐसेही यहांपर आत्मा और जगत्‌का भेदाभेद सम्बन्ध व्यवस्थित हे अर्थांत भानमात्रसे भिन्न ओर यथार्थमें 
अभिन्न है ॥ ५१ ॥ जैसे सूर्य्यंकी समीपतामात्रसे जगत्‌की क्रिया होती है ऐसेही चित॒की सत्तामात्रसे यह जगत्‌ 
उत्पन्न दोताहे ॥ ५२ ॥ 
पिंडग्रहोनिदृत्तो स्याएवंरामजगत्स्थितेः ॥ आकाइामेषासंपन्ना भवतामपिचेतसि ॥ ५३॥ सत्तामात्रेण 
दीपस्ययथाळोक:स्वभावतः ॥ चित्तत्त्वस्यस्वभावाचुतथेयंजागतीस्थितिः ॥ ५४ ॥ पूर्वमनःसमुदि 
तंपरमात्मतरवात्तेनाततंजगदि दस्वविकल्पजालेः ॥ झून्येनञन्यमपितेनयथांबरेणनीलत्वसुल्लसित 
चारुतराभिधानम्‌॥५५॥ संकल्पसंक्ष यवशाद् लिते ठचित्तेसंसारमोद्दमि हिकागलिताभवांति ॥ स्वच्छं 
विभातिशरदीवखमागतायांचिन्मात्रमेकमजमाद्यमनंतमंतः ॥ ५६ ॥ कर्मात्मकंप्रथममेवमनोभ्युदे 
तिसंकलपतःकमलजप्रकतीस्तदेत्य॥ नानाभिघंजगदिदंहिसुधातनोतिवेतालदेहकलनामिवमुग्धबालः 
॥ ५७ ॥ अखन्मयंसदिवपुरोविलक्ष्यतेपुनभवत्यथपरिसीयतेपुनः ॥ स्वयंमनश्र्वितिचितसंस्फुरद्पु 
मैहार्णवेजलवलयावलीयथा ॥ ५८॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे श्रीवाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे 
स्वरूपनिरूपणंनामदा्विशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२२॥ उत्पत्तिप्रकरणं संपूर्णम्‌ 
अर्थ--हे रामजी ! इस जगतकी स्थितिका मूर्तिमान आकार इस प्रकार निवृत्त हुआ तो इसकी आकाश 
( शुद्धचित्‌ ) रूपता आपलोगोंके चित्तमेंभी आरूढ होगई ॥ ५३ ॥ जैसे दीपकी सत्तामात्रे स्वभावसेही प्रकाश 
प्रवृत्त होताहै, ऐसेही चित्र तत्वके स्वभावमात्रसे इस जगत्‌की स्थिति डे ॥ ५४ ॥ हे रामजी ! जेसे शून्यरूप 
आकाशने शुन्यददी परन्तु सब जनोसे अनुभूत सुन्दर शोभायमान आकर और नामवाले नीचे मुख किये इये ख़िग्ध 
नीळमाणिके सद नीळत्व आकाशके गुणको रचाहे इसीरीतिसे परमात्मतत्वसे पूर्वकालमें मन उत्पन्न और उसने 
अपने विकल्प जालोंसे इस जगत्‌ आङम्बरको रचाहे ॥ 4५ ॥ संकल्पके वशसे ।चित्तके नष्ट होनेसे संसारके 
मोहरूपी तुषार आपही नष्ट होजाताहै ओर उससमय अजन्मा अनादि तथा अनंत निर्मळ चिन्मात्र परमात्मा अन्तः 
करणम ऐसे भासतांहै जैसे झारदत्ररतुके आनेपर स्वच्छ आकाश ॥ ५६ ॥ प्रथम सब प्राणीयोंके समष्टि कमेरूप 
तथा समाष्टि क्रियाशक्ति प्रधान मन आविर्भावको प्राप्त होताहै उसके पश्चात्‌ ब्रह्माके मनसे उत्पन्न मनुआदि सष्टा 
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शरीरको ग्रहण करके नानाप्रकारके नामसहित इस मिथ्या जगतका ऐसे विस्तार करतेहें जैसे मूर्ख बालक त्रेता- 
छादिकिं शरीरकी कल्पनाको ॥ ५७ ॥ इसलिये समस्त व्यष्टि समाष्टि भेद कल्पित यह जगत्‌ मनोमात्र हे और 
मन असत्‌ अज्ञानका कार्य्यं हे इसलिये वदभी असत्‌ हे इससे अधिष्ठान साक्षीकी सत्ताको स्फूतिके बले 
असत्‌ जगतका स्फुरणादी इसकी उत्पत्ति है इस रीति जगतके जन्म स्थिति आदिका विवर्त उपादान कतौ ब्रह्मका 
तटस्थ लक्षण है इस हेतुसे प्रपेच रहित सच्चिदानन्द पूणब्रह्मही परमार्थ भूत जगत्रूपसे लक्षित होताहै यह सब 
श्जतियोंका सिद्धान्त हं इस आशयसं कहतेह कि असत्‌ जो अज्ञान इं तन्मय अथात्‌ असक्त अज्ञानका पारेणामभूत 
जा मन है वह स्वयं अपने अधिष्ठानभूत चेतन्यमें वुद्धिस जाज्वल्यमान जगत्‌ शरीर होके सतके सदृश अपने 
सम्मुख साक्षी चेतनसे ऐसे देखा जाताहे जैसे पूर्ण मद्दासमुद्रमें उसकी सत्तामात्रसे सिद्ध अपरिमित जलके वल- | 
याकार तरंगोंकी पंक्ति इससे बाणीका विषय दृश्यमात्र मिथ्या होनेसे सञ्चिदानन्द प्रत्यक्‌ चेतन पृत्रह्मही अवि- 
कृतरूपसे सदा हे यह सिद्ध हे ॥ ५८ ॥ 
















इत्यापे औवासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्त हात्रैशवसादस्यां संहितायां बाल्मीकीये मोक्षोपाये, का- 
शिकराजकीय संस्क्रतपाठझाला प्रधानाध्यापक पूज्यपाद श्री ६ दामोदरशास्त्रि झिष्याचाय्यों- 
पाधिधारि प्रयागमण्डलान्तर्गत हरिपुरनामकग्रामानिवासि द्विवेदोपनामक पूज्यपाद- 
नचंईप्रसादात्मज द्विवेदोपनामक ठाकुरप्रसाद विरचित भाषानुवादे उत्पत्ति- | 
प्रकरणे स्वरूपनिरूपणं नाम द्वाविंशत्युत्तरशततम; सर्गः ॥ १२२॥ 
॥ समाप्तमिदउत्पत्तिप्रकरणम्‌ ॥ | 
| 
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~ ह उत्पत्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ $+ ध 
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E3 नमः। 
ॐ योगवासिष्ठ भाषाटीका साहित & 
अथ चतुर्थं स्थितिप्रकरणं प्रारभ्यते. 


रे 1 
अनुवादकत मगलाचरणम्‌। 
नत्वा शिवं शक्तियुतं दयालुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम्‌ ॥ 
श्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेवैं । भाषाऽनुवादः क्रियते हिताय ॥ १ ॥ 
गणेझं विज्ञहतारं जगदम्बां प्रणम्य च । 
जनानां स्वात्मबोधाय यल्नमेतं समारभे ॥ २॥ 
प्रथमःसर्गः ॥ ९ ॥ 
उत्पद्ययस्मात्स्थितमेवयस्मिन्नानाप्रकारोछ्छसितांहेदर्यम्‌ । 
तज्ञसतमात्रंपुरुषंप्रपद्येयथातरङ्गोऽब्धिमामिन्नरूपः ॥ १ ॥ 

श्री गणेशायनमः ॥ अथोत्पत्तिप्रकरणादनंतरमिदंद्यणु ॥ स्थितिप्रकरणंरामन्ञातनिवीणकारियत्‌ ॥१॥ 

एवंतावदिदंविद्विदृ्यंज्ञगदितिस्थितम्‌ ॥ अदचेत्याद्यनाकारंश्रांतिमात्रमसन्मयम्‌ ॥ २॥ अकर्तृक 

मरंगंचगगनेचित्रसुत्यितम्‌ ॥ अदरष्टकंचानुभवमनिदंस्वप्रददीनम्‌ ॥ ३ ॥ भविष्यत्पुरनिर्माणंचित्तसं 

स्थमिवोदितम्‌॥ मर्कटानळतापांतमसदेवार्थखाधकम्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अब तुम उत्पत्ति प्रकरणके अनंतर स्थिति प्रकरण सुनो जो कि ज्ञात 

होनेसे मोक्षकारी है ॥ १ ॥ इस रीतिसे उत्पत्ति प्रकरणमें कथित न्याय और युक्तिद्वारा अहम तथा विषय आदि जो 
सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ है यह सब आकार शून्य, श्रांतिमात्र और असन्मय स्थित है ऐसा तुम जानो ॥ २ ॥ हे रामजी! 
प्रसिद्ध चित्रसे विछक्षण यह जगतरूपी चित्रकर्ता शून्य अथात देतु, करण और उपकरण सम्पन्न लेखक रादित 
तथा रंग रहित आकाशमें ऐसे आविर्भूत है जैसे द्रष्टा शून्य और निद्रा वर्जित अनुभवरूप स्वप्रका दर्शन ॥ ३ ॥ 
पुनः यह भविष्य नगरके निमीणरूप चित्तमें स्थितके समान उदिति, और मकटोंसे कल्पित घुंचुची तथा गेरू 
आदिके संचयरूप अग्निके समान असत्‌ होकेभी अर्थ साधक है ॥ ४ ॥ 

न्ञह्मण्यनन्यदन्याभमंव्वावर्चवदास्थितम ॥ सद्पमपिनिःशुन्यंतेजःसौरमिवांबरे ॥ ५ ॥ रत्नाभापुं 

जमिवखेदद्यमानमभित्तिमत ॥ गंधर्वा ांपुरमिवदृञ्येनित्यमभित्तिमत्‌ ॥ ६॥ सृगत्रष्णांब्विवासत्यं 

सत्यवत्प्रत्ययप्रदम्‌ ॥ संकल्पपुरवत्हौढमनुभूतमसन्मयम्‌.॥ ७॥ कथार्थप्रति भानात्मनक्तचित्स्थि 

तमस्थितम्‌ ॥ निःसारमप्यतीवांतःसारंस्वप्नाचलोपमम_॥ ८॥ 

अर्थ--ब्रह्मसे अभिन्न होनेपरभी अन्यके तुल्य भासमान अतएव जलके आवर्तके सदृ स्थित सतपरमात्म- 

रूप होके यह ( जगत्‌ चित्र ) ऐसे सर्वथा शून्यरूप है जैसे आकाझमें सूर्यका प्रकाश ॥ ५॥ और रत्रोंके किरणोके 








(१) वानर लोग धुंधुची गेरू आदि छाल पदार्थकों अप्नि कल्पना करके शीतका निव,रण करते हैं यह ऐतिहा प्रमाणसे प्रसिद्धदै. 
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(५२२) योगवासिष्ठ भापाडीकासडित- १ सर्गः | 
पुंजके समान तथा आधार रदित गंधर्व नगरके समान यह दृश्य आकाझमें नित्य दश्यमान है | ६ ॥ मृगतृष्णाके | 
जलके समान असत्य होकेभी सत्यके तुल्य विश्वासप्रद, संकल्पके नगरके सह॒ अति विस्तृत, और असन्मयरूपसे 


अज्ञभूत ॥ ७ ॥ ओर कवियोंसे कल्पित कथाके नगर तथा पर्वतादिकी रचनाके सदृ, प्रतिभान ( वृद्धिकी कल्प- 
नामात्र ) स्वरूप, ओर किसी देश वा कालमें स्थित न होनेसे असत्रूप, तथा सार रहित होनेपरभी अतिहढ 
स्वप्रके पर्वतके तुल्य है ॥ ८ ॥ 
भूताकाशमिवाकार भासुरंशून्यमात्रकम्‌ ॥ शरदभ्रभिवाग्रस्थमलमक्षयमक्षतम्‌॥ ९॥ वर्णोव्योमम 
लस्येवदृयमानमवस्तुकम ॥ स्वप्रांगनारताकारमर्थनिष्टमनर्थकम्‌॥ १०॥ चित्रोद्यानमिवोत्फु्लमर 
संसरसाळति ॥ प्रकाशमपिनिस्तेजश्तरार्कानळवत्स्थितम्‌॥ ११ ॥ अनुभूतंमनोराज्यमिवासत्यम 
वास्तवम्‌ ॥ चित्रपद्माकरडवसारसौगंध्यवर्जितम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--शून्यमात्र होकेभी नीचे मुख किये हये इंद्रनीळ मणिके सदा जो भूताकाशके आकारके तुल्य प्रका- 
शमान ओर शरव्‌कालके मेघके तुल्य ऊपर स्थित घामके निवारणमें समर्थ, तथा ज्ञानके विना निरन्तर क्षय करनेके 
अयोग्य है ॥ ९ ॥ और आकाशकी नीलताके सदृ अवस्तु होनेपरभी दृश्यमान, स्वप्नकी खोके रतके समान 
निरर्थक होनेपरभी संभोगरूप क्रियाका कारक यह जगत्‌ है ॥ १० ॥ तथा चित्रगत वाटिकाके सहृ नीरस होने- 
परभी सरसाकार और विकसित, ओर प्रकाझरूप होनेपरभी चित्रगत सूर्य्य तथा अग्निके तुल्य तेज रहित 
स्थित है ॥ ११ ॥ तथा अनुभूत मनोराज्यके समान असत्य भर अवस्तु और चित्रमें अर्पित कमलके समान 
पराग तथा सोगन्ध्यसे वर्जित है || १२ || 
शून्येप्रकचितंनानावर्णमाकारितात्मकम_ ॥ अपिडग्रदमाशन्यमिंद्रचापमिवोत्थितम ॥ १३॥ पराम 
शेनशुष्यद्भिभूतपेलवपल्लवैः ॥ कतंजडमसारात्मकद्लीस्तं भभासुरम्‌ ॥ १४ ॥ स्फारेतेक्षणदृष्टांधका 
रचक्रकवर्त्तनम्‌ ॥ अत्यंतम भवदूपमपिप्रत्यक्षवात्स्थितम्‌ ॥१५॥ वाबुंद्बुदमिवा भोगिशून्यमंत:स्फुर 
हुः ॥ रसात्मकंचाप्यरसमविच्छिन्नक्षयोदयम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--तथा कल्पनामय जून्यमें विकसित नानाप्रकारके वर्णके सदृश, ओर मूर्तिमान्‌ आकारसे रहित, सर्वथा 
इन्द्रके धनुषूके सदृश यह जगत्छूप चित्र प्रकट है || १३ ॥ और परमात्माके किंचित्‌ विचारसे कंपित शूखते हुये 
भूतरूपी कोमल्पल्लवेसे जडीमूत केलेके ब्रक्षके समान भासमान यह जगत्रूपी चित्र है ॥ १४ ॥ तथा स्फुरतेक्षण 
( नेत्रज्योतिका अवरोधक ) नाम नेत्रके रोगके सदा अन्धकारमें अमणखूप व्यवहार करनेवाला, तथा अत्यन्त अ- 
सम्भवरूप होनेपरभी प्रत्यक्षके समान स्थित यह जगत्‌ है ॥ १५ ॥ तथा जळके बुद्बुदके समान कल्पित आकारवान्‌, 
अन्तरमें शून्य होनेपरभी जाज्वल्यमान शरीर बिना बिचारे रमणीय स्वरूप होनेपरभी परिणाममें कटू, ओर निरन्तर 
जन्ममरण संयुक्त यह जगत्रूप चित्र दे ॥ १६ ॥ 
नीददारइवविस्तारिशृहीतंखन्नकिंचन ॥ जडझून्यास्पदंशून्यकेषांचित्परमाणुवत्‌ ॥ १७॥ किचिट्रूतम 
योस्मीतिस्थितंशून्यमभूतकम्‌ ॥ शह्ममाणोप्यसदूपोनिशाचरइवास्थितम्‌ ॥ १८॥ श्रीरमउवाच ॥ 
महाकल्पक्षयेृ्यमास्तेबीजइवांकुरः ॥ परेभूयउदेत्येतत्तत्तणवेतिकिवद ॥ १९ ॥ एवंबोधाः किमन्ञाः 
स्युरुतज्ञाइतिचस्फुटम्‌ ॥ यथावद्ग गवन्त्रहिसरवसंशयशान्तये ॥ २० ॥ 
अर्थ--तथा नीहार ( कुदिरा ) के समान विस्तारी होनेपरभी ग्रहण करनेपर यह जगत्‌ चित्र कुछ नहीं रहता, 
और सांख्यके मतमें केवळ जडात्मक, वेदांतियोंके मतमें अविद्यारूप माध्यमिकेके मतमें शून्यमात्र क्षणिक होनेसे काळ 
कृत परमाणुओंसे रचित योगाचार्योके मतमें देशिक ओर कालिकपरमाणुओसे रचित कणाद और गोतमके मतमें अ- 
नियत स्वभाव ( अनेकांत ) और परमाणुसे राचित यह जगत्रूप चित्र हे, तथा अनेकांत बादी आहर्तमतानुयायी जे- 
नियोँके मतमें यह जगत्‌ अनेकांत हे, इत्यादि अनेक रूपसे यह जगत्‌ कल्पित हे | १७ ॥ और बाह्य जगतमेंउक्तन्याय 
आध्यात्मिकमेंभी है जैसे किंचित भूतमय में हं, इसप्रकार भोतिक धर्मरहित शून्यही यह जीव स्थित हे, ओर ग्रह्ममाण 
होनेपरभी असत्रूप निशाचरके समान आविर्भूत है ॥ १८॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवच्‌ ! महाग्रलयमें यह हृश्यपर- 
मात्मामें ऐसे रहताहे जैसे बीजमें अंकुर और उसीसे पुनः उत्पन्न होताहे इस बातको “ सदेवसीम्येदम ग्रआसीत्‌ ” t 
(यह जगत्‌ प्रथम सतपरमात्मामेही था ) इत्यादि सत्‌कार्य्य बादिनी श्रुति तथा उनके व्याख्या कर्ता व्यास कपिला- 
दिने जो कहांहै उसकी संगति केसे होगी सो कृपा करके कहिये ॥ १९ ॥ और महाप्रलयमे यह जगत्‌ अपनी सत्तासे 
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| १ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (५२३ ) 
कारणमें रहताहै, इसप्रकार जिनको ज्ञान है वे ज्ञानी हैं, वा अज्ञानी है ? हे भगवन्‌ ! इस बातको स्पष्ट यथावत्‌ 
कृपा करके सर्व संशयकी शांतिकेलिये कहिये ॥ २० ॥ 


है ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इदंबीजेकुर्डवहयमास्तेमहारये ॥ ब्रूतेयए्वमज्ञत्वमेतत्तस्यास्तिशैशवम्‌ २१ 
| शण्वेतत्किमसं बंधंकथमेतदवास्तवम्‌ ॥ विपरीतोबोधएषवक्तुःश्रोतश्वमोहरुत्‌॥ २२॥ बीजेकिलां 
कुरइवजगदास्तइतीहया ॥ बुद्धिःसासत्पलापार्थमूढाश्रुणुकथंकिळ ॥ २३॥ बीजंभवेत्स्वयंदरश्यंचि 
ततादीद्रियगो चरम्‌ ॥ यवधानादिधान्यानियुक्तःपत्रांकुरोद्भवः ॥ २४ ॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! महाप्रलयमें यह श्य जगत्‌ सत्य अपने स्वरूपसे परमात्मामें बीजमें 
अंकुरके समान रद्तांहै यह जो कहातांहै यद उसका अज्ञत्व ओर बाल्य ( लडकपन ) है ॥ २१ ॥ हे रामजी! यह 
वक्ष्यमाण युक्ति समूह तुम सुनो, उत्पत्तिके पूर्व कारणमें कार्य रहताहै यह कढनेवाळेसे पूंछना चाहिये कि क्या कार्य 
कारणमें सत्ता सामान्य रूपसे रडतांहै वा बीजादि सत्तासे अथवा अंकुरादिकी सत्तासे प्रथम पक्षमें अंकुरादिका सं- 
बंध किससे नहीं है अथोत सामान्य सत्ता सर्व वस्तुकी साधारण हे इसलिये उत्पद्यमान अंकुरादिके संबंधका प्रसंग 
सर्वत्र होजायगा, यादे इस पक्षको अंगीकार करोगे तो इस अंकुरादिके क्षेत्र ( खेत ) में अंकुरित बीजमें जो देखा 
वह यथार्थ वस्तु दै और कुसीलस्थ ( कोठिळाके ) बीजमें वा पापाणखंडमें वह अमस्तु कैसे ? और द्वितीय पक्षमेंभी 
बीज सत्ताका अंकुरादिके तया घटपटादिके संबंधे कुछ विशेषता नहीं कही जा सकती, तो ऐसी संबंधरहित वस्तु 
क्या है जो बीजमें नहीं? अथीत्‌ ब्रीहि ( धान ) आदिके बीजमें सब जगतका प्रसंग दोजायगा, यदि इसकोभी अं- 
गीकार करोगे तो अंकुरित बीज अंकुरादि वास्तव और घटपटादि अवास्तव ( मिथ्या ) यह केसे ? और ढतीय पक्ष- 
मेंभी अंकुरकी स्वरूप सत्तासे अंकुरके तथा घटपटादिके संबंधमें कुछ विलक्षणता नहीं कही जा सकती तो इससे 
सवत्र अकुरका प्रसंग होजायगा, इष्ठापत्ति मानो तो बीजादिमें अंकुरादि वास्तव दें अन्यत्र नहीं यह केसे? और 
साधारण सत्तासे असाधारण अंकुरादि हैं, कार्य सत्तासे कारण और कारण सत्तासे कार्य हे इन तीनों पक्षॉमें कथन 
असंगत है, इसलिये यह बोध ( अपने खूपसे कार्यं कारणमें हे ) विपरीत हे तथा वक्ता श्रोता दोनॉकों मोहकारी है 
॥ २२ ॥ हे रामजी ! बीजमें अंकुरके सदश प्रलयमें यह जगत्‌ सतूपरमात्मामें रहताहे इस इच्छासे सत्कार्यके प्रल- 
यार्थे अथौत्‌ प्रलयमे जगत्‌ सत्ताके दृष्टांताथे जो बुद्धि दै वह निश्चयरूपसे केसे भ्रांति रूप है सो तुम सुनो ॥ २३॥ 
सतुष ( भूसीसहित ) यव ( जव ) धान आदि धान्य बीज स्वयं चित्त आदि इंद्रियोंका गोचर दै, ओर उसमें अन्वय 
व्यतिरेकसे अंकुरादिके प्रत्यक्ष सिद्ध होनेसे, सावय तथा परिणामी स्वभावतासे तथा अंकुरकें विजातीय भेद निर्वा- 
हक जातिके रचना विशेष होनेसे बीजभाव होसकताहै ॥ २४ ॥ 

मनःषष्ठद्रियातीतंयत्स्यादतितरामणु ॥ बीजंतद्गवितुंशक्तंस्वयंभूर्जगतांकथम्‌॥ २५ ॥ आकाशादपि 
| सूक्षमस्यपरस्यपरमात्मनः ॥ सर्वाख्यानुपलं भस्यकीहृशोबीजताक थम्‌ ॥ २६ ॥ तत्सूक्ष्ममसदाभास 


~उ 






मसदेवह्ाताइरम्‌ ॥ कीरृशीबीजतातत्रवीजाभावेकुताकुरः ॥ २७ ॥ गगनांगादपिस्वच्छेशून्येतत्र 
परेपदे ॥ कथंसंतिजगन्मेरुसमुद्रगगनादयः ॥ २८॥ 
अर्थ-मनसहित छओं इन्द्रयांसे अतीत, ओर अतिसूक्ष्म स्वयंभू परमात्मा सब ब्रह्मांडोका बीज कैसे हो- 
| सकताहै ॥ २५ ॥ जो परमात्मा आकारसेभी सूक्ष्म ओर सम्पूर्ण बाणीके विषय नामादिसे रदित हो उसकी बीजता 
भला किसप्रकार दोसकतीदे ? ॥ २६ ॥ जो परमात्मा सदा एकरस सत्स्वरूप है वह अतिसूक्ष्म होनेसे अज्ञानियोकी 
| दृष्टिमे असवके तुल्य भासताहे उसमें बीजता किसम्रकार होसकती है, ओर बीजताके अभावमें अंकुर कहां ? ॥२७॥ 
हे रामजी ! आकाझके समान निर्मळ और अज्ञानियोंकी दृष्टिसे शन्यके समान उस परमपदमें, जगत्‌ तथा उसके 
अन्तर्गत सुमेरु, समुद्र और आकाशादि कैसे आसकतेहें १॥ २८ || 
नकिचिद्यत्कर्थंकिचित्तत्रास्तेवस्दुवस्दुनि ॥ अस्तिचेत्तत्कथंतत्रबिद्यमानंनदृयते ॥ २९॥ नर्किचि 
दात्मना किचित्मथमेतिकुतोथवा ॥ झून्यरूपाट्घटाकाशाजातोदिःककुतःकदा ॥३०॥ प्रतिपक्षेकथं 
किचिदास्तेच्छायातपेयथा ॥ कथमास्तेतमो भानोकथमास्तेिमो ऽनले ॥ ३१॥ मेरुरास्तेकथमणौ 
t कुतःकिचिद्नाङतौ ॥ त दतद्ूपयोरैक्यंक्कच्छायातपयोरिव ॥ ३२॥ 
अर्थ--जिसके दृश्य कोईभी अंग नहीं है उस वस्तुमें यह ब्रह्माण्डरूप वस्तु केसे रहसकतांहै, और यादे कहो 
कि रहताहे तों उसमें विद्यमान रूपसे क्यों नहीं देख पडता १॥ २९ ॥ यदि कोईँभी स्थूल पदार्थ रूपसे नहीं है तो 








षां ५२४) योगवासिष्ट भाषाटीकाखदित- २ सर्गः 


| 
उसमें कोडं पदार्थ केसे और कहांसे आया, क्योंकि शून्य घटाकाइसे पर्वत कहांपर किसप्रकार ओर कब उत्पन्न 
हुआ? | ३० | चित्सत्ता जडसत्ताकी विरोधिनी होनेसेभी आत्मचेतनमें कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि आतपमें छाया 
केसे रहसकती है और सूर्यमें अन्धकार तथा अम्रिमें बर्फ कैसे रहसकताहै ? ॥ ३१ | भळा आकार शून्य परमात्मामें 
मेरू कैसे रहसकतादै, यदि यह कर! जाय कि भेदरूपसे जगत्‌ ब्रह्ममें नहीं है परन्तु एकतारूपसे रहनेमें तो कोई बाधा 
नहीं सो भी नहीं क्योंकि छाया और आतपके सड चित्रूप आत्मा और जडरूप जगत॒की एकता कैसी ॥ ३२॥ 
साकारचटधानादावंकुराः संतियुक्तिमत्‌॥ नाकारेतन्महाकारंजगदस्तीत्ययुक्तिकम्‌ ॥ ३३ ॥ देशांतरे 
यज्ननरांतरेचबुद्धघादिसवैद्रियशक्तिहश्यम्‌ ॥ नास्त्येवतत्तदिधबुद्धिबोधेनकिचिदित्येवतडच्यतेच ३४ 
कार्यस्यतत्कारणांप्रयातंवक्तीतियस्तस्याविमूढबोध: ॥ कैर्नामतत्कायेमुदेतितस्मात्स्वे:कारणाचे:सह 
कारिरूपिः ॥ ३५ ॥ इर्बीद्विभिःकारणकार्यभावंसंकल्पितंदूरतरेव्युदस्य ॥ तदेचतत्सत्यमनादिमध्यं | 
ज़गत्तदेतत्स्थितमित्यवेहि ॥ ३६॥ | 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषुस्थितिप्रकरणे 
जन्यजनिनिराकरणं नाम प्रथमःसगः ॥ १ ॥ 


अथं-¬आकर सहित बटकी धाना आदिमं अंकुर हैं यह बात युक्तिसंदित है, और निराकार परमात्मामें 
मद्दाचु भाकारवाला जगत्‌ है यह बात युक्ति विरुद्ध हे ॥ ३३ ॥ और सांख्य आदि कल्पित ( प्रलयमें अपने स्वरू- | 
पसे जगद्‌ सत्ता रहती हे ) यह सिद्धांत लौकिक प्रमाणबल्से है वा “ सदेवसौम्येदमग्रभासीत ” इत्यादि श्रुतिबल्से 
सो दोनों नहीं कयो बुद्धि आदि सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्तिसे श्य अथात अनुभवयोग्य जो घटपट आदि पदार्थ हैं वे 
अपने देशकालरूप अधिकरणसे अन्य देशकाल अधिकरणमें होतो साक्षात वह पुरुष दुष्टहो वा अन्यहो परंतु वे 
पदार्थ मत्यक्ष अनुमानादि बुद्धि वृत्तिके बोधंसे भान नहीं होते अर्थात दृश्यके अदडनसे वढ पदार्थ असदकेही 
तुल्यंददे, ऐसा लौकिक प्रमाणमें कुठल जन कहतेहे ॥ ३४ ॥ ओर द्वितीय पक्षम “ सदेवसोम्येदमग्रआसीत्‌ ? | 
इत्यादि श्रुतियोंमें कार्य कारणकी दो सत्ताओंका भान नहीं होता “ एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म ” ( केवळ एकही अद्वि- 
तीय ब्रह्म हे ) इत्यादि श्रतियोंसे ““सदेवसोम्येदमग्रआसीत्‌ इत्यादिकी एक वाक्यता है अर्थात्‌ वह एकही है, यहां- 
पर यइ विचारना चाहिये कि सत्‌ णो कार्य है सत्व कारणताको प्राप्त हुआ है यह श्रुति कहती है, अथवा कारणही सत्‌ 
हे उसीका सत्व कार्यरूपमें आरोपित है, अथवा सद्‌ परमात्माद्दी सत्‌ है उसीकी सत्ता कार्थ कारणरूपमें आरोपित हे, 
सो यदि इन तीन पक्षोंमें सांख्यका बोध प्रथम पक्षके अनुसारी दै तो यह उनका बोध आन्तिरूपही है क्योंकि 
* वाचारम्भणंविकारोनामधेयम्‌ ” (जो कार्य मृत्तिकादिसे घटपटादिरूप है वह केवल वाणी मात्रका विषय है ) 
इत्यादि श्रृतियोंसे कार्यका मिथ्यात्व दर्शाया दै और कारणके मिथ्यात्वसे अपने सिद्धान्तका व्याचात होताहै इस 
लिये कारण गुणके मिथ्यात्वसे किन २ सहकारी कारणोंसे कार्य उत्पन्न हो और कारणके असत्‌ होनेसे कार्य उत्पन्न 
हो ही नहीं सकता इसील्यि द्वितीय ( सत्‌ कारण कार्यरूपतामे प्राप्त होताहे ) पक्षभी सत्य नहीं क्योंकि कार्यके 
असत्‌ होनेपर कार्य निरूपिता कारणता होती है इस रीतिसे कारणताकाभी निरूपण नहीं होसकता इसलिये ठतीय 
पक्ष ( सतमें कार्य कारणताका आरोप ) श्रुति संमत है ॥ ३५ ॥ इसलिये हे रामजी ! वृबब॑द्धियोंसे कल्पित जो कार्य 
कारणभाव है अथवा उपादान उपादेय भाव है उसको उन्हीके सहकारी कारणादि भेदोसे निरासकरके अथोत्‌ 
मिथ्यात्वरूप समझकर वूसरेसेही त्यागकर जो शेष आदि मध्यान्त रहित सन्मात्र परमात्मा है वही जगवरूपसे 
स्थित दे ऐसाही तुम समझो ॥ ३६ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृततोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे स्थितिप्रकरणे 
जन्यजनिनिराकरणं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ || 








द्वितियः सर्गः ॥ २॥ 





शखियीभ तह ८ 


तर्कौसे स्वरूपके भेदद्वारा जगतकी निरास स्थितिका ( खण्डन ) करके शेष प्णीनन्द्‌ परमात्माकी स्थितिका 
वर्णन इस द्वितीय सर्गमे किया गया है ॥ 





टं 
|| २ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५२५) 


| श्रीवसिष्ठउवाच॥ अंयैतदभ्य॒पगमेवच्मिवेद्यविदांवर ॥ समस्तकलनातीतेमहाचिटयो स्निनिर्म छे॥ १॥ 
जगदाद्यंकुरस्ततरयद्यस्तितदसौतदा ॥ कैरिवोदेतिकथयकारणेःसहकारिभिः॥ २॥ सहकारिकार 
णानाम भावेत्बंकुरोह्तिः ॥ वंध्याकन्येवद्टेहनकदाचनकेनचित्‌ ॥ ३ ॥ सहकारिकारणानामभावेय 
द्यवोदितम्‌॥ सूलकारणमेवांगतत्स्वभावस्थितिंगतम्‌ ॥ ४॥ 

अर्ध--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे जानने योग्य पदार्थौके ज्ञाताओंमें र्ठ रामजी ! इसके पश्चात्‌ प्रल्यमें ईश्वरसे 

पृथक्‌ इस जगत्‌ सत्ताका स्वीकार करनेमें दोषोंको कहताइ सो यादि जगत्‌ नहीं दै तो सृष्टिमी नहीं है क्योंकि 

इत्पत्तक्रिया कर्तासे साध्य है और सवत्रह्मही यदि कर्ता है तो वही उत्पन्न होताहे और उत्पद्ममानको छोडके 

दूसरा कती नहीं है, ओर कूटस्थ ब्रह्मकी उत्पत्ति आदिकी संभावना नहीं इसलिये उत्पत्ति आदिकी सिद्धिकेलिये 

| महाप्रलयमें जगत्‌की सत्ताभी माननी चाहिये सो यदि समस्त कल्पनाओंसे रहित निर्मळ महा चिदाकाशे ॥ १ ॥ 

कर्ताकी सत्ताकी कल्पना की जाय तो किन सहकारी कारण, अर्थात्‌ करण, उपकरण तथा आधिकरण आदिसे यह 

कतीपन सिद्ध होसकतांदै, यदि यह कहो, कि सहकारी कारणे बिना केवळ करत्तोमात्रसे उत्पत्तिक्रिया नहीं 

सिद्ध होसकती ॥ २ ॥ और सहकारी कारणोंके अभावसे अंकुरसे उत्पत्ति ऐसी है जैसे वन्ध्यासे कन्याकी उत्पत्ति 

सो किसने और कब देखी ? ॥ ३॥ इसलिये सहकारी कारणोंके अमावसे जो आविर्भूत है वह रज्जुके सर्प्पके 
समान मूळकारणही जगत्रूप स्वभावें स्थित है ॥ ४ ॥ 

| सर्गादौसर्गरूपेणत्रह्मैवात्मनितिष्ठति ॥ यथास्थितमनाकारंक्रजन्यजनकक्रमः ॥ ५॥ अथएथ्व्याद 

योन्येवाकेचिदत्रोपकुर्वते ॥ सहकारिकारणल्वंतत्पूर्वचात्रदूषणम्‌ ॥ ६॥ तस्मात्पदेजगच्छांतमास्ते 
तत्सहकारिभिः ॥ चित्तात्प्रसरतीत्य॒क्तिर्बालस्यनविपश्चितः ॥ ७॥ तस्माद्रामजगन्नाक्तीन्नचास्तिन 
भविष्यति ॥ चेतनाकाशमेवाशुक चतीत्वमि वात्मनि ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सृष्टिकी आदिमे ब्रह्मही जगतोंकी सृष्टिरूपसे अपने आत्मामें स्थित रहताहे, वह परमात्मा आः 
कारशून्य अपने स्वरूपम ज्याका त्यों स्थित है यहांपर जन्य और जनकका क्रम कहांहे ! ॥ ५ ॥ यदि यह कहो 
कि प्रलयमे जगत्सत्ताके स्वीकार करनेसे सहकारी कारण जगतुके अंतर्गत प्रथिवी आदिकी उत्पत्ति हो तो 
सहकारी कारण हो, और सहकारी कारणके बिना उत्पत्ति नहीं होसकती इसलिये यह अन्योन्याश्रय ( एककी 
सिद्धिमें परस्पर दूसरेकी अपेक्षा ) दोष हे ॥ ६॥ इससे प्रल्यमें प्रकृति सहित परमात्मामें सददकारी कारण 
साहित जगत्‌ तिरोहित ( छिपा ) रहतांदै यदद कथन बालककेदी चित्तसे होसकता न कि बुद्धिमानके ॥ ७॥ 
हे रामजी! इसलिये यह जगत्‌ न सत्यरूप था न दै और न होगा, किन्तु शुद्धचिदाकाशही शीघ्र अपने 
स्वरूपमें इस प्रकार जगत्रूपसे विकसित होतांहै ॥ ८ ॥ 
अत्यंताभावएवास्यजगतोविद्यतेयदा ॥ तदान्रह्मेदमखिलमितितद्रमनान्यथा ॥ ९ ॥ पूर्वप्रध्बंसना 
न्योन्याभावैर्यदुपशाम्यति ॥ नशाम्यत्येवतञ्चित्तेशाम्यत्येचतुदृरथते ॥ १० ॥ अत्थ॑ता भावणवास्यभा 
चेर्सदपशाम्याति ॥ नशाम्यत्येवसचित्तेकशाम्यत्येवदददयत! ॥ ११ ॥ अत्यंता भावएवातोजगदृर्यस्य 
सर्वथा ॥ वर्जायित्वेतरय॒क्तिर्नासत्येवानर्थ संक्षये ॥ १२॥ 
अर्थ-दे रामजी ! जब इस जगतका सवैथा अत्यंताभावही है तब यह सम्पूर्ण ब्रह्मही हे और कुछ नहीं 

॥ ९ ॥ और जो श्रुति प्रतिपाद्य बोधसे पूर्वजगत्‌ संबंधी घटपटादि मुद्ररादिके प्रहारादिसे अन्योन्याभावसे शान्त 

होतेहे वह पदार्थौका उपरम केवळ इतनाही दे कि इस समय नहीं वा इस रूपसे नहीहे तो नेत्र आदिसे नहीं 

देखपडता परन्तु चित्तसे वह शान्त नहीं होताहै ॥ १० ॥ इसलिये काम कर्म वासनादि बीजोंके साथ जो दृश्य 

शांत होताहै वही झान्त होना यथार्थ दे, और चित्तके रहनेपर जो शान्त होताहै वह कुछ नहीं है क्योंकि ज्ञानके विना 

दृश्यताकी शान्ति कहां ? अर्थात्‌ दुर्भ हे ॥ ११ ॥ इसलिये मूळ अज्ञानसद्दित मनको सर्वथा नाशके विना 

हृश्यरूप अनथे संक्षयरूप मोक्षके लिये अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ १२ ॥ 
चिदाकाइास्यबोधोयंजगद्धातीतियल्स्थितम्‌॥ अयंसोहमिदंनाहलेकिचित्रकथायथा ॥ १३ ॥ इदम 
अ्यादिएथ्व्यादितथेदंवत्सरादिच ॥ अयंकल्पःक्षणश्रवायमिमेम्रणजन्मनी ॥ १४॥ अयंकल्पांत खंर 
भोमहाकल्पांतएपसः ॥ अयंससर्गभ्रारंभोभाव्यभावकमस्त्वसो ॥ १५ ॥ लक्ष्माणीमानिकल्पानामि 
मान्रह्मांडकोटयः ॥ एते चेमेपरिगताइमेभूयउपागताः ॥ १६ ॥ 


op 
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अर्थ--इसलिये जगतके तत्वरूप आत्म साक्षात्कारसे जो चिदाकाश मात्रका बोध अर्थात यह सब चि- 
न्मात्र ब्रह्मही है अणुमात्रभी अचित्‌ रूप नहीं है ऐसा ज्ञान जब परिपक्व होताहे तब यह देवदत्त आदि नाम शरीर 
वह माता पितासे जन्य में, और यह अन्यके शरीर ग्रहादि इत्यादि पामरोका व्यवहाररूप जगत॒की स्थिति ऐसी 
| होजाती हे जैसे चित्रकी कथा ॥ १३ || यह सब पर्वत आदि प्रथित्री आदि तथा वर्षादि, और कल्प तथा क्षण, ओर 
ये जन्ममरण || १४ ॥ यह नित्य कल्प तथा महा कल्पान्तका उद्योग, यह दृश्यमान तथा वह श्रुति प्रसिद्ध सृष्टिका 
आरंभ तथा सुज्यमान आकाशादिका सृष्टिका क्रम | १८ ॥ कल्पोंके ये लक्षण, तथा करोडों ब्रह्माण्ड, और ये व- 
त॑मानभूत तथा पुनः आनेवाले सर्ग ( सृष्टि )॥ १६॥ 
इमानिधिष्ण्यजालानिदेशकालकलाइमाः ॥ महाचित्परमाकाशमनाइतमनंतकम्‌ ॥ १७ ॥ यथापूर्व 
स्थितंशांतमित्येवंकचतिस्वयम्‌ ॥ परमाणसहस्नांशुभासएतामरहाचितेः ॥ १८॥ स्वयमंतश्यप्रत्का 
रोयःसमुद्रीयेतेचिता ॥ तत्सर्गभानंभातीदमरूपंनतभित्तिमत्‌ ॥ १९ ॥ नोग्ंतिनचनः्येतिनायांति 
| नचयांतिच ॥ मदाशिळासुलेखानांसन्निबेशाइवाचलाः ॥ २० ॥ 
अर्थ--तथा देवता ओर मनुष्योंके रहनेके स्थान चतुर्दश झुवनोंके समुद, तथा सातों द्वीपरूप देश और सत्‌- 
युगादिकालोंकी कल्पना यें सब चित्रकी कथाके न्यायसे वर्णित दें पदार्थरूपसे आवरण शून्य हे और अनन्त पर- 
मात्माकाइमें जो महाचित्रूप हे, वही पूर्वमे जेसे स्थितथा वैसाही स्फुरित होरहादे, और ये सब महाचेतनके चि- 
दाभास इसमकार हें जैसे गवाक्ष ( झरोखे ) के अन्तर्गत छिट्रके परमाणुओंमें परिच्छित्र सूर्यकी दीति ॥ १७॥ १८ ॥ 
ओर मनसे क्षुब्धावित्‌ अपने अंतर्गत जगत्रूप चितका चमत्कार वमन कर्ती ढे वही यह परहित सृष्टिका भान है ! 
न कि साकार भित्तिवाळे चित्रके समान ॥ १९ ॥ जैसे स्फटिकी मदाशिळाओंमें नेत्रके दोषसे रेखाओंके अचल 
स्थान हें ऐसेही उस आत्मरूपमे ये ब्रह्माण्ड न उत्पन्न हुये न नष्ट होतेहे, न आतेहेँ; न जातेहें ॥ २० | 
इमेसर्गाःप्रस्फुरंतिस्वात्मनात्मनिनिर्मळे ॥ नभसीवनभो भागानिराकारानिराकतो ॥ २१ ॥ द्रवत्वा 
नीवतोयस्यस्पंदाइवसदागतो ॥ आवत्तीइवचां भेधेर्गुणिनोवायथागुणाः ॥ २२ ॥ विज्ञानघनमेंबैक 
मिदमेवमवास्थितम्‌॥ सोदयास्तमयारेभमनंतंशांतमाततम्‌॥ २३ ॥ सहकार्यादिहेतूनाम भावेझून्य 
तोजगत्‌ ॥ स्वयंभूजीयते चेतिकिळोन्मत्तकफूत्कृतम्‌ ॥ २४ ॥ प्रशांतसवार्थकलाकलंकोनिरस्तनिःशे 
प्रविकल्पतल्पः ॥ चिरायविद्रावितदीधनिद्रो भवा भयो भूषितभूः प्रबुद्धः ॥ २५॥ 
इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
स्थितिबीजोपन्यासो नाम दितीयःसर्भः ॥ २॥ 
अर्थ-- निर्मल आत्मामें आत्मरूपसे ये सर्ग ऐसे स्फुरित हो रहे हें जैसे निराकार आकाझमें निराकार आ- 
काशके भाग ॥ २१ ॥ और जैसे जलमें द्रवत्व वायुमें गति समुद्रमें आवर्त ओर गुणीमें गुण हैं ऐसेही परमात्मामें यह 
जगत्‌ दे ॥ २२ | उदयसे अस्तमय आरंभमय इस जगत्रूपसे विज्ञानचन एकरस झान्त अनन्त ब्रह्मही विस्तृत है ba 
॥ २३ ॥ इसप्रकार सहकारी हेतुओंके अभावसे झून्यके समान प्रकृतिसे यह स्वयंभू ( आत्मरूप ) जगत्‌ उत्पन्न 
होतांहे यह सांख्यादिका कथन उन्मत्त चेष्टाके सदृ है ॥२४॥ हे रामजी ! सम्पूर्ण कल्पनारूपी कलंकोंसे शान्त और 
पदार्थरूप स्वप्न हेतुभूत संपृणे विकल्पछूप शय्याओंकों त्यागकर तथा चिरकालकेलिये अविद्यारूपी गाढी दीचे निद्राको 
भगाकर निर्भय होके ज्ञानसे जाग्रत तुम ब्रह्मवेत्ताऑकी सभारूप प्रथिवीको शोभित करनेवाले स्थित होओ || २५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषुस्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
स्थितिबीजोपन्यासो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ ग 





तृतीयः सर्गः ॥३॥ 
परमात्माका विवर्तरूप इस जगत॒की स्थितिका स्थापन करके पुनः ज्ञानदृष्टिसे उसका अपवाद और अज्ञा- 
नीकी दृष्टिसे जगतकी अनन्तता इस ३ के सर्गमें वर्णित की गई है ॥ | १ 
| 
| 
| 


॥ श्रीरमउवाच ॥ महाकल्पांतसर्गादौप्रथमोसौपजापतिः ॥ स्मृत्यात्माजायतेमन्येस्मृत्यात्मैवततो 
जगत्‌ ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ महाप्रलयसर्गादावेवमेतद्रघददद ॥ स्मृत्यात्मैव भवत्यादौ प्रथमोसौ 
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प्रजापतिः ॥ २ ॥ तत्संकल्पात्मकजगत्स्मृत्यात्मेवमिदेततः ॥ भातिसंकल्पनगरंस्थितंपूर्वप्रजापतेः 
॥ ३ ॥ स्मृतिनसं भवत्येवसर्गादौपरमात्मनः ॥ जन्मा भावात्क्थंकुत्रनभसीवमहादुमः ॥ ४॥ 
| अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवच्‌ ! महाकल्पके अन्तमें ओर सृष्टिकी आदिमें प्रथम प्रजापति स्मरण रूपही 
उत्पन्न होते हैं, और उनकी स्वति वा मनोराज्य खूप यह जगत्‌ उनसे उत्पन्न होतांढे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे 
रघुवंशियंमे श्रेष्ठ रामजी ! महाप्रळयके अन्तमे तथा सृष्टिके आदिमे जेसा तुम कहतेहो वेसा यह प्रथम प्रजापति स्म- 
रणरूपही उत्पन्न होतेढें ॥ २ ॥ और उसी पूवे प्रजापतिकी स्ट्ठति वा संकल्परूप यह जगत्‌ ऐसे भान होताहै जेसे 
गन्धर्वनगर ॥ ३ ॥ सो आपके अभिम्रायसे स्ट्ृतिमे संस्कार रूपसे जनत सत्ता रहतीद सो स्रत्तिकादिके तुल्य अचेतन 
प्रधानकी स्मृति नदीं होसकती ओर आकाशें महा वृक्षकेसमान जन्मादि विकारके अभावसे परमात्मामे समृति कहां४ 
॥ श्रीरमउवाच ॥ नसं भवतिकिंत्रह्मन्सगदौप्राक्तनीस्प्रतिः ॥ महाप्रलयसंमो देने इ्यतिप्राकस्प्रतिः 
कथम्‌ ॥ ५ ॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ येमहाप्रलयेप्राज्ञा:सर्वेब्रह्मादयःपुरा ॥ किळनिवीणमायातास्तेव 
इयंत्रह्मतांगता: ॥ ६॥ पाक्तनःकः स्मरते: कत्तीतस्मात्कथयसुत्रत ॥ स्मृतिनिर्मूलतांयातास्मर्ततमुक्तत 


पृतिवादेतिः 


यायतः ॥ ७॥ अतः स्र्तुर भावेनस्म्रतिवोंदेतिकिकथम्‌॥ अवञ्यंदिमहाकल्पे स॒ वेमो क्लैक भागिनः ८ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌! जैसे प्रतिदिन सुपति ह; ऐसेही प्रलयभी हे तो सुप्॒त्तिसे उठनेके पश्चात्‌ जैसे 
पूर्वकी स्मृति रती हे ऐसेही स्वष्टिक आदिमे प्रजापतिकी स्मृतिका सम्भव क्यों नहीं ओर महाप्रल्यके प्रबल्मोहसे 
| पूर्वकल्पके संस्कार जानित स्मृति कैसे नष्ट होती है ? ॥ ५ ॥ ओरवस्तिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! महाम्रल्यमे पूर्वकालमें 
आविर्भृत ब्रह्माजी ज्ञानी हें वे सब मोक्षको प्राप्त होगये; इसलिये वे अवश्य ब्रह्मरूप होगये ॥ ६ ॥ हे सुव्रत ! इसलिये 
ूर्वकालका उत्पन्न स्मृतिका कर्ता कौन है कहो ? क्योंकि कर्ताके मुक्त होनेसे स्मृति निभूळ होगई ॥ ७ ॥ इसलिये 
स्मृतिके कर्ता रूप स्मरण कतांके अभावसे क्या ओर किस रीतिसे स्मृति उत्पन्नहों ! क्योंकि मदाकलपमें अवश्य 
सब मोक्षके भागी हें ॥ ८ ॥ 
नानुभतेनुभुतेचस्वतश्विद्रयोन्ियास्मृतिः ॥ साजगड्ूरितिप्रौढाहश्यासास्त्येवचित्पभा ॥९॥ भाति 
खंवित्पभिवेयमनाद्यंतावभाखिनी ॥ यत्तदेतजगदितिस्वयंभूरितिचस्थितम्‌॥ १० ॥ अनादिकालसं 
सिद्धंयद्धानंत्रक्षणोनिजम्‌॥ स॒आतिवाहिकोदेहोविराजोजगदाळतिः ॥ ११ ॥ परमाणाविदंभातित्रि 
जगत्सवनाभ्रखम्‌ ॥ देशकालक्रियादव्यदिनरात्रिक्रमान्वितम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--और अनुभूत अथवा अननुभूत चिदाकाझमें स्ट्ृतिकों जगत्‌की उत्पत्तिकी भूमि जो तुमने शंका की 
वह ( प्रबळ ) चितकी प्रभा है ओर सत्‌ है; यह सत कार्यवादिनी श्रतियोंका तात्पर्य है ॥ ५ ॥ अनादि अनन्त 
आकाश शीळ यह चेतनकी प्रभाद्दी भान होती दै; और जो जगत्‌ है सो स्वयंभूपरमात्माही इस रूपसे स्थित है ॥१ ०॥ 
अनादि काळसे सिद्ध ब्रह्मके निजस्वरूपका भान है वही ब्रह्माण्डकी शरीरका उपादान कारण जगदाकार सूक्ष्म 
~ शरीर हे और वह परमात्माही दे ॥ ११ ॥ ओर देशकाल क्रिया द्रव्य तथा रात्रि दिनके क्रमसे संयुक्त तथा बन 
मेघ ओर आकाझादिसे युक्त यह त्रिलोक एक परमाणुमें भान होताहे ॥ १२ ॥ 
परमाणुःप्रविततस्तस्यास्तेतादृगेवच ॥ भातिभासुरताकारिताइग्गिरिकुळंपुनः ॥ १३ ॥ तत्रापिताह 
गाकारमेवप्रत्यनुसंततम्‌ ॥ हृञ्यमा भाति भारूपमेतदं गनवास्त वम्‌ ॥ १४ ॥ इत्यस्त्यंतोनखदुष्टेरसहु 
शेश्वचाकाचित्‌ ॥ अस्यास्त्वभ्यदितंबुद्धनाबुद्ध प्रतिवानध ॥ १५॥ बुदगरतीदंतरह्मैवके वलंशांतमव्य 
यम्‌ ॥ अबुद्धेप्रति बुद्धवेतद्धा छुरंभुवनान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--और उस पूर्व परमाणुके अंतगेत दूसरा विस्तृत परमाणु हे और वह पूर्व परमाणुके सृ है और उस 
परमाणुमें वेसाही मेच बन आकाशादि सहित यह त्रिलोक भान दोतांहै | १३ ॥ और उस परमाणुमेंभी उस्तीप्रकार 
परमाणु है और उसमेंभी पूर्व कथिता नुसार यह त्रिजगत्‌ भान होताहे ऐसेही अव्यवस्थारूपसे निरंतर गुंथा हुआ 
यह हृश्यभान होताहै; परन्तु हे प्रिय यह वास्तव नहीं है | १४ | हे पापरहित रामजी! इसप्रकार परम अभ्युद्यको 
| प्राप्त ज्ञानीके प्रति इस सत्दृष्टिका अन्त नही डे ओर अज्ञके प्रति असवर्दष्टिकाभी अन्त नहीं है ॥ १५ ॥ ज्ञा: 

















| ( १ ) रामचन्द्रजीका गूढ आशय प्रकृतिमें अपनी सत्तामें तिरोहित होके मनरूप £्जापतिसे उतपन्न 
मनरूप प्रजापतिमें संस्काररूपसे विद्यमान जगत्‌ उत्पन्न होताहै इसमें क्या बिरोधहे ॥ 





तो उस 








ऱ्य ५३८) योगवासेष्ठ भाषाटीकासहित- ४ सर्गः 


नीके ग्रति तो यह संपूर्ण प्रपंच अविनाशी शान्त केवल ब्रह्मही हे और अज्ञानीकी बुद्धिमें यह चतुदैश भु” 
वनसहित प्रकाशमान प्रपंच है॥ १६ || 

यथेदंभासुरंभातिजगदंडकजंभितम्‌ ॥ यथाकोटिसदस्राणिभांत्यन्यान्यप्यणावणी ॥ १७॥ यथास्तं 

भपुत्रिकांतस्तस्याःस्वांगेषुपुत्रिका ॥ तस्याश्चपुत्रिकास्त्यंगेतथात्रैलोक्यपुत्रिका ॥ १८ ॥ नाभि 

न्रानापिसं ख्येयायथादौपरमाणुकाः ॥ तथाब्रह्मइहन्मेरेत्रेलोक्यपरमाणवः ॥ १९. ॥ सूर्योद्रेशुषुस 

ख्याठुंशक्येतेलघवोणवः ॥ उत्पद्यंतेचि दादित्यत्रैलोक्यपरमाणवः ॥ २० ॥ 

अर्थ जैसे वृद्धिको प्राप्त यह ब्रह्माण्ड भान होताहे ऐसेही अन्य सहस्नों ( हजारों ) कोटि ब्रह्माण्ड एक २ 

अणुमें भान होते हैं ॥ १७ ॥ हे रामजी ! जैसे खंभेके अन्तर्गत प्रतिमा बनती हे और उस प्रतिमाके झंगोंमे प्रतिमा, 
पुनः उसके अंगोंमेंभी प्रतिमा हे; ऐसेही जगत्के परमाणु २ में त्रेलोक्यरूपी प्रतिमा हे ॥ १८ ॥ जैसे पवेतमें न 
उस पर्वतसे भिन्न और न संख्या करनेके योग्य अनंत परमाणु है ऐसेही ब्रह्मरूप महान्‌ सुमेरुमें अनेक त्रेलोक्यछूप 
परमाणु हैं ॥ १९ ॥ यदि सूय्यौदिके किरणोंमें जो लघ परमाणु हे उनकी संख्या हो सके तौभी चेतनरूप सूर्यमें जो 
त्रेलोक्यरूप परमाणु उत्पन्न होते हें उनकी संख्या नहीं होसकती; अर्थात दोनोंकी संख्या असंभव है ॥ २० ॥ 

यथाणवोवहेत्यरकदीसतिप्वप्सुरजःसुच ॥ तथावहंचिदोन्नित्रैलोक्यपरमाणवः ॥ २१ ॥ शून्यानुभव 

मात्रात्मभूताकाशामिदंयथा ॥ सगोनुभवमात्रात्मचिदाकाशमिदंतथा ॥२२॥ सर्गस्तुसर्भशन्दार्थतया 

बुद्दोनयत्यधः ॥ सब्रह्मश्दार्थतयाबुद्ध श्रेयो भवत्यलम्‌ ॥ २३ ॥ विज्ञानात्माशासिताविश्ववीजंत्र 

क्लैचालंस्वंचिदाकाशमात्रम्‌ ॥ यस्माजातंयत्तदेवेतिविद्याहेचेस्वांतबीधसं बोधमात्रम्‌ ॥ २४॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषुस्थितिग्रकरणे 
जगदानंत्यवणेनं नाम ठृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
अर्थ--जैसे सू्यके किरणोंमें; जलमें, और धूलियोंमे अनेक अणु भ्रमण करते हैं ऐसेही चिदाकाइमें तरैलोक्य- 
रूप अनेक परमाणु अमण किया करते हें ॥ २१ ॥ जैसे शून्य निराकार भूत आकाशका उसके विरुद्ध नीळ 
रूपवान्‌ अनुभव शून्य स्वरूपही है ऐसेही सृष्टिरूपसे अनुभव मात्र गम्य यह चिदाकाशभी है ॥ २२ ॥ 
यह सर्ग ( सृष्टि ) सर्गरान्द तथा उसके अथरूपसे ज्ञात होनेसे नरकादि अधोलोकमें प्राप्त करताहे और वही ब्रह्म 
झन्दार्थरूपसे ज्ञात ( जाना हुआ ) मोक्षरूप कल्याणकारी दोतांहै || २३॥ हे रामजी ! जीवनामक प्रत्यगात्मा 
ओर संसारका कारण तथा शासनकर्ता ईश्वर ये दोनो परमार्थदृष्टिसे शोधन करनेपर पारेपूर्ण प्रत्यक्‌ एकरस चि- 
नमत्र ब्रह्मही हे क्योंकि बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों उपाधि भेदकरूप ब्रहमसे उत्पन्न श्रुतिमें कहेगयेहैं; इसलिये जो 
जिसमें उत्पन्न हुआ वह वहीहे और सम्पूर्ण वेद्यपदार्थ अपने अन्त:करणके बोध होनेपर शुद्ध चिन्मात्र बोधरूपहीहैं॥२ 9॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपायेधुस्थितिप्रकरणे भाषाउनुवादे 
जगदानंत्यवर्णेनं नाम ढतीयः सर्ग: | ३ ॥ 





चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 
इस ४ के सर्गमें जगतूकी स्थितिका मूलकारण इंद्रियसहित मन दर्शाया गयांहै और मनके नाशसे दृश्य 
दुर्शनकी असंभवतासे जगत्‌ शून्यरूपताभी वर्णित दै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इंद्वियद्रामसंग्रामसेदुनाभवसागरः ॥ तीर्यतेनेतरेणेहकेचिन्नामकर्मणा ॥ १॥ 
शास्त्रसत्खंगमाभ्या ्ात्सविवेकोजितेंद्रियः ॥ अत्यंत भावमेतस्यदृञ्यस्याप्यवगच्छति ॥ २॥ एत 
त्तेकथितं सर्वैस्वरूपंरूपिणांवर ॥ संसारसागरश्रेण्योयथायांतिप्रयातिच ॥ ३ ॥ बहुनात्रकिमुक्तेनम 
नःकर्मदुमाकुरः ॥ तस्मिश्छिन्नेजगच्छाखीछिन्नःकर्मतनुर्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--त्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इन्द्रियके समूहके जयरूपी सेतु ( पुछ ) से यह महान्‌ भवसागर 
पार होसकताहे ओर अन्य किसी कमंसे नहीं ॥ १ ॥ सो शास्त्र और सजनोंके समागमसे यह प्राणी विवेकी औ 
जितेन्द्रिय होताहे, और जितेन्द्रिय पुरुषही इस दृश्यके अत्यंताभावको समझतांहे ॥ २ ॥ हे सब सुंदर प्रा- 


णियोमें रेष्ठ रामजी ! यह सम्पूर्ण स्वरूप ( इन्द्रियका जय संसारके उच्छेदका हेतु और इन्द्रियकी वता संसारमे 








बट ५ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५२९) 


पतनका हेतु ) तुमसे मैने कहदिया जिससे संसाररूपी सागरकी अनेक पंक्ति नष्ट होती हें तथा प्रापतभी होती हें॥३॥ 
| अब अधिक कथनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, यह मनही कर्मरूप वृक्षका अंकुर है इसके कटनेपर भोक्ताके भोग्य 
| तथा भोगाकारमं परिणत विहित निषिद्ध कर्मरूपी शरीरवाला जगत्रूपी वृक्ष आपही कटजातांहे ॥ ४ ॥ 
मनः सर्वमिद॑रामतस्मिन्न॑तश्चिकित्सिते ॥ चिकित्सितोवैसकलोजगजञालामयो भवेत्‌ ॥ ५॥ तदेतजा 
यतेलोकेमनोमननमाकुळम्‌ ॥ मनसोव्यतिरेकेणदेइः:क्रकिलदर्यते ॥ ६॥ हृश्यात्यंतासं भवेनक्रतेना 
न्थेनहेठुना ॥ मनःपिशाचःप्रशम॑यातिकल्पशतेरति ॥ ७॥ एतञ्चसं भवत्येवमनोव्याधिचिकित्सिते॥ 
इझ्यात्यंतासं भवात्मपरमोषधसुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह मनही सब कुछ हे इसकी चिकित्सा ( दमन ) से संपूर्ण जगतोंके समृहरूपी रो- 
गकी चिकित्सासे शांति होजाती दै ॥५॥ ओर यह जो देह हे वह मनकी देहाकार स्फुरणसेह्दी स्वप्रके समान 
क्रिया करनेसे समर्थ होताहे; और मनसे प्रथक्‌ यह देह ( कार्य करनेमें समर्थ ) कहां देख पडतांहे ॥ ६ ॥ 
और ज्ञानद्वारा दृश्यके अत्यन्ताभावके बिना अन्य किसी हेतुसे यह मनरूपी पिशाच शान्तताको कभी नहीं प्राप्त 
होता ॥ ७॥ और इस मनकूपी रोगके चिकित्सार्थं दृश्यका बादही परमोत्तम औषध संभव दे अन्य नहीं ॥ ट ॥ 
मनोमोहसुपादत्ेस्रियतेजायतेमनः ॥ तत्स्वचिताप्रसादेनबद्धधतेसुच्यतेषुनः ॥ ९ ॥ स्फुरती दंजगत्स 
ईचित्तेमननमूच्िते ॥ शान्यमेवांबरेस्फारेगंधर्वाणांपुरंयथा ॥ १०॥ मनसीदंजगत्कत्स्नंस्फारस्फुरति 
चास्तिच ॥ पुष्पगुच्छहवामोदस्तत्स्थंतस्मादिवेतरत्‌ ॥११॥ यथातिळकणेतेलंगुणागुणिनिवायिथा॥ 
य्रथाधर्मिणिवाधमेस्तथेदंचित्तकेजगत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--यद मनही देहादिमिं आत्मभावादि मोह उत्पन्न करताहे; वदी मरतांहे; यही पुनः उत्पन्न होतांहे; 
इसी मनकी चिम्ताके प्रतापसे जीव बंधनमें झाताहे; ओर यही जब आत्माके ज्ञानको ओर झुकताहे तब वह मु- 
क्तभी होजातांहै ॥ ५॥ भोर संकल्पादि चित्तके प्रबळ होनेसे उसो चित्तमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ ऐसे स्फुरित होताै 
जैसे शून्य विशाळ आकाडामें गंघर्वौका नगर || १० ॥ और मनमें यह संपूर्ण जगत्‌ उससे एथक्के समान ऐसे स्फुरता 
ह ओर रहताहै जैसे पुष्पके गुच्छेमं स्थित सुगन्ध उसले भिन्नरूपसे भानहों ॥ ११॥ जैसे तिलके कणमें तेल; बा 
गुणिमें गृण; अथवा धमीमें धर्म है ऐसेद्दी इस दुष्ट चित्तमें यह,जगत दे ॥ १२ ॥ 
रदिमजालंयथासूयेयथालोकस्ततेजसि ॥ यथोषण्यंचित्रभानौचमनसीदंतथाजगत्‌ ॥ १३ ॥ शोत्यंयंथे 
वतुदिनेयथानभक्षिशून्यता ॥ यथाचंचलताचायौमनसीदंतथाजगत्‌ ॥ १४ ॥ मनोजगजगदखिलंत 
थामनःपरस्परंत्वविरहितेसंदैवद्दि ॥ तयोइयोमनसिनिरतरंक्षतेक्षितेजगन्नठुजगतिक्षितमनः॥ १५॥ 
इत्या चासिष्ठ मदारामायणे वाल्मीकीये संवादे मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
स्थित्यंकुरकळनंनाम चतुर्थःखगः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-सुर्येमें जैसे किरणोंका समूह; जैसे तेजमें प्रकाश; ओर जैसे अग्निमें उष्णता दे ऐसेद्दी मनमें यह ज- 
गत्‌ है ॥ १३ ॥ और जैसे तुषार ( बर्फ) में शीतता; आकाइमें शून्यता; ओर वायुमं चंचळता हे ऐसेही मनमें 
यह जगत्‌ है ॥ १९ ॥ जैसे यह मनही सम्पूर्ण जगत्‌ है ऐसेही संपूर्ण जगतभी मन हे तथापि इंन दोनोंमेंसे मनका स- 
वेथा नाश दोनेपर यह संपूण आपही नष्ट दोजाताहे; ओर जगत्‌के नष्ट होनेसे मन नहीं नष्ट होता ॥ १५॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
भाषा$नुवादे स्थित्यंकुरकलनं नाम चतुर्थ; सगः ॥ 9 ॥ 


| पंचमः सर्ग:॥ ५॥ 

महर्षि शगुके समाधिस्थ होनेपर परवेतपर क्रीडा करते इये शक्राचार्यको अप्सराके दर्शनसे मोह उत्पन्न होना 

| और उससे उनका अप्सरामँ तन्मयभाव उत्पन्न होना इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ५ वे सगमें कियागयांदै ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ भगवन्‌सर्वधर्मज्ञपूर्वापरविदांवर ॥ अयंमनसिसंसारः स्फारःकथमिवस्थितः ॥१॥ 

| यथायेमनसिस्फारःसंसारःस्फुरतिस्फुरन्‌ ॥ दृष्टांतदृष्ट्यास्फुटयातथाकथयमेनघ ॥ २ ॥ श्रीवर्सिष् 

| उवाच ॥ यथेंदवानांविप्राणांजगंत्यवपुषामापे ॥ स्थितानिजातदारव्यीनिमनसोदंतथास्थितम्‌॥ ३ ॥ 

| छवणस्ययथाराज्ञश्वेद्रजालाकुलाछतेः ॥ चंडालत्वमनुप्राप्तंतथेदंमनासिस्थितम्‌ ॥ ४॥ 

| ६७ 

हे 





EE 


(५३०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५ सगे: 


| 
अर्थ -त्रीरामजी बोले-हे भगवत्‌ ! हें सर्व धर्मोके ज्ञातः ! हे पूर्वापरकें जाननेवाछोंमें श्रेष्ठ ! यह विशाल | 
संसार मनमें केसे स्थित है || १ ॥ हे पापरहित भगवन्‌ ! जैसे यह महान्‌ संसार मनमें स्फुरता हुआ बाह्यदेशमेभी | 
प्रत्यक्ष मासता दें वह रीति स्पष्ट दृष्टान्त दशके मुझे कहिये || २॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जिस प्रकार स” | 
माधिमें स्थित होनेपर स्थूलशरीर झन्यभी इन्दुके दशोपुत्रॉंके मनमें अनेक जगत दढताको प्राप्त स्थित दे वैसेही । 
मनमें यह जगतभी स्थित दे || ३॥ ओर इंद्रजाल्से व्याकुल चित्तवाळे राजा लवणको जैसे चाण्डालत्व प्राप्त 
हुआ ऐसेही मनमें य जगत्‌ स्थित है ॥ 9 || | 
भार्गवस्यचिरंकालंस्वर्गभांगबुभुक्षया ॥ यथा भोगाधिनाथ त्वंसंसारित्वंबभूवच ॥ ५ ॥ भोगेश्वरत्वे | 
चतथातथेदंमनसिस्थितम्‌ ॥ श्रोरामउवाच ॥ भगवन'शृगत्रस्यस्वर्ग भोगबुभ्ुक्षया ॥ ६॥ कथं + 
भोगाधिनाथत्वंसंसारित्वंब भूवच ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ झण॒रामपुराइत्त॑संवादेशुकालयोः ॥ ७॥ 
सानौमंदरशेळस्यतमालविटपाकुले ॥ पुरामंदरशैलस्यसानाकुसुमसंकुले ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जैसे भगुके पुत्र शुक्रचार्यको चिरकालतक स्वगके सुखभोगकी इच्छासे अप्सराके प्राप्त होनेकी 
इच्छा; तथा उसकेळिये संसारी द्वाके स्वर्गमे गमन तथा जन्मान्तरकी प्राप्ति हुई ॥ ५ ॥ और उनका स्वर्गमें अप्सराका 
भोग हुआ इसी प्रकार मनमें यह जगत्‌ स्थित हे श्रोरामजी बोळे हे भगवन्‌ ! भूगुके पुत्र शुक्राचायैको स्वर्ग भो- 
गनेकी इच्छसे ॥ ६ ॥ अप्सरा प्राप्त करनेकी इच्छा तथा संसारीपन केसे हुआ; श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! भूगु | 
और कालका संवाद यह प्राचीनवृत्तांत तुम श्रवण करो || ७॥ तमालके वृक्षोंसे पूर्ण, और नाना भांतिके पुष्पोंसे | 
आच्छादित मन्द्राचलके किसी शिखरपर पूर्वकालमें || ८ ॥ 
अतप्यततपोधोरंकरस्मिश्विद्धनवानभगुः ॥ तमुपास्तेस्मतेजस्वीबाळःपुत्रोमहामतिः ॥ ९ ॥ शुक्रः 
सकलचंद्राभःप्रकाशइवभासुरः ॥ भृगुर्वनवरतस्मिन्समाधावेवसंस्थितः ॥ १० ॥ सर्वकालंससु 
स्को्णोबनोपलतलादिव ॥ शुकः कुखुमदाय्यासुकलघोताजिरेषुच ॥ ११॥ मंदारोहामदोखासुबालोर 
मणलीलया ॥ विद्याविद्यादशोर्मध्येशुक्रोप्राप्तमहापदः ॥ १२॥ 
अर्थ--भ्रग॒ऋषिने घोर तप किया, उनकी उपासना बालक, तेजस्वी और महामतिमाच्‌ ॥ ९॥ पूर्णचंद्र 
माके समान शोभायमान, और प्रकाशके सदृश प्रकाशमान पुत्र इुक्राचार्य करतेथे, ओर उस श्रेष्ठ बनमें भुः 
गुसमाधिहीमें ऐसे स्थित थे ॥ १० ॥ जेसे बनके शिलातळसे टाकीसे निकाले हुये, अथीत्‌ अचळ होके तप क- 
रतेथे; और शुक्राचार्य कुशमोंकी झाय्याओंपर तथा सुवर्ण और रूप्यकी वेदिकाओंमे॥ ११ ॥ ओर मन्द्राचछके 
बुक्षोंके उत्तम झूलनोंपर रमणकी लीळासे क्रीडा कररदेथे; ओर उससमय शुक्राचार्य आत्मविद्या तथा सांसारिक 
अज्ञानरूप जगतकी सत्यार्थता इन दोनोंके मध्यमें महाच्‌ पद प्राप्त कियाथा ॥ १२ ॥ 
ब्रिशंकुरिवरोदोंतरवर्तततदाकुळः ॥ निर्विकरुपसमाधिस्थेसकदाचित्पितयेथ ॥ १३ ॥ अव्यग्रो भवदे' 
कांतेजितारिरिवभूमिपः ॥ ददर्शाप्सरसंतत्रगच्छंतींनभसःपथा ॥ १४ ॥ क्षीरोदमध्यछ्लितांलक्ष्मी 
मिवजनार्दनः ॥ मंदारमाळावळितांमंदानिलचलाळकाम्‌ ॥ १५ ॥ हारझांकारिगमनांसुगंधितनभो 
निलाम्‌॥ लावण्यपादपलतांमदघर्णितळोचनाम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-- उस समय विद्या और अविद्याके मध्यमें शुक्र ऐसे वर्तमान थे जैसे आकाश ओर एथिवीके मध्यमे 
विश्वामित्रे रचित स्व्गमें त्रिशंकु इसके पश्चात्‌ पिताके कभी निर्विकल्प समाधिमें स्थित होनेपर ॥ १३ ॥ भूगुके 
पुत्र शुक्राचार्य एकांतमें ऐसे स्वस्थ चित्त हुये जेसे शत्रुओंके जीतनेसे राजा; उससमय आकाशमार्गसे जाती हुई 
एक अप्सराको भूगुने ऐसे देखा ॥ १०॥ जेसे क्षीरोदसमुद्रके मध्यसे मथनसे निकली हुई चंचळ लक्ष्मीको विष्णु 
पुनः मन्दार ( कल्पवृक्ष) की माछाओंसे आच्छादित शरीरवाली; मंदपवनसे चंचळ केशयुक्त ॥ १५॥ हारसे झं- 
कार शब्दके साथ गमनकारिणी अपनी शरीरसे आकाशके पवनकोभी सुगन्धित करनेवाली; सुन्दरतारूपी वृक्षकी छ- 
ताके सदृश; मदसे घूर्णित नेत्रवाली ॥ १६ || 
सअम्रतीकततदेशांदेहेंदूदयदीपिभिः ॥ कांतामालोक्यतस्याभू इछसत्तरलूंमनः ॥ १७॥ दृष्टनिर्मल पूणे 
डुवपुरंबुनिधेरिव ॥ साप्यालोक्यशुक्रमुखंतथापरवशाह्यभूत्‌ ॥ १८॥ मनसिजेषुषराइतमारायंसपरि 
बोध्यमनस्तदनूशना ॥ विगलितेतरश्रात्तेतयात्मनासचवधूमयएवबभूवह ॥ १९ ॥ 
इत्याषें वासिष्ट मद्दारामायणे देबदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्याने 
भार्मवस्खळनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 
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६ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५३१) 


अर्थ--तथा देहरूपी चन्द्रमासे उत्पन्न किरणोंसे उस देशको अमृतमय करनेवाळी उस रमणीय अप्सराको 
देखकर शुक्राचार्यका मन ऐसा क्षुभित हुआ ॥ १७ ॥ जैसे पूर्णचन्द्रमाको देखके समुद्रका शरीर; ओर वह अप्सरा 
भी शुक्राचार्यके मुखको देखकर उन्दीके समान परवश होगई ॥ १८॥ उस अप्सराको देखनेके पश्चात्‌ कामके बा- 
णोंसे अतिजर्जरीभूत अपने चित्तको शुक्राचार्य यथाशक्ति विवेकादिसे बाह्य शरीरादि व्यापारोंसे अप्सराके पीछे २ 
धावनादि व्यापारोंको रोककर; अन्यवृत्तियोंसे रहित होके मनसे केवळ उस अप्सरामय होगथे || १९ || 


इत्या वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
Po nda, Cs 
भागैवोपाख्याने भागवस्खलनं नाम पंचमः सर्ग: ॥ ५ || 





षष्टः सर्गः ॥ ६॥ 
इस ६ के सर्गमें शुक्रका मनसे स्वर्गमें गमन और वहांपर इन्द्रके सन्मानसे उसके समीपमें उपवेशन ( बैठने ) 
का वर्णन किया गयांदै ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ अथतांमनसाध्यायंस्तत्रैवामीलितेक्षण:.॥ आरब्धवान्मनोराज्यमिदमेकःकिलो 
शना ॥ १॥ एषाहिललनाव्योश्रिसहस््रनयनालये ॥ संप्राप्तोयमहस्वर्गमालोलखुरसुंदरम्‌॥ २॥ इमे 
तेस्वइमंदारकुसुमोत्तंससुंदराः ॥ दवत्कनकनिष्यंददिळासिवषुषःसुराः ॥ ३॥ इमास्तालोचनोल्लास 
दृष्टनीळाब्जदृष्टयः ॥ मुग्धदासविलासिन्य:कांताइरिण हष्टयः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बेले-हे रामजी ! इसके अनन्तर झक्राचायै नेतर मून्दकर उसी अप्सराको मनसे ध्यान 
करते हुये यह वक्ष्यमाण मनोराज्य अन्यवृततियोंके त्यागपूवैक आरम्भ किया ॥ १॥ यह स्वर्गकी ळना आकाझ- 
मार्गसे इन्द्रके स्थानपर जाती हे ओर इसीके पीछे २ चलता हुआ में चश्चळ देवताओंसे सुन्दर स्वगेमें प्राप्तहू ॥ २ ॥ 
यही पुराणादिमें प्रसिद्ध पुष्पोके शिरोभषणसे सन्दर और द्रवी मत सुवणेके समान शोभित शरीरवाले देवतागणहै॥ ३॥ 
नेत्रोके उल्लाससे परत्यक्षरूपसे नीलकमळके सदश दृष्टिधारिणी तथा मनोहर हाससे विलास करनेवाळी तथा हरिणके 
समान नेत्रवाली येही देवांगना हैं || 9 ॥ 
इमेतेकैुमोद्योताअन्योन्यप्रतिबिबिताः ॥ विश्वरूपोपमाकारामरुतोमत्तकाशिनः ॥ ५॥ ऐराबण 
कटामोदविरक्तमधुपःश्रुताः ॥ इमास्ताःकाकलीगीतागीबीणगणगीतयः ॥ ६॥ इयंक्षाकनकां भोज 
चलंदैरिचसारसा ॥ मंदाकिनीतटोद्यानविश्रांत सुरनायका ॥ ७॥ एतेतेयमचंद्रेंद्रस्‌यीनलजलानिला:॥ 
लोकपालास्तनुद्योतकीर्णदीपानलार्चिषः ॥ ८॥ 
अर्थ--पारिजात आदिसे रचित माळाओंसे प्रकाशमान; और परस्पर प्रतिबिबित दोनेसे विष्णुके सहृ आ* 
कारवाले; मत्तके तुल्य शोभित यही वे देवता दें || ५ ॥ ऐरावतके गंडस्थळके स॒गन्धसे विरक्त भ्रमरोंसे श्रुत, कणेको 
मधुर देवताओंके यही वे गीत दें ॥ ६ || चंचळ कमळेमें अमणकारी ब्रह्माके हंस ओर सारससे झोभित तथा तटकी 
बाटिकाओंमिं बिश्रामकारी इन्द्रसहित यह बही मन्दाकिनी आकाशगंगांहे ॥७॥ ओर अपने शरीरकी कान्तिसे प्रदीप्त 
अभ्निकी ज्वाळाको विस्टृत करनेवाले यम, चन्द्र, इन्द्र, सूर्य, अमरि, जळ, और पवन आदि ये वेही लोकपाल हैं ॥८॥ 
अय॑सरणग्ृ्तांतदवेतिकंइयिताननः ॥ ऐरावणोरणेदंतम्रोतदैत्येंद्मंडलः ॥९॥ इमेतेभूतलस्थानाइश्ो स्ति 
तारकतांगताः ॥ वेमानिकाश्चरञ्चारुचामीकरमयातपाः ॥ १० ॥ मेरूपलतलास्फालसीकराकीर्णदे 
बता: ॥ एतास्ताःकीर्णमंदारागंगासलिळवीचयः ॥ ११ ॥ एताःग्रस्ृतमंदार मंजरीएंजपिजराः ॥ दो 
लालोळाप्सरःश्रेण्यःरक्रोपवनवीथयः ॥ १२॥ 
अर्थ-युद्वके वृत्तन्तेमिं चर्षित मुखसे शोभित, तथा दांतोमे वैतयेनद्रोके समूहको नाथेहुये यही वह ऐरावत 
इन्द्रंका हस्ती है || ९ ॥ चलायमान उत्तम सुवर्णके सह॒ देहवाळे विमानोंकी कान्ति धारण करनेवाले; और भूतळसे 
आकाइमे तारागणोंकी शोभाको प्राप्त येही वे बिमानोंपर चलनेवाले देवता हैं | १० ॥ मेरूकी शिलापरसे उछले हुये 
जळकणोंसे देवताको सींचनेवाली तथा कल्पवृक्षोंको सिचन करनेवाली यही वे आकाशगंगाके जलकी तरंगे है || ११ ॥ 
मन्दारवृक्षौकी छताओंके समूहोंके पिंजर जिनमें फैले हें तथा झुळेंमें चेचळ अप्सराओंकी श्रेणी ( झुण्ड ) जिनमें 
वर्तमान हैं ऐसी इन्द्रके ऊपबनकी ये गलियां हे ॥ १२ ॥ 





५ ५३२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ७सर्गः | 


इमेतेकुंदमेदारमकरंदसुगंधयः ॥ चंद्रांछुनिकराकाराःपारिजातसमीरणाः ॥ १३॥ पृष्पकेसरनीहार 
पटवासरणोत्सुकेः ॥ छतांगनागणैरव्याप्तमिदंतन्नंदनंवनम॥ १४ ॥ कांतगीतरवानंदप्रनर्तितसुरां 
गने ॥ इमौततौवछकीस्रिग्धस्वरौनारददंबुरू ॥ १५ ॥ इमेतेपुण्यकत्तोरोभूरिभूषणभूषिता; ॥ व्योम 
न्युड्टीयमानेषुविमानेषुचसंस्थिताः ॥ १६॥ 
अर्थ - कुन्द तथा मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के परागकी सुगन्धसहित और चन्द्रकिरणके समूइके सदृश शैत्य” 
मान्धादियुक्त रचनावाले ये पारिजात ( कल्पवृक्ष ) के वायु दें ॥ १३ ॥ पुष्प केशर ओर तुषारकी धुलियोंके कणोसे 
वल्नोको सुगंधित करनेवाले परागॉसे पवन संचारकेलिये परस्पर ताडनरूप रणमें आसक्त लता तथा अंगना गणोंसे 
व्याप्त यह वही इन्द्रका नन्दनबन है ॥ १९ ॥ सुन्दर गीतके शब्दसे आनन्दित देवांगनाओंको नचानेवाळे वल्लकी 
(वीणा ) के समान मधुरस्वरवाळे यही वे नारद और तुबर गंधर्व वा ऋषि हैं ॥ १५ ॥ आकाशभे उडनेवाले विमा- 
नोमें स्थित अनेक भूषणोंसे भूषित, यही वे अधिक पुण्यके कर्ता देवगण दें ॥ १६ ॥ 
मदमन्मथमत्तांग्यहमास्ता:सुरयोपितः ॥ देवेश्वरंनिषेवंतेचनंवनळताइव ॥ १७ ॥ इंद्राइमजाल कुसुमा 
श्र्विवामणिगुडच्छका: ॥ कल्पश्रक्षाइमेपक्रफळस्तबकदंतुराः ॥ १८ ॥ इहतार्वदिमंशक्रमहमासन 
संस्थितम ॥ हितीयमिवत्रेळोक्यस्रष्टारमभिवादये ॥ १९ ॥ इतिसंचित्यशुक्रेणमनसैवशचीपतिः ॥ 
तेनाभिवादितस्तत्रद्वितीयइव्े भ्रुः ॥ २० ॥ 
अर्थ - मदके सहित कामदेवसे मत्त शरीरवाली यही वे देवांगनाइन्द्रको ऐसे शोभित कर रदी हैं जेसे $ 
बनको बनकी लता ॥ १७ ॥ नीलमगिके समूहरूप पुष्पवाळे चिन्तामणिरूपी गुच्छा संयुक्त, और पक्रफलरूपी 
स्तबकसे उन्नत यदी वे कल्पवृक्ष दें ॥ १८ ॥ यहां समे प्राप्त होके आसनपर स्थित दूसरे ब्रह्माके समान इंद्रको 
अ प्रणाम करताई ॥ १९ ॥ इसप्रकार चिन्तन करके शुक्रने मनसेही इन्द्रको ऐसे प्रणाम किया मानो आकाइमें 
स्थित द्वितीय मुगु ( अपने पिता ) को ॥ २० || 
अथसादरसुत्यायधुक्रःशकेणपूजितः ॥ ग्हीतदस्तआनीयसमीपमसुपवेशितः ॥ २१ ॥ घन्यस्त्वदा | 
गमेनाथस्घगोयंशुक्रशोभते ॥ उष्यतांचिरमेवेहशक्रइत्थसुवाचतम्‌ ॥ २२ ॥ झथतत्रोपविइयाखौ भा | 
गवःशोभिताननः ॥ श्रियंजददारशशिनःसकलस्यामछस्यच ॥ २३॥ सकलसुरगणाभिर्वदितोसौभ॒यु 
तनयःशतमन्युपार्श्वसंस्थः ॥ चिरतरमठुलामवापदुष्टिनरपतिसत्तमलाळनंबभूव ॥ २४॥ 
इत्यारप वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षो पायेषुस्थिति प्रकरणे 
भार्गवोपाख्याने भार्गवमनोराज्यं नाम पष्ठःसर्गः ॥ ६॥ 
अर्थ--इसके पश्चात आदरपूर्वक उठके इन्द्रने श॒क्राचायंकी पूजाकी और इस्तग्रइण करके अपने आस- 
नके समीप बैठाया ॥ २१ ॥ दे शुक्रजी ! आपके इस आगमनसे स्वर्ग धन्य दे और यह इससमय शोभित होरहांहै, 
आप चिरकाळतक यहां निवास कीजिये, ऐसा इन्द्रने शक्रसे कहा ॥ २२ ॥ हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ शोभित + 
मुख शुक्राचार्य इन्द्रके समीप बैठके कलंक रहित सम्पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको जीतळिया ॥ २३ ॥ इसके अनन्तर 
सब देवगणोसे वन्दित, इन्द्रके निकट स्थित भूगुके पुत्र झुक्रजी चिरकाळतक अनुपम प्रसत्रताको प्राप्त हये, और 
इन्द्रके पुत्रका जैसा लाळन ( प्यार ) होताहे वैसादी लाळन कियागया || २४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
भार्गवोपाख्याने भार्गवमनोराज्यं नाम षष्ठः सर्गैः ॥ ६ ॥ 


न 





सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
इस ७ के समैमें पूरवदृदष्ट अपनी कांता अप्सराको स्वगॅ्म पुनः शुक्राचाय॑का देखना और परस्परके अनुरा- 
गसे संगमभी वर्णित कियागयाहे ॥ 
श्रोबसि8उवाच ॥ इतिशुक्र:पुरभाष्यवेदधंस्वेनतेजसा ॥ विसस्मारनिजं भावंप्राक्तनव्यसनाविना॥ १॥ 
सुहर्तसिवविश्रम्यतस्यपाश्वशचीपते: ॥ स्वर्गविहर्तुसृत्तस्थीस्वर्गाभिपारिमोदिट:॥२॥स्वःश्रियंससमा 
लोक्यलोळळो दनवांछिताम ॥ खणंद्रुंजगामा सोनांलेनीमिवसारसः ॥ ३॥ तत्रतांसृगञाचाक्षींकां | 
तामध्यगतामसौ ॥ ददर्झविपिनांतस्थां भूगुश्ूतलतामिव ॥ ४॥ 
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७ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५३३ ) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-इस प्रकार शुक्राचार्य अपने पुण्यके प्रभावसे देवताओंके नगर ( स्वग ) में प्राप्त 
हुये, और वहांपर विना मरण दुःखकेदी अपने पूर्वभावको विस्मृत होगये ॥ १ ॥ इसके पश्चाद्‌ दोघडी इन्द्रके निकट 
विश्रामकरके वद्वांके अधिक सुखसे हर्षित स्वर्गमें विहार करनेकी इच्छासे उठ खडे हुये || २॥ चंचल स्त्रोजनोंको 
इष्ट स्वर्गकी शोभा वा अपनी सुन्दरताको देखके स्वर्गकी अप्सराओंके समुहको देखनेको ऐसे गये जैसे नलिनीके 
देखनेके अर्थ सारसपक्षी ॥ ३ ॥ वहांपर इुक्राचार्यने, उसी पूर्व दृष्ट मृगके सदृ लोचनवाळी स्त्रियोके मध्यमे प्रा प्त 
अपनी प्रिया अप्सराको ऐसे देखा जैसे जंगळके मध्यमे प्राप्त आम्रकी ळताको ॥ ४ ॥ 
खापितंभार्गवंरामदृष्टवापरवशा भवत्‌ ॥ तामालोक्यळसट्लोलविलासवलितारुतिम्‌ ॥ ५॥ आसीद्वि 
हीयमानांगोज्योस्त्रामिइमणिर्यथा ॥ विलीयमानसर्वागस्तामंवेक्षतकामिनीम्‌ ॥ ६॥ चंद्रकांतइवज्यो 
त्म़ांशीतळांखेविलासिनीम्‌ ॥ तेनावळाकितासापितत्परायणतांगता ॥ ७ ॥ निशांते चक्रवाकेनकांतेव 
परिकूजिता ॥ राद्विकसितानूनमन्योन्यमनुरक्तयोः ॥ ८ ॥ प्रातरकनलिन्योर्याशोभासै वतथोरभूत्‌ ॥ 
संकल्पितार्थंदायित्वाददेरस्याभूञ्चतेनसा ॥ ९॥ 
अर्थ--हे रामजी ! वह अप्सराभी शुक्रका देखके परबश होगई ओर शोभायमान चंचल विळाससे पुर्ण 
शरीरवाली उस अप्सराको देखके ॥ ५ ॥ ऐसे द्रवीमूत ( प्रश्वेदयुक्त ) शरीरवाळे शुक्र होगये जैसे चंद्रकी चंद्रिका- 
को देख चंद्रकान्त माणि, और सर्वाग प्रस्वेद ( पसीना ) युक्त उस काभिनीको शुक्रने ऐसे देखा ॥ ६ ॥ जैसे आ- 
काशमें विलास करनेवाळी शीतल चंद्रकी चंद्रिका ( चांदनी ) को चंद्रकांत माणे और शुक्रसे दृष्ट वह अंगनाभी 
ऐसी उनमें परायण इई ॥ ७ ॥ जैसे रात्रिके अंतमें चक्रवाकसे दृष्ट रात्रिके वियोगसे रोदन किये हुये चक्रवाकी, 
और प्रेमकी अधिकतासे प्रबळ शोभायुक्त दोगई, जैसे प्रातःकालमें सूर्य और कमळिनीकी होती है और उस देश 
( नंदन ) के संकल्पित पदार्थके दाता होनेके कारण वह ऐसी होगई ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
सर्वागंविवशीकत्यकामयेवसमर्पिता ॥ पेठुः स्मरशरास्तस्यासरदष्वंगेषुभूरिशः ॥ १० ॥ पलाशेष्वि 
घपग्निन्याधाराइवपयोसुचः ॥ साबभूवस्मरोद्रताळोलालिवळ्याङुला ॥ ११ ॥ मदेवाताभिनुन्नायामं 
जर्य्याः सहधर्मिणी ॥ नीळनीरजनेत्रांतांइंससारसगामिनीम्‌ ॥ १२॥ मदनःक्षो भयामासगजःकम 
लिनीमिव ॥ अथतांताइशींदष्टाशुकःसंकल्पितार्थ भाकू: ॥ १३॥ 
अर्थ--कि सर्वांग विवश करके कामदेवकेदी आधीन दोगई, और उसके कोमळ शरीरम अनेक कामदेवकें 


बाण ऐसे गिरे ॥ १० ॥ जैसे कमळिनीके पत्तोपर मेघकी धारा, इससे वह अप्सरा कामदेवसे कम्पित और चचैळ 


अमरोंके वेष्टनसे व्याकुळ || ११ ॥ मन्द वायसे पीडित लताके सहश होगई; हे रामजी ! नीळकमळके सदृश क- 
टाक्ष धारिणी; तथा हंस ओर सारसके सदा गामिनी; उस भामिनीको कामदेवने ऐसे क्षोभित किया जैसे कमढ़ि- 
नीको गज; इसके पश्चाद्‌ संकल्पित अर्थके भागी शुक्राचार्य उस अप्सराको उस म्रकारकी देखके ॥ १२॥ १३॥ 
तमःसंकल्पयामास संदारइवभूतशुकू ॥ त्रिविष्टपस्यदेशो सी बभूवतिमिराकुलः॥१४॥ भूलोकस्यांधतम 
सालोकालोकतटोयथा ॥ लजाधकारतीक्षणांशीतस्मिस्तिमिरमंडले॥ १५॥ अतिघ्ठामागतेतस्यमिथुन 
स्येचमंडले ॥ तेषुसवेषुभूतेषुगतेष्वभिमरतांदिशम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--जैसे महादेवजी संदारका संकल्प करतेदै ऐसेही अंधकारका संकल्प किया, ओर उससे स्वीका 
एक भाग वह नंदनप्रदेश अंधकारसे ऐसा पूर्ण दोगया ॥ १४ ॥ जैसे भूळोककें गाढ भंधकारसे छोकाछोक पर्वतका 
तट छजारूपी अन्धकारके नाशक उस तिमिर समूहके ॥ १५ ॥ उस ख्लीपरुषके मिथून सहद स्थिरताके प्राप्त 
होनेपर और उस स्थानसें उन सब प्राणियोंके अपनी २ अभिमत द्शाओंमें इसप्रकार जानेपर ॥ १६॥ 
तस्मात्पदेशादूलोकेदिनांतोविहगेष्विव ॥ सादीर्ष चंचलापांगीमद्वमदनव्यथा ॥ १७॥ आजगामभ 
गोःपुत्र॑मयूरीवारिदंयथा ॥ धवलागारमभ्यस्थेपर्यकेपरिकल्पिते ॥ १८ ॥ विवेशभागवस्तत्रक्षीरोदइ 
वमाधवः ॥ साकराववलळंव्यास्यविवेशावनतानना ॥ १९ ॥ रराजचसुरेभस्यद्ृदिलग्नेवपश्निनी ॥ उवा 
चचेदंमधररसन्नेहाक्तयागिरा ॥ २०॥ वचोमधुरमानंदविलासवलितक्षरम्‌॥ प्यामलेइवदनमंडली 
कतकार्मुकः ॥ २१॥ अबलामनुबध्नातिमामेपकिलनांगकः ॥ पाहिमामबलांनाथदीनांत्वच्छरणा 
मिह ॥ २२॥ कपणाश्वासनेसाधोंविद्धिसञ्चरितत्रतम्‌ ॥ खेहृष्टिमजानद्धिMडेरेवमहामते ॥ २३ ॥ 
प्रणयाअवगण्यंतेनरसज्ञैःकदाचन ॥ अशंकितोपसंपन्नः प्रणयोन्योन्यरक्तयोः ॥ २४॥ 








ह ५३४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासडित- < सर्गः 


अर्थ--जैसे भूलोकमें दिनके अंतमें पक्षीगण उत्कण्ठित होतेहें ऐसे उस समय अति बृद्धिको प्राप्त हुई 

कामकी व्यथासें पीडित वह दीर्घ और चंचळ कटाक्षवाली अप्सरा || १७ ॥ शगुके पुत्र शुक्रके निकट ऐसे आके 
प्राप्त हुई जैसे मयूरी मेघके निकट, ओर श्वेत मंद्रिके मध्यमें कल्पित पथ्यैक ( शय्या ) पर ॥ १८ || शुक्रान 
चायने इसप्रकार प्रवेश किया जैसे क्षीरसमुद्रमे माधव ( विष्णुभगवान्‌ ) ओर वह अप्सरा शुक्राचाथैके दोनों इ- 
स्तोको अवलम्बन ( पकड ) करके नीचे मुख किये इई वेठगई ॥ १९ ॥ ओर ऐसे शोभित हुईं जैसे ऐरावतके 
हृदयमें संलग्न पद्मिनी, और प्रेमरस तथा खनेहसे सनी हुई वाणीसे मधुर और आनंदके बिलाससे संवृत्त अक्षर 
संयुक्त इस बचनको बोली कि हे निर्मळ चंद्रके सदृश मुखवाळे देखो धनुषका मंडळ किये हुये ॥ २०॥ २१ ॥ 
यह कामदेव मुझ अबछाको पीडा दे रदादै, सो हे नाथ ! आपकी इरणमे प्राप्त मुझ अबलाकी रक्षा करो ॥२२॥ 
हे साधो ! मेरे सह दीनोंको शांति देना इसीको तुम सञ्चरितोंका ब्रत जानां ओर हे महामते ! जो मूढ लोग 
सेइ दृष्टिको नहीं जानते | २३ | वेदी ऐसे अधिक प्रेमका बहुमान नहीं करते न कि रसज्ञ लोग, और परस्पर 
अनुरक्त स्री पुरुषका शंकारहित जो ख्लेह है ॥ २४ ॥ 

अधःकरोतिनिष्यंदं चंद्रमाल्हा दने प्रिय ॥ नतथासुखयत्येषाचेतस्रिभुवनेशिता ॥ २५ ॥ यथापरस्परा 

नेदःस्रेहः प्रथमरक्तयोः ॥ त्वत्पादस्पर्शनेने यंस माश्वस्तास्मिमानद ॥ २६॥ चंद्रपादपरामृष्टायथानिशि 

कुमुद्दती ॥ संस्पर्शासृतपानेनतवजीचामिसुंदर ॥ २७ ॥ चंद्रांशरसपानेनचकोरीचपलायथा ॥ मामि 

मांचरणालीनां्रमरीकरपछ्वैः ॥ २८ ॥ आलिंग्यासृतसंपूर्णेस्वपद्मद्ददयेकुरु ॥ इत्युत्त्कापुष्पसृद्दंगी 

सातस्यपतितारेसि ॥ व्याघुर्णितालिनयनासुतरोरिवमेजरी ॥ २९॥ तोदंपतीतत्रविलासकांतीविवेश 

दस्तासुवनस्थलीषु ॥ किजल्कगौरानिळघूर्णिताछुरकी दिरेफाविवपञ्चिनीषु ॥ ३० ॥ 

इत्यापं वासिष्ठमहारामायणे श्रीवाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषुस्थितिप्रकरणे 
भार्गवोपाख्याने नवखंगमोनाम सप्तमःसर्गः ॥ ७॥ 
अधथ--वह हे प्रिय देवताओंके जिळानेवाले अमृतश्रावी आल्दादकारी चंद्रमाकोभी नीचे कर देताहे अ- 
थौद णीवप्रदादि गुणसहित सहस्र चंद्रसेभी अधिक यह अनुरक्त स्त्रीपुरुषका स्नेह दोताहै, और त्रिभुवन स्वामित्ता 
चित्तको वैसा सुखी नहीं करती, जैसा कि प्रथमसे अनुरक्त ख्रीपुरुषका आनन्ददायक स्लेह, हे मानके देनेहारे 
आपके चरणके स्पईसे यह में ऐसे शान्तहं ॥ २५ ॥ २६ ॥ जैसे चन्द्रक किरणके स्पर्शसे रात्रिमे कुमुदिनी हे सु- 
न्द्र ! आपके स्पर्शरूपी अम्नतके पानसे में ऐसे जीती हुं ॥ २७ ॥ जैसे चपलचकोरी चेद्रके रसपानसे, हे प्रभो ! 
चरणमें छीन मुझ श्रमरीको अपने करपल्लवोंसे ॥ २८ ॥ आलिंगन करके सेइ तथा दयासे पूर्ण चित्तमें कीजिये 
ऐसा कहके पुष्पके सदृश कोमलांगी वह अप्सरा शुक्राचार्यके वक्षस्थळपर ऐसे गिरपडी जैसे अमररूपी नेत्रोंसे 
विघूर्ण करनेवाळी कल्पब्ृक्षकी लता ॥ २९ ॥ उसके पश्चात्‌ उन स्त्रीपुरुषोंने केसर और उनकी धूलियोंके पीतवा- 
सुसे कम्पित उन वनस्थलियोंमे प्रवेश करके ऐसे भोग किया जैसे पूर्वोक्त गुणसदित कमलिनियोंमें श्रमरश्रमरी॥३०॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
भार्गवोपाख्याने नवसंगमो नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 











अष्टमः सर्गः ॥८॥ 
विबिधप्रकारके स्वगेके भोगके अन्तमें गिरे हुये शुक्रके वासनाके योगसे अनेक जन्म तथां तपस्याका वर्णन 
इस ८ के सर्गमें कियागयांदै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिचित्तविलासेनचिरसृत्मेक्षितेःप्रियेः ॥ प्रणयै भीगंवस्यासी चुष्टयेसुसमागमः 
: तवातेनवयाखा उँडितीयेनामले निद 
॥१॥ मंदारमालाकलयाविड्॒धासवमत्तया ॥ यासा डडितीयेनामलेना ॥२॥ त्तहंखा 
चुहेमपंकजिनीषुच॥ तटीष्वमरवाहदिन्याःसहचारणकिनंरेः ॥ ३ ॥ पीर्तामइदलस्यंदेदेवेःसहरसाय 
नम्‌.॥ पारिजातलताजाळनिलयेष्ुविलासिना ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-है रामजी ! इसप्रकार चित्तके विळाससे चिरकाळसे कल्पित प्रेमोंसे शुक्राचा- 
सकी प्रसन्नताके लिये वह समागम हुआ ॥ १ ॥ मन्दारकी मालाको सर्व शरीरमें धारण किये हुई, तथा अष्ट 
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वा देव भोग्यमद विशेषसे मत्त उस कालम उस अप्सराके साथ द्वितीय चन्द्रमाके समान शुक्राचायने ॥ २ || वि- 
हार किया तथा जिनमें मत्त हंस ओर सारस विराजमान थे. और सुवणंके कमल जिनमें खिळ रहेथे ऐसी मन्दा- 
किनीकी तटस्थलियोंमें चारण और किन्नरोंके साथ उस अप्सराको लेके बिहार किया ॥ ३॥ ओर चन्द्रमाकी 
कळासे निकले हुये रसायनको पारिजातकी छता समूहके कुंजोमें देवताओंके साथ विलासी शुक्रने पान किया ॥ ४ ॥ 
चारुचैत्रस्थोद्यानलतालोलासुदोलया ॥ चिरंविसितंध्यप्रेःसहृविद्याघरगणेः ॥ ५ ॥ नंदनोपवना 
भोगोमंदरेणेववारिधिः ॥ भशमालोड्यतांनीतः प्रथमेःसहशां भवेः ॥ ६ ॥ बालहेमलताजारूजटाछा 
सुनदोषुच ॥ भ्रांत्तम॒न्मत्तनागनमैरवीष्वाब्जिनीष्दिव ॥ ७ ॥ कैलासवमकुजेषुतयासद्वविलाखिना ॥ 
हरंहुघवलारात्र्यःक्षपितागणगीतिभिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और रमणीय नन्दनबनकी बाटिकाओंकी लतासे चंचळ दोला ( झुला ) से व्यग्र विद्याधरी ग- 
णोंके साथ चिरकाळतक क्रीडा किया ॥ ५ ॥ और महादेवजीके प्रमथसंज्ञक अनुचरोंके साथ नन्दनबनके पूर्ण- 
स्थानको बार २ ऐसे आलोडन ( परिश्रमण ) किया जैसे मन्द्राचल समुद्रको ॥ ६॥ तथा सुवणके समान ळताके 
समूहसे जटासंयुक्त मेरुपर्वतकी नदियोमे ऐसे अमण किया जैसे मत्तहस्तो कमलिनियोंमें ॥ ७ ॥ और केलास बनके 
कुणोमे बिळासी शुक्रने उस अप्सराके साथ विद्याधरीगणकी गीतोंमें महादेवके चुडामणिसे धवछकी हुई कृष्णपक्षकी 
रात्रियोंको व्यतीत किया | ८ ॥ 
गंधमादनशेळस्यविश्रम्योपरिसानुषु ॥ सातेनकनकां भोजेरापादमभिमंडिसा ॥ ९ ॥ लोकालोकतटां 
तेषुविचित्राश्वर्यहारिषु ॥ ऋडितंछतहासेनरामतेनतयासष्ठ ॥ १०॥ मंदरांतरकच्छेपुसार्डेचरिण 
शावकैः ॥ अवसत्ससमाःपष्टिकल्पितामरमंदिरे ॥ ११ ॥ क्षोराणंधतटीष्वस्यवनितासद्दचारिण: ॥ 
क्षीणंकत गाद ई ्ेतहीपजंनेः सष्ठ ॥ १२॥ 
अर्थ--गंधमादन पर्वतके झिखरोंपर विश्राम करके सुवणेके कमलोंसे उस भप्सराको चरणसे छेके शिर 
परथ्यन्त शुक्राचायेजी शोभित करतेथे ॥ ९ ॥ हे रामजी ! विचित्र आश्चयसे चित्तको दरण करनेवाळे छोकाळोक 
पर्षतके प्रान्तोंमें उस अप्सराके साथ झुक्राचायंने क्रोडा की ॥ १० ॥ मन्दृराचछके अन्तर्गत सजल देशोमें 
हरिण किशोरोंके साथ कल्पित देवमन्दिरमें ६० साठि बर्ष पर्य्यन्त झुक्राचायैने निवास किया ॥ ११ ॥ वनिता 
( अप्सरा ) के साथ क्षीरसागरकी तटियोंमें बिचरते हुये शुक्रको श्रेतद्वीप निवासियोंके साथ सदयः 
गका आधा बोतगया ॥ १२ ॥ 
गंधर्वनगरोद्यानलीलाविरचौैरसौ ॥ खुष्टानंतजगत्सप्टे:कारूस्या नुक॒तिंगतः ॥ १३॥ अथावसद घोश 
क्ःपुरंदरपुरपुनः ॥ सुखंच त्॒युगान्यष्टोष्रिणेक्षणयासष्व ॥ १४ ॥ पुण्यक्षयामुसंधामात्ततथ्चाधनिमं 
डळे ॥ तंथेवसहमानीम्यापपातोपद्रताङतिः ॥ १५ ॥ पराछनस मस्तांगोहृतस्यंदनमंदनः ॥ चिंताप 
रवशोध्वतःसमितीवद्तोभटः ॥ १६॥ 
अर्थ--गंधर्व नगर तथा उद्यानों ( वाटिकाओं ) की रचना विशेषसे यह शुक्राचाये मनोरथ मात्रसे सब ज- 
गतकी सृष्टिके सरष्टा होके कालकी सदृशताको प्राप्त हुये ॥ १३॥ इसके पश्चात्‌ उस हरिणके तुल्य नेत्रवाळो अप्स- 
राके साथ आठ चतुर्युगी पर्यन्त पुनः इनदरपुरमें शुक्राचायने निवास किया ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर पुष्यके क्षयके 
अनुसन्धानसे अधःपतनके प्रति संधानके भयसे दिव्य शरीरके गलित होनेसे शुक्राचार्य उसी मानिनी अप्सराके साथ 
भूमण्डलपर गिरे || १५ ॥ छित्रभिन्न अंगसहित तथा देवताओंने विमान ओर बच्च आभूषण आदिका साधन नन्दू- 
नबनभी इरळियाथा इसकारण इुक्राचार्य चितामें परबश दोके ऐसे गिरे जैसे संग्राममें मारा हुआ शूर ॥ १६॥ 
पतित स्यावनौतर्स्यांचतयासहदीर्घया ॥ झरीरंशतधाजातंशिलापातोवनिर्जरः ॥ १७ ॥ संशीर्णयो वेह 
कयोश्वित्तकेव्यसनाविळे ॥ वि चेरठस्तयोव्योन्निनिनींडोविहगोयथा ॥ १८॥ तत्राविविशशुश्चांदरतेचि 
त्तेरद्मिजञाकम्‌॥ पाळेयतामुपेत्याशुशालितामथजग्मदुः ॥ १९ ॥ शाळींस्तान्‌भुक्तवान्‌पक्तान्‌दशा 
णॅषुदिजोत्तमः ॥ सशुक्र: शुक्रतामेत्यतद्वार्यातनयोभवत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--दीर्घ चिताके साथ प्रथिवीपर गिरे हुये शुक्राचार्यका शरीर ऐसे सौ टुकडा दोगया जैसे पापाणकी शि- 
छापर गिरा हुआ झरना ॥ १७ ॥ छिन्नभिन्न शरौरवाळे दोनों ( अप्सरा शुक्र ) के दुःख पूर्ण चित्त अर्थात्‌ दोनोंके 
सुक्ष्म शरीर आकाशमें ऐसे विचरतेथे जैसे नीड ( खुंथा ) रहित दो पक्षी ॥ १८ ॥ इसके पश्चात आकाइमें वे दोनों 
छिंगशरीर चंद्रमाकें किरण समूहमें प्रवेश किया और उसमेंसे हिमजाछताको प्राप्त होके धान ( चावळ ) के वृक्षमें 








र ५३६) योंगवाखिष्ठ भाषाटीकासदित- ९ सर्गः 


गये ॥ १९ ॥ अनंतर दशाण नामक देशोंमें एक उत्तम ब्राह्मणने पके हुये उन चावळोंको भोजन किया, और उससे 
वुक्राचार्य वीयकूपताकों प्राप्त होके उस ब्राह्मणकी स्त्रोके पुत्र हुये ॥ २० ॥ 
ततोसुनीनांसंसर्गात्तपस्युग्रेव्यवस्थितः ॥ अघसभ्मेरुगहनेमन्वंतरमानेदितः ॥ २१ ॥ तत्रतस्यससु 
त्पत्नोमृग्याःपुत्रोनराळातिः ॥ तत्स्रेहेनपरंमोषंपुनरप्याययौक्षणात्‌ ॥२२॥ पुत्रस्यास्यधनंमेस्तुगुणाश्र्वा 
युश्वशाश्वतम्‌ ॥ इत्यनारतचिताभिर्जहोसत्यामवस्थितम्‌॥ २३ ॥ घर्मचतापरिभ्रंशातपुत्रार्थै भोग 
चितया ॥ भ्रोणायुपंतमहरम्सृत्यःसर्पहवामिलम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ- इसके अनन्तर मृनियोके संसगंसे मेहूके गहन प्रदेश इलावृत्तादि बर्षमें निद्रारहित शक्राचाये एक म- 
न्वन्तर पर्यन्त निवास किया ॥ २१ ॥ इसके पश्चात्‌ वद्दांपर शापसे छगोरूपमे प्राप्त उसी अप्सराके मनुष्यके समान । 
आकारबाच्‌ पुत्र शुक्राचार्यको उत्पन्न हुआ उसके सेहसे पुनःभी क्षणभरमेंही मोहको प्राप्त होंगये ॥ २२॥ इस मेरे 
पुत्रको धन हो, गुण हो, और निरंतर आयु हो, इत्यादि सवा कालकी चिंतासे शुक्राचार्थन वेदादिके प्रमाणसे नि- 
यमित सत्य तप दानादि अपनी स्थितिको त्याग दिया ॥ २३ ॥ धर्म चिंताके पतनसे तथा पुत्रार्थं भोगकी चिंतासे 
क्षीणायुष शुक्रको मृत्यु ऐसे निगछगया जेसे सपे वायुको ॥ २० ॥ 
भगैकांचतयासार्दैसममुत्क्तांतचेतनः ॥ प्राप्यमद्रेशपुत्र॒त्वमासीस्मद्रमहीपतिः ॥ २५॥ मद्रदेरेचि 
रछत्वाराज्यमुत्सन्नशात्रवम्‌॥ जराम्रभ्याजगामात्रदिमाशनिरिवांडुजम्‌॥ २६ ॥ मद्रराजतनुंचारंतपो | 
वासनयासह ॥ तत्याजतेनजातोसौतपस्वीतापसात्मजः ॥ २०७ ॥ समंग!यामहानद्यास्तरमासाद्यता 
पसः ॥ तपस्तेपेमदाखुद्धिः सरामरविगतञ्वरः ॥ २८॥ विविधजन्मद्ांविविधाशयःसम नुभूयशरीर 
परंपरा: ॥ सुखमतिष्ठदसौभगुनंदनोबरनदीखतटेडटइक्षवत्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्याप वासिष्ठ मदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्वितिप्रकषरणे 
भार्मवोपाछ्याने शुक्रविविधजन्मानुभवो मामाष्टमःसर्गः॥ ८ ॥ 
अर्थ--भोगकी चिंताके साथ लिंग शरीरके निकळनेसे मद्रवेशके राजाके पुत्र होके मद्रदेशके राजा होगये 
॥ २५॥ शञ्चओंको उखाडके चिरकालतक मब्रदेशका राज्य करके वृद्धावस्थाको ऐसे प्राप्त हुये जैसे हिमरूप वच 
कमछताको ॥ २६ ॥ मद्रवेशके राजाकी उत्तम झरीरको वानप्रस्थ आश्रमके योग्य तपकी वासना सहित शरीरको 
त्यागा इससे तपस्वीके पुत्र तथा स्वयं तपस्वी हुये ॥ २७॥ हे रामजी ! रागादि सन्ताप रहित महाब्याद्वे तपस्वी 
शुक्राचार्य समंगानाम महानदीके तटपर प्राप्त बोके तप किया ॥ २८ ॥ हे रामजी ! पूर्वोक्त भृगनन्दन शुक्राचार्यं वि- 
विध प्रकारकी वासनायुक्त होके उनके अनुसार अनेक जन्मद॒शाको प्राप्त होके शरीरकी परंपरा ( पंक्तियोंको अनु- 
भव करके समंगानाम श्रेष्ट नदीके उत्तम तटपर हढ वृक्षके समान सुख ( ब्रह्मानन्दरूप ) पूवक स्थितहुये ॥ २९ ॥ 


इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मिकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा&तुवावे | 
भार्गबोपाख्याने बिबिधजन्मा5नुभावो नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 





नवमः सर्गः ॥ ९॥ 
इस ९ के सर्गमे भगके समीपमें वर्तमान घृतकके तुल्य शुक्राचार्यके शरीरका गिरना और उसकी शुष्कताका 
बणैन किया गयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ इतिचितयतस्तस्यशुकस्यपित॒स्प्रतः ॥ जगामातितरांकालोबहसंवत्सरात्मकः। १॥ 
अथकालेनमदतापवनातपजर्जरः ॥ कायस्तस्यपपातोव्यीडिन्रमूलइवदुमः ॥ २॥ मनस्तुचंचलाभो 
गंतासुतासुदशासुच ॥ बभ्रामातिविचित्रासुवनराजिष्विवेणकः ॥ ३ ॥ भ्रांतमुद्धांतमभितश्वक्रा्पि 
तमिवाकुलम्‌ ॥ मनस्तस्यविशश्रामसमंगासरितस्तटे ॥ ४॥ 
अथ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! पिता भके अग्रभागमें इस पूर्वोक्त रीतिसे चिन्ता करते हुये शुश्नाचार्य- 
को अनेक वर्षरूप बढुतकाळ बीतगया ॥ १ ॥ इसके पश्चात्‌ महानुकाल बीतनेपर पवन तथा आतप (घाम) से जजे- 
रीमृत शुक्रका शरीर प्रश्वीपर ऐसे गिरा जैसे मूलके कटनेपर वृक्ष ॥ २ ॥ और चंचळ विस्तारवाळा मनने तो उन २ 
विचित्र अनेक दशाओंमें ऐसे भ्रमण किया जैसे बनकी पंक्तियोमें हरिण || ३ ॥ वह शुक्रका मन भोगोंकी कल्पनासे । 
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चक्रमें स्थापितकें तुल्य व्याकुळ होके अमण किया, ओर जन्ममरणादिको कल्पनासे उद्भ्रमण ( उध्व॑भधोळे विकासे 
गमन ) भी किया, तथा अन्तमें समंगानर्दाके तटपर विश्राम किया ॥ 9 ॥ 
अनंतदृत्तांतघनांपेलवांसुद्धढामापे ॥ तांसंतिदशांशुकोबिदेहोनुभवनस्थितः ॥ ५ ॥ मंदराचलसा 
जुस्थासात नुस्तस्यधीमतः ॥ तापप्रसरसंशुष्काचमरोपाबभूवह ॥ ६ ॥ शरीररंधश्रवहहातसोत्कार 
रूपया ॥ चष्टाइः खक्षयानंदात्काककल्येवप्रगायति ॥ ७॥ मनोवराकमवटेछठितं भवभूमिषु ॥ हस 
तोवोतेशुभ्राभसितयादंतमालया ॥ ८॥ 
थ--अनन्त वृत्तान्तोंसे घनीभूत, मनको कल्पनामात्र होनेसे तुच्छ ओर सत्यताकी ्रांतिरूप पूवदेहके 
विस्मरणसे आते दढ उस संसारको दशाको पूवदेहसे निरपेक्ष होके शुक्राचार्यं अनुभव करते हुये स्थितथे ॥ ६ || 
मन्दराचळ पवेतके झिखरपर स्थित, बुद्धिमान्‌ जुक्राचार्यक बह शरीर तापसे सुखकर केवल चर्ममात्र शेष रहगई 
॥ ६ ॥ शरीरके दिट्रोमे बहते हुये वायुके सोत्कार ( सोसो ) शब्दरूप मधुरध्वनिसे मानो अभिमान दुःखके 
क्षयजनित आनंदसे गा रहो हे कि देइको यह दशा होतो हे ॥ ७। पुनः वह शरीर श्वेतमेघके समान स्वच्छ 
दांतोंकी मालासे इस बातको इंसरदो हे कि दीन मनसंसारकी भ्रमियोंमें जलशुन्य तडागेंमें लोट रहै ॥ ८ ॥ 
दर्शयंतोजगच्छून्यंवपुरक्षणोरकत्रिमम्‌ ॥ सुखारण्यजरल्कूपरूपयागत्तशोभया ॥ ९॥ तापोयतप्ासं 
सिक्तावपोजलभरेणसा ॥ प्रागनुस्मरणोल्लासमिवबाण्पंविसुंचति ॥ १० ॥ चंद्रानिछविलासेनछुलि 
तावनभ्रामिषु ॥ घारानिकरपतिनविनुन्नाज लदागमे ॥११॥ प्राइृह्निझररूपेणप्छृतागिरिनदीतटे ॥ पां 
छुनापवनोत्येतडण्छतेनेवरूषिता ॥ १२॥ 
अथ--ओर मुखके मंडल जंगलमें प्राचीन कृपांके समरूप नासिका, नेत्र, और मुखांदिकें गढोंकी शो- 
भास स्वाभाविक शून्य जगत्‌की असत्रूपताको माना वविवाकियाँके नंत्रका प्रत्यक्ष दशारहो है ॥ $॥ भर प्रथम 
तापस संतप्त पश्चात्‌ वषाक जलक समूहस सांचा हुई वद्द शुक्रका शरार अपने बधुरूप पूर्वशरौरों के स्मरणस दुःख वा 
आनन्दसे उल्लासयुक्त आंस॒ओको मानो त्यागरही है ॥ १० ॥ चंद्रमा ओर वायुके विलाससे अर्थात चंद्रकिरण युक्त 
शीतलवायुसे बनभूमियोंमें छुठकती फिरती थी; और बर्षा आनेपर धाराके समुहके गिरनेसे गिली होजातीथी॥ १ १॥ 
( श्रावण ओर माद्रपद ) में गेरू आदि धातुओंसे रंगी हुई पर्वतकी नदीके तटपर वायु प्रेरित धूलिसहित ऐसे 
थी जैसे पापसे दूषित ॥ १२॥ 
शुष्ककाष्रवदालोलावातेषुळतखाळतिः ॥ तारमारुतसीत्कारेवनेतपडवास्थिता ॥ १३ ॥ वक़ाशुष्कां 
त्तंत्रीच भूत भांकारकारिणो ॥ अरण्यलक्ष्मोर्बाल्येव्ून्याचर्ममयादरी ॥ १४ ॥ रागहेपविहीनत्वात्त 
स्यपुण्याश्रमस्यतु ॥ महातपस्वाइभगोनशुक्तामृगपक्षिभि: ॥ १५॥ यमनियमरुशीरतांगयशिश्र्वर 
तितपःस्मभगूहहस्यचेतः ॥ त नुर्थपवनापनोतरक्ताचिरमठ॒टन्महतीषुसाशिलासु ॥ १६॥ 
इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
भार्गेवोपाख्याने भार्गवकळेवरवर्णनं नाम नवमःसर्गः ॥ ९॥ 
अर्थ-पवनके झकोर चलनेपर खट्‌ खट्‌ शब्द करती हुईं शुष्क काष्ठके समान प्रतीत होतीथी, और निर- 
न्तर वायुके सीत्कार ( सीसी ) शब्दयुक्त बनमें मानो तप करनेकों स्थित हे ॥ १३॥ वक्र (देढे ) और शुष्क 
आंतरूप बीणाको धारण किये इई; प्राणियोंको भयजनक शब्द करनेवाली, शून्य ओर चमेमात्र शरीरवाळी मानो 











बनकी छक्ष्मीको अलक्ष्मी आदरार्थ चेष्टा कररही हे ॥ १४ ॥ ऐसीभी उस शुक्राचार्यकी शरीरको भूगुके पुण्य आश्रम 
के रागद्वेषसे रहित होनेके कारण, तथा उनके महातपसे मृग और पक्षियोंने भक्षण नहीं किया ॥ १५ ॥ हे रामजी ! 
यम तथा नियमसे अपने कल्पित शरीरांतरको क्कश करनेवाले भूगुके पुत्रका मन तो समंगा नदीके तटपर 
तपकर रहाहे ओर वह पूर्वशरीर, जिसका रक्त वायु आदिसि शुष्क होगया था बडी २ पाषाण शिलाओंपर 
दीर्घकाळतक छुठक र॒होहे ॥ १६ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे स्थितिप्रकरणे 
भार्गवकळेवरबर्णनं नाम नवमः सर्गः || ९॥ 
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दशमः सर्गः ॥ ९० ॥ 
इस १० के सम पुत्रकी शरीर देखनेसे मुगुका कोप, तथा आत्मविद्यासे काळसे काळके प्रतिबोधनका 
वर्णन किया गयाहे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथवर्षस इस्नेणदिव्येनप रमेश्वर: ॥ भृगुः परमसं बोधादिररामसमाघितः ॥ १ ॥ 
नापश्यदग्रेतनयंबिनयावनताननम्‌ ॥ सामंतंगुणसेनायाः एणयंसूर्तमिवस्थितम्‌ ॥ २॥ अपइयत्के वलं 
कायकंकाळंएरतोमहत्‌ ॥ देहयुक्तमिवा भाग्यंदारिद्यमिवूर्त्िमत्‌ ॥ ३॥ तापशुष्क वएुः कृत्ति रंध्र 
स्फुरिततित्तिरि ॥ संशुषकांत्रोदरगुहाछायाविश्रांतदडरम्‌ nen 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ देवताओके सहस्र ( हजार ) वषे बीतनेपर भगवान्‌ भूगु 
परमात्माको बोध करानेवाळी निर्विकल्प समाधिसे जागे || १ ॥ तव बिनयसे नम्रीभूत मुखवाळे और सम्पूर्ण गुणरूपी 
नाके अधिष्ठाता अर्थात्‌ सब गुणोंमें प्रवीण सम्मुख खडे हुये अपने पत्रको न न देखा ॥ २॥ केवल सम्मुख स्थित मृ- 
तक शरीरको ऐसे देखा जैसे देदधारी अभाग्य वा मूर्तिमा दारिद्रो ॥ ३ ॥ पुनः तापसे सुखी हुई शरीरके चर्मके 
छिद्वोंमें तित्तिरपक्षी अपने घोसळे बनाके उड रहे थे और वहांपर शूखी आन्तसहित उद्ररूपी गुद्ाकी छायामें मण्डूक 
( मेडक ) विश्राम कर रहे थे ॥ 9 ॥ 
नेत्रगर्तकसंसक्तप्रसूतनवकोटकम्‌॥ पर्शकापंजरप्रोतकोशकारकमित्रजम्‌ ॥ ५॥ प्राक्तमीसुपभोगेहा 
मिष्टानिष्टफळप्रदाम्‌ ॥ धाराधौतांत्रयातहद्रशंशुष्कास्थिमालया ॥ ६॥ शिरोबटेनश॒भ्रेणमस्णेनेइव 
चंसा ॥ विडं रयञ्चकर्पूराप्छतलिगशिरःश्रियम्‌ ॥ ७॥ ऋज्व्यासं शुण्करिरयास्वास्थिमात्रावरेपया ॥ 
ग्रीबयात्मानुस्टतयादीर्घोकु्वदिवाळतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अधै--जर जहांपर नेत्ररूपी गढेमेंरदनेवाळे नुतन कीडे उत्पत्तिकी परंपरासे वृद्धको प्रप्त होगये थे और 
दोनों पांजरकी हड़ियंमें मकरीके जाळाके समृद्द जिसमें गुंथे ये ॥ ५॥ ओर जळकी धाराऑसे घूलियुक्त आंत सहित 
शुष्क अस्थि ( हडियो ) की माछासे इष्ट तथा अनिष्ट फलको देनेवाली पूर्वकालकी वासनाकी सदृशताको वह शरीर 
प्राप्त दोरहीथी, अर्थात्‌ नानाप्रकारके सन्धिके बन्धनयुक्त वह हड्डीकी माला नहीं किन्तु वासनाओंकी माला भान 
होती ॥ ६॥ और चभेके हटजानेसे चन्द्रमाके समान प्रकाशमान, चिक्कण, और श्वेत शिररूपी घटसे उस शरीरने 
करपरसे सान कराये हुये मद्दादेवजीके छिंगकी झोभाका अनुकरण किया था | ७॥ सीधी, शुष्क शिररद्दित, केवल 
अस्थिमात्र, तथा बासनामें फसे हुये आत्माका अनुसरण करनेवाली ग्रीवासे मानें अपने आकारको बढा रहीदे ॥८॥ 
मृणालपांडरयाधारावभृतमांसया ॥ नासाम्रास्थिकयावक्रेकतसीमारतिदधत ॥ ९॥ दीर्घकंधरया 
नूनसुन्नतीळतवक्रया ॥ प्रेक्षमाणमिवप्राणानुत्कांतानंबरोद्रे ॥ १० ॥ जंघोरुजानुदोई डैहिंगुणांदी 
धतांगतेः ॥ प्रतिष्ठानमिवाशांतंदीर्घाध्वश्रम भीतितः ॥ ११ ॥ उद्रेणातिस्क्तिनचमेशेषेणशोषिणा ॥ 
प्रद्शयदिवाज्ञस्यद्ददयस्यातिशून्यताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्ध-कमलकी दण्डीके सद॒ श्वेत और जलकी धारासे विशीर्ण मांसयुक्त नासिकाकी अस्थिसे मानो 
मुखमंडलके मध्यभागको निश्चय करनेके लिये शंकुके तुल्य ( खुंट वा मेख ) गडी हुई आकृतिको धारण किये हुये 
है॥ ९ ॥ और ऊंचे मुखवाठी दीर्घ कन्दरासे मानो आकाशके उदरमें इस बातको वह मृतकशरीर देख रहाथा 
कि प्राण निकलके कहाँ गये ॥ १० ॥ ओर द्विगुण दोर्घताको प्राप्त दो जंघा; ऊरू ( टांग ) जानु ( घुंठने ) और 
भुजमण्डल इन आठ अंगोंसे दीघं परलोकरूपी मार्गके भयसे मानो आठो दिजञाओंके अंततक भागना चाहता था 
॥११॥ ओर सबसे विलक्षण चर्ममात्र शेष शुष्क उदरसे मानो अज्ञानीके हृदयकी आति झुन्यताको दशाँ रद्याथा॥ १२ 
प्रेक्ष्यतच्छुप्ककंकालमालानंड:खद्दिनः ॥ पूर्वापरपरामर्शमकुर्वन्‌श्गुरुत्यितः ॥ १३॥ आलोकस 
मकालेनहिप्रतिभानंततोभ्रगोः ॥ चिरमुत्क्रांतजीवःकिमत्पुत्रायमितिक्षणात्‌॥ १४॥ अचितयएवा 
चास्यभविष्यंतनयंततः ॥ कालंप्रतिब भूवाशुकोषःपरमदारुणः ॥ १५॥ अकालएवमत्पुत्रोनीतःकि 
मितिकोपितः ॥ कालायशापसुस्स्रषटं भगवानुष चक्रमे ॥ १६॥ 
अर्थं -हे रामजी ! दुःखरूपी हस्तीके वेधनस्थान उस मृतक शरीरको देखके पूर्वापरका विचार न करके भूग़ 
उठ खडे इये ॥ १३ ॥ और शरीरके देखनेकेदी समयमे मगुके चित्तमे क्षणमेंही यद शंका हुईं कि क्या मेरे पुत्रके 
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प्राण निकले बहुत समय होगया ? || १४ ॥ शतक पुत्रको देखके और अवश्य भावी अर्थको न चिंतन करते हुये 
शगुके चित्तमें काळके ऊपर शीघ्र परम दारूण कोप हुआ ॥ १५ ॥ पके विना समय मेरे पुत्रको क्यों छेगया इसप्रकार 
कोपित होकर भगवान्‌ काळको शाप देनेके लिये उद्यत हुये ॥ १६ ॥ 
अधथाकलितरूपोसौकालःकवलितप्रज: ॥ आधि भोतिकमास्वायवएुर्सुनिसुपाययौ ॥ १७ ॥ खद्भपा 
शधघरःश्रीमानकुंडलीकवचान्वित्तः ॥ ष इ्रजःपण्सुखोबद्दयाइृतःकिकरसेनयाः ॥ १८ ॥ यच्छरीरस 
मुत्येनज्वालाजालेनवट्गता ॥ फुल्लकिंशुकइक्षस्थब भाराद्रे:श्रियंनभः ॥ १९॥ यत्करस्थत्रिश्यूलाग्र 
निःरूतैरमप्रिमंडलैः ॥ विरेजुरुदितराशाःकानकैरिवकुंडले: ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके अनंतर संपूर्ण प्रणाओंका ग्रास करनेवाला रूप रद्दितभी काळ भोत्तिकरूप धारण करके भूगु 
मुनिके समीपमें आया ॥ १७ ॥ वह काळ तलवार ( तरवार ) और फांसीको धारण किये इये, शोभायुक्त, कुण्डल 
तथा कवच सहित; द्वादश मासरूपी छ भुजाओंसे युक्त; छ ऋतुरूपी मुखक्षे शोभित, और दिनरूपी बडीभारी 
सेनासे सेवित था ॥ १८ ॥ ओर उसके झरीरसे निकली हुई प्रबळ ज्वालाके समूहसे विकसित किझुक ( टेसू ) के 
वृक्ष सहित पर्वतकी शोभाको उस समय आकाशने धारण किया था ॥ १९ ॥ ओर जिसके हस्तमें स्थित त्रिशूळके 
मग्रभागसे निकले हुये अम्नि समूहॉसे संपूर्ण दिशा ऐसी शोभित हुई जैसे सुवर्णमय कुण्डलसे || २० ॥ 
यत्परश्चसनापास्तशिखरामेदिनीभृतः ॥ दोलामिवसम्रारूढाश्चेःपेतुश्चघर्णिताः ॥ २१ ॥ यत्खङ्ग 
\ मंडलोद्योतेःइयामंबिबंविवस्वतः ॥ कल्पदग्धजगद्धमपर्याकुलमिवाब भो ॥२२॥ सउपेत्यमहाबाहोकु 
पितंतंमद्दासुनिम्‌ ॥ कल्पक्रग्धाधिगं भीरंसांत्वपूर्वछुवाचह ॥ २३ ॥ विज्ञातलोकस्थितयोसुनेदृ्टपराव 
राः ॥ देतुनापिनमुह्म॑तिकिं नुदे ठुंबिनोत्तमाः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--ओर उसके प्रबळश्वासके वायुसे ध्वस्त शिखर कितने पर्वत दोला ( झूला) में आरूढके समान 
चलायमान होगये ओर कितने घूर्णित ( चक्र ) में आके गिरपडे ॥ २१ ॥ जिसके तरवारके प्रकाशसे सूर्यका 
श्याम बिम्ब प्रळयकाळमें जळे हये जगतूके धूमसे व्याकुळके समान शोभित हुआ ॥ २२ ॥ हे महाबाहो रामजी ! 
ऐसा वह काळ कृपित महासुनिके निकट आके प्रळयकालमें संक्षुब्ध समुद्रके समान गंभीर वाणीसे शांतिपूवेक यह 
बोळा ॥ २३ ॥ कि लोककी स्थितिके ज्ञाता तथा पर अवर अर्थात्‌ इस लोक और ,परलोकके द्रष्टा मदात्मा 
मुनिजन दूसरोंके अपराघादि निमित्तसेभी नहीं मोदित होते न के बिना अपराधादि कारणसे ॥ २४ ॥ 
त्वमनंततपाविग्रोवयेनियतिपालकाः ॥ तेनसं पूज्यसे पूज्यःसाधोनेतरयेच्छया ॥ २५ ॥ मातपःक्षपया 
बुद्वेकल्पकालमदानलेः ॥ योनद्ग्धोस्मिमेतस्यकित्वंशापेनधक्ष्यसि ॥ २९॥ संसारावलयोग्रस्तानि 
गीर्णारुद्रकोटयः ॥ अुक्तानिविष्णुट्ंदानिक्रनशक्तावयंसुने ॥ २७॥ भोक्तारो हिवयंत्रह्मन्‌भोजनंयुष्म 
दादयः ॥ स्वयंनियतिरेषादिनावयोरेतदीद्वितम्‌॥ २८॥ 
अर्थ--तुम अनंत तप करनेवाले ब्राह्मण हो; और इम छोग नियति ( मर्यादा ) के पालक है, इसी का- 
रण तुम हमळोगोंसे पूजित हो, न कि अन्य झापादिके भयसे || २५ || हे व्यै बद्धे मुने ! अपनी तपस्याको व्यर्थ 
नष्ट न करो, क्योंकि जब में प्रलयकालके महान्‌ अग्निके समूहॉसेभी न जळा तो मेरी ऐसी कौनसी वस्तु दै जिसको 
तुम जळाओगे ॥ २६ ॥ मैंने अनेक संसारकी पंक्तियोंको भोजन करल्या, और करोडो रुद्रको निगलगया, और 
विष्णुभगवाचूके समूहके समूह भोजन करलिया, हे मुने ! ऐसा कोन पदार्थ हे जहां इमारी शक्ति नहीं हे ? ॥२७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! हम भोक्ता हें ओर तुमसे आदि लेके सब संसार हमारा भोजन है यह स्वभाविकी मर्यादा हे न कि हम 
लोगोंकी इच्छा द्वेषादि अन्य निमितसे यह होताहे ॥ २८ ॥ 
स्वयमू्ध्वप्रयात्यग्निः स्वयंयांतिपयांस्यधः ॥ भोक्तारं भोजन॑यातिस्ृष्टिचाप्यंतकःस्वयभ्‌ ॥ २९॥ इंद 
मित्थंसुनेरूप॑ममेहपरमात्मनः ॥ स्वात्मनिस्वयमेवात्मास्वतएवविज्ञं भते ॥ ३० ॥ नेहकतांनभोक्ता 
स्तिदृष्ट्यानष्टकळंकया ॥ बहवश्चेहक्तारोदृष्टयाऽन्टकळंकया ॥ ३१॥ कर्चृताक्ततेत्रह्मन्‌केवलंप 
रिकल्पिते ॥ असम्यद्वने नेवनसम्यग्दर्शन स्यते॥ ३२ ॥ पुष्पाणितरुखंडेषु भूता निश्चवनेषुच ॥ स्वय 
| मायांतियांतीहकल्पतेहेठुनाम्नभिः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--अग्नि अपने स्वभावदीसे उपर जाताहे, जळ स्वभावद्दीसे नीचेको ओर बहतादै, भोजन भोक्ताके 
निकट प्राप्त होताहे, और विनाशकाळमी छृष्टिके निकट स्वयं प्राप्त होतांदै ॥ २९ | हे मुने ! इसप्रकार मूर्तामर्त 
जगत्‌ परमात्माका रूप मेरा भोज्य कल्पित कियागयादै क्योंके वह परमात्मा अपने आत्मामें आपही जगव्ूपसे. 
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विकसित होताहे | ३० ॥ मायारूप कलंकसे शून्य दृष्टिसे न तो कोई कता है; और न भोक्ता हे, और कर्ममें 
कुशल पुरुषोंकी दषटिमं बहुतसे कती और बहुतसे भोक्ता दें ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मच्‌ ! कद्रेता और अकतृत्व दोनो कः 
हिपत हे ओर यह कल्पना असम्यक्‌ द्रष्टाकी की हुई दै न कि सम्यक्‌ द्रष्टाकी जैसे आप और जैसा वृक्षेंके खंडोमें 
पुष्प आतेदें ओर जातेहें ऐसेही भुवनोमे प्राणी आतेहें और प्राणियोंका कमेही अपनेही प्रेरित निमित्तकी विचित्र- 
तासे कार्य करनेमें समर्थ होतोहे | ३२ || ३३ ॥ 
अब्बिबितस्यचेद्रस्यचलनेक/कर्तते ॥ नसत्येनानृतेयद्दत्तददत्कालस्यस्रिषु ॥ ३४ ॥ मनोमिथ्या 
भ्रमाभोगेकर्त्तताकत्तृतामयीम्‌ ॥ करोतिकलनांरज्वांभ्रांतेक्षणडवाहिताम्‌ ॥ ३५ ॥ तेनमागासुनेकों 
प्रमापदामीद शःक्रम: ॥ यद्यथातत्तवैवाशुसत्यमाळोकयाकुलः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--जैसे जळमें प्रतिबिंबित चन्द्रमाका चलन न सत्य है और न असत्य है ऐसेही काळ भगवानूकी 
सष्टिमे कतृता और अकृता परमार्थमे अभाव दोनेसे सत्य नदीं हें; और व्यवहार दृष्टिसे असत्यभी नहीं हें॥३४॥ 
हे भगवन्‌ ! यह मन मिथ्या अमके आवेशेमें आके क्ता और अकतुतामयी अहितकारक कल्पना ऐसे करता हे जैसे 
आंत दृष्टि पुरुष रज्जुमे सपै की ॥ ३२५ ॥ इसलिये हे मुने ! व्याकुळ होके अपराधके बिनाही कोप न कीजिये क्योंकि 
ऐसा करना यह आपत्तिका क्रम है, और जो बार्ता सत्य है उसको उसी रीतिसे शीघ्र सत्य विचार कीजिये ॥ ३६ ॥ 
नवयं प्रतिभार्थेदहानाभिमानवशीरताः ॥ स्वतोहितातवशगा:केवळनियतोस्थिताः ॥ ३७ ॥ प्रकतव्य 
वबहारेहानियतीरनियवेवशात्‌ ॥ प्राज्ञाःसमभिवर्ततेनाभिम्ानमहातमः ॥ ३८ ॥ कर्त्तव्यम्रेवनियतंके व 
लंकार्यकोविदैः ॥ सुष॒त्तिउत्तिमाश्रित्यकदाचित्त्वंननाशय ॥ ३९॥ क्तताज्ञानमयीदृष्टिःकमहत्त्वेक 
धोरता ॥ मार्गसर्वप्रसिद्वेपिकिमंघडवसुह्मसि ॥ ४० ॥ 
अर्थ--हे पूज्य मुने ! हम छोगोंकी इच्छा शांति कल्पित पूजा प्रतिष्ठा आदिके लिये नही दें, और न अ- 
भिमानके वशमे हैं, क्योंकि हम लोग केवळ नियतिमें स्थित स्वत: बरामें दें, अथीत्‌ आपके निकट आगमनभी को- 
पके भयसे नहीं दे किंतु तपस्वी महात्माओंका मान करना चाहिये इसलिये हे ॥३७| हे भगवच्‌ ! जगत॒की मर्यादाका 
पालक जो ईश्वर है उसकी इच्छारूप जो मद्दानियति है उसके वशमें बुद्धिमाच्‌ लोग अवांतर ( मध्यवर्ती ) व्यवहारोकी 
इच्छारूप नियतिको अनुसरण करते हे, न कि महाअभिमानग्रस्त तमोगुण जन ( अर्थात्‌ प्रकृतिके अनुकूल प्रवृत्ति 
तुमारे पुत्रके बध करनेमें हुई हे, और झाप देनेमें तुमारी तमोगुणके वशसे हुई दे ) ॥३८॥ कार्ये चतुर जन नियतिके 
अनुकूछ अवश्य कर्तव्य कार्य करतेहें, सो अपने २ उचित मर्यादाका पाछन करना जो सबका धर्म उसको आप त- 
मोगुणकी वृत्तिका आश्रय करके नाश मत करो ॥ ३९ ॥ कहां तो वह ज्ञानमयी दृष्टि! और कहां वह महत्व! ओर 
कहां वह धीरता चली गई, ! आप इस सब बुद्धिमानोंमें प्रसिद्ध मार्गमें अंधेके समान क्यों मोहित हो रहेदो ? ॥9०॥ 
स्वकर्मफळपाकोत्थामविचार्यदशांसुने ॥ किसखेइवसर्वज्ञमुधामांशप्ठमिच्छलि ॥ ४१॥ देहिनामि 
हसवेषांशशिरंद्विविधेसुने ॥ किंनजानासितेदे ह मेकमन्यन्मनेभिधम्‌ ॥ ४२॥ तत्रदेहोजडोत्यर्थमावि 
नाशपरायणः ॥ मनस्ठ॒च्छंचनियतंकदर्थोक्रियतेतव ॥ ४३ ॥ चत॒रेणयथासाधोरथ:शारथिनोहामते ॥ 
कर्वताकिचनस्रेहादेहोयंमनसातथा ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-हे सर्वज्ञ मुने ! अपने कम फलॉकी परिपक्कतासे प्रकट दशाको न विचार करके आप मूर्खके समान मुझे 
व्यर्थ शाप देना क्यों चाइतेदें ॥ 9१ ॥ हे मुने! क्या आप इस बातको नहीं जानते कि संपूर्ण प्राणियोंका शरीर दो 
प्रकार है एक तो यह प्रसिद्ध स्थूळ देह है और दूसरा मन नामक है ॥ 9२॥ उन दोनोंमेंसे देह तो सवथा जड और 
थोडे निमित्तसेभी नाझमेंही परायण दै, और प्रातिभासिक मन जों है वह मोक्ष पर्यंत स्थायी दे सो आप क्रोधादिसे 
उसे क्यों पीडित करतेहो ॥ 9३ ॥ हे साधो ! जैसे चतुर सारथी रथको छे जाताहै ऐसेही अभिमानसे वाणीके अविषय 
कुछ व्यापार करता हुआ यह मन शरीरको चाहे जहां ळे जाताहे ॥ 9४ ॥ 
असत्संकल्पःक्रियतेसच्छरीरंविनाश्यते ॥ क्षणेनमनसापंकपुरुषःशिशुनायथा ॥ ४५ ॥ चित्तमेवेह 
पुरुपस्तल्कतंकतमुच्यते ॥ तदूवद्धंकलनाहेतोः:कळनास्तंविसुच्यते ॥ ४६॥ अयंदेहइवात्रस्थमिद्मंग 
मिदंशिरः ॥ इदंस्फारविका रंतन्मनएवाभिधीयते ॥४७॥ मनोदिजीवाजीवाख्यंनिश्चयेकतयानुधीः ॥ 
अहंकारोभिमंतृत्वात्रानातास्वयमेबहि ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-जैसे बाळक एक क्षणमें उत्तिकाके खिळोनेको जब चाहतांहे तब एकको बिगाडके दूसरा बना छेताहै 
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ऐसेही यह मनभी जो अविद्यमान शरीर हे उसका संकल्प करताहे और पूर्व शरीरको नष्ट करताहै ॥ १५ ॥ इस सं- 
सारमें चित्तदी पुरुष है ओर उसीका किया कदलातादै और वह मन असतके संकल्परूपी कल्पनासे बद्ध होताहै और 
कल्पना रहित वह मुक्त कहलातांहे || ४६ || यहांपर स्थित यह देह, यद्द अमुक अंग यह शिर इत्यादि बडे विकारका 
कथन मनही करताहै ॥ ४७॥ मनही एक जीवसे दूसरे जीवको प्राप्त होताहे और जो मनसे संकल्पित पदार्थ दे उ 
सीके अनुकूळ बुद्धि होती हे, और अभिमन्ता ( अभिमान करनेवाळे ) मेंही करताई इसप्रकार नानारूप यद 
मनही धारण करताहै ॥ ४८ ॥ 
देहवासनयाचेतस्त्वन्यानिस्वानिचेच्छया ॥ पार्थिवानिशरीराणिह्मसंतिपरिपश्यति ॥ ४९॥ आलोक 
यविचेत्सत्यंतदासत्यमयीमनः ॥ शरिरभावनांत्यक्त्वापरामायातिनि्गतिम्‌ ॥ ५० ॥ तन्मनस्तवपुत्र 
स्यसमाधौत्वयिसं स्थिते ॥ स्वमनोरथमा्गेणदूरह्रतरंगतम्र, ॥ ५१ ॥ इममौशनसंत्यम्त्वादेहमंदर 
कंदरे ॥ प्रयातोवैु॒धंसग्ननीडो़ीनःखगोयथा ॥ ५२॥ 
अर्थ--यह चित्त देहकी बासनासे अपनेसे अन्यपृथ्वी रचित अविद्यमान अन्यदेइ इच्छाके अनुसार देखतांहै 
॥ ४९ ॥ ओर यही मन यादि सत्यको देखतांहे तब असत्य देहमयी भावनाको त्यागकर परमझान्तिको प्राप्त होतांहे, 
अर्थात्‌ मनकी वेदादि कल्पना आत्मसाक्षात्कार पर्यन्तही है नकि इसके आगे ॥ ५० ॥ और वह आपके पत्रका मन 
| जब आप समाधिम स्थित हुये तब अपने मनोरथके मार्गसे दूरसेभी दूर चळागया ॥ ५१ ॥ इस स्थूळ शुकराचार्यकी 
शरीरको मन्दराचलकी कन्द्रामे त्यागके वह मनरूपी शरीर देवताओंके निवासस्थान स्वर्गमें ऐसे प्राप्त हुआ 
जैसे उडके पक्षी ॥ ५२॥ 
तत्रमंदरङुंजेषुपारिजाततळेषुच ॥ नंदनोद्यानखंडेषुळोकपालपुरेषुच ॥ ५३ ॥ मुनेचवर्युगान्यष्टौबि 
श्वाचीदेवसुंदरीम्‌॥ अलेवतमहातेजा:पट्पद:पत्मिनीमिव ॥ ५४ ॥ तीब्रसंवेगसंपन्नस्वसंकल्पोपक 
ल्पिते ॥ अथपुण्यक्षथेजातेनीदारइवशावरे ॥ ५५ ॥ प्रम्लानकुसुमोत्तंसःखिन्नांगावयवोल्लसः ॥ सप 
पाततयासाईकाळपकंफळंयथा ॥ ५६॥ 
अर्थ -वद्दांपर मन्दरपवंतकी कुंजोमे, पारिजात नामक देव वृक्षोंके तठोंमे, नन्दन नामक इन्द्रके वाटिकाके 
खण्डोंमें, और छोकपाछोंके नगरोंमें ॥ ५३ ॥ हे मुने ! महातेजस्वी शुक्राचार्यने उस विश्वाची नाम्नी अप्सराके साथ 
आठ चतुयुंगीपयेन्त ऐसे बिहार किया जैसे अमर कमलिनीके साथ ॥ ५४ ॥ इसके अनन्तर तीव्र वासनाके संकल्पसे 
रचित पुण्यका क्षय ऐसे उपस्थित हुआ जैसे दिनके बीतनेपर रात्रि सम्बन्धी अन्धकार | ५५ ॥ अच्छी तरह म्ला- 
निको प्राप्त कुसुमके आभूषण सहित तया सम्पूर्ण शोभायमान झरीरके खिन्न अवयव हस्तपादयुक्त शुक्राचार्य उस 
विश्वाची अप्सराके साथ ऐसे गिरे जैसे वृक्षसे पका फल ॥ 4६ || 
| वैब्रुधंतत्पारित्यज्यनभस्येवरारीरकम ॥ भूताकाशमथासाद्यवसुधायांव्यजायत ॥ ५७ ॥ आसीद्िप्रो 
| दशर्णेषुकोसलेषुमहीपतिः ॥ धीवरोथमदाटव्यांहंसस्रिपथगातटे ॥ ५८ ॥ सूर्यवंशेनृपःपोडूःसौर 
शाल्वेष॒देशिक: ॥ कल्पंविद्याधर:श्रीमानधीमानथमुने:सुतः ॥ ५९ ॥ मद्रेष्वयमहीपाळस्ततस्ताप 
संबाळकः ॥ वासुदेवइतिख्यातःसमंगायास्तटेस्थितः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--उस देवताओंके शरीरको तो उसी स्वर्गके आकाझमें त्यागकर और इस भूताकाशे प्रात होकर पृथ्वी 
पर जन्म धारण किया ॥ १७ ॥ प्रथम दशाणेदेशमें ब्राह्मण इये, कोशलदेशमें राजा हुये; अनन्तर महाबनमें धीवर 
हुये, और उसके पीछे गंगाजीके तटपर हंसहये ॥ ५८ ॥ हे मुने ! इसके पश्चात सूर्यवंशमें उत्पन्न होकर पृण्डवेशके 
राजा हुये, ओर इसके पश्चात्‌ शाल्वदेशमें मत्रके बडे उपासक तथा दूसरोंके उपदेश देनेवाले हुये, और इसी मं- 
त्रके प्रभावसे बुद्धिमान्‌ आपके पुत्र कल्पप्यन्त विद्याधर हुये ॥ 4९ ॥ और इसके पश्चात्‌ मद्रदेशके राजा हुये 
ओर इनके अनन्तर एक तपस्वीके बालक वासुदेवनामसे प्रसिद्ध इये जो कि समंगानदीके तटपर स्थितहैं | ६० || 
अन्यास्वपिविचित्रासवासनावशतःस्वयम ॥ विषमास्वेवपुत्रस्तेचचारांतर्योनिषु ॥ ६१ ॥ अभूहि 
भ्यनगेभूयःकिरातःकैकटेषुच ॥ सौवीरेष्वथसामंतञ्जिगर्तेषुचगर्दभः ॥ ६२॥ बंशगुल्मःकिरातेषु 
हरिणश्वीनजंगले ॥ सरीस्हपस्ताळ्क्षेतमाळेवनकुक्कटः ॥६३॥ अयंस पुत्रो भवतो भूत्वामंत्रविदांबरः॥ 
अज्ञजापपुराविद्यांविद्याधरपुरप्रदाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--और इन कहे हुये के सिवाय अन्य २ भयंकर योनियोंमेभी वासनाके बशसे स्वयं तुमारे पुत्रने अमण 








डि ५४२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहिते- ११ सर्गः 


किया ॥ ६१ ॥ विध्या चलमें तथा कैकट देंशमे किरात इये; सौवीर देशमें मण्डलके अधिपति हुये और उस राज 
जन्ममें पापके कारणसे त्रिगर्त देशमें गर्दभ हुये ॥ ६२ ॥ किरात देशमें वंश ( वास ) की छता हुये चीनके जंगलमें 
हरिण हुये ताळके वृक्षम सांप इये; और तमालके बनेंमें कुकुट ( मुर्गा ) हुये; ॥ ६३ ॥ और यदी आपके पुत्र 
मंत्रवेत्ताऑमे श्रेष्ठ होकर पृवैकालमें विद्याधरके नगरको देनेह्वारी विद्याका जप किया ॥ 59 ॥ 

तेनासाव भवदूत्रह्मनव्योश्रिविद्याधरोमदान_॥ हारकुंडलकेयूरळी ळानिचयळालकः ॥६५॥ नायिकान 

लिनीभानुःपुष्पचापइवापरः ॥ विद्याधरीणांदयितोगंध्ेएुरभूषणः ॥ ६६॥ सकल्पावधिमासाद्यद्वा 

दज्ञादित्यधामनि ॥ जगामभस्मरोपत्वंशळभःपावकेयथा ॥ ६७ ॥ जगन्निमीणरहितेस्फारेन भसि 

साततः ॥ वासनातस्यबभ्रामनि्नोडाविदहगीयधा ॥ ६८॥ 

अध--हे ब्रह्मत्‌ ! उस विद्याके प्रतापसे हार तथा कुण्डळ आदिकी लीछाके समूहोंसे स्त्रियों ( विद्याधरियों ) 

को विळास करानेवारे महान्‌ विद्याधर हुये ॥ ६५ ॥ हे मुने ! यद आपके पुत्र दूसरे कामदेवके समान अति सुंदर 
खीरूप कमलितियाके सूये विद्याधरियोंके अति प्रिय विद्याधर पुरके भूषण होगये ॥ ६६ ॥ वहां विद्याधरोंके नग- 


रॉमे जब एक कल्प निवास करते होगया तब कल्पके अंतमे द्वादश १२ सूर्यके तपनेपर अभिमें जैसे पांखी जलताहै 


ऐसेही भस्म होगये ॥ ६७ ॥ उस समय जगतूकी रचनासे शुन्य विशाल आकाशे शुक्रकी वासना ऐसे भ्रमण कर- 
तीथी जैसे घोसळा रहित पक्षिणी ॥ ६८ ॥ 
अथकालेनसंजातेविचित्रारंभकारिणि ॥ संसाररचनारंभेत्राह्मेरात्रिविपर्यये ॥ ६९॥ सामुनेवासना 
तस्यवातव्याचळितासती ॥ कृतेत्राह्मणतामेत्यजातोद्यवसुधातले ॥ ७० ॥ वासुदेवाभिधानोसौसुने 
विप्रकुमारकः ॥ ज्ञातोमतिमतांमध्येसमधीताखिलश्रुतिः ॥ ७१ ॥ कल्पंविद्याधरो भूत्वानद्या स्त्वथम 
हामुने ॥ तपश्रचरतितेपुत्रःस मंगयास्तटेस्थितः ॥ ७२॥ विविधविषयवासनानुशत्त्याखदिरिक रंजकरा 
लकोटराछु ॥ जगतिजठर्योनिष॒ुप्रयातोंगइनतराछुचकाननस्थलीषु ॥ ७३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठ मद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
भार्गवोपाख्याने कालवचनं नाम दशमःसर्ग: ॥ १० ॥ 
अर्थ--इसके अनंतर काळ बीतनेपर अनेक विचित्र आरंभमयी संसारकी रचनाको आरम्भ करनेवाले ब्रह्मी 
का रात्रिका जब अंत होंगया ॥ ६९ ॥ तब हे मुने ! वदी आपके पुत्रकी बासना वायुसे प्रेरितके तुल्य चलायमान 
होकर इस समय सत्‌ युगर्मे ब्राह्मरूप धारण करके एथिवीपर उत्पन्न हुई ॥ ७० ॥ हे मुने ! यह आपके पुत्र बुद्धिमा- 
नोंके मध्ये श्रेष्ठ संपूर्ण वेदोंको पढनेवाळे वासुदेव नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण पुत्र हुये हे ॥ ७१ ॥ हे महामुने ! कल्प 
पर्यन्त विद्याधर द्ोके अब समंगा नदीके तटपर स्थित तुमारा पुत्र तप करतादे ॥ ७२ ॥ हे मुने ! अनेक प्रकारकी 
विषयकी वासनाकी अनुवृत्तिसे खदिर तथा करके कांटोंसे भयंकर पर्वतोंके कोटरोंके समान गर्भको भिन्न २ निवास- 
स्थानोंमें तुमारे पुत्र उत्पन्न हुये ओर अतिभयंकर वनोंकी स्थलियोंमें वृक्ष तथा छृताआदि रूपसेभी उत्पन्न हुये |७३॥ 
इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपायेषुस्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
भागवोपाख्याने काळवचनं नाम दामः सर्गः ॥ १० ॥ 





एकाद॑शः सगः ॥ ११ ॥ 

भूगुकी भोगकी दशासे अपने पुत्रंका पूव वृत्तांत भळीभांति देखनेसे कालके संवादसे मनकी क्रीडामात्र जग* 
तुकी स्थिति इस ११ वे स्गमे वणन की गई डे ॥ 
॥ कालउवाच ॥ अद्योद्दामतरंगौंघभांकाररणितानिळे ॥ तीरएवतरंगिण्यास्तपस्तपतितेसुतः ॥ १॥ 
जटावानक्षवलयीजितसर्वैद्रिय भ्रमः ॥ तत्रवर्षरातान्यष्टौसंस्थितस्तपसिस्थिरे ॥ २॥ यदीच्छसिमु 
नेदरहुंतंस्वप्रा भंमनो भ्रमम्‌ ॥ तत्ससुन्मील्यविज्ञाननेत्रमाद्युविलोकय ॥ ३ ॥ श्रीवलिष्ठउवाच ॥ इत्यु 
लाका ee 
क्तेजगदीरेनकाळेनसमदृष्टिना ॥ मुनिः संचितयामासज्ञानाणातनयेदितम्‌॥ ४॥ 











टि १ सर्ग! स्थितिप्रकरणम्‌ । (५४३) 


अर्थ--काल बोला-हे मुने ! इस समय शोभायमान तरंगसमूहोंकी गंभीर ध्वनिसे शब्दायमान वायुयुक्त 
समंगानदीके तटपर तुमारा पत्र तप करताहै ॥ १ ॥ जटाको धारण किये, रुद्राक्षकी माला पढिने हुये, और सं- 
पूर्ण इन्द्रियोंके अमको जीतकर उस स्थानपर अचल तपमें स्थित हुये ८ आठसो वर्ष होगये ॥ २ ॥ हे मुने! यदि 
पुत्रका चरित्ररूप जो पुत्रके मनका विलास है उसे देखना चाहते हो तो योगरूपी विज्ञान नेत्रकों खोलके देखो 
॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जगतके स्वामी समदृष्टि कालके इसप्रकार कहनेपर भृगुमुनिने ज्ञानके ने- 
त्रसे अपने पुत्रका चरित्र चिंतन किया ॥ ४ ॥ 
दददीचमुहत्तेनप्रतिभानयशादसौ ॥ पुत्रोदंतमशेपेणबुद्धिदपणबिबितम्‌॥ ५ ॥ पुनर्मदरसानुस्थां 
स्वस्थांकालाग्रसंस्थिताम्‌ ॥ समंगायास्तटादेत्यविवेशस्वतनुंभगुः ॥ ६॥ विस्मयस्मेरयादृष्टयाका 
लमालोक्यकांतया ॥ वीतरागमुवाचेदंबीतरागोसुनि्वचः ॥ ७॥ भगवन्‌भूत भव्येशबाळावयमनु 
ज्ज्वलाः ॥ त्वाहृशामेवधीदेवत्रिकालामलददीनी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ध्यानके प्रभावसे योगके धर्मसे विशुद्ध बृद्धिरूपी दर्षणमें प्रातिबिबित प्रत्यक्षके समान पुत्रका सम्पूर्ण 
चरित्र मुहूर्तमात्रमें दंखालेया || ५॥ पुत्रके वृततांतको देखनेके पश्चात्‌ समंगानदीक तटसे आके ( अर्थात्‌ योगद" 
्टिसे मानो सर्वत्र जाके देखा और समंगानदीपर्यन्तके वृत्तान्तको देखके पुनः आके ) पुनः मन्दरके शिखरपर का- , 
लके सन्मुख स्थित अपनी स्वस्थ शरीरमें प्रवेश किया ॥ ६॥ इसके पश्चात पत्रके स्नेहसेरादित भूगु विस्मयसे मु- 
सकिरानसहित रमणीय दृष्टिसे बीतराग कालको देखके यह बचन बोले ॥ ७॥ कि हे भूत वर्तमान ओर भविष्य- 
तके स्वामी ! हम लोग मलिन चित्त हैं तथा अज्ञानसे बाळक हें; आपके सदृश महात्माओंकीही दृष्टि तीनों काळकें 
वृत्तान्तको निमछतासे देखती है ॥ ८ ॥ 
नानाकारविकाराक्यसत्येवासत्यरूपिणी ॥ विभ्रमंजनयत्येषाधोरस्यापिजगल्स्थितिः ॥ ९ ॥ त्वमेव 
देवजानासित्सदभ्यंतरवर्तियत्‌ ॥ रूपमस्यामनोृत्तेरिद्रजालविधायकम्‌॥ १० ॥ मत्पुत्रस्यास्यभग 
बनमृत्युःकिलनविव्यते ॥ तेनेम॑स्ृतमालोक्यजातःसं भ्रमवानहम्‌॥ ११ ॥ अक्षीणाजीवितंपुत्रंकाला 
मेनीतवानिति ॥ नियतेर्वशतोदेवतुच्छापीच्छाममोदिता ॥ १२॥ 
अर्थ--नानाप्रकारके विकारोंसे पूर्ण, असत्यरूप तथा सत्यके समान भासमान यह जगतुकी स्थिति धीर 
पुरुषकोभी भ्रम उत्पन्न करती है ॥ ९ ॥ हे कालरूप देव ! आपके भीतर जो कुछ वर्तमान हे उसको आपही जानते, 
इस मनकी वृत्तिका जो रूप है वह इन्द्रजाळके सदृश मायाके व्यामोहकी रचना करनेवालाहे||१०॥ हे भगवन्‌ ! इस 
मेरे पुत्रका कल्पपर्यन्त ग्रत्य॒ नहींथा इसलिये इसको मृतक देखके मुझे श्रम उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ जिसका जीवन 
क्षीण नहीं हुआ ऐसे मेरे पुत्रको काल लेगया, हे देव ! नियतिके बशसे तुच्छभी यह मेरी इच्छा उत्पन्न हुई ॥ १२॥ 
ननुविज्ञातसंसारगतयो वयमापदाम्‌ ॥ संपदांचवगच्छामोहषामपवशंबिभा ॥ १३॥ अयुक्तकारे 
णिकोधःप्रसादोयुक्तकारिणि ॥ कर्त्तव्यइतिरूडेयंसंसारेभगवन्‌स्थितिः ॥ १४ ॥ इदंकार्यमिदंनेति 
यावत्कार्यजगद्धमः ॥ _तस्यैतत्संपरित्यागोदेयएवजगहुंरो ॥ १५॥ केवलंतावकोंचितामनालोक्यय 
दावयम्‌॥ भगवन्‌ भवतेकुद्धायाता: स्मस्तेनवाध्यताम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-हे विभो! देखो यह कैसा आश्चर्य है कि हम लोग संसारकी गतिको जाननेवाले हे, तथापि आपत्ति 
और संपत्तियोंके कारण शोक तथा हर्के बाम प्राप्त होजातेहें ॥ १३ || हे भगवन्‌ ! अयोग्यकारीके ऊपर क्रोध कः 
रना और योग्यकारीके ऊपर प्रसन्न होना यह नियाति ( मर्य्यादा ) संसारम हृढतापूर्वक स्थितहै ॥ १४ ॥ यह क- 
तैव्य है और यह अकर्तव्य दै इसप्रकार इष्ट तथा अम्निष्टेके साधनोंमें सत्यताकी भ्रांति है, तबतक यह नियाति ( अयो- 
ग्यकारीमें क्रोध और योग्यकारीमे प्रसन्नता ) हढ है ओर हे जगतगुरो ! काल इस समय उस भ्रमके तत्वके बोधसे त 
उसका त्यागनाही योग्य है, अथौत्‌ मेरा क्रोध अनुचित हे|| १५ ॥केवळ नियतिका पालनरूप जो तुमारा अभिप्राय है, 
उसको न विचार करके जो तुमारे उपर हमने क्रोध किया इससे हम तुमारी दण्ड योग्यताको प्राप्त हुय हैं ॥ १६॥ 
त्वयेदानीमहंदेवस्मारितस्तनयेहितम्‌ ॥ समंगायास्तटेतेनदृष्टोयंतनयोमया ॥ १७॥ मनोजगतिमूता 
नांहेशरीरेत्र सर्वगम्‌ ॥ मनएवशरीरंहियेनेदंभाव्यतेजगत्‌ ॥ १८॥ काळउवाच ॥ सम्यगुक्तंत्वयान्रह्म 
नझारीरेमनएवच ॥ करेतिदेहंसंकल्पात्कुंभकारोधटंयथा ॥ १९ ॥ करोत्यकृतमाकारंकतंनादयतिक्ष 
णांत ॥ संकव्पेनमनोमोहादाळोवेतालकंयथा ॥ २० ॥ 






















































जं ५४४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११ सर्ग: 


अर्थ-हे प्रभो! इससमय तुमने मेरे पुत्रका चरित्र स्मरण कराया इससे मैंने समंगानदीके तटपर अपने पत्रको 
देखा ॥ १७ ॥ मनही इस जगतमें प्राणियोंके दो शरीर उत्पन्न करताहे और वह स्त्र जानेवाला मनही मुख्य श- 
शेरहे, और उसी मनसे यह संपूर्ण जगत्‌ उत्पन्न किया जाताहै ॥ १८ ॥ काळ बोळा-हे ब्रह्मच! आपने सत्य कहा यह 
मनही मुख्य शरीर हे यह अपने संकल्पसे भोतिक शरीरको ऐसे रचताहै जैसे कंभकार घटको ॥ १९ || यह मन अपने 
संकल्पसे जो आकार नहीं दे उसको बना देताहे ओर बने हुयेको क्षणभरमें ऐसे बिगाड देताढे जेसे मोहसे बालक 
बैतालकों बनाता और बिगाडताहै ॥ २० || 
तथाचसंभ्रमस्वप्रमिथ्याज्ञानादिभासुराः ॥ गंधर्वनगराकाराइष्टा मनःसिशक्तयः ॥ २१ ॥ स्थूलदृष्ठि 
दशांत्वेतामवळंब्यमरहासुने ॥ पुंसोमनःशरीरंचकायौहावितिकथ्यते ॥ २९ ॥ मनोमनननिर्माणमात्र 
मेतजगन्नयम्‌॥ नसन्नासदिवस्फारमुदितंनेतरम्झुने ॥ २३ ॥ वित्तदेहांगलतयाभेद्वासनयेडया ॥ 
हिचंद्र त्वमिवाज्ञानान्नानातेयंसमुल्थिता ॥ २४ ॥ 
अर्थ-इसीमकार संभ्रम, स्वप्र, ओर मिथ्या ज्ञानके समान भासमान और गन्धवे नगरके समान आकार- 
बाळी, असब॒की रचना शक्ति मनमें प्रसिद्धरूपसे देखी गई दे ॥ २१ ॥ हे मदामुने ! स्थूळ दृष्टिका अवळबन करके 
यह कहा जातांहे कि पुरुषके दो शरीर दें एक मन और दूसरा यह प्रत्यक्ष दृश्यमान भौतिक || २२॥ और सूक्ष्मह- 
प्टिसे तो स्फुरणमात्र ूपधारी यह मन दै इसीकी रचना मात्र यह तीनों जगत्‌ हे, हे मुने ! सत्‌ ओर असवसे विलक्षण 
यह बिझाळ मनही उदयको प्राप्त दे और कुछ नहीं॥ २३ ॥ चित्तरूपी देहकी अवयव भूत ळताके समान बर्द्धमान 
जो भेदकी वासना है उसीसे नानाप्रकारके जगत्‌के भेद अवित हें॥ २४ ॥ 
भेदवासनयापडयतपदार्थनिचयंमनः ॥ भिन्न॑परयतिसर्वत्रघटावटपटादिकम्‌॥ २५ ॥ छशोतिइःसी 
मूढोहमेताश्चचान्याश्वभावनाः ॥ भावयतस्वविकल्पोत्थांयातिरूंसारितांमनः ॥ २६॥ मननं छत्रिमं 
रूपंममैतन्नयतोस्म्यहम्‌ ॥ इतितत््यागतः शांतं चेतो्रह्मलनातनम्‌॥ २७ ॥ यथा प्रविततां भोधौ दुतां 
नेकतरंगिणि ॥ शाम्यत्स्पंदतयानेककल्लोलावलिशालिनि ॥ २८॥ वार्यात्मनिसमे स्वस्छेशुद्धेस्वाइ 
निशीतले ॥ अविनाशिनिविस्तीरणेमहामरदिमनिस्फुटे ॥ २९ ॥ 
अर्थ--यह मन भेदकी वासनासे पदार्थ समृहोंको देखता हुआ भिन्न २ सर्वत्र घट, आवर्त, ओर पटआदि 
देखताहै ॥ २५ ॥ में कृश हु, दुःखीहु, मूढ हु; इत्यादि तथा अन्य अपने विकल्पसे उठी हुई भावनाओंके करता 
हुआ यह मन संसारिता ( जीवता ) को प्राप्त होतांदे ॥ २६ ॥ मनका जो स्फुरण रूपहे वह कृत्रिम ( बनावटी ) 
है वह मेरा रूप नहीं है क्योंकि में वह नहीं हुं इसप्रकार मनके त्यागसे यह चित्त सनातन शान्त ब्रह्मही हे ॥२७॥ 
जिसप्रकार नानातरंगयुक्त तथा अनेक तरंगके विळाससे शोभायमान, और शान्त स्पन्द (गति) रूपसे स्थित, समान 
शुद्धरूप, स्वछ स्वाद जलमय, अविनाशी (कल्पतक) विस्तीर्णे अपनी महिमामें स्थित प्रसिद्ध महासमुद्रमें॥ २८॥२५॥ 
हृस्वस्तरंगःस्वंर्ूपंभावयन्स्वस्वभावतः ॥ हृस्वोस्मोतिविकल्पेनकरोतिस्वेन भावनाम्‌ ॥ ३०॥ दी 
घस्तरंगः स्वरूपं भावयन्स्वस्वभावतः ॥ दीघेस्मीतिविकल्पेनकरोति स्वेन भावनाम्‌ ॥ ३१ ॥ हृस्व 
अवेवपरिभ्रषठरूपोस्मीतितळातलम्‌ ॥ भावयन्‌भूतळंयातिताइगभावनयास्वया ॥ ३२॥ 
अर्थ र्‍हस्व ( छोटा ) तरंग अपने स्वभावसे निजरूपकी भावना करता हुआ अपंनेही विकल्पसे यह भा- 
वना करताहै के में ऱ्हस्व ( छोटा ) इं ॥ ३० ॥ ओर दी ( बडा ) तरंग अपने स्वभावसे निजरूपकी भावना 
करता हुआ अपने विकल्पसे यह भावना करतादै कि में दीर्घ ( बडा ) इं ॥ ३१ ॥ ओर ऱ्हस्व तथा परिश्रष्टरूप 
में हु इसप्रकार पतनके भयसे पातकी भावना करता हुआ उसी प्रकारकी भावनासे भूतल अर्थात्‌ तीर भूमिको 
लक्ष्य करके जातांदे || ३२ ॥ 
उत्पन्नश्वपलादूध्व॑ मरत्थितोस्मीति भाविवितः ॥ सररिमरत्जाळस्तुशो भतेदीप्तयाश्रिया ॥ ३३ ॥ ठुपा 
` रकरबिंबस्थ:शीतलोस्मीतिबिबति ॥ सतटाचळदावास्निप्रतिबिबोज्वळहपुः ॥ ३४ ॥ बिभेतिबतद 
गथोस्मीत्यात्तमौनश्वकंपते ॥ प्रतिबिबितवेलाद्रितटपक्षवनद्दुमः ॥ ३५॥ मदददारंभसंरंभसं युक्तोस्मी 
तिराजते ॥ विशल्लोलानिलात्य॑तध्वस्तछो लशरी रकः ॥ ३६॥ 
अर्थ-ओर पळ (अल्पकाळ ) केही उपरान्त पुनः उत्पन्न आविर्भत होके मैं भोगके योग्य जन्म पाया ऐसा 
अभिमान करता हुआ देवसे पर्वतके तुल्य बडा ओर सूर्यकी किरणसाददित रत्समूहके समान देदीप्यमान शोभासे 
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शोभित होतांहे ॥ ३३ ॥ और चन्द्रमाके बिम्बे उपाधिरूपसे स्थित होके में शीतल इं ऐसा अभिमान करताहै, 
आर तटम स्थित दावाम्निके प्रतिबिम्बसादित जाज्वल्यमान झरीरवाला ॥ ३४ ॥ में जलगया इसप्रकार भय ग्र- 
हण करताहे ओर मोन धारण करके कांपतादे और पुनः दोनों तटोंके पर्वतोंके प्रतिबिबित होनेसे पक्ष तुल्य बनकें 
वृक्षके समान होके फळादिके आडंबरसे महान्‌ राज्यको प्राप्ति संयुक्त में इं इसप्रकार शोभित ( हार्षित ) होताहे और 
पुनः पवनके प्रवेशसे अति चंचळ शरीर इसके विध्वंस होजातिहें || ३८ || ३६ ॥ 
खंडशःपरियातोस्मीत्यात्तकंदइवारवी ॥ नचोर्मयस्तेजलधेर्व्यतिगिक्ताःपयो भरात्‌ ॥ ३७॥ नचैकंरूप 
मेतपांकिंचित्सन्नाप्यसन्मयम्‌ ॥ नचैतेहस्वदैष्याद्यागुणास्तघुनतेषुते ॥ ३८ ॥ नोर्मयःसंस्थिताहा 
| ब्धौनतत्तत्रनसंस्थिता: ॥ केबळेस्वस्वभावस्थसंकर्पाविकलारताः ॥ ३९ ॥ नष्टानष्टाःपुनजीताजाता 
जाता; पुनः पुनः ॥ परस्परपरामर्शान्नान्यतामुपयांत्यलम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और मैं खण्ड २ ( टुकडे २ ) हो गया इसप्रकार शब्द करता हुआमानो रोदन ग्रहण (आ 
रम्भ) किया, यथाथेम ये तरंग जल समूहरूप समुद्रसे पृथक्‌ नहीं है ॥ ३७ ॥ इनका सत्‌ वा असन्मय कोई 
मुख्य रूप नहीं दै, ओर उन तरंगोंमें ऱ्हस्वता वा दीर्षता आदि कोई गुण नहीं है, ओर न उन गुणोंमें तरंग दें ३८॥ 
ओर समुद्रमें तरंग नहीं हे यह बातभी नहीं है; क्योंकि अधिष्ठानरूपसे देवी, ओर विवर्तरूपसे प्रतियोंगो ( जिस त- 
रंगादिका अभाव समुद्रमें कहा जाय ) के अभावसे अभावही अप्रसिद्ध हे किन्तु अपने स्वभावमें स्थित संकल्पसे 
| परिच्छेदके भेदसे विकल्पित हें ॥ ३९ ॥ कभी नष्ट कभी अनष्ट और उत्पन्न और पुनः नष्ट, इसी प्रकार पुनः पुन! 
नष्ट और उत्पन्न परस्परके मेलसे वे तरंग समुद्रसे मित्र नहीं होसकते || ४० ॥ 
एकरूपांडुसामान्यमयाएवनिरामयाः ॥ तथैचास्मिन्प्रविततेसितेशुद्धेनिश मये ॥ ४१ ॥ ब्रहममात्रेकव 
पुषिब्रह्मणिस्फाररूपिणि ॥ सर्वशक्तावनायं॑तेएथग्वदएथकृता: ॥ ४२ ॥ संस्थिताःशक्तयश्रिवत्रावि 
चित्राचारचंचलाः ॥ नानाइक्तिर्दिनानात्वमतिस्वेवछुपिस्थितिम्‌ ॥ ४३ ॥ इंद्वितंत्रह्मणित्रह्मपयसीवों 
मिंमंडलम्‌ ॥ खीपुमानव्यंगरूपेणब्रद्मैवपारवर्त्तते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-जैसे सब तरंग निर्विश्न सवथा एकरूप जलमय सदा स्थित है ऐसेही इस व्यापक नित्य शुद्ध निरामय 
॥ 9१ ॥ चिन्मात्र शरीरधारी विशाळ ( महान्‌ ) अनादि अनन्त तथा सर्व शक्तिमात्‌ ब्रह्मसे अभिन्न भिन्नक समान 
भासमान ॥ ४२ ॥ चित्रविचित्र आचारसे चंचळ विचित्र जगत्रूप शक्तियां ( अनेक जगत्‌ ) स्थित हें; क्योंकि 
नानाशक्तिमान्‌ व परमात्मा अपने स्वरूपमें ज्योंका त्यों स्थित नानारूपताको प्राप्त होतांहे | 9३ || जलमें तरंग 
समूहके सदश ब्रह्ममें ब्रह्मही वृद्धिको प्राप्तहे स्रोपुरुष तथा नपुंसकरूपसे ब्रह्मही विवर्तभाव ( सींपमें चान्दीरूप ) 
को प्राप्त दोताहै ॥ ४४ ॥ 
कल्पनान्याजगत्नास्रोनासीदस्ति भविष्यति ॥ बह्मणोजगतो भेदोमनागपिनविद्यते ॥ ४५ ॥ संपूर्णख 
ल्विदंब्रह्जगढ्‌न्रह्वकेवलम्‌ ॥ इतिभावययत्रेनह्मन्यत्सर्वपारेत्यज ॥ ४६ ॥ नानारूपिण्येकरूपावे 
रूप्यशतकारिणो ॥ नियतिर्नियताकाराप दार्थमधितिष्ठति ॥ ४७ ॥ जड़ाजडसुपादत्तेचित्तमायातिचि 
न्मये ॥ वासनारुूपिणीशक्तिःस्वस्वरूपास्थितात्मनः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जगत्‌ नामकी कोई कल्पना न थी और न है न होगी, क्योंकि जगत ओर ब्रह्मे किंचितभी भेद नहीं 
है ॥ ४८ ॥ यह ब्रह्म निश्चयरूपसे पूर्ण हे और संपूर्ण जगत्‌ केवळ ब्रहमही है, ऐसी भावना हे रामजी! तुम प्रयत्नसे 
करो ओर संपूर्ण आडम्बर त्याग दो || ४६ ॥ नानारूप॑ होनेपरभी एक रूप, और असंख्य तथा विरुद्ध रूप दोनेपरभी 
सदा सर्वत्र नियत ( एक ) आकारवाळी नियति सत्ता संपूर्ण पदाथोका अधिष्ठानरूप स्थितहे ॥ ४७ | चित्तके चि- 
दामासरूपता प्राप्त दोनेपर उन २ उपाधियोंमें व्याप्त अहेकारको आत्मरूपतासे ओर उनसे भिन्न सन्मात्रको अना- 
त्मरूप मानता हुआ यह चित्त अनाध्यात्मिक जड ओर आध्यात्मिक अजड ( चेतन ) भेदको ग्रहण करताहै, और 
यह चित्तकी भेद वासनारूप शक्ति आत्मकी निजरूपताहीसे स्थितै, अर्थात्‌ चित्तकृत जड चेतनके विकल्पसे आ< 
त्माकी एक रूपतामें कोई हानी नहीं है ॥ ९८ || 
बरहमेवानधतेनेस्फाराकारंविज्गं भते ॥ नानारूयै: प्रतिस्पंदै:परिपूर्णद वार्णवः ॥ ४९ ॥ नानातांस्वयमाद 
त्तेनानाकारविद्दारतः ॥ झात्मेवात्मन्यात्मनेवस सुदा भइवां भसि ॥ ५० ॥ व्यतिरिक्तानपयसोविचि 
्रावीचयोयथा ॥ व्यतिरिक्तानविश्वेशात्समग्राःकल्पनास्तथा ॥ ५१॥ झाखाएुऽ्पलतापत्रफलकोरक 
युक्तयः ॥ यंयेकर्मिंस्तथाबीजेसर्वदासर्वशक्तिता ॥ ५२॥ 
| ६९ 














ह ५४६) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- ११ सर्गः 


अर्थ--इसकारण हे पापरहित रामजी ! जैसे नानाम्रकारके तरंगेंके गति भेदोंसे परिपूर्ण समुद्र झोभित दो- 
तहे ऐसेही विशाल जगदाकारसे बह्मही विकसित हो रहदै ॥ ०६ ॥ नानाप्रकारके आकारके विहारसे आत्माही 
आत्मामें आत्माहीसे नानाप्रकारके भेदको स्वयम्‌ ऐसे ग्रदण करतादै जैसे समुद्रका जळ अपनेही जलमें अपनेही 
जरसे तरंगादि भेदको ॥ 4० ॥ जैसे चित्र विचित्र तरंग जलसे एथक्‌ नहीं है इसीप्रकार विश्वके स्वामी परमात्मासे 
सम्पूर्ण जगव॒की कल्पना प्रथक्‌ नहीं दै ॥ ५१ ॥ जैसे एक बीजमें शाखा, पुष्प, लता, पत्र, फल, और कालिका 
( कळी ) आदिकी सब युक्तियां हैं, ऐसेही परमात्मामें सदा सर्व शक्तियां हैं | 5२ ॥ 
विचित्रवर्णतायद्दश्यतेकठिनातपे ॥ विचित्रशक्तितातडददेवेशसदसन्मयी ॥ ५३ ॥ विचित्ररूपोदेती 
यमविचित्रात्स्वितिः शिवात्‌ ॥.एकवर्णीत्पयोवाहाच्छक्रचापलतायथा ॥५४॥ अजडाजडतोदितिजा 
ह्यभावनद्वेत॒का ॥ ऊणनाभाद्यथातंतर्यथापुंसःसुषुप्तता ॥ ५५ ॥ अचितश्वेतसःशक्तिस्वबंधायेच्छ 
याशिवः ॥ तनोतितांतवंकोशंकोशकारकमिर्यथा ॥ ५६॥ 
अर्थ-जैसे कठोर आतपमें विचित्र वर्ण देखते पडते दें ऐसेही सब देवोंके स्वामी परमात्मामें सदसन्मयी 
विचित्र शक्ति देख पडती हैं ॥ 4३ ॥ अविचित्र एक रस कल्याणरूप परमात्मासे विचित्र यह जगतूकी स्थिति ऐसे 
उदय होती है जैसे एक वर्ण मेघसे चित्रविचित्र वर्ण संयुक्त इन्द्रके घनुषकी लता || ५० ॥ चेतन परमात्मासे जड- 
ताकी भावना करनेवाली जडता इसप्रकार उत्पन्न होती है जैसे मकरीसे सूत वा पुरुषके स्वमसे रथादि ॥ ५५ ॥ 
आत्मा अपने बंधनके लिये चित्तकी शक्तिको अर्थात्‌ वासनाकी विचित्रताको ऐसे विस्तार करता है जैसे मकरी 
नाम कृमि अपने कोशजालकों ॥ ५६॥ 
स्वेच्छयात्मात्मनोत्रह्मन्‌भावयित्वैषविस्प्रतिम्‌ ॥ करोतिकठिनेबंधंकों शकारकमिर्य था ॥५७॥ स्वेच्छ 
यात्मात्मनोबह्मन्‌भावयित्वास्वकंवपुः ॥ संसाराम्मोक्षमाप्रोतिस्वाछानादिववारण: ॥ ५८ ॥ यैव 
भावयत्यात्मासततंभवतिस्वयम्‌ ॥ तयैवापूर्यतेशक्त्याशीघ्रमवमहानपि ॥ ५९॥ भाविताशक्तिरात्मा 
नमात्मतांनयतिक्षणात ॥ अनंतमखिलंप्राइडमिहिकामहतीयथा ॥ ६० ॥ याशक्तिरुदिताशी घ्रेयातित 
न्मयतामजः ॥ यए्वठ॒स्थितियातस्तन्मयों भवतिद्ुम: ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! यह आत्मा अपनी इच्छासे आपही अपने स्वरूपकी विस्ट्तिकी भावना करके अपनेलिये 
ऐसे कठिन बन्धन करताहै जैसे कोशकार कृमि॥ ५७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह आत्मा अपनी इच्छासे अपने आत्माका 
साक्षात्कार करके संसारसे ऐसे मोक्षको प्राप्त होता हे जैसे हस्ती अपने अपने बन्धनसे ॥ ५८ ॥ यह आत्मा जैसी 
भावना करताहै वैसाही निरन्तर होता हे, और महाचूभी यह शीघ्र चित्तकी शक्तिसे वैसाही पूर्ण होजाता है॥५९॥ 
चिरकालकी भावनासे दृढ भूत वासना क्षणभरमे आत्माको अपने स्वरूपमें अपने तुल्य ऐसे प्राप्त करती है जैसे 
अनंत आकाशको प्रावृदकी बडीभारी मिहिका ( कुदिरा ) जेसी वासना उत्पन्न दोती है आत्मा शीघ तन्मय 
ऐसे होजाताहे जैसे वर्तमान ऋतुके तन्मय वृक्ष ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
नमोक्षोमोक्षईशस्यनबंधोबंधआमनः ॥ बंधमोक्षदशौलोकेनजाने प्रोत्यितेकुतः ॥ ६२ ॥ नास्तिबंधोन 
मोक्षोस्तितन्मयस्त्विवलक्ष्यते ॥ अस्तेनित्यमनित्येनमायामयमहो जगत्‌ ॥ ६३ ॥ यदैवचित्तंकलितं 
किलानेनाकलात्मना ॥ कोशकारवदात्मायमनेनावलितस्तदा ॥ ६४ ॥ 
अर्थ- जिसको मोक्ष कहते हैं वह मोक्ष आत्माके अर्थ नही, और जो बंध है वहभी आत्माको नहीं है, 
क्योंकि बंध और मोक्षदृष्टि संसारमें न जाने कहांसे निकली हें अर्थात्‌ यथार्थमें नहीं हैं || ६२ ॥ यथाथमें न बंध 
है न मोक्ष दे किंतु बंधमोक्षरूप विकारवान॒के सरा यह आत्मा भान होताहे, अहो केसा मायामय यह जगत्‌ है 
के आत्माके नित्य पूर्ण आत्मस्वरूपको अनित्य भोक्ता भोग्यादिक बासनाध्यासने ग्रसलिया अर्थात्‌ तिरोडित कर- 
रकख़ा है॥ ६३॥ इस निर्मळ आत्माने जिससमय चित्तका संकल्प किया उसीसमय यह आत्मा ऐसे बंधनमें इस 
चित्तकेद्वारा आगया जैसे मकरी निज रचित जाळसे ॥ ६१ ॥ 
अन्योन्यरूपास्त्वत्येतंविकलिपतशरीरकाः ॥ मनःशक्तयएतस्मादिमानिर्यीतिकोटयः ॥ ६५ ॥ तज्जा 
स्तत्स्थाःएथग्रूषाःससुदादिववी चयः ॥ तज्ञास्तत्स्थाःएथक्स्थाश्चचंद्रादिवमरी चयः ॥ ६६॥ अस्मि 
नस्पंदमयेस्फारेपरमात्ममहांबुधौ ॥ चिज्ञळेवितताभोगेचिन्मात्ररखमालिनि ॥ ६७॥ काश्चित्स्थिश 
ब्रह्मचिष्णूकाश्चिदुद्रत्वमागताः ॥ काश्चित्पुरुषतांग्राप्ाःकाश्चिहेवत्वमागताः ॥ ६८॥ कमिकीटपतं 
गाहिगोमशाजगरादिकाः ॥ काश्चितत्त स्मिन्महां बोधौ स्फुरत्येतेंडुबिइ वत्‌ ॥ ६९॥ 













ऱ्ह सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५४७) 
अधथ--परस्पर मिलित, और अत्यन्त विकल्पयुक्त शरीरवाळे करोडो मनकी शक्ति इस परमात्मासे निक- 
छती हें ॥ ६५ ॥ उसीसे उत्पन्न और उसीसे स्थित ऐसे एथक्‌ स्थित हैं जैसे चन्द्रमासे किरण ॥ ६६ ॥ चित्तरूप 
जलसंयुक्त व्यापक आकारवाले, चेतनमात्र रसकी मालासहित स्पन्द॒मय और विशाल इस आत्मरूपी महान समु- 
द्रमे ॥ ६७ ॥ कोई ब्रह्मा विष्णुरूपी तरंग स्थिर दें और उसीम्रकार स्थिर रुद्रभावको प्राप्त हुये हैं, कोई पुरुष 
(मनुष्य ) भावको प्राप्त इये हैं, और कोई देवभावको प्राप्त हुये हें ॥ ६८ ॥ ये सब तरंग अपने स्वभावसे 
कल्पित स्फुरित होरहे हें, इनमेंसे कोई तो यम, महेन्द्र, स्य अभि और कुबेर आदि रूपसे स्फुरित होते दें ॥ १॥ 
कोई तो परस्पर मारते हें कोई उपकार करते हैं, हंसते हे ओर कोई चपल इच्छायुक्त स्थित रहते हैं; इनमेंसे कोई 
तरंग किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, तथा देवरूपसे स्फुरित हैं ॥ २ ॥ कोई उग्र तरंग गर्जना करके ऊपर जाते हैं कोई 
नीचे जाते हैं, ओर कोई कुछ कालतक स्थिर आकारवाले हैं जैसे ब्रह्माआदे और कोई उस महान्‌ समुद्रमें; 
क्वामि, कीट, पतंग, सर्प मशक ( मच्छर ) गौ और अजगर आदिरूपसे जलके बिन्दुके समान स्फुरते हैं ॥ ६९ || 
काश्च्विचळानरमृगग्रधजंबुलकादिकाः ॥ स्फुरंतिमिरिकुंजेष॒वेलावनतटेष्विब ॥७०॥ सुदीर्घजीविताः 
काश्चित्काश्चिदत्यल्पजीविताः ॥ अदुच्छकलनाःकाश्चित्काश्चित्तुच्छशरीरकाः ॥ ७१ ॥ खंसारस्व 
प्रसंरं भेकाश्चित्स्वैर्यण भाविताः ॥ खुविकल्पद्ता:काश्विच्छ कंते सुस्थिरेजगत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--और कोई २ अस्थिररूप जैसे मनुष्य, मृग, गृध्र तथा शुगाल आदि पर्वतोंके कुंजोमे ऐसे स्फुरते 
हं जैसे नदीके किनारेके बनोंमे चंचळ लता आदि ॥ ७० ॥ किसीका जीवन अति दीर्घकालतक है और किसीकाः 
अति अल्प हे किसीकी शरीरकी रचना अति महती ( बडीभारी ) है और किसीकी अति तुच्छ है ॥ ७१ ॥ सं- 
साररूपी स्वम्रके कार्यमें कोई तो चिरकालतक स्थिरतासे कल्पित हैँ और कोई दढ विकल्पोंसे मोहित होके यह सं- 
भावना करते हैं. कि यह जगत्‌ अति स्थिर हैं ॥ ७२ ॥ 

अल्पाल्पभावनाःकाश्च्विद्देन्यदोपवशीकृताः ॥ रुशो5तिइःखीमृढोहमितिद॒:खैर्वशीकृता:॥ ७३ ॥ का 
श्वित्स्थावरतांयाता:काश्चिद्देवत्वमागताः ॥ काश्चिव्पुरुपतांप्राप्ताःकाश्विदर्णवतांगता: ॥ ७४ ॥ का 
श््वित्स्थिताजगतिक ल्पशतान्यनल्पाः काश्िद््रजंतिपरमंप दमिइशुद्धाः ॥ ब्रह्मार्णवात्समुदितालहरी 
विलोलाश्ित्संविदोहिमननापरनामवत्यः ॥ ७५ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
भागंवोपाख्याने संसारप्रवृत्तिदर्शनं नामेकादशःसर्गः ॥ ११॥ 
अर्थ--जर कोडे तो तुच्छसे तुच्छ भावनावाले दीनतांके दोषमें वशीभूत हैं जैसे में कशह, मैं अति वुः- 
खीडुं, ओर में अति मूढे इत्यादि दुःखोसे वशीभूत हें ॥ ७३ ॥ कोई तो इस आत्मारूपी समुद्रकी लहरी स्थाव- 
रता ( वृक्षादि रूपता ) को प्राप्त हुई और कोई देवभावको प्राप्त हुई, कोई मनुष्य देहताको प्राप्त हुई और कोई 
सुषुप्ति तथा प्रलयके तुल्य अप्रकट वासनारूपी मोहरूप समुद्रताको प्राप्त हुई हैं ॥ ७९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मरूप स- 
मुद्रसे आविभेत जो ये लहरी हें जिनका दूसरा नाम स्फुरणरूप मन हैं ये चंचळ उपाधिक्तत संविव॒के भेद हैं, इ- 
नेसे कोई तो इस जगतमें सेकडो कल्पतक स्थिरताको प्राप्त होते हें ओर कोई चन्द्रमाके सदृश ज्ञानरूपी अश 
तसे शुद्ध होके परमपद मीक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमददारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा5नुवादे 


- 


भार्गवोपाख्याने संसारपवृत्तिदर्शनं नामैकादशः सर्ग; ॥ ११ ॥ 


हदशः सगः ॥ १२॥ 


तरंग समुद्रके दृष्टांतसे जो आत्मामें बिकारता प्राप्त है उसका निषेध करते हुये मोहसे उत्पन्न विचित्रताकी 
विवर्तता इस १२ वे सर्गमें वणन करते है || 
॥ काळउवाच ॥ सुरासुरनराकाराइमायाःसंविदोसुने ॥ ब्रह्मार्णवादभिन्नास्ताःस त्यमेतन्मरेषतरतः 
॥ १ ॥ मिथ्या भावनयान्रह्मन्स्वविकरुपक्र्छँकिताः ॥ नन्रह्मवयमित्यंतरनिश्चयेनह्यधोगताः ॥ २॥ 
ब्रह्मणोव्यतिरिक्तत्वंत्रह्माण वगताअपि ॥ भावयंत्योविम॒ह्य॑ति भीमाछुभवभूमिषु ॥ ३ ॥ याएताःसंवि 
दोत्राहयोमननेककलंकिताः ॥ एतत्तत्कर्मणांबीजमप्यकमेवाविद्धिता; ॥ ४ ॥ 
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अर्थ--काल बोळा-हे मुने ! सुर असुर तथा नर आकारवाली ये जो उपाधिसे भिन्न संवित दें वे ब्रह्मरूपी 
समुद्रसे अभिन्न दें यही सत्यहे और सब मिथ्यादै ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अनात्मामें मिथ्या आत्मभान्तिरूप अपने विक- 
हपसे दूषित होके नीवोंको जो यह निश्चय है कि हम ब्रह्म नहीं है इसीसे ये अधोगतिको प्राप्त हुये हैं ॥ २ ॥ ब्रह्मस- 
मुदरमे अभिन्नरूपताकों प्राप्त होकेमी जो त्रह्मसे भिन्न परिछित्नरूपताकी संभावना करते हैं; इसीकारण भयंकर संसा- 
रकी भूमियोंमें मोडित होते है || ३॥ हे भगवन्‌ देहमें पुनः २ आत्मभावसे कलंकित ये जो संवितहे वेदी पुण्य पापकी 
प्रवृत्तियोंका बीजभूतेहे; परन्तु उनके ऐसा होनेपरभी यथार्थमें उनको तुम निष्क्रिय ब्रह्मही जानो ॥ 9 ॥ 
संकल्परूपयेवांतर्मुनेकलनय्रैतया ॥ कर्मजालकरंजानांबीजमुष्धाकरालया ॥ ५ ॥ इमाजगतिविस्ती 
णाःशरीरोपलपंक्तयः ॥ तिष्ठेतिपरिबरुगंतिरुदंतिचहस्रंतिच ॥ ६॥ आनम्रह्मस्तंबपर्यतंस्पंदनेःपवनो 
यथा ॥ उल्लसंतिनिलीथतेम्लायंतिविहसंतिच ॥ ७॥ ताएताःकाश्चिदत्यच्छायथाहरिहरादयः ॥ का 
श्विदल्पविमोहस्थायथो रगनरामरा: ॥ ८॥ 
अर्थ--हे मुने ! कर्मसमूहरूपी कार्टोके बीजकी भयंकर मुष्टिरूप संकल्परूप चित्तकी कल्पनासे || ५ ॥ शरी- 
रूपी ये पाषाणकी पंक्ति विस्तारसे फेकी हुई जगतमें स्थित हें, गर्जती हें, रोती हें और हंसती हैं ॥ ६॥ जैसे ब्रह्मासे 
लेके स्तंबपर्यन्त पवन अपने गतिके भेदोंसे व्यापत है ऐसेदी संकल्पसे कल्पित ये संबित उल्लासको प्राप्त होती हैं, तथा 
तिरोहित ( लपत ) भी होजाती हैं ॥ ७ ॥ इनमेंसे कोई ज्ञानकी पराकाष्टाको पहुंचनेसे अति स्वच्छ हैं, जैसे विष्णु और 
महादेव आदि; और कोई ज्ञानके अधिकारी मात्र होनेसे अल्पमोहमें स्थित हैं जेसे उरग; नर और देवता आदि ॥ ८ | 
काश्विदत्यंतमोहस्थायथातरुतृणादयः ॥ काश्चिदज्ञानसंसूडाःरुमिकीटत्वमागताः ॥ ९॥ काश्चि 
त्तृणवडद्यंतेदूरेत्रह्ममहोदधेः ॥ अप्राप्तमूमिकाएतायथोरगनगादयः ॥ १० ॥ सत्वमात्रंसमाछोक्यका 
श्विदेवसुपागताः ॥ जाताजातानिखन्यंतेरुतांतजरठाखुना ॥ ११ ॥ काश्चिदंतरमासाद्यन्रह्मतत््वम 
हांबुधे! ॥ गतास्ततांसमंकायेहरित्रह्महरादिका: ॥ १२॥ 
अर्थ--कोई महा अज्ञानमें स्थित हें जैसे वृक्ष तथा टण आदि; और कोई अज्ञानसे संमूढ है जैसे कोई कमि 
वा कीट आदि दशाको प्राप्त हुये दें ॥ ९ ॥ कोई २ शास्त्र विरूद्ध परवृत्तियोसे ब्रह्मरूपसमुद्रसे अर्थात्‌ मुक्तिसे णके 
समान दूर फेंकि दिये जाते दें और ये मोक्षकी भूमिमें नहीं प्राप्त होते जैसे सर्प॑तथा पर्वत आदि ॥ १० ॥ कोई २ सं- 
सारके श्रमके विश्रामका हेतुभूत योग्य भूमिकाको प्राप्त होके देवदशाको प्राप्त और झास्रसे सुनके उसके अभिमुख 
होके भी दृष्ट प्रारब्धरूपी वृद्ध मूपकसे पीडित होते दें ॥ ११ ॥ कोई किंचित्‌ भेदक विशद ज्ञानको प्राप्त होके अपने 
शरीरोंके साथ ब्रह्मरूपी महासमुद्र रूपताको अर्थात्‌ जीवन्मुक्तताको प्राप्त होगये जैसे ब्रह्मा, और महादेव आदि ॥१२॥ 
अल्पमोहात्मिकाःकाश्चित्तमेवन्नह्मवारिधिम्‌॥ अदृष्टपार भूम्यौघमळंव्यव्यवस्थिताः ॥१३॥ काञ्चि 
द्वोक्तव्यजन्मौघ शुक्तजन्मौघकोटयः ॥ वध्याः प्रकाशतामस्यःसंस्थिता भूतजातयः ॥१४॥ काश्थविदूर्ध्वा 
दधोयांतियथाहस्थान्महत्फलम्‌ ॥ ऊर्ध्वा दू्ध्वतरंकाश्चिदधस्ता त्काश्चि दष्यध:॥ १५॥ बह सुखदुः खकरा 
कराक्षयेयंपरमपदास्मरणाल्स मागतेह।परमपदावग मात्प्रयातिनाशंविद्दगपतिस्मरणाटविषव्यथेव ॥ १६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
भार्गवोपाख्याने खंखारोत्पत्तिविस्तारवर्णनं नाम द्वादशःसर्गः ॥ १२ ॥ 
अर्थ कोई अल्पज्ञानवाळे अदृष्ट पारभूमि पूर्णतायुक्त उस ब्रह्मरूपी समुद्रको समाधिसे अवलम्बन करके 
स्थितु हैं ॥ १३॥ और कोई २ प्राणियोंकी जातिभोग करनेको करोडो जन्मोंके समूहको भोग करलिया तथापि 
मोक्षरूप फळ न पानेसे बन्ध्य हें ओर मोक्षके अधिकारो मनुष्य देहरूप प्रकाश मिलनेपरभी वे तामसी अर्थात्‌ अन्ध- 
कारमेंही स्थित हैं ॥ १४॥ कोई २ उत्तम जन्मसे नीच जन्मको ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे हाथमेंसे महान्‌ फल नीचे 
गिरजाय, और कोई २ ऊपरसेभी ऊपर जाते हैं अर्थात उत्तमसेभी और उत्तम होते दें, ओर कोई नीचेसेभी और 
नीचे जाते हैं जैसे पशुसे कीटताको ॥ १५॥ हे भगवन्‌ ! बहुत सुख तथा दु!खोंको देनेवाले जन्मोंकी खानिरूप जो 
यह जीवतांहे वह परमपद अपने आत्मस्वरूपके विस्मरणसे प्राप्त हुई हे और उसी आत्मस्वरूप परमपदके बोधसे जी- 
बता ऐसे नष्ट होजाती है जैसे गरूडके स्मरणसे विषकी व्यथा ॥ १६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
सगः 


गः ॥ १२॥ 


भागेवोपाख्याने संसारोत्यत्ति बिस्तार वर्णनं नाम द्वादश: सः 
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13 सर्गः स्थितिप्रकरंणम्‌। (५४९ ) 
त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
मतकी झक्तियोंको वर्णन करनेके पश्चात्‌ छगु ओर काळका शुक्रके समीप जानेके अर्थे उत्यानका वर्णन इस 
१३ के सरगमें किया गयाहे || 
॥ काळउवाच ॥ एतासां भूतजातीनाममाणामिवलागरात्‌ ॥ विविधानांविचित्राणांलतानामिवमाध 
वे॥ १॥ भव्याजितमनोमोददाष्टलोकपरावराः ॥ जीवन्मुक्ताश्रमंतीहयक्षगंधर्वकिनराः ॥ २॥ अ 
न्येठुकाष्ठकुढ्या भागूढा: स्थावरजंगमाः ॥ आपरेक्षीण मोहास्तेकितेषा प्रवि चार्यते ॥ ३ ॥ लो केप्रबुध्यमा 
नानांभूतानामात्मसिद्वये ॥ विदरंतीहशास्त्राणिकल्पितान्युदितात्ममिः ॥ ४॥ 
अर्थ--काल बोळा-हे ब्रह्मच! सागरसे प्रगट तरंगोंके समान वा बसन्तकऋतुमें उत्पन्न छताओंके तुल्य पर- 
मात्मासे आविभूत चित्रविचित्र अनेक प्रकार म्राणियोंकी जातिमेंसे ॥ १ ॥ जिन्होंने मनके मोहको जीतलियाहै और 
इस लोक तथा परलोकके तत्वको देखलियाद वेदी भव्य अर्थात्‌ कृतार्थ दें और वेही यक्ष गंधर्व किन्नर तथा म- 
नुष्य जीवन्मुक्त होके संसारमें अमण करते हैं ॥ २ ॥ और इनसे अतिरिक्त अन्य जो प्राणी हें वे काष्ठ वा कुड्य 
( भित्ति ) के तुल्य मूढहें ओर वे स्थावर वा जंगम भावको प्राप्त होते हें, ओर जो तत्वज्ञानी हें जिनका मोह 
क्षीण होगयाहै उनके लिये झाख्रके विचारकी क्या अवश्यकताहै, किंतु जो साधनचतृष्टयसंपन्नहें और अज्ञानी हैं 
उन्हीके लिये शास्त्रे ॥ ३ ॥ जो संसारमें आत्मज्ञानके लिये जाग्रतहेंउन्हीके अर्थ ज्ञानी महात्माओंसे कडे हुये 
शात्न गर्जना कर रहे हैं, अ्थीत्‌ मोह शून्य महात्माओंके देह धारणका यही प्रयोजनद्दै कि शास्र रचके ज्ञानद्वारा 
अज्ञानियाका उद्धार करे ॥ 9 ॥ 
संप्रबुद्धादायायेतुडुष्कतानांपरिक्षये ॥ तेषांशा्जविचारेषुनिर्मलाधीः प्रवर्तते ॥ ५॥ विलीयतेमनो 
मोइःसच्छास्रप्रविचारणात्‌॥ नभोविदरणाद्धानोःशार्वरंतिमिरंयथा ॥ ६॥ अक्षीयमार्णहिमनोमोदा 
थेवनसिद्धये ॥ नीहारइवसंछाद्यवेतालइववल्गति ॥ ७ ॥ सर्वेपामेवदेदानांसुखदःखार्थ भाजनम्‌ ॥ 
शरीरंमनएवेहनठुमांस मयंसुने ॥ ८॥ 
अर्थ--पापोंके नाश होजानेसे जिनका अंतःकरण शुद्ध होगयाहै उन्ही सजनोकी निर्मल बुद्धि शासत्रके विचार 
में प्रवृत्त होतीहे ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌ ! सत्‌ शात्रके विचारसे मनका मोह ऐसे नष्ट होजाताहे जैसे आकाझमें सूर्य 
भगवाचूके विहारसे रात्रिका अंधकार ॥ ६ ॥ और जो मनका मोद नष्ठ नहीं होता वह अज्ञानके लियेहै न कि 
सिद्धिके लिये; और मोह आकाशको कुद्दिरा जैसे आच्छादन करताहै वैसाही अंतःकरणको आच्छादन (ढाप ) 
करके नृत्य करताहै ॥ ७ ॥ हे मुने देदके साथ आत्माका अध्यास करनेवाले सब प्राणियोंका मनरूपी शरीरही सुख 
तथा दुःखका भागी है न कि यह मांसमय शरीर ॥ ८॥ 
योयंमांसास्थिसंघातोह॒श्यतेपांच भौतिक: ॥ मनोविकल्पनंविद्धिनदेह:परमार्थतः ॥ ९॥ मनःशरीरे 
णतवपुत्रोयंकृतवान्मुने ॥ तदेवप्राप्तवानाशुवयंनात्रापराधिनः ॥ १० ॥ स्वयावासनयालोकोयद्यत्कर्म 
करोतियः ॥ सतथेवतदाप्रोतिनेतरस्येहकत्तता ॥ ११ ॥ स्वानुसंदितमंतर्यन्मनोवासनयास्वया॥ 
कोनामभुवनेशोस्तितत्कर्त्त॑यस्यशक्तता ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर जो यह मांस और इड्डीका समूह पंचभूतोंसे रचा हुआ शरीर देख पडताहै इसको आप मनकाही 
विकल्प जानो; क्योंकि यह पांच भौतिक देह यथाथेमं नहीं है ॥ ५ ॥ हे मुने मनरूपी शरीरसे जो कुछ आपके पुत्रने 
कियाहे वही शीघ्र उसने पाया इसमें इम छोगोंका कुछभी अपराध नहीं है ॥ १० ॥ अपनी वासनासे युक्त होके प्राणी 
जो २ कर्म करताहै वेसाही वेसा फळ वह पाताहै इसमें अन्यकी कता नहीं है | ११ ॥ मन अपनी वासनासे युक्त 
अनुसंधान मात्रसे क्षणभरमें जो कर छेताहै उसको भुवनका स्वामीभी होके चिरकालमेंभी कौन कर सकताहै ॥१२॥ 
येसर्गानरका भोगायाजन्ममरजे पणा: स्वमनोमननेनेदंसनिष्पंदोषिडःखद: ॥ १३ ॥ बहनात्रकिसुक्ते 
नशब्दसंग्रहकारिणा ॥ उत्तिष्टभगवन्‌यामोयत्रतेतनय:स्थितः ॥ १४॥ संर्वचित्तशरीरेणभ्रुक्‍्त्वाशुकरः 
क्षणादिव ॥ अथेंडुरदिमसंघट्टात्समंगातापस:स्थितः ॥ १५ ॥ तत्पाणपवनाश्र्वत्तान्सुक्तंदंधुवत्फ 
ळम्‌॥ अवश्यायतयाभभूत्वावीर्यतेनांतरास्थित: ॥ १६॥ 
अर्थ--जो सृष्टि, नरकके विस्तार और जो जन्ममरण आदिकी इच्छाहै; यह सब मनके स्फुरणसे दै, और 
मनका किंचिवभी संचलन दुःखदायी है || १३ ॥ हे भगवन्‌ ! बहुत शब्दूजाछ रचके आपको श्रवण करानेसे क्या 












र ५५०) योगवासिष्ठ भाषाटाकासदित- १४ सर्गः 


प्रयोजन आओ उठो जहां आपका पुत्र है वहां चें ॥ १४ ॥ मनरूपी झरीरसे झ॒क्राचायने सब स्वर्ग आदि क्षणभ- 
रमें भोगके और वहांसे गिरके चन्द्रमाके किरणके संबंधसे ओषधि आदिके द्वारा गर्भमे जन्म धारण करके तपस्वी 
होके समंगा नदीके तटपर स्थितहैं ॥ १५ ॥ शुक्राचार्यके प्राण वायुने चेतन शक्तिसे संमूछित होके चंद्रमाके संपकसे 
कुहिराके द्वारा धान्य आदिमे प्रवेश करके और वह अन्नभुक्तरूप होनेसे पुरुषका वीर्य होके जन्म धारण कियांहे||१६॥ 

इत्य॒क्त्वाभगवानकालोहसन्निवजगद्रतिम्‌ ॥ दस्ताद्धस्तेनजग्राइभ-गुमिद्मिवांशुमान्‌ ॥ १७॥ अहो 

बुचित्रानियतेव्येवस्थेतिवदञ्छनेः ॥ भगवानअगुरुतस्थाबुदयाद्रेयथाराबि: ॥ १८ ॥ तेजोनिधीइस 

ममंगसमरस्थितोतोभातस्तदांबरतलेसतमाळजाळे ॥ दल्यो दयाविवन भस्यमळेविहङमभ्युत्थितौसज 

लदौसकळेदसूय्यौं ॥ १९ ॥ श्रीवाल्मोकिरुवाच ॥ इत्युक्तत्यथसुनोदिवसोजगामसायंतनायविकये 

स्तमिनोजगाम ॥ स्राठुंस भाकतनमस्करणाजगामऱयामाक्षयेरविकरेश्वसहाजगाम ॥ २० ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे श्रीवाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
भार्मवोपाख्याने भगुसमाश्वासनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
अर्थ--भगवात्‌ काळ इतना कहके जगतकी गतिको हसते हयेके समान शगुमुनिके हस्तको अपने हस्तसे 
ऐसे ग्रहण किया जैसे चन्द्रमाको सूर्यं ॥ १७ ॥ अहो ! दैव वा कर्मकी व्यवस्था कैसी विचित्रै ऐसा धीरेसे कहते 
हुये भगवान्‌ शगु अपने आसने ऐसे उठे जैसे उदयाचलमे सूर्य ॥ १८ ॥ हे प्रियरामजी ! तेजके निधान छगु ओर 
काळ दोनो तमालके सहित मन्द्राचपरसे उठे उस समय वे दोनों ऐसे शोभित हुये जैसे साथ उदय दोनेवाळे पूर्ण 
चंद्रमा और सूर्य मेघसहित निमेळ आकाशमें विहार करनेको शोभित हों ॥ १९॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे-इतना मुनि 
बसिष्ठके कहनेपर दिनका अंत दोगया सूर्यभगवाच्‌ सायंकाळ करनेको अस्ताचलमे गये, और संपूर्ण सभाभी सँ 
ध्याके स्रानादि कृत्य करनेके लिये बिदा दुई, और रात्रि बीतनेपर सूर्यके किरणोंके साथ; परस्पर नमस्कार 
पूर्वक आके प्राप्त हुई ॥ २० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा$नुवादे 
भागवोपाख्याने शगुसमाश्वासनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ अष्ठमोदिवसः । 





चतुर्दशः सर्गः ॥ १४१ 
अगु ओर कालका शुक्राचार्यके निकट गमन, शुक्रको समाधिसे बोधन ( जाग्रत ) करना, तथा शुक्रकी 
अपने पूर्व शरीरके निकट आनेकी इच्छा इत्यादि विषयोंका वर्णन १४ के सर्गमें किया गया हे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथकालभृगूदेवीमंदराचलकंदरात्‌॥ गंतंप्रत्ताववनौस मंगासरितस्तटम्‌॥ १ ॥ 
तौशैलादवरोहंतौदृष्टवंतीमहाद्युती ॥ नवहैमलताजालकुंजसुप्तन भश्वरान्‌ ॥ २॥ वल्लीवलयदोलाभिः 
क्रीडतोगगनांगणे ॥ हरिणीसुग्धमुग्धाक्षिभ्रेक्षितस्मारितोत्पलान्‌ ॥ सिद्धानध्यासितो तुंगशिलाशक 
लविष्ठरान्‌ ॥ धृताकारानिवोत्साहानहेळादृष्टजगत्रयान्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-इसके पश्चाद काळ और भूगु दोनो देव प्रथिवीपर उतरके समंगा नदीके तटपर 
जानेको प्रवृत्त इये ॥ १ ॥ महातेजस्वी वे दोनों पर्वतसे उतरते समय नूतन सुवर्ण रचित लता जाछके समूहोंके 
तुल्य सोतेडुये देवता तथा पक्षियोंको देखा ॥ २ ॥ वे देवता छोग छता रचित दोला ( झळा ) ऑसे आकाशके 
अंगमें क्रीडाकर रहे थे, और हरिणियोंके समान मुग्ध मुग्ध कटाक्षोसे जो अप्सरागण देख रहीथीं उनसे कमलके 
दलोंको स्मरण कराते थे ॥ ३॥ ऊंचे शिळाके सण्डोके आसनपर स्थित ओर अबज्ञासे तीनों लोकको देखनेवाळे 
मूर्तिमान्‌ उत्साहके सदृश सिद्धोंकोभी देखा ॥ 9 ॥ 
कताजस्रपतत्पुष्पघारासारनिमजनान्‌ ॥ तालोत्तालकतोद्धस्तवस्तान्‌हस्तिघटापतीन्‌ ॥ ५ ॥ मदाव 
छेपनिद्राछन्मदान्मूर््ताहिवस्थितान्‌॥ पुप्पकेसररक्तांगपचनारुणवाळधीन्‌ ॥ ६ ॥ चंचलांश्चमरां 
अवारून्‌श्षभन्मंडळचामरान्‌ ॥ कृताजस्रपततपुष्पधारासारनिमजनान्‌ ॥ ७ ॥ किन्नरानक्षमखर्जरान्‌ 
जञाखासरळतांगतान्‌ ॥ परस्परफलाधातक्ष्वेडवर्जितकीचकान्‌ ॥ ८॥ धाठ॒पाटलइवक्रान्मकैटान्नटनो 
त्कटान्‌॥ लतावितानसंछन्नसानूपवनमंदिरान्‌ ॥ ९ ॥ 









































1.1 स्थितिप्रकरणम्‌। (५५१) 


अर्थ--जिनमें निरन्तर पुष्पाकी धारा गिरती थी ऐसे जलके प्रवाहमें स्नान किये हुये, तथा ताळ वृक्षके समान 
झण्डादण्ड ( सँड ) धारी हांथियॉके यूथपोंकोभी देखा ॥ ५ ॥ मदसे निद्रायुक्त, पुष्पोके केसरॉसे रंगे हुये लाळ 
पुच्छ युक्त मूर्तिमान्‌ मदके सदृश वे हांथियोंके यूथप ( शरेष्ठ हांथी ) स्थित थे ॥ ६ ॥ चंचळ तथा सुंदर मंद्राच- 
लके चामरके समान चमर नाम मृगोंको देखा, जोर निरंतर जिसमें पुष्पोंकी धारा गिररही थी ऐसे प्रवाहमें खान 
कियेहुये किन्नरोंकोभी देखा ॥ ७ ॥ ओर शाखा पर्थन्त सीधे खडे उत्तम खर्जूर ( खजूर ) के वृक्षोंकों देखा, और 
खर्जूके फलोके परस्पर ताडनरूप क्रीडाओंसे नीचेके बांसके वृक्षोंकोभी फळ सहित करनेवाळे तथा गेरूके समान 
लाळ तथा कुरूप मुख संयुक्त और नाचने कूदनेमें चतुर बानरोंको देखा, और छताओंसे आच्छादित शिखर, उपबन; 
तथा मन्दिरॉकी देखा ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
सिद्धानमरनारीभिमदारकुसुमाइतान्‌ ॥ धादुपाटळनिर्हारपयो दपटसंट्वतान्‌ ॥ १० ॥ तटानजनसंस 
गीनबोदान्पब्रजितानिव ॥ सरितः कुंदमंदारपिनद्वळहरोघटाः ॥ खागरोत्कतयेवात्तमधुमासप्रसाध 
नाः ॥ ११॥ पुष्प भारपिनद्वांगानक्षानपवनर्कंपितान्‌ ॥ क्षीबानिवमधुपरापतौघर्णान्मधुकरेक्षणान्‌॥१२॥ 
अर्थ-रंतिके समयको जनानेके अथे अप्सराओंकरके पुष्पॉसे ताडित इसीसे गेके समान भरूण तथा छि- 
द्ररहित मेघरूपीपटसे आवृत ( ढके हुये सिद्धनामक देवोंको देखा ॥ १० ॥ बोद्धमतके सन्यासीके तुल्य मनुष्योके 
संचारसे बर्जित तटोंकोभी देखा कुन्द तथा मन्दार आदि पुष्पोंसे जिनके तरंग समूह गूथे थे, और समुद्ररूपी प्रियके 
अर्थ चेत्रमासमें उत्पन्न पुष्प फळादिरूप आभूषण धारण किये हुईं नदियोंकोभी देखा ॥ ११ ॥ पुष्पोंके भारसे गुंफित; 
पबनसे कम्पितं अमररूपी नेत्रधारी, ओर बसंतऋुके प्राप्त होनेसे घूरते हुये मदोन्मत्तके समान वृक्षोको देखा | १२॥ 
शेलराजश्रियंस्फीतांपर्‍यंतौतावितस्ततः ॥ प्राप्तवंतवसुमती पुरपत्तनमंडिताम्‌ ॥ १३ ॥ क्षणादचाप 
ठुस्तत्रपुष्षैलोळतरंगिणीम्‌॥ सम॑गांसरितंसाधूसर्वपुष्पमयोभिव ॥ १४ ॥ ददशीथतटेतस्मिन्‌क 
स्मिश्च्चित्तनयंभूगु: ॥ देहांतरपरात्तं भावमन्यसुपागतम्‌॥ १५ ॥ शांतंद्रियेसमाधिस्थमचंचलमनो 
सुगम्‌॥ शुचिरदिवविश्रांतंसुचिरश्रम्रञ्ञांतये ॥ १६॥ 
अर्थ--वे दोनोंपर्वत राजकी निर्मल शोभाको इधर उधर देखते हये ग्रामनगर आदिसे झोभित प्रथिवीपर प्राप्त 
हुये ॥ १३ || वेदोनों महात्मा ( काळ मुगु ) पुष्पोंसे चंचल तरंगवाली मानो समर्थ पुष्पमयी होरहीहे ऐसी संमगाके 
समीप क्षण भ॑रमेही प्राप्त इये ॥ १४ ॥ इसके पश्चात भृगुने किसी वृक्षके नीचे अपने पुत्रको देखा जो कि दूसरी शरीर 
धारण करनेसे झुक्रचायंसे विलक्षणभावको प्राप्त डोगयेथे || १५ ॥ उनकी संपूर्ण इन्द्रियां शांतर्थी, समाधिमें स्थित 
होनेसे मतरूपी मृग चंचलतासे शुन्य था तथा संसारके अनादि कालके परित्रमकी झांतिके लिये मानो चिरकालके 
लिये विश्रामै कररहे थे ॥ १६ ॥ 
चितयंतैमिवानंताश्चिरमुक्ताचिरोज्झिताः ॥ संसारसागरगतीहर्षशोकनिरंतराः ॥ १७॥ नूजनिश्चल 
तांयातभैति भ्रमित चक्रवत्‌ ॥ अनंतजगदावर्त्तविवत्तातिशयादिव ॥ १८ ॥ एकांतसंस्थितंकांतंकांत्ये 
काकिनभाश्रितम्‌॥ उपशांतेहसंभग्नचित्तसंभ्रमसंगमम ॥ १९ ॥ निर्विकल्पसमाधिस्थंविरतेहंद॒हत्ति 
तः ॥ इसंतमखिलांलोकगतिशीतलयाधिया ॥ २०॥ 
अर्थ--और चिरकाल भोगी हुई तथा शीघ्र त्यागी हुई निरन्तर इषे वा शोकरूप संसारकी गतिको शोच 
रहेथे ॥ १७॥ अनन्त जगत्‌के आवर्तोके विवर्तकी अधिकतासे वैराग्यके कारण अति भ्रमण करते हुये चक्रके समान 
निश्चयरूपसे निश्चलताको प्राप्त थे ॥ १८॥ एकांतमे स्थित अतिसुन्दर एकाकी शोभारूप प्रियासे सेवित शांत होनेसे 
चित्तके नाश होनेसे चित्तके संश्रमरूपी समागमसे झून्यथे | १९ ॥ चित्तकी वृततियोके निराससे निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित, अतिशीतल बुद्धिसे सम्पूर्णलोककी गतिको हंसते इथे के समान विराजमान थे || २०॥ 
विगताखिल्त्तांतविगताशेषभोक्ततम्‌ ॥ निरस्तकल्पनाजालमालेबितमदापदम्‌॥ २१ ॥ अनंतवि 
श्रांतिततेपदेविश्रांतमात्मनि ॥ प्रतिबिबमगृहंतंसितंमणिंमिवास्थितम्‌॥ २२ ॥ देयोपादेयसंकल्पवि 
कल्पास्यांसमुज्झितम्‌॥ खंपरबुद्मतिधीरंददर्शतनयंभृगुः ॥ २३ ॥ तमालोक्यभ्रगोःपुत्रंकालोचगुसु 
वाचह ॥ वाक्यमब्धिध्वनिनि भंतवएुत्रस्त्वसाविति ॥ २४ ॥ 
अर्थ--सब लोकके वृत्तांतसे अभिज्ञ सब भोकतृताके और संपूर्ण कल्पनाओंके समूहके विध्वस्त होनेसे म- 
हापद्‌ ( ब्रह्म ) का आलम्बन किये हुये स्थित थे | २१ ॥ और अनन्त विश्रामयुक्त तथा व्यापक आत्मामें विश्राम 
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करते हुये, और प्रततीबब ग्रहण करते हुये स्वच्छ स्फाटिकमाणिके समान स्थितथे ॥२२॥ हे रामजी ! देय (त्याज्य) 
तथा उपादेय (ग्राह्य) के संकल्पके विकल्पोंसे शून्य,ज्ञानयुक्त अति धीर अपने जन्मांतरके पुत्रको भूगने देखा ॥२३॥ 
उस भूगुके पुत्रको देखके समुद्रके समान गंभीर शब्दसे काळ शरगुसे बोला-कि यदी आपका पुत्र है ॥ २७ ॥ 
विब्रुध्यतामितिगिरासमाधेर्विररामसः ॥ भार्गवों भोदघोपेणशनैरिवशिखंडभ्त्‌ ॥ २५ ॥ उन्भील्यने 
ब्रेसोपडयदंतेकालभूगूप्रभू ॥ समोदयाविवायानौदेवौशशिदिवाकरे ॥ २६॥ कदंबलतिकापीठादथों 
त्यायननामतो ॥ समोसमागतोकांतोविप्रोहरिहराविव ॥ २७॥ मिथःकतसमाचाराःशिळाथांससु 
पाविशन्‌ ॥ मेरुष्टेजगत्पूज्याब्रह्मविष्णुहराइव ॥ २८॥ 
अर्थ--उठो ऐसी बाणीसे शुक्राचा समाधिसे ऐसे उठ बेठे जैसे सोता इआ मयूर मेघके धीर शब्दसे॥२५॥| 
समाधिसे जाग्रत नेत्र खोलके उन्होंने अपने समीप काळ और 'गुको स्वामीके सदश ऐसे देखा जैसे साथ उदय हो- 
नेवाळे चन्द्रमा और मृय्ये प्राप्त दों ॥ २६ ॥ इसके अनंतर शुक्र कदूंबको लताके आसनसे उठके उन दोनोंको ऐसे 
प्रणाम किया जैसे समानरूप, अति सुंदर ब्राह्मण वेषधारी आये हुये हरि तथा हरको ॥ २७ ॥ परस्पर सत्कार क 
रके वे तीनों एक पाषाणकी शिलापर ऐसे बेठगये जेसे मेरूके प्रष्ठपर जगत्पूज्य ब्रह्मा विष्णु और महेश ॥ २८ ॥ 
अथशांतजपोरामससमंगातटोदिजः ॥ तावुवाचवचःशांतममृतस्यंदसुंद्रम ॥ २९ ॥ भवतोर्दर्शने 
नाहमद्यनि$तिमागतः ॥ सममागतयोलेकेशीतलोष्णरुचोरिव ॥ ३० ॥ योनशाखेणतपसानज्ञानना 
पिविद्यया ॥ विनष्टोमेमनोमोहःक्षाणोसो दर्शनेनवाम्‌॥ ३१ ॥ नतथास्रुखयंत्यंतर्निमलासृतदृष्टय: ॥ 
यथाप्रहर्षयंत्येतामहतामेवदृष्टयः ॥ ३२॥ 
अथै--इसके पीछे समंगा तरका वह शुक्ररपी ब्राह्मण अपनी समाधि समाप्त करके अत झरते हुयेके समान 
सुंदर बचन उन दोनंसे बोला ॥ २९ ॥ हे महात्माओं! आप दोनोंके दशनसे आज में ऐसी झांतिको प्राप्त हुआ 
जैसे लोक एक संग आये चंद्रमा ओर ूर्यके दरीनसे ॥ ३० ॥ जो मोहनशाख्नसे, न तपसे, और न विद्यासे 
क्षीण (नष्ट ) हुआ था वह आज आप दोनोंके दरीनमात्रसे नष्ट होगया ॥ ३१ ॥ निर्मळ अम्रतकी बृष्टि उस 
प्रकार सुख नहीं देती जैसे कि यह आपके सद महात्माओंकी ष्टि ॥ ३२ ॥ 
चरणाभ्यामिमंदेशं भवंतौ भूरितेजसो ॥ कोपवित्रितवंतौनःशशांकार्काविवांबरम्‌॥ ३३ ॥ इत्युक्तवंतं 
प्रोवाचभूगुजन्मांतरात्मजम्‌, ॥ स्मरात्मानंप्रबुद्ोसिनाज्ञोसीतिरघड़ड ॥ ३४॥ प्रबोधितोसौभ्रुणा 
जन्मांतरदशांनिजाम ॥ मुहृ््तमात्र॑सस्मारध्यानोन्मीछितलोचनः ॥ ३५ ॥ अथासौविस्मयात्स्मरसु 
खोसुदितमानसः ॥ वितर्कमंथरांवाचसुवाचवदतांवर: ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--जैसे सूर्यं ओर चंद्रमा अपनी किरणोंसे आकाशको पवित्र करते हें ऐसेद्दी आति तेजस्वी आप दोनों 
महात्मा अपने चरणोंसे पवित्र किया सो आप कौन हें || ३३॥ दे रघुपते रामजी इसप्रकार झक्रके कहनेपर वगु 
अपने अन्य जन्मके पुत्र ( शुक्र ) से बोले कि तुम अपनेको स्मरण करो क्योंकि अब तुम ज्ञानी हो अज्ञानी नहीं 
हो ॥ ३० ॥ इसप्रकार मृगुसे बोधित शुक्राचार्यने ध्यानसे दिव्य दष्टिदोके दोघडीतक अपनी अन्य जन्मोंकी दृशाको 
स्मरण किया ॥ ३५ ॥ इसके अनंनर अथीत्‌ अपनी पूर्व जन्मॉकी दशाके स्मरणके पश्चात्‌ आश्रर्यके देंखनेस 
किंचित्‌ हास्ययुक्त मुख; प्रसननाचित्त; और कहनेवाढोंमें श्रेष्ठ शक्रजी वितर्कसे मन्द २ वाणी बोले ॥ ३६ ॥ 
जयत्यविदितारंभानियतिःपरमात्मनः ॥ यदृादिदमाभोगिजगञ्चकपरवर्त्तते ॥ ३७॥ ममानंतान्यती 
तानिजन्प्रान्यविदितान्यपि ॥ दशाफलान्यनंतानिकल्पांतकलितादिव ॥ ३८ ॥ दृष्टःकठिनसंरंभावि 
भवोप्यर्जनभ्रमाः ॥ विहृतंवीतशोकासुचिरंमेरुस्थलीषुच ॥ ३९ ॥ पीतमामो दिमंदारकेसरारुणितं 
पयः ॥ मंदाकिन्या:सकलाह्ारंतटीप्वमरभूमतः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--कि जिसके आरंभ जाने नहीं जाते एसी यह कर्मके फलॉकी व्यवस्थाका कारणभूत परमात्माकी माया 
शक्ति ( नियाति ) सबसे प्रबळ है इसके बशमें डोके यह विस्तार युक्त जगतका चक्र घूमत्ता दे ॥ ३७ ॥ जैसे प्रल- 
यसे युक्त वृष्टि; वायु; तथा अम्निके कारणसे दुःख मोहादि अविदित रहते दे ऐसेही मरण मोह तथा मूछोदि दुर्दशाके 
फळ सहित अनंत अज्ञात हमारे जन्म वीतगये ॥ ३८ ॥ कठिन क्रोधसे पूर्ण राजाभोंको; तथा उनके द्रव्यके उपार्जनके 
अमकोंभी देखा; अथात्‌ राजाओंके शरीरकोभी धारण किया; और देवस्वरूप धारण करके चिरकाळतक सुमेरूपवे- 
तकी उत्तम २ स्थियोंमेंभी भ्रमण किया ॥ ३९ ॥ और देवताओंके पर्वतपर सुगंधिसहित; मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के 
केसरॉंसे अरुण ( लाळ ) वणे तथा कमळयुक्त गंगाजीका जळभी पान किया ॥ ४० ॥ र 
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आंतमंदरडुंजेषुफुलहेमळतालिषु ॥ मेरोःकल्पतरुच्छायापुष्पसुंदरसानुषु ॥ ४१ ॥ नंतदस्तिनयडु 

क्तेनत दस्तिनयत्ङतम्न ॥ नतदस्तिनयदृष्टमि्टानिष्टासुदत्तिषु ॥ ४२ ॥ -ज्ञावंज्ञातव्यमधुनादृ्दर्टव्यम 

क्षतम्‌ ॥ विश्रांतोथचिरंश्रांतोगतो मेंस कल्ो भ्रम: ॥ ४३॥ उत्तिष्ठतातगच्छामःपञ्यामोमं दरस्थिताम्‌ ॥ 

तांतनुंतावदाशुष्कांशुष्कांवनळताम्निव ॥ ४४ ॥ नसमीहितमस्तीहनासमोहितमस्तिमे ॥ नियतेरच 

नांद्रुकेवळंविहराम्यहम्‌॥ ४५ ॥ यदतिसुभगमार्यसेवितंतत्स्थिरमनुयामियदेक भावजुद्धच्ा ॥ तद्‌ , 

लमभिमतामतिर्ममास्टुप्रकतमिमंव्यवद्दारमाचरामि ॥ ४६॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ मद्दारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
भार्गवोपाख्याने भार्मवजन्मांतरस्मरणवर्णनं नाम चदुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 
अथ--तथा कल्पवृक्षकी छाया संयुक्त पुष्पोंसे सुंदर शिखरोंपर ओर सुवर्णकी लतायें जिनमें लहळ्हा !रही हें 

ऐसे मन्द्राचलके कुंजोमेंभी अमण' किया ॥ 9१ ॥ अधिक कहनेसे क्‍या प्रयोजनहै संसारमे ऐसा कोईभी' पदार्थ 
नहीं है जिसको हमने नहीं देखा; और ऐसा कुछ नहीं हे जिसको हमने नहीं किया, तथा इष्ट और अनिष्ट : दशा= 
ओमें ऐसा कुछ नहीं हे कि जिसको हमने न देखाहों ॥ 9२ || अब परमात्मस्वरूपके ज्ञानसे जो कुछ जानते योग्यः 
पदाथेथा उसको मैंने जानलियाँ; और जो कुछ देखने योग्यथा उसे सम्पूर्ण रूपसे देखभी लिया तथा | चिरकालसे स= 
सारकी बासनाके परिश्रमसे अब मुझे विश्राम मिंळांहे ओर अब्र मेरा संपूर्ण अम नष्ट होगया ॥ 9३ ॥ सो हे तात! 
एठो चलें और मंदराचळपर स्थित बनकी छताके समान शूखी हुई उस अपनी शरीरको देखें ॥ 9४ ॥ इस संसारमेंः 
अभिलषित तथा अनभिछषित कुछभी पदार्थ नहीं हे केवल परमात्माकी शक्तिकी रचना देखनेके अथे में बिचरता 
हुँ ॥ 9५ ॥ क्योंकि में एक परमात्माभावके दृढ निश्रयसें जो अन्य जीवन्मुक्त आर्य पुरुषोंसे सेवित तथा अति 
शुभवायक स्थिर आत्मपदहें उसीका अनुसरण करूंगा इसलिये आपको तथा मुझे अभिमत जो 'पूर्ववेद्दमे जीवन 
पृत्ति है उसे होने दो, उससे कोई हमारी ह्याने नहीं है, हम तो केवळ आरब्ध कमसे शेष व्यवहारके लिये यह करे 
हमारी अब पूर्वके समान अप्सरा आदिमें आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि दढ तत्वज्ञानसे बासनाका बाघ होगयहि ॥१६ 


इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये माषा5नुवादे स्थितिप्रकरणे 
भागवजन्मास्तर्‌ बर्णन॑ नाम चतुः सर्ग; | १४ ॥ 








इस १५ के सर्गमें उस अपनी पूर्व शरीरको देखके शुक्रका विछांप करना; और उसके निमित्तके विशेष कथनसे 
स्वभावकाभी उपदेश किया गयांहे ॥ 
॥.श्रीवसिष्ठडवाच ॥ विचारथंतस्तत्त्वक्षातिनेजागतीर्गती: ॥ समंगायास्तटा त्तस्मात्पचेछुश्वंचला 
सवः ॥१॥ क्रमा दाकाइामाक्रम्यनिमेत्यांबुदकोटरात्‌ः॥ संग्रापु:सिद्धमागेणक्षणान्मंदरकंदरम्‌ ॥२॥ 
अधित्यकायांतस्याद्रेरादरपर्णावकुंठिताम्‌ ॥ दद्य भार्गवः शुष्कांपूवेजन्मोद्रवांतनुम्‌ ॥ ३॥ उवाचेदं 
चहेताततन्वोतनुरियंहिसा ॥ यात्वयासुखसं भोगेःपुरासमभिलालिता ॥ ४ ॥ 
अर्थ -श्रीवसिष्ठजी बोळे-डे रामजी ! जिनमें प्राण वायुके संचारसे चलनमात्रकी . क्रिया होरहीथी ऐसे वे 
तीनों ( श्वगु, काळ, तथा शुक्र ) तत्वज्ञानी जगत्‌की विचित्र गतिका बिचार करते हुये समंगाके तटसे चळे || १ ॥ 
क्रमसे आकाशका उल्लंघन करके मेघोंके कोटरोंसे निकलके सिद्धमार्गसे होकर क्षणभरमें मन्द्राचलकी कन्दरामें 
प्राप्त हुये ॥ २ ॥ उस पर्वतकी ऊपरकी भूमिपर गीले पत्तोंसे लपेटी हुई और शुष्क अपनी पूर्वजन्मकी शरीरको देखा 
॥ ३ ॥ और यह बोले-कि हे प्रियपितः ! जिसको अनेक सुख संभोगसे पूर्वकाल्में आपने प्यार किया था यही 
वह कृश शरीर हे ॥ ४ ॥ 
इयंसामत्तनुर्यस्याःकर्पूरागुरुचंदनै: ॥ अंगमंगीरतस्रेहाधात्रोचिरमलेपयत्‌ ॥ ५ ॥ इयंसामत्तनुर्य 
स्यामंदारकुसुमोत्करेः ॥ रचिताशीतलाशय्यामेरूपवनभूमिषु ॥ ६॥ इयंसामत्तनुमंत्तदेवस्त्रीगणला 
लिना[॥ सरीस्रपसुखक्षुण्णापयदेतेधरातळे ॥ ७॥ चंदनोद्यानखंडेषुममंतन्वाययानया ॥ चिरंविंल . 
सितंसेयंशष्ककंकालृतांगता ॥ ८ ॥ Fi 
so 
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अर्थ--यदी वह मेरी शरीरंहे जिसको कपूर अगरु तथा चन्दन आदिसे खेहयुक्त ( धाई ) चिरकालतक 
हेप किया करतीथी ॥ ५ ॥ यह वहीं मेरी शरीरहे कि जिसके लिये मेरूकें उपवनकी भूमियोंमें मन्दारके पुष्पके स- 
मूहोंसे शीतल शय्या रची जाती थी ॥ ६ ॥ वही यह मेरी शरीरहै जो कि मत्त देवांगनाओंके समूहसे प्यारकी जातीथी 
ओर अब वृश्चिक ( बीळू ) सपे आदिसे छिट्रकी हुई प्रथिवीपर शो रही है ॥ ७ ॥ जो मेरी शरीर चिरकारतक 
चन्दनके बाटिकाओंके सण्डोंमे क्रीडा करनेसे शोभित हुईथी वही अब शुष्क तक दशाको प्राप्त हुई हे | < ॥ 
सुरांगनांगसंसर्माइत्तुंगानंग भंगया ॥ चेतोबरच्यारहितयातन्वाद्यममशुष्यते ॥ ९॥ तेषुतेषुविळासेु 
ताखुताखुदशासुच ॥ तथातद्भावनाबंधःकथंस्वस्थोसिदेहक ॥ १० ॥ हातनोशवनामासितापसंशो 
षमागता ॥ कंकालतां पयातासिमां भीषयसिइ भगे ॥ ११ ॥ देहेनाहंविलासे षुयेनैवसुदितो भवम्‌ ॥ 
फंकालतासुपगतात्तस्मादेववि भेम्यह म्‌ ॥ १२॥ ठ 
अर्थ--देवांगनाओंके सम्बन्धसे बडे २ कामके तरंगयुक्त चित्तकी वृत्तिसे शून्य यह मेरी शरीर इससमय 
शुष्क होरही दै ॥ ९ ॥ हे देह ! उन २ विचित्र विलासोंमें तथा उन २ विचित्र बाल्य, योवन आदि दझाओंमें पूवै- 
कालमें अनुभूत उन २ सौन्दर्य्य अळंकार, गीत, हास्य ओर रातिके विलास आदिकी भावनामें बद्ध होके अब स्वस्थ 
क्यों सोते हो ? ॥ १० ॥ हा ! भाग्यरहित देद !! अब तुम मृतक नामवाली हो, तापसे शुष्कद्शाको प्राप्त हुई हो, 
ओर मृतक अवस्थाको प्राप्त होके मुझे डरातीहो ॥ ११॥ जिस देइसे विळासोंमें में प्रसन्न होता था उसी मृतक 
दृशा प्राप्त शरीरसे अब में डरताइं ॥ १२ ॥ 
ताराजालसमाकारोयत्रद्वारोभवत्पुर ॥ ममोरसिनिलीयंतेतत्रपञ्यपिपीलिका ॥ १३॥ द्रवत्कांचन 
कांतेनलो भंनीतावरांगनाः ॥ येनमद्व एषातेनपञयकंकालतोह्यते ॥ १४ ॥ पयमेविततास्येनताप संशु 
ष्कृत्तिना ॥ मत्कंकाळकुवक्रेणवित्रास्यंतेवनेपृगाः ॥ १५॥ पश्यामिसंशुष्कतयाशवोदरदरों मम ॥ 
प्रकाशार्काशुजालेनविवेकेनेवशोभते ॥ १६ ॥ 
अर्थ--जिस मेरे वक्षस्थळ ( छाती ) पर तारागणके समूहॉके सन्मान आकारवाला दार लटकताथा उसी- 
पर अब दैखो चेटियां चलरही हें ॥ १३ ॥ द्रवीभूत सुवर्णके समान शोभायमान जिस मेरे शरीरने देवांगनाआँको 
कामके भोगकी इच्छासे लोभित करिया था, देखो पिताजी ! वढी मेरा शरीर अब मृतकदशाको धारण करता है 
॥ १४ ॥ देखो विस्ठत मुखरूप बिळसहित, तापसे शुष्क चर्मवाले मेरे मृतक कुरूप शरीरसे बनमें मृगभी भयभीत 
होतेहे ॥ १५ | अपने मृतक शरीरके उदरकी कन्दराको में देखताहुं कि झुष्कतासे प्रकाशसहित सूर्यके किरण- 
समूहसे ऐसे शोभित दोताहे जैसे विवेकसे जीवित शरीर ॥ १६ ॥ 
मत्तनुःपरिशु्केयंस्थितोत्तानाचलोपले ॥ चैराग्यंनयतीवात्मदुच्छत्वेनांतरंखताम्‌ ॥ १७॥ शब्दरूप 
रसस्पर्दीगंधळो भाहि सुक्तया ॥ निर्विकल्पसमाध्येवतदेतच्छुष्यतेगिरे ॥ १८ ॥ सुक्ताचितापिशञाचेन 
नूनंसुखमिवास्थिता ॥ तनुर्दैवत भंगेभ्योनबिभेतिमनागपि ॥ १९ ॥ संशांतेचित्तवेतालेयामानंदकलां 
तनुः ॥ यातितामपिराज्येनजागतेननगच्छत्ति ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे पिताजी ! पर्वतकी शिलापर उतान पडी हुई शुष्क यह मेरी शरीर अपनी तुच्छता तथा कुरूप- 
ताके दिखळानेसे मानो वेराग्यका उपदेश कर रही हे ॥ १७ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा रसके छोभसे रहित, 
निर्विकरप समाधि सहित यह मेरा शरीर मानो परम तप करताहे ॥ १८ ॥ चित्तरूपी पिशाचसे मुक्त होके यह मेरा 
शरीर निश्चय करके मानो सुखसे स्थितंदै और दैवसे प्राप्तकी हुईं विपत्तियॉसे इसको कुछभी भय नहीं है॥ १९॥ 
चित्तरूपी वेतालके शान्त होजानेसे जिस आनन्दकलाको यह अनुभव कर रही दै वह आनन्दकी कला संसार- 
मरके राज्यसेभी नहीं प्राप्त होती ॥ २० || 
प््यविश्रांत संदेहंविगतारोपकोदकम्‌ ॥ निरस्तकळनाजालंसुखंशेतेकथंवने ॥ २१॥ चित्तमर्कटसंरं 
भसंक्षु्वकायप्रादपः ॥ तथावेगेनचलतियथास्रलान्रिकंतति ॥ २२॥ चित्तानर्थवि मुक्तोद्रोगजा भ्रहारे 
विग्महम्‌॥ नाद्यपर्यतिमेदेहःपरानंदइवस्थितः ॥ २३ ॥ सवीशाज्वरसंमोहमिदिकाशरदागमम्‌॥ 
अचित्तत्बँविनानान्यच्छेयःपडर्‍यामिजंतुषु ॥ २० ॥ 
अर्थ--देखो सब संदेह इसके नष्ट होगयेदें तथा संपूर्ण कोतुकसे शुन्य, और सब कल्पनाके जाल्से रहित 
यह देह किसप्रकार सुखसे बनमें शयन कर रहा ॥ २१ ॥ चित्तरूपी चोरसे कामादिकी चपलतासे संक्षोभित यह 















डि सर्गः स्वितिप्रकरणम्‌। (५५५) 


शरीररूपी वृक्ष ऐसे वेगसे चळताहे कि विवेकादि रहित स्थावर आदि योनियोंमें जीवको फेक देतांहे ॥ २२ ॥ इस 
समय चित्तरूपी अनेक अनथौसे रहित यह मेरा शरीर इस पर्वतपर हस्ती तथा सिंह आदिके युद्धको नहीं देखताहै, 
मानो ब्रह्मानन्दमें स्थितहै | २३ || संपूणे आशाके ज्वरोंका कारणभूत जो अज्ञानंदे उस अज्ञानरूपी मेघके बीजके 
लिये शरदऋतुके समान अमनीभाव ( मनके नाझ ) के विना और कुछ प्राणियोंमें कल्याणके लिये में नहीं देखता२४ 
तएवसुखसंभोगसीमांतेसमुपागताः ॥ महाघियाशांतधियोयेयाताविमनस्कताम्‌ ॥ २५॥ सर्वदुःख 
दशामुक्तांसेस्थितांविगतज्वराम्‌ ॥ दिष्टयापश्याम्यमननांवनेतनुमिमामहम्‌ ॥ २६॥ श्रीरामउवाच॥ 
भगवनसर्वधर्मज्ञभागवेणतदाकिल ॥ सुबहन्युपभुक्तानिशरीराणिपुनःपुनः ॥ २७ ॥ भृशुणोत्पादिते 
कायेतत्तस्मिस्तस्याकिंपुनः ॥ महानतिरायोजातःपरिदेवनमेववा ॥ २८ ॥ 
अर्थ-वेही शांतबुद्धि महाबुद्धिमाच्‌ महात्माजन सुख तथा संभोगकी पराकाष्ठाको प्राप्त होगयेहं जो मनकी 
शून्यता दशाको प्राप्तदों गयेंदे ॥ २५ ॥ यह बडे भाग्योद्यका समयहै कि सब दुःखोंकी दासे शून्य, सन्तापर- 
हित, तथा मनसे वर्जित, इस अपनी शरीरको में देख रद्ाहुं ॥ २६॥ श्रीरामजी बोळे-हे, भगवच्‌! हे सव धर्मज्ञ 
उससमय शुक्राचार्यने अनेक शरीरॉका उपभोग पुनः २ कियाथा ॥ २७ ॥ परंतु भ्रगुसेदी उत्पन्न किये हुये शरीरमें 
पुनः क्‍यों उनका महान्‌ खेइ हुआ अथवा उसीके लिये विळाप क्यों किया ? ॥ २८ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ शुक्रस्थकळनारामयासोजीवदशांगता ॥ कर्मात्मिकाससुत्पन्नाभगोर्भागवरू 
पिणी ॥ २९ ॥ साहीदंप्रथमत्वेनलमुपत्थपरात्पदात्‌ ॥ भताकाशपदंप्राप्यवातव्यावलितासती॥३०॥ 
प्राणापानप्रवाद्ेणप्रविश्यद्ददयंभ्रगो: ॥ कमे णवीर्यतामेत्यसंपन्नीशनसीतनुः ॥ ३१ ॥ विहितन्राह्मसँ 
स्कारतत्रसापिठरञगा ॥ कालेनमहताप्राप्ताशुष्ककंकालरूपताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! पूर्वकालमें शरीरसे वियोग समयमें झक्रकी जो कल्पना जीवदशाको 
प्राप्त हुई वह श्गुसे उत्पन्न किये इये ग्रहादिके अधिकार प्रात्तिके योग्य देहाकार पूर्वकल्पमेंथी || २९ ॥ यद्दी देहाकार 
कल्पना प्रल्यमें रेष माया शबलित परमात्मासे इस कर्पके प्रथम शरीर भावसे भूताकाशकी समताको प्राप्त होती 
हुई ॥ ३० ॥ प्राण क्रियाके विशेषसे अन्तका ग्रास करनेवाले अपानवायुके प्रवाहसे शगुके हृदयमे प्रवेश करके क्रमसे 
वीयेदझ्ञाको प्राप्त ढोंके माताके गर्भमें जाके यह शुक्राचार्यकी शरीर सिद्ध हुई ॥ ३१ ॥ उस शरीरको पिताके सम्मुख 
ब्राह्मणके संस्कार किये गये और महादूकाळ पाके अब शतक दृशामें प्राप्त हुई ॥ ३२ || 
इदेप्रथममायातायदासौन्रह्मण स्तनुः ॥ अतस्तांप्रतिशुक्रेणतदातत्परिदेवितम्‌ ॥ ३३ ॥ बीतरागोप्य 
निच्छोपिसमंगाविप्ररूपवान्‌ ॥ सशुशो चतनुंशुक्र:स्व भावोह्मेषदेहजः ॥ ३४ ॥ ज्ञस्याज्ञस्ययावद्देह 
मयंक्रमः ॥ लोकवद्वयवहारोयंसत्तयासत्तयाथवासदा ॥३५॥ येपरिज्ञातगतयोयेचाज्ञाःपञ्चुधर्मिणः ॥ 
लोकसंव्यवदारेषुतेस्थितालोकजालवत्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ-माया शबलित परमात्मासे प्रथमही कल्पमें यह शरीर भगषिके द्वारा प्राप्त हुईथी, इसलिये शु- 
क्रका उससमय उसके लिये विलाप तथा उसमे सले अधिकथा ॥ ३३ ॥ यद्यपि वीतराग तथा इच्छारहित समं 
गाके विप्ररूपधारी झुकनी थे तथापि उस शरीरके लिये शोच किया क्यॉकै शरीरका यह स्भावही है ॥ ३१ ॥ 
ज्ञानीहो वा अज्ञानीहो परन्तु जबंतकः इस देहका क्रमंहै तबतक लोकका व्यवहार इसीप्रकार होताहै केवळ भक्ति 
और असक्ति मात्रकी विशेषतांदे ॥ ३५ ॥ जो ज्ञानी संसारकी गतिको जानतेहें ओर जो पहुधर्मी अज्ञानी हैं वे 
अन्य ठोक जाळके सदृश छोकके व्यवहारोमें समानरूपसे स्थितहें ॥ ३६ || 
व्यवहारेययैवाज्ञस्तयेवाखिलपंडितः ॥ वास मात्र भेदोत्रकारणबधमोक्षदम्‌॥ ३७ ॥ यावच्छरीरं 
तांवदिइ' खेड! खसुखेसुखम्‌ ॥ असंसक्तधियोधी रादर्शय॑त्यप्रबुद्धत्‌ ॥ ३८॥ सुखेषुसुखितानित्यंदुः 
खिताइ:खब्वत्तिु ॥ महात्मानोहिदृ्यंते हऱयएवामरुद्धवन्‌ ॥ ३९॥ सूर्यस्यप्रतिबिबानिक्षभ्यंतिनएनः 
स्थिरम्‌ ॥ चलाचलतयातञउ्ज्ञोळोकट्रत्तिषुतिष्ठति ॥ ४० ॥ 
अर्थ--व्यवहारमे जैसे अज्ञानी वैसेही सबका वेत्ता पण्डित ज्ञानीभी दै, केवल वासना मात्रका भेदहे ओर 
बदी बंध मोक्षका कारणभी है || ३७ ॥ जबतेक यह शरीरहे तबतक दुःखसखके कारणमें सुखकी आसक्ति राहित 
बुद्धिवाळे धीर महात्मा अज्ञानियोंके सह्शही देखतेहे | ३८ | सबकी वृत्तियोमें नित्य सुखी और दुःखकी वृत्ति 
येमे नित्य दुःखी संसारमे अज्ञानीके समान महात्मा लोग देख पडतेदें ॥ ३९ ॥ जैसे जलोंमें सूरयके प्रतिबिम्बही 


















EE ५५६) योगवासिष्ठे भांषाटीकासहित- :१६ सर्गः 
'वायु भादिसे संभ्ुभितं होते न कि आकाशस्थ विम्ब इसी प्रकार लोकके व्यवहारांमें ज्ञानी बाह्य वृत्तियोंसे चला- 
ममान औरं नित्य कूटस्थ वृत्तिसे अचळ स्थित रहताहै ॥ ४० ॥ 


अवस्थितइवस्वस्थःप्रतिबिबेषुभास्कर: ॥ संत्यक्तलोककर्मापिबुद्धण्वाप्रबुद्धधी: ॥ ४१ ॥ मुक्तबु ' 
दींद्रियोसुक्ताबद्धकमॅद्रियोपिहि ॥ बद्धवुद्धीद्रियोबद्धोसुक्तकमेंद्रियोपिहि ॥ ४२॥ सुखदःखदशों छोके 

बंधमोक्षदरास्तथा ॥ देतुरबुडीद्रियाण्येवतेजांसीवप्रकाशने.॥ ४३ ॥ बहिलॉकोचिताचारस्त्वेतराचार 

वर्जितः ॥ समोह्यतीवतिष्ठत्बंसंशांतसकळेपण: ॥ ४४ ॥ 


अर्थ -जैसे प्रतिबिम्बोंमे स्थित सूर्य यथाथ स्वस्थभी परन्तु अस्वस्थ चंचलभान होता है ऐसेही.लोक व्यव . 


हारॉको त्यांगेहयभी ज्ञानी ऊपरसे अज्ञानीके तुल्य संसारमें अज्ञबुद्धिके समान निमग्न भान होताहै.॥ 9१ ॥ इस - 
लिये जो प्राणी ज्ञनेद्रियॉंकी आसक्तिराहित संसारके कार्योंकों' करतोहै उसकी कमे इन्द्रियोके बद्ध रहनेसेही वह 
मुक्तहे और जिसकी ज्ञानेन्द्रियां आसक्तदें वह कर्म इन्द्रियोंके मुक्त होनेपरभी बद्धैहै ॥ ४२ ॥ संसारमें सुखदुःख की 
दृष्टियोंके तथा बन्धमोक्ष दृष्टियोंके ज्ञानेंद्रिय ऐसे देतृहें जैसे प्रकाश होनेमे तेजे ॥ ४३ ॥ इसकारण बाहरसे 
लोकके उचित आचार धारण करते हुये और भीतर उन आचारोंसे वर्जित अथोत कूटस्थ आत्मामें हृढ निश्चय किये 
हुये सब विषमता दोषसे रहित संपूर्ण इच्छाओसे शून्य तुम स्थित रद्दों ॥ ४४ ॥ 
सर्वैषणाबिमुक्तेनस्वात्मनात्मनितिष्ठता ॥ कुरुकर्माणिकार्याणिनूनंदेहस्यसंस्थितिः ॥.४५॥ आधि' 
व्याधिमहावर््तगर्तसंसारवर्त्मनि ॥ ममतोग्रांधकृपेस्मिनमापतातापदायिनि ॥ ४६॥ नत्वेभाबेपनो 
भावास्त्वयितामरखेक्षण ॥ शुद्धबुद्धस्वंभावस्त्वमात्मांतःछुस्थिरो भव ॥ ४७ ॥ त्वेत्नह्मह्ममंलशु द्ध॑त्व 
सर्वात्माचसर्वक्ृत्‌ ॥ सर्वशांत मजंविश्वेभावयन्वेसुखीभव ॥ ४८ ॥ व्यपगतममतामहांधकारःपदम 
पझलंविगतेषणंसमेत्य ॥ प्रभवसियदिचेतलोमहात्मंस्तदातिधियेमहतेनमस्ते ॥ ४९ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठ मद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्याने 
हि ति भार्गवपरिदेवनप्रसंगेनोपदेशकरणं नाम पंचदशः सर्ग: ॥ १५॥ 
अं्थ-- संपूर्ण फलके आसंगसे रहित अपने आत्मामें आत्मासे स्थित सब क्तेव्यकमीको तुम करो; क्योंकि 
क्षतेव्यकर्माका करना यह देका निश्चय करके स्वभाव दे ॥ 9५ ॥ आधे, व्याधे ( शारिरीक तथा मानसिक 
दुःख ) तथा जन्ममरणरूपी महान्‌ ग्तयुक्त संसारके मार्गमे ममतारूपी भयंकर अन्धकूपमे तुम मत गिरो ॥ ४६'॥ 
हे कमळके सह नेत्रधारिच्‌ रामजी ! देहादिके धमीमें तुम नहीहो और न देहादिके धर्म तुममेडें किन्तु तुम 
नित्य शुद्धवुद्ध स्वभाव आत्मादो इसल्यि अंतर्वृत्तिसे उसीमें स्थित रहो ॥ ४७ ॥ तुम निर्मल, शुद्ध, सर्वात्मा, 
और सर्वक ब्रह्मदो, इसकारण सांत अजन्मा विश्वरूप परमात्माही हे ऐसी भावना करते हुये सुखी रहो ॥ ४८ ॥ 
है मद्दात्मत्‌ रामजी ! सब अभिलाषाओंका निवर्तक, अविद्यादि दोष शून्य निर्मल आत्मपदको प्राप्त होकर मम- 
'तारूपी महान्धकारसे वर्नित तुम यदि चित्त बध करनेमें समंथंद्दोतो अनंत बुद्धि पूर्ण परमार्थरूप महात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
तुमको नमस्कारडे, अथात्‌ ऐसा होनेसे इम छोगोकेभी तुम वन्दुनीयद्दो ॥ ४९ ॥ 
| इत्य वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे भाषा&नुवादे 
भार्गेवोपाख्याने भार्गबपरिदेवनं नाम पंचदश: सगे; || १५ ॥ 
Sear ड 


षोड सर्गः ॥ ९६ ॥ 
कालके बँचनेसे कालके जानेपर शुक्रका अपने पूर्व दहमं प्रवेश करना, तथा दैत्योंकी गुताका अंगीकार कः 
रला और उनकी जीवर्न्मुक्तका वणन इस १६ के सरगम कियागया है | 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच॥ अथाक्षिप्यवच स्तस्यतनयस्यतथांभरंगोः ॥ उवाच भगवान्कालोवचोगंभीरानेः 
स्वनः ॥ १ ॥ काळउवाच ॥ सर्मंगातापसीमेत[तनुंसंत्यज्यभार्गच ॥प्रविशेमांत नुंक्षाधोनगरीमिवपां 
्थिंवः ॥ २॥ काळेपूर्वजयातन्वातपःळत्वातयापुन:'॥'गुरुत्वमसुरेंद्राणांकत्तव्यंभवतानध ॥३॥ महा 
कल्पांतआयाते भवताभागवीतनु: ॥ सपुनर्नहणायिपात्याज्याप्रम्हानपुष्पवत्‌ ॥ ४॥ 5 











































न १६ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (५५७ ) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जिससमय शुक्राचार्य अपने शरीरकों संबोधन करके विलाप कररढे 
थे उससमय उनके बंचनकी अयोग्यता दर्शाके उसे काटके मेघके समान गंभीर बचन काळ बोला-कि॥१॥ हे 
साधो शुक्रजी ! अब समंगानदीके तटकी तापसी शरीरको त्यागकर इस भूगुसे उत्पन्न शरीरमें ऐसे प्रवेश करी जैसे 
एक नगरीसे दूसरी नगरीमें राजा ॥२॥ ग्रहके अधिकारके उद्गोधककालमें इस अपने शरीरसे प्रथम तप्र करके पुनः हे 
'पापरहित शुक्रजी ! आपको दैत्योंकी गुरूता अवश्य करनी पडेगी ॥३|| और जब महाकल्पका' अन्त प्राते होगा तब 
पुनः सबेथा शरीर न ग्रहण करनेके अर्थ इस झुकराचार्यकी शरीरको ऐसे त्याग देना जेसे म्छान पुष्पकी माछाको॥9॥ 
जीवन्सुक्तपदंमापतस्तन्वाप्राक्तनरूपया ॥ मदासुरेंद्रगुरुतांकुर्वेस्तिष्ठमहामते ॥ ५॥ कल्याणमस्तुवां 
यामोवयंत्वाभिमतांदिशम्‌ ॥ नकिचिदपियच्चित्त॑यस्यनाभिमतं भवत्‌ ॥ ६॥ इत्युकत्वासुंचतोबीष्पंत 
योःखोंतरधीयत ॥ तप्तांग्योरिरोदस्योःसममंश॒भिरंशुमान्‌ ॥ ७॥ गतेतस्मिन्भगवतिछतांतेभवित 
व्यताम्‌॥ विचायं भार्गवो भेव्यां नियतेर्नियतांगतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे महामते! जीवन्मुक्त पदको प्राप्तहोकर पूर्वकल्पमें उपार्जित प्रारब्ध कर्मरूप इस शरीरसे महाअस- 
न्द्र ( बलि हिरण्यकशिपु आदि ) की गुरुता करतेहये तुम स्थित रहो | ६ | तुम दोनोंका कल्याण हो हम तो अ- 
पने अभिमत ( परम प्रेमास्पद आत्मस्थान ) दिशाको जाते दें क्योंकि जिसको अभिलषित नहीं है वह चित्त यदि 
विचार दृष्टिसे देखा जाय तो कुछ नही ॥ ६ ॥ इतना कहके काळ जव वे दोनों अधिक ख्रेहसे अश्रको त्यागकर 
रहेथे तभी उनको त्यागके ऐसे अन्तर्धान होगया जेसे प्रथिवी ओर आकाझके तप्त शरीर (रक्तवर्ण ) रहनेहीपर 
सूर्य अपने किरणोंडीके साथ अस्त होजातांहै ॥ ७॥ उस भगवान्‌ -काळके जानेपर अवश्य भावी कमकी गति तथा 
ईश्वरकी इच्छाकी अनिवार्य्येताको विचार करके || ८ ॥ 
कालकारणसंछुष्कां भाविपुष्पश॒भो दयाम्‌॥ विवेशतांतनुंबाळांसुङतामिबमाधवः ॥ ९॥ सात्राह्मणी 
तनुरभसौ विषर्णवदनांगिका ॥ पपातकंपितादर्ण िन्नमूलालतायथा ॥ १० ॥ तस्यांपरविष्ठजीवायांपुत् 
तन्वांमहासुनिः ॥ चकाराप्यायनेमंत्रेःसकमंड्वारिभिः॥ ११॥ सवीनाङ्यस्ततस्तन्बास्तस्याः पूर्णा 
विरेजिरे ॥ सरितः पराट्रषीवां डुपूरपूरितकोटराः ॥ १२॥ 
अर्थ -शुक्रने अधिक हेमन्त आदि कालके निमित्तसे शुष्क तथा भावी शुभरूप पुष्पको देनेहारी अपनी श~ 
रीरमे ऐसे प्रवेश किया जैसे बालळतामें बसन्‍्तऋतु ॥ ९ ॥ वह वासुदेव नामक समंगाके तटकी शरीर विवर्ण तथा 
कंपित होके शीघ्र ऐसे गिरी जैसे मूसे काटी हई लता ॥ १० | उस पुत्रकी शरीरमें जीवके प्रवेश करनेपर महां- 
मुनि शगुने कमण्डळुके जलकेसाथ मंत्रोंसे उस शरीरको सिंचन किया || ११ ॥ उस जळसहित मंत्रॉके अभिषे- 
कके पश्चात्‌ उस शरीरकी संपूर्ण नाडी ऐसे क्षोभित इई जैसे जलके प्रवाहसे पूर्ण कोटरवाली नदी बी कालमें॥१२॥ 
नलिनीप्राइपीवाश्लीमधाबिवनवालूता ॥ यदापूर्णातदातस्याःपांताःपल्लविताबश्चः ॥ १३ ॥ अथशुक्र 
ससुतस्थौबहत्प्राणसमीरणः ॥ रसमारुतसंयोगादापूर्णङववारिदः ॥ १४ ॥ पुरेभिवादयामासपित 
रंपावनाकृतिम्‌ ॥ प्रथमोल्लासितोमेघःस्तनितेनेवपवतम्‌ ॥ १५ ॥ पिताथप्राक्तनींतन्वाआलिलिंगाक 
तिततः ॥ स्रेहाद्रेश्‍त्तिर्जलदश्चविरादद्रितटीमिव ॥ १६॥ 
अर्थ--जिस समय यह शरीर बर्षातुमे कमलिनी ओर बसन्तऋतुमें नृतन लता पूर्ण रीतिसे विकसित 
होती है वैसेही पूर्ण हई तब उसके अंगुली नख ओर केश आदि पल्लवके समान शोभित इये ॥ १३॥ इसके अंतन्तर 
जिसका प्राणरूपी पवन शरीरमें वह रदाहे ऐसे शुक्राचार्य इसप्रकार उठके खडे इये जैसे जळ ओर संमुख प्वनके 
संयोगसे समुद्र खडाहो ॥ १४ ॥ इसके पश्चात्‌. नाम गोत्र कीतैनपूर्वक झुक्राचायंजीने पवित्र आकारवाळे अपने 
पिताको ऐसे अभिवादन किया जैसे प्रथम उल्लास सहित मेघ अपनी गर्जनासे पतेतकों ॥ १५ ॥ इसके पश्चात्‌ पिताने 
पूर्वके समान सौंदर्य्य अळंकार योवन आदि शोभा युक्त शरीरके आकारको खेदसे आद्रं होके ऐसे आलिंगन किया 
नेसे मेघ चिरकाळकें अनन्तर पवंतकी तटीको ॥ १६॥ 
भृगुदंदर्यसम्रेहमाक्तनांतानबींतनुम्‌ ॥ मत्तोजतियमित्यास्थांइसन्नपिमहामतिः ॥ १७॥ मत्पुत्रोय 
मितिस्रेहोभ्रगुमप्यहरत्तदा ॥ षरमात्मीयतादेदैयाचदाळतिभाविनी ॥ १८॥ बभवतुःपिता पुत्रौताच 
थान्योन्यशोभितो ॥ निशावसानसुदितावर्कप्माकराविव ॥ १९॥ चिरसंगमंसंबद्धाविवचक्राहृदंप 
ती ॥ घनागमनसस्नेहोमयूरजलदाब्षिव ॥ २० ॥ । 













र ५५८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १७ सर्गः 


अर्थ--भूगुने पूर्वकालकी झुक्रकी शरीरको प्रीतिपर्वक देखा और मुझसे यह उत्पन्न हुई ऐसी आस्था महा- 
माते मुगुने इंसते इये ( तत्वद्दष्टिसे यह उचित नहीं दै इसलिये हंसे) धारण की ॥ १७ ॥ मेरा यह पुत्र है यह 
सेह उससमय भूगुके चित्तकोभी दरलिया क्योंकि जबतक यह शरीरे तबतक प्रारूधकी प्रबल्तासे शरीरमें सर्वसे 
बढके ममता होती ढे यह शरीरका धर्म है ॥ १८ ॥ जैसे रात्रिके अन्तमें सूर्य तथा पझका बन विकसित होता 
है ऐसाही वे पितापुत्र परस्पर शोभित हुये ॥ १९ ॥ जैसे चिरकालके वियोगसे चक्रवाक स्त्रीपुरुष स्ेहबद्ध होते 
हें वा मेचके आगमनसे मोर तथा मेघ स्रेहसहित होते हें ऐसेही वे पितापुत्र होगये ॥ २० ॥ 
| चिर्कालदढोत्कंठोतुल्ययोग्यतयातया ॥ स्थित्वातत्रमुहृर्ततावथोत्थायमहामती ॥ २१॥ समंगाहि 
| जदेहंतंभस्मसात्तत्रचक्रदः ॥ कोहिनामजगज्जातमाचारंनानुतिष्ठति ॥ २२॥ एवंतौकाननेतस्मिन्पा 
वनेभ्रगुभार्गवी ॥ संस्थितोतापसौदीपतौदिवीवशरिभास्करे ॥ २३ ॥ चेरवुर्ज्ञीतविज्ञेयौजीबन्सुक्तज 
गदुरू ॥ देशकालदशोवेषुखुसमोसुस्थिरोततः ॥ २४ ॥ अथासुरगुरुत्वंसञचक्रःकालेनलब्धवान्‌॥ 
भगुरप्यात्मनोयोग्येपदेतिष्ठदनामये ॥ २५॥ शुकोसौ प्रथममितिक्रमेणजातस्तस्मात्सत्परमप दाइदा 
रकीर्तिः ॥ स्वेनाशुस्प्रतिषदवि भ्रमेणपश्रचादन्येषुप्रविछळितोदशांतरेषु ॥ २६॥ 
| इत्याषे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
भार्गवोपाख्याने छुक्रस्यछुनजींवनं नाम पोडशःसर्गः ॥ १६॥ 
अर्थ--चिरकालके वियोगसे समागमकी दढ इच्छावाले वे दोनों जगताप्रसिद्ध पूर्व वर्णित तुल्य आनन्दके प्र- | 
वाहकी योग्यतासे मुहूतेप्यैत जडके समान स्थित रहे इसके पश्चात्‌ दोनों महाबुद्धिमाच्‌ उठे ॥ २१ ॥ और समं- 
गातटके बासुदेवनामक ब्राह्मणकी शरीरको भस्म करदिया क्योंकि ऐसा कोन सजन प्राणी है जो अपने कुछक्रमा- 
गत सदाचारको नहीं करता ॥ २२ ॥ इसप्रकार उस मन्द्राचलके बनमें वे दोनों भगु ओर भार्गव ( शुक्र ) तप 
करते हुये प्रकाशमान ऐसे स्थित रहे जैसे आकाशे चंद्रमा ओर सूर्य ॥ २३ ॥ जानने योग्य पदार्थ (ब्रह्म) को 
जाननेवाले जीवन्मुक्त जगतूके गुरू और देशकाळकी शुभाइभ आदि दुश्ञाओंके समुहोंमे हर्षविषादकी विषमता दो- 
परहित दोनों महात्मा भ्रमण करतेथे; क्योंकि आत्मस्वरूपमें अच्छीतरद स्थिरथे ॥ २४ ॥ इसके अनन्तर कालपाके 
शुक्राचार्यनीकों असुरोंकी गुरूता तथा ग्रहका अधिकार प्राप्त हुआ, ओर भुगुभी अपने योग्य निरामय म्रजापतिके 
अधिकारमें स्थित हुये ॥ २५ ॥ शुक्राचार्य प्रथम परमपद परमात्मासे मुगुकेद्वारा उदार कीर्ति उत्पन्न हुये अनन्तर 
पुनः २ स्मरणमें आरूढ अप्सराके निमित्त मनोराज्यके विश्रमसे अन्य २ दुशाओंमेंभी अमण करते रंहे | २६ || 
इ्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
भार्गेवोपाख्याने शुक्रस्य पुनर्जीवनं नाम पोडशः सर्गः | १६ ॥ } 















































सप्तद्शः सर्गः ॥ १७॥ 
इस १७ के सरगम शद्ध चित्तोंकी सत्यसंकल्पता और वासना तथा अदृष्टकी तुल्यतामें परस्पर मेळ इस वि- 
षयका वणेन किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवनभगुपुत्रस्यप्रतिभासानु भूतितः ॥ यवैषासफलाजातातथान्यस्यनकि भवे 
त्‌॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इयंप्रथमसुत्पन्नासातनुर्त्रहमणःपदात्‌ ॥ शुद्धाजातिर्भागेवस्यनान्यज 
न्मकलैकिता ॥ २॥ सर्वेषणानांसंशांतोशुद्धचित्तस्थयास्थितिः ॥ तत्सत्यमुच्यतेसेषाविमलाचिइदा 
हृता ॥ ३॥ मनोनिर्मळसत्वात्मयद्धावयतियाहशम्‌ ॥ तत्तथाश्ुभवत्येवयथावत्ताभवेत्पयः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हें भगवन्‌ ! शगुके पुत्रके मनोरथकी प्रतिभासे स्वगाँदि सुख सफल हुआ वह प्र- 
तिभा अन्यकी सफल क्यों नहीं होती ? ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-शुक्राचार्यजीका शरीर पूर्वकल्पके सम्पूर्ण दो- 
पोंके अन्तिम जन्ममें कम उपासनासे क्षय होजानेसे ब्रह्मपदसे प्रथम शुद्ध ब्राह्मण जातिसे कळंकरहित उत्पन्न हुई 
॥ २ ॥ सम्पूर्ण एषणाओंके शान्त होनेसे शुद्ध चित्तकी जो स्थिति है वही विमळ चिति सत्यात्मभाव ( सत्य 
संकल्प ) कही गई दे ॥ ३ ॥ निर्मल तथा सत्यात्मा चित्त जेसी भावना करताहे वैसादी शीत्र ऐसे होती है 
शैसे आवत जलरूप ॥ ४ ॥ 














जु सर्गः ˆ स्थिति्रकरणम्‌। (५५९) 


यथाभृगुसुतस्यैषविश्रमःसोत्थितःस्वयम्‌ ॥ ्त्येकमप्येवमेवद्ृटांतोत्र भरगोःसुतः ॥ ५॥ बीजस्थां 
कुरपत्रादिस्वं चमत्कुरुतेयथा ॥ सर्वेषांभूतसंघानां श्रमखंडास्तयेवहि ॥ ६ ॥ यादेहंहृइ्यते विश्वमेवमे 
वाखिलंजगत्‌ ॥ प्रत्येकसुदितंमिथ्यामिश्येवास्तसुवैतिच ॥ ७॥ नास्तमेतिनचोदेतिजगर्किचनक 
स्यचित्‌ ॥ आंतिमात्रमिदंमायासुग्घेवपरिजुंभते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जिसप्रकार भुगुके चित्तमें विश्रम स्वयं उत्पन्न हुआ ऐंसेही प्रत्येक जीवके चित्तमे उत्पन्न हुआहै, 
इसमें दृष्टान्त यही शुका पुत्रहे ॥ ५ ॥ बीजमें स्थित अंकुर पत्र आदि जैसे अपने स्वरूपका चमत्कार करतादै 
ऐसेदी सब प्राणियोंके समूहोंके भ्रांतिकृत द्वेत विभागभी दै ॥ ६॥ जो यह सम्पूण जगत्‌ हम लोगोंको देख पडाता 
है यह प्रत्येक जीवके चित्तमें मिथ्याही उदेत हुआहे ओर मिथ्या अस्त होजातादै || ७ ॥ परन्तु यथार्थमें यह 
जगत्‌ न उद्य होता हे और न अस्त होताहे किन्तु ्रान्तिमात्र यह सब मिथ्या माया उन्मत्त स्रोके समान 
अपना रूप दशती हे ॥ ८ ॥ 
यथासंप्रतिभासस्थःस्वयंखंसारखंडकः ॥ तथातेषांसहस्राणिमिथ्यादृष्टानिसंतिहि ॥ ९ ॥ स्वप्रसंक 
लपन गरव्यवहाराःपरस्परम्‌ ॥ एथग्यथानदृ्यंतेतथेतेसंस्टति भ्रमाः ॥ १० ॥ एवंनगरंदानिनभस्सं 
कल्परूपिणि ॥ संतितानिनहडयंतेमिथ्याज्ञानदशंविना ॥ ११ ॥ पिशाचयक्षरक्षांसिसंत्येवंरूपकाणि 
ह ॥ संकल्पमात्रदेहानिसुखडुःखमयानिच ॥ १२॥ 
अर्थ-जैसे हम लोगोके अनुभवमें प्रत्यक्ष रीतिसे यह संसारखण्ड स्थितहै ऐसेद्दी अन्य जीवॉकोभी सहस्रो 
मिथ्या संसारसण्ड देख पडते दें || ९ ॥ ओर स्वप्न तथा संकल्प नगरके व्यवहार जैसे एकके दूसरेको नही देख 
पडते हैं ऐसे ये संसारके भ्रमभी एकके देखे हुये दूसरेको नहीं देख पडते ॥ १० ॥ संकल्पूप आकाइमें जगत्रूप 
नगरके अनेक समूह इसी प्रकार हें परन्तु उनका मिथ्यात्वभाव ज्ञानदृष्टिके बिना नहीं देख पडता ॥ ११ ॥ इसी 
प्रकार संकल्पमात्र शरीरवाळे सुखदुःलमय पिशाच यक्ष तथा राक्षस आदिभी दें ॥ १२ ॥ 
एवमेवबयंचेमेसंपन्नारघुनंदन ॥ स्वसंकल्पात्मकाकारामिथ्यासत्यत्व भाविनः ॥ १३ ॥ एवंरूपे वहि 
परेविद्यतेसर्गसंततिः ॥ नवास्तवीवस्तुत्ादुसंस्थितैवमवस्तठुनि ॥ १४ ॥ प्रत्येकमुदितंविश्वमेवमेवसु 
चैवहि ॥ वनगुल्मकरूपेणवसंतैकरसोयथा ॥ १५ ॥ प्रथमो यंस्वसंकल्पःप्रथामभ्यागतोयथा॥ तथा 
तिपरमाथेनदृष्टेनेत्थंवि भाव्यते ॥ १६॥ 
अर्थ हे रघुनंदन ! शुक्रके समान संकल्पमात्र आकारवाले मिथ्या सत्यत्वभावी हम सबभी उतपन्न हुये हैं 
॥ १३ ॥ व्यष्टिसे परे हिरण्यगर्भ परमात्मामेंभी ऐसेही जगतकी सृष्टिकी परंपराहे क्योंकि अवस्तुमें बास्तविक ब~ 
स्तृता नहीं स्थित रहती||१9॥ प्रत्येक चित्तमें मिथ्या यह विश्व ऐसे स्थितंहै जैसे बन लता आदिरूपसे एकरस बसन्त 
॥१५॥ प्रथमका संकल्पदी इस जगत्रूप प्रथाको जैसे प्राप्त हुआहे वह तत्वज्ञानसे निश्चितरूपसे जाना जातादै|॥१६।॥ 
अत्येकसुदितंचित्त॑स्वस्वभावोदरस्थितम्‌॥ इदमित्थंसमारं भजगत्पञ्यन्विनऱयति ॥१७॥ प्रतिभास 
वशादस्तिनास्तिवस्त्ववलोकननातः ॥ दीर्घस्वप्रोजगनालमालानंचित्तदंतिनः ॥ १८॥ चित्सत्तैवज 
गत्सत्ताजगत्सत्तैवचित्तकम्‌ वारो एका भावाहूयोर्नीशःसचसत्यविचारणात्‌ ॥ १९ ॥ शुद्धस्यपतिभा 
सोदिसत्योभवति चेतसः ॥ प्रमार्जनादिवमणेमलिनस्येह॒क्तितः ॥ २० ॥ 
अर्थ-मनाद्‌ कालके अज्ञानके उद्रमें स्थित चित्तही यह अनेक आरम्भ युक्त जगतृहे ऐसे विचारसे चित्त 
आपही नष्ट होजाताहै ॥ १७ ॥ प्रतिभास कालमेंदी जगव॒की सत्ताहै ओर ब्रह्मवर्तुके देखनेसे कुछ नहीं है, दीधे 
स्वम यह जगतुजाळ चित्तरूप हस्तीका बन्धनेहे || १८ ॥ चित्तकी सत्ताही जगत्‌ ओर जगतुकी सत्ताही चित्तहै, इन 
चित्त और जगत्‌ दोनोंमेसे एकके अभावसे दोनोंका नाझ होतांहे और वह सत्यके विचारसे होतादै ॥१९॥ जैसे मलिन 
मणिके शुद्ध करनेसे प्रकाश तथा विष इरण आदि क्रिया होती हें ऐसेही शुद्ध चित्तका प्रतिभास सत्य होतांदै || २० ॥ 
चिरमेकहृढाभ्यासाच्छुद्वि्भवतिचेतसः ॥ अनाक्रांतस्यसंकल्वैःप्रति भोदेति चेतसः ॥ २१॥ सुवर्णने 
स्थितियातिमलवत्यंशुकेयथा ॥ एकादृ्टिः स्थितियातिनम्लानेचित्तकेतथा ॥ २२ ॥ श्रीरामउवाच ॥ 
प्रति भातात्मनिजगत्येतेकालक्रियाक्रमाः ॥ सोदयास्तमयाजाताःकथंशुक्रस्यचेतसः ॥ २३ ॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ याहग्जगदिदंदष्टंचुक्रेणपितरशास्त्रत :॥ ताहक्कस्यस्थितंचित्तेमयूरांडेमयूरचत्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--और चिरकाळतक एकाग्रताके दढ अभ्याससे चित्तकी शुद्धि होती है, और जब अनेक प्रकारके सं- 
कल्पॉसे दूषित नहीं रहता तो उसमें प्रतिभास उदय होतांदे ॥ २१ ॥ जैसे मलिन वस्त्रमे शोभायमान रंजक 













































व ५६०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १८ खरग! 


( रंगनेका ) द्रव्य स्थित नहीं होता ऐसेही मलिन चित्तमें अद्वैत आत्मज्ञान नहीं स्थित रहता || २२ ॥ श्रीरामजी 
बोळे-हेश्भगवन्‌ ! शुक्रके चित्तके कल्पनात्मक जगवमें उदय और अस्तमय ये कालक्रियाके क्रम कैसे उदय हुये, कयों- 
कि प्रतिभास कालमें तो उदय ओर अस्तमय ग्रहण हो नहीं सकता, और अप्रतिभास कालमें उनका अनुभव असिद्ध 
'हे इसलिये उनकी वासना नहीं होसकती, और वासनाकी असिद्धिसे ऋमभी आसेद्ध हुआ ॥ २३ ॥ श्रीवसिष्ठजी 
बोळे-शुक्रचायने पितासे उत्पन्न नेत्र आदि इन्द्रियोंसे पिताके वाक्य और श्रुति स्मृतिसे जैसी उत्पति तथा नाश 
आदि विशिष्ट जगत्‌ निश्चय किया था वैसाद्दी लौकिक और पारलोकिक जगत्‌ संस्काररूपसे उनके चित्तमें ऐसे 
स्थितथा जैसे मोरके अण्डे मोरमें ॥ २४ ॥ 
स्वभावकोशस्थमिदंतदेतेनक्रमोदितम्‌ ॥ बोजेनांकुरपत्रादिळतापुष्पफलंयथा ॥ २५ ॥ जीवोयहास 
नाबद्धस्तदेवांत:प्रपश्‍यति ॥ स्वरूपंचात्रदृशंतोंदीर्धस्वप्रस्त्विदेजगत्‌ ॥ २६॥ प्रत्येक सुदितोरामन्‌ 
नंसंस्रतिखंडक: ॥ रात्रौ तैन्यनरस्वप्रजाळवत्स्वात्मनिस्फुटः ॥ २७॥ श्रीरामउवाच ॥ एपसंस्रंतिखं 
डोत्योमिथस्समिलतिस्वयम्‌॥ नोवामिळतितन्मेत्वयथावदक्तुमहसि ॥ २८॥ 
अर्थ--चेतन अधिष्ठित जीवकी अविद्यामे स्थित यह जगत्‌के कालक्रियादिका क्रम पिता और शास्त्र निमि- 
त्तसे ऐसे उदितहे जैसे बीजके निमित्तसे अंकुर पंत्र लता और पुष्प फलादि ॥ २५॥ जीव जैसी वासनासे बड्धंह 
'वैसाही अपने भीतर देखताहै इसमें दृष्टान्त स्वप्रमें आत्मासे कल्पित अपना शरीरहै, ओर संसारभी दीर्घ स्वम्नद्दी है 
॥ २६ | हे रामजी ! यह संसार खण्ड ( अविद्या कृत द्वैत विभाग ) प्रत्येक जीवके लिये ऐसे उदितहे जैसे सेनाके 
मनुष्य दिनमें सेनाकी वासनासे युक्त होनेसे गात्रिक स्वप्रमें प्रत्येक सेनाका जीव अपनी कल्पित सेना देखता हुआभी 
इनकी एकता मानतांहै.॥ २७ ॥ श्रीरामजी बोले-हें भगंवैत्‌! यह संसार खण्ड जो आविर्ूतहे परस्पर मिलताहैया 
नहीं इसको मुझे आप यथावत्‌ कहनेके यो, कयौंकि'यदि नहीं मिळता तो एकका संसार दूसरा नहीं देख स- 
कता तो शिष्योंके उद्धारके लिये गुरुओकी' प्रवृत्ति, और शास्त्रकी रचना यह दोनों स्वम्रके उपकारके सदरा शि- 
ष्यको नहीं प्राप्त होगी तो शिष्यके मोक्षका अभाव हुआ इसीप्रकार गुरूके गुरूसे उपदेश न मिलनेसे उसंकेभी 
मोक्षका अभाव हुआ ॥ २८ ,॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ मलिनंदिमनोवीर्यनमिथःछेपमहीति ॥ अयो5यसिचसंतप्तेशुद्धेतप्तंत॒लीयते 
॥ २९॥ चित्ततत्त्वानिशुद्धानिसंमिलूंद्िपरस्परम ॥ एकरूपाणितोयानियांत्येक्यंनाविळानिहि ॥ ३०॥ 
शुद्धिददिचित्तस्यविवासनत्वम भूतसंवेदनमेकरूपम्‌ ॥ तस्वाशुशुद्धपा भवति प्रबुद्धस्तन्मात्रयुक्त्य़ापर 
संगमेति॥३१॥ |, 
' इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
मनोराज्यसंमेलनंनाम सप्तदशः संगः ॥ १७॥ 5 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! मलिन मन शुद्धमे मिळनेकी . योग्यता शक्तिसे हीनंहै इसलिये बह 
|! नहीं मिल सकता क्योंकि शुद्ध तपे हुये लोहमें शुद्ध तपाही हुआ लोहा मिल सकताहे ॥ २९ || शुद्ध जो चित्त तत्वहै 
| वे परस्पर मिळतें, क्योकि एकरूप जळ मिलके एक दोजाते हें न कि मिन ओर शुद ॥;२० ओर सर्वथा वासः 
| नाका क्षय; ओर भूत प्रपंचोसे वर्णित एकरूपताका ज्ञानही चित्तकी,परमशुद्धि है; ओर चित्तकी चिल्र्मात्र पारेशेष- 
तारूप शुद्धिके छाभसे परम केवल्य मोक्ष यह जीव शोत्रही प्रापे || २१ || 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे ब्वालिमिकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये ख्रिथतिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
मनोराज्यसंमेलनं नाम सप्तदशः सगः ॥ १७॥ 
'अष्टादशः सगः ॥ १८॥ 
* मेलि मोका मलिन मनोंके साथ अवस्था विशेपुके शोधनसे मेळ दोतादै और शुद्ध चित्तकी चिन्मात्र शे- 
पता तृथा म्रोक्षकी गरि ज्ञानीको दोती है यद बिलय इस. १८ के सर्गमें वर्णन किया गयाहे ॥ 
-॥ क्षीवखिष्ठज़वाच ॥ सर्वसंूतिखंडेखु भूतबीजकळात्मनः ॥ तन्मात्रमति भास स्यप्रति भासेनभिन्नता 
; जी ॥ प्रइति वानिशत्तिवांतन्मात्रावत्तिपूर्वकम्‌ ॥ सर्वस्यजीवजातस्यंखुषुशषत्वादनंतरम्‌॥ २॥ प्रहति 





























व सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (५६१) 


'भाजोयेजोवास्तेतन्मातरप्रदर्शिन: ॥ तन्माब्रेकतयासर्गान्मिथःपडयंतिकल्पित/न ॥ ३ ॥ तन्मरत्रैक्य 
प्रणाळेनचिञ्ास्सर्गजळाशया: ॥ परस्परंसंमिलेतिघनतांयांतिचाभितः ॥ ४॥ 
थ-श्रांवासष्ठजां बोछे-हे रामजी ! सब जीवोंके अपने २ कल्पित ससारखण्डामं स्थूळ और सुक्ष्कां जो 
लिंग ( कारण ) शरीरकी और उन्मुखता (झुकना ) हे तदात्मक (तद॒प ) कारण प्रपंचकी प्रति जीवकेलिये जो 
भिन्नता वणन की गइ हे वह तन्मात्र प्रतिभाससे है अथात्‌ स्वप्रकाश चदेक रस जी आत्मा हें उसके प्रतिभाससे 
प्रति नियत आकारकी कल्पनासे है न कि वस्तुतः ॥ १ ॥ क्योंकि सम्पूर्ण प्राणिसमृहकी सुषुप्तिके अव्यवहितक्ष- 
णक उत्तर अनादि द्वेतव्यवहारकेलिये जा प्रवृत्ते दे ओर सवम वा जागरणदशार्म जो वन नदी आदिमे प्रवृत्ति वा 
निवृत्त है वह एकरस चेतनकी सर्वत्र व्याप्तिसेंहे ॥ २ ॥ हे रामजी ! प्रवृत्तिमे व्यवहार करनेवाले जितने जीव 
हैं वे सब केवळ चेतनमात्र ज्योतिसे घटपट आदि पदार्थौका अनुभव करसकतेदे ओर साक्षी चिन्मात्रकी उ- 
पाधिक मेळनसे वा ब्रह्मकी एकताकी दृढतासे एक दूसरेसे कल्पित सृष्टियोंकों देखतेंडें ॥ ३ ॥ उक्तरीतेसे चिन्मा- 
त्रकी एकतारूप प्रणालीसे चित्रविचित्र सृष्टिरूप जलाशय परस्पर मिलतेंद्दें और चारोंओरसे घनताको प्राप्त होतेंढें॥9॥ 
केचित्ट्थक्स्थितिगताःएथगेवळयंगता: ॥ केचिन्मिथःसंमिलिताजगद्रेजास्थिताक्षता ॥ ५॥ जगह 
जासहस्नाणियत्रा8 ख्यान्यणावणो ॥ अपरस्परलझानिकाननंत्रद्मनामतत्‌ ॥ ६ ॥ मिथःसंमिलनेने 
लाघनतांखसुपागताः ॥ यद्यद्यत्रयथारूढंतत्तत्पश्यतिनेतरत्‌ ॥ ७ ॥ वत्तमानंमनोराज्यंनैष्फल्यंख सु 
पागता ॥ साहत्तिमनसोज्ञेयातस्यजीवपरंपरा ॥ ८॥ 
अर्थ-कोई तो सृष्टिरूप गुंजा परस्परके मिलके बिनाददी एथक्‌ स्थित रहके एथकूही यको प्राप्त हुई और 
कोई परस्पर मिलके नाशरहित स्थित हें ॥ ५ || जिसके अणु २ में संसाररूपी सहस्रं गुंजा परस्पर मेळनके बिना 
स्थित हें वह माया शबलित ब्रह्मनाम बन है || ६॥ ये जगत्रूपी गुंजा परस्पर मिलनेसे सब साधारणके व्यवहारकी 
योग्यताको प्राप्त हुई दें इसम॑ जितने प्राणियोंकेलिये भोगके अनुकूल जैसा कर्म जहांपर आरूढ है वह प्राणी उतनाही 
देखतांहे उससे अधिक नहीं ॥ ७ ॥ एक मनका दूसरे मनमें वर्तमान मनोराज्यकेप्रति दर्शन ओर भोग आदिकी 
असमभतारूप जो निष्फलता दे वह मनके भेदमें कारण है और जीवोंकी परंपरा ( जीवमेद ) भी होती हैं ॥ ८ ॥ 
परस्परंसंमिलतांसर्गाणांरूढ भाविनाम्‌ ॥ देडसत्ताभशंरूढदेदा भा वस्त॒विस्मृत्ति: ॥ ९ ॥ देहत्वपरि 
रूटत्वाचिड्धेम्नाविस्म॒तात्मना ॥ मिथ्यानुभताउविद्यातशुद्धाकटकतामिता ॥ १० ॥ यथाशुद्धा:प्राण 
मरुत्परप्राणादिवेदनात्‌ ॥ वेत्तिवेद्य॑मनोराञ्यतथास गा तराश्रयम्‌ ॥ ११ ॥ सर्वेपांजीवराशी नामात्मा 
वश्थात्रयंश्रितः ॥ जाग्रत्स्वप्न तुषुध्याख्यमत्रदेहोनकारणम्‌ ॥ १२॥ 
अथै--इसीप्रकार भिन्न मनोराज्यरूप सरष्टियोंके कर्म वासनादिकी समानतामें एक कालमें फलकी उन्मुखतासे 
मिलनेपर व्यष्टि तथा समष्टि स्थूळ देहकी सत्ताभी निरूढ हैं और उस सत्ताकी विस्प्टतिसे देहका अभावभी स्वाभा- 
विक दद ॥ ९ ॥ और देहमें आत्मभावकी दृढवतासे स्वाभाविक अपनी आत्मस्थितिको भूलकर चितरूप मुवर्णने अपनी 
सुबर्णता ( शुद्धात्मता ) की विस्मृतिपूवेक शुद्ध कटकताके सश संसाररूप मिथ्या अविद्याका अनुभव कियाहे ॥१०॥ 
जैसे हठयोगके हढ अभ्याससे शद्ध प्राणवाय्र॒ दूसरेके शरीरमें प्रवेश करके उसके प्राणदेहादिको अपने बशमें करके 
शब्द आदि वेद्यपदार्थौको जानताहे ऐसेही शुद्धमनभी दूसरी सृष्टिके आश्रयभूत मनोराज्यको जानताद | ११ ॥ 
सम्पूर्ण जीवसमृद्दोंके जाग्रत्‌ स्प्त औ सुपुप्ति तीनों अवस्थाका आश्रय आत्माही दे इसमें देह कारण नहीं है, क्योंकि 
जाग्रत॒की कल्पना बिता देहकी असिद्धि होनेसे अन्योन्याश्रय दोष आ पडेगा ॥ १२॥ 
एवमात्मनिजीवत्वेसत्यवस्थात्रयात्मनि ॥ नचांभसोववीचित्वमस्मिन्कचतिदेहता ॥ १३॥ चित्क 
लापदमासायसुषुप्तांतपदास्थितम्‌ ॥ बुद्ोनिवर्त्ततेजोवोसूहःस गंप्रवर्त्तते ॥ १४॥ दयोरेकस्वरूपेव 
स्वसौहाईनिदर्शनात्‌ ॥ अन्नः सुषुप्तो ऽसंु दोजीवः कश्र्वित्ससर्गभाक्‌ ॥१५॥ सर्वगत्वाच्चितःकञ्चित्प 
रसगणनीयते ॥ सगेसगर4 सांतिसगंतराण्यपि ॥ १६॥ 
अर्थ--इसप्रकार जीवात्माही अवस्थात्रयरूप होनेसे देह इससे भिन्न इसरीतिसे नहीं हे जेसे जलसे तरंग 
॥ १३ ॥ इसप्रकार तत्वज्ञानी सुपुप्तिके अवसानभूत तुरीयपद स्थित चित्‌ चैतन्येकरस आत्मस्वभावको ज्ञानसे प्राप्त 
होकर जीवभावसे निवृत्त दोतांढे, ओर अज्ञानी तो अपनी कल्पनासे देइ आदे आकारमय कल्पनारूप जगतुकी सरू- 
प्विमें प्रवृत्त होतांहे | १४ ॥ ज्ञानी तथा अज्ञानीकी सुप्ति निरतिशय आनन्दुरूप मोक्षका दृष्टान्त होनेसे समानेदे 
७१ 
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(५६२) योगवासिष्ठ भापाटीकासहित- | १८ सर्गः 


परन्तु ज्ञानवर्जित अज्ञ सुषुप्ति सहित कोई जीव सृष्टिका भागी है यह विशेषतांदै ॥ १५ || चितके सर्वव्यापिनी होनेसे 
ओई जीव दूसरेकी सृष्टिमे प्रविष्ट कियाजाताहे, ओर एक २ सर्गमें एथक्‌ २ रूपसे अनेक सृष्टि हें ॥ १६ ॥ 
तेष्वप्यंतस्थसगोंघाःकदलोदलपीठवत्‌ ॥ खरयसर्गातरादूरेपत्रपीवरवृत्तिमत्‌ ॥ १७॥ स्वभावशोत 
छंत्रह्मक इलीदळमंडपः ॥ कदल्यामन्यतानास्तियथापत्रशतेष्दषि ॥ १८ ॥ ब्रह्मतत्तवेन्यतानास्तित 
चासर्मशतेष्वपि ॥ बोजमेवरसाः्फुलं भूत्वाबीजंएुनर्भवेत्‌ ॥ १९ ॥ तथात्रह्ममनो भूत्वाबोधा द्रह्मपरंभ 
चेत्‌ ॥ रसकारणकंबोजंफल भावेनजुंभते ॥ २० ॥ 
अर्ध-और उनके भीतरभी केलेके खम्भेके भीतर केळेके पत्रके समान सृष्टियांके समूह हें; और सब सृष्टि- 
योंके बाह्य तथा आभ्यन्तर देशके निकटमें वतमान; और बाहर फेळे हुये पत्तोके समान अतिबिशालछूप ब्रह्म तो 
अपने स्वभावसेद्दी शीतळ केलेके मण्डपके समान हे, और जैसे सेकडो पत्र होनेसेभी केल्में भेद नहीं हे ॥१७॥१८॥ 
ऐसे सैकडों सृष्टियोंमेंभों ब्रह्मतत्वमें भेद नहीं हे, ओर बीज जेसे जलके सम्बन्धसे विकसित वृक्ष होके पुनः उस वृ- 
क्षके विस्तारमय फल आदिके द्वारा अपने पूवेकाळके बीजभावसे प्रकट हे ॥ १९ ॥ ऐसेदी ब्रह्ममी काम कम आदि 
रूप जळके सबन्धसे मनरूप होके जन्ममरण आदिकी कल्पनासे अधिकारी देह प्राप्त होनेपर, श्रवण मनन आदिके 
क्रमसे ज्ञानम्रापि द्वारा पुनः अपने पूर्व सिद्ध ब्रह्मस्वभावको प्राप्त होतादे | २० ॥ 
ब्रह्मकारणकोजीवोजगद्रपेणजुंभते ॥ रसस्यकारणंकिस्यादितिवक्तुंनयुज्यते ॥ २१ ॥ ब्रह्मणःकार 
णंकिस्यादितिवक्तुंनयुञ्यते ॥ स्वभावोनिर्विशषन्वात्परोबक्तुंन्य॒ञ्यते ॥ २२॥ नाकारणेकारणादिपरे 
वस्त्वादिकारणे ॥ बिचारणीयःसारोहिकिमसारविचारणेः ॥ २३ ॥ बीजंजहद्वीज वपुः फली भूतंविलो 
कयते ॥ ब्रह्मा जह न्निज बएुःफछं बीजे चसंस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
रथ--ऐसेही ब्रह्मके निमित्तसे जीवही जगत्रूपसे झोभित होताहे, और जैसे मूलका कारण क्यांहे यह 
नहीँ कद्द सकते क्योंकि “मूळे भूछाभावादमूलं मूलम्‌” मूलका मूळ न होनेसे मूल कारणसे वर्जितहें, अर्थात्‌ मू- 
लका मूळ नहीं है, कदाचित्‌ यह कहो कि पत्र, शाखा, वृक्ष, पुष्प और फल आदिकी सरसता देखनेसे जैसे वृ 
क्षादि स्वभाव रसंहै ऐसे जगतका कारण ब्रह्ममी जगत्‌ धर्मक स्वभाव विशेषही होगा तो ब्रह्मकी कारणता सिद्ध 
करना स्वभाव कारणताही सिद्ध हुई, सो नहीं क्योंकि ब्रह्मकें निर्जिशेष निराकार अंद्वेतरूप दोनेसे कारणकी का- 
येके साथ उत्पत्तिरूप असाधारण धर्मरूपतासे संबंध नहीं हे ॥ २१ ॥ २२ ॥ निर्विकार अद्वितीय असंग आदि 
हेतुसे यथार्थमे अकारण और सब प्रपंचके आरोपित आदिके कारण ब्रहममें कारण निमित्त आदिकी संभावनामी 
नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मके स्वभावसे विरुद्ध, इसलिये अकारण विवर्तरूप जगत्‌ मिथ्याही हे इसकारण असार ज- 
डता दुःखमय आदि जगत्‌ वा उसके कारणोंके विचारसे क्या प्रयोजन हे, किंतु सारभूत ब्रह्मका विचार करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ ओर बीज अपनी बीजाकारताको त्याग करताही हुआ लोकमें अंकुर आदि खूपसे फलीमृत 
देख पडतांहै, और ब्रह्म जो अपने स्वरूपको न त्यागता हुआ जगत्रूप फळ स्वरूपसे देख पडताहे वह तो बीज 
तथा अंकुरमें एकरूपतासे है || २४ ॥ 
बीजस्यारतिमत्सर्वतेनानाळतिमत्पदम.॥ नयुज्यतेसभीकर्ततस्मान्नास्त्यपमाशिवे ॥ २५ ॥ स्वमेव 
जायतेस्वाभनचतजञायतेन्यद्दक्‌ ॥ अतोनजातंनाजातंबिडित्रह्मन भोजगत्‌ ॥ २६ ॥ हृहयंपड्यन्स्वमा 
त्मानंनद्रष्टासंप्रपश्यति ॥ प्रपंचाक्रांतसंवित्तेःकस्योदेतिनिजास्थितिः ॥ २७ ॥ मृगवरष्णाजळभ्रांतोस 
त्यां केवविदग्धता ॥ विदग्धतायांसत्यांतुंकेवासौस॒गठृष्णिका ॥ २८ ॥ 
अर्थ--बीज जो है उसका सब कुछ आकारवान्‌ दे इसलिये आकाररहित ब्रह्मपदकी समता बीजके साथ 
नहीहोसकती इस निमित्तसे ब्रह्ममें यथार्थमें किसीकी उपमा नहीं है || २८ || यह अपने समान आपद्दी होताहै अ- 
न्यके तुल्य यह नहींहोता, इसलिये चिदाकाशमें इस जगत्को न जात और न अजात समझो ॥ २६ ॥ दृश्यको 
देखता हुआ द्रष्टा अपने स्वरूपको नहीं देखता क्योंकि प्रपंचसे ज्ञानके आक्रांत होनेपर अपने स्वरूपकी स्थिति कि- 
सकी उद्य हो सकती है ॥ २७ | जब झ॒गठष्णामें जलका भ्रम हुआ तब पण्डिताई कहां रहगई, और जब पण्डि- 
ताई तब श्रम कहां? ॥ २८॥ 
आकाशविशदोदरष्टासर्वागोपिनपइ्यति ॥ नेत्रंनिजमिवात्मानंदशीभूतमहो श्रमः ॥ २९॥ आकाशविश 
दोद्ष्टासर्वागोपिनपञ्यति ॥ तेपांनिजमिवात्मानंद्रशो भतमिवा भ्रमः ॥ ३० ॥ आकाशविशदंत्रह्मयत्ने 
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१८ सर्गः स्थितिप्रकेरणम्‌। (५६७३) 


नापिनळभ्यते ॥ हञ्येऱ्यतयादष्टेत्वस्यलाभःखुदूरतः ॥ ३१ ॥ ताहृग्भावस्वरूपेणविनायत्रनदृइ्य 
ते ॥ तत्रापिदूरोदस्तैवदर्ठु:सूद्ष्मस्यहरयता ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--आकाशके समान विशाल स्वरूपमी द्रष्टा सर्वगत सर्वावभासक होनेपरभी तत्वरूपसे अपनेको ऐसे 
नही देखता जैसे नेत्र अपने रूपको नहीं देखता; अहो ! अ्रमकी प्रवछता केसी है ॥ २९ ॥ और जआकाशके समान 
सर्वव्यापक द्रष्टा अपने परमाथेके स्वरूपके तुल्य अन्यके पारमार्थिक रूपको ऐसे नहीं देखता जैसे भ्रमरहित मुक्त 
पुरुष हश्यदशामे प्राप्त द्वेतकों नहीं देखता ॥ ३० ॥ आकाशके सडा सर्वत्र प्राप्तमी ब्रह्म परन्तु यत्नसेभी नहीं 


देखपडता क्योंकि दृश्यकों दृश्यरूपसे देखनेसे ब्रह्मस्वरूपका लाभ अति दुर है ॥ ३१ ॥ और जहां घट आदि वि- 


षय देशमें वृत्तिमें अवच्छिन्न द्रष्टा विषयरूप हुये बिना घटादिका प्रकाश नहीं होता वहांभी द्रष्टाकी दर्शन योग्यता 
दूरही है, क्योंकि बत्तिको विषयरूपसे पृथक्‌ करके सुक्ष्मतासे केवळ परमात्माके स्वरूपका निश्चय दुर्लभ है ॥३२|| 
हृश्येचहइ्यतेतेनद्रशरमनहृब्यते ॥ दष्टेवसं भवत्येकोनतु दृ्यमिहात्तिहि ॥ ३३ ॥ द्रष्टासवीत्मकोह 
इयेस्थितश्र्वेत्केवद्रष्टता ॥ सर्वशक्तिमताराज्ञायद्यत्संपद्यतेयथा ॥ ३४ ॥ तत्तथानुभवत्याशुसएवोदे 
तितत्तथा ॥ यथामधुरसोळछासःखंडोभवतिभासुर: ॥ ३५ ॥ रसतामजहचेवफलपुष्पलतोन्नत; ॥ 
चिहुल्लासस्तथाजीवो भ्यो भवतिदेहक: ॥ ३६॥ 
अथ--हे रामजी ! दृश्य तो देखपडताहे परन्तु द्रष्टा नहीं देख पडता, क्योंकि यथार्थमें द्रष्टाहीका सं- 
भव है और दृश्य तो कुछ हेदी नही ॥ ३३ ॥ और सर्वरूप होनेसे जब द्रष्टा दृश्यरूपसे स्थित है तब अपने 
स्वरूपभूत इृश्यमें अपनी क्रियाका विरोध होनेसे द्रष्टता कहां ! यदि यह कहो कि सर्वशक्तिमान्‌ राजाके _इल्य 
दृश्य निमोण करके उसका द्रष्टा यह बनेगा तों अन्यकी अपेक्षासे रदित जैसा रूप यह होताहे ॥ ३४ ॥ वैसादी 





वैसा अनुभव करताहे ओर शीघ्र वदी उस रूपसे उदयभी होताहे जैसे मधु रसका उल्लास भासर खंडरूप होता 


है ओर अपनी रसरूपताका न त्यागते इये फळ पुष्प लता आदि खूपसे उन्नत हाताहे ऐसेही ।चिवका उल्लास जीवभी 


देह्दाविरूप होजाताहे || ३५ ॥ ३६ | 
चिन्मात्रतांतामजह देवदर्शनहृङ्मयम्‌ ॥ अंतःस्वानु भवश्चेवजगत्स्वम्रं प्रप्यति ॥३७॥ अहंतादिरसे 
भोमेखंडकत्वमिवात्मनि ॥ नानाखंडेसहस्नेविरहितीयेर्निजात्मनः ॥ ३८॥ यथोदेतिरसो भोमश्र्वित्त 
थोदेत्यस भ्रमम्‌ ॥ चिद्र सोह्लासङ्ग्षाणांक चतामात्मनात्मनि ॥ ३९ ॥ हृझ्यशाखाशताव्य!नामिहनां 
तोऽवगम्यते ॥ खंडः प्रत्येक मेवायंयथारसचमत्छतिम्‌॥ ४० ॥ 
अर्थ--और यहद अपनी चित्रूपताको न त्यागता हुआ दृदीन तथा हकूरूप दोजातांहे और अपने स्वरू- 
पके भीतर जगत्रूप स्वप्रको देखतांहै ॥ ३७ ॥ प्रथिवीमें उत्पन्न ळवणादि रसमें खण्डके समान आत्मामें अहन्ता 
आदि हें जैसे अपनेसे अभिन्न सहसो खण्डोमें पृथिवीका उदय होतादे ऐसेही चितभी अनेक रूपसे उदयको प्राप्त 
होताहे और चित्रसके उल्लाससे सेकडों यकी शाखासे पूर्ण ब्रह्मांडरूपी वृक्षोंका अन्त इस संसारमें नहीं है 
और यह वर्तमान ब्रह्मांडरूप बन खण्ड अपने रसके चमत्कारको ॥ ३८ || ३९ ॥ ४० ॥ 
स्वादयत्येवमेषाचित्टथक्पञ्यति संस्थितिम्‌ ॥ यायोदेतियथायस्याजीवशक्तेःस्व संस्टरतिः ॥ ४१ ॥ तां 
तांतवैति सास्वात्मचिद्रप भुवनस्थितिम्‌॥ जीविसंस्टत यः काश्रवित्प्रमितिपरस्परम्‌ ॥ ४२॥ स्वयंवि 
दृत्यसं सारेशाम्यंतिचिरकालतः ॥ सूक्ष्मयापरयहृष्टयात्वंषञ्यज्ञानचेतक्षा ॥ ४३॥ जगञञ्वालसहस्रा 
णिपरमाण्वंतरेष्वपि ॥ चित्तेनभसिपापाणेउवळायामनिलजले ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--जैसे अनुभव करतांहे यह चित वेसाही उस चमत्कारको देखती हे जिस २ जीवशक्तिको जैसा २ 
संसार उदय होताहै वेसा २ अपना आत्मा चिद्रूप ब्रह्माण्डमें स्थित अनुभव करताहे, और समान आकार 
घासनाके उद्भवम कोई संसार परस्पर मिळजातेई | ४१ ॥ ५२ || और चिरकाळतक विहार करक स्वयं शान्त 
होजातेढ आर हे रामजी ! तुम परम सूक्ष्मदाष्टसं तथा ज्ञानरूप चित्त अन्यके सहस्रां संसारको देखो १२ ॥चित्तमें 
आकाशे पापाणमें ज्वालामें, वायुमें तथा जंगलमें संपूर्ण परमाणु २ के भीतर सहस्रों (हजारों) जगतके समुद हैं॥? 9॥ 
संतिसंसारलक्षाणितिलेतेलमिवाखिळे ॥ सिद्धिमेतियदाचेतस्तदाजीवो भवेश्विति: ॥ ४५ ॥ शुद्धाच 
सासर्वगतातेनतन्मेलनंमिथः ॥ सवेंषांपञ्रजादीनांस्वसत्ताश्रमरूपकः ॥ ४६॥ जगहोर्घमहास्वप्रः 
सोयमंतःस सुत्थितः ॥ स्वप्नात्स्वप्नांतरंवांतिकाश्र्विठ्धतपरंपरा: ॥ ४७ ॥ तेनोपळंभःकु््यादावसोदद 
तरःस्थितः ॥ यद्यत्नचिद्धावयतितत्तत्राशुभवत्यरूम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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(५६४) 


जैसे सम्पूर्ण तिलमें तेळ दे ऐसेदी चित्तमें आकाझादि लक्षों संसारेहें और जव चित्तकी सिद्धि होतीहे 
तब वही चेतन होजाताहे ॥ ४५ ॥ और शुद्ध सर्वव्यापी चित॒का परस्पर मेल होताहै ओर सब ब्रह्माआदिकी सत्तासे 
कल्पित भ्रमरूप यह जगत्‌ है ॥ 9६ ॥ इसलिये यह संसाररूपी महा दीघ स्वप्न प्रगट है, और कोई २ जीव परंपरा 
एक स्वप्रसे दूसरे स्वप्रे प्राप्त होती दें ॥ ४७ ॥ इस स्वप्नके परंपरा अमणसे मित्तिआदिमें इसकी प्राप्ति होताहे ओर 
बासनाकी दढतासे यह दठतररूपसे स्थितहै, वासनाके अनुसार चित्‌ जहां जैसी भावना करती दै वहां वैसाही 
नुभव करलेताहै ॥ ४८ ॥ 
तयास्वप्रेपियद्ृटंतस्क्कालेखत्यमेवतत्‌ ॥ चिदणोरंतरेसंतिसमस्तानुभवाणवः ॥ ४९ ॥ परमाणुजग 
त्यतर्भन्येचित्परमाणचः ॥ छीनमाकाशमाकारे है तैक्यभ्रमसुत्सज ॥५०॥ देशकालक्रियादव्येःस्वरे 
चाणुभिरेवचित ॥ अणूननुभवत्य॑तरितराणिनसं भवात्‌ ॥ ५१॥ स्वयंसर्गस्यकचित:स्वप्नेचिदणु 
खंडकः ॥ ब्रह्मादेःकीटनिश्वस्यदेहदृष्टयानुभावितः ॥ ५२॥ 
अर्थ--उस चितन स्वममंभी जैसा अनुभव कियांहै उस कालमें वह सत्यही डे ओर समस्त सूक्ष्मरूप जग- 
दाकार वासनामय चित्‌ अणुके भीतर ऐसे दें जैसे बोजके भीतर पत्र, छता, पुष्प, तथा फलादि ॥ ४९ ॥ चित्‌ 
परमाणु ( जाव ) जगत्‌के परमाणुमं प्रविष्ट ह ओर चेत्‌ परमाणम जगत्‌ प्रावेष्ट है, इस चित्‌ आर जगत्‌क संपूणरूप- 
तासे परस्पर प्रनशकां म॑ आश्चयं मानताहु अथवा यह काई आश्वय नहा हे क्याक चिदाकाशादी चिदाकाझम छानह 
और इसी चिदाकाशको जगतूके भ्रमसे सभोने ग्रहणकर रक्सांदै इसलिये हे रामजी ! तुम द्वेतता तथा एकताकें 
श्रमको त्यागों | ५० ॥ देश, काळ; और क्रियारूप चिदंशरूप अणुओंसे अपने आत्मभूत अणुओंको अन्यके समान 
देखतांहे क्योंकि अन्यका संभव नहीं हे ॥ ५१ ॥ ब्रह्मासे लेके कीट पर्यन्तको साधारण उन २ अन्तकरणकी उपाधि 
बशसे चिदणका खण्ड (जीव) प्रहयकाळमं अस्फुटभी स्राष्टिकाल स्वप्रक समान देहद्ष्टित अनुभूत किया गयाद||५२।| 
कचितंकिंचिदेवेहवस्तुतस्तुनर्किचन ॥ स्वयंत्यंस्वादय॑तेद्ैतंचित्परमाणवः ॥ ५३ ॥ स्वयंप्रकचाते 
स्फारदेहश्चिदणुखंडकः ॥ नेत्रादिकुखुमदवरेः संविदामोदमुद्निरन्‌ ॥ ५४ ॥ संप्यतित रांकञ्विदव ही 
रूपेणचिद्धटः ॥ सर्वंगत्वादनाशित्वाइश्यबेजस्यवैचिते: ॥ ५५ ॥ अंतरेवाखिलंकश्वित्पश्यत्यविम 
लेजगत्‌ ॥ तत्रातिकालक लनादुन्मजति निमञ्जति ॥ ५६॥ 
अर्थ-अनिवेचनीय रूपसे यह जगत स्फुरित हे ओर यथार्थ रूपसे कुछभी स्फुरित नहीं है ओर जैसे कोई 
आन्त पुरुष अपने स्कंधेपर आप चढना चाहे ऐसेही चित्‌ परमाणु अर्थात्‌ जीव स्वयं सत्य आत्मा द्वैत मानते हुयेभी 
आंतिसे उसी द्वेतका अनुभव करतेदें ॥ ५३॥ अन्तःकरणरूप उपाधिसे चेतनरूप अणु खण्ड नेत्र आदि पुण्पोंके 
द्वारा ज्ञानरूप सुगंधको उगिळता हुआ स्वयं विशाळ देहरूपसे स्फुरताहे ॥ ५१ ॥ दृश्यके बीजभूत चित्ति सर्व 
ब्यापी तथा अविनाशी दोनेसे कोई व्यष्टिरूप जीव घटके सहद स्थूलंदेहके परिच्छेदसे बाह्य देश तथा काळसे 
चट ऐसा देखताहे ॥ ५५ ॥ और कोई समष्टि ब्रह्माण्डात्मक जीव संपूर्ण कलंकित जगतको अपने भीतरही देखता 
है, ओर उसमें दीर्घं कालसे अभेदके अभिमानसे उसीमें कभी डूबताहे और कभी निकळतांहे ॥ ५६॥ 
स्वपरातस्वपरांतरं त्रत थापञ्यन्धुनः पुनः ॥ मिथ्यावटेषुडतिशिळेवशिखरच्युता ॥ ५७॥ केचित्संमि 
लिताःकेचिदात्मन्येचा भ्रमस्थिताः ॥ भग्नाः स्वस॑वित्प्रखरेस्फुरंतो देदखंडक।ः ॥ ५८॥ स्वयमंतःप्रप 
इयंतियेजगजीवविश्रमम्‌ ॥ तेते कैश्रिवत्ततंदृदयमसत्स्वप्रवदाश्रितम्‌ ॥५९॥ सर्वात्मत्वात्स्वभाव 
स्यतहुश्यंसत्यमात्मनि ॥ सर्वगंविद्यतेयत्रतत्रसर्यसुदेतिद्वि ॥ ६० ॥ 
अर्थ--उस स्वप्ररूप जगते स्वप्रान्तरको देखता हुआ मिथ्याभ्रत गतम ऐसे 
पतसं गिरी हुईं पाषाणकी शिळा ॥ ५७ ॥ अपने ज्ञानक ।वस्तारम स्फारेत होते हुये कोई दे! खण्ड तो परस्पर 
मिलितहें, कोई भ्रमरहित आत्मामं स्थित रद्दतेह, ओर कोई ।नमग्न रहते€ ॥ ५८॥ जो जाव जगत्‌ ओर जीवके 
विश्रमकों अपने भीतरही देखतेहें उन किसी २ जीवोंने इस व्याप्त द॒श्यकों असत्‌ स्वप्नके आश्रित निश्चय कियाहे 
॥ 5९॥ चित्‌ स्वभावके सवखूप होनेस वह दृश्य आत्माम अधिष्ठान आत्मरूपस सत्यहा ह, ओर जहां सवेब्यापा 
आत्मा है वहां सब कुछ विवर्त रूपसे उद्य होतांहे ॥ ६० ॥ 
जीवांतःप्रतिभासस्यसर्वस्यपुनरंतरे. ॥ जोवखंडउदेत्युचैस्तस्यांतारितरोपिच ॥ ६१ ॥ जीवांतर्जायते 
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१९ सर्गः स्थितिम्रकरणम्‌। (५६५) 


नंतरम्‌ ॥ देश्नीवकटकादित्वंपरिज्ञ/तंविनश्याति ॥ ६३ ॥ विचारोथस्यनोदेतिकोहंकिमिदमित्यलम्‌॥ 
तस्यांतर्नविमुक्तोसोदीघेजीवञ्वरश्रमः ॥ ६४ ॥ ५ 
अर्थ--और संपूर्ण जीवरूप प्रतिभासके भीतर पुनः जीव खण्ड उद्य होताहे और उस जीवके भीतर पुनः 

जीवान्तरभी उदयकों प्राप्त होताहे ॥ ६१ ॥ जीवके भीतर जीव ओर उसेके भीतरभी अन्य जीवहे अधिक कथनसे 
क्या प्रयोजन सर्वत्र केळेके दलमे पत्रके समान जीवके भीतर जीवहे, अर्थात्‌ प्रपंचसद्धित जीवके भीतर जीव स- 
त्ताम कारण वहांकी अविद्यासहित चेतनहे ॥ ६२ | दृश्य पदार्थे बुद्धिके इटनेसे और प्रत्यक्‌ चेतनमें अभिमुख 
होनेपर एक कालमेंही बाह्य तथा आभ्यन्तरसे ज्ञात यह संसार ऐसे नष्ट ढोजाताद जैसे सुवर्णमें कटकता ॥ ६३ || 
मैं कौन हुं और यह संसार कथांदै यह विचार जिसको नहीं उद्य होता उसके भीतरसे दी कालका जीवके ज्व- 
रका श्रम नहीं निवृत्त दोतादे ॥ ६० ॥ 

विचारःस फलस्तस्यविज्ञेयोयस्यसन्मतेः॥ दिनानुदिनमायातितानवभोगग्रधुता ॥ ६५ ॥ यथादेहोप 

युक्तंहिकरोत्यारोग्यमोषधम्‌॥ तथेंद्रियजयेभ्यस्तेविवेकःफल्ितो भवेत ॥ ६६ ॥ विवेकोस्तिवचस्येव 

चित्रेग्निरिवभास्वरः ॥ यस्यतेनपरित्यक्ताद:ःखिवाविवेकिता ॥ ६७॥ यथास्पशेनपवनःसत्तामा 

याविनोगिरश ॥ तथेच्छातानवेनेवविवेकोस्यविबुध्यते ॥ ६८ ॥ चित्राम्ृतन/म्रतमेवविद्धिचित्रानलंना 

नलमेवविद्धि ॥ चित्रांगनानूनमनंगनेतिवाचाविवेकस्त्वविवेकएव ॥ ६९॥ पूर्वविवेकेनत नुत्वमेतिरा 

गोथवैरंच समूलमेव ॥ पश्र्वात्परिक्षीयतएवयत्नःसपावनोयत्रविवेकितास्ति ॥ ७० ॥ 

इत्या वासिष्ठ महाराम्रायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जीवनखंडकावतारोनाम्ाष्टादशःसगः ॥ १८॥ 
अर्थ-जिस सतबुद्धि पुरुषकी भोगकी लालसा प्रतिदिन न्यून होती जाती हे उसीका विचार सफल 
जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ जैसे झरीरमें उपभोग किया हुआ आपध आरोग्य आरोग्य करतांहे ऐसेही इन्द्रियोके जपका 
अभ्यास करनेपर विवेक फळी भृत होताहे ॥ ६६ ॥ चित्रगत प्रकाशमान अमिके समान जिसका विवेक केवळ बचन- 
मातरम हे न कि मनमे उसने केवळ दुःखदायिनी जो अविवेकताहे उसको नहीं त्यागा | ६७ ॥ जैसे पवनकी सत्ता ब- 
चनसे नहीं किन्तु सपीसेदी प्रतीति होती है ऐसेही इच्छाकी सूक्ष्मतासेढी इस पुरुषका विवेक जाना जाताहे ॥ ६८॥ 
हे रामजी ! चित्रके अमृतको तुम अमृत न जानो, और चित्रके अझ्िको अमि न जानो तथा जैसे चित्रकी खी खरी 
नहीं है ऐसेही बचनमात्रका विवेक विवक नहीं किन्तु अविवेकढी हे ॥ ६९ ॥ हे रामजी ! प्रथम विवेकसे राग 
सूक्ष्म होताहै अनन्तर वेरभी मूलसहित नष्ट होजाताहे;, ओर ज्ञानके उद्यसे इष्टप्राप्ति ओर अनिष्टके परिहारकी 
प्रवृत्तिरप यत्रभी क्रमसे नष्ट होजातांहे इसलिये जहाँ विवक हे वह प्राणी धन्य और परम पावन है ॥*७० ॥ 
इत्यापे बासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाडनुवादे 
जीवखण्डकाऽत्रतारो नामाष्टादशः सर्ग: ॥ १८॥ 

















एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ १९॥ 
उपासनाके अनुसार फलकी प्राप्ति, बोधसे सत्य आत्मरूपसे स्थिति, जाग्रत, स्वप्न, सुप्रिके स्थिति तथा 
> / आकर के समे वर्णित है 
तुरीय ( चतुथे ) पदकी स्थितिभी इस १९ के सममें वर्णित हे ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ जीवबीजंपरब्रह्मसर्वत्रखमिवस्थितम्‌ ॥ तेनजीवोदरजगत्यपिजीवो स्त्यनेकधा 
॥ १॥ चिछनेकघनात्मत्वार्जीवांतर्जीवजातयः ॥ कदलीदलवत्स॑तिकीटाइवधरोदरे ॥ २॥ योयोना 
अयथाग्रीप्मेकलकस्वेदाद्गवेत्‌कृमिः ॥ यद्यदृ्यंछुचिल्लंतजीवोभवतिस्वतः ॥ ३ ॥ यथायथायतंते 
तेजीवकाः स्वात्मसिद्धये ॥ तथातथाभवंत्याशुविचित्रोपाखनक्रमेः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जीवका बीजभूत ब्रह्महे यह सर्वत्र आकाशके तुल्य स्थितेहे इस का- 
रणसे जीवके उद्रमें जो जगते उसमेंभी अनेक प्रकारके जगत हें ॥ १ ॥ केलेके दछके समान जीव चिदूधनरूप 
होनेसे जीवके भीतर कीट ( कीडे ) ॥ २ ॥ जैसे ग्रीप्मकालमें शरीरके भीतर मल वा प्रखेद ( पसीने ) के का- 
रण जो २ कृमि होतांहे वह २ शरीरके भीतरही होताहै ऐसे बाह्य वा आभ्यन्तर जो २ हयरूप शुद्धचिद धारण 
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करती है उस २ का भोक्ता जीव उसी २ स्थानपर होजाताहे ॥ ३ ॥ चित्रविचित्र उपासनाके क्रमसे जीव स्वात्म 
सिद्धिके लिये जैसे २ प्रयत्न करतें वैसाही वैसा शीघ्र होजाताहै ॥ 9 ॥ 
देवान्देवयजोयांतियक्षायक्षान्त्रजेतिहि ॥ त्रह्मत्रह्मयजोयांतियदतुच्छंतदाश्रथेत्‌ ॥ ५ ॥ समुक्तोभूगु 
पुत्रो हिनिर्मलत्वात्स्वसंविदः ॥ बः प्रथमदृ्टेनहृयेनाश्ुस्वभावतः ॥ ६॥ भ्रुविजातापरिम्लानाबा 
लायत्पथमंपुरः ॥ संवित्प्राप्रोतितद्रपा भवत्यन्यानकाचन ॥ ७ ॥ श्रीशमउवाच ॥ जाग्रत्स्वप्रदशाभे 
दंभगवनवक्तुमरहसि ॥ कथंचजात्रज्ञात्रत्स्यात्स्वप्नोजात्रद्रमःकथम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ--देवताओंके पूजक देवताको प्राप्त होतेहे, यक्षेके पूजक यक्षोंके निकट जातेहें हिरण्यगर्भ ब्रह्मके 
उपासक डुद्धब्रह्ममें लीन होतेें इसलिये जो महान्‌ हें उसीका आश्रय लेना चाहिये || < ॥ अपने ज्ञानकी नि- 
मंळतासे श्रगुका पुत्र मुक्त होगया, और प्रथम अप्सरारूप दृश्यके देखनेसे चित्तके स्तरभावसे बद्ध होगयाथा ॥ ६॥ 
इस संसारके व्यसन तापादि केळेसे कोमळ संवित्‌ जबतक म्लानिको नहीं प्राप्त हुई उसके प्रथम जिस रूपमें प्राप्त 
होती है उससे अन्यरूप कभी नहीं होती ॥ ७ ॥ शरीरामजी बोळे-हे भगवत्‌ ! जाग्रद तथा स्प्त दशके भेद आप 
कहनेके योग्यहें जाग्रत्‌ सत्य तथा व्यवहारका हेतु कैसे होतांहे; और स्वप्न जाग्रद आकारवाळा भ्रम केसे है १ ॥ ८ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्थिरप्रत्य ययु कतयत्तजाग्रादितिकथ्यते ॥ अस्थिरप्रत्यथंयत्स्यात्तत्स्वप्रःस मुदा 
हृतः ॥ ९॥ जाग्रस्वेक्षणदृष्टःस्यात्स्वप्रःकालांतरेस्थितः ॥ तजाग्रत्स्वप्रता मेतिस्वप्रोजाग्रच्वमृच्छति 
॥ १० ॥ जाग्रतस्वप्रद॒शा भेदोनस्थिरास्थिरतेविना ॥ समः संदेवसर्वत्रसमस्तोनुभवोनयोः ॥ ११ ॥ 
स्वप्रोपिस्वप्रसमयेस्वैरयीजाग्रस्वसृच्छति ॥ अस्यैयाजाग्नदे वास्तेस्वप्रस्ताहृशबोधतः ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-जो स्थिर प्रत्ययसे युक्तहै वह जाग्रत्‌ दे ओर जो स्थिर प्रत्यय युक्त नहीं है वह 
स्वप्न कहा गया है ॥ ९ ॥ और स्वप्रमी यदि कालातरमें स्थित हो ओर जगतूके लक्षणसे देखा जाय तो वह जाग्रतहो 
जातांहे ओर जाग्रती यदि स्थिर नहो तो वह स्वप्रताको प्राप्त होताहै ॥ १० ॥ स्थिरता तथा अस्थिरताके सिवाय 
जाग्रत्‌ और स्वरमनदशाम कुछ भेद नहीं है, इन दोनो अवस्थाओंका समस्त अनुभव सर्वत्र समानद्दी है केवर स्थि- 
रता अस्थिरताका भेद दे ॥ ११ ॥ स्वमभी स्वप्नके समय स्थिरतासे जाग्रत्‌ होजाताहे ओर अस्थिरतासे जाग्रदभी 
स््रके सद॒ ज्ञानसे स्वप्न होतांहे ॥ १२ ॥ 
स्वपरोपिजाुःयंशोजाग्रस्वम नुगच्छति ॥ स्वप्रतास्वपरुद्धव।ठयथासंवेदनेस्थिरम्‌॥ १३॥ यचुया 
चबत्स्थिरंबुद्धंतत्तावज्ञाग्रदुच्यते ॥ क्षणभंगात्तुतत्स्वप्रोयथाभवतितच्छुणु ॥ १४ ॥ जीवधातःशरीरें 
तर्विद्यतेयेनजीव्यते ॥ तेजोवीर्यजोवधातुरित्याद्यभिधमंगयत्‌ ॥ १५॥ व्यवह रेयदाकायोमनसाकर्म 
णागिरा ॥ -भवेत्तदामरुचुन्नोजीवधाठःप्रसर्षति ॥ १६॥ 
अर्थ--जाग्रत्‌ बुद्धिग्राह्म स्थिरता अंशका स्वप्रभी जाग्रत्‌ दज्ञाको प्राप्त हातांढे जैसे राजा दरिश्रन्द्र॒का 
॥ १३॥ वर्षाका स्म जाग्रद्‌ होगया, जैसे जाग्रतका ज्ञान स्थिरै ऐसेही वहभी है परन्तु उसमें स्वप्रता व्यवहारतो 
स्वप्रब॒द्धिसे ढे जो पदार्थ जबतक स्थिरतासे ज्ञात होतांहे वह तबतक जाग्रत्‌ कहा जाताहे और क्षणभंगुर 
होनेसे जाम्रदभी जैसे स्वप्न होजाताहै वह सुनो || १४ ॥ इस शरीरके भीतर जो जीव चेतने, जिससे इसमें जीवित 
व्यवहार होताहे उसका साधक ( जीवनका साधक) तेज, वीय्ये, जीव तथा चित्‌ इत्यादि नामसे जो प्रसिद्ध है वही 
सब जीवनमें कारण दै || १५ ॥ जिस समय यह शरीर मन कर्म तथा बचनसे व्यवहार करनेवाला होतांहे उस 
समय प्राण वायु प्रेरित जीव चेतन तडागासे नाळी आदिके द्वारा जळके समान हृदयसे निकलके बाह्य देशमें 
संचरित होताहे ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्प्रस्पत्ंगेषु सर्वासंबिइदेतिहि ॥ दृट्वा स्रेतिचित्ताख्यमंतरङ्लौनजगद्धमम्‌ ॥ १७॥ इक्षणादि 
घुरंधेषुप्रसरंतीबहिर्मयम्‌॥ नानाकारविकाराव्यंरूपमात्मनिषइ्यति ॥ १८ ॥ स्थिरत्वात्तत्तयैवाथजा 
ग्रदित्यवगम्यते ॥ जाग्रत्क्रमहतिपरोक्तःखुषुप्तादिकमंशणु ॥ १९॥ मनसाकर्मणावाचायदाक्चभ्यतिनो 
वपुः ॥ शांतात्मातिष्ठतिस्वस्थोजीवधादुस्तदात्वसौ ॥ २०॥ 
अर्थ--उस जीव चेतनके अन्तगेत नाडियोंमें संचरित होनेपर सत्र संवित्‌ उदयको प्राप्त होताहे ओर दृष्ट होनेसे 
अन्तरमें लीन जगठके अमसहित चित्त दशाको प्राप्त होती है अर्थीत्‌ स्वप्न देखती दे ॥ १७॥ नेत्रआदि छिद्रोंके 
द्वारा बाहर फेलती हुई जीव संवित्‌ नानाप्रकारके विकारोंसे पूर्णरूप अपने आत्माहीमें देखती दै ॥१८॥ स्थिर होनेसे 
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बह उसीप्रकार जाग्रत्‌ कहा जातांहे इसप्रकार जाग्रदका क्रम तुमसे कहदिया अब तुम सुएति आदिके क्रमको सुनो 
॥१९॥ मन कम बाणींसे जब शरीर क्षभित नहीं होता और जब यह जीव चेतन झान्तात्मा स्वस्थ स्थित रहताहै ॥२०॥ 
समतामागतेवातैःक्षोभ्यतेनदृदं बरे ॥ निवीतसदनेदीपोयथालोकेककारकः ॥२१॥ ततःसरतिनांगेषु 
संवित्क्षभ्यतितेननो ॥ नचेक्षणादोन्यायातिरंध्राण्यायातिनोबहिः ॥ २२॥ जीवोतरेवस्फुरतितेलसँ 
विद्यथातिळे ॥ शीतसंविद्विमइवस्रेहसं विद्यथाघ्रृते ॥ २३॥ जीवाकाराकळाकाचितित्तिःस्वच्छतया 
त्मनि ॥ दशामायातिसौ षुमिसौम्यवातांविचेतनामर ॥ २४ ॥ 
अर्थ--समताको प्राप्त प्राणवायुसे हृदयाकाशमें जीव चेतन क्षुभित नहीं होता, किंतु निर्वातस्थानमें स्थित 
दीपके सदृश केवळ प्रकाशमात्र कार्यका करनेवाला रहता है ॥ २१ ॥ ऐसा होनेसे अंगकी सब नाडियेमिं जीवका 
प्रसार नहीं होता ओर इससे संवितमी क्षोभको नहीं प्राप्त होती ओर न वह नेत्र आदि छिद्रॉके बाहर भीतर आती 
जाती है ॥ २२ ॥ जैसे तिलमें तैल संवित्‌, द्विममें शीत संवित्‌ घ॒तमे स्नेह संवित्‌ है ऐसेही जीवके भीतर जीव 
संवित्‌ स्फुरती है ॥ ३३ ॥ और पूर्वोक्त जीवाकार जो कोई जीव चितहै वह उपाधिके छयसे स्वच्छताके कारण 
ब्रह्मात्मामें सौम्य प्राण सहित पृथक्‌ चेतनसे शुन्य सुषुप्ति दशाको प्राप्त होती हे ॥ २४ ॥ 
ज्ञात्वत्वचित्युपरतेसाम्यंव्यवद्रन्नपि ॥ जाग्रत्स्वप्न त्ुषुप्तेषुसंबुद्धस्तुयवान्सृतः ॥ २५॥ सुषुमेसौ 
म्यतांयांतैःप्राणिः सं चाल्यतेयदा ॥ सजीवधातुःसासंवितत्तश्वित्ततयोदिता ॥ २६॥ स्वांत: संस्थज 
गज्ञालंभाबाभांवेःक्रमभ्रेमेः ॥ पञ्यतिस्वांतरेवाशुर्फारंबीजइबदुमम्‌॥ २७'॥ जीवधावुर्यदावातिः 
किचित्संक्षभ्यतेभशम्‌ ॥ ततोस्म्यहं सुप्रइतिषञ्यत्यात्मनिखेगतिम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--जब चित्त सब व्यवहारोंसे उपरम दशाको प्राप्त होतांहे उससमय शास्रसे समताको जानकर, विचार 
और एकाग्रतारूप अपने प्रयत्रेंसे ब्रह्मके साक्षात्कारको प्राप्त करके योगीपुरुष जाग्रत्‌ स्वप्न सुप्ति नामसे प्रसिद्ध 
पूवोक्त भूमिकाके भेदोंमें व्यवहार करताहो वा समाधिनिष्ठो परन्तु बोधकी दृढतासे सदा वढ तुरीय अवस्था- 
वाळा कहा जाताहै || २५ ॥ सुप्रप्तिदशामें सौम्यताको प्राप्त प्राणोंसे उपलक्षित जीव चेतन जब प्राणेसि संचालित 
होताहे उससमय वह संवित्‌ भोजक अदृष्टकी परिपाकतासे चित्तरूपसे उदित होताहै ॥ २६ ॥ उससमय जैसे 
योगी बीजमें स्थित विस्तारयुक्त वृक्षको अपनी योगशक्तिसे पृथक्‌ करके देखताहे ऐसेही भाव अभावरूप क्रमिक 
भ्रमॉसे जगतके समूहको अपने अन्तःकरणमें शीत्र देखतांहे ॥ २७ ॥ ओर जब प्राणवायुके द्वारा जीवचेतन किं- 
चित्र संक्षुभित होताहे तब में हुं ऐसा अनुभव करतांहे ओर जब्र अधिक संक्षुञ्ध दोतांहै तब आकाइमें गमनका 
अनुभव करताहे ॥ २८ ॥ 
यदांभसाप्लाव्यतेसौतदावार्यादिसंश्रमम्‌॥ अंतरेवानुभवतिस्वमोदंकुसुमंयथा ॥ २९ ॥ यदापित्ता 
दिनाक्रांतस्तदाश्रीष्मादिसंभ्रमम्‌ ॥ अंतरेवानुभवतिस्फारंबहिरिवाखिलम्‌॥ ३० ॥ रक्तापूर्णोरक्तव 
णौनदेशकालान्‌बहिर्यथा ॥ पश्यत्यनु भवात्मत्वात्तत्रैवचनिमजति ॥ ३१ ॥ सेवतेवासनांयांतांसोंतः 
पर्यतिनिद्रितः ॥ पवनक्षोभितोरं्रेबहिरक्षादिभिर्यथा ॥ ३२॥ 
अर्थ--और जब नाडीके अंतगत क्लेष्मके जलसे पूर्ण होताहे तब जळ आदिके संश्रमको अपने २ अन्त:- 
करणमेंही ऐसे अनुभव करताहै जैसे पुष्प अपने भीतर सुगन्धको ॥ २९ ॥ और जब जीव चेतन पित्त आदिसे आ- 
क्रांत होतांहे तब ग्रीष्म आदिके संपण संश्रमकों अपने अन्तःकरणमेंही बाह्यके समान अनुभव करतांदै ॥ ३५ ॥ 
और रक्तसे पूर्ण होनेपर बाह्यके समान रक्तवर्ण गेरिक आदि देश ओर कालको देखताहे ओर अनुभव स्वरूप 
होनेसे निमग्न होजाताहे ॥ ३१ ॥ जैसे प्राणवाय॒से क्षोभित नेत्रादिके छिद्रोंके बाह्य पदाथोंको देखताहे ऐसेही जिस 
धासनाकी सेवा करताहै निद्रामें उसीकों देखताहै ॥ ३२ || 
अनाकांतेंद्रियच्छिद्रोयत:क्षब्धोंतरेवस: ॥ संविदानु भवत्याशुसस्वप्रइतिकथ्यते ॥३३॥ समाक्रांतैद्रिय 
च्छिद्रोयःक्षु्धोवायुनायदा ॥ परिपश्यतितजाग्रदित्याह मुनिस त्तमाः ॥३४॥ इतिविदितवतात्वयाघुनां 
तःप्रथितमददामतिनेह सत्यताख्या॥ असतिजगतिनैवभावनीयाम॒तिह॒तिसंहतिदो ष भावनीया ॥ ३५ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जाग्रत्सवप्रखुषु्तदरीयस्वरूपविचारो नामैकोनविंशः सर्गः ॥ १९॥ 
अर्थ--नेत्र आदि इन्द्रियोके छिट्रोंके आक्रमण किये विना अन्तःकरणे क्षुन्ध होकर जो पदार्थौको सावित 
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अनुभव करती हे उसको स्वप्न कहतेदें ॥ ३३ | जो प्राणी प्राणवायुसे शुन्ध होकरके बाह्य शब्द आदि विषयोंको 
देखताहे उस दर्शनको श्रेष्ठ मुनि जाग्रत्‌ कहतेंदें || ३४॥ हे रामजी ! इसप्रकार ज्ञानवान्‌ महामति तुम हम अ- 
सत्य जगतमे सत्यता बुद्धि कदापि नहीं करना, क्योंकि जो दृष्टि आध्यात्मिक, आधिमातिक और देविक नि- 
मित्तोसे मरणरुपहें और उसके कारण और दोष उन सबको अवश्य देनेवालाहैं ॥ ३५ ॥ 
इत्या्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपायेपस्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
जाग्रवसूवम सुपुप्ततुरीयस्वरूपविचारो नामैकोनाविंश; सर्गः ॥ १९ ॥ 





विंशतितमः सर्गः ॥ २०॥ 
जो सत्यात्माकां अवलम्बन नहीं करता उसके मनकीही भ्रांति यह विश्वेहे और चित्तके सत्य आत्माके 
अवलंबन करनेसे यह विश्वभी आत्माही हे इस विषयका वर्णन इस २० के सर्गमें किया गयाहै | 
॥ श्रीबसिष्ठडवाच ॥ एतत्तेकथितंसर्वमनोरूपनिरूपणम्‌ ॥ मयाराघवनान्येनकेनचिनामहेतुना॥!|| 
हृनिश्वयवचचेतोयद्राववतिभूरिशः ॥ तत्तांयात्यनला-हरेषादयःपिंडोग्रितामिव ॥ २॥ भावा भावग्रहो 
त्सर्गदशश्वेतनकल्पितां: ॥ नासत्यानापिसत्यास्तामनश््ापलकारिताः ॥ ३ ॥ मनोमोहेतुकर्चे 
स्यात्कारणंच जगत्स्थितेः ॥ विश्वरूपतंयेवेदंतनोतिमलिनेमनः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--हे राघव ! यह जो जाग्रत आदिके स्वरूपका वर्णन तुमसे मैने कियांहे यह केवळ मनके यथार्थ स्व- 
रूप बोध होनेके लिये कहांहे अन्य किसी प्रयोजनसे नहीं कहा ॥ १ ॥ दृढ निश्चयवाला चित्त जिस पदार्थकी अ- 
धिक भावना करतांहे उसीका रूप ऐसेहो जाताहै जैसे अग्निके संबंधसे छोह्दका गोळा अप्निरूपताकों | २ ॥ 
जह ॥ भाव, अभाव, ग्रदण, त्याग, इत्यादि दृष्टि सब चेतनसे कल्पितहें वे दृष्टि सत्यरूपभी नहीं हें ओर न अ- 
सत्यरूपहै किंतु मनकी चपळतासे अनिरवचनीय रूपें ॥ ३ ॥ व्यष्टिरूपसे भ्रांतिका कर्ता ओर समष्टिरूपले जगत॒की 
स्थितिका कारणभी है विश्वके कारणभूत अविद्या कलंकित यह मन इस जगतका विस्तार करताहे ॥ ४ ॥ 
मनोहिएरुषोनामतंनियोज्यशु भेपथि ॥ तजयैकांतसाध्याहिसर्वाजगतिभूतयः ॥ ५ ॥ पुपश्वेच्छ 
रीरंस्यात्कत्यंश्युक्तोमहामतिः ॥ अगमहिविधाकारंजन्मांतरशतअ्रमम्‌ ॥ ६॥ अतश्र्वित्तंदिपुरुपःशरी 
रंचेत्यमेवहि ॥ यन्मध च भवत्येतत्त दवाप्रोत्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ यदत॒च्छमनायासमनुपाधिगत भ्रमम्‌॥ 
यत्नात्तदनुसंधानंकुरुतत्तामवाप्स्यासे ॥ ८॥ अभिपततिमनःस्थितेशरीरनठवपुराचरितेमनःप्रयाति॥ 
अभिपततुतवात्रतेनसत्यंखुभगमनःप्रजहात्वसत्यमन्यत्‌ ॥ ९॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
मनोरूपवर्णनं नाम विशतितमः सर्गः ॥ २०॥ 
अर्थ--मनही पुरुषहै उसको जुभमार्गमे लगाना उचितंहे क्योंकि मनके जयसे सम्पूर्ण जगत्‌की विभूति सर्वथा 
साध्यहै ॥ ५ ॥ यदि शरीर पुरूष होता तो महाबुद्धिमान्‌ शुक्राचार्य विविध आकाखाले सैकडों जन्मके भ्रमको कैसे 
प्राप्त होते ॥ ६॥ इसलिये मनही पुरूषहे और शरीर भित्ति आदिके तुल्य सर्वथा विषयरूपदे जिस आकारमय यह 
मन होतांहे उसको निश्चयरूपसे प्राप्त होताहै ॥ ७ || जो महावहै, और अपना स्वरूप होनेसे अन्यत्र गमनके परि- 
श्रम बिना साध्यहै तथा उपाधि तथा अमसे शून्यहे उसीका ध्यान तुम करों ओर तद्गुपता तुमको प्राप्त होगी ॥ ८ ॥ 
जहां २ मन स्थितहै वहां २ शरीर अवश्य जाताहे परन्तु जिस देशमें शरीरै वहां नियमपूर्वक सर्वदा मन नहीं जाता 
इसलिये हे शुभगरामजी ! जो सत्य आत्मवस्तृद्दे उसीकी प्राप्तिमें तुमारा मन लगे ओर असत्य देह इन्द्रिय 
आदि भ्रमोंको त्यागे ॥ $ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमडारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
मनोनिरूपणं नाम विंशः सर्गः ॥ २० ॥ 
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एकविंशः सर्गः॥ २१ ॥ 
कल्पना करनेवालेके अभावसे विशुद्ध ब्रह्मे मनकी सिद्धि नहीं होसकती; और अविद्यासे अविशुदधमे मनकी 
सिद्धि होनेसे नानाप्रकारके मतका विकल्प हुआ इस विषयका वर्णन इस २१ के सगमें किया गयाहे || 
श्रीरामउवाच ॥ भगदन्खवेधर्भन्ञ संशयोयोमदानयम्‌ ॥ दृदिव्यावर्त्ततेलोळ:कलोलइवसागरे ॥ १ ॥ 
दिक्राला्यनवच्छिन्नेततेनित्येनिरामये ॥ म्लानासंविन्मनोनास्नीकृतःकेयमुपस्थिता ॥ २॥ यस्माद्‌ 
न्यन्ननामास्तिनभूतेनभविष्यति ॥ कुतःकीदक्तथंतत्रकलंकस्तस्यविद्यते ॥ ३ ॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ 
साछुरामत्वयाप्रोक्तजातातेमोक्ष भागिनी ॥ मतिकुत्तमनिष्धंदानंदनस्येवमंजरी ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! हे सवैधर्मज्ञ ! मेरे हृदयमें एक महान्‌ संशय ऐसे चंचलतासें वर्तमानहै 
जैसे समुद्रमे तरंग ॥ १ ॥ वद यहहें कि देशकाल आदिसे अनवच्छिन्न; ब्यापक निरामय ब्रह्मं विषय आकारसे 
कलुषित यह मन नामकी संवित्‌ किसकारणसे ओर किसस्वरूपसे आके उपस्थित हुई दे ॥ २ ॥ क्योंकि उस ब्रह्मम 
अविद्यादि कलंक तीनोंकालमें नहीं तब उसमें किसकारणसे ओर किसप्रकारका मने ? ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बेलि- 
हे रामजी ! तुमने बहुत अच्छा कहा तुमारी बुद्धि अब मोक्षको भागिनी ऐसी होगई है जैसे उत्तम प्रवाहवाली 
नन्दनवनकी छता ॥ ४ ॥ 
पूर्वापरबिचारार्थतत्परेयंमतिस्तव ॥ संप्राप्स्यसिपदंप्रोचैयत्पाप्रशंकरादिभिः ॥ ५॥ प्रश्नस्यास्यतु 
हेरामनकालर्तवसंप्रति ॥ सिद्धांत: कथ्यतेयत्रतत्रायंप्रश्रउच्यते ॥ ६ ॥ सिद्धांतकाले भवता्रष्टव्यो 
हमिदंपरम्‌ ॥ करामलकवत्तेनसिद्धांतस्ते भविष्यति ॥ ७ ॥ सिद्धांतकालेप्रश्नोक्तिरिपातवविराजते ॥ 
प्राइपीवहिकेकोक्तियुक्ताशरदिदंसगी: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पूर्वापरके विचारमें यह तुमारी बुद्धि तत्परंहे इससे उस उञ्चपदको तुम पाओंगे जो शंकर आदिने पा- 
यांदै ॥ ५ ॥ परन्तु इस तुमारे प्रश्नका इससमय काल नहीं है जहां ( निवोण प्रकरणमें ) सिद्धान्त कहेंगे वहांही यह 
तमारा प्रश्न कहा जायगा ॥ ६॥ सिद्धान्तकाल अर्थात्‌ शुद्धआत्माके अनुभव कालमें यह तुम मुझसे पूछना, उसस- 
मय हस्तगत आमलकके समान सिद्धान्त पदार्थ तुमको होजायगा, इससमय तो यही पूंछना चाहिये कि अनुभव वि- 
रद्ध आत्माकी शुद्धि कैसे है और अनुभव बिरूद्ध शुद्धको अंगीकार करके उसमें मलिनता केसे आई यह प्रश्न नहीं 
करना चाहिये ॥ ७ ॥ सिद्धान्तकालमेही यह तुमारी प्रश्नोक्ति ऐसे शोभित होती दे जैसे वर्षाकालमें ममूरकी और 
झरद्न्तुम हंसकी बाणी ॥ ८ ॥ 
सहजोनीलिमाव्योम्निशो भतेप्राश्रपःक्षये ॥ ग्राञ्वपित्वतनूदश्रपयोदपटलोत्थितः ॥ ९॥ अयंप्रकत्जार 
ब्घोमनो निर्णयउत्तमः ॥ यहशाजनताजन्मतदाकर्णयसुत्रत ॥ १०॥ एवंप्रकृतिरूपेयंमनोमननधर्भि 
णी ॥ कर्मेतिरामनिर्णीतंसंवैरेवसुमुक्षभिः ॥ ११॥ झणुदर्शनभेदेनतन्नामामिमताङतिम्‌ ॥ वाग्मि 
नांचदतांयातंचिन्राभिःशास्रहष्टिभिः ॥ १२॥ 
अर्थ--आकाशकी सहज नीळता वर्षीकाळके अंतमेंही शोभित होती है ओर वर्षाकालमें तो विशाळ मेघके 
पटलका उद्य शोभता है ॥ ९ ॥ हे सुव्रत हे रामजी ! यह जो प्रकृत उत्तम मनका निर्णय आरम्म किया हे जिस म- 
नके कारण सब जनसमूइका जन्म होताहे उसको तुम सुनो ॥ १०॥ इसप्रकार पूर्वोक्त रीतिसे अज्ञके अनुभव- 
सेमी मलिनताके सिद्ध दोनेसे उसके उपहित चित्तको प्रक्षाति कहतेहें मनन धर्मिणी होनेसे मन कहतेहेँ और क- 
मन्दरियके व्यापारोंके करनेसे मुमुक्षुओंने कमभी इसीको निर्णित किया दै बडे २ वावदूक वादियोंकी चित्रविचित्र 
शास्रदष्टियॉसे दर्शन भेदसे उसके अनेक नाम तथा आकारको सुनो ॥ ११ ॥ १२॥ 
यंयंभावसुषादत्तेमनोमननचंचलम्‌॥ तत्तामेतिघनामोदमंतस्थःपवनोयथा ॥ १३॥ ततस्त्मेवनिर्णी 
यतमेवचविकल्पयन्‌ ॥ अंतःस्थयारंजनयारंजयन्स्वामहंकतिम्‌॥ १४॥ तन्निश्चयसुपादायतंत्रैवर् 
मृच्छति ॥ यन्मयत्वंशरीरेदततोबुद्धीद्रियेषुच ॥ १५ ॥ यन्प्रयंहिमनोरामदेदस्तदनुतद॒शः ॥ तत्ता 
मायातिगंधांतःपवनोगंधतामिव ॥ १६॥ 
अर्थ-जिस २ वासनासे जैसे भावको मननशक्तिसे चंचळ यह मन ग्रहण करतांदे उसका रूप ऐसे 
होणातांहे जैसे सौगन्ध्य वा दोर्गन्व्यमे स्थितपवन ॥ १३॥ इसी कारणसे अपनी २ वासनासे कहिपत सिद्धान्तकी 
युक्तियोंसे निर्णय करके, उसीकी कल्पना करते हुये अपने अन्तःकरणमे स्थित जो अपने कल्पित अमे राग हे उससे 
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अपने अहंकारको उसीका रूप बताते हुये ॥ १४ ॥ वेसाही निश्चय करके उसी भावनाके अनुसार रसके आस्वादन 
चमत्कारको वह प्राप्त होताहै जैसा आकार झरीरमें होताहे वैसादी बुद्धि इन्द्रियोमें होताहे | १५ ॥ हे राम! 
यन्मय यह मन होतहि उसके पश्चात्‌ उसके वशमे रहनेवाला झरीरभी वेसादी ऐसे होजाताहे जैसे गन्धके अन्तवती 
पवन गन्धळूपताको ॥ १६ ॥ 

र 'बुद्धोंद्रियेषुवल्गत्छुकमोद्रेयगणस्ततः ॥ स्फुरतिस्वतएवोर्वारजोळोलइवानिले ॥ १७॥ कमेंद्रियगणे 
क्षव्येस्वशक्तिप्रणयत्यळम्‌ ॥ कर्मनिष्पद्मतेस्फारंपांसजालमिवानिले ॥ १८ ॥ एवंडिमनसःकर्मकर्म 
बोज॑मनःस्मृतम्‌॥ अभिन्नेवतयोःसत्तायथाकुसुमगंधयोः ॥ १९ ॥ याहशंभावमादत्तेदृढाभ्यासवशा 
न्मनः ॥ तथास्पंदाख्यकर्माख्यप्रथाशाखाविमुंचति ॥ २० ॥ 

अर्थ--ज्ञानेन्द्रियोके अपने विषयमें आविर्भत होनेपर कर्मेन्द्रियोंका गण स्वतः ऐसे स्फुरतांहे जैसे रज 
( धूछि ) से चंचल पवनमें धूलिरूपा प्रथिवी ॥ १७ ॥ कर्मेंन्द्रियगणके संक्षन्ध होनेपर और अपनी क्रियाशक्तिके 
प्रकट करनेपर विशाल कर्म ऐसे सिद्ध छोताद्े जैसे वाय॒में घुलिका समूह ॥ १८ ॥ इसप्रकार मनका बीज कर्म है 
और कमका बीज मन कहागयाहे मन और कर्म इन दोनोंकी सत्ता ऐसे अभिन्न दे जैसे पुष्प और उसके स॒गन्धकी 
॥ १९ ॥ दृढ वासनाके अभ्यासके वशसे मन जैसा भाव ग्रहण करताहे वेसादी स्पन्द नाम तथा कर्म नामकी 
शाखा प्रकट होती दे ॥ २० || प 
तथाक्रियांतत्फलतांनिष्पादयतिचादरात्‌ ॥ ततस्तमेवचास्वादमनुभ॒याछुबद्धचते ॥ २१ ॥ यंयंभाव 
सुपादत्तेतंतंवस्त्वितितिविंदति ॥ तत्तच्छेयोन्यन्नास्तीतिनिश्वयोस्यचजायते ॥ २२॥ धर्मोर्थकाम 
मेक्षार्थप्रयत्ततेसदैवहि ॥ मनांसिदढभिन्नानिप्रतिपच््यास्वयैवच ॥ २३ ॥ मनोवैकापिलानां हप्रतिप 
त्तिनिजामलम्‌॥ उररीकुत्यनिर्णायकल्पिताःशाखदृष्टय: ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और यही मन क्रिया तथा उसके फलको आधारसे सिद्ध करतांहे और उसके अनन्तर उस कमैफ- 
| लका आस्वाद छेतांहे ओर उसके पश्चात्‌ शीघ्र बन्धनमें आजाताहै॥ २१ शा जिस २ भावको ग्रहण करतांहे वह 
| बस्तुंहे ऐसा अपने मनमें जानताहे, ओर वदी २ कल्याणकारी है और नहीं है ऐसा निश्चय इसके हृदयमें उत्पन्न 

॥ होताहे || २२ || अपनी २ वासनासे ढढतासे भिन्न अपने २ निश्चयसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षके लिये सदा प्रयत्न 

i करतेहें || २३ | इन वादियोंमेंसे कपिलमतके अनुयायी विवेकी होनेसे असंग चिन्मात्र “त्वम्‌ ” पदार्थ ( जीव 

| वा पुरूष ) को अपने निश्चयसे निर्मळ जानतेहें; ओर तत्पदार्थ विषयके श्रुतिका अवलम्बन करनेसे व्यामोहके 

कारण; अपनी बुद्धिसे सुख दुःख मोहात्मक तथा जडजगतूका उपादान कारण वेसाही सुख दुःख मोहात्मक जड 
तथा गुणात्मक प्रधान होना चाहिये ऐसा अंगीकार करके, ओर पुनः २ उसीका आस्वादन करके वही तत्वहै ऐसा 

| निश्चय करके उसी प्रकार शास्त्रकी दृष्टि कल्पितहैं ॥ २४ ॥ 
मोभ्षेतुनान्यथाप्राप्तिरितिभावितचेतसः ॥ स्वांदृष्टिप्रतिबिंबंतिस्थिताःस्वनियमभ्रेमेः ॥ २५ ॥ वेदां 
तवादिनो बुद्धघात्रह्मेदमितिरूढय़ा ॥ मुक्तिःशमदमोषेतानिर्णोयपरिकल्पिता ॥ २६॥ सुक्तीतनान्य 
थाप्राप्तिरितिभावितचेतसः ॥ स्वांद्टिप्रविद्रण्वंतिस्वे रेवनियम भ्रमैः ॥ २७ ॥ विज्ञानवादिनो डुदघा 
स्फुरत्स्वभ्रमपूरया ॥ सुक्तिःशमद मोपेतानिर्णीयपरिकल्पिता ॥ २८॥ 

अर्थ--निज कथित उपायके बिना मोक्षकी प्राप्ति किसीको नहीं होती ऐसा निश्चय किये हुये अपने कल्पित 

नियमोंके अमसे और श्रममें स्थित अन्य उपायोंसे निवृत्त होके ग्रन्थ रचना आदिके द्वारा अपने सिद्धान्तको प्रकाश 

| करते हुये अन्य लोगोंकी बुद्धियोमें उसे प्रतिबिम्बित करतेहें || २५ || ओर श्रृतिप्रमाणसे अध्यारोप अपवाद न्यायसे 
वेदान्तवादी कहतेहें यह सब जगत्‌ ब्रह्मही है उससे भिन्न अणुमात्रभी नहीं है इस रूढतासे शमदमादि द्वारा सबसे 

उत्तम मुक्ति निर्णय करके कल्पित की गई दै ॥ २६ ॥ और इसके वि मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती ऐसे हृढ चित्तवाले 
वेदान्तवादा अपने नियमके अमेंसे अपने सिद्धान्तको ग्रन्थ आदि रचना द्वारा दूसरोपर प्रकट करतेहें | २७ ॥ 








और विज्ञानवादी स्फुरते इये भ्रमके प्रवाइरूप बुद्धिसे यह निर्णय करके कल्पित कियाहे कि शमदमसे मुक्त 
प्राप्ति होती है ॥ २८ || , 
सुकतौठुनान्यथा प्राप्तिरितिभावितचेतसः ॥ स्वांदृ्टिप्रविशण्बंतिस्वेरेवनियमभ्रमेः ॥ २९॥ आईताभि ˆ 
रन्येश्वस्वयाभिमतयेच्छया ॥ चित्राश्चित्रसमाचारेःकल्पिताःदासत्रदृष्टयः ॥ ३० ॥ निर्निमित्तोत्य 























२१ संर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५७१) 


सौम्यांबुबुद्बदौवेरिवोत्यितेः ॥ स्वनिश्वतेरितिपोडानानाकाराबिरीतयः॥ ३१ ॥ सर्वासामेवचेता 
सांरोतीनामेवमाकरः ॥ मनोनाममहाबाहोमणीनामिवसागरः ॥ ३२॥ 
अर्थ--इसके विरुद्ध मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा निश्चय करके अपने नियमेंके श्रमॉसे अपने सिद्धा- 
न्तको ग्रंथ आदिकी रचनाद्वारा प्रकाश करतेंढें ॥ २९ ॥ ओर आईत (जैन ) आदि तथा अन्यवादी गणने अपनी 
अभिमत इच्छासे तथा चित्रविचित्र विवसन ( दिगंबरता ) और भिक्षाचयो आदि आचारेंसे शाल्नद्ृष्ट्रियोंकी क- 
ल्पना की है | ३० ॥ जैसे बिना निमित्त शांत जलमें बुदूबुदोंके समूह निकलतेंदें ऐसेहा अकारण अविभूत अपने २ 
निश्चयसे ये नानाप्रकारकी झाख्नकी रीतियां ओर हुई दें ॥ ३१ ॥ हे महाबाहो रामजी ! इन सब रीतियोका मत 
ऐसे आकर ( खानि ) है जैसे सब मणियोंका समुद्र ॥ २२॥ 
ननिबेक्षूक स्वादूझीतोष्णोनेंइपावकौ ॥ यद्यथापरमाभ्यस्तसुपलब्धंतथेवतत्‌ ॥ ३३॥ थस्त्वृत्रिम 
आनंदस्तदर्थपरयतेन रेः ॥ मनस्तन्मयतांनेयंयेनासौसमवाप्यते ॥ ३४ ॥ दृञ्यंसंपरिंडि भस्वंतुच्छंप 
रिहरन्मनः ॥ तजाभ्यांुखडः खाभ्यांनावइ्यंपरिकष्यते ॥ ३५॥ अपवित्रमसदूपं मोहनं भयकारणम्‌ 
हझ्यमाभासमा भोगिबंधंमा भावयानघ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--न तो निम्ब कटु दै और न इक्षु ( इख ) स्वाद दे, ऐसेही न चंद्रमा शीत है न अग्नि उष्ण दै कितु 
भोग करानेवाले अदृष्टके फलकी उत्पत्तिपर्यन्त ( चिरकाळसे ) जिसने जिस पदार्थमे जैसा अभ्यास कियाँह उसको 
घेसाही वह प्राप्त आहे इसी कारणसे चंद्रमण्डलमे तथा सूर्यं ओर अम्नि आदिके मण्डळोमे निवास करनेवाले दे- 
बताओंको शीत उष्ण आदिकी पीडा नहीं होती ॥ ३३ ॥ जो निरतिशय ब्रह्मानंद दै उसकेंलिये प्रयत्न करनेवाले 
मनुष्याके चाहिये कि मनको ब्रह्ममय करें जिससे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥ २४ ॥ अच्छी रीतिसे बाळकके समान 
सेह करनेवाला अपना मन तुच्छ ह्य पदार्थको त्यागता हुआ दृश्यजनित सुख तथा दुःखसे आकारत नहीं होता 
॥ ३५ ॥ दे पापरदित रामजी ! अपवित्र, असत्रूप, अज्ञानदायक, भयका देतु, बिना विचारे विशालरूप और 
बंधकारक इस दृश्यकी भावना तुम मत करो ॥ ३६ ॥ 
मालैपासाह्यविद्येपा भाव॑नेषाभयावहा ॥ संविदस्तन्मयत्वंयत्तत्करमेतिविड्॒बुधाः ॥ ३७ ॥ दृष्ट्वाहृद्ये 
कतानत्वंचिद्वित्व॑मो हन॑मनः ॥ प्रमार्ज यैवतन्मिथ्यामहामलिनकर्द मम्‌ ॥ ३८ ॥ हृश्यतन्म्यतायैपा 
स्वभावस्थानुभूयते ॥ संसारमदिरासेयमविद्येत्युच्यतेबुवैः ॥ ३९ ॥ अनयोपहतोलोकःकल्याणंना 
धिगच्छति ॥ भास्बरंतापनालोकंपटलांपेक्षणोयथा ॥ ४० ॥ 
अर्थ - संवित्‌ ( ज्ञान ) का जी दृश्यमय होनांहे उसीको पूर्वोक्त रीतिसे बंधनकारक कमे बुद्धिमान जन 
कहतेंहँ ओर वही माया तथा अविद्या हे और यही भयदायिनी भावनाडे ॥ ३७॥ मनको केवळ हृश्यमय दे- 
सके तुम यह जानो यही मोहित ( अज्ञानी ) करनेवाला हे, इसलिये मदा मलिन कर्दमरूप इस मिथ्या मनको 
शुद्ध करो ॥ ३८ ॥ स्वभावमें स्थित जो श्ये तन्मयता अनुभूत होती हे यही संसाररूपी मांदेरा है ओर इस 
हृश्यरूपताको पण्डितेन अविद्या कहंतेंदँ ॥ ३९ ॥ इससे मारा हुआ संसार कल्याणको ऐसे नहीँ प्राप्त होता 
जैसे मेघपटळसे नेत्रान्ध सूयेके प्रकाशमान प्रकाशको नहीं देखता ॥ ९० ॥ 
₹्वयमुत्पद्यतेसाचसंकल्पाहघो मद्गक्षवत्‌ ॥ असंकल्पनमाब्रेण भानायांमहामते ॥ ४१॥ क्षीणायांस्व 
रसादेबविम्ेनविलासिना ॥ असं संगःपदाथेषुसवेषुस्थिरतांगतः ॥ ४२ ॥ सत्यदशैप्रपन्नायामस 
त्येक्षयमागते ॥ निर्दिकल्पचिदच्छात्मासआत्मासमवाप्यते ॥ ४३ ॥ नसत्तायस्यनासत्तानसुखंनापि 
इ!खिता ॥ केवलेकेवली भावोयस्यांतरुपलभ्यते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ --यह अविद्या संकल्प मात्रसे आकारे वृक्षके तुल्य आपही उत्पन्न दोती है, और हे महामते ! असे- 
कल्प मात्रसे भावनाके ॥ ४१ ॥ क्षीण होनेपर अपने स्वभावसेही समाधिकी दढतासे श्रवण मननरूप विचारसे 
संपूर्ण पदाथमे संगका अमाव स्थिर होजाताहे ॥ १२ ॥ सत्य दृष्टि प्राप्त होनेपर तथा असत्यका क्षय होनेपर स्वच्छ 
स्वभाव परमार्थ तथा सत्यरूप आत्मा प्राप्त डोतांहे ॥ 9३ ॥ जिस परमात्मामें व्यक्तता वा अव्यवक्ता नहीं हे 
तथा जिसमे विषयजनित सुख दुःखभी नहीं हे कितु केवळ शुद्ध स्वभाव रूप अंतर्मेही म्ाप्त होतांहे ॥ ४१ ॥ 
अभव्यया भावनयानचित्तिंद्रियदशिमिः ॥ आत्मनोनन्यभूताभिरपियःपरिवर्जितः ॥ ४५॥ वासनाभि 
रनेताभिव्योमेवघनराजिभिः ॥ संदिग्धायांयथारञ्ञवांसर्पतत्त्वंतयैवहि ॥ ४६ ॥ चिदाकाशात्मनाबं 








क ५७२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २१ सर्गः 


घस्त्वबंधेनैवकाल्पितः ॥ कल्पितंकल्पितंवस्तुप्रतिकल्पनयान्यथा ॥ ४७॥ तदेवान्यत्वमादत्तेखमहो 
रात्रयोरिव ॥ यददुच्छमनायासमनुपाधिगत भ्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--अनर्थके हेतुभूत देह इन्द्रिय आदिमें अहंभावनासे वह आत्मा प्राप्त नही होता, और आत्माका शरीर 
आदिके साथ जो अभेदका अभ्यासंहे उससे वर्जित ॥ २५ ॥ तथा मेघराशियोंसे आकाशके समान अनन्त वासना- 
ओंसे जो वर्जितहै उसको वह सत्यरूप आत्मा प्राप्त छोताद जैसे रज्जुमे सन्देह होनेसे सपैका भान होताहे ॥ ४६ ॥ 
ऐसेही कल्पित २ वस्तुको अन्यथा कल्पना करनेसे बन्धरहित चिदाकाशे अपने आत्मामेंही बन्धकी कल्पना की है 
॥ ४७॥ जैसे रात्रि तथा दिनमें आकाश अन्य २ रूप धारण करताहे ऐसेही वह आत्मा भिन्न २ रूप धारण कर- 
तांहे जो महान्‌ स्वभाव सिद्ध, उपाधि ओर भ्रमसे रहित ॥ ४८ ॥ 
तत्तत्कल्पनयातीतंतत्सुखायेवकल्पते ॥ शून्यएवकुसूळेदुसिहो स्तीति भयंयथा ॥ ४९॥ शून्यएवशरी 
रब दोस्मीति भयंतथा ॥ शून्यएवकुसूलेतप्रेक्ष्यसिहोनलभ्यते ॥ ५० ॥ तथासंसारबंधार्थः प्रेक्षितो 
सौनलभ्यते ॥ इदंजगदयंचाहमितिसं श्रांत सुत्थितम्‌॥ ५१ ॥ बालानांमध्यमेकालेछायांवेतालिकीय 
था ॥ कल्पनावझतोजंतोर्भावाभावशुभाश्ुभाः ॥ ५२॥ 
अर्थ--तथा उन २ कल्पनाओंसे अतीतदै वह आत्मा केवळ सुखकेही लिये होताहे, जैसे शून्य कुसूल ( ईट 
आदिसे बने हुवे अन्न रखनेके स्थान ) में सिंहहै ऐसा भय होताहे ॥ ४९ ॥ ऐसेही शून्य इस शरीरमें यह भय होताहे 
कि मैं वद्ध हु, और शून्य कुसूलमें जैसे फिरके देखनेसे सिंह नहीं मिळता ऐसेही देखा हुआ आत्मा संसारके बंधनके 
लिये नहीं होता यह जगत्‌ ओर यह शरीर आदि संघात संभ्रम ऐसेही प्रकटदै || ५० ॥ ९१ ॥ जैसे वृक्षके मूळ आदि 
स्थानोंकी गाढी छायामें बाळकोंको वेताळकी छायाकी आंति होती हे, और कल्पनाहीके बझसे प्राणीको विभव, और 
दरिद्रता, तथा उनके अनुरूप शुभ अभ ॥ ५२ || 
क्षणादसत्तामायांतिसत्तामपिपुन:क्षणात.॥ मातैवग्रहिणी भावग्रहीताकठ&बिनी ॥५३॥ करोतिग्रहि 
णीकार्यसुरतानंददासती ॥ कांतैवमातभावेनग्रृहीताकेठळेबिनी ॥ ५४ ॥ नूनंविस्मारयत्येवमन्मथं 
माठभावनात ॥ भावानुसारिफळदंपदाथोधिमवेक्ष्यच ॥ ५५ ॥ नज्ञेनेहपदार्थेषुरूपमेकमुदीर्यते ॥ 
इृढ भावनया चेतोयद्यथा भावयत्यलम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--क्षणमेंही सत्ताको प्राप्त होते है ओर पुनः क्षणमें असत्ताको प्राप्त होते दे स्रीभावसे ग्रहीत कण्ठमें लयन 
माताही | ५३ ॥ सुरतका आनन्द देती हुई स्रीका काय्य॑ करती है, और स्त्रीही माताके भावसे ग्रहीत कण्ठमें लग्न 
॥ 4४ ॥ माढ्भावनासे निश्चय करके कामके विकारकों विरुद्ठत करादेती है, इसालिये भावनाके अनुसार पदार्थोके 
समूह फलको देते हें ऐसा निश्चय करके ॥ ५५ ॥ ज्ञानीपुरूष पदार्थौमें एकरूप नहीं देखता, और दृढ्भावनासे 
चित्त जैसा २ निश्चय करताहे ॥ ५६ ॥ 
तत्तत्फलंतदाकारंतावत्कालंप्रपश्‍यति ॥ नतदस्तिनयत्सत्यंनतदस्तिनयन्मृ॒पा ॥ ५७॥ यद्यथायेननि 
णीतंतत्तथातेनलक्ष्यते ॥ भाविताकाशमातंगंव्योमहस्तितयामनः ॥ ५८ ॥ व्योमकाननमातंगींव्योम 
स्थामनुधावाति N तस्मात्संकल्पमेवत्वंसर्ष भावमरयात्मकम्‌ ॥ ५९ ॥ त्यनशमखुषुप्तस्थः स्वात्मनैव 
भवात्मनः ॥ मणि्दिप्रतिबिबानांप्रतिपेधक्रियांप्रति ॥ ६० ॥ 
अर्थ--उन २ फलोंको ओर उन आकारोंको तबतक देखताहे, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो संसारमें सत्य न हो 
और जो मिथ्या न हो ॥ ५७॥ जिसने जिस प्रकारका निर्णय कियादै उससे उसी प्रकार यह जगदका पदार्थ अनुभूत 
होताहे, जिस मनने आकाझको इस्तीभावसे कल्पित कियाहे वह कामातुर होके ॥ ५८॥ आकाशबन चारिणी अपने 
संकल्पसे कल्पित हस्थिनीके पीछे दोडताहे इसलिये दे रामजी ! सम्पूर्ण संकल्पमय पदार्थको तुम ॥ ५९ | सुषुन- 
पदमे स्थित होके त्यागो ओर अपने पारमार्थिक अंद्वेतानन्दरूपसे स्थित होओ, ओर यदि इच्छारद्ित मणिके सहश 
प्रतिबिम्बि तुममे प्रवेश करे तो कोई हानि नहीं क्योंके प्रतििबोंके 1निषेधके प्रति मणि ॥ ६० || 
नशक्तोजड भावेननदुरामभवाडशः ॥ यदात्मनिजगद्रामतवेहप्रतिबिबति ॥ ६१ ॥ तदवस्त्वितिनिर्णा 
यम्रातैनागच्छरंजनम्‌ ॥ तदेवसत्यमितिवाप्यभिन्नपरमात्मनः ॥ ६२ ॥ मत्वांतस्त्वमनाद्यंतं भावया 
त्मानमात्मना ॥ चेतसिप्रतिबिबंतियेभाबास्तवराघव ॥ रंजयंत्वन्यसक्तत्वान्मातेत्वांस्फटिकंयथा 
































२२ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ (५७३) 
॥ ६३ ॥ स्फटिकमननंयथाविशंतिप्रकटतयानचरंजनाविचित्रा ॥ इहहिविमननंतथाविशंतुप्रकटतया 
अुरवनेपणा भवंतम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
विज्ञानवादो नाभैकविशःसर्गः ॥ २१॥ 
अर्थ--जड होनेके कारण चेतनरूप तुमारे सदश समर्थ नहीं, ओर हे रामजी ! जो जगत्‌ तुममें प्रतिबिम्बित 
होतांहे ॥ ६१ ॥ वह मिथ्याहे ऐसा निश्चय करके तुम उसका रूप मतहो, अथवा परमात्मासे अभिन्न वह परमार्थ 
रूप ब्रह्महीं हे ॥ ६२ ॥ ऐसा अन्तःकरणे निश्चय करके अनादि अनन्त आत्मस्वरूपको आत्मासे निश्चय करो, और 
हे रामजी ! जो जगतुके पदार्थ तुमारे चितम प्रतिबिबित होते हे वे अन्य देहादि निष्ठ होनेसे तुमको रागयुक्त न करें 

॥ ६३ ॥ हे रामजी ! प्रतिबिबित पदार्थोके विचित्र रंग रागसे रहित स्फटिकमें जैसे प्रकररूपसे प्रवेश करतेदे परन्तु 

यथार्थमें उनके रागकी विचित्रता उसमें कुछ नहीं हे ऐसेदी द्वेतपदाथोंकी रागादि वासनासे झून्य तुमारे स्वरूपे 

प्रारूध कर्मके भोगके उचित जगतके व्यवहारकी इच्छा प्रकटरूपसे प्रवेश करे परन्तु उसकी विशेषता तुममें 

कुछ नहीं हे ॥ ६९॥ 


इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 


विज्ञानवादो नांमेकविशः सर्गः || २१ || 








द्वाविशः सर्गः ॥ २२॥ 
इस २२ के सर्ममें प्रबळ ज्ञानवाचूके सब दोषोंका नाश; मनकी प्रसन्नता और विशुद्ध आत्माका दर्शन 
वर्णन किया गया हे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जंतोःछतविचारस्यविगलहृत्तिचेतसः ॥ मननंत्यजतोज्ञात्वाकिचित्परिणता 
त्मनः ॥ १॥ हश्यंसंत्यजतोदे यसुपादेयसुपेयुपः ॥ दष्टारंपश्यतो हृश्यमद्रश्टस्मपश्यतः ॥ २॥ जागते 
व्येपरेतस्वेजागरूकस्वजीवतः ॥ सुप्तस्यघनसं मोहमयेसंसारवरत्मनि ॥ ३ ॥ पर्यतात्यंतबैराग्यात्सर 
सेष्वरसेण्वपि ॥ भोगेष्वा भोगरम्येषुविरक्त स्यनिराशिषः ॥ ४ ॥ 
अधथे--श्रीवसिष्ठजी बोले-दे रामजी ! समाधिके अभ्यासे बाह्य तथा आभ्यन्तरीय जगतकें मननको मिथ्या 
जानकर त्याग करनेसे और किंचिद विशुद्धरूपसे परिणत तथा वृत्ति शून्य विचारवाच्‌ जीवका आत्मस्वभाव प्रसन्न 
होवाहै ॥ १ ॥ पुनः अज्ञान भूमिका भेदरूप दृश्यको त्यागनेसे ज्ञानभूमिकामें प्राप्त; प्रमाताकोभी साक्षी चेतनसे वेद् 
देखनेसे और भासक चेतनसे भिन्न किसी वस्तुको न देखनेसे स्वभाव प्रसन्न होतांहे ॥ २ ॥ ओर जागने योग्य ब्रह्म” 
तत्वके विषयमें आत्मरूप जागरूक होनेसे और घनीभूत मोहमय संसारके मार्गमे सोनेसे आत्मा प्रसन्न होतांहे ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माके सुखपर्यन्तमें वैराग्य होनेसे क्रमसे मुक्तिरूप रसवाले तथा उस रससे रदित भोगकालमें रमणीय भोगोंमेंभी 
इच्छा रदित दोनेसे आत्मा प्रसन्न होताहे प्राणीका ॥ ४ ॥ 
्रजञत्यात्मां भततैकत्वजीर्णजाब्येन भस्यळम्‌ ॥ गळत्यपगतासंगेहिमापूरइवातपे ॥ ५॥ तरंगितासु 
कल्लोलजललोलांतरासुच ॥ शाम्यंतीष्वथठुष्णासुनहीण्विवघनात्यये ॥ ६॥ संसारवासनाजालेखग 
जालइवाखुना ॥ त्रोटितेहदयप्ंथी थे वैराग्यरंहसा ॥ ७॥ कातकंफळमासाद्ययथावारिप्रसीदति ॥ 
तथाविज्ञानवशतःस्वभावःसंप्रसीदति ॥ ८ ॥ 
अर्भ--आत्मरूप जलकेसाथ एकत्व प्राप्त होनेपर; अनादिकाळसे अज्ञानाकाशके गळित होनेपर और घर्मे 
(घाम ) में हिमके समूहके सदा विषय संगके गळित होनेपर आत्मा प्रसन्न होतांहे ॥ ५ ॥ तथा मनोरथरूप तर" 
गोसे वृद्धिको प्राप्त गजके कल्लोळोंके समान चलायमान अभ्यंतरकी ठष्णाओके वर्षाकालके अन्तमें नदियोंके समान 
शांत हीनेपर आत्मा प्रसन्न दोतांहे ॥ ६ ॥ मूषकसे दातेके द्वारा पक्षीके जाळके सह॒ संसाररूपी वासना 





(१) स्वभाव प्रसन्न होताहे इत्यादि पदोंका संबेध < वे होकसे हुआहे । 











हि ७७४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- २२ सर्गः 


जालके ट्टनेपर्‌, और वैराग्यरूपी वेगसे हृदयकी ग्रन्थिके ठीळी होनेपर आत्मा प्रसन्न होताहे ॥ ७ ॥ कतककी 
धूलिसे जैसे जळ स्वच्छ होताहै ऐसेही ज्ञानके कारणसे मन प्रसन्न होताढे ॥ ८ ॥ है 
नीरागंनिरुपासंगंनि्दैछनिरुपाश्रथम्‌ ॥ विनिर्यातिमनोमोहाहिहगःपंजरादिव ॥ ९ ॥ झांतेसंदेहदौरा 
त्म्येगतकौतुकवि भ्रमम्‌ ॥ परिपूर्णाततरंचेतःपूर्णेद्रिवराजते ॥ १० ॥ जनितोत्तमसोंदर्यादूरादस्तम्यों 
न्नता ॥ समतोदेतिस्वत्रशांतेवातइवार्णवे ॥ ११ ॥ अंधकारमयीसरकाजाव्यजर्जरितांतरा ॥ तनुत्व 
मेतिसंसारवासनेवोदयेक्षपा ॥ १२॥ 
अर्थ--कामसे रहित विषयके गुणोंके अनुसंधानसे शुन्य भार्या आदि जनसमूहोंसि वर्जित, तथा बार २ 
भोगके छाभकी भूमेसे रहित मन अज्ञानसे ऐसे निकल जाताहे जैसे पंजरसे पक्षी ॥ ९ ॥ सन्देहरूपी दृष्टात्माके 
शांत होनेपर कौतुक तथा अमसे रहित तथा अंतसे परिपूर्ण चित्त पूर्ण चंद्रमाके समान शोमित होताहै ॥ १० ॥ उत्तम 
सुन्दरताको उत्पन्न करनेहारी अवनतिसे दूर और उन्नतिरूप समदृष्टिता ऐसे उदय होती हे जैसे वायुके शांत होनेपर 
समुद्रमे झांतता | ११ ॥ सर्वथा अज्ञानरूप अन्धकारमय जडतासे अन्तःकरणको जर्जरीभूत करनेवाली वासना ऐसे 
शांत होती है जैसे सूर्यके उदयसे रात्रि ॥ १२॥ 
हृष्टचिद्वास्कराप्रज्ञापयिनीपुण्यपल्लवा ॥ विकसत्यमलोव्योताप्रातद्योरिवर्पिणी ॥ १३॥ प्रज्ञाह 
दयहारिण्योधुवनाहादनक्षमाः ॥ सत्वरूब्धा:प्रवर्द्धतेसकलेंदोरिवांशवः ॥ १४ ॥ बहनात्रकिसुक्तेन 
ज्ञातज्ञेयोमहामतिः ॥ नोदेतिनेवयात्यस्तम भ्रूताकाशकोशवत्‌ ॥ १५॥ विचारणापरिज्ञातस्वभाव 
स्योदितात्मनः ॥ अनुकंप्या भवंती हत्रह्मविष्ण्वद्रशंक रा; ॥ १६ ॥ 
अर्थ-चित्तरूपी सूर्यको देखनेवाली, गुरू सेवा तथा श्रवण मनन समाधि अभ्यास रूप पुण्यवाली विवेक 
रूपा पक्मिनी हृदयरूपी तडागमे ऐसे विकसित होती है जैसे प्रात:काळ सूर्यके प्रकाशसे निमैळ आकाश ॥ १३ || म- 
नोहर, संसारको प्रसन्न करनेहारी सत्वगुणकी वृद्धिसे प्राप्त बुद्धि ऐसे बढती हें जैसे संपूर्ण चंद्रमाके किरण ॥ १४ ॥ 
* अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन ज्ञात ज्ञेय ( ब्रह्मवेत्ता ) महाबुद्धिमान्‌ प्राणी तो उदय और न अस्त ऐसे होतांहे जैसे 
वायु आदि भूतराहेत आकाशकोश ॥ १५॥ विचारसे जिसका निज आत्मस्वरूप आविर्भूत हुआहै उसके अनुकं- 
पनीय ब्रह्मा विष्णु इन्द्र ओ शंकर आदिभी हें क्योकि सृष्टि तथा अधिकार आदिमें केशही है ॥ १६ ॥ 
प्रकटाकारमप्यंतर्निरहंकारचेतसम ॥ नापुवंतिविकल्पास्तंमृगतृरष्णाभिंवेणका: ॥ १७ ॥ तरंगवदिमे 
लोकाःप्रयांत्यायांतिचेतसः ॥ क्रोडीकुर्वतिचाजंतेनज्ञंमरणजन्मनी ॥ १८॥ आविर्भावतिरोभावासं 
सारोनेतरक्रमः ॥ इतिताभ्यांसमालोकोरमतेसनिबध्यते ॥ १९ ॥ नजायतेनश्नियते कुंभेकुंभनभोय 
था ॥ भूषितेदूषितेवापिदेद्देतद्ददिद्दात्मवान्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--प्रकटरूपसे आकारवाच्‌ होनेपरभी जिसका चित्त अहंकारसे रहितहै उसको सांसारिक विकल्प ऐसे 
नहीं प्राप्त होते जैसे उृगठष्णाके जळपानको सरग || १७ ॥ अपने चित्तकी वासनाके वशसे ये सब लोग उत्पन्न होते 
हैं और नष्ट होते हें और जन्ममरण अज्ञानीको वमे करलेते हें और ज्ञानीको नहीं ॥ १८॥ आविभोव और तिरो- 
भावरूप संसार अज्ञानी जीवमें होतांडे न कि ज्ञानीको इसमें तत्वज्ञानी मायाङ्कत व्याघ्रादि कोतुकके सहद उसमें 
रमण करताहे और अज्ञानी उसमें बन्ध जाताहे ॥ १९ ॥ जैसे घटके नष्ट वा उत्पन्न होनेसे घटाकाश न उत्पन्न दोतांहे 
और न नष्ट होतांहे ऐसेही झरीरके भूषित वा दूषित होनेपर आत्मा न नष्ट होताहे और न उत्पन्न होताहे || २० || 
विवेकउदितेशीतेमिथ्याभ्रममरूदिता ॥ क्षीयतेवासनासाग्रेम्ृगवृष्णामराविव ॥ २१ ॥ कोहंकथमि 
वंचेतियावन्नप्रविचारितम्‌॥ संसाराडंबरंतावदंधकारोपमंस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ भिथ्याश्रप्रभरोद्धत॑शरी 
रंपंदमापदाम्‌॥ आत्म भावनयानेदंयःपञ्यतिसपञ्याति ॥ २३ ॥ देशकालवशोत्थानिनममेतिगत' 
श्रमम्‌॥ शरीरेसुखडःखानिय:पश्यतिसपश्यति ॥ २४॥ 
अर्थ--हे रामजी ! शीतळ विवेकके उद्य होनेसे मिथ्या श्रमरूपी मरुस्थलमें उदित वासना ऐसे क्षय हो- 
जाती हें जैसे सम्मुख उदयको प्राप्त चंद्रमासहित सायंकालमें मरुस्थलकी म्गतृष्णा | २१ ॥ में कौनह और यह 
संसार कैसे उत्पन्न हुआ यह बात जबतक नहीं विचारी गई तबतक अंधकारके सहा यह मिथ्या संसारका आड- 
म्बर प्राप्तहै || २२ ॥ मिथ्या अ्मके समूहरूपसे आविभूंत, और सब आपत्तियोंका स्थान इस संसारको जो आत्म- 
भावनासे सर्वथा निःसार देखतांदे अथीत्‌ बाधित देखतादे वही देखताहै ॥ २३ | देश और काळके बसे उत्पन्न 
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आधिदैविक तथा आध्यात्मिक आदि सब दुःख झरीरको हें न कि पूर्णानन्द आत्मस्वरूप मुझको ऐसा जो अम- 
रहित देखताहै वही देखतांहे ॥ २४ ॥ 
अपारपर्यंतन भो दिकाला दिक्रियान्वितम्‌ ॥ अहमेवेतिसर्वत्रयःपश्यतिसपइ्यतिं ॥ २५॥ वालायरल 
क्षभागात्तुकोटिशःपरिकल्पितात्‌ ॥ सअहंसूक्मइतिव्यापीयःपइ्यतिसपञ्यति ॥ २६॥ आत्मानभितर 
चैवदृश्यानित्याविभिन्नया ॥ सर्वचिज्ज्योतिरेवेतियःपडयतिसपदयति ॥ २७ ॥ स वंशक्तिरनंतात्मा 
सर्वभावांतरस्थितः ॥ अद्वितीयश्रविदित्यतर्थःप्यतिसप्यति ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अपार दिकूकाळ आदि सहित ओर परिच्छिन्न प्रमाणवाली उत्पत्ति तथा चलन आदि क्रियासदित सं" 
सारम सर्वत्र मेही पूर्ण हुं ऐसा जो देखतांहे वही देखताहै | २५ | जो सर्वत्रव्यापी होके यह देखतांहे कि कोटिप्र- 
कारसे कल्पित बाळके अग्रके ळाखवें भागसेभी में सूक्ष्म हु वही देखताहै ॥ २६ ॥ जीवात्मा तथा उससे मित्र यह 
संपूर्ण जगत्‌ चित्‌ ज्योतिमात्र है ऐसे जगतको जो प्राणी उस परमात्मासे अभिन्न दृष्टिसे देखतांहे वही देखतादै॥२७॥ 
सर्व शक्तिमान और अनन्त, तथा अद्वितीय चिदात्माही सब पदार्थौमे स्थित हे ऐसा जो देखतांदे वढी देखताहे २८ 
आधिव्याधि भयो दिग्रोजरामरणजन्मवान्‌ ॥ देहोहमितियःप्राज्ञोनपयतिसपदयति ॥ २९ ॥ तिर्यगू 
ध्वमधस्ताञ्चव्यापकोमदिमामम ॥ द्वितीयोनममास्तीतियःपइ्यतिसपञ्यति ॥ ३० ॥ मयिसर्वमिरद 
ग्रोतंसूत्रेमणिगणाइव ॥ चित्त॑दुनाइमेवेतियःपइयतिसपइ्यति ॥ ३१ ॥ नाहंनचान्यदस्तीतित्रह्मवा 
स्तिनिरामयम्‌॥ इत्थंस दसतोर्मध्येयःपञ्यतिसपञ्यति ॥ ३२॥ 
अर्थ--आधि, व्याधि, तथा भयसे उद्विम, तथा जन्ममरणवान्‌ यह देह में नहीं हुं ऐसा जो बुद्विमान्‌ 
देखताहै वही देखतांहे ॥ २९ ॥ तिरछा ऊपर ओर नीचे व्यापक मेरा महिमा है ओर मेरा द्वितीय कोई नहीं है ऐसा 
जो देखताहे वही देखताहे ॥ ३० ॥ जैसे सूत्रे मणिके समुह गुंथे रहते हैं ऐसेही मेरेमें यह सब संसार गूथा हे और 
अन्तःकरण तो मैं नहीं हुं ऐसा जो देखतादे वही देखताहे || ३१ ॥ अहंकार तथा यह सब दृश्य कुछ नहीं हे कितु 
निरामय ब्रह्मही सब कुछ है इसप्रकार भूत भविष्यत्‌ वतमान अथवा व्यक्त और अव्यक्तके मध्यमें स्थित जो अ- 
पना स्वरूप देखताहे वही देखताहे ॥ ३२ ॥ 
यज्नामकिचित्रैलोक्यंसएबावयवोमम ॥ तरंगोब्धाविवेत्यंतर्यःपश्यतिसपद्यति ॥ ३३॥ शोच्यापा 
ल्यामयेवेय स्वसेयंमेकनीयसी ॥ ब्रिळोकीपेलवेत्यचैयःपडयतिसपडय़ति ॥ ३४ ॥ आत्मतापरतेत्व 
त्तामत्तेयस्थमहात्मनः ॥ भवाइपरतेनूनंसपश्यतिसुकोचनः ॥ ३५॥ चेत्याजुपातरदवितांचेद्वैरवमयं 
वपु; ॥ आपूरितजगजालंयःपइयतिस पश्यति ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--यह त्रैलोक्य नामसे जो प्रासिद्ध ढे वद मेरा अवयव ऐसे हे जैसे समुद्रमे तरंग ऐसा जो अपने अन्त:- 
करणमे देखताहे वही देखतादे ॥ ३३॥ चेतनके बिना केवळ अपनी सत्तासे ख्रतकके तुल्य दोनेसे शोचनीय, और 
अपनी ( चेतनकी ) सत्ताकी स्फूर्तिसे पालन की हुई; ओर दृष्टिमात्रसेभी पीडित होनेसे अति कोमळ मेरी छोटी 
मगिनीके सदृश यह त्रिलोकी है ऐसा जो महान्‌ विचारसे देखतांहे वही देखतादे ॥ ३० ॥ जिस महात्माके 
विचारमे सांसारिक देहादिसे निवृत्त तत्ता मत्ता केवळ आत्मपरक हैं वही उत्तम नेत्रवाला देखतांहै ॥ ३५॥ वि- 
पयके संबंधसे रदित, तथा अपनी सत्ताके प्रकाशसे जगत्‌ जालको व्याप्त करनेवाले चित अरमय शरीरयुक्त इस 
आत्माको जो देखतांहै बदी देखताहे || २६ ॥ 
सुखंदु: खं भवो भावोविवेककलनाश्रवयाः ॥ आह मेवेतिवानूनंपदयन्रपिनहीयते ॥ ३७॥ स्वात्मसत्ता 
प्रापूणेजगत्यंशेनवर्त्तिना ॥ किमेहेयंकिमादेयमितिपश्यन्छुदृद्नरः ॥ ३८॥ अप्रतक्यमना भासंस 
न्मात्रमिदमित्यळम्‌ ॥ देयोपादेयकलनायस्यक्षोणासवेषुमान्‌ ॥ ३९॥ यआकाशवदेकात्मासर्वभाव 
गतोपिसन्‌ ॥ नभावरंजनामेतिसमहात्मामदेश्वरः ॥ ४०॥ तमःप्रकाशकलनासुक्तःकालात्मतांगतः 
॥ यःसौम्यः खुसमःस्वस्थस्तेनौमिपदमागतम्‌ ॥ ४१ ॥ यस्योदयास्तमयसंकलनाकलाखुचित्रासचा 
रुविभवासुजगद्रतासु ॥ त्तिः सदैव कलेकमरतेरनंता तस्मैनमःषरमवोधवतेसिवाथ ॥ ४२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
अनुत्तमपदविश्रांतिवणनं नाम दार्विशः सर्गः ॥ २२॥ 
अर्थ-सुखः दुःख गुरू; देवता तथा शास्त्र आदिमें श्रद्धा; ओर उसमें नित्यानित्य विवेक और उससे श्रवण 
मनन आदि क्रमसे आत्मपारेचयके भेद ये सब में इं ऐसा जो देखताहै वही देखतांहे || २७ ॥ निरतिशय घनानन्द 
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पूर्ण; और आनन्दके लवसे तर्षित इस जगते एक देंशवर्त्ती ऐहिक तथा पारलौकिक भोग्यवस्तु मुझे क्या दुःखंहै 
जो त्याज्यदो और क्या उस प्रदार्थसे मुझे सुखहे जो ग्राह्महो ऐसा देखता हुआ पुरूष आन्तिरहित दृष्टिडे | ३८॥ 
हे रामजी ! तर्कसे अगम्य; विक्षेपरदित; और सन्मात्र यह जगतहै इसप्रकार सम्यक्‌ ज्ञान होनेसे जिसकी त्याज्य 
और ग्राह्मकी कल्पना क्षीण होगई हे वदी पुरूषहै ॥ ३९ ॥ जो आकाशके सदश एकात्मांहे और सम्पूर्णभाव प- 
दार्थमें व्याप्त होनेपरभी उन २ पदार्थोका रूप नहीं होता वा उनमें अनुरक्त नहीं होता वदी महात्मा निरतिशय आ- 

न्दके उपभोग करनेमें समर्थ ( महेश्वर ) है ॥ 9० ॥ जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषप्तिसे विनिर्मक्त, मृत्युकाभी प्रीतिपात्र, 
सौम्य; सर्वत्र समान और तुरीयाउवस्थामें प्रतिष्ठित जो प्राप्त पदै उसको में नमस्कार करताइं ॥ ४१ ॥ जिसकी 
यह बुद्धि है के सम्पूण ब्रह्माण्डोमें एकदी ब्रह्मे, और विचित्र तथा रमणीय विभववाळी जगतुकी सुष्ट स्थिति 
तथा प्रल्यरूप कल्पनामे जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति अनन्तंहे उस परम ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त शरीरधारी साक्षात शि* 
वको हमारा नमस्कार है ॥ ४२ || 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा 5नुवादे स्थितिप्रकरणे 
अनुत्तमपद विश्रान्तिवर्णनं नाम द्वाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
ज्ञानीके लिये शरीररूपी नगरीका राज्य और आसक्तिरहित उत्तम भोगेसे मनका जय तथा उससे सुखका 
उदय इस २३ के सर्गम वर्णन किया गयांहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ यउत्तमपदालंबीचक्र भ्रमवदास्थितः ॥ शरोरनगरीराज्यंकुर्वन्नपिनलिप्यते ॥ १॥ तस्ये 
यंभोगमोक्षार्थतञज्ञस्योपवनोपमा ॥ सुखांयेवनडुः खायस्वशरीरमहाएुरी ॥२॥ श्रीरामउवाच ॥ नगरी 
त्वंशरीरस्यक्थंनाममहामुने ॥ एतांचाधिवसन्योगीकथंराजसुख्क भाक्‌ ॥ ३॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ 
रम्येयंदेहनगरोरामसर्वगुणान्विता ॥ ज्ञस्यानंतविलासाल्यास्वालोकार्कप्रकाशिता ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जो ब्रह्मपदका अलंबन करतांहे, ओर घटकी उत्पत्तिूप प्रयोजनके 
निवृत्त दोनेपर कुंभकारके चक्रके श्रमके समान प्रारब्धके क्षय पर्यत देइ धारणके अनुकूछ व्यवदार करनेवाळांहे वह 
जीवन्मुक्त प्राणी शरीररूपी नगरीका राज्य करता हुआभी पापसे नहीं लिप्त होता | १ ॥ उस तत्वज्ञानीके लिये यह 
वारिकाके तुल्य शरीररूपी महापुरी भोग ओर मोक्ष दोनोंके लिये हे, ओर केवळ सुखके लिये है न कि वुःखके अर्थ 
॥ २ ॥ श्रीरामजी बोले-हे महामुने ! शरीरका नगरी नाम केसे है और इसमें निवास करता हुआ योगी राज्यके 
केवळ सुखमात्रका भागी केसे डोताडे ॥३॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यह देहरूपनगरी अतिरमणीय सब गुणो- 
सेयुक्त; ज्ञानीके लिये अनन्त विळासोसे पूर्ण तथा आत्मदुर्शनरूप सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशितद्दै || 9 ॥ 
नेत्रवातायनोद्योतप्रकाशसुबनांतरा ॥ करप्रतोळीवि स्तारप्राप्मपादोपजांगळा ॥ ५ ॥ रोमराजीलतागु 
ल्मात्वचाजालकमाळिता ॥ गुलफांगुल्यांप्रविश्रांतजंघोरुस्तं भमंडळा ॥ ६॥ रेखावि भक्तपादाग्रशिला 
प्रथमनिर्मिता ॥ चर्ममर्मशिराखारखंघिसीमामनोरमा ॥७॥ उर्ूरुततनुभागाग्रनिर्मितोपस्थनिन्नगा॥ 
कचत्केशावलीकाचदलप्रस्थवनाइ्ता ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पुनः नेत्रूपी वातायन ( झरोखे ) में इन्द्रियरूप दीपकोंसे प्रकाइायुक्त भुवनके अन्तरालसहितहें 
प्रा 


तथा हस्तरूप मार्गके विस्तारसे जैगलके पदार्थकी प्राप्तिसे यह शरीररूप नगरी शोभितंहे ॥ ५ ॥ तथा रोमके समूह 





रूपी लतायुक्त चर्ममें स्थित नाडियोंके समूहसे शोभित, ओर पादोंकी अंगुलीमें विश्रान्त जंचा तथा ऊरू ( टांग) 
रूपी स्तम्भ मण्डली युक्त यह नगरी हे ॥ ६ ॥ इस नगरीमें रेंखाओंसे विभक्त पादके नीचेकी कठिन त्वचाही स्तं- 
भके मूलकी आधार शिळा निर्मित की गई हैं ओर बाह्य ( बाहरके ) चर्मकी अन्तर्गत ममंरूपी सीमासे मध्यमें ना- 
डियोंकी शाखाओंके प्ररोइरूप सीमासे और ह्डियोंमें संघिरूप सीमासे यह नगरी मनोरमंदै ॥ ७॥ इसमें दोनों जं- 
चाओंके तथा मध्य शरीरके संधिभागके अग्रमागमें रची हुई उपस्थि इंद्रिय ( गुदा वा शिक्ष ) मध्य नदी है, और 
शोभायमान केशकी पंक्तिरूप कांचके समान नीलदृळ पाषाणसे तथा इमश्रु ( दाढी वा मोछा ) वा कांखके रोम- 
रूपी बनोंसे यह ढकी हुई दै ॥ ८ ॥ 
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भूललाटोष्ठसच्छायवदनोद्यानशोभिता ॥ दृष्टिपातोत्पलाकीर्णकपोलविपुलस्थली ॥ ९॥ चक्षःस्थल 
सरःस्यूतकुचपंकजकोरका ॥ घनरोमावलीछन्नस्कंधक्रीडाशिलोज्चया ॥ १० ॥ उदरश्यभ्रनिक्षिप्रस्वा 
ब्लेष्टा भक्ष्यतत्परा ॥ दीर्घकंठबिळोद्रोणेवातसंरंभशब्दिता ॥ ११ ॥ दृदयापणनिणींतयथाप्राप्तार्थभूषि 
ता ॥ अनारतनवहारप्रवहत्प्राणनागरा ॥ १२॥ 
अर्थ--नीळ पत्रके समान दोनों भोहसे, गौर वर्ण, नृतन कमलके सदा ललाटसे और पुष्पोंके सदृश दोनों 
ओष्ठोसे और उत्तम शोभावान्‌ मुखरूपी केलोंके बनसे शोभित दृष्टिपातरूप कमल्से व्याप्त, तथा कपोळरूपी विशाल 
स्यलीयुक्त शरीरमें जी अति रमणीयहै॥९॥वक्षस्थलुरूप तडागमे गुर हुये कुचरूपी कमलकी कलियोंसे युक्त और घनीभूत 
रोमावलीसे आच्छादित दोनों कन्वेरूप क्रीडा पतसे झोभितंहे ॥१०॥ उदररूपी गते ( गढे ) मे फेके हुये अपने मार 
व्यके अनुरूप अन्नरूप धनसहित ओर अनिषिद्ध विषय भोगको विस्तार करनेवाले जिव्हा, कर्ण आदि रूप उत्तम 
झरोखॉसे विषयरूप नगरनिवासी इस नगरीमे प्रविष्टहे और दीर्घ कण्ठरूपी बिले निकलते हुये प्राणवायुके द्वारा 
कण्ठरूप कपाटके उद्‌घाटनसे यह नगरी शब्दित होरही डे ॥ ११ ॥ ओर हृदयरूप आपण ( बाजारमें ) स्थित वि- 
चाररूपी रल्नेंके परीक्षकननोंने निय करके नेत्र आदि इंद्रियोंके दवारा जो शब्द आदि पदार्थौको ग्रहण कियाहैं 
उनसे यदद नगरी भूषितहै और नौ (९) इन्द्रियरूपी द्वारोंसे आते जाते हुये प्राणरूपी नगरनिवासी इसमें विराजमानहें १२ 
आस्यस्फारवदादृष्टदंतास्थिशकलाकुला ॥ मुखास्पदाभ्रमजिह्नाचंडीचर्वित भोजना ॥ १३ ॥ रोमशाष्प' 
तरच्छन्नाकर्णकोटरकूपक। ॥ स्फिक्झंखल्लास्थितोपांतए्ठविस्तीर्णजंगला ॥ १४॥ गुदोत्यानारघट्टा 
तप्रदुतानंतकईमा ॥ चित्तोद्यानमहीवल्गदात्मचिदावरांगना ॥ १५॥ धीवर्त्राहढाबद्धचपळेंद्रियम 
\ कटा ॥ वदनोद्यानहसनपुष्पोहममनोरमा ॥ १६॥ 
अर्थ--मुखमें द्वारपर गजदन्त रचनाके तुल्य किंचित दृष्टदन्तकी अस्थि (हड्डी ) के खण्डोंसे पूर्ण दे और 
इसमें मुखनिवासिनी जिव्हारूप चण्डीने अनेक प्रकारके भोजनोंको चर्वित कियांदे ॥ १३ ॥ जहां रोमरूपी दीधे 
दणॉसे कर्णका कोटररूपी कृप टका दै भोर पृष्ठके अगल बगळकी अस्थिसे पृष्ठपर्यन्त विस्तीर्ण जंगलसे मनोहर द्दे 
॥ १४॥ जहां मळ तथा मूत्र स्थानसे निःसृत मलमुत्ररूषी कोचड दुरसेही बहरहा दे ओर जहां चित्तळूप उद्यान 
(बाटिका) की भूमिमें गर्जती हुई आत्मचिन्ताूपा श्रेष्ठ अंगना कोडा कररही है ॥१५॥ और बुद्धिरूप चर्मकी रज्जुसे 
चपळ इन्द्रियरूप मर्कट दढतासे बंधेहें, और मुखरूपी बाटिकामें उत्पन्न हास्यरूपी पुष्पॉस यह नगरी मनोहरंदे ॥१६॥ 
स्वशरीरमनोजस्यसर्वसौभाग्यसुंदरी ॥ खुखयिवनदःखायपरमायहितायच ॥ १७ ॥ अज्ञस्येग्रमनंता 
नांडु: खानांकोशमालिका ॥ ज्ञस्यत्वियमनंतानांसुखानांकोशमालिका ॥ १८ ॥ किचिदस्यांप्रनष्टायांज्ञ 
स्यनष्टमरिंदम ॥ स्थितायांसंस्थितं सर्वतेनेयंज्ञसुखावदहा ॥ १९ ॥ यदेनाज्ञस्समारुहासंसारेविहरत्य 
लम्‌ ॥ अशेष भोगमोक्षा थैतेनेयंज्ञ रथ :स्प्ृतः ॥ २० ॥ 
> अर्थ--तथा अपने शरीर और मनको जाननेवाले तत्वज्ञानीकेलिये यह शरीरख्य नगरी संपूर्ण सौभाग्ययुक्त 
और सुन्दरी परम सुखके तथा परम दित ( मोक्ष ) के अर्थ हे न कि दुःखकेलिये ॥ १७ ॥ दे रामजी ! यह रा- 
रौररूप नगरी अज्ञानीको अनंत दुःखोंकी कोशमालिका है ओर ज्ञानियोकेलिये अनन्त सुखोंकी कोरामाळा है ॥१4॥ 
हे शत्रनाशक रामजी ! इस शरीररूप नगरीके नष्ट होनेपर किंचित्‌ तुच्छ वस्तु नाझको प्राप्त होतांहे न कि सत्य 
| और स्थित रहनेपर भोग तथा मोक्ष सब कुछ स्थित है इसलिये ज्ञानीको यह सुखदायिनी है॥ १५ ॥ और ज्ञानी" 
| पुरुष इसपर चढके संसारमें भळीभांति विहार करताहै, इस देठुसे यह शरीररूप नगरी ज्ञानीके रथके तुल्यहै॥र ०॥ 
शब्दरूपरसस्पर्वगंधबंधश्चियोयतः ॥ अनयैवदिलभ्यंेतेनेय॑ज्ञस्यळा भदा ॥ २१ ॥ सुखइःखक्रियाजा 
ल॑यदेपोद्दहतिस्वयम्‌ ॥ तदेपारामसर्यज्ञसर्ववस्त॒भरक्षमा ॥ २२ ॥ तस्यांशरीरपुर्याहिराज्यंकुर्वन्गत 
ज्वर: ॥ ्ञस्तिष्टतिगतव्यय्रःस्वपुर्यामिववासबः ॥ २३ ॥ नक्षिपत्यवटाटोपेमनोमत्तठरंगमम्‌॥ नलो 
| भडुदुमादायप्रज्ञापुत्रींप्रयच्छति ॥ २४॥ 
अगै--शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्धरूप विषय, बंधु ओर भोग मोक्षकीश्री इसी दारीरसेद्द प्राप्त होतीं 
| इसलिये ज्ञानीको यह शरीररूप नगरी लाभदायकहे ॥ २१ ॥ सुखदुःखरूप क्रिया समूहको यद शरीरूप नगरी 
| 
| 














स्वयं घारण करतीहि इसलिये हे रामजी ! यह ज्ञानीके अर्थभोग मोक्षके उपयोगी वस्तुओंके संग्रह करनेमें समर्थ 
है ॥ २२ ॥ संताप रदित तथा स्वस्य ज्ञानी पुरुप इस शरीररूपी नगरीमें राज्य करते हुये ऐसे स्थिते जेसे अपनी 
७३ 
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नगरीमे इंद्र ॥ २३ ॥ ज्ञानी पुरुषका जो मनरूप मत्त हस्ती योनिरूप गंढेमें नही गिरता और न वह लोभरूप विष- 
वृक्षको शुल्क ( मूल्य ) लेके विवेकवती बुद्धिरूप कन्याको मोह तथा अधर्म आदि दुष्कुलीनोंको देताहै ॥ २४ ॥ 
झज्ञानपरराष्ट्रंचनरंध्रेत्वस्यपडयांते ॥ संसारारिभयस्यांतर्मूलान्येवनिळेंताति ॥ २५ ॥ दृष्णासारपरा 
वर्त्तकाम सं भीगढर्गदे ॥ ननिमज्ञतिपर्यस्तःसुखडुःसप्रदेवने ॥ २६ ॥ करोत्यविरतेस्रानंबदिरेतरवी 
क्षणात्‌ ॥ सरित्संगमतीर्थेषुमनो रथगतःक्रमात्‌ ॥ २७॥ सकलाक्षजना5ह३यसुसप्रेक्षापरां सुख: ॥ 
ध्याननाम्रिसुखंनित्यंतिष्ठ त्यंतः पुरांतरे ॥ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--और अज्ञानरूप जो अन्यके राज्यहैं वे इस ज्ञानीके छिट्रको नहीं देखते और संसाररूप शन्रुके भयके 
मूल ज्लेद्वादिकों यह काट डालतांहे ॥ २५ ॥ और कामके संभोगरूप दुष्टग्राद तथा सुखदुःखरूप विलछापके साधन 
सहित तृष्णारूप नदीके महान्‌ भंवरेहमें वह मग्न नहीं होता ॥ २६ ॥ और ज्ञानी पुरुष बाह्य तथा आमभ्यंतर पर 
मात्माके दर्शनसे आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक नदीके संगमरूप तीथौमें नित्यही स्नान करतांहे ॥ २७ | संपूर्ण 
इन्द्रियरूप जनोंसे बिना विचारे रमणिय विषयोंमें ज्ञानी पुरुष पराङ्मुख रदतांहे और ध्यान नाम अन्त!पुरमें नित्य 
सुखपूर्वक स्थित रहतांहे ॥ २८ ॥ 
सुखावहैषानगरोनित्यंवैविदितात्मनः ॥ भोगमोक्षप्रदाचेपाशक्रस्येवामरावती ॥ २९॥ स्थितयासं 
स्थितंसर्वकिचिन्नर्टननष्टया ॥ ययापुर्यामहीयस्यासाकथंनसरुखावहा ॥ ३० ॥ विनशेदेहनगरेज्ञस्यनष्ठ 
नकिंचन ॥ आक्रांतकभाकाशस्यखस्यकभक्षयेयथा ॥३१॥ विद्यमानंघटवाय॒ःकिचित्स्ट्तिना 
स्थितम्‌ ॥ यथातयेवदेही स्वांशारीरनगरीम्िमाम्‌ ! ३२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! आत्मतत्वको जाननेवालेको यह झारीररूप नगरी नित्य सुख देनेवाली है ओर भोग तथा 
मोक्षप्रद इसप्रकार है जेसे इन्द्रको अमरावतीनगरी ॥ २९ ॥ जिस शरीररूप महानगरीके स्थित रहनेपर सब कुछ 
स्थित हे और नष्ट होनेपर कुछभी नहीं नष्ट हुआ वह भला क्यों कर न सुखदायक हो ॥ ३० ॥ इस शरीररूप न- 
गरके नष्ट होनेपर ज्ञानीका कु नहीं नष्ट होता जैसे घटके नष्ट होनेपर चटाकाशको आक्रान्त ( अपने अन्तर्गत) 
करनेवाले महदाकाशका ॥ ३१ ॥ जो घटकी विद्यमानतादशामेंभी कुछ नहीं स्प करता वह उसके न रहनेपर 
क्या स्पर्श करेगा यह वाती जैसे हे ऐसी शरीररूपा नगरीके विषयमें जीवात्माकी है अर्थात्‌ जब यह शरीर विद्य- 
मान रहतेही कुछ नहीं करसकती तो अभावमें या करसकती दै ॥ ३२ ॥ 
अन्नस्थः पुरु पोभोगानात्मासर्वगतोपिसन्‌ ॥ विश्वकल्पकतानभुक्त्वापुंसामधिगतार्थभाक्‌ ॥ ३३॥ 
कुर्वन्नपिनकुर्वणः समभ्तार्थक्रियोन्सुखः ॥ कदाचित्प्रकतान्सर्वाम्कार्याथाननुतिष्ठति ॥ ३४॥ कदाचि 
ल्लीळयालोलंविमानम्रधिरोहति ॥ अनाइतगतिःकांतंविह्रेममलंमनः ॥ ३५ ॥ तत्रस्थोलोकसुंदर्या 
सततंशीतळांगया ॥ रमतेरामयामेत्र्यानित्यंहृदयसंस्थितः ॥ ३६॥ 
अर्थ--सर्वत्र प्राप्भी आत्मा इस शरीररूप नगरीमें स्थित होके संसारमें कल्पित संपूर्ण भोगोंको भोगके 
पूर्वकालमे साक्षात्त पू्णनन्द आत्मस्वरूप जो परमपुरूपार्थं मोक्षहै उसका भागी होतांहै ॥ ३३ ॥ सम्पूर्ण अथे 
क्रियाकी और झुके कदाचित्‌ प्रारब्ध कर्मके अनुकूल प्राप्त कर्तव्य अथौको करतादे इसलिये व्यवहार दष्टिसे सब 
कुछ करता हुआभी कुछ नहीं करता ॥ ३४ ॥ सर्वत्र गतिशील यह आत्मा कभी भोगके कौतुक सहित इसका 
विनोद करनेके वास्ते हृदय कमळखूप विमानपर लीलासे आरूढ होताहे ॥ ३५ ॥ उस विमानपर चढके संसारमें 
अति सुन्दर; निरन्तर शीतळ अंगवाली मेत्रीरूप प्रियाके साथ रमण करतांदै ॥ ३६ ॥ 
हेकांतेतिष्ठतःसम्यक्‌पार्श्वयोःसत्यतैकते ॥ इंदोरिवविशाखेहेसमाहादितचेतसी ॥ ३७॥ क्षपितान 
खिलॉलोकान्ड: खक्रकचदारितान्‌ ॥ वल्लीवनस्थान्नभसः ष्ठा दर्कइवेक्षते ॥ ३८॥ चिरंपूरितसवीशः 
सर्वसंपत्तिसुंदरः ॥ अएुनः खंडनायेदःपूर्णगइवराजते ॥ ३९॥ सेव्यमानोपिभोगोघोनसेदायास्यजा 
यते ॥ कालकूटः किलेशास्यकेप्रत्युत राजते ॥ ४० ॥ 
अर्थ-ज्ञानीपुरूषके दोनोंभागमे सत्यता तथा एकता रूप दो प्रिया ऐसे स्थित रहती हें जैसे चन्द्रमाके 
समीप चित्तको प्रसन्न करनेवाली विशाखाकी दो तारा ॥ ३७ ॥ जैसे आकाइमें स्थित सूर्यभगवाच्‌ छताओंसे वे- 
प्टितबनकों देखते हैं ऐसेही ज्ञानी पुरूष क्षयको प्राप्त, तथा दुःखरूपी केकडेसे विदीर्ण (दुःखग्रस्त ) सम्पूर्ण लोकोंको 
देखताद | ३८॥ चिरकारतक सम्पूर्ण दिशाओं वा कामनाओंका पूर्ण करनेवाला ओर सम्पूण सम्पत्तियोसे सुन्दर पूर्ण 






























३३ सर्गः स्थितिप्रकरंणम | (५७९) 


चन्द्रमाके समान पुनः खण्डित न होनेके लिये शोभित होतांहै ॥३९॥ जैसे काळकूट (विष) श्रीशंकर भगवाबुके कण्ठमे 
दूषित होनेके विपरीत शोभित होताहै ऐसेही सेवितभी भोगसमूह खेदके विरूद्ध आनन्दे लिये होतोहे ॥ ४० ॥ 
परिज्ञातोप भुक्तोहि भोगो भवतिदुष्टये ॥ विज्ञायखेवितोमैत्रीमेतिचोरोनशचुताम ॥ ४१ ॥ नरनारीनदी 
घानांविरहेदूरगामिनाम्‌ ॥ ज्ञेनयात्रेवसुभगा भोगश्रीरवळोक्यते ॥ ४२॥ अशंकितोपसंप्राप्तात्रामथा 
ब्रायथाध्वगैः ॥ प्रेक्ष्येतेतद्ददेवन्षेव्यवदहारमया:क्रियाः ॥ ४३ ॥ अयल्नोपनतेप्यक्षिपदाथेषुयथाछुनः ॥ 
नीरागमेवपततितहत्कार्येषुधीरधी: ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--मिथ्यारूपसे परिज्ञात भोगा हुआ भोग सन्तोषके लिये ऐसा होतादे जैसे ज्ञात चोर मित्रताके अथे 
होतादै न कि शतरुताके लिये ॥ 9१ ॥ ज्ञानीपुरूष भोग करने योग्य स्री पुत्र धनादिकी शोभा ऐसे देखताहे जैसे 
विरहमें दूरगामी स्त्री पुरूष नट आदिकी यात्राको ॥ 9२ ॥ जैसे पांथ ( मार्गगामी ) जन अकस्मात्‌ प्राप्त ग्रामके 
समुहको देखतेहें ऐसेदी ज्ञानीपुरूप व्यवहारमय सम्पूर्ण क्रियाओंको देखताहे ॥ 9३ ॥ जैसे बिना प्रयत्नसे रचित 
पर्वत; बन तथा बावली आदि पदार्थौमे और उनमें स्थित वृक्ष ळता कमळ आदिमें छेदन भेदन तथा हरण आदिमें 
दुःसके अभावसे रागरहित दृष्टि पडती हैं ऐसेही ज्ञानीपुूपकी दृष्टि ममता न होनेसे कार्यमिं पडती हें ॥ ४४ ॥ 
इंद्रियाणांनहरतिप्राप्तमर्थक दाचन ॥ नाददातितथाप्रापंसंपूणज्ञोवतिष्ठति ॥ ४५ ॥ अप्राप्तचिता:सं 
प्राप्तसमुपेक्षाश्चसन्मतिम्‌ ॥ नकंपर्यंतितरलाःपिच्छाघाताइवाचळम्‌॥ ४६ ॥ संशांतसर्वसं देहोगलि 
ताखिलकौत॒कः ॥ संक्षीणकल्पनादेडोज्ञःसम्राडिवराजते ॥ ४७॥ आत्मन्येवनमात्यंतः स्वात्मनात्म 
निजुंभते ॥ संपू्ापारपर्यतःकषीरार्णवइवार्णवेः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--प्रारूध कर्मके अनुकूल प्राप्त विषयमे इन्द्रियोंकों भोग करनेको ज्ञानीपुकूप नहीं रोकता ओर अप्राप्त 
पदाथको यत्नपूर्वक नहीं ग्रहण करता किन्तु पुर्णरूपसे स्थित रहतांहै | 9५ ॥ अप्राप्तपदारथोकी चिन्ता और प्राप्तकी 
उपेक्षा पश्चत्‌ ज्ञानीको ऐसे नहीं कम्पित करती जैसे मोरके पंखके आघात पर्वतको ॥ ४६ ॥ स्थूळ सुक्ष्मादि सब 
शरीरोके कारणीभूत अज्ञानके नाशसे संपर्ण सन्देहरहित; भोगोंमें मिथ्यात्वके देखनेसे सर्व कौतुक शून्य और स्थूल 
तथा सूक्ष्म देहकी कल्पना रहित ज्ञानीपुरूष ऐसे शोभित होताहै जैसे राजसूय यज्ञके फलको पाकर चक्रवर्ती राजा 
॥ १७ ॥ राजाका दृष्टांत अज्ञानियोंके अर्थ है और यथाथैमें तो ज्ञानीपुछूप पूर्णस्वरूप अपने आत्मासे आत्माहीमें 
ऐसे शोभित होताहे जैसे अपार संपूण क्षीरसमुद्र अपने आत्मासे आत्मामें॥ ४८ ॥ 
भोगेच्छाङृपणानजंदून्दीनान्दीनेद्रियाणिच ॥ अनुन्मत्तमनाःशांतोहसत्युन्मत्तकानिव ॥४९॥ इच्छ 
तोन्योज्झितां जायांययैवान्येनदस्यते ॥ इंद्रियस्येच्छतो भोगंतहज्झेनविहस्यते ॥ ५०॥ त्यजत्स्बात्म 
सुखंसीम्य॑मनोविषयविठुतम्‌॥ अंकुरोनेवनागेंदरंविचारेणवशनयेत्‌॥ ५१ ॥ भोगेषुप्रसरोयस्यामनो 
हृत्तेश््वदीयते ॥ साप्यादावेवहंतव्याविषस्येवांकुरोद्रतिः ॥ ५२॥ 
अर्थ--भोगोंकी इच्छासे कृपण दीनजनांको तथा भोगळोलुप इन्द्रियोंको सावधान चित्त ज्ञानीपुरूष ऐसे 
हंसताद जैसे अन्य साधारण जन उन्मत्त जनोंको ॥ 2९ ॥ ज्ञानीपुरूष त्यागेहुये भोगको इच्छा करनेवाली इन्द्रि 
योंकी प्रवृत्तिको ऐसे दंसताहै जैसे अन्ये त्यागीस्रीको चाहनेवा' को ॥ ५० ॥ आत्मसुखको त्यागते इये 
झांतमनको विषयकी ओर भागते हुये इसको बिचारसे ऐसे रोकना चाहिये जैसे अंकुशसे मत्तहस्तीको | ५१ ॥ 
जिस भोगकी दष्णासे मनकी बत्तिको अवसर दिया जाताहे उसेमी आरम्ममेदी ऐसे मारना चाहिये जैसे विषके 
भंकुरकी गतिको || ५२ ॥ 
ताडितस्यदियःपश्चात्सन्मानः सोध्यनंतकः ॥ शालेग्रोष्माभितप्स्यकुसेको्यमृतायते ॥ ५३॥ अना 
त्नहिसन्मानोबहमानोनबुध्यते ॥ पूर्णोनांसरितांप्राइटपूर:स्वल्पोनराजते ॥ ५४॥ पूर्णस्तुप्राकततो 
व्यन्यत्पुनरध्यभिवांछते ॥ जगत्पूरण योग्यां डुरह्न त्येवाणेवोजलम्‌ ॥ ५५ ॥ मनसोभिग्रहीतस्यया 
पश्राद्गोगमंडना ॥ तामेवालव्धविस्तारांक्िष्टत्वाद्रहमन्यते ॥ ५६॥ 
अर्थ -चिरकालसे निगृहीत मनका किचिव॒भी संमान ऐसे अनंतताको प्राप्त होताहे जैसे ग्रीष्मऋत॒से संतप्त, 
धानको किंचित सिंचनभी अमृतके तुल्य होताढे ॥ ५३॥ सुखी पुरुषको अधिक सन्मानभी किंचित्‌ ऐसे नही भान 
होता जैसे पूर्ण नदिथोंको वर्षाका अल्प प्रवाह ॥ ५४ ॥ और पूर्ण तो अन्य साधारणको ऐसे चाहतांहे जैसे अपने जळ- 
से जगतको पूर्ण करनेवाळा समुद्र अन्य नदी आदिके जलको ग्रहण करही ळेताहे ॥ ५५ ॥ निगशद्दीत मन पीछेसे 
भल्पविषयकी मिक्षाके पूर्वकी अपेक्षासे ऐसे अधिक मानताहे ॥ ५६ ॥ 




















(५८०) थोगवासिष्ठ भांपोटीकासहित- ९४ सेः 


बंधसुक्तोमहीपालोग्रासमात्रेणदुष्यति ॥ परेरबद्धोनाक्रांतोनराज्यंबहमन्यते ॥ ५७ ॥ हस्तंहस्तेनसं 
पीब्यदंतैदतान्विचूर्ण्यच ॥ अंगान्यंगारेवाक्रम्यजयेचेंद्रियशात्रवान्‌ ॥ ५८ ॥ जेठुमन्यंकतोत्साहेःपु 
रुपैरिहपंडितेः ॥ पूर्चहदयशब्र॒त्वाजेतव्यानींदरियाण्यलम्‌ ॥ ५९ ॥ एतावतिधरणितलेछुभगास्तेसा्ु 
चेतनाःपुरुपाः ॥ एरुपकलाखुचगण्यानजितायेचेतसास्वेन ॥ ६० ॥ हदयबिलेरुतकुंडलकलनाविव 
शोमनोमहाभुजगः ॥ यस्योपशांतिमागतमलमुदितंतंसुनिर्मळंवंदे ॥ ६१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
झरीरनगरविभूतियोगोनाम त्रयोविशः सगः ॥ २३ ॥ 
अर्थ--जैसे बंधनसे छुरा हुआ राजा भोजनमात्रसे सन्तुष्ट होतादे ओर इत्रओंके आक्रमणसेरहित राज्यः 
कोभी अधिक नहीं मानताहे ॥ ५७ ॥ हांथसे हांथको पीडन करके, दांतोंकी दांतोंसे पीसके तथा अंगोंसे अंगोंको 
आक्रमण करके जैसे शत्रओका विजय किया जाताहै ऐसेही सब प्रयनोंसे इन्त्रियरूप शत्रुओको जीतना चाहिये 
॥ ५८ ॥ इस संसारमें जीतनेके अभिमानी उत्साइयुक्तं पण्डित जनोंको हृदयके शत्र होनेसे प्रथम इन्द्रियोंकी भली- 
भांति जीतना चाहिये ॥ ५९ ॥ इस संपूर्ण एथिवीतलमे वे चित्तकों जीतनेवाले भाग्यवान्‌ सावधान चित्त, ओर अपने 
बंधनसे मुक्त होनेके कारण कुशलतामें गणनीय पुरुषै, जो अपने चित्तसे नहीँ जीते जाते ॥ ६० ॥ हे रामजी ! हृदय- 
रूपी बिलमें कुंडडीकी कल्पना करनेसे परबश मनरूपी महासर्प जिसका सर्वथा नाशको प्राप्त होगयाहै उस अपने स्व- 
रूपके साक्षात्कार करनेसे प्रकट निर्मळरूप तत्ववेत्ता महामुनिको मैं नमस्कार करताहुं ॥ ६१ ॥ 
इत्यापे बासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
शरीरनगरविभ्तियोगोनाम त्रयोविशः सर्गैः | २३ ॥ 





चत॒विंशः सर्गः ॥ २४॥ 
इस २४ के सर्ममें इन्द्रियोंकी प्रबळता, उनके जयका उपाय, तथा उससे प्रसन्नता ओर ज्ञानके द्वारा वास- 
नाका क्षय वर्णन किया गयाहे || 
॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ महानरकसाप्राज्येमत्तडष्कतवारणा: ॥ आंशादारशलाकाल्याइजेयाहीद्रियारयः 
॥ १ ॥ स्वाश्रयंप्रथमंदेहंरृतन्नानाशयंतिये ॥ तेकुकार्यमहाकोशाइु्जयाःस्वेद्रियारयः ॥ २॥ कळेवरा 
लयंप्राप्यविषयामिषण्धुकाः ॥ अक्षणधाविबल्गंतिकार्याकायांग्रपक्षिणः ॥ ३॥ विवेकतंतुजालेनग 
हीतायेनतेशठाः ॥ तस्यांगानिनङुंपंतिपाशानागबळंयथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-तपन, अवीचि, महारौरव, संघातकालसूत्र, महानरकोंके साम्राज्यमें अभिषिक्त, 
पापरूपी मत्त गजेन्द्रोंसहित, ओर ठष्णारूपी बाणकी शळाकाओंसे पूणे, इंद्रियरूपी शत्र दुर्जयहे ॥१॥ जो कृतप्र प्रथम 
अपने आश्रयभूत देहकोही नाझ करते हें वे पापरूपी धनका संचय करनेवाले अपने इन्द्रियरूप इात्र दुर्जयहैं ॥ २॥ 
विषयरूपी मांसके लोभी, और कर्तव्य तथा अकर्तव्यरूपी भयंकर पक्षवाछे इंद्रियरूपी गध्र ( गीध ) शरीररूपी अपने 
नीड ( सुंथे ) में प्राप्त होकर गर्जते हें ॥ ३ ॥ विवेकछूपी रूत्रके जालसे जिस पुरुषने उनको ग्रहण कर लियाहै उस 
पुरुषके शान्ति आदि अंगोंको वे इसप्रकार नहीं छेदन करते जैसे पाश गजसमूइको || ४ ॥ 
आपातरमणीयेषुरमतेविषयेष॒यः ॥ विवेकधनवानस्मिन्कुकलेबरपत्तने ॥ ५ ॥ इंद्रियारिभिरंतस्थैरव 
शोनाभिभूयते ॥ नतथासुखिता भपासन्मयोग्रपुरीजुषः ॥६॥ यथार्वाधीनमनसःस्वशरीरपुरीश्वराः॥ 
आक्रते द्रियभृत्यस्यसुग्रहीतमनोरिपोः ॥ ७ ॥ वसंतइवमंजयोंवर्धतेद्युडवुद्धयः ॥ प्रक्षीणचित्तदर्ष 
स्यनिणहीतेद्रियद्विषः ॥ ८॥ 
अर्थ--इस शरीररूपी निंदित नंगरमें विवेकरूपी भरनसहित जो पुरुष आपात रमणीय विषयोंमें रमण नहीं 
करतांदे ॥ ५ ॥ वह पुरुष अन्तमं स्थित इन्द्रियकूप शत्रुओंसे अब होके पराजित नहीं होता, और मृत्तिकासे रचित 
भयंकर नगरके सेवन करनेवाले राजे वैसे सुखी नहीं होते ॥ ६ ॥ जैसे स्वाधीन चित्तवाले अपनी झरीररूपी नगरीके 
स्वामी ॥ ७ || इन्द्रियरूपी सेवकोंको आक्रमण करनेवाले तथा मनरूपी इात्रको निग्रह करनेवाले पुरुषकी शुद्धर्डाद्ध 
ऐसे बढती हें जैसे वसन्तऋतुकी लता “जिसका चित्तरूपी गर्व क्षीण होगया ” और इंद्रियरूपी शत्चभोंको 
निग्रह करलियादै उसकी || ८ | 


























२४ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५८१) 


पत्मिन्यइवहेम॑तेक्षीयंते भोगवासना: ॥ तावन्निशीथवेतालावल्गंतिहदिवासना: ॥ ९॥ एकतत्त्वहढा 
भ्यासाद्यावन्नविजितंमनः ॥ भृत्योभिमतकदरंत्वान्मंत्रीसत्कार्यकारणात्‌ ॥ १०॥ सामंतश्चेद्रियाक्रां 
तेर्मनोमन्येविवेकिनः ॥ लाळनास्त्रिगधळळनापालनात्पावनःपिता ॥ ११ ॥ सुदृदत्तमविश्वासान्मनो 
मन्येमनीपिणाम.॥ स्वालोकितःशास्रृशाडुदयांतःस्वानुभावितः ॥ १२॥ प्रयच्छतिपरांसिद्धित्य 
क्त्वात्मानंमनःपिता ॥ सुदृष्टःसुपराम्रष्टःसुददढ:सुप्रबोधित: ॥ १३ ॥ 
अर्थ--भोगोंकी वासना ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे शीत ऋतुमे कमिनी अज्ञानरूप अर्ध रात्रिके अन्थकारमें 
हृदयकी वासनारूपी पिशाचिका तभीतक गर्जना करती हैं ॥ ९ ॥ जबतक एक ब्रह्मतत्वके अभ्याससे मन नही जीता 
जाता विवेकी पुरुषका यह मन अभीष्ट कार्य करनेसे सेवक, सत्कार्य करनेसे मंत्री ॥ १० ॥ इन्द्रियहूप शत्रुओंकि 
उपर चढाई करनेले सामन्त ( कर दाता छोटो राजा ) प्यार करनेसे स्लेह करनेवाली स्त्री, और पालन करनेसे पवित्र 
पिताहै ॥ ११ ॥ इस रीतिसे विश्वासके कारण विवेकियोंका उत्तम सुहृवहै ऐसा मैं मानताइं, और झाखोमिं दात दे 
वता दृष्टिसे अनुकंघनीय शासन तथा चेतन मात्र रूपसे भलीभांति दृष्ट ओर ख़ेह तथा विवेक बुद्धिसे पूजित यह मन- 
रूपी पिता अपने शरीर ( मनरूपता ) को त्यागकर अपनेसे अर्जित तत्वज्ञानरूप सिद्धिकों देताहै ओर शास्त्रोक्त प- 
रीक्षा वा सौभाग्यसे खानिमें दृष्ट, आचाये तथा सपाठी ( साथ पढनेवाळे ) आदिकी सहायतासे अनुभव पर्यन्त वि- 
चारित, निदिष्यासन रूप घनके आघातसे आति दृढ और तत्वके साक्षात्कारसे सुप्रबोधित ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
खुगुणेयोजितो भातिहृदिदृद्योमनोमणिः ॥ जम्मइक्षकुठारणितथोदकोंदयानिचः ॥ १४ ॥ दिशत्येवं 
मनोमं त्रीकर्माणिशुभकर्मणि ॥ एवंमनोमणिरामबहपंककळेकितम्‌॥ १५ ॥ विवेकवारिणासि उदय प्र 
क्षाल्यालोकवानभव ॥ भवभूमिषुभीमासविवेकविकलोवसन्‌ ॥ १६॥ 
अध--और पंचम आदि भूमिका रूप गुणमें गुंफित अति रमणीय य मनरूप मणि शोभित होतांहे इसके 
अनन्तर अर्थदायक जन्मरूपी वृक्षोंके छेदक तथा भविष्यदमे निरतिशय आनंददायक साधन चतुष्टयकी संपत्तिसे 
आदि लेके तत्व साक्षात्कार पर्यन्त कमको यह मनरूप मंत्री करातांहे ॥ १४ ॥ १५ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार बहुत 
पंकसे कलॅकित इस मनरूप मणिको विवेकी जलसे धोकर मोक्ष सिद्धिके लिये प्रकाशयुक्त होंओ ॥ १६ || 
मापतोत्पातपूर्णासविवशःप्राछतोयथा ॥ संसारमायासुदितामनर्थशतसंकुळाम्‌ ॥१७॥ मामहामोहमि 
हिकामिमांत्वमवधीरय ॥ विवेकंपरमाश्रित्युद्वयासत्यमवेक्ष्वच ॥ १८ ॥ इंद्रियारीनळंजित्वातीणों 
भवभवार्णवात्‌ ॥ असत्येवशरीरेस्मिनसुखड:खेष्वसत्सुच ॥ १९ ॥ दामव्यालकटन्यायोमातेभववु 
राघव ॥ भीमभासदृढस्थित्यात्वंयास्यसिविशोकताम्‌॥ २०॥ अयमहमितिनिश्चयोट्थायस्तमलमपा 
स्यमहामतेस्वडुद्वया ॥ यदितरदवलेब्यतत्पदंतवंत्रजपि बभुंक्ष्यन बध्यसेमनस्कः ॥ २१ ॥ 
इत्यावै चासिष्ठ महारामायणे वाठमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
मनसःसत्ताप्रतिपादनं नाम चदर्विशःसर्गः ॥ २४ ॥ 
अध--और अति भयंकर उत्पातसे पूण संसारकी भूमियोंमें विवेकरहित निवास करते हुये विवश होके मूख 
जनके समान मत गिरो ॥ १७॥ सेकडों अनथोसे पूणे उदयको प्राप्त जो यह संसारकी माया हे इसको मदारोगके स- 
मान तुम उपेक्षा मत करो ॥१८॥ और उत्तम विवेका आश्रय लेके, तथा ब॒द्धिसे सत्यका निरीक्षण करके, इन्दरियरूप 
शत्रुओको पूर्ण रीतिसे जीतकर संसारसागरसे पार होजाओ ॥ १९॥ इस शरीर इन्द्रिय आदिके तथा सुख दुःख 
आदिके असत्य होनेसे इनके जीतनेसे क्या फल है इसप्रकार दामे व्याळ कटक न्याय तुमको मतहो किन्तु विवे- 
कके अभ्याससे भीमभास हढन्यायसे तुम शोकरहितताको प्राप्त होओगे || २० || तथा हे रामजी ! यह दृश्यभूत दे 
में हुं इस मिथ्या निश्चयको भलीभांति त्यागकर मिथ्यासे मिन्नवस्तुरूप आत्मतत्वका आश्रय लेके तुम जाओ आओ 
तथा अमना होंके मोजनआदि व्यापार करते हुयेभी बन्धनमें नहीं प्राप्त होओगे, किंतु मुक्तही हो ॥ २१ ॥ 
इत्यर्षेवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
मनसःसत्ताप्रतिपादनं नांम चतुर्विशः सर्ग: ॥ २० ॥ 
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( १ ) इसका निरूपण आगे #५ के सगेमें किया जायगा, 




















ह ५८२) योगवासिष्ठ भाषाडीकांसहित- ३५ सर्गः 


पंचविशाः सर्गः ॥ २५ ॥ 
शम्बरके सेनापतियोंका देवताओंसे विनाश, तथा दाम व्याळकी उत्पत्ति और उनसे जयकी आशाका वर्णेन 
इस २५ के सर्गमें किया गया है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अस्मिन्विहरतोलोकेलोकारामस्यधीमतः ॥ श्रेयसेतिष्ठतोयत्रमुत्तमाथाभिधा 
यिनः ॥ १ ॥ दामव्यालकटन्यायोमाते भवदुराघव ॥ भीम भादृढस्थित्यात्वंविशोको भवेतिच ॥ २॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ दामव्यालकरन्यायोमाते भ्रदित्युदाइतम्‌ ॥ त्रह्मनकिमेतद्भवताभवतापापहारि 
णा ॥ ३॥ भीमभासदृढस्थित्यात्वंविशोको भवेतिच ॥ प्रभोकिसुक्तंभबताभवतापापहारिणा ॥ ४॥ 
अर्थ--वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इस संसारमें विहार करते हुये तथा जनोंके विश्रामस्थान, शम, दम 
आदि पदार्थौका प्रकाशक; और मोक्षकेलिे यत्रमें स्थित तुमको दाम व्याल कट न्यायसे अनर्थ प्राप्ति नहीं किंतु 
भोमभास हढन्यायकी स्थितिसे तुम शोकरदित होजाओ यह वार्ता तुमसे कह आये हें || १॥ २॥ श्रीरामजी 
बोळ- ब्रह्मन्‌ | संसारके तापको हरनेवाळे आपने पृव प्रसंग्म यह कहा के तुमको दाम व्याळ कट न्याय नहा, सो 
यह न्याय क्‍या हे ? ॥ ३॥ ओर हे प्रभो ! हे संसाररूपी संतापके हारक आपने यहभी कहा हे कि भीमभास 
हृढन्यायकी स्थितिसे तुम शोकरहित होजाओगे सो यहभी क्या कहा || 9 ॥ 
उदाय्येतयाशयुद्धंसंप्रबोधयमांगिरा॥ घनस्तापा पहारिण्याप्राश्‍पीवकलापिनम्‌ ॥ ५ ॥श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
दामव्याळकटन्यायंभीमभासदृटस्थितिम्‌॥ शणुराघवतच्छूत्वायदिष्टंतत्समाचर ॥ ६॥ आसीत्पा 
तालकुहरेसवाश्वर्यमनोरमे ॥ शंबरोनामदैत्येद्रोमायामणिमहार्णवः ॥ ७ ॥ आकाशनगरोद्यानरचि 
ताछुरमंदिरः ॥ कत्रिमोत्तमचंद्रार्कभूषितात्मीयमंडळ: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सो दे भगवन्‌ ! हे उदारचित्त | इस दोनों कथाके वणन द्वारा संता पहारिणी बाणीसे ऐसे प्रबोधन 
कीजिये जैसे वषोकालमें मेघमयूरको ॥ ५॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! दाम व्याल कट न्याय, और भीममास 
दृढ स्थितिको तुम सुनो और जो इष्ट हो सो करो ॥ ६ ॥ संपूर्ण आश्रयेसि मनोरम पाताळरूपी गभे मायारूपी म- 
गियोके महासमुद्रके समान शंबर नाम दैत्योंका राजा था | ७ ॥ और आकाइमें कल्पित नगर तथा उद्यानोंमें अ- 
सुरोका मंदिर रचनेवाळा, तथा कृत्रिम चन्द्रसूयेसे आत्मीय वर्गोको शोभित करनेवाला वह था || ८ ॥ 
शिलाशकळसं भ्रतपदमाद्यैरमराचलः ॥ अनंतविभवारंभपरिपूरितदानवः ॥ ९॥ ग्रहरत्ञांगनागेयजिं 
तामरवधूध्वनिः ॥ चंद्रमिबकलापूर्णक्रीडोपवनपादपः ॥ १०॥ फुल्लनीलोत्पलब्यूहकरालरमणालूय: ॥ 
रत्नहंसध्वनाहतहेमांबुरुहसारमः ॥ ११ ॥ हेमपादपशाखाग्रकृतांभारुहकुइमलः ॥ करंजजाळप्रपत 
न्मंदारकुसुमाकरः ॥ १२॥ 
अर्थ--पाषाणकी शिळाओंके समान सुलभ पड्रागादि मणियोंसे निधि वा सुमेके समान, और अनन्त 
रेश्वयॉसे दानवोंको परिपूर्ण करनेवाळाथा ॥ ९ ॥ ग्रहमे रल्नभूत स्त्रियॉके गानसे अप्सराओंकी ध्वनिको जीतनेवाला 
ओर चन्द्रबिबकी कलासे पणे क्रीडारूपी उपबन बाटिका वृक्ष उसके पूर्णये ॥ १० ॥ विकसित कमलोंकी रचनासे 
उसका रमण ग्रहकामीजनोंको भयंकरथा तथा रलोंके हंसोकी ध्वनिसे सुवर्णके कमळे सारस पक्षियोंका आ- 
व्हान करनेवाला था ॥ ११ ॥ सुवर्णके वृक्षोके अग्रभागमें कमळकी कलिकाकी रचना करनेवाला तथा उसके क- 
रंज वृक्षेंके जालमे मन्दारवृक्षोंका समूह गिर रहाथा ॥ १२॥ 
तर्य॑त्रमयानंतंदैत्यनिर्जितवासवः ॥ हिमशीतानळञ्वालानिमितोद्यानमंडपः ॥ १३ ॥ सर्वत्रकुसमो 
द्यानजितानंदननदनः ॥ मायासर्वदृतव्यालमलयाचळचंदनः ॥ १४॥ हेमश्रीलोकलावण्यनिर्जितातः 
एुरांगनः ॥ नानाकुसुमसं भारजानुदघ्रहांगणः ॥ १५ ॥ कीडार्थसरन्मयेशानजितचक्रगदाधरः ॥ 
अजल्नोडीनरल्नोघताराव्यखपुरांतरः ॥ १६॥ 
अर्थ--तथा कर्त्तनीनामक यंत्र ( कतन्नी ) के मान दैत्यॉसे इन्द्रकोभी जीतनेवाळा, और हिमके समान 
शीतल असिकी ज्वालाओंसि उद्यानमण्डपका रचनेवाला वह था ॥ १३ ॥ तथा सब स्थानोंमें कसमेंके उद्यानोंसे 
इन्द्रक नन्दनबनकों जातनेवाळा, तथा अपनी मायासे सपोंके साथ मल्याचलके चन्दना इरताथा ॥ १४ ॥ तथा 
उसके अन्त;पुरकी अंगना अपने अंगोसे सुवर्णकी शोभा ओर संसारकी शुन्दरताको जीतनेवाळी थी, तथा ।नेसके 
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हके अंगणमें नानाप्रकारके पुष्पोंके समूह घूटने भरपूर्ण है ॥ १८॥ क्रीडार्थ रचित छत्तिकाके महादेवसे चक्रधर विष्णु: 
भगवाचुकोभी जीतताथा तथा निरंतर उडनेवाळे रत्नोंके समुद्दोंसे उसका आकाश वा नगरांतर तारागणेसे पूर्णया ॥१६ 
निशीधाखिलपातालशतचंद्रनभस्तलः ॥ स्वशालभंजिक्ालोकगीतगीतिरणोत्कटः ॥ १७ ॥ मायैरा 
वणनागेंद्रविदुतामरबारणः ॥ चैलोक्यविभवोत्कर्षपूरितांतःपुरांतरः ॥ १८॥ सर्वसंपत्तिसुभगःस 
चैश्वर्यनमस्कृतः ॥ समस्तंदेत्यसामंतवंदितोग्रानुद्यासनः ॥ १९ ॥ महाभुजवनच्छायाविश्रांतासुर 
मंडलः ॥ सर्वबुद्धिगणाधाररत्रमंडलमंडितः ॥ २०॥ 
अर्थ--और अमावश्यासे आदिलेके अरधरात्रिमे उसका आकाशतल सैकडों चंद्रमासे युक्त था, और निजराचि- 
त प्रतिमाके पूजाके दर्शक गण उसके रणके उत्कट प्रबन्धकों गान करते थे ॥ १७॥ और वह मायारचित ऐरावत 
गजेद्रोसे इन्त्रके हस्तीको भगाता था तथा तीनों लोकोके ऐश्वययामें रत्नभूत खो, हस्ती और अश्व आदिसे उसका 
न्तःपुर परिपूर्ण था ॥ १८ ॥ सब प्रकारकी संपत्तियोंसे झुमग; संपूर्ण ऐश्वयसे वह नमस्कृत था तथा उसका 
उग्र शासन समस्त सामन्तो ( छोटे करदायी राजों ) से वन्दनीयथा ॥ १९ ॥ तथा उसकी महाभुज बनकी छायाम 
असुरमण्डल वित्रान्तथे; तथा सब बुद्धिगणोंका आधार और रबरोंके समूहसे शोभित वह इंबर नाम दैत्यथा ॥२०॥ 
तस्योत्सादितदेवस्यकठिनोड़ामरारृतेः ॥ ब भूवविएुलं सेन्यमासुरंखुरनाशनं ॥ २१ ॥ तस्मिन्माया 
बलेसुप्तेदेशांतरगतेतथा ॥ तत्लेन्यंतरसाजघुश्छिद्रप्राप्यकिलामरः ॥ २२॥ अथशंबरदैत्येनसुंडिको 
धहुमादयः ॥ रक्षार्थमथसामंताःस्वसेनासुनियोनिताः ॥ २३ ॥ तानप्यंतरमासाद्यजव्नुदेवा भयान 
काः ॥ व्योम्रांतरगताःइयेनाःकलविकानिवाकुलान्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ देवताओंको उखाडनेवाळे; तथा भयंकर आकारवाले उस दैत्यकी देवताओंका नाश करनेवाली बडी 
सेनाथी ॥ २१ ॥ मायासे बली उस देत्यके शयन करने तथा देशान्तर जानेपर छिद्र पाकर देवतालोग उसकी 
सेनाको क्रोधसे मारते थे ॥ २२ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर शम्बर देत्यने मुण्डिक्रोध, द्रम आदि सेनापतियोंको 
अपनी सेनाओमें रक्षाके लिये नियुक्त किया ॥ २३ ॥ उनकोभी भयंकर देवताळोग अवसर पाके ऐसे मारतेंथे जैसे 
आकाशके अन्तर्गत बटेर पक्षियोंको श्येन ( बाज ) ॥ २४ ॥ 
सेनापतीन्पुनश्वान्यांश्वकारासरसत्तमः ॥ चपलानुद्भटारावांस्तरंगानिवसागरः ॥ २५॥ देवास्ता 
नपितस्याशुजघ्नुस्तेनसकोपचान्‌ ॥ जगामामरनाशायपरिपूर्ण त्रिविष्टपम्‌ ॥ २६॥ तस्मात्तन्मायया 
भीताः सुशस्तेतर्डधिमाय्ुः ॥ मेरुकाननङुंजेषु्रगागोरीहरेरिव ॥ २७।।ऋंदत्क्षद्राम रगणंबाष्पक्चिन्ना 
प्सरोमुखम्‌ ॥ शून्यं ददरीसस्वर्गकल्पक्षीणजगत्समम्‌॥ २८॥ 
अर्थ--उस अवसरमें उत्तम शम्बरने अन्य चपल वीर सेनापतियोंको ऐसे उत्पन्न किया जैसे तरंगोंको समुद्र 
॥ २५ ॥ देवतालोग उसके उन सेनापतियोंकोभी मारडाला; इस कारणसे उसने शीघ्र देवताओंसे पर्ण स्वर्गके तथा 
देवताओंके नाझाके लिये कोप किया ॥ २६ ॥ उससे भयभीत होके देवता ऐसे लोप दोगये जेसे सुमेरू पर्वतके बनके 
कुंजोंमे पर्वतीके वाहन सिंहसे भयभीत उग लोग ॥ २७ ॥ जहां क्षद्र देवतागण रोदन कररहेथे और अप्सराओका 
मुख जदं अश्रुसे पृणेया इसत्रकार स्वगेको उसने ऐसे शून्य देखा जैसे प्रल्यसे क्षीण जगतको ॥ २८ ॥ 
विहरनकुपितस्तत्रलव्धमाहत्यसुंदरम्‌ ॥ लोकपाळपुरींदग्ध्वाजगामात्मीयमालयम्‌॥ २९ ॥ एवंहृद 
तरीशूतेद्ेपेदानवदेवयोः ॥ देवाःस्वर्गपरित्यज्यदिक्षजग्सुरदरीनम्‌ ॥ ३०॥ अथशंबरंदैत्येनयेयेसेना 
घिनायकाः ॥ क्रियंतेयत्नतस्तांस्ठजधुर्यत्नपराःसुराः ॥ ३१॥ यावडुदेगमायातःरांबरःकोपवानभ्श 
म.॥ ताणोतिमात्रमनलइवजज्वालसोच्छ्सन्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--वहांपर विचारता हुआ कुपित डोके, प्राप्त सुन्दर वस्तुओंको लेके, ओर इन्द्रकी नगरीको जळाकें 
अपने स्थानको चलागया ॥ २९॥ इसम्रकार देवता ओर दानवॉके वैर अधिक प्रबळ होनेपर देवताळोग स्वगेको त्या- 
गकर अंतर्धान होगये ॥ ३० ॥ हे रामजी ! इसके अनंतर शंबर दैत्य जिन २ सेनापतियोकों रचा उन २ को प्र: 
यत्नमें तत्पर देवताओंने मारडाला ॥ ३१ '॥| तबतक क्षुभित डोके शंबरने अति कोप किया, और तृणकी अझिके 
समान श्वास छेताहुआ जलने लगा ॥ ३२॥ 
ज्रैलोक्यमपिचान्विप्यन्नदेवालन्चवानथ ॥ परेणापिप्रयत्नेननिधानमिवइष्छतिः ॥ ३३ ॥ ससजेमाय 
याघोरानसुरांखीन्महाबलान्‌ ॥ बलरक्षार्थसुदितान्कालाम्मर्त्तिमिवस्थितान्‌॥ ३४ ॥ नि्त्तामायया 
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भीमाबलपादपवाहिनः ॥ उदगुस्तेमहामायाःपक्षश्षब्धाइवादयः ॥ ३५ ॥ दामोव्यालःकटश्वेतिनाम 
भिःपरिलांछिताः ॥ यथाप्रप्तैककर्त्ता रश्वेतनामात्रधर्मिण: ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसके अनंतर तीनों छोकमेंभी खोजा परन्तु देवताओंको ऐसे नहीं पाया जैसे आति प्रयलसे खोजने 
परभी पापी द्रव्यके कोशको ॥ ३३ ॥ इसके पश्चात प्रसन्न चित्त मूर्तिमान्‌ काळके सदृ महाबळी और भयंकर 
तीन असुरोंको सेनाको क्षयकेंलियें उत्पन्न किया ॥ ३९ ॥ मायासे रचित, भयंकर बळके समान वृक्षके बाइक ( छे 
जानेवाले ) और महामायावी वे ऐसे प्रकट हुये जैसे पक्षसे क्षभित पर्वत ॥ ३५ | दाम ( शच्चुओंका दमन कती ) 
व्याळ ( सके समान वेष्टित करनेहारा ) कट (शजन्नुओंके शास्त्रोंसे निजजनोंकी रक्षा करनेवाला ) इन अन्वर्थ 
नामोंसे चिन्हित, यथा प्राप्त कार्योंकी करनेहारे, और चेतनामात्र धर्मी वे देत्य थे ॥ ३६ ॥ 
अभावात्कर्भणांतेचप्राक्तनानचवासनाः ॥ निर्विकल्पकचिन्मात्रपरिस्पं दैकधर्मकाः ॥ ३७ ॥ कर्मजी 
वकलांतन्वोमसारांचमनोभिदाम ॥ अपुष्टांत्रिमामंतश्चचो दयोदयम्रागताः ॥ ३८ ॥ तेह्यंधपारंपर्यण 
काकतालीयवद्धटाः ॥ ्ररुतामनुवर्ततेक्ियासुज्झितवासनाः ॥ ३९ ॥ अर्द छुप्तायथाबालाःस्वां गेरि 
गंतिकेवलम्‌ ॥ वासनात्माभिमानाभ्यांहीनास्तेतद्देवहि ॥ ४० ॥ 
अर्थ--पूवेजन्मके कमॉर्के अभावसे उनकी बासना नथी किंतु शंका पलायन आदिसे शून्य निर्विकल्प चि- 
न्मात्र सन्निधानसे देहके परिस्पंद तन्मात्र धर्मीथे ॥ ३७॥ तथा कर्मजीव इम्बरासुरकी कुशलतारूप अल्प परिणा= 
मवाली; भोगकी सारतासे शून्य, कर्मबासनाकी पुष्टिसेरहित ओर मायाराचित सृष्टिके संकल्पकी वृत्तिको ग्रहण 
करके अन्तर्यामी चेतनके निमित्तसे वे दाम व्याल आदि उदयको प्राप्त हुये थे ॥ ३८ ॥ वासनासे रचित वे तीनों 
बीर अन्धपरम्परासे काकताळीय न्यायके समान उप स्थित क्रियाका अनुसरण करते थे॥ ३९ ॥ जैसे आधे सोते 
हुये बालक अपने अंगोसे चेष्टा करते हें ऐसेही वे तीनों वीर वासना तथा आत्माभिमानसे वर्जित थे | ९०॥ 
नाभिषातंनचापातेनविइस्तेपलायनम्‌ ॥ नजोवितंनमरणंनरणंनजयाजयौ ॥ ४१ ॥ केवल्सेनिकानग्रे 
दृष्टानाहननोद्यतान्‌ ॥ अभिजघुःपरानाजेप्रहारदलिताद्रयः ॥ ४२ ॥ शंबरश्वितयामासपरिदुष्टमनाः 
परम्‌ ॥ विजेष्यतेहिमेसेनामायासुरसुरक्षिता ॥ ४३ ॥ अतिबलासुरदोमपालितामम चम्‌;स्थिरताम 
लमेष्यति ॥ अमरवारणदंतविघट्रनेष्वमरपर्वेतहेमङिलायथा ॥ ४४ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्याळकरोत्पत्ति वर्णनं नाम पंचर्विश:सर्ग: ॥ २५॥ 
अर्थ-न तो वे युद्धकालमें अभिमुखतासे श्रओंका पतन जानते थे; न विश्वस्त शज्रओंमें पतन जानते थे, न 
भागना जानते थे, और न जीवन, मरण, संग्राम तथा जय पराजय जानते थे ॥ ४१ ॥ किंतु अपने प्रददारसे पर्व 
तॉकोभी दालित करनेवाले वे वीर युद्धमें मारनेको उद्यत इत्रेके योद्धाओंको आगे देखके सन्मुख जाते थे | ४२ ॥ 
सन्तुष्ट चित्त शम्बरदैत्यने अपने चित्तमें चिंतन किया कि मायारचित इन असुरोसे रक्षित मेरी सेना अवश्य जीतेगी 
॥ 9३ ॥ अति बळसंयुक्त, और असुरोंके भुजरूपी वक्षोंकी छायामें पालित मेरी सेना शत्रुओंके प्रहरमें ऐसे स्थि- 
रताको प्राप्त होगी जैसे दिग्गजोके दांतोंके विघटनमें मेरुपवतकी हिमकी शिळा || ४४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
दामव्यालकटोत्पत्तिवर्णनं नाम पंचविशः सगे; | २५ ॥ 





षडविंशः सगः ॥ २६ ॥ 
रसातळसे निकले हुये दाम व्याल आदिके साथ देवताओंका बड़ी वीरताका संग्राम इस २६ के सर्ममें 
वर्णन किया गयांहें ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिनिर्णीयंदैत्यद्रोदामव्यालकटान्विताम्‌ ॥ सेनांसंप्रेषथामास भूतलंदेवनाशि 
नीम्‌॥ १ ॥ देत्याःसागरङुंजेभ्यःकंदरेभ्यश्चसायुधाः ॥ उदगुर्भीम नि्हादाःसपक्षगिरिलीलया॥२॥ 
रोदसीकोटरंहस्तप्रहारहत भास्करम्‌ ॥ दानवाःपूर्यामासुर्दामव्यालकटैविताः ॥ ३ ॥ अथात्तस्थुर्नि 
कुंजेभ्यःकंदरेभ्यः सुराचलात्‌ ॥ प्रलयांतइवाश्चुव्याभीमाःस्र्वासिनांगणाः ॥ ४॥ 
























२६ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५८५) 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-दैत्योंका इन्द्र शंबरासुर इसप्रकार निश्चय करके दाम व्याल और कटके साथ दे- 
वताओंका नाझ करनेहारी सेनाको भूतलपर भेजा || १ ॥ भयंकर शब्द करनेवाले तथा अस्त्र शस्त्रधारी देत्यगण स- 
मद्रके कुंजोसे तथा कन्दराओंसे पक्षधारी पर्वतके समान निकले || २ ॥ हांथोंके प्रहारोसे तेजहीन सूर्यधारी आकाश 
और प्रथिवीके अन्तरको दाम व्याळ तथा करसे वद्धित दानवोंने पूर्ण करदिया ॥ ३ ॥ इसके पश्चात्‌ निकुंजोसे कन्द- 
रॉसे, तथा सुमेरूपर्वतसे, प्रल्यकालमे क्ुन्धके सदृश, ओर भयंकर देवताओंके गण युद्धके लिये निकले ॥ ४ ॥ 
देवासुरपताकिन्योस्तदयुद्वमभवत्तयोः ॥ अकालोल्बणकल्पांतभीषणं झुवनांतरे ॥ ५ ॥ पेतुःप्रलयप 
यैस्तचंद्राकीडवदीप्तयः ॥ शिरांसि कुंड छोद्योततेजःपीततमांस्यथ ॥ ६॥ जुघ्णभटनिसुक्तसिहनाद 
विराविताः ॥ प्रलयानिळसंपूरैःस्फुटहासाइवाद्रयः ॥ ७॥ रेणुःरिलशिलादुल्यदेति घातास्तभित्तयः॥ 
कुलाचलतटा भीरुविश्रांतहरिम्रंडलाः ॥ ८ ॥ 
अथ--देवता तथा असुरोकी उन दोनों सेनाओंका युद्ध मुवनके मध्यमें दुःसह प्रलये समान भयंकर हुआ 
॥ ५ ॥ इसके पश्चात्‌ कुंडलके प्रकाशसे अति शोभायमान जिर ऐसे कवन्धसे गिरने गे जैसे प्रलयमें फेके हुये दीपि- 
मानू चन्द्रमा तथा सूर्य ॥ ६ ॥ वीरोसे किये सिंहनादसे शब्दित ओर प्रल्यकालके वायुके महाप्रवाहोंसे स्पष्ट हास- 
युक्त पेत भ्रमण करने लगे ॥ ७ || पवैतकी शिळाके समान शस्त्र तया अन्रोके आघातसे दूटी हुई भित्ति तथा भय* 
भीत सिंहसहित हिमालय आदि पर्वतके तट शब्द करने लगे ॥ ८ ॥ 
चेरु;परस्पराधातहतहेतिस सुत्िताः ॥ लोळानलकणाःकल्पविशोरणाइवतारकाः ॥९॥ विळेस्रक्तमा 
सौधपूरेकार्णचतीरगाः ॥ कल्पतालवदुत्तालावेतालास्तालतालिताः ॥ १० ॥ प्रस्फुरदुधिरासारशांत 
परांसुपयोधरे ॥ व्योन्निहेतिहतक्षण्णामौलिकुंडलकोटयः ॥ ११ ॥ बभूवुर्भास्कराकारे! कल्प भूरुहधा 
रिभिः ॥ प्रहारदलिताद्री दै दत्यैर्निविवरादिशः ॥ १२॥ 
अर्थ--परस्परके शस्र तथा अख्रोंके आघातसे निकले इये अम्निके कण ऐसे श्रमण करने ले जैसे प्रल्यका- 
हमें टूटे इये तारे ॥ ९ ॥ प्रल्यकालके उत्पातरूप तालवृक्षकें समान ऊंचे वेतालॉंसे फेके हुये रक्त तथा मांसके समू: 
हसे पूण महान्‌ समुद्रके तीरनिवासी जन विलास करने लगे ॥ १० ॥ बहते हुये रुधिरकी घारासे धूलिराहित आका- 
शमे अञ्ज तथा शस्त्रोके आघातसे घपित मुकुट तथा कुण्डळके अग्रभाग ऐसे शोभित हुये जैसे सये ॥ ११॥ सूर्यके 
समान आकारवाळे कल्पवृक्षको धारण किये और म्रहारोंसे बडे २ पर्वतोंको दछन करनेवाले दैत्योंसे संपूर्ण 
दिशा पूर्ण होगई ॥ १२ ॥ 
जग्मुरज्वळदसिप्रांतवातपातितभित्तयः ॥ कणप्रकरतांशैला:कल्पाग्रिदलिताइव ॥ १३ ॥ देवास्तेच 
समाजग्मुरश्यमेविधिताइव ॥ असुरानखविभ्रष्टान्जलदानिववायव:॥ १४॥ जग्हस्तानथाक्रम्यजर 
ठाखूनिवौतवः ॥ तेपितानजणइमत्तानृक्षारूढानिबहुमान्‌ ॥ १५॥ दोईक्षविलसद्वेतिकुसुमाःशस्त्रप 
हलवा: ॥ रेजुःखुरासुराःफुलावनळोलाइवटुमाः ॥ १६॥ 
अर्थे--जाज्वल्यमान कृपाणके अग्रभागसे निकळे हुये महावायुसे पतित भित्ति सहित पर्वत ऐसे चूर्ण समूइ- 
ताको प्राप्त हुये जैसे प्र्यकी अग्निसे ॥ १३॥ अश्वमेध यज्ञसे वद्धितके समान देवतागण भग्न अन्नधारी असुरोके 
निकट ऐसे गये जैसे वेगके समीप वायु ॥ १४ ॥ भर आक्रमण करके उन असुरोंको ऐसे ग्रहण करळिया जैसे वृद्ध 
मपकको माजीर और असुर उन देवताओंका ऐसे ग्रहण किया जैसे वृक्षांपर चढ़े हुये मत्त जीवोंको भछक ॥ १५॥ 
भुजरूपी वृक्षाम॑ अस्नरूप पुष्प और शास्त्ररूपी पल्लव सहित विकसित बनके चंचल वृक्षके समान वे सुर और 
असुर शोभित हुये ॥ १६ ॥ 
अन्योन्यंपूरयामाखुःशखपूरैर्दिशोदश ॥ वनानिकखुमत्रतिःछुमेराविवमारुतः ॥ १७ ॥ घोरंसमभव 
दयु देवदानवसेनयोः ॥ रोदोरंध्रोईंबरांतर्महामशकसंघयो ॥ १८॥ अथोदपतइत्ताेळोकपाले भमंड 
है; ॥ कल्पा भ्रस्फूर्जिताकारोदारुणःसमरारवः ॥ १९॥ विडग्रहेणनभसि भूभागमिवकुट्टिमम्‌ ॥ सुष्टि 
ग्राह्मोमदामेघमंथरोद्रपीवरः ॥ २० ॥ 
अर्थ--उन दोनने परस्पर शके प्रवादोंसे दशों दिशाओंको ऐसे पूर्ण किया जेसे सुमेरू पर्वतपर वायु कु- 
सुमे समसि वनेको ॥ १७॥ आकाश ओर ए्रथिवीके मध्य छिद्ररूप गूछरके अन्तःम्रदेशमें स्थित मशक समूः 
हके तुल्य देवता और दानवोंका वह भयंकर युद्ध इआ | १८ ॥ इसके पीछे ताळके सदृश ऊंचे लोकपालेंके हस्ति- 
७४ 











धं ५८६) योगवासिष्ठ भाषारीकासहित- २६ सगे! 


मण्डळॉका प्रळयकाळकी गर्जनाके समान भयंकर समरका शब्द निकला || १९ || वह समरका शब्द अधिक घनी- 
भावसे मानो आकाझमें कुट्टिम एथिवीका भाग बना रहाथा और कहीं तो मुष्टिसे ग्रहण करने योग्य, और कहीं मे- 
घोंके जल्भारसे गम्भीर उदरके समान भान होताथा || २० ॥ 
स्थसंपातसंपिष्टखरशैलरटब्रटः ॥ बट्ड्ूदयनिःसत्वकर्कशाऋंदघर्घरः ॥ २१ ॥ प्रलयप्रत्ययोलासि 
कल्पांतारावडंहणः ॥ द्वादशादित्यसंघट्टद्रवत्कांचनपर्वत: ॥ २२ ॥ ब्रह्मांड कुंडसंघट्टात्पराइत्त्याचनिर्ग 
तः ॥ महास्त्रोतःपयःपूरःसत्वाहतडवाकरः ॥ २३ ॥ चंचत्सपक्षशैलेंद्रपक्षपातचलड्धुनि: ॥ कठिनापू 
रणोडूतस्फुटच्छैलेंद्रकंदरः ॥ २९॥ 
अर्थ--तथा रथोंके संपातसे चूर्ण शास्त्रोसे पवेतोंपर रटते हुये नटके समान ताळळ्यका अनुसरण करताथा 
झर विदीर्ण हृदय तथा घैर्यरहित पुरुषोंके ककेशरोदनसे घर्घर भान होताथा | २१ ॥ और प्रलयके कारणीभूत अशनि 
वायु आदिसे उल्लासको प्राप्त होनेवाले ब्राह्म दिवसके अन्तमे प्रसिद्ध प्रलय शब्दुकाभी व्क, और द्वादश आदि- 
त्येके मेळनसे द्रवी भृत कांचन पर्वतके शब्दके समान विदित होताथा ॥ २२ | और ब्रह्माण्ड कुण्डके संघट्टको पा- 
कर और उससे लोटकर तथा अपनेस्थानसेभी चलित प्राणियॉसे ताडित जीवोंका आश्रयमूत महाप्रवाहके जलकी घ्व- 
निके समान जान पडताथा || २३ ॥ ओर जहांपर चलते हुये पक्षसहित पर्वतोंके वाय॒के सदश चलायमान ध्वनि हो 
रहीथी, और जहां कर्णको कटु वायुके भयंकर शब्दोंसे पर्वतोंकी कंदरा टूट रहींथी ॥ २४ ॥ 
मंदरोद्धतड़ग्धान्धिसंक्षों भसद॒शांगकः ॥ रतिश्रुद्घुंघुमास्फोटघटितद्वीपजंत॒ भू: ॥२५॥ सेनयो:क्षब्ध 
योरासीद्युद्धमुद्धतदानवम ॥ निष्पिष्टनगरग्रामागिरिकाननमानवम्‌ ॥ २६॥ महाहेतिशतच्छिन्नदान 
बाचलपूर्णदिक्‌ ॥ अन्योन्याहतहेत्यादिचूर्णपूणीबरोदरम्‌ ॥ २७॥ भुशुंडीमंडलास्फोटस्फुटन्मेरुशि 
रःशतम्‌॥ शरमारुतनिळेनदेत्यदेवसुखांबुजम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--और अमृतके अर्थ मन्थन समयमें मंदराचलसे कंपित क्षीरसागरकी ध्वनिके समान स्वरूपधारी; उसी 
स्थानपर अमृत उत्पन्न दोनेसे उसमे प्रीतिके कारण सुननेवाळे देवताओंके इपकी अधिकतामें भुजाओंके अस्फालन 
शब्दोंसे सत्त द्वीपूप जन्तुओंके निवासिको पूर्ण करनेवाला वह समरका शब्द निकला || २५ | उन दोनों क्रुद्ध से- 
नाओंका भयंकर युद्ध हुआ, उस युद्धमें दानव उद्धतथे, और वहांपर नगर, ग्राम पवेत तथा मनुष्य कुच ले जातेथे 
॥ २६ ॥ और महाशत्रोंस सैकडों छिन्नभिन्न दानवोंके अचळ शब्दसे दिशा पूर्णा, और जहां परस्पर प्रद्ारित शस्र 
आदिसे उत्पन्न धूलिके चूर्णसे आकाशका उद्र पूर्ण होरहाथा ॥ २७ ॥ और जहां मुशुंडीके समूहोंके शब्दोंसे सैकडों 
मेरूके शिखर टूट रहेथे, ओर जहां वायुकेतुल्य बाणोंके वेगसे देवता और दैत्योंके मुखरूपी कमळ कट रहेथे ॥ २८ || 
चकावरत्तशतभ्रांतदेवंदेत्यजरत्तणम ॥ सेनाप्रहारकललोलवलनावालितांबरम्‌ ॥ २९ ॥ हेत्युग्रवातनि 
व्पिष्टपतदैमानिकवजम ॥ अख्ोदिताव्धिवार्योधष्ठावितव्योमपत्तनम्‌ ॥ ३० ॥ वहन्महास्त्रपातासिशू 
लशक्तिनदीशतम्‌॥ दैलपक्षोद्धटास्फोटळबद्रह्मांडमंडपम्‌॥ ३१ ॥ दैत्यपा्ष्णिप्रहारौधपतल्लोकेराप 
त्तनम्‌॥ नारीहळहलारावरणत्कंकणमंदिरम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--तथा चक्करूपी आवर्तमें सैकडों देवता तथा दैत्यरूपी प्राचीन ठण भ्रमण कर रहेथे और जहां सेनाके 
प्रहाररूपी तरंगके वेष्टनसे आकाझभी वेष्टित होरहाथा ॥ २९ || तथा जहां शस्त्ररूपी उग्र वायुसे मर्दित होकर वि- 
मान चारी देवताओंका समूद्द गिररहाथा और जहां वरूण आदि अस्त्रोसे उत्पन्न समुद्रके जलप्रवाहोसे आकाशमें इ- 
न्द्रकी अमरावती आदि नगरीभी वह रहीथी ॥ ३० || तथा महाअख्नोंके संपातसे खङ्, त्रिशूळ, और शक्ति आदिकी 
सैकडों नदियां बह रहीथी, ओर जहां पर्वतोंके पार्श्व ( बगल ) में वीरोंके उद्धत भुजा आदिके शब्दोसे ब्रह्माण्डरूपी 
मण्डप कंपायमान हो रहाथा ॥ ३१ ॥ और जहांपर दैत्योंकी पार्थ ( एडी ) के प्रहारोंके समूहेसे इन्द्र आदिकेभी 
नगर गिरतेथे, तथा जहां स्त्रियोके हलहला रान्दोंसे शब्दायमान कंकणयुक्त मंदिर होरहेंथे || ३२ || 
ङटंदैत्यबलोदूतमत्तात्रौघजलान्वितम्‌ ॥ रक्तधौतनरोघोग्रमुक्तनादद्रवजनम्‌ ॥ ३३॥ लोकपानीकपां 
भोजच्छन्नायछन्नयमान्वितम्‌ ॥ पुनःसुरासुरेघीतैदष्टसेन्यकुलाकुलम ॥ ३४ ॥ सपक्षपर्वताकारदान 
वाद्रिगमागमैः ॥ वहच्छवशवाशन्द भूरिभांकारभीषणम्‌ ॥ ३५ ॥ आयुधाग्रविभिन्नोम्रदैत्यपर्वतनि 
झरे: ॥ सक्तैरुणिताशेषवसुधार्णवपर्बतम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--तथा टूटतेइुये देत्योंके सैन्यसे कम्पित मत्त जनोंके अस्र समूहरूपी जलसे संयुक्त तथा जहां रक्तसे 
घौत ( घुलेहुये ) मनुष्योंके समूहसे उत्पन्न भयंकर शब्दसे मनुष्यछोग भागरहेये ॥ ३३ ॥ तथा इन्द्रादे सेनाओके 
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नायकरूपी कमछोंमें अमरके समान कभी प्राण हरनेके अर्थ गुप्त; और कभी युद्धके अर्थ प्रकट यमराज सहित सर 
तथा असुरोंके सैन्यकुछसे वह युद्धस्थान व्याप्त था ॥ ३9 ॥ पक्षसहित पर्वताकार दानवरूपी पर्वतोंके गमन तथा आ- 
गमनसे शवशव ( मृतक मृतक ) शब्दोंसे भयंकरथा ॥ ३५ ॥ जहांपर शत्नोंके अग्रभागोंसे छिन्न देत्यरूपी पर्वतके 
झरनोंके रक्तोंसे सम्पूर्ण प्रथिवी, समुद्र; तथा पर्वत लाळ होरहेथे ॥ ३६ || 
उत्सन्नराष्ट्रनग रविपिनग्रामगहरम्‌ ॥ घृतासंख्यासुरेभाश्वमनुष्यशवपर्वतम्‌ ॥ ३७ ॥ सुतालोत्ताळना 
राचराजिरोचित्वारणम्‌ ॥ मुष्टिप्रहारपिष्टांसमत्तेरावणवारणम्‌ ॥ ३८ ॥ कल्पाभ्रपटलासारधारादाळि 
तपर्वतम्‌॥ महाशनिविनिष्पेषपिष्टोडीनकुलाचळम्‌॥ ३९ ॥ कुपिताभिज्वलज्ज्वाळाज्वाळज्वलितदा 
नवम्‌॥ एकांजलिपुटानीतसमुद्रोत्सादितानलम्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थ--नष्ट हये राज्य, नगर जंगळ तथा बनसे भयंकर ओर असंख्य असुर, हस्ती, अश्व, मृग और मृतक 
जीवोंको धारण करनेहारे मे्आदि पर्वत विद्यमान थे ॥३७॥ उत्तम तालवृक्षके तुल्य ऊंचे बाणोंकी पंक्तियोंसे शोभित 
अनेक हस्ती संयुक्त, तथा मु्टिपरहारोंसे चृणे स्कंधयुक्त मत्त ऐरावत हाथीभी भागतेथे ॥ ३८ ॥ और जहांपर प्रलय- 
कालके मेघके पटलकी वृष्टिकी धारासे पवेतभी दलित होगयेथे तथा जहांपर महावजपातसे चूर्ण मल्यादिपर्वतभी 
उड रहेथे ॥ ३९ | तथा जद्दांपर कुपित अग्निकी जाज्वल्यमान ज्वाळाके समूहसे दानवगण जल रहेथे, और जहांपर 
एक अंजलिसे छाये इये समुद्रसे अभिभी नष्ट करदिया गयाथा || 9० ॥ 
चेडदित्यातिसंभारशिलीकृतमहाज्वलम्‌ ॥ वनव्यूहेंधनाग्यर्चिद्रांवितांबुशिलोचयम्‌ ॥ ४१ ॥ अखनि 
मिंतइवीरतमःकल्पांतरत्रिकम्‌॥ मायासूर्यगणोद्योतेःपीतातनुतमःपटम्‌॥ ४२॥ मायाभ्निवर्षनिष्पी 
तकलाभ्रघनवर्षणम्‌॥ ससीत्कारग्मिवमनशख्जसंघट्रवर्षणम्‌॥ ४३ ॥ वजवर्पाखनिद्धृतरैलवर्षाखस 
भ्रमम्‌॥ निद्राबोधा्जय दाढ्यंसं घो वग्रहाश्रयम्‌॥ ४४ ॥ 
अर्थ--तथा जहां प्रचंड देत्योंके समूहसे महान्‌ असि पाषाण शिलाके समान शीतळ होरहाथा, तथा बनके 
समूहसे मेरित अभिकी दीसिसे पर्वतभी जळके समान करदिये गयेये | ४१ ॥ अल्नसे रचित अनिवारणीय अन्धका- 
रसे प्रल्यकी रात्रिके समान, तथा मायारचित सूर्थोके गणके प्रकाशोसे विस्तृत अन्धकारकूप पट पीतवर्ण होगयाथा 
॥ ४२॥ जहां मायासे रचित अझ्िकी वर्षोने मायासे प्रेरित घन वषोको सर्वथा पी लियाथा, तथा जहां सीतकार 
शब्द और अग्निके बमनसहित शस्त्रके संघट्टे वृष्टि होरहीथी ॥ 9३ ॥ तथा जहांपर बजकी वरषौरूपी अस््रोंसे कं- 
पायमान पर्वतकी वृष्टिरूप अस््रॉंका संभ्रम छोरहाथा, निद्रा ओर जाग्रद्‌ अवस्था जनक अल्नोके युद्धसे पूर्ण, भोर 
शत्रुके पराजय रूप वृष्टिके प्रतिबन्धका आश्रयस्थान वहथा || ४९ ॥ 
वहत्क्रक चट्क्षाखंजळाम्यस्मरणांघितम्‌॥ ब्रह्माज्ुद्धविपमंतमस्तेजोखसारितम्‌ ॥ ४५ ॥ अस्रोद्री 
णायुधानीकनीरंभ्रसकलांबरम्‌ ॥ शिळावर्पास्नदलितंचहिवर्षाज्भासुरम्‌ ॥ ४६॥ पताकास्एष्टशशिके 
श्वक्रचीत्का रगर्जितेः ॥ मुहर्त्तेनस्थैलघितोदयास्तमयाचलम्‌ ॥ ४७॥ वज प्रहा राविरतसश्रियमाणमहा 
सुरम्‌॥ शुक्रामरमहाविद्याजीवमानमहासुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जहां क्रकचके वृक्षरूपी अस्त्र बढ रदेथे, और जल तथा अग्निके व्यामोहसे अन्धकार युक्त, और जहां" 
पर ब्रह्म युद्धसे भयंकर तथा तम और तेज दोनों परस्पर उत्साहित होतेये ॥ ४५ ॥ जहां आसुर तथा पैशाच 
भादि अख्रोंसे और तोमर मुसळ तथा मुद्गर आदि आयुध समूहोंसि छिद्र रदित संपूर्ण आकाश दोगयाथा, और 
शिळा वृष्टिरूपी अख्नसे दलित तथा अम्रिकी वषोरूपी अस्त्रसे म्रकाशमान था ॥ ४६ ॥ पताकाओंसे चेद्रमाको स्पर 
करनेदारे चक्रोंके चीत्कारकी गर्जना सहित रथोंने उदयाचळ ओर अस्ताचछकोभी छंवन करळ्याथा ॥ ४७ ॥ 
और जहांपर वजके प्रहारसे निरन्तर महा असुर मररहेथे, ओर झुक्राचार्यकी संजीविनीनाम महाविद्यास मदा 
असुर जहां जीवितभी होरदेथे ॥ ४८ ॥ 
विद्रवद्देवसंघातंजयप्रोडामरामरम ॥ छुभग्रहमहाकेठमालिकानामितस्ततः ॥ ४९ ॥ उत्पातमंगळी 
घानांबुदेरुद्रकंधरम ॥ साद्रिखोर्वाससुदरद्युजगड॒धिरवारिधि ॥ ५० ॥ फुलैककिं शुक वनंकुष हु वार्चि 
रतः ॥ पर्वतप्रतिमासंख्यंशवपूर्णमहाणेवम्‌॥ ५१ ॥ समग्रतरुशास्ाग्रलंबलोलमहारवम्‌ ॥ दीप्य 
मनिः स्ववातात्तेःपक्ष एष्पै्ेस त्फरेः ॥ ५२॥ 
अर्थ--कहीं तो देवताओका समूहं भाग रहाथा और कही दैवताओकी विजयका डंका बज रहाथा, और 
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कही महा केतु माळिकाओंके तथा शुभग्रहोंके दुर्शनके लिये इधर उधर लोगॉके कण्ठ उठ रहेथे ॥ ४९ ॥ और 
कहीं उत्पातोंके वा मंगळके समूहोंके दर्शनार्थ कण्ठ छोगोंके उठ रडेथे, तथो जहांपर पर्वत आकाश, एथिवी समुद्र 
और अंतरिक्षके सित यह जगत्‌ रुधिरका समूह हो रहथा ॥ ५० ॥ तथा दुर्वार वैरसे जगद विकसित 
किंझुकके बनसे पूर्ण रक्त पर्वतके तुल्य, असंख्य पतक जीवसे पूर्ण महा समुद्र समान मासताथा ॥ 4१ ॥ 
संपूर्ण वृक्षेकी शाखाओंके अग्रभागमें महा तक लटक रहेथे, और सूर्यकी किरणोंके प्रतिबिबरूप अभ्रवोंसे शोभा- 
यमानथा और जहांपर अपने वेग जनित वायुसे चंचळ पक्षरूप पुष्पसे शोभायमान लोहके भागरूप पल्लवाळे | ५२ ॥ 

तालोत्तालै:शरत्रातवनेर्व्यापनभस्थळम्‌ ॥ पर्वतप्रतिमासंख्यकबंधशत बाहभिः ॥ ५३ ॥ नृत्यद्विःपा 

वितांभोदविमानसुरतारकम्‌ ॥ शरशाक्तिगदाप्रासपाद्रिशप्रोतपर्वतम_॥ ५४ ॥ लोकप्तकचि भ्रष्टकुङ्य 

खंडचितांबरम्‌॥ अनारतरसन्मत्तकल्पाभ्रहदडंडुमि ॥ ५५ ॥ एवंशब्दशतोन्नादपातालतलवारणम्‌॥ 

विनायककराकृष्टदीधदानवपर्वतम्‌ ॥ ५६ ॥ एकदिक्वरनिष्पंद्सिद्धसाध्यमरूद्रणम्‌ ॥ पछायमानगंध 

वेकिन्नरामरचारणम्‌ ॥ ५७॥ ववुरशनिनिपातखंडितांगादितशिलाशकलाःककुन्मुखेषु ॥ प्रछदयस 

मयसूचकाःस॒राणांसुरतरुघर्घरघस्मरा:समीरा: ॥ ५८ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्याळकटसंग्राम वर्णनं नाम पडविशःसर्गः ॥ २६॥ 
अर्थ--तथा ताळके समान ऊंचे बाणके समूहरूपी बनोंसे आकाशमंडळ व्याप्त होगयाथा, और जहां पर्वते 
समान असंख्य कबंध ( शिर रहित धड ) की नाचती हुई भुजाओंने मेघ, विमान, देवता ओर तारागण गिरा दियेथे 
जहां बाण, शक्ति, गदा, बर्छी और पटिशके अग्रभागमें निरन्तर प्राणी गृंथेथे ॥ ५३ ॥ ८४ ॥ तथा जहां सातो- 
लोकोंसे गिरे स्थानादिसे आकाश व्याप्तथा और निरंतर मत्तके सद प्रळ्यकाळके मेघके समान प्रबळ दुंदुभी बज 
रहाथा ॥ ५५ ॥ इस प्रकार जहां सैकडों शब्दोंसे दिग्गज गर्जना कर रहेथे और जद्दांपर विनायकके हांथसे बडे २ 
दानवरूपी पर्वत खींचे जातेथे ॥ ५६ ॥ और असुरोंके भयसे देवेच्छासे भागते समय एकदिशामें मिळित सिद्ध- 
साध्य आदि देवताओंके गणभी चेष्टा रहित हो रहेथे, और जहां गंधवे, किन्नर देवता ओर चारण भाग रदेथे ऐसा 
भयानक वह युद्ध हुआ | 4७ ॥ हे रामजी ! इस समय बज ( बिजुळी ) के पतनसे श्राणीयोंके अंगोंके तथा 
पर्वतोंको काटनेवाळे देवताओंके प्रल्यके सूचक और कल्पवृक्षोंमे रहनेवाळे कोकिळ आदि शब्दोके नाशक पवन 
संपूर्ण दिशाओमिं बने लगे || ५८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
दामव्याळकट संग्रामवर्णनं नाम पाश: सर्गः ॥ २६ ॥ 





सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥ 
इस २७ के सर्गमें देवताओंका पराजय और शरणागत देवताओंको ब्रह्मजीने वासनाके समृहरूप दैत्यके 
वधका उपाय बतळायाहे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तस्मिस्तदावर्त्तमानेघोरेस मरसं भ्रमे ॥ देवासुरशरीरेषुगर्तेष्बभ्रोदरेष्विव ॥ १॥ 
वहत्स्वस्रकप्रवादेषुगंगापूरेष्विवांबरात ॥ दान्निवेधितदेवौघकतक्ष्वेडाघनारदे ॥ २॥ व्यालेनिजकरा 
कृष्टिपिष्टसवेखुराळये ॥ कटेकटिनसंरंभसंगरक्षपितामरे ॥ ३ ॥ ऐरावतेक्षीणरवेपळाबनपरायणे ॥ प्र 
इद्वेदानवानीकेमध्याहृइव भास्करे ॥ ४ ॥ 

E अर्थ--्रीवसिष्ठजी बोछे-हे रामजी ! निस समय वह भयंकर युद्ध वर्तमानथा और देवथा असुरोंके मेचके 
उदरके समान शरीरके घावोमें ॥ १ ॥ रूधिरकी धारायें ऐसी बह रहीथी जैसे आकासे गंगाजीके प्रवाह, और दाम 
नामक दैत्य जब देवताओंके समूहको वेष्टित करके सिंहके समान गर्जताथा | २ ॥ ओर व्याळ अपने हस्तसे संपूर्ण 
देवताओंके स्थानोंको चूर्ण करताथा; तथा कठिन संग्रामं कट नाम दानव देवताओका नाश करताथा ॥ ३॥ तथा 
जब क्षीण बळ होके ऐरावत हांथी भागताथा और जब मध्यान्ह कालके सूर्ये सद दानवोंकी सेना बढतीथा ॥९॥ 

पतितांगव्यथार्तानिप्रस्रवदुधिराणिच ॥ पयांसीवावसेठूनिदेवसैन्यानिइटुडुः ॥ ५॥ दामव्याळकटा 
स्तानिचिरमंतहितानिच ॥ अनुजग्सुलसन्नादमिधनानीवपावकाः ॥ ६ ॥ अन्विष्टानपियत्नेननाल भं 





ES ASS पस्‍था 








२७ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५८९) 


तासुराःसुरान्‌ ॥ घनजालवनोडीनान्सिहाहरिणकानिव ॥ ७॥ अल्व्येष्वमरेघेषुदामव्यालकटास्त 
दा ॥ जग्सुःपातालकोरास्थंप्रधुंपरमुदिताशया: ॥ ८॥ 
अर्थ--उस समय गिरे हुये अंगोंकी व्यथासे पीडित तथा रूघिरलित देह देवताओंकी सेना ऐसे भगी जैसे 
पुरे टूटनेपर जळ ॥ ५ ॥ सिंहके समान नाद करते हुये दाम व्याळ और कट चिरकाछ्तक अंतर्हित ( छिपे हुये ) 
भी देवताके पीछे ऐसे चले जैसे इन्धनके पीछे आम्नि ॥ ६ ॥ प्रयत्नसे खोजनेपरभी असुरोंने देवताओंकों ऐसे नहीं पाया 
जैसे घनीभूत जाळ संयुक्त बनसे उडे हुये हरिणोंको [से ॥ ७ ॥ जब देवताओंका गण न मिळा उस समय प्रसन्न 
चित्त दाम व्याळ और कट पातालके कोझमें स्थित अपने प्रभु शंबरके समीप गये | ८ ॥ 
अथदेवाविषण्णास्तेक्षणमाश्वास्यवेययुः ॥ जयोपायायविजितान्रह्माणममितौजसम्‌॥ ९ ॥ तेषामा 
विरभूदून्नह्मारक्तरक्ताननश्रियाम्‌ ॥ सायंरक्तीकृतांबूनामव्धीनामिवचंद्रमा: ॥ १०॥ प्रणम्यतेसुरास्त स्मा 
अनर्थशं बरोहितम्‌ ॥ सम्यकू्रकथयामाछुदीमव्याळकटक्रमम्‌॥११॥ तदाकण्याखिलंत्र्माविचार्यस 
बिचारवित.॥ उवाचेदंखुरानोकमाश्वासनकरंवचः ॥ १२॥ 
अर्थ-इसके पश्चात्‌ देवताळोग अति उदासीन चित्त क्षणभर स्वस्थ होके शम्बरदैत्यके जीतनेके उपायके- 
लिये अपरिमित तेजस्वी ब्रह्माजीके निकटगये ॥९॥ रुधिरोंसे रक्त मुखकी शोभायुक्त उन देवताओके मध्यमे ब्रह्माजी 
ऐसे प्रकट हुये जैसे सायकालमें रक्तवण जळसहित समुद्रके मध्यमें चंद्रमा ॥१०॥ वे सब देवतागण ब्रह्माजीको प्रणाम 
करके दाम व्याळ और कटकी उत्पत्तिरूप झम्बरकी चेष्टारूप अनेको भळीभांति कथन किया ॥ ११ ॥ उस संपूर्ण 
बृत्तांतकों सनके विचारमें कुशळ ब्रह्माजी विचार करके देवताओंकी सेनाओंको धैर्य देके इस बचनको बोळे कि॥ १२॥ 
॥ श्रीज्नझोवाच॥ शतवर्षसह्नांतेशं बरेणहरेःकरात्‌॥ मर््तव्येसम रे शस्यतत्का लूसंप्रती क्षता म्‌॥ १३॥ 
दाम्रव्याळकटानेतानद्यत्वमरसत्तमाः ॥ योधयंतःपळायध्वंमायायुद्वेनदानवान्‌ ॥ १४ ॥ युद्धाभ्यास 
वज्ञादेषांसुकुराणामिवाशये ॥ अहंकारचमत्कारःप्रतिबिबसुंपेष्यति ॥ १५॥ ग्रहीतवासनास्त्वेतेदा 
मव्यालकटाखुराः ॥ सुजेयाचो भविष्यंतिलगजालाःखगाइव ॥ १६॥ 
अर्थ-हे देवगण ! शत ( सौ) सहत्र ( हजार ) वर्षके अनंतर समरके स्वाभी श्रीविष्णुजीके इस्तसे श- 
म्बरासुर अवश्य मरेगा सो उसकी तबतक तुमको अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिये ॥ १३॥ इसकारण दे देवताओंमें 
ष्ठ इससमय तो तुम लोग कपट युद्धसे दाम व्याळ तथा कट नाम दानवोंको युद्ध कराते हुये भागो ॥ १४ ॥ युद्धके 
अभ्यासके कारण इन लोगोंके अंतःकरणमें अददेकारके चमत्कारके प्रतिबिंब ऐसे उद्य होगा जैसे दुर्पणमें मख 
आदिका ॥ १५॥ हे देवगण ! वासनासहित ये दाम व्याल और कट सहजमें जीतने योग्य ऐसे होजायगे जैसे 
जाळमें फसे इये पक्षी ॥ १६ ॥ 
अद्यत्ववासनाह्येतेछुखडःखविवर्जिताः ॥ पैयेंणारीन्विनिश्नंतोदेवाइर्णयतांगताः ॥ १७॥ वासनातंत॒ 
बद्धायेआशापाशवशीछताः ॥ वउ्यतांयांतितेलोकेरञ्जुबद्धाःखगाइव ॥ १८॥ येभिन्नवासनाधीरा 
सर्वत्रासक्तब्ुद्वयः ॥ नहृष्य॑तिनकुप्य॑तिदर्जयास्तेमहाधियः ॥ १९ ॥ यस्यांतवीसनारजऽवाग्रंधि बंधः 
शरीरिणः ॥ महानपिबहज्ञोपिसबालेनापिजीयते ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर हे! देवगण इस समय तो ये बासनासे शून्य सुखदुःख वर्जित हैं, ओर धीरतासे अपने झज्रओंकों 
नष्ट करते हुये तुमको जीतनेको अयोग्य होगये हैं ॥ १७॥ जो लोग बासनाके सूत्रसे बंधेहें तथा आशाकी फांसीके 
बश हैं वे इस संसारमें ऐसे बशामे प्राप्त होतेंढें जेसे रज्ज॒से बंधेहये पक्षी | १८॥ और जिन महात्माओंकी वा- 
सना छित्नहे और जिनकी बुद्धि सर्वत्र संसक्त नहीं है; ओर जो न कभी प्रसन्न होतेडें और न कोप करतेहै उन 
महाबुद्धियॉका जीतना अति कठिनदे ॥ १९ ॥ जिस झरीरधारीका अन्तःकरण वासनाकी रस्सीसे बंधांहै वह 
चाहे मान्‌ क्यों न हो ओर बहु ज्ञाता क्यों न हो परन्तु वह एक बाळकसेभी जीता जा सकताहै | २० ॥ 
अयंखोहंममेदंतदित्याकाल्पितकस्पनः ॥ आपदांपात्रतामेतिपयसामिवसागरः ॥ २१॥ इयन्मात्रपारे 
च्छिन्नोयेनात्माभव्यभावितः ॥ स सर्वज्ञोपिसर्वत्रपरांळपणतांगतः ॥ २२॥ अनंतस्या प्रमेयस्ययेनेय 
त्ताप्रकल्पिता ॥ आत्मनस्तस्यतेनात्मास्वात्मनेवावशीकतः ॥ २३ ॥ आत्मनोव्यतिरिक्तयस्किचिद 
स्तिजगत्रये ॥ यत्रोपादेयभावेनबद्धा भवदुवासना ॥ २४ ॥ 


अर्थ-यह शरीरादि, वह इन्द्रियादि में हु, वह धन पुत्रआदि मेरा है इत्यादिक कल्पना करनेवाला प्राणी 





| 
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सम्पूर्ण आपत्तियोंका पात्र ऐसे होताहै जैसे अनेक प्रकारके जळका समुद्र ॥ २१॥ सवेव्यापी सवैज्ञ आत्माकाभी 
पारिछिन्न इस शरीरआदिके साथ जिसको अभेदबुद्धि है वही जीवन मरणरूप परम कृपणताको प्राप्त हुआहै ॥ २२॥ 
अनन्त और अप्रमेय आत्माकी जिसने इयत्ता ( इतनाही शरीरमात्र है ) कल्पित कियांदे उसने अपने आत्माको 
आपही अवश कियांहे ॥ २३ ॥ यदि आत्मासे प्रथक्‌ वस्तु कोई तीनों छोकमें हो तो वहां उपादेयभावसे 
वासनाका बद्ध होना युक्त हो ॥ २४ ॥ 
आस्थामात्रमनंतानांडःखानामाकरंविड: ॥ अनास्वामात्रमभितः सुखानामाकरंविइः ॥ २५ ॥ दामव्या 
लकटायावदनास्थाभवसंस्थितो ॥ तावन्ननामजेयावोमशकानामिवानलाः ॥ २६ ॥ अंतर्वासनयाजंदु 
दीनतामचुयातया ॥ जितोभवत्यन्यथादुम्शकोप्यम्राचलः ॥ २७ ॥ विद्यतेवासनायत्रतत्रसायाति 
पीनताम्‌॥ गुणो शुणिनिहिद्दित्वंसतो हृष्टंहिनासतः ॥ २८॥ | 
अर्थ--असदू वस्तुमे सतरूपसे आस्याही अनंत दुःोंकी खानि कही जाती दे, और असदू वस्तुमें अना- | 
स्थाही ( अविश्वासदी) सुखोंकी खानि गई हे || २५ ॥ दाम व्याळ और कटको जबतक संसारकी स्थितिं आस्था 
नहीं दे तबतक वे तुमारे जीतनेको ऐसे असमथ हें जैसे अग्निको जीतनेमें मशक ॥ २६ ॥ जिसके अन्तःकरणमं 
यह बासनांहै कि देहादिके नाझसे आत्माका नाझ होतांहे वही जीव जीवन मरणरूप दीनताको ग्राप्त होता हे ओर 
वही दूसरेसे जीता जाता हे इसके बिना एक मशक ( मच्छर ) भी सुमेरूके समान हे ॥ २७॥ जदांपर जो बा- 
सनाहे वदां वद स्थूळताको प्राप्त होती है क्योंकि धर्मीके रदनेहीसे पीनता ( स्थूळता ) नामक गुण होताहै, क्योंकि ) 
विद्यमान द्रव्यहीमें द्वित्व दृष्ट हे न कि असतम ॥ २८ ॥ 
अयंखोहँममेदंचेत्यवमंतःसवाखनम्‌ ॥ यथादामादयःशक्रभावयंतितथाकुछ ॥ २९॥ यायाजनस्य 
बिपदोभावाभावदशाश्चयाः ॥ दृष्णाकरंजवल्यास्तामंजर्यःकटुकोमलाः ॥ ३० ॥ वासनातंतुबद्धोयो 
लोकोविपरिवत्तेते ॥ साप्रदवद्वातिइःखायसुखायोच्छेदमागता ॥ ३१॥ धीरोप्यतिबहज्ञोपिकुलजोपिम 
हानपि ॥ ठृष्णयाबध्यतेजंदःसिंहःशंखळ्यायथा ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे इन्द्र ! ये दाम, व्याळ ओर कटके अन्तःकरणमें यह वासना जैसे हो कि यह प्रसिद्ध देशादि हम | 
हैं. ऐसी उपाय करो ॥ २५॥ इस जीवकी जो २ विपत्ति हें ओर भाव अभावकी जो दशा हैं वे सब तृष्णारूपी 
कंटकके वृक्षकी कटु और कोमळताहें ॥ २० ॥ वासनाके तन्तुसे जो लोक बंधाहे उसीको विपरीत ज्ञान होता 
"हे ओर बही वासना बढी हुई अति दुःखकेलिये होती हे, ओर उच्छिन्न दोनेसे अति सुखकेलिये होती हे ॥ ३१ ॥ 
यह प्राणी धीरभी हो, बहु ज्ञातामी हो, कुळीनभी ओर महानुभी हो, परन्तु तृष्णासे ऐसे बंधनमें आ जाताहे जैसे 
सिंह शृंखला ( जंजीर ) से ॥ २२॥ 
देहपादपसंस्थस्यहृदयाळयगामिनः ॥ व्रषणाचित्तखगस्येयंवागुरपरिकल्पिता ॥ ३३ ॥ दीनोवासन 
यालोकःकतांतेनापकुप्यते ॥ रञ्ञ्देवबाळेनखगोविवशोभशसुच्करसन्‌ ॥ ३४ ॥ अळमाय॒ध भरेणसंग | 
गरभ्रमणेनच ॥ वासनायाविपर्यासंय॒क्ल्यायत्नाद्विपोःकुर ॥ ३५॥ अंतराक्षभितेयैयोरिपोरमरनाय 
क॑ ॥ नशास्त्राणिनचास्त्रणिनशास्त्रणिजयंतिच ॥ ३६॥ 
अर्थ--देदरूपी वृक्षपर स्थित और हृदय कमलरूपी अपने घोसळे ( खोंथे ) मे जानेवाळे इस जीवरूपी पक्षीके | 
अथे तृष्णारूपी जाळ कल्पित की गई हे ॥ ३३ | तृष्णारूपी रञ्जुसे बेधा हुआ यह जीव ऐसे खींचा जाताहै जैसे सूतसे 
बंधा हुआ बिवश श्वास लेताइआ पक्षी एक बाळकसे ॥ ३९ ॥ हे इन्द्रजी ! इस समय अन्नशस्रका भार तथा युद्धमे | 
श्रमण करना व्यर्थ हे किंतु शत्रके हृदयमें बासनाका विपर्यय अथात्‌ अभिमानकी वृद्धि उत्पन्न करो ॥३५॥ जिस श- 
चुका अन्तःकरण क्षुभित नहीं है उसको न शास्त्र न अस्त्र और न शुक्राचार्य आदिके नीति शास्त्र जीतसकतेहें।३६॥ 
दामव्यालकटास्त्वेतेयुद्धाभ्यासवशेनच ॥ अहंकारम्यींमत्तास्तेग्रहीष्यंतिवासनाम्‌ ॥ ३७ ॥ यदाते 
त्यज्गुरुषाःशंबरेणविनिर्भिताः ॥ वासनामाश्रयिष्यंतितदायास्यंतिजेयताम्‌॥ ३८ ॥ तत्तावद्युक्तिय 
दवेनतान्प्रबोधयतामराः ॥ यावदभ्यासवशतोभविष्यंतिखवासनाः ॥ ३९ ॥ ततोवऱ्या भविष्यंतिभव 
तांबद्धवासनाः ॥ ठृष्णाऽप्रोताशयालोकेनचकेचनपेळवाः ॥ ४० ॥ समविष भमिदंजगत्समग्र॑स सुप 
नतंस्थिरतांस्वबासनांतः ॥ चलचललहरी भरोयथाव्धावतइह से वचि कि त्स्यतां प्रयाता ॥ ४१ ॥ 
इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
पितामहवाक्यं नाम सप्तविशःसर्ग: ॥ २७॥ 
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२८ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५९१) 


अर्थ-दाम व्याल और कट युद्धके अभ्यासके बसे मत्त होके संकल्पसे अहेकारमयी बासनाको ग्रहण 
करेगे ॥ ३७ ॥ जिससमय इंबरसे रचित दामादि अति अज्ञानी होजायगे और बासनाका आश्रय करेंगे उससमय 
पराजयताको प्राप्त होंगे ॥ ३८ || इसलिये हे देवगण ! तबतक युक्तिपूर्वक युद्धसे इन दाम व्याळ आदिको व्यव- 
हारमें नियुक्त करो जबतक कि ये अभ्यासके बशसे बासनासहित न होजाय ॥३९॥ इसके अनेतर बासनासे बद्ध 
होनेप्रर आपके बश होजायगे ओर जो बासनासे गुये नहीं दें वे कोडेभी कोमळ नहीं हें ॥ ४० ॥ जैसे अत्यंत चेचळ 
तरंगोंका समूह समुद्रमे जलरूपसेही है, ऐसेही अपनी वासनाके भीतर प्रवाइरूपसे नित्यताको प्राप्त सम तथा बिष- 
मरूप यह जगत्‌ बासनारूपही है, इसलिये उसीकी चिकित्सा ( उपाय ) करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
| इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
पितामहवाक्य नाम सप्तविशःसर्ग: ॥ २७॥ 





आष्टविंशः सर्गः ॥ २८ ॥ 


इस २८ के सममें विश्राम किये हुये देवता तथा दैत्योंका सद्ध विस्तारपूर्वक चिरकाळतक अर्थात्‌ बासनाके 
उद्य पर्यन्त वर्णन किया गयांहै | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्त्वा भगवान्देवांस्तत्रैवांतार्द्रिमाययी ॥ वेलावनितटेशब्देकत्वेवांबुतरंगकः 
॥ १॥ सुरास्त्वाकर्ण्यतहाक्यंजग्मुःस्वाभिमतांदिशम्‌॥ कमलामोदमादायवनमालामिवानिलाः॥ २॥ 
| दिनानिकतिचित्स्वेषुकांतेषुस्थिरकांतिषु ॥ हिरेफाइवपभ्रेषुमंदिरेषुविशञश्रसः ॥ ३॥ कंचित्काळंसः 
मासाद्यस्वात्मोदयकरंशुभम्‌॥ चछु दुँइभिनिघेषंप्रलयाभ्ररवोपमरम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-इसके पीछे भगवान्‌ ब्रह्माजी उसी स्थानमें ऐसे अन्तर्धान होगये जैसे समुद्रके त- 
टपर समुद्रका तरंग शब्द करके छु होजाय ॥ १ ॥ देवता लोग ब्रह्माके उस बचनको अवण करके अपने अभिमत 
दिशाको ऐसे चले गये जैसे कमळके सुगंधको ग्रहण करके बनमालाकी ओर वायु || २ ॥ रमणीय तथा स्थिर शोभा- 
युक्त अपने मन्दिरोंमें कुछ काळतक ऐसे विश्राम किया जैसे कमलोंमे भ्रमर ॥ ३ ॥ अपना उदयकारी कोई शुभः 
काल पाके देवोने प्रलयके मेचके समान ढुंदुभीका शब्द किया ॥ ४ ॥ 
अ्थदेत्येमहाव्योश्रितेःपातालतलेस्थितेः ॥ काळक्षेपकरंघोरपुनर्यद्वमवरत्तत ॥ ५॥ ववुरसि'शरशक्ति 
मुदरीधासुसलगदापरशग्रचक्रशंखा:॥अशनिगिरिशिलाहताशबक्षाअहि गरुडादि मुखानिचा युधा नि॥ 
मायाळताय॒धमहांबुघनप्रवाहाक्षिप्रावहाप्रतिदिशंकिलनिर्जगाम ॥ पापाणपर्वतमहीरुदलक्षरक्षक्षुन्धा 
डुपूरघनघोषवतीनदाद्राक्‌ ॥ ७॥ मध्यप्रवाहवहदल्सुकशलरैलप्रासासिकृतरारतोमरसुद्ररैधा ॥ 
| गंगोपमांडुवलितामरमंदिरेणसर्वासुदिक््वरानिवर्षनिकर्षणेन ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर पातालमें स्थित देत्योके साथ देवताओंका महाभयंकर युद्ध अन्तरिक्षमें आरम्भ 
हुआ ॥ ५ ॥ खडू, बाण, शक्ति, मुद्ररोंक समूह, मुसळ, गदा, परसु, उग्र चक्र, ओर शंखाकार अत्न वज पर्वत 
शिला अभ्निके समान वृक्ष सपे और गरूडके समान मुखवाले अस्त्र शस्त्र चलने लगे || ६ ॥ मायारचित अस्त्र तथा 
शास्त्ररूपी महाजलके घनप्रवाहसहित और इसकारणसे शीघ्र इस्तोंको जयके लिये प्राप्त करनेवाली और पापाण प- 
वंत सामान्य वृक्ष तथा वृक्षोंसि जलके प्रवाहके क्षभित होनेसे आति शब्द करनेवाली वह शास्त्र अल्नरूपी नदी प्रति 
दिशाओंमें चलने लगी ॥ ७ ॥ जलसेद्दी देवताओंके मेरूआदि स्थानोको आच्छादित करनेवाली वजआदिकी वर्षासे 
तटके छेदनसे मेरूके एष्टपर बहती हुई गंगाके सदृ तथा मध्यप्रवाहमे वहते हुये उल्मुक; शूळ; पर्वत बी खडु 
कुंत बाण तोमर और मुदरोंके समूह सहित वह नदी थी | ८ ॥ 
एध्व्यादिदारुणशरीरमपिप्रहारदानग्रहागइनरारिशरीरकेव ॥ मायोपशाम्यतिसुरासुरसिद्धसन्नामा 
याङतिःपुनरुदेतिनचेवसैव ॥ ९ ॥ शैलोपमायुधविघट्टितभूधराणि रक्ता डुपूरपारिपूर्णचानि ॥ देवासुरं 
| द्रशवंशेळविर्लढकुंतताळीवनानिककुभांवदनानिचासन्‌ ॥ १० ॥ उद्ीर्णकुंतशरशक्तिगदासिचकहेला 
| निगीण सुरदानवमुक्तरौला ॥ कापोल्लसत्ककचदेतनख़ाग्रमालाजीवान्विताह्पतदायससिहस्टष्टिः 
॥ ११ ॥ उज्ज्वाललोचनविषज्वलनातपौधदिग्दाहदर्शितयुगांतदिनेशसेना ॥ उड्डीयमानपरिदीर्घम 
हामहीघ्रमग्ाब्धिवद्विषधराचलिरुललास ॥ १२॥ 














ह ५९२) योगवाखिष्ठ भाषारीकासहित- ३८ सर्गः 


अथै--वह रणनदी प्रथ्वीआदि पंचभूतके तुल्य मायामयीथी; अर्यात्‌ जैसे यह एथिवी भ्रमण पतन ओर रो- 
धनरूप कार्य करतीथी और जल्म डूबते अम्निसे जळते वायुसे उडते और मदागर्ताकाइमें प्राणी जैसे गिरतेहें ऐसी 
वह मायाथी और अतिकठिन राक्षस पिशाच आदिकी शरीरमयीथी ओर शर्चुओंके ऊपर प्रहार करने तथा अपने 
ऊपर ग्रहण करनेवाली तथा अन्यसे जीतनेके अयोग्य योधा पूर्ण व सेनाथी ऐसीभी वह देवताओंकी असुर और 
'दैत्योंसे शान्त होजातीथी और पुनः उसीके सह मायाकार उत्पन्न दोतीथी परन्तु यह वार्ता नहीं ज्ञात होतीथी कि 
वह वही है वा अन्यै ॥ ९ ॥ पर्वतके सदृश अख्रोंसे पर्वतोंकोमी चूर्ण करनेवाले रक्तूपी जलसे समुद्रोकोभी पूर्ण 
करनेवाले देव तथा असुरेन्द्रॉके शरीरापर गडे हुये कुन्तो ( भाळों ) की पेक्तिरूप ताली बनसे सम्पूर्ण दिशाओंके 
मुख होगये ॥ १० ॥ जिसमें निकरे हुये भाळे बाण शक्ति गदा खङ्क तथा चक्रोसि देवता तथा दानवलोग पर्वत अपने 
ऊपर सहन करतेथे और दूंसरोंके ऊपर छोडतेथे तथा छेदनसे शोभायमान आरोंके दांतूप नखके अग्रभागकी 
मालाधारिणी तथा दूसरोके जीव ग्रहण करनेसे जीव संयुक्त लोहमय अख्रूपी सिंहोंकी सृष्टि गिरी ॥ ११ ॥ 
नेन्रोंके विषकी ज्वालाओंसे उत्पन्न आतपके समूहोंसे दिशाओंके दाहद्वारा एक कालमेही प्रल्यके समान १२ सूयोंकी 
सेनाको दशीनेवाळी विषधरों ( सर्पों ) की पंक्ति ऐसी शोभित इई जैसे चारोंओरसे उडते हुये बडे २ मदान्‌ पर्व“ 
तोसे व्याप्त समुद्र ॥ १२ ॥ 
उन्नादवजमकरोत्करकर्कशांत:क्षव्धात्धिवीचिवल्यैर्वलिताचलेन्द्रे: ॥ आसीजगत्स कळमेवसुसंकटां 
गमाबृत्तिभिर्विविधहेतिनदीप्रवाहः ॥ १३॥ हैलाखगरुडाचलचालितो चनागंमहासुरगणांगणमंतरि 
क्षम्‌॥ आधीत्क्षणंजळधिभिःक्षणमग्निपूरःपूर्णक्षणंदिनकरेःक्षण मंधकारेः ॥१४॥ गरुडयुडगुडा कुलां 
तरिक्षप्रविस्ृतहेतिहताशपर्यतेविः ॥ जगदभवदसह्मकल्पकालेउवलितछुराळयमूतळांतरालम्‌ ॥१५॥ 
उदपतन्रछुरावसुधातळाहगनमद्वितटादिचपक्षिणः ॥ अतिबलादपतन्विबुधाभुविप्रलयचालितरैल् 
शिळाइव ॥ १६॥ 
अर्थ-मेरुकोभी आच्छादित करनेवाले अनेक प्रकारके अस्त्ररूपी नदीके प्रवाहोंसे उग्र शब्द करनेवाले, 
रत्न तथा मकर आदिसे कर्कश ओर अन्तरे क्षब्ध समुद्रके तरंगोंसे संपूर्ण जगत्‌ पीडित होगया ॥ १३ | पर्वतोंके स- 
मान अस्राख्रोसे, मायारचित गरूडोंसे, तथा बल्से उखाडके फेके हुये पर्वतोंसे संचालित पूर्व वर्णित सपेसहित 
बडे २ देवता तथा देत्योंका युद्धका अंगणरूप भूत अन्तरिक्षभी क्षणभरके लिये समुद्रोंसे पूण होजाताथा कभी क्षणम- 
रके लिये आग्निके समूहासे कभी सूर्योसे ओर कभी क्षणभरके वास्ते अन्धकारोंसे पूर्ण होताथा ॥ १४ ॥ गरूडाखसे 
उत्पन्न गुडगुडा शब्दसे व्याप्त अन्तरिक्षम विस्टत श्ररूपी अमिके पवेत समूहोंसे असह्य प्रलयकालके समान जाज्व- 
ल्यमान देवताओंके स्थान और भूतळके अन्तरालसहित जगत्‌ पुनः होगया ॥ १५॥ इससमय बसुधाके तळेसे 
असुर लोग ऊपर ऐसे उडे जैसे पर्वतके तटसे पक्षी भोर आकाशमागैसे देवतालोग एथिवीपर ऐसे गिरे जेसे 
प्रल्यसे संचालित पर्वतोंकी शिला || १६ || 
शरीररूडोन्नतहेतिद्क्षवनावळीलग्रमहाग्रिदाहाः ॥ सुरासुराःप्राएरथांबरांतःकल्पानिलांदोलितशिल 
शोभाम ॥ १७॥ सुरासुरादरद्रशरीरसुक्तैरक्तप्रवाहेरभितो भ्रमद्भिः ॥ बभारपूर्ण परितों बरोद्रे:संध्याकरी 
घक्षतमंगगंगाम्‌॥ १८ ॥ गिरिवर्षणमंबुवर्षणंविविधोग्राय॒धवर्षणंतथा ॥ विषमाशनिवर्षेणेचतेसमम 
न्योन्यमथाग्निवर्षणम्‌॥ १९॥ अनयन्नयमार्भकोविदादलिताशञेषगिरीद्रभित्तयः ॥ सर्टजञुश्चस मंततः 
करिकुंभेष्विवपुण्यवषेणम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--शारीरोमें चभे हुये बडे शस्त्ररूपी वृक्षोंके बनकी पंक्तियोंमें महात्‌ अग्निके दाइसहित देवता तथा दै- 
त्यळोग ऐसे शोभित हुये जेसे प्रलयकालके पवनसे ्रमणशीळ जळते हुये पर्वत ॥ १७ ॥ हे प्रियरामजी ! सर अ- 
सररूपी पर्वतेन्द्रोंकी शरीरोंसे मुक्त चारोओर श्रमण करते हुये रक्तप्रवाहोंसे पूर्ण सुमेरूके चारोओरका आकाशरूप 
नायकने सन्ध्यारूपी नायिकाके नखक्षतकी झोभाको धारण किया ॥ १८ ॥ वे देवता तथा असुरगण कभी पपेतकी 
कभी जळकी कभी नानाप्रकारके उग्र शस्त्र अस्त्रॉकी और कभी भयंकर वजकी वृष्टि साथही एक दूसरेके ऊपरकी 
॥ १९ ॥ नीतिमार्गमें प्रवीण तथा मेरूकी भित्तिकोभी दलन करनेवाले सुर असुर उत्सवके समय जैसे कुंकुम चंदन 
आदिशे पूर्ण पिचकारीकी वृष्टि हांथियोंके गण्डस्थळपर करतेहे ऐसेही परस्पर शस्त्र अस्त्रकी वृष्टिकी ॥ २० ॥ 
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२८ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (५९३) 


देवासुर: समरसं भ्रममाङास्तेअन्योन्यमंगदळनाकुळहेतिइस्ताः ॥ नागेंद्रडि भएतनाएथुवीठपेषेः की 
णश्चियोनभसिबश्रसुरक्षिपंतः ॥ २१॥ छिन्नैः शिरःकरभुजोरु भरैर्भरमद्विराकाशकाष्टशळ मैरशिवि स्त 
दानीम्‌॥ आसोज्जगज्जठरमभ्र भैरेरिवोग्रेराभास्करस्थगितदिक्तटशैलजालम्‌ ॥ २२ ॥ रटद्भटास्फोट 
कटिस्फुटद्विः समोरि तैइतिकलासितोविः ॥ परस्पराघातहतैपतद्वि्जगामसीर्णादलशोधरित्री ॥२३॥ ˆ 
अन्योन्यमायुघशिलाचलश्क्षवे्षमेरुप्रमाणकठिनांगनिघर्षणेश्र्व ॥ आसीद्रणंचटचटास्फुटदेतरिक्षंक 
हपक्षयांतमिवभोमभरोग्रनांदेः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--परस्पर अंगमदेनमें व्यम्रहस्त, तथा युद्धके उत्साइको न त्यागते हये सर असुर ऐरावतों तथा अन्य 
हस्तियोंके समृहकी पीठके सदृश विशाल एष्ठोंपर गुरूतर शरीरोंके भारसे पीडाजनक आरोहणोंसे शोभाको विस्तरत 
करते हुये आकाशमें श्रमण करतेथे ॥ २१ ॥ आकाश तथा दिशाओंके शलभके तुल्य अमण करते हुये छिन्न शिर, 
कर, मुजा और जंघाके अशुभ समूहोंसे सूर्य पर्यन्त आच्छादित संपूर्ण दिशा ओर पर्वतसदित जगतका ऐसे गर्भ पूर्ण 
होगया जैसे मेघोंके समृहोंसि ॥ २२ ॥ भळीभांतिसे प्रेरित आक्रंदन करते इये वीराके अस्फालन ( स्फूर्ति ) से कटि 
देशमें टूटते हुये तथा परस्परके आघातसे गिरते हुये शस्त्रांसे, ओर यंत्र फेकनेकी कुदाछतासे शिला पर्वत आदिके समू- 
होंसे विदीर्ण प्रथिवी खण्ड २ होगई ॥ २३ ॥ परस्पर अस्त्र, शिला, पर्वत तथा वृक्षोंकी वर्षासे, तथा मेरूके समान 
कठिन भंगोंके संघडनसे उत्पन्न भयंकर शब्दोंसे चटचटा शब्द पूर्ण वह रणकल्पके अन्तके सदश होगया ॥ २४ | 
मत्तानिलक्षब्धजलानलार्कदलद्यंदीर्घसरासुरौधम_॥ ब्रह्मांडमाखंडितकुव्यकोणमकालकल्पांतकरा 
मासीत्‌ ॥ २५॥ अंते भृशंभरितादिक्तटमदिकूटैरात्मप्रमाणघनहेतिहतेरणद्भिः ॥ कूजद्विरर्तिभि 
रिवोग्रगुहोचचवातैः क दद्भिरापतितसिंहरवैरदभ्रः ॥ २६॥ मायानदीजलधियोधधनाम्रिदादे्शलैःसुरासु 
रशवैरचलैःशिलोच्चैः ॥ भ्रांतेःशरासिशितशक्तिगदाखराखैर्वातावकीर्णवनपर्णवदंतरंतः ॥ २७॥ अ 
द्रींद्रपक्षपरिमाणगमाक्षमोक्तडर्वारहस्तिबळदारुणदेहकेद्राक्‌ ॥ आसीत्प्तद्‘वटशरीरगिरींद्रवातविश्र 
टदेवएरपूर्णजलार्णवौघम्‌ ॥ २८ ॥ घनघुंघुमपूरितांतरिक्षाक्षतजक्षालित भूधरधराच ॥ रुधि रहदबत्ति 
वर्ततिनीवाधुवनाभोगगुद्ातदाकुळाभूत्‌ ॥ २९॥ अनंतदक्‌प्रस्ृतविकारकारिणीक्षयो दयोन्सुखसुख 
इ!खशंसिनी ॥ रणक्रियासुरछुरघट्टसंकटातदा भवत्खछुसहशीहसंस्टते: ॥ ३० ॥ 
इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकटपुनर्यद्ववर्णनं नामाष्टाविशःसर्गः ॥ २८॥ 
अर्थ--जदां प्रचंड पवनसे संक्षुब्ध जळ अग्नि अधोदेशमें और सूर्य ऊर्ध्व ( ऊपर ) देशमेंथे ऐसे दो वल सं- 
युक्त, तथा बडे २ मायाके विभवॉसे सुर असुर दोनोंके समूइथे और जिसके प्रांत ( इधर उधर ) के स्थान विदीर्ण 
होगयेथे ऐसा वह ब्रह्मांड अकालमे प्रवृत्त कटपांतके सश भयंकर होगया ॥ २५ ॥ अपने सदृ प्रमाणवाले घन श- 
ख्रॉसे ताडित होनेसे श्रमणशील, शब्द करते हुये, और भयंकर गुफाओंके प्रबल पवनोसे कूजते हुयेके समान, और 
आये हुये उच्च सिंहके शब्दोंसे रोदन करते पर्वत समूहॉसे पूर्ण दिशाओंके तट उस रणमें होगये ॥ २६ ॥ मायासे र- 
चित नदी, समुद्र, वीर, मेघ तथा अग्निके दाह; वृक्ष, सुर, तथा असुरोंके मृतक शरीर, पर्वत तथा बडी २ शिळा 
पे, और वायुसे गिराये हुये भीतर श्रमण करते हुये शर, खडू, तीक्ष्ण शक्ति, गदा अस्त्र और शास्त्रादिसे जगत्‌ पूर्ण 
होगया ॥ २७ ॥ मेरूके सदृश प्रमाणवाळे; इसीसे मनुष्यके संचारको निरोध करनेहारे पूर्वोक्त दुर्निवार हस्तियोंके 
समूहके मृतक शरीरोंसे; तथा गिरते हुये वीरोंके शरीरोंसे पर्वतेंद्रोसे तथा पवनसे गिराये देवनगरोंसे पुण समुद्रके 
तुल्य वह रणक्षेत्र होगया ॥ २८ ॥ घनीभूत घुंघुम शब्दोंसे आकाशको पूर्ण करनेवाली तथा रूधिरसे पर्वत और 
उनके नीचेकी प्रथिवी पाताळ आदिको प्रक्षालित करने ( धोने ) वाळी ओर रूघिर आहारी राक्षस पिशाचादिके 
सदृश व्यवहारशीछ ब्रह्माण्डके उद्रकी गुफा व्याकुल दोगई ॥ २९ ॥ अनन्त दृष्टिसहित इन्द्रादिकोभी विस्त 
भयका विकार करनेवाली आत्मचेतनमें जगत्रूप विकारकारिणी ओर क्षयके अभिमुख प्राणियोंको दुःख तथा उ- 
दयके उन्मुखको सुख देनेवाली तथा सुर असुरके परस्पर समागमसे दुस्तर वह रणकी+ क्रिया उससमय अविद्या 
आदि संसारके सहद होगई ॥ ३० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
दामव्यालकट पुनर्युद्धवर्णनं नामाष्टाविंशः सर्ग, || २८ || 
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एकोनत्रिंशः सगः ॥ २९ ॥ 
॥श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंप्रायाकुलारंमैरसुरेरसुहारिभिः ॥ सहसादइतसंर्वैरारध:सुमद्ान्रण:॥ १॥ 

- माययाथविवादेनसंधिनाविग्रहेणच ॥ पलायनेनवैयेणच्छत्रगोपायनेनच ॥ २॥ कार्पण्येनाखरयुद्धेन 
स्वांतर्दानैश्वभारेश: ॥ धृतःससंगरोदेचैखिंशर्पाणिपंचकम्‌ ॥ वर्षाणिदिवसान्मासान्दशाष्टौसप्तपं 
चच ॥ वर्षाणिपेव॒शैक्षाम्रिदेत्येकाशनिभुभृताम्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-इसप्रकार आकुछ आरंभ करनेवाले तथा प्राणहारी, और सहसा युद्ध करनेंमें 
तत्पर देत्योंने महान्‌ युद्ध आरम्भ किया ॥ १ ॥ और देवता छोगोंने कभी मायारचित विवादसे कदाचित्‌ दानादि 
एपायरूप सन्धिसे कभी विग्रहसे कभी पलायमानतासे कभी घैर्यसे और कभी गुप्तरीतिसे स्थित होके अपने जनकी 
रक्षासे ॥ २॥ और कभी शरणागतिकी यांचासे शस्त्र अस्त्रादिके युद्धसे और अनेकबार अन्तर्धान ( लोप ) होनेसे 
संग्राम धारण किया, उसमें प्रथम संग्राम तीस ( ३० ) वर्षतक धारण किया, द्वितीय संग्राम ५ पांच वर्ष आठ ८ 
मास १० दिन धारण किया, और ठतीय १२ दिन धारण किया, और इतने कालमें दोनों सेनाओंसे, वृक्ष अमि अस्र 
शस्त्र मुख्य वज तथा पर्वतोंकी बृष्टि गिरी ॥ ३ ॥ 9 ॥ 
एतावतातुकाळेनहढाभ्यासादहंरतेः ॥ दामादयोहमित्यास्थांजणहर्मस्तचेत्तः ॥ ५ ॥ नैकव्यातिश 
याद्यद्ददर्पणंबिंबवद्धवेत्‌ ॥ अभ्यासातिशयात्तद्त्तेसाइंका रतांगता: ॥ ६ ॥ यदहहूरगतंवस्तुनादर्शेप्राते 
बिंबति ॥ पदार्थवासनातह दनभ्यासान्रजायते ॥ ७॥ यदादामादयोजाताअइंकारात्मवासना: ॥ त 
दामेजीवितंमेर्थइतिदैन्यसुपागताः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इतनेही कालमें अहंकारके ह अभ्यासे बासनासे ग्रस्त होनेके कारण दाम व्याळादिकोने अहंभा- 
बको ग्रहण किया ॥ ५ ॥ अति निकटतासे जैसे दर्पण बिंबके तुल्य होजातांहै ऐसेही अभ्यासकी अधिकतासे वे सब 
अइंकारसादित दोगये ॥ ६ ॥ जैसे दूर देशमें स्थित बस्तु द्मे प्रतिबिंबित नहीं होती, ऐसेही बिना अभ्यासंके 
पदाथेकी बासना नहीं होती ॥ ७ ॥ जब अहंकारमेंही आत्मबुद्धि दामादिकी हुई, उसी समयसे हमारा जीवन हमारा 
हो और उसके अर्थ धन हमको इसप्रकार दीनताको दामादि दानव प्राप्त हुये ॥ ८ ॥ 
भववासनयाग्रस्तामोहवासनयाततः ॥ आदापादानिबदास्तेततःरुपणतांगताः ॥ ९॥ सुग्धेवह्मनहं 
कार्रेममत्वसुपकल्पितम्‌ ॥ रउज्वांभुजंगत्वमिवदामव्यालकटेस्ततः ॥ १० ॥ आपादमस्तको देहःक 
थंमेभवतुस्थिरः ॥ ममेतिवृष्णापणादीनतांतेसमाययुः ॥ ११ ॥ स्थिरेभवदुमेदेहःसुखायास्तुधनं 
मम ॥ इतिबद्दधियांतेपांधैयमंतर्दिमाययी ॥ १२॥ 
अर्ध प्रथम “तव” अर्थात्‌ विहित तथा निषिद्ध परवृत्तिकी बासनासे, ओर इसके अनन्तर हमार देह नी- 
रोग दृढ तथा भोगके समर्थ हो ऐसी मोइकी बासनासे अस्त हुये; अनंतर आशाके पाझमें बद्ध इये, उसके अनंतर 
दीनताको प्राप्त ये ॥ ९ ॥ मुग्धा ख्रीके समान अहंकार रहित दाम व्याळ ओर कटने ममताकी ऐसी कल्पनाकी जैसे 
रज्जुमें सप ॥ १० ॥ पादसे लेके मस्तक पर्यन्त हमारा देह केसे स्थिर दो ऐसी तृष्णासे वे दीनताको प्राप्त हुये 
॥ ११ ॥ हमारा शरीर स्थिर रहे ओर धन हमारे सुखके लिये हो इसप्रकार बद्ध चित्त दाम व्याळा- 
दिका धैर्य्यं लोप होगया ॥ १२॥ 
सचासनत्वादपुषामल्पसत्वात्छुराहिषाम्‌ ॥ यातुप्रहारपरतामार्जितेवाधुसाभवत्‌॥ १३॥ कर्थेसुराज 
गत्यस्मिन्‌भवामइतिचितया ॥ विवशादीनतांजग्सुःपञ्राइवानिरंभलः ॥ १४॥ तेपांयोपान्नपानेनस्वा 
इंकतिमतांरतिः ॥ बभूवभाव भावस्थाभीषणाभवभाजिनी ॥ १५॥ अथतस्मिन्रणे भीत्यासापेक्षत्व 
मुपाययुः ॥ मत्तेभवनसंरब्धेवनेद्दरिणकाइव ॥ १६ ॥ 
अर्थ-बासनासदित होनेके कारण देवताओंके ज्ज दानवोंकी शरीरोंके बळ न्यून दोनेसे पूर्णकालमें जो 
प्रहार करनेमें तत्परता प्रसिद्धथी वह नष्टके समान काये करनेमें शीघ्र असमर्थे दोगई ॥ १३ ॥ इस संसारमें अमर 
कैसे हों इस चिंतासे बिबश होकर ऐसी दीनताको प्राप्त हुये जैसे जल बिना कमळ | १४ ॥ भळीभांति अहंका- 
रको धारण करनेवाले उन दाम व्यालादिकी स्त्री तथा अन्नपानादिके सेवनसे विषयेकी भावनामें स्थित भयंकर सं- 
सरको ग्राप्त करानेवाळी प्रीति उत्पन्न हुईं ॥ १५ ॥ इसके पश्चात्‌ उस रणमें मत्त हस्तियोंके साथ कुपित होनेपर भ- 
यसे सापेक्षताको ऐसे प्राप्त इये जैसे बनमें हरिण ॥ १६॥ 
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मरिष्यामोमरिष्यामइतिचिताहताशयाः ॥ मंदंमंदंकिलभ्रेखुःकृपितेरावणेरणे ॥ शरीरेकार्थिनांतेषांभो 
तानांमरणादपि ॥ अल्पसत्वतयामूप्निकृतमेवर्परैःपदम्‌॥ १८ ॥ अथप्रम्लानसत्वास्तेहंठमग्रगतंभ 
टम्‌ ॥ नशेकुरिधने्षी णेहविर्दग्छुमिवाग्नयः ॥ १९ ॥ विद्ुधानांप्रहरतांमशकत्वमुपागता: ॥ क्षतविक्ष 
तसंघातास्तस्थुःसामान्यसद्धटा; ॥ २० ॥ 
अर्थ--मरँगे मरेंगे ऐसी चितासे हतोत्साह दोके ऐरावत हांथीके रणमे कुपित होनेपर वे निश्चरूपसे मन्दू २ 
अमण करनेलगे ॥ १७ || केवळ शरीरमात्रके अर्थी और मरणसे भयभीत उन दामादिके न्यून बळ होनेसे उनके 
शिरपर शत्रुओने अपने पद स्थित किये ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर पराक्रमके क्षीण होनेसे बे छोग सन्मुख स्थित एक 
बीरकोभी मारनेम ऐसे असमर्थ हुये जैसे इन्धनके क्षीण होनेपर हविषके जलानेमें आग्रे ॥ १९ | प्रहार करनेवाले 
देवताओंके सम्मुख वें मच्छरके तुल्य होगये, और इधर उधर शरीरके घायल होनेसे सामान्य उत्तम बी- 
रके सदृश स्थित रहे ॥२०॥ 
बइनात्रकिझुकेनमरणाद्रीतचेतसः ॥ दैत्यादेवेषुवल्गत्छुडदुवुःसमराजिरात्‌ ॥ २१ ॥ तेषुद्रवत्छुभी 
तेषुसर्वतोदानवादिषु ॥ दामव्यालकटाख्येषुविख्यातेषुसुराळ्ये ॥ २२॥ तंदैत्यसेन्य॑न्यपतद्विदुतंखा 
दितस्ततः ॥ कल्पांतपवनोद्तंताराजालमिवाभितः ॥ २३ ॥ अमराचलकुंजेषुशिखराणांशिखासुच ॥ 
तटेषुवारिराशीनांपयोदपटलेषुच ॥ २४॥ 
अर्थ--अधिक कथनसे क्या प्रयोजन उत्युसे भीत चित्त दैत्य लोग देवताओके गर्जनेपर समरांगणसे भाग 
गये ॥ २१ ॥ स्वर्गे परसिद्ध दाम व्याळ और कटनामक दैत्यके और अन्य दानवादिकोंके भयभीत दोके भागनेपर 
॥ २२ ॥ आकाशसे इधर उधरसे वद देत्योंकी सेना ऐसे गिरी जैसे प्रलयके पवनसे कंपित तारागण चारों ओरसे 
गिरे ॥ २३ ॥ सुमेरूपवंतके कुंजोमें, पर्वतोंकी चोटियोंपर, समुद्रोंके तटोंपर, मेधेकि पटळोंमें ॥ २9 ॥ 
सागरावर्ततगत्तेषुशचप्रेषू्यत्सरित्डुच ॥ जेगळेषुदिगतेषुज्वलत्सुविपिनेषुच ॥ २५ ॥ तद्राणोच्छिन्न 
देशेषुग्रामेषुनगरेषुच ॥ अटवी षूअपक्षासुमरु भूमिदवाग्निषु ॥ २६॥ ळोकाळोकाचलांतेषुपर्वतेषुहदेषु 
च ॥ आंधरद्रबिड काइमीरपारसीकपुरेषुच ॥ २७ ॥ नानां भोधितरंगासुगंगाजलघटासुच ॥ हीपांतरे 
घुज्ञालेषुजंडुखंडलतासुच ॥ २८॥ 
अथै--समुद्रके भवरेहसहित जलोंमें छिट्रॉमें बढती हुई नवियोंमें, जंगळोमें, दिगंतोंमें, जळते हुये बनोंमें 
दामवलोग गिरनेळगे ॥ २५ ॥ देवताओंके बाणोंसे नष्ट देशॉम ग्रामेमें, नगरोमे, सिंहादिके निवासस्थान आरण्योमें, 
तथा मेरू भूमिकी ववाम्नियोंमें देवताओंके शत्र गिरे || २६ ॥ लोकाळोक पर्वतके अन्तोंमें, सामान्य पर्वतोंपर ऋदोंमें, 
आंध द्रविड काइमीर तथा पारसीक आदि दशके नगरोंमें ॥ २७ ॥ नानादेशमें स्थित समुद्र बाहिनी गंगाके प्रवाहोंमें 
मत्स्य बंधनके लिये प्रसारित जाळ्युक्त द्वीपांतरेमिं और जम्बूखण्ड नामक देशकी लताअमिंभी ॥ २८॥ 
सर्वतःपर्वताकाराःपतितास्तेसुरारयः ॥ विस्फोटितांगचरणाविभिन्नकरबाहवः ॥ २९॥ शाखालग्नां 
अतंत्रीकामुक्तरक्तभरच्छटा; ॥ व्यस्तशेखरसूर्द्धानोनिष्क्रांता:कुपितेक्षणा: ॥ ३० ॥ सायुधाबलमाये 
धुच्छिन्नकंकटहेतयः ॥ दूरापातविपर्यस्तपतन्नानायुधांशुकाः ॥ ३१ ॥ कंठलंबिशिरस्राण चटत्कारोग्र 
भीतयः ॥ शिखाशतशिलाप्रोतादेहभागविलंबिनः ॥ ३२॥ शाल्मल्युग्रहढापातकटत्कंटकसंकटाः ॥ 
सुशिलाफलकारुफालशतधाशीणेमस्तकाः ॥ ३३ ॥ सर्वणवसकलायुधरास्त्रपातमात्रसमनंतरमेव ॥ 
दिक्षनाशमगमन्नसुरेंद्रा:पांसवोबुदनिधौपयसीव ॥ ३४ ॥ 
इत्यापै वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकटोपाख्याने असुरपरिभ्रंशो नामेकोनत्रिशःसर्गः ॥ २९ ॥ 
अर्थ--चारोंओरसे पर्वताकार देवताओंके शत्रु गिरे, ओर उन दानवोंके च्रटित अंग होनेसे पाद तथा हस्त 
बांह छिन्नभिन्न होगये | २९॥ और वृक्षको शासाओंमें उनकी आंतीरूप तांत रूपट गई शिरोभूषण और केश इधर 
उधर विखर गये, और उससमय वे निकले इये कुपित नेत्रधारी भान होते थे ॥ ३० ॥ शस्त्र अस््रसहित सेना माया 
तथा बाणोंसे उनके बाणादि झन छिन्न भिन्न करदिये गये, और दूर देशसे गिरनेसे नानाप्रकारके शस्त्रास्र तथा ब- 
स्रादि विपर्ययसे गिर गये ॥ ३१ ॥ ओर कण्ठमे ठ्न शिरस्राणोंके चटत्कार रब्दोंसे उग्रभयसहित अग्रभागमें सैकडों 
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शिखाओंसे झिळाओमे गृंथनेके कारण देहमात्रसे लटक रहेये | ३२ ॥ शाल्मठी वृक्षोपर हृढपात होनेसे कांटोंके 
दृटनेसे संकट ग्रस्त होगयेथे, और बडी २ शिलाओंकें गिरनेसे उनके मस्तकोंके सैकडों टुकडे दोगयेथे ऐसे दैत्यलोग 
पूर्वोक्त स्थानोंमें गिरे ॥ ३३ ॥ सम्पूर्ण शस्त्र अन्नके गिरनेके अनन्तर दिशाओंमें सब असुरेन्द्र ऐसे लोपको प्राप्त हुये 
जैसे वर्षाऋतुके जलम धूलि ॥ २४ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
दामव्यालकटोपाख्याने अस्रपारेश्रंशोनामेकोनत्रिशः सर्गः ॥ २९॥ 


RR 
त्रेशः सगः ॥ ३०॥ 
इस३०के सर्गमें पाताळमें यमराजसे जलाये इये दामादिकी काइमीरदेशमें मत्स्य जन्मपर्थन्त जन्म परंपरा वर्णनकी गई है | 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ इतितुशेषुदेवेषुदानवेषुहतेषुच ॥ दामव्यालकटादीनांब भूवुर्भयविह्ृळाः ॥ १॥ 
जञ्वालकुपितः क्ेतिकल्पांताग्निरिवञ्वळन्‌ ॥ शंबरःशमितानीकोदामव्यालकटान्प्रति ॥ २॥ झं बरस्य 
भयाद्वत्वापातालमथसप्तमम्‌॥ दामव्यालकटारतस्थुस्त्यक्त्वाथानिजमंडलम्‌ ॥ ३॥ यमस्यर्किकरा 
यत्रयेकालत्रासनक्षमाः ॥ कुदूहलेनतिष्टंतिनरकार्णवपाळकाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-इसप्रकार दानवोंके नष्ट होनेपर और देवताओंके संतुष्ट दोनेपर दाम, व्याल, तथा 
कट भयसे विव्हळ तथा दुःखी होगये ॥ १॥ इसके अनन्तर संपूर्ण सेना जिसकी नष्ट होगई है ऐसा शेबरासुर प्र- 
ळयके अग्निके समान दामादि दानवोंसे जळता हुआ, ओर वे कहां हें ऐसा पूंछता हुआ क्रोधसे जलने लगा ॥ २॥ 
इसके पश्चात्‌ शंबरासुरके भयसे दाम व्यालं ओर कट अपने मंडल ( सेनादि ) को त्यागकर सप्तम पातालमें जाके र- 
हने ळगे ॥ ३॥ जहांपर सृत्ुके तुल्य त्रास करनेमें समर्थ तथा नरकरूपी समुद्रके पालक यमराजके किंकर कौतुकस 
निवास करते दें ॥ 9 ॥ 
तेतेपामथयातानांदत्वाभयमभीरवः ॥ चिताइवघनाकाराःकुमारीश्चदडः क्रमात्‌ ॥ ५ ॥ तेःसा<ईनी 
तबंतस्तेतत्रदामादयोवधिम्‌ ॥ दशवर्षसहस्नांतमात्तानंतकुवासनाः ॥ ६ ॥ इयंमेकामिनीकन्याममेयं 
प्रभुतेतिच ॥ दुरूढस्रेहबंधानांकालस्तेपांव्यवरत्तत ॥ ७. ॥ धर्मरजोथसंदेशंक दाचित्‌स मुपाययौ ॥ 
महानरककार्याणांविचारार्थयहच्छया ॥ ८ ॥ 
अर्थ--भयशून्य वे यमराजके किंकर शरणमे प्राप्त दाम व्याळ तथा कटको अभयदान देके घनाकार मूतिमाच्‌ 
चिताकें समान अपनी कन्याओंको क्रमसे तीनाँको दिया ॥ ५ || वद्दांपर वे दामादि दानव अनन्त दुष्ट वासनाओंको 
ग्रहण करके उनके साथ दरासहस् व्षपथन्त अपनी आयुको बिताया ॥ ६॥ यह मेरी अति सुंदरी कामिनी है, यह 
कन्या है; ओर यह प्रभुता हे इत्यादि दुरूढ बंधनमें प्राप्त उनका काल बीतने लगा ॥ ७॥ उसके पश्चात्‌ कभी महा- 
नरक कायोंके विचारकेलिये अपनी इच्छासे उसी देशमें धर्मराज आये ॥ ८ ॥ 
अपरिज्ञातमेनंतेधमराजैत्रयोसुराः ॥ नप्रणेखुर्विनाशायसामान्यमिवाकिंकरम्‌॥ ९॥ अथंवेवस्वतेनैते 
ज्वळितासुग्रभूमिषु ॥ विहितमुपरिस्पंदमात्रे णैवनिवेशिताः ॥ १० ॥ तत्रतेकरुणाक्रंदाःससुदद्दारबंध 
वः ॥ प्रदग्धाःपर्णविटपादृक्षाइववनातिलेः ॥ ११॥ स्वयावासनयाजातास्तयैचकूरयापुनः ॥ बंधक 
मकराकाराःकिराताराजकिकराः ॥ १२॥ र 
अर्थ-इसके पश्चात छत्रचामरादि चिन्ह न होनेसे सामान्य किंकरके सदृ धमैराजको अपने नाझार्थ प्र- 
णाम नहीं किया ॥९॥ इसके पश्चात्‌ यमराजने शतयोजनपर्यन्त जळती हुई महारोरवादि नरक भूमियोंमें उनको 
अपने मूकुटीकी चेष्टा ( इशारे ) मात्रसे डलवा दिया ॥ १० ॥ वहांपर वे सुहृत स्री तथा बंधुसहित करुणनाद क- 
रते हुये फ्तेमात्र शेष वृक्षके समान बनके वायुसे क्षणमेंदी जळादिये गये ॥११॥ पुनः वे दामादि यमराजके किंकरोंके 
सदवाससे उसी अपनी क्र्रवासनाके कारण बधबंधनके कमाके करनेवाले राजाके सेवक किरातयोनिमें उत्पन्न हुये॥ १ २ 
तजन्माथपरित्यञ्यजाताःश्वम्रेषुवायसाः ॥ तदंतेस्रतांयातास्ततोषिश्ुकतांगताः ॥ १३॥ सूकरत्वं 
बरिगत्तेमेवतवंपर्वतेषुच ॥ मगधेष्वथकीटत्वंबभुस्तेचकुबुद्धयः ॥ १४ ॥ अनु भूयेतरामन्यांचित्रायो 
निपरंपराम्‌॥ अद्यमत्स्याःस्थितारामकाइमीरारण्यपल्वले ॥ १५ ॥ दावाग्िक्रथिताल्पाल्पपंककल्पां 






























३१ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (५९७) 


पायिनः ॥ नस्रियंतेनजीवंतिजरजंबालजर्जराः ॥ १६ ॥ विचित्रयोनिखरंभमनुभूयपुनःपुनः ॥ भूत्वा 
भूत्वापुनर्नष्टास्तरंगाजलधाविव ॥ १७ ॥ भवजलधिगतास्तेवास नातंतुनुन्नास्तृणमिवचिरमूढादेहरू 
पैस्तरंगेः ॥ उपशमसुपयातारामनाद्याप्यनंतंपरिकलयमहत्त्वंदारुणंवासनाया: ॥ १८॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकटजन्मांतरचित्रवर्णनंनामरिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


अर्थ--इसके पश्चात्‌ उस जन्मको त्यागकर गमे काका जन्म धारण किया, इसके पश्चात ग्रिप्नताकों 
प्राप्त हुये, अनंतर शुकयोनिमें प्राप्त इये ॥ १३॥ इसके पीछे त्रिगतंदेशमें शूकर हुये, पीछे पर्वतोमे मेष हये, इसके 
अनंतर मगधदेशमें उन कुबुद्धियोने कीटकताको धारण किया ॥ १४॥ इसके पश्चात्‌ अन्य विचित्र योनियाँकी परं- 
पराको भळीमांति अनुभव करके हे रामजी ! इससमय काइमीर देशकें छोटे तळावमें मत्स्यताको प्राप्त हैं ॥ १६ ॥ 
दावाम्निसे जळे हये कीचडके समान जलको पीनेवाळे जीर्ण पंकमें शिथिल देह वे न मरते हैं न जीते हें || १६॥ वि- 
वित्र योनियोंके समूहको पुनः २ अनुभव करते हुये हो २ कर पुनः ऐसे नष्ट होते हैं जैसे समुद्रमे तरंग ॥ १७॥ 
हे रामजी ! संसाररूपी तरेगमे प्राप्त, वासनारूपी सूत्रसे प्रेरित, देहरूप तरंगोंसे चिरकाळतक वहां अद्यपमैन्त वे 
शान्तिको नहीं प्राप्त हुये, इस दृष्टान्तसे तुम वासनाका दारूण महत्व ( महान्‌ अनर्थ ) देखो ॥ १८॥ 

इत्यार्प वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीे देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
दाम व्याछ कट जन्मांतरचित्रवर्णनं नाम त्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 





एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
अहेकारके अभिमानसे अथका नाझ अनर्थकी प्राप्ति, और दाम व्यालादिका सत्व असत्वका निराकरण इस 
३१ के सर्गमें वणन कियागयांहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अतःप्रबोधाय॑तववच्मिराममहामते ॥ दामव्यालकटन्यायोमातेर्त्वितितुलील 
या ॥ १॥ अविवेकानुसंधानाच्चित्तमापदमीहृशीम्‌॥ अनंत भवः खायपरिगह्मातिहेळया ॥२॥ क्कि 
लामरविध्वंसिइंबरानीकनाथता ॥ कतापतप्रजंबालजालजर्जरमीनता ॥ ३ ॥ क्रधैर्यममरानीकविद्रा 
चणकरंमहत्‌ ॥ क्तकिरातमहीपालक्षद्रकिंकररूपता ॥ ४॥ 
अर्थ--त्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! महामते इसलिये तुमारे बोधकेलिये में कहता इं कि इस ळीळासे दाम 
व्याळ कटका न्याय तुमको न दो ॥ १ ॥ हे रामजी ! अविवेककें अनुसंघानसे इस प्रकारकी आपत्तिको यह चित्त अ- 
नन्त संसारके दुःख भोगनेकेळिये ग्रहण करतांहे ॥ २ ॥ देखो ! कहां तो देवताओंकोभी नाश करनेवाली शंबरासु- 
रकी सेनाकी स्वामिता और कदां तापसे संतप्त रैवाळके जालमें जर्जरीभूत मीनता ॥ ३॥ कहां तो देवताओंकी से- 
नाकोभी भगानेवाळा महान्‌ घेर्य्य ! और कहां किरातोंके राजाकी क्षुद्र दासता ॥ 9 ॥ 
कनामनिरहेकारचित्सत्वोदारधीरता ॥ क्रमिथ्यावासनावेशादहंका रकुकल्पना ॥ ५ ॥ शाखाप्रतानग 
हनासंसारविपमंजरी ॥ अहंकारांकुरादेवससुदेतीयमातता ॥ ६ ॥ अहँकारमतोराममार्जयांतः प्रय 
लतः ॥ अइनकिंचि देवेति भावयित्वासुखी भव ॥ ७ अहंकारांबुदच्छन्नंपरमा्थेइमंडलम्‌ ॥ रसायन 
मयंशीतमहृङ्यत्वसुपागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--कहां तो अहंकार शून्य चित्सत्वकी उदार धीरता ! और कहां मिथ्या वासनांके आविासे दुष्ट अई- 
कारकी कल्पना ॥ ५॥ शाखाके विस्तारोंसे ग्म यह संसाररूपी विषकी छता अहंकाररूपी आंकुरसेही व्याप्त होक 
उद्य होती है ॥ ६ ॥ इसलिये हे रामजी ! अहंकारको प्रयत्नसे हृदयसे धोडालो, ओर ह्य जडको *“* इदृंता ” 
की योग्यतासें अहंकारकी अयोग्यताहे और अइॅकारादि सबके साक्षीचेतनमेंभी अहंकारकी अघटना होनेसे, तथा 
हक्‌ ओर दृश्यसे भिन्न मिथ्या होनेसे अहँकारको स्थान कुछ नहीं है, ऐसी भावना करके सुखी होजाओ॥ ७ ॥ 
यह परमार्थूपी चंद्रमंडळ आनंदमय शीतळ अर्थाद्‌ तीनों तापसे शून्य अहंकाररूपी मेचसे आच्छादित होके अ- 
दृश्यभावको ग्राप्त होगयांहे ॥ ८ ॥ 












>) ५९८) योगवासिष्ठ भांपाटीकासहित- ३१ सर्गः 


अहं कारपिशाचार्तादामव्यालकटास्रयः ॥ गतास्सत्तामसंतोषिमायामाहात्म्यदानवाः ॥९॥ का 
इमीरेषुमहारण्यसरसीवनपल्वले ॥ सद्यमत्स्याःस्थितारामशेवाललवलालसाः ॥ १० ॥ श्रीरामउ 
वाच ॥ नासतोविद्यते भावोनाभावोविद्यतेसतः ॥ तेह्यसंतःकथंसत्तांसंपन्नाइतिमेवद्‌ ॥ ११॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ एवमेतन्महाबाहोनासत्सं भवतिक्रचित्‌ ॥ कदाचिरिंकचिदप्येवद्गहत्संपद्यतेतनु॥१२॥ 
अर्थ--दांम, व्याल, और कट ये तीनों अहंकाररूपी पिशाचसे पीडित होके असत्‌ होते हुयेमी मायाके मा- 
हात्म्यसे दानवरूपसे सत्ताको प्राप्त इयेहैं ॥ ९ | हे रामजी ! काइमीरदेशके छोटे तळावके गढेंमें इस समय शैवालके 
छेशमें छालची मत्स्यरूपसे स्थितडें ॥ १० | श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌! असत्‌ पदार्थका भाव और सद॒का अभाव 
नहीं है तो असव॒रूप दामादि सत्ताको कैसे प्राप्त हुये यह मुझसे कदिये ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-दे माहाबाहो 
रामजी ! यह बात ऐसीवी ढे असत॒का सत्‌ कहीं संभव नहीं है किन्तु सूक्ष्म वृहवरूपसे अविर्भूत होतांहै ओर बृह- 
तुका तिरोभावही उसका नाश कहा जाताहे ॥ १२ ॥ 
किमसत्संस्थितंब्रहिकितत्सदाथसंस्थितम्‌ ॥ सम्यङ्दरनेनेवकरिष्येतवबोधनम्‌॥ १३॥ श्रीराम 
उवाच ॥ संतएवस्थिताःसंतोन्रह्मन्वयमिमेकिळ ॥ दामादयस्त्वसंतोपि वक्षि संतःस्थिताइति ॥ १४॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउचाच ॥ यथादामादयोरामस्थितामायामयाइति ॥ असत्याएवसत्या भामृगत्रष्णांब॒ुपूर 
बत्‌ ॥ १५॥ तवैवेमेचयमपिससुराखुरदानवाः ॥ असत्याएववल्गामोयामआयामएवच ॥ १६॥ 
अर्थ--कहो तो भला! कौन असत सत्‌ और सत्‌असत्रूपसे स्थित इस विषयंमें भळीमांति दृष्टान्तद्वारा 
तुमारा बोध में कराऊंगा | १३ || श्रीरामजी बोळे-दे भगवच्‌! हम लोगोंकी सत्ता तो प्रत्यक्ष सिद्धहे, और माया- 
मात्र होनेसे दामादिकी असत्ता तो आपी कहचुके हो तो पुनः उनकी सत्ता यदद विरुद्ध कहनेमें आपका क्या अ- 
भिप्रायहै ॥ १४ ॥ श्रीवशिष्टजी बोळे-जैसे मायामय दामादिक असत्यही छृगठष्णाके जळके समान सत्यरूपसे भान 
होतेहे ॥ १५ ॥ ऐसेही सुर, असुर तथा दानवआदिके सहित हमलोगभी असत्यही होके गर्जते, जाते, और आतेहें ॥१६ 
अलीकमेवत्वद्वावोमद्धावोलीकमेवच ॥ अनुभूलोप्यसदुपःस्वप्रेस्वमरणंयथा ॥ १७॥ सृतो बंधुयथा 
प्रेप्यनु भूतोप्यसन्मयः ॥ स॒तोयमितिचेञज्ञपिभवेदेवमिदंजगत्‌ ॥ १८ ॥ एबातिसूढविषयडक्तिरेव 
नराजते ॥ अभ्यासेनविनोदेतिनानुभ्‌तेरपहवः ॥ १९ ॥ निश्रवयोंतः प्ररूढो यःसंपन्नोभ्यसनंविना ॥ ना 
मायातिलोकेस्मिन्नकदाचनकस्यचित्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--रामकी शरीरकी सत्ता, तथा वसिष्ठकी शरीरकी सत्ता, यह त्वद्धाव और मद्भाव मिथ्याही है, यद्यपि 
यह अनुभूतहै तथापि स्वमरमें अपने मरणके तुल्य असत्रूपही हे ॥ १७ ॥ जैसे स्वप्रमें मराहुआभी अपना बन्धु अनु- 
भूत होनेपरभी असवंदे ऐसेदी यह प्राणी मरगया यह ज्ञान होना उचिते क्योंकि ऐसाही स्वप्न वा मायामात्र यह ज- 
गेह ॥ १८॥ हे रामजी! जिसको जगतूकी सत्यताका पूर्ण निश्चयहै उस अतिमृढ पुरुषके विषयमे जगतूकी असत्य- 
ताका कथन शोभित नहीं होता, क्योंकि परमार्थ तत्त्रके विचारके अभ्यासके बिना जगतूकी सत्यताके अनुभवका 
बाध नहीं होता ॥ १९ ॥ इस प्रकार जगत्‌की सत्यताका निश्चय दृढ़ होगयांहे उसका नाश शास्त्रार्थ तत्वंके बिचार 
बिना कदाचित्‌ किसीकाभी नाझ नहीं होता ॥ २० ॥ 
इदंजगदख द्वह्मस त्यमित्येववक्तियः ॥ तमुन्म त्तमिवोन्मरत्तोविमृडोपिहसत्यलम्‌ ॥ २१ ॥ अक्षी बक्षी 
बयोरैक्यंक्किळेदाज्ञतज्ज्ञयोः ॥ अधप्रकाशयोबोंघेस्याच्छायातप॑योरिंव ॥ २२ ॥ यत्षेनाप्य॑नु भूतोर्थ 
सत्येकर्तुमपहरवम्‌ ॥ अन्नोंतश्चनशक्रोतिरावमाक्रमणंयथा ॥ २३॥ ब्रह्मसर्वजगदितिवक्तुनाज्ञस्ययु 
इयते ॥ तपोविद्याननुभवेसतदेवानुभूतवान्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इस कारण अनधिकारी जो यह कहतादे ककि यह जगत्‌ असत्यहे ओर ब्रह्म सत्यहै उस उन्मत्तके सह- 
श पुरुषको मत्त अज्ञानी पुरुषभी भळीमाँति हंसतांहे | २१ ॥ जैसे मद्यपानसे मत्त पुरुष ओर न पीनेवाळे सावधान 
पुरुषकी एकता नहीं होती, वा अंधकार व प्रकाश अथवा छाया और आतपकी एकता कहां दृष्टहै ऐसेही ज्ञानी और 
अन्ञानीकी सहवास होनेपरभी एकता नहीं होती ॥ २२ ॥ हे रामजी ! बडे प्रयत्रसे बोध न किया हुआभी अज्ञानी 
पुरुष बाहर भीतर मनबुद्धिआदि रूपसे अनुभव किये इये द्वेतका बाध सत्यसाक्षी स्वरूपमें ऐसे नहीं करसकता जैसे 
मृतशरीर अपने चरणोंसे गमन || २३ || यह जगद्‌ संपूर्ण ब्रह्मही है यह कथनभी अज्ञके प्रतियुक्त नहीं है, क्योंकि 
तप विद्यादिके अभावमें उसने जगत्‌की सत्यताहीका अनुभव कियांहे || २४ || 





























































जं |] (५९९ ) 


अबुद्धविषयेहोषारामवाक्प्रविराजते ॥ बुद्धस्यास्मीतिरूपेणकिलनास्त्येवकिंचन ॥ २५ ॥ ब्रद्मैवेदेपरं 
शांतमित्येवानुभवन्छुधी: ॥ अपद्दवःस्वानुभूतेःकर्चतस्यकयुज्यते ॥ २६॥ परस्माहयतिरेकेणनाह 
मात्मनिकिंचन ॥ हेमनिवोर्मिकादित्वंनमय्यस्तिविशिष्ठता ॥ २७ ॥ भूतताव्यतिरेकेणमढेनात्मनिकि 
चन ॥ उर्म्यादिबुद्धौदेमेवज्ञेनास्तिपरमार्थता ॥ २८॥ 
अर्थ --इसलिये जो किंचित्‌ जानताहे उसीके प्रति जगत्‌ मिथ्यांहे वा संपूण जगत्‌ ब्रह्मही हे यह कथन शोभित 
होताहै और ज्ञानीके प्रति “अस्मि” इसप्रकार अहंकारके परामर्शीरूपसे जगत्‌ कुछ नहीं है यह कथनभी युक्त 
नहीं है ॥ २५ ॥ ज्ञानी पुरुष ऐसा अनुभव करता हुआ कि यह सब शांत परब्रह्मही है तो उसके अनुभवका बाध 
कहां करनेको युक्तहै ॥ २६ ॥ परमात्मासे एथक में आत्मामें कुछभी नहीं हुं क्योंकि जेसे सुवर्णमे अंगुलियता ( अंगू- 
ठीपन ) प्रतीति मात्रै ऐसीही मुझ साक्षीरूपमें अहंकारकी विशिष्टताभी नहीं होती ॥ २७॥ जैसे ज्ञानीकी दृष्टिमें 
तरंगादि बुद्धिमें सुवणके समान जगतमें सत्यता बुद्धि नहीं है इसीम्रकार मूढकी दृष्टिमें परमार्थता ( ब्रह्मकी सत्ता) 
काभी अत्येताभावहे ॥ २८ ॥ 
मिथ्याहंतामयोमूढ:सत्येकात्ममयस्सुधीः ॥ युज्यतेनक्रचित्नामस्वभावापहवोनयोः ॥ २९ ॥ योयन्म 
यस्तस्थतस्मिन्युज्यतेपद्दवःकथम्‌ ॥ पुरुपस्यघटोस्मीतिवाक्यसुन्मत्तमेवहि ॥ ३० ॥ तस्मात्रेमेवयं 
सत्यानचदामादयःकचित ॥ असत्यास्तेवयंचेमेनास्तिनःखछसंभवः ॥ ३१ ॥ सत्यंसंवेदनंधुद्धंबो 
धाकाइनिरंजनम्‌ ॥ सत्यंसर्वगतंशांतमस्त्यनस्तमयोंदयम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--अज्ञानी मिथ्या अहेकारमयंदे और ज्ञानी सत्य एकात्ममयहै, इन दोनोंके स्वभावका अपछाप कभी 
कहीं हो सकता | २९ ॥ जो बस्तु यन्मयहै उसका अपलाप उसीमें केसे होसकताहे ॥ ३०॥ हे राम ! इस हेतुसे 
वसिष्ठ रामादि देहसे प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्धभी हम लोग शास्त्र दृष्टिसे सत्य नहीं दें, ओर विद्वानुके अनुभव दृष्टिसिभी 
असत्यहैं और युक्तिसेभी हम छोगोंका संभव नहीं है ॥ ३१ ॥ इस वही बोधाकाश निरंजन ज्ञान स्वरूप शास्त्र दृष्टिसे 
सत्यै और वही सर्वव्यापी विद्वानोंके अनुभवसेभी सत्ये, ओर युक्ति दृष्टिसिभी वह अस्तमय और उदयमयहै ॥३२॥ 
सर्वैशांतंचनिःशून्यंनर्किचिदिवसंस्थितम्‌ ॥ तत्रव्योश्निविभांतोमानिजा भासोंगस्ष्टयः ॥ ३३ ॥ यथा 
तैमिरिकाक्षस्यसहजाएवदृष्टय: ॥ केशोंड्रकादिवद्धांतितथेमास्तत्रस्टष्टय: ॥ ३४ ॥ सआत्मानंयथावे 
त्तितथानुभवतिक्षणात ॥ चिदाकाशस्ततोसत्यमपिसत्यंतदीक्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ नसत्यमस्तिनासत्य 
मितितस्माजगत्रये ॥ यद्यथावेत्तिचिदूपंतत्तथोदेत्यलंशयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--हे प्रियरामजी ! यह सब जगत्‌ शान्त शुन्यतारडित और न किंचित्‌ अथात्‌ सन्मात्र पूर्णभावसे स्थि- 
तंह, औरं उसी चिदाकाशमें अन्यथा प्रथावाली ये सब सृष्टि भान होती दें ॥ ३३ ॥ जैसे तिमिर युक्त नेत्रसहित पु- 
रुषकी सहजही दृष्टि केशॉडकादि समान भान होती हें ऐसेही ये सृष्टिभी उस परमात्मामें भासती हें ॥ ३४ || वह 
सत्यात्मा जैसे आत्माका अनुभव करताहै वैसाही वह चिदाकाश क्षणमरमें होजाताहे इसलिये उसके ईक्षणसे अथीत्‌ 
सत्यात्मकी दृष्टि बसे असत्यके समान क्षणमें हो जाताहे ॥ ३५ || इसलिये तीनों छोकमें न कुछ सत्येहे और न 
असत्यदें किंतु चिद्रप जिसको जैसा अनुभव करता वह निश्चय वैसाही उद्य होतांहे ॥ ३६ ॥ 
यथादामादयस्तददे वमभ्युदितावयम्‌ ॥ सत्यासत्याःकिमत्रांगतान्प्रत्यपिविकल्पना ॥ ३७॥ अस्या 
नंतस्यचिद्रधोम्न:सर्वगस्यनिरारुतेः ॥ चिड देतियथायांतस्तथासातत्रभात्यलम्‌ ॥ ३८ ॥ यत्रदामादि 
रूपेणसंवित्प्रकचितास्वयम्‌॥ तथासातत्रसंपञ्नातथाकारानुभूतितः ॥ ३९ ॥ अस्मदादिस्वरूपेण 
संविदयत्रोदितास्वयम्‌ ॥ तथासैःतत्रसंपन्नातथाकारानुभूतितः ॥ ४०॥ 
अर्थ-हे प्रियरामजी ! इसलिये जैसे दामादि चिदाकाइमें प्रकटे ऐसेद्दी हमलोगभी दें इसमें सत्य असत्य 
कया, ओर उन्हीके प्रति यह सत्यासत्यकी विकल्पना क्यों ॥ ३७ ॥ इस निराकार सर्वव्यापी अनन्त चिदाकाशके 
अन्तम जो चित्‌ जिस आकारसे उद्य होती है वहां उसी प्रकारसे अच्छीतरह भान होती हे || ३८ || जहांपर वह 
चित्‌ दाम आदि आकाररूपसे स्वयं स्फुरित हुई वहां उसी आकारके अनुभव होनेसे वेसीही आविर्मूत होगई ॥ ३९॥ 
और जहां अस्मद्‌ आदिके रूपसे स्फुरित हुई वहां उसी आकारसे अनुभव होनेसे वैसीही संपन्न होगई || 9० ॥ 
स्वस्वप्रप्रतिभासस्यजगदित्यभिदाकता ॥ चिदोन्नोव्योमवएुषस्तापस्येवस॒गांबुता ॥ ४१ ॥ यत्रप्रबु 
दचिह्योमतत्रहृरयाभिधाऊता ॥ यत्रसुप्तंततेनेवतत्रमोक्षाभिधारुता ॥ ४२॥ नचतत्कचिदासुप्तंनपर 


३१ सर्गः 



















































व्यि ६००) योगवासिष्ठ भाषारीकासहित- ३२ सर्गः 


बुद्धंकदाचन ॥ चिह्योमकेवलंदउयंजगदित्यवगम्यताम्‌॥ ४३ ॥ निर्वाणमेवसर्गश्रीः सर्गश्रीरेवनिई 
तिः ॥ नानयोः शब्दयोरथ भद!पर्ययियोरिव ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--निराकार चिदाकाशने अपने स्वप्रके प्रतिभासका जगत्‌ नाम ऐसे रक्‍्खाहे, जैसे मरूस्थलके सूर्यके 

किरणका मृगठृष्णाकी जलता ॥ ४१ || जहां बाह्य पदार्थकी उपलब्धिरूपसें चिदाकाश जागरूकहे वहां दृश्यनाम 
उसका स्थापित किया, और जहां बाह्मपंदार्थकी उपलब्धिसे रहितै वहां मोक्ष यह नाम उसी चितने स्थापित किया 
'हे॥ ४२ ॥ यथार्थमे वह चिदाकाश न कहीं सुप्ते, न प्रबद्ध, किन्तु यह सम्पूर्ण श्य चिदाकाशरूपही हे | ४३॥ 
जब यह दृश्य केवळ चिदाकाझमात्रदी हे, सृष्टिकी शोभा मोक्षरूपही हे और मोक्षकी श्री भी मोक्षरूपही हे पयोय 
शब्दके तुल्य इन दोनों शब्दोंके अथेमें कुछ भेद नहीं है ॥ ४9 ॥ 

परमार्थाजगदितिरूपंवेत्तिस्वयेस्वकम्‌ ॥ यथतैमिरिकंचक्ष:केशों ड्रकमिवेक्षते ॥ ४५ ॥ नतत्केशोः 

कंकिचित्सा हिदृष्टिस्तथास्थिता ॥ नेदंदरयमिदेकिचिदित्यंचिद्दयोमसंस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ सर्वश्रसर्व 

मिदमस्तियथानु भूतंनोकिचनक्रचिदिद्वास्तिनचानुभूतम्‌ ॥ शांतंसदेकमिद्माततमित्थमास्तेसंत्य 

क्तशोकभयभेद्मतस्त्वमास्व ॥ ४७ ॥ शिछोदराकारघनंप्रशांतंमहाचितेरूपमिदंस्वमच्छम्‌ ॥ नैवा 

स्तिनास्तीतिहशौक्रचित्तुयचचास्तितत्साछुतदेव भाति ॥ ४८ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
खदसन्निराकरणंनामिक्त्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--अविद्या उपहित आत्मा अपने परमार्थ स्वरूपकोही जगत्‌ इसप्रकार जानताहे जैसे तिमिरसहित नेत्र- 
वाळा केशोड़कको देखताहे || ४५ || यथार्थमें वह केशोण्ड़क कुछ नहीं है क्योंकि वह दृष्टिही उस रूपसे स्थित है 
यह हर्य प्रपंच तथा यह शरीरादि कुछ नहीं हे किन्तु चिदाकाशही इस खूपसे स्थितहै ॥ ४६ ॥ अध्यारोप दृष्टिसे 
सर्वव्यापी चिदाकाइामें सबका संभव होनेसे सर्वत्र सब कुछ है, और अपवाद दृष्टिसे कहीं कुछ नहीं हे, इन दोनों 
प्रकारमें शान्त मेद शून्य एक पृणरूपहै, इसलिये शोक और भयको त्यागकर तुम पूर्णरूप होजाओ ॥ ४७ ॥ स्फ- 
टिक झिळाके उद्राकार घन प्रशान्त अतिस्वच्छ महाचेतनरूपहे ओर नदी गिरि बनादिके प्रतिबिम्बके सदृशंहे, 
नहीं है इत्यादि दृष्टि तो कहीं दे ही नहीं और प्रतीति जो कहीं है वह चेतनका रूपही वेसा भासताहै ॥ १८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवाढे 
सदसन्निराकरणं नामेकत्रिशंः सर्ग: ॥ ३१ || 








हात्रिशः सर्गः ॥ ३२॥ 
दामादि मत्स्य तथा सारसादिके जन्मकी प्रापतिसे राजाके स्थानमें वियुक्त हये ओर मशकआदि झरीरमें ज्ञान- 
की प्राप्तिसे मुक्तिको प्राप्त हुये इत्यादि विषय इस ३२ के समेमें बर्णन किया गयांहै ॥ 
॥ श्रोगमउवाच ॥ सतामप्यसतामेवबालयक्षपिशाचवत्‌॥ दामव्यालकटादीनांदुः खस्यांतः कथं भवे 
त्‌॥१॥ श्रीवसतिष्टउवाच ॥ दामव्यालकुटंबेस्तेस्तदेवयमकिकरेः ॥ परार्थितेनयमेनोक्तमिदंशणरघहह 
॥ २॥ यदावियोगमेष्यंतिश्रोष्यंतिचनिजांकथाम्‌ ॥ दामादयस्तदासुक्ताभविष्यंतीत्यसंशयम्‌ ॥ ३॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ स्वदरत्तांतमिमंकुत्रकदाकथयतेकथम्‌ ॥ श्रोष्यंति भगवंस्ते वावर्णयेदेयथाक्रमम्‌॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे वसिष्ठजी ! बालकको यक्ष पिशाचके तुल्य अज्ञोंकी दृष्टिमें सत्‌ परन्तु यथार्थमें 
असत्‌ दाम व्याल ओर कटादिके दुःखका अन्त कब दोगा ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रघुवंशियोंमे शरेष्ठ रामजी ! 
दाम व्यालादिके कुटुम्बभूत यमके किकरोंसे प्राथेना किये इये यमराजने उसी समय यह कहा ॥ २ | कि जब ये 
दाम व्यालादि पथक्‌ होंगे ओर अपनी कथा सुनेंगे उस समय निःसंदेह मुक्त होंगे ॥ ३॥ रामजी बोळे-हे भग- 
वन्‌! यह वृत्तान्त किस किस समय केसे कहनेवालेसे वे सुनेगे सो यथाक्रम कहिये ॥ १ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ काइमीरेषुमहापञ्रसरसीतीरपर्वले ॥ भूयो भूयो नुभूयैवमत्स्ययोनिषरंपराम्‌॥५॥ 
आलोलिताशयालोळाःकालेनलयमागताः ॥ तत्रैवपद्मसरसिते भविष्यंतिसारसाः ॥ ६॥ तत्रक हार 
मालासुसरोजपटलीषुच ॥ दैवाळवरवल्लीषुतरंगवलनाछुच ॥ ७॥ चळत्कुछुमदोलाछुनीलोत्पलाल 
तासुच ॥ सीकरीघाभ्रलेखासुशीतलावर्त्तवर्तिषु ॥ ८॥ 
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३२ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६०१ ) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठनी बोले-हे रामजी! काइमीरदेशाकी सरसी ( कमळकी तलाई ) के छोटे गढ़ेंम बार २ 
मत्स्ययोनिकी परंपराका अनुभव करके ॥ 5 ॥ ग्रीष्मऋतुमे जब इनका अल्प तळाव महिष सुकरआदिने मथित 
किया उस समय ये तीनों नष्टताको प्राप्त इये ओर उस पञ्चके तड़ागमें सारस होंगे ॥ ६॥ वहां श्वेत कमलोंकी मा- 
लाओंमें, कमछोंकी पटलीमें शैवाल्लॉकी ओेष्ठ छताओंमें, और तरंगोंकी छीलाओंमें ॥ ७ ॥ चंचळ पुष्पोंकी दोला 
( झळा ) सहित नीछ कमलूकी रूताओंमें, और शीतळ आवर्त सहित तथा जलकणोंके समूह सहित मेघमण्डल- 
की लेखाओंमें ॥ ८ ॥ 

सारसाःसरसं भोगान्सुक्त्वाभुवनभूपणा: ॥ विृत्यसुचिरंकालमलमागतशुद्वयः ॥ ९॥ तेवियुक्ता 
भविष्यंतिमुक्तयेलव्धबुद्धयः ॥ रजस्सत्वतमांसीवभेदंप्राप्ययद्दच्छया ॥ १०॥ काइमीरमंडलस्यांतर्न 
गरंनगशोभितम्‌ ॥ नाज्राधिष्ठानमित्येवश्रीमत्तस्यभविष्याते ॥ ११ ॥ ्रयुन्नशिखरंनामतस्यमध्येभवि 
प्यति ॥ शंगंलघुसरोजस्यकोशचक्रमिवोदरे ॥ १२ ॥ 

अर्थ--संसारके भूषण वे सारस सरस भोगोंको भोगके तथा चिरकाळतक विहार करके शुदधताको प्राप्त 
होंगे ॥ ९ || अनन्तर बिचार बुद्धिकी ग्रासे मुक्तिके अर्थ ऐसे एथक्‌ २ होंगे जैसे विवेक दृष्टिसे विचारे हुये रजो- 
गुण तमोगुण और सत्वगुण भिन्नताको प्राप्त होतेदें | १० || हे रामजी ! काइमीर मण्डळके अन्तर्गत वृक्ष तथा पर्व- 
तोसे शोभित तथा सब लक्ष्मी संपन्न अधिष्ठान नामक उसका नगर होगा ॥ ११ ॥ उस नगरके मध्यमे प्रद्मश्न नाम 
शिखर होगा, जिसका गुंग रंघनके योग्य दोगा और उसके उद्रमें कमलकी कर्णिकांके समान होगा || १२ | 

तस्यसूर्भिगिरेगे हंकश्र्वद्राजाभविष्यति ॥ अभ्रैकपमहाशालंशंगेशंगमिवापरम्‌॥ १३ ॥ गहस्येशान 
कोणेस्तिशिरोभित्तब्रणो दरे ॥ तस्यानिशमविश्रांतवाताधूतत्रणांतिके ॥ १४ ॥ आळयेदानवोव्यालः 
कळविको भविष्यति ॥ प्रथमाल्पश्रुतशास्त्रइवार्थरदितारवः ॥ १५ ॥ तस्मिन्नेवतदाकालेतत्रराजाभवि 
ष्याति ॥ श्रीयशस्करदेवाख्यः शक्रः स्वर्गेइवापरः ॥ १६॥ 

अर्थ--उस शिखरके शिरपर सब ग्रहोंका राजा, बडी २ झाळायुक्त पर्वतके इंगपर दूसरे शृंगके समान 
अर्थात्‌ अति उच्च सब गृहमे श्रे ग्रह वहां हे ॥ १३ ॥ उस शहके ईशान कोणमें भित्तिके ऊपर एक फटी हुई 
झिलाके मध्य संधिस्थानमें एक नीड ( खोंथा ) हे उसके निकट निरन्तर वायुसे सदा कंपित निकटस्थ तृणयुक्त 
॥ १४ ॥ नीड ( खोंथे ) में अल्प शास्त्रज्ञ ब्राह्मणके समान निरर्थक शब्द करनेवाला व्याळनाम दानव चटक 
होगा ॥ १५ ॥ उसी नगरमें उस समय श्रीयशस्करदेवनामक स्वर्गमे दूसरे इन्द्रके समान राजा होगा | १६ ॥ 

दानवोदामनामात्रमशकस्तस्यसद्मनि ॥ भविष्यतिद्हत्स्तं भएष्ठच्छिद्रे्नइ ध्वनि: ॥ १७॥ अधिष्ठाना 
भिघेतस्मिन्नेवांतर्नगरेतदा ॥ रल्रावळीविहाराख्योविहारोपि भविष्यति ॥ १८ ॥ तस्मिस्तःद्मिपामा 
त्योनरसिहतिश्रुतः ॥ करामलकवटदुष्टबंधमोक्षो निवत्स्यति ॥ १९ ॥ भविष्यति गृहेतस्यक्री डनः क्रक 
रःखगः ॥ कटोमायासुरोनामरतराजतपंजरः ॥ २०॥ 

अर्थ--उस राजाके ग्रहके बडे खंभेके पाछेके छिट्रमें, दामनामक दानव कोमळ शब्द करनेवाला मशक 
(मच्छर ) होगा ॥ १७॥ और उससमय उसी अधिष्ठान नाम नगरके भीतर रलावलीका विहार नामक एक विहार 
( क्रीडास्थान ) होगा ॥ १८ ॥ उस नगरमें बंध तथा मोक्षको इस्तामळकके सदृश देखनेवाला नरसिंह नाम प्र- 
सिद्ध उसी राजाका मंत्री निवास करेगा ॥ १९ ॥ उसी मंत्रीके में कटनाम मायाका असुर चांदीके पिजरेमे 
उसी मंत्रीकी क्रीडाका साधन सारिका नाम पक्षी होगा || २० ॥ 

सतृसिहोतृपामात्यः्छोकैर्विरचितामिमाम्‌॥ दामव्यालकटादीनांकथयिष्यतिसत्कथाम्‌॥ २१॥ स 
कट:करकरःश्रुत्वातत्कथासंस्पृतात्मभः ॥ शांतमित्यंमहाशांतंपरंनिर्वाणमेष्याति ॥ २२॥ प्रुत्नागेख 
रपरांतवास्तव्यःकलविककः ॥ तत्रणिश्वकथांश्रुत्वापरंनिर्वाणमेष्यति ॥ २३ ॥ राजमंदिरदा्वतन्रेण 
वास्तव्यतांगतः ॥ मशकोपिप्रसंगेनक्रुत्वाशांति सुपैष्यति ॥ २४ ॥ 

अर्थ--वह नृसिंह नाम राजाका मंत्री छोकोंमें रचित दाम व्याळकी इस उत्तम कथाको कहेगा ॥ २१ || 
वह क्रकर ( सारिका ) उस अपनी कथाको सुनके झंबरासुरसे कल्पित जीवरूपको बाध करके जिसमें इसप्रकार 
मूलसेही शांत दे संसारका रूप ऐसे मोक्षको प्राप्त होगा ॥ २२ ॥ राजमंदिरके संभेका निवासी वह मच्छरभी उस 
कथाको सुनकर मोक्षरूप शांतिको प्राप्त होगा ॥ २३ ॥ प्रयन्नके शिखरके निकटका निवासी वह चटकभी वहांके 
निवासियॉसे उस कथाको सुनके परम निर्वाणको प्राप्त होगा ॥ २४ ॥ 
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| ६०२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासद्दित- ३२ सर्गः 


प्रदुश्नशंगाइटकोमशको राजमंदिशात्‌ [| विह्ारात्क्रकरश्वेतिमोक्षमेष्यंतिराघव ॥ २५॥ एषतेकाये 
तःसवे!दामव्यालकथाकमः ॥ मवेवमेवसं सारञन्येवात्यंत भासुरा ॥ २६॥ अ्मयत्यपरिज्ञान्पृग 
वृष्णांबुधोरिव ॥ महतोपिषदादेवनानाज्ञानवशादधः ॥ २७॥ पतंतिमोहितामूढादामव्यालकटाइव ॥ 
क्भ्रक्षेपविनिष्पिष्टमेरुमंद्रसझता ॥ २८ ॥ 
अर्थ--हे राघव ! परमन गृंगसे वह चटक राजमन्दिरसे मशक और रत्नावली विदारसे क्रकर ( सारिका ) 
थे तीनां मोक्षका प्राप्त होंगे ॥ २५ ॥ हे रामजी ! यह दाम व्यालकी कथाका संपूर्ण क्रम आपसे कह दिया, यह 
सब इसीप्रकार संसार शुन्य प्रति भासमान सब मायाही है ॥ २६॥ यह अज्ञानसे ऐसे श्रमाती हे जैसे पगढण्णाके 
जळकी बुद्धि, और अन्य पदोंकी अपेक्षा महान्‌ पदोसेभी नानाप्रकारके अज्ञानके वसे नीचेकी ओर गिराती हे 
॥ २७॥ अज्ञानी मृढजन दाम व्याल और कटके समान गिरते हैं, कहां तो श्रू ( भा) के इसारेमात्रसे मेरू तथा 
मन्द्रके स्थानकोभी चुर्ण करना ॥ २८ ॥ 
क्कराजणृहदार्वतब्रणेमदाकरूपता ॥ क्रचपेटभुजामात्रपातिता केन्डबिबता ॥ २९॥ कप्रद्यु्नगिरैगेदेमि 
त्तिव्रणविहंगता ॥ क्तपुष्पलीळयालोळकरतोळितमेरुता ॥ ३०॥ क्वाश्ंगेनृसिंहस्यण्हेकरकरपोतता॥ 
चिदाकाशोहमित्येवरजसारंजितप्रभः ॥ ३१ ॥ स्वरूपमत्यजन्नेवविरूपमपिलुद्यते ॥ स्वयेववासना 
शरांत्यासत्ययेवाप्यसत्यया ॥ ३२॥ 
अर्थ--और कहां राजाके ग्रहके संभेके छिद्रमें मशकरूपता ! और कहां तो चपेटा मात्रसे सूर्ये तथा चेद्रमं- 
डलका गिराना ॥ २९ ॥ ओर कहां भ्रद्मन्न गिरिके इुगके ग॒हके मित्तिके छिद्रमें पक्षिरूपता ! कहां तो पुष्पकी ली- 
लामें ( पुष्पक समान ) हस्तसे मेूका तोलना ॥ ३० ॥ ओर कहां तो शिखर नृसिंढके गहमे सारिकाका शिशु 
( बच्चा ) बनना ! रजोगुणसे रंजित प्रभावान्‌ यद चिदाकाश “अहम” इसप्रकार अहेकारका आश्रय होंके॥३१॥ 
अपनी प्रकाशरूपताको न त्यागते हुये अहंकार प्राण इन्द्रियादि रूपकोभी अनुभव करतांहे ॥ ३२ ॥ 
ृगठृष्णांुङु्पेवयातिजंतुरिवांतरम्‌ ॥ तरंतिते भवां भोधिस्वप्रवाहधियेवये ॥ ३३ ॥ शासतरेणासदितं 
हृझ्यम्ितिनिर्वाणसंस्थिताः ॥ नानाइःखविकाराणि शुष्कतर्कमतानिये ॥ ३४ ॥ यांतिश्चभ्रंजलानीव 
स्वळाभंनाइयंतिते ॥ स्वानुभृतिप्रसि देनमार्गेणागमगाम्निना ॥ ३५ ॥ नविनाशो भवत्यंगगच्छतांपर 
मांगतिम्‌ ॥ इदं मेस्यादिदंमेस्यादितिबुदेर्महामते ॥ ३६ ॥ स्वेनदौ भांग्यदेन्येननभस्माप्युपतिष्ठते ॥ 
चेत्तिनित्य सुदारात्माब्रैलोक्यमपियस्ठृणम्‌ ॥ ३७॥ 
अर्थ--असवभी झृगतृष्णाके जल बुद्धिके सद॒ सत्यके समान भासमान अपनीही आन्तिरूप वासनासे 
यह चिद्रूपसे भेदताको प्राप्त होताहे, जो लोग प्रत्यक्‌ साक्षी चेतनकी ओर अभिमुख बुद्धिसे संसारसागरसे पार हो- 
जातेहँ उन लोगोंके अर्थ “ तत्वमासे” इत्यादि महाबाक्यरूप शाखसे दृश्यको मार्जित करके निवीण स्थितै, और 
जो जुष्कतरकं है वे नानाप्रकारके दुःखमय विकारयुक्त कहे गयेहें || ३३ ॥ ३४ ॥ ओर जो केवळ तके शास्त्रका अ- 
वलम्बन करतेें वे अपने परमपुरूषार्थरूप आत्मलाभका नाझ करतेहें, और अपने अनुभवसे प्रसिद्ध श्रृतिके अनुसारी 
मार्गस ॥ ३५ ॥ परमगतिको जानेवालेका बिनाझ नहीं होता, हे महामते रामजी ! यह मुझेहो इस बुद्धिवाळे पुरूषके 
अपनेही दौभाग्यजानित दीनतासे नष्ट पुरूषार्थका भस्मभी नही प्राप्त होतांदै, और जो उदारात्मा त्रेछौक्यकोभी 
दृणसमान जानतांदै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
त॑ल्यज॑त्यापदस्सर्वाः सर्पाइवजरस्वचम्‌ ॥ परि स्फुरतियस्यातर्नित्यंसत्वचमकूतिः ॥३८॥ त्राह्ममंडामि 
वाखंडंलोकेशाःपाळयंतितम्‌ ॥ अप्यापदिइरंतायांनेवमंतव्यमक्रमे ॥ ३९ ॥ राइरप्यक्रमेणे देपिब 
न्नप्यमृतंसृतः ॥ सच्छास्रसाधुसंपर्कमर्कम॒ग्र प्रकाशदम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--उस महात्माको सम्पूर्ण आपत्ति ऐसे त्याग देती दै जैसे सपे अपनी त्वक्‌ ( केचुर ) को और जिसके 
अन्त;करणमें नित्यही सत्वगुणका चमत्कार स्पुरतांहे || ३८ ॥ अपने आधारभूत बह्माण्डके सदश लोकेश इन्द्रादि 
भी उसका पालन करतेदें, इसलिये महात्‌ घोर आपत्तिमेंभी असन्मार्गमें नहीं जाना चाहिये ॥ ३९ ॥ असन्मार्गमें 
जानेसे राह अमृतपान करते हुयेभी मरगया, ओर सत्‌मार्ग तो उपनिषद्‌ तथा उनके बढानेवाळे और उनके अर्थम 
निष्ठसाधु और इन दोनों ( सत॒झ्ञात्र तथा साधु ) का सेवनहे उस सूर्य, ओर निर्द्यतासे संसारका संदार करनेमें 


हें 


उग्र शिवपरमात्माके प्रकाशका हेतुहे || 9० ॥ 















|) सर्गः स्थितिप्रकरणस्‌। (६०३) 


येश्रयंतेनतेयांतिमो दांध्यस्यपुनर्वशम्‌ ॥ अवञ्यावयतांयांतियांतिसर्वापदः क्षयम्‌ ॥ ४१ ॥ अक्षयंभ 
वतिश्रेयःऊतंयेनयुणेर्यंशः ॥ येषां गुणेष्यसंतोपोरागोथेषांश्रुतंप्रति ॥ ४२॥ सत्यव्यसनिनोयेचतेनः 
पशवोपरे ॥ यशश्चेद्रिकयायेषांभासितंजंवुहत्सरः ॥ ४३ ॥ तेषांक्षोरमुदाणांनूनंसूत्तस्थितो दरिः ॥ 
भुक्तं भोक्तव्यमखिलदृष्टदरष्टव्यदृष्टयः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--उसका सेवन जो करतेहै वे मोहरूप अन्धकारके बशमें पुनः नहीं आते उनके जो अवश्यहें वेभी बशमे 
होजातेहें, ओर सम्पूर्ण आपत्ति नाशको प्राप्त होती हें ॥ 9१ ॥ जिसने शमदमादि गुणोंसे अपना यश कियाहे अर्थात्‌ 
सजनेमें जो अग्रणी है उसका अक्षय कल्याणहो जिसको पूर्वोक्त गुणेमें असन्तोषदे, और जिसको अध्यात्मकशा- 
खके श्रवणमें गरीतिदै, ओर जो सत्यके व्यसनी हे, वेही मनुष्य हें, ओर इनसे भिन्न पशुहें; और जिनके यशरूपी 
चन्द्रिकासे ग्राणियोंके हृदयरूपी सरोवर आल्ढादित होगयेडें ॥ 9२ ॥ ४३॥ उन क्षीरसमुद्रोंकी मूर्तिमे साक्षात्‌ 
विष्णुभगवाच्‌ स्थितहैं, ओर उन्होंने सम्पूर्ण भोक्तव्य भोग लिया, ओर सम्पण द्रष्टव्य पदाथीको देखभी लिया ॥४९॥ 
किमन्यद्गव भंगाय भूयो भोगेषुछब्घता ॥ यथाक्रमंयथाशाखंयथाचारंयथास्थिति ॥ ४५ ॥ स्थीयतांसु 
च्यतामंत भोगजाळमवास्तवम्‌ ॥ स॑स्तवःक्रियतांकीर्त्यागुणेर्गगनगामिभिः ॥ ४६ ॥ त्रायेतेमृत्युतो 
ह्येतेनकदाचनभोगकाः ॥ गायंतिसिद्धसुंदयोयेपार्मिडसितंयशः ॥ ४७॥ गीतिभिर्गगना भोगेस्तेजीबं 
तिमृताःपरे ॥ परमंपौरुषंयनमास्थायादायसूद्यमम्‌॥ ४८॥ 
अर्थ--भाविजन्मोंकी परंपरामें अपने आत्माके नाझार्थ पुनः संसारके भोगोंमें छुब्धता कया युक्तहै, अर्थात्‌ 
सवैथा अयुक्तहै, इसलिये अपने २ अधिकारके अनुरूप, झास्त्रके अनुकूल, पूरवाचायासे प्रवर्तित आचारके अनुकूछ 
तथा जिस भूमिकामें जितने समयतक स्थिति चाहिये उसके अनुकूल ॥ 9५ || सबको स्थित होना चाहिये, ओर 
मिथ्या भोगजाळको अन्तःकरणसे त्यागना चाहिये, ओर स्वगेपर्यन्त प्रख्यात उत्तमगुणोंसे, कीर्तिसे, सजनोंके मुखोसे 
अपनी स्तुति करानी चाहिये ॥ ४६ ॥ ये संसारी तुच्छ भोग मृत्युसे कभी नहीं बचाते, जिन प्राणियोंका चन्द्रमाके 
समान सित यश देवताओंकी सुन्दरी गान कराती हें ॥ ४७॥ आकाशके तुल्य सब देशकालमें व्याप्त गीतोंसे जि- 
नका यश देवाङ्कना गाती हैं वेही जीतेदें, शेष मृतकाऽवस्थाको प्राप्त होगये इसलिये परमपौरूष यत्रकों तथा तदु 
द्ममका अवलम्बन करके ॥ ४८ || 
यथाशाज््मनुद्देगमाचरन्कोनसिद्विभाळ॥ यथाशाखंविहरतात्वराकार्यानसिदिषु ॥४९॥ चिरकालप 
रिपक्कासिद्धिःपुष्टफलाभयेत ॥ वीतशोक भयामासमगर्वमपयंत्रणम्‌ ॥ ५० ॥ व्यवहारोयथाशास््ं ˆ 
क्रियतांमाविनइयताम्‌ ॥ जीवोजीर्णाध कूपेषु भवेष्वंतम्रिवागतः ॥५१॥ भवतां श्रारिसंगानामधुनेद्वियदा 
भतः ॥ इतःप्रभतिमा भूर्योगम्यतामधमादधः ॥ ५२॥ 
अर्थ-शास्त्रके अनुसार उद्वेगसे रहित होके आचरण करताहुआ कोन पुरूष सिद्धिका भागी नहीं होसकता 
॥ ४९ ॥ चिरकालसे परिपाकता जो सिद्विको प्राप्त होताहे उसका फल पृष्ट होताहे, इसलिये शोक भय, शान्तता' 
गव तथा शीघ्रताको त्यागकर ॥ ५० ॥ शास्त्रके अनुसार व्यवहार करो और नष्ट न होओ, जीव विषय सेवासे सं« 
शाररूपी अन्धकृपमें नष्ट न होओ ॥ ५१ ॥ अनेक पदार्थीका सङ्गी आपका जीव इन्द्रियरूप रज्जुसे इससमय मानो 
मृत्युके बशमें प्रादे इसलिये संसाररूपी प्राचीन अन्धकुपमे मत नष्टो, अब इससमयसे लेके अधमसेभी अधम 
अर्थात्‌ सर्वथा नीचताको मत प्राप्त होओ ॥ ५२ ॥ 
इदेविचार्यतांशाखमस्रमापन्निवारणम्‌॥ रणेदितशरश्रेणिशतनिर्छनवारणे ॥ ५३ ॥ जीवमुद्राचकिपं 
केभोगगंधोनिरस्यताम्‌॥ किमर्थमात्रयाकार्यमार्याःशास्रमवेक्ष्यताम्‌ ॥ ५४॥ इर्दोबिबमिदंबिबमिति 
सत्यंविचार्यताम्‌॥ धियापरप्रेरणयायातमापशवोयधा ॥ ५५ ॥ दै।भीग्यदायिनीदीनाशुभहीनाविचा 
रणा ॥ घनदीर्धमहानिद्रात्यज्यतां संप्रबुध्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--तीक्ष्ण बाणोंकी पंक्तियोमें जहां हस्ती लोगभी छिल्नाभिन्न होगये हैं ऐसे रणमें प्राप्त महा मृत्युआदि भ- 
यका निवारक इास्त्रके तुल्य तथा अजर अमर नित्य निरतिशय आनंद्का दर्शक यह शास्त्र नित्य विचारो | 4३ ॥ 
श्रीष्मऋतुकी उष्णतासे दुर्गन्धियुक्त तडायके कर्दमकें सदश इस संसारमें जीवन अति तुच्छ है, इसलिये भोगकी 
आशाको हृदयसे दूर करना चाहिये, अनर्थदायी भोगके अथे द्रव्यके लेशसे कया प्रयोजन हे, इसलिये हे श्रेष्ठ पुः 
रुषों ! मोक्षदायक झात्का अवलोकन करो ॥ ५१ ॥ विषयाकार वृत्तिमें फलित चिदाभासोंका अन्तःकरणावच्चित्र 
चैतन्य बिम्ब है ओर अंतःकरणोपहित चिदाभासका शुद्ध ब्रह्मचैतन्य बिंब है, प्रतिबिम्ब तथा उनकी उपाधि दोनों. 























































छि ६०४) योगवासिष्ठ भाषांटीकोसहित- ३३ सर्गः 


मिथ्या हे, अभिन्न बिबमात्र सत्य है ऐसा विचार करना चाढिये; आईत आदि परपरेरित बुद्धिसे पशुताको मत प्राप्त 
होओ ॥ 4५ ॥ और दोभाग्य देनेवाळी दीन धनादि संबंधी जो विचारणा है वह घनीभूत दीर्घ महा निद्रा है उसे 
शीघ्र त्यागो और मोक्षकेलिये जाग्रत होओ ॥ ५६ ॥ 
खुप्तंमास्थीयतांश्‍द्धकच्छपेनेवपल्वळे ॥ उत्थानमंगीक्रियतांजरामरणशांतये ॥ ५७ ॥ अनथोयार्थसं 
पत्तिर्भोगोघोभवरोगदः ॥ आपदस्संपद:सर्वा:सर्वत्रानादरोजयः ॥ ५८ ॥ लोकतंत्रानुसारेणविचा 
राह्यचहारिणाम्‌ ॥ शास्त्राचारानुसारेणकर्मणासत्फलायच ॥ ५९ ॥ आचारचारुचरितस्यविविक्तह 
त्तेःसंसारसौख्यफलइःखदशास्त्ररध्रोः ॥ आयुर्यशांसिचयुणाश्र्वसहेवलक्ष्म्याफुलंतिमाधवलताइव 
सत्फलाय ॥ ६०॥ 
इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 


{ दामव्यालकटोपाख्याने सदाचारनिरूपणं नाम हात्रिशःसर्ग: ॥ ३२॥ 





अर्थ--छोटे तडागमें वृद्ध कच्छपके समान शयन न करो किंतु जरामरणकी जञान्तिकेलिये उठो ॥ ९७ ॥ 
अथेकी संपत्ति अनर्थकेलिये हे, भोगोंका समूह संसारमें रोगदायक है, संपूर्ण संपत्ति आपत्तिरूप हैं; ओर सर्वत्र अ- 
नाद्र जयरूप है || ५८ ॥ लोक वृत्तांतके अविरोधी विचारसे व्यवहार करनेवालेके शास्त्र तथा शिष्टाचारके अनु- 
सार कमैसे सत्फलके अर्थ सावधान होके उठना चाहिये ॥ ५९ ॥ पूर्वा चा्यप्रणीत आचारसे उत्तम्‌ चरितवाछे, विवेक 
बुद्धिसहित तथा संसारके सौख्य केवल दुःसदायी हें, अतः झास्रमात्रमं अभिलापीं पुरूषके आयु, यश, और गुण 
छक्ष्मी साथ सत्फल देनेकेलिये ऐसे विकसित होते हें जैसे बसन्तऋतुमें लता ॥ ६० ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा उनुवादे 
दाम व्याल कटोपाख्याने सदाचारनिरूपणं नाम द्वातरिशः सगेः ॥ ३२ || 





त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
इस ३३ के सर्गमें, शुभ उद्योग, सवशासत्र तथा साधुओंकी प्रभुता, अहंकारसे बन्ध और उसके त्यागसे मुक्ति 
इन विषयोंका विस्तारसे वर्णन कियागया दै || 
॥ श्रीवसिष्ठउबाच ॥ सर्वातिशयसाफल्यात्सर्वसर्वत्रसर्वदा ॥ सं भवत्येवतस्माच्वंशु भोद्योगंनसं 
त्यज ॥ १ ॥ मित्रस्वजनबंधूनांनंदिनानंददायिना ॥ सरसीशानमासाद्यमृत्युरप्युपनिर्जितः ॥ २ ॥ 
सवोत्कर्षेणसंपन्नादेवाअपिविमदिताः ॥ दानंचेदीनवार्थाव्ये गजैःपद्माकराइव ॥ ३ ॥ मरुत्तनृपतेर्यज्ञे 
खंवरत्तेनमहर्षिणा ॥ ब्रह्मणेवापरःसर्गोभावितःससुरासुरः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-संपूर्ण उत्तम साधनोंकी अधिकताओंका नियमपूर्वक सफल दोनेसे लौकिक क्षि 
सेवादि साधनोंमे शास्त्रीय मोक्षादिमें, और शभ उद्योगादिमे सर्वत्र अपने अनुकूल फळ अवश्य संभव है, इसलिये हे 
रामजी ! मोक्षफलके अर्थ तुमभी झुभ उद्योगको न त्यागो ॥ १ ॥ मित्र स्वजन, और बंधुओंकों आनन्ददायी नैन्दीने 
शभ उद्योगसे तडागे तटपर श्रीमहादेवजीके चरणोंमें प्राप्त होके असाध्य मृत्युकोभी जीतलिया ॥ २ ॥ सम्पूर्ण 
ऐश्वयेंसि संपन्नभी देवताळोग, सेना तथा ऐश्वयाँसे पूर्ण बलि आदि दानव लोगोसे ऐसे मर्दित कियेगये जैसे गजोंसे 
कमलोंकि खानि ॥ ३ ॥ मरुत्तराजाके यज्ञम संवर्तनाम महर्षिने ब्रह्मके सहृ सुर तथा असुराँकी दूसरी सृष्टि 
इसी शुभ उद्योगसे रची ॥ ४ ॥ 
महातिशय युक्तेनविश्वामित्रेणविप्रता ॥ भूयो भूय:प्रय॒ुक्तेनदृष्प्रपातपसार्जिता ॥ ५ ॥ पिष्टसेकांबुद 
प्यापंरसायनवदश्चता ॥ इभगेनेहृशेनापःक्षीरोदउपमन्युना ॥ ६॥ जैलोक्यमल्लांस्ट्णवदश्रन्विष्ण्व 
व्जजादिकान्‌॥ भक्तयातिशयदा्येनकालःेतेनकाळितः ॥ ७॥ प्रणयेनयमंजित्वाङत्वावचनसंग 
मम्‌॥ ॥ परलोकादुपानीतःसावित्र्यासत्यवान्पतिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पुतः २ प्रेरित मदा उद्योगसे युक्त विश्वामित्रजीने अपनी तपस्यासे दुष्प्रापभी ब्राह्मणता उपार्जित 
की ॥ ५॥ जो उपमन्यु पिशान मिळाइुआ सोभी अलभ्य जळ अमृतके सदृश पान करता था उस ऐसे अभागेने 








( 3 ) शिळादनामा मुनि सर्वज्ञ पुत्रकी इच्छासे महादेवजीको प्रसन्न किया चिरकाळकी तपस्यासे प्रसन्न शंकरजी ब्रोले किं 
से भिन्न कोई सर्वज्ञ नहीं ॥ 
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श्र सर्गः 


शुभ उद्योगसे क्षीर ( दुग्ध ) का समुद्र पाया ॥ ६॥ जो काल त्रेलोक्यके वीरोंको तथा ब्रह्मा विष्णु आदिको दणके 
समान भक्षण करतांहे उसीको भक्तिकी अति ढढतासे श्वेतनामा मुनिने जीतलिया ॥ ७॥ सावित्री नाभेका राज- 
कन्याने प्रणयसे यमराजको जीतकर और सो ( १०० ) पुत्र सत्यवान्‌ मेरे पतिसे उत्पन्न हों यही वर मुझे चाहिये 
अन्य नहीं इस बचनकी प्रतिज्ञा कराकर परळोकसे अपने सत्यवाच्‌ पतिको लोटालिया || ८ | 
नसोस्त्यतिशयोलोकेयस्यास्तिनफलंस्फुटम्‌ ॥ भवितव्यंदिचार्यातः सर्वातिशयशालिना ॥ ९॥ आत्म 
ज्ञानमशेषाणांसुखदःखदशाहशाम ॥ मूलकाषकरंतस्माद्वाव्यंतत्रातिशायिना ॥ १० नाशायापद्रतार्थि 
न्यादृष्टधाहृऱ्यादिहष्टयः ॥ इःखाहतेनिराबाधंसुखंकिंचिदवाप्यते ॥ ११ ॥ अशमःपरसंत्रह्मशमश्य 
परमंपदम ॥ यद्यप्येवंतथाप्येनंप्रथमंविद्विशंकरम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--शाख््रीय शुभ उद्योगकी ऐसी कोई अधिकता नहीं है जिसका फल स्पष्ट न हो, इसलिये सबसे तरे 
मोक्षप्रायक उद्योगसहित तुमको होना चाहिये ॥ ९ ॥ जन्म मरण, सुख, तथा दुःख आदि संपूर्ण आन्तिमय दृष्टि- 
योंका आत्मज्ञानही मूल्से उच्छेद करनेवाला है, इसलिये उसी विषयका उद्योग करना उचितंहे ॥ १० || क्षुधा, 
तृष्णा तथा कामादि आपत्तियोँको ग्रहण करनेवाली दृष्टिके नाशकेलिये प्रथम उसकी विरोधिनी ( विषयदोपर्दाशनी ) 
दृष्टिका अन्वेषण करना चाहिये, क्योंकि वैराग्य अभ्यासादि दुःखके बिना निराबाध महान्‌ सच्चिदानंद सुख वया 
आपत होसकता है अर्थाद्‌ कदापि नहीं प्राप्त होता ॥ ११ ॥ शमतासे पूर्ण चिदात्मा ब्रह्मदी परब्रह्म हे तथा झमभी 
करणसहित संसारके अनर्थकी निवृत्तिरूप परमपुरुषार्थ होताही है, यद्यपि ये दोनो सम प्राप्त हुये तथापि इस प्रथः 
मको शंकर ( ब्रह्मानंदजनक ) तुम जानो ॥ १२ ॥ 
अभिमानंपरित्यज्यशममाश्रित्यज्ाश्वतम्‌ ॥ विचार्यगज्ञयार्यत्बंकुयीत्सजनसे वनम्‌ ॥ १३ ॥ नतपांसिः 
नतीर्थानिनशाख्राणिजयंतिच ॥ संसारसाागरोत्तारेसजनासेबनंविना ॥ १४ ॥ छो भमोहरुपांयस्यत 
नुतानुदिनं भवेत्‌ ॥ यथाशास्रंविहरतिस्वस्वकर्मखुसजनः ॥ १५ ॥ अथात्मविइपांसंगात्तस्यसाधोः 
प्रवर्तते ॥ अत्येता भावएवास्ययथाहृर्यस्यहृऱ्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--हे राम! अभिमानको त्यागकर ओर नित्य शमका अवलंबन करके, तथा अविचाछित मोक्षके योग्य 
शेठ जन्मादिता अपनी बिचार करके सज्जनोंका सेवन करना चाहिये ॥ १३ | संसाररूपी सागरके उतारनेमें न तप 
न तीर्थ ओर न शास्र सनकी सेवाके सिवाय विजयी होसकते है ॥१४॥ जिसकी लोभ मोड और क्रोध इनकी सूक्ष्म- 
ता प्रतिदिन होती हे और अपने २ कमें शास्त्रके अनुकूल विद्ार करतांहै वही सजने ॥१५॥ इसके अनन्तर सज- 
नोंका सङ्क करते २ आत्मबेत्ताओंके संगसे उस साधुको यह भो दृश्य देख पडताहे इसका अत्यंताभाव होजाताहे ॥१६ 
हृश्यात्यंता भावतस्तुपरमेवावशिष्यत ॥ अन्याभाववशादाद्युजीवस्तत्रैवलीयते ॥ १७ ॥ नचोत्पन्नंन 
चैवासीहुइ्यंनच भाविष्यति ॥ वर्ततमानेपिंनेवास्तिपरमेवास्त्यवेधितम्‌ ॥ १८ ॥ एवंय॒क्तिसदस्रेणदाि 
तंदृद्यतेपिच ॥ संदैरेवानु भूत॑च दीयिष्यामिचाछुना ॥ १९ ॥ तथेदममळंशांतंत्रिजगत्संविदंबरम्‌ ॥ 
हदंतत्वमतत्त्वादिकुतोत्रस्यात्कथंचवा ॥ २०॥ 
अर्थ--और दृश्यके अत्यन्ताभावसे परमात्माका स्वभावदी रोष रहजातादै, अन्य पदार्थके अभावके कारण 
जीव शीघ्र उसीमें लीन होजाताहे ॥ १७ ॥ यथार्थमें यह दृश्य न उत्पन्न हुआ ओर न दोगा, जो न हुआ न होगा वह 
वर्तमानमेंभी नहीं, इसल्यि बिना किसी छेशके परबरह्मदी रोष रहजाताहै | १८ ॥ यह उत्पत्यादिका अभाव, उत्पत्ति 
प्रकरणमें सहसो युक्तियोंसे दिखलाया और दिखलातेहे, और जिस प्रकार सब विद्वानोंने अनुभव कियाहे उसी प्रकार 
मह त्रिलोक संबंधी संविदन्वर अब में दर्शाऊंगा ॥ १९ ॥ यह त्रिजगत्‌ संविदन्वर ( त्रिलोक संबंधी चिदाकाश ) 
शांत, अमळतत्व अर्थात्‌ परमा्थैरूपही दे, ओर अतत्व मायाजनित आकाशादि कहांसे ओर केसे होसकताहै, ससे 
बा असत्‌ अथवा मायासे, इनमें आदि दो पक्ष अविकारी होनेसे युक्त नहीं, और मायासे उत्पत्ति माननेसे मिथ्यात्व 
होजायगा, इसल्यि इसकी उत्पत्ति नहीं हुई ॥ २० || 
चिच्चमत्कुरुते चारुचंचलाचंचलात्मनि ॥ यत्त॑येवतदेवेदंजगदित्यवदुध्यते ॥ २१ ॥ त्रैलोक्य भूयोनु 
भवश्विदादित्यांशुमंडलम ॥ कोवास्वांशुमतो भंदोनिरविकल्पःसकथ्यताम्‌॥ २२ ॥ स्वाभावतोस्या 
श्र्विदृर्शेयेंडन्मेपनिमेष णे ॥ जगद्रपानु भूतेस्तावेतावस्तमयोदयो ॥ २३ ॥ अददमर्थोऽपरिज्ञातःपरमार्था 
बरेमलम, ॥ प्ररिज्ञातोहमर्थस्तुप रत्मामांबरंभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 


स्थितिम्रक॑रणम्‌ । ९६०५) 




















































षि ६०६) योगवासिष्ठ भाषाटीकोसहित- ३३ सर्गः 


अर्थ--इसाल्ये कल्पित चंचलता विशिष्ट आत्मामें प्रतिबिबित चित्‌ चमत्कार करती है अर्थात्‌ जगतभावसे 
कल्पना करती है, जो वह चित्‌ कल्पना करती है वही उसको जगतभावसे अनुभव करती हे ॥ २१ ॥ त्रेलेक्यमें जि- 
तना अधिक अनुभवंहे वह सब चिदरूपी सूर्यका किरणसमृहहै, किरण समूह और किरणवानका क्या भेदै? कुछ 
नहीं इसलिये विकल्पॉके मिथ्यात्व होनेसे त्रेळोक्यके अनुभवकोभी निर्विकेल्पही कहो ॥ २२ ॥ इस सविकल्प चित्‌- 
वृत्तिके जो उन्मेष ओर निमेषहे वेदी जगदके अनुभवके उदय और अस्तमयंदे ॥ २३ | परमार्थ चिदाकाशमें अपरि- 
ज्ञात अहमर्थ, अर्थात्‌ अज्ञात अइंकारमूल (अविद्या) है ओर परिज्ञात वही अहंकार चिदाकाशरूपही होजाताहे २४ 
अहंभावःपरिज्ञातोनाहं भावो भवत्यळम्‌ ॥ एकतामंबुनेवांबुयातिचित्न भसात्मना॥२५॥ अहमादिजगइु 
इयंकिळनास्त्येववस्ठुतः-॥ अवइ्यमेवतत्तस्माच्छिष्यतेहंविचारतः ॥ २६ ॥ बाध्यतेचामलधियामपि 
झाचेपिशाचधीः ॥ शिशनांतावदाध्वांतःकरणानांबिचारणा ॥ २७ ॥ चिउञ्योत्त्नायावदेवांतरहंकार 
घनाइता ॥ विकासयतिनोतावत्परमार्थकुसुहतीम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अपने स्वरूपसे परिज्ञात अहंकार किसी प्रकारसे नहीं रहसकता, ज्ञात होनेसे जैसे जलके साथ जळ 
एक दोजाताहे ऐसेदी चिदाकाशके साथ उसकी एकता होजाती है | २५॥ हे रामजी ! अहंभावसे आविलेके यथा- 
में यह सम्पूणे दृश्य कुछ नहीं हे, इसलिये अहंकारके बिचारसे अवश्य वही चिदाकाश शेष रदजातांहे || २६॥ 
पिशाच न होनेपर पिशाचकी बुद्धि निर्मळ ज्ञानियोंकी बाधित होती दै, और किंचित्‌ मार्गमे अवृत्त बालकोंके लिये 
पिशाच नहीं है ऐसा सैकडोंबार उपदेश देनेपरभी उनको संशय उत्पन्न होतांहे न कि बाध || २७॥ हे रामजी ! जब- 
तक प्रौद्बुद्धियों कीमी चित्‌॒चंद्रिका अहंकाररूपी मेघसे आच्छादितहे तबतक परमार्थरूप चंद्रिकाका प्रकाश नहीं होता२८ 
प्रमार्जितेहमित्यस्मिन्पदेस्वार्थस्वयंविना ॥ नरकस्वर्गमोक्षादित॒ष्णायाःकल्पनैवका ॥ २९ ॥ इृदिया 
बद्हंभावोवारिद्‌ःप्रविजु भते ॥ तावद्विकासमायातिठृष्णाकुटजमंजरी ॥ ३० ॥ आक्रम्यचेतनांनित्य 
महंकारांबुदेस्थिते ॥ जाव्यमेवस्थितियातिनप्रकाशःकदाचन ॥ ३१ ॥ असन्नयमहंकार:स्वयंमिथ्या 
प्रकल्पितः ॥ इः खायैवन हर्पायबालसं भ्रमयक्षवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--इस स्वार्थपदमे अइंकारके निकलनेसे उस अहंकारके बिना नरक स्वर्ग तथा मोक्षादिकी कल्पनाही क्या 
बस्तुहे || २९ ॥ हृदयमें जत्रतक अहंकाररूपी मेघ दोड़तांहै तबतक ठष्णारूपी कुटजकी लता विकाशको प्राप्त होती 
'है॥ ३० ॥ चेतनाको आक्रमण करके अहंकाररूपी मेके स्थिति रहनेपर जाड्य ( अज्ञानान्धकार ) ही स्थितिको 
प्राप्त होतांहे न कि प्रकाश ॥ ३१ ॥ असदभी यह अहंकार स्वयं मिथ्या दुःखके लिये न कि सुखके लिये ऐसे कल्पितहै 
नेसे बाळकके भ्रमसे पिशाच ॥ ३२॥ 
सुपैवकल्पितोमोहमहं भावःप्रयच्छति ॥ अनंतसंसारकरंदामादिप्विचदुर्भतौ ॥ ३३॥ अयंसोहमिति 
स्फारांनूमोहादन्यतरत्तमः ॥ अनर्थ भूतंसंसरेन भूतंन भविष्यति ॥ ३४ ॥ यत्किचिदिदमायातिसुख 
इ:खमलंभवे ॥ तदहंकारचक्रस्यप्रविकारोविज्ञंभते ॥ ३५ ॥ अहंकारांकुरः कष्टोदृदयेनावरोपितः॥ स 
हस्रशाखंदुशछेदंतस्यसंस्टतिनाशनम्‌॥ ३६॥ 
अर्थ--मिथ्याही कल्पित यह अददभाव,अनंतसंसारके जनक भ्रमको ऐसे देताहे जैसे अभिमान दूषितांतःकरणमे 
रज्जुआदिमें सपैआदिकी बुद्धि || ३३ ॥ यद शरीर, वह इद्रियादि मेह इत्यादि महामोहोंसे अन्य अनर्थरूप संसारमें 
न कुछ हुआ और न दोगा ॥ ३४ ॥ इस संसारमें जो कुछ सुख वा दुःख आके प्राप्त दोतांहे वह अहंकाररूपी चक्र- 
काही मुख्य परिणाम विकसित होरडाहे ॥ ३५ ॥ जिस पुरुषने अहंकाररूप दृष्टवृक्षके अंकुरको परिष्कृत मनरूप हळ 
से खींचकर फेक दियांहे उसके आत्मारूपी क्षेत्रमें संसारका नाशक ज्ञानरूपी सस्य सहस्र शाखारूपसे बढके फल दैताहै 
अइंभावाकुरोजन्मऱक्षाणामक्षयात्मनाम ॥ ममेदमितिविस्तीर्णास्तेषांशाखा:खहखशः ॥ ३७ ॥ कर 
टापातविस्फोटाभांत्यथावासनादयः ॥ विचार्यचारुरववत्तरंगवरपंक्तिवत्‌ ॥ ३८॥ अहं भावनयाभा 
तित्वमहंभाववर्जितः ॥ संसारचक्रवहनमात्मनःपरिरोधया ॥३९॥ अहंभावतमोयावजन्मा रण्येविजूं 
भते ॥ तावदेताविवल्गर्तिचितामत्ताःपिशाचिकाः ॥ ४० ॥ 





तला य अड त, क क ८ 
( १) जगतूको नुभव करनेवाली चितू साविकल्पाह और ब्रह्म निर्विकल्पह अतः चितूका मेद होगा सो विकल्प मिथ्या होने- 
से सब निर्विकल्पही है ॥ 


















द सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६०७) 


अर्थ--हे रामजी ! अहंकाररूपी अंकुरसे जिन अक्षय वृक्षोका जन्मे उन्हीकी मम (मेरा ) इदम्‌ ( यह ) 
इत्यादि विस्तीर्ण सहस्रशः शाखाहें || ३७॥ विचारणीय उत्तम स्फोटन शब्दयुक्त परिपक्क शाल्मली फळादिकें तुल्य 
वा तरंगकी श्रेष्ठ पंक्तियोंके सदश कार्कोके किचित्‌ पतनसेभी विशीर्ण होनेवाळे ये बासनादि पदार्थ हैं अथोत्‌ अति 
तुच्छ || ३८ ॥ तुम आत्मस्वरूप यथाय अहंभावसे वर्जित हो, परन्तु आत्माको तिरोधान करनेवाली जो अहंभा- 
वनाहै उससे स्वयं संसारचक्रमें भ्रमण करते हुयेके समान भान होतोहो ॥ ३९ ॥ जन्मख्पी जंगळमें अहंकाररूपी 
अन्धकार जबतक विकसितंहै तभीतक मत्त चिन्तारूप पिशाचिका गर्जती हे ॥ ९० ॥ 


अहंकारापिशाचेनगहीतोयोनराधमः ॥ नशास्राणिनमंत्राश्चतस्याभावस्यसिद्वये ॥ ४१॥ श्रोशम 

उवाच ॥ केनोपायेन भगवन्नहंकारोनवर्डते ॥ तंत्वंकथयमेत्रह्मन्सं सारभयश्ञांतये ॥ ४२॥ श्रीवसिष्ठ 

उवाच ॥ चिन्मात्रदर्षणाकारेनि्मळेस्वात्मनिस्थिते ॥ इतिभावानुखंघानादहंकारोनवर्डते ॥ ४३ ॥ 

मिथ्येयमिदरजालश्री: किमेस्रेहविरागयोः ॥ इत्यंतरानुसंधानादहंकारोनजायते ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--अहंकाररूपी पिशाचसे जो अधम प्राणी श्रहीतहें उसको अहंकाररूपी पिशाचकी निवृत्तिके लिये 

शान वा मंत्र कोई समर्थ नहीं हें ॥ ४१॥ श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! किस उपायसे अइकारकी वृद्धि नहीं 
होती, उसको संसारके भयकी शान्तिके लिये कहिये || ४२ ॥ श्रीवसिषठजी बोळे-हें रामजी ! चिन्मात्र निर्मळ दर्पः 
णाकार अपने आत्माके स्थित दोनेपर उसी शुद्ध चिन्मात्र आत्मस्वभावका सदा स्मरण करनेसे अहँकारकी वृद्धि 
नहीं होती ॥ ४३॥ यह दृश्यरूप इन्द्रजाळकी श्री मिथ्याहै मुझे राग द्वेसे क्या प्रयोजन ऐसा मनमें नित्य 
अनुसंधान करनेसे अहंकार नही बढताहे || ४४ ॥ 


नाहमात्मनिनोयस्यदइय्रियइ तिस्वयम्‌ ॥ शांतेनव्यवदरेणनाहंकारःप्रवर्डते ॥ ४५ ॥ अहंहिजगदि 

त्यंतर्हेयादेयहशो:क्षये ॥ समतायांप्रपन्नायांनाहं भावः प्रवते ॥४६॥ अहंचिजगदिर्यंतहें यादेयदशो: 

क्षये ॥ समतायांप्रपन्नायांनाहं भावः प्रवदते ॥ ४७॥ श्रीरामउवाच ॥ किमारूतिरहंकारः कथंसंत्यञ्य 

तेप्रभो ॥ सञरीरोऽशरीरश्चत्यक्तेतस्मिश्चाकि भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--जिस पुरुषके आत्मामं अहंकार नहीं है और डश्यकी श्रीभी नहीं है, इसप्रकार शांत व्यवहारसे जो 

स्थितहे उसका अहंकार नहीं बढता ॥ ४५ || में द्रष्टा, चिददर्शन, ओर जगत्‌ दृश्य इस त्रिपुटीके प्रत्ययमे शत्र भू- 
तत्याज्य और मित्र भूतग्राह्म इन दृष्टियोंके नाश होनेपर और समताके प्रसन्न होनेपर अहदंभाव नहीं बढता ॥४६॥ 
अहम्‌ चित्‌ और जगत्‌ इन प्रतीतियोंमें अन्तःकरणसे हेय उपादेय दृष्टिके क्षय होनेपर अहंकार नही बढता || ४७ || 
श्रीरामजी बोले-हे भगवच्‌ ! अहँकारका कया आकारहे जाग्रत, स्वामिक, मनोरथिक, वा देह मात्रमें, अहंभाव 
रूप अहंकार, तथा देहसे भिन्न बुद्धि मात्र उपाधिके अहंकारका क्या स्वरूपेहे ओर यह सब प्रकारका अहंकार कैसे 
त्यागा जातांहे ओर उसके त्यागनेसे क्या होतांहै ॥ 9८ ॥ 

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ब्रिविधोराघवास्तीहत्वहंकारोजगत्रये ॥ होश्रेष्ठावितरस्त्याञ्यःशणुत्वंकथया 

मिते ॥ ४९॥ अहं सर्वमिदंविश्वंपरमात्माहमच्य॒तः ॥ नान्यदस्तीतिपरमाविन्ञेयासाह्महंकतिः॥५०॥ 

मोक्षायैषानबंधायजीवन्सुक्तस्यविद्यते ॥ सर्वस्माहघतिरिक्तोईवालाग्रशातकल्पितः ॥ ५१ ॥ इतियासं 

विदेषासौ द्वितीयाइंरतिः शुभा ॥ मोक्षायैषानबंधायजी वन्सुक्तस्याविद्यते ॥ ५२ ॥ 

अथ--श्रीवसिष्ठजी बोले-दे रामजी ! इस तीनों छोकमें तीन प्रकारका अंकारहै उनमेंसे दो श्रेष्ठहें और ती- 

सरा त्याज्यंहै सुनों में तुमसे कहताहुं ॥ ४५ ॥ कार्यरूप यह संपूण ब्रह्माण्ड तथा कारणरूप परमात्मा अच्युत 
मेंहो इं मुझसे अन्य जगतमें कुछ नहीं है यह जो अहंक्गति हे उसीको परमोत्तम जानना चाहिये || ५० || यदद अहंकार 
मोक्षके लिये हे न कि बंधके ओर जीवन्मुक्तको होताहे, और में सबसे पथक शतधा परिकल्पित जो बाळका अग्रभा- 
गहै उससेभी सूक्ष्म, अर्थात्‌ शोधनसे निरवयव आति सूकष्महुं | ५१ ॥ यह जो संविदहै वह दूसरी शुभ अहंङ्गति 
है यदभी मोक्षके अर्थ दै न कि बंधके लिये ओर जीवन्मुक्तको होती है ॥ ५२ ॥ 

अहंकाराभिधायासाकटप्यतेनठवास्तवी ॥ पाणिपादादिमात्रोयमहमित्येषनिश्चयः ॥ ५३ ॥ अहँकार 

स्ट्तीयोसौलैकिकस्दुच्छएवसः ॥ वर्ज्यएवडुरात्मासौशङुरेवपरः स्मृतः ॥ ५४ ॥ अनेनाभिहतोजंदर्न 

भूयःपरिरोह्ति ॥ रिषुणानेनबलिनाविविधाधिप्रदायिना ॥ ५५॥ कष्टीकृतमतिलोकः संकटेप्वेवमञ् 

ति ॥ अनयाइरहंकत्यभावात्संसतक्तयाचिरम्‌॥ ५६॥ 






































































3 भाषाटीकासंदित- 





(६०८ ) 


अर्थ--और जो सप्तम भूमिकास्थदं उनको जीवनके लिये पूर्वोक्त दोनों अहंक्रतिभी कल्पना मात्रहै न कि बा- 
स्तवी, और हस्तपादादि मात्र देहमें जो अहंनिश्वयहे ॥ ५३ ॥ वह ठतीय लौकिक तुच्छ अहंकारहै, यह दृष्ट वर्ज- 
नीयहै क्योंकि यह परमश्च कद्गयाहै ॥ ५9 ॥ इस अनेक आपत्तिदायक बलवान्‌ शत्रसे मारा हुआ प्राणी पुनः 
खडा नहीं होता ॥ ५५॥ स्वभावसेही अनादि काले संसक्त इस देहाहंभावरूप अहंकृलतिसे दुर्वासना आदिमे प्रवू- 
ततिसे पीडित बुद्धि सदा अनेकप्रकारके संकटोंमेंही डूबताहै ॥ ५६ ॥ 
शिष्टाहंकारवाञ्जंतर्भगवान्यातिसुक्तत्ाम्‌॥ लोकाहंकारवद्दोषवपुरस्मित्रिरूपण: ॥५७॥ नदेहोस्मी 
तिनिणींयवर्जनंमहतांमतम्‌ ॥ प्रथमंद्दावह॑कारावंगीरत्यांत्यळौकिकौ ॥ ५८ ॥ प्रथमँहावहंकारावंगी 
छत्यांत्यलीकिकी ॥ ठृतीयाहंर॒तिस्त्याज्यालीकिकीडःखदायिनी ॥ ५९ ॥ अनयाइरहंकत्यादामव्याल 
क्रटाःकिल ॥ तांदशांसमनुपराप्तायाकथास्वपिखेददा ॥ ६० ॥ 
अर्थ-शुद पूर्वोक्त दो अहंकारसहित, ओर देहाइंभावरूप लोकिक अहंकारवाले दोषोंकों छेदन करता हुआ, 
इस सर्वात्माहंभावरूप अहंकार लोक प्रसिद्ध देहाहंभावकोही कथन करता इुआभी वह भगवान्‌ देहाहैकारसे मुक्त- 
ताको प्राप्त होताहै ॥ 4७ || अन्तिम देहाहंकारके समान प्रथम दो अहंकारोंको दढ करके, में देह नहीं हुँ यह विचा- 
रसेभी निर्णय करके, उस अहंकारको भी त्याग देना यह पूर्व महात्माओंकीभी संमति है ॥ ५८ ॥ और प्रथम दो अहं- 
कारोंको लौकिक देहात्मभावके सश अंगीकार करके तृतीय देहाहेकाति जो अति दुःखदायिनी है उसे त्यागना चा- 
हिये॥ ५९ ॥ इस दुष्ट अहंकारसे दाम व्याल और कटकी जो दशा हुईं है वह कहनेसेभी खेद होतांहे ॥ ६० ॥ 
॥ श्रोरामउवाच ॥ ठृततीयांलोकिकीमेतांत्यक्त्वाचित्तादददॅळातिम_ ॥ किंभावःपुरुपोत्रह्मन्प्रापुयादात्म 
नोहितम्‌॥ ६१ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एपातावत्परित्याज्यात्यक्त्वैतांड:ःखदायिनीम्‌ ॥ यथायथापुमां 
स्तिष्ठेत्परमेतितथातथा ॥ ६२॥ अहंकारहशावेतेपूर्वोक्तेभावयन्यादे ॥ तिष्ठेडपेतिपरमंतत्पदंपुरुषो 
नघ ॥६३॥ अथतेअपिसंत्यञ्यसर्वादंछतिवर्जितः ॥ संतिष्ठेततथात्य॒ञ्चैःपदमेत्याधिरोहति ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोळे-ठतीय लौकिक देहाइंकारको त्यागकर पुरुप किसप्रकार स्थित रहकर अपना हित 
प्राप्त करतांदै ॥ ६१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस दुःखदायिनी ठतीय अहंक्कतिको त्यागकर जिस २ प्रकार 
अर्थात्‌ सवीहंभाव शुद्धाइंभाव तथा गुरू झुश्रुपादिसे सप्तम भूमिकादि भेदेमे जैसे २ स्थित रहनेको पुरूष समर्थ 
होतादि उसी र प्रकारसे स्वरूप सखकी अभिव्यक्तिकी अधिकताके लाभसे परब्रह्मको प्राप्त होताहै ॥ ६२ । हे पाप- 
रहित रामजी ! यदि पूर्वोक्त प्रथम दोनों अइंकारकी दृष्टिकी भावना करता हुआ पुरूष स्थित रहे तो वह उस परम- 
पदृको प्राप्त होतादे ॥ ६३ ॥ इसके पश्चाद उन दोनों शभ अहँकारोंकोभी त्यागकर सब अहकारोंसे रहित होकर 
स्थित रहे तो उस अति उच्च पदपर आरोहण करताहे | ६४ || 
सर्वदासर्वयलेनलौकिकीइरहंळतिः ॥ परमानंदबोधायवर्जनीयानयाधिया ॥ ६५ ॥ शरीरास्थामयाषु 
ण्यढुरहंकारवर्जनम्‌ ॥ अत्यंतपरमंश्रेयणतदेवपरंपदम्‌ ॥ ६६ ॥ भावादहंक्॒तित्यकत्वास्थूलामेतांहिली 
किकीम्‌ ॥ तिष्ठन्‌व्यवहरन्वापिननरःप्रपतत्यधः ॥ ६७ ॥ संशांताइरतेर्जतोभॉंगारोगामहामते ॥ 
नस्वदंतेसुठृ्तस्ययथाप्रतिविषारसाः ॥ ६८॥ 
अर्थ--सवैदा सर्वप्रकारसे देहा हंभावरूप जो दुष्ट अहक्ति हे उसको इसी पूर्वोक्त बुद्धिसे परमानन्द पर 
ब्रह्मके बोधके लिये अवश्य वर्जित करना चाहिये ॥ ६८ ॥ शरीरमें स्थित रोग तथा पापछ्प जो देहाहंभावछूप 
दष्ट अहंकारहै उसका वर्जन अत्यन्त परमश्रेयद्े और यदी परमपदंहे ॥ ६६ ॥ बिचारद्वारा स्थूल इस लौकिक 
अहँकारको त्यागकर मनुष्य स्थित रहते वा व्यवहार करते हुयेभी अघोदेशम नहीं पतित होता ॥ ६७ || हे महा- 
मते ! जिस प्राणीका अहंकार शांत होगयाहे उस सर्वथा तृप्त पुरूषको रोगर्पी भोग ऐसे नहीं अच्छे लगते जैसे 
विष मिले हुये रस ॥ ६८ ॥ 
भोगेष्वस्वदमानेषुएुंसःश्रेयः नः ॥ क्षीणेंधकारेकिंनाममनसोन्यत्‌प्रवतर्त्तते ॥ ६९॥ अहंका 
रानुखंधानवर्जनादेवराघव ॥ पौरुपेणप्रयत्नाच्चतोर्ते भवसागरः ॥ ७० ॥ नाइनतेनममकिचिदपीति 
मत्वासर्वचमेसकलमप्यहमेवचेति ॥ लब्धास्पदंमनख्िसंविदमे बमी्यांनीत्वास्थितिपरमुपेतिपद्‌ः 
महात्मा ॥ ७१॥ 
इत्यापं वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकरोपाख्यानेऽहंकारविचारोनाम त्रयसिशःसर्गः ॥ ३३॥ 


३३ सर्गः 














ड सर्गः स्थितिग्रकरणम्‌। (६०९) 


अर्थ--जब पुरूषको भोगोमें स्वाद नहीं छगता तब यही समझना कि मोक्षरूप कल्याणकी लक्ष्मी उसके 
आगे स्थितहै, क्योंकि मनका अंधकार ' अहंकारके क्षीण होनेपर पुनः अन्यप्रतिबेधक कयांहे ॥ ६९ | हे राघव ! 
अहेकारके अनुसन्धानके बर्जनसे, चैय्ये तथा शास्र श्रवणादि पुरूषार्थ द्वारा यह संसाररूपी समुद्र पार किया 
जाताहे ॥ ७० ॥ प्रथम सम्पूर्ण विश्व मेही हं और इससे सब कुछ मेराही है ऐसा मानकर, अनन्तर देहादिक में 
नहींह और देहोके संबंधी धन पुत्रादिभी मेरे नहीं हें ऐसा समझके सम्पूर्ण प्रतिबन्धकका नाझ होनेसे मनकी स्थि- 
तिपू पूर्वोक्त शुद्ध आत्मसम्विदको प्राप्त करके और कमसे सप्तमभूमिकाम स्थित होके स्वयं अपरिच्छित्न महान्‌ 
आत्मा होके यह प्राणी विदेह केबल्यको प्राप्त होताहै ॥ ७१ ॥ 

इत्या वासिष्ठसहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
वामव्यालकटोपाख्यानेऽहंकार विचारोनाम त्रयस्त्रिशः सगः ॥ ३३॥ ° 








चतुस््रिशः सर्गः ॥ ३४॥ 
भीम, भास तथा दढ नाम दानवॉंसे छेदन किये हुये देवोंसे प्रार्थना किये हुये विष्णुने शंबरासुरका हनन किया 


और वे भीमादि वासना मुक्त हुये यह विषय इस ३४ के सर्गमें वर्णन किया गयांै | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अत्रतेशणुवक्ष्यामिदामादिषुगतेष्वत ॥ यहृत्तंशंबरस्येवनगरेनगसंनिभे ॥१॥ 
तृथागगनवि्रष्टेमस्तेध्वस्तसंस्थितौ ॥ विनष्टेशंबरानीकेशरदीवाब्दमंडले ॥ २ ॥ देवनिर्जितसैन्यो 
सौनीत्वाकतिपयाःसमाः ॥ पनर्देववधोद्युक्तश्वतयामासदानवः ॥ ३ ॥ दामाद्यस्त॒रचितायेमयामाय 
यासुराः ॥ मैख्यात्ति भावितायद्वेमिथ्यैवद्रहंकतिः ॥ ४॥ 
अर्थ -श्रीवसिष्ठजी बोले-दामादिके नष्ट होनेपर शंबरासुरका संपत्तिमें मेरूके सह जो वृत्तान्त नगरमें 
हुआ वह पूर्वोक्त विषय मैं तुमसे कह्ंगा सुनो ॥ १ ॥ उसप्रकार आकाशसे सब दैत्योके गिरनेंपर, और समस्त म- 
्यादाके नष्ट होनेपर, ओर शरदऋतुमें मेघ मंडलके समान इंबरासुरकी सेनाके नष्ट होनेपर | २॥ जब देवताओंसे 
सब सेना जीत लीगई तब कुछ वर्षाको बिताकर पुनः शंबरदानव देवताओंके बधका उपाय चितन किया ॥ ३॥ कि 
दामादि असुरोंको मायासे मैंने रचा परंतु उन लोगोंने अपनी मूर्खतासे युद्धमें मिथ्याही दुष्ट अहंकारकी कल्पना की||४ 
इदानांसं स॒जाम्यन्यान्दानवान्माययोदितान्‌ ॥ तानप्यध्यात्मशाखज्ञान्सविवेकानकरोम्यहम्‌॥ ५ ॥ 
ततस्तत्त्वपरिज्ञानान्मिथ्या भावनयोज्झिता: ॥ नाहंकारंप्रयास्यंतिविजेष्यंतिचतान्सुरान्‌ ॥ ६॥ इतिसं 
चित्यदैतयेद्ररुताइशान्दानवानघिया ॥ माययोत्पादयामासबुद्बुदानीववारियिः ॥ ७ ॥ सर्वज्ञवेद्य 
वेत्तारोवीतरागागतैनसः ॥ यथाप्रांतेककत्तोरोभावितात्मानउत्तमाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सो अब पुनः में अन्य दानवोंको मायासे रचूं और उनको अध्यात्म शात्रोंके वेत्ता और विवेकीभी 
करूं || ५ || तब वे तत्वके ज्ञानसे, मिथ्या भावनासे रहित अइकारको नहीं प्राप्त होंगे और देवताओंको जीत लेगे 
॥ ६ ॥ इतना विचार करके उस दैत्येंद्रने अपनी बुद्धिद्वारा मायासे दानवोंको ऐसे रचा जैसे समुद्र बुदवुदोंको 
॥ ७ ॥ वे दानव एक ब्रह्मके ज्ञानसे सर्वज्ञ, वेद्यके जाननेवाळे, वीतराग, पापरहित, यथा प्राप्त वस्तुके कर्ता, शुद्ध 
बुद्धि, और उत्तम जनथे ॥८॥ 
भीमो भासोहढइतिनामभिःपरिलांछिता: ॥ जगत्तृणमिवाशेषंपश्यंत:पावनाशया: ॥ ९ ॥ तेदैत्या सुव 
नंप्राप्यच्छादयामासुरंबरम ॥ गर्जतोहेतितडितःप्राश्‍पीवपयोधराः ॥ १० ॥ अयुध्यंतसमंदेवैरपिवर्ष 
गणान्‌बहन्‌ ॥ विवेकवशतोजग्सु्नाईकारंकदाचन ॥ ११॥ तेषांयावद्देत्यंत्ममेदमितिवासना ॥ 
तावत्कोयमहंचेतिविचाराद्यात्यसत्यताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--और भीम, भास, तथा दढ इत्यादि नामोंसे युक्त, पवित्र अन्तःकरण और संपूर्ण जगतको तृणके 
समान देखतेथे, उन देत्योंने भूमंडळमें प्राप्त दोके ऐसे आकाशको घेरळिया जैसे वर्षाकालमें मेघ, और अस्त्रशस््रसे 
विद्यतके समान गर्जना कर रहेथे ॥ ९ ॥ १० ॥ ओर देवताओंके साथ बहुत वर्षगणोंतक युद्ध किया और विवे- 
कके बशसे अहंकारको नहीं प्राप्त इये ॥ ११ ॥ उनके अन्तःकरणमें जबतक मम ( मेरा ) इद्म्‌ ( यह ) इत्यादि 
बासना उद्य होती हे तबतक यह संसार क्याहे, हम क्याहें, इस विचारसे वड असत्यताको प्राप्त होजाताथी॥१२॥ 
है ७७ 
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असच्छरीरंविबुधाःकोसावहमितिस्थितिः ॥ विचारादित्थमेतेषांप्रोदगुर्न भयादयः ॥ १३॥ असच्छ 
रीरंनास्तीदंचिच्छुदै वात्मनिस्थिता ॥ अ्दनामनचान्योस्तिनिश्चित्येवासराययः ॥ १४ ॥ ततस्तेर्नि 
रईकारेजरामरणनिभेयेः ॥ प्राप्तार्थकारिमिधधी रेवर्तमानानुसारिभिः ॥ १५ ॥ असक्तबुद्धिमिर्नित्यंह 
तान्वैरप्यइंद्रभिः ॥ वासनाजालनिर्मुक्तेःछृतकार्यरक चभिः ॥ १६॥ 
अर्थ--शरीर असदंहे और देवताळोगभी असवदे, यह संसार कयांदे और हम क्याहें ऐसी ( मिथ्या ) इस- 
की स्थितिद्दे ऐसे बिचारसे उनके हृदयमें भयआदि नहीं उत्पन्न हुये ॥ १३ ॥ शरीर असत्‌ शुद्धचित्‌ अपने आत्मामें 
स्थितहै न हम, और न अन्य कोई है ऐसा निश्चय करके वे असुर युद्ध करनेंको गये ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर अहंका- 
रसे वर्जित, वृद्धाडवस्था तथा झृत्यके भयसे शून्य, प्राप्त कार्येके कर्ता, धीर, वर्तमानकालके अनुसारी ॥ १५॥ 
नित्य असक्तबुद्धि, और अन्य जनोंके मारनेसेभी अभिमानके अभावसे अहन्ता, बासनाजालसे विनिर्मुक्त, और 
कृतकार्य होनेपरभी अकर्ता थे ॥ १६ ॥ 
प्रभोःकार्यमिदंकार्यमितिसंगरतत्पैरेः ॥ वीतरागैगतहेषैःसर्वदासमदष्टिमिः ॥ १७ ॥ सादैवीदानवैः 
सेनाभीमभासहढादिभिः ॥ हताभुक्ताहृताप्छष्टास्वान्रश्रीरिबभोक्तभिः ॥ १८ ॥ भीम भासहदक्षण्णा 
जातागीर्वाणवाहिनी ॥ परिदुदराववेगेनगंगेवहिमवच्युता ॥ १९॥ सासुरानीकिनीदेवंक्षीरोदार्णवशा 
यिनम्‌॥ जगामशरणंशळंबातात्तेवाव्दमालिका ॥ २० ॥ 
अर्थ--प्रभुका कार्य हे इसलिये मर्यादा पाळनकेवास्ते इसे करना चाहिये, इस हेतुसे संग्राममें तत्पर, वी- 
तराग, द्वेषरहित ओर सर्वदा समदृष्टि भीम, भास और ढढादि दानवोंसे देवताओंकी सेना मारी गई, हरी गई, 
जलाई, और भोक्ताओंसे अपने अन्नके समान भोगीभी गई ॥ १७ ॥ १८॥ भीम भास, ओर हदसे मार्देत 
देवताओंकी सेना ऐसे वेगसे भगी जैसे हिमाल्यपर्वतसे गिरी हुई गंगाजी ॥ १९ ॥ वह देवताओंकी सेना क्षीरसा- 
गरशायी विष्णु भगवानूके शरणमे ऐसे गई जैसे वायुसे पीडित मेघमाला पर्वतके शरणमें ॥ २० ॥ 
हरिराश्वासयामासतांभीतांदेववादिनीम्‌ ॥ भुजंगाभिवृतामेकांरमणीमिवनायकः: ॥ २१ ॥ अथक्षीरो 
दकुदरेताबत्सासुरवाहिनी ॥ उवासयावद्धगवांस्त्निरासार्थसुद्ययौ ॥ २२॥ बभवदारुणंयुद्धंशौरि 
शंबरयोस्ततः ॥ अकालइवकल्पांतेससुडीनकुलाचलम्‌ ॥ २३॥ शशाम समरेतस्मिन्द्रैत्यः सब लवा 
हनः ॥ नारायणहतोयातःशंबरोवेष्णवींपुरीम्‌॥ २४॥ 
अर्थ-विष्णुभगवान्‌ भयभीत उस देव सेनाको ऐसे धैर्य दिया जैसे व्यभिचारी पुरुषासे घेरी हुईं अपनी 
प्रियाको उसका पति ॥ २१ ॥ इसके अनन्तर क्षीरसमुद्रके समीप श्वेतद्वीपे देवताओंकी सेना उस काळतक निवास 
करती थी जबतक विष्णुभगवाच्‌ उसके बधके लिये नहीं गये | २२ ॥ जैसे अकालप्रलयमें महेन्द्रादि कुळपवत उडें 
ऐसेही उसके पश्चात्‌ विष्णु ओर शंबरासुरका युद्ध हुआ ॥ २३॥ सेना और बाहनके साथ वह दैत्य शांत होगया 
ओर नारायणसे हत वह दैत्य विष्णुपुरीको गया ॥ २४ ॥ 
भीम भाखडडास्तेतुतस्मिन्विपमसं गरे ॥ विष्णुनेवशमंनीताःपवनेनेवदीपिकाः ॥ २५ ॥ तेहिनिर्वास 
नाएवयदाझांतिमुपागताः ॥ नतंदैपांगतिर्ज्तादीपानामिवशाम्यताम्‌ ॥ २६॥ तस्म।हासनयाब दंसु 
कनिर्वासनंमनः ॥ रामनिर्वांसनी भावमाहरस्वविवेकतः ॥ २७॥ सम्यगालोकनात्सत्यादासना प्र 
विलीयते ॥ वासनाविळयेचेतःशमरमायातिदीपवत्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--और उस विषम संग्राममें भीम, भास और दढूनाम देत्योंको विष्णुभगवाचूने ऐसे विदेह कैवल्यको 
प्राप्त किया जैसे पवन दीपकको || २५ ॥ वासना रहित जब वे दानव शांतिको प्राप्त इये उससमय उनकी गति ऐसे 
नहीं मिली जैसे शांत होते इये दीपकांकी ॥ २६ ॥ इसलिये हे रामजी ! बासनायुक्त मन वढ्दै और बासनारहित 
मुक्तहे, इसलिये बासनाका अभाव अवश्य सम्पादन करो ॥ २७॥ सत्यका भळीभांति बिचार करनेपर बासनाका 
ल्य होजातांहे और बासनाके ल्य दोनेसे दीपके समान चित्त शांत होजातांहे || २८ ॥ 
नसत्यंकिचिदेवेदसद्भावो भावयत्यळम्‌ ॥ नास्त्येव भावनातस्मादित्येतत्खम्यगीक्षणम्‌ ॥ २९॥ आ 
तमेवेदूंजगत्सर्वकःकिंभावयठक्रवा ॥ भावनानामनास्त्येवतदेतत्सम्यगीक्षणम्‌॥ ३० ॥ वासनाचित्त 
नामानौराव्दावर्थसमन्वितो ॥ सत्यावळोकनाद्यत्रविलीनौतत्परंपदम्‌॥ ३१॥ वासनाबलितंचित्तमि 
शिस्थीतसुपागतम्‌॥ तदेवतहिनिर्ुक्तविसुक्तमितिकथ्यते ॥ ३२॥ 
अर्थ= पूर्ण चिदात्मा जो इस दश्यकी कल्पना करताहे वह किंचितभी सत्य नहीं है इसलिये दृश्याकार भा- 























1 सर्गः स्थितिप्रकरणंम्‌। (६११) हि 


वना भावनामी नहीं है कितु चिन्मात्रपरिशेष परमात्माका दर्शनही सम्यक्‌ दर्शन हे ॥ २९ ॥ यह संपूण जगत्‌ 
आत्माही दै तो कोन कहां किसकी भावना करे, पूवोक्त त्रिपुटी तथा उसकी भावना ( संस्कार ) यह सत्य नहीं है, 
यह सम्यक्‌ दर्शन है || ३० ॥ अर्थ सहित वासना और चित्त ये दोनों शब्द सत्यके विचारसे जहां लीन होजातेहें 
वही परमपद है ॥ ३१ ॥ वासना अस्त चित्त इस जगतमे स्थितिको प्राप्त हुआहे, और बासनाराहित वद जीव- 
न्मुक्त कहा जातोहे ॥ ३२ ॥ 

नानाघटपटाकारेश्चेतः स्ितिसुपागतम्‌॥ तदेवाशुशमंनेयंमिथ्यायक्षइवोल्थितः ॥ ३३ ॥ दामव्याल 

कटाकारश्वेतःपरिणतंयथा ॥ भीमभासदढन्यायोराघवास्त्वचळस्तव ॥ ३४ ॥ दामव्याळकटन्यायो 

मातेभवतुराघव ॥ एतद्रामपुराप्रोक्तंपित्राकमल्जेनमे ॥३५॥ भवतेयन्मयाप्रोक्तेशिष्यायात्यन्तधीमते॥ 

दामव्यालकटन्यायस्तस्मान्मातेस्ठ्राघव ॥ भीमभासदढन्यायोनित्यमस्तुतवानच ॥ ३६॥ अविरल 

सुखइ:ख संकटे थंभवप दवी भवतापनोपयता॥व्यवहरण बतोवि भतियातौ सततम सक्ततयैबनइ यती ति ३७॥ 

इत्यापे वासिष्ठ मद्दारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोके मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकटोपाख्यानसमापिर्नामच तुरित्रिशःसर्गः ॥ ३४ ॥ 
अर्थ--नाना घटपटादि आकारोंसे चित्त जगतमे स्थितिको प्राप्त है, उसीको बाळकके मिथ्या वेतालके समान 
शीघ्र शांत करना चाहिये ॥ ३३॥ हे रामजी ! दाम व्याल तथा कटके आकारके सहश देहात्मभावमे परिणत जो 
चित्तदै वह तुमारा चित्त भीम भास तथा हृढके सहृ आत्माकारमे परिणत अचलदहो ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! मेरे पिता 
ब्रह्माजीने सव कालमें मुक्तकंठ होके कहाथा के दाम व्याळ कटकान्याय तुमको नहो ॥ ३५ ॥ जो बात कि अत्यंत 
बुद्धिमान शिष्य तुमारे लिये मेने कहाथा कि हे राघव ! दाम व्याल कटन्याय ( देहात्ममाव ) तुमको नहो और भीम 
भास दढ न्याय तुमको नित्यहों ॥ ३६ ॥ हे रामजी ! इस उक्त भीम भास दढन्यायसे व्यवहार करते हये तथा स- 
वत्र असक्त बुद्धिसे बोधकी परिपाकतारूप ऐश्वर्यकी तुमको प्राप्ति होनेपर अतिसुख दुःखसे पूर्ण और जन्मोंकी परंप* 
रामें त्रिबिध ताप तथा भोगके लिये प्राप्त यह संसारकी पदवी मूळसे उच्छिन्न होती है अन्यथा नहीं || ३७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा5नुवादे 
दामव्याळकटोपाख्यान समाप्तिनाम चतुिशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 





पंचत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
इस ३८ के सर्गमें शमताका उपाय; भोगकी इच्छाका त्याग ओर सत्समागमसे विवेक आत्मब्रोधकी ह- 
ढता और समाधिका योग वर्णन किया गयांदै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जयंतितेमहाश्॒रःसाधवोयेर्विनि्जितम्‌ ॥ अविदयामेइरेल्लसिःस्वमनोविषयो 
न्सुखम्‌॥ १ ॥ संसारस्यास्यदःखस्यसर्वापद्रवदायिनः ॥ उपायएकएवास्तिमनसःस्वस्यनिग्रहः॥२॥ 
श्रयतांज्ञान सर्वस्वं्रत्वाचे वावधार्यताम्‌ ॥ भोगेच्छामात्रको बंधस्त्यागोमोक्ष उच्यते ॥ ३ ॥ किमन्यैः 
शास्त्रसंदरर्भःक्रियतामिदमेवत ॥ यद्यत्स्वाद्िहतत्सर्वेृयतांविषवहविबत्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-दे रामजी ! वें महाशर साधुमदात्मा सबसे उत्तम दें जिन्होंने अविद्याके कारण आति 
उत्साइसे निषयकी ओर झुके हुये मनको जीतलियांदै ॥ १ ॥ अतिदुःखसहित सम्पूर्ण उपद्रवदायक इस संसारके 
शान्तिके लिये अपने मनका निग्रह करनादी मुख्य उपायै ॥ २ ॥ हे रामजी ! ज्ञानका सवेस्व सुनो ओर सुनके उसे 
धारण करो कि भोगोंकी इच्छाही मात्र तो बंधढे और उसका त्यागही मोक्षदे ॥ ३ ॥ बहुत अन्यशास्त्राके विस्तारसे 
कया प्रयोजन एक यहीबात करो कि जो२इससंसारमें स्वादयुक्त वस्तु प्रतीतदो उसको विष तथा अभिके समान देखो 8 
विषमाविषया भोगाः प्रविचार्यपुनः पुनः ॥ उ परिष्टात्परित्यज्यसेव्यमानाःछुखावहाः ॥ ५॥ दोषान्प्रस 
वतिस्फारान्बासनावलितामतिः ॥ कीर्णकेटकबीज/ भ्‌ःकेटकप्रखरंयथा ॥ ६ ॥ अलगवासनाजालाम 
तिःप्रसरवर्जिता ॥ अदृष्टरागद्वेषायाझममेतिरानेःपरम्‌ ॥ ७॥ शुभाशुभानसद्ग्लानीन्प्रसूतेसुगुणा 
न्सदा ॥ फलदानंकुरान्कालेभ्रेष्ठवीजवतीवभ्‌ः ॥ ८ ॥ 
अ्थे--विषय भोगोंको पुनः २ भयंकर विचार करके उपरसे त्यागपूर्वक सेवित ये विषय सुखदायी होतेहे 
॥ 4 ॥ बासना ग्रस्त बुद्धि, रागादि बडे २ दोषोंको ऐसे उत्पन्न करती हे जैसे कंटकके बीजसे बोई इई एथिवी का- 
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टोंकी उत्पत्तिको ॥ ६ ॥ और जो बुद्धि बासनाजालमे ग्रस्त नहीं हे वह धीरे २ परमञझमताको प्राप्तहै ॥ ७॥ और 
शुभमाति दुःखरहित शांति आदि शुभ गुणयुक्त ज्ञान समाधिरूंप शुभ मोक्षदायक फळको ऐसे उत्पन्न करती है जेसे 
काठपाके शाळी आदि श्रेष्ठ बीजवाळी प्रथिवी ॥ ८ ॥ 
शुभभावानुसंघानात्मसन्नेमनसिस्थिते ॥ शनेःशनैःप्रशांतेचमिथ्याज्ञननघनांबुदे ॥ ९ ॥ ब्रद्धियातेच 
सोजन्येयक्ेछुक्कइवोडपे ॥ विवेके प्रसटतेपुण्येन भसीवार्कतेजसि ॥ १० ॥ धृतावंतर्विशद्धार्यांसुक्तायामि 
बकीचके ॥ स्थितावंतःकृताथोयांमधाविवनिशाकरे॥ ११ ॥ फळितेशीतलच्छायेसत्संगसफलदुमे ॥ 
स्रवत्यानंदसुरसेसमाधिसरलदुमे ॥ १२॥ 
अर्थ--शुभभावके अनुसन्धानसे, प्रसन्न मनके स्थित होनेपर, और धीरे २ मिथ्या अज्ञानरूपी सघन मेघके 
| शांत होनेपर ॥ ९ ॥ हे रामजी ! जब शुळपक्षमे चन्दरमाके समान सुजनता बढती है ओर आकाझामें सूर्यके तेजके स- 
ii दृश विवेक फेळताहे || १० ॥ बांसमें मोतीके सदृश हृदयमें आत्मळाभसे चैये बढताहै बसन्तऋतुमें चन्द्रमाके स- 
मान परमात्माके ज्ञानके छाभसे कृतार्थता स्थित होती हे ॥ ११ ॥ गुरू आदि सजन संगरूपी शीतळ छायायुक्त 
सफल वृक्ष फलित होतादे और समाधिरूपी सरळ वृक्षम सचिदानन्दुरूपी उत्तम रस झरताहै॥ १२॥ 
मनोभवतिनि्ेइ्ंनिष्कामंनिरुपद्रवम्‌ ॥ प्रशांतचापळानर्थशोकमोहभयामयम ॥ १३ ॥ क्षीणशाख्रार्थ 
संदेहंविगताशेषकौतुकम्‌॥ निरस्तकल्पनाजालंमोहमुक्तमळेपकम्‌॥ १४॥ निरोहंनिरुपाक्रोशंनिरपे 
| क्षंनिरधिकम्‌ ॥ संशांतशोकनीहारमसक्तंग्रंथिवर्जितम्‌ ॥१५॥ संदेहो ग्रसुतंसाग्रंस ठष्णादारपंजर्म्‌॥ 
| नाशयित्वास्वमात्मानंसाधयत्यर्थमैश्वरम्‌ ॥ १६॥ | 
| अर्थ--सब यह मन निर्न, निष्काम, निरूपद्रव, प्रशान्त, तथा चपळतारूप अनर्थ, शोक मोह भय और | 
रोगरहित दोजाताहै ॥ १३ ॥ और शास्त्राथके सन्देहसे शून्य, विषयकी विचित्रताके दर्शनकी इच्छसे बर्जित; क- 
ल्पना जाळ तथा मोसे मुक्त ओर निळित ॥ १४ ॥ प्रवृत्तिरहित, निन्दासे एथक्‌, प्रवृत्तिकी इच्छासेभी वर्णित मा- 
नसी चितासे शून्य, शोकरूपी नीहार ( कुदिरा ) से स्वच्छ, विषयमें सक्ता तथा आसंगरूप ग्रंथिसे वर्जित यह 
मन होजातांहे ॥ १५ ॥ ओर अनेक वाद़ियोसे कहे इये नानामत्तके सन्देइरूपी दुष्ट पुत्रयुक्त शाखारूप नानामनो- 
रथसहित, तथा ठष्णारूपी स्री ओर स्थूलशरीरखपी पंजरसहित अपने आत्मा मनस्वरूपको नाश करके यह मन निज 
| इश्वर प्रत्यग्‌ आत्मा संबंधी जीवन्मुक्तिरूप अर्थको सिद्ध करताहे ॥ १६ ॥ 
आत्मपीवरताबेतूनविकल्पांश्चायसुज्झति ॥ संस्मृत्यप्रभुतामेषुजहातितरणवत्तनुम्‌ ॥ १७॥ मनसो 
भ्युदयोनाशोमनोनाशोमहो दयः ॥ ज्ञमनोनाशमभ्येतिमनोऽज्ञस्यविवर्दवते ॥ १८ ॥ मनोमात्रंजगचक्रं 
मनःपवेतमंडलम्‌ ॥ मनोव्योममनोदेवोमनेमित्रंमनोरिएुः ॥ १९॥ विकल्पकछ्पायास्याच्चित्तत्व 
स्यात्मविस्म्रतिः ॥ मनइत्य॒च्यते सेयंवासनाभवभागिनी ॥ २०॥ 
अर्थ--अपनी मनकी पुष्टताके देतु शत मित्र साधु तथा असाधु विकल्पोको प्रथम इनकी उत्पत्तिके सहश नि- | 
अदमेभी अपना सामर्थ्य देखके त्यागं देताहे, ओर पश्चात्‌ तृणके समान अपने रूपको त्याग देतांहे ॥ १७ ॥ वि- 
षयादिमें मनका अभ्युदय है नाश हे ओर मनका नाइही प्रत्यगात्मा लाभरूप महान्‌ उद्य है यदि कहो कि देहाहं- 
भावकाही त्याग करना उचित है ब्रहाज्ञानसे क्या प्रयोजन सो नहीं क्योकि ब्रह्मज्ञानीका मन तो नाशको प्राप्त होता 
है ओर अज्ञानीका मन बढतांहै || १८॥ यह जगवचक्र मनोमात्रही हे, पर्वतसमूहभी मनही है, आकाश मनही 
है, देव मनही है, शत्रु ओर मित्रभी मनही हें ॥ १९॥ विकल्पोंसे मिन चित्तत्वकी विस्मृतिही मन है और 
संसारको ग्राप्त करनेवाली इसको बासनाभी कहते हैं ॥ २० || F 
चेत्यानुपातकलितचिन्मा्रेतिष्ठताभिधम्‌ ॥ मनाग्विकल्पकङ्पंचि त्तत्त्वंज्ी वउच्यते ॥ २१ ॥ चेत्यप् 
पतितंरूहसन्ञमन्ञत्वमागतम्‌॥ तदेवाधिकनिःसारंकलप्यतेतर्भनस्तया ॥२२॥ नात्मासंसारिपुरुपोन 
शरीरंनशोणितम्‌ ॥ जड॑खर्वशरीरादिदेहीखबदलेपकः ॥ २३॥ शरोरेकणशःकततेनास्त्यन्यदुधिरादि 
कात्‌ ॥ निभिन्नेक दली स्तं भेनास्त्यन्यत्पछ्घवाृते ॥ २४॥ 
अर्थ--मनमें विषयका जो बासनाद्वारा प्रवेश दे उससे परिच्छिन्न चिन्मात्रमे स्थितिकी व्यवहारकी योग्यता 
सहित ओर विकल्पॉसे किंचित्‌ मलिन चित्तत्व ( ब्रह्म) हीको जीव कहतेहें ॥ २१॥ विषयमें पातित और उसीमें 
चिरकाळके अभ्याससे रूढ आत्मत्वके अभिमानसे स्वरूपकी विस्मरणरूप अज्ञता प्राप्त जीव सहस्रो विकल्पेंसि बारर 
मोहित होंनेसे सारभूत आत्मसुखकी हानिसे अधिक निस्सार जब होताहे तत्र जीवका उपकरण मनरूपसे कल्पित 
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ड सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६१३) 


होताहे ॥ २२॥ शुद्धआत्मा जीव स्वभाव नहीं है और न वह शरीर वा रुधिररूप है; क्योंकि सब शरीर आदि 
जड तथा परिछिन्नहें जौर आत्मा आकाश सह निर्लिप्त हे ॥ २३ ॥ जैसे केलाके छेदन करनेसे उसके त्वक्‌ प- 
छवकेसिवाय ओर कुछ नहीं है ऐसेही शरीरके कण २ काटनेपरमी रुधिर आदिसे पृथक्‌ कुछ नहीं है ॥ २४ ॥ 
मनोजीवोनरंविदधितदेवाकारमागतम्‌॥ आत्मानात्मानमादत्तेस्वाविकल्पात्मकल्पितम्‌ ॥२५॥ स्वविक 
ल्पान्नरस्तत्रप्रसार्यरचयत्यलम्‌ ॥ जालमात्मनिबंधायकोशकारकमिर्यथा ॥ २६॥ इमंदेह भ्रमंत्यक्त्वा 
देशकालांतरेपुनः ॥ दारीरत्वमरथादत्तेपछ्लवल्वमिवांकरः ॥ २७॥ याइग्वासनमेतत्स्यान्मनस्ताहृकू 
ग्रजायते ॥ जातंस्वपितियच्चितंतत्स्वप्नेनिश्ितिष्ठति ॥ २८॥ 
थ--हे रामजी ! तुम मनकोही जीव वा मनुष्य समझो वही आकारताको प्राप्त है, वही अपने विकल्पसे क- 
ल्पित अपने आत्माको आपी ग्रहण करताहे || २५ ॥ इस जगतमें जीव अपने वासनाओंके विकलपोंको विस्तृत क 
रके अपने बंधकेलिये जालको ऐसे रचताहे जैसे कोशकार ( मकरी ) कामि ॥ २६ ॥ इस श्रममय शरीरको त्या- 
गकर पुनः वही मन अन्य देशकालमें शरीरांतरको ऐसे धारण करताहे जैसे अंकुर पछवरूपताको ॥ २७॥ निसप्र- 
कार वासनामय यह मन रहताहै वैसाही यह शरीर उत्पन्न होता, जिसप्रकारका चित्त स्वप्रे शयन करताहे 
वैसादी रात्रिमें स्वप्र देखताहे || २८ ॥ 
अम्लंमधुरसासिक्तंमधुरंमधुरंजितम्‌ ॥ बीजंप्रतिविषाकल्कसिक्तंचक ट॒जायते ॥ २९॥ शुभवासन 
याचेतोमहत्याजायतेमहत ॥ भवतींद्रमनोराज्यइंदरतास्वप् भारः ॥ ३० ॥ क्षद्रवासनयाचेत:क्षद्रताम 
पिपेलवाम्‌ ॥ पि्ञाचविश्रमात्स्वप्रेपिशाचात्निशिपञ्यति ॥ ३१॥ सरसिस्फारंनेर्मल्येकाङष्यंयातिन 
स्थितिम्‌ ॥ तथैवस्फारकाङ्ष्येप्रसादोयातिनस्थितिम्‌॥ ३२ ॥ 
अर्थ--आम्लका बीज मधुररसमें सांचा हुआ ओर मधुर रससे रंजित फळ कालमेंभी मधुरही होताहै, और 
बीजबिषेली धतुर वा करंजकी लता रससे सांचा हुआ कटु होताहे ।+ २९ ॥ विशाळ ( महती ) शुभ बासनासेयुक्त 
चित्तभी ऐसे महान्‌ होजाताहे जैसे मनोराज्य वा स्वप्नमें मनुष्य इन्द्रताका भागी होताहे | ३० ॥ क्षुद्र वासनायुक्त 
चित्त नीचताहीको ऐसे देखतादै, जैसे रात्रिम पिशाचकी बासनायुक्त स्वममें पिशाचोंको || ३१ ॥ जैसे तडागमें 
अधिक निर्मलता होनेसे मालेनता नहीं स्थित रहसकती, ऐसेही अधिक मलिनतामें प्रसन्नता ( स्वच्छता ) भी स्थि- 
तिको नहीं प्राप्त होती ॥ ३२ ॥ 
मनसिस्फारकाछष्येतदपंजायतेफलम्‌ ॥ तयैवर्फारेर्मल्येतद्रपंजायतेफलम्‌ ॥३३॥ त्यजल्युदारांनग 
तिक्षीणोप्यानिशमुत्तमः ॥ उद्योगवानविरतंपूरणाामिवोड पः ॥३४॥ नेहबंधोनमोक्षोस्तिनाबंधोस्तिन 
बंधता ॥ मिथ्योत्वितैवमायेयमिद्रजालळतायथा ॥ ३५॥ गंधर्वनगराकारामृगव्रृष्णाइवोत्थिता ॥ दवि 
चंदरवि भ्रमा भासादवैतैकत्बविवर्जिता ॥ ३६॥ 
अर्थ--जैसे मनके अति मलिन होनेपर उसके अनुरूप फलभी होताहे ऐसेही मनके अधिक निर्मळ होनेपर 
फलभी वैसाही अति निर्मळ होताहे ॥ ३३ ॥ निर्मल चित्तवाला पुरुष दरिद्रतादि दोषोंसे ग्रसित होनेपरभी शांति, 
समाधानादि चित्तकी प्रसन्नतारूप उदारगतिको ऐसे नहीं छोडता जैसे क्षीणभी उद्योगी चन्द्रमा निरंतर अपनी पूर्ण 
ताकी आशाको ॥ ३४ ॥ यथार्थमें यहां न तों बन्ध है न मोक्ष दै, और न बन्धका तथा बन्धता अभाव हे, किंतु 
इन्द्रजाळकी लताके समान यह माया मिथ्या आविभूत हे ॥ ३% ॥ यह मायाभी गंधर्वनगराकार, खगतृष्णाके 
समान, तथा दो चन्द्रकें आभासके तुल्य आविश्न॑त हे, ओर द्वित्व तथा एकत्वसे वर्जित ॥ ३६ ॥ 
संवैचन्रह्मसत्तेयमित्येषापरमार्थता ॥ परिस्फुरतिनिःसारःसंसारोयमसन्मयः ॥ ३७॥ नानंतोहंवश 
कोहमितिडरनिश्चयोदितः ॥ अनंतोस्मरीश्वरोस्मीतिनिश्चयेनविलीयते ॥ ३८॥ सर्वगेस्वात्मनिस्वच्छे 
एषोइमिति भावना ॥ एतत्तदूबंधनंलोकेस्वविकरूपोपकल्पितम्‌॥ ३९॥ बंध मोक्ष दश्ाहीनाद्वित्वैकत्ववि 
वर्जिता ॥ संवैचन्रह्मसत्तेयम्रत्येषापरमार्थता ॥ ४० ॥ 
अर्थ--यह सबकुछ ब्रह्मसत्ता हो परमार्थता हे और यह असन्मय संसारसार रहित स्फुरित होरहाहे ॥ ३७|| 
म अनंत नहीं इं कितु क्षद्र हे यह दुष्ट निश्चयसे उत्पन्न विकल्प, में अनंत हुं ईश्वर हु ऐसे निश्चयसे नष्ट होजाताहे 
॥ ३८ ॥ सर्वव्यापी स्वच्छ अपने आत्मस्वछूपमें यह देहमात्र में हुं ऐसा जो निश्चय है वही अपने विकल्पसे क- 
ल्पित संसारमें बंधन हे ॥ ३५ ॥ बंधमोक्षकी दशासेरहित, द्वित्व ओर एकत्वसे वर्जित यह सब ब्रह्मसत्ताही है यही 


परमार्थता हे ॥ ४०॥ 





















































































र ) योगवांसिष्ठ भाषाटीकासहित- ३५ सर्गः 


नै्मल्यप्राप्मरणमसक्तंसर्वदश्टिष ॥ अमनस्त्वमिहापञ्रह्मपइयतिनान्यथा ॥ ४१ ॥ मनोनिर्मळतां 
यातंशुभसंतानवारिभिः ॥ त्राह्मांदृष्टिमुपादत्तेरागंद्युकृपटोयथा ॥ ४२ ॥ सर्वमेवममात्मेतिसर्वभाव 
नयानघ ॥ हेयादेयबळेकषीणे बंधमोक्षोविसुच्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ शुद्धस्थमनसःकायशा्वैराग्यबुडधिभिः॥ 
अभिजातोपळस्येवजगत्तस्येतिविद्ुतिः ॥ ४४ ॥ 
| अथे--निर्मछतासे विनाश प्राप्त ओर सर्व दृष्टियोमें असक्त, जो अमनी भावको प्राप्त मन है वही इस अ- 
। घिकारी शरीरमें ब्रह्मको देखताहै अन्यथा नहीं ॥ ४१ ॥ समाधिके अभ्याससे जनितधर्मकी वृद्धिरूप जलसे नि- 
मंलताको प्राप्त जो मन हे वह ब्रह्मसम्बन्धी दृष्टिको ऐसे ग्रहण कराताहे जैसे श्वेतवस्त्र रंजकद्रव्यके वर्णको ॥४२॥ 
हे पापरहित रामजी ! सब मेरा आत्माही है इस सर्वमयी भावनासे हेय और उपादेयके प्रवाहके क्षीण होनेपर बंध 
ओर मोक्षकोभी त्यागदो ॥ ४३ ॥ अनाधिकारी और अधिकारी शरीरके अभिमानसे झरीरद्वारा शास्र श्रवणे 
अभिमानसे शास््रद्वारा ओर वेराग्य तथा आत्मबोधकेंद्वारा स्फाटेकमणिके सह शुद्ध मनका जो विविधप्रकारका 
प्रतिभास है वही संसार हे ॥ ४० ॥ 
पदार्थ नेकतामेत्यमनसोनैकतानता ॥ असत्यज्ञानदृष्टितांविद्विक्षणविनाशिनीम ॥ ४५ ॥ सवाह्याभ्यं 
तरंत्यक्त्वासर्वादहृशयदृरंयदा ॥ मनस्तिष्ठतितल्लीनंसंप्राप्तंतत्पदंतदा ॥ ४६॥ हङ्यहृष्टिःस्फुटायेयंसा 
ह्यवइयमसन्मयी ॥ तन्मयत्वंचमनसः स्वर्पंविद्विनेतरत्‌ ॥ ४७ ॥ आद्यंतयोर्विनाशित्वान्मध्येपित 
दसन्मयम्‌॥ अज्ञातमनसस्तेनडुःखिताइस्तसं स्थिता ॥ ४८॥ ! 
| अर्थ--जब पदार्थोकेसाथ मन एकरूपताको प्राप्त होतां तो आत्माकेसाथ एकरूप नहीं हो सकता, ओर अ- 
|| सत्य ज्ञानमयी दृष्टिको क्षणमेंद्दी विनाशिनी समझो ॥ 9५ ॥ जिस समय संपूर्ण बाह्य और आभ्यंतर दृश्य दृष्टियोको 
त्यागकर मन लीनदृशञामें स्थित रदताहै उस समय वढ परमपदको मानो प्राप्तहो चुका ॥ 9६ ॥ यह जो प्रत्यक्ष दृश्य 
दृष्टिहे वह असन्मयी ओर मनका डश्यमय होनादी मनकारूप तुम जानों और अन्यनहीं।|१५॥जो आदि और अन्तम 
असतु बह मध्यमेंभी असते इसलिये असवरूपसे जिनसे मनको न जाना मानो दुःख रूपता उसके हस्तमे स्थितंदै 9८ 
सात्मेवेदंजगदितिबिना भावेनइ: खदा ॥ इठ्यश्रीरन्यथात्वेपा भोगमोक्ष प्रदायिती ॥४९॥ ज ळमन्यत्तरं 
गोन्यइतिनानातयाऽज्ञता ॥ जळमेवतरंगोयमित्येकत्वात्किलज्ञता ॥ ५०॥ इःखमायात्यसदितिदेयो 
प्रादेयरूपियत ॥ तद भावेनव॒ज्ञानादानंत्यमवसिष्यते ॥ ५१॥ संकल्पकल्पितत्वाचमनोरूपमसन्म 
यम्‌ ॥ असन्मयविनारोठुकःशोकोवद्राघव ॥ ५२॥ 
अर्थ--यह संपूर्ण जगत्‌ आत्मरूपही है इस विचारके बिना यह दृश्यकी शोभा दुःखदायिनी है और सब आ- 
त्मरूपही हे इस ज्ञानसे भोग मोक्षकी देनेहारीदै॥१९॥जळ अन्यंहै ओर तरंग अन्यंहै यह नानाता जो दे वही अज्ञताहे, | 
ओर जलतरंग एकदं यह बोधज्ञानितांहे ॥ ५० ॥ हेय ओर उपादेयरूपी जो अविद्यमानरूपंहै इसी हेतुसे जन्म मरणा- 
दिप दुःख प्राप्त होताहै ओर उसके अभावमे तो आत्मरूषकी अनन्ततादी शेष रहजाती है ॥५१ | हे रामजी ! संक- 
ल्पसे कल्पित होनेसे मनकारूप असते ओर असवके नाशसे कहो क्या शोकदे ? || ५२|| 
अवत्सलोयथाबंधुररागदेषयाधिया ॥ हृश्यतेपश्यतद्त्य॑तत्त्वंपंजरमात्मनः ॥ ५३ ॥ अवत्सलाद्यथा 
बंधोःसुखदु:खैनंळिप्यते ॥ तत्वेनसंपरिज्ञानात्तथातत््वचयात्मनः॥ ५४ ॥ तदनादिशिवंज्ञानंयन्मध्यं 
दृष्टद्ययो: ॥ तस्मिन्सत्येमनःशांतंपांसुवोयुक्षयेयया ॥ ५५ ॥ उपशांतेमनोवायौदेइपां सुः प्रशाम्य 
ति॥ एनःसंसारनगरेननीहारः प्रवर्त्तते ॥ ५६॥ 
अर्थ--जैसे सेह रहित बंधु राग द्वेपरदित दृष्टिसे देखा जाताै ऐसेदी तुम अपने स्थूलादि देहको पंच भूतरूप 
मानो ॥ ५३ ॥ नेह रहित ( उदासीन ) बंधुसे जैसे सुखदुःसका संबंध नहीं रहता ऐसेही यथार्थ रूपसे ज्ञात पंचभूत 
राशिमात्र इस देहपंजरसेभी नहीं होता ॥ ५९ ॥ जो द्रष्टा ओर दृश्यका मध्यहक्‌ रूपंहे वही अनादि अनन्त शिवरूप 
निरतिशय आनंद आत्मज्ञानका स्वरूपहै, ओर उसी सत्य अधिष्ठानमें मन ऐसे शान्त द्वोताद जैसे वासुकी शांतिमें धू- 
छिकी शांति ॥ ५५ ॥ मनरूपी वासुके शांत होनेपर शरीररूप धूली शांत होजाताहे ओर पुन; नगरके सहृ संसारके 
अधिष्ठानमें अविद्याके तुल्य आवरणशील नीहार ( तुषार ) नहीं प्रवृत्त होता ॥ 4६ ॥ 
वासनाग्राटरपिक्षीणेसंस्थितोराममागते ॥ जाड्येजनितहत्कंपेपंकेशो षसुपागते ॥ ५७ ॥ शुष्केतृष्णाव 
टेरातिमंदेहदयकानने ॥ क्षीणेष्वक्षकद्‌ंनेषुमिथ्याज्ञानघनेक्षते ॥ ५८॥ क्षोयतेमोहमिहिकाप्रभातइव 
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= सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६१५) 


शर्वरी ॥ क्रापिगच्छतितजाङ्यंविषंमंत्रहतंयथा॥ ५९ ॥ देदाद्रौनभयश्चद्रः सरितः प्रसरंत्यलम्‌॥ नोल 
संतिलसत्पक्षाःखंकल्पोग्रकलापिनः ॥ ६० ॥ 
अर्थ-बासनारूपी वर्षाके नाश होनेपर, स्वरूप स्थितिमें मनके बिहार प्राप्त होनेपर, उत्पन्न है हृदयमे भय 
जिससे होताहे ऐसी मृढतारूपी पंकके सर्वथा सुख जानेपर ॥ ५७॥ तृष्णारूपी वटके शांत होनेपर हृदयरूपी बनमें रा- 
गादिरूपी छताओंके बिरल होनेपर इन्द्रियरूपी कदंबके वृक्षोंके क्षीण फळ होनेपर ओर मिथ्या अज्ञानरूपी मेघके नष्ट 
होनेपर ॥ ५९ || मोहरूपी कुहरा ऐसे नष्ट होजाताहै जैसे प्रातःकाल दोनेपर रात्रि, और वह जड़ता न जाने कहां इस- 
प्रकार चढी जाती है जैसे मंत्रसे मारा हुआ विष ॥ ५८ ॥ देहरूपी पर्वतपर क्षुद्र नदियां नहीं वदती और शोभायमान 
पक्षघारी संकल्परूपी उग्र मयूर ( मोर ) किंचित्‌ भी शोभित नहीं होते ॥ ६० ॥ 
परांनिर्मळतामेतिसंविदाकाशगोचरः ॥ राजतेतितरमच्छोजोवादित्योमहोदयः ॥ ६१ ॥ घनमोहभ 
रोन्छुक्ताविविक्तत्वंपरंगताः ॥ समयेह्यतिशो भंतेवौताझाशामहादिशः ॥ ६२ ॥ भूरोमाभातिविमलामु 
दिताकाशमंजरी ॥ शीतलीळतदिक चक्ाररदयोम्नीवचंद्रिका ॥६३॥ सवेसंपत्प्रकाशेनपरमानंददायि 
ना ॥ भृशंसफलतामेतिसुविविक्ताविवेक भः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--तथा आत्मस्वरूपरूपी आकाइमें प्रत्यक्ष स्फुरता हुआ जीवरूपी महान्‌ उद्यवाला सूये आति निर्म- 
ठताको प्राप्त होकर स्वच्छ स्वरूपसे प्रकाशित होताँहे ॥ ६१ ॥ अति मोडके समूहसे मुक्त ओर विवेक दशको प्राप्त 
तथा तमोगुण रजोगुणके दोषसे रहित आकाशरूपी महा दिशा समाधि आदि कालमें तथा सूर्य चंद्रोदय कालमें 
सर्वथा शोभित होती हैं ॥ ६२ ॥ और चित्तरूपी आकाशकी छता सर्वथा ऐसे विमळताको प्राप्त होती है जैसे श- 
रद्‌ ऋतु संपूण दिगमण्डलोंकी शीतळ करनेवाली चंद्र चेद्रिका ॥ ६३ ॥ संपूर्ण विषयाने लेशकूपी संप- 
त्तिको प्रकाश करनेवाला तथा परमानंद दायक आत्मज्ञानरूपी फळसे अत्यंत पवित्र विवेकरूपी पृथ्वी अति सफ- 
छताको ग्राप्त होती हे ॥ ६४ ॥ 
सपर्वतवनाभोगंपरमालोकसुंदरम्‌॥ अच्छाच्छंशीतलच्छायंजायतेभुवनांतरम्‌॥ ६५ ॥ विस्तारितं 
कुसुमतांस्फारितंस्फटिकाकातिम्‌॥ उपैतिहत्सरःस्वच्छंनीरजोबुजकोराकम.॥ ६६ ॥ हत्पश्नकोशान्म 
लिनःस्वाहंकारमधुन्रतः ॥ अएुनर्दर्शनायैवचंचलःक्कापिगच्छति ॥ ६७॥ भवत्यपगताक्षेपःसवगः 
सर्थनायकः ॥ निर्वासनःशांतमनाःस्वदेहनगरेश्वरः ॥ ६८॥ विचारणासमधिगतात्मदीपकोमनस्य 
लंपरिगलितेवधीरधीः ॥ विलोकयनक्षयभ यनीरश्तागतीर्गतञ्वरोविलतिदेहपत्तने ॥ ६९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्म्रीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
उपशमवर्णनंनामपंचत्रिरः सर्गः ॥ ३५॥ 
अर्थ--पर्वत वनके विस्तारसहित, आत्मप्रकाशयुक्त, सूयेचंद्रके प्रकाशसे आति रमणीय स्था स्वच्छ 
ओर शीतळ छाया करके युक्त, संपूर्ण ब्रह्मांडका अंतराळ होजाताहे |॥६५॥ उत्तम बुद्धिता रूप अनेक प्रकारके पुष्पों 
को विस्तार करनेवाला और विशाळ स्फटिक मणिके सदृश आकारवाच्‌ हृदयरूपी सरोवर स्वच्छ और रजोगुण- 
रूपी रजसे रहित दशाको प्राप्त होतांढे ॥ ६६ ॥ हृदयरूपी कमलके कोशसे मलिन ओर चंचळ अपना अहंकार 
रूपी भ्रमर पुनः दर्शन देनेके लिये न जाने कहां चला जातांहे ॥ ६७ ॥ इस दशामे संकोच रहित सर्वव्यापी स- 
बका नायक बासना शुन्य शांतचित्त आत्मा अपने देहरूपी नगरका स्वामी होकर झोभित होताहै ॥ ६८ ॥ विचा- 
रसे आत्मरूपी प्रदीप जिसको प्राप्त हुआहे ऐसा शरीरका स्वामी आत्मा अपने संपूर्ण दोषोंको मदेन करके धीर- 
ता युक्त संसारमें जन्म ओर मरण काळोंमें ऐदिक तथा पारळोकिक नीरस दृशाओंको देखता हुआ अपने देह- 
रूपी नगरमे त्रिविध संतापॉसे रित दोकें विलास करतांहे ॥ ६९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा5नुवादें 
उपशमवर्णनंनाम पंचत्रिशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
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षट्त्रिंदाः सगः ॥ ३६ ॥ 
इस ३६ के सर्गमे स्वयं स्थित और सबसे प्रथक्‌ चितकी सत्ता कही गई हे, तथा चेतनकीही स्थितिसे सब 
पदार्थौकीभी स्थितिंहे न कि प्टथक्‌ यहभी कहा गयाहै || 








| ६१६ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३६ सर्गः 


॥ श्रोरमउवाच ॥ यथेहशंस्थितंविश्वंविश्वातीतेचिदात्माने ॥ तन्मेकथयहेजह्मनपुनबोधविशद्धये 
॥ १ ॥ श्रोवसिष्ठडवाच ॥ यथोर्मयोऽनभिव्यक्ताभाविनःपयसिस्थिताः ॥ नस्थिताश्चात्मनोन्यत्वा 
चितत्वेस्टष्टयस्तथा ॥ २॥ यथासर्वगतःसौक्ष्म्यादाकाशोनोपलक्ष्यते ॥ तथानिरंशश्विद्धावःसर्वगों 
पिनलक्ष्यते॥३॥सुस्थितेवास्थितेवांत:प्रति भास्तिमणीयथा ॥ नसत्यभूतानासत्यातथेयंस्टष्टिरात्मनि ॥९॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवत्‌ ! जिसप्रकार पूर्वकथित रीतिसे यह संसार विश्वातीत चिदात्मामें स्थित 
रहताँदै वह ज्ञानकी वृद्धिके लिये मुझे पुनः कद्दिये ॥ १ ॥ त्रीवसिष्ठजी बोले-जिसप्रकार होनेवाली तरंगे अभिन्न 
रुपसे समुद्रमे स्थित और उससे भिन्नरूपसे कुछभी नहीं है, इसी प्रकार चिवतत्वमें यह सब सृष्टिहे ॥ २ ॥ जैसे 
आकाश सर्वव्यापी होनेपरभी सूक्ष्मताके कारण प्रतीत नहीं होता ऐसेही अतिसूक्ष्म आत्मा सर्वव्यापी दोनेपरभी 
क्षित नहीं होता ॥ ३ ॥ जैसे निरावरण देशमें वा आवरणरहित देशमें स्थित स्फटिकाद़ि मणिमें सदसतसे अनिवै- 
चनीय बिंब पडताहै, ऐसेही आत्मामें यह सृष्टिहे ॥ ४ ॥ 
स्वाधरिरंबुदैःस्वस्थेनेस्टशंगगनंयथा ॥ चित्स्यैः संगेश्चिदाधारिनेसष्टाचित्परातथा ॥ ५॥ जलाधि 
षटिततत्तेजोयथांगप्रतिबिबति ॥ तथापुर्यष्टकेष्वेवचिद्विदेहेषुळक्ष्यते ॥ ६॥ सर्वसंकल्परहितासर्वसं 
ज्ञाविवर्जिता ॥ सैपाचिदविनाशात्मातचेत्यादिळतामिधा ॥ ७॥ आकाशशतभागाच्छाज्ञेषुनिष्कल 
रूपिणी ॥ सकलाकलसंसारस्वरूपैकात्म्यदर्शिनी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जैसे अपने आधारभूत और अपनेमे स्थित मेघोंसे आकाश स्पष्ट नहीं होता ऐसेही चेतनके आधार 
और चेतनमें स्थित सृष्टियेंसि पराचित स्पष्ट नहीं होती ॥ ५ ॥ जैसे जलमें संयुक्त सूयेकी किरण प्रत्यक्षरूपसे नहीं 
भान होती किंतु प्रतिबिबरूपसे ऐसेही शरीरोंमें आत्माभी प्रतिबिबरूपसे भान होतांहे ॥ ६ ॥ यह चिदात्मा संपूर्ण 
संकल्प तथा संज्ञाओंसे वर्जित और बिनाशरहित है और जीव तथा विषयादिक संज्ञा इसीसे रचित हैं ॥ ७॥ और 
आकाशसेभी शतगुण स्वच्छ और निष्कळरूप तथा कलासहित होनेपरभी कलाराहेत, संसारमें अभिन्नरूपसे इस 
आत्माको विद्वाचूजन देखतेहै | ८ ॥ 
तरंगादिमयीस्फारानानातासलिलार्णवे ॥ तस्मान्नव्यतिरेकेणयथा भावविकारिणी ॥ ९ ॥ त्वत्तामत्ता 
मयीस्फारानानातेयंचिदुर्णवे ॥ चिन्मात्रव्यतिरेकेणतथानेवप्रकाशते ॥ १० ॥ चिञ्चिनोतिचितंचेत्यंते 
नेदंस्थितमात्मनि ॥ अज्ञेज्ञेत्वन्यदायातमन्यदस्तीतिकल्पना ॥११॥ अज्ञेष्वसत्स्व भावोग्रसंसारगणग 
भिणी ॥ ज्षेषप्रकाशरूपैवसकलैकात्मिकासती ॥ १२॥ 
अर्थ-जैसे समुद्रमे तरंगादिरूपकी बडी विशाल अनेकतांहे और उस जलसे पथक कोईभी भावविकार उसमें 
नहीं स्थितहें ॥ ९ || इसीप्रकार चेतनरूपी समुद्रमें त्वत्ता और मत्तारूपी बडी विशाल अनेकतांहै और चेतनसे भिन्न 
इस संसारमें कुछभी नहीं प्रकाशता ॥ १० ॥ और चेतन यादि किसी विषयको अनुभव करताहै तो वह अपनेही 
स्वरूपका अनुभव करताहै इसलिये चेतन अपने आत्मस्वरूपहीमें स्थिते ऐसा विद्वानोंका अनुभवहे और अज्ञानि- 
योंकी ऐसी कल्पना कि आत्मासे प्रथक्‌ यह सब जगत्‌ प्राप्त ॥ ११ ॥ अज्ञानियोंके विचारमें यह चित्‌ असत्‌ 
स्वभाववाळे संसार करके सहित हे ओर ज्ञानियोंके विचारे यह केवळ सर्वथा प्रकाझरूपहे | १२ || 
अनुभृतिवशान्नित्यमर्कादीनांप्रकारिनी ॥ स्वादिनीसर्वभूतानां भाविनीभवभो गिनाम्‌. ॥ १३॥ ना 
स्तमेतिनचोदेतिनोत्तिष्ठतिनतिष्ठति ॥ नचायातिनवायातिनचेइनचनेहचित्‌ ॥ १४॥ सैपाचिद्मछा 
कारास्वयमात्मनिसंस्थिता ॥ राघवेत्थंप्रपंचेनजगन्नाज्नाविजु भते ॥ १५ ॥ तेजः पुनैर्यथातेजः पयः पूरे 
येथापयः ॥ परिस्फुरतिसंस्पं दैस्तथाचित्सर्गविभ्रमेः ॥ १६॥ 
अर्थ--यह चित्‌ अपने अनुभवहीसे सूर्यचंद्रादिककी प्रकाशिकांहै और सब मूतोंकें संहार तथा जीवोके ज- 
न्मादिके निमित्तभी दै॥ १ ३||यह चिद्‌ न कभी अस्त होती है, न उदय होती है, न उठती है, न बेठती हे,न आतीहे, न 
जाती है, और न इस स्थानमें न उस स्थानमंहे, किंतु सर्वत्र एकरूपसे स्थितहै ॥ १४ || हे रामचंद्रजी'! यह विमल 
आकार चित्‌ अपनेही स्वरूपमें आपस्थितंहै ओर रज्जुमे सपेके समान जगत्‌ नाम प्रपंच रूपसे विवर्त भावको प्राप्त हो- 
तादे ॥ १५ ॥ जैसे तेजके समूहोंके तेज ओर जलके प्रवाहोसे जल स्फुरित होताहै ऐसेही सृष्टियोंके विछासोंसे यह चि- 
द्री स्फुरित दोरहो दै ॥ १६ ॥ 
तत्स्वभावेनचित्नान्नासवगेनोदितात्मना ॥ प्रकारोनाप्रकाशेननिरंशेनांरधारिणा ॥ १७॥ स्वयंस्वक 
ळनाभोगादनंतंपदसुज्झता ॥ अहमस्मीति भावेनगच्छतान्नपदंरानेः ॥ १८ ॥ नानातायांप्ररूटायाम 

















>) सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६१७) 


स्यांसंखतिपूर्वकम्‌॥ भावा भावग्रहोत्सर्गपदेस्थितिसुपागते ॥ १९ ॥ पुेष्टकस्पं दरातैःकरोतिनकरो 
तिच ॥ उत्सेधमेति भूकोद्राकोटरस्थोंकुरोत्करः ॥ २० ॥ 
अर्थ--अविद्याके कारण, सृष्टि रचनेके स्वभाव साहित, सर्वव्यापी, उद्य स्वरूप, यथार्थमे प्रकाशमय और 
व्यवहार दृष्टिसे अप्रकाझमय, यथार्थमें अंशरहित ओर व्यवहार दृष्टिसे अंशसहित ॥ १७ ॥ स्वयं अविद्यां प्रातोरबे- 
बित कृत्रिम वेपसे अनंतपद्को त्यागतेदुये यह चिदात्मा अहमस्मि ( मैंहूं ) इस भावसे धीरे २ जीवताको प्राप्त होतांढे 
॥१८॥ ओर इस जीव तथा पदाथोकी अनेकता दृढ होनेपर संसारकी कल्पना पूर्वक यदै, यह नहीं दै इसप्रकार इष्ट 
ओर अनिष्टके ग्रहण और त्यागके स्थानरूप देहात्मभावके प्राप्त होनेपर शरीरकी विदित और निषिद्ध सैकडों चेष्टा- 
ओके द्वारा जगतको यहो चिदात्मा अपना भोग्य बनाताद और यथार्थमें नहींभी बनातांदै ओर प्रथ्वीरूपी कोशके 
कोटरमें स्थित होकर यद जगतके अंकुर पसे उन्नतिको प्राप्त होताहे || १९ || २० || 
व्योमसौपिर्यमदत्तेर्वसूर््यीविरोधियत्‌ ॥ स्पंदैकधर्मवान्वातोरसरूपतयाजळम्‌॥ २१॥ हृढोवीप्र 
कटंतेजः स्थितिमंतिजगंतिच ॥ रति बंधाभ्यनुज्ञ/्ुकालःकलनयास्थितः ॥ २२ ॥ पुष्पेषुगंघतांयाति 
दाने: खंचितकेसरम्‌ ॥ मृत्कोटररसोछ्ासःस्थाणतामेति भूतले ॥ २३॥ सूळस्थाःफलमायांतिपेलवार 
सलेशका: ॥ सत्रिवेशंत्रजंत्येतारेखाःपल्लवपालिषु ॥ २४॥ 
अर्थ--यही चिद्‌ संपूर्ण मूर्त द्रव्योका अविरोधी आकाशरूपको ग्रहण करताहे क्योंकि ऐसा न होतो जगतरूपी 
अंकुर अवकाशके न होनेसे वृद्धिको न प्राप्त हो, और गति धर्मवाळे वायुरूपसे तथा रसरूपतासे जलरूप होके जगत्‌- 
रूपी अंकुरका उपकार करतादे ॥ २१ ॥ और हढताके संपादनसे प्रथ्वीरूपसे, रूपके संप्रदानसे तेजरूपसे, जगतरूपी 
भंकुरका उपकारी होतांहे और अनेक प्रकारके स्थिति शीळ लोक लोकांतरके द्वारा जगत्रूपी अंकुरका उपकारी होताहै 
तथा हेमंतवसंतादि कालकी कल्पनासे यव गोधूमादि धान्यके प्रतिविरोधी ढणादिके प्रतिबंधक तथा यव गोधूमादिकी 
छत्पत्तिके द्वारा उपकार करताहुआ स्थितंहै || २२ ॥ यही चिद केसरोंका संचय करता हुआ पुष्पॉमे गंधभावको 
प्राप्त होतांहे, तथा मृत्तिकाके कोहरमें रस उल्लासरूप होकर पृथ्वीपर स्थाणुरूपताको प्राप्त होताहै ॥ २३ ॥ 
मूल्मे स्थित होकर कोमळपत्र शाखादिरूप होकर फळभावको प्राप्त होताहे, और पत्तेके अवयवोमें प्रविष्ट 
होकर उनके नाडीभावको प्राप्त होताहै | २9 ॥ 
नवतामनुरह्ातिशक्रबाणासनेनच ॥ योयोभवत्यविरतंसंस्थानेनवनेनच ॥ २५ ॥ वसंत सुपतिष्ठंति 
पुष्पपललवराशयः ॥ निदाघविधिमायांतिदैवदाहाविभूतयः ॥ २६॥ प्राइट्समयमीहंतेनीलाजकूदर 
शयः ॥ शरदंचानुधावंतिसमग्राःफळरादायः ॥ २७ ॥ हेमंतेदिमदासिन्योभवंतिक कुभो दश॥ नयंत्यु 
पळतामंबुदिडिरेरीतलानिळाः ॥ २८॥ 
अर्थ-इन्द्रके चापके सदृश वृक्षकी नूतनता दशाको ग्रहण करताहै, जो जो निरंतर नृतन अवयव उत्पन्न 
होते हैं उन २ रूपोंसे जगदंकुरका उपकारी होतांहे ॥ २५ ॥ बसंतऋतुमें पुष्प ओर पल्लवके समू उपस्थित होते 
हें ओर उष्णऋतुमें सूर्यके तेजकी विभूति उपस्थित होती हें ॥ २६ ॥ वर्षाऋतुमें नीलमेघके समूहके समूह चारो- 
ओर चेष्टा करतेहे, और शरदऊऋतुमें संपूर्ण फलकी राशि आकारको प्राप्त होती दें ॥ २७ ॥ हेमंतऋतुमें द्शोदिशा 
दिमसे हंसती हैं, और शिशिरऋतुमें शीतळ वायु जळकोभी पाषाणरूप प्राप्त करते दें ॥ २८ ॥ 
नजहातिस्वम्रयीदांकालो युगमयीमिमाम्‌ ॥ तरंगिणीतरंगौघलीलयायांतिस्ष्टयः ॥ २९॥ नियतिः 
स्थितिमायातिस्वेर्यचातुर्यकारिणी ॥ तिष्ठत्याप्रलयंधीराधराधरणधर्मिणी ॥ ३०॥ चतर्देशविधानीह 
भूतानिश्रुवनांतरे ॥ नानाचारविहाराणिनानाविरचनानिच ॥ ३१ ॥ एनः एनर्विळीयंतेजायंतेचपुनः 
पुनः ॥ धारापरंपरायातिविनावारीवडुद्रडुदाः ॥ ३२॥ आयातियातिपरितिष्ठतिलीळयातिस्वार्थानुपा 
जयतिधावतिजन्मनाशैः ॥ उन्मत्तवदिदित भावनमाहितेहासुग्धाङतांतविवशाजनतावराकी ॥ ३३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
चिदादित्यस्वरूपवर्णनं नाम पट्जिशःसर्गः ॥ ३६॥ 
अर्थ--और काळवर्ष युगादिमयी, अपनी मर्यादाको नहीं त्यागता, और सृष्टिके समूह ऐसे चलेजातेहें जैसे 
नवियोंके तरंगोंके समूह ॥ २९ ॥ स्थिरतारूप चतुरताको करनेवाली सब ब्रह्मांडोंकी मर्य्यांदा स्थितिको प्राप्त होती 
है, और सबको धारण करनेवाली यह पृथ्वी प्रल्यपर्यन्त स्थित रहती ढे ॥ २० ॥ चोदह भवनोंके अंतरालमें नाना- 
म्रकारके आचार विचारवाळे तथा नानाप्रकारकें वेश ओर भाषावारे चौदह प्रकारके प्राणियोंको जाति ॥ ३१॥ 
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पुनः पुन; उत्पत्ति तथा लयको प्राप्त होती हें. हे रामजी ! यह सब पूर्वोक्त पदार्थौके रूपसे यह चिदही विलासकर 
रही हे और प्राणियोके जन्म मरणका प्रवाह तत्वज्ञानसे ऐसे नष्ट होजाताहे जैसें बिना जलके बुदबदे॥ ३२ ॥ हे 
रामचन्द्रजी ! यह दीनजनता ( जनकासमूह ) पुर्व॑जन्मकें संकल्प और बासनाके रागसे अनेक प्रकारकी कामंनाओंको 
धारण किमेदुये इसीसे अपने स्वरूपके विचारमें अनभिज्ञ होनेसे मुग्ध होकर उन्मत्तके समान इस लोकमें जन्मकेद्वारा 
आकर प्राप्त होती हे, और परलोकमें जाती हे चारोंओर स्थावर आदि जन्मसे स्थित रहती हे, भोगके कौतुकसे 
ऐहिक तथा पारलौकिक भोगके उपायभूत घनधमौदि अपने पुरुषार्थोको उपार्जन करती है और जन्म तथा नाशादि- 
द्वारा इसी प्रकार संसारमें परिभ्रमण कियाकरती है ॥ ३३ ॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
चिदादित्यस्वरूप वर्णनं नाम पद्त्रिशः सर्ग; | ३६ ॥ 








सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७॥ 
आत्माका अनात्मभाव अविद्याके कामना तथा कमौसे होतांदै, और निष्काम कर्म तथा ज्ञानसे आत्मस्व- 
रूपकी स्थिति होती है इस विषयका वर्णन इस ३७ के सर्गमें किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्थंस्थिरतराकारा:संसारावलयोभितः ॥ स्वभावाद्रह्मण:सर्वीःपुनरायांति 
यांतिच ॥ १॥ स्वतःसर्वमिदंजातमन्योन्यंहेततांगतम्‌ ॥ अन्योन्यमभिनअयत्तत्स्वतएवविलीयते 
॥ २॥ स्वतोस्पंदोपिनिष्पंदोयथागाधजलोदरे ॥ तंथेवेयमसत्सचचचिदेवपरिदद्यते ॥ ३ ॥ व्योमन्ये 
बनिराकारेनिदाघात्सरितोयथा ॥ लक्ष्यंतेतददेवेमाश्च्तत्तत्वेस्रष्टिदृष्टय: ॥ ४॥ 
अर्थ--्रीबसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इसप्रकार स्थिरतर आकारवाली संपूर्ण ब्रह्मांडकी पंक्ति चारों ओरसे 
ब्रह्मके स्वभावहीसे पुनः २ आती और जातीहें ॥ १ ॥ परस्पर कारणभावको प्राप्त यह सब जगत्‌ अपने अधिष्ठान 
चेतनहीमें उत्पन्न इुआदे, और उसी अपने अधिष्ठान चेतनमे लयकोभी प्राप्त होताहे ॥ २ ॥ जैसे अथाह जलके 
भीतर जलकी गति रहतेभी गतिका भान नहीं होता इसीप्रकार असद्‌ और सद्रूपसे यह चेतनही देख पडताहे 
परंतु भान नहीं होता ॥ ३ ॥ जैसे उष्णताके कारण निराकार आकाझमें गतृष्णाकी नदियां भान होतीहें ऐसेही 
चित्तत्वमें यह सब ष्टि ॥ 9 ॥ 
यथामदवशादात्मासोन्यवत्प्तिभासते ॥ तवैवचित्वाच्चिद्वादःसएवासइवास्थितः ॥ ५॥ नचेदंस 
सदन्नेदंतत्स्थातत्स्थतयाचितः ॥ नातिरिक्तातिरिक्ताचकटकादिषुहेमता ॥ ६॥ येनदाब्दंरसंरूपंगं 
धंजानासिराघब ॥ सोयमात्मापरंत्रह्मसर्वमापूर्वसंस्थितः ॥ ७॥ नानैकत्वादतीतात्तुसरबगादमला 
त्मनः ॥ हवितीयाकळनानास्तिकाचित्नेतरथाकचित्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जिसप्रकार मदके कारण अपना आत्माही आनात्माके समान घूर्णमानआदिरूपसे भासताहे ऐसेही चेत- 
नसार चिदात्माही अचित॒के समान स्थितहै ॥ ५ || हे रामजी ! यह जगत्‌ न संहे और न असतहै, न उसमें स्थितहै, 
न उससे प्रथकदै, किंतु अनिर्वचनीये, जेसे कटक आदिमे सुवर्णता न उससे भिन्नहै न उससे अभिन्नहे ॥ ६ ॥ 
हे रामजी ! जिसके द्वारा शब्द, स्परे, रूप, रस, गंधको तुम जानतेहो वही आत्मा सबको व्यास होकर स्थितहै 
॥ ७॥ सर्वव्यापी और निर्मळ आत्माहीसे अनेकता और एकता अविद्यासे भान होती हैं यथार्थमें इस परमात्मामें 
दूसरी कोई कल्पना नहीं हे ॥ ८ ॥ 
राम भावनादन्यस्यभावाभावाःशुभाशुभाः ॥ सृष्टयः परिकरुप्यंतऽनात्मन्येवाथवात्मनि ॥ ९॥ यस्मा 
दात्मनोव्यतिरिक्तेवस्तुनिसिद्वेसतितत्रेच्छाप्रवत्तते ॥ यत्रस्वामनोव्यतिरिक्तनकिचिदपिसं भवति ॥ 
तत्रात्माकिमिववांछन्किमनुस्मरन्धावदुकिमुपेठ ॥ १० ॥ अतइदमीहितमिदमनीहितमित्यात्मानंन 
स्टरंतिविकल्पाःअतोनिरिच्छतायामात्मानकिचिदपिकरोतिकटईकरणकर्मणामेकत्वात्‌ ॥ नक्कचित्ति 
इत्याधाराधेययोरेकत्वात्‌ ॥ नचनिरिच्छत्यात्मनोनेष्कर्म्यमभिमतम्‌ ॥ दितीयायाःकल्पनायाञ्जभावा 
त्‌॥ ११ ॥ नेतराजानासिरामत्वम्ियत्रह्मसं स्थितिः ॥ सर्वहंडविनिर्सुक्त:करत्ताभवगतज्वर: ॥ १२॥ 
अन्यञ्चराघवएुनः ॥ पुनः कत्वारत्वाबहविधमिदंकर्मतरसा/त्वयाप्राप्येकितहदयडुचितं भतकरणात्‌॥ 
अकरतृत्वेवास्थाभवठुतवच!प्यागमवतो भवस्वस्थःस्वच्छःस्तिमितइवनिर्वातजलघिः ॥ १३॥ गत्वा 











[= सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (६१९) 


सुदूरमपियत्नवताजवेननासाद्यतेयेनछुपूर्णतीते ॥ मत्वेतिमात्रजपदार्थगणान्धियात्वंनत्वंत्वमेवपर 
मार्थतयाचिदात्मा ॥ १४॥ 
इत्याषे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
उपशमवर्णनं नाम सप्तजिशाःसर्गः ॥ ३७॥ 

अर्थ-हे रामजी ! क्योंकि अन्य वस्तुका सद्भाव 'ओर असद्भाव ओर झुम तथा अशुभ सृष्टियां अवि- 
दाचुकी दृष्टिमें अनात्मामे कल्पितै ओर विद्वाचुकी दृष्टिमें आत्मादीमें कल्पितहैं || ५ ॥ क्योंकि आत्मासे एथक्‌ 
पदार्थ जब सिद्धही तब उसमें इच्छा होसकती है ओर जब आत्मासे पृथक्‌ किसी बस्तुका संभवही नहीं हे तो 
आत्मा कीस पदार्थकी इच्छा करता हुआ किसको स्मरण करता हुआ किस पदार्थकी सृष्टिके लिये किस फलके अर्थ 
प्रवृत्तो, अथोत्‌ यह सब सृष्टि आदि इसी आत्मामं अविद्यासे कल्पितहे ॥ १० ॥ इसलिये यह हित वा अनहित 
(इष्ट वा अनिष्ट ) इत्यादि बिकल्प आत्माको नहीं स्प करते इसलिये इच्छाके अभावमें कर्ता करण और क्रिया- 
ओके एकत्व दोनेसे आत्मा कुछ नहीं करता, आधार ओर आधेयके एक होनेसे वह किसीपर स्थित नहीं है और द्वी- 
तीय कल्पनाके अभाव होनेसे इच्छा रहित आत्मामें निष्कमेताभी अभिमत नहीं हे ॥ ११ ॥ हे रामजी ! इन पूर्वोक्त 
प्रकारोंसे भिन्न दूसरी कोई सफलताकी कल्पना नहीं है यही ब्रह्मकी स्थिति है, यदि तुम उक्त प्रकारे भिन्न कोई क- 
सपना जानतेद्दो तो तुम संपूर्ण द्वंद्द ओर संतापोंसे विमुक्त होकरभी कर्ता बनो, इसको हम नहीं निवारण करते ॥१२॥ 
हे रामजी ! ओरभी इससंसारमें पुनः२ तुम कर्ढताका अभिमान करके अनेक क्रियाओंको बेगसे करके भौतिक समू- 
हसे भिन्न तुमने क्या उचित फळ प्राप्त किया सो कहो, और इसलिये क्टताके अभिमानके अभावमें शाख्न वेदोंके 
वेत्ता जो तुमहो उनका विश्‍वासही, ओर तुम वायु रहित समुद्रके समान स्वस्थ स्वच्छ और गंभीरहो ॥ १३ ॥ हे 
रामजी | वह साधन जिससे अपारीच्छन्न सुख प्राप्त होनेसे पृण कामताकी प्रापिहो, बडे यत्न आर बेगक साथ दिशा- 
आके अंतर्म भ्रमण करनेसेभी नहीं प्राप्त होता इसलिये तुम अपना बुद्धिस बाह्य पदाथ समृहांका ओर्‌ नजाओ, कितु 
संपूर्ण प्रपंचोसे रहित परमार्थदृष्टिसे पुण सुखरूप चिदात्मा तुम्हीहो ॥ १४ ॥ 

इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
उपशम वर्णनं नाम सप्तत्रिशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 









अशत्रिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


असंग परमात्माको न जाननेवाळेको मनके संगसे कर्ता होवीहे और ज्ञानिके लिये कद्व भोकृत्वका अभि- 
मान न होनेसे बंध नहीं होता यह विषय इस ३८ के सर्गमें वर्णन किया गयांहे ॥ 
॥ श्रीबसिष्टउवाच ॥ ॥ एवंस्थितेठतज्ज्ञानांयदेतत्करतत्वेदृरयतेसुखडःखादिषुयोगादिषुवातदसत्रठ 
मूर्खाणाम्‌ ॥ १॥ यतःकर्तृत्वंनामकिसुच्यतेयोह्यंतरस्थायामनोदृत्तेनिश््वयउपादेयताप्रत्यय़ोवासनाभि 
धानस्तत्कर्त॑त्वशब्देनोच्यते ॥ २॥ चेष्टावशात्तादक्फळभोक्तत्वंवासनानुरूपंस्पंदतेपुरुपःस्पंदानुरू 
पंफलमनु भवतिफल भोक्तत्वंनामक्रत्वादितिसि दांतः" ॥ ३ ॥ तथाच ॥ कुर्वतो कुवेतोवापिस्वर्गेपिनर 
केपिवा ॥ याडग्वासनमेतत्स्यान्मनस्तदनु भ्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ऐसा नियत होनेसे ज्ञानियोंके सुख दुःख भे।गके फळ साधनीभूत क- 
मेको और समाधिके अभ्यासके में जो कर्ढता देख पडतीदै वह असवे परन्तु मूखीकी नहीं 
॥ १॥ क्योंकि कर्ता वही कही जाती जिसके अंत;करणमे स्थित मनकी वृत्तिसे निश्चय होतांहे और उसमें उपादे- 
यता बुद्धि होती दै और उसको बासनाभी कहतेहें ॥२ ॥ चेष्टाके वशसे वेसादी फछोंका भोग होतांहे ओर बासनाके 
अनुसारही पुरुषकी चेष्टा होतीडे ओर चेष्टाकेदी अनुसार फळकोभी अनुभव करताढ इसलिये फलकी भोक्ताकाही 
नाम कर्तताहे यह सिद्धान्तंदे ॥ ३ ॥ इसलिये स्थूळ इन्द्रियोसे कर्म करे वा न करे परन्तु जैसी बासना पुरुषकी 
होती दै वैसाही स॒खदुःख स्वर्गे वा नरकमें मन अनुभव करताहे ॥ ४ ॥ 

















तस्मादज्ञाततच्वानांएुंसांकुर्वताम कुर्वेतांचकट्रतानदुज्ञाततच्वानामवाखनत्वात्‌ ॥ ५ ॥ ज्ञाततत्त्वोहि 
शिथिली भूतवासनःकु्न्नपिफलंनानुखंद्धाति ॥ अथचस्पंद्नमात्रेकेवलंकरोत्यसक्तडादि स्संप्रातम 





हं 


(६२०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासेदित- ३ट सर्गः 


विफळमात्मैवेदंसर्वमेवकर्मफलमनु भवत्यकुवन्नपिकरोतिमग्नमनाः ॥ ६॥ मनोयत्करोतितत्कतंभव 
तियन्नकरोतितन्नकतं भवातिअतोमनएवकर्दनदेहः ॥ ७॥ चित्तादेवायंसं सारआगतश्रवत्तमयएवचित्त 
मात्रंचित्तरवस्थितइतिविज्ञातम्‌ ॥ विषयश्चसबंसुपशांतम भूदाशनेवेतिज्ञएवास्तीति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसल्ये अज्ञानी पुरुषोंको कमै करें वा न करें परंतु कृता उनकी निश्चितहै परंतु बासनाकें अभावसे 
तत्वज्ञानियोको कर्तृता नहीं हे ॥ 4 ॥ क्योकि तत्वज्ञाता पुरुषकी बासना शिथिल होजाती हें इसलिये कर्म करता- 
हुआ भी फलका अनुसंधान नहीं करता और असक्त वृद्धि होकर शरीरिका चेष्टामात्र करताहे, प्राप्त फलॉंको यह 
संपूर्ण आत्मादी हे ऐसा अनुभव करताहे ओर कमाँकों करताइआ भी उनमें मग्न चित्त नही होता ॥ ६ ॥ हे रामजी ! 
जो कुछ मनसे करताहे वदी किया जाताहे और जो मनसे नही किया जाता वह नहीं किया जाता इसलिये मनही क- 
ता है देह नहीं ॥ ७ ॥ यह संपूर्ण संसार चित्तसेही आयादै, इसलिये चित्त मात्र और चित्तमेंदी स्थितै यह बात 
पूर्व प्रसंगमें पूर्ण रीतिसे विचारितहे, संपूर्ण तथा उनकी वृत्ति यह सब शांत होकर बासनारूप होजातेहें और उस 
समयमें उनका उपहित जीव चेतनही रहतादै || ८ || 
आत्मविदांहितन्मनःपरमुपशममागतंस॒गवृण्णाजलमिववर्षतिजळदोदिमकणइवचंडातपेविलीनंदर्यद्‌ 
शासुपागतंस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ नानंदंननिरानंदेनचलेनाचलंस्थिरम्‌ ॥ नसन्नासन्नचेतेपामध्यं्ञानिमनो 
विइः ॥ १०॥ नवासनामयेस्पंदर सेगजइवपल्वळेमजञतितज्ज्ञोसूर्खमनो भोग भरमिमेवप्यतिनसत्त | 
स्वम्‌ ॥ ११ ॥ तथाचायमत्रापरोदृ्टांतः ॥ अङुर्वन्नपिश्च भ्रपतनंशय्यासनगतोपिश्च्रपातवासनावां ५ 
लितेचेतसिश्चभ्रपतनदःखमनुभवति ॥ अपरस्तुकुर्वन्नपिश्वभ्रपतनंपरमसुपशमसुपगतवतिमनसिश 
य्यासनसुखमनुभवतिएवमनयों:शय्यासनश्र भ्रपतनयोरेकः ॥ श्वभ्रपतनस्थाकर्तापिकर्ता संपन्नोद्दि ती 
यश्चश्च ्रपतनस्यकर््तप्यकर्तासंपन्नश्त्ताबशात्तस्माव्यञ्चितंतन्मयो भवतिपुरुषइतिसिःद्वांत ॥ १२॥ 
अर्थ--हे रामजी ! आत्मवेत्ताआंका मन मेघके बरसनेपर मृगठष्णाके जळके समान परमांतिको प्राप्त हो- 
कर, प्रचण्ड आतपमें हिमकणके समान लीन होकर तथा तुर्यदशामें प्राप्त होकर ब्रह्मरूपे स्थित रहताहे ॥ ९ ॥ हे 
रामजी ! ज्ञानीपुरूपका मन विषयानन्दके सुखम बिश्नान्त नहीं होता, और न वह आत्मानन्दसे शून्य, न वह चं- 
चलहै, न वह पाषाणादिके सदृश जडावस्थामें स्थिरदै, और न बह सतै और न असतुहे, और न पूर्वोक्त आनन्द 
निरानन्द चळ अचळ तथा सत्‌ असत॒का मध्य अर्थात्‌ संधिरूपहै किंतु वह सुखस्वरूप आत्माही है ॥ १० ॥ हे रा- 
मजी ! ज्ञानीका मन, बासनामय चेष्टाके रसमें तडागके कीचडमें, गजके समान नहीं डबता ओर मूर्खका मन वि- 
पयभोगकी भमिहीको देखताहै न कि सदात्मतत्वको ॥ ११ ॥ इसमें यह दृसराभी दृष्टान्तहे कि जिसके चित्तमें गर्तमें 
गिरनेकी बासनांदै वह झय्यापर स्थितभी स्वम्नादिमें गर्तमे गिरके दुःखको अनुभव करतांहे, ओर दूसरा मनके शान्त 
होनेपर गे ( गढे ) में मिरता हुआभी शब्याके सुखका अनुभव करताहै इसप्रकार इन दोनेमिसे एक ग्म न गिरने- | 
परभी उसका कर्ता और दूसरा गर्तमें गिरनेपरभी उसका अकता है, इसलिये जैसा चित्त रइताहे पैसाही पुरूष 
दोताहे यह सिद्धान्तहै ॥ १२ ॥ 
तेनतत्रकर्रकर्दवानित्यमसंसर्तंभवतुचेतोनहिकिचिदस्त्यात्मतस्वन्यतिरिक्त॑यत्र संस क्तिरभाव्यतेय 
त्किचिदिदंजगद्गतंतत्सर्वशुदधचित्तत्वादा भासमवेहि ॥ १३॥ एवंचास्यज्ञातज्ञेयस्यपुंसोनापमात्मासु 
खडु: खानांनगम्यइतिनिश्चयेजातेनात्मव्यतिरिक्ताआधाराधेयदृटयो विद्यंतइति निश्च येजा तेकर्त्त भोक्ता 
सर्वपदार्थव्यतिरिक्तोबाळाग्रस हस्रभागोहमितिनिश्चयेजातेयस्किचिदिदंतत्लर्वमह मेवेतिवानिश्चयेजञा 
तेसर्वसत्वावभासकः सर्वगस्तिषाम्येवाहमिति निश्चयेजातेनाइंसुखडः खानांगम्यइतिविगतञवरतया 
चित्तबृत्तिलीलियैवतिष्ठतेव्यवहारेषु ॥ १४ ॥ तउज्ञस्यसंकटेचसुदितेवके वलंज्योत्स्रेव ्जवनभावमलंक 
सेतियेनचित्ताहतेवजञःक्वन्नप्यकर्त्तासंपन्नो मनसोळेपकत्वान्रासौपादपाण्या दिविक्षेपस्ययत्नछतस्यापि 
कर्मणःफलमनुभवति ॥ १५ ॥ : एवंमनःसर्यकर्मणांस्वेहितानांसर्वभावानांसर्वलोकानांसर्वगती 
नांबीजंतस्मिन्परिहतेसवक्मीणिपरिइतानिभवंतिसर्वडुः खानिक्षीयंतेस वकर्माणिलयमुपयातिमा नखे 
नापिकर्मणायत्कतेनापिज्ञोनाक्रम्यतेनविवशीक्रियतेनरंजनासुपैत्यव्यतिरिक्तात्‌ ॥ १६ ॥ 
अधथ--हे रामजी ! इसलिये तुम कमको करो वा न करो परन्तु तुझारा चित्त उनमें निमग्न न हो, क्योंकि इस 
जगतमें आत्मतत्वके सिवाय कोईभी पदार्थ सत्य नहीं हे, जिसमें के तुह्यारे मनकी आसक्ति संभव हो, जो कुछ यह 
जगत्‌ और जगदके अन्तर्गत पदार्थ हें उस सबको शुद्ध चितृतत्वका आभासमात्रही तुम जानो ॥ १३ ॥ इसप्रकार 

















ड सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६२१) 


ज्ञात ज्ञेय पुूषका आत्मा सुख दुःखादिका स्थान नहीं होता ऐसा निश्चय होनेपर आत्मासे पथक्‌ आधार आधेय 
दृष्टि नहीं है, यह निश्चय होताहे ओर इसके अनन्तर कर्ता भोक्ता सम्पूर्ण पदार्थोसे पथक्‌ बालके अग्रके सहस्रभागसे 
भी अतिसूक्ष्म आकाशवत्‌ सर्वव्यापी हमारा स्वरूपहै, इसके अनन्तर जो कुछ यह सम्पूर्ण जगतह वह मेही हं ऐसा 
निश्चय होताहै, इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण भूतोंका प्रकाशक सर्वव्यापी में हु ऐसा निश्चय होताहे इसके पश्चात में सुख 
दुःखका स्थान नहीं हुं इसप्रकार चितारहित वृत्तिसे सम्पूर्ण व्यवहारोंमें छीछाहीसे प्रारन्ध कर्मभोग करनेके लिये 
स्थित रहतादै ॥ १४ ॥ ज्ञानीका मन संकटमेभी चन्द्रमाकी ज्योत्ण्णाके समान संसारको शोभित करताहै, क्योंकि 
चित्तसे पृथक सुखदुःस कुछ नहीं है इसलिये मनकी बासनासे लिप्त न होनेसे ज्ञानी कर्ता हुआभी अकतो है, यह 
ज्ञानी हस्तपादादिके संचाळनादि कके फलकोभी नहीं अनुभव करता ॥ १५ ॥ इसप्रकार सब कर्मौका सब चेष्टा- 
आका सब भावोंका सब लोकोंका ओर संपूर्ण गतियोंका बीजेहे, उस मनके त्यागनेपर सब कर्म आपही त्यक्त हो- 
जातेहें सम्पूर्ण दुःख क्षीण होजातेहें और पुण्य पापमय सब कमे लयको प्राप्त होते हैं, ज्ञानीपुरूष आत्मासे पृथक्‌ 
सम्पूर्ण वस्तुआंका अभाव जाननेसे मानसिक शारीरिक ओर बाचनिक कमेंसिभी आक्रांत होकर बशीभूत नहीं होता१६ 

यथा बाळोमनसानगरस्यनिर्माणं निसं कुर्वन्नगरनिर्माणंमनः कतमङतमिवळीलया नुभवति ॥ नोपादे 

यतयासुखड: खमङत्रिममितिपञ्यतिनगरनिर्मथनेचम्नःनः कतंछतमितिपइयतीतिदु! खमपिलीलयानुभ 

वन्नपिनडुः खमितिप्यतिएवमसौपरमार्थतः कर्षन्नपिनलिप्यतएवेति ॥ १७॥ सर्व भावेषुहेयोपादेय 

ताभ्यांजगतिकिंकारणं दुः खस्यन चोपादेयेकिचिदपिसं भवतियदविनाइांव्यतिरिक्तंचात्मनस्तस्मादय 

मात्माऽकर्त्ताऽभोक्ताऽतस्वतोयदेतत्कत्तत्वंचस्वध्यारोष्यते ॥ १८ ॥ आवञ्यकंतत्सम्यग्दरीनमोहा 

न्रवस्तुतइतियथा भूतवस्तुविचारणात्क्तृत्वभोकृत्वेनस्तः ॥ इंद्रियेद्रियार्थद्वेषाभिलापादिकादष्टय 

स्तदृ्टीनांृऱ्यतेनातदृष्टीनाम्‌॥ १९ ॥ मोक्षोस्तिनसं स रेस्वसंस क्तमरनसामिहासं सक्तमनसात्वेतत्स 

चैमेवास्ति ॥ २० ॥ 

अर्थ--हे रामजी ! जिसप्रकार बालक मनसे नगरकी रचना और उसका झुंगार करता हुआभी यह नगरकी 

रचना मनसे कृते इसलिये अक्वतके समानहे, इसलिये लीलासे अनुभव करताहे, ओर उपादेय बुद्धिसे स्वाभाविक 
सुखदुःख नहीं देखता और नगरके नाशकोभी लीलाहीसे देखताहे, इसीम्रकार यह आत्मा करता हुआभी परमार्थ 
दृष्टिसे कुछ नहीं करता इसलिये लीलासे दुःखको अनुभव करता हुआभी यह दुःख नहीं है ऐसा देखतांहे ॥ १७ ॥ 
इस जगत्‌म हेय ओर उपादेय बुद्धिसे व्यवहारमे आतेहये सब पदाथोमें दुःखका कारण क्या हे हेय दुःखका कारण 
नहीं होसकता क्योंकि उपादानसे दुःख होताहे हेय वस्तुके उपादानके अभावसेदी दुःख न होगा, यदि उपादेय पदार्थ 
दुःखका हेतु कहो सो वहभी नहीं बन सकता क्योंकि आत्मासे पृथक्‌ वस्तु कोई अविनाशी नहीं है, जो उपांदेयही 
इसलिये यद आत्मा अकती और अभोक्तादै और अविद्यासे जो इसमें कतृत्व ओर भोक्ठत्वका अनुभव दोतांहे वह 
अध्यारोपसे है ॥ १८ ॥ शरीरके निर्वाहके लिये जो आवश्यक कर्म दें उसको जीव नही त्याग सकता परन्तु वह 
आवश्यक कर्मभी सम्यग्दशनके मोहसे हें न कि यथार्थमे सत्य पदार्थके विचारनेसे तो शुद्में कुत्व भोकतृत्वका 
सम्भव नहीं है और यह जो प्रतीति होती है वह इन्द्रियों करके इन्द्रियोके अथेमे रागद्रेषादिककी अभिछाषा और 
उनके निमित्त पुण्यपापादि अदृष्टोंसे जिनकी बुद्धि विवश उन्हीकी दृष्टिमें हे न के आत्मज्ञानियोकी ॥ १९ ॥ 
जिनका मन संसारमें आसक्त नहीं दे किन्तु आत्माके विचारदीमें निमम्नेहे उनके लिये मोक्ष कुछ पदार्थ नहीं है 
यह सब बन्धमोक्षादि व्यवस्था संसारमें आसक्त अज्ञानियोंके अर्थ हे || २० || 

यथास्थितंन्न स्यकेवलमाुत्मत च्वमेवोल्लसतित दूदित्वैकत्ववा दिसि दे हित्वैकत्वेकरोतिसत्वासत्वेकरो 

तिशक्तिजाळादभिन्नांस वैशक्तितांचदर्शयतितस्य ॥ २१ ॥ नबंधोस्तिनमोक्षो स्तिनाबंधो स्तिनबंधन म्‌॥ 

अप्रबोधादिदंडः खंप्रबोधात्प्रविळीयते ॥ २२॥ संकल्पिताजगतिमोक्षमतिर्मु घेवसंकल्पिताजगतिबं 

घमतिर्शुपैव ॥ संत्यञ्यसर्वमनहं कृतिरात्मनिष्ठोधीरोधियाव्यबहरन्धुविर।मतिष्ठ ॥ २३॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथे स्थितिप्रकरणे 
उपशमवर्णनं नाम अष्टतरिंशःसर्गः ॥ ३८॥ 
अर्थ--ज्ञानीकेलिये तो शुद्धात्मतत्व केवळ अपने रूपसे शोभित दोरहाहे और उसके जीवन व्यवहारकी 

सिद्धिकेलिये अन्यवाबीको प्रसिद्ध द्वित्व एकत्वादिकी व्यवस्था तथा सत्व असत्व आत्माही करतांहे ओर अपने श- 
क्तिसमूहसे अभिन्न आत्मतत्वकी सर्वशक्तिताभी दशयोतांदे ॥ २१ ॥ यथार्थमें न बंध हे न मोक्ष दे ओर न बंधका 














ह 


(६२२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित ३९ सर्गः 
































कारण है अज्ञानसे यह दुःख होताहे ओर ज्ञानसे सब नष्ट होजाताहे ॥ २२॥ इस संसारमें मोक्ष तथा बंध 
बुद्धि मिथ्याही कल्पित है इसलिये हे रामचन्द्रजी ! सब त्यागकरके धीर होकर अहँकारको त्यागकर बुद्विसे संसारके 
कार्य करते हुये पुथ्वीपर स्थित रहो ॥ २३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्े मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
उपाशम वर्णनं नामाष्टत्रिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 





एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ | 
इस ३९ के सर्गम ब्रह्मकी सवे शक्तिता रामके व्यामोहका विस्तार और उनके ज्ञानकेलिये वसिष्ठके विचा- 
रादि वर्णन कियेगये दें | 
॥ श्रीरमउवाच ॥ भगवन्नेवंस्थितेपरेत्रहमण्येवविद्यमानेकृतएवाभित्तिचित्ररूपायाःसु्टेरागमइति 
कथयमद्दात्मन्‌॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठवाच ॥ राजपुत्रत्रह्मतत्त्वमेवेदमावर्त्ततेयस्मात्सर्वशक्तितत्तस्मात्स 
वीःशक्तयोन्रह्मणिदृइ्यंते ॥ २॥ सत्वमसत्वद्ित्वमेकत्वमाद्यत्वमनेकत्वमाद्यत्वमंतत्वमिति ॥ ३॥ 
तच्चनान्यत्यथाजळरादोर्जलाशयउल्लासम्रफु्लासेननानाकारतांदर्झयनप्रकटतांगच्छति ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवच्‌ ! आपके कथित रीतिसे बंध मोक्षादिकके असंभव होनेसे और केवळ प- 9 
रन्नह्मही सत्य होनेसे भितिरदित चित्रके समान इस सृष्टिका आगमन कहांसे होताहै यह मुझे कहिये ॥ १ ॥ श्री- 
वसिष्ठजी बोळे-हे राजपुत्र ! ब्रह्मदी इस सब जगत्रूपसे विवर्तभावको प्राप्त होतादै क्योंकि ब्रह्म सर्व शक्तिमान्‌ है, 
इसलिये कायसे संपूर्ण शक्तियोंका अनुमान ब्रहमदीमें होतादे ॥ २ ॥ जो सर्वशक्तिमान्‌ है उसमे सत्व असत्व द्वित्व 
एकत्व अनेकस्व आदित्व और अन्तत्वादि विरोधी धर्मकी कल्पना डोसकती है न कि असमर्थमें ॥३॥ वह सत्वादि 
अन्य नहीं है किंतु जैसे समुद्रका सळिलसमूइ चंद्रमाके उदयके उल्लाससे नानाप्रकारता दर्शाता हुआ प्रकट होताहै॥9 
तथाचि द्नश्चिततंचित्त्वज्चसर्वाः शक्ती: क्ममयीर्वासनामयीर्मनोमयीश्विनोति दर्श यतिबि भर्तिजनयति 
क्षिपत्ततिचेति ॥ ५ ॥ सर्वेषामेवजीवानांसर्वासामभितोृशाम्‌॥ समग्राणांपदार्थानामुत्पत्ति्रह्मणो 
निशम्‌॥ ६॥ लोकात्परइपायांतितस्मिश्वस्वादिशंत्यळम्‌ ॥ तन्मयाएवसततंतरंगाइवसागरे ॥७॥ 
॥ श्रीरमउवाच ॥ ॥ भगवंस्तवातिगहनेयंवचनव्यक्तिर्नखरुबद्यवाक्यार्थमवगच्छा/मे ॥ ८॥ 
अर्थ-इसीप्रकार चिदात्मा पहले चित्त उपहित जीवरूप होताहै और चित्तसेही सम्पूर्ण कमैमयी वासनामयी 
मनोमयी शक्तियोंको संचय करताहै, सञ्चित शक्तियोको फळरूपसे दर्शाताहै, उपभोगसे उनको धारण करताहै, 
ओर पुनः तिरोभावसें उनका नाशभी करदेताहै | ९ ॥ संपूर्ण जीवोंकी सब प्रकारकी दृष्टियोंकी और सम्पूर्ण पदा- 
थौकी उत्पत्ति निरंतर बरह्मसेही होती हे ॥६॥ उसी परमात्मासे सबकुछ आताहे और उसीमें सब छीनभी होताहे, और क 
वर्तमानसमयमें निरंतर तन्मयभी ऐसे है जेसे समुद्रमें तरंग ॥७॥ श्रीरामजी बोले-हे भगवच्‌ ! यह आपकी वाक्यकी 1 
रचना अति गहनहे यह आपका कथन ऐसे दै जैसे अग्निमें शीतता जलमें दहनशक्ति विरुद्ध दै ऐसेही चेतनमें जाब्य- | 
शक्ति, अहश्यमें दृश्यता, नित्यम अनित्यता यह केसे दोसकतांदे इस आपके वाक्यका भें तात्पर्य नही समझता ॥८॥ 
क्वकिळातीतमन:पष्टेद्रियडरत्तित्रह्मतत्त्वक +गुरेयंतजाप दार्थश्री रितिवच नरचनायदिचायमारं भोत्रह्मण 
सरापतितस्तदनेनतत्लहरेनेव भवितव्यम ॥ ९ ॥ योयस्माजायतेसतत्लदृशएवभवति ॥ १० ॥ यथा 
दीपाहोपः पुरुषात्पुरुषः खस्यात्सस्यम्‌ ॥११॥ यतो निर्विक/रा्यदागतंनिर्विकारेणेवानेन भवितव्यम्‌॥१२॥ ४) 
अर्थ--कहां तो मन और इन्द्रियसे परे परब्रह्म और कहां यह क्षणभंगुर उससे उत्पन्न पदार्थोकी शोभा यदि 
यह जगतके नामरूपकी उत्पत्ति ब्रह्मसेही हुई दै तो ब्रह्मके सहश होना चाहिये ॥ ५ ॥ लोकमे जो जिससे उत्पन्न 
होतादे वह उसके सश होतादे ॥ १० ॥ जैसे दीपकसे दीपक पुरुपसे पुरुष और गोधूमादि धान्यसे गोधूमादि 
धान्य ॥ ११ ॥ यदि निर्विकार ब्रह्मसे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआहे तो निर्विकार इसकोभी होना चाहिये ॥ १२ || 
अेतदघतिरिक्तेचिदात्मनस्तश्निष्कलंकस्यपरमेश्वरस्ययेयंकळंकापत्तिरित्याकर्ण्यभगवानत्रह्मपिरुवा ६ 
च ॥ १३॥ त्रहमेवेदेस्थितनाममलमस्तीहनानघ ॥ तरंगोघगणेरभ:सिधौस्फुरतिनीरजः ॥ १४ ॥ 
हितीयाकल्पनेवेहनरघद्दहविद्यते ॥ त्रह्ममात्ाहृतेवहावोषण्यमात्राहृतेयथा ॥ १५ ॥ श्रोरामउवाच ॥ 
निई;खंत्रह्मनिई्दहंतजंदःखमयंजगत्‌ ॥ अस्पशर्थमिदंत्रह्मन्नवेशिवचनंतव ॥ १६॥ 
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३९ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६२३) 


अर्थ-यादि यह जगत्‌ आत्मासे भिन्न विकारी है तो परब्रह्मको जगतभाव दोना यह आपने परमेश्वरकेल्यि 
कळंकापत्तिका कथन किया ऐसे रामचन्द्रजी वाक्यको सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मर्षि वसिष्ठजी बोळे ॥ १३॥ हे पापरहित 
रामजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मरूपसे ऐसे स्फुरताहे, जैसे तरंगके समूहोंसे समुद्रमें जळ इसमें किचित॒भी मळ इसप्रकार 
नहीं है जैसे समुद्रम धूलि ॥ १४ ॥ हे रघुश्रेष्ठ रामजी ! जैसे अग्रिमे उष्णताको छोडके कुछभी नहीं हे ऐसेही इस 
संसारम ब्रहमसे भिन्न दूसरी कल्पना नहीं हे ॥ १५ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! ब्रह्म तो दुःखरहित तथा निद्वन्दर 
है उससे उत्पन्न यह जगत्‌ वुःखमय केसे हुआ इस आपके बचनका अर्थ स्पष्ट नहीं है ओर इस बचनको में नहीं 
समझता ॥ १६॥ 
॥ श्रीवालमीकिरुवाच ॥ इत्युक्तेतत्ररामेणचितयामासचेतसा ॥ वसिष्ठोसुनिशा्दूलोराघवस्योषदे 
शने ॥ १७॥ परंविकासमायातानास्यतावदियंमतिः ॥ किंचित्रिर्मलतांप्राप्ताप्रो्मतेचेहवस्तुनि ॥१८॥ 
योव्युत्पन्रमनास्तस्यज्ञातज्ञेयस्यधोमतः ॥ मोक्षोपायगिरांपारंप्रयातस्यविवेकतः ॥ १९ ॥ नकश्वित्क 
स्यचिदोषोनास्तिविद्यात्मनिह्यळम्‌॥ यावन्नोक्तनविश्रांतितावदेत्येषराघवः ॥ २० ॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोळे-रामके ऐसा कहनेपर मुनियोंमें श्रेष्ठ बसिष्ठजी रामचन्द्रजीको उपदेश देने- 
केलिये उपाय मनमें चिंतन किया ॥ १७ ॥ रामचन्द्रकी बुद्धि परम प्रकाशताको तो नहीं प्राप्त हुई है किचित्निर्मल- 
ताको प्राप्त हुई है और आत्मवस्तुमें अब प्राप्त की जाती हे॥ १८॥ यो पुरुष व्युत्पन्न चित्ततालाहे अर्थात्‌ जगत॒के 
जाड्यभावको त्यागकर चिद्‌ एकरस आत्मतत्वके देखनेमें समर्थ हे उस ज्ञातज्ञेय बुद्धिमान ओर विवेकसे मोक्षके उ- 
पायभूत वाणियोंके पार प्राप्त हये पुरुषकी ॥ १९ ॥ दृष्टिमें आत्मवस्तुके साथ जगतके विरूद्ध रूपका कुछभी दोष 
नहीं है इसलिये जबतक हम लोग अच्छी तरहसे उपदेश न देंगे यह रामचन्द्रजी विश्रांतिको नहीं ग्राप्त दोंगे|२०॥ 
अर्दव्य॒तपन्नबुदेस्तनेतदृघक्तंदिशो भते ॥ हऱ्यानयाभोगदृशाभावयन्रेपनरयति ॥२१॥ परांदृष्टिप्रयात 
स्यभोगेच्छानाभिजायते ॥ सर्यब्रह्मेतिसि दांतः काळेनामास्यय॒ञ्यते ॥ २२॥ आदौशमदम्रायेरगुणेः 
शिष्यंविशोधयेत्‌ ॥ पश्रात्सर्बमिदंतरह्मशुदवस्त्वमितिबोधयेत्‌ ॥ २३॥ अज्ञस्याद्वेप्रजुद्धस्यसर्वत्रहम 
तियोबदेत्‌ ॥ महानरकजाळेषुसतेनाविनियोजितः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--परन्तु अ व्युत्पन्न बुद्धिवालेकेलिये यह सब बरहमही हे ऐसा कथन शोभा नहीं देता कयोके वह पुरुष 
हृश्यप्रपंचको प्राप्त करनेवाली भोगकी हाष्टेसे दृश्यकीहीं भावना करता हुआ तत्वज्ञानसे भ्रष्ट होजाताहे ॥ २१ ॥ 
जिसको उत्तम दृष्टि प्राप्त हुई हे उसको विषयभोगकी इच्छा नहीं होती ओर काळ पाकरके यह सब ब्रह्मदे यह सि- 
द्वांतमी उसकी दाष्टिमे आ जातांहे ॥ २२॥ अ व्युत्पन्न वा अव्युत्पन्न शिष्यको प्रथम शम दम आदि गुणोसे शुद्ध 
करना चाहिये, और पश्चात्‌ यह सब त्रह्मही है ऐसा बोधन करना चाहिये, और इसके पश्चात्‌ तुम वही शुद्धबरह्म 
हो ऐसा बोधन करना चाहिये ॥ २३॥ जो अ प्रबुद्ध अज्ञानी हे उसको यह बोधन करतांहे कि यह सब त्रह्मही है, 
वह मानो उस शिष्यके द्वारा महानरक जालमे नियुक्त कियागया ॥ २४ ॥ 
प्रबुद्धः प्रक्षीण भोगेच्छस्यनिराशिषः ॥ नास्त्यविद्यामळलमितियुक्त॑वक्तुमहात्मनः ॥ २५ ॥ अपरी 
क्ष्यचय:शिष्यंप्रशास्त्यतिविमूडधीः ॥ सएवनरकंयातियावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ २६॥ इतिसंचित्यभग 
वानज्ञानतिमिरापहः ॥ तसुवाचमुनिशरेष्ठोवसिष्ठो भूमि भास्करः ॥ २७॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कलंक 
कळनान्रहमण्यस्तिनास्तीतिवानघ ॥ सिद्धांतकालेवक्तव्यंस्वयज्ञास्यसिराघव ॥ २८ ॥ 
अर्थ--और जो प्रबुद्ध बुद्धिहे जिसकी भोगकी इच्छा क्षीण होगई हे और जो अपने लिये कोईभी आसी- 
वाद नहीं चाहता, तथा जिसको अविद्यामळ नहीं है उस माहात्माके लिये यह सब ब्रह्मही दै ऐसा कथन युक्तै ॥२५॥ 
नो अतिमूढ बुद्धि शिष्यकी परीक्षा न करके ज्ञान देताहे वड जबतक संसारका प्रलय नही होता तबतक नरकमें नि- 
वास करताहे ॥ २६॥ ऐसा विचार करके अज्ञानरूपी अंधकारके नाशक, मुनियोमें श्रे, प्रथिवीके सूर्य भगवान्‌ 
वसिष्ठजी रामचंद्रजीसे बोळे || २७ ॥ डे पापरहित रामजी ! कलंककी कल्पना जगतमें है वा नहाहे बार्ता सिद्धांत का- 
लम वक्तव्यहै और उस समयमें इसको तुम स्वयं जान जाओगे | २८॥ 
ब्रह्मसर्वशक्तिसर्वव्यापिसर्वगतंसवेहिमेवेति ॥२९॥ य॒थेंदजालिनःपदयसिचित्रामाययाक्रियाजनयंतः 
सद्सत्तांनयंत्यसञचसत्तानयतितवैवात्माअमायामयोपिमायामयइवपरंमरेद्रजा ळिकोघटंपटेकरेतिपटं 
चघटंकरोतिउपळेळतांजनयतिमेरीकनकतरेनं दनवनमिवळतायासुपलमुत्पादयतिकल्पपादपेछरल्लस्त 














ह ६२४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३९ सर्गः 


बकमिवव्योन्निकाननमध्यारेपयति ॥ ३० ॥ गंध्वउ्यानमिवतस्मिनूजगति भविष्यतिगगनेकल्पनया 
नगरतांजनयतिनट्च्छायांजनमिवव्योमघरातळंनयतीति ॥ ३१ ॥ गंधर्वनगरराजश्हेविषुलांगनाजन्‌ 
मिवभूतलेव्योमानिवेशयति ॥ ३२॥ 
अर्थ ब्रह्म सर्वशक्तिमाच्‌, सर्वव्यापी, सर्वगत, और सब पदाथा दर्शनके योग्येहै ॥ २९ ॥ देखो जैसे 
इन्द्रजालिक लोग मायासे अनेक क्रियाओंको उत्पन्न करते हुये सद॒को असत्‌ करतेहें और असतुको सत्‌ करतेहें ऐ- 
सेही मायारहित होनेपरभी आत्मामयके समान महान्‌ ऐंद्रजालिक होके घटको पट ओर पटको घट बनातांहे और 
सुबर्णके तटवाळे मेरूपर नंदन तथा कल्पवृक्षोंमे रलोंके गुच्छोंके तुल्य पापाणके ऊपर लता ओर लताके ऊपर पाषाण 
उत्पन्न करताहै और आकाशमें वनका अध्यारोप करताहै ऐसी अपूर्व आत्माकी दाक्तिहे ॥ ३० ॥ उसी स्थानमें गं- 
भै उद्यानके संश भविष्यतके आकाइामें कल्पनासे नगरको रचताहे, और आकाशकी नील कनळताको नष्ट क- 
रके पृथिवीतल निर्माण करताहे || ३१ ॥ तथा गंधवनगर और राजगुहमें अनेक ललना गणके समान भूतमें 
आकाझको स्थापित करताहे ॥ ३२ ॥ 
रक्तकुट्रिमेष्वाकाराप्रतिबिबामेवाकेचि दस्तिजगति भविष्यतिवावभूव ॥ ३३॥ यदीश्वरोव्यक्तरूपोवि 
चित्रतामुपेत्यनिदर्शयति ॥ ३४॥ सर्वमेवसर्वथासर्वत्रयथा सं भवत्येकमेवेहवस्दुविद्यतइतितस्मादर्षा 
मर्षविस्मयानांक्रवावसरोराम ॥ ३५ ॥ समतयेवसततंधृतिमतास्थातव्यम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ-रक्तवणे छद सहित पराग मणियोंके प्रासादोंमें आकाइाका रक्त प्रतिबिंब स्वतः असत्‌ होनेपरभी 
अधिष्ठानकी रक्ततासे जैसे सदहै ऐसेही इस जगतमँ जो कुछंहै होगा, और हुआ वह सब स्वतः असत्‌ होनेपरभी 
ब्रह्मकी सत्तासे सत्‌ ॥ ३३ ॥ क्योकि इश्वर अव्यक्तरूप होनेपरभी विचित्र रूपसे अपने आत्माको दशीताहै ॥ ३४ ॥ 
इसप्रकार एकही आत्मवस्तु सर्वथा सर्वत्र सब कुछ होसकतांहै इसलिये हे रामजी! यहांपर हषे, विस्मय तथा आमर्षका 
अवसर कहां दै ॥ ३५ ॥ धैय्यंवाच्‌को निरन्तर समता रूपसे स्थित रहना चाहिये || ३६ ॥ 
विस्मयस्मरयसम्मोहहर्षामर्षविकारिताम्‌॥ समतावलितस्तञज्ञोनकदाचनगच्छति ॥ ३७॥ अपयेव 
- सानेदेशकाळचातिचित्राहिजगतियुक्तयोहृर्यंते ॥ ३८ ॥ एताश्र्वयुक्तीर्नामासावात्मायत्नेनरचनांकरो 
तिनचोत्पन्नांतिरस्करोतिसागरइववीचीः ॥ ३९॥ किंत र्हिक्षीरइवघृतंघटइवम्रदिपरइवतंदुषुवटइवधा 
नायामात्मन्येवस्थिताः श क्तयःप्रकटतामागताव्यवहियंतेविरचितमेवतरंगव त्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--समतासे वेष्टित ज्ञानी पुरूष विस्मय, गर्व, समोह, हर्ष, आमं, और विकारिताको कदापि नहीं प्राप्त 
होता ॥ ३७॥ समताकी अनंततासे देशकालके अवकाश विशिष्ट आत्मामें विचित्र दृश्य रचनाकी शक्ति देखपड़ती हैं 
॥ ३८ ॥ इन सब युक्तियोंसे यह आत्मा यल्लसे फलावस्था साहित रचना करताहे ओर उत्पन्न रचनाको सागर तरंगके 
समान तिरस्कार नहीं करता ॥ २९ ॥ जैसे दुगघसे घृत, मृत्तिकामें घट, सूत्रोमे पट तथा सूक्ष्म वटबीजमें वटका वृक्ष 
स्थिते ऐसेददी आत्मामें सब शक्ति स्थितहैं और प्रकट होकर व्यवहारमें आती हैं, परन्तु यथार्थमें जलसे तरंगके स- 
मान ब्रह्मसे प्रथक्‌ जगतकी रचना नहीं है || 9० ॥ 
नात्रकश््ित्कत्तीन भोक्तानविनाहमेति ॥ ४१ ॥ केवलमात्मतस्वेसाक्षिणिनिरामयेखमतयात्मनिनित्य 
मसंक्षव्धेतिष्ठतिसत्येवंसंपद्यते ॥ ४२॥ सतिदीपइवालोकः सत्यर्कइवचासरः ॥ खतिपुष्पडवामोदः 
स्वतःसंपद्यतेजगत्‌ ॥ ४३ ॥ आभासमात्रमेवेदंपरिदृऱ्यतएवच ॥ स्पंदःसमीरणस्येवनसन्ना 
सदवस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--इस जगतमें न कोई कर्ता है न भोक्तांहे और न विनाझको प्राप्त होतांहे | ४१ ॥ केवल साक्षी निरामय 
समतासे नित्य असंक्षन्ध रूपसे स्थित आत्मतत्वं इसप्रकार सब कुछ होताहे॥४२॥जेसे दीपके रहनेपर प्रकाश सूर्यके 
रहनेपर दिन और पुष्पके रहनेपर उसकी सुगन्ध होती हे ऐसेही अधिष्ठान चेतनसे यह जगत्‌ स्वयं उत्पन्न होताहे ॥ 9३ 
हे रामजी ! जो कुछ यह देख पडता वायुके स्पन्दके समान ब्रह्मका आभासमात्रंदै, यह न सव्हे न असद्‌ है ॥9४॥ 
निदोंषवदेवजागतीनांदष्टीनांपरमार्थतो भगवानस्थितोविनष्टानांएुनः कत्तोळतानांचानाशयिता सकेवलं 
कदाचित्प्रकटाःकदाचिदल्पप्रकटाःकदाचिदप्रकटास्तारकाइवकुसुमराशयः ॥ ४५ ॥ नञ्यतोहहित 
हस्ठुनात्मभूतंयदात्मनः ॥ कथंनञ्यतितदस्तुस्वात्मभूतंयदात्मनः ॥४६॥ जायतेनेवतदस्वुनात्म भूतंय 
दात्मनः ॥ जायते चेवतदस्वुस्वात्मभूत॑यदात्मनः॥४७।करथंतज्ञायतेतस्मात्स्वात्म भूत॑यदात्मनः॥४८॥ 





= सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६२५) 
अथ--इसप्रकार जगत्‌की दृष्टियोंसे अपनी सन्निधिमात्रसे उत्पन्न जगतके दोषोंसे आत्मा लिप्त नहीं होता 
किन्तु परमार्थ दृष्टिसे वह भगवान्‌ स्थितहै और विनष्टांका कर्ता और किये हुओंका नाशक वहीं चिदात्माहै उसी 
चिदास्मामें आकाझमें तारागणके समान वाटिकामें पुष्पसमूहके समान यह जगतूकी शक्ति कभी प्रकट होती हैं कभी 
झल्प प्रकट होती ढे कभी अप्रकट होती हैं || ९९ ॥ जो वस्तु आत्माका स्वरूप नहीं दै वही नष्ट होती है और जो 
आत्माका स्वरूपहै वह कैसे नष्ट होसकती है ॥ ४६ || जो वस्तु आत्माका स्वरूप नहीं हे वह उत्पन्नभी नहीं होती वह 
वस्तु उत्पन्न होती है जो आत्माका स्वरूपदे जो वस्तु आत्माका स्वरूपभूतंदे वह उससे कैसे उत्पन्न होसकतीदै ॥१८॥ 
तस्मान्सम्यगज्ञानवशाद्रह्मणःसर्वपदार्थानामागमः ॥ ४९॥ अवतीणोनांचतेषामवतरणसमकालमे 
वाविद्योदेतितत्त्वज्ञानं हृढतामेतितदनुरतसहस्रस्कंघोविचित्रणुभाशुभफल भरफळितो भारिशाखः 
स्फारतामेतिसंसारदुमः ॥ ५० ॥ आशामंजरिताळतिविफळितइं:खादिभिर्दारुणे भागे: पल्लवितंजरा 
कुसुमितंवरष्णालता भासुरम्‌ ॥ संसाराभिधट्क्षमात्मनिगडंछिर्वाविवेकासिनासुक्तस्त्बंविहरेहवारण 
प्तिःस्तं भादिवोन्मोचितः ॥ ५१ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे बाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
सर्वैंकत्वप्रतिपादन नामिकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
अधै--इसलिये सम्यगू ज्ञानके कारण ब्रह्मसेही संपूर्ण पदार्थीका आगमन होतांदै ॥ ४९ ॥ पदार्थीके उत्प- 
त्तिके समकाछहीमे अविद्याका उदय होताँहै और वह अविद्या दढताको प्राप्त होती है उसके अनन्तर सैकडो बलिक 
सहसरं स्कन्धयुक्त होजातांहे और चित्रविचित्र शुभ अशुभ फलके भारसे पूर्ण अनेक झाखाबाला यह वृक्ष विशाळताको 
प्राप्त होताहै ॥ ५० ॥ आशाओंसे छता संयुक्त आकारवाळा, अनेक प्रकारके दारुण स॒खद:खेसि फल संयुक्त, भोगेसि 
पल्लवित वृद्धावस्थासे पुष्पित, और तृष्णारूपी छतासे प्रकाशशील, इस संसाररूपी वृक्षकों जो कि आत्माका बंधन 
सथानंहे इसको विवेकरूपी खड़से छेदन करके इससे मुक्त होकर स्तंभसे मुक्त हांथियोंके पतिके समान इस संसारमें 
तुम बिहार करो ॥ ५१ ॥ 

इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
संवैकत्वप्रतिपादनं नामैकोनचत्वार्रिशः सगे; ॥ ३९॥ 








चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 
इस 9० के समे उपाधियोंके कारण जीवके भेदकी उत्पत्ति तथा उन जीवोंका तथा उपाधियोंका ब्रह्मभाव 
विस्तारसे वर्णन कियागयांहे ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ उत्पतिःकथमेतेषांजीवानांब्रह्मणःपदात्‌ ॥ कियतीकीड शीचेतिविस्तरेणवद 
प्रभो ॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ उत्पद्यंतेयथाचित्रात्रह्मणो भूतजातयः ॥ यथानाशंप्रयांत्येतायथासु 
क्ताभवंतिहि ॥ ॥ २॥ यथाचपरिवर्दैतेतिष्ठेत्यंत्हितायथा ॥ संक्षेषेणमहाबाहदोशणुवक्ष्यामितेनघ।३॥ 
ज्ाह्मीचिच्छक्तिरमलाकल्पयंतीयद्ृच्छया ॥ सर्वशक्तिःस्वयंचेत्यंभवत्याकलनात्मकम्‌॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! ब्रह्मपदे जीवोकी उत्पत्ति केसे कितनी और किसभ्रकार होती है यह 
विस्तारसे कहिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-डे रामजी ! जैसे ब्रह्मसे चित्रविचित्र प्राणियोकी जाति उत्पन्न होती हें 
और जैसे नाशको प्राप्त होती हैं तथा जैसे मुक्त होतीं हें ॥ २ ॥ और जिसम्रकार बढती हैं ओर स्थित रहती हैं 
वह हे पापरदित महाबाहो मैं संक्षेपसे कहूंगा तुम सुनो ॥ ३ ॥ सर्व शक्तिमती निर्मल ब्रह्मसंबेधी चित्‌ शक्ति 
प्रथम स्वयंभूके देहादिके आकारमें किंचित्‌ स्फूरणरूप विषयाकारको संकल्पसे धारण करते है ॥ ४ ॥ 
कळनादनतामेत्ययत्किचिदपिसास्वयम्‌ ॥ संकल्पयतिपश्ात्त्तत्तामेतिमनःपदम्‌ ॥ ५॥ मनस्सं 
कट्पमात्रेणमंधर्वपुरवत्क्षणात्‌॥ तनोतीदमसहुब्यंत्राह्वीस्थितिमिवत्यजत्‌ ॥ ६॥ चित्स्वरूपंपरिक 
चच्छून्यमेवाचतिष्ठते ॥ यत्तहु३्य॑स्थितंतत्स्याइइ्यमाकाशमेवतत्‌ ॥७॥ कत्वापद्मजसंकल्पंरूपंपर्य 
तिपञ्जजम्‌॥ ततोजगत्कल्पयतिस प्रजापतिपूर्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ- उस संकल्पसे वही चित्‌॒घनताको प्राप्त होती है उसके पश्चात्‌ उसी घनताको मन तथा जीव उपाधि- 
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छूपसे संकल्प करती है॥ ८ ॥ मनकें संकल्पमात्रसे गंधर्वनगरके समान क्षणभरमें अपनी ब्राह्मी हगरूपताको त्याग 
करते हुयेके समान इस असद दृश्यका विस्तार करती हे ॥ ६॥ चारों ओरसे प्रकाशमानही चितस्वरूप परंतु 
आभ्यंतर दृष्टिसे शून्यकेही समान स्थितहै, और यह जो दृश्य स्थितहै वह अपनेही रूपसे स्थित और सब ज- 
नोंकी दष्ट प्रसिद्ध आकाशही हे ॥ ७ ॥ वही चिद्रह्याका संकल्प करके अपनेको ब्रह्मारूप देखती हे, उसके 
अनन्तर दशो प्रजापतियोंसहित जगत्‌की कल्पना करती है ॥ ८ ॥ 
चवुर्दशविधानंतभूतजातसचुंछुमा ॥ स्टृष्टिरेवमियंरामचित्तनिर्मितिमागता ॥ ९ ॥ चित्तमात्रमयीश 
न्याव्योममात्रशरीरिका ॥ संकल्पमात्रनगरीभ्रांतिमात्रात्मिकासतो ॥ १० ॥ इहकाश्चिन्महामोहा भू 
तानांजातयःस्थिताः ॥ काश्चिदभ्युदितज्ञानाःकाश्चिन्मरध्येस्खलंतिदि ॥ ११॥ भुविसंबघ्यमानाना 
यांत्येनासुपदेशयताम्‌ ॥ सर्वासां भूतजञातीनांयाएतानरजातयः ॥ १२॥ 
अर्थ--चौदह भुवनोंमे अनन्त प्राणियॉकी जातिरूप यह सृष्टि हे रामजी ! चित्तसेही रचनाको प्राप्त हुई है 
॥ ९ ॥ यह सृष्टि चित्तमात्र आकाइाके तुल्य शून्य शरीरवाळी, संकल्पकी नगरीके समान, भ्रांतिमात्र कहिपतंदै 
॥ १० ॥ इस ब्रह्माण्डमें कोई प्राणियोंकी जाति मदामोहवाळी दें ओर कुछ ज्ञानवाली हैं और कोई वि्नोंके कारण 
बीचमेंही गिर जाती हैं ॥ ११ ॥ संसारमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी जातिमें एथिवीमें जिनका संबन्धंहै उनमेंसे भरतखंडर्मे 
स्थित जो मनुष्यकी जातिहें वेही वैराग्यादिके कारण उपदेशके योग्यै | १२॥ | 
बहाधयोडुःखमयामोहहेषभयाठ्राः ॥ तासांसम्यक्प्रवक्ष्यामितावद्राजससात्विकी: ॥ १३॥ यत्तदत्त 
प्यसरृतंत्रह्मसर्वव्यापिनिरामयम्‌॥ चिदाभासमनंताख्यमनादिविगत श्रमम्‌ ॥ १४ ॥ निस्पंदवपुपस्त 
स्यस्पंदःसत्तेकदेशतः ॥ घनतामेतिसौम्येव्योचळताचलळतामिव ॥ १५ ॥ श्रीरमउवाच ॥ अनन्त 
स्यात्मतत्त्वस्यएकदेशःकउच्यते ॥ कर्थविकारितावास्यात्कर्थवाहयविक्रमः ॥ १६॥ 
अर्थ--उन जातियोंमेंसे कितने मानसी चिंताग्रस्त दुःखमय मोह राग द्वेष तथा भयसे आतुर रहती हैं, 
इनमेंसे राजस ओर सात्विक जातियोंको 9२ के सममें में भळीभांति निरूपण करूंगा ॥ १३॥ और जो अमृत स- 
वेव्यापी निरामय चिदाभास अमरहित अनादि तथा अनन्त ब्रह्महै उसकोभी उसी स्थलमें कदुंगा ॥ १९ ॥ स्पन्दर- 
हित शरीरवाले उस परमात्माका स्पन्द्‌ ( चेष्टा विशेष ) निश्चळ समुद्रमें चंचल तरंगोंकी चंचळताके समान सत्ताके 
एक देशसे जैसे जीवभावसे घनताको प्राप्त होताहै वहभी उसी स्थळपर वर्णन करूंगा ॥ १५ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे 
प्रभो ! अनन्त आत्मतत्वका एक देश कौन और केसे होतांहै; और उसकी विकारिता कैसे होती हे और अद्वितीय 
झात्मामे स्पन्द ( गति ) कैसे १॥ १६ ॥ 
॥श्रीवखिष्ठउवाच॥ तेनजातंततोजातमितीय॑रचनागिराम्‌ ॥शास्त्रसंव्यवहारार्थनरामपरमार्थत:॥१७॥ 
विकारितावयवितादिक्सत्तादेशतादयः ॥ क्मानसं भवंतीशेहृञ्यमानोदयाअपि ॥ १८॥ तंविनाकल्प } 
नैवान्यानास्तिनापि भविष्यति ॥ कुतस्त्यौक्रमशान्दार्थावुक्तयोव्यवहारजाः ॥ १९॥ यायेहकलनायोर्थो ] 
यःशव्दोयोगिरांगणः ॥ तजत्वात्तन्मयत्वाञ्चतत्तत्पदमिवेष्यते ॥ २० ॥ | 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे-उस परमात्माके द्वारा वा उससे उत्पन्न हुआ यह बाणियोंकी रचना शास््रके व्य 
वहारके लिये दे न कि परमार्थसे ॥ १७॥ विकारिता, अवयविता, दिकसत्ता, और एक देशता आदि क्रम प्रत्यक्ष 
खूपसे दृश्यमानभी परमात्मामें सम्भव नहीं है ॥ १८॥ उस चिद्‌ प्रकाशके विना अन्य कल्पना नहे और न होगी 
तो क्रम शब्द तथा उसका अथे ( कार्य कारण ) कहां, ओर व्यवहारसे उत्पन्न उक्तिभी कहांसे होसकती दें ॥१९॥ 
इस जगतमें जो कुछ कल्पनांहे जो अथे तथा शब्दै और जो वाक्यके गणहें, ये सब उससे उत्पन्न होनेसे तन्मय 
होनेसे सद्वस्तु रूपही हैं ॥ २० || 
तजःसएवभवतिवदवेमह्निरिवोत्थितः ॥ जन्योयंजनकश्र्वायमित्युक्ताभेदकल्पना ॥२१॥ अयमस्मात्स 
सुत्पन्नइतीयंयाजगत्स्थितिः ॥ आधिक्यंतङ्रियाशक्तोजन्यंजनकमेववा ॥ २२ ॥ इदमन्यदिदं चान्यदि 
तिशन्दार्थविक्रबः ॥ उक्तावेवनदेवेस्तिप्रमितोभिन्नतायतः ॥ २३ ॥ तजयैवमनःशक्तयास्वतस्सन्नाप्र 
वर्तते ॥ दृह भावनयातस्मादिष्ठोर्थः प्रतिपद्यते ॥ २४ ॥ 
अथ--जैसे अगनिसे उत्पन्न अग्निही होताहै ऐसेही परमात्मासे उत्पन्न परमात्मरूपही है, यह जन्य और जनक 
है इसप्रकार भेदी कल्पना मिथ्याही कही गई हे | २१ || यह द्वीप वा लोक इससे उत्पन्न हुआ यह जो जगतूकी 














| सर्गः स्थितिप्रकरणस्‌। (६२७) 


स्थितिदै, वह मायाकी शक्तिसे जैसे एक दीपसे दूसरे दीपकी रचना होती है ऐसेडी आत्माकी क्रियाशक्तिमे जो अ 
धिकताहे वही जन्यजनक द्विधारूपसे भासती है ॥ २२ | यह अन्यहै यह अन्यहे यह जो शब्द अर्थके व्यवहारका 
क्रमहें वह बाणीमात्रमें है न कि परमात्मामें, क्योंकि परिच्छेद होनेसे भिन्नता होती है ॥ २३ ॥ ब्रह्मसे उत्पन्न मनकी 
शक्तिद्वारा स्वमावसेही नामका विभाग प्रवृत्त होताहे और मनकीदी हृढभावनासे जगत॒का व्यवहार होतोहे | २४ ॥ 
स्नः रिखायाएकस्यादितीयाजनकेतिया ॥ उक्तिवेचित्र्यमेवेतन्नोत्त्यथेत्रास्तिसत्यता ॥ २५॥ नजन्य 
जनकाद्यास्ताःसंभवंत्युक्तयःपरे ॥ एकमेवह्यनंतत्वात्किकथंजनयिष्यति॥ २६॥ उक्तेरेवस्वभावोय 
सक्तेरुक्तिरनंतरमू ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्याद्यर्थेनयुञ्यते ॥ २७॥ ऊर्मिजालमिवां भोधौपरेय:पारि 
इृश्यते ॥ शब्दोथेकलनाकारस्तद्वक्षेवविदुंधाः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-अभ्निकी एक शिखाकी दूसरी शिखा जनक होती है यह कथनकी विचित्रताह इसमें कुछ सत्यता 
नहीं है ॥ २५ ॥ परमात्मामें जन्य और जनकादि कथनका सम्मव नहीं है क्योंकि एकही परमात्मा केसे और 
किसको उत्पन्न करेगा ॥ २६ ॥ यह उक्तिका स्वभावहै कि एक उक्तिके अनन्तर दूसरी उक्ति उसकी विरोधी भिन्न 
ओर द्वित्वादि संख्यायुक्त होती हे ॥ २७ ॥ जैसे समुद्रमें तरंगसमूह देखपडताहे ऐसेही शब्द अर्थकी कल्पनाका 
आकारे इसको पण्डितजन ब्रह्मही कहते हैं ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मचिद्रह्मचमनोत्रह्मविज्ञानवस्ठुच ॥ त्रह्मार्थोत्रद्मशव्दश्वब्रह्मचिद्वह्मधातवः ॥ २९॥ ब्रह्मसरव॑मि 
दंविश्वंविश्वातीतंचतत्पदम ॥ वस्ठ॒तस्तजगत्नास्तिसर्वन्रद्वैबकेवलम्‌ ॥ ३० ॥ अयमन्योयमन्योयंभा 
गइत्यंबरात्मनि ॥ मिथ्याज्ञानविकल्पोक्तिर्वाचिसतत्यार्थतात्रका ॥ ३१॥ वहेःशिखेवजातेयंशिखेतिम 
नसोभिधा ॥ चापलोत्यविकल्पश्रीर्वस्ततःस्यात्रसिद्यति ॥ ३२॥ 
अर्थ--प्रत्यगात्मा ब्रह्मही दै, मन ओर बुद्धिके भेद ब्रह्मही दें शब्द और अर्थ ब्रह्मही हैं, ईश्वर व साक्षी 
चेतनब्रह्मही है तथा सबमें तत्वबस्तु ब्रह्मही हे ॥ २९ || यह सव विश्व ब्रह्मछूपही हे और ब्रह्मपद विश्वसे परेभी 
हैं क्योंकि यथार्थमें जगत्‌ कुछ नहीं दे सब केवळ त्रह्मदी हे ॥ ३० || यह अन्यंहे यह अन्यहैं यह विभाग आका- 
शरूप परमात्मामें नहीं है, यह मिथ्या ज्ञानकी विकल्पोक्ति वाणी मात्रमें हें इसमें सत्या्थंता कहां ॥ ३१ ॥ 
अभिकी शिखासे दूसरी अभ्निकी शिखा उत्पन्न हुई इसीप्रकार ब्रह्मसे मनकी संज्ञादै ओर मनकी चपलतासे उत्पन्न 
बिकल्पकी श्री नित्य सिद्ध कूटस्थ ब्रह्ममे सिद्ध नहीं हो सक्ती ॥ ३२ || 
असत्येवविकल्पोक्तिःसत्यभावोबिकल्पते ॥ तमोपहतदृष्टित्वाहिचंद्रज्ञानदोषपवत्‌ ॥ ३३ ॥ सर्वस्मा 
त्सर्वगात्तस्मादनंताद्रह्मणःपदात ॥ नान्यस्किचित्सं भवदितडत्थंयत्तदेवतत ॥ ३४ ॥ ब्रह्मतत्त्वंविना 
नेहकिचिदेवोपपद्यते ॥ सर्वेचखल्विदंत्रह्मेत्येपैवपरमार्थता ॥ ३५ ॥ एवंप्रायश्र्वदेप्राज्ञसिद्धांतस्ते भ 
विष्यति ॥ तंत्रैवोदाहरिष्यामःसिद्धांतार्थोक्तिपंजरम्‌॥ ३६॥ 
अर्थ--यह विकल्पकी उक्ति असत्यही हे और आंत दृष्टिसे दो चंद्रके ज्ञानके दोषके समान सत्यस्वरूप ब्रह्ममें 
विकल्प कियाजाताहै ॥ ३३ ॥ सर्व रूपसर्वव्यापी उस अनंत ब्रह्मपदसे अन्य किसीका संभव नहीं और जो कुछ 
उससे आविभूत होताहे वह ब्रह्मरूपहीहे ॥ ३४ ॥ ब्रह्मतत्वके विना कुछभी उत्पन्न नहीं होसकता यह सब ब्रह्महीहे 
यही कथन यथाथेहे हे प्राज्ञ रामजी ! इत्यादि सिद्धांत तुमारी बुद्धिमें पीछेसे स्थित होगा और यह सिद्धान्तार्थकी 
उक्तिका पंजर हम निर्वाण प्रकरणमें निरूपण करेंगे || ३५ ॥ इस परमार्थतामें अविद्यादिकका संचार सर्वथा नहीं है 
इन-संपूर्ण अथौको उन २ अज्ञानोंके नष्ठ होनेपर तुम भळीभांति जानेंगे ॥ ३६ ॥ 
इहाविद्यादिका:केचिद्िद्यंतेनेतरक्रमा: ॥ ज्ञास्यस्यलमशेपार्थास्तत्तदज्ञानसंक्षये ॥ ४७॥ अवस्तुसं 
क्षयेवस्तुयथावस्तप्रसीदाते ॥ यथाचट्ऱ्यतेहऱ्यजगन्नेशतमःक्षये ॥ ३८॥ यदिदमखिळमाततंकुद 
एचातइपशमेतवरामनिर्मला भे ॥ अवितथप द निर्मले भविष्यत्यवितथमेवनसंशयोत्रकश्वित्‌ ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
ब््मैवेदंसवेजगदितिप्रतिपादरन नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४०॥ 
अथ--वस्तुकी मलिनताके नष्ट होजानेपर जेसे वस्तुका यथावव्रूप प्रगट होतांहे और जैसे रात्रिके अंध- 


कारके नाश होजानेपर यह दृश्य जगत्‌ देख पडताहे ऐसेही अज्ञान नाझ होनेसे ब्रह्मपद मान होताहै ॥ ३८॥ अज्ञान 
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(६९८) योगवासिष्ठ भापाटीकासदित- ४१ सर्गः 



































दुषित दृष्टिसे यह जो विशाल जगत्‌ भान होंताहै उसके शांत होनेपर हे रामजी ! वर्पणके समान निर्मल सत्य परमपदमें | 
तुझारी बुद्धि निश्चय करके स्थित होगी ॥ ३९ || 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा&नुवादे 
ब्रक्लेवेदंजगदितिप्रतिपादनं नाम चत्वारिशःसर्गः | ४० ॥ 





एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४९॥ 
कल्पनादि विशेषॉका मायामूलदै और वह माया अनिर्वचनीय प्रतिकार करनेके योग्य अविचित्य और मृषाहे 
इत्यादि विषयका वर्णन इस 9१ के समं किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ क्षीरोदकुश्षिवल्याभिःशीतलामळदीपिभिः ॥ तवोक्तिभिर्विचित्राभिरगभीराभिरि 
वाभितः ॥ १ ॥ क्षणमांध्यमिवाप्रोमिक्षणेयामिप्रकाशताम्‌ ॥ झांतातपलवःप्राब्ृद्लोलाश्रइववासरः 
॥ २॥ अनेतस्याप्रमेयस्यसर्वस्थेकस्यभास्वतः ॥ अनस्तमितसारस्यकलनाकथमागता ॥ ३ ॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ यथा भृतार्थवाक्यार्था:सर्वाएवममोक्तय: ॥ नासमर्थाविरूपाथों:पूर्वापरविरोध दा :॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! शीतळ और निमेल प्रकाश युक्त चंद्रमाके तुल्य विचित्र और चारों ओ- 
रसे गंभीर अथेवाळी आपकी युक्तियोंसे ॥ १ ॥ क्षणभरके लिये ते अन्धताको क्षणभरके लिये प्रकाशताको में ऐसे 
प्राप्त छोताहं जैसे वर्षाकालमें चंचळ मेघ और शांत आतपयुक्त दिन ॥ २ ॥ हे प्रभो अनंत अप्रमेय पूर्ण सदा प्रकाश- 
मान एकरस ओर उदित परमार्थ स्वरूप परमात्मामें विकारकी कल्पना कैसे आई ॥ ३॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रा- 
मजी ! मेरी संपूण उत्ति सत्यार्थ हैं उनमेंसे कोईमी आकांक्षा व योग्यता रहित नहींहेँ और न उनमेंसे कोई महा वा- 
क्यके संबंधसे रहित दें ओर न उनमें पूर्वापर बिरोधदे ॥ ९ ॥ 
ज्ञानहशैप्रसन्नायांप्रबोधेविततोंदये ॥ यथावज्ज्ञास्यसिस्वस्थोमदाग्दरष्टिबळाबलम्‌ ॥ ५॥ उपदेश्यो 
पदेशा्थशास्त्रार्थप्रतिपत्तये ॥ शब्दार्थवाक्यरचनाभ्रमोमातन्मयोभव ॥ ६॥ यदापुराज्ञास्यस्ितत्स 
त्यमत्यंतनिर्मलम्‌॥ वाच्यवाचकशब्दार्थ भेदंत्यक्ष्यसिवितदा ॥ ७॥ भेदकद्वाकप्रपंचोयसुपदेशयेषुक 
ल्पितः ॥ उपदेश्योपदेशार्थशास्तरार्थ प्रतिपत्तये ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ज्ञानकी दृष्टि प्रसन्न होनेपर और ज्ञानके अच्छीतरहसे उदय होनेपर स्वस्थ चित्त होकर तुम मेरे वच- 
नोंका बलाबल दूसरेके बचनोंकी दृष्टिके अपेक्षा यथावत्‌ जानोगे ॥ ५ ॥ असत्य शब्दार्थ सहित वाक्योंकी रचनाका 
अमभी सत्य अके ज्ञानमें देतु होतादे जैसे स्वमनादि, इसलिये उपदेश वस्तुके उपदेशार्थ यह वागूजाळका प्रपैचहे 
तुम मिथ्या अ्रममय मतहो ॥ ६॥ जब तुम अत्यंत निमे सत्यपदको आगे जानजाओगे तब तुम वाच्यवाचक 
शब्द अर्थके भेदोको त्यागदोगे ॥ ७ ॥ उपदेश्य और उपदेशार्थ सत्य शात्तरार्थके बोधकेलिये यह भेदकारक वाणीका } 
प्रपंच उपदेश करने योग्य अज्ञ पुरुषोंकेलिये कल्पित कियांदै ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थवाकप्रपं चो यसुषदेरोषुकल्पितः ॥ सदाज्ञेषुनतञ््ञेषुबिद्यतेपारमार्थिकः ॥ ९॥ कलनामछमो 
हादिकिचिन्नात्मनिविद्यते ॥ नीरागंत्रद्मपरमंतदेवेदंजगत्स्थितम्‌॥ १० ॥ एतद्विचित्ररूपाभिर्युक्तिभि 
बेहराःपुनः ॥ विस्तरेणेववक्तव्यसिद्धांतावसरेनच ॥ ११॥ वाकम्रपं चंविनात्वेतदज्ञानमठलंतमः ॥ 
अत्तुमन्योन्यसुदितंयत्नंक्तनशक्यते ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! सदा अज्ञ पुरुषेकिलिये उपदेशमें शब्दार्थ वाणीका प्रपंच यह कल्पित किया गयाहै ॥ ९ ॥ 
चितूकी विषयकी ओर उन्मुखता, पूर्व संस्कार तथा कर्म और मोहादि आत्मामं कुछ नहीदे, परंतु ब्रह्मराग रदित हे 
भर उसी रूपसे यह जगतभी स्थित हे || १० ॥ हे पापरहित रामजी ! यह वाती विचित्र छूपसे अनेक युक्तियोंसे 
सिद्वांतके समय कइंगा ॥ ११ ॥ साधन अज्ञान ओर मूल अज्ञानरूपी तम परस्परकी सहायतासे सहखो शाखा 
रूपसे उदित दें उसको भेदन करनेकेळिये वाकू प्रपेचके शिवाय कोईभी यत्र नहीं करसकते ॥ १२ ॥ 
अविद्ययैवोत्तमयास्वात्मनांशोद्यमेच्छया ॥ विद्यास पार्थ्यतेरामसर्वदोषापहारिणी ॥ १३॥ शाम्य 
तिह्यत्रमख्ेणमलेनक्षाल्यतेमलः ॥ शमंविषंविषणेतिरिषुणाइन्यतेरिएुः ॥ १४॥ ईदृशीराममायेयंया 
श्वनाशेनहर्षदा ॥ नलक्ष्यतेस्वभावोस्याः प्रेक्यमाणिवनऱ्यति ॥ १५ ॥ विवेकमाच्छाद्यतिजगंतिजन 
सत्यलम्‌॥ नचविज्ञायतेकेषापञ्याश््वर्यमिदंजगत्‌ ॥ १६॥ 













1 सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६२९) 


अर्थ--हे रामजी ! अनेक जन्मोंके सुकृतोंसे संचित शुद्ध अंत;करणकार रूपसे परिणत अपने नाद्यार्थ उद्यत 
उत्तम अविद्याद्वारा ( उपदेशादिवाक्‌ प्रपंचद्वारा ) सर्व दोषनाशिनी विंद्याकी गरार्थनाकी जातीहे ॥१३॥ अस्रकी शांती 
अन्नसे होतीहे क्षाररूपमल्से मळका शोधन होताहे विषकी शांति बिषसे होती दे और शत्चका नाश शत्चसे होते, 
ऐसे अविद्यासे अविद्या नष्ट होंतीदे ॥ १४ ॥ हे रामजी ! यह माया ऐंसीदे कि अपने नाशसे आनंद देतीढे और इसका 
स्वमाव लक्षित नहीं होता, परंतु दृष्टिपथं आतेद्दी नष्ट होजातीहे || १५ | यह माया विवेकको आच्छादन करती 
'हे और अनेक जगतको उत्पन्न करतींहे परंतु यह नहीं जानाजाता कि यह कौनहै, देखो केसा असंभावित आश्वर्यमय 
यह जगत्‌ इसीका कार्य दे ॥ १६ ॥ 
अप्रेक्ष्यमाणास्फुरतिप्रेश्षितठविनशयति ॥ मायेयमपरिज्ञायमानरूपैववल्गति ॥ १७ ॥ अहोनुखछ 
चित्रेयंमायासंसारबंधनी ॥ असत्येवाति छत्येवस्वज्ञानंविहितंतया ॥ १८॥ अत्यभिन्नपदेतस्मिस्त 
न्वानाभेदमाततम्‌॥ संसारमायायेनासौतेनासोपुरुपोत्तमः ॥ १९॥ नास्त्येपापरमार्थेनत्वेव॑भावन 
येद्धया ॥ ज्ञों भ्त्वाज्ञेयसंप्राप्तोज्ञास्थस्यस्यास्त्वमाशयम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--अद्ृष्ट होनेसे यह स्फुरती है और दृष्ट होनेसे तो नष्ट होजाती है यह माया अपरिज्ञातरूपही गर्जती 
'हे ॥ १७॥ अहो ! यह विचित्र संसारके बंधनको देनेवाली केसी अपूर्व मायाहै और असत्यही सत्यके समान भा- 
सती हे देखो इसने कैसा ज्ञान रचाहे ॥ १८ || यह अक्षर माया अति अभिन्न परमपद आत्मामें नश्वर विशाळ भे- 
दको विस्तार करती है, इसीसे यह आत्माक्षर अक्षररूप जो पुरुष उससे अतीत पुरुषोत्तमरूपदै || १९ ॥ परमाथे- 
रूपसे यह नरी है और आचार्य, वेद, तक, और अपने अनुभवसे प्रदीप्त भावनासे ज्ञानी होकर तुम ज्ञेय आत्मस्व- 
रूपको जानेंगे और तब मेरे बचनके आशयकोभी समझोगे ॥ २० ॥ 
यावत्तुनप्रबुद्धस्त्वंतावन्मद्च लैवते ॥ निश्र्वयो भववूदामरोनास्त्यविदयेतिनिश्चलः ॥ २१ ॥ यदिदंद 
इयतांयातंमानसंमननंमहत्‌ ॥ असन्मात्रमिदंयस्मान्मनोमात्रविजूंभितम्‌ ॥ २२ ॥ सत्तद्रक्षेतिय 
स्यांतनिश््वयःसोपिमोक्षभाक्‌ ॥ चळाचलाकरृतिर्यायादृष्टिराबद्धभावना ॥ २३ ॥ सासमग्रजगत्रतख 
गर्बंधनवायुरा ॥ यःस्वप्र भामिवद्भांतमसत्सहयेकनिश्चयः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जबतक तुमको बोध नहीं है तबतक हमारे बचनहीसे तुमको यह निश्चय होकि अविद्या नहीहे ॥२१॥ 
जो यह मन संबंधी मनका विशाळ मननरूप दृश्यभावको प्राप्त हुआ है यह सब असन्मात्र है, क्योकि यह 
सब मनका विलासमात्रहे ॥ २२ ॥ जिसके अंतःकरणे यह निश्चय हे कि यह जगत्‌ मायामय मिथ्या है 
बहभी मोक्षका भागी हे ओर चलअचल आङ्तिवाली वध्यभावना सहित जो २ दृष्ट है ॥२३॥ बह २ संपूर्ण 
जगतके प्राणीरूप पक्षियोंके बंधनके अथजाळ हे और जो प्राणी अतीत अनागत और वर्तमान जगतूके विषयमें अः 
सद वा सद्रूपसे एक हढनिश्चय करके ॥ २० ॥ 
जगत्पश्यत्यसक्तात्मानसइ!खेनिमजति ॥ यस्यैतास्वस्वरूपासु भावनास्वात्म भावना ॥ २५॥ अश्व 
रूपस्यतस्यापिसाह्यविद्येवविद्यते ॥ विकारितादयोदोषानकेचनमहात्मनि ॥ २६ ॥ परमात्मनिविद्यं 
तेपयसीवेहपांसवः ॥ भावनाशव्दशव्दार्थरजनेथंजगद्रता ॥ २७ ॥ व्यवहारार्थसुत्पज्ञाव्यातिरिक्ताच 
नात्मनः ॥ अनेनव्यवदारेणविनेताःशास्रदष्टयः ॥ २८ ॥ 
अ्थे--असक्तदृष्टिसे जगव॒को देखतांदै वह दुःखें नहीं निमग्न होता जिस पुरुषको देह इन्द्रियादिकमें अहं- 


भावना हे ॥ २५॥ वही पुरुष अपने एकरूपको न जाननेसे अविद्यावावुहे और वही दुःखोंमें डबताहै विकारता- 
भावन 


दिक दोष परमपदमें ऐसे नही है ॥ २६ ॥ जैसे समुद्रम रज ओर नाम ओर रूपमे जो चितूकी भावनाहे वह स्फटिक 
मणिके सहश तत्कालिक रागके सहश दे || २७ ॥ ओर यह रंजना व्यवहारकेलिये उत्पन्नहे और आत्मासे एथक्‌ 
नहीं दै इस व्यवहारके बिता शात्रकी दृष्टि ॥ २८ ॥ 
संस्थितिनाधिगच्छंतिपटाइववितंतवः ॥ उद्यमानोद्यविद्यायामात्मानेहोपलक्ष्यते ॥ २०. ॥ आत्मज्ञा 
नाइतेतचशास्त्राथीत्समवाप्यते ॥ अविद्यासरितःपारमात्मला भाहतेकिळ ॥३०॥ रामनासाद्यतेतद्धि 
प्रदमक्षयसुच्यते ॥ यतः कुतश्चिजातेयम्रविद्यामलदायिनी ॥ ३१ ॥ नूनंस्थितिसुपायातासमासाद्यप 
दृंस्थिता ॥ कुतोजातेयमितितेराममास्दुविचारणा ॥ ३२॥ 


अर्थ--ऐसे संस्थितिको नहीं प्राप्त होती जेसे बिना सूत्रके पट, अविद्यामें बहता हुआ आत्मा इस संसारम 
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आत्मज्ञानकें बिना अनुभूत नहीं होता ॥ २९॥ और आत्मज्ञानका अनुभव झाख्नके अथोँसे प्राप्त होताँदै हे रामजी ! 
अविद्याूपनदीके पार आत्मळाभके बिना नहीं प्राप्त होसकता ॥ ३० ॥ वही आत्मलाम अक्षयपद कहा जातांहे यह 
अविद्या जहां कहीसे प्राप्त हुईं दो परन्तु अविद्यारूपी मलको देनेवाळी दे ॥ ३१ ॥ ओर यह हृदयरूपी स्थानको 
प्राप्त होकर स्थितिको प्राप्त हुई है हे रामजी ! यह अविद्या कहांसे उत्पन्न हुई है यह विचार तुमको मत हो ॥ ३२॥ 
इमांकथमइंइन्मीत्येषातेऽस्वृविचारणा ॥ अस्तंगतायांक्षीणायामस्यांज्ञास्यसिराघव ॥ ३३ ॥ यतए 
पायथाचैषायथानष्टेत्यखंडितम्‌॥ वस्दुतःकिलनास्त्येषावि भात्येषानवेक्षिता ॥ ३४ ॥ असतोभ्रांततां 
सत्यरूपांजानातुकः कुतः ॥ जातेयंप्रोडिमापन्नादोपायेवातताङृतिः ॥ ३५ ॥ बलात्प्रणाशयत्वेनांपरि 
ज्ञास्यसिवेततः ॥ अपिश्ूराअतिप्राज्ञास्तेनसंतिञ्ञगत्रये ॥ ३६॥ 
अर्थ--किंतु इसको में केसे मारू यही विचार तुमको हो इसके तत्वको इसके अस्त तथा क्षीण होनेपर तुम 
जानोगे ॥३३॥ जहांसे यह आई ओर जैसी यह हे ओर जैसे यह नष्ट होती है यह परण रीतिसे तुमको भान होजावेगा, 
यथार्थमं यह नहीं दे बिना देखेशि यह प्रकाशित होरही है ॥ ३४ ॥ असव्‌ पदार्थकी ्रांतिता वा उसकी सत्यरूपता 
कौन कहांसे जानसकताहै, यह उत्पन्न होकर विशाल आकारवाली प्रोढताको दोषकेद्दीलिये प्राप्त हुई हे ॥ ३५ ॥ हे 
रामजी ! इसको बले नष्ट करो तब इसको जानेंगे बडे २ बुद्धिमातभी झूरवीर तीनालोकमें ऐसे नहीं है ॥३६॥ 
अविद्ययायेएुरुपाननामचिवशीङताः ॥ तदस्यारोगशीळायायन्नंकुरुविनाइाने ॥ ३७ ॥ यवेपाजन्मडः 
खेषुनभूयस्तवांनियोक्ष्यति ॥ सर्वापदामेकसखीमज्ञानतरुमंजरीम्‌ ॥ अनर्थसार्थजननीमविद्यामलसु \ 
दर ॥३८॥ भयविषादडराधिविपत्प्रदांहृदयमोहमदापटलांकुराम्‌॥ भशमपास्यकुदृष्टिभिमांबलाद्भवभ 
वार्भवपारसुपागतः ॥ ३९ ॥ 
इत्योषै वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपये स्थितिप्रकरणे 
विद्याकथने नामेक चत्वारिंशःसगः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-जो अविद्याके वशीभूत न हुये हों इसलिये रोगरूप इस अविद्याके नाश करनेमें यत्न करो ॥ ३७ ॥ 
जिसमें कि तुमको पुनः यह जन्मके दुःखमे न डाले, यह अविद्या सम्पूर्ण आपत्तियोंकी मुख्य सखी, अज्ञानरूपी 
बृक्षकी लता, और अनर्थरूपी समूइको मातांहे इसलिये इस अविद्यारूपी मलसे अपना उद्धार करो ॥ ३८ ॥ भय- 
विषाद दुष्ट मानसी चिताये तथा विपत्तियोको देनेहारी, ओर हृदयके मोइका महापटळका अंकुर, यह कुदृष्टिरूप जो 
मविद्यांह इसको भलीभांति दूर करके संसाररूपी समुद्रके पार प्राप्त हो ॥ ३९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
अविद्याकथनं नांमेकचत्वारिंशः सगे; ॥ २१ ॥ 
= | 
~ ss ( 
हिचत्वारिशः सगः ॥ ४२ ॥ 
अनंत शक्ति महा चित्‌की क्रमसे बासनाकी घनता, और जीवरूप होनेक्ा क्रम विस्तारसे निरूपण इस 9२ के 
सगे कियागयांहे ॥| 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कुपितस्यासतोप्यध्यम्रक्षामात्रविनारिनः ॥ अविद्याविततव्याधेरीषध॑शणुरा 
घब ॥ १ ॥ यांतांकथयिवुंजातिंरामराजंससात्विकीम्‌ ॥ मनोवीयविचा रारवप्रस्ठुतोस्मीहतांशणु ॥२॥ 
यत्तदप्यमृतंत्रह्मसर्वव्यापिनिरामबम्‌ ॥ चिदाभासमनंत[ख्यमनादिविगतभ्रमम्‌ ॥ ३ ॥ चित्स्पंदव 
पुपस्तस्यस्पंदस्तस्माञ्चिदेवदि ॥ प्रदेशाद्धनतामेतिसौम्योब्विश्र्वळनादिव ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे राघव ! दृष्टिपातमात्र ( बिचारमात्र ) से विनाशी, ओर असत्‌ होनेसेभी कु- 
पित.होके अनेक अनथेजनक इस विशाळ अविद्यारूप रोगका ओषध सुनिये ॥ १ ॥ हे रामजी ! 9० के सर्गमे जो 
राजस और सात्विक जातिके वर्णनकी प्रतिज्ञा की थी सो मनके पराक्रमके निरूपण करनेकेलिये में सन्नद्वहुँ आप 
सुनिये ॥ २॥ जो अस्रत, सर्वव्यापी, निरामय, अनादि, अनंत और अमशून्य, चिद्रह्यहे ॥ ३॥ उस चेतन- 
मात्र शरीरवाळे ब्रह्मका स्पंद ( चलनात्मक क्रियाविशेष ) चिद्रूपही ढे वह औपाधिक एकदेशसे दूसरे देशमें ऐसे 
दोडताहै जैसे शांत समुद्र तरंगादिरूपसे || 9 ॥ 




















1 सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (६३१ ) 


अंतरव्वेजल्यडत्स्पंदास्पंदवदीहते ॥ सर्वशक्तिस्तथेकत्रगच्छतिस्पंदशक्तिताम्‌॥ ५ ॥ आत्मन्येवा 
त्मनाव्योन्नियाथासरतिमारुतः ॥ तथेहात्मात्मशक्त्यैवस्वात्मन्येबेतिकोलताम्‌ ॥ ६॥ स्वशिखास्पंद 
शक्त्येवदीप:सौम्योयथोन्नतम्‌॥ एतितद्ददसावात्मातत्स्वेवपुषिवल्गति ॥ ७॥ जलांतरेबुधिर्थदष्लसः 
हारविचंचलः ॥ सर्वशक्तिर्वपुष्येवतथास्पंदावेलासवान्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--जैसे समुद्रादिमें जल किसी एक देश ( बद्दिर्भाग स्पन्दसहित ) में अन्यत्र स्पन्दरहित चेष्टा करताहै 
ऐसेही सर्वशक्तिमान ब्रह्मभी एक देशमें ( कल्पित ) स्पन्द ( क्रिया ) शक्तिताको प्राप्त होताहे ॥ < ॥ जैसे आका- 
शमें वायु अपने आत्मासे अपने आत्माहीमें गमन करताहे इसीप्रकार स्वतः कूटस्थभी आत्मा इस संसारमें अपनेही 
स्वरुपमें अध्याससे चंचळताको प्राप्त होताहे ॥ ६ ॥ जैसे वायु आदिके विक्षेपसे शून्यभी दीप अपनी शिखाको श- 
क्तिसेही ऊर्ध्यदेशको प्राप्त होताहे ऐसेही अपनी शक्तिसे अपनेही रूपमें आत्मा जगत्‌ जीवादिरूपसे प्रकाश करताहै 
॥७॥ जैसे शरद्‌ वा आतप आदिके संबंधसे शोभित जळ प्रदेशमे जल्के भीतरही समुद्र चंचलके सदृश भान 
डोताहे ऐसेही सर्वशक्तिमाच्‌ आत्मा अपने स्वरूपके कल्पित एक देशम क्रियाशक्तिके विलाससे संयुक्त होताहे ॥ ८ || 
यथोल्लसतिभ,श्वकैःकचन्कनकसागर: ॥ तथात्मनिपारस्पंदैःस्फुरत्यसैश्रिदर्णवः ॥ ९ ॥ लक्ष्यते 
मौक्तिकस्पंदोयथाव्योम्निहशों 5हशि ॥ तथाभाविलसद्पाचिच्छक्तिश्विन्मदांबरे ॥ १० ॥ किंचिरक्ष 
भितरूपासाचिच्छक्तिश्चिन्महार्णवे ॥ तन्मयीचित्स्फुरत्यच्छातत्रेवोर्मिरिवार्णवे ॥ ११॥ आत्मनोऽ 
व्यतिरिक्तैवव्यतिरिक्तेवतिष्ठति ॥ आलोकश्रीरिवालोककोटरेयत्ततांगता ॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे शरद्‌ आतप आदिके दीप्तिसमृहोंसे देदीप्यमान द्रवीभूत सुवर्णके सहश सागर स्फुरित होताहै 
ऐसेही इन्द्रियोंके प्रकाशॉसे चिद्रूप समुद्र स्फुरित होतांहे ॥ ५॥ जैसे अतीन्द्रिय आकारामें मोतियॉका समूह ह- 
्टिगत होताहै ऐसेही अतीन्द्रिय चिदाकाशमे शोभायमान चितूशक्ति स्फुरित होती हे ॥ १०॥ जब चिद्रूप महा 
समुद्रमे वह चित्शक्ति किचित्‌ क्षुभित होती हे तब स्वच्छ चिद्वी तन्मय होके उसीमे ऐसे स्फुरित होती हे जैसे 
समुद्रमें तरंग ॥ ११ ॥ इन्द्रिय संबंधिनी चित॒शक्ति आत्म चितूशक्तिसे भिन्न नहीं हे परन्तु भिन्नके समान स्थिते, 
ओर उपाधिक्कत परवशताको ऐसे प्राप्त जैसे सूची पाशादिके कल्पित आछोक(प्रकाश)के छिट्रमें आलोककी शोभा १२ 
क्षणंस्फुरतिसादेवीस वेशक्तितयातया ॥ चेततिस्वांस्वयंशक्तिकलेंदोःशीतताम्रिव ॥ १३॥ उदितैषा 
प्रकाशाख्याचिच्छक्तिःपरमात्मनः ॥ देशकाळक्रियाशक्तीर्वयस्याः संप्रकर्षति ॥ १४॥ स्वस्वभावंवि 
दिखैवमनाद्यंतपदेस्थिता ॥ रूपंपरिमितेवासौ भावयत्यविभाविता ॥ १५ ॥ यदैवं भावितंरूपंतयापर 
मसत्तया ॥ तंदैवैनामनुगतानामसंख्यादिकाइशः ॥ १६॥ 
अर्थ--वह चित्‌ शक्तिरूप देवी उस अपनी सर्वशक्तिताके कारणसे क्षण ( काळ ) रूपसे स्फुरित होती है, 
और इस अपनी कालिक शक्तिको स्वयं ऐसे योतित करती हे जैसे चंद्रमाकी कला शीतताको | १३ || यह परमा- 
त्माकी प्रकाश नामिका चितशक्ति उदयको प्राप्त होके देशकाल आदि क्रिया शक्तिरूप अपनी सखियोंको खींच 
लेती है ॥ १४ ॥ यह चितूशक्ति अपने स्वभावको जानकर आदि अंतशून्य परमात्मपदमे स्थितेहै और अविचारित 
पूर्वोक्त कल्पितरूपको आंतिसे अपना स्वभाव मानकर मैं परेच्छित्रहुं ऐसी अपने आत्माकी हढभावना करतीहै॥१५॥ 
जिससमय उस परमसत्ताने पूर्वोक्त पारेच्छिन्न अपना रूप निश्चित किया उसीसमय नाम संख्या तथा प्राण इंद्रे- 
यादि इसमें अनुगत होती हें ॥ १६॥ 
चिदेवैतदवस्त्बेवव्यतिरिक्तातथात्मनः ॥ अनंतातद्तेवाुलहरीवमहार्णवात्‌ ॥ १७॥ यथाकटकके 
यूरेभेदोहेस्नोविलक्षणः ॥ तथात्मनश्र्वितोरूपं भावयंत्यास्वमांशिकम्‌ ॥ १८॥ यथादीपेनदीपानांजा 
तानामात्मनांतथा ॥ देशकालकलामात्र भेदःस्वा भविकश्विते: ॥ १९॥ देशकालपरिस्पंद॒शक्तिसंदी 
पिताथचित्त ॥ संकल्पमनुधावंती प्रयातिकलनापदम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--इस रीतिसे चितम कल्पित सम्पूर्ण पदार्थ परमार्थं चेतन मात्री है, क्योंकि सद्॒प आत्मासे 
प्रथक्‌ अनस्तुदै, और अनंत संपूर्ण कल्पना उसके स्वरूपमें ऐसे अनुगतहैं जैसे समुद्रमे तरंग || १७ ॥ जैसे 
कटक, केयूर आदिके साथ सुवर्णका भेदविलक्षणेहे ऐसेही आत्मासे प्रथक्‌ भावना करनेवाली चित॒के अंशकी 
कल्पनाके आधीन सम्पूर्ण जगतहै ॥ १८ ॥ जैसे एक दीपसे प्रज्वलित अनेक दीपका बत्ती आदि उपाधि देसे देश, 
ओर उसके काळसे काळ, तथा अवयवोंसे भेदढे न कि दीप तथा अग्निके स्वरूपसे ऐसेही देशकाळकी उपा धिके 
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( ६३२) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित” र ३२ सरग | 


स्वभाव मात्रसे चिवका भेदै न कि बास्तविक ॥ १९ ॥ देश और कालकी परिस्पंद शक्तिसे संदीप्त चित्‌ 
सङ्कल्पॉकी ओर दोडती हुई दूषित रूपको प्राप्त होती है ॥ २० ॥ 
विकल्पकलिताकारंदेशकालक्रियास्पदम्‌ ॥ चितोरूपंमहाबाहो्षेत्रज्डतिकथ्यते ॥ २१ ॥ क्षेत्रंशरीर 
मित्याइस्तदसौवेच्यखंडितम्‌ ॥ सबाह्यभ्यंतरंतेनक्षेत्रनश्तिकथ्यते ॥ २२॥ वासनांकळयन्सोपिया 
त्यहंकारतांपुन: ॥ अहंकारोपिनिर्णेताकळंकोबुद्धिरूच्यते ॥२३॥ बुद्धिः संकल्पकलिताप्रयातिमनसःप 
दम्‌॥ मनोघनविकल्पंठुगच्छतांद्रियतांशंतैः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे महाबाहो रामजी ! देशकाळ तथा क्रियाका स्थान और विकल्पसे दूषित आकर जो चितुका रूपे 
उसीको क्षेत्रज्ञ कहतेहें ॥ २१ ॥ इस शरीरको क्षेत्र कहतेंदें और वढ बाह्य ओर आभ्यंतर इस शरीरको संपूर्ण रूपसे 
जानताहै, इसीस क्षेत्रज्ञ कहा जाताहे || २२ ॥ वह जीव अथात क्षेत्रज्ञ बासनाकी कल्पना करता हुआ पुनः अहंकार 
रूपताको प्राप्त होताहे ओर अइंकारभी पदार्थौका निश्चय करनेसे और कल्पांतरका हेतु होनेसे बुद्धि शब्दसे कदा 
जाताहै ॥ २३॥ संकल्पसे दूषित बुद्धि मनरूपताकों प्राप्त होती है और घनीभूत विकल्पसे मन धीरे २ इंद्रियरूप- 
ताको प्राप्त होतांहे ॥ २९ ॥ 
पाणिपादमयंदेहमिद्रियाणिविइर्ुधाः ॥ देदोसौत्ञायतेळोकेसूयतेपिचजीवति ॥ २५॥ एवंजीवेहिसं 
कल्पचासनारञ्जुवेष्टितः ॥ इःखजालपरीतात्माक्रमादायातिचित्तताम्‌॥ २९ ॥ कमेणपाकबशतःफ 
लमेतियथान्यताम्‌॥ अवस्थयेवनाकत्याजीवोमळवशात्तथा ॥ २७ ॥ जीवोहंकारतांप्रापतस्त्वहंकारश्र्च 
बुद्धिताम्‌॥ संकल्पजालकळितांमनस्तांबुद्धिरगता ॥ २८॥ 
अर्थ--हस्त पादादिमय इस शरीररूपको इंद्रियां प्राप्त होती हे, ओर यह देइ संसारम प्रत्यक्ष रूपसे विदित 
होताहै, उत्पन्न होतादे, ओर जीवन धारण करताहे ॥ २५ ॥ इस प्रकार संकल्प तथा बासनाकी रस्सीसे बंधा हुआ 
तथा वुःखके जालोसे व्याप्त यद जीव क्रमसे बाहा और आभ्यंतर पदार्थ जाननेको समर्थ होतांदै ॥ २६ ॥ जैसे बद्री 
(बेर ) आदिका फल, रूप, रस आदिकी अवस्था मात्रके परेणामसे क्रमसे पाकके हेतुसे विलक्षणताको प्राप्त होताहै 
न कि बदरत्वादि जातिसे ऐसेही क्षेत्रज्ञ जीव आत्माभी अविद्यामलके परेणामके बशसे विलक्षणताको प्राप्त होतांहे 
न कि अपरिणामी चित्‌ स्वभावसे ॥ २७॥ इस प्रकार जीव अहंकार दशाको प्राप्त दोताहै और अहंकार बुद्धिताको 
और बुद्धि संकल्पजाळसे दूषित मनदशाको प्राप्त होती है ॥ २८ ॥ 
मनोहदिसंकल्पमयंं स्थाग्रहणतत्परम्‌॥ प्रतियोगिव्यवच्छिन्नप्राप्तिसत्यैरपीहितेः ॥ २९ ॥ इच्छाद्याः 
शक्तयश्वेतोगावोर्पमिवोन्मदम्‌ ॥ अनुधावंतिदोषायसारितःसागरंयथा ॥ ३० ॥ इतिशक्तिमयंचेतो 
घनाहंकारतांगतम्‌ ॥ कोशकारक्रिमिरिवस्वच्छयायातिबंधनम्‌ ॥३१॥ स्वसंकल्पानुसंधानात्पाशरिव 
नयन्वपुः ॥ कष्टमस्मिन्स्वयंबंधमेत्यात्मापरितप्यते ॥ ३२॥ 
अध--और मन सफल तथा विफल मनोंरथोंसे संकल्पमय स्त्रीपुत्रादि शरीराकारके ग्रहणमें तत्पर होकर 
परिच्छिन्न और तुच्छ विषयमे आसक्त होताहै ॥ २९ ॥ चित्तकी इच्छा आदिक शक्ति विषयकी ओर दोषकेलिये 
ऐसी दौडती हें जेसे मदोन्मत्त वृषकी ओर गो, तथा समुद्रकी ओर नदियां ॥ ३० ॥ इसप्रकार नानाभांतिकी शक्ति- 
येसे युक्त और घनीभूत अहंकारसे वृद्धिको प्राप्त यह चित्त अपनीही इच्छासे बंधनमें ऐसे प्राप्त होताहै जैसे कोशकार 
कमि ॥ ३१ ॥ जैसे मत्स्यादिक बडिश आदि फांसियोंसि अपने शरीरको उत्युको देते इये स्वयं बंधनमें प्राप्त होतेहे 
'ऐसेही यह मनभी अपने संकल्पके अनुसंधानसे स्वयं बंधनमे आकर दुःखी होताहै यह कैसी खेदकी बाते ॥३२ ॥ 
बद्धमस्मीतिकलयहिद्यातत्त्वंजदच्छनैः ॥ अविद्यांजनयत्यंतर्जगजंगलराक्षसीम ॥ ३३ ॥ स्वसंकल्पि 
ततन्मात्रज्वालाभ्यंतरवर्तिच ॥ परांविवशतामेतिशंखलाबद्धसिहवत्‌ ॥ ३४ ॥ विचित्रकायकर्चत्वमा 
हरहासनावशात्‌ ॥ स्वेच्छामात्रानुरचितादशाश्वानुपतत्तथा ॥ ३५॥ कचिन्मनःकचिदूबुंदविः कचि 
ज्ज्ञानेकचित्क्रियाः ॥ कचिदेतदहंकारःकरचित्पुर्यष्टकंस्सृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्ध--यह चेतन अपने परमार्थिक शुद्ध रूपको धीरे २ त्यागताहुआ और में बढाइ ऐसी भावना करता हुआ 
जगतुरूपी जंगलकी राक्षसीरूप जन्ममरणादि अविद्याको अपने अन्तःकरणमें उत्पन्न करतांहे ॥ ३३ ॥ अपने संकल्पसे 
रचित शब्दाद़ि विषयरूपी अग्निकी ज्वाळाके आभ्यंतर वर्तमान तथा अविद्यायुक्त यह मन महा अव्यवस्थाको ऐसे 
प्राप्त होतांहे जैसे झुंखला ( जंजीर ) में बंधाहुआ सिंह ॥ ३४ ॥ इसीमकार नानाम्रकारके विहित और निषिद्ध 











ज्र सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६३३) 


कार्यौकी कटेताको धीरे २ संपादन करता हुआ और अपनी इच्छा मात्रसे कल्पित अनेक प्रकारकी योनि तथा नरका- 
दिकी दुदेशाओमें गिरताइआ अव्यवस्थाको प्राप्त होतहै कभी तो यह मनन शाक्तिमे मनरूपताको, कभी बुद्धिरूप- 
ताकों कभी ज्ञानरूपताको, कहीं क्रिया रूपताको, कहीं अहंकाररूपता, ओर कहीं शरीररूपताको प्राप्त होताहै॥३६॥ 
क्चित्प्रकतिरित्य॒क्तक्चिन्मायेतिकल्पितम्‌ ॥ क्रचिन्मळमितिपरोकतक्रचित्कमेति छस्थितम्‌॥ ३७ ॥ 
कचिट्ध्मितिख्यातेक्रचिञ्चित्तमितिस्फुटम्‌ ॥ पोक्तक्रचिदविद्येतिक्रचिदिच्छतिसंस्थितम्‌॥ ३८॥ 
तदेतदाबद्धमिहचित्तराघवदःखितम्‌ ॥ तृष्णाशोकसमाविष्ठंरागायतनमाततम्‌ ॥ ३९॥ जरामरणमों 
हांतर्भवभावनयाहतम ॥ ईहितानीहितैग्रस्तमविद्यारागरंजितम्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थ--कहीं २ प्रक्ृतिरूपसे यह कहा गयांदै और कहीं मायारूपसे कल्पितहै और कही मळरूपसे कहा गया 
है, और कहीं कम्मेरूपसे स्थितेहे ॥ ३७ ॥ कहीं बंधरूपसे कहागयाहे, कहीं प्रत्यक्ष चित्तरूपसे, कही अविद्या- 
खूपसे और कहीं इच्छारूपसे स्थितहै ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चारों ओरसे बंधा हुआ तृष्णा और शो- 
कसे पूर्ण रागका विशाळस्थान इस संसारमें यद चित्तदी हे ॥ ३९ ॥ वृद्धावस्था, मरण, मूर्छा और जन्ममरणा 
दिककी भावनासे नष्ट ओर इष्ट तथा अनिष्ट विषयोंसे ग्रस्त, और अविद्याके रागसे राजित || 9० ॥ 
इच्छासंक्षभिताकारंकर्मदक्षवनांकुरम्‌ ॥ खुविस्मृतोत्पत्तिपदंकल्पितानर्थकल्पितम्‌ ॥ ४१ ॥ कोशका 
रवदाबद्धंशोकाकारपदंगतम्‌ ॥ तन्मात्रद्ंदावयवमनंतनरकातपम्‌॥ ४२॥ स्वदृऱ्यमपिरोलेंद्रसमभा 
रभयावहम्‌ ॥ जरामरणशाखाढ्यंसंसारविष दर्मम्‌ ॥ ४३॥ इमंसंसारमखिलमाशापाशविधायकम्‌ ॥ 
दधदंतःफलैहीनिंवटधानावटंयथा ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-इच्छासे संश्षोभित आकारवाला कर्मरी वृक्षके बनोंका अंकुर अच्छी तरहसें अपने उत्पतिस्थान 
परमात्मपदको भूछनेवाला ओर अनेक अन्थाँकी कल्पना करनेवाळा यहद मनेहै ॥ ४१ ॥ तथा कोशकार कृमि 
(रेशमी कीडे ) के समान चारों ओरसे बंधा हुआ शोकाकार स्थानमे प्राप्त शोकरूप ओर अनन्त नरकोंके आतपसे 
संस्रक्त ॥ ४२ ॥ ओर अपने हृश्यरूपकोभी जो कि आत्मासे भिन्रदे उसका विवेक न होनेसे समेरूके समान गौर 
वके भारसे मयका प्रापक और वृद्धाऽवस्था तथा मरणकी शाखासे पूर्ण संसाररूपी विषका दुष्ट वृक्ष यह चित्तंहे ॥४३ 
हे रामजी ! आशारूपी पास ( फांसी ) के रचनेवाळे, तथा पुरूपार्थरूपी फलसे हीन इस संसारको चित्त ऐसे धारण 
करतांहे जैसे बटबीज बदके वृक्षको || ९४ ॥ 
चिंतानलशिखादरधंकोपाजगरचर्वितम्‌॥ कामाव्धिकलोळहतंविस्सृतात्मापेतामददम्‌ ॥ ४५ ॥ मृगंयू 
थादिवश्रष्टेशोकोपहतचेतनम्‌ ॥ ॥ पतंगकमिवज्वालादग्धंविषयपावके ॥ ४६॥ छिन्नसूळभिवां भोजं 
परमांम्लानिमागतम ॥ छिन्नांगमात्मनः स्थानाद्विशेषासंगडः स्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ विपयांदिषुमध्यस्थंचि 
च्रूपेशुशडइषु ॥ दशास्वेतास्वनंतासुछुठितंसंकटास्विति ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! चितारूपी अभिकी शिखासे दग्ध, कोपरूपी अजगरसे चर्बित, कामरूपी समुद्रके तरं 
गोंसे हत, तथा आत्मस्वरूपी अपने पितामहरूप मृूळकारणको विस्मृत करनेवाले इस मनका उद्धार करो ॥ ४५॥ 
ओर यूथ भ्रष्ट, मृगके समान; शोकसे नष्ट, विषयरूपी अग्निमें विषयाम्चिकी ज्वालासे दग्ध ॥ ४६ ॥ मूलसे छिन्न 
कमलके सदृश परम म्लानिको प्राप्त, मृत्युसे अपने निवाससे एथक्‌ होनेसे उन २ देहोंके अभिमानके वियोगसे छि- 
ननांग, इसी हेतुसे उन २ देहोंमें विशेष आसक्तिसे दुःखमें स्थित इस मनका उद्धार करो ॥ ४७॥ और अपना बध 
करनेमें उद्यत विषय तथा इंद्रिय आदि विचित्र झत्रओंके विश्वासमें आके उनके मध्यमें स्थित, ओर इसप्रकार पृ: 
वॉक्त दुःखमयी अनन्त दशाओंमें छुठित ( लोटते इये ) इस मनका उद्धार करो ॥ १८॥ 
ड: खेनिपतितंघोरेविहंगः खागरेयथा ॥ स्ववंधास्थेजगजाळेशन्येगंर्वपत्तने ॥ ४९ ॥ उह्यमानमनास्था 
व्धौमनोविषयविदुतम्‌ ॥ उदरामर्संकारामातंगमिवकर्दमात्‌ ॥ ५० ॥ बलीव्वदामग्नंमनोसदनप 
ल्वळे ॥ आछ्नशीर्णावयवंबळादामसमुदर ॥ ५१ ॥ छुभाश॒भप्रसरपराहतारतौज्वलजरामरणविषा 
दसूचिछिते ॥ व्यथेहयस्यमनसि भोनज्ायतेनराङतिजगतिसरामराक्षसः ॥ ५२ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जीवावतरणं नाम टिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--तथा समुद्रम पक्षीके सदश घोर दुःसमें पतित, और जगतूनाळरूपी शुन्य गंधर्व नगरमें अपने बेधके 
co 
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(६३४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४३ सर्गः 


हेतु तथा बंधनके साधन देहादिमें अधिक खेह करनेवाले इस मनका उद्धार करो ॥ 9९ ॥ तथा तत्वज्ञान और उसके 
साधनादिमें अनादररूपी समुद्रमें वहते हये ओर विषयमें निमग् इस मनका हे देवतुल्य रामजी ! ऐसे उद्धार करो 
जैसे कीचडसे हस्तीका ॥ ५० ॥ हे रामजी ! कामरूपी महापंकमय अल्प तडागमें निमग्न, तथा छिन्न और विज्ञे 
शरीरवाले इस मनको बलसे निकाळो ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! कामनायुक्त शुभ तथा निषिद्ध अशुभ करमौके प्रचारसे 
मिन आकारवाळे, तथा प्रज्वलित वृद्धाऽतरस्था, मरण, और विषाद ( शोकादि ) से मूर्छित इस जगत्‌के विषयमे 
जिसके चित्तमें पीडा नहीं होती वह प्राणी राक्षसंदै ॥ ५२॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा ऽनुवादे 


जीवाबतरणं नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः || ४२ || | 





त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
विस्तारसे जीबॉंकी कर्मोंकी गतियोंका तथा विवेककी दुळभता तथा किसी २ की मुक्तिका वणन इस ४३ के 
सर्गमें किया गया ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ एवंजीवाश्वितो भावाभवभावनयोदिताः ॥ ब्रह्मणःकल्पिताकाराल्लक्षशो प्यथ 
कोटिशः ॥ १॥ असंख्याताः पुरजाताजायंते चापिवाद्यभोः ॥ उत्पति प्यंतिचे वांबुकणौ घाइवनिरा | 
त्‌॥ २॥ स्ववासनादशावेशादाशाविवशतांगताः ॥ दशास्वतिविचित्रासुस्वयंनिगडितादाथाः ॥ ३॥ 
सनारतंप्रतिदिरंदेरे देशेजळेस्थले ॥ जायेते वाम्नियंतेवाडुदूबुदाइववारिणि ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी वोले-हे रामजी ! इसप्रकार चेतनकी उपाथिसे विभक्त विभावरूप, संसारकी बासनाके 
प्रवाहित ये लक्ष वा कोटि अथवा अनंत जीव, कल्पित आकारवाले ब्रह्माजीसे॥ १ ॥ ऐसे उत्पन्न हुये, असंख्यात 
अबभी उत्पन्न होरढेडें तथा उत्पन्न होगे जैसे झरनेसे जलके कण ॥ २॥ और अपनी वासनाकी दशके आवेशसे 
विवशतामें प्राप्त तथा इन सुखदुःखमयी विचित्र दशाओंमें बढ अन्तःकरणवाले ये जीव ॥ ३ ॥ निरन्तर प्रत्येक 
दिशाओमें देश २ में जलमें तथा स्थलमें क्रमसें ऐसे उत्पन्न होते और मरते हैं जैसे जलमें बुदब॒दा ॥ ४ ॥ 
केचित्परथमजन्मान:केचिजन्मशताधिका:॥ केचिदाजन्मसं ख्याकाःकेचि व्रि भवांतरः ॥५॥ भवि 
च्यज्नातयःकेचित्केचिदूतभवोद्रवाः ॥ वर्त्तमानभवाःकेचित्केचितत्वभवतांगताः ॥ ६॥ केचित्कल्प 
सहस्राणिजायमानाः पुनः पुनः ॥ एकामेवास्थितायोनिकेचिदोन्यतरंश्रिताः ॥ ७ ॥ केचिन्महाइःख 
सहाःकेचिदल्पोदयाःस्थितः ॥ केचिदत्यंतखुदिताःकेचिद्कादिवोदिताः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--कोई तो इस कल्पभरमें एकदी जन्म प्राप्त हुये, कोई शत ( सौ ) सेभी अधिक, किसी २ के जन्मकी 
संख्याही नहींदै, ओर कोई दो वा तीन जन्म पाचुके ॥ ५ ॥ और कितने ऐसे हैं जो इस कल्पे अभीतक उत्प- | 
न्नदी नहीं हये, और किसी २ ( जीवन्मु्तों ) का संसारमें उत्पन्न होना व्यतीत होगया, ओर कितने कैवल्य मु- 
कतिको प्राप्त होगये | ६ ॥ कोई २ सहस्रं जन्मतक पुनः २ उत्पन्न होते इये एकप्रकारके देह जातिमेंही स्थितहें, 
और कोई अन्य योनियोमे प्राप्त हुये ॥ ७ ॥ कोई महादूुःख सहन करनेवाले ( नरक निवासी ) प्राणे, कोई अल्प- 
सुखवाले मनुष्यरूपसेदें, कोई देवादि अति प्रसन्नडें और कोई सत्यळोकगामीडें ॥ ८ ॥ 
केचिस्किनरगंधर्वविद्याधरमहोरगाः ॥ केचिदकेंद्रवरुणाख्यक्षाधोक्षजपग्रजाः ॥ ९॥ केचित्कूइमांड 
वेताळयक्षरक्षःपिशाचकाः ॥ केचिद्राह्मण भूपाळावैशयशद्वगणाःस्थिताः ॥ १०॥ केचिच्छुपचचांडा 
लकिरातावेशपुष्कसाः ॥ केचिदणोषधीकेचित्फलस्लपतंगकाः ॥ ११॥ केचिज्चित्रलतागुल्मत्रणो 
प्रलदशोभितः ॥ केचित्कदंबजंबीरशाळतालतमालकाः ॥ १२॥ 
अर्थ--कोई किन्नर, गंधर्व, विद्याधर तया महोरगरूपसे स्थिवहे, और कोई सूर्य, इन्द्र वरूण, तथा महादेव, 
विष्णु ओर ब्रह्मारूपसे हैं ॥ ९ ॥ कोई कूष्मांड ( देवयोनि विशेष ) वेताळ, यक्ष, रक्षस्‌ तथा पिशाचादिं रूपसे स्थि- 
ते, और कोई जीव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समूहरूपसे स्थितहैं ॥ १० ॥ कोई स्वपच चाण्डाल, किरात- 
योनिम प्रविष्ट पुण्कस ( चाण्डाळ विशेष ) रूपसे स्थितर्ढे, कोई ठण तथा औषधिरूपसे तथा कोई फलमूलके मध्यमें + | 
स्थित बीजके अंतर्गत जीवरूपसे, और कोई पतेगहूपसे स्थितहैं ॥११॥ कोई चित्र विचित्रछता, गुल्म तृण और पर्वत | 
आदिके अधिष्ठातृ देवरूपते स्थितहें, ओर कोई कदम्ब, जंवीर (कागदी निम्बू ) शाळ, तथा तमालरूपसे स्थितहें १ २ 
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केचिद्विभवसंसारमंत्रिसामंत भूमिपाः ॥ nh 5158 निमौनसुपस्थिताः ॥ १३ ॥ केचिखु 
जंगगोनासकृमिकीटपिपीलिकाः ॥ केचिन्मृगेंद्रमहिषसरगाजच: : ॥ १४॥ केचित्सारसचक्रा 
हाबळाकाबककोकिलाः ॥ केचित्कमलकहारकुमुदोत्पलतांगताः ॥ १५ ॥ केचित्कळभमातंगवराहरऱ 
पगदेभाः ॥ केचिद्रिरेफमरकाःपुत्तिकादंशवंशजा: ॥ १६॥ 
अर्थ--कोई जीव विभवोंसे श्रमण करनेसे मंत्री, सामन्त ( करदायी छोटे २ राजा ) तथा राजारूपसे स्थि- 
तह, और कोई वल्कळ धारण करके मुनियोंके मोन ब्रतको प्राप्त हये ॥ १३॥ कोई सप अजगर, क्रमि, कीट तथा 
पिपीलिका रूपें, और कोई रग, सिह, महिष, अज, चमर ( हरिण विशेष ) और मेषर्पसे स्थितहैं ॥ १७ ॥ कोई 
सारस, चक्रवाक, वलाका, वक तथा कोकिलरूपहें, और कोई कमळ रक्तकमल, कुमुद ( रात्रिकमळ ) तथा नीळ 
कमलताको प्राप्त हुयेहें ॥ १५ ॥ और कोई हस्तिके शिशु, मातंग ( बडे हांथी ) शूकर, वृष तथा गर्दैभरूपढे, और 
कोई अमर, मच्छर, पांखी तथा काटनेवाळे कीडोंकी जातिमें स्थितहें || १६ ॥ 
कोचिदापदूबलाक्रांताःकेचित्संपदमागताः॥ केचित्स्थिताःस्वर्गपुरकेत्रिचरकमास्थिता; ॥१७) ऋक्ष 
चक्रगता:केचिद्दुक्षरंधरगताःपरे ॥ वातभ्‌ता:स्थिता:केचित्केचिद्दयोमपदेस्थिता; ॥ १८॥ सूर्योशुष 
स्थिता:केचित्केचिदिंदंशुष॒स्थिता: ॥ केचित्तणलतागुल्मरसस्वादुष्ववस्थिताः ॥ १९ ॥ जीवन्मुक्ता 
अमंतीहकेचित्कल्याणभाजनाः ॥ चिरसुक्ताःस्थिता:कंचित्रूनंपरिणता:परे ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर कोई तो आपत्तिके बल्से आक्रांतहैं, कोई संपत्तियोंमें प्राप्त इये हैं, कोई स्वगंपुरमें स्थितहैं 
तथा कोई नरकमेंही स्थित ॥ १७ ॥ कोई तारागण चक्रको ग्राहं, कोई २ वक्षोंके छिद्रोमे प्राप्त, कोई गति- 
शीळ पवनके अधिकारमें, तथा कोई आकाशके अधिकारमें स्थितहैं, ॥ १८ || कोई सूर्यभगवाचके किरणेंमिं रसके 
आदानके अधिकारमें तथा कोई चन्द्रकिरणोमे स्थित होके ओपधियोंके वृद्धिरूप अधिकारमें स्थितै, और कोई 
दण, लता तथा गुल्मादिका रस जहां स्वादुं ऐसे पडाओंके योग्य विषय लंपटतामें तत्परहे ॥ १९ ॥ कोई कल्याणके 
भागी'जीवन्मुक्त होके इस संसारमें भ्रमण करते हैं, और कोई चिरकालसे मुक्त जीवन्मुक्तताको भोगके विदेह कै- 
वल्यको प्राप्त हुये हैं ॥ २० ॥ 
केचिच्चिरेणकालेनभविष्यन्सुक्तयःशिवाः ॥ केचिट्विपंतिबिद्धावाःकेवढी भावमात्मनः ॥ २१ ॥ केचि 
दिशालाःककुभःकेचिन्नद्योमहाऱयाः ॥ केचित्त्रियःकांतहृशःकेचित्पंडनपंसकाः ॥ २२ ॥ केचित्प्रतु 
द्वमतयःकेचिजजडतराशया: ॥ केचिउज्ञानोपदेष्टारःकेचिदात्तसमादयः ॥ २३ ॥ जीवाःस्ववासनावे 
शविवशाशयतांगता: ॥ एतास्वेतास्ववस्थासुसंस्थिताबद्ध भावना: ॥ २४ ॥ 
अर्थ-ओर किन्ही २ कल्याणरूप प्राणियोंकी भविष्यतमें चिरकालमें मुक्ति होगी और कोई भोग लंपट 
प्राणी आत्माकी विदेह मुक्तिदीसे द्वेष करते है ॥ २१ ॥ और कोई विद्ञालदिशा तथा महावेगवती नदियोंके आधि- 
छातृ देवतारूपसे स्थितहैं, ओर कोई उत्तम स्रीरूपसे कोई पुरुषरूपसे और कोई नपुंसकरूपसे स्थितहैं ॥ २२ ॥ 
कोई तो अबुद्धमतिवाले हैं, और कोई अति जड अंतःकरण सहितहैं, कोई ज्ञानके उपदेशकहें और किसीने समाधि 
ग्रहण करलियांहे ॥ २३ ॥ हे रामजी ! अपनी २ वासनाके संस्कारसे विवशताको प्राप्त तथा अविद्यासे बद्ध भा- 
बनावाले संपूर्ण जीव इन पूर्वोक्त तथा अनुक्त संपूर्ण दशाओंम स्थितहें ॥ २० ॥ 
विहरंतिजगत्केचित्रिपतंत्युत्पतंतिच ॥ कंडकाइवहस्तेनमृत्युनाविरतंहता: ॥ २५ ॥ आशापाराशता 
बद्धावासनाभावधारिण: ॥ कायात्कायमुपायांतिइक्षाइक्षमिवांडजा: ॥ २६॥ अनंतानंतखंकल्पकल्प 
नोत्पादमायया ॥ इंदरजाळंवितन्वानाजगन्मयमिदंमहत. ॥ २७॥ तावद्भरमंतिसंसारेवारिण्यावर्त्तरा 
शया: ॥ यावन्मूडानपञ्यंतिस्वमात्मानमरनिदितम््‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--कोई तो पृथिंवीपर विहार करते है, कोई २ नरकमे गिरते हैं, कोई स्वर्गपर चढते हैं, और कोई शर- 
त्युसे ताडित एक शरीरसे दुसरी शरीरमें ऐसे लुढकते फिरते हैं जैसे इस्तसे ताडित कंदुक एक देशसे दुसरे देशमें 
छुढकताहै ॥ २५॥ सैकडों आकाशरूपी पाशों ( फांसियो ) से चारोओरसे बद्ध, ओर वासनारूप भावी देहा- 
[दिको धारण करते इये जीव एक शरीरसे दूसरे शरीरमें ऐसे जाते हैं जैसे एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर पक्षी ॥ २६ ॥ 
ओर अनंत विषयोंमें अनंत संकल्पोंकी मूलकारण माया ( अविद्या ) के द्वारा इन्द्रेजाळमय इस विशाल संसारका 
विस्तार करते हुये सम्पूर्ण जीव ॥ २७॥ तबतक इस संसारम जलमें आवतैके समूहके समान मूढ होके अमण करते 


हें जबतक [के अपने अनंद्ित आत्माको नहीं देखते || २८ ॥ 
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दृष्टात्मानमसत्त्यकत्वासत्यामासाद्यसंविदम ॥ काळेनपदमागत्यजायंतेनेहतेपुनः ॥ २९ ॥ अक्त्वा 
जन्मसहस्राणिभूयःसंसारसंकटे ॥ पतंतिकेचिद्बुधाःसंप्राप्यापिविवेकिताम्‌॥ ३०॥ केचिच्छक्तत्व 
मप्युचै:प्राप्यतच्छतयाधिया ॥ पुनस्तिर्यक्त्वमायांतितियक्त्वान्नरकानपि ॥ ३१ ॥ केचिन्महाधियः 
संतउत्पद्यजह्मणःपदात ॥ तदैवजन्मनकेनतत्रैवाशुविशत्यलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--आत्माकों देखकर असव॒का परित्याग करके और सत्यज्ञानकों पाकर भूमिकाकी दृढताके क्रमसे 
आत्मपदमे आकर पुनः इस संसारमें वे जीव नहीं उत्पन्न होते ॥ २६ ॥ कोई २ जीव विवेकताको प्राप्त होकरभी विः 
पयकी लंपटतासे सहस जन्मका भोग करके पुनः संसार संकटमें गिरते हें ॥ ३० ॥ ओर कोई २ उत्तम जन्म देश 
काळ सजनोंका समागम तथा उच्च देव गंधर्व ब्राह्मणादि सम्पत्तिको पाकरभी तुच्छ विषयकी छंपटतासे पुनः वियेगू 
आदि योनियोंमें आते हैं, ओर उससे नरकमेंभी जातेदें ॥ ३१ ॥ कोई २ महाबुद्धिमान्‌ ब्रह्मासे उत्पन्न होकर उसी 
कल्पमें और उसी जन्ममें शीतर ब्रह्मनामक मोक्षपद्में प्रवेश करतेहें || ३२ ॥ 
त्रह्मांडेष्वितरेष्वन्येतेष्वस्येजीवराशय: ॥ प्रयांतिपद्मोद्वतामन्येचहरतामापे ॥ ३३॥ अन्येप्रयाति 
तिर्यक्त्वमन्येचसुरतामपि ॥ अन्येपिनागतांरामयंथेवेहतयैवहि ॥ ३४ ॥ यथेदंहिजगत्स्फारंतथान्या 
निजगंत्यपि ॥ विद्यंतेसमतीतानिभविष्यंतिच भूरिशः ॥ ३५ ॥ अन्येनान्येनचित्रेणक्रमेणान्येनदेतना॥ 
विचित्राःस्रष्टयस्तेपामापतंतिपतंतिच ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--अपने उत्पत्तिस्थान ब्रह्मांडोमें तथा अन्य ब्रह्माण्डोमें ( जैसे इन्वुके पुत्रोंसे रचित ) जीवसमूइ कोई 
तो ब्रह्मा होतेंदें कोई महादेव होतेहे और कोई विष्णु होतेंहें ॥ ३३ ॥ र दूसरे पशु पक्षी आदि रूपको प्राप्त 
होतेहें और कोई देवत्वपदवीको प्राप्त होतेहें और कोई सर्प वा गजरूपको धारण करतेदें हे रामजी ! जैसे इस 
ब्रह्मांडमें जीवोंकी उत्पत्तिदशाहै वैसेही अन्य ब्रह्माण्डोमेंभी हें ॥ ३9 ॥ जेसे यह जगत्‌ विशालहै ऐसेही अन्य 
अनेक त्रह्मांण्ड विशालहैं, और बहुतसे होगये तथा भविष्यतमेंहोंगेभी ॥ ३०५ ॥ अन्य २ विचित्र क्रम तथा हेतुसे 
चित्रविचित्र सृष्टि उन जीवोकेलिये आविर्भूत होती हें और तिरोभूतभी होती हैं ॥ ३६ ॥ 
कश्चिद्वेधर्वतांयातिकश्च्विद्रच्छतियक्षताम्‌ ॥ कश्वित्पयातिस्ुरतांकश्विदायातिदैत्यताम्‌॥ ३७॥ येनैव 
व्यवहारेणब्रह्मांडे स्मिजनाःस्थिताः ॥ तेनेवान्येषुतिष्ठंतिखन्निवेशाविळक्षणाः ॥ ३८ ॥ स्वस्वभाववशा 
वेशादन्योन्यपरिघटनेः ॥ स्टष्टयःपरिवर्त्ततेतरंगिण्याइवोर्मयः ॥ ३९ ॥ आविर्भावतिरोभावेरुन्मजन 
निमजनेः ॥ रुष्टयःपरिवर्ततेतरंगिण्याइवोर्मयः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--कोई जीव गंधर्वताकों कोई यक्षताको कोई देवत्वको और कोई देत्यताको प्राप्त होताहै || ३७ ॥ हे 
रामजी ! जिस मनुष्यादि योग्य व्यवहारसे इस ब्रह्माण्डमें प्राणीगण स्थितहें ऐसे अन्य ब्रह्माण्डोमेंभी है, परन्तु 
अन्य द्वीपोंके प्राणियोके समान कुछ २ शरीरकी रचनासे विलक्षणहैं ॥ ३८ ॥ अपने २ स्वभावके वशके आवेशसे 
और एक विषयमें परस्परकी ईसि और परस्परके संघडनसे उसी चिद्रूपसे सृष्टियां ऐसे होती हें जेसे नदीसे तरंग 
॥ ३९ ॥ सृष्टिके आविभोव तथा तिरोभाव और ऊर्ध्वगमन तथा अधःपतनोंसे सृष्टियां ऐसे परिवर्तित होती हें 
जैसे नदीसे तरंग ॥ ४० ॥ 
निर्यात्यविरतंतस्मात्परस्माजीवराशयः ॥ अनिर्देश्याःस्वसंवेद्यास्तत्रैवाशुस्फुरतिच ॥ ४१ ॥ दोपादि 
वाळोकदृशाःसूयोदिवमरीचयः ॥ कणास्तप्तायसइवस्फुलिंगाइवपावकात्‌ ॥ ४२ ॥ कालादिवत्तवश्च्वि 
चाआमोदाःकुसुमादिव ॥ शीतलाइववर्षणपूरादव्येरिवोर्सयः ॥ ४३ ॥ उत्पत्योत्पत्यक लेनसुक्त्वादे 
इपरंपराम्‌ ॥ स्वतएवपदेयांतिनिळयंजीवराराय: ॥ ४४ ॥ अविरतमियमाततातथोचैर्भवतिविनऱयति 
वर्धतेसुवैव ॥ जिभुवनरचनादिमोहम।यापरमपदेलहरीववारिराशौ ॥ ४५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जीवनिचयस्थानोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३॥ 
अर्थ--उस परमपदसे गुणोंके आधीन अन्तःकरणादि उपाधिसे निरंतर अनिर्देश्य और स्वसंवेद्य जीवराशि 
निकळती हैं और उसीके स्वरूपमें प्रत्यक्ष व्यवहारभी करती हैं ॥ ४१ ॥ दीपसे प्रकाशके समान, सूर्यसे किरणके 
सदृश, ते हुये लोडेसे कणके समान, और अग्निसे चिनगारीके सह्श ॥ 9२ ॥ काळसे चित्रविचित्र ऋतुके समान 
कर पुष्पसे विचित्र सुगंधके समान ओर वृष्टिके समूहसे तुपारके सदश तथा समुद्रसे तरंगके समान ॥ ४३ ॥ स- 














पड सर्गः स्थितिप्रकरणम.। (६९७) 


म्पूर्ण जीवराशि काळ पाकरके उत्पन्न हो होकरके और देहकी परम्पराओंको अथीत्‌ अनेक देहोंकों भोग करके प्रल- 
यदशामे स्वयं बीजभूत शांतिपदर्म छीन होजाती हैं ॥ 99 ॥ हे रामजी ! यह त्रिश्ञवनकी रचनाकी आंतिरूप माया 
आत्मरूप परमपदमें मिथ्याही सृष्टिहूपसे विस्ठत होकर बाढती हे, उन्नतिको प्राप्त होती है, परिणत होती है तथा 
समुद्गसें तरंगके समान नष्टमी होजाती है || 9५ ॥ 


यय 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा&नुवादे 
जीवनिचयस्थानोपढ़ेशो नाम त्रिचत्वारिंश: सर्गः ॥ 9३ ॥ 








चतुश्चत्वारिंश सर्गः ॥ ४४ ॥ 
इस 99 के सर्गमें मुक्ति और प्रलयकी समता होनेपरभी मुक्तिकी विशेषता तथा ब्रह्मके शरीर धारणका 
क्रम वर्णन किया गयाहे || 
॥ श्रीरमउवाच ॥ क्रमेणानेनयेनाप्ताजीवेनस्थितिरात्मनः ॥ सकथंभगवन्देहंसमाधत्तेस्थिपंजरम्‌ 
॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ पूर्वमेवमयाप्रोक्तरामकिनावबुध्यसे ॥ पूर्वापरविचारा्हाशेमुपीक्रगतातव 
॥ २॥ यदिदंदिशरीरादिजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ आभाखमात्रमेवेतदसत्स्वप्रमिवोत्थितम्‌॥ ३ ॥ दी 
स्वप्रोह्ययंराममिथ्यैचानघट्ृइयते ॥ दविचंद्रवि भ्रमाकारंश्रमांतरश्रीतशेळवत्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! प्रल्यमें जीव स्वयं परमपदमें प्राप्त होते हैं इस आपके कथित क्रमसे 
जिस जीवने आत्मपदमे स्थिति प्राप्त करळियाहे वद केसे पुनः अस्थियो ( हड्डियों ) के पंजररूप इस देहको धारण 
करतांहे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इस बातका उत्तर मैं प्रथमही कहचुकाहुं इसको तुम क्यों नहीं सम- 
झते पूर्वापरे विचारके योग्य बुद्धि तुझारी इससमय कहां चलीगई ॥ २ ॥ यह जो शरीरादिक स्थावर जड़मात्मक 
जगतुहे वह असत्‌ स्वप्रके समान आभासमात्रही आविर्मूतहे ॥ ३ ॥ हे रामजी ! ओर चिरकालस्थायी ये ब्रह्माण्ड 
ओर भुवनादिक दीर्घ स्वप्रके समान मिथ्यादी देख पडतेहें ओर दो चन्द्रमाके अमके आकारके समान अथवा श्रमके 
अन्तर्गत अमणशील पर्वतके समान इसका आकारहै ॥ 9 ॥ 
अशांताज्ञाननिद्र स्वुनूनेंगळितभावन: ॥ ग्रबुद्चेतास्संसारस्वपर॑प्रयन्नपञयति ॥ ५॥ स्वभावकल्पि 
तोरामजीवानांसर्वदेवाहि ॥ आमोक्षपदसंपरापतिसंसारोस्त्यात्मनोंतरे ॥ ६॥ जीवस्यतरलःकायआव 
्तःपयसोयथा ॥ यथाबीजेंकुरः स्फारःपञ्लवःस्वांकुरेयथा ॥ ७॥ प्रह्ववेचयथाएप्पंपुष्पकोशे फलंयथा॥ 
यतःसंकल्पनारूपोदेहोस्तिमनसोंतरे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और जिसकी अज्ञानरूपी निद्रा प्रशान्त होगई है और निश्चय करके जिसकी संसारकी वासना गलित 
होगई है वह ज्ञानीपुरूष संसाररूप स्वप्रको देखता हुआभी परमार्थ दृष्टिसे नहीं देखता ॥ ५ ॥ हे रामजी ! नीवोंके 
स्वभावसे कल्पित, यह संसार मोक्षकी प्राप्तिपर्यन्त सदा आत्माके अन्तगेतही है ॥ ६ ॥ जैसे जलके अन्तर्म भंवरेहहै, 
बीजके भीतर अंकुर और अंकुरके भीतर विशाळ पह्लवंद्ै ऐसेदी जीवके भीतर यह चंचल शरीरहै ॥ ७ ॥ क्योंकि 
पह्ववके भीतर पुष्पेहे और पुष्पकोशमें जैसे फलहे ऐसेही कल्पनारूप यह देह मनके भीतरहै ॥ ८ ॥ 
बहरूपतयारामयतोस्त्येकतमःस्फुटः ॥ सएवाप्रतिभासोस्यमनसःकिलजायते ॥ ९ ॥ सएवाशुभद 
त्येतन्सृत्मिडोघटकोपमः ॥ आदिसगेंपुराकायःप्रति भासोस्यचोत्तमः ॥ १० ॥ यस्मादेषविशुन्नेह्ाप 
प्रकोशण्दस्थितः ॥ तत्संकल्पक्रमेणेवतत:स्थितिसुपागता ॥ ११ ॥ इयंस्रष्टिरपर्थेतामायेवघनमा 
यया ॥ श्रीरमउवाच ॥ ॥ जीवोमनःपदंमाप्यवैरिंचंपदमागतः ॥ १२॥ 
अर्थ--हे रामजी | मन अनेकरूप होनेके कारण बासनारूपसे अनेक देह उसमें स्थितेह, उनमें कर्मोंकी परि- 
पक्तासे जो शरीर अत्यक्षरूपसे अभिव्यक्त होताहे वही प्रतिभास इसको काल्पाके होताहे न कि सबका॥९॥ 
जेसे मुत॒षिंड घटाकार होताहे ऐसेही उत्तम कमेंके परिपाकसे आदि सृष्टिमें इसको उत्तम शरीररूपसेही प्रतिभास 
होतांहे ॥ १० ॥ क्योंकि सर्व कायोंमें समर्थ ब्रह्मा जो पद्नकोशके भीतर स्थितढें उनके संकल्पमात्रसे और उन्हीसे 
घनीभूत अविद्यासे मायाके समान यह अपार साष्टे स्थितिकों आप्त इई हे ॥ ११ ॥ ्रीरामजी बोळे-हे भगवत्‌ ! 
यह जीव चेतन मनपदुको प्रात होकर वेरिंच ब्रहममदको प्राप्त इआहे ॥ १२ ॥ 
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यथाजह्मस्तथासर्वेविस्तरणवदाचयुभे ॥ श्रीवसिप्ठठवाच ॥ ॥ ब्रह्मेशणमहाबाहोशरीस्प्रह णेक्र 
मम्‌॥ १३ ॥ निदशनेनतेनेवजागर्तीज्ञास्यसिस्थितिम्‌ ॥ दिक्कालाद्यनवच्छिन्नमात्मतत्त्वंस्वशक्तितः 
॥ १४ ॥ लोल्येवयदादत्तेदिकाळकलितंवपुः ॥ तदैवजीवपर्यायंवासनावेशतत्परम ॥ १५॥ मनःसं 
पद्मतेलोलंकलनाकलनोन्सुखम्‌ ॥ कलयंतीमनःशक्तिरदौ भावयतिक्षणात्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-हे भगवत्‌! जैसे मनकी ब्रह्मारूपमे प्राप्ति हुई है वह झार मुझे विस्तारसे वर्णन कीजिये श्रीवसिष्ठजी 
बोळे-हे महाबाहो रामजी ! ब्रह्माके शरीर ग्रहण करनेमें जो ऋमहै उसे क्रमसे अवण कीजिये ॥ १३ ॥ इसी दृष्टान्तसे 
जगतूकी स्थितिकोभी जानोगे, देशकाळादिसे अनवच्छिन्न आत्मतत्व अपनी शक्तिसे ॥ १९ ॥ लीळामात्रसें जो 
देश तथा काळसे दूषित परिच्छिन्न शरीर धारण करताहै उसीसमय वासनाके आवेशमें जीवपयीय ॥ १५ ॥ कळना 
तथा अकळनाकी भोर उन्मुख चंचळ मनरूप होजाताहे, ओर पूर्वसृष्टिमे आकाशादि क्रमसे प्रकट जो ब्रह्मा उसमें 
अहँग्रदकी उपासनासे संस्कृत ओर उसीप्रकार अव्याकृत जो मनहे उसीको मनकी शक्ति कहते हैं, वही मनरूपी 
शक्ति उसी क्रमसे अपने आविभीवकी कल्पना करती हुई सृष्टिकी आदिमे क्षणभरमेंद्री ॥ १६ ॥ 
आआकाशभावनामच्छांशब्दुबीजस्सोन्सुखीम्‌ ॥ ततस्तांघनतांयातंघनस्पंदक्रमान्मनः ॥ १७॥ भाव 
यत्यनिलस्पंदंस्प्शबीजरसोन्सुखम्‌ ॥ ताभ्यामाकाशवाताभ्यामदृष्टाभ्यांसनोह॒शा ॥ १८॥ शब्दस्प 
औस्वरूपाभ्यांसंघाताजन्यतेनलः ॥ मनस्तदूघनतांप्राप्यततो भावयतिक्षणात्‌ ॥ १९॥ प्राकाइयममत 
लालोकमालोकस्तेनवर्डते ॥ मनस्तावदुणगतंरसतन्मात्रवेदनम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--शब्दोंका बीजभूतं शब्द तन्मात्रा तथा श्रोत्रइन्द्रियकी ओर उन्मुख स्वच्छरूप आकाशकी भावना 
करताहे, उसके अनंतर घनीभूत स्पन्द क्रमे घनताको प्राप्त मन | १७॥ स्पर्शाका बीज स्पर्श तन्मात्र तथा त्वगि- 
द्रियकी और उन्मुख किचिञ्चलनात्मक वायुकी भावना करताहे, और मनोव छिन्न चेतनस्वरूप जीवसे अदृष्ट आकाश 
ओर वायु ॥१८॥ जो कि शब्द तथा स्पशरूपदें, उनसे वृद्धिको प्राप्त संघातसे अम्नि उत्पन्न होताहै, ओर मन इन तीनों 
छपमे परिणत होनेसे घनताको प्राप्त होके क्षणमंदी ॥ १९ ॥ प्रकाशयुक्त निमेळ आळोककी भावना करताहे, और 
उससे प्रकाश बढताहै, ओर अनंतर आकाश वायु तथा तेजके गुणोसे बृद्धिको प्राप्त मनरसोंका बीजभूत रस तन्मात्र 
तथा रसना इन्द्रियकी भावना करताहै | २० ॥ 
क्षणाडनत्वपाशैत्यंजळसंवित्ततोभवेत्‌॥ ततस्ता्ग्गुणगतंमनो भावयतिक्षणात्‌ ॥ २१ ॥ स्वरूपंगं 
धवल्स्थूळयने देष्यतिमेदिनी ॥ अथेत्थं भततम्मातरवेष्टितंतनुतांजहत्‌ ॥ २२ ॥ वपुर्वद्निकणाकारंस्फु 
रितंव्योज्निपशयति ॥ अहंकारकलाय॒क्तबुद्धिबीजसमन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ तत्पुर्यष्टकमित्युक्तं भूतहृत्पञ्रष 
टपदम ॥ तरिमसत॒तीव्रसंवेगाद्धावयद्भास्वरंवः ॥ २९ ॥ 
अर्थ--और आधे क्षणम रस तन्मात्र दशाको प्राप्त होके जळ इस प्रतीतिके योग्य होतांहे, ओर उससे प- 
आव आकाझादि चारोंमूतके गुणके संघातको ग्राम होके मन क्षणभरमें गंध तन्मात्रकी भावना करताहै ॥ २१॥ 
जिससे रस तन्मात्र गंध गणयुक्त अपने स्थूळस्वरूपको उत्पन्न करती हे इसके अनन्तर तन्मात्रसे वेष्टित यह पंचभूत 
अपनी सूक्ष्मदशाको त्यागता हुआ || २२॥ अभ्निके कणके आकार, अहँकारकी करासेयुक्त ओर बुद्धिके बीज करके 
सहित स्फुरित शरीरको आकाशमें देखतांदे ॥ २३॥ उसको पुर्वष्टक ( कर्मेद्रियगण १ ज्ञानेन्द्रियगण २ पंचभूतगण ३ 
पचप्राणगण 8 मनोगण ५ अविद्यागण ६ कामगण ७ ओर कर्मोकागण ८ ) कहते हैं जो कि भूतोंके हृदयरूपी कम- 
लके भ्रमरके तुल्यं, उस पुर्वष्टकमें तीव्र संवेग ( बासना ) से भास्वर शरीरकी भावना करता हुआ मन ॥२४॥ 
स्थूलतामेतिपाकेनमनोबिल्वफळंयथा ॥ सूषास्यदुतहेमा भंस्फुरितंविमळांबरे ॥ २५ ॥ सन्निवेश सुपा 
दत्तेततेजःस्वस्वभावतः ॥ तस्मिन्स्वसन्निवेशे चतेजःपुंजमयेपुनः ॥ २६ ॥ भजतेभावनांस्फारांनि 
क्वितामाततांबरम्‌॥ ऊर्ध्वेशिरःपीठमयीमधःपादमयांतथा ॥ २७ ॥ पार्श्वयोईस्तसंस्थातांमध्येचोद 
रधमिणीम्‌ ॥ प्रकटावयवोबाळोउवालामालामलाङृतिः ॥ २८॥ 
अर्थ--कमाँकी विपाकतासे बिल्वफल्के सद स्थूळताको प्राप्त दोतांहे, ओर सांचेमे स्थित द्रवीभूत सु- 
वर्णके तुल्य, वाह्य देशे स्थूळ भास्वर अंतर्म सूक्ष्म भास्वर, और स्थूळ देहसे वेष्टित ॥ २५ ॥ जो विशेष रचनासे 
युक्त-शरीरहै उसके पुरयेष्टकरूप लिंग शरीरंहे अपने स्वभावसेदी ग्रहण करताहै, ओर पुनः तेज:पुंजमय अपने उस 
सन्निवेश ( विशेष रचनायुक्त शरीर ) में ॥ २६॥ आकाइमें व्याप्त अति विशाल, ऊपर शिर तथा पीठमयी, नीचे 








क सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (६३९) 


पादमयी ॥ २७ ॥ दोनों पार्श्व भागमें हस्त सहित, ओर मध्यमें उदरयुक्त शरीरकी भावना करताहै और अंगुली 
आदिकी सिद्धिसे प्रगट शरीरवाला तथा ज्वाळाकी मालासे व्याप्त निमेळ आकारवाला || २८ ॥ 
मनोरथवशोपात्तवपुस्तिष्ठत्यसावथ ॥ एवंस्ववासनावेशात्कलितांगोमनोसुनिः ॥ २९ ॥ नयत्युपच 
यंदेहंस्वस्व भावमृतुर्यया ॥ काळेनस्फुटतामेतिभवत्यमलविश्रहः ॥ ३० ॥ बुद्धिसत्वबलोत्साहविज्ञा 
नैश्वर्यसंस्थितः ॥ सएवभगवान्त्रह्मासर्वलोकपितामहः ॥ ३१ ॥ इवत्कनकसंकाराःपरमाकाशसं 
भवः ॥ यथासौपरमाकाडेतिष्ठत्यपररूपवान्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--मनोरथके बसे शरीरको ग्रहण किये हुये यह ब्रह्मा स्थित रहतोंहे, इसप्रकार अपनी बासनाके 
आवेशसे कल्पित शरीरवान्‌ तथा उपासनादिसे सुनिशीळ यद मनंहे ॥ २९ || काळपाके अपने शरीरकी वृद्धिसे यह 
ब्रह्मापदवीको मन ऐसे प्राप्त करतांदे जैसे ऋतु ओर काळपाकेही प्रत्यक्षरूप यद्द निमेळ शरीर होतांहे ॥ ३० || 
ओर सर्व छोकका पितामह वही भगवान्‌ ब्रह्मा बुद्धि, व्यवसाय, बल, उत्साह विज्ञान और ऐश्वर्य करके युक्त 
संस्थित रहतांहे ॥ ३१ ॥ द्रवीभूत सुवर्णके समान तेजस्वी ब्रह्मा चिदाकाशसे संभूत परत्रह्ममें जैसे सत्तासे उपर रूप 
धारण करके रहताहे उसीप्रकार सत्तासे ॥ ३२ || 
जनयत्यात्मनोमोहमात्म स्थंचित्तलीलया ॥ कदाचित्केवलंव्योमपरमंपारवर्जितम ॥ ३३ ॥ अनादिम 
ध्यपर्यंतकदाचिदमळंपय: ॥ कदाचित्कल्पकालाग्निज्वाला भास्वरमंडकम्‌॥ ३४ ॥ कदाचित्काननं 
काष्ण्यकालंकमलकुड्टमलम्‌ ॥ अन्यान्यन्यान्यनेकानिप्रतिजन्मावधिःप्रभः ॥ ३५ ॥ कल्पयन्पालय 
त्येषनानारूपाणिहेलया ॥ तत्रेदंप्रथमत्वेनयदैपब्रह्मण:पदात्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--अज्ञानरूपही पंचीकृत आकाशादि जो आत्मामें स्थितहें लीलामात्रसे उत्पन्न करतांहे, कभी तो यह 
अपार आदि अंतशून्य केवळ आकाशको उत्पन्न करतांहे | ३३ | कभी निर्मळ जल उत्पन्न करतांदै और कभी 
( दाह कालमें ) प्रल्यामिकी ज्वालासे प्रकाशमय मण्डल उत्पन्न करतांहे ॥ ३४ ॥ कभी प्रथ्वीकी सृष्टिके अनन्तर 
क्ृष्णवणेयुक्त संपूर्ण प्रथिवीको रचतांहे और कभी पट्मकल्पमें विष्णुसे उत्पन्न कृष्णव्ण कमळकलिकाको रचताहै 
ओर अन्यर भुवन प्रथिवी मनुष्यादिरूप अनेक स्थानोंको अपने जन्मकी अवधि पर्यत यह प्रभु || ३५॥ कल्पना करता 
हुआ विष्णु आदि नानारूप धारण करके आपद्दी पालन करताहे, उनमेंसे यह शरीर संकल्पमें ब्रह्मपदसे उत्पन्न हुई ३६ 
झवतीर्णस्तदाज्ञानात्तयैवसुखमस्म्ृतम्‌ ॥ गर्भनिद्राव्यपगमेवपुःपद्यतिभास्वरम_॥ ३७॥ प्राणापा 
नप्रवाहाठ्यंद्रव्येरिवविनिर्मितम्‌ ॥ रोमकोटिभिराकीर्णदात्रिशहशनान्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ त्रिस्थूणंपंचदैव 
त्यमधश्वरणलांछितम्‌ ॥ पंचभागंनवहारंत्वग्लेपमस्टणांगकम्‌ ॥ ३९ ॥ युक्तमंगुळिधिशत्यानखाविश 
तिलांछितम्‌॥ द्िबाहंद्विस्तनंदक्षवंहक्षिभुजमेवच ॥ ४०॥ 
अर्थ--ब्रह्मास्वरूपसे उत्पन्न होकर उस विष्णुकी कुक्षेमें अज्ञानावृत होकर प्राक्तन कालके संस्कारोंको वि- 
स्घृत करानेवाली सुषुप्ति दशामें प्राप्त हुआ और गर्भकी निद्राके अंतमे प्रकाशमय अपने शरीरको देखताहै ॥ ३७॥ 
वह शरीर प्राण और अपानके प्रबाहेसे पूर्ण मानों पंचभूतोंके स्वच्छ भागोसे रचित करोडों रोमकी श्रेणियॉंसे व्याप्त 
शोभायमान बत्तीस ( ३२ ) दांतोसेयुक्त ॥ ३८ ॥ दोनों जंघा तथा प्रस्थकी अस्थिरूप तीन खंभोके ऊपर आश्रित 
पंचप्नाणरूपी देवताओंसेयुक्त नीचे चरणोसे चिन्हित हस्त, पाद, शिर, वक्षस्थळ, तथा कुक्षि, ( कोख ) इन पांचोंभा- 
गेमिं विभक्त नव ( ९ ) इन्द्रियद्वाररूपीयुक्त त्वचाके लेपसे चिक्न || ३९॥ वीस ( २० ) अंगुली तथा वीस नखसे 
शोभित, दो भुजा तथा दो स्तनों करके साहित तीन नेत्रॉसे शोभित और कभी इच्छासे अनेक नेत्र तथा भुणा संयुक्त9० 
नीडंचित्तविहंगस्यनीडं मन्मथ भोगिनः ॥ त्रष्णापिशाच्यानिळयंजीवकेसारिकंदरम्‌॥ ४१ ॥ अभिमा 
नगजाळानंमानसांभोजशोभितम्‌ ॥ अथाळोच्यव््रह्माकांतमात्मीयमुत्तमम्‌ ॥ ४२॥ चिंतयामास 
भगवांत्रिकालामलदर्शनः ॥ अस्मिन्नाकाशकुहरेततेमधुपलांछिते ॥ ४३ ॥ अदृष्टपारपर्थतेप्रथमंकिम 
भूदिति ॥ इतिचितितचान्त्रह्मासद्योजातोमलात्महृक्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ--चित्तरूपी पक्षीका घॉसला, और मन्मथरूपी सर्पका निवासस्थान तृष्णारूपी पिञझाचीका ग्रह!जीवरूपी 
सिंहकी कंदरा ॥ ४१ || अभिमानरूप हस्तीका बन्धन स्थान, और मनरूपी कमले शोभित तथा अति रमणिय 
और उत्तम अपने शरीरको देखकर || ४२ | त्रिकालमें अमलदर्शी भगवान्‌ ब्रह्माने अपने मनमें विचार किया कि अम- 
रसद ञ्यामवर्ण करके चिन्हित इस अपार आकाइमें में पहले क्या रचूं जब भगवान्‌ ब्रह्माने ऐसी चिंता की तो उसी 
समयमें भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनांकाळके देखनेमें समथ हुये ॥ ४३ ॥ 9४ ॥ 











- 


(६४०) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- ४५ संगः 


: ॥ अथसस्मारसकलान्सवीन्धर्मगणानक्रमात्‌ ॥४५॥ वछ॑तः 
कुसुमानीववेदानादायसंस्ठुतान्‌ ॥ लीलयाकल्पयामासचित्रसंकल्पजाःप्रजाः ॥ ४६॥ नानाचारस 
माचारंगंधर्वनगरेयथा ॥ तासांस्वर्गार्थधर्मकामार्थसिद्यये ॥ ४७ ॥ अनंतानिविचित्राणिशास्त्राणिस 
मकल्पयत्‌ ॥ दृ्टिरेवमियंरामसर्गेंस्मिन्स्थितिमागता ॥ विरिंचिरूपान्मनसःपुष्पलक्ष्मीमंधोरिव 
॥ ४८ ॥ विविधविरचंनेःक्रियाविळासैःकमलजरूपधरेण चेतसैव ॥ रघुसुतपरिकल्पनेननीतास्थिति 
मठुलांजगतीहसर्गलक्ष्मीः ॥ ४९ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
संसारावतरणप्रतिपादनोपदेशो नाम चतश्र्वत्वारिंशःसर्गः ॥ ४४॥ 
अर्थ--इसके अनंतर बीते हुये अनेक सृष्टियोके समूह उन्होंने देखा उसके कारण चितन करनेकें पश्चात्‌ उन 
प्राणियोके संपूण धमे तथा अधमौंको क्रमसे स्मरण किया ॥ ९९॥ इसके पश्चात्‌ बसंतत्ररतु जैसे पुष्प ग्रहणपूवैक 
वृक्षांमे फळादिकी रचना करताहै ऐसेही वेदोंको ग्रहण करके अथोव्‌ वेदोक्त क्रमसे लीलाकी कल्पना मात्रसे चित्र- 
विचित्र संकल्पॉसे प्रनाओंको उत्पन्न किया ॥ ४६॥ उन प्रजाओंके स्वर्ग तथा मोक्ष धर्म तथा कामकी सिद्धिके लिये 
नानाप्रकारके आचार और समाचारको ऐसे रचा जैसे गन्धर्व नगरमें ॥ ४७ ॥ अनंत चित्रविचित्र शासत्रोंकोभी रचाहे 
रामजी! वह दृश्यमान सृष्टिकी शोभा ब्रह्मापदवीको प्राप्त जो मनहै उसीसे स्थितिको ऐसे प्राप्त हुई है जैसे वसंतसे 
पुष्पकी शोभा ॥ १८ ॥ हे रघुसुत ! विविधप्रकारकी रचना तथा क्रियाके विळासोसे ब्रह्मारूप रूपधारी चित्तनेही 
इस सृष्टिकी अनुपम शोभाको इस जगतम कल्पित कियाहे ॥ ४९ || 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ति मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
संसारावतरणप्रतिपादनोपदेशो नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ १४॥ 
राया 





पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 
मनोरथादिमे ष्टि होनेसे मनका कार्य कभी सत्‌ नहीं है, इसलिये जगत्‌का रूप असतंहै ओर सत्‌ जो है वही 
सदै इस विषयका वर्णन इस ४५ के सर्गमें किया गयांहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जगत्संपन्नमेवेदंसंपन्नकिचिदेवन ॥ झून्यमेवच भामात्रंमनोविलखितंस्थितम्‌ 
॥ १॥ नदेशकालावेतेनन्रह्मांडेनाश्‍तौस्थिती ॥ मनागपिमहारूपवताप्याकाशरूपिणा ॥ २॥ एतत्खं 
कल्पमात्रात्मस्वप्रदष्टएुरोपमम्‌ ॥ यत्रेवतत्रतच्छन्यंकेवलंव्योमसंस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ अभित्तिरगरचन 
मपिदृष्टमसन्मयम्‌॥ अकृतंकतमे वेतठ्ोस्निचित्र॑विचित्रकम्‌॥ ४ ॥ 
अर्ध-श्ीवसिष्ठजी बोले-दे रामजी ! यह जगत सिळरूपही है, इसमें रचित कुछभी नहीं है, यह सब म- 
नका विलास प्रतिभास मात्रै प्रतिभाससे पथक्‌ यह शुन्यही है॥ १ ॥ हे रामजी ! इस ब्रह्माण्डसे देशकाल व्याप्त 
नहीं है क्योंकि अतीत अनागत कोटियो ब्रह्माण्डकी स्फुरण प्रतिभासके अन्तर्गत होती हैं, और कहांतकेहे इस परम- 
महत्व परिमाणयुक्त आकाइनेभी किंचित्‌ देशकालको नहीं व्याप्त किया ॥ २ ॥ यह जगत्‌ स्वप्रमें दृष्ट नगरके समान 
संकल्पमात्रही, जिस देशकालमें चिते यह जगत्‌ प्रतिभासतांहे, वदां उसका अधिष्ठान चित्‌द्दी है, और जगत्‌ के- 
वळ शून्य आकाइकेद्दी समान स्थितहै ॥ ३ ॥ गंघवैनगरके चित्रके समान भित्ति तथा रागकी रचनासे शुन्यहे, दृष्ट 
होनेपरभी असत, कृत होनेपरभी यथार्थमें अकृत, तथा आकाइामे विचित्रचित्रके सहरहें ॥ ° ॥ 
मनसाकल्पितंसर्वदेहादि भुवनत्रयम ॥ संस्मृतोकारण॑चैतचक्षरालोकनेयथा ॥ ५ ॥ आभासमात्रंहि 
जगदूघटावटपट भ्रमैः ॥ आवत्ततेनसद्रूपात्टथक्ुब्यादयःस्थिताः ॥ ६॥ मनसेदंशरीरंहिवासनार्थ प्र 
कल्पितम्‌ ॥ कृमिकोशप्रकारेणस्वात्मकोशइवस्वयम ॥७॥ नतदस्तिचयन्नामचेतःसंकल्पमंबरम्‌ ॥ 
नकरोतिनचाप्रोतिदुगमप्यतिदष्करम्‌॥ ८॥ 
अर्थ--यह शरीर आदि वीनोंलोक मनसेदी कल्पितदे और दीनमें नेत्रके समान यह केवल स्मरणका निमित्त 
मात्रै न कि अपने कालमें इसकी अथेरूपता सिद्धै ॥ ५ घट, पट तथा कुब्यादि अमोसे अभासमात्रही यह जगतंहे, 
क्योंकि सतसे एथक्‌ घट पट कुब्य आदि कुछ नहीं है ॥ ६ || मनने अपने निवासार्थ शरीरकी कल्पना ऐसे की है 
जैसे कोषकार कामे अपने लिये आपदी कोश || ७॥ ऐसा कोई दुष्कर वा दुगेम कुछभी नहीं हे [कै अर्थ शून्यको 
संकल्परूप मन न रंचै वा उसको प्राप्त न करे॥॥ ८ ॥ 
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सर्वशक्तिघरेदेवेकानामननुशक्तयः ॥ नसंभवंत्याश्रियंतेयाभिरंतर्मनोगुहाः ॥ ९॥ सत्तासत्तेपदार्था 
नांसवैपांसरदैवदि ॥ महाबादोसंभवतःसर्वशक्तीविभौसति ॥ १०॥ पश्यभावनयाप्राप्त॑मनसै वात्म 
जंवपुः ॥ तस्मात्तत्कलनांरामसर्वशाक्तिुतांविः ॥ ११ ॥ स्वसंकल्परुताःसवेदेवाछुरनरादयः ॥ 
स्वसंकल्पोपरमनेशाम्यंत्यस्रेह दीपवत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--ऐसे शक्तियोंका सम्भव जगदीश्वर नहीं है जो मनरूपी गुहाका आश्रय न करें ॥ ९ ॥ देखो ! अपनी 
ही शरीरको ! भावनासेदी मनसे इसको प्राप्त कियांदै इसलिये पंडितनन मनकी कल्पनाको सर्वशक्ति संयुक्त कहते 
हैं ॥ १७ ॥ देव, असुर तथा मनुष्यादि मनके संकल्पमात्रसे रचे गये हे, ओर मनके संकल्पके शान्त होनेपर तैलर- 
हित दीपकके समान आपही शान्त होजातेंहें | १२ ॥ 
आकारसहरांसर्वकलानामात्रजूंभितम॥ जगत्पडयमहाबुद्धेसुदीर्धस्वप्रसुत्थितम्‌ ॥ १३॥ नजायते 
नम्नियतेडहकिंचित्कदाचन ॥ परमार्थेनसुमतेमिथ्यासर्थठविद्यते ॥ १४॥ नइ्द्धिमेतिनोहासंयत्रकिचि 
त्कदाचन ॥ किंवातनुभवेत्तत्रकस्यकानामखंडना ॥ १५॥ भूमभूतस्वकायोत्थमपड्यत्रिपुणंददशा ॥ 
राघवामदतास्वांतःकिमज्ञइवसुह्यसि ॥ १६॥ 
अर्थ-दे महाबुद्धे रामजी ! दीधे स्वप्नके समान प्रादुभूत इस संपूर्ण जगदको देखो ! तथा आकाशके सदृश 
कल्पना मात्र तथा मनका विलास मात्र इसे जानो ॥ १३॥ ढे सुमते रामजी ! परमार्थसे इस जगवमें न कुछ उत्पन्न 
हो और न मेरे, किंतु यह सब मिथ्याही हे॥ १४ ॥ जो पदार्थ न कभी बुद्धिको प्राप्त हो न हास ( न्यूनता ) को 
बह भला कैसे सूक्ष्म होसकताहे, और उसका खण्डनमी कैसे होसकतांहे ॥ १५॥ हे राघव ! शरीरसे एथक्‌ अ- 
परिच्छिन्न महाच्‌ आत्माको न देखते हुये, अपरिच्छित्र आत्माके दृशनसे अज्ञानीके तुल्य अपने अन्तःकरणमे क्यों 
मोहित होते हो ॥ १६ ॥ 
सृगतृष्णायथातापान्मनसोनिश्वयात्तथा ॥ असंतइवदइयंतेसवंत्रह्मादयोप्यमी ॥ १७ ॥ हिचंद्रवि भ्रम 
प्रख्यामनोरथवदुत्थिताः ॥ म्रिध्याज्ञानघनाः सर्वेजगत्याकारयशयः ॥ १८॥ यथानौयायिनोमिथ्या 
स्थाणुस्पंदमतिस्तथा ॥ असत्वैवोत्वितानित्यमाकाराणांपरपर ॥ १९ ॥ इंद्रजालमिदंविद्धिमायारचि 
तप॑जरम्‌ ॥ मनोमनननिर्माणंनसन्नासदिवस्थितम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ --जेसे मरूस्थलके आतप ( घाम ) से मनके निश्चयके कारण मृगहण्णाकी नदियां देखपडती हैं ऐसेही ये 
सब ब्रह्मादिकं १७॥ दो चन्द्रके अमके समान, मनोरथसे आविभूतके सदृश, मिथ्या अज्ञान घनरूप सम्पूर्ण आ- 
कारसमूह इस जगतमें दृष्टिगत होरहा दें ॥ १८ ॥ जैसे नौकाके यात्रीको मिथ्याही ठुंठ वृक्षादिकी गति प्रतीत होती 
है ऐसेही पदार्थीके आकारकी पंक्ति मिथ्याही आविर्भूतं ॥ १९ ॥ मायासे राचित शरीरवाले इन्द्रजाळमय इस स- 
म्पूर्ण जगतको तुम जानो, यह सब मनकी रचनामात्र सत्‌ असतसे विलक्षण अनिर्वचनीयरूपसे स्थितेहे ॥ २० || 
्रहवेदेजगत्सर्वमन्यतायास्ततः कृतः ॥ रसंगःकीहृशःकोसौक्रवासापरितिष्ठति ॥ २१॥ अयंगिरि 
रयंस्थाणुरित्याडं बरविभ्रमः ॥ मनसो भावनादाडर्यादसन्सन्निवळक्ष्यते ॥ २२॥ प्रपंचपतनारंभंप्रमत्त 
स्यइदंजगत्‌ ॥ सकामवृण्णामननंत्यक्त्वाम्यद्रामभावय ॥२३॥ यथास्वप्रोमहारंभोश्रांतिरेवनवस्ठत:॥ 
दीर्घस्वप्रंतथेवेदंविद्धिचित्तोपपादितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--यह सब ब्रह्ममात्रही है इसमें भिन्नताका प्रसंग केसे ओर कहां ? और भिन्नता ( भेद ) कौन और 
कहां रहतांहे ? ॥ २१ ॥ यह पर्वत, यह स्थाणु ( ठूंठ ) इत्यादि आडंबरका विश्रम असदरूपही मनकी भावनाकी 
हढतासे सतके समान छक्षित होतांहे ॥ २२ ॥ हे रामजी ! विचारदीन पुरुषको कामनासहित ठण्णाका मननरूप 
यह जगतप्रपंच स्वर्गनरक तिर्यक्‌ आदि जन्मका आरंभक होतादे इसलिये तुम निष्प्रपंच आत्मांकी भावना करो॥२३॥ 
जैसे स्वमका महाच्‌ आरंभ श्रांतिमात्रेहे न कि यथार्थ, ऐसेही चित्तसे रचित इसजगतको दीचे स्वप्रदी जानो ॥२४॥ 
हृश्यमानमहा भोगंग्ह्ममाणसवस्तकम ॥ कोशमाशाझुजंगानांसंसाराडंबरंत्यज ॥ २५ ॥ असदेतदि 
तिज्ञात्वामात्र भावंनिवेशय ॥ अनुधावतिनग्राज्ञो विज्ञायमृगत्रण्णिकाम्‌॥ २६॥ स्वसंकल्पात्स्वरूपा 
ढ्यांमनोरथमर्यीश्रियम ॥ यो नुगच्छतिमूहात्माइः सस्यैवस भाजनम्‌ ॥ २७ ॥ वस्तुन्यसतिलोकोयंयाठ 
काममवस्तुनि ॥ यस्तुवस्तुषरित्यञ्ययात्यवस्ठुलनइयति ॥ २८॥ 
अध--हे रामजी ! देखनेमें विशालरूप महाभोगका स्थान, ग्रहण करनेमें, आशारूपी सपका कोश इस सं- 
सारको तुम त्यागो ॥ २५ ॥ हे रामजी ! असत्‌ ऐसा जानकर इस संसारमे तुम अपना राग ( प्रेम ) न करो, क्योंकि 
<? 
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बुद्धिमान्‌ पुरुष मृगृष्णाको जानके उसके पीछे नहीं दोडता ॥२६॥ अपने संकल्पसे स्वरूपमात्रसे पूर्ण, और मनो- 
रथ मायालक्ष्मीके पीछे जो मूढात्मा दौडताहे वह केवळ दुःखकाही भागी है | २७॥ वस्तु ( आत्मरूप) के न 
रहमेपर भलेही संसार अवस्तु ( असत्‌ संसार ) की ओर जावे, परन्तु जो वस्तुको त्यागके जातांढे वह परम पुरुषा- 
भ्रेसे नष्ट होताहे ॥ २८ ॥ 
मनोव्यामोहएवेदंरज्ज्वामहि भयंयथा ॥ भावनामात्रवीचित्र्याचिरमावत्ततेजगत्‌ ॥२९॥ असदभ्युदितै 
भोवेर्जलांतश्र्वंद्रवचलेः ॥ वंच्यतेबालएवेहनतत्त्वज्ञो भवाहशः ॥ ३० ॥ यइमंगुणसंघातं भावयन्छुख 
मोते ॥ प्रमार्ट्रिसजडोजाडयंवह्विभावनयास्वया ॥ ३१॥ अस देवेद मा भोगिहृश्यतेजलपंजरम्‌॥ मनो 
मनननिर्माणंदृदयेनगरंयथा ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--रज्जु ( रस्सी ) में सैके भयके समान यह जगत्‌ मनका व्यामोह मात्रै, और भावनाकी 
विचित्रता मात्रसे यड जगत्‌ चिरकाळ तक रदताढे ॥ २९ || जलमें चंचळ अनेक चंद्रमाके तुल्य असत्‌ पदार्थासे 
बाळक ( अज्ञानी ) दी ठगा जातां नकि तृह्यारे सद तत्वज्ञानी पुरुष ॥३०॥ जो पुरुष शब्दादि संघात देहादिको 
अहे ( मैं ) भावना करताहुआ सुख चाहतांहे वह जड प्राणी मानो मनोरथसे कल्पित अग्निसे अपनी शीत दूर 
करताहे || ३१॥ यद्द विशाल जड भृतोंका संघात देहादि असत्‌ रूपही ऐसे देख पडताहै जैसे मनके मतनशक्तिकी 
रचनासे हृदयमें नगर || ३२ || 
इद॑चित्तेच्छयोदेतिळीयतेतदनिच्छया ॥ मिथ्यैवंद्ृःयतेस्फीतंगंधर्वनगरंयथा ॥ ३३ ॥ रामनष्टेजगत्य 
स्मिन्नकिचिदपिनञ्यति ॥ युक्तेपिचजगत्यस्मिन्रकिचि दपिय॒ज्यते ॥ ३४ ॥ मनः प्रकल्पिते भग्नेददिवि 
स्तीर्णपत्तन ॥ ब॒द्धिचोपगतेत्रहिकिट्टढंक स्यकिक्षतम्‌॥३५॥ कऋ्ीडायेनयथोदेतिबालानांहृदि वर्तनम्‌॥ 
मनसातहृदेवेदमुदे त्यविरतंजगत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--यह जगत्‌ चित्तकी इच्छाहीसे उदय होतांहे और उसकी इच्छा न होनेसे लीन ( नष्ट ) होजा- 
ताहै, और गंधव नगर वा मनोरथ रचित नगरके समान मिथ्याही विशाळ स्त्रच्छ रूप देख पडतांहे ॥ ३३ | 
हे रामजी ! इस जगतुके नष्ट होनेपर कुछ नहीं नष्ट होता ओर इसके बढनेपर कुछ बढता नहीं ॥ ३९ ॥ मनसे 
कल्पित हृदयमें विशाल नगरके नष्ट होनेपर तथा उसके बुद्धिको प्राप्त होनेपर कदो क्या बढ़ा ओर किसका क्या 
नष्ट हुआ ॥ २८ ॥ जेसे क्रीडाके अर्थ बालकोंकी प्रतिमा ( मृत्तिका रचित प्रतिमा वा खेळौंना ) वा पशु आदिसे 
व्यवहार होतादे ऐसेही मनसे निरंतर यह जगत्‌ उत्पन्न होताहे ॥ ३६॥ 
नकिचित्कस्यचिद्नष्टमिंदजालजलेयथा ॥ अ्टेनष्टतवेवास्मिन्संसरिवितथोत्थिते ॥ ३७॥ यदसत्तद 
सत्स्याञ्चन्रकिकस्यकिलक्षतम्‌॥ ततोहर्षविषादानांसंसरेनामनास्पदम्‌ ॥ ३८॥ अस देवयदत्यैतंत 
स्मार्किनामनझयतिं ॥ नाशा भावेहिदुः खस्यकःप्रसंगोमहामते ॥ ३९ ॥ स देववायदत्यतंतस्यकिंनाम 
नइति ॥ ब्रह्मेवेदंजगत्सर्व॑सुखडः खेकिसु॒त्थिते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जैसे इन्द्रजालके जलके नष्ट दोनेपर किसीका कुछभी नष्ट नहीं होता ऐसेही मिथ्या आविभैत इस 
संसारके नष्ट भ्रष्ट होनेपर किसीका कुछ नहीं होता ॥ ३७ ॥ जो असत्‌ है वह यदि असत्‌ होजाय तो किसका 
क्या बिगडा ! इसलिये इस संसारमें हषे शोकका क्या अवसरहे ॥ ३८॥ जो सर्वथा असव हे उससे क्या नष्ट 
होतादे, और दे महामते ! नाशके अभावमें दुःखका क्या प्रसंग ? ॥ ३९ ॥ अथवा जो सर्वथा सत्‌ उसकाभी 
क्या नष्ट हो सकताहे ? जब ब्रह्मदी यह जगतंहे तो सुखदुःख किस निमित्तसे उत्पन्न हुये ॥ ४० ॥ 
असहापियदत्य॑तंबद्धि!स्यात्तस्यकाहशी ॥ उद्धर भावेहर्षस्यकःप्रसंगोमहासते ॥ ४१॥ सर्वत्रासत्यभू 
तेस्मिन्प्रपंचेकांतकारिणि ॥ संखारेकिसुपा देयंप्राज्ञोभिवांछदु ॥ ४२ ॥ सर्वत्रत्य भूतेस्मिन्त्रह्मतच््व 
मयेपिच ॥ किस्यात्रिभुचनेहेयंगराज्ञाःपरिहरंतुयत्‌ ॥ ४३॥ झसत्सद्दाजगद्यस्यतेनासीछुखडःखयोः ॥ 
सगम्यएवमू्ेस्ुतद्विनारेनइःखितः ॥ ४४॥ 
अर्थ--अथवा जो सर्वथा असतृहे उसकी वृद्धिभी कैसी होगी ! और वृद्धिही नहीं तब हे महामते रामजी ! 
हर्षका कया प्रसंगे || ४१ ॥ सवैथा असत्य ओर निरंतर जन्म मरणादि प्रपंचोंकों करनेवाले इस संसारम कौन 
वस्तु ग्राह्यहे जिसकी इछा बुद्धिमान्‌ पुरुष करे ॥ 9२ ॥ ओर सर्वथा सत्यभूत और ब्रह्मतत्वमय इस त्रिशुवनमें 

















कोन वस्तु त्याज्य हे जिसको बुद्धिमान्‌ लोग त्यागें || 9३ ॥ जिसके मतमें अपने स्वरूपसे असत्‌ और ब्रह्महूपसे 
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सत्‌ यह जगतंहे वह पुरूष सुखदुःखका पात्र नहीं हे और मूर्ख जो जगवके स्वरूपसे इसमें सत्य विश्वास करताहे 
वह इसके नाझासे दुःखी होताहे ॥ ४४ ॥ 
सादावंते चयन्नास्तिवत्तेमानेपितत्तवा ॥ योभिवांछत्यसद्रामतस्यासत्तैवहृर्यते ॥ ४५ ॥ आदावंतेच 
यत्सत्यंबर्त्तमानेक्तदेवतत्‌ ॥ यस्यसर्व्ञदेवस्यात्तस्यसत्तैवदृऱयते ॥ ४६ ॥ असत्यभूतंतोयांतश्वेद्र 
व्योमतलादिकम्‌॥ बाळाएवाभिवांछेतिमनोमोहायनोत्तमाः ॥ ४७ ॥ बालोहिवितताकारेवस्तुरिक्तेः 
प्रयोजंनेः ॥ संतो षमेत्यनंतायडः खायनसुखायदु ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जो वस्तु आदि अंतम नहीं हे वह वतेमानमेंभी वेसेही है हे रामजी ! जो असतकी इच्छा करतांहे 
उसको असत्ताही सर्वत्र देख पडती हे ॥ 9५ | जो बस्तु आदि ओर अंतमें सत्येहे वह वर्तमानमेभी सद्रपद्दी हे, नि- 
सके मतमें संपूर्ण जगत्‌ सद्भह्ममयेहै उसको सर्वत्र ब्रह्मकी सत्ताही देख पडतींहे ॥ ४६ ॥ जलके भीतर असत्य 
चंद्रमंडल तथा आकाश तलादिककी आकांछाबालकही करतेहें न के मनके मोहकेलिये महात्माजन ॥ ४७ ॥ अर्थ 
शून्य और सुखाभासमात्र विशाळ वस्तुओंसे बालक ( मूर्ख ) ही अनंत दुःखकेलिये संतोषको प्राप्त होताहै न कि 
सखकेलिये ॥ ४८ ॥ 
तस्मान्मात्वंभवोबालोरामराजीवलो चन ॥ अविनाशमिहालोक्यनित्यमाश्रयसुस्थिरम्‌ ॥ ४९ ॥ अस 
दिदमखिलंमयासमेतंत्वितिविगणय्यविषादितास्ठमाते ॥ सदिहहिसकळंमयासमेतंत्वितिचविळो 
क्यविषादितामास्दुमाते ॥ ५० ॥ श्रीवाल्मीकिछिवाच ॥ इत्युक्तवत्यथसुनोदिवसोजगामसायंतनाय 
विधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्नाठं ल भाकतनमस्करणाजगामइ्यामक्ष येरविकरेश्चसहाजगाम ॥ ५१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे यथा भूतार्थयो 
गोपदेशो नाम पंचचत्वारिंशःखर्गः ॥ ४५॥ नवमोदिवसः ९ 
अर्थ--इस कारण हे कमलनेत्र रामजी ! तुम बालक ( अज्ञानी ) न हो किंतु अविनाशी आत्माका दर्शन क- 
रके नित्य उसी अचळ पदका आश्रय करो ॥ ४९ ॥ मायासे मूढ जनोंसे आत्मरूपसे कल्पित अहंकार समेत इस सं- 
पूर्ण जगत्‌कों असद्रूप जानकरके इसमें राग बुद्धि तुमको न हो और अज्ञान रहित अपने स्वरूप सहित इस संपूर्ण 
जगत्‌को सत्य ब्रह्मरूप जानकरभी इसमें तुमको राग न हो॥५०॥ श्रीवाल्मीकजी बोळे-वसिष्ठ मानेके इतना कहनेपर 
सूर्य अस्ताचळको प्राप्त इये और संपूर्ण सभा सन्ध्या वंदन करनेकेलिये अपने २ स्थानपर चलीगई और रात्रिके नाश 
होनेपर सूर्यकी किरणोंके साथ पुनः आकारके प्राप्त हुई ॥ ५१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा$नुवांदे 
यथाभूता्थयेगोपेदश नाम पंचचत्वारिंशःसर्गः || ४५ ॥ नवमोदिवस; ॥ ९ ॥ 








पट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 
संसारमें विहार करते इयेभी जिन गुणोंसे ज्ञानी पुरुष संसारमें नहीं डवता और जो गुण जीवनू मुक्तोमें विद्य- 
मानंदे उसका वर्णन इस ९६ के सर्गमें किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ रम्येधनेषुदारादौशोकस्यावसरोहिकः ॥ इंद्रजालेक्षणाहष्टेनट्रेका परिदेवना ॥ १॥ 
गंघर्वनगरस्याथेदूपिते भूषितेतथा ॥ अविद्यांशेखुतादौवाकःक्रम:सुखइःखयोः ॥ २ ॥ रम्येधने 
थदारादौहर्षस्यावसरोहिकः ॥ इद्धायांमृगठृष्णायांकिमानंदोजलाथिनाम्‌ ॥ ३॥ धनदारेषुटगेषुडः 
खंयुक्तनदष्टयः ॥ इद्धायांसोहमायायांकःसमाश्वासंवानिद ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! रमणीय धन स्त्री प॒त्रादिकोंके नाश होनेपर शोकका क्‍या अवसरहे 
क्योंकि एक क्षणकेलिये दृष्ट इन्द्रजाळके नष्ट होनेपर विलापका क्या अवसरहै || १ || गंधव नगरके पदाश्क्रे दूषित व 
भूषित होनेपर और अविद्याके अंश स्त्री पत्रादिकोंके दूषित व भूषित होनेपर सुखदुःखका क्या प्रसंगंहे ॥२॥ धन तथा 
स्त्री पुत्रादिकोंके रमणीय होनेपर हैषैका कोन अवसरे क्योंकि मृगढष्णाकी नदीके बढनेपर जलार्थी पुरुषोंकों कौ- 
नसा अधिक सुख होतादै ॥ ३ ॥ स्त्री पुत्रादिके बढनेपर दुःख वा संतोष दोनोंयुक्त नहींदें क्योंकि मोह मायाके 
बढनेपर कौन पुरुष सुखी दोसकता ॥ ४ ॥ 
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चैरेवजायतेरागोमूर्खस्याधिकतागतेः ॥ तैरेव भोगैः प्रज्ञस्यविरागउपजायते ॥ ५ ॥ नटेधनेथदारादीहर्ष 
स्यावसरोहिकः ॥ पारावलोकिनस्त्वेतैर्विरागंयांतिसाधवः ॥ ६॥ अतोराघवतत्त्वज्ञोव्यवहारेषुसंस्र 
तेः ॥ नंष्टंनश्मुपेक्षस्वप्राप्तप्राप्मुपाहर ॥ ७ ॥ अनागतानांभोगानामवांछनम्ररत्रिमम्‌॥ आगतानांच 
सं भोगइतिपंडितळक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जिन भोगोंके अधिक होनेपर मूर्खजनको राग उत्पन्न डोताहे उन्ही भोगोंसे ज्ञानीपुरूषको 
'ैराग्य उत्पन्न होताहे ॥ ५ ॥ धन अथवा स्त्री आदिके नष्ट होनेपर हर्षका कोनसा अवसरहे क्योंकि नश्वरता तथा 
नरक हेतुतादि परिणाम देखनेवाळे साधु मदात्मा इन खीपुत्रादिकोंसे विरक्त होजातेहें || ६ ॥ इसलिये हे रामजी ! 
संसारके व्यवहारोंमें तत्वज्ञ होकर नष्ट पदार्थौकी उपेक्षा करो ओर प्राप्त २ का सेवन करो ॥ ७ ॥ अप्राप्त भोगोंकी 
इच्छाका स्वाभाविक अभाव ओर प्राप्त भोगोंका संभोग करना यह पंडितका लक्षणहै ॥ < ॥ 
संसारसंभ्रमेह्स्मिशछन्नात्मन्याततायिनि ॥ तथाविहरसंबुद्धोयथानायासिम्रहताम्‌॥ ९ ॥ संसारा 
डंबरस्यास्यप्रपंचरहितेक्रमे ॥ सम्यगृज्ञानानुपदयंतियेहतास्तेकुडुद्वयः ॥ १० ॥ ययाकयाचिष्युत्तये 
वदृश्याद्यस्यगतारतिः ॥ परिमजतितस्यास्थानक्रचिदरिमलामतिः ॥ ११ ॥ यस्यासदिदमित्यास्था 
निशत्तासर्ववस्त॒षु ॥ कोडीकरोतिसर्वज्ञंनाविद्यातमवास्तवी ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! संसारमे श्रम करानेवाले प्रच्छन्न होकर मारनेके लिये तत्पर आतताई स्वरूप इस कामके 
विषयमे ज्ञानके विषयमें सावधान होकर ऐसे व्यवहार करों जिसप्रकार मूढताको न प्राप्तहो ॥ ९ ॥ प्रपेचरहित ब्रह्म- 
पदमे उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषभी जो इस संसारके आडंबरकी वंचनाको आस्यसे नहीं देखते वे कुब्रद्धि अपने प्रमा- 
दसेद्दी मारेगये ॥ १० ॥ जिस पुरूषकी जिस किसी युक्तिसे इस दृश्य संसारसे प्रीति निवृत्त होगई उसकी परमार्थमें 
प्रविष्ट विमलबुद्धि मोहरूपी समुद्रम नहीं वूडती | ११ ॥ जिस पुरूषकी बुद्धि सम्पूर्ण जगतको असत्य जानकर सं- 
पूर्ण बस्तुआंसे निवृत्त होगई हे उस सर्वज्ञ पुरूषको मिथ्या अविद्या अपने वशमें नहीं करती ॥ १२ || 
सहंजगन्चैकमिदंसर्वमेवेतियस्यधीः ॥ आस्थानास्थेपरित्यज्यसंस्थितासनम्रजति ॥१३॥ शुद्धंसदस 
तोर्मध्यंपदं बुद्भघावलंव्यच ॥ सबाह्याभ्यंतरंदृर्यंमाग्रहाणविमुंचमा ॥ १४ ॥ अत्यंतविरतःस्वस्थःस 
बैबासविवर्जितः ॥ व्योमवत्तिष्ठनीरागोराम्कार्यपरोपिसन्‌॥ १५॥ यस्यनेच्छानवानिच्छाज्ञस्यकर्म 
णितिष्ठतः ॥ नतस्यळिप्यतेप्रज्ञापद्मपत्रमिवांबुभिः ॥ १६॥ 
अर्थ--जिस पुरूषकी बुद्धि ऐसी हे कि यह संपूर्ण जगत्‌ ओर मैं एक ब्रह्मरूपी है उसकी बुद्धि आस्था 
अनास्थाको परित्याग करके स्थित रहती है और वह प्राज्ञ समुद्रमें नहीँ ड्रबता॥ १३ ॥ व्यक्त और अव्यत्तमें 
व्यक्तमें अनुगत शुद्ध ब्रह्मयदको जानकर और उसी प्रत्यगात्मरूपको अवलंबन करके बाह्य और आभ्यन्तर सहित 
इस जगको न तो ग्रहण करो न त्यागो ॥ १४ ॥ सर्वथा विरक्त, संतोषी, स्थानके अभिमानसे रहित, आकाशके 
सहश रागरहित, इस संसारमें कार्य करते हुयेभी तुम स्थित रहो ॥ १५ ॥ जिसको इच्छा वा इच्छाका अभाव नहीं 
है ऐसे तत्वज्ञानीके कर्ममें स्थित पुरूषकी बुद्धि इस संसारमें ऐसे नहीं लि होती जैसे जलसे कमळका पत्र ॥ १६॥ 
दर्शनस्पर्शनादीनिमाकरोतुकरोदच ॥ तवेंद्रियमने गोण॑त्वमनिच्छोभवात्मवान्‌ ॥ १७॥ ममेदमित्य 
सद्भतमिद्वियार्थेभवन्मनः ॥ मानिम्रजत्वमय्नःसनमाकरोतुकरोदुवा ॥१८॥ यदातेनेद्रियार्थश्रीः स्वदते 
हृदिराघव ॥ तदाविज्ञातविज्ञानः मुत्तीर्ण भवार्णवः ॥ १९ ॥ आस्वादितेंद्वियार्थस्यसतनोरतनोरपि ॥ 
अनिच्छतोपिसंपन्नासुक्तिरर्थवशात्तव ॥ २० ॥ 
अथे--हे रामजी ! संसारं आशक्तिरहित इंद्रियसहित तुह्यारा मन दशन स्परीनादि व्यापार करे वा न करे 
परन्तु तुम आत्मनिष्ठ ओर भीतरसे इच्छारहित होजाओ ॥ १७ ॥ यह मेराहे इसे असद्‌ जानकरके इंद्रियके अर्थ 
शब्द स्पशौ दिमें अभिमुख होता हुआ तुझारा मन निम्न न हों और मग्रतारहित इंद्रियोंके व्यापारोंको करे वा न करे 
॥ १८ ॥ हे रामचन्द्रजी ! जब इंद्रियके अर्थ शब्दस्पर्शांदिकी शोभा तुझारे हृदयमें नहीं रूचेगी तब तुम ज्ञान तथा 
विज्ञान संपन्न.होकर संसार समुद्रके पार होजावोंगे ॥ १९ ॥ जब इंस छोकके और परलोककै इन्द्रियोंके विषय 
सर्वथा तुझारी अर्चिके विषय होजावेंगे तब॑ तुम संसारका ब्यवहार करते रदो वा समाधिनिष्टहो परंतु इच्छा न 
करनेपरभी मुक्ति तुमको बिना प्रयासही प्राप्त होगी ॥ २० || 
उच्चैःपदायपरयाप्रज्ञयावासनागणात्‌ ॥ पुष्पाद्ंधमिवोदारंचेतोरामएथक्कुरु ॥ २१॥ संसारांबुनिधाव 
स्मिन्वासनांडुपरिप्छते ॥ येप्रज्ञानावमारूडास्तेतीर्णाबुडिताःपरे ॥ २२॥ क्वरधारा्रमितयावियापरम्‌ 
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धीरया ॥ प्रविचायीत्मनस्तत्त्वततःस्वपदमाविश ॥ २३॥ यथातत्त्वविद!प्राज्ञाज्ञानइंडितचेतसः ॥ 
विहरंतितथारामविदहतेव्यंनसूढबत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उच्चपदपर प्राप्त होनेकेलिये परम उत्कृष्ट बुद्धिसे अपने ज्ञानविराग्यसे उत्कृष्ट चित्तको वा- 
सनाके समृहसे ऐसे प्रथक्‌ करो जेसे पृष्पसे गंधको ॥ २१ || वासनारूपी जलसे पूर्ण इस संसाररूपी समुद्रम वेही 
पार उतरे हे जो बुद्धिरूप नौकापर आरूढ हुये हें और शेष सम्पूर्ण बूडगये ॥ २२ ॥ हे रामजी ! विवेकवैराग्या- 
दिसे क्षरकीधाराके समान तीक्ष्ण परमधीर बुद्धिसे अपने आत्मतत्वको विचारकर अनंतर उस अपने परमपदमें प्रवेश 
करो ॥ २३ ॥ हे रामजी ! जैसे ज्ञानसे वद्धित चित्तवाले, बुद्धिमान्‌ तथा तत्ववेत्ता महात्माजन इस संसारमें विह- 
रते हैं ऐसेही विहरना चाहिये, न कि मूढोंके तुल्य ॥ २९ ॥ 
जीवन्मृक्तामहात्मानोनित्यवृप्तामहाधियः ॥ आचाररनुगंतव्यानभोगछपणाःशटाः ॥ २५॥ नत्यजं 
तिनवांछंतिव्यबहारंजगद्रतम्‌ ॥ सर्वमेवानुवत्ततेपारावारविदोजनः ॥ २६॥ प्रभावस्याभिमानस्यगु 
शुणानांयशसःश्रियः॥ नक्कचित्क्पणालोकेमहांतस्तत्त्वदर्शिनः ॥२७॥ सुझून्येपिनखिद्यंतेदेवोद्यानेन 
संगिनः ॥ नियर्तिचनमुंचंतिमहांतो भास्कराइव ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जो नित्य तृप्त महाबुद्धिमाच्‌ जीवन्मुक्त महात्मागणहें उन्हीके आचरणोंका अनुगामी होना चाहिये न 
कि अपने तथा अन्यके वंचक शऊोका ॥ २५ ॥ ब्रह्म तथा जगवके तत्वोंकों जाननेवाळे महात्माजन जगतुके व्यवहा- 
रोको न त्यागते हें और न उसकी इच्छा करते हैं, किंतु यथा प्राप्त सबका अनुवर्तन करते हें ॥ २६ | तत्वदशी 
महात्माजन विद्या तपस्याकी उत्कपतारूप प्रभाव, अभिमान, प्रवीणता, कुलशील्यादे गुण, कीर्ति तथा संपत्तिके छृ- 
पण कभी नहीं देखेगये, क्योंकि इनमें पुरुषार्थता दृष्टि नहीं रखते ॥ २७॥ पूर्वोक्त महात्माजन सर्व नाशसेभी खिन्न 
नहीं होते ओर इन्द्रके उद्यान नंदनबनमेंभी आसक्त नहीं होते और सूर्यके तुल्य अपनी शास्त्रसिद्ध मर्यादाको कभी 
नहीं त्यागते | २८ || 
विगतेच्छायथाप्राप्तव्यवहारानुवर्त्तिनः ॥ विचरंतिसमुन्नदाःस्वस्थादेहस्येस्थिताः ॥ २९॥ त्वमपि 
प्रापतवान्रामविवकमिममाततम्‌ ॥ प्रज्ञाबलेनचानेनज्ञानेस्वस्थोसि छुंदर ॥ ३० ॥ स्पष्टांदष्टिमवष्टभ्य 
निर्मानोगतमत्सरः ॥ विहरास्मिन्शुवःपीठेपरांसिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ३१॥ स्वस्थःसर्वेहितत्यागीदूरा 
लोकनवांछनः ॥ परांशीतळतामंतरादायविहरानघ ॥ ३२ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवांच ॥ इत्थंगिराविमळ 
याविमलाशयस्यरामोसुनेःसपदिसृष्टडवावभासे ॥ ज्ञानासृतेनमधुरेणविराजितांतःपूर्णःशशांकडवशी 
तळतांजगाम ॥ ३३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ मद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जीवन्मुक्तस्थितगुणवर्णनं नाम पट्चत्वारिंशःसर्गः ॥ ४६॥ 
अर्थ-इच्छाशून्य, यथा प्राप्त व्यवहारके अनुसार वर्तनेवाळे, विज्ञानरूप सारयीसे संयुक्त, स्वस्थ होके दे- 
हरूपी रथपर स्थित इस संसारमें विचरतेंदें ॥ २९ ॥ हे रामजी ! तुमकोभी यह विशाल विज्ञान प्राप्त हुआहै, हे 
सुंदर रामजी ! इस बुद्धिबल्से तुम ज्ञानमें स्वस्थ हो ॥३०॥ प्रत्यक्ष आत्मदष्टिकां अवलंबन करके मान तथा मात्सर्य 
शून्य होके इस .प्रथिवीतलपर विहार करो तो परम सिद्धिको प्राप्त होओगे || ३१ ॥ हे पापरादित रामजी ! स्वस्थ सब 
चेष्टाओंके त्यागी, विषय कोतुकोके दर्शनकी इच्छासे रदित होके, और अंतःकरणमें परम शांतिरूप झीतळताको ग्रहण 
करके इस संसारमें विहार करो ॥ ३२ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे-इसम्रकार निर्मळ अंतःकरणवाले मुनि वसिष्ठकी वि- 
मळ्वाणीसे शोधितके समान रामचन्द्रजी शीघ्र भासित होगये, तथा अति मधुर ज्ञानाम्रतसे दीपित अंतःकरण पूर्ण- 
चन्द्रमाकें सहद अति शीतलताको ग्राप्त हुये ॥ ३३॥ 
इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा&तुवादे 
जीवन्मुक्तस्थितिगुणवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशः सर्गः | ४६ ॥ 








सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७॥ 
अंतीत; भावी; तथा वर्तमान ब्रह्मा तथा ब्रह्माण्डोंकी अनेक कोटि, तथा नियम, और अनियत क्रमवाळे देव 


तादे इस ४७ के सर्गमें वर्णन कियेगये हैं ॥ 
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॥ श्रीरामउवांच ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञसर्ववेदांगपारग ॥ आश्वस्तडवतिष्ठामिद्युद्धाभिभवडुक्तिमि:॥१॥॥ 
उदाराणिविविक्तानिपेशलान्युदितानिच ॥ श्रोठुंत्रभिनगच्छामिवचासिवदतस्तव ॥ २॥ जात्यारा 
जससात्विक्याःकथनावसरांतरे॥ उत्पत्तिभवताप्रोक्ताशासत्रेःकमळलजन्मनः ॥ ३॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
बहनिन्नह्मकृक्षाणिशकरेंद्रशतानिच ॥ नारायणसहस्राणिसमतीतानिराघव ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! हे सर्व धर्मज्ञ! हे वेदवेदांग पारग ! आपके विमल बचनोंसे में इस 
समथ सर्वथा स्वस्थके समान स्थितहुं ॥ १ ॥ उत्तम अर्थयुक्त वणपद और वाकयोंके प्रकरण भेदोंसे व्यक्त विचित्र 
कथाओंकी युक्तियोंके संदर्भसे निपुण, तथा आत्मतत्व और हृदयकमलके प्रकाशक होनेसे सूयीदिके समान निःसृत 
आपके बचनोंको सुननेको मैं ठत नहीं होता || २ ॥ हे भगवन्‌ ! राजस तथा सात्विक जीवजातेके प्रसंगसे ब्र- 
ह्याकी उत्पत्ति नानाप्रकारके सुष्टिप्रतिपादक वेद्पुराणादि प्रमाणोंसे कहाथा उसको स्पष्ट रीतिसे वणन कीजिये॥३॥ 
श्रीबसिष्ठजी बोळे-हे राघवजी ! अनेक टक्ष ब्रह्मा, सेकडो शंकर तथा इन्द्र, ओर सहस्नों नारायण बीतगये ॥१॥ 
अन्येषुच विचित्रेछत्रह्मांडे षुच भूरिशः ॥ नानाचारविहाराणिविहर॑ तिसदखशः ॥ ५ ॥ तुल्यकालमनंते 
षुकाळांतरभवेषुच ॥ जगत्छप्रोद्धविष्यंतिबहन्यन्यानिभ्रिशाः ॥ ६॥ तेपामब्जोड्वादीनांत्रह्मांडेणु 
दिवौकसाम्‌ ॥ उत्पत्तयोमहाबाहोविचित्राभ्यत्थिताइव ॥ ७॥ कदाचित्स््श्यःशार्व्यःकदाचित्पद्म 
जोद्भवा; ॥ कदाचिदपिवैऽणव्यःकदाचिन्सुनिनिर्मिताः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और अन्य नानाप्रकारके ब्रह्माण्डोमं तथा इसमें नानाप्रकार आचार विहारवाले देव देत्यादि शरीर 
विहार करतेंहँ || ५ ॥ एकसमयमे तथा अन्यसमयमें होनेवाले अनेक ब्रह्माण्डोंमें अनेक बार अनेक देवतादि उ- 
त्पन्न होंगे ॥६॥ हे महाबाहो ! उन ब्रह्मादि कृत ब्रह्माण्डोंमे देवतादिकी उत्पत्ति मानो विचित्र इन्द्रजाळसे आविर्भू 
हुई है ॥७॥ कदाचित्‌ सृष्टि महादेवणीसे होती हें कभी ब्रह्मसे, कभी विष्णुसे ओर कमी मुनिरचित होती हैं ॥८॥ 
कदाचित्पजोन्रह्माकदाचित्सलिलोद्गवः ॥ अंडोद्भवःकदाचित्तुकदाचिज्ञायतेबरात्‌ ॥ ९॥ कसम 
श्रिवदेंडेत्र्यक्षोकःकस्मिश्र्ववापिवासवः ॥ कस्मिश्ित्पुंडरीकाक्षःकस्मिश्चित्रयक्षएवहि॥ १०॥ कस्यां 
चिद्ूरभूत्सृष्टौनीरंध्रतरुसंकटा ॥ कस्यांचिब्नरनीरंध्राकस्यांचिद्धघराइता ॥ ११ ॥ भूर भून्मुन्मयीका 
चित्काचिदासीदृपन्मयी ॥ आसी द्वेममयीकाचित्काचित्ताम्रमयीतथा ॥ १२॥ 
अर्थ--और ब्रह्मा कभी कमसे, कभी जलसे, कभी अण्डसे और कभी आकासे उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
किसी ब्रह्मांडमे महादेव, किसीमें सूर्य, किसीमें इन्द्र, किसीमें विष्णु और किसीमें महादेवही महादेवताओंके अ- 
घिकारमं हें ॥ १० ॥ कभी किसी सृष्टम प्रथमं वृक्षांसे व्याप्त यह प्रथिवीथी, कभी मनुष्योंसे; कभी तो पर्वतोसे 
व्याप्त थी ॥११॥ कोई प्रथिवी मृत्तिकामयी थी कभी कोई पाघाणमयी, कोई सुवर्णमयी, और कोई ताभ्रमयीथी॥१२॥ 
इँहैवकानिचित्राणिजञगंत्यन्यान्यथान्यथा ॥ अन्यान्येकेकलोकानिनिमहांस्यपिकानिचित्‌॥ १३ ॥ 
अनंतानिजमंत्यस्मिन्त्रह्मतरैवमहां बरे ॥ अं भोधिवीचिजलवन्निमजंत्युद्भवंतिच ॥ १४ ॥ यथातरंगाज 
लपीसृगव्रष्णामरैयथा ॥ कुस्ुमानियथाचूतेतथाविश्वश्रियःपरे ॥ १५ ॥ भानोगणयिदुंशक्यारदिमषु 
ब्रसरेणवः ॥ आलोलवपुपोत्रह्मत स्वेनजगतांगणाः ॥ १६ ॥ 
अथे-इसी ब्रह्मांडमे कितने आश्रयैमय जगतहे, ओर अन्य २ ब्रह्मांडभी बहुत आश्चर्यमय हैं, और कि- 
सीमे एक सूथका प्रकाशहे और कितनेमें इस ब्रह्महपी महाआकाइमे अनंत ब्रह्माण्ड ऐसे उत्पन्न और लीन होतेहे 
जैसे समुद्रमं तरंगके जळ ॥ १३ ॥ १४ ॥ जैसे समुद्रमें तरंग; मरुस्थलमँ मृगतृष्णाकी नदियां, तथा आम्रके 
वृक्षम पुष्पहें इसी प्रकार परमात्मामें संसारकी शोभा है ॥ १५ ॥ सूर्यकी किरणोमें जो त्रसरेणु उडतेहें उनकी गं- 
णना होसकती हें परन्तु ब्रह्मतत्वमे जो चंचळ जगतके समूह हैं उनकी गणना नहीं होसकती ॥ १६ ॥ 
यथामशकजालानिवर्षादिष्वाकुलानिठु ॥ उत्पत्योत्पत्यनञ्यंतितथेमालोकचस्ृष्टयः ॥ १७ ॥ नचविज्ञा 
यतेकस्मात्काळात्प्रद्ठतिचागताः ॥ नित्यागमांपायपराएताःसर्गपरंपराः ॥ १८ ॥ अनादिमत्योविरतं 
प्रस्ुरंतितरंगवत्‌ ॥ पूर्वात्पूर्वीकिला भूवंस्ततःपूवेतरेयथा ॥ १९ ॥ भूत्वा भूत्वाप्रलीयंतेस सुरासुरमा 
नवाः ॥ सरित्तरंग भ॑ग्येवसमस्ताभूतजातयः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिसप्रकार वर्षादि ऋतुओंमें मशकादिके समूह उत्पन्न हो होकर नष्ट दोजातेदैं यहीं दुशा इन सृष्टि- 
योंकी हे यह नहीं विदित होता कि निरंतर आविर्भाव ओर तिरोभावमें तत्पर यद्द सृष्टियोमेंकी पंक्ति किस कालसे 

























ग्रे सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६४७) 


होती चली आती दें अर्थात प्रवाह रूपसे अनादि हैं ॥ १८ ॥ आदि अंतरहित यह यष्टि निरंतर तरंगके समान 
स्फुरित होती है जो पूर्व सृष्टि हे उससे भी पहले सृष्टिथी और उनसे भी पहले थो॥ १९ ॥ सुर असुर तथा 
मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणियोंकी जाति उत्पन्न हो होकर ऐसे नष्ट ढोजाती हैं जैसे नदीमें तरंग ॥ २० ॥ 
यथेदमंडं वैरिंचंतथान्रह्मांडपंक्तयः ॥ याःसहख्रा:परिक्षीणानाडिकावत्सरेण्विव ॥ २१ ॥ अन्याःसंप्र 
तिविद्यंतेवर्चमानशरीरकाः ॥ प्रांतेत्रह्मपुरस्यास्यविततेत्रह्मण:पदे ॥ २२॥ ब्रह्मण्यन्या भविष्यंतित्रा 
हयोत्रह्मपुरक्षियः ॥ पुनस्ताश्र्वविनंक्ष्यंति भूत्वा भूत्वायथागिरः ॥ २३॥ ब्रह्मण्यन्या भविष्यंत्य:स्थि 
ताःसर्गपरंपराः ॥ घटाइवमृदोराशावंकुरेपल्लबाइव॥ २४ ॥ 
अर्थ--जैसे यह ब्रह्माका हमारा ब्रह्माण्डदै ऐसे सहस्रं ब्रह्मांडकी पंक्ति ऐसे नष्ट होगई है जैसे संवतसरोमे 
घाटेका ॥ २१ ॥ अन्यभी ब्रह्मांडकी पंक्ति जो कि इससमयमें वर्तमानहैं वे सब इसी ब्रह्मपुर नामक अतिव्याप्त हृदय 
पुंडरीकर्म स्थित जो ब्रह्मपदेहे उसीमें स्थितंदैं |२२॥ और ब्रह्ममें अन्यभी ब्रह्मासे रचित ब्रह्मांडकी पंक्ति जो कि 
ब्रह्मपुरकी शोभारूपहें उत्पन्न होंगी और पुनः वे हो होकर ऐसे नष्ट होंगी जैसे आकाशमें शब्द॥२३॥और जैसे मात्ते- 
काकी राशिमें घट स्थितहें और अंकुरमें पल्लव स्थितहें ऐसेही ब्रह्ममें होनेवाडी अन्य सृष्टियोंकी परंपरा स्थितहैं॥२ 9॥ 
यावद्वह्मचिदाकाशेतथात्रिभुवनश्रियः ॥ स्फाराकारविकाराल्या'प्रेक्ष्यमाणानकिंचन ॥ २५ ॥ उन्मज्जे 
त्योनिमजंत्योनसत्यानाप्यसब्छिय: ॥ जडारंभावितन्वंत्यस्ताएवखळताइव ॥ २६॥ तरेगसमर्धार्म 
ण्योदृष्टनष्टशरीरकाः ॥ सरवासांरुष्टिराशीनांचित्राकरविचेष्टिताः ॥ २७॥ चित्राकारविकाराश्चचित्र 
रूपाहिस्श्य: ॥ व्यतिरेक्तानसवेंपांसमस्ता:सृष्टिदृष्टय़ः ॥२८॥ तत्त्वज्ञविषयेरामसलिलादिवद्रष्टय:॥ 
आयांतिस्रण्योदेवाजलदादिवदृष्टय: ॥ २९ ॥ 
अर्थ--महात्त्‌ आकारोंसे पूर्ण ये त्रिभवनकी शोभा चिदाकाशमें तभीतक देख पडती है जबतक [के तत्व- 
ज्ञानसे इनका बाध नहीं होता ॥ २५ ॥ यह ब्रह्मांड अनिवचनीय मूर्खोसे अध्यस्त विशाळरूप ब्रह्मांडकी शोमा 
आविर्भाव तिरोभावको प्राप्त होती हुई ऐसी है जैसे आकाशकी लता ॥ २६ ॥ तरंगके समान क्षणभंगुर शरीरवाली 
संपूर्ण सृष्टियोंकी ये राशि चित्रविचित्र आकार तथा चित्रविचित्र प्राणियोंकी चेष्टाओंसे युक्तडें ॥२७॥ सम्पूण ब्रह्मा- 
ण्डोंकी चित्रविचित्र आकार विकार तथा चित्रविचित्र रूपवाली संपूर्ण सृष्टिका दृष्टि ज्ञानी पुरूषके लिये परमा- 
त्मासे ऐसे नहीं भिन्नहें जैसे जलसे वृष्टि और मूर्खकी दृष्टिमें परमात्मासे ऐसे आती हें जैसे मेघसे वृष्ट ॥ २९ ॥ 
व्यतिरिक्तानसर्वेषांसमस्ता:स्रिदृष्टयः ॥ व्यतिरिक्ताद॒वां भोधिस्वाष्ठीळाः शाल्मलेरिव ॥ ३० ॥ इहस्र 
शिषुपुष्टासुनिकृष्टासुचराघव ॥ परमान्नभसोजातास्तम्मात्रमलमालिका ॥ ३१॥ कदाचित्पथमंव्यो 
मप्रतिष्ठामधिगच्छति ॥ ततः प्रजायतेत्रह्माव्योमजोसौप्रजापतिः ॥ ३२॥ 
अथे--और यथार्थमे तो ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनोंके लिये सृष्टिकी दृष्टि बह्मसे एथक्‌ नहीं है जैसे शाल्मळी 
वृक्षकी नाडी और पत्र आदि उस वृक्षसे ॥ ३० ॥ हे रामजी ! इस ब्रह्माण्डमें स्थूल भूतोसे रचित देहादिकोमे तथा 
सूक्ष्म भूतेसि रचित इन्द्रियादिकोंके विषयमें संपूर्ण जगतके पदार्थ जो किश्अव्याक्तत आकाझसे उत्पन्न इुयेहें वे सब 
भूत सूक्ष्म सूत्रे ग्रथितमाळाके समानहें ॥ ३१॥ कदाचित सबसे प्रथम आकाश स्थूळभावसे स्थितिको प्राप्त होतांहे 
उससे ब्रह्मा उत्पन्न होतांदे इसलिये यह प्रजापति आकाशज कहलाताहै ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्प्रथमंवायुःप्रतिष्ठामधिगच्छति ॥ ततःप्रजायतेत्रह्मावायजो सौ प्रजापति: ॥ ३३॥ कदाचि 
त्परथमंतेज:प्रतिष्ठामधिगच्छति ॥ तततःप्रजायतेकत्तीतेजसो प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ कदाचित्प्रथमंवारे 
प्रतिष्ठामधिगच्छति ॥ ततःप्रजायतेत्रह्मावारिजोसोप्रजापतिः ॥ ३५ ॥ कदाचित्प्रथमंएथ्वीस्फारता 
मधिगच्छति ॥ ततः प्रजायतेत्रह्मापार्थिवोखोप्रजापातिः ॥ ३६॥ 
अर्थ--कदाचित्‌ वायु स्थूल भावसे स्थितिको प्राप्त होतांहे और उससे ब्रह्मा उत्पन्न होतादै इसलिये यह ब्रह्मा 
वायुज ( वायुसे उत्पन्न ) कहलातांहै ॥ ३३ || कदाचित सबसे प्रथम तेज स्थिति भावको प्राप्त होताहै और उससे 
जगत्कर्ता ब्रह्मा उत्पन्न होतादै इसलिये उसका नाम तेजसंदै॥३९॥ कदाचित सबसे प्रथम जल स्थूळभावसे स्थितिको 
प्राप्त होताहै और उससे ब्रह्मा उत्पन्न होतांदै इसलिये इस प्रजापातिका नाम वारिजद्दै ॥ ३५ || कदाचित्‌ यह विशाल 
थ्वी स्थूलभावसे स्थितिको प्राप्त होतीदै उससे ब्रह्मा उत्पन्न होतांहै इसलिये उस प्रजापतिका नाम पार्थिवहै॥२६॥ 
इदेचत्वारिसंपीड्यपंचमंवर्द्धतेयदा ॥ तदातज्ञातंए्वैषकुरुतेजागर्तीक्रियाम्‌ ॥ ३७ ॥ कदाचिदप्खुवा 
योवासुस्फारेवापितेजसि ॥ स्वयेसंपद्मतेकस्मात्पुमरान्मकुति भावित। ॥ ३८॥ तस्याथशब्दोवदना 
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त्कदाचिज्ञायतेपदात्‌॥ कदाचिदंशात्एष्टाहाकदाचिल्लोचनात्करात्‌ ॥ ३९ ॥ कदाचित्पुरुपस्यास्य 
नाभीपंग्रजायते ॥ तस्मिन्संवर्डतेजह्मापग्मजोसौप्रकीर्तितः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इन पांचों भूतोंके दों दो भाग करना और प्रत्येकके एक एक भागके चार चार भाग करना हरएकका 
जो आधा बडाभागद उसमें चारों मृतेंके चतुथौश चतुर्थांश मिळाकर जो पांचवां बडाभाग और सबसे अधिक होजा- 
तांहे उस समय उससे उत्पन्न हुआ ब्रह्मा कहा जाताहै वा उत्तर कालकी जगत्‌की क्रियाको करतांहै ॥ ३७ ॥ कदा- 
चित्‌ अधिक भागयुक्त जळ वायु वा तेजमें उस भूतकी उपाधि सहित अपने पूर्वकालकी उपासनासे जो पुरुष उत्पन्न 
होताहै बह आय्य तेजस इत्यादि आकारसे अकस्मात्‌ सिंद्ध होताहे || ३८ ॥ उस समय कभी उसके मुखसे कदाचित्‌ 
पदसे कदाचित्‌ अग्र भागसे कदाचित्‌ एष्ठभागसे कदाचित्‌ नेत्र वा हस्तसे शब्द तथा नामरूप उत्पन्न होतेंदें || ३९ || 
कदाचित इस नारायणनाम पुरुषकी नाभिमें कमल उत्पन्न होतांदै और उसमे ब्रह्मा उत्पन्न होकर बेठतेहें इसलिये उ- 
सका नाम पझज कहा गयाहै ॥ 9० ॥ 
मायेयंस्वप्रवद्धांतिर्मिथ्यारचितचक्रिका ॥ मनोराज्यमिवालोलसलिलावर्त्तछंदरी ॥ ४१॥ किमिवा 
स्यांवदज्ञपोकर्थसंभवतीहते ॥ क्रचिद्बालमनोराज्यमिदंपर्यनुयुज्यते ॥ ४२॥ कदाचिदंबरेशुद्धे मन 
स्तत्त्वानुरंजनात्‌ ॥ सौवर्णब्रह्मगर्भचस्वयमंडं प्रवरत्तते ॥ ४३॥ कदाचिदेवेपुरुषोवीर्थस्टजतिवारिणि ॥ 
तस्मात्प्रजायतेपअंब्रह्मांडमथवामहत्‌ ॥ ४४ ॥ 
| अर्थ विद्यमान उसी पुरुषसे उसी पुरुषकी उत्पत्ति कैसे हुई यह शंका न करना क्योंकि यह स्वप्नकी आंतिके \ 
|| समान मिथ्या चक्रके रचनेवाली चंचछजलमें आवर्तके समान सुंदरी मनोराज्यके समान मायांहे ॥ ४१॥ यदि इस | 
Mh मायामें आश्चर्य जनक उत्पत्ति नहीं होसकती तो असंग अद्वितीय परमातमामें द्वीतीय जगतूकी उत्पत्ति केसे होसकती 
| है, इसलिये पुरुषकी नाभिकमलसे पुरुषका उत्पन्न होना इसमें आशंका करना बालकके मनोराज्यके सदृशे | ४२॥ 
कदाचित्‌ शुद्ध आकाइमें मनकी इत्तिसे सुवर्णका अण्ड निमित होताहे और उससे ब्रह्माकी उत्पत्ति होतीद्दे || 9३ ॥ 
कभी परमपुरुष जलम वीये डालताहै और उससे प्टथ्वीकमळ वा महान्‌ ब्रह्माण्ड उत्पन्न होताहे || ४४ ॥ 
तस्मात्प्रजायतेत्रह्माकदाचिद्वास्करोप्यसौ ॥ कदाचिहरुणोत्रह्माकदाचिदायुरंडजः ॥ ४५ ॥ एवमंत 
विंहीनासुविचित्रास्विहर्ष्टिषु ॥ विचित्रोत्पत्तयोरामन्रह्मणोविविधागताः ॥ ४६॥ निदर्शनार्थस्ररे 
स्तुमयैकस्यप्रजापतेः ॥ भवतेकथितोत्पत्तिर्नतत्रनियमःक्चित्‌ ॥ ४७॥ मनोविजुंभणमिदंसंसारइ 
तिसंमतम्‌॥ संबोधनायभवतः सृष्टिक्मउदाहृतः ॥ ४८ ॥ 
| अर्थ--उससे ब्रह्मा उत्पन्न दोताहै इसलिये उसका नाम पद्मजहै और कदाचित्‌ पूर्वकल्पमें सूर्यं ओर इस क- 
ह्पमें ब्रह्मा होताहै और कदाचित्‌ पूर्वकल्पमे वरूण और वायुके अधिकारमें स्थित इस कल्पमें ब्रह्मा होतेहे, हे रा- 
मजी ! इसप्रकार ब्रहममें अविद्यमान यहद नानाप्रकारकी विचित्र बह्माकी उत्पत्ति कही और उसमें कोई कहीं नियम 
नहीं हें एक ब्रह्माकी उत्पत्तिसे तुम अन्य ब्रह्माकी उत्पत्ति जानलेना ॥ 9७ ॥ यह संसार केवळ मनका विलासमात्रहे, | 
ऐसा सिद्धांतदै उसी बातको भळीभांति तुमको बोध करानेके अर्थ यह सृष्टिका क्रम तुमसे कहांदै || ४८ || 
सात्विकीप्रभृतयोयाश्वजातयश्वेत्थमागता: ॥ इतितेकथनयिपस्टष्टिकमउदाइतः ॥ ४९ ॥ पुनःस्रष्टेः 
पुनर्नाशःपुनदेःखंपुनःसुखम_॥ पुनरज्ञःपुनस्तज्ज्ञोबंधमोक्षदराःपुनः ॥ ५०॥ पुनःस्ष्टिकरावीतवी 
तम्रेहहशः पुनः ॥ दीपाइवकृताळोकाःप्रशनाम्यंत्युद्धवंतिच ॥ ५१ ॥ देहोत्पत्तौविनाशेच दीपानांत्रह 
णामपि ॥ कालेनाधिकतांत्यक्त्वानाशे भेदोनकश्वन ॥ ५२॥ 
अर्थ--ओर सात्विकी आदि जो जीवकी जाति है वेभी इसीप्रकार मनकी कल्पनामात्रस आगई हें और 
इसीके समझानेके अर्थ सृष्टिका क्रम तुमसे वर्णन किया ॥ ४९ || जबतक समूळ इस मनका नाश नहीं होता तब । 
| तक पुन: सृष्टि पुनः उसका नाश पुनः २ सुख तथा दुःख और पुनः २ अज्ञ मुखे तथा बंधमोक्ष दृष्टि हुआ करती है | 
॥ ६० ॥ ओर पुनः २ सृष्टिकर्ता तथा अतीत वर्तमान तथा आगामी ग्रियवस्तुओंमं खडकी दृष्टियां ऐसे शांत तथा 
उत्पन्न होती दं जेसे दीपसे प्रकाश ॥ ५१ ॥ दीपोंकी चंपककलिकाकार ओर ब्रह्माका विशाळ चतुरमखादि आकारकी 
देहोंकी उत्पत्ति तथा नाशके विषयमें काळकी अधिकताको छोडके अन्य कुछभी मेद नहीं दै अथात्‌ दीपको शरी- 
रोका शीघ्र नाश दोतांहे और ब्रह्माकी शरीरोंका द्विपरार्द्धके अन्तमें केवळ यही भेद्हे ॥ ५२ ॥ 
पुनः कतंपुनख्रेताएुनःसहापर!कलिः ॥ पुनरवर्ततेसर्वचक्रावर्तततयाजगत्‌॥ ५३॥ पुनर्मन्वंतरारंभाः 
पुनःकल्पपरंपराः ॥ एुनःपुनःकार्यदशाःप्रातःप्रातरहोयथा ॥ ५४॥ लोकालोककलाकालकलन।क 












































1 सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६४९) 


लितांतरम्‌ ॥ पुन:पुनरिदंसर्वनकिचनपुनःपुनः ॥ ५५ ॥ अनाइतेप्रतप्तेय:पिंडेनलकणाइव ॥ इमे 
भावाःस्थितानित्यंचिदाकारोस्मभावतः ॥ ५६॥ 
अर्थ-सतयुग त्रेता द्वापर और कलियुग ये पुनः २ होते हें और चक्र आवर्तके समान यह जगत्‌ आता जाता. 
रहताहै || ५३॥ मन्वन्तरोका आरंभ तथा कल्पोंकी परंपरा ये पुनः २ होते हें और कायेकी दशा पुनः २ ऐसे होतीहें 
जैसे दिन और प्रातःकाल ॥ ५९ ॥ रात्रिदिन तथा कला ( ३० काष्टात्मक महूतेका द्वादशभाग क्षणका तीसवां भा- 
गात्मक ) आदिसे घटित प्राणियोंकी आयुरूप कालकी कल्पनासे परिच्छिन्न सब पदार्थसहित यह संपूर्ण जगत्‌ पुनः २ 
आता जाता रहताहै ॥ ५५ ॥ जैसे लोहशीलादिके आघातसे वर्जित तप्तलोइके पिंडमें अग्निके कण रहतेंदें ऐसेही 
चिदाकाशमे संपूर्ण पदाथे अपने स्वभावहीसे स्थितंदै ॥ ५६ ॥ 
कदाचिदनभिव्यक्तेकदाचिहृयक्तिमागतम्‌॥ इदमस्तिपरेतच्वे र्वबक्षइवार्ततम्‌॥ ५७ ॥ चित्स्पंदए 
वसर्वात्मासर्वदैवेहृाळृतिः ॥ यदस्माजायतेसगोर्डइत्वमिवछोचनात्‌ ॥ ५८ ॥ चितःसवीःसमा 
यांतिसंतता:स्रष्टिद्दष्टयः ॥ तत्स्थाएवाप्यतत्स्था भाश्यंद्रादिवमरीचय: ॥ ५९ ॥ नकदाचनसंसारःकि 
लायंरामसत्लदा ॥ सर्वशक्तावसंसारशक्तिताविद्यतेयतः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--कदाचित्‌ अप्रकट कदाचित्‌ प्रकटरूपमें प्राप्त यह संपूण जगत्‌ परमात्मामें ऐसे रहताहै जैसे ऋतुके 
पुण्पफलादि वृक्षम || ५७॥ सवीत्मक जो चित॒का विवर्तं हे उसका चिव्रूपही आकारंहे और उससे जो जगत॒की 
सृष्टि उत्पन्न होती है यह नेत्रके दोषसे दो चन्द्रके समानहे ॥ ५८ ॥ चितसेही संपूर्ण रृष्टिकी दृष्टि निरंतर आवि- 
भूत होती हें और उसमें स्थितभी उससे प्रथक्‌ ऐसे भान होती हे जैसे चन्द्रमासे उसकी किरण ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! 
यह संसार कदाचित्‌ सत्य नहीं है क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मामे सदा असंग अद्वितीय स्वभावताहे | ६० || 
नचैवेदंकदाचित्तुसाधोजगदनीडशम्‌ ॥ सर्वशाक्तौदिसंसारशक्तिताविद्यतेयतः ॥ ६१ ॥ महाकल्पाव 
घिःकाळेनसंसारितयेद्धया ॥ नभविष्यतिसंसारइदानीमितियुज्यते ॥ ६२॥ ज्ञदृष्ट्यासर्वमेबेदंत्रह्मेवे 
तिमहामते ॥ नास्तिससारइत्येतडपपद्यतएवच ॥ ६३ ॥ अज्ञहष्टयात्वविच्छिन्नसं सारत्वादनारतम्‌॥ 
नित्यासंसारमायेयंमिथ्यापीद्दोपपद्यते ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--तथा हे साधो रामजी ! इसप्रकार स्वभावसे भिन्न यह जगत्‌ कदाचित्‌ नहीहे क्योंकि सर्वशक्तिमात्‌ 
परमात्मामें जगत॒के बीजकी मर्यादारूप शाक्तिदे ॥ ६१ ॥ अधिष्ठान चेतनसे प्रदीप्त संसारी तथा कालसे उपलक्षित यह 
संसार वैज्ञानिक मोक्षनाम प्रळयतक होगा, आगे नहीं होगा यह व्यवहार इस समय युक्तहै || ६२ ॥ ज्ञानिके दृष्टिमें 
यह सब जगत्‌ ब्रह्महीहे इसलिये हे महामते यह संसार नहीं है यहभी युक्तदे ॥ ६३ ॥ और अज्ञानीको हष्टिमतो प्रवा- 
हरूपसे निरंतर यह संसार होताहे इस हेतुसे मिथ्या होनेपरभी संसारकी माया नित्यंहे ॥ ६४ ॥ 
पुनः पुनःश्च भावित्वान्नकदाचिदनीहृशम्‌॥ जगदित्येतदित्युक्तंनसरषारघुनंदन ॥ ६५ ॥ अनारतपत 
दपादिशोदशाबिनश्वरा: ॥ विनाशीदंजगत्सर्वमितिकिनोपपद्यते ॥ ६६॥ सर्वत्रोदितचंद्राकींदिशोह 
षटाःस्थिराचलाः ॥ अविनाशिजगत्सवीमित्यप्यवितथोपमम्‌ ॥ ६७ ॥ नतदस्तिनयत्तस्मिन्नेकस्मिन्वि 
ततात्मनि ॥ संकल्पकलनाजालमनाख्येनोप पद्यते ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--पुनः २ होनेके कारण यह जगत्‌ इसप्रकारके स्वभावसे भिन्न नहीहे हे रामजी ! इस मीमांसकके 
सिद्धांतसे यह जगत्‌ सत्यै ( प्रवाहरूपसे ) यह कथनभी मिथ्या नहींडै ॥ ६५ ॥ निरंतर पतनशीळ ( क्षणविध्वंसी ) 
नश्वररूप संपूर्ण विद्युत आदि पदार्थ दृष्टढें इसलिये यह जगत्‌ विनाशी दै और इसीरीतिसे अज्ञ दृष्टियॉंकी विचित्र- 
तासे अपनी र प्रक्रियाके निर्वाहाथे बौद्ध आदि कल्पित क्षणिक परमाणु आदि व्यवहारभी क्या उनकी दृष्टिसे युक्त 
नहींहै | ६६ ॥ सर्वत्र उदयको प्राप्त चंदर सु्यके स्वच्छ प्रकाश करके युक्त दिशाओंमें भूमि पर्वत आदि स्थिरके 
देखनेसे सदा अपनी सत्तासे यह जगत्‌ सत्य हे इत्यादि सांख्य आदिकी कल्पनाभी युक्त होसकतीदै ॥ ६८ || 
पुनःपुनरिदंसर्वपुनर्मरणजन्मनी ॥ पुनःसुखंपुनई:खंपुनःकरणकर्मणी ॥ ६९॥ पुनराशाःपुनव्योम 
पुनरंभोधयोद्रयः ॥ अभ्युदेति पुनःस्रटिःखवदकंप्रभायथा ॥ ७०॥ पुनेदेत्याः पुनर्देवाःपुनळांकांतर 
कमाः ॥ पुनःस्वर्गापवर्गेहा:पुनरिंद्रःपनःशशी ॥ ७१ ॥ पुनर्नारायणोदेवःपुनदेनुछुतादयाः ॥ पुन 
राशाचळच्चारु चंदरार्कवरुणानिलाः ॥ ७२॥ 
अर्थ--इसरीतिसे यह सब जगत्‌ पुनः २ हुआ करताहे, जन्म, मरण, सुखदुःख ओर करण कमीदि कार- 
कभी पुनः २ हुआ करतेें ॥ ६९ ॥ जैसे आकाशे सूर्यकी प्रभा पुन; उदय होतीहे ऐसेही संपूर्ण आशा, आकाझ स- 
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ह ६५० ) योगवासिष्ठ भाषारीकासहित- १७ सर्गः 


सुदर, पर्वत, सम्पूर्ण सृष्टि पुनः उदय होती हैं || ७० ॥ देवता, देत्य, तथा छोकांतरकी रचना पुनः २ होंतीदै, स्वर्ग मो- 
क्षकी चेष्टाये तथा इन्द्र चंद्रमा आदिभी पुनः २ होतेहें || ७१ ॥ नारायण भगवान्‌ पुनः २ होतेहे, दनुके पुत्र दानव | 
आदिमी पुन:होतेहे, और दिशाओंमें चंचल तथा रमणीय सूर्य, चंद्र, वण और वायु आदि होतेहे || ७२ ॥ | 
सुमेरुकर्णिकाकांतासह्यकेसरशालिनी ॥ पूर्णास्फीतोदरेदेतिरोदसीनलिनीपुनः ॥ ७३ ॥ व्योमकान 
नमाक्रम्यवल्गत्यंशुनखात्करः ॥ तमःकरिघटा भेत्तुंपुन भीस्करकेसरी ॥ ७४ ॥ पुनरिुश्चहत्स्चच्छमं 
जरीखुंदरेःकंरेः ॥ करोत्यस्वतमाहादिदिग्वधूसुखमंडनम्‌॥ ७५॥ पुनःस्वगतरोःएण्यक्षयवातसमी 
रिताः MN पतंतीहबिजुन्नांगा: पुण्यकत्पुष्पराशयः ॥७६॥ 
अथ--सह्यनाम पर्वेतरूपी केसरसे शोभायमान सुमेरूरूपी सुंदरकली संयुक्त, और प्राणियोंके पुण्यरूप सु- 
गंध और भोगरूपी मकरन्दों सहित, तथा विशाल्कुक्षि सहित आकाश प्रथिवीरूपी कमलिनी पुन; २ उदय होतीहे 
॥ ७३ ॥ आकाशरूपी जंगलमें आक्रमण करके किरणरूपी नखके समूहोसे अंधकाररूपी हांथियोंके समूहको भेदन 
करनेकेंलिये सूर्यरूपी सिंह पुनः २ उदय होताहै || ७४ ॥ चंचळ और स्वच्छ छताके समान सुंदर किरणरूपी हांथोंसे 
चंद्रमा विशारूपी स्रीके मुखका आभूषण और सर्व प्राणियोंको सुख कारक अस्रतको पुनः २ बढातांहै ॥ ७५॥ 
स्वग॑रूपी वृक्षसे पुण्यके नाशरूपी वायसे प्रेरित स्वर्ग निवासीरूपी पुष्पकी राशि छिन्न भिन्न अडू होकर इस 
संसारमें पुनः २ गिरतेहें || ७६ || 
पुनःकार्यक्रियापक्षःसंसारारंभनामकम्‌ ॥ किचित्पटपरेरत्वायातिकालकपिंजलः ॥ ७७ ॥ पुनरिंद्रा ) 
लिकेयातेसजमास्थायकेवलम्‌ ॥ आयात्यपरदेवेद्रपट्प दः स्वर्गप॑कजम्‌ ॥ ७८ ॥ पुनःकालंकतापूतंक 
| ङपीकुरुतेकलिः ॥ सचक्रिणमिवां भोधि प्रशरद्धोवकरानिलः ॥ ७९ ॥ पुनःकालकुछालेनकृत भूतशराव 
|| कम्‌॥ चक्रमावर्त्यतेवेगादजल्रंकल्पनामकम्‌ ॥ ८० ॥ 
|| अर्थ--कार्य तथा क्रियारूपी पक्षस संयुक्त सृष्टिकाळळूपी कपिंजलपक्षी संसारके आरंभ नामक किंचित्‌ पट- 
| पट शब्द करके पुनः २ आता जाताहै || ७७ ॥ पूर्वकालके इन्द्ररूपी क्षद्र अमरके अपने अधिकारसे चले जानेपर 
नवीन मन्वन्तर तथा अधिकारी देवतागणोंसे ससजित ऐरावतादिके ऊपर चढके दूसरा इन्द्ररूपी भ्रमर स्वर्गरूपी क- 
मलपर पुनः आकर बेठतांहे ॥ ७८ ॥ सवयुगसे सर्वथा पवित्र कालको कलियुग आकरके पुनः ऐसे अपवित्र करतांहे 
जैसे शयन करते हुये विष्णुभगवान्‌ सहित समुद्रको बढाहुआ प्रझयका वायु ॥ ७९ ॥ जिस कालरूपी कुलाल 
| ( कुझार ) से रचित प्राणीरूप सरावसहित ऐसा कल्प नाम चक्र निरंतर अतिवेगसे पुनः २ अमण करने ल्गतांहे ८० 
पन्नीरखतामेतिजगदस्तशुभास्थिति ॥ अभ्यासी भूतसंकल्पंतंशुष्कमि वकाननम्‌॥ ८१ ॥ पुनरकंग 
णेष्वग्निद्ग्धानंतकलेवरम्‌॥ सर्वेभूतास्थिसं पूर्णजगदेतिइमञानताम्‌॥ ८२ ॥ पुनःकुळा चलाकारणु 
प्करावर्त्तवर्ष णैः ॥ नृत्यद्भवब्ृहत्फेनायात्येकाणवतांजगत्‌ ॥ ८३ ॥ पुनःसंशांतवाय्वंबुरिक्तसकलव 
| स्तुभिः ॥ तदपूर्वमिवाकारंजगदायातिशुन्यताम्‌ ॥ ८४॥ | 
अर्थ--इस जगतमें जिसका जिस विषयमे पूर्वकाछका अभ्यासंहै उसके अनुकूल संकल्प तथा जुभस्थितिसे 
शून्य यह जगत्‌ शुष्कबनके समान धर्मरूपी रससे पुनः हीनताको प्राप्त होताहे ॥ ८१ ॥ पुनः सूर्यके समृहोंमें अम्नि 
प्राणियोंके अनंत शरीरॉके भस्मकारी तथा संपूणण प्राणियोकी अस्थियों ( हड्डियों ) से पूर्ण यह जगत्‌ स्मशानताको 
प्राप्त होतांच | ८२ ॥ मय आदि कुलाचल पर्वतोंके आकारके समान पुष्कर आवर्तक नामक वृष्टियोंकी धाराओंसे 
नृत्य करते हुये संहारकारक रूद्धछूपी महान्‌ फेनसादित एक समुद्रताको यह जगत्‌ पुनः प्राप्त होजातांहै || ८३ ॥ शांत 
वायु और जलसमेत तथा संपूर्ण वस्तुओंसे शून्य यह जगत्‌ अपूर्व आकौशके समान पुनः झुन्यताको प्राप्त होतांहे॥८४॥ 
घुनःकतिपयाभुक्त्वासमाःसमरसाशयः ॥ जीवितंजोर्णयातन्वापुनःस्वात्मनिलीयते ॥ ८५ ॥ पुनर 
| न्येनकालेनतथेवजगतांगणान्‌ ॥ मनस्तनोतिवैशून्येगंयर्वनगरंयथा ॥ ८६॥ पुनः सर्मसमारंभः प्रलये 
सर्वसंभवः ॥ सर्वपुनरिदंराम चक्रवत्परिवत्तंते ॥ ८७॥ किमेतस्मिन्महामायाडं बरेदीर्घशंबरे ॥ राम | 
सत्यमसत्यंवानिर्णेयंयदिहोच्यते ॥ ८८॥ दाञुराख्यायिकेवेयंरामसंसारचक्रिका ॥ कल्पनारचिता | 
कारावस्तुञून्थानवस्तुतः ॥ ८२ ॥ अविरलमिदमात तंविकल्पैरश्षदतितै रपितै टिचंद्रकल्पैः ॥ विरचि | 
तमसतानुपन्नसत्यंजगदिहतेनविम्हताकिसुत्था ॥ ९० ॥ 
इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जगहासनिर्णययोगोषदेशोनाम सप्तचत्व्रारंशः सर्गः ॥ ३७॥ 
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अर्थ--समानरूप अन्तःकरणयुक्त यह कुछ काल वर्षपर्यन्त अपने जीवनका भोग करके अपने जीरणशरीरसे 
पुनः अपने स्वरूमें लीन होजाताहै || ८८ || यह मन पुनः दूसरे कालसे उसी प्रकार जगत॒के समूहोंके ऐसे विस्तार 
करताहै जैसे शून्यस्थानमें गन्धर्वगगरकों ॥ ८६ ॥ हे रामजी ! प्रळय होनेके अनंतर पुनः सृष्टिका समारंभ होताहै 
ओर पुनः सब पदार्थोका संभव होने छगतांहे ओर पुनः यह संपूर्ण जगत्‌ चक्रके समान भ्रमण करने लगताहे ॥ ८७॥ 
हे रामजी ! दी अमरूपी इस महामायाके आडंबरमें कौनसी सत्य वा असत्य वस्तृहै जो निर्णय करनेके योग्य कही 
जाय अर्थाद्‌ कुछ नहीं ॥ ८८॥ हे राम ! कल्पनासे रचित आकारमय ओर वस्तुसे शून्य इस संसाररूपी चक्रिका 
( चाक ) दासुरकी आख्यायिकाके तुल्यदे यथार्थमें यद कुछ नहीं हे ॥ ८६ ॥ अज्ञानसे आविर्भूत नेत्र दोषसे दो 
चन्द्रमाके सदृश विकल्पोंसे यह जगत्‌ निरंतर व्याप्तहे ओर अविद्यमान कर्तासे रचा हुआ यह अधिष्ठान ब्रहमसे भिन्न 
नहीं हे इसलिये अपने स्वरूपसे यह सत्य नहीं है इसके सत्यकी यह मूर्खता किस निमित्तसे तुमको हुई॥ ९०॥ 

इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
जगद्वासनिर्णययोगोपदेशोनाम सप्तचत्वारिंशः सगेः ॥ ४७ ॥ 





अष्टचत्वरिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
भोगादिके छोभकी निंदा दासुरकी उत्पीत ओर प्रसन्न अम्निसें उसको बरकी प्राप्ति पर्यन्त वर्णन इस १८ के 
सरगमें किया गयांहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ क्रियाविशेषबहला भोगैश्वर्यहताशय: ॥ नापेक्षंतेयदासत्यंनपश्यंतिशठास्तदा 
॥ १ ॥ येदुपारंगताबु देरिंद्ियै्नैवशीकताः ॥ तएनांजागतांमायांप्येतिकरबिलुववत्‌ ॥ २॥ दुच्छां 
तांजागर्तीमायांदृष्ठाजीबोबिचारवान्‌ ॥ अहंकारमयांमायांत्यजत्यहिरिवत्वचम्‌॥ ३॥ असक्ततांततों 
भ्येत्यपुनारामनजायते ॥ क्षेत्रेष्वपिचिरंतिष्ठन्बीजंदग्धमिवाश्निना ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-क्रियाकी विशेषतासे व्याप्त और भोग तथा ऐश्वर्यसे नष्ट बुद्धि प्राणी जब सत्य 
परमात्माकी ओर चित्तको नहीं छगाते तो वे शठ अपने तथा अन्यके आत्माके वंचकहें ॥ १ ॥ जो बुढ्बिके पार 
होगये हैं और इन्द्रियोंके बशमें नहीं हैं वे इस जगत॒की मायाको तथा सत्यको हस्तमे स्थित बिल्वके समान देखतेहें 
॥ २ ॥ विचारवान जीव जो हें वे तुच्छ और अहंकारमयी जगत्‌की मायाको देखकर उसको ऐसे त्याग देतेढें जैसे 
सर्पं अपनी त्वचाको ॥ ३ | उसके अनंतर जब वह प्राणी जगतमें आसक्त नहीं होता तो वह संसार क्षेत्रोमे विचरते 
इयेभी अम्निसे दग्ध बोजके समान पुनः नही उत्पन्न होताहे ॥ 9 ॥ 
आधिव्याधिपरीतायप्रातर्वाद्यविनाशिने ॥ प्रयतंतेशरीरायहितमज्ञास्त॒नात्मने ॥ ५॥ त्वमप्यज्ञवदज्ञ 
स्यशरीरस्यसमीहितम्‌॥ मासंपादयडःखायभवात्मैकपरायणः ॥ ६॥ श्रीरामउवाच ॥ ॥ दाझूरा 
ख्यायिकेवेयंसुखसंसारचक्रिका ॥ कल्पनारचिताकारावस्तुदन्येतिकिप्रभो ॥७॥ श्रीवसिष्ठउबाच ॥ 
जगन्मायास्वरूपस्यवर्णनाव्यपदेशतः ॥ दाझूराख्यायिकांरामवर्ण्यमानांमयाश्यणु ॥ ८ ॥ 
अर्थ--शारीरिक तथा मानसी पीडासे पूर्ण आज वा कल नाझ होनेवाली शरीरके हितके लिये अज्ञानी 
पुरूष यत्न करतेंहें न कि आत्माके लिये ॥ ५ ॥ इसाल्ये हे रामजी ! अज्ञके समान अज्ञानी प्राणीके शरी- 
रके अभीष्ट जो पदार्थ है उसकोही दुःखके लिये मत उपाजैन करो किंतु केवळ आत्मपरायणही ॥ ६ ॥ श्रीरामजी 
बोळे-डे प्रभो | विषयसुखके अर्थ कल्पित आकारवाळी बस्तु शून्य यह संसार चक्रिका दासरकी आख्यायिकाके 
सद्टरहे यह आपने जो कहाथा वह केसी दे सो वर्णनकीजिये ॥७॥ श्रोवसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जगत॒की मायाके 
स्वरूपके वर्णनके व्याजसे इस दासुरकी आख्यायिकाको जो में वर्णन करताहुं तुम सुनो ८ ॥ 
अश्त्यस्मिन्वसुधापीठेविचित्रकुसुमद्रुमः ॥ मागधोनामविख्यातःश्रीमानजनषदोमद्दान्‌ ॥ ९॥ कदं 
बवनविस्तारलीळावलितजंगळः ॥ विचित्रविहगव्यूह सर्वाश्चर्यमनोइरः ॥ १०॥ सस्यसंकटसीमां 
तःपुरोपवनमंडितः ॥ कमलोत्पळलकहारपूर्णसर्वसरित्तटः ॥ ११॥ उद्यानदोलाविलसललनागेयछु 
घमः ॥ निशोपभुक्तकुसुमनीरंधविशिखावनिः ॥ १२॥ 
अर्थ--हे रामचन्द्रजी ! इस एथिवी तळपर विचित्र पुष्प ओर बृक्षसहित धनवान्‌ मागध नामसे प्रसिद्ध म 
हान्‌ जनपदहे ॥ ९ ॥ पुनः कदंबके बनके विस्तारसे क्रीडाके लिये वेष्टित जङ्कलयक्त विचित्र पक्षियोंके समूइसे 
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संपूर्ण आश्चर्योसे मनोहर वह जनपद्हे | १० ॥ उत्तम धान्यसे उसके सीमाकी भूमि सघनथी, और उसके अन्तःपुर 
उपबनोंसे शोभित थे तथा श्वेत नील ओर रक्त कमलोसे संपूर्ण नदीके तटोंको परिपूर्ण करनेवाला वहथा ॥ ११ ॥ 
वाटिकाओंमें झुलापर विलास करती हुई स्त्रियोके गानसे शब्दायमान ओर रात्रिमें उपभुक्त कामदेवके बाणके समान 
पृष्पोंसे उसकी प्रथ्वी पूणथी ऐसा वह मगधदेशथा || १२ ॥ 
तंत्रेकस्मिनगिरितटेकर्णिकारसमाकुले ॥ कदलीखंडनीरंध्रनीपगुल्मविराजिते ॥ १३॥ पुष्पीघस्फूर्ज 
दनिलेकेसरारुणधूलिनि ॥ कारंडवकतारावेरसत्सरससारसे ॥ १४॥ तस्मिन्नगवरेपुण्येविचित्रचि 
हगदुमे ॥ कश्र्वित्परमधर्मात्मासुनिरासीन्महातपाः ॥ १५॥ दाञ्रनामामहतातपोयोगेनसं युतः ॥ 
कदंबएष्ठवास्तव्योवीतरागोमहामतिः ॥ १६॥ 
अर्थ--उस जनपद्मे कर्णिकार वृक्षोंसे पूणे कदलीके वृक्ष सघन कदंब तथा अन्य गुल्मादिसे शोभित ॥१ ३॥ 
पुष्पोमें प्रवाहद्ठारा शब्द करते हुये वायु साहित, तथा पुष्पकी केसरोंसे रक्त धूलसहित कारंड और अन्य पक्षियोंके 
शब्दसे युक्त, अनुराग सदित सारस पक्षियोंके शब्द सदित एक पर्वत था ॥ १४॥ चित्रविचित्रपक्षी तथा वृक्षोंसे 
सैंदित, और आति पवित्र उस पर्वतपर कोई पूर्ण धमीत्मा महातपस्वी ऋषि रद्दाथा || १५ ॥ महा तपसे संयुक्त, क- 
दुंबके ऊपर रहनेवाला, बीतराग महामुनि वह दाझूर नामक था ॥ १६ ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ ॥ असौतपस्वी भगवन्विपिनेकेनहेठना ॥ कथंचाप्यवसत्टटेकदंबस्यमहातरोः 
॥ १७॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ शरळोमेतिविख्यातःपितातस्यबभूवह ॥ रामापरइवन्रह्मातस्मिन्नेवा 
वसद्रिरी ॥ १८॥ तस्याश्वावेकप॒त्रो भूत्कचोदेवगुरोरिव ॥ तेनसाईसपुत्रेणनीतवाञ्जीवितंवने ॥१९॥ 
अथासौशरलोमात्रभुक्त्वायुगगर्णययो ॥ त्यक्तदेहः सुरागारंसुक्तनीडःखगोयथा ॥ २० ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे प्रभो ! यह तपस्वी महा कदंबवृक्षके ऊपर किस कारणसे रहाथा ॥ १७॥ श्रीव- 
सिष्ठजी बोले-हे रामजी ! शरलोमा नामस प्रसिद्ध तपस्वी उसका पिता था वह दूसरे ब्रह्मके समान उस पर्वतपर 
रहताथा ॥ १८ ॥ उस शरलोमाके एकही यह दाशूर नाम पुत्र ब्रस्पतिके पुत्र कचके सदश था, उस पुत्रके 
साथ उस बनमे उसने अपना जीवन बिताया ॥ १९ ॥ यह शरलोमा वर्षके समूहोंको भोगकर शरीरको त्यागकर 
स्वगमें ऐसे गया जैसे अपने घोसले ( खुंथे ) से छोडा हुआ पक्षी आकाझमें || २० ॥ 
एकएववनेतस्मिन्दाशूर:प्ररुरोदह ॥ द्शापनीतपित॒कःकरुणं कुररोयथा ॥ २१॥ मातापितरवियोगेन 
शोकसंतापिताशयः ॥ म्लानिमभ्याययौनूनंदेमंतडवपंकजम्‌॥ २२॥ बालोसावतिदीनात्माबनदेवत 
यावने ॥ इत्यमाश्वासितोरामतदा$दृदयशरीरया ॥ २३॥ क्रपिपुत्रमद्दाप्राज्ञकिमज्इवरोदिषि ॥ से 
सारस्यनकस्मात्त्वस्वरूपंवेत्सिचंचळम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--अन्तिमदशञामें ग्रहादिसे उसका पिता जब स्वगमें गया तब वह दाशूर एकाकी उस बनमे कुरर पक्षीके 
सहश करुणासे रोदन करने लगा ॥ २१ ॥ माता ( पिताके मरनेके पश्चात्‌ सती माता) पिताके वियोगसे शोकसे 
संतापित अन्तःकरणवाला वह निश्चय करके ऐसी म्छानिको प्राप्त हुआ जैसे देमंतकहतुमे कमळ || २२॥ दे रामजी ! 
यह दीनाचित्त बाळकहे इस कारणसे अदृश्य झरीरवाळी उस बनकी देवताने इसप्रकार भैरय्य दिया || २३॥ हे म- 
हाग्राज्ञ ऋषिपुत्र ! तुम अज्ञानीके सहश क्यों रोते हो, इस संसारके चंचलस्वरूपको तुम कये नहीं जानते ॥ २० ॥ 
सर्वदेवेहशीसाधोसंसारेखंस्रतिश्र्वला ॥ जायतेजीव्यतेपश्वादवश्यंचविनश्यति ॥ २५ ॥ यद्यस्किचि 
दृझ्यहृशिन्रह्मदिकमिदंसुने ॥ गंतव्यस्तेनसर्वेणविनाशोनात्र संशयः ॥ २६॥ तदर्थमाकथाव्यर्थविषा 
देमरणेपित: ॥ अवश्यभाव्यस्तमयोजात स्याहर्पतेरिव ॥ २७ ॥ अशरीरामितिशरुत्वागिरमारकलो 
चनः ॥ घैयमासादयामासशिखंडीस्तनितादिव ॥ २८॥ 
अर्थ-हे साधो ! सदा इस संसारमें यह जीवादि सृष्टि चंचलही उत्पन्न होती हे, जीती है और पश्चात्‌ पुनः 
अवश्य नष्ट होती है ॥ २५ ॥ हे मुने ! इस व्यवहारहष्टिमं जो जो प्रसिद्ध ब्रह्मादिकडें वेभी सब नाझको अवश्य 
प्त होंगे इसमें कोई सन्दर नहीं है ॥ २६ ॥ इसलिये अपने पिताके मरणके विषयमे तुम वृथा शोक न करो, 
क्योकि सूर्यके समान जो उदयको प्राप्त हुआ है उसका अस्त अवश्य होगा || २७॥ रक्तनेत्रवाळा वह दाशूर ब्राह्मण 
इस झरीररहित वाणीको सुनके घैयेको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे मेघके शब्दसे मोर ॥ २८॥ 
उत्थायावश्यकंछत्वापाथ्वात्यंपिदरादरात्‌ ॥ चकारतपसेबुद्धिदडासु्तमसिद्वये ॥ २९ ॥ ब्राह्मेणक 
भणातस्यविपिनेचरतस्तपः ॥ अनंतसंकल्पमयंश्रोत्रियत्वंबभूवह ॥ ३०॥ अज्ञातज्ञेयबुद्धेस्तश्रोत्रिय 











डर सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६५३) 


स्यतयातया ॥ नविशश्रामचेतोस्यपवित्रेपिधरातळे ॥ ३१ ॥ केवलंसर्वमेवेदमपिशुद्धंधरवलम्‌ ॥ अ 
शुद्धमिवपड्यन्सनरेमेकचिदेवहि ॥ ३२॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ उठके ओर पिताके मरणके अनंतर आवश्यक कृत्य दाहादिको करके तप करनेके लिये 
बुद्धिकी ॥ २९ ॥ ब्राह्मणके कर्मसे उस ब्राह्मणको तप करते हुये झाद्धि अविशुद्धि आदि अनंत संकल्पमय श्रोत्रि- 
यत्व अथोत्‌ वेदका अध्ययन तथा उसके अर्थमें परायणता प्राप्त हुई ॥३०॥ अवश्य ज्ञेय ब्रह्मके जाननेवाळे दाशुर 
नाम श्रोत्रियका चित्त उन २ झाद्धि अविशुद्धि आदि कल्पनासे पवित्र प्रथिवी तळपरभी विश्रामको नहीं प्राप्त हुआ 
॥३१॥ यह धरातळ संपूर्ण शद्धही हे तथापि उस सबको उसने अशुद्धही देखता हुआ कहींभी रमण नकिया ॥३२॥ 
अथसंकल्पयामासस्वसंकल्पनयेवसः ॥ इक्षामेवसंशुद्ध॑स्थितिस्तत्रोचितामम ॥ ३३॥ तदिदानीं 
तपस्तप्स्येतपसायेनशाखिषु ॥ खगवत्स्थितिमाप्रोमिशाखासुचदळेषुच ॥ ३४ ॥ इतिसंचित्यसंज्वा 
ल्यहताशमतिभास्वरम्‌॥ जुदावतस्मिन्प्रोत्कत्त्यमांसंस्वस्कंधभित्तितः ॥ ३५ ॥ अथगीवाणइंदस्य 
समग्रागलभित्तयः ॥ मन्सुखत्वेनमायांदुविप्रमांसेन भस्मताम्‌ ॥ ३६॥ इतिसंचित्यभगचान्सप्तार्चि 
स्तस्येदवता ॥ पुरोबभूवदीप्तांशुर्दीप्तांशुवीक्पतेरिव ॥ ३७॥ 
अथ--इसके पश्चात्‌ उसने अपनीही कल्पनासे यह संकल्प किया कि वृक्षका अग्रभागही शुद्धहै इसलिये 
वद्दांही मेरी स्थिति योग्यंदे ॥ ३३ ॥ इसकारण में अब तप करूं जिससेकि वृक्षॉपर उनकी शाखायें ( डालियों ) 
तथा पत्तोंपरभी पश्षीके सदृश स्थिति पाऊं ॥ ३४ ॥ इसके पश्चात्‌ तप करनेसे शीघ्र सिद्ध न देखनेसे अभ्रिको 
अज्वालित करके अपने कन्धेूप भित्तिसे मांस काटके होम करनेका आरंभ किया ॥ ३५ ॥ इसके पश्चात्‌ संपूर्ण 
देवताओंका कंठप्रदेश मेरे शरीररूपी मुखद्वारा ( “ अग्नि मुखांवे देवाः ” इतिश्रुतेः ) ब्राह्मणका मांस भोजन 
भस्मताको न प्राप्त हो, ऐसा विचार करके अग्निभगवान्‌ उस अम्निकी अधिष्ठाव देव सूर्यके समान शरीर धारण 
करके उस दाशूर ब्राह्मणके संमुख ऐसे उपस्थित हुआ जैसे ब्रृहस्पतिके संमुख साक्षात्‌ सूर्य ॥ ३६ | ३७ ॥ 
उवाचवचनंधीरंकुमाराभिमतंवरम्‌ ॥ सृहाणस्थापितंसाधोकोशाकाशान्मणियथा ॥ ३८ ॥ इत्युक्तव॑ 
तमनळमर्घपुष्पेणशोभिना ॥ संपूज्यस्दुतिवादेनप्राहविप्रकुमारकः ॥ ३९ ॥ भगवन्‌भूतपूर्णाया भुवः 
पावनमुंडळम्‌॥ नाप्रोमितेनब्रक्षाणासुपरिस्थितिरस्ठुम्ने ॥ ४० ॥ 
अथ--और उस ब्राह्मणसे धीर बचन बोला कि-हे साधो ब्राह्मण कुमार अपने ! अभिमत ( इष्ट ) वरदान 
आकाश कोशमें स्थापित मणिके समान ग्रहण करो ॥ ३८ || अ॥ ऐसे कहनेवाले अग्निको अर्ध पुष्प आदिसे शो- 
भायमान स्तुतिवाद ( स्तोत्र ) से पूजा करके ब्राह्मणका बाळक बोला || ३९ ॥ कि हे भगवन्‌ ! प्राणियोंसे पूर्ण इस 
प्रथिवीका मण्डल शुद्ध नहीं पाता इसलिये मेरी स्थिति वृक्षोंपर हो || ४० ॥ 
इत्युक्तेसुनिपुत्रेनसवदेवसुखंगिखी ॥ एवमस्व॒तवेत्युक्त्वाजगामांतर्द्धिमीश्वर: ॥ ४१॥ तस्मिन्नंतर्हिते 
देवेक्षणात्सांध्यइवांबुजे ॥ पूर्णकामःकुमारोसौपूर्गेदरिवचाबभी ॥ ४२॥ अधिगताभिमताननमंडल 
दुतिभरेणजद्दाससतृष्टिमान्‌ ॥ शशिनमाप्तकळाकुळमंतुजंविकसितचासितस्मितशोभिना ॥ ४३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाशूरोपाख्याने दाझरवरप्रदानवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशःसर्गः ॥ ४८॥ 
अर्थ--ऐसा शरलोमा मुनिके पुत्र दाशूरके कहनेपर सब देवोंके मुखरुष अभिने कहा कि तुमारे लिये ऐसाही 
हो, ऐसा कहके आग्ने भगवान्‌ लोप होगये | ४१ ॥ संघ्याकाळके कमलके समान उस अग्निके क्षणभरमेंही लोप हो- 
नेपर, पूर्ण काम वह ब्राह्मणकुमार पूर्ण चन्द्रके सदृश शोमित ( प्रदीप्त ) हुआ ॥ 9२ ॥ इष्टमनोरथकी प्राप्तिसे अति 
मुसकिराणके शोभित मुखसे द्वीति समूइसे आते प्रसन्न बह दार ब्राह्मण किरणोंसे पूर्ण चंद्र तथा विकूसित कमल- 
कोभी इंसने लगा ॥ ४३ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा 5नुवादे 
दाञूरोपाख्याने दाशुरवर्णन॑ नामाष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ || 





एकोनपंचादाः सर्गः ॥ ४९ ॥ 
इस 9९ के सर्गमें उत्मेक्षा आदि अलंकारोसे, शाखा, पल्लव, फल, प्रष्पसमृद्द तथा पक्षियोंसे मनोहर कदंब 
वृक्षका वर्णन कियागयांहे || 














ह ६५४) योगवाखिष्ठ भाषाटीकासदित- ४९ सर्गः 
॥ श्रीवसिष्ठउवाचं ॥ अथकाननमध्यस्यंचुंबितांबुदमंडलम्‌ ॥ मध्याहखिन्नसूयाश्वसेवितस्कंधमंड 
लम्‌ ॥ १॥ वितानमिवदिकरुक्षिदीर्षविटपबाहभिः ॥ आळोकयंतंक कुभोविकासिकुसुमेक्षणेः ॥ २॥ 
वातावधूहितानल्प भ्रमद्धमरकुंतलम्‌ ॥ ममार्जयंतमाझानांसुखंपल्लवपाणिभिः ॥ ३॥ कच्छैरुरु गुड 
च्छाच्छमंजरीपुंजकंजरेः ॥ आस्यौरिवसतांबूळेईसंतंवनमालिकाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ मध्यबनमे स्थित, मेघमंडलको चुम्बन करनेवाला, तथा मध्यान्हमें विथकित सूर्यके 
अश्वोसे स्कंधमण्डळसे सेवित वह कदंब वृक्ष था ॥ १ ॥ बडी २ शाखारूप भुजाओंसे दीर्घ चांदनीके समान करते हुये 
तथा विकसित पृष्परूपी नेत्रोंसे दिशाओंको इस अभिप्रायसे मानो देखताथा कि कोई स्थळ मेरी शाखारूप चान्दनीसे 
अनावृत तो नहीं है ॥ २ ॥ वायुसे घूलिरद्दित अधिक अमररूपी केशसाहित और पल्लवरूपी हस्तोंसे आशारूपी स्त्रि 
योंके मुखको मार्जन ( पोंछते ) करते हुये स्थित था ॥ ३ ॥« हिमनळको छेदन करनेवाले पल्लव प्रदेशोंसे, तथा 


स्वच्छ और अधिक केसरसहित दुंतोंकी पंक्तिकेंसमान स्थित लता पुंजोंसे ताम्बूलसद्दित मुखोसे मानो इंसरहाथा॥४॥ 
लताविलसितोह्लासे:पृष्पकेसरधूलिभिः ॥ आबद्वमंडला भोगं पूर्णे दुमिवदीप्िभिः ॥ ५॥ संकटंवि 
टपावल्याकुंजकूजचकोरया ॥ छन्नयासिद्धवीथ्येवजगइच्चतयाश्रितम्‌ ॥ ६॥ स्कंधपीठोपविष्टानांळं 
बमानेःकलापिनाम्‌॥ कलांपे:शोभितंव्योमसेंद्रचांपैरिवांबुदे: ॥ ७ ॥ मग्नोन्मम्रै:प्रतिस्कंधमा श्रितेश्र्व 
मरेस्सितैः ॥ पूर्णमहर्ई एनटै: संवत्सरमिवेद्॒भि: ॥ ८ ॥ 
अथ--छताकी अधिक शोभासे, ओर शोभायमान पुष्पके केसरोंमें प्रविष्ट धूलियोंसे ऐसा मण्डळाकार वेश 
रचेये जैसे अपनी दीप्तियोंसे पु्णेचन्द्रमा ॥ ५ ॥ जहां लताओंसे ढके इये प्रदेशोंमें चकोर गुंजरदेथे ऐसी शाखाओंकी 
पंक्तियोंसे घनीभूत होनेसे ग्रह नक्षत्रतारा विमानादिसे आच्छन्न सिद्धमागेसे ऊर्ध्वभावसे आश्रित ब्रह्मांडके समान 
स्थितथा ॥ ६॥ तथा शाखादेशमें स्थित मयूरॉके दी पंखोसे ऐसा शोभित था जैसे इन्द्रके धनुषसहित मेघोंसे आ- 
काश ॥ ७ ॥ कोई बाह्यदेशमें स्थित कोई अन्तरदेरामे स्थित क्षण २ में दृष्ट ओर अदृष्ट शाखा भागमे स्थित 
श्वेतचमर नामक मृगोसे ऐसा पूर्ण था जैसे चन्द्रमाओंसे बर्ष ॥ ८ ॥ 
कपिंजलकुलालांपेःकलकोकिलकूजितेः ॥ जीवंजीवविरावेश््वप्रयागंतमिवोच्छितेः ॥ ९॥ कादंबकक 
दंबेश््वकुलायकृतकेलिभिः ॥ स्वर्गकोटरविश्रांतैःसि दवैजगदिवाद्वतम्‌ ॥ १० ॥ प्रवाळचलहस्ताभिर 
लिनेत्राभिराश्रितम्‌ ॥ अप्सरोभिरिवस्वर्गमंजरीभिरितस्ततः ॥ ११॥ सेंद्रचापविळासेनकुसुदोत्क 
ररेणुना ॥ मंजरीपिंजराइ्यामंविद्युत्वंतमिवांबुदम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ -कर्पिजछ नाम पक्षियोके समूहके आलापसे मधुर मानो कोकिलाओंके कूणित और चकोरोंके उच्च श- 
ब्दोसे गान करते हुये स्थित था॥ ९ ॥ अपने खुर्थोमे क्रोडा करनेवाले कलहंस तथा कदंब नाम पक्षियोंसे इसप्रकार 
आच्छादित था जैसे स्वर्गरूपी कोटरमें विश्राम करनेवाले सिद्धोसे ब्रह्माण्ड ॥ १० ॥ कोमल चंचळ पत्ररूप हस्त- 
घारिणी ओर ्रमररूपी नेत्रसहित लतारूपी बनिताओंसे इसप्रकार सेवित था जैसे अप्सराओंसे स्वर्ग ॥११ ॥ इन्द्रके 
चापके सदृश शोभायमान कुमुद नीळकमळ तथा रक्तकमलके रेणुओं ( परागों ) से उपलक्षित और लताके पत्रोंसे वि- 
झवसहित मेघके सदृश श्यामवर्ण वह वृक्ष था ॥ १२॥ 
सहस्रभुजशाखाब्यंपूरिताकाशकोटरम्‌॥ विश्वरूपमिवोत्तंश्वंदार्कङतकुंडलम्‌ ॥ १३॥ तलेनिपण्ण 
नागेद्व्योन्नितारागणाकुलम्‌ ॥ लतापुष्पमयंमध्येखमंडळमिवापरम्‌ ॥ १४॥ पितामहमिवाशेषशैल 
काननशालिनम्‌॥ फलपल्लवपुष्पा्णांकोशमेकमिवावने ॥ १५॥ दधानंकलिकाजालंस्थ गितं पष्प 
हिभिः ॥ कच्छेष्वककरच्छन्नताराजाळमिवांबरम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--सहह्ो अजारूपी शाखाओंसे पूर्णं आकाझरूपी कोटरको व्याप्त करनेवाळा, तथा चंद्रमा और सूयरूपी 
कुण्डळको धारणकिये नृत्य करते हुये विष्णुके समान अपनेको दर्शानेवाला भान होताथा ॥ १३ ॥ उसके तळभागमै 
सर्प वा हरिति स्थित था ऊर्ध्वभागमें आकाझमें तारागणोंसे व्याप्ततता और पुष्पमय मध्यमें ब्रह्माण्डके उदर आकाशके 
समान स्थितथा ॥ १४ ॥ सम्पूण पवेतके बनसे शोभायमान होनेसे सब वृक्षोंके पितामहके सद एथिवीपर फळ और 
पुष्पोंके प्रधान कोपके तुल्य वह ज्ञात होताथा ॥ १५ ॥ पत्रोंके देशोंमें पुष्पकी धूलियोंसे आच्छादित कलीके समूः 
हको धारण करनेवाले ओर पत्रके छिद्रोंके देरोमें सूर्यकी किरणोंसे आच्छादित होनेसे ऐसे झोभितथा जैसे ताराग- 
णसे आकाश ॥ १६ ॥ 
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विलोलविहगे:स्कंचेःकुलायकुलसंकुळेः ॥ वलितंभूतळंलोकेपूणेर्जनपंदेरिव ॥ १७ ॥ मंजरीसुपताका 
* व्यळतामंडलमंडिताम्‌ ॥ पुष्पमंकोळधवळंपुष्प प्रकरपूरितम्‌ ॥ १८ ॥ कूजञ्चकोरभ्रमरणुककोकिलसा 
रिकम्‌ ॥ घनस्तबकसंछन्नकुहरोत्रगवाक्षकम्‌ ॥ १९ ॥ संचरत्पक्षिबहलंजनमंथरकोटरम्‌ ॥ सवोखां 
वनदेवीनामंतः एरमिवोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--घोंसलॉके समूहोंसे पूर्ण चंचलपक्षियों करके युक्त शाखाओंसे ऐसे आच्छादितथा जैसे पूर्ण देशोसे सं- 
सारमें प्रथिवी मण्डल | १७ || लतारूपी उत्तम पताकाओंसे पूर्ण तथा उत्तम लतारूपी मण्डलोसे शोभित पुष्पहूपी 
हके लेपन चूर्णॉसे पूर्ण और पुष्पके समूहोंसे पूर्ण कूजते हुये चकोर, भ्रमर, झुक, कोकिला, और सारिका, पक्षी 
संयुक्त, घन पुष्पॉके गुच्छोंसे कोटररूपी दीर्घ गवाक्षों ( झरोखों ) से पू्णथा ॥ १९ ॥ 'उडते हुये पक्षियोंसे पूर्ण 
छायाको सेवन करनेवाले प्राणियों करके अधोभागमें आश्रित अतएव सम्पूर्ण * बनदेवियोंके उत्तम अन्त;पुरके 
समान भान होताथा || २० || 
क गोत कचा याजा, ॥ राजमानंपतंतीभि:सरिद्विरिवपर्वतम्‌ ॥ २१ ॥ भ्रमद्रि: पुष्प 
तविलासिभिः ॥ वर्द्षमानेडतस्कंधंदयुभ्राग्रेरिवभूधरम ॥ २२॥ मातेगकटघृष्टेनजानुस्त 
व्येनपीठिना ॥ आभोगिनाबद्धपदंतरुणेवमहाचलूम्‌ ॥ २३ ॥ विचित्रवर्णपक्षाणांस्कंधकोटरचारि 
णाम्‌ ॥ इतंखगानांइंदेन भूतानामिवशांगिणम्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ--जहां मृगोके समूह कूज रहेथे ऐसे पुष्पके केसरकी अणियेसि ऐसे शोभायमान था जैसे गिरती हुई 
नदियोंसे पर्वत || २१ ॥ मन्दवायुसे शोभायमान और नित्य बर्दैनशीळ अमण करते हुये पत्र और पृष्पोंके समृहॉसे 
उसका शाखा प्रदेश ऐसे आच्छादित था जैसे स्वच्छ मेघोसे पर्वत ॥ २२ ॥ द्वांथियोंके गण्डस्थलसे घिसे हुये ज॑- 
घाके समान दढ पीठके समान विस्ट्त और विशाळ मूलदेशसे ऐसे बद्धस्थानथा जैसे आसन्नमूमिमे जमेंहुये वृक्ष स- 
मूहोंसि महापवेत ॥ २३ ॥ विचित्र वर्ण और पक्षों करके संयुक्त और शाखा तथा कोटर प्रदेशोंमें चरनेवाले पक्षि- 
यॉसे ऐसे आच्छादित था जैसे पार्षदोंके समूहोंसे ओक्ृष्णभगवाच्‌ ॥ २४ ॥ 
स्तबकांगुलिजालेनलो लेनाभिनयकियाम्‌ ॥ दिशंतमिववल्लीनांप्रृत्तानांवनानिलैः ॥ २५ ॥ कश्चिदेव 
निवासोमेनार्थिनामितिवुष्टितः ॥ नृत्यंतमिवबा्ा्घलतावळयवल्गनेः ॥ २६॥ छताकांतैककांतत्वा 
च्छृंगाररसनिर्भरम्‌ ॥ काकल्येवप्रगायंतंमत्तलिनिजनिःस्वनेः ॥ २७॥ आदरोन्छुक्तकुसमंसि द्धानां 
व्योमचारिणाम्‌॥ स्वागतानीवकुवीणंकोकिळालिकुळारतैः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--चंचळपृष्पके गुच्छारूपी अंगुलिओोंके समूहसे बनके पवनद्वारा नाचती हुई लतारूपी अडूनाओंको मानो- 
भाव व्यंजक चेष्टाओंको उपदेश कर रहाथा ॥२५॥ कोई सा मेरा भाग ( जैसे मूल्परदेश) अथियोंका निवासस्थान न 
हुआ और संपूर्ण अङ्क मेरा प्राणियोंके निवाससे सफळ हुआ इस हेतृसे प्रसन्न डोके शाखारूप भुजाओंसे पूर्ण लता 
रूपी वेष्टनसे नृत्य करते हुयेके समान ज्ञात होताथा ॥ २६ ॥ अनेक ळताओंका एक प्रिय होनेसे शृंगार रससे पूर्ण 
मत्त श्रमरके शब्दोंसे मधुरध्वनिसे गाते हुयेके समान जानपडताथा आकाशविहारी सिद्धोके लिये आदरते पुष्पोंको 
छोडनेवाला इसीसे कोकिल ओर अमरके समूहके शब्दोंसे उनके स्वागत करते हुयेके सह ज्ञात होताथा॥२७॥२८॥ 
लतापुष्पफलोलासं प्रांतपंचमहीरुहामू ॥ विहसंतमिवाच्छाभिःपुष्पकुड्रमलदीप्रिभिः ॥ २९॥ पारि 
जातमिवाजेतुसुर्ध्वगेःखगमंडलेः ॥ व्योमांतराभिधावंतमलसुद्धतकंधरम्‌ ॥ ३० ॥ मध्यभागस्फुरद्धः 
गैःस्तबकैधनपंक्तिभि: ॥ स हस्त्राक्षत्वमत्ळेजेठासिद्रमिवोद्यतम्‌॥ ३१ ॥ क्रचित्कुसमगुच्छाचछफणा 
मणिगणाइतम्‌ ॥ पातालाइत्यितंशेषमिवव्योमादेदक्षया ॥ ३२॥ रसजोदूलिताकारंद्वितीयमिवशंक 
रम्‌ ॥ छाययाफलशालिन्यासमस्तजनशंकरम्‌ ॥ ३३ ॥ निविडदळनिवदभिन्नकोशेःकुस॒मलतानव 
मंडपेरुपेतम्‌॥ पुरमिवगगनेकदंबह्क्नंखगकुलनागरसंकुळंद दर ॥ ३४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाझ्रोपाख्याने दाझूरकदंबवर्णनं नामैकोनपंचाझः सर्गः ॥ ४९॥ ° 
अर्थ-लतापुष्प और फलोंके उल्लाससे युक्त होनेसे स्वच्छ पुष्पोंकी कठीरूपी दांतोसे समयस्थ वट, उदुं- 
बर, पीपल, आम्र और पळास नामक पांच वृक्षोको हंसते हयेके सहश स्थितथा ॥२९॥ तथा गलेको उठाकर ऊर्ध्व- 
गमनशील पक्षियोंके मंडलोंसे पारिजात नाम वृक्षके जीतनेकेल्यि स्वगमं दोडते हये के सहृ जानपडताथा || ३० ॥ 
उसके मध्यभागमें अमर स्फुरित होरहेये और सघन पंक्तिवाले पुष्पके गुच्छोंसे असंख्य नेत्रताको प्राप्त होकर मानो 
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इन्द्रके जीतनेकेल्यि उद्यतथा ॥ ३१ ॥ कुसुमके गुच्छाूप स्वच्छ मणिगरणोसे आच्छादित आकाइके देखनेकेंलिये पा- 
तालदेशमें निकलकर शेषनागके सदश स्थित, पुष्पसे घूलि संयुक्त आकार डोनेके कारण दुसरे शंकरके सदरा मानो 
स्थितथा, और फळसे शोभायमान छायासे समस्त प्राणियोंके आश्रयभूत शंकर अर्थात्‌ महादेवके सदृश, घनीभूत द 
लॉमें विकसित कलियोंसे और नूतन लताके मण्डपोसे संयुक्त पक्षियोके समूहरूपी नगरनिवासियोसे व्याप्त और आका- 
झे रचित नगरके समान उस कदंबके वृक्षको उस दाशूर ब्राह्मणने देखा ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
दाञूरोपाख्याने दाशूर कदेब वर्णनं नामैकोन पंचाझःसर्गः ॥ ४९ ॥ 








पंचाशत्तमःसगः ॥ ५०॥ 
उस कदंबके अग्रभागमें स्थित दाजूरने जो दिशारूप बनिताओंको देसांदे उनको गुणेकि विस्तारोंसे इस ५० 
क्रे सर्गमें वणन कियादे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ _ ॥ तमथासौतथाडुद्धिःफलपल्लवशालिनम्‌ ॥ आनंदमंथरमनाःपुष्परूपाच 
ळोपमम्‌॥ १ ॥ कदंबंरोदसीस्तं भमारुरोहवनस्थितम्‌॥ एकार्णवगतंशो रिर्वटश्रक्षमिवोन्नतम्‌॥ २॥ 
तत्रासौव्योमलम्नायाःयाखायाःप्रांतपल्वे ॥ विवेशविगताशंकमेकाग्रंतपआस्थितः ॥ ३ ॥ अथोपवि 
इयम्रइनिनवपल्लवविष्टरे ॥ क्षणमालोकितास्तेनदिशःकौदुकचं चलम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ---श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी.! फळ तथा पुष्पेंसे शोभायमान श्वेत पुष्पंसे रूपाचछ पर्वेतके सदृश, 
ओर आकाश तथा थिवीके स्त॑भके तुल्य बनमें स्थित उस कदंबके वृक्षपर उसप्रकार भूमिकी अपवित्रता बुद्धिसे 
युक्त, तथा बरप्रात्तिसे आनंदयुक्त मत यह ब्राह्मण ऐसे आरूढ हुआ जैसे प्रलयके महासमुद्रमें बटके वृक्षपर 
विष्णुभगवान्‌ ॥ १ ॥ २॥ उस कदेबके वृक्षम आकाझमें संलग्न ( बहुत ऊंची ) एक झाखाके समीपके पत्रमें इस 
ब्राह्मणने प्रवेश किया, और अपवित्रताकी शंकारहित एकाग्रदोके तप करनेमें स्थित हुआ ॥३॥ इसके पश्चात्‌ कोमळ 
तथा नूतन पल्लवरूप आसनपर बेठके कौतुकसे चंचळ दृष्टिपातपूर्वक एक क्षणभर दिशाओंको उसने देखा ॥ ४ ॥ 
सरिदेकाचलीरम्याः दैलेंद्स्तनकुइमरलाः ॥ निर्मलाकाशकवरलोळनीळांबुदालकाः ॥ ५॥ नीलपल्ल 
चवसनाःपुष्पपूरावतंसिकाः ॥ गहीतसागरापूर्णकलशाःपुरु भूषणाः ॥ ६॥ धृतप्रफुल्ल पश्मिन्य: सुगं 
घिसुखमारुताः ॥ नीलघुंघुमकाकल्योनिझरारावनू पुरा; ॥७॥ युसूद्धोनोमहीपादावनाळीरोमराजय:॥ 
जंगलोरुनितंबिन्यश्रवंद्राकंकतकुंडला: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--नदीरूप मुक्ताहारोसे रमणीय, पवतेन्द्ररूप स्तनकलिका धारिणी, निमेळ आकाशरूप केशपास संयुक्त 
तथा नीळ मेघरूप अछकधारिणी विशारूप वनिताको उस ब्राह्मणने देखा ॥ ५॥ और नीलपल्लवरूपी वस्त्रसहित, 
पुष्पोंके समूहरूप शिरोभूषणसे शोभित, समुद्ररूपी पूण कला ग्रदण किये हुये, ओर अधिक आमूषणोंसे शोभाय- 
मान वे दिशा थीं ॥ ६॥ तथा विकसित कमळधारिणी, सुगंघयुक्त मुख वायुसदित, नालवर्णके पक्षी आदिसे मधुर- 
ध्वनि करनेवाली, तथा झरनोंके शब्दरूपी नूपुर धारण करनेवाली थी ॥ ७॥ स्वर्गरूपी मस्तक संयुक्त, प्रथिवी- 
रूपी चरण सहित, बनकी पंक्तिरूप रोमपांक्तियोंसे शोभित, जंगळरूपी महा नितंबधारिणी, तथा चन््रसू्यरूपी कुः 
ण्डळवाली सब दिशा थीं ॥ ८ ॥ 
शाळिसंसारकेदाराश्वंदनस्थालिकान्वितः ॥ शिखरोरसिजालग्रहिमशुभ्रांडदांशका: ॥ ९ ॥ महार्ण 
वपयःपूरनवमंडनदर्षणाः ॥ ऋक्षौ घघर्मपुलकाभुवनांतःपुरातराः ॥ १०॥ आर्ततवस्तनघारिण्योलग्न 
सूर्याशुकुंकृमाः ॥ विचित्रकसुमोपेताश्र्वंद्राछुसितचंदनाः ॥ ११॥ गगनगतलतादलोपविष्टःप्रस्टतव 
नावनिवारिवाइवेषाः ॥ त्रिभुवनवनिताद दशेदृष्टः कुसुमनिरेतरमंडितादशाशाः ॥ १२॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाझरोपाख्याने दाझ्रदिगूवलोकनं नाम पंचाशत्तमःसगेः ॥ ५०॥ 
अर्थ--शाले ( धान ) के कंपोंसे चंचल केंदार ( क्यारी ) सादित, और शिखररूपी स्तनोंमं संलय़ं श्वेत मेघ 
अंशुक ( वस्त्र ) से शोभित थीं ॥ ९ ॥ यह समुद्रके जलके प्रवाहही उनके नुतन आमूषणोंके दर्शनार्थ दपेण थे 
तथा तारागणरूपी घर्ेिन्दुके पुलक साहित, और त्रिमुवनरूप अन्तःपुर धारिणी सब दिशा थीं ॥ १० ॥ और 














ठ १ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६५७) 


उन २ ऋतुओमें उत्पन्न पुष्पपत्रादिरूप कंचुकी ( कांचुली ) धारण किये हुये, चित्रावेचित्र पृष्पसहित, और चन्द्र- 
माके किरणरूप श्वेत चन्दनधारिणी ॥ ११ ॥ तथा विशाल बन, एथिवी ओर मेघरूपी कृत्रिम आकार धारण किये, 
और त्रिलोकीकी बनिता ( भोग्य होनेसे स्रीरूप ) रूप दशोद्शाओंको आकाझामे प्राप्त शाखाके ऊपर स्थित, और 
अति प्रसन्न उस ब्राह्मणने देखा ॥ १२ ॥ 
इत्ये वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवाढे 
दाशूरादिगवलोकनं नाम पंचाइत्तमः सगः | ६० || 
एकपंचाइात्तमरः सर्ग: ॥ ५१॥ 
इस ९१ के सर्गमें दाझूरके मनोमय यज्ञांसे आत्मका बोध, बनदेवीमें पुत्रकी उत्पत्ति, तथा उस पुत्रको ज्ञा- 
नका संप्रदान इत्यादि विषयका वर्णन कियागयांहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ ततःप्रभृतितत्रासौ प्रसि द्धस्तापसाश्रमे ॥ कदंब दाशूरइतिशरस्तपसिदारुणे 
॥ १॥ तस्मिंह्ततादळेस्थित्वाविलोक्यककुभःक्षणात्‌ ॥ हृढप्नासनंबद्धादिरभ्य: प्रत्याहतात्मना ॥ २॥ 
सज्ञातपरमार्थेनक्रियामात्रेचतिष्ठता ॥ फलकार्पण्यय॒क्तेमनसासोकरोन्मखम्‌ ॥ ३ ॥ नभोगतलता 
पत्रसंस्थितेनांतरात्मना ॥ सर्वी: स्वमनसातेनरुतायन्ञक्रियाः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले-उसी समयसे लेके यह ब्राह्मण उस तापस आश्रममें दारुण तपमें तत्पर कदम्बनि- 
वासी दाशूरकरके प्रसिद्ध हुआ ॥ १ ॥ उस कदम्बलताके दलपर बेठके एक क्षण दिशाओंको देखके दिशाओसे चि- 
त्तको निवृत्त ( हटा ) करके पासन बांधकर ॥ २ ॥ परमार्थ ज्ञानसे रदित केवळ कर्मकाण्डमें तत्पर स्वगाँदे प्राप्तिः 
रूप कृपण फलसंयुक्त उस ब्राह्मणने मनसे यज्ञ किया ॥ ३॥ आकाइमें प्राप्त सत्ताके पत्रपर स्थित उसने अपने 
अन्तर्गत मनसेही अभ्निका आधान ( अभ्नहोत्र ) से आदि लेके अश्वमेधपर्यन्त सम्पूण क्रियाओंको क्रमसे किया॥१॥ 
तत्रासौ दशवर्षाणिमनसेवायजत्सुरान्‌॥ गवाश्वनरमेधा्यरयहेर्विपुळद क्षिणे; ॥५॥ कालेनामलतांया 
तेविततेतस्यचेतस्ति ॥ बलादवततारांतर्ज्ञानमात्मप्रसादजम्‌ ॥ ६॥ ततोविशीर्णावरणोविगलहासः 
नामलः ॥ सददरैंक दातस्यांलतायामग्रतःस्थिताम्‌ ॥७॥ वनदेवाविशालाक्षीमालोककुसुमांबराम्‌ ॥ 
कामिनाकांतवदनांमदघर्णितलोचनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उस वृक्षपर अधिक दक्षिणासंयुक्त गो, अश्व नरमेधारियज्ञौसे देवताओंका यज्ञ दश ( १० ) वर्षपयैन्त 
मनसेही किया ॥ ५ | कालपाके रागद्वेषादि रहित जब इसका विशाल चित्त होगया, तब प्रतिबंधकके क्षय होनेपर 
पूर्वजन्मके श्रवणआदि संस्कारोंके बलसे आत्माकी प्रसन्नतासे ज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ अनन्तर ज्ञानसे अज्ञानरूपी 
आवरण उसका छिन्न भिन्न होगया ओर बासनारूपी मळभी उसका गलित दोगया अनन्तर उस ब्राह्मण मुनिने एक 
समय लताके अग्रभागमें स्थित || ७॥ तथा विशाल नेत्रवाली, प्रकाशयुक्त पुष्पमय वस्त्रधारण किये कामनी ( का- 
मनासहित ) और मदसे घूर्णित नेत्रवाली एक बनदेवीको देखा ॥ ८ ॥ 
नीलोत्पलामोदवतीमतीवसुमनोहराम्‌ ॥ तासुवाचानचद्यांगींस सुनि्विनताननाम्‌ ॥ ९॥ कोकिला 
कुसुमापूरनतांवनळतामिव ॥ कात्वमुत्पलपत्राक्षिकांतिविक्षोभितस्मरा ॥ १०॥ व यस्याम्निवपुष्पा 
क्यांळतांकिमिवतिष्टसि ॥ इत्यक्तेम्न॒गशावाक्षीगौरपीनपयोधरा ॥ ११॥ सुनिमाइमनोदार्मिरधाक्षर 
मिदंबचः ॥ यानियानिइरापानिवांछितानिमरहीतले ॥ १२॥ 
अर्थ--अनंतर नीलकमळके सुगंधयुक्त अतिमनोहर अनिद्यशरीर, भत्तिप्रणाम तथा लजादिसे नम्नमुखी ॥ ९॥ 
कोकिल तथा पृण्पके भारसे नत बनळताके समान उस बनदेवीसे वह ब्राह्मणाने बोळा ।के-दे कमळपत्रनयने ! 











अपनी झोभासे कामदेवकोभी विक्षोभित करनेवाळी तुम कौन हो ? ॥ १० ॥ निजसखीके तुल्य इस ळतापर क्यों 
बरेठी दो ? ऐसा ब्राह्मणके कहनेपर म्रगके शावकके समान नेत्रधारिणी गौरवर्ण संयुक्त स्थूळ स्तन धारिणी ॥ ११॥ 
वह बनदेवी उस म॒निसे मनोहर तथा मुग्धाक्षर सहित यह बचन बोली कि इस एथिवीतलपर्‌ जो २ दुष्प्राप्य 
( दुःखसे प्राप्त होने योग्य ) मनोरथ अर्थात्‌ वांछित पदार्थ हे ॥ १२॥ 
आप्यंतेतानितान्याछुमहतामेवयांचया ॥ अहमस्मिँछताकी्ेत्वत्कदंबाभ्यळंकते ॥ १३॥ लताली 
७.1 


















































| ६५८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५१ सर्गः 


लाळयान्रहमन्विपिनेवनदेवता ॥ यश्चैत्रसितपक्षस्यत्रयोदव्यांस्मरोत्सवे ॥ १४॥ बभूववनदेवीनांस 
माजोनंदनेवने ॥ तत्राहमगमंनाथंत्रैक्यलळनासद्‌ः ॥ १५॥ तत्रदृष्टामयासर्वाचयस्यामदनोत्सवे ॥ 
झअएुन्रयापुत्रयुतास्तेनाहंड:खिताभृशम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--वे वे सब महात्माओंकी यांचाहीसे शीतर प्राप्त होतेढें में आपके कदूंबसे शोभित छतासे व्याप्त इस 
॥ १३॥ बनमें बनकी देवता होकर लठाकी कुमे रहतीदूं जो चेत्रमासके जुक्कपक्षकी त्रयोदशीके कामके उत्सवे 


॥ १४ ॥ नन्दनबनमें बनदेवियोका समाज इआथा हे स्वामिन्‌ ! उस त्रिलोके ललनाओंकी समाजमें में गईथी 
॥ १५ ॥ उस कामदेवके उत्सवमें पुत्रसहित अपनी सब सखियोंको देखा तथा अपनेको पुत्ररहित मेने देखा इसलिये 
मैं अत्यन्त दुःखी ॥ १६ ॥ 
त्वयिसर्ार्थसार्थस्यवृदत्कल्पतरैस्थिते ॥ अनाथवकथंनाथकिलशोचाम्यपुत्रिका ॥ १७॥ देहिमेभ 
गवन्पुत्रनोचेदेहमिहा झये ॥ प्रकरोम्याहतिपुत्रडुःखदाहोपश्ांतये ॥ १८॥ तामित्युक्तवतीतन्वींविदद 
स्यसुनिएुंगवः ॥ प्राहहस्तगतंपुण्यंत स्वेदस्वादयान्वितः ॥ १९॥ गच्छतन्वंगिमासेनपूजाहेमलिळो 
चनम्‌ ॥ प्रसोष्यसे सुतंकांतंप्रसूनमिवस्लता ॥ २० ॥ 
अधथ--संपूर्ण परूषाथोके समूहके महान्‌ कल्पवृक्षछप आपके विद्यमान रहते हे स्वाभिच्‌ ! अनाथके समान 
पुत्ररहित होकर में केसे शोच करूं ॥ १७॥ हे भगवन्‌ ! मुझे पुत्र दीजिये यदि आप पुत्र न देवेंगे तो पुत्रके न होंनेके 
वुःखरूपी दाहको शांत करनेके लिये में अपने शरीरको अग्निम हवन करदूंगी ॥ १८ ॥ उस तन्वङ्कीके इतना कह- 
नेपर मुनियोंमें ओछदाशूरमुनि दयायुक्त होकर (न कि चेर्यसे च्युत ) अपने हस्तमें स्थित पुष्पको उसको देकर 
और इंसकर उससे बोले ॥ १९ ॥ हे सक्ष्मांगी ! तुम जाओ मासभरमे कमलके सदृश नेत्रयुक्त जगत्पूज्य सुन्दर 
पुत्रको ऐसे उत्पन्न करोगी जैसे सत्‌ लता पुष्पको ॥ २० || 
कित्वसौमरणावेशयायिन्यानस्त्वयासुतः ॥ याचितः कच्छं सप्रप्यज्ञातातेन भविष्यति ॥ २१ ॥ इत्यु 
कत्वास मुनिस्तन्वींग्रसन्नसुखमंडळाम्‌॥ परिचर्याकरोमीतिप्रार्थनोत्कांव्यसर्जयत्‌ ॥ २२॥ साजगा 
मात्मस दनंसोतिष्ठत्स्वात्मनासह ॥ अवहत्क्रमशःकालळूठसंवत्सरां कितः ॥२३॥ अथदीघेणकाले 
नसैवोत्पळविलोचना ॥ हादशान्दसुपादायस्ुतं सुनि मुपाययौ ॥ २४॥ 
अर्थ--किंतु मरणके संकटमें आत्मघात करनेके संकल्पमे प्राप्त होकर यह पुत्र तुमने मुझसे मागाँदै इसलिये 
यह आत्मज्ञानी होगा ॥ २१ ॥ ऐसा कह करके प्रसन्न मुखवाली उस तन्वंगी ( जो कि इस प्रार्थनामें उत्कंठित थी ) 
को बिदा किया ॥ २२ ॥ वह अपने स्थानमें आई ओर एकाकिनी उठी ओर अतु संवत्सर आदि कालोंको बिताया 
॥ २३ ॥ इसके अनन्तर दीर्घ काळसे वइ कमलनेत्रा १२ वर्षका अपना पुत्र लेकर मुनिके निकट आई ॥ २४ ॥ 
साप्रणम्योपविशयाग्रेसुनिमिदसमाननम्‌॥ उवाचकळयावाचाचूतदुममिवालिनी ॥ २५॥ अयंस॒भ 
गवन्भव्यःकुमारःपुत्रञ्वयोः ॥ छतोमयासमग्राणांकलानांकिलकोविदः ॥ २६॥ प्रभाकेवलमेते 
नन्ञानंनाधिगतंशुभम्‌ ॥ येनसंसारचक्रेस्मिन्नुनः परिपीड्यते ॥ २७॥ ज्ञानंत्वमेवास्थवि भो कपयोप 
दिञञाधुना ॥ को हिनामकुलेजातंपुत्ं म रव्येणयो जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--वहचंद्रमाके सद मुखवाले मुनिकों प्रणाम करके और उनके संमुख बैठकर मधुर वाणीसे ऐसे बोली 
जैसे भ्रमरी आम्रके वृक्षसे ॥२५॥ हे भगवन्‌ ! यह वही हम दोनोंका पुत्र को वेदादि सर्व विद्याओंका वेत्ता 
बनायांहे ॥ २६ ॥ हे प्रभो ! केवळ इसने शुभ आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया जिससे कि पुनः इस संसार चक्रमे प्राणी 
नही पीडित होता ॥२७॥ हे विभो ! अब आपी कृपाकरके इसको ज्ञानका उपदेश करों क्योंकि ऐसा कोने जो 
अपने कुछमें उत्पन्न पत्रके आत्माके अज्ञानतारूपी मुसंतामें नियुक्त करे ॥ २८ ॥| 
एवंवदेतीं स घुनिःसच्छिष्यमबलेसुतम्‌ ॥ इहै वस्थापयैनंत्वमित्युकच्वातांव्यसर्जयत्‌ ॥ २९ ॥ तस्यां 
गतायांसपितुरंतेवासितयातया ॥ अतिष्ठत्संयतोधीमानर्कस्येवारुणः परः ॥ ३० ॥ कदर्थःपराप्यविज्ञा 
नंततश्वित्नाभिरुक्तिमि: ॥ चिरकालमसौतत्रसुनिःपुत्रमबोधयत्‌ ॥३१॥ आख्यायिकाख्यानदातैई 
शा तैदृष्टिकल्पितेः ॥ तथेतिहासडृत्ता तैवेदवेदांतनिश्वयैः ॥ ३२॥ अनुहेगितयानित्येविस्तरेणकथा 
कमः ॥ अनुभूतिसुपारूहेरूडिमेतियथामयि ॥ ३३॥ अनुभववशतोरसातिरिक्तेरलसुचिताथब चोग 
शैमहात्मा ॥ जलदइवशिखंडि नंपुरः स्थेतनयम बोघ यद्‌ बरमहर्षिः ॥ ३४ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाझूरपाख्याने दाशूरसुतानुबोधनं नांमेकपंचाशत्तमः समः ॥ ५१॥ 





ड्सः 
























1] सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६५९) 


अर्थ--ऐसा कहनेके पश्चात्‌ मुनि बोळे कि हे अबले ! इस उत्तम शिष्य पुत्रको यहांहा रखदो ऐसा कहकरके 
उसको वहांसे बिदाकिया ॥ २९ ॥ उस माताके चलेजानेपर वह बुद्धिमाचुपत्र गुरुकी डरश्र॒षांमें तत्पर अपने पिताके नि- 
कट ऐसे रहनेलगा जैसे सूर्य्ये संमुख गरूडके बडेभाई अरूण | ३० ॥ उसके अनंतर बडे छसे ज्ञानको प्राप्त कर- 
नेवाळे उसके पिताने चित्र विचित्र यक्तयोसे पुत्रको चिरकाळतक बोधन किया ॥ ३१ ॥ सेकडा आख्यायिका और 
आख्यानोंसे सम्यग्दर्शनके अर्थ कल्पित दृष्टांतोंसे महाभारतादिमे प्रसिद्ध इतिदांसोंसे और वेदवेदांतके सिद्धांतासे 
॥ ३२ ॥ उद्वेग न करनेकेलिये नित्य अनुभवमें प्राप्त यह मेरापुत्र प्रत्यगात्मामें दताको प्राप्ती, ऐसे कथाके क्रमोसे 
विस्तारपूर्वक उस पुत्रको बोधन किया ॥३३॥ आत्मज्ञानरूप चमत्कारसे सब रसेंसि अधिक स्वादिष्ट उचित अर्थयुक्त 
बचनके समूहोसे उस महात्मा मदर्षिने संमुख स्थित पुत्रको ऐसे बोधन किया जैसे संमुख स्थित मयूरको मेघ ॥३४॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाद्यर॒पारूपाने 
दाश्रसृतानुबोधनं नामेकपेचाइत्तम; सर्गः ॥ ५१ ॥ 








हिपंचशत्तमः सर्गः ॥ ५२॥ 
संकल्पसे रचेहये विश्वको मिथ्या कहनेकी इच्छासे खोत्थ अथात्‌ अव्याकृत आकाइसे उत्पन्न राजाके चरि- 
तका वर्णन इस ५२ के सर्गमें किया गयादै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठ वाच ॥ ॥ कदाचिदथमागेणतेनंकेलासवासिनीम ॥ अहंख्राठमहश्यात्माव्योमवीधी 
गतोगमम्‌ ॥ १॥ निर्गत्यनभसःसप्तसुनिमंडळकोटरात ॥ राजीप्राप्तोस्मिसुमतेदाशूरतरुमुन्नतम 
॥ २॥ यावच ना ॥ कुइमळां भोजलग्नस्यषट्यदस्येवनिःस्वनम्‌ ॥ ३॥ 
शणुपुत्रमहा बु द्वेवस्व॒तोस्यसमामिमाम्‌ ॥ वर्णयामिमहाश्चवयीमेकामाख्यायिकांतव ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-वह व्राह्मण अपने पुत्रसे बोला कि-हे पुत्र ! कदाचित्‌ इसी दाशूरमार्गसे आकाश- 
माग होकर अदृश्य होकर केलाशवासिनी मन्दाकिनी गंगाजीमें स्नान करनेको में गयाथा ॥ १ ॥ सप्तपियोका मण्डल 
जिसके एक देशमे है ऐसे स्वर्गळोकके आकासे मैं निकलकर हे सुमे पुत्र ! रात्रिके समयमें इसी अपने ऊंचे वृक्षम 
प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ इतनेहीमे इसी वृक्षके गर्भसे वनमें एक ऐसे शब्दको सुनताइं जेसे कमळकी कलिकामें निमग्न भ्रम- 
रिका ॥ ३ ॥ दे महाबुद्धे पुत्र ! एक महा आश्चर्यजनक आख्यायिका जो कि यथार्थमें इस संसारके तुल्यहे मं तुमसे 
वर्णन करताहूं उसको तुम सुनो ॥ 9॥ 
अस्तिराजामहावीयोंविख्यातो भुवनत्रये ॥ नास्नाखोत्थइतिश्रीमाऽजगदाक्रमणक्षमः ॥ ५॥ अस्यानु 
शासनंसर्वेभुवनेष्वपिनायकाः ॥ शिरोभिधी रयंत्य॒च्चश्वडामणिमिवार्थिनः ॥ ६॥ यःसाहसैकरसि 
कोनानाश्वर्यविहारवान्‌ ॥ केनचित्रिषुलोकेषुनमहात्मावशीकतः ॥ ७॥ यस्यारंभसहस्राणिसुखडःख 
प्रदान्यलम्‌ ॥ संख्याठुकेनशक्यतेकल्लोलाजलघेरिव ॥ ८ ॥ 
अर्थ--एक महापराक्रमी राजा तीनोंळोकमें प्रसिद्ध, श्रीमाव्‌, जगत॒के आक्रमण करनेमे समर्थं खोत्य 
( अ्याकृत आकाशज ) नामसे प्रसिद्धै ॥ ५ || इस राजाकी आज्ञाको संपूर्ण भवनोंमें नायक जो ब्रह्मा इन्द्रा- 
दिकहे वेभी अपने ऊंचे शिरोंपर ऐसे धारण करतेहे जेसे धनीलोग चूडामागेको*|॥६॥| वह राजा साइसमें अति रसिक, 
नानाप्रकारके आश्चर्यजनक बातोंमें बिहार करनेवाळांडै, बह महात्मा तीनोंलोकमे किसीसे वशीभूत नहीं किया गया 
॥ ७॥ उसके सहस्नों आरंभ सखदुःख देनेवाले हैं, उनकी गणना समुद्रके तरंगके समान कोई नहीं करसकता ॥८॥ 
यस्यवीर्यसुवीयस्यनरास्रेनचपावकेः ॥ केनचिड॒वनेक्रांतमाकाशमिवसुष्टिना ॥ ९ ॥ यदीयांविततारं 
'भांलीलानिमीण भासुरम्‌ ॥ नमनागनुवर्तततेशक्रोपेद्रहराअपि ॥ १० ॥ त्रयस्तस्यमहाबाहोदेहाविहर 
णक्षमाः ॥ जगदाक्रम्यतिष्ठंतिद्युत्तमाधममध्यमा: ॥ ११॥ व्योमेन्येवातिबिततेजातोसौत्रिशरीरकः॥ 
तत्रैवचस्थितियातःशब्दपातश्वपश्चिवत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--उस उत्तम पराक्रमीके पराक्रमको न शात्रोंसे न अश्निसे किसी पुरूषने त्रिभवनमे ऐसे नहीं पराजित 
जैसे ्टिसे ( मृठीसे )॥ ९ ॥ उसकी विशाळ आरंभ करनेवाली स्वप्न मनोरथादिककी रचनासे 





किया जैसे आकाशको र्मा 
प्रकाशशील लीलाको इन्द्र विष्णु ओर महादेवभी किचित्‌ अनुवर्तन नहीं करसकते ॥ १० ॥ हे महावाहो ! संपूर्ण व्य 




















































टं भाषाटीकासहित- ५ सर्ग 





(६६०) 


वहारके क्रीडा करनेमें समर्थ उत्तम मध्यम अधम तीन शरीर उसकी जगतको आक्रमण करके स्थिते ॥ ११ ॥ अ- 
त्यन्त विशाळ अव्याकृत आकाशे तीन शरीरधारी यह उत्पन्न हुआहे, और वहांही पक्षीके समान स्थितिकोभी प्राप्त 
हुआहे, और यह तुच्छ विषयोंमें आसक्त विधिनिषेध शब्दोंका अनुगामी होकर सदा भ्रमण करताहे ॥ १२ ॥ 
तज्ैवापारगगनेनगरंतेननिर्मितम्‌ ॥ चत॒र्दशमहार्थ्यंविभागत्रय भूषितम्‌ ॥ १३॥ वनोपवनमालाब्यं 
कीडारिखरिछुंदरम्‌ ॥ मुक्ताछताविगलितवापीसप्तक भूषितम्‌ ॥ १४ ॥ शीतलोष्णात्मकाक्षीणदीपद्द 
यविराजितम्‌ ॥ ऊध्वीधोगतिरूपेणवणिड्यागेॅणसंकुलम ॥ १५॥ तस्मिन्नेवातिविपुलेपत्तनेतेन भूभ 
ता ॥ संसारिणोविरचितासुग्धापवरकागणाः ॥ १६ ॥ ; 
अर्थ--उसी अपार अव्याकृत आकाइम ब्रह्माण्ड नामक नगर उसने रचा, जो कि चतुर्दश भुवन तथा च- 
तुदेश विद्यारूप महामार्गयुक्तढे, ओर त्रिलोक तथा वेद्त्रयीसे शोभितहे ॥ १३ ॥ नंदन आदि बन उपबनोंसे पूर्ण, 
मेरूआदि क्रीडा शिखरियों ( पर्वतों ) से रमणीय, तथा मुक्तारूपी रताओंसे वेष्टित सात ( ७ ) समुद्ररूपी वापीसे 
शोभितेहे ॥ १४॥ शीतळ तथा उष्ण चन्द्रसूयरूपी दीर्घ तथा अक्षय दो दपिंसे विराजित ओर झास्रीय कमेसें 
ऊध्वंगति तथा अास्त्रीयकमेसि अधोगतिरूप वणिक्‌ ( व्यापारी ) के मार्गसे शोमितहै ॥ १५ ॥ उसी अति विशाल 
नगरमें उस राजाने जंगम अतिमूढ आत्माकाझाके परिच्छेदक देव मनुष्यादि गणोंको रचा ॥ १६॥ 
ऊ््वेकेचिदधःकेचित्केचिन्मध्येनियोजिताः ॥ केचिञ्चिरेणनइ्यंतःकेचिच्छीघ्विनाशिनः ॥ १७॥ 
असितच्छादनच्छन्नानवद्वारवि भूषिताः ॥ अनारतवहहाताबहवातायनान्बिताः ॥ १८॥ दीपपंचक 
सालोकास््रिस्थूणाःशुक्कदारवः ॥ मस्ृणालेपसद वःप्रतोळी भुजसंकुलाः ॥ १९॥ माययारचितास्तेन 
राज्ञातेषुमहात्मना ॥ रक्षितारोमहायक्षानित्यमालोक भीरवः ॥ २०॥ 
अथे--कोई ऊपर कोई नीचे तथा कोई प्राणी मध्यभागमे नियुक्त कियेगये, और, कोई उनमें चिरकाळ 
तथा कोई शोघ्रकालमें विनाशी रचे गये ॥ १७ ॥ कोई कृष्ण केशरूपी ठणसे आच्छादित, नव इन्द्रियरूपी द्वारसे 
विभूषिते थे तथा निरन्तर बहते हुये पवनरूप बातायन ( झरोंखों ) से युक्त थे ॥ १८ ॥ पंचज्ञानेंद्रियरूपी दीपॉसे 
प्रकाशयुक्त, दोजंषे तथा एष्टकी अस्थि ( हड्डी ) रूपी खंभे सहित, चिकण चर्मेछूपी म्रत्तिकाके लेपसे मृदु ( कोमल ) 
और झुजारूपी मागोसे पूरण वे सब थे ॥ १९ ॥ ओर उस महात्माराजाने उन आत्माकाझके आच्छादकों ( रक्षकों ) 
को जो आत्मज्ञानरूपी प्रकाझासे नित्य भयभीत थे अहंकाररूपी यक्षोंको मायासे रचा ॥ २० ॥ 
अथापवरकेघेषुचलत्छुसमहीपतिः ॥ करोतिविविधांक्रीडांनीडेष्विवविहंगमः ॥ २१ ॥ त्रिशरीरशते 
ष्वंतस्तेयक्षेःसहपुत्रक ॥ लीलावरासुपित्वापुननिर्गम्यगच्छति ॥ २२॥ तस्येच्छाजायतेवत्सकदा 
चिच्चलचेतसः ॥ पुरंभविष्यन्निर्माणंकिचिद्यामीतिनिश्चला ॥ २३॥ भूताविष्टइवावेगात्ततउत्यायधा 
वति ॥ पुरंतदप्यथाप्रोबिगंधरवीरिवनिमितम्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ- इसके अनंतर आत्माके आच्छादकोके व्यवहारे प्रवृत्त होनेपर व संकल्पसे उत्पन्न जीवरूपी राजा 
विविधप्रकारके क्रीडा ऐसे करतांहे जैसे अपने घोसलेमें पक्षी ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! तीन प्रकार ( स्थूळ सूक्ष्म कारण ) 
की सैकडों शरीरोंमें यक्षों ( अइकारों ) के साथ लीळाऑसे अवश्यकतापूर्वक निवास करके यह जीवरूपी पक्षी पुनः 
निकल करके चलाजातांदै ॥ २२ ॥ उस चंचळ चित्तको कदाचित्‌ भोगकालपर्यन्त स्थिर यह इच्छा होती है कि 
भविष्यत्‌ अथीत्‌ अविद्यमान स्वप्रादि नगरमे में जाऊं॥ २३ ॥ भूतसे आविष्टके समान निद्रादिके आवेशसे उठकर 
अर्थात जाग्रत्‌ सपुप्तिके अभिमानको त्यागकर दौडतांहै और उस ( स्वप्र) नगरको जो गंधवेसि रचित नगरके स- 
मानेहे प्राप्त होताहे ॥ २९ ॥ 
तस्येच्छाजायतेपुत्रकदाचिच्चलचेतसः ॥ विनाइंसं प्रयामीतितेनाशुसविनइयति ॥ २५॥ पुनरुत्पद्य 
तेपूर्णस्वात्मनोमिरिवां भसः ॥ व्यवहारंतनोत्युञ्चैः पुनरारंभमंथरम्‌ ॥ २६॥ स्वयैवव्यवहृत्याथकदा 
चित्परिभूयते ॥ किंकरोस्म्यहमज्ञोस्मिइःस्रितोस्मीतिशोचति ॥ २७॥ सुदमेत्यकदाचिञ्चस्वयमाया 
तिदीनताम्‌ ॥ प्राइड्डर्पक्रलोल्लासपूरादिवनदीरयः ॥ २८ ॥ जयतिगच्छति वल्गतिजं भेतस्फुरतिभाति 
= नभातिचभासुरः ॥ सुतमहामहिमासमद्ीपतिःपतिरपामिववातर्याङ्कँडः ॥ २९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाझूरपाख्याने 
खोत्थविभववर्णनं नाम दिपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२॥ 















५३ सर्गः स्थितिग्रकरणम्‌। (६६१) 


अथ-हे पुत्र ! पुनः उस चंचल चित्तवालेको इच्छा होती ह कि पुनः मैं विनाश अथत्‌ संकरपोंकी लयास्था 
सुषुप्तिको प्राप्त होऊं ओर उसीसे वह शीघ्र नाशको अर्थात्‌ कारण अविद्यामें जिसमें कमोंके बीन संस्कार शेषमात्र 
रहतेहे बिनोलिके समान लीन होजाताहै ( गाढी निद्रा सुषुिको प्राप्त होतांहै ) ॥ २५ ॥ ओर पुनः समुद्रसे तरंगके 
समान शीघ्रदी अपने स्वभावसे उत्पन्न होताहे अर्थात सूपुप्तिसे जाग्रत या स्वप्नदशाको प्राप्त होतांहे और पुनः आरंभ 
तथा उसके फलसंयुक्त बडे २ व्यवहारोंका विस्तार करतांहे | २६॥ और कदाचित्‌ अपनेहीसे पराजित होताहै 
ओर में अज्ञ हूं, किंकर हूं दुःखी हूं इत्यादि ्रकारसे शोचतादे ॥ २७॥ ओर कभी पूवैकाळके अनुभूत सुखको 
उल्लंघन वा स्मरण करके स्वयं दीनताको ऐसे प्राप्त दोताहे जैसे वर्षाकालके कलाके उल्लासके प्रवाइसे नदीका बेग 
॥२८॥ हे पुत्र ! वह माहात्माराजा वायुके वेगसे संखुन्ध समुद्रके समान पराजय करनेका सामर्थ्य रहते जाग्रत्‌ तथा 
स्वप्रावस्थामें श़न्नुओंके ऊपर आक्रमण करनेको जाताइ, जितताहे सम्पत्तिको पाकर प्रसन्न होताहे अच्छीतरह चरता है, 
ओर शोभित होतांहे और अन्तर्गत आत्मज्योतिसे प्रकाशशीर रहतेभी व्यवहारद्ष्टिसे कुछ नही झोभित होता ॥२३॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुबादे 
दाञ्रोपाख्याने खोत्थविभववर्णनं नाम द्विपंचाशत्तमः सर्गः | ६२ ॥ 





त्रिपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५३॥ 
सोत्थ ( आकाशज ) आख्यानका तात्पर्य और पूर्वोक्त अर्थमें दृष्टान्तभूत संकल्परचित विश्वका वणैन इस 
५३ के सगेमें विस्तारसे किया गयाहै | 
श्रीवस्षिष्ठडवाच॥ अथाएच्छत्छतस्तत्रजंबृहीपेमहानिशि॥ कदंबाग्रावचूड स्थंपितरंप।वनाशयम्‌ ॥१॥ 
॥ पुब्रउवाच ॥ कोसौसोत्थइतिख्यातोभूपस्तातोत्तमाङतिः ॥ कथितं चकिमेतन्मेत्वयेतित्र हित 
तत्वतः ॥ २॥ क भविष्यतिनिर्माणंवर्तमानेक्र गम्यता ॥ उभयार्थविरुदवत्वान्मन्मोहायवचस्तव ॥ ३॥ 
॥ दाझूरउवाच ॥ शणुपुत्रयथाभूतमेतत्तेकथयाम्यहम्‌ ॥ येनसंसारचक्रस्यतस्वमस्यावङुध्यसे ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-इसके अनन्तर उस जंबूद्वीपकी महारात्रिमे कदृंबके अग्रभागमें शिरोभूषणके स- 
मान स्थित और पवित्र अन्तःकरणवाळे अपने पितासे पुत्रने पूंछा ॥ १ ॥ कि हे तात ! यह खोत्थ ( आकाशज ) 
नामसे प्रसिद्ध उत्तम आकारवान्‌ राजा कौनहै और यह परोक्षरूपसे आपने मुझसे क्या कहा वह यथार्थरूपसे कहो 
॥ २॥ कहां तो भविष्यते नगरकी रचना ओर कहां वर्तमानमें उसकी प्राप्ति ? क्योंकि भविष्यत्‌ और वर्तमानका 
एककाळमें विरोध दोनेसे यह आपका बचन मेरे व्यामोहके लिये है ॥ ३ ॥ दाझूर बोला-हे पुत्र ! तुम सुनो इसको 
में यथार्थरूपसे कहताहूं जिससे कि इस संसारचक्रकातत्व तुम जानजाओगे ॥ ४ ॥ 
असदप्य॒त्थितारंभमवस्दुमयमाततम्‌ ॥ संसारखंस्थानमिद मेवमाकथितंमया ॥५॥ परमात्रभसोजा 
तःसंकल्पःखोत्थउच्यते ॥ जायतेस्वयमेवासौस्वयमेवबिलीयते ॥ ६॥ तत्स्वरूपमिदंसर्वजगदाभो 
गिविद्यते ॥ जायतेतत्रजाते दतस्मिन्नष्टेविनइयति ॥ ७॥ त्रह्मविष्ण्विद्ररुद्राद्यांस्तस्येवावयवान्विदः ॥ 
विटपानिवशचक्षस्य्ंगाणीवमहीभतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस' संसारकी रचना असत्य अज्ञानसे प्रगट और परमाथ सत्ता शून्य मायामय, इसीके बोध 
करानेके लिये मेने तुमसे परोक्षरीतिसे वर्णन कियांहे ॥ ५ ॥ अव्याकृत आकाशसे उत्पन्न जो संकल्पमय मनै उ- 


सीको खोत्थ ( आकाशज ) कहते हें, यह अपनेही संकल्पजनित वासनासे उत्पन्न होताहै और वासनाकी निवृत्तिकी 

दढतासे आपही नष्ट होजाताहे ॥ ६ ॥ उसी संकल्पय मनकास्वरूप (रणाम ) यह संपूर्ण विशाल जगतहै 

उसीके उत्पन्न होनेपर यह उत्पन्न और नष्ट होनेपर नष्ट होतांहै ॥ ७ ॥ और ब्रह्मा विष्णु इंद्र और रूद्रादि ये सब 

उसी संकल्पमय मनके इसप्रकार अवयव हें जैसे वृक्षकी शाखायें वा पर्वेतके शिखर || ८ ॥| 
झ्येव्योमनितेनेद॑निर्मितंत्रिजगत्पृरम्‌ ॥ प्रति भासानुसंघानमात्रेणेत्यविरिचिनाम्‌॥ ९ ॥ यत्रेमेवित 
तालो कालोककोशाश्चदुर्देश ॥ चनोपवनमाताश्चयतरोद्यानपरंपराः ॥१०॥ क्रीडाशिखरिणोयत्रसह्यमंद 
रमेरवः ॥ शीतोष्णदीप्तीचंद्राकेंदीपौयत्रानलाकृती ॥ ११ ॥ सूर्याशुकचदालोलतरंगोचुंगमौक्तिका:॥ 
वहंतिसरितोयत्रसन्मुक्तावळयश्चछाः ॥ १२॥ 

अर्थ--तीनोंकालमें जगव॒की सत्ता शून्य ब्रहममें अधिष्ठान चेतनकें अनुग्रहमात्रसे न्नह्मापदवीको प्राप्त दोकर 

























































हि ६६२) योगवाखिष्ठ भाषाटीकासहित- ५३ सर्गः 


तीनोंछोकहूपी नगरको संकल्पमय मनहीने रचादैं ॥ ९ ॥ जिस नगरमें सूर्यादिकके प्रकाशस प्रकाशित यह चोदह 
भुवनरूपी विशाळ कोषहें और बन उपबनकी मालायें जहांपर बाटिकाओंकी पंक्तिहें || १० ॥ जहांपर सह्य, मन्दर 
मेरूआदि कुछाचल क्रीडाके शिखरहें और जहांपर शीत उष्ण प्रकाशवाले और अम्निके समान आकारवाच्‌ चन्द्र 
सूर्यरूपी दो दीपक ॥ ११ ॥ तथा जहांपर सूर्यके किरणोंसे शोभायमान चंचळ ओर ऊंचे तरंगरूपी मोतियोंके स- 
मूहसे पूर्ण नदियां बह रही है ॥ १२ ॥ 
इश्षुक्षीरादिसलिलामणिरक्नविसांकुराः ॥ और्वानळांबुजायत्रवाप्यःसप्तमहाणवा: ॥ १३ ॥ अधउव्या 
तथोध्वेंखेपुण्यापुण्यधनश्रियः ॥ नरामरकिराटानांयत्रांतःक्रयविक्रयो ॥ १४ ॥ तस्मिनेवजगत्यस्मि 
न्पुरेखंकल्पभभ्रता ॥ क्रीडार्थमात्मनश्र्वित्रादेहापवरकाःकृताः ॥ १५ ॥ केचिद्टीवीणनामानऊर्ध्वरव 
नियोजिताः ॥ नरनागादयःकेचिदधएवनियोजिताः ॥ १६॥ 
अर्थ-जिसमें इक्षु औ क्षीर आदिके रसरूपो जळहें मणि ओर रल्ररूपी जहांपर कमळके दंडके अंकुर 
बडवानलरूपी जहां कमळे ऐसी सातों समुद्ररुपी वापी शोभित हो रही हें ॥ १३ ॥ जहांपर नीचे पथ्वीपर और 
ऊध्व आकाशमे पुण्य और पापरूपी धनकी शोभायुक्त देवता मनुष्य ओर किरातादि क्रय और विक्रय कर रहेंहें 
॥ १४ ॥ उसी इसजगत््पी नगरमे संकल्पमय मनरूपी राजाने अपने क्रीडाके लिये चित्रविचित्र अहेकाररूपी 
देइके रक्षक रचेहैं ॥ १५ ॥ उनमेंसे किसीका नाम देवतांहै जोकि ऊध्वे देशमें स्थापित कियेगयेहें, और कोई मनुष्य 
नागादिक अधेदिशमेंही स्थापित किये गयेदैं ॥ १६ ॥ 
चातयंत्रप्रचाहेण चळंतोमांससरन्मयाः ॥ सितास्थिदारवश्रवत्रास्त्वग्लेपमस्टणामलाः ॥ १७॥ केचि 
चिरेणनइयंतिकेचिच्छी प्रविनाशिनः ॥ केचित्केशोलपो्लासरचिताच्छादनश्मियः ॥ १८॥ कर्णाक्षि 
नासाग्रमुसे्ररिनवभिरन्विताः ॥ अनारतवहत्प्राणपवनेनोप्णशीतलाः ॥ १९ ॥ कर्णनासा'स्यताल्वा 
दिवातायनगणान्विताः ॥ भुजाद्यंगप्रतोलीकाःपंचेद्रियकुदीपकाः ॥ २०॥ 
अर्थ-पराणोके प्रवाइसे मांसरूपी मृत्तिकाके विकार श्वेत हड्डीरूपी काष्ठयुक्त, और चित्रविचित्र तेळ तथा 
उबंटनेंसि अति चिक्कण, और अति निर्मळ यह संसारी प्राणी दें || १७ ॥ कोई तो इनमें चिरकालसे नष्ट होते हैं, 
कोई शीघ्र, और किसीसे केशरूपी तृणोंके उल्लाससे आच्छादनकी शोभा रचीगई हे ॥ १८ ॥ कर्ण नेत्र और 
नासिकारूपी नौ दरवाजॉसे संयुक्त और निरंतर चछते हुये प्राण ओर अपानसे उष्ण तथा शीतल ये सब प्राणी हैं 
॥ १९ ॥ तथा कर्ण नेत्र मुख ओर ताल्वादि झरोखोके समूह सहित ओर भजाआदि अंगरूपी मार्गयुक्त, तथा पांचों 
इंद्रियछूपी निन्दनीय दीपकसे प्रकाशित ॥ २० || 
माययारचितास्तेष॒संकल्पेनमहामते ॥ अहेकारमहायक्षाःपरमालोक भीरवः ॥ २१॥ देहापवरकेष्वं 
तर्महाहकार्यक्षकेः ॥ सहसंक्रीडतेत्यर्थलसंदेवासइत्थिंतेः ॥ २२॥ यथाकुसूलेमाजारोभस्त्रायांभुज 
गोयथा ॥ सुक्ताफळेयथावेणावहंकारस्तथातनो ॥ २३॥ क्षणमभ्युदयंयांतिक्षणंशाम्यंतिबीपवत्‌ ॥ 
देहगेहेछुसंकलपतरंगाःसागरेष्विव ॥ २४॥ 
अथ--तथा मायासे रचित ये सब प्राणीरूप महा नगरी हें, हे महामते ! उन प्राणियोंमें इस संकल्पमय मनने 
भहंकाररूपी महायक्ष रचेहें, जोकि आत्मज्ञानरूपी प्रकाशे अत्यंत भयभीत हैं ॥ २१ ॥ देहके रक्षा करनेवालोमें 
अन्ञानसे आविभूत महा अहंकाररूपी यक्षोके साथ वह राजा सदा क्रीडा करताहे ॥ २२ | जैसे तुषकी अग्निम 
माजौर, भस्त्रामे सर्प, और बांसमें मुक्ताका फळ हे, ऐसाही इस इरीरमें अहंकार है ॥ २३ ॥ क्षणमेंही तो यह 
अभ्युदयको प्राप्त होताहै ओर क्षणमेंही ऐसे नाशको प्राप्त द्वोताहै जैसे दीपक, शरीररूपी ग्रहोमे संकल्पमय तरंग ऐसे 
उठते हें जैसे समुद्रोमें ॥ २४ ॥ 
भविष्यन्नवनिर्माणसब्याप्रोतितदापुरम्‌ ॥ यदासंकल्पित॑वस्त॒क्षणादेवप्रपश्यति ॥ २५॥ असंकल्प 
नमात्रेणस्वेनेवाशुविनइयति ॥ श्रेयसेपरमायस्यनाइात्वेनदुसं भवः ॥ २६ ॥ स्वय॑संकल्पनामात्र॑जाय 
तेबालयक्षवत्‌ ॥ अनंतायात्मइःखायनानंदायकदाचन॥ २७ ॥ इद॑स्फारंजरदुःखंपरतनोत्यात्मसत्तया॥ 
झसत्तयानाशयतिघनमांध्यंयथातमः ॥ २८॥ 
अर्थ--और यह संकल्पमय मन भविष्यत्‌ नूतन रचनावाछे नगरमें ( स्वप्रे ) उसी समय प्राप्त होताहै जब 
मह निज संकल्पित वस्तुको क्षणभरमें देखताहे ॥ २५ ॥ ओर संकल्पके अभाव मात्रसे जाग्रद्‌ ओर स््रावस्थामें 











५३ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (६६३ ) 


अत्यंत परिश्रम करके अर्थात्‌ भ्रमण प्रयुक्त मायामें प्राप्त होकर अथवा नानाप्रकारकी योनियों भ्रमण करके सुषुप्ति वा 
समाधिमें आकर नाझको प्राप्त होतांहे ॥ २६ ॥ जैसे बाळकके संकल्पसे शीघ्र पिशाचाढ़ि उत्पन्न होताहें ऐसेही यह 
अपनी कल्पनामात्रसे अनंत दु!खके लिये उत्पन्न होताढे न कि कदाचित आनंदके अर्थ || २७ ॥ यह संकल्पमय मन- 
रूपी राजा अपनीही सत्तासे इस विशाल जगत्‌ रूपी दुःखको विस्तारित करतांहे और अपनी सत्ताकी अभावसे ऐसे 
नाश करताहे जैसे घनोभूत अंधकारको सूर्य ॥ २८ ॥ 
स्वयैवद:खदा/यिन्याचेष्टयापरिरोदिति ॥ काष्टावष्टव्धव्षण:कीलोत्पाटोकपियंथा ॥ २९॥ संकल्पि 
तानंदलवस्तिष्ठत्युद्धरकंधरम _॥ अकस्मात्पच्यतमधुबिदभुक्कर भोयथा॥३०॥ क्षणंविरतिमायातिरति 
मेतिक्षणंस्वयम्‌ ॥ क्षणविकारमायातिसंकल्पेनेवबालवत्‌ ॥ ३१ ॥ एनेसकलभावेभ्य:कृत्वानिर्मूळ 
मादरात्‌ ॥ मतिरंतःपदंयातियथापुत्रतथाकुरु ॥ ३२॥ 
अर्थ--जैसे दो काष्ठोंके भीतर जिसके वृषण ( अण्डकोश ) लटकरहे हैं उन काष्ठोके मध्यमें स्थापित की- 
लके उखाडनेवाला बांदर दुःख पातांदै ऐसेही अपनी दुःखदायी चेष्टासे यह रोतांहे ॥ २९ ॥ जैसे किसी पातसे 
चुयेहये मधुके बिंदुको चाटनेसे ग्भ आनंदित होता ऐसे अपने संकल्पित विषयके आनंदुलेशके भोगनेसे यह अपनी 
कन्धा उठाकर आनंद होकर स्थित रहतादै ॥ ३० ॥ क्षणमेंही तो यह वैराग्यको प्राप्त होतादे और क्षणहीमें आस- 
क्तिकों, और बाळकके संकल्पके समान क्षणहीमें पुनः विकार भावको प्राप्त होताहे ॥ ३१ ॥ हे पुत्र ! इस संकल्प- 
मय मनको सम्पूर्ण बाह्यवस्तुओसे हटाकर और समाधिके अभ्याससे आत्मज्ञानद्दारा आदरसे इसको निमूळ करके 
तुम्हारा अंतःकरण ब्रह्मपदका अवलंबन करके जैसे विआमको प्राप्त दो वैसाही प्रयत्न करो || ३२ || 
त्रयस्तस्यामतेदेदाझधमोत्तममध्यमाः ॥ तमःसत्वरजः संज्ञाःकारणंजगतःस्थितेः ॥ ३३॥ तमोरू 
पोहिसंकल्पोनित्यंप्राकतचेष्टया ॥ परांळपणतामेत्यप्रयातिकमिकीटताम्‌॥ ३४॥ सत्वरूपोद्दिसंक 
ल्पोधर्मज्ञानपरायणः ॥ अदूरकेवली भावंस्वाराज्यमधितिष्ठति ॥ ३५॥ रजोरूपोहिसंकल्पोलोकसं 
व्यवहारवान्‌ ॥ परितिष्ठतिसंसारेपुत्रदारानुरंजितः ॥ ३६॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! इस संकल्पमय मनके उत्तम मध्यम और अधम सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण संज्ञासहित 
तथा जगत्‌की स्थितिके कारणभूत तीन शरीर हैं ॥ ३३ ॥ प्राकृत अर्थात्‌ स्वाभाविक चेष्टासे नित्यही तमोरूप सं~ 
कल्प होताहै जिससे कि यह प्राणी परम कृपणता ( जो नरकोंमें प्रासिद्ढे ) में प्राप्त होकर कृमि कीट और स्थाव- 
रादि योनियोंको प्राप्त होताहै ॥ ३9 ॥ और सत्वरूपी संकल्पसे यह प्राणी घम और ज्ञानमें परायण होत्तादै और 
उससे समीपमें केवळीभाव ( मोक्ष ) पददायक ब्रह्मादि देवपदवीको प्राप्त होताहै ॥ ३५ ॥ और रजोगुणरूपी संकल्प 
मनुष्यजन्मके योग्य व्यवहारी होताहै उससे पुत्ररलादिक करके अनुमोदित इस संसारमें यह प्राणी स्थित रहताहै ॥३६ 
ब्रिविधंठुपरित्यज्यरूपमेतन्महामते ॥ संकल्पःपरमायातिपदमात्मपरिक्षये ॥ ३७॥ सर्वादृष्टीःपरि 
त्यज्यनियम्यमनसामनः ॥ सबाह्याभ्यंतरार्थस्यसंकल्पस्यक्षयंकुरु ॥ ३८ ॥ यदिवर्षसहस्राणितपश्च 
रसिदारुणम्‌ ॥ यदिवाविलयात्मानंशिलायांचूर्णयस्यळम्‌॥ ३९॥ यदिवार्यिप्रविशसिवडवाभ्रिमथा 
पिवा ॥ यदिवापतसिश्च श्रेखड़धाराजवेतथा ॥ ४० ॥ 
अर्थ -हे महामते ! सत्व रज तमोरूप इन तीनों गुणोंको त्यागकर अपने स्वरूपके नाश होनेपर यह संक 
ल्पमय मन मोक्षपदवीको प्राप्त होतांहे ॥ ३७ ॥ सम्पूर्ण बाह्मद्टियोंको त्यागकर और मनको अपने मनदीसे रोकः 
कर और बाह्य तथा आभ्यंतर पदाथैविषयक संकल्पोंका तुम नाश करो || ३८ ॥ यदि तुम सहस्रं वर्ष भयंकर तप 
करो अथवा इस नश्वर अपनी देहको पापाणकी शिळापर चूर २ कर डालो ॥ ३९ ॥ अथवा यदि सामान्य अग्नि वा 
वडवा अग्निम प्रवेश करो अथवा बडेभारी गर्तमें वा खडकी धारापर गिरो ॥ ४० ॥ 
हरोयडयपदेष्टातेहार:कमलजोपिवा ॥ अत्यंतकरुणाकांतोलोकनाथोथवायतिः ॥ ४१॥ पातालस्थ 
स्यभस्थस्यस्वर्मस्थस्यापितत्तव ॥ नान्यःकश्बिदपायोस्तिसंकल्पोपशमाऱृते ॥ ४२॥ अनाबाधेवि 
कारेचस्रुखेपरमपावने ॥ संकल्पोपशमेयलेपौरुपेणपरंकुरु ॥ ४३ ॥ संकल्पतंतावखिलाभावाःग्रोताः 
किळानघ ॥ छिन्नेतेतौनजानेतेक्रयांतिविशरारचः ॥ ४४॥ 
अर्थ-महादेव विष्णु अथवा ब्रह्मा तुह्मरे उपदेश करनेवाळेहो अथवा अत्यन्त करूणासे पूर्ण दुर्वासा दत्तात्रेय 
वा बुद्ध तुहारे उपदेश करनेवालेहो ॥ ४१॥ और तुम स्वयं पाताल एथिवी वा स्वर्गपर स्थित रदो परन्तु संकल्पके ना- 





















































ट ६६४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- 





५४ सर्गः 


शके सिवाय तुमारे मोक्षकेलिये कोईभा उपाय नहीं हे || 9२ ॥ सर्वथा बाधा ओर विकार राहित परम पवित्र सुखमय 
संकल्पके नाझकोळिये श्रवण मनन निदिघ्यासरूप परम पुरूषार्थ करो ॥ 9३ ॥ हे पापरदित पुत्र ! संकल्परूप सूत्रहीमें 
संपूर्ण पदार्थ गुथेहें उस संकल्परूप सूत्रके छिन्न होनेपर वे क्षणभंगुर पदार्थ न जाने कहां चले जातेहें ॥ ४9 ॥ 
असत्सत्सदसत्सर्वेसंकल्पादेबनान्यतः ॥ संकर्पंसद सञ्चेवमिहसत्यंकिषुच्यताम्‌ ॥ ४५॥ संक 
लुप्यतेयथायद्यतत्तथाभवतिक्षणात्‌॥ माकिचिदपितच्वज्ञसंकल्पयकदाचन ॥ ४६॥ निःसंकल्पोय 
ापराप्तव्यवहारपरोभव ॥ चिदचेत्योन्सुखत्वंह्ियातिसंकल्पसक्षये ॥ ४७॥ उत्थायसत्वरूपेणयोन्या 
सत्यम्रयात्मकम्‌॥ नतजगडुः खमिद्‌्यर्थ॑स हृशमात्मनः ॥ ४८ ॥ तेनडुःखायमहतेकिंसृतेनतवानघ ॥ 
यदइःखायतत्प्राज्ञाःंश्रयंतीहनेतरम्‌ ॥ ४९॥ अघधिगतपरमार्थतासुपेत्यप्रस भमपास्यविकल्पजाळ 
सुच्चैः ॥ अधिगमयपदंत दद्वितीयंविततस्जुखायछ्जुषुपचित्तडइत्तिः ॥ ५० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाझूरपाख्याने संसारनगरविकल्पयोगविचारो नाम त्रिपंचाशत्तमःसरगः ॥ ५३॥ 
अथे--सत्‌ असतमय संपूर्ण विकल्प संकल्पहीसे उत्पन्न होतेढें अन्यसे नदीं और संकल्प सद्दा असतदै ऐसा 
विकल्प जब नहीं करसकते तो इन विकटपोसे ब्रह्मका स्प केसे होसकताहै क्योंकि जब कार्यीका अपने संगी कार- 
णोंमेंभी कुण्ठी भावहै तब असंग परब्रह्मतक वह केसे पहुंच सकतेहें || 9५ || यह संकल्पमय मन जैसा २ संकल्प कर- 
ताहे वेसादी वैसा क्षणभरमें होजाताहै इसलिये हे तत्वज्ञ पुत्र ! तुम कदाचिदूभी कुछ संकल्प न करो ॥४६। संकल्प 
रहित जैसा व्यवहार प्राप्तहो उसीमें तुम तत्पर रहो और संकल्पके नाश होनेपर यह चिदात्मा विषयसे पराङम॒ख हो- 
ताहे || ४७ ॥ केवळ सत्यस्वभावरूप ब्रह्ममयआत्मा असत्य मायाके वशीभूत होकर देवता मनुष्य ओर तियैगादि 
चौराशी छक्ष योनि द्वारा उन २ भिन्न २ प्राणी पसे जन्म लेकर व्यर्थेही इस जगद्रुपी दुःखका अनुभव करताहै परन्तु 
यह इस शुद्धात्माके योग्य नहींद्दे ॥ 9८ ॥ इसलिये हे पापरहित पुत्र ! नानाप्रकारकी योनियोंमें जन्मके कारण केबल. 
दु,खहीकेलिये पुन; २ मरणोंसे तुमको क्या फले क्योंकि बुद्धिमाच्‌ लोग दु;खरहित आत्माका आश्रय करतेहैं अन्यका 
नहीं ॥ 9९ ॥ इसलिये तुम तत्वज्ञानताको प्राप्त होकर ओर सर्वथा विकल्प जाळको बळसे दूरकरके जो अद्वितीय 
मोक्षपदहै उसको समाधिनिष्ठ होकर निरतिशय आनंद्केळिये अपने प्रयसे सिद्धकरो ॥ ५० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशूरपाख्याने 
संसारनगरविकल्पयोगविचारो नाम त्रिपंचाशत्तमः सर्ग: | ५३ | 





चतुःपंचाशत्तमः सगः ॥ ५४॥ 
जैसे संकल्पकी उत्पत्तिरूप, और जिस उपायसे उसका नाझ होताहे इन सबका वर्णन इस ५9 के सममे करतेहैं॥ 
॥ पुब्रउचाच ॥ ॥ कीदृशस्तातसंकल्पःकथसुत्पद्यतेप्रभो ॥ कथंचग्रद्विमाप्रोतिकथं चेषविनइयति 
॥ १॥ दाझरउघाच ॥ ॥ अनन्तस्यात्मतत्त्वस्यसत्तासामान्यरूपिण:॥चितश्र्वेत्योन्सुखत्वंयतत्स 
कल्पांकुरंविइः ॥ २॥ लेशतःप्राप्तत्ताकःसएवघनतांरंनेः ॥ यातिचित्तखमापूर्यहढजाड्यायमेघ 
वत्‌ ॥ ३॥ भावयंतोचितिश््ेत्यंव्यतिरिक्तमिवात्मनः ॥ संकल्पतासुपायातिबोजमंकुरतामिव ॥ ४ ॥ 
अर्थ--पुत्र बोला- हे तात ! संकल्प केसा होतांहे ओर हे प्रभो ! केसे वह उत्पन्न होताहे, कैसे उसकी वृद्धि 
होतीहे और केसे यह नष्ट होताहे ॥ १ ॥ दाशर बोला-हे पुत्र ! अनंत सत्ता सामान्य स्वरूप आ।त्मतत्वरूप चितूका 
विषयकी ओर उन्मुख होनेको संकल्पका अंकुर कहतेंदें || २ ॥ वह लेशमात्रभी सत्ताको पाकर चित्ताकाशको चारो 
ओरसे व्याप्त करके अधिष्ठान चितूके चित्‌ स्वभावताके तिरोधानता पूर्वक दृढ जडताकेलिये अर्थात्‌ जड प्रपंचके 
आकारकी संपत्तिकेलिये धीरे २ मेचके समान घनीमावको प्राप्त होताहे || ३ ॥ यह चिति शक्ति अपनेसे प्रथक्‌ विष- 
यरूपकी भावना करती हुई संकल्पताको इसम्रकार ग्राप्त होतीडे जैसे बीज अंकुरताको ॥ ४ ॥ 
संकल्पेनहिसंकल्प: स्वयमेवप्रजायते ॥ वर्द्धतेस्वयमेवाशुद्रःखायनसुखायत ॥ ५ ॥ संकल्पमात्रंदिज 
गज्जलमात्रंयथाणेवः ॥ ऋतेसंकल्पमन्यातेनास्तिसंसारइःखिता ॥ ६॥ काकतालीययोगेनसं जातो 
स्तिघ्ुयैबहि ॥ सृगठृप्णाद्विचंद्रत्वमिवासत्यंचवरदते ॥ ७ ॥ निगीर्णमातुलिंगस्यकनकप्रत्ययोयथा ॥ 
स्वयमभ्येत्यसत्यांतःसंकल्पस्तेतथाद्वदि ॥ ८ ॥ 


















७४ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (६९६५) 


अर्थ-एक संकल्पसे अन्य संकल्प आपही उत्पन्न होतांढे और आपी दुःखके लिये न कि सुखके अर्थ शीघ्र 
ही बढतांहे ॥ ८ ॥ जैसे जलमात्रही समुत्रहै ऐसेही संकल्पमात्रदी यह जगत्‌ है तुमारे संकल्पके सिवाय संसारमें 
दुःख अन्य कोईभी नहीं है ॥ ६ ॥ काकतालीय न्यायसे यह संकल्पमय मन मिथ्याही विवर्तबादका आश्रय लेकर 
उत्पन्न हुआंहे और मृगठष्णा तथा दोचंद्रकी आंतिके समान यह असत्यही वृद्धिको प्राप्त होताहै || ७॥ जिस पुरुः 
पने इन्दारूनका फल भक्षण करलियांहै उसके अंतःकरणमें श्वेत पदार्थमे पीत पढ़ार्थकी आंति जैसे स्वयं आकर 


सत्यके तुल्य भासती हे ऐसेही तुमारे हृदयमें यह संकल्पेहे ॥ ८ ॥ 
असत्यमेवजातस्त्वमसत्यमपिवर्तसे ॥ अस्मिनज्ञातेचविज्ञानेद्यसत्यंसंविलीयते ॥ ९॥ असौसोहमि 
मेभावाःसुखद:खमयामम ॥ व्यर्थमेवेतिनानास्थायेनांतःपरितप्यसे ॥ १०॥ असतन्नेवास्यजातोसि 
कुतोजन्मविलासतः ॥ व्यर्थमेवावसूढोसिसंकल्णवशतःस्वतः ॥ ११ ॥ मासंकल्पयसंकल्पंभावंभा 
वयमास्थिती ॥ एतावतैबभावनभब्यों भवतिभूतये ॥ १२॥ 
अथे--असत्यद्ी तुम उत्पन्न हुये हो और असत्यही विद्यमानही, हमारे इस उपदेशमय शास्त्रके जाननेपर 
असत्यका लय होजायगा ॥ ९ ॥ यह जो वेदांतोमे प्रसिद्ध पूर्णीत्मांहे उससे पृथक अहँ और मम इत्यादि सुखदुःख- 
मय जन्मादि पदार्थ मिथ्याही हैं यह अविश्वास जिस अज्ञानके देतुसे तुमको है इसीसे तुम अन्तःकरणमें दुःखी होते 
हो ॥ १० ॥ इस जन्मादिके संबंधी तुम कदाचितभी न होकर त्रांतिसे जन्मादिके संबंधी बनेहो क्योंकि यथार्थं 
विलासमात्रसे आत्माका जन्म कहां ! व्यर्थदी तुम अपने संकल्पके बरम होकर स्वयं मूढके समान होरदे हो | ११ || 
पूर्वकालमें अनुभूत सुखदुःखादि पदार्थको तुम बतेमान स्थितिमें स्मरण न करो, किंतु केवळ आत्मा मात्रकी भावना 
करो, इसी भावनाके करनेसे आत्मसिद्विरूप विभूतिकेलिये यह जीव भव्य होजातहि | १२ ॥ 
संकल्पनाशयत्नेनन भयान्यनुगच्छति ॥ भावनाभावमात्रेणसंकल्प:क्षीयतेस्वयम्‌ ॥ ॥ १३॥ सुमनः 
पल्लवामर्दे किचिहयतिकरों भवेत्‌ ॥ सुसाध्योभावमात्रेणनतुसंकल्पनारने॥ १४॥ पुष्पाक्रांतीकरस्पंद 
यत्नःपुत्रोपयुज्यते ॥ तदप्युपकरोत्यस्मिन्नसंकल्पपरिक्षये ॥ १५॥ संकल्पोयेनहंतव्यस्तेनभावविप 
ययात्‌ ॥ अप्यद्धैननिमेषेणलीछयैवनिदृभ्यते ॥ १६॥ 
अर्थ-संकल्पके नाशकेलिये यत्न करनेसे प्राणी जन्ममरणादि भयको नही प्राप्त होता और भावनाके अभाव- 
मात्रे यह संकल्प स्वयं क्षीण होजातांहे || १३॥ पुष्पोंके दळोंके म्न करनेमें तो कुछ सुखसाध्य परिश्रम होताहै 
परन्तु अभावनामात्रसे साध्य संकल्पके नाझमें तो वदभी नहीं होता ॥ १४ ॥ पुष्पके दु्लेंके आक्रमण करनेमें कि" 
चित्‌ इस्तकी चेष्टामात्र यत्नका उपयोग होताहै, परन्तु हे पुत्र ! संकल्पके नाश करनेमें तो वहमी परिश्रम नहीं होता 
॥ १५ ॥ जिस पुरुषको संकल्पका नाश करनाहै उसको केवळ भावनाके विस्मरणमात्रसे आधेही पलकमें लीलामा- 
तरसे उस संकल्पका नाश होताहै | १६॥ 
भावमात्रोपसंपज्नेस्वात्मनिस्थितिमागते ॥ साध्यतेयदसाध्यंतत्कस्यस्यात्किमिवांगते ॥ १७॥ संक 
ल्पेनेवसंकल्पंमनसास्वमनोसुने ॥ छिस्वास्वात्मानितिष्ठत्वंकिमेतावातिइप्करम्‌॥ १८ ॥ उपशांतेहिसं 
कल्पेउपशांतमिदंभवेत्‌ ॥ संखारदुःखमखिळंखूला दपिमहामते ॥ १९॥ संकळ्पोहिमनोजीवश््वत्तंबु 
द्विःसवासना ॥ नज्नैवान्यत्वमेतेपांनार्थेनार्थविदांवर ॥ २० ॥ 
अर्थ--निरन्तर आत्माकी पूणानंदस्व्पताके चितनमात्र प्राप्त दोनेपर, ओर आत्मामं आत्माकी स्थिति 
प्राप्त होनेपर जो असाध्य वस्तुँहे वहभी सिद्ध होजाती है. हे प्रिय पुत्र ! आत्माका अन्यसे अपहरण होनेसे वह 
आत्मा किसका दोसकतांहे, और आत्मा नष्ट होता हुआ किस रूपैसे होगा अर्थात आत्माका अपहरण और ना- 
जका साक्षी कोई नहीं होसकता इसलिये न आत्मा किसोसे हरा जासकतांहे और न उसका नाश होताहै ॥१७॥ 
हे मुने ! अपने मनहीसे असंकल्परूपके संकल्पसें मनसेही मनको छेदन करके तुम अपने आत्मामें स्थितहो और इतना 
काभे करनेमें अर्थात्‌ संकल्प न करनेमें तुमको क्या दुष्करताहे ॥ १८ ॥ संकल्पके झान्त दोनेहीसे यह संपूर्ण 
जगत्‌ शांत होजाताहै, हे महामते ! संकल्पके अभावसे इस संपूर्ण संसारका दुःख मूल्हीसे नष्ट होजातांदै ॥ १९ ॥ हे 
अ्थवेत्ताओमे श्रेष्ठ ! यह संकल्पही मन, जीव, चित्त और वासनासहित बुद्धिरूपहै इन सबका भेद नाममात्रसे 
वैन कि अर्थसे ॥ २०॥ 
ce 
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(६६६) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- ५४ सर्गः 


संकल्पनाइतेनेहकिंचिदेवास्तिकुत्रचित्‌ ॥ तमेवहृदयाच्छिधिकिमेतत्परिशोचसि ॥ २१॥ यथैवेदं 
नभःयन्यंजगच्छून्यंतवैवाहि ॥ असन्मयविकल्पोत्थेउ भेएतेततेयतः ॥ २२॥ असिद्धंसर्वमेवैतदसि 
द्वेनेवसाधितम्‌॥ संकल्पेनजगद्यस्माद्भावनाक्राबतिष्ठताम्‌ ॥ २३ ॥ भावनाक्षयतःसि द्विस्ततः प्राप्यं 
नशिष्यते ॥ तस्मादसदिदंसर्वविज्ञेयंदेळयेद्र्‍या ॥ २४ ॥ 
अर्थ-संकल्पसे यक्‌ इस संसारमें कहीं कुछमी नहीं है, उसीको तुम अपने हृदयसे छिन्न करो यह शोच 
क्यों करते हो ॥ २१ ॥ जैसे यह आकाश झून्यहै ऐसेही यह जगत्‌ शून्येहे, अर्थात्‌ मरूभूमिके खृगतृष्णाके नाश 
होनेपरभी मरूभूमि शून्यात्मक नहीं होती जैसे यह दृष्टांतहै ऐसेही जगत्‌ जीवादिका बाध होनेपरभी ग्रूप आत्मा 
जून्यरूप नहीं होता, क्योंकि झुगढ़ष्णा ( मरीचिका ) और जगत्‌ ये दोनों असत्यमय विकल्पसे आविभूंत और 
आरोपसे विस्तरतहें |२२॥ स्वयं असिद्ध ( मिथ्याभूत ) संकल्पने असिद्ध इस संपूर्ण जगत॒कों सिद्ध कियांदै, इसलिये 
बाधितपदार्थको पुनः सिद्ध करनेको भावना कहां स्थित रइसकती दे ॥ २३॥ जगतमें सत्य आस्था ( विश्वास ) के 
असत्य होनेपर वासना किसमें रहसकती है भावनाके क्षय होनेसे सिद्धि प्राप्त होती दे इसलिये अभ्याससे हढीकृत 
हृश्यके अनादरसे यह सम्पूर्ण जगत असत्यहै ऐसा जानना चाहिये | २० ॥ 
तनुभावनयातेनसुखड:सखैर्नलिप्यते ॥ अवस्त्वितिचनिर्णायस्रेहास्थानप्रवर्तते ॥ २५ ॥ आस्थाक्षयेन 
जायेतेहर्षामपैभिवाभवौ ॥ तस्मादसदिदंसर्वसुखदुःखादिविश्रमेः ॥ २६॥ मनोजीवःस्फुरत्युच्षैमा | 
नसंनगरंजगत्‌ ॥ भविष्यददर्तमानेच भूतंचपरिवर्त्तयन्‌ ॥ २७॥ वासनावलितंलोकेस्फुरच्छक्तिमनः ) 
स्थितम्‌ ॥ करोतिस्वाशयेनेमांव्यवस्थांम्रलिनश्चः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--दृभर्‍यके अनादरसे देहादिमें आत्माकी भावना न करनेसे पूर्वोक्त सखदुःसॉमे प्राणी लिप्त नहीं होता. 
र शरीर, संबंधी, तथा मित्रादि मिथ्याहें ऐसा निश्चय करनेसे उनमें ख्रेकी आस्था नहीं प्रवृत्त होती || २५ ॥ 
आस्थाके क्षय होनेसे हर्ष, आमर्ष, जन्म मरणादि नहीं होते इस कारण सुखदुःखादि विश्रमोंसे यह सब असते 
ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ २६ | मनही चित्॒का प्रतिबिंब जीवरूप होके जगतुरूपी भूत भविष्यत्‌ तथा वर्तमान 
मानस नगरको परिवर्तन करता हुआ रचता हुआ तथा विनाश करता हुआ स्फुरित होतांहे ॥ २७ ॥ क्योंकि इस 
जीवका यह मनही विषयके संबंधसे बासनाओंसे आच्छादित, ओर अधिष्ठान चित॒के संबंधसे स्फुरण शक्ति सहित 
स्थितंहै इसलिये मलिन तथा चंचल होके कामसे प्रेरित यह जगत्‌की रचना आदि व्यवस्था करताहै ॥ २८ ॥ 
आत्मनःसहशीलीलांजीबोइहनमर्कटः ॥ दोर्घमाकारमादायनिमेपाद्यातिहस्वताम्‌ ॥ २९ ॥ ग्रहीठुंच 
नशक्यंतेसंकरुपजलवीचयः ॥ मनाग्दृष्टाविवर्ईतेहसंतिसपरिच्छदाः ॥ ३० ॥ तृणमात्रेणदीप्यंतेसं 
कल्पावहिशेषवत्‌ ॥ जगत्यप्रकटाकाराःप्रदीप्ताः्षणभंगुराः ॥ ३१॥ भ्रमदाजडसंस्थानाःसंकल्पा 
स्तडिदप्नयः ॥ यदेवासन्मयंपुत्रतदेवाद्युचिकित्सितुम ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--हृदयरूपी बनका मर्कट यह जीव अपने ( कर्म ) के सहद लीला करताहै दीर्घ आकार ग्रहण करके 
शीघ्रही र्‍्हस्वताको प्राप्त होतांहै || २९ ॥ संकल्परूप जलकी तरंगे यद्यपि ग्रहण करनेके योग्य नहीं है तथापि किंचि- 
तभी विषय दर्शनसे उद्दोधित वृद्धिको प्राप्त होती हैं और विषयके विस्मरण मात्रसे परिवार साहित नष्ट होजाती हें 
॥ ३० ॥ दणके सदृश थोडे विषयसेभी अभ्रिके कणके समान संकल्प प्रदीप्त होजातेहें इस जगतमें अप्रकट आका- 
रवाली प्रदीप्त क्षणभंगुर ॥ ३१ ॥ क्षणस्थायी जडमें स्थित शील संकल्परूप विद्यत॒की अग्नि हैं हे पुत्र ! इस संसा- 
रमें जो असत्येहे वह शीघ्र दमन करनेके योग्यंहे || ३२ ॥ 
शक्यतेनात्रसं देहोनासत्सद्भवतिक्रचित्‌ ॥ संस्थितोयदिसंकल्पोड्श्िकित्स्य:स्वतो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कित्वसटूतणवैषसुचिकित्स्यस्तदाभवेत्‌ ॥ अङबरिमंचेत्संसारमळमंगारकाषष्ण्यवत्‌ ॥ ३४ ॥ तदेत 
त्कालनेसाधोकःप्रवत्तेतदर्मतिः ॥ कित्वेतत्तंडळेष्वेवतपकंचुकवत्‌्स्थितम्‌ ॥ ३५॥ यतस्ततः प्रयले 
नपौरुषेणविनश्यति ॥ अरत्रिममपिप्राप्तशशंपच्नतथापुनः ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसमें कोई संदेह नहीं है, असत सत्‌ कदाचित्‌ नहीं होसकता; यदि संकल्प सत्यरूपसे स्थित होता 
तो वह दमन करनेमें स्वयं दुस्साध्य होता || ३३ || परन्तु यह संकल्प असवंहै इसलिये इसका दमन सुसाध्यदे 
यदि यह संसाररूपी मळ सत्य होता तो अंगारकी कालिमाके सडा होता || ३४ ॥ तो इस दशामें इसके ग्रक्षाळन 
करनेमें हे साधो ! कोनसा बुबुंद्धि प्रवृत्त होता, परन्तु यह तो चावढ़की भूसीके समान स्थितंहे, इसलिये उससे 

















५५ खगः स्थितिप्रकरणम। (६९७) 


पृथक्‌ करनेके योग्यहै ॥ ३५ ॥ हे पुत्र ! यद्द अनिवेचनीय अनादि कालसे सिद्धैै, इसलिये ज्ञानरूप परमार्थसे 
सर्वथा नष्ट होतांहे ॥ ३६ ॥ 

सुसोच्छे्यतयाज्ञस्यसंसारमलताततम्‌॥ तंडलस्ययथाचर्मयथाताम्रस्यकाळिमा ॥ ३७॥ नइ्यति 

किययापत्रएुरुषस्यतथाभलम्‌॥ नञयत्येवनसंदेहस्तस्माइद्यमवान्भव ॥ ३८॥ असत्कल्पैविकल्प 

येत्संसारोनजितोसुधा ॥ स्तोकेनाशुलयंयातिकासदस्वचिरंस्थितम््‌ ॥ ॥ ३९॥ असत्यामेतिसंखारः 

स्वव्यवस्थांविचारतः ॥ दीपालोकादिवांधस्यहीदतवंस्वीक्षितादिव ॥ ४० ॥ नासौतवनचास्यत्बंभ्रा 

तिपुत्रपरित्यज्ञ ॥ असत्येसत्यवदृष्टेभावनामास्महीदृशः ॥ ४१॥ ममगुरुविभवोउञ्वळाविलासाइ 

तितवमास्तुञयैवविभ्रमोंतः ॥ त्वमपिचवितताश्चतेविलासाबिलसतिसर्वमिदंतदात्मतत््वम्‌ ॥ ४२॥ 

इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाझरोपाख्याने संकल्पचिकित्सा नाम चदुष्पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५४ ॥ 
अर्थ--ज्ञानी पुरूषके लिये अति विस्तीर्ण संसारका मल सुखसे उच्छेदन करनेके योग्यहे, क्योंकि जैसे चाव- 
लकी भूसी और ताम्रके पात्र आदिकी कालिमा ॥ ३७ ॥ क्रियासे नष्ट होती है, ऐसेही दे पुत्र | यह संसाररूपी 
ममी ज्ञानकी भूमिकाके अभ्यासरूपी परुषे प्रयनसे नष्ट होतै इसमें कुछ संदेह नहीं है इसलिये तुमभी उद्य- 
मवान्‌ हो ॥ ३८ ॥ असत्यके सदृश विकल्पेसे इस संसारको जो तुमने इतने काळतक नहीं जीता यह उपायके 
अपरिज्ञानसे प्रमाद हुआ, यह तो असंकर्परूप प्रयत्रसे शीत्रही लयको प्राप्त होताहै, क्योंकि असद्वस्तु चिरकाळ तक 
कही स्थित रहादे ! ॥ ३९ ॥ इस संसारकी व्यवस्थाके विचारसेही यह असत्यताको ऐसे प्राप्त होताई जैसे दीपक से 
अंधकारमे स्थित पुरूपकी अंधता वा अच्छीतरह देखनेसे दोचन्द्रमाका अम ॥ ४० ॥ हे पुत्र ! न यह संसार तुमा- 
राहे ओर न तुम इसके हो, इसकी आंति तुम त्यागो, क्योंकि असत्यको सत्यके समान देखनेपर इस असत्यद्दील 
संसारकी निता तुमको युक्त नहीं दे ॥ ४१ ॥ दे पत्र ! भें संसारी हूं ओर मेरे बडे २ विभवसे दीव्यमान यह 
भोगकें विलास नित्ये ऐसा श्रम तुमारे अन्तःकरणमें नहो क्योंकि तुम और त॒मारे ये भोगके विलास भान होरहेंहे 
इन सब खूपसे वह आत्मतत्वही विछास कर रहा ॥ ४२ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीथे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषा $नुवादे 
दाशूरपाख्याने संकल्पचिकित्सानाम चतुष्पंचाझत्तमः सर्ग; ॥ ५४ ॥ 








पंचपंचाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
दाूरमुनिसे पूजित वसि्ठञपिकी परस्पर कथा और कदृंबकी शोभाका दर्शन तथा प्रातःकालमे गमन इ- 
त्यादि विषयोंका वर्णन इस ५५ के सगेमें कियागयांहे || 
॥ श्रीबसिष्ठउबाच ॥ ॥ इत्याकण्येतदातत्ररत्रावालपनंद्योः ॥ अहंरघुकुलाकाशशशांकरधुनंदन 
॥ १॥ पतितःखात्कदंबाग्रेपत्रपुष्प फळा कुले ॥ दृष्णीनिद्ृष्टमुक्तात्माशंगात्रइवतोयद: ॥ २ ॥ अपड्यं 
तत्रदाशूरंशूरमिद्रियनिग्रहे ॥ परेणतपस/युक्ततेजलेवहताशनम्‌ ॥ ३ ॥ तेजोभिदेहनिप्क्रांतैः कांचनी 
कत भतलम्‌॥ तापयंतं प्रदेरांतं भुवनं भास्करोयथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रघूकळके भाकाशरूपी चन्द्र रामजी ! इसप्रकार रात्रिमें उन दोनोंका बार्ता- 
छाप सुनकर ॥ १ ॥ पत्र पुष्प ओर फळे पूर्ण उस कदुंबके अग्रभागमें आकासे आकर में ऐसे गिरा जैसे शब्दर- 
हित बृष्टिरूपसे अपनेको अधोदेरामें उतारनेवाला मेष शिखरके अग्रभागपर ॥ २ ॥ वहांपर इन्द्रियोंके जीतनेमें झूर- 
बीर बडीभारी तपस्यासे युक्त तेजसे अभ्निके समान ॥ ३॥ शरीरसे निकले इये तेनोंसे भूतळको सुवर्णके समान 
करनेवाले ओर उस प्रदेशको सूर्यके समान तपाते हुये दाझरमुनिको मैंने देखा ॥ 9 ॥ 
मामथालोक्यसंप्राप्तदाशरोध सपर्यया ॥ वितीर्णविषरंपत्रपूजयापर्यपूजयत्‌ ॥५॥ ततःपूर्वकथास्ते 
नसहदाझूरभास्वता ॥ छृतास्तनयसंबोधाःसंखारोत्तरणक्षमाः ॥ ६॥ दृष्टवांस्तमहंब्रक्षंकोरकोत्तर 
कोटरम्‌॥ दाशूरस्येच्छयासवेरयेतद्विसृंगत्रजै: ॥ ७॥ सेव्यमानंवनमिवळतामंडळमंडितम्‌ ॥ स्मिते 
नविस्फुटमिवश्वसनस्फुरितच्छदम्‌ ॥८॥ 







































































ह ६६८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५७ सर्गः 


अर्थ-इसके अनन्तर प्राप्त हुये मुझे दाशर ब्राह्मणने देखकर आसन अर्घपायादि देकर मेरी बडीभारी पूजा 
की ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर तेजस्वी उस दाशर ब्राह्मणके साथ उसके पुत्रको संबोधन करके संसारके पार उतारनेमें 
समर्थ पूर्वकालकी कथाओंको मैंनेमी की ॥ ६ ॥ ओर जिसके आभ्यंतर प्रदेश कळियोंसे पूरित होरहेथे ऐसे उस 
कदृम्बरके वृक्षकोभी मैंने देखा और दायूरम॒निकी इच्छासे व्याकुळता शून्य सम्पूर्ण मृगोके समूहेसे ॥ ७॥ ऐसे 
सेवित था जैसे छतामण्डपोंसे बनवायुसे स्फुरित पल्लव दोनेके कारण स्मित ( किंचित्‌ हांस ) से विकसित था॥८॥ 
लताकोटिगते भ तेश्वामैरेरिड दरे: ॥ शुभ्रा भ्रखंड निकरेःशरन्नभइवाट्तस्‌॥ ९॥ मालेयकणपद्धत्या 
मुक्तावल्याभ्यळंङतम्‌॥ खर्वावयबमेवाच्छपुष्पपूर:प्रपूरितम ॥ १०॥ स्वरेणुचंदनाळेपैःसमालव्ध 
मखंडितम्‌॥ स्वच्छदाभोगविषुलर्क्तांबरपरिच्छदम्‌॥११॥ विवाहायेबवेषेगपुष्पभारातिभारिणा ॥ 
लतांगनानुपक्तेननागरेणळुतोपमम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--शाखाके अग्रभागमें प्राप्त श्रमण करते हुये चन्द्रमाके समान अति सुन्दर चमरके पच्छोंसे ऐसे आ- 
च्छादित था जैसे शरदूकालमें श्वेत मेचके समूहॉसे आकाश ॥ ९ ॥ हिमके करणोंकी पंक्तिसे ऐसे शोभित था जैसे 
मुक्ताओंकी पंक्तियॉसे, ओर सम्पूण देशमें स्वच्छ पुष्यके समूहोंसे पूर्ण वह कदम्बवृक्ष था ॥ १० ॥ अपने रेणुरूपी 
चन्दूंनके आलेपसे सर्वत्र लिप्त तथा अपने पह्लवके विस्तारोसे विशाळ रक्तवर्णके वस्रसे शोभित था ॥ ११ ॥ 
इसी कारणसे पुष्पके भारसे आक्रान्त नगरनिवासियोंसे कल्पित मानो विवाहार्थ वेषधारी छतारूपी अंगनासे 
सेवित होरा था ॥ १२ ॥ 
सुनिवद्रोटजाकारलतामंडपमंडितम्‌ ॥ मंजरीभिःपताकाभिर्युक्तंस्महोत्सवे ॥ १३ ॥ सृगकंहयन 
ध्वस्तपुष्पधूलिविधूसरम्‌ ॥ प्रोत्सारितोपांतवनंडपमछमिवोत्यितम्‌ ॥ १४॥ बर्हिभिःकुसुमोद्धांतपरा 
गपरिपाटळे: ॥ निक्षेपक्षिपतंध्या भ्रबाळवालमिवाचलेः ॥ १५ ॥ प्रवालारुणहस्तेनकुसुमस्मितशो 
भिना ॥ मधुनाघूर्णमानेनप्रांतेनुलकत्विषा ॥ १६॥ 
अर्थ--मुनियोसे निमित उटज ( झोपडे ) के आकर छतामंडपसे शोभित ओर महोत्सवमें नगरके समान 
बडी २ लतारूपी पताकाओसेयुक्त था ॥ १३ ॥ मृगोके घर्षणसे ध्वस्त पुष्पोंकी धूळिसे धूसर और समीपके बनको 
इटानेवारे श्रेष्ठ वृष ( बयळ ) के समान स्थित था ॥ १४ ॥ ओर पुष्पॉसे निकले हुये परागों ( धूलियों ) से श्वेत 
रक्तवर्ण जहां मयूरोंने अपने केश इसप्रकार स्थापित किये थे जैसे पर्वत अपने न्यास ( थाती ) मूत सन्ध्याकालके 
मेघरूपी बालोंको, ऐसे वृक्षको मैंने देखा || १५ ॥ नूतन पल्वरूपी रक्तयुक्त, पुष्परूपी किचित्‌ हास्यसे शोभायमान 
मदसे घूरते इयेकेतुल्य ओर केसरोंकी पूर्णतासे पुलकित शोभायुक्त ॥ १६॥ 
नीरतरपुष्पपूणेनघणितेनवनानिळेः ॥ निद्राळङुइमळट्ृशास्तबकस्तनधारिणा ॥ १७॥ पुष्पजालरजः 
पुंजकुंकुमाइणवाससा ॥ ळताविताननिळयवातायननिषंगिणा ॥ १८॥ नीळपुष्पलतादोलालीलाळा 
स्यविलासिना ॥ आपादमस्तकप्रांतंसर्वतोनिर्मितालयम्‌ ॥ १९ ॥ इंदेनवनदेवीनांकोंकिालापशा 
लिना ॥ संदिग्धभ॑जरीजालमलिनेत्रेणभासिना ॥ २० ॥ 
अर्थ--निरन्तर पुष्पाँसे पूर्ण, बनके बायुसे घणित, निद्रावान्‌ कलीरूप दृष्टिसदित, लतायुक्त गुच्छारूप स्तः 
नॉंको चारण किये इये, तथा पल्लवरूपी हांथोसे स्पर्श क वृक्षको मैने देखा ॥ १७॥ पृष्पोके समूहोंसे उत्पन्न 
पराग ( धूलि ) पुंजङ्पी कुंकुमयुक्त रक्तवस्तरधारी, छताओंसे राचित वितान ( मण्डप ) रूप गृहोके झरोखेंमिं अनुरक्त 
उस वृक्षको देखा ॥ १८ || नीळ चिक्रण तथा हरितपत्रवाळी पृष्पयुक्त लताओ कोतुकसे आंदोलन ( झु- 
लाने ) विषयमें विलासी पुरुषरूप, तथा कोकिलॉके आलापसे शोभित देवियाँके वंदसे सेवित, तथा अपने देहसे 
पादसे लेके मस्तकपर्य्यन्त सम्पूर्ण अंगको सब पक्षी आदिका आश्रयभृत उस वृक्षको मैंने देखा ॥ १९ ॥ ओर भ्रमरोंके 
सहा कृष्णवण नेत्रवाळी बनदेवियोंके समृहसे संदिग्ध लताके सदृश, अर्थात्‌ बनदेवियोंके नेत्र तथा अमर संयुक्त 
छताजाळकें श्रमदायक ॥ २०॥ 
अवड्यायोपशमितरतिखेदैमदाळसेः ॥ पप्पधूलिसमाल्चेर्छिषटेनिबिडं मिथः ॥ २१ ॥ पुष्पांतरांतः 
पुरगेःकिमपि प्रणयोचितम्‌ ॥ ध्वनद्विरभितःस्वच्छमत्तालियुगेईतम्‌॥ २२॥ काननोपांतनगरीछुं 
घुमाकणेनेच्छया ॥ क्षणमुत्कर्णमाशांतचारर्वणरांरतेः ॥ २३॥ क्षणंदलाग्रविश्वांतसुग्धसुग्धशिर 
स्तया ॥ पञ्यद्विरिइंछुकवजाळामर्णबमेखलाम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--तथा दिमके कणोंसे रतिके खेदको झान्तिकारक, तथा मदसे आलसी, पृष्पोंकी धूलियोंसे लिप्त, तथा 

































५५ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६६९) 


परस्पर सघनतासे आलिंगित उस वृक्षको देखा ॥ २१ ॥ पुष्पोंके गर्भख्यी अन्तःपुरगामी, प्रेमके अनुकूल कुछ शंका 
करते हुये स्वच्छ तथा मदोन्मत्त अमरोंके जोडोंसे आवृत्त कदंबवृक्षको देखा ॥ २२ ॥ ओर दिशाओंके प्रदेशोंमे नि- 
वेदक पुरुषके स्थानीमूत नीळवर्ण मक्षिकाओंके मधुर शब्दोंसे बनके समीप देशरूपी अपैनी नगरीके मृगपक्षी आदिके 
शब्दके सुननेकी इच्छासे क्षणभर मानो करके ऊंचे करके स्थित उस वृक्षको देखा ॥ २३ ॥ ओर पत्रोंके अञ्रभा- 
गमे विश्रान्त अति दर्शनीय शिरोंसे चन्द्रमाके किरणरूपी वस्त्रांसे आच्छादित तथा सातसमुद्ररूप मेखळायुक्त भू- 
मिको रात्रिके बीतनेकी प्रतीक्षासे देखते हुये उस कदंबको मेंने देखा ॥ २९ || 
वनस्थलीनांतनयेनेयेर्मृलिमिवास्थितेः ॥ शुभिःपत्रपुटेष्वंत मगे: सारतलांतरम्‌ ॥ २५ ॥ नीडष्वसत्स 
विश्वस्तसुप्तमात्रकपक्षिणम्‌॥ पाकच्डुतफलोपांत भूतकंचुकमंडली ॥ २६॥ संदिग्धमूक भ्रमरंगुच्छै 
पूजाक्षसूत्रकेः ॥ इयामलीरतपर्यंतंनोडेःपल्लवमंडितेः ॥ २७ ॥ सुगंघितारेषवनं पुष्पमेघीकतांबरम्‌॥ 
धूलीकदेंबश बलफलोघवलितंतले ॥ २८ ॥ 
अर्थ--बनदेवियोके पुत्रके सदृश, तथा मुनिके प्रभावसे मूर्तिमान्‌ विनयके सदृश स्थित बृक्षको देखा, और 
फ्तोंके अन्तर्म छीन उत्तम म्गोंसे जिसके भूतलका अधोभाग वा झाखादि अवयव झोभितथा | २५ ॥ और जहां 
मुनिके प्रभावसे अपने सुथोमे श्वास लेते हुये पक्षीगण शयन कररहेये ओर पककर गिरेहुये अमर संयुक्त फलोंके समी- 
पमें स्थित म्र॒गआदि प्राणियोंसे छिलके सहश चारोओर व्याप्त उस वृक्षको देखा || २६ ॥ जहांपर भक्षण तथा मर्दना- 
दिकी शंकासे सन्देहयक्त और भयसे अमर मूकये तथा पूजाकाळके जपमें अक्षसुत्रके समान छम्बमान छताओंकें 
च्छोंसे संपूण बनको सुगंधित .करनेहारे तथा पत्रोंस झोभित नीडों ( खंथो ) से इयामवर्ण भूमियुक्त उस वृक्षको 
मेने देखा || २७॥ ओर पुष्पांके समूहसे आकाशको मेघमय करनेवाले ओर मूलदेशमे धूलिके समृहोंसे नानावर्णके 
फळोंके समूहोंसे ब्याप्त उस कदम्ब वृक्षको मैंने देखा ॥ २८ ॥ 
बहनात्रकिमुक्तेननकिचिद्‌पिविद्यते ॥ पत्र॑य्रतरैयत्रनोष्यतेवानयुञ्यते ॥ २९॥ पत्रेपत्रेसृगाःसुप्ा 
विश्रांताश्चपदेपदे ॥ कच्छेकच्छेखगाळीनास्तस्य भूरुह भूपतेः ॥ ३० ॥ एवंगुणविदिष्टंतं समालोकय 
तोमम ॥ मद्दोत्सवेनसदृशीसाबभूवतमस्विनी ॥ ३१॥ ततःकथाभीरम्याभिःसतस्वतनयोमया ॥ 
विज्ञानालोकरम्याभिनीतो बोध॑परंपुनः ॥ ३२॥ 
अर्थ--अधिक कढनेसे कया प्रयोजन उस वृक्षमें ऐसा पत्रभी नहीं था जहां प्राणीलोग निवास न करें वा उप- 
भाग (6 कार्य ) में न छाव ॥ २९ ॥ उस वक्षके अधोभागर्म गिरेइये पत्ते २ म॑ सृग शयन करतेथे, पदर म॑ विश्राम 
करतेथे, और उस वृक्षराजके पत्रोंके प्रत्येक अधोदेशमें संत्र लीन थे ॥ ३० ॥ इसप्रकारके गुणसहित उस वृक्षको 
दिव्यदष्टिसे देखते हुये मेरी वह रात्रि महोत्सवके सदृश हुई ॥ ३१ ॥ इसके पश्चात्‌ विज्ञानकें प्रकाशसे अतिरमणीय 
मनोहर कथाओंसे उस दाशुरके पुत्रको पुनः भेने परमबोधको प्राप्त किया ॥ ३२ | 
आवयोस्तत्रचित्राभिःकथाभिरितरेतरम्‌॥ आार्वरीसाव्यतीयायसुहृर्तइवकांतयोः ॥ ३३॥ प्रातःप्रत 
नुतांयातेपुष्पर्द्विवनजालके ॥ स्वर्गागनांगभोगाभेतारकानिकरेझनेः ॥ ३४ ॥ आकदंबनभोभागसुप 
यार्तैखुतान्वितम्‌ ॥ अहंविस्टञ्यदाञरंततोमरनदींगतः ॥ ३५॥ तत्राभिमतमासाद्यस्थानमेत्यनभ 
स्तलम्‌ ॥ प्रचिउयखंमुनीनांचमध्यंस्वस्थइवस्थितः ॥ ३६॥ 
अर्थे - हम दोनोंके परस्पर विचित्र कथाओंसे वह रात्रि समागममेयृक्त स्री पुरूषके मुहूर्तके समान बीतगई 
॥ ३३ ॥ इसके अनन्तर प्रातःकालमे अप्सराऑके अङ्गोके भोगके सदृश शोभायक्त, ओर पुष्पोंकी वृद्धिके समूहके 
समान तारागणके धीरे २ सुक्ष्म होनेपर || ३१ ॥ कदुंबके आकाशभागपर्यन्त पुत्रतहित आये हुये ( पहुंचानेको आये 
हुये ) दाभूरको ग्रहके प्रतिछोटाके में आकाशकी देवगेगानीको ओर चछागया || ३५ ॥ वहांपर इष्टस्थानको पाकर 
आकाइतलमे प्राप्त होके ओर आकारामें प्रवेश करके मुनियोंके मध्यमें स्वस्थ होके स्थित हुआ ॥ ३६॥ 
दाझूराख्यायिकेषातेकथितारघुनंदन ॥ जगतः प्रतिबिबाभासत्याकाराप्यसन्मयी ॥ ३७ ॥ दाशर 
ख्यायिके वेयमित्येतत्कथितंमया ॥ तुभ्यंराघवबोधायजगद्‌पनिरूपणे ॥ ३८ ॥ तस्मादवास्तवीत्य 
क्त्वाबास्तवीमपिरंजनाम्‌ ॥ दाझूरसि द्घांतदृशासदोदारोभवात्मवान्‌॥ ३९ ॥ तस्मादिकल्पंमलमा 
त्मनस्त्व॑नि द्ग यपञ्यामळमात्मतत्त्वम्‌॥ आसादयिष्यस्यचिरात्पदंतद्भविष्यसीज्यो झुवनेषुयेन ॥४०॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाझूरांपाख्याने वा्ष्ठदाशूरमळन नाम पचपंचाशः सगः ॥ ५५॥ 
दाझूरोपाख्यानंसमाप्तम्‌॥ 
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अर्थ--हे रघुनन्दन | यह दाशूरकी आख्यायिका जो जगतके प्रतिबिबके समान असत्यमयी होनेपरभी 

सत्यांकार भान होती है मैंने तुमसे वणन किया || ३७ | हे राघव ! यह जगतके स्वरूपके निरूपणके प्रसंगे दागू- 

रकी आख्यायिकाके सदृ तुमारे बोधके लिये मैंने कथन किया || ३८ || इसलिये वास्तविक ( यथार्थ ) वा अवा- 

स्तविक रंजना अहं मम इत्यादि अध्यासको त्यागकर दाझूरसे कथित सिद्धांत दृष्टिसे सदा उदार तथा आत्मनिष्ठ 

होभो ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! विकल्पमय मनके देतु अज्ञानरूपी मलको धोकर निर्मळ आत्मतत्व देखो तब शीप्रही 
मोक्षपदवीको प्राप्त होओगे जिससे कि चतुर्व॑ज्ञभुवनोंमें तुम पूज्य होजाओगे ॥ ४० ॥ 

इत्यारपे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाडनुवादे 
दाझूरोपाख्याने वसिष्ठदाश्रमेलन नाम पंचपंचाशः सर्ग; || ५५ || 
दाशूरोपाख्यानं संपूर्णम्‌ ॥ 





षटूपेचाशत्तमःसर्ग: ॥ ५६॥ 
जड दृश्यकी सत्ता तथा असत्ता, और चितकी कर्दता तथा अकदेताका विचार करके दृश्यम जो अहं मम 
इत्यादि अभेदाध्यासद्दै उसका सर्वथा निवारण इस ९६ के सर्गमें करते हैं | 
॥ श्रीवसिष्ठउचाच ॥ ॥ नास्तीदमितिनिर्णीयसर्वत स्त्यजरंजनाम्‌॥ यन्नास्तितत्प्रतिकिळकेवास्ये 
हविचारिणाम्‌ ॥ १॥ हृश्यमानमथेदंचे दस्तिसत्तामुपागतम्‌ ॥ तिष्ठस्वात्मनिब्नासित्वंकिमत्रकिला 
त्मताम्‌॥ २॥ अथचेदस्तिनास्तीदमितिनिश्चयवानसि ॥ तथापिभावनासंगःकथं युक्तश्चळा चे 
॥ ३ ॥ नेदमस्तिजगद्रामतबनास्तिमदामते ॥ केवलं स्वच्छमेवेत्थमाततं मितमीदृशम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-यह जड जगत्‌ नहीं है ऐसा निर्णय करके, अहँ मम इत्यादि अभेद अध्यासरूप 
विश्वासको त्यागो, क्योंकि जो नहीं हे उसमें विवेकियोंकी आस्था क्या ॥ १ ॥ यदि यह देहादि दृश्य जगत्‌ आत्मासे 
प्रथक्‌ निरपेक्ष एथक्‌ सत्ताको प्राप्त हुआहे तो तुमभी उससे निरपेक्ष होकरके असंग और उदासीन चिद्रप अपने आ- 
त्मामें स्थितरहो, क्योंकि आत्मासे निरपेक्ष देहादिमें अध्याससे तुम आत्मताको क्यों बांधतेद्दों ॥ २॥ और यदि यह 
जगत्‌ सदसवदे ऐसा निश्चय तुमकोहे तो भी सदसवरूपसे अनियत स्वभाववाछे देहादि जगते तुमारी भावनायुक्त 
नहीं है॥ ३ || ओर हे महामते रामजी ! यदि यह जगत्‌ नहीं है ऐसा तुमारा सिद्धांतदै तब तो तुमारा बंध इसमें हेदी 
नहीं, केवळ नि्मेळ आत्मतत्व व्यापक सर्वथा विस्तीणे और समे प्रमाण सिद्धै ॥ 9 ॥ 
नेदंकर््कुतंकिचिन्नवाकर्ईकुतक्रमम्‌ ॥ स्वयमा भाततेचेदंकर््कर्वपदंगतम्‌ ॥ ५ ॥ अक्एकंजगजालं 
भवत्वथसकर्तकम्‌ ॥ मात्वमेतेनशबळं भावयन्नास्वचेतसि ॥ ६॥ सर्वोद्रियविहीनात्माकत्तेव सजडो 
पमः॥ अकव्चतदामन्येकाकताळीयवज्ञगत्‌ ॥ ७॥ काकतालीययोगेनजातंयर्किचि देवतत्‌ ॥ त 
स्मिन्मालुसंधानंबाळोबभ्नातिनेतरः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--यह जगत्‌ कर्ताका किया हुआ नहीं हे और न इसमें कत्ताका किया हुआ कोई क्रमंढे यह कत्ती अ 
कत्ती पदको प्राप्त स्वयं भासमान होरहादै ॥ ५ || यह जगतका जाळ कर्तासहितहो, वा अकतीसाहित हो, परन्तु तुम 
परस्परके अभेदाध्याससे देडादिमें आत्मभावको देखते हुये बुद्धिरूप उपाधिसे परिछिन्न देहादिमे न स्थितहो ॥ ६॥ 
यदि संपूर्ण इन्द्रियों करके शून्य जडके समान अपनी सत्तामात्रसे जगदर्के कर्ताके समान भान होताहै तोभी यह 
भगत्‌ काकतालीय न्यायसे कर्तारहितदी हे ऐसा में मानताइ ॥ ७ | क्योंकि काकतालीय न्यायसे जो उत्पन्न हुआहे 
बह मानो नहीं उत्पन्न इआहे, क्योंकि अनिर्वचनीय हे और अनिर्वचनीय पदार्थमे पुन; २ अनुसंधान बाळकही 
करता न कि विवेकी ॥८॥ 
नकदाचिदिदंशांतंजगद्रामन चक्षयि ॥ अजस्रंद्ृः्यमानत्वाद्गावित्वाच्चपुनःपुनः ॥ ९॥ नकदाचिदि 
दंचास्विजगद्रामनचक्षयि ॥ अजल्नंक्षीयमाणत्वान्नास्तित्वाच्चानुमानतः ॥ १० ॥ सर्वेद्रियपदातीतोय 
दाकत्तेहविज्वरः ॥ कुर्वीणःसर्वदाखेदंनकदाचनगच्छति ॥ ११॥ तेनेयंनियतिःम्रीढा भावाभावद 
शामयी ॥ ईहर्येवस्थिरादीर्घामिथ्योत्थापिचदृश्यते ॥१२॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह जगत्‌ न तो सवेथा अत्यंताभावळूपदै और न प्रध्वसाभाव प्रयुक्त शून्य स्वभाववा- 
चूहे, क्योंकि यह प्रवाहरूपसे दृश्यमान ओर पुन; २ उत्पत्ति सहितदे ॥९॥ और हे रामजी ! न यह जगत्‌ नित्य सत्ता 
































































५६ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६७१) 


स्वभावाचे और न क्षणिक सत्ता स्वभाववाचहै, क्योंकि यह नित्य परिणामके भेदसे क्षीयमाणंदै ओर अनुमान्‌से अ- 
सद स्वभाववालाभी है ॥ १० ॥ यदि संपूर्ण इन्द्रियोंसे अतीत त्रिविध ताप रहित इसका कर्त्ता है तों भी सर्वदा जग- 
तके कार्यको करतेहुयेभी खेदको नहीं प्राप्तहंता, क्योंकि आत्माकी संनिधि मात्रसे जगद्रूप काय्यै होतांहे ॥ ११ ॥ 
इस कारणसे यह प्रौढ जगतकी मयोदा सदसत्‌ अर्थात अनिवैचनीय दशामयी हे सर्वदा ऐसेद्दी स्थित और दीर्घांकार- 
वाळी ओर मिथ्या आविभूंत देखपडती है ॥ १२ ॥ 

अपर्थतस्यकालस्यकश्िदंशः शरच्छतम्‌ ॥ तावन्मात्रमहाश्र्वर्यःकिमर्थखोनुधावाते ॥ १३॥ स्थिरा 

श्वेजगतां भावास्तत्त्वादास्थानशोभते ॥ कथमन्योन्यसं'छेपोजडचेतनयोःकिल ॥ १४ ॥ अस्थिताश्वे 

जगद्भावास्तदाप्यास्थानशों भते ॥ पयःफेनास्थिरस्यांतेडःखमेषाददातिते ॥ १५॥ आरस्थाबंधोमहा 

बाहोजगड्भावत्वमात्मनः ॥ नस्थिरास्थिरयो:फेनरैलयोरिवराजते ॥ १६ ॥ 

अर्थे-मनुष्य देहका जीवन पर्यत सौ वर्षकाल अपरंपार कालका किंचित्‌ अंशमात्रहै उतना कालमात्रभी मः 

नुष्य देहमें आत्मताके अभिमानमें महान्‌ आश्चर्मेहे कि संपूर्ण इन्द्रियोंके पद्से अतीत आत्मा क्यों इस ओर दोड- 
ताहे ॥ १३ ॥ यादे कतां रहित इस जगतके संपूर्ण देहाद़ि पदार्थ सत तो स्थिर होनेसेभी इसमें आस्था शोभा नहीं 
देती, क्योंकि असंग चेतन और जड पदार्थका परस्पर संयोग कैसे हों सकताहै ॥ १० ॥ और यदि इस जगदके पदार्थ 
चंचल्हे तोभी इसमें आस्था शोभा नहीं देती, क्योंकि जलके फेनके समान चंचल इस देहादि जगव॒के नाश होनेपर 
यह आस्था तुमको दु:खही देवेगी ॥ १५ || हे महाबाहो रामजी ! देहादि जगत्‌ जोकि जन्म नाशादि संयुक्तहै उसमें 
आत्माकी भावना करना अर्थात्‌ आत्माको जगत्‌ स्वभाव मानना यह आस्था बंध स्थिर और चंचळ स्वभाववाले 
आत्मा और जगव॒का ऐसे नहीं शोभित होता जैसे फेन और पवतका | १६ ॥ 

सर्वकर्तताप्यकत्तेवकरोत्यात्मानकिचन ॥ तिष्ठत्येवम्दासीनआलोकंप्रतिदीपदत्‌ ॥ १७ ॥ कुर्वन्नकिंचि 

तकुरुतेदिवाकार्यमिवांशुमान्‌ ॥ गच्छन्नगच्छतिस्वस्थोस्वास्पदस्थोरविरयथा ॥ १८॥ यतःकुतश्विदे 

वेदंसंपन्नमिवलक्ष्यते ॥ अरुणातीरवहारिपूरावत्तवदाततम्‌ ॥ १९॥ इतिचेद्भवतारामनैषुण्येनावधा 

रितम्‌॥ अमाणपरिशुद्धेनचेतसा चवि चारितम्‌ ॥ २० ॥ 

अथ--सबका कतो होते हुयेभी अकर्ताके समानहै, क्योंकि वह कुछ नहीं करताहै क्योंकि आत्मा उदासीन 


ऐसे स्थित रहताहै जैसे प्रकाशके प्रति दीप ॥ १७ ॥ जैसे सूर्य्य सब प्राणियोंके दिनके कार्य करते इयेभी कुछ नहीं क- 
रता ऐसेद्दी आत्माभीहे, और अपनी प्रतिष्ठामे स्थित स्व 


स्थ सूर्यके समान चलते हुयेभी आत्मा नहीं चलता ॥ १८॥ 
यह जगत्‌ अनिर्वचनीय रूपसे अपने स्वभावहीसे ऐसे छक्षित होताहै जेसे अरूणा नदीका तीर स्वभावसेही शिळा आ- 
दिसे विषमे, और जळका प्रवाहभी अधोगमनझीळै, और इन दोनोंके सन्निधानसे उत्पन्न आवै ( भंवरेह ) आक- 
र्मिक सिद्धे अर्थात जड ओर चेतनके संयोग मात्रसे यह जगत्‌ अकस्मादुत्पत्नदे इसमें कर्ताका भार किसीके ऊपर 
नहीं है ॥ १९॥ हे रामजी ! यदि इस बातको अर्थात्‌ यह जगत्‌ आत्माके सन्निधानमात्रसे उत्पन्न होतांहे इसको तुमने 
कुशलतासे निश्चय करळियांहे और प्रमाणसे परे शुद्ध चित्तसे विचारभी लियाहै ॥२०॥ F 
तथापि भावनांसाधो पदार्थप्रतिनाईस्ति ॥ आलातचक्केस्वप्रेच ्रमेदाकेवभावना ॥ २१॥ अकस्मादा 
गतोजंतःसोहारदस्यनभाजनम्‌ ॥ अमोडतंजगजाळमास्थायास्तन्न भाजनम्‌ ॥ २२॥ औष्ण्येदौशीत 
छे भानोस॒गवृष्णाजलेतथा ॥ यथानभावस्यास्थामेवंभावयमास्थिनी ॥ २३॥ संकल्पपुरुषस्वप्रजन, 
हींइत्वविश्रमम्‌॥ यथापञ्यसिपइयत्वंभावजातमिदंतथा ॥ २४ ॥ 
अर्थ--तोभी हे साधो रामजी ! देहादि पदार्थाके प्रति आत्मभावना तुमको करनी योग्य नहीं है क्योंकि 
आलातके चक्र ( लकडीमें आग लगाकर जिसको मनुष्य अपने चारो ओरसे घुमाता हे ) स्वप्न और भ्रम इनमें 
भावना केसी ॥ २१ ॥ जैसे जो प्राणी अकस्मात्‌ एक दिनके लिये आगयाह वह मित्रताका पात्र नहीं होसकता; 
इसी प्रकार अमसे उत्पन्न यह जगत्‌ समृहभी आस्थाका पात्र नहीं होसकता ॥ २२ ॥ नेसे चन्द्रमामें उष्णताकी 
सूर्यमे शीतळताकी ओर मृगदण्णामें जलकी भावना नहीं करते हो ऐसेही इस जगतकी स्थितिमेंभी भावना न करो 
॥ २३ ॥ संकल्प ओर स्म्रका पुरूष ओर दो चन्द्रमाके भ्रमको जैसे तुम देखते हो ऐसेही इस जगत्के समूह 
पदार्थको देखो | २४ ॥ 
संतरास्थांपरित्यज्यभावश्री भावनामयीम्‌ ॥ योसिसोसिजगल्यस्सिँल्लीळयाबिद्वरानघ ॥ २५ ॥ अक 
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ह ६७२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५६ सगः 


उुत्वपदंपीत्वापीत्वेच्छामपि कुर्वतः ॥ सर्वभावांतरस्थस्यसर्वीतीतस्यचात्मनः ॥ २६॥ इयंसन्निधि 
मात्रेणनियतिःपरिजूंभते ॥ दीपसन्निधिमात्रेणनिरिच्छेवप्रकारते ॥ २७॥ अभ्रसन्निधिमात्रेणङुटजा 
लियथास्वयम्‌॥ आत्मसन्निविमात्रेणत्रिजगंतितथास्वयम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--ख्रो आदिकी सुन्द्रताकी चिंतासे पूर्ण जो संसारकी शोभांहे उसमें आस्थाको छोडकर जो कुछ 
तुमारारूपहो उस रूपसे इस जगतमें हें पाप रहित रामजी! लीलासे विहार करों ॥ २५ ॥ सब पदार्थोके आभ्यंतरमें 
स्थित तथा सबसे अतीत आत्माकी कतृता अकतृता तथा उसकी इच्छाकोभी निगरणकरके शेष जो कुछ तुमारा 
रूपहे उससे छीलापूर्वक जगते बिहार करों, ओर उदासीन रूपसे इच्छा रहित व्यवहार करते इये तुमारे सन्निधि 
मात्रसे नियति जगंत॒के व्यवदार रूपसे प्रख्यात होतीदे ॥ २६ ॥ यह जगतूकी नियति आत्माकी सन्निधिमात्रसे 
अपने स्वरूपको ऐसे विकसित करती हे जैसे वीपककी सत्निधिमात्रसे प्रभा इच्छाके बिनाही प्रकाश करती हे 
॥ २७ ॥ मेचकी सन्निधि ( समीपता ) मात्रसे जैसे कुटजके पुष्प स्वयं विकसित होतेहे ऐसेही आत्माकी सन्निधिः 
मात्नसे तीनों लोक स्वयं उत्पन्न होतेहें ॥ २८ ॥ 
स्वेच्छारहिते भानौयथाव्योमनितिष्टति ॥ जायतेव्यवहारश्वसतिदेवेतथाक्रिया ॥ २९ ॥ निरिच्छेसं 
स्थितेरन्रेयथाळोकःप्रवर्तते ॥ सत्तामात्रेणदेवेद्तथैबायंजगद्रणः: ॥ ३० ॥ अतःस्वात्मनिकर्दत्वमक 
वत्व च संस्थितम्‌ ॥ निरिच्छत्वादकर्तसौकर्त्तासन्निधिमात्रतः ॥ ३१ ॥ सर्चेंद्रियाद्यतीतत्वात्कर्ता 
भोक्तानसन्म्रयः ॥ इंद्रियांतर्गतत्वाचुकत्ताभोक्तासएवहि ॥ ३२॥ 
अर्थ -जैसे संपूर्ण इच्छासे शून्य सूर्यके आकाशमें स्थित रहने मात्रसे जगत्‌का व्यवहार होताहे ऐसेद्दी परमा- 
त्माकी सत्तामात्रसे जगतकी क्रिया होती है ॥ २९ ॥ इच्छारहित रल ( मणिआदि ) के स्थित रहनेसे जैसे जगतमें प्र- 
काश प्रवृत्त होताहे ऐसेदी परमात्माकी सत्तामात्रसे जगतके समूह उत्पन्न होतेहे इस हेतुसे आत्मामं कठेत्व अकएूत्व 
दोनों स्थिवहे, इच्छारहित होनेसे यह अकतांदे, और सन्निधिमात्रसे कर्ताभी हे ॥ ३१ ॥ संपूर्ण इन्द्रियोका विषय न 
होनेसे सत्य परमात्मा कर्ता भोक्ता नही दे ओर सत्तामात्रसे इन्द्रियोंके अंतर्गत होनेसे कती भोक्ताभी वदी दे ॥३२॥ 
हेणवात्मनिविद्येतेकर्वृताकर्दतानघ ॥ यचेवपइयसिग्रेयस्तामाश्रित्यस्थिरोभव ॥ ३३॥ सवेस्थोहम 
कत्तेतिृडभावनयानया ॥ प्रवाइपतितंकार्यकुर्वन्नपिनलिप्यते ॥ ३४॥ यातिनीरसतांजंतुरपर्त्तेश्वचे 
तसः ॥ यस्याहंकिचि देवेहनकरोमीतिनिश्चयः ॥ ३५ ॥ भोभोघकामवांस्तरकःकरोतुजदादुवा ॥ 
तस्मान्नित्यमकर्त्ताइमितिभावनयेद्धथा ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे पापरहित रामजी ! इसप्रकारसे आत्मामें कुता अकता दोनों हें इनमेंसे जैसे तुम अपना कल्याण 
देखते हो उसीका आश्रय लेके स्थिर रहो ॥ ३३ ॥ चेतनमात्रसे सबमें स्थित में अकती हुं इस दृढभावनासे प्रवाह 
पतित ( यथा प्राप्त ) व्यवहार करते हुयेभी प्राणि कमौसे लिप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ जिसकों यह निश्चय हे कि 
शुद्धरूपसे मैं कुछ नहीं करता, वह चित्तकी अप्रवृत्तिसे वैराग्यको प्राप्त दोतांदै ॥ ३५ ॥ भोगॉके समूहकी इच्छावान्‌ 
कौन आणी तो करे और कोन त्यांगे इसकारणसे में नित्य अकरताह इस हृढभावनासे ॥ ३६ ॥ 
पस्मासृतनाम्नीसासमतैवावशिष्यते ॥ अथसर्वकरोम्रीतिमहाकर्चृतयातया ॥ ३७॥ यदीच्छसिस्थि 
लिरामतत्तामप्युतमांविदः ॥ अहोयन्नकरोमरीमंसमग्रंजागतं श्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ रागद्देपक्रमस्तत्रकुतोन्य 
स्यात्यसंभवात्‌ ॥ यदन्येनशरीरेठदग्धमन्येनलालितम्‌ ॥ ३९ ॥ सोस्मदारंभएवातःकःखेदोछासयोः 
क्रमः ॥ मत्सुखासुखविस्तारेजगजालक्षयोदये ॥ ४० ॥ 
अर्थ-परमोत्तम अमृतनामवाळी समताही शेष रहजाती हे, अथवा में सब कुछ करताहुं यह कतृंता पक्षहै, 
तो उस महा कर्दतासे ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! यदि अपनी स्थिति चाहते हो तों वहभी उत्तम कही गई है, क्योंकि 
जो यह शुद्गरूप मं सम्पूर्ण जगदके अमको नहीं करता तो ॥ ३८ ॥ तो राग द्वेषका प्रसंग मुझमें कहां ? क्योंकि मे- 
रसे अन्यका तो असंभवदे, और कर्तृतापक्षमेंभी जो शरीर अन्यसे भस्म कियागया और अन्यसे ललित ( प्यार) 
कियागया ॥ ३९ ॥ वह ( पूवैजन्म तथा इस जन्मका शरीर ) इमाराही कियाहुआहे तो इसमें दुःख तथा हर्षका क्या 


अवसरंहै, क्योंकि दमारे सुखदुःखके विस्तारमय इस जगदजालके क्षय तथा उद्यमे || ४० ॥ 
अहंकर्त्तौतिमत्वांतःक:खेदील्ासयो:ऋसः ॥ खेदोल्लासविल्ासेषुस्वात्मक्ृतयैतया ॥ ४१ ॥ स्वयमे 
वलयंयातेसमतैवावाशिष्यते ॥ समतासर्व भूतेषुयासोसत्यापरास्वितिः ॥ ४२ ॥ तस्यामवस्थितंचित्तं 



























































3) सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६३) 


नश्नयोजन्मभाद्यनाक्‌ ॥ अथवासर्वकर्त्तत्वमकत्तत्वंचशघव ॥४३॥ सर्वैत्यक्त्वामनःपीत्वायोसिसों 

सिस्थिरो भव ॥ अयंसोइमयंनाहंकरोमीदमिदंतन ॥ ९४ ॥ 

अथ--मैंही कर्ताहुं ऐसा मानकर स्थितपुरुषको दुःख तथा हर्षका क्या असंगहै, और आत्माकी समष्टिरूप कतुः 
तासे सुखदुःखके बिळासोंके ॥४१॥ स्वयं लय होने पर केवल समताही शेषरदजाती है और जो सब भूतोंमें समताहे वह 
सर्वोत्तम सत्य स्थिति है ॥ ४२ ॥ उस समतामे स्थितपुरुष पुनः कदापि जन्मका भागी नहीं होता, अथवा हे राघव ! 
सवै कतृता वा अकतता जोहे ॥ ४३ ॥ उन सबको त्यागकर ओर मनकोभी निगलकर जिस ( झुद्ध ) खूपसं तुम 
हो उसीसे स्थिर रहो, ओर इस देढमे प्रसिद्ध यह में तथा सब देदात्मक सृष्टिरूपमें यह देइइन्द्रयां में नही हूं इस- 
लिये में कुछ नहीं कर्ता इससे आत्माके परिच्छेद तथा कर्तृता आदिके निषेधसे शोधित त्वं पदार्थमात्रमें स्थिति 
हानसं तत्पदाथके शांधनरूप वाक्याथेके अलाभसे अपृणता होनेसे ॥ ४४ ॥ 

इति भावानुसंधानमयीदृष्टिनदुष्टये ॥ साकालसूत्रपदवीसामहावीचिवाशुरा ॥ ४५॥ सासिपत्रचनश्रे 

णीयादेहोइमितिस्थितिः ॥ सात्याञ्यासर्वयलेनसर्वनारोप्युपस्थिते ॥ ४६॥ स्पष्टव्यासानभव्येनख 

श्वमांसेवपुष्कसो ॥ तयासुदू रोज्झितयादृष्टीपटळळेखया ॥ ४७॥ उदेतिपरमादृष्टिज्योत्त्रेवविगतां 

बुदा ॥ ययाभ्युदितयारामतीथते भवसागरः ॥ ४८ ॥ कर्तानास्मिनचाहमस्मिसइतिज्ञात्वैवमंतः स्फुटं 

कर्त्ताचास्मिसमग्रमस्मितदितिज्ञात्वाथवानिश्चयम्‌॥ कोप्येवास्मिनाकिंचिदेवमितिवानिर्णयसर्वो त्त 

मेतिष्ठत्वंस्वपदेस्थितःपदविदोयत्रोत्तमाःसाधवः ॥ ४९॥ 

इत्याप वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिग्रकरणे 
कर्तृत्वविचारयोगोपदेशकरणं नाम पट्पंचाशःसर्ग: ॥ ५६॥ 
अर्थ--पूर्वोक्त पदारथोके स्मरणमयी दाष्टि सन्तोषकोलिये नहीं है, और यह कथन देहात्मबुद्धिके अभावकेलिये 
और वही महाकाल ( नरक विशेष ) की पदवी, वही अवीचिकी जाळ ॥ ४५ ॥ और असि ( तलवार ) के पत्रं 
जिनमें ऐसे बनोंकी पंक्ति है जो कि देहमें अद्दंभाव ( आत्मत्वका अभिमान ) की स्थिति हे, यह स्थिति अपना 
सर्व नाश उपस्थित द्वोनेपरभी सर्वथा त्यागना चाहिये ॥ 9६ ॥ देहमें अहंभावकी स्थितिकों कुत्तेके मांससाहित 
चाण्डालीके समान भव्यपुरूषको कमी स्पशेभी न करना चाहिये, क्योंकि अपने अधिष्ठान चेतन बिशद्ध आत्मह- 
ष्टिम परदेके समान देहात्मादृष्टिके दूरहीसे त्यागनेपर ॥ ४७ ॥ सर्वोत्तम आत्महष्टि, मेघरद्दित चन्द्रचन्द्रिकाके 
समान उद्य होती है हे रामजी ! जिस दृष्टिके उदय दोनेपर यह प्राणी संसारसागरसे पार होजाताहे ॥ ९८ ॥ हे 
रामजी ! कर्ता तथा कर्दताका प्रयोजक प्रसिद्ध देहादि में नहीं हु ऐसा स्पष्टरीतिसे जानकर अथवा सबका कर्ता 
तथा समष्टिरूप संपूर्ण ब्रह्माण्डभी मैंही हूं वा यह प्रसिद्ध जड दृश्यरूप में कुछभी नहीं हुँ कितु छोकमें प्रसिद्ध 
परिछिन्न परिमाण सुखदु;खसे विलक्षण पूर्णानन्द चितस्वरूप मेंदू ऐसा निर्णय करके जहांपर विवेकी उत्तमसाधु ब्रह्म- 
वेत्ता प्राप्तहैं उसी ब्रह्मपदमे तुम स्थित होओ ॥ ४९ || 
इत्यार्षे वासेष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
करेत्वविचारयोगो नाम षट्पंचाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 





सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
रामके प्रश्नोंका अनवसर ओर बासनाके बर्जनका प्रसंग ओर एक उपायसे सिद्ध उनकी प्रसंशा इन्यादि वि- 
षय इस ५७ के सर्गमें विस्तारसे वर्णन किया गयांहै || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ ॥ सत्यमेतत्त्वयात्रह्मन्यडक्तसक्तिसुंदरम ॥ अकत्तेवहिकर्त्तात्मा भोक्ताभोक्तैवभ्‌ 
तरूत्‌ ॥ १॥ सर्वेश्वरः सर्वगश्चचिन्मात्रममलंपदम्‌॥ स्थानं धुविवपुर्देवः सवे शूतांतर्रस्थतः ॥ २॥ 
हृदयंगमतांप्राप्तमिदानींब्रह्ममेवि भो ॥ त्वइक्तिभिर्यथां भोदधाराभिभृभदव्यथः ॥ ३ ॥ औदासीन्याद 
निच्छत्वान्नभुंक्तेनकरोतिच ॥ समग्रालोककारित्वाड्ंक्तेदेवःकरोतिच ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने यद उत्तम उक्तियॉसे रमणीय जो कुछ कहांहे वढ सत्यंदै सब 
प्राणियोंका कती वह परमात्मा कर्ता होते हेभी अकर्ता ओर भोक्ता रहतेभी अभोक्तांहै ॥ १ ॥ सबका ईश्वर, सर्व 
व्यापी, चिन्मात्र वह निर्मळ पद्है, जैसे चार प्रकारके प्राणी एथिवीपर रहते हैं ऐसेही सब प्राणियोंके अन्तरम स्थित 
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र ६७४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५७ सर्गः 


वही देव सबका स्थानदे ॥ २ ॥ हे प्रभो ! इससमय ब्रह्म मेरे हृदयमें प्राप्त हुआहे, अर्थात भासतांहे इससमय जैसे 
वर्षाकी धारासे ग्रीष्मऋतुसे संतप्त पर्वत व्यथारहित होजाताहे, ऐसेही आपकी उक्तियोंसे मैंभी व्यथारहित दोगयाहँ, 
॥ ३ ॥ वह देव परमात्मा उदासीन और इच्छाराहित होनेसे न कुछ भोक्ताहे न कर्ता है और सत्तामात्रसे सब छो- 
गोका रचयिता होनेसे कर्ताभी हे भोक्ताभी हे ॥ ४ ॥ 
किल्वयंभगवन्स्फारः संशयोमे्दिस्थितः ॥ तंत्वंछिविगिरत्रह्मन्दी यित्येदर्यथातमः ॥ ५ ॥ इदंसत्त, 
दिदंवासदयंसोहमिदंनठ ॥ अयमेकोदितीयोयमित्यादिकळनामयम्‌ ॥ ६॥ एकस्मिनविद्यतेध्वाते 
नीहारइवभास्करे ॥ इद॑प्रथममेवाच्छेकथमात्मनिसंस्थितम्‌ ॥ ७॥ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ सि 
द्वांतकालएवास्यसंग्रश्नस्योत्तरंस्थिरम्‌ ॥ कथयिष्या मिते राम्येनज्ञास्यसित स्वतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- परंतु हे भगवत्‌ ! यह महान्‌ संशय जो मेरे हृद्यमें स्थितहै उसको अपनी बाणीसे आप ऐसा छेदन 
कीजिये जैसे सूर्यं अपनी किरणेसि अंधकारको || ५ || यह जगत्‌ सत्‌ंहै अथवा असवे इस आपके कथनानुसार वह 
प्रसिद्ध समष्टिरूप जगत्‌ में हुं ओर व्यष्टि देहमात्र नहीं हुं अथवा यह संपूर्ण प्रपंच समष्टि दृष्टिसे एकहे और व्याष्टि- 
दृष्टिसे अनेकहे इत्यादि अनियत अनेक कल्पनामय यह जगत ॥ ६॥ एक अद्वितीय नियतस्वभाववाले और स्वयं प्र- 
काझरूप होनेसे सर्वथा मोहांधकाररहित निर्मळ परमात्मामें सूर्यमें अंधकारके समान कैसे रहसकताहै, यदि आप यंह 
कहें कि प्रथम माया शबलित ब्रह्मके उदरमं यह जगत्‌ स्थित रहा ओर अब प्रकट रीतिसे है तो प्रथमभी उस अ- 
द्वितीय परमात्मामें यह केसे स्थितथा, यह कृपा करके कहिये ॥७॥ ्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रश्‍नका उत्तर 
सिद्धांतकालमें अर्थात्‌ निर्वाण प्रकरणके उत्तरार्द्धमें निश्चयरूपसे में तुमसे कूंगा, जिससे कि तुम यथार्थ रीतिसे 
जान जाओगे ॥ ८ ॥ 
मोक्षोपायस्यसिद्वांतमसंप्राप्यनराघव ॥ श्रोहुँप्रश्रोत्तराण्येतान्यलंयोग्यो भविष्यसि ॥ ९॥ कांतागी 
तगिरांरामतरुणो भाजनंयथा ॥ प्रश्चानासुत्तमोक्तीनांपुण्यरुद्भाजनंतथा ॥ १०॥ ब्रृथा भवतिबालेषुय 
थारागमयीकथा ॥ निरर्थकाल्पबोघेषुतथोदारोदयाकथा ॥ ११॥ कस्मिश्चिदेवसमयेकिचित्पुंसोवि 
राजते ॥ फलमाभातिश्वक्षस्यशरद्येवनमाधवे ॥ १२॥ 
अथे-मोक्षके उपदेशके सिद्धांत ( अंडाकार आत्मबोध ) को न प्राप्त होकर हे रामजी ! इन प्रश्नोंके उत्तर 
पूर्णरीतिसे सननेके योग्य न दोगे ॥ ९ ॥ जैसे तरूण पुरूष युवती स्त्रियाके गीत और बाणीका पात्र होतांहै ऐसेही 
सिद्वांतकाळके ऐसे प्रश्नोंका ओर उनके उत्तरोंका पात्र आत्मज्ञानी पुरूष दोतांहे ॥ १० ॥ जैसे बाळकोंमें विषय 
रागमयी कथा व्यर्थ होतीदे, ऐसेदी अर्पत्रोधवाळे पुरूषोमें मोक्ष देनेवाळी कथाभी निरथकहे ॥ ११ ॥ किसी सम- 
यमें किसी पुरूषकी कोई बात शोभित होती दै, जैसे नारंगी ओर नींबू आदिके फळ वृक्षमें शरदक्रतुमेंदी शोभित 
होतेहे न कि बसंतऋतुमें ॥ १२ ॥ 
उपदेशगिरोदरद्वेरंजनानिर्मळेपटे ॥ ळगंत्युदारविज्ञानकथाचाधिगतात्मनि ॥ १३॥ प्रश्रस्यास्योत्तरं 
पूर्वलेशतःकथितंमया ॥ नविस्तरेणतेनेत ्नज्ञातंभवतास्फुटम्‌ ॥ १४ ॥ यदित्वमात्मानात्मानमधिग 
च्छसितंस्वयम_॥ एतत्प्रश्रोत्तरंसाधुजानास्यत्रनसंशयः ॥ १५ ॥ मयासि डांतकालेतुप्राप्बोघेत्वयि 
स्थिते ॥ वक्तव्योविस्तरेणेवसाधो प्रश्न त्तरक्रमः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--वैराग्यके उपदेश विवेकी पुरूषमें ओर निर्मळ वस्त्रमें रंग जैसे ळगताहै ऐसेही आत्मज्ञानी पुरूपमें 
आत्मन्ञानकी कथा लगती हे ॥ १३॥ इस तुमारे प्रश्नका किंचित्‌ उत्तर मैने भार्गवोपाख्यानमें कहांहै, अनीधिकारी 
होनेके कारण विस्तारसे नहीं कहा इसीसे तुमने स्पष्टरीतिसे नहीं जाना ॥ १४ ॥ हे रामन्द्रजी ! यदि तुम अपने आ- 
त्माको आपी जानजाओगे अर्थात्‌ अखण्ड आत्माका बोध होजाविगा तो मेरे कथनके बिनाही इस प्रइनका उत्तर 
पूणरीतिसे जानजाओगे इसमें सन्देइ नहीं हे ॥१५॥ हे साधो ! सिद्धांतकालमे जब तुमको बोध प्राप्त होगा तब इस 
म्रश्नके उत्तरका प्रसंग विस्तारसे कडूंगा ॥ १६ || 
जानात्यात्मानमात्मैवकृतआत्मात्मंनेवदि ॥ आतंमेवसंप्रसन्नः सन्नात्मानंप्रतिपद्यते ॥ १७ ॥ तदेतत्क 
थितेरामक्रक्विचारणम्‌ ॥ अज्ञातत्वाजुतामेतामक्षीणवासनो भवेत्‌ ॥ १८॥ बद्धोदिवासनाबद्धो 
मोक्षःस्याद्वासनाक्षयः ॥ वासनास्त्वंपरित्यज्यमोक्षार्थित्वमवित्यज ॥ १९ ॥ तामसीर्वासनाः पूर्व्य 
कस्वाविषयवासिताः ॥ मेत्र्यादिभावनानास्रींग्रहाणामलवासनाम्‌ ॥ २० ॥ 


























ह सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६७५) 


अर्थ--जैसे अग्रसन्नता दशामें आत्मासे किये इथे कार्यको आत्माही जानताहै ऐसेही आत्मबोधसे प्रसन्न 
आत्मा अपने वास्तविक पूर्ण आत्माको जानजातांहे ॥ १७ || हे रामजी ! यह कठेता और अकतेताका विचार अखण्ड 
ब्रह्मके बोध करानेके लियेही मैंने तुमसे कहाहे परन्तु तुमने अखण्ड आत्मताको नहीं जाना इससे भान होतांहै कि 
तुमारी बासना अभी क्षीण नहीं हुई ॥ १८ ॥ क्यांके जो बासनासे बढ्धहैं वहीं ब्धहे, और बासनाका क्षयदै वही 
मोक्षंहै इसलिये तुम बासनाओंको त्यागकर मोक्षार्थताकोभी त्यागो |१९ || प्रथम विषयसे पूर्ण तामंसी और राजसी 
बासनाओंको त्यागकर मैत्री करूणादि नामवाळी निमेल बासनाको ग्रहणकरो ॥ २० || 
तामप्येतःपरित्यञ्यताभिर्व्यवहरन्नपि ॥ अंतःशांतसमस्तेहोभवचिन्मात्रवासनः ॥ २१ ॥ तामप्यथ 
परित्यज्यमनोबुद्धिसमन्विताम्‌॥ शेषेस्थिरसमाधानोयेनत्यजसितत्त्यज ॥ २२१ चिन्मयःकलना 
काळप्रकारातिमिरादिकम्‌॥ वासनांवासितारंचप्राणस्पंदनपूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ समूलमपिसंत्यक्त्वा 
व्योमसौम्यप्रशञांतधीः ॥ यस्त्वंभवसिसदूबुद्धेस भवानस्ठुसत्कतः॥ २४ ॥ 
अर्थ--उन मैत्री आदिकोंसे ब्यवहार करते हुये उस निर्मळ वासनाको त्यागकर और अंतःकरणमें समस्त 
इच्छाऑसे रहित होकर सम्यग्‌ ज्ञानसमाधिके अभ्याससे चिन्मात्र वासनासहित होओ ॥ २१ ॥ इसके पश्चात्‌ म- 
नबुद्धिसहित उस बासनाकोभी त्यागकर शेष आत्मस्वरूपमें स्थिर समाधान होकर जिससे द्वेतकी कल्पनाका मूल- 
स्तम्भभूत अइेकारसे पूर्वोक्त सब कुछ त्यागते हो उसकोभी त्यागो ॥ २२ ॥ ग्राणकी गतिपूर्वक कल्पनाकालसे 
प्रकाशित अज्ञानांधकारादिक बासना और विषय और उनके द्वारभूत इन्द्रियादिककोंभी || २३ ॥ मूलसे उखाडकर 
आकाशके समान निर्मल बुद्धिसहित केवळ चिन्मय सबसे पूजित जो कुछ तुमारा रूपंहै उसी खूपसे हे समते! 
तुम स्थित रहो ॥ २१ ॥ 
हृदयात्संपरित्यज्यसर्वमेवमहामतिः ॥ यस्तिष्ठतिगतव्यग्रःस मुक्तःपरमेश्वरः ॥ २५ ॥ समाधिमथक 
मीणिमाकरोतुकरोठुवा ॥ हृदयेनास्तसर्वास्थो मुक्तएवोत्तमादायः ॥ २६ ॥ नैष्करम्येणनतस्या्थोनत 
स्यारथौस्तिकर्मभिः ॥ नसमाधानजप्याभ्यांयस्यनिर्वासनंमनः ॥ २७ ॥ विचारितमलंशाख्चिरसुदरा 
हितंमिथः ॥ संत्यक्तवासनान्मौनाहृतेनास्त्य॒त्तमंपदम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ -जो महामति ! हृदयसे सब बासनादिकको त्यागकर चितारदित स्थित रहताहै वद्दी मुक्त और परमे- 
श्वरहै || २५ ॥ जिसने हृदयसे सम्पूर्ण आस्थाओंको त्याग दियाहे वह शुद्धांन्तकरणवाला पुरुष समाधि करै वा सां 
सारिक व्यवहार करे परन्तु मुक्तही है | २६ | हे रामजी ! जिसका मन वासनारहित है उसको निष्कमैतासे वा 
कमेसि अथवा समाधि वा जपसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ २७ ॥ चिरकाळतक पूर्ण रीतिसे शास्त्रॉको विचारलिया 
और परस्पर दूसरेको उस पुरुषने ग्रहण कराया तोभी वासनाके त्यागकें बिना मोक्षपदकी प्राप्ति नहीं हे | २८॥ 
दृष्टद्रष्टव्यमखिलं भ्ंत्वाआंत्वादिशोदश ॥ जनाःकतिपयाएवयधावस्त्ववलोकिनः ॥ २९ ॥ यद्यदा 
लोक्यतेकिचित्कश्विद्यत्तन्नविद्यते ॥ ईप्सितानीप्सितादन्यन्नतत्रयततेजनः ॥ ३०॥ येकेचनसमा 
रंभायेजनस्यक्रियाक्रमः ॥ तेसर्वेदेहमात्रार्थमात्मार्थनठकिचन ॥ ३१ ॥ पातलेत्रह्मलोकेचस्वगेच 
वसुधातले ॥ व्योस्तिकतिपयाएवहञ्येतेदष्टदृष्टयः ॥ ३२॥ 
अर्थ--हे रामजी ! मैंने अमण करके देखनेके योग्य सम्पूर्ण वस्तु देखलिया, परन्तु यथार्थ वस्तुके णानने- 
वाले गिने हुये थोडेही पुरुष हें ॥ २९ ॥ जो कुछ इस संसारमें देखपडताहे वह इष्ट तथा अनिष्टसे भिन्न नहीं है, 
ओर इन्हीकेलिये सब जीव प्रयत्न करते हैं, इनसे भिन्न जो आत्मतत्वंहै उसकेलिये कोईमी जन प्रयत्न नहीं करता 
॥ ३०॥ जो कुछ लौकिकग्रह आदि कार्योका आरंभडे ओर जो वेदिक क्रियाक्रम हैं वे सब अनात्मभूत देहकेही- 
लिये हैं नकि आत्माके अर्थ ॥ ३१ ॥ पाताळ, ब्रह्मलोक, स्वर प्रथिवी और आकाझमेंभी चित्‌ एकरस ब्रह्मके 
'देखनेवाळे कोई विरलेही जन हैं ॥ ३२ ॥ 
इदंहेयमुपादेयमिदमित्यसइत्थितौ ॥ निश्चयौगलितौयस्यन्ञस्यासावतिदुळंभः ॥३३॥ करोतुभुवनेरा 
जयंविशत्बंभोदमंबुवा ॥ नात्मळा भाहतेजंतुर्विश्रांतिमधिगच्छति ॥ ३४॥ येमहामतयःसंतः शूराश्वें 
द्वियशुषु ॥ जन्मञ्वरविनाशायतउपास्यामहाधियः ॥ ३५ ॥ सर्वत्रपंच भूतानिषष्ठकिंचिन्नविद्यते ॥ 
पाताळे भूतलेस्वगेरति मेतुक्कधीरधीः ॥ ३६॥ 
अधे--यह त्याज्य है और यह ग्राह्ये ये दोनों अपने आत्माके अज्ञानसे ग्रदुर्भत निश्चय जिस ज्ञानी पुरुषके 
गलित (नष्ट ) होगये हें वह महात्मा दुर्लभ हे ॥ ३३॥ चक्रवर्ती राजा होके भूमंडलमें राज्य करे, इनद्रपद्के ला- 





























































ही ६७६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७७ सर्गः 


भसे वृष्टिके अधिकारमें मेघमंडलमें प्रवेश करे, वरूणपदके लाभसे जळपर चले, और योगकी सिद्धिसे सर्वत्र प्रवेश 
करे, परन्तु आत्मछाभके बिना यह जीव विश्ांतिको नहीं प्राप्त होता ॥ ३४ ॥ इस हेतुसे जो संत महामुनि इन्द्रिय- 
रूपी शत्चओंके जीतनेसे शूर महाबुद्धिमाचहें वेही जन्ममरण आदि ज्वरकें विनाशकेलिये उपासनीयहें ॥ ३५ ॥ पा- 
ताळ, भूत और स्वगेमें सर्वत्र पंचभूत वा उनके कार्येभौतिक पदार्थही है षष्ठ ( छठी ) वस्तु कोई नहीं है तो धीर 
बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष प्रीति किसमें करे ॥ ३६ ॥ 
युक्त्यावैचरतौज्ञस्यसंसारोगोष्पदारृति: ॥ टूरसंत्यक्तयुक्तेस्तमहामत्तार्णवोपमः ॥ ३७॥ कदंबगो 
लकैस्वुल्यंत्रह्मांड स्फारचेतसः ॥ किप्रयच्छतिकिं उंक्तेप्रप्तेस्मिनुसकलेपिस: ॥ ३८ ॥ एतदर्थमबुद्धी 
नांयन्महासमरक्रिया: ॥ तन्मन्येरामपिक्रार्यहंद्रलक्षक्षयावहम्‌ ॥ ३९॥ कल्पमात्रेणकालेनसुमहापेल 
बोदरे ॥ तस्मिन्नपिहियोनाश:सवोधिरमहाधियाम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--वेदोंमें कथित युक्तिसे ब्रह्मदरीनद्वारा विचरते हुये आत्मज्ञानी पुरुषकेलिये यह संसार गौके खुरके स- 
मानहै, और उस युक्तिको दूसरेही त्याग करनेवालेको तो महाप्रलयके समुद्रके समानहै ॥ ३७॥ अपरिच्छिन्न आ- 
त्मानंदका अनुभव करनेसे विशाल चित्तवाले आत्मज्ञानी पुरुष्को कदुंबफलके गोलोके समान यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड 
क्या देसकताहै, और क्या वह उसमें भोगताहै चाहे वह ब्रह्माण्ड उसको सम्पूर्ण प्राप्तभी होजाय || ३८ || हे रामजी ! 
जिस जगतमें राज्यादि सुख छाभके अथे मूढोंकी महासमरकी क्रिया होती हें वह लाखों योधोंका क्षयकारक युद्ध 
दयाळु तत्वज्ञानीको धिक्कार करने योग्यहै ऐसा मैं मानताहं ॥ ३९ ॥ दो पदार्थकी अवघिभूत महाकहपांतकालसेभी 
नष्ट होनेसे अति कोमळ उस ब्रह्मपदवीमेंभी जो सब प्राणियोंको प्रलयका निमित्त होनेसे मानसी व्यथाके निमित्ते 
नाइहै वह पद मूढों कोही प्रसंशनीयहै, इस हेतु ब्रह्मपदवीमेंभी ज्ञानीकी रति नहीं होसकती || ४० ॥ 
आत्मनोज्ञस्यसर्गादेर्यन्मनागपिनोद्रतम्‌ ॥ तस्मिञजगत्रयेप्रापेर्किचिदात्मावलीभवेत्‌ ॥ ४१॥ इतः 
जलशतै््याप्तातथेतोजळराशिभिः ॥ कियानस्यभुवोदेहो येनो दारंप्रपृरयेत्‌ ॥ ४२॥ नतदस्तिजगत्य 
स्मिन्सपातालसुरालये ॥ यन्नामात्मवतोज्ञस्यकिंचित्कार्यतरंभवेत्‌ ॥ ४३॥ एकतामनुयातस्यव्योमव 
हिततस्यच ॥ स्वस्थस्यात्मवतोज्ञस्यस्थिरस्यात्मन्यचेतसः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--तत्ववेत्ताकी दृष्टिसे जब सृष्टे आदिके उपायसे कुछभी नहीं उत्पन्न हुआ तो उस सम्पूर्ण तीनों जग- 
तुके मिळजानेपरभी कया आत्मा कुछभी बळवाच्‌ !होसकतांदे ॥ ४१ ॥ एक ओर तो सैकडों पवैतोंसे यह प्रथिवी 
व्याप्तहै, और दूसरी ओर जलकी राशियोंसे तो इस भूमिका कितना देह ( राज्यादिके योग्य ) शेपंहे जो पकै सव 
त्यागसे महान्‌ अंतःकरणवाले पुरुषको पूणे करसके ॥ ४२ ॥ पाताळ स्वर्गसहित इस सम्पूर्ण जगतमें ऐसा कुछभी 
नहीं है जो आत्मन्ञानीकेलिये अवश्य कर्तव्य दो | ४३ ॥ एकताको प्राप्त, आकाराकेतुल्य विशाल, मनशून्य और 
स्वस्थतासे स्थित आत्मज्ञानीपुरुषकी हंष्टिमें ॥ ४४ ॥ 
शरीरजालनीहारधूसराझून्यकोटरा ॥ शांतसंसारसु भगात्रिलोकीविएुळातटी ॥ ४५ ॥ स्फारब्रह्माम 
छांभोधिफेनाःसवेकुलाचलाः ॥ चिदादित्यमहा भासमृगठृष्णाजलश्रियः ॥ ४६॥ आत्मतत्त्वमहां 
भोधिवीचयःसरमराजयः ॥ अनुत्तमपदां भोददृष्टयःशाख हृष्टयः ॥ ४७ ॥ चंद्राग्नितपनालोकाघटकाष्ठा 
दिसन्निभाः ॥ प्रकारनीयाश््विद्रपत्विषोमलकणास्तथा ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--शरीरोंके समूहसे नीदार ( कुरे ) के समान धूसर संसारकी झांततासे रमणीय यह त्रिलोकी रूप 
विशाळ मृगतृष्णानदीकी तटी आकाशके उद्रके समान झून्यरूपही हे अर्थात्‌ ज्ञानी इसको तुच्छ मानकरके दृष्टि- 
पातभी नहीं करता ॥ 9५ ॥ हे रामजी ! निर्मळ ब्रह्मरूप समुद्रके मेरूमंद्र आदि कुल्पवत फेनहैं, और चित्रूपी 
महाप्रकाशशील सूर्यके तेजसे नदी समुद्र आदि सब एगतृष्णाहें ॥ ४६ ॥ सृष्टियोंकी पंक्ति आत्मतत्वरूप महासमु- 
्रके तरंगदैं, और वेद तथा धर्मशासत्रादिसे धर्म तथा ब्रह्मतत्वादिके विचारके प्रकाशकं शास्त्रददाष्टे सबसे उत्तम ब्रह्म- 
पद्छूप मेघकी वृष्टि हें || ४७॥ जैसे अति मळिन प्रथिवीसे उत्पन्न पार्थिव आदि धातु आत्मासे प्रकाशितंहें ऐसेही 
चन्द्रमा, अग्नि ओर सुर्यादिके प्रकाश घट काष्ठादिके प्रकाशसेही प्रकाशनीयहें ॥ ४८ ॥ 
विहरंतिस्वमात्मानःसंसारवनचारिणः ॥ कामभोगोपलग्रासमृगानरखुरासुरा: ॥ ४९॥ अस्थिखंडा 
गलासूर्दपिधानाःज्रायुशंखसलाः ॥ जगददेहाजरजीवरक्तमांसससुद्रकाः ॥ ५० ॥ वनमालाम्रगासुग्धाः 
पुरसंचारितास्थितो ॥ बालबुद्धिविनो दाययोजिताश्र्मपुत्रिकाः ॥ ५१॥ नेवंविधोदारमनामनागपि 
महामतिः ॥ नन्ञश्चळति भोगौपैर्मेदवातैरिवाचळ: ॥ ५२॥ 














झी सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६७७) 


अर्थ--जिनका अपने देइको परिच्छिन्न अनुभव अथवा हिंसा करनेका स्वभाव है ऐसे संसाररूपी बनके 
चारी देव मनुष्य दैत्यादि काम भोगरूप तृणोंकी पंक्तियोंके ग्रासमें म॒गोंके समान हें ॥ ४९ ॥ जिनमें अस्थियों 
( हड्डियों ) के खंडरूप अगला ( आधारकाष्ठ ) हे शिररूपी ढकने हैं; ओर नाडीरूप लोहके बंधन हैं ऐसेही जगतमें 
देव मनुष्योंके देह अनादि संसाररूप जंगलमें जीणे जीवोंके बंधनार्थ संपुट ( पेटरी ) हैं ॥ ५० ॥ संसाररूप बनकी 
माझाके मृग देहके विवेक शून्य, सब देहरूप जीव सित चर्मकी पुत्तळिकाओंको ब्रह्माजीने उन २ भोगोंकी भूमि- 


रूप नगरकी संचारकी स्थितिम बालकोंकी बुद्विके विनोदार्थ ( भोगरूपी पल्लवोंके ग्रासोंसे ) नियुक्त किया हे ॥५१॥ 
सर्वत्यागी पूर्वोक्त महा विवेकी पुरुष संसारके भोगोंके समूहोंसे ऐसे नहीं चलायमान होता जैसे मंद पवनोंसे पर्वत [५२ 
तस्मिन्किलपदेरामन्ञस्तिष्ठतिमहोत्तमे ॥ यस्मिंश्रवंदारकदेशोपिनपातालमिवस्थितः ॥ ५३॥ यस्या 
लोकालोकपालाःसमालोकाःसुवेदिनः ॥ झारीरंपांत्ययमिवपदयन्मूहाःक्षपार्णवे ॥ ५४ ॥ नकेचनज 
गद्धावास्तर्वन्ञर॑जयंत्यमी ॥ अप्यभ्यासगताःस्फारहृदयंखमिवांबुदाः ॥ ५५॥ नकेचनजगद्भावा 
स्तत्त्वज्ञंरंजयंत्यमी ॥ मर्कटाइवनृत्यंतोगोरीलास्यार्थिनंद्दरम ॥ ५६॥ नकेचनजगद्गावास्तच्वन्ञरंजयं 
त्यम्री ॥ ्राक्तनप्रतिबिबश्रीरलेकुंभगतंयथा ॥ ५७॥ वज्रार्पितोपममसन्मयमंबुभंगतुंगंतरंगकृतबिब 

मिवावलोक्य ॥ लोलांतदीहित सुखेषुरतिनयातितउ्ज्ञः कुरैवळलवेष्विवराजहंसः ॥ ५८ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 

पूर्णाशयस्वरूपवर्णनं नाम सम्तपंचादाः सरमः ॥ ५७॥ 
अर्थ-हे रामजी ! उस महा उत्तम पदमें ज्ञानीपुरूष स्थित रहताहे जिसमें चन्द्रसुर्यका प्रदृशनभी पाताळके 
छिट्रके समान अल्प भावसे स्थितेहे || ५३ ॥ तत्वज्ञानीके चित्‌ प्रकाझसे ब्रह्मा आदि लोकपालभी सब जगतके 
साधारण प्रकाशक होके नेत्र आदि इन्द्रियासे बाह्य देशमें वुद्धिसे अंतःकरणमें उत्तम व्यवहारके उाचित, बोधसे 
शोभित दोके अज्ञानरूप समद्रमे मग्न, ओर शरीर राहित आत्माको देखते इयेभी मूढ होके अज्ञजनके सदृश झारी- 
रकोदी आत्मभावसे पालन करतेहें ॥ ५१ ॥ वैराग्यकी ढतासे भोगोंकी वासनाओंके नाझसे विशाल हृदय शु- 
द्वांत:करणवाले ज्ञानीपुरूषको छोकपालोंके योग्य बारंबार अभ्यस्तभी जगतके कोई पदार्थभी अपनेमें अनुरक्त 
(रंगसंडित ) ऐसे नहीं करसकते जैसे मेघ आकाइको ॥ ५५ ॥ जगतके नृत्य गीतादि कोईभी पदार्थ तत्वज्ञानीको 
ऐसे नहीं अनुरक्त करसकते, जैसे गौरीजीके क्रीडाके अर्थी महादेवजीको नाचते हुये मर्कट ॥५६॥ तत्वज्ञानी पुरूषको 
जगतके कोईभी पदार्थ ऐसे नहीं अनुरागी करसकते जैसे घटसे बाह्य देशमें रत्रकी सिथितिदृशामें रत्नके अंतर्गत 
स्तम्भ ( खंभे ) तथा ग्रहादिके प्रतिबिबकी पूर्वकाळकी शोभा घटके अंतर्गत रल्रको ॥ ५७ ॥ हे रामजी ! ब्रह्म- 
लोक पर्यन्त इस संपूर्ण जगतके ऐश्वर्य ज्ञानियोंकी दष्टियोमें अति दुर्भेद्य होनेसे वजके तुल्य हैं, और ज्ञानियोंकी 
दृष्टिमं जलके विळासोंमें ऊंचे तरंगके अग्रभागमें चंद्रमा आदिके प्रतिबिबके समान अनिर्वचनीय स्थितंहै उसको 
विवेकी पुरूष तत्वदष्टिसे असव्‌ तथा तुच्छ देखके अज्ञानीके समान इष्ट सुखेमिं चंचल रति ( प्रीति ) ऐसे नहीं 
बाधता जैसे महु ( जलके पक्षी विशेष ) के भोग्य दुष्ट ( खराब ) शेवालोंमें राजहंस ॥ ५८ ॥ 
इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषानुवादे 
पर्णाशयस्वरूपवर्णेनं नाम सप्तपंचाशः सर्ग; ॥ 4७ ॥ 








अष्टपंचाशचमः सर्गः ॥ ५८ ॥ 
पृणपदमें आरूढ होनेके लिये सर्वात्मतासे स्थितिको जतानेवाली कचकी गाथा रामजीके अर्थ वसिष्ठजीने इस 
५८ के सरगम वणन कीहे | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अत्रैव स्ठ॒न्यदिताःशणराघवपूर्वजाः ॥ कचेनगाथायागीताबार्ईस्पत्ये 
नपावनाः ॥ १ ॥ कस्मिश्िन्मेरुगहनेतिष्ठन्छुरगुरोःसुतः ॥ कदाचिदभ्यासवशादिश्रांतिप्रापचा 
त्मनि ॥ २॥ सम्यग्ज्ञानामृतापूर्णामातिनोरमतास्यसा ॥ पंच भूतमयेमान्येदृ्योस्मिन्पेळवात्मानि 
॥ ३॥ सतेननिर्विण्णडवसदात्मत्वादतेपदम्‌ ॥ अपड्यन्ससुवाचेदमेकोगद्रद्यागिरा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसी पूर्वोक्त विषयमें कथित पूर्वकाल संबंधी वृत्तांतरूप, अति पवित्र 
गाथा जिसको बृहस्पतिके पुत्रने कहा है तुम सुनो ॥ १-॥ मेरूके किसी बनमें रडनेवाळा वह बहस्पतिका पुत्र कदा- 


























































[a ६७८) योगवासिष्ठ भाषारीकासहित- ५९ सर्गः 


चित्‌ सुनी हुईं ब्रह्मविद्याके मनन ओर निदिघ्यासनकी परिपाकतासे आत्मामें विश्रामपाके ॥ २ ॥ इस बुहस्पतिके 
पुत्रकी सम्यग्‌ ज्ञानरूपी अमृतसे पूणे वह उत्तम बुद्धि पंचभूतमय अति कोमलरूप इस हृश्यमें रमणताको न प्राप्त 
हुई ॥ ३ ॥ इस कारणसे उदासीनके समान उसने आत्मासे अतिरिक्त कोई बस्तु रमणके योग्य न देखते हुये गद्गद 
आणीसे यह वक्ष्यमाण गाथा गानकी ॥ 9 ॥ 

किकरोमिक्रगच्छामिकिगहामित्यजामिकिम्‌ ॥ आत्मनापूरितंविश्वंमहाकल्पांडुनायथा ॥ ५॥ दुःख 

मात्मासुखंचेवखमाशासुमहत्तया ॥ सवेमात्ममयंज्ञातंनष्टकष्टोहमात्मना ॥ ६॥ सबाह्याभ्यंतरेदेहे 

घश््चोर्ध्वचदिक्षच ॥ इतस्रात्माततश््वात्मानास्त्यनात्मयंक्रचित्‌ ॥ ७॥ सर्वत्रेवस्थितोद्यात्मासर्वमा 

त्ममयंस्थितम्‌॥ सर्थमेवेदमात्मैवमात्मन्येव भवाम्यहम्‌ ॥ ८॥ 

अर्थ--मैं क्या करूं ! कहां जाऊं ! कया ग्रहण करूं ! क्योंकि संपूर्ण विश्व आत्मासे ऐसे पूरित हे जैसे महा- 

प्रल्यमें जलसे ॥ ५ ॥ दुःख और उसका उपभोक्ता जीव और उसको इष्ट सुख यह सब जगतका तत्व देखनेपर 
केवल शून्य मात्रही भान होताहे, क्योंकि संपूर्ण दिशाओसे और मनोरथोंसेभी यह सब जगत्‌ आत्मय जाना जातांहे 
इसलिये आत्मासे में सर्व दुःख रादित हु, अथात्‌ आत्मासे भिन्न मुझे किसी बस्तुसे प्रयोजन नहीं हे ॥ ६ ॥ देहके 
बाह्य तथा आभ्यंतर नीचे ऊपर तथा दिझाओंमें इधर तथा उधर सर्वत्र आत्माही व्याप्तहै, ऐसा कोई स्थान नहीं है 
जो आत्ममय नहो ॥ ७ ॥ सर्वत्र अधिष्ठानभावसे आत्मा स्थित है ओर बिबर्त रूपसे यह सब जगत्‌ आत्मरूप है 
और तत्वद्ृष्टिसे यह सब आत्माही है, इसप्रकार में सर्वदा परमार्थ आत्मामेंही हुं ॥ ८ ॥ 

यन्नामनामतत्किचित्सर्वमेवाहमांतरः ॥ आपूरितापारनभाःसर्वत्रसन्मयःस्थितः ॥ ९ ॥ पूर्णस्तिष्ठा 

म्रिमोदात्मासुखमेकार्णवोपमः ॥ इत्येवं भावयंस्तत्रकनकाचळकुंजके ॥ १०॥ उच्चारयन्नोंकारंचधंटा 

स्वनमिवक्रमात्‌ ॥ ॐकारस्यकलामात्रंपाश्चात्यंवालकोमलम्‌ ॥ नांतरस्थोनवाह्यस्थो भावयन्परमे 

ददि ॥ ११॥ व्यपगतकलनाकलंकशुद्रोहदयनिरंतरलीनवातत्रत्तिः ॥ गतधनशरदाशयोपमानःस्थि 

तइतिरामकचःसगायमानः ॥ १२॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कचगाथा नाम्ाष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--जो कुछ चेतन नामसे प्रसिद्धै और जो कुछ अचेतन करके प्रसिद्धहै उस सबके अंतर्गतमे आह्मस्व- 
हपहुं, संपूण आकाशमंडलकोभी पूर्ण करके सर्वत्र सन्मय आत्मा स्थितहै ॥ ९॥ पूर्ण और आनंद स्वरूप तथा सुख- 
रूप एक समुद्रके समान में स्थितहुँ, इसप्रकार भावना करता हुआ उस मेरू पर्वतके कुंनमें || १० ॥ और धंटाके 
शब्दके समान ओंकार शब्दको उच्चारण करते इये ओर ओंकारकी कलामात्रको सबका विलयस्थान वालके कोम- 
छके समान तुरीय अर्द्धमात्रांहै उसमे विलय करता हुआ न तो आभ्यंतर कारणमें स्थित और न बाह्य कार्यमें स्थित 
केवळ परमात्म स्वरूपे भावना करता हुआ ॥ ११ ॥ संपूर्ण कल्पनाके कळंकसे शुद्ध, ओर हृदयमें निरंतर प्राणकी 
गतिसे रहित, मेघसे शून्य शरदऋतुके समान निर्मळ अंतःकरणवाळा पूर्वोक्त गाथाको गान करते हुये वह कच 
स्थितथा ॥ १२ ॥ र 
इत्यार्षें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
कचगाथा नामाष्टपंचाशः सर्ग: ॥ ५८ ॥ 





एकोन षष्टितमः सर्गः ॥ ५९॥ 


विषयोंकी असारता, ब्रह्माके संकल्पसे संसारकी कल्पना और ब्रह्माके वेराग्यसे विश्रांति तथा शास्त्रकी रचना 
इन विषयोंका वर्णन इस ५९ कें सर्गमे किया गयाहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अन्नपानांगनासंगादृतेनास्तीहकिंचन ॥ शुभमस्त्वितिसंवादिमहान्कि 
मिववांछठ ॥ १॥ तिर्यचःपशतोखडायेनदुष्यंत्यसाधवः ॥ भोगेःकृपणसर्वस्वैरदिमध्यांतपेलंवैः 
॥ २॥ विश्वासंयांतियेलोकेतैरलं नरगदे भेः ॥ इतःकेशाइतोरक्तमितीयंप्रमदातनुः ॥ ३॥ एतयातोष 
मायांतिसारमेयानमानवाः ॥ छुः महीदारुतरवोदेहामांसमयापि ॥ ४ ॥ 














ञ्डै सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (६७९) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-डे रामजी ! इस संसारमें अन्नपान ओर स्री आदिरूप विषयोंके साथ जिव्हा उ- 
पस्थ आढे इन्द्रियाके सडके सिवाय शुभ पुरूषार्थ कुछभी नहीं हे » इसबातको श्रुति स्मृति और आप्तोके उपदृश ओर 
अनुभवसे निश्चयकरके विवेकी महात्मा पुरूष इन भोगोंमेंसे किसकी वांछा करे ॥ १ ॥ जैसे तियगयोनिके जीव, 
पडा मूढ ओर असा संतुष्ट होतेहे ऐसे सर्वथा कृपण और आदि अंत मध्यम विनाशी भोंगोसे ॥ २ ॥ जो विश्वा- 
सको ग्राप्त होते वे मनुष्योमें गदेभके समान व्यर्थ हैं एक ओर केश ओर अन्य ओर रक्त तथा मांस, यही खीका सुं- 
दर शरीरहे ॥ ३ ॥ इस स््रीके सुंदर शरीरसे कृततेही संतोषको प्राप्त होतें न कि मनुष्य, प्रथिवी मृत्तिकामयी, वृक्ष- 
काष्ठमय और प्राणियोंके शरीरभी मांसमयहें ॥ ४ ॥ 


अधोभ्रंबरेएप्रेकिमपूर्वछखायठ ॥ मात्रास्पर्शानुसारिण्योविवेकपदगुराः ॥ ५॥ मोहचिवापरासृ 
ष्टाःसकलालोकसंविदः ॥ सर्वस्याएवपर्थतेसुखाायाश्चसंस्थितम्‌ ॥ ६॥ मालिन्यंइःखमप्येवंज्वा 
लायाइवकजलम्‌॥ आगमापायिनो 5नित्यामन:पष्ठेंद्रियकरिया: ॥ ७॥ छतानागेंद्रमुदिताधारथंतिनस' 
पदः ॥ पुत्रिकारक्तमांसस्यकांतेयमितिसादरम्‌ ॥ ८॥ 


अथ--अधोदेशमें प्रथिवी ओर उर्ध्वभागमें आकाझहे इस संसारमें सारभूत वस्तु क्याँहे जो सुखकेलियेहो, 
इन्द्रियां जो हें वे अपने विषयोंके अनुकूल ओर विवेक पदमें बाधकहैँ || ५ ॥ संपूर्ण जनोंके व्यवहार बिना विचारसें 
रमणीयमान होतेहे यथाथमं मोहकेही ल्यिहें संपूर्ण सुकी आशाके अंतमें वर्तमान सखके समान दुःखभी स्थितहै॥६॥ 
इसीप्रकार पाप विषयादिकी कलुषता ओर वियोग विषादादि जनितदु:खभी अभ्निकी ज्वालाके कलळके समान सुखके 
अंतमें ।स्थतह छट मनसाहेत पार्चा इंद्रियोकी क्रिया अनित्य भोर उत्पत्ति विनाशशालीदह ॥ ७ | संपूर्ण विषयकी स- 
पत्ति जो भोगमें आती हें वेभी मत्त हांथीसे मर्दित छताके समान क्षीणभी सदा होती जाती हैं रक्त और मांसकी 
पुतलीको अतिसुंदर यह कांताहे, ऐसा मानकर आदर पूर्वक ॥ ८ ॥ 


स्वदेहनाम्नास्थिचयेश्छिष्यतेमोइकक्रमः ॥ सर्वसत्यमिदरामस्थिरमञ्ञस्यवुष्टये ॥ ९॥ ज्ञस्यास्वैर्यम 
सत्यंचजगद्रामनदुष्टये ॥ अझुक्तेपिविषायेषाविषमूाप्रयच्छति ॥ १०॥ तांपरित्यञ्यभोगास्थांस्वा 
त्मेकत्वगतिभज ॥ अनात्ममय भावेनचित्तंस्थितिसुपागतम्‌॥ ११ ॥ यदातंदैतदाजातंजगजालमस 
न्मयम्‌॥ वासनावशतोत्रह्ममनसाकल्पितंवपुः ॥ १२॥ 





अर्थ--पुरूष अपने देइके नामसे अस्थि और मांसके समूहमें आलिंगन करताहे यह केवळ कामका प्रसंगहे 
हे रामजी ! यह सब अज्ञानीके लिये सत्य तथा संतोषके लिये हे ॥ ९ ॥ ओर ज्ञानीपुरूषके लिये यह अस्थिर असत्‌ 
ओर असन्तोषके लिये दें ओर यदद भोगकी तृष्णा बिना मोगेभी विषके समान मूच्छाको प्राप्त करती है || १० || 
हें रामजी ! इस भोंगकी आस्थाको त्यागकर तुम केवळ आत्माके शरणमें प्राप्ती ओर भोगकी बासनासे अनात्म 
देहादिमय भावनासे जब यह चित्त स्थितिको प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ उसी समय यह असन्मय जगज्ञाल उत्पन्न हुआ 
ओर ब्रह्माके मनके संकल्पसे अस्मदादिकी बासना ओर कर्मादिकि बसे उसीके अनुसार यह जगतका शरीर ऐसे 
कल्पित किया गयाहे ॥ १२ || 


तेजसाश्रितकुड्येनहेमाभत्वमिवात्मनः ॥ ॥ श्रीरामउवाच ॥ वैरिंचपदमासाद्यमनो त्रह्मन्महामते 
॥ १३॥ इदंजगत्छुधनतांकथमानयतिक्रमात्‌॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ गभतल्पात्ससुत्थायपञ्रजः प्रथमः 
शिशुः ॥ १४॥ न्रह्मेतिशब्दमकरोद्रह्यातेनसउच्यते ॥ संकल्पजालरूपस्यमनसाकल्पिताकतेः ॥ 
अकरोत्तस्यसंकल्पलक्ष्मीःपदमथोत्तरे ॥ १५ ॥ ततःसंकल्पयामासपूर्वतेजोमहाप्रभम्‌ ॥ शरदंतेल 
ताचक्रचक्रीकतदिगंतरम्‌॥ १६॥ 
अर्थ- जैसे सुवर्ण, रजत ओर इन्द्रनीळमागे आदि भित्तिके आश्रित सूर्य आदिका तेज अपनेही अनुसार 
स्वरूप कल्पित करताहे, श्रीरामजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ हे महामते यह मन ब्रह्मके पदको प्राप्त करके ॥ १३ || इस जग- 
तको क्रमसे घनताको कैसे प्राप्त करताहे, श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! कमलके कोशरूप गर्भसे उठकर कमळसे 
प्रथम उत्पन्न ब्रह्मा कहाते हैं, ओर जागरण कर्पके अनंतर संकल्पात्मक मन त आकारवाले ब्रह्माके सं- 
कल्पकी लक्ष्मीने भावी सर्ग विषयमें उद्योग किया ॥ १५ || इसके पश्चात्‌ महा प्रकाशयुक्त तेजको संकल्पे रचा, 
वह तेज झरत्काळके अंतमें हिमके समान पांड्रचक्रोंसे दिशा अंतराळोंको चक्रके समान करनेवालाथा ॥ १६ ॥ 



























ह ६८० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५९ सर्गः 


पक्षप्रतिमनिस्यूतकर्मणाति गुणाक्षरम्‌ ॥ पुंजपिजरपर्यतंदेमज्ञाननिभांबरम्‌ ॥ १७ ॥ जालहेमलता 
जालजटालनिजमंदिरम्‌ ॥ कचत्प्रसरदद्यानाकारकुंडलमंडितम्‌ ॥ १८॥ तंशरीरंमनस्तस्मिस्ततस्ते 
जसिभास्वरे ॥ आत्माकारसमाकारंभास्वरंसमकल्पयत्‌ ॥ १९॥ सततस्तेजसस्तस्मादभ्युदेतिदि 
वाकरः ॥ जाळमंडलमध्यस्थोज्वलत्कनककुंडलः ॥ २०॥ 
अधै--पक्षियोंके पक्षके सदृश दोनोंमागमेंसूचिकर्मसे सूत्रके विस्तारसे मानो अनेक सूत्रमय क्षय धर्म वर्जित 
शून्य करनेद्वारा विस्तृत तेजेंकि समूहसे दिगंतको पिजराके सहा करनेवाला, और सुबर्णके तुल्य प्रकाशशील आ- 
वरणरहित अपरिच्छिन्न तथा प्रकाशरूप होनेसे ब्रह्मज्ञानके प्रकाहको करनेवालाथा ॥ १७॥ कमलदलोके विकाशके 
लिये प्रविष्ट किरणोंसे झरोखोंमें रचित सुबणेके लताजालॉके समान भास्वर केशरोसे ब्रह्माके मंदिरको जटायुक्त क- 
रनेवाळा, और देदीप्यमान, फेळते हये बनाकार कुण्डलोंसे ( किरणके अवतीसे ) वह तेज शोभितथा ॥ १८॥ 
उस तेजो मण्डलीकी सृष्टिके अनन्तर चतुर्मुखाकारसे स्थित पूर्वोक्त मनने उस प्रकाशमय तेजमें तेजोमय भास्वर 
पुराण आदिमं प्रसिद्ध अपने सदृश आकारवाले शरीरको संकह्पसे रचा ॥ १५ ॥ उस पिंडी भूत तेजसे, प्रभामय मं- 
डलके मध्यमें स्थित, जाज्वल्यमान कुण्डळके सदृ भगवान्‌ सूर्य अद्यावधि उद्यको प्राप्त होतेहे ॥ २० ॥ 
जवलजटा भारधरोपांतविस्फारपावकः ॥ ञवालाविशाळावयवःपूरिताकाशमंडलः ॥ २१॥ अथन्रह्मा 
महाबुद्धिरन्यास्तास्तेजसःकळाः ॥ अपाल्ययदसद्र्मातरंगानिवसागरः ॥ २२॥ तेपिसंकल्पसंप्रा 
प्रसिद्वयःसमशक्तयः ॥ यथासखंकल्पितंवस्तुक्षणादृष्टापुरग्रतः ॥ २३॥ संकल्परयंतोयान्यांस्तेनाना भू 
तगणान्बहुन्‌॥ भ्रतेष्वन्यांस्तृतेष्वन्यांस्तेष्वन्यान्विविधानपि ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जळती इई ज्वाळाकी पंक्तिधारी विशाळ आम्नि साहित तथा महा अवयव सहित और आकाइ मण्ड- 
लको पूर्ण करनेको समर्थ भगवान्‌ सूर्य्य हें ॥ २१ ॥ इसके पश्चात्‌ सर्मोष्ट दुद्धिमय सर्वज्ञ ओर महा बुद्धिमान 
चतुमुख ब्रह्मा सूर्यकी सष्टिसे शेप ( बाकी ) तेजकी कलाओका विभाग नव (९ ) भेद ऐसे प्रक्षेप किया जैसे 
समुद्र तरंगोंका ॥ २२ ॥ और वेभी तेजके खण्ड ब्रद्माके संकल्पके कारण प्राप्त समस्त सिद्धि, ओर ब्रह्माके समान 
शक्ति सहित प्रजापति होके अपने संकल्पके अनुसार बस्तुको क्षणमें संमुख देखके उसको प्राप्त किया ॥ २३ ॥ 
वे मरीचि आदि प्रजापतियोंनेभी जिन पुत्रपोत्र परंपरासे देवदानवादि जाति भेदोंसे तथा अनेक व्यक्तिभेदोंसे बहुत 
गणोंका संकल्प किया और उन २ को पायाभी ओर भूतोंमें अन्य मैथुनी सृष्टि हुई, उनसे पुनः और उनसे पुन; 
इसी प्रकार अनेक प्रकार सृष्टि परंपरा बढी ॥ २४ ॥ 
संस्मृत्यवेदांस्तदनुयज्ञक्रमगुणान्बहन ॥ जगद्रहादयंत्रह्मामर्यादांसमकल्पयत्‌ ॥ २५॥ ब्राह्मरूप 
सुपादायमनोनाममहदपुः ॥ तनोतीत्थमिमांहर्शिभूतसंततिसंकुलाम्‌ ॥ २६॥ समुद्राचलब्क्षात्यांठत 
छोकोत्तरक्रमाम्‌ ॥ मेरु भूपीठदिकुंजजटालोंदरमंड लाम्‌ ॥ २७ ॥ सुखडःखजराजन्ममरणस्वाधिबोधि 
ताम्‌॥ रागदेषमयोहिय्रांगुणत्रयमयात्मिकाम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा वेदोंका स्मरण करके इस जगत्रूप ग्रहसे बहुत यज्ञ ऋमके गुण और उनके म- 
यांदाकीभी कल्पनाकी ॥ २९ ॥ इसी रीतिसे यह मन विशाल शरीराला ब्रह्माका रूपधारण करके प्राणियोंके स- 
न्तानसे व्याप्त इसी संकल्पमयी दृष्टिको विस्तार करताहे ॥ २६ ॥ यह साष्टि समुद्र पर्वत तथा वृक्षादिसे पूर्ण, छो- 
कोंके उत्तर क्रम क्रियायुक्त मेरू, भूमण्डल, तथा दिशाओंके कुंजोंसे जटासदित उदर मण्डलधारिणी रची है॥२७॥ 
तथा शारीरिक सुखदुःख वृद्धावस्था तथा जन्ममरणोंसे, ओर मानसी चिंताओंसे यह संसार त्याज्यदै, इसप्रकार 
बोधित करानेवाली रागद्वेषमय होनेसे उद्विमताका कारण ओर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणमयी यह रचीगई हे २८ 
मनौहस्तै विंरिंचोत्यैर्यव्यथाकल्पितं एरा ॥ त त्तयेवाखिलंरष्टँडइयतेव्यापिमायया ॥ २९॥ इत्यंसर्वेषु 
भूतेषुकेषुचित््वयवाएनः ॥ संकल्पयति सं सारंपरंपश्यतिचित्स्थितम्‌ ॥ ३०॥ मोहएवंमयोमिश्या 
जागतःस्थिरतांगतः ॥ संकल्पनेनमनसाकल्पितोचिरतःस्वयम्‌॥ ३१ ॥ संकल्पवशतःसर्वाःप्रसवं 
तिजगत्क्रियाः ॥ संकल्पवशतोदे वानियाँतिनियतिस्थिताः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--त्रह्मासे आविमूत मनरूप हस्तोंसे पूर्वकल्पमे जिस वस्तुको जैसे देखनेको तथा प्राप्त होनेको कल्पित 
कियाहे वह अबभी मायासे वैसाही देखपडती है और प्राप्त होती हे ॥ २९ ॥ इसम्रकार समष्टिपक्षमें संपूर्ण मृतोंमे और 
यष्टि पक्षमे किन्ही जीवोंमे स्थितमन संसारका संकल्पकरताहे और उसको वेसादी देखताहै ॥ २० ॥ इसप्रकार इस- 
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५९ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६८१) 


मिथ्या मोहमय जगतको संकल्पात्मक मनने शीघ्र स्वयं रचाहै, ओर स्थिरताको ग्राप्त हआंहै ॥ ३१ ॥ संकल्पकेही 
वसे संपूर्ण जगतकी क्रिया उत्पन्न होती हैं और संकल्पकेही वशसे नियतिमें स्थित देवता लोगभी उत्पन्न होतेदें ॥३२ 
कोपितायाः प्रजानाधैर्जगल्ह्टेः कुलोद्भवः ॥ ब्रह्मासंचितयत्येषपञ्चासनगतःग्रभुः ॥ ३३ ॥ मनःस्पंद 
नमाश्रेणचित्रंचित्त॑यडुत्वितम्‌ ॥ स्र्टिर्वा भोगिनीस्फाराव्यवहारविकारिणी ॥ ३४ ॥ रुद्रोपेंद्रमहेंद्रा 
द्याहैलसागरसंकुला ॥ पाताळरोदोदिक्स्वर्गमार्गसंकटकोटरा ॥ ३५ ॥ संकल्पजालमत्यंतंमयेदमभि 
तस्ततम्‌॥ अधुनाविरतो स्म्यस्माद्विकल्पोष्ासनक्रमात्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--अपने २ उत्कषेकेछिये मनुष्य आदि प्रजाओंमें धमीधर्मकी वृद्धिके अर्थ प्रयत्न करते हुये इन्द्र विरो- 
चन आदि प्रजानाथॉसे, तथा सात्विक, राजस, ओर तामस वृत्तियोंमें प्रवृत्तिके कारण जन्म बंध वृद्धावस्था ओर रो- 
गाढि सदस्नों छेशोंसे पीडित इस जगतकी सृष्टिसे विरक्त, सब प्रजाओंके कुलके उत्पत्तिस्थान, ओर पझासनपर स्थित 
यह प्रभु ब्रह्मा वक्ष्यमाण ऐसी चिता करतेहें ॥ २३ ॥ कि मनके स्पंदमात्रसे व्यष्टिजीवकी उपाधिभूत विचित्र चित्त 
तथा उसके उंपभोगार्थ बडे व्यवहारोंसे विशालरूपी इस प्टथिवीको मेने संकल्पजाळसेही चारों ओरसे विस्तारित 
किया ॥ ३४ ॥ और रूद्र, वामन, ( विष्णु ) इंद्र महेंद्रादि सहित, पर्वत तथा समुद्रादिसे व्याप्त, पाताळ, आकाश- 
दिझा ओर स्वर्गमारगॉसे पूर्ण कोटरवाली यह भूमि आदि जो कुछ मैंने अपना महान्‌ संकल्प जाळही चारों ओरसे 
विस्तारित कियाहे, परंतु अब इस संकल्पविकर्पादि क्रमसे में विरक्तताको प्राप्त हुआ इं ॥ ३५ ॥ ३६ || 
इतिनिश्र्वित्यविरतःकर्पनानर्थसंकटात्‌ ॥ अनादिमत्परंत्रह्मस्मरत्यात्मानमात्मना ॥ ३७॥ तमासा 
द्यतदाभासेपदेगलितमानसे ॥ सुखंतिष्ठतिशांतात्मातल्पेधःश्रमवानिव ॥ ३८॥ निर्ममोनिरदंकारः 
परांशातिसुपागतः ॥ अविक्षब्धइवां भोधिरात्मनात्मनितिष्ठति ॥ ३९॥ ध्यानात्कदाचिद्भगवानस्वयं 
विरमतिप्रभुः ॥ बंधनात्सलिलस्यंदात्सौम्यत्वादिववारिधिः ॥ ४०॥ 
अर्थ--ऐसा निश्चय करके ब्रह्माजी कल्पनाके अनर्थ रूप संकटसे शांतिको प्राप्त हुये, ओर आदि अंत तथा 
मध्य शून्य परत्रह्मरूप अपने आत्माको आत्मासे स्मरण करने लगे ॥ ३७ ॥ स्मरण मात्रसे उस परमात्माको प्राप्त 
होके सवत्र प्रकाशमय, ओर मनशून्य सप्तमभूमिकारूंप पदमे शांत चित्तहोके ऐसे सुखसे स्थितहें जेसे 





से स्थितहें जैसे श्रमवान्‌ 
( थका हुआ ) पुरूष एकान्तकी शाय्यापर || ३८ ॥ ममता और अहंकार रहित परम शांतिके प्राप्त अपने आत्मासे 
अपने आत्मामें ऐसे स्थित रहतेहें जैसे क्षोभ राहित समुद्र ॥ ३९ ॥ कदाचित्‌ वह भगवान्‌ ब्रह्मा एकाकार वृत्तिकी 
धारणारूप ध्यानसे इस प्रकार विरामको प्राप्त होते हैं जैसे जलकी गतिसे शांत समुद्र ॥ ४० ॥ 
विचारयतिसंसारंसुखदुःखसमन्वितम्‌ ॥ आझापाशशतैर्बदंरागद्वेष भयातुरम्‌ ॥ ४१ ॥ ततःसकरु 
णाक्रांतमनाभूतविभूतये ॥ करोतीहमहार्थानिशाश्राणिविबिधानिच॥ ४२॥ अध्यात्मज्ञानगर्भाणिवे 
दवेदांगसंग्रहम्‌ ॥ पुराणादीनिचान्यानिसुक्तयेसवदेहिनाम्‌ ॥ ४३॥ पुनस्तत्पदमालंब्यपरमापहिनि 
गतः ॥ स्वस्थस्तिष्ठतिशांतात्मानिर्मदरइवार्णव: ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--कदाचित्‌ सुख ओर दुःखे संयुक्त सैकडों आशाके पाससे बद्धराग और देषके भयसे व्याप्त इस सं- 
सारका विचार करतेदैं ॥ ९१ ॥ इसके पश्चात्‌ करूणासे आक्रांत होकर प्राणियोंके ऐश्वर्यकेलिये बडे २ अर्थसहित 
नानाप्रकाके शाख्रोको रचतेहं ॥ ९२ ॥ वे शास्र अध्यात्मज्ञान पूर्ण वेद ओर वेदांगोंका संग्रहरूप पुराणादिक तथा 
अन्यभी सब प्राणियोंके मुक्तिके अथे रचतेहें ॥ ०३ ॥ पनः साष्टिके विक्षोमरूप आपत्तिसे निकलकर पूरोक्त सप्तम 
भूमिकारूपी परमपद्का अवलंबन करके प्रसन्न चित्त मंद्राचल पर्वतसे रादित समुद्रके सदृश स्वस्थचित्त रहतेहें ॥४ ४ 
अवलोक्यजगचचेष्टांमर्यादांविनियोज्यच ॥ ्रह्माकमलपीठस्थःघुनः स्वात्मनितिष्ठति ॥ ४५ ॥ कदाचि 
त्केवळंसर्वसंकल्पपरिहीनया ॥ यदृच्छयानुग्रहार्थलोकक्रमवदास्थितः ॥ ४६॥ नाजवंनास्यसंत्या 
गोवपुषोनचसंग्रहः ॥ नानानचेतनेनेहनस्थितिरनास्थितिःस्थिता ॥ ४७॥ सवभावसमार॑भःमः 
सवासुब्रत्तिषु ॥ परिपूर्णर्णवाकारोसुक्तशेपोवतिष्ठते ॥ ४८ ॥| 
अर्थ-कमलके आसनपर स्थित भगवान्‌ ब्रह्मा पुनः जगतकी चेष्टाको देखकर और उनकी मर्यादाको नियत 
करके अपने आत्मामें स्थित रहतेंदें ॥ 9५ ॥ कदाचित सम्पूर्ण संकल्पसे वर्जित यहच्छासे केवळ अनुग्रहायै छो. 
कके सदृश क्रम करते हुये स्थित रहतेडें | 9६ ॥ न इनको समाधिकालकी कोमलता, न सृष्टि ओर संहारकाठम 
उसका त्याग, देहादिकका संग्रह, खरष्टिूपसे अनेकता और समाधिसे व्युत्यानकालर्म कमळपर स्थिति और अन्यत्र 
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स्थितिका अभाव यह कुछभी नहीं होते ॥ 9७ ॥ यह ब्रह्माजी सब पदाथौमे समान आरंभ करनेवाले सब वृत्तियेमे 
पृणरूप परिपूणे समुद्रके समान आकारवाले मुक्त पुरूषके समान स्थित रहतेहें || 9८ ॥ 

कदाचित्केवळेसर्वसंकल्पपरिहीनया ॥ यदच्छयानुग्रहार्थलोकानांप्रतिबुध्यते ॥ ४९॥ एपात्राह्मी 

स्थितिःपुण्यामयोक्तामहामते ॥ यातांविधिछ्ुरानीकौतामेतांसात्विकीमपि ॥ ५०॥ चित्छगोपरमा 

कारेन्रह्मणोयन्मनःफळम्‌॥ उदेतिग्रथमःसेवन्रह्मत्वंसमवाश्चुते ॥ ५१ ॥ सर्मेस्थितिगतेत्वन्यायोदे 

तिकव्पनापरा ॥ साव्योमानिलमाश्रित्यप्रविइयौषधिपञ्लवान्‌ ॥ ५२॥ 

अर्थ-कदाचित्‌ सम्पूर्ण संकल्पसे रहित यटच्छासे केवळ लोकोंके ऊपर अनुग्रहार्थ जाग्रवदशाको प्राप्त होते 

हें ॥ ४९॥ हे रामजी ! जो मैंने आपसे कहा यही पवित्र ब्राह्मी स्थिति हे, इसको प्रथम म्रजापतियोंका दळ जो 
स्वयं ज्ञान ऐश्वर्यादिसे संपन्न रहताहे वह तथा देवतादि दळ ओर मनुष्य आदिका दुलभी उपासनादि द्वारा इस सा- 
त्विकी स्थितिको प्राप्त दोतेदें || ५० ॥ क्योंकि ब्रह्माका प्रथम दल संपूणे सृष्टिका उपरमस्थान चिद्रूप ब्रह्माकाशमें 
ब्रह्माके मनरूपसे कल्पितफलके समानंहे वही उदयको प्राप्त होताहै वह प्रजापतियाका दळ स्वयं सिद्धज्ञान ओर ऐश्व- 
यसे संपन्न प्रथम ब्रह्मको अच्छीतरहसे जानकर उसको प्राप्त होतेहे ॥ ५१ ॥ ओर प्रजापति औषधि आदिकी सृ- 
टिके स्थित होनेपर दूसरा जो देव यक्षादिका दले जो प्रथमकी अपेक्षा अल्पगुण विशिष्टहै वह चन्द्रकलारूपसे 
आकाश ओर वायुका आश्रय करके ओषाधे ओर पललवोंमं प्रविष्ट होकर सोम घृत तथा दुग्धभावसे अझिमें हवन 
होनेसे सूयेमण्डलमें अम्रताकारमें परिणत होकर प्रजापतियोंसे मुक्त होकर वीर्यदझामं प्रसिद्धिद्वारा ॥ ५२॥ 

काचित्सुरत्वमायातिकाचिदायातियक्षताम्‌ ॥ उदेतिप्रथमंसै पात्रह्मत्वंसमवाश्चुते ॥ ५३॥ यायत्स 

त्वंसमन्वेतिसातदेवाछुजायते ॥ जातासंसर्गवशतस्तस्मिन्नेवचजन्मनि ॥ बध्यतेसुच्यतेवासौस्वयम 

न्वारभेदतः ॥ ५४ ॥ इत्थंगतास्थितिरियंकिलरामभद्र्ृष्टिः स्फुटप्रकटसंकटकर्मलब्धा ॥ आविर्भवे 

हिविधवेगविहारभारसंरंभगर्भविधृताकळनापदेसा ॥ ५५ ॥ 

इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कमळजव्यवहारवर्णनं नामैकोनषष्टितमः सगः ॥ ५९॥ 
अर्थ--कोई तो देवभावको प्राप्त होतांहे, और कोई यक्ष भावको, सो यह ब्रह्माका द्वितीय दळ सात्विक 
होनेसे मनृष्यादिकी अपेक्षा प्रथम ज्ञानादि ऐश्वर्यकी संपत्तिसे उदित होतांहे. इसलिये ब्रह्मकोही प्रथक्‌ प्राप्त दोताहै 
॥ ५३ ॥ देवताओंमें वा मनुष्योमें उत्पन्न जो व्यक्तिहे जैसे ज्ञान वैराग्य करके सम्पन्नहो वह उस संगतिसे शीघ्र वैसेही 
ग॒णसहित होजाती है, भोगलंपटके संगके बशसे स्वयं उसीप्रकार होकर बंधनको प्राप्त होती है और उसके विरूद्ध ज्ञान 
वैराग्य होनेसे मुक्त होती हे, इसलिये मनुष्यादि दतीय दलको उचितंहे कि अपने पुरूषार्थसे साधु समागम सत्‌ झा- 
खका श्रवण ओर इंद्रिय ओर मनके जीतनेके उपायोंको जबतक फलकी प्राति न हो तबतक अभ्यास करताजाय॥4९॥ 
हे रामचन्द्रजी ! इसप्रकार उपासना यज्ञादि कर्म ओर निषिद्धकर्मोसे प्राप्त स्वरूप तथा प्रारन्धोके वेगसे ओर क्रीडा 
ओके कोतुकॉसे ओर क्रोध लोभ व्यवहारोसे बन्धीहुई यह सृष्टि सष्टिकी ओर उन्मुख ब्रह्मे सत्ताको प्राप्त हुई हैः 
सो कदाचित्‌ निमित्त बसे प्रगट होती हे ॥ ५५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
कमळजव्यवदारवर्णन नांमेकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 





षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 
ब्रह्मासे आविर्भूत सात्विक जीवोंका और प्रधानतासे ज्ञानके अधिकारियोंका शरीरके ग्रहणका क्रम इस ६० के 
सर्गमे वर्णन किया जाताहै || 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अस्मिनभगवतिब्रह्मश्वपलंपदमाश्रिते ॥ पितामहेमहाबाहोरूतसर्मव्यव 
स्थितौ ॥ १ ॥ जगजीणारघट्रेस्मिन्वहतिस्वव्यवस्थया ॥ विप्रेतभूतघटयारज्ज्वाजीवितत्रष्णया ॥२॥ 
ब्रह्मोत्थेष॒च भूतेष॒विशत्सु भवपंजरम्‌ ॥ झावतेंप्वीश्वरव्योमबालमध्यविवर्तिषु ॥ ३ ॥ मनःस्वन्येषुवा 
तांतलोळाइतकणेष्विव ॥ अनारतंविनिर्यातिविशंत्यन्येतथाभितः ॥ ४॥ रामत्रह्मणिजीवीघास्तरंगाइ 
ववारिधौ ॥ अनाय्येतपदोपतन्नाःकलनापद्मागताः ॥५॥ 

















बा 


६० सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌। (६८३) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे महाबाहो रामजी ! जब सृष्टिकी व्यवस्था करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्माजी समाधिसे 
उठतेहें ॥ १ ॥ और जब मेत प्राणिरूप घर्टोकी मालारूप रज्जुसे पुनः २ जन्ममरणरूप जल ग्रहण करके विषयकी 
दृष्णासे आरोह और अवरोहसे अपनी व्यवस्थाके अनुसारसे वह प्राचीन जगद्रपी अरघटी यंत्र चळातेहें ॥ २ || 
तथा जब ब्रहमसे उत्पन्न प्राणी संसाररूपी पंजरमें प्रवेश करतेहैं और माया सबलित ब्रह्मसे प्रथमोत्पत्न आकाशके 
मध्यमें वायुके यत्किंचित सम्पकसे ताडित कणके तुल्य अन्य सब प्राणी अ्रमणशील होतेहें ॥ ३ ॥ हे रामचन्द्रजी ! 
उससमय समुद्रमें तरंगके समूहोंके समान ये जीवोंके समूह जो कि अनादि कालसे उत्पन्न हुये हैं और कल्पनापढ़कों 
प्राप्त हुये हं, निरन्तर इनमेंसे कोई उपाधिके नाशसे नष्ट होजातेहें और कोई उपाधिके लुयसे सुपृप्तिक समान वि 
आंतिके लिये प्रवेश करतेहें ॥ ४ ॥ ५ || 
भूताकाशंविशत्येतेधूमश्रोरिवर्चांबुदम्‌ ॥ एकतांयांतिजीवौघान्रहमण्याकाशमारुतैः ॥ ९॥ दिनंतन्मा 
च्रवातेनतत्प्राणात्मतयायथा ॥ आआक्रम्यंतेप्रचंडेनदेत्योवनामराइव ॥ ७ ॥ भूतप्राणानिलंतेनग 
धवाहेनतेनच ॥ निविशंतिशरीरेषुजीवागच्छतिवीयेताम ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ये ट्तीयदळके मनुष्य आदि जीव समूह भूताकाझमें ऐसे प्रवेश करतेहै जेसे मेघमे धूमकी शोभा 
और ब्रह्ममें अध्यस्त आकाश तथा पवनके साथ जळ तथा दुग्धके समान ब्रह्ममें एकताको प्राप्त होतेें | ६ ॥ उसके 
पश्चात्‌ तेज जळ तथा एथिवीकी उत्पत्ति होनेसे प्रकाशकों पाकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप तन्मात्रसहित 
पूरवोक्तवायुसे और उसके उपभोगमें हेतुभ्रत मुख्य और अमुख्य दोनेंप्रकारकी ग्राणरूपतासेभी सब जीव ऐसे वश 
किये जातेहें जैसे दैत्यॉके समूहसे देवता ॥ ७॥ इसीम्रकार लिंगवेइको पाकर उस प्राणके आत्मभाव, वायु तथा भूत 
तन्मात्र वायुकेभी साथ अन्न जलादि द्वारा अंडजादि चारों प्रकारके प्राणियोंके समहोंके अन्नग्रास वा अपान वृत्ति- 
भेदको प्राप्त होकर सब जीव कर्मोंके अनुसार शरीरोंमें प्रवेश करते और वीर्यको प्राप्त हते ॥ ८ ॥ 


ततोजगतिजायंते भवंतिप्राणिनोऽस्फुटाः ॥ अन्याधमादिमाजातारामजीवपरंपरा ॥ ९ ॥ तन्मात्रवति 

तावद्धिरशून्येंबरकोटरे ॥ उदेतियावद्धगवानिदुरुहाममंडलः ॥ १०॥ क्षोरांबुधिनिधोळोळेःपांडवद्र 

इिमभिर्जगत्‌ ॥ ततस्तेष्वतिरम्येषुचंद्ररदिमषुसंपतत्‌ ॥११॥ करोतिविहगीळोलावनेभ्रेषयांतरेष्विव ॥ 

तेभ्योपिस्वरसेनेवयांतिपीवरतामपि ॥ १२॥ 

अर्थ-उसके अनंतर कोई अप्रकट ज्ञानेश्वर्यवाळे प्राणी होके इस जगतमें उत्पन्न होतेहे; और दूसरा द- 

लभी ओषधि बनस्पति आदिमे प्रवेश करके दुरधघ॒तादिरूपसे आग्निमें होम होके घुमादि मार्गसे चन्द्रमण्डलमे जी- 
वोंकी परंपरा रूपसे प्रविष्टहै ॥ ९ ॥ पूवोक्त लिंगदेहमें प्रदीप्त मंडलवाले पूर्ण भगवान चन्द्रमा जितने किरणोंसे जग- 
तुका प्रकाश करते हुये उदय करतेंदें उतनेही चंचळ और पांडूव्ण किरणोंसे पूर्ण अतएव क्षीरसमुद्रके प्रतिनिधि 
( स्थानापन्न एवजी ) आकाशके मध्यमें वह जाति स्थित रहती है ॥ १० || उसके पश्चात्‌ अति रमणीय नन्दन आदि 
बनें चन्द्रमाके किरणोंके गिरनेपर ॥ ११ ॥ किरणोंके अनुसार उसी बनमें दासी वा चंचल पक्षिणीके समान प्रवेश 
करती है, अनंतर फलरूप होकर चन्द्रमा और सूर्यकी किरणोंके निमित्तसे अपने रससे क्रमसे वृद्धि और मधुरताको 
प्राप्त होती हैं ॥ १२॥ 

फलेघुतेषुबधातिपदर्मिदकरात्क्षता ॥ जीवालीक्षीरपूर्णेषुमातुःस्तन भरेष्विव ॥ १३ ॥ ताःफलावलयः 

पक्का भविष्यंतिमरीचिभिः ॥ तेष्वेववीर्यमागत्यतिषत्यप्राप्तबोधिताः ॥ १४ ॥ प्रसुप्ततासनाजालजीव 

तागभेपंजरम्‌॥ अधितिष्ठतिबीजश्रीःसुप्तपत्रायथावटम ॥ १५॥ यथाकाष्ठेस्थितश्र्वाभ्रिर्यथामृदिघटा: 

स्थिताः ॥ अनेकक्रमयोगेनपरागत्यमहेश्वरात्‌ ॥ १६॥ 

अथ--इसम्रकार पूर्वोक्त जीवोंकी पंक्ति चनद्रमाके किरणसे विभक्त होकर रससे पूर्ण उन फलोंमें ऐसी स्थि- 

तिको बांधती है जेसे माताके स्तनमें बाळक ॥ १३॥ वे फलके अवयव सूर्यकी किरणोंसे परिपक्क होकर और क- 
इयपादि ऋषियोंसे मुक्त होनेपर मू्छितके सद वीयेदशाको प्राप्त होतेहे ॥ १४ || शांत वासनाजालसहित यह जी- 
वता गर्भरूपी पंजरमें इसप्रकार निवास करती है जैसे अप्रगट पत्र अंकुरादि सहित बटके बीजकी शोभा ॥ १५ ॥ 
जिसप्रकार काष्ठमें अग्नि और उत्तिकामें घट स्थितहै इसी प्रकार परमात्मासे प्रल्यमें आकर वा उपाधिके नाश होने- 
पर आकाञादिमे वा चन्द्रादि किरणोंमें जीव स्थितंहै ॥ १६ ॥ 














(६८४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६१ सर्गः 


अदृष्टान्यशरी सश्रीःकमतेयोनचोदति ॥ सहिसत्येवजातिःस्याइदारव्यवहारवान्‌ ॥ १७॥ तेनेवमो 

क्षभागीचेजन्मनासतुसात्विकः ॥ अैतांयोनिमासाद्यकत्यांजन्मपरंपराम्‌॥ १८॥ रक्षार्थप्राप्तजन्मा 

चेत्तमोराजससखात्विकः ॥ पाश्चात्यजन्मनाएंसोरामवक्ष्यामिचाछुना ॥ १९॥ प्राधान्येनयथायातः 

संसारमितिसात्विकः ॥ सकदाचित्नकश्च्विचसंभवत्यनघाळते ॥ २० ॥ 

अर्थ--जिस जीवने अन्य ख्त्रीपुत्रादि शरीरकी शोभाको नहीं देखा अथोद सबसे विरक्त होकर मरणतक अ- 

पने काळको बितायांहै और जो पुरुष रागादिकोंसे ऐहिक तथा पारलौकिक भोग साधनोमें नहीं प्रवृत्त होता उस धीर- 
पुरूपकी सात्विकी जाति है, और वह जीवन्मुक्तोंके उचित व्यवहारवावुंदे ॥ १७ ॥ उसी जन्मसे जिसमें शरीरहै जो 
मोक्षका भागी हो उसको सात्विक कहतेहें, और जो योनिको प्राप्त होकर छेदन करनेके योग्य जन्मकी परंपराको वि- 
पय ळ॑पटतासे नहीं छेदन करता ॥ १८ ॥ किंतु उसीके रक्षाहीकेलिये शरीर प्राप्त कियाहै उसको तमोगुणयुक्त होनेसे 
राजस सात्विक कद्दतेंदें और जिसपुरुषकी अर्थात्‌ प्रथम दलकी इसी अंतिम जन्मसे मोक्ष होती हे उसके विषयमे 
हे राम ! अब में कहूंगा॥ १९ ॥ जो जीव प्रधानतासे स्वयं ज्ञान ऐश्वर्ययुक्त प्रजापतिके अधिकारसे संसारमें प्राप्त 
हुआ है वह केवळ सात्विकहै हे पापरडित रामजी ! वह कदाचितभी संसारमे नहीं उत्पन्न होता ॥ २० ॥ 

संभवंतीहपुरुषारामराजससात्विका ॥ प्रविचार्यसमायातामंतव्यंचेहतद्धिया ॥ २१॥ प्राधान्येनस 

मायातायेयदापरमात्मनः ॥ इळेभाःपुरुषारामतेमद्दागुणशालिनः ॥ २२॥ येचान्येविविधामूढासूका 

स्तामसजातयः ॥ तेपांस्थावरतुल्यानांकिचरामविचार्यते ॥ २३॥ कतिपयानगताभवभावनांनरसु 

राःप्रकतक्रमजन्मनि ॥ अदहमिवप्रविचारणयोग्यतामनुगतोननुराजससात्विकः ॥ २४ ॥ स्थितस्यते 

महापदाविचाथेयैवमायता ॥ विचारयत्वमंजसातदद्यचेहनद्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
विचारपुरुपनिर्णयप्रसंगोपदेशजीवावतारो नामपष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 
अर्थे रामचंद्रजी ! राजस और सात्विक पुरूष पुनः संसारमें उत्पन्न होतेढें ओर केवळ सात्विक पुरूष पूर्व 
जन्ममेद्दी आत्मतत्वको विचारकरके इस संसारमें जन्म धारण किया इस कारणसे इस जन्ममेंभी उसी बुद्धिसे आ 
त्मतत्वका मनन वे करतेहें ॥ २१ ॥ हे रामचन्द्रजी ! नो परमात्मासे अन्तिम जन्मकेलियेही प्रधानतासे प्रजापत्यादिके 
अधिकारमे आकार प्रपत हेह वे महागुणशाळी पुरूष इस संसारे दुलंभहें ॥ २२ ॥ और जो तीनोंदळसे भिन्न र- 
क्षस्‌ पिशाच तिर्यगाद़ि विविध प्रकारके मूढ और मूक तामस आदि जाति है वे स्थावरके तुल्यं, इसलिये उनके विष- 
यमें आत्मज्ञानके विचारकी क्या अवश्यकताहे ॥ २३ ॥ हे रामचंद्रजी ! क्रमसे उत्तम जन्मपाकरभी देवता और 
मनुष्योंमें ऐसे जन विरलेद्दी हैं जिनको संसारके भोगकी रूचि न इुईहो, मेंभी केवळ आत्मतत्वकी विचारणाको प्राप्त 
हुआइं इसलिये किंचित्‌ रजोगुण युक्त सात्विकहुं ॥ २४ ॥ हे रामचंद्रजी ! महान्‌ परमात्मा पदके अविचारसेही तुम 
स्थितहो इसलिये इसप्रकारकी संसारकी विस्ती आंति तुमको हुई दै उस पदको तुम अभी विचार करो तो केवळ 
परमपद स्वरूपही तुमही || २५ || 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
विचार पुरुष निर्णय प्रसंगोपदेश जीवावतारो नाम पष्टितमःसर्ेः॥ ६० ॥ 


_ य्. . . . 


एकषष्टितमःसर्ग: ॥ ६९॥ 
राजस और सात्विक मुक्तिके योग्य जो जनहें उनकी प्रसंशा तथा उनके विवेक और वैराग्यका क्रम इस 
६१ के सर्गम वणेन कियागयादै || 

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ येदिराजससात्विक्याजाताभुविमददगुणाः ॥ तेनित्यमेवसुदिताः प्रकाशाः 
खडबेंदव: ॥ १ ॥ नखेदमभिगच्छंतिव्योम भागोमळंयथा ॥ नापदाम्लानिमायांतिनिरिहेमां डुज॑यथा 
॥ २ ॥ नेहेतेप्रकतादन्यत्तेनान्यत्स्थावरोयथा ॥ रमंतेस्वसदाचांरेःस्वार्थेभ्यःपादपायथा ॥ ३ ॥ 
नित्यमापूर्यतांयातिसुधायामिङसुंदरी ॥ रामराजससत्वस्यमोक्षमायात्यसोयथा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठनी बोळे-हे रामचन्द्रजी ! जो महागुण सहित राजस और सात्विकी जातिसे इस पृथिवीपरं 


उत्पन्न हुयेढें वे नित्यद्दी प्रसन्न और आकाडामें चंद्रमाके समान ज्ञान प्रकाशसे युक्तहैं ॥ १ ॥ वे खेदकों कभी ऐसे 








f 


६१ सर्गः स्थितिग्रकरणम्‌। (६८५) 


नहीं प्राप्त होते जैसे आकाशका भाग मळीनताको ओर जैसे रात्रमेंसुवर्णका कमळ म्छानिको नहीं प्राप्त होता ऐसेही 
वे आपत्तिसे कभी म्लान नहीं होते ॥ २ ॥ ओर वे स्थावरके समान यथा प्राप्त वस्तुसे अन्य किसी पदार्थकी इच्छा 
नहीं करते ओर वृक्षोंके समान अपने स्तार्थोसे सदा सदाचारमं रमण करतेदैं || ३ ॥ हे रामजी ! रजोगुण तथा 
सत्वगुण युक्त पुरुषकी बुद्धि शांतिमय अमृतकी बुद्धि होनेपर पूणेताको प्राप्त होती हे, इसीसें शुकरपक्षमे चंद्रमाके स- 
मान प्रकाश करती है जिससे कि प्राणीमोक्षको ग्राप्त होजाताहे ॥ 9 ॥ 
आपद्यपिनमुंचंतिशशिवच्छीततामिव ॥ प्रछृत्यैवविराजंतेमेत्र्यादिगुणकांतया ॥ ५॥ नवस्तबकभा 
विन्याळतयेववनदुमाः ॥ समाःसमरसाःसौम्यास्सततंसाधुसाधवः ॥ ६॥ अग्धिवदतमयीदा भवं 
तिभवतासमाः ॥ अतस्तेषांमहावाहोषदमापदचासनम्‌ ॥ ७॥ सततंतत्तगंतव्यंगंतव्येनापदर्णचे ॥ 
f तथातथेहजगतिविहत्त॑व्यमखेदिना ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और यह प्राणी विपत्तिमेंभी अपनी स्थित सोम्यताको ऐसे नहीं त्यागता जैसे चन्द्रमा शीतताको, 
और रजोगुण तथा सत्वगुण युक्त पुरूष अपने स्वभावदीसे मैत्री आदि गुणरूप प्रियासे ऐसे शोभित होते हें ॥ ५ ॥ 
जैसे स्तनके तुल्य नूतन पुष्पोंके गुच्छोसे प्रेम युक्त लतासे आलिंगित बनके वृक्ष, ओर निरन्तर समभाव तथा सम- 
रस तथा साधुओसेभी साधु ( उत्तम ) होतेहे ॥ ६ ॥ और समद्रके सदृश मर्यादाको धारण कर्त्ता आपके समान 
वे होतेहें इस कारण हे महाबाहो जो पद आपत्तिका स्थान ( विषय ) नहीं है ॥ ७ ॥ उसी पद्मे, न कि आपत्तिके 
समुद्रमें उनको इस प्रकार गमन करना चाहिये जिसमें वे खेद रहित इस संसारमें विहार करें ॥ ८ ॥ 
आत्मोदयाश्चवर्ईतेयथाराजससात्विकाः ॥ अचित्यगत्यासच्छास्त्रंविचार्यचपुनःपुनः ॥ ९॥ अनि 
त्यतास्वमनसाविविधेचाशुभावतः ॥ आदावंतेचयांनित्यंक्रियं त्रेळोक्यवर्त्तिनीम्‌ ॥ १० ॥ पदार्थाना 
पदेवाशुभावयेन्नेतरत्सुधीः ॥ असम्यगदर्शनंत्यक्त्वाव्यर्थमज्ञानसंततिम्‌॥ ११॥ स्पमर्त्तव्यंसम्यगेवे 
दंज्ञानमर्थमनंतकम्‌॥ को हंकथमि दंजातंसंसाराइंबरंविभो ॥ १२॥ 
अर्थ--और रजोगुणके क्षयसे युक्त आत्मानंदके लाभसाहित पुरुष ऐसे वृद्धिको प्राप्त होतेहे कि मूढोंकि 
चिन्ता योग्य विषय गतिके त्यागसे उनको पुनः सत्‌ शास्त्रदी विचारके योग्य होतांहै ॥ ५ ॥ और इसप्रकारके 
भाषसे नानाप्रकारके निमित्तोंसे कथन करनेके योग्य संसारकी अनित्यताभी उनके विचारके योग्य होजाती है, इसा 
कारण ( अनित्यतासे ) इस लोकमें उपकारक लौकिक क्रियाको तथा मरणोत्तर परलोक उपकारक त्रिलोकीमें रह- 
नेवाळी यज्ञक्रियाको || १० ॥ तथा उनके फलरूप स्त्री, पुत्र, पशु, घन, स्वर्गे विमान तथा अप्सरा आदि पदाथौ- 
कोभी विवेकसे शद्धवृद्धि प्राणी आपत्तिरूप विचार करे, न कि यह संपत्तिरूपसे और बुद्धिमान्‌ पुरुषको व्यथै अज्ञा 
| नकी सन्ततिरूप मिथ्या ज्ञानको त्यागे ॥ ११ ॥ और अनंत अथे पराप्त करनेको इस वक्ष्यमाण ज्ञानको सदा स्मरण 
करना चाहिये हे प्रभो में कोन हुं और यह संसाररूपी आडंबर कैसे हुआ ॥ १२ ॥ 
भ्रविचार्यप्रयत्नेनप्राज्ञेनसहसाधुभिः ॥ नचकर्मसुमंक्तव्यंनानर्थनसहावसेत. ॥ १३॥ द्रष्टव्यःसर्ववि 
च्छेदःसंसारानुगतःसदा ॥ साधुरेवानुगंतव्योमयूरेणांबुदोयथा ॥ १४॥ अहंकारस्यदेहस्यसंसार 
स्याछुवस्यच ॥ स्वविचारमळंछत्यसत्यमेवावलोकयेत्‌ ॥ १५ ॥ शरीरमस्थिरमपिसंत्यकत्वाघनशो 
भनम्‌॥ चीतमुक्तावबलीतंतंचिन्मात्रमवलोकयेत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-_इसप्रकार अपने सपाठियोंके साथ सेवादिक अतिप्रयत्नसे प्रसन्न गुरूसे विनयपूर्वक प्रश्न करके विचार 
करना चाहिये, और संसारी कामोमे निमग्न न होना चाहिये और न अनर्थमें निवास करना चाहिये ॥ १३ ॥ और 
जो कुछ ज्लीपुत्र आदि प्रिय वस्तु इस संसारमें है उस सबका नाझ अवश्य होगा ऐसा सदा देखना चाहिये ॥ १४ ॥ 
आभ्यन्तर अहंकार बाह्य शरीर तथा खीपुत्रादि ये सब नौका रहित समुद्रके समान हें इसलिये अपने पूणे विचारसे 
सत्यकोही देखना चाहिये ॥ १५ ॥ अहंकार सद्दित शरीरको त्यागके अति शुभ तथा मुक्ता ( मोती ) की पंक्तियोमें 
व्याप्त सूत्रके सद संपूर्ण देहादिके अन्तर्गत साक्षि चिन्मात्रको देखना चाहिये ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्पदेनित्यततेसर्वगेसर्वभाविते ॥ शिवेसर्वमिदंप्रोतेसत्रेमणिगणायथा ॥ १७॥ येवचि्धुवना 
भोगेभूषणेव्योम्निभास्करे ॥ धराविवरकोशस्थेले वचित्कीटकोदरे ॥ १८॥ कुंभव्योम्नांनभेदोस्तियथे 
हपरमार्थतः ॥ चितौशरीरसंस्थानांनभेदोस्तितथानघ ॥ १९॥ सर्वेषामेवभतानांतिक्तकद्गादि भे दि 
नाम्‌ ॥ एकत्वादनुभतेहिकुतश्विन्माजभिन्नता ॥ २० ॥ 


















































ऱ्य ६८६) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- ६२ सर्गः 


अर्थ--नित्य विस्तृत सर्वव्यापी और सर्वपूजित उस कल्याणस्वरूपपदमें यह सम्पूर्ण जगत्‌॒जाछ ऐसे गुंथाहे 

जैसे सत्रमे मणियोंका ॥ १७ ॥ जो चित्‌ विज्ञाळ संसारमें, भूषणमें, आकाझमें, सूर्यमें, ओर प्रथिवीके कोटररूपी 
कोम है, वही चित्‌ एक कीट ( कीट पतंग ) के उद्रमेंभी है ॥ १८॥ जैसे घटाकाश और महदाकाइामें कुछ भेद 
नही हैं ऐसेही दें पापरद्दित रामजी ! शरीरमें सम्पूणे जीवचेतनोंका ब्रहमचेतनमें यथार्थमे कुछभी भेद नहीं है ॥ १९॥ 
तिक्त कटु आदिके अनुभव करनेवाले प्राणियोंमेंसे एक पुरुषके आस्वादनीय तिक्त कटु आदि रसका भेद रहतेभी 
परन्तु अनुभवमात्रमें भेद नहीं है तो चिन्मात्रमें भेद कैसे होसकताहै ॥ २० ॥ 

एकस्मिन्नेवसततंस्थितेसन्मात्रवस्तुनि ॥ जातोयमरयमुन्नष्टडतितेषांतवेहधीः ॥ २१ ॥ नचतन्नामव 

स्त्वस्तियद्धृत्वासंप्रलीयते ॥ आभासमाजरमेवेदंनसन्नासच्चराघव ॥ २२॥ उद्धूतेनाप्रशांतेनचेतसास 

पदिस्थितम्‌ ॥ नेहमोहांतआमोक्षान्नेदंयत्तदवस्ुच ॥ २३ ॥ किंकिलासतिरामेहमोहजालेस मुज्ञति॥ 

यतकिचित्संगसंगत्याविमोहेकारणंदितत्‌ ॥ २४ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठ मद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 


St 


जननमरणसंस्थितिनामैकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१॥ 


अर्थ--केवळ एक चिन्मात्र वस्तु स्थितं रहनेपरभी यह उत्पन्न हुआ, यह नष्ट हुआ, यह तुमारी मूढजनोंमें 
प्रसिद्ध बुद्धि दे न कि शास्त्रसिद्ध ॥ २१ ॥ हे रामजी ! ऐसा कोईंभी पदार्थ नहीं है जो होके नष्ट होजाय यह सब 
जगत्‌ आभासमात्रंहै, नतो सत्‌ न असत्‌ है ॥ २२ ॥ क्योंकि जो मोक्षपय्यैन्त अभिव्यक्त तथा झान्तचित्तसे | 
स्पष्ट ग्रहण वर्तमानकाळ स्थितेह वह असत्‌ नहीं है, और अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर कैवल्य मुक्तिपर्य्य॑न्त 
पूर्वकाळमें यदद जगत्‌ नहीं है इस हेतुसें सत॒भी नहीं है, इस कारणसे अनिर्वचनीय है | २३ ॥ हे रामजी ! यदि 
मोहजाळ सर्वथा असत्‌ है तो ज्ञानसे किस बस्तुका निरास होगा, और सर्वथा सत्‌ दे तोभी ज्ञानसे क्या जायगा, 
इसलिये अनिवैचनीय अध्यायसे रज्जु सपीदिके सदृश यह दश्यसमूहका अज्ञान कारणंहे ॥ २४ ॥ हे रामजी ! इस 
जगतूके अत्यन्त असत्‌ वा अत्यन्त सत्‌ होनेपर अज्ञानका कारण कैसे होसकतांहै इसलिये तुम जन्ममरण आदि सं- 
स्थितियोंमें आकाशके सदृरा सदा निर्लिप्त शांतरूप स्थित रहो | २५ || 

इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
जन्ममरणसंस्थितिनीमेकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


किन 


द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
औरामजीमें सम्पूर्ण शास्त्रोक्त गुणोंकी स्थिति, तथा अन्य साधारण पुरुषको सत्संग और पुरुषार्थसे उत्तम 5 


प न्या 


स्थितिका वर्णन इस ६२ के सगेमें कियागयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ धोरोविचारवान्खाक्षादादावेवमहाधिया ॥ शास्त्रेणविद्षषाशास्त्रंसुजनेनचि 
चारयेत्‌ ॥ १ ॥ सुजनेनवितरष्णेनविडरषामहतासह ॥ प्रविचायमहायोगात्पदमासाद्यतेपरम्‌ ॥ २॥ 
शास्ार्थसुजनासंगवैराग्याभ्याससल्कतः ॥ पुरुषस्त्वमिवा भातिनिजविज्ञानभाजनम्‌ ॥ ३॥ त्वसुदार 
निजाचारोधीरोगुणगणाकरः ॥ अधितिष्टसिनिई :खंबीतसर्गमनोमलः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! धीर और विचारवान्‌ पुरुष अपनी महाबुद्धिसे तथा शांख्रान्तरकी स- 
हायतासे सजन और विद्वान्‌ गुरुके निकट विधिपूर्वक जाके प्रथम स्वयं झास्त्रका विचार करे ॥ १ ॥ सजन, दष्णा- 
राहित महाविद्याचुके साथ शास्त्रका विचार करके मनोनाशपर्य्यन्त समाधिसे परमपद प्राप्त होताहै ॥ २ ॥ वेदान्तके 
उपयोगी अन्य शासत्रके अर्थ सत्कमै सदाचारादिसे तथा सजनोंके समागमसे और वैराग्यके अभ्याससे संस्कृत पुरुष 
आत्मज्ञानको पात्र होके तुमारे समान शोभित होताहे ॥ ३॥ हे रामजी ! तुम उदार अपने आचारमें कुश, धीर, 
गुणॉके सागर तथा सबकी रचना करनेवाळे मनरूप मलसे शून्य दुःखकी रहिततासे इस संसारमें स्थितहो ॥ ४ ॥ 
नूनमुत्सर्जिता प्रेणशरदयोस्रास प्रोभवान्‌ ॥ भवभावनयासुक्तो युक्तउत्तमसंविदा ॥ ५॥ चितामुक्त 
कलावत्यासुक्तकल्पनयास्थितम्‌ ॥ मनोसुक्तविभागंचमुक्तमेवनसंशयः ॥ ६॥ तवोत्तमानुभावस्यत 
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६२ सर्गः स्थितिप्रकरणम्‌ । (६८७) 


इदार्नीनराभुवि ॥ चेष्टामनुखरिष्यंतिरागद्देषविद्दीनया ॥७॥ बददिलोंकोचिताचाराविहरिष्यंतियेजनाः॥ 
भवार्णेवंतरिष्यांतिधीमंतःपोतकान्विता: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--संसारकी भावनासे मुक्त तथा उत्तम ज्ञानसे संपन्न आप इससमय मेचसे शून्य शरत॒कालमें आकाशके 
तुल्य निर्मल्हो ॥ ५ | क्योंकि बाह्य तथा आभ्यन्तरकी चिंताओंसे मुक्त और अंतरमे परमात्माके साथ जळ दुग्घके 
समान एकीभाव होनेसे ब्रह्माकारमें परिणत होनेवाळी मुक्तोंके अनुभव सिद्ध कल्पनासें स्थितहो, और विभाग वर्णित 
मन मुक्तदी है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ६ ॥ हे रामजी ! उत्तम अनुभाव युक्त आपकी चेष्टाका अनुकरण राग द्वेषशून्य 
बिसे पूर्वोक्त मुक्त परुपभी इससमय इस संसारमें करेंगे ॥ ७ ॥ जो पुरुष बाह्मदेशमें लोकोचित ( धर्म शाखके 
अनुकूछ ) आचरण करते हुये इस संसार सागरमें 'विहरतेहें वे ज्ञानरूप नौकासे युक्तहोंके संसार सागरकेपार अ- 
वश्य जांयगे || ८ || 
तवतुल्यमतिर्य:स्यात्छुजनःसमदर्शन: ॥ योग्योसीज्ञानहष्टीनांमयोक्तानांसुदशिमान्‌ ॥ ९॥ यांवहेहं 
घियातिष्ठरागद्देषविहीनया ॥ बहिलेंकोचिताचारस्त्वंतस्त्यक्ताखिलषण: ॥ १०॥ परांशांतिसुपाग 
च्छयथान्येगुणशाळिनः ॥ अविचार्योस्तणवेहगोमायुशिद्युधर्मकाः ॥ ११॥ येस्वभावामहासत्यानू 
णांसात्विकजन्मनाम्‌॥ तान्भजन्पुरुषोयातिपाश्र्वात्योदारजन्मताम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--हे रामजी ! तुमारे सदृ बुद्धिमान्‌ समदर्शी जो पुरुषहें वेही मेरे कहे हुये ज्ञानोपदेशोंके योग्यहैं ॥ ९॥ 
हे रामचंद्रजी ! जबतक यह झरीरंहै तबतक रागद्वेषसे हीन बुद्धिसे बाहरसे धर्मशास्त्र तथा सद्वृत्तके अनुसार आचरण 
करते हुये, और अन्तःकरणसे तीनों एषणाओंको त्यागके संसारमें स्थित रहो ॥ १०॥ हे रामजी ! तुम अन्य गुणी 
महात्माओंके समान परम शांतिको प्राप्हो, और स्वार्थमे कुशळ परबंचक यथेष्ट आचरण करनेवाले मूढ़ तुमारे विचार 
करनेके योग्य नहीं हे ॥ ११ ॥ ओर सात्विक जन्मवाळे पुरुषोके शमदम आदि स्वाभाविक जो महासत्य स्वभावे 
उनको जो पुरुष उपार्जन करतेहें वेभी क्रमसे ज्ञानको पाकर अन्तिम जन्म अर्थात्‌ जीवन्मुक्तका शरीर प्राप्त करते १२ 
यानेवसेवतेजंदरिहजातिशुणान्सदा ॥ अथान्यजातिजातोपिजातिभजतितांक्षणात्‌ ॥ १३॥ प्राक्तना 
नखिलान्‌भावान्यांतिकर्मवशंगताः ॥ पौरुषेणावजीयंतेधराधरमदाकुलाः ॥१४॥ घैयेणाभ्युद्धरेदरबुदि 
पंकान्सुग्धगवीमिव ॥ तामसीराजसींचैवजातिमन्यामापिश्रितः ॥ १५॥ स्वविवेकवशाद्यांतिसंतः 
सात्विकजातिताम्‌ ॥ अतश्वित्तमणौस्वच्छेयद्राघवनियोज्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--जो प्राणी इस संसारमें सदा जिन गुणोंका सेवन करताहे वह चाहे अन्य जातिमेंभी उत्पन्नही परन्तु 
क्षणभरमें उसी जातिका होजातादे ॥ १३ ॥ पूर्वकाळके संपणे भाव कर्मकी बताको प्राप्त होतेहे, इसलिये बडी २ 
सेनावाले राजाभी पुरुषार्थे जीतलिये जातेहें || १४ ॥ धीरतासे विषयोंसे बाद्धिको ऐसे उद्धार करना चाहिये जैसे 
कीचडमें फसीहुई गोको, चाहे वह पुरुष तामसी वा राजसी अथात्‌ राक्षस पिशाचादि वा अन्य सर्पीदियोनिम प्राप्त 
हो तोभी विषयसे निवृत्त होनेसे कल्याणका भागी होताहे ॥ १५ ॥ संतमहात्माजन अपने विवेके वशसेही सा- 
त्विक जातिको प्राप्त होतेहे, इसलिये हे रामचंद्रजी चित्तरूप स्फटिक मणिमें जो पदार्थ नियुक्त किया जातांहे ॥ १६ ॥ 
तन्मयोवि भवत्येवंतस्माद्भवतिपौरुषम्‌ ॥ पीरुपेणप्रयलेनमहार्ृगुणशालिनः ॥ १७॥ सुमुक्षवोभचं 
तीहपाश्चात्यशुभजातयः ॥ नतदस्तिषएथिव्यांवादिविदेवेषुवाक्रचित्‌ ॥ १८ ॥ पौरुषेणप्रयल्ननयन्नाप्र 
तिगुणान्वितः ॥ न्रह्मचर्येण्येयेणवीयंवराग्यरंडसा ॥ यक्त्यायक्तेनहिविनानप्राप्रोषितदीहितम्‌ ॥ १९॥ 
हितंमहासत्वतयात्मतत्त्वंविधायबुद्धधा भववीतशोकः ॥ तवक्रमेणेवततोजनोयसुक्तौ भविष्यत्यथवी 
तशोकः ॥ २० ॥ पाश्चात्यजन्मनिविवेकमहामहिन्नायक्तेत्वयिप्रस्ृतसर्वगुणाभिरामे ॥ सत्वस्थकर्म 
णिपदंकुरुराम भद्रमेषाकरोद॒भवसंगाविमोहचिता ॥ २१॥ 


इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते द्ात्रिशत्‌ साहरुयांखंहितायां मोक्षोपाये 
स्थितिप्रकरणे दविषष्टितमःसरगः ॥ ६२॥ 


अर्थ-वह तन्मय होजाताहे इसलिये पुरुष्यार्थही प्रधान है महात्मा पुरुष पोरुषरूप प्रयत्रसेही बहुमूल्य 
गुण युक्त ॥ १७ ॥ मुमूक्ु लोग अंतिम जन्मयुक्त झभजातिमें उत्पन्न होतेहे, इस पथ्वीमेंस्वर्गमें देवताओंमें वा अ- 


न्यत्रकहीं ऐसा कोई पदार्थ नहीं है ॥ १८ ॥ जो पोरुषरूप प्रयत्रसे गुण करके युक्त न प्राप्त हो ब्रह्मचर्य ेर्य्य, 






























































९६८८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६२ सर्गः 





पराक्रम, और वैराग्यकर वेग और युक्ति करके सहित इयेके विना इष्ट जो मोक्ष पदार्थ दै वह नहीं प्राप्त होता ॥१९॥ 
हे रामचंद्रजी ! जो सब प्राणियोंके दुःखके शांतिका कारण निरतिशय आत्मतत्व जिसका उपदेश मैने कियाहे उसको 
महा क्रमवती बुद्धिसे स्थिति करके तुम शोकरहित होजाओ, हे रामचंद्रजी ! तुमारे उपदेशके क्रमसे अन्यभी अधि- 
कारी जन शोकरहित ओर मुक्त होजावेंगे ॥ २० ॥ हे प्रिय रामचंद्रजी ! विवेकरूपी महा माहिमासे युक्त विस्तृत सर्व 
झांत्याढ़ि गु्णोंसे रमणीय जीवन्मुक्तोंका आश्रयभृत जो सप्तममूमिका रूप पढदै उसमें तुम स्थिति करो, परंतु पैराग्य 
प्रकरणमें वणनकी हुईं सब जनोंमें प्रसिद्ध संसारके संगकी मोहकी चिता तुमम स्थान नकरें ॥ २१ ॥ 


















इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते द्वात्रिशत्साहरुयां संहितायां मोक्षोपायेषु निखिळनगर छलाम- 
भूत दिल्ली नगरनिवासि रायबहादुरोपाधि धारि बी० ए० परीक्षोत्तीर्ण प्रयागस्थ महाविद्यालय ( युनिवर्सीटी ) 
मुख्य सभ्यवेदांत विद्याऽनुरागि वेश्यवंशाऽवतंस जजपदारूढ श्रीबेजनाथमहाशयाज्ञया निखिळ पाठालय 
छलामभूत काशिकराजकीय पाठाल्य प्रधानाध्यापक पूज्यपाद श्री १०८ दामोदरशात्त्रि प्रधान 
शिष्य, प्रयागमण्डलांतर्गत हरिपुरनामक ग्रामनिवासि पूज्यपाद द्विवेदोपाख्य श्रीनचई 
प्रसादशम्मंतनूजाचार्यपद्वी समळंक्त ठाकुरम्सादशर्म विरचित भाषा&नुवादे 
स्थितिप्रकरणे द्विषतिष्टमः सगः ॥ ६२ ॥ 
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स्थितिप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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र) 
श्रीगणेशाय नमः । 
श्रीबृन्दावनविहारिणे नमः । 


% योगवासिष्ट भाषाटीका सहित & 
अथ पंचममुपशमप्रकरणं प्रारभ्यते. 


>>>>>___स्स््< नाल. 
मंगलाचरणम्‌ । 
नत्वा शिवं शक्तियुतं दयाळुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम्‌ ॥ 
श्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेवैं । भाषाऽनुवाद्‌ः क्रियते हिताय ॥ १॥ 
गणेशं विन्नहतारं जगदम्बा प्रणम्य च । 
जनानां स्वात्मबोधाय यल्रमेतं समारभे ॥ २॥ 


प्रथमः सर्गः ॥९॥ 


श्रीपरमात्मनेनमः-मध्यान्हकालके इंखोंकी ध्वनिसे सभाका उत्थान और वसिष्ठभगवान्‌का आन्हिककृत्य 
और रात्रिमें विश्वामित्रके साथ निवास ये विषय इस प्रथम सर्गमें वर्णन किये गये हें ॥ 
श्रीपरमात्मनेनमः ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथस्थितिप्रकरणादनंतरमिदंशण ॥ उपशमप्रकरणेज्ञाते 
निर्वाणकारियत्‌ ॥ १॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ शरत्तारकिताकाशस्तिमितायांसुस सदि ॥ कथयत्ये 
वमाह्ादिवसिष्ठेपावनंबचः ॥ २॥ श्रवणार्थित्वमौनस्थपार्थिवेसं सदंतरे ॥ निर्वातइवनिस्पंदकमले 
कमलाकरे॥ ३ ॥ विलासिनीषुसंशांतमद्मोहबलासुच ॥ शममन्तःप्रयांतीषुचिरप्रत्रजितास्विव ॥४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामचन्द्रजी ! इस स्थितिप्रकरणके अनन्तर अब तुम उपशम प्रकरण सुनो जो 
कि जाना हुआ निर्वाणकारी है ॥ १ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे-कि जब शरतकालमें तारागणसहित आकाशके समान 
सभा निश्चल होगई और वसिष्ठभगवाच्‌ आनन्ददायक तथा पवित्र बचन कह रहेथे ॥ २ ॥ तथा जब त्रवणके अथे 
सभाके अन्तर्गत सम्पूर्ण राजा ऐसे मौन होगयेथे जैसे वायुरहित कमलके बनमें निश्चल कमळ ॥ ३॥ और स्त्रि- 
योंके मदमोहका बळ ऐसे शान्त होरहाथा जैसे चिरकालकी संन्यासनियोके अन्तःकरण॥ ४ ॥ 
करां भोरुष्ृहंसेषुळीनेषुश्रवणादिव ॥ मुक्तघुर्ुरवादेषुवायसेषुतराविव ॥५॥ नासाग्रपरिविश्रांततर्ज 
न्यंगुलिकोटिषु ॥ विचारयत्सुविज्ञानकलांतज्ज्ञेषुराजखु ॥ ६॥ रामेविकाशमायाते प्रभातइचपंक जे 
॥ परित्यक्ततम:पीठेसूयोंदयइवांबरे ॥ ७ ॥ आकर्णयतिवासिष्ठीमिरोदशरथेरसात्‌ ॥ कलापिनीवजी 
सूतनिहादान्सुक्तवर्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और जब वसिष्ठके बचन श्रवण करनेसे हंसरूपी चमरसहित ख्रियोंके इस्तकमळ संकुचित होरदेथे 
और कंकन किंकिणियोके शब्द पक्षियोंके शब्दके समान बन्द दोरहेये ॥ ५ ॥ ओर जब नासिकाके अग्रभागमें तर्जनी 
अंगुळीका अग्रभाग विश्राम कररडाथा ऐसे बिचारवाच्‌ राजाओंके विज्ञानकी कळा विचारं प्रवृत्त होरहीथी ॥ ६ ॥ 
तथा जब प्रातःकालके कमलके समान रामचन्द्रजी विकशित होरडेथे और जब आकाशमें सूर्य्योदयके समान अ- 
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| सर्गः 





(६९०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- 


ज्ञानान्धकार अपने स्थानसे निकल चलाथा ॥ ७ ॥ वृष्टि करनेवाले मेघके शब्दोंको मयूरके समान वसिष्ठभगवाचुके 
बचनोंको राजा दशरथ प्रेमके साथ सुनतेथे ॥ ८ ॥ 
आइत्यसर्च भोगेभ्योमनोमर्कटचंचलम्‌ ॥ श्रवणं्तियल्लेनसारणेमंत्रिणिस्थिते ॥ ९॥ वसिष्ठोक्तया 
परिज्ञातस्वात्मनीइकलामले ॥ लक्ष्मणेविलसलक्ष्येशिक्षाबळविचक्षणे ॥ १० ॥ शबुप्नेशबुदलनेचे 
तसापूर्णतांगते ॥ अळमानंदमायातेराकाचंद्रोपमेस्थिते ॥ ११ ॥ सुमित्रेमित्रतांयातेमानसेढुः खशीलि 
ते ॥ विकाशिदददयेजातेतत्कालइवपंकजे ॥ १२ ॥ तत्रस्थेषुतथान्येषुतदासुनिषुराजसु ॥ सुधौतचित्त 
रक्षेषप्रोल्लसत्स्विवचेतसा ॥ १३ ॥ 
अर्थ-और जब मनरूपी चंचळ मरकटको सम्पूर्ण भोगोंसे हटाकर श्रवणके प्रति यत्रसे लगाके सारणमन्त्री 
स्थित होरहाथा ॥ ५ ॥ तथा जब वसिष्ठभगवाचके कथनसे आत्मारूपी निम्मेळ चन्द्रकी कलाके प्रकाशसे तथा 
शिक्षा बल्से विचक्षण छक्ष्मणके हृदयमें ब्रह्मरूप लक्ष्य स्फुरित होरहाथा || १० | ओर जब शत्चओंको दलन करने- 
वाले शन्रुन्नजी चित्तमें पूर्णताके प्राप्त होनेसे पूर्णआनन्दकी प्रातिद्वारा पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान स्थित होरदेथे ॥ १ १॥ 
और जब दुःखशील मन सुमित्र मन्त्रीके मित्रके सदश बझ दोरहाथा और उस समयमें कमळके समान सबके हवय 
विकशित होगयेथे और उस कालमें शुद्धचित्तळूपी रत्नसहित उस सभामें स्थित मुनि और राजाजनक विकशित 
चित्त हो रद्देथे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
उद भूत्पूरयन्नाशाःकल्पा श्ररवमांसळः॥ अथमध्यान्हशंखानामब्धिधोषसमः स्वनः ॥ १४॥ मद्तातेनश 
ब्देनतिरोधानंमुनेर्मिरः ॥ ययुर्जल दनादेनकोकिलध्वनयोयथा ॥ १५ ॥ सुनिरंतरयांचक्रेर्वांवाचमथ 
संसदि ॥ जितसारोगुणःकेनमहताससुदीर्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--उस समय प्रलयकालकें मेघके शब्दके सदृश पुष्ट समुद्रके घोषकेसमान मध्यान्इकालके शंखोंका 
शब्द सम्पूर्ण दिशाओंको पूर्ण करता हुआ प्रगट हुआ ॥ १४ ॥ उस महान्‌ शब्दसे वसिष्ठभगवाचुके बचन इस- 
प्रकार अभिभूत ( पराजित ) होगये जैसे मेघके शब्दसे कोकिलकी ध्वाने ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर वसिष्ठभगवात्र्‌ 
सभाके मध्यमें अपनी वाणीका उपसंहार करळिया अर्थात्‌ मौन दोगये क्योंकि जिस गुणका सार जीतलिया जाताहे 
उसको कौन महात्मापुरुष उच्चारण करसकताहे ॥ १६ ॥ 
सुह्तेमात्रंविश्रम्यश्रुत्वामध्यान्हनिःस्वनम्‌ ॥ घनेकोलाहलेशांतेरामंसुनिरुवाचह ॥ १७॥ रामाद्यत 
नमेतावदान्हिकंकथितंमया ॥ प्रातरन्यत्तुवकष्यामोवक्तव्यमरिम्दन ॥ १८ ॥ इदंनियतितः प्राप्तकर््तेव्यं 
तद्विजन्मनाम.॥ मध्यान्हसुपपन्न॑यत्कत्तव्यंनावसीदति ॥ १९॥ त्वमप्युत्तिष्ठछुभगसमस्ताचारस 
त्क्रियाम्‌॥ आचराचारचठरस्नानदानार्चनादिकाम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--मध्यान्हकालके शब्द अवण करनेके पश्चात्‌ मुनि वसिष्ठ एक मुहूते बिश्राम करके और घनीभूत को- 
लाहळके जञान्त होनेपर रामचन्द्रजीसे बोले | १७ ॥ हे रामचन्द्रजी ! आजकी कथा इतनी मैने कद्दा, और हे अ- 
रिमदेन ! प्रात:काळ और कुछ कहुगा ॥ १८ ॥ सो हे रामजी ! शास्त्रकी मर्य्यादासे प्राप्त मध्यान्हकालमें युक्त ब्रा- 
क्षणोंकों कतेव्यकर्म्म नष्ट न हो इसलिये मुझेभी कर्तव्यहै ॥ १९ ॥ दे प्रिय रामजी ! तुमभी उठो और स्नान दान 
पूजादि समस्त आचारोंकी सठक्रियाकों करो ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वासुनिरुत्तस्योसमंदशरथःप्रभुः ॥ सलदास्लद्रादित्यउदयाद्वितटादिव ॥ २१ ॥ तयोरुत्तिष्ठ 
तोःसवीस भोत्यातुमकंपत ॥ संद्वातपरामृष्ठानलिनीवालिलोचना ॥ २२॥ उतस्यौसावतंसोत्थभृंग 
मंडलमंडिता ॥ करिसेनेवसंध्याद्रावालोलकरपुष्करा ॥ २३ ॥ परस्परांगसंघट्टचूर्णितांगदमंडळी ॥ 
रल्लपूर्णारुणां भोदसँध्यासमयसूचनी ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इतना कहके वसिष्ठमुनि उठे और उनके साथदी सभासदोंके साथ राजा दशरथभी ऐसे उठे जैसे उद- 
याचल्से चन्द्रमासाहित सूर्य्यं ॥ २१ ॥ उन दोनोंके उठनेके समय सम्पूर्ण सभा उठनेको ऐसे कम्पित हुईं जैसे मन्दर 
पवनसे स्पष्ट अमररूप नेत्रसद्दित कमलिती ॥ २२ ॥ मुकूर्दोंसे निकरे हुये भ्रमरमण्डलसे शोभित वह समा ऐसे उठ 
खडी हुई जैसे अस्ताचलमें सूर्य्योदयकाळमें दांथियोंकी सेना || २३ ॥ और उस सभामें परस्परके अंगोंके संघट्टनसे 
अंगद ( विजायठ ) की मण्डली चूर्ण द्वोगईथी तथा र्से पूर्ण होनेसे रक्तमेघोंसे सनन्‍्ध्यासमयकी सूचना करनेवाली 
भान होती थी ॥ २४ ॥ 























































१ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌। (६९१) 


पतइत्त॑सविभ्रांतWंगोपदितछुंघुमा ॥ सुकृटोद्दामविद्योतशक्रचापीकतांबरा ॥ २५ ॥ कांतालताइस्त 
दळचारुचामरमंजरी ॥ वनलेखेवविश्वुव्धवरवारणमंडला ॥ २६॥ कचत्कटक भारक्तीकतान्योन्यत 
तांबरा ॥ वातव्याधूतपुप्पेवमंदारवनमालिका ॥ २७ ॥ कर्पूरकणनीहारश्चितामलवारिदा ॥ शरदि 
क्तटमालेवप्र्टताशेष भूमिका ॥ २८ ॥ 
अर्थ--गिरतेहुये झिरो भूषणमें भ्रमण करनेवाले अमरोंसे शब्दयुक्त और मुकुटोंके नानाप्रकारे मणियोंके प्र- 
काशसे आकाशको इन्द्रके धनुषके समान करनेवाली वह सभाथी ॥ २५ || कान्तारूप छताओंके हस्तपल्चवोंमें उत्तम 
चमररूप मञ्जरीसहित तथा मत्त हस्तियोंको विक्षञ्ध करनेवाली बनकी लेखाके समान ॥ २६ ॥ भान होती थी 
| ओर अन्योन्यके आकर्षणद्वारा देदीप्यमान कटको ( कडो ) की किरणोंसे रक्तवर्ण वस्त्रधारिणी तथा पवनसे कम्पित 
पुष्पपूर्ण वनकी माळाके सहश ॥ २७॥ तथा कपूरके कणख्पी निहारसे निर्मळ मेघ रचनेवाळी वा काशकें पृष्पोंसे 
सम्पूर्ण भूमिको व्याप्त करनेवाली शरदऋतुके दिशाओंकी मालाके समान वह सभा शोभित थी ॥ २८॥ 
छोळमौलिमणिप्रांतपाटलांबरकोटरा ॥ संध्येवाफुलनीळाब्जाकार्यसंहारकारिणी ॥ २९॥ रत्नांशुस 
लिलापूरसुखपश्ननिरंतरा ॥ पग्रिनीवालिवहितानूपुरारवसारसा ॥ ३०॥ संततासास भोत्तस्थो भूभू 
च्छतसमाकुळा ॥ भूतसंतति सं आ्रंतारुष्टिनेवमिवोदिता ॥ ३१ ॥ प्रणम्या थनृषं भूपा निर्यय॒र्वृपमंदिरात्‌ 
॥ शक्रचापीरतारन्षरंबुधेरिववीचयः ॥ ३२॥ न 
अर्थ--चंचल मुकृटमणिके अग्रभागके किरणोंसे आकाशके कोटरोंको पीत वर्ण करनेवाळी और विकसित 
कमळके सहित सन्ध्या कालके दिनके कृत्यको संहार करनेवाली वह सभा भान होतीथी ॥ २९ ॥ रज्नोंकी किरणरूप 
जळकी राझिमें मुखरूप निरन्तर कमळ संयुक्त, और कर्पुरके शब्दसे शब्द करनेवाले सारसपक्षीसदित कमलोसे 
आच्छादित कमलिनीके सदृश सैकडों राजेंसे व्याप्त, अतएव प्राणियोंके विस्तारसे संत्रान्त नूतन सृष्टिके सदृश वह 
सभा शीघ्र उठ खडी हुई ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर सम्पूर्ण राजा महाराजा दशरथको प्रणाम करके राज्यभवनसे इस- 
प्रकार निकले जैसे रत्नोंसे इन्द्रके धनुषके समान समुद्रसे किरण ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
सुमंत्रोमंत्रिणश्चैववसिष्ठमथ भूमिपम्‌ ॥ प्रणम्यजग्मुःक्ानायरसविज्ञानकोविदाः ॥ ३३ ॥ वामदेवा 
दयश्वान्येविश्वामित्रादयस्तथा ॥ वसिष्ठंपुरतः कत्वातस्थुरवर्जनोन्सुखाः ॥ ३४ ॥ राजादरार्थस्तत्र 
पूजयित्वासुनिव्रजम्‌ ॥ तहित्ट्शोजगामाथस्वकार्यार्थमरिंदमः ॥ ३५॥ वनंवनास्पदाजगमुव्योमव्यो 
मनिवासिनः ॥ नगर॑नागराश्चेवप्रातरागमनायते ॥ ३६॥ 
अर्थ--सुमन्‍्त्र तथा अन्य मन्त्रीगण जो ब्रहमविज्ञानमें कुशळये मषिं वसिष्ठजीको तथा राजा दशरथजीको 
प्रणाम करके बिदा हुये ॥ ३३ ॥ इसके अनन्तर वामंदेवादिक तथा अन्य विश्वामित्रादि अहपिवसिष्ठजीको अगाडी 
करके उनकी प्रतीक्षा करते इये खडे रहें || ३४ | वदांपर राजा दशरथ सब मुनि समूद्दोंकी पूजा करके उनकी आज्ञा 
लेकर अपने कायेके अथे गमन किया | ३५ || वनवासी अर्थात्‌ वाणप्रस्थवनको आकाश निवासी आकाशको और 
नगरनिवासी जनोने नगरको पुनः प्रातःकाळ आगमनके लिये गमन किया ॥ ३६ ॥ 
महीपतिवसिष्ठाभ्याप्रणयात्परार्थितःप्रशुः ॥ वसिष्ठसञ्मनिनिञांविश्वामित्रोत्यवाहयत्‌ ॥ ३७॥ वसि 
धः सहविमेद्ैःपार्थिवैर्सुनिभिस्तथा ॥ उपास्यमानोरामादौः सवेदैशरथात्मज्ैः ॥ ३८॥ जगामस्वाश्र 
मंश्रीमान्सर्वलोकनमस्कतः ॥ अनुयात स्सुरौघेनत्रह्लोकमिवाव्जजः॥ ३९ ॥ तस्मात्प्रदेशाद्रामादी 
न्पुनर्दशरथात्मजान्‌॥ सर्वान्विसर्जयाम्रासपादोपांतेनतानसौ ॥४०॥ नभश्चराम्धरणिचरानधश्चरा 
न्विरुज्यसंस्ठतगुणगोचरांश्वतान्‌ ॥यथाकरमंस्वग्॒द घुदारसत्ववांश्र्वकारतांदिजजनचा सरक्रियाम ४ १ 


| इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
आहिकवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 


अर्थ--राजा दशरथ तथा वसिष्ठसे प्रार्थना किये हुये भगवान्‌ विश्वामित्रनी भ्रेमसे वसिष्ठजीके स्थानमे उस 
रात्रिको बिताया | ३७॥ उस समय उत्तम ब्राह्मणोंसे राजाओंसे तथा मुनियॉसे और रामाद दशरथके पुत्रोंसे उपा- 
सना किये हुये वसिष्ठजी || ३८ || अपने आश्रमको इसप्रकार गये जैसे और सब छोकोंसे नमस्कृत श्रीमान्‌ ब्रह्माजी 


'देवताके समूहोसे आवृत्त ब्रह्मलोको ॥ ३९ ॥ यह वसिष्ठमुनि रामाद सम्पूर्ण पुत्रोको जो कि वसिष्ठजीके चरणोंपर 












































































(६९२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २ सरमः 





गिरे डुयेथे उसी स्थानसे बिदा किया ॥ ४० ॥ आकाइचारी एथिवीनिवासी और पातालनिवासी जो कि सब वसि- 
एजीके गुणोंको गा रहेथे उन सबको यथाक्रम बिदा करके उदार ओर वैय्येवान्‌ वसिष्ठजी अपने हमें प्रवेश करके 
ब्राह्मणोंके उचित पंचमहायज्ञादि क्रियाको किया ॥ ११ ॥ कि 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे 
आन्हिक वर्णनं नाम प्रथमः सर्ग; ॥ १ ॥ 





द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


इस द्वितीय सगेमें आन्हिक क्रिया और रात्रिमें रामचन्द्रजीका श्त अथेका चिन्तन और श्रत अर्थम बुद्धिकी 
स्थिरताके लिये प्रा्थनाका वर्णन किया गयाहै || 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ तेसमेत्यसृहंगत्वाराजपुत्राःशाशित्विषः ॥ चकुस्सर्वशमेषेणस्वसग्रसु 
दिनक्रमम्‌॥ १ ॥ वसिष्ठौराघवश्चैवराजानोसुनयोदिजाः ॥ इति चकुस्स्वकार्याणितथास्वणृहवीथिषु २ 
स खुःकमलकहारकुमुदोत्पलहारिषु ॥ जलाशयेषुचकाइहंससारसराजिषु ॥ ३॥ गो भूतिलहिरण्या 
निशयनान्यासनानिच ॥ दड दौनानिविप्रेभ्यो भाजनान्यंशुकानिच ॥ ४ ॥ 


अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोळे-चन्द्रमाके सहश प्रकाशमान ये सब राजपुत्र अपने ग्रहमें जाकर और वहांपर 
दैनिक कर्म्मको सम्पूर्ण रीतिसे किया ॥ १ ॥ वसिष्ठजी रामचन्द्रजी राजा मुनि और ब्राह्मण ये सब वक्ष्यमाण रीतिसे 
हमे मार्गमे तथा अन्यत्र जो अपने उचित कार्य्येथे डनको किया ॥ २ ॥ श्वेतरक्त तथा नील कमलॉसे मनोहर चक्रः 
वाक हँस और सारसकी पंक्तियों करके साहित तडागोंमें सबोने स्नान किया ॥ ३ ॥ गौ एथिवी तिळ हिरण्य सजा 
आसन भोजन और वत्नादि ब्राह्मणोंको दान किया ॥ 9 ॥ 
हेमरल्नविचित्रेषुस्वेषुचामरसग्रछु ॥ आनर्चरच्य॒तेशानहताशार्क्ादिकान्सुरान्‌ ॥ ५ ॥ पुत्रपौश्रसुहद्ध 
त्यबंधुमित्रगणैस्सह ॥ ततआस्वादयामासु भोंजनान्युचितानिवे ॥ ६॥ एतस्मिन्समयेचास्मिन्नगरे 
दिबसोभवत्‌॥ तनुरटांगरेषत्वाइष्टोनचमनोहरः ॥ ७॥ सायंतनदिनांतंतेतत्कालोचितचेष्टया ॥ अ 
नयन्नंछुभिस्सार्दयावदस्तंययोरविः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सुवर्णयुक्त रत्नोंसे चित्रविचित्र देवाल्योंके सहश अपने २ स्थानोंमें विष्णु महादेव अग्नि तथा सूर्यादि 
देवताओंकी पूजा की ॥५॥ इसके पश्चात्‌ पुत्र, पौत्र, मित्र, दास बन्धु ओर सुहृद्‌ गणोंके साथ उचित भोजन किया 
॥ ६ ॥ इसीसमयमें नगरमें दिन केवळ अष्टमांश शेष रहगया अतएव अधिक मनोदर प्रतीत होताथा ॥ ७॥ उन स- 
मोंने सायंकालकों ( दिनका अन्त ) उस समयके योग्य धर्मशास्त्र पुराणादिके अवणसे सूर्य्यींकी किरणोंके साथ बि- 
ताया इतनेमें सूर्य्येभगवान्‌, अस्ताचलको प्राप्त हये | ८ | 
संध्यांववंदिरेसुष्ठजेपुश्चैवाघमर्षणम्‌ ॥ पेढः स्तोत्राणिएुण्यानिजगुर्गाथामनोहराः ॥ ९॥ ततश्वाभ्य 
दिताइ्यामाकामिनी शोकहारिणो ॥६कषीरोदादि वमाहेदरो चंद्रावऱयायदायिनी ॥ १०॥ शनैरास्तीर्णपु 
प्पेषुकीर्णकर्पूरसुष्टिषु ॥ दीघेडुबिबरम्येषुतस्थुस्तल्पेषुराघवाः ॥ ११॥ अथरामारतेन्येषांतत्रतद्य 
वहारिणी ॥ व्यतीयायशंनेःइयामा मुहृर््हवशो भना ॥ १२॥ 
अर्थ --इससमय सभेने सन्ध्यावन्दन किया, और पूर्ण रीतिसे अघमर्षणका जप किया, स्तोत्रोंका पाठ किया 
और मनोहर गाथाओंका गान किया ॥ ९ ॥ उसके पश्चात्‌ कान्त समागमसे कामिनियोंका शोक हरनेवाली रात्रि ऐसे 
प्रगट हुई जैसे क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न पूर्व दिशामे$तुषार सडित तथा आनन्द देनेवाळी चन्द्र चन्द्रिका ॥ १० ॥ पषपसे 
आच्छादित तथा कर्ूरके कणसे पूर्ण और दीष चन्द्रमाके बिम्बके सदश रमंगीय शय्याओंपर रघुवंशी धीरे २ स्थित 
हुये ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ रामचन्द्रजीके सिवाय और सब किसीकी की उस समयके उचित विषय भोगादि व्यवद्दा- 
रसाहेत ओर शोभायमान रात्रि धीरे धीरे मुहूतंके समान बीतगई ॥ १२ ॥ 
तस्यौरामस्द॒तामेववासिष्ठींवचनावलीम्‌ ॥ चितयन्मधुरोदारांकरिणींकल भोयथा: ॥ १३॥ किमिदं 
नामसंसारश्रमणंकिमिमेजनाः ॥ भूतानिचबिचित्राणोकिमायांतिप्रयांतिकिम्‌ ॥ १४ ॥ मनसःको शं 






















,२ सर्गः + उपशमप्रकरणम्‌ । (६९३) 


रूपंकथंचैतत्प्रशाम्यति ॥ मायेयंसाकिसुत्थास्यात्कथ चैवानिवर्ततते ॥ १५ ॥ निडत्तयानयाकःस्याहुणो 
दोपोथवा भवेत्‌ ॥ कथमात्मनिचेवायंततेसंकोच आगतः ॥ १६॥ 
अर्थ--रामचन्द्रजी वसिष्ठभगवाचुकी कही इई मधुर ओर उदार बचनकी पंक्तियोंको चिन्तन करते हुये ऐसे 
स्थित रहे जैसे हस्तीका बच्चा अपनी माताको ॥ १३ || इस संसारका अमण क्यांडै और ये मनुष्य क्या दें ओर ये 
चित्रविचित्र प्राणीके समूह कहां आते हैं और कहां जाते हें ॥ १९ ॥ मनका कैसा रूपै और यह कैसे शान्त होता 
है हर यह माया किससे प्रगटहे ओर कैसे इसकी निवृत्ति होती हे ॥ १५॥ ओर इसके निवृत्त दोनेसे क्या गुणेहे 
ओर क्या दोषहे और आकाशसेभी विस्तीर्ण आत्मामें यह संकोच केसे प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
किसुक्तंस्याद्गगवतामुनिनामनसःक्षये ॥ किचेंद्रियजयेप्रोक्तकिरुक्तमथवात्मनि ॥ १७ ॥ जीवश्चव्त्तिम 
नोमायेत्येवमादिभिराततेः ॥ रूपैरात्मैवसंसारतनोतीममसन्मयम्‌ ॥ १८॥ एभिरेवंमनोमात्रतंदुबदैः 
क्षयंगतैः ॥ इः खोपशांतिरेतानिसुचिकित्स्यानिनःकथम्‌॥ १९॥ भोगा भ्रमाळावलयांधीबलाकामिमां 
कथम्‌ ॥ एथक्करोमिपयसोधारांहंसइवांभसः ॥ २०॥ 
अर्थ--भगवान्‌ वसिष्ठजीने मनके नाझ करनेमें क्या कहाहै और इन्द्रियॉके जीतनेके विपये और आत्माके 
जाननेके विषयमें भी क्या कहांहे || १७॥ जीव चित्त मन और माया इत्यादि विस्तृत रूपोंसे इस असन्मय संसारकों 
आत्माही विस्तारित करतांदै |१८ || मनरूपी सूत्रमे बन्धे हुये जीव चित्त माया आदिके क्षय दोनेपर दु!खकी शान्ति 
सिद्ध होती है इसलिये इनके सुगम रीतिसे नाश करनेका उपाय हम लोगोंकेलिथे,क्या है ॥ १९ ॥ विषयके भोगरूपी 
मेघोंकी मालासे पूर्ण इस बुद्धिरूप वकी ( बकुळी ) को जैसे इंस जळकी धाराको ए्टथक्‌ करतादे ऐसे आत्मासें 
केसे प्रथक्‌ करूं || २० ॥ 
भोगास्त्यक्तुनशक्यंतेतत्त्यागेनविनाबयम्‌॥ प्रभवामरोनविपदामहोसंकटमागतम्‌ ॥२१॥ अनोमाघ्रमि 
दंप्राप्यंतब्चैवेदंप्रयोजनम्‌॥ संपत्नंनोगिरिगुरुमौख्याद्यक्षःशिशोरिव ॥ २२॥ परमांशांतिमागत्यगत 
संसारसंभ्रमा ॥ बालेवलव्धदयिताकं चित्प्राप्स्यतिनोमतिः ॥ २३॥ क दोपशांतसं रंभंविगतारे पकौठ 
कम्‌॥ अपापमात्मविश्रांतंममस्यात्पावनंमनः ॥ २४ ॥ 
अथे--भोग त्यागनेके समर्थ नहीं हें क्योंकि उनके त्यागनेसे जीवनका असम्भवे और उनके त्यागके बिना 
हम विपत्तिका प्रतीकार ( नाश ) नही करसकतेहें यह केसा संकट आके पडांहै ॥ २१ ॥ यह प्राप्त करनेके 
योग्य आत्मतत्व मनमात्रकोही विषयभान होताहै और वह मनभी वाह्य विषयजालके सिद्धिका हेतुहे अद्दो यह मू- 
खेतासे बाळकके पक्षके समान पवतसेभी गुरूतर अर्थात्‌ उद्धार करनेके असमर्थ इम लोकोको प्राप्त हुआ ॥ २२॥ 
इसलिये संसारके श्रमसे रहित परम शान्तिको प्राप्त होकर हम लोगोंकी बुद्धि अन्य पदार्थको ऐसे नहीं स्मरण क- 
रैगी जैसे अपने प्रियके प्राप्त होनेसे अन्यसे तरुण सरो ॥ २३ ॥ हे भगवन्‌ वह कोनसा समय होगा जब क्रोधसे शून्य 
सम्पूर्ण काम कौतुकसे वर्जित, पापसे रहित, ओर पवित्र हमारा मन आत्मपदमे विश्रान्त होगा ॥ २४ ॥ 
कळाकलाप संपूर्णाच्छशांकादपिशीतळे ॥ पदे छुरूढविश्रम्य्रमिष्यामिकदाजगत्‌ ॥ २५ ॥ कलनापे 
लवंरूपसुत्छज्याळीनमात्मनि ॥ कंदेष्यतिमनःशांतिमंभसीवतरंगकःः॥ २६॥ तृष्णातरंगाकुलितमा 
शामकरमाळिनम्‌॥ कदासंसारजळलघितीर्त्वास्यामहमञ्वरः ॥ २७॥ कदोपशमद्युद्धासुपदवीषुविच 
क्षणाः ॥ मुसुक्षूणांनिवत्स्यामोनिःशोकंसमदर्शनाः ॥ २८॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण कलाओंके समूहोंसे पूर्ण चन्द्रमासेभी शीतळ सप्तम,मूमिका रूप जीवन्मुक्तिके सुखमें हृढता- 
पूर्वक विश्राम करके इस जगतमें में कब श्रमण करूंगा ॥ २५ || अनेकप्रकारकी कल्पनाओंसे कोमळ ( विनश्वर ) मेरा 
मन अपने तुच्छरूपको त्यागकर आत्मामें लीन होकर जळमें तरंगके समान झान्तिको कब प्राप्त होगा ॥ २६ | ठ 
ष्णारूपी तरंगोंसे व्याप्त आझारूपी मकर ( मगर ) की माळा संयुक्त इस संसाररूपी समुद्रको पार होकर सन्तापरहित 
में कब होऊंगा || २७॥ वह कौनसा समय दोगा कि शमदमादि गुणोंसे शद्ध मुमुक्ष लोगोंके प्राप्त होनेके योग्य पमे 
निपुण तथा समदी होकर शोक राहित्यसे निवास करेंगे ॥ २८ || 
संतापितसमस्तांगःसर्वधात॒ भयंकरः ॥ संस्रतिज्वरआदीर्धःकदानाझसुपैष्यति ॥ २९ ॥ निर्वातदीप 
लेखेवकदाचित्तंगतव्यथम्‌॥ शममेष्यति बुदे ुप्रकाघनांतरम्‌॥ ३० ॥ कदेद्रियागिइः सेभ्यः संत 
रिष्यंतिहेलया ॥ इरीहाद्ग्धदेहानिगरुत्मंतइचाणवान्‌ ॥३१॥ अयंसोहंरुदन्मृढइतिव्या था हितो भ्रमः॥ 
शरदीवासितोमेघःक दानाइामुंपेष्यति ॥ ३२ ॥ 




















































































ह भाषाटीकासहित- ३ सर्गः 





(६९४) 


अर्थ--ब्लीपुत्रादि तथा हस्तपादादि समस्त अंगॉको सन्तापित करनेवाला सुवणीदि धातु वा रुधिरमांसादि 
धातुओंकी क्षीणतासे भयंकर और आति महान्‌ यह संसाररूपी ज्वर कब नाशको प्राप्त दोगा ॥ २९ ॥ हे बुद्धे ! वायु 
शून्य देशमें दीपकी लेखाके समान शान्त, पीडारहित तथा प्रकाशमय मेरा यह चित्त कब शान्तिको प्राप्त होगा ॥ ३०॥ 
जैसे गरुडजी समुद्रके पार होते हैं ऐसेही विषयकी अभिळाषासे शरीरको नष्ट करनेबाळी यह दुष्ट इन्द्रियां संसा- 
रको अनादर करके दुःखसे कब पार दोंगो|।३१॥ यह शरीरादि और वड घन ख्ीपुत्रादिके वियोगसे रोते हुये मूढके 
समान मुझमें जो व्यर्थ श्रम आकर प्राप्त इुआंदै वद झरतकाळके श्वेत मेघके समान कब नारको प्राप्त होगा ॥ ३२ ॥ 
मंदारवनलेखासुयामतिस्खाद णायते ॥ याचेतत्पदमात्मीयंसंप्राप्स्यामःकदावयम्‌॥ ३३॥ वीतराग 
जनप्रोक्तानिर्मलाज्ञानदृष्टयः ॥ कञ्चित्पदंत्वयिमनःकरिष्यंतीतिमेवद ॥ ३४ ॥ हातातमातःपुत्रेतिगि 
रामाखामहंएुनः ॥ भाजनंचित्तमा भूवं भोजनंइ:ख भोगिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ देखुद्े भगिनिभ्रात॒रर्थितांपूरया 
शुमे ॥ मावयोई: खमोक्षायविचारयमुनेर्भिरः ॥ ३६ ॥ 
अर्थे -मंदारवनकी माळाओंमें जो सुखका अनुभव होताथा व इससमय ठणके समान भान होतांै में इस- 
समय केवळ यही प्रार्थना करताहू कि उस अपने आत्मतत्वको कब प्राप्त होऊंगा ॥ ३३ ॥ वीतराग वसिष्ठजीने जो 
निळ ज्ञानकी दृष्टि कही है वह हे मन ! कभी तुममेंभी अपना स्थान करेगी ॥ ३9 ॥ हा तात | हा मातः ! हे पत्र ! 
इत्यादि वाणियोंका विषय दे चित्त ! में पुनः कभी न चाहू चाहे मेरा शरीर अजगरोंके भोजनका पात्रभी दोजाय 
॥ ३५ ॥ हे बुद्धे भगिनी ! ( बहिन ) तुम जीवरूपी अपने भाईको प्रार्थनाको शीघ्र पूर्ण करो जिसमें इम दोनोंका मो” 
क्षो इसलिये मुनि वसिष्ठकी बाणियोंको बिचारो ॥ ३६ || 
त्वांपादपतितः्रीत्यायाचेसतिस्ुतेमते ॥ तेनभव्येभवोच्छेद भूतयेखुस्थिराभव ॥ ३७ ॥ वसिष्ठसुनि 
नाप्रोक्ताविरक्ताःप्रथम्रंगिरः ॥ ततो मुग्रु्षोराचारउत्पत्तीनांक्रमस्ततः ॥ ३८ ॥ ततःस्थितिप्रकरणंस 
मंदृष्टांतसुंदरम्‌॥ विज्ञानगर्भसुळ भंयधावत्स्मरहेमते ॥ ३९॥ कृतमतिशतशोविचारितंयद्यदितङपैः 
तिनमानखस्यडुद्धिः ॥ भवतितदफळंदरद्घना भंखततमतोमतिरेवकार्यसारः ॥ ४० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपरमप्रकरणे 
उपदेशाजुवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः॥ २॥ 
अर्थ-हे सति पृत्रिूप मननशीळेमते ! तुमारे चरणमें गिरकर यह याचना करताहूं कि इस मेरी प्रार्थनासे 
भव्यपुरुषमें संसारके विच्छेदसे पूर्ण पदकी संपतति प्राप्त दोनेके ल्यि तुम स्थिरहो ॥ ३७ ॥ वसिष्ठमुनिने प्रथम वैरा 
ग्यकी बाणी कदी उसके पश्चात्‌ मूमुक्षुओंके आचार और उसके अनन्तर उत्पत्तिका क्रम ॥ ३८ ॥ उसके अनन्तर 
दृष्टान्तोसे रमणीय ओर विज्ञान पूर्ण होनेसे अधिकारियोंके लिये सुलभ स्थितिप्रकरणमे जो कहाहे उसको दे मते ! 
( बुद्धि ) यथावत्‌ स्मरण करो ॥ ३९ ॥ जो बात मनसे सैकडो बार कुझालतापूर्वक बिचारी जाय परन्तु उसको नि- 
श्रयात्मक बुद्धि न ग्रदण करे तो वह शरत्काळके मेघके समान निष्फल होजाती हे इसलिये श्रणवसे तत्वपदार्थके 
बिचारनेपरभी मननसे निश्चयात्मक बुद्धिही निरन्तर कर्तव्य अर्थके विषयमे सार पदार्थ है || ४० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमभ्रकरणे 
उपदेशानु वर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः २ ॥ 








तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
प्रातःकाळका खान और रामादिकके साथ सभामें वसिष्ठजीकी यात्राका प्रस्ताव इस दतीय सर्गमें वणैन किया गयाहै || 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ तस्येवंप्राययातत्रततयोदारावितया ॥ साव्यतीयायरजनीपग्मस्येवार्क 


कांक्षिणः ॥ १ ॥ किंचित्तमःकडाराखुकिचिदप्यरुणासुच ॥ नभोविरलतारासरुदिश्च॒संमार्जितास्विवर 
अभाततूर्यघोपेणसमर्मिदसमाननः ॥ उतस्थोराघवःश्रीमान्पश्मःपञ्मकरादिव ॥ ३॥ प्रातःस्रानविधि 
कृत्वासंपाद्यश्राठठभिःपुनः ॥ प्रदिताल्पपरीवारोवसिष्ठसदनंययौ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोले-उस रामचन्द्रजीकी उदार बडी चिन्ता करते हुये वह रात्रि इसप्रकार बीती 
जैसे सूर्यके अभिलाषी कमळकी ॥ १ ॥ उसके पश्चात्‌ कुछ अन्धकारसे कपिलवर्ण ओर कुछ अरूण आकाशमें विरल 
तारागणसाहित दिजञाओंके शोधितके समान होनेपर || २ ॥ प्रातःकाळमें तुरूहीके घोषके शब्दके साथ चन्द्रमाके 











३ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (६९५) 


सदृश मुखवाले श्रीरामचन्द्रजी ऐसे उठके खडे होगये जैसे कमलके बनमेंसे कमळ || ३ ॥ प्रातःकाळ स्नान आदि 
विधिको करके कुछ दास वर्गोंको भेजकर भाइयोंके साथ श्रीरामचन्द्रजी वसिष्ठके स्थानपर गये ॥ 9 ॥ 
समाधिसंस्थमेकांतेखुनिमात्मपरायणम्‌॥ दूरएवाननामासौरामोविनतकंधर: ॥ ५ ॥ तेप्रणम्यांगणे 
तस्थुस्तस्मिस्तेविनयान्विताः ॥ यावत्तम्तमाछ्नंव्यक्दिङ्सुखमंडलम्‌ ॥ ६॥ राजानोराजपुत्ाश्वा 
ऋषयोत्राह्मणास्ततः ॥ आययुस्सदनंमौनंत्रह्मलोकमिवामराः ॥ ७ ॥ तहसिष्ठस्यसदनंब भूवजनसं 
कुलम्‌ ॥ हस्त्यश्वरथसंबाधंपार्थिवाचारशो भनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उसके पश्चात्‌ एकान्तमें समाधिमें स्थित और आत्मामं परायण मुनि वसिष्ठजीकों रामचन्द्रजी नम्र 
होकर वूरहीसे प्रणाम किया ॥ ५ ॥ उसके पश्चात्‌ विनययुक्त वे सब रामादिक वसिष्ठजीको प्रणाम करके जबतक 
विज्ञाओंका अन्धकार अच्छीतरहसे नष्ट न हुआ तबतक उसी वसिष्ठजीके अड्डनमें खडे रहे ॥ ६ ॥ उसके पश्चात्‌ 
अन्य राजे तथा राजपुत्र ऋषि और ब्राह्मण मोन होकर वसिष्ठजीके स्थानपर ऐसे आये जैसे ब्रह्मछोकमें देवता ॥७॥ 
वह वसिष्ठजीका ग्रह अनेक मनुष्योंसे व्याप्त हांथी और घोडे और रथसे पूण राजाओंके योग्य आचार करके सहित 
अतएव राजभवनके सद॒ शोभित हुआ || ८ ॥ 
भणाहसिष्ठोभगवानविररामसमाधितः ॥ आचरिणोपचारेणजग्राह्रणतंजनम्‌ ॥ ९॥ तथानुयातो 
सुनिभिर्विश्वामित्रान्वितोसुनिः ॥ आरुरोहरथंश्रीमानसह साव्जमिवाब्जजः ॥ १० ॥ ययौग्रहंदाशर 
थंसैन्येनमहताइतः ॥ त्रह्मेवशकनगरंसमस्त छुस्मालितः ॥ ११ ॥ विवेशावनतांतन्ररम्यां दाशरथीं 
सभाम्‌ ॥ हंखयूथानुवलितोराजहंसइवान्जिनीम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--एक क्षणमें वसिष्ठभगवाच्‌ समाधिसे विरामको प्राप्त हुये और विनयादि आचार तथा मधुर भाषण 
आदि उपचारे सब नत्रीभूत जनोंका सत्कार किया ॥ ५ ॥ उसके पश्चात मुनियों करके संयुक्त तथा विश्वामित्रजीके 
साथ श्रीमान्‌ वसिष्ठमुनि रथपर इसप्रकार बैठे जैसे कमळके ऊपर ब्रह्माजी ॥ १० | अनन्तर बडी भारी सेनासे घिरे 
इसे वसिष्ठजी दशरथणीके ग्रहमें इसप्रकार गये जैसे संपूर्ण देवताओंसे घिरे हुये ब्रह्माजी इन्द्रके भवनमें ॥ ११॥ वहाँ 
भाकर नम्रीभूत और रमणीय वसिष्ठकी सभामें ऐसे प्रवेश किया जैसे हंसके झुंडसे घिरा हुआ राजहंस कमलिनीमें१२ 
त्रीणितत्रपदान्याशुतदादशरथोनृपः ॥ निर्जगाममहावीरःसिंहासनससुत्थितः ॥ १३॥ विविशुस्त 
अतेसर्वेनृपादशरथादयः ॥ वसिष्ठाद्याश्वमुनयोऋषयोत्राह्मणास्ताथ ॥ १४॥ मंत्रिणश्चसुमंतराद्याः 
सौभ्याद्याश्चषिपश्चितः ॥ राजपुत्राश्चरामाद्यामंत्रिपत्राःछभादयः ॥ १५ ॥ अमात्याद्याःप्रकतयःसु 
दोत्राद्याश्चनागराः ॥ मालवाद्यास्तथाश्त्याःपीराद्याश्चैवमालिनः ॥ १६॥ 
अर्थ--उससमय महापराक्रमी राजा दशरथ अपने सिंहासनसे उठकर तीन पेरतक शीघ्रतासे वसिष्ठजीको 
छेनेको गये ॥ १३॥ उस समय बहांपर दशरथ आदि सम्पूर्ण राजे वसिष्ठ आदि मुनि और विश्वामित्रादि ऋषि तथा 
ब्राह्मण ॥ १४ ॥ सुमन्त्र आदे मन्त्री सोमासे आदि ळेकर बृद्विमाच्‌ पुरुष रामादि राजपुत्र शुभ आदि मंत्रियेके 
पुत्र ॥ १५ ॥ आमात्यसे आदि लेकर सम्पूर्ण परङ्कति सुहोत्र आदि नगरनिवासी माळव आदि भ्रत्य और माळीसे 
आदि लेकर अन्य नगरनिवासी उस सभाम प्रविष्ट हुये ॥ १६ || 
अथतेषूपविष्टेषुस्वेषुस्येष्वासनेषुच ॥ सर्वेष्वेबोपविठेषुवसिष्ठोन्सुखददष्टिष ॥ १७॥ सभाकलकले 
ांतेमौनसंस्थेषुबादेषु ॥ बत्ता खुस्थितिवार्त्तासुसौम्येतस्मिन्सभांतरे ॥ १८॥ रुफुरत्पवनमाळासुवि 
शत्स्वंभोजकोटरात्‌ ॥ परागेषुविलोळेषुसु्तादामसुचंचळम्‌ ॥ १९ ॥ बृहल्कुछुमदोलाभ्यःप्रस्ृताभ्यः 
समंततः ॥ वातिमांसलमामोदमादायमधुरानिळे ॥ २० ॥ 
अर्थे--उसके अनन्तर जब सत्र राजा मंत्री आदि बैठ गये ओर पश्चात्‌ वसिष्ठकी दृष्टिकी चेष्टासे अन्य स- 
बके बैठ गये ॥ १७॥ सभाका कोलाहल शान्तिको प्राप्त हुआ बन्दीगण मौन होके स्थित होगये और उस शान्त स- 
भाके मध्यमें परस्पर रात्रिके सुख प्रश्नकी वार्ता प्रवृत्त होनेलगी || १८ ॥ और कमळके भीतरसे निकलकर चलती 
हुई पवनकी माळा सभामें प्रवेश करनेलगी इसी हेतुसे कमलोंके परागोंमें मुक्ताओंके हार चंचळ होने छंगे ॥ १९ | 
बडे २ चारों ओर फैले इये पुष्पोंके झूलोंके उत्तम सुगन्धको ग्रहण करके मन्द २ वायुके वदने लगा || २० || 
वातायनेषुम॒इषुकुसुमाकीर्ण भूमिषु ॥ पर्यकेषूपविष्टासुपडयंतीषुपुरंधिषु ॥ २१॥ जालागतःर्ककरलो 
ळविलोचनासुरत्रभ भानिकरपिंगलकोमलासु ॥ संत्यक्तचापललवंचपलासुतासुमौनास्थितासुसितचा 

































ऱ्य ६९६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४ सर्गः 


मरघारिणीषु॥२२॥ सुक्ताफलप्रतिफल प्रतिमार्करडिमरागोदरास्वजिरभूमिषुपुष्पकोघम्‌॥ नासादयत्य 

भिनवातपाबिबबुद्धधा भरते भ्रमत्यलिकुलेन भसी वमेघे css bois न पुण्ये श्रुतंयत्तत्संतातिप्र 

रूतविस्मयमार्यलोके ॥ स त्संगमेस॒ड़प दाक्ष र सुग्धवाक्यमन्योन्यमोप्सितमनल्पगुणाभिराम्‌॥ २४ ॥ 

अर्थ--कोमल झरोखोंमें पष्पोंसे आच्छादित एथिवीमें आसनॉपर बैठकर स्त्रिया देखनेमें तत्पर हुई ॥ २१ ॥ 

जाल्मार्गसे प्राप्त हुये सूर्यकी किरणोंसे चंचळ नेत्रधारिणी तथा रत्नकी प्रभाके समूइसे पिंगलवर्ण, तथा कोमळ और 
चपलताके लेशकोभी त्यागकर श्वेत चमर धारण करनेवाले स्त्रिया मोन दोकर स्थित होगई || २२ ॥ और जब वहां- 
पर मोतियोके प्रतिबिम्बके सद्श सूर्यकी किरणों पूर्ण उदरसहित नानाप्रकारके रत्नोंसे जटित अंगतकी भूमियोंपर 
नूतनं आतपके बिम्बकी बुद्धिसे अमरके समूद्दोंको पुष्पॉकी प्राप्ति न दुई तब वे मेघके समान आकाइामें अमण 
करनेलगे श्रेष्ठ पुरूषोसे युक्त उस सज्जनोंकी समाजमें पूर्वनन्मके पुण्योंसे वसिष्ठजीके मुखसे निकले हुये वचनको हृद 
यमें विस्तार होनेसे अधिक आश्चर्यके साथ परस्पर अभिलषित अधिक गृणकी प्रसंशा आर्य्यलोकोमें होने गी॥२9॥ 

दिग्भ्यः एराच्चगगनाञ्चबनाञ्चसिद्वविद्याधरार्यमुनिविप्रगणेवसिष्ठम्‌ ॥ मौनप्रणाममभितः प्रविशत्यश 

न्देसोपांशुगोरववतासहजातवाक्ये ॥२५॥ उन्निद्रकोकनदकोमळकोराक्टमग्नालिजालमकररंदसुव 

णरागै:॥ आपिंगलेमरुतिवातिविलोळघंटाटांकारगीतविनिपीतनिशांतगीते ॥२६॥ अगुरुततगरधूमेचं 

दनामोदमिश्रेसरसकुसुमदामोदामगंधांकिताभ्रे॥ सरतिसतिवितानां भोौरुद्म मो दल्ेदैश्वल कुसुम रजों 

क्वेशब्दविज्ञातभंगम ॥ २७ ॥ 

इत्यार्ष वासिष्ठ मद्दाशमायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये पूपशमप्रकरणे 
सभासंस्थानवर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
अर्थ--दिशाओंसे नगरोंसे स्वर्गसे आकर सिद्ध विद्याधर अष्ठ मुनि तथा ब्राह्मण समूह मौन ददोकर वसिष्ठको 
प्रणाम करके बैठगये अनन्तर प्रतिष्ठित पुरुषके साथ मन्दस्वरसे वसिष्ठके विषयमें संभाषण प्रवृत्त होने लगा ॥२५॥ 
औरं भेष विकसित रक्त कमलॉके कोशॉसे आकृष्ट ( खिचे इये ) प्रथम निमग्न अमरोंके पुष्परसोंके और उत्तम 
परागोंके रंगोंसे किचित्‌ पिंगल वर्ण ( कुछ छाल कुछ पीत ) और ग्रहोंके प्रान्त ( ओरों ) में चंचळ घेटाओंके टंका 
रकी गीतोसे मनोहर तथा गृहमे रात्रिके शब्दोंको जीतनेवाळे वायु वदने लगे ॥ २६ ॥ और जब चन्दनके सुगंध- 
सहित पुष्पोंकी धुलियॉसे रचित, इसी हेतुसे सरसमालाओंके उत्कट सुगन्धोंसे मेघमण्डलकोभी स॒गन्वित करने- 
वाला और तगरके नील धूमसे मिलित होनेसे, निजरंगके छिपनेसे शब्दसेही अमरोंका ज्ञान कराते हुये वंदनवारोमें 
गुंथे हुये कमलॉके सुगंधको कुछ अंशको ग्रहण करके मन्दर २ पवन चलने लगे ॥ २७ || 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
समासंस्थान वर्णन नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 





चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 
राजा दशरथजीसे वसिष्ठके वाक्योंकी प्रशंसा, ओर वसिष्ठमुनिके वाक्योंसे रामजीके विचारित अथाँका अनु- 
वाद इस 9 समं वर्णन किया गर्याहे ॥ 
श्रीवालम्रीकिरुवाच ॥ मेघगं भीरयावाचाविश्रन्धपदसुंदरम्‌ ॥ इदंदशरथोवाक्यसुवाच सुनिनायकम्‌ 
॥ १ ॥ भगवन्ह्यस्तनेनत्वंवाक्यसंद जन्मना ॥ कञ्चिन्मुक्तोधिखेदेनतपःकाइ्यीतिशञायिना ॥ २ ॥ 
हयस्तनोक्तोयआमंदीविविक्तोवचसांगणः ॥ अमृतावर्षणेनेवतेनैवाश्वास्तितावयम्‌ ॥ ३॥ चंद्रांशवइ 
वोत्सार्यतमांस्यम्ृतनिमेलाः ॥ अंतःशीतलयंत्येतामहताममलागिरः ॥ ४॥ 
अर्थ--उससमय मेघके सदा गंभीर वाणीसे विश्वास योग्य पदोंसे सुन्दर वक्ष्यमाण वाक्यको दृशरथजी मुः 
नियोंमें अष्ठ वसिष्ठजीसे बोळे कि || १ ॥ हे भगवन्‌ तपकी क्कशतासे अधिक केशदायी पवेदिनकी कथाके श्रमसे तो 
आप मुक्त ( रहित ) इये ॥ २ ॥ हे प्रभो ! पूर्वदिन सम्बन्धी ओत्रफो आनन्ददायक आपके इस बचन समूहसे इम 
सब ऐसे तृप्त हुये दें जैसे अश्टतकी वृष्टिसे, ॥ ३॥ हे भगवच्‌ ! {अश्टतके समान निर्मळ महात्माओंकी यह विमळ 
बाणी चन्द्रमाके किरणके समान अज्ञानान्धकारको हटाकर अन्तःकरणको शीतल करती है॥ ४ ॥ 






















































४ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (६२९७ ) 


अपूर्वीहाददायिन्यउ च्चैस्तरपदाश्रयाः ॥ अतिमोहापहारिण्यः सूक्तयोहिमहीयसाम्‌ ॥ ५॥ आगत्मरल्ना 
वलोकैकदीपिकासरसात्मिका ॥ यस्माद्युक्तिलतोदोतिसवंद्यःसुजन्मः ॥ ६॥ इरीदितंडु्विहितंस 
बेसजनसूक्तय: ॥ परमार्जयंतिशीतांशोस्तमःकांडमिवांघ्रयः ॥ ७ ॥ वृष्णालो भादयोस्माकंसंसारनिग 
डासुने ॥ तवोत्तयात नुतांयाताःररदीवासितांबुदाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अपूर्व आनन्द देनेहारी उच्चतर ब्रह्मपदके आशयसे युक्त और महा मोहको हरनेवाली महात्माओकी 
उत्तम युक्ति होती हैं ॥ ५ ॥ वह सजनरूपी कल्पवृक्ष बन्दना करनेके योग्यहै जिससे आत्मरूपी रल्रफे देखनेके अर्थ 
मुख्य दीपिकारूप सरसज्योतिर्मय युक्तिरूपी लता उत्पन्न होती है ॥ ६॥ सजनोंकी उत्तम युक्ति मानसिक शारी- 
रेक तथा समस्त इन्द्रियोंके दोषोंको ऐसे दूर करती है जैसे अन्धकारको चन्द्रमाकी किरण ॥७॥ हे मुने ! संसारकी 
वेडीरूप हमलोगोंकी तृष्णा छोभादिक आपकी उक्तिसे इसप्रकार सूक्ष्मताको प्राप्त हुये जैसे शरवऋतुमें मेघ ॥८॥ 
संपरबृत्तावयंद्र्टुमात्मानमपकल्मषम्‌ ॥ रसांजनानीतहशोजात्यंधाइवकांचनम्‌॥ ९ ॥ खंसारवासना 
नाम्नीमिहिकाइदयां बरे ॥ मरदृत्तातनुतांगंहुत्वडक्तिशरदेवनः ॥ १० ॥ सुनेप्रंदारमंजर्थस्तरंगावाम॒तां भ 
सः ॥ नतथाहादयंत्यतर्यथो दारघियांगिरः ॥ ११ ॥ य्यद्राघवसंयातिमहाजनसपर्यया ॥ दिनंतदिह 
सालो कंरोषात्बंधादिनालयः ॥ १२ ॥ 
अर्थ--इससमय इमलोग पापरहित शुद्ध आत्माको देखनेके अर्थ ऐसे समर्थ हये हें जैसे सिद्धांजनसे प्राप्त 
दृष्टि जन्मान् पुरूष सुवर्णको ॥ ९ ॥ हे भगवत्‌ ! आपकी उक्तिकूपी झरदञतुसे हमलोगोंकी संसारकी वासना- 
रूप कुरा हृदयरूपी आकाझमें सूक्ष्म होनेको प्रवृत्त हुई हे ॥ १० ॥ हे मुनें ! कल्पवृक्षकी लता वा अम्नतमय स- 
मुद्रके तरंग अन्तःकरणको इसप्रकार आनन्द नहीं दे सकते जैसे उदार बुद्धि मदात्माओकी बाणी ॥ ११ ॥ हे रा- 
मचन्द्रजी ! ( रामचन्द्रजीकी संबोधन करके कहते हैं ) जो दिन ब्रह्मवेत्ताओंकी पूजामें बीतताहे वही प्रकाशयुक्तहै 
और शेष अन्धकारमयहें | १२ ॥ 
रामरजीवपत्राक्ष प्रकतार्थमिहाव्ययम्‌ ॥ सुनिम्राबोधयएनः प्रस देसमवस्थितम्‌ ॥ १३॥ इत्युक्तोभू 
भतातत्ररामाभिसुखमास्थितः ॥ उवाचेदसुदारात्मावसिष्ठो भगवान्मुनिः ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ 
॥ राघवस्वकुलेकेदो यन्मयोक्तंतेमहामते ॥ कञ्चित्स्मरसि वाक्यार्थपूवापरविच।रितम्‌ ॥१५॥ उत्पत्ती 
नांविचित्राणांसत्वादिगुण भेदतः ॥ कञ्चित्स्मरसिसर्वासांविभागमरिमईन ॥ १६॥ 
अर्थ-हे कमळनेत्र रामचन्द्रजी ! अविनाझी मुनि वसिष्ठजी जो इससमय प्रसन्नतामें स्थितै उनसे प्रस्तुत 
अर्थके विषयमे पुनः प्रश्न करो ॥ १३ ॥ दशरथराजासे ऐसे कहे हुये रामचन्द्रजीके सम्मुख बैठे हुये उदार आशय 
भगवान्‌ वसिष्ठमुनि इस बचनको बोले || १४ | हे निजकुलचन्द्र महामते रामचन्द्रजी ! जो कुछ मैंने कहाहै उस 
वाकयार्थको पूवापर तुमने क्या विचार किया ॥ १५ ॥ हे झन्नञमर्दक रामचन्द्रजी ! पूर्वोक्त सम्पूर्ण जीव जातियोंकी 
सत्वआदि गुणभेदसे विचित्र उत्पत्तियोंके विभाग क्‍या तुमको स्मरणहै | १६॥ 
कच्चित्सर्वमसर्वचसद्सच्चसदोदिम्‌॥ रूपंस्मरसिवेत्स्येवविविक्तंपरमात्मनः ॥ १७॥ यथे दसुदितं 
विश्वंविश्वेशादेवचेश्वरात्‌ ॥ कचित्स्मरसितत्साधोसाधुवादैक भाजन ॥ १८ ॥ रूपंकच्चिदविद्यायाब 
लाळ्गुरमाततम्‌॥ अनंतमंतवच्चैवसम्यक्स्मरसिसन्मते ॥ १९॥ चित्तमेवनरोनान्यदितियत्प्रतिपा 
दितम्‌ ॥ लक्षणादिविचारेणकच्चित्स्मरसिसाधुतत्‌ ॥ २०॥ 
अध--हे रामचन्द्रजी ! माया शक्तिसे जगदके रूपसे स्थित ओर शुद्धरूपसे निष्प्रपंच स्थूल सूक्ष्म अथवा 
सभ्य असत्य जंगत्‌ तथा बह्मके रूपको जो मैंने कहा क्या वह तुमको स्मरणे ओर बुद्धिं आदि दृश्य जगवसे भिन्न 
परमात्माके रूपको क्या तुम जानतेहो ॥१७॥ हे साधो ! हे सजनोंकी प्रशंसा तथा उपदेशके पात्र रामचन्द्रजी ! जिस 
तरहसे संपूर्ण संसारके स्वामी सवै शक्तिमान्‌ परमात्मासे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआहे उसे क्या तुम स्मरण करतेहों ॥१८ 
कालके वशसे नाशमान प्रवाइरूपसे अनन्त और देशकालादि रूपसे अन्त इस मायाके रूपको क्या तुम स्मरण करते 
हो॥ १९ ॥ हे रामजी ! चित्तद्दी मनुष्यहै ओर कुछ नहीं यह जो मैंने तुमसे कथन कियाथा उसके लक्षण आदि बि- 
चारपूवैक क्या तुम भळीभांति स्मरण करतेहो || २० ॥ 
वाक्यार्थश्वाखिछ:कञचित्वयारामविचारितः ॥ ह्यस्तनस्यविचारस्यरज्जौहदिनिवेशितः ॥ २१॥ यो 
भूयःपरामिष्टंददयेसुनियोजितम्‌॥ प्रयोजनंफलत्युचैनहेलाहतसंस्थितेः ॥ २२॥ भाजनंत्व॑विविक्ता 
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(६९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५ सर्गः 


नांवचसांशुद्धिशालिनाम्‌ ॥ विविक्तद्ददयःकंठेसुक्तानांमिवराघव ॥ २३॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच॥ कम 
लासझनपुत्रेणमुनिनासमहोजसा ॥ एवंवितीर्णावसरोरामोवाक्यसुवाचह ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे रामचन्द्रजी ! पूर्व दिनमें जो कुछ मेने विचार कियाथा उसको तुमने अच्छीतरहसे बिचारा ओर 
रात्रिमें मननसे हृदयमें स्थापित किया ॥ २१ ॥ क्योंकि बारंबार विचार किया हुआ ओर मननसे हृदयमें स्थापित 
प्रयोजन मोक्षरूप फळको देतांदे और अनादरसे जिस पुरुषने उपदेशको हृदयमें नहीं स्थापित किया उसको वह फळ 
नहीं मिळता || २२ | हे राघव ! पवित्र तथा शुद्ध बाणियोंके तुम इसप्रकार पात्रहो जैसे पवित्र वा बिशाल कंठवाला 
मोतियोंके मालाका ॥ २३ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले-ब्रह्माजीके पुत्र महातेजस्वी वसिष्ठनी इसप्रकार अवसर प्राप्त रा- 
मचन्द्रजी यह वाक्य बोले ॥ २१ || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्खर्वधर्मन्ञतंदेवैतद्िजुभितम्‌ ॥ यदहंपरमोदारोबुद्ववान्वचनंतव ॥ २५॥ 
यदादिशसितत्सर्वतवेवनतदन्यथा ॥ अपास्तनिद्रेणमयावाक्यार्थोहृदिचितितः ॥ २६॥ भवांधकार 
क्षतयेभवतोक्तिविवस्वता ॥ ह्यःप्रसादितमाह्वादिवाग्रदिमपटळंप्रभो ॥ २७ ॥ तदतीतमदीनात्मन्सर्व 
मंत: कतमया ॥ रम्यंपुण्यंपवित्रंचरत्नईदमिवान्वितम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ-हे सर्व धमज्ञ ! यह आपहीका प्रतापेहे कि मैंने परमउदार होकर आपके बचनको समझा ॥ २५॥ 
हे भगवन्‌ ! जैसा आप उपदेश देतेहो वैसादी मैंने किया उसके बिरूद्ध नहीं किया क्योंकि निद्राको दूर करके मेने 
आपके कहे हुये वाक्यार्थके हृदयमें चिन्तन किया ॥ २६॥ संसारके अन्धकारको नाझ करनेके लिये हे प्रभो! 
आपके बचनरूपी सूर्यने गतदिनमें आनन्ददायक बाणीरूपी किरणके समूहको विस्तारित किया || २७ ॥ हे भगवच्‌! 
हे उदारचित्त ! उस सब कहे हुये पदार्थोको जो कि रमणीय पुण्य पवित्र ओर क्रम करके युक्तहे उसको रत्रके समू- 
हके सहश मैने अन्तर्गत करलिया || २८ || 
हितानुबंधिद्ृद्यंचपुण्यमानंदलाधनम्‌ ॥ शिरस्ाध्रियतेकैनोसि द्वैस्त्वदनुशासनम्‌ ॥ २९॥ प्रतिक्षिपं 
तस्संसारमिहिकावरणंवयम्‌ ॥ असन्नासत्वत्परसादेनवर्षातइववासराः ॥ ३० ॥ आपातमधुरारंभ॑मध्ये 
सौभाग्यवर्द्धनम्‌ ॥ अनुत्तमफलो दर्कप॒ण्यंत्ववनुशासनम्‌ ॥ ३१ ॥ विकासिसितमम्लानमाहादितशु 
भाशुभम्‌॥ त्वहचःकुखुमंनित्यंश्रीमत्फलदमस्तुनः ॥ ३२॥ सकलशाख्रविचारविशारद प्रस्टत पुण्य 
जलैकमहाहद ॥ भजभूशंविततत्रतसंप्रतिप्रस्सततांहतकिल्बिपसंततिम्‌॥ ३३ ॥ 
इत्यार्प वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम 
अकरणेराघवप्रश्नो नाम चवुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! संपूर्ण अरिष्टोंका निवारक मनोहर परमपुरुषार्थ साधक ब्रह्मानन्दका साधन अति पवित्र 
आपके उपदेशको कौनसे ऐसे योगसे सिद्ध वा सनकादि सिद्धभी शिरसे नहीं धारण करते ॥ २९ | हे भगवत्‌ ! सं- 
साररूप तुषारको हम बस फेकते हुये आपकी कृपासे ऐसे प्रसन्न हुये हें जैसे वर्षाके अन्तमें दिन ॥ ३० ॥ बिना बि- 
चारेभी मधुर ( कर्णको सुखद ) मध्यमें अर्थात्‌ मनन और निदिघ्यासनकालमें सौभाग्य ( शमादि सम्पत्ति सुखका ) 
वद्धैक ओर अन्तमें मोक्षरूप फछका दायक आपका उपंदेरांदे ॥ ३१ ॥ विकाशयुक्त, स्वच्छ, शुभ (देवादि) और 
अशुभ ( सर्पादि ) दोनोंको करनेवाला, शोभायुक्त आपका वचनरूप कल्पवृक्षका पुष्पेहे ॥ ३२ ॥ हे दे- 
शकाछ तथा झाखोंको विचारोमें निपुण तथा हे विस्तृत पुण्यरूप जलके महाहृद ! हे पाप नाशक ! हे विस्तारित ब्रत 
भगवत्‌ वसिष्ठजी ! आप मेरी शुद्धिके लिये उसी प्रस्तुत उपदेशरूप प्रवाहको स्वीकार कीजिये ॥ ३३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाः देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
भाषाउनुवद़े प्रश्नो नाम चतुर्थ: सगे; ॥ 9॥ 
mm 


र पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
अविवेकसे बढी हुई मनोमात्र जगतकी स्थितिको उपशमनका उपाय इस ५ सर्गमें वर्णन किया गयाहे ॥ 
|| श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इदसुत्तमसिद्धांतसुंदरसुंदराळते ॥ उपशांतिग्रकरणंशणुष्वावडितोहितम्‌ ॥१॥ 
दीर्धसंसारमायेयेरामराजलतामसैः ॥ घार्यतेजंतभिरनित्यंसुस्तभारवमंडप: ॥ २ ॥ सत्वस्थजाति 
























५ सर्गः उपझमप्रकरणम्‌। (६९९ ) 


भिद्धोरेस्त्वादशैगुणबृहितेः ॥ हेलयात्यञ्यतेपक्रामायेयेत्वमिवोरगेः ॥ ३ ॥ येसत्त्वजातयःप्राज्ञास्त 
थाराजससात्बिकाः ॥ विचारयंतितेसाधोजगत्पूर्वपरेपराम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे सुन्दर आकारवाळे रामजी ! यह दितदायक उत्तम सिद्धान्तसहित उपशमप्रक- 
रणको सावधान होके सुनो ॥ १॥ हे रामजी ! राजस, सात्विक तथा शुद्ध सात्विक जीव इस दीर्घ संसारकी मा- 
याको नित्य ऐसे धारण करते हैं जैसे उत्तम खंभे मण्डपको ॥ २ ॥ सत्वगुणमें स्थित, धीर गुणमें बढे हुये आपके 
सह्य जीवोंने इस संसारकी मायाको अनादर करके ऐसे त्याग देते दें जेसे पकी हुईं केचळीको सप ॥ ३ ॥ हे साधो 
रामजी ! जो रजोगुण तथा सत्वगुण जातिवाले बुद्धिमान्‌ प्राणी हैं वे जगतके मूलकी परम्पराकों विचारतें हैं अर्थात्‌ 
जगतूका आदि कारण क्याहे इसका विचार करके ब्रह्मको जानते हैं ॥ ४ ॥ 
शास्त्रसजनसत्कार्यसंगेनोपहतेनसाम ॥ सारावलोकिनीब॒द्धिजीयतेदी पिकोपमा ॥ ५॥ स्वयमेवविं 
चारेणविचार्यात्मानमात्मना ॥ यावन्नाधिगतंज्ञेयंनतावदधिगम्यते ॥ ६॥ प्रज्ञावतांनयवतांधीराणांकु 
लशालिनाम्‌॥ जात्याराजससत्वानांमुख्यस्त्वंरघुनंदन ॥ ७ ॥ स्वयमालोकयप्रान्ञसंसारारंभदृष्टिषु। 
किंसत्यंकिमसत्यंवाभवसत्यपरायणः ॥ ८॥ 
अर्थ--झास्त्र सज्जन, तथा सत्कार्य अर्थात्‌ यज्ञ दान आर तप आदिस जिनका पाप नष्ट होगयाहै उनकी दी- 
पिका ( दीप ) के सहश बुद्धि सारपदार्थको देखनेवाळी होजाती है ॥ ५ ॥ अपनेही विचारसे जबंतक आत्मासे आ- 
त्माका विचार करके ज्ञेयवस्तुको नहीं जाना तबतक वह नहीं प्राप्त होता ॥ ६॥ हे रघुनन्दन! बुद्धिमान्‌ ग्रामा- 
णिक, धीर, कुकीन और राजस सात्विक जातिमें उत्पन्न पुरुषोमे मुख्य आपडी हें ॥ ७॥ हे प्राज्ञ रामजी ! संसारके 
कार्येके आरंभकी दृष्टिओंमिं आप स्वयं देखो कि क्या सत्यै और क्या असत्यंहे तब सत्यमें परायणहो ॥ ८ || 
आदावंते चयन्नास्तिकीदृशीतस्यसत्यता ॥ आदावंतेचयन्नित्येतत्स त्यंनामनेतरत्‌ ॥ ९॥ आद्यंतास 
न्मयेयस्यवस्तुन्यासजतेमनः ॥ तस्यसुग्धपशोर्जतोर्विवेकःकेनजन्यते ॥ १० ॥ जायतेमनएवेह मनए 
चविवर्द्धते ॥ सम्यग्दशनदृष्ट्यातुमनएचहि सुच्यते ॥ ११॥ श्रोरामउवाच ॥ ज्ञातमेतन्मथाब्रह्मन्यथा 
स्मिन्छुवनत्रये ॥ मनएवहिसंसारिजरमरण भाजनम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--जो पदाथे आदि अन्तमे नहीं हे उसकी सत्यता कैसी? और जो आदि अन्तमें नित्येहे वही सत्येहे 
अन्य नहीं ॥ ९ ॥ आदि अन्तम असन्मय पदार्थमें जिसका मन सत्य बुद्धिसे निमग्न होताहे उस मूख प्राणीको विवेक 
किससे उत्पन्न दोगा ॥ १० ॥ इस संसारमें मनहीं उत्पन्न होताहे और मनही बढताहै और सम्यग्दर्शनकी दृष्टिसे 
मनही मुक्त होतांहे ॥ ११ ॥ श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकारसे मनही संसारीहे ओ 
त्युका पात्र यह जिस प्रकार तीनों लोकमें हे उसको मैंने आपकी कपास जानलिया ॥ १२ ॥ 
यस्तस्योत्तरणोपायस्तन्मे जहि सुनिश्चितम्‌ ॥ हा्हैतमत्वयार्केण राघवाणांविनाइयते ॥ १३॥ श्रोवसि 
घ_उवाच ॥ पूर्वरघवशाख्नेणवेपग्येणपरेणच ॥ तथासज्नसंगेननीयतांछुण्यतांमनः ॥ १४ ॥ सौज 
न्योपदितंचेतोथदविराग्यम्रागतम्‌॥ तदानुगम्यागुरवोविज्ञानणुरवोपिये ॥ १५॥ ततस्तस्योपदिष्टेन 
कत्वाध्यानाचनादिकम्‌॥ क्रमेणपदमराप्रोतितद्यत्परमपावनम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--अब जो कुछ निश्चित उपाय संसारसे तरनेकादो उसे कहिये क्योंकि रघुवंशियोंके हृदयके अन्धका- 
रको सूर्यकूप धारण करके आपदी नाश करते हैं ॥ १३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-दे राघव ! प्रथम शास्त्रसे उत्तम वै- 
राग्य तथा सजनोंके समागमसे मनको ज्ञानोदयके योग्य शद्ध करना चाहिये ॥ १४ ॥ सुजनतासे पृणचित्त जब वैराः 
ग्यको ग्राप्त होताहै तब शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरूओंके समीप विधिपूर्वक जाना चाहिये ॥१५॥ अनन्तर उस गुरूके 
कहे हुये मागे ध्यान पुनादिक करके क्रमसे वदद परमपवित्र आत्मपद प्राप्त होतांदे ॥ १६॥ 
विचारेणावदातेनपइयत्यात्मानमात्मना ॥ इँडुनाशीतलेनांतर्विश्व॑खमिवतेजसा ॥ १७ ॥ तावद्भवमहां 
भोयीजनस्त्रणवडह्यते ॥ विचारतटविश्चांतिमेतियावन्नचेतल्रा ॥ १८॥ विचरेणपरिज्ञातवस्तुनोस्य 
जनस्यधीः ॥ सवीनधःकरोत्याधीन्सौम्यांभइववाळकाः ॥ १२ ॥ इर्दरुक्ममिदं भस्मरपरिज्ञातमिति 
स्फुटम्‌ ॥ नयथाहेमकारस्य हेमज्ञानात्मनस्तथा ॥ २०॥ 
अर्थ--शुद्ध बिचारसे अपने आत्मासे आत्माको जीव इसप्रकार देखताहै जैसे शीतल चन्द्रमाके तेजसे पूर्ण 
आकाशको ॥ १७ ॥ इस संसाररूपी सागरमें यह जीव ठणके समान तभीतक बढाया जातांहे जबतक ब॒द्धिरूप नौ- 






















1 ७००) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५ सर्गः 
कासे बिचाररूपी तटपर स्थिरताको नहीं प्राप्त होता || १८॥ जिस प्राणीने बिचारसे आत्मतत्वको जानलियाहै 
उसकी बुद्धि सम्पूण मानस दुःखोंकों ऐसे दूर करदेती है जैसे स्वच्छ ओर नीचेकी ओर बहता हुआ जळ बाळुकाको 
॥१९॥ जैसे यह सुवण है यह भस्महै ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान सुवर्ण जाननेवाले स्वर्णकार(सोनार)को होताहे ऐसाही ॥२०॥ 
अक्षयोयंमनागात्मास्वात्मन्यवगतेचिरम्‌ ॥ भवतीतिनरस्येहमोहस्यावसरःकुतः ॥ २१॥ अपरिज्ञा 
तसारेहिमनांतरयदि मुह्यते ॥ ज्ञातसारेत्वसंदिग्धमसतीकिळमूडता ॥ २२॥ हेजनाअपरिज्ञातआत्मा 
बोडुःखसिद्धये ॥ परिज्ञातस्त्वनंतायसुखायोपशमायच॥ २३॥ मिश्री भूतमिवानेनदे हेनोपहतात्मना॥ 
व्यक्तीकृत्यस्वमात्मानंस्वस्थाभवतमाचिरम्‌ ॥ २४ ॥ 

अर्थ--अन्ञदष्टिसे यह परिच्छिन्न जीव चिरकालके बिचारसे विवेकसे अपने स्वरूपके जाननेपर यह अक्षय अ- 
थात देशकाल्वस्तुसे अपरिच्छिन्नरूप होजातादै तब भळा इसमें अज्ञानका अवसर कहां ॥ २१ ॥| यादे सार पदा- 
थैको न जाननेवाळे पुरुषका मन मोहको प्राप्त हो तो हो परन्तु सार वस्तुको जाननेवाले पुरुषमे तो निस्सन्देह यह 
मूढता असम्भव है || २२ ॥ हे मनुष्यजन न जाननेसे यह तुमारा आत्मा दुःखकी सिद्धिकेलिये हे और जाननेपर यही 
आत्मा अनन्त सुख ओर झान्तिकेलिये हे ॥ २३ ॥ इस नष्ट देहसे आत्मा जो मिश्रित होगयाहै उसको पंचकोशके वि- 
वेककी दष्टिसे पृथक्‌ करके तुम लोग स्वस्थताको प्राप्त होओ ॥ २९ ॥ 

देदेनास्यनसंबंधोमनागेवामळात्मनः ॥ हेन्न:पंकलवेनेवतद्रतस्यापिमानवाः ॥ २५ ॥ एथगात्माएथ 
रदेहीजळपग्रलवोपमो ॥ ऊर्भ्वबाहविरम्येपनचकञ्चिच्छृणोतिमे ॥ २६॥ जडधर्मिमनोयावद्रर्तकच्छ 
पवत्स्थितम्‌ ॥ भोगमार्गवदामूढंविस्सरतात्मविचारणम्र ॥२७॥ तावत्संस।रतिमिरंसंइनापिस वाद्विना॥ 
अर्कद्रादशकेनापिमनागापिनभिव्यते ॥ २८ ॥ 

अर्थ--हे मनुष्यो ! जेसे कीचडमे फसे इये सुवर्णका कीचडके लेशसेभी संबन्ध नहीं है ऐसेही इस निर्म 
झात्माका किचित्‌भी देहके साथ सम्बन्ध नदीं है ॥ २५ ॥ ब्रह्म ओर जीव पझके आधार मददाजल ओर पद्मके प- 
तके ऊपर पडे हुये जलाबिन्दुके समान भिन्न २ हं अर्थात्‌ ये दोनों उपाधिसे प्रथक्‌ हें इस बातको में भजा उठाकर 
घोषणा करताहुं परन्तु कोई नहीं सुनता | २६ ॥ यह जडघर्मि मन दुवोसनारूपी गढेमें कच्छपके समान लीन है 
ओर भोगके द्वार भूत इन्द्रियोंके विषयोमें आत्माके विचारको त्यागकर जबतक निमगनेहै ॥ २७ || तबतक यह संसा- 
ररूपी अन्धकार चन्द्रमा ओर अग्निसहित द्वादश सूर्यसेभी किंचितमी छिन्न नहीं होसकता || २८ ॥ 
संप्रब॒ुद्धेहिमनलिस्वांविवेचयतिस्थितिम्‌ ॥ नैरमकोंदयइवतमोहाईपळायते ॥ २९ ॥ नित्यमुत्तमबो 
धाययागशय्यागतंमनः ॥ बोधयेद्भव भेदाय भवोह्यत्यंतडःखदः ॥ ३०॥ यथारजोभिर्मगनयथाकमल 
मंबुभिः॥ नलिप्यतेदिसंस्थिटटईहेरात्मातवैवच ॥ ३१॥ कर्दमादियथा देन्नाम्छिष्ठिमेतिएथकूस्थितम्‌ ॥ 
नांतःपरिणतियातिजडो देइस्तथात्मना ॥ ३२॥ 

अर्थ--और मनके प्रबुद्ध डोनेपर ओर अपनी यथार्थ स्थिति ( शरीरादिसे एथक्‌ ) के देखनेपर हृदयका अ- 
न्धकार ऐसे भागता हे जैसे सूऱ्योंदय होनेसे रात्रिका अन्धकार ॥ २९ ॥ जब यह मन देहादिके साथ अभेदरूपी 
शय्यापर शयन करे तब संसारके नाशकेलिये उत्तम ज्ञानवाळे गुरूकें निकट जाकर प्रश्‍न करे क्योंकि यह संसार अ: 
त्यन्त दु:खदायी हे ॥ २० ॥ जैसे धळियॉंसे आकाश जरसे कमळ नहीं लिप्त होता ऐसेही मिले इये देहोंसेभी आत्मा 
लिप्त नहीं होता ॥ ३१ ॥ जैसे कर्दम आदिकी मलिनता सुवणंसे मिलीहुईभी पथक्‌ स्थितिको प्राप्त होती है न कि 
सुवणरूपसे ऐसेही जडदेहभी आत्मासे मिळनेपरभी आत्मरूपसे नहीं परिणत होता ॥ ३२॥ 
खुखड़:खानु भावित्वमात्मनीत्यवबुध्यते ॥ असत्यमेवगगनेबिताम्ळानतेयथा ॥ ३३ ॥ सुखड़:खेनदे 
हस्यसर्बातीतस्यनात्मनः ॥ एतेहाङ़ानकस्येवतस्मिन्नष्टेनकस्याचित्‌॥ ३४॥ नकस्यचित्सुखंकिचिदुः 
खंचनचकस्यचित्‌ ॥ सवमात्ममयंशांतमनंतंपऱयराघव ॥ ३५॥ इमाया:परिहः्यंतेवितता:स्रष्टिद् 
शयः ॥ पयसीवतरंगास्तेपिच्छंव्योप्नीवचात्मनि ॥ ३६॥ 

अर्थ--विषयके सुख तथा दुःखका अनुभव आत्मामें जो भान होतादे यह ऐसे असत्यहें जैसे आकाडमें 
बिन्दुता और मलिनताकी प्रतीति ॥ ३३ ॥ सुख दुःख न तो देहको हें और न सर्वातीत आत्माको किन्तु यह दोनों 
अज्ञानहीको हें और अज्ञानके नष्ट होनेपर किसीको नहीं है ॥ ३० ॥ न किसीको सुखंहै और न दुःख हे राम- 
चन्द्रजी ! यह सब आत्माका विवर्त हे अर्थाद्‌ तुम सबको अनन्त नित्य प्रशान्त आत्मरूप देखो ॥ ३५॥ 


































५ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । 
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हे रामचन्द्रजी ! आत्मामें जो यह विशाल्रूप सृष्टिकी दृष्टि देख पडती हैं वे ऐसी हें जैसी जलमें तरंग वा अर्ध- 
नेत्र मृंदनेपर आकाइमें मोरके पंख || ३६॥ 
यथामणिददैदात्यात्मच्छायाःस्वयमकारणम्‌ ॥ तेजोमयीस्तयैवायमात्मास्टषटीः प्रयच्छति ॥ ३७॥ आ 
त्माजगञ्चसुमतेनेकंनंदेतमप्यसत्‌ ॥ आभा समात्रमेवेदभित्यंसंप्रतिजृंभते ॥ ३८॥ समस्तंखल्विदं 
ब्रह्मसर्वमात्मैवमाततम्‌॥ अहमन्यदिदंचान्यदिति भ्रांतित्यजानध ॥ ३९॥ ततेज्रह्मघनेनित्येसंभवं 
तिनकल्पनाः ॥ विच्छित्तयःपयोराशोयथारामनसन्मयाः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जैसे मणि अपनी तेजोमयी कान्ति निष्कारण बिना क्रियाके फेलाती है ऐसेही आत्मा अपनी सत्ता 
मात्रसे सृष्टियोंका प्रसार करतांहे ॥ ३७ ॥ हे सुमते रामजी ! आत्मा और जगत ये दोनों अद्वयरूप नहीं हैं और 
नानारूपभी नहीं है क्योंकि जगत्‌ असत्यरूपेहे यह सब इसीप्रकार अज्ञानकाल्मे भासताहै ॥ ३८ ॥ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त ब्रह्मरूपही है. हे पापशून्य रामजी ! में अन्य यह जगत्‌ अन्यंहै इस भ्रांतिको त्यागों ॥३९॥ देश- 
काल ओर वस्तुके परिच्छेदसे शून्य ब्रह्ममें यह कल्पना ऐसे नहीं सम्भवहे जैसे समुद्रमें तरंगोंके विच्छेद || 9० ॥ 
एकस्पमिन्नेवसर्वस्मिन्परमात्मनिवस्ठ॒नि ॥ हितीयाकल्पनानास्तिवह्वेदिमकणोयथा ॥ ४१ ॥ भावय 
ज्ञात्मनात्मानंचिद्रूपेणेवचिन्मयम_॥ क्रजूज्ज्वलमयेह्यात्मास्वयमात्मनिजृंभते ॥ ४२॥ नशोकोस्तिन 
मोहोस्तिनजन्मास्तिनजन्मवान्‌ ॥ यदस्तीहतदेवास्तिविज्वरो भवराघव ॥ ४३ ॥ निर्दैद्दोनित्यसच्त्व 
स्थोनियोगक्षेमआत्मवान्‌॥ अद्वितोयोबिशोकात्माविज्वरो भवराघव ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-एकद्दी सर्वरूप परमात्म वस्तुमें द्वितीय कल्पनाकी सम्भावना ऐसे नहीं है जैसे अग्रिम हिमकणकी 
॥ ४१ ॥ चिव्रूप आत्मासे चित्रूप आत्माकी भावना करता हुआ माया रचित कुटिळतासे शून्य आत्म स्वरूपमें 
आत्मा स्वयं प्रकाशित होतांहे || 9२ ॥ हे रामजी ! न शोक न मोह न जन्म और न जन्मवानहै जो है वह है ऐसा 
जानकर तुम सन्ताप रहित दो ॥ 9३ ॥ हे राम! शीत उष्ण आदि द्वन्द्रके विक्षेपसे राहित, नित्य सत्वमें स्थित 
होनेके कारण रजोगुण ओर रजोगुणके विक्षेपसे रहित, अम्राप्तकी प्राप्ति ओर प्राप्तके रक्षणकी निमग्रतासे शून्य, 
आत्मवान्‌, अद्वितीय, शोकरहित, तथा सन्तापरहित होओ ॥ ४४ ॥ 
समःस्वस्थःस्थिरमतिःशांतशोकमनासुनिः ॥ मोनीवरमगिस्वच्छविज्वरोभवराघव ॥ ४५ ॥ विवि 
क्तःशांतसंकल्पोधीरधीर्विजिताशयः ॥ यथाप्राप्तानुवर्ताचविज्वरोभवराघव ॥ ४६॥ वीतरागोनिरा 
यासोविमलोवीतकल्मपः ॥ नादातानपरित्यागीविज्वरो भवराघव ॥ ४७॥ विश्वातीतपदंप्रापतः प्राप्त 
प्राप्तव्यपूरितः ॥ पूर्णार्णववदक्षब्धोविज्वरो भवराघव ॥ ४८॥ 
अर्थ--हे राघव ! समस्वस्थ, स्थिर, स्थिर बुद्धि, शोकरादित; झान्त मन, मौन, और उत्तम मणिके सद 
स्वच्छ होके सन्तापरहित होओ ॥ ४८ | अविद्या तथा उसके कार्य्यसे विनिर्मुक्त, आन्त संकल्प, धीर बुद्वि, 
स्वाधीन चित्त, ओर यथा प्राप्त वस्तुसे व्यवहारवान्‌ होके हे राघव ! सन्ताप राहेत होओ ॥ ४६ ॥ वीतराग चिन्ता 
शून्य, विमळ, पापरादित, और न किसीके पदार्थको ग्रदणकर्ता वा त्यागी होके सन्तापरादेत होओ ॥ ४७ ॥ वि- 
श्वातीत पदृको प्राप्त होके, और प्राप्तव्य वस्तुकी प्राप्तिसे पूर्ण, ओर पूर्ण समुद्रके सदृश विक्षोभरहित होके 
सत्तापरहित होओ ॥ ४८ || 
विकल्पजालनिर्मक्तोमायांजनविवर्जित: ॥ आत्मनात्मनित्रप्तात्मविज्वरोभवराघव ॥ ४९ ॥ अनंतापा 


रपर्येतवपुरात्मविदांवर ॥ धराधरशिरोधीरोविज्वरोभवराघव ॥ ५० ॥ यथाप्राप्तानु भवनात्सवैत्रान 
भिवांछनात्‌ ॥ त्यागादानपरित्यागाहिज्वरों भवराघव ॥५१॥ आत्मन्येवात्मनौदार्थ भज पूर्णइवार्णवः ॥ 
आत्मन्येवात्मनाह्ादं भज पू्णेबिबवत्‌ ॥ ५२॥ विश्वप्रपंचरचनेयमसत्यरूपाना सत्य ूपमनुधावति 
रामतञ्ज्ञः ॥ तञज्ञोसिशांतकळनोसिनिरामयोसिनित्योदितोसि भवस्ुंदरशांतशोकः ॥ ५३॥ एकात 
पत्रमवनौगुरुणोप दिष्टंसम्यक्सुपालयचिरसमयेहदष्ट्या ॥ राज्यंसभस्तयुणरजितराजलोकस्त्यागोन 
य॒क्तइहकर्मसुनापिरागः ॥ ५४॥ 
इत्याे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
्रशमोपदेशो नाम पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 
अर्थ--विकल्पोंके नालसे विनिर्मुक्त, मायाके अंजनसे वर्जित, और आत्मासे आत्ममें तृप्त होके दे रामजी ! 
सन्तापरहित होओ ॥ 9९ ॥ हे आत्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ रामजी ! अनन्त अपार शरीरवाळे ( सर्वव्यापी चेतनरूपसे ) 
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और मेरूके समान धीर ( सहनशील ) हाके सन्तापराहित होओ ॥ ५० ॥ हे रामजी ! यथा प्राप्त वस्तुके अनुभ- 
वसे और सर्वत्र वांच्छा न करनेसे, तथा त्याग और ग्रहणके पारेत्यागसे तम सन्तापराहित होजाओ ॥ ५१ ॥ हे 
रामजी ! समुद्रके सदश अपने आत्मासे आत्मामे पूर्ण काम होओं, और पूर्ण चन्द्र बिम्बके सदश सर्व सन्तापसे 
राहेत झान्तिसुखके आश्रयको ग्रहण करो ॥ 4२ ॥ दे रामजी ! यह संसारके प्रपञ्चकी रचना असत्यरूपहै, और 
असत्यताको जाननेवाळा पुरुष असत्यरूपके पीछे नहीं दौडता, दे रामजी ! तत्वज्ञहों, कल्पनारहितहों, आधि- 
व्याधि वर्णितहो और नित्य आत्मज्ञानके उद्यसदितहो, इसलिये शान्त शोक और सुन्दर होजाओं ॥ 4३ ॥ और 
अपने गुणोंसे समस्त राजाओंको तथा प्रजाआंको रञ्जित ( प्रसन्न ) करते इये पितासे दिये हुये एकछत्र राज्यको 
समदृष्टिसे चिरकालतक अच्छी तरहसे पाळन करो, क्यांके पारब्ध क्म्मौसे अवश्य भाक्तव्य कम्मैमिं तथा उनक 
फलोंमें त्याग और राग दोनों योग्य नहीं है ॥ ५४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा&नुवादे 
उपशमप्रकरणे प्रशमोपदेशो नाम पञ्चमः सर्गः ॥ ५ || 
I  ™™™ 
षष्ठः सगः ॥ ६॥ 
इस ६ सर्गमें अन्तिम जन्मवाले मोक्ष भागियोंकी पूर्वकालकी कर्मकी गतियोको कहके जीवन्मुक्तिको सिद्धिके 
लिये गुणोंकी प्राप्तिमें सामान्य क्रमका वर्णन करते हैं ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इमंविश्वपरिस्पंदंकरोमीत्यस्तवासनम्‌ ॥ प्रवत्ततेयः कायेषुस मुक्तइतिमे 
मतिः ॥ १॥ पौरुषीत नुमाश्रित्यकेचिदेतत्क्रियारताः ॥ स्वर्गान्नरकमायांतिस्वर्गचनरकात्छुनः ॥२॥ 
केचिर्वकर्मणिरताविरताअपिकर्मणः ॥ नरकान्नरकंयांति दुः खाहृःखं भयाद्भयम्‌ ॥ ३॥ केचित्स्ववा 
सनातंठ॒बद्दाःकर्मफलोदितः ॥ तिर्यक्त्वात्स्थावरतनुंयांतितिर्यकतनुंततः ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले-त्रृि सप्रति तथा सदाचारसे प्राप्त इस संपूर्ण संसारके व्यवहारको अयस्कान्त म- 
णिके समान आत्माको सन्निधिमात्रसे में करताहे इसप्रकार वासनारहित जो संसारके व्यवहारोंमे प्रवृत्त होतांहे वह 
मक्तहे ऐसी मेरी मति ( मेरा सिद्धान्त ) है ॥ १ ॥ हे रामजी ! इस मनुष्य शरीरको पाकरभी जो कोई मूढ आसक्ति 
रहित क्मोके अनुष्ठानरूप क्रियामे तत्पर नहीं दें वे निन्दित कम्मोंके शेष रहजानेसे स्वर्गसे नरकमें जाते हैं. और उत्तम 
कम्भौसे पुनः नरकसे स्वगेम जाते हें ॥ २ || हे रामजी ! कोई मनुष्य तो ऐसे दें कि निषिद्ध कमेंमें अति तत्पर और 
झास्त्रविहित कर्मोंसे विरक्त रहते दें वे एक नरकसे दूसरे नरक ओर एक दुःखः दु:खोमे ओर एक भयसे दूसरे 
अयमें प्राप्त होते हैं || ३॥ और कोई अपने वासनाके सूत्रम बघे इये नरकमें भोगे हुये दुष्कमांके शेष फळोसे तियेकू- 
योनिम उत्पन्न होके तिर्यकयोनिसे स्थावर होते दें और स्थावरसे पुनः तिर्यकयोनिमे प्राप्त होते हें. ॥ 9 ॥ 
केचिदात्मविदोधन्याविचारितमनोदशः ॥ विच्छिन्नतृष्णानिगडायांतिनिष्केवळंपदम्‌॥ ५ ॥ पुराक 
तिपय'न्येवभुकत्वाजन्मानिराघव ॥ अस्मिञजन्मनियोसुक्तस्तस्माद्राजससात्विकः ॥ ६॥ जातोसौ 
बृद्धिमभ्येतिपार्वणश्र्वंद्र माडव ॥ कुटजंप्राइपीवैनंसी भाग्यमनुगच्छति ॥ ७॥ यस्येदंजन्मपाश्र्वात्यंत 
माश्वेवमह्ामते ॥ विशंतिविद्याविमलासुक्तावेणुमिवोत्तमम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ--और कोई आत्मज्ञानी शुद्ध सात्विक धन्य पुरुष अपने मनके साक्षीभूत आत्माको विचार करके तृ- 
ष्णारूप बंडी कटनेसे परम केंवल्य पदको प्राप्त होते हें ॥ ५ ॥ और जो पुरुष उत्तरोत्तर अधिक श्रेष्ठ कुछ मनुष्य ज- 
न्मोको भोग करके इसी जन्मसे मुक्त होजाते हैं इसलिये वे राजस सात्विक कहलाते हैं. ॥ ६ ॥ और उत्पन्न होतेदी 
पूर्णिमाके चन्द्रके समान वृद्धिका प्राप्त होताहं, और वषांकाळम कुटजवृक्षम पुष्पको शोभाक समान साधन चतुष्टय 
संपत्तिरूप सौमाग्य उसके पीछे २ चलताहे ॥ ७ ॥ हे महामते रामजी ! जिस मोक्षभागी पुरुषका यह अन्तिम जन्महे 
उसमें ब्रह्म विद्याके उपायभूत संपूर्ण निर्म्मळ विद्या ऐसे प्रवेश करती इ जैसे उत्तम वांसमें मुक्ता ॥ ८ ॥ 
आर्यताइद्यतमैत्री ्ौम्यताकरुणाज्ञता ॥ समांश्रयंतितंनित्यमंतःपुरमिवांगनाः ॥ ९॥ यःकुवन्सर्व 
कार्याणिपुटेनटेथतत्फले ॥ सघस्सन्त्तवकार्येषुनतुष्यतिनदशोचाति ॥ १०॥ तमांसीवदिवायांतितत्रहं 
द्वानिसंक्षयम्‌ ॥ शरदीवघनास्तत्रगुणागच्छ॑तिशुद्धताम्‌ ॥११॥ पेशलाच!रमधुरंसर्वेवांडंतितंजना: ॥ 
वेणुंमधुरनिध्वानंवनेवनसृगाइव ॥ १२॥ 
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७ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌। (७०३ ) 


अर्थ--श्रष्ठता रमणीयता मेत्री सनता करूणा और परोक्ष ज्ञान इत्यादि गुण उस पुरुषका नित्य ऐसे आ- 
श्रय करते हैं जैसे अन्तःपुरका अंगना ( स्त्रियां )॥ ९ ॥ जो पुरुष सब कार्योंकों करता हुआ उनके फलके बढने वां 
नष्ट होनेपर समानरूप रहता हुआ न प्रसन्न होताहै और न शोच करताहै ॥ १० ॥ उस पुरुषमें सम्पूर्ण विषयके सुख 
तथा दुःख ऐसे क्षयको प्राप्त होते हैं जैसे दिनमें अन्धकार और सम्पूर्ण गुण उसमें ऐसे शुद्ध होजाते हैं जैसे शरत्का- 
लमें मेघ ॥ ११ ॥ जो पुरुष शास्त्रोक्त कोमल आचारोसे सुन्दरे उसको सब प्राणी ऐसे चाहते हें जैसे वायुसे पूर्ण 
मधुर शब्द करते हुये वांसकों वनमें वनके एग ॥ १२॥ 

नरंपाश्वात्यजन्मानमेवंप्रायागुणश्रिय: ॥ जातमेवानुधावंतिबलाकाइववारिदम्‌ ॥१३॥ ततोसौशुण 

संपूणोंगुरुमेवानुगच्छति ॥ सतमेवंविवेकेवैनियोजयतिपावने ॥ १४॥ विचारवेराग्यवताचेतसायु 

णशाळिना ॥ देवंयइयत्यथात्मानमेकरूपमनामयम्र्‌ ॥ १५॥ तनोत्ययंविचारेणचारुणाशांतचेतसा ॥ 

प्रबोधनायप्रथमंमनोमननमांतरम्‌ ॥ १६ ॥ येहिपाश्र्वात्यजन्मानस्तेहिसुप्तमनोसृगम ॥ प्रबोधयंतिप्र 

थमंगुणहीनंमहागुणाः ॥ १७ ॥ प्रथितगुणान्सुगुरून्रिपेव्ययत्रादमलघियाप्रविचायेचित्तरत्नम्‌ ॥ ग 

तिमभलासुपयांतिमानवास्तेपरमवलोक्यचिरंप्रकारामंतः ॥ १८ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये 
उपशम प्रकरणे प्रथमोपदेशो नाम षष्ठः सगः ॥६॥ 
अर्थ-हे रामजी ! अन्तिम जन्मवाळे पुरुषके पीछे पूवोक्त गुणकी श्री ऐसे दोडती है जैसे मेघके पीछे बककी 

पंक्ति ॥ १३॥ इस गुणोंकी सम्पत्तिके अनन्तर गुणोंसे पूर्ण यह पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरुके समीप जाताहें ओर वे गुरु 
पवित्र आत्म और अनात्मके विवेकमें उसे नियुक्त करते हें ॥१४ ॥ इसके पश्चात्‌ विचार और वेराग्यसे सम्पन्न और 
पूवोक्त गुणोंसे शोभायमान चित्तसे वह पुरुष आनन्देकरस अपने आत्मस्वरूपकों देखतांहे ॥ १५ ॥ इसप्रकार उत्तम 
और शान्त चित्तयुक्त विचारसे प्रथम अपने अन्तःकरणको ज्ञानकी प्राप्तिके लिये मननमें वह पुरुषनियुक्त करताहे ॥ १६ 
हे रामजी ! जो पुरुष अन्तिम जन्मवाछे हें वे महागुणी महात्मा अपने सोये हुये मनरूपी छगको प्रथम ऐसा बोधत 
करते हैं कि जिसमें वह निर्गुण ब्रह्मरूप होजातादै ॥ १७॥ प्रसिद्ध जीवन्मुक्तोंके गुणसे शोभित उत्तम गुरूओंकी प्रम 
यन्नसे सेवा करके उनकी दूर्शाई हुई युक्तियोंसे नि्म्म बुद्धद्वारा चित्तके अन्तर्गत आत्मारूपी रन्रकी परीक्षा करके 
अन्तःकरणका प्रकाशक जो ब्रह्मदे उसको चिरकाळतक अनुभव करके वे महात्माजन निम्मळ परमपुरुषार्थरूप गतिको 
अपने स्थानहीमें प्राप्त होते हें ॥ १८ ॥ 


त्या वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषा&नुवादे 
प्रथमोपदेशों नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 








सप्तमः सगः ॥ ७॥ 
इस ७ के सगीमें कुछ शुद्ध चित्तवाळे पुरुषको अपनेही विचारसे आकाशके फलके पतनके सदृश ज्ञानकी 
प्राप्ति वर्णन की गई हें ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ एषतावत्क्रमःप्रोक्ताःसामान्यःसर्वदेहिनाम्‌॥ इममन्यंविशेष॑त्वंद्णुराजी 
बलोचन ॥ १॥ अस्मिन्संसारसंरंभेजातानांदेहधारिणाम्‌ ॥ अपवर्गक्षमौरामद्राविमावुत्तमौक्रमी २ 
ल भर्वापिसिद्धि 
एकस्तावदुरुप्रोक्तादनुष्ठानाचछने:शनेः ॥ जन्मनाजन्मभिर्वापिसिद्धिदःससुदाद्दतः ॥ ३॥ द्वितीय 
स्त्वात्मनैवाशुकिचिदधुत्पन्नचेतसा ॥ भवतिज्ञानसंप्राप्तिर काश फलूपातवत्‌ ॥ ४॥ नभःफलनिपा 
रः तत्रेमं NCR 
ताभज्ञानसंप्रतिपत्तये ॥ श॒णुत्तातंप्राक्तनंकथयामिते ॥ ५ ॥ शणुछुभगकथांमहानुभावाव्यप 
गतपूर्वछुभाशुभार्गलोघाः ॥ खपतितफळवत्परंविवेकं चरम भवाविमळंसम श्व ध॑ति ॥ ६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
आकाशफलप्राप्ति व ज्ज्ञानसंप्राप्ति ऋमसूचनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह पूवोक्त क्रम सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये साधारण मैंने कहाहे तुम इस 
अन्य विशेषको सनो ॥ १ ॥ इस संसारके कार्यमें उत्पन्न प्राणियोके लिये आगे कहे हुये दो क्रम मोक्ष प्राप्त करनेमें 











































हः ७०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- F < सर्गः 


समथ हें ॥ २ ॥ उनमेसे प्रथम तो यहंहै कि गुरूके कहे मार्गका धीरे २ अनुष्ठान करना एक जन्ममें अथवा कई ज- 
नममें सिद देनेवाला कहागयाहे ॥ ३॥ ओर दूसरा तो वहे कि जिससे कुछ व्युत्पन्न चित्तवाले पुरुषको अपने आप 
आत्माके विचारसे आकाशके फलके पतनके समान ज्ञीत्र ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ 9 ॥ हे रामजी ! आकाशके फ- 
लके पतनके समान ज्ञानकी प्रात्तिके लिये यह प्राचीन दूसरा वृत्तांत सुनो में तुमसे कहताइ ॥ ५ ॥ हे सुभग रामच- 
न्द्रजी! तुम उस कथाको सुनो जिससे कि पूर्वजन्मके शुभ अझभ कर्मख्पी अर्गळाओंसे निर्मुक्त अन्तिम जन्मबारे म- 
हानुभाव पुरुष आकाशके फलके पतनके समान परमविवेकको प्राप्त होते हें ॥ ६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपायेषु भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे 
आकाश फलप्रातति व ज्ज्ञान संप्रापि ऋ्रमसूचनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 





अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
इस < के सर्गमें वसन्तकालमें बनमें कहीं बिहार करते इये* जनकराजाने सिंद्धोसे गान किये हुये झुभक्लोक 
सुना उनका वर्णन किया गयाहै | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अस्त्यस्तमितसर्वापहद्यत्संपडदराधीः ॥ विदेहानांमहीयालोजनकोनाम 
वीर्यवान्‌ ॥१॥ कल्पदक्षोर्थिसार्थानांमित्राव्जानांदिवाकरः ॥ माधवोबंछपुष्पाणां्रीणांमकरकेतनः २ 
दिजकैरवशीतांशुर्दिपत्तिमिर भास्करः ॥ सौजन्यरत्नजळघि भुवंविष्णुरिवास्थितः ॥ ३ ॥ प्रफुष्लबाल 
लतिकेमंजरी पुंजापेजरे ॥ सकदाचिन्म्रधौमत्तेकोकिळालापलासिनि ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! सम्पूर्ण आपत्तियोसे रदित और सब प्रकारकी सम्पत्तियोंकी उद्यताको 
प्राप्त उदार बुद्धि पराक्रमी विदेहोंका जनक नाम राजाहे ( था )॥ १ ॥ वह याचकोंके समूइका कल्पवृक्ष, मित्ररूप 
कमलोंका सूर्य, बन्धुरूप पुष्पोंका वसन्तऋतु स्त्रियोको कामदेव रूपथा ॥ २ ॥ब्राह्मणरूप कपो ( रात्रि कमलों ) 
का चन्द्रमा शत्ररूप अन्धकारका सूर्य्य, ओर स॒जनतारूप रत्नोंका समुद्र, और विष्णु ( आप ) के सहश पालनकें 
अर्थ अवतार लिये हुये महाराजथा ॥ ३॥ कदाचित्‌ विकसित कोमळ लताओंसे झोभित*तथा लताके पुंजोसे पिंजरके 
समान, ओर मत्त कोकिलके आलापे नृत्य करते हुयेके समान स्थित वसनन्‍्तऋतुमें ॥ ४ ॥ 
ययौकुसु मित्ता भोगंसुविलासलतांगनम्‌॥ लीलयोपवनंकांतंनंदनंवासवोयथा ॥ ५॥ तस्मिन्वरवने 
हद्येकेसरोहाममारुते ॥ दूरस्थानुचरःसानुकंजेषुविचचारह ॥ ६॥ अथशुश्रावकरिमश्रवत्तमालवन 
गुल्मके ॥ सिद्धानामप्रदृइयानांस्वप्रसंगाढुदाइताः ॥७॥ विविक्तवासिनांनित्यंरौलकंदरचारिणाम्‌॥ 
इमाःकमळपत्राक्षगीतागीतात्मभावनाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ -पुष्पासे परिपूर्ण, उत्तम विलासवती लतारूप अङड्नासहित, और अति रमणीय बनमें क्रीडाके लिये 
वह राजा ऐसे गया जैसे अपने नन्दनमे इन्द्र ॥ ५ ॥ रमणीय तथा केशरोंसे सुगन्धयुक्त पराग ले जानेमें समर्थ अ- 
थांद शीत मन्द तथा सुगन्ध वायसे शोभित बनमें अपने अनुचरोंको दूर रखके पवते कुंजोमें बिचारने लगा ॥ ६॥ 
हे कमलनेत्ररामजी ! इसके अनन्तर किसी तमाळबनके लता कुंनोमें अदृश्य, एकान्त निवासी और सदा पर्वतकी 
कन्दृराओंमे बिहार करनेवाले सिद्धोंसे अपने प्रसंगसे कही हुई, ओर श्रुति स्मरति प्रतिपादित आत्माकां साक्षात्कार 
करानेवाली इन वक्ष्यमाण गाथाओंको सुना ॥ ८ ॥ 
॥ सिद्धाऊचुः ॥ दृष्ट॒द्दद्यसमायोगात्प्रत्ययानंदनिश्र्वय: ॥ यस्तंस्वमात्मतत्त्वोत्यंनिःस्पंदेससुंपास्महे 
॥९॥ अन्येऊचुः ॥ दष्ट दर्शनदृ्यानित्यत्कावासनयासह ॥ दर्शनप्रथमा भासमात्मानंस सुपास्महे॥१० 
अन्येऊचुः ॥ हयोमध्यगतैनित्यमस्तिनास्तीतिपक्षयोः ॥ प्रकाशनंप्रकाइयान/मात्मानंस मुपास्महे 
॥११॥ अन्येऊचुः ॥ यस्मिन्सरवयस्यसर्वयतः सर्वयस्माइदम्‌॥ येनसर्वयद्धिसवैतत्सत्यंस मुपास्महे १२ 
अथ--सिद्ध बोले-चक्षप्‌ आदि इन्द्रियोंके द्वारा विषयकै प्रमाताका स्रकूचन्दन और वनिता आदि विषयोंके 
संयोगसे विषयाकार बुद्धि वृत्तिमे प्रसिद्ध जों आनन्द्रूपका निश्चयहै उसी निरत्तिशय भूमानन्दसे आविर्भूत अपने 
आत्मस्वरूपको हम निर्विकल्प समाधिसे बाह्य तथा अन्तःकरणकी चेष्टाको रोकर निरन्तर उपासना ( अनुभव ) 
करते हें ॥ ९ ॥ ओर सिद्ध बोले-द्रष्टा, दर्शन, ओर दृश्य, रूप त्रिपटी तथा वासना ( सुषुप्तिकालिक अज्ञान ) को 
त्यागकर चाक्षुप्‌ वा मानस आदि वृत्तिके पूर्वही जो चक्षुष्‌ आदि इंद्रिय जनित अथवा मानस ज्ञानके उत्पत्तिका साक्षी- 














९ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७०५ ) 


रूपसे भासमान जो आत्मरूपहै अर्थात्‌ बीजसहित त्रिपुटीके त्यागसे तुरीय जो आत्मंद्दै उसीकी नित्य उपासना करते 
हैं ॥ १० ॥ दशन ( चाक्षप आदि ज्ञान ) के प्रथम आभासमान साक्षीरूपकी सत्ताके विषयमें अस्ति (हे) और 
नास्ति ( नहीं है ) ऐसा विवाद करते दें उनकीभी अस्तिता तथा नास्तिता साक्षी बिना नहीं बनसकती इसलिये 
अस्ति नास्ति इन दोनों पक्षम साक्षीरूपसे मध्यगत जो प्रकाऱ्य पदार्थोका प्रकाशकहे अथवा अस्तित्व जगतकी प्र- 
कटाडवस्था ( कार्य्येरूपता ) ओर नास्तिता तिरोभावा&वस्था इन दोनों पक्षका एककालमें असम्भव होनेसे दोनों 
पक्षोंमे अनुगत सन्मात्ररूपसे जो सब प्रकाशके योग्य पदार्थका प्रकाशक आत्मतत्वदे उसकी नित्य उपासना (ध्यान) 
करते हें॥११॥भन्य बोळे-जिस परमात्मामें सब कुछंहे अर्थात्‌ सर्वाधार, जिसका सब कुछहै अथीत सबका स्वामी, 
जिससे सबकुछ, सबकी उत्पत्तिका अवधिभूत जिसके अर्थ यह सबकुछ, अर्थात्‌ जगत्‌ संघात पुरुषके अथे है, और 
जिससे सबकुछ अर्थात्‌ जो सबका तथा कतो कारणै और जो सबकुछ दै अर्थात्‌ मायासे जो सम्पूर्ण जगते व्यवहा- 
रका निर्वाहक ओर सर्वरूपंदे उस सत्यरूप परमात्माकी उपासना करते हैं | १२ ॥ 

॥ अन्येङचुः ॥ अशिरस्कंहकारांतमशेषाकारसं स्थितम्‌॥ अजलमुचचरंतंस्व॑तमात्मानसुपास्महे॥१३॥ 

॥ अन्येऊचुः ॥ संत्यज्यदृदहेशानंदेवमन्यंप्रयांतिये ॥ तेरल्रमभिवांछं तित्यक्तइस्तस्थके स्ठुभाः 

॥ १४ ॥ अन्येऊचुः ॥ सवीशाःकिलसंत्यज्यफलमतदवाप्यते ॥ येनाशाविषवल्लीनांसूढमालाविछ्‌ 

यते॥१५॥ अन्येऊचुः ॥ बुद्धाप्यत्यंतत्रेरस्थेयःपदार्थषुदुर्मति:॥ बन्नाति भावनां भयोनरोना सौ ल गर्द भः 

॥ १६ ॥ अन्येङचुः ॥ उत्बिताजुत्थितानेवानिंद्रियाहीन्पुनः पुनः ॥ हन्याहिवेकदंडेनवजेणे वहारे 

शिरीन्‌॥ १७॥ अन्येङचुः ॥ उपशमसुखमाहरेत्पावेत्रंशमवशतःरममेतिसाधुचेतः ॥ प्रशमितमन 

ख;स्वकेस्वरूपे भवति छुखस्वितिरुत्तम/चि राय ॥ १८ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठ मदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये 
री उपशमप्रकरणे सिद्धगीतानामाष्टमःसगेः ॥ ८ ॥ 
अथ--अन्यजन बोळे-अकार जिसके आदिमे ओर इकार निसके अंतमें ऐसे अहंपद्के वाच्य, और अशेष 
( सम्पूर्ण ) वस्तुओोके प्रकाशक जो वेदशास्त्रादे शब्दजालके प्रकृतिभूत सम्पूर्ण अक्षरोंका अकारसे आदि लेके इ- 
कारान्त समुदायके अन्तर्गत दोनेसे अशेषाकार ( सर्वाकार ) रूपसे संस्थित, अथवा हननके अयोग्य वा सर्वत्र व्याप्त 
अथवा जिसमें अकारका रेष नहीं है ऐसे निर्गुण ब्रह्मम स्थित, और क्रियमाण व्यवहारोंमें निरन्तर अहंकारकी उपा- 
चिके त्यागसे अहं पदार्थको कहनेवाळे अपने आत्मस्वरूपकी नित्य भावना करते हैं ॥ १३ ॥ अन्यजन बोले-हृइय- 
रूप गुद्दाका स्वामी “ अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदये सन्निविष्टः ” अगुष्ठमात्र सबका अन्तरात्म 
पुरुष सब जनोंके हृदयमें प्रविष्टे ( अर्थात्‌ प्रथमसे सर्वश्रहै ) जो देवहै उसको त्यागकर जो अन्य देवके निकट 
जाते हे, वे मानों हस्तमें स्थित कोस्तुभमणिको त्यागकर अन्य रत्रकी इच्छा करते हैं ॥ १४ ॥ संपूर्ण आझाओंको 
त्यागकर हृदयमे स्थित ज्ञानरूप ब्रह्म प्राप्त होताहे ओर निस निरतिशय आनन्दके ळामसे आशारूप विषकी छता- 
ओऑकी मूछमाछा अथोत्‌ वासनाजाळसे जटिळ हृदयकी ग्रन्थियोंका मूलही छिन्न होजाताहै ॥ १५ ॥ अन्य बोळे-प- 
दाथीम अत्यन्त नीरसत्ताको जानकरभी जो दुर्बद्धि पदार्थौमे पुनः भावना बांधताहे वह मनुष्य नहीं है किन्तु गदभ 
है ॥१६॥ अन्य बोळे-जब २ इन्द्रियरूष सर्प उमडे तब २ उनको विवेकरूप दण्डसे ऐसे नाझ करे जैसे इन्द्रबजसे 
पवैतोंकी ॥ १७॥ अन्य बोले-बाह्य तथा आभ्यन्तर इन्द्रियोंके व्यापारके उपशमसे विक्षेपजनित दुःखके उपशमवत्‌ 
आत्मलुखको सम्पादन करना चाहिये ओर उपशमसे इन्धनरहित अभ्निके समान चित्त भळीभांति झान्व दोजाताहे 
और जिसका चित्त शान्त दोगयाहे उसकी सुखरूप परमार्थभूत अपने आत्मामें चिरकालकेलिये उत्तम स्थिति होती है१८ 
इत्ये वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
भाषानुवादे सिद्धगीतान्तनामाष्टमः सगैः ॥ ८॥ 
नवमः सगः ॥ ९॥ 
इस $ के सर्गमें सिद्धोंकी गीता सुनके वैराग्यसे ग्रहपर आये हुये राजाके पदार्थॉके विचारसे मनका निर्णय 

वर्णन किया गयाहे || 

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिसि दगणोड़ीतागीताःश्रुत्वामहीपतिः ॥ विधादमाजगामाशु भी रूरण रवा 

दिव ॥ १ ॥ जगाम्रपरिवारंस्वमाकर्षन्स्वगहंप्रति ॥ स्वतीरहक्षानुगतःसरिदोघइवार्णवम्र्‌ ॥ २॥ प 

ट्र 



















































ह ७०६ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ९ सर्गः 


रिवारमशेपेणविसटज्यस्वंस्वमाळयम्‌ ॥ एकए ्ारुरेहाऱ्यंण्हमर्कइवाचलम्‌ ॥ ३॥ तत्रप्रप्रोइयनालो 
लखगपक्षातचंचलाः ॥ आलोक!होकगतीर्मिङळापे इमाकुलः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-राजा जनक इसप्रकार सिद्धोसें गान की हुई गीताको श्रवण करके शीघ्र विषादको 
ऐसे प्राप्त हुआ जैसे भीरूपुरुष रणके शब्दको सुनके ॥१॥| वह राजा अपने परिवारको खींचता हुआ अपने ग्रहके प्रति 
ऐसे गया जैसे अपने तीरके वृक्षोंके साथ नदीका वेग समुद्रके प्रति ॥ २ ॥ सम्पूर्ण परिवार ( बन्धु सेवक आदि वगे) 
को उनके २ स्थानको बिदा करके एकाकी अपने ग्रह ( अटारी ) पर ऐसे चढा जैसे उदयाचलपर सूर्य्यं ॥ ३ ॥ व- 
हांपर जाके उडनेके समय चंचल पक्षियों के पक्ष ( पंख ) मूलकें समान अति चंचल संसारकी विचित्र गतियोंको देखते 
हुये वक्ष्यमाण रीतिसे व्याकुळ होके विलाप किया ॥ ४ ॥ 
हाकष्टमतिकष्टासुलोकलोलदशास्वयम्‌॥ पाषाणेप्विवषापाणाआछुठाभिबलादहम्‌ ॥ ५॥ सपर्यत 
स्यकालस्यका प्यंशोजीव्यतेमया ॥ तस्मिन्भ वॅनिबधामिधिड्यामधमचेतनम्‌ ॥ ६॥ कियन्मात्रमिदं 
नामर ज्यप्राजीवितंमम ॥ ङिमेतेनविनाइः खंति£मिहतधा यथा ॥ ७॥ आदावंतेप्यनेतोहमध्येपेलव 
जीवितः ॥ बालश्र्वित्रेदनेवाहंकिसुधाधृतिमास्थितः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हा ! अति सेदकी बात दे कि जीवोंकी जन्ममृत्य वृद्धावस्था और भय आदिसे कष्टदायिनी चंचळ 
दशाओं में पाषाणॉंपर पाषाणके समान बलात्कार में लुढकता फिरताहं ॥ 4 ॥ इस अपार कालके किसी अंामें मेरा 
जीवन हे, यदि उस अल्पकालके जीवनमें में आशा बांधू तो मुझ अधम चेतनको घिकारंदै ॥ ६॥ यह जीवनपर्यन्त 
मेरा राज्य क्या वस्तुहे इतनेहीसे सन्तृष्ट डोके नष्ट बद्धेके सदृश भावी दुःखके नाशकी चिन्ताके बिना में क्यों पडा हुँ 
॥ ७ ॥ हमारा स्वरूप अनादि और अनन्तेहे मध्यमें केवल अल्प जीवन झरीरके सम्बन्धसे है तो चित्रमें लिखित 
चन्द्रमाको चन्द्रबुदधसे ग्रहण किये हुये बालके समान अनात्मा देहादिकों आत्माके समान ग्रहण किये हुये में 
क्यों घैर्य्यको प्राप्त ॥ ८ ॥ 
अपं चरहितेना हमिद्रजालेनज लिना ॥ हाकष्टमति मुद्याम्िकेनस्मिपरिमोईतः ॥ ९॥ यद्वस्तुयञ्चवारम्यँ 
यढदारमछत्रिमम्‌ ॥ किचि त्तदिहनास्त्येव कॅनिप्ठेहमतिर्मम ॥१२॥ दूरस्वमप्य दूरस्थंयन्मेमनसि वर्त्त 
ते ॥ इतनिश्र्वित्येबाह्यार्थभावनांसंत्यजाम्यहम्‌ ॥ ११॥ लळोकाजवजवाभावः सळिळावर्त्भंगुरः ॥ 
दृष्टोयापिहिदुःखायकेथमास्थासुखंप्रति ॥ १२॥ 
अर्थ-हा ! खेद हे किस प्रपंचरित किस ऐन्द्रजालिकरके इन्द्रजालसे मैं पर मोदितहूं, ओर अत्यन्त मोहको 
प्राप्त होरहाहू॥ ९॥ जो वस्तु सत्य सुखरूप अपरिच्छिन्न और अत्यन्त है वह इस संसारमें हेही नही जिसमें कि 
हमारी बुद्धिको विश्राम मिळे ॥ १० ॥ मूढोंकी दृष्टमें दूरस्थरूपसे प्रसिद्धभी जो सत्य वस्तुंदे वह समीपमेंही स्थित 
है, क्योंकि वह मेरे मनमें स्थिते ऐसा निश्चय करके बाह्य पदार्थकी भावनाको में त्यागताई ॥ ११ ॥ जीवोंफे भो- 
गके अर्थ धनके अर्जनादिमें प्रवृत्तिरूप वेग वारम्वार जलके आवर्तके समान क्षणभंगुर 'देखागयाहे, ओर इस समय- 
मेंभी धनादि केवळ दुःखकेल्यिही हें, इसलिये विषयसुखमें मेरा क्या विश्वास हो ॥ १२॥ 
अत्यव्देप्रतिमाखं चप्रत्यहचप्रतिक्षणम्‌ ॥ स्ुखानिडखपिडानिडःखानिठुपुनःपुनः ॥१३॥ परासृष्टंविशि 
एंहिदृष्टनष्टेनभावितम्‌ ॥ अत्रस्थनतदर्स्त ह सतांयत्रास्तुसंस्थितिः ॥ १४-॥ अद्ययेमहतांसूर्भितेदिने 
निंपतंत्यध: ॥ इतचित्तमहत्तायांकैषाविश्वस्तताबत ॥ १५॥ अरजुरेवनद्धोहमपंकोस्मिकलंकितः ॥ 
पतितोस्म्युप(रस्थोपिहाममात्मन्हतास्थितिः ॥ १६॥ 
अर्थ--प्रति वर्ष, प्रति मास, प्रति दिन और प्रति क्षण जो सुख हैं वे सब दुःखके समूइही दें, और दुःख तो 
ही है ॥ १३॥ इस संसारमे जो कुछ वस्तु स्थित देखी गई हे वह शीघ्रद्दी नष्टभी डोगई हे ओर मेरे राज्यादिभी 
तुच्छताके देतुसे चिन्तन नहीं किये गये क्यो।के सबसे उत्तम.रूपसे प्रसिद्ध इन्द्र तथा ब्रह्माका पदभी विचार दष्टिसे 
नश्वरदी देखागयाहे इसलिये इस संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें विवेकियोंका चित्त सदाकेलिये विश्राम पावे 
॥ १४ ॥ आज जो बडे बडोंके शिरपर स्थिते वे गिने हुये दिनोंमें नीचे गिरते हैं, इसलिये इस नष्ट चित्तके 
महत्वमें अर्थात्‌ राज्यादि विभवकी उत्तमतामें क्या विश्वास होसकताहे ॥ १९ ॥ बिना रज्जुके में बंधाई, और 
बिना पंक ( कीचड ) केभी कडंकितड, और सबके ऊपर स्थित होकरकेभी नीचे गिरां, हा ! आत्मामें मेरी 
स्थितिं नष्ट होंगई ॥ १६ ॥ 
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कस्मादकस्मान्मोहोयमागतोधीमतोपिमे ॥ असितःपि हिताळोको भस्कराग्रमिवांबुरः ॥ १७॥ क 
इमेमेमहा भोगाःकइमेममबांधवाः ॥ बःलो भूतमयेनवसं केतनाइमाकुळः ॥ १८॥ स्वयमेर्वानबभ्नामि 
जरामरणरागिणीम्‌ ॥ किमीमामह मेतेषुधृति मुद्देगकारिणीम्‌॥ १९ ॥ यात तिष्ठदुवासम्यङ्ममेतां प्रति 
कोग्रहः ॥ बुद्‌बुदश्रीरवैषाहि मिथ्यैवेत्थ सुपस्थिता # २० ॥ 
अर्थ-जेसे प्रकाशको आच्छादन करनेवाला, सूर्यके अग्रदेशमें प्राप्त मेघके सदृश यह मोह बुद्विमान्‌ होनेपर 
भी मुझे कहांसे पराप्त हुआ ॥ १७ ॥ कौन ये मेरे महान्‌ भोग ! ओर कोन ये मेरे बन्धुहै, मैं बाऊकके समान भूतमय 
यद ममतारूप सम्बन्धकी कल्पनासे व्याकुल होरहाइूँ ॥ १८ ॥ इन भोगादिकोंमें वृद्धाडवस्था और मरणको प्राप्त 
करनेवाली और भयकारिणी आस्था ( विश्वास ) को मैं आप क्यों बांधता || १९ ॥ यह ओर बन्ध आदिकी सं- 
पत्ति जाय वा जछीतरदसे इसमें मेरा आग्रह क्या, क्योंकि जळमें बुद्बुदकी शोभाके समान यह सब संपत्ति मि- 
थ्याही ग्राप्त हुई है ॥ २० ॥ 
तेमद्दाविभवा भोगास्तेंतः ्निगध बांधवाः ॥ सर्वस्सृतिपथं प्ाप्तवत्तमानेपिकाध्तिः ॥ २१ ॥ क्तधनानि 
महीपानांब्रह्मण:कज गेतिवा ॥ प्राक्तनानिम्रयातानिकेयावश्चस्ततामम ॥ २२ ॥ गिलितानांद्रलक्षाणिबु 
दूबुदानीववागिणि ॥ मांजीवितनिब द्वास्थंविह सिष्येतिसाधवाः ॥२३॥ ब्रह्मगांकोटयोयातागताःसग 
परंपरा: ॥ प्रयाताःपांखुवद्भपाःकाधृतिममजीविते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वे महा चक्रवर्तियोंके भोग, और वे उत्तम गुणवाछे प्रेमयुक्त बांधव, सब इससमय स्मरणमात्रहें, तब 
वर्तमानमेंभी क्या बिश्वास ॥ २१ ॥ बडे २ राजाओंके धन कहां गये, और पूर्वकालके ब्रह्माजीके रचित प्राचीन अ- 
नेक ब्रह्माण्ड कहां गये, अथोत सब नष्ट होगये, तो हमारा यह धनादिमें बिश्वास केसा ॥ २२ || काळने लाखों इं- 
द्रको ऐसे निगळ छिया जैसे जळ बुड्बुद्दोंको, इसलिये यदि में अपने जीवनमें बिश्वास कहूंगा तो विवेकी लोग हसेंगे 
॥ २३ ॥ अनन्त कोटि ब्रह्मा बीतगए, ओर अनन्त सृष्टियोको परम्परा गत होगई, और धूळिके समान अनेक राजा 
लोग उडगये, तो भला मेरे जीवनमें क्या बिश्वास ॥ २४ || 
संसाररत्रिदःसवग्चेत्येदेहमे भ्रमे ॥ आस्थां चे द नुबध्नामितत्रेमांठुधिगस्थितिम्‌ ॥२५॥ अयंसोहमि 
तिव्यर्थकल्पनाऽसत्स्वरूपिणो ॥ अहकारपिशाचेनकिमज्ञवदहंस्थितः ॥ २६ ॥हतंहतमिदंकस्मादा 
युराततयानया ॥ पडयन्नपिनपय़ाभिसू&्मयाकाळलेखय़ा ॥ २७॥ पाइपीठेङृतेशानाः शाह्रीक्रीडनकं 
इकः ॥ कालापालिकाग्रस्ताः किमास्थेमयिवल्गसि ॥ २८॥ 
अर्थ--संसार्प रात्रिके दृष्ट स्वरूप देहादिमय भ्रमरूप इस संसारमें यदि में बिश्वास बांधताह तो इस 
मेरी अविवेकताको धिक्कारंडे | २५ ॥ यह पुत्रादि, वह धन आदि, और यह देहळूप आत्माकी कल्पना इत्यादि क- 
हपना व्यर्थ और असद्रूपहें, में इस अहंकाररूपी पिशाचसे अज्ञानीके समान क्यों स्थितदूं ॥ २ ६ ॥ क्षण, निमेष, 
और मुहूतीदिरूप काळकी सूक्ष्म लेखासे इस आयुको क्षणक्षणमें छिन्न देखता हआभी में क्‍यों नहीं बिवार करता 
॥ २७ ॥ आसनके समान रचित ब्रह्माण्डोंमें प्रतिमाके सहश ब्रह्मादिभी निर्मित किये गये हें, और विष्णु आदिके 
शरीरभी क्रीडाके बन्दुकके समान बारम्बार युद्ध आदि व्यवहारोमें आकाइमें जिस करके फेके गयेहें और महाख्द्र- 
कोभी जिसने ग्रास करलियाहे ऐसे महा कल्पर्पकाछमें दे जीबनकी आशा ! मेरे सम्मुख तूं क्यों नाचती है ॥२८॥ 
अजज्जसुपयांत्येतेयांतिचाद्यापिवासराः ॥ अविनष्टेकसढस्वुईटोनाद्यापिवासरः ॥ २९॥ सारसाः 
सरर्सवितेसर्वस्मिञ्जनचेतसि ॥ भोगाएवस्फुरंत्यंतनतुस्वपददृष्टयः ॥ ३०॥ कडात्कष्टतरंप्रातोइः 
खादःखतरंगतः ॥ अद्यापिनविरक्तोस्मिदह्ाधिड्ामाधमाशयम्‌ ॥ ३१ ॥ येषुयेषुदृदाब द्वा भ:वना भव्यव 
स्तुषु ॥ तानितानिविनध्टानिदृष्टानिकि मिहोत्तमम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--निरंतर दिन आते हैं और चलेमी जाते हैं परंतु ऐसा दिन अभीतळ एकभी नहीं देख पडा कि जिसमें 
निर्दोष आनंदरूप सद्वस्तु प्रातो ॥ २९ ॥ जैसे तडागे सारसपक्षी रहते हं ऐसेही सम्पूर्ण प्राणियोंकी चित्तमें भो- 
गकी आशाही स्फुरती हैं न कि आत्माके साक्षात्कार ॥ ३० ॥ कष्टसेभी अधिक कष्ट और दुःखसेभी अधिक 
दुःखको मैं प्राप्त हुआ, परन्तु इस समयतक में इस संसारसे विरक्त नहीं हुआ, हा! मुझ अधम चित्तवाळेको 
घिक्कारहै ॥ ३१ || जिन २ रमणीय पदार्थीमें मैंने दढ ग्रीतिकी वे वे सब नष्ट दोगये तो मळा कहो इस संसारमें 
चिरस्थायी उत्तम कौनसी वस्तु देखी गई ॥ ३२ || 
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यममध्येयञ्चपर्यतेयदापायेमनोरमम्‌ ॥ सर्वमेवापवित्रंतद्विनाशामेध्यदूषितम ॥ ३३ ॥ येष॒येषुपदार्थेषु 
धृतिबभ्नातिमानवः ॥ तेषुनेष्वेवतस्यायंदृष्टोनाशोदयो शराम ॥ ३४ ॥ श्वःश्वःपापीयसी मेषश्व:श्वःकूर 
तरामपि ॥ श्वःश्वःखेदकरिमेतिदशामिहजडोजनः ॥ ३५॥ अज्ञानैकहतो बाल्येयोवनेमदनाहतः ॥ 
शेषेकलत्रचिता्तःकिकरोतिकदाजड: ॥ ३६॥ 
अर्थ--मध्यमें रमणीय यह अवस्था और अन्तमें रमणीय यागादि धर्म और विना विचारे रमणीय विषय ये 
सब अपने नाशरूप अपवित्रतासे दूःखितहे, इसलिये अपवित्रदी है || २३ ॥ यह मनुष्य जिन २ पदार्थोमें विश्वास 
बांधताहै प्रायः उन २ पदार्थीमं इसको दुःखका प्रादुर्भाव देख पडाहे ॥ ३४ ॥ इस संसारमें जड प्राणी उत्तरकालः 
मेंभी लोभ आदिकी वृद्धिसे प्रत्येक प्रातःकालमें अधिक पापमयी ओर प्रतिदिन अंधिक क्रूरतर तथा प्रतिदिन अधिक 
खेदकारिणी दशाको प्राप्त होताहे || ३५ | जड प्राणी बाल्यअवस्थामें अज्ञानसे इतहे, योवनअवस्थामें कामदेवसे 
र शेष ( वृद्धाऽतस्थामे ) कुटुंबको चिता।से पीडित रहतादै, तो किस समय अपने उद्धारका साधन करे ॥ ३६॥ 
आगमापायिविरसंदशांवेषम्यदूषितम्‌ ॥ असारसारंसं सारंकितत्पर्यति दुर्म तिः ॥ ३७ ॥ राजसूयाश्चमे 
घादयेरिद्वायज्ञशतैरपि ॥ महाकल्पांतमप्यंशंस्वर्गप्राप्रोतिनाधिकम्‌ ॥३८॥ कोसो स्वस्ति भूमौवापाता 
छेवाप्रदेशकः ॥ नयत्राभि भवंत्येताद भ्रम बेड वाप द्‌: ॥३९॥ निजचेतोबिळव्यालाःरीरस्थळपछ्लवाः॥ 
आधयोव्याधयश्वतेनिवार्यतेकर्थंकिल ॥ ४० ॥ 
अर्थ--आदि अन्तमं असत्‌, भोगकालमेभी विरस, और दरिद्रता रोग तथा वृद्धता आदिकी विषमतासे वू- 
पित तथा असारकोदी सार बुद्विसे ग्रहण किये हुये इस संसारको वुब्रदधि पुरुष क्यों देखतांहे ॥ ३७॥ राजसूय और 
अश्वमेधादि सैकडों यज्ञोंको करकेभी महाकल्पान्त ब्रह्माजीका भोग्यभी स्वर्ग महाकालका क्षणमात्रहै, वही प्राप्त 
होसकतांहै न कि उससे अधिक || २८ || वह स्वर्गप्रदेश प्रथिवीपरहै वा पातालमें हे जहांपर दृष्ट भ्रमरीरूप आपत्ति 
जाकर नहीं सताती! अर्थात्‌ स्वर्गमे परस्पर वा असुरादिककी पीडासे दुःख होताहै || ३९ ॥ अपने चित्तरूपी बिके 
सप्पै और जहां शरीररूपी स्थलके पत्ते हैं वहां आधि और व्याधि किप्तप्रकार निवारित होसकते हैं || ४० ॥ 
सतोसत्तास्थितासूर्निमूप्निरम्येष्वरम्यता ॥ सुखेषुमू्न्निदुः खानिकिमेकं संश्र याम्यम्‌ ॥ ४१ ॥ जायंते 
चघ्नियंतेच प्राकृताः ्दजंतवः ॥ घरातिरेवनीरंधादु्ल भाःसाधुसाधवः ॥ ४२॥ नीलोत्पळालिनयनाः 
परमप्रमभूषणाः ॥ हास्तायैवविलासिन्यःक्षण भगितयास्थिताः ॥ ४३॥ येषांनिमेषणोन्मेषै्ञगत!'भ्र 
लयोदयौ ॥ ताहशा:पु७प : संतिमाहशांगणंनेबका ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--वर्तमानकालके जगतूके शिरके ऊपर नाश अवश्य स्थितेह और रमणीय पदार्थेके शिरपर अरम्यता 
और सुखोंके ऊपर दु:ख स्थिते, तो ऐसी प्रधान कोन वस्तुदै जिसका में आश्रयलूं ॥ ४१ ॥ स्वाभाविक मनुष्य क्षुद्र 
जीव उत्पन्न होते हें ओर मरते हें ऐसेही प्रांणियोसे यह एथिवी पुणे है, परन्तु उत्तम महात्मालोग दुळुभहें ॥ ४२ ॥ 
नीळकमळके सदृश दीघं श्रमरके सदृश कृष्णनेत्रक्रे सहित ओर परम प्रेमरूपी भूषण धारिणी स्त्रियां क्षणभंगुर होनेसे 
केवळ हास्यहीके योग्यदें ॥ ४३ || जित पुरूषोके नेत्रके खोळनेसे जगतका उद्य ओर मुंदुनेसे प्रल्येहे वेभी जब नहीं 
हैं तो हमारे सहश प्राणियोंकी क्या गणना || 99 ॥ 
संतिरम्यतरद्रम्याःसुस्थिरदपिसुस्थिराः ॥ चितापर्थवसानेयंपदार्थश्रीःकिमीहस्रे ॥ ४५॥ संपद 
श्वविचित्रायास्ताश्चञ्चित्तेनसंमताः ॥ तत्ता अपिमदारंभाइतमन्येमहापदः ॥ ४६॥ आपदोपिविचि 
त्रायास्ताश्चेन्मनसिसंमताः ॥ तत्ताअपिमहारं भावन्येमनसिसंपदः ॥ ४७॥ मनोमात्रविवत्तेस्मिञ्ज 
गत्यब्धींढु भंगुरे ॥ ममेदमित्यपूर्वेयंकृतस्त्याक्षरमालिका ॥ ४८॥ 
अर्थ--रमणीयसेभी रमणीय स्थिरसेभी अधिक स्थिरतर पदार्थ हैं, परन्तु इन सब पदार्थीकी औका प. नाम 
अजैन रक्षण ओर वियोगादि खूपसे चिन्तादायकदी है, इसलिये इनकी इच्छा क्यों करतेहो ॥ 9५ ॥ चित्र दि वत्रकी 
जो संपत्तियां हें उनको यादि चित्त अधिक करके मानताहै, तो वेभी अनेक दुःखोंसे रक्षित अवश्य नश्यमानरें, इसलिये 
उन सम्पत्तियोको भी में महा आपत्तिरूप मानताहूं ॥ 9६ || आपत्तियां दारिद्रबन्धु राज्यादिका नाश यदि साधु समा- 
गम ज्ञानादिसे विचित्र कल्याणकारीदी मनको इष्ट तो वेभी विवेक वैराग्यादिके साधन होनेसे सम्पत्तिरूपहै ऐसा मैं 
मानताहू | ४७ ॥ समुद्रके चन्द्रमाके समान क्षणभंगुर मनके विवतैमात्र इस जगतमें यह में, यह मेरा इत्यादि वाक्य 
अक्षरकी पंक्ति कहासे आई, अथोत्‌ निरथेकहे ॥ ९८ ॥ 



















९ सगः उपशमप्रकरणम्‌ । (७०९) 


काकतालीययोगेनसंपन्नायांजगत्स्थितों ॥ धूर्तेनकल्पिताव्यर्थदेयोपादेयभावना ॥ ४९ ॥ इयत्ताच्छि 
न्रतप्तालुखुखनान्नीषुहाडिछु ॥ कास्वेतास्वनुरक्तो स्मिपतेगोप्रिशिखास्विव ॥ ५० ॥ वरमेकांतदादेषुङ 
ठनंरैरवाय्रेषु ॥ नत्वाहनविवर्त्तासुस्थितंसंसारइत्तिषु ॥ ५१॥ संसारणवढ़ःखानांसीमांतइतिकथ्य 
ते ॥ तन्मध्यपतितेदेहेसुखमासादतेकथम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ-- काकतालीय योगसे प्राप्त इस जगत्‌की स्थितिमें भोगके लम्पट इस धूर्त मनने त्याज्य और ग्राह्य भा- 
वना व्यथेही कल्पितकी है || ४९ ॥ देशकाल और वस्तुकी इयत्तासे परिच्छित्र ओर त्रिबिधतापत्ते तप्त अम्निशिखाके 
तुल्य इन संसारकी दृष्टियोंमें पतंगके समान में क्यों अनुरक्तइं | ५२ ॥ एकान्तके दाहमें भस्म होना उत्तमंहे रौरव 
नरकमें छोटनाभी उत्तमहे परन्तु सुखदुखरूपी विवर्तयुक्त इस संसारकी दशामें रहना उत्तम नहीं है ॥ ५१ || संसारदी 
संपूर्ण दुःखोंकी सीमाहै, इसमें आवर भला सुख कैसे प्राप्त होसकताहे ॥ ६२ ॥ 
अइतरिममहाइ:सेसंस रियेव्यवस्थिताः ॥ तएते5न्यानिडःखानिजानतेमधुराण्यळम्‌ ॥ ५३ ॥ अहमप्य 
घमोत्क्का्लोएटसमस्थितिः ॥ अजैरवोगतःसाम्यंपरमाध्रष्टवस्तुभिः ॥ ५४ ॥ सहस्जांकुरशाखात्म 
फळपल्लूवशाळिनः ॥ अस्यसं सारटक्षस्यमनोसूलमहांकुरः ॥ ५५ ॥ संकल्प मेवतन्मन्येसंकल्पोपरमे 
नतत्‌ ॥ शोषयामरियथाशोषमेतिसंसारपादपः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-स्वाभाविक दुःखसे पूर्ण जो जगतमे स्थितहैं वेभी अन्य दुःखोंको सुखरूप जानते हैं अर्थात्‌ जैसे तल- 
बारकी चोट्से कोडेकी चोटको मनुष्य उत्तम समझताहे ऐसेही संसारके ख्रो पुत्रादि परिणाममें दु:खदायक कोही 
सुख समझाताहे || ५३ ॥ मेंमी इस अधम और उत्कृष्ट काष्ठ ओर पाषाणके समान स्थितिवाळे अविवेकी अज्ञानि- 
योके तुल्य विना विचारेसे होगया ॥ ५४ ॥ सहस्नों संकल्परूप अंकुर जिसमें है देह और ब्रह्माण्ड जिसके शाखाहैं 
ओर विराद्‌ जिसका अवयवी है सुख दुःख जिसमें फलहें ओर राग लोभादि जिक्षमें पछःहें ऐसे शोभायमान इस 
संसाररूपी वृक्षका मूल मदाअंकुरयुक्त यह मनहै ॥ ५५॥ संकल्पही इस मनकाभी रहस्यंहे इसलिये संकल्पकी 
शान्तिसेही में इसको सुखाताह देखे तो केसे संसाररूपी वृक्ष उत्पन्न होताहे ॥ ५६ | 
सआकारमात्ररम्यासुमनोम्कटतत्तिषु ॥ परिज्ञातास्विहाद्चेवन्रमेनाशनीष्यहम्‌ ॥ ५७॥ आशापाशश 
तप्रोताःपातोत्पातोषतापदाः ॥ संसारत्तयो धुक्ताइदार्नीविश्रमाभ्यहम्‌ ॥ ५८॥ हाहतोस्मिविनष्टो 
स्मिसृतोस्मीतिपुनःपुनः ॥ शोचितंगतमेवाहमिदानींनानुरोदिमि ॥ ५९ ॥ प्रबुद्धोस्मिमदृष्टोस्मिदष्ट 
श्वोरोयमात्मतः ॥ मनोनामनिहन्म्येनंमनसास्मिचि रहत: ॥ ६० ॥ 
अर्थे -आकार मात्रप्ते रमणीय मनरूपी मरकटसे चपल नाशरूपसे परिज्ञात इन संसारकी दशाओंमें में अब 
नहीं रमण करूंगा | 4७ ॥ सैकड़ों आझारूपी कांटोंसे गुंथी हुई ऊची नीची गति तथा दुःखको देनेवाली इन संसा- 
रकी वृत्तियोंको मैंने भोगलिया, अब मैं विश्राम करताढूं ॥ ५८ | हा ! में मारागया, नष्ट हुआ, और मरा इत्यादि 
पुनः २ जो कुछ मैंनें सोचा वह तो बीतगया अब पून: इस संसारके पदार्थीके लिये रोदन नहीं करूंगा || ५९ ॥ अब 
में प्रबद्धदू ओर प्रसन्न पारमार्थिक धनरूप आत्माके चोरको मैंने देखलिया, वह चोर यह मनही है न केवल चोर 
किन्तु शत्रुभी है क्योंकि इससे चिरकालमे में मारागयादूं इसलिये मेभी अब इसको मारताहूं ॥ ६० || 
एतावंतमिमंकाळंमनोसुक्ताफलंमम ॥ अविद्धम सीदघुनाविद्धंठयुणमर्हति ॥६१॥ मनस्तुषारकणिका 
विवेकाकातपेनमे ॥ चिरप्रशत्तयेनूनमचिराह् यमेष्यति ॥ ६२॥ विविधेःसाधुभिःसिद्दैरहंसाधुप्रबो 
घितः ॥ आत्मानमनुगच्छामि ररमानंदसाधनम्‌॥ ६३॥ आत्मानंत्रणिमेकांतेळ्वैव ळोकयन्सुख 
म्‌॥ तिष्ठाम्यस्तमितान्येहररदीवाचले दः ॥ ६४ ॥ अवमहमिदमाततंम्रसेतिस्फुरितमपास्यबलाद 
सत्यमंतः ॥ रिएुमति बलिनंमनो निह त्यरशम मुपे मिनमो स्ठ॒तेविवेक ॥ ६५ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्त मोक्लोपाये उपशमप्रकरणे 
जनक वितर्को नाम नवमः सर्गः ॥ ९॥ 
अर्थ--इतने काळतक यह मनरूपी मेरा मुक्ताफल बींधा ( लक्ष्य भूत ) नहींथा, अब तो बींधाहे अतएव 
गुण ( पक्षमें सूत्र ) के योग्यै ॥ ६१ ॥ मनरूपी तुषारकी कणिका मेरे विवेकरूप सूर्य्यके तापसे अनादि ब्रह्मतत्वमें 
प्रतिष्ठाके लिये चिरकालके अर्थ लयको प्राप्त होगा | ६२ ॥ साधु तथा सिद्व महात्माओके अनेकप्रकारके उपदेशोंसि 
बोधित में परमानन्दके साधनी भूत परब्रह्मकी शरणमें जाताः गिको पाकर उसीको देखते ( ध्यान 
करते ) हुये अन्य चेष्टाओंको त्यागकर दिमाळय आदि पवैतपर मेवके समान एकान्तमें सुखपूर्वक स्थित रद ॥ ६9 ॥ 









































































ह ७१०) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- १० सर्गः 





यह शरीर मैं हुं, यह राज्यादि मेराहै इत्यादि असत्य स्फुरण जो स्फुरित उसको बळसे निकालके अति बली मनरूप 

शत्रुको मारकर विवेकके द्वारा सप्तभूमिका रूप शांतिमें स्थितहू इसलिये हे विवेक तुमको नमस्कारंहे ॥ ६५ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे 

| जनक वितर्को नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 








दशमः सर्गः ॥ ९० ॥ 
मध्यान्इकाळकी विधि करनेके लिये द्वारपालके प्राथना करनेपरभी मोन होके पुनः विचार करना इस १० के 
| सर्गमें वर्णन कियागयाहे ॥ 
| ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इतिचितयतस्तस्यपुरस्संप्रविवेशह ॥ प्रतीहारःपरो भानोस्स्यंदनग्रइवा 
| रुणः ॥ १ ॥ प्रतीहारउवाच ॥ देवदोःस्तं भविश्रांतसमस्तवसुधा भर ॥ संपादयोत्तिष्ठदिनव्यापारं 
| नृपत्रोचितम्‌॥ २॥ एताःकुछुपकर्पूरकुंकुषांबुघटाःख्रियः ॥ ्रानभूपौस्थिताःसजानद्योसूर्तियुता 
| इव ॥ ३ ॥ एताःकमळकड्रारकानन भ्रांतपट्पदाः ॥ रृताःकमलिनीपाशर्राचतां शुकमंडपाः ॥ ४ ॥ 
(१ एताःकमलिनीतीर भूवश तरैः प्रपूरिताः ॥ सचामरर्थेभाशेःस्रानावसरसेविनाम्‌॥ ५॥ 
अर्धे--इसप्रकार चिन्ता करते हुये राजा जनकजीके सन्मुख द्वारपालने आके इसप्रकार प्रवेश किया जैसे 
सूय्यैके रथके सन्मुख अरुण सारथी ॥ १ ॥ अपनी भुजाओपर समस्त पृथिवीके भारको विश्राम देनेहारे राजन्‌ उ- 
ठिये राजाओंके योग्य व्यवहारको सिद्ध कीजिये ॥ २॥ पुष्य, कपूर, ओर कुंकुमयुक्त जलके घट लिये ख्यां सुस" 
जित ( तैय्यार ) दोके ऐसे खडी हैं जैसे भूतिमती नदियां ॥ ३ ॥ श्वेतकमळ तथा रक्तकमलोंके बनमें भ्रमर जहां 
अमण कररहे हें तथा पञ्मसाहित कमळकी रज्जुसे चारों ओरसे सुवण जाटित वस्त्र मण्डप जहां बने दें, ऐसी पृथिवी 
कपूर [ लाळ और श्वेत ] रंगकी सरसी ( तळाई ) के भूमिके सदृश और स्रानके समयमें सेवा करनेवाले मनुष्योके 
चमर रथ हांथी घोडेसहित छत्रोंसे पूर्ण भूमि जहांपर विद्यमानहें ॥ ४॥ ९ ॥ 
समग्रखुमनः पै रत्रौ पधिपरिप्छतैः ॥ सजीकृताः पटलकैदेंवार्चनणहास्तथा ॥ ६॥ स्रातःपवित्रहस्त 
श्वपारजप्याघमपंण: ॥ त्बामेवमेक्षतेदेवदक्षिणा हदोडिजत्रजः ॥ ७॥ लसच्ञामरहस्ताभिःपाल्यतेपर 
मेश्वर॥ सजीकत'स्तेकतांभिःशीताभोजनभूमथः॥ ८ ॥ 
अर्थ--तथा सम्पूर्ण पुष्प और श्रेष्ठ भ्ृत्योसे, तथा परिपक्क अन्न औषध आदिसे तथा संस्कृत समीपके भा- 
गोसे आके देवार्चन [ देव ब्राह्मण तथा अतिथि आदि पूजा ] के ग्रह सुसजितहे ॥ ६ ॥ खान किये पवित्र हस्त, अ~ 
घमर्षण मंत्रको जपतेवाळा दक्षिणाके योग्य यह ब्र'ह्मणोंका समूह आपको प्रतीक्षा कररहांहे ॥७॥ हे परमेश्वर ! (राजन्‌) 
शोभायमान चमरको धारण किये हुये स्त्रियॉसे लेपन, चन्दन, माला, आदिसे आति झीतळतापूर्वंक सुसजित 
आपकी ये भोजनभूमि हें ॥ ८ ॥ 
शोघ्रपत्तिष्ठभद्रंतेनियतंकार्यमाचर ॥ नक्रालमतिवर्तततेमहांतःस्वेषुकर्मखु ॥ ९ ॥ प्रतीहारपतावित्थ 
मुक्तवत्यथपार्थिवः ॥ तवैर्वाउतयाप्रा्चित्रां संसार संस्थितिम्‌ ॥ १० ॥ कियन्मात्रमि द॑नाम राज्यं 
खमितिस्थितम्‌ ॥ नष्योजनमेतेनममेइक्षण भगिना ॥ ११॥ सर्वमेवपरित्यज्यमिथ्याशंबरडंबरम्‌ ॥ 
एकांतएवतिघ्ठामिसंशांतइवचारिधिः ॥ १२ ॥ 
अध--हे भगवन्‌ ! आपका कल्याण हो झीघ्र उठिये ओर नियत सन्ध्या वन्दून आदि कार्ये कीजिये, क्योंकि 
महात्मा लोग अपने कम्मोंमिं समयका उल्लंचन नहीं करते ॥ ९ ॥ द्वारपालकोंके स्वामीके ऐसा कहनेपर राजा जनक 
वितरित्र जगतुकी स्थितिका चिन्तन करते रहे ॥ १० ॥ यह राज्य तथा सुख क्या है, अर्थात्‌ कुछ नदीं, इस क्षणभं- 
गुर राज्यसुखसे मुझे कुछभी अब प्रयोजत नहीं है ॥ ११ ॥ स॒गढण्णाके जळके सदृश इस सम्पूर्ण संसारको त्याग- 
कर शान्त समृद्रके तुल्य में एकान्तमे स्थित रहुगा ॥ १९॥ 
अलमेभिरसत्प्ायैममभोगविजु तेः ॥ न्यकत्वासर्वीणिकर्मणि खुख॑तिष्ठामिकेवलम्र्‌ ॥ १३ ॥ चित्त 
चातुर्यमेतस्माद्रोगाभ्या्तकुसंश्रमात्‌ ॥ त्यज इन्मजराजाञ्यजालजंबालशांतये ॥ १४॥ दशासुस्वा 
सुयास्वेवशं भ्रमंचित्तपञ्यस्ति ॥ ताभ्यएराभिरचि तेरमंइः खमेष्यसि ॥ १५॥ पबृत्तंसन्निहत्तंसद्यो 
भयश्च्विरंचिरम्‌ ॥ भोगभमिषुस वीसुचित्तंत्रनगच्छांते ॥ १६॥ 


















१० सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७११) 


अर्थ -असत्‌के समान इन भोगोंकी चेष्टाओंसे मुझे कया प्रयोजन, मैं सब कम्मौको त्यागकर केवळ सुख 
( बह्म ) रूपसे स्थित रहुंगा ॥ १३ | हे चित्त जन्ममरण तथा वृद्धाऽवस्था और जडताके जालरूप शैवालकी शा- 
न्तिके लिये इस भोगके अभ्यासरूप कुसंगके अमसे सखके लेशकी आस्वादकी चतुरताको तूं छोडदे ॥ १४ ॥ हे चित्त 
इन संसारकी दशाओंमें जो सुके श्रमको तूं देख रहा हे उन सब दशाओंसे रचाहुआ परम दुःखही तुमको प्राप्त होगा 
॥ १५ ॥ भोगकी आशासे चिरकालसे प्रवृत्त होके, और भोगकी झाक्तिके कुण्ठीभाव होनेसे वा शास्त्र वा लोक नि- 
न्दाके भयसे पुनः निवृत्त होके भी यह चित्त ठक्तिकों नहीं प्राप्त होता ॥ १६ ॥ 
तस्मात्पापालमनयातुच्छया भोगचिततया ॥ भवत्यकजिमात्र॒प्तियें ॥भिपततंततः ॥ १७॥ इतिसंचि 
त्यजनकस्तूष्णीमेवबभूबह ॥ शांतचापळचेतस्त्वाल्लॉंपिकमार्यितोपमः ॥ १८॥ प्रतीहारोपिनोवाच 
गौरवेण भयेनच ॥ पुनर्वाक्यंमहापानां चित्त्रत्तिषुशिक्षितः ॥१९॥ तूष्णीमथक्षणंस्थित्वःजनकोजनजी 
वितम्‌॥ एनः संचितयामासमनसाशमशालिना ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसल्यि हे पापिष्ठ चित्त ! इस भोगकी तुच्छ आशासे अब कुछभी प्रयोजन नहीं है, किन्तु जिससे 
चारों ओरसे अङ्कत्रिम ( स्वाभाविक ) प्रीति होती हे उस हेतु ( ब्रह्मबेवार ) की ओर तूं झक ॥ १७ | हे रामजी ! 
ऐसा बिचार करके चपळ चित्तके शान्त होनेसे चित्र लिखितके समान जनकजी मौन होगये ॥ १८ ॥ राजाओंकी 
वृत्तियोंके व्तनमें शिक्षित होनेसे वह द्वारणाळ राजाके गौरव तथा भयसे पुनः कोई बचन नहीं बोला ॥ १९ ॥ इसके 
अनन्तर जनकजी मौन होके पुनः शान्तिसे शोभायमान मनसे मनुष्यके जीवनके निदानके विषयमें चितन किया॥२०॥ 
किमुपादेयमस्तीहयत्रात्सं्ताधयाम्यहम्‌॥ कस्मिन्वस्दुनिबन्नामित्रृतिनाझविवर्जिते ॥ २१॥ किमे 
क्रियापरतयाकिमेनिष्क्रिययापिवा ॥ नतद स्तिविनाशेनवर्जितंयत्किलो दितम्‌ ॥ २२॥ क्रियावानक्रि 
योवास्तुकायोयमस दुत्थितः ॥ समस्थितस्यशुद्धस्यचितःकानाममेक्षतिः ॥ २३ ॥ नाभिवांछाम्यसं 
प्रप्तेसंप्राप्त॑नत्यजाम्यहम्‌ ॥ स्वस्व आत्मनितिष्ठामियन्ममास्तितदस्तुमे ॥ २४ ॥ 
अर्थ--ग्रहण करने योग्यवस्तु कौनसी है जिसको में यत्नसे सिद्ध करूं, और किस नाश रहित वस्तुमे में 
अपनी आस्था बांधू ॥२१ ॥ क्रियामें तत्पर होनेसे वा निष्क्रिय होनेसे मुझे क्या करनाहै क्योंकि ऐसी अन्यवस्तु कोई 
नहीं है जो नाइसे रहितहै || २२ ॥ असवूपसे आविर्भूत यह शरीर क्रियावान्‌ हो वा अक्रियहों परन्तु देइकी चळ 
तथा अचल अवस्थामें समानरूपसे स्थित मुझ शद्ध चेतनकी कया हानिहे ॥ २३ | न तो अप्राप्त वस्तुकी इच्छा करता 
हूं और न प्राप्तको त्यागताहु किन्तु स्वस्थरूपस अपने आत्मामें स्थित, ओर आन्तरिक निरतिशय आनन्द वा प्रार- 
न्धसे प्राप्त वस्तुहे वही मेराहे अन्य नहीं ॥ २४ ॥ 
नममेहरुतेनाथेंनारुतेनेहकश्वन ॥ क्रियया5क्रियपावापियत्प्राप्तंतदसन्मयम्र्‌ ॥ २५॥ अकुवतःकुव 
तोवायुक्तायुक्ताःक्रियामम ॥ नाभिवांछितमस्तीहयइपादेयतांगतम्‌ ॥ २६ ॥ तड॒त्थायक्रमग्राप्तांकायो 
यंप्रतांक्रियाम ॥ करेत्वस्पंदितांगस्तुकिमयंस'धुशुष्यति ॥ २७ ॥ स्थितेमनशिनिष्का मेसमेवि गत 
शजने ॥ कायावयवजे कार्योस्प दास्पंदौ फलेसमो ॥ २८ ॥ कर्मजासुकलश्रीषु मनसाकर्क भोक्तते ॥ त 
स्मिन्प्रशांतिमायातेळतमप्यकृतंनृणाम्‌ ॥ २९ ॥ योनिश्रवयातःपुरुपस्यरूढ:क्रियास्वसोतन्मयता सु 
तति ॥ अनामयंमेपदमाहताधीरधीरताभंतरलंत्यजामि ॥ ३० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकोथे देवइतोक्ते मोक्षोपाये उपशम 
प्रकरणे जनक निश्चयो नाम दशमः सर्ग; ॥ १० ॥ 
अर्थ--न करनेसे वा उपेक्षासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं दै क्रिया वा अक्रियासे जो कुछ प्राप्तहे वह मिथ्या माया= 
मय दुःखरूपदी दे ॥ २५ ॥ शास्त्रविहित वा लौकिक क्रियाको न करते वा करते हुये मुझे कुछ वांछित नहीं हे जो कि 
उपादेयता ( ग्राहाता ) को प्राप्तही ॥ २६॥ इसालिमे क्रम प्राप्त उपस्थित क्रियाकों यह झरीरकरे क्योंकि चेष्टारडित 
यह शरीर यदि शुष्क होजायगा तो उसकी क्या अवश्यकताहे || २७ ॥ निष्काम आशक्तिरदित तथा समरूपसे स्थित 
होनेपर काय ( शरीर ) से उत्पन्न चेष्टा तथा चेष्टारहित प्रार्धसे प्राप्त पुण्य पापके अनुदयरूप फळ समाने ॥ २८ ॥ 
कमैसे उत्पन्नकालकी श्री (शोभा) में क्ता तथा मोक्तृता मनसे कल्पितहैं उसके शान्त होनेपर मनुष्योंसे कृत तथा 
भुक्तभी अङ्कत तथा अभुक्त होजाते हैं. ॥ २९ ॥ कर्ता वा भोक्ताके विषयमें पुरुषके अन्तःकरणमें जैसा निश्चय 
रूठहै वह पुरुष संपूर्ण देहादि क्रियामें तन्मयताको प्राप्त होतांहे और इस समय तो मेरी बुद्धि कर्तृता भोक्ततारूप 



































































































योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ११ सर्गः 





(७१२) 


रोगसे शून्य आत्मपदमें डड निश्चयकों प्राप्त हुई ढे इसलिये इष्ट अनिष्टकी प्राप्ति वा विघातके निमित्तभूत अ- 
धीरताको में सर्वथा त्यागताहू ॥ ३० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे बाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाडनुवादे 
जनक निश्चयो नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 





एकादशः सगः ॥ ११॥ 
दैनिक कृत्य समाप्त करनेवाले राजा जनकके रात्रिके अन्तमें अनेक प्रकारके उपदेशोंसे चित्तका प्रबोधन 
इस ११ के सर्गमें किया गयाहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवांच ॥ इतिसँचित्यजनकोयथा प्राप्तांकरियामसी ॥ असक्तःक्तुसुत्तस्यौदिनंदिनपतिर्यथा 
॥ १ ॥ इष्टानिष्टाःपरित्यञ्यचेतसावासनाःस्वयम्‌ ॥ यथाप्राधेचकारासौजात्रत्येबसुषुप्तवत्‌ ॥ २॥ सं 
पाद्यत दहः कार्यमार्यावर्जनपूर्वकम्‌ ॥ अनयच्छ्वरोमेकस्तयैवध्यानलीलयां ॥ ३॥ मनःसमरसंकृत्वा 
संशांतविषयभ्रमम्‌॥ दा्शरयाक्षोयमाणायामित्थंचित्तमबोधयत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-यह राजा जनक इसप्रकार चिन्तन करके असक्त दोके यथा प्राप्त क्रियाको ऐसे 
किया जैसे दिनकी सिद्धिरूप क्रियाको सूर्थ्य करते हें || १ ॥ इष्ट अनिष्ट वासनाको चित्तसे त्यागकर जाग्रतूदश्ञामेही 
सुष्के समान यथा प्राप्त क्रियाको किया ॥ २ ॥ भ्रष्ठ पूज्य ब्राह्मण आदिकी पूजा पूर्वक उस दिनके काय्थेको समाप्त 
करके एकाकी उस रात्रिको उसी घ्यानकी लीळासे बिताया ॥ ३ ॥ अनन्तर शान्त मनको समरस अर्थात समादित 
करके रात्रिके बीतनेपर चित्तको इसप्रकार बोधन किया ॥ 9 ॥ 
चित्तचंचल संसारआत्मनोनसुखायते ॥ शममेहिशमाच्छांतंखुखंसारमबाप्यते ॥ ५ ॥ यथायथाविक 
ल्पौघान्संकल्पयसिहेलया ॥ तथातथेतिस्फारत्वंखं ्षारस्तवचितया ॥ ६॥ शतशाखत्वमायातिसेके 
नविटपीयथा ॥ अनंता घित्वमायासिशठ भोगेच्छयातथा ॥ ७॥ चिताजाळविलासोत्याजन्मसंसार 
स्यः ॥ तस्माच््यक्त्वाविचित्रांत्वंचितासुपङामंत्रज ॥ ८ ॥ 
आर्थ--कि हे चित्त ! यह चंचळ संसार आत्माको सुखदायक नहीं है इसलिये तुम शान्तिको प्राप्त होओ; 
क्योंकि शान्तिसे विक्षेपरहित सारभूत आत्मसुख प्राप्त होतांहे ॥ ५ || जिस २ प्रकारसे तुम संकल्पके समूहोंकी क- 
ल्पना करते हो उस २ प्रकारसे तुमारी चिन्तासे यह संसार विशालताको प्राप्त होतादे ॥ ६ ॥ जैसे वृक्ष सींचनेपर अ= 
नन्त शाखायुक्त दोताहे ऐसेही हे शठ ! तृंभी भोगकी इच्छासे अनेक प्रकारकी मानसी तथा शारीरिक व्यथाको 
प्राप्त होते हो ॥ ७॥ क्योंकि विषयके चिन्ताजाळसे आविर्भूत जन्ममरण आदि संसारकी सृष्टि होती हें इसलिये तुम 
विचित्र चिताआऑको छोडके उपशम ( शान्ति ) के शरणमे ग्राप्त होओ ॥ ८ ॥ 
संसारसष्टितरलामि मांतुलयरुं इर ॥ अस्यां चेत्सारमाप्रो षित देतामे वंश्य ॥ ९ ॥ आस्थांयस्मात्परि 
त्यज्यहश्यदशनलाललात्‌ ॥ भेत द्गृह'णमामुं चस्त्रेच्छ्याविहरेच्छया ॥ १० ॥ इदंह॒ह्यम सत्सद्वाप्यु 
देत्वस्त मुंपेदुवा ॥ साधो विषमतांगच्छमेत दाप्रे्ु गागुणेः ॥ ११॥ मनागपिनलंबंधस्तवदृङ्येनवस्तु 
ना॥ अविद्यमानरूपेण संबंधःको थमीडृशः ॥ १२॥ 
अर्थ-_हे सुन्दर विवेकिन्‌ ! इस संसारकी चंचळ सृष्टि तथा उपशम ( शान्ति ) के सुखको तुला ( तराजू ) 
पर तोलो ( बुद्धिसे कोन सारहै ऐसी परीक्षा करो ) यदि इसमेंही सार प्राप्त हो तो इसी ( संसारकी सृष्टि) काही 
आश्रय करो || ९ ॥ यह संसारकी सृष्टि असार हे इस कारण इसमें आस्थाको त्यागकर यह दृश्य असार हे इस ह- 
इयकी दशनकी छालसासे प्रियका ग्रहण न करो ओर दर्शनके योग्य नहीं है इस द्वेषके कारण इसे त्यागोभी मत, 
किन्तु दोनोंके साक्षीरूपसे आत्म काम होके अपनी इच्छासे विहार करो ॥ १० ॥ यह संसार दृश्य असत्‌ वा सत्‌ 
अर्थात्‌ सुख दुःखके साधनरूपसे उदयको प्राप्त दो अथवा नाझको प्राप्त हो परन्तु हे साधो ! तुम इसके गुण अगुणसे हर्ष 
विषाद्रूप विषमताको न प्राप्त दो ॥ ११ ॥ हे मन ! इस दृश्य वस्तुके साथ तुमारा कुछभी सम्बन्ध नहीं है क्योंकि 
अविद्यमान पदार्थके साथ यह सम्बन्ध कैसा ॥ १२ ॥ 
असत्त्वमेतच्चनसट्टयोरेवासतोःसतोः ॥ सं बंघइतिचित्रेयमपूर्य॑वाक्षरावळी ॥ १३॥ असदेतत्तु सच्चे 
चवंतथापिकिलसुंदर ॥ संगःस दसतोःकीदग्वदत्वंमत्यजीवयोः ॥ १४॥ चित्तत्वमथद्ृइयंचद्वेएवय 



















१२ सर्गः उपदामप्रकरणम्‌ । ; (७१३) 


दिसन्मये ॥ सदास्थितेतत्प्रसरःकुतोहषेविषादयोः ॥१५॥ तस्मान्महाधिसुंचत्वंसकस॒ल्लासमाहर ॥ 
संक्षब्धांब॒धिमाविष्ठांत्यजा भव्यामिमांस्थितिम्‌ ॥ १६ ॥ कंइकालातवहयर्थमात्मनैवपरिज्वलन ॥ मा 
मोहमलमासाद्यमंदतांगच्छसन्मते ॥ १७ ॥ नतदिहास्तिसमुन्नतसुत्तमंत्रजसियेनपरांपरिपूर्णताम्‌ ॥ 
तदवळंव्यबलादतिधीरतांजहिहिचंचलतांझठरेमनः ॥ १८ ॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
चित्तानुशासनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११॥ 


अर्थ-हे मन! तुम असतहो और दृश्यभी सद्‌ नहीं है तो वन्ध्यापुत्र और आकाश पुष्पके तुल्य दोनों 
असतुका अथवा स्वरूप शून्य दोनों सतका सम्बन्धहे यह उक्ति ( कथन ) अपूव आश्रयेरूपही हे॥ १३ | है वि- 
वेकिन्‌ ! मन यदि यह कहो कि यह दृश्य असत्‌ और तुम आत्मरूपसे सतूदो तोभी कहो सदा मृतक और जीवि- 
तका सम्बन्ध कैसा ॥ १४ ॥ हे,चित्त ! यदि यह मानते हो कि तुम और जगत्‌ दृश्यभी सतो तोभी एकरूपसे दो- 
नोंके सदा स्थित रहनेसे वियोगके अभावसे हर्ष विषादका क्या अवसरंहै | १५ ॥ इसलिये महान्‌ आधि ( मानसी 
व्यथा ) रूप इस संसारको त्यागो और समाधिके अभ्याससे सदा मूक ( शान्त ) रूप आत्मस्वरूपकी स्थितिमें उ- 
त्साह प्राप्त करो और कलुषित तथा अभव्य इस विक्षेप पूण संसारसमुद्रको त्यागो ॥ १६ ॥ हे सन्मते ! कन्दुक 
(गेन्द ) के आकार आलातचक्र ( अभ्नि छगाके जो लकडी घुमाते हैं ) समान स्वयं जळते हुये मोहको प्राप्त होके म- 
न्दताको न प्राप्त हो ॥ १७॥ इस दृश्य समूहके मध्यमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे तुम परिपूर्णताको प्राप्त 
हो, इसलिये हे शठ मन ! अभ्यास और वैराग्यके बलसे धीरताका अवलम्बन करके चंचलताको छोड | १८॥ 

इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपझमप्रकरणे 
चित्ता$नुशासनं नांमेकादशः सगेः ॥ ११ ॥ 





द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
इस १२ के सर्गमें राजा जनककी जीवन्मुक्तरूपसे स्थिति तथा बिचार और बुद्धिका विचित्र माहात्म्य वि- 
स्तारसे वर्णन किया गयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ एवंविचारयंस्तत्रस्वराज्येजनकोतृपः ॥ चकाराखिलकार्याणिन मुमोह चधीं 
रधीः ॥ १॥ नमनःप्रोह्लासास्यक्रचिदानंदब्रत्तिषु ॥ केवलं छुषुप्तसंस्थंस दै वव्यवतिष्ठत ॥ २॥ ततः 
प्रभृत्यसी हरयंनाजहारनवात्यजत्‌ ॥ केवळ॑विगताइाकंवर्तमानेव्यवस्थितः ॥ ३ ॥ अनारतविवेकेनते 
नखद्यःसनातनम्‌॥ झुनःकळंकंनेवाभ्तमंबरेणेवराजसम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थे--श्रीवसिष्ठजी बोले-इसप्रकार बिचार करते हुये राजा जनक अपने राज्यम यथा प्राप्त सम्पूर्ण कार्य्यौको 
किया और इनकी धीर बुद्धि अइन्ता और ममताके अभिमानसे पूवेकालके समान मोहित न हुई ॥ १ ॥ और कहीभी 
विषय जनित हर्षके स्थानोमें इनका मन उत्साइवान्‌ नहीं होताथा किन्तु सुप्रप्तिके स्थितिके सदृश स्थित रहताथा॥२॥| 
उसी समयसे लेके राजा जनक अपनी बुद्धिसे दृश्यको प्रिय दृष्टिसे नहीं ग्रहण किया, ओर द्वेष बुद्धिसे त्यागभी 
नहीं किया, किन्तु निःशंकहो वर्तमान ( उस काल ) में प्राप्त श्यमेंदी ठ बुद्धिसे रहतेथे ॥ ३ ॥ जेसे रल्रधूलिकी म- 
छिनताको नहीं प्राप्त होता ऐसेही निरंतर विवेकयुक्त राजा जनकको अनादि स्वभाव प्राप्त अहं और मम ( में तथा 
मेरा ) की अभिमानरूप मलिनता पुनः नहीं प्राप्त हुई ॥ ४॥ 
स्वविचेकानुसंघानादितितस्यमहीपतेः ॥ सम्यगज्ञानमनंताभमलंविमळतांययै' ॥ ५॥ अनामृष्टवि 
कल्पांशुश्चिदात्माविगतामयः ॥ उदियायद्दाकारेतस्यव्योम्नीव भास्करः॥ ६॥ सददर्शाखिळान्‌भा 
वांश्चिच्छक्तीसमवस्थितान्‌ ॥ आत्म भूताननंतात्मासर्वभूतात्मकोविदः ॥ ७॥ प्रहृशेनबभूवासीक 
चिन्नचसुइःखितः ॥ प्रकते्व्यवहारत्वात्सदैवसममानसः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सदा अपने विवेकके अनुसन्धानसे उस राजाका अनन्त ब्रह्माकार सम्यग्‌ ज्ञान विमळताको प्राप्त हुआ 
॥ 5 ॥ मेघपटलो वा विक्षेपोंसे जिसकी किरण अभिमूत ( पराजित ) नहीं हुईं, ओर देइके भेद प्रयुक्त रोगरदित 
चिदात्माके हृदयमें इसप्रकार प्रकाश किया जैसे आकाशे सूर्य ॥६॥ अनन्त ब्रह्ममय तथा सर्व भूतात्मज्ञानमें प्रवीण 
९० 
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(७१४) 


राजा जनकने सम्पूर्ण पदार्थोको चित्त शक्तिहीमें अध्यस्त देखा मायासेही सब व्यवहार होनेसे असंग आत्माके साथ 
किसीका स्पर्श न होनेसे सर्वत्र समान चित्त राजा जनक न तो कभी अत्यन्त प्रसन्न और न अति दुःखी हुये ॥८॥ 
जीवन्मु्तोब भूवासौततःप्रभतिमानदः ॥ जनकोजरठज्ञानीज्ञातलोकपरावरः ॥ ९॥ राज्यंकुर्वन्विदे 
हानांजनकोजनजीवितम्‌ ॥ नेत्रहपविषादाभ्यांसोवशः परितप्यते ॥ १० ॥ नास्तमेतिनचोदेतिगुणदो 
पविचेष्टितेः ॥ ११॥ अर्थानंथैः सराज्योत्यैरनग्लायतिनद्ृष्यति ॥ कुर्वत्नपिकरोत्येषनकिंचिदपिकुत्र 
चित्‌ ॥ सतिष्ठत्येवसततंसवंदैवांतरेचितः ॥ १२॥ 
अर्थ--प्रतिष्ठाके योग्य वृद्ध ज्ञानी इस लोक तथा परलोकका ज्ञाता यह राजा जनक उसी समयसे मुक्त हो- 
गया ॥ ९ ॥ संपूर्ण प्राणियोंको जीवनके समान प्रिय राजा जनक राज्य करते हुये दर्ष तथा विषादसे अवश होके परि- 
तप्त नहीं हुये ॥ १० ॥ ओर मानसी गुण दोषोंसे स्वरूपसे तिरोहित वा पुनः आविर्भूत नहीं होताथा ॥ ११ ॥ और 
बाह्य राज्यसे उत्पन्न अथी तथा अनथोँसे न वह हर्षित और शोकयुक्त होताथा और करते इयेभी कठेताके अभिमा- 
नके अभावसे कुछ नहीं करताथा ओर सदा चेतनकेही मध्यमें स्थित रहताथा ॥ १२॥ 
सुषुप्तावस्थितस्येवजनकस्यमदीपतेः भावनाःसर्व भावेभ्यः सर्वथैवास्तमागताः ॥ १३॥ भविष्यंना 
जुसंधत्तेनातीतंचितयत्यसौ ॥ वर््तमाननिमेष्रंदुहसन्नेवानुवर्ततते ॥ १४॥ स्वविचारवशेनैवतेनतामर 
सेक्षण ॥ प्राप्तप्राप्यमशेषेणरामनेतरयेच्छया ॥ १५ ॥ तावत्तावत्स्वकेनेवचेतमाग्रविचार्यते ॥ 
यावद्यावद्दिचाराणांसीमांतः स मवाप्यते ॥ १६ ॥ 
अर्थ--सुप्रप्तिके समान स्थित राजा जनककी राग आदि वासना संपूर्ण पदार्थोसे असत्यताको प्राप्त हुई वास- 
नाके अभावसे पूर्व उत्तरकालके अनुसन्धानके प्रभावसे भूत भविष्य दोनोंकी चिन्ता राजा जनक नहीं करतेये किन्तु 
हसते हुए वर्तमानकालके अनुसार वर्त्ताव करतेथे ॥ १३॥ १४ ॥ दे कमलनेत्र रामजी! अपने विचारकेदी बशसे 
राजा जनकने कण्ठत विस्म्रत मणिके सद॒ प्राप्त होनेके योग्य सम्पूर्ण आत्माको ज्ञान मात्रसे पाया न कि अन्य इ- 
च्छासे ॥ १५ ॥ तबतक अपने चित्तसे आत्माका विचार करना चाहिये जबतक विचारोकी सीमाका अन्त ( आत्म- 
ज्ञानरूप फळ ) न प्राप्तहो ॥ १६॥ 
नतहुरोनशास्त्रार्थन्नष॒ण्यात्प्राप्पतेपदम ॥ यत्साधुसंगाभ्युदिताहिचारविशदादृदः ॥ १७॥ सुंदर्या 
निजयाबुद्धयाप्रज्ञयेववय स्या ॥ पद मासाद्यतेरामननामरक्रिययान्यया ॥ १८ ॥ यस्योज्ज्वलतितीध्ष्णा 
पूर्वापरविचारिणी ॥ गरज्ञादीपशिखाजातुजाड्यांध्यंतंन बाधते ॥ १९ ॥ दुरुत्तरायाविषदोइःखकल्लौल 
संकुलः ॥ तार्यते प्ज्ञयाताभ्योनाबापद्भधोमहामते ॥ २० ॥ 
अर्थ--न गुरुसे, न शास्त्रार्थसे और न पुण्यसे वह पढ़ प्राप्त होसकताहे जो कि साधु समागमसे अभ्युदयको 
प्राप्त और विचारसे विशद ( विशाळ ) हृदयसे प्राप्त होताहे ॥ १७॥ हे रामजी! वह ( ब्रह्म ) पद सदशासत्र और 
विवेकसे शोधित अनुरागिणो सखीके समान ऊढापोहमें कुशळ बुद्धिसे प्राप्त होताहे न कि अन्य किसी क्रियासे 
॥ १८॥ अग्रमागवाळी पूर्वतपर,विचारमें कुशल जिसकी बुद्धि रूप दीप शिखा प्रज्वलित होरदी हे उसको अज्ञानरूप 
अंधकार नहीं बाधा करता ॥ १९ ॥ हे महामते रामजी! दुःखरूप कल्लोलसे पूर्ण कठिनतासे तरनेयोग्य जो 
विपत्तिरूप नदियां है वे बुद्धिरूप नोकासे पार की जाती हैं || २० ॥ 
अज्ञाविरहितंश्ूड मापद ल्पापि बाधते ॥ पेलवाचानिळकलासारहीनमिवोलपम्‌ -॥ २१॥ परज्ञावानसहा 
योपिविशास्ख्रोप्यारिमर्दन ॥ उत्तरत्येबसंखारसागरद्रामपेळवात्‌ ॥ २२ ॥ प्रज्ञावानसहायोपिकार्यात 
मधिगच्छति ॥ इष्प्ज्ञःकार्यमासाद्यप्रधानमापिनञ्यति ॥ २३॥ शात्रसज्जनसंसगेःप्रज्ञांपूर्विवर्द 
येत्‌॥ सेक धंरक्षणारंभेःफळप्राप्तालतोमिव ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जैसे अल्पभी वायुकी कल कोमल तृणको बाधा करताहे ऐसेही बुद्धिहीन मूढ पुरुष अल्पभी आपाते 
बाधा करती है ॥ २१ ॥ हे शत्नुमर्दन रामजी ! बुद्धिमान्‌ पुरुष शास्र शून्य सहायरहितभी हो परन्तु ज्ञान मात्रसे 
वाध्य संसारसागरके पार उतरताही है || २२ ॥ बुद्धिमान्‌ असहायभी काय्येके अन्तको प्राप्त होताहै और वुष्टबुद्धि 
( मूढ अज्ञानी ) अधिक सेना आदि बळयुक्त होकेभी नाशको प्राप्त होताहे ॥ २३ ॥ जैसे फलकी प्राप्तिरूप काय्येमे 
सिंचन तथा रक्षण आदि कास्यासे छताकी बुद्धि करते हें ऐसेही शास्त्र तथा सजनोंके संबन्धसे प्रथम बु- 
द्विको बढाना चाहिये ॥ २४ ॥ र 
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प्रज्ञाबालबृहन्मूलःकालेसत्कार्यपादपः ॥ फलंफलत्यतिस्वाइ भासोबिंबमिवेंदवम ॥ २५ ॥ यएवयत्न: 
क्रियतेबाह्यार्थोपार्जनेजनेः ॥ सएवयत्न:करत्तव्यःपू्वप्रज्ञाविवर्डने ॥ २६॥ सीमांतंसर्वडुःखानामापददां 
कोशमुत्तमम्‌॥ बीजंसंसारश्क्षाणांप्रजञम्ांद्य॑विनाशयेत्‌ ॥ २७॥ स्वगोद्यद्यच्षपातालाद्राज्याद्यत्सम 
वाप्यते ॥ तत्समासाद्यते सर्वप्रज्ञाकोशान्महात्मना ॥ २८ ॥ 
अर्थ--बुद्धिरूप महान्‌बलसहित पूर्वकालका सतकर्म ( भाग्य ) रूप वृक्ष उत्तम स्वाद फल फलताहै ॥२५॥ 
जो यत्न मनुष्य बाह्य द्रव्य आदि पदार्थौके उपार्जनमें करते हैं वही प्रथम बुद्धिके बढानेमें करना चाहिये ॥ २६॥ 
सम्पूर्ण दुःखोंकी परा$वाघि, विपत्तियोंका उत्तम कोश और संसाररूप वृक्षांका बीजभूत जो बुद्धिका मान्द्य ( मः 
न्दता ) है उसका यत्नसे नाश करना चाहिये || २७ ॥ स्वर्गसे पातालसे और राज्यसे जो सुख प्राप होता वह सम्पूर्ण 
सुख महात्माजन प्राप्त करताहै || २८ || 
भ्रज्ञयोत्तीर्यतेभीमात्तस्मात्संसारसागरात्‌ ॥ नदानिर्नचवातीयैँस्तपसानचराघव ॥ २९ ॥ यत्पाप्ताःसं 
पर्ददैवीमपिभूमिचरानराः ॥ प्रज्ञापुण्यलतायास्तत्फलंस्वाइस मुत्थितम्‌ ॥ ३०॥ प्रज्ञायानखराछूनम 
त्तवारणयूथपाः ॥ जंबुकैर्विजिताःसिंहाःसिंदेदेरिणकाइव ॥ ३१ ॥ सामान्येरपिभ्‌पत्वंप्रापंप्रज्ञावशा ' 
नैरेः ॥ स्वर्गापवर्गयोरयत्वप्रजञस्येवेहहृञ्यते ॥ ३२॥ 
अर्थ--हे राघव ! इस हेतुसे बुद्धि ( आत्मज्ञान ) से भयंकर संसारसागरसे पार जासकते हैं न कि दान तीर्थ 
वा तपसे ॥ २९ ॥ जो पृथिवीपर चळनेवाळेभी मनुष्य दैवी सम्पत्ति (आकाशगमनरूप) पते हैं वढभी बुद्िरूप पवित्र 
लता उत्तम सुस्वादु फळ आविभूतहे || ३० || अपने नखो (पंजा) से मत्त हस्तियोके यूथपोंको छेदन करनेवाले सिंहभी 
स॒गालों (गीदडों) से बुद्धिदी द्वारा ऐसे जीतलिये गये दें जैसे सिंहोंसे हरिण॥३ १॥बुद्धिहीके वशसे सामान्य मनुष्यभी 
राजत्व पदवीको प्राप्त इये हें और स्वग तथा मोक्षकी योग्यताभी बुद्धिमान्‌ मनुष्यकोही देख पडती है | ३२ || 
प्रज्ञयावादिनस्सवेस्वविकल्पविलासिनः ॥ जयंतिसुभटप्रख्यान्नरानप्यतिभीरवः ॥ ३३॥ चिताम 
णिरियंप्रज्ञाहत्कोशस्थाविवेकिनः ॥ फलंक ल्पलतेवैषाचितितंसं प्रयच्छति ॥ ३४ ॥ भव्यस्तरतिसंसा 
रंप्रज्ञयापोह्मतेधमः ॥ शिक्षितःपारम्राप्रोतिनावानाप्नोत्यशिक्षितः ॥ ३५ ॥ धोस्सम्यग्योजितापारमल 
म्यगोजितापदम्‌॥ नरंनयतिसंस रेश्रमंतीनोरिवाणेवे ॥ ३६॥ 
अर्थ--निज रचित विकल्पेंमें विलास करनेवाले अतिभीरू ( डरपोक ) भी सम्पूर्ण वादीलोग बुद्धिदीके ब- 
लसे बडे २ वादमें शुरॉको जीतलेते हें ॥ ३३॥ भव्य ( मोक्षका भागी ) प्राणी बुद्धिसे संसारके पार उतर जाताहै 
ओर अधम मूर्ख वद्दा जाताहे, जैसे नौका खेवनेमें शिक्षित धीवर नदीके पार जाताहै न कि अशिक्षित ॥३४ || ३५॥ 
विवेक तथा वैराग्यादिसि संपन्न सन्मार्गमें योजित यह बुद्धि नौकाके सदृश संसाररूपी समुद्रके पार छे जाती हे और 
असन्मार्गमे नियोजितकी इई यह बुद्धि आपत्तिको प्राप्त करती है | ३६ ॥ 
विवेकिनमसंमूइं प्राज्ममाशागणो त्थिता: ॥ दोपानपरिबाधंतेसन्नद्वमिवसायकाः ॥ ३७ ॥ प्रज्ञयेहजग 
त्सर्वसम्यगेवांगदइयते ॥ सम्यग्ददनमायांतिनापदोनचसंपदः ॥ ३८ ॥ पिधानंपरमार्कस्यजडात्मा 
विततोसितः ॥ अहंकारांबुदोमत्तःप्रज्ञावातेनबाध्यते ॥ ३९॥ पदमतुल सुपेत॒मिच्छतो्चैःप्रथममियं 
मतिरेवळाळनीया ॥ फलमभिलषताळषीवलेनप्रथमतरंननुकुष्यतेधंरेच ॥ ४० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये 
उपशमप्रकरणे प्रज्ञामहात्म्यं नाम हादशःसर्गः ॥ १२॥ 
अर्थः बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुषको ठृष्णाके गण काम क्रोध लोभ तथा मोदादिसे उत्पन्न राग द्वेष चिन्ता और 
विषयादि दोष ऐसे नहीं बाधते हें जैसे वर्म ( कवच ) संयुक्त पुरुषको बाण ॥२७॥ हे प्रिय राम ! बुद्धिहीसे गुण तथा 
दोषके विवेकद्रारा सम्पूणे यह जगत्‌ देख पडताहै ओर सम्यक्‌ दर्शनयुक्त पुरुषके निकट आपत्ति तथा विपत्ति दोनों 
नहीं आती अर्थात्‌ उसका कुछ नहीं करसकती ॥ ३८ ॥ परमात्मारूप सूर्यका आच्छादक ( ढाकनेवाळा जड) वा 
जलरूप विस्तीर्णे, मिन पक्ष्मे नील अद्देकाररूप मत्त मेघ बुद्धि ( शान ) रूप वायुसे बाधित होताहे ॥ २९ || अ- 
तुळ और उचच ब्रह्मपदको प्राप्त करनेकी इच्छावाछे पुरुषको प्रथम बालकके समान विवेककी झिक्षासे लाळन ( शि- 
क्षण ) से शुद्ध करना चाहिये क्योंकि धान्य आदिकी वृद्धिरूप फलको चाहनेवाला किसान सबसे प्रथम कर्षण ( जो 
तन ) से प्रथिवीकोदी झाद्ध करताहे | ४० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे 
उपशमप्रकरणे प्रज्ञामाहात्म्यं नाम द्वादशः सगे; ॥ १२ || 
_ ऋण ऋचा 
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त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
इस १३ के सर्गमें उस जनकके विचारको दृष्टान्त करके चित्तकी शान्तिके उपाय वर्णन कियेगये हैं || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंजनकवद्रामविचायात्मानमाल्मना ॥ पद्विदितवेद्यानामबिश्नेनाधिगचछसि 
॥ १ ॥ येहिपाश्वात्यजन्मान:प्राज्ञागजससात्विकाः ॥ प्राप्रुवंतिस्वयंप्राप्पतेंजनाजनकाइव ॥ २॥ ता 
वत्तावद्विजित्यारीनिद्रियाख्यान्पुनः पुनः ॥ यावदात्मात्मनैवायमात्मन्येवप्रसीदाति ॥ ३ ॥ प्रसन्ने 
गेदेवेदेबेशेपरमात्मनि ॥ स्वयमालोकितेसर्वाःक्षीयंतेइ: खहष्टयः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसप्रकार जनकके सहश आत्मासे आत्माका विचार करके असम्भा- 
बना आदि प्रतिबन्धकरूप बिघ्नके निराससे ज्ञानियोंके प्राप्तव्य ब्रह्मपद्को प्राणी प्राप्त होताहे ॥ १ ॥ जो अन्तिम 
जन्मवाळे राजस और सात्विक जातिवाळे बुद्धिमान्‌ पुरुष हें वें जनकके सहा प्राप्यवस्तुको स्वयं पाते हैं || २ || 
जबतक यह आत्माआत्मामें नहीं प्रसन्न होता तबतक पुन; २ इन्द्रियरूप शत्चुओको जीतकर आत्माहीका अनुसं- 
घान करना चाहिये ॥ ३॥ उस सर्वव्यापी सब इन्द्रियोंके स्वामी परमात्माके प्रसन्न तथा स्वयं दृष्ट होनेपर सम्पूर्ण 
दुःखकी दृष्टि क्षीण होजाती दें ॥ ४ ॥ 
अुष्टयोमोहबीजानांदृष्टयोविधिधापदाम्‌ ॥ कृदष्टय:क्षयंयांतिदषटेतस्मिन्परावरे ॥ ५ ॥ सदाजनकवद्रा 
मसर्वारंभवदात्मना ॥ प्रज्ञयात्मानमालक्ष्यलक्ष्मीवा नुत्तमो भव ॥६॥ नित्यमंतर्षिचारस्यपडयतश्र्वंचळं 
जगत्‌ ॥ जनकस्येवकालेनस्वयमात्माप्रसीदति ॥ ७॥ नंदैवंनचकर्माणिनधनानिनबांधवाः ॥ शरणं 
भवभीतानांस्व प्रयत्राइतेन्रणाम्‌॥ ८॥ 
अर्थ--मनुष्यके आनंदसे लेके बाका आनंदप्यैत जिसकी अपेक्षा न्यूनहें उस परावररूप परमात्माके दृष्ट 
होनेपर मोहके बीजमूत दुवीसनाओंकी मुष्टि और अनेक प्रकारकी आपत्तियोंकी वृष्टि और अहं ममता आदि कुदृष्टि 
सब क्षयको प्राप्त होती हैं || ५ ॥ हे रामजी ! विवेकयुक्त बुद्धिसे सब जगतकी उत्पत्ति आदिका अधिष्टानभूत जो 
ब्रह्मे उसी रूपसे सबको देखकर अथोत्‌ सबको ब्रह्मरूपसे अनुभव करके परमपुरूषार्थरूप लक्ष्मी करकेयुक्त सबसे 
उत्तम बन जाओ ॥ ६॥ जिसके अन्त;करणमे नित्य आत्माका बिचारहै, और जगतको चंचल ( अनित्य ) देखतांहे 
उसका आत्मा कालपाके जनकके सदृश स्वयं प्रसन्न दोतांहे || ७॥ संसारसे भयभीत मनुष्यके अर्थ आत्मज्ञानरूप 
अपने प्रयतके सिवाय न दैव, न कर्म, न धन, और न बन्धु, कोईभी शरण ( रक्षक) नहीं है ॥ ८ ॥ 
येद वनिष्ठः त्यादौ कृविकल्पपरायणाः ॥ तेषांमं दामतिस्तातनानुगम्याविनाशनी ॥ ९॥ विवेकंपर 
माश्रित्यविलोक्यात्मान मात्मना ॥ घियाविरागोदुरयासंसारजळधितरेत्‌ ॥ १०॥ एपासाकथितारा 
मनभःफलनिपातवत्‌ ॥ सुख दाज्ञान संग्रि रज्ञानतरुशातनी ॥ ११ ॥ जनकस्येव क्वदूजुद्धेःस्वयमेवावि 
लोकिनः ॥ विकासमेत्ययंदेही देवः प्रातरिवां ड॒जम्‌॥ १२॥ 
अर्थ-जो पुरूष यन्न विवेक वैराग्य आदिके विषयमे दैवके आधीनहें अर्थात्‌ यादे प्रारन्घमें होगा तो विवेक 
वैराग्य तथा ज्ञानादि स्वयं प्राप्त होजांयगे और दैवके प्रतिकूल होनेपर सहस्नों प्रयत्नसेभी कार्य सिद्ध न होगा क्योंकि 
दैवके बिरूद्ध होनेपर काम क्रोधादिसे अधःपतन अनकोंका दृष्टहै इत्यादि कुविकल्पोमें जो परायणहें उनकी मतिमंदृहै 
और हे प्रिय रामजी ! उनकी बुद्धिके अनुसार कभी नहीं चळना चाहिये ॥ ९ ॥ उत्तम विवेकका आश्रय ळेफे ओर 
आत्माको आत्मासे देसके ओर वेराम्यसे उत्तम बुद्धि द्वारा संसाररूप समुद्रको पार करे ॥ १० || हे रामजी ! सुख 
देनेढारी, ज्ञानकी प्राप्ति और अज्ञानरूप बृक्षकी नाशिनी यह जनककी आख्यायिका आपसे उद़ाइरणख्पसे वर्णन 
किया ॥ ११ ॥ जो उत्तम बुद्धियुक्त पुरूष स्वयं अपने आत्माको देखताहै उसके हृदयमें परमात्मारूप देव ऐसे विका- 
को प्राप्त दोतांदै जैसे प्रातःकालमे कमल | १२ || 
संसारमननंचित्रंविचारेण विलीयते ॥ गळद्शीकतस्पर्दमातपेनहिमंयथा ॥ १३॥ अयमेवाहमित्य 
स्यानिशायाउदितेक्षये ॥ स्वयंसर्वगतः स्फारःस्वाळोकः संप्रवर्त्तते ॥ १४॥ अयमेवाहमित्यस्मिन्संको 
चेविळयंगते ॥ अनंत शुवनव्यापीविस्तारउपजायते ॥ १५॥ जनकेनपरित्यक्तायथाहंकारवासना ॥ 
तथात्वमपिस दूबुद्धेवि चार्यातः परित्यज ॥ १६॥ 
अर्थ-विचारसेही संसारका विकल्प ओर चिन्तन नाशको ऐसे प्राप्त होजाताहे जैसे धर्मसे शीतताराहित 
गळता हुआ हिम ॥ १३ || यह शरीर में हुं, इस अज्ञानरूप रात्रिके क्षीण होनेपर महान्‌ सर्वव्यापी निज आत्माका 
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प्रकाश स्वयं प्रवृत्त होताहै ॥ १४ ॥ यह शरीर में हुं इस संकोचके विलय दोनेपर अनन्तर सवे भुवनव्यापी 
आत्माका विस्तार उत्पन्न होताहै ॥ १८ ॥ हे सद्रुद्धेरमजी ! जैसे जनकजीने अहंकारकी वासनाका त्याग किया 
ऐसेद्दी तमभी उसका त्याग करो ॥ १६॥ 
अहंकरांबुदेभ्ीणेचिद्दघोश्रिविमलेतते ॥ नूनंसंपौडतामेतिस्वालोको भास्करःपरः ॥ १७॥ एतावदेवा 
तितमोयदहंभावभावनम्‌ ॥ तस्सिश्वशममानीतेप्रकाशउपजायते ॥ १८॥ नाहमस्तिनचान्योस्तिन 
चनास्तीतिभावितम्‌॥ मनः प्रशांतिमायातंनोपा देयेषुमज्ञाते ॥ १९ ॥ उपादेयानुपतनंहेयेकांतविवर्ज 
नम्‌ ॥ यदेतन्मनसोरामतदंधंविद्धिनेतरत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--अहंकाररूप मेघके क्षीण होनेसे विस्तृत चिदाकाशरूप आकाझके विमल होनेपर अपने आत्माका प्र- 
काशरूप सूर्य्य निश्चय करके प्रोढता ( शारवूके समान स्फुट प्रकाशता ) को प्राप्त होताहै ॥ १७॥ यही अत्यन्त तम 
( अज्ञानान्धकार ) का बलहे जो शरीर आदिमिं अइकारकी भावनांहै उसके शान्त होनेपर आत्माका प्रकाश स्वयं 
होताहै ॥ १८ ॥ अहंपढ़ वाच्यभी कोई वस्तु नहीं हे ओर इससे पथक्‌ साक्षीरूप नहीं हे यहभी नहीं हे और इस- 
प्रकार उस मनके शान्ति प्राप्त होनेपर उपादेय विषयोंमें निमग्न नहीं होता ॥ १९ || है रामजी! उपादेय पदार्थीमे 
हेय पदा्थीके त्मागपूरैक जो मनका रागदै इसीको तुम बन्ध जानो अन्य नहीं ॥ २० || 
माखेदं भजहेयेषुनोपादेयपरो भव ॥ हेयादेयदरी त्यक्त्वाकेषस्थःस्वच्छतां्रज ॥ २१॥ येषामिदसुपा 
देयमिदंदेयमितिस्थितिः ॥ विलीनातेनवांछंतिनत्यजंतीइकिंचन ॥ २२॥ हेयोपादेयकलनेक्षीणेयाव 
न्नचेतसः ॥ नतावत्समता भातिसाभ्रव्योम्नीवचंद्रिका ॥२३॥ अवस्त्विदामिदंवस्तुयस्येतिङालितंमनः॥ 
तस्मिन्नोदेतिसमताशाखोटइवमंजरी ॥ २४॥ 
अर्थ-_हे रामजी ! हेय पदार्थौमे खेदको मत आप्तद्दो ओर उपादेय पदार्थीमे परायणभी मत होओ,. हेय और 
उपादेय दृष्टिको त्यागकर शेष साक्षीरूपमें स्थित होके स्वच्छताको प्राप्त दोओ || २१ ॥ यह उपादेयहे यह हेयहै 
ऐसी स्थिति जिसकी नष्ट होगई है वे न किसी पदार्थकी इच्छा करते हैं ओर न किसीसे द्वेष करते हैं ॥ २२॥ जब- 
तक हेय और उपांदेयकी कल्पना चित्तसे क्षीण नहीं हुई है तबतक ब्रह्मात्मतारूप समता ऐसे नहीं शोभती जैसे मे- 
घसहित आकाइमें चन्द्रिका ॥ २३ ॥ यह वस्तु उत्तम नहीं हे इसलिये त्याज्ये ओर यह उत्तमहै इसलिये उपादेय 
( ग्राह्म ) हे इसप्रकार जिसका मन चेचळ होगयाहै उसमें बरह्मात्मरूप समता ऐसे नहीं उदय होती जैसे आ- 
खोटके वृक्षम लता ॥ २४ ॥ 
यक्तायुक्तेषणायत्रलाभाळा भविलासिनी ॥ समतास्वच्छतातत्रकुतोवैराग्य भासिनी ॥ २५॥ पकस्मि 
नब्रह्मतस्वेस्मिन्विद्यमानेनिरामये ॥ नाना5नानातयानित्यंकिमयुक्तंकयुक्तता ॥ २६॥ ईप्सितानीप्सि 
तासंकेमर्कट्यैचित्तपादपे ॥ चंचळेस्फुरतोयस्मिन्‌कृतस्तस्येहसौम्यता ॥२७॥ निराशातानिर्भयतानि 
त्यतासमताज्ञता ॥ निरीहतानिष्क्रियतासौम्यतानिर्विकल्पता ॥ २८॥ 
अर्थ--यह पदार्थे अनुकूळदै इसलिये मुझेही यह इच्छा लाभके लिये, और यह पदार्थ प्रतिकूलहै इसलिये 
मुझेही यह इच्छा छाभके लिये, और यह पदार्थ प्रतिकूलहै इसलिये मुझे कदापि न हो यह इच्छा अळाभ द्वेषके लिये 
जिस पुरुषमें विछास कर रहीं है उसमें भला वैराग्यसे प्रदीक्त ब्रह्मात्मरूप समता और स्वच्छता कहा ॥ २५ || निरा- 
मय एक ब्रह्मतत्व विद्यमान रहते भेद और अभेदकी कल्पनासे युक्तता तथा अयुक्तता कहां | २६॥ मैं यह मान- 
ताहू कि चित्तरूप वृक्षम इष्टता तथा अनिष्टतारूप चंचळ मकेटी जब स्फुरित होरही हें तो उसमें सौम्यता ( निष्का- 
म्यता कहां ॥२७॥ निराझता, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञानिता, निरीहता, निष्क्रियता, तथा निर्विकलपता ॥२८॥ 
धृतिमैंत्रीमतिस्वृष्टिम॑इतास॒इ भाषिता ॥ हेयोपादेयनिर्सुक्तेज्ञेतिष्ठत्यपवासनम्‌ ॥ २९ ॥ धावमानमधो 
भागेचित्तंप्रत्याहरेदलात्‌ ॥ प्रत्यादारेणपतितमधोवारीवसेठुना ॥ ३० ॥ बाह्यनर्थानिमांस्त्यकत्वाति 
छन्गच्छन्स्वपन्‌र्वलन्‌॥ सर्वथासर्वदासर्वानांतरांश्चविचार्य ॥३१॥ गहीतव्रष्णशफरिवासना 
जालमाविलम्‌ ॥ संसारवारिप्रस॒तंचितातंदभिरातततम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ - वेय, मैत्री, उत्तम बुद्धि, तुष्टि कोमलता, ओर कोमळ भाषिता इत्यादि गुण हेय और उपादेय 
दृष्टिसे विनिसुक्त ज्ञानी पुरुषमें वासनाराडित पुरुषमें स्थित रहते हैं ॥ २९॥ हे रामजी ! यह चित्त जब नीचेकी 
ओर गिरनेळगे तो उसको बाह्य इन्द्रियोंसे हटके विषयोंसे बलसे छोटाके ऊपर ऐसा छेजाना चाहिये जैसे प्रवाइसे 
नीचे गिरते हुये जळके सेतु ( पुल ) से ॥ ३० ॥ इन सम्पूर्ण बाह्य पदार्थोको त्यागकर स्थित रहते, चलते, फिरते, 
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सोते, और जागते हुयेभी सर्वथा और सर्वदा आन्तरीय ( मन बुद्धि आत्मा आदि ) पदाथाँको विचारो ॥३१॥ तृष्णा- 
रूप शफरि ( मछरे ) योंको ग्रहण करनेवाले मोहरूप शेवालसे माठिन संसाररूप जलमें प्रसारित, और चिन्तारूप 
तन्तुओं ( सूतों ) से रचित ॥ ३२ ॥ 
अनयातीक्ष्णयातातच्छिधिबुद्धिशलाकया ॥ वात्ययेवांबुदंकालेवहत्याविततेपदे ॥ ३३ ॥ अस्यसं सा 
रवृक्षस्यमूलंदोषांकुरास्पदम्‌ ॥ भव्यधीरेणवैयेंणप्रोडरोडु स्याधिया ॥ ३४॥ मनसैबमनश्छत्त्वाक 
ठारेणेबपादपम्‌॥ पदंपावनमासाद्यसद्यएवस्थिरो भव ॥ ३५ ॥ मनसेवमनश्छिच्वाविस्मृ॒त्या चरमं 
मनः ॥ वर्त्तमानमपिछित्त्वाच्छिन्नसंसारतांत्रज ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--तथा विस्तीर्णं जल वा ब्रह्मपदमें बहती हुई इस बासनाजालको इस बुद्धिरूप तीक्ष्ण कतरनीसे ऐसे 
छेदन करो जैसे मदान्‌ वायु काळपाके मेचको ॥ ३३ ॥ हे भव्य रामजी ! चिरकालके अभ्याससे दृढ किये हुये ए- 
कात्मके स्थैय्य॑ चित्तके वैर्य्यसे सम्पन्न और अनादिकालसे अविद्यामें निमग्न आत्माके उद्धारमें समर्थ बुद्धिसे वास- 
नारूप अंकुरके स्थानभूत इस संसारके मूलका तुम छेदन करो ॥ ३४ ॥ जैसे अग्रभागमें ळोहसदित कुठारखूप का- 
इसे वृक्षरूप काष्ठ छेदा जाताह ऐसे ब्रह्माकार वृत्तिसे प्रदीप्त चैतन्ययुक्त मनसेही मनका छेदन करके परम पवित्र प- 
दको प्राप्त दोके स्थिरो ॥ ३५ ॥ मनसे अथात वासनाके उच्छेदसे उत्तरकालमें प्रसक्त वृत्तिरूप पनको छेदन करके 
वासनाके अभावसे वर्तमान तथा भावी मनकाभी छेदन करके संसारकी उच्छिन्नताको प्राप्त दोओ ॥ ३६ ॥ 
मोहोविस्मृत्यसंसारेनभूयःपरिरोहति ॥ चित्तंविस्मृत्यसंसारोनभूयःपरिरोहति ॥ ३७ ॥ तिष्ठन्गच्छ 
स्स्वपञ्जाअन्निवसबत्पतन्पतन्‌ ॥ अस देवेदमित्यंतर्निश््वित्यास्थांपरित्यन ॥ ३८॥ समतामळमा 
श्रित्यसंप्राप्तंकार्यमाहरन्‌ ॥ अचितयंस्तथाप्राप्तंविदरेहदिराघव ॥ ३९ ॥ यथाशवॉपिलिंगानिनबिभ 
तिंबिभर्तिच ॥ त्वमेवमिहकार्याणिकुरुमाकुरुचानघ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--वासनाके क्षयरूप संसारके विस्मरण होनेसे अविद्यारूप मोह पुनः नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि चिन्ताके 
संस्कारके नाशरूप विस्मरण होनेसे पुनः यह संसार नहीं प्रादुर्भूत दोता ॥ ३७ ॥ इसलिये बैठते, चलते, सोते, जा- 
गते, निवास करते, ऊपर जाते, वा गिरते हुयेभी यह संसार अनित्यही है ऐसा अन्तःकरणमें निश्चय करके जगतमें 
सत्य विश्वासको त्यागो ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! ब्रह्मात्मतारूप समताका पूर्ण रीतिसे आश्रय करके यथा प्राप्त कार्यको 
करते हुये और अप्राप्तकी चिन्ता न करते हुये इस संसारमें विहार करो ॥ ३९ ॥ जिसम्रकार महेश्वर एटयिवी आदि 
अष्टमूर्तिरूप चिन्दोंका चिन्मात्र दृष्टिसे नहीं धारण करते और जगदाकारसे विवर्तमान मायाका अधिष्ठान होते हुये 
सन्निधामात्रसे प्रथिवी आदि अष्टमूर्तिरूप चिन्होंको धारण करते है ऐसेही हे पापरदित रामजी ! तुमभी राज्यका- 
याँको सत्यकी आस्थाको त्यागकर सन्निधिमात्रसे करो, और सिद्धात्मामे कर्तृताके निश्चयसे न करो ॥ ४० ॥ 
त्वमेववेत्तात्वमजस्त्वमात्मात्वंमहेश्वरः ॥ आत्मनोव्यतिरिक्तः संस्त्वयेत्थमिदमाततम्‌ ॥ ४१ ॥ येना 
त्महर्यसद्गावादभितो भावनोज्झिता ॥ सनसं हते दोषैहर्षामर्षविषादजैः ॥ ४२॥ रागद्वेषविनिर्छु 
क्तःसमलोष्टाइमकांचनः ॥ युक्तइत्युच्यतेयोगीत्यक्तसंसारवासनः ॥ ४३॥ सयत्‌करोतिथडुं क्तेयद्द 
दातिनिइंतियत्‌ ॥ तत्रसुक्तधियस्तस्यसमतासुखडःखयोः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-हे रामचन्द्रजी ! चेतनरूपसे परमार्थमें सत्‌ तुह्मीहो, जन्मादि विकार शून्यभी तुह्णीहो+ सबका साक्षी 
तथा पूर्वोक्त मदेश्वर तुझीहो, ओर अपने स्वभावसे प्रच्युत न होकर ुक्षीने अपने मोदसे इस जगदका विस्तार कियाहे 
॥ 9१ ॥ जिस तत्वज्ञानीने सर्वत्र आत्मरूप दृश्यके सद्भावसे ओर परमार्थ सन्मात्रकी भावनासे चारोओरसे अन्य 
पदार्थकी भावनाको त्याग दियांदै वह र्ष शोक तथा विषाद जनित दोषोंसे लिप नहीं होता ॥ ४२ ॥ राग द्वेषसे 
विनिर्मुक्त लोइ पाषाण और सुवेमे समष्टि ओर संसारकी वासनाको स्यागनेवाळा जो योगी है उसको युक्त कहते 
इं ॥ ४३ ॥ वह योगी जो कुछ करताहै, खातांडे, देतादै, ओर मारतांहे उन सबमें युक्त बुद्धि होनेके कारण उसको 
सुख दुःसमें समता रहती है ॥ ४४ ॥ 
आपंकर्तेव्यमेवेतित्यक्तेश्निष्ट भावनः ॥ परवर्तततेयःकर्येषुनसमज्ततिकुत्रचित्‌ ॥ ४५ ॥ चित्सत्तामा 
अमेवेदमितिनिश्वयवन्मनः ॥ त्यक्तभोगाभिमननंशममेतिमहामते ॥ ४६॥ मनःप्रङत्यैवजडंचित्त 
त्त्वमनुधावति ॥ मांसगर्डैनमार्जारोबनेस्रगपातियथा ॥ ४७॥ सिंहवीर्यवशाहब्धंमांसंसुक्तेनुगोहरे; ॥ 
चिद्दीयवशत:प्राप्तंडश्यमाश्रयतेमनः ॥ ४८॥ 
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अर्थ--जिस पुरूषने इष्ट अनिष्ट भावनोको त्याग दियाहै और यह प्राप्त कार्य कतेव्यहे इसप्रकार जो 
काय्यौमे प्रवृत्त डोतादे वह किसीमे निमग्न नहीं होता ॥ 2५ ॥ हे महामते ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ चेतनकी सत्तामात्र 
ऐसा निश्चययुक्त और भोगकी चिन्ताके अभिमानको जिसने त्याग दियांहे!वह मन झान्तिको प्राप्त होताहै || ४६ ॥ 
यह मन स्वभावसेही जडहै इसलिये अपनी सिद्धि तथा दुसरेको साधनमें असमर्थ हानेसे अपनी तथा विषयकी 
सिद्धिके लिये अपने साक्षीभूत और प्रकाशक चिद्रूपकी और ऐसे दौडतांहे जैसे मांसका लोभी मार बनमे सिहके 
पीछे ॥ ४७ ॥ जैसे सिंहके पराक्रमसे प्राप्त मांसको सिंहका अनुगामी मार्जार भोगताहै ऐसेही चेतनके अभावसे प्राप्त 
दृश्यका आश्रय मन करताहै ॥ ४८ || 
मनएवमसत्कल्पचित्प्रसादेनजीवति ॥ भावयन्विश्वमेवैकंचितामेत्यचिदप्य॒त ॥ ४९ ॥ जडंयत्किल 
निर्दीनंचितादीपिकयोजसा ॥ तन्मनःशवसंकाशमचिदृत्तिष्ठतेकथम्‌ ॥ ५० ॥ चित्स्वभावपरासृष्टा 
स्पैंदराक्तिरसन्मयी ॥ कन्पनाचित्तमित्युत्त्याकथ्यतेशास्त्रद्दष्टिभिः ॥ ५१ ॥ यश्वितफणिफूत्कारःसे 
वेथंकळनोच्यते ॥ चिदेवाहमितिज्ञात्वासाचित्तामेवगच्छति ॥ ५२॥ 
अर्थ--इसप्रकार असतके सह्श यह मन अद्वितीय आत्माको भूलकर केवळ जगदाकारकी भावना करता 
हुआ चेतनके प्रभावसेही जीताहे ओर आत्माको स्मरण करके अपने मनरूपताको त्यागकर पुनः चेतनरूप होजातांहे 
॥ 9९ ॥ जो मन जड और चेतनरूप दीपक तथा उसके पराक्रमसे हीनहे वह प्रतकके सडशहे क्योंकि जड कुछ 
चेष्टा नहीं करसकता ॥ ५० ॥ चेतनके स्वभावसे किंचित्‌ स्पष्ट विषयकी ओर अभिमुख स्पन्द शक्तिरूप असन्मयी 
जो कल्पनाहे उसीको शास्त्रज्ञोंने चित्त ऐसा कहाहे ॥ ५१ ॥ और दृश्य दर्शन द्रष्टारूप जो चित्तरूप सर्पका फूत्कारदै 
उसीको.कलना कहते हैं और वह कलना में चिद्रूपदू ऐसा जानकर चिद्रूपताको प्राप्त होती हे ॥ ५२ || 
चेत्येनरदितायैपाचित्तद्रह्मलनातनम्‌ ॥ चेत्येनसहितायैषाचित्सेयंकलनोच्यते ॥ ५३॥ किंचिदासू 
ष्टरूपंयद्रह्मतच्चस्थिरंमनः: ॥ कट्पनासत्संदैवेतत्छदिवोपस्थिताद्ृदि ॥ ५४॥ चित्तमित्येवरूढेयेय 
दैवकलनोदिता ॥ तंदेवचित्त्वविस्मृत्यसाजडेवव्यवस्थिता ॥ ५५॥ संपन्नाकलनानाम्नीसंकल्पानु 
विधायिनी ॥ अवच्छेदवतीवाग्राहेयोपादेयधर्मिणी ॥ ५६॥ 
अर्थ--विषयसे रहित जो चिद्है यही सनातन ब्रह्महे और विषयसद्दित यही चिद्‌ कळना कही जाती 
हे ॥ ५३ ॥ वही ब्रह्म किंचिद्विषयसे स्पष्ट होनेसे कलनारूप होकर हृदयमें सत॒के समान संकल्प विकल्परूप होकर 
स्थिर यह प्रसिद्ध मन होजाताहे ॥ ५८४ ॥ नित्य अनुभवरूप आत्माके विस्मरणसे स्पृतिरूपताको जब प्राप्त 
होती हे तब वह चित्त कही जाती है और उससमय अपनी चिद्रूपताको भूलकर जडके समान स्थित होतीहै ॥५५॥ 
वही मुख्य चित्‌ अतीत विषयके आकारकी कल्पनासे और अनागत विषायाकार संकल्पको विधान करनेवाली 
कळना नामिका होकर हेय और उपादेय दो धर्मीसे परिच्छिन्न होती हे ॥ ६६ || 
सेपाचिदेवजगतामागतेवस्वशाक्तितः ॥ नसंप्रबोधितायावद्पंतावन्नब॒ुध्यते ॥ ५७ ॥ अतःशाखविचा 
रेणवेराग्येणपरेणच ॥ निग्रहेणेंद्रियाणांचबोधयेत्कलनांस्वयम्‌॥ ५८॥ कलनासर्वजंतूनांविज्ञानेनशमे 
नच ॥ प्रब॒द्धान्रह्मतामेति भ्रमतीतरथाजगत्‌ ॥५९॥ व्यामोहमदिराम त्तांछठितांविषयावटे ॥ आत्मावे 
दनसंसुप्तांकळनामेवबोधयेत ॥ ६०॥ 
अर्थ--यद्दी चित्‌ अपनी माया शाक्तिके वशसे मानों ब्रह्माण्डोंके आकारे प्राप्त हई हे और जबतक गुरू 
और शास्त्रद्वारा अपने विचारोसे बोधित नहीं की जाती तबतक वास्तविक पूर्णीनन्द अद्वितीय अपने रूपको नहीं जा- 
नती ॥५७॥ इसलिये शास्त्रके विचारसे उत्तम वैराग्यसे तथा इन्द्रियोंके निग्रहसे जाग्रत स्वप्न सुषृ्तिूपसे अपने चि- 
दूपको स्वयं पृथक्‌ करना चाहिये ॥ ५८ ॥ शास्र जनित ज्ञानसे और झान्तिसे प्रबोधन की हुई सम्पूर्णे जीवनकी 
कळना ब्रह्मरूपताको प्राप्त होती हे अन्यथा इस जगतमें भ्रमण किया करती है ॥ ५९ ॥ व्यामोहरूप मदिरासे मत्त 
विषयरूपी गढेमें लोटती हुई ओर आत्माके अज्ञानरूपी निद्रासे निद्रित इस कलनाहीको जगाना चाहिये ॥ ६० ॥ 
अप्रब॒ुद्धायदाह्मपानकिंचिदवबुध्यते ॥ संकल्पकलनेवांतर्ईइश्यमानाप्यसन्मयी ॥ ६१ ॥ तयापरमयाह 
प्राकलनैषांतरस्थया ॥ मंजरीगंधशक्त्येवप दर्थेषुविराजते ॥ ६२ ॥ तनुः संकल्पितायेषाकलनेतिजग 
अये ॥ साहिकिंचिद्विजानातिनित्यंज्ञानिकधर्मिणी ॥ ६३ ॥ चेतनेनजडारामकलनोपलरूपिणी ॥ प्नि 
नीवातपेनासौपरेणे प्रबोध्यते ॥ ६४॥ 
अर्थे--जिससमय यह कळना अप्रबुद्धहै उससमंय अपने आत्मस्वरूपको कछ नहीं जानती क्योंकि दृश्यमा 
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नमी यह जगतुकी स्थिति संकल्पकी कल्पनाके सदृश असन्मयी है ॥ ६१ ॥ यह चित्तकी वृत्तिरूप कल्पना अन्तःक- 
रणमें स्थित सर्वसाक्षीरूप परम चेतनकी दृष्टिसे व्याप्त होकर अपने विषयोंके प्रकाश करनेमें ऐसे समर्थ होती है 
जैसे गन्धकी शक्तिसे छता || ६२ || जो यह ज्ञानधर्मवाली नित्य बोधरूप साक्षी चित॒द्ै वह वृत्ति कलनारूप उपा- 
घिके वशसे अल्पही है इस हेतुसे तीनों छोकमें उन २ प्राणियोंसे संकाल्पत होनेसे अल्पद्दी जानती है, अर्थात्‌ उन २ 
प्राणियोंके अन्तःकरणके धम्मोंहीको जानती है, ॥ ६३ ॥ हे रामजी ! वृत्तिरूप कलना विवेकमें पाषाणके सहद ज- 
डड्पंहे इसलिये साक्षीचेतनसे ऐसे प्रबोधित की जाती है जैसे आतपसे पद्मिनी अर्थात्‌ वृत्तिरूप ज्ञानको स्वतः प्र- 
काश कता नहीं है ॥ ६४ ॥ 
यथाशिलामयीकन्याचोदितापिनतृत्यति ॥ तथेयंकलनादेहेनकिंचिदवबुध्यते ॥ ६५॥ लिपिकर्मनपे 
अद्धक्ककतंघर्धरारवम्‌ ॥ क्चित्रचंद्रकिरणैरोषध्य:प्रतिबोधिता: ॥ ६६ ॥ अस्टगालिप्तगात्रैश्वशवैःक्प 
रिवल्गितम्‌॥ क्गीत॑मधुरध्वानंवनपाषाणखंडकै: ॥ ६७ ॥ करपुंसाविहितेरकेःक्षपितंयामिनीतमःक्क 
संकल्पमंयेशछायाक्रियतेव्योमकानंनेः ॥६८॥ 
अर्थ-जैसे पाषाणमयी कन्या प्रेरणा करनेसेभी नहीं नाचती ऐसेही साक्षीचेतनके बिना यह कल्पना देहमें 
कुछ नहीं जानती ॥ ६० ॥ क्या चित्रमे लिखित राजाओंने घर्षर शब्दके साथ युद्ध कियाहे ओर चन्द्रकी किरणोंनि 
कमल आदि ओषधियोंको कहीं विकासित किया ॥ ६६ ॥ रुधिरसे लिप्त शरीरवाले मतक पुरुषोंने कहां गर्जना 
की और बनमें पाषाणके खण्डोंने मधुर गीत कहां गान किया ? ॥ ६७ ॥ पुरुषसे रचित पाषाणके सूस्यौने रात्रिके 
अन्धकारको कहां नाश कियांहे, और संकल्पमय आकाइाके बनोंनें कहां छाया की ॥ ६८ ॥ 
क्जडैरुपछाकरैमिं थ्या भ्रम भरोत्थितेः ॥ मृगतृष्णामंयेरेभिर्मनोभि:क्रियतेक्रिया ॥ ६९ ॥ यथातपेक्षते 
स्फारेसृगवृष्णातरंगिणी ॥ कळनातददेवेयंस्फुरत्यात्मानेसत्यलम्‌ ॥ ७० ॥ यदेतत्स्पंदितंनामतन्म 
नोधिगतंशठेः ॥ मरुतांविद्धितांशक्तिमंतःप्राणशरीरिणीम्‌॥ ७१ ॥ येषांसंविदनाक्रांतासंकल्पलवनि 
श्वयैः ॥ अनाक्षिप्तरसाकाराप्रभेषापारमात्मिकी ॥ ७२॥ 
अर्थ-और पाषाणके समान जड, मिथ्या अ्रमके समूहसे आविर्भत और प्र॒गतृष्णामय इन मनोने चेतनके सह 
कारके बिना कहां क्रिया की है ॥ ६९ ॥ जैसे पूर्ण ओर मदान्‌ आतपमेंही मृगठष्णाकी नदी स्फुरती है ऐसेही आ- 
त्मसत्ताके होनेहीसे पूणे रीतिसे यह कळना ( कल्पना ) स्फुरती है ॥ ७० ॥ स्ववंचक अज्ञानियोने आत्मामें मन 
आदि रूपसे स्पन्दित शक्तिकी स्फुरणाहीको मन कहाहै और अन्नमय अन्तःप्राण शरीरवाली उस प्राणमय कोशात्मक 
शक्तिको तुम पवनरूपताही जानो ॥ ७१ ॥ जिनकी संवित्‌ संकल्पके लेशके निश्चयोसे आक्रान्त नहीं है और विष- 
याकारसे कल्पित नहीं है वही संवित्‌ परमात्माकी प्रभाहे ॥ ७२ ॥ 
अयंसोहमिदंतन्मइतियाकलनाविला ॥ प्राणात्मतत्त्वयोस्तस्याःसंज्ञाजीवेतिकथ्यत्ते ॥ ७३ ॥ घीश्रिव 
त्तंजीवइत्येताःसंकल्पस्यासतोमताः ॥ संज्ञ:संकल्पितास्तज्जैन्नरामपरमार्थतः ॥ ७४ ॥ मनोनोनम 
तिर्नापिधीरेषानशरी रकम ॥ अस्तोहपरमार्थेनस्वात्मैवेहास्तिसर्वदा ॥ ७५ ॥ आत्मेवेदंजगत्सर्वमा 
त्माकालक्रमस्तथा ॥ सचाकाशादच्छतरोनास्तीवास्त्येवचामलः ॥ ७६॥ 
अर्थ--यह शरीर में हुं, यह धन पुत्रादि मेरा इत्यादि जो स्पन्दात्मक प्राणका तथा चिदात्मक आत्मतत्वके 
अविवेकसे एकताके अध्यासद्वारा जड संवलित चिद्रूप कल्पनाै वदी प्राण धारण करनेसे जीव संज्ञक कहलाती है 
॥ ७३ ॥ हे रामजी ! असत्‌ संकल्पकीदी बुद्धि चित्त और जीव इत्यादि संज्ञा विज्ञानोंनें कल्पितकी हे न कि परमा- 
थम ये कुछदें ॥७४॥ क्योंकि परमार्थमें मन न बुद्धि न मति और न यह शरीर कुछहै किन्तु सर्वदा आत्माही एक 
रसंडे ॥ ७५ ॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मादी है ओर कालक्रम आत्माही है वह आत्मा आकाशसेभी अति सूक्ष्म और 
स्वच्छतरंहै इसलिये नहीके समान उसका भान होतहि और यथार्थमे निर्मळ शुद्ध चेतनरूपसे वहहै ॥ ७६॥ 
अच्छत्वाद्सदाभासःसंविद्रपतयाठलत्‌ ॥ आत्मासवंपदातीतःस्वानुभूत्यानु भूयते ॥ ७७ ॥ मनस्त 
अपरिक्षोणंयत्रसंवित्परात्मनः ॥ अंधकारक्षयस्तत्रयत्राळोकःप्रवर्तते ॥ ७८ ॥ यत्रात्मखंविदोच्छाया: 
संकल्पोत्थतयामताः ॥ तत्रात्मनोविस्मरणंस्मरणंचित्तजन्मनः ॥ ७९॥ परस्यपुंलःसंकल्पमयत्वं 
चित्तसुच्यते ॥ अचित्तत्वमसंकल्पान्मोक्षस्तेनाभिजायते ॥ ८०॥ 
अथ--अति स्वच्छतर ओर चक्षुष्‌ आदि इन्द्र्योका अविषय होनेसे वह असव॒के तुल्य भासताहे और अपने 
संबळ ( चिंदूप ) से तो सद वह आत्मा सर्व इन्द्रियोंका अविषय और केवळ अनुभवमात्रसे अनुभूत होतांहे ॥७७॥ 

















१३ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ 1 (७२१) 


जहां परमात्माका ज्ञानरूप चिवस्वरूपका दर्शनंदे वहांपर अज्ञानका काय्यै मनी क्षीग होजाताहे क्योंकि जहांपर प्रकाश 
दोतांहै वहां अन्धकारका क्षय होतांदै ॥ ७८ ॥ जिस दञञामें अति स्वच्छ आत्मसंविदुकें संकल्पके वशसे बाह्य बि- 
षयाकाररूपसे आविभूंत और प्रकाश्यता ( प्रकाझके लायक ) से अभिमत बाह्य पदार्थ उस दशामें आत्माका विस्म- 
रण होताहै और चित्तसे जन्मनेवाळे मिथ्या पदार्थका स्मरण होताहै ॥७९॥ परम पुरुष ( परमात्मा ) का संकल्पमयही 
यह मनहै और उसके संकल्पका अभावही चित्तका अभावहै और उसी चित्तके अभावसे मोक्ष होताहै अथोद संकल्प- 
मय मन सर्व संकल्प क्षयरूप मोक्षरूप आत्माके दशेनमे केसे समर्थ होसकताहै ॥ ८० ॥ 
एतावञ्चेतसोजन्मबोजंसंसारभूतये ॥ संकल्पोन्मुखतांयातःसंदिदोवाकिळात्मनः ॥ ८१॥ निर्विक 
ल्पाच्चितःसत्तासंकल्पांककळंकिता ॥ कळनेत्युच्यतेतेनंस्त्ववद्‌बुद्धयतेमनः ॥८२॥ प्राणशक्तीनिरु 
द्वायांमनोरामविलीयते ॥ द्रव्यच्छाया नुतद्रव्यंप्राणरूपंहिसानसम्‌ ॥८३॥ देशांतरानु भवनंप्राणोवेत्ति 
हदिस्थितम्‌॥ स्पंदवेदनतोयत्तन्मनइत्यभिधीयते ॥ ८४ ॥ 
अर्थ= संकल्पकी और उन्मुखताको प्राप्त होते इये आत्मका जो संवित्‌ ( चित्‌ ) स्वरूपसें किंचित्‌ अन्यथा 
भावंह यही संसारकी उत्पत्तिके लिये चित्तके जन्मका बीजहै ॥८१॥ निर्विकल्प चित्स्वभासे प्रच्युत ओर संकल्पके 
चिन्हसे कलंकित जो सत्ताहे उसीको कना कहते हैं ओर जैसे स्री आदिके संकल्पके बशसे प्रजाकी उत्पत्तिके अर्थ 
पुंस्त्व बोधित होताहे ऐसेही कळनासे जगतूकी उत्पततिके लिये मनभी उत्पन्न होतांहे ॥८२॥ जैसे दर्पण आदिकी प्रतिः 
च्छाया (प्रातिबिम्ब) उस दपणआदि द्रव्यके नष्ट होनेपर उसीके साथही लीन होजाताहे ऐसेदी हे रामजी ! प्राण शक्तिके 
निरुद्ध दोनेसे मनभी बिल्य ( नाश ) को प्राप्त होताहै क्योंकि जैसे प्रतिविम्ब दर्पणका कल्पितरूपहै ऐसेही मनकाभी 
रूप प्राणकाही है | ८३ ॥ क्योंकि प्राणसदित जीवित पुरुष दूर देशस्थ पदार्थका मानसिक अनुभव अपने हृदयमें 
स्मितके समान करताहे वहांपर देशान्तरका सम्बन्ध स्पन्द (गति) शक्तिके बिता नहीं होसकता और अनुभव अंशकी 
सिद्धि चित्के संबन्ध बिना नदीं होसकती इसलिये स्पन्द और वेदन दोनों शक्तिके योगसे प्राणही मन कहतादै ॥८४॥ 
चैराग्यात्कारणाभ्यासाद्युक्तितोव्यसनक्षयात्‌ ॥ परमार्थाव बोधाच्चरोध्यंतेप्राणवायवः ॥ ८५ ॥ दृषदो 
विद्यतेशक्तिःकदाचिच्चलनैधसाम्‌॥ नएनर्मनसामस्तिर्शाक्तःस्पंदावबोधने ॥८६॥ स्पंदःप्राणमरुच्छ 
क्तिश्वलद्॒पैवसाजडा ॥ चिच्छक्तिः स्वात्मनः स्वच्छासर्वदासर्वगैवस्रा ॥ ८७ ॥ चिच्छक्तेःस्पंदराक्ते 
अवसं बंधःकरुप्यतेमनः ॥ मि्यैवतत्स सुत्पन्न॑मिथ्याज्ञानं तदुच्यते ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! वैराग्यसे, प्राणायामके अभ्याससे, सभाधिसे, और ब्यसनोके क्षयसे तथा परमाय ( ब्रह्म ) 
के ज्ञानसे प्राण वायुका निरोध होतांहे || ८५ ॥ कदाचित्‌ पाषाणमें चळतरूप तथा ज्वलनरूप शक्तिकां संभव होस- 
कतांहे परमनकी शक्ति ( चेतनकी सहायता बिना ) स्पन्द ( गति ) तथा ज्ञान विषयमे नहीं है | ८६ ॥ प्राण वायुकी 
शक्ति स्पन्दरूपहे और वह चलायमानभी जडरूपही है ओर आत्माकी चिव्शीक्ति ( ज्ञानशक्ति ) है और वही सवेदा 
अतिस्वच्छ तथा सर्वव्यापिनी है ॥ ८७ ॥ चित्शक्ति तथा स्पन्द्‌ शक्तिका जो संबन्धंहै उसको मन कहते हें ओर वदद 
मिथ्या उत्पन्न और मिथ्याज्ञान कहळातांहै ॥ ८८ ॥ 
एषाहविद्याकवितामायैषासानिगद्यते ॥ परमेतत्तदज्ञानंसंसारादिविषप्रदम्‌॥ ८९ ॥ चिच्छक्तेः्पंद 
इक्तेश्चसंगेसंकल्पकल्पनम्‌ ॥ नकतंचेत्परिक्षीणास्तदिमाभवभीतयः ॥ ९० ॥ वायुतः स्पंदृश्तियो 
साचिताचेत्यतेयदा ॥ स चेत्याचित्तदैवांतःसंक ल्पाद्यातिच्भित्तताम्‌ ॥ ९१ ॥ चित्त षाचितोमिथ्या 
कल्पिताबाळयक्षवत्‌ ॥ अखंड मंडलाकारस्पंदरूपाचिदेवयल्‌ ॥ ९२॥ 
अर्थ--यही कार्य्य अविद्या तथा माया ( विक्षेपशशक्ति ) हे और यह मन संसारादि विषका दाता परम अज्ञान 
इ ॥ ८५॥ चितशक्ति तथा स्मन्दशक्तिके संकल्पकी कल्पनामें निमित्त यदी मनंहे यदि कल्पनाका निमित्त यह न 
कियाजाय तो सम्पूर्ण संसारके भय मानो नष्ट होचुके ॥ ९० ॥ वायुकी जो सपन्दृशक्तिहे वह जब चित्‌से बोधित की 
जाती है तब विषयसहित वदी चित्‌ चित्तको देनेंारी अन्तःकरणके संकल्पसे चित्ताको प्राप्त होती हे ॥ ९१ ॥ यह 
चित्तता मिथ्याही बाळकके यक्षके समान मिथ्यादी कल्पितहै क्योंकि परमार्थमें अखण्डमण्डलाकार स्पन्दरूपसे- 
रहित परमार्थ चित्रूपही वह चित्तताहै || ५२ ॥ 
सैपाचित्तातदन्येनकेनसंबाध्यतेकिल ॥ अखंडशक्तिरिंद्रशश्यकेनस्थात्सहसंगरः ॥ ९३॥ अत:संबंधि 
नो$भावात्संबंधोत्रनविद्यते ॥ सं बंधेनविनाकस्यसिदंतत्कोदशंमनः ॥ ९४॥ चित्स्पंद 
९१ 


















































>] ७२२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३ समै! 


किंनाममनउच्यते ॥ कासेनाहयमातंगसंगसंघट्टनांवेना ॥ ९५ ॥ तस्मात्नास्त्येवदृष्टत्मीचत्तंरामज 
गन्रये ॥ सै पासम्यक्परिज्ञानाञ्चेतसोजायतेक्षतिः ॥ ९६॥ 
अथ--इस चित्स्वभावताका उससे भिन्न किससे सण्डन होसकताहै ॥ ९३ ॥ इसलिये सम्बन्धीके अभा- 
वसे चिद्‌ और अचितका कुछभी सम्बन्ध नहीं है और सम्बन्धके अभावसे वह मन किसको सिद्ध हुआ अथवा कैसे 
होगा ॥ ९४॥ यादि चित॒के अपलापसे चित्‌ स्पन्द्की एकता मानो तो स्पन्दका साधक न होनेसे मन कोई पदार्थ 
नहीं होसकता और स्पन्द्के अभावमें केवळ चितरूपके रहनेमें राजासे पृथक्‌ गज, अश्व, पदाति तथा रथादिके संघ- 
इनके बिना सेनाका क्या स्वरूप होसकतांहे ॥ ९५॥ हे रामजी ! इसल्यि भेद वा अभेद दोनों पक्षमें तीनों छोकमें 
चित्त कोई पदार्थ नहीं हे और यह चित्तका नाश तत्व ( ब्रह्मतत्व ) के सम्यक्‌ ज्ञानसे होताहै ॥ ९६ ॥ 
सुधामेचमनर्थायमनः संकल्पयानध ॥ मनोमिध्यास सुदितंनास्त्यत्रपरमार्थतः ॥ ९७ ॥ मात्वमेतःक् 
चिर्किचित्संकल्पयमदामते ॥ मनः संकल्पकंरामयस्मरान्नास्तीहकुत्राचित्‌॥ ९८ ॥ असम्यकज्ञानसं 
भूताकल्पनामृगवृषिणिका ॥ हृन्मरोतवसंशांता्ञम्यगालोकनान्मुने ॥ ९९॥ जडत्वान्निःस्वरूपत्वा 
त्सर्वदेवमृतंमनः ॥ मृतेनमायतेलोकश्थित्रेयंमौखर्यचक्रिका ॥ १०० ॥ 
अर्थ हे पापरहित रामजी ! इसलिये अनथैकेलिये व्यर्थ मनका संकल्प मत करो क्योंकि यह मन मिथ्या 
उत्पन्नहै परमार्थमें इसमें कुछ नहीं है || ९७ ॥ हे मदामते रामजी ! तुम अपने अन्तःकरणे कभी कुछभी संकल्प 
मत्त करो क्योंकि यथार्थमें संकल्पात्मक मन कहीं कुछ नहीं है | ९८॥ दे मननशील रामजी ! यह मनकी कल्पना- 
रूप मृगतृष्णा मिथ्या ज्ञानसे उत्पन्नहै और वह त्मारे हृदयमे स्थित साक्षीचेतनरूप मरूस्थलमें सम्यक्‌ ज्ञान होनेसे 
झान्त होजायगा ॥ ९९ ॥ चैतन्य निवृत्तिरूप जडता तथा स्वरूपताके अभावसे यह मन सर्वदा मृतहै, और मृतमन 
संसारको मारतांहे यह केसा मूर्खताको चक्रै || १०० || 
यस्यनात्मानदेहोस्तिनाघारोनापिचाळतिः ॥ तेनेदं भक्ष्यतेखर्वचित्रेयंमौर्ख्यवागुरा ॥ १०१॥ सवसा 
मञ्यहीनेनहन्यतेमसनापियः ॥ नीलोत्पलदलाघातैर्मन्येदलितमस्तकम्‌ ॥ १०२॥ जडेनमूकेनांघेन 
निहतोमनसापियः ॥ मन्येस दहातेसूडः पूरण इंद्रमरीचिभिः ॥ १०३॥ विद्यमानोपियः शरोलोकस्तेना 
भिभूयते ॥ अविद्यमानमेवेदंहन्यतेछुग्धतो रिता ॥ १०४॥ 
अर्थ--जिसका शरीर आधार वा कोई जारि नहीं है वह सम्पूर्ण संस्कारको भक्षण करताहै यह कैसा बि- 
चित्र मूखैताका जाळदै ॥ १०१ ॥ शास्त्र अन्तर देह तथा हस्त पादादि युद्धकी सामग्रीसे हीनभी मनसे जो मारा जाता 
है उसका मस्तक नीलकमलके आघातसेभी दलित होताढे ऐसा में मानताइं॥ १०२ | जड मूक तथा अन्धे मनसेभी 
मारा जातांहै वह चन्द्रमाके किरणसेभी मारा जातांहै ऐसा में मानताहुं ॥ १०३ ॥ झज्गको जयकी सामग्रीसे सम्पन्न 
तथा बिद्यमानभी मूढ जन जो अविद्यमान मनसे पराजित होताहे और जो विवेकी लोगोंसे वैराग्य आदि तथा समाधि 
आदिके अभ्याससे तत्व साक्षात्कार आदि उपायसे अविद्यमान यह मन मारा जातांहै यह सब मू्ैतादी उदित, न 
कि यथार्थमें ॥ १०४ || 
मिथ्यासंकल्पकलितंमिथ्यावस्थितिमागतम्‌ ॥ अन्विष्टमपिनो ृष्टंकातस्यकिलश्तता ॥ १०५॥ अ 
होनुखङ़चित्रेयंमायामयविघायिनी ॥ चेतसाप्यतिलोछेनलोकोयमभि भूयते ॥ १०६॥ मौर्ख्ययदा55 
पदान्विष्टःकाहिनापदजानतः ॥ पर्यमौ ख्य दियंष्टिरजञानेनैवजन्यते ॥ १०७॥ दाकष्टमपिदर्बुदेःख 
शिमैंख्यिवशंगता ॥ असते वयदेतेनजावनप्युपपाद्यते ॥ १०८॥ 
अर्थ- मिथ्या संकल्पसे रचित मिथ्याही स्थितिको प्राप्त ओर जो अन्वेषण करने ( खोजने ) सेभी दृष्ट नही 
होता भला उसकी अन्यके पराजयमें कया शक्ति हंसकती हे ॥ १०५ ॥ अहो देखो यह कैसी विचित्र मायाहे जो म- 
हामायावीरूपसे प्रसिद्धमय नाम दैत्यकोभी रचतीडै, क्योंकि अति चंचळ ( विनाझी ) इस चित्तसेभी संसार परा- 
जित होरहाहै ॥ १०६ ॥ जब मूर्खता आई तब वहप्राणी सम्पूर्ण आपत्तियोंका आश्रय होचुका क्योंकि न जाननेवाळे 
अज्ञानीको कौनसी आपत्ति नहीं डे, देखो अज्ञानसेदी यह दष्ट उत्पन्न होती है ॥ १०७॥ हा केसा कष्टहे कि मन 
देहादिकी दुर्बृद्धिके निमित्तसे मूसेतासे पीडितभी इस सृष्टिको यह प्रसिद्ध जीव असत मार्गके अनुवतैनसे उत्तरोत्तर 
दुःखकेद्दी लिये ग्रहण करताहे | १०८ ॥ 
मन्येमौख्यमयीस्रष्टिरियमत्यंतपेलवा ॥ वास्तरंगप्रवाहेणकणशःपरिशीर्यते ॥ १०९ ॥ नीलांजनाळवा 
लेनयंत्रेणैवाविचूर्ण्यते ॥ इंदोराभोगपूर्णस्वकरशेंनसुह्यति ॥ ११० ॥ रिपुभिनेयनोन्सुक्तेईषट:सत्र्नि 


















१४ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७२३ ) 


बध्यते ॥ संकल्पकृतयाझरसेनयापरिभूयते ॥ १११ ॥ तस्मात्किळेयंमनसानस्थितेनेवकुत्रचित्‌ ॥ 
कल्पितेनमुधान्येनकपणेननिहन्यते ॥ ११२॥ 
अर्थ--अज्ञानमयी और अविचारसे उत्पन्न यह सृष्टि विचारसे बाधित होनेसे अति कोमल्हे ऐसा मैं मा- 

नताई और जळ जैसे निज कल्पित तरंगोंके प्रवादसे मर्दित कण २ क्षीण होजाताहै यह आन्ति जैसे हे ऐसे यह सू- 
ष्टिभी आन्तिर्हे ॥ १०९ | और वही जल जहां आवे ( भँवरेइ ) रइतांहे वदांपर नीलवण मध्यमें छिद्र सं- 
युक्त यंत्रसे चूर्णित होताहे और वह जळ जहां कांपताहै वहां चन्द्रमाके किरणोंके स्पर्शसेभी उन्मादसे परवशताकों 
जैसे प्राप्त होताहें यह अम जैसे दे ऐसेही सृष्टिकाभी अमंहे ॥ ११० ॥ शच्रुओकी दृष्टि मात्रमें प्राप्त पुरुष नेत्र रचित 
सूत्रोंसे बांधा जाताहै और शंकासे रचित वीरोंकी सेनासे पराजित होताहै यह भ्रान्ति जैसेहे वैसेद्दी यह सृष्टिभी अमै 
॥ १११ ॥ है रामजी! इसलिये मिथ्या कल्पित और कहींभी स्थितिरहित इस मिथ्याभूत आक्रमण मनसे स- 
म्पूणे संसार मारा जाताहे ॥ ११२ ॥ 

सर्सल्लोकमयीस्टष्टिमनएवासइत्थितम्‌ ॥ यःशक्तोनवशीकत्तुनासौरामोपदिइयते ॥ ११३ ॥ अभिजाता 

स्वरूपैषाप्रज्ञाक्षोदेषुनक्षमा ॥ नोपदेशगिरांयोग्यापरिपूर्णवसंस्थिता ॥ ११४ ॥ बिभेत्येषापिवीणाया 

स्तंत्रीयुणतनुध्वनेः ॥ बंधोरपिसनिद्रस्यबिभेतिवदनव्युतेः ॥ ११५ ॥ असतोपिजनाइलैंगीताडीताप 

लायते ॥ स्वेनेवमनसाप्यज्ञाकिळेपाविवशीकता ॥ ११६॥ सुखलवविवशादिपेवतप्ताइदयगतेननिजे 

नचेतसैब ॥ विधुरितधिषणानवेत्तिसत्यंतदपिकथंपरिमोहितोसुविच ॥ ११७॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशम प्रकरणे 
मनोविनिवारणं नाम त्रयोदराःसर्ग; ॥ १३॥ 
अथे--मूर्स लोकमयी यह साष्टि तथा असतरूपसे उत्पन्न इस मनको जो वश करनेमें समर्थ नहीं है हे 
रामजी ! वह पुरुष अध्यात्म शास्त्रकी बाणीके उपदेशका अधिकारी नहीं है ॥ ११३ ॥ ऐसे पुरुषकी दुष्ट बुद्धि बाह्य 
पदार्थामेही रूढ आन्तारेक रूपसे रहितभी परिपूर्णके समान स्थित सूक्ष्मपदार्थाके विचार करनेमें असमर्थ है तथा 
अध्यात्मशास्त्रकी वाणीके उपदेशके अयोग्य है || ११४ ॥ यह वृर्बृद्धि वीणाके तारकी सूक्ष्मध्वीनेस डराती है तथा 
निद्राविशिष्ट वंधुके मुखकी दीपिसे डरतीहे ॥ ११५ ॥ शत्चके अभावमें तुमारा शत्च आया ऐसा प्रतारकके मुखसे 
उच्चस्वरसे गान सुनके भयभीत होके भागती है और अधिक कहांतक कहें अपनेही मनसे यह अज्ञानिनी वशीक्वतहै 
॥ ११६ ॥ विषमिलित मोदक्रके आस्वादके समान सुखके ळेशसे विवश अर्थात्‌ मरणक्रे अभिमुख, प्रद्दार करनेवाले 
शत्चके सह हृदयगत अपने चित्तसेही सन्तापित और विवेक बुद्धि शन्यंहे इसीसे सत्यको सर्वथा नहीं जानती 
तथापि इससे पुरुष मिथ्याही मोहित है ॥ ११७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
मनोविनिवारणं नाम त्रयोदशः सर्ग: ॥ १३ ॥ 








चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 
नानाप्रकारकी योनियोंके दुःसे दुःखित जो उपदेशके अयोग्य म्राणीयोंकी उपेक्षा करके जो उपदेशके योग्य 
उनके उपदेशका उपाय इस १४ के सर्गमें वणन किया गया है | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ संसारसागरासारकल्लोलैरुह्ममानया ॥ मतेमीनद्‌ सूकत्वंययाजनतयाज्जि 
तम्‌॥१॥ आत्मलाभमयोदारकलाभिरिहसामया॥ विचारोक्तिभिरेताभिः ाख्रेस्मिन्नो पदिश्यते ॥२॥ 
नपऱ्यत्येवयोत्यर्थतस्यकःखळुडु्मतिः ॥ विचित्रमंजरीचित्रं सं दरीयतिकाननम्‌ ॥ ३ ॥ कः कष्ठघर्घर 
घ्राणंनानामोदविचारणे ॥ सूर्खमात्मोपदेशेनश्रमाणीङकुरुतेऽमतिः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे मानके योग्य रामजी ! संसाररूपी समुदरमें विषके अभिळाषरूपी तरंगोसे वहते 
हये जिस जनके समूइने आपनी बुद्धिकी मुंकता उपार्जितकी अर्थात्‌ बुद्धिको कार्य्यमें नहीं लाया ॥ १ ॥ उसके लिये 
आत्मके लाभसे पूरित उदार कलाओंसेयुक्त विचारकी युक्तियोंसे इस अध्यात्मशास्त्र उपदेशके लिये अधिकारी मैं 
नहीं समझता ॥ ₹ ॥ जो दुर्बुद्धि नेत्र रदनेपरभी दूरतक नहीं देखता उसको कोनसा दुमेति पुरुषहै जो नानाप्रकारकी 
चित्रविचित्र ळताओंसे पूर्ण बनको दिखलाना चाहे ॥ ३ ॥ वह कोनसा दुमीति पुरुषै जो मूखेको अपने उपढेशसे 
प्रमाणिक करतादे क्योंकि श्राताशक्ति रहित पुरुषको नानाप्रकारके सुगंधके विचारमें कौन नियत करसकताहे ॥ ४ | 
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विपर्यस्तेद्वियंमत्त॑मदिराघर्णितेक्षणम्‌ ॥ घर्मनिर्णयसाश्नित्वेकः प्रमाणीकरोत्यधीः ॥ ५॥ कःशवंवा 

इमशानस्थंसमवायकथाशतम्‌॥ परिएच्छतिसंदेहेकश्चश्खप्रशास्तिच ॥ ६॥ येनाशयबिलस्थोपि 

मूकोंधोपिननिर्जितः ॥ मनोव्यालः सडड्भदविःक्थंनामोपादेश्यते ॥ ७॥ जितमेवमनोविद्धिवस्ठ॒तोयन्न 

विघते ॥ निकटात्साचिरास्तेवयारिलानेवविद्यते ॥ ८ ॥ 

अर्थ--कौनसा दुटरं्ि पुरूषदै जो विपरीत इन्द्रियसदित तथा मत्त ओर मदिरापानसे घूर्णित नेत्रयुक्त पुरुषको 

धम्मके निरणयमें साक्षीरूपसे प्रमाणिक बनाताहे ॥ ५ ॥ कौन पुरुष सतक वा स्मशानमें स्थित जन समूइमे होनेवाली 
सैकडों कथाओंको सन्देह होनेपर पूंळताहे ओर मुर्खको शिक्षा कौन दे सकताहै ॥ ६ ॥ हृदयरूपी बिलमें स्थित मूंक 
ओर अन्ध मनरूपी सर्पको जिस दुबद्धिने नहीं जीता उसको भला केसे उपदेश दे सक्ते हें ॥ ७॥ हे रामजी ! जो 
मन यथार्थमे नहीं दै उसको तुम जीता इआही जानों क्योंकि जो पापाणकी शिलांहे ही नहीं हे उसको अपने समीपसे 
जुम फेकी हुईही समझो || ८ ॥ 

मनोनविजितंरामयेनासदपिडर्डिया ॥ तेना्रस्तविषेणेवग्रियतेविषमूच्छया ॥ ९॥ ज्ञःपश्यतिखदैवा 

त्मास्पंदनेप्राणशक्तयः ॥ इंद्रियाणिस्वधमेंषुमनोरामकिसुच्यते ॥ १०॥ प्राणानांस्पंदनीशक्तिज्ञांनश 

क्तिःपरात्मनः ॥ इंद्रियाणांनिजाशक्तिरेकःकोत्रनिबध्यते ॥ ११॥ सर्वास्तदंशवस्तस्यसशक्तेःकिला 

त्मनः ॥ एथक्तावाच्यता चेयंकुतोनामतवोत्थिता ॥ १२॥ 

अथ--हे रामजी ! जिस दुबुद्धिने असन्मनकोभी नहीं जीता वह विपे ग्रस्त हुये विनाही विषकी मूसे 
मानों मरचुका ॥ ९ ॥ ज्ञानी जन सदा अपने आत्माको देखतांहै ओर स्पन्दनशक्तिमं ग्राणोंको देखतांहे ओर अपने २ 
धर्मीमे नियुक्त इन्द्रियोको तो कहो रामजी ! मन क्या पदार्थ रहा || १० ॥ पराणोंकी स्पन्दक्ति, आत्माकी ज्ञान- 
शक्ति, और रूपरसांदि विषयोके साक्षात्कार करनेमें इन्द्रियोंकी शक्तिद तो कहो एक यहांपर कौन निबद्ध होताहै 
॥ ११ ॥ सबकी व्यवहारशक्ति सर्व शक्तिमान्‌ ओर सबका रचयिता परमात्माकी किरणरूपही है तो कहो मन आदि 
शब्दकी वाच्यता प्रथक्‌ तुमको कहांसे आविभूंत हुई ॥ १२ ॥ 

फिंनामजी बइत्युक्तयेनेहांधीकतंजगत्‌ ॥ चित्तं चैवास देवत्वंविद्धिकातस्यशक्तता ॥ १३॥ मनोनिदेग्ध 

दृष्टीनांदष्टादुःखपरंपराम_॥ मतिमेकरुणाक्रांतारामसुग्धेवतप्यते ॥ १४॥ कःकिलाबरकुतःखेदोयन्सू 

खंःपरितप्यते ॥ इः खायैवहिजायंतेकरभाःप्राकतास्तया ॥ १५॥ विनाशायैवजायंतेजडा देहेऽवबुद्वयः॥ 

अनारतोदया:पामाबुद्बुदाजलघेरिव ॥ १६॥ 

अर्थ -आत्मासे पृथक्‌ नीव कोनसा पदार्थे दे जिसने इस सर्व जगतको अन्धा करदिया क्या आत्मे पृथक्‌ 
जीव चेतनान्तरंहे वा अचेतनंहे यदि प्रथम पक्षढे “ तौ नान्यो ऽस्ति द्रष्टा ” “नान्योऽस्ति विज्ञाता” अर्थात ब्रह्मसे 
चेतन कोई नहीं दै इस श्रुतिस विरोध होगा ओर यदि अचेतनंहै तो उमे शक्ति क्या होसकती है, इसलिये आत्मासे 
प्रथक्‌ चित्त और जीव दोनोको असव॒द्दी समझो ॥ १३ ॥ हे रामजी ! अपने रचित मनसे जिनकी परमार्थ दृष्टि दग्ध 
होगई हे उनके दु:खकी परम्पराको देखकर करुणासे आक्रान्त व्यामोहसे संयक्तके सहश मेरी बुद्धि सन्तम होती है 
॥ १४ ॥ इसमें क्या खेद करना चाहिये जो कि मूर्ख दुःख पाताहे, क्योंकि ग्भ ओर मूर्ख प्राणी वुःखहीके लिये उ- 
त्पन्न होते हें अथीत्‌ इनके दुःखके लिये शोक न करना चाहिये ॥ १५ ॥ निरन्तर पाप करनेवाले जड दु्बुद्धि और 
देहमें आत्माभिमानी प्राणी समुद्रमें बुदबुदके समान विनाशके लिये उत्पन्न होते हे ॥ १६॥ 
कियंतःपझ्यपशवः प्रत्यहं प्रतिमं डलम्‌ ॥ सूनावद्विनिंहन्यंतेकेवात्रपरिदेवना ॥ १७॥ अर्बुदान्यनिलो 
इंतिक्षमाजातेषुचान्वहम्‌॥ दंशानांमशकानांचकैवात्रपरिदेवना ॥ १८॥ दिशंप्रतिगिररदेषुपुलिंदा 
द्यावनेवने ॥ निघ्नंतिमृगलक्षाणिकेवात्रपारेदेवना ॥ १९॥ जलेजलचरव्यूडान्सूक्ष्मान्स्थूलोनिकंतति ॥ 

ग्रसार्थैनि्दयोमत्स्यः कैवात्रपरिदेवना ॥ २०॥ 

ˆ सर्ध--प्रति दि्यामे प्रतिदिन देखो कितने पञ हिंसास्थानमें नियत पुरुषॉसे बघे जाते हैं, उनके लिये क्या 
शोक करना चाहिये ॥ १७ ॥ पृथिवीमें उत्पन्न जीवोंके मध्यें बंश तथा मच्छडोके अबुदके अबुंद अथीव्‌ असंख्यात 
वायु नाश करताहै इनके विषयमें क्या शोक करना चाहिये | १८ ॥ बडे २ पर्वतोमें प्रति दिशाओंमें बन २ के नि- 

वासी व्याधा आदि लक्षों सुगोंको मारते हैं इनके विषयमें क्या शोक करना चाहिये ॥ १९ ॥ जळमें निर्दय ओर स्थूल 
मच्छ अपने भोजनके लिये सूक्ष्म जळ चारी जीवोंके समूहके समूइको खाजातांहे,| २० ॥ 

















१४ सर्गः > उपशमप्रकरणम्‌ । (७२५) 





लिक्षामणकणक्षामांश्षुधाखादतिमक्षिका ॥ तांकोशकारःश्षधितोदंशस्तमपिचंचलम्‌ ॥ २१॥ तंदंशं 
दडरोशुंक्तेव्याळस्तमपिदइर म्‌॥ सर्पसुत्रेखगोहेतिवशुश्वेनंनिळेतति ॥२२॥ बभुर्हिनस्तिमार्जारोमाजोरं 
श्वानिकंतति ॥ ऋक्ष:कौलेयकंहंतिऋश्षंव्याप्रोनिकंतति ॥२३॥ सिहोभिभर्वतिव्या घ्रशरभःसिंहमत्ति 
च ॥ शरभोनाशमायातिमत्तमेघविलंघने ॥ २४॥ 
अर्थ--सुधासे ग्रस्त मक्षिका अणुके कणके समान जुवांको खाजाती हैं और उसको क्षघित मकरी खाजाती है 
और उस मकरीको वनमक्षिका खाजाती दें ॥ २१ ॥ उस वनमक्षिकाको मेडक और मेडककोभी सर्प और उग्र स- 
पॉकोभी गरुडादि पक्षी वा नकुछ ( नेवाला ) खाजाताहे || २२ ॥ नकुलको मार्जार माजोरको कुत्ता कृत्तेको भाळू भा- 
लुको व्याघ्र मारताहे ॥२३॥ व्याघ्रको सिंह सिंहकोभी शार्दूल खाजाताहे ओर झावूळभी मत्त मेचके लंघन कर- 
नेमे गिरके मरजाते हें ॥ २४॥ 
मेघावांतैर्विधूयंतेवायवोगिरिभिर्जिताः ॥ गिरयोवज्जनिष्धिषटाः शक्रस्यवशगःपविः ॥ २५ ॥ विष्णुना 
क्रियतेशक्रोविष्णु्गच्छतिजंत॒ताम्‌॥ सुखइःखदशामेतांजरामरणपालिताम ॥ २६॥ जंतवोपिमहा 
कायाअपिविद्याविधान्विताः ॥ लिक्षाभिरंगळग्नाभिरुपजीव्यंतएवहि ॥ २७॥ अजस्रमेवमाछूनविशी 
रणभूतजंगलम्‌॥ परस्परमलं मोहा द॒द्यतेरक्ष्यतेपिच ॥ २८ ॥ 
अर्थं मेघभी वायुसे इटादिये जाते हैं और वायुभी बडे २ पर्वतोसे पराजित होताहे पर्वतभी वजसे चूर्ण 
होते हैं और वह वजभी इन्द्रके वझे दें ॥ २५ ॥ इन्द्रभी विष्णुसे बनाये जाते हैं, और विष्णुभी जरा और मर- 
णसे पाछित सुखदुः दशा संयुक्त मत्स्य कम्म तथा वारादि जन्तुरूपताको प्राप्त होते दें ॥ २६ ॥ बडे २ शरीर- 
बाले विद्या तथा शास्त्र अस्त्र करके युक्त जीवभी शरीरमें संलम़ लीख वा जुवॉँ खट्मळ आदिसे भक्षित होते दें ॥२७॥ 
इसप्रकार प्राणियोका समूह आधि भौतिक जीवोंसे छिन्न और आध्यात्मिक तथा आधिदैविक दुःखोंसे विशीर्ण भज्ञा- 
नके कारण परस्पर भक्षित ओर रक्षितभी होते हें ॥ २८ ॥ 
अनारतंविनइयंतिविविधा भूतजातयः ॥ अनारतंचजायंतेलिक्षायकापिपीलिका: ॥ २९॥ जळकोरोषु 
जायंतेमत्स्येभमकरादयः ॥ भूमावंतःप्रजायंतेकीटौघाइश्विकादयः ॥ ३० ॥ अंतरिक्षेपिजायंतेआका 
जविहगादयः ॥ वनवीथिषुजायंतेसिंव्याघ्रसरगादयः ॥ ३१ ॥ प्राण्यंगेष्वपिजायंतेविचित्रा: ककु भंप्र 
ति ॥ स्थावरेष्वपिजायंतेघछुणाजघनकादयः ॥ ३२॥ 
अर्थ--नानाप्रकारकी लिक्षज ओर पिपीलिकादि प्राणियोंकी जाति निरन्तर उत्पत्ति तथा नाको आप्त होती 
रहती हैं ॥ २५ ॥ जळाशयोंमे इस्तीके समान आकारवाले मत्स्य तथा मकर आदि उत्पन्न होते हैं, ओर पृथिवीके 
भीतरभी वृश्चिक आदि कीडोंके समूह उत्पन्न होते हैं ॥ ३० ॥ अन्तरिक्षमेंमी आकाशमें उडनेवाले पक्षी उत्पन्न होते 
हैं और बनोंके मार्गीमंभी सिंह व्याघ्र तथा मृगादि उत्पन्न होते ढें ॥ ३१ ॥ प्राणियोंके शरीरमेंभी चित्रविचित्र छीख 
जुआं आदि उत्पन्न होते हें ओर स्थावरोमेभी घुण तथा काष्ठके कीडे अमर आदि उत्पन्न होते हें ॥ ३२ || 
हिलांतरेषुजायंतेकीट भेकघुणादयः ॥ विष्ठायामपिजायंतेनानाकाटगणास्तथा ॥ ३३ ॥ एवमेतेष्वसं 
छ्येषुजन्मस्वपचयेषुच ॥ अजखंकरुणावंतोनंदेढमरुदेतवा ॥ ३४ ॥ अनारतत्रतावस्मित्रनारतससु 
द्रवे ॥ संसारसंभ्रमेयुक्तानतृष्टिनचडःखिता ॥ ३५॥ पंक्तवस्त्वेवमेवेमाऱक्षपर्णगणैस्समाः ॥ उत्प 
च्योत्पत्त्यळीयंते भूतानां भूरिसं भवाः ॥ ३६॥ 
अर्थ--पाषाणोंके भीतरभी कीडे मण्डूक तथा घुण आदि उत्पन्न होते हें ओर विष्ठामिंभी नानाप्रकारके की- 
डोके समूह उत्पन्न होते हैं ॥३३॥ इसप्रकार इनके असंख्य जन्म तथा नाझोंसे निरन्तर क्रपाळु हर्षित वा शोकितहो 
परंतु राग द्वेषके अभावसे उपेक्षाही युक्तहै ॥३९॥ निरन्तरं नाश वा निरन्तर उत्पत्तिमय इस संसारके भ्रममें संतोष वा 
दुःख दोनों युक्त नहीं हें ॥ ३५ ॥ इसप्रकार वृक्ष ओर पत्रोंके समूहे समान अनेक प्रकारकी उत्पत्तिमय ग्राणियोंकी 
ये पंक्तियां उत्पन्न हो २ कर पुनः २ नाझको प्राप्त होती हें ॥ ३६ | 
:कुबुद्धीनांदयावान्दुःखमाजेने ॥ स्वगतच्छञनिर्मृसूर्यीशुखिद्यतेनभः ॥ ३७॥ नतिर्य्स 
मधर्माणउपदे इयानराशुवि॥ कथार्थकथनेनार्थःकःस्थाणुनिकटेवने ॥ ३८ ॥ किकिलर्फारमनसांपश. 
नांचविशेषणम्‌ ॥ कष्यंतपशवोरज्ज्वामनसामूड चेतसः ॥ ३९ ॥ स्वचित्तपंकमग्नानांस्वनाशारव्धकर्म 
णाम्‌ ॥ सूर्खाणामापदंदृष्टाप्ररुदेत्युपलाझापि ॥ ४० ॥ 
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अर्थ--जो दृयावान्‌ पुरुष कुवुद्धियोके ढुःखोंकों दूर करनेमें प्रवृत्त होतांहे क्या वह अपने शिरके सम्पूण 
आकाशको सूर्य्यके किरणोंसे आतपराहित करनेमें परिश्रम नहीं करता ॥ ३७॥ हे रामजी ! इस एथिवीपर कीट 
पतंग वा पशुओंके समान. धर्म्मवाळे मनुष्य उपदेशके योग्य नहीं हैं, क्योकि स्थाणु ( ठूंठ ) जिसके निकट 
ऐसे बनमें कथाके अर्थ कहनेसे क्या प्रयोजने ॥ ३८ ॥ विषयोंमें विस्तारित चित्तवाळे मनुष्योमें तथा पशुओंमे 
क्या विशेषताहै क्योंकि रज्जु ( रस्सो ) से पश खोंचे जाते दें. और मनसे मूढ चित्तवाळे मनुष्य || ३९ ॥ अपने 
चित्तरूपी कीचडमें निम्न तथा अपने नाशके लिये कमको आरम्भ करनेवाले मनुष्योंकी आपत्ति देखकर पाषाणभी 
रूदन करने लगते हैं || 9० ॥ 
अनिर्जितात्मचित्तानांसमंताहुःखदादशाः ॥ तन्मार्जनेछतप्रज्ञोनातःसंप्रतिपद्यते ॥४१॥ विनिर्जितात्म 
चित्तानांडःखानिरघुनंदन ॥ सुविचायाणितेनात्रज्ञातज्ञेय: प्रवर्तताम्‌ ॥ ४२॥ मनोनास्तिमद्दाबाहोमा 
सुधोपप्रकल्पय ॥ अनेनकल्पितेनत्वंवेताळेनेवहन्यसे ॥ ४३ ॥ यावद्धि स्पृतवानात्मतत्त्वंमूढो भवद्भवा 
न्‌॥ तावत्तवमनोव्यालोबभवाभ्युदितस्तत: ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--जिन पुरूषोंने अपने चित्तोको नहीं जीता उनके लिये चारों ओरसे बु/खकी दशा पूर्ण हैं इसलिये 
सम्पूर्ण भामेके सदृश उनके मार्जन ( शोधन ) में बुद्धिमान्‌ नहीं प्रवृत्त होता ॥ ४१ ॥ हे रामजी ! जिन्होंने अपने 
चित्तको जीतलियांहै उनके वुःस सुखसे दुर करने योग्यदै इसलिये ज्ञानी पुरुष उसके दूर करनेमें प्रवृत्ततो ॥४२॥ 
यथार्थमें हे महाबाहो ! व्यर्थ इस मिथ्या मनकी कल्पना मत करों क्योंकि इसकी कल्पना करनेसे वेताळसे बाळ- 
कके समान तुम' मारे जातेहो ॥ 9३ ॥ आत्मतत्वको विस्व्ृत होंके जबतक तुम मूढ होरेेहो तभीतक यह मनरूप 
सर्प चारो ओरसे अभ्युदयको प्राप्त ॥ ४१ ॥ 
इदानींभवताज्ञातंयथा भूतमरिंदम ॥|संकल्पाह ईतेचित्तंतदेवाशुपरित्यज ॥ ४५ ॥ हृश्यमाश्रयसी दं चे 
त्तत्सचित्तोसिबांधवान्‌ ॥ हृश्यंसंत्यजसीदंचेत्तदचित्तोसिमोक्षबान्‌ ॥ ४६ ॥ अयंगुणसमाहारोबंधा 
चैवसमाश्चितः ॥ सं त्यक्तो भवमोक्षाययधेच्छसितथाकुरु ॥ ४७॥ नाइनेद मितिध्यायस्तिष्ठस्वमचला 
चलः ॥ अनंताकारसंकाशहृ दयोहृदयेश्वरः ॥ ४८॥ 
अर्थ--हे शत्च नाशक रामजी ! इससमय तुम परमार्थभूत चित्त तथा ( आत्मा ) को जानलिया संकल्प- 
सेही यह चित्त बढतांहे इसलिये उसीको शीत्र त्यागो ॥४५॥ यदि तुम सत्यब॒द्धिसे चितका आश्रय करतेहो तो बन्ध- 
तावान्‌ चित्तसहित तुमहो और यदि हृश्यको असत्य जानकर त्यागतेही तो मोक्षवान्‌ तथा चित्त रहितहो ॥ 9६ ॥ 
त्रिगुणरूप मायामय यह दृश्यके समूह बन्धनके लिये आश्रय किया जातांहे और यह पूर्ण रीतिसे त्यागा हुआ मोक्षकेही 
लिये हे अब तुम जैसा चाहो वेसा करो ॥9७॥ हे रामजी ! अन्तरिक और बाह्य यह दृश्य दोनों मैं नहीं हुं ऐसा ध्यान 
करते हुये पर्वतके समान तुम स्थित रहो क्योंकि आत्माका हृदय अनन्त आकाझके सद॒ (अति विशाळ) हे ॥४८|| 
आत्मनोजगतश्र्वास्यत्वमंगकलनामलम्‌ ॥ रामद्दित्वमर्यीत्यक्त्वाशेष स्थः सुस्थिरो भव ॥ ४९॥ आत्म 
नोजगतश्चातरदष्ृ्यदशञांतरे ॥ दर्शनाख्येस्वमात्मानंसर्वदाभावयन्‌भच ॥ ५० ॥ स्वाद्यस्वादकसं 
त्यकतस्वाद्यस्वादकमध्यगम्‌ ॥ स्वादनंकेवळंध्यायंत्नित्यमात्ममयो भव ॥ ५१॥ रामानुभवनीयस्यत 
थानुभवितुःस्वयम्‌ ॥ अवलंब्यनिरालंबंमध्यंमध्येस्थिरोभव ॥ ५२॥ 
अर्थ-हे अंग ( प्रियरामजी ! ) आत्मा तथा जगत॒की दित्वमयी जो श्रान्तिमय कल्पनाहे उसको सर्वथा त्या 
गकर शेष साक्षीचेतनमें स्थित रहो || ४९॥ आत्मा तथा जगत्‌ वा हश भोर द्रष्टाके अन्तराल ( मध्य ) में दर्शन नाम 
अथोत द्रष्टा तथा दर्शनरूप त्रिपुटीमें अनुस्यूत साक्षीरूपमें अपने आत्भाकी भावना करते हुये स्थित रहो ॥ ५० || 
सवाद्य ( स्वादके योग्य ) स्वादक ( स्तादके लेनेवाले ) के मध्यमे प्राप्त स्वादनरूप त्रिपुटीके साक्षीतेतनको केवल 
ध्यान करते हुये नित्य आत्ममय होजाओं ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! अनुभवनीय ( अनुभवके योग्य ) तथा अनुभवकर्ता 
दोनोंके मध्यमे निरालम्ब त्रिपुटीसे भिन्न जो शुद्ध स्वरूपे उसको हृदयमें अवलम्बन करके स्थिर होओ || ५२॥ 
भवभावनयाहीनंभावाभावदशोज्झितम्‌ ॥ भावयन्नेवमात्मानमात्मसंस्थःस्वयंभव ॥ ५३॥ आत्म 
सत्तात्यजन्नेतां चेत्यं भावयसि स्वयम्‌ ॥ यदारामतदायासिचित्तताभ्रतिइ:खदाम्‌ ॥ ५४॥ चित्ततांझं 
खलामेतांस्वरूपज्ञानय॒क्तितः ॥ बिळाचित्तान्महाबाहोस्वात्मसिंहंचिमोचय ॥ ५५ परमात्मदशांत्य 
क्त्वाचेत्यंपरिपतन्रलम्‌॥ यदागच्छसतिसंकल्पंचेत्यंसंपञ्यसेतदा ॥ ५६॥ 















१४ सर्गः डपशमंप्रकरणंम्‌ । (७२७ 


अथे--स्वम जाग्रत और सुषृप्ति दशासे रहित और सब दशके साक्षीभूत॑ आत्माकी भावना करते हुये स्वयं 
आत्मामें स्थित होओ ॥ ५३॥ हे रामजी ! इस रीतिसे शुद्ध चिन्मात्र स्वभाववाळी आत्मसत्ताको प्रमादसे त्यागते 
हुये यदि विषयकी भावना करोगे तो दुःखदायिनी चित्तता दशञाको प्राप्त होओगे ॥ ५१ ॥ हे महाबाहो रामजी ! इस 
चित्तरूप शंखळा ( जंजीर ) को आत्मस्वरूपके ज्ञानरूप युक्तिसे तोडकर चित्तरूप पिंजरेसे आत्मरूप सिंहको छो- 
डाओ ॥ ५५ ॥ अपने शुद्ध आत्मद्शाकों त्यागकर विषयकी और पूर्ण रीतिसे गिरते हुये जब संकल्पको प्राप्त होओगे 
उससमय विषयको देखोंगे अथीत्‌ विषयरूप होजाओंगे ॥ ५६ || 
आत्मनोव्यतिरिक्तं सञ्चित्तमित्यंगसंविदा ॥ मनः संपदयनेइः खिक्षीयतेत्यक्तयातया ॥ ५७॥ आत्मैवे 
दंजगत्सर्वमित्यंतः संविदो दये ॥ कचेत्ताक्तचवाचित्तंकिचेत्त्यंचेतनंचकिम्‌ ॥ ५८॥ अहमात्मेतिजी 
वोस्मीत्येतावच्चित्तकंविडुः ॥ अनेनेत्थमनाद्य॑तंइः खंराघवतन्यते ॥५९॥ अहमात्मानजीवाख्याः सत्ताः 
संतीतराःक्रचित्‌ ॥ इत्येवचित्तोपशमःपरमंस्ुखमुच्यते ॥ ६० ॥ 
अर्थे प्रिय रामजी ! पूर्वकालमें अनुभवसे उत्पन्न दृश्यके संस्कारके उद्बुद्ध होनेपर जब चित्तही कुछ स्थू- 
लताको प्राप्त होताहै तब चित्त इस संवितसे आत्मासे भिन्न होके चित्तकी सिद्धि होती हे और तभी पुनः २ मननसे 
हढीभूत संकल्पे समर्थ होके मननरूपमें प्राप्त होताहे ओर अपने पृथक्‌ आत्मसत्ता संवितसें जब त्यक्त होजाताहै उस- 
समय क्षीण होजाताहै ॥ ५७ | वह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मादी है अन्तःकरणमें इस संवित॒के उद्य होनेपर कहां चिं- 
तिता ( चेतनेवाळा चेतन उपहित ) उपाधिरूप चित्त कहां वृत्त व्याप्य चेत्य ( विषय ) कहां और चेतन ( बूत्ति ) 
भी कहां अर्थात्‌ शुद्ध चिद्दश्ामे चेत्ता चित्त चेत्य और वृत्ति चेतन कुछ नहीं रडता ॥ ९८ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार 
अनुभकमें प्राप्त देह इन्द्रिय आदिसे शमित जीव मैं हुं इसी दृशाकों चित्त कहते हैं और इसी चित्तने अनादि अनन्त 
दुःखका विस्तार कियाहे ॥ ५९ ॥ में शुद्ध ब्रह्महुं ओर ब्रह्मसे भिन्ने जीव नामक सत्ता परमार्थमें कहीभी सत्य नहीं है 
यही चित्तका उपशम और परमसुख कहलाताहै ॥ ६० || 
आत्मैवेदंजगदितिजातेराघवनिश्वये ॥ अस त्ताचेतसोजाता भवत्येवनसंशयः ॥ ६१ ॥ एबंसत्यावबो 
घेनस्यात्मैवेदमितिस्थितिः ॥ मनः खुगलितं विद्विसूर्यभासातमोयथा ॥ ६२॥ मनः सर्पः शरीरस्थो 
यावत्तावन्महद्भयम्‌॥ तस्मिन्रुत्सारितेयोगाद्भयस्यावसरःकुतः ॥ ६३ ॥ भ्रांतिमात्रोत्थितश्र्वतेवेता 
लोतिवलोनघ ॥ सम्यग्ज्ञानेनमंत्रेण प्रस भंविनिपात्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ देहगेहाद्रतेचित्तयक्षेबळवतांवरे ॥ 
निराधिर्विगतो हवेगस्तिष्ठनास्तिभयंतच ॥ ६५ ॥ नीरागएवनिरुपार्जनएवचास्मीत्येतावंतेवगलितातव 
चित्तसत्ता॥ नि खघुत्तमषदंपरमंगतोलितिष्ठोषशांतपरंमेषणएवमंतः ॥ ६६ ॥ 
इत्या दासिष्ठ महारासायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
स्वचित्तनिरूपणं नाम चवुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
अर्थ--हे राघव ! यह संपूर्ण जगत्‌ आत्माही है ऐसा निश्चय होजानेसे चित्तकाभी जगतमें अन्तभांव होनेसे 
चित्तकी असत्ता सिद्ध हुईं, इसमे कुछ सन्देह नहीं है ॥ ६१ ॥ इसप्रकार सत्य ज्ञान होनेसे अपना आत्माही स- 
म्पूर्ण जगतहे ऐसी स्थिति जब होती है तब तुम मनको ऐसे नष्ट समझो जैसे सूर्यके प्रकाशसे अन्धकारका ॥६२॥ हे 
रामजी ! जबतक मनरूप सर्प शरीरमें स्थितहै तबतक महाभय उपस्थितहै और उस सपेको समाधि वा ब्रह्म चेतनके 
साथ एकतासे उखाड देनेके पश्चात्‌ भयका अवसर कहां ॥ ६३ ॥ हे अनघ रामजी ! चित्तमें आविभूंत भ्रांतिछूप 
अति बली वेतालको उत्तम ज्ञानरूप मंत्रसे बलसे मारो || ६४ ॥ सब बळवानोंमे शरेष्ठ चित्तरूप यक्षके देहरूप ए- 
हसे निकल जानेपर मानसीव्यथा तथा उद्वेगसे रहित होके स्थित रहो, क्योंकि चित्तके अभाव होनेसे तुमको क- 
हींभी भय नहीं है ॥ ६५ ॥ आत्माके लाभसे सर्व कामनाओंके पूर्ण होनेसे रागरहित तथा बाह्य विषयोंके सुख साध- 
नकी उपार्जनंतासे शून्य मैं हुं इतनेही विचारसे तुमारी चित्तकी सत्ता गित होचुकी, इसप्रकार दुःख शून्य उत्तम प- 
रमपदको तुम प्राप्त होके अन्तःकरणमें सब एषणा ( इच्छा ) से शुन्य स्थित रहो ॥ ६६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपायेष भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे 
स्वचित्त निरूपणं नाम चतुर्दशः सगः ॥ १९ ॥ 





















































धं ७२८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १५ सर्गः 


पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 
आत्मा मन दशाको प्राप्तहों करके संसारमे जिससे बांधा जाताहै अनर्थके बोजभूत उस ढष्णाका वणेन 
इस १५ के सर्गमें किया गयांहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ एतामनुसरन्‌रामचित्तसत्तामपावनीम्‌॥ संसारबोजकणिकांजीवबंधनवा 
गुराम ॥१॥ आत्मात्यक्तात्मरूपाभोमलिनामापतदृशम्‌॥ चित्तंसमनुसं धत्तेधत्तेचकलनामलम्‌॥२॥ 
वर्द्धमानमदामोहदायिनी भयकारिणी ॥ वृ्णाविषळता छूयामूर्छामेवप्रयच्छति ॥ ३॥ यदायदोदेति 
तदामहामोह प्रदायिनी ॥ बृष्णाकष्णानिशेवेयमनंतात्मविकारिणी ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! अपवित्र संसारके बीजकी कणिका ओर जीवकें बन्धनकें लिये जाळ 
रूप इस चित्तकी सत्ताका अनुसरण करता हुआ आत्मा अपने ब्रह्म स्वभावको त्यागकर मालित अर्थात्‌ इन्द्रियके वृ- 
त्तियोंके अधीन ज्ञानकी ओर झुकता हुआ चित्तसे कल्पित देदादि संघात में हं ऐसा निश्चय करतांहे और चित्ते प्राप्त 
राग द्वेष प्रयुक्त वासनारूपी मलकोभी धारण करताहै ॥ १ ॥ २॥ बढती हुई मदामोहकी दात्री और भयकी का- 
रिणी तृस्णारूपी यह विषकी लता वासनारूप मळधारी आत्माको मुरछाही संप्रदान करती हे || ३॥ जब २ महा 
मोहको देनेवाली यह तृष्णारूपी क्वष्णपक्षकी रात्रि उदय होती है तब २ अनन्त आत्मामें ( पक्षमें आकाशमें ) 
विकार उत्पन्न करती हे ॥ ९ ॥ 
कल्पानलशिखादाहंसोइंशक्ताहरादयः ॥ ठृष्णानलशिखादाहंसोहंशक्तानके उन ॥ ५॥ तीकषणाकृष्णा 
सुदी्घाचवहत्यंगंसदानिजम्‌॥ शीतहेवासुखो दर्काघोराठ्ष्णारुपाणिकां ॥ ६॥ यान्येतानिइरंतानि 
डुर्जराण्युत्रतानिच ॥ तृष्णावल्याःफळानीहतानिइःखानिराघव ॥ ७॥ अदश्येवात्तिमांसास्थिराधि 
राद्शिरीरकात्‌ ॥ मनोबिलविलीनैषाठृष्णावनशुनीनृणाम्‌॥ ८॥ 
अर्थ--प्रलयकाळकी अग्निकी शिखाके दाइको महादेव आदि सहनेको समर्थ दैं, परन्तु तृष्णारूपी शिखाके 
दाहको सहनेके लिये कोईभी समर्थ नहीं है ॥ ५ ॥ हे रामजी ! तीक्ष्ण, कृष्णवर्ण, अति दीर्ध दुःखरूप फलको देने- 
वाळी, शीतळ, तथा भयंकर यह तृष्णारूपी कृपाण ( तलवार ) सदा अपनेही अंगको काटती है ॥ ६ ॥ हे रामच- 
न्द्रजी ! जो यह दुमिवारणीय छोटे बडे दुःखढें वे सब तृष्णारूपी छताके फलहे ॥ ॥ ७॥ अदृश्य होकर यह तू- 
ष्णारूपी व्याप्री मनरूपी बिलमें छिपी हुई मांस रूधिर ओर इड्डीको भक्षण करती है॥ ८॥ 
क्षणमुल्लासमायातिक्षणमायातिशन्यताम्‌ ॥ जडाविदलयत्याशुद्रष्णाप्राइट्तरंगिणी ॥ ९ ॥ दृष्टदैन्यो 
हतस्वांतोहतौजायातिनीचताम्‌ ॥ मुह्यतेरोतिपततितृष्णयाभिहतोजनः ॥ १० ॥ नस्थिताकोटरेयस्य 
तृष्णा कृषण भूजंगमी ॥ तस्यप्राणानिळा:स्वस्था:पुंसोदददयरंधरगाः ॥ ११ ॥ नूनमस्तंगतोयत्रतृष्णाळ 
ष्णनिशाक्रमः ॥ पुण्यानितत्रवरईतेशुक्कपक्षइवेदवः ॥ १२॥ 
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अध--क्षणहीमें तो यह वृद्वको प्राप्त होती हे और क्षणहीमे क्षयको प्राप्त होती हे ओर क्षणहीमें वर्षाकाळकी 
नदीके समान पाषाण तथा कंटकयुक्त देशमें लेजाकर प्राणियोको खण्डित करती दे ॥ ९ | इस तृष्णासे मारा हुआ म: 
नुष्य दीन अन्तःकरणमें शून्य तथा पराक्रमराहित नीचताको प्राप्त होताहै, मोहित होताहै, रोतांहे ओर गिरताहै॥१ ०॥ 
जिसके कोटरमें तृष्णारूपी सर्पिणी नहीं स्थितहै उस पुरुषके हृदयके छिट्रगामी पराण वायु स्तस्थतासे चलते हें॥११॥ 
निश्चय करके जहांपर तृष्णारूपी रात्रिका क्रम अस्त होगयाहे वहांपर पुण्य ऐसे बढते दें जैसे झुक्रपक्षमे चन्द्रमा॥१२॥ 
योनतृष्णाछुणावल्लघाक्षतःपुरुषपादपः ॥ प॒ण्प्रसूंनेःससदादशांयातिविकासिनीम्‌॥ १३ ॥ अनंताकु 
लकल्लोलाविवत्तीवर्तसंकुळा ॥ प्रवहत्याशयारण्येवण्णांधानांनदीनृणाम्‌ ॥ १४॥ तृपष्णयेमेजनाः सर्वे 
सूत्रयंत्रपतत्रिवत्‌ ॥ भ्राम्यंतेप्रविशीर्येतेसंहियंतेच भूरिशः ॥ १५ ॥ मूळान्यपिसुसूक्ष्माणिकाठेनाशय 
कर्कशा ॥ वृष्णापरशुधारेववल्गंतीविनिरुंतति ॥ १६ ॥ 
अर्थ जो पुरुषरूपी वृक्ष ष्णारूपी घणकी लतासे नहीं कटागया वह घमरूपी पुष्पोंसे सदा विकासमयी द- 
झाको प्राप्त दोतांहे ॥ १३ ॥ विवेकरूपी दृष्टिसे हीन पुरुषोंके हृदयरूपी बनमें अंनन्त व्याकुलतारूप तरंगयुक्त और 
अ्रमरूपी आवर्तोसे पूर्ण तृष्णाख्पीनदी निश्चय करके वहती है ॥ १४ ॥ तुष्णासेही यह सम्पूर्ण प्राणी सूत्रके यंत्रमें 
पक्षीके समान घुमाये जाते दें उसके अनन्तर रक्षण, व्यय, क्षय, चिता तथा शोकरूपी पक्षोंके काटनेसे विशीर्ण होतेहे 
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और अन्तमें अनेक वार मारेभी जाते हें ॥ १५ | निय अन्तःकरणसे कर्कश यह तृष्णा परशुकी घाराके समान 
अतिसूक्ष्ममी ( किंचित अंकुरित ) दया विवेकादि धर्मके मूलोंको काट देती दे॥ १६ ॥ 
निपतत्यवटेसूडस्तृष्णामनुसरजनः ॥ नीछामजुपतज्छुअतृणशाखांययैणकः ॥ १७ ॥ नोन्मत्तापिजर 
चक्षुस्तथाजर्यतिक्षणात्‌ ॥ यथाजरयतिक्षामात्रष्णाहदयरूपिका ॥ १८ ॥ तृष्णयाशयकौशिक्याइव्य 
मंगलभूतया ॥ रूढयाभगवानेषविष्णुर्वामनतांगतः ॥ १९ ॥ कयाचिदेवदैविक्याइद्दिग्रथितयानया ॥ 
तृष्णया भ्राम्यतेव्योख्रिरज्ज्वेवार्कोन्वहंकिल ॥ २० ॥ i 
अर्थ--ठष्णाके पीछे चलनेवाला मूढ़ मनुष्य नरकरूपी अन्धकूपमे ऐसे गिरतांहे जैसे कृपके ऊपर जमी हुईं 
हारेत ृणकी शाखाके पीछे गिरनेवाळा हारेण || १७ ॥ अति प्रबळभी बृद्धाऽवस्था नेत्रको क्षणभरमें वैसी जीर्ण नहीं 
करती जैसी अति सूक्ष्मभी तृष्णारूपी हृदयकी पिशाचिका ॥ १८ ॥ इस तृष्णारूपी कौशिकी ( उलूकी ) अमंगलता 
रूपसे हृदयमें स्थित होनेसे यह अनन्त भगवान्‌ विष्णुभी वामनताको प्राप्त हुये ॥ १९ ॥ ईश्वरसे मोरेत हृदयमें गुंथी 
हुईं किसी तृण्णाहीसे बंधे हुये सूर्य्य प्रतिदिन आकाइामे ऐसे घुमाये जाते है जेसे रज्जुसे ॥ २० ॥ 
सर्वडःखमयाकारांजगतीजीवनच्छिदम्‌ ॥ वृष्णांपरिहरेत्करासुरगीमिवदूरगः ॥ २१ ॥ तृष्णया 
वायवोवांतिरलास्तिष्ठंतिवृष्णया ॥ तृष्णयेवध राधात्रीत्रेळोक्यंतरष्णयाभ्रृतम्‌ ॥ २२ ॥ सर्वैवलोकयात्रे 
यंप्रोतावृष्णाचरत्रया ॥ रज्जुबंधाहिसुच्य॑तेतृष्णाबंधान्नकेचन ॥ २३॥ तस्माद्राघववुष्णांत्वंत्यज संक 
ल्पवर्जेनात्‌ ॥ मनस्त्वकव्पनंनास्तिनिर्णीतमिति युक्तितः ॥ २४॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण दु:खमय आकारवाली सम्पूर्ण एथिवीपर स्थित प्राणियोंके जीवनको छेदन करनेवाली इस 
तृष्णारूपी अति क्ूरसर्पिणीको दूरसेदी त्यागना चाहिये ॥ २१ ॥ तृष्णाहीसे वायु वहते हें,पर्वत स्थितै पृथिवी सबको 
धारण करती हे कहांतक कहे त्रैलोक्यकोभी तृष्णाहीनें धारण कररक्खाहे ॥ २२ ॥ तृष्णारूपी चर्म्मकी रस्सीमें यह 
सम्पूर्ण लोइकी पात्रा गुंथी हुई है, रज्जुके बन्धनसे तो कोई २ छुटभी सकते हें परन्तु तृष्णाके बन्धनसे कोईभी 
नहीं ॥ २३ ॥ इस कारणसे हे रामचन्द्रजी ! संकल्पके बर्गनसे तुम तृष्णाको त्यागो, संकल्पसे रहित मन कोईभी 
पदार्थ नहीं है, यह बात युक्तिसे निर्णय की गईहे | २४॥ 
अयेत्वमहमित्येबप्रथमंतावदारये ॥ माइराशांमहाबाहोसंकल्पयतमोमयीम्‌ ॥ २५ ॥ एतांदुःखप्रस 
विनीमनात्मन्यात्मभावनाम्‌॥ नभावयशि चेद्वामतदातञ्ज्ञेषुगण्यसे ॥ २६॥ एतामहंभावमयीमु 
ण्यांछित्त्वानहं भावलाकयेब ॥ स्व भावनांभव्यभवांतभूमो भवाभिभूताखिल भूत भीतिः ॥ २७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशम प्रकरणे 
वृष्णावर्णनं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५॥ 
अर्थ--हे महाबाहो रामजी ! यह देहादि तुमहो तथा में इं इस तमोमयी दुराशाको अपने हृदयमें मत सं- 
कल्पो ॥ २५ ॥ दुःसको उत्पन्न करनेवाली यह जों अनात्मा देहादिमें आत्माकी 'भावनांहे इसका ध्यान यदि नहीं 
करतेहो तो हे रामजी ! तुम ज्ञानियोंमें गिने जावोगे ॥ २६ ॥ हे भव्यरामजी ! अहंकारके अभावरूप कतनीसे इस 
अहँकारमयी तृष्णाका छेदन करके ओर सब संसारकी विभ्नतियोंका पराजय करके संसारके बादरूप बहामें वा स- 
म्‌ भूमिकामें स्थित रहो | २७ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ति मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
भाषाऽनुवादे तृष्णावर्णनं नाम पंचदशः सर्गैः ॥ १५ ॥ 





षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 
ध्येय तथा ज्ञेयके विभागपूर्वक वासनाका त्याग और उससे विदेह तथा जीवन्मुक्तोका लक्षण इस १६ के सः 
में वर्णन किया गयाहै ॥ 


॥ श्रीरामउवाच ॥ ॥ स्वभावगंभीरमेतद्भगवन्वचनंतव ॥ यदहंकारवृण्णांत्वंमाणहाणेतिव्षि 
माम्‌ ॥ १॥ यद्यहंकारसंत्यागंकरोमितदिदंग्रभो ॥ त्यजामिदेहनामानंसन्निवेशमरोषतः ॥ २॥ 
जाजुस्तं भेनमहताधार्यतेसुतरुयथा ॥ अहंकारेणदेहोयंतयैवकिलधार्यते ॥ ३॥ अहंकारक्षयेदेहःकि 
लावइयंविनञ्यति ॥ मरूळेक्रकचसंछ्नेसुमहानिवपादपः ॥ ४॥ 

९२ 
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अर्थ--श्रीरामजी वोळे-हे भगवन्‌ ! आपका यह बचन स्वभावसेही गंभीर भान होतांहे जो कि आप मुझे 
यह कहते दें कि अहंकार तथा ठष्णाको मत ग्रहण करो ॥ १ ॥ हे प्रभो ! यदि मैं अहेकारको त्याग तो शरीरकी स- 
म्पूर्ण स्थितिको त्यागना पडेगा क्योंकि प्राण तथा अहँकारकी एकताहे प्राणको बचाके अहंकारका नाश असम्भवे 
॥ २ ॥ जैसे जंचेके सश विशाळ मूळ बन्धसे उत्तम वृक्ष धारण किया जातांहे ऐसेही अद्दकारसे यह देह निश्चय कः 
रके धारण किया जातांहे ॥ ३॥ अहंकारके क्षय होनेपर यह देह निश्चय ऐसे नष्ट होजाताहे जैसे आरासे मूलके 
छिन्न होनेपर महान्‌ वृक्ष ॥ ४ ॥ 
तत्कथंसं त्यजञाम्येनंजीवामि चकथंसुने ॥ एनमर्थविनिश्चित्यवदमेवदतांवर ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स 
ब्रवासनात्यागोरामराजीवलो चन ॥ द्विविध:कथ्यतेतज्जैज्ञेयोध्येयश्वमानद ॥६॥ अहमेषांपदार्थाना 
मेतेचममजीवितम्‌॥ नाहमेभिर्विनाकश्र्वन्नमयैतेविनाकिल ॥ ७ ॥ इत्यंतर्मश्रवयंकत्वाविचार्यमनसा 
सह ॥ नाहंपदार्थस्यनमेपदार्थइति भाविते ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे मुने ! इसलिये इस अहंकारको में कैसे त्यागूं ओर क्यों कर जीवनकोभी धारण करूं, हे वक्ता- 
आमे शरेष्ठ ! इस अर्थको निश्चय करके मुझसे कहो ॥ ५ ॥ ओवसिष्ठजी बोळे-दे मानद कमलनेत्र रामजी ! वा- 
सनाका त्याग सर्वत्र ज्ञेय और ध्येयके विभागसे दो प्रकारका कहा गयांहे ॥ ६ || देह इन्द्रियादि तथा बाह्य अन्न- 
पानादि उपभुक्त पदार्थौका संघातरूप में हुं और ये देह तथा अन्नादि मेरे जीवनके निमित्तर्द इनके बिना में कुछ नहीं 
'हे ओर मेरे बिना येभी कुछ नदीं हें ॥७॥ इस प्रकार अन्तःकरणमें प्रथम अहंकारका निश्चय करके मनके साथ पृथक. 
करणमें देहादि संघातको अत्यन्त असतुरूप विचार करके, द्वितीय चिद्रूप मुझ अहं पदार्थके ये पदार्थ नहीं हें इस 
प्रकार बोधकें परिपक्क दोनेपर्‌ || ८ || 
अंतःशातलयाबुधयाकुर्वत्यालीळयाक्रियाम्‌ ॥ योनूनंवासनात्यागोध्येयोरामसकीर्तितः ॥ ९ ॥ सर्वस 
मतयाबुङ्कायंकत्वावासनाक्षयम्‌ ॥ जहातिनिर्ममोदेइज्ञेयोसौवासनाक्षयः ॥ १० ॥ अहंकारमयींत्य 
कत्वावासनांलीळयैवयः ॥ तिष्ठतिध्येयसंत्यागीजीवन्मुक्तस्सउच्यते ॥ ११॥ निर्मूलकलनांत्यकत्वा 
चासनांयःशमंगतः ॥ ज्ञेयत्यागमयंविद्धिसुक्तंतरघुनंदन ॥ १२॥ 
अर्थ--क्रियाको करती हुई शीतळ बुद्धिसे अन्तःकरणमें जो निश्चयरूपसे वासनाका त्यागंढे उसको हे रा- 
मजी ! ध्येय ( अधिष्ठानमात्रसे शेष ) कहते हैं ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण जगतको समतासे अर्थात्‌ ब्रह्मभावे साक्षात्कार क- 
रके भूमिकाके अभ्यासद्वारा जिस वासना क्षयको करके निर्मळ और निरहंकार होके निर्विकल्प समाधिमें स्थित वा 
प्रारूधके क्षयसे जो सर्वथा देहको त्यागतादे इसको “ज्ञेय ” वासना क्षय कहते हैं ॥ १० ॥ अहँकारमयी वासनाको 
त्यागकर लीलामात्रसे छोकके उचित व्यवहारमें जो स्थित रडतांहै उसको ध्येय संत्यागी तथा जीवन्मुक्त कहते हैं 
॥ ११ ॥ निर्मूल होगई हे कलना जिसकी ऐसी वासनाको त्यागकर जो झान्तिको प्राप्त हुआहे उसको हे रघुनन्दन ! 
ज्ञेय त्यागमय अर्थात्‌ ज्ञेय त्यागी जानो ॥ १२॥ 
ध्येय॑तंवासनात्यागंकत्वातिष्ठातिलीलया ॥ जीवन्सुक्तामहात्मानःसुजनाजनकादयः ॥ १३॥ ज्ञेयं 
दवासनात्यागंरुत्वोपशममागताः ॥ विदेहसुक्तास्तिष्टंतित्रह्मण्येवपरावरे ॥ १४ ॥ दवावेवराघवत्यामौः 
समैसुक्तपदेस्थितो ॥ दावेतौत्रह्मतांयातोद्ावेवविगतञ्वरे ॥ १५ ॥ यु॒क्तायुक्तमतीस्वासेकेवलंविमले 
नघ ॥ एकः स्थितः स्फुरहेह शांतदेहः स्थितोपरः ॥ १६॥ 
अर्थ--ध्येय वासना त्यागको करकें लोकोचित व्यवहारसे जीवन्मुक्त महात्मोमे सजन जनक आदि स्थित 
हैं ॥ १३॥ ओर ज्ञेय वासना त्याग करके शान्तिको प्राप्त विदेह मुक्त महात्माजन सर्व श्रेष्ठ बरहममेंही स्थित रहते हें 
॥ १४ ॥ हे रामजी ! ये दोनों त्याग समान कहे गये हें ओर पदमे स्थितहेँ ओर दोनों संतापरहित ब्रह्मताको प्राप्त 
हुये हें ॥ १५ ॥ हे पापरहित रामजी ! समाधिम आरूढ तथा समाधिके व्युत्थान कालमें व्यवहारवान्‌ सुखसे वि- 
श्राम करनेवाले ये दोनों ( जीवन्मुक्त तथा विदेह मुक्त ) अविद्या जानित मले शून्य ब्रह्ममेंही केवळ स्थितदँ एक 
( जीवन्मुक्त ) देह सहित और दूसरा ( विदेह मुक्त ) देहरहित स्थितहै ॥ १६॥ 
एकःसदेहो निर्ुकतस्तिष्ठत्यपगतञ्वरः ॥ त्यक्तदेहोविसुक्तोन्योवर्ततेन्ञेयवासनाः ॥ १७॥ आपतत्सु 
यथाकालंसुखडः खेष्वनारतम्‌॥ नहृप्यतिग्लायतियःसमुक्तइतिहोच्यते ॥ १८ ॥ ईस्पितानीस्पितेनस्तो 
यस्थेष्टानिष्टवस्तुषु ॥ छुषुप्रवच्चरतियःसमुक्तइतिकथ्यते ॥ १९॥ हेयोपादेयकळनेममेत्यददमिहेतिच 
॥ यस्यांतःसंपरिक्षीणेसजीचन्मुक्तउच्यते ॥ २० ॥ 




















१७ सगे! उपशमप्रकरणम्‌ । (७३१) 


अथे--एक देदसदित सन्ताप शून्य स्थितै और दूसरा देहको त्यागकर ज्ञेय बासनावाला ( ज्ञेय बाधित 
वासनावान्‌ ) है ॥ १७॥ और निरन्तर काळपाके सुखदुःखेके आनेपरभी जीव प्रसन्न होतांहे और न छातिको प्रा 
दोतांहै उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ १८॥ इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंमें जिसको इच्छा ओर द्वेष नहीं है और सुपु- 
पके तुल्य यथा प्राप्त व्यवहार करताहै उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ १९॥ इस देह वा उसके संबन्धी धनादिमें 
अहं और मम (में तथा मेरा ) ये दोनों कलना जिसके अन्त:करणमें क्षीण होगई हैं उसको जीवन्मुक्त कहते हैं॥र ०॥ 
हषीमर्ष भयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभिः ॥ नपराम्र्यतेयोतः सजीवन्मुक्तउच्यते ॥ २१ ॥ खुषुप्तत्वम्रश 
मित भावद्त्तिनास्थितंसदाजाग्रतियेनचेतसा ॥ कलान्बितोविधुरिव यस्सदामुदानिषेव्यतेमुक्इतीह 
सस्मृतः ॥ २२॥ श्रीबाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथुनौदिवसोजगामसार्यतनायविधयेस्तमिनोज 
गाम ॥ स्रादंस भाकतनमस्करणाजगामइयामाक्षयेरविकरेश्वसहाजगाम ॥ २३॥ दिवसः ॥ ११ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
वृष्णाचिकित्सानामषोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
अर्थे--दर्ष,आमर्ष,क्रोध,काम, और दीनताकी दृष्टियोंसे अन्तःकरणमे जो स्पष्ट नहीं उसको जीवन्मुक्त कहते 
हे ॥ २१॥ जो पुरुष सुषप्तके समान जाग्रतमेंभी स्थितै और कलायुक्त पूर्णचन्द्र जैसे चन्द्रिकासे सेवितदै ऐसेही 
स्वाभाविक हर्षसे जो सेवितहै उसको जीवन्मुक्त कहते हैं | २२ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे-वाल्मीकिजी कहते है कि 
श्रीमुनि वसिष्ठके इतना कहनेपर दिवसका अन्त प्राप्त हुआ सूर्य्य अस्ताचलको प्रप्त हुये और नमस्कार प्रणामपूर्वक 
स्नानसन्ध्या करनेको सम्पूर्ण सभाभी गई ओर रात्रिके बीतनेपर सूर्य किरणोंके साथ पुनः आके प्राप्त हुई ॥ २३॥ 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमभ्रकरणि 
दष्णाचिकित्सा नाम पोडशः सगेः ॥ १६॥ दिवसः ११ 
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सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 
जिन निश्चयोसे युक्त णीवन्मुक्त बन्धनमें नहीं आता तथा अज्ञानी बन्धनमें आताहै उनका विभाग पुनः इस 
१७ के सर्गमें वणन किया गयाहै | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ विदेहमुक्तायेराम्तेगिराम्रिहगो चरे ॥ जञैवतिछठंतितस्माच्वंजीवन्मुक्तिमिमां 
जणु ॥ १॥ प्राळतान्येवकर्माणिययावर्जितचांछया ॥ क्रियंतेत॒ष्णयेमानितांजीवन्म॒ुक्ततांविढः ॥ २ ॥ 
यास्थितिस्वृष्णयाजंतो बाह्या्थेबद्ध भावया ॥ तंबंधमाहराचार्याःसंसारनिगडंदृडम्‌॥ ३ ॥ नूनमुज्झि 
तसंकल्पाहदिबाह्मेविह्ारिणी ॥ वासनायोदितासेहजीवन्झुक्तशेरीरिणी ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जो विदेहमुक्त वे प्राणीके विषयमें नहीं रहते हें इसलिये तुम इस 
जीवन्मुक्तिको सुनो ॥ १ ॥ विषयके आस्वादनके उत्साइसे वर्जित जिस तृष्णासे वणे आश्रमके स्वभावसे म्राप्त ये जो 
कर्म किये जाते हें इसको जीवन्मुक्तता कहते हैं ॥२॥ संसारके भोगोंमें सत्य बुद्धि वा उत्साहसहित तृष्णासे बा- 
ह्यपदाथौमे जो जन्तुकी स्थिति दै उसको संसाररूप दढ लिगडसदित बन्ध आचाय्ये कहते दें ॥ ३ ॥ हृदयमें संक* 
ल्पसे रहित और बाह्य पदाथामें विहारिणी जो उदयको प्राप्त तृष्णाहै वह इस संसारमें जीवन्मुक्तांकी शरीरहै ॥ ४ ॥ 
बाह्यार्थव्यसनोच्छ्नातृष्णाबद्धेतिराघव ॥ सर्वीर्थन्यसनोन्मुक्तादृष्णासुक्तेतिकथ्यते ॥ ५॥ पूर्वयस्या 
स्तुत्रष्णायावरत्तमानेपिशाश्वती ॥ निईःखतानिष्कलतासामुक्तेतिवुवेःस्मृता ॥ ६॥ इदमस्तुम्रमेत्यंत 
ओषाराघवभावना ॥ तांवुण्णांझुंखळांविद्धिकलनांचमहामते ॥ ७॥ त्ामेतांसर्वभावेषु सत्स्वस त्सुच 


सर्वदा ॥ संत्यञ्यपरमोदारःपरमेतिमहामनाः ॥ ८ ॥ 
आर्ध हे रामजी ! बाह्य पदाथोमे लम्पटतासे बढी हुई जो तृष्णादै उसको बद्ध कहते हैं और सम्पूर्ण बाह्य 


पदार्थोमें वासनोंसे मुक्त जो तृष्णाहै उसको मुक्त कहते हैं ॥ ८ ॥ विषय प्राप्तिके पूर्वकाल्मे तथा विषयके नाशमें जो 
रागविरहादिसे जनित दुःखकी शून्यता निष्फलताहै वह जिस तृष्णाके वर्तमानकालमें नित्यहै उसको पण्डितछोग 
मुक्त कहते दे ॥ ६ || दे महामते राघवजी ! यह पदार्थ मुझे प्राप्तते यह जो बढ भावनांहे उसीको झुंखला ओर कळ: 
नाभी तुम जानो ॥ ७ ॥ सत्‌ वा असव्‌ सम्पूर्ण पदाथौमे इस तृष्णाको त्यागके परमडदार महात्मा जीवन्मुक्तके 


पदको प्राप्त दोतांदै || ८ | 
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बंधाशामथमोक्षाशांसुख दुःखदशामपि ॥ त्यक्त्वासदसदाशांचतिशक्षव्धमद्दाव्यिवत्‌ ॥ ९॥ अजरा 
मरमात्मानंबुद्धाबुद्धिमतांवर " जरामरणशंकाभिमामनःकछपंङूथाः ॥ १० ॥ पदार्थतच्वंनेदंतेनायंत्व 
मसिराघव ॥ किचित्त दन्यदेवेदमन्यएवासिराघव ॥११॥ असदभ्युदितेविश्वेसतीवासतिसंस्थिते ॥ 
त्वयितत्तामतिगतेव्रष्णायाःसं भवःकृतः ॥ १२॥ 
अर्थ--बन्धरूप देहादिकी आशाको मोक्षकी आझाको सुखदुःखकी दशाको और सद ओर असतकी दशा- 
कोभी त्यागके महासमुद्रे तुल्य क्षोभरहित स्थित रहो ॥ ६ ॥ हे बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठरामजी ! अजर और अमर 
आत्माको.जानके जरा ( वृद्धाऽवस्था ) ओर मरणकी झंकाओंसे मनको कलंकित न करो ॥ १० ॥ हे रामजी ! य 
दृश्य पदार्थ तत्वका रूप तुझारा नहीं है और तुमभी इनके नहीं हो इसलिये यह पदार्थ तत्वपरमार्थसे अन्य तुच्छ 
रूपी हे, ओर तुमभी इनसे अन्य शुद्वकूपहो ॥ ११ ॥ असत्‌.अज्ञानसे आविभूत सत्‌ वा अंसतरूपसे संसारके 
स्थित होनेपर और उस सत्ताके परे तुमारे स्थित दोनेपर ठृष्णाका संभव कहां ? ॥ १२ ॥ 
अन्यच्चराममनसिपुरुपस्‍्यविचारिण: ॥ जायतेनिश्चयःसाधोस्फाराकारश्चवुर्विधः ॥ १३॥ आपाद 
मस्तकमहंमातापित्रविनिर्मितः ॥ इत्येकोनिश्र्वयोराम बंधायासाहिळोकनात ॥ १४॥ अतीतःसर्यभा 
वेभ्योबाळाग्रादप्यहंतनुः ॥ इतिहितीयोमोक्षायनिश्चयोजायतेसताम्‌ ॥ १५ ॥ जगजालपदार्थात्मास 
वैमेवाहमक्षयः ॥ वृतीयोनिश््वयश्र्वेत्थंमोक्षयिवरचूदद ॥ १६॥ 
अर्थ--हे साधो रामजी ! ओरभी विचारशील मनुष्यके मनमें वक्ष्यमाण चार प्रकारके विशाल आकारवाळे 
निश्चय होते हैं ॥ १३ ॥ हे रामजी ! माता पितासे रचित पादसे लेके मस्तक पर्यन्त यह देह में हूं यह जो अज्ञान 
दृष्टिसे एक प्रकारका निश्चयंहै वह बन्धके लिये है ॥ १९ ॥ सम्पूर्ण देदन्द्रयासे प्रथक्‌ बालके अग्रभागसेभी सूक्ष्म 
शुद्ध चेतन में हुं यह सजनोंका द्वितीय निश्चय मोक्षके लिये है ॥ १५ || जगतजाळके पदार्थौका जो आत्मा ( स्व 
रूप ) हे वह सब कुछ अक्षय में हुं यह तृतीय निश्चयभी हे रघुश्रेष्ठ मोक्षकेही लिये है ॥ १६॥ 
अहंजगहासकलंशन्यंव्योमसमंसदा ॥ एवमेषचत॒र्थोन्योनिश्वयोमोक्षसिद्धये ॥ १७॥ निश्चयेषुचतु 
ष्वेषुबंधायप्रथमःस्मृतः ॥ त्रयोमोक्षायकथिताःशुद्ध भावनयोत्थिताः ॥ १८॥ एतेषांप्रथमःप्रोक्तस्तृ 
पणायाबंधयोग्यता ॥ शुद्धवृष्णा्यःस्वच्छाजीवन्मुक्तविलासिनः ॥ १९॥ सर्वमात्माहमेवेतिनिश्च 
योयोमहामते ॥ तमादायविषादायन भूयोयातिसेमातिः ॥ २० ॥ 
अथं आध्यात्मिक और आधिदेविक तथा आधिंदेहिक यह सम्पूर्ण जगत्‌ आकाइके सदृश शून्य सब मैं 
हूं यह चतुर्थ निश्चयभी इसीप्रकार मोक्ष सिद्धिके लिये छे ॥ १७॥ इन चारों निश्चयोमें प्रथम निश्चय बन्धकेही अभ 
है ओर शेष तीनों भावना आविर्भूतदें इसलिये मोक्षके लिये कहे हैं ॥ १८ ॥ इनमेसे प्रथमकी मलिनता तृष्णा हो- 
नेसे बन्धकी स्थिरताहै ओर शेष तीनों शुद्ध तृष्णासहित डोनेसे स्त्रच्छताके लिये जीवनमुक्तोंके विलासे योग्यहैं 
॥ १९ ॥ हे मदामते ! यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड ब्रह्मरूप में ही हूं यह जो निश्चयहै इसीका अवळम्बन करके मेरी मति पुन; 
विषादके लिये नहीं होती ॥२०॥ 
तिर्यगूध्वेमधस्ताचव्यायकोमहिमात्मनः ॥ सर्वमात्मेतितेनांतर्त्रिश्वयेननबध्यते ॥ २१॥ शुन्यंतत्प 
ृतिर्मायान्रहमविज्ञानमित्यपि ॥ शिवःपुरुपईंशानोनित्यआत्मैवकथ्यते ॥ २२ ॥ सदासर्वसदेवेदंनेह 
हित्वान्यतेक्रचित ॥ विद्यतेविद्ययाव्याप्तंजगन्नेतर्याधिया ॥ २३ ॥ आपातालमनंतात्मा पूरिता भोधिरं 
बुभिः ॥ आम्रह्मस्तं बपर्यंतं जगदापूर्णमात्मना ॥ २४॥ 
अर्थ= तिर्यक्‌ ( इधर उधर टेढे ) ऊपर नीचे सब आत्माका महिमा व्यापकहै इस हेतुसे संपूर्ण आत्मा यइहै 
इस अन्तःकरणके निश्चयसे जीव बन्धनमें नहीं आता॥२ १॥ सबका शेष और अधिष्ठानमूत आत्मा शून्य आदि वादि- 
यसे शून्य, पक्ति, माया, ब्रह्म, विज्ञान, इत्यादि शब्दोंसे कडा जाताहै || २२ ॥ ओर सदा सन्मात्ररूपही यह 
सम्पूर्ण जगतदै इसमें द्वेत वा अन्यता कहींभी नहीं हे ओर परमार्थ सत्य विद्या दृष्टिसे यइ सब जगत्‌ व्याप्तह न कि 
पूर्ववत्‌ श्रान्त बुद्धिसे ॥ २३ ॥ जैसे अनन्त परिणामवाला समुद्र पाताळ पर्य्येन्त जलसे पूर्ण हे ऐसेही ब्रह्मासे छेके 
स्तम्ब पर्यन्त यह जगत्‌ आत्मासे पूर्ण हे | २१ || 
अतः सत्यमृत॑नित्यंनानृतंविद्यतेक्राचित्‌ ॥ वार्येवप्तकळांभोधिरनतरंगादयःकाचित्‌ ॥ २५॥ एथक्कटक 
केयूरतूपुरादिनक चनात्‌ ॥ भिन्नास्तङुठृणाकारकोटयश््वेवनात्मनः ॥ २६ ॥ दैतब्ैतसमुद्धेदेजगन्नि 








१८ सर्गः उपदामप्रकरणम्‌। (७३३ ) 


मौणलीलया ॥ परमात्ममयीशाक्तिरंद्वैतेवाविजृंभते ॥ २७ ॥ आत्मीयेपरकीयेच सर्वस्मिन्नेव सर्वदा ॥ न 
ऐेवोपचितेकार्येसुखडः खेणहाणमा ॥ २८॥ 
अर्थ--इस हेतुसे प्रमाण बोधित एक ब्रह्मही सत्यहै उससे भिन्न अनृत जगदूप ऐसे कुछ नही है जैसे संपूण 
समुद्र जल्हीहे न कि तरेगादि ॥ २५ || सुवर्णसे भिन्न कटकके पूर ओर नुपुरादि कुछ नहीं दें प्रथिवीके स्वरूपसे 
भिन्न वृक्ष और करोडो तृणके आकारमी कुछ नहीं है ॥ २६॥ अंद्वैत परमात्ममयी शक्ति अर्थात्‌ ब्रह्मसत्ताह जगत्‌ 
रचनाकी लीळासे द्वैत और अद्वैतके नानाप्रकारके भेदोंसे विकसित होरही है ॥ २७ || अपने तथा अन्यके पुत्र मि- 
त्रादि सम्पूर्ण जगते सर्वदा वृद्ध होने वा नष्ट होनेपर ज्ञानस्वरूप तुम सुख दुःखोंकों मत ग्रहण करो ॥ २८ ॥ 
भावादवैतसुपाश्रित्यसत्ताद्वेतमयात्मकः ॥ कर्मादैतमनादृत्यदैतादवैतमयोभव ॥ २९॥ भवश्नमिषु भी 
मासुभावभावनवात्यया ॥ मापतोत्पात पूर्णा्चुद्रीष्वंतःकरीयथा ॥ ३०॥ ह्वैतंनसं भवतिचित्तमयं म 
हात्मन्नात्मन्यवैक्यमपिनहितयोदितात्म ॥ अदैतमेक्यरहितंसततोदितंसत्सर्वनकिंचिदपि चाह रतः 
स्वरूपम्‌ ॥ ३१ ॥ नेवाहमस्तिनचनामजगंतिसंतिसर्वचाविद्यतइदननुनिर्विकारम्‌॥ विज्ञानमात्रमव 
भासतएवशांतंनासन्नसजगदिदंचखदेतिविदि ॥ ३२॥ परमस्रृतमनाद्यं भासनंसर्व भासामजरमजम 
चित्यंनिष्कलनिर्विकारम्‌॥ विगतकरणजालंजीवनंजीवशाक्तःसकलकलनहीनंकारणंकारणा नाम्‌ ॥३३ 
सततसुदितमीरांव्याततेचित्प्रकादोस्थितमनुभवबीजंस्वात्मभभावोपदेइयम्‌॥ स्वदनमनुचितोंतर््रह् 
सर्वेसंदै वत्वमहमपिजगचचेत्यस्तुतेनिश्चयोंतः ॥ ३४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे चाल्मीकीये देवइतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
वृष्णाविच्छेदोपदेशो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 
अर्थसत्ता अद्वैतमय होकर व्यवहारकालमेंभी भावनासे अष्टका आश्रय करके वर्णाश्रमके धर्मकी व्यव- 
स्थापनरूप कर्ममे सर्वथा अंद्वैतका अनादर करके द्वैत अद्वैत दोनोंमें तुम तत्परहो ॥ २९ ॥ अशुभ निमित्तॉसे पूण 
भयंकर संसारकी भूमियोंमें गतेमिं हस्तीके समान तुम मत गिरो हे महात्मन्‌ रामजी ! यह द्वैत परमार्थरूपसे सं- 
भव नहीं होता क्योंकि यह चित्तसे कल्पितद न कि यथार्थमें ॥ ३० ॥ इसमें एकता और द्वेतता दोनों नहीं हैं 
इसलिये महात्माओंने संख्यारहित अद्वैत निरन्तर सन्मात्र उदित स्वभाव सम्पूर्ण जगतको ब्रह्मका स्वरूपही कहाहै 
॥ ३१ ॥ यह देहादि संघातरूप इम ओर यह संपूर्ण जगत्‌ कुछभी नहीं है किन्तु निर्विकार ब्रह्मदी है केवळ शान्त 
विज्ञानमात्रही भास रहांहे ओर यह जगत्‌ न सत्‌है और न असतहै किन्तु सन्मात्र ब्रह्मही सत्रको तुम समझो 
॥ ३२ ॥ सर्वोत्तम, प्रमाण सिद्ध, अनादि सब प्रकाशोंका प्रकाशक अजर, अजत्मा, अचिन्त्य, निष्फल, निर्विकार 
इन्द्रियजालांसे रदित, प्राण शक्तिका निमित्त, सम्पूर्ण कल्पनाओंसे हीन, सब कारणोंका कारण ॥ ३३॥ नित्य उ- 
दय स्वरूप व्यापक चित्‌ प्रकाशमें स्थित चक्षुरादि अनुभर्वोका मूलभूत अपने स्वरूपहीसे उपदेश करनेके योग्य आ- 
न्तरिक आनन्वैकरस ब्रह्मही यह जगत्‌ ओर इम सबहे ऐसा निश्चय तुमारे अन्तःकरणमेंहो || ३४ || 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुबादे 
उपइमप्रकरणे ढष्णाविच्छेदोपदेशोनाम सप्तद्शः सर्गः ॥ १७ ॥ 
अष्टादशः सर्गः॥ १८॥ 
जिस रीतिसे स्थित विद्वान्‌ इस संसारमें दुःख नहीं पाता वह स्थिति विस्तारसे इस १८ के सर्गमें रामचन्द्रके 
लिये वर्णित की गई है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउचाच॥ ॥ युक्ताशयानांमहतामहतानांकुदृष्टिभिः ॥ स्व भावोयंमहाबाहोळीलयाचरता 
मिह ॥ १॥ विहरन्रपिसंसारेजीवन्सुक्तमनामुनिः ॥ आदिमध्यांतविरसाविहसेज्ञागतीर्गतीः ॥ २॥ 
सर्वप्रकतकार्यस्थोमध्यस्थः सर्वदष्टिषु ॥ ध्येयंत्तंवासनात्यागमवळंब्यव्यवस्थितः ॥ ३॥ सर्वन्नविग 
तोद्वेगः सर्वार्थपरिपोषकः ॥ विवेकोद्योतदृष्टात्माग्रबोधोषवनस्थितिः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे महाबाददोरामजी ! समाहित चित्त काम लोभादि कृदृष्टियोसे अदूषित लीलासे 
इस संसारमें विचरनेवाळे महात्माओंका यह स्वभाव सुनो ॥ १ ॥ जीवन्मुक्त मनसे इस संसारम विचरनेवाला मुनि 


आदि मध्य और अन्तमें नीरस संसारकी गतियोंको हंसे ॥ २ ॥ सम्पूण प्राप्त काय्यौमे स्थित और शत्र मित्रादि ह- 

































योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८ सर्गः 





(७३४ ) 


ष्टियोंमें समान ध्येयरूप वासनाके त्यागकों अवलम्बन करके महात्मा इस संसारमें स्थित रहै ॥ ३ ॥ सर्वत्र उद्वेगसे 
रहित सबके कार्यौका साधक विवेकसे प्रकाशित अन्तःकरण ज्ञानरूपी उपवनमें स्थित | ४ | 
सर्वातीतपदालंबीपूर्णदशिशिराशयः ॥ नोदेगीनचत॒ष्टात्मासंसारेनावसीदाति ॥ ५॥ सर्वशाचुषुमध्य 
स्थोदयादाक्षिण्यसंयुतः ॥ प्राप्कमेकरोरयाणांसंसारेनाबसीदाति ॥ ६ ॥ नाभिनंदतिनद्ेष्टिनशो चति 
नकांक्षति ॥ मौनस्यःप्रकतारंभीसंखारेनावसीदाति ॥७॥ एष्ट:सन्प्रकृतंवक्तिनएष्ट:स्थाणुवत्स्थित: ॥ 
ईहितानीहितैर्मुक्तःसंसारेनावसीदति ॥ ८ ॥ 
अर्थ-सवातीत ब्रह्मपदका अवलम्बी पूर्ण चन्द्रमाके समान शीतळ अन्तःकरणयुक्त न आते प्रसन्न और न 
अति सन्तुष्ट प्राणी इस संसारमें दुःख नहीं पाता ॥ ५ ॥ सर्व शत्चओके मध्यमे स्थित दया दाक्षिण्यादे गुणोंसे सं- 
युक्त तथा गुरू आदिका समयके उचित सेवा तथा पालनादि कार्य्यं करनेवाला प्राणी संसारमें दुःख नहीं पाता ॥६॥ 
जो मनुष्य अभिमत वस्तुक प्राप्त होनेसे न अति प्रसन्न होतांदै, अनिष्टकी प्रामिसे न आति दुःखी ताहे, न शोचता 
है, न चाहतादे, ओर जो मितभाषी और प्राप्त काय्यौंका करनेवालाहे, वह इस संसारमें दुःखी नहीं होता ॥ ७॥ 
पूंछनपर जो उपयोगी बात बोळतांदै, और बिना पुंछे ठुंठके समान स्थित और राग द्वेषसे विनिमुक्त जो प्राणी है 
वह इस संसारमें दुःखी नहीं होता ॥ ८ ॥ 
सर्वस्याभिमतंवक्ताचोदितःपेरलोक्तिमान्‌ ॥ आइायन्श्च भूतानांसंसारेनावसी दाति ॥ ९॥ युक्तायु 
क्तहृशाग्रस्तमाशोपहत चेष्टितम्‌ ॥ जानातिलोकदृष्टांतंकरकोटरविल्ववत्‌ ॥ १० ॥ परंपदसुपारूढो भं 
गुरांजागर्तीस्वितिम्‌ ॥ अंतःशीतलयाबुद्धयाहसन्निवनिरीक्षते ॥११॥ जितचित्तामहात्मानायेहिदृष्टप 
रावराः ॥ स्वभावईहृशस्तेषांकथितस्तवराघव ॥ १२॥ 
अर्थ--सब किसीका प्रियवक्ता प्रेरणाकरनेपर कोमळ भाषी और प्राणियोंके हृदयको जाननेवाळा पुरुष इस 
संसारमें दुःखी नहीं होता ॥ ९ ॥ युक्त और अयुक्त इस विषम दृष्टियोंसे ग्रस्त और आशायुक्त चेष्टित जिनमें 
ऐसे लोकके वृत्तान्तको हस्तरूप गर्तमें स्थित विळके समान अपक्षपातसे देखताहै ॥ 2० ॥ मुक्त पदमे आरूढ 
महात्मा जन जगवूकी नाशशील गतिको अन्तःकरणे शीतल बुद्धिसे हस्ते हुयेके समान देखताहे॥ १ १॥|हे रामजी ! 
चित्तके जीतनेवाळे इस लोक और परळोकके ज्ञाता जो महात्मा जन हैं उनका ऐसा स्वभाव मैंने तुमसे कहा ॥ १२॥ 
वयंतुवक्तुमू्खाणामजितात्मीयचेतसाम्‌॥ भोगकईममप्नानांनविद्मोऽभिमतंमतम्‌॥ १३॥ तेषामभि 
मतानायो'भावाभावविभूपिताः ॥ उवाळानरकवद्चीनांयास्ताःकनकरोचिषः ॥ १४॥ अनर्थ गहनाश्चवा 
रथाव्यर्थानर्थकदर्थनाः ॥ दिशंतोइः खसं रंभमभितःप्रदितापदः ॥ १५॥ फलसंधीनिकर्माणिनानाचा 
रमयानिच ॥ सुखदुः खावपूर्णानितानिवक्तुनशक्नुमः ॥ १६॥ 
अर्थ--परन्तु अपने चित्तकोभी न जीतनेवाळे भोगरूपी क्दममें सदा निमग्न जो मूसे हैं उनके अभीष्ट अनन्त 
मतको कहना दमलोग नहीं जानते ॥ १३॥ उन मूखाँके अपार जलफे समान पापमय स्त्रियाही अभीष्ट रहती हें 
जो कि सुवर्णकी दीप्तिके समान नरककी ज्वाळा हैं ॥ १४ ॥ ओर मूखोंके अभिमत खरो और धन ये दोनों अनथे 
कलह और छेशादि देनेवाले दै ओर चारों ओरसे आपत्तिके देनेवाळे दुःखकोही देतेहें ॥ १५ || इन मूर्खोंके नाना- 
प्रकार आचारमयी जो यागादि कम्मे हें वेभी फलके संबन्धसे युक्त ओर सुखदुःखसे पूर्ण हें इसलिये उनको 
हम नहीं कह सकते ॥ १६ ॥ 
पूर्ण दृष्टिमवष्टभ्यध्येयत्यागविलासिनीम्‌॥ जीवन्छुक्ततयास्वस्थोलोकेविहरराघव ॥ १७॥ अंतःसं 
त्यक्तसर्वाशोवीतरागोविवासनः ॥ बहिःसर्वसमाचारोलोकेविहरराघव ॥ १८॥ उदारःपेशलाचारः 
सर्वाचारानुश्त्तिमान्‌ ॥ अंतःसर्वपरित्यागीलोकेविहररघव ॥ १३ ॥ प्रविचार्यदशाः सर्वायददुच्छंपरं 
पदम्‌ ॥ तदेव भावेनालंब्यलोकेविहरराघव ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! ध्येयरूप त्यागे विछास संयुक्त आत्मासे पूण दृष्टिका अवलंबन करके जीवन्मुक्ततासे 
स्वस्थ होके लोकमें विहार करो ॥१७॥ हे राघव ! अन्तःकरणमें सब आझाओंको त्यागकर वीतराग, वासना रहित 
व्यवहार सब वर्णाश्रमके आचारोंको करते हुये संसारमें विहार करो ॥ १८ ॥ हे राघव ! उदार कोमळ आचारवाच्‌, 
सब अज्ञानियेंके आचारोंके कती और अन्तःकरणे सबके त्यागी होंके इस लोकमें बिहार करो ॥ १९ ॥ हे राघव ! 
सब संसार तथा परमार्थकी दशाओंको भळीभांति विचारकरके और जो महान्‌ ( ब्रह्म ) पद्हे उसीको सत्यतासे 
अवळम्बन करके इस संसारमें बिहार करो || २० ॥ 
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अंतेनेरइयमादायबहिराशोन्मुखेहितः ॥ बहिस्तप्तोंतराशीतोलोकेविद्दरराघव ॥ २१॥ बददिःकत्रिम 
संरंभोृदिसरंभवर्ितः ॥ कत्तोबहिरकरत्तौतलेकिविहरराघव ॥ २२॥ ज्ञातवानसिसर्वेषां भावानांस 
म्यगंतरम्‌ ॥ यथेच्छसितथादृष्टयालोकेविहरराघव ॥२३॥ छत्रिमोछ्लासदर्षस्थः कत्रिमोद्वेगगदषणः ॥ 
कृब्रिमारंभसंरं भोलोकेविहरराघव ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे राघव ! अन्तःकरणमें निराशताका अवलम्बन करके और बाइरसे आशावानोंके स चेष्टासद्वित 
शौर धनादिके नाशसे बाहरसे अति सन्तप्त और अन्तःकरणमें झीतलतायुक्त इस संसारमें विहार करो ॥ २१ ॥ हे 
राघव ! बाहरसे क्रोधसहित ओर अन्तःकरणमें क्रोधसे वर्मित, बाहरसे सब काय्योँके कर्ता और अन्तःकरणसे अकर्ता 
होके इस लोकमे बिहार करो || २२ ॥ हे राघव ! तुम सब पदार्थोके सार और असारताकी तारतम्थताको जानते 
दो, जैसा तुम चाहते हो उस दृष्टिसे संसारमे विहार करो ॥ २३ ॥ हे राघव ! कृत्रिम ( बनावटी ) उत्साह तथा 
हर्षमें स्थित, कृत्रिम उद्वेग निन्दायुक्त ओर कृत्रिम, आरम्म ओर क्रोधसहित इस लोकमें विहार करो ॥ २४ ॥ 
त्यक्ताहंकृतिराश्वस्तमतिराका॒शो भनः ॥ अग्रहीतकलंकांकोलोकेविह रराघव ॥ २५ ॥ आशापाश 
तोन्मुक्तःसमःसर्वासुत्त्तिषु ॥ बहिः प्रकतिकार्यस्थोलोकेविदहरराघव ॥ २६॥ नबंधोस्तिनम्रोक्षो स्तिदे 
हिनःपरमार्थतः ॥ मिथ्येयमिद्जालश्रीः संसारपरिवर्त्तिन ॥ २७॥ आंतिमात्रमि द॑मोहाजगद्राघवद 
इयते ॥ जनित प्रत्ययंस्फारंजलंतीव्रातपेयथा ॥ २८ ॥ 
अर्थ-हे राघव ! अहंकारको त्याग कर, स्वस्थ मति, आकाशमें शोभायमान, ओर कलंकके चिन्हसे वर्जित 
अर्थात्‌ चन्द्रमासेभी विलक्षण होके लोकमें व्यवहार करो ॥ २५ ॥ सेकडों आशाके पाझोसे मुक्त सब वृत्तियोमे सम 
रूप, बाहर वर्णाश्रमके स्वभावके योग्य, वा प्रजाओंके हितकारक काय्योमें स्थित होकें संसारमें विहार करो ॥ २६॥ 
यथार्थमें तो जीवनको न बन्ध न मोक्ष है किन्तु मिथ्याही यह इन्द्रजालकी श्री संसारका चक्र चलारही है ॥ २७॥ 
हे राघव ! यह सब संसार अज्ञानसे भ्रान्तिमात्रही देसपडताहै और महान्‌ सत्य प्रत्ययको ऐसे उत्पन्न किये हैं जैसे 
तीव्र घर्म्ममें म्रगतृष्णाका जळ || २८॥ 
अबदस्पैकरूपस्यसर्वगस्यात्मनःकथम॥ बंधः स्यात्तद भावेतुमोक्षःकस्यविधीयते ॥ २९ ॥ अतत्त्व 
ज्ञानजातेयंसंसारध्रांतिरातता ॥ तत्त्वज्ञानात्क्षयंयातिरज्ज्वामिवभ्रुजंगधीः ॥ ३० ॥ ज्ञातवानसितत्त्वं 
स्वमेकयासूक्ष्मयाधिया ॥ जातोसिनिरहंकारोव्योमचत्तिष्ठनिर्मळः ॥ ३१॥ ज्ञोसित्वित्थ॑तदखिलाः 
सुद्ददूबांधवासना: ॥ संत्यजासत्स्वभाव स्यकानामकिलभावना ॥ ३२॥ 
अर्थ--असंग एकरूप और सर्वआत्माको बंधन केसे होसकताहे, ओर बंधनके अभावमें मोक्षका विधान 
किसकेंलिये ॥ २९॥ तत्वज्ञानके अभाव ( संसारकी सत्यत्व बुद्धि ) से यह विशाल संसारकी आन्ति उत्पन्न हुई 
है ओर आत्मतत्वज्ञानसे ऐसे क्षयको प्राप्त होती हे जैसे रज्ज॒मेंसे सप ॥ ३० ॥ हे रामजी ! अब तुम अपनी एक 
सूक्ष्मबुद्धिसे अपने आत्मतत्वको जानगये हो और अहंकाररहित हो इसलिये आकाशकेसमान निर्मळ स्थित रहो 
॥ ३१ ॥ हे रामजी ! तुम तो साक्षीरूप हो इसी प्रकार सहद बन्धु आदिकी वासनाओंको त्यागो क्योंकि असत 
स्वभाववाळे सुहृद बन्धु आदिकी चिन्ता क्या अर्थात्‌ व्यर्थ हे ॥ ३२ ॥ 
अपिचेत्थंतदन्यस्त्व॑स त्ववाननुमीयसे ॥ इदंग्रथमतःप्रापंपरमादपिकारणात्‌ ॥ ३३॥ भोगबंधुजग 
द्रावः कर्सभिश्चशुभाशुभः ॥ आत्मनोनास्तिसंबंधःकिमेताननुशोचसि ॥ ३४ ॥ आत्मत त्वैकसारोह 
मितिजातधियोभयेः ॥ नतेरामास्तिसंबधःकिंबि भेषिजगद्धमात्‌ ॥ ३५ ॥ अजातस्यसतो बंधोर्ब धुड़:ख 
सुखभ्रंमेः ॥ कस्तेराघवसं बंधोयदेताननुशोचसि ॥ ३६॥ 
अर्थ हे रामजी ! तुम तो उस असत्‌ स्वभावसे सत्‌ अन्यरूपहो ओर सत्‌ स्वभावसेही असत्‌ अविद्या तथा 
उसके कार्य्यौसे तुम बलवान्‌ अनुमित होतो हो और इसी हेतुसे अविद्यारूप कारणसेभी प्रथम प्राप्त इस बन्धनकी 
वासनाको त्यागो ॥ ३३ ॥ भोग और भोगके साधक बन्धु तथा जगतके पदार्थोसे ओर पदार्थौके प्रापक शुभाशुभ 
कर्म्मीसे आत्माका कुछभी संबंध नहीं है इसलिये इन बन्ध आदिके अथ क्या शोचतेही | ३४ ॥ हे रामजी! आ- 
त्मतत्वही एक आनन्दरूप सारै जिसमें ऐसा में इं इसप्रकारकी बुद्धिसहित तुमको भयके निमित्तोंसे तुमारा सं- 
बन्ध नहीं हे तुम जगतके अमेंसे क्यों भय करतेहो ॥ ३६ ॥ जो बन्धु ( चित्ख्पसे ) कभी उत्पन्न नहीं हुआहै 
उस बंधुके दुःख तथा सुखसे तुमारा क्या संबन्धहे जो तुम इनके अथ शोचतेहो ॥ ३६ ॥ 
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त्वंचेद्र भू विथषुरातथेदार्नी भविष्यस्ति ॥ अद्यचेहस्थितोखीतिज्ञातवानसिनिश्चयम्‌ ॥ ३७ ॥ तदानंत 
रगानन्यान्प्राणादीन्रिकटस्थितान्‌ ॥ बंधूनतीतान्सुबहन्कस्मात्त्वनानुशोचसि ॥ ३८ ॥ पूर्वमन्यस्त 
थेदानीबभूविथ भविष्यसि ॥ यदिरामतथापित्वंसद्रपंकिविसुह्यासि ॥ ३९ ॥ पुरा भूत्वाद्य भूत्वाच भूय 
श्वेन्न भविष्यसि ॥ तथापिक्षीणसंसार: किमर्थमनुशोचसि ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और आत्माके संगीभी मानों तो उसकी नित्यता यदि मानतेहो तो तुम प्रथम जन्मेथे और भावी 
जन्मोंमेंभी डोओगे ओर इससमयमेंभी वर्तमानहों ऐसे स्वभाववाळे आत्माको तुम निश्चय करके जानतेहो ॥ ३७॥ 
तो वर्तमान निकटमें स्थित बन्धुके प्राणके समान जैसे शोचतेडो ऐसे अनन्त जन्मे बीते इये बन्धुओंकोभी क्यो 
नहीं शोचते, प्रमाणके अभावसे सबका शोक नहीं करसकते इसलियेही झोक करना युक्त नहीं है ॥ ३८ ॥ यदि 
आत्माको क्षणिक मानवेहो तो तुम तथा तुमारा बन्ध पर्वकाळ अन्यथे ओर अब अन्यहो तथा आगेभी पूवैरूपसे अ= 
न्यहो आगे तो तुम जिसके लिये शोक करतेदो और शोच करनेवाले तुम भिन्न होगये तो बन्धरुताहीका अभाव हो- 
गया तो सत्रूपको मानके तुम क्यों झोचतेहो ॥ ३९ || ओर यादे नाझमान मानते हो तो प्रथम होके अब नहीं हुये 
ओर आगेभी न होगे तोभी आत्माके नाइसेही क्षीण संसार तुम हो तो क्यों शोचतेहो || ४० ॥ 
तस्मान्नु: खिताय॒क्ताप्राकतेजागतेक्रमे ॥ तयैवसुदिताय॒क्तायुक्तका्यीनुवर्ततनम्‌ ॥ ४१॥ मागच्छ 
इ:खितांरामसुखितामपिमात्रज ॥ समतामेहिसर्वत्रपरमात्माहिसर्वगः ॥ अनंतःसत्स्वरूपस्त्वंखमि 
चातिततांतरम्‌ ॥ प्रकाशोनित्यधुद्धस्त्वंज्वालानामिवकोटरम्‌ ॥ ४३ ॥ जागतानांपदार्थानामदृष्टात्मत 
जुस्तनुः ॥ हत्स्थोसिदारसुक्तानामेकस्तंतुरिवाततः ॥ ४४॥ 
अर्थ-हे रामजी ! जब आत्माके संगी होनेपरभी झोचयुक्त नहीं हे तो असंग आत्माके सिद्धान्त पक्षमें इस 
मायामय जगतके क्रम दुःख करना ठीक नहीं इसीप्रकार सहज सन्तोष वृत्ति तथा प्राप्त कार्यका करना युक्तहै ॥४१॥ 
है रामजी ! तुम सांसारिक पदार्थोसे सुख तथा दु:खको न प्राप्त होओ किन्तु सर्वत्र समताको प्राप्त होओ क्योंकि 
परमात्मा सर्वव्यापी तथा समरूपहै ॥ ४२॥ तुम अनन्त सत्‌ स्वरूप आकाशके सहा व्यापकहो और जैसे सर्वत्र 
दीप्ति पूर्ण अम्रिकी ज्वाळाके कोटर ( गढे ) में अन्धकारका अवकाश नहीं हे ऐसेही तुमारे शुद्धरूपमें दु:ख आदिका 
अवकाश नहीं दें ॥ ४३॥ जगतके पदार्थौमे तुमारा व्यापकरूप नहीं देख पडता और हृदयमें स्थित तुम मुक्ताके 
हारमें सूत्रके सहश सबमें सूक्ष्मरूपसे अनुस्यूतहो ॥ 99 ॥ 
संसारस्थितिरेवेयंयद्धत्वा भूयतेपुनः ॥ अज्ञेनेवनतज्ज्ञेनज्ञोसिरामसुखीभव ॥ ४५ ॥ स्वरूपमिदम 
स्यास्तुसंस्रतेःसतताधिमत ॥ अज्ञानात्स्फारतामेतिज्ञातवानसिसन्मते ॥ ४६ ॥ रूप॑किमन्यद्भव 
दभ्रममाञ्राहतेभ्रमे ॥ स्वप्रमात्रादतेस्वमे भवत्यन्योहिकःक्मः ॥ ४७॥ सर्वशक्तेरियंशक्ति््रमसात्रम 
यंतःथा ॥ रामदद्यतंएवेदमा भानमति भास्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह संसारकी स्थिति ऐसीदी हे अज्ञानी जीवको उत्पन्न होकर पुन; २ उत्पन्न होना 
होताहे न कि ज्ञानीको, हे रघुनन्दन ! तुम तो ज्ञानीहो इसलिये सुखी होओ ॥ 9५ ॥ निरन्तर दुःखोंसे पूर्ण यह 
संसार भज्ञानसे बिशाल्ताको प्राप्त होताहै हे सन्मतेरामजी ! तुम तो ज्ञानवाचुहो ॥ 9६ ॥ भ्रमको छोडके अ्रमका 
अन्य क्या स्वभाव होसक्ताहे क्योंकि स्वप्रमें स्वप्रके सिवाय अन्य क्या क्रम होसकतादै ॥ ४७॥ हे रामजी ! 
यह अममात्र जगत्‌ जो अतिभास्वर व्यक्तआकारके भासमान देखपडताहे यह सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी शक्तिहै 9८ 
सुबंधुःकस्यचित्कःस्यादिहनोकश्र्विदप्यारिः ॥ सदासर्वेचसर्यस्यसर्वसवेश्वरेच्छया ॥ ४९॥ आछू 
नशीर्णमखिलमिदमन्योन्यसंश्रितम्‌ ॥ अनारतंयातिजगत्तरंमौघइवांभसः ॥ ५०॥ अधऊर्ध्वत्वमा 
यातियात्यूर्ध्वत्वमधस्तथा ॥ संसारस्यचलस्यास्यचकनेमिरिवाभितः ॥ ५१ ॥ स्वर्गस्थानरकंयांति 
नारकाश्वत्रिविष्पप म्‌ ॥ योनेयोन्यंतरंयांतिद्दीपाहीपांतरंजनाः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--इस जगतमें न कोई किसीका बन्धुहै और सदा न कोई किसीका झच्चुहै किन्तु सबके सब श्च 
मित्र तथा उदासीन समय पाके ईश्वरेच्छासे होते रहते हैं | 9८ || यह सब जगत्‌ परस्परके निमित्तसे निरन्तर ऐसे 
छिन्नभिन्नताकों प्राप्त होताहे जैसे जलके तरंग ॥ ५० ॥ इस चलायमान संसारका चक्र सदा नीचेसे ऊपर और ऊ- 


परसे नीचे चक्रकी नोमेके समान होता रहताहै ॥ ५१ || स्वर्गमे स्थित प्राणी नरकमें और नरकमें स्थित स्वगैमें प्राप्त 


होते हें, और एक योनिसे दूसरी योनिमें एक दवीपसे दुसरे द्वीपमेभी प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ 













































१८ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७२७) 


धीराःकार्पण्यमायांतिकृपणायांतिधी रताम्‌ ॥ परिस्फुरंति भूतानिपातोत्पातशत भ्रमेः ॥ ५३॥ एकरू 
पस्थिरंचक्रंस्वच्छंसंतापवार्जितम्‌ ॥ नेहसंप्राप्यतेकिचिदग्नीद्विमकणोयथा ॥ ५४ ॥ येयेनाममहाभा 
गाबहवोबांधवास्तथा ॥ विनष्टाए वहृझ्यंतेतेतेकतिपैर्दिनेः ॥ ५५ ॥ परतात्मीयतान्यत्वत्वत्त्वमत्त्वा 
दिभावना ॥ नेहसत्यामहाबाहोहिचंद्रादिद्दशोयथा ॥ ५६॥ 
अर्थ--धीर जो कभी किसीसे यांचा नहीं करते समय पाके कृपणताको प्राप्त होते हैँ और कृपण धीरताको 
प्राप्त होते हें, पात तथा उत्पात ( नीचे गिरना और ऊपर चढना ) आदि सैकडों अमोंसे इस जगतके प्राणी संचलित 
होरहे हैं || ८३ ॥ यह सम्पूर्ण चक्र ( संसारके पदाथोंका मण्डल ) कर्भी एकरूप स्वच्छ तथा सन्तापसे रोहित कभी 
ऐसे नहीं प्रात होता जैसे अभ्रिमें हिमका कण || ५४ || जो २ महाभाग तथा अनेक बन्घुहें वे कुछ दिनोंमेंही नष्ट देख 
पडते है || 4५ ॥ हे महाबाहो रामजी ! परता ( दूसरापन ) आत्मीयता ( अपनापन ) अन्यता ( भेदता ) त्वत्ता मत्ता 
( तुप्तारापत तथा मेरापन ) इत्यादि भावना इस संसारमें ऐसे सत्य नहीं हं जैसे दो चन्द्रका दर्शन ॥ ५६ ॥ 
अयंबंधु:परश्र्वायमयंचाहमयंभवान्‌ ॥ इतिमिथ्याहशोरामविगलंठतवाघुना ॥ ५७ ॥ क्रीडार्थव्यवहा 
रस्थएताभिर्हतदष्टिभिः ॥ आसूलमंतश्छिन्नाभिबहिरविहरहेलया ॥ ५८॥ संसारसरणावस्यांतथावि 
हरसुब्रत ॥ नययेवश्रमश्रांतोबासनाभारवानिव ॥ ५९॥ यथायधेषाकार्याणिवासनाक्षयकारिणी ॥ 
विचारणातवोदेतिसंशाम्यंतितथातथा ॥ ६० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह बन्ध है, यह शत्र है, यह में हुँ और यह आप हो; इत्यादि मिथ्या दृष्टि तुमारी इस 
समय नष्ट हो ॥ ५७॥ अज्ञान तथा वासनाके साथ अन्तःकरणमें छिन्न और ज्ञानसे बाधित इन बन्धु मित्र ञ्च 
आदिकी दृष्टियोंसे बाहरसे क्रीडार्थ व्यवहारमें स्थित लीलासे संसारमें विहार करो || ५८ ॥ हे सुब्रत रामजी ! इस 
संसारकी पद्धतिमे ऐसे विहार करों जिसप्रकार वासनाके भारवान॒के तुल्य अमसे श्रान्त न हों ॥ ५९ ॥ जैसे २ वा- 
सनाके क्षय करनेवाली विचारणा उदयको प्राप्त होती है वैसे २ संसारके व्यवहार शान्तताको प्राप्त होगे ॥ ६० ॥ 


अयंबंछुरयंनेतिगणन!ळघुचेतसाम्‌ ॥ उदारचरितानांतुविगतावरणेवधीः ॥ ६१ ॥ नतदस्तिनयत्राहं 

नतदस्तिनयन्मम ॥ इतिनिर्णीयधीराणांविगतावरणेवधीः ॥ ६२॥ नास्तमेतिनचो देतियश्चिदा काश 

चन्महान्‌॥ सर्वसंपझ्यतिस्वस्थः स्वस्थो भमितलंयथा ॥ ६३ ॥ सर्वाएवहिते भूत जातयोरामबंधवः ॥ 

सत्यंतासं य॒ताएतास्तवरामनकाश्चन ॥६४॥ विविधजन्मराता हितसं भ्रमेज गति बंधुरबंधुरितीक्षणम्‌ ॥ 

अ्रमदशैवविवद्गतिवस्दुतस्ि भूवनंचिरबंधुरबंध्वपि ॥ ६५ ॥ 

इत्यार्ष वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
जीवन्मुक्तवर्णनं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
अर्थ--यह हमारा बन्धुदै, यह नहीं दै, इत्यादि गणना लघु चित्तवालोंकी हे उदार चित्तवालोंको तो यह बंधु 

है, इत्यादि परिच्छेद आवरणकी बुद्धि नष्ट होगई है ॥ ६१ ॥ वह कोई पदार्थ नहीं हे जहां इम नहीं वढ कोईभी 
वस्तु नहीं जो मेरे न दो ऐसा निर्णय करके धीरोंकी आवरणकी बुद्धि नष्ट होगई दे ॥ ६२॥ जो न अस्त होताहे न 
उद्य होतांहे चिदाकाशके सश मदान्‌ विक्षेपके उपशमसे स्वस्थ होके सबको ऐसा देखताहे जैसे आकाशमें स्थित 
भूमितळको || ६३ ॥ डे रामजी ! इस संसारमें जितनी प्राणियोंकी जाति हें वे सब तुमारे बन हें क्योंकि अनेक 
योनिमें जन्म घारणसे बन्धुतासे अत्यन्त असंबन्ध कोईभी प्राणियोंकी जाति नहीं हे ॥ ६४ ॥ हे रामजी ! नानाप्र- 
कारकी योनियोंसे विचित्र सैकडों जन्मोंसे जिसमें अ्रम प्राप्तदै ऐसे इस जगतमें यह बन्धै, यह अबन्धु इस दृष्टि- 
रूपसे भ्रमकी दशाही गज रदी है और यथार्थमें तो तीनों भुवनके जीव समूह जीव भावदृष्टिसे सब अपने बन्धुदें और 
ब्रह्मभाव दृष्टिसे तो स्वयं आपही सब हे इसलिये अबन्धुभी दें ॥ ६५ ॥ 


इत्ये वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशामप्रकरणे 
जीवन्मुक्तवर्णनं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 




































































हे ७३८ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९ सर्गः 





एकोनविंशः सर्गः ॥ १९॥ 


इस १९ के सर्गमें उक्त ( कथित ) वातीकी सिद्धि पुण्यपावनका आख्यान जो कि पुण्यने पिताके शोकसे पी- 
डित पावनको बोधित किया वर्णन किया गयांहे ॥ 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ सत्रैबोदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ श्रात्रोस्त्रिपथगातीरेसंवादंसुनिएु 
अयो: ॥ १॥ अयंबंधुरयंनेतिकथा प्रस्तावतःस्मृतम्‌ ॥ इतिहासमिमंपुण्यमाश्वर्थञ्चणुराघव ॥ २॥ 
अस्त्यस्यजंबूद्वीप स्यकस्मिश्च्िद्रेरिकुंजके ॥ वनव्यूहमहोत्तंसोमहेंद्रोनामपर्वतः ॥ ३॥ कल्पद्ठुमवन 
च्छायाविश्रांतसुनिकिन्नरः ॥ शंगेराततमाकाशंजितवान्यः स सुन्नतेः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसी विषयमें मन्दाकिनीके तटपर निवास करनेवाले मुनिके पुत्रोंके 
दो भाइयोंका संवादरूप पुरातन इतिहांस कहागया है || १ ॥ यह बन्घुहे यह बन्धु नहीं है यह बात कथाके प्रसं- 
गसे पवित्र आश्चर््य॑हूप इतिहांस कद्दागयाहै हे राघव! उसको तुम सुनो ॥ २ ॥ इस जम्बूद्वीपके किसी पर्वतके कुंजमें 
बनके समृहोंसे अति महातू महेन्द्र नाम पर्वत है || ३ ॥ कल्पवृक्षके समान बनकी छायामें विश्राम कररहे हें मुनि 
ओर किन्नर लोग जिसमें ऐसा वह पर्वत अपने ऊंचे शुंगोंसे विशाळ आकाशकोभी जीतलियांहै ॥ 9 ॥ 
ब्रह्मलेकांतरप्राप्तशंगकंदरचारिभि: ॥ सामवेदप्रतिध्वानछुंघुमै गायतीवयः ॥ ५॥ यःपयेमिइरेमेंवैर्ल 
सितै: शंगकोटिषु ॥ लताकुसुमसंप्रोते:कुंतलैरिवराजते ॥ ६ ॥ यस्तदोड्यनोत्कानांशर भाणांविजृंभि 
तै: ॥ विस्फू्जतिगुावक्र:कल्पाभ्राणिहसत्रिव ॥ ७॥ येननिर्जरनिहदिःकंदरांतरचारिभिः ॥ समुद्र 
जलकल्लोलविलासो विजितोभितः ॥ < ॥ 
अर्थ--ब्रह्मलोकके अन्तराळतक प्राप्त शिखरोंकी कन्द्रामें बिचरनेवालोसे धुंध शब्दयुक्त सामवेदकी प्रति- 
ध्वनिसे मानों जो गान कर रहादै ॥ ५ ॥ तथा जळसे श्यामवर्ण विद्युत्‌ संयुक्त मेघोसे और कोटिन शिखरोपर 
लता और कुसुमोंसे ऐसे शोभित हो रहाहै जैसे केशोंसे ॥ ६ ॥ ओर तटोंके ऊपर उडनेवाळे अष्टापद नाम म्नगोंके श- 
ब्दोसे गुहारूपी मुखोंसे इंसते हुये ऐसी गजेना मानों कर रहाथा जैसे प्रल्यकालके मेघ ॥ ७॥ कन्दूराओंके मध्यमं 
उत्पन्न हुये झरनोंके शब्दोंसे जिसने समुद्रके तरंगोंके विलासको निसने चारोंओरसे जीतलियाथा ॥ ८ ॥ 
तस्यैकदेरोविततेरन्नसानोमनोरमे ॥ सुनिभिःस्रानपानार्थव्योमगंगावतारिता ॥ ९॥ तस्यास्रिपथगा 
यास्दुतीरेबिकसितदुमे ॥ रल्नाद्रितटविद्योतेक चत्कनकर्पिजरे ॥ १० ॥ आसी दभ्युदितज्ञानस्तपोराशि 
रुदारधीः ॥ मुनिर्दर्धितपानामतपोूर्तमिवापरम्‌॥११॥ मुनेर्बभ्वतस्तस्यपुत्रद्ाविडसुंदरी ॥ पुण्य 


is 'क चाविववाकपतेः ॥ १२॥ 


अर्थ--उस पर्वतके अति मनोरम और विशाळ र्रमय झिखरके एक देशमें मुनियोंने स्नान ओर पान करनेके 
लिये आकाझगंगा अर्थात मन्दाकिनीको उताराथा ॥९॥ उस गंगाजीके जलसे विकसित कल्पवृक्ष संयुक्त मेरूके 
तटके समान प्रकाशशील शोभायमान सुवर्णके सदृश पिंजरयुक्त तटपर || १० ॥ ब्रह्मज्ञान संयुक्त, तपकी राशि, उ 
दार बुद्धि, शरीरधारी तयके समान, दीर्घतपा नाम मुनि रहताथा ॥११ ॥ उस मुनिके चन्द्रमाके समान अति सुन्दर 
पुण्य और पावननाम दो पुत्र ऐसे हुये जैसे बृहस्पति के दोकच ॥ १२ | 
सताभ्यांसहपुन्नाभ्या भार्ययाचसहैकया ॥ उवाससरितस्तीरेतस्मिन्स फलपादपे ॥ १३॥ अथकाले 
तयोस्तस्यपुत्रयोज्ञानवानशूत ॥ पण्योनामचयोज्येष्टोगुणज्येप्रश्वराघव ॥ १४ ॥ पावनोर्ड प्रबुद्धों भूत्पू 
वैसंध्यांबुजंयथा ॥ मौर्ख्यादधिगतोनाप्त:पदेदोलायित;स्थित; ॥ १५॥ ततोवहत्यकलितेकालेकलि 
तकारणे ॥ संवत्सरशतेजीर्णदीर्घदेहलतायषि ॥ १६ ॥ 
अर्थ--उन दोनों पुत्रोंके तथा एक स्त्रीके साथ वह ब्राह्मण फल संयुक्त वृक्षसडित गंगाजीके तटपर निवास 
करताथा ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर हे राघव ! काल पाकर उन दोनों पुत्रोमेसे पुण्यनाम पुत्र जो ज्येष्ठ तथा आयुः 
ओर गुणमेंभी ज्येष्ठथा वह ब्रह्मज्ञानी हुआ || १४ ॥ पावन पूर्वकालकी सन्घ्यामें कमलके समान अज्ञानी हुआ वह 
मू्खतासे तो निकल गयाथा परन्तु ब्रह्मपदको नहीं पाया इसलिये मध्यहीमे स्थितथा ॥ १५ ॥ इसके पश्चात्‌ प्राणि- 
योंकी आयुःके क्षय करनेमें अरक्षित कारणेंकिभी ग्रास करनेवाले दीर्घ शरीररूपी लता तथा आयुःको जीर्ण कर- 
नेवाले शत १०० वर्षरूप काळके बीतनेपर || १६ || 












१९ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७३९) 


अस्माद्धंशुर भूताव्याइत्तांतशत भीषणात्‌ ॥ रतिसुत्सटञ्यस्ंसाराजञराजजरजीवितः ॥ १७ ॥ कळनाप 
भ्षिणीनीडंदेहंदी्घेतपासुनिः ॥ जहोगिरशुहागेहे भारंवेवघिकोयथा ॥ १८ ॥ प्र्नांतकलनारंभंचे त्यरि 
क्तचिदास्पदम ॥ पदंजणामनीरागंएष्पगंधइवांबरम्‌॥ १९ ॥ अथ भार्यासुनेदेडंप्राणापानविवर्जितम्‌ ॥ 
दष्ट्राविङलितं भूमौविनालमिवपंकजम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थे-नाशमात्‌ प्राणियोंसे पूर्ण जन्म वृद्धा$वस्थामरण नरकाद्‌ पतनरूप सैकडों वृत्तान्तोसे भयंकर इस सं- 
सारसे प्रीतिको त्यागकर वृद्धाऽवस्थासे जजेरीभूत जीवन || १७ ॥ वह दीर्घतपा नाम मुनि कल्पनारूप पक्षिणीके घो- 
सळेफे समान अपनी देहको ऐसे त्यागा जैसे पाळकी उठानेवाला अपने बोझेको || १८ || कल्पनाके आरम्भसें रहित 
विषय शून्य, चेतनरूप, राग द्वेष शून्य ब्रह्मपदको इसप्रकार प्राप्त हुआ जैसे पुष्पका गन्ध आकाझमें ॥ १९ ॥ 
इसके अनन्तर मुनिकी भाय्यौ प्राण और अपान वायुसे वर्जित नाळरहित कमळके समान अपने पातिके शरीरको 
एथिवीपर देखकर ॥ २० || 
चिस्मभ्यस्तयायोगयुक्तयापतिवितीर्णया ॥ तत्याजतनुमम्लानांषट्पदीपञ्चिनोमिच ॥ २१ ॥ भत्तोरमे 
वानुययीजनस्यादृष्टतांगता ॥ प्रभागगनकोशस्थमस्तेयाततमिवोडपम्‌ ॥ २२॥ मातापित्रोस्वगतयोरी 
ध्वेदेद्दिककर्मणि ॥ पुण्यएवस्थितो उव्यग्र:पावनोंडःखमाययौ ॥ २३ ॥ शोकोपहतचित्तोसौभ्रमन्कान 
नवीथिषु ॥ ज्यायांसमनवेक्षयैवपावनोविललापह ॥ २४ ॥ 
अर्थ--पतिसे दी इई चिरकालसे अभ्यस्त योगरूपी युक्तिसे अपने शरीरको ऐसे त्यागादिया जैसे मळिन पझि- 
नीको श्रमरी ॥ २१ ॥ ब्रह्म भावको प्राप्त पतिका अनुगमन उसने किया अथोत्‌ स्वयं ब्रह्मभावको प्राप्त हुई, और म- 
नुष्योको अदृष्टताको ऐसे प्राप्त हुई जैसे चन्द्रमाके अस्त होनेपर उसकी प्रभा आकाशके कोशमें || २२ || सुतक माता 
पिताके दाह आदि क्रिया करनेमें सावधान होके पुण्य नाम पुत्र उपस्थित हुआ और पावन दुःखको प्राप्त हुआ ॥२३॥ 
शोकसे नष्ट चित्त यह पावन बनके मार्गीमे श्रमण करता हुआ ज्येष्ठ पुण्यके चैय्यंको न देखकर विळाप करनेलगा॥२ 9 
अधोर्ध्वदेहिकंत्वामातापित्रोरुदारधीः ॥ आयवौविपिनेपुण्यःपावनंशोकलालसम्‌॥ २५॥ पुण्य 
उवाच ॥ किंपुत्रघनतांशोकंनयस्यांध्येककारणम्‌॥ बाष्पधाराधरंघोरंप्राश्‍ट्काळइवांबुजम्‌ ॥ २६॥ 
पितातवमहाप्राज्ञगतःसार्दैत्वदंबया ॥ स्वामेवपरमात्मात्मपदर्वीमोक्षनामिकाम्‌ ॥ २७॥ तत्स्थानं 
सर्वजंदूनांतद्पंविजितात्मनाम्‌॥ स्वभावमभिसंपन्नेकिपितर्यनुशोचसि ॥ २८॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर दाहादि कियाको करके उदार बुद्धि पुण्य झोकमें निमञ्न पावन नाम अपने आताके 
निकट प्राप्त हुआ ॥ २५ || पुण्य बोळा-हे पुत्र ! अन्धताके कारण झोककी धनताको ऐसे क्यों प्राप्त करतेहो जैसे 
बाष्पकी धारा धारण करनेवाले वर्षाकालमें कमळको वा उसके सडा नेत्रको ॥ २६ ॥ हे महाप्राज्ञ ! तुमारे पिता 
माताजीके साथ मोक्ष नामवाली अपनी परमात्म ( ब्रह्म ) पदवीको प्राप्त हये ॥ २७॥ वही (ब्रह्म) सब जीवोंका 
स्थानंहे वही ब्रह्मवेत्ताओका रूपे पिताजीके अपने स्वभावके प्राप्त होनेपर तुम शोच क्यों करतेहों ? अ- 
थात्‌ शोच व्यर्थ है || २८ ॥ 
ईहशीतत्वयाबद्धा भावनेहविमोहजा ॥ खंसारेयदशोच्योपित्वयातातोनुशोच्यते ॥ २९ ॥ नसेवभव 
तोमातानासावेवषितातव ॥ नभवानेषतनयस्तयोर्निःसंख्यपुत्रयोः ॥ ३०॥ मातापित्रसहस्त्राणिसमती 
तानितेखुत ॥ बहन्यंब्रुप्रवाहस्यनिन्नानीववनेवने ॥ ३१ ॥ असं ख्यपुत्रयोनेंव भवानेवद्ुतस्तयो: ॥ स 
रित्तरंगवत्पुत्रगताःपुब्रगणानृणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--यह मेरी माता, ये मेरे पिता यह भावना जो तुमने बांधी वह अज्ञानसे है क्योंकि इस संसारमें जो 
शोकके योग्य नहीं हे ऐसे पिताकोमी शोचतेहो ॥ २९ ॥ यही तुमारी माता ओर यही तुमारे पिता नहीं हैं और अ- 
संख्य पुत्र जिनके हो चुके हें ऐसे इन माता पिताके तुही पुत्रभी नहीं हो ॥ ३० ॥ हे पुत्र ! तुमारे माता पिता सहस्रो 
ऐसे बीत गये हैं जैसे जलके प्रवाहके बन २ में अनेक गंभीर ( गढे आदि ) देश ॥ ३१ ॥ और पुत्रवाळे उन माता 
पिताके तुमी एक पुत्र नहींडो. क्योंकि हे पुत्र ! अन्य मनुष्योंकेभी पुत्रोके समूहके समूह व्यतीत दोगये हैं ॥ ३२ ॥ 
अस्मत्पित्रोरतीतानिपुत्रलक्षाण्यनेकशः ॥ पत्रकोरकट्रंतानिळताविटषयोरिव ॥ ३३ ॥ मित्रबांधवहंदा 
निजंतोर्जन्मनिजन्मनि ॥ ऋताद्वतावतीतानिफलानीवम्रहातरोः ॥ ३४ ॥ शोचनीयायदिस्रेहान्माता 
पिठ्सुताःसुत ॥ तदतीतानशोच्यंतेकिमजल्जंसहस्रराः ॥ ३५ ॥ प्रपंचोयंमहा भागदृर्यतेजा गतेभ्रमे 
॥ परमार्थेनतेमाज्ञानास्तिमित्रंनबांधवाः ॥ ३६॥ 
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अर्थ--लता तथा वृक्षमें पत्र तथा कलीके सदृशा हमारे तुमारे मातापिताके लाखों पुत्र अनेकवार होचुके हैं 

॥ ३३ ॥ जीवके मित्र और बांधव आदिके समूहके समूह जन्म २ में ऐसे होते हैं जैसे बडे वृक्षके ऋतु २ में फळ 
॥ ३४॥ हे पुत्र ! यदि म्रेमसे मातापिता तथा पुत्र शोकके योग्यदैँ तो अनेकवार सहस्रों बीतेइये मातापिताके लिये 
क्यो नहीं शोचते ? || ३५ || हे महाभाग ! जगत्‌की कल्पनाका निमित्त भ्रम ( अज्ञान ) होनेहीसे यह जगत्‌ देख 
पडताहे यथार्थमें तुमारे न मित्रै और न बन्धु हैं ॥ ३६॥ 

ननाशइवहि भ्रातःपरमार्थेनविद्यते ॥ महत्यपिचिरशतप्तेमरविवष्योलवा: ॥ ३७॥ एताया:प्रेक्षसेल 

क्ष्मीइछत्रचामरचंचला; ॥ स्वप्रणवमहाबुद्धेदिनानिश्रीणिपंचवा ॥ ३८॥ दृष्टयात॒पारमार्थिक्याप्र॒त्र 

सत्यंविचारय ॥ नेवत्वंनव्ंचैव भ्रांतिमंतःपरित्यज्ञ ॥ ३९॥ अयंगतोसृतश्र्वायमितिदुर्दष्टयःपुर: ॥ 

स्वसंकल्पोपपातोत्थाइड्यंतेनतुसत्यतः ॥ ४० ॥ अज्ञानविस्तीर्णमरीविलोलंशुभाशुभस्यंदमयैस्तरं 

गैः ॥ स्ववासनानाममरीचिवारिर्पारस्फुरत्येतदनंतरूपम्‌॥ ४१ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
पावनबोधनं नामैकोनविंशः सर्ग: ॥ १९॥ 
अर्थे-हे भ्रातः! जैसे चिरकालसे अति संतप्त मरूस्थलमें जलके लेशभी नही हैं ऐसेही परमार्थ दाटिसे आत्मामें 
( ब्रह्मके स्वभावमें ) नाशभी कुछ नहीं है | ३७॥ हे महाबुद्धे ! छत्र चमर आदि यह जो चंचल राज्य आदि 
छक्ष्मीको देखते हो यद सब तीन वा पांच दिन अथोत्‌ अल्पकालके लिये हैं ॥ ३८ ॥ हे पुत्रं ! परमार्थे दृष्टिसे तुम 
सत्यको विचारों तुमहो और न हम हैं, यह तुमहम भ्रमको अपने अन्तःकरणसे त्यागो ॥ ३९ ॥ यह गया, यह 
मृतक हुआ इत्यादि कृद्दष्टियां अपनेही संकल्पके अमसे आविर्भृत सम्मुख देख पडती हैं यथार्थमें ये सत्य नहीं हैं 
॥ 9० ॥ अज्ञानरूप संतापसे आच्छादित म्स्थलरूप आत्मामें श्रभाऽशुभ कर्मरूप स्पन्दमय तरंगोंसे चंचल 
अपनी वासनाहप मृगतृष्णाका जळही यह अनन्त संसाररूपसे परिस्फुरित हों रहाहै ॥ 9१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमम्रफरणे भाषाऽनुवादे 
पावनबोंधनं नामैकोनविश: सर्गः ॥ १९ ॥ 








विंशः सगः ॥ २०॥ 


इस २० के सर्गमें पुण्य अपने भाईके शोक दूर करनेको पावनके तथा अपने नानायोनियोंमें जन्मोंका वर्णन कियांहे || 
॥ पुण्यउवाच ॥ कःपित्ाकिचवामित्रंकामाताके वबांधवाः ॥ स्ववुद्धयै ्रावधूयंतेवात्ययाजनपांसवः 
॥ १॥ बंधुमित्रसुतस्रेहहेषमोहदशामयः ॥ स्वसंज्ञामारकेणेवप्रपंचोयंवितन्यते ॥ २॥ बंधुत्वेभा 
वितो बंधःपरत्वेभावितःपरः ॥ विषास्ृतदशेवेहस्थिति भावनिबंधनी ॥ ३॥ एकत्वेविद्यमानस्यसर्व 
गस्यकिलात्मनः ॥ अयंबंधुःपरश्चायमित्यसौकलनाकुतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--पुण्य बोला-कोन पिता, कोन मित्र और कोन माता तथा बन्धु; ये सब अपनी आन्तिद्दीसे उत्थापित 
( उत्पन्न ) ऐसे किये जाते दें जेसे महान्‌ वायसे मनुष्योंके लिये घूलि ॥ १ ॥ बंधु, मित्र, पुत्र, इनमें राग द्वेष तथा 
मोइमथ दशारूप रोगयुक्त इस प्रपंचको आत्मा अपनेही संकेतमात्रसे विस्तारित करतांहे ॥ २ ॥ बन्ध॒तामे हृढ 
भावना करनेसे बन्धु तथा झत्रतामें दृढ भावना करनेसे तर प्राणी शत्र होजाताहै विष और अम्नतकी दशाके सहंश 
अर्थात्‌ जैसे विषके कीडाको विषमेंही जीवनकी हेतुताकी भावनासे अमृत, और अन्यको उसके विरुद्ध भावनासे 
विष होजाताहे ऐसेही इस संसारमें स्थिति भावनाकेही आधीन है || ३॥ सब देदोंमें एक ( अभिन्न ) रूपसे विद्य- 
मान सर्वव्यापी आत्माके यह बन्धु यह मित्र, तथा यह कल्पना कहां | 9 ॥ 
रक्तमांसास्थिसंघाताहेहादेवास्थिपंजरात्‌ ॥ को हँस्यामितिचित्तेनस्वयंपुत्रविचास्य॥ ५ ॥ दृष्टयातुपा 
रमार्थिक्यानकश्चिस्वंनवास्म्यदम्‌ ॥ मरिध्याज्ञानमिदंएुण्यःपावनश्चेतिवलुगति ॥ ६॥ कस्तेपिताक 
श्वसुदृत्कामाताकश्ववापरः ॥ खस्यान॑तविलासस्यकिम्रस्वंकिस्वसुच्यताम्‌ ॥ ७॥ असि चेत््वंतदन्ये 
षुयातेषुबहजन्मसु ॥ येबंधवोयेवि भवाःकितानपिनशोचस्ि ॥ ८ ॥ 





( १ ) “ ज्यष्श्राता समःपिता ” ( ज्येष्ट भँ पिताके तुल्यहैं इस देतृसे कई स्थानमें ताको पुत्र कहा है ) ॥ 












२० सर्गः उपझमग्रकरणम्‌ । (७४१ ) 


अर्थ--रक्त, मांस; तथा अस्थि ( इड्डी ) के संघातरूप इस देहके पंजरसे अन्य चेतन स्वभाव अपने आ- 
त्माको चित्तसे विचारो 'कि हम कौनहें ॥ ५ ॥ परमार्थ दृष्टिसे देखो पावन शब्द वाच्य तुम, और पुण्य शब्द वाच्य 
हम कुछ नहीं हैं, देहमें आत्मताका अभिमानरूप मिथ्याज्ञानसे प्रसिद्ध दोरहाहै ॥ ६ ॥ .शरीर दृष्टिसे नाश होनेसे 
कौन तुमारा पिता, कोन तुमारा मित्र, कौन माता, और कोन शत्रु है और देद्दादि उपाधिसे पृथक्‌ शुद्धचेतन ह- 
ष्टिसे अनन्त विलास चिदात्माको कौन अपना और कोन पराया ॥ ७॥ यदि छिंग सूक्ष्म शरीर दृष्टिसे अइ तथा बंधु 
आदि व्यवहारसे कहो तो यदि तुम हमसे पृथक्‌ लिंग शरीरात्मा तुम हो तो भूत जन्मोंके बन्धु तथा धन आदिको 
क्यों नहीं शोचते हो ॥ ८ ॥ 

बभूवुस्तेसुपुष्पासुस्थलोषुसगयोनिषु ॥ बहवोबंधवोमार्गास्तान्कथंनानुशोचसि ॥ ९॥ बभू वुस्ते 
सपग्मासुतटोप्वंभोजिनीषुते ॥ हंसस्यबंधवोहं सास्तान्कर्थंनानुशोचसि ॥ १० ॥ बभू वुस्तेलमन्यत्र 
चित्रासुवनराजिषु ॥ बहवोबंधवोइक्षास्तान्कथंनानुशोचसि ॥ ११ ॥ बशूवुस्तेमहोभ्रषुशिखरेषुमही 
भृत्ताम्‌ ॥ बह्वोबांधवाःसिंहास्तान्कथंनानुशोचसि ॥ १२॥ 

अर्थ--पुष्पसद्दित बनकी स्थालियोंमें छगयोनियोंमें बहुतसे मृगयोनिमें उत्पन्न तुमारे बन्धु हुये हैं, उनके 
क्यों नहीं शोचते || ५ ॥ कमलसाहेत नदी आदिकी तटियोंमें तथा कमळके बनेंमें हंसरूप तुमारे अनेक वे २ प्रसिद्ध 
हंस बन्धु हये थे उनको क्यों नहीं शोचते ॥ १० ॥ ओरभी अन्य विचित्र बनकी पंक्तियेंमें बहुतसे वृक्ष तुमारे बंधु 
हुये हैं उनको क्यों नहीं शोचते हो ॥ ११ ॥ बड़े २ पर्वतोंके महान्‌ भयंकर ओर अति उच्च शिखरोंपर अनेक सिंह 
तुमारे बंधु हुये हें उनको क्यों नहीं शोचते ॥ १२ ॥ 

बभूवुस्तेस्रवंतीषुलरःस्वंभोजिनीषुच ॥ बहवोबंध वोमत्स्यास्तान्कथंनानुशोचसि ॥ १३ ॥ बभूविथ 
दशाणेषुकापिलोवनवानरः ॥ राज पुत्रस्तुपारेषुपुंडरषुवनवायसः ॥ १४ ॥ हैहयेषुचमातंगल्चिगत्तेछुच 
ग्भः ॥ शारुवेषुसरमापुत्रःपतत्रीसरलदुमे ॥ १५॥ विध्यादरौ पिप्पलो भूत्वाछुणो भूत्वामदावटे ॥ 
मंदरेकुकुटो भूत्वाबिप्रोजातोसिकंदरे ॥ १६॥ 

अर्थ--अनेक कमलसहित नदियोंमें बहुतसे मत्स्य तुमारे बंधु हुये हें उनको क्यों नहीं शोचते ॥ १३॥ हे 
आतः ! तुम दशार्णं नाम देशम कपिल बनके वानर तुषार देशके राजाके पुत्र पुण्यदेशमें बनके काक हुये हो ॥ १९ ॥ 
'हेहयदेशमें हस्ती, त्रिगतेदेरामे गर्दभ, शाल्वदेशमें कुत्ते और सरलके वृक्षमे पक्षी तुम हुये हो ॥ १५॥ विन्ध्याचले 
पिप्पल, महावटके वृक्ष घुण; मन्द्राचलमें कुकुट ( मुर्गा ) डोके इस पर्वतकी कन्द्रामें ब्राह्मण उत्पन्न हुए हो।|१ ६॥ 

कोसले षुहिजो भूत्वा भूत्वावंगे खुतित्तिरिः ॥ श्वो भूत्वातुपारेषुजातस्त्वंत्रह्मणोध्वरे ॥ १७॥ यःकीट 
स्ताळकंदांतर्मशकोयउडंबरे ॥ यःप्रागबकोविध्यवनख च्वंपुत्रममानुजः ॥ १८॥ हिमवत्कं दरेभूर्जत 
जुत्वग्ग्रंथिकोटरे ॥ पिपीलिकोयःषण्माान्सोयंत्वमनुजोमम ॥ १९ ॥ [स्थितः सीमांत कुग्रामगोमयेय 
श्ववश्विकः ॥ सा दसं वत्सरंसाधो सोयंत्वम नुजोमम ॥ २०॥ 

अर्थ--कोशलदेशमे ब्राह्मण, वंगंदेशमें तित्तिर, और तुषारदेशमें अश्व होके ब्राह्मणके घरमे तुम उत्पन्न हुये 
॥ १७ ॥ जो तुम प्रथम तालकी जडमें कीडे गूलरके वक्षमें मच्छड हुयेहो, ओर विन्ध्याचलमें बक हुयेथे बही तुम 
अब हमारे छोटे भ्राता हुयेहो ! ॥ १८ ॥ जो तुम हिमाळयकी कन्द्राके भोजपत्रके कोमळ त्वचाकी ग्रन्थिके को- 
टरमें छ ६ मासतक चेटी हुथेथे वही तुम अब मेरे लघु भ्राता हुयेहो ॥ १९ ॥ हे साधो ! इसी अपने देशकी सीमाके 
अन्ते कुग्रामके झुष्क गोवरमें डेढ व्पतक जो तुम वृश्चिक हुयेथे वही तुम अब मेरे लघ भ्राता हुयेहों ॥ २० || 

पुछिंदीस्तनपीठेडुनिलीनंयेनकानने ॥ षदप देनेवपञओेषुसोयंत्वमनुजोमम॥२१॥ एतास्वन्यासुबद्दीणुजन 
योनिषुपुत्रक ॥ जातोसिजंबूहीपेस्मिन्छुराशतसहस्रशः ॥ २२॥ इत्थंतवात्मनश्र्वैव शाक्तनंवासनाक्र 
मम्‌ ॥ पञ्यामिसुक्षमया बुह्ययासम्यग्दर्शनद्युद्धया ॥ २३॥ ममापिबद्ृध्ोबह धायोनयोमोहमंथराः ॥ 
समतीता: स्मराम्यद्यताज्ञानोदितयादृशा ॥ २४॥ 

अर्थ--जैसे कमलमें भ्रमर छिपताहै ऐसेही जिस तुमने चाण्डाळकीके स्तन पीठमें छिपे ( चाण्डालीके पुत्र 
हुये ) थे वही तुम अब मेरे छोटे भ्राता इयेहो ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! इन तथा अन्य प्राणियोंकी योनियोंमें इसी जम्बूद्वीपे 
तुम पूर्वकालमे सहस्र वार उत्पन्न इयेथे ॥ २२ ॥ इसप्रकार तुमारे तथा अपने पूर्वकाळके वासनाके क्रमको सूक्ष्म 
दशनसे शुद्ध सूक्ष्म बुद्धिसे में देखताहुं ॥ २३ ॥ में अपनीभी अज्ञान जड बीती हुईं अनेक योनियॉको इससमय 
ज्ञानसे उदिति दृष्टिसे स्मरण करताहं ॥ २9 || 


























|] ७४२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- २० सर्गः 


बरिगत्तेडुशुको भूत्वा भेको भूत्वासरित्तटे ॥ वनेषुळावको भूत्वाजातोइमिहकानने ॥ २५ ॥ भुक्त्वापुलिं 
दतांविध्येकत्वावंगेषुदक्षताम्‌ ॥ ष्टरत्वमपिविध्याद्वौजातोहमिहकानने ॥ २६॥ यश्चातकोहिमगिरौ 
योराजापाँडूमंडळे ॥ व्याघोयः सह्ङुंजेषुक्षणवाहंतवा्रजः ॥ २७॥ योग्रध्नोदशवर्षाणियोग्राहोमास 
पंचकम्‌ ॥ यः समानांशतासिहःसएवेहतवाञ्रजः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--त्रिगव देशमें शुक नदीके तटपर मण्डूक बनोंमे छोटा पक्षी होके अब इस बनमें उत्पन्न हुआहुँ || २५ ॥ 
विन्ध्याचलमें चाण्डाळ्योनिको वंगदेशामें वृक्षयोनिको ओर विन्ध्याचलमें पुन; उष्टरयोनिको देखके इस बनमें उत्पन्न 
हुआइं ॥ २६॥ जो हिमालय चातक पोण्ड्मण्डलमें राजा सप्त पर्वतके कुंजोमे व्यात्र हुआथा वही अब तुमारा ज्येष्ठ 
आता इुआंहै ॥ २७॥ जो दश वर्ष पर्य्येन्त ग्र पांच मासतक ग्राह और शत ( १०० ) वर्षतक सिंहथा वही 
अब तुमारा बडा भ्राताहे ॥ २८ || 
आंभ्ऱमामचकोरेणदुषारनृपराजिना ॥ श्रीहेलाचार्यपुञ्रेणदं भवत्कथ्यतेमया ॥ २९॥ सर्वेविविधसंसा 
राविविधाचारचेष्टिताः ॥ विलासाजन्मनो भ्रांते:स्मर्यतेप्राक्तनामया ॥ ३० ॥ एवंस्थितेजगजातार्बांध 
वाःशतशोगताः ॥ पितरोमातरश्चैव भ्रातरः सुहृदस्तथा ॥ ३१॥ कांस्तान्समनुशोचावोनशो चावश्च 
कानपि ॥ बंधूनिहातिशो चावईहृर्येवजगद्रतिः ॥ ३२॥ 
अर्थ--आंध्रदेशके चकोर, हिम संयुक्त देशमें मांडलिक राजाके सहश शोभायमान श्रीशैलाचार्य्यके पुत्र यह 
मैं तुमसे दंभके समान कहताहुं ॥ २९ ॥ विविधप्रकारके संसारसहित, और नानाप्रकारके आचार तथा चेष्टा संयुक्त 
जन्मभेदकी आन्तिके पूर्वकाळके विलास इससमय में स्मरण करताइं ॥ ३० ॥ ऐसा सिद्धान्त होनेसे इस जगतुमें 
उत्पन्न सैकडों बनधु, माता, पिता, आता, तथा मित्रहोचुके ॥ ३१ ॥ उनमेंसे किन बन्धुओंमेंसे हम तुम किनको तो 
शोचें और किनको न झोचें क्योंकि इस जगत्‌की दशा ऐसीही है || ३२ ॥ 
अनंताःपितरोयांतियांत्यनंताश्चमातरः ॥ इह संसारिणां पुंसांवनपादप पर्ण वत्‌ ॥३३॥ किंप्रमाणमतः 
पत्रइ:खस्यात्रसुखस्यच ॥ तस्मात्सर्वैपरित्यज्यतिष्ठाव:स्वच्छतांगती ॥ ३४ ॥ प्रपंच भावनांत्यक्त्वा 
मनस्यहमितिस्थिताम्‌ ॥ तांगतिंगच्छ भदंतेयांयांतिगतिकोविदाः ॥ ३५॥ इहाजवंजवी भावंपतनो 
त्पातनात्मकम्‌ ॥ नचशो चंतिसुधियश्चरंचरुगंतिकेवलम्‌ ॥ ३६॥ 
अथे--इस लोकमें बनके वृक्षक पत्तेके समान संसारीपुरूषोंके अनन्त पिता और अनन्तमाता होती चली 
जाती हैं ॥ ३३॥ हे पुत्र ! इसलिये इस संसारमें दु:ख वा सुखका क्या प्रमाण ( ठिकाना ) है इसकारण सब शोक 
वा दृश्यमात्रको त्यागकर स्वच्छताको प्राप्त होके स्थतहें ॥३४॥ हे शातः ! मनमें अहंखूपसे स्थित जो प्रपंचकी भाव- 
नाहे उसे त्यागकर जिस गतिको आत्मज्ञानी लोग जाते हैं उस गतिको प्राप्त होओं, तुमारा कल्याणहो ॥ ३५ ॥ इस 
संसारमें नीचे गिरना, ऊपर चढनारूप निरन्तर चक्रश्रमण दोरहाहै इसको बुद्धिमान लोग चिरकाळतक नहीं शो- 
चते किन्तु निरभिमानतासे यथाप्राप्त व्यवहार करते हें ॥ ३६ ॥ 
भावाभावबिनिर्षुक्तजरामरणवर्जितम्‌ ॥ संस्मरात्मानमव्यग्रोमाविमूढमनाभव ॥ ३७ ॥ नतेदःखंनते 
जन्मनतेमातानतेपिता ॥ आत्मैवासिनसदूबुद्धेत्वमन्यःकश्च्विदेवहि ॥ ३८॥ अस्यांसंसारयात्रायांना 
नाभिनयदायिनः ॥ अज्ञाएबनराःसाधुरस भावसमन्विताः ॥ ३९॥ मध्यस्थदृष्टयःस्वस्थायथाप्राप्ता 
र्थदर्शिनः ॥ तज्ज्ञास्तुप्रेक्षकाएवसाक्षिध्मेव्यवस्थिता; ॥ ४० ॥ 
अर्थ--दे त्रातः! भाव तथा अभावसे विनिर्मुक्त, तथा जरा (वृद्धावस्था) से शून्य जो आत्मांहे उसको साव- 
धान होके स्मरण करो, और मूढमनवाळे न होओ ॥३७॥ हे सबूबुद्दे ! तुमारे न मातादे न पिताहै, न तुमको दुःखहै 
न जन्मदै तुम तो शुद्धआत्माहो अन्य ( देहादि ) कोई नहीं दो ॥ ३८ ॥ इस संसारकी यात्रामें, नानाप्रकारकी चेष्टा 
करनेवाले और पुरूषार्थमें सारबुद्धिसाहित अज्ञानी मनुष्यहैं ॥ ३९ || और तत्वज्ञानी तो मध्यस्थदाष्ट ( उदासीन ) 
स्वस्थ, यथाप्राप्त अर्थके द्रष्टा दशनके समान स्थित केवल साक्षी धर्ममात्रमे स्थितहैं ॥ ४० ॥ 
कत्तोरोपिनकर्तारोयथादीपानिशागमे॥ आलोककर्मणामेवंतज्ज्ञालोकस्थिताविह॥४ १॥प्रतिबिंबेनह३ ये 
तेस्वात्मबिबगतेरपि॥यथादर्पणरत्नाद्यास्तथाकार्येमहाधिय: ॥४२॥ सदेपणामयकलंकविवर्नितेनस्व 
स्थात्मभावकलितेनदददब्जमध्ये॥पुत्रात्मनात्मनिमहासुनिनासुनेवसंत्यज्यसं भ्रममळंपारितोषमेहि॥४३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ मददारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
पावनबोधो नाम विशः सर्गः ॥ २०॥ 












२१ सर्गः उपशमग्रकरणम्‌ । (७४३) 


अर्थ--रात्रिके आगमन दीपक जैसे सन्निधिमात्रसे प्रकाश क्रियाके कर्ताके सदृश कर्ता, और अभिमानसे 
व्याप्त होनेसे अकतोरूप तत्वज्ञानी जब इस संसारमें स्थितडें ॥ ४१ ॥ आत्माके अध्यस्त कार्य्यके कती होते 
इयेभी तत्वज्ञानी अपने स्वरूपे ऐसे नहीं प्रविष्ट होते जैसे प्रतिविम्बकी उपाधिभूत हस्त क्षादिमें प्राप्त दर्पण रन्न 
आदि अपने बिम्बभूत सब दे धम्मेंके साथभी उनको प्रतिवि करनेपर बिबधम्मेके समान स्वयं नहीं देख पडते 
॥ ४२ ॥ हे पुत्र ! सम्पूण एपाणामय कलंकसे वर्जित, महामुनि महामननशीळ, और हृदय कमलके मध्यमें स्थित 
स्वस्थ आत्मभावसे निजसेही साक्षात्कार किये हुये इसी आत्मासे सम्पू संसारके श्रमको त्यागके परिशिष्ट ( बा- 
कीशुद्ध ) इसी आत्मासे सन्तोषको प्राप्त होओ ॥ ४३ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाडनुवादें 
पावनबोधोनाम विशः सर्ग: ॥ २० ॥ 
RN 


एकविंशः सगः ॥ २१ ॥ 
दष्णाका क्षय जो है वही मोक्षदे ओर आशासेही चित्तकी अनेक वृत्तियां होती दें और आशा रहित आत्म- 
ज्ञानसे पूर्ण प्राणीकी मुक्ति स्वतः सिद्धहै यह विषय २१ के सर्गमे वर्णन किया गयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउचाच ॥ एवंग्रबोधितस्तेनतदापुण्येनपावनः ॥ ्रबोधमापप्राकाइयंप्रभातइव भूतलम्‌ 
॥ १ ॥ उभावपिततःसिद्धज्ञानविज्ञानपारगौ ॥ विचेरवुर्वनेतस्मिन्यावादेच्छममिदिती ॥ २॥ ततः 
कदाचित्काळेननिर्वाणपदमागतो ॥ तोविदेहोगतस्रेहोदीपाबिवशमंगती ॥ ३ ॥ एवंप्रागधुक्तदेहाना 
मनंताजनबंधुता ॥ आः कैः किं्ह्यतेताभ्यः किंवा सं त्यञ्यतेनघ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! उससमय इसप्रकार पुण्यसे बोधित पावन ज्ञान इसप्रकार पाया जैसे 
प्रातःकालमें मतल प्रकाशको ॥ १ ॥ इसके पश्चात दोनों सिदध ज्ञान बिज्ञान पारंगत निन्दारहित सिद्ध होगये और 
उसी बनमें विचरने लगे ॥ २ || इसके पश्चात वे दोनों देहरहित कालपाके निर्वोणपदको ऐसे प्राप्त हुये जैसे खरेइ- 
रहित दो दीप झान्तिको ॥ ३ ॥ इसप्रकार पूर्व मक्त देॉके अनन्त ये बन्धुओंके अनेक समूहं, अहो ! हे पाप- 
रहित रामजी ! उनमेंसे किसको ग्रहण करे ओर किसको त्यांगे ॥ 9 ॥ 
तस्मादा लामनंतानांष्णानांरचुनंदन्‌ ॥ उपायस्त्यागणवैकोननामपरिपालनम्‌ ॥ ५ ॥ चितनेनैधतेसि 
तारिविधनेनेवपावकः ॥ नइयत्यचितनेनेवविनेंधनमिवानलः ॥ ६॥ ध्येयत्यागरथारूढःकरुणोदारया 
दृशा ॥ लोकमालोकयन्दीनमातिष्ठोततिष्ठराघव ॥७॥ एवात्राह्मीस्थितिःस्वच्छानिष्कामाविगतामया ॥ 
एनांप्राप्यमहाबाहोविखढोपिन मुह्यति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसलिये हे रघुनंदन ! सब झोकादिके मूलभूत, प्रत्येक विषयोंमे अनन्त ढष्णाओंको त्यागनाही शा- 
न्तिका उपायंहे, न कि विषयके सम्प्रदानसे उनका बढाना ॥ ५ ॥ जैसे इन्धनसे आग्नि बढताहे ऐसेही चिन्तनसे 
चिन्ता बढतीहे, बिना चिन्तासे ऐसे नष्ट होती है जैसे बिना इन्धनसे अग्नि ॥ ६॥ हे रघुनन्दन ! ध्येयनाम वासनाके 
त्यागरूप रथपर आरूढ होके करूणासे उदार दृष्टिसे दीनजनोंको देखते हुये प्रकृत व्यवढारोंको करो | ७ | हे महा- 
बाहो ! यह अति निर्म्मछ, निष्काम उपाधिराहित ब्रहम सम्बन्धी स्थिति दै, इसको पाकर लोक व्यवहारमें चतुरता- 
रहितभी प्राणी मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ ८ ॥ 


एकंविवेकंसुदृदमेकांगेडसखींधियम्‌॥ आदायविहर्त्रेवंसंकटेषुनपुद्यति ॥ ९॥ विनिवाश्तिसवीर्था 
दपदस्तितबांधवात ॥ नस्ववैर्यादतेकश्र्विदभ्यु दरतिसंकटात्‌ ॥ १० ॥ वैराग्येणाथशास्रेणमहत्त्वा दि 
गुणैरपि ॥ यत्नेनापाद्विघातार्थस्वयमेवोन्नयेन्मनः ॥ ११ ॥ नतत्रिभुक्‍नेश्वर्यात्नकोशादक्नधारिण: ॥ फ 
लमासाद्यतेचित्ताययन्महत्त्वोपवृंद्दितात्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--एक विवेकरूप मित्र तथा परमार्थ बोधरूप प्रियसखी ( खरी ) को साथ लेके विहार करते हुये संक- 
टमेंभी मोडित नहीं होता ॥ ९ ॥ घनोंके त्याग, बांधवोंके हस्तसे दूर करने तथा अपने घेर््यसे अन्य कोईभी मनु- 
ष्यको संकटसे उद्धार नहीं करता ॥ १० ॥ वैराग्यसे, शा्रसे और मदत्वादि गुणोंसे यन्रसे आपत्तिके विघातके 
लिये अपनेको विषयरूप गवसे निकालो ॥ ११ ॥ हे रामजी ! तुच्छ विषयोंके त्यागसे वृद्धिको प्राप्त चित्तसे जो 
फळ प्राप्त होताहै वह त्रिमुवनके ऐश्र््यसे वा रत्नके कोशसे नहीं प्राप्त होताहे ॥ १२ || 














(७७४) योगवांसिष्ठ भाषाटीकासहित- २१ सर्गः 


तदेतस्मिञजगत्कुक्षौपातोत्पातनदोळंनेः ॥ पतं तिङुपायेवेमनस्तेषांगतञ्चरम्‌ ॥ १३ ॥ पूर्णमनसिसंपू 
णँजगल्सर्वसुधाद्रवैः ॥ उपानद्रडपादस्यननुचर्मास्त्रतैवभूः ॥ १४॥ वेराग्यात्पू्णेतामेतिमनोनाशा 
वशानुगम्‌ ॥ आशयारिक्ततामेतिशरदेवसरोमलम्‌॥ १५ ॥ इृदयंशून्यतामेतिप्रकटीकतकोटरम्‌ ॥ 
अगस्तिपीतार्णववदाशाविवशचेतसाम ॥ १६॥ 
अर्थ--इस कारणसे अधोगति ऊध्वंगति तथा मृत्युळोकमें जन्म परम्पराओंसे जो लोग इस संसारकी कुक्षि 
(कोख ) में दें उनका मन सदा संतापसहितंहे ॥ १३ ॥ ओर ब्रहमज्ञानसे पूर्ण मनके होनेपर सम्पूणे जगत्‌ सुघारससे 
मानो पूर्ण है क्योंकि उपानत्‌ ( जुते ) से आच्छादित पादवाळेके अर्थ मानों सम्पूर्ण पृथिवी कोमळ चम्मसेही आच्छा- 
दितंहै ॥ १४ ॥ जो मन आझाके वामे नहीं है वह वेराग्यसे पूणेताको प्राप्त होताहै ओर आशासे समुद्रके उदरके 
समान ऐसे खाली होजाताहै जैसे शरदच्रतुसे भिन्न तडागका मल || १५ ॥ आशासे विवश चित्तवालॉका हृदय अ- 
न्तर्गत छोभ दैन्यादि दोषोंको प्रगटतापूर्वक ऐसे झून्यताको प्राप्त होतांहे जैसे आगस्तिऋषिके पीनेपर समुद्र ॥ १६॥ 
यस्यचित्ततरैस्फारेवृष्णाचपळमर्कटी ॥ नवल्गतिमहत्त स्यराजतेदृनंततम्‌ ॥ १७ ॥ पञ्माक्षकोशांत्रि 
जगद्रोष्पदंयोजनब्रजम्‌॥ निमेषा्ँमहाकल्पः स्ट्रदारहितचेतसाम्‌॥ १८ ॥ झीततासानशीतांशोनेहि 
माचलकंदरे ॥ नरंभाचं इनाबल्यांनिःस्णरहेषुमनस्सुया ॥ १९ ॥ नतथाभातिपूर्णड्न पूर्ण क्षी रसागरः॥ 
नळक्ष्मीवदनंकांतेस्ट्हाहीनंयथामनः ॥ २०॥ 
अर्थ जिसके शान्त वैराग्यादि फलसे चित्तरूप महावृक्षपर तृष्णा चंचळ मर्कटी ( वानरही ) नहीं गर्जती उ- 
नका मन बुद्धि, चित्त तथा अहंकार यह चार प्रकारके वृक्षोंसे व्यापक हृदयरूप बन झोभित होताहे ॥ १७॥ इच्छा- 
रहित तथा ब्रह्नज्ञानसे पूर्णचित्तवालोंको तीनों लोक कमलके कोश ( कमळबीज ) के समानहे जो जनॉका समूह गो- 
ओके खुरके सहृशंहे ओर महाकल्पभी निमेषका अर्धभागहै ॥ १८ ॥ चन्द्रमामें वह शीतळता नहीं है हिमाळयकी कं- 
दरामें तथा रम्भा ( केला ) वा चन्दनोंकी पंक्तियोमेभी वह शीतळता नहीं है जो निस्पृह पुरुषोंके मनमें है ॥१९॥ पूर्ण- 
चन्द्र, क्षीणसार; ओर लक्ष्मीके मुसमें वड शोभा नही है जेसीकी स्प्रहा ( पदार्थकी इच्छा ) रहित मनभें है ॥ २० || 
यथान्दलेखाशश्िनंसुधाेपंमषीयथा ॥ दूषथत्येवमेवांतनरमाशापिशाचिका ॥ २१॥ आशाख्याश्वि 
त्तबक्षस्यशाखाःस्थगितदिक्तटा: ॥ तासुच्छिन्नास्वरूपत्वंयातिचित्तमहादुमः ॥ २२॥ छिन्नतृष्णाम 
हाशाखेचित्तस्थाणोस्थितिगते ॥ एकरूपतयाधर्थप्रयातिशतशाखताम्‌ ॥ २३॥ अनस्तमितंयैर्येणते 
नचित्तेक्षयंगते ॥ तत्पदं प्राप्यतेरामयत्रनाशोनाविद्यते ॥ २४॥ 
अर्थ--जैसे चन्द्रलेखाको मेघमण्डल चुनाके लेपको वषी दूषित करती है इसीम्रकार मनुष्यके अन्तःकरणको 
आशारूप पिशाचिका ॥ २१ ॥ चित्तरूप वृक्षकी आझारूप शाखाये दिगन्तोंको आच्छादन करळियांहे और उन 
शाखाओंके छिन्न होनेपर चित्तरूप महावृक्ष ब्रह्म ( पक्षम स्थाणु ) रूपताको प्राप्त होताहे ॥ २२ ॥ छिन्न दृष्णारूप 
महाशाखाओंसे शोभित चित्तरूप स्थाणुके स्थित होनेपर एकहूप ( अल्प ) तासे जो वै हे वह हत शाखता 
( वृद्धि ) को प्राप्त होताहै ॥ २३ ॥ हे रामजी ! जिसका धैर्य्यं अस्त नहीं है अर्थात्‌ वैराग्य जितेन्द्रिय बन्द" 
सहिष्णुतादि घेय्येयुक्त पुरुष उस पदको प्राप्त होताहे जिसका नाश नही है ॥ २४ ॥ 
एतासांचित्तद्त्तीनामाशानासुत्तमाशयः ॥ नद दासि प्रहर चेत्द्भयंनास्तिराधव ॥२५॥ चित्तंइत्तिविही . 
नंतेयदायातमचित्तताम्‌॥ तदामोक्षमयीमंतःसत्तामाप्रोषितांतताम्‌ ॥ २६॥ चित्तकौशिकपक्षिण्या 
वृषणयाक्चुन्धयांतरे ॥ अमंगलानिविस्तारमलमायांतिराघव ॥ २७ ॥ चिंतनदत्तिरित्युक्तवर्त्ततेचित्तमा 
शया ॥ चित्तद्त्तिमतोद्याशांत्यकत्वानिश्वित्ततांत्रज ॥ २८ ॥ योययावर्ततेग्तत्यासतंयेवविनाक्षयी ॥ 
अतश्वत्तोपशांत्यर्थ तद्त्तिग्रक्षयंनय ॥ २९ ॥ प्रशमितसकलेपणोमहात्मन्भवभवबंधमपास्यसुक्त 
चित्त:॥ मनसिनिगडरज्वःकदाशाःपरिगलितास्ुचतासुकोनमुक्तः ॥ ३० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम 
प्रकरणे तृष्णाविच्यिकित्सायोगोत्पत्तिर्नामैकाविशः सर्गः ॥ २१॥ 
अर्थ--हें रामजी ! उत्तम अन्तःकरणयुक्त होके यदि इन चित्तकी वृत्तियोंके उत्पन्न होनेके अर्थ स्थान नहीं 
दोगे तो जन्मादिका भय तुमको नहीं हे ॥ २५ ॥ हे रामजी ! जब चित्तकी वृत्तिसे हीन तुमारा चित्त अचित्तता द- 
झाको प्राप्त होगा तभी तुम उस पूर्ण मोक्षमयी सत्ताको प्राप्त होओोगे || २६ ॥ हे राघव ! जब क्षन्धरूपसे तुमारे चि- 
त्तमें तृष्णारूप उल्लुकी स्थिते तब तुमारे अमंगळ पुर्णोरीतिसे विस्तारको प्राप्त होंगे ॥ २७ ॥ चिन्तनको वृत्ति ( चित्त 
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२२ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७४५) 


वत्ति) कहते हें ओर वह चित्तवृत्ति आशासे प्रवृत्त होती हें इसलिये आशारूप चित्तवृत्तिको त्यागकर नि- 
श्रित्तता दशाको आ होओ ॥ २८ ॥ जो जिस वृत्तिसे हे उसका क्षय उसी वृत्तिक अमावसे होतांहै इसकारण 
चित्तके शान्तिफे लिये चित्तकी वृत्तका क्षय करो | २९ ॥ हे महात्मन्‌ ! तुम पुत्र, चित्त तथा लोक सम्पूर्णकी 
अन्वेषणा (इच्छा) को शान्त करके और आशानाम संसारके बन्धनको छोडके मुक्तचित्त होके जीवन्मुक्त होजाओ, 
क्योंकि मनमें जो दुष्ट आशाहें वेही आत्माके बन्धनके लिये बैलकी रस्सी हैं उन दुष्ट आशाओंके नष्ट होनेपर कौन 
प्राणी मुक्त नहीं होसकता || ३० ||. 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे भाषाउनुवादे 
कय 


तृष्णाविचिकित्सा योगोपदेशों नामिकविशःसर्गः ॥ २१ ॥ 
“काक 
द्वाविंशः सर्गः ॥ २२॥ 
बिके आख्यानका उपक्रम ( आरम्भ ) करके इस २२ के सर्गमें पातालका तथा बलिका राज्य और वैरा- 
ग्यसे मेूके शिखरपर विचारणा इत्यादि विषयोंका वर्णन किया गयाहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अथवारघुवंशाख्यन भः पूर्णनिशाकर ॥ बलिवदूबुद्ि भेदेनज्ञानमासादयाम 
लम्‌ ॥ १॥ श्रीरमउवाच ॥ ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञत्वत्मसदान्मयाहदि ॥ प्राप्तंप्राप्तव्यम खिलविश्रांतं 
चामलेपदे ॥ २॥ शरदीवांबरादभ्रमदभ्रंममचेतसः ॥ वि भोव्यपगतंसर्ववृष्णाख्यंतन्मद्वातमः ॥ ३॥ 
सम्रृतापूरितःस्वस्थःशीतलात्मामहाद्युतिः ॥ तिष्ठाम्यानंदवानंतः सायंपूर्णवोइराट्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे पूर्णचन्द्र सदृश रघुवंशमणे ! अकस्मात्‌ बुद्धिके उद्यसे पूर्ण रीतिसे तुम बः 
छिके तुल्य ज्ञान प्राप्त करो ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! हे सर्व धर्मज्ञ ! आपकी कृपासे हृदयमें संपुर्ण प्रा- 
पव्य प्राप्त किया और निर्म्मळ पढमं विश्रामभी पाया || २ ॥ हे प्रमो ! जैसे शरत्काळमें आकाशसे शीघ्रही महा- 
मेघमण्डळभी नष्ट होजाताहे ऐसेही मेरे चित्तासे वह तृष्णारूप महातम नष्ट होगया ॥ ३ | हे भगवत्‌! ज्ञानरूप 
अम्नृतसे संथा पूणे शीतळ चित्त और महाप्रकाइायुक्त और अन्त;करणमे आनन्दसहित सायकालमें पूर्ण च- 
न्द्रके सहश में स्थितहू ॥9॥ 
अशेषसंशयां भोदशरत्समयकित्वहम्‌ ॥ तप्तिमेपांनगच्छामिवचसांवदतस्तव ॥ ५॥ बल्लेविज्ञनस 
आमिपुनर्मदूबोधद्रद्धये ॥ विभोकथयखिद्यंतेसंतोनावनतंप्रति ॥ ६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ शणुराघ 
बतेवक्ष्येवलेईत्तात्तमुत्तमम्‌ ॥ श्रुतेनयेनतंतत्त्वबोधंप्राप्स्पसिशाश्वतम्‌ ॥ ७॥ अरस्त्यस्मिज्जगतःकों 
शेकस्मिश्विद्दिक्िकुजके ॥ पातालमितिबिख्यातोलोको भूमेरध:स्थितः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--परन्तु हे पूर्ण संशयरूप मेघमण्डलके लिये शरत्समय आपके कहते हुये इन बचनोंफो सुनके में दत 
नहीं होता ॥ 5 ॥ हे प्रमो ! पुनः मेरे ज्ञानकी पृद्धिके लिये राजाबलिके ज्ञानकी प्रापिका वृत्तान्त कहिये क्योंकि 
नम्नशिष्यके उपदेश देनेमें महात्मालोग खेदको प्राप्त नहीं होते हें ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे राघव ! सनो तु- 
मारे लिये में राजा बलिका उत्तम वृत्तान्त कहुंगा जिसके सुननेसे तुम उस नित्य तत्वबोधको पावोंगे ॥ ७ ॥ इस 
ब्रह्माण्डमें किसी दिशाके कुंजमें प्रथिवीके नीचे पाताळनामसे प्रसिद्ध लोकह ॥ ८ ॥ 
क्षीरोदार्णवजाताभिर्दिग्धाभिरमृतांद्युभिः ॥ क्चिद्दानवकन्याभिर्भातिनिर्विवरांतर: ॥ ९ ॥ निह्वाग 
णोद्दामरवैर्विळोळरसनायुगैः ॥ क्रचिद्धोगिभिरापूर्णःसहस््रशतमस्तकेः ॥ १०॥ देहाद्रिवलितादोप 
विश्वोद्वरणघस्मंरेः ॥ क्रचिदनुसुतेर्व्यापतश्चलद्विरिवमेऽभिः ॥ ११॥ कुंभकूटाग्रविश्रांतवसुधामंड 
लोदरे: ॥ करचिददिग्दंतिभिर्देतदुमाद्रिमिरुषाश्रितः ॥ १२॥ 
अथे--क्षीरसागरमें उत्पन्न अमृतकी किरणोंसे वर्णित दानवोंकी कन्याओंसे पूर्ण कहीं कहीं वह शोभित हो- 
रहांहे ॥ ९ ॥ दोसे आदि लेके सहस्र ( हजार ) जिव्हा गणोंसे उद्धत शब्दकारी, चंचळ जिव्हायुक्त सहस्रो मस्तक- 
वाले शेषादि समोसे कहीं पूर्ण ॥ १० ॥ देहरूप पर्वतोंसे सम्पूर्ण जगदको व्याप्त करनेवाळे, तथा विश्वके उद्धारक 
धर्म वा यज्ञके हविषके बल्से भक्षक ओर चलायमान मेरूके सहश दनुके पुत्रों ( दानवों ) से किसी स्थानमें व्याप्त 
वह देशदै | ११ || जहां गण्डस्थलरूप शिखरोंपर वसुघामण्डळका मध्य विश्राम कररद्दाहै ओर दन्तरूप वृक्षोसे पूणे 
रीतिसे उपाश्रित अर्थात्‌ पर्वतके समान आअयमूत | १२ || 
९४ 
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महाकटकटाशब्दजस्त मृतपरंपरें: ॥ क्चिदर्गघभूतामैरधोनारकमंडलैः ॥ १३ ॥ आभूतलमभिप्रोत 
सप्तपातालमंडलैः ॥ कचिद्रल्ाकरेव्याप्तःपातालेविवरेरिव ॥ १४॥ सुरासुरशिरःसुपरपादां भोरुहपां 
सुना ॥ क्रचिद्धगवतातेनकपिळेनयवित्रितः ॥ १५॥ आछरीसंभतानंतपूजनकीडनैषिणा ॥ क्रचिद्भग 
वतातेनहाटकेशेनपालितः ॥ १६॥ 
अर्थ--महा कटकटा इब्दोंसे भूतों ( जीवों ) की श्रेणियोंको त्रस्र ( भयभीत ) करनेवाले, शोर दुरगन्ध- 
युक्त कर्मेकि प्रतिभासयुक्त नारक ( नरक निवासी ) प्राणियोंसे अधोदेशमें कहीं व्याप्त वह देशहै ॥ १३ ॥ हमारे भूः 
तल पर्यन्त छोहकी सळाकामें पूयके समान सप्त पाताळमण्डळ सहित रलोंके आकर मेरू आदि पर्वतोंसे कहीं २ 
व्याप्त, और कही विवरके समान पातालके अवयवों से व्याप्त वह देशदै ॥ १४ ॥ देवता तथा असुरोंके शिरोभागमें च- 
रणको विश्राम करनेवाले भगवान्‌ कपिल देवसे वह देश पवित्र किया गयादै तथा असुरॉकी खिया वा सेनाओंसे ए- 
कत्रित किये हुये अनंतपूजन और क्रीडने अभिलापी सुवर्णसे रचित पूजित ।लिंग महादेवसे पालितहै ॥ १५ ॥ १६॥ 
तस्मिन्नसुरदो स्तंभधार्यमाणमदहाभरे ॥ बभूवदानवोराजाविरोचनसुतोबलिः ॥ १७ ॥ साक्रंदेनसमं 
संवेःसुरविद्याधरोरः ॥ पादसंवाहनंयस्यसुरराजेनवांछितम्‌॥ १८ ॥ कोडास्रेळोक्यरत्नानांपातासव 
शरीरिणाम्‌ ॥ धर्त्ताभूवनधर्तृणांयस्यपालयिताहरिः ॥ १९॥ ऐरावणस्यसंशोपंयन्नान्नाकटभित्तयः ॥ 
केकयेवाहिहत्नाज्योजग्सुराजग्सुरात्तताम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--असुरोंकी भुजारूपी स्तंभोसे धारित महान्‌ राज्यका भार साहित उस पातालमें विरोचनका पुत्र बलि 
नाम दानव राजा था॥ १७॥ रोदनके साथ सब विद्याधर उरग तथा इन्द्रसेभी जिसका पादसंवाइ (पैरदवाना ) 
वांछित था ॥ १८ ॥ त्रैलोक्यरूपी रलोंके कोश सब प्राणियोंके रक्षक भुवनोंके धारण करनेवाले ब्रह्मादिकाभी धारण 
करता विष्णुभगवान्‌ जिसके रक्षक ऐसा वह बलिराजा था ॥ १९॥ जिसका नाम श्रवणमात्रसे ऐरावत नाम हां- 
थीके गण्डस्थळ ऐसे शोषणता तथा आतता ( दीनता ) को प्राप्त होते जैसे मयूरकी वाणी सुननेसे सर्पीके हृदयकी 
नाडियां ॥ २० ॥ 
प्रतापोग्रोण्मभिर्थस्यकल्पकालइवाव्धयः ॥ ययु:शोपोन्मुखा:सप्तसप्ततांकुपितारतेः ॥ २१ ॥ यदध्व 
राउ्यधूमा भ्रराजयोवलिताब्धयः ॥ ब्रह्मांडकोटरस्यास्यसदाकवचतांययुः ॥ २२ ॥ यस्यदृष्टिद्दढाघात 
जुन्नाधारकुलाचळाः ॥ विनमंतिदिदःसर्वाळताःफलनताइव ॥ २३ ॥ ळीलाविजितनिःशेषभुवना भोग 
भूषणः ॥ दरकोटी:सवर्षागिदैत्योराज्येंचकारह ॥ २४॥ 
अर्थ--जिसके कृपित आकारके ग्रतापकी उष्णताके स्प्शॉसे सातों महासमुद्र शोषणताकी ओर अभिमुख हो- 
कर प्रल्यकालके समान सात गतेकी संख्या मात्रताको प्राप्त होतेथे ॥ २१ ॥ जिसके अश्वमेधादि यज्ञसे उत्पन्न मे- 
चकी पंक्तियां समुद्रको आच्छादन करनेवाली इस ब्रह्माण्डरूपी कोटरकं बृष्टि आदिके द्वारा रक्षाके हेतु होनेसे सदा 
कवचरूपताको प्राप्त होतीर्थी ॥ २२ || जिसके दृष्टिके कुपित निरीक्षणसे प्रथिवीके आधार सप्त कुलाचलभी विदीर्ण 
होतेथे और सम्पूर्ण दिशा अथात्‌ ( सब देशके प्राणी ) जिसको देखकर ऐसे नम्रीभूत होतेथे जेसे फलके बोझसे झुकी 
हुई सम्पूर्ण छता ॥ २३ ॥ ऐसा प्रतापी लीलामात्रसे सम्पूर्ण छोकोंके भूषणभूत इन्द्रादिकोंकोभी जीतनेवाला उस 
दैत्य राजा बलिने दश करोड वर्ष राज्य किया || २४ || 
अथगच्छत्स्वनल्पेषुय॒गेष्वावत्तरत्तिषु ॥ सुरासुरमहोघेषुप्रोत्पतत्सुपतत्सुच ॥ २५ ॥ अजस्रमतिभु 
क्तेषुज्रेलोक्योदारडत्तिषु ॥ भोगेष्व भज दुद्वेगंबलिहीनवनायक: ॥ २६॥ भेरुशंगशिखारत्नकृतवाताय 
नस्थितः ॥ एकदाचितयामासस्वयंसंसारसंस्थितिम ॥२७॥ कियंतमिदमक्षुण्णशक्तिनेवमयाधुना ॥ 
साम्राज्यमिहकत्तव्यंविहत्तव्यंजगत्रये ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इसंके अनन्तर जळके आवर्तके समान आवतेनशीळ अनेक युगोंके बीतनेपर और सुर असुरोंके महान्‌ 
समूहोंके ऊपर चढने तथा नीचे गिरनेपर ॥ २५ ॥ निरन्तर त्रैलोक्यमें उत्तम भोगोंके भोगनेपर दानवोंकें राजा ब- 
लिको वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ मेरूपर्वतके शिखरकी चोटीपर र्नसे निर्मित झरोखोंमें बैठे हुये उसने एक समय 
संसारकी स्थितिको स्वयं चिंतन किया || २७ ॥ कि शन्न॒ओंसे अकुंठित शक्ति मुझे अब कितने काळतक संसारमें 
राज्य करना वा कबतक तीनों लो [र करना चाहिये ॥२८॥ 
महताममराष्ट्रेणतैलोक्याडुतकारिणा ॥ किंवा भवति शुक्तेन भूरिभोगातिहारिणा ॥ २९॥ आपातमात्र 
मधुरमाब्रऱ्यकपरिक्षयम्‌॥ भोगोप भोगमात्र॑मेकिनामेदंखुखावहम्‌॥ ३० ॥ पुनर्दिनेककलनाशर्वरीसं 



















२२ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७४७) 


स्थितिःपुनः ॥ पुनस्तान्येवकर्माणिलजायैनच दृष्टये ॥ ३१ ॥ पुनराळिग्यतेकांतापुनरेवच भुज्यते ॥ 
सेयंशिशुजनक्रीडालजायैमहतामिह ॥ ३२॥ 
अथै--तीनों लोकमें अद्भुत कमेकारी मेरे इस महानूराज्यमें क्या होगा ओर अति मनोहर भोगेंके भोगने- 
सेभी कया होगा ॥ २९ | बिना बिचारेही अति रमणीय, निश्वयरूपसे विनाशी, यह संपूर्ण भोगमात्र मुझे क्या सुख- 
दायी हे || ३० ॥ पुनः वही दिनकी रचना पुनः रात्रिकी स्थिति, गमनागमन, पुनः वहीं स्नान भोजन शयनादिं कर्म 
महात्माओंके लजाहीके लिये ह न कि सन्तोषको || ३१ ॥ पुनः उन्दी कान्ताओंका आलिंगन करना, पुनः उन्हीं 
भोगोंका भोगना यह बाळकोंकी क्रीडा महात्माओंको इस संसारमें लजाहीके लिये है || ३२ ॥ 
तमेव शुक्तविरसंव्यापारेघंपुनः पुनः ॥ दिवसेदिवसे कुवन्धाज्ञ:कस्मान्नलजते ॥ ३३ ॥ पुनदिनपुनारा 
त्रिःएुनःकार्यपरंपराः ॥ पुनः पुनरहंमन्येपराज्ञस्येयंविडं बना ॥ ३४॥ ऊर्भितां पुनरासाद्यपुनरेति निर 
मिताम्‌ ॥ यथाजळंतवै वायंतांतामेतिक्रियांजनः ॥ ३५॥ उन्मत्तचेष्टिताकाराएनःपुनारियंक्रिया ॥ जनं 
हासयते प्राज्ञं बाललीलोपमासुहः ॥ ३६॥ 
अर्थ -भोगसे विरस उसी व्यापारके समूहको पुनः पुनः दिन दिन करते हुये ब॒द्धिमान्‌ पुरुष क्यों नहीं 
लज्जित होता ॥ ३३ ॥ पुनः दिन, पुनः रात्रि, पुनः उन्दी कार्योकी परम्परा बुद्धिमाच्‌ पुरुषके लिये पुनः करना इ- 
सको में बृद्धि विडम्बना मानताहु ॥ ३४ ॥ जैसे जळ तरंगरूपताको प्राप्त होकर पुनः तरंगके अभावको प्राप्त द्वोतादै 
ऐसेही उन्ही २ क्रियाओंको यह जन पुनः प्राप्त होतांहे न कि कोई नवीन वस्तु ॥ ३५ | उन्मत्तकी चेष्टाके संमान 
तथा बाळककी लीलाके सद॒ पुनः पुनः यह क्रिया बुद्धिमान्‌ जनको वारम्तरार हास्यके योग्य करती है ॥ ३६॥ 
कृतथाप्यनयानित्यंक्रिययाळतकार्यया ॥ कोर्थःस्यात्तादशोयेनपुनःकर्मनविद्यते ॥ ३७॥ कियंतमथवा 
कालमिद माडं बरंमदत्‌ ॥ इहास्माभिरनुष्टेयंकितावत्समवाप्यते ॥ ३८ ॥ अनंतेयंशिशुक्री डा बस्तशन्यै 
बवस्तुतः ॥ आश्गच्याक्रियतेव्यर्थमनर्थप्रसरार्थिभिः ॥ ३९॥ फल प्रेकम दोद।रंनेहपइयामिकि चन ॥ 
कार्यमस्तीतरत्प्राप्तेयस्मिन्नामनकिचन ॥ ४०॥ 
अर्थ--सफलरूपतासे इस क्रियाको नित्य करनेपरभी ऐसा कोनसा प्रयोजन होताहै जितसे पुनः कम्म नहों 
३७ ॥ अथवा इस संसारमें इस महान्‌ आडम्बर अर्थात्‌ दृष्टअदृ्टछूप कम्म समूहको कितने काळतक हम लो- 
शुन्य अनन्त 
भी कर्तव्य 





॥ 
गोंकों अनुष्ठान करना याहिये और इसके करनेसे कौनसा कर्म समाप्त होतांहे ॥ ३८ ॥ यथार्थमें वस्तु 
यह शिशुक्रीडा दुःख परम्पराके अर्थोको जीव व्यर्थ बार २ करतेहें ॥३५॥ जिसके प्राप्त होनेपर अन्य 
नहीं है ऐसा फळ पुरूषार्थरूप में कुछ नहीं देखता || 9० ॥ 
भोगाहतेकिमन्यत्स्यात्तद्भ्यमविनाशियत्‌ ॥ एवंसंतितयाम्थाशुदध्येमत्वेत्यसोबळिः ॥ ४१॥ अ 
थाभ्युवाचाखुररडा:संस्सृतमितिक्षणात्‌ ॥ स्वात्मन्येबमनस्यर्थ ष्र भंगंविमरीयन्‌ ॥ ४२ ॥ पुराकि 
लहभगवान्एश्रोम्त्सविरोचनः ॥ पितामयात्मतत्वज्ञोदृष्टलोकपरावर: ॥ ४३॥ यथासकलडुःखानां 
सुखानांचमद्दामते ॥ यत्रसर्वे भ्रप्ताःशांताःको सौसी मां तउच्यते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--तुच्छ विषय सुखफे सिवाय अन्य नित्य सुख क्या होसकताहे ऐसा में चिंतन करू, ऐसा विचार करके 
इस राजा बलिने शीघ्र ध्यान किया || ४१ ॥ इसके पश्चात्‌ ( ध्यानके पीछे ) क्षणभरमें अपनेही मनमें वह असुरॉका 
राजा पूर्वकालके संस्कारके उदबोधसे भौंद्द चढाके स्मरण कियेहये अर्थको अपने मनमेंही विचारते हुये बोला कि आ; 
मैने स्मरण करलिया ॥ 9२ ॥ उसने अपने मनमें विचारा कि पूव समयमें इस लोक तथा परलोकके देखनेवाळे तत्व- 
वेत्ता भगवान्‌ विरोचन अपने पितासे मेंने पृंछाथा ॥ ४३ ॥ कि-हे महामते पितः ! सब दुःखेंके परिहार तथा 
विषयके सुखेंकी प्राप्तिके उपायरूप सम्पूर्ण व्यवहार जहां शान्त होजातेडें वढ संसारका अंत कोन कहा गयाहे ॥४४ 
कोपञांतोमतोमोहःक्रातीताःसकलेषणाः ॥ विरामरहितंकुत्रतातविश्रमणंचिरम्‌ ॥ ४५ ॥ किंप्रप्तिह 
मस्तेभ्यःप्राप्येस्मिस्वरप्तिमान्पुमान्‌ ॥ किंहृ्टादर्शनं भूयोनतातोपकरोत्यलम्‌ ॥ ४६॥ अत्यंतबहवो 
प्येतेभोगाहिनसुखावहा: ॥ क्षो भयांतिमनोमोहेपातयातसतामांपे ॥ 2७ ॥ तत्ताताविहतानंदसुदरंकि 
चिदेवमे ॥ ताहक॒थययत्रस्थश्विरंविश्रांतिमेम्यहम्‌॥ ४८ ॥ इत्याकर्ण्यपुरानिशाकरकरस्पद्धाळगुच्छ 
स्खळतपुष्पापूरळतावयुंठनपदस्योक्तंतळेतेनमे ॥ पित्रास्वर्गहतस्यसागरतरोःसंरोपितस्याजिरेस्फारा 
काररखाथनासवसमंसंमो हशांत्यैवचः ॥ ४९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथे उपशम प्रकरणे 
विरोचदस्मरणं नाम हाविशः सर्गः ॥ २२॥ 
























































































र ७४८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासादित- २३ सर्गः 


अर्थ--हे तात ! मनका मोह कहां शान्त होताहै धन आदिकी एषणा ( अभिलाषा ) कहां जाके नष्ट होती हे 
पुनः श्रम न करनेके लिये सदा कालके अर्थ चित्तको विश्राम कहां होतादे ॥ ४५ ॥ कौनसी वस्तुको प्राप्त होकर 
यह प्राणी ब्रह्मलोक पर्य्यन्त विषयोसे दत होता, और किसका दृशेनकर पुनः अन्य दर्शन उपकारी नहीं होताहै ॥४६ 
बहुत अधिक ओर जनेकभी ये संसारी भोग सुखदायक नहीं किन्तु सजनोंकोभी मनका मोह होनेपर क्षोभितकर 
देते हैं ॥ ४७ ॥ दे पितः ! इसकारणसे स्वाभाविक आनन्ददायी और सुन्दर कुछ उसप्रकारका पदार्थ मुझसे कढी 
कि जद्दांपर स्थितहोके में चिरकाळतक परम विश्रान्तिको प्राप्त होऊं ॥ 9८ ॥ पूवैकाळमें चन्द्रमाके किरणोंके साथ 
स्पर्धाकारक पुष्प तथा फलोंके गुच्छोंके समूहोंसे जिसका मूलस्थान वेष्टित किया गयाहै ऐसे स्वर्गसे बळसे आनीत 
और अपने अंगणमें लगाये हुये कल्पवृक्षके नीचे बैठे हुये मेरे पिता इस पूर्वोक्त मेरे प्रश्नको सुनकर उसी कल्पवृक्षेक 
विशाळाकार रसायनरूप पुष्परसोंके समान सुगन्धित तथा मधुर अथात्‌ जरामरण निवारक बचन मेरे मोडके शान्तिके 
लिंये जो कहाथा वह मुझे स्मरणहै ॥ ४९ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषा5नुवांदे उपशमप्रकरणे 
विरोचनवाक्यस्मरणं नामः द्वार्विशः सर्ग: ॥ २२ || 





त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
॥ विरोचनउवाच ॥ ॥ अस्तिपुत्रातिविततोदेशाविषुलकोटरः ॥ त्रैलोक्यानांसहस्राणियत्रमांतिबह 
न्यपि ॥ १॥ य॒ज्रनां भोधयोनापिसागरावानचाद्रयः ॥ नवनानिनतीर्थानिननद्योनसरंसिच ॥२॥ 
नमहीनापिचाकाशंनद्यौन॑पवनादयः ॥ नचंद्राकोनळोकेशानदेवानच दानवाः ॥ ३॥ न भूतयक्षरक्षांसि 
नयुल्मानवनश्रियः ॥ नकाष्ठत्रणभूतानिस्थावराणिचराणिच ॥ ४॥ 
अर्थ--विरोचनजी बोले-हे पुत्र ! विशालकोटरसहिद अति विस्ट्त देश ( मोक्ष वा शुद्धात्मा ) है जिसमें 
अनेक त्रिलोकी सदस्रभी समा सकते है ॥१॥ जहां न समुद्र, न सागर, न पर्वत, न बन, न तीर्थ, न नदी, और 
न तडागहै ॥२॥ जहां न प्रथिवी, न आकाश, न अन्तरिक्ष, न पवन, न चन्द्र, न सूर्य्य, न लोकेश इन्द्रादि, और न 
देवदानव, ॥३॥ न भूत, न यक्ष, राक्षस, न लता न बनकी शोभा, न काष्ठ, तृण, भूत, और न स्थावर ओर न चर ||9 
नापोनञवलनोनाशानोर्ध्वनाधोनविष्पम्‌ ॥ नलोकोनातपोनाइंनहरीद्रदरादयः ॥ ५॥ एकएवास्तिसु 
महांस्तत्रराजामहादयुतिः ॥ सर्वरृत्सर्वंगः सर्वः स चदृण्णींव्यवस्थितः ॥ ६॥ तेनसंकल्पितोमंत्रीस 
बसन्मंत्रणोन्सुखः ॥ अघटंघट्यत्याशुधटंविघटयत्यलम्‌ ॥ ७॥ भोक्ुनकिंचिच्छक्रोतिनचजानाति 
किचन ॥ रजार्थकेवलं सर्वकरोत्यज्ञोपिसन्सदा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--न जल न अग्नि न आशा, न ऊपर न नीचा और न स्तर न लोक, न आतप, न हम, न विष्णु, और 
न महादेवादि कुछदें ॥ ९ || वहांपर अतिमहान्‌ महा प्रकाशसहित, सर्वकती, सर्वगामी, और सर्वरूप एक (आत्माही) 
राजाहे ॥ ६ ॥ उस राजाके संकलपसे कल्पित मन्त्री ( मन ) सब सन्मन्त्रण करनेको सदा उन्मुख रहतांहे तथा वह 
अघटित ( अयुक्त ) ( आत्माकी संसारिता ) की घटना करताहे ओर घटित अर्थात्‌ युक्त आत्माकी पूर्ण आनंदताको 
भळीभांति विघाटित करदेतांहे ॥ ७ ॥ वह मंत्री कुछ रच नहीं सकता और न कुछ जानता अज्ञ होकरभी सदा 
केवळ राजाके लिये कर्म करतांदे ॥ ८ || 
सएवसर्वकायैककर्तातस्यमहीपतेः ॥ राजाकेवलमेकांतेस्वस्थणवावतिष्ठते ॥ ९॥ बलिरुवाच ॥ 
आधिव्याधिविनि मुक्तः क:स देशोमहामते ॥ कथमासाद्यतेचापिकेनवाविगतःप्रभो ॥ १० ॥ कःसता 
हग्विधोमंत्रीराजाचापिमहाबळः ॥ हेलाछूनजगजाछयोस्माभिरपिनोजितः ॥ ११ ॥ अपूर्वमेतदाख्या 
नंममामरभयप्रद ॥ कथयापनयास्माकंदृद्दयोन्नःसंशयांबुदम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--उस राजाका सब कार्यकर्ता वही मंत्री है राजा तो एकान्तमें केवल स्वस्थ होंके स्थित रहता ॥९॥ 
बलिजी बोळे-हे महामते प्रभो ! आधि व्याविसे विनिर्मुक्त कोनसा देशहै ओर केसे प्राप्त होतांहे तथा किसको प्राप्त 
हुआंदै ॥ १० ॥ कोन उस प्रकरका मंत्री, तथा महाबळी राजांहै जो लीलासे जगत्‌ समूहको जीतनेवाछे हम छो- 
गोंसेभी नहीं जीता गया | ११ ॥ हे देवोंकोभी भयदातः अपूर्व इस आख्यानको मुझसे कहिये, और हमारे हृदया- 
काझसे इस संशयरूप मेघको दूर कीजिये ॥ १२ ॥ 








२३ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७४९) 


॥ विरोचनउवाच ॥ सतत्रमंत्रीबळवान्देवासुरगणेःसुत ॥ समेतेर्लक्षगुणितेरांपेनाकम्यतेमनाक्‌ 

॥ १३ ॥ नासोसहस््रनयनोनयमोनधनेश्वरः ॥ नामरोनासुरोवापियदिपुत्रकजीयते ॥ १४॥ तत्रासि 

सुसळप्रासवजचक्रगदादयः ॥ देतयः कुंठतांयांतिह पदीवोत्पछाहति: ॥ १५ ॥ गम्योसैनाखशख्राणां 

नभटोद्भवकर्णणाम्‌॥ तेनदेवाछुराःसर्वेसर्वदैववशीरता: ॥ १६॥ 

अर्थ--विरोचनजी बोले-हे पुत्र ! वद्द महाबळवान्‌ मंत्री ( मन ) है जितने देवासुर समूहहें उनसे लक्ष गु- 

णमी मिलकर उस मंत्रीके ऊपर किंचितुभी आक्रमण नहीं करसकते ॥ १३ ॥ दे पुत्र ! न यह इन्द्रद्े न यमंहें न 
कुबरहै और न कोई देवता वा असुर जिसको तुम जीत सको ॥ १४ ॥ वहां तरवार, मुसल, बर्छी, बज, चक्र और 
गदा आदि सम्पूर्ण अत्न शस्त्र ऐसे कुंठित होजाते हैं जेसे पाषाणके ऊपर कमलोंका प्रहार ॥ १५ || यह मंत्री ( मन- 
रूप ) शस्त्र वा अस्त्रका विषय नहीं है और न बीरोंके पराक्रमका विषयदै इसी कारण उसने देवता तथा असुरोंको 
वशीभूत कर लियांहे ॥ १६ ॥ 


अविष्णुनापितिनेहहिरण्याक्षादयोछुरा: ॥ पातिताःकल्पवातेनमेरुकल्पदुमाइव ॥ १७॥ नारायणाद्‌ 
योदेबाअपिसर्वावबोधिनः ॥ तेंनाक्रम्ययथाकाममवरेषुनिवेशिताः ॥ १८॥ तत्प्रसादेनसाटोपंपंचमा 
अशरःस्मरः ॥ बैळोक्यमिदमाक्रम्यसम्राडिवविवल्गाते ॥ १९॥ सुरासरौघणल्योपिगुणहीनोपिडर्स 
तिः ॥ इराकतिरपिोधस्तत्प्रसादेनजं भते ॥ २० ॥ 
अर्थ--विष्णु न होकरभी उसने दिरण्याक्ष आदि असुरोंको ऐसे गिरायाहे जेसे प्रल्यकाळका पवन सुमेरूके 
कल्पवृक्षोंको ॥ १७ ॥ सबके ज्ञानके उपदेशक नारायण आदि देवोंकोभी उसने आक्रमण ( पटककर ) गर्भरूप ग- 
तेमें प्रविष्ट कर दिया ॥ १८ ॥ उसीके प्रतापे गर्वके साथ कामदेव केवळ पांच ५ बाणसे इस त्रिहोकीका आक्रमण 
करके सम्प्राटू ( चक्रवर्ती राजा ) के समान गजेताहे ॥ १९ ॥ सुर तथा असुरोंके समूहको विवश करनेवाला, गुण- 
हीन तथा दुर्मतिभी ओर दृष्टाक्कतिभी क्रोध उसी मंत्रीके प्रतापसे विकसित दोरहांहै | २० ॥ 
देवास्ुरसहस्राणांसंगरोथः पुनःपुनः ॥ तदेतत्क्रीडनंतस्यमंत्रि णोमंत्रशालिनः ॥ २१ ॥ समंत्रीकेवर्ल 
पुत्रतेनेवप्रशणायादि ॥ जीयतेतत्सुजेयोसावन्यथात्वचलोपमः ॥ २२ ॥ तस्येवतत्प्रभोः काळेजेतुंतंमं 
ब्रिणंनिजम्‌॥ इच्छासंजायतेतेनजीयते सावयत्ञत: ॥२३॥ बेळोक्यबलिनांमलछ पुच्छासितजगत्रयम्‌ ॥ 
जेठुंचेद स्तितेशक्ति स्तत्पराक्रमवानसि ॥ २४॥ 
अर्थ--देवता तथा असुरोंका पुनः २ यह जो ठक्षोंवार युद्ध होताहे यह उसी मन्त्रमें कुळ मंत्रीका क्रीडा- 
मात्रै ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! उस मन्त्रीको जीतना यदि वदी प्रभु ( आत्मा ) जीतना चाहे तो वह सुखसे जीतने योग्यै 
अन्यथा वह अचळके सहदे ॥ २२ ॥ उसी प्रभुके सुक्रतके परिपाकसे विवेके उद्यसे काछपाके उस अपने मंत्रीको 
जीतनेकी इच्छा होती है और उससे वह बिना प्रयत्न जीता जातांहै | २३ | त्रैलोक्यके विजयियोंने वह मल्ल और 
तीनों लोकको ऊर्ध्व श्वासयुक्त ( मृतकके समीप ) करनेवाले इस मनरूप मन्त्रीको जीतनेकी शक्ति यदि तुममें है 
तो तुम पराक्रमी हो ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्नभ्युदितेसर्थेत्रेलोक्यकमळाक पः ॥ इमेविकासमायांतिविलीयंतेस्तमागते ॥ २५ ॥ तमेकमेक 
याबुद्वयाव्यामोहपरिहीनया ॥ यदिजेतुंसमर्थोसिधीरस्तदसिसुत्रत ॥ २६॥ तस्मिञ्जितेजितालोका 
भविष्यंत्यजिताअपि ॥ अजितेत्वजिताएतेचिरकालजिताञपि ॥ २७ ॥ तस्मादनंतसि द्वथर्थ शाश्वताय 
सुखायच ॥ तज्येयत्नमातिष्ठकश्यापिद्विचेष्टया ॥ २८ ॥ सखुरदनुजनागयक्षसंघंसनरमहोरगकिन्नरं 
समेतम्‌ ॥ त्रिजगदपिवशीकृतंसमंतादतिबळिनाननुहेल्येवतन ॥ २९ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे बाल्मीकोये देवइतोक्े मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
विरोचनवचनं नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
अर्थ--उस मंत्रीरूप सू्य्यके उदय दोन ळोकीरूप ये कमळके आकर ( खानि ) सदा उदयको प्राप्त होते 
हैं ओर उसके अस्त होनेपर नष्ट होजाते हैं ॥ २५ ॥ हे सुत्रत ! यांदे अज्ञानसे गून्य और एकाम्रवृद्धि ढोके उस मं- 
त्रीको जीतनेको समथे हो तो तुम धीर हो ॥ २६ ॥ उस मन्त्रीके जीतनेपर न जीते इये छोकभी जीते हुये होजा- 
यगे और उसके न जीतनेपर चिरकाळके जीते हुये लोक न जीते जांयगे ॥ २७ ॥ हे पुत्र ! इसलिये अनन्त सिद्धि- 
योके अर्थ तथा ओर निरन्तर नित्य सुखकेलिये उसके जीतनेके अर्थ अति प्रयत्नसे सवे त्यागरूप चेष्टासेभी संनद्ध 










































































ष्ट ७५०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २४ खर्गः 


तय्यार होजाओ ॥ २८ ॥ अति बली मंत्रीने सुर, दनुज, नाग; तथा यक्षोंके समूह सहित, तथा नर महोरग और कि- 
न्नर सहित तीनों लोकोंको साथही वशोभूत करलियांहे ॥ २९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे 
उपदामप्रकरणे विरोचनवचनोपदेशो नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ 





चतुविंशः सर्गः ॥ २४॥ 
इस२४के सर्गमें उस दृष्ट मंत्रीके जीतनेके उपाय तथा राज्यादि सहित, राजाके जीतनेका उपाय वर्णित किया गयांहे॥ 
॥ बलिरुवाच ॥ ॥ केनोपायेनबलवान्सतातपरिजियते ॥ कोसावतिमहा वीर्यः सरवप्रकथयाशुम्‌ ॥१॥ 
॥ विरेचनउवाच ॥ ॥ मंत्रिणस्तस्यतनयनित्याजेयस्थितेरपि ॥ शणुवच्मिसुसाध्यत्व॑येनासौपारि 
जीयते ॥२॥ पुत्रयुक्त्याग्रहीतो सौक्षणादायातिवडयताम्‌_॥ युक्तिंविनादहत्येषआशीविषइवोद्वतः ॥३॥ 
बालवल्लालयित्वैनयक्त्यानियमयंतिये ॥ राजानंतंसमालोक्यपदमासा दयंतिते ॥ ४॥ 
अर्थ--बलि बो ले-हे प्रभो ! किस उपायसे यह महाबळी जीता जातांहै, और यह महापराक्रमी कोनंदै यह 
सब कृपाकर शीघ्र कहिये ॥ १ ॥ विरोचनजी बोळे -हे पुत्र ! यद्यपि उस मंत्रीकी स्थिति अजेय ( जीतनेके अयोग्य ) 
-हे तथापि सुनो में सुखसे जयका उपाय बताताइं जिससे वह जीता जातादै ॥ २ ॥ हे पुत्र ! राजयोगरूप युक्तिसे अ~ 
इण किया यह शीघ्रही क्षणमेही वश्यताकों प्राप्त तादे और विना याक्तिसे यह उद्वत सर्पके तुल्य भस्म करदेताहै॥३॥ 
जो कोई अल्पविषय संप्रदानसे बाळकके सदृश लाड ( प्यार ) करके पश्चात्‌ विषयोंके दोष दर्शाके वंचना करके उसी 
राजयोगरूप युक्तिसे अपने वशमें लाते दें अनन्तर उस राजाके स्वरूपको देखके उसीके पदको प्राप्त करते दें ॥ ४ ॥ 
दष्टेतस्मिन्महोपालेसमंत्रीवशमेतिच ॥ तस्िचमंबरिण्याक्रांतेसराजाहृइ्यतेएुनः ॥ ५॥ यावन्नदृष्टो 
राजासौतावन्मंत्रीनजीयते ॥ मंत्रीचयावन्रजितस्तावद्राजानदृञ्यते ॥ ६ ॥ राजन्यइष्टेइमैत्रीसदःखा 
यफलत्यति ॥ मंत्रिण्यनिर्जितेराजासोत्यंतंयात्यहृ्यताम्‌ ॥७॥ अभ्यासेन भयंतस्मात्सममेवसमार 
भेत्‌ ॥ राजसंदर्शेनंतस्यमंत्रिणश्चपराजयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ -उस राजा ( आत्मा ) के देख पडनेपर वह मंत्री वशमें आजाताहे ओर उस मंत्रीके वशमें दोनेपर वह 
राजा देख पडताहे अर्थात्‌ एक होनेसे दोनों कार्य दोजातेदें || ५ ॥ जबतक वह राजा नदीं देख पडता तबतक वह 
मंत्री नहीं जीता जाता और जबतक वह मंत्रो न जीता जाय तबतक राजा नहीं देख पडता ॥ ६ ॥ क्योंकि राजाके 
न देख पडनेसे वह दुष्ट मंत्री रागद्वेषादि अनेक दृष्ट फळोंको फलता हे, ओर मंत्रीको न जीतनेपर वह राजाभी अ- 
त्यन्त अदृऱ्यताको प्राप्त होताहे ॥ ७॥ इस हेतृसे अभ्याससे राजाके दर्शनके उपायको तथा मंत्रीके पराजयको दो- 
नाको साथही साथ बुद्धिमान्‌ आरंभ करे ॥ ८ ॥ 
पौरुपेणप्रयल्नेनस्वभ्यासेनंनेःशंनेः ॥ हय॑संपाद्ययलेनदेरामाप्रोषितंशुभम्‌ ॥ ९॥ त्वमभ्यासेफळी 
भृतेतंदेशमभिगच्छसि ॥ यदिदरतेंद्रतद्योमनागपिनशोचसि ॥ १० ॥ संशांतसकलायासानित्यप्रु 
दितादायाः ॥ साधवस्तत्रतिष्ठंतिम्शांताशेषसंशयाः ॥ ११ ॥ झणुकःपुत्रदेशोसौ स ्थप्रकट यामिते ॥ 
देशना्नामयो क्तस्ते मोक्षःसकलडु: खहा ॥ १२ ॥ 
अर्थ--पौरुपछूप प्रयत्रसे अपने अभ्याससे धीरे २ राजाका दर्शन ओर मंत्रीका पराजय दोनोंका संपादन क- 
रके उस शुभ देश ( आत्मा ) को प्राप्त होओगे ॥ ९ ॥ हे देत्येन्द्र ! अभ्यासके फली भूत दोनेपर तुम उस देशमे प्राप्त 
होओगे जहांपर पुन; किचित॒भी शोक न करोगे ॥ १० ॥ जिनके संपूर्ण सांसारिक परिश्रम सब शान्त होगये हैं और 
जिनका अन्तःकरण नित्य विकसिते तथा जेनके संपूर्ण संशय शान्त होगये हैं ऐसे साधुमहात्मा वहां स्थितरहें 
॥ ११ ॥ सो हे पुत्र! सुनो ऐसा वह देश कोनसाहे सो में तुमसे प्रकट करताहं, देश नामसे जो प्रसिद्धै वह संपूर्ण 
दुःखोंका नाशक मोक्ष तुमसे कहाथा ॥ १२ ॥ 
राजातुतत्रभगवानात्मासर्वपदातिगः ॥ तेनमंत्रीकतः प्राज्ञोमनोनाममहामते ॥ १३ ॥ मनोनिष्ठतयावि 
श्रमिदंपरिणतिंगतम्‌॥ घटत्वेनेवसृत्पिडोघूमोंबुदतंयेवच ॥१४॥ तस्मिञ्जितेजितं सर्वसर्वमासा दितं भ 
वेत्‌ ॥ इजयंतदिजानीयाद्युक्त्यैवपरिजीयते ॥ १५ ॥ बलिऽ्वाच ॥ यायुक्तिभंगवंस्वस्यचित्तस्याक् 
मणेस्फुटम्‌ ॥ तांमेकथयतत्तावव्यथाजेष्यामिदारुणम्‌ ॥ १३॥ 
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अर्थ--और राजा तो मनुष्यादिके आनन्दसे लेके ब्रह्माके आनन्दसे परे अथवा सब इन्द्रियोंका आविषय 
आत्मांडे, हें महामते ! उसने महाबुद्धिमान्‌ मनको अपना मंत्री किया ॥ १३ ॥ मनमें वासनारूपसे सूक्ष्मभावसे 
स्थित यह जगत्‌ आकारसे परिणत ऐसे हुआहे जैसे मृत्तिकाका पिण्ड घट और धूम मेघरूपमें परिणतहों || १४ ॥ 
उसके जीतनेपर सब चेतव्य जित और प्राप्तव्य प्राप्त होजाताहे उसको दुर्जय समझना चाहिये केवळ युक्तिसे वह जीता 
जाताहै || १५ ॥ बलि बोले-हे भगवन्‌ ! उस चित्तके जीतनेमें जो युक्तिहो वह प्रथम स्पष्ट रीतिसे कहिये जिससे 
कि उस भयंकर शत्रुको मैं जीतूं ॥ १६ ॥ 
॥ विरोचनउवाच ॥ विषयान्प्रतिभोःपुत्रसवीनेवहिसर्वथा ॥ अनास्थापरमाह्येपासायुक्तिर्मनसोजये 
॥ १७॥ एंपैवपरमायुक्तिरनयैवमहामदः: ॥ स्वमनोमत्तमातंगोद्रागित्येवावदम्यते ॥ १८ ॥ एपाद्यत्यं 
तदुष्पापासुप्रापाचमहामते ॥ अनभ्यस्तातिदृष्पापास्वभ्यस्ताप्राप्यतेसुखम्‌ ॥ १९ ॥ क्रमादभ्यस्यमा 
ज्ञेषाविषयारतिरात्मज ॥ सवेतःस्फुटतामेतिसेकसिक्ताढतायथा ॥ २० ॥ 
अर्थ-विरोचनजी बोळे-हे पुत्र ! सम्पूर्ण विषयोंमें सर्वथा इच्छाका अभावद्दी मनके जीतनेका परम उपायदे 
॥ १७ ॥ यही ( विषयोंकी इच्छा न करना ) परमयुक्तिहे और इसीसे महामदवाळा मत्तमातंगरूप मन शीर्घही दमन 
करके जीतलिया जातांहे || १८ ॥ दे महामते पुत्र ! यह युक्ति दृःष्प्रापमी और सुप्राप ( सुखसे प्राप ) भी है अभ्यास 
न करनेपर दुःष्प्राप और अभ्यासके करनेसे सुप्राप ॥ १९॥ हे पुत्र ! क्रमसे अभ्यासकी हुई यह विषयकी विरक्ति 
चारोंओरसे प्रत्यक्ष रूपताको ऐसे प्राप्त होती दै जैसे जळते सिंची हुईं लता ॥ २० || 
नासाद्यतेह्यनभ्यस्ताकांक्षतापिशठात्मना ॥ पुत्रशालिरिवाव्युप्तातस्मादेनांसमाहर ॥ २१॥ तावद्धमं 
तिइःखेषुसंसारावटवासिनः ॥ विरतिविषयेष्वेतेयावन्नायांतिदेहिनः ॥ २२॥ अभ्यासेनविनाकश्रिव 
्राप्रोतिविषयारतिम्‌ ॥ अप्यत्यंतबलोदेहीदेशांतरमिवागतिः ॥ २३ ॥ ध्येयत्यागमतोजखंध्यायतादे 
इधरिणा ॥ भोगेध्वरतिरभ्यासा दिनेयालतायथा ॥ २४ ॥ 
अर्थ--है पत्र ! अभ्यासके अभावमें भोगमें लोमी चित्तवालेको यह युक्ति इच्छा करनेपरभी नहीं ऐसे मि- 
छती जैसे बिना बोये खेतोंमे धान, इसकारण इसको अभ्याससे स्थिर करो ॥ २१ ॥ जबतक जीव सांसारिक वि- 
पयसे वैराग्यको नहीं प्राप्त होते तबतक संसारखूप गर्तमें निवास करते हुये दुःखेंमिं भ्रमण किया करते हैं ॥ २२|| 
बिना अभ्यासके विषयांसे वैराग्य कोई ऐसे नहीं प्राप्त करसकता जैसे अति बळवाचुभी देही गति शून्य (बिना गये) 
देशान्तरमें नहीं प्राप्त होता ॥ २३ ॥ इसलिये देहधारीको उचितंहे कि ध्येयरूप वासना त्यागकी नित्य इच्छा करता 
हुआ भोगेंमें विरक्तताको ऐसे बढावे जैसे सींचके लताको || २४ ॥ 
प्रुषार्थाद ते पत्ननेहसंप्राप्यतेशु भम्‌ ॥ क्रिया फलेपरिमा मुँह मर्षविवर्जितम्‌ ॥ २५॥ देवमित्युच्यते 
लोकेनदैवंदेहवत्क्रचित ॥ अवयं भवितव्याख्यास्वेहयानियतिश्चया ॥ २६ ॥ उच्यते देवशब्देनसान 
रे रेवनेतंरेः ॥ यद्यस्येहयदाच्रयसपन्नंसमतांगतम्‌ ॥२७॥ हपषोमर्पविनाशायतदेवमितिकथ्यते ॥ दैवं 
नियतिरूपं चपौरुषेणो पजीयते ॥ २८ ॥ 
अर्थ हे पुत्र ! अपने पौरूषके सिवाय हर्ष तथा आमर्पसे शून्य क्रियाफल प्राप्त करनेके लिये अनुकूल शुभ- 
साधन नहीं प्राप्त होतांढे ॥ २८ ॥ नियतिसे प्रेरित जो अपनी शुभअझुभकी क्रियांहे उसको तो मनुष्य दृष्टिवाले 
देव कहते हैं न कि अन्य ( शास्त्रदाष्टि) ओर शास्त्रद्ष्टिवाळे तो हर्ष तथा आमर्षके निमित्त भूतकर्मोंका क्षय होनेपर्‌ 
निससमय जिसके अर्थ दर्ष तथा आमर्षके बिनाशार्थ जो प्राप्त कम दे उसीको देव कहते हें ओर यह ( शाखतज्ञोंसे 
कथित ) नियतिरूप देव पुरूषाथेसे ऐसे जीताहे ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
सम्यग्न्ञानविळासेनसगठष्णा भ्रमोयथा ॥ यथासंकल्प्येयव्यत्पौरुषेणतयैवतत्‌ ॥ २९॥ फलवत्ताणू 
हीतत्वेफलवत्तासुखप्रदम्‌ ॥ कर्ततानोमनण्वेहयत्कल्पयतितत्तथा ॥ ३० ॥ नियतियादृशीमेतत्संकल्प 
यतिसातथा ॥ नियतानियतान्कांशरविदर्थाननियतानपि ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-जैसे मरूभूमिके यथार्थ ज्ञानसे मगतृष्णाका अम और सब मनसे जो कल्पित किया जातांहे वह 
पुरूषार्थसेभी वेसाही होतादे ओर सब मनसे कल्पित पदाथैमिं बाधक न होनेसे प्रमाणोंसे जो फलवत्ता (सफलता) 
गर्दीत होती दे वदी सुखप्रद होती है, और कती जो जीवंहे वह हमारे मतसे मनही है वह जैसी कपल्ना जिस 
बातकी करताहे वद उसीप्रकार होताहै ॥ २६ ॥ ३० ॥ यह मन जैसे नियतिकी कल्पना करतांहे वह उसीप्रकार 
कदाचित नियत और कदाचित्‌ अनियत पदा्थौको करती हे ॥ ३१ ॥ 
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करोतिचित्तंतेनेतचित्तनियतियोजकम्‌॥ नियत्यांनियतिकुधन्कदाचित्स्वार्थनामिकाम्‌ ॥ ३२॥ स्फु 
रत्यस्मिक्षगत्कोशेर्जीवोव्योग्रीवमारुतः ॥ नियत्यावि हितं कूर्वन्क दाचिन्नियतितश्चरः ॥ ३३॥ संज्ञार्थ 
रूढनियतिद्यव्दःस्फुरतिसानुवत ॥ तस्माद्यावन्मनस्तावन्नदैवनियतिर्नच ॥ ३४॥ मतस्थस्तंगतेखा 
धोयद्भवत्यस्तुतत्तथा ॥ जीवोहिपुरुपोजात:पौरुषेणसयद्यथा ॥ ३५ ॥ संकल्पयतिलोकेस्मिस्तत्तथा 
तस्यनान्यथा ॥ पुरुपाथीदतेपुत्र्नाकंचिदिहविद्यते ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--इसकारण यह चित्त अपने संकल्पित पदार्थके अनुसार नियतिकाभी उत्पन्न करनेहारांदै इसीकारण 
नित्य नियत एकस्वभाववाळे परमात्मामें यद्द चित्तहूप जीव कदाचित मोक्षके अधिकारी जन्ममें स्वार्थ नाम, अथात 
साक्षी चेतनेके साक्षात्कार नियति ( समाधि ) को करता हुआ उस जगतके कोश चिदाकाइमें वायुके समान 
असंग अपने चित्स्वभावमें स्फुरित होताहे कदाचित्‌ समाधिके व्युत्थान कालमें शास्त्ररूप नियतिसे विहित अपने २ 
वर्ण आश्रमके उचित कर्म करता हुआ अज्ञानियोंके बोधके लिये ये याज्ञिक शिष्टाचारके प्रवर्तक इत्यादि रूपसे 
छोकमें प्रसिद्ध नियति शब्दसे ऐसे स्फारेत होताद जेसे पर्वतका पाषाण स्वयं अचळ होनेपरभी पवनके वेगसे वृक्षोंके 
चलायमान होनेसे चंचल, स्थिरोंमें स्थिरके सदृश स्फुरित होतांडै, इस हेतुसे जबतक मन न जीताजाय तबतक न 
नियति ओर तदेव जीता जाताहे वा नष्ट होतादे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३० ॥ हे साधो इसकारण मन जो पदार्थ जैसाहै 
(मनकी चेतनरूपता ) वह वैसाही रे, और यद जीव जब कर्म तथा ज्ञानके अधिकारी शरीरको प्राप्त होके पुरुष 
( मनुष्य ) का जन्म होके जैसा ॥ ३५ ॥ लोकमें संकल्प करतांहे वह वैसाही होतांहे इसलिये अपने आधीन संक- 
लपमें पौरूष वैराग्यादि द्वारा ब्रह्मभावकादी संकल्प करना चाहिये क्योंकि पुरूषार्थके सिवाय इस संसारमें 
कुछ नहीं है ॥ ३६ ॥ 
परंपौरुषमाश्रित्यभोगेष्वरातिमाहरेत्‌ ॥ नभोगेष्वरतियीवजायते भवनाशनी ॥ ३७ ॥ नपरानिश्रेतिस्ता 
बत्प्राप्यतेजयदायिनी ॥ विषयेषुरतिर्यीवत्स्थिता संमोहकारिणी ॥ ३८ ॥ तावद्भवदशादोलाविलोलां 
दोलनस्थितिः ॥ झभ्यासेनविनापुत्रनकदाचनड:खदा॥३२॥ भोग भोगि भरप्रोताकदाशाविनिवर्तते४० 
अर्थ--परम पुरूषार्थका आश्रय करके भोगोंमें वेराग्य संपादन करना चाहिये, क्योंकि संसारकी नाशिनी 
जबतक भोगोंमें विरक्ति नी उत्पन्न हुई ॥ ३७॥ तत्रतक जयको देनेहारी परम शान्ति नहीं होती, और 
जबतक मोहका कारण विषयोंमें प्रीति बनी है || ३८ ॥ तबतक चंचळ और भोगरूप समीके भारोसे ग्रथित आति 
दुःखद यह संसारकी दशा श्रवण मननाद़ि तथा समाधिरूप अभ्यासके विना कदापि निवृत्त नहीं होती ॥३९।४०॥ 
बलिरुवाच ॥ भोगेष्वरतिरेवांत:कथंसर्वासुरेश्वर ॥ स्थितिमायातिजीवस्थदीधजीवितदायिनी ॥४१॥ 
विरोचनउवाच ॥ ॥ आत्मावलोकनलताफलिनीफलतिस्फुटम्‌ ॥ जीवस्यभोगेष्वर्रतशरदीवमहा 
लता॥ ४२ ॥ आत्मावलोकनेनैषाविषयारतिरुत्तमा ॥ दृदयेस्थितिमायातिश्रोरिबांभोजकोटरे॥ ४३॥ 
तस्मात्पज्ञानिकाषेणविचारेणातिचारुणा ॥ देवमालोकथेद्रो गाद॒िचावहरेत्स प्रम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--बलि बोले-हे सब असुरोंके स्वामी जीवकी भोगोंमें अप्रीति जो कि दीर्घ जीवनदात्री अथीत्‌ नित्य 
आत्मस्वरूपमें स्थितिरूपंहे वह स्थिरताको केसे प्राप्त होती है ॥ 9१ ॥ विरोचनजी बोले-हे पुत्र! आत्म दर्शनरूप 
लता मोक्ष फलको देती हुई जीवकी भोगोमें अग्नीति ऐसे उत्पन्न करती है जैसे शरदऋतु द्राक्षा आदिकी महालता 
फलको फळती है || 9२ ॥ आत्मांके दर्शनसे यह विषयोंमें अप्रीति ऐसे हृदयमें स्थित होती है जैसे कमलके बनमें 
लक्ष्मी ॥ 9३ ॥ इस हेतु बुद्धिरूप कसोटी से युक्त उत्तम विचारसे आत्माका दर्शन कौ और उसीके साथही भोगोंसे 
अपनी प्रीतिभी हटांवे ॥ ४४ ॥ 
चित्तस्यभोगैद्वौभागोशास्रेणेकंप्रपूरयेत ॥ गुरुद्युश्रूपयाचेकमव्युत्पन्नस्यतसत्कमे ॥४५॥ किचिद्दयु 
त्पत्तियुक्तत्यभागंभोगैःप्रपूरयेत ॥ गुरुशुश्रघयाभागौ भागंशा्जार्थचितया ॥ ४६॥ व्युत्पत्तिमनुया 
तस्यपूरयेच्ेतसोन्वहम ॥ हौ भागौशाखवैराग्येदै ध्यान युरुपू जया ॥ ४७॥ साधुतामागतोजीवोयों 
ग्योज्ञानकथाक्रमे ॥ निर्मलाकृतिरादत्तेपटउत्तमरंजनाम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ--वित्तको दिनके भागके सश दो भाग उनमेंसे एक भाग देह यात्रामात्र उपायरूप भोगोंसे और दू- 
सरा शास्त्र श्रवणसे पूर्ण करे, अथवा अपरिशुद्ध चित्तका एक भाग गुरू शुश्रूषारूप सन्मार्गके आरंभमें॥ ४५ || 
किचित्‌ व्युत्पन्न चित्तके 9 भाग करे उनमेंसे एक भाग देहयात्रामात्र भोगोंसे, दो भाग गुरूकी श॒श्रपा आदि स- 
न्मार्गके आरम्भमें और एक भाग शास्त्रके श्रवणमे ॥ ४६ ॥ ओर तत्तके निश्चयरूप व्युत्पत्तियुक्त चित्तके दो 
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भाग प्रतिदिन शास्त्र तथा वैराग्यादिके सम्पादनमें पूर्ण करे, और दो ध्यान तथा गुरूकी पूजामें क्रमसे पूणे करे 
॥४७॥ साधुता ( मलिनतादि दोषोंके अभावसे झुद्धरूपता ) की प्राप्त जीव ज्ञानकी कथाके क्रमके योग्य ऐसे होता. 
है जैसे शुद्ध वस्त्र उत्तम कुसुंभ आदि रंगको ग्रहण करताहै || ४८ ॥ 
शनेः शंनेर्ललनीयंय॒क्तिभिःपावनोक्तिभिः ॥ शास्रार्थपरिणामेनपालयरेज्ञित्तवालकम्‌॥ ४९ ॥ परेपरि 
णतंज्ञानेशिथिळी भूतड॒ग्रहम्‌ ॥ ज्योत्प्राउह्दीनस्फटिक्वच्चेतःशीतंविर/जते ॥ ५० ॥ प्रज्ञयापरयाक् 
ज्व्याभोगानामीश्वरस्यच ॥ सममेवाथदेहस्यरूपमाश्ववलोकयेत्‌ ॥ ५१ ॥ प्रज्ञाविचारवशतः सममे 
वसदासुत ॥ आत्मावलोकनंत्रष्णासंत्यागंचसमाहरेत ॥ ५२॥ 
अर्थ--किंचिद अशुद्ध चित्त दुःखोंके आगमादि दाने युक्तियोंसे और श्रुतिस्मृति तथा गुरू आदिके प~ 
वित्र उक्तियोंसे चितके साथ अमछक ( अंबरा ) और शर्कराके साथ एकरसतारूप परिणामसे चित्तूप बालकको 
छाळन करे ॥ 9९ ॥ परम ज्ञानमें परिणत, तथा बाह्य मलिन जडीभूत काठमें शिथिळ और चन्द्रिकासे अभिन्न स्फ 
टिकके तुल्य शीतल चित्त शोभित होतांहै ॥ ५० ॥ विषमतारूप कुटिलतासे रद्दित ब्रह्माकार बुद्धिसे भोगोंके और 
उनके स्वामी जीव अर्थात्‌ इन्द्रिय विषय और उनकी तृत्तियां तथा जीव और भोगके आयतन ( स्थान ) शरीर, इन 
सबको समान अथीव सच्चिदानन्द एक अधिष्ठान ब्रह्मरूप देखे ॥ ५१ ॥ हे पुत्र ! बुद्धि तथा विचारके कारण सदा 
आत्माका दर्शन और ठृष्णाका त्याग एककालहीमें सम्पादन करे ॥ ५२ || 
परदृषटीवित्ृष्णत्वंत्रष्णाभावेचहक्परा ॥ एतेभिथः स्थितेद्टीतेजोदीपददोयथा ॥ ५३॥ भोगपूगेगता 
स्वादेदृशेदेवेपरावरे ॥ परेत्रह्मणिविश्रांतिरनंतोदेतिशाश्वति ॥ ५४ ॥ विषयाकलितानंद मनंतोदेतिनि 
बतिः ॥ नकदाचनजीवानामात्मविश्रवणादते ॥ ५५॥ यज्ञदानतपस्तीर्थलेवाभिजायतेछुखम्‌॥ 


नतपोभिनेदानेननतीथैरपिजायते ॥ ५६॥ 
अर्ध--आत्माका दर्शन होनेसे दृष्णाका अभाव अर्थात्‌ मूल अविद्याका नाश ओर तृष्णाके अभावमें आत्म- 


दशनकी दृष्टि ये दोनों परस्पर एककाळमेही ऐसे स्थितहें जैसे अम्निकी तेजोमयी दशा तथा दीपाकार दशा ॥ ५३ ॥ 
भोगोंके समूहमें स्वादरहित होने तथा सर्वोत्तम आत्मदेवके देख पडनेपर परब्रह्म सदाके लिये विश्रान्ति उदय होतीहे 
॥ <४ ॥ विषयेमिंदी सारभूत आनन्द जिस कमैमें हे उसको आस्वादन करनेवाले जीवोंको अनन्त शान्ति कदापि नहीं 
होती क्योंकि आत्मामे विश्रान्तिके सिवाय और शान्ति कहां ॥ 4५ ॥ यज्ञ दान तप तथा तीर्थ सेवन आदिसे विषय 
सम्बन्धी सुख होताहे, और न तप न दान तथा न तीर्थसेभी ॥ ५६॥ 

भोगेषुविरतिर्जतोःस्वभावाळोकनाइते ॥ कयाबिद्पिनोयक्त्याबुद्धिरात्मवलोकने ॥ ५७॥ स्वप्रय 

ल्लाइतेपुंसःश्रेयसेसंप्रवर्तते ॥ भोगसंत्यागसंप्राप्तपरमाथोडतेखुत ॥ ५८॥ नत्नह्मपदाविश्रांतिसुख 

मासाद्यतेपरम्‌ ॥ आन्रह्मस्तंबपर्यंतेजगत्यस्मित्रकत्रचित्‌ ॥ ५९ ॥ तहदाश्वस्यते भातेपरमेकारणेय 

था॥ पौरुषंयत्नमाश्चित्यंदेवंकत्वाखुदूरतः ॥ ६० ॥ है 

अध--जीवकी भोगोंमें विरक्ति अपने आत्मस्वभाव ( आत्मा ) के दर्शन बिना नहीं होती और इसीप्रकार 

किसी युक्तिसे आत्माके दरीनमें बुद्धि ॥ ५७ ॥ भोगोंसे वैराग्य तथा समाधि आदिके अभ्यासरूप पुरूषके प्रयत्नके 
बिना बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती, और हे पुत्र ! भोगोके त्यागसे प्राप्त परमार्थके बिना कल्याणके अर्थ पुरूषकी बुद्धिभी 
कदाचित्‌ नही प्रवृत्त होती | ५८ ॥ और ब्रद्मासे ठेके स्तब पर्य्येन्तको इस जगवमें ब्रह्मपदमे विश्रान्तिरूप सख क- 
दापि कहीं नहीं प्रात होता ॥ ५९ ॥ और इसीप्रकार अपने आत्मरूपसे अभिव्यक्त परमकारण परमात्मामें मनको वि- 
श्रामभी नहीं मिळता इसलिये पुरूषार्थरूप यल्रका अवलम्बन करके दैव ( म्रारञ्ध ) को दूर करके ॥ ६० || 

ओगान्विगईयेत्पाज्ञ:श्रेयोहारहढटार्गलान्‌ ॥ प्रौढायां भोगगर्हायांविचारठपजायते ॥ ६१ ॥ दृद्धायांप्रा 

बृषिश्रीमानशरत्काल्डवामलः ॥ विचारे भोगगर्हातोविचागद्गोगगर्हणम्‌ ॥ ६२ ॥ अन्योन्यमेतेपूर्ये 

तेसमुंदरजलदाबिव ॥ भोगगर्डाविचारश्वस्वात्मालोकश्वशाश्वतः ॥ ६३ ॥ अन्योन्यंलाधयंत्यर्थसुस्रि 

ग्धाःसुद्ददोयथा ॥ पूर्वदैवमनादत्यपौरुपेणप्रयत्नतः ॥ ६९ ॥ 

अर्थ--कल्याण ( मोक्षमार्ग ) के दढ अगैलके समान भोगेंकी निन्दा ( घुणा ) बुद्धिमान्‌ पुरुष करे और 

निन्दाके हढ होनेपर सदअसदका विवेक ऐसे उत्पन्न दोतांहे ॥ ६१ ॥ जैसे वर्षोऋतुके प्रोढ होनेपर शाळी आदि 
सस्य फलकी संपत्तियुक्त शरत्‌काळ उत्पन्न दोताहे, ऐसेही भोगकी घरणासे विचार ओर विचारसे भोगोंसे छृणा उ 
त्पत्न होती है ॥ ६२ ॥ ये दोनों ( विचार और भोगोंसे घुणा ) परस्पर एक दुसरेको ऐसे पूर्ण करते हैं जैसे समुद्र और 
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मेष, और भोगोंसे घृणा, विचार ( सद्‌ असद विवेक ) और नित्य अपने आत्माका दर्शन ॥ ६३ ॥ ये तीनों एक 
दुसरेके अर्थको ऐसे सिद्ध करते हें जैसे अति ल्लेहयुक्त मित्र, प्रथम आरञ्धका अनादर करके और पौरुपरूपयत्रसे ६9 

दतैईतान्परसंपीड्य भोगेष्वरतिमाइरेत्‌ ॥ देशाचाराविरुद्धेनबांधवेकमतेनच ॥६५॥ पौरुषेणक्रमेणादी 

घनानिसुपार्जयेत्‌ ॥ धनेरभ्याहरेद्धव्यान्चुजनान्गुणशालिन: ॥ ६६॥ प्रवर्त्ततेसमासंगात्तेषां भोग 

विगर्हणा ॥ ततोविचारस्तदनुज्ञानंशात्राथंसंत्रहः ॥ ६७॥ ततःक्रमेणपरमपदप्राप्तिः प्रजायते ॥ यदा 

दूपरतेकाळेविषयेभ्योविरम्यसे ॥ ६८॥ 

अर्थ--दांतोंसे दांतोको पीडन करके अथीव्‌ अति परित्रमसे भोगोसे वैराग्य संपादन करे, और देश तथा 

अपने वर्णाश्रममें विहित तथा बन्धुजनक्रे संमतसे ॥६५॥ पोरुपप्रयन प्रथम क्रमसे धन उत्पन्न करे और घनोंसे सजन 
गुणज्ञ ओर मोक्षेपंदेशक महात्माओंकी आराधना करके अपने वशमें करे ॥ ६६ ॥ क्योंकि उन महात्माओंके संगसे 
भोगोसे घृणा उत्पन्न होती है और भोगोंकी घृणासे विचार उत्पन्न होताहै और विचारसे शाखार्थ अर्थात्‌ सब श्षति- 
योंका अदत ब्रह्ममे तात्पर्य निणेय होताहै || ६७ | उसके पश्चात्‌ मनन निदिध्यासन क्रमसे परमपद्की . प्राप्ति होती 
है, और यदि इससमय विषय त्यागनेमें असमर्थ हो तो यौवनकाल वा जिससमय विषयसे विरक्त होओगे ॥ ६८॥ 

तदाविचारवशतःपरमंपदमेऽ्यसि ॥ सम्यक्प्राप्स्यल्िविश्रांतिमात्मन्यत्यंतपावने ॥६९॥ नपुनःकल्प 

नापंकेइ: खायनिपति ष्यसि ॥ स्थितापिनास्थातेशु ढनमस्तेस्ठुसदा शिव ॥७०॥ देशक्रमेणधनमल्पविगर्ह 

णेनतेनांगलाधुजनमर्जयमानपूर्य ॥ तत्संगमोत्यविषयाव्यवदेलनेनसम्यग्विचारावि भवेनतचात्मला भः ७१ 

इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे बाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षो पायेषूपशम प्रकरणे 
चित्तविचिकित्सायोगोपदेशो नाम चतर्विशः सर्गः ॥ २४॥ 
अर्थ-उसीसमय बिचारके वशसे तुमको परमपदृकी प्राप्ति होंगी ओर अति पवित्र आत्मपदमे विश्रांतिभी 
तभी पाओगे ॥ ६९ || ओर पुनः कल्पनारूप पंकमें तुम नहीं गिरोगे, ओर इससमय भोगोंमें विरक्ति न रहनेपरभी 
वह आगे डोनेवाळी है इस हेतुसे हे शुद्ध सदाशिव ब्रह्मरूप तुमको नमस्कारहे || ७० ॥ हे प्रिय पुत्र ! देश और 
आचारसे अविरुद्ध रीतिसे प्रथम धन उपार्जन करो और उस धनसे तुच्छ घनकी घृणासे अ्थोत्‌ भोगके अर्थ अधिक 
धनका व्यय न करके ब्रह्मवेत्ता साधुमहात्माओंको दण्डवल्सेवा अन्न आच्छादनादिके दानादि सन्मानसे उपार्जन करो, 
अनन्तर उन मद्दात्माओंके समागमसे भाविभूंत विषयमे रागद्वेषादिके अनादरद्वारा साधन चतुष्टयकी संपत्तिसे प्रवृत्त 
अध्यात्मशास्त्रके विचारसे विस्मृत कण्ठ मागिके सहृ तुमको आत्मलाभ होगा ॥ ७१॥ 
इत्ये वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषा&नुवादे 
चित्तविचिकित्सायोगो नाम चतुर्विश: सगः ॥ २४ ॥ 
म» 
पंचविंशः सर्गः ॥ २५॥ 


इस २५ के सर्गमें पुनः बलिके अन्तःकरणमें विवेकरूप चन्द्रमाका शुभोदय और सन्देंहकी शान्तिके अर्थ 
शुक्राचार्य्येकी चिन्ताका वर्णन किया गयांहै | 


॥ बलिरुवाच ॥ ॥ एतन्मेकथितंपूर्वपित्राचारुत्रिचारिणा ॥ इदारनींसंस्मृतंदिष्ट्यासंप्रबोधमहंगतः 
॥१॥ अद्येयंममसंजाताभोगान्प्रत्यरातेःस्फुटं ॥ दिष्ट्याशम सुखंस्वच्छंविशाम्यसृतशीतलम्‌ ॥ २॥ 
खुनरापूरयज्ाशांपुनरप्याहरन्धनम्‌ ॥ पुनरावर्जयन्कांतांखिन्नोस्मिबिभवस्थितो ॥ ३॥ अहो नुखछ्र 
म्येयंशम्गःशीतळांतरा ॥ सर्वाएवशमंयांतिसुखइ: खद शः रामे ॥ ४॥ 
अर्थ बलि बोछे-उत्तम विचारवाच्‌ मेरे पिताने यह आख्यान मुझे कहा था इससमय प्रारूधसे मैने स्मरण 
किया ओर बोधको प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ इससमय प्रत्यक्ष रूपसे भोगोंमें अरुचि उतपन्न हुई है और प्रारब्धसै स्वच्छ 


झमृतके समान शीतळ शान्तिरूप सुसमें प्रवेश करताहुं ॥ २॥ पुनः २ आशाको पूर्ण करता और धनको पुनः २ 


एकत्र करता, ओर पुनः २ प्राथनादिसे स्रियोको अनुकूल करता दुआ, तथा सम्पत्तिके पारिपालनके विषयमें में अति 


संतपइुं || ३ ॥ अहो ! यह शीतळ गर्भयुक्त शान्तिकी पृथिवी केसी रमणीये, शान्ति होनेसे सब सुखदुःखकी हृष्टि 
नाझको प्राप्त होती दै || ४ ॥ 
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२७ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७५५) 


शाम्यामिपरिनिर्वामिसुखमासेसमेस्थितः ॥ अयमंत:प्रदष्यामिचंद्रविबइवार्पितः ॥ ५ ॥ उत्तांडवन्म 
नोरंहःप्रोषितोरुशरीरकम्‌ ॥ अनारतपरिक्षो भंहाइः खंविभवाजेनम्‌॥ ६॥ अंगमंगेनसंपीडघमांसंमां 
सेनचस्त्रियः ॥ पुराहमभवंग्रीतोयत्तन्मोइविज्ञंभितम्‌ ॥ ७ ॥ दृष्टांतदष्टयोदृष्टा चुकतं भोक्तव्यमक्षतम्‌॥ 
आकांतमखिलं भूतंजातंकिमिवशो भनम्‌ ॥ ८॥ 
अथे--इससमय शमतामें स्थित अन्तःकरणमें सब तापोंसे निवृत्त होताइं, चन्द्रबिबमें अर्पितके समान शान्त 
होताइँ, अथीव्‌ निरतिशय आनन्दमे प्राप्त होताहु, और इसीसे सखमं स्थितहुँ; और यह में अन्त:करणमे अति 
इषित होताइ ॥ ५ || हा ! उद्दण्ड मनके वेगोंसे दग्ध वा देशभ्रमणसे आन्त झारीरसहित अतएव निरन्तर क्षोभ- 
युक्त धनका उपार्जन दुःखही है ॥ ६ ॥ पूर्वकाळ ख्रोके अंगसे अंगको ओर मांससे मांस पीडनकरके जो मैं प्रसन्न 
होताथा यह केवळ अज्ञानका विळासंहे ॥ ७ ॥ सब ऐश्वय्योके दृष्टान्त महा ऐश्वर्य्यकी दाष्टे स्वयं देखा, दूसरोंसे 
अव्याहत राज्यादि भोगभोगा, और संपूर्ण प्राणी मात्रको अपने साम््यैसे नमित किया तथापि इससे नित्य शोभन 
(सुख ) क्या हुआ, अथीत अनादि संसार विभव कभी किसीको होतांहे कभी नद्दी और अपनेको पूर्वकालके स- 
मान. सहस्रशः दुर्दशाकी सम्भावना है इसलिये इस संसारमें कुछभी शोभन नहीं है ॥ ८ ॥ 
पुनस्तान्येवतान्येवतत्रेहान्यत्रवापिच ॥ इतश्वेतश्ववस्तूनिनापूर्वनामाकिंचन ॥ ९॥ सर्वमेवपरित्य 
ज्यपारिद्दत्याधियास्वयम्‌ ॥ स्वस्थएवावतिष्ठेहपूर्णात्पूर्णहवात्मनि ॥ १० ॥ पाताले भूतलेस्वगोश्चियो रल्नो 
प्रलादयः ॥ सारंतदपिदुच्छेनकाळेनाशुनिगीरयंते ॥ ११ ॥ एतावंतमदंकालंभृशंबालो भवंपुरा ॥ यःकु 
वेन्देषममरैस्ठुच्छयाजगदिच्छया ॥ १२॥ 
अर्थ--इस लोक वा पर लोकमें इधर उधर पुनः वही वस्तु पुनः वही वस्तु अनुभवमें आती हें इस कारण च* 
बित चर्वणके तुल्य सब हैं इसमें अपूर्व कुछभी नहीं हें || ९ ॥ सबको त्याग करके ओर बुद्धिसे सबको छोडके बो- 
धसे पूर्ण स्वरूपके प्राप्त होनेसे अपने आत्मामें पूर्णके समान में स्थित रहूँ॥ १०॥ पातालमें स्वर्गमं और प्रथिवीपर 
जो स्त्रियां तथा रत्न ( हीरा पाषाणादि ) भोग्य अज्ञानियोंने जो सार करके मानांहे वही सब अल्पकाले निगल 
लिये जाते हैं ॥ ११ ॥ इतने समयतक मैं अति बाळक ( मूर्ख ) था जो कि तुच्छ जगतूके आधिपत्यकी इच्छासे दे" 
वताओंके साथ मैंने पूर्वकाळमें बिरोध किया था ॥ १२ ॥ 
मनोनिर्माणमात्रेणजगन्नाम्नामहाधिना ॥ त्यक्तेनानेनकोर्थः स्याल्को नुरागो महात्मनः ॥ १३॥ कष्टंचि 
रतरंकाळमनर्थोर्थधियामया ॥ अज्ञानमदमत्तेनकाळेनस्वेनसेवितः ॥ १४ ॥ तरत्तरलतरष्णेनकिमिवा 
स्मिञ्जगञ्जयम्‌॥ मयानरुतमन्ञेनपश्ात्तापाभिश्र्ये ॥ १५ ॥ एतयात दळमेस्वुदुच्छयापूर्वीचतया ॥ 
पौरुषंयातिसाफल्यंवरत्तमानचिकित्सया ॥ १६॥ 
अर्थ--मनकी रचनामात्र जो यह जगत्‌ नाम महामानसी दुःखदे इसके न त्यागनेसे भला क्या अर्थ सिद्ध 
दोसकताहै और इसमें महात्माका अनुराग क्या होसकतादै ? ॥ १३॥ अहो खेदंहे कि अज्ञानरूप मदसे मत्त मैंने 
दीर्घकाळतक अनर्थकोही अथे बुद्धिसे सेवन किया ॥ १४ ॥ चंचलतृष्णा तथा अज्ञानसहित मैंने इस तीनॉलोकमें 
अपने पश्चात्तापकी वृद्धिके अर्थ ऐसा कोनसा कमे है जिसको न किया हो ॥ १५ ॥ अब इस पूेकाळकी तुच्छ चितासे 
कुछ प्रयोजन नहीं है क्योंकि वर्तमानकालके अज्ञानके नाझार्थ उपाय करनेसे पोरूष (पुरुषका जन्म) सफल होताहे १ ६ 
सअद्यापरिमिताकारकारणेकतयात्मनि ॥ सर्वतर्छुखमभ्येतिरसायनमिवार्णवे ॥ १७॥ कोयंतावदहं 
किंस्यादात्मेत्यात्मावलोकनम्‌ ॥ एच्छाम्यौशनसंनाथंनूनमज्ञानशांतये ॥ १८॥ संचितयामिपरमेश्वर 
माशुशुक्रमुद्यत्मसादमथतेनगिरोपदिछे ॥ तिष्ठाम्यनंतवि भवेस्वयमात्मनात्मन्यक्षी णमर्थ मुपदेशगिरः 
फलंति ॥ १९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशम प्रकरणे 
बलिचिंता सिद्धांतयोगोपदेशो नाम पंचर्विशः सर्ग: ॥ २५॥ 
अर्थ-अप्ररिमित आकारवाच्‌ कारणरूप परब्रह्मके साथ एकता ( अभेद ) स्थितिसे आत्मामं चारों ओरसे 
पूर्ण सुखे ऐसे प्राप्त होताहे जैसे क्षीरसमुद्रमें मथनेसे अए्तरूप रसायन चारोओरसे आविरमूत होताहै और आज॥१७॥ 
में अज्ञानकी शान्तिके अथे अपने कुलगुरू अथात्‌ कुलकं इश्वर भगवान्‌ झुक्राचायंसे आत्मद्श॑नका उपाय कि 
यह दृश्य प्रपंच क्याहै और अहं प्रत्यय वेद्य जीवतत्व क्यांहे ॥ १८ ॥ में इससमय परमेश्वर ( योग सिद्धिसे सर्व 
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कामेश्वर ) और अपने शिष्यादि आश्रित जनोपर शीघ्र उद्यभूत प्रसाद ( प्रसन्नतायुक्त ) शुक्राचार्यको चिंतन करताइं 
अथात्‌ दशशनकी इच्छा करताइं और उनके उपदिष्ट बाणीसे अनन्त विभवयुक्त परमात्मस्वरूपे स्वयं स्थित रहुंगा, 
क्योंकि महात्माओसे उपदेश की हुईं बाणी अक्षय फल देती हैं ॥ १९ ॥ 
इत्यार्षे वाप्तिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवतोक्ते मोक्षोपाये भाषा$नुवादे उपरामप्रकरणे 
बलिचिन्ता सिद्धान्त योंगोपदेशो नाम पंचावैंशः सर्गः | २५ ॥ 


षांडिराः सर्गः ॥ २६ ॥ 
स्मरणमात्रसे आये हुये शुक्राचार्य्यका राजा बलिके प्रति संक्षेपसे तत्वपदार्थका उपदेश और उन ( शुक्राचार्य) 
का आकाशमें गमन इस विषयका वणेन इस २६ के सर्गमें किया गयाहै || 
॥ वसिष्ठउवाच ॥ ॥ इतिसंचित्यबलवान्बलिरामीलितेक्षणः ॥ दध्यौकमळपतराक्षंशु्रमाकाशमं 
दिरम्‌॥१॥ सर्वस्थंचितयानंतुनित्यध्यानोथभार्गवः ॥ चेतःस्थंज्ञातवान्राष्यंबलिंगुर्वथिनपुरे ॥२॥ 
अथसर्वगतानंतचिदात्मा भागवःप्रु: ॥ आनिनायस दे ह॑स्व॑रल्रवातायनंबछेः ॥ ३ ॥ गुरुदेहप्रभाजा 
ळपरिमृष्टतनुबळिः ॥ बुब॒धेप्रातरकॉशु छंबोधितसिवांबुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-इसप्रकार चिन्तन करके बलवान्‌ राजा बलि नेत्रको मून्दको ब्रह्माकाशमें विश्राम 
करनेवाले और कमलके सह नेत्रसाहेत ग॒क्राचाय्येका घ्यान किया ॥ १ ॥ इसके पश्चात्‌ नित्य ब्रह्मध्यानमें तत्पर 
शुक्राचाय्येजी स्वरूप ब्रह्मे स्थित अपनेको चिंतन करते हुये अपने चित्तम स्थित, और तत्वज्ञानकी इच्छसे अभि- 
छापी अपने शिष्यको जाना || २ ॥ इसके पश्चात्‌ सर्वव्यापी अनन्त चिदात्मरूप भगवान्‌ शुक्राचायंजी रल्रसे रचित 
राजा बलिके झरोखेमे अपने शरीरको प्राप्त किया अर्थात्‌ स्वयं आके वहां प्राप्त इये ॥ ३ ॥ इसके अनन्तर गुरुके श- 
रीरको दीप्तिके समूहसे स्पष्ट शरीर राजा बि ऐसे विकसित इये जसे प्रातःकालमे सर्य्यके किरणसे कमळ विकसितहों 9 
तत्ररत्ारध्यदानेनमंदारकुसुमोत्करेः ॥ पादाभिवंदनैरेनंपूजयामास भार्मवम्‌ ॥ ५॥ रत्रा्यपरिपूणीगं 
कतमंदारशेखरम्‌ ॥ महाहीसनविश्रांतमथोवाचयुरुंबलिः ॥ ६॥ बलिरुवाच ॥ भग व॑स्त्वत्प्रसादो 
त्थागरति भेयंपुरस्तव ॥ नियो जयतिमांवक्तंकार्यकतेमिवार्क भा ॥ ७॥ भोगान्प्रतिविरक्तोस्मिमहासंमो 
हदायिनः ॥ तत्तरवंज्ञादमिच्छामिमहासंमोहहारियत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वहांपर रलोंे पात्रमें अधयके संप्रदानसे, कल्पवृक्षके पुष्पसमूदोंसे तया चरणोंमें वन्दना आदिसे ब- 
छिने झु्राचार्यकी पूजाको ॥ ‰ ॥ र्नोंके अध्यैसे परिपूरित शरीर मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के पुष्पोंसे रचित माछाके 
शिरमें भूषण संयुक्त, ओर बहु मूल्य आसनपर बेठे हुये गुूसे राजा बलि बोळे ॥ ६ ॥ बलि बोळे-हे भगवन्‌ ! आ- 
पकी पासे नूतन कल्पना करनेकी शक्ति विशिष्ट यह बुद्धि आपसे कुछ बोलनेको मुझे ऐसे नियुक्त करती है जैसे सू- 
यकी प्रभा अपने सन्निधान मात्रसे ब्राह्मणादिको सन्ध्या वन्दन आदि करनेको || ७ ॥ हे भगवन्‌ ! महामोइदायी 
भोगोंसे में अब विरक्तहुं ओर मदाअज्ञानका नाझक जो तत्वदै उसे में जानना चाहताडुं | ८ || 
कियन्मान्रमिदं भोगजाळंकिंमयमेववा' ॥ कोहंकस्त्वंकिमेतेवालोकाइतिवदाशुमे ॥ ९ ॥ श्रीशुक्रउ 
वाच ॥ बहुनात्रकिमुक्तेनखंगंतुंयन्रवानहम्‌ ॥ सर्वदानवराजेदरसारंसंक्षेपतःञ्चणु ॥ १० ॥ चिदिहा 
स्तिहिचिन्मात्रमिदंचिन्मयमेबच ॥ चित्वंचिदहमेतेचलोकाश्चिदितिसंग्रहः ॥ ११॥ भव्योसिचे 
त्तदेतस्मात्सर्वमाप्रोपिनिश्चयात्‌ ॥ नोचे्तद्ूबहपि प्रोक्त॑त्वयि भस्मनिहृयते ॥ १२॥ 
अर्थ--हे भगवत्‌ ! इस भोगजाल ( विषय समुह ) की उत्तमताकी अवाधि कहांतकंहे और यहंहे क्या २ और 
में कया हुँ ओर तुम क्या हो इसका तत्व मुझे शीघ्र कहो ॥ ३ ॥ श्रीश॒क्राचार्यजी बोले-हे दानवराज ! में इससमय 
आकाइामे जानेको संनद्धहु इससमय अधिक कहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है तुम संक्षेपसे अपने तीनों प्रश्नोंका 
सार सुनो ॥ १० ॥ यह जगत्‌ चेतनही हे, इसकी सिद्धि चित्के आधीन दोनेसे सब दृश्य चिन्मात्रही है चित्मेंही 
विचित्र भेदका अध्यास करनेसे सव चिन्मयंहै, तुम चित्‌ इम चित्‌ ओर ये सब लोकभी चित्रूपहै वश यह सं- 
क्षेपद || ११ ॥ हे राजन्‌ ! यदि तुम श्रद्धावान्‌ तथा विवेकी हो तो इसी निश्चयसे सब कुछ पाओगे और यदि यह 
वार्ता नहीं हैं तो अधिक कइनाभी तमरेमें ऐसादे जैसे भस्ममें हवन || १२ ॥ 





ई सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७५७) 


चिच्चेत्यकलनाबंधस्तन्सुक्तिर्मुक्तिरूच्यते ॥ चिदचेत्याखिलात्मेतिसवेसि दांतसंग्रहः ॥ १३ ॥ एनं 
निश्र्वयमादायविलोकयसिहेलया ॥ स्वयमेवात्मनात्मानमनंतंपदमाप्स्यासि ॥ १४॥ संत्रजाम्यहम 
जैवसुनयःसप्तसंगताः ॥ केनापिसुरकार्येणवस्तव्यंतत्रवेमया ॥ १५॥ राजन्यावदयंदेहस्तावन्सुक्त 
धियामपि ॥ यथाप्राप्तक्रियात्यागोरोचतेनस्वभावतः ॥ १६ ॥ इतिकथितवताथमार्गवेणस्फुटजलरा 
शिपथामहाजवेन ॥ प्छृतर्माळेशबळेनभातराळेतरलतरंगवदाकुलेग्रहोचिः ॥ १७॥ 
इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
बल्युपदेशयोगो नाम षड्विँ सगः ॥ २६॥ 
अधै--चित्‌की विषयाकार कल्पनाही बन्धंहै ओर इस कल्पनासे मुक्ति मुक्ति है, चेत्य भथोत विषयाः 
कारसे निर्मुक्त चित्‌ पूणे आत्माहे यह सब सिद्धान्तोंका सारै ॥ १३ ॥ इस निश्चयको ग्रहण करके यदि असण्डा- 
कार वृत्तिसे सब संसारको देखोगे, तो निश्चय स्वयं ब्रह्मपदको पावोगे ॥ १४ ॥ में इससमय आकारको जाताहुं, स- 
पर्षिभी यहां मेरे साथ आगे हैं किसी देव कारय्येसे मेरा वहां जाके रहना अत्यावश्यकहै ॥ १९ ॥ क्योंकि हे राजन्‌ ! 
जबतक यह शरीरहै तबतक जीवन्मुक्तांकोभी यथा प्राप्त कियाका त्याग स्वभावसेही नही रुचता ॥ १६ ॥ इसप्रकार 
कहके भगवान शुक्राचार्य गरहोसे व्याप्त अतएव पुष्पकी रजसे पूर्ण और अमरके समान इयामवर्ण आकाशके म- 
ध्यमें मेघके मागेसे ओर उपर होके वेगसे उडे || १७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ मदारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमम्रकरणे भाषा&नुवादें 
बल्युपदेशयोगो नाम पशः सर्गः ॥ २६ ॥ 


ooo 


सप्तविंदाः सर्गः ॥ २७ ॥ 
श॒क्राचार्यके वहेडुये मार्गसे सब कुछ विचार करतेडुये राजाबलिकी चित्‌ पूर्णानन्दकी विश्रान्तिसे चिरकाळ- 
तक स्थिति इस २७ के सर्गमें वर्णन की गई हे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउचाच ॥ सुरासुरस भाज्येष्ठेतस्मिनभगुसुनेगते ॥ मनसाचितयामासबलिबुद्धिमतांवरः 
॥ १ ॥ युक्तमुक्तंभगवताचिदेवेदंजगत्रयम्‌ ॥ चिद॒दचिदिमेलोकाश्विदाशाश्विदियंक्रिया ॥ २॥ स 
बाह्माभ्यंतरंसवैचिदेवपरमार्थतः ॥ अस्तिचिद्घतिरेकेणनेहकिचनकुत्रचित्‌ ॥ ३॥ आयप दित्यइ 
त्यक्तॉनचितायदिचेत्यते ॥ तदर्कतमसो भदःकइदे वोपलभ्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-सुर और असुरॉकी समामें अति प्रसंशनीय उस शुक्राचाय्यंके जनिपर बुद्धिमानोंमें 
श्रेष्ठ राजाबलिने मनमें चिंतन किया || १ ॥ कि भगवान्‌ शुक्राचार्यने सब सत्य कहां है यष तीनोछोक चिन्मात्रही है, 
अभी चित्रूपहु, ये सब छोकमी चित्रूपेहे, सब दिशा चिदूपहें, यह क्रियाभी चिद्रुपद्दी दै ॥ २ || यथार्थमें बाह्य 
तथा आभ्यन्तर यह सब दृश्यमात्र चिदूपही दे चितसे प्रथक्‌ इस संपूर्ण ब्रह्माण्डमें कहीं कुछ नहीं हे ॥ ३ ॥ यह 
सूय्ये हे यदि सूर्य्यको तम, घट तथा दीपादि भिन्नरूपसे चेतन न प्रकाशित करे तो सूर्य्यं तथा अन्धकारका भेद 
क्या भानहो ? ॥ ४॥ 
इयं भूरिति भ्रेषाचितायदिनचेत्यते ॥ भूमेःकिंनाम भूमित्वंतद्भव्ये भव्यतांगतम्‌ ॥ ५ ॥ इमादिशोदिश 
इतिचेत्यंतेनचितायदि ॥ तरििनामदिशांदि त्कंशेलानांचापिकाद्रिता ॥ ६॥ इदंजगजगदितिचिता 
यदिनचेत्यते ॥ तत्किजगत्त्वंजगतोनभस्त्वनभसोधकिम्‌ ॥ ७ ॥ कायोयंपर्वताकारञ्चितायदिन चेत्य 
ते ॥ तस्किंनामशरीरत्वंारीरस्यशरीरिणाम्‌ ॥ ८॥ 
अर्ध--यह जो पृथिवी है इसको पृथिवीरूपसे यदि चेतन न जाने तो जलादि मित्र प्रथिवीत्वरूपसे यह प्रसि- 
द्वताको केसे प्राप्तदो ॥ ५ ॥ ये दिशा हैं इनको दिझारूपसे चेतन न प्रकाशित केरे तो दिशाओंका दिशापन, और 
पर्वतोंमे पर्वतरूपसे यदि न जाने तो उनका पर्वत्व क्या दै? ॥ ६ ॥ यह जो जगतंहे इसको जगत्‌ इस रीतिसे यादि 
चेतन न प्रकाशित करे तो जगतका जगत्व क्या और आकाशका आकाइत्वभी क्या ? ॥ ७॥ इस स्थूलाकार शरी- 
रको चेतन न प्रकाशित करे तो शरीरियों ( जीवों ) के शरीरका शरीरत्व क्या ? ॥ ८ ॥ 
चिर्दिद्रियाणिचित्कायश्चिन्मनश््वित्तदेषणा ॥ चिदेतश्र्विद्रदिश्च्वित्खंचिद्ावाश्र्वद्धवस्थितिः ॥ ९ ॥ 


चितैवैनमहंसर्वस्पश नैषणपूरवेकम्‌॥ करोमिमात्रासंस्पर्शशरीरेणनकिंचन ॥ १० ॥ किमनेनशरीरेण 















































































हि ७५८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- २७ सर्गः 


काष्ठलोष्टसमेनमे ॥ अरोषजगदेकात्माचिद हं चेतनात्मकः ॥ ११ ॥ अहंचिदेबरेभानावहंचिद्भूतपंज 
रे॥ सुरासुरेपुचिदहंस्थावरेषुचरेषुच ॥ १२॥ 
अर्थ--इन्द्रियांचित, झरीरचित्‌, मनाचित इच्छाचित्‌, अन्तर और बाह्य सब चितुढी है शून्य आकाश 
(असव) चित्‌ उनसे विलक्षण सब चित्‌ हें ओर सब संसारकी स्थितिभी चिद्रूपही हे ॥ ९ ॥ चितरूपही में भोगकी 
इच्छा पूर्वक शब्द स्पर्श आदि विषयोके भोगका कर्ताहुं और शरीरसे कुछभी नहीं करतां ॥१०॥ काष्ठ लोष्ठके समान 
इस शरीरसे मेरा क्या प्रयोजनहै उपाधि शून्य संपूर्ण जगतका आत्मरूप चेतनात्मक चित्‌ मैंहुं ॥ ११ ॥ आकाइमें 
सूर्यादि तेज पदार्थमें और वायु जळ तथा पृथिवीरूप मूत समूहमें जो चित है वह मेंइु वा में बहीं हुं और सुर असुर 
आदि तथा अन्य स्थावर तथा जंगममें यो चित्‌ है वह में वा वही मेंड ॥ १२ ॥ 
चिदस्तीहदवितीयाहिकल्पनेवनविद्यते ॥ हित्वस्यासं भवाल्लोकेकःराजुःकश्चवासुहत्‌ ॥ १३॥ बलि 
नाम्ननःशरीरस्यच्छिन्नेशिरसि भासुर ॥ चितःकिंतद्गवेच्छिन्न॑सर्वलोकावपूरणात्‌ ॥ १४॥ चितास्तं 
चेतितो वेषो हेपो भवतिनान्यथा ॥ तस्माद्वेषादयस्सर्वेभावा भावाश्चिदात्मकाः ॥ १५ ॥ नचितोव्यति 
रेकेणप्रविचायापिकिचन ॥ आसाद्यतेङिळस्फारादस्मात्रिभुवनोदरात्‌ ॥ १६॥ 
अथे--इस ब्रह्माण्डमे केवळ चिन्मात्रहै उससे पथक्‌ कुछ अन्य कल्पना नहीं है, और अन्यका असंभव 
होनेसे संसारमें शज्ञ वा मित्र कौनहैं ॥ १३॥ बलि नाम इस शरीरके प्रकाशमान शिरके कटनेपरभी असंग और 
सब लोकें व्याप्त मुझ चित्स्वरूपका क्या छिन्न होसकताहे ॥ १४ ॥ ओर चित्तसेही प्रकाशित द्वेष द्वेपरूप होताहै 
अन्यथा नहीं, इसलिये रागद्वेषादिभाव अभावादि पदाथाँकी चित॒के आधीन कल्पना होनेसे सब रागद्वेषादि भावाभाव 
चिद्रुपद्दी है॥१५॥भलीभांति विचारनेपरभी इस विशाळ त्रिलोकके गर्भसे चितसे प्रथक्‌ कुछभी नही प्राप्होता है॥ १ ६ 
नहवेपोस्तिनरागोस्तिनमनोनास्यब्वत्तयः ॥ चिन्मात्रस्याति्॒द्धस्यविकल्पकलनाकुतः ॥ १७॥ चिद॒हं 
सर्वगोव्यापीनित्यानंदमयात्मकः ॥ विकल्पकलनातीतोहि तीयांशविवर्जितः ॥ १८ ॥ चितश्चिदिति 
यन्नामनिर्नामायाननामतत्‌_॥ शब्दात्मिकैषाचिच्छक्ति:परिस्फुरतिसर्वगा ॥ १९॥ हृ्यदशैननिर्मुक्त 
केवलामलरूपवान्‌ ॥ नित्योदितो निरा भासोद्रषटास्मिपरमेश्वरः ॥ २० ॥ 
अर्थ--शुद्ध चिन्मात्र मेरे स्वरूपको न राग हे न द्वेषहै, न मनहै ओर न मनकी वृत्ति हें तो विकल्पकी क- 
ल्पना इसमें कहांसे होसकती हें ॥ १७॥ सर्वगामी, सर्वव्यापी, विकल्पकी कल्पनासे प्रतीत और द्वितीय अंससे 
वर्णित नित्य आनन्दमय चिदूप में हुं | १८ | चित॒का जो चित्‌ यह नामहे वह नाम शून्य चितुका नाम नहीं दै 
किंतु सबेगामिनी तथा सम्पूर्ण नामरूप कल्पनाका अधिष्ठानभूत जो चितूझक्तिहै वही अपने नाम शब्दात्मकरूपसे 
स्फुरित दोरही दै ॥ १९ ॥ दृश्य तथा दर्शनसे निर्मुक्त केवळ निर्मळ रूप, नित्य उदित, और अन्य प्रकाशकरहित 
द्रष्टामात्र परमेश्वर में हुं || २० ॥ 
कल्पनाविकलाकारःकालकांतकलामयः ॥ आभासमात्रसुदितोनित्या भासविवर्जितः ॥ २१॥ भा 
रूपैकस्वरूपेस्मिनस्वरूपेणजयाम्यहम्‌ ॥ चेत्यरंजतरिक्तायविसुक्तपयमदात्मने ॥ २२॥ प्रत्यकूचेतन 
रूपायस्वरूपायनमोस्तुते ॥ चितयेचेत्यसुक्तायय॒क्तयायुक्ताययोग्यया ॥२३॥ सवीवभासदीपायमह्य 
मेवनमोस्तृते ॥ चेत्यनिर्ुक्तचिदूपंविष्वग्विश्वावपूरकम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ- इसप्रकार प्रकाझमात्र मुझमे नित्य अपने आत्माके प्रकाझासे झून्य जळ वा केशके अग्रभागमें प्रति- 
बिम्बित चन्द्रमाकी कलामय और अपनी कल्पनासे परिच्छिन्न आकारवाला जो जीवभाव उदिति वह आन्तिद्दै न 
कि यथार्थ ॥ २१॥ इसी कारण अन्तिम साक्षात्कार वृत्तिसे प्रदीप्त अपने शुद्ध रूपसे में जीवभावको पराजित करता 
हुं, अतएव विषयके रंजना ( रंग ) से राहित मुक्त स्वरूप तथा महात्मा ॥ २२ ॥ साक्षी चेतनरूप, अपने आत्मस्व- 
रूपको नमस्कारै विषयरहित चित्रूप, तथा मनन निदिघ्यासन समाधिरूप योग्य युक्तिसे युक्त साक्षीचेतन मुझे 
मेरा नमस्कार है | २३ ॥ सर्व प्रकाशक दीपरूप मुझे मेरा नमस्कारै, विषयसे निर्मुक्त चिवुरूप, चारो ओरसे 
ब्रह्माण्डम पूर्ण || २४ ॥ 
संशांतसर्वसंवेद्यंसबिन्मात्रमहंमहत्‌ ॥ आकाशवद्नंतोहमप्यणोरणुराततः ॥२५॥ नासा दयंतिमा 
मेताःसुखडःखदशादश: ॥ संवेदनमसंवेद्यमचेत्यंचेतनंततम्‌ ॥ २६॥ नशक्तामांपरिच्छेतुंभावाभावा 
जगद्वता: ॥ अथचेतेजगद्धावा:परिच्छदंठमामिमम्‌ ॥ २७॥ यथाभिमतमेवैतेमत्तोनव्यातिरोक्रिण: ॥ 
यदिस्वभावभूतेनवस्तुनावस्तुनीयते ॥ २८ ॥ 














बड सर्गः उपदामप्रकरणमे्‌ । (७५९) 


अर्थ--शान्त सम्पूर्ण वेद्ययुक्त सच्चिवमात्र महवरूप में हुं आकाशसेभी अनन्त व्यापक तथा अणुसेभी अणु 
मैं इं ॥ २५ ॥ ये जगव॒के सुखदुःख दृञञाकी दृष्टि मुझे नहीं पा सकती हैं, क्योंकि वर्तमानकालके विषयमे संवेदन 
( ज्ञान) असंवेद्य रहताहै और भूत तथा भविष्यंत्‌ विषयमें व्यापक चेतन अचेत्य ( विषय झून्य ) रहताहै ॥ २६ ॥ 
जगत्‌भाव अभाव पदार्थ देशकाल तथा वस्तु इयत्तारूप मेरा परिच्छेद नहीं करसकते, कदाचित्‌ यह कहों तत्वनिश्व- 
यरूप परिच्छेद, प्रमाणादि जगतके पदार्थ मेरा करतेही हें | २७ ॥ तो यह हमको इष्टही है क्योंकि मेरे स्वरूपमात्रके 
परिच्छेदसे वे मुझसे एथक्‌ नहीं हैं जैसे यदि वस्तुकों स्वभावभूत वस्तु एक देशसे प्राप्की जाय | २८ || 
हियतेदीयतेवापितस्किक स्यकिलक्षतम्‌ ॥ सर्वदासवमेवाहंसर्वळत्सर्वसंगतः ॥ २२ ॥ चेत्यमस्म्यह 
मेवैतन्नकिचिदापिचोदितम्‌॥ किसंकल्पविकल्पाभ्यांचितंचिदियमेकिका॥ ३० ॥ संक्षो भयाम्यहंता 
वच्छाम्याम्यात्मनिपावने ॥ इति8 चितयत्रेवबलिःपरमकोबिदः ॥ ३१॥ ओंकारादद्धेम्ार्थे भावय 
न्मौनमास्थितः ॥ संशांतसवेसंकल्पःप्रशांतकलनागणः ॥ ३२॥ 
अर्थ--हरण की जाय वा दी जाय तो किसकी क्या हानि हुई जैसे देवदत्तके वामहस्तका गत धन दक्षिणहस्तमे 
ले ले हर ले वा दे दे तो इसमें किसीकी कुछ हानि नहीं है और यथार्थमें तो तत्वबोधसे प्रथमभी सवेदा सर्वत्र प्राप्त, 
सर्वकर्ता, और सर्वरूप हमही दें ॥ २९ ॥ में एक चित्‌ यह सम्पूर्ण विषयरूप हुं, यथार्थमें कुछभी उत्पन्न नहीं हुआ, 
क्योंकि मुझ चिद्ूपका संकल्प विकल्पोंसे क्या संचित हुआ, कया बढा ओर क्या नष्ट हुआ ॥३०॥ अज्ञानसे क्षोभको 
और बोधसे शांतिको मैंहीं प्राप्त होताइं, ऐसा चिन्तन करते हुये परमकोबिद राजा बाले || ३१ ॥ शान्त सब संकल्प 
तथा कह्पनारहितहोके त्रिमात्रओंकारसे परे तुरीयआत्मरूप ब्रह्मकी भावना करतेहुये मौन धारण करके स्थितरहा ॥३२॥ 
निःशंकमपिदूरास्तचेत्यचितकचितनः ॥ ध्यावृध्येयध्यानहीनोनिमेलःांतवासनः ॥ ३३ ॥ बभूबावा 
तदीपाभोबलिःप्रापमहापदः ॥ उपशांतमनास्तत्ररत्रवातायनेबळिः ॥ अवस दूबह काळं स स म्र॒त्कीणइ' 
वोपळे ॥ ३४ ॥ प्रशमितेषणयापरिपूर्णयामननदोषदशोज्झितयैतया ॥ बलिरराजतनिर्महसत्तयाचिघ 
नमच्छतयेवशरन्नभः ॥ ३५॥ 
इत्याषे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
बलिविश्रांतिर्नाम सम्तविशतितमः सर्ग: ॥ २७ ॥ 
अर्थ--निःशंडरतापू्वैक चेत्य चेतन और चिंतकसे सर्वथा वर्जित, तथा घ्यातु, ध्येय ओर ध्यानसे ( त्रिपुटी 
शून्य ) निमेळ, और वासना शून्य ॥ ३३ || तथा निर्वातमें स्थित दीपके समान वह होगये ओर महा ( ब्रह्म ) प- 
दको प्राप्त इये और झान्तचित्त उसी रनरके झरोसेमें बलिराजाने बहुत काळतक ऐसे निवास किया जैसे पाषाणमें 
खुदीहुई मूर्ति ॥ २४ ॥ तीनों ( धन पुत्र तथा लोक ) ऐषणा ( इच्छा ) राहित चारोओरसे पूर्ण विषयके मननके दी- 
पकी दशासे व्यक्त इस निर्मळ ब्रह्मभाव प्राप्तिरूपसत्तासे ऐसे शोभित हुये जैसे मेघरहित झरत्काळका आकाश | ३५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपझमप्रकरणे 
बलिविआन्ति नाम सप्तविंशः सर्ग: ॥ २७ ॥ 





अष्टाविंशः सगः ॥ २८॥ 
चेष्टारहित बलिको देखके शोकग्रस्त दानवोंने झुक्रको स्मरण किया उन्होंने आके बलिकी समाधिकी स्थिति 
कडके उनके शोकको हरलिया यह विषय इस २८ के सगमें कडागयांहे ॥ 
॥ वसिष्ठउवाच ॥ ॥ अथतेदानवास्तत्रबळेरनुचरास्तदा ॥ तद्वेद॑स्फाटिकंसौधमुञचैरारुरुहःक्षणा 
त्‌.॥ १॥ डि भाद्यामंत्रिणोधीराःसामंताःकुषुदादयः ॥ सुराद्यश्चैवराजानोडत्ताद्याबळहारिणः ॥२॥ 
हयग्रीवादयः सैन्याश्चाक्राजाद्याश्चबांधवाः ॥ लड़काद्य'श्वसुदददोवल्॒काद्याश्वलालकाः ॥ ३ ॥ कुबेर 
यमशक्राद्याउपायनकराःसुगः ॥ यक्षविद्याधरानागाःसेवावसरकांक्षिणः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--त्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! राजा बलिको चेष्टारदित देखकर बलिके अनुचर दानवलोग उसस- 
मय उसके स्फटिक मणिसे रचित अति उच्च राजभवनमें क्षणमेंही चढगये | १ ॥ डिंभ आदि धीर मंत्री, कुमुद आदि 


सामन्त, सुर आदि राजा वृत्त आदि सेनापति ॥ २॥ हयग्रीव आदि सैनिक, चाक्राज आदि बांधव, छुक आदि 

































































(७६०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २८ सर्गः 


मित्र, वल्लक आदि प्रातिकारी ॥ ३ ॥ कुबेर, यम तथा इन्द्र आदिदेव भेट देनेंडारे, और सवांक अभिलाषी 
यक्ष विद्याधर और नाग ॥४॥ 
रंभातिलोत्तमाद्याश्र्वचचामारेण्योवरांगनाः ॥ सागराःसरितःशैलादिशश्र्वविदिशस्तथा ॥ ५॥ सेवा 
र्थमाययुस्तस्यतंप्रदेशतदाबळेः ॥ अन्येचबहवःसिद्वाख्रैलोक्योदरवासिनः ॥ ६॥ ध्यानमोनसमा 
घिस्थंचित्रार्पितमिवाच छम्‌ ॥ नमत्किरीट'वलयोददृशुर्बेलिमादताः ॥ ७॥ तंदृष्टाळतकर्ततव्यप्रणामा 
स्तेमहासुराः ॥ विषादविस्मयानंद्‌ भयमंथरतांययुः ॥ ८॥ 
अर्थ-हस्तोंमे चामर लिये हुये रंभा तथा तिलोत्तमा उत्तम देवांगना, समुद्र, नदियां पर्वत, दिशा तथा 
उपदिशा ॥ ५ ॥ ओरभी बढुतसे त्रिलोके भीतर रहनेवाले सिद्धनाम देव उस स्थानमें बलिफी सेवा करनेको 
आये ॥ ६ ॥ नमस्कार करनेमें नमित किरीटोंकी पंक्तिसहित देवादिने ध्यानम मौन समाधिस्थ बलिको आदरसहित 
देखा ॥ ७ ॥ उस बलिको देखके अवश्य कर्तव्य प्रणाम करनेवाले महाअसुर तथा सुरोमें मित्र विषादसे, उदा- 
सीन विस्मयसे तत्वज्ञानी आनन्दसे और अज्ञानी भय तथा विस्मय दोनोंसे शिथिल दोगये ॥ ८ ॥ 
मंत्रिणःप्रविचार्यत्रकि गप्तमितिदानवाः ॥ भार्गवंचितयामासुर्गुरुंसर्वविदांवरम्‌ ॥ ९॥ चितनानंतरं 
द्वैत्याभागवंभास्वरंवपुः ॥ ददशुःकल्पितंग्राप्तेगंधर्वनगरंयथा ॥ १० ॥ पूज्यमानो सुरगणेरमिविष्टो गुरु 
विष्टरे ॥ ददर्दध्यानमोनस्थं भार्गवोदानवेश्वरम्‌॥ ११॥ विश्रम्यसक्षणमिवप्रेमवानवलोक्यच ॥ बलिं 
विचारयन्दृष्टापरिक्षीण भवश्रमम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--मंत्रियोंने विचारा की अब क्‍या करना चाहिये, ऐसा विचार करके सब दानवळोग सब वेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ अपने गुरू शुक्राचार्यको चिंतन किया ॥ ९॥ चिन्तनके अनेतरही प्रकाशमान शुक्राचार्यकी शरीरको ऐसे 
देखा जैसे कल्पित गन्धर्वै नगर ॥ १० ॥ असुरोंके समूहोंसे पूज्यमान और महान्‌ सिंहासनपर बैठे हुये झुक्ने ध्या- 
नसे मौन दानवोंके राजाको देखा ॥ ११ ॥ एक क्षण विश्रामके सदृ करके बलिको संसारके भ्रमसे रह्दित मे- 
मसे देखके विचारते हुये ॥ १२ ॥ 
देहरदिमशतेर्दत्तदीप्िभिःक्षीरसागरम्‌॥ क्षिपन्निवस भामाहहसन्वाक्यमिदंशुरुः ॥ १३॥ अतिमात्र 
मिदंदैत्याःस्वविचारणयैचयत्‌ ॥ संप्राप्ताविमलावास:सिद्धोथभगवान्बलिः ॥ १४॥ अयंतदेवमेवेद्द 
तिष्ठन्दानवसत्तमाः ॥ स्वात्मनिस्थितिमाप्रो तुपे पइयत्वनामयम्‌॥ १५॥ श्रांतोविश्राममायातःक्षीण 
चित्तभवभ्रमः ॥ शांतसंसारनीहारोचाचनीयोनदानवाः ॥ १६॥ 
अर्थ--अपने शरीरसेही हुई सेकडों किरणोंसे सभाको क्षीरमे फेंकत हुयेके समान गुरू शुक्राचार्य यदद बचन 
बोळे ॥ १३॥ हे दैत्यलोग ! अपनेही विचारसे विमल ब्रह्मपद जो सबका अधिषठानंहे वद बलिको प्राप्तदै यह अति 
आश्चयै है ओर यह भगवान्‌ बलि अब सिद्ध धोगया ॥ १९ ॥ दे दानवोंमे श्रेष्ठ ! इसलिये यह बली इसी प्रकार स- 
माहित अपने आत्मामें चिरकाळतक स्थिति पांवे और अनामय ( शान्त बह्म ) पद देखे ॥ १५ ॥ संसारके व्यवहा- 
रोसे यह श्रांत ( थकगया ) है, और अब इसके चित्तसे संसारका भ्रम क्षीण दोगया, तथा संसाररूप कुहिरा शान्त 
होगयाहे इसलिये विश्रामको प्राप्त हुआदै सो तुम लोग इस ( राजा बलि ) से न बोलना ॥ १६ ॥ 
स्वएवालोकणतेनसं प्राप्ोऽज्ञानसंकटे ॥ शांतेत्रसं भ्रमेसौरोदिनेनेवकरोत्करः ॥ १७ ॥ स्वयमेवहिका 
लेनप्रबोधमयमेष्यति ॥ बीजकोशात्स्वसंवित्त्यासप्तमूर्त्तिरिवां कुरः ॥ १८॥ कुरुध्वंस्वामिकार्याणिस 
वंदानवनायकाः ॥ बलिवर्षसहस्रेणसमाधेबाँधमेष्यति ॥ १९ ॥ इत्युक्तागुरुणातत्रह्पामर्षविषादजा 
मे ॥ देत्याश्चितांजह: छुष्कांमंजरीमिवपादपाः ॥ २० ॥ वेरोचनिस भासंस्थांविधायप्राग्व्यवस्थया ॥ 
स्वव्यापारपरास्तस्थुःखर्वणवाखुरास्ततः ॥ २१ ॥ नरामहीमहिपतयोरसातलंग्रहानभस्िदशगणा 
्जिविष्टपम्‌॥ दिशोद्रयो दिक्पत यश्चवकं दरा न्वनेचरागगन चराश्चखंययुः ॥ २२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
बलिसमाधानव्णनेनामाष्टाविशः सर्ग: ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जैसे भूमिपर रारिके अन्धकारके तथा निद्रादि संभ्रमके शान्त होनेपर दिनकी सूर्यके किरणोंका समूह 
प्राप्त होजातादि ऐसे बलीकोही अज्ञान संकट शान्त दोनेपर राजा बलीको यह आत्मदरीन स्वयं प्राप्त हुआहे | १७॥ 
काळपाके समाधिसे प्रबोध ( जाग्रवदशा ) यह स्वयं ऐसे प्राप्त दोगा, जैसे बीजकोशसे मूर्छितावस्थाके त्यागसे सु- 
पमूर्ति अंकुर | १८ ॥ सो हे दानवोंके नायक तुम लोग स्वामीके राज्यकार्य्यको आलस्य त्यागके करो, और 














शं सर्गः उपशमप्रकरणम्‌। ९७६१) 


सहस्र ( इजार ) वर्षके अन्तमं यह बलि समाधिसे उठेगा ॥ १९ ॥ गुरू शुक्राचार्यसे ऐसा कहे हुये देत्यलोग हपे आ- 
मर्ष और विषादसे उत्पन्न चिंताको ऐसे त्यागा जैसे झुष्क ( सूखी ) हुई लताको वृक्ष ॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ सब 
देत्यलोग पूर्वकाछके नियत किये हुये राज्यके व्यवहारके क्रमसे बलिराजाकी सभाकी व्यवस्थाका विधान करके 
सब कोई अपने २ व्यवहारमें स्थित रदे ॥ २१ ॥ इसके पश्चात्‌ मनुष्य पृथिवीपर, शेष आदि संपौके नायक रसा- 
तलको, ग्रहगण आकाशको, देवतागण स्वर्गको, कुलपर्वतोंके अधिष्ठाट देवता; तथा इन्द्रादि दिक्पाल अपनी २ 
दिशाओंको, ऋक्षवानरादि यूथपति बनेचर अपनी २ किष्किधादि कन्द्राओंको; ओर गरूड सम्पाति जटायु आदि 
गगनचारी आकाशको गये || २२ ॥ 


इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये उपझमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
न तामसा 
बँलिसमाधानवर्णनं नामाष्टाबिंशः सर्गः ॥ २८ ॥ 





एकोनत्रिंशः सरगः॥ २९ ॥ 
जीवन्मुक्त राजा बळिकी राज्यकी ओर पातालम अवरोध, तथा बलिके समान रामचन्द्रजीकीभी पूर्ण स्थिति 
यह विषय इस २९ के सर्गमें वर्णन किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच॥ ven ताकाची पुंगवः ॥ देवढुंइभिनिघांबै बुबुधे भगवान्‌बलिः ॥१॥ 
बलौ म्बु देत ्वाळं विरेजेनगरंतदा ॥ घडदितेकमलाकरः ॥ २॥ बलिःप्रबुद्धश्वालीयाब 
न्नायांतिदानबाः ॥ तावत्संचितयामाससमाघिसद्नेक्षणम्‌ ॥ ३॥ अहोनुरम्यापदवीज्ीतलापारमा 
थिंकी ॥ अहमस्यांक्षणंस्थित्वापरांविश्रांतिमागतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ दिव्य सहस्रव्षमे असरोमें श्रेष्ठभगवान्‌ बलि देवताओंके दुंदभीके शब्दके साथ समा- 
घिसे जाग्रत हुये ॥ १ ॥ बलिके समाधिसे उठनेपर वह बलिका नगर उससमय ऐसे शोभित हुवा जैसे ब्रह्माके स्था- 
नभूत आकाशे सूर्यकी किरणोके प्रवाहके उदय होनेपर कमछका बन | २॥ समाधिसे उठतेही जबतक दानवलोग 
नहीं आए तबतक उसी पूर्वोक्त समाधिके स्थानपर बलिने यह शोचा ॥ ३ ॥ अहो ! यह परमार्थकी पदवी कैसी रम- 
णीय और शीतलहै कि में इसमें क्षणभर स्थित होकर सर्वोत्तम विश्रान्तिको प्राप्त हुआ ॥ 9 ॥ 
तदेतामेवपदवीमवळंब्यकरोम्यहम्‌॥ भवतीहोप भुक्ताभिःकिमेबाह्यविभूतिभिः ॥ ५ ॥ ऐंदवेष्वापिर्बि 
बेषुनतथानंदवीचयः ॥ तोपयंतियथांतमंसंसिद्धि भव भूतयः ॥ ६॥ इति भूयोपिविश्रांतयैकु्वाणंगलि 
तंमनः ॥ बळिमावारयामासुूर्देत्याश्रवंद्रमिवांबुदाः ॥ ७ ॥ तानालोक्य पुनर्दध्योतत्प्राणामाकुळेक्षण: ॥ 
तै:कुलाचलसंकारीःपरिवीतवपुस्त्विदम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसलिये इसी समाधिरूप पदवीको अवलम्बन करके विश्राम करूं, क्योंकि बाह्य विभवोंके भोगनेसे 
मेरा कया प्रयोजन होगा ॥ ५ ॥ चन्द्रमाके बिम्बोंमें वह आनन्दकी तरंगे नहीं हें जैसे कि समाधिके परिपाकसे उत्पन्न 
विभूति मेरे अन्तःकरणे आनन्द देती हें ॥ ६॥ इसप्रकार फिरभी मन विश्रामक्री ओर करते हुये बलिको दैत्य 
लोग ऐसे घेरलिया जैसे चन्द्रमाको मेघ ॥ ७ ॥ उनको देखकर और उन दैत्योके प्रणामेंसे आकुल नेत्र तथा उन 
'देत्योसे आवृत शरीर बलिने पुन; यह ध्यान किया ॥ ८ ॥ 
चितःक्षीणविकल्पस्यकिसुपादेयमस्तिमे ॥ मनस्तदभिपातित्वाद्यातितद्रसतामलम्‌॥ ९॥ मोक्षमि 
च्छाम्यददकस्मादबद्धःकेनास्मिवेपुरा ॥ अबद्धोमोक्षमिच्छामिकेयंबालविडंबना॥ १०॥ नबंधोस्तिन 
मोक्षोस्तिमोख्यंमेक्षयमागतम्‌ ॥ किंमेध्यानविळासेनकिवाध्यानेनमे भवेत्‌ ॥ ११ ॥ ध्यानाध्यानश्र 
मैत्यक्त्वापुंस्त्वस्वमवळलोकयत्‌ ॥ यदायातितदायातनमेब्रद्धिरनवाक्षयः ॥ १९ ॥ 
अर्थ--विकल्प शून्य चिवरूप मुझे क्या ग्रहण करनांदे तयापि अनादिकालसे मनके विषयकी ओर गिरनेसे 
उनके साथ झीघ्र एकरसताको जातांहे ॥ ९ ॥ मोक्षकी इच्छा में क्यों करू क्या प्रथम में किसीसे बद्ध इं, और 
बंधनरहित मोक्षकी इच्छा करूं यह कौनसी बालकों ( मूर्खों ) की चेष्ठादै ॥ १० ॥ न बन्थेहे न मोक्षं मेरी मूखेता 
नष्ट हुई है मुझे घ्यानके विछाससे क्या करनाहे और ध्यानके अभावसेभी मुझे क्या होगा ॥ ११ ॥ ध्यान तथा अ- 
ध्यान दोनो श्रमको त्यागकर अपना पुस्त्व ( आत्मस्वरूपता ) देखते जो आंवे सो आवे और जो जाय सो णाय 
परन्तु स्वरूपकी वृद्धि वा क्षय नहीं है ॥ १२ ॥ 
९६ 
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(७६२) 


- नध्यनंनापिवाध्यानंनभोगान्नाप्यभोगिताम्‌॥ अभिवांच्छामितिष्ठामिसममेवगतज्वरः ॥ १३॥ नमे 
वांछापरेतत्त्वेनमेवांछाजगत्स्थितो ॥ नमेध्यानदशाकार्यनकार्यविभवेनमे ॥ १४ ॥ नाहंग्रतोनजीवामि 
नसन्नासन्नसन्मयः ॥ नेदंमेनेवचान्यन्मेनमोमह्यमहंत्रहत ॥ १५ ॥ इदमस्तुजगद्राज्यंतिष्टाम्यत्रतुसं 
स्थितः ॥ नेहवास्तुजगद्राज्यंतिष्टाम्यात्मनिशीतल: ॥ १६ ॥ 
अर्थ--न ध्यान, न ध्यानका अभाव, न भोगोंको, और न भोगके अभावको में चाहताइ, किंतु संतापरहित 
समानरूपसे स्थित हुं ॥ १३ | न तो मेरी इच्छा ब्रह्मतत्वकी प्राप्तिमें है और न जगत्‌की स्थितिमे न घ्यानकी दशासे 
मुझे कुछ कतव्य और न संसारके विभवसे ॥ १४ ॥ शरीरके साथ सम्बन्ध न होनेसे न में प्तक इं ओर प्राणके 
संबन्धके अभावसे न जीवित इं, न में मूर्ति हुं न मूर्तमाच्‌का विकार हुं, और न मैं देहमुवन आदि हुं और न अन्य 
देहभुवन आदि हु कितु में मदान्‌ शुद्ध चिदात्मा हुं इसलिये मुझे मेरा नमस्कारहे | १५॥ यह जगतका राज्य रहै 
वा न रहै परन्तु में अपने आत्मामें शीतल शान्तरूप स्थित हुं ॥ १६॥ 
किमेध्यानहृशाकार्थकिराज्यविभवश्रिया ॥ यदायातित दायादुनाह॑किंचनमेक्राचित्‌॥ १७ ॥ नकिंचिद 
पिकर्त्तव्येयदिनाममयाधुना ॥ तत्कस्मान्नकरोमीदेकिचित्प्रकतकर्मवे ॥ १८॥ इतिनिणीयपूणो त्माब 
लिन्ञीनवतांवरः ॥ दैत्यानालोकयामासपद्मानीवदिवाकरः ॥ १९॥ दृष्टिपातवि भागेनसर्वेषांदनुज 
न्मनाम्‌॥ शिरःप्रणामाज्ग्राहपुष्पामोदानिवानिलाः ॥ २०॥ 
अर्थ मुझे ध्यानकी दृष्टिसे, अथवा राज्यविभवकी झोभासे कुछ कर्तव्य नहीं है जो आताहे वह आवे, न 
में कुछ इं ओर न मेरा कही कोई हे ॥ १७ ॥ यदि मुझे अब कर्ढत्वकी आस्थासे कहीं कुछभी कर्तव्य नहीं है तो 
बिना आस्थाकी चेष्टासे साध्य यह प्रक्रत राज्यादिका पालनरूप क्यों नहीं करता ॥ १८ || ऐसा निर्णय करके ज्ञा- 
नियोमे श्रेष्ठ पूर्णात्मा राजा बलिने देत्योंको ऐसे देखा, जैसे कमलोंको सूर्ये ॥ १९ ॥ ओर सबकी ओर उचित ह- 
ष्टिपातके विभागसे उन सब दैत्योंके शिरसे प्रणामॉंको अंजलियोंके ऐसे ग्रहण किया जैसे पुष्पके गंधेंके || २० ॥ 
सथवैरो चनिस्तत्रध्येयत्यागमयात्मना ॥ मनसासकलान्येवराजकार्यीणिसंव्यधात्‌ ॥ २१ ॥ दविजान्दे 
चान्युरूंश्वैवपूजयामास पूजया ॥ संमानयामाससुहृद्बंछुसामंतसजनान्‌॥२२॥ अर्थनापूरयामासभू 
त्यानर्थिगणांस्तथा ॥ ललनालालयामासविचित्रविभवा्पेणेः ॥ २३ ॥ इत्यसौवद्गधेतस्मिनराज्येसक 
लशासने ॥ यज्ञंप्रतिब भूवाथमतिरस्यकदाचन ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ राजा बलिने ध्येय वासनाके त्यागमय मनसे सम्पूर्ण राज्यके कार्योको किया ॥ २१ ॥ 
देव ब्राह्मण तथा गुरूओंकी अध्यैपाद्यादिसे पूजा की, और मित्र, बन्धु, सामन्त तथा सजनोंका दान मानादिसे स- 
त्कार किया ॥ २२॥ धनसे भ्रत्य तथा अर्थीगणोंको पूर्ण किया, और चित्रविचित्र विभवके सम्प्रदानोसे अंगना- 
ओको प्यार किया ॥ २३ ॥ इसप्रकार सम्पूर्ण राज्य शासनमें वृद्धिको प्राप्त हुआ ओर कदाचित्‌ यज्ञ करनेको 
इसकी बुद्धि इई ॥ २९ ॥ 
तर्पिताशेषभुवनंदेवर्षिगणपूजितम्‌ ॥ सहशुक्रादिभिर्सुख्यैःसचकारमहामसरम्‌॥ २५ ॥ बलि भोग भ 
रस्यार्थीनेतिनिर्णीयमाधवः ॥ बळेरीहितसिद्धघर्थसिद्धिदस्तन्मखंययी ॥ २६॥ भोगेक ङपणायेदंजग 
जंगलखंडकम्‌॥ दाठुंशोच्यायशक्रायवयोज्येष्ठायकार्यबित्‌ ॥ २७॥ क्रममाणो बलेनात्रवंचयित्वाबलिं 
हरिः ॥ बबंधपाताळतले भूगेहइववानरम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--जिसमें सम्पूर्ण भुवन तृप्त किये गये थे देवता तथा ऋषिलोग जिसमें पूजित थे ऐसे महाम- 
खको ( यज्ञको ) शुक्र आदि मुख्य महाविद्वानोंके साथ किया ॥ २५ ॥ राजा बाळे भोग समूइका अर्थी नहीं है 
इसप्रकार निर्णय करके विष्णुभवान्‌ बलिके मनोरथ सिद्ध करनेके अथे उसके यज्ञमें गये ॥ २६ ॥ भोगमें आसक्त 
होनेसे कृपण अतएव शोचनीय अपने ज्येष्ठ भ्राता इन्द्रको इस जगत्रूप जंगल खंडको देनेके अर्थ कार्यमें चतुर वि- 
ष्णुजी बलिके यज्ञमें गये ॥ २७ ॥ मायाके वळसे तीनों छोकको अपने पादसे नापते इये धोखा देके बलिको पाता- 
लमे ऐसे बांधा जेसे प्रथिवीगृहमें वानरको | २८ ॥ 
अद्यासौसंस्थितोरामपुनरिंदरत्वहेठना ॥ जोवन्मुक्तवपुःस्वस्थोनित्यंध्यानविषण्णधीः ॥ २९॥ पाता 
लकुदरेतिधक्षीवन्सुक्तगति्बलिः ॥ आपदंखंपदंडृटयासमंयैवसपञ्यति ॥ ३०॥ नास्तमेतिनचोदेतित 
त्मज्ञाखुखडःखयो: ॥ समास्थिरकराचित्रलेख्यासूर्यावलियेथा ॥ ३१॥ आवि ्भावतिरो भावसहस्राणी 
इजीवताम्‌ ॥ त न्मनश्रवरमालोक्य भोगेषुविरतिंगतम्‌ ॥ ३२॥ 
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अर्थ--हे रामजी ! इससमय यह बलि जीवन्मुक्त शरीर, स्वस्थ, ध्यानमें तत्पर, संसारसे उदासीन बुद्धि 
होके स्थितंहै ॥ २९ ॥ पातालहूप गतेमें जीवन्मुक्तूपसे स्थित बलि आपत्ति तथा सम्पत्तिकों समानदृष्टिसे दे- 
खताहे ॥ ३० ॥ उस बलिकी ब॒द्धि सुख वा दुःखमें न उदय होती दै ओर न अस्त होती है वह चित्रमें लिखित 
सूर्यमण्डलके किरणके सदृश स्थिररूपदे ॥ ३१ ॥ भोगलेपट जीवोंका, उनके विभवों तथा, जन्मोका हजारो आ- 
विभाव तथा तिरोभाव देखके भोगोंसे वैराग्य प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ 
दशकोटीश्ववर्षाणामनुशास्यजगत्रयम्‌ ॥ अंतेविरक्ततांप्राप्तम॒पशां तंबलेभन: ॥ ३३॥ ऊहापोहसहख्रा . 
णिभावाभावशतानिच ॥ बलिनापरिदृष्ठानिकसमाश्वासमेत्यसी ॥ ३४ ॥ भोगाभिलापंसंत्यज्यबलि 
सुसं पूर्णमानसः ॥ आत्मारामस्थितोनित्यंमध्येपातालकोटरे ॥ ३५ ॥ पुनरेतेनबलिनाजगर्दिदतयाखि 
लम्‌॥ अनुशास्यमिदंरामबहन्वप गणानिह ॥ ३६॥ 
अर्थ--दश कोटि ( किरोड ) वर्षतक तीनों लोकका जासन करके अन्तमें विरक्तताको प्राप्त होकें राजा 
बलिका मन शान्त हुआ ॥ ३३ ॥ सहस्रो सख दुःखेंके अनन्त आगम तथा अपाय ( नाश ) और सैकडो अनन्त 
भाव और अभावको बळिने देखांहै कहांपर यह धैर्य घेरे ॥ ३४॥ भोगोंको अभिलापाको त्यागकर पूणीचेत्त 
तथा नित्य आत्माराम बलि सात पातालोंके मध्य रसातळके कोटरमें स्थिते || ३५ ॥ और पुनः यह बलि इइन्द्र 
होके इस सम्पूर्ण तीनों लोकका अनुशासन बहुत वर्षतक इस ब्रह्माण्डमें करेगा ॥ ३६ ॥ 
नतस्येद्रप द प्रध्या दुष्टिः स मुपजायते ॥ नतस्यस्वपद भ्रंशाइदेगउपजायते ॥ ३७॥ समः सर्वेषु भावेषु 
सर्वदैवोदिताशयः ॥ संप्राप्तमाहरन्स्वस्थआकाराइवतिष्ठति॥ ३८ ॥ बलेविज्ञानसं प्रापिरेषतेकथिता 
मया ॥ एतांदृष्टिमवष्टभ्यत्वमंप्यभ्यदितो भव ॥ ३९ ॥ बलिवत्प्रविवेकेननित्योइमितिनिश्चयात्‌॥ पदः 
मासाद्यादैतंपौरुपेणेबराघव ॥ ४०॥ 
अर्थ--न तो उसको इन्द्रपदकी प्रप्तसे प्रसन्नता होती है और न अपने पदसे पतनसे उसको उदासीनताहै 
॥ ३७॥ सब भावोमें समानरूप सदा संतुष्ट चित्त, प्रारब्धसे प्राप्त किये हुये भोगोंको भोगता हुआ और स्वस्थ 
राजा बलि आकाझके सदृश स्थितहै | ३८॥ हे रामजी ! यह बलिकी ज्ञानकी प्राप्ति तुमसे मैंने कही इस दृष्टिका 
अवलम्बन करके तुमभी जीवन्मुक्तिके अभ्युदयसद्दित होओ ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! बलिके समान अपनेही विवेकसे 
में नित्य आत्मरूपहुं इस निश्चय तथा अपने पौरुषसे अद्वेतपद प्राप्त करों ॥ 9० || 
हेचाऐचिववर्षाणांकोटी भुक्त्वाजगत्रयम्‌ ॥ अंतेवैरस्यमापन्नोबलिरप्यसुरोत्तमः ॥ ४१॥ तस्माद 
चझ्यवैरस्यंभोगभारमरिदम ॥ संत्यज्यसत्यमानंदमवेरस्यंपदंत्रज्ञ ॥ ४२॥ इमाहइ्यहशो रामनाना 
कारविकारदाः ॥ नेहकांततयाज्ञेयादूराच्छेलशिलाइव ॥ ४३ ॥ धावमानमिह[स॒त्रछुठितंलोकर्शत्तिष ॥ 
संस्थापयनिबद्धयैतच्चेतोदद्यकोटरे ॥ ४४ ॥ 
अथै--असुरोंमें उत्तम राजा बलिभी दश कोटि ( करोड ) वर्ष पर्य्यन्त तीनों लोकका भोग करके अन्तमें 
'वैराग्यको प्राप्त हुआ ॥ ४१ ॥ हे शज्जनाशक रामजी ! इसलिये परिणाममें अवश्य दुःखरूप इस मोग समूहको त्यांन 
गकर सत्य सच्िदानन्द नित्य दुःख शून्य पदको प्राप्त दोओ ॥ 9२ ॥ हे रामजी ! ये दृश्यकी दृष्टि अनेक प्रकारके 
विकारप्रदहं दूरसे पर्वतकी शिलाके तुल्य इसमें कोईभी रमणीयता नहीं है || ४३ ॥ इस लोक तथा परलोकमें दौ- 
डते हुये तथा पामरोंकी चेष्टामें प्रवृत्त इस मनको अपने हृदयरूप कोटरमें स्थापित करो ॥ ४४ ॥ 
चिदादित्यो भवानेवसर्वत्रजगतिस्थितः ॥ कः परस्तेक आत्मीयःपरिस्खलसिकिसुधा ॥ ४५ ॥ त्वमनं 
तोमहाबाहोत्वमाद्य:पुरुषोत्तमः ॥ त्वंपदार्थशताकारेःपरिस्फूर्जसिचिद्दपुः ॥ ४६॥ त्वथिसवीमिदं 
प्रोतंजगत्स्थावरजंगमम्‌॥ बोघेनित्योदितेशुदे सूत्रेमणिगणायथा ॥ ४७ ॥ नजायसेनम्रियसेत्वमजः 
पुरुषोविराट्‌ ॥ चिच्छुद्धाजन्ममरण श्रांतयोमाभवंठते ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--सबके प्रकाशक चित्रूप सूर्य सर्वत्र सेसारमें तुमही स्थित हो तों तुमारा कोन शत्रु और कोन मित्र 
है, व्यर्थ क्‍यों तुम पदसे च्युत होतेहो हे महाबाहो राम ! तुम,अनन्तदो तुमही आद्य तथा पुरुषोत्तमहो और चि- 
न्मात्र शरीर तुम सैकडों ( असंख्य ) प्रकारके पदार्थोंके आकार धारण करके गर्जतेहो | ४६॥ नित्य बोधस्वरूप 
सूर्यके समान उदयको प्राप्त तुमारेमे यह सब स्थावर जंगम ऐसे गुंथाहै जेसे सूत्रमें मणिके समूह | ४७ ॥ नतो 
तुम उत्पन्न होतेहो ओर न मरतेहो किंतु तुम अजन्मा विराट्‌ पुरुष शुद्ध चितुरूपद्ो इसलिये जन्ममरणादि 
भ्रांति तुमको नहो ॥ ४८ ॥ 
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समस्तजन्मरोगाणांप्रविचार्यबलाबलम्‌॥ वरष्णासुत्स्टज्यभोगानांभोक्तेवभवकेवलम्‌॥ ४९ ॥ त्वाये 

स्थितेजगन्नाथेचिदादित्येसदोदिते ॥ इदमा भासते सवेसंसारस्वप्रमंडनम्‌ ॥ ५०॥ माविषादंकथा 

व्यर्थसुखदःसैषणानते ॥ श॒द्चित्तोसिखर्वत्मासर्ववस्त्ववभासकः ॥५१॥ पूर्वमिष्ठमनि्टंत्वमनि 

छंचेष्टमित्यपि ॥ परिकल्प्यतदभ्यासातत्तत्ततोपिपरित्यञ ॥ ५२॥ 

अर्थ -तृष्णाकी वृद्धिमे जन्म आदि रोगोंकी प्रबलता ओर तृष्णाकी न्यूनतामें जन्मादि रोगोंकी निर्बळता 

होती हे इसप्रकार बळ अबलका परीक्षा करके भोगोंकी तृष्णाको त्यागकर केवल भोगोंके साक्षीमात्र रहो ॥ ४९॥ 
जगत्के स्वामी चित्रूपी सूर्य्य तुमारे सदा उदित दोनेहीपर यह सब संसारका मंडन भासतांहै ॥ ५० ॥ व्यर्थे वि- 
पाद्‌ न करो तुमको सुखदुःलकी इच्छा नहीं हे तुम शुद्ध चित्त ( ज्ञानी ) सर्वात्मा और सब वस्तुओंके प्रकाशकहों 
॥ ९१ ॥ जो वस्तु ( विषयाद्‌ ) मनको प्रियहों उन सबको अन्तमें दुःखदायी, तथा तपके क्लेश और इन्द्रियोंके | 
संयमाद्‌ मनके अग्रिय पदार्थौकी अन्तमं सुखदायी कल्पना करके और सप्तमभूमिका पर्य्यन्त उनका अभ्यास करके 
अनन्तर उसकी कल्पनाकोभी त्यागो ॥ ५२ ॥ 


इष्टानिष्टहशोस्त्यागेसमतोदेतिशाश्वती ॥ तयाइदयवर्त्तिन्यापुनरमठनजायते ॥ ५३ ॥ येषुयेषुप्रदेशेषु 
मनोमजतिबालवत्‌ ॥ तेभ्यस्तेभ्यस्समादत्यतद्वितत्त्वेनियोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ एवमम्यागताभ्यासंमनो 
मत्तमतंगजम्‌ ॥ निबद्धघसर्वभावेनपरंश्रेयोधिगम्यते ॥ ५५ ॥ माशरीरयथार्थजषैमिंथ्याइश्टिह ता शवैः ॥ 
धूत्तः संकरूप विक्रीते ्विसुटैः समतांब्रज ॥ ५६ ॥ 
अधे--इष्ट और अनिष्ट दृष्टिके त्यागसे निरन्तरकी समत्ता उदित होती है और उस समताके हृदयमें स्थिर 
होनेसे यह जीव पुनः संसारमें नहीं जन्मता ॥ ५३ ॥ जिन २ पदार्थौमें यह मन बाळकके समान निमम्नद्दों वहां २ से 
हटाके अधिष्ठान चिन्मात्रमें उसको लगावे || ५9 ॥ इसप्रकार अभ्याससे अपने समीप प्राप्त मनरूप मत्तहस्तीको सब 
प्रयत्न तथा सबको आत्मभावसे रोककर परम कल्याण मोक्षपदकी प्राप्ति होतीहे ॥ ५५ || शरीरको सत्य माननेवाले 
मिथ्या दृष्टेसे दूषित चित्त तथा भोगोके संकल्पसे विक्रीतके समान परवश मूढोंके तुल्य तुम न होजाओ ॥ ५६ | 


अकिं चनात्स्वनिर्णीतौलंबमानात्परोक्तिषु ॥ नमो ख्यादधिकोलोकेकP्चिदस्तीहडःखदः ॥ ५७॥ त्व 
मेतदविवेका भ्रमुदितंृदयांबरे ॥ विवेकपवनेनाञ्॒दूरंनयमहामते ॥ ५८॥ आत्मनेव प्रयल्लेनया वदात्मा' 
वलोकने ॥ नकतो नुग्रहस्तावन्नाविचारोदयो भवेत्‌ ॥ ५९॥ वेदवेदांतशास्त्रार्थतर्करष्टिभिरप्ययम्‌ ॥ 
नात्माप्रकटतामेतियावन्नस्वमवेक्षितम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--आत्मतत्वके निर्णयके विषयमें विवेक वैराग्यादि उपायसे रहित, और मूर्खीकी डक्तियोंमें गोके पुच्छके 
समान छम्बमान मूर्खताके समान इस संसारमें दुःखदायी कुछभी नहीं है ॥ 4७ || हे महामते रामजी ! हृदयरूप 
आकाशमें उदित इस अविवेकछूप प्रचण्ड मेघको विवेकरूप पवनसे तुमदी शीघ्र द्रकरो ॥ ५८॥ वेदान्त श्रवण 
वैराग्यादि पौरूषसे आत्मदर्शन ( ज्ञान ) में जबतक आत्माहीसे प्रयत्न न किया जाय तबतक आत्माका विचार उद्य | 
नहीं होता ॥ ५९ | वेद वेदान्त तथा तर्क दृष्टिसे ( बहिमुख दृष्टिसे ) यद आत्मा प्रकटताको नहीं प्राप्त होता तब- | 
तक अन्तर्मुख दृष्टिसे गुरू आदिके उपदेशद्वारा स्वयं न देखा जाय ॥ ६० ॥ 
त्वमात्मन्यात्मनारामप्रसादेसमवस्थितः ॥ प्राप्तोसिविततंबोधंमद चस्येवबुध्यसे ॥ ६१॥ विकल्पा | 
झविद्ीनस्यत्वयैषाचिदिवस्वतः ॥ गरहीतावितताव्यापिर्मदुक्तयापरमात्मनः ॥ ६२॥ विलीनसर्वसं 
कल्पःशांतसंदेहवि भ्रमः ॥ क्षीणकोतुकनीहारोजातोसिविगतञ्वरः ॥ ६३॥ यदुपगच्छसिपासिनि 
हंसि वापिबसिविस्मरयसे चविवर्डसे ॥ तदपितेनतदास्ठ॒यदासुनेविगतबोधकलंकविझंकितः ॥ ६४॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूयशमप्रकरणे 
बलेविज्ञानपरापिर्नामैकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९॥ 
अर्थ-हे रामजी ! तुमभी आत्मासे आत्मामें प्रसन्नतासे स्थित विशाल बोधको प्राप्त हुये हो वह मेरे उपंदे- | 
शके दोनेदीसे ॥ ६१ ॥ विकल्पोंके आविषय चिन्मात्र परमात्माकी देशकाल तथा वस्तुक्तत व्यापि ( व्यापकता ) 
तुमने मेरेही उपदेशसे ग्रहण कियाहै || ६२ ॥ हे रामजी ! इससमय तुम सब संकल्पॉसे रित, सन्देह विश्रमशून्य 
बाह्य प्रपंचके चमत्कारक तथा आत्मतत्व जिज्ञासाके कोतुकसे रादित तथा संतापरहित होगयेहो ॥ ६३ ॥ हे रा- 
मजी ! जब तुमारे आत्माका आवरण तथा विक्षेपरूप कलंक नष्ट होजायगा उससमय तुमको जो अप्राप्त ज्ञान तथा 
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उसके साधन विचार गुरूशास्त्रादि उपदेशको मोक्षके अर्थ स्वीकार करतेहो विवेक वैराग्यादिकी यत्रसे जो रक्षा क 
रतेद्दो, आलस्यप्रमाद आदि दोष समूहोंकों जो हनन करतेहो, समाधि सुखरूप अम्नतका जो पान करतेहो, उत्त- 
रोत्तर भूमिकापर चढनेसे जो विस्मित होतेहो, और सप्तम भूमिकामें विश्राम पाके पूर्व २ अवस्थासे अधिक सुखसे 
जो वृद्धिके प्राप्त होतेहो यह सबभी न रहेगा ॥ ६४ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवांदे उपशमप्रकरणे 
बलेविज्ञानप्राप्तिनोमैकोनत्रिंशाः सर्गः ॥ २९ ॥ 





इस ३० के सर्गमें दिरण्यकझिपुका पराक्रम, प्रल्हाद आदि पुत्रोंकी उत्पत्ति, नृसिंहसे हिरण्यकशिपुका वध, 
और शोकसे उसकी ऊर्ध्वं देह क्रियाका करना वर्णन किया गयाहे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथेमंपरमंरामविज्ञानाभिगमेक्रमम्‌ ॥ शणुदैत्येश्वरःसिदधःप्रहादःस्वात्मनाय 
था॥ आसीत्पातालकुहरेविद्रावितसुरासुरः ॥ हिरण्यकरिपुर्नामनारायणपराक्रमः ॥ २॥ आक्रांतभु 
वनाभोगःसजहारहरेजेगत्‌ ॥ पट्पदस्यब्ृहत्पत्रंराजहं सइवांबुजम्‌ ॥ ३॥ चकारजगतां राज्यंसमा 
कऋंतसुरासुरः ॥ दंतीनिरस्तहंसौघोनलिन्यामलिनामिव ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-दे रामजी ! इसके पश्चात्‌ यह विघ्वरहित और परमोत्तम ज्ञानकी प्रापिका उपाय 
तुम सुनो जिसप्रकार दैत्योंका स्वामी प्रल्हाद सिद्ध होगया वह कथा मै कहताहू ॥ १ ॥ सुर तथा असुरॉको भगा- 
नेवाळा, नारायणके तुल्य पराक्रमवान्‌ हिरण्यकशिपु नाम दैत्य पात्तलके गतेमें रहताथा ॥ २ ॥ तीनों लोकको आ- 
क्रमण करने ( जीतने ) वाला वह इन्द्रसे त्रिक्षवनके ऐश्वय्येको ऐसे छीनलिया जैसे अमरके स्थानभूत कमलको 
प्रातःकालमें विकसित राजइस ॥ ३ ॥ सुर तथा असुरोंको जीतकर उसने त्रिभुवनका राज्य ऐसे किया जैसे कम- 
लिनीमें अमरोंके राज्यको दंसोंके समूइकोभी परास्त करके हस्ती ॥ ४ ॥ 
अथासावसुराधीशः कुर्वत्र भुवनेशताम्‌॥ कालेनखुषुवेपुत्रानंकुशनिवमाधवः ॥ ५ ॥ तेवर्द्धताचिरेणे 
वतेजस्यूजितबालकाः ॥ दशाकौशुशतानीवव्योमाक्रांतिविछासिनः ॥ ६॥ प्रहादनामाबलवान्‌प्रधा 
नात्माबभूवह ॥ तेषांसध्येम्हार्शणांसणीनामिवकौस्ठभः ॥ ७॥ तेनाराजतपुत्रेण हिरण्यकशिपुर्भृश 
म्‌॥ सर्वसौ दर्ययुक्तेनवसंतेनेववत्सरः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ वह असुरोंका स्वामी त्रिभुवनका राज्य करता हुआ समय पाके पुत्रोंको ऐसे उत्पन्न 
किया जैसे वसन्तकाल अंकुरोंको ॥ ५ ॥ तेजसे पराक्रमी ओर अवस्थासे बालक तथा आकाझकी व्यातिके विलास 
करनेवाले व पुत्र ऐसे बढे जैसे सथ्य दृश २ संख्यायुक्त किरण अनन्तरूपसे बढे ॥६॥ उनके मध्यमे मणियोंमें कोस्तु- 
भके सह प्रलहादनाम पुत्र प्रधान युवराज हुआ ॥ ७ ॥ संपूर्ण सुन्दरतायुक्त उस प्रल्हादसे दिरण्यकशिपु ऐसे 
अत्यन्त शोभित हुआ जैसे वसन्तकालसे वर्ष || ८ ॥ 
सथपुत्रसहायोसौबलकोशसमन्वितः ॥ आजगाममदंदैत्यस््रिमंडगलिते भवत्‌ ॥ ९॥ तत्तापाक्रांति 
तापेनत्रिजमंतिविकासिना ॥ कल्पांतसूर्यगणवन्नवयैवकरश्चिया ॥ १० ॥ अखिद्यंतास्यतेनाथसूर्येदप्र 
सुखाःखुराः ॥ डर्विलासविलोलस्यबाळस्येवस्वबंधवः ॥ ११ ॥ प्रार्थयांचक्रिरेथाजंदैत्येंद्रे भपते वैधे ॥ 
नक्षमंतेमहांतोपिपौनः एुन्येनडष्क्रियाम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ--उस पुत्र सहायकयुक्त तथा सेना और कोशसहित यह दैत्य ऐसे मदको प्राप्त हुआ जैसे दोनों गंड- 
स्थळ और मस्तकके मदकी धारासे हस्ती ॥ ९ ॥ उस दैत्यके प्रकाशमान तापसे तीनों लोक ऐसे पीडित हुये जैसे 


नूतन किरण ( पक्षमें कर ) की शोभासे युक्त प्रल्यकालके सूयंके समूडसे ॥ १० ॥ सबको आक्रमण करनेवाले उ- 


सके तापसे सूर्य चन्द्र आदि देव ऐसे पीडित इये जैसे दुष्ट विलाससे चंचळ बाळकसे उसके निजके बन्धु ॥ ११ ॥ 
उसके पश्चात्‌ उन दैत्योंके इन्द्रूप हस्तीके बधके लछिय देवताओंने अजन्मा विष्णुभगवाच्से प्रार्थना की, क्योंकि 
बार २ के अपराधको महात्माळोगभी नहीं सहन करसकते | १२ || 
ततः प्रलयपर्यस्तजगदवर्घरजुंभितम्‌ ॥ दिग्दंतिदशन प्रख्यनखवज्जादिजूंभितम्‌॥ १३ ॥ स्थिरविद्युलल 
ताजालभाछुरहिजमंडलम ॥ दशदिकोटरोद्धांतञ्वलज्ञ्वलनकुंडलम्‌॥ १४॥ समस्तकुलरैलंद्रपिड 
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पीठोद्भटोदरम्‌ ॥ दोदुमाधूतनिर्ड्धतस्फुरद्रह्मांडखर्परम्‌ ॥ १५ ॥ वदनोदरनिष्क्रांतवातोत्सारितपर्वत | 
म्‌॥ त्रिजगद्दहनोव्यूक्तकोपकल्पाभ्रिगवितम्‌ ॥ १६॥ 
अरथे--इस प्राथैनाके अनन्तर प्रल्यमें विपर्य्ययको प्राप्त जगतूके समान घर्घर शब्द करते हुये अंगोंके परि | 
वर्तनयुक्त तथा दिशाओंके इस्तियोंके दांतोसे बजादिके समान शरीरके विकाशसे शोभित || १३ ॥ स्थिर विद्युत 
समूहे सदृश प्रकाशमान दंतमण्डळ साहित, और दशों दिशाओंके कोटरोंमें जळते हुये अग्निखूप कुण्डलसहित 
॥ १४ ॥ समस्त कुलपर्वतोकी पिंडाकार रचनाके समान भयंकर उद्रयुक्त, और भजारूप वृक्षोंके परिवर्तनोंसे क- 
म्पित इसीसे विदीर्यमाण ब्रह्मांड सर्पर ( खप्पर ) सहित ॥ १५ ॥ और मुखके द्वारसे निःसृत पवनसे पवतोंको उ- 
ठाके फेकनेवाले तथा तीनोंळोकको जळानेमें उद्युक्त कोप रूप अग्निसे गर्वित ॥ १६ ॥ 
सटाविकटपीनांसस्पंदप्रेरित भास्करम्‌ ॥ रोमकूपलसदह्निपुंजापिजरपर्वतम्‌ ॥ १७॥ कुलाचलमद्दाकु 
ड्यघरनोद्भटदिक्तटम्‌ ॥ सर्वावयवनिष्क्रांतपट्टिराप्रासतोमरम्‌ ॥ १८ ॥ नारसिंहंवएुःकत्वामाधवोह 
न्महासुरम्‌॥ लसत्कटकटारावंतुरंगममिवदहिपः ॥ १९ ॥ पौरमासुरमुदवांतेदेदाहेक्षण वह्निभिः ॥ स 
सर्वभूतकल्पांतेजगजालमिवानलः ॥ २० ॥ 
अर्थ--सटा ( गर्दैनके केश ) से भयंकर तथा स्थूल स्कन्धसे सूर्यकोभी प्रेरित करनेवाले ओर रोमके कूपों 
( रोम छिद्रो ) में शोभायमान अग्निके पुंजोसे पवतोंको पिंनराकार करनेवाले ॥ १७ ॥ और खने हुये कुलपैतोंकी 
महाभित्तिकी रचनाके समान उद्योगसहित सब दिशाओंके तटॉसे शोभित तथा सब शरीरके भागोंसे निकले हुये प- 
दिश, प्रास ( भाला ) और तोमरसदित ॥ १८ ॥ नृसिंहकी शरीर रचके विष्णुभगवानूने महाअसुर हिरण्यकाशे- | 
पुकों शोभायमान कटकटा शब्दके साथ ऐसे मारा जैसे अश्वको हस्ती ॥ १९ ॥ और नेत्रकी प्रचण्ड अग्निसे उस 
असुरके नगरको नृसिहभगवातूने ऐसे भस्म किया जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रलयके अन्तमें जगत्‌ समूहको आग्ने २०|| 
नृिहमारुतेतस्मिन्भृशंशो भाुपागते ॥ विस्फूर्जितघनास्फोटैरेकार्णवइवाकुळे ॥ २१ ॥ दुद्दवुर्दानवी 
घास्तेदिग्ञ्वळन्मरकाइव ॥ उपाययुरदृञ्यत्वंदीपाइवगतत्विषः ॥ २२ ॥ अथविदुतदेत्येंदं दग्धांतः पु 
रमंडलम्‌॥ बभूवपातालतलंकरुपक्षण्णजगत्समम्‌ ॥ २३॥ अकालकल्पांतविधौ हत्वादैत्यंशनेर्वि 
भो ॥ क्रापियातेसमाश्चस्त सुरंरं भपूजिते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--विद्यव॒स॒हित संवतक आदि मेघोंकी गर्जनाओसे प्रळयकालके समान व्याप्त नसिंहरूप वायुके अति 
क्षोभित होनेपर ॥२१॥ दानवोंके समूड ऐसे भगे जैसे विशाओंमें आम लगनेसे मशक (मच्छर) और प्रकाशरीहेत दीप- 
कके समान अदृश्य होगये || २२ ॥ इसके अनन्तर दैत्योंके नायकरहितके तथा भस्मीभूत अन्तःपुरसहित पाताल- 
लोक इसप्रकार होगयाँै जेसे प्रळयसे चुर्ण किया हुआ जगत्‌ ॥ २३ ॥ अकालमें कल्पान्तके विधानके तुल्य युद्धमें 
हिरण्यकशिषुको मारकर धैर्यो प्राप्त असुरोंसे आदरपूर्वक पूजित विष्णुभगवान्‌के कहीं वाणीसे अगोचर निजपद्में 
प्राप्त होनेपर ॥ २९ || 
मृतशिष्टादनुखरुताःप्रहादपरिपालिताः ॥ दग्ध॑तंदेशमाजग्मुःसरःशुप्कमिवांडजाः ॥ २५॥ तत्रकालो के 
चितांकत्वास्वनाशपरिदेवनाम्‌ ॥ और्ध्वदेहिकसत्कारंचळुःप्रेतेषुबंधुष ॥ २६ ॥ हतबंधुजनंप्छ्टबंधु 
बांधवमंडलम्‌॥ श्नैशश्वासयामासुर्मृतशिष्टंस्वकंजनम्‌ ॥ २७॥ चित्रार्पितोपमदुरारतयोनिरोहादी 
नाशयाडिमहतांबुङहोपमानाः॥ शोकोपतप्तमनसो 5 सु रनायका स्तेदग्धदुमाइ वनिरस्तविका रम| सन्‌ ॥ २८ 
इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे बाल्मीकोये देवइतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
प्रहादविश्रांतौद्िरण्यकशिएुवधो नाम त्रिशत्तमःसर्गः ॥ ३०॥ 
अर्थ-प्रल्हादसे पालित मरनेसे बचे इये दनुके पुत्र दानबलोग उस भस्मीभूत स्थानपर ऐसे प्रपत हये जैसे सुखे | 
हुये तडागमें पक्षी ॥ २५ || वहां आके अपने बन्धुओंके नाशसे कालके उचित विलाप करके मृतक बन्धुओँकी और्घ्व- 
देहिक क्रिया की ॥ २६ ॥ हत तथा भस्मीभूत बन्धुओंके मण्डलमें मरनेसे बचे हुये अपने जनोंकों प्रल्हादने धीरे २ 
शान्त किया ॥ २७ ॥ अनन्तर चेष्टारहित, अतएव चित्र लिखितके सदृश दुःखित आकारसहित और शोक संतप्त 
चित्त प्रल्हाद आदि असुरनायक भस्मीभूत शाखा और पत्रसाहित वृक्षके सहृ चेष्टारहित होगये || २८॥ | 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे 
प्रल्हाद वित्रान्तो हिरण्यकञ्ञिपुवधो नाम त्रिशत्तमः सर्ग: | ३० | 
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| सर्गः उपशमप्रकरणम्‌। (७६७ ) 


एकत्रिशः सर्गः ॥ ३१॥ 
प्रल्हादकी विष्णुके पराक्रमकी चिन्ता अपने जनोंके कल्याणका चिन्तन और विष्णुकी भक्तिसे विष्णुभाव 
इस विषयका वर्णन इस ३१ के सर्गमें किया गयाहे ॥ 
॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ अथडःखपरीतात्माहरिणाहतदानवे ॥ प्रहादश्र्वियामासमौनीपातालकोटरे 
कोन्वस्माकमुपायः स्याद्यएवेहासुरांकुरः ॥ तीक्ष्णात्रोजायतेतंतं भुक्तेशाखासृगोहारेः ॥ २॥ नकदाच 
नपाताळेदैत्यादोर्दडशालिनः ॥ स्थिराब भूवुरुद्विन्नाःपअ्ाइवहिमाचले ॥ ३॥ उत्पत्त्योत्पत््यनश्यंति 
भाखुराकारघर्धराः ॥ क्षीणप्रस्फुरितारंभास्तरंगाइववारिधेः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-इसके पश्चात जहां दानवलोग मारेगये हें ऐसे पाताळके कोटरमें दु:खसे पूर्ण चित्त 
प्रल्हाद मौन होकर यह चिन्तन किया ॥१॥| अब हमारा सहायक कौन डोसकतांहै क्योंकि जो २ असुररूषी अंकुर 
संपत्तिरूप पत्रादिसे दढ दोतांहे उस २ को विष्णुरूप कापे भक्षण करलेताहे ॥ २ ॥ अपने भुन विक्रमसे शोभित 
देत्य पातालमें कदाचितमी वीर्य्यसे प्रकाशित तथा स्थिर आकार ऐसे नहीं हुये जैसे हिमाळयर्मे कमल || ३ ॥ प्र 
काशमान आकार तथा घर्घर शब्दसहित असुर उत्पन्न हो २ ऐसे नष्ट होते हें जैसे आरंभमें चंचळ ओर पश्चात्‌ 
शीघ्रही क्षीणरूप समुद्रके तरंग ॥ ४ ॥ 
सबाह्याभ्यंतरंकष्टंसमग्रालोकहारिणः ॥ रिपवःप्रौढिमायाताअपूर्वतिमिर भ्रमाः ॥ ५ ॥ तमःप्रपूर्णद्द 
दया! संकुचत्पत्रसंपदः ॥ सुहृदः खेदमायांतिनिशीथकमलाकराः ॥ ६॥ तातस्यमलिनेयूनंपादपीठो 
प्रमदेकैः ॥ सुरैविषयआक्रांतोसृगैरिवमह्ावनम्‌ ॥ ७॥ निरुद्यमागतश्रीकादीनाःप्रकटिताञ्ञयाः ॥ 
बांधवानविराजंतेपग्राःरुपुष्टदळाइव ॥ ८ ॥ 
अर्थ--बाह्य राज्यादि सम्पत्ति और आभ्यन्तर उत्साह, हर्ष प्रसन्नता, ओर सुखसे विश्राम आदि सम्पत्तिको 
हरनेवाले तथा अपूर्व अन्धकार श्रमसहित हमारे शत्रु देवता इसप्रकार ग्रोढताको प्राप्त हुये हें यह कष्टकी बातंहे ॥६॥ 
दुःखरूप अन्धकारसे पूर्णहृदय संकुचित सम्पत्तिरूप पत्रादिसहित मित्ररूप रात्रिके कमळ खेदको प्राप्तहैं ॥ ६ ॥ दवेः 
षसे मलिन ओर पूज्य पिताके प्रणामके समयमें चरणपादुकाको मर्दैन करनेवाले देवताओंने हमारे देशको ऐसे आक्र- 
मण करळियाहे जैसे हारेण मददाबनको ॥ ७ ॥ उद्यमरहित, शोभासे शून्य, दीन और अपने हृदयके दुःखोंको प्रकट 
करनेवाले हमारे वान्धवगण ऐसे नहीं झोभित होते जैसे भस्मी भूत कमल ॥ ८ ॥ 
स्फुरंत्यस्रुरवीराणांग़रहेष्वविरतानिछेः ॥ धूसरा भस्मनीहाराधूपधूम भराइव ॥ ९॥ हृतदारकपाटासु 
दैत्यांतःपुरभित्तिषु ॥ प्रभामरकतस्येवजातानवयवांकुराः ॥ १० ॥ त्रिलोकीनाभिनलिनीमत्ते भादान 
नवाअपि ॥ देववददैन्यमायाताःकिमसाध्यमहोविधेः ॥ ११॥ मनाक्चलतिप्णपिदृष्टारिभयभीतयः 
वध्वत्रस्यंतिविध्वस्तामुग्योद्रामगताइव ॥ १२॥ 
अर्थ --असुरबीरॉके ग़होंमें निरन्तर उत्पातरूप पवनसे विसरे हुये भस्मरूप कुहिरे ऐसे शोभित होरहे हैं नेसे 
पूर्वकालमें धूपके धूम समूह ॥ ९ ॥ द्वारके कपाटरूप प्राणसे रहित दैत्योंकी अन्तःपुरकी भित्तियोंमें पूर्वकालमें मरकत 
माणके समान इससमय नूतन यवके अंकुर उत्पन्न हुये दें ॥१०॥ त्रिलोकीछूप अंगनाके नाभिकी कमलिनीके मेरूको 
मदन करनेमेंभी समर्थ ये दानव ? इससमय पुवैकालमे देवोंके सदृश दीनताको प्राप्त इये हैं, अहो विधिकी गतिको 
क्या असाध्यहे ॥ ११ ॥ किंचित्‌ पत्रकेभी चलनेपर पूर्वकालमं भयको देखनेवाली देत्योंकी स्त्रियां ऐसे डरती हें जैसे 
गराममें बिडारी हुई गी | १२ ॥ 
आसुरीकर्णपूरार्थफुलारलगङ्च्छकाः ॥ नरसिहकराछ्नाःस्थाणुतामागतादुमाः ॥ १३॥ दिव्यांब 
रळतापत्रारल्स्तबकदंवुराः ॥ पुनरारोपितास्तत्रनंदनेकल्पपादपाः ॥ १४॥ एरात्वमरबंदीनामसुरे 
संस्तुतं सुखम्‌ ॥ अद्यत्वसुरबंदीनांसुरेरालोकितंसुखम्‌ ॥ १५ ॥ मन्येदानमहानद्यःसुरेभकटभित्तिषु 
॥ पर्त्तास्ता भविष्यंतिशैळखानुष्विवापगाः ॥ १६॥ 
अर्थ--असुरोंकी स्त्रियोके कर्ण मूषणके अर्थ रत्नमय गुच्छोंके धारण करनेवाले दिव्य वृक्ष इससमय नरसिंहके 
इस्तसे छिन्नभिन्न होनेसे स्थाणृताको प्राप्त हुये हैं ॥ १३ ॥ दिव्यवस्तर लतापत्र तथा शाखासहित और रमय गु- 
च्छॉसे उन्नत दन्तसहित कल्पवृक्ष नन्दनबनमें पुन; लगाये गये || १४॥ पूर्वकाल्में देवताओंकी बन्दी की इई खि- 
योंका मुख असुरोंने प्रशंसाके साथ देखाहे और इससमय असुरोंकी बन्दी की हई ख्नियोंके सुख देवतालोग असन्न- 
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तासे देखें ॥ १५ ॥ देवताओंके हस्तियोंके गण्डस्थलरूप भित्तियोंमें मद्की धारासे महानदियां ऐसे प्रवृत्त दोंगी जैसे 
पर्वतोंके झिखरोंपर नदियां ऐसी तर्कना में करताइं | १६॥ 
अस्माकमि भगंडेषुदानदाइविभूतयः ॥ संतिमरुखंडेषुसंशुष्केष्विवधूलयः ॥ १७॥ विकासिसि 
तम्रंदारमकरंदारुणानिलाः ॥ तेमेरुशिखरस्वुल्यांदैत्याइह्ले भतांगताः ॥ १८॥ सुरगंधर्वसुंदर्योदान 
वांतःछुरोचिताः॥ अद्यमेरौस्थितियातामंजर्यहवपादपे ॥१९॥ कष्ट तातप॒रंध्रीणांशुष्कां बुरूहनी रसा:॥ 
विलासा:सखुरनारीभिभत्स्यतेलास्यळीलया ॥ २० ॥ 
अर्थ--और हम लोगोंके हस्तियोंके गण्डस्थलोंमें मद्धाराके दाहजनित भस्म ऐसे शोभित होते हें जैसे शुष्क 
मरूस्थलोमे धूलि ॥ १७ ॥ विकसित तथा श्वेत मन्दरोंके परागसहित पुष्परसोंसे मिलित अंग स्पर्श करनेवाले वा- 
यसे ठत तथा मेरूके शिखरोंके समान शरीर धारी दैत्य इससमय दुळभ दोगये हें ॥ १८ ॥ देवता तथा गन्धर्वोकी 
सुन्द्री जो दानवोके अन्तःपुरके योग्य दें वे अब मेरूपवतपर ऐसे स्थितहें. जैसे उत्तम लता सामान्य वृक्षपर ॥ १९॥ 
यह कष्टकी बातहै की हमारे पिता आदिकी स्नियोंके झुष्क कमलके सदृश नीरस विळासोंकी देवांगना नृत्योंमें बि- 
डम्बनाकी ळीळासे निन्दा करेंगी | २० ॥ 
ूर्वयैरेवमत्तातश्चामरैरुपवीजितः ॥ सहस्रनयनः स्वगेकष्टतैरेववीज्यते ॥ २१॥ इयमस्माकमप्याप 
दागतांदैन्यदायिनी ॥ तस्यैकस्यप्रसादेनडुष्पौरुषगतेहरे; ॥ २२॥ तदोर्वनघनच्छायाळब्धविश्रांतयः 
सुराः ॥ नकदाचनतप्यंतेहिमाद्रोरिवसानवः ॥ २३ ॥ शौरिश्ौर्याग्रशिखरसंश्रयेणाश्चितश्चियः ॥ अ 
स्मान्समुपरुंधंतिशुनःशाखासृगाइव ॥ २४ ॥ 
अर्थ-प्रथम जो चमर मेरे पिताजीके ऊपर चळतेये वेही अब स्वर्गमें इन्द्रके ऊपर चलते हें ॥२१॥ दुःख 
साध्य पौरुषकी गतिसे शोभित एक विष्णुकी क्रपासे हम लोगोंपर यह दीनताको देनेहारी आपत्ति आई | २२ ॥ उस 
विष्णुकी भुजारूप बनकी घनीभूत छायामें विश्राम करनेहारे देवगण कदाचितभी ऐसे नहीं संतप्त होते जेसे द्विमाळ- 
मके शिखर ॥ २३ ॥ क्कष्णभगवाचूके पराक्रमरूप पर्वत वा वृक्षके झिखरके अग्रभागके आश्रयसे सम्पत्ति प्राप्त क- 
रनेवाले देवता दैत्यळोगोंको पाताळके गर्तमे ऐसे अवरोध करते हें जैसे वानर कृत्तोंको ॥ २४ ॥ 
तेनासुरपुरंध्रीणांनित्यंमंडनमंडने ॥ सुखपग्नेस्थितं बाष्पमन्जिनीनांहिमंयथा ॥ २५॥ शीर्णभिन्नछुठ 
द्वित्तिजंगजरठमंडपः ॥ अयंनीळमणिस्तं मैस्तद्ुुजैरेवधार्यते ॥ २६॥ सधत्तासरुरसेन्यस्यमज्ञतोविप 
दर्णवे ॥ क्षीरोदोदरमञ्नस्यम॑दरस्येवकच्छपः ॥ २७ ॥ एतेतातादयः सर्वेतेनेबासुरसत्तमाः ॥ पातिताः 
क्षञ्धकल्पांतवातेनेवकुलाचलाः ॥ २८॥ 
अर्थ--कृष्णके पराक्रमसे अळ॑कारोंकेभी अळंकारभूत असुरोंकी स्त्रियॉके मुखकमलोपर नित्य अश्रु ऐसे 
स्थितहेँ जैसे कमालिनियोके मुखपर दिम ॥ २५ || असुरोके पराक्रमसे विदीर्ण इसीसे गिरती हुई भित्तिसहित यह 
जगतुरूप प्राचीन मण्डप नीलमणिके सदश श्रीकृष्णभगवान्‌के भुजोहीसे धारण किया गयांहै || २६ ॥ ' विपत्तिरूप 
समुत्रमें डूबती हुईं देवताओंकी सेनाको वह विष्णु ऐसे धारण करताहे जैसे क्षीरसागरमें निमझ ( डबे हुये ) मं- 
व्राचछको कच्छपावतार || २७ ॥ ये हमारे पिता आदि असुरोंमें श्रेष्ठ उसी विष्णुसे ऐसे नष्ट किये गये हैं जैसे प्र- 
ल्यकालके वायुसे कुलपर्वत ॥ २८॥ 
सएकएवसंहारकर्मक्षमञ्जानलः ॥ सुरसार्थगुरुःश्रीमान्विषमोमधूसूदनः ॥ २९ ॥ दैत्यदोईड परशो 
स्तस्यवीर्येणबीर्यवाः ER दानवान्बाधतेशक्रोबाळकानिवमर्कटः ॥ ३०॥ इर्जयःपुंडरीकाक्षःप्रतिसु 
क्तायुधोपिसन्‌ ॥ ्विच्छेदैर्वजसारोबिदीरयते ॥ ३१ ॥ अभ्यस्ताबहवस्तेनमिथःप्रेरितपर्व 
ताः ॥ भीमाः समरखंरं भाःसममस्मरत्पितामद्वैः ॥ ३२॥ 
अर्थ-संहारके करनेमें समर्थ भुजारूप अभ्निसहित देव समूइमें श्रीमाच्‌ और आक्रमण करनेके अयोग्य वह 
एकही विष्णु सबमें समर्थ हे ॥ २९ ॥ देत्योंके भुजदण्डके कुठाररूप उस विष्णुके पराक्रमसे पराक्रमवान्‌ इन्द्र दा- 
नवोंको ऐसे पीडा देतांहे जैसे महामकेटके बलसे बली सामान्य मर्कट बालकोकों ॥ ३० ॥ अस्त्नशस्त्रके त्यागने- 
सेभी विष्णुभगवाच्‌ दुःखसे जीतने योग्यहैं, यह विष्णु शस्त्रअस्त्रके खण्डनोंसे खण्डित नहीं होता क्योंकि वजसेभी 
वह हढतरंहै ॥ २१ ॥ परस्पर जिनमें पर्वत फेके गये हे ऐसे समरके अनेक कौशल विशेष हमारे पितामहॉके साथ 
युद्ध करके विष्णुभगवाचूने सीखाहै ॥ ३२ ॥ 


















ऱ्य १ खगः उपरामप्रकरणम्‌ । (७६९) 


तासुतास्वतिघोरा्ुविततास्वतिराजिषु.॥ योनभीतइदानींसभयमेष्यतिकाकथा ॥ ३३॥ उपायमेक 
मेवेमंहरेराक्रमणेस्फुटम्‌ ॥ मन्येतद्यतिरेकेणविद्यतेनम्रतिक्रिया ॥ ३४ ॥ सर्वात्मनासर्वधियासवेसंरं 
भरंहसा ॥ सएवशरणंदेवोगतिरस्तीहनान्यथा ॥ ३५॥ नतस्मादधिकःकश्विदस्तिलोकत्रयांतरे ॥ 
प्रलयस्थितिसर्गाणांहरिःकारणतांगतः ॥ ३६॥ 
अर्थ--उन २ विचित्र ओर भयेकर समरकी पंक्तियोमें जो भयभीत नहीं हुआ वह अब भयभीत होगा इसकी 
क्या कथाहे ॥ ३३ ॥ इसको में अंगीकार करताहू कि विष्णुको वश करनेमें यही एक स्पष्ट उपाये उससे भिन्न 
विष्णुकृत पीड़ाके निवारणका कोईभी उपाय नहीं है ॥ ३० ॥ कि इससंसारमें सर्व वस्तुके भावसे, सब प्रकारके 
बृद्धि भेदोसे ओर सब क्रियाओंके उद्योगसे वही एक शरणार्थिओंका शरणहै अन्यथा कोई गति नहीं हैं || ३५ | उ- 
ससे अधिक तीनों लोकमेंभी कोई नही हे प्रलय, स्थिति, और उत्पत्ति इन तीनोंकी कारणताको बही विष्णु प्राप्तहि ३६ 
अस्मान्निमेषादारभ्यनारायणमजंसदा ॥ संप्रपन्नोस्मिसर्वत्रनारायणमयोह्यहम्‌ ॥३७॥ नमोनारायणा 
येतिमंत्रःसर्वार्थलाधकः ॥ नापेतिममदत्कोशादाकाशादिवमारुतः ॥३८॥ हरिराशाहरिव्योमहरिंसर्वी 
हरिर्जगत्‌ ॥ अहंहारिरमेयात्माजातोविष्णुमयोह्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ अविष्णःपूजयन्विष्णुनपूजाफलभा 
ग्भवेत ॥ विष्णु भूत्वायजेद्रिष्णुमयंविष्णुरहस्थितः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इसी निमेषसे छेके अजन्मा नारायणके शरणमे में सदा ग्रामे, क्योंकि सब देशकाळ और वस्तुमे 
में नारायणहुं॥ ३७॥ “नमो नारायणाय” यह सवीैसाधक मंत्र मेरे हृदय कोशसे ऐसे कभी नहीं जाता जैसे 
आकाशसे वायु ॥ ३८ ॥ सब दिला विष्णुँ, आकाश विष्णुहे, प्रथिवी विष्णुढें, संपूर्ण जगत्‌ विष्णुहें, मैंभी विष्णु 
अमेय. अर्थात्‌ प्रमाणरहित विष्णुरूप में डोगयाहुँ ॥ ३९ ॥ विष्णुरूप न होकर विष्णुकी पूजा करता हुआ पूजाके 
फलका भागी नहीं होता विष्णु होके विष्णुकी पूजा करे इसलिये यह में विष्णुरूप स्थितहुं || ४० ॥ 
हरिःप्रहादनामायोमत्तोनान्योहारिःएथरू ॥ इतिनिश्र्वयवांनंतव्यीपकोहेच सर्वतः ॥ ४१ ॥ अनंतमि 
दूमाकाशमापूर्यविनतासुतः ॥ कनकांगोममांगानामयमासनतांगतः ॥ ४२॥ करशाखैकविश्रांतस 
वहेतिविदेगमाः ॥ नखांशुमंजरीकीर्णामहामरकतदुमाः ॥ ४३ ॥ इमेतेमृइमंदारदामदिग्धांसमंडलाः 
मंदराघृष्केयूराश्चत्वारोममबाहवः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--जों हरि ( विष्णु ) है वही प्रल्हाद नामसे प्रकट हुआहै क्योंकि विष्णुसे एथक्‌ कहीं कुछभी नहीं है 
ऐसा निश्चयसहित में सर्वत्र व्याह ॥ ४१ ॥ अनन्त इस आकाझमें व्याप्त होंके स॒वर्णके समान वर्ण विनताका पुत्र 
गरूड स्थितहै, यह मेरे शरीरके भागोंके आसनताको प्राप्तहै ॥ 9२ ॥ जिनके इस्तोंकी शाखाओं ( भागों) में चक्र 
गदा आदि अस्त्रशस्त्र तथा कोस्तुभ आदि आभूपणरूप पक्षी विश्राम कररहे हें ऐसे नखोंकी दीप्तिरूप लताओंसे 
व्याप्त इसीसे महामरकतमणिके वृक्षरूप कोमळ कल्पवृक्षके पुष्पोंकी मालासे मुल्स्थानमें शोभित और समुद्रके मथः 
नकांळमें मन्दराचलसे जिनके केयूर घिसगये हें ऐसे ये चारो मेरे बाहुहें ॥ 9३ ॥ ४४ ॥ 
चलच्छशिकलापूरचारुचामरधारिणी ॥ इयंमेपार्श्रगालक्ष्मीःक्षी रोदकहरोत्थित। ॥ ४५ ॥ देलाबिछ 
व्यभ्ुवनब्रिलेक्यतरुमंजरी ॥ इयंमेपार्श्वगाकोर्तिरचलामळ भासिनी ॥ ४६ ॥ अनारतजगजालनवनि 
मणकारिणी ॥ इयंमेपाश्वगामायास्वेंदजाळविलासिनी ॥ ४७॥ इयंखाहेलयाकातत्रैलोक्यतरुखंडी 
का ॥ जयास्फुरति मेपाश्वेलताकल्पतरोरिव ॥ ४८॥ 
अर्थ--चळती चन्द्रमाकी कलाके प्रवाहके समान उत्तम स्वच्छ चामर धारण किये हुये क्षीर समुद्रे उत्पन्न 
मेरे समीपमें प्राप्त यह लक्ष्मी हे ॥ ४५ || विना प्रयत्नही सब भवनोंको सुननेमें इच्छुक करनेवाळी त्रैलोक्यरूप वृक्षकी 
लताके सदृश शोभायमान, अचळ तथा निर्म्मळ प्रकाश करनेवाली विष्णुकी कीर्ति मूर्ति धारण किये हुये मेरे समीप 






स्थितंदै ॥ ४६ ॥ निरन्तर जगत समूहकी नित्य नूतन रचना करनेदारी, और अपने इन्द्रजाल्से बिळास करनेवाली 
यह विष्णुकी माया मेरे समीपमें स्थितहै || ४७ | अपनी लीलासे त्रैलोक्यरूप वृक्षखण्डोंका आक्रमण करनेवाली, 
और कल्पवृक्षकी लताके समान यह जया नाम लक्ष्मीकी सखी मेरे समीपमें स्थितढे ॥ ४८ ॥ 


इमौमेनित्यशीतोष्णोदेवीशीतांशु भास्कर ॥ प्रकटीकृतसंलारैसुखमध्येविकोचने ॥ ४९॥ ममेयसु 


त्पलश्यामापीनां भोधरछुंदरी ॥ इयामीकतकळुपूचक्रादेहदीतिर्विसार्पिणी ॥ ५० ॥ अयंममकरेशंखः 
९७ 











वि ७७०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ३१ सर्गः 


पांजन्यःस्फुरडूनिः ॥ सूरत्तवमिवदाद्वात्माक्षीरोदइवसंस्थितः ॥ ५१ ॥ अयंमेकर्णिकाकोशनिळीनन्र 
ह्मषद्ठपदः ॥ पद्मःकरतलेश्रीमान्स्वनाडीकुहरोद्धवः ॥ ५२॥ | 
अर्थये नित्य शीत और उष्णरूप, संसारको प्रकाशित करनेवाले सूर्य और चन्द्रमारूप दोनों देवमुखके 
मध्यमे मेरे नेत्रै ॥ ४५ || नीलकमलके समान झ्यामवर्ण, स्थूळ ( महान्‌ सजल ) मेघके समान सुन्दर, विशारूप 
चक्रको श्यामवर्ग करनेवाली, और चारोओर विसर्पण ( गमन ) शीळ यह मेरे शरीरकी कांति ( दीप्ति ) है ॥| ५० ॥ 
चंचलध्वनिसदित, आकाशके समान मूर्तिमाच्‌ शब्दरूप क्षीरसमुद्रके समान श्वेत यह मेरे हस्तमें स्थित पांचजन्य नाम 
शंखहे ॥ ५१ ॥ कर्णिकां कोशमें छीन ब्रह्मरूप श्रमरसहित शोभावाच्‌ और नाभीरूप गर्तसे उत्पन्न यह मेरे हस्तमें 
स्थित मेरा कमलहै ॥ ५२ || 
इयंमेरक्रचित्रांगीसुमेरुशिखरोपमा ॥ हेमांगदागदागुर्वैदित्यदानवर्मार्देनी ॥ ५३ ॥ अयंमेभास्कराका 
रउद्यदंशुःसुदशनः ॥ ज्वाछाजटिलपर्यतपरिपाटलदिक्तटः ॥ ५४ ॥ अयंमेकेठमइहिसुंदरोज्वलितो 
सितः ॥ कुठारोदैत्यइक्षाणानंदयन्नंदक:स्थितः ॥ ५५ ॥ इदंमेशरघाराणांपुष्करावर्तकोपमम्‌ ॥ शार्क 
धजुरहींद्रा भ्मिद्रका सुंकसुंदरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--रत्रोंसे विचित्र शरीर, सुमेरूके शिखरके तुल्य, सवर्णसे ग्रथित, जोर दत्य तथा दानवोंको मर्दैन कर- 
नेवाळी यह मेरी गदाहे ॥ ५३ ॥ सूरय्येके सदृश आकारवान्‌, उदयशीळ किरणसहित, ज्वाळासे सब ओरसे जटित 
और चारो दिंशाओंके तटोंको रक्तवर्ण करनेवाला यह मेरा सुदरीन चक्रदे ॥ ५४ ॥ धूमकी रेखासदित अभिके समान 
सुन्दर ज्वाळायुक्त, श्यामवर्ण, ओर देत्यरूप वृक्षोंके अर्थ कुठार, तथा देवताओंको आनन्दृदायक यह मेरा नन्दक 
नाम खडडे ॥ ५५॥ बाणोंकी धाराके लिये प्रलयकालके पुष्करावतैक मेघके सदश शेषके समान दीप्तिमात्‌ और 
इन्द्रके धनुपूके समान सुन्दर यह मेरा शाङ्के धनुपहे ॥ ५६ ॥ 
इमान्यहमनंतानिजगंतिजटरेचिरम्‌ ॥ बिभर्मिजातनष्ठानिवर्त्तमानान्यनेकराः ॥ ५७॥ इमौमहीमेचर 
णाविदंमेगगनंशिरः ॥ इदंवपुमेत्रिजगदिमेमेकुक्षयोदिशः ॥ ५८ ॥ साक्षादयमहंविष्णुनांलमेघोदरव्यु 
तिः ॥ खुपणेपर्वतारूढःशंखचक्रगदाघरः ॥ ५९ ॥ पतेमत्तःपलायंतेसमग्रादुष्टचेतसः ॥ तार्णास्तर 
लसंचाराःपवनांदिवराशय: ॥ ६० ॥ 
अर्थ--इससमयमें उत्पन्न चिरकाळसे नष्ट, तथा चिरकाळसे उत्पन्न वर्तमान, और भविष्यत्‌ ये असंख्यात 
ब्रह्माण्डहे उनको अनादिकालसे में अपने उद्रमें धारण करताई || ५७ ॥ यह प्रथिवी मेरे दोनों चरणे, यह आ- 
काश मेरा शिरंदै यह तीनोंछोक मेरा विराट्‌ शरीरडे, ओर ये दिशायें मेरा शिरहें ॥ ५८ ॥ नीलमेघके समान 
कान्तिसहित, सुवर्ण ( गरूड ) रूप पर्वतपर आरूढ, और शंख चक्र गदा आदिको धारण किथे हुये यह में साक्षात्‌ 
विषणुह|५९॥ये सन राक्षस आदि दुष्ट चित्तके जीव मेरेसे ऐसे भागतेें जैसे चंचळ संचारवाळी ढृणकी राशि पब्नसे६ ० 
अयंनीलोत्पलश्यामःपीतवासागदाधरः ॥ लक्ष्मीबान्गरुडारूढ:स्वयमेवाहमच्युतः ॥ ६१ ॥ कोमामे 
तिविरुद्धात्मात्रेलोक्यरहनक्षमम्‌॥ स्वनाशायततःश्व्यंकालाग्रैशलभोयथा ॥ ६२ ॥ इभेमेतेजसी त्र 
िममाम्रस्थाः सुरासुराः ॥ नशक्रुवंतिसंरोडु चक्ष मैदा:प्रभाइव ॥ ६३ ॥ इमंमामीश्वरंविष्णुत्रहमंदाम्रिह 
रादयः ॥ स्तुवंत्यनंतयावाचाबहवक्रससुत्यया ॥ ६४ ॥ अयंविजूंभितैश्वर्योजातोहमजिताकूृतिः ॥ स 
सहेंहपदातोतोमाहिस्रापरमेणहि ॥ ६५ ॥ त्रिभुवनभवनोदरैकसूर्त्ति प्रछ भविभिन्नसमस्तदुष्टसत्वम्‌ ॥ 
घनगिरिव्रणकाननांतरस्थंसकळ भयापहरंवपुःप्रणोमि ॥ ६६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्त मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
प्रहदनिर्वाणे नारायणीकरणं नामैक्रिशः सर्गः ॥ ३१॥ 
अर्थ--नीलकमलके समान इयामवर्ण, पीतवस्त्रवाळे, गदाधारी, लक्ष्मीवान्‌, ओर गरूडपर अरूढ यह में 
स्वयं अच्युत इं ॥ ६१ ॥ त्रिळोककोभी भस्म करनेमे समर्थ द्वेषी कोन मेरे सन्मुख आसक्ताहे क्योंकि जो आतांहे 
वह कालाभिमें शळभके तुल्य अपने नाशकेही अर्थ आताहै ॥ ६२ ॥ मेरे सन्मुख स्थित ये सुर तथा असुर मेरी 
तेजोमयी सृष्टिको अथात्‌ मेरे तेजकी ज्वालाके प्रसरको रोकनेको, शान्त करनेको वा सडनेको ऐसे समर्थ नहीं हैं 
जैसे मन्द नेत्रवाले प्रकाशकों | ६३ ॥ इस ईश्वर विष्णुरूप मुझे व्रह्मा, इन्द्र तथा शिव आदि देव अनेक मुखसे 
उत्पन्न अनन्त वाणीसे मेरी स्तुति करते हें ॥ ६४ ॥ अकुण्ठित ऐश्वर्यवाच तथा सब दन्दपदसे अतीत, ओर सर्वी- 
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त्तम महिमासे युक्त यह में विष्णुके आकारके सह प्रकट हुआइं ॥ ६५ || चिमुवनरूप गृहको उद्रमें धारण करने- 
वाली मूर्तियुक्त तथा बलात्कार दुष्ट सत्वोंको नष्ट करनेवाले, मेघ, पर्वत, तृण, और बनोंके अन्तरमें अधिष्ठानरूपसे 
स्थित, तथा साक्षात्कारमात्रसे सम्पूर्ण भयहारी,विष्णुरूप मुझे मेरा प्रणामंदे ॥ ६६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
प्रल्हाद निर्वाणे नारायणीकरणं नामेकत्रिशः सगः ॥ ३१ ॥ 





दात्रिशः सर्गः ॥ ३२॥ 
इस ३२ के सर्गम विष्णुकी मानसी पूजा ओर असुरोंके साथ प्रल्हादकी बाह्य पूजा, इसको सुनके आश्चार्धित 
देवताओंका विष्णुसे पूंछना यह विषय वर्णन किया गयांहै || 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ ॥ प्रहादइतिसंचित्यक्ृत्वानारायणींतनुम्‌ ॥ पुनः संचितयामासपूजार्थमसुरदि 
षः ॥ १॥ वएुषोवैष्णवाद्स्मान्मामून्सूर््तिःपराबरा ॥ अयंप्राणप्रवाहेण बहिर्दिष्णुः स्थितो परः ॥ २॥ 
वैनतेयसमारूड:स्फुरच्छक्तिचतष्टयः ॥ शंखचक्रगदापाणिःऱ्यामलांगश्र्वतुभुजः ॥ ३॥ चंद्राकनय 
नःश्रोमान्कांतनंदकनंदनः ॥ पञ्मपाणिर्विशाळाक्षःयाङ्गधन्वामहाद्युतिः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! प्रल्हाद ऐसा विचार करके अपने देहको नारायणमय शरीर करके पुनः 
विष्णुकी पूजा करनेकी चिन्ता की ॥ १ ॥ मुझसे कल्पित इस विष्णुको देहसे अन्य समष्टिरूप तथा अपर व्यष्टि 
देवतारूप नहीं किन्तु यद्दी मुझरूप विष्णु हृदय देशसे प्राणके प्रवाहसे पुष्पाञ्जलिकी भावानाद्वारा बाह्यदेशमें आ- 
वाहित होकर पूजाकालतक बाह्य देशमें अन्यके समान स्थित कल्पित किये गये हें ॥ २ ॥ गरूडपर आरूढ प्रकाश- 
मान क्रिया, ज्ञान, इच्छा ओर अनुग्रह नाम चारो शक्तिसहित, हस्तामे शंख, चक्र, और गदाको धारण किये यामळ 
शरीर , चतुभुज ॥ ३ ॥ चन्द्रसूर्यं नेत्रधारी, त्रोमान, और अति रमणीय अपने नन्दक नामके खड़से स्वजनॉको 
आनन्ददायक, इस्तमें कमळ लिये, विशाळ नेत्र, झाड धनुष्धारी, और अति प्रकाशमाच्‌ ॥ ४ || 
तदेनंपूजयाम्याशुपरिवारसमन्वितम्‌॥ सपर्ययामनोमय्यासर्वसंभाररम्यया ॥ ५॥ ततएनंमहादेवं 
पूजयिष्याम्यहं पुनः ॥ पूजयाबाह्यसंभोगमहत्त्याबह रलया ॥ ६॥ प्रहादइतिसंचित्यसंभारभर भारि 
णा ॥ मनसापूजयामासमाधवंकमळाधवम्‌ ॥ ७॥ रत्नीघपात्रपटलैश्र्वंदनादिविळेपनेः ॥ धूपैदेपिर्ति 
श्वनानाविभवभूषणै: ॥ ८ ॥ 
अर्थ= इसील्यि सर्व संभार ( सामग्री ) से रमणीय मनोमयी पूजासे परिवार संयुक्त इनकी पूजा मैं करूं 
॥ ५ ॥ बाह्य पदार्थं समूहॉसे विस्तृत रत्नमयी पूजासे इस महादेवकी में पुनः पूजा करूंगा ॥ ६ ॥ प्रल्हाद ऐसा विचार 
करके सम्पूर्ण सामग्रीके भारले पण मनसे कमला ( लक्ष्मी ) के पति विष्णुकी पूजा की ॥ ७॥ रनोसे जटित पात्रके 
अभिषेकोसे, चन्दन आदिके लेपोंसे, नानाप्रकारके धूप तथा चित्रविचित्र विभव और अलंकारोसे ॥ ८ ॥ 
मंदारमाळावळनेहेमाव्जपरलोत्करेः ॥ कल्पश्रक्षलतागुच्छैरत्नस्तबकमंडलेः ॥ ९॥ पल्लवेहिव्यद्क्षा 
णांनानाकुसुमदमभिः किकिरातेबकैः कंदश्चपकेरसितोत्पलेः ॥ १० ॥ कह्ररेः कुमुंदैःकारीः खर्जरेश्च्‌ 
तकिशुकैः ॥ अशोकैरमदनैर्बिल्वैः कर्णिकारेःकिरातकैः ॥ ११ ॥ कदेवेबकुळे्निबे;सिडुवारेःसयूथके: ॥ 
पारिभद्र गुग्युली भिर्बिइुकैः पुष्पको त्करेः ॥ १२॥ रै 
अर्थ--मन्दारकी मालाओंके वेष्टनेंसि, सुवर्णकमलके पटलके समूहोंसे, कल्पवृक्षोंके ,छता और गुच्छोंसे, 
ओर रत्नमय स्तवक मण्डलेसि ॥ ९ ॥ दिव्यवृक्षोंके नानाप्रकारके पल्लव और पुष्पोंकी माळाओंसे, किंकिरात, वक, 
कुंद, चंपक और नील कमळांसे पूजा की ॥ १० ॥ रक्तकमळ, कुमुद, काश, खजूर, आम्र, तथा किंद्ञकोंसे, अशोक, 
मदन, बिल्व, कर्णिकार और किरातोंसे ॥ ११ ॥ कदम्ब, बकुळ, निम्ब, सिंदवार, यूथक, पारिभद्र, गुग्गुली और 
अन्यप्रकारकेभी पुष्पोंके समूद्दोंसे पूजाकी || १२ ॥ 
प्रियंगुपटळेःपाटपाटेलेर्द्धातुपाटळेः ॥ आम्रैरा्नातकैर्गव्यैहरीतकबिभीतकैः ॥१३॥शालतालतमालानां 
लताकुसुमपल्लवेः ॥ कोमलेःकलिकाजालेःसहकारैःसकुंकुमेः ॥ १४॥ केतकैःशत पत्नैश्वतयैलामंज 
रीगणेः ॥ सर्वसौंदर्यसंमानैःस्वयमात्मार्पणैरपि ॥ १५ ॥ हरिपस्मयाभक्तग्राजगहि भवभव्यया ॥ म 
नसापूजयामास प्रहादोंतःपुरेपतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
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अर्थ--प्रियंगु, पटल, पाट, पाटळ, घातुपाटळ आम्र, आम्रातक, गव्य हरीतक, और विभतकोंसे ॥ १३ ॥ 
झाल, ताळ और तमालोंके लता पुष्य और पह्चवोंसे, कोमळ कलिकाओं ( कलियों ) के समूहोंसे और कुंकुमसहित 
आम्रोंसे पूजा की ॥ १४ ॥ केतक, कमळ तथा इलायची आदिके ळतासमूहोंसे सौन्दर्य्ययुक्त धूप दीप, नेवेद्य, 'ता- 
म्बूळ, दर्पण, छत्र, चामर, आरती, पुष्पांजली, प्रदक्षिणा तथा नमस्कारादिसे तथा अन्यप्रकारकी सामग्रीसे और 
स्वयं आत्माके समर्पणसेभी विष्णुकी पूजा की ॥ १५ ॥ तथा जगत्‌में जो २ विभव होते हें उनसे उत्तम भक्तिसे मा- 
नसी पूजा अपने स्वामी विष्णुभगवान्‌को प्रल्हादने अपने अन्तःपुरमें की ॥ १६ ॥ 
अथदेवग्रहेतस्मिनबाह्यार्थःपरिपुणया ॥ पूजयापूजयामासदानवेशोजनाईनम॥१७॥ बद्दिदव्येरनेनैचक्र 
मेणपरमेश्वरम्‌ ॥ पुनःपुनः पूजयित्वादुष्टिमान्दानवों भवत्‌ ॥ १८ ॥ ततस्ततः प्रभृत्येवप्रहादः परमेश्व 
'रंम ॥ तथेवप्रत्यहं भत्तयापूजयामासपूरणया ॥ १९ ॥ अथतस्समिन्पुरदैत्यास्ततः प्रभृतिवेष्णवाः ॥ स 
बएवाभवन्भव्याराजाह्याचारकारणम्‌ ॥ २० ॥ 
अथे--इस मानसी पूजाके पश्चात्‌ उसी अन्तःपुरमे स्थित देव ग्रहमें बाह्यपदार्थीसे परिपूर्ण पूजाकी सामग्रीसे 
दानवोके स्वामी प्रल्हादने जनादनकी पूजा की ॥ १७ ॥ जिस क्रमसे मानसी पूजा की इसी क्रमसे बाह्य दरवयोंसेभी 
परमेश्वरकी पुनः पूजाकरके प्रलहाददानव प्रसन्न हुआ ॥ १८॥ इसके पश्चात्‌ उसी दिनसे प्रल्हाद उसी पृणेभक्तिसे 
प्रतिदिन परमेश्वरकी पूजा की ॥ १९॥ इसके अनन्तर उस नगरमें उसी समयसे लेके सब दैत्य वैष्णव और मोक्षके 
आगी होगये, क्योंकि राजाही आचारका कारणदै || २० || 
जगामवात्तीगगनंदेवलोकमथारिहन्‌ ॥ विष्णोहेषंपरित्यञ्यभक्तादैत्याःस्थिताइति ॥ २१॥ देवाबि 
स्मयमाजग्सुः शकाद्याःसमरुद्रणाः ॥ गहीतावैष्णवी भक्तिदेत्ये:किमितिराघव ॥ २२ ॥ क्षीरोदे भोगि 
भोगस्थंविबुधाविस्मयाकुलाः ॥ जन्सुरंबरमुस्टज्यहरिमाहवशालिनम्‌ ॥ २३॥ ततरैनंदेत्यशरत्तांतंकथ 
यामासुरस्यते ॥ पप्रच्छश्चैनमासीनमपूर्वाश्चर्यविस्मयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ--हें शब्बनाशकरामजी ! इसके पश्चात्‌ यह वार्ता ( देत्योंका वेष्णव होता ) दूतके मुखसे स्वर्गमें गई कि 
विष्णुका द्वेष त्यागके सब दैत्य वैष्णव होकर स्थितेहें ॥ २१॥ हे रामजी ! इस वार्ताको सुनके मरूदगणसददित 
इन्द्राविदेव विस्मयको प्राप्त हुये कि दैत्योने विष्णुकी भक्ति क्यों ग्रहण की ॥ २२॥ विस्मयसे व्याकुळ देवगण अपनी 
अमरावतीनगरीको छोडके क्षीरसमुद्रमें शेषनागके फणपर स्थित ओर युद्धमें शोभायमान विष्णुभगवातुके समीप गये 
॥ २३ ॥ वहांपर विष्णुभगवानको सब देत्योंका वृत्तान्त कहदिया और सुखे विराजे हुये विष्णुसे अपूर्व आश्रयै तथा 
विस्मयपूर्वक यह पूंछा ॥ २४ ॥ 
॥ विबुधाङचुः ॥ किमेतङ्गगवन्दै त्या विरु द्वये दैवते ॥ ते हितन्मयतांयातामायेयमिति भाव्यते॥ २५॥ 
क्रकिलात्यंतदु्ईतादानवादलिताद्रयः ॥ क्रपाश्चचात्यमहाजन्मलभ्या भक्ति्जनादने ॥ २६ ॥ प्राङतोग्ुण 
वान्‌जातइत्येषा भगवन्कथा ॥ अकालपुष्यमालेवसुखायोद्रेजनायच ॥ २७॥ नोपपन्नंहियद्यत्रतत्रतन्न 
विराजते ॥ मध्येक!च कलाप स्यमद्दसूल्योमणिर्यथा ॥ २८ ॥ 
अर्थ--विब्ुधगण बोले-हे भगवच्‌ ! यह कया कतो हे कि जो दैत्यलोग सदा आपके विरूद्धथे वे आपमें त- 
न्मय होगये हैं यह तो माया भान होती हे ॥ २५ ॥ कहां ये आपके भक्त मुनियोंके निवासस्थान पर्वत आदिको 
दलनकर्ता दुराचारी दैत्य! ओर कहां यह अन्तिम ब्राह्मणादि जन्मेंमं प्राप्त होने योग्य विष्णुभगवाचुकी भक्ति ! 
॥ २६ ॥ हे भगवत्‌ ! मूर्खपणिडत होगया यड कथा उत्पातद़ायिनी अकालके पुष्पकी माळाके समान सुख तथा दुःख 
दोनोंके अर्थ दे॥२७॥नो पदार्थ जहां युक्त नहीं है वहां शोभा नहीं देता जैसे कांचोंके समूहके मध्यमें महामुल्यमणि२८ 
योयोयाइरगुणोजंदुःखतामेवतिसंस्थितिम्‌ ॥ सडरोष्वप्यजेषुश्चानमध्येरमतेक्रचित्‌ ॥ २९॥ नतथा 
ड; खयंत्यंगेमजंत्योवजसूचयः ॥ वैसादृञ्येनसं बद्धायथैतावस्दुहृष्टयः ॥ ३० ॥ यदातरक्रम संपराप्तसुपप 
न्नमनिदितम्‌ ॥ तदेवराजतेतत्रजले भोजंनतुस्थले ॥ ३१॥ क्राधमःप्रातारं भोहीनकर्मरतिःसदा ॥ 
वरक्कोदानवोहीनजाति भक्तिः क्रवैषणवी ॥ ३२॥ कमलिनीपरुपोषर भूगतासुस्रयती हयथानदुराश्रया ॥ 
दितिसुतोपिहिमाधव भक्तिमानितिकथानतथेरसुखायनः ॥ ३३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमध्रकरणे 
विजुधवाक्यं नामदाजिराःसर्ग: ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--जो २ जीव जैसे २ गणसे य॒क्तहे वह २ वैसेही संस्थिति अर्थात तामस तामसी, राजस राजसी, 
और सात्विक सालिकी प्रक्ञातेको प्राप्त होताढे, चाहे एकही वंशमें क्यों न हो, जैसे समान वके बकरोंमेंभी कुत्ता 
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३३ सर्गः उपझामप्रकरणम्‌। (७७३ ) 
क्रीडा नहीं करता || २९ ॥ अंगोमें प्रवेश करती हुई वकी सूची इतना दुःख नहीं देती जैसे अयोग्य रीतिसे सं- 
बद्ध ये वस्तुकी दृष्टि ॥ ३० ॥ जो पदार्थ जहां योग्यतासे गाहे वहां निन्दारहित वही शोभित होतांहे, जैसे कमळ 


जलमें शोभित होताहें न कि स्थलमें ॥ ३१॥ कहां तो प्राकृत ( पामरो ) के योग्य कार्य्यीका आरम्भ कर्ता, 
नीच कर्ममें सदा रत, और हीन जाति तुच्छ दानव और कदां विष्णुकी भक्ति ॥ ३२॥ हे भगवन्‌ ! जैसे तप्त ऊपर 
भूमिपर प्राप्त कमलिनी दुष्ट आश्रयमें प्राप्त श्रोताओके कर्णोंकों सुख नहीं देती ऐसेही हे माधव ! दितिका पुत्र दैत्यभी 
भक्तिमातूंहै यह वार्ता हम लोगोंको सुख नहीं देती ॥ ३३॥ 
इत्ये वासिष्ठ मदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उपजमप्रकरणे भाषाऽनुबादे 
विबुधवाक्यं नाम द्वात्रिशः सगः ॥ ३२ ॥ 











त्रयखिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
इस ३३ के सर्गमे विष्णुकी भक्तिसे प्रल्हादंदेत्यको विवेक आदि गुणका उद्य और प्रसन्न विष्णुको देखके 
प्रल्हादकी स्तुति इस विषयका वर्णन किया गयांहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ गर्जतमतिसंरब्धंसुरळोकमथारिहा ॥ उवाचमाधवोवाक्यंशिखिइंदमिवां 
बुदः ॥ १॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ बिबुधामाविषण्णा:स्थप्रहादोभक्तिमानिति ॥ पाश्चात्यंजन्मत 
स्येदंमोक्षाहोसावरिंद्मः ॥ २॥ अतउत्तरमेतेनगर्भतादनुजन्मना ॥ नकरत्तव्याप्रदग्धेनबीजेनेवांकुर 
क्रिया॥३॥ गुण बान्निर्गुणोजातइत्यनर्थक्रमंबिडः ॥ निर्युणोगुणवान्‌जातइत्याह:सिद्धिदंक्रमम्‌ ॥४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! अनुचित दर्शनसे अति कुपित अतएव पूर्वोक्त रीतिसे गर्जके पूछते हुये 
देवसमूहसे शत्चुनाशक विष्णुभगवान्‌ ऐसे बोले जैसे मयूरके वृंदसे मेच ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले-दे देवगण ! प्रल्हाद 
मेरा भक्तह इस वास्ते तुम लोग उदासीन मत होओ, क्योंकि प्रल्हादका यह अन्तिम जन्मदै वह शत्र नाशक इसी 
शरीरसे मोक्षका अधिकारी है ॥ २ ॥ इस जन्मके पश्चात्‌ यह माताके गर्भम निवास ऐसे नहीं करेगा, जैसे दग्धबीज 
अंकुर धारणकी क्रियाको ॥३॥ गुणवान्‌ होके निर्गुण होगया यह तो पौरूषका विघात्तरूप अनथका क्रम कह्ताहै॥१॥ 
आत्मीयानिविचित्राणिझुवनान्यमरोत्तमाः ॥! प्रयातनाखुखयैषाप्राहदीगुणितेहवः ॥ ५ ॥ श्रीवसि 
घ्रउवाच ॥ इत्युकत्वाविबुधांस्तत्रक्षोरोदार्णववीचिषु ॥ अंतर्डानंययोदेवस्तटत/पिच्छगुच्छवत्‌ ॥६॥ 
सोपिसंपूजितहरि:सुरैघोत्रजदंबरम्‌ ॥ पुनर्मदरनिर्द्वतात्कगजाळमिवार्णवात्‌ ॥ ७॥ प्रहादंप्रतिगी 
र्वाणस्ततःस्तिग्धत्वमायय॒ः ॥ महांतोयत्रनो हिास्तत्रविश्चासवन्मनः ॥ ८॥ 
अर्थ-े देवोंमे श्रेष्ठ ! तुम लोग अपने २ विचित्र भवनोंमें जाते परल्हादका यह गुणपना तुम लोगोंके दुःखके 
अथे नहीं हे ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-श्रीभगवानूने देवतावोंसे इसप्रकार कहके क्षीरसमुद्रके तरंगोमे ऐसे अन्त- 
ध्यान होगये जैसे तटमे उत्पन्न हुये तमालवृक्षके गुच्छें ऊंची नीची तरंगेंमें ॥ ६ ॥ वह देवोंका समृहभी आकाशमे 
ऐसे चळागया जैसे प्रथम आकाशसे समुद्रमें गिरा हुआ कणकासमूह मन्द्राचलसे मथित समुद्रसे उठके पुनः आका- 
में छोप होजाय ॥ ७॥ उसीसमयसे देवतालोग प्रल्दादसे खेड करनेळे कयोँकि महात्माळोग जिससे सन्तुष्ट होते 
हैं उससे छोटे लोगोंका मनभी विश्वासी होजाताहे ॥ ८ ॥ 
प्रत्यहंपूजयामासदेवदेवंजनाईनम्‌ ॥ मनसाकर्मणावाचाप्रह्ादो भक्तिमानिति ॥ ९ ॥ अथपूजाप रस्या 
स्यसमवर्दधतकालतः ॥ विवेकानंदवैराग्यविभवप्रसुखागुशाः ॥ १० नाभ्यनंददसौ भोगपूगंशुष्कामि 
बदुमम्‌ ॥ नचारमतकांता छुम्रगोलोकमहीष्विव ॥ ११ ॥ नरेमेछो कचर्याखुशाखार्थकथनाइहते ॥ नजा 
यतेरतिस्तस्यहब्येस्थलइवाब्जिनी ॥ १२॥ 
अर्थ--भक्तिमाच्‌ प्रल्हाद तो उसीसमयसे देवोंके देव जनादैनकी मन, वचन तथा वाणीसे प्रतिदिन पूजा 
करनेलगा | ९ ॥ इसके पश्चात्‌ पुजामें तत्पर प्रल्हादके काळपाके विवेक, यथा प्राप्त वस्तुसे सन्तोष, वैराग्य और 
ऐश्वय्योदे गुण बढने लगा ॥ १० ॥ और म्ल्हादको त) भोगसमुड ऐसे नहीं रुचतेश्रे जैसे कि झुष्क वृक्ष, ओर एग 
जैसे जन्तुसे पूणे भूमियोंपर नहीं रमण करता ऐसे यह स्त्रियोमें नहीं रमण करताथा ॥ ११ ॥ शोर झास्त्रकी चर्चाके 
सिवाय यह लौकिक वातोओंमे नहीं रमण करताथा, और जळरहित स्थळ्में कमलिनीकी प्रीति नहीं होती ऐसेही 
दृश्य पदाथामें उसकी प्रीति नहीं होतीथी ॥ १२॥ 
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नविशश्रामचेतोस्यभोगरोगानुरंजने ॥ सुक्ताफलमसंश्लिष्टंखु्ताफलइवामले ॥ १३॥ त्यक्तभोगादि 
कळनंचिश्रांतिमनुपागतम्‌॥ चेतःकेवलमस्यासीहोलायामिवयोजितम्‌॥ १४॥ प्राह्दीतांस्थितिंवि | 
ष्णुदेवःक्षीरोदमांदेरात्‌ ॥ विवेदखर्वगतयाधियापरमकांतया ॥ १५ ॥ अथपातालमागेणविष्णुराह्मादि | 
ताग्रतः ॥ पूजादेवग्र॒हंतस्यप्रहादस्यसमाययो ॥ १६॥ 
अर्थ--रोगरूप भोगोंके अनुकूल आचरण करनेमें इसका चित्त ऐसे नहीं विश्रामको प्राप्त होताथा जैसे निमेळ 
मोतियोंकी माळामें विना गूँथा वा छिट्ररहित मुक्ताफल ॥ १३ ॥ कितु भोगादि संकल्पोंको त्यागनेवाळा, और अप्राप्त 
विश्राम इसका चित्त न भोगेंमें न शुद्ध ब्रहममे विश्रान्त हुआ अथोव दोनोंके मध्यमे स्थितके समानथा॥ १४ ॥ 
विष्णुभगवाचूने प्रल्हादकी उस स्थितिको शद्ध सत्वात्मिक तथा सेत्र व्याप्त ज्ञान शक्तिसे जानलिया ॥ १५|| इसके 
पश्चात्‌ भक्तोंको परमानन्द दाता विष्णुमगवाच्‌ पाताळके मागेसे प्रल्हादके पूजाग्रहमें जाके संमुख स्थित इये ॥१६॥ 9 
विज्ञायाभ्यागतंदेवंपूजयादविगुणेद्धया ॥ दैत्येंद्रः पुंड रीकाक्ष मादरात्पर्यपूजबत्‌ ॥ १७ ॥ पूजागहगतंदे 
वंप्रत्यक्षावस्थितंहरिम्‌ ॥ प्रहादःपरमप्रीतोगिरादुष्टावपुष्टया ॥ १८ ॥ प्रहादडवाच ॥ ब्रिभुवनभ 
वनाभिरामकोशंसकळकळंकहरंपरंप्रकाराम्‌ ॥ अशरणशरणंशरण्यमीशंहारेमजमच्युतमीश्वरप्रपद्ये 
॥ १९॥ कुवलूयदलूनीलसतन्निकाशंशरदमलांबरकोटरोपमानम्‌ ॥ भ्रमरतिमिरकजलांजना भंसरसिज 
चक्रगदाधरंप्रपद्ये ॥ २० ॥ 
अर्थ--दैत्येन्द्र प्रल्हादने विष्णुभगवानूको आये हुये जानकर द्विंगुणपदार्थीके उपचारसे प्रदीप पूजासे अति | 
आदरपूर्वक पुंडरीकाक्षकी पूजा फी ॥ १७ ॥ पूजाग्रहमे प्राप्त और प्रत्यक्ष मूर्ति धारण करके स्थित विष्णुभगवाचुकी 
हर्षसे वृद्धिको प्राप्त वाणीसे प्रल्हादने स्तुति की ॥ १८ ॥ प्रल्हाद बोळे-त्रिलोकरूप भवनके उत्तम रक्षास्थान, बाह्य 
तथा आम्यन्तरके कलंकरूप अन्धकार हर्ता, सूर्य, अग्नि, चन्द्र, नेत्र तथा वाणी आदिके प्रकाशोंके प्रकाशक परम- 
प्रकाशरूप, शरणरहित जनोंके शरणस्थान, अविनाशी होनेसे सबके शरणके योग्य इंश, अजन्मा, तथा सवे दुःख 
नाशक विष्णुकी शरणमे में इं ॥ १९ ॥ नीलकमल वा नील्मणिके समान, शरत्‌कालके आकाशके कोटरके समान 
अमर, अन्धकार, कलल तथा अंजनके समान शोभायुक्त, और कमळ, शेख चक्र गदाधारी विष्णुरूप आ- 
पकी मैं शरणमें हु ॥ २० ॥ 
बिमळमलिकलापकोमळांगंसितदलपंकजकुडय़ला भशंखम्‌ ॥ श्रुतिरणितविरंचिचं वरी कंस्वद्ददयपद्म 
दळाश्रयंप्रपद्ये ॥ २१ ॥ सितनखगणतारकावकीर्णस्मितधवलाननपीवरेंद्रबिंबम्‌ ॥ हृदयमणिमरीचि 
जालगंहरिशरदंबरमाततंप्रपद्ये ॥ २२॥ अविरलरुतस्रष्टिसर्वलीनंसततमजातमवर्द्दनंविशालम्‌ ॥ यु 
णशतजरठाभिजातदेहेतरुदलशायिनमभकंप्रपद्ये ॥ २३ ॥ नवविकसिपदद्वरेणुगौरंस्फुटकमळावपुपा 
विशूषितांगम ॥ दिनशमसनयारुणांगरागंकनकनि भांबरसुंदरंप्रपद्ये ॥ २४ ॥ 
अर्थ--निमेलरूप अलि ( भ्रमर ) समूहके सदृश कोमलांग, श्वेतकमछकी कलिकाके समान श्वेतवर्ण शंख- 
घारी और श्रुतिही जिसके गुंजके शब्दे ऐसे ब्रह्मरूप भ्रमर जिसके हृदय कमलमें हें, ओर भक्तोंका हृदयकमळ | 
जिसके रहनेंका आश्रय ऐसे विष्णुरूपके शरणमें मैं प्राप्त ॥ २१ ॥ श्वेतनखेंकि गणरूप तारागणसे व्याप्त, मन्द- 
हाससे श्वेत मुखरूप पूर्ण चन्द्रसहित ओर हृदयकी कोस्तुभमणिके किरणके समूहरूप मन्दाकिनीसे क्षोभित विष्णुरूप 
विशाल शरतके आकाशके में शरणमें हुं ॥ २२ ॥ घन सष्टि जिसमें लीनेहे, सदा उत्पत्तिरादित अतएव वृद्धि आदि 
विकार शुन्य मदान्‌ सत्व आदिमायाके गुणोसे प्रेरित प्राचीन उत्पन्न तथा सुन्दरदेइवाच्‌ और प्रल्यकालमें वटके पत्रके 
ऊपर शयन करनेवाले बालक स्वरूप विष्णुके मैं शरंणमें हुं ॥ २३ || नृतन विकसित कमलके रेणुओंसे गोरवर्ण और 
लक्ष्मीके शरीरसे विभूषित नाम अंगसाहित और सायंकाळके समान अरूणरक्त चन्दनके समान अंगरागयुक्त तथा 
सुवर्णके समान सुन्दर विष्णुभगवानकी शरणमे में हु ॥ २० ॥ 
द्तिसुतनलिनीत॒पारपातंछुरनलिनी|सततोदितार्की बबम्‌ ॥ कमलजनलिनीजलावपूरंहदिनलिनीनिलयं 
विभुंप्रपद्ये ॥ २५॥ त्रिझूवननलिनीसितारविदंतिमिरसमानविमोहदीपमरयम्‌॥ स्फुटतरमजडंचिदा 
त्मतत््वंजगदखिलार्त्तिहरंहरिंप्रपद्ये ॥ २६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिगुणबहलाभिर्वागूभिरभ्यर्चितो 
प्या ॥ जळदइवमयूरंगीतिमान्म्रीयमाणंकुवलयदनीलःप्रत्य॒वाचा 
म्‌॥ २७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
नारायणगमनं नाम त्रयस्त्रिशः सर्गः ॥ ३३॥ 








नर 





डर सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७७५ 


अर्थ--दितिके पुत्ररूप कमलिनियोंके लिये तुपारके पतन देवतारूप कमलिनीके अथे निरन्तर उदित सूर्य्य 
बिम्ब ब्रह्मारूप कमलिनीके अथे तडाग और हृदयकमलके आश्रयस्थान व्यापक विष्णुके में शरणमे है || २५ || 
त्रिभुवनरूप नलिनीके सूर्य अज्ञानान्धकारके लिये शरेष्ठ दीप नित्य स्वप्रकाश जडभिन्न चिदात्मरूप ओर साक्षात्कार 
मात्रसे संपूर्ण छोकोंके दुःखके नाशक हरिके में शरणमें इं || २६ ॥ वसिष्टजी बोले-इसप्रकार गुणोंसे पुर्ण स्तु- 
तियोसे पूजित लक्ष्मीसे आलिंगित असुरोंके विनाशस्थान नीलकमलके समान इयाम और प्रीतिसहित विष्णुभगवाच्‌ 
अपने प्रीतिपात्र दैत्येन्द्र प्रल्हादसे ऐसे बोले जैसे मयूर मेघसे || २७ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये भाषा&नुवादे उपशमप्रकरणे 
नारायणगमनं नाम त्रयस्त्रिशः सर्गः ॥ ६३ ॥ 





चतुरित्रराः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
इस ३४ के सर्गमें विष्णुके वरदानसे प्रल्हाद उत्तम विचारको पाके अनात्मवर्ग देहादिके निरास (त्याग) 
से अद्वितीय चिन्मात्र आत्मतत्वको देखा || 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वरंगुणनिघेदैत्यकुळचूडामहामणे ॥ एहाणाभिमतं भ्यो जन्मइ: खोपशांतये॥ १॥ 
॥ प्रलहादउवाच ॥ सर्वसंकट्पफलदसर्वलोकांतरस्थित ॥ यडुदारतमंवेत्सितदेवादिशमेवि भो ॥ २॥ 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सर्वसंभ्रमसंशांत्यैपरमायफछायच ॥ ब्रह्मविश्रांतिपर्यतोविचारोस्तुतवानघ 
॥३॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ इत्यु त्क्वादिति पुत्रदं विष्णुरंतरघीयत ॥ कतघर्घरानिर्हीदस्तरंगस्तोयधेरिवी।४॥। 
अथ--श्रीमगवान्‌ बोले-हे गुणनिधे देत्यकुलचडामणे ! तुम जिसमे पुनः जन्मका दुःख न पावो ऐसा वरदान 
ग्रहण करो॥१॥प्रल्हादजी बोले-हे सम्पूर्ण संकल्पित फलोंके देनेवाळे परमात्मन्‌! हे सब लोकोंके अन्तरम स्थित जो 
सबसे उत्तम वरदान आप समझते हो वही हे प्रभो ! मुझे दीजीये ॥ २ | श्रीभगवानजी बोळे-हे पापरहित प्रल्हाद ! 
सम्पूर्ण श्रमकी शांतिके लिये और परमानन्द मुक्तिरूप फलके प्राप्तिके अर्थ ब्रह्ममें विश्रान्तिपर्य्यन्त तुमारा विचार हो 
॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-दितिके पुत्र दानवोंके इन्द्र प्रल्दादके प्रति इतना कहकरके विष्णुभगवाच्‌ ऐसे अन्तधीन 
होगये जैसे घर शब्द करके तरंग समुद्रमें ॥ 9 ॥ 
विष्णावंतर्दितेदेवेपूजायांकुसुमांजलिम्‌ ॥ पाश्चात्यंदानवस्त्यकत्वामणिरत्रपरिष्कतम्‌ ॥ ५॥ पद्मास 
नस्थोतिसुदाहघुपविठ्यवरासने ॥ स्तोत्रपाठविधावंतश्चितयाभासचेतसा ॥ ६॥ विचारवानेवभवा 
नभवल्वितिभवारिणा ॥ देवेनोक्तेस्मितेनांतःकरोम्यात्मविचारणम्‌॥ ७ ॥ किमहंनामतावत्स्यांयो 
स्मिन्थुवनडंबरे ॥ वच्मिगच्छामितिष्टामिप्रयत्नेनाहरामिच ॥ ८ ॥ 
अर्थ-विष्णुभगवाचुके अन्तधोन होनेपर रत्नसे पूरित कुसुमकी अन्तिम अंजेलि पुजामें छोडकर ॥ ५ | उत्तम 
आसनपर पद्मासनसे आनन्दपूर्वक बैठकर स्तुतिपाठके विधानमें अपने अन्तःकरणमें यह चिन्तन किया | ६ ॥ सं- 
सारके नाश करनेवाले विष्णुदेवने मुझे यह वरदान दियांहे कि तुम बिचारवानुहो इसलिये में अपने अन्तःकरणमें 
विचार करूं ॥ ७ ॥ इस संसारके आडम्बरमें में भाषण करताइँ चळता हं स्थितडुं और प्रयत्नसे विषयोंका भोग करता 
हुं इनमेंसे मैं कौन इं ॥ ८ ॥ 
जगत्तावदिदंनाइंसड्क्षवृणपर्वतम्‌॥ यद्राह्ममलमत्यंतंतत्स्यांकथमहंकिल ॥ ९॥ असत्रभ्युदितोसू 
कःपवंनेःस्फुरितःक्षणम्‌॥ कालेनाल्पेनविळयीदेहोनाहमचेतनः ॥ १० ॥ जडयाकर्णशाष्कुल्याकटप्य 
मानःक्षणक्षयी ॥ झून्याकतिः झून्य भवःशब्दोनाहमचेतनः ॥ ११ ॥ त्वचाक्षणविनाशिन्या प्राप्यमप्रा 
प्यमप्यथ ॥ चित्प्रसादोपलब्धात्मस्पर्रनंनास्म्यचेतनम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--यह वृक्ष हण ओर पर्वतसहित जो जगतृहे यह मैं नहीं हुं क्योंकि जो शरीरसे सर्वथा बाह्यहै यह में 
कैसे होसकताइं ॥ ९ ॥ तीनोंकाल्मे असत्‌ अल्पकालके लिये उदयको प्राप्त प्राणरूपी पवनोंसे क्षणभरके लिये स्थित 
अल्पकालमे नश्वर यह जड देह में नहीं हुं ॥ १० ॥ जडकर्ण संस्कुलीप्रदेशमें कल्पित क्षणमें नश्वर आकाररहिंत 
आकासे उत्पन्न जडशब्दभी नहीं हं ॥ ११ ॥ क्षणम नाश होनेवाली त्वगिन्द्रियसे कदाचित्‌ चेतनके प्रमादसे प्राप्त 
और कदाचित्‌ अप्राप्य यह अचेतन स्पशभी में नहीं हुं ॥ १२ || 
बद्वात्माजिहयावच्छोलोलयालोळसत्तया ॥ स्वल्पस्पंदोद्रव्यनि्ठोरसोनाहमचेतनः ॥ १३ ॥ हृश्यद्‌ 
ऑनयोळीनंक्षयिक्षणविनाशिनोः ॥ केवलेद्रष्टरिक्षीणंरूपंनाहमचेतनम्‌॥ १४ ॥ नासयाप्यंधजडयाक्ष 
















































र ७७६ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३४ सर्गः 
यिण्यापरिकल्पित: ॥ पेळवो5नियताकारोगंधोनाहमचेतनः ॥ १५ ॥ निर्ममोऽमननःझांतोगतपं चेंद्रि 
यश्रमः ॥ शुद्धचेतनएवाहंकलाकलनवर्ञ्ितः ॥ १६॥ 

अर्थ-चंचल अथांत्‌ अनित्य जिव्हा इन्द्रियसे बद्ध स्वभाव जिव्हासे कण्ठपर्य्यन्त प्रदेशमें आस्वाददायक 
द्रव्यनिष्ठरसभी में नहीं हुं ॥ १३ ॥ अनित्य द्रव्य तथा नेत्र इन्द्रियके अधीन केवळ द्रष्टामें नष्ट होनेवाळा अचेतन- 
रूपभी में नहीं हुं ॥ १४ ॥ प्रकाशरदित ओर क्षण विनाशी नासिका इन्द्रियसे परिकल्पित अति कोमळ ओर अनिय- 
ताकारवाळा अर्थात्‌ क्षणमें परिणामी अचेतन गन्धभी में नहीं हुं ॥ १५ ॥ किन्तु ममतारहित मन शून्य शान्त पंच इ- 
निद्रयोंके अमसे शून्य संकल्पकी कलास वार्जेत शुद्धचेतन आत्मामात्र में हुं॥ १६॥ 
चेत्यवर्जितचिन्मात्रमाइमेषोऽव भासकः ॥ सबाह्याभ्यंतरव्यापीनिष्कलामलसन्मयः ॥ १७॥ अनेनचे 
तनेनेमेसवेघटपटादयः ॥ सूर्यात्ताअवभास्यंतेदीपेनोत्तमतेजसा ॥ १८ ॥ आइदानींस्मृतसत्यमेतत्तद 
खिळ॑मया ॥ निर्विकल्पचिदा भासएपआत्मास्मिसर्वगः ॥ १९ ॥ अनेनैताःस्फुरंतीहबिचित्रेंद्रियर 
त्तयः ॥ तेजसांतःप्रकाशेनयथाग्निकणपंक्तयः ॥ २० ॥ 

अर्थ--विषयसे वर्जित सबका प्रकाशक बाह्य और आभ्यन्तर व्यापी निष्कळ निर्मल सन्मात्र सन्मय केवळ 
चिन्मात्र यह में हुं ॥ १७ ॥ इसी शद्धचेतनमात्रसे सम्पूर्ण घटपटसे आदि लेकर सूर्य पर्यन्त पदार्थ ऐसे प्रकाशित 
होते हें जैसे उत्तम प्रकाशवाच्‌ दीपसे ॥ १८ ॥ अहो इससमय मैने यह स्मरण किया कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ निर्वि- 
कल्प चिदाभास आत्ममात्रही हे ओर वह सर्वेव्यापी आत्मस्वरूप में हुं ॥ १९ ॥ इसी मुझ चेतनस्वरूपसे संपूर्ण चि- 
त्रविचित्र इन्द्रियोंकी वृत्तियां ऐसे स्फुरित होती हें जेसे अन्त;प्रकाशस्वरूप अझ्िके कणोंकी पंक्ति | २० ॥ 
अनेनैताःस्फुरंतीहविचित्रद्रियपंक्तयः ॥ सर्वगेननिदाघेनयथामरुमरीचिकाः ॥ २१॥ अनेनेतत्पदा 
थोनांवस्तृत्वंप्रतिपाद्यते ॥ शयुक्कादिगुणवत्त्वस्वंप्रदीपेनेववाससाम्‌ ॥ २२ असावेवहि भूतानांसर्वेपामे 
वजाग्रताम्‌॥ सर्वानुभविता भूमिरात्मासुकुरवस्थितः ॥ २३॥ तस्येकस्याविकल्पस्यचिद्दीपस्यप्रसा 
दतः ॥ उष्णोर्कःशिशिरश्वेद्रोघनोद्रिविंदुतंपयः ॥ २४ ॥ 

अर्थे इसी सर्वश्रगामी चेतनस्वरूप आत्मासे चित्रविचित्र इन्द्रियोकी वृत्तियां ऐसे स्फुरती हें जैसे निदाघ 
(उष्ण ) ऋतृसे मरूस्थलमे मृगदष्णाकी नदियां ॥ २१ ॥ और इसी चेतनसे इन पदार्थोका वस्तुत्व अथीत्‌ सत्ताभी 
ऐसे प्रतिपादित होती है जैसे वस्त्रोंके शुक्ला गुणोंका प्रतिपादन प्रदीप आदि प्रकाशोंसे ॥ २२॥ यहीं चेतनआत्मा 
सम्पूर्ण सचेतन पदार्थ देह इन्द्रिय मत तथा बुद्धि आदि भावके अनुभवकी ऐसे भूमिहें जैसे सब प्रतिबिम्बोंका 
आश्रय दर्पण ॥ २३ ॥ उसी एक निर्विकल्प चित्रूप प्रदीप प्रतापसे सूर्य्यं उष्णहै, चन्द्रमा शोतलहे, पवत घनहै, 
ओर दुग्ध द्रवशीलहे ॥ २४ ॥ 

सातत्येनानुभूतानांसवेंपांचजगत्स्थितो ॥ एतत्कारणमाद्यंतत्कारणंनास्यविद्यते ॥ २५ ॥ सातत्ये 
नानुभूतानांपदार्थानामनेनतत्‌ ॥ पदार्थत्वमुदेत्युचेःप्रतापेनेवतप्तता ॥२६॥ अनाकारात्कारणाच्चस 
र्वकारणकारणात्‌ ॥ एतस्मादिद मुत्पन्नंजगच्छैत्यंहिमादिव ॥ २७॥ ब्रह्मविष्ण्वीदरुद्राणांकारणानां 
जगत्स्थितौ ॥ एतत्कारणमाद्यंतत्कारणनास्यविद्यते ॥ २८ ॥ 

अथे--आकारासे वायु, वायुसे अग्नि, आग्निसे जळ इत्यादि निरन्तर श्रुति तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे आनुभूत 
पदा्थोकी जगतम उत्पत्ति आदिकी व्यवस्थामें आदि कारण यही आत्माहे इसका कारण कोई नहीं है किन्तु सत्‌ 
खूपसे सब कार्य्यमें व्यापकहै ॥ २५॥ ओर निरन्तर पूर्वोक्त क्रमसे अनुभूत आकाशादिमिं वह प्रसिद्ध पदाथता इसी 
आत्मासे ऐसे उदित होती है जैसे उष्णऋतुके सूर्य्यके तापसे भूमि आदिमे तप्तता ॥ २६ ॥ आकारझून्य, अवि- 
द्याद्वार कारणमूत सब ब्रह्मादि देवोंकाभी कारण इसी प्रत्यकूछूप ब्रहमसे यह सब जगत्‌ ऐसे उत्पन्न हुआहे जैसे 
शीतता हिमसे ॥ २७॥ जगत्‌की स्थितिमें कारणमूत ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तथा रुद्धादिकाभी आदि कारण यही है और 
इसका कारण कोई नहीं हे || २८ ॥ 





coe 


चिच्चत्यद्टदृऱ्यादिनामभिर्वर्जितात्मने ॥ स्वयंसऊदिभातायमह्ममस्मैनमोनमः ॥ २९ ॥ एतस्मिन्स 
वभूतानिनिविकल्पचिदात्मनि ॥ गुणभूतानि भूतेशेतिष्टंतिविविझंतिच ॥ ३० ॥ यत्किळानेनकलितं 
चेतनेनांतरात्मना ॥ तत्तद्ववति सर्वत्रनेतरत्सदपिस्थितम्‌ ॥ ३१॥ यच्चिताकलितंकिचित्तदाप्रोतिनि 
जंपदम्‌॥ यञ्चिताकळितंनेहतल्सदप्यंतमागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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अर्थ--चित्त विषय, दृष्टा, दृरीन और छञ्य तथा नामादिसे और स्वयं नित्य प्रकाशरूप इस मुझ आत्माकों 
बार २ नमस्कारंहे ॥ २९ ॥ इसी सब गुणोंके स्वामी निर्विकल्प चिदात्मामें गुणभूत प्रक्ृतिसे मित्र वा अभिन्न स- 
त्तावान्‌ पदार्थ स्थित रहते हैं ओर इसीमें प्रवेशभी करते हें ॥ ३० ॥ कारण सुक्ष्मरूपते स्थित रहनेपरभी जिस २ 
पदार्थके लिये इस चितने यह संकल्प किया के उत्तर क्षणमें हो वही वह सर्वत्र उत्तरकालमें होताहे अन्य नहीं॥३१॥ 
जिस किसीको चिताने संकल्पित कियांहे वही अपने घट आदि व्यवहारपदको प्राप्त होताहे और जिसको नहीं संक- 
ल्पित किया वह सूक्ष्म वा स्थूलरूपसे होने परभी नाझको प्राप्त होताहै || ३२ ॥ 
इमेघटपटाकारां:पदार्थशतपंक्तयः ॥ जागत्योविएुलाद्शेहयस्मिन्व्योमनिबिबिताः ॥ ३३ ॥ एत दंग 
दतरेक्षयिक्षयिणिजायते ॥ पदाथेंस दसच्चापिप्रतिबिबार्कवान्स्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ अहश्यंसव॑ भूतानां प्राप्य 
गलितचेतसाम ॥ एतत्तद््यतेसद्विःपरंव्योमातिनिर्मलम्‌ ॥ ३५ ॥ इयमभ्युदयंयातिनानाइइय तुम 
जरी ॥ आचारचंचरीकाढ्याएतस्मात्कारणदुमात्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--ये घटपट आदि आकाररूपसे जगत्संबन्धी सेकडो पदार्थोकि पक्तियां इसी महान्‌ दर्षणरूप चिदा- 
काझमें प्रतिबिम्बितहें ॥ ३३ ॥ जैसे प्रतिबिम्बके सूर्यमें क्षय वृद्धि आदि एथक्‌ रूपसे भान होती है ऐसेही आ- 
त्मामें ही पदायौकी वृद्धि क्षयादि भी अध्यस्तहैं ॥ ३४ ॥ संपूर्ण अज्ञ जीवोको अदृश्य और चिक्तरद्दित जीवोंको 
प्राप्य ( दृश्य ) है क्‍योंकि यह अति निर्मल परम चिदाकाश सजन ज्ञानियोंको ही दृश्ये || ३५ ॥ इसी सबके कारण 
भूत चेतनरूप वृक्षसे अनेक आचाररूप अमरोंसे पूर्ण यह नानाप्रकारकी दृश्यहूप लता अभ्युद्यको प्राप्त होती हे॥३६॥ 
झस्मादियमुदेत्यचैःखंसाररचनाचळा ॥ विचित्रतरुगुल्माढघारैलादिववनावली ॥ ३७ ॥ सर्वेषाम 
विभिन्नोसौत्रैलोक्यो दरवर्त्तिनाम्‌ ॥ ब्रह्मादीनांद्रणांतानांचिद्वात्मासंप्रकाशकः ॥ ३८॥ एकोसावहमा 
यंतरहितःसर्वगाङतिः ॥ चराचराणां भूतानामंतःस्वानुभवःस्वितः ॥ ३९॥ अस्यतस्यममेमानि 
स्थावराणिचराणिच ॥ परिसंख्यादिहीनानिशरीराणिबहृनिच ॥ ४० ॥ 


अर्थ--इसी चेतन परमात्मासे यह विशाळ अचळ संसारकी रचना ऐसे उदय होती है जैसे पर्वतसे चित्रवि- 
चित्र लता आदिसे पूर्ण बनोंकी पंक्ति ॥ ३७ ॥ ब्रह्मासे आदि लेकर ढणपर्य्यन्त जो कुछ त्रेलोक्यके उद्रमें विद्यमान 
पदार्थ हें उन सबका अभिन्नरूपसे प्रकाशक यही चिदात्मांहै | ३८ ॥ आदि अन्तरित सर्वत्रगामी आकारसहित 
और चराचरके प्राणियोंके अन्तरमे अनुभव स्वरूपसे स्थित यह एक परमात्मा मेही इं ॥ ३९ ॥ वेद और स्थ्राति प्रति- 
पाद्य उस परमात्मस्वरूप मेरे देशकाल ओर वस्तुकी इयत्तासे शून्य नानाप्रकारके स्थावर और जंगम शरीरहैं ॥४०॥ 
एकोसाबनुभूत्यात्मास्वानुभूतिवशात्स्वयम्‌॥ सर्वहग्द्र्ृहृक्यत्वात्सहस्रकरलोचनः ॥ ४१॥ एपो 
सावहमाकारेसुर्यदेहेनचारुणा॥ विहरामीतरेणापिव युदेहेनवायुना ॥ ४२॥ मंमेतहृपुरानीळंशंख 
चक्रगदाधरम्‌ ॥ सर्वसौ भाग्यसीमांतंह्यस्मिञ्ञगतिवल्गति ॥ ४३॥ अहमस्मिन्समुदूत;पञ्मासनगतः 
सदा ॥ निर्विकल्पसमाधिस्थःपरांनित्रति मागतः ॥ ४४ ॥ 
अथ--अनुभवस्वरूप एकही यह परमात्मा स्वयं सबका दक्‌ द्रष्टा ओर दृश्यरूप होनेसे असंख्य हस्त और 
नेत्रादि सहितहै ॥ 9१ ॥ यही आत्मस्वरूप में उत्तम सूर्यका रूप धारण करके आकाझमें बिहार करताइं और वायुके 
देहेसे सवेत्र भ्रमण करताहुं ॥ ४२ ॥ यह अत्यन्त इयामवर्ण शंख चक्र गदा प्म धारण किमे तथा सब सुन्दरताकी 
सीमाका अन्त यह मेरादी झरीरंहै उसी जगत्रूपमें सब कुछ व्यवहार हो रहांहै ॥ ४३ ॥ में प्रगट इस जगतमें आ. 
विर्भुत होकर सदा पद्मासनपर विराजमान निर्विकल्प समाधिमें स्थित अत्यन्त शान्तिको प्राप्तई ॥ २४ ॥ 
अइंब्रिनेत्रया55कत्यागौरीवक्राब्जपद्रदः ॥ सश तेसंदरामीदं कूमोंगपटलंयथा ॥४५॥ अहमिंद्रेणरू 
पेणत्रिलोकीमखिळामिमाम्‌ ॥ पालयामिक्रमप्रापनांमठिकामिवतापसः ॥ ४६ ॥ खरी ुमानहमे वैतत्कुमा 
रोह्यहभित्यापे ॥ जीणो हंदेहंधारित्वाज्ञातोहंविश्वतोसुखः ॥ ४७॥ अहंत्रणलतागुल्मजाळंरखतया 
स्थितः ॥ उत्थापयामिचिद्र मेः कूपोंतरलताभिव ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--में त्रिनेत्र झिवकी मूर्ति धारण करके पावेतीके मुखकमळका अमर होकर प्रलयमें इस सबै जगतका 
ऐसे संहार करताइं जेसे कूम्मे अपने अंग समूहका ॥ ४५॥ में इन्द्ररूप धारण करके मन्वन्तरसे प्राप्त इस सम्पूर्ण 
त्रिळोकीको ऐसे पान करताहु जैसे तापसी एक छोटी कुटीको ॥ ४६॥ खी पुरुष तथा कुमाररूप मेडी हुँ देह धा- 
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रण करनेसे वृद्ध स्वरूप मेंही होताईं अनन्तमुख मेंदी हुं | ०७ || ठण लता और गुल्म समूहको रसरूप होकर चि- 
रप भूमिसे मेही ऐसे उत्यापित करताहं जैसे प्राचीन कूप आभ्यंतरसे लताको ॥ 9८ ॥ 
स्वलोळार्थेमिदं चारुजगदाडं बरंततम्‌ ॥ मयाभिजातबाळेनपंकक्रीडनकंयथा ॥ ४९ ॥ मयेदमाप्यतेस 
बैसत्तामांप्राप्यगच्छति ॥ मत्परित्यकतमेतच्चसदप्येवनकिंचन ॥ ५० ॥ मयिस्फारेचिदादरेप्रति बिंबं 
यदागतम्‌॥ तदस्तिनेत्द्स्मान्मत्तोन्यन्नेहाविद्यते ॥ ५१ ॥ कुसुमेप्वहमामो दः एष्पपत्रेष्वहंछविः ॥ 
छविष्वहंरूपकलारूपेष्वनुभवोप्यहम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--इस उत्तम जगवके आङम्बरको अपनी लीळाके लिये मेने ऐसे विस्तारित कियाहे जैसे क्रीडामें कु- 
शळ बाळक कीचडके खिळोनेको ॥ 9९ ॥ कारणरूपसे मेहीं सर्वत्र व्याप्तहं मरे स्वरूपके साक्षात्कारसे स्थूळ का- 
येकी सत्ता ठु होजाती हे मेरे तत्दरशनस्वरूपसे त्यक्त अर्थात जीवन्मुक्तके व्यवहारमें वर्तमानभी यह जगत्‌ कुछ 
नहीं है ॥ ५० ॥ मुझ विशाळ चिद्रूपी दर्पणमें जो कुछ प्रतिबिबितरूपसे प्राप्तहै वदी है अन्य कुछ नहीं क्योकि मुझसे 
भिन्न इस संसारमें कुछ नहीं है ॥ ५१ ॥ पुष्पोंमें सुगन्ध में हु पुष्प और पत्रोंमें शोभा में हुं और छबियोंमें रूपकी 
कलाओंमें अनुभवरूपभी में हुं॥ ५२ ॥ 
यद्यत्किचिदिव हरयंजगत्स्थाव'जंगमम्‌ ॥ सर्वसूंकल्परहितंतच्चित्तत््वमहंपरम्‌ ॥ ५३॥ आद्यारस 
मयीशक्तिरसौघोविस्त्रतोयया ॥ सायथादारुकुख्येषुतथा इंसर्ववस्तषु ॥ ५४॥ परमांतामहं सर्वपदा 
थौतरवर्तिताम्‌ ॥ उपेत्य संवहेचितर्यं्रतनामिस्वयेच्छया ॥ ५५ ॥ घ्रृतयथांतःपयसोरसशक्तिर्यथाज 
छे ॥ चिच्छक्तिः सर्व भावेषुतथांतरहमास्थितः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--जो २ स्थावर जंगमात्मक यह जगतुहे वह सम्पूर्ण संकल्पोंसे रहित चिदात्मरूपंदै और चित्‌ परमात्मा 
में हुं ॥ 4३ ॥ जैसे आदि रसमयी शक्ति रस तन्मात्ररूपसे समुद्र नदी तडागादि जल समृहरूपसे विस्तृत दोताहै 
और वही जलरूप शक्ति जैसे वृक्ष शाखा पल्लव तथा ठण पत्र आदिरूपसे विस्टत होती हे ऐसेही सम्पूर्ण वस्तुओंमें 
उन २ काय्यौके उत्पत्तिके निमित्तळपसे मैंभी स्थितडुं ॥ ५१ ॥ सर्वोत्तम सवे पदाथाँके अन्तर्वर्ती होकर में अपनी 
इच्छासे नानाप्रकारकी जीव संवित्का विस्तार करताहं ॥ ५९ ॥ दुग्धके भीतर जैसे घृत ओर जळके भीतर जैसे रस 
शक्ति है ऐसेही संपूर्ण पदाथेके अन्तर्म चित शक्तिूपसे में स्थितं ॥ ५६ ॥ 
इदँजगत्रिकाळस्थंचि तिमध्येच संस्थितम्‌ ॥ चेत्योपचाररहितंवस्दुजातमिवावनो ॥ ५७ भरिताशेष 
विक्लुक्षिस्त्यक्तसंको चविभ्रमः ॥ सर्वस्थः सर्वकर्त्ताचविराट्स म्राडहंस्थितः ॥ ५८ ॥ अपूर्वमनिब दद्र 
मराख्दलितामरम्‌ ॥ अप्रार्थितंमेसंप्राप्तजगद्राज्यमिदंततम ॥ ५९॥ अहोनुविततात्मास्मिनमाम्य 
प्यात्मनात्मनि ॥ कल्पांतपवनाधूतएकार्णइववार्णवे ॥ ६० ॥ 
अर्थ-विषयकी म्रसिद्विसेरहित भूतभविष्यत्‌ ओर वर्तेमानकालमें स्थित यद जगत्‌ चेतनकें मध्यमें ऐसे 
स्थितहे जैसे वस्तुसमूह प्रथिवीमें ॥ ५७ ॥ सम्पूर्ण दिशाओके अन्तराळको पूर्ण करनेवाला संकोचके अमको त्याग- 
फर सबमें स्थित सबका कती विराट्‌ ओर सम्राट अर्थात्‌ व्यष्टि ओर समष्टिरुपसे मेंही स्थितडुं | ५८ ॥ यह अ- 
पूर्व इन्द्रके निबद्धसेरहित बिना शास्त्रही देवताओको दन करनेवाला प्रार्थित यह विशाल जगतका राज्य मुझे 
प्राप्त हुआंहे || ५९ ॥ अहो कैसा विशालरूप मैंहुं मैं अपने आत्मस्वरूपमें ऐसे नहीं समाता जैसे प्रलयके पवनसे 
कम्पित समुद्रमें प्रलयकाळका समुद्र | ६० ॥ 
नात्मन्यंतमवाप्नोमिस्वस्थेतःस्वदितेस्वयम ॥ क्षीरवारिनिपोपंगुः सरीस्टपइवस्फुरन्‌ ॥ ६१ ॥ स्वल्पे 
यंमठिक ब्राह्मीजगत्नाम्नीसुसंकटा ॥ गजोबिल्वइवस्वांगेनमातिविपुलंवपुः ॥ ६२॥ विरिचिभवना 
त्यारेतत्त्वांतेप्याहरत्पदम्‌ ॥ प्रसरत्येवमेरूपमद्यापिननिवर्त्तते ॥ ६३ ॥ अयंनामाहमित्यंतः कुतोनिरव 
लंबना ॥ अपर्यता कतेरेषा किलासी त्स्वल्पतामम ॥ ६४॥ 
अर्थ--निरातिशय आनन्दरूपसे स्वयं आस्त्रादित इस स्वस्थ आत्मरूप में ऐसे अन्त नहीं पाता जैसे क्षीर- 
समुद्रमें चलता हुआ कुण्ठित गति सप ॥ ६१ ॥ ब्रह्मासे रचित इस जगत्‌ नाम अति छोटी मठीमें मेरा स्वरूप 
( चित्स्वरूप ) ऐते नहीं समाता जैसे बिल्वके शरीरमें हस्ती ॥ ६२ ॥ एथिवीसे दशगुण जळसे दशगुण तेजसे दश- 
गुण वायुसे दृशगुण आकाशके आवरणसे आच्छादित ब्रह्मांडरूप ब्रह्माके भवनसे पार तथा सांख्यके अभिमत चौ- 
विश तत्वके अथवा वैष्णवआदिके इष्ट रुद्र छत्तीस तत्व वा शैव पाशुपत आदिके अभिमत तत्वोके पारभी चलता 
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ह सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७७९) 


हुआ मेरा स्वरूप अबभी नहीं निवृत्त दोता ॥ ६३ ॥ यह देहादिरूपसे अवलम्बरहित कल्पना कहांसे हुईं अहो ! 
अपार आकारवाले मेरे स्वरूपकी यह न्यूनता कहांसे हुई ॥ ६४ ॥ 

भवानयमयंचाहमितिमिथ्येवाविश्रमः ॥ कोदेहःकोप्यदेहोवाकोमृतःकश्र्वजीवति ॥ ६५॥ वगकाःपे 

लवधियोब भूवुर्मॅपितामहाः ॥ येछाम्राज्यमिदंत्यकत्वारेमिरे भवभूमिष्ठ ॥ ६६ ॥ केयॅकिलमहादृ्िर्भ 

रितात्रह्मटंहिता ॥ क्सरीस्टप भीमाशा भीमा राज्यवि दृतिभिः ॥ ६७ ॥ अनंतानंदसं भोगावरोपशमशा 

लिनी ॥ शुद्धेयंचिन्मयीइशिजयत्यखिलदृष्टिषु ॥ ६८ ॥ 

अर्थ--यह आप, यह में इत्यादि मिथ्याही अमहै, देह क्या ! अदेह क्या ! देहके अभावसे म्ृतकभी कौन ! 

और शरीर आदिके अभावसेही प्राणभी कोन धारण करताहै? ॥ ६५ ॥ हमारे पूर्वज निश्चय क्षद्रबुद्धि हुये हें जि- 
न्होंने इस आत्मज्ञानरूप साम्राज्यको त्यागकर संसारके ऐश्वय्येकी भूमियोंमें रमण कियाहै ॥ ६६ ॥ कहांतो ब्रह्म- 
ज्ञानसे वद्धित यह पूर्ण दृष्टि ! और कहां सर्पीके समान भयंकर आझाओंसे भयदायक राज्यकी विभृतियां ॥ ६८॥ 
निरतिशय अनन्त आनन्दृके सम्भोगसहित, ओर परम जान्तिसे शोभायमान यह शुद्ध चिन्मयीद्दष्ट सम्पूर्ण हाष्टि- 
योंसे अति उत्तमंहै ॥ ६८ ॥ 

सर्वभावांतरस्थायचेत्यमुक्तचि दात्मने ॥ प्रत्यक्चेतनहूपायमह्ममेवनमोनमः ॥ ६९ ॥ जयाम्यहमजो 

जातोजीर्ण संसारसंखतिः ॥ प्राप पराप्योमहात्मायंजीवाभिचजयामिच ॥ ७० ॥ इ दमुत्तमसा'ञराञ्यंबो 

धंसंत्यज्यशाश्वतम्‌॥ नरमेहमरम्याुराज्यःख विभूतिषु ॥ ७१॥ दारुवारिहृषन्मात्रेछुलितोयोधरा 

तले ॥ धिग्वराकमनात्मज्ञंतंकुदानवकीटकम्‌ ॥ ७२॥ 

अर्थ--सब पदार्थोके अन्तरालमे स्थित, विषयोसे निर्मुक्त तथा साक्षीरूप मुझ चिदात्माको मेरा बार २ 

नमस्कार है ॥ ६९ ॥ चिरकाळसे भोजन कियेइुये अन्नके समान जीणे संसारकी संद्धति ( संसारमें गमनागमन ) 
सहित में अब अजन्माहुं इस कारणसे सब ओरसे जयके फळ पानेसे सब निअनथेकी वृत्तिको प्राहु, और सब प्राप्त 
होने योग्य सुखोंके प्राप्त होसेसे में जीवनके फलकोमी प्राप्त हुं इतीसे सर्वोत्तम हु॥ ७० ॥ इस नित्य आत्मज्ञानरूप 
साम्राज्य सुखको छोडके अरमणीय तथा दुःखदायी राज्यकी विभूतियोमें में नहीं रमण करूंगा ॥ ७१ ॥ जो बनदुर्ग 
काष्ठमे, जलदुर्गळूप जलमें, गिरिदुर्ग ( किले ) रूप पापाणमय धरातलमेंदी अपने स्वामित्वके अभिमानसे ठुन्धहोके 


उन्हीमें रमण किया उस दुष्ट दानवरूष कीडेको धिक्कारहे | ७२ ॥ 
अविद्येकात्मभिष्रेव्यैरविद्यामयमंगकम्‌ ॥ अज्ञेन संतर्पयताकिनामगुरुणाळतम्‌ ॥ ७३॥ वर्षाणिकति 
चित्पाप्यजगच्छ्रीसडिकामिमाम्‌ ॥ किंनाम प्रापढचितंहिरण्यकरि पुःकिल ॥ ७४॥ अनास्वाद्येदमानं 
दंजगद्राज्यश्तान्यपि ॥ समास्वादयतानेहांकेचिदास्वादितंभवेत्‌ ॥ ७५ ॥ नर्किचिद्येनपंप्राप्त॑तेनेद 
परमास्रृतम्‌॥ संप्राप्यांतः प्रपू्ेनसर्वम्रातमखंडितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--अविद्याके कार्य अविद्यामय अन्नपानादि द्रव्यॉसे अविद्यामय अंगको तृप्त करते हुये अज्ञ पिताने क्या 
किया १ अर्थीत्‌ कुछ पुरुषार्थ नहीं किया ॥ ७३ ॥ कुछ कालके या वपके लिये त्रेलोक्यकी लक्ष्मी युक्त इस जगत्‌- 
रूप छोटी मठीको पाकर मेरे पिता हिरण्यकशिपुने कश्यप कुलके उचित कौन पुरुषार्थ किया ॥ ७४ ॥ इस ब्रह्मान- 
न्दका आस्वादन लेकर सेकडों जगत्‌ राज्यके आनन्दका स्वाद लेतेहुयेभी कुछभी नही आस्वाद लिया और इसके 
आस्वादित होनेसे सब आनन्दका आस्वाद होगया ॥७०|| जिसने अन्य विषयानन्दकों नहीं प्राप्त किया और इस 
परम अश्वतरूप ब्रह्मानन्दको प्राप्त होकर अन्तःकरणमें पूर्ण होनेसे मानों सब कुछ अखण्डितरूपसे प्राप्त करलिया ॥७६ 
त्यक्‍त्वापदमिदंमूर्खामितमेतिनपंडितः ॥ उष्टोहित्यक्तसुतलःकंटकंयातिनेतरः ॥ ७७॥ परशंदृष्टिमि 
मांत्यक्त्वादग्धराज्येरमेतक: ॥ कत्त्यक्त्वेक्षुरलंप्राज्ञःकट॒निंबपुयःपिबेत्‌ ॥ ७८ ॥ सूर्खाएवहितेसर्वेब 
आूवुर्भपितामहाः ॥ इमांदृष्टिपरित्यज्यरेमिरेराज्य संकटे ॥ ७९ ॥ करफुलानंदनस्थल्यःकदग्धमरुभूम 
यः ॥ केमाबोधद॒श:शांताःक् भोगेष्वात्मबुद्धयः ॥ ८० ॥ 
अर्थ--इस अपार पदको त्यागकर परिच्छित्र पदको मूर्खही चाइतांदै न कि पण्डित फलके भारसे नत्र 
राक्षा आदि छताको त्यागकर कंटककी ओर उष्ट ( ऊंटदी ) जाताहै न कि अन्य पशु ॥ ७७ ॥ इस पूर्ण आत्म 
दृष्टिकों त्यागकर भस्मी भूत राज्यसुखमें कोन रमण करसकताहै, वह कौन प्राणी है जो इख ( ऊख ) केसरकों त्याग- 
कर कटु निम्बको पान करेगा ॥ ७८ ॥ हमारे वे सब पूवेज मूर्सही इये ढें जिन्होंने इस पूर्ण आत्मदृष्टिके त्यागकर 
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राज्यके संकटमें रमण किया है ॥ ७९ ॥ कहां तो विकसित नन्दनबनकी भूमि और कहां मरूस्थळ ! ऐसेही कहां 
तो ये शान्त आत्मबोधकी हाष्टे और कहां भोगस्थान शरीर आदिमें आत्मदाष्टि ! ॥ ८० ॥ 
नकिंचिदापित्रेलोक्येयद्राज्यमपिबांछते ॥ सर्वमस्त्येवचि तस्वेतत्कस्मान्नानु भूयते ॥ ८१ ॥ चितासर्व 
स्थयास्वस्थासमयानिर्विकारया ॥ स वेयासर्वदासर्वसर्वतःसाधुळभ्यते ॥ ८२॥ भासिनीतैजसीश 
क्तिस्मृतप्राप्तिरंदवी ॥ त्राह्मोम इत्ताम इतोझाक्रेज्रेळोक्यराजता ॥ ८३॥ परमापूर्णताशार्वाजयलक्ष्मी 
श्ववैष्णवी ॥ मानसीशी घ्रगतिताबलवत्ताचवायवी ॥ ८४॥ 
अर्थ--इस त्रिळोकीमें कुछ नहीं हे क्योंकि राज्य पाकरभी मनुष्य इच्छा करताहे, और चिवातत्वमें सब 
कुछेहे उसका अनुभव क्यों नहीं करते ॥ ८१ ॥ सबमें स्थित, स्वस्थ; निर्विकार, और सर्वदा सवेरूप चितूसे सब 
सुख तथा दुःखके साधन सर्वत्र भली भांति मिलते हैं ॥ ८२ ॥ तेजकी प्रकाशिका शक्ति, चन्द्रमाकी अम्नत प्राप्ति, 
हिरण्यगर्मकी मान्यता, सर्वोत्तम इन्द्रकी त्रैलौक्यकी राजता || ८३ ॥ महादेवका ज्ञान तथा ऐश्वर्य शक्तिकी संपूर्णता, 
विष्णुकी विजय छक्ष्मी मनकी शीघ्रगातिता, वायुकी बख्वत्ता ॥ ८४ ॥ 
आग्रेयीदाहकलनापायसीर सनिर्शतिः ॥ मौनीमहातपःसिद्धिर्विद्याबाईस्पतीतथ। ॥ ८५॥ वैमानि 
कीव्योमगतिःस्थिरताचापिपार्वत। ॥ गंभीरताथसामुद्रीमैरबी चमद्दोन्नति: ॥ ८६ ॥ शमश्री:लौगती 
सौम्यामादिरीमदलोळता ॥ माधवीपृष्पमयतावार्षिकीघनशब्दिता ॥ ८७ ॥ याक्षीचमायामयताना भ 
सीनिष्कलंकता ॥ शीततापीचतौषारीनैदाधीतापतप्तता ॥ ८८॥ 
अर्थ--अभ्निकी दाहकी कल्पना, जळकी रसकी सिद्धि, मुनियोंकी तपकी महासिद्धि तथा बृहस्पतिकी विद्या 
॥ ८ ॥ विमानोंकी आकाझकी गति पर्वतोंकी स्थिरता, समुद्रकी गम्भीरता, और मेरूपर्वतकी महोन्नति ।८६॥ सब 
उपद्रवॉसे शान्त सुगत ( बुद्धज्ञानी ) सम्बन्धी शमकी शोभा, मदिराकी चंचलता, वसन्तऋतुकी पुष्पमयता, और 
वर्षाऋतुकी मेघकी गर्जना ॥ ८७ ॥ यक्षोंकी मायामयता आकाशकी निष्कलंकता तुपारकी शीतता और उष्णऋ- 
तुके तापकी तप्तता ॥ ८८ ॥ 
एताश््वान्यास्तथाबहरयो देशकालकियात्मिकाः ॥ नानाकारविकारोत्थास्जिकालो दरसं स्थिताः ॥ ८९. ॥ 
विचित्राःशक्तयःस्वस्यसमयानिर्विकारया ॥ चिताक्रियंतेपरयाकलाकलनयुक्तया ॥ ९० ॥ विकल्पही 
नचित्सर्वापदार्थशतदष्टिषु ॥ सममेवाभिपततिप्रभाप्राभाकरीयथा ॥ ९१ ॥ सर्वाशाकोशविश्रांतां 
पदार्थपटलींमहीम्‌॥ काळअरयेहाकलितांयथानु भवतिक्षणात्‌ ॥ ९२॥ 
अर्थ -ये तथा अन्य अनेक देशकाल क्रियात्मक नानाप्रकारके आकारके विकारोंसे उत्पन्न तीनॉकालके उ- 
दरमें वर्तमान || ८९ ॥ चित्रविचित्र सब शक्ति स्वस्यसमानरूप निर्विकार सर्वोत्तम और उन २ शक्तिके कार्य्यीके 
अनुसन्धानकी ओर अभिमुख चित्‌सेद्दी की जाती हैं | ९० ॥ विकल्पते राहेत चिदक्ति नानाप्रकारके सैकडों 
पदार्थीकी ओर एककाल्हीमें ऐसे गिरती हे जेसे कांचन आदि मित्तियोंमें सूर्यकी प्रभा ॥ ६१ ॥ सम्पूर्ण दिशाओंके 
कोशम विश्रान्त करनेवाली तीनोंकालकी चेष्टासे संकल्पित अनन्त पदार्थकी पटलीको एककालमेंही ऐसे अनुभव 
करती हे जैसे सूर्यकी प्रभा ॥ ९२ ॥ 
तथा समस्तसं सारतरृहदृ्यदशाश्रियम्‌॥ काळत्रयस्थाममलाचिच्चेततितदात्मिका ॥ ९३ ॥ तुल्यकाल 
परपृष्टात्रिकालकळनाझता ॥ अनंत भुवना भोगापरिपू्णेवछुद्धचित्‌ ॥ ९४ ॥ परामृष्टत्रिकालायादृष्टा 
नंतदृशश्चितः॥ समतापरपर्याथापूर्णतेवावरिष्यते ॥ ९५ ॥ दुल्यकालावबुदवेनस्वाइनाक ट॒नापिचि 
त्‌ ॥ समेनसमतामेतिमधुनिबःनुभतिवत्‌ ॥ ९६॥ 
अर्थ--इसीप्रकार संपूण संसारके महान्‌दश्यकी झोभाको जो कि भूतभविष्यत्‌ वर्तमान तीनों कालमें स्थि- 
तदं उसको निर्मळ "चित्‌ उन २ पदार्थोंका रूप होकर प्रकाशित करती है ॥ ९३ ॥ और अखण्ड शुद्धचित्‌ अभिन्न 
कालहीमे तीतो कालके पदार्थासे मिलित होकरके अनन्त कल्पनाओंको अनुभव करती हुईभी अपने स्वरूपसे परि- 
पूणेही रहती हे | ५४ ॥ तीनों काळसे मिलित अनन्त अनुभवको करनेवाली चितूक्तिकी समता पू्णूपसेही शेष 
रहती है ॥ ९५ ॥ इसीकारण दो प्रकारके मधुररस ओर दो प्रकारके कटुरस एक कालमें अनुभव करनेसेमी सबके 
साथही समताको ऐसे प्राप्त होती है जैसे मध ओर निम्बे अनुभवको ॥ ९६ ॥ 
स्वक्तसंकल्पकल्यासूक्ष्मपाचिहधवस्थया ॥ सर्वभावानुगतयासत्ताद्वेतेकरूपया ॥ ९७॥ विचित्रा 
पिपदार्थश्रीरन्योन्यतरलितांतरा ॥ ठुल्यकालानुभवनासाम्येनैवानुभयते ॥ ९८॥ भावेनाभावमाश्रि 

















चा 


क्व सर्गः उपशम्रप्रकरणम्‌ । (७८१) 


त्यभावस्त्यजतिइ:खताम्‌ ॥ प्रेक्ष्यभावम भावेन भावस्त्यज तेदृष्टताम्‌ ॥ ९९ ॥ काळत्रयमपञयंत्याही 
नायाश्वेत्यबंधने: ॥ चितश्र्वेत्यसुपेक्षिण्याः समतैवावशिष्यते ॥ १०० ॥ 
अर्थ--संकल्पकी कलाको त्यागनेवाली सूक्ष्म सब पदार्थीमं अनुगत अद्वेत सत्तारूप चित॒शक्तिसे | ९७ || 
परस्पर मिळितभी पदाथाँकी शोभा एक काठमेंही अनुभूत होती है ॥ ९८ ॥ श्रुति स्मृति तथा आचार्यके उपदेशरूप 
भाव चित्तसे संपूर्ण दश्यसमूहके अभावका आश्रय लेकर चित॒रूप भाव शोक मोहादि दुःखरूपताको त्यागताहै और 
सब पदा्थके निषेधसे परमार्थमें सत्‌ अद्वैत ब्रह्महूप भात्रका अनुभव करके चित्त अपनी रागादि दुष्टताको त्यागताहै 
॥ ९९ | वत्तेमान विषयको उपेक्षा करनेवाली भूत विषयके वासनाके बन्धने हीन और विषयके आधारभूत तीनों 
कालको न देखनेवाली चितशक्तिकी समताही अवशेष रद्दजाती है || १०० || 
यातिवाचामगम्यत्वाद्सत्तामिवशाश्वतीम्‌ ॥ नेरात्म्यसिद्वांतदशाम्रुयातेवतिष्ठति ॥ १०१॥ भव 
त्यात्मातथाब्रह्मनकिचिच्चाखिळंचवा ॥ परमोपदामे$ळीनामोक्षनाम्रापरोच्यते ॥ १०२॥ संकल्पक 
लितात्वेषामंदाभासतयाजगत्‌ ॥ नसम्यक्पर्यतीदंचिदृष्टिःपटलिनीयथा ॥ १०३ ॥ ईहानीद्दामयैरंत 
याचि दावलितामलेः ॥ साहिनोडयिठंशक्तापाशबद्धे वपक्षिणी ॥ १०४ ॥ 
अर्थ--वाणीका अविषय होनेसे नित्य चित॒शक्ति अभावके समान प्राप्तेहे इसी कारण आत्माके अभाव सि- 
द्वान्तकी दको प्राप्त हुईके समान स्थितंहे ॥ १०१ ॥ जो चित्‌ स्थितंहे वही शास्त्रीय व्यवहारमें साक्षीरूप होनेसे 
आत्मा और महान्‌ होनेसे ब्रह्म दोतांदै और परमाथेद्दष्टसे वाणीकी प्रवृत्ति न होनेसे नहींके सदृहे और सब 
शब्दोंकी प्रवृत्ति निमित्त होनेसे सब कुछेहे ओर सब दृश्य पदार्थीके शान्त डोनेसे वही परम चिव मोक्ष नामसे कही 
जाती है ॥ १०२॥ संकल्पसे कलंकित मन्द प्रकाश दोनेसे यही चित्‌ संपूर्ण जगतको ऐसे नही देखती जैसे परदा 
पडी हुई दृष्टि ॥ १०३॥ इष्ट और अनिष्टरूप मलोंसे कलंकित यह चित्‌ संपूर्ण आकाशको ऐसे नहीं व्याप्त हो- 
सकती जैसे पाशसे बन्धी हुई पक्षिणी आकाइको || १०९ ॥ 
संकल्पकलनेनेवयेकेचनजनाइमे ॥ पतितामोह जाळेषुविनेत्राइवपक्षिणः ॥ १०५॥ संकल्पजाळवालि 
तेविंषयावटपातिभिः ॥ पदवीगतबाघेयंनदृष्टामत्पितामहेः ॥ १-६॥ दिनेःकतिप यैरेव स्फुरिताधर 
णीतळे ॥ वरकास्तेनतेनष्टामरकाः कुहरेष्विव ॥ १०७ ॥ यद्यज्ञस्यन्निमेतर्वं भोगडःखार्थिनस्तदा ॥ 
'भावाभावांधकूपेषुनापतिष्यन्हताशयाः ॥ १०८॥ 
अर्थ-संकल्पकी कल्पनासे जो मनुष्य बन्धे हुये हें वे मोहकी जालमें ऐसे गिरे दें जैसे व्याधसे पक्षीलोग 
॥ १०५ ॥ संकल्पकी जालमे वेष्टित विषयरूपी गर्त ( गटे ) में गिरनेवाले हमारे पितामहोने बाधाराहित इस आ- 
त्मपदवीको नहीं देखी ॥ १०६ ॥ कुछ दिनकेही लिये हमारे दीन पूज इस प्रथिवीपर कुछ कालके लिये संपूरित 
होकर पुनः ऐसे नष्ट हुये जैसे धूममें मच्छर ॥ १०७॥ भोगके दुःखोंके अर्थी ये हमारे पूर्वज यादि इस आत्मतत्वके 
जानते तो दुर्बेद्धि होकर भाव अभावरूपी अंधकूपेमें न गिरते | १०८ ॥ 
इच्छाहेषसमुत्येनहंद्मोहेनजंतवः ॥ धराविवरमय्नानांकीटानांसमतांगतः ॥ १०९ ॥ ईदितानीं हिता 
काराःकलनासृगत्रष्णिकाः ॥ सत्यावबोधमेघेनयस्यशांताःसजीवति ॥ ११०॥ कुतःकिला स्थाःशु 
द्वायाअविच्छिन्नामलाकतेः ॥ चंद्रिकायारु चःकोष्णाःकलंकाःकलनाश्चितः ॥ १११ ॥ आत्मनेतुनमां 
महामविच्छिन्नचि दात्मने ॥ लोकालोकमणेदेवचिरेणाधिगतोस्थहो ॥ ११२॥ 
अर्थ -इच्छा ओर द्वेषसे उत्पन्न सुखदुःख शीतोष्ण आदिके मोडसे प्राणी पृथिवीके गतेंमिं कीडोंकी तुल्य- 
ताको प्राप्त हए ॥ १०९ ॥ इष्ट और अनिष्ट आकरवाली एगदष्णामय कल्पना जिसकी सत्य ज्ञानरूप मेघसे शान्त 
होगई हैं उसी प्राणीका जीवन इस संसारमें सफलंडे ॥ ११० ॥ शुद्ध सदा निर्मळ आकारवाली और चंद्र चन्द्रिकाके 
समान देदीप्यमान इस चिवके मन्दोष्ण कळेकोकी कल्पना कहांसे होसकती हे ॥ १११ ॥ निरन्तर मुझ चिदात्मा- 
रूप आत्माको मेरा नमस्कार है अहो लोकालोकके मणे आत्मदेव बहुत कालके पीछे तुमारा ज्ञान हुआहे ॥११२ 
पैरामष्ोसिळन्धोसिग्रोदितोसिचिरायच ॥ उद्धतोल्विविकल्पेभ्योयोसिसोसिनमोस्ठ॒ते ॥ १ १३॥ म 
हयंठभ्यमनंतायमहयंतुभ्यंशिवात्मने ॥ नमो देवाधिदेवायपरायपरमात्मने ॥ ११४॥ गतघनपरिपूर्णमिंद 
बिबंगतकळनावरणंस्वमे वरूपम॥ स्ववपुषिस्ुदितेस्वयंस्वसंस्थंस्वयसुदितंस्ववशंस्वयंनमामि ॥१५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथेषूपशमप्रकश्णे 
प्रहादात्मोपदेशयोगो नाम चदखिशःसर्गः ॥ ३४॥ 


























ह ७८२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ३५ सर्गः 


अर्थ--बहुत कालके अनन्तर तुम विचारित, ब्ध, प्रकर्षसे उदयको प्राप्त तथा विकल्पॉसे उद्धृत हो जो तुम 
होसो हो तुम आत्मस्वरूपको मेरा नमस्कार हे ॥ ११३ ॥ अभिन्न मुझ तुझ ( जीवाभिन्न ब्रह्म ) अनन्त कल्याण, ) 
तथा इन्द्रादि देव और सब इन्द्रियोंके अधिष्ठातृदेव परमात्माको मेरा नमस्कारहे ॥ ११४ ॥ मेघरहित पूर्णचन्द्- 
माके बिम्बके सहश, और अपने आनन्देक रस आत्मशरीरमें अन्य आधार शून्य स्वयं परमार्थरूपसे स्थित अथीत्‌ 
निराधार स्वप्रकाश अपने आधीन और आत्मानन्द निजरूपको में स्वयं नमस्कार करता हुं ॥ ११५॥ 


इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्े मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
प्रल्हादात्मोपदेशो नाम चतुस्त्रिशाः सर्गः ॥ ३१ ॥ 





पंचत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
साक्षात्कार कियेहुये आत्माको अन्तःकरणमें निर्णय करके और उसको प्रणाम करके उसी आत्मबळसे जीते 
बन्धोंका अनुसंधान करके प्रसादका प्रसन्न होना इस विषयका वणेन इस ३५ के सर्गमें किया गयांहै ॥ 
॥ प्रहमदउवाच ॥ ओमित्येकोचिताकारोविकारपरिवर्जितः ॥ आत्मेवा यमिदं सर्वयरिकचिजगतीग 
तम्‌ ॥ १॥ मेदो स्थिमांसमजञास्टगतीतो प्येषचेतनः ॥ अंतरस्थोहिसूयी दीन्प्रकाशयतिदी पक: ॥ २॥ 
उष्णीकरोतिदहनंर सयत्यम्रतंरसम्‌ ॥ इंद्ियानु भवान्भ्ुक्ते भो गानिवमहोपतिः ॥ ३॥ तिष्न्नपिद्दिना ¥ 
सीनोगच्छन्नपिनगच्छति ॥ झांतोपिव्यवहारस्थःकु्ंन्नपिनलिप्यते ॥ ४ ॥ | 
अर्थ- सम्पूण अध्यारोपवान्‌ बरह्मका बोधक ओर सब अपवादसे परिशिष्ट जो ब्रह्मै इसका बोधक महान्‌ 
आकारवान्‌ एक ओंकार जिसका नामहै ओर वृद्धि तथा जन्मादि विकारोंसे शून्य यह अनुभूयमान्‌ आत्माही यह ज- 
गतगत्‌ पदार्थ हे न कि इसकेसिवाय अन्य ॥ १ ॥ मेदा, अस्थि, मांस, मजा, और रूधिर इनके अन्तगेत तथा इ- 
नसे परेभी यह चेतन आत्माहे क्योंफे यह अन्तर्म स्थित होके दीपकके समान सूर्य्यीदिककोभी प्रकाशित करताहै 
॥ २ ॥ अग्निको अनुभवद्वारा उष्ण यही करताहे, अमृतको रसवान्‌ यही अपनी सत्तासे करताहै, और इसी प्रकार 
अन्य इन्दरियोके स्पश आदि अनुभवोंको अपनी सत्ता सम्पादनसे ऐसे भोगताहे जैसे राजा भोगोंको ॥३॥ यह आत्मा 
सदा निष्क्रिय होनेपरभी मानो गतिमान स्थितदै अर्थात्‌ धावन आदि व्यापारसे रहितदै क्योंकि पवनादिरूपसे यह 
सदा तिदे इसीम्रकार कालछूपसे सदा चछता हुआभी कुछाळ चक्रके सहश तिलमात्रभी अन्यत्र नहीं जाता, 
जान्तभी सब व्यवहारोंमें स्थित, ओर करता हुआभी यह लिप्त नहीं होता ॥ ४ || 
पू्वमद्यतथेदानी मिहासुतरो भयत्रच ॥ विदवितोऽविहितोष्येषसमःसर्वा सुबरत्तिषु ॥ ५ ॥ उद्भवत्यभयो | 





भावंझुवनानिततस्ततः ॥ त्रह्मादित्रणपर्यंतेजगदावर्त्तयन्स्थितः ॥ ६॥ नित्यस्पंदमयोनित्यमपिंदेवा 
त्सदागतेः ॥ स्थाणोरप्यक्रियोनित्यमाकाशादप्यळेपक: ॥ ७॥ मनांसिक्षो भयत्येपपल्लवानी वमारुत: ॥ 
वाहयत्यक्षपंक्तिस्वामश्वाळीमिवसारथिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ= यद आत्मा जैसा पूर्वकालमें था वेसादी वतेमानकालमें है जैसा इस लोकमें है वेसाही परलोकमें र- 
हेगा, इस लोक तथा पर लोक ओर साधिभूत अपने प्रस्थानादि लोकोंमें शास्त्रोसे अनिषिद्ध वा विहित कर्मफलोंका 
भोक्ता होकरमी सब भोगवृत्तियोंमें समान रहताहे, क्योंकि दृश्य भोगोंसे दृष्टिको विकार नहीं सिद्ध होसकता ॥८॥| 
यथाथेमे यह अभयभी उन २ करमीके अनुकूल स्वयं आविर्भूत डोताहे, ओर ठणसे लेके ब्रह्मापय्येन्त उत्पन्न भोक्ता 
तथा भोग्यमावको तथा उनके अधिकरण चतुर्दश भुवनरूप ब्रह्माण्डको अपने सन्निधान ( सत्ता सन्निधान ) मात्रसे 
चलता हुआ स्थितंहै | ६॥ यह नित्य अक्रिय होकेभी वायुदेवतासेभी अपनी नित्य आत्मसत्तासे अधिक गतिमान्‌ 
है, स्याणु ( ठं ) सेभी अक्रिय, और आकाशसेभी नित्य लेप रहितै ॥.७॥ प्राणियोंके मनोंको यह ऐसे क्षोभित 
(कम्पित) करताह जैसे पत्तोंको पवन,ओर अपनी इन्द्रियोंकी पंक्तिको ऐसे चलताहे जैसे अश्वोकी पंक्तिको सारथी ८ 
अतिइरविधवदेहगेहेकर्मरतःस दा ॥ सस्राडिवात्मनिस्वस्वः सं स्थितो भोग भुर्विसु: ॥ ९॥ एपएवस 
दाऽन्विष्यः स्तुत्योध्यातव्यएवद्‌ ॥ जरामरणसँमाहादनेनोत्तीर्यगम्यते ॥१०॥ सुळ भश्चायमत्यंतं सजे 
यश्वाप्तबंधुवत्‌ ॥ शरीरपद्मकुहरेसर्वेषामेवषट्पदः ॥ ११ ॥ आनाङुष्टोप्यनाहृतःस्वदेहादेवलभ्यते ॥ 
मनागेवोपहतोपिक्षणाद्गवतिसन्मुखः ॥ १२॥ 
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अर्थ--अति दुर्दशाग्रस्त इस शरीररूप ग़हमें सदा यह कममी तत्पर रहताहै, और भोगोंका भोगनेवाळा 
यह विष्णुपरमात्मा सम्राट ( चक्रवर्ती राजा ) के समान अपने आत्मामें स्थितहै | ९ ॥ इसी परमात्माको सदा अ- 
न्वेषण करना ( खोजना ) चाहिये ओर इसीकी स्तुति तथा इसीका घ्यानभी करना चाहिये; क्योंकि प्राणी इसीके 
अन्वेषणसे जरा ( वृद्धावस्था ) और मरणके पार जाताहे || १० || यह आत्मज्ञानमात्रसेही अति सलभहे, स्मरण- 
मात्रसेही श्रेष्ठ बन्धुके समान वश करनेके योग्य, और सब प्राणीमात्रके हृदयकमलका अमरहै ॥ ११॥ उच्च स्वरसे 
घारणरीतीसे आव्हानके बिनाही केवळ प्रणवके उच्चरणमात्रसे स्मरण करनेसे यह आत्मा क्षणभरमेंही सन्मुख होताहै १२ 
नास्यसंसेव्यमानस्यसर्वसंपत्तिशालिनः ॥ धनानामीश्वरस्येवस्मयेगवॉयथा भवेत्‌ ॥ १३॥ आमोद 
इवपुष्पेषुंतेलंतिलकणेष्विव ॥ रसजातिष्विवास्वादो देवोदेहेषुसंस्थितः ॥ १४॥ अविचारवशादेषदृ 
दयस्थोपिचेतनः ॥ नज्ञायतेचिराद्ृष्टोदृष्टबंधुरिवाग्रत: ॥ १५ ॥ विचारणापरिज्ञातएतस्मिन्परमेश्वरे ॥ 
अभ्युदेतिपरानंदोलब्धेप्रियजनेयथा ॥ १६॥ 
अर्थ--और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे शोभायमान इस आत्माकी सेवा करनेपरभी जैसे धनीपुरुषको मान, गै 
वा अन्यका अनादर होताहे वेसा नहीं होता ॥ १३ ॥ जैसे पुष्पमे सुगन्ध, और तिळके कणोमें तेळ रहतांहे तथा रस 
जातिवाले पदार्थोमें स्वाद रहताहे ऐसेही यह आत्मदेव सम्पूर्ण देहोंमें स्थितहै | १० ॥ हृदयमें स्थितभी यह चेतन 
आत्मा अविचारके कारणसे ऐसे नहीं ज्ञात होता जैसे सम्मुखभी स्थित चिरकालका दृष्ट बन्धु ॥ १५ ॥ विचारसे 
इस परमेश्वरके ज्ञात होनेपर ऐसा परमानन्द उदय होताहे जैसे प्रियजनके देख पडनेपर ॥ १६ || 
अस्मिन्हृ्टेपरेबंधावुद्दामानंददायिनि ॥ आयांतिदष्टयस्तास्तायाभिरभगोविळीयते ॥ १७॥ ब्रुटबंतेस 
वतःपाशाःक्षीयंतेसर्वशत्रवः ॥ नङतंतिमनांस्याशाणहाणीवढुराखवः ॥ १८॥ अस्मिन्दृष्टेजगद्दष्टश् 
तेस्मिन्सकलंश्रुतम ॥ स्एट्रेचास्मिश्नगत्स्ए2स्थितेस्मिन्संस्थितंजगत्‌ ॥ १९॥ एपजागर्सिसुपानांप् 
हरत्यविवेकिनाम्‌॥ हरत्यापदमातांनांवितरत्यमहात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--सर्वोत्तम आनन्ददायी इस परमबन्धु दृष्ट होनेपर वे वे आत्मदाष्टि उदित होती हैं जिनसे जन्ममरण 
आदि विच्छेद नष्ट होताहे ॥ १७ ॥ इसीके दृष्ट होनेसे सम्पूर्ण खञेहरूपी पाह ( फांसी ) टूट जाती हैं, कामक्रोधादि 
सब शत्रु क्षीण होजाते हैं, और तृष्णा मनको ऐसे नहीं छेदन करती जैसे ग्रहोंके मूषक ॥ १८ ॥ इसी परमात्माके 
दृष्ट होनेसे सम्पूर्ण जगत दृष्ट होजाताहे, इसीके श्रत होनेसे सब ओतव्य श्रुत होताहे, इसीके स्पष्ट होनेसे सब ब्र- 
हण्ड स्पष्ट होजाताहे, और इसीके हृदयमें स्थित होनेसे संपूर्ण जगत स्थित होताहे अर्थात इसीके सत्तासे सम्पूर्ण 
जगत॒की सत्ता प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ इन्द्रियादिके सुप्त होनेपर यद्दी परमात्मा जागताहे, अविवेकियोंकि ऊपर यही 
प्रहार करताहे, दुःखियोंकी आपत्तियोंकों यही हरताहे, ओर परिच्छिन्न आत्मारूप ईश्वरके उपासकोंके वांछित 
फ़ळ यही देतांहे ॥ २० ॥ 
विचरत्येषलोकेषुजीवएवजगतस्थितो ॥ विलसत्येवभोगेषुप्रस्फुरत्येववस्त॒षु ॥ २१ ॥ आत्मनात्मान 
मेवातःशांतेनानु भवन्भवी ॥ स्थितः सवेषुदेहेषुतोष्षणत्बंमरिचेष्विव ॥ ३२॥ चेतनाकळनारूपीस 
बाह्याभ्यंतराश्रितः ॥ जगत्पदार्थसं भारेसत्तासामान्यमास्थितः॥ २३ ॥ एषशून्यत्वमाकाशेस्पंदएष 
सदागतौ ॥ प्रकाइाश्रवेवतेजस्तुपयस्स्वेषरसःपरः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जगत्‌की स्थितिमें यी आत्मा जीव होके विचरताहै, भोगोंमें विलास करतांदै, और वस्र अलंकार 
तथा समाज उत्सव आदिमिं यही शोभित होताहे ॥ २१ | इसलिये यदद आत्मा अपनेही शान्तरूपसे अपने आत्म- 
रूपका अनुभव करते हुये सब देहोमें ऐसे स्थितहे जैसे मरिचोंमे तीक्ष्णता ॥ २२ ॥ पूर्वोत्तर पदार्थोके अनुसन्धानमें 
कळना वर्तमानकालके दर्शनमें कुरूप धारण करके बाह्य तथा आभ्यन्तर चेतन उपाधियोंमें यही आश्रितहे, और 
जगतुके पदार्थ समूहोंमें अधिष्ठान सत्ता सामान्य स्वभावसे यही आत्मा सबमें अनुगत होके स्थितहै ॥ २३ || आ- 
काइमें झुन्यता, वायुमें निरन्तर गति, तेजेमिं प्रकाश तथा रसमय पदार्थोमें उत्तम रस ॥ २४ || 
काठिन्यमवनावेवमौष्ण्यमेवहताझाने ॥ जेत्यमेषनिशानाथेस त्ताच्चेषजगद्रणे ॥ २५ ॥ मपीपिडेयथाका 
व्ण्यशैत्यंहिमकणेयथा ॥ यथापुण्पेषुसौगंध्यंदेहे देहपतिस्तथा ॥ २६॥ यथासर्यगतासत्ताकालः सर्व 
गतोयथा ॥ प्रभुशक्तिमंहीयस्यसर्वदेशगतायथा ॥ २७॥ रूपालोकमनस्कारयुक्तसत्वंतथात्मन: ॥ 
नित्यःसोयंमहादेवोदेचानामेवबोधकः ॥ २८ ॥ 
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अर्थ--पृथिवीमे कठिनता, अग्निमें उष्णता, चन्द्रमामें शीतता और ब्रह्मांड समृद्दोंमें सत्तारूप यही परमात्माहै 
॥, २५ ॥ जैसे मषीके पिण्डमें कृष्णताहे और हिमके कणोमें शीतता तथा जैसे पुष्पोंमें सौगन्थ्य है ऐसेही संपूर्ण 
देहंमें देहोंका पति आत्मा प्रकाश कररहताढे ॥ २६ ॥ जिसप्रकार सत्ता तथा काळ सर्वत्र दें और जिसकी प्रभुशक्ति 
सर्व देशम प्राप्त पृथिवी हे ॥ २७ ॥ ऐसेही चक्षुष्‌ आदि इन्द्रियोंके व्यापारोंके तथा मानसिक व्यापारोसे युक्त जो 
प्रकाशहे वह सब आत्माहीका है अथीत्‌ वह प्रकाश मात्र स्वभावंहे और यह नित्य महादेव इन्द्रियां तथा ब्रह्मादि 
देवोंकाभी प्रकाशक है ॥ २८ ॥ 
अहमेवास्मिमेनास्तिकळनापिकिलेतरा ॥ रेणुनेवाणुनाव्यो ब्निपञ्रपत्रमिवांभसा ॥ २९॥ संभ्रमेणेव 
पाषाणेसं बंधोमयिनेतंरेः ॥ सुखड़ःखश्चियोदेहे मापतंदुपतंदुवा ॥ ३० ॥ तुंबकोपरिधाराश्चकानःक्षति 
रुपस्थिता ॥ दीपांगातिगतोरज्ज्वानालोकोबध्यतेयथा ॥३१॥ तथानायमहंबद्ध:सर्व भावगणातिग:॥ 
संबंधः को स्ठुनः कामै भावा भावैरथेद्रि यै: ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--में केवळ शुद्धरूप हुं अन्य कल्पनासे मेरा किँचित॒भी ऐसा संबन्ध नहीं ढै जैसे सूक्ष्मतम रेणुसे 
आकाशका वा जलका कमसे ॥२९॥ जैसे भय वा कम्पन आदिका पापाणमे संबन्ध नहीं है ऐसेही अन्य पदार्थासे 
मेरा कुछभी संबन्ध नहीं है सुसदुःसोंकी शोभा देहमें आवैं वा जांय मुझे इनसे कुछ नहीं कर्तव्य ॥ ३० ॥ तुम्बेके 
ऊपर जळकी धारा गिरे परन्तु तुम्बेके आकाशके तुल्य हमलोगोंकी क्या क्षति है क्योंकि दीपके अंगभूत तैलबत्ती 
और पात्रको अतिक्रमण करके जानेवाळा दीपका प्रकाश जैसे रज्जुसे नहीं बांधा जातांदै ॥ ३१ ॥ ऐसेही यह आत्म- 
रूप तथा सब पदाथोसे परे में आत्मा किसीसे बांधा नहीं जाता और भाव तथा अभावरूप कामोसे वा इन्द्रियोंसि 
मुझ शुद्ध चेतनका कया संबन्धेहै ॥ ३२ ॥ 
केनसं बध्यतेव्योमकेनसंबाध्यतेमनः ॥ ररीरेशतधायातेखंडनाकाशरीरिणः ॥ ३३ ॥ कुंभेभग्नकषतेक्षो 
णेकुंभाकाशस्यकाक्षतिः ॥ पिशाचकइवाहृझ्योमनोनामोदितंसुघा ॥ ३४ ॥ जडेतस्मिन््षतेबोधात्का 
नःक्षतिरुपस्थिता ॥ सुखइ;खमयी यस्यवासनातन्मनोमरम ॥ ३५ ॥ अभवत्पूर्वमद्यैकासंपन्नाऽत चुनि 
तिः ॥ अन्यो धुक्तन्यआदतेप्यन्यस्यानर्थसंकटः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--आकाशको कोन बांधसकताहे मनको कोन मारसकतांहे शरीरके सौ तुकडे होनेपरभी शरीर रहित 
आत्माका क्या खण्डन हुआ? ॥ २३ ॥ घट ( घडे ) के कपाळके फूटनेसे छिद्रोंसे छत दोनेसे और म्रत्तिकाके 
ऱ्हास ( न्यूनता ) से क्षीण होनेपरभी घटाकाझाकी क्या हानि ? अदृश्य पिज्ञाचके समान यहद मनही सर्वरूपसे व्यर्थ 
उदयको प्राप्त है | ३४ ॥ मनसे भिन्न आत्मज्ञानसे उस जडमनका नाश होनेपरभी हमारी क्या हानि जिसकी सुख 
तथा दु:खमयी वासनांहे मेरा मन ॥ ३५ ॥ पूर्वकालमें अज्ञ दज्ञामें था और अब तो अपरिमित सुखकी विश्रान्ति 
प्राप्त हुई है अहो ! अन्य भोक्ताहे अन्य ग्रहण करताहे और अन्यको अनर्थका संकट होताहे॥ ३६ ॥ 
अन्यःपउ्यत्यहो मौरव्यकस्येयंखछचक्रिका ॥ भुकतेप्रळतिराइत्तेमनोदेहस्यसंकटः ॥ ३७ ॥ दृष्टात्मामी 
रर्यमस्तीहनकिंचित्केवलेक्षतिः ॥ नमेभोगस्थितोवांछानच भोगविवर्जने ॥ ३८ ॥ यदाय'तितदायातु 
यत्प्रयातिप्रयाततत्‌ ॥ खखेष॒भमनापेक्षानोपेक्षाइ:खज्त्तिष॒ ॥ ३९॥ सुखढःखान्यपायांतुयांतुाप्यह 
मेषुकः ॥ वाखनाविविधादेेत्वस्तंचोदयमेववा ॥ ४३॥ 
अथे--और अन्य देखताहे, यह भोक्ता आदिकी एकतारूप अध्यासकी मुर्खता किस इन्द्र्जालिककी च- 
कऋके सददश परिवर्तन चातुरी है, चेतन प्रतिबिम्बित प्रकृति भोग करती है, मन ग्रहण करताहे ओर 'देहको संकट 
(दुःख ) दोतादै ॥ २७॥ प्रकृति आदिके दोषोंसे आत्माके दूषित ( मलिन ) होनेसे यह मूर्खता होती हे, और वि- 
चारसे झुद्धमें कुछभी मुखता नहीं है इसलिये शुद्धमे कुछ हानि नहीं है तो भोगोंकी स्थिति तथा उनके वर्जनमे 
मेरी आकांक्षा नहीं हे || ३८ ॥ जो आताहे वह आवे ओर जो जातांहे वह जावे, न तो सुखेमें मेरी आकांक्षाहै ओर 
न दुःखकी वृत्तियोमे उपेक्षाहे ॥ ३९ ॥ सुख तथा दुःख आवें या जावें में इनमें कौन ? और इसीप्रकार दे- 
हमें उदय वा अस्तको ॥ ४० ॥ 
अयांदुनाहमेतासुन चेताममकाश्चन ॥ एता्ंतमहंकाळमज्ञानरिपुणाइतः ॥ ४१ ॥ इत्वा विवेकसर्वस्व 
मेकांतमवपोथितम्‌ ॥ वैण्णवेनप्रसादेनस्वससुत्थेनचारुणा ॥ ४२॥ इदानां संपरिज्ञायमयैषपरिमोषि 
तः ॥ अहंकारपिशाचोयंशरीरतरुकोटरत्‌ ॥ ४३ ॥ परावरबोधमंत्रेणमयेदानीमपाळतः॥ निरहंकारय 
क्लोयंमच्छरीरमहाटुमः ॥ ४४॥ 
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अर्थ-प्राप्तहों न तो में इनमें इं और न ये कोई मुझमें हे, इतने काछतक मैं अज्ञानरूप शत्रसे मारागया 
॥ 9१ ॥ और इसी अज्ञानरूप शत्रन मेरा सर्वस्व अपहरण करके मुझे नष्ट करदिया, और विष्णुभगवाचके वरदान- 
रूप अनुग्रहसे स्वयं प्रकटीभूत विचारसे ॥ ४२ ॥ इससमय इस शत्रुको में जानकर इसको त्यागा, और इस अहँ 
काररूप पिशाचको शरीररूप वृक्षके खोखल्से, परब्रहके ज्ञानरूप मन्तरसे मैंने निकालदिया, ओर अहेकाररूप यक्ष 
जिससे निकल गयाहै, ऐसा यह मेरा शरीरखूप महावृक्ष ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
खुण्यतामलमायातःप्रफुलडवराजते ॥ प्रशांतमोहदारिद्रयोइराशादोपसंक्षये ॥ ४५ ॥ विवेकधनसं भा 
रान्स्थितोस्मिपरमेश्वरः ॥ ज्ञातंज्ञातव्यमखिलंदष्टाद्रएव्यहश्यः ॥ ४६॥ तत्प्राप्तमव॒नायेननाप्राप्तमव 
शिष्यते ॥ दिष्टयादूरोज्झितानर्थामपेतविषयोरगाम्‌॥ ४७ ॥ संशांतमोहनीहारांशांताश(मृगतृष्णिका 
| म्‌॥ रजोरहितसवीशांशीतलोपशमदुमाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--अति पवित्रताको प्राप्त हके विकसितके समान झोभित दोहै दृष्ट आशांके दोषोकी शान्तिके अथे 
प्रशान्त मोहरूप दारिद्र ॥ १८ ॥ में विवेकरूप धनके समूहको पाकर परमेश्वरछूप में स्थितई+ जो कुछ जानने 
योग्यथा वह सम्पूर्ण मेने जानलिया ओर जो कुछ देखनेकी दृष्टिथी उन सबको मैंने देखलिया ॥ ९६ | ओर इस- 
समय मुझे वह ( आत्मज्ञान ) पदार्थ प्राप्त इआहि जिससे कोईभी प्राप्त दोन योग्य पदार्थ अब शेष नहीं रह जाता 
और सौभाग्यसे दूर त्यागे हुये अनर्थ तथा विषयरूप सरसे शून्य ॥ ९७ ॥ मोहरूप नीहार (तुषार ) से वर्जित, 
आशारूप सरगतृष्णासे रहित, सम्पूर्ण दिशाओमें रजोगुण, वा धूलिसे वर्मित, तथा उपशमरूप शीतल वृक्ष संयुक्त ४८ 
ग्ा्तोस्मिविततां भूमिमुन्तांपारमार्थिकीम्‌ ॥ स्ठ॒त्याप्रणत्याविज्ञत्याशमेननियमेनच ॥ ४२ ॥ लब्धो 
यंभगवानात्मादष्टश्वाधिगतः स्फुटम्‌ ॥ अहंकारपदातीतश्विरात्संस्पृतिमागतः ॥ ५०॥ स्वभावाद्ध 
गवानात्माविष्णोर्रह्मसनातनम्‌ ॥ इंद्रि योरगगत्तेषु परणश्व श्र भूमिछु ॥ ५१ ॥ वृष्ण, करंज कुँजेषुकाम 
कोलाहळेषुच ॥ वासनावनजालेषुजन्मकूपांतरे छुच ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--विशाल तथा अति उच्च इस परमार्थमयी भूमिपर में इससमय प्राप्त हुआइँ, विष्णुभगवाचुकी स्तृतिसे, 
प्रणामसे, मार्थनासे, नियमसे, और शमसे ॥ ४९ ॥ यह भगवान्‌ आत्मा हमको लब्ध हुये और प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त 


तथा दृष्ट हुये, और विष्णुभगवान्‌कीही कृपा ( वरदान ) से अहंकार पदसे पेरे यह आत्मा स्म्रति पथमे प्राप्त हुआहे 
॥ ५० ॥ विष्णुकीही कृपासे यह सनातन ब्रह्म भगवाच्‌ आत्मा अति चिरकाळे स्मरणको प्राप्त हुआंदै और अज्ञ इ- 
निद्रयरूप संपैके बिलहैं मरणरूप जिनमें गतेमय भूमि हैं ॥ ५१ ॥ ठष्णारूप काटेसहित वृक्षोके जिनमें कुंबहें. का- 
| मनारूप पक्षियोके जहां कोछाइल शब्द होरहे हैं तथा अनेक जन्म जन्मान्तररूप जिनमें कुप ॥ ५२ || 
इःखदावाभ्निदाहेषुइःखदावाग्निहारिषु ॥ पालोत्पातदशालक्षमजनोन्मजनभ्रमेः ॥ ५३॥ आविर्भाव 
तिगोभावैराशापाशविचेष्टनेः ॥ अहंचि प्महंकारद्विषासमवमोषितः ॥ ५४ ॥ निशायामब्पवीर्यात्मा 
| पिशाचेनेवजंगळे ॥ स्वयमेवत्वथेदारनीक्रियाशक्तय स्वयैवदि ॥ ५५ ॥ शौरिणाव्यपदेशेनविवेकश्रीरि 
बोधिता ॥ प्रब॒द्धेभवतीशानेतमहंकारराक्षसम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अर्थ--तथा दुःखर्पी दावाम्निके दाह जिसमें होरहे दें, और दुःखरूप दावाम्निसे जिनमें मनुष्योंके धन वा 
प्राणोके हरनेवाले जहां चोर ऐसे वासनाओंके जाळोंमें अधःपतन तथा ऊर्ध्वपतनके तुल्य विपत्ति तथा सम्पत्तिके 
समूहोंसे, तथा डूबने ओर तिरनेके समान अधोगति तथा सद्गतियोंसे ॥ ५३ ॥ संसारमें जन्मादिके आविर्भाव और 
तिरोभावोसे, और आझारूप फांसीकी चेष्टाओंसे अइकाररूप शरसे आत्माके अपहरणद्वारा मै ऐसा पीडित किया 


गया ॥ 4४ ॥ जैसे अल्प पराक्रमी मनुष्य जंगलमें पिशाचसे, और अब विष्णुकी प्रसन्नतासे विवेककी श्री स्वयं प्रदीप्त 
हुई है ॥ ५५ ॥ ओर उस विवेककी श्रीसे अपने आत्माके प्रबुद्ध होनेपर अइकारछप राक्षतको ॥ ५६ || 
नपश्यामिनभोदीपेज्वलितेतिमिरंयथा ॥ तस्याहंकारयक्षस्यमनोविवरवासिन: ॥ ५७॥ दोषस्थेवप्र 
शांतस्यनवेग्रिगतिमीश्वर: ॥ हृष्टणवत्वयीशानेपछायनपरायण: ॥ ५८ ॥ संपन्नोम दहंक सश्वोर:सूर्यो 
दयेयथा ॥ असदमभ्युत्थितेतस्मित्रहंकारेपिशाचवत्‌ ॥ ॥ ५९॥ गतेतिष्ठाम्यहंस्वस्थोनिर्गोनसइ वदु 
मः ॥ शाम्यामिपरिनिर्वामिजगत्यस्मिन्प्रबोधवान्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ-अब में ऐसे नदीं देखता जैसे दीपके प्रज्वलित दोनेपर अन्धकारको, और मनरूप बिळके निवासी 
उस अइकारहप यक्षकी ॥ ५७ ॥ गति में इससमय शुद्ध आत्मस्वरूप होके इसप्रकार नहीं जानता जैते शान्त दी- 


| ९९ 
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पकी, और हे भगवन्‌ ! आपके दष्ट (अनुभूत) मात्र होनेसेही मेरा अहंकार भागनेमे ऐसे तत्पर होजाताहे ॥५८॥ जैसे 
सूर्य उदयके समयमें चोर, ओर पिशाचके तुल्य मिथ्या आविभूत इस अहकारके ॥ ५९ ॥ चले जानेपर मैं ऐसा स्वस्थ 
स्थितहुं जैसे अजगर शून्य वृक्षसहित वाटिका, इस जगतमे ज्ञानवान्‌ में शान्तहूं, तथा सुखी होताई ॥ ६० || 
तस्करेणोज्झितो स्मी ति निवतो स्म्रिचिरो दयम्‌ ॥ शैत्यमभ्यागतो स्म्यंतःशांताशास गव़ाण्णिक: ॥६१॥ प्रा 
बृं डुभरस्रातःशांतदावइवाचलः ॥ म्रमाजितेहमित्यस्मिन्पदेस्वार्थविचारतः॥ ६२॥ कोमोहःकानि 
इ:खानिकाःकदाशाःकआधयः ॥ नरकस्वर्गमोक्षादि भ्रमाःसत्यामहरुतौ ॥ ६३॥ भित्तावेवप्रवर्तते 
चित्रेहाननभस्तले॥ अहंकारकलापीतेचित्तेज्ञान चमत्कृतिः ॥। नराजतें शुके म्छा ने यथा कुं कुम रंज ना॥६४॥ 
अर्थ--आत्माके अपहारी अहंकारसे इस समय में मुक्त हुं, और इसीसे चिरकालतक अभ्युद्यपूर्वक झान्त 
इं, और आशारूप मृगतृष्णाके झान्त दोनेसे अन्तःकरणसे मैं ऐसे शीतल इं ॥ ६१ ॥ जैसे वर्षाकालके जलसमूहसे 
स्नान किये दावाम्निफे शान्त होनेसे पर्वत, आत्मपद॒के विचारसे अहंकारके धोडालननेसे ॥ ६२ ॥ कौन मोहहै 
क्या दुःखद, कौनसी दृष्ट आझाहें, और कौन मानसीव्यथाहैं क्योंकि नरक स्वर्ग और मोक्ष आदि भ्रम अहेकार- 
रूप ॥ ६३ ॥ भित्तिके दोनेहीपर प्रवृत्त होते दें न कि आकाइामें अहंकार चित्तजनित उन्माद चित्तमें रहनेसे ज्ञा- 
नका चमत्कार ऐसे नहीं शोभित होता जैसे मलिन वस्त्रमें कुंकुमका रंग || ६० ॥ 
निरहंकारजलदेव्रष्णा ्षारविवर्जिते ॥ भातिचित्तशरहग्रोब्निस्वच्छताकांति शालिनी ॥ ६५ ॥ निरहंका 
रपंकायसंप्रसन्नांतरायच ॥ मह्यमानंदसरसेतुभ्यमात्मन्नमोनमः ॥ ६६ ॥ शांतेंद्रियोग्रग्राहायक्षीणचि 
त्तौर्वबह्यये ॥ आनंदांबुधतेदम्यंमह्मात्मन्नमोनमः ॥ ६७ ॥ गताहंकारमेघ/यशांताशादाबवहये ॥ म 
हामानंदशैलायविश्रांतायनमोनमः ॥ ६८ ॥ 
अथ--अहंकाररूप मेघसे विनिर्मुक्त तथा तृष्णारूप कुदिरासे वर्मित चित्तरूपी शरत्कालके आकाशमें, दी- 
पिसे शोभायमान स्वच्छतारूप चन्द्रचन्द्रिका प्रकाश करती है ॥ ६५ ॥ अहंकारपंकसे शून्य तथा अति प्रसन्न, और 
आनन्दृके समुद्र साक्षीरूप ब्रह्मरूप तुम आत्माको मेरा नमस्कारंदे ॥ ६६ ॥ दे आत्मन्‌ झान्तहे इन्द्रियरूप उग्र 
ग्राह जिसके, ओर क्षीण होगयांहे चित्तरूप बडवागने जिसकी ऐसे आनन्दके समुद्र प्रत्यक्‌ आत्मस्वरूपको नमस्कार 
है॥ ६७॥ अहंकाररूप मेघसेरदित, और आशारूप दावानळ जिसका शान्तंहे ऐसे विशाळ मुझ आत्मरूप पर्वतको 
मेरा नमस्कारंहे ॥ ६८ ॥ 
प्रफुल्लानंद्पग्मायशांत्चितामयोर्म ये ॥ मह्यंसन्मानसायात्मंस्तुभ्यमंतर्नमोनमः ॥ ६९ ॥ संविदा भास 
यक्षायपञ्रकोटरवासिने ॥ सर्वमानसहंसायस्वात्मनेंतनमोनमः ॥ ७०॥ कळाकलितरूपायनिष्कला 
याम्नतात्मने ॥ सदोदितायपूर्णात्मन्‌राशिनेतेनमोनमः ॥ ७१ ॥ सदोदितायशांतायमहाहत्ध्वांतहारि 
णे ॥ सर्वगायाप्यद्दद्यायचित्सूर्यायनमोनमः ॥ ७२॥ 
अर्थ--विकसित आनन्दरूप कमलसहित और चिन्ता वा रोगरूप तरंगसे बर्जित प्रत्यक्‌ साक्षीरूप मुझ आ- 
त्मारूप स्वच्छ मानससरोवरको मेरा नमस्कारहै ॥ ६९ ॥ बुद्धि और बुद्धिकी वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चेतनरूप यक्ष- 
युक्त तथा हृदयकमलके कोटरके निवासी सबके मानसके इंसरूप आत्माको मेरा नमस्कारेहे || ७० ॥ हे पूर्ण आ- 
तमन्‌ पंचज्ञानेन्द्रिय और पंचकर्म इन्द्रिः, पंचप्राण और मन बुद्धिरूप पोंडश कलाओंसे कल्पितरूपसाहित निरवयव 
अमृतरूप और सदा उदयको प्राप्त चन्द्रमारूप तुमको नमस्कारहे ॥ ७१ ॥ सबकालमें उदयको प्राप्त, शान्तरूप ह- 
दयके महाअज्ञानान्धकारके नाहक, ओर सर्वगामी होनेपरभी अहश्यरूप चित्तळूप सूर्यको बार २ नमस्कारहै ॥ ७२ ॥ 
अस्नेइक्नेहदीपायतततिनिष्क्रांतवर्तिने ॥ स्वभावाधारधीरायचिहिपायनमोनमः ॥ ७३ ॥ मदनानलूसंत 
प्रेशीतिनमनसामनः ॥ अम्नमंतर्मयातप्तमयललेवबलादयः ॥ ७४ ॥ इंद्रियेणेंद्रियंछित्त्वाछित्वाचमनसा 
मनः ॥ अहंरतिमहं कत्याछित्त्वारेषोजयाम्यहम्‌॥ ७५ ॥ भावेना भावमाच्छिद्यहित्वातृष्णामत्रष्ण 
या ॥ निष्पिष्यप्रज्ञयाःप्रज्ञाज्ञोज्ञःसत्योसितेनमः ॥ ७६॥ 
अर्थ-पेळरहित, परमप्रेमको प्रदीप्त करनेवाले, वृत्तिद्वारा निष्क्रमण बत्ती संयुक्त, सब पदार्थौके स्वभावोंके 
आधार, और बुद्धिके प्रकाशक दीपरूप आत्मस्वकूप आपको नमस्कारंहे ॥ ७३ ॥ और जैसे कृष्णवर्ण लोढेसे तप्त 
लोहाबल्से काटा जाताहै ऐसेही कामरूप अग्निसे सन्तप्त मनरूप लोइको शमआदि गुणयुक्त मनरूप ठंढे लोहसे मैने 
इससमय आपके अनुग्रहसे काट डाछा ॥ ७४ ॥ हे भगवन्‌ ! साक्षीचेतनकी ओर झुकी नेत्रआदे इन्द्रियसे बाहिमुंख 
इन्द्रियोको छेदून करके इसीप्रकार मनसे मनका तथा जहंकारका छेदन करके शेष चिन्मात्र मैं सबसे उत्कृष्ट 



























डं सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७८७) 


॥ ७५ ॥ श्रढासे अश्रद्वाको छिन्न करके, सन्तोषसे ढष्णाको मारकर, और बिचारसे सन्देहादिरूप अज्ञानको नष्ट 
करके ज्ञातृताके अभिमानसे शून्य केवल ज्ञप्तिमात्र आप सत्यरूप आत्माको मेरा नमस्कारे ॥ ७६ ॥ 


मनसामनसिच्छिन्रेनिरहंकारतांगते ॥ भावेन गलिते भावेस्वच्छस्तिष्ठाभिकेवलः ॥ ७७ ॥ निभोवेनिर 
इंकारंनिर्मनस्कमनोदितम्‌ ॥ केवलंस्पंदद्युद्धात्मन्पेतत्तिष्ठतिमेवपुः ॥७८॥ हेलानुकंपितानंतविश्वेशा 
दतिशायिनी ॥ परमोपशमोपेताजातेयंममनिशतिः ॥ ७९॥ प्रशांतमोहवेताळोगताहेकारराक्षस: ॥ क 
दाशारूपिकोन्सुक्तोजातोस्मिविगतज्बरः ॥ ८० ॥ 
अर्थ--मनसे मनके छिन्न दोनेपर, अहंकारसे रहित होनेपर तथा ब्रह्माहंभावसे देहादिमें अहँभावके गलित 
होनेपर इससमय में केवल स्वच्छ चित्प स्थितहुं ॥ ७७॥ भावनाके हेतुभूत बुद्धिसे शून्य, अहंकार तथा मनसे 
शुन्य, ओर इच्छाके हेतु चित्तसे वर्जित मेरा शरीर इससमय केवळ प्राण क्रियामात्रसे शुद्ध जीवन्मुक्त आत्मामें स्थि- 
तहे ॥७८॥ क्रीडामात्रसे भोग ऐश्वाय्यौ दिके सम्प्रदानसे अपने अनन्त भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेवाले विश्वके स्वामी 
ब्रह्मा विष्णु ओर मद्देशभी अधिक ओर परम शान्तिसेयुक्त निरतिशय आनन्दमें विश्रान्ति यह मुझे उत्पन्न हुईँदै ॥७९ 
मोहरूप वेताळसेरहित, अदंकाररूप राक्षससेहीन ओर दुष्ट आझारूप पिशाचीसे मुक्त इससमय में संतापरहितहु ॥८० 
वृष्णारज्जुगुणंठित्त्वामच्छरीरकपंजरात ॥ नजानेक्रगतोइीयदुरहंकतिपक्षिणी ॥ ८१ ॥ उद्धूलितेघना 
ज्ञानाकुलायेक।यपादपात्‌ ॥ नजानेगतउड़ीयक्राहं भावविहंगमः ॥ ८२ ॥ दुराझादीर्घदौरात्म्यधूत्रमी 
सराभोग भस्मना ॥ भयभोगिहितादिएया भूयस्योवासनाःक्षताः ॥ ८३ ॥ एतावंतमहंकालैको भूवंचि 
हृशम्‌॥ येनाहमेषमिध्यैवहढाहंकारतांगतः ॥ ८४ ॥ , 
अर्थ--तृष्णारूप रस्सीको तोडकर मेरे शरीररूप पिंजरेस दुष्ट अहंकाररूप पक्षिणी उडकर न जाने इससमय 
कहां चळीगई ॥ ८१ ॥ ज्ञानके अभ्याससे धूलिकरणसे उडाये घन अज्ञानरूप कुलाय ( नीड ) में शरीररूप वृक्षसे 
देहादिमिं अहँभावरूप पक्षी न जानें उडके कहां चळागया ॥ ८२॥ दुष्ट आशाओंसे तथा दुष्ट देहादिमें आत्माभि- 
मानसे मलिन भयरूप सर्पीकी हितकारिणी अनन्त वासना इससमय सौभाग्यसे क्षयको प्राप्त हुई हें | ८३ ॥ अहो 
कैसे आश्चथेका विषयहै कि इतने काळतक में कया था कि जिसमें में मिथ्या ढ अहेकारताको प्राप्त हुआहुँ ॥ ८४ ॥ 
अद्याहमस्मिजातोयमहमद्यमहामतिः॥ अहंकारमहा प्रेणयत्कप्णेनाळसुज्ितः ॥ ८५॥ दृष्टोयमात्मा 
भगवांतस्थेबाधिगतोमया ॥ आळन्धश्चानु भृतोंगंस्वानुभूतौनियोजितः ॥ ८६ ॥ गतास्पदंगतमनन 
गंतैषणं तिरस्कृत॑निएुणमहंतिश्रमैः ॥ निरीहितंव्यपगतरा गरंजनविकौतुकंप्रशममिदंगतंमनः ॥ ८७॥ 
इरुत्तरःसमविषमामहापदः सदुः सहाःप्रभवनदीर्घदोषदाः ॥ गताः क्ष यंसमघि गतो मरे श्वरश्र्विदृहयो 
पगतमचित्त्वमंतरे ॥ ८८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषूप शम प्रकरणे 
ब्रह्मतात्मला भचिता नाम पंचतरिशः सगः ॥ ३५॥ 
अर्थ--इस समय में अनुभूयमान निरतिशय आनन्दरूप होगया हुं क्योकि इस समय महान्‌ अपरिच्छिन्न 
्रह्माकार मति अर्थात्‌ ब्रह्मकी साक्षात्कार वृत्ति युक्त में अहंकार महाक्रष्ण मेघसे सर्वथा विनिर्मुक्त हुं ॥८५॥ क्योंकि 
वाक्यप्रमाणसे दृष्ट मननसे अधिगत, समाधिमें मनसे चिरकालतक आलिंगनसे ळब्ध, अपने देहके समान अनुभवमें 
इस आत्मा भगवानको मैंने नियुक्त किया ॥ ८६ ॥ और इस समय विषय रहित इष्ट विषयोंके मननसे रदित एषणा 
( इच्छा ) शून्य, कुशळतासे त्यक्त, अहंकारके अमसे वर्मित, चेष्टारहित रागके रंगसे रहित, भोगकी इच्छासे वर्जित 
ओर इसीसे इन्धन रहित अग्निके समान शान्त यह मेरा मन होंगयाहै ॥ ८७॥ उतरनेमें दुःसाध्य, कदाचित्‌ चिरका- 
तक एकरूप, कदाचित्‌ प्रति क्षणके दुःखसे विलक्षण, सुदुःसह, ओर नानाप्रकारके योनियोंकी परम्परा तथा दीर्घ 
दोष काम क्रोध ळोभ मोहादिको देनेहारी महा आपत्तियां इस समय क्षयको प्राप्त दोगई दें और अद्वयाचित्‌ महेश्वर 
अथात पर्णानन्द्‌ आत्मा प्राप्त हुआ, क्योंकि साक्षीचेतनभ जडता ज्ञानसे बाघितहै || ८८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणें वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उपरामप्रकरणे भाषाऽनुवादें 
्रह्मात्मलाभाचिता नाम पंचात्रिशः सगः ॥ ३५॥ 





























ष्ट ७८८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३६ सर्गः 


षटूत्रिंशः सर्गः ॥ ३६॥ 
दुर्लभ आत्माको प्राप्तहोके बार २ प्रणाम करता हुआ, स्तुति करता और एकान्तमें कान्तके साथ कामि- 
नीके समान आनन्दसे रमण करताहे - इस विषयका वर्णन इस ३६ के सगेमें किया गयाहै ॥ 
॥ प्रहादडवाच ॥ आत्मासर्वपदातीतश्र्विरात्संस्थातिमागतः ॥ दिष्ट्यालब्धोसि भगवन्नमस्तेस्तमहा 
त्मने ॥ १॥ अभिवंद्याथ चालोक्यचिरमालिग्यसेमया ॥ कोन्यःस्यात्त्वदतेबंधुर्भगवन्भुवनत्रये ॥ २॥ 
इंसिपालिददासित्वंस्तौषियासिविवरुगसि ॥ अयंप्राप्तोसिदृष्टोसि किक गे पिक्रगच्छसि ॥ ३ ॥ स्व 
सत्तापूरितारेषविश्वविश्वजनीनभोः ॥ सर्वत्रलक्ष्से नित्यमधुनाक्रपलायसे ॥ ४॥ 
अर्थ--प्रल्दादजी बोळे-मनुष्यके आनन्दसे लेके ब्रह्माके आनन्दपर्य्यन्त जितने आनन्द हैं उन सबसे परे 
जो आत्माहे वह इस समय प्रारब्धसे चिरकालके पीछे स्मरणमे आयाहे, हे भगवन्‌ ! तुम सौभाग्यसे प्राप्त हुये 
हो तुम अपरिछिन्न आत्मको मेरा नमस्कारंहे ॥ १ ॥ दे भगवन्‌ ! दर्शन तथा वन्दना करके समाघिमें समवृत्तिसे 
अनुभव किये जाते हो दे भगवन्‌ आपके सिवाय तीनों छोकमें परमप्रिय बन्ध कौनहै ॥ २ ॥ जबतक तुम दृष्ट और 
प्राप्त नहीं हो, तबतक मृत्यु होके अभक्तोंको मारते हो, भक्तोंकी रक्षा करते हो, उपासना करमीसे आराधित मनो- 
रथोको देते हो, स्तुति कर्ता आदिके रूपसे स्तृति करते हो, यातृके पसे जाते हो, ओर सबके खूपसे व्यवहारभी 
करते हो, और मैंने तो यह तुमको अपरोक्षरूपसे प्राप्त तथा दृष्टभी करळिया अब मेरे प्रति तुम क्या करसकते हो, 
और कहां जासकते हो ॥३ ॥ दे आपनी सत्तासे सम्पूर्ण छोकोंके पुरक ! दे संसारके हित प्रभो तुम सर्वत्र मुझे भान 
होते हो, और अब तुम कहा भागते हो ॥ ४ ॥ 
आवयोरंतयं भूरिजन्रव्यवद्वितांतरम्‌ ॥ अटूरमद्यसंपत्नंदिष्ट्यादृष्टोसिबांधव ॥ ५॥ नमस्तेरुत कत्या 
यकर भ््रेनमोस्त॒ते ॥ नमः सं स्ारद्वंतायनित्य 'याविमलात्मने ॥ ६॥ नमश्वक्राव्जहस्तायनमश्वेद्राधधा 
रिणे ॥ नमोविबुधनाथायनमस्तेपञ्रजन्मने ॥ ७॥ वाच्यवाचकदृष्टयेवभेदोयमिहावयोः ॥ असत्या 
कल्पनेबेषावीचिवाच्यंभसोरिव ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अनेक जन्मोसे व्यवधान हमसे तुमसे अन्तर करनेवाला महत्‌ अज्ञान था, ओर इस समय उस अज्ञाः 
नके नष्ट डोनेसे अभेदरूप परम समीपताहै, दे बान्धव सोभाग्यसे तुम देखपडे हो ॥५॥ आत्मन्ञानसे कृत कृत्यरूप 
तुमको नमस्कारै, संसारके कर्ता भर्ता तुमको नमस्कारंहे, और संसारकूप पत्तोंके गुच्छे नित्य तथा विमलरूप आ- 
त्मरूप तुमको नमस्कारंहै ॥ ६ || चक्र कमलादिधारी विष्णु, अद्ध चन्द्रधारी शिव, देवताओंके स्वामी इन्द्र तथा 
कमळयोति ब्रह्मरूप तुम आत्माको नमस्कारंहै ॥ ७ ॥ हमारा तुमारा यह भेद केवल व्यवहारदृष्टिसे है, और जैसे 
समुद्र तथा तरंगोंकी भेदकल्पना मिथ्याहै ऐसेही यहभी मिथ्यांहे ॥ ८ ॥ 
त्वमेवानंतयानंतवस्तवेचित्र्यरूपया ॥ भावाभावाविलासिन्यानित्ययैवविजुं भसे ॥ ९॥ नमोद्प्टेनमः 
ख्रेनमोनंतविकालिने॥ नमः सर्वस्व भावायनमस्तेसर्वगात्मने ॥ १०॥ प्रतिजन्मचिरंबह्योदीघेडःख 
वतामय ॥ त्वयामयोपदिष्टेनदग्घेनापहतौजसा ॥ ११ ॥ आलोकितालोकडशोदष्टादृष्ांतदृष्टयः ॥ न 
प्रप्तस्तत्त्वयानेनकिंचिदासादितंभवेत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-_हे अनन्त भगवन्‌ ! प्रवाहरूपसे अनादि, विचित्र वस्तुरूप, भाव और अभावमें विलासिनी तथा नि- 
त्यरूप अनन्त कल्पनासे तुमदी व्यवहार करते हो ॥ ९ ॥ रचित पदार्थीके द्रष्टा, उनके स्रष्टा, रचित पदार्थौके प्र- 
काशक, इसीसे सवैस्वभावरूप, और अधिष्ठानरूपसे सर्वत्र प्राप्त आत्मस्वरूप आपको नमस्कारंहे ॥ १० ॥ प्रतिज- 
न्ममें दीर्घ दुःखमय मुझ जीवरूप दशाको प्राप्त, अपने कामादिसे दूषित, असतमार्ममें प्रवृत्त, इसीसे छु ईश्वर- 
स्वभाव आपने ऊर्ध्व तथा अधोळोकके संचारके भ्रमांको, तथा दृष्टान्तकी दृष्टियोंको देखा, इस कारणसे बाह्य प* 
दार्थके दर्शनसे तुमने अपने स्वरूपको नहीं पाया क्योंकि तीनोंलोकके दशनसेभी अल्पभी पुरुषार्थकी सिद्धि 
नहीं होती ॥ ११ ॥ १२॥ 
सर्वेमृत्काष्ठपापाणवारिमात्रमिदंजगत ॥ नेहास्तित्वहृतेदे वयत्प्रापौनाभिवांछति ॥ १३॥ देवायमद्य 
लब्धोसिदृष्टोस्यधिगतोसिच ॥ संप्रा्ोसिसहीतोसिनमस्तेस्ठुनसुह्यस्ि ॥ १४॥ योष्षणोःकनीनिका 
रङ्मिजाळप्रोतवछुःस्थितः ॥ देवदरीनरूपेणकरथंसोत्रनृ्यते ॥ १५॥ यस्त्वक्स्परौस्टशन्सर्चगंध 
तेळतिलयथा ॥ स्पशमंतःकरोत्येपसक्थनानुभूयते ॥ १६॥ 
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अर्थ--यह सम्पूर्ण जगत्‌ मृत्तिका, काष्ठ, पाषाण, और जल्मात्रेहे, हे देव ! इस ब्रह्माण्डमें आपके सिवाय 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं ढे जिसकी प्राप्तिसे पुरुषार्थकी इच्छा पूणे हो ॥ १३ ॥ हे देव ! इससमय यह तुम लब्ध, दृष्ट, 
अधिगत और संप्राप्त तथा ग्रहीत तो तुम मोहसे पार हो, इसल्यि तुमको नमस्कारहै ॥ १४॥ हे देव ! जो आप ह- 
्टिरूपसे जो नेत्र इन्द्रियके द्वारा अन्तःकरणके घटआदि विषयदेशके गमनमें अन्तःकरण अब छिन्न चैतन्यरूपसे 
दोनो नेत्रोकी कतीनिकाके किरणजालमें ग्रथित शरीर होके स्थित हो वह अब यहां क्या नहीं अनुभूत होते, अर्थात्‌ 
सब कुछ होते हो ॥ १५ ॥ जो त्वग्‌ इन्ब्रियको तथा उष्णता आदि स्पश्ीको अनुभव करता हुआ जैसे तिलकें अन्त 
गत तैल अपनेंम तिळ संयुक्त पुष्पके गन्धको ग्रहण करताहे ऐसेदी शीत आदि स्पशैकी अपनेमें अन्तगेत करतांहै वह 
भला कैसे अनुभूत नहीं होता ॥ १६॥ 

:शब्दश्रवणादेतःशब्दराक्तिपरासृशन्‌ ॥ रोमांचज्ञनयत्यंगेसदूरस्थःकथं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ जिह्वापल्लव 
लप्नानिस्वदितस्याग्रतोषिच ॥ स्वद॑तेयस्यवस्दूनिस्वदतेसनकस्यच ॥ १८॥ पुष्पगंधानुपादायघाण 
हस्तेनदेहकम्‌ ॥ यआलोकयतिप्रीत्याकस्यासौनकरेस्थितः ॥ १९ ॥ वेदवेदांतसि द्ांततकेपौ रणगी 
तिभिः ॥ योगीतःसकर्थंद्यात्माविज्ञातोयातिविस्म्रतिम्‌ ॥ २० ॥ 

अर्थ--जो शब्दके श्वणमात्रसे शब्दकी शक्तिको अर्थात्‌ गानकाव्यआदि गुणके चमत्कारको प्रकाश करता 
हुआ अंगमें उत्पन्न करतांदै वह भला दूरस्थ केसे दोसकताहै ॥ १७॥ जिव्हारूप पल्लवरमे लग्न सम्पूर्ण वणवस्तु जिस 
स्वारसिक प्रेमविषयको प्रथम ही आश्वादित ( अनुभूत ) होते हें वह भळा किसको नहीं अनुभूत होतांहे ॥ १८ ॥ 
जो प्राणरूप हस्तसे कण्ठमें धारण किये हुये माळा अळंकारादि पुष्पके गन्धोंको ग्रदण करके माळा अळँकारादिसे 
अलंकृत अपने देहको देखतांहै वह भला किसको हस्तमें स्थितके समान प्रत्यक्ष नहीं है ॥ १९॥ वेदान्तोके सिद्धा- 
न्तॉसे तकौसे और पुराणोके गीतोसे जो गान किया गयाहै वह आत्मा विज्ञात होके भळा केसे बिस्ट्रत होसकतांहे ॥२० 
सेवेहदेह भोगालीसुभगापीयमद्यमे ॥ अंतस्वदनेस्वच्छेत्वयिदृष्टेपरावरे ॥ २१ ॥ त्वयाविमळदीपेन 
भानुःप्रकटतांगतः ॥ त्वयाश्ीतदुषारेणचंद्रःशिशिरतांगतः ॥ २२॥ तवयैते गुरवः शेळास्त्वयैतेद्ुच 
राधृताः ॥ त्वंयैवेयंधराधी रात्वयैवां बरमंबरम्‌॥ २३ ॥ दिश्चामत्तामसिप्राप्तोदिष्टधात्वत्तामहंगतः ॥ 
अहंत्वंस्वमहंदेव दिष्टया भेदोस्तिनावयोः ॥ २४ ॥ 
अर्ध--हे भगवत्‌ ! सर्वोत्तम आपके दृष्ट होनेसे वही यह देह और भोगोंकी पंक्ति अति सुभग (प्रिय) होनेपर 
भी अब मुझे नहीं रूचती ॥ २१॥ हे भगवन्‌ ! प्रदीपरूप आपकी सत्ताहीसे यह सूर्य्यं प्रकटताको प्राप्त हुआहे, 
शीतल तुषाररूप आपके दी कारणसे यह चन्द्रमा शीतताको प्राप्त इ॒आदै ॥ २२ ॥ हे आत्मत्‌ ! आपने ही इन पर्वै- 
तोंको गुरू करके धारण कियांहे, आकाशचारी पवन आदिको आपने ही धारण कियाहे, यह निश्चल प्रथिवी तथा अ- 
वकाशदायी आकाश आपसे ही है ॥ २३ ॥ हे आत्मरूप ब्रह्मन्‌ ! यह सो भाग्ये कि तुम मरे रूपको ग्राप्त हुये ओर 
मै तुमारे रूपको, हे देव ! मै तुम और तुम मैं हं, यह भी भाग्यसे ही हे कि इम तुममें भेद नहीं हे ॥ २९ ॥ 
अहंत्वमितिझब्दाभ्यांपर्यायाभ्यांमहात्मनः ॥ तत्वा पमवाझाखासं युक्ताभ्यांनमोनमः ॥ २५ ॥ नमो 
महामनंतायनिरहंकाररूपिणे ॥ नमोमह्यममरूपायनम:समसमात्मने ॥ २६॥ मय्यात्मनिस मेस्वच्छे 
साक्षिभ्तेनिराकती ॥ दिक्कालाद्यनवच्छिन्नस्वात्मन्येवेहतिष्टाति ॥ २७॥ मनः प्रक्षो भमायाति स्फुरंती' 
द्वियबरत्तयः ॥ झक्तिरुहसतिस्फाराप्राणापानप्रवाहिनी ॥ २८॥ 
अर्थ हे भगवन्‌ ! लक्ष्यरूप शुद्ध ब्रह्मके बोधसे तव अथोत्‌ कारणकी उपाधिसदित वाच्याैकी, और मम 
अथोत्‌ कार्योपाधिसहित वाक्याथकी शाखाके समान एक देशभूत तव ममको नमस्कारंहे ॥ २५ || मुझ अनन्त अहँ- 
काररदित अखण्ड ब्रह्मूपको नमस्कारे, तथा रूप शून्य और सर्वत्रसम आत्मरूप मुझ साक्षी चेतनको भेरा नम- 
स्कारहे ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सम, स्वच्छ, साक्षीरूप, आकार शून्य, देशकाल, तथा वस्तुके परिच्छेदसे शून्य, और 
निजरूप मुझ आत्मामें तुम प्रत्यक्‌ ( साक्षी ) स्वभाव होके स्थितहो न कि पराकू ( भिन्न वा बहिर्‌) भावसे ॥२७॥ 
इसी आत्माके प्रतापसे अथवा प्रेरणासे मन क्षोभको प्राप्त होताहै, इन्द्रियोंकी वृत्तियां स्फुरित होती हैं, और प्राण 
तथा अपानवायुके चळानेवाळी शक्ति उल्लासको प्राप्त होती है ॥ २८ ॥ 
वहंतिदेहयंत्राणिकृ्टान्याशावरत्रया ॥ चर्ममांसास्थिदिग्धानिमनःसारथिमंतिच ॥ २९॥ अयंसंवि 
हपुरहनकाचिन्नरुतास्पदः ॥ देदःपतठुवोदेठय़थाभिमतयेच्छया ॥ ३० ॥ चिराददमदंजात;स्वात्म 
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लाभश्चिराद्यम्‌॥ चिराइपशमंयातिकल्पस्यांतेजगद्यथा ॥ ३१ ॥ चिरात्संसारगामित्वाहीर्धेसंसार 
वर्त्मनि ॥ विश्वांतोस्मिचिरंश्र॑ःतःकल्पस्यांतडवानल: ॥ ३२॥ 
अर्थ--चर्म, मांस तथा इड़ियोसे वृद्धिको प्राप्त मनरूप सारथीसादित देहरूप यंत्र आझारूप रस्सीसे खीचे 
हुये चळरदे हैं || २९ || यह में फेवळ शुद्ध चिन्मात्र शरीरहुं न कि कोई शक्ति जो देहके आश्रयमें रहै, अपनी इ- 
च्छासे देह गिरे वा उद्यको प्राप्तदो ॥ ३० || मैं अपे झुद्धूपको चिरकालसे प्राप्त हुआ, यह आत्मलाभ चिरका- 
लसे हुआ, और जैसे कल्पके अन्तमें जगत्‌ नाशको ग्राप्त होतांहे ऐसे अम चिरकालमें शान्त होते दें ॥ ३१ ॥ इस 
दीघ संसारके मार्गमें चिरकालसे भ्रमणश्ीळ होनेसे चिरकालसे अति श्रान्त ( थका हुआ ) इससमय ऐसे विश्रामको 
प्राप्त हुआह जैसे कल्पके अन्तमें पवन ॥ ३२ ॥ 
सवीतोतायसर्वायतभ्यंमह्यनमोनमः ॥ तेभ्योपिचनमस्तेस्तुयेमांत्वांप्रवदंतिच ॥ ३३ ॥ अखिलानंत 
संभोगानस्एष्टादोषट्रत्तिमिः ॥ जयत्यक्ततसंरंभासाक्षितापरमात्मनः ॥ ३४ ॥ आत्मनपुष्पडवामोदो 
भस्त्रापिडडवानिळ: ॥ तिळेतैलमिवास्मिस्त्वंस त्रवपुविस्थितः ॥ ३५ ॥ हंसिपासिददासित्वमवस्फू 
जसिवल्गसि ॥ अनहंछतिरूपोपिचित्रेयंतवमायिता ॥ ३६ ॥ 
अथे--सबसे पेरे, सर्वरूप, साक्षीरूप तुमको बार २ नमस्कारहै, और उन गुरू वा वेदान्तशास्त्रोकोभी नम- 
स्कारहै, जो तुमको ( ब्रह्मको ) मेराही रूप कहते हैं ॥ ३३ ॥ सम्पूर्ण अनन्त भोग जिसके प्रकाश्यहैं, और जो प्र- 
काश्य पदार्थॉकी दोषकी वृत्तियोंसे सुष्ट नहीं है, तथा अभिनिवेशन करनेवाली ( उदासीन ) परमात्माकी साक्षिता 
सर्वोपरि है ॥ ३४ ॥ हे आत्मन्‌ ! जैसे पुष्पमें सोगंध्य, भाथीमें वायु, और तिलमें तेळहे ऐसेही सर्वत्र शरीरमें सार- 
भूत तुम ही स्थितहों ॥ ३५ ॥ हे आत्मन्‌ ! जहंकारसे शून्य भी तुम ही सब दुष्टोंको मारतेहो, भक्तोंको पालतेहो, 
तुमही गर्जतेहो, और तुमही जगतके व्यवद्दारभी करतेहो ! अहो तुमारी माया विचित्रदे ॥ ३६ ॥ 
जयामीशज्वलहीप्रिःसर्वमुन्मीलयक्षगत ॥ जयाम्य॒परतारंभोजगद्भूयोनिमीलयन्‌ ॥ ३७॥ परमाणो 
स्तवैवांतरिदंसंसारमंडलम्‌ ॥ वटत्वंवटधानायांब भूवास्ति भविष्यति ॥ ३८ ॥ हयद्विपरथाक रियह त्खे 
इृश्यतेंबुदः ॥ त दालोक्यसेदेवप दार्थदातवि श्रमः ॥ ३९ ॥ भावानां भूरिभंगानामभवायभवायच ॥ 
भवभावविमुक्तात्मा भावाभावबहिष्कृत: ॥ ४० ॥ 
अर्थ--सृष्टिकालमें सबके तुम चेतनरूपसे प्रदीप्त शरीरसे बाह्य तथा आभ्यन्तर पदार्थौको प्रकाशनेसे जाज्व- 
ल्यमान मैं जीवभावसे सबमें प्रवेश करके नामरूपात्मक सब जगतको निरूपण करता हुआ तुमारेही रूपसे सब जग- 
तको वश करते हुये पाळन करताहुं, और प्रछयकालमें जगत॒के आरम्भसे उपराम होके जगतका पुन; संहार करता 
हुआ तुमारे ( चेतन ) रूपसे सबको जीतताहुं || ३७ ॥ परमाणुङप तुममेंही यह सब संसार मण्डलहै, क्योंकि वट- 
मेंही बटत्व ( वटपना ) था, हे; और होगा ॥ ३८ ॥ जैसे आकाझामें मेघ अश्व ( घोडे ) हस्ती और रथादि आका- 
रसे देखपडताहै ऐसेही हे देव सैकडों पदार्थॉके श्रमसे तुमही लक्षित होते हो ॥ ३९ ॥ अनेक प्रकारके आकारवाले 
पदार्थौके बाधके अथे, निरतिशय आनन्दके आविभीवके अर्थ, ओर असंग आत्माके दर्शनसे भाव अभावसे प्रथक्‌ 
उसी शद्धआत्मभावसे सदा तुम विमुक्त आत्मा होओ || ४० ॥ 
जहिमानंमदाको पंकाङष्यंक्रूरतांतथा ॥ नमहांतो निमंज्ञतिपारतेगुण संकटे ॥ ४१ ॥ प्राक्तनींदीर्घदौरा 
त्म्यदशांस्मृत्वापुनः पुनः ॥ कोहंकिंतद्व भूवेतिहसन्मुक्ताच्छटाखितम्‌ ॥ ४२ ॥ तेप्रयाताःसमारंभाग 
तास्तेदगधवासरः ॥ येषुचितानलञ्वालाजालाकीर्णाभवानभूत्‌॥ ४३॥ अद्यत्वंदेहनगरेराजास्फार 
मनोरथः ॥ नडः खैमुह्यसेनापिसुखैव्यामकरेरिव ॥ ४४॥ 
अर्थ--इस विमुक्त भाव प्राप्त होनेके अथ मान, महाक्रोध, कलुषता, ओर क्रूरताको त्यागो, क्योंकि महात्मा- 
लोग साधारण गुणोंके संकटमे नहीं डूबते॥० १॥में कौनहुं और कोन था यह विचार करके मोतियोंकेसमान स्वच्छ हंस- 
ते हुये पूर्वकाळकी दीचे शरीरादिमे आत्माभिमानरूप तथा कामक्रोधादि दुष्टताको त्यागो ॥४२॥ वे समारम्भ और वे 
दृष्ट (नष्ट) दिन बीतगये जिनमें तुम चिन्तारूप अझिकी ज्वाळाके जालसे व्याप्तथे ॥४३॥ इससमय तुम विशाल मनो- 
रथसहित देहरूप नगरमें राजा हो तुम दुःख वा वैषयिक सुखोंसे ऐसे वशीभूत नहीं होसकते जैसे मुहीसे आकाश ४४ 
अद्येंद्रियडरश्वांश््वजित्त्वाजितमनोगज: ॥ भोगारिमभितो भंक्त्वासास्राञ्यमधितिष्ठस्ति ॥ ४५ ॥ अपा 
रांबरपांथस्त्वमजस्रास्तमयो दयः ॥ अवभास करोनित्यंबहिरंतश्चभास्करः ॥ ४६ ॥ सर्वदैवासिसंसु 
पः शत्तयासं बोध्यसेविभो ॥ भोगाळोकनळीळार्थकामिन्याकामुकोयथा ॥ ४७॥ हळक्षद्राभिरुपानी 
तंदूरादूपमधुत्वया ॥ पीयतेस्वीरतंशक्तयानेत्रवातायनस्थया ॥ ४८॥ 
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त सर्गः उपशमप्रकरणंम्‌। (७९१) 


अर्थ--अब तुम इन्द्रियरूप दुष्ट घोडाको तथा मनरूप हस्तीको जीतकर ओर भोगरूप झत्रऑको चारोओं- 
रसे नष्ट करके सम्राज्यपर स्थितहो ॥ ४५ ॥ अपार आकाशके वटोदी, बाह्य अविद्या दृष्टिमे निरन्तर अस्त ओर 
स्वरूपदृष्टिसि उदयमय तथा नित्य प्रकाशक तुम सूर्य्यं हो ॥ ४६॥ अनादिकालसें संसुप्त ओर भोजकके अदृष्टशक्तिसे 
भोगोंके दर्शनकी लीलाके अथे उतनेही स्वरूपसे जाग्रत ऐसे होते हो जैसे कामिनीसे कामुक|४७॥इन्द्रियोंकी वृत्तिरूप 
मधुमक्षिकाओंसे आनीत स्वीकृतरूपादि रूप मधुको नेत्र आदिङ्प झरोंखोंमें चित॒शक्तिद्वारा पान करतेहो ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मांड कोटराध्वांताःप्राणापानपरेस्त्वया ॥ गतागते अपुरेसंभ्रेक्ष्यंतेप्रतिक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ देहपुष्पेत्व 
मामोदोदेहेंदौत्वसृतासृतम्‌॥ रषस्त्वंदेहविटपेरैत्यंदेहहिमेभवान्‌ ॥ ५० ॥ त्वय्यस्तिविस्म स्ने हः 
झरीरक्षीरसर्पिषि ॥ त्वमरतरस्यदेहस्यदारुण्यग्निरवस्थितः ॥ ५१ ॥ त्वमेवानुत्तमास्वादःप्राकाक्यंते 
जसामपि ॥ अवगंतात्वमर्थानांत्वंभासामवभालकः ॥ ५२॥ 
अर्थ--प्राण तथा अपानके निरोधमें तत्पर योगियोंसे ब्रह्मपुर ( देह ) में प्रतिक्षण अभ्यस्त, हृदयमें पिण्डी- 
भूत प्राणोके उठाके अन्य झरीरोंमें तथा लोकान्तरमें संचारके अनुकूछ नानाम्रकारकी नाडियोंके मागमे गमनागमन- 
रूप संचारोंसे दूसरे लोकमें वा अचिरादि मार्गसे सुस्यमण्डलमें जानेके अर्थ, ब्रह्माण्ड कोटरके वा ब्रह्मरन्धके सुषुञ्ना 
आदि नाड़ियोंके पर्व, स्वयं प्रकाश ज्योतिरूप तुमारे ही द्वारा ग्रत्यक्षरूपसे देख पडते हें ॥ ४९ ॥ हे आत्मन्‌ ! देह- 
रूप सुगन्ध तुम, देहरूप चन्द्रमें सत्य अमृत तुम, देइरूप वृक्षमें रस तुम, ओर देहरूप हिममें शीतता तुमहों ॥६०॥ 
सब प्राणियोंके शरीरमें निमित्तभूत जो खेहेहे वह शरीररूप दुग्धके घतमें घतके समान सारता तुममें ही हे ॥ ५१॥ 
सबसे उत्तम स्वादरूप तुम ही हो, सूर्य्यं आदि तेजोंके प्रकाशके निमित्त पदार्थोके ज्ञाता, ओर नेत्र आदि इन्द्रिः 
योंकेंभी प्रकाशक तुम दी हो ॥ ५२॥ 
स्पंदस्त्वंसर्ववायूनांत्वंमनोह स्तिनोमदः ॥ अज्ञानलरिखायास्त्वंप्राकाइयंतैक्षण्यमेचच ॥ ५३॥ त्वद 
शादियमात्मीयावाचासंप्रविलीयते ॥ दीपवत्पुनरन्यत्रससुदेतिकृतोपिसा ॥ ५४॥ त्वयिस्तंसारवर्त्ति 
न्यःपदार्थावलयस्तथा ॥ कटकांगदकेयूरय॒क्तयःकनकेयथा ॥ ५५ ॥ भवानयमयंचाहंत्वंशब्देरेवमा 
दिभिः ॥ स्वयमेवात्मनात्मानंळीलार्थस्तौषिवक्षिच ॥ ५६॥ 
अर्थे--सब प्राणोमें स्पंद ( गतिके प्रेरक ) तुमहो, मनरूप इस्तीके मद अथात्‌ श्रमके निमित्त तुमहो और 
बुद्धिरूप अभ्निकी शिखाके प्रकाश तथा उष्णताके निमित्त भी तुम ही हो ॥ ५३ ॥ तुमारे उपसेहारसे यह निजकी 
बाणी मरण मूछो ओर स्वममें दीपके तुल्य झान्त होजाती है तथा कालान्तर वा देहान्तरमें आपके ही प्रतापसे न जाने 
पुनः कहांसे उदयको प्राप्त होती हे ॥ ५४ ॥ हे आत्मन्‌ ! संसारमें रहनेवाली पदार्थौकी पंक्तियां आपमें ऐसे रहती 
हं जेसे सुवर्णमें कटक केयूर ओर अंगद आदिकी युक्ति | ५५ ॥ हे भगवन्‌ ! यह आप, यह इम, और यह तुम 
इत्यादि शब्दोसे स्वयं अपनी छीछाके अर्थ स्तुति आदि व्यवहार करतेहो और अन्यरूपसे कहते भी हो ॥ ५६ ॥ 
मंदानिळविनुन्नोब्दोगजाश्वनरदृष्टिभिः ॥ यथासंलक्षयतेव्योन्नितथात्वंभूतदृष्टिभिः ॥ ५७॥ यथाहय 
गजाकारिउर्वालाळसतिवह्निषु ॥ तवै वाव्यतिरिक्स्तवंद्ृञ्यसे भुविस्टष्टिष ॥ ५८ ॥ त्वंत्रह्मांडक मुक्ताना 
मच्छिन्नस्तंतुराततः ॥ क्षेत्र॑त्वं भूतसस्यानांचिद्रसायनसेवितम्‌ ॥ ५९ ॥ असत्तदनभिव्यक्तंपदार्थानां 
प्रकाइ्यते ॥ त्वयातत्त्वेयथापक्तयामांसानास्वादवेदनम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ-जैसे मन्द पवन छिन्नभिन्न मेच आकाशमें कदाचित्‌ हांथी घोडे और मनुष्य आदिरूपसे देखपड- 
ताहे ऐसेही भूतोंकी दृष्टिस्ते तुम भान होते हो ॥ 4७ ॥ जैसे प्रत्येक काष्ठोके जळनेपर अग्निकी ज्वाळाओंमें कोईर 
ज्वाला अश्व वा गजके आकारसे शोभित होती है ऐसेही इस भूतमण्डलकी सृष्टियेमें आप भी अभिन्न आकारोंके 
होनेपर भी भिन्न आकारोंसे देख पडतेहो ॥ ५८ ॥ ब्रह्माण्डरूप मुक्ताफलोंके अखण्डित विशाल सूत्र तुमहीहों 
और प्राणीरूप सस्योंके चित्रूप रसायनसे सेवित क्षेत्र तुम ही हो ॥ ८९ ॥ अप्रकट अतएव असव॒के तुल्य 
अविद्या बीजके भीतर स्थित स॒ज्यमान पदाथीके प्रसिद्ध तत्व सृष्टिरूपसे तुम ही ऐसे प्रकाशित होतेहो 
जैसे पाकसे मांसोंका स्वाद ॥ ६० ॥ 
विद्यमानापिवस्तुश्रीनेस्थितात्वयिनस्थिते ॥ वनितारूपळावण्यसत्तेवगतचक्षुषः ॥ ६१ ॥ सदपीहन 
सत्तायिवस्तुनावर्जितंत्वया ॥ तरप्तयेनस्वळावण्यंपरु कुरात्प्रतिबिबितम्‌ ॥ ६२॥ छुठतित्वांविनादेह:का 
षळोष्टसम:क्षितौ ॥ सत्नरप्यसन्रगाच्छायःउयामास्विवरविविना ॥ ६३॥ सुखदुःखक्रमःप्राप्यभवंतं 
पारिनइयति ॥ ग्राकाउयमासाद्ययथातमस्तेजोथवाहिमम्‌॥ ६४ ॥ 
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अर्थ-है भगवच्‌ ! आपके अभावमें विद्यमान भी पदार्थौकी शोभा ऐसे स्थिर नहीं है जैसे नेत्रके न होनेपर 
ख्त्रीके रूपकी सुन्दरताकी सत्ता ॥ ६१ ॥ हे भगवन्‌! विद्यमान भी वस्तु आपसे अर्थ क्रिया की शक्तिसे अनुग॒दीत 
न होनेसे कार्य्य करनेमें ऐसे असमर्थ होती डे जैसे दपणमें प्रतिबिम्बित भी अपने मुखकी मुन्दरता ख्रीके चंबनादि 
तृप्तिके लिये नहीं होती ॥ ६२ || हे भगवन्‌ ! आपके बिता यह देह काष्ठ लोष्ठके समान एथिवीपर लोटे, जैसे पर्वर्तकी 
उच्चता सूरय्यॅके अन्धकारमयी रात्रियोंमें विद्यमान भी व्यर्थ ही है॥ ६३ ॥ हे भगवच्‌ ! आपको प्राप्त होनेसे विषयके 
सुख वा वुःखका क्रम ऐसे नष्ट होजाताहे जैसे प्रकाशके निमित्त तेजको प्राप्त होके अन्धकार वा हिम ॥ ६४ ॥ 


त्वदालोकन्यैवैलेस्थितियांति छुखा दय: ॥ सूग्ौल्लोकनयाप्रतवर्णा:शुक्कादयोयथा ॥ ६५॥ लब्धात्मा 
नोविनइयंतिसंबंधक्षणएवते ॥ तेतमांसोवदीपस्यददटाइउन्रजंत्यळम्‌ ॥ ६६ ॥ तमस्तातमसोदीपास 
त्तायांस्फुटतांगता ॥ दीपसं बंधसमये छ्ाचोत्पद्याविनदयाति ॥ ६७ ॥ ततेवं छुखडः खश्रो दष्टे वत्वामनाम 
यम्‌ ॥ जायतेजातमात्रैबंसर्वनाशेननइयति ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--हे भगवच्‌ ! आपके दर्शनमात्रसे ये सब सुखादि ऐसे स्थिरताको प्राप्त होते हैं जैसे सूर्य्यके दशनमा- 
त्रसे प्रातःकाळमें झुककादि वर्ण ॥ ६५ ॥ क्योंकि आपके दर्शनमात्रसे उनका जन्म होताहे इसलिये अन्तिम साक्षा- 
त्कारसे प्रदीप्त आपके सम्बन्धके दी क्षणमे वे विषयके सुख तथा दुःख नष्ट होजाते हें परन्तु जब आप उनको देखते 
हैं तब ऐसे वे जाते दें जेसे दीपके देखनेसे तम ( अन्धकार ) ॥६६॥ दीपके अभावमें ही अन्धकारकी अन्धकारता 
प्रत्यक्ष ूपताको प्राप्त होती है ओर दीपका सम्बन्ध होतेही वद उत्पन्न होकर नष्ट होजाती हे ॥ ६७ ॥ इसलिये 
सुखदुःखकी शोभा मंगलमूर्ति आपके दर्शन ( सत्ता ) मात्रसेही उत्पन्न होती है और आपके साक्षात्कारसे उत्पन्न होते 
ही^ बीजभूत सर्वे अविद्याके साथ नष्ट दोजाती दै ॥ ६८॥ 
भंगुरत्वादिहस्थातुंकालंनाणुमपिक्षमा ॥ लिमेषळक्ष भागाख्यातन्वीकालकलायधा ॥ ६९ ॥ गांघर्वीन 
गरीतन्वीसुखड: खादि भावन! ॥ स्फुरतित्वत्प्रादेनत्वयिददष्टोवेळी यते ॥ ७० ॥ त्वदालोकेभ्षणोद्रता 
॥ सृतेवजाताजातेवमृताकेनोपलक्ष्यते ॥ ७१ ॥ क्षणमप्यस्थिरंवस्तुकथंकार्यकरं 
भवेत्‌ ॥ तरौरुत्पलाक रैर्मालाकथमवेक्ष्यते ॥ ७२॥ 
अर्थ--क्योकि सुख दुःखकी श्री विषयके अभावमें भंगुर दोनेसे निरतिशय आनन्दरूप आत्मामें क्षणभरमें 
स्थित होनेके ऐसे समर्थ नहीं है जैसे अति सूक्ष्म निमेषकालके लक्षतम ( लाखवां ) भाग कालकी कला ॥ ६९ ॥ 
इसीप्रकार अति सूक्ष्म होनेसे अनुसन्धान करनेमें अशक्य गन्धकी नगरीके तुल्य मिथ्याभूतभी सुखदु:खकी भा- 
बना आपके प्रसादसे अज्ञान प्राणीके लिये सत्यके समान प्रतीत होती हें परन्तु आपके देख पडनेसे तत्कालमेंही 
नष्ट होजाती है ॥ ७० ॥ आपके दर्शन अज्ञात होनेके क्षणमें दुष्ट नेत्रसे उत्पन्न और तुमोरे दर्शनके ज्ञानसे क्षयको 
प्राप्त इसप्रकारकी यह वैषयिक सुखदु:खादिकी शोभा मृतक होके स्वममें पुनः उत्पन्न और स्प्रे जाम्नतदै मृतकके 
समान आपके सिवाय किसको भान होसकती है ॥ ७१ ॥ मिथ्याभूत स्वतु जो क्षणभरभी स्थिर नहीं हैं वह भळा 
किसरीतीसे कार्यकारी होसकती है क्योकि बुद्धि तरंगोसे रचित माला भला कैसे देखपड सकती है ॥ ७२॥ 
यदावाजातनिर्नष्करियांवस्दुकरिष्यते ॥ तदारमेतलोकोयंमालांकत्वातडिद्रणेः ॥ ७३॥ इमांसुखादि 
कांलक्ष्मीविवेकिजनचेतसि ॥ स्थितः सन्नेवह्मसिनज दासिसमस्थितिम्‌॥७४॥ अविचेकिषुयोसित्वं 
सहजात्मन्यहृच्छया ॥ तदूपकथनेनाळंममानल्पप दास्पद ॥७५॥ निरीहेणनिरंशेननिरहंकतिनात्वया॥ 
सतावाप्यसतावापिकर्त्रैत्वमुररीकतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--यांदे उत्पन्न होतेती नश्वर पदार्थ अर्थक्रिया करे तो यह संसार विद्यतृकी माला पहिनके रमण करे 
॥ ७३ ॥ हे आत्मरूप ब्रह्मन्‌ ! उक्त रीतिसे दुर्घट इस सुखदुःखकी लक्ष्मीको दुघेटताके ज्ञाता विवेकियोंके हृदयमें 
स्थित होके तुम ग्रहण ( अनुभव ) करते हो परन्तु अपनीसमान स्थितिको नहीं त्यागते ॥ ७९ ॥ हे नानाम्रकारके 
नाम तथा रूपके आश्रय भगवन्‌ ! आविवेकियोंके हृदयमें तो जो कुछ आपह उस रूपको अकस्मात्‌ नानाप्रकारकी 
वासनाके आविशत होनेसे मेरी वाणी कहेमें समर्थ नदीं दै ॥ ७९ ॥ चेष्टा, अययव ओर अइकाररहित, मूत 
स्थूळदेहोपाधिवाछे तथा अमूत सूक्ष्म देदोपाधिवाळे आपने अध्यासद्वारा करता स्वीकार की ॥ ७६॥ 
जयपरोड़ामराकारजयर्‍ांतिपरायण ॥ जयस्वीगमरातीतजयसवीगमास्पद ॥ ७७ ॥ ॥ जयजातजयाजा 
तजयक्षतजयाक्षत ॥ जयभावजयाभ।वजयजेयजयाजय ॥ ७८ ॥ उल्लसाम्य॒पशाम्यामितिष्ठाम्यघिगतो 











ऱ्य सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (७९३ ) 


स्मिच ॥ जयीजयायजीवामिनमोमहांनमोस्ठ॒ते ॥ ७९॥ त्वयिस्थितेमंयिविगतामयात्मनिस्वसंस्थिती 
व्यपगतरागरंजने ॥ क्रबंधर्नक्तच विपदःक्रसंपदो भवा भवौकशम मुपैमिशा श्वतम्‌ ॥ ८० ॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपरामप्रकरणे 
आत्मस्तवनं नाम पट्बिंराःसर्गः ॥ ३६॥ 
अर्थ हे ब्रह्माण्डादि अति विस्त आकारवाले परमात्मन्‌ ! आपका जय हो, हे शान्तिपरायग ! आपका 
जय हो, हे प्रत्यक्षादि सब प्रमाणोंसे परे ! आपका जय हो, तथा हे सव प्रमाणेंके आश्रय ! आपका जय हो ॥७७॥ 
हे मायिकरूपसे जात ( उत्पन्न ) आपका जय हो, हे झुद्धरूपसे अजात ( अनुत्पन्न ) आपका जय हो, हे क्षत ! 
आपका जय हो, दे स्वांभाविकरूपसे अक्षत ! आपका जय दो, हे भावरूप ! आपका जय हो, हे अभावरूप ! आ- 
पका जय हो, हे अविद्यासंबन्धीरूप जेय ( जीतने योग्य ) आपका जय हो, दे अजेय ! आपका जय हो ॥ ७८ ॥ 
उल्लास तथा झान्तिको प्राप्त में अपने स्वरूपसे स्थित हुं, ओर अविद्या सम्बन्धीरूपसे शून्य जयवाळा होनेसे 
में विजयीहुं, तथा शेष प्रारब्ध कमैको जीतनेके अर्थ जीताइ, प्रत्यक्‌ आत्मश्वरूप मुझे तथा ब्रह्मस्वरूप आपको 
नमस्कारंहे ॥ ७९॥ सब प्रपंच तथा राग द्वेपसेरादित आपके रूपसे अभिन्नरूपसे मेरे स्थित दोनेपर कहां बन्धन ! 
कहां विपत्ति | कहां सम्पात्ति! ओर कहां जीवनमरण ! अर्थात्‌ मुझ शुद्धरूपमें इन सबका अभावदै इसलिये मैं निरन्तर 
शान्ति सुखको प्राप्त होताई ॥ ८० ॥ 
इत्यवे वासिष्ठ मदारामायणे वाल्मीकीये देवतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषा&नुवांदे 
आत्मस्तबनं नाम षट्त्रिंशः सगः ॥ ३६॥ 
a कक सेक क क 


सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
इस ३७ के सर्ममें प्रल्दादके समाधिस्थ होनेपर, नायक शून्य चोरोंसे पीडित, ओर दुर्देशाग्रस्त वह दान- 
वोंका नगर होगया इस विषयका वर्णन किया गयाहे ॥ 
॥ वसिष्ठउवाच ॥ इतिसंचितयन्नेवप्रहाद्‌ःपरवीरहा ॥ निर्विकल्प रनंदसमाघिं समुपाययौ ॥ १॥ नि 
विकल्प माधिस्थाश्चित्रापिंतइ वाचलः ॥ शेलादिवस मुल्कोणोब भोस्वपदमास्थितः ॥ २॥ तथानुतिध्ठ 
तस्तस्यकालोबहतरोयसौ ॥ स्वग्रहे धुवनस्थस्यमेरोरिवसुरदविपः ॥ ३॥ बोधितोप्यसुराधीदीर्नाबुध्यत 
महामतिः ॥ अकालेबहसेकोपिबीजकोशादिवांकुरः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्टनी बोळे-इस पूवोक्त रीतिसे वर्णित आत्माका चेतन करते हुये, शत्रुओंके बीरोंके हन्ता 
प्रल्हादजी परम आनन्दमय निर्विकल्प समाधिम प्राप्त इये ॥१॥ निर्विकल्प समाधिमें अपने स्वरूपके साम्राज्यमें स्थित 
प्रल्हादजी चित्रमे लिखित पर्वत वा पमैतसे खुदी हुई प्रातिमाके सदृश शोभित हुये ॥ २ ॥ देव शत्रु, प्रल्दादकों अपने 
ग्रहमं उसप्रकार समाधि करते हुये अधिककाल ऐसे बीतगया जैसे भुव॒तमें स्थित सुमेर पर्वतको ॥३॥ असुरोंके अधी- 
से बोधितहोनेपर भी वह महामति ऐसे नहीं जाग्रतहुआ जैसे अकालमें अधिक सींचनेपरभी बीजके कोशे मंकुर॥१ 
ए्यंव्षसहस्राणिपीनात्मातिष्ठदेकहकू ॥ शांतएवाछुरपुरेमात्तेडदवचोपले ॥ ५॥ परानंददरौकांतपरि 
णाभितयातया ॥ निरानंदंपरा भासमिवा भासपदंगतः ॥ ६॥ एतावताथकालेनतद्रसातळमंडलम्‌ ॥ ब 
भूवाराजकंती्व्णंमात्स्यन्यायकदर्थितम्‌ ॥ ७॥ हिरण्यकशिवीक्षीणेसमाधौतत्सुतेस्थिते ॥ नबभूवा 
परःकश्र्वद्राजादनुछुतालये ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार शान्तरूप ब्रह्ममय एक पदार्थका ध्यान करते इये अपने नगरमे प्रल्हादजी सहस्र वर्षपर्य्यंत 
ऐसे स्थित रहे जैसे पाषाणमें खुद़े हये सूर्य्यं ॥ ५ ॥ दे रामजी ! उस परमानन्दकी दशमे सर्वथा एकरस होनेसे, और 
देखनेवालोंकी दृष्टिमं असतुके तुल्य आनन्दसहित तथा परमात्माके प्रकाशसे वर्जित मरण दशाम पराप्तके समान 
प्रल्हाद होगये ॥ ६ ॥ इतने समयमें वह रसातळका मण्डल राजासे शून्य मत्स्य न्याय ( बल्वान्‌ मत्स्य निर्बेळको 
मारते तथा निकाल भी देते हैं न्याय ) से पीडित द्दोगया ॥ ७॥ हिरण्यकशिपुके मरने तथा उसके पुत्र प्रल्हादके 
समाधिस्थ होनेपर उस दैत्योंके नगरमें अन्य कोई राजा नहीं हुआ॥८॥ 
अखुरेशार्थिनांतेषांदानवानांसमाधितः ॥ परेणापिप्रयज्ञेनप्रहादोनव्यब्ुध्यत ॥ ९॥ नप्रापुर्विकसद्रूपंप 
तितममरारयः ॥ लसत्पत्रलताजालंनिशिपग्रमिवालयः ॥ १०॥ संविद्दादोनतस्यांतरबोध्यतविचेत 
१०० 











र्ड ८) कक वय र्भः 
(७९७७) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३८ सरग 


सः॥ इुवश्ेष्टाक्रमइवपौरुषोगत भास्वतः ॥ ११॥ अथो हिमेुदैत्येषुगतेष्वभिमतांदिशम्‌ ॥ विचरं 
त्सुयथाकाममराजनिपुरेपुरा ॥ १२॥ 
अर्थ--असुरोके स्वामी चाहनेवाले उन दानवोके महान्‌ प्रयत्न करनेपर भी प्रल्हाद समाघिसें न उठा ॥ ९ ॥ 

उन देवताओंके इने जाग्रत्रूप उस अपने पतिको ऐसे न पाया जैसे रात्रिम विकसित पत्र तथा लता समृहस- 
हित कमळको अमर ॥ १० ॥ गलित चित्त प्रलदादके अन्तःकरण प्रबोधकी वाती ऐसे नहीं थी जेसे सूयौस्तयुक्त 
प्रथिवीपर सोते हुये पुरुषोंकी स्नान दान प्रस्थान और घोवनादि चेष्टाकी रीति ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ दैत्योंके 
व्याकुळ होनेपर तथा घबडाके अपनी अभिमत द्शाओंमें चळजानेपर, और राजारहित उस नगरमें बळवान्‌ तस्क- 
रादि देत्योंके अपनी इच्छापूर्वक विचरनेपर || १२॥ 

चिरायपाताळम भद भूपालतयातया ॥ मात्स्यन्यायविपर्यस्तमस्तंगतगुणक्रमम्‌॥ १३॥ बलिमुक्ताब 

लफुरंमर्यादाक्रमवर्जितम्‌ ॥ सर्वार््ताशेषव नितंपरस्परहृतांबरम्‌ ॥ १४॥ प्रलापाक्रंदपुरुषंविसंस्थान 

पुरांतरम्‌॥ छठडुद्याननगरंव्यर्थानर्थकदर्थितम्‌ ॥ १५॥ चितापरासुरगणंनिरन्रफलबांधवम्‌॥ अ 

'कांडोत्पातविबशंध्वश्ताशासुखमंडलम्‌ ॥ १६॥ स्ुराभकपरा भूतं भूतैराक्ांतमंत्यजञैः ॥ भतरिक्तमळ 

कषमीकसुच्छिन्नप्रायकोटरम्‌॥ १७ ॥ अनियतवनितार्थमंत्र युद्धंदहतधनदारविरावितंसमंतात्‌ ॥ ॥ कलि 

य॒गसमयोद्वदोत्कटाभंतदस्ुरमंड लमाकुलं बभूव ॥ १८॥ 

इत्याषे वासिष्ठ महारामायणे बाल्मीकोथे देवदूतो्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
असुरमंडलव्याकुळी भवनं नाम सप्तत्रिराः सर्गः ॥ ३७॥ 
अर्थ--अराजता डोनेके कारण वह पाताळलोक गुण क्रमसे रहित मात्स्यन्यायसे ग्रस्त होगया ॥ १३॥ जहां 
बलवानोंने निबळीके नगर छीन लियेथे तथा म्यीदाकी रीतिसे वर्जित जहां सबसे अधिक स्त्रियां पीडित होरही 
थी तथा जहां परस्पर एक दूसरेके वस्र छीने जातिये || १9 ॥ जहां पुरुपलोग रोदन कररहे थे, स्थानादि तोड डाले 
गयेथें, वाटिका तथा नगरोंके निवासीजन इधर उधर लोट रहेये इसप्रकार और व्यर्थ अनेक अनर्थासे वह नगर पी- 
डितथा ॥ १५ ॥ जहां असुरेके समूह चिन्तामें निमग्नथे, अन्न ओर फलसे रहित वा बांधवगणये, तथा आकस्मिक 
उत्पांतसे परबश और सम्पूर्ण विशाओंके मुखमण्डल रेणुओंसे व्याप्ये ॥ १६ ॥ देवताके बाळकोंसिभी तिरस्क्रत, 
ओर चाण्डालादि तामस जीवॉसेभी आक्रान्त, प्राणियोंसे तथा धनसे रहित, और उच्चछिन्नकें समानहें कोटरसहित 
वदद नगर होगया ॥ १७॥ जहां स्री, धन, मंत्र, ओर युद्धादि लिये विरोधभी नियत नहींथा, धन ओर स्तरीरहित 
पुरुष चारोंओरसे शब्द कररहेथे, ओर कलियुगके समयमें दूसरोंके धनादि इरनेमें उत्कठ तथा क्रूर भटवा तस्क- 
रेके समान वह असुरोंका मण्डल होगया | १८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषा$नुवादे 
असुरमण्डळव्याकुलीभवनं नाम सप्तत्रिशः सर्गः ॥ ३७॥ 











अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
इस ३८ के सगीमें जगतूकी व्यवस्थाकी सिद्धिके लिये विष्णुकी चिन्ता ओर देत्योंके कुलकी रक्षाके लिये प्र- 
ल्हादका जगाना इत्यादि विषयका वर्णन किया गयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठवाच ॥ अथाखिलजगजाळक्रमपाळनदेवनः ॥ क्षीरो दनगरेशेषशय्यासनगतोहारिः ॥ १॥ 
आहृण्निद्राव्युपरमेदेवार्थमारेस्‌दनः ॥ घियाविछोकयाभासकदाचिज्ञागताँगतिम्‌॥ २॥ त्रिविष्टपंस्व 
मनसापार्थिवंचावलोक्यसः॥ आचारमाजगमाशुपातालमरिपालितम्‌॥३॥ तत्रस्थिररसमाधानेस्थिते ` : 
प्रहाददानवे ॥ ृष्रासंपदमिंदरस्यपुरेप्रौढिसुपागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इस वृततान्तके पश्चात्‌ सब जगतके समूहकी मय्यीदाओंका पालनादि 
क्रीडाकारी तथा क्षीरसमुद्ररूप नगरमे शेषकी झाय्यापर शयन करनेहारे विष्णुभगवाच्‌ ॥ १ ॥ जो कि श्च सूदनहैं 
उन्होंने वषाकालकी निद्राके निवृत्त होनेपर देवताओंके कार्य्यके अथे जगत॒की उससमयकी दशाकों कदाचित्‌ बुद्धिसे 
देखा ॥ २ ॥ प्रथम स्वर्गके, अनन्तर प्रथिवीके प्राणियोके शभ अञुम आचरणको मनसे देखके पश्चात्‌ शत्रओंसें 
पालित पाताळमें मनसे ही गये ॥ ३ ॥ वहांपर प्रल्हादंदेत्यके समाधिमें स्थिर होनेपर, और इन्द्रके नगरमें स- 
म्पत्तिकी वृद्धिको देखकर ॥ ४ ॥ 
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३८ सर्गः उपदामप्रकरणम्‌ । (७९५) 


व्याळतल्पतलस्थस्यक्षीरोदार्णेवशायिनः ॥ शंखचक्रगदापाणेदेंहस्यांतरचारिणः ॥ ५॥ पद्मासन 
स्थस्यमनःशरीरेणाति भास्वता ॥ इदंसंचितयामासचैलोक्याव्जमहालिना ॥ ६॥ प्रहादेपदविश्रांतेपा 
ताळेगगनायके ॥ कष्टंस्र्टिरियेप्रायोनिद्देत्यत्वसुपागता ॥ देत्याभावेखुरश्रेणी निर्जिगीडुपर्दंगत' ॥ श 
ममेष्यत्यदृष्टान्दपटलेषुस रिद्यथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-क्षीरसागरशायी, शेषशय्य़ापर स्थित, ओर शंख चक्र गदाधारी, तथा सब देइके अन्तरमें चलन- 
शीळ विष्णुभगवावूके मनसे कल्पित अति प्रकाशमान और त्रिळोकरूप कमळके अमररूप शरीरसे यह वक्ष्यमाण कः 
तव्य निश्चयसे चिन्तन कियागया कि ॥ ५ | ६ ॥ समाधिरूप सम्राज्यपद््म प्रल्हादके विश्रान्त होनेपर और नायः 
कशून्य पाताळके दोनेपर, अहो ! कष्टका अवसरे कि प्रायः यह सृष्टि देत्योसेरहित दशाको प्राप्त होगई हे ॥ ७ ॥ 
और दैत्योके अभावमें देवमण्डली विजयकी इच्छाके राहित्यपदको प्राप्त होगी, और इससे ऐसे शान्तिको प्राप्त होगी 
जैसे बषीके अन्तमें मेघपटळके न देख पडनेपर झारद्ज्रतु ॥ ८ ॥ 
मोक्षाख्येनिर्गतदंडंततोयास्यातितत्पदम ॥ क्षीणाभिमानविरसाळतेवरविशुप्कताम्‌ ॥ ९ ॥ देवीघेशां 
तिमायातेश्चवियज्ञतपःक्रियाः ॥ अदेवत्वफळा:सर्वाःशममेष्यंत्यसंशयम्‌ ॥ १० ॥ क्रियास्वथोपशां 
तासुभूळोकोस्तमुपैप्यति ॥ असँसारप्रसंगोथतस्यनाशे भविष्यति ॥ ११ ॥ आकत्पांतंत्रि भु वन॑यदिदं 
कल्पितंमया ॥ नाझामेष्यत्यकालेनतापेहिमकणोयथा ॥ १२॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ अभिमानशुन्य स्वर्गसखसे विरक्त यह देवमण्डली द्वन्द्वरद्दित मोक्षपदको ऐसे प्राप्त होगी 
नेसे रसरादित लता शुष्कताको ॥ ९ ॥ देवोंके समृद्के शान्त होनेपर पृथिवीपर देवताओंकी प्रसन्नतारूप फलसेर- 
हित यज्ञ तप तथा दानादि क्रिया सब निश्चय शान्तिको प्राप्त होजायगे || १० ॥ ओर क्रियाके झान्त होनेपर कमभूमि 
भूलोक अस्त होजायगा और कमैभूमिफे अस्त होनेपर कर्मके आधीन संसारकाही नाश प्राप्त होगा ॥ ११ ॥ तो 
कहपप्ययन्त स्थायी होनेके अर्थ जो त्रिमुवनको मैंने रचाथा वह कुसमयमें ऐसे नाशको प्राप्त होगा जैसे आतपसे 
हिमका कण ॥ १२॥ 
किमेवमस्मिन्ना भोगेविकीयक्षयमागते ॥ रतंमयेह भवतिस्वछीलाक्षयकारिणा ॥ १३॥ ततोहमपिशू 
न्येस्मित्रष्टचंद्राकतारके ॥ वपुःप्रशांतिमाधायस्थितिमेष्यामितत्पदे ॥ १४॥ अकांडएवमेवंहिजग 
त्युपशमंगते॥ नेहश्रेयोनपञ्यामिमन्येजीवंदुदानवाः ॥१५॥ दैत्योद्योगेनविबुधास्ततोयज्ञतप:क्रिया: ॥ 
तेनसंसारसंस्थानंनसंसारक्रमोन्यथा ॥ १६॥ 
अर्थ--इस जगत्‌की रचनाके विलीन होके क्षयको प्राप्त होनेपर अपने लीलाके क्षय करनेवाले मैंने क्या उ- 
चित कम किया ॥१३॥ इस लीलाके क्षयके पश्चात्‌ चन्द्र सूय्थ और तारागणसे शून्य इस जगतमें लीलाके अथे इस 
शरीरका उपसंहार सम्पादन करके पुनः संसारके उत्पत्ति न होनेके अथ उस अपने पूर्णपदमें विश्राम पाऊंगा ॥१४॥ 
इसप्रकार कुसमयमें जगतके शान्त होनेपर ज्ञानसे जो मोक्षरूप कल्याणहै उसे में नदीं देखता इसलिये में चाहताई कि 
जगतमें दानवळोग जीवें ॥ १५ ॥ और दैत्योंके उद्योगसे देवतालोगोंके उद्योगी होनेपर यज्ञ तप आदि क्रिया प्रवृत्त 
होंगी और इससे संसारकी रचना होगी जिससे संसारका क्रम अन्यथा नहीं होगा ॥ १६॥ 
तस्माद्रसातळंगत्वायथावत्स्थापयाम्यहम्‌ ॥ स्वेक्रमेदानवाधो शस्रठःपुनरिवदुम्रम्‌॥ १७ ॥ विना पहा 
दमथचेदितरंदानवेश्चरम्‌ ॥ करोमितदसौमन्येदेवानासादयिष्याति ॥ १८॥ प्रहाद्स्यत्वयंदेह:पश्च्चि 
मःपावनोमहान्‌ ॥ आकल्पमिददवस्तव्यंदेदेनानेनतेनच ॥१९॥ एवंहिनियतिदेंवीनिश्र्वितापारमेश्वरी ॥ 
प्रहादेनकथाकल्पंस्थातव्यामिहदेहिना ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसकारणसे में रसातले जाके पूवेवत सब निज मर्य्यांदाके दानवोंके स्वामींको ऐसे स्थापन करूंगा 
जैसे वसन्तआदिकतु वृक्षको ॥ १७॥ यादि प्रल्हादके सिवाय अन्य किसीको दानवोंका स्वामी स्थापित करूँ तो 
मुझे सम्भव कि वह देवताओंके ऊपर आक्रमण करेगा ॥ १८ ॥ और प्रल्दादका यह अन्तिमदेह महापवित्रंहे और 
इस देहसे उसे कल्पपर्य्यन्त रहना चाहिये ॥ १९ ॥ इसप्रकार परमेश्वरकी नियति देवीसे निश्चितेहे कि शरीर धारण 
करके प्रल्हादको इस लोकमें कल्पपर्य्यन्त रहना चाहिये || २० ॥ 
तस्मात्तमेवगत्वावुदैत्यदरं बोधयाम्यदम्‌॥ गर्जन्‌गिरिनदीसुप्त॑मयूरमिववारिदः ॥ २१॥ जीवन्सुक्तस' 
माधिस्थःकरोत्वसुरनाथताम्‌॥ मणिर्मुक्तमनस्कारः प्रतिबिबक्रियामिव ॥ २२॥ नहिनङथतिसरगोयमे 
वंसहसुरासुरेः ॥ भविष्यतिचतहुंहंतन्मक्रीडाभविष्याति ॥ २३॥ सर्मक्षयोदयावेतौखुसमैममयद्य 
पि ॥ तथापीदंयथासं स्थं भवत्वन्येनकिंमम ॥ २४ ॥ 














ऱ्य ७९६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३९ सर्गः 


अर्थ--इसलिये मैं जाके उसी देत्येन्द्रको ऐसे बोधन करताइं जैसे गर्जता हुआ मेघ पर्वत वा नदीपर सोये 
इये मोरको ॥ २१ ॥ और प्रल्दाद जीवन्मुक्तोकी जो असंसक्तिरूप समाधिंहे उसमें स्थित होके असुरोंकी स्वामि- 
ताको ऐसे करे जैसे चित्तकी चेष्टासे शून्यमाणि प्रतिबिबकी क्रियाको ॥ २२ || इसप्रकार सृष्टिका नाश नहीं होगा 
और देवता दैत्योंका जो युद्ध होगा वद मेरी क्रीडा होगी ॥२३ | यद्यपि सुज्यमान पदार्थॉके क्षय तथा उद्य मेरी 
दृष्टिम समानहैं तथापि यद जेसाथा वैसाही रहे अन्यसृष्टि क्रमसे मुझे क्या लाभ ॥ २४ ॥ 
भावाभावेषुयत्तुल्यंतन्नाशेतत्स्थितौंचवा ॥ य:प्रयत्नस्त्वबुद्धित्वात्तद्योगगमनेभवेत ॥ २५॥ तस्मा 
त्मयामिपातालंबोधयाम्यसुरेश्वरम्‌ ॥ स्वैर्थयामिनसंसारलीळांसंपादयाम्यहम्‌ ॥ २६॥ असुरपुरम 
बाप्यप्रोद्धताचारघोरंकमळमिवविवस्वान्दैत्यसुद्वोधयामः ॥ जगदिदमखिलस्वस्थैर्यमभ्यानयामोघन 
विधिरिवशैलेचंचलंमेघजालम्‌ ॥ २७॥ 
इत्यार्प वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
परमेश्वरबितर्कोनामाष्टत्िशः सर्गः ॥ ३८॥ 
अर्थ-क्योंकि भाव अभाव, उत्पत्ति अनुत्पत्ति, ओर नाश तथा स्थितिमें जो सुखंहे वह बुद्धिमें अभिनिवेशन 
होनेके कारण योगनिद्राके गमनके सदृश ही हे इसलिये योगनिद्रा स्वरूपको त्यागकर देत्यनगरमे गमन अनुचित 
'है, यह शंका निवृत्त इई ॥२५॥ इसलिये पाताळमे जाताइ ओर असुरॉके स्तामी प्ररादको समाधिसे जगाताइ और 
जाते हुये भी में स्थिरताको प्राप्त होताहु क्याँके अज्ञानियोके तुल्य संसार लीलाको नही करता || २६॥ अति प्रचण्ड 
चोरोके आचारसे भयंकर दैत्यपुरमें प्राप्त होकर प्रल्हाद असुरको ऐसे उद्बोधन करूं जैसे कमळको सुय्ये; और इस 
कार्य्येसे इस संपूर्ण जगतको पूर्वके समान स्थिरताको ऐसे प्राप्त करू जैसे वर्षाऋतु पर्वतपर चंचळ मेचजालको॥२७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
परमेश्वरवितको नामाष्टत्रिशः सर्गः ॥ ३८॥ 











एकोनचत्वारिंशःसर्ग: ॥ ३९ ॥ 
विष्णुभगवान्‌ देत्यपुरमे जाके प्रल्हादको रेखनादसे जगाया और उनसे कहा कि कल्पप्थ्यन्त राज्यका पालन 
करो इस बिषयका वर्णन ३९ के सर्गमें किया गयादै || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इतिसंचित्यसबीत्माक्षीरोदादात्मकात्पुरात्‌ ॥ चचाळपरिवारेणसहसानुरि 
बाचलः ॥ १॥ क्षीरोतदळरंध्रेणतेनेवस्तंभितां भसा ॥ ्रहादनगरंप्रापशक्रळोकमिवापरम्‌ ॥ २॥ हेम 
मंदिरकोइास्थं ददर्शात्रासुरंहरिः॥ अथशेळ गुह्ालीनंसमाधिस्थमिवाव्जजम्‌॥ ३ ॥ तत्रतेतेजसादैत्या 
चेष्णवेनावधूलिता: ॥ दूरंययर्दिनेशांशुवित्रस्ताइवकौशिकाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसप्रकार सर्वात्मा भगवान्‌ चिन्तन करके अपने नगर क्षीरसागरके 
अन्तर्गत श्वतद्वीपसे ( लक्ष्मी आदि ) सहित ऐसे चळे जैसे शिखरोंके साथ पर्वत ॥ १ ॥ क्षीरसमुद्रके तरमें स्तंभित 
अधोभागमे छिद्रद्वारा स्वके समान रमणीय प्रख्दादके नगरमे प्राप्त इये ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ जहांपर सुवर्णे मं- 
दिरके कोशमें स्थित विष्णुभगवाचूने प्रस्हादको ऐसे देखा जैसे सुमेरूपर्वतकी गुद्दामें लीन समाधिमें स्थित ब्रह्माको 
॥ ३॥ वहांपर विष्णुके तेजसे तिरस्क्ृत देत्मलोग ऐसे दूर चळेगये जैसे सर्य्यके किरणसे तिरस्क्कत उलूक ॥ 9 ॥ 
दित्रैःसहासुरर्मुख्येःपरिवारयुतोहरिः ॥ प्रविवेशासररणहंत।रावानिवखंशशी ॥ ५ ॥ वेनतेयासनस्थो 
सौलक्ष्मीविधुत चामरः ॥ स्वायुधादिपरीवारोदेवर्षिसुनिवंदितः ॥ ६॥ महात्मन्संप्रब॒ुद्धयस्वेत्येव॑वि 
च्णुरुदाहरन्‌ ॥ पांचजन्यंप्रदध्मौचध्वनयन्ककुभांगणम्‌॥ ७॥ महतातेनशाब्देनंवेष्ण वप्राणजन्मना ॥ 
दुल्यकाल परिक्षुव्धकल्पा भ्रार्ण बरंहसा ॥ ८॥ 
अर्थ- मुख्य २ दोन तीन असुर तथा लक्ष्मीसहित विष्णुभगवाने असुरके ग्रहमं ऐसे प्रवेश किया जैसे ता- 
रासदित चन्द्रमा आकाशमें || ५ ॥ गरूडके आसनपर स्थित, लक्ष्मीजीसे चमर तथा व्यजनादिद्वारा सेवित तथा अ- 
पने अस्त्र आदि परिवारसहित, देवर्षि तथा मुनियोंसे वन्दित ॥ ६ ॥ विष्णुभगवान्‌ हे महात्मन्‌ प्रल्हाद ! जागो ऐसा 
कहते इये, ओर दिशाओके समूहको ान्दयुक्त करते हुये पांचजन्य नाम शंख बजाया ॥ ७ ॥ विष्णुके बळके प्रभावसे 
उत्पन्न, और एककालमें क्षुन्ध समुद्रोके मरलयकाळके शब्दके समान उस महाझन्दसे ॥ ८ ॥ 
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घ् सर्गः उपरामप्रकरणम्‌। (७९७) 


आसुरीजनता भूमौपपातागतसं भ्रमा ॥ मत्तळीलाघ्रनादेनराजहंसावलीयथा ॥ ९॥ जहर्षजनितानंदा 
चैष्णबीगतसंभ्रमा ॥ जनताजळदध्वानफुलेवकृटजावली ॥ १०॥ बभूवसंप्रबुद्धात्मादानवेशःशंनेः 
झनेः॥ मेघावस ग्उत्फुह्ूकदंबइवकानने ॥ ११॥ ब्रह्मर्रकतोत्थानाप्राणशक्तिरथासुरम्‌ ॥ रानेराक 
मयामासगंगाखर्वमिवार्णवम्र ॥ १२॥ 
अर्थ--भय तथा मूं प्राप्त होनेसे असुरोंका समूह एथिवीपर ऐसे गिरपडा जैसे मत्त हांथीकी लीलाकें मेघ- 
नादसे राजदंसोंकी पंक्ति ॥ ९ || ओर आनन्द उत्पन्न होनेसे संश्रम ( भय ) रदित वैष्णवोंका समूह ऐसे हर्षित हुआ 
जैसे मेघके शब्दस विकसित कुटजोंकि पंक्ति ॥ १० ॥ ओर धीरे २ दानवोंका स्वामी ऐसे प्रबुद्ध हुआ जैसे 
मेचके समयमें जंगलमें विकसित कदम्ब ॥ ११ ॥ ब्रहमरनभ्रसे उठी हुई प्राण शक्तिने असुरको धीरे २ ऐसे पूण 
किया जैसे समुद्रको गंगाजी ॥ १२॥ 
क्षणा दाक्रमयामास प्राणश्रोस्लर्वतोसुरम ॥ उदयानंतरंसौरीप्रभेवश्रवनांतरम्‌॥ १३॥ प्राणेषुरंध्रनवके 
्रबृत्तेष्वथतस्यचित्‌ ॥ चेत्योन्सुखोबभूवांतःप्राणदर्पणबिबिता ॥ १४॥ चेतनीयोन्सुखी चे त्यंचिन्म 
नस्तासुपायय ॥ दित्वंसुकुरसंक्रांतासुखश्रीरिवराघव ॥१५॥ किंचि दंकुरितेचित्तेनेत्रेविक सनोन्मुखरे ॥ 
इनिर्बेभूवतस्तस्यप्रातनीलेयथोत्पळे ॥ १६ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! प्राणकी श्री प्रल्हादंदेत्यको चारों ओरसे ऐसे पूर्ण किया जैसे उदयके पश्चात सूर्य्यकी प्रभा 
लोकके अन्तरालकों ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर इन्द्रियोंकी वृत्तियोंके नवो छिद्रोंमें प्रवृत्त दोनेपर सुक्ष्म शरीररूप 
दृर्पणमे प्रतिबिम्बित चित्‌ विषयकी ओर उन्मुख हुईं ॥ १४ ॥ हे रामजी ! चेतनीय विषयोंकी ओर उन्मुख चित्‌ 
और विषयाकार संस्कारके उद्रोधसे विषयके तुल्य होके चित्‌ और जडरूप मनरूपताको ऐसे प्राप्त हुई जैसे दर्षणमें 
प्रतिबिम्बित मुखकी श्री ( शोभा ) द्वित्वरूपताको ॥ १५ ॥ चित्तके कुछ अंकुरित होनेपर विकासकी ओर उन्मुख 
दोनों नेत्र ऐसे शोभित इये जैसे प्रातःकालमे नील कमल ॥ १६॥ 
प्राणापानपरामृष्टानाडीविवरक्षंविदः ॥ वाताi्ततस्येवपद्मस्यस्पंदोस्यसमजायत ॥ १७॥ निमेषांतरमा 
ब्रेणमनःपीपरतांययी ॥ तस्मिन्प्राणवशात्पूर्णेतरंगइववारिणि ॥ १८॥ अथासौविकसलन्नेत्रमनःप्रा 
णवपुर्बभौ॥ अद्धो दितइवादित्येसरः स्फुरितपंकजम्‌॥१९॥ अस्मिन्नवसरेयावदूबुध्यस्वेत्यवदद्वि उ: ॥ 
प्रबुद्धस्तावदेषो भरद्‌ बरहीधनरवादिव ॥ २० ॥ 
अर्थ--अन्तःकरणमं प्रविष्ट प्राण ओर अपान वायुसे उद्वोधित नाडीके छिद्रोमें ज्ञानके निमित्तसे प्रल्हादके 
शरीरमें किचित्‌ संचलन ऐसे हुआ जैसे मन्द २ वाुसे प्रेरित कमलमें ॥ १७॥ प्राणके वशसे उस प्रल्हादफे शरी- 
रके पूर्ण होनेपर मत ऐसे स्थूलताको प्राप्त हुआ जैसे पूर्ण समुद्रे तरंग ॥ १८॥ इसके पीछे विकसित नेत्र, मन 
प्राण और शरीरसद्दित प्रल्हाद इसप्रकार शोभित हुआ जैसे अर सूर्य्योदय दोनेपर विकसित कमळयुक्त तडाग 
॥ १९॥ इसी अवसरमें जबतक विष्णुपरमात्माने यइ कहा कि प्रल्दाद उठो इतनेहीमें यह ऐसे जाग्रत हुआ जैसे मे- 
घके शब्दसे मोर ॥ २० ॥ 
अफुल्लनयनंजातमननंपी वरस्मृतिम्‌ ॥ उवा चेनंत्रिलोकेशःएुरानाभ्यः्जजंयथा ॥ २१ ॥ साधोस्मरमहा 
लक्ष्मीमात्मीयांस्मरचाळृतिम्‌ ॥ अकांडएवर्किदेदविराम:क्रियतेत्वया ॥ २२ ॥ हेयोपादेयसंकल्पवि 
हीनस्यशशेरगै: ॥ भावा भावैस्तवार्थः किस॒त्तिष्टोत्तिष्ठसंप्रति ॥ २३॥ स्थातव्यमि इदेहेनकल्पंयावद 
नेनते ॥ वर्यहिनियर्तिवि्योयया भूतामनिदिताम्‌॥ २९॥ 
अर्थ--अनन्तर विकसित नेत्र, और अहंभावसहित तथा पूर्वकालकी स्म्रतिकी वृद्धियुक्त प्रल्हादसे तीनोंलो- 
कके स्वामी भगवान्‌ ऐसे बोळे जेसे पू्कालमें अपने नाभिकमळसे उत्पन्न ब्रह्माजीसे ॥ २१ ॥ हे साधो ! तुम अपनी 
राज्यादि लक्ष्मी तथा अपनी आक्कतिको स्मरण करो ओर यह आकालमेंही देसे विरक्त क्यों होते हो || २२ ॥ हेय 
और उपादेयके संकलपसे हीन शरीरगाम भाव तथा अभावरूप पदार्थोंसे तुमारा वया प्रयोजन ? तुम तो इससमय 
उठो उठो ॥ २३॥ इसी शरीरसे तुमको इस लोकमें कत्पपर्य्यैत रहना होगा, ओर हम लोग तुमारी आयुरूप अ- 
निन्दित नियतिको यथार्थ जानते हें ॥ २९ ॥ 
जीवन्मुक्तेनभवताराज्यएवेहतिष्ठता ॥ क्षेपणीयागतोद्ेगमाकल्पांतमियंतनुः ॥ २५॥ तन्वांकल्पांत 
ज्ीर्णायांस्वेमहिन्नित्वयानघ ॥ चस्तव्यंस्फुटिते कृ भेकृंभाकादोनखेयथा ॥ २६॥ कल्पांतस्थायिर्ना्ुद्ा 





















ऱ्य ७९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३९ सर्गः 


दृष्टलोकपरावरा ॥ इयंतवतनुीताजीवन्मुक्तविलासिनी ॥ २७ ॥ नोदिताह्ादशादित्यानपलीना:शि 
लोचयाः ॥ नजगज्ज्वलितंसाधोतनुत्यजसिर्किसुधा ॥ २८ ॥ 
अथे--इसी राज्यमें स्थित जीवन्मुक्तरूपसे तुमको घबराहटको त्यागकर कल्प-पर्य्यन्त व्यवहारमें इस- 
शरीरको चलाना पडेगा ॥ २० | हे पाप रदित रामजी! कल्पके अन्तामें इस शरीरके जीण ( नष्ट ) होनेपर निज 
आत्मभूत अपने निरतिशय महिमामें स्थित रहोगे जैसे घटके फूटनेपरभी आकाझमें घटाकाश ॥ २६ ॥ हे प्रल्हादजी 
कर्पके अन्ततक स्थायिनी, शुद्ध इसलोक तथा परळोकको देखनेवाळी और जीवन्मुक्तोके विळासवाळी यह तुमारी 
शरीर अब हो गई ॥ २७ ॥ हे प्रल्हादजी अभी तो द्वादश आदित्य नहीं उदय हुये समेरू आदि पर्वत नष्ट नहीं हुये; 
आर यह ब्रह्माण्ड भी नहीं जला. हे साधो इस शरीरको व्यर्थ क्यों त्यागते हो ॥ २८ ॥ 
वायुर्वहतिनोन्मत्तत्रिलोकी भस्मधूसरः ॥ लोलामरकपालांकस्तनुंत्यजसिकिसुधा ॥ २९॥ अशोकइ 
वमंजर्यःपुण्करावर्त्तविद्य॒तः ॥ नस्फुरंतिजगत्कोशेत नुंत्यजसिकिसुधा ॥ ३० ॥ घराखाररणच्छैल्ा:प्र 
ज्वलज्ज्वलनोज्ज्वला: ॥ ककुभोनविशीर्यतेतनुंत्यजसिकिसुधा ॥ ३१ ॥ नन्नहझ्मविष्णुदद्राख्यत्रयीशेष 
म्रिदंस्थितम्‌॥ जगजरठजीसूतंत नुंत्यजसिकिसुधा ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--तीनों लोकके भस्मसे मलिन ओर चञ्चल देवताओंके शिरोसे चिन्त पवनभी अभी नहीं बहता 
इसलिये इस झारीरको अभी क्यों व्यर्थ त्यागते हों ॥ २९ ॥ अशोक वृक्षमें लताअंकि सदृश पुष्करावर्त नाम मेघेमिं 
इस जगतके कोशमें विद्युत्‌ ( विजळी ) अभी नहीं चमकती इसलिये तुम अपने शरीरको व्यथे क्यों त्यागते हो | 
॥ ३० ॥ जळती हुई पृथिवीके कंपसे शब्द करनेवाले पर्वत सहित तथा प्रज्वलित अभ्निकी ज्वालासे युक्त दिशा- 
आकि अन्तमं अभी ब्रह्माण्डकी भिति विशीण ( नष्ट ) नहीं हो रहीं हें, इसलिये तुम अपनी देहको व्यर्थ क्यों त्यागते 
हो ? ॥ ३१ ॥ प्रवृद्ध ्रलयके मेघ मंडळसादित यह जगत्‌ अभी ब्रह्मा विष्णु महेश मात्र शेष नहीं रह गयांहे इसलिये 
अपनी देहको क्यों त्यागते हो || ३२॥ 
नचेहाद्विदलश्रेणिमात्रैकानुमितांतराः ॥ दिशोजर्जरतांयातास्त नुंत्यजसिकिंसुधा ॥ ३३॥ स्फुटदर्दी 
दटंकाराःकराः सौरा भ्रमंतिखे ॥ कल्पा भ्राणिनगर्जतितनुत्यजसिकिंछुधा ॥ ३४ ॥ अहंभूतावकीर्णाखु 
सालोकासुखगध्वजः ॥ बिहरामिदशाशासुमादेहमवधीरय ॥ ३५ ॥ इमेवयमिमेरैला भूतानीमान्य 
यंभवान्‌॥ इदंजगदिदंव्योममादेहमवधीरय ॥ ३६॥ 
अर्थ--अभो इस लोकमें प्रलय आदि कुलपर्वतोके प्रथिवीके कमळदलोंके सदश श्रृंगोसे अनुमित भेदवाळे 
दिगन्ते बरह्माण्डकी भीति जजरदशाको नहीं प्राप्त हुई हे, तुम अपने शरीरको व्यर्थ क्यों त्यागते हो ? ॥ ३३ ॥ 
फुटते हये मेरूके समान टंकार झन्दयुक्त प्रलयके सूर्यके किरण अभी आकाइामें नहीं श्रमण करतीं, और प्रळ्यकालके 
मेघ अभी नहीं गजेते तम अपनी देको व्यर्थ क्यों त्यागते हो ? ॥३४॥| अण्डज आदि चारप्रकारके प्राणियोंसे व्याप्त 
आलोकसहित दशोंदिशाओंमें में गरूडध्वज विष्णुविद्ार करताइु तुम अपनी देहको न त्यागो ये हमलोग ये सब | 
पर्वत, ये सब भूत, यह तुम, यह जगत्‌ यह आकाश ये सब विद्यमानहैं अभी तुम अपनी देहको न त्यागो ॥ २६ ॥ 
पीवराज्ञानयोगेनयस्यपर्याकुलंमनः ॥ इः खानिविनिकंतंतिमरणंतस्यराजते ॥ ३७ ॥ रुशोतिद :खीमूढो 
हमेताश्चान्याश्चभावनाः ॥ मर्तियस्यावळुंपंतिमरणंतस्यराजते ॥ ३८॥ आशापाशनिबद्धोंतरितश्वेत 
श्र्वनीयते ॥ योविलोलमनोडत्त्यामरणंतस्यराजते ॥ ३९ ॥ यस्यतृष्णाः पर भ॑ज॑तिहृदयंदृत भावनाः ॥ प्र 
रोहमिवगधेभ्योमरणंतस्यराजते ॥ ४०॥ 
अर्थ--घनी मृत अज्ञानके योगसे जिसका मन व्याकुले और जिसको दुःख छेदन करते हैं उसका मरण शो- 
भित द्वोताहै ॥ ३७ ॥ में कृशइ अति दुःखीहुं और मूढडं ये तथा अन्यभी भावना जिसकी बुद्धि नष्ट करती हें उ- 
सका मरण शोभा देताहै ॥ ३८ || जो जन आशारूप पाशते अन्तःकरणमें बद्ंहे और चंचळ मनकी वृत्ति जिसको 
इधर उधर भ्रमाती है उसका मरण शोभा देताहै ॥ ३९ || विवेकको इरण करके ष्णा जिसके हृदयको ऐसे मर्वित 
करती हैं जैसे महाफळसहित शाली आदि अंकुरका खेत पशु आदिके हृदयको || ४० ॥ 
चिततवरत्तिलतायस्यतालोत्ताळमनोवने ॥ फलितासुखडः खाभ्यांमरणंतस्यराजते ॥ ४१ ॥ रोमराजील 
ताजालंयस्येमंदेदइट्रमम्‌॥ अनथोधोहरत्यचेर्मरणंत स्यराजते ॥ ४२॥ यस्यस्वदेहविपिनमाधिव्या 
घिदवाग्मयः ॥ दहंतिळोलांगळतंमरणंतस्यराजते ॥ ४३ ॥ कामकोपात्मकायस्यस्फूर्जत्यजगरास्तनी ॥ | 
अंत: छष्कदुमस्येवमरणंतस्यराजते ॥ ४४ ॥ 
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अर्थ--ताल वृक्षके समान रागादिसे उच्चतासहित मनरूप बनमें जिसकी चित्तकी वृत्तिरू्प लता सुख तथा 
दुःखसे फाळित होती है उसका मरण झोभा देतादे ॥ ४१ ॥ जिसके रोमोंकी पंक्तिरूप लता जारे वेष्टित इस देह- 
रूप विषे वृक्षको कामादिरूप अनथ जनक पवन हरलेताहै उसका मरण शोभा देताहै ॥ 9२ ॥ चंचळ अंगरूप ल- 
तासहित जिसके निजदेहरूप बनको आदि व्याधिरूप दावाम्रि जळाती है उसका मरण शोभा देतांहे ॥ ४३ ॥ जिसके 
शरीरमें कामक्रोधादिरूप अजगर ऐसे गर्जते दें जैसे शुष्क वृक्षके कोटरमें उसका मरण शोभा देताहै ॥ ४४ ॥ 
योयंदेहपरित्यागस्तल्लोकेमरणंस्मृतम्‌ ॥ नसतानासतातेनकारणंवेद्यवेदनम्‌ ॥ ४५ ॥ यस्यनोत्क्राम 
तिमतिःस्वात्मतत्त्वावलोकनात्‌ ॥ य॒थार्थदर्शिनोज्ञस्यजीवितंतस्यशोभते ॥ ४६॥ यस्यनाहंतोभा 
वोबुद्धिर्यस्यनलिप्यते ॥ यःसमःसर्व भावेषुजोवितंत स्यराजते ॥ ४७ ॥ योतःशीतलया बुद्यारागद्देष 
विमुक्तया ॥ साक्षिवत्पश्यतीदंहिजीवितंतस्यराजते ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--इस स्थूलझरोरका जो परित्यागहै इसको लोकमें मरण कहते हें वह त्याग निष्क्रिय सत्‌ आत्मामें 
नहीं होसकता और असत्‌ ( अविद्यमान ) अपना त्याग क्या करेगा, इससे वेद्य आत्मवस्तुका ज्ञानही शरीरके अ- 
सत्‌ होनेमे कारणंडे ॥ ४५ ॥ जिस तत्वज्ञानी पुरुषकी मति अपने आत्मतत्वके दर्शनसे उद्विम् नहीं होती उस पुरु- 
षका जीवन शोभा देताहै ॥ ४६ ॥ जिसको देहादिमें अहंभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि संसारी पदार्थौमे लिप्त नहीं है 
और जो सब भावोमें समंहे उसका जीवन शोभा देताहै ॥ 9७ ॥ जो पुरुष रागद्वेषसे वर्जित अन्तःकरणमें शीतल बु- 
द्विसे साक्षीके समान इस जगतकों देखताहै उसका जीवन शोभा देताहै ॥ ४८ ॥ 
ग्रेनसम्यक्परिज्ञायहेयोपादेयस॒ज्ञता ॥ चित्तस्यातेर्पितंचित्तंजीवितंतस्यशो भते ॥ ४९॥ अवस्तुसह 
शेवस्वुन्यसक्तंकळनामळे ॥ येनळीनेकृतंचेतोजीवितंतस्यशोभते ॥ ५० ॥ सत्यांदष्टिमवष्टभ्यलीलये 
यंजगत्क्रिया ॥ क्रियतेऽवासनंयेनजीवितंतस्यराजते ॥ ५१ ॥ नांतस्तुष्यतिनोद्देगमेतियोविहरत्नपि ॥ 
हेयोपादेयसंप्राप्तौजीबितंतस्यशों भते ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-हेय तथा उपादेयको त्यागकर जिस पुरुषने संसारकी असारताको जानकर अपने चित्तको चित्तके अ- 
वसान साक्षीचेतनमें नियुक्त कियांढे उसका जीवन शोभा देताहे ॥ ४९ ॥ जिस पुरुषका चित्त शुक्तिके रजतके स- 
मान वस्तुके तुल्य भासमान बाह्य कल्पनात्मक पदार्थौमें असक्तहै, और जिसने अपने चित्तको ब्रह्ममें लीन करदियाहैं 
उसका जीवनशोभा देताहै ॥ ५० ॥ जो पुरुष सत्यदृष्टिका अवलम्बत करके वासनारहित होके जगंतके व्यवहा- 
रको करतांहे उसका जीवन शोभा देताहै ॥ ५१ ॥ जो प्राणी इससंसारमे विहार करता हुआ भी हेय दुःख हेतुके प्राप्त 
होनेसे अन्तःकरणं दुःसी नहीं होता ओर उपादेय सुखके साधनकी प्राप्तिसे सन्तुष्ट नहीं होता उसका जीवन- 
शोभा देतांहै ॥ ५२ ॥ 
शुद्धपक्षस्यशुद्धस्यहंसौघःसरसोयथा ॥ यस्मादुणीधोनिर्यातिजीवितंतस्यशोभते ॥ ५३ ॥ यस्मिन्थु 
तिपथंप्राप्षेदशेस्मृतिमुपागते ॥ आनंदंयांति भूता निजीवितंतस्यशो भते ॥ ५४॥ यस्योदयेषुद्ददयेनज 
नांबुजानिजीवालिमंतिसकलानिविलासबति ॥ तस्यैव भातिपरिजीवितमक्षयेदो रापूर्णतेवद चुजेश्वरने 
तरस्य ॥ ५५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशम प्रकरणे 
नारायणवचनोपन्यासोनामेकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९॥ 
अर्थ- शुद्ध तत्वज्ञानी जिसके पक्ष ( आत्मीय मित्रादि ) में विवेकादि हैं और जो जुद्धहे तथा तडागसे इं- 
साँके समूहे तुल्य जिस पुरुषसे झांति क्षमा आदि गुण वा शैत्य सोरभादि गुणसमूह निकलते हैं उसका जीवन 
शोभा देताहे ॥ ५३ ॥ जिसके सुनने, देखने, प्राप्त होने वा स्मरण होनेपर प्राणी प्रसन्न होते हें उसका जीवन शोभा 
देतादे ॥८४॥ और जिस जीवके सम्पाते आदिके अधिक होनेपर जीवरूप अमरसे झोमित प्राणीरूप कमळ विकसित 
होते हें, हेदेत्योके ईश्वर प्रल्हाद उसका जीवन ऐसे शोभा देताहै जैसे क्षयरोगसे विनिमुक्त चंद्रमाकी पूर्णता ॥ ५५ || 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतीक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
नारायणबचनोपन्यासो नामेकोन चत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
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चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४०॥ 
संदेहहों वा विदेहो कूटस्थ हो वा क्रियामें तत्पर तत्वज्ञानी जिसप्रकार इससंसारमें व्यवहार करे वह 
क्रम इस ४० सर्गमें वर्णन किया गयांहे ॥ 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ स्थैर्यदेहस्यदृश्स्यजीवितंप्रोच्यतेजनैं: ॥ देहांतरार्थदेइस्यसंत्यागोमरणं 
स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ दवाभ्यांचैवासिषक्षाभ्यामाभ्यांसुक्तोमहामते ॥ कितेमरण मस्तोहकिवाजीविमतस्तिते 
॥ २॥ निददर्शनार्थमेत ्तुमयोक्तमरिमईन ॥ नत्व॑जीवसि सर्वज्ञम्रियसेनकदाचन ॥ ३॥ देहसंस्थोप्य 
देहत्वाददेहोसिविदे हक ॥ व्योमसं स्थोप्यक्तत्बादव्योमेवद्दिमारुतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीभगवच्‌जी बोळे-हे प्रल्हाद ! इस स्थूलदृष्टशरीरकी जो स्थिरताहै उसको संसारमें लोग जीवन | 
कहते हैं और दूसेर देहको ग्रहण करनेके लिये जो इस देहका त्याग अर्थात्‌ प्राणोंका उत्क्रमणंहे उसको मरण कहते 
हं॥१॥ हे महामते ! इन दोनों पक्षसे अर्थात देहकी स्थिरता तथा प्राणोके उतक्रमणसेभी तुम मुक्तो इस संसारमें 
तुमारे लिये क्या जीवन ओर क्या मरणहे ॥२॥ हे शात्रमर्दैन ! यह जीवन मरण मेने ज्ञान अज्ञानके गुण वर्णनके लिये | 
तुमसे काहे, हे सर्वज्ञ ! तुम न जीतेहो ओर न कदाचित मरतेदो देदमें आत्मदष्टे न होनेसे तथा देहसे भिन्न होनेसे 
तुम देहम स्थित रहते भी देह ऐसे नहीहो जैसे आकाशमें स्थित भी वायु असक्त होनेके कारण आकाश नहीं हे ॥१॥ 
स्पर्शसंबोधकारित्वादेहएवास्तिस॒व्रत ॥ उत्सेधारोधकत्वेनखमुत्सेधस्यकारणम्‌ ॥ ५॥ प्रबुद्धोज्ञात 
वस्तुत्वाहेह:कशमिनामिह ॥ इदंत्वेकंपरिच्छित्रेरूपमज्ञेषुडःस्थितम्‌ ॥ ६॥ सर्वदासर्वमेबाखिचि 
त्यकाशःपरैकथीः ॥ कोदेहःकोपयदे हस्तेयंणह्ासिजहासिच ॥ ७॥ समुदेदुवसंतोवावातुवाप्रकयानि 
लः ॥ भाषा भावविह्नीनस्यकिमभ्यागतमात्मनः ॥ ८ ॥ 
अर्थे सुव्रत ! त्वगुइन्द्रियद्वारा स्पर्श ज्ञानके निमित्त होनेसे तुम देहमें ऐसे स्थितहो जैसे वृक्षके उगनेमें 
अवरोधक न दोनेसे आकाश कारणहै ॥ ५ ॥ तत्वके ज्ञान दोनेसे तुम प्रबुद्ध (ज्ञानी ) दो ओर ज्ञान होनेपर सब 
दैतके शान्त करनेवाले ज्ञानियोंका देह कहां प्रवृत्त होतांहे, और यह परिछिन्न ओर असंभव भी देह अज्ञानियोमें 
स्थितहै ॥ ६॥ हे महात्मत्‌ ! तुम सर्वदा चित्प्रकाशज्ञानरूपही इसप्रकार देह तुमारा कौन पदार्थ है जिसको तुम 
अहंबुद्धिसे ग्रहण करो और हेह भिन्न क्याहै जिसको अनहंभावसे त्यागो ॥ ७॥ वसन्तकऋष तु प्रकटद्दो वा प्र 
यका बायुबंहे परन्तु भाव अभावसे रहित आत्माका उसमें क्या आया ! ॥ ८ ॥ | 
अछुटत्स्वपिरैलेषुकल्पाप्रिषु दहत्स्वपि ॥ वहत्सृत्पातवातेष॒स्वात्मन्येवद्दितिष्ठति ॥ ९ ॥ सर्वभूतानि 
तिष्ठंढुसर्वमेवप्रयातुवा ॥ नञयंदुवाथवर्दतामात्मन्येवाभितिष्ठति ॥ १० ॥ क्षीयतेनक्षयंपरामेवर्धमानेन 
वर्ते ॥ नस्पंदतेस्यंदमानेदेदेस्मिन्परमेश्वरः ॥ ११॥ देहस्याहमहं दे तिक्षी णेचित्तविश्रमे ॥ त्यजा 
मिनत्यजामीतिकिसुधाकलनोदिता ॥ १२॥ 
अर्थ--पवैतोंके लुढकनेपर, कल्पाम्निके जलनेपर, ओर उत्पातकारी पवनोंके वहनेपरभी तत्वज्ञानी अपने आ- 2 
त्माहीमें स्थित रहताहै ॥ ९ ॥ सब भूत स्थित रहें वा सब कुछ चलाजाय, सब नष्टद्दो वा सब कुछ बै परन्तु तत्व~' 
ज्ञानी अपने आत्माहीमे स्थित रदताहे ॥ १० ॥ इस देहमें स्थित आत्मा परमेश्वर देहके क्षीण होनेसे न क्षीण होतांहे 
और न उसके बढ़तेपर बढताहे में देइका हं और देह मेराहे यत देह तथा उसके घमीके साथ जो अभेदाध्यासंदे इस 
चित्तके अमके क्षीण दोनेपर इसको मैं त्यागताहँ इसको नहीं त्यागता यह निष्फळ कल्पना नहीं उद्य होती ॥१२॥ 
इदंकत्वाकरोमीदमिदंत्यत्तवेदमित्यलम्‌॥ इतितस्वविदांतातसंकल्पाः संक्षयंगताः ॥ १३ ॥ प्रबुद्धाः 
सर्वकर्त्तार:करिष्यंतीहकिंचन ॥ नतस्याकरणेनित्यमकर्चृत्वपदंगताः ॥ १४॥ सअकर्चुत्वाद भोक्तत्व 
मर्थीदेबसमागतम्‌ ॥ संग्रद्दीतंकिलानुप्तकेनेह सुवनत्रये ॥ १५ ॥ जञांतेक चत्व भो कृ त्वेशांतिरेवेहशि 
च्यते ॥ प्रोढिमभ्यागतालैवमुक्तिरित्यच्यते डुवैः ॥ १६॥ 
अर्धे प्रिय प्रल्हादजी ! इसको करके इसको करूंगा इसे त्यागके इसे पूर्णरीतिसे त्यागंगा इत्यादि संकल्प 
तत्ववैत्ताओंके क्षयको प्राप्त होगये हैं तत्वज्ञानी सब कुछ करते इये भी कुछ नहीं करते तथा न करेंगे, और उसके न 
करनेसे नित्य दी अकदैत्तपदको प्राप्त इये हें ॥१९॥ अकर्ती न होनेसे भोक्तृताका अभाव अर्थात प्राप्त हुआ क्योंकि 
तीनॉछोकमें विनावोये किसीने नहीँ काटा ॥ १५ ॥ ओर करता तथा भोक्तताके शान्त होनेसे केवल शान्तिही 
शेष रहजाती है और दृठताको प्राप्त उसी शान्तिको पण्डतजन मुक्ति कदतेदैं ॥ १६ ॥ | 











क 





नह १ सर्गः उपशमप्रकरणंम्‌ | (८०१) 


मबुदाश्चिन्मयाः शुद्धाः सर्वमाक्रम्यसांस्थिताः ॥ कित्यक्तंपारग्रहतकिग्रहीतंत्यजंतुवा ॥ १७॥ आह्य 

ग्राहकसंबंधप्रमितावयविक्रमेः ॥ हीन:प्रमेयावयंवेःकिग्रडातुजहातुकिम ॥ १८॥ ग्राह्मत्राहकसंबंधे 

क्षीणेशांतिरुदेत्यलम्‌ ॥ स्थितिमभ्यागताशांतिमेक्षनाप्नाभिधोयत ॥ १९॥ तत्रस्थिता:सदाशांता 

स्त्वाहशाःपुरुषोत्तमाः ॥ सुषुप्तावयवस्पंदसाधमेणचरंतिहि ॥ २० ॥ 

अर्थ--चिन्मय तथा झद्धहूप तत्वज्ञानी महात्मा अपने स्वरूपके आविभीवसे सबको अति क्रमण करके स्थि- 

तह वे लोग कौनसे त्यक्त पदार्थको ग्रहण करें और कौनसे ग्रहण किये इयेको त्यांगें ॥ १७ ॥ ग्राह्य ग्राहकके स- 
म्बन्धोसे, और यज्ञांकी दृष्टिसे क्रियाकारक सम्बन्ध धटित अवान्तर वावयार्थरूप अंगीके क्रमोसे, और महाबा- 
क्योके प्रमेयके अवयवोसे अर्थात्‌ अंग तथा प्रधान क्रियासमूहरूप विकारोंसे हीन कूटस्थ आत्मा अंग वा प्रधानक्रि- 
यासे साध्य किस पारलोकिक स्वर्गादि फलको ग्रहण करे वा त्यागे ॥ १८ ॥ हे प्रल्हादजी ! ग्राह्य ग्राहकके स- 
म्बन्धके क्षीण होनेपर पूर्ण शान्ति उदय होती दे ओर स्थिरताको प्राप्त यही झान्त मोक्ष नामसे कही जाती है॥ १ ९॥ 
ओर मोक्षमें स्थित तुमारेसमान पुरुषोत्तम सदा शान्त रहते हैं और स॒पृप्तिमें स्थित पुरुषोंकी जिससे प्राण तथा उद्‌- 
रमें स्थित अन्नरसादिकी संचलन क्रिया जीवनके अदृष्टे होती हें ऐसेही वे जीवन्मुक्त पुरुष आचरण करते हैं |२०॥ 

परावबोधविश्रांतवासनोजगतिस्थितिम्‌ ॥ अद्धैसुप्तडवेदेमांत्वंपड्यात्मस्थयाधिया ॥ २१ ॥ नरमंतेहि 

रम्येषुस्वात्मन्येवगताशयाः ॥ नोहिजंतन्यद:खेष॒स्वात्मन्येकरसायनाः ॥ २२॥ नित्यप्रब॒द्धाग्ह्नेति 

कायोणीमान्यसंगिनः ॥ मुकुराइवबिंबानियथाप्राप्तान्यवांछया ॥ २३॥ जाग्मतिस्वात्मनिस्वस्था:सु 

पाःसंसारसंस्थितो ॥ बालवत्प्रविवेपंतेसुषुत्तसदशाराया: ॥ २४ ॥ त्वमजितपदवी प्रुपागतात:कमल 

जवासरमेकमेव भुक्त्वा ॥ गुणगणकलितामिहेवलक्षाब्रजपरमास्पदमच्युतंमहात्मन्‌ ॥ २५॥ 

इत्यापें वासिष्ठ महारामाथणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
अहाहबोधनं नाम चत्वारिंश:सर्ग: ॥ ४० ॥ 
अर्ध दे प्रल्हादजी ! परमात्माके ज्ञानसे वासनाओंको त्यागकर इस जगवकी स्थितिको अद स॒प्तके समान 

आत्मामें स्थित बुद्धिसे देखो ॥ २१ ॥ अपने आत्माहीमें जिनको परमसुखहे ऐसे तत्वज्ञानी जन आत्मासे भिन्न रम- 
णीय ( स्रीपुत्रादि ) पदार्थोमे रमण नहीं करते, ओर न आत्माको स्पर्श करनेसे दुःखोमें वे व्याकुल होते हें॥२२॥ 
असंगी और नित्य ज्ञानी महात्मा सुख दुःखके अभावसे सुखकी प्राप्ति तथा दुःखके परिहारार्थं इन सब यथा प्राप्त 
कार्य्यौको आसक्तिके अभावसे ऐसे ग्रदण करते हें जैसे दर्पण प्रतिबिम्बॉकी ॥ २३ ॥ वे स्वस्य चित्त महात्मा 
आत्मज्ञानके विषयमें तो जागते दें ओर संसारकी स्थितिमें सोते हैं, ओर सुपुप्तके तुल्य वे महात्माजन बाळकके समान 
छोकमे व्यवहार करते हें ॥ २४ | हे महात्मन्‌ ! तुम अन्त;करणमें विष्णुपदवीको ग्राप्त हो और अनेक गुणगणोसे 
चिन्हित राज्यछक्ष्मीको ब्रह्माका एक दिन अर्थात्‌ कल्पपर्यन्त भोग करके अन्तमे पतनरहित विदेह केवल्यनाम परम- 
पदको प्राप्त होओगे ॥ २५ || 











इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे वाहमीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये भाषाडनुवादे उपशमप्रकरणे 
प्रल्हाद बोधनं नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ 9० ॥ 


ज 


एकचत्वारिंशः सर्गः॥ ४१ ॥ 
आज्ञा ग्रहण किये हुये देतय प्रल्हादसे अनुगसहित विष्णुभगवाच्ने पूजा ग्रहण करके ओर दत्यके राज्यमे इस 
मल्ह्वादृका अभिषेक करके वरदानोंसे उसे लोभित किया इस विषयका वर्णन 9१ के सर्गमें किया गयांहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ जगदत्नससुद्रेनंत्रेलोकयाद्वूततदर्शिना ॥ इत्युक्तेपग्नना भेनज्योत्खा शीतळयागि 
रा ॥ १॥ प्रहादनामादेहोसौ विकाशिनयनांडुजः ॥ सुदोवाचवचोधीरोग्रहीतमनतक्रम: ॥ २॥ प्रहा 
दउवाच॥ ॥ हिताहितविचारेणराजकार्यशतेनच ॥ अत्यहंश्रमितोदेवक्षणंविश्रामतांगतः ॥ ३॥ 
भगर्वस्त्वत्प्रसादेनस्थितिःसम्यगथागता ॥ समाधावसमाधौ च रूपेणाइंसमःसदा ॥ ४॥ 
अर्थ--त्रीवसिष्ठजी बोळे-प्रल्यकालमें जगत्रूप रत्रोंके कोश और सुष्टिकालमें त्रैलोक्यहूपसे अद्भुत 
दृशनशील कमळनाम भगवाचुविष्णुके प्रकाशमय शीतल ( मधुर ) वाणीसे इतना कददनपर ॥ १ | अभिमानका क्रम 
रण किये हुये विकसित नेत्रकमल्से शोभित धीर प्रल्हाद नामवाळा यह शरीर प्रसन्नताते यह बचन बोला ॥ २॥ 
१०१ 











|. ८०२) हु योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ४१ सर्गः 


प्रल्हादजी बोले-हे देव ! वैत्योंके हित और देवताओंके अहित विचारसे युक्त सैकडों राज्यके कायोसे में अति श्रान्त 
था इससमय क्षणभर विश्रामको प्राप्त हुआहे ॥ ३ ॥ हे भगनन्‌ ! आपकी कृपासे इससमय उत्तम स्थिति प्राप्त हुई हे | 
समाधिमें अथवा असमाधिमें रहूं परन्तु मैं अपने आत्मरूपमे सदा एक रसइ ॥ ९ ॥ | 
चिरमंतर्महादेवदृष्टोस्यमळयाधिया ॥ पुनर्बहिरयंदृष्टयादिष्ट्यादेवप्रहश्‍यसे ॥ ५॥ अहमासमनंताया 
मस्यांद/महेश्वर ॥ सर्व्षकल्पसुक्तायांव्योमव्योश्नीवनिर्मले ॥ ६॥ नशोकेननमोद्देननचवैराग्याचित 
या ॥ नदेहत्यागक'येणनसंसारभयेनच ॥ ७॥ एकस्मिन्विद्यमानेडिकुतःशोकःकुत:क्षतिः ॥ कुतो 
देहः करसं सार! क्रस्थिति: क़् भया भये ॥ ८॥ 
अर्ध--हे महादेव चिरकाळतक अखण्ड मानस साक्षात्कार वृत्तिसे आप दृष्टो ओर अब भाग्यसे नेत्रसे 
बाहर देख पडतेहो ॥ ५ ॥ हे महेश्वर ! सब संकल्पोंसे विनिमुक्त में इस अनन्त आन्तरिक दृष्टिमे ऐसे था जैसे i 
निर्मळ आकाइामें आकाश ॥६॥ दे भगवान्‌ ! न शोकसे, न मोडसे, न वेराग्यकी चिन्तासे, न देह त्यागके कायसे 
ओर न संसारके भयसे मैं समाधिमें आश्रितथा ॥७॥ क्योंकि एक अद्वितीय परमात्माके विद्यमान रहते कहां तो शोक! 
और कदां किसी प्रकारकी हानि, कां देइ, कहां यह संतार, कहां स्थिति, और कहां भय, तथा अभय ! ॥ ८ ॥ 
यथेच्छयेवामलयाकेवळंस्वयसुत्वया ॥ एवमेवाहमवसंविततेपाबनेपदे ॥ ९॥ हाविरक्तोस्मिसंसारं 
त्यजामीतीयमीश्वर ॥ अप्रबुद्धहशांचिताहर्ष शोकविका रद ॥ १० ॥ देहाभावेनइखानिदेहेड:खानिमे 
मतिः ॥ इचिचिताबिपव्य लीमूर्खमेवावरछुंपति ॥ ११ ॥ इदंसुखमिदंद:खमिदंनास्तोदमस्तिमे ॥ इति 
दोलायितंचेतोमृढमेवनपंडितम ॥ १२॥ 
अर्थ--किंतु केवल स्वयं आविर्भूत अपने स्वाभाविक निमैळ विचारसे देह त्यागादि अभिप्रायके बिनाही 
परमपवित्र व्यापक पद्मे में निवास करताथा ॥ ९ ॥ हे परमेश्वर ! दा मैं विरक्त इस संसारको त्यागताई यह 
अज्ञानियोंकी चिन्ता इप शोकादि विकारों को देनेद्ारी है ॥१०॥ देहके अभावमें दुःख नहीं होतेदें ओर देहके रहनेमें 
दुःख होतेदे ऐसी मेरी बुद्धे कदती हे इत्यादि चिन्तारूप विषमयी सर्पिणी मूर्खको छेदून करती है न कि पंडितकों 
यद सुखै यह दुःखंदें य मुझेदें यह नहीं हे यह संशययुक्त चित्त मूको छेदून करतांहे न कि पण्डितको ॥१ २॥ 
अहमन्योन्यण्वायमित्यज्ञानांदुवासना ॥ दूरोदस्तात्मबुद्धीनांजयत्यसुमतामिह ॥ १३॥ इद्‌ंत्याज्यमि 
दंग्राह्ममितिमिथ्यामनोभ्रमः ॥ नोन्मत्ततांनयत्यंतज्ञमज्ञमिवडरदियः ॥ १४॥ सर्वस्मित्रात्मनिततेत्व 
यितामरसेक्षण ॥ हेयोपादेयपक्षस्थाहितीयाकलनाकुतः ॥ १५॥ विज्ञाना भासमखिळंजगत्सदस ड 
त्थितम्‌॥ किंदेयंकि सुपादेयमिहयत््यञ्यतेनवा ॥ १६॥ 
अर्थ-मैं अन्य, यह अन्यंहै, इत्यादि वासना आत्मज्ञानको दूर फेकनेवाले प्राणियोंके हृदयमें सर्वोपरि है 
॥ १३ ॥ यह त्याज्यहै यह ग्राह्मदै इत्यादि दुर्वेद्धिके मनका मिथ्या भ्रम ज्ञानीको अज्ञानीके तुल्य उन्मत्त नहीं करता | 





॥ १४ ॥ है कमलनेत्र भगवन्‌ ! सर्वेरूप आप आत्मके ब्याप्त होनेपर हेय ओर उपादेय पक्षमें स्थित द्वितीय कल्पना 
कहां है॥१५॥सवआत्मा और असत्‌ मायाके परस्पर भंभेदाघ्याससे आविर्भूत ओर शुक्तिमें रजतके तुल्य विज्ञानाभा- i 
सके तुल्य यह सम्पूर्ण जगतुहे इसमें कया देयंहे और कया उपादेये जिसको इससंसारमे प्राणी त्यागे वा न त्यांगे॥१६ 

केवलं स्वस्व भावेनदष्टटृउयेविचारयन्‌ ॥ क्षणंविश्रांतवानंतःपरमात्मात्मनात्मनि ॥ १७॥ भावाभाव 

विनिर्मुक्तोहेयोपादेयवर्जितः ॥ एवमासमदंपूर्वमधुनेत्थंव्यवस्थितः ॥ १८॥ समयात्मीयमापन्नंसर्व 

मात्मात्मतांगतः ॥ करोम्यहं महादेवत॒भ्यंयत्परिरोचते ॥ १९॥ त्वमयंएंडरीकाक्षः पूज्यस्तावजगत्र 

ये ॥ तन्मत्तःप्रकतिप्राप्तांपूजामादातुमईसि ॥ २० ॥ 

अधै-- इसलिये केवल अपने आत्मस्वभावसे दरष्टा तथा दृश्यका विचार करते हुये परमात्मास्वरूप मैंने आ- 

त्मासे आत्मामे क्षणभर विश्राम ( समाधि ) किया ॥ १७॥ भाव अभावसे विनिर्मुक्त, हेय तथा उपादेयसे वर्जित 
ऐसाही मैं समाधिकाळमेथा, ओर इससमय आपके आज्ञा दिये हुये कार्य करनेमें व्यवस्थितहुं || १८ ॥ अपने स्व 
भावको प्राप्त मैं आपसे आज्ञप्त सब कार्य आपको जैसा रूचेगा वैसाही करूंगा ॥ १९ ॥ आप पुण्डरीकाक्ष ( कमळ" 
नेत्र ) तीनोंलोकमें पूज्य हो, इसलिये जैसे आपसे आज्ञप्त नियति प्राप्त राज्य में अंगीकार करताइं ऐसे ही मुझसे दी 
हुईं पूजाको आप ग्रहण करे ॥ २० ॥ 

इत्युकस्बादानवाधीशः पुर:क्षीरो दशायिनः ॥ शेलेंद्रइचपूर्णेइमर्धपात्रमुपाददे ॥२१॥ साय॒धंसाप्सरोडंदं 

ससुरेसखगाधिपम्‌॥ पूजयामासगोविदंसत्रैलोक्यमथाग्रगम्‌॥ २२॥ सबाह्मभ्यंतरश्रांत वनं ्ुव 





हं १ सर्ग! उपशमप्रकरणम्‌ । (८०३) 


नेश्वरम्‌ ॥ पूजयित्वाथतिष्ठंतसुवाचकमळापातिः ॥ २३॥ ॥ श्री भगवानुवाच ॥ ॥ उत्तिष्ठदानवा 
घीशसिंहासनसुपाश्रय ॥ यावदाश्वभिषेकंतेस्वयमेवददाम्यहम्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ--ऐसा कहके दानवोंके स्वामी प्रल्हादजीने क्षीरसागरशायी विष्णुभगवाचुके सम्मुख अर्धपात्र ऐसे ग्रहण 
किया जैसे उदयाचल पूर्णचन्द्रमाको ॥ २१ ॥ अस्त्र अप्सरावृन्द, गरूडजी तथा तीनोंळोकके साथ सम्मुख स्थित गो 
विन्दभगवाबकी प्रल्द्ादने पूजा की ॥ २२ ॥ रोमकुपादि बाह्य देशोंमें और उदर हदयादिमें आभ्यन्तरदेशमें जिसके 
अनेक जगत्‌ भ्रमण कररहे हैं ऐसे भवनोंके स्वामी विष्णुकी पूजा करके अग्रभागमे स्थित प्रल्हादसें लक्ष्मीपति वि- 
प्णुभगवान्‌ बोले॥२३॥हे दानवोंके अधीश ! उठो सिंहासनपर तरैठो जबतक शीत्र मैं तुमको स्वयं राज्याभिगेक देताइँ 
पांचजन्यरवंश्रुत्वायइमे स मुपागता: ॥ लिद्ध।: साध्याः स॒ रे घास्ते क्वै दुत मंगलम्‌ ॥ २५ ॥ इत्युकत्वा 
एुंडरीकाक्षोदानवासिहविषरे ॥ योजयामाखयोगयंतंमेरुशंगइवांडुद म ॥२६॥ अवेनंहरिराहृतैःक्षीरे दादे 
महाव्धिभिः ॥ गंगादिभिः सरित्पूरःसर्वतीर्थजलैस्तथा ॥२७॥ सर्वविप्रार्ष संपे श्वस सि दगणिःसद। 
पूनविद्याधप्युतोलोकपाल समन्वितः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--पांच जन्य ( शंख ) के शब्दको सुनकर ये सब आये हुये सिद्ध साध्य ओर अन्य देवताके समूह तु- 
मारे राज्यके मंगल का्योंको केर ॥ २५ ॥ पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ इतना कहके योग्य प्रल्हादंदैत्यको सिंहासनपर 
ऐसे नियुक्त किया जैसे मेरूके शिखरपर मेघको ॥ २६ ॥ इसके पश्चात क्षीरसमुद्रादि महासमुद्रोंसे गंगा आदि नदि- 
नदियोंसे तथा सब तीथीसे आनीत जलोसे ॥ २७ ॥ सब ब्राह्मण ऋषियोंके संघोके तथा सिद्ध गर्णोके साथ महहा- 
दका अभिषेक किया और विद्याधर तथा लोकपालों करके सहित ॥ २८ ॥ 
झभ्यर्षिच दमेयात्मादै त्यराञ्येमहखुरम्‌ ॥ मरुद्रगैःस्तू यमानंपूर्वस्वर्भहर्रियया ॥ २९॥ सुराखरेःस्तू 
यमानंस्वूग्रमानः खुर छुँरेः ॥ अभिषिक्तमुवाचेदंप्रहदं मधुसूदनः ॥ ३०॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ 
यावस्मेरुर्धरायावद्यावच्चंद्रार्कमंडले ॥ अखंडित गुणःछाघीतावद्र/जा भवानव ॥ ३१॥ इटा निष्टफळंत्य 
कत्वासमदशनयाधिया ॥ बीतराग भयक्रोधोराउयंसम नुपाळय ॥ ३२॥ 
अर्थ--भप्रमेय ( प्रमाणके अयोग्य ) आत्मा विष्णुभगवान्‌ ! देत्योंकें राज्यमें महाअसुरको ऐसे अभिषक 
किया जैसे स्वर्गमे देवताओंसे स्तूयमान इन्द्रको ॥ ९९ ॥ सर तथा असुरांसे स्तुत विष्णुभगवाच्‌ सुर तथा असुरोंसे 
तुत प्रल्हादसे यह बचन बोळे || ३० ॥ हे प्रल्हाद ! जबतक सुमे उत और प्रथिवी है, तथा जबतक सूर्य्य चन्द्रका 
मण्डळहे तबतक अखण्डित गुणोंसे प्रसंशित इस ळोकके तुम राजा रहो ॥ ३१ ॥ इष्ट अनिष्ट फलेको त्यागकर बुः 
दिसे समदी और राग द्वेष भय तथा क्रोधको त्यागकर राज्यका पालन करो ॥ २२ ॥ 
राञ्येस्मिन्भोगसंपूणेदृष्टानुत्तम भ्रमिना ॥ नमंतव्यर्त्वयोद्वेगःस्वगेमानवकेथवा ॥ ३३॥ देशकाल 
क्रियाकरिर्यथाप्राप्तास्‌दष्टिष ॥ प्रङतेकार्यमातिष्ठत्यत्तवामानसमास्तभो ॥ ३४॥ अतिदेहतयेदंताम 
मतापरिव्जितमः ॥ भावा भावेस मंकार्यकर्वन्निहनबाध्यसे ॥ ३५॥ दटसं सारपरयोतस्ठुलितादलतत्प 
दः ॥ सर्वसर्वत्रजानासिकिमन्यइपदिठयते ॥ ३६॥ 
अर्थ--और निरत्तिशय आनन्द्रूप भूमिको देखनेवाले तुम इस राज्ये उद्वेग ( वैराग्य ) को मत्त प्राप्तो, 
और अपने पिता आदिके सह स्वर्ग वा एथिवीपर घबराइट न उत्पन्न करो ॥ ३३ ॥ ओर देशकाळ क्रियाके अनुः 
सार प्रजा शच्च आदिके ऊपर निग्रह अनुग्रद दृष्टियेंमिं यथा प्राप्त बधबन्ध ओर दण्डादि कार्य करो, ओर हे प्रल्हाद! 
मनसँबन्धी रागद्वेषादि विषमताको त्यागकर स्थित रहो ॥ ३४ ॥ ओर देहसे मित्र आत्मभावसे+ ओर इदन्ता तथा 
ममतासे वर्णित काको लाभालाभ समान करके करते हयेभी तुम नहीं बांधे जाओगे ॥ ३० ॥ संसारके सब पर्य्या 
यवोंकों देखनेवाळे और अतुल ( ब्रह्म ) पदको जाननेवाछे तुम सर्वत्र सब कुछ जानतेहो अन्य तुमारे लिये क्या उप" 
देश किया जाय अर्थात्‌ तुम स्वयं सब व्यवहारोंमें कुहाळहो कुछ उपदेराकी आवश्यकता नहीं हे ॥ ३६ ॥ 
वीतराग भयक्रोधेत्वयिराजनिराजति ॥ नेदानींइः खडुमैथिर्नासुरान्दव्ृयिष्यति ॥ ३७॥ बाष्पश्रीर्नासुरी 
कर्णमंजरीछ्ठावयिष्यति ॥ वनराजिमिवोन्मत्तासरित्तारतरंगिणी ॥ ३८ ॥ अद्यप्रभृत्यसंप्राप्तदानवा मर 
संगरम्‌ ॥ निर्मदरां भोनिधिवज्जगत्स्वस्थमिवस्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ देवासुरकुटंबिन्योभर्वृष्वंतःपुरेषुच ॥ 
स्वेष्वेवयांतुविश्चासमपरस्परमाहृताः ॥ ४०॥ भवबहलनिञानितांतनिद्रातिमिरम्रपास्यसदोदिताश 
यश्रीः ॥ दनुसुतवनिताविलासरम्यांचिरमाजितामुष भुंक्षवर।ज्यलक्ष्मीम्‌ ॥४१॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देव दूतोक्ते मोक्षोपायेषूषशमप्रक रणे 
प्रहादाभिषेकोतामेक चत्वारिदः सर्गः ॥ ४१ ॥ 
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(८०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४२ सर्गः 


अर्थ--राग भय, तथा क्रोंधसे रहित तुम राजाके दीप्यमान रहते अब देवताओंकों दुःखोंकी ग्रन्थि मर्दित 

नहीं करेंगी ॥ ३७॥ अश्नओंकी अणी अब असुरांगनाओंकी कर्ण मंजरीको ऐसे नहीं वहावेगी जैसे वर्षासे वद्धित 

बडे तरंगवाली नदी बनोंकी पंक्तिको ॥ ३८ ॥ देवासुर संग्रामरहित जगत्‌ आजसे लेके इसप्रकार स्वस्थ रहे जैसे 
मन्दूराचलके निकलनेपर समुद्र ॥ ३९ | ओर एक दुसरेके पतियोंसे बन्द न की हुई देव तथा दैत्योंकी स्त्री अब 

अपने २ पति तथा अन्तः पुरोमें विश्वासको प्राप्त हो ॥४०॥ हे दुनुपुत्र प्रल्हाद ! क़ष्णपक्षकी रात्रिके घन अन्धका- 

रके तुल्य अज्ञानान्धकारको दुर करके ओर अन्त;करणमें स्वप्नकाश ब्रह्मज्ञानके स्फुरणसहित होकर असुरांगनाओसे 

| तथा सेवनीय झान्तिआदि गुणोंसे रमणीय तथा शत्रओंसे वा कामक्रोधादिसे अपराजित राज्यलक्ष्मीका भोग करो? १ 





इत्यार्ष वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषाडनुवादे 
प्रल्हादामिषेकों नामैकचत्वारिंश; सर्गः ॥ ४१ ॥ 
[SA BT SH 


द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥ 


| 

| इस ४२ के सर्गम विष्णुका क्षीरसागरमें गमन, आख्यानका उत्तम फळ, और समाधि मुक्तोंके व्युत्थानमे हेतु, 

इन विषयोंका वर्णन कियागयाहै ॥ ? 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्ता पुंडरीकाक्षःसनरामरक्रिन्नरः ॥ दितीयइ वसं खारश्चचाला सुरमंदिरा 
त. ॥ १ प्रहादादिविने मुक्तः पश्र्वात्पुष्पांजलित्रजेः ॥ पूेमाणोविहंगेशपाश्चात्यांगरुहोत्करेः ॥२॥ 
क्रमात्क्षीरोदमास|धविर्ज्यसुरवादिनीम ॥ भोगिभोगासनेतस्थीश्वेताब्जडवषट्पद: ॥ ३॥ भोगि 
भोगासनेविष्णुःशक्र:स्वगेस हामरेः ॥ परातालेदानवाधीशइतितस्थुगतज्वरा: ॥ ४ ॥ 

$ 

| 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोटे-मनुष्य, देवता और किन्नरसहित विष्णुभगवाच्‌ इतना कहके असुर मन्द्विरसे ऐसे 
चले जैसे द्वितीय समुद्र ॥ १ ॥ प्रल्हाद आदिसे छोडी हुई गरूडजी पीछेके रोमदेशोंमे राशीभूत पुष्पांजकिकेस- 

| मृद्दोंस आच्छादित विष्णुभगवान्‌ ॥ २ ॥ क्रमसे क्षीरसमुद्रमें पहुंचकर, और गंगाजीको त्यागकर शेषनागके फण- 

| रूप आसनपर ऐसे विराजे जैसे श्वेतकमलपर भ्रमर | ३ ॥ शेषके फणपर विष्ण, देवोंके साथ स्वगेमे इन्द्र, और पाता- 

| लमें दानवोंके अधीश प्रल्हाद ये तीनों सन्तापरहित स्थित हुये ॥ 9 ॥ 

| एवातेकथितारामनिःरोपमलनाशिनी ॥ प्राहादीबोध हप्रापतिरेंदवदवशीतला ॥५॥ तां ठुथेमानवाछोकेब 

| हइप्छतिनोपिहि ॥ धि्रावि चारविष्येतितेप्राप्स्यंत्यचि रात्पदम्‌ ॥६॥ सामान्येनविचारेणक्षयमायाति 


इष्छतम्‌॥ योगवाक्यविचरेणकोनयातिपरंपदम्‌ ॥ ७॥ अज्ञानसुच्यतेपापंतद्दि चारेणनइयति ॥ पाप 
सूलच्छि दंतस्मादि चारेनपरित्यजेत ॥ ८ ॥ 








अर्थ-<हे रामजी ! सम्पूर्ण पाप नाझकारिणी, और अम्नतके समान शीतल यह प्रल्हादके ज्ञानके सम्प्राप्तिकी 
कथा मैंने तुमसे कही ॥ ९ ॥ इस कयाको अति पापी भी जो मनुष्य मनसे धारण करेंगे वे भी शीघ्र परमपदको प्राप्त 
| होंगे ॥६॥ सामान्य धर्मके विचारसे पाप तथा उसका मूळ अज्ञान नष्ट होतांहे ओर योग अर्थात्‌ ब्रह्मप्रापक वेदान्तके 
| वाक्यके विचारसे कोन नहीं परमपदको प्राप्त होता | ७॥ अज्ञानही पापेहे वह विचारसे नष्ट होताहे इसलिये पापके 
मूळ अज्ञानको उच्छिन्न करनेवाले विचारको कदापि न त्यां ॥ ८ ॥ 
इमांप्रहादसंसिद्धिप्रविचारयतांतूणाम्‌ ॥ सप्तजन्मरतंपारपेक्षयमायात्यसंशयम्‌॥ ९॥ श्रीरमउवच ॥ 
परेप देपरिणतंपां चजन्य्अनैर्मनः ॥ कर्थं ढं भगवन्प्रहादस्यमहात्मनः॥ १५ ॥ श्रीवसिक्ठउवाच ॥ 
द्विविधा बुक्ततालोकेसं भवत्यनघाकते ॥ स देहेकाविदेहान्यावि भागोयंतयोःशणु ॥ ११॥ असंसक्त 
तेयंस्यत्यागादानेषुकर्मणाम्‌ ॥ नेपणातस्त्थितिविद्विस्वंजीवन्सुक्ततामिह ॥ १२॥ 
| अर्थ--हे रामजी ! इस प्रल्हादकी सिद्धिको विचार करते इये मनुष्योके सात जन्मके किये हुये भी पाप नि- 
अय करके नष्ट होजाते हे ॥ ९ ॥ श्रीरामजी बोळे हे 1 ! प्रल्हादका परमपद्में परिणत मन पांचज- 
न्यके शब्दसे कैसे प्रबुद्ध (जाग्रत ) हुआ ॥ १० || ठे हैं अनवस्वरूप रामजी ! संसारकी मुक्ति दो 
मकारकी कही १ई हे एक तो सदेहमुक्ति ओर दूसरी विदेदम॒क्ति उन दोनोंका विभाग यह तुम सुनो ॥ ११ ॥ जिस 
















[< सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८०५) 


असंसक्त बादवे प्राणीके त्याग ओर आदान कमोंके विषयमे एपण। ( इच्छा ) नहीं है उसकी स्थितिकों तुम जीव- 
न्मुक्ति ( संदेहमुक्ति ) जानो ॥ १२॥ 
सैवदेहक्षयेरामपुनर्जननवर्जिता ॥ विदेहसुकताप्रोक्तातत्स्थानायांतिहश्यताम्‌ ॥ १३॥ भ्रष्टबोजोप 
माभयोजन्मरांकुरविवर्जिता: ॥ हृदिजीवहिमुक्तानांझुद्धाभवतिवासना ॥ १७ ॥ पावनीपरमोदाराशुद्ध 
सत्वानुपातिनी ॥ आत्मध्यानमयीनित्यंखुषुप्तस्येवतिष्ठति ॥ १५॥ अपिवर्षसदसरांतेतयेवांतरवस्थ 
या ॥ सतिदेहे प्रबुदवयंतेजीवन्सुक्तारघद्वह ॥ १६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! वही देहके क्षय होनेपर पुनः जन्मसे वर्जित विदेहमुक्ति कडी गई है उसमें प्राप्त जीव पुनः 
इस चर्म नेत्रके दृश्य नहीं होते ॥ १३॥ ओर भुने हुये बीजके समान जन्मरूप अंकुरसे वर्जितहैं, और जीवन्मु- 
क्तोके हृदयमें शद्ध वासना आसंगरूप मलिनतासे रहित होती हे | १४ ॥ ओर वह शुद्ध ब्रह्मात्मभावना अति पवित्र, 
परम उदार, और अध्यात्म ध्यानमयी वासना नित्प सुप्प्तक हृदयके सहद स्थित रहती है ॥ १५ ॥ हे रघु श्रेष्ठ रा- 
मजी ! सहस्र ( हजार ) वर्षके अन्तमे देइके विद्यमान रते अन्त:करणमें स्थित उसी वासना ( जिसके सहित समा- 
घिस्थ हुये ) के साथ जाग्रत होते हें ॥ १६ ॥ 
प्रहादोंतस्थयाश सत्ववासनयास्वया ॥ बोधमापमदाबादोशंखशब्दावबुद्धया ॥ १७ ॥ हरिरात्माहि 
भूतानांतस्ययत्प्रति भासते ॥ तत्तवैव भवत्याशुसर्वमात्मेवकारणम्‌ ॥ १८ ॥ प्रबोधमेत प्रहादोयंदेवेति 
विचितितम्‌ ॥ निमेषाहासुदेवेन तदैवैतपस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ आतत्मन्यक्कारणेनेव भूनानांकारणेनच ॥ 
स्ष्टर्थवपुरात्तंहिवासुदेवमयात्मना ॥ २० ॥ 
अर्थ- प्रल्हाद भी अन्तःकरणमें स्थित, शंखसे बृद्ध उसी अपनी शुद्ध सत्त्र वासनाके साथ जाग्रत हुआ॥१७॥ 
विष्णु सब भूतोंका आत्मा ( कारण ) है उसको जिससमय जेसा भाप्तताद वैसाही शीघ्र होजाताहि, क्योंकि सबका 
कारण आत्माही है | १८ ॥ उस वासुदेव भगवाचूने जब ही यह चिन्तन किया कि प्रल्हाद जाग्रतहो उसीसमय नि- 
मेष मात्रमें वैसा ही उपस्थित होजाताहै ॥ १९ ॥ शुद्धरूपसे तो अकारण और अव्याकृतरूपसे सब भूतोंका कारण 
जगतकी सृष्टिके लिये वह आत्मा वासुदेवरूपसे शरीरको ग्रदण किया ॥ २० || 
आत्मावळोकनेनाद्युमाधव:परिदृदयते ॥ माधवाराधनेनाछुस्वयमात्मावळोक्यते ॥ २१ ॥ एतांहष्टिम 
वष्टभ्यराघवात्मावलोकने ॥ विहराशुविचारात्मापदंप्राप्स्यसिशाश्वतम्‌ ॥ २२॥ ढुःखासारवतीराम 
संसारप्राहडातता ॥ जड्यंददातिपरमंविचाराकमपदयताम्‌॥ २३ ॥ प्रसादादात्मनोविष्णारमायेयम 
तिभाखुरा ॥ प्रबाधतेनधीरांस्ठयक्षीमंत्रवतोयथा ॥ २४॥ आत्मेच्छयेवधनतां लसुपागतांतरात्मेच्छ 
थेवत नुता सुपयातिकाले ॥ संस!रजालरचनेप्रमनेतमायाज्वालेहवातवळयादिवपावकस्य ॥ २५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीयेदेवदूतो क्ते मोक्षो पायेषूपशमप्रकरणे 
प्रहादव्यवस्था नाम हिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥ 
अथे-हे रामजी ! आत्माके दर्शनसे माधत्रभगवान्‌ देखपडताहै और माधवके आराधनसे आत्माका दर्शन 
शीघ्र होतांहे ॥ २१ ॥ हे राघव ! इस दृष्टिको अवलम्बन करके आत्माका दर्शन करनेके लिये तुम शीघ्र प्रयत्न करो 
ओर विचारात्मा नित्य पढ्को तुम प्राप्त दोओगे || २२ ॥ हे रामजी ! दुःखरूप घारासहित संसाररूप प्रावृटू ( वर्षा ) 


विशाळ ऋतु विचाररूप सूर्यको न देखनेवाछोंको परम जडतो ( जळता ) देती हे ॥ २३ ॥ विष्ुभगवानुकी कृपासे 








यह प्रकाशशीळ माया धीर ( ज्ञानी ) पुरुषोंको ऐसे नहीं बाधा करती जेते मन्त्र सिधोंको पिशाची ॥ २२ ॥ हे रा- 


मजी ! यह संसारकी रचनारूप अनन्त विष्णुकी माया उसी आत्माकी इच्छासे देहादि घनोभूत अनर्थ भावको प्राप्त 
होती है ओर वही निष्काममक्तिसे आराधित उसी आत्माकी इच्छासे विवेक विचारादिके जन्मकालमें ऐसे न्यून- 
नताको प्राप्त होती हे जैसे वायुके बळसे अम्नि प्रबलताके प्राप्त होताहै और अन्तमे उसी वामे वशसे न्यून- 
ताको प्ताप्त होताहे || २५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
प्रल्हादृव्यवस्था नाम द्विचत्वारिंदाःसैर्ग: ॥ 9२ ॥ 





















हि ८०६) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- ४३ सर्गः 










































ब्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
इंश्वरके प्रसादके प्राप्त दोनेपर भी ईश्वरके ऊपर बोझा नहीं देना चाहिये और पुरुषार्थसे इन्द्रियोंकों जीतनेसे 
ज्ञान साध्यहे इस विषयका वर्णन ४३ के सर्गमें किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्सर्वधज्ञशुडैस्त्डडचनांुभिः ॥ निता स्प्रराशांकस्यकरेरोपधयोयथा ॥ १ 
कर्णाभिवांछधमानानिपवित्राणिम्रदनित्र ॥ खुखयंति एहीत।निपुष्पाणीववचांलिते ॥ २ ॥ पौरुषेणप्र 
यक्नेनसर्वमासाद्यतेयदि ॥ प्रह्दस्तत्कथंबु दान माध ववरंविना ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ यद्यद्राघ 
वसंप्राप्तेप्रहदेनमदात्मना ॥ तत्तदाघादितंतेनपीरुषादेवनान्यतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजीबोले - हे भगवन्‌ ! हे सर्व धर्मज्ञ ! आपके शद्ध बचनके किरणोंसे हम सब ऐसे सखी येह 
जैसे चन्द्रमाके किरणोंसे औषधि ॥ १ ॥ हे प्रभो ! कोको इष्ट अति पवित्र तथा कोमळ आपके बवन हमको ऐसे 
सुखी करते हैं जैसे धारण किये हुये कमळादिके पुष्प ॥ २ ॥ हे भगवन्‌ ! यादे पुरुषके प्रयतसे सब कुछ प्राप्त होतांहे 
तो विष्णुके वरदानके बिनाही प्रल्हादको ज्ञान क्यों न हुआ ? ॥३॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे राघव ! प्रल्हाद महात्माने 


जो २ प्राप्त कियाहै वह २ अपने पुरुषार्थसेही कियाहै न कि अन्य किसीसे ॥ ४ ॥ 
आत्मानारायणश्वेवनभिन्नस्तिलतैलवत्‌ ॥ तथैवज्ञौक़ुघपटवत्कुसमामोदवत्तथा ॥ ५ ॥ योहिविष्णुः 
सणवात्मायोह्यात्मासौजनार्दनः ॥ विष्ण्बात्मशव्दौपयीयौयथाविटपिपादपो ॥ ६ ॥ प्रहादनामाप्रथ 
ममात्मिवस्वयमात्मना ॥ स्वयैवपरयाशतक्तयाविष्णुभक्तौनियोजित: ॥ ७ ॥ प्रहादोह्य[त्मनेवेनंवरमर्जि 
तवान्ध्वयम्‌ ॥ स्वयंविचारमंक्रत्वास्वयंविदितवान्मनः ॥ ८ ॥ 
नारायण तिळ और तेल, वा झुक्कता पट अथवा पुष्प और सुगंध जैसे भिन्न 
नहीं है ऐसे भिन्न नहीं हैं ॥५॥ जो विष्णुंदै वही आत्माहे और जो आत्मांहे वही जनादन (विष्णु ) है क्योंकि विष्णु 
ओर आत्मा ऐसे पय्योयंहे जैसे बिटपी ओर पादप ( वृक्षतरू )॥ ६ ॥ प्रथम प्रल्हाद नाम आत्मा स्वयं अपनेही 
परम झक्तिसे अपने आत्माको विष्णुकी भक्तिमें लगाया था ॥ ७ ॥ प्रल्हाद अपने आत्मभूत विष्णुसे स्वयं वरदान 
उपाजित किया, और निजात्मभूत विष्णुने स्वये अपने मनको विचारगामी बनाकर अपने आत्माको भापही जाना ॥ ८ 
कदाचिदात्मनैवात्म स्वयंशत्तयाप्रबुध्यते ॥ कदाचिद्विष्णुदेहेन भक्तिळभ्येनबोध्यते ॥ ९॥ चिरमारा 
घितोप्येषपरमप्रीतिमानपि ॥ नाविचारतरतोज्ञानंदावुंशक्रातिमःधतवः ॥ १०॥ सुख्यःपुर्षवत्नोत्थोवि 
चारःस्वात्मदर्शने ॥ गौणोवरादिकोहेतर्मुख्यहेतयरोभव ॥ ११ ॥ पूर्वमेवबलात्तस्मादाकम्यौद्रियपंच 
कम्‌ ॥ अभ्यसन्सर्वयत्नेनचि्तकुरुविचारवत ॥ १२॥ 
अर्थ-- कदाचिन्‌ अपने विचारके बलसे अपने आत्माहीसे आत्माको जानताहै ओर कदाचित्‌ अपनी भक्ति 
आदि प्रयत्न प्राप्त विष्णुकी देददद्वारा वरदानादिसें आत्माको जानताहै ॥ ९ ॥ चिरकाळतक आराधित और परम प्री- 
तिमाच भी माधवद्दो परन्तु विचार शून्य प्राणीको ज्ञान देनेमें समर्थ नहीं हे ॥ १० ॥ अपने प्रयत्नप्ते उत्पन्न विचार 
अपने आत्माके दर्शनमे मुख्य हेतुहे ओर वर आदि सब गोण ( अप्रधान ) हेतुहे, इसलिये हे एमजी ! तुम मुख्य हेतुमें 
तत्पर होओ ॥ ११ ॥ इसकारणसे प्रथम अपने प्रयत्नके बले अपने पंचज्ञानेन्द्रिय और पंचकर्मेन्द्रियोंकीं जीतकर 
प्रयत्नसे अभ्यास करते हुये अपने चित्तकों विचारसे युक्त करो ॥ १२ ॥ 
यद्यदासाद्यतेकिचित्केनचित्कचिदेवहि ॥ स्वक्तिसंप्रश्‍क्त्यातलुभ्यतेनान्यतःकचित्‌ ॥ १३ ॥ पौरु 
पंयत्न माश्चित्य प्रोलेध्ये'द्रेयपर्वंतम्‌ ॥ संसारजलधिंतीर्त्वापारंगच्छपरंपदम्‌॥ १४ ॥ विनापुरुपयत्नेनद 
इयतेचेजनार्दनः ॥ मृगपश्षिगणंकस्मात्तदालोनोद्धरत्यजः ॥ १५॥ युठश्वेदुद्धरत्यज्ञमात्मीयात्पौरु 
पाहते ॥ उष्टेंदांतबलीवईतत्कस्मान्नोदरत्यसौ ॥ १६॥ 
अर्थ-हे रामजी ! जो कुछ पदार्थ कोई पुरुष कहीं भी प्राप्त करताहे वह अपने प्रेरित झुभाचरणसे ही और 
अन्य किसीसे नहीं ॥ १३ ॥ पौरूष प्रयत्तका आश्रय लेके इन्द्रियरूप पर्वतका उल्लंघन करके संसाररूप समुद्रको 
"तेर करके परम पदके पार पहुंच जाओ ॥ १9 ॥ हे रामजी ! यदि पुरुषके यत्रके विना विष्णु देख पडे तो यह अ 
जन्मा विष्ण सुग तथा पक्षियांके समुहका आत्मद्शा' उद्धार करता ॥ १५ ॥ यदि गुरू अपने पारू- 
पके विना अज्ञका उद्धार करताहै तो यह बलीवर्दैका उद्धार क्यों नहीं करता ॥ १६ ॥ 





अर्थ--हे रामजी ! आत्मा 
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डु सर्गः उपशमप्रकरणेम्‌ । (८०७) 


नहरेनंयुरोनार्थात्‌किचिदासाद्यतेमहत ॥ आक्रांतमनसःस्वस्माद्यदासादितमात्मनः ॥ १७॥ अभ्या 
सवैराग्यय॒तादाकांतेद्रियपन्नगात्‌ ॥ नात्मनःप्राध्यतेयत्तत्प्राप्यतेनजगत्रयात्‌ ॥ १८॥ आराधयात्मना 
त्मानमात्मनात्मानमर्चय ॥ आत्मनात्मानमालोक्यसंतिष्ठस्वात्मनात्मनि ॥ १९॥ शास्त्रयत्नविचारे 
भ्योमूर्खाणांप्रपलळायिनाम्‌ ॥ कटिपतावैष्णवी भक्ति: प्रदत्यर्थशु भस्थिती ॥ २० ॥ 
अर्थ--ज्ञानकी दृढतासे बाधित मनसाहित अपने आत्मासे जो महत्पुरुपार्थ प्राप्त होताहे वढ न गुरूसे न वि- 
ष्णुसे और न धनसे मिलतांदे ॥ १७ ॥ अभ्यास तथा वेराग्यसे युक्त और इन्द्रियसपेको वशमे करनेवाळेको जो 
पदार्थ नहीं प्राप्त होता वद्द तीनोंछोकसे नहीं प्राप्त होसकताहे ॥ १८ ॥ हे रामजी ! आत्मासे आत्माकी आराधना 
करो, आत्मासे आत्माकी पूजा करो, और आत्मासे आत्माको साक्षात्कार करके उसी निजआत्मामें भळीभांति 
स्थित रहो अर्थात्‌ आत्मस्वभावसे कदापि च्युत न होओ ॥ १९ ॥ शास्त्र यत्न तथा बिचारसे दूर भागनेवाळे मूखॉके 
अर्थ विष्णुकी भक्ति नियत की गई हे || २० || 
अभ्यांसयत्रौप्रथमं छुख्योविधिरुदाइतः ॥ तद भावेतुगौण:स्यात्पूज्यपूजामयकम: ॥ २१ ॥ अस्तिचे 
दिद्वियाक्रांतिःकिप्राप्यंपूजनेःफळम्‌ ॥ न/स्तिचे रद्वियाक्रांतिः किप्राप्यंपूजनेःफळम्‌॥ २२॥ विचारोप 
दामाभ्यांदिनविनासाद्यतेहारिः ॥ विचारोपदामाभ्यांच सुक्तस्य/व्ञकरणकिम्‌ ॥ २३ ॥ तिचारोपशमो 
पेतंचित्तमाराधयाघ्मनः ॥ सस्मिन्सि दे भवान्ति दघोनो चेत्वंवनगदै भः ॥ २४॥ 
अर्थ--प्रथम अभ्यास और यत्र ज्ञानकी प्रात्तिने मुख्य विधि कदी गई है ओर उसके अभावमें यह पूज्य 
पूजामय क्रम गौणदै ॥ २१ ॥ यदि इन्द्रियोंके ऊपर वश्यता नहीं हे तो भी पूजनसे क्या फळ मिलेगा अर्थात्‌ इन्द्रि- 
यके वश होनेसे पुजनके बिना भी सब फल मिलेगा ओर न वश होनेसे पूजन करनेपर भी कुछ फल न मिलेगा॥२२॥ 
विचार और शान्तिके विना पृणीनन्द आत्मा 1 प्राप्ति नही होती और जो विचार तथा उपशमसे परमपुरू- 
पार्थ प्राप्त दोनेसे मुक्त होंगयाहे उसको विष्णुके देहसे भी क्या प्रयोजन ॥ २३ ॥ हे रामजी ! विचार तथा झान्तिसे 
युक्त चित्तकी आराधना करो ओर आराधनासे चित्तको प्रसन्न करनेपर तुम भी सिद्ध ही हो अर्थात परम पुरूषार्थरूप 
सिद्धि तुमको प्राप्त होचुकी और इसके न होनेसे अपनेको तुम बनका गर्दभ ( गदहा ) समझो ॥ २४ || 
क्रियतेमाधवादीनांप्रणयप्रार्थनास्वयम्‌ ॥ तवैवक्रि वतेकस्मान्नस्वकस्यैवचेतसः ॥ २५ ॥ सर्वस्येवज 
नस्यास्यचिष्णुरभ्यंतरंस्थितः ॥ तंपरित्यज्ययेयांतिबहिविष्णुंनराधमाः ॥ २६॥ हटुहावासिचित्तत्त्वं 
मुख्यंसानातनंवपु; ॥ शंखचक्रगदाहस्तोगोणआकारआत्मनः ॥ २७॥ योहिसुख्यंपरित्यज्यगौणंस म 
नुधावति ॥ त्यक्त्वारसायनसि दं साध्यंसंसाधयत्यसौ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जैसे मनुष्य विष्णु आदिकी आराधना करताहे वैसी ही अपने चित्तकी आराधना क्यों नहीं करता 
क्यों कि मनकी ही भक्ति मुख्य भगवतूकी भक्तिहे ॥ २% ॥ सबके हृदयमें विष्णु स्थितेहे उस विष्णुको त्यागकर 
जो बाह्य विष्णुकी ओर दोडते दें वे अधम नरहें ॥ २६ ॥ हृरयरूप गुहाका निवासी सनातन चित्तत्व आत्माका मुख्य 
शरीरहै और दस्तमें शंख चक्र गदाधारी गोण झरीरहे ॥ २७ ॥ जो प्राणी आभ्यन्तर मुख्य शरीरको त्यागकर गौण 
शरीरकी ओर वौडताहै वह मानो सिद्ध अमृतका त्याग करके कृषि आदिसे साध्य ओदनको सिद्ध करताहे ॥ २८॥ 
यस्तुभो:स्थितिमेवास्यामात्मज्ञानचमत्कतौ ॥ नासादयतिसंमत्तमनाःखरघुनंदन ॥ २९॥ अप्राप्त 
त्मविवेकोंतरज्ञचित्तवशीरतः ॥ शंख चक्रगदापाणिमर्चयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ ३०॥ तत्पूजनेनकट्टेनतपसा 
तस्यराघव ॥ कालेनिर्मलतामेतिचित्तंवैराग्यकारिणा ॥ ३१ नित्याभ्यास विवेकाभ्यांचित्तमाशुप्रसीद 
ति ॥ आम्रएवदशामेतिसाहकारीशंनेःशंनेः ॥ ३२॥ 
अर्धै-हे रामजी ! जो मत्त चित्त आत्मतत्वकी चमत्कृतिमें स्थिति नहीं पाता | २९॥ वह अन्तःकरणमें 
आत्मतत्वके विवेकसे शून्य, अवञ्ीक्कत चित्त अज्ञानी जीव शंख चक्र गदा पाणी परमेश्वरकी पूजा करे ॥ ३० ॥ हे 
राघव ! कष्ट साध्य विष्णुके पूननसे और वेराग्यकारी तपसे काळ्याके मनुष्यका चित्त निर्मछताको प्राप्त होताहै 
॥ ३१ ॥ नित्य अभ्यास तथा विवेकसे चित्त शीघ्र ऐसे प्रसन्न होतादे जैसे आम्रका वृक्ष धीरे २ पुष्प फलादिसे सौ- 
गन्घ्यादि दशाको प्राप्त होताहे ॥ ३२ ॥ 
एत दप्यात्मंनेवात्म'फळमाप्रोति भाषितम्‌ ॥ हरिपूजाक्रमाख्येननिमित्तेनारिस्‌दन ॥ ३३ ॥ वरमाप्रीति 
योवापिविष्णोरमिततेज छः ॥ तेन स्वस्यैवतत्प्राप्ंफलमभ्यासदाखिनः ॥ ३४ ॥ सर्वेषाघत्तमस्थानां 























ऱ्ञ esc) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ४४ सर्गः 


सर्वासांचिरसंपदाम्‌ ॥ स्वमनोनिग्रहोभूमिरभमिःस्वस्यश्रियामिव ॥ ३५ ॥ अप्युर्वाखननोत्कस्यकर्ष 
तोपिशिलोच्यम ॥ स्वमनोनिग्रहादन्योनापायोस्त हकश्र्वन ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-हे शत्चनाशक रामजी ! झास्त्रमे विष्णुको पूजासे जो कुछ भाषित फल प्राप्त होताहै यह भी आत्माके 

निज संकल्पसेही प्राप्त होतांहे ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य अतुळ तेजस्वी विष्णुसे वरदान पाताहे उसकोभी अपने अभ्या- 
सर्य वृक्षका फलही प्राप्त होताहै ॥ २४ ॥ सब उत्तम पुरुषार्थ करनेवालोंका तथा चिरकालमें भोग्य मनु और ब्रह्मा 
आदिकी सम्पत्तिका अपने मतका निग्रह ऐसे भमिहे जैसे धान्योंकी यह प्रत्यक्ष भूमि ॥ ३६ ॥ प्रथिवीको खननेवाले 
सगरके पुत्रादि, तथा समुद्र मथनार्थ मन्दराचलकों खींचनेवाछे देव असुरादिको भी अपने मनके निग्रइके सिवाय 
अन्य कोई भी उपाय नहीं है ॥ ३६॥ 

तावज्जन्मसहस्राणि भ्रमंति ञ्जविमानवाः ॥ यावन्नोपशमंयाति मनो मत्तमहार्ण व: ॥ ३७ ॥ ब्रह्मविरिण्व 

द्रुद्राद्यश्विरसंपूजिताअपि ॥ उपप्लवान्मनोव्याधे्नत्रायंतपिवत्सलाः ॥ ३८॥ आकार भासुरंत्यकत्वा 

बाह्ममांतरमप्यजम्‌ ॥ कुरुजन्मक्षयायाशुसंविन्माबैकचिंतनम्‌ ॥ ३९ ॥ संवेद्यनिर्मुक्तनिरामब्रैकसंवि 

न्मयास्वादमनंतरूपम्‌॥ सन्मात्रमास्वादयसर्वसारंपारपरंप्राप्स्यक्षिजन्मनद्या: ॥ ४० ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम 
प्रकरणे प्रहादविश्रांतिर्नाम ब्रिचत्वारिंशःसरगः ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--जबतक मनरूप मदासमुद्र शान्तिको नहीं प्राप्त होता तबतक इससंसारमें मनुष्य सहस जन्म 
पर््यन्त श्रमण किया करते हें ॥ ३७ ॥ चिरकाळतक पूजित भी दयालु ब्रह्मा विष्णु और रुद्र आदि मनरूप व्याधिके 
उपद्रवसे नही रक्षा करसकते ॥३८॥ बाह्य तथा अन्तरकी इन्दरियोके विषय भासमान पदार्थीको त्यागकर जन्मादि 
क्रिया शून्य अखण्ड एकरस चिन्मात्रका चिन्तन जन्मके नाशार्थ करों ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! बाह्य तथा आभ्यन्तर 
विषयोंसे विनिर्मुक्त निरामय, स्वये निरतिशय आनन्द्‌्पसे आस्वादके योग्य सविन्मात्र जो सबका सार अनन्तरूपहे 
उसीका आस्वादन आत्माकार वृत्तिसे निरन्तर करो ऐसा करनेसे तुम जन्म मरणरूप नदीके पार होजाओगे ॥ ४० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुबादे 
प्रल्दादृविआन्तिनाम त्रिचत्वारिँशः सर्गः || ४३ ॥ 











चतश्वत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४॥ 
इस गाधिके आख्यानमें मनके निरासके लिये विस्तारसे दृश्यकी वुःखरूपताका वर्णन ४४ के सर्गमे किया 
गयाहै उसमें विष्णुके वरवानसे जलमें गाधिके मायाके देखनेमें उनका गृहमें मरना तथा स्मशानमें प्राप्त किये हुयेका 
दाइ भी इसी 9४ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ रामापर्यवसानेयंम/यासंस्टतिनामिका ॥ आत्मचित्तजयेनैवक्षयमायातिनान्यथा 
॥ १ ॥ जगन्मायाप्रपंचस्यवैचित्र्यप्रतिपत्तये ॥ इतिहासमिमंवक्ष्येशणुष्वावहितोनघ ॥ २॥ अस्त्य 
स्मिम्वसुधापीठेकोसलोनामर्मंडलः ॥ कल्पहक्षवनंमेराविवरत्रगणाकरः ॥ ३ ॥ तत्नाभूद्राह्मण:कश्रवि 
हृणीगाधिरितिश्रुतः ॥ परमरश्रोत्रियोधीमान्धरम्तिरिवस्थितः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजीबोळे-हे रामजी ! यह अपार श्रमका हेतु संसार नामिका माया अपने चित्तके जयसे ही 
क्षयको प्राप्त होती है न कि अन्य प्रकारसे ॥ १ ॥ हे पापरहित रामजी ! इस जगत्‌की मायाके प्रपंचके वैचित्र्यके 
ज्ञानके लिये इस इतिहासको में कहताइं तुम सावधान द्ोके श्रवण करो ॥ २॥ हे रामजी ! इस पृथिवीके सब रत 
समूहोंका आकर ( खानि ) कोशळ नाम देश ऐसेदे जेसे मेके ऊपर कल्पवृक्षका वन ॥ ३ ॥ वहांपर गुणी परमश्रो- 
त्रिय ( वेदवेत्ता बुद्धिमान्‌ और धर्मके मूर्तिके समान स्थित गाधि नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहताथा ॥ ४ ॥ 
आवाल्यात्प्रविरक्तेनचेतसासव्यराजत ॥ निष्कळंकावदातेनअवनंन भसायथा ॥ ५ ॥ किमप्यभिमतं 
कार्यविनिधायस्वचेतसि ॥ बंधुश्रदाहिनिष्कम्यततपस्तप्तुंवनंययो ॥६॥ उत्फुलकमलंप्रापसरस्तत्रसवि 
प्रराट्‌ ॥ चंदर प्रसन्नविमलंतारासारमिवांबरम्‌ ॥ ७॥ आशौरिदर्शनंतस्मिस्तपोर्थ खरसिद्विज: ॥ आकं 
उमं बुनिर्मझः प्राइट्पश्मइवाविशत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--बाल्यअवस्था लेके अतिविरक्त, निष्कलंक और' शुद्ध चित्तसे वइ ऐसे शोभितथा जैसे आकाशसे सं- 
सार॥८॥कुछ अभीष्ट कार्य अपने चित्तमें करके वद ब्राह्मण अपने बन्धुसमूइसे निकछके बनमें तप करनेको गया ॥६॥ 








घु सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८०९) 


वहांपर वह ब्राह्मणोंका राजा विकसित कमल्युक्त तडागको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे अश्विनी आदि सुन्दर तारा- 


सहित आकाइमें चन्द्रमा ॥ ७ | विष्णुके दरीनपर्य्यन्त उस तडागमें वह ब्राह्मण कण्ठतक जलमें प्रवेश करके ऐसे 
स्थित हुआ जैसे वषोकालमें कमळ || ८ ॥ 
ययैमासाष्टकंतस्यमग्रस्यसरसों भसि॥बासपंकजसंको चमनाग्भप्रसुखच्छवे :॥९॥अथैनंतपसातप्तमा 
जगामैकदाहरिः ॥ निदाघार्त्तघनइयाम:ग्राइपीवधरातलूम ॥ १० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ विप्रोत्तिष्ठप 
योमध्यादरहाणाभिमतंवरम्‌ ॥ अभीष्सितफलोपतोजातस्तेनियमदुमः ॥ ११ ॥ ्राह्मणउवाच ॥ असं 
ख्येयजगद्भूतहत्पग्रकुहरालिने ॥ जगत्रयैकनलिनीसरसेविष्णवेनमः ॥ १२ ॥ 
अर्थ--अपने निवासस्थान उस तडागके कमलेंके सूर्य्यके वियोगसे संकुचित होनेसे किचित्‌ मलिन मुखकी 
छबियुक्त उस ब्राह्मणके जलमें निमभ्न रहते आठ मास बीतगये ॥ ९ ॥ इसके पश्चात्‌ तपसे तप्त उस ब्राह्मणके निकट 
एकसमय घनश्याम विष्णु ऐसे आप जैसे उण्णकाळसे तप्त घरातलपर वर्षाकालमें श्यामवर्ण मेघ | १० ॥ श्रीभगबा- 
चुणी बोळे-हे ब्राह्मण ! जलमेंसे उठो ओर अपने अभीष्ट वरको ग्रहण करो तुमारा तपरूप वृक्ष अभीष्ट फळसे 
संयुक्त होगया | ११ ॥ ब्राह्मण बोले-अनन्त ब्रह्माण्डके प्राणियोंके हृदयकमलके भ्रमररूप तथा त्रिलोकीरूप कम- 
लिनीके तडांगरूप विष्णुभगवाचूको नमस्कारै || १२ || 
मायामिमांस्वद्राचितां भगवन्पारमात्मिकीम्‌ ॥ द्टुमिच्छामिसंसारनान्नीमांध्यैककारिणीम्‌॥ १३ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इमांद्रक्ष्यसि मायांत्वंततस्त्यक्ष्यसि चेत्यजः ॥ उक्त्वाययावदृइयत्वंगांधर्वमिव 
पत्तनम्‌॥ १४ ॥ गतेविष्णौस मुत्तस्थौजळात्सन्राह्मणेश्वरः ॥ शीतलामलमूर्त्तित्वादिदुःक्षीरोदकादिव 
॥ १५॥ बभूवपरिदुष्टात्माद्शनेनजगत्पतेः ॥ दर्शनस्पर्शनेरिदोरुत्फुल्लमि वकेरवम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! आपसे रचित परमात्मा सम्बन्धिनी जगत्को अन्धा करनेवाली संसारनामिका इस मा- 
याको में देखना चाहताहु ॥॥ १३ ॥ औभगवाचुजी बोले-दे ब्राह्मण ! इस मायाको देखोगे ओर उसके पश्चात्‌ उसे 
त्यागोगे भी ऐसा कहके विष्णुभगवान्‌ ऐसे अदृश्य होगये जैसे गन्धर्वेनगर || १४ ॥ विष्णुके जानेपर वह श्रेष्ठ वा 
ब्राह्मण जरसे निकलके शीतल तथा निम मूर्ति होनेसे ऐसे शोभित हुआ जैसे क्षीरसमुद्रसे निकलके चन्द्रमा॥१०॥ 
जगतके पति विष्णुके दर्शनसे ऐसे प्रसन्न चित्त हुआ जैसे चन्द्रदर्शनसे विकसित रात्रिका कमळ ॥ १६ ॥ 
अथास्यकतिचित्तस्मिन्दिवसानिर्ययुर्वने ॥ हरिसंदर्शनानंदवतोत्राह्मणकर्मणा ॥ १७ ॥ एकदारब्ध 
वान्स्रानंसरस्युदितपंकजे ॥ चिंतयन्वैष्णव॑वाक्यंमहर्षिरिवमानसे ॥ १८ ॥ अथस्रानविधावंतर्जळमे 
पचकारह ॥ सकलाघविघातार्थपरिवरत्तमिवात्मना ॥१९॥ अंतर्जलूविधी तस्मिन्विस्मृतध्यानमंत्रधी: ॥ 
पर्यस्तसंबित्मसर:सोपइ्यजलमध्यतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ विष्णुद॒शैनसे आनन्तयुक्त इस ब्राह्मणके तपस्वाध्याय अतिथि पूजादि ब्राह्मकर्म करते हुये 
उस बनेमे कुछ दिन बीतगये ॥१७ ॥ जैसे महाऋषि योगबळसे भूतभविष्यत्‌ मनमें देखनेको चिन्तन करताहे ऐसे ही 
विष्णुके वाक्य विचारते हुये विग्रने विकसित कमढयुक्त तडागमें एकसमय स्नान करना प्रारम्भ किया| १८॥इसके प- 
व्‌ सकळ पापनाशके अर्थ अघमर्षण करनेको जळके भीतर कृझासहित हस्त आवाफे समान किया॥१ ९॥णलमें डूब- 
के अघमर्षणके समयमे ध्यान मंत्रकी बुद्धि विस्त होनेसे तथा विपरीत ज्ञानयुक्त होकर जलके मध्यसे यढ देखा॥र ० 
सृतमात्मानमात्मीयेस दनेशोच्यतांगतम्‌ ॥ पतितंवातवेगेनकंदरांतारिवदुमम्‌ ॥ २१ ॥ प्राणापानम्रवा 
हेणसुक्तमंतमुपागतम्‌ ॥ संशांतावयवस्पंदंनिर्वातइ वखंड कम्‌ ॥ २२॥ पांइराननमाम्लानरक्षपर्ण मिवा 
रसम्‌ ॥ शवो भूतमि वाग्लानंछिन्ननालमिवांबजम्‌ ॥ २३ ॥ विपर्यस्तेक्षणंपरातर्मग्रतारमिवां बरम्‌ ॥ 
साचग्रहमिवग्रामं सर्वतःपांसुधूसरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अपने स्थानसे शोच्यताको प्राप्त अपनेको मृतक ऐसे देखा जैसे वायुके वेगसे कन्दरामें गिरे इथे व्‌- 
क्षको ॥ २१ ॥ पुनः प्राण तथा अपानवायुके प्रवाहसे विनिमुक्त, और अंगोंके संचलन ऐसे झान्त होगया जैसे निर्वा- 
तस्थानमें गिरा हुआ कदली ( केले ) का खंड || २२ || पांडू मुख और ऐसे म्छान ( कुंभिछान ) जैसे नीरस वृक्षका 
पत्र तथा मृतक दुशाको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे दण्ड छिन्न होनेसे कमळ ॥ २३ ॥ तथा इसप्रकार विपरीत दर्शन हो- 
गया जैसे अस्त तारागणवाला आकाश, और चारोओरसे ऐसे धूलिसे धूसर होगया जैसे वर्षाके रूकनेपर ग्राम।२४॥ 
बाष्पक्लिन्नसुखैरदानिःकरुणाकंदकारिभि: ॥ आइतंबंछुभिःखित्नैःकुररेरिबपादपम्‌ ॥ २५ ॥ सेत भंगगळ 
हारिहियमाणमुखाब्जया ॥ नलिन्यासमधार्मिण्या भारययापादयोःश्चितम्‌ ॥ २६ ॥ तारांकंदरणद्रेफप्रला 
१०२ 

















Es ८१०) योगवासिष्ठ भाषादीकासहित- ४४ सर्गः 


पालापडव्यया ॥ मांत्राशहीत॑चिबुकेनवव्यंजनलांछिते ॥२०॥ अन्ये:पार्श्वगतेईनेःलवदशुसुसैजनः ॥ 
श्रितंगलळदवडयायिः छुष्कपणेरिदडुनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--आंसुओंसे गीले मुखसाहेत, दीन, करूणासे विलाप करते इये और खिन्न बन्धुओंसे ऐसे विरा हुआ 
था जैसे कुरर नाम पक्षियोसे वृक्ष ॥ २५ ॥ तथा पुलके दूटनेसे वहते जलसे प्रवाहित मुखरूप कमलयुक्त कमालेनी- 
केतुल्य अपनी धर्मपत्नीसें चरण देशमें आश्रितथा ॥२६॥ उच्च स्वरसे शब्द करते हुये अमरकेसमान निरर्थक प्रळापमे 
आसक्त मातासे स्मश्र ( दाढी मोळा ) से चिन्हित कपोलदेशमें ग्रहीत भान होताथा ॥ २७ ॥ अन्यभी समीपमें प्राप्त, 
दीन, और गिरती हुई अश्रुसहित मुखवाले मनुष्योसे ऐसे आश्रितथा, जैसे तुषार गिरते हुये सुखे पत्तोंसे वृक्ष ॥२८॥ 
वियोगभीत्यासंयोगपरिहारपरेरिव ॥ दूरंविप्रस्वुतैतंगैरनात्मीयेरिवाहतम, ॥ २९॥ परस्परमलय़ाभ्या 
मोधाभ्यांदशनैःसितैः ॥ सविरागमिवाम्लानेईसंतंस्वात्मजीवितम ॥ ३० ॥ मौनध्यानमिवापन्नंपंका 
दिवविनिर्मितम्‌॥ अप्रबोधायसंसुप्तविश्वाम्यंतमिवोचकैः ॥ ३१॥ बांधवाक्रंदसंरंभकोलाहळगता 
गिरः ॥ ख्रेहभावविचारार्थंद्यण्वंतमिवयत्नत: ॥ ३२॥ 
अर्थ--वियोगके भयसे संयोगके परिहारमें तत्परकेसमान, दूर फैले इये अन्यके अंगोंके समान अपने अंगोसे 
आबृत था ॥२९॥ और परस्पर न मिले हुये दोनों ओठोसे ओर किचित्‌ म्लानिको प्राप्त स्मितदांतोसे अपने जी- 
वनको हंसते हुये विरक्त पुरुषके समान ॥ ३० ॥ मौन दोनेसे घ्यानमें प्राप्तकेतुल्य मृत्तिकासे राचितके समान, पुनः 
न जागनेके लिये सोयेके सह॒, और पूर्णरीतिसे विश्राम करते हुयेके तुल्य वह दोंगया ॥ ३१ ॥ और रेकी न्यूनता 
वा अधिकताके'विचारारथ बांधवोंके करुणामय रोदनके वेगसे कोलाहलतामें प्राप्त वाणियोंको यले सुनते हुयेके समान 
अपने मृतक शरीरको उसने देखा ॥ ३२ ॥ 
अथतत्काळकल्लोलप्रहापाकुलचेष्टितेः ॥ सोरस्ताडनमूच्छोत्थनेत्रवारिवडप्डतेः ॥ ३३॥ कमेणस्वज 
ज्ैःक्षव्वैस्ताराऊंदादिधर्धरे:.॥ निष्कालितममंगल्यम पुनर्दर्शानायवे ॥ ३४ ॥ नीतंइमशानंमांसांत्रबसा 
पंककलंक्रितम्‌॥ शुष्काशुष्करसक्किन्नंकंकालशतसंकुळम्‌॥ ३५ ॥ गृघ्राभ्रच्छान्नसूर्योशुचिताज्वलन 
निस्तमः ॥ शिवाशिवसुखञ्चाळाजालपल्वितावनि ॥ ३६॥ 
अर्थ--और इसके पश्चात्‌ उससमय निरन्तर रोदनसे व्याकुळ चेष्टासदित, ओर वक्षस्थळके ताडनसे जनितं 
मूछोसे उत्पन्न नेत्र जलके प्रवाहसें आप्लुत दोगया ॥ ३३ ॥ उच्च स्वरसे विलाप करनेसे घेर कण्ठ अतएव क्षुभित 
अपने बन्घुओने ऋमसे ग्रहसे उस छतदेहको निकालके पुनः दशन न होनेके अर्थ अमंगळ | ३४ ॥ स्मशानदेशमें 
प्राप्त किया, और मांस, आंती, और चर्वीरूप पंकसे कलंकित, कहीं शुष्क कहीं गशुष्क तथा रक्तसे आदरे, और सै- 
कडों सृतक शरीरसे व्याप्त ॥ ३५ ॥ गीधरूप मेघोंसे सूय्येके किरणोंके आच्छादित होनेसे चिताकी अग्नित्ति अन्धकार 
रहित और गृगालियोंके अमंगळ मुखसे निःसृत ज्वाळारूप पल्लवयुक्त स्थानसे शोभित ॥ ३६ ॥ 
वददद्वक्तसरित्त्रातमम्रकंकोग्रवायसम्‌ ॥ रक्तार्टतंत्रीप्रसरजालाबद्वजरत्खगम्‌ ॥ ३७॥ तत्रतेज्वळनेदी 
प्ेचकुस्तंभस्मसाच्छवम ॥ बांधवाःसलिलापूरंलमुद्राइववाडवे ॥ ३८॥ चित्तिश्चटचटास्फो टैःशव 
माशुददाहसा ॥ शुष्केंधनबहच्छूनज्वाछाजालजटावली ॥ ३९॥ अभ्युहसत्कटकटारवसुक्तगंधव्या 
पांबुवाइपटलोस्थिचयंहताशः ॥ द॑तीसरंघ्रमिववेणुवनंसमंताडुहांततमेइररसंदलयांचकार ॥ ४० ॥ 
इत्यापे वासिष्ठ मदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
गाधिवृत्तांते गाधिविनाशो नाम चत॒श्रवत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४॥ 
अर्थ--तथा वहते हुये रक्तोंकी नदीमे कोई खरात ओर कोई मग्न भयंकर काकयुक्त तथा रक्तसे आद्वेताओंके 
विस्ताररूप जालमे बद्ध वृद्ध पक्षीगणसहित स्मशानदेशमें मृतकडारीर प्राप्त किया गया ॥ ३७ ॥ वहां प्रदीप्त अश्निमे 
बान्धवलोग मृतशरीरको क्षणमें ऐसे भस्म किया जैसे वडवानलमें जलके प्रवाहको समुद्र ॥३८॥ उस चिताने चटचटा 
शब्दोके साथ शीत्रही म॒तशरीरको ऐसे जलाया जैसे शुष्क इन्धनोंसे अधिक वढी हुई अिकी ज्वाळा जटाओंकी 
पंक्तिकी ॥३९॥चारोओर शोभायमान कटकटा शब्दोसे और मुक्त गन्धोंसे मेघोंके पटळके व्याप्त करनेवाले अभिने सब 
ओरसे सब अति चिकण रसयुक्त अस्थिके समूहको ऐसे दलित किया जैसे छिट्रसहित बासके बनको हस्ती ॥ 9० || 
इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे भाषाऽनुवादे 
गाधिवृत्तन्ते गाधिविनाशों नाम चतुश्रवत्वारशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
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पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 
इस 9५ के सर्गमें इस गांधिकी चाण्डालीके उदरमें स्थिति चाण्डालरीतिसे निवास, और बंधुओकि मरनेपर 
कीरपुरमें राज्यकी प्राप्ति इन विषयोंका वर्णन किया गयाहै || 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ ॥ अथापड्यदसौगाधिःस्वाधिपीवरयाधिया ॥ अंतर्जळस्थएवांतरात्मनात्मनि 
निर्मळे ॥१॥ भ्‌तमंड ळपर्यंतग्रामोपांतनिवासिनाम्‌ ॥ श्वपचानांस्त्रियागभेस्थितमात्मानमा कुलम्‌ ॥२॥ 
गर्भवास भराक्रांतंपीडि तंपेलवांगकम्‌ ॥ श्वपचीहृदयेसुपतं स्वविष्टायामिवाकुळम्‌ ॥ ३॥ शनेःपक्रतया 
कालेप्रसतंमेचकच्छविम्‌॥ श्वपच्याप्राइपेवाब्दंदयाममावलितंम॒लैः ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले-इसके अनन्तर जलके भीतर निर्मल आत्मामें अपने अन्तरात्मासे मानस दुःखोसे 
वृद्धिको गरात बुद्धिसे इस गाधिने ॥ १ ॥ भूतमंडलदेशकी सीमाके ऊपर ग्रामके समीपके निवासी चाण्डालोंकी 
ख्रके गर्भमें स्थित आति व्याकुल अपनेको देखा ॥ २ || पुनः गर्भेनिवासके दुःखोके भारसे आक्रान्त, इसीसे कोमल 
शरीर होनेसे पीडित, विष्ठामें व्याकुळके समान चाण्डालीके हृदयमें सुप्त अपनेको देखा || ३ ॥ 9 ॥ 
संपन्नंश्वपचागारेशिशुंश्वपच वल्ल भम्‌ ॥ इतश्चेतश्चगच्छंतसुत्पीडमिवयासुनम्‌॥ ५ ॥ हादशाब्ददशां 
यातंसंस्थितंपोडशान्दिकम ॥ पीवरांस सुदारांगंपयोदमिवमेइरम्‌ ॥ ६॥ सारमेयपरीवारंविहरंतंवना 
इनम्‌ ॥ निप्रतंप्ृगलक्षाणिपौलिंदीँ स्थितिमागतम्‌ ॥ ७ ॥ तमाळलतयेवाथश्चितंश्वपचकांतया ॥ स्त 
नस्तबकशालिन्यानवपल्लवहस्तया ॥ ८ ॥ 
अर्थ--चाण्डालोको प्रिय उनके स्थानमें बाल्यावस्थाको प्राप्त, और यमुनाके शिरोभूषण नीळ कमछक 
सदृश इधर उधर संचलित वह गाधि ॥५॥ कालपाके बारह वके हुये अनन्तर सोल वर्षमें स्थित, स्थूळ 
स्कन्धसाइित ऐसे सुन्दर शरीर भासतेये जैसा ्याममेच ॥ ६ ॥ कुत्तोंके साथ एक बनसे दुसरे बनमे विहार करते 
इये, लाखों मृगोके मारते हुये पूर्ण चाण्डाली स्थितिको प्राप्त हये ॥ ७ ॥ इसके पश्चात्‌ स्तनरूप गुच्छोंसे शोभित 
नूतनपल्लव सदृश हस्तधारिणी तमाळकी लताके तुल्य चाण्डाळकी कन्यासे गाधिने विवाह किया ॥ ८ ॥ 
इयामयामलिनाकारदरानामळमालया ॥ वनपलवया भूरिविलासवलितांगया ॥ ९॥ विळसंतंवनांते 
बुतयासहनवेष्टया ॥ इयामलंदयामयाभंगंभंग्येवकुसुमर्ट्रिषु ॥ १० ॥ वनपर्णलतापत्रेवसंतंव्यसनातुर 
म्‌॥ विध्यकांतारमाकारमभ्यागतविवोद्टटम्‌॥ ११ ॥ विश्रांतंवनकुंजेषुसुप्ंगिरिदरीषुच ॥ निलीनंप 
त्रपुंजेषुयुल्मकेषुरतालयम्‌॥ १२॥ 
अर्थ-- पुनः श्यामवणे, दन्तधावनके अभावसे मलिन आकारवाली तथा स्वाभाविक इुककतासे निमेळ दन्त 
माला धारण किये, और बनके पलवॉको लजानेवाली तथा अनेक क्रीडाओंसे वेष्टित शरीर ॥ ९ ॥ उस न बोढा 
चाण्डालीके साथ बनान्तमें ऐसे विलास किया जैसे पुष्पोंके समुद्दोंमें यामळ भ्रंगीके साथ श्यामवर्णका भंग || १० || 
ओर बनके पत्र तथा छतापत्रमें निवास करते हुये वुःखोंसे ऐसे व्याकुल हुये जैसे पुरुषका आकार धारण किये 
कूताको प्राप्त साक्षात्‌ विन्ध्याचलका जङ्गल ॥ ११ ॥ बनके कुंजोंमें विश्राम पव॑तके कन्द्राओंमें शयन करते हुये, 
पत्नोंके कुंजोमे लीन, ओर ठता गुल्मोंसे रचितस्थान | १२ || 
किंकिरातावतंसाढ्यंयूथिकास्रग्विभूषिम्‌ ॥ केत्तकोत्तंसुभगंसहकारस्रगाकुलम्‌ ॥ १३॥ छलितंपु 
“्पशय्यासुभ्रांतमद्रितटीषुच ॥ तज्ज्ञंकाननकोशेषुबहज्ञंत्गमारणे ॥ १४ ॥ प्रसूतमथरीळेषुपुत्रात्रिज 
कुलांकुरान्‌ ॥ अत्यंतविषमोदंतान्खदिरःकंटकानिव ॥ १५ ॥ कलत्रवंतं संपन्न॑स्थितंप्र्षीणयोवनम्‌ ॥ 
झंनेजेजीरतांयातंदृष्टिहीनमिव स्थलम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--किंकिरात ( वृक्षविशेष ) की लताके शिरोभूषणसे पूर्ण, यूथिका ( जुही ) की मालासे शोभित, 
केतक पुष्पके शिरोभूषणसे सुन्दर ओर आम्रकी माळासे व्याप्त गाधि ॥ १३ ॥ पुष्पोंको शय्यापर लोटते हुये, पर्व- 
तकी तटियोंमें अ्रमणशील, बनोंके कोशोंके विषयमें असाधारण ज्ञानयुक्त, ओर म॒गोंके मारनेमें पण्डित उससे ॥१४॥ 
आति भयंकर कथनके अयोग्य चरित्रवाळे अपने कुलके अंकुर पुत्रोंको उत्पन्न ऐसे किये जैसें खदिर वृक्ष कंटकोंको 
॥ १५॥ कुटुंबिता वाको प्राप्त क्षीण यौवन धीरे २ जजेरता दश्ञाको ऐसे प्राप्त हये जैसे दीन स्थळ | १६ ॥ 
ततोभ्रूतग्रहग्रामजन्मदेशसुपेत्यतम्‌॥ संस्थितंमठिकांपणेःकत्वादूरेसुनीद्रवत्‌ ॥ १७॥ जराजरठतां 
यातँस्वदेहस मएत्रकम्‌॥ जीर्ण्रायरसश्च्रतमालतरुसन्नि भम्‌ ॥ १८ ॥ प्रौढंश्वपचगार् स्थ्यंकर्वाणंब 
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इबांधवम्‌ ॥ कूरनामार्थवचनंपरांद्रद्धिसुपागतम्‌ ॥ १९ ॥ अथापझ्यदसौगाघिर्याचत्तस्यकलत्रिणः ॥ 
जरठःश्वपचेभ्यश्र्वस्वात्मनोभ्रमद्यारिण: ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ मण्डलदेशके ग्रामके निकट अपनी जन्मभूमिको प्राप्त होकर ताड आदिके पत्तोंसे छोटी 
कुटी बनाके भ्रेष्ठमुनीके समान ग्रामसे दूरस्थित हुये ॥ १७॥ वृद्धाडवस्थासे जीर्णताको प्राप्त, अपने शरीरके समान 
प्रमाणवाले पुत्रसहित, ओर जीर्णतुल्य रससहित तथा गमं उत्पन्न तमालके वृक्षके सदश॥ १८॥ अनेक बन्ध॒युक्त 
चाण्डालके गाहस्थ्यको अति दृढ करते इये, क्रूर नाम अर्थ क्रिया तथा बचन संयुक्त, और अति वृद्धिको प्राप्त॥:१९ ॥ 
इस वृद्ध गाधि ब्राह्मणने अपनेको देखा, इसके पश्चात्‌ अमकी ही ओर झुके हुये उस कुटुंबी गाघिके ॥ २० ॥ 
तत्कलत्रमशेषेणनीतमाइत्यमृत्युना ॥ आसारसलिलेनाशुवनपर्णणणोयथा ॥ २१॥ प्रलूपत्येकएवा 
सावटब्यांइ:खकर्शितः ॥ वियूथइवसारंगोविगतास्थोखुलोचनः ॥२२॥ दिनानिकतिचित्तत्रनीत्वाशो 
कपरीतधीः ॥ जहौस्वदेशं सं छुष्कपग्रंसरइवांडजेः ॥२३॥ विजहारबहन्देशाननास्थश्च्वितयान्वितः ॥ 
गरेयमाणइवान्येनवातनुन्नइवांबुदः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण कुटुम्बको मृत्यु ऐसे उठा ळे गया जैसे वृष्टिका जरप्रवाह बनमें गिरे हुये शुखे फ्तेके समू- 
इको ॥ २१ ॥ अब यह एकाकी दुःखोसे पीडित उस महाजंगलमें ऐसे रोता फिरताहै जैसे अपने यूथ ( झुण्ड ) से 
भ्रष्ट अश्रुनेत्र और शान्तिराहित पक्षी ॥ २२ ॥ झोकसे पूर्ण चित्त उस ब्राह्मणने कुछ दिन वहां बिताकर उस देशको 
ऐसे त्यागा जैसे झूखे हुये कमल संयुक्त तडागको पक्षी ॥२३॥ आश्थारहित, चिन्तायुक्त और वृसरेसे प्रेरितके 
समान अनेक वेशोंमे उसने ऐसे भ्रमण किया जैसे वायुसे प्रेरित मेघ ॥ २४ ॥ 
एकदाप्रापकीराणांमंडलेश्रीमती पुरीम्‌ ॥ खेच रोविहरनझन्येसदविमानमिवांबरे ॥ २५ ॥ तृत्यद्रल्ांशुक 
च्छन्नमामद्रक्षलतांगनम्‌॥ आगुरुफाकीर्णकुसुमंचंदनागुरुसुंदरम्‌ ॥ २६ ॥ सामंतैर्ललनाभिश्चनाग 
रेश्वनिरंतरम ॥ स्वर्गमा्गोपमंराजमार्गमध्यमवापसः ॥ २७॥ मणिरलकृतागारंतत्रमंगलहस्तिनम्‌॥ 
ददर्शामरशैंद्रमिवसं चारचंचलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ- एकसमय कीरोंके निवासस्थान देशम उनकी श्रीमतीपुरीमें ऐसे प्राप्त हुआ जैसे झून्यआकाशमें चलता 
हुआ पक्षी उत्तम विमानको ॥ २९ ॥ नाचते हुये तथा रज्नोंसे ओर वन््नोंसे आच्छादित मार्गस्थ वृक्ष जिनकी ऐसी 
लता और अंगनासहितहे, तथा एडीतक पुण्पोंसे व्याप्त, और चन्दन तथा अगरूसे अति सुन्दर मागेके मध्यमें वह 
चाण्डालूप गाधि प्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ करदाता छोटे राजाओंसे उत्तम ळळनाओंसे, नगरनिवासियेंसे पूर्ण और 
स्वर्गके तुल्य उस राजमार्गमे बह प्राप्त हुआ | २७॥ त्रेष्ठमणियॉके होदेसहित, ओर चलनेमें चंचळ मेरूके समान 
मंगलहस्तीको वहां देखा || २८ ॥ 
सृतेराजनिराजार्धविहरंतमितस्ततः ॥ रत्नज्ञमिवरत्नार्थचतामणिदिदक्षया ॥ २९॥ तमसींश्रपचोना 
गंकौतुकोडुर्याइशा ॥ चिरमालोकयामासस्पंदयुक्ताचलोपमम्‌ ॥ ३० ॥ आलोकयंतमादायतंकरेण 
सवारणः ॥ स्वकटे5योजयन्मेरुस्तटेकेमिवसादरम्‌॥ ३१ ॥ तस्मिन्कटगतेनेदर्जयडंइृ भयोभितः ॥ 
कल्पांबुदडवाकारामधिरूडेमहार्णवा: ॥ ३२॥ 
अर्थ--राजाके मरनेपर अन्य राजाकी इच्छासे इधर उधर ऐसे वह इस्ती फिरताथा जैसे चिन्तामणिके देख- 
नेकी इच्छासे रत्नकी परीक्षामें कुशळ रतनारी पुरुष ॥ २९ ॥ किंचित्‌ संचलनयुक्त पर्वतके समान उस हस्तीको उ- 
त्कण्ठित दृष्टिसे चिरकाळतक देखा | ३० ॥ देखते इये उस चाण्डालको उस हस्तीने उठाके अपने गण्डस्थलपर 
आदरसहित ऐसे बैठाया जैसे समेरू अपने तटपर सूर्यको ॥ ३१ ॥ उसके गण्डस्थरूपर चढनेके अनन्तर जयके न- 
गारे ऐसे बजे जेसे प्रल्यकाळके मेघके आकाशपर चढनेपर महासमुद्र ॥ ३२ ॥ 
पूरिताशोबभौराजाजयतीतिजनस्वनः ॥ उदभ्‌त्संप्रबुद्धानांविहगानामिवारवः ॥ ३३॥ उदभ्दंदिई 
दानांघनकोलाहलस्ततः ॥ वेलाविडलितांबूनामेबुधीनामिवध्वनिः ॥ ३४॥ तंतत्रावस्यामासुर्मडना 
अंवरांगनाः ॥ क्षीरोदगतवि भ्रांताळदर्यईवमंदरम्‌ ॥ ३५ ॥ मानिन्यस्तंगुणप्रोतैनीनारत्रेरपूरयन्‌ ॥ ना 
नाप्रभाप्रभाताकोवेलाइवतटाचलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मर्थ--संपूणे दिशाओंको पूर्ण करनेवाळा राजाकी जयहो ऐसा मनुष्योंका शब्द इसप्रकार उठा जैसे प्रात:- 
कालमें जागे हुये पक्षियोंका ॥ ३३ ॥ इसके पीछे बन्दियोंके समूहोंका ऐसा कोळाइळ हुआ जैसे तटके संक्षु्ध ज- 
लॉसे समुदरोकी ध्वनि ॥ ३9 ॥ वहांपर श्रेष्ठ अंगना उसको मण्डनकेलिये चारोओरसे ऐसे चेरलिया जैसे क्षीरसमुद्रमे 





>) गैः उपशामम्रकरणम्‌। (८१३) 


मन्द्राचलसे क्षुभित तरंग मन्द्राचलको ॥ ३५ ॥ मानिनी ख़ियोंने सूत्रम गूथ हुये नानाप्रकारके रत्रोंसि ऐसे पूर्ण 


किया जैसे प्रात:कालमें सूर्य्यकी प्रभायुक्त नानाप्रकारकी मणीमयी समुद्रकी तटी अपने निकटमें स्थित पवैतकों ॥३६॥ 


तुषारशिशिरस्पंदस्तास्तंहारेरभूषयन्‌ ॥ इयामावननदी पूरैर्वषीःशंग मिवोत्तमम्‌ ॥ ३७॥ विचित्रवर्ण 
सोगंध्यैःछष्षैरावलयनस््रियः ॥ वनंमधुश्रियइवतंलोळकरपल्लवाः ॥ ३८ ॥ नानावर्णरसामो दैस्तास्त 
माशुविलेपनेः ॥ अळेपयन्प्र भाजाळेनेगोभ्रमिवधातुभिः ॥ ३९॥ रत्रकांचनकांतोसावाददेचित्तमात 
तम्‌_॥ सं ध्या ्रतारेंइनदीव्यापंमेरुरिवां बरम ॥ ४० ॥ 
अर्थ--उन युवतियोंने तुषारके समान शीतळ स्पशयुक्त हारोसे ऐसे भूषित किया जैसे वर्षाऋतु नदीके प्रवा- 
होंसे उत्तम शिखरको ॥ ३७ ॥ चंचळकर पल्लव धारण किये हुई स्त्रियॉने चित्रविचित्र वर्ण ओर सौगन्धयुक्त पुष्पोंसे 
ऐसे वेष्टित किया जैसे वसन्तऋतुकी शोभा बनको ॥ ३८॥ उन ख़ियेंने नानाप्रकारके रस और सौगन्ध्ययुक्त ले- 
पसे ऐसे उस गाधिको लिस किया ( उवटन ळगाया ) जैसे पर्वत नानाम्रकारके धातुसम्बन्धी प्रभाके समूहोंसि 
मेचको ॥ ३९ ॥ रत्न तथा सुवर्णेसे भूषित अति सुन्दर वह चाण्डाल राजा उन ख्रियोके चित्तको ऐसे ग्रहण किया 
जैसे सन्ध्याकालमें मेघ, तारागण, चन्द्रमा और नवियोंसे व्याप्त आकाशको सुमेरू | ४० ॥ 
भूषितःसविळासाभिर्बालवल्ली भिराद्ठतः ॥ रत्रपुष्पांशुकाकीर्णःकल्पत्रक्षइवाबभी ॥ ४१ ॥ ताहृशंत 
सुपाजग्सुःपरिवारसमन्विताः ॥ सर्वाःप्ररुतयः फुल्लेमार्गदुममिवाध्वगा: ॥ ४२॥ ताएनमासनेसेदेत 
त्राभिषिषिचुःकमात्‌ ॥ तस्मिन्नेवगजेशक्रमेरवतइवामराः ॥ ४३॥ एवंसश्चप चोराञ्ंप्रापकी रपुरां 
तरे ॥ आरण्यंहरिणं पु्टमप्राणमिववायसः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--विलासवती स्त्रियोंसे भूषित वह राजा ऐसे शोभित हुआ जैसे नूतन लताओंसे वेष्टित और रतरूप 
पुष्पोंसे तथा वस््रोंसे व्याप्त कल्पवृक्ष ॥ 9१ ॥ उसम्रकारसे भूषित उस राजाके निकट परिवारसहित सम्पूर्ण प्रजा 
ऐसे गई जैसे विकसित मागेके वृक्षके निकट वटो ही ॥ 9२ ॥ वे सम्पूर्ण प्रजा इस राजाको सिंके आसनपर बैठा- 
कर और ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमसे इसका राज्याभिषेक किया, ओर अभिषेकके पश्चात्‌ उसी हांथी ( जिसने इसको 
अपने ऊपर बेठायाथा ) पर बेठाकर सब प्रजा पीछे २ ऐसे चली जेसे ऐरावत इस्तीपर आरूढ इन्द्रके पीछे २ सब देवता 


॥४३॥ इसप्रकार इस चाण्डाळने कीरोंके नगरमे राज्य ऐसे पाया जैसे प्राणरहित और पुष्ट जंगली इरिणको कौआ ४४ 
कीरीकरतळांभोजपरमरष्टचरणांबुजः ॥ सर्वागेकुंकुमालेपैः सं ध्यांबुधरशो भनः ॥ ४५॥ जज्वाळकीरन 
गरेनागरीगणवानसौ ॥ सिंहीगणयुतःसिंहोयथाकुसुमितेवने॥ ४६॥ हरिहतकरिकुंभोन्सुक्तसुक्ताक 
लापप्रविरचितशरीरःशांतचिताविषादः ॥ अरमतसहसद्धिस्तत्र भोगैः सरस्यां रविकरमदतप्तो वारिपूरै 
रिवेभः ॥ ४७ ॥ परिविृतनृपौजाः सर्वदिक्संस्थिताज्ञःकतिपयदिवसेहासि देशव्यवस्थः ॥ प्रकृति 
भिरलमूढारेषराजन्य भारःसगवलइतिनान्नातत्रराजाब भूव ॥ ४८ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षो पायेषूपझमप्रकरणे 
गाधितत्तांतेश्वपचराज्यला भो नाम पंच चत्वरिंशःसर्गः ॥ ४५ ॥ 
अर्थ--कीरोंकी स्त्रियोके करकमळोसे मर्दित चरणकमल तथा सब अंगोंमें कुंकुमके लेपसे संध्याकालके मे- 
चके समान शोभायमान वह राजा ॥ ४५ ॥ नगरनिवासिनी स्त्रियॉके गणसे ऐसे दीपतिमान हुआ जैसे सिंहीके गणसे 
वेष्टित पुष्पितबनमें सिंह ॥ ४६ ॥ सिंहॉसे मारे हुये हस्तियांसे निकली हुईं मोतियोंके समूहसे भूषित शरीर ओर 
चिता तथा विषादोंसे रहित उस राजाने उत्तम मन्त्री तथा पुरोहितोंके साथ अनेक भोगोंसे उस नगरमें ऐसे रमण 
किया जैसे सूर्य्यके किरण ओर मदसे ततत हांथियोंका राजा सरोवरमें जळके प्रवाहोंसे ॥ ४७ ॥ चारोंओर विस्त 
राज शक्तिसहित तथा सब दिशाओंमें राजाज्ञाको विस्ठत करनेवाली थोडे ही दिनोंमें स्वेच्छा मात्रसे राज्यकी व्य- 
वस्था सिद्ध करके वह चाण्डाल गबर इस नृतन नामसे प्रसिद्ध उस कीरोंके देशमें राजा हुआ ॥ ४८॥ 


इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे भाषाऽनुवादे 
गाधिवृततानते स्वप्चराज्यलाभो नाम पंचचत्वारिंश: सर्गः ॥ ४५ ॥ 
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षट्चत्वारिंदाः सगः ॥ ४६ ॥ 
इस 9६ के सर्ममें एक चांडाल्से उस राजाको चाण्डाल सुनके सब मनुष्योके अग्निम प्रवेश करनेपर गाधिने 
भी अभ्निमे प्रवेश किया और जलकर जाग्रत हुआ यह विषय वर्णन किया गयांहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ विलासिनीभिर्वलितोमंत्रिमंडलपूजितः ॥ वंदितःसर्वसामंतैइछत्रचामरलालि 
तः ॥ १॥ सिद्धानुशासनःकांतोज्ञातराज्यगुणक्रमः ॥ वीतशोकभयायास प्रज्ञ:प्राप्तमहादशः ॥ २॥ 
विस्मृतात्मस्वभावोभूदनिरांस्तवमंगळेः ॥ आनंदपूर्णयादृत्त्याभशक्षीबडवासवेः ॥ ३॥ कीरेषुश्वप 
चोराज्यंवर्षाण्यष्रीचकारह ॥ आर्यवत्तमशेपेणतावत्कालंबभारह ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे राम ! विलासिनियोंसे वेष्टित ( विरा हुआ ) मंत्रियोंके मंडल्से पूजित, संपूर्ण 
छोटे २ कर देनेकाले राजाओंसे वन्दित, तथा छत्र चमरसे शोभित ॥ १ ॥ तथा आज्ञाओंको प्रजासे स्वीकार कराने- 
वाळा तथा अति सुन्दर राज्यके गुण क्रमका ज्ञाता, प्रजाओंके शोक भय आदिका इर्तो, और उच्च दशाकों प्राप्त/२॥ 
वह चाण्डाल नित्य मंगल तथा स्तुतिके कारणसे अपनी पूर्वदशाको ऐसे विस्मृत होगया जैसे अति मद्यपानसे पूर्णी- 
नन्दकी वृत्तिसे मदोन्मत्त जन अपने पूर्वस्वभावको || ३ ॥ इस चाण्डालने ८ आठ वर्षपय्येन्त राज्य किया तब॒तक 
पूणे रीतिसे दया दाक्षिण्य शौच आदि सब आय्याँके आचरणको धारण किया ॥ 9 ॥ 
यहच्छयैकदाथासावतिष्ट त्त्यक्त भूषण: ॥ अतमस्तारकेंदर्कतेजों भोदमिवांबरम_ ॥५॥ बद्हमम्यतनोहा 
रकेयूरवल्यान्यसौ ॥ प्रभताइंहितंचेतोनाहाय॑मभिनंदति ॥ ६॥ एकएवाजिरंबाह्यंतादग्वेषःसनिर्य 
यौ ॥ ुख्यांगणान्नभोभागादस्तंगच्छन्निवांशुमान्‌ ॥ ७॥ तत्रापश्यद्धनंश्यामंपीनंश्वपचपेटकम्‌ ॥ 
गायन्प्॒इवसं तोत्थंकोकिलानामिवत्रजम्‌॥ < ॥ 
अर्थ--एकसमय अकस्मात्‌ भूषणोंकी त्यागकर तम, तारा, सूर्य चन्द्रमाके तेज तथा मेघाँसे रहित आका- 
शके समान नीळवर्ण भान होनेळगा ॥ ५ ॥ हार, केयूर और कटकको यह अधिक नहीं समझताथा क्योकि प्रभुतासे 
बढा हुआ चित्त कृत्रिम भुषणादिसे प्रसन्न नहीं होता ॥ ६ ॥ यह उसी नंगे वेषसे मुख्य जनोंसे आश्रित भीतरके 
अंगणसे नीच जनोंसे आश्रित बाहरके अंगणमें ऐसे गया जैसे सुर्य अस्त होतेसमय मुख्य आकाझके भागसे नचिके 
आकाशमें ॥ ७ ॥ वहांपर वसन्तऋतुमे निकले हये मधुर गान करते हुये कोकिलके समान स्थूळ ओर श्यामवर्ण चा- 
ण्डाळके समुदको देखा ॥ ८ ॥ 
घुनानंवह्लकीतंत्रीकरपलवलीळया ॥ मदुरेफंरणदेफामालेश्रोणिमिवदुमम्‌॥ ९ ॥ एकस्तस्मास्स सुत्त 
स्थौजरावान्रक्तलोचनः ॥ काचशंगंहिमापूर्णमिवश्चपचनायकः ॥ १० ॥ भोकटंजेतिसहसावदन्की 
रमद्दीपतिम्‌॥ इहराजाभवंतंवाकञ्चिहेयक्रियाबिदम्‌ ॥ ११ ॥ रक्तकंठंमानयतिरागवानिवकोकिळम्‌॥ 
आपूरयतिवाकचिदृहवस्रासनार्पणै ॥१२॥ 
अर्थ--वीणाके गुणको हस्तपल्कवकी लीलासे ऐसे बजाते इयेथे जैसे वृक्षको कँपाती हुई मधुर स्वरसे शब्द 
करती हुई अमरकी श्रेणी ॥९ ॥ उस समूहसे वृद्ध ओर रक्तनेत्र एक चाण्डालोंका नायक उठके खडा हुआ ॥१०॥ 
और हे कटंज ( यह उसका चाण्डालद्शाका नामथा ) ऐसा कीरोंके राजाको सम्बोधन करता हुआ बोला कि क्या 
गानक्रियामें कुदळ मधुरकण्ठ तुमको यहांका राजा ॥ ११ ॥ सन्मान करतांहे ओर रागवान्‌ मधुर स्वर कोकिछके 
सहा तुमारे गरको वस्र आसन और अन्न आदिके दानसे पूर्ण करतांहे ॥ १२ ॥ 
मधूरसालविटपंफलपुष्प भरैरिव ॥ दर्शनेनतवाद्याहंपरांनिह्तिमागतः ॥ १३ ॥ पप्र॑सूयोदयेनेवचंद्रो 
दयइवोषधो ॥ आनंदानामशेषाणांलाभानांमहतामपि ॥ १४ ॥ विश्रामाणामनेतानांसीमांतो बंछुदर्श 
नम्‌ ॥ श्वपचेग्रवद त्येवंराजायावत्तयातया ॥ चकारतत्कालजयाचेष्टयेवावधीरणम्‌॥ १५ ॥ तावद्वा 
तायनगताःकांताः प्रकृतयस्तथा ॥ श्वपचोयमितिज्ञात्वाम्लानतामलमायञ्॒ः ॥ १६॥ 
अर्थ-हे बन्धो ! फळ पुष्पके भारोंसे लसित आम्रवक्षको देखके वसन्त प्रसन्न होताहै ऐसे दी आपके दृरीनसे 
भे सुखको प्राप्त हुआई ॥ १३॥ ओर जैसे सूये उद्यसे कमळ ओर चन्द्रोदयसे ओषधि विकसित होती है ऐसे ही 
आपके दसे मै प्रसन्न, सम्पूर्ण आनन्दोँके बडे २ भी छाभोंके ॥ १४ ॥ और अनन्त विश्रामॉकी सीमाका अन्त 
बन्धुका दर्शनेहे ऐसे उस चाण्डाळके कहनेपर राजाने उसमयके उचित चेष्टासे उसका तिरस्कार किया ॥ १५॥ 
इतनेद्वीमें झरोखेमें बेठीइई स्त्रियोंने तथा अन्य प्रजाने यह चाण्डाळहे ऐसा जानकर परम मलिनताको ग्रहण किया॥१ ६॥ 





घड सगः उपझमप्रकरणम्‌ । (८१५) 


पद्मास्त॒पारप्राइष्टयाआमा:सावग्रहाइव ॥ दाववंतइवाद्रोंद्रानागरानविरेजिरे ॥ १७ ॥ नृपोवधीरयामा 
सतांतांश्चपचसंकथाम्‌ ॥ इक्षात्रगतमार्जीरफेत्कारंगराडिव ॥ १८ ॥ सत्वरंप्रविवेश्ांतःपुरमाम्लान 
मानवम्‌॥ राजहंसइवावपेसीदत्सरसिजंसरः ॥ १९॥ सर्वावयवविश्रांतांम्हानतामयमाययौ ॥ जानु 
स्तंभांतरमद्दारेधाम्रिरिवडुदुमः ॥ २० ॥ 
अर्थ--और हिमकी वृष्टिसे जैसे कमल, वृष्टिके अभावमें ग्राम, तथा दावाम्निसे जैसे पर्वत नहीं शोभित होते 
ऐसेही नगरनिवासी शोभित नहीं इये ॥१७॥ राजाने उस २ चाण्डालकी कथाको ऐसे तिरस्कार किया जैसे वृक्षके ऊपर 
स्थित मार्जार ( बिलार ) के घुर्राहटको सिंह ॥ १८ ॥ अति उदासीन मनुष्योंसे आवृत्त अन्तःपुरमे शीघ्र ऐसे प्रवेश 
किया जैसे वर्षाके अभावमें शुष्क कमल्युक्त तडागम राजहंस ॥ १९ ॥ ओर सम्पूर्ण अंगोमें व्याप्त म्छानताको यह 
ऐसे प्राप्त हुआ जैसे मूलभागमें महा छिद्रमें अम्निके होनेसे वृक्ष | २० ॥ 
तत्रापश्यद्सौसर्वविषण्णवदनंजनम ॥ जालंकुंकुमपुष्पाणां धुक्तसूलमिवाखुना ॥ २१ ॥ मंत्रिणोनाग 
शनार्यस्ततस्तेतंमहीपतिम्‌ ॥ नस्प्राश्षुरपितिष्ठ॑तंग्रहएवशवंयथा ॥ २२ ॥ भृत्याश्र्वाकतसत्कारंदूरणन 
मथात्यजन ॥ इ:खयुक्ताघनस्रेहाअपिबालाःशवंयथा ॥ २३ ॥ अनानंदसुखंश्यामंशरी रश्री विवर्जितम॥ 
दग्धंस्थलमिवैनंतेबह्मन्यंतनाकुछा: ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वहांपर संपूर्ण जनोंको उदासीन मुख ऐसे देखा जैसे मूषकसे भुक्त पुष्प ताका मूल ॥ २१ ॥ मंत्री; 
नगरनिवासी; और स्त्रियां हमें ही स्थित उस राजाको ऐसे नहीं स्पर्श करतीथी जैसे मृतक शरीरको ॥ २२ || विना 
सत्कार किये हुये इस राजाको दुःखी 'त्यळोगोने ऐसे त्यागदिया जैसे अति स्लेहयुक्त भी बालक सृतकशरीरको 
॥ २३॥ आनन्दरहित मुखसद्दित, श्यामवण और शरीरकी शोभासे वर्जित इस राजाका आदर व्याकुळ शृत्यादिकोने 
ऐसे नहीं किया जैसे स्मशान भूमिका ॥ २४॥ 
घूमायमानदेहस्यपरितापदशावती ॥ नाढौकतास्यजनतापार्श्रमम्रिगिरेरिव ॥ २५ ॥ मंदोत्साहाःससु 
दूताः सभ्यसंघातवर्जिताः ॥ नतदाज्ञाःपद्‌प्रापुभस्मनीवांबुविप्रुषः ॥ २६॥ करकर्मकराकारात्संगता 
शुभदायिनः ॥ तस्माद्विशेषेणजनारक्षसादिवड्टुवुः ॥ २७॥ एकएवब भूवासौजनमध्यगतोपिसन्‌ ॥ 
सर्थादिगुणनिर्सुकःपरदेशइवाध्वगः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--धूमके सदृश झारीरधारी इस राजाके निकट जनसमूह ऐसे नहीं आया जैसे अग्नि पर्वतके शिला भाग- 
पर ॥ २५ ॥ उत्साहरहित उत्पन्न और कीरोंके समूहसे उपेक्षित उसकी आज्ञाके योग्य पुरुषको ऐसे नहीं पाया जैसे 
जलके बिन्दु भस्ममें ॥ २६ ॥ उस राजाके निकटसे विशेष करके सब लोग ऐसे भागतेथे जैसे क्रूरकर्मकी खानि 
संगतिसे पापदायी राक्षससे ॥ २७ ॥ जनके समूहमें ग्राप्तभी यह अब एकाकी ( अकेला ) ऐसे रहगया जैसे 
परदेशमें धनसे दीन वटो ही ॥ २८ ॥ 
भृशमालपतेप्यस्मैनालापंनागरादडः ॥ सुक्ताजालय॒तायापिकी चकायाघ्वगाइव ॥ २९ ॥ अथ सर्वेवयं 
दीर्घकाळंश्वपचदूषिताः ॥ प्रायश्ितेनेशुद्धधामः ्रविशाम्रोहताशनम्‌॥ ३० ॥ इतिनिर्णीयनगरेनाग 
रामंत्रिणस्तथा ॥ अभितोज्वालयामासुश्र्विताः शुष्केंधनेधिताः ॥ ३१ ॥ जयलितास्वभितस्तासुतार 
कास्विवखेतदा ॥ बभूवनगरंसर्वमाक्ंदपरमानवम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--बार २ बात कहते हुयेभी इसको नगरनिवासी उत्तर ऐसे नहीं देतेथे जैसे मुक्ताके समूहयक्त और वा- 
युसे कुजते हुयेभी वांसको वटो ही ॥ २९ ॥ उसके पश्चात्‌ सबने यह विचार किया कि हम सब दीघेकालतक चा” 
ण्डालके संगसे दूषित हुये प्रायश्रित्तसे शुद्ध नहीं दोंगे इसळिये अम्निमें प्रवेश करें || ३० ॥ ऐसा निर्णय करके नगर- 
निवासी तथा मंत्रीगण नगरमें शुखे इन्धनसे वद्धित चारोओरसे बडी भारी चिता प्रज्वलित की ॥ ३१ ॥ आकाशम 
तारागर्णोके समान चारोओरसे उन चिताओंके जळनेपर उस नगरके निवासी सब रोद्नमें तत्पर होगये || ३२ || 
करुणारावमुखंरैः कळग्रैर्बाप्पवर्षिभिः ॥ अवष्टञ्धंञ्वळत्कुंडोपांतमंदरुदत्प्रजम्‌ ॥ ३३॥ अग्निकुंड प्रवि 
ानांमंत्रिणां भृत्बरोदंनेः ॥ रुदत्करंदहृढतरमरण्यमिवमारुतैः ॥ ३४ ॥ चितादीपितविमेंदरमांसमांस 
ळगंधया ॥ जातनीहारमुत्पातवात्ययावकरोद्धतेः ॥ ३५ ॥ वातदीर्घवसागंधदूरानीतखगो जितैः ॥ 
चकैव्योंमा भवच्छन्न भास्करंजलदैरिव ॥ ३६॥ 
अर्थ--करुणाके शब्दसे शब्दायमा न ओर अश्रुओंकी वृष्टि करनेवाले सब कुटुम्ब एक दूसरेके हस्तके सदा- 
रेसे वहां स्थित थे ओर जळते इये कुण्डोके समीपमें प्रजाजन आकर वहां रोदन कररद्दीथी ॥ ३३ ॥ ओर कुण्डोंमें 












































नट ८१६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४६ सर्गः 


प्रविष्ट मंत्रियोंके तथा म्त्योंके रोदनसे दढतापूर्वक ऐसे रोदन ओर विलाप करतेथे जैसे महा झंझा वायुसे 
जंगळ || ३४ ॥ और चिताम जळते इये श्रेष्ठ ब्राह्मोंके मांससे वृद्धिको प्राप्त सुगन्ध सहित महा वायुसे उडी हुई 
धूलिसे उत्पन्न तुषारके समान स्थित, वह नगर भासताथा ॥ ३% ॥ और पवनके द्वारा दुरवेशमें विस्तृत चर्वी 
आदिके गन्थोसे दूर देश लाये हुये पक्षियोंके तथा पिशाचोंके बल्वान्‌ मण्डळोंसे मेघोंसे आच्छादित आकाशके 
समान वह नगर मासताथा ॥ ३६॥ 

वातोदूतचितावहिप्रज्वलहधोममंडलम ॥ उड़ीनाग्निकणत्राततारासारदिगंतरम्‌ ॥ ३७॥ प्रमत्ततस्कर 

कंददेल्लद्वालकुमारकम_॥ संत्रस्तनागरापास्तजीविताख्यमसंस्थिति ॥ ३८ ॥ अलक्षितररहंचौरळुंटि 

ताखिलसंचयम्‌॥ त्यक्तपुत्रकलत्रंतन्मरणव्यग्रनागरम्‌ ॥ ॥ ३९ ॥ तस्मिस्तथाचर्त्तमानेकष्टेविधिवि 

पर्यये ॥ अशेषजनताशेषकल्पांतसदशस्थिती ॥ ४० ॥ 

अथे--वायुसे कम्पित चिताकी अग्नसे प्रज्वलित आकाशमण्डल्से व्याप्त और उडी हुई अप्निके कणरूप 

तारागणोंसे दिशाओंका अंतराल पूर्ण होरहा था ॥ ३७ ॥ ओर वहां आभूपणादि दरणके समयमें प्रचण्ड तस्करोसे 
बालक तथा किचित्‌ प्रौढ मनुष्यभी कम्पित होरहे थे, और जहां भयसे त्रस्त नगरनिवासिओंने अपने प्राण और 
नामकोभी त्यागदियाथा इसीसे मय्यीदा शून्य होंगयाथा ॥ ३८॥ ग्रह वहां नहीं देख पडतेथे, चोरोने संपूर्ण 
संचित धन ठूट लियाथा अपने कुटुम्ब स्त्रीपुत्रादिको भी लोगोंने जहां त्यागदियाथा और मरनेके अर्थ नगरनिवासी 
शीघ्रता कररहेथे ऐसा वह नगर होगया ॥ ३९ || इस प्रकार विधिसे विपर्य्यय कष्ठ जब उस नगरमें वतेमानथा, और 
संपूर्णमनुष्योंके कल्पांतके सश दशामें स्थित होनेपर ॥ ४० ॥ 

राञ्यसजनसंपर्कपवित्रीकृतधीरधीः ॥ गवलश्र्वितयामासशोकेनाकुलचेतन: ॥ ४१ ॥ मदर्थेहिक 

दर्थोयंदेरोस्मिन्स्थितिमागतः ॥ अकालकल्पांतमयःसर्वनायकनारान: ॥ ४२ ॥ किंमेजीवितदःखेन 

मरणंमेमहोत्सवः ॥ छोकनिद्यस्यदुर्जतोर्जीवितान्मरणंवरम्‌ ॥ ४३ ॥ इतिनिश्च्वित्यगवलोज्वाळितेज्व 

लनेपुनः ॥ पतंगवदनुहेगमकरोदाहतिवपुः ॥ ४४ ॥ तस्मिन्बलाद्रवळनान्निहताशराशौ दे हेपतत्यवय 

बाकुलतांप्रयाते ॥ स्वांगावदाहदहनस्फुरणानुरोधादंतर्जळेझटितिबोधमवापगाधिः ॥ ४५ ॥ श्रीवा 

ल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथमुनौदिवसोजगामसायंतनायविधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्रातुंस भाकतन 

मस्करणाजगामद्यामाक्षयेरविकरेश्वसद्ाजगाम ॥ ४६॥ ॥ दिनम्‌॥ १२॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
गाधिदृत्तांतेराज्यभ्रेंशो नाम पट्चत्वारिंशःसर्गः ॥ ४६॥ 
अर्थ--राज्य तथा सजनेंके संगसे पवित्र वृद्धिसहित इस शोकाकुल गवळचान्डाळने यह चिन्तन कि- 

याकी ॥ ४१ ॥ अकाळमें कल्पान्तके सदृश, और सब नायकों ( राज्यके श्रेष्ठ मनुष्यों ) का नाइक यइ अनर्थ इस 
देशमें मेरे लिये हुआहै ॥ ४२ ॥ इसलिये दुःखमय मेरे जीवनसे क्या फल? मेरा मरण महोत्सवके तुल्यदै क्योंकि 
लोकमें निन्दनीय दुष्ट जन्तुके जीवनसे मरण श्रेष्ठै ॥४३॥ ऐंसा चिन्तन करके उस गवळने अमिके प्रज्वलित होनेपर 
बिना घबराहटके अपनी झरीरको आग्निमें आहुति करदिया ॥ ४१ ॥ वैराग्यके बलसे उस गवळ नाम शरीरके 
अमिके पुंजमें गिरनेपर अपने हस्तपादादि अंगोंके जलनेसे संचछनके अनुरोधसे सब अवयवांमें व्याकुलताके प्राप्त 
होनेपर जलके भीतर अघमषेण करते हुये गाधि जाग्रत दशको प्राप्त हुआ ॥ ४५ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे-हे भर- 
द्वान ! इतना मुनि वसिष्ठके कहनेपर दिवसका अन्त होगया ओर सायंकाळके विधानके अर्थ सूर्य भगवान्‌ अस्ता- 
चळको गये ओर सभाभी ( सभाके लोग ) परस्पर नमस्कारके साथ सन्ध्या वन्दनादि कृत्यके लिये गई और रात्रि 
बीतनेपर सूर्य्यके किरणोंके साथ पुनः आकर प्रात हुई ॥ ४६ ॥ दिवसः ॥ १२॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीे देववूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाडनुवादे 
गाधिवृत्तान्ते राज्यश्रंशो नाम षट्चत्वारिंश; सगे: ॥ ४६॥ 











चं सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८१७) 


सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥ ४७॥ 
गाधिने अपने अतिथिसे कीरके राजाका वृत्तान्त सुनके वहां जाके वैसा ही सुनके ओर बार २ पूंछकर अत्यन्त 
विस्मित हुये यह विषय इस ४७ के सर्गमें वर्णन किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ मुहृर्तद्वितयेनाथगाघिशघि भवश्रम्रात्‌ ॥ प्राशामाकुछी भावोवेळा वर्त्तइ वां बुध: 
॥ १॥ मनोनिर्माणसंमोहात्तस्मात्सविररामद ॥ कल्पांतसमयेत्रह्माजगहिरचनादिव ॥ २॥ बोधमा 
पशनैःशांतःस्वमेवोन्निद्रधोरिव ॥ क्षीबतायांप्रशांतायांयथापरिणताशयः ॥ ३ ॥ अयंसोदमिदंकार्य 
मिदंनेतिददर्शह ॥ निशाव्यपगमेलोकोयथाक्षोणेतमःपटे ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-इसके पश्चात्‌ चार घडीके अनन्तर गाधि मानसीव्यथारूप संसारके भ्रमसे ऐसे 
शान्तिको प्राप्त हुआ जैसे अति संक्षब्ध समुद्रके तटका आवते ॥ १ ॥ उस मनकी रचनाके भ्रमसे वह गाधि ऐसे 
विरामको प्राप्त हुआ जैसे कल्पान्तके समयमें जगत॒की रचनासे ब्रह्मा ॥ २ ॥ यह धीरे २ अपने पूर्वकाळके गाधि 
नामक शरीरमें अहंभावरूप बोधको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे मादेरा आदिके मदके क्षीण होनेपर स्वच्छ ेत्त प्राणी ॥३॥ 
जो जल्में स्नान करनेको उतराथा वह गाधि ब्राह्मण मेंहुं और यह ख्नानका अंगभूत मेरा कार्य्यं है और पूर्व दृष्ट चांडा- 
लादिका राज्य मेरा कार्य्ये नहीं हे यह उसने ऐसे देखा जैसे लोग रात्रेके अन्धकाररूप पटलके क्षीण होनेपर 
घटादि कार्य्यं देखते दें ॥ ४॥ 
स्मृतस्वरूपोथपदसुहध्रेसजळांतरात्‌ ॥ शिशिरांतेप्रश्‍त्तास्यंसरोजमिवमाधव: ॥ ५ ॥ एतहारिककुब, 
व्योमवतींबसुमतीमिमाम्‌॥ अन्यामिवपुनःपश्यन्विस्मयंपरमंययो ॥ ६॥ कोइंकिमिवपश्यामिकिम 
कार्पमदंकिल ॥ श्वंविचार्यंश्वित्रंसभू भंगम भूत्क्षणम्‌ ॥७॥ श्रांतस्तत्क्षणमात्रेणसं भ्रमंदृष्टवानहम्‌॥ 
इतिविज्ञायसलिलाइदस्थाइदयाकंवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अपने स्वरूपको स्मरण करके जलके भीतरसे अपने चरणको ऐसे उठालिया जैसे शीतके अन्ते कि- 
चित्‌ विकसित मुखवाले कमलको वसन्त ॥ ५ ॥ इसी रीतिसे जळ दिशा, आकाशादि सहित इस प्रथिवीको देखता 
हुआ वह परमविस्मयको प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ में कोनहं और किसके समान देखताहूं तथा कया किया ऐसा भौंह च- 
ढाके क्षणभर वह अन्त;करणमें बिचारता रहा ॥ ७॥ में इससमय श्रातहुं उसी भ्रांन्तिके कारण क्षणमात्रमें ही महा- 
अमको देखा ऐसा निश्चय करके उस जलसे ऐसे निकला जैसे उदयाचलसे सूर्य्यं | ८ ॥ 
चितयामासचतटेक्रसामाताक्रसाभ्रिया ॥ यदाइंसृतिम!यातोमध्येमावमहेलयोः ॥ ९॥ बालास्बमा 
तापितरौनष्टौकिलममामतेः ॥ वातनीतस्यपत्रस्यवल्लीइक्षमिवासिना ॥ १० ॥ अविवाहोस्मिजानामि 
नस्वरूपमपि द्ियः ॥ दुष्टायाःक्षो भकारिण्यामदिरायाइवहिजः ॥ ११ ॥ रति दूरतरी भूताः स्वदेदास्य 
स्वबांधवाः ॥ केनामममयेषांतेमध्येजावंत्यजाम्यदृम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--और जलके किनारे यह चिन्तन किया कि कहां वह मेरी माता ओर कहां प्रियापत्नी ! कि में अपनी 
माता ओर स्त्रीकी विद्यमानतामें सरणको प्राप्त हुआ ॥९॥ जब में निपट निद्धि वाळकथा उसीसमय मेरे मातापिता 
ऐसे मृत्युसे नष्ट किये गयेथे जैसे वायसे पत्ररहित वल्ली (ठता) वृक्ष तरवारसे नष्ट कियाजाय ॥ १० ॥ में तो जन्मसे 
अविवाहितहुं और स्रीका रूपभी ऐसे नहीं जानता जैसे दुष्ट क्षोभकारिणी मदिराका स्वरूप ब्राह्मण॥! १॥हमारे देशके 
बान्धव अति दूरदैं, वे हमारे देशके ज्ञाति बान्धव कोनहें जिनके मध्यमे मैंने अपना जीवन त्याग किया ! | १२ ॥ 
तस्मादेत त्स सुडूतमहेकिनामदृष्टवान्‌ ॥ विविधारंभसंरंभगंधर्वनगरंयथा ॥ १३ ॥ तदास्तामेतदेषा 
हिबंधुमध्येस्ृतस्थितिः ॥ मायामोदेमनागस्मिन्नसत्यमुपलभ्यते ॥ १४ ॥ नित्यमेवमनंता सु भ्रांतिदृष्ठि 
षुदेहिनाम्‌ ॥ चेतो भ्रमतिशादूलोवनराजिष्विवोन्मदः ॥१५॥ अवधार्येतितंचित्तेमोहं गाधि/नेनायस:॥ 
दिनानिकतिचित्तस्मिन्स्वकणवाश्रमेतदा ॥ १६॥ 
अर्थ--इसलिये अनेक प्रकारके जन्म मरण आदि अभिनिवेश गन्धर्वतगरके समान मैंने क्या देखा १॥ १३ ॥ 
इसलिये यह बन्धुओंके मध्यमं मरणकी स्थिति जो मेंने देखा वड आंति मात्रे क्योंकि इस मायाके मोहमें सत्य 
किचिन्मात्रभी नहीं देखता ॥ १४ ॥ ओर अनन्त आन्तिकी हृष्टरियोंसे सदा प्राणी ऐसे अमण किया करताहे 
जैसे प्रचण्ड सिंह बनकी पंक्तियोंमें ॥ १५ ॥ इसप्रकार गाधिने अपने चित्तमें उस भ्रमको निश्चय करके उसी अपने 
आश्रममें कुछ दिन व्यतीत किया ॥ १६ || 
१०३ 








ऱ्य ८१८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४७ सर्गः 


एकदागाधिमगमत्कश्वित्तत्रप्रियोतिथि: ॥ त्राह्माणमिवडवीसा:लविराश्रामसश्रमः ॥ १७॥ परमां 
दष्टिमानीतःफलपुष्परसाशनेः ॥ सोतिथिर्गाधिनातेनवसंतेनेवपादपः ॥ १८ ॥ मिथोवंदितसंध्योती | 
कृतजाप्यावृभावपि ॥ क्रमाच्छयनमासाद्यतस्थतुर्मुदरपज्लवम्‌ ॥ १९॥ ततःग्रावत्ततेशातातय।स्तापस 
योःकथा ॥ स्वव्यापारोचितापुण्पश्रोरिवत्तुत्वमाशयोः ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ एक समय गाधिके निकट एक प्रिय अतिथि ऐसे आया जसं ब्रह्माजीकें निकट दुवोसा- 
माति, और वह अतिये उस रान्निमें वदां विश्राम किया ॥ १७ || गाधिने फल पुष्प ओर रसादिके भोजनसे उस 
आतिथिको परम तृप्तिको ऐसे प्राप्त किया जैसे पुष्पादिसे वसनन्‍्तऋतु वक्षको ॥ १८ ॥ वे दोनों परस्पर सन्ध्या ज~ 
पादि कृत्योको समाप्त करके क्रमसे शयनस्थानपर प्राप्त होके कोमळ पल्लवपर विराजे || १९ ॥ उसके पश्चात्‌ उन 
दोनोंकी अपने २ तप च्यानादि व्यापारके अनुकूल झांतरस प्रधान कथा ऐसे प्रवृत्त हुइ जसं पूवे ओर उत्तर्‌ दिशाके 
सर्यके योगसे वसन्तञहतुमं पुष्पको शोभा ॥ २० ॥ 
तंपप्रच्छातिर्थिगाविःप्रसंगपतितंवचः ॥ किब्रह्मन्सुरशांगस्त्वंकेमितिश्रमवानसि ॥ २१ ॥ अतिथि 
रुवाच ॥ ॥ ममातिकाइर्यश्रमयो भगवनशणुकारणम्‌॥ कथयामितथा भूतंवयंनासत्यवादिन:॥२२॥ 
अस्त्यस्मिन्वसुधापीठेउत्तराशानिकुंजके ॥ कीरोनाम/तिविख्यातःश्रीमाञ्जनपदोमहान्‌ ॥ २३ ॥ तत्रा 
हमवसंमासं पूज्यमानः पुरेजनेः ॥ नानात्मस्वादलोलात्माचि त्तवेतालमो हितः ॥ २४॥ 
अथ--कथाके प्रसंगमं गाधिने उस अतिथिसे पूंछा फि हे ब्रह्मच्‌ ] तुम अति क्कश शरीरबाले तथा श्रान्त 
क्यों हो?॥ २१ ॥ अतिथिने कडा कि-हें भगवच्‌ ! मेरी कृशता तथा श्रमका कारण तुम सुनों में सत्य २ 
कद्दताहुं क्योंकि हमलोग असत्यवादी नहीं हाते ॥ २२ ॥ इस एथिवीपर उत्तर दिशाओं कुंजमें एक लक्ष्मावान्‌ 
कीर नामसे प्रसिद्ध महादेशंहे ॥ २३ ॥ वहांपर चित्तरूप वेताळसे मोहित नानाप्रकारके भोज्य अपने आस्वाद 
योग्य पदाथौमे छोलप, और नगरनिवासियोंसे पूज्यमान मैं एक मास पर्यत निवास किया | २४ || 
एकदैकेनतत्रोचतकथाप्रस्तावतः क्रचित्‌ ॥ इहा भूच्ळूपचोराजावर्षाण्यषीदिजेतिमे ॥ २५ ॥ ततोप्रामेषु 
तत्रटै:प्रोकेंसकळजंतुभिः ॥ राजाबभवश्वपचोवर्षाण्यष्टाविहेतितेः ॥ २६॥ सखोयमतेपारेज्ञात प्रावि 
छोज्वलनंजवात्‌ ॥ ततोद्विजशतानीहप्रविष्टानिहतादानम्‌ ॥ २७॥ इतितेपांमुखाच्छृत्वातस्माश्निगत्य | 
मंडलात ॥ प्रयागेऽकरवंशुञ्धेप्रायश्रवित्तमहंदिज ॥ २८॥ 
अर्थ--एकसमय किसी कथाके प्रसंगमं कही एक मनुष्यने वहां यंह कहा कि हे ब्राह्मण ! यहांपर आठ < वष- 
पर्य्यन्त एक चाण्डाळने राज्य किया ॥ २५ ॥ वह चाण्डाळ आठवपक अन्तम सबसे ज्ञात होनेपर वेगस अग्निमें प्र+ | 
विष्ट हुआ और उसके पश्चात्‌ सैकडों द्विजो ( ब्राह्मणादि ) ने अम्रिमें प्रवेश किया ॥ २६ || २७ ॥ ऐसा उन लो- 
गोंके म॒खसे सनकर उस देशसे निकलकर प्रयागमें हे द्विज ! मैंने अपनी झुद्धि की ॥ २८ ॥ | 
कृत्वाचांद्रायणस्यांतेठृतीयस्याद्यपारणम्‌ ॥ इहाहमागतस्तेनश्रांतोस्म्यतिङुशोस्मिच ॥ २९ ॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच॥ ॥इतिश्ुतवतातेनगाधिनासतदाद्विजः॥ भूयः ष्ष्टोप्येतदेवकथयामासनान्यथा।३०॥ 
अथविस्मयबातगाधिस्तांनीत्वातब्रशर्वरीम्‌॥ जगद्रेहमहादीपेरवावुदयमागते ॥ ३१ ॥ कतप्रातःख्रान 
विधावाएच्छघस्वातिथीगते ॥ इदंसंचितयामासविस्मयोःटुरयाधिया ॥ ३२॥ 
अर्थ--हे ब्राह्मण | तीसरे चान्द्रायणके अन्तमें पारणकरके आज इस तुमारे आश्रमम में आया इसाल्य Ei 
श्रान्त और आति कृशहुं ॥ २९॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! गाधि ब्राह्मणने यह सुनकर उस अतिथिसे पुनः 
पूंछा तो उसने वही सब बात कहा न।के अन्यथा ॥ ३० ॥ इसके पश्चात्‌ विस्मययुक्त गांधने उस रात्रिको वहा 
बिताकर जगत्रूप ग्रहके महादीपके समान सयके उदय होनेपर ॥ ३१ ॥ प्रातःकालके स्नानसन्ध्या आढे करनेपर 
ओर अतिथिके आज्ञा लेकर चलजानेपर विस्मयसे उत्काठत बद्धस एसा चिन्तन किया | ३२॥ 
यन्मयासं भ्रमेदृष्टेसत्य भूतंदिजेनतत्‌॥ उत्तम प्रेतिकिंना मस्यान्मायाशं बरक्रम: ॥३३॥ यद्वंधुमध्येमरणं 
मयातदृष्टमात्मनः ॥ सामयेबनसंदेहःशेपंपदयामितस्यतम्‌॥ ३४ ॥ तदात्मश्वपचोदंतंद्रठुंतावदाखि 
न्नधोः ॥ भूतमंडलपर्यंतग्राभंगच्छामिसत्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ इतिसंचितयन्गंदुंमंडलांतरमादरात्‌ ॥ उत्त 
स्थौभास्कर पाश्वेमेरांद्रष्टुमिवोद्यतः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--कि जो कुछ मैने अममें देखा उसको त्राह्मणने सत्य कहा सो क्या यह मायारूप दरीन शम्बरासरकी 
रचनाका क्रमंदे ॥ ३३ | जो मैंने बन्घुओके मध्यमे अपना मरण देखा वह मायाहे इसमें सन्दे नहीं है अब में अ- 

















|= सर्गः उपेशमप्रकरणम्‌ । (८१९) 


तिथिकें चान्द्रायणके निमित्त अपने चाण्डालादि होनेके वृत्तान्तको देखू ॥ ३9 ॥ इसलिये अपने चाण्डाल होनेके 
वृत्तान्तको देखनेकों अखिन्नभूत मण्डळदेशके समीप ग्राममें शीघ्र जाऊं ॥ ३५ | ऐसा चिन्तन करते हये दूसरे मंड. 
लमें जानेकों आदरपूर्वक ऐसे खडा हुआ जैसे सूर्य मेरूके एष्ठपर जानेको उद्यतहों || ३६ ॥ 
मनोराज्यमपिप्राज्ञालभतेव्यवसायिनः ॥ गाधिनास्वप्रश्लदृष्टंगत्वालब्धमखंडितम्‌॥ ३७ ॥ सर्वमध्य 
वसायेनदष्प्रापमपिलभ्यते ॥ पञ्यन्गाधि्जगन्मायां प्रमेयीकर्ठ मुद्यतः ॥ ३८ ॥ विनिर्गत्या भवन्मागेप्रा 
इडोघजवेनस: ॥ देशानुलंघयामालबहून्वाततुरंगवत्‌ ॥ ३९ ॥ तञ्चहृशनिजाचारंभूतमंडलमागतः ॥ 
करभःकंटकाथ्येकःकारंजमिवकाननम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--उद्योगी बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने मनोराज्यको भी देखनेको समर्थ होते हैं क्योंकि गाधिने स्वप्रदृष्ट वृ- 
त्तान्तको जागकर पूर्णरूपसे देखा ॥ ३७ ॥ अपने उद्योगसे दुष्प्राप भी सब कुछ प्राप्त करसकते हैं क्योंकि गाधि * 
जगत्‌को मायाको देखते हुये चक्षके विषय करनेको उद्यतेहे ॥ ३८ || वह गाधि अपने आअमसे निकलके मार्गमें वर्षा- 
ऋतुके प्रवाहके समान वेगवान्‌ हुआ, ओर देशांको वाय़॒के वाहनपर आरूढके समान उल्लंघन किया ॥ ३९ ॥ और 
पूर्वदष्ट आचारादियुक्त मृतमण्डल्वेशमें प्रथम ऐसा आया, जैसे कंटकका अर्थी ऊंट कांटेके बनमें ॥ ४० || 
तत्रसंवित्स्थितेनेवस न्निवेशेनवेषुनः ॥ अपड्यद्ग्रामकंकंचिद्वंधर्वहवपत्तनम ॥ ४१ ॥ दददीतस्यपर्थ 
तेतमेवश्वप चालयम्‌ ॥ अधस्ताडुवनस्येवपातालेनरकत्रजम्‌ ॥ ४२॥ चित्तचितितविस्तारतन्निवेशम 
यंपरम्‌ ॥ गंधर्ववद्‌सावात्मश्चप चंत्वंचदृषटवान्‌ ॥ ४३ ॥ तेनेवसब्रिवेशेनप्राग्दष्टश्वपचास्पदम_ ॥ तस्य 
कामपिवेराग्यपदवीमनयन्मनः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--वहांपर पूर्वकालमें स्म्तिमें आरूढ रचना आदिके अनुसार गन्धर्वनगरके समान कोई ग्राम देखा 
॥ 9१ ॥ और उसी ग्रामके निकट उसी चाण्डालके ग्रहको ऐसे देखा जेसे इसी भवनके नीचे पाताळमें नरकके स- 
मृहको ॥ ४२ ॥ चित्तम चिंतित जन्मादि विस्तारसहित पूर्वकालके दृष्ट ग्रहादिके रचनामय अपने चाण्डाळत्वको 
गन्धवेनगरके समान देखा || ४३॥ उसी पूवदृष्ट रचनादिसे परिज्ञात वह चाण्डालका ग्रह देखके उसके मनम 
एक अपूवे वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥ ४9 ॥ 
प्राइडासारछठितंभित्तिजातयवांकुरम्‌ ॥ पर्यस्तच्छादनारदौकंकिंचिदादृष्टतल्पकम्‌॥ ४५ ॥ दारिद्र्य 
तद्ृढमिवदौ भाग्यमिवकुड्यमत्‌ ॥ भ्रष्टांगमिवदोरात्म्यंदोस्थित्यमिवखंडितम्‌ ॥ ४६ ॥ गाधिर्दतावद 
लितैर्गवाश्वमहिपास्थिमि: ॥ धवलेव्यीप्रपथतंसाक्ष्यंकटूमिवस्थितेः ॥ ४७ ॥ भुक्तेपीतंपुरातेनयेषुखर्प 
रकेषुने ॥ ॥ तैरस्पंदाभ्रसलिलःपानपूर्णेरिवाइतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--वर्षाकी धारामें पतित भित्तियोंपर जव आदिके अंकुरसहित, इधर उधर फटे हुये आघेतीहे ओढनेके 
बच्नोंसे चिन्हित, और चटाईके टुकडे जिसके परिज्ञात ॥ 9५ ॥ तथा प्रबल दारिद्र्चने ओर मूर्तिमान्‌ ग्रहाकार 
दोभाग्यके समान, अष्टांग चोरादि दुष्टताके तुल्य, ओर एक देशमें आच्छादित दुदेशाके समान ग्रह देखा ॥ ४६ ॥ 
अपने ही दांतोंसे मर्दित, श्वेत गो, अश्व तथा महिपोंकी अस्थियोसे समीप देशमें व्याप्त, और मानो वे अस्थि (हड्डी) 
आदि साक्षी देनेको स्थित ग्रह देखा ॥ ४७ ॥ ओर जिन खर्परो ( खप्परों ) में प्रथम खाया पियाथा उन वृ- 
ष्टिके जलसे पूर्णपात्रोसे वह ऐसे आवृत्त जैसे पानके पात्रोंसे ॥ ४८ || 
ताभिरेवांत्रतंत्रीभिः संशुष्काभिळताउतैः ॥ तृष्णाभिरिवदीर्घाभिःपरितःपरिवेष्ितम्‌ ॥ ४९॥ चिरमा 
लोकयामाससतदात्मग्रहेजवात ॥ प्रा्ननंशुष्कशवतांयातंदेहमिवात्मवान्‌ ॥ ५०॥ अतिविस्मयमात 
स्थौग्रामकंख सुपाययो ॥ उ ह्लेघ्यम्लेच्छनगरमार्यदेशमिवाध्वगः ॥ ५१॥ तत्राएच्छजनेसाधोकञ्चि 
त्स्मरतिभो भवान्‌ ॥ प्राग्हत्तमस्यग्रामस्यपर्यतेश्वपचक्रमम्‌ ॥ ५२॥ 
र्थ--ओर स्तंभ ( खम्मे ) आदिमं ळपटी शखी ळताके समान उन्दी पशु आदिके आँतोंकी ताँतोंसे सब 
ओर ऐसे वेष्टितथा जैसे बडी तृष्णाओंसे ॥ ९९ ॥ ऐसे अपने ग्रहको वेगसे ऐसे चिरकाळतक देखा जैसे तत्वज्ञानी 
योगी शुष्क मृतकदशाको प्राप्त अपने पूर्व शरीरको || ५० || अति विस्मयमें स्थित उस अपने गृहका उल्लघन करके 
उसके समीप दुष्ट ग्राममें ऐसे प्राप्त इआ जैसे बटोदी म्छेच्छदेंशको ळंघन करके आर्यवेशमें प्राप्तो ॥ ५१ ॥ 
वहां जाके एक जनसे पूंछा कि हे साधो ! क्या इस ग्रामके समीप पूर्वकाळके एक चाण्डालके वृत्तान्तको तुम 
स्मरण करतेहो ( जानतेहो ) ॥ ५२ || 
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सर्वए्वहिधीमंतश्विरतत्तमपिस्फुटम ॥ करस्थमिवपञ्यंतिमयेतिसुजनाच्छृतम्‌॥ ५३॥ अत्रश्वपच मे 
कांतेवासिनंदवदसुत्तमम्‌ ॥ स्मरस्येनंकिसुत भोइःखानामिवदेहकम्‌॥ ५४ ॥ यदिजानासि भोःसाधोतं 
न्मेकथयतत्त्वतः ॥ पांथसंदायविच्छेदेमहत्पुण्यफळंस्प्ृतम्‌ ॥ ५५ ॥ भूयो भूयइतिग्राम्याःएष्टागाधि 
द्विजन्मना ॥ अनल्पस्मयसंरंभमातेनेवचिकित्सकाः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--क्योंकि सभी बुद्धिमान्‌ पूर्वकालके वृत्तान्तको इस्तमें स्थितके समान प्रत्यक्ष रीतिसे जानते हैं ऐसा 
अने सजनके मुखसे सनाहै || ५३ | हे नगरनिवासीजन ! झरीरके समान दुःखेंका स्थान एकान्तका निवासी उत्तम 
वृद्ध एक चाण्डाल्या उसको तुम छोग जानतेद्दो ? ॥५४॥ हे साधो ! यदि उसे जानतेदो तो मुझे यथार्थ रीतिसे कहो 
क्योंकि वटोहीके संशयका नाश करना यह बडा भारी पुण्यहै ॥ ५५ | अधिक विस्मय ओर म्रश्नके उद्योगके साथ 
बार २ उस गाधिब्राह्मणने इसप्रकार ग्रामीणोंसे ऐसे पूंछ जैसे रोगी वेद्योसे ॥ ५६ ॥ 
ग्राम्याऊचुः ॥ यथाकथयसित्रहमं स्तत्तयानतद्न्यथा ॥ कटंजनामाश्वपचइहाभृहारुणाकृतिः ॥ ५७॥ | 
पुत्रपौत्रसुढृत्यबंधुस्वजनपेटकम्‌ ॥ यस्यातिविस्तीर्णम भूत्पत्रवुंदेतरोरिव ॥ ५८ ॥ यस्यशद्धस्यतत्स 
धैकलंश्रत्युराच्छिनत्‌ ॥ उद्वेः पुण्पफलोपेतंदावोवनमिवानलः ॥ ५९॥ यस्ततो देशसुत्हञ्यययोकी | 
रफुरांतरम्‌ ॥ वर्षाण्यष्टावनुद्वेगंतत्रराजाब भूवसः ॥ ६० ॥ 
अर्थ ग्रामीण बोरे हे ब्राह्मण ! जो बात तुम पृंछतेहो वद वेसीही दै अन्यथा नहीं, भयंकर आकारधारी 
एक कटंज नाम चांडाळ यहां रहताथा ॥ ९७ ॥ वृक्षके पत्र समूइके समान जिसके पुत्र, पौत्र, भृत्य, बन्धु तथा 
स्वजनोंका समूह अति विस्तृतथा ॥ ५८ ॥ उसके अति वृद्ध होनेपर उसके संपूर्ण कुटम्बको मृत्युने ऐसे छेदन किया 
जैसे पुष्प फळसे पूर्णपर्वतके बनको दावाग्नि ॥ ५९ ॥ इसके पीछे वदद इस देशको त्यागकर कीरोंके देशम गया 
ओर वहांपर बिना किसी विन्न वा घत्रराहटके आठ वर्षपर्य्यन्त राजा रहा ॥ ६० ॥ 
यस्तत्रार्थपरिज्ञायजनैर्ट्रेनिरकृतः ॥ यथाराशिरनर्थस्ययथाग्रामेविषदुमः ॥ ६१॥ ततोजतेस्रिंप्रविश 
त्यात्मनायोहताशनम्‌॥ आर्यतामार्यसंसगीदागतःप्रविवेशह ॥ ६२॥ कित्वमेवप्रयलेनश्चपचंएच्छ 
सिश्रभो॥ कितेबंधुरस[कत्चिद भवस्त्वंस्वतोथवा ॥ ६३॥ एवंकथयतो ग्राम्यान्गाधिः पृच्छन्पुनः पुनः ॥ 
सर्वेषुतत्रप्रांतेषुमासमेकसुवाससः ॥ ६४ ॥ यथातेनानुभतंतच्छापचत्वंतथेवते; ॥ रामोणेस्तस्यक 
थित संतेरेवावखंडितम्‌ ॥ ६५ ॥ अव्याहतंसकल भूत सुखादयैतदाकर्ण्यसम्यगवलोक्ययथानुभूतम्‌ ॥ 
गाविः शांकमलवद्व दयेधिरूढंगूडाळति; परमविस्मयमाजगाम ॥ ६६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
गाधिदृत्तांते परत्यक्षावळोकनं नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७॥ | 
अर्थ--लोगासे चाण्डाळ परिज्ञात होनेसे वहांसे वह ऐसे तिरस्कारके साथ त्यागा गया जैसे ग्राममें अन- 
की राशि वा विषका वृक्ष ॥ ६१ ॥ इसके अनन्तर प्रायश्चित्त करनेके लिये मनुष्योंके अश्निमें प्रवेश करनेपर आय्ये- 
जनोके संगसे आर्यताको प्राप्त स्वयं अग्िमे प्रविष्ट इआ ॥ ६२ ॥ सो दे ब्राह्मण ! इसप्रकार अति प्रयसे तुम क्यों 
उस चाण्डाळको पुंछतेहो ! कया वद तुमारा बन्ध्या अथवा तुम स्वयं उसके बन्धु थे ॥ ६३ ॥ इसप्रकार ग्रा- 
मीणोके कहनेपर पुनः पुनः पूंछता हुआ गाधि उस ग्रामके समीप उसके निवासके योग्य सब ग्रहोंमे एक मासपर््यन्त 
निवास किया ॥ ६४ ॥ जिसप्रकार उसने चाण्डाळत्वका अनुभव कियाथा वेसाही पूर्णरीतिसे सब ग्रामीणोंने कद 
दिया ॥ ६५ ॥ सब प्राणियोंके मुखसे सत्य वाणीको सुनके स्वयं अबाधितरूपसे सब जानकर जैसा अनुभव किया 
था वैसाही पूणैरीतिसे देखकर ळज्ञागुप्तरूप गाधि चन्द्रके कलंकके समान निज हृदयमे खचित ( गडके ) परम वि- 
स्मयको प्राप्त हुआ ॥ ६६ ॥ 








इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उपहामप्रकरणे भाषाऽनुवाे 
गाधिवृत्तान्ते मत्यक्षावळोकनं नाम सप्तचत्वारिंशः सगेः ॥ १७॥ 








ट सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८२१) 


अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
गाधि कीरनगरमें जाके ओर सत्र वृत्तान्त यथार्थ देखकर तपसे विष्णुको प्रसन्न किया और विष्णु उससे 
बोळे कि यह सब मायाहे यह विषय इस ४८ के सममे वर्णन किया गयांहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ छुटितंश्वपचागारेपुनर्विस्मयमाययौं ॥ गाधेमनोदिनायातिद्र॒प्तिम/श्वर्यदर्श 
ने॥ १॥ तत्रावलोकयामासस्थानानिसदनानिच ॥ कल्पक्षो भविद्वत्तानिजगंतीवांबुजोद्भवः ॥ २॥ 
उवाचस्वात्मनैवेदमरण्येछडिताळये ॥ शुष्कास्थिमाछावलितेषिशाचकइवदुमे ॥ ३ ॥ इमास्तासृतमा 
तंगतंतमालाइतौकताः ॥ अद्यापिसंस्थिता:कल्पंप्रातिमेरशिखाइव ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! गाधिब्राह्मणयका मन उस चाण्डालके स्थानमें चिरकालतक पुनः बिः 
स्मयको प्राप्त हुआ क्योंकि उसका मन आश्रयके दशनमें टत न हुआ ॥ १ ॥ वहांपर बहुतसे स्थल ओर ग्रहोके 
टूटे फूटे ऐसे देखा जेसे प्रलयकालमें नष्ट अनेक जगतको ब्रह्माजी | २ ॥ ओर जंगलमें एक गिरेस्थानमें अपने ही 
आत्मासे उसने यह बचन ऐसे कहा जैसे शली हड़ियोंकी मालासे आवेष्टित स्मशानके वृक्षपर पिशाच ॥ ३ ॥ कि ये 
वेही छृतक हांथियोंके दांतोंकी मालाहें जिनको मैंने त्रिशूलके तुल्य खनके गाडाथा और वे अबतक ऐसे स्थितै जैसे 
म्रळ्यकाळको लक्ष्य करके मेरूके शिखर ॥ ४ ॥ 
इहतहानरीमांसंपक्तंवंशांकैरःसह ॥ भुक्तंपरासवोन्मसेसहश्यपचबंधुभिः ॥ ५॥ आहिग्यश्पच 
इयामामिहकेसरिचर्णणि ॥ सुप्तमापीयमैरेयंतिक्तंगजमदेनच ॥ ६ ॥ कोळेयककुटंबिन्यःपिण्याकपळ 
वर्द्धितः ॥ इहबद्धावरब्राभिर्मृतेभरदकाष्ठके ॥ ७॥ इहवारणसुक्तानांतदासीत्पिठरत्रयम्‌ ॥ पिनद्धमा 
हिपेणोग्रचर्मणांबुदशोभिना ॥ ८॥ 
अधे यह वदी स्थानहे जहां बानरियोंके मांसको बॉँसके अंकुर ( करिल ) के व्यंजनके साथ मदिरासे उ- 
न्मत्त अपने चाण्डाल बन्धुओंको लेकर भोजन कियाथा ॥९॥ गजमदसे मिश्रित इस्तिप ( पीळवान्‌ ) से मोल लेकर 
मद्यपान करके अपनी चाण्डाली य॒वतीका आलिंगन करके अश्वके चर्मपर यहां झयन कियाथा ॥६॥ मांसोंसे पालित 
कृत्तियोंको यडा मृतक हस्तीके दन्तरूप काष्ठमें चर्मकी रस्सयोंसे बांधाथा ॥७॥ ओर मेघके समान झोभायमान्‌ महि" 
पके भयंकर चर्मसे बन्धा हुआ, तीन ओखलियोंके बराबर गजमोतियांसे पर्ण हांथीदांतका पात्र इसी स्थानमे था ॥८॥ 
स्यलीप्वेतासुतास्वत्रसहश्चपचबालकैः ॥ चिरंविळुठितंचूतपत्रपुंजेपिकेरिव ॥ ९ ॥ अत्रतद्राळनिः श्वा 
सरणहंशप्रदृतत्तम्‌ ॥ गीतंपीतंशुनीरक्तंखाधिताशव भूपितः ॥ १०॥ अत्रसा दकु टुबेनजन्यतरेषुकुटंबि 
ना॥ उृत्तंतत्कृतमुत्रादकलोळेर्जळधाविव ॥ ११॥ सत्रोडनयलोलानांकाक भासपतत्रिणाम्‌ ॥ घृता 
नामन्यदासार्थग्रथितंवंशपंजरम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--इस ग्रामके समीप पूर्वदृष्ट इन्ही स्थानोंमें चाण्डालेके बालकोंके साथ चिरकाळतक धूलि क्रीडा ऐसे 
की थी जैसे आम पत्रोंके पुंजमे कोकिल ॥ ९ ॥ इसी स्थानमें चाण्डालके बालकोंके साथ बासुरीके तालके अनुसार 
गान किया, कुत्तियोंका रक्तपान किया और इस स्थानमें स्मशानके माला चन्दनादिसे सबका अळंकार किया ॥१ ०॥ 
यहां कुटुंबसहित नृत्य वाद्य इसप्रकार किया जैसे समुद्रं तरंगोके उच्च नाद ॥ ११ ॥ और यहां पकडे हुये काकोंके 
समान पक्षियोंकों अन्य दिनके भोजनके लिये वंशके पंरमे गुंथाथा ॥ १२ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ एवंप्रायाःस्मरन्गाधिःप्राक्तनीःश्वपचक्रियाः ॥ विस्मयोत्कंपितशिराधातश्वे 
घांपरामृशत्‌॥ १३ ॥ चचालतस्माहीधिणदेशात्कालेनकार्यवित्‌ ॥ भूतमंडलमुत्स्रज्यप्रापदेशांतरंक्र 
मात्‌ ॥ समुल्ंध्यनदीशैलमंडलारण्यसंततिम्‌ ॥ आससाददुषाराद्रिरत्रंकिलजनास्पदम्‌ ॥ १५ ॥ तत्र 
प्रापमहीपालनगरंनगसत्रिभम्‌॥ जगद्गमणखित्रात्मास्वर्लाकमिवनारद: ॥ १६॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसीप्रकार गाधिने पूवकाळकी चाण्डालकी क्रियाओंका स्मरण करते 
इये विस्मयसे शिर हिलाके ब्रह्माकी चेष्टाका अनुमान किया ॥ १३ ॥ कार्यका ज्ञाता वह गाधि दीर्घकालके पश्चात्‌ 
इस देशसे चछा, ओर भूतमण्डलदेशका उल्लंघन करके दूसरे देशमें प्रात हुआ ॥ १४ ॥ और बहुतसी नदियां पर्वत, 
मण्डल ( देश ) तथा जंगलोंके समूइको पार करके दिमाळ्यपर भ्रष्ठ रत्नके समान श्रेष्ट देश अर्थात्‌ पूर्वकालमे दृष्ट 
कीरदेशमे प्राप्त हुआ ॥ १५ ॥ वहांपर पवैतके समान उच्च और रत्नादिसे पूर्ण राजाके नगरमें ऐसे प्राप्त हुआ जैसे 
ज़गत॒के अमणसे खिन्ननारदजी स्वर्गळोकमें | १६ || 

















ह ८२२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ४८ सभे: 


अथात्मनानुभूतानिदृष्टान्यासेवितानिच ॥ स्थांनानिनगरेपडयन्प्रप्रच्छजनमाइतः ॥ १७॥ साधोस्म 
रसिकिचित्त्वमिहश्वपचमीश्वरम्‌ ॥ यदिजानासितत्ववमेवर्णयाशुयथाविधि ॥ १८ ॥ नागराङचुः ॥ 
अत्रूदिदाष्टोवषमिश्वपचो भूमिपोद्दिज ॥ राजत्वमपिंतंयस्यनाममंगळहस्तिना ॥ १९ ॥ अंतेचसंपरि 
ज्ञातःसप्रविष्टोहताशनम्‌ ॥ अद्यद्दादरावर्षाणिसमतीतानितापस ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ उस नगरमें अपने अनुभूत ग्रह प्रासादादि, पूर्व दृष्ट दूसरोके प्रासादादि, और अपने 
आसेवित, वाटिका शाळा आदि स्थानोंको देखता हुआ आदरसे एक मनुष्यसे पूंछा ॥ १७॥ कि हे साधो ! क्‍या 
तुम इस वत्तान्तका जानतेद्दो |के यहाका एक चाण्डाल्था, यादं जानतहां तो मेरेसे यथार्थ. कहां ॥ १८॥ नगरनि- 
वासी बोले-हे ब्राह्मण! यहांपर भाऊ ८ वषतक चा! राजाथा जिसका कि मंगळ नाम इस्तीने राजत्म पदवां दा 
थी१९ओर अन्तमे जब जानलिया गया तब अम्निमें प्रवेश किया, और डे तापस ! इस वार्ताकोभी १ रवर्ष होगये॥२० 
यंयंष्टच्छ त्यसौगाधिजनंजातकुदृहलः ॥ तस्यतस्यमुखादेवशणोत्यास्वादयत्यपि ॥ २१ ॥ अथापश्य 
त्पुरेतस्मिन्रपंसबलवाहनम्‌ ॥ देवंचक्रधरंविष्णुमॉदरात्रिगंतंबहि: ॥ २२ ॥ सदृष्ट्वास्थगिताकाशां 
चळरेणुपय़ोधेरेः ॥ प्राक्तनींराजतांस्पृत्वाससुवाचातिविस्मयः ॥ २३ ॥ इमास्ताःकीरकामिन्यःप्मग 
भोपमत्वचः: ॥ कनकद्रववर्णिन्योलोलनी लोत्पेक्षणाः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! जिस २ मनृष्यसे कुतलू गावे पूछताई उस २ क मुखसे वहां वत्तान्त सुनताहे और 
अन्त;करणमें स्मरण करनेसे चमत्कारका अनुभव भी करता || २१ || इसके पश्चात्‌ उस नगरमें पूर्वदष्ट सेना- 
तथा वाहन ( घोडे दांथी आदि ) सहित नृप वेषधारी चक्र धारण किये हुये श्रीविष्णुभगवान्‌को राजाके मंदिरसें बा- 
हर निकलते हुये देखा | २२ ॥ चलायमान रेणुरूप मेघोंसे आकाश आच्छादन करनेवाली उसकी सेनाको देखकर 
और पूर्वकालके अपने राजत्वको स्मरण करके अति विस्मित होके अपने मनमें यह बोला ॥ २३ ॥ कमलके केसरके 
सदृश त्वच्‌ ( चर्म ) वाली गौरांगी ओर चंचळ नीळकमळके समान नेत्रवाळी वे ही ये पूर्वकालकी ज्ञात कीर- 
राजाकी कामिनी हैं ॥ २१ ॥ 
चामरौघाइमेचंद्रकरस पिंड पं डरा: ॥ स्थिरनि्झरसंकाशा:काशपुष्पचयाइव ॥ २५ ॥ कांताभिरवधू 
थंतेबालव्यजनराजय: ॥ इमास्तावनवल्लीभिद्दीप्यमानाइवर्द्दयः ॥ २६॥ इमास्तामत्तमातंगघटाघटि 
तदिक्तटाः ॥ संकल्पपा दपामेरोरिबश्चंगपरंपराः ॥ २७ ॥ एतेतेयमवारीशकुबेरश्रतिमोजसः ॥ सामं 
तावासवस्येबलोकपालामहीभूतः ॥ २८॥ 
अथ--चंद्रमाके किरणके पिडके तुल्य गौरवर्ण, स्थिर दशामें प्राप्त झरनेके समान स्वच्छ, ओर काशके 
पुष्पके समूहके समान ये चामरोंके समूह || २५ || ललतागणसे कंपित ये बाळव्यजनकी पंक्ति ऐसे हैं जैसे बनकी 
छताओंसे दीप्यमान पुष्पोंकी लता ॥ २६ | अपने दांतोंके अग्रभागसे दिशाओंके तटको फोडनेवाले मत्तमातंगोंके 
येही वे समह ऐसे शोभायमान दै जैसे संकल्पके अनुसार फळ देनेवाले कल्पवक्षसदित ततके शि: 
पंक्ति।२७॥ जेते इन्द्रके अतुलित तेजस्वी यम, वरूण, कुबेर आदि लोकपाल ऐसे ही ये कीर नरेशके सामन्तहे॥२८ 
इमास्ताः सर्वबस्त्वोघाः सर ्बाभिमतदास्तताः ॥ कल्पटगक्षलताकुंजसुंदयोग्रहपंक्तयः ॥ २९ ॥ इदंत 
त्कीरजनताराज्यंप्रार भुक्तमरद्यमे ॥ आत्मजन्मांतराचारइवप्रत्यक्षतांगतम्‌ ॥ ३० ॥ सत्यंस्वप्रइवाय॑मे 
जाग्नद्धूतः पुनःस्थितः ॥ नजानेकिकते।त्थानामायेयंप्रतिजञं भते ॥ ३१ ॥ अहोनुखळ दीर्घेण मनोमो हेन 
बट्गता ॥ वेवइयसुप्नीतो हंजालेनेवशकुंतकः ॥ ३२॥ 
अथे--सब धन धान्य आदिं वस्तुक समूहसहित, अभिमत फलदायक, ओर कल्पवुक्षकी लताके कुंजके 
समान सन्दरा ये ही वे पू्वेकाळम अनुभृत ग्रृहाको पेक्तिई ॥ २९ | यही वद कीरदेशकी प्रजाका राज्य जिसको म॑ने 
पूवेकालमें भोग किया ओर इससमय जन्मान्तरके चरित्रके समान प्रत्यक्षताको प्राप्त हुआहे ॥ ३० || निश्चय यह 
मेरा स्वप्न पुन; जाग्रतके खूपसे स्थितेहे, न जाने किस प्रयोजनके लिये आविर्भृत यह माया भासमान दोरही है ॥३१॥ 
अहो ! यह कैसा आश्चर्य हे इस अति दीव मनके गर्जते इये मोहसे ऐसे अस्त्राधीनताको प्राप्तु जेते जाले पक्षी३२ 
हाधिक्रएमबुंमेमनोवासनयाइतम्‌ ॥ पइ्यतिश्रमजालानिविततानिरिशोरिव ॥ ३३ ॥ एषाहिमाया 
महतीतेनमेचक्रधारिणा ॥ दर्शितेत्यधुनासाधुमयास्सृतमखंडेतम्‌ ॥ ३४ ॥ तदिदानीतथा यल्लंक रिष्ये 
गिरिकंदरे ॥ यथाङुसं श्रमस्यास्यजानेजन्मतथास्थितिम्‌ ॥ ३५ ॥ इतिंचित्यनगराद्गाधिस्तस्माज 
गामह ॥ कंदरंप्राप्यशैलस्यतस्थाविश्रांतसिंहवत्‌ ॥ ३६॥ 














ऱ्ह सर्गः उपशम प्रकरणम्‌ । (८२३) 


अर्थ--हां ! धिक्कार और कष्टकी वार्ता है कि वासनासे नष्ट ज्ञानराहित बाळकके समान मेरा मन [पाळ 

अ्रमजालोंको देखतांहे || ३३ || यह महामाया विष्णुने मुझे दशोयाद्दै यह मुझे अब पूर्णरीतिसे स्मरण होगया॥३४॥| 
इसलिये अब में पर्वतकी कन्दरामें ऐसा यत्न ( तप) करूंगा कि जिससे इस दुष्ट अमके जन्म तथा स्थितिकों अः 
थात इसके निमित्तको जान जाऊं || ३५ ॥ ऐसा विचार करके गाधि उस नगरसे चला और पर्वतकी कन्दरामें जा- 
कर विश्रान्त सिंहके समान स्थित हुआ | ३६ ॥ 

तत्रसंवत्सरंसा डॅपयश्ुळक भोजनम ॥ तपश्चक्रेमहातेजास्वष्टयेशाईधन्वनः ॥ ३७॥ अथास्यपुंडरी 

काक्षःपयोूर्त्तिरपाययौ ॥ प्रसादसुत्पलञयामःशरदीवमहाहदः ॥ ३८ ॥ तमाजगामरेलेंद्रकंदशंदिः 

जमंदिरम्‌॥ पयोधरवदच्छाच्छच्छविव्योमन्यथावसत्‌ ॥ ३९ ॥ श्रोभगवानुवाच ॥ गाधेकच्ित्त्व 

याहृष्टामायाममगरोयसी ॥ दष्टंत्वयाजगजाल चेष्टितेदैषटिकात्मकम्‌॥ ४० ॥ 


थ--वहां केवळ एक चिह्लू जळपान करके महा तेजस्वी गावि विष्णुकी प्रसन्नताके अर्थ डेढ वर्षपय्येन्त 
तप किया ॥ २७ ॥ इसके पश्चात्‌ जळके समान प्रसन्नताको प्राप्त इये जेसे शरत्कालमें महा ऱ्हद ॥ ३८ ॥ स्वच्छ- 
सेभी स्वच्छ का।न्तयुक्त भगवान्‌ उस ब्राह्मणक निवासस्थान उस कन्द्रामं आये ओर मेघके त॒ल्य आकाशम स्थित- 
हुये ॥ ३९  श्रीभगवानूजी बोले-हे गाधि ! क्था तुमने मेरी अति महती मायाको देखा तथा देवाधीन 
जगव॒जालकी चेष्टाभी देखी ॥ 9० ॥ 
चित्ताभिगतएतस्मिन्प्राप्रेसम्यगर्निदितः ॥ तवोगिरितटेकुर्वनक्िमन्यदभिवांछसि ॥ ४१ ॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ एवंबदेतमालोक्यहरिंगाधिहिंजोत्तमः ॥ अर्चाकुछुमपूरेणपादयो:पर्यपूरयत्‌ ॥ ४२॥ 
दत्वाध्यकीणेकुसुमःप्रणम्याशुप्रदक्षिणेः ॥ विष्णुमाह हिजोवाक्यमं भोदमिवचातकः ॥ ४३ ॥ गाधि 
रुवाच ॥ देवयैषात्वयामायादर्शितातितमोमयी ॥ मही प्रातरिवादित्यस्तामेप्रकटतांनय ॥ ४४॥ 
अर्थ--चित्तसे वांछित इस जगत्‌की मायाके दर्शन होजानेपर और अब अनिन्दित ( शुद्ध ) होके इस पर्व- 
तके तटपर तप करते हुये तुम अन्य क्या चाहतेहो ॥ 9१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-ब्राह्मणोमे श्रेष्ठ गावि ऐसा कहते 
हुये विष्णुभगवाचुको देखकर नित्य पूज्यमान भगवतके चरणके पूजाथ पुष्पांजलिके प्रवाहके सन्मुख खडे हुये भग- 
वानुके चरणकमलोमें छोडदिया ॥ 9२ ॥ पुष्पोंकों चरणोंमें छोडकर ओर अर्ध्यं देकर शीघ्र पूजा करके वह ब्राह्मण 
विष्णु एस बाला जैसे चातक मेघसे ॥ ४३ ॥ गाधि बोला-हें भगवन्‌ ! अति तमोमयी माया यह जो आपने दू- 
शाया उसका एसे प्रकट करके दशाओं जैसे प्रातःकालमे सृय्य प्रथिवीका || 99 ॥ 
अ्रमंयंपझयतिमनोवासनामलमालितम्‌ ॥ स्वप्रवत्सकधंदेजा'ग्रत्यपिदिहृऱ्यते ॥४५॥ मुहर्त म॒ुपलब्ध 
श्वजलांतःस्वप्रवि श्रमः ॥ क्थंप्रत्यक्षताप्राप्तोममामळपदास्पद ॥ ४६ ॥ दैर्या दैव्यस्य कालस्यशरीर 
स्यभवाभवाः ॥ कथमंतस्थितानस्युर्मदी येः श्वपच भ्रमेः ॥ ४७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ गाधेस्वायिवि 
धूतस्यस्वरूपस्येतदात्मकम्‌ ॥ चतसोऽदृष्टतत्वस्ययत्पञ्यत्युरुवि श्रमम्‌॥ ४८॥ 
अर्थ--हे भगवतत ! स्वम्रके तुल्य जिस अ्रमजाळको बासनाके मळसे पूर्ण मन देखताहे वह जाग्रतमें भी केसे 
देख पडताह ॥ ४५ ॥ हे अविद्या मळते शून्य पदके आश्रय भगवन्‌ ! मुद्दत मात्रके अर्थ जलके भीतर प्राप्त जो 
विभ्रम वह ग्रत्यक्षताको केसे प्राप्त हुआ ? ॥ ४६ ॥ हे भगवन्‌ ! मेरे चाण्डालके भ्रमसे कृतकाळकी दीर्घता तथा 
अल्पता, आर चाण्डाळका शरारका उत्पात्ते ओर नाश ये मनमे ही क्‍यों न स्थित रहे ओर वे बाहर कसे स्थितहें 
॥ ४७ ॥ श्रीभगवानजी बोळे-हे गाथे ! यह जगत्‌ महान्‌ विश्रम जो कुछ तुम देखतेहो, वह बासना रोगोसे ग्रहीत, 
अदृष्ट तत्व तथा चित्त दशाको प्राप्त जो आत्मस्तरूपंडे उसीका रूप भासतांहे न बाहर न भीतर न दीघ और न 
अल्प कोई पदार्थ है ॥ ४८ ॥ 
बहिनेकिंचिदप्यस्तिखाद्रचव्ध्युवादिगादिकम्‌॥ एतत्स्वचित्तण्वास्तिपत्रपुं जमिवांकुरे ॥ ४९॥ फला 
दिस्फारतामेतियथेवबहिरंकुरात ॥ बहिःप्रकटतांयातितथाएथ्व्यादिचेतसः ॥ ५० ॥ सत्यंएथ्व्यादि 
चित्तस्थंनबदिष्ठंकदाचन ॥ अंकुरस्थःपल्लवस्त॒तस्माद्यस्मात्फलश्रियः ॥ ५१ ॥ रूपालोकमनस्कार 
तत्ताकालक्रियात्मकम्‌ ॥ कुंभकारोघटमिवचेतोहंतिकरोतिच ॥५२॥ * 
अर्थ--हे गाधे ! आकार, पर्वत, समुद्र, प्रथिवी और दिझा आदि पदार्थ बाहर कुछ नहीं हे, ये सब अपने 
विक्तमेंढी ऐसेढें जैसे अंकुरमें पत्रोके पुंज ॥ ४९ ॥ जैसे अंकुरसे वाहर फल आदि विज्ञाल्ताकों प्राप्त होताहे ऐसेही 
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थे एथिवी आदि चित्तसे बाहर प्रकटताको प्राप्त होतेंढें ॥५० ॥ यह प्रथिवी आदि सब चित्तमेंद्दी सत्य २ स्थितहै 
और बाहर कदाचित नहीं है और अंकुर जो हे वह पहावे स्थितहे क्योंकि फलकी श्री अंकुरसेही है ॥५१॥ वर्तमान- 
कालमें चक्षष आदिसे पादिका आलोक, और भावी पदार्थोका मनसे समर्थनरूप मनस्कार, और अतीतकालमें 
तत्ताका निरूपक ये तीन प्रकारके काळ और इनके द्योतक सूर्यीदिकी क्रिया इत्यादि रूपसे जगतको यह चित्तही 
ऐसे नष्ट करताहे और उत्पन्न करताहै जैसे कुंभकार घटकों ॥ ५२ ॥ 
सआवाळमेतत्पुरुंपेः सवेरेवानु भूयते ॥ स्वपर ्रममदावेगरागरोगादिृष्टिछ ॥ ५३॥ चित्तेशत्तांतलक्षा 
णिसंस्थिताम्यात्तवासने ॥ पादपेफळपुष्पाणि सूळाक्रांतावनाविव ॥ ५४ ॥ त्यक्तावनेर्विटपिनो भूयःप 
ज्राणिनोयथा ॥ निर्वासनस्यजीवस्यपुनर्जन्मादिनोतथा ॥ ५५॥ यत्रानंतजगजालंसंस्थितंतेनतेज 
सा ॥ श्वपचत्वंप्रकटितं यदित दविस्मयोत्राकेम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--और स्वप्न अम और मदके आवेग तथा रोगादि दृष्टियोंमें आबाळ सब पुरुषोंकी यह वाती अनुभूत 
॥ ५३ ॥ वासंनासहित चित्तमं लाखो वृत्तान्त ऐसे स्थितेह जैसे प्रथिवीमें लगे इये वृक्षमें फळ पुष्प ॥ ५४ ॥ एथि- 
बीको त्यागे इये वृक्षे पत्रादि नहीं होते ऐसे वासनारादित जीविकें जन्मादि नहीं होते | ५५ ॥ जिस चित्तमे उसी 
ब्रह्मके तेजसे अनन्त जगतका जालदे उसमें चाण्डालत्व प्रकट होगया इसमें विस्मय किस बातकांदे ॥ ६६ ॥ 
अवबुद्धाश्वपचताप्रति भासवशात्वया ॥ यवैवानल्पसंरंभार्विचित्राधिविकारदा ॥ ५७॥ तथैवातिथि 
रायातोभुक्तवान्सप्तवान्दरिजः ॥ कथांकथित वांश्चेतिदृष्टवानसि सं भ्रमम्‌ ॥ ५८॥ तथैवोत्थायगच्छा 
मिप्राप्तोह भूतमंडलम्‌ ॥ इमे भूताइमेग्नामादृएटवानसिसं भ्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ तवैवेदंकटंजस्यप्राक्तनंछुठितंग 
हम्‌ ॥ जनेरुक्तंकटंजस्यदृष्टवानसिस भ्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ- जैसे अनेक आरम्भ तथा विकारकी देनेहारी संसारकी विचित्रता तुमको प्रतिभासके कारणसे भान 
हुई ऐसे ही प्रातिभासकें बशसे चाण्डालत्वका तुमको भान हुआ | ५७ ॥ ऐसे ही ब्राह्मण आतिथि तुमारे निकट 
आया भोजन किया, शयन किया, और चाण्डालकी कथा भी कहा यद संभ्रम तुमने देखा ॥ ५८ ॥ ऐसे ही में 
उठके जाताहूं भूतमण्डलदेशमे प्राप्त हुआ, ये वहांके प्राणी हैं ये ग्राम इस संत्रमको भी देखा ॥ ५९॥ इसी प्र- 
कार कटॅज नाम चांडालके ग्रहमे तुमारा चित्त आसक्तथा और मनुष्योंने कहा कटंजकांहे इस संभ्रमको देखा ॥ ६० ॥ 
तथैवकीरनगरंप्राप्तोस्मिकथितंचमे ॥ कीरेः श्प चराजत्वदृष्टवानसिस भ्रमम्‌ ॥ ६१॥ एवंसर्वत्वयाद 
एंमोहजालं दिजोत्तम ॥ यत्सत्यमितिजानासियञ्चासत्यमवेषिच ॥ ६२ ॥ वाखनावलितंचेतःकिंनामां 
तर्नपश्यति ॥| साधघितंदृश्यतेस्वप्रेवर्षसाध्यंप्रयोजनम्‌ ॥६३॥ नातिधिनचमतास्तेनकी र।स्तेनतत्पुरम ॥ 
सर्वमेतन्महाबुदेव्यामोहादृष्टवानसि ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार कीरके नगरमें में पहुंचा और कीरवेशके निवासियोंने चाण्डालका राजा होना मुझसे कहा 
इस संभ्रमको भी प्रतिभासके ही बसे तुमने देखा ॥ ६१ ॥ दे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! इसप्रकार मोहजाछ सब कुछ तुमने 
देखा, और जो सत्यहे उसको तथा जो असत्येहे उसको भी तुम जानते हो ॥ ६२ ॥ हे ब्राह्मण ! वासनसे ग्रस्त 
चित्त अपने भीतर कया नहीं देखता, क्योंकि वर्षोसे साध्यप्रयोजन क्षणम सिद्ध स्वममें देख पडताहै ॥ ६३ ॥ दे महा 
बुद्धे ! ब्राह्मण यथार्थमें न वह अतिथि, न वे प्राणी, न कीरदेंशके निवासी और न वह उनका नगरंहै किन्तु यह सब 
तमने अमसे ही देखांहे ॥ ६४ ॥ 
गच्छताभवताभूतदेशंपांथेनकंदरे ॥ कस्मिश््िदिमविश्रात॑कुरंगेणेचकानने ॥ ६५॥ तंत्रेवश्रममूढत्वा 
दिदंतडूतमेडलम्‌ ॥ इदंतच्छृपचागारमितिदृष्टनसत्यतः ॥६६॥ तथेवर्कारनगरंदृष्टवानसितत्तथा ॥ 
तंदेवचान्यदावापिमायार्थेहि भवान्द्रिज ॥ ६७ ॥ सर्वदैवसमग्राुविहरन्रसिदृष्टवान्‌॥ दिक्षप्रोन्मत्त 
कडवविभ्रमंमनसासुने ॥ ६८ ॥ तहत्तिष्ठनिजंकर्मकुर्वस्तिशोपश्षांतधीः ॥ नस्वकर्मविनाश्रेयःप्रापुवंती 
हमानवाः ॥ ६९ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ इतिनिगदितवान्सपग्रनाभो इवनगतापसडद पूज्यमान :॥ वि 
बुधसुनिगणेःपवित्रहस्तेईेतउद्धिनिजमास्पदंजगाम ॥ ७०॥ 
इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
गाधिइत्तांते मायामहत्वकथनंनामाष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८॥ 
अथ -इससमय भी तुम न तो भूतमंडळदेशमे गये ओर न कीरॉके तगरमें गये किंतु अतिथिके वाक्य स- 
नेक भूतमंडळदेशमे जाते हुये बटो ही तुम मार्गमे कीसी पवैतकी कन्दरामें विश्रान्त किया ओर श्रमसे मोहित परब 


हड सर्गः उपदामप्रकरणम्‌। (८२५) 


चित्त होनेसे जंगलमें हरिणके समान स्वम्रके तुल्य यह चाण्डालादिका वृत्तान्त तथा भूतमंडळ तुमने देखा न किं य~ 
थार्थमें ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ इसीप्रकार हे ब्राह्मण ! उससमय तथा जल्में अघमपेणके समयमें मी कीरनगरादि भी सब 
मायामय पदार्थ करते हुये दिशाओंमें उन्मत्तके समान मनसेही सब विश्रम तुमने देखा ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ इसलिये दे 
ब्राह्मण ! तुम उठो और अपने ब्रह्मचय्ये आश्रमके योग्य अग्निहोत्र स्वाध्याय आदि कमे करो क्योंकि इससंसारमें 
मनुष्य विना अपने आश्रमके योग्य कर्म किये कल्याणको नहीं पाता ॥६९॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-तीनॉलोकके तापस 
वुन्दोंसे पूज्यमान पद्मनाभ विष्णुभगवान्‌ इसप्रकार कहके भगवानूके चरणस्पश तथा सेवादिसे पवित्रहस्त देव 
तथा मुनिगणोंसे वृत्त ( युक्त ) अपने स्थानभूत क्षीरसागरमें गये || ७० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषा $5नुवांदे 
गाधिवृत्तान्ते मायामहत्वकथनं नामाष्टचत्वारिंशः सर्गः || ४८ ॥ 





एकोनपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ४९ ॥ 
गाधि ब्राह्मण पुनः भूतमण्डलदेश तथा कीरदेशमें जाके और पुनः २ विष्णुभगवाचूसे पूंछ करके सब मा!यांहे 
यह निश्चय करके क्रमसे जीवन्मुक्त होगया यह विषय इस १९ के सममे वर्णन किया गयाहे ॥ 
श्रीवसिष्टडवाच ॥ ॥ अथगाधिर्गतेविष्णी पुन भतादिकंकमात्‌ ॥ स्वयंमोहविचारार्थबश्चामाश्रमि 
वांबरे ॥ १॥ उपलभ्यतयैवात्मशत्तांतजनतस्ततः ॥ हरिमाराधयामासपुनरद्रिगरहांगतः ॥ २ ॥ 
आजगामैनमल्पेनकालेनाथजनाईनः ॥ सकदाराधनेनैवमाधवोयातिबंधुताम॥ ३ ॥ उवाचगाधिभग 
वान्मयूरमिववारिदः ॥ कित्वंपरार्थयसे भयस्तपसेतिप्रसादवान्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्री वसिष्ठजी बोले-इसके पश्चात्‌ विष्णुके अन्तर्ध्यांन दोनेपर गाधि ब्राह्मण अपने मोइके बिचारके 
लिये अर्थात्‌ विष्णुने जो कहाथा न अतिथि, न मूतमण्डळादि देशहै किन्तु तुमने भ्रमरूपही सब कुछ देखाहै इस 
अमकी निवृत्तिके लिये कि कीरादि देशोंका बाधे वा नदीं इसके परीक्षार्थं आत्माके साक्षात्कारके बिनाही भूतमण्ड- 
लादि देशम ऐसे भ्रमण किया जैसे मेघ आकारामें | १ ॥ वहांपर उसी प्रकार अपने चाण्डालादि वृत्तांतको मनु- 
घ्योंसे पाकर इन्द्रकी गुहामें जाके पुनः विष्णुभगवाच्‌की आराधना करने लगा ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ अल्पकालमेंही 
जनार्दन भगवान्‌ उसके निकट आये क्योकि विष्णुमगवान्‌ एक कालके आराधन करनेहीसे बन्धु होजातेहें ॥ ३ ॥ 
मेघ जैसे मोरसे बोलताहै ऐसेही प्रसन्न होके भगवान्‌ गाधिसे बोळे कि पुनः तुम तपसे कया चाहतेहो ? ॥ ४ ॥ 
गाधिउवाच ॥ ॥ भ्रांतोस्मिदेवषण्मासान्भूतकीरजनास्पदम्‌ ॥ तत्रव्यभिच रत्यस्मद्र्तातोनकथा 
स्वपि ॥ ५॥ मायया भूत भूरे शत्वयेत्यक्तोस्मिकिप्रभो ॥ मोहनाशायमहतांवचोनोमोहइडये ॥ ६॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ काकतालीययोगेनचेतसिश्वपचस्थितिः ॥ सर्वेपांशतकीराणांतवेवप्रतिषिब 
ति ॥ ७॥ तेनांगतवशत्तांतंयथावत्कथयंतिते ॥ प्रतिभासोहिनायातिपुनरप्रतिभासताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ- गाधि बोळा कि हे भगवन्‌ ! छ मासपर्य्यन्त में कीर तथा भूतमण्डलदेदामे अमण किया परन्तु वहां 
मेरी वृत्तान्तकथा तथा प्रत्यभिज्ञा ( जान पद्दिचान ) आदिमें किचित्‌ व्यभिचार ( अन्यथाभाव ) को नहीं प्राप्त होती 
॥ 4 ॥ हे प्रभो! आपने काथा कि भृतमंडल्देशकी भूमि तुमने मायासे देखादे सो हे भगवत्‌ ! मायाके दृष्ट प- 
दार्थ अवश्य देशकाळान्तरमें व्यभिचारको प्राप्त होते हें और यह तो ज्योके त्यों हैं इससे मेरा मोह और बढगया 
ओर महात्माओंके बचन मोडके नाइार्थ दें न कि मोहकी वृद्धिकेल्यि ॥ ६ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले-हे ब्राह्मण ! काक- 
तालीय न्यायसे सब भूतमण्डळ तथा कीरदेशे निवासियोंके चित्तमें कटंजकी चांड।लरूपसे स्थिति तुमारेदी सदृश 
भान हो रहीहै ॥ ७॥ दे प्रिय इसीसे वे लोग तुझारे वृत्तान्तको ज्योंकात्यों कहतेंदें और जो बात किसी समूह वा 
एकही जनको मिथ्या प्रतिभासित होती हे उसका अप्रतिभास बाधके बिना नहीं होता ॥ ८ ॥ 
केनचिच्छुपचेनांतेग्रामस्यरचितंग्रहम्‌ ॥ तत््वयादट्टमाविष्टमिशटक/खंडतांगतम्‌॥ ९ ॥ कदाचित्प्रति 
अकेवबहनामपिजायते ॥ काकोलतालस्थितिवहिचित्रारिमनोगतिः ॥ १०॥ तथाहिबदवःस्वप्रमेकं 
पदयंतिमानवाः ॥ स्वाप भ्रमदमैरेयमदमंथरचित्तवत्‌ ॥११॥ एकस्यामेवलीलायांरमंतेबहबालका: ॥ 
एकस्यामेवनीलायांवनस्यल्याभिवैणकाः ॥ १२॥ 
१०४ 















ह ८२६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४९ सर्गः 


अर्थ-ग्रामके समीपमें किसी चाण्डालने ग्रह बनाया था, भम्मदशाको प्राप्त उस शहमें भ्रमसे तुमने यह देखा 
कि मैनेही बनायांहे ॥ $ ॥ और पके तालके फलोपर वा ताल ( ताड ) वृक्षके मूल देशमें काकोल ( द्रोणसंज्ञक ) 
नामकं काकोंकी पंक्ति स्थिति होती है ऐसेही कभी २ बहुत पुरुषोंकी एकही प्रकारकी अतिभा ( श्रमकी बुद्धि ) 
होती है क्योंकि मनकी गति विचित्र होती है ॥ १० ॥ जैसे निद्रा, भ्रम, और मद्यके मदसे विक्षिप्त दिशाऑको भ्र- 
मण करते हयेके समान देखते हें ऐसेही बहुत मनुष्य एकी स्वप्रभी देखते हें ॥ ११ ॥ एकही छीलामें बहुतसे बा- 
ळक ऐसे रमण ( क्रीडा ) करते हें जैसे हरी घासोंसे एकद्दी नीलबनकी स्थळीमें अनेक दरिणीके बच्चे चरते हें।१२| 
बहवस्तुल्यकालंच प्रति भासेनकर्मणाम्‌॥ जनायतंतेस्वफलपाकेतिबहलारुतौ ॥ १३॥ प्रतिबंधाभ्यनु 
ज्ञानाकालोदातेतियाश्रुतिः ॥ विप्रसंकल्पमात्रोसौकालोह्यात्मनितिष्ठाते ॥ १४॥ अमूत्तोभगवान्का 
लोब्रह्मैवतमज॑बिइः ॥ नजहातिनचादत्तेर्किचित्कस्यकदेतिच ॥ १५॥ लौकिकोयस्त्वयंकालोवर्षक 
रुपयुगात्मकः ॥ संकल्प्यतेपदार्थोधिःपदाथोधश्र्वतेनठ ॥ १६॥ 
अर्थ--अपने प्रारूधके अनुकूल फलकी परिपाकतासे प्राप्त होने योग्यभी बध, बंध, पराजय ओर पलाय- 
नादि नानाप्रकारके कारय्येमिं सैनिक ( योधा ) लोग एकही कालमें जय लाभ भोगादि तुल्य प्रयोजन कमोकी भ्रान्ति 
प्रतिभास दोनेसे उन जयादिफे लाभसे युद्ध आदिसे यत्न करते हें यह प्रसिद्धे ॥ १३॥ और हे ब्राह्मण ! हेमन्त 
आदि काल त्रीहि धानादिकें अंकुरोंका प्रतिबंधक और जब गोधूमादिका उत्पादकहे यह जो लौकिक कथनंहे सो प्र- 
तिबंधक और अभ्यनुज्ञादायककाल संकल्पमात्रही ओर जो अखण्डित परमात्मरूप काळे वह तो अपने आत्मामं 
स्थित रहताहे वह न तो किसीका प्रतिबंधक और न किसीका उत्पादकहे ॥ १४ ॥ अमूर्त अखंडित भगवान्‌ काळदै 
उसीको अजन्मा ब्रह्म पंडितजन कहते हैं || १५॥ और वषे युग और कल्पादिरूप जो काळदै वह तों सुयेकी क्रिया 
तथा चन्द्रपिडादि पदार्थसमूहोसे कल्पितै और प्रतिबंधक तथा उत्पादकरूप कालसे सब पदार्थसमूइ कल्पितहै॥ १ ६॥ 
समानप्रति भासोत्थसंभ्रमंश्रांतचेतसः ॥ तथातं दृषटवंतस्ते भूतकीरजनोश्चयाः ॥ १७॥ स्वव्यापारपरो 
भूत्वाधियात्मानंविचारय ॥ साधोगतमनोमोहमिहैवास्वत्रजाम्यहम्‌॥ १८ ॥ इत्युक्त्वा भगवान्विष्णु 
जंगामांतर्दधिमीश्वरः ॥ अतिष्टत्कंदरेगाधिराधिपीवरयाधिया ॥ १९ ॥ ततःकतिपयेष्वदवौमासेण्वतिगते 
षुसः ॥ पुनराराधयामासपुंडरीककरंद्विजः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जैसे आन्त चित्त प्राणी समान प्रतिभाससे आविर्भूत एकही संत्रमको देखते हैं ऐसेही कीरदेशके नि- 
वासी जनसमूहने च।ण्डाळका राजा दोना देखाहे ॥ १७ ॥ हे साधो ! इसलिये अपने वर्णाश्रमके योग्य आचारमें परा- 
यण द्वोंके मनके मोसे शून्य आत्माका विचार अपनी बुद्धिसे करो ओर यहां ही स्थित रहो में अब जाताइ ॥ १८॥ 
ऐसा कहकर विष्णुभगवान्‌ अन्तर्ध्यांन होगये और गाधि मानसिक मोहरूप रोगसे ओर भी बढी बुद्धिसे उसी कन्द- 
रामें स्थित रदा ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर कुछ मास बीतनेपर उसी पवेतपर कमलहस्तधारी भगवाचूक्ी पुनः 
आराधना करनेलगा ॥ २० || 
ददीचैक दानाथमागतंप्रणनामतम्‌॥ पूजयामासमनसाचोक्तेनोवाचचेश्वरम्‌॥ २१॥ गाधिरुवाच ॥ 
भगवन्संस्मरंश्वैतामात्मनःश्वपचस्थितिम्‌॥ इमांसंसारमायांचपरिमुह्यामिचेतसा॥ २२ ॥ तड़कत्वा 
स्वयथावस्ठुमहामोहनित्वत्तये ॥ एकस्मिन्नेवविमलेमांनियोजयकर्मणि ॥ २३॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ब्र 
हानूजगदिदंमायामहाइंबरडं बरम्‌॥ सरवीआश्चर्यकलनाः सं भवंतीह विस्मृते; ॥ २४ ॥ 
अर्थ--एक समय अपने स्वामीको आये इए देखके उनको प्रणाम किया ओर मनबचन कासे उनकी पूज 
की और प्रश्नके अनुज्ञा वाक्यसे यह बचन बोला || २१ ॥ गाधि बोला-हे भगवन्‌ ! अपनी इस चाण्डाळकी स्थि- 
तिको तथा जन्म मरण आदि अनेक अनथौँसे पूर्ण इससंसारकी मायाको स्मरण करके मे चित्तसे मोहित होताहु 
॥ २२ ॥ इसकारणसे हे भगवच्‌ ! मढामोहकी निवृत्तिके लिये उपाय कहके शीघ्र न चळे चाइये किंतु मोहकी नि- 
वृत्तिपयेन्त यहाँ स्थित रहिये ओर मुझे एक विमल कर्ममें नियुक्त कीजिये | २३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! म- 
दाइम्बरासुरके आडम्बरके तुल्य यह जगत्‌ मायामयंहे और आत्मतत्वके विस्मरणसे संपूर्ण आश्वयमयी क- 
हपता उत्पन्न होती हें ॥ २४ || 
भूतकीररेमोहाहशवांस्तत्तथाभवान्‌ ॥ इत्येतत्सं भवत्येवदश्यतेदिजनैर्श्रम: ॥ २५ ॥ भूतास्त्वमिव 
कीराश्चवदशवंतस्तथः भ्रमम्‌ ॥ मुववेत्यपिसत्याभंसमकालादिसं भवात्‌ ॥ २६॥ इद॑दुशणुवक्ष्यामिय 








1. सर्गः उपशमम्रकरणम्‌ । (८२७) 


थाभतमनिदितम्‌_॥ यैतितनुतांचितामार्मञीर्षलतेवते ॥२७॥ योसौकटंजकोनामश्चपचो भूतमंडले ॥ 
तेनेवसब्निवेशेनसतथैवा भवत्पुरा ॥ २८ ॥ 
अर्थ--भूतमंडल तथा कीरदेशमें चाण्डालादि वृत्तान्त जो तुमने मोहसे देखा यह अज्ञानसे संभवेहे क्योकि 
स्वप्रादिम असंभावितभी भ्रम मनुष्योंको देख पडताहै ॥ २५ ॥ भूतदेश तथा कीरदेशके लोग तुमारेही समान भ्रम 
देखाहे यद्यपि यह मिथ्यांहे तथापि एक कालमें होनेसें सत्यके समान भान होताहै || २६ ॥ यह यथार्थ तुमारे चा- 
ए्डाळादि निन्दाका निवारक मैं तुमसे कहताहु तुम सुनो, जिससे कि मागेझीर्षकी छताके समान तुमारी चिन्ता ना* 
शको प्राप्त होगी ॥ २७॥ जो यह कटंज नाम चाण्डाळहे वह तुमसे दृष्ट शरीर ग्राम ओर ग्रहादि आकारसे युक्त 
भूतमंडल देशम पूर्वकालमें उत्पन्न हुआथा ॥ २८ || 
तथैवविकलत्रत्वंप्राप्यदेशांतरंगतः ॥ बभूवकीरनपतिःप्रविवेशानलंततः ॥ २९॥ भवतःकेवलंचित्ते 
जलांतर्वर्तिनस्तदा ॥ प्रति भातातथा भ्रूताकटंजाचारसंस्थितिः ॥ ३०॥ द्रष्टानुभूतमप्यर्थकदाचिद्वि 
स्मरत्यलम्‌॥ कदाचिदप्यदृ्टंठुचेतःपडयतिदृष्टवत्‌ ॥३१॥ यथास्वप्रमनोराज्यधातुसंस्थितिविभ्रमः॥ 
जाग्रत्यपितथैवांगदइ्यंतेमनसास्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--और उसी प्रकार वह कल्त्र ( कुटुंब ) रादित द्वोके दूसरे देशमें गया ओर कीरदेशका राजा हुआ अ 
नन्तर चाण्डाल ज्ञात होनेसे अग्निमे प्रवेश किया ॥ २९ ॥ ओर उस जळके भीतर अवमपंण जब जप रहेथे उससमय 
मेरे संकल्पके बरसे कटंज चाण्डालकी स्थिति तुमारे अन्तःकरणमे भान हुई कि वही में हुं ॥ ३० ॥ जैसे दृष्ट भोर 
अनुभूत भी अर्थे कदाचित्‌ चित्त भूछजातांहै ऐसेही कदाचित्‌ अदृष्ट भी देखताहे || ३१ ॥ हे प्रियगाधे ! जैसे स्वप्न 
मनोराज्य ओर सन्निपात आदि अर्मोको यह मन देखताहै ऐसेही जगतमें भी यह मन स्वयं भ्रम देखतांहे ॥ ३२ ॥ 
भविष्यद्धूतकाल स्थंयथात्रैकाल्यदर्शिनः ॥ प्रति भामेतिगाधेयत्कटंजाचरितंतथा ॥ ३३ ॥ अयंसोहमि 
दंतन्मइतिमजतिनात्मवान्‌ ॥ अयंसोहमिदंतन्मइतिमजत्यनात्मवान्‌ ॥ ३४ ॥ सर्वमेवाहमेवेतितत्त्व 
ज्ञोनावसीदति ॥ नग्रह्मतिपदार्थेषुविभागानर्थ भावनाम्‌ ॥ ३५॥ तेनासौ भ्रमयोगेषुसुखदःखविला 
सिषु ॥ ननिमजञतिमम्नोपिठुंबीपात्रमिवांभसि ॥ ३६॥ 
अर्थ -जैसे त्रिकाळदर्शी योगीकी दृष्टिमे उसके उत्तरकालमें दृश्यमान पदार्थोकी अपेक्षा भूतकाळ होजातांहे 
ऐसे ही हे गाधे ! अतीत भी कटंजका चरित वर्तमानकालकी प्रतिमा (बुद्धि) में आताहे ॥३३॥ यह शरीर आदि में 
ही हुं और कुटुंबादि मेराहै इत्यादि अमेंमें ज्ञानी निमम्न नहीं दोतांहे और इसी अममें अज्ञानी निमग्न होताहे ॥ ३४ ॥ 
सब पदार्थीमें अहंभावनासे भी तत्वज्ञानी निम्न नहीं होता, क्योंकि परिच्छिन्न पदाथोंमें विभागसे जो अनर्थकी भा- 
वनाहै उसको वह नहीं ग्रहण करता, और परिच्छिन्न पदार्थीमे अहेभावना ही निमग्न होनेमें हेतु होती है ॥ ३५ ॥ 
इसी कारण यह तत्वज्ञानी भ्रमॉके योगॉमें और सुखदुःखके विलासोंमें निम्न भी परन्तु तुम्बी पात्रके तुल्य नि- 
मम्म नहीं होता ॥ ३६॥ 
त्वंतावद्वासनाजालग्रस्तचित्तोविचेतनः ॥ किंचिच्छेषमहाव्याधिरिवनस्वस्थमागतः ॥ ३७॥ ज्ञान 
स्यापरिपूर्णत्वान्रशक्रोषिमनोभ्रमम्‌ ॥ विनिवारयिठंमेघमसम्यग्य्नवानिव ॥ ३८॥ यदेवतेमनोमात्रे 
सहसाप्रतिभासते ॥ तरुरुचजनेनेवतेनेवाक्रम्यसेक्षणात ॥ ३९॥ चित्तंनाभिःकिलास्येहमायाचक्र - 
स्यसर्वतः ॥ स्थीयतेचेत्तदाक्रम्यतन्नकिंचित्प्रबाधते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--ओऔर तुमारी तो वासनाजालसे ग्रस्त, विचित्त, महाव्याधि ( अज्ञानरूप ) किंचित्‌ शेष रहगई हे 
इसीसे अपने आत्मस्वरूपमें प्राप्ततीके समान हो ॥ ३७ ॥ दे गाघे ! ज्ञान परिपूर्ण न होनेसे तुम मनके भ्रमको ऐसे 
नहीं निवारण करसकते जैसे एहकी रचना तथा अन्यके शहमें प्रवेश करनेमें उत्तम यत्नसे शून्यपुरूष मेघकी वृष्टिको 
॥ ३८ ॥ जो कुछ तुमारे चित्तम भान होताहै उसके अभिमानसे सहसा ऐसे बशीभूत होजाते दो जैसे उच्चजनसे वृक्ष 
॥ ३९ ॥ चारोओरसे इस मायाख्प चक्रका मध्य चित्तदी हे उस चित्तको जो कोई आत्मामें ल्य करके तिरस्कार क- 
रके स्थित रहताहे उसको वह मायाचक्र किचित्‌ भी बाधा नहीं करता | ४० ॥ 
त्वमुत्तिष्ठगिरेः कुंजेदशवर्षाण्यखिन्नधीः ॥ तपः कुरुततोज्ञानमनंतंसमवाप्स्यसि ॥ ४१॥ इत्युक्त्वापुं 
डरीकाक्षस्तत्रैवांतरधीयत ॥ वाताश्रवहीपकवद्यसुनोत्पीडवत्क्षणात्‌ ॥ ४२॥ गाधिर्विवेकवशजंवैरा 
ग्यपदमागतः ॥ शरत्समयपर्यतेवैरस्यमिवपादपः ॥ ४३॥ विचित्र चेष्टितंधादुरसमंजस मागतम्‌ ॥ 
अ्रमद्भमभरोन्सुक्तमतिर्मदमगईयत्‌॥ ४४ ॥ 
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अर्थ--हे गाधे ! तुम उठो और इस पर्वतके कुंजमें मनका निरोधरूप तप दशवर्ष पर्य्यंत करो तब तुम अनन्त 
ज्ञान पाओंगे ॥ ४१ || इतना कहके विष्णुभगवान्‌ उसी जगह ऐसे क्षणमेंही अन्तद्धीन होंगये जैसे वायुमें लीन मेघ 
निर्वाण दीप वा यमुनाजीका तरंग || 9२ ॥ विवेकके वशसे गाधि वैराग्यको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे शरवऋतुके अन्तमें 
वृक्ष नीरसताको ॥ 9३ ॥ भ्रमण करते हुये भ्रम समूहसे विनिमैक्त बुद्धियुक्त गाधिने अपने पूर्वकालके अयोग्य चा- 
ए्डाळादि भाव दर्शनरूप विचित्र देवकी चेष्टाको मन्दता पूर्वक निन्दा की ॥ ४४ ॥ | 
जगामकरुणादात्मानियमायोत्तमश्रिये ॥ विश्रांत्यैकष्यमूकंत॒पयोधर्इवाचलम्‌ ॥ ४५ ॥ निरस्ताशेष 
संकल्पस्तपस्तत्रचकारह ॥-दशवर्षाणितेनासावात्मज्ञानमवापह ॥ ४६॥ अरमतत दनुस्वांप्राप्यस 
न्तांमहात्माह्मपगत भयशोको भोग भूमावनीछु ॥ सततसुदितजीवन्मुक्तरूपः प्रशांतःसकलइवदाशांको 
घर्णितापूर्ण चेताः ॥ ४७ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठ माहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपदामप्रकरणे 
गाधिडत्तांते गाधेज्ञीनप्रापिर्नामैकोनपंचारत्तमः सर्गः ॥ ४९॥ 
अर्थ--अनन्तर उत्तम ज्ञानरूप लक्ष्मीके अर्थ करुणासे आद्रंचित्त गाधि चित्तके निरोधके अर्थ ऋष्यमूक 
( मतंगऋषिके आश्रमभूत ) पर्वेतपर ऐसे गया जैसे मेघ अपने विश्रामार्थ पर्वतपर || ४५ ॥ संपूर्ण संकल्पोंको त्या- 
गकर गाधिने दशवर्ष वहांपर तप किया और उससे आत्मज्ञान प्राप्त किया || ४६ ॥ ब्रह्मज्ञान प्राप्तिके अनन्तर 
महात्मा गाधिने अपनी पारमार्थिकी सत्ताको पाकर संपूर्ण भोग भूमियॉमें भय ओर शोकसे रहित होके, निरन्तर 
जीवन्मुक्तरूप दोके अपरिच्छिन्न ब्रह्मानन्दके मदसे घूर्णित तथा चारों ओरसे पूर्ण चित्त पूर्ण चन्द्रके समान अपरि- 
च्छिन्न ब्रह्माकाशाभे विहार किया || 9७ ॥ 


इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकाये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे गाधिवृत्तान्ते 
गाधिज्ञानपरापतर्नामैकोनपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ४९ ॥ गाध्युपाख्यानं सम्पूणेस्‌ 


पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥ | 


चित्तके जीतनेके उपाय ओर ज्ञानका उत्तम महात्म्य और स्थृलतादि दोष सब चित्तसेद्दी होतेहें यह विषय 
इस ५० के सर्गमें वर्णेन किया गयाे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमेषातिवितताइन्ञीनारघुनंदन॥ महामोहमयीमायाविषमापारमात्मिकी॥ !॥ 
क़्मुहृत्तेहयस्वप्रसं भ्रमाह्लोकदृष्टता ॥ क्रानेकवर्षसंभुक्त्वपचावनिप भ्रमः ॥ २ ॥ क्तसंभ्रमोपलब्धत्वं 
कप्रत्यक्षनिदर्दनम्‌ ॥ क्रासत्यत्वमसंदिरधंक्रसत्यपरिणामिता ॥ ३ ॥ अतोवच्मिमहाबाहोमायेयंवि 
पमान्वहम्‌ ॥ असावधानमनसंसंयोजयतिसंकटे ॥ ४॥ 
अर्थ - श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रघुनन्दन ! इस रीतिसे अति विशाल अचिन्त्य, भयंकर, केवळ परमात्मा मा- 
त्रके आश्रित और महा मोहमयी यह मायांहे ॥ १ ॥ देखो? कहां तो दो मुहूतका संभ्रमका देख पडना ! और कहाँ 
अनेक वर्षसि भक्त चाण्डाळके राजा होनेका भ्रम || २ ॥ कहां अममें प्राप्ति ओर कहां संदेह रहित सत्यमें परिणामत 
( बदलाव ) ॥ ३॥ हे महाबाहो रामजी ! इसलिये में प्रतिदिन यह कहताहुँ कि यह माया भयंकर हे ओर असावधान 
मनवाले पुरुषको एक क्षणमें संकटमें डालती हे ॥ ४ ॥ | 
॥ श्रीरामउवाच ॥ एवमरस्यकथंत्रह्मन्मायाचक्रस्यरोधनम्‌ ॥ कुर्युः ्रवहतोवेगात्सर्वागच्छेदकारिणः 
॥ ५॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ अस्यसंसाररूपस्यमायाचकस्यराघव ॥ चित्त॑विद्धिमहानाभिमभितो भ्रम 
दायिनः ॥ ६ ॥ तस्मिन्दुतमवष्टव्येधियाएुरुषयल्रतः ॥ णहीतनाभिवहनान्मायाचकंनिरुध्यते ॥ ७ ॥ 
अवष्टब्धमनोनाभिमोह चक्र॑नगच्छति ॥ यथारञ्ञ्वांनिरु द्वायांकीलकंरञ्जुवेष्टितं ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! इसप्रकार सर्वागच्छेदनकारी ओर वेगसे श्रमण करते हुये इस माया- 
चक्रको अधिकारी जन केसे रोके ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! चारोओर श्रमण करते हुये तथा भ्रमदायी 
इस संसारख्प मायाचक्रकी मद्दानाभि ( महामध्य ) चित्तकोही तुम जानो || ६ | पुरूषार्थके यत्रसे बुद्धिसि इस चि- 
त्तके शीघ्र रोकनेपर मध्यभागके ग्रहण होनेसे यह मायाचक्र अमणसे छक जाताहै ॥ ७ | मनखूप नाभि मध्यभागके 





1. सर्गः इपंशमप्रकरणम्‌ । (८२९ ) 


रोकनेसे यह मोहचक्र ऐसे नही चल्सकता जैसे तर्जनी अंगुलीसे रज्जु ( रस्सी ) के पकडनेसे बालकोंका रज्जुसे 
वेष्टित क्रीडा चक्र ॥ ८ ॥ 
चक्रय॒द्धैकतज्ज्ञोसिकस्माजानासिनानघ ॥ चकंनाभाववष्टव्ंवशमायातिनान्यथा ॥ ९॥ चित्तंनाभि 
मवष्भ्यतस्माद्यत्नेनराघव ॥ संसारचक्रवहनादात्मनःपरिरोधय ॥ १०॥ एतांयक्तिविनाइ;।खमनंतमि 
तमात्मनः ॥ अस्यांहशेक्षणादंतंगतमेवावलोकय ॥ ११ ॥ चित्ताक्रमणमात्रात्तुपरमादौषधाहृते ॥ प्रय 
ब्लेनापिसंसारमहारोगोनशाम्यति ॥ १२॥ 
अर्थ--हे पापरहित रामजी ! तुम चक्र युद्धमें कुशळ होके क्यों नहीं इसके रोकनेका यत्न करते क्योंकि नाभिके 
रोकनेपर चक्र वशमें आताहे ओरप्रकारसे नही ॥ ५ ॥ हे राघव ! इसलिये यत्रसे चित्तरूप नाभिको रोककर आ- 
त्माको जन्ममरणादिके प्रापक इस संसारचक्रको श्रमण करनेसे रोको ॥ १० ॥ हे रामजी ! इस चित्तके निरोधरूप 
युक्तिके बिना आत्माने अनन्त दु:ख पाया और इस दृष्टि ( चित्तनिरोध ) रूपके प्राप्त होनेपर इस आत्माके वु:- 
खको तुम अन्तम प्राप्तती समझे, अर्थात मेरे बचनमें संशय हो तो करके देखो ॥ ११ ॥ चित्तके विजयरूप परम 
ओषधके सिवाय सहस्रो प्रयत्नासे भी यह संसाररूप महोरोग नष्ट नहीं होता ॥ १२ ॥ 
तस्माद्राघवसंत्यज्यतीर्थदानतप:क्रियाः ॥ श्रेयलेपरमायांतश्वित्तमेववशंकुरू॥ १३ ॥ चित्तांतरेवर्स 
खारःकुंभांतःकुंभखंयथा ॥ चित्तनाशेनसंसार:कुंभनाशेनकुंभखम्‌ ॥ १४ ॥ चिरंसंसरणाकाशकोटरं 
चित्तकुंभखम्‌ ॥ विनाइयात॒लिताकाशस्वरूपंरूपमाविश ॥ १५ ॥ वर्त्तमानमनायासं भजद्व।ह्मधियाक्ष 
णम्‌॥ भृतं भविष्यद्‌ भजद्यातिचित्तमचित्तताम्‌॥ १६॥ 
अथै- इसलिये हे राघव ! तपदान तथा वीर्थादि क्रियाओंको त्यागकर परम श्रेयमुक्तिके लिये अपने चित्त- 
कोही तुम वशमें करो ॥ १३ ॥ जैसे घटाकाश घटके भीतरंहै ऐसे ही चित्तके भीतर यह संसारे, और जैसे वटके 
नाशसे घटाकाशका नाश डोतांहे ऐसे ही चित्तके नाशसे संसारका नाश दोतांदे ॥ १४ ॥ जैसे घटाकाशमें रूके हुये 
मसक आदि अपने दुःखके संसरण कोटरको देवेच्छासे नाश करके अतुळिताकाइामें सुखी होते हैं ऐसे तुम चित्तरूप 
घटकों नाश करके अतुलित ब्रह्माकाशमें प्रवेश करो ॥ १५ ॥ यथाप्राप्त वर्तमान विषयको बाह्य बुद्धिसे सेवन करता 
हुआ ओर भूतभविष्यत्‌ विषयोंका अनुसन्धान न करता हुआ चित्त अचित्तता दशाको प्राप्त होताहै || १६ ॥ 
संकल्पांशानुसंधानव्नंचेत्प्रतिक्षणम्‌ ॥ करोषितदचित्तत्वंप्राप्णवासिपावनम्‌ ॥ १७॥ यावत्संक 
रुपकलनातावञ्चित्तविभूतयः ॥ यावज्नलदविस्तारस्तावत्खजलबिदवः ॥ १८॥ सचित्तंचेतनंयावत्ता 
वत्संकल्पकल्पनम्‌ ॥ सचंद्रांशजगद्यावत्तावत्प्रालेयलेशकाः॥ १९ ॥ चेतनंचित्तरिक्ंचेद्गावितंतत्स्व 
संसतेः ॥ आमूलमेवद्ग्धानिविद्धिखूलानिसिद्धवत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--भावी विषयके संकल्पका ओर उसके असंभूत पदाथोंका वर्जन प्रतिक्षण तुम करतेहो तो परमपावन 
अचित्त दशामें आपनेको प्राप्तती समझो ॥ १७ ॥ जबतक संकल्पे तभीतक चित्तकी विभूति ऐसे हैं जैसे जबतक 
मेघोंका विस्तारहै तभीतक आकासे वर्षाके बिन्दु गिरते हें ॥ १८ ॥ ओर जबतक चित्तसदित आत्मोहे तभीतक 
संकल्पकी कल्पना ऐसे हें जेसे चन्द्रमाके किरणसहित जबतक जगतृहे तबतक तुषार ( ओस आदि ) के कणे 
॥ १९ ॥ यदि चित्तरहित कूटस्थरूप आत्मा स्थित रहे तब संसारके मूलभूत काम कर्म वासना आदि मूळ अज्ञानके 
साथ भस्म दोजाते हें यह मदासिद्ध मंत्रके समान समझो ॥ २० ॥ 
चेतनंचित्तरिक्तंहिप्रत्यक्चेतनमुच्यते ॥ निर्मनस्कस्वभावंतन्नतत्रकलनामलः ॥ २१॥ सासत्यताखा 
शिवतासावस्थापारमात्मिकी ॥ सर्वज्ञतासासादृष्टिर्नठयत्रमनःक्षतम्‌ ॥ २२॥ मनोयत्रवतत्राशास्त 
त्रइःखसुखानिच ॥ सदासन्निधिमायांतिइमशानइववायसाः ॥ २३ ॥ वस्तुतत्त्वावबोधेनसर्वभावव्य 
वस्थितेः ॥ संस्हतिव्रततेबीजंसंकल्पेनोपजायते ॥ २४॥ 
अर्थ--चित्तसे शून्य आत्माको प्रत्यक्‌ चेतन कहते हैं, ओर मनरहित स्वभावयुक्त जो आत्माहे उसमें क- 
ल्पनारूप मळ नहीं रह सकता ॥ २१ ॥ जिस अवस्थामें यह नष्ट मन नहीं हे वही आत्माकी परमार्थमें सत्यताहै, 
वही निरतिशय आनन्दरूपता, वही परमात्माकी आत्मस्वभावता, वही सर्वैज्ञता, ओर वही सम्यक्‌ दृष्टि है ॥ २२ ॥ 
ओर जहांपर मनहै वहांही अनेक प्रकारकी आशा ओर सुख दुःख ऐसे समीपताको प्राप्त होते हें जैसे स्मशानभू- 
मिमें काक ॥ २३ ॥ आत्मवस्तुंके बोधसे सब पदाथाँकी व्यवस्थापिका जो संसाररूप लतांहे उसका बीज तत्वज्ञा- 
नियोंके मनमें नहीं उत्पन्न होता ॥ २४ ॥ 
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शास्त्रसजनसंपर्कसंतताभ्यासयोगतः ॥ जागतानामवस्तत्वंभावानामवगम्यते ॥ २५॥ अविवेकाइ 
पाहत्यचेतस्सोद्यमनिश्वयैः ॥ बलात्कारेणसंयोज्यंशास्त्रसत्पुरुषक्रमेः ॥ २६ ॥ सुख्यंकारणमात्मेवप 
रमात्मावलोकने ॥ अगाघेपतितंरत्नंरन्नेनेवावलोक्यते ॥ २७॥ स्वानुभूतानिइःखानिस्वात्मैवत्यक्तुमि 
च्छति ॥ तेनात्मैवात्मविज्ञानेहेदुरेकःपरः स्प्रतः ॥ २८॥ 
अर्थ--शास्त्र ओर सजनके सम्पर्कसे ओर मनके निरोधके अभ्यासके योगसे जगतके पदार्थौमे वस्तुत्वका 
अभाव निश्चित होतांहे ॥ २५ ॥ दृढ उद्यमे निश्चयसहित शास्त्र और सत्पुरुषोंके क्रमसे इस चित्तको अविवेकसे 
इटाकर बळात्कारसे आत्मामें लगाना चाहिये ॥ २६ ॥ परमात्माके दर्शनमें आत्मा मुख्य कारण इसप्रकारहै जैसे 
अगाधमें पतित रन्न प्रकाशमान रत्नोंडीसे प्राप्त होताहे ॥ २७ ॥ अपने अनुभूत सुख दुःखेंके आत्माही त्यागना चा- 
हतांहै इसकारण आत्मादी आत्मज्ञानका मुख्य हेतुहे ॥ २८ || 
प्रलपन्विस्ूजन्‌णहलुन्मिषन्निमिषन्नपि ॥ निरस्तमननानंतसंविन्मात्रपरोभव ॥ २९ ॥ जायमानस्तथा 
जीवन्म्रियमाण: क्रियारतः ॥ स्वात्मन्यमलतांग्रापेसंविदंरेस्थिरोभव ॥ ३०॥ ममेदेतदयंसोहमिति 
संत्यज्यवासनाः ॥ एकनिष्ठतयांतस्थसंविन्मात्रपरोभव ॥ ३१ ॥ वर्तमान भविष्यंत्यो  स्थित्योरादेदमे 
कधीः ॥ स्वसंवित््यानुसंधानसमाधानपरोभव ॥ ३२॥ 
अर्थ--वार्तालाप करते हुये, देते हुये ग्रहण करते हुये, नेत्र खोलते वा मूंदते हुये भी, मनके मननसे रहित केवळ 
चेतनमात्रमें परायणहो || २९ ॥ उत्पन्न होते, जन्मते, ओर मरते तथा अन्य दुर्वशाओमें ग्रस्त और क्रियामें तत्पर, 
आत्माके अविस्मरणसे स्वात्मामें निमेलता प्राप्त होनेपर केवळ संवित्‌ ( चेतन ) अंझमें स्थिर रहो ॥ ३० ॥ यह 
समीपमें स्थित, वह दूरस्थ मेराहै तथा यह शरीर आदि में हुँ इत्यादि वासनाओंको त्यागकर केवळ एक निष्ठासे 
संवित्त ( चेतन ) मात्रमे तत्परो ॥ ३१ ॥ वर्तमान बाल्यअत्रस्याकी और भविष्यत्‌ यौवनभवस्था तथा राज्यादिकी 
स्थितियोंमें तथा जबतक देह रहै सर्वत्र अपने संवित्ति ( चेतन ) मात्रमें एक बुद्धि दोकें उसी चेतनके अनुसंधान 
तथा समाधिमें तत्पर रहो, अथात्‌ सब अवस्था आदिका परिवर्तन होता परन्तु चेतन वही एक सबमें अनुस्यूत 
इसका ध्यान सदा करतेहो ॥ ३२ ॥ 
बाल्ययौवनब्र देषु: खेषुचसुखेषुच ॥ जाग्रत्स्वप्रसुषुमेषुस्वसंवित्तिपरोभव ॥ ३३ ॥ मलंसंवेद्यमुत्स 
ज्यमनो निर्गलयन्परम्‌ ॥ आशापाशमलूछित्त्वास्वसंवित्तिपरो भव ॥ ३४ ॥ शुभाशुभस्वसंकेत संझांता 
शाविषूचिकः ॥ नश्टेशनिष्टदृशिस्त्वंसंवित्सारपरो भव ॥ ३५ ॥ सकर्चुकर्मकरणान्स्वास्पर्शानंतरास्ट्र 
शन्‌ ॥ निर्विकल्पनिरालंबःस्वचिन्मात्रपरो भव ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-बाल्ययोवन, ओर वृद्धावस्थाओमे, दुःखोंमें तथा सुखोंमें, जाग्रत स्वप्न ओर सुप्रिम केवळ स्वस्वरूप 
चेतनमात्रमें निष्ठ होओ ॥ ३३ ॥ बाह्य विषयरूप मळको त्यागकर, मनको आत्मामें विलय करते हुये आझारूप 
पाशको पूर्णरीतिसे छेदन करके केवळ निज ज्ञान स्वरूपमें स्थित रहो ॥ ३४ ॥ शुभाशुभ लक्षण अपने संकल्पसे कृतं 
संकेतोमें जिसकी आझारूप महामारी शान्त होगई है ऐसे तथा इष्टा निष्ट विचारोसे शून्य तुम केवळ संवितमात्रका 
अवलम्बन करो ॥ ३५ ॥ कर्ता ( विज्ञानमय बुद्धि ) ओर करणरूप इन्द्रियों करके साहित ओर अपनेको न स्पश 
करनेवाले संसारोंको अपने अन्तर्गत प्रतिबिम्बोंके सह्श स्पर्श करते अथोत्‌ साक्षीरूपसे सबके व्यापारोंको उनके वि- 
षयकोभी देखते हुये निर्विकल्प तथा निरालम्ब केवळ निजस्वरूप चिन्मात्रमें निष्ठ रहो ॥ ३६॥ 
जाग्रत्येवहिसंसुप्ता भावयन्खुस्थिरांस्थितिम्‌ ॥ सर्वमस्मीतिसंचित्यसत्तैकात्मवुर्भव ॥ ३७॥ नाना 
नानादशासुक्तीयुक्तीमुक्ततयासमे ॥ समग्रकलनादीपःस्वचिन्मात्रपरोभव ॥ ३८ ॥ आत्मतापरतेत्य 
क्त्वानिर्विभागोजगत्स्थितो ॥ वज्रस्तं भवदात्मानमवलेब्यस्थिरोभव ॥ ३९ ॥ स्थित्वांतर्मानसान्पा 
शानाझारूपानुदाऱ्या ॥ धियधिर्येकधर्मिण्यानिर्दर्माधर्मतांत्रज ॥ ४० ॥ 
अर्थ-ओर जाग्रत्‌ अवस्थाहीमें सुषुसिके अति स्थिर समान निर्विकल्प स्थितिकी भावना करते हुये सब 
संसारमें चेतनमात्र मे हुं ऐसा विचार करके केवळ चित्‌ सत्तामात्र शरीर होजाओं ॥ ३७ ॥ नानादशा ( जाग्रद्‌ और 
स्वप्न ) अनानादशा ( सुषुप्ति ) से वा सृष्टि तथा प्रल्यमुक्त, मुक्तरूपसे सब ब्रह्ममेंयुक्त, ओर सम्पूर्ण हञ्यमात्रकी 
अथामें दीप वा सब बुद्धिकी वृत्तियोंके सद प्रकाशक तुम निज चिन्मात्र स्वरूपमें स्थिर रहो ॥ ३८ ॥ आत्मता 


तथा परताको त्यागकर जगतूकी स्थितिमें विभागशून्य वजके स्तेभके तुल्य आात्माका अवलम्बन करके स्थिर रहो 











डं सर्गः उपशमप्रकरणम्‌। (८३१) 


॥ ३९ ॥ संकल्पमय आशारूप पाशोके मध्य धेय्य धर्मवती बुद्धिसे ( बाह्य बुद्धिसे ) स्थित होके धमोधर्मकी शुन्यता 
दशाको तुम प्राप्त दोओ ॥ 9० ॥ 
समास्वाद्यतस्तत्तव॑स्वसंवेदनधर्मिणः ॥ विषंहालाहलमपियास्यत्यमृततामथ ॥ ४१ ॥ तदोदेतिमहा 
मोहः सं'्ृतिभ्रमकारणम्‌ ॥ निर्मलायानिरंशायाःसंवित्तेश्वामतिर्यदा ॥ ४२ ॥ तदासंक्षीयतेमोहःसं 
सारभ्रमकारणम्‌॥ निर्मलायांनिरंशायांस्वसंवित्तौस्थितिर्यदा ॥ ४३ ॥ स्वरूपम नुयातस्यतीर्णस्याशा 
महार्णवम्‌ ॥ प्रसरिष्यतितेसंवित्सर्यौशुरिवसर्वतः ॥ ४४॥ 
अर्थ ज्ञानमात्र साक्षीरूप अपने आत्माके तत्वको आस्वादन करनेवालेको हाछाइल विषभी अप्नतताको 
प्राप्त दोताहै ॥ 9१ | जब निर्मळ तथा निरवयव चेतनका विस्मरण दोतांहे अथोत्‌ अज्ञान होताहै उससमय संसा- 
रके भयका महामोह उदय दोतांदै || 9२ ॥ जब निर्मळ और निरवयव निज चेतनमात्रमें स्थिति होती हे उससमय 
संसारके अमका कारण महामोह क्षयको प्राप्त दोजातांहै | 9३ || जिससमय तुम अपने स्वरूपमें प्राप्त और आशा- 
रूप समुद्रके पारंगत होओगे उससमय ज्ञानरूप सूर्यके किरण तुमारे चारों ओरसे प्रसरत होंगी ॥ ४४ || 
सवभावमालोकयतआनंदाइयसंस्थितेः ॥ रसायनमपिस्वाङरामप्रतिविषायते ॥ ४५ ॥ तैनोंभजामहे 
पुंमियेस्वभावमुपागताः ॥ रोषाःपुरुषनामानोगई भादीर्घबाहवः ॥ ४६ ॥ पर्वतात्पर्वतंयांति पुरदवेरि 
वर्देतिनः ॥ परांकोरटिप्रयातस्यस्वसंविच््युन्नतस्थितेः ॥ ४५ ॥ अदृष्टाइश्यसीम्नोत:सूर्यादीन्यखिला 
न्यति ॥ नतेजांस्युपकुर्वतिस्वसंविद्विव्यचक्षुषः ॥ ४८॥ 
अर्थ-हे रामजी ! अपने स्वभावको देखते हुये, और अद्वैत ब्रह्मानन्दे स्थित पुरुषको अति स्वादु अम्नतभी 
विषके तुल्य प्रतीत होतादै ॥ 9५ | हे रामजी ! जो पुरुष हमारे भाव अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ आत्मभावको प्राप्त जीवन्मुक्त 
होगयेहें उनके साथ इम लोग सदा मैत्री करतेहें ओर शेष दीर्घ भुजावाले मनुष्य नामके गर्दभहें ॥ ४६ ॥ अपने 
ज्ञानसे सबसे उच्च स्थिति सहित इसीसे उत्कपंताकी पराकाष्टाको प्राप्त तत्ववेत्ताके संमुख अन्य उपासक योगी ज्ञा- 
नाभ जाते हुये ऐसे भासतेदें जेसे मेरु आदि पर्वतके संमुख ( आगे ) अन्य पर्वतसे जाते हुये हस्ती ॥ ४७ ॥ भूत- 
कालमें तत्ववेत्तासे अन्य किसी पुरुषसे अदृष्ट और वर्तमान तथा भविष्यतमेंभी किसीसे देखनेके अशक्य अवधि 
सहित तथा अपने ज्ञानरूप दिव्य नेत्रयुक्त तत्ववेत्ताके अंत:करणमेंही कल्पित सूय्यीदि संपूर्ण तेज कुछभी उसका 
उपकार नहीं करते क्योकि अपने ज्ञानसे उसकी सबसे उन्नत स्थितिहै ॥ ४८ ॥ 
अवस्त॒तांब्रजंत्येतेमाध्याह्नइवदीपकाः ॥ अक्कादयोमहालोकाविधयाधिगतात्मनः ॥ ४९ ॥ तेजोंशुषु 
प्रभावेषुबलिष्वपिमहत्स्वपि ॥ सर्वेषून्नतियुक्तेषतच्वज्ञःपरमोन्नतः ॥ ५० ॥ भांतीहभासायस्यार्कव 
होइमणितारकाः ॥ तथाजगतिराजंतेज्ञातज्ञेयानगोत्तमाः ॥ ५१ ॥ घराविवरकीटेभ्योगई भेभ्योपिमान 
वाः ॥ तिर्यर्भ्यश्चाप्यतच्वन्ञारमतुच्छतराःस्प्वताः ॥ ५२ ॥ 
अथे -हे रामजी ! ब्रह्मविद्यासे अपने आत्माको जिसने जान लिय़ांदे उसके संमुख सूर्यादि महालोकभी 
ऐसे तुच्छताको प्राप्त होतेहे जैसे मध्यान्दकालमें दीपक ॥ 9९ ॥ तेजोके कार्य्य प्रकाशनोमें, योगकी वशिता आदि 
सिद्धियोंके प्रभावेमिं, बळवानोंमें, ऐश्वर्य तथा आयु आदिसे श्रेष्ठ जनोमें, तथा अन्य विद्वत्ता ओर वक्ता आदि उन्न 
तियुक्त पुरुषों में तत्वज्ञानी पुरुष सबमें परम उन्नति युक्तहै ।५०॥ जित आत्मारूप जगदीश्वरके प्रकाशे सूर्य, अग्नि, 
चन्द्रमा, माणि तथा तारागण प्रकाशित दोतेहें और उसी प्रकार ज्ञातज्ञेय ( तत्वज्ञानी ) उत्तम पुरुषकी कृपासे इस 
जगते प्रकाशमान होतेहे | ५१ ॥ हे रामजी ! भूमिके बिळोंके कीडोसे, गर्दभोंसे, ओर पड़ा कीट पतंगादिसेभी 
आत्मज्ञानसे रहित मनुष्य अति मूदतरहे, क्योंकि आत्मज्ञानके अभावमें अधमतम कीटादि योनि मिळवीहे ॥ ५२ || 
तावत्संमोहवेतालोदेहीयावदनात्मवान्‌ ॥ आत्मज्ञणवसंयुक्तश्वेतनेनेतितद्विदः ॥ ५३ ॥ अनात्मज्ञो 
दिइ: खेहःप्रस्फुरन्नपिभूतले ॥ शवएवभ्रमल्युचचैरात्मन्ञस्ठुसचेतनः ॥ ५४ ॥ दूरादात्मन्ञतायातिचित्ते 
पीवरतांगते ॥ आलोकळक्ष्मीरभितोमडामेघइवोल्थिते ॥ ५५ ॥ भोगा भोगतिरस्कारेः का्यनेयंशनैर्म 
नः ॥ रसापहरैस्तज्ज्ञेनकालेनाजीर्णपर्णवत्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--द्दे रामजी ! जबतक यह प्राणी आत्मज्ञ नहीं है तभीतक मोहरूप पिझाच गर्जतांदे ओर आत्मज्ञानीही 
सचेतन अनात्मन्ञ अचेतनहै ऐसा तत्ववेत्ता जन कहते हैं. ॥ ५३॥ दुःखोंके दाइफे लिये जिसकी चेष्टां ऐसा अ- 
ज्ञानी संसारमें चलता हुआ भी मानों एृतकदी उच्चतासे श्रमण करतांदै, ओर आत्मज्ञ तो जीवितंहै ॥ ५४ | चित्तके 


स्थूळ होनेपर आत्मज्ञता ऐसे दुर चली जाती हे जैसे मद्दामेघके उठनेपर चारोओरसे प्रकाशकी शोभा ॥५५॥ भोगों 
यू र 
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( विषयों ) की सेवाकातिरस्कार करनेसे ओर अप्राप्त विषयोंके अभिळाषके त्यागसे अपने मनको ज्ञानीको ऐसे कृश 
करना चाहिये जैसे काळ जीर्ण पत्तेको ॥ ५६ ॥ 
अन्यात्मन्यात्म भावेनदेहमातरास्थयानया ॥ पुत्रादारकुडुबैश्वचेतोगच्छतिपीनताम्‌॥ ५७ ॥ अहंकार 
विकारेणममतामलहेलया ॥ इदेममेतिभावेनचेतोगच्छतिपीनताम्‌॥ ५८ ॥ जरामरणडःखेनव्यर्थु 
न्रतिमीय॒षा ॥ दोषाशीविषकोशेनचेतोगच्छतिपीनताम्‌॥ ॥ ५९ ॥ आधिव्याधिविळासेनस माश्वासे 
नसंखते ॥ हेयादेयप्रयल्नेनचेतोगच्छतिपीनताम्‌॥ ६० ॥ 
अर्भ--ओर अनात्मामें आत्ममावसे, देदमात्रमे आस्था करनेसे तथा पुत्र स्री ओर कुटुम्बे चित्त स्थूल- 
ताको पराप्त दोताहे ॥६७॥ अदेकारके विकारसे, ममतारूप मनमें आसक्ति, यह शरीरके भोगका स्थान आत्मांहै इस 
भावनासे चित्त स्थूळताको प्राप्त होतांहे ॥ ५८ ॥ जरा मरणके दुःखोंसे, व्यर्थं उन्नतिकी प्राप्तिकी इच्छासे, 
तथा दोपरूपी सपोके कोशसे यह चित्त स्थूळताको प्राप्त होताहै ॥६९॥ मानसिक तथा शारीरिक रोगोंके विलाससे, 
संसारमें रमणीयता तथा चिरस्थायिताके विश्वाससे, हेय तथा आदेयके प्रयत्नसे चित्त स्थूलताको प्राप्तहोताहे ॥ ६० ॥ 
खेदेनधनलो भेनला भेनमणियोषिताम्‌ ॥ आपातरमणीयेनचेतोगच्छतिपीनताम्‌ ॥ ६१ ॥ दुराशाक्षीर 
पानेनभोगानिळबलेनच ॥ आस्थादानेनचारिणचित्ताहिर्यातिपीनताम्‌॥ ६२॥ आगमापायवपुष।विष 
ब्रैषम्यशंसिना ॥ भोगा भोगेनभीमेनचेतोगच्छतिपीनताम्‌ ॥ ६३ ॥ शरीर्दुः श्व भ्रचिरप्ररूढँचिताचयो 
च्चाळतिमंजरीकम्‌॥ जरास्रतिव्याधिफलोघनम्रंकामोप भोगोघविकासि पुष्पम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-- स्लेहसे, धनके लोभसे, माणि तथा स्त्रियोके लाभसे और आरंभमे बिना विचारे रमणीय विषयोसे 
चित्त स्थूलताको प्राप्त होताढे ॥ ६१ ॥ दुष्ट आशारूप दुग्धके पान करनेसे, भोगरूप विषयके बळसे संसारी प- 
दार्थोमें सत्यताके विश्वाससे, ओर नानाप्रकारके विपयोंके संचारसे चित्तरूप सपे स्थूळताको प्राप्त होताहे ॥ ६२ ॥ 
उत्पत्ति ओर नाश स्वभावयुक्त, विषरूप विषमताका प्रतिपादक और भयंकर भोगोंके सेवनसे चित्त स्थुळताको 
प्राप्त होताहै ॥ ६३ ॥ हे रामचन्द्रजी ! शरीररूप दुष्ट गर्त ( गढे ) में चिरकाळसे पूर्ण रीतिसे जमा हुआ, चि- 
न्ताके समृहरूप मदान्‌ आकारवाळी ळताओसे वेष्टित, वृद्धाऽवस्था, मरण तथा रोगरूप फलॉके समूहसे नम्र, और 
कामोके उपभोगोंके समूहरूप विकसित पुष्पसहित ॥ ६९ ॥ 
विचारसारक्रकचेनचित्तविषदुमंत्वडुतमद्रिकल्पम ॥ आशामहाशाखमरांकमेनंछिधिप्रसह्यात्रविक 
व्पपत्रम ॥ ६५॥ मत्तेक्षणंचेकतटोपवेशंविश्रांतिसौ ख्येण्वस मर्थ मुग्रम्‌ ॥ आलोकनोत्कंसुजनक्रमा 
ब्जखंडस्यचंडंसुखदुःखगंड म्‌ ॥ ६६॥ चेतोगजैकायकुकाननस्थंसुती्णयाधीकरजाग्रपंत्त्या ॥ विदा 
रयादीर्षविकारदंतंक्रियाकरंगघवराजसिंह ॥६७॥ रतिगतं नित्यमसत्प्रदेशेशरीरमांसग्रसेननपुष्टम्‌ ॥ 
दइ्टक्रियाकर्कर चंचुदंड मेकेक्षणंएष्टतमोशरूष्णम्‌ ॥ ६८॥ 
अर्थ - पर्वतके समान अति उच्च, आशारूप महाशाखा संयुक्त, और विकल्परूप पत्रॉसे युक्त इस चि- 
त्तरूप विपके वृक्षको अशंक होके तुम बळात्कारसे श्रेष्ठ विचार ( आत्मविचार ) रूप आरेसे काटो ॥ ६५ ॥ ई 
राजसिंह राघव ! विवेकके प्रमादसे मत्त आगम तथा अनुमानरूप नेत्रसहित, बहि्मुखतारूप संसाररूप पर्वतके तट- 
पर बैठे इये, अन्तर्मुखतासे विश्रान्तिरूप सौख्यमें असमर्थ, द्वेष ग्रहादिसे भयंकर शम दम तितिक्षा आदि सः 
नोंके क्रमरूप कमलके बनके देखनेको बडे अभिलाषी, अति क्रोधी और सुखदुःखरूप गंडस्थलसे संयुक्त ॥ ६६॥ 
शरीररूप भयंकर बनमें स्थित, कामादिके विकाररूप दीध दंतसहित और घेय्ये आदिके विदारणरूप क्रियाको क- 
रनेवाले इस चित्तूप मातंगको अति तीक्ष्ण बुद्धिरूप सिंदके नसाग्रसें विदीर्ण करो ॥ ६७॥ हे रामजी ! खरो तथा 
भोज्यपदार्थरूप इमशानदेशमें रतिको प्र!प्त, शरीररूप मांसके भक्षणसे पुष्ट, अन्यके ममीके छेदनमें कर्कश चोंचस- 
हित, स्वार्थरूप एक नेत्रधारी, बुद्धिको प्राप्त तमोगृणकी वृत्तिरूप अन्धकारसे कृष्ण ॥ ६८ ॥ 
दूरेसमुत्सारयभारभूतंडश्वेष्टितंकर्करामारटंतम्‌ ॥ गंधोद्रतंकायकुलायकोशाहोपोपयांत्यौनिजचि तक! 
कम्‌ ॥ ६९ ॥ वष्णापिशाच्यापरि चर्यमाणंविश्रांतमज्ञानमहावटेषु ॥ भरंतंचिरंदेहरतेप्वटव्यांस्व संस 
तीचेतनवर्जितेषु ॥ ७० ॥ विवेकंवेराग्यगुरुप्यल्नमंतरैःस्वतंत्रैःस्वचिदात्मगेहात्‌ ॥ नोत्सादयेच्चित्तपि 
शाचमेनंयावत्कृतस्तावदिहात्मसि दिः ॥ ७१ ॥ शुभाश भास्यंहतमानवौधंचिताविषंकायकुकंचुकंची। 
अजलमच्छश्वसनाशनंचसर्वस्यनानाभयनाशदंच ॥ ७२॥ 
अर्थ--आत्मरूप वृक्षका भाररूप, दुवीसनाख्प दौगेन्व्यसे प्रकट, दुष्ट चेष्टाकारी, और कर्कश ( कर्णकडु ) 
रहते हुये इस अपने चित्तरूप काकको दोषोंकी झान्तिके लिये शरीररूप खोंथेसे दूर भगादों ॥ ६९ ॥ ठुण्गा क्षी 





















डं सर्गः उपदामप्रकरणम्‌_। (८४४) 


पिशाचीसे सेवित, अज्ञानरूप वटके वृक्षमें विश्रान्त, सैकडों देहोंमें वा अनन्त कोटि देहरूप महाबनमें चिरकाल्से 
भ्रमणकारी अपने चित्तकी चेचलतामें तथा अचेतन जनोंमें प्रत्यक्ष सिद्ध ॥ ७० || इस अपने चित्तरूप पिशाचको विर 
वेक तथा वेराग्यादि महाम्रयत्नरूप मंत्र तंत्रोंसे अपने आत्माके ग्रहरूप हृदयसे जबतक न हटा दोगे तबतक आ- 
स्माका शुद्ध स्वभावरूप सिद्धि ( मुक्ति ) कहांसे होसकती हे ॥ ७१ ॥ हे रामजी ! शुभ अशुभ कमरूप दो देत- 
साहित, मनुष्य समूहोंका हन्ता चिन्तारूप विषधारी, शरीररूप दुष्ट केचुलीयुक्त निरन्तर श्रमरहित प्राण बायुका 
भक्षक, और नानाप्रकारके भय तथा उृत्युका दाता ॥ ७२ ॥ 
हदब्जइ: शाल्मलिकोटरस्थममोधयाचित्खगमंत्रशक्तया ॥ नीत्वाशमंरामामनोमहाहिभर्यंभ्रशंप्रोज्स्य 
भवाभयात्मा ॥ ७३ ॥ अमंगलाकारधरःशरीरशवावलीसंततसेवनेन ॥ दिगावलीसंश्रमणश्रमात्तः 
इमशानसेवीवपुपाक्षतेन ॥ ७४ ॥ भोगामिपोदिक्ष्वभिधावमानउत्कंधरोधीरविशद्धगर्दः ॥ उड्डीयबैग' 
च्छतिचित्तरधोदेहदुमात्तत्रिपुणंजयस्ते ॥ ७५ ॥ श्रांतंवनांतेषुदिगंतरेषुफलाथिनंचंचलमाकुलांगम्‌ ॥ 
जन्मावने्जन्ममहां प्रयातंसंसारबंधंजनतांहसंतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ -तथा हृदयकमलरूप दुष्ट शाल्मलिवृक्षके कोटरमें स्थित, नो यह निज मनरूप महासर्प है इसको अ- 
मोघ चित्रूप गरूडके ( “ सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि ) मन्त्रकी शक्तिसे मूलसद्दित उच्छेद करके और 
सर्वथा भयको त्यागकर अभयात्मा होजाओ ॥ ७३ ॥ हे रामजी ! शरीररूप मृतकोंकी पंक्तिको सदा सेवन ( भ- 
क्षण ) करनेसे सदा अमंगलरूपधारी, दिशाओंकी सब पंक्तियोमें भ्रमण करनेके श्रमसे पीडित, अपमान, धनव्यय, 
शोक तथा भयादिरूप काकादिके चोंचोंके प्रहारोसे खंडित देहसे स्मशान सेवीके तुल्य ॥ ७४ ॥ भोग ( विषयभोग ) 
रूप मांसका भक्षक, सब विशाओंमें ग्रीवा उठाके दौडनेवाला, तथा अधीर और अति ठष्णाधारी यह चित्तरूप 
शश्र यदि तुमारे देहरूप वृक्षसे उडके चलाजाय तब तुमारा सर्वथा जयंहे ॥ ७५ ॥ विशाओंके अंतमें भ्रमण करने- 
वाला कवलका अर्था, चंचल, व्याकुळ शरीर, एक जन्मरूपसे दूसरी जन्मरूप भूमिको प्राप्त, तथा जनसमूह और 
उसके संसारके बंधनको अपनी चेष्टाओसे हंसता हुआ ॥ ७६ ॥ 
दुमेक्षिनासाकुसमे भुजादिशाखेविलोलांगुलिजालपत्रे ॥ समुल्लसंतंपरिमास्यांतर्मनोमहामर्कटमंग 
सिद्धयै ॥ ७७ ॥ अभ्युत्थितंसत्फलसंक्षयायलसन्सुखासंगितडित्प्रकाशम्‌॥ वर्षतमासारमनर्थ सार्थ 
मांदोलितंवासनवात्ययांतः ॥ ७८ ॥ संकल्पसंकल्पनवर्जनोग्रमंत्रप्र भावादु दयांबरस्थम्‌ ॥ सोत्लाइ 
मुत्साद्यचित्तमेघंश्रहत्फळेप्राप्यभवालमाद्यः ॥ ७९ ॥ ग्रंथीरृतंकर्मभिरात्मस्टष्टेम॑त्रर भेद्य॑ ज्वलनैरद 
रधम्‌ ॥ पीडांपरामात्मनिकल्पयंतंसमस्तजात्यंतरदीर्घदाम ॥ ८० ॥ 
अर्थ--नेत्र नासिकारूप पुष्पसहित; भजा आदि शाखायुक्त, तथा अंगुलियोंके समूहरूप पत्रसहित वृक्षमें 
शोभायमान मनरूप महामर्कटको चारों ओरसे निरोधकेद्वारा; हे प्रिय रामजी ! आत्मसिद्धिकेलियि मारो ॥ ७७ ॥ 
है रामजी ! परमार्थ सुखरूप पक्तफलके नाशके लिये अकालमें उपस्थित, मुखके समान बाह्यमुख वृत्तिके अग्रभागमें 
आसक्त, विद्यवके समान चिदाभासके प्रकाशयुक्त, अनर्थके समूहरूप धाराको वर्षते हुये, और वासनारूप वात्या 
( महावायुकेसमूह ) से अन्तःकरणकी कम्पित करनेवाले ॥ ७८ ॥ इस हृदयाकाशमें स्थित चित्तरूप मेघको उत्सा- 
हके साथ संकल्पॉकी कल्पनाओंके अभावरूप प्रचण्ड मंत्रके प्रभावसे इटाओ, और उससे जीवन्मुक्तिरूप महाफळको 
पाकर अपने.पूर्व सिद्धस्वभाव अर्थात्‌ नित्यमुक्त आत्मा पूर्णरीतिसे होजाओ ॥ ७९ ॥ हे रामजी ! आत्माकी सृष्टि 
( आत्मा जिसमें उपादान कारण था उस सृष्टि ) से लेके आजतक सुक्त दुष्कृत कमेंसे निरन्तर ग्रन्यीकृत अर्थात्‌ 
हढ मन्त्रोंसे अभेद्य, अम्निसे अदाहा, आत्मामेंभी बडी पीडाका कल्पक, और समस्त नानाप्रकारकी जाति वा ज- 
न्मेंके भेदोंके बन्धनके लिये दीचे रज्जु ( रस्सी ) के समान उपस्थित || ८० ॥ 
संप्रोतनिःसंख्यशरीरमालंबलादसंकल्पनमात्ररास्त्रः ॥ छित्त्वास्वयंराघवचित्तपाशंयथासुखंत्वंविदरा 
स्तशंकः ॥ ८१ ॥ फूत्कारदग्धाखिलपांधलोकमत्यंतदुष्प्रपपरप्रबोधम्‌ ॥ आशीविषंशोषितलोकखेड 
व्याच्यामिषोद्धतशरीरदंडम्‌ ॥ ८२ ॥ आमंथरंदेह ग॒हासुगुप्तसंकल्पधोराजगरंजवेन ॥ अकामनानामम 
हानलेनबलेनदग्ध्वाविभवों भवत्वम्‌॥ ८३ ॥ चित्तेनचेतःशममाशनीत्वाअद्वेनघो राखमिवास्यक्त्या ॥ 
चिरायसाधोत्यजचंचलत्वंविमर्कटोइक्षइवाक्षतश्री: ॥ ८४॥ अमलमितिचकृत्वाचेतसावीतशंक सुप 
शमितमनोंतःसर्वमादेहमेव॥ तृणलवलघुपर्यैछलीलयाहेयदृष्ट्यापिबविहररमस्वप्राप्रसंसारपार:॥८५॥ 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोभ्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
राघवाशयविनियोगोनाम पंचारात्तमः सर्गः | ५० ॥ 
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अर्थ--और जिस रज्जूमें असंख्यशरीर माला गथी हें ऐसे अपने चित्त पाश ( फांसी ) की शंकारादित होके 
असंकल्परूप महाशख्रोंसे छेदन करके यथा सुख तुम इससंसारमें बिहार करो॥८ १॥हे रामजी ! क्रोधादिरूप फुफकारसे 
दक्षिणोत्तर मार्गगामी सब जीवरूप वटोहियोंको भस्म करनेवाले, अति दुष्प्राप परब्रह्मरूप प्रबोधज्ञान शुन्य विषयरूप 
विषधारी इसीसे सम्पूर्ण भवनोंको सन्तापित करनेवाले, तथा ठृष्णारूप मुखकों फैलाकर विषयरूप मांसके अथे चार" 
प्रकारके शरीररूप दण्डके कंपित करनेद्दारे ॥ ८२ ॥ ओर मोक्षके उद्योगमं आलसी होनेसे मन्दर्गति तथा वेहरूप 
गुददामें शयनशीळ इस संकल्परूप भयंकर अजगरको अकामना ( वैराग्य ) रूप महा अग्निके द्वारा बलसे भस्म करके 
पूर्णांनन्दरूप ऐश्वर्ययुक्त तुम होजाओ | ८३ ॥ हे साधो रामजी ! अस्त्रोंसे भयंकर अस्त्रके समान शुद्धचित्तसे मलिन 
चित्तको सवथा शांत करके चिरकालके लिये चंचलताको त्यागो ओर मर्कट शून्य बृक्षके तुल्य अखण्डित शोभायुक्त 
तुम हो॥ ८9 ॥ हे रामजी ! इस उक्तप्रकारसे और पूर्वोक्त तत्वज्ञानसे प्रत्यग्‌ आत्मामें मनको मळरहित करके स्थूळ 
सूक्ष्म तथा कारण शरीरसहित सम्पूर्ण जगतको ढणसे भी तुच्छतर अनादरकी दृष्टिसे देखते हुये संसारके पार प्राप्त 
तुम लीछासे लोक संग्रहके अथ सोमरसका पान करों वा ऋत्विजोंके साथ बिद्वार करो वा झास्तरके अविरुद्ध लो- 
कमें बिहार करो ॥ ८५ || 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषा&नुवांदे उपशमप्रकरणे 
राचवाशयविनियोंगो नाम पंचाशत्तम: सर्ग; ॥ 4० || 





एकपंचाइाः सर्गः ॥ ५१॥ 
शान्त पदमें वित्राम चाहनेवाले पुंजान ( जिस योगीको चिन्ता करनेसे अद्ृष्ट पदार्थका भान होताहे उस 
देशमें प्राप्त योग दामे प्राप्त उद्दालक मुनिके मनके दोषोंसे विक्षेपका वर्णन इस ५१ के समेमें किया गयाहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ परिदीर्घासुतन्वीषुसुतीक्ष्णासुसितासुच ॥ क्षुरघारोपमानासचित्तशत्तिष॒ति 
मा ॥ १ ॥ कालेनमहताक्षेत्रेजातेयंबुद्धिवलरी ॥ इद्धिविवेकसेकेननयतांनयकोविद॥ २॥ यावन्म्ला 
यतिनोकायलतिकाकाल भास्वता ॥ भूतले5पतितांतावदेनामुद्धत्यधारय ॥ ३ ॥ महाक्यायैकतच्वज्ञम 
हाक्यार्थैक भावनात्‌ ॥ सुखमाप्रोषिसर्पारिर्यथाश्ररव भावनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसलोक तथा परलोक विषयोंके आसंगसे अति दीवे, वासनामय हो- 
नेसे सूक्ष्म, समाधिके सुखका शीघ्र छेदक होनेसे आति तीक्ष्ण, आत्माके प्रतिबिंब ग्रहण करनेसे सित ( निर्मल ) 
इसीसे क्षुराकी धाराके समान चित्तकी वृत्तियोंमें प्रमादे विश्वासको मत प्राप्त होओ || १ ॥ हे नीतिनिपुण रामजी ! । 
उत्तम कुलमें उत्पन्न शरीररूप छतामें चित्तकी शुद्धि और श्रवण आदि दोहदके उपायोंसे परमात्माको परिचय कर- 
नेवाळी यह तुह्यारी बुद्धिरूप लता दोगई हे इसको बाह्य दृश्योंसे निवृत्तिरूप विवेकसे सींचके बढाओ ॥ २ ॥ जबतक 
काळरूप सूर्य्ये यह शरीररूप लता नहीं कुम्हिळाती, तभीतक भूतलमें गिरनेसे पूर्व गुरू शुश्रुषा तथा श्रवणादि द्वारा 
उद्धार करके इस बुद्धिरूप लताका पालन करो ॥|३। हे मेरे वाक्यारथके मुख्य तत्वके ज्ञातः रामजी ! मेरे वावयार्थमे 
दृढ भावना करनेसे तुम ऐसे सुख पाओगे जैसे मेघके शब्दकी भावनासे मोर ॥ 9 ॥ 
उद्दालकवदाछ्नंविशीर्णे भूतपंचकम्‌ ॥ कत्वाकत्वाधियाधीरधीरयांतर्विचारय ॥ ५॥ श्रीरामउवाच ॥ 
केनक्रमेण भगवन्मुनिनोददलकेनतत्‌॥ भ्‌तपंचकमाठूनंकृत्वांतःप्रविचारितम्‌ ॥६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
शणुरामयथापूर्व भूतडंदविचारणात्‌ ॥ उद्दालकेनसंप्राप्तापरमादष्टिरक्षता ॥ ७ ॥ जगजीर्णगद स्यास्य 
कोणेकस्मिश्विदातते ॥ भूमेरनिलदिमनान्निभूभरद्धांडसमाकुले ॥ ८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उद्दालक मुनि जैसे देह आदिके आरंभक तथा बाह्य अन्य प्रपंचोंके आरंभक एथिवी आदि 
पंचभूतरूप तत्वको पदाथेके शोधनमें तत्पर बुद्धिसे कारणमें कार्यलय ( जैसे एथिवीका जलमें जलका तेजमें तेजका 
वायुम इत्यादि रीतिसे ) करके अधिष्ठान सन्मात्रके अन्वेषण ( खोजने ) में धीर पुरुपांसे धीर बुद्धि अपने अन्त:क- 
रणमें विचारो ॥ ५ ॥ श्री रामजी बोळे-हे भगवन्‌*! उद्दालक मुनिने किस क्रमसे भूत पंचका ल्य कारणमें करके अपने 
अन्तःकरणमें बिचारा सो कहिये ॥ ६ ॥ श्री वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! भूत समृहके विचारसे उद्दालक मुनिने जैसे 
पूर्वकालमें परम ज्ञानमयी दृष्टिको पाया वह वृत्तान्त तुम श्रवण करो ॥ ७॥ इस जगठरूप प्राचीन शहके किसी वि- 
ज्ञालकोणमें, प्रथिवीके उच्च नीच पर्वतोसे व्याप्त वायव्यकोणमें | ८ ॥ 














डे १ सर्गः इपशर्मप्रकरणंम्‌ । (८३५) 


गंधमादनशैलेदनान्निकाचित्किलस्थली ॥ विद्यतेकीर्णकुसुमादुमकर्प्रकेसरा ॥ ९॥ विचित्रवर्णविह 
गानानावल्लीविलासिनी ॥ वनेचरव्याप्ततटीपुष्पकेसरभासिनी ॥ १० ॥ कचित्स्फीतमहारत्राकचिल्लो 
लांबुजोत्पला ॥ क्रचित्नीहारकबरीसरस्पीदर्पणाकचित्‌ ॥ १ १॥ तत्रकस्मिश्चिइदितेसानोसरलपादपे॥ 
आयुल्फाकौर्णकुसुमेस्रिग्धच्छायमहादुमे ॥ १२॥ 
अर्थ--गंधमादन नाम पवेतपर पुष्पोंसे व्याप्त और पुष्पसहित ब्रक्षरूप कर्पूरके परागके सहश केसरयुक्त कोई 
वनस्थली है ॥ ९ ॥ कहीं तो चित्रविचित्र पक्षियोंसे पूर्ण, कहीं नानाप्रकारकी ळताओंसे विलासयुक्त, कही बन- 
चर जन्तुओंे व्याप्त तटी, ओर कहीं पुष्प केसरोंसे प्रकाशमान || १० ॥ कहीं स्वच्छ महारत्रोंसे पूर्ण, कहीं चं- 
चल कमलसहित, कदी नीहार ( कुहिरा ) रूप केश वेशधारिणी, ओर कहीं स्वच्छ बडे २ तडागरूप दुर्प्पणसहित 
वह वनस्थली थी ॥ ११ ॥ उसमें सरलके वृक्षसद्दित एणीतक पुष्पोंसे व्याप्त, घनीभूत छायावाले वृक्षसहित आति 
ऊंचे किसी शिखर ग्रदेशमें ॥ १२ ॥ 
उद्दालकोनामसुनिमॉनीमानीमहामतिः ॥ अप्राप्तयौवनःपूर्वछ॒वासोहामतापसः ॥ १३ ॥ प्रथमंतबभू 
वासावल्पप्रज्ञोविचारवान्‌ ॥ अप्राप्तपदविश्रांतिरप्रबुद्ध:श भाशयः ॥ १४ ॥ ततःक्रमेणतपसाशाखार्थ 
नियमै:क्रमेः ॥ विवेकआजगामैनंनवर्त्तुरिवभूतलम्‌ ॥ १५॥ अथेमंचितयामाससंसारामयभीरुधी: ॥ 
एकांतएवनिवसन्कदाचित्कांतमानसः ॥ १६॥ 
अर्थ--तथा अपने प्रयत्नोंसे अवश्य पुरुषार्थकों सिद्ध कढुंगा ऐसे अभिमानसेयुक्त, उदार बुद्धि, यौवन अ- 
वस्थाको अप्राप्त और उत्तम तपस्या करनेवाले उद्दालक नाम मुनि पूर्वकालमें रहतेथे ॥ १३ ॥ प्रथम तो यह मुनि, 
अल्पबुद्धि, विचारवान्‌ परमपदमें विश्रामको अप्राप्त अज्ञानी, ओर ज्ञान प्राप्त होने योग्य शुभ अन्तःकरणसहित थे 
॥ १४ ॥ उसके अनन्तर क्रमसे तपसे, और शास्त्रार्थके नियमवाले क्रमेंसि विवेक इसमें ऐसे प्राप्त हुआ जैसे भूमंडळमें 
वसंत ॥ १५ ॥ इसके पश्चात्‌ संसाररूप रोगसे भयभीत बुद्धि, और शुद्वचित्त उद्दालकने एकान्तमें निवास करते 
हुये इस वक्ष्यमाण कारणको कदाचित्‌ चिन्तन किया ॥ १६ || 
कितत्प्ापयप्रधानंस्यादय्विश्रांतौनशोच्यते ॥ यत्प्राप्यजन्मना भूयः संबंधोनोपजायते ॥ १७ ॥ कदाहंत्य 
क्तमननेपदेपरमपावने ॥ चिरंविश्रांतिमेष्यामिमेरुश्ंगइवांबुद: ॥ १८॥ कदाशममुपैष्यंतिममांत भोग 
संविदः ॥ आलोलकल्लोलरवाऊर्मयोंबुनिधाविव ॥ १९ ॥ इदंकत्वेदमप्यन्यत्करत्तव्यमितिकल्पनाम्‌ ॥ 
कदांतर्विद्सिष्यामिपद्विश्रांतयाधिया ॥ २० ॥ 
अर्थ--वह मुख्य प्राप्य वस्तु कोनसाहे जिसमें विश्राम पाकर मनुष्य पुनः नहीं शोच करता, और जिसको 
पानेसे पुनः जन्मका संबन्ध नहीं दोता ॥ १७ ॥ के वह कोनसा समय होगा कि मेरूके शिखरपर मेघके समान 
अति पवित्र तथा मनके व्यापारसे शून्य पदमें में चिरकालकेल्यि विश्राम पाऊंगा || १८॥ जैसे चंचळ कल्लोळ शब्द- 
सहित तरंग समुद्रमे शान्त होती है ऐसेही भोगोंकी तृष्णा मेरे अन्तःकरणं कब झान्त होंगी ॥ १९ ॥ इस कार्यको 
करके और अन्य कार्य यहभी कर्तव्यहै इस कल्पनाको में अन्तःकरणमें कब इसूंगा | २० || 
कदाविकल्पजालंमेनलगिष्यतिचेतसि ॥ स्थितमप्युज्झितासंगपयःपद्मदलेयथा ॥ २१॥ कदाबहल 
कल्लोलांनावापरमयाधिया ॥ परितीर्णों भविष्यामिमत्तांत्रष्णातरंगिणीम्‌ ॥ २२॥ कदेमांजागतै भतेः 
क्रियमाणामसन्मयीम्‌॥ क्रियामपहसिष्यामिबाळलीलामिवाकुलाम्‌ ॥ २३ ॥ कदाविकल्पपर्यस्तंम 
नोदोलावदोलनम्‌॥ शममेष्यतिमेशांतवातौजसइवश्रमः ॥ २४॥ 
अर्थ--जैसे कमलके दलमें स्थितभी जळ नहीं लगता ऐसे ही आभासमात्रसे स्थितभी विकल्पजाल मेरे 
चित्तमें कब नहीं संलग्न होगा ॥ २१ ॥ अति कल्लोळसहित और अविवेकसे बढी हुईं छगढष्णारूप नदीको परम 
उत्तम बुद्धिरूप नौकासे कब पार करूंगा || २२ || जगतके प्राणियोंसे क्रियमाण इस असत्य क्रियाको चंचळ बालक 
लीळाके समान में कब हसूंगा ॥ २३ ॥ हे भगवन्‌ ! विकल्पोसे विक्षि ओर दोळा (झुला ) के समान चंचळ 
(अविश्रान्त ) मेरा मन ऐसे कब शान्तिको प्राप्त होगा जैसे शान्त उन्माद रोगसहित वातरोगीका भ्रम | २४॥ 
कदोदितवपुर्भासाविह सञ्जागतीर्गतीः ॥ अंतःसंतोषमेष्यामिविराडात्मेवपूर्णधी: ॥ २५ ॥ अंतःस 
मसमाकारःसौम्यःसर्वोर्थनिस्टहः ॥ कदोपशमसेष्यामिमंथ स॒क्ताम्न॒ताब्धिवत्‌ ॥ २६॥ कदेमामचलां 
दृद्यश्रियमाशाशतात्मिकाम ॥ सवीसुषुप्तवत्पठयन्भविष्यांम्यंतराततः ॥ २७ ॥ सबाह्याभ्यंतरंसर्व. 
शांतकल्पनयाधिया ॥ पश्यंश्षिवन्मात्रमखिलंभावयिष्याम्यहंकदा ॥ २८ ॥ 











छः 


(८३६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदितं- ५१ सर्ग! 


अर्थ--आत्मस्वरूपके प्रकाशसे जगत्‌की गतिको हंसते इये अन्तःकरणमें पूण बुद्धि में ऐसे संतुष्ठ कब होऊ- 
गा जैसे ब्रह्माण्डरूप शरीरधारी विराट्‌ भगवान्‌ ॥ २५ ॥ अन्तःकरणमें सम परमात्माके साथ एकरस, शान्त, 
धर्मार्थ काम तथा अमृत ओर कोस्तुभादि सब पढाथोँमे निष्मिह में कब ऐसे शान्त होऊंगा जैसे मन्दराचळसे रहित 
क्षीरसमुद्र ॥ २६ ॥ वह कौन समय होगा कि सेकडों आशासे पूर्ण इस अचल दृश्यकी सब शोभाको कब सुपु्तके 
तुल्य अथोद सन्मात्ररूपसे देखता हुआ कब शान्त होऊंगा | २७ ॥ संपूर्ण कल्पनाओंसे शान्त बुद्धिसे बाह्य तथा 
आभ्यन्तर सब जगत्‌को चिन्मात्ररूप देखता हुआ कब उसी चिन्मात्रकी भावनासे स्थिर होऊंगा ॥ २८ ॥ 
कदोपशांतचित्तात्मचित्तामुपगतःपराम्‌॥ परमालोकमेष्यामिजात्यंधविगमादिव ॥ २९॥ कदाभ्या 
सोपलभ्येनचित्प्रकादोनचारुणा ॥ दूरादालोकयिष्यामितन्वींकालकलामिमाम्‌ ॥ ३० ॥ ईहितानीहि 
ैर्मुक्तोहेयोपादेयवर्श्ितः ॥ कदांतस्तोषमेष्यामिस्वम्रकाशपदेस्थितः ॥ ३१॥ कदाशाकौरिकीकीर्णा 
जाड्यजीणद्ददंबुजा ॥ क्षयमेष्यतिछष्णेयंकदामेदोषयामिनी ॥ ३२॥ 
अर्थ--शान्त चित्त होके चित्के साथ एकरसताको प्राप्त में परम प्रकाशको ऐसे कब प्राप्त होऊंगा जैसे कोई 
प्राणी जन्मकी अन्धताके नाशसे ॥ २९ ॥ डे भगवन्‌ ! वह कोनसा समय होगा कि अभ्याससे लभ्य उत्तम चित्प्र+ 
काशसे इस तुच्छ आयुकी शेषरूप काळकी कळाको दूरसेही देखूंगा || ३०॥ इष्ट अनिष्ट तथा देय और उपादेयसे 
वर्णित में स्वप्रकाश पदमे स्थित अन्तःकरणमें सन्तोषको कब प्राप्त होऊंगा ॥ ३१ ॥ दुष्ट आशारूप उल्लकीसे पूर्ण 
और जडतारूप दिमसे हृदय कमलको जलानेवाळी अविद्यासे जनित अन्धकारमयी यह दोष पूर्ण क्रष्णपक्षकी 
रात्रि कब शान्त होगी ॥ ३२ ॥ 
कदोपशांतमननोधरणीधरकंदरे ॥ समेष्यामिशिलासाम्यनिर्विकल्पसमाधिना ॥ ३३ ॥ कदामेमान 
मातंगःस्वाभिमानमहामदः ॥ सच््वावबोधहरिणाहतोनाशमुंपेष्यति ॥ ३४ ॥ निरंशध्यानविश्रांतेसु 
कस्यमममद्धेनि ॥ कदातार्णकरिप्यंतिकुलायंवनघूर्णिकाः ॥ ३५ ॥ कदानिःशंकमुरसिध्यानधीरधियः 
खगाः ॥ ममविश्रांतिमेष्यंतिशैलस्थाण्वचलस्थितेः ॥ ३६॥ 
अर्थ--मनके व्यापारसे शुन्य पर्वतकी कन्द्रामें निर्विकल्प समाधिसे झिलाकी समताको में कब प्राप्त होऊंगा 
॥ ३३ ॥ निज अंशभूत अभिमानकी वृत्ति जिसके महान्‌ मद प्रवाह हें ऐसा मेरा अहंकाररूप मातंग परमार्थ सन्मा- 
त्रके ज्ञानरूप सिंहसे मारा हुआ कब नाशको प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ निर्विकल्प ध्यानमें विश्रान्त ओर मोनब्रताऽल- 
म्बी मेरे शिरमे बनके पक्षी ढणका ख़ेथा कब ळगावेंगे ॥ ३५ ॥ ध्यानमें स्थिर बुद्धि तथा पर्वत वा स्थणुके समान 
अचल स्थितिवाले मेरे वक्षस्थळमें ळंबमान जटासे रचित खंथेमें पक्षी लोग कब विश्राम करेंगे ॥ २६ | 
वृष्णाकरंजजटिलांजन्मजजरगुल्मिकाम्‌॥ संसारारण्यसरसींत्यकत्वायास्याम्यहकदा ॥ ३७॥ इति 
चितापरवशोवनउद्दालको दिजः ॥ पुनः पुनस्वूपविरान्ध्यानाभ्यासंचकारह ॥ ३८॥ विषयनीयमानेठ 
चित्तेमर्कटचंचळे ॥ नसले भेसमाधानप्रतिष्ठाग्रीति दायिनीम्‌ ॥ ३९॥ कदाचिन्दाह्मसंस्पद्दीपरित्यागाद 
नंतरम्‌ ॥ तस्यागच्छत्रित्तकपिःप्रोहेगंसत्त्वसंस्थिती ॥ ४० ॥ 
अथे--दृष्णारूप कंटकित वृक्षसे जटायुक्त ओर कामादिके संचारसे अनेक जन्मरूप छता गुल्मसादित इस 
संसाररूप बनके महा तडागको त्यागकर कब में जाऊंगा ॥ ३७ ॥ इसप्रकार उस बनभें चिन्तामे परबझ उद्दालक 
ब्राह्मण पुनः २ बैठ २ कर ध्यानका अभ्यास किया ॥ ३८ ॥ मर्कटके समान चंचळ चित्तको विषय अपनी ओर 
घींचकर लेजाताथी इसकारण सन्तोषदायिनी प्रतिष्ठा समाधिभें उद्दालक ऋषिको न मिली ॥ ३९ ॥ कभी २ 
बाह्य विषयोंको त्यागकर सत्वगुण प्रधान समाधिमें स्थितिके प्रसक्त होनेपर रजोगुणसे क्षब्ध उसका चित्तूप मर्कट 
भय अरति तथा आलस्य आदि उद्वेगको प्राप्त होता था || ४० ॥ 
कदाचिदांतरान्स्पर्शान्परित्यञ्यमनःकपिः ॥ लोलत्वात्तस्यसंयातोविषरयंविषदग्धवत्‌ ॥ ४१॥ कदा 
चिइदिताकीभंतेजोदष््ांतरेमनः ॥ विषयोन्सुखतांयातंतस्यतामरसेक्षण ॥ ४२॥ आंतरांध्यतमस्त्या 
गंकत्वाविषयलंपटम्‌ ॥ तस्योडीयमनोयातिकदाचित्रस्तपक्षिवत्‌ ॥ ४३॥ बाह्यानाभ्यंतरानस्पशास्त्य 
कत्वानिद्रांचतन्मनः ॥ तमस्तेजोतिकेले भेकदाचिच्छाश्वतींस्थितिम्‌॥ ४४॥ 
अधे-ओर कदाचित समाधिके सुखोंको त्यागकर उसका मनरूप मर्कट ( वानर ) विषयकी ओर ऐसे चला 
जाता था जैसे विषसे मुत छोकान्तरमें ॥ ४१ | दे कमलनेत्र रामजी ! कदाचित्‌ हृदयाकाश ब्रह्मस्वरूपमें उदित 
सूर्यके समान ज्योति देखके उस उद्दारकका मन विषयकी ओर चला जाता था ॥ ४२ ॥ कदाचित्‌ त्र्मस्वरूप दृशी 




















[ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८३७) 


नेसे उसका मन अन्तःकरणकें अज्ञानान्धकारको त्यागकर अर्थात्‌ किंचिद शान्त करके उसी समय विषयके अनु- 
सन्धानसे विषयलंपट होके त्रस्त पक्षीके समान उडके चला जाताहै ॥ 9३ ॥ कभी २ उसका मन विषयसुख 
तथा समाधि सुखकोभी त्यागकर अज्ञान तथा आत्मज्योतिकी संधिमें लीन होके चिरकालसे अभ्यस्त निद्राहीको 
प्राप्त होता था ॥ ४४ ॥ 
इतिपर्याकुलस्यांतःसखळुध्यानशृत्तिषु ॥ दरीष्वन्वहसुग्राखुवातमम्रहवद्ुमः ॥ ४५ ॥ अतिष्ठड्यानसं 
रूढमननःसंकटेयथा ॥ दोलायितवपुस्तुच्छतृष्णातीरतरंगकेः ॥ ४६॥ अथपर्याकुलमनाविजहारसु 
निर्गिरे ॥ प्रत्यहंदिवसाधीशोमहामेराविवैककः ॥ ४७॥ समस्तभतदुष्प्रापामेकदाप्रापकंदराम्‌॥ 
संशांतसर्वसंचारांमुनिर्मोक्षदशामिव ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार भयंकर कन्द्राओंमें प्रतिदिन ध्यानमें तत्पर वह उद्दालक ध्यानकी वृत्तियोभ व्याकुळ मनके 
मध्य २ में तृष्णारूप तरंगोसे दोलायित शरीर डूबता उतराता ऐसे संकटमें स्थित था जैसे वायसे डबता हुआ तटकी 
तरंगोसें वक्ष ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ महामेरूपर इसके अनन्तर एकाकी सूर्य अमण किया करतेहे ऐसे व्याकूळ चित्त बह 
उद्दालक मुनि उस पर्वतपर अमण किया करता था ॥ ४७ ॥ एक समय श्रमण करते २ उद्दाळकने समस्त प्राणी- 
योसे दुष्प्राय ओर सब जीवोंके संचारसे शन्य एककन्द्राको ऐसे पाया जैसे कोई मुनि मोक्षकी द॒शाको ॥ ४८ ॥ 
अपर्याकुलितांवातेरप्राप्तमुगपक्षिणीम्‌॥ अदृष्ांदेवगंधर्वेःपरमाकारशभनाम्‌ ॥ ४९॥ पुष्पप्रकरसं 
छन्नांमूदशाहलकोमलम॥ ज्योतिरसाइमसंग्रोतेः कतांमरकतेरिव ॥ ५० ॥ सुन्निग्शीतलच्छायां प्रक 
टांरल्रदीपकैः ॥ खुगुप्तांवनदेवीनामंतःएरकुटीमिव ॥ ५१॥ कुलंबनाहिमालोकांनात्युष्णांनातिशीत 
लाम्‌॥ शारदस्योदिताकस्यहेमगोरींप्रभामिव ॥ ५२॥ बालालोकपरिम्लानांकोमलाइाब्दमारुताम्‌ ॥ 
जरीजटिलोपेतांबालांमालावतीमिव ॥ ५३ ॥ उपशमपद्वीमिवानुरूपांकमलजविश्रमणाययोग्यस् 
पाम्‌. ॥ कुसुमनिकरकोमलाभिरमांसरसिजकोटरकोमलांसमंतात्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठ माहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषूपरामप्रकरणे 
उद्दाठकमनोरथो नामेकपंचाश: सर्ग: ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--और पुन; अधिक वायुके संचारसेरदित मृग तथा पक्षियोंसि कदापि अम्रापत देव गन्धर्व दिसे भी अदृष्ट 
तथा ब्रह्मके समान शोभित ॥ ४९ ॥ पुष्पकं समृद्दास आच्छादत, नृतन आर हारेत घासॉसे कोमल, और च- 
्द्रकान्तमणियेसि ग्रन्थित होनेसे मानो मरकत मणियोंसे रचित ॥ ५० ॥ द्वारदेशमें सघन ओर शीतल छायासदित 
रत्रोंके दीपोसे प्रकट, ओर बनदेवियोंकी सुरक्षित अन्तःपुरकी कुटीके सदश ॥ ५१ ॥ द्वारमूमिमे फैले हुये अति 
शीतल अथौत्‌ शीत निवारणमात्रमे समर्थ प्रकाशय॒क्त, ओर शरदऋतुमें उदित सुवर्णके तुल्य सूर्य्यकी गौरवर्ण प्रभाके 
समान ॥ ६२ ॥ उदयकालके सुर्य्यके तेजसे म्लान, मन्द ओर शब्द्रहित वायसैयुक्त, छतारूप जटासहित वृक्षोसे 
समीप भागम पूर्ण, और स्वयंवरकेलिये उद्यक्त माळा छिथ राजकन्याकेसमान स्थित || ५३ ॥ कमलके कोटरकेस- 
मान कोमळ इसीसे ब्रह्माके विआमके योग्य, चारो ओरसे पुष्पके समृहांसे कोमळ और रमणीय और उपशमकी प- 
दृवीकेतुल्य सदा आश्रय करनक योग्य उप्त कन्दृराक प्राप्त हुआ ॥ ५४ || 





इत्या वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे 
उद्दालक मनोरथो नामेकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१॥ 





दिपंचाशतमः सगः ॥ ५२॥ 
उस गुहाम आसनपर स्थित, समाधिम प्रवेशा करनेका इच्छा करनवाल उद्दालकनं अपने चित्तके समझानंके 


ˆ उपाये झोचे यह विषय इस ५२ के स॒गेमें वणन किया गया ॥ 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सतांविवेशधर्मात्मागंधमादनकंदराम्‌॥ चित्र श्रमणसंप्राप्तामलिःपञ्मकुटीमिव॥१॥ 
समाधानोन्छुखतयाग्राविशान्सव्यराजत ॥ सर्गव्यापारविरतावात्मफुर्यमिवाब्जजः ॥ २॥ चकारासन 
मम्लानैःपत्रैरंतस्वगुच्छकम्‌ ॥ सरडमेघविधिईँदमं भोदामिवतत्रसः॥ ३॥ सतत्प्रस्तारयामासश्ष्ठेचारु 
मुगाजिनम्‌॥ नीलरल्नतटेमेरुस्तारासारामिवांबरम्‌॥ ४ ॥ 
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(८३८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५२ सर्गः 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-धमात्मा उद्दालकमुनिने उस गंधमादनपर्वंतकी कन्दरामे ऐसे प्रवेशा किया जैसे 
बहुत प्रसारके अमणसे ( खोजनेसे ) प्राप्त कमळकी कुटीमें अमर ॥ १ ॥ समाधिकी ओर उन्मुखतासे प्रवेश करते 
इये वह ऐसे शोभित हुआ जैसे सृष्टिके व्यापारसे विरक्त ब्रह्माजी सत्यलोकमें अपराजित नाम पुरीम ॥२॥ नूतन पत्र से 
कोमळ, और निजशरीररूप गुच्छेसहित आसनको इसप्रकार बांधा जैसे इन्द्र मेचको वृन्दम ॥३॥ उस आसतपर अपने 
कांखमें स्थित म्ृगचर्मको ऐसे फेलाया जैसे मेरू अपने रत्रमय तटपर तारारूप बहुमूल्य रत्यक्त आकाशको ॥ ४ ॥ 
सतत्रोपाविशद्ठत्तीश्चेतसस्त नुतांमयन्‌॥ अतःद्युद्धवपुःश्ंगेश्‍ष्यमरूकडवांबुदः ॥ ५॥ बुद्धवत्सुद्ृढेब 
दप्मासनउदङ्सुखः ॥ पाष्णिभ्यांद्षणौ धृत्वाचकारन्राह्ममंजलिम्‌ ॥ ६॥ वासनाभ्यःसमादृत्यमनो 
मृगमुपप्नुतम्‌ ॥ निर्विकल्पसमाध्यर्थचकारेमांविचारणाम्‌॥ ७॥ अयिखूखंमनःकोर्थस्तवसंसारश्ति 
भिः ॥ धीमंतोननिषेवंतेपर्यतेडःखदांक्रियाम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ--वहांपर जड विषयोंके त्यागसे अपने चित्तकी वृत्तियोंको सूक्ष्म करते हुये अन्तःकरणमें शुद्धशरीर, 
ऐसे स्थितहुआ जैसे वृष्टिकरके पर्वतपरमूक मेघ ॥ ५ ॥ उत्तरमें मुखकरके प्रबुद्ध कपिलादिके समान पद्मासन बांधके 
ओर एणियोंसे वृषणों ( अण्डकोशों ) को दबाकर ब्रह्मादि गुरूपरंपरासे प्राप्त प्रणामकी अंजलि रचा ॥६॥ विषयोंकी 
ओर दोडते हुये मनरूप मुगको वासनाओंसे निवृत्त करके निर्विकल्प समाधिके अर्थ यह विचार किया ॥ ७ ॥ कि हे 
मूखैमन ! तुमको संसारकी वृत्तियॉसे कया करनाहे क्योंकि बुद्धिमानजन अन्तमें दुःखदायी क्रियाको नहीं करते || ८ ॥ 
अनुधावतियो भोगांस्त्यक्त्वाशमरसायनम्‌ ॥ संत्यञ्यमंदारवनंसयातिविषजंगलम्‌॥ ९ ॥ यदियासि 
महीरंधंत्रह्मलोकमथापिवा ॥ तन्ननिर्वाणमायासिविनोपरमनाम्ृतम्‌॥ १० ॥ आशादातावपुणेत्वेत्वमे 
वंसर्वदुःखदमू ॥ त्यजञ्ययाहिपरश्रेयःपरमेकांतसुंदरम्‌॥ ११ ॥ इमाविचित्राःकलनाभावा भावमयात्मि 
काः ॥ इुःखयिवतवोग्रायनसुखायकदाचन ॥ १२॥ 
अथ--जो शान्तिरूप रसायन ( अमृत ) को त्यागकर विषयभोगोकी ओर दौडतांहे वह कल्पवृक्षके बनको 
त्यागकर मानो विषके जंगळभें जाताहै || ९ ॥ हे मन ! यदि तुम पातालमें जाओ वा त्रह्मलेकमें जाओ परन्तु शांतिरूप 
अम्ृतके बिना निर्वाण अर्थात्‌ नित्य निरतिशय आनन्दमे विश्राम नहीं होता | १० ॥ हे मन ! तुम सैकडों आशा- 
आसे अपूर्ण होनेपर सबको दुःखदायी होओगे, इसलिये भोगोंकी आशाओंको त्यागकर दुःखराहित निरतिशय आ- 
नन्द्रूप दोनेसे एकान्त सुन्दर परमश्रेय मोक्षको प्राप्त होओ ॥ ११ ॥ इष्टकी सम्पत्ति ओर अनिष्टके निवारणसे 
पूर्ण ये चित्र विचित्र विषय तुमारे उग्र दुःखद्दीके लिये ढे न कि कदाचित्‌ मुखके अर्थ ॥ १२॥ 
शब्दादिकाभिरेताभिःकिंसूर्खहतटत्तिभिः ॥ श्रमस्यविरतेव्यर्थमेवेमंइकिकायथा ॥ १३ ॥ मनोमंइकि 
केव्यर्थमियंतंकालमंघया ॥ भ्रमंत्याभुवनंक्षिप्रंकिसमासादितंत्वया ॥ १४ ॥ यस्मात्किचिदवाप्रोषिय 
स्मिन्वहसिनिईतिम ॥ तस्मिश्चेतः शमेमूर्खनानुब्नासिकिंपदम्‌ ॥ १५ ॥ आगत्यश्रोत्रतांमूर्सव्यर्थो 
त्थानोपद्रहिताम्‌॥ धियाशब्दानुसारिण्यामृगवन्माक्षयंत्रज ॥ १६॥ 
अर्थ-हे मुखमन ! जैसे मेडकी मेघम अमण करती हे ऐसेही नष्टवृत्ति इन शब्दादिकी वृत्तियामे तुम व्यथ 
निरन्तर क्यों श्रमण करते हो॥ १३ ॥ हे मनरूप ! मण्डूकिके ( मेडकी ) इतने काळतक व्यर्थ सब जगदमें भ्रमण 
करती हुई तूने क्या पाया १॥ १४॥ दे मन ! निससे तूं कुछ अर्थाद्‌ मन बाणीका अविषय विदेह केवल्यरूप सु- 
को प्राप्त करतांहै ओर जिसमें जीवन्मुक्तिकें सखको पाताहे हे मूर्ख चित्त ! उस सब वृत्तियोंकें परमरूप समा- 
धिके सुखके लिये उद्योग क्यो नहीं करता ॥ १५॥ हे मुखेचित्त ! व्यर्थ बद्दिमुंखतारूप उत्थानसे वृद्धिको प्राप्त ओ- 
श्रइन्द्रियकें साथ अमेदरूपताको प्राप्त होके शब्दके अनुसारिणी बुद्धिसे छुब्धकके गीत वा घंटाके शब्दसे प्ृगके 
समान क्षयको न प्राप्तहों ॥ १६॥ 
त्वक्तामागत्यडुः खायस्पर्रोन्मुखतयाधिया ॥ सूर्खमाबद्धतामेहिगजीछुऽ्धग्ेंद्रवत्‌ ॥ १७॥ रसनाभा 
वमागत्यग द्वॅनांधइरंधसाम्‌ ॥ मानाझामेहिबडिरापिंडीळंपटमत्स्यवत्‌ ॥ १८॥ चाक्षुषींगत्तिमाश्चित्य 
प्रभारूपचयोन्सुखी ॥ मागच्छदग्धतांसुग्धकांतिछव्धपतंगवत्‌ ॥ १९॥ घ्राणमार्गसुपाश्रित्यशरीरां 
भोजकोटरे ॥ गंधोन्सुखतयाबंधंमात्वंसंश्रयभुंगवत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थे मूर्ख चित्त ! बाह्यस्पशेकी ओर उन्मुख बुद्धिसे त्वग्इन्द्रियताको प्राप्त होकर अर्थात्‌ त्वगिन्द्रियसे 
अभिन्न होकर हाबिनीके लोमसे गजेंद्रके तुल्य छोभसे बंधनमें न प्राप्त हो ॥ १७ ॥ ऐसेही दुष्ट अन्नोंके लोभसे रसना 
दृशाको प्राप्त होकर बंशीमे छंगे हुये पिशानके पिंडमें रूंपट मीनके समान नाशको न प्राप्त हो ॥ १८ ॥ इसी प्रकार 

















|: सर्गः उपशामप्रकरणम्‌। (८३९) 


नानाप्रकारके रूपकी ओर दौडती हुई नेत्र वृत्तिको प्राप्त होकर रूपके लोभी पतंगके सदृश भस्म मत हो जाओ 
॥ १९ ॥ हे मुखे चित्त ! गन्धकी ओर उन्मुख शरीररूप कमळके कोटरमें नासिका रूपताको प्राप्त होकर भृंगके 
समान बन्धनम मत आओ ॥ २० || 
कुरंगालिपतंगे भमीनास्त्वेकैकशोहताः ॥ सर्वैयक्तैनस्थैस्त॒व्याप्तस्याज्ञकुतःसुखम्‌ ॥ २१॥ हेचित्तवा 
सनाजालंबंधाय भवतो हितम ॥ स्वात्मनः सहजःफेनस्ततःकुरुमिणायथा ॥ २२ ॥ झरदश्रवदागत्यञचु 
ऱ्ित्यक्तभवामयाम्‌ ॥ यदिशाम्यसिनिर्खळंतद्नंतोजयस्तव ॥ २३ ॥ क्षयोदयदशाधात्रीपर्यतपरितापि 
नीम्‌॥ जानन्नपिजगत्खश्टिनत्यक्ष्यसिविनंक्ष्यसि ॥ २४ ॥ 
अर्थ--द्वे अज्ञ मन ! उग, अमर, पतंग, दांथी ओर मत्स्य ये सब एक एक इन्द्रियोंके अनर्थसे युक्त होनेपर 
मारे गये ओर जो मिले हुये पांचों इन्द्रियोंके अनथोँसे युक्त उसको सख कदां ? ॥ २१ ॥ हे चित्त ! जैसे दुष्ट ककमि 
मकरी अपने स्वाभाविक फेनका लार अपने बंधनकेही लिये विस्तारित करतीहे ऐसेदी तुमने यह बासनाका जाळ 
अपने बंधनकेंही अर्थ रचांदे ॥ २२ ॥ संसारके जन्ममरणादि रोगसे शून्य झुद्विको कर्म उपासना आदिके द्वारा 
शरव कालके मेघके समान प्राप्त दोके यद़ि अ्रवणादिके परिपाकसे ज्ञानोदयसे मूल अज्ञानके साथ शान्त हो तो तु" 
झारा अनन्त जयंहे | २३ | हे चिन्त | जन्म, मरण, बाल्य योवनादि तथा दारिद्रचादि दशाओंको धारण कर- 
नेवाळे, और मरणके उत्तरभी नरक स्थावर आदि गतिरूप तापको देनेहारी इस जगतकी प्रवृत्तिको जानते इये भी 
तुम नहीं त्यागते किंतु इसमें लीन होके नष्ट होते हो ॥ २४ ॥ 
करोम्यथकिमर्थवातंवेतदनुशासनम्‌॥ विचारणवतः पुंसश्वित्तमस्तिहिनानघ ॥ ॥ २५ ॥ यावदज्ञान 
घनतातावत्प्रधनचित्तता ॥ यावत्प्राइडजलदतातावन्नीहार भूरिता ॥ २६॥ यावदज्ञानतनुतातावच्चि 
त्तस्यतानवम्‌ ॥ ग्राशट्परिक्षयोयावत्तावन्नीहारसंक्षयः ॥२७॥ यावत्तानवमायातंशुद्धंचित्तविचारतः ॥ 
तावत्त तषी णमेवाहंमन्येशारदमेधवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अथवा हित शुन्य तुम हो इसलिये तुमको यह द्वितोपदेश व्यर्थ दै क्योंकि विचारवान्‌ पुरुपकों चि- 
त्तका उंच्छेदृद्दी करना चाहिये | २५ ॥ जबतक अज्ञानकी अधिकता रहती हे तभीतक चित्तकीभी अधिकता 
ऐसे रहती दे जैसे जबतक वर्षाऋतुमें मेचकी अधिकताहे तबतक नीहारकी अधिकता || २६ ॥ ओर जबतक अज्ञाकी 
न्यूनतांहे तबतक चित्तकी न्यूनता रहती हे क्योंकि वर्षाऋतुका जितना वर्षाका क्षय उतनादी नीहारका संक्षय ॥२७॥ 
जितना विचारद्वार बासनाके क्षयसे चित्त शुद्धताको प्राप्त होताहे उतनाद्दी शरत्कालके मेघके समान उस चित्तको 
में क्षीणद्दी मानताहूं ॥ २८ ॥ 
अनुशासनमेतद्यदसतोनश्यतोथवा ॥ क्रियतेतन्न भोवारिपवनाहननैःसमम_॥ २९ ॥ तस्मात्संक्षीयमा 
णत्वात्त्यजामित्वामसन्मयम्‌ ॥ मौरख्यपरममेवाहः परित्याज्या नुशासनम.॥ ३० ॥ निर्विकल्पोस्मिचि 
हीपोनिरहंकारवासनः ॥ त्वयाहंकारबीजेननसंबद्धोस्म्यसन्मय ॥ ३१ ॥ अयंसोहमि तिव्यर्थडुददषिरव 
लंबिता ॥ त्वयामूडविनाशायशंकाविषविषूचिका ॥ ३२॥ 
अर्थ--अविवेकीका असत्‌ चित्त और विवेकीका नष्ट होता हुआ चित्त इन दोनोंको उपदेश तथा आकाश जल 
और वायुके ताडन समानंदे अर्थात्‌ निरर्थके क्योंकि अविवेकीका तो सुघरेगा नही और विवेकीका नष्ट 
होजायगा ॥ २९ || इसवास्ते संक्षीयमाण होनेसे असन्मय तुमको मैं त्यागताहुं क्योंकि त्यागके योग्य जो है उसको 
उपदेश देना परम मुर्खता कही गई है ॥ ३० ॥ में चितरूप दीपक विकल्प अहंकार और वासनारहितहुँ, हे अस- 
त्यरूप चित्त अहंकारके बीजभूत तुमसे मेरा कुछ संबंध नहीं है ॥ ३१ ॥ यह शरीर आदि वह आत्मा में हुं इस 
दुष्टदृष्टिको तुमने विषप्रेरित मिथ्या विषूचिकाके समान मूढ़ जनोंके नाशार्थही अवलंबित कियांहे ॥ २२ || 
अनंतस्यात्मतत्त्वस्यतन्वीतिमनसिस्थितिः ॥ नसंभवतिबिल्वांतवीसितादंतिनोयेथा ॥ ३३ ॥ महा 
श्रश्रीवगंभीरादःखदावासनाश्रिता ॥ त्वंयेषाबतचित्तेतिनैनामनुसराम्यहम्‌ ॥ ३४॥ कःकिलायंसुधा 
मोहोबालस्येवाविचारिणः ॥ अयंसोहमितिभ्रांतिस्त्वहंतापरिकल्पिता ॥ ३५ ॥ पादांगुष्ठाच्छिरोया 
वत्कणशःप्रविचारितम्‌ ॥ नलव्धोसावहनामकःस्यादहमितिस्थितः ॥३६॥ र 
अर्थ--अनन्त आत्मतत्वकी परिच्छिन्न स्थिति मनमें ऐसे नहीं सम्भव होती जैसे बिल्वके फलके भीतर हांथी 
तथा हथिनीकी ॥ ३३ ॥ हे चित्त! कामक्रोधादिरूप पिशाचोंके स्थानभूत महा पुरानी गडदीके तुल्य, आति दुःख- 
दायिनी इस वासनाको तुमने अपना आश्रय बनायाहै ओर में अब इसका अनुगामी नहीं बनता किन्तु तुम इसके 
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अनुगामीद्दों इसलिये तुमकोभी त्यागताइं ॥३०॥ ओर यह देइ, वह आत्मा मेंदु, यह मिथ्या रान्ति जो तुमने अहंतासे 
कल्पित कियाहे वह विचार शुन्य बालककंसमान महामोहहै, इससे मरा कया सम्बन्धहं है अथात्‌ कुछ नहीं ॥ ३५॥ 
पादके अंगूठेसे लेके कण २ मेंने विचाराहे परन्तु इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं हे जो अहंपदके योग्य स्थितहो ॥३६॥ 
भरितारोषदिछँजंयत्स्यामेकंजगत्रये ॥ संवेदनमसंवेद्यंसवत्रविगतात्मकम्‌ ॥ ३७॥ हृञ्यतेयस्यनेयत्ता 
ननामपरिकल्पना ॥ नेकतानान्यतेवेहनमहत्तानचाणुता ॥ ३८॥ वेदतच्वांस्वसंवेद्यमाततंदुःखकार 
णम्‌॥ विवेकजेनबोधेनतदिदंहन्यसेमया ॥ ३९ ॥ इदंमांसमिदंरक्तमिमान्यस्थोनिदेहके ॥ इमेतेश्वा 
समरुतःकोसावहमितिस्थितः ॥ ४० ॥ 
अथ--सम्पूण दिशाआका पूण करनवाला, तोनांळोकमं एक ओर क्रमसे ज्ञय देशकाल तथा वस्तुकृत अव- 
स्थाके परिच्छेदसे शुन्य इसी रीतिसे सबप्रकारके स्वरूपसे श्रून्य जो केवल ज्ञानमात्रे वह मेह ॥ ३७ ॥ जिसका 
परिच्छिन्नरूप नामकी पारेकल्पना, एकता, अन्यता, महत्ता, तथा अणुता नहीं हे बह संवेदनरूप मेंहुं ॥ ३८ ॥ ज्ञा- 
नस्वरूप मेंहँ इसोसे साक्षारूपसे संवेद्य ओर दुःखके कारण चित्त रूप तमको मैं देखता हुं ओर इसो कारण विवे- 
कजानित बोधसे मैं तुमको मारताहुं ॥ ३९ ॥ यह मांस यह देह ये हड्डयां, ओर ये प्राणक वायुद्द इस देहम अई- 
रूपसे कौन स्थितै ॥ 9० ॥ 
स्पंदोहिवातशक्तीनामवबोधोमहाचितः ॥ जरामृतिश्वकायेस्मिन्कोसावहमितिस्थितः ॥ ४१॥ मास 
मन्यदस्रक्‍चान्यदस्थीन्यन्यानिचित्तहे ॥ बोधोन्यस्पंदनचान्यत्कोसावद्मितिस्थितः ॥ ४२॥ इदं \ 
च्राणमियंजिद्वात्वगियंश्रवणेइमे ॥ इदंचक्षरसौस्पर्शःकोसावहमितिस्थितः ॥ ४३ ॥ यथाभूततयाना | 
हंमनोनत्वंनवासना ॥ आत्माश॒ दचिदाभासःकेवलोयंविज भते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-इस शरीरमें जो संचतन शक्तिहे वह तो प्राणोंकी दे, ज्ञान मदाचितकाहे, ओर वृद्धावस्था तथा मर- 
णादि अवस्था इस शरीरमें हे इसमें अहरूपसे कोन स्थिते ॥ ४१ ॥ मांस, रूघिर, हडियां, ज्ञान, ओर संचलन” 
शील इन्द्रिया सब अहंपदसे भिन्नहें तो अहंरूपसे कोन स्थितेहे ॥ ४२ ॥ यह नासिका, यह जिव्हा, यह त्वक्‌ ये 
दोनो कान यह नेत्र, और यह स्पर्श है इनमें अहंरूपसे कोन स्थितहै || ४३ ॥ यथार्थ विचार करनेसे मन अहं नहीं 
है, ओर हे चित्त ! न तुम और न वासना अहे हे किंतु चिन्मात्र प्रकाश यह आत्मा अहं ( में ) रूपसे प्रकाशित 
होरहाहे ॥ ४9 ॥ 
अहमेवेहसर्वश्रनाहंकिचि दपीहवा ॥ इत्येवसन्मयी दृ्टिनेतरो विद्यतेक्रमः ॥ ४५ ॥ चिरमज्ञानधूत्तेन | 
पोथितोस्मित्वहंतया ॥ इरकेणदमेनाटव्यांलब्येनपञ्चपोतकः ॥ ४६ ॥ दिष्टयेदानापरिज्ञातोमयैवाज्ञान 
तस्करः ॥ पुनर्नसंश्रयाम्येनस्वरूपार्थापहारिणम्‌॥ ४७ ॥ निड: खोडः खयोग्यस्यनाहंतस्यनचपम ॥ 
कश्चिद्भवतिशेलस्यतत्स्थएवयथांबुदः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--आरोपदृष्टिसे सब कुछ में ही इं, और अपवाद दृष्टिसे में कुछ नहीं हुं यही सत्यदष्टिहे ओर देहमा- 
रमे परिच्छिन्न अददेभावरूप अन्य अहंका क्रम नहीं हे ॥ ४५ ॥ इस अज्ञानरूप धूतसे चिरकालसे मे एस कलारत हूँ 
जैसे बनमें मिळे हुये प्रचण्ड वृक ( भेडिये ) से पशुका लघुबालक ॥ ४६ ॥ वह सोभाग्यहे कि इससमय इस अ~ 
ज्ञानरूप चरका मंन जानलिया, ओर अब परमार्थ आत्मारूप धनके चोरानेवाला इसका आश्रय म॑ नहीं करूगा 
॥ ४७॥ दुःखरहित में उस दुःखके योग्यका कुछ नहीं ई और न यह मेरा कुछ इसप्रकार नहीं इ, जेसे पवतपर 
स्थित मेघ पर्वतका कुछ नहीं है || ४८ ॥ 
भूल्वात्वहमिदंवन्मिवेशितिष्ठामियामिच ॥ आत्मावलोकनेनाहमनहंकारतांगतः ॥ ४९ ॥ नूनमंवाह 
मेवैतेमन्येज्ञाश्वक्षरादय: ॥ यांत॒तिष्टंतुवादेहेममेतेदुनकिचन ॥ ५० ॥ कष्टंकोयमहंनामकर्थकेनापक 
ल्पितः ॥ जगद्बालकवेतालस्तालोत्तालादुलाङृतिः ॥ ५१॥ एतावंतंचिरंकालंव्यर्थमाळुठितो$वटे ॥ 
तणोन्सुक्तेडरद्दीहारिणोयथा ॥ ५२ ॥ 
किन्त नटकेसमान अइकारखूप होके यह तुमको उपदेश आदिका बचन कहताहु, ओर चक्ष आदि 
इन्द्रियोंका वा शरीरका रूप धारण करके मं जानताहु, स्थित हु, ऑर आता जाता इं, क्याकि आत्माक दृशनस 
में अहंकारका विषय नहीं हुं॥ ४९ ॥ और यह निश्रयै नेत्रादि इन्द्रियं ( इन्द्रियोंको ज्ञानदाता ) में ही हुँ, और 
यदि मेरेसे भिन्न ये कुछैं तो अज्ञ ( जड ) होके देहमें स्थित रहें वा जांय मेरे तो ये कोई नहीं हे ॥ ५० ॥ यह 





















तु सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८४१) 


खेदकी बातहे यह अहं नाम कौनदै कैसे और किससे कल्पितंहे, यह तो जगतरूप बालकका वेताळ ताले ऊंचा 
तथा दीघे आकारवाळादे ॥ ५१ | व्यर्थ इतने काळतक गर्तं ( गढे ) रूप इसमें में ऐसे लोटता रहा जेसे दणसे 
राहित दुष्टपर्वतपर हारेण || 4२ || 
स्वार्थमालोकनेचक्षुर्यदितून्सुखतांगतम्‌ ॥ तदहंनामकोसौस्याद्योस्मिन्दःखेनमोहितः ॥ ५३ ॥ स्पर्श 
नायनिजेतत्त्वेयदिजातात्वगुन्सुखी ॥ तत्कोयंस्यादहंनामकृपिशाचडवोदितः ॥ ५४॥ रसेष्वभिनिषः 
ण्णेस्मिन्स्वक्रमेरसनेंद्रिये ॥ अहंमृष्ट भुगित्येषकुतस्त्य: कुत्सितो भ्रमः ॥ ५५ ॥ शब्दशक्तिगतेश्रोत्रेवरा 
केस्वार्थपीडिते ॥ तदहंकारडुःखस्यनिर्बाजस्यकआगमः ॥ ५६॥ 
अथे-यांदि नेत्र अपने विषयरूपमात्र देखनेमे तत्परंहे तो अहंरूप कौनहै जो दुःखसे इसमें मोहितहै ॥ ५३ ॥ 
यदि त्वगूइन्द्रिय अपने विषय स्पशनमातन्रमें उन्मुखदे तो दुष्ट पिशाचके तुल्य उदयको प्राप्त अहंरूपसे इसमें कौन 
स्थितेढे ॥ ५४ ॥ ओर रसना ( जिव्हा ) इन्द्रिय जब केवळ रसमात्र साक्षात्कार करनेमें स्थितहै तब में स्वादिष्ट 
पदार्थौका भोगनेवालाहुं यह निन्दित भ्रम कद्दांसे आया ॥ ५५ ॥ श्रवणकी दष्णासे पीडित दीनकर्ण इन्द्रियमें शब्द 
ग्रदणकी शक्ति रहनेपर मूळरहित अहंकार दुःखका प्रसंग क्या ॥ ५६॥ 
आत्मंभरित्वेननिजेघाणेस्वंगंधमागते ॥ अहंघ्रातेतियोमातातंचौरंनेववेड्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ मृगतृष्णाक 
मेगिषाभावनाव्यर्थ भाविनी ॥ भावस्तस्यामसतत्यायांयःसोयमितिसंभ्रमः ॥ ५८॥ वासनाहीनमप्ये 
तचचक्षुरादीद्रियेः स्वतः ॥ प्रवत्ततेबद्िःस्वार्थेवासनानात्रकारणम्‌ ॥ ५९ ॥ वासनारहितंकर्मक्रियतेननु 
चित्तहे ॥ केवलंनानुभयंतेसुखदःखदशोग्रगा: ॥ ६० ॥ 
अर्थ--अपनेही उद्र पोषणमात्रमे लोभी ( केबल गंधमात्रका लोभी ) नासिका इन्द्रियके अपने विषय गं- 
धमात्रमें आनेपर मैं घ्राता ( सूंघनेवाला ) इं इस अभिमान करनेवाले चोरको में नहीं जानता ॥ ५७ | इसप्रकार 
इन्द्रियादिमे जो अहंताकी कल्पनांहे वह मृगदष्णाकेतुल्य मिथ्याहे, और उस कल्पनाके मिथ्या होनेपर यह देह तथा 
वह इन्द्रियादि में हुं यह भावना आञन्तिमात्रहै इसलिये देदादिमें अद्दंभाव त्याज्यहै ॥ ५८ ॥ हे चित्त! यह शरीर 
अपने जीवन हेतु स्वार्थमें वासनासे हीनभी चक्ष्‌ ( नेत्र ) आदि इन्द्रियोंके साथ प्रवृत्त होना ऐसे दे जैसे दाम 
व्याळ और कट आदिका, इसलिये इस शरीरके व्यापारम वासना नहीं कारणहे ॥ ५९ ॥ हे चित्त! वासनाराहित 
जो कर्म कियाजातांहे उसमें तत्कालके भोगाभाससे में दुःखी हुं ऐसा अभिमान नहीं होता, और भावी सुखदुःखकी 
दृष्टिका तो अनुभवही नहीं होता, यद वासनाके त्यागमें गुणहे || ६० ॥ 
तस्मानमर्खाणीद्रियाणित्यक्त्वांतर्वासनांनिजाम_ ॥ कुरुध्वंकर्महेसर्वनदःखंसमवाप्स्यथ ॥ ६१ ॥ भव 
द्विरेवडःखायवासनावासितामुधा ॥ बालैःपंककीडनकंविनारोनेवखिन्रता ॥ ६२॥ वासनाद्याहशःस 
वाव्यतिरिक्तास्तुनात्मनः ॥ जलादिवतरंगाद्याज्ञस्यैवान्यस्यनानघ ॥ ६३॥ वरष्णयेवविनष्टाःस्थव्यर्थ 
मिंद्रियबालकाः ॥ कोराकारकुकमयस्तंठुनेवस्वयं श्वा ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--इसलिये दे मूर्ख इन्द्रियो ! तुम अपनी वासनाको त्यागकें कर्म करो तो हे सव इन्द्रिय तुम दुःख 
नहीं पावोगे ॥ ६१ ॥ जैसे बाळक प्रथम म्रत्तिकाके खिलोने बनाते हें पश्चात्‌ उनके विनाशसे आपही दुःखी होते हें 
ऐसेही तुम लोगोंने बिषयके उपार्णनमें तथा उनके नाइमें केवळ दुःखकेददीलिये आत्मामं वासनाकी कल्पना की है 
॥ ६२ ॥ हे पापरहित शुद्धचित्त ! ज्ञानीके अर्थे सब वासना आदिकी दृष्टि आत्मासे भिन्न नही हे ॥ ६३ ॥ जैसे 
कोशकार कमि ( मकरी ) अपनेहीसे उत्पन्न किये सूत्रसे नष्ट होतांढे ऐसेही हे इन्द्रियरूप बाळक ! तुम अपनेही 
रचित ठष्णासे वयर्थ नष्ट हुये हो ॥ ६४ ॥ 
वृष्णयैवेहळ्ठथजरामरणसंकटे ॥ अमदृष्टयेवशिखरिपथिकाः शश्र भ्रमिषु ॥ ६५॥ वासनैवेह भवतां 
हेतरेकत्रबंधने ॥ रजुः शून्याशयप्रोतासुक्तानामाततायथा ॥ ६६॥ कल्पनामात्रकलितासत्यैषाहिनव 
स्तुतः ॥ असंकल्पनमात्रेणदात्रेणेवविछ्यते ॥ ६७ ॥ एषाहि भवतामेवविमोहायक्षयायच ॥ वातलेखे 
वदीपानांस्फुरतामपितेजसाम्‌॥ ६८ ॥ हे चित्तसवेद्रियकोशतस्मातसवेंदियैरेक्यसुपेत्यनूनम्‌ ॥ आलो 
क्यचात्मानमसत्स्वरूप॑निवीणमेवामलबोधमास्व ॥ ६९ ॥ विषयविपविषूचिकामनंतांनिपुणमहंस्थि 
तिवासनामपास्य ॥ अभिमतपरिहारमंत्रयुक्तया भववि भवो भगवान्भियाम भूमिः ॥ ७० ॥ 
इत्याषे वासिष्ठ माहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशामप्रकरणे 
उद्दालकविचारो नाम हिपंचाराः सर्गः ॥ ५२॥ 
१०६ 























छः ८४२) थोगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५३ सर्गः 
अर्थ-हे इन्द्रियगण ! तुम लोग इस संसाररूप शिळा और कंटकमयी भूमिपर नीचे पडे इये ऐसे लोटरदे 
हो जैसे मा्गगामी ( बटोही ) पर्वतके शिखरपर चलते हुये पित्तके कारण त्रमणशील दृष्टिसे नीचे गिरके लोटते हे 
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॥ ६८ ॥ तुम लोगोके बंधनमें वासना ऐसे कारण है जैसे मोतियोंके छिद्रित आशय ( स्थान ) में गुंथी हुईं रज्जू 
(रस्सी )॥ ६६ ॥ यह वासना आंतिमात्रसे रचिते न कि यथार्थमें इसलिये असंकल्पमा त्र झतरसे काटी जाती है 
॥ ६७ ॥ यह वासना तुम लोगोंके अज्ञान तथा क्षयकेलिये इसप्रकारहै जैसे वायुकी लेखा दीपेंके तथा उल्का और 
विदत्‌ आदिके नाशकेलिये है ॥ ६८ ॥ हे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आधारभूत चित्त ! तुम उक्त कारणोसे सब इन्द्रियोंके 
साथ निश्रयरूपसे एकताको प्राप्त होके, और अपने स्वरूपको असत्‌ निश्चय करके अपने स्वरूपके साक्षी निमेळ बो- 
धमात्र दोके स्थित रहो अर्थात्‌ पुन: चित्त रूपताको न ग्रहण करों ॥ ६९ ॥ हे चित्त ! सम्पूर्ण शास्त्रे वेत्ताओंको 
अभिमत द्वैतके पारेहाररूप मन्त्रकी युक्तिसे असंख्य दुःखदायिनी अहकारकी वासनामयी जो विषयसम्बन्धी विष 
( अज्ञान ) प्रेरित विषुचिका ( महामारी ) है उसको कुदालतापूर्वक त्यागकर संसाररहित होके जन्ममरणके अविषय 
तुम पूणीनंद आत्मस्वरूप होजाओ || ७० || 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
उद्दालकविचारो नाम द्विपंचाश: सर्गः ॥ ८२ ॥ 





त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
वासना तथा अहँकारसे आत्माकी निर्ढिप्तता, शरीर और मनके साथ वेर इत्यादि विषय इस ५३ के समैमें 
निरूपण किया गयादे || 
॥ उद्दालकउवाच ॥ अपारपर्यंतवपुःपरमाण्वणुरेवच ॥ चिदचेत्यातदाक्रांतीनशक्तावासनादयः | १॥ 
मनःशेसुष्यहंकार प्रतिबिबैजेडेंद्रिये: ॥ वासनावितताशून्यावेतालत्रासनोद्यताः ॥ २ ॥ तत्कतेभ्यो 
विचारेभ्योऽनुभृतेभ्योपिभूरिशः ॥ भयोप्यनुभवत्यंतरहंहिचिदलेपिका ॥ ३ ॥ स्वडुर्भावोपरचितांदे 
हस्संसारसंस्थितिम्‌ ॥ ग़ह्नात्वथत्यजतवाप्यहंहिचिदलेपिका ॥ ४ ॥ 
अर्थ--उद्दाळक बोळे-परिछित्न परिमाणयुक्त तथा स्थूळ तिलके तेलादि पुष्प आदिसे वासित दोते दें. और 
एथिवी आदि कस्तुरी आदिसे वासित होते हें परन्तु सब ओरसे अपार अर्थात्‌ अवधिरदित शरीरवाली, तथा विषय- 
शून्य चितके किंचितभी स्पा करनेमें वासना आदि समर्थ नहीं है ॥ १ ॥ और चित्‌ प्रतिबिम्बित जड इन्द्रियोंसे 
बुद्धि तथा अहंकारमे वेतालके सह त्रासके अर्थ विस्तारित जो सुक्ष्म वासनाहैं उनकों मन अनुभव करतांहे ॥ २ | 
ओर जाग्रत्‌ अवस्थामे मनसे रचित अनेक विषयोके विचारोंसे तथा अनुभव किये इये विषयोसेभी स्वममे पुनः 
नाडियोंके छिद्रोके अन्तर्गत वासनामय विषयोंको अनुभव करताहै और में चितस्वरूप निर्लिप्त ई ॥ ३॥ और यह 
जो स्थूळ शरीरहै वह अपनी दृष्ट चेष्टाओंसे रचित इस संसारकी स्थितिको ग्रहण करे वा त्यागे परन्तु में चित 
इसके बंधसे निलिप्त हुं ॥ 9 ॥ 
चितोनजन्ममरणेसर्वगायाश्चित:ःकिल ॥ किनामम्रियतेजंठमीर्यतेकेनवापिकिम ॥ ५॥ चितोनजीवि 
तेनार्थःस्ीत्मासर्वजीवितम्‌॥ किप्राप्स्यतिकदात्मैषाप्रायतायदिजीवितम_॥ ६॥ जीव्यतेम्रियतेचेति 
कुविकल्पकमालिनी ॥ कलनामनसामेवनात्मनोविमलात्मनः ॥ ७॥ योहं भावतां प्राप्तो भावा भाविः 
सग्हाते ॥ आत्मनोनास्त्यहं भावो भावाभावाःकुतोस्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--चितके जन्ममरण नहीं हें क्योंकि सवेव्यापी निराकार चित॒का कौनसा पदार्थ मरसकतांहे और जीव 
किससे मारा जासकताहै ओर उसका क्या मारा जासकतांहे ॥ ५ ॥ और चितको जीवनसे भी कुछ प्रयोजनही है 
क्योंकि सर्वात्मा चितही सबका जीवनंहे और जब सम्पूर्ण देशकाळ बस्तुमें चित्स्वरूपदी विस्तृतद्वै तो उसको जी- 
वनसे किससमय क्या अभिलपित पदार्थ ढे ? ॥ ६ || यह मरताहै यह जीताहे इत्यादि कुविकल्पनामयी कल्पना म- 
नकी है न कि निर्मळ आत्माकी ॥ ७ ॥ जो देहादिमें अहंभावनाको प्राप्तदे वही जन्ममरणसे ग्रहीत होतादे और आ- 
त्मामें देह आदिम अहंभावना तो है ही नहीं इसलिये इसके जन्ममरण कहां ? ॥ ८ ॥ 
अहंभावोसुधामोहोमनश्र्वसृगतृष्णिका ॥ जड:पदार्थसं भारःकस्याइंकार भावना ॥ ९ ॥ रक्तमासमयो 
देहोमनोनष्टॅविचारणात्‌ ॥ जडाश्वित्तादयःसर्वेकुतोई भावभावना ॥ १० ॥ आत्मंभरितयानित्यमिद्रि 
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याणिस्थितान्यलम्‌ ॥ पदार्थाश्वपदार्थ त्वेकुतोई भावभावना ॥ ११ ॥ गुणायुणाथेंवत्तेतेप्रकतौप्रकतिः 
स्थिता ॥ सदेवसतिविश्रांतंकुतोहंभावभावना ॥ १२॥ 
अर्थ--यह जो देहम अहंभावनाहै सो मिथ्या मोहरूपहै क्ग्रोंकि अहंकार ओर मन मिथ्या मृगढृष्णारूप होनेसे 
उनमें अहंभावना असतहे ओर पदार्थसमूह अत्यन्त जडद्दै वह अहंभावरूप अभिमानके योग्य नहीं है इसलिये देहमें 
अहंभावना किसको होसकती दे ॥ ९॥ और यह देहरक्त मांसादिमयहे ओर मन विचारसे नष्ट दोताह तथा चित्त 
आदि सब जडहें तो इनको अद्दंभावना कहांसे होसकती हे॥ १० ॥ ओर इन्द्रियां सब अपने २ रूपादि विषयोंके 
साक्षात्कार करनेहीमें पूणेळूपसे श्थितदें और सब पदार्थ अपने पदार्थत्वके प्रकट करनेमें स्थितहैं तो इनको अहंभा- 
वना कहांसे ॥ ११ ॥ सत्व, रजस्‌ ओर तमोगुण अपने प्रकाश प्रवृत्ति तथा मोहरूप व्यापारमें स्थितहे, ओर तीनों- 
गुणोंकी साम्यावस्थारूप स्वभावमे प्रकृति वा प्रधान नाम माया स्थितंदै और सतब्रह्म अपने स्वात्मभाव स्वभावमे 
स्थितहे तो इसमें कहां अहंभावना ॥ १२ ॥ 
सर्वगंसर्वदेहस्थंसर्वकालमयंमहत्‌ ॥ केवलंपरमात्मानंचिदात्मेवेहसंस्थितः ॥ १३ ॥ एवंकिमारुतिः 
कोवाकिमादेशश्वर्कि छत: ॥ किरूप:किंमयःकोहंकिंगह्वामित्यजामिकिम्‌ ॥ १४ ॥ तेनाहंनामनेहास्ति 
भावाभावोपपत्तिमान्‌ ॥ अनहंकाररूपस्यसंबंधःकेनमेकथम ॥ १५॥ असत्यलमहंकारेसंबंधःकस्य 
केनकः ॥ संबंधाभावसंसिद्धौविलीनादवित्वकल्पना ॥ १६॥ 
अर्थ--और जो इस देहम चिदाभास स्थितहै वह सर्वगामी, सर्वकालमय, महत केवळ परमानन्द चिदात्माईं 
इसलिये देहमे अहेभावना उसको भी नहीं होसकती ॥ १३॥ इसप्रकारकी स्थिति होनेपर इस देहम अददंभावका 
अभिमानी किसप्रकारका दे ? किस आकारका हे ? यथार्थमे कोन, उसका निरूपण किसप्रकार होसकतादै किस 
वर्णकांहे? किसका विकारंहे! ओर उस भावप भे कोनई ओर क्या ग्रहण करताहुं ओर क्या त्यागताइं ॥ १४ ॥ 
इसलिये भाव अथवा अभावे उपपत्तियुक्त न दोनेसे इस ब्रहमांडमें अहेभावका अभिमानी यथा्थमे कोई नहीं हे 
ओर अहंकारसे शून्य चिदात्मस्वहप मुझसे कया संबन्धं ॥१५॥ ओर अहंकारके पू्णरीतिसे असत्‌ होनेपर किसका 
किसके साथ क्या सम्बन्धे! और सम्बन्धके अभाव सिद्ध होनेसे द्वित्व आदिकी कल्पना विलीन (नष्ट)हो चुकी॥१६॥ 
एवंत्रह्मात्मकमिर्दयस्किचिज्ञगतिस्थितम्र ॥ सदेवास्मितदेवास्मिपरिशोचामिर्केसुधा ॥ १७॥ एकस्मि 
ब्रेवविमलेपदेसर्वगतेस्थिते ॥ अहंकारकलंकस्यक्थंनामोदयःकुतः ॥ १८ ॥ नास्त्येवहिप ार्थश्रीरात्मै 
वास्तीहसर्वगः ॥ पदार्थल्षम्यांसत्यांचसं बंधोस्तिनकस्यचित्‌ ॥ १९ ॥ इंद्रियेरिंद्रियेरंगेमनोमनसिव 
द्गति ॥ चिदलिप्तवपुःकेनसंबंधःकस्यरकिकथम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसप्रकार यह सब जगत ब्रह्मात्मकहै ओर भें वदी सदरूपहुं व्यर्थे शोच क्यों करूं वर्योकि इस समय 
मे अद्वैत साम्राज्यमें स्थितहुं ॥ १७॥ एक, निर्मळ, सर्वव्यापी, ओर शुद्ध आत्मपदके स्थित रदनेपर अईकार्प क- 
लंकका उदय केसे और कदांसे दोसकताहै ? ॥१८॥ यथार्थमे तो पदार्थांकी शोभा कुछ नहीं दे कितु सर्वव्यापी आत्मा 
मात्रहे ओर कथंचित्‌ आभास मात्रस्ते पदार्थाकी सत्ता रहनेपर आत्माके साथ उसका कोई संबन्ध नहीं हे ॥ १९ ॥ 
अपने अवयव रूपसे कल्पित सब इन्द्रियोंके साथ यह मन मनमेंदी स्वप्रके समान गजेताहे न कि बाहय पदाथौको वह 
साक्षात्‌ करनेमे समर्थ होताहै ओर चित॒का शरीर निदै तो किसका संबंध कैसे ओर क्या होसकताहे || २० ॥ 
उपलायःशलाकानासंबंधोनयथामिथः ॥ तथैकत्रापिदृषटानांदेहेद्रियमनश्चिताम्‌ ॥ २१॥ असदभ्यु 
त्थितेव्यर्थमहंकारमहाश्रमे ॥ ममेदमिदमस्येतिविपर्यस्तमिदंजगत्‌ ॥ २२॥ अतत्त्वालोकजातेयमरहं 
कारचमत्कतिः ॥ तापेनहिमलेखेवत त्वालोकेविलीयते ॥ २३॥ आतत्मनोव्यतिरेकेणनकिचिदपिविद्य 
ते ॥ सर्वन्रह्मेतिमेतत्तवमेतत्तद्वावयाम्यहम्‌॥ २४॥ 
अर्थ-जैसे पाषाण, मणि ओर लोहकी शलाकाओंका संबंध परस्पर नहीं है ऐसेही एकत्र दृष्टभी इन्द्रिय 
मन और चेतनका संबन्ध नहीं दै || २१ ॥ इस अहंकारछप महा अमके अज्ञानसे व्यर्थ प्रादुर्भूत होनेपर यह धनाद़ि 
मेरा है, यह इसकाहे, इत्यादि व्यवहारोंमें यह जगत्‌ त्रान्तदै ॥ २२ ॥ आत्मतत्वके न देखनेसे यह अहेकारकी 
चमत्क्॒ति उत्पन्ने ओर आत्माके दर्शने ऐसे गळित होजाती है जैसे तापसे हिमकी छेखा॥२ ३॥आत्मासे भिन्न कुछमी 
नहीं है क्योंकि सब कुछ ब्रह्मही है यह मुझ साक्षी चेतनको अनुभव सिद्धे इसलिये उसीकी भावना में करताहुं॥२०॥ 
अहंकारभ्रमस्यास्यजातस्याकादावणेवत्‌॥ अएुनः स्मरणंमन्येतूनंविस्मरणंवरम्‌ ॥ २५ ॥ समूळंसंपारि 
त्यज्यचिरायाहरति भ्रमम्‌ ॥ तिघ्ठाम्यात्मनिशांतात्माशारत्खंशरदीवखे ॥ २३॥ ददात्यनर्थनिचयंवि 
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स्तास्यतिडुष्कृतम्‌॥ विस्तारयतिसंतापमहंभावोनुसंदितः ॥ २७॥ स्फुरत्यहंकारघनेहह्योप्विससि 
लात्मनि ॥ विकसत्यभितःकायकदंबेदोषमंजरी ॥ २८ ॥ 
अर्थ--आकाशके वर्णके समान उत्पन्न इस अहंकाररूप श्रमका पुन; स्मरण न होनेके लिये विस्मरण होने- 
हीको में निश्चयरूपसे उत्तम समझताहुँ ॥ २५ || मूळ अविद्यासहित इस अइकारखूप श्रमको चिरकालके लिये त्या- 
गकर झान्तात्मा मैं अपने आत्मामें ऐसे स्थितहुं जैसे शरत्काळका आकाश अपने निर्मळ स्वभावरूप आकाइमें ॥२६॥ 
देहादिमें बढा हुआ यह अहंभाव अनर्थ समूइको देताहे ओर पाप तथा संतापको बढातांहे ॥ २७ ॥ हृदयरूप 
आकाइमें अहंकाररूप मेचके स्फुरित होनेपर दुर्वीसनारूप जळके भीतर शरीरखूप कदुबमें दोषरूप लता चारो 
ओरसे विकसित होती हे ॥ २८ ॥ 
मरणंजीवितोपांतंजीवितंमरणांतगम्‌॥ भावो भावाह्यवच्छिन्नःकष्टेयंदुःखवेदना ॥ २९ ॥ इदंलब्धमि 
दंपरपस्यामीत्यार्तिदीहकारिणी ॥ नशाम्यत्यर्करल्लनांग्री्मेग्निरिवडद्धियाम्‌ ॥ ३०॥ नास्तीदमिदम 
स्तीतिचिताधावत्यह॑कतिम्‌ ॥ जडादायाजडामभ्रमालारैलवलीमिव ॥ ३१ ॥ अहं भावेपरिक्षी णेशुष्कः 
संसारपादपः ॥ भूयःप्रयच्छत्यरसोनपाषाणवदंकुरम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--मरण आदि अन्य लोकका दु-ख पुनर्जन्मपर्य्येन्त होता रहताहै ओर जीवित अर्थात्‌ इस लोकका 
दुःख मरणपर्य्यन्त होता रद्दताहे, तथा भोग्यपदार्थ नाशसे खंडित दे, अहो ! यह दुःखवेदना कैसी कष्टदायिनी है 
॥ २९ ॥ यह पाया यह ओर पाऊंगा इत्यादि अन्तःकरणको भस्मकरनेवाळी मूर्खोकी पीडा किसी समय ऐसे नहीं 
झान्त होती जैसे ग्रीष्मकालमें सूय्यकान्तमाणियोंकी अग्नि ॥३०॥यह हे, यह नहीं हे, इत्यादि मूर्खोकी चिता अहंका- 
रकी ओर ऐसे दोडती हे जैसे जळके आश्रय मेचेकीमाला पर्वतोंकी पंक्तिकी ओर ॥ ३१ ॥ देहादिमें अद्दं भावके क्षीण 
होनेपर संसाररूप वृक्ष सुखकर नीरस दोजातादै इसीसे पाषाणके तुल्य रागद्रेषआदि अंकुर नहीं उत्पन्न करता ॥३२॥ 
स्वव्ृष्णाकष्ण भोगिन्योदेहटुमळतालयाः ॥ क्रापियांतिविचारात्मन्यागतेविनतास्ुते ॥ ३३॥ असद 
भ्युत्थितेविश्वेतज्ाते भ्रमसन्मये ॥ असन्मयपरस्पंदेत्वहंत्वंचेतिकःक्रमः ॥ ३४ ॥ इदंजगडुदेत्या 
दावकारणमकारणात्‌ ॥ यदकारणसुद््तंतत्सदित्युच्यतेकथम्‌ ॥ ३५॥ अपर्यतएराकालेसृदिकुं भइ 
बाकृतिः ॥ देहोभवदिदानातुतयैवास्ति भविष्यात ॥ ३६॥ 
अर्थ--इस देहरूप वृक्षमे स्थान किये हुये अपनी तृष्णारूप काली सर्पिणी ( नागाने ) आत्मज्ञानरूप गरू- 
डके आनेपर न जाने कहां चली जाती हे ॥ ३३ ॥ अज्ञानसे उत्पन्न तथा अज्ञानसेही सतके समान भासमान, ओर 
असत्य व्यवहार युक्त इस संसारके सिद्ध होनेपर “ त्वम्‌ ” ओर “ अहम्‌ ” इत्यादि भेद व्यवदारकाभी क्या 
अवसरे ॥ ३४ ॥ कारणताके अयोग्य अज्ञानसे निष्प्रयोजन यह संसार प्रथम उत्पन्न हुआ हे ओर जो विनाकारण 
उत्पन्न दे वह सत्य केसे कहां जासकता है ॥ ३५ ॥ हे चित्त ! यद देह अपनी उत्पत्तिसे पूर्व अनादिकालमे मृत्तिकामें 
घटके समान चितुरूपमें था ओर इस समयभी पेसाही है ओर रहेगा ॥ ३६ | 
मध्येतरपयोमात्रंकंचित्कालंचलाचलम्‌ ॥ आग्यंतसौ म्यतेत्यकत्वावारिवीचितयायथा ॥ ३७ ॥ अस्मि 
न््षणपरिस्पंदेदेहेविसरणोन्सुखे ॥ तरंगेचनिबद्धास्थायेहतास्तेकुबुद्वयः ॥३८॥ प्राकपुरस्ताचसर्वाणि 
संतिवस्दूनिनाभितः ॥ मध्येस्फुटत्वमेतेपांकैवास्थाहतरूपिणी ॥ ३९ ॥ चित्तंपूर्वपुरस्ताच्चचिददेहंशां 
तमित्यपि ॥ सदसद्दाखसंलीनंमरध्येस्मिन्कितवोदितम्‌॥ ४० ॥ 
अर्थ--जेसे तरंगरूपसे अपनी उत्पत्तिसे पूर्व ओर उत्तरकालमें केवळ जलमात्र ढे किंतु मध्यमें कुछ कालके 
लिये किंचित्‌ चंचळ तरंगरूपसे स्थितै न कि वह जलसे एथक्‌ कोई वस्तुद्दे ऐसे देह्ादि तीनोंकालमें ब्रह्मपद है 
॥ ३७ ॥ क्षणमात्रके अथे चेष्टासदित ओर नाशकी ओर उन्मुख इस शरीर तथा तरंगमें जो कुबुद्धि विश्वास करते 
हैं वे नष्टदी हें ॥ २८ | उत्पत्तिसे पूर्व तथा उत्तरकालमें सर्वत्र कोई पदार्थ नहीं हैं किन्तु मध्यमे अपने अधिकरण 
एकसत्ता वा हस्तमात्र देशम विद्यमानरूपसे भान होते हें तो इस हस्तरूपमें विश्वास क्या? ॥ ३९ ॥ ओर लिंग 
( सूक्ष्म शरीर ) भी अपनी उत्पत्तिके पूर्वकाल तथा देशमें निजसाक्षी चिन्मात्र स्वभाव था ऐसे ही उत्तरकाल तथा 
देशान्तरमेंभी शान्तरूपहे तो इसीसे आकाशे गु्तके सहश सत्‌ वा असदरूपसे अनिर्वचनीय है तो चित्तवुद्धि 
आदिसाहित यह सूक्ष्मशरीर वर्तमानकाळ तथा निज अधिकरण देशमेंभी ब्रह्मसे भिन्न कहो क्या तुमारा उदित हुआ 
अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ १० ॥ 


























तं सर्गः उपैशमप्रकरण॑म्‌ । (८४५) 


यथास्वप्रविकारेषुयथासं भ्रमदशिषु ॥ यथावामदलीलासुयथानौयानसंभ्रमे ॥ ४१ ॥ यथाधाठविकारे 
षुयथाचेंद्रियविक्कूवे ॥ यथातिसं भ्रमानंदेदोषावेशदशासुच ॥ ४२॥ दइृडयतेक्षीयतेचैवरूपंसदसतोश्र्व 
लम ॥ तथैवेयमिहत्वेषाकालेन्यूनातिरिक्तका ॥ ४३ ॥ साचत्वयारुतानित्यंचित्तदःखसुखोदये ॥ य 
थावियोगयामिन्योमतयोहंतिरागिणम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ-जेते स्वप्नके विकारोंमे, व्यात्र आदि संभ्रमकी दृष्टियोमे, मदकी लीलाओंमें, नौका आदि यानकी 
यात्राके संश्रममें ॥ 9१ ॥ पित्त आदिके विकारोंमें, नेत्र आदि इन्द्रियोके दूषित होनेपर दो चंद्र आदि अममें, अति 
प्रियतमके लाभ जनित हर्षमें, और .विधुर वा स्त्रीरदित कामीपुरुषोंकी कामादि ग्रस्त दशाओंमं भी भाव तथा 
अभावका चलरूप प्रतीति काळ मात्र स्थायी कुछ कामिनी आदि रूपसे देख पडतादे और शीत्रही बाध होनेसे नष्ट 
होजाता ऐसेही इस संसारकी अ्रान्तिद्दे परंतु इस संसारकी श्रान्तिमें विशेषता इतनी है कि यह मोक्ष पर्य्यन्त अधिक 
काळतक रहती है और स्वप्न आदिकी आन्ति न्यूनकाळतक रहती है || ४२ ॥ 9३ || यह कालकूत न्यूनता और अ- 
घिकता व्यवहारकी वस्तुओंमें सत्यताकी श्रान्तिसे संयोग वियोगद्वारा नित्य सुखदुःखके उदयसे तुमारी की हुई 
तुमको ही अधिक ऐसे पीडित करती हे जैसे खरी पुत्रादिके मरण न होनेपरभी दुष्ट प्रतारकके बचनसे उत्पन्ने मरणकी 
बुद्धि जिनमें ऐसी कल्पित वियोगकी रात्रि रागी पुरूषको मारती हैं ॥ ४४ ॥ 
मंयेवेहासदभ्यासान्मिथ्यासदिवलक्ष्यसे ॥ मृगवष्णेवतेनेतत्त्वत्कतंमत्कृतं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ यदिदंकिं 
चिदाभोगितत्सर्वैहृश्यमंडलमू ॥ अवस्त्वितिविनिर्णायमनोयात्यमन'पदम्‌ ॥ ४ ६॥ आवस्त्विदमि 
तिस्फारेरूढेमनसिनिश्चये ॥ हेमंतइवमंजर्यःक्षीयंते भोगवासनाः ॥ ४७॥ चित्त्वादृष्टात्मनानूनंसंत्यक्त 
मननौजसा ॥ मनसावीतरागेणस्वयंस्व स्थेन भूयते ॥ ४८ ॥ 
अथे--अथवा हे चित्त इसमें तुमारा अपराध नहीं है किंतु तुमारेमे मेरे अहंभावके अभ्याससे म्गतृष्णाके 
तुल्य तुम असतभी मुझे सदके समान देख पडतेहो इसीसे तुमारा किया कार्य्य मेरा किया होजाताहे ॥ ४५ || इसी 
कारणसे यह जो कुछ विस्तारयुक्त दृश्य मंडल्हे वह संपूर्ण अवस्तृहे अर्थात्‌ मिथ्याहै ऐसा निर्णय करके मन जो है 
बह अमन पद ( ब्ह्मरूपता ) को प्राप्त होतांहे अथीत तुमारे विवेकसे मेरे अपराधरूप तुमारी शांति होती है ॥ 9६ ॥ 
यह संसार मिथ्यांहे ऐसा विशाळ निश्चय मनमें दृढ होनेपर भोगोंकी वासना ऐसे क्षीण होजाती हें जैसे शीत ऋतुमें 
कमलकी लता ॥ ४७ ॥ चित्‌के प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेसे चित्तरूप, आत्मदर्शी, संकल्प विकल्पमय व्यापारको 
त्यागनेवाला और बीतराग मन स्वयं स्वस्थ होजाताहै || ४८ ॥ 
परमात्मानलेक्षिभंसंदत्त्यावयवंस्वयम ॥ दग्ध्वात्मानमल्चित्तंशुद्धतामेतिशाश्वतीम्‌ ॥ ४९ ॥ देहम 
न्यतयाद्दृष्टवात्यकत्वाविषयवासनाम्‌ ॥ विनाशसुररीछृत्यमनोजयतिवीरवत्‌ ॥ ५० ॥ मनःश्रुःशरीर 
स्यशरीरंमनसोरिएः ॥ एका भावेननऱ्येतेआधाराघेयकार्यवत्‌ ॥ ५१ ॥ रागद्वेषवतोनित्यमन्योन्याति 
विरुद्धयोः ॥ एतयोरखूलकाषेणविनाशः परमंसुखम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--यह चित्‌ अपने अंगभूत इन्द्रियादिको एकत्र करके तत्वज्ञानसे परमात्मारूप अभ्निमें फेके हुये अपने 
चित्तस्वरूपको भस्म करके अत्यन्त नित्य इुद्वताको प्राप्त होताहे ॥ 9 ९॥ यद चित्त देइको अपनेसे भिन्न देखके विषय 
वासनाको त्यागकर अपने विनाशको भी स्वीकार करके ब्रह्मलोको ऐसे जीतताहे जैसे युद्धमें वीरपुरूष || ५० || 
मन जो हे वढ शरीरका तापकेहे ओर शरीर मनका तापकहे ओर एककी वासनाके उच्छेदसे दोनों ऐसे नष्ट होजाते 
हें जैसे आधार तथा आधेय घट ओर जळका कार्य्यभूत जो संयोगहे वढ जळ घटमेंसे किसीके नाझसे नष्ट होजाताहे 
॥ ५१ ॥ उसप्रकार परस्पर उपजीवी होनेसे रागवान्‌ ओर परस्पर तापक होनेसे द्वेषवाच्‌ शरीर ओर मनका मूळ अ- 
विद्याके सहित नाश होनेसे ही जीवको परमसुख इसप्रकारहै जैसे व्यात्रोंके नासे बनके हरिणोंको | ५२ ॥ 
एतयोरकेसंस्थानेम्रतिरित्येवयाकथा ॥ साव्योस्ययास्रियाभुक्ताधरेतिकथयासमा ॥ ५३॥ अकत्रिम 
विरोधस्थौयत्रसंघटितावु भो ॥ धाराइवपतत॑त्येवतत्रानर्थपरंपराः ॥ ५४ ॥ मिथो विरुद्संसगेरतिमेत्य 
धमोडियः ॥ त्यक्तव्यःसपतद्ारावग्निराशावलेपने ॥ ५५ ॥ खंकल्पेनमनः पष्टवाशरीरंबालयक्षवत्‌ ॥ 
आयुरेवाझनान्यस्मैस्वड़ःखानिप्रयच्छति ॥ ५६॥ 
अर्थ--इन दोनोंमें एकके रहनेपरभी मृत्युसे सब दुःखका नाश दोगा यह जो कथाहै सो ऐसी है जेसी आका- 
शमे जाती हुई खरीने एथिवीको ग्रसलिया इसके समान ( असंभव ) है अर्थात्‌ देके नाश होनेपर मनसे पुनः देहकी 
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(८४६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५३ सर्गः 


अनिवारणीय कल्पना होजायगी ॥ ५३ ॥ और स्वाभाविक विरोधवाळे ये शरीर और मन जहां एकत्र स्थित होते हैं 
अनर्थकी परंपरा ऐसे गिरती हैं जैसे दो युद्ध करनेवालोंके मध्यमें स्थित पुरुषके ऊपर खडू बाण आदिकी घारा॥५9॥ 
परस्पर बिरोधी देह और मन जिसमें उत्पन्न किये जाते हें ऐसे विषयके सुखभोगमें जो अधम सत्य मानकर प्रीति क- 
रताहै उसको ऐसे वडवानलमें फेकना चाहिये जहां निरन्तर अग्निसे प्रतप्त जळकी धारा गिररही दै वहां भी वह वि- 
षयके सुखमें प्रीति करेगा | ५५ ॥ जैसे बाळक पिशाचकी कल्पना करतांहे ऐसेही मन अपने संकल्पसे शरीरकी 
कल्पना करके, और आयुपय्थैन्त उसको भोजनकी कल्पनासे पुष्ट करके अपने दुःखोंको भी इसको दे देताहै ॥ ५६ ॥ 
तई: खेस्तापितोदेहोमनोहंदमथेच्छति ॥ एुत्रोपिहंतिपितरमाततायिपदंगतम्‌ः ॥ ५७ ॥ नास्तिशाचुःप्र 
ऋत्यैवनचमित्रंकदाचन ॥ सुखदंमित्रमित्युक्तंडःखदा:दात्रवःस्मृताः ॥ ५८ ॥ देहोइः खान्यनुभवन्स्व 
मनोहंतुमिच्छति ॥ देहंमनःस्वडःखानांसंकेतंकुरुतेक्षणात ॥ ५९ ॥ एवंमिथोइःखदयोः व्हिष्टयोः 
कःसुखागमः ॥ एतयोदेहमनसोर्जात्येवातिविरुद्धयोः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--उन मनके दिये हुये वुःखोसे तापित यह शरीर दुष्ट व्यसनोंके सेवनद्वारा मनमें राग, द्वेष, शोक, 
मोह और पाप आदिको उत्पन्न करनेसे उस मनको पीडित करना चाहताद यद्यपि मनसे उत्पन्न शरीर मनका 
पुत्रे तथापि पीडा जनक आततायी पदको प्राप्त पिताको पुत्रभी मारता ही हे ॥ 4७ ॥ क्योंकि स्त्रभावसे न कोई 
कभी किसीका इात्रुदै और न मित्रै किंतु सुख देनेवालेको मित्र कहा हे और दुःखके देनेवाले शत्रु कहे गये हें 
॥ ५८ ॥ यह देह दुःखोंको अनुभव करता हुआ अपने मनको मारना चाहतांहे ओर मन भी अपने दुःखोंके भोगका 
स्थान क्षणभरमें अपने संकल्पसे करताद ॥ ५९ ॥ इसप्रकार परस्पर दुःखदायी, मिले हुये और स्वभावसे ही विरूद्ध 
इन देह और मनके वर्तमान रहते सुखका आगम कहां ॥ ६० ॥ 
मनस्येवप रिक्षीणेनदेहोड:ख भाजनम्‌ ॥ तत्क्षयोत्कतयानित्यंदेहोपिपरिधावति ॥ ६१ ॥ नष्टानष्टमनर्था 
यशरीरंपदमापदाम्‌॥ अलब्धात्मविवेकेनमनसासुप्रजायते ॥ ६२॥ एतेमनःशरीरेदह्विमिथःपी वरत्मं 
गते ॥ जडरूपेहिवपुपापयोदसरसीयथा ॥ ६३ ॥ मिथोदःखायसंपन्नेएकरूपेहिधास्थिते ॥ व्यवहार 
परेसा ्डलोकेवार्यनलाबिव ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-मनके क्षीण होनेपर शरीर दुःसका पात्र नहीं रहता इसलिये यइ अति अभिलाषासे उस मनके नाशके 
अर्थ ज्ञान तथा उसके साधनेमें दौडताहे ॥ ६१ ॥ जबतक मनको आत्माका ज्ञान नहीं तबतक चाहे झरीरको वह 
नष्ट करे वा न नष्ट करे परन्तु वह शरीर आपत्तियोंका स्थान होकर अनर्थे ही लिये होतांहे | ६२ ॥ जडरूप ये 
मन और शरीर परस्परे अनुग्रदसे शरीरसे स्थूळताको ऐसे प्राप्त हे जैसे मेष ओर तडाग ॥ ६३ ॥ परस्पर विरू 
द्वतासे दो रूपसे स्थितभी ये शरीर ओर मन परस्पर अभेदके अध्याससे एकरूपसे स्थित होके दुःोंके भोगनेके वा 
परिहारके लिये साथ मिलकर भोग अथवा मोक्षके व्यवहार साघनमें ऐसे तत्पर हें जैसे पाक क्रियाके लिये 
आनि ओर जल ॥ ६४ ॥ 
चित्तेक्षयिणिसंक्षीणे देदोह्याम्ूलितो भवेत्‌ ॥ वर्दमानेतरुरिवशतशाखःप्रवर्त्तते ॥ ६५ ॥ क्षीयतेमनसि 
क्षीणेदेह: प्रक्षीणवासनः ॥ मनोनक्षीयतेक्षीणेदेहेतत्क्षपयेत्मनः ॥ ६६॥ संकल्पपादपंत्रष्णालतंछित्त्वा 
मनोवनम्‌ ॥ विततां धुवमासाद्यविहरामियथासुखम्‌॥ ६७ ॥ प्रक्षीयमाणमेवेदंनमनोमनसिस्थितम्‌॥ 
प्रशाम्यद्वासनाजालंप्राइडंतइवांबुद: ॥ ६८॥ 
अध--नाशमान चित्तके क्षीण होनेसे शरीर मूलसे उच्छिन्न होजाताहे और मनके बढनेपर सैकडो शाखा 
सहित वृक्षके समान बढतादे ॥ ६५ ॥ मनके क्षीण होनेपर वासना रहित शरीरभी क्षीण होजातांहे ओर शरीरके क्षीण 
होनेसे मन नहीं क्षीण होता इसलिये आत्मके विवेकादिसे मनको क्षीण करना चाहिये ॥६६॥ इस हेतुसे संकल्परूप 
वृक्षसे पूर्ण ओर बनरूप लतासहित मनरूप बनका छेदन करके विशाल परमात्मारूप भूमिको प्राप्त होके सुखसे विहार 
करूं: ॥ ६७॥ क्षीण होता हुआ यह मन अपने मनके स्त्रभावमें नहीं स्थित रहता किंतु वासनाओंके जालके शान्त 
होनेसे वर्षीके अन्तमें मेचके समान नष्ट होजाताहे ॥ ६८॥ 
घातूनांस ब्रिवेशोयंदेहनामारिएुर्मम ॥ प्रक्षीयमाणेमनसिगलत्वेषोवतिष्ठठु ॥ ६९॥ यदर्थकिल भोगश्री 
बछतेस्वकलेवरम्‌॥ तन्मेनापिनतस्याहंकोर्थःसुखलवेनमे ॥ ७० ॥ नाहंदेहइतित्वस्मिन्युक्तिमाकर्ण 
यक्रमे ॥ सर्वागिष्वपिसत्स्वेवशवःकस्मान्नवल्गति ॥ ७१॥ तस्मादेहादतीतोहंनित्यो$नस्तमितद्यु 
तिः ॥ यः संगं भास्वताम्राप्यवेसरिव्योमनि भास्करम्‌ ॥ ७२॥ 

















वढ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८४७ ) 


अर्थ-त्वचा, रूधिर, मास, इड़ी, मेदा मजा और शुक्र ( वीर्य ) धातुओंकी रचना विशेष यह शरीर नाम 
मेरा शत्रहे मनके नष्ट होनेपर वह स्थित रहे वा नष्टहों मेरा इससे कुछ सम्बन्ध नहीं हे ॥ ६५ ॥ जिसके लिये भो- 
गकी लक्ष्मी अपने शरीरको चाहती है वह न मेराहै न में उसका हुं इसलिये सुखके लेशसे भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं 
' है॥ ७० ॥ में यह देह नहीं हुं इसमें युक्ति मुझसे सुनो क्योंकि सब हस्त पाद आदि अंगोंके रहनेपरभी मृतक शरीर 
क्यों नहीं दर्शन श्रवण आदि व्यवहार करता ॥ ७१ ॥ इस कारण देहसे एथक, नित्य, सदा प्रकाशशील में हु, जो 
व्यापक होनेसे सर्यमण्डलमें सूर्यके साथ संगति प्राप्त करके आकाझमें सूर्यको भी जानताहुं वह चिद्रूप मेंहुं ||७२॥ 
नाज्ञोहंनचमेड:खंनानथॉनचडःखिता ॥ शरीर्मस्ठमावास्त॒स्थितोस्मिविगतज्वरः ॥७३॥ यत्रात्मातत्र 
नमनोनेंद्रियाणिनवासनाः ॥ पामराःपरितिष्टंतिनिकटेनमहीभ्रतः ॥ ७४ ॥ पदंतदनुयातोस्मिकेवलो 
स्मिजयाम्यदम्‌॥ निर्वाणोस्मिनिरीहोंस्मिनिरंशोस्मिनिरेष्सितः ॥ ७५ ॥ इदानीमस्म्यसंबद्धोमनोदे 
इंद्रियादिभिः ॥ एथक्कतस्यंतेलस्यतिलेविंगलंनरिव ॥ ७६॥ 
अर्थ--में अज्ञ नहीं न मुझे दुःख न अनर्थ और न दु:खितांहे यह शरीर रहे वा न रहे में तो सन्तापरहित 
स्थितहुं ॥ ७३॥ जहां आत्मांहै वहां न मन, न इन्द्रिय, और न वासना पहुंचसकती हैं क्योंके राजाओंके निकट 
पामर नहीं रहसकते ॥ ७४ ॥ में उत्त परम ( ब्रह्म ) पदको प्राप्तहुं केवलहूं, सबके ऊपर विजयी हूं, झान्तहुं, निरव- 
यवहुँ, और चेष्टा तथा इच्छारहितहुं, ॥ ७५ ॥ इससमय में देह मन और इन्द्रियादिके सम्बन्धसे ऐसे रहितहु जैसे 
प्रथक्‌ किया हुआ तेल तिळ निकाले इये तिलोंसे ॥ ७६ ॥ 
स्वस्मात्पदवरादस्माल्लील्याचलितस्यमे ॥ एथकृतमतेःकिंचपरिवारोह्ययंशुभः ॥ ७७॥ स्वच्छतो 
जिंततासत्ताइद्यतासत्यताज्ञता ॥ आनंदितोपदामितासदाचमृदरभाषिता ॥ ७८ ॥ पूर्णतोदारतासत्या 
कांतिमत्तैकतानता ॥ सर्वैकतानिर्भयताक्षीणह्वित्वविकल्पता ॥ ७९॥ नित्योदिताःसमाःस्वस्थाःसुं 
दर्यःखुभगोदया: ॥ ममैकात्ममतेर्नित्यंकांताइदयबल्ल भाः ॥ ८० ॥ सर्वथासवदासर्वसर्वस्मिन्संभ 
भवत्यतः ॥ सर्वेप्रतिममक्षीणेवांछावांछेसुखासुखे ॥ ८१॥ विगतमोहतयाविमनस्तयागतविकल्पन 
चित्ततयास्फुटम्‌ ॥ उपरमाम्यहमात्मनिशीतलेघनलवःशरदीवनभस्तले ॥ ८२॥ 
इत्यापे वासिष्ठ माहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
उद्दालकविचारविलासो नाम त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३॥ 
अर्थ --अपने श्रेष्ठ आत्मपद्से शेष प्रारब्ध कर्मीकी भोगकी लीलासे चलित ओर देह इन्द्रयादिसे प्रथक्‌ बु- 
द्विवाला जो में हुँ उसका देइ इन्द्रिय आदि उत्तम परिवार विलासकेलिये दें ॥ ७७ ॥ और स्वच्छता, पूर्णकामता, 
आत्मसत्ता, रमणीयता, आत्मज्ञानता, आनन्दिता, उपमिता, सदाचारता, मृदुभाषिता || ७८ ॥ पूर्णता, निलोंभता, 
अवाधितस्वभावता, कांतिमंत्ता ब्रह्मके साथ नित्य एकतात्मता, सबके साथ एकात्मता, निर्भयता द्वित् तथा वि- 
कल्पॉंकी क्षीणता, ॥ ७९ ॥ ये सब नित्य उदयको प्राप्त, सम, स्वस्थ, ओर सौभाग्ययुक्त अतिसुन्द्री एकात्मब॒द्धि 
जो में हुं तिसकी प्राणप्रिय वलभा ( स्री ) दें | ८० ॥ सबप्रकारसे सदा सब कुछ सबमें कल्पनासे सम्भव हो- 
सकताहे इसाळिये, सबमें मेरा रागद्वेष तथा उसके फलभूत सुखदुःख क्षीण ॥ ८१ ॥ मोह तथा मनकेरद्वित दोनेसे 
तथा विकलपयुक्त चित्त नष्ट दोनेसे इससमय मैं प्रत्यक्ष रीतिसे दृश्यवर्गको त्यागकर आत्मामें ऐसे विश्राम करताहुं 
जैसे शरबऋतुमें शीतळ आकाइामें मेबका खण्ड ॥ ८२ || 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
उद्दाळकविचार विलासो नाम त्रिपंचाशः सर्गैः ॥ ५३ ॥ 


rr 





चत॒ःपंचाशत्तमः सगः ॥ ५४॥ 
अग्नि और जळ प्रल्यादैसे अपने शरीरको विष्णुकी शरीरभावना करते इये सब विकल्पोंको कपा ( त्याग ) 
कर उद्दाळकसुनि समाधिम विश्राम किया यद् विषय इस 49 के सर्गमे निरूपण कियागयादे ॥ 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इतिनिर्णीयततयाधियाधवलयामुनिः ॥ बद्धपभासनस्तस्थावधॉन्मीलितळो 
चनः ॥ १॥ ओमित्येतत्परंत्रह्मनिर्णायसमुनिस्तदा ॥ ॐकारोच्चारितोयेनतेनाप्ंपरमंपदम्‌ ॥ २ ॥ 





प 


(८४८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५४ सर्गः 


ॐंक्कारमकरोत्तारस्वरसूर्ध्वगतध्वनिम्‌॥ सम्यगाइतलांगूलंघंटाकेंडमिवारवम्‌ ॥ ३ ॥ ओसुचारयतस्त 
स्यसंवित्तत्त्वेतदन्सुखे ॥ यावदोकारमूदस्थेविततेविमलात्मनि ॥ ४ ॥ 
अर्थ -श्रीवसिष्ठजी बोळे-शुद्ध तथा उदारबुद्धिसे उद्दालकमुनिने पूवोक्त रीतिसे निर्णय करके पद्मासन बांध 
और अर्डनेत्र मून्दकर स्थित हुआ ॥ १ ॥ ओम्‌ यह जो है वद ब्रह्मदे ओर जिसने ओकारका उच्चारण किया उसने 
परमपदको पाया ऐसा निर्णय करके उस उद्दाल्कमुनिने ॥ २ ॥ उच्चस्तर और उद्ध॑गतध्वनिसे ओकारका उच्चारण इस 
प्रकार किया जैसे भलीभांति लम्बमान जिव्हाकार लोहासादेत घंटेका शब्द ॥ ३॥ उस उद्दाळकमुनिने तबतक 
आकारका उच्चारण किया जबतक इसके मूलाधारसे लेके ब्रह्मरंभ्रपय्येन्त प्रसिद्ध सुषुन्नानाडीमें ऑंकारके शिरपर 
स्थित अर्द्धमात्राके उपरममें अभिव्यक्त व्यापक और निर्मळ आत्मत्रह्ममें ओंकार वृत्तिका उपद्दितचेतन और कूटस्थ 
जीवचेतन अभिमुख नहीं हुये ॥ ४ ॥ 
साईच्यंशात्ममात्रस्यप्रथमेंरोस्फुटारवे ॥ प्रणवस्यसमाक्षव्धप्राण रणितदेहके ॥ ५॥ रेचकाख्योखि 
ल॑कायंप्राणनिष्क्रमणक्रमः ॥ रिक्तीचकारपीतांबुरगस्त्ययवसागरम ॥ ६॥ अतिष्ठत्प्राणपवनश्विद्रसा 
पूरितांबर ॥ त्यक्तदेहःपरित्यक्तनीडःखगइवांबरे ॥ ७॥ हृदयाम्रिरज्वलज्ज्वालोददाहनिखिलंवपु: ॥ 
उत्पातपवनोंद्धूतोदावःअष्कमिवदुमम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ--अकार उकार ओर मकारझूप साढेतीन मात्रासडित प्रणवके प्रथम अंशउदात्त अकार भागके उच्च 
स्वरसे प्रकट उच्चारित होने तथा भळीभांति संक्षन्ध बाहादेशमें निकलनेमें उद्युक्त प्राणोंसे मुळ देशसे छेके आष्ट 
पर्थ्यत देहके शन्दरसदित करनेपर ॥ ५ ॥ रेचक नामसे प्रसिद्ध प्रणोके निष्क्रमण ( निकलने ) के क्रमने सब झरी- 
रको ऐसे खाली किया जैसे अगस्त्यऋषिने समुद्र ॥ ६ ॥ उसके शरीरसे त्यागाइआ रेचक नाम प्राणवायु चिद्रस 
अथात्‌ ब्रह्ममावनासे अभिव्यक्त हृदयके अमृतसे पूर्ण बाह्य आकाझमें ऐसे स्थित हुआ जैसे अपने सुंथेको त्यागकर 
पक्षी ॥ ७ ॥| उससमय जळती ज्वालासहित हृदयस्थ अग्रिने सब देहको ऐसे भस्म किया जैसे उत्पातके वायुसे 
उत्पन्न बनकी अभि सुखेहये वृक्षको ॥ ८ || 
यावदित्थमवस्वैषाप्रणवप्रथमक्रमे ॥ बभूवनहठादेवहठयोगोहिदःखदः ॥ ९॥ अधेतरांशावसरेप्रणव 
स्यसमस्थितो ॥ निष्कंपकुंभकोनामप्राणानामभवत्क्रमः ॥ १० ॥ नबहिनीतरेनाधोनोध्वेनाशासुतत्र 
ते ॥ संक्षो भमगमन्प्राणाआपःसंस्तंभिताइव ॥ ११ ॥ दरधदेहपुरोवद्विःशशामाइनिवतक्षणात्‌॥ अ 
हृइयतसितं भस्मशारीरंहिमपांडुरम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--तबतक यह अवस्था प्राणके प्रथम क्रममें भावनासे हुई न कि इठसे क्योंकि इठयोग अति दुःखः 
दायी है ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर प्रणवके अर्ध अर्थात्‌ उकार भागके गंभीर उच्चारणके अवसरमे प्राणोकी समान 
स्थितिमे निश्चळ कुंभक नामसे प्रसिद्ध प्राणोंका क्रम हुआ || १० ॥ उससमय नासिकाके छिट्रेमिं न बाहर, न 
अन्तरालमें, न नीचे ओर न ऊपर वे प्राण संक्षोभको ऐसे प्राप्त हये जेसे रूके हुये जळ ॥ ११ ॥ ओर देहरूप नग- 
रको भस्म करनेवाली आमन क्षणमेंही ऐसे शांत होगई जैसे विद्युत और हिमकेसमान गोर शरीरका भस्म देख पडा॥१२ 
यत्रकर्पूरशय्यायांसुप्तानीवसुखोचितम्‌ ॥ झारीरास्थीनिलक्ष्यतेनिष्पंदानिसितानिच ॥ १३॥ तद्गस्मप 
बनानीतंसास्थिवायुरयोजयत्‌ ॥ स्वदेहे भृशसुत्सन्नेत्रनेत्रब्रतवानिव ॥ १४ ॥ तज्चंडपवनोद्धूतमाश्त्त्य 
गगनंक्षणात्‌ ॥ शरदीवाभ्रमिदिकाक्रापिभस्मास्थिमद्ययो ॥ १५ ॥ यावदित्थमवस्थैषाप्रणवस्यापरे 
क्रमे ॥ बभूवनहठादेवहठयोहिइःखदः ॥ १६॥ 
अर्थ--जिस अवस्थामें सुखके उचित कपूरकी धलिसे रचित झाय्यापर सोते हुये चेष्टारहित तथा श्वेतवर्ण 
शरीरकी अस्थि ( हड्ियां ) भावनासे छक्षित होती हैं ॥ १३॥ मदावायुसे उध्वेदेशमें लाये उस अस्थिसहित 
भस्मको ऊध्वेवादी प्रचंड पवन जो की महादेवके समान भस्म ब्रतधारी दे उसने तपस्वीके समान अति कृश अपने 
शरीरपर धारण किया ॥ १४ ॥ प्रचण्ड पवनसे आविर्मूत वह अस्थिसदित भस्म क्षणभरमें आकाशको व्याप्त करके 
न जाने कहां इसप्रकार चली गई जैसे शरवऋतुमें मेघका कुहिरा || १५ ॥ जबतक प्रणवके दूसरे क्रममें भावनासे 
हुईं न कि हठसे क्योंकि हठयोग दुःखदायी होतांहे ॥ १६ ॥ 
ततस्व्रतीयावसरेभ्रणपस्योपञांतिदे ॥ पूरणात्पूरकोनामप्राणानामभवत्क्रमः ॥ १७ ॥ अस्मिन्नवसरे 
प्राणाश्चेतनासृतमध्यगाः ॥ व्योस्निशीतळतामीयुहिमसंस्परसुंदरीम्‌॥ १८॥ क्रमाद्रगनमध्यस्थाश्र्चं 

















हर सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८४९) 


द्रमंडलतांययुः ॥ धूमागगनकोरास्थाःशीतलांबुदतामिव ॥ १९ ॥ कलाकलापसंपूर्णेतेतस्मिश्र्वंद्रमं 
डले ॥ एुण्यराशाविवापूर्णेरसायनमहार्णवे ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ प्रणवके शांतिदायक ठतीय अवसरमें पूरण करनेसे प्राणोंका पूरक नाम क्रम हुआ 
॥ १७ ॥ इस अवसरमें जीव चेतनाके अतम स्थित प्राण हिमके स्पर्शके समान सुन्दर शीतलताको बाह्य आ. 
काझमें प्राप्त हुये ॥ १८ ॥ और क्रमसे गगनके मध्यमें स्थित चंद्रमण्डलताको ऐसे प्राप्त हये जैसे आकाशके को- 
शमें धूम झीतल भाव मेघको || १९ ॥ अमृतमय कलाओके समूहसे पूर्णपुण्यकी राशिके तुल्य और अमृतसे पूर्ण 
महा समुद्रके समान उस चन्द्रमंडलमें || २० ॥ 
रसायनमयाधाराःसंपन्ना:प्राणवायवः ॥ मणियष्टिसमाकाराजालेष्विदोरिवांडावः ॥ २१॥ सापपातां 
बराद्वाराशेषेशारीरभस्मनि ॥ रसायनीहरशिर:पतितेवसुरापगा ॥ २२ ॥ उद भूदिडबिबाभचुर्बाह 
वपुस्तया ॥ प्रस्फुरन्मंदरादब्धे:पारिजातइवदुमः ॥ २३ ॥ उद्दालकशरीरंतन्नारायणतयोदितम्‌॥ प्रफु 
छृनेत्रवक्राब्जमाबमौदीप्रिसुंदरम ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वे प्राणवायु अमृतमय किरण ऐसे होगये जैसे जाळ ( छान छप्परके छिद्र ) के भीतर चन्द्रमाके 
किरण स्फटिक मणिके दण्डाकार होजाती हें || २१ || पवनसे उठानेसे शेष जो शरीरकी भस्मे उसपर वह अमृत 
वाहिनी धारा ऐसे गिरी जैसे मद्दादेवके शिरपर गंगाजी || २२ || उससमय उस धारासे चन्द्रमाके ब्रिम्बके समान 
शोभायमान चतुभुंजाधारी ( विष्णु ) का शरीर ऐसे प्रकट हुआ जैसे जाज्वल्यमान मन्द्राचलसहित समुद्रसे प- 
रिजाताका वृक्ष ॥ २३ ॥ विष्णुभगवानुके रूपसे उदयको प्राप्त, विकसित नेत्र मुखरूप कमले क्षोभित ओर दी- 
पिसे अति सुन्दर वह उद्दालकका शरीर शोभाको प्राप्त हुआ || २४ ॥ 
रसायनमयाः:प्राणास्तच्छरीरमपूरयन्‌ ॥ सळिळीघडवसरोडक्षंमधुरसाइव ॥ २५ ॥ अंतः कुंडलिनांप्रा 
णाःपूरयामासुराहता: ॥ चक्रानुवर्त्तभततांपयांसीवसरिदराम्‌ ॥ २६ ॥ प्रकृतस्थंब भूवास्यतच्छरीर 
हिजन्मनः ॥ प्रादृट्शारीरविगमेधौतंतलमिवावनेः ॥ २७ ॥ अधपशञ्ासनगतःरुत्वादेहेस्थितिंह॒म ॥ 
आलानइवमातंगंनिबद्धबेंद्रियपंचकम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अमृतमय वे प्राण उद्दालकके शरीरको र 
रस वृक्षको ॥ २५ ॥ अन्तःकरणकी कुण्डलिनीको आक्‌ 
( भंवरेद्दों से बहती हुई गंगाजीको जळके प्रवाह ॥ २६ ॥ जैसे 
शुष्क तथा वर्षोकाळके पंक रेवाळादिसे दूषित अपने पूवीक 
होकर व्यवहारियोंके प्रक्ृत यात्राका उपयोगी होताहे ऐसेही दहन तथा छवन ( अमृतमय आदि द्ञामें प्राप्ति ) आदि 
भावनासे शुद्ध इस उद्दालक ब्राह्मणका शरीर पाप रहित होमेसे प्रक्रत समाधिरूप कार्यके योग्य हुआ || २७॥ 
इसके पश्चात्‌ पद्मासनपर विराजमान होकर देदमें डट स्थितिको करके और पांचों इन्द्रियॉको ऐसे बांधा जैसे 
श्रृंखला ( जंजीर ) में मत्त मातंग || २८॥ 
निर्विकब्पसमाध्यर्थव्यवसायसुपाददे ॥ स्वभाव॑स्वच्छतानेतुंशरत्कालइवामलम्‌॥ २९॥ ्रशांतवात 
इरिणमाशादिगणगामिनम्‌॥ चितयाहृदयंनिन्येदूराद्रञञ्वेवकीलकम्‌॥ ३० ॥ घावमानमधोमर्तचि 
त्तविमलमाकुलम्‌ ॥ बल्ात्संरोधयामाससेतज्जेलमिवद्गुतम्‌ ॥ ३१ ॥ निमिमीलहशावर्द्धपारेपदमळप 
क्ष्मके ॥ निस्पंदतारागधुरेसंध्याकालइवांबुजे ॥ ३२ ॥ 
अथे--इसके अन्तर निर्विकल्प समाधिके अर्थ तथा शर अपने स्वमावको ( मनको ) नि- 
मेळ तथा स्वच्छ करनेके अथे उद्दालक मुनिने उद्यो 1॥ २९ ॥ ओर आशा ढृष्णा छोभादिकी ओर गामी 
अपने स्वभावको प्रशान्त आणरूप हरिणसहित चित्तको स्वच्छ करनेका उद्योग किया उससमय पूर्वकाळमें अनुभव 
फी तासे गाडे इये अश्वबंधनके कीलकादिको उनके 
चित्तको निर्मळ करके बछसे ऐसे रोका 
पलकयुक्त, ओर तारा ( पुतळी ) के निश्चळ होनेसे 








नष्ट किया जैसे जलके प्रवाह तडागको और वसन्तके 
शमृतमय प्राणोने ऐसे पूरित किया जैसे आवती 
से धोया हुआ और शीघ्र 
॥ तळ प्रसन्न और निर्मळ 









































सन्ध्याकाळके समान सुन्दर दोनों नेत्रोंकी आधा मूंद लिया ॥ ३२ ॥ 
सोम्यतामनयन्मौनीप्राणापानजवंसुखे ॥ श्वसनंश्रेयसेदेशेप्रशस्तःसमयोयथा ॥ ३३ ॥ तिलेभ्यइवते 
लानिएथक्‌्चक्रेप्रयक्ञतः ॥ इंदरियाणीद्रियाथेभ्यः कूमोंगानीवगोपयन्‌ ॥ ३४ ॥ बाह्मस्पर्शानशेषेणजहों 
१०७ 











र 


(८५०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५४ सर्गः 


दूरेसधीरधीः ॥ सहसाकुंडकच्छन्नोमणिदूरत्विषोयथा ॥ ३५ 1! विलीनानांतराश्वक्रेस्पशानुज्झितद 
शनात्‌ ॥ रसान्विटपकोशस्थान्मार्गशीर्षइवदुमः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-मौन ब्रतधारी उद्दालकने प्राण अपानके वेगसे मुखपर ऐसी शान्तता प्राप्त की जैसे चक्रवर्तियोंका 
जन्मसमय जगतके कल्याणके अर्थ शुभ जनानेके लिये उस देशके वायुको शीतळ मन्द और सुगन्ध गुणयुक्त करताई 
॥ ३३ ॥ जैसे तिळसे तेल एथक्‌ किया जातांहे ऐसे ही अपने इन्द्रियोंको कछयेके अंगके समान छिपाते हुये विष- 
योंसे यत्नसे प्रथक्‌ किया ॥ ३४ ॥ उस धीरबुद्धिने बाह्य विषयोंको सम्पूर्ण रीतिसे दुरहीसे ऐसे त्यागा जैसे छोटी 
कोठरीमें ढकाहुआ मागे दूरकी दीत्तियोंको त्यागतादे || ३५ || आत्मतत्वके दर्शनसे मनोवासनारूप विषयोंको ऐसे 
लीन किया जैसे मार्गशीषका वृक्ष वृक्षके कोशमें स्थित रसोंकों ॥ ३६ ॥ | 
रुरोधगुदसंको चान्नवदारानिलानथ ॥ सुखसंस्थागितः कुंभोरंभ्रकोशानिवेतरान्‌ ॥ ३७ ॥ स्वात्मरल्लप्र 
काझाव्यांस्पष्टांकुसुमलांछिताम्‌॥ दधारकंधरांधीरो मेरुःशंगशिखामिव ॥ ३८ ॥ बभारहृदयाक रोम 
नःसंयममागतम्‌ ॥ विंध्यखातइवोन्मत्तंगजंयुक्तिवशीळतम्‌॥ ३९ ॥ झरन्नभोवदासाद्यनिर्मलामति 
सौम्यताम्‌ ॥ जहारपरिपूणान्धेनिर्वात स्याचलांश्रियम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--पादकी एडी गुदाके स्तम्भन नव ( ९ ) इन्द्रियद्वारोके पवनोंकों ऐसे रोधन किया जैसे मुखमें भळी- 
भांतिसे बन्धा जळपूर्ण घटवायुके न प्रवेश करनेसे अन्य छिट्रॉके कोशोंको रोकताडे ॥ ३७ ॥ अपने आत्मारूप रत्नसे 
पूणे, रजोगुण तमोगुणके आवरणके अभावे स्वच्छ और प्रसन्न मुखकमळसे चिन्दित ग्रीवाको ऐसे घारण किया 
जैसे सुमेरू अपने शिखाकी चोटीको ॥ ३८ ॥ धारणा, ध्यान और समाधिकी ओर अभिमुख ओर धारणा आदि युः 
क्तिसे वञ्गीक्कत अपने मनको हृदयाकाझमें ऐसे धारण किया जैसे उन्मत्त गजको विन्ध्याचलकी खन्दक ॥ ३९ | शः 
रतकाळके आकाझकी निर्मळताके समान सौम्यताकों पाकर वासुरहित परिपूर्ण समुद्रकी नेश्वळ शोमाद हरलिया9० 
इधावातिविकल्पौधानधति भाससुपेयुषः ॥ एरःपरिस्फुदूपान्मशक्कानिवमारुतः ॥ ४१॥ झागडछतो 
यथाकामंप्रति भासान्पुनःएुनः ॥ अच्छिनन्मनसाझरः खेनेवरणेरिपून्‌॥ ४२ ॥ विकल्पोधेषराळूने 
सोपश्यदृदयांबरे ॥ तमश्छन्नविवेकार्कलोलकन्नलमेचकम्‌ ॥ ४३ ॥ तमप्यन्मार्जयामाससम्यक॒स्वां 
तविवस्वता ॥ सम्यग्ज्ञानोदितेनाशपवनेनेवकञलम्‌॥ ४४॥ 
अर्थ--त्रक्षाकार वृत्तियोंके मध्य २ में विच्छेद करनेवाले विपरीत भावन 























इसप्रकार छेदन किया जैसे शूरवीर रणमें खडसे झाञ्चऑको ॥ ४२ ॥ विकल्प 
काझमें चंचळ कजलके समान कृष्णवर्ण, और तमोगुण प्रेरित अन्धकारसे आच विवेकरूपी सूय्यके देखा9 ३ 
सबगुणकी वद्धिसे उत्तम ज्ञानसे उदयको प्राप्त मनरूप सूर्यसे उस अन्धकारको भी ऐसे नष्ट किया जेसे प्रकाशसे ४४ | 
तमस्युपरतेकांतंतेजःपुंजंददर्रसः ॥ शावरेतिमिरेशांतेप्रातःसंध्यामिवांबुजम्‌ ॥ ४५ ॥ तहुलावस्थ 
लाब्जानांवशबालइवहिप: ॥ अपिबञ्चाप्यस्टकपूरंवेतालइववेगतः ॥ ४६ ॥ तेजश्युपरतेतस्यघूणंगानंम 
नोमुनेः ॥ निशाब्जवदगान्रिद्रांलोलंक्षीबवदेववा ॥ ४७॥ मेघमालामिवमरुद्याळोनीलाब्जिनीमिव ॥ 
यामिनीमिवतीक्षणांशुस्तामप्याछळ्लावसः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ --तमोगृणरूप अन्धकारके नष्ट होनेपर उसने रमणीय तेजके पुंजको ऐसे देखा जैसे रात्रिके अन्धका- 
रके नष्ट होनेपर प्रातःकाळकी सन्ध्याको कमळ || २८ ॥ उस तेजके पुंजने स्थळ कमळोंके बन ( रजोगुणकी वृत्ति- 
योंके समूह ) को बाळ हस्तीके समान छेदन करदिया, ओर वेताळके सदृश रुधिरके प्रवाह ( रजोगुणकी धारा ) 
को वेगसे पी भी लिया ॥ ४६॥ अनन्तर उस तेजके उपराम होनेपर निद्राके तरंगोंसे चंचळ और अमणशील मु- 
निका मन निद्राको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे रात्रिका कमळ वा मदिरासे मत्त पुरुष ॥ ४७ | उस निद्राकोभी विवेकके 
प्रबोधसे शीत्र ऐसे नष्ट किया जैसे मेचकी मालाको वायु, नीलकमलिनीको गज, और रात्रिको सूर्य ॥ ४८ ॥ 
निद्राव्यपगमेतस्यभावयामासतन्मनः ॥ व्योमरयामलदृग्जंवुर्नभसीवशिखंडकान्‌ ॥ ४९॥ पयोदइव 
तापिच्छंनीहारमिवमारुतः ॥ दीपः तमइवाच्छात्मतदप्याशममार्जसः ॥ ५० ॥ व्योमसंविदििनशयां 
महंत स्याभवन्मनः ॥ नित्रायांदुविलीनायांमेरेयमदवानिव ॥ ५१ ॥ मोहमप्येषमनसस्तंममार्जमहाश 
यः ॥ यामिनीजनितंजाड्चं शुवनादिव भास्करः ॥ ५२ ॥ 



























डर खर्गः उपशमप्रकरणम्‌। (८५१) 


अर्थ --निद्राके नष्ट दोनेपर उसका मन नानाप्रकारकी वासनाओंसे कल्पित रूपवाळे आकाशको ऐसे भा- 
बनाकी जैसे सूय्येके आतपके संमुख सयाम आकाडाको देखनेवाळा जीव मोर आदिके पंखको ॥ ४९॥ मेघ जैसे 
माळतीके पुष्पको, वायु कुदिराको, दीप अंधकारको नष्ट करताहै ऐसेही उसने स्वच्छ स्वभाव आकाशको भी शुद्ध 
किया ॥ ५० ॥ उस आकाइाके ज्ञानके नष्ट होनेपर उद्दाळकका मन ऐसे मूढ होगया जेसे निद्राके नष्ट होनेपर म- 
दिरासे मत्तका ॥ ५१ ॥ उस उदार चित्त उद्दालकने मनके मोहकोभी शुद्ध करके ऐसे दूर किया जैसे रात्रिके अन्ध- 
कारको ब्रह्माण्डसे सूर्य्यं ॥ ५२ ॥ 
ततस्तेजस्तमोनिद्रामोहादिपरिवर्जितम्‌ ॥ कामप्यवस्यामासाद्यविशश्राममनःक्षणम्‌ ॥ ५३॥ विश्व 
म्याद्युपपातांगसंविदंविश्वरूपिणीम ॥ सेठ॒ङ इंसरोवारिम्रतीपंस्वमिवास्पदम्र ॥ ५४ ॥ चिरानुसंधा 
नवशात्स्वद्नाञ्चस्वसंविदः ॥ ततश्चिन्मयतामागादेमनूपूरतामिव ॥ ५५ ॥ चित्तत्वमथसं त्यञ्यचि 
त्तंचित्तत्त्वतांगतम्‌ ॥ अन्यदेवबशूवाद्यपंकःकुंभस्थितोयथा ॥ ५६॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ तेज, तम, निद्रा, और मोह आदिसे शून्य इसका मन वाणीसे अगोचर अवस्था ( नि- 
विंकरुप समाधि ) को प्राप्त होकर क्षणभर विश्राम किया ॥ ५३ ॥ हे प्रिय रामजी ! उस अवस्थामें एक क्षण वि- 
श्राम करके उसका मन बाह्य प्रपंचकी वृत्तिमें ऐसे गिरा जैसे तडागका जळ नालीके द्वारा खेतकी क्यारीमें प्रवेश 
करायाहुआ खेतकी क्यारीको पूर्ण करके बंधसे रोका हुआ उलटे प्रवाहसे बहताहुआ पुनः अपने पूर्व स्थान तडागमे 
गिरताहें ॥ ५७ ॥ उसके अनन्तर चिरकाळके अनुसंघानसे ओर समाधिमें आत्मानन्दके आस्वादसे चिद्रूपताको वह 
उद्दालक ऐसे ाप्तहुआ जैसे सुवण नूपुरताको ॥ ५५ ॥ इसके पश्चात्‌ उद्दालकके चित्तने अपनी चित्तता दशाको 
त्यागकर चिल जो तत्वंहै उस दश्ाकों प्राप्त होकर पूर्व अवस्थासे अन्यरूपको शीत्रद्दी ऐसे श्राप्तहुआ जैसे घटमें 
जलका कीचड जलके झुस जानेपर घटमें लिप्त होकर घटरूपताको | ५६ | 
चेत्यंसंत्यज्यचिच्छुद्वाचित्सामान्यमथाययी ॥ त्यक्तवीच्यादि भेदोब्धिर्वाः सामान्यमिविकधीः ॥ ५७॥ 
त्यक्तभूतौघमननंततोविश्व भरंमहत्‌ ॥ चिदाकाशंततःशुद्धंसो भवद्वोधमागतः ॥ ५८॥ तत्रप्रापदथानं 
वंहृश्यदर्शनवर्जितम्‌ ॥ अनंत मुत्तमास्वादंरसायनमिवार्णवम्र ॥ ५९ ॥ शरीरात्समवेतोसौकामष्यत 
निमागतः ॥ सत्तासामान्यरूपात्माब भूूवानंदसागरः ॥ ६० ॥ 
--इसके पश्चात वृत्तिगत चित्‌ अपने प्रकाश्य विषयाकारको छोडके सब वृत्तियोंकी साधारणरूपसे सा- 
क्षिणी चित्‌ रूपताको प्रप्त हुई क्योंकि उस चित्‌की उपाधि जो बुद्धिहे वह चित॒के साथ एकरस ताको प्राप्त हुईं 
है॥ 4७ ॥ अनन्तर उद्दालक उस समाधिसे तत्व साक्षात्काररूप बोधको प्राप्त होकर सब जगत्‌को अधिष्ठान द्वैत 
प्रपंचसेरहित, शद्ध और महत्‌ चिदाकाशरूपताको प्राप्त हुआ ॥ ५८ ॥ उस अवस्थामें दृश्य दर्शनसे वर्जित, ब्रह्मा- 
दिकसे आस्वादित सब विषयसुख कर्णोका आधारभूत समुद्रके समान स्थित उत्तम आनन्दको प्राप्त हुआ ॥ ५९ || 
इसके पश्चात्‌ शरीरसे भळीभांति शुद्ध होकर प्रथकूछूपताको प्रात आनन्दका समुद्र वह उद्दाळक परमात्माकी सत्ता 
सामान्यरूपताको प्राप्त हुआ ॥ ६० || 
हिजचेतनहंसोसावानंद्सरसिस्थितः ॥ अतिष्ठच्छरदच्छेखेकलापूर्णइवोडपः ॥ ६१ ॥ बभूवावातदी 
पाभोलिपिकर्मार्पितोपमः ॥ वीतवीच्यंबुधिप्रख्योगष्रम्कांब॒दस्थितिः ॥ ६२॥ अथेतस्मिन्महालोके 
तिध्न्नुद्दालकश्विरम ॥ अपव्यद्योमगान्सिद्धानमरानपि भारेशः ॥ ६३ ॥ आगतानिविचित्राणिसिद्धि 
जालानिचाभितः ॥ शक्रार्कपददातणिनीरंध्राण्यप्सरोगणेः ॥ ६४॥ 
अर्थ -उस ब्राह्मणका जीव चेतनरूप हंस आनंदरूप तडागमें स्थित इसप्रकार शोभित हुआ जैसे सरदूऋ- 
तुके स्वच्छ आकाइामें पूर्ण चन्द्रमा ॥६१॥ और उस समय उसकी स्थिति निर्वात दीप, भित्तिमे लिखित चित्र तर- 
डूरदित समुद्र और अन्तिम बृष्टि करके पश्चात मुक शरदऋतुके मेघके तुल्य होगई ॥६२॥ इसके अनन्तर उस महा- 
प्रकाशमें उद्दालक चिरकाळतक आकाझचारी सिद्धोको और अनेक देवताओंकोभी देखा ॥ ६३ ॥ अप्सराओंके 
गणोसे व्याप्त इन्द्र तथा सूर्य्यंपदको देनेहारे चित्रविचि 








चित्र सिद्धिओके समूह आके प्राप्त इये ॥ ६० ॥ 
तानिनादरयांचक्रेसि डिडदानिसडिजः ॥ गंभीरमतिरक्ष्धोविछासानिवशैशवान्‌ ॥ ६५॥ सिद्धिसा 
थमनाइत्यतस्मिन्नानंदमंदिरे ॥ अतिष्ठदथषण्मासान्‌दिक्तटेकेइवोत्तरे ॥ ६६॥ जीवन्सुक्तपदंतत्तद्याव 
त्संप्राप्तवान्‌द्रिजः ॥ तत्रसिद्धाःसुराःसाध्याःस्थितात्रह्महरादयः ॥ ६७ ॥ आनंदेपरिणामित्वादनानं 
दपदंगतः ॥ नानंदेननिरानंदेततस्तत्संविदाबभो ॥ ६८ ॥ 
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(८५२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५४ सर्गः 


अर्थ--उन सिद्धियोंके समूइको उस ब्राह्मणने ऐसे नहीँ आदर किया जैसे गंभीरबुद्धि और उदारचित्त मनुष्य 
बालकोंकी क्रोडाकों ॥ ६५ ॥ वह ब्राह्मण सिद्धियोंके समूहका निरादर उस समाघिरूप आनन्दके मन्द्रिमें छ ६ 
| मासपर्य्येन्त इसप्रकार स्थितरहा जेसे उत्तरायण दिझाके तवमे सूर्य्ये ॥ ६६ ॥ वहां पय्येन्त उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट जोर 
वन्मुक्त पदको उस ब्राह्मणने ग्राप्त किया जहांपर पकै सिद्ध, साध्य, और ब्रह्माआदि देवस्थित हैं ॥ ६७ || विपयकें 
आनन्दोमे चित्तका परिणाम होनेसे नहीं है उत्तम आनन्दृयुक्त आत्मानन्द पढ़में वह प्राप्तहुआ इसलिये उसका आत्मा 
चैतन्य न तो विषयियोंके क्षत्र आनन्दम ओर न दुःलमें स्वितथा किन्तु स्वप्रकाश अपने पूर्णस्वरूपमें शोभितडुझआ ६८ 
भ्षणंवर्षसहखंवातत्रलब्ध्वास्थितिमन: ॥ रतिमेतिनभोगौघेदृष्टस्वर्गइवावनौ ॥ ६९॥ तत्पदेसागतिः 
शांतातच्छेयःशाश्यतंशिवम्‌ ॥ तब्रविश्रांतिमाप्तस्थभ्योनोबाधते भ्रम: ॥ ७० ॥ तत्पदंसाधवः प्राप्यं 
हृश्यदृष्टिमिमांपुनः ॥ नायांतिखदिरोद्यानंलब्धचैत्ररथाइव ॥ ७१ ॥ तांमहानंदषदर्वीचित्तादासाद्यदे 
हिनः ॥ हृश्यंनबहमन्यंतेराजानोदीनतामिव ॥ ७२॥ 
अर्थ--क्षणभर अथवा सहस्रं वर्षप्य्यैन्त उस समाधिके आनन्दृमें जिसने स्थिति पायांहै उसका मन भोगोंके 
समृहमें ऐसे नद्दी प्रीति करता जेसे स्वर्गका विभव देखनेवाला पुरुष भूलोकके सुखमें नहीं प्रीति करता ॥ ६९ ॥ 
वद्दी ( निर्विकल्प समाप्रिमें ब्रह्मानन्दका सख ) परमपदंहै, वही झान्तगतिषे, और वद्दी नित्य कल्याणहे, क्योंकि 
वहांपर विश्राम पाये हुयेको पुन; क्रम बाधा नहीं करता || ७०॥ साधुलोग उसपदको प्राप्त होकर पुनः २ इस ह- 
इयकी दृष्टिम इसप्रकार नहीं आते जैसे नन्दनबनमे प्राप्त पुरुष खदिरके बनमें ॥७१॥ श्रवण मनन तथा समाधिपे शुद्ध 
चित्त उस महानन्दपद्वीको प्राणी जन पाकर दृश्य जगतको अधिक ऐसे नहीं मानते जैसे राजालोग दीनताको ॥७२॥ 
चेतस्तत्पदविश्चांतंबुद्धंहृश्यदशांग्रति ॥ कदर्था द्ठोधमायातिनायात्येवाथवानघ ॥ ७३ ॥ उद्दालकोत्र 
प्रण्मासानइरोत्सारितसिद्धि भू: ॥ उषित्वोन्मिषितोंभोदकोशादर्कोमधाविव ७४॥ ददर्शसंप्रबुद्धा 
त्माएुनःपरमतेजसः ॥ प्रणामलालसाः स्िगधाश्चंद्रबिबवफुर्दराः ॥ ७५॥ रमणीगैरमंदाररेणुभ्रमर 
चामराः ॥ र्फुरत्पताकापटलाद्युविसानपरंपराः ॥ ७६॥ 
अर्थ-हे पापरहितरामजी ! आत्मज्ञान जिस चित्तको होगयाहै वह समाधिसे व्युत्थानदशामें दृसरोंसे बडेर 
प्रयत्रॉसे आतांहे वह भी पष्ठमूमिकामें स्थित न के सप्तम भूमिकामें स्थित योगी ॥ ७३ ॥ उद्दालक सिद्धियोंकी मू- 
मिको दूर फेककर छ मासपर्य्यन्त इसी दशामें निवास करके व्युत्यानको प्राप्त हुआ जैसे चेत्रके मासमें मेघके को- 
शसे सूर्यं ॥ ७9 ॥ उस ज्ञानी उद्दाळकने परमतेजस्वी, प्रणामकी लालसायुक्त सेइ करनेवाले और चन्द्रमाके बिबके 
समान शरीर देवताओकों ॥ ७८ ॥ गोरव मन्दारके पुष्पोंकी रेणुसे आच्छन्न अमर और चामरसहित देवांगना गणोंको 
तथा पताकाओके समूइसहित विमानोंको || ७६ || 
अस्मदादीन्छुनीन्‌दर्भपवित्रांककसंडुजान्‌॥ विद्याघरीभिर्वलितान्विद्याधरपतीनपि ॥ ७७ ॥ तेत्र 
महात्मानमुद्दालकमुनितद। ॥ मसादेनप्रणामान्नोभगवन्नवलोकय ॥ ७८ ॥ आरुहयेदंविमानंत्वमेहित्े 
विष्टपंपुरम्‌ ॥ स्वर्गएवहिसीमांतोजगत्सं भोगसंपदाम्‌ ॥ ७९ ॥ आकल्पुचितान्‌भुक्ष्व भोगानभिम 
तान्विभो ॥ स्वर्गादिफल भोगार्थमेवारेषतपःक्रियाः ॥ ८० ॥ 
अर्थ-औओर हमसे आदि लेके कुशाओसे पवित्र कर कमळमुक्त मुनियोंको तथा विद्याधारियोंसे आवृत्त ( घि- 
रये ) विद्याधरोंकोभी उद्दाळकने पुनः देखा ॥ ७७ ॥ उन देवता तथा मुनियोंने उस महात्मा उद्दाळकमुनिसे कहा 
है भगवन्‌ ! प्रणामसे अनुग्रइ करके इम लोगोंको देखिये || ७८॥ इस विमानपर आरूढ होके तुम देवताओंके 
नगरमे आओ क्योंकि संसारके भोगोंकी तथा सम्पततियोंकी अवाधि स्वगही है ॥ ७९ ॥ हे प्रभो ! कल्पपर््मत अपने 
अभिळपित भोगोंको भोगो, क्योंकि स्वर्गके फलोके भोगनेहीके अर्थ तप और यज्ञादिक क्रिय || ८० ॥ 
दारचामरधारिण्योविद्याधरवरांगनाः ॥ पञ्येमास्त्वासुपासीनाःकरिण्यःकरिणंयथा ॥ ८१ ॥ कामोध 
मोर्थयोःसारःकामसाराःसुयोषितः ॥ वसंतइवमंजर्यःस्वर्गएवभवंतिता; ॥ ८२ ॥ एवंकथयतःसर्वान 
तिथीनित्यसौसुनिः ॥ परिपूज्ययथान्यायमतिष्टद्तसं श्रमम्‌ ॥८३॥ नाभ्यनंदन्नत त्याजतांवि भूतिसधी 
रघीः ॥ भोसिद्वाव्रजतेत्युकत्वास्वव्यापारपरोभवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--देखिये ! हार तथा चामर धारण किये इये त्रेष्ठ विद्याधरोंकी अंगनाये तुमारी उपासना ऐसे करती हुई 
स्थित हैं जैसे हस्तिनी हस्तीकी ॥ ८१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! धर्म तथा अर्थका मुख्य फळ कामही हे और काममें मुख्य तत्व 




















1) सर्गः उपशमप्रकरणम्‌। (८५३) 


उत्तम खनी ऐसे हैं जैसे वसन्ते लता और वे उत्तम स्त्रियां स्वगमेंही होती हें ॥ ८२॥ इसम्रकार कहते हुये 
उन सब देवताओंको यह मुनि अतिथि मानके यथा योग्य सबकी पूजा करके भ्रमसे शून्य स्थितरहा ॥ ८३ ॥ न तो 
उस विभूतिकों उस धीर बुद्धि ऋषिने प्रसन्न किया ओर न त्यागा किन्तु हे सिद्धछोग ! जाइये ऐसा कहके अपने स- 
माधिरूप व्यापारमें तत्पर हुआ ॥ ८४ || 

अथस्वधर्मनिरतंभोगेष्वरतिमागतम्‌॥ तमुपास्यययु:सिद्धादिनेःकतिप्येःस्वयम्‌ ॥ ८५ ॥ जोवन्सु 

क्तःसचसुनिर्विजहारयथासुखम ॥ यावदिच्ळंवनांतेषुसुनीनामाश्रमेषुच ॥ ८६॥ मेरुमंदरकेलासहिम 

वद्दिध्यसानुषु ॥ हीपोपवनदिकुंजजंगळारण्यभूमिषु ॥ ८७ ॥ ततःप्रभ्नतिसंप्राप्तपदसुद्दालकोहिजः ॥ 

शुदासुगिरिकुक्षीणामवस दधघानलीलया ॥ ८८ ॥ 

अर्थ- इसके पश्चात्‌ अपने समाधिरूप व्यापारमें तत्पर और भोगोंसिभी विरक्त उस ऋपिकी चिरकालतक 

प्रतीक्षा, प्रणाम, तथा प्रशंसा आदिसे उपासना करके सिद्धजन स्वयं चलेगयें || ८८ ॥ जीवन्मुक्त उस मुनिने अपनी 
इच्छापूवक बनोंमें मुनियोके आश्रमोंमें श्रमण किया ॥८६॥ मेरू, मन्दर, केलास, दिमालय और विन्ध्यनाम पवेतोंके 
शिखरॉपर द्वीप, उपवन, दिशाओंके कुंज, जंगल और महाबनकी भूमियोंमें ॥ ८७॥ ओर पवैतोंकी गुहाऑमें उसी- 
समयसे लेके उस उद्दालकमुनिनें जीवन्मुक्त पदको प्राप्त कर अनायास ध्यानकी लोळासे निवास किया || ८८ ॥ 

कदाचिदह्ममासेनकदाचिद्व त्सरेणच ॥ कदाचिदत्सगैघेणध्यानासक्तोव्यबुध्यत ॥ ८९ ॥ उद्दालकस्त 

दारभ्यव्यवद्ास्परोपिसन्‌ ॥ सुसमाहितएवासौचित्तत्त्वैकत्वमागतः ॥ ९० ॥ चित्तत््वैकधनाभ्यासा 

न्मद्चित्त्वमुपेत्यलः ॥ बभूवसर्वत्रसमस्तेजस्सौरमिवायनी ॥ ९१॥ चित्सामान्यचिराभ्यासात्स 

त्तासामान्यमेत्यसः ॥ हृ्येस्मिश्वित्ररविवन्नास्तमायान्नचोदयम्‌ ॥ ९२॥ शमपरपदलाभप्राप्तिसंशां 

तचेतागलितजननपाश:क्षीणसंदेददोलः ॥ शरदिखमिवरशांतंव्याततंचोर्जितंचस्फुटममलमचेतस्तद्द 

पुःसंबभार ॥ ९३॥ 

इत्याषे वासिष्ठ मद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्त मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
उद्दालकविश्रांतिनीमचतुष्पंचाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 
भर्थ--कभी एकमासमें, कभी एकवर्षमें ओरं कभी वर्षोंके समृहमें आरूढ वह उद्दालक मुनि समाधिसे 
जागता था ॥ ८९ ॥ उस समयसेळेके चेतनकेसाथ एकताको प्राप्त उद्दालक मुनि ठ्यवद्दारमें तत्परभी परन्तु समाधि 
निष्ठथा न कि अज्ञानीके सहद विक्षेपयुक्तथा ॥ ९० ॥ अन्तःकरण और अन्तःकरणकी वृत्तिके साक्षी चेतनफो प्रथक्‌ 
करके समाधिमें बार २ द्दीन करनेके अभ्याससे अपरिच्छिन्न चिद्भावको प्राप्त होकर सब भूतोंमें रागद्वेषके अभावसे 
समरूप ऐसे होगया जैसे पृथिवीपर सूर्यैका तेज भ्थौत सर्वत्र बरह्मरूपके देखनेसे षष्ठभूमिकामे उसने प्रवेश किया 
॥९१॥ साक्षी चित्‌ (सर्वत्र साधारण चित्‌) का समाधिमें चिरकाळतक अभ्यास करनेसे स्वप्रकाश निरतिशय आनन्द 
चित्रूपताको प्राप्त होकर वह उद्दाळक इस दृश्यमें चित्रके सूरयके समान न उदय ओर न अस्तको ग्राप्त हुआ ॥९२॥ 
सर्वत्र शान्तिमय निरतिशय आनन्दपदवीकी प्राप्तिसे भळीभांति शान्ताचित्त, इसी कारणसे सब कम वीजोंके क्षय होनेसे 
जन्ममरणके पासे वर्जित, उस उद्दालकने शरतकाळके आकाशके समान शान्त ओर अपरिच्छिन्न सदा सत्ताकी 
स्फूर्तिकी उत्कपतासे बळयुक्त, प्त्यक्षरूप, निर्मळ, तथा पूर्वदशाके विस्मरणसे चित्तरहित ब्रह्मस्वभावको प्राप्त 
शरीर धारण किया न कि पूर्वके समान उद्दालकका शरीर ॥ ९३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे 
उद्दालकविश्रान्तिर्नाम चतुःपंचाझः सर्ग: ॥ ५४ ॥ 





पंचपंचाशः सर्गः ॥ ५५.॥ 
इस ५५ के सर्गमें सत्ता सामान्यके लक्षण, और युक्तिसे उद्दालफके देहके त्यागका क्रम, तथा त्यागेहुये 
झरीरकी सिंसिनी अर्थात्‌ चामुंडा देवीने अपना भूषण बनाया यह विषय वर्णन किया गया है ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ आत्मज्ञानदिनेकार्कमत्संशयत्रणानल ॥ अज्ञानदाहशीतांशोखत्तासामान्यमीशकि 
म्‌॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यदासंक्षीयतेचित्तमभावात्यंत भावतात ॥ चित्सामान्यस्वरूपस्यसत्ता 
सामान्यतातदा ॥ २॥ नूनेचेत्यांदारहिताचिद्यदात्मनिळयते ॥ असद्रपवदत्यच्छासत्तासामान्यता 
तदा ॥ ३॥ यदासर्वमि दँकिचित्स बाह्याभ्यंतरात्मकम्‌॥ अपलप्यरसेच्चेतः सत्तासामान्यतातदा॥ ४॥ 
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(८५४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७५५ सर्गः 


अर्थ--रामजी बेलि-हे आत्मज्ञानरूप दिनके सु्य्य; हे मेरे संशयरूप ट्हके अनळ, हे अज्ञान प्रेरित तीनों 
तापोके दाहकी शान्तिके अर्थ चन्द्ररूप, तथा हे इंड सर्व कार्य समथ भगवन्‌ ! सत्ता सामान्य कया वस्तु है॥ १ | 
औवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जिससमय चित्सामान्यरूप विषयोंके संस्कारोंका सर्वया अभाव होनेसे यह चित्त 
सर्व था क्षीण होजाताहे उससमय सत्ता सामान्यता कही जाती हे || २ ॥ निश्चयकरके विषयकी वृत्ति और विषय- 
सेराहित चित्‌ जब अपने बिम्ब चैतन्यमें छीन होती हे उस समय उस बिके असत्‌ रूपसे अधिकरण सहित आका- 
शकेसमान जो स्वच्छ सत्ताहे, वढी सत्ता सामान्येढे ॥ ३ ॥ जिस समय चितकी वृत्तिमें अभिव्यक्त अखेडचेतन 
बाह्य तथा आभ्यंतर संपूणे जगतका अपलछापकरके केवळ अपने स्वरूपसे स्थितरंडे उससमय सत्ता सामान्यतांदै ॥४॥ 
यदासर्वाणिदृड्यानिसत्तासामान्यवेदनम_॥ स्वरूपेणस्वरूपाभंसत्तासामान्यतातदा ॥ ५॥ कूर्मो 
गानीवहव्यानिलीयंतेस्वात्मनात्मनि ॥ अभावितान्येवयदासत्तासामान्यतातदा ॥ ६॥ दृष्टिरेषाइिप 
रमासदेहादेहयोःसदा ॥ मुक्तयोःसं भवत्येवतुर्यातीतपदोपमा ॥ ७॥ व्युत्थितस्यभवत्येपासमाधि 
स्थस्यचानघ ॥ ज्ञस्यकेवलमज्ञस्यनभवत्येवबोधजा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जिससमय सब भूतोंका अपने पारमार्थिक खूपसे अपने स्वरूप चिन्मात्रका अनुभव होताढे उससमय 
सत्ता सामान्यताहे ॥ ५ | जिससमय ये समस्तभूत पदार्थ सहज स्वभावसे ( बिना प्रयत्न ) अपने आत्मामें अपने 
आत्मासे आत्मामेंहो ऐसे लीन होजातेहे जेसे कूर्मके शरीर उससमय चितकी सामान्य सत्ता जानो यह स्थिति पष्ट 
भूमिकाकी दे॥६॥दढ अभ्यास होनेसे यही सप्तम भूमिकाकी रूढ दृष्टि होती है क्योंकि तुरीयातीत पदके तुल्यंहे इसोसे 
सदेह मुक्त तथा विदेहमुक्तकी यह स्थिति समानहे दोनेके स्वरूप स्थितिमें कोई विशेषता नहीं हे || ७ | हे पापराद्दित 
रामजी ! यह दृष्टि पंचम आदि भूमिकामेभी समाधिस्त पुरूषकी होती हे, ओर सप्तम भूमिकामे रूढ पुरूषकी यह दृष्टि 
समाधिके विरहदशामं होती है, ओर बोधसे यह दृष्टि केवळ ज्ञानीको होती है न के कदापि अज्ञानीको ॥ ८ || 
अस्यांहृशिस्थिताःसर्वेजीवन्सुक्तामहारायाः ॥ सिद्रारसाइवभ्रुविव्योमवीथ्यामिवानिलाः ॥ ९॥ अ 
स्मत्प्रभृतयः सर्वेनारदाद्याश्चराघव ॥ ब्रह्मविषण्वीश्वराद्याश्चदृष्टावस्यांव्यवस्थिताः ॥ १० ॥ एतामाळं 
ब्यपदवीसमस्तभयनाशिनीम्‌ ॥ उद्दालकोसाववसद्यावदिच्छंजगद्रहे ॥ ११॥ अथकालेनबहनाबुद्धि 
स्तस्यबभूवह ॥ विदेह मुक्तस्तिष्ठामिदेहंत्यकत्वेतिनिश्र्वला ॥ १२॥ 
अर्थ - सब जीवन्मुक्त महात्मा इस दृष्टिमे स्थित होके भूमिमें पारद ( परे ) के समान ओर आकाइमें वायुके 
समान रहतेहँ ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इस दृष्टिमें हमसे आदि लेके सब ऋषि मुनि तो प्रथिवीपर, नारद आदि आकाशमें 
तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेवजी उससेभी ऊपरके लोकोंमें स्थितहैं ॥ १० ॥ समस्त भयोंको नाश करनेवाली 
इस पदवीका अवलम्बन करके इस उद्दालक ब्राह्मणने अपने प्रारब्धके क्षय पर्य्यन्त जगत्रूप ग्रहमें निवास किया 
॥१॥ इसके पश्चात्‌ बहत कालमें उसकी यह दढ बाद्धे हुई कि में इस देहको त्यागकर विदेहमुक्त होकर स्थित रहुं || १२ 
एवंचितितवानदरर्गुहायांपल्लवासने ' बद्धपञ्मासनस्तस्थावद्धोन्मीलितलोचनः ॥ १३ ॥ संयम्यगुदसं ७ 
रोधाहाराणिनवचेतसः ॥ मात्रास्पर्शान्विचिन्वानोभावितस्वांगचिद्धनः ॥ १४॥ संरुद्धप्राणपवनःस | 
मसंस्थानकंधरः ॥ ताङ्सूलतलालग्नजिद्वामूलोलसन्मुखः ॥ १५ ॥ नबहिनीतरेनाधोनोध्वेनार्थेनशून्य 
के ॥ संयोजितमनोदृष्टिदतेर्दतानसंस्टशन्‌ ॥ १६॥ क कदा र 
अर्थ - इसप्रकार हृढनिश्रययुक्त उद्दाळक उस पवेतकी कन्द्राभें पहूवके आसनपर आधानेत्र मून्दकर पद्मा- 
सन बांधकर स्थित हुआ ॥ १३ ॥ पदकी एडीसे गुदामार्गको रॉककर नो ( ९ ) इन्द्रियद्वारोंका संयम करके चित्तसे 
शब्द स्परी आदिको एकत्र करके हृदयमें निवेश करते हुये, और हृदयमें प्रवेशित वृत्तियोंको अपने स्वरूपभूत चित्तके 
साथ एकरस करके चित्‌घनरूप स्थित हुआ || १४ ॥ प्राणरूप पवनको रोकनेवाला समान स्थित कण्ठसे शोभित 
तथा ताळुके मूलदेशमें अर्थात्‌ कण्ठदेशम कपाटके तुल्य जिव्हाके स्थापित करनेसे प्रसन्न मुख ॥ १५ ॥ दांतोंको 
दांतोंसे स्पश करते हुये उस उद्दाळकने न बाहर, न भीतर, न नीचे, न ऊपर, न रूपादि विषयोंमें और न शून्यमे 
अपने मन तथा दृष्टिको लगाया किन्तु चिन्मात्रमें स्थित तथा ॥ १६॥ 
ग्राणप्रवाहसंगोधसमःस्वच्छाननच्छविः ॥ अंगचित्संविद्वत्तानरोमकंटकितांग भू: ॥ १७॥ अंगचित्सं 
विदाभ्यासाच्चित्सामान्यसुपाददे ॥ तदभ्यासादवापांतरानंदस्पंद मुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ तदास्वादनतोली 
नचित्सामान्यदशाक्रमम्‌ ॥ विश्वं भरमनंतात्मसत्तासामान्यमाययो ॥ १९ ॥ तस्यौसमसमाभोगःप 
रांविश्रांतिमागतः ॥ अनानंदसमानंदसुग्धसुरधसुखद्युतिः ॥ २० ॥ 






















|| खर्गः उपशमग्रकरणम्‌ । (८५५) 


अर्थ--हें प्रियरामजी ! प्राणोंके प्रवाहके निरोधसे सब देह और मन आदिको चेचलतासे शुन्य होनेसे सम 
रूप, प्रसन्न मुख, और विद्रूप, ब्रह्मानन्दके अनुभवसे रोमोंके सीधेखडे होजानेसे कण्टकित शरीररूप पृथिवीस- 
हित उस ब्राह्मणने ॥ १७ ॥ अन्तःकरणके एक देशभूत वृत्तियोंके विळयंके अभ्याससे अपने चिव सामान्यरूपमें र 
वेश किया, और बिंबभूत चितमात्रके अभ्याससे हृदयमें सर्वोत्तम ब्रह्मानन्दको पाया अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दका अनुभव 
किया ॥ १८ ॥ उस चिक्सत्ता ( ब्रह्मानन्द ) का अनुभव करनेसे स्वरूपको विस्मृत होके अपनेमें अनुगत नित्य प्र- 
काशरूप चित्सामान्य खूपताको प्राप्त, विश्वंभर अपरिच्छिन्न आत्मसत्ताको प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ समसे अति सम 
अर्थात्‌ विक्षेपकी विषमतासे सर्वथा शून्यस्वररूप वह उद्दालक सर्वोत्तम आनन्दकी प्राप्तिसे अति सुन्दर मुखकी दीप्ति 
सहित होकर परम विश्रांतिको प्राप्त हुआ || २०॥ 
संशांतानेदपुलकःपदंप्राप्यामलंगतः ॥ चिरकालपरिक्षीणमननादिभवभ्रमः ॥ २१॥ बभूवसमहास 
त्वोलिपिकमार्पितोपमः ॥ समःकलावपूर्णेनशग्दच्छांबरेंइना ॥ २२ ॥ उपशशामशनैर्दिवसैरसौकति 
पैः स्वपदेविमलात्मनि ॥ तरुरसः शरदं तइवामलेरविकरीजसिजन्मदशातिगः ॥ २३॥ गतसकलवि 
कल्पोनिर्विकारोभिरामःसकलमलविलासोपाधिनिर्मुक्तमूत्तिः ॥ विगलितसुखमाद्यंतत्सुखं प्रापयसि 
स्व्रणमिवजलराशावूह्यतेराक्रलक्ष्मीः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जीतेही परमपदको पाकर रोमांचादिसे भी शून्य, प्रारूधरूप मळके क्षयके निर्मळ पदको प्राप्त, तथा 
चिरकाळसे संक्पादि संसारके अमसेरहित दोगया॥ २१ ॥ वड महात्मा उद्दालक चित्र छिखितकें समान, और 
कलाओसे पूर्ण शरत्‌कालके स्वच्छ आकाशमें स्थित चन्द्रमाके सदृश शोभित हुआ | २२॥ हे रामजी ! शरदऋ-" 
तुके अन्त अर्थात्‌ हेमन्तमें वृक्षोका रस जैसे सः र्यके किरणे शान्त होताहे ऐसेदी थोडे ही दिनोंमें अपने विमळपदेम 
यह उद्दाळक तप्तजलकी उष्णताके समान होगया ॥ २३॥ सम्पूर्ण विकल्पोंसे शून्य, निर्विकार, अतिसुन्दर) 
तथा सम्पूर्ण मलोके विळासोसे तथा उपाधियोंसे निर्मुक्त आकारधारी उद्दालकने बाणीसे अगोचर सबसे प्रथम ओर 
ब्रह्मापर्यन्तके सुखको भी तिरस्कारके उस सुखको पाया, जिस सुखमें इन्द्रकी लक्ष्मी भी समुदरमें तृणकी राशीके 
समान वही जाती है ॥ २९ ॥ 
अपरिमितन भौतर्व्यापिदिरव्यापिपूर्णे ुवनभरणरीलं श्ररि भव्योपसेव्यम्‌ ॥ कथनशुणमतीतंसत्यमानं 
दमाद्य॑परमसुखमनंतंत्राह्मणोसौबभूव ॥ २५ ॥ गतवतिपदमा्यंचेतसिस्वच्छ भावंद्विजत नुरथमासैः 
सोपविठैवषइभिः ॥ रविकरपरितप्तावात भांकाररम्यातनुतरु श्ुजतंत्रीरैलवीणाब भव ॥ २६॥ अथब 
इतरकालेनैत ददेर्भुवंतामुपययुरगकन्यासंडुतामातरःखात्‌॥ झभिमतफलसि द्यैसं य॒ताएवसवांअन 
'पिंगकेइयः ॥ २७ ॥ दिनकरकर्ञ्॒कंविप्रकंकालकंतञ्झटितिसुकुटकोटी सङ्गख 
विबुधवंद्यासिखिनीदेवदेवीनिशिनवतरडत्ताकांतकांतिचकार ॥ २८॥ 
अर्थ--ब्रह्माडोंके भेदोसे अपरिमित ओर अनन्त जाकाशकों भी अपने उदरमे व्याप्त करनेवाला विशाओंकोभी 
व्याप्त करनेवाला, ( देशक्कत परिच्छेदसे शुन्य ) सदा सब वस्तुओमें पूर्ण, सब वस्तुओंके आधारभूत सब मुवर्नोको 





















द्वांगमध्ये ॥ सकलविळ 








पोषण करनेवाला अति भाग्यसे उत्तम जनांसे सेवन करनेके योग्य, बचनकी प्रवृत्तिके धमीसे परे, सत्यज्ञान तथा अ- 


दृसेरदित ) जो ब्रह्मसखहै तद्रूप यह उद्दालक ब्रा- 
निर्मळ तथा अनादिरूप ब्रह्मभावके प्राप्त 
ये वायुके भांकार शब्दोंसे रमणीय 





नन्तस्वरूप, ओर सबको स॒खरूपकारक अनादि ( कालक्कत प 
ह्मण होगया ॥ २५॥ इसके पश्चात उस ब्राह्मणके जीवके रू 
होनेपर उसी स्थानपर स्थित, छ मासतक सर्यके किर! 
उस ब्राह्मणकी शरीर वाळ वृक्षरूप भुनाओंके 
इसके पश्चात्‌ छ मासमे आकाझतळसे परस्पर मिलित की कन्याआंसहित गोर केशवाली ब्राह्मी आदि मातृगण 
किसी भक्तके मनोरथकी सिद्धिकेलिये उस पर्वतकी भूमिपर ऐसे ग्राप्त हुई जैसे ज्वाळाओंकी पंक्ति अग्निकेप्रति॥२७| 
उस मातृगणके मध्यमें रात्रिकेसमय नूतन २ भुपणोसे अति नवीन क्रीडा साधनसहित, ब्रह्मा आदि सब देवताओंसे 
भी वन्दनीय सिँखिनी नाम देवीने उद्दाळकके मृतशरीरको झीघ्रही खडु तथा पाटीके मध्यमें स्थित अपने मुकुटकी 
किरीटकी कोटि ( अग्रभाग ) का भूषण बनाया ॥ २८ || 

इत्युदाळकदेह केविल सन्मायूरबर्ईत्रजव्यालोलाग्दलवेनंवैविविलितेमंदारमालागणैः ॥ शेतेखिंखिनि 

कामहा भगवताळालाललमिलताजाळे भगइवांतुष्पपटलेपश््चाइपागच्छति ॥ २९ ॥ एषोदालकचित्त 




















षड 


(८५६) योगवासिष्ठ भाषादीकासद्दित- ५६ सर्गः 


बत्तिकलनावल्लीविवेकस्फुरत्स्वानंदप्रविकास भासिकुसुमाइतत्काननेविस्ट्रता ॥ रूढायस्यकदाचिदेव 
विहरत्नप्येवसच्छाययानासावेतिवियोगमेतिसफलेनोचेस्तरांसंगसम्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्याषें वासिष्ठ माहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपरामप्रकरणे ! 
उहालकनिर्वाणं नाम पंचपंचारःसर्गः ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-उत्तमरीतिसे शोभायमान, मोरके पंखोंके समूहरूप चंचल मेघ खंडसे शोभित तथा नूतन मंदारकी 
माळाओंके गणेसे वेष्टित ओर अग्रभागमें पुष्प समूढयुक्त लिखिनी नाम महा भगवतीके लीलार्थ शिरकी माला जो 
वेणीके मिषसे पृष्ठभाग प्रापतहोतांडे उसमें उक्तरीतिसे रक्तमांसमय उद्दाळकका देहभी ऐसे शयन कररहांदै जैसे छ- | 
ताके समूहमें भंग ॥ २९ ॥ हे रामजी ! संपूर्ण दृश्यके विवेक होनेपर स्फुरित जो आत्मानंद वही उत्तम विकाझोंसे | 
शोभायमान पुष्पसदित यढ उद्दाळककी आरभसे लेके विदेह केवल्य प्राप्ति पर्यन्त चरित्रकी कल्पनारूप करपबृक्षकी 
छता जिस पुरुषके हृदयरूप बनमें उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर भूमिकाके अधिरोहणसे विस्तारको प्राप्त हंडहे वद पुरुप 
तीनों तापळूप सूर्यसे संतप्त व्यवहाररूप बनमें बिहार करताहुआभी सत्यशान्ति आदिगुणोंसे सुगन्धित तथा शीतल 
सहज संतोषरूप छायासे कदाचित॒भी वियोगको नहीं प्राप्तोता और सर्वोत्तम मोक्षके फलके साथ संयोगकोभी पाताहै 
इत्यापें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाडनुवादे 
उद्दालकनिवांण नाम पंचपंचाजञःसर्गः ॥ ५९ || 














षटूपंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५६॥ 
जिसका मायारूप अन्धकार नष्टहे ऐसा बासनारदित ज्ञानी पुरूष व्यवहारमंभी आसक्त समाधिस्थहे यह 
विषय इस ५६ के सर्गमें वणेन किया गयांदै || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ क्रमेणानेनविहरन्विचार्यात्मानमात्मना ॥ विश्रांतिमेदिविततेपदेषमदलेक्षण 
॥ १॥ शास्त्रार्थयुरुचेतोभिस्तावत्तावहिचार्यते ॥ सर्वहृश्यक्षयाभ्यासाद्यावदासाद्यतेपदम्‌ ॥ २॥ 
वैराग्याभ्यासशाख्त्रार्थप्रज्ञगुरुमयक्रमैः ॥ पदमासाद्यतेपुण्यंप्रज्ञपैवैकयाथवा ॥ ३॥ संप्रबोधवतीती 
क्ष्णाकलंकरडितामतिः ॥ सर्वसामउ्यहीनापिषदं शप्रो तिशाश्वतम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे कमळनेत्र रामजी ! इसी पूर्व कथित रीतिसे विचरते हय आत्मासे आत्माको 
विचारके व्यापक ब्रह्मपदमे विश्राम करो ॥ १ ॥ जञास्नके श्रवणसे, आत्मतत्वकी परीक्षसे, गुळके बचनमें विश्वा- 
ससे, और चित्तके शोधनसे जबतक सब हृश्यके बाधसे परमपदकी प्राप्ति न हो तबतक विचार अवश्य करना | 
चाहिये ॥ २ ॥ वैराग्य, आत्मचितनके अभ्यास, वेदान्त शास्त्रका श्रवण, आत्मरूप अर्थकी परीक्षा, बुद्धि, गुरूके | 
बचनमें विश्वास, ओर इन्द्रियोंके निग्रह आदि क्रमोंसे पवित्र ( बरह्म ) पद प्राप्त होताहे अथवा केवळ एक बुद्धिसे \ 
॥ ३ ॥ ज्ञानयुक्त, अति तीव, तथा अविद्यारूप कलंकसे रहित जो बुद्धि हे वढ चाहे सब वैराग्यादि सामग्रीसे | 
शुन्यभी हो परन्तु उससे नित्य ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है | 9 ॥ | 
श्रीरमउवाच ॥ ॥ भगवन्‌ भूत भव्येशकश्चचिजातसमाधिकः ॥ र द्वइवविश्रातोव्यवहारपरोपिसन्‌ 
॥ ५॥ कञ्चिदेकांतमाश्रित्यसमाधिनियतःस्थितः ॥ तयोस्तकतरःश्रेयानितिमेभगवन्वद ॥ ६॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ ॥ इमंशुणसमादारमनात्मत्वेनपञ्यतः ॥ अंतःशीतलतायासौसमाधिरितिक 
थ्यते॥७॥ इरये्मनसिसं बंधइतिनिश््ित्यशीतलः ॥ कश्वित्संव्यवहारस्थ:कश्विद्धयानेव्यवस्थित:॥८॥ 
अर्थ-त्रीरामजी बोले-हे भूतभविष्यत्‌ तथा वर्तमानके स्वामीच ! क्या कोई ज्ञानीपुरुष ऐसाभी है कि जो । 
व्यवदारमें तत्पर होकरभी समाधिस्थके सद॒ विश्रान्त हो ॥ 5 ॥ ओर जो कोई पुरुष एकान्त जाके समाधिके 
नियममें स्थितंद ओर जो व्यवहारमंभी स्थित समाधिस्थे इन दोनोंमेंसे कोन श्रै? यह मुझे कदिये ॥ ६॥ श्ीव- 
सिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इस गुणके समृदरूप दृश्य प्रपंचको आत्मासे भिन्न देखते हये पुरुषकी जो पूर्णकामताहे | 
इसीको समाधि कहते हैं ॥ ७ ॥ मनके रहनेसे शयोंके साथ सम्बन्धदै और वह संबंध मुझ आत्माके साथ नहीं है | 
ऐसा मिश्च करके जो पूणेकाम व्यवहारमें आसक्तहै अथवा कोई समाधिस्थे ॥ ८ ॥ ) 
हावेतौरामसखितावंतश्वेत्परिशीतलौं ॥ अंतःशीतलतायास्यात्तदनंततपःफलम्‌ ॥ ९॥ समाधिस्था 
नकस्थस्यचेतश्वेद्त्तिचंचलम्‌ ॥ तत्तस्यतत्समाधानंसमसुन्मत्ततांडवैः ॥ १० ॥ उन्मत्ततांडवस्थस्य 














ट्र सर्गः उपदामप्रकरणम्‌ । (८५७ ) 


चेतश्वेतक्षीणवासनम्‌॥ तदस्योन्मत्तत्तंतत्समंगुडसमाधिना ॥ ११ ॥ व्यवहारीप्रब॒ुद्धोयःप्रबुड्ोयो 
बनेस्थितः ॥ हावेतौसुसमौनूनमसंदेइंपदंगतौ ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! ये दोनों प्राणी यदि अन्त:करणमें पूर्णकामहै तो सुखढे क्योंकि आपूर्णकामताहे यही अनन्त 
तपका फळडे ॥ ९ ॥ यदि समाधिस्थ पुरुषकी अन्तःकरणकी वृत्ति चंचळ तो उसकी समाधिभी उन्मत्त 
पुरुषके तांडवनृत्यके तुल्यहै ॥ १० ॥ ओर तांडवनृत्यमें स्थित उन्मत्त पुरुषका चित्त यदि वासनासे शनये तो 
उसका उन्मत्तताका वृत्तान्तभी बुद्धकी समाधिकेतुल्यडे ॥ ११ ॥ व्यवहारमें तत्पर पुरुष जो ज्ञानी है और ज्ञानी 
पुरुष जो बनमें स्थितहे ये दोनों भळीभांति तुल्यहैं, और निश्चय करके सन्वेहरद्दित पदको प्राप्तहैं ॥ १२ ॥ 
अकर्वकुर्वदप्येतच्चेतःप्रतनुवासनम्‌॥ दूरंगतमनाजंत॒ःकथासंश्रवणेयथा ॥ १३ ॥ अकुर्वदपिकत्तेवचे 
तःप्रधनवासनम्‌ ॥ निस्पंदांगमपिस्वप्रेश्व भ्रपातस्थिताविव ॥ १४॥ चेतसोयदक चुत्वंतत्समाधानमु 
क्तमम्‌॥ तंविद्विकेवली भावसा भानिईवतिःपरा ॥ १५ ॥ चेतश्रचला चलत्वेनपरमंकारणंस्ट्ृतम्‌ ॥ 
ध्यानाध्यानद् शोस्तेनतदेवानंकुरंकुर ॥ १६॥ 
अर्थ--करता इुआभी चित्त ऐसे अक्ता है यदि उसकी वासना क्षीणहें जेसे री आदिकी कथाके श्रवणमें 
अन्य स्थानगत चित्त मनुष्य उस कथाके राग द्वेषसे बंधनमें नहीं आता | १३॥ घनीभूत वासनावाला चित्त न क्ती 
हुआभी कती ऐसे हे जैसे अंगकी चेष्टासेरहित चित्त सतर गर्तपात्त ( गेम गिरे हुये ) की स्थितिमें कता होती है 
॥ १४ ॥ चित्तकी जो अकर्दतादै वही उत्तम समाधि है, और उसीको तुम केवलीभाव जानों और वी परमसुखमें 
विश्रान्तिहे ॥१५ ॥ ध्यान तथा अध्यान ( समाधि तथा उसके अभाव ) की दृष्टिमें चित्तकी चंचलता तथा अचं” 
चलताही मुख्य कारण कहागयांहे इसलिये उसी चित्तको अंकुरबीज वासनासे शून्य करो ॥ १६ ॥ 
अवासनंस्थिरंप्रोक्तमनोध्यानंतदेवठ ॥ सएवकेवली भावः शांततेवचसासदा ॥ १७॥ तनुवासनमत्यु 
ञ्चैःपदायोद्यतमुच्यते ॥ अवासनंमनोकर््तपदंतस्मादवाप्यते ॥ १८॥ घनवासनमेतत्तुचेतःक्तत्वभा 
जनम्‌॥ सर्वदुः खप्रदंतस्माद्वासनांतनृतांनयेत ॥ १९॥ प्रशांतजगदास्थोतवीतशोक भयैषणः ॥ स्व 
स्थो भवतियेनात्माससमाधिरितिस्प्रतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--वासनारहित मन स्थिर कदागयांहे और वही ध्यानेहे वही केवळीभावंहे ओर वही झान्ततांहे ॥ १७॥ 
वासनारीहित मत अति उच्च ( ब्रह्म ) पदकेलिये है, और वासनारदित मन कर्ता नही है ओर उसी मनसे ब्रह्मपद प्राप्त 
होताहे ॥ १८॥ चन वासनासहित चित्त कर्वृताका भाजनहै और वदी सब दुःलोका दाता, इसलिये वासनाको 
सूक्ष्म करना चाहिये ॥ १९ ॥ जगत्‌ तथा देदादि दृश््यमें जिसका अहँ ममताभिमान नष्ट होगयांदै, और अन्तःकरणे 
शोक भय तथा इच्छसेरहित जो है और जिससे आत्मा शान्त होजाताहे उसको समाधि कहते दे ॥ २० ॥ 
चेतसासंपरित्यज्यसर्वभावात्मभावनाम्‌॥ यथातिष्ठसितिष्ठत्वंतथाहेले्हेथवा ॥ २१ ॥ गहमेवणछ 
स्थानांसुसमाहित चेतसाम्‌ ॥ झांताहंकतिदोषाणांविजनावनभूमयः ॥ २२ ॥ अरण्यसदनेठुल्येसमा 
हितमनोदशाम्‌ ॥ भवतामिह भृतानां भ्तानांमहतामिव ॥ २३॥ शांतचि त्तमहाभ्रस्यजनज्वालोज्ज्व 
लान्यपि ॥ नगराण्यपि झून्यानिवनान्यवनिपात्मज ॥ २४ ॥ 
अर्ध--संब पदार्थेमिं अहे तथा ममताकी भावनाको त्यागकर जैसे तुम चाडो वेले स्थित रहो चाडो पवैतपर्‌ 
समाधि छगाओ अथवा ग्रहमे व्यवहार करो ॥ २१ ॥ जिन ग्रहस्थोका चित्त समाहिते ओर अहंकारादि दोष जि- 
नका शान्तहें उनका ग्रहदी जनरादित बनकी भूमि हैं. ॥ २२ ॥ जिनके मन तथा दि समाहितहें और जो नित्य अ- 
परोक्ष आत्मामें स्थितहैं इसप्रकार आपके सश महात्माजनोंको बन और ग्रह ऐसे तुल्ये जेसे आकाशादि भूतोको 
॥ २३ ॥ हे राजपुत्र रामजी ! जिसका चित्तरूप महाका शान्त ( शरतकाळके आकाशवत्‌ सतच्छ ) है उसके लिये 
मनुष्योंके समूहसे व्याप्त भी नगर शून्य वनहें ॥ २० ॥ 
इृत्तिमचित्तमत्तस्यविजनानिवनान्यपि ॥ नगराणिमदालोकपूर्णानिप रवी रहन्‌ ॥ २५ ॥ व्युत्थितंचित्त 
मभ्येति ्रमस्यांतः सुषुतताम्‌ ॥ निर्वाणमेतिनिर्वाणंयथे च्छसितथाकृ्ठ ॥ २६॥ सर्वभावपदातीतं सर्व 
भावात्मकंचवा ॥ यःपस्यति स दात्मानंससमाहितउच्यते ॥ २७ ॥ ईहितानीहितेक्षी गेयस्यांतर्वितता 
कते ॥ सर्वे भाव।ःसमायस्यससमादितउच्यते ॥ २८॥ 
अर्थे शत्रुवातक रामजी ! रागादिकी वृत्तिसे विक्षिप्त चित्तयुक्त मेनुष्योके लिये जन शून्य बनभी महाछो- 
कोसे पूर्ण नगरहै ॥ २५ || रागआदिसे विश्वत नानाप्रकारके विषय श्रमके शान्त होनेपर भी पुनः वह सहस्रां बीज 
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>] ८५८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५६ सर्गः 


वासनाकी सुपुप्तता दशाको प्राप्त और झान्तचित्त मोक्षको प्राप्त होतांहे जब जेसी तुमारी इच्छाहो वैसा करो ॥ २६ ॥ 
जो समाधिमें सब पदार्थोसे अतीत और व्यवहारमें सब पदार्थरूप आत्माको सदा देखतांहे वही समाविस्थहे ॥२७॥ 
तथा जिस विशाल आकारवालेके रागद्वेष क्षीण होगये है और जिसको पदार्थ समान ( ब्रह्म ) रूप देख पडते हैं 
वह समाधिस्थ कहाताहै | २८ || 
सदात्मनासदेवेदंजगत्पठयतिनोमनः ॥ यथास्वप्रेतवैवास्मिनजाग्रत्यपिजनेश्वर ॥ २९ ॥ यथाविपणि 
कालोकाबहिरंतोप्यसत्समाः ॥ असं बंधात्तथाज्ञस्यग्रामोपिविपिनोपमः ॥ ३०॥ अंतर्मुखमनानित्यं 
सप्तोब॒द्धोत्रजन्नपि ॥ पुरंजनपदंग्राममरण्यमिवपडयति॥३१॥ सर्वमाकाशतामेतिनित्यमंतर्सखस्थिते:॥ 
सर्वथानुपयोग्यत्वादूताकुलमिदंजगत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थे-हे मनुष्योंके ईश्वर! समादित पुरुषका चित्त जैसे स्वम्ममे वेसे जाग्रतमें इस दृश्य जगतको ब्रह्मरूपसे 
ही सदा देखताहै उसका मन इस जगत्‌को आत्मासे भिन्न नहीं देखता ॥ २९ ॥ जैसे पराय ( बाजार ) में लोग अ- 
पना २ व्यवहार करते हुये भी उदासीन पुरुषके उपकारी न होनेसे भसवके तुल्यदें ऐसेही ज्ञानी पुरुषको सम्बन्ध न 
होनेसे ग्रामभी बनके तुल्यहे ॥ ३० | नित्य अन्तमुखमनवाला पुरुष चांदे सोताहो वा जागत्ताहो वा चळतादो परन्तु 
बह नगर, राज्य और ग्रामको भी बनके समान देखताहै ॥ ३१ ॥ अन्तर्मुख वृत्तियक्त पुरुषको सर्वथा उपयोगी न हो- 
नेसे प्राणियोंसे तथा प्रथिवी आदिसे पूर्ण भी यह जगत्‌ नित्य शुन्यरूपताहीको प्राप्त रहतांदै ॥ ३२ || 
अंत: शीतलतायांदुलब्धायांशीतलंजगत्‌ ॥ विञ्वराणामिवनृणां भवत्याजीवितास्थितेः ॥ ३३ ॥ अंतस्त 
ष्णोपतप्तानांदावदाहमयंजगत्‌ ॥ भवत्यखिलजंवूनांयदंतस्तद्वहिःस्थितम्‌ ॥ ३४॥ व्यौःक्षमावायुरा 
कारंपर्वताःसरीतोदिशः ॥ अंतःकरणतस्वस्यभागाबहिरिवस्थिताः ॥ ३५॥ वटधानावटइवयदंत 
स्थंसदात्मनः ॥ तद्वहिर्भासते भास्वद्विकासेपुष्पगंधबत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-- अन्तःकरणकी शीतलताके छब्ध होनेसे मनुष्योंके लिये जीवनपर्यन्त यह जगत्‌ ऐसे शीतळ भान हो- 
तादे जैसे नीरोगी पुरूषको || ३३ ॥ ओर अन्त:करणमं दष्णारूप आग्निकी ज्वालासे संतप्त जीवोंको यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ बनकी अग्निके दाइमय होजाताहे क्योंकि अन्त;करणमें जैसा संतप्त वा शीतळ यह जगत्‌ स्थितहै वैसाही बाह्य 
आकारसेभी स्थित है ॥ ३४ ॥ अन्तरिक्ष, पृथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नद्यां और दिशायें अन्तःकरणके भाग 
बाह्य ( बाहर ) देशमें थितहें ॥ ३५ ॥ जैसे वटवृक्षके भीतर वटके बीज तो बाहर भासतेहे ऐसेदी सद आत्माके 
भीतर जो जगत्‌ स्थितहै बही विकाशित पुष्पके गंधके समान बाहर भासतांहे ॥ ३६ ॥ 
नबदिष्ठंवनांतस्थंक्रचित्किचनविद्यते ॥ यद्यथाकचितंचिच्वात्तत्तथातत्वसुत्थितम्‌॥ ३७॥ आत्मत 
च्वांतरंभातिबहिप्रेनजगत्तया ॥ कर्पूरमिवगंधेनसंको चेप्रविकासिच ॥ ३८॥ आत्मैवस्फुरतिस्फारंज 
गच्वेनाप्यहंतया ॥ बाह्त्वेनांतरत्वेनसचनासन्नसन्विभुः।३९॥ बहिष्ठेनांतरंबाह्ममंतःस्येनांतरस्थितम. 
यथाविदितमात्मायंस्वचित्तमनुपयति ॥ ४०॥ 
अर्थ--यथार्थमें न कही कुछ बाहरंहे और न कहीँ कुछ भीतरहे किंतु जो वस्तु पूर्वके वासनाके बळसे चित्‌ 
जैसे भासित हुई वडी उसी रूपसे प्रकटंडे || ३७ ॥ भीतर जो आत्मतत्वहै वदी बाहर जगतके आकारसे ऐसे भान 
होतांहे जैसे डिव्वेके भीतर संकोचमे स्थित कर्पूर बाहर गन्धसे विकासित ( अधिक देशे विस्ट्त ) होताहे || ३८॥ 
आत्माही विशाळतासे बाह्य जगत्रूपसे तथा अंतर अहंतारूपसे स्फुरताहे और यथार्थमें वह न तो नेत्र आदिसे 
अदृश्य अहंकारादिरूपंहे ओर न स्थूळ बाह्यरूपहै किंतु दोनोंमें गुंथा हुआ वह विभु सन्मात्रेहे ॥ ३९ ॥ इसीसी 
यह आत्मा अपना आन्तरिक चित्त पूर्व २ अनुभूत वासनाके अनुसार जानताहे वैसेदी बहिमुंख होके नेत्र आदिसे 
जगते आकारको देखताहे ओर अन्त:करणमें स्थित होके जाग्रदकी वासनादिसे हृदयमें स्थित स्वप्न और मनो- 
राज्यादिको देखताहे | ४० || 
सबाह्याभ्यंतरंशांतमात्मनो भेदितंजगत्‌ ॥ अहंत्वादिस्थिते भेदे भूरिभंग भयंठतत्‌ ॥ ४१ ॥ द्यौःक्षमा 
वायुराकाशंपरवतास्सारेतोदिराः ॥ कल्पादिरेवज्वलितंसर्वमाधिहतात्मनः ॥ ४२॥ यस्त्वात्मरतिरेवां 
तेः कुर्वन्कमेद्ियैःक्रियाः ॥ नवशोहर्षशोकाभ्यांससमाहितउच्यते ॥ ४३ ॥ यःसर्वगतमात्मानंपयन्‌ 
समुपशांतधीः ॥ नशोचतिध्यायतिवाससमाहितउच्यते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकारके जगतमें अनुस्यृत ( गृंथे इये ) सतरूप आत्मासे भिन्न सतरूपसे 
भासमान यह जगत्‌ झान्त अर्थात्‌ मृतकही है और आत्मासे प्रथककरणके अभावमें तो उन २ पदार्थोंकी सत्तासे बाह्य 
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-- सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८५९) 


आभ्यंतर भेद स्थित होनेपर उन २ पदारथोमें अहंता और ममताके अध्याससे उन २ पदार्थौके भंगसे बहुत भंग 
( भेद ) का भय होगा ॥ ४१ ॥ उन २ पदार्थौकी चितासे नष्ट आत्मापुरुषको अन्तरिक्ष, एथिवी, आकाश, पर्वत, 
नदियां, और दिशा आदि सब वस्तु तीनोंप्रकारके तापकी ज्वालासे प्रज्वलित होके प्रल्यका आरंभदी होजाताहे॥४२॥ 
॥ 9२ ॥ ओर जो पुरुष अंतःकरणसे केवल आत्माहीमें प्रीति करतांहे अर्थात्‌ अहंता ममताको त्यागकर सर्वत्र स- 
न्मात्र आत्माहीको देखतांहै वह कर्म इन्द्रियोसे क्रियाओंका कर्ता हुआभी हर्ष शोकके वशमें नहीं आता और समा- 
धिस्थ कहा जाताहे ॥ ४३॥ जो सर्वव्यापी आत्माको सर्वत्र देखता हुञा शान्त बुद्धि पुरुष संसारके पदाथाकॉको 
न शोचताहे और न उनका ध्यान करताहै वह समाधिस्थहे || १९ ॥ 
सपूर्वापरपर्यंतांयःपऱयनजागतींगतिम्‌ ॥ दृष्टिष्वेताखुहसतिससमाहितउच्यते ॥ ४५ ॥ सभेपरेपिना 
इंतानजगजन्मनोमयि ॥ वीचिहंदेष्विवातप्तानाकाशेफलधातवः ॥ ४६ ॥ यस्यांतरस्थिताहंत्वंनविभा 
गादिनोमनः ॥ नचेतनाचेतनत्वेसोस्तिनास्तीतरोजनः ॥ ४७ ॥ व्योमस्वच्छोबहिष्ठेहांसम्यगाचरती 
हयः ॥ दर्षामर्पविकारेषुकाष्ठलोष्ठसमःरमः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जो पुरुष उत्पत्ति तथा नाशसहित जगत्‌की गतिको देखता हुआ मृठजनोंमें प्रसिद्ध अददता तथा ममता 
आदि दृष्टियोपर हंसताहै वह समाधिस्थ कहा जाताहे ॥ ४५ ॥ प्रत्यक्‌ स्वरूप मुझ आत्मामें तथा असंग अद्वेत कू- 
टस्थ और सर्वत्र समरूप परत्रह्ममें अहेता ममता तथा जगतके जन्ममरण आदि विकार ऐसे नहीं सम्भव होसकते 
जैसे शरतके घामसे दुरसे देख पडती हुई पुंजी भूत पिघळे इये रजतकी कांति तरंगोके समूहॉमे सम्भव नहीं दोस- 
कती क्योंकि भाकाझमें प्राप्य आदि क्रियाके फळ धारण करनेकी शक्ति नही है ॥ ४६ ॥ जिस ज्ञानीका भिन्न- 
कूपे प्रत्यक्‌ आत्मरूप स्थित नहीं है अइंताभी नहीं है, और दृश्य जगठके विभाग आदि तथा मनभी नही हैं और 
अहंता ममताके अधीन चेतन अचेतन व्यवहारभी नहीं हे किंतु सर्वरूप वही आत्माही स्थितहै न कि अन्य जन।।४७॥ 
नो ज्ञानीपुरुष आकाशके समान स्वच्छ, शास्त्र तथा शिष्टाचारके आ बाह्य चेष्टाको करतांहै और हर्ष क्रोधाः 
दिके विकारोंमें काष्ठ पाषाणके तुल्यहै तथा शान्त स्वभावेहे वद्दी समदर्शी दे ॥ 9८ ॥ 
आत्मवत्सर्व भूतानिपरद्रव्याणिलोष्टवत्‌ ॥ स्व भावादेवनभयाद्यःपदयतिसपरयति ॥ ४९॥ अर्थोतनु 
स्तनुर्वापिनासदृपेणचेत्यते ॥ सदूपोनानुशतोज्ञेनज्ञनेवनतत्तया ॥ ५० ॥ ईहशाशयसंपतन्नोमहासत्त्य 
पदंगतः ॥ तिष्ठवूदेठुवायाठुस्रतिमेदुनतत्स्थितिम्‌ ॥ ५१ ॥ वसवृत्तम भोगाव्येस्वणृदेवाजनाकुले ॥ 
सर्व भोगोज्झिता भोगेसुमहत्यथवावने ॥ ५२॥ 
अर्थ--जो सब जीवोंको अपने समान ओर वूसरेके द्रव्यको पापणके तुल्य स्वभावहीस देखतांदै न कि भयसे 
बही देखताहे अथीत्‌ समदर्शी है ॥ ४९ ॥ और अज्ञानी पुरूष तो चाहे महान्‌ पदार्थ ( ब्रह्मका ऐश्वर्य्य ) हो वा 
न्यून काकिणी ( छदाम ) अथवा सुवर्ण खरी आदि पदार्थ हों परंतु उनको असदरूपसे नहीं देखता और न असत्‌का 
अधिकरण सदरूपका उसने अनुभव किया है इसलिये पदाथीको न वड मिथ्यात्वरूपसे देखताहे और न सतरूपसे 
देखताहै किंतु ज्ञानीही वैसा देसताहे ॥ ५० ॥ हे रामजी ऐसा अभिप्राय युक्त मनुष्य ब्रह्मपदको प्राप्त हे वह चाहे 
निर्भनहो वा ऐश्वर्य्यमुक्तहो ओर पुत्र बांधव आदिके मरणको प्राप्त वा उस स्थितिको न प्रापतहो परन्तु उसकी कोई 
हानि नहीं है ॥ ५१ ॥ और उत्तम भोगोंसे पूण, मनुष्यांसे व्याप्त अपने ग्रहमं निवास करे, अथवा सब भोगोंसे 
रहित बड़े बनमें रदे || ५२॥ 
उद्दाममन्मथंपानतत्परोवापिनृत्यदु ॥ सर्वसंगपरित्यागीसममायादुवागिरे ॥ ५३ ॥ चंदनागुरुकर्पूरै 
वैपुर्वापरिलिपत ॥ उवालाजटिलविस्तारेनिपतत्वथवानळे ॥ ५४ ॥ पापंकरोठखुसुहद्रहलंपुण्यमेवच ॥ 
अद्यवाम्रतिमायाठुकल्पांतनिचयेनवा ॥ ५५ ॥ नासौकिचितन्नतत्‌किचितकृततेनमहात्मना ॥ नासौक 
लंकमाप्रोतिहेमपंकगतंयथा ॥ ५६ ॥ 
अथै--और प्रचंड कामदेवके वेगे मद्यपानमें तत्परो अथवा नृत्य करे, अथवा सर्वसंग परित्याग करके 
पर्वंतपर तप करे ॥ ८३ ॥ ओर चन्दन अगरू तथा कर्पूरसे अपने शरीरको लिप्त करे, वा ज्वालासे जटिक विस्तार 
युक्त अग्निमें गिरे || ५४ || पाप केरे अथवा बहुत पुण्य करे, आज मेरे वा कल्पॉके समूहके अनन्तर ॥ 5५ ॥ इसे 
बातके दोनेषरभी यड समदर्शी मरण दुःखादि विकारोंका तथा देह मन आदिफे भहंताका आश्रय नहीं हे, और न 
इस महात्मांने कुछ किया हे और यह दोपरूप कलंकको इसग्रकार नहीं प्राप्त होता जैसे कीचडमे प्राप्त सुवणे ॥५६॥ 
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संवित्पुरुषशाव्दार्थेःसकलंकैःकलंक्यते ॥ अहंत्वंवासनारूपैःशुक्तिकारजतोपमैः ॥ ५७ ॥ समस्तव 
स्त॒प्रशमात्सम्यग्ज्ञानाद्यथास्थितेः ॥ स्वभावस्योपशांतांतःकलंकोसत्तयास्वतः ॥ ५८ ॥ अहंत्ववास 
नानर्थप्रसृतेःसंविदात्मनः ॥ पुरुषस्यविचित्राणिसुखदुःखानिजन्मनि ॥ ५९॥ रज्ज्वांसर्प भ्रमेशांते5हि | 
नेतिनिट्वतिर्यथा ॥ अहंत्व भावसंशांतौतथांतःसमतामता ॥ ६० ॥ F 
अर्थ--शाख््रविरूद्ध विषयोके सेवनसे दूषित वासनारूप, इंन्द्रियसंबन्धी ज्ञानोंसे, उनके आश्रयभूत पुरू- 
के देइसे और भोग्य शब्द अथेरूप विषयोंसे अहंकार प्रधान छिंगात्मा ऐसे कलंकित होताहे जैसे रजत ( चांदी ) के 
सद॒ पदा्थोमे शक्ति ( सीप) का ॥ ५७ ॥ जो पदार्थं जैसा दे उसके यथार्थ ज्ञानसे सब वस्तुभोके शान्त होनेसे 
चिन्तका कलंक सत्ताके अभावसे स्वयं शांत दोजातांहै ॥ ६८ ॥ और अहंता ममताके अध्यासे वासनारूप अन- | 
शकी उत्पत्ति होनेसे पुरूषके जन्ममें चित्रविचित्र दुःख होते दें | ५९ ॥ रज्जुमें सपंका भ्रम नष्ट होजानेसे यह f 
सर्प नहीं यद शांति जैते होती हे ऐसेही अहन्ताके शान्त होनेसे अन्तःकरणमें समता प्राप्त होती है ॥ ६० | 
यत्करोतियदश्रातियदृदातिजुद्दोतिवा ॥ नतञ्ज्ञस्यनतत्रज्ञोमाकरोठुकरोठुवा ॥ ६१ ॥ कर्मणास्तिनत | 
स्यार्थोनार्थस्त स्यास्त्यकर्मणा ॥ यथास्वभावावगमात्सआत्मन्येवसंस्थितः ॥ ६२॥ इच्छास्ततःस 
सुद्यंतिनमंजर्यइवोपलात ॥ याश्चोद्य॑ंतिचताः सर्वाः सइवाप्स्विववी चयः ॥ ६३॥ सकलमिदमसावसौ 
चसर्वजगदखिछंनवि भागितात्रकाचित्‌॥ परमछुरुपपावनैक रूपी ससदितितत्सदरकिचिदेवनासौ॥६४ 
इत्याषे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
ध्यानबिचारो नाम षट्पंचाशः सगः ॥ ५६॥ 
अर्थ--जो कुछ करतादै, जो कुछ खाताहे जो देताहै ओर जो यज्ञ आदि हवन करतांदे वद ज्ञानी पुरूषका 
नहीं है ओर न उसमें ज्ञानी हे चांदे वह उन कर्माको करे वा न करे॥ ६१ ॥ न उसको कुछ कमसे प्रयोजन और 
न कर्मके अभावसे कुछ प्रयोजने किन्तु यथाथ आत्माके ज्ञानसे वढ आत्मादीमें स्थित है ॥ ६२ ॥ क्योंकि जैसे 
पाषाणसे लता नहीं उत्पन्न होती ऐसेही उस पुरूषके अन्तःकरणसे इच्छा नहीं उत्पन्न होती और जो उत्पन्न होती हैँ 
जळमें तरंगके समान उसका रूपहे | ६३ ॥ और यढ सब ब्रह्माण्ड इसका रूपहै ओर यइ अखण्ड ब्रह्माण्ड रूपेहे 
क्योंकि इस जगतमें देश काळ तथा वस्तुकृत विभाग ।किंचितभी नहीं है इसीसे यह परमपुरूष अति पावन एकरूप 
भोर सब द्वेत बन्धनसे निर्मुक्त सन्मात्र हे ॥ ६४ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपझमप्रकरणे भाषाऽनुवादे 
ध्यानविचारो नाम षट्पंचाशः सर्ग: || ५६ || 
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सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७॥ 
निजस्वभ।वसे अज्ञात चित दकळूप होनेसे जिस हश्यरूपताको वह चिद्‌ धारण करती हे वह दृश्य चित्रूपही 
हे क्‍योंकि चितूसे भिन्न कुछ नहीं हे इस विषयका वर्णन 4७ के सर्गमें किया गयांहे ॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ यदात्ममरिचस्यांतश्विच्वात्तीक्ष्णत्ववेदनम्‌ ॥ तदहंतादि भेदादिदेशकालादिचेत्य 
तः ॥ १ ॥ यदात्मलवणस्यांतश्चित्वाह्लवणवेदनम्‌॥ तदहंतादि भेदादिदेशकालादिमत्स्थितम्‌॥ २॥ 
स्वतोयदंतरात्मेक्षोश्िच्वान्माधुर्यवेदनम्‌ ॥ तदहंतादि भेदादिजगत्त्वादिजुंभितम्‌ ॥ ३॥ स्वतोय 
दात्महपदश्विच्वात्काठिन्यवेदनम्‌॥ तदहंतादि भेदादिदेशकालादितांगतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जो आत्माहै उसीकी निज प्रकाशकी तीक्ष्णता मरिच ( मिर्चा ) हे उस 
आत्माका चिद्वर्म होनेसे जो तीक्ष्णतारूपसे अनुभवै वही उस स्थानके ब्रह्मस्वभावके अज्ञात दोनेसे अइंतात्वंतारूप 
घटाभित्ति आदिरूप ओर उनके आधार देशकालादिरूप जगतृहे इसप्रकार चिद्ब्रह्मसे सबका अभेद सिद्धहै ॥ १ ॥ | 
ऐसेद्दी आत्मारूप ल्वणका जो चितकेद्वारा ळवणरूपसे अनुभवे वेही अहंतादिरूप, घट कुड्य ( भीति ) आदि 
रूप, ओर उनके आधार देशकालादिमान्‌ होके यह जगत्‌ स्थितेह ॥ २ || तथा स्वथं जो अंतरात्मारूप इक्षु ( इख 
द्रा ऊख ) का मधुरता रूपसे अनुभवै ददी अहंतात्वंतारूप तथा पृथिवी आदि उन २ तत्वोके आकाररूपसे 


जा 





( १ ) सक इन छोकोंमें तथा आगेभी ( वही ) इस शःद्का यही अभिप्रायहे कि उस स्थानका अज्ञातब्रहमही उन २ 
पंद्ार्थरूपसे स्थितहै | 





घट सर्गः उपशमंप्रकरणम्‌ । (८६१) 


प्रकट यह जगत्‌ स्थितहे ॥ ३ | आत्मारूप पाषाणका जो कटिनतारूपसे अनुभवंहै वही अइंतादि रूपसे घट भित्ति 
आदिरूप तथा उनके अधिकरण देश कालादि रूपताको प्राप्ते ॥ 9 ॥ 
स्वतोयदात्मरैलस्यज्ञतयाजाड्यवेदनम्‌ ॥ तदह॑तादि भेदादि भुवनादीतिसंस्थितम्‌॥ ५ ॥ स्वतोयदा 
त्मतोयस्यचिद्रवत्वादिवर््तनम्‌॥ तदावर्ताद्यहंतादि भेदाद्याकांरिताइव ॥ ६॥ स्वतोयदात्मन्गक्षस्यशा 
खादिस्तस्यवेदनम्‌ ॥ तदहंतादि भेदादि भुवनादीवसत्स्फुरत्‌॥ ७ ॥ यदात्मगगनस्यांतश्च्वित्त्वाच्छून्य 
त्ववेदनम्‌ ॥ तदहंतादि भेदादिश्ुवनादीति भावनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर स्वयं जो आत्मारूप पर्वतका जो चिद्धर्मसे गुता ( भारीपन ) रूपसे अनुभवहै वद्दी चित्‌ अहं- 
तादि रूपसे तथा घट कृड्य ओर भुवन आदिरूप यह जगत्‌ स्थितंहै ॥ ५ ॥ ओर स्वयं जो आत्मारूप जलका चि- 
तके द्वारा द्रवतारूपसे अनुभवे वढी चित्‌ आवतीदि ओर अहंतादिके आकाररूपसे स्थितंहे || ६ | स्वयं आत्मरूप 
वृक्षका शाखारूपसे जो अनुभवेहे वी अहंतादिरूपसे तथा भुवनादिरूपसे वर्तमान डोके भासताहे ॥ ७ ॥ आत्मारूप 
आकाइके भीतर जो चितसे शून्यताका अनुभवहे वदी अहँतादि, रूप, घट कुड्य आदिरूप तथा उनके आधार भु+ 
| वनादिरूपसे कल्पनाहे ॥ ८ ॥ 
| यदात्मगगनस्यांतश्चित्वात्सौषिर्यवेदनम्‌ ॥ तदहंतादि भेदादिंशरीरादिचदीपितम्‌ ॥ ९ ॥ स्वतोयदा 
त्मकुञ्यस्यनैरंतर्यनिरंतरम्‌ ॥ तदहंतादि भेदेनचित्ताद्वहिरिवस्थितम्‌ ॥ १० ॥ स्वतोयदात्मसत्ताया 
श्विवत्त्वात्सच्वैकवेदनम_॥ तदहंतादिभेदादिचेतनानीतिवतस्थितम्‌ ॥ ११॥ अंतरात्मप्रकाशस्य्व 
तोयदवभासनम ॥ तदहंतादिचि त्वादिजीवइत्येववेदसः ॥ १२॥ 
अर्थ--और जो आत्मारूप आकाशका अवकाश दातृत्वरूपसे अनुभवहे वही अहंतादिरूप, घटपटादिरूप 
तथा शरीरादिरूपसे प्रकाझितहे ॥ ९ ॥ ओर स्वयं आत्मरूप भित्तिका जो घनतारूपसे अनुभवंद्दै वद्दी अहंता दिरूप 
तथा भित्ति आदिरूपके भेदमें चित्तसे बाहर चिते भिन्नके तुल्य दृश्यरूपसे स्थितेह ॥ १० ॥ स्वयं आत्मसत्ताका 
जो चितके हरा सत्तारूपसे अनुभवे वही अहंतादिरूप, तथा चिदाभासरूप स्थितहै ॥१ १॥ अन्तरात्माकें प्रकाशका 
जो स्वयं अनुभवै उसीको वृत्तियोंके भेदसे भिन्न २ चिदाभासोंमें अनुगत सामान्य जीवरूपसे वह जानताहै || १२ || 
अंतरस्तियदात्मेंदोश्विद्रपंचिद्रसायनम्‌॥ स्वतआस्वादितंतेनतदहंतादिनोदितम्‌॥ १३ ॥ परमात्मगु 
डस्यांतर्यञ्चित्स्वादूदयात्मकम्‌ ॥ तदेवास्वाद्यतेतेनस्वतोहंतादिनांतरे ॥ १४ ॥ परमात्ममणेश्विवत्त्वाद्य 
दंतःकचनंस्वयम्‌॥ चेतनात्मपदेचांतरहमित्यादिवेत््यसी ॥ १५ ॥ नचकिंचनवेत्त्यंतर्वेद्यस्यासं भवा 
दिह ॥ नचास्वादयतिस्वाइस्वाद्यस्यासं भवादयम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--आत्मारूप चन्द्रके भीतर जो स्वयं अनुभूत चित्रूप अगते वदी अहंतादिरूपसे अविर्भूतदै ॥ १३ ॥ 
परमात्मारूप गुडके भीतर जो स्वादुमय चिद्रूपद्दे उसका आस्वाद अपने आत्मामं वही लेताहे | १४ || परमात्मा- 
रूप मणिके मीतर जो चित्रूपसे स्वयं प्रकाशहै वही अपने आत्मस्वरूपमें अन्तःकरणमें अहं इस रूपसे अनुभव 
करतांहे ॥ १५ ॥ और यथार्थ यह आत्मा अपने स्वरूपमें कुछ नहीं जानता क्योंके आत्मासे भिन्न ज्ञेय पदार्थका 
असंभवंहै और न कुछ आस्वाद लेताहै क्योंकि चितसे भिन्नस्वादके योग्य पदार्थका होना असंभवहे ॥ १६ ॥ 
नचकिचिबिनोत्यंतश्वेत्यस्यासं भवेसति ॥ विदतेनचवाकिचिहेद्यस्यासं भवादसौ ॥ १७॥ असदा 
भासणवाल्माअनंतोभरिताळातिः ॥ स्थितःसदैवेकघनोमहारैलइवात्मनि ॥ १८ ॥ अनयातुवचो भंग्या 
मयातेरघुनंदन ॥ नाइंतादिजगत्तादि भेदोस्तीतिनिदर्शितम.॥ १९ ॥ नचित्तमस्तिनोचेतानजगत्तादि 
विश्रमः ॥ दृष्टमूकांबुदसितंशांतंशाम्यतिकेवळम्‌ ॥ २० ॥ 
| अर्थ--न दुसरे चेतनसे विकारको प्राप्त होता हे क्योंकि विकार होने योग्य पदार्थका अभाव हे और प्राप्य 
| पदार्थके अभावसे इसको कुछ प्राप्त नहीं ॥ १७ ॥ असत्‌ जगव॒का आकार जिसमें भासताहै ऐसा अनंत पूर्णरूप 
सदाज्ञान एकरूप यह परमात्मा महापर्वतके तुल्य आत्मामें स्थितहै ॥ १८ ॥ हे रामजी ! इस पूर्वोक्त वचनकी 
रचनासे मैंने तुमको यह दर्शाया कि अहंता और जगतमें कुछ भेद नहीं है ॥१६॥ यथार्थमे न चित्त है और न चित्त- 
बाळा है और न जगत्‌ आदिका श्रम है किन्तु प्रथम वाष्टिकरके पीछे निःशब्द शरदऋतुके मेघके समान शुद्ध स" 
न्मात्रसे बाधित यह जगत्‌ शान्तदो रहांहै ॥ २० ॥ 
यथावत्तीदितामेतिद्रवत्वाहारिवारिणि ॥ तथाइंतादितामेतिज्ञप्ताज्ञप्नौज्ञआत्मनि ॥ २१॥ यथाद्रवत्वं 
प्रयसियथास्पंदःसदागतो ॥ अहंतादेशकालादितथाज्ञेज्ञप्रिमात्रके ॥ २२॥ ज्ञोज्ञतायांशिवंज्ञानंजाना 
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तिज्ञानइंहया ॥ ज्ञायते ऽहैतदाज्ञेनजीवादीत्यभिजीवनेः ॥ २३ ॥ यथोदेतिययाज्ञस्यवृतिन्ञानेनयाहृशी ॥ 
अनन्येवान्यताङुडासतथाजूं भतेतया ॥ २४ ॥ 
अर्थ-जैसे द्रवस्वभाव होनेसे जळमें जळ आवर्त आदि रूपताकों प्राप्त होताहै ऐसे मायावी ईश्वर अपनी ¢ 

मायाले आवृत ज्ञप्तिमात्र निजआत्माम जगद्‌ जीवदशाकों प्राप्त होताहै ॥ २१ ॥ जैसे जल्म द्रवतांहे और वायुमें 
गति है ऐसेही ज्ञत्तिमात्र ईश्वर अइंता देशकाल आदि हे ॥ २२ ॥ ईश्वर अपने ईश्वरभावमें आवरण तथा परिच्छेद 
शून्य ज्ञानकी वृद्धिसे नित्य निरतिशय आनन्दस्वरूप ज्ञानको सदा जानतांहै ओर महंकारसे स्थूळ देहरूप जीव 
भावमें जो चेतनभूतभी जीवनके हेतु भूतप्राण इन्द्रियादिके विषयसंवेधके अध्याससे जीवादि रूपआत्मा केवल जाना 
जातांडै न कि यथाथ ॥ २३ ॥ ओर जिस २ काम कर्मीकी वासनासे, नेसे विषयज्ञानसे जिस २ दर्शन छाभादि | 
भोगकी विचित्रतासे अज्ञानीकी जैसे प्रिय मोदप्रमोद आदि नानाप्रकारकी ठति उद्य होती है वह विचित्रता अभिन्न- & 
स्वरूप परमात्मासे ज्ञात होती हे और वह ईश्वर उन २ उनकी कामनाआदि वासनासे उसी २ प्रकारसे अपने भंगोंको 
परिणत ( विवर्तित ) करताहे || २९ ॥ 

जीवनंज्ञातताज्ञाताजीवनंजीवजीवनम्‌ ॥ अत्यंतमस्तिनो भेदश््वि्रूपत्वेज्ञजीवयोः ॥ २५॥ यथाज्ञजी 

वयोर्नास्ति भेदोनामतयैतयोः ॥ भेदोस्तिज्रिवयोर्विद्धिशांतमखंडितम्‌ ॥ २६ ॥ सर्वप्रशांतमजमेकम 

नादिमध्यमा भास्वरंस्वदनमात्रमचेत्यचिहम्‌ ॥ सर्वप्रशांतमितिरान्दमयीतुदृष्टिबोधार्थमेवहिमुंधेवत 

दोमितीदम्‌॥ २७ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
भेदनिरसोनाम सप्तपंचारःसर्गः ॥ ५७॥ 
अर्थ--और जिस समय सत्शास्त्रोसें तथा गुरूके उपदेशादिसे यह ज्ञात होताहै कि भोग्य जगतके अधि 
छान सन्मात्ररूपकी स्फूर्ति होनाही जीवन है अथीत्‌ जगते अधिष्ठान परमात्माके ज्ञानको परमार्थ स्थिति समझी 
जाती है और सब प्राणियोंका जीवन जिसके आधीन हे उस जीवका परमानन्दद्दी जीवन मुख्य हे यद जब ज्ञात 
होतांहे उस समय भोग्यभोक्ताके अधिष्ठान दोनोंके चिदूप रेष होनेपर जीव ईश्वरका भेद सर्वथा नहीं है ॥ २५ ||. 
जैसे जीव ईश्वरका भेद नहीं है ऐसेही ईश्वर ब्रह्म ( तुरीय ) तथा जीव तुरीयकाभी भेद नहीं है इसलिये शान्त 
अखंड परिपूर्ण ब्रह्ममात्रही शेषहे ॥ २६ ॥ हे रामजी ! इसलिये संपूर्ण जगत्‌ प्रशान्त, अजन्मा एक, अनादि, सर्धत्र 
भासमान निज अनुभवमात्र, अपने व्यावर्तित चिन्होसे बरह्ममात्रही है ओर सब प्रशान्त इत्यादि दृष्टिज्ञानके लिये 
मिथ्यामात्रे क्योंकि वाक्य अखंडार्थ ओंकार पदका लक्ष्यार्थही सब कुछ है || २७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे 
भेदानिरासो नाम सप्तपंचाझः सगे: ॥ ६७ ॥ 
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अष्ट पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५८॥ 
किरातोंके स्वामी झुरघुका वैराग्य तथा सवे त्यागादि उपायसे मांडव्यऋषिका उपदेश इस ८५८ के सर्गमें | 
वर्णन किया गयांहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ अत्रैवोदाहरंतीममितिहासंपुरातनम्‌ ॥ किरातेशस्यसुरघोतत्तांतंविस्मयास्प 
दम्‌ ॥ १॥ उत्तरस्यादिशोभेदःकर्पूरपटलं भ्रुवः ॥ सं भूतंहसनंसार्वशुङोवाचांद्रआतपः ॥२॥ हिमादेः 
झुंगमस्तीहकैलासोनामपर्वतः ॥ शैलकुंजरनिर्सक्तकलापस्येवनायकः ॥ ३ ॥ विष्णोः क्षीरोदकइ ववं \ 
गेःखुर्पतेरिव ॥ अब्जजस्येवनाभ्यब्जंग्रहंयःशशिमौलिनः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! शब्दमयी दृष्टि केवळ बोधके अर्थ है इस विषयमें किरातके स्वामी सु- 
रघुका विस्मयकारक प्राचीन इतिहासका उदाहरण देतेहें ॥ १ ॥ उत्तरदिशाका सारभूत, ्टथिवीसे निःस्रत कर्पूरकी 
राशिकेसमान, तथा महादेवजीके हास्य वा झुक्कपक्षके चन्द्रके प्रकाशके तुल्य ॥ २ ॥ पवैतोंमें श्रेष्ठ दिमाळयसे धारण 
किये इये शिखरोंकी पंक्तिरूप मोतियोंके माळाके सुमेझूके सदश केलास नामसे प्रसिद्ध दिमाळयका एक शिखरहै 
॥ ३॥ जेसे विष्णुका क्षीरसमुद्र, इन्द्रका स्वर्ग, ओर ब्रह्माका विष्णुकी नाभिका कमळ ग्रहंहे ऐसेही वह शिखर 
शंकरभगवाचूका ग्रह हे ॥ 9 ॥ 
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रुद्राक्षइक्षदोलाभि:साप्सरोभिविभातियः ॥ छोलरत्रशलाकाभिलंहरीमिरिवार्णवः ॥ ५ ॥ गणांगना 
नामविशंमत्तानांचरणेईताः ॥ अशोकाइवराज॑तेयत्राशोकाविलासिन: ॥ ६॥ संचरनरांकरो दिक्ष॒ भृगु 
ष्विडमणिटवेः ॥ निवर््ततेप्रवर्ततेयत्राजस्रंचनिर्जरा: ॥ ७ ॥ योलताइक्षगुल्मौघवापीहदनदीनद: ॥ 
सुग ंगगणे र्भतैन्न्मांडवदिवाइतः Wen 
अथ-अप्सराओंकरकेसहित रुद्राक्षोंके वृक्षोमे छटकती हुई झूलाओंसे वह ऐसा शोभित था जैसे चंचळ 
रब्रॉंकी शळाकाओंसेयुक्त तरंगांसे समुद्र ॥ ५ ॥ कामदेवके वेगसे मदोन्मत्त प्रथम गणोंकी अंगनाओं'के चरणेंसे ता- 
डित शोकरहित विलासी ऐसे शोभित होरहे है जैसे अशोकके वृक्ष ॥ ६ ॥ और उस शिसरपर जिन २ दिझाओंमें 
शंकरभगवांच भ्रमण करतेहें वहां २ चन्द्रकान्तमणिके द्रवोंसे निरन्तर झरने झरते हें ओर अन्य दिशाओंसे निवृत्त 
होतेहे ॥ ७ ॥ ओर जो लता, वृक्ष, गुलमोके समूइ, वापी, हद, नदी, नद मृग तथा मृगोंके गणोंसे ऐसे आच्छा 
दित था जैसे प्राणियोंके गणोंसे ब्रह्मांड ॥ ८ ॥ 
तस्यहेमजटानामकिराताः संस्थिताः स्थले ॥ पिपीलिकावटतरो्मलकोशगताइव ॥ ९॥ कैलासपादार 
ण्यानांरुद्राझिस्तरुगुल्मकैः ॥ वसंतिघकवतक्चदरस्तेवेनिकटजीविनः ॥ १० ॥ आसीत्तेषामुदारात्मा 
राजापरपुरंजयः ॥ जयलक्ष्म्याभुजइवयः प्रजायाश्चदक्षिणः ॥ ११ ॥ सुरघुनीमबलवानसखुरघोरारिदर्ष 
हा ॥ अकेःपराक्रमइवसूर्त्तिमानिवमारूत: ॥ १२॥ 
अथं -उस हिमालयके मुलदेशमे हेम जटा ( सुवर्णके तुल्य पीत जटाधारी ) नाम किरात ऐसे निवास क- 
रतेथे जैसे वटवृक्षके मूलके खोंखलमे चेटी ॥ ९ ॥ उस कैलासपर्वतके नीचे पर्वतोके जंगलोंके रुद्राक्षोसे तथा अन्य 
वृक्षोके इन्धनफल मूलादिसे वे किरात अपनी जीविका करनेसे निकट जीवी थे ॥ १० ॥ उन किरातोंका उदारचित्त 
शञ्ञओंके नगरोंका जेता, लक्ष्मीके भुजाके सदृ तथा प्रजाके पाळन पोषणसे दक्षिण झुजाके समान ॥ ११ ॥ सुरघु- 
नामसे प्रसिद्ध राजाथा और पुनः वह राजा बळ्वाच्‌ देवताओंफे तुल्य भयंकर शञ्चओंके गवैका हन्ता, पराक्रममें 
सू््यके तुल्य, वेगमें मूर्तिमान्‌ वायुके समानथा ॥ १२ ॥ 
जितोवैराज्यवि भवैर्धनेर्गुह्यकनायकः ॥ शतक्रतशुरुबॉघेःकाव्येरसुरदेशिकः ॥ १३॥ सचक्रेराजकार्यो 
णिनिग्रहानुग्रहक्रमेः ॥ यथाप्राप्तान्यखिन्नांगोदिनानीवदिवाकरः ॥ १४ ॥ तजाभ्यांसुखडः खाभ्यामथ 
तस्याभ्यभूयत ॥ स्वगतिर्वागुराबंधैः श्लिष्टांगस्येवपक्षिणः ॥ १५ ॥ किमार्त्तपीडयाम्येनंतिलान्यंत्रमि 
बौजसा ॥ स्वेषामेव भूतानांममेवार्त्तिः प्रजायते ॥ १६॥ 
अर्थ--और वह राज्यके ऐश्वय्यासे तथा धनोसे कुबेरकों जीतनेवाला तथा ज्ञानसे बृहस्पति और काव्य सा- 
हित्यकी रचनामें शुक्राचार्य्येको जीतनेवाळाथा ॥ १३ ॥ दण्ड और अनुग्रहे क्रमोसे यथाप्राप्त राज्यकार्य्यंको 
ऐसे करताथा जैसे अपनी क्रियाको सूर्यभगवान्‌ ॥ १४ ॥ इसके पश्चात्‌ निग्रह ( दण्ड ) अनुग्रहजनित सुखदुः- 
खोसे ऐसे उसकी गति पराजित हुई जैसे जासे बन्धे इये अंगबाळे पक्षीकी ॥ १५ ॥ यंत्रमें तिछोंके सरश दुःखीको 
अ क्यों पराक्रमसे पीडित करताहुं क्योंकि सब प्राणियोंको दुःख मेरे ही समान होतांहे ॥ १६ ॥ 
धनमस्पैम्रयच्छामिधनेनानंदवानजनः ॥ भवत्यहमिवारोषस्तदलंमेतिनिग्रहैः ॥ १७ ॥ अथवानिग्रहं 
ग्राप्तंकरोम्येतेनैवविना ॥ वत्ततेनप्रजैवेयंविनावारिसरिद्यथा ॥ १८ ॥ हाकष्टमेषनिग्नाह्मोनित्याजुग्राह्मए 
बमे ॥ दिष्टयाद्यसुखवानस्मिकष्टमद्यास्मिडःखवान॥ १९ ॥ इतिदोलायितंचेतोनविशश्राम भूपतेः ॥ 
एक्रांबुमहावर्त्तेचिरव॒ष्णमिव भ्रमत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--इस प्रजाजनको धन दूं, जिससे मेरे समान सब प्रजाजन पूर्ण रीतिसे आनन्दित हों ओर दण्डसे कुछ 
प्रयोजन नहीं है || १७॥ अथवा यथाप्राप्त दण्डभी दूं क्योंकि इसके बिना प्रजा अपनी २ मर्य्यादामें नहीं वृत्त 
होसकती जैसे जछके बिना नदी ॥१८॥ दा ! यह कष्टका विषयंडै कि वध बन्धन आदिसे यह मेरा दृण्डनीयहे और 
यह नित्य अनुग्राह्मदै, प्रार्धसे आज सुखी है और आज दुःखी इं ॥ १९॥ इसप्रकार संशयरूप दोला अमण इस 
राजाका चित्त ऐसे नहीं विश्राम पाया जैसे तृषायुक्त निद्रित ( सोते हुये ) मनुष्यका दीपेकाळकी तृष्णासहित मन 
जलके महाआवतेमे अमण करताहे ॥ २० ॥ 
अैकदाणहंत स्यमांडव्योसुनिराययौ ॥ भ्रांतादोषककुपकुंजोवासवस्येवनारद: ॥ २१॥ तमसौपूजया 
मासपप्रच्छचमहास्ुनिम्‌॥ संदेहइमस्तं भपरशंसवेकोविदम्‌. ॥ सुरघुरुवाच ॥ भवदागमनेनास्मि 
सुनेनिशतिमागतः ॥ परमांवसुधापीठंसंप्राप्तइवमाधवे ॥ २३ ॥ अद्यतिष्ठाम्यदंनाथधन्यानां3 रेघ नेतः 
विकासिरविणेवाब्जंयत्त्वयास्म्यवलोकितः ॥ २४ ॥ 
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अर्थ--इसके अनन्तर एक समय समस्त दिशाओके मण्डलमें अरमण करके माण्डव्यनामऋषि उस राजाके ग्र- 
हमें ऐसे आये जैसे इन्द्रके हमें नारद ॥ २१ ॥ सन्देहरूप दुष्ट वृक्षरूप स्तम्भके परशु ( कुठार ) के तुल्य और 
सब शाख्त्रोंमें प्रवीण उस ऋषिकी राजाने पूजाकी और पूंछा ॥ २२ ॥ सुरघुजी बोले-हे भगवन्‌ ! आपके आगम- 
नसे परमशान्तिको में ऐसे प्राप्त हुं जैसे पृथिवीपर वसन्तकाळ वा विष्णुभगवानुके आगमनसे सब प्रजाजन ॥ २३॥ 
हे प्रभो ! सूर्य्यके किरणसे कमलके समान प्रफुल्लित में इससमय धन्य पुरुषोमें ध्मसे मेरी गणना प्रथम हे क्योंकि 
आपने मेरे ऊपर क्ृपादष्टि की हे ॥ २४ ॥ 
भगवन्सर्वधर्मज्षचिरंविश्रांतवानसि ॥ तदमुंसंशयंकिधिममार्कस्तिमिरंयथा ॥ २५ ॥ महतांसंगमेना 
तिं:कस्यनामननञ्यति ॥ संदेहंत॒परामारत्तिमाहरात्तिविदोजना: ॥ २६ ॥ मन्निग्रहानुग्रहजामद्र त्यवपु 
बिस्थिताः ॥ कषंतिमामलंचितागजंहरिनखाइव ॥ २७ ॥ तद्यथासमतो देति सूर्याछरिवसर्वदा ॥ मतौ 
मममुनेनान्यातथाकरुणयाकुरु ॥ २८॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! सर्व धर्मज्ञ यदि अमरहितहों तो मेरे इस सन्देडको इसप्रकार नाझ करो जैसे सूस्ये अन्ध- 
कारकों ॥ २५ ॥ हे भगवन्‌ ! महात्माओंके संगसे किसकी पीडा नष्ट नहीं होती और पीडा जाननेवालोने सन्देइको 
सबसे बडी पीडा कही है ॥ २६॥ मेरे दंड तथा अनुग्रइसे उत्पन्न चिता जों किये भृत्यों ( शत्रु मित्रादि ) के श- 
रीरपर स्थितहें वे ( चिन्ता ) मुझे ऐसे पीडित करती हें जैसे सिंद्द इस्तीको ॥ २७ ॥ हे मुने ! इसलिये मेरी बुद्धिमें 
जिसप्रकार समदृष्टे सदा सृय्येके किरणके समान उदय हो न के अन्य विषमहाष्टि ऐसी कृपा कीजिये || २८ ॥ 
॥ मांडव्यउवाच ॥ स्वयलेनस्वसंस्थेनस्वेनोपायेन भूपते ॥ एषामनःपेलवताहिमवत्प्रविलीयते ॥२९॥ 
स्वविचारणयैवाश॒शाम्यत्यंतर्मनोज्वरः ॥ झरदागममात्रेणमिहिकामहतीयथा ॥ ३० ॥ स्वेनैवमनसा 
स्वानिस्वशरीरगतानिच ॥ विचारयेंद्रियाण्यंतःकीदृशान्यथकानिच ॥ ३१ ॥ कोहंकथमिर्दोकिवाकथं 
मरणजन्मनी ॥ विचार्‍यांते वंत्वंमहत्तामलमेष्यस्ि ॥ ३२॥ 
अर्थ-मांडव्य बोले-हे राजन्‌ ! वैराग्य त्यागादि अपने यत्नसे और आत्मज्ञानपर्ययन्त श्रवण मनन आदि 
पायसे हर्ष विषाद आदि कंटकोंसे छेदने योग्य यह मनकी कोमळता आतपसे हिमके तुल्य नष्ट होजाती है ॥२९॥| 
हे राजन्‌ ! मनके भीतरका संताप अपने विचारसेदी शीघ्र, ऐसे शान्त होजाताहै जैसे झरतके आगमन मात्रसे 
महान्‌ मेघका पटल || ३० | हे राजत्‌! अपनेही मनसे तुम अपने पुत्र त्री धनादिको, अपने अङ्गके अन्तर्गत 
इन्द्रयोको तथा अन्य बुद्धिभादिको विचारो कि ये कैसे है ओर कोन हें ॥ ३१ ॥ ओर अपने चित्तमें यद्दभी विचारो 
कि इम कोन हें, केसे यह संसार दे और जन्ममरण केसे डोते हैं तब तुम पूर्ण महत्वको प्राप्त होओगे ॥ ३२ ॥ 
विचारणापरिज्ञातस्व भावस्यसतस्तव ॥ हर्षामर्षदशाश्चेतस्तोलयिष्यंतिनाचलम्‌ ॥ ३३ ॥ मनःस्वरू 
पमुत्सज्यशममेष्यतिविज्वरम्‌॥ भूतपूर्ववएुर्भूत्वातरंगःपयसीवते ॥ ३४ ॥ तिष्ठदेवमनोखपंपरित्यक्ष्य 
तितेनघ ॥ कलंकविकलंकालंमन्वंतरगतादिव ॥ ३५ ॥ अनुकंप्याभविष्यंतिश्रीमंतः सर्वएवते ॥ दृष्ट 
तत्त्वस्यतुष्टस्यजनाःपितुरिवावनौ ॥ ३६॥ 
अर्थ--जब विचारसे अपने सत्स्वभावको जानजाओगे तब हर्षशोकादिकी दशा पर्वतके तुल्य तुमारे चित्तको 
ऊंचानीचा नहीं करसकेगीं ॥ ३३ ॥ उस समय तुमारा चित्त अपने पूवस्वरूको त्यागकर और संतापरहित पूर्व सिद्ध 
ब्रह्मस्वरूप होके ऐसे शान्तिको प्राप्त होगा जैसे जलमें तरंग ॥ ३४ || हे पाप शुन्य राजन्‌ ! जैसे पूर्व मनुके अन्तमे 
कलिकालको प्राप्त होके पापोंसे विकळ यह संसार पुन; अन्य मनुके आनेपर अपने स्वरूपसे विद्यमान रहतेही कलंकस- 
हित पूवरूपको त्यागताहे ऐसे ही तुमारा मनभी जीवन्मुक्तोके व्यवहारके समर्थ स्थित रदतेद्दी अपने पूर्व मलिन 
स्वरूपको त्याग देगा ॥ ३५ ॥ ओर जब तुम आत्मतत्वको देखलोगे तब सब महा ऐश्वर्य युक्त ब्रह्माआदिभी 
तुमारे कृपाके पात्र ऐसे होंगे जैसे प्रथिवीपर संतुष्ट पालन कती पिताके प्रजाजन || ३६ ॥ 
विवेकदीपदृ्टत्मामेर्वग्धिन भसामपि ॥ अथोकरिष्यसिनृपमहत्तामुत्तमार्थदाम्‌ ॥ ३७ ॥ महत्तामाग 
तेचेतस्तवसंसारडत्तिछु ॥ ननिमज्ञतिहेसाधोगोष्पदेष्विवारणः ॥ ३८ ॥ कृपणंत॒मनोराजन्पेलवेपिनि 
मज्ति ॥ कार्येगोष्पदतोयेपिजीर्णागोमशकोयथा ॥ ३९ ॥ चेतोवासनयापंकेकीटवत्परिमजति ॥ हृ 
इयमात्रावंबिन्यास्वयादीनतयातया Neon 
अर्थ--और हे राजन्‌! विवेकजनित ज्ञानरूप दीपसे आत्माको जब देखोगे तब सुमेरू, समुद्र ओर आका- 
शादि महान्‌ पदाथोकोभी उत्तम अर्थदायक महत्वको तुम सम्प्रदान करोगे, क्योके तुमारी आत्मसत्ताके अधीन 





डड सर्गः उपशामप्रकरणम्‌ (८६५) 


उनकी महत्ताहे ॥ ३७॥ और हे साधो राजन्‌! आत्मज्ञानसे महत्वके प्राप्त होनेपर तुमारा चित्त संसारकी वुः 
त्तियोंमें ऐसे नहीं डूबेगा जैसे गोके खुरमें हस्तो॥३८॥ हे राजन्‌ ! कामादिकी कृपणतासे दूषित मन तुच्छकाय्योमें ऐसे 
डूबजाताहे जैसे गोके खुरमात्र जळमेंभी झिथिलदारीरवाला मशक (मच्छर) | ३९ ॥ दे राजन्‌ ! यह चित्त वासनासे 
ओर दृश्यमात्रको अवळम्बन करनेवाली उस अपनी प्रसिद्ध दीनतासे कीटके समान दृश््यकूप कीचडमें डूबताहे ४० 

तावत्तावन्महाबाहोस्वयंसत्यज्यतेऽखिलम्‌ ॥ यावद्यावत्परालोक:परमात्मैवशिष्यते ॥ ४१ ॥ तावत्प 

क्षाल्यतेधातुर्यावद्वेमेवरिष्यते ॥ तावदालोक्यतेसर्वयावदात्मैवलभ्यते ॥ ४२॥ सर्वःसार्विकयाबु 

झधयासर्वसर्वंत्रसर्वदा ॥ सर्वथासंपरित्यज्यस्वात्मनात्मोपलभ्यते ॥ ४३॥ यावत्सर्वैनसंत्यक्ततावदा 

त्मानलभ्यते ॥ सर्वावस्थापरित्यागेशेषआत्मेतिक थ्यते ॥ ४४ ॥ 

अर्थ-हे महाबाहो राजन्‌ ! जबतक स्वयं ज्योतिःस्वरूप आत्मामात्रका अनुभव शेष न रदजाय तबतक 

सब कुछ त्यागना चाहिये ॥ ४१ ॥ सुवर्णकी खानि तबतक शोधित होती हे जबतक कि सुवर्णमात्रही शेष रददजाताहै, 
ओर तभीतक सब अध्यात्मशास्त्र विचारा जाताहै जबतक कि आत्माका लाभ नहीं होता ॥ 9२ ॥ सब वस्तुओंके 
रूपभूत बुद्धिसे सर्वदा सबदेशमें सवथा सब दृश्यकों त्यागकर अपने आत्माददीसे पूण आत्माका लाभ होतादि, न 
कि कभी किसी देशमें और कुछ विषयोंके त्यागमात्रसे आत्माका लाभ होताहे ॥ 9३ ॥ जबतक सब पदार्थ नहीं 
त्यागे गये तबतक आत्माकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण अवस्थाओंके परित्यागसे शेष जो रहजातादै 
वही आत्मा कहागयाहै ॥ ४४ || 

यावदन्यन्नसंत्यक्तेतावत्सामान्यमेवहि ॥ वस्तुनासाद्यतेसाधोस्वात्मलाभेतुकाकथा ॥ ४५॥ यघ्रस 

वौत्मनैवात्माला भाययततिस्वयम ॥ त्यक्तान्यकार्यप्राप्रोतितन्नामतृपनेतरत्‌॥ ४६ ॥ स्वात्मावलोकना 

ैहुतस्मात्सर्वपरित्यजेत्‌ ॥ ॥ सर्वेकिंचित्परित्यज्ययहुएंतत्परंपदम्‌ ॥ ४७॥ सकलकारणकार्यपरंप 

रामयजगद्गतवस्ठविजृंभितम्‌ ॥ अलमपास्यमनः स्ववपुस्ततःपरिविलाप्ययदेतितदेवतत्‌ ॥ ४८॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमाहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेघूपशमप्रकरणे 
सुरधुदत्तांतेमांडव्योपदेशो नामाष्टपंचाराः सर्गः ॥ ५८॥ 
अर्थ--क्योंकि जबतक अन्य वस्तु नहीं त्यागी जाती तबतक साधरण वस्तु गोधन आदिभी नहीं प्राप्त होते. 
तो हे साधो ! बिना त्यागे आत्मलाभ होगा इसकी कथा अथौद बिना सर्व त्यागके आत्माका लाभ नहीं होसकता 
॥ 9५ ॥ हे राजन्‌ ! जिस विषयकेलिये अन्यकार्य्यको त्यागकर सबप्रयत्नसे आत्मा स्वयं प्रयत्न करता है तब 
उसी पदार्थको पाता है न कि अन्य पदार्थको || ४६ ॥ इस कारण सब कुछ त्याग करना आत्माके छाभार्थ उचिते, 
भर सब कुछ त्यागकर जो त्यागनेको सर्वथा अशक्य देख पडे वही परमपद है ॥ ४७ ॥ संपूर्ण कार्यकारणकी परं- 
परामय इस जगतमें मणियोंमें गृंथे हुये सूत्रके तुल्य सन्मात्र आत्मामें अपनी कल्पनासे सत्‌ भिन्नरूपसे कल्पित सब 
हृश्यरूपको पूर्ण रीतिसे यद मन त्यागकर अनन्त मूळ अज्ञानके नाशसे अपनी मनोरूपताकोभी ळय करके सञ्चि्‌- 
रूप वस्तुको यह पाताहै और वही एक रस ब्रह्म है ॥ ४८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे उपशमप्रकरणे 
सुरघ॒वृत्तान्ते माण्डव्योपदेशो नामाष्टपंचाशः सर्ग; ॥ ५८ ॥ 





एकोनषष्ठितमः सर्गः ॥ ५९॥ 
बाह्य तथा आभ्यन्तर दृश्यकों एकान्तमें त्यागतेहुये राजाको अपने विचारसे आत्माका लाभ हुआ यहद विषय 
इस ८५९ के समेमें वर्णन किया गया हे ॥ लीवर नतित 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इत्युक्त्वा भगवानेनंखुरुंरघुनंदन ॥ वमेवरुचिरंमांडव्योमौनमंडलम्‌ 
॥ १ ॥ गतेवरसुनौराजागत्वैकांतमनिदितम्‌॥ वियाखँचितयामासकोनामाहमितिस्वयम्‌ र ॥ नाहं 
मेरुनमेमेरुर्जगन्नाहंनमेजगत ॥ नाहंशैलानमेशैलाधरानाहंनमेधरा ॥ ३॥ किरातमंडळंनेद॑ममनाहं 
चमंडलम. ॥ निजसंकेतमात्रेणकेवलंदेशणवमे ॥ ४ ॥ रद र, 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रघुनन्दन इसप्रकार राजासे कके भगवाच्‌ माण्डव्य कहके मुनियोंके निवा- 
सभूत अतिरुचिर अपने आश्रममे गये ॥ १ ॥ मानिके जानेपर राजा उत्तम एकान्तस्थानमें जाके अपनी बुद्धिसे 
१०९ 


























































डि ८६६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ५९ सर्गः 


स्वयं यह विचार किया कि मैं कोनडुं ॥ २ ॥ न में मेरुहु न मेरु मेरा है न मैं जगतईं न जगत्‌ मेरा है; न मैं पर्वत 
न पर्वत मेरे हें और न में पृथिवीईं न प्थिवी मेरी दे ॥ ३ ॥ न मैं किरातका मण्डलहुं और न मेरा यह मंण्डळ है 
किंतु सबके संकेतमात्रसे राज्याभिषेक होनेसे केवळ इस देशका में राजाहुं, और कल्पनामात्रसे यद मेरा देशहै ॥9॥ 
त्यक्तोमयैषसंकेतोनाइंदेशोनवैषमे ॥ इदानीनगरंशिष्टमेषएवात्रानिश्वयः ॥ ५ ॥ पताकावनपंत्त्याठ्या 
भृत्योपवनसंकुछा ॥ गजाश्यसामंतयुतापुरीनाहंनमेपुरी ॥ ६॥ व्यर्थसंकेतसंबंधंसंकेतविगमेक्षतम्‌ ॥ 
भोगइंदंकलत्रंचनाइंनेतन्ममाखिलम्‌ ॥ ७ ॥ एवंसभृत्यंसबलंसवाहनपुरांतरम्‌ ॥ नाहंराज्यंनमे 
राज्यंसंकेतोह्ययमाकुलः ॥ ८॥ 
अर्थ- इस सब कीर्तिमात्रसे जो राजाका संकेतहै उसको त्यागकर न मैं देह, न मेरा यह देशहै, अब यह 
नगर शेष रा इसमेंभी संकेतको त्यागकर यही निश्चयहैं || ५ ॥ पताका तथा वाटिकाओं की पंक्तिसे पूर्ण शृत्य तथा 
उपवनोसे व्याप्त, गंज, अश्व और सामन्तों ( करदेनेवाले छोटे राजों ) से संयुक्त यद नगरी में नहीं हु और न मेरी 
यह नगरी है ॥ ६ ॥ संकेतके त्यागमें व्यर्थ जो संकेतका संबन्धदे वह नष्ट होगया इसलिये राज्य तथा नगरी मैं 
नहीं हुं, और न ये मेरे हैं, भोगसमूह तथा कुटुंबभी में नहीं ओर न ये सब मेरे हें ॥ ७ ॥ इसीप्रकार, भ्रृत्य, सेना 
वाहन और पुरसहित यह राज्य मैं और न यह राज्य मेराहे क्योंकि यह संबन्ध अन्धपरंपरासे कल्पित है || ८ || 
देहमात्रमहंमन्येह स्तपादादिसंयुतम्‌ ॥ तदिदंतावदाश्वंतरलमालोकयाम्यहम्‌॥ ९॥ तदत्रतावन्मां 
सास्थिनाहमेतद चेतनम्‌ ॥ नचेतन्ममसं“छेपमेत्यव्जस्ययथाजलम्‌ ॥ १० ॥ मांसंजडंनतदहंनेवाहंर 
क्तमप्यलम्‌॥ जडान्यस्थीनिनैवाहंनचैतानिममक्तचित ॥ ११॥ कमेंद्वियाणिनैवाहनचकमेंद्रियाणिमे ॥ 
जडंयत्किलदेहेस्मिस्तदहंनेवचेतन: ॥ १२॥ 
अर्थ - इसलिये दस्तपाद आदिसदित यह देह में हुं ऐसा संभवढे, इसलिये शीघ्र आभ्यंतरभी मैं अब विचार 
करताहुं ॥ ९ ॥ इस देहमें अचेतन मांस हड्डी मैं नहीं हुं और कमलके जळके समान इस देहका तथा मेरा सबंन्धमी 
नहीं प्राप्त होता || १० || जड मांस रक्त और हड्डियां में नहीं हुं और न कदापि वे मेरे हैं || ११ ॥ कर्म इन्द्रिय 
( हस्त, पाद, वाग्‌, गुदा, उपस्थ ) में नहीं और न कर्म इन्द्रिय मेरे हैं, क्योकि इस देहमें जो जडद्दें वह चेतन 
मैं नहीं हो सकता | १२॥ 
नाहे भोगानमे भोगानमे बुद्धींद्रियाणिच ॥ जडान्यसत्स्वरूपाणिनचबुद्धींद्रियाण्यम्‌॥ १३॥ मूलंसं 
स्तिदोषस्यमनोनाहेजडंहितत ॥ अथबुद्धिरहंकारइतिदृष्टिमनोमयी ॥ १४ ॥ मनोबुद्धींदियाव्यंतो भूत 
कोशाश्र्वलद्रपुः ॥ नाहमेवंशरी रादिशिष्टमालोकयाम्यहम्‌॥ १५ ॥ इोषस्तुचेतनोजीवःसचेच्चेत्येनचेत 
ति ॥ अन्येनबोध्यमानोसौनात्मतत्त्ववपुभवेत ॥ १६॥ 
अर्थ-न में भोग हुं न भोग मेरे हें और न बुद्धि इन्द्रियभी मेरे हें ओर जड मिथ्यारूप बुद्धि इन्त्रेयभी में 
नहीं हुं ॥ १३ ॥ संसारके दोषोंका मूल मनभी मैं नहीं हुं, क्योंकि वह मन जड है और बुद्धि अहंकार यह जो दृष्टि 
है वहभी में नहीं हुं क्योंकि यह दृष्टि मनोमय अंतःकरणका भेदरूपही हे ॥ १४ ॥ शरीरसे आदि लेके सूक्ष्म तथा 
स्थूलभूत और मन बुद्धि तथा इन्द्रियादिभी नदीं हु और शेषको देखकर विचारताइँ ॥ १५ ॥ शेष ( मन बुद्धिसे 
परे ) चेतन प्रमाताविषय प्रमेयके साथ चेतताहे. त्रिपुटीके साक्षीसे अनुभूयमान यड प्रमाता आत्मतत्वका यथार्थ 
शरीर नहीं दोसकता ॥ १६॥ 
एवंत्यजामिसंवेद्य॑चेत्यंनाहंदितत्किल ॥ रोषोविकल्परहितोविश॒द्धचिदहंस्थितः ॥ १७ ॥ चित्रमेपो 
स्मिलव्धात्माजातःकालेनकार्यवान्‌ ॥ एषसोहमनंतात्मानांतोस्यपरमात्मनः ॥ १८ ॥ ब्रह्मणा द्रेयमेवा 
यौसर्वभूतगणेतथा ॥ सएषभगवानात्मातंतर्भुक्तास्विवस्थितः ॥ १९ ॥ चिच्छक्तिरमलासैषाचेत्याम 
यविवर्जिता ॥ भरिताशेषदिक्कुंजामैरवाकारधारिणी ॥ २० ॥ 
अथे--इसी प्रकार साक्षीसे वेद्य ( जानने योग्य ) प्रमित तथा प्रमेयको में त्यागताइं, क्योंकि वह मेँ नदीं 
हुं, किंतु सवे शेष विकल्परदित विशुद्ध साक्षी चेतन मैं हूं, यह निश्चयमें स्थितहै ॥ १७ ॥ अहो ! कैसे आश्चर्यका 
विषयंहै कि चिरकाळ ( अनादिकाछ ) से आत्माको प्राप्तभी आज परमपुरुषार्थके छाभयुक्त हुआ इं, यद मैं 
अनंतरूप आत्मा हुं इस परमात्माका अंत नहीं हे ॥ १८ ॥ ब्रह्ममिं, इन्द्रमें, यम वायुमें, तथा सब॒भृतगणोंमें यह 
भगवान्‌ आत्मा ऐसे अनुगतरूपसे स्थितद्दे जैसे मोतियोंकी माळामें सूत्र ॥ १९ ॥ यह निर्मेलविषयरूप रोगसे 
वर्जित, सब विशाओंको पूर्ण करनेवाली, अज्ञानियोंकों भयंकर आकार घारणकरनेवाली चित्‌ शक्ति हैं | २० ॥ 
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सर्वभावगतासूक्ष्मा भावा भावविवर्जिता ॥ आज्नह्मभुवनांतःस्थासर्वशाक्तिससुद्रिका ॥ २१ ॥ सर्वसा 
दर्यसुभगासवंप्नाकाइयदीपिका ॥ सर्वसंसारसुक्तानांतंतराततरूपिणी ॥ २२ ॥ सर्वाकारविकाराढ्या 
सर्वाकारविवर्जिता ॥ सर्वभृतीघतांयातासर्वदासर्वतांगता ॥ २३ ॥ चठुदेशविधान्येषा भूतानिभुवनो 
दरे ॥ एतन्मयीयंकलनाजागतीवेदनात्मिका ॥ २४॥ 
अर्थ--सब पदार्थामे प्राप्त, सुक्ष्म, उत्पत्ति तथा नाइसे वर्जित, पातारसे छेके ब्रह्मकोकपर्य्यन्त सब भुवनोंमें 
स्थित और सब शक्तियोंकी पिटारी यह चित॒शक्ति है ॥ २१ ॥ निरतिशय आनन्दे पूर्ण, सबप्रकाशके योग्य 
पदार्थौकी दीपिका, और सब ब्रह्मांडरूप मोतियोंकी मालामें विशालसूत्रके समान यह चितशक्ति है ॥ २२ ॥ 
सब आकार तथा विकारोंसे पूर्ण, और सबआकारेसि वर्जित, सबमूतोंके समुहरूपताको प्राप्त यह चित्शक्ति 
सदा सर्वरूपताको प्राप्त हुई हे ॥ २३ ॥ चौदहल्लेकोंके भेदसे चोदडप्रकारके प्राणियोंको यह अपने उद्रमें धा- 
रण करती है, और यह जगतकी अनुभवरूप कल्पना इसीका रूप हैं || २४ ॥ 
मिथ्यावभासमात्रंतसुखडःखदशागातिः ॥ नानाकारमयाभासःसर्वभात्मैवचित्परा ॥ २५ ॥ सोयमा 
त्माममव्यापीसेयंयदवबोधनम्‌॥ सेयमाकलितांगाभाकरोतिनृपवि भ्रमम्‌ ॥ २६॥ अस्याएवप्रसादेन 
मनोदेहरथेस्थितम्‌ ॥ संसारजाललीलासुयातिवल्गतिनृत्यति ॥ २७ ॥ इद॑मनः दरीरादिनकिचिदपि 
वस्तुतः ॥ नष्टेनकिचिदप्यस्मिन्परिनइयतिपेलवे ॥ २८ ॥ 
अर्थ--यह सुखदुखःमयी दशाओंकी गति मिथ्याही भासती है, और नानाप्रकारके आकारोंसे आभासमांन 
आत्मा जो है यह सबकुछ परा चित्‌ है ॥ २५ ॥ यही चित्‌ मेरा आत्मा सब जगंमें अनुगत है, यही मेरी बुद्धिका 
साक्षी है, ओर द्रष्टा दश्यके भेदसे कल्पित शरीरधारिणी यही चित्‌ मैं राजा हुं ऐसा श्रम कराती है ( प्रथम कराती 
थी )॥ २६ ॥ इस चितके प्रतापसे मन देइरूप रथमें स्थित होके संसारजाळकी लीलाओंमें जातांदै, व्यवहार करता 
है, नाचता हे ॥ २७ || यथार्थमे यह मन शरीर आदि कुछ नहीं है, और इस तुच्छ शरीर आदिके नष्ट होनेसे आ- 
त्माका कुछ नहीं नष्ट होताहे || २८॥ 
जगन्ालमयंतृत्तमिद्‌ंचित्तनटैस्ततम्‌ ॥ एतयैवेकयाबुङ्यादृञ्यतेदीपलेखया ॥ २९॥ कष्टंसुधेवमेचि 
तानिग्रहानुग्रहस्थितौ ॥ बभुवदेइनिष्ठेहनकिंचिदपिदेहकम्‌ ॥ ३० ॥ अदोत्वहंपरबु दवो ऽ स्मिगतं दुर्दर्शनं 
मम ॥ दष्टं व्यमखिलंप्रापप्राप्यमिदंमया ॥ ३१॥ सर्वकिचिदिदंदृश्यंदृ्यतेयनगद्रतम्‌ ॥ चिन्नि 
प्पंदांशमात्रांसान्नान्यत्किचनशाश्वतम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--इस जगत्जालमय नाटक चित्तरूप नटोंने कियाहे ओर यह एक इसी दीपकी लेखाकेसमान साक्षीरूप 
बुद्धिसे देस पडतांहे ॥ २९ ॥ अद्दो ! यह कष्टका विषयंहै कि निग्रह ओर अनुग्रहकी स्थिति देइनिष्ठ मुझे व्यर्थ 
हुई है ओर देह कुछभी नहीं हे॥ ३०॥ अहो! अब तो में ज्ञानवान्‌ हुं अब मेरा दुष्ट दर्शन ( दारीर आदिमे आत्म- 
दृष्टि ) गया, सम्पूर्ण देखने योग्य पदार्थ मैंने देखलिया और सब प्राप्य पदार्थ पाया ॥ ३१ ॥ जो कुछ सब दृश्य प- 
दार्थ जगतगत देखपडताहे वह चित्‌॒का निष्पंद अर्थात मायासे जीव ओर जगतभाव उसका अंश जो पंच ज्ञानेन्द्रिय 
पंचकर्मेन्द्रिय पंचप्राण ओर मन बुद्धिरूप सप्तदश अवयववाळा लिंगशरीरका भ्रम उसकी मात्रा बाह्य तथा अंतःकर- 
णके अम उस मात्राके अंश जाग्रत्‌ तथा स्मम्रमय दृश्य उससे प्टथक नित्य कुछ नहीं है || ३२ || 
क्रतौकीहग्विषौवा पिकिनिष्ठौवाकिमात्मको ॥ निग्रहानुग्रहौलोकेहर्षामर्पक्रमौतथा ॥ ३३ ॥ किंसुखं 
किंनुवाइ: खंसर्वन्रह्मोदमाततम्‌॥ अदमासंमुधामूडोदिष्ट्यासूढोस्म्यहंस्थितः ॥ ३४ ॥ किमस्मिन्नेब 
मालोकेशोच्यतेकिवि सह्यते ॥ किमरेक्ष्यते किक्रियतेस्थीयतेवाथगम्यते ॥ ३५ ॥ किचि देवमिदंनामचि 
दाकाशंविराजते ॥ नमोनमस्तेनिस्तत्वदिश्यादृष्टोऽसिसुंदर ॥३६॥ अहोनुसंप्रबुद्धोस्मिसम्यग्ज्ञातम 
ल॑मया ॥ नमोमह्यममनंतायसम्यग्ज्ञानोदयायच ॥ ३७॥ विगतरंजननिर्विषयस्थितिर्गत भव भ्रमरंजित 
वर्जिते ॥ स्थिरसुषु्कलाभिगतस्ततःसमसमंनिवसाम्यहमात्मनि ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमाहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशसम्रकरणे 
खुरघुविश्चांतिर्नामैकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९॥ 
अर्थ- बे दोनों 


निग्रह ओर अनुग्रह कहां दें, केसे किसमें रहनेवाळे ओर किस स्वरूपके हैं और उनसे उ- 
तन्न हर्ष और 


दोनों 
अमपंभी क्या हें अर्थाद शरीर आदिके मिथ्या होनेसे ये निराश्रय सिद्ध हुये ॥३३॥ सुख तथा दुःख 
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कया पदार्थ हैं, यह सब व्यापक ब्रह्मही हे, में व्यर्थ मूढ था, और अब सौभाग्यसे ज्ञानवान्‌ स्थितईं ॥ ३४ ॥ इस 
आनंदरूप पूणेस्वभाव आत्माके अनुभव दोनेपर किसका शोच किया जाय और किसकेळिये मोहित हो ओर किसको 
देखें क्या करें वा कहां जांय ॥ ३५ ॥ अलौकिक चमत्कार चिदाकाशही विराजमानहै, हे भोतिकतत्वरहित परमा- 
त्मच ! तुमको नमस्कारंहे, बडे सोभाग्यसे तुम देखपडे हो ॥ ३६॥ अदो ! मे ज्ञानवान्‌ इं भलीभांतिसे मैंने जान- 
लिया, इसलिये सम्यक्‌ ज्ञानका प्रादुर्भाव जिसको उत्पन्न इआहे ऐसे मुझ अनन्त आत्माको नमस्कारै ॥ २७ ॥ राग 
द्वेषके अभावसे जाग्रत स्वप्न तथा सुपुप्तिके विषयकी स्थिति जिसकी नष्ट होगई दै ऐसा तथा स्थिर सुपुप्िकी कला 
अर्थात्‌ ब्रह्मे लयकी युक्तिसे उपाधिक नाइासे ब्रह्ममें एकभावको प्राप्त में संसारके भ्रम तथा रागद्वेषसे वर्जित साक्षी- 
भूत आत्मस्वरूप ब्रह्मे सवथा भेद्रदित समतासे निवास करता हुं | ३८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे 
सुरघुविश्रान्तिनीमैकोनषष्ठितमःसगैः ५९ ॥ 





षष्ठितमःसर्गः ॥ ६०॥ 
देहपात पर्यन्त सुरघुका असंग आचार तथा उस जीवन्मुक्तके देहके शान्त होनेपर आकाशके समान स्थिति 
इस ६० के सर्गमें वर्णन की गई है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इतिहेमजटाधीशोले भेपदमनुत्तमम्‌॥ विवेकाध्यवसायेनब्राह्मण्यमिवगाधिजः 
॥ १ ॥ अनर्थाकारकार्यासुनासीचेष्ठासुखेदवान्‌ ॥ भूयोभ्रूयःप्रयक्तासदिनमालास्विवेश्वर: ॥ २॥ 
ततःप्रभ्तिसो$तिष्ठत्सर्वदाविगतज्वरः ॥ समासमेस्वकेकायेजली घाग्रइवाचलः ॥ ३ ॥ हर्षामर्षविनि 
मुक्तः प्रत्यदंकायमाह रन्‌ ॥ उदारगंभीरवपषुजहारांब॒निधेःश्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-इसम्रकार विवेकके निश्चयसे देमजटानाम किरातोंके स्वामीने परमोत्तम (ब्रह्म) पद 
ऐसे प्राप्त किया जैले विश्वामित्रने ब्राह्मणत्वको ॥ १ ॥ पुनः २ अनुष्ठान कीहुई दैवगतिसे अनर्थाकार दुःखदायिनी 
चेष्टाओमें वह सुरघु सेदवान्‌ ऐसे नहीं हुआ जैसे दिनमाळाओंमें सूर्य्यं ॥ २ ॥ उसी समयसे लेके निग्रह अनुग्रह- 
रूप अपने राज्यके उचित काय्यामें जलके प्रवाहके संमुख स्थित पवेतके समान अचळ, और सदा संतापराहित 
वह स्थित रहा || ३ ॥ इषं तथा अमपेसे वर्जित और प्रतिदिन अपने आय ( आमदनी ) व्यय ( खचे ) आदि 
काय्यौंको करतेहुये उस उदार तथा गंभीरशरीरवालेने समुद्रकी शोभाको जीतलिया ॥ ४ ॥ 
सुषुपषपद्धर्मिण्याचित्तृत्त्याव्यराजत ॥ निष्कंपयाप्रकाशिन्यादीप:स्वशिखयेवस: ॥ ५॥ ननिर्धणो 
दयावात्नोनहंद्वीनाथमत्सरी ॥ नसुधीर्नासुधीर्नाथोनानर्थीसब भवह ॥ ६॥ समदरीनयानित्यंदत्त्याचा 
पलधीरया ॥ अंतःशीतलयारेजेपरिपूर्णाणवेइवत्‌ ॥ ७॥ सर्वैचित्तत्त्वकलनंजगदित्यवलोक्यसः ॥ 
अशांतसुखडः खश्रीस्तस्यपूर्णामतिर्बभो ॥ ८ ॥ 
अर्थ- सुपुप्तिके समान निश्चल तथा चेतनसे प्रकाशमयी अपनी चित्तकी वृत्तिसे वह ऐसे शोभित हुआ. 
जैसे अपनी निष्कंप प्रकाझमयी शिखासे दीप ॥ ५ ॥ वह न निर्दयी, न दयावान्‌, न द्वंदी, न मत्सरी, न अतिबुद्धि- | 
मानू, न अर्था ओर न अनर्थी अर्थात्‌ सर्वत्र यथाप्राप्त काय्योँके करनेसे समदी था ॥ ६ ॥ समर्दाशिनी, चपळता- 
राहित, धीर और अंतःकरणमें नित्य शीतळ चित्तकी वृत्तिसे वड ऐसे शोभित हुआ जैसे पूर्ण समुद्र और चन्द्रमा 
॥ ७ ॥ यद सब जगत्‌ चित्तकी कल्पनामात्र है ऐसा विचार करके उसकी बुद्धि भौतिक सुख तथा दुःखसे शान्त 
होगई क्योंकि उसकी बुद्धि पूर्णथी ॥ ८ || 
उल्लसन्विकसन्पूर्णस्तिष्ठन्गच्छन्विशन्स्वपन्‌ ॥ अभूत्समसमाधिस्थः परु द्श्र्िष्ठयंगतः ॥ ९॥ स 
कुर्वन्विगतासंगंराज्यंराजीवलोचनः ॥ अतिष्ठदक्षताकारो भररिवर्षरातान्यथ ॥ १० ॥ सन्निवेशमिमंदे 
हनामकंतदनुस्वयम्‌ ॥ सजहौतेजसाांतोरूपंहिमकणोयथा ॥ ११॥ विवेशपरमाद्यंतकारणंकारणे 
श्वरम्‌ ॥ परज्ञयासरितांवारिपरिपूर्णमिवांडुधिम्‌ ॥ १२॥ अधिगतविमलेकरुूपतेजाविजनदशांस सुपे 
त्यज्ञांतशोकः ॥ अलमभवदसौपरस्वरूपंधटखमिवांबरसंुतंमहात्मा ॥ १३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
सुरघुत्रत्तांते सुरघुर्नवाणं नाम षष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 








र) सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८६९) 


अर्थ-शरीरसे शोभायमान, चित्तसे विकसित, पूर्ण स्थित रहते, चलते, फिरते, सोते और चितमे लयको 
प्राप्त वही ज्ञानीपुरुष सदा समाधिस्थ था ॥ ९ || कमढनेत्र वह राजा आसक्तिरहित राज्य करता हुआ अखंडित 
आकारसे सैकडोंवर्षपर्य्यन्त राज्य करतारहा ॥ १० ॥ इसके अनंतर पंचभूतोंकी रचनामय इस शरीरको ऐसे 
त्यागा जैसे सूर्य्यके किरणसे आक्रान्त अपने मूर्त आकारको हिमका कण ॥ ११ ॥ ओर साक्षीरूप बुद्धिसे सब ब्रह्मा- 
ण्डॉकी उत्पत्ति तथा म्रळयके कारण और ब्रह्माआदिकेभी नियंता परब्रह्ममे ऐसे ्रवेश किया जैसे नदियोंका जळ पूर्ण 
समुद्रमें ॥ १२ ॥ यह महात्मा सुरघु बुद्धिसे निज आत्मरूपसे विमल झोकरहित आनन्दपरिपू्ण आत्माको पाया 
ओर उससे जन्मआदि क्रियासे शून्यद्ञाको पाकर पू्णरीसिसे परब्रह्मस्वरूप ऐसे होगया जैसे घटके नष्ट होनेसे 


घटाकाझ महदाकाशमें संयुक्त होके मिलजाताहे ॥ १३ || 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाडनुवादे 
सुरघुनिवोणं नाम षष्ठितमः सर्गः | ६० ॥ 





एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१॥ 
सहजसमाधिके ज्ञानकेलिे सरघुराजाका परिघराजाके साथ संवाद इस ६१ के सर्गमें वर्णन कियागया है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ एवसुत्पलपत्राक्षराघवाघविपर्यये ॥ पदमासादयाह्ंदंविशोको भव भूतये ॥ १॥ 
एतांदृष्टिमवष्टभ्यनमनःपरितप्यते ॥ घोरेतमसिनिर्मगरळ्धदीपंशिशर्यथा ॥ २॥ विवेकावस्थयाचेत 
स्तयेवायातिनितिम्‌॥ पतच्छुभ्रेददढतणप्रचयालंबनादिव ॥ ३ ॥ अथैतांपावनांदृष्टिभावयित्वाप्युदा 
हरन्‌ ॥ नित्यमेकसमाधानो भव भूषित भूतलः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे कमळनेत्र रामजी ! हप शोकादिके कारण पापके नाश होनेपर बेद्वरहित पदको 
प्राप्त करो ओर परम कल्याण मोक्षकेलिये शोकरडित हो॥ १ ॥ इस सुरघुकी दृष्टिको अवलम्बन करनेसे घोर 
जज्ञानान्धकारमे मन ऐसे नहीं गिरता जैसे दीप परात होनेसे बालक ॥ २॥ विवेककी अवस्थासे चित्त ऐसी शान्तिको 
प्राप्त होतांहे जैसे गढेमें गिरताहुआ तटके तृणके अवळंबनसे | ३ ॥ हे रामजी ! इस सुरघुकी परमपवित्र 
दृष्टिको बार २ अभ्यास करके दूसरॉकोभी अपना उदाहरण शिखाते इये संसारको भूषित करके नित्य एकब्रह्मकी 
समाधिमें तत्पर होओ ॥ ४॥ 
श्रीरामउवाच ॥ ॥ कथमेकसमाधानंकीइशंवामुनीश्चर ॥ वाताहतमयूरांगरुहलोळंमनो भवेत्‌ ॥५॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ शणुतस्यैवसुरघोःपरब॒द्धस्यसतस्तदा ॥ पर्णादस्यचराजपेःसंवादमिममट्ु 
तम्‌॥ ६॥ राघवैकसमाधानबोधितायोजितात्मनोः ॥ परस्परंसमाळापमिमंप्रकथयामिते ॥ ७॥ बभू 
वपारसीकानांपार्थिवःपरवीरहा ॥ परिघोनामविख्यातःपरिघः स्यंदनेयथा ॥ ८॥ 
अर्थ-श्रीरामणी बोळे-हे मुनीश्वर ! वायुसे ताडित मोरके पंसके समान चंचळ मन कैसे एकब्रहामें समा- 
धिनिष्ठ दोसकता है ॥५॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! उसी ज्ञानी सुरघुका तथा राजा पर्णाद ( अन्य नाम परिघ ) 
का यह उत्तम तथा अद्भुत संवाद इस विषयमे सुनो ॥ ६ ॥ हे राघव ! एक समाधानमें चित्तको छगानेवाळे और 
चित्त इंद्रिय आदिके जीतनेवाळे दोनों राजाओंके परस्परके संवादको मैं तुमसे कहताह ॥ ७ ॥ रथके परीघ ( धुरा ) 
के तुल्य शब्चचातक और प्रसिद्ध पारसीकेदेशोंका वह राजा परीच नाम था ॥ ८ ॥ 
सबभूवपरंमित्रंसुरघोरघुनंदन ॥ नंदनोद्यानसंस्थस्यमदनस्येवमाधवः ॥ ९॥ कदाचित्परिघस्याभूद 
वर्षमंडलेमहत्‌ ॥ कल्पांतइवसंसारेप्रजाइष्कृतदोषजम्‌ ॥ १० ॥ विनेशुर्जनतास्तत्र बह्यःक्ष॒त्क्षामजी 
बिता: ॥ ज्वलितिविपिनेवह्नेयथा भूतपरंपराः ॥ ११ ॥ तदुःखंपरिघोदष््राविषादमतुलंययौ ॥ तत्याजा 
श्वखिलंराज्यंदग्धंग्राममिवाध्वग: ॥ १२॥ डर 
अर्थ-हे रामजी ! वह परिघ सुरघुका ऐसे परममित्र था जैसे नंदनवाटिकामे स्थित कामदेवका वसन्त 
॥ ९ ॥ कदाचित्‌ परिघंके राज्यमंडळमे संसारमें प्रजाओंके पापसे प्रल्यके समान बडी भारी अवृष्टि ( वर्षाका 
अभाव ) हुई ॥ १० ॥ उससे वहांपर अनेक जनसमूह क्षुधासे पीडित होकर ऐसे नष्ट होगये जैसे प्रढ्यको अम्निके 
प्रज्वलित होनेपर जीवोंकी पंक्ति || ११ ॥ राजा परिघ उस दुःखको देखकर अतिशोकको प्राप्ठुञा और अपने 


सम्पूर्ण राज्यको शीघ्र ऐसे त्यागदिया जेसे जले ग्रामको वटोही | १२॥ 





| ८७०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६१ सर्गः 


ai 


प्रजानाशप्रतीकारेष्वसमर्थोविशगवान्‌ ॥ जगामविपिनेकर्तततपोऽजिनसुनींद्वत्‌ ॥ १३॥ पौराणामप 
रिज्ञातेकस्मिश््िहूरकानने ॥ समुवासविरक्तात्मालोकांतरइवापरे ॥ १४॥ तपश्चरञछांतमतिरदातःकं 
दरमंदिरे ॥ स्वयंशोर्णानिश॒ष्काणितत्रपर्णान्यभक्षयत्‌ ॥ १५॥ चिरंहताशवच्छुष्कपर्णान्येवाथ भक्ष 
| यन्‌॥ पर्णादइतिनामासौ ग्रापमध्येतपस्विनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--प्रजाओंके नाशके रोकनेमें असमर्थे होकर वेरागययुक्त राजा वल्कलधारी मुनीन्द्रॉके समान तप कर 
नेको वनमें गया || १३ | नगरनित्रासियोंसे अज्ञात किसी दूरके वनमें यह विरक्तचित्त राजा ऐसे निवास करताथा 
जैसे लोकान्तरमें ॥ १४ ॥ शांतमति, इन्द्रियोंको दमन करनेवाला कन्द्राूप झहमें तप करताहुवा वह राजा आपी 
गिरे सूखे पत्तोको खाताथा ॥ १५ ॥ चिरकाळतक अग्नके समान शुष्क पत्तोंदरीको भोजन करते हुये उसने तप 
किया इसलिये तपस्वियोके मध्यमें पर्णाद नाम प्राप्त किया ॥ १६ ॥ '| 
तत; प्रभृतिपणीद्नामाराजर्षिसत्तमः ॥ जंबूहीपेबभूवासौविख्यातो मुनिसअस्छ ॥१७॥ ततोवर्षसहस्रेण | 
तपसादारुणात्मना ॥ प्रापदभ्यासवरातोज्ञानमात्मप्रसादजम्‌॥ १८ बभूवविगतहंदोनिराराःशांतमा 
नसः ॥ नीरागोनिरनुक्रोशोजीवन्सुक्तःप्रबु्धीः ॥ १९॥ विजहारयथाकामंत्रिलोकीमठिकामिमाम्‌॥ 
सिद्ध साध्यैः समंसाधोसहंसालिरिवान्जिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--उँसी समयसे लेके यह राजर्षियोमें श्रेष्ठ जम्बूद्धीपमे मुनियोंके आश्रममें पर्णाद नाम प्रसिद्ध हुआ 
॥ १७॥ उसके पश्चात्‌ सहस्रवर्षमें दारुण तपसे समाधिके अभ्याससे चित्तश॒द्धि तथा ईश्वरके अनुग्रहद्वारा इस 
राजर्षिने आत्मज्ञान प्राप्त किया ॥ १८ ॥ वह जीवन्मुक्त, ज्ञानयुक्त, बुद्विसहित, शीतोष्णादि द्वंद्ररहित, आशाओंसे 
रहित, शान्तचित्त राग द्वेष शून्य, ओर क्रोधादिसे रहित दोगया ॥ १९ ॥ हे साधो ! सिद्ध ( मोक्षमा्गमें आरूढ ) 
साध्य ( मोक्षमार्गमें जानेकी इच्छा ) करनेवालोकी साथ इस त्रिलोकीरूप मठिकाम ऐसे श्रमण किया जैसे 
हंससाहित अमर कमलिनीमें ॥ २० ॥ 
एकदातस्यसदनंहेमचूडमहीपतेः ॥ प्रापरल्रविनिर्माणंमेरेःशंगमिवापरम्‌॥ २१ ॥ तेतत्रप्राक्तनेमित्रे 
पूजामकुरुतांमिथः ॥ पूणौविज्ञातविज्ञेयौमौरख्यग भोडिनिर्गतो ॥ २२॥ अहोनुबतकल्याणेःफलितंम 
मपावँनेः ॥ संप्राप्तवानंहयत्त्वामित्यन्योन्यमथोचतः ॥ २३ ॥ आलिंगितशरीरोतावम्योन्यानंदिताक 
ती ॥ एकासनेविविदातश्रबंद्रार्काविवभुघरे ॥ २४॥ 
अर्थ--एकसमय किरातोंके स्वामी उस सुरघुराजाके रत्रॉसे रचित ग्रहमें पणोद ऐसे प्राप्त हुआ जैसे मेरुके 
दुसरे शिखरपर ॥ २१ ॥ पूर्णकाम ज्ञेय ( ब्रह्म ) को जाननेवाळे तथा जीवन्मुक्त वे दोनों प्राचीन मित्र एक दू- 
सरेकी पूजा करतेभये॥२२॥ ओर दोनों परस्पर यह बोळे कि अदो ! यह परम पवित्र सुळृतोंका फळ कि मैंने तुमको 
पाया ॥ २३॥ परस्पर एक दूसरेको आिगनकर प्रसन्न आकारवाळे दोनों एक आसनपर ऐसे विराजतेभये जेसे | 
एकपर्वतपर चन्द्रमा और सूर्य ॥ २४ ॥ | 
॥ परिघउवाच ॥ परमानंदमायातं चेतस्त्वहर्शनेनमे ॥ इंदबिबइवोन्मग्न॑ंमनःशीतलतांगतम्‌॥ २५॥ अ | 
कश्रिमसुखंप्रमवियोगेशातशाखताम्‌॥ प्रयातिपल्वलतटेऽच्छिन्नमूलइवदुमः ॥ २६॥ विश्रब्धांस्तान्क | 
थालापांस्तालीलास्तच्चचेष्टितम्‌ ॥ संस्म्त्यप्राक्तनंसाधोद्ृष्यामिचएुनः पुनः ॥ २७ ॥ ज्ञानमेतन्मयाप्रा 
पत्वयाज्ञातंयथाऽनघ ॥ मांडव्यस्यप्रसादेनपरमात्मप्रसादजम्‌ ॥ २८ ॥ 
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अर्थ-परिघ बोळे-हे मित्र ! आज तुमारे दशैनसे मेरा चित्त परम आनन्दको प्रापतहुआ, और चन्द्रबिबमे | 
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निमम्रके समान मेरा मन झीतळ होंगया ॥ २५ ॥ स्वाभाविक प्रेम वियोगमें सैकडोंशाखायुक्त इसप्रकार होतादै 
जैसे शाखाके छित्नताको प्राप्त तडागके तटका वृक्ष ॥ २६ ॥ हे साधो ! विश्वासके योग्य उन २ वातीलापोंको, उन २ | 
ढीलाओको तथा चेष्टाओंको स्मरण करके पुनः प्रसन्न होताहु ॥ २७॥ हे मित्र ! जैसे महर्षि मांडव्यकी क्रपासे | 
तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कियाहे ऐसेही मेंनेभी तपसे आराधित ईश्वरके अनुग्रहसे ज्ञान प्राप्त कियाहै ॥ २८ ॥ 
अद्यकञ्चिदइःखस्त्वंकचिद्विश्रांतवानसि ॥ परमेकारणेमेराविवभूमंडलाधिपः ॥ २९ ॥ कच्चित्परमक | 
च्याणआत्मारामतयातव ॥ ग्रसादोजायतेचित्तेशरदीवसरोंभसि ॥ ३० ॥ कञ्चित्करोषिसमयासुप्रस | 
न्नगभीरया ॥ हष्ट्यासुभगकार्याणिकार्याण्येवनराधिप ॥ ३१॥ निराविव्याधयोधीराःकञ्चित्संपन्नशा 
लयः ॥ जनतास्तवदेरोषुतिष्ठंतिवि गतञ्चरम्‌॥ ३२ ॥ 








छा सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (८७१) 


अर्थ--क्या इससमय तुम दुःखशून्य और परम कारण ब्रह्मम ऐसे वित्राम पाया जैसे मेरुपर भूमंडलका 
अधिप? ॥ २९॥ हे.परम कल्याण ! क्या आत्माराम होनेसे तुमरे चित्तमें ऐसी प्रसन्नता होती है जैसे शरवऋतुमें 
तडागके जलमें ? ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! क्या तुम अति प्रसन्न, गम्भीर तथा समदृष्टिसे सब जनोंके हित अवश्य 
कतेव्यकमीको करते दो? ॥ ३१ ॥ क्या शारीरिक तथा मानसीपीडासेरहित धनधान्य सम्पन्न और सन्ताप- 
रहित तुमारी प्रजा देशोंमें स्थितहैं १|| ३२ || 
कच्चिइद्दामफलिनीफलिनीवफलानता ॥ धरातवफलापुरेर्भूरांधारयतिप्रजा: ॥ ३३ ॥ कचित्तवदिगंतेषु 
चंद्रस्थेवांशपंजरम.॥ ठषारनिकराकारंप्रखतंपावनंयशः ॥३४॥ कचिदुणगणैरेतादिशोनि्विवरी ता; ॥ 
त्वयासरेभसाबाह्याबिसानामिव भूमयः ॥ ३५ ॥ कच्चित्कलमकेदारकोणस्थानेष॒दृष्यती: ॥ प्रतिग्रामं 
कुमार्यस्तेगायंत्यानंदनंयशः ॥ ३६॥ 
अथे-क्या यह तुमारी एथिवी उत्तम फल संयुक्त होके समय २ पर अभिलवित फळेंके समुहोसे प्रजाओंका 
ऐसे पालन करती है जैसे फलसदित कल्पलता ? ॥ ३३ ॥ चंद्रमाके किरणोंके पुंजके तुल्य क्या दिशाओंके अन्तमें 
तुषारके समूहके समान तुह्यारा यश विस्ट्त हुआंहे ? ॥ ३४ ॥ जेसे तडागका जळ अपने अंतर्गत कमलदेडकी भू- 
मियोंको पूर्ण करतांहै ऐसेही क्या तुमने अपने गुणगणेसि दिशाओंकों पूर्ण किया? ॥ ३५ || कलमकी क्यारियों 
(एगहनके चावलके खेतों ) के कोनोंमें स्थित प्रसन्न कुमारीगण प्रत्येक ग्राम तुमारे आनन्ददायक यशको 
गान करती है ॥ ३६ ॥ 
कुशलंतवधान्येषुधनेषुविभवेषुच ॥ भृत्येषुचकलत्रेषुपुत्रेषुनगरेषुच ॥ ३७ ॥ आधिव्याधिविहीनेयंक 
च्चित्कायलतातव ॥ फलंफलतिपुण्याख्यंयदिहासुत्रचोदितम्‌ ॥ ३८॥ आपातरमणीयेष॒वरत्तेंता त्यंतवै 
रिषु ॥ कच्चिद्दिषयसर्पेषुसविरागंमनस्तव ॥ ३९ ॥ अहोबतचिरंकालमावांविश्ले पमागतौ ॥ कालेनमरे 
पितो भयोवसंताद्रितटाविव ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तुमारे धन, धान्य, ऐश्वर्य, त्य, कुटुंब, पुत्र तथा नगरोंमें कुठाळता है? ॥३७॥ क्‍या मानसिक तथा 
शारीरिक पीडारहित यह तुमारी शरीररूप लता इसळोक तथा परलोकमें फल देने पुण्यरूप फळ ( कारीरी तथा 
ज्योतिष्टोमादि ) को फलती है! ॥ २८॥ अतिवैरी विना बिचारे रमणीय विषयरूप संपे तुमारा मन वेराग्ययुक्त 
तो रहताहे ? ॥ ३९ ॥ अहो! हम दोनों बहुतकालतक वियुक्त रहे; अब पुन; काळ पाके वसंत और पर्वतके तटके 
सदृश युक्त हुये हैं ॥ 9० || 
नताजगतिविद्यंतेखखडःखदशा:सखे ॥ जीवद्धिर्यानह्यंतेसंयोगजवियोगजा: ॥ ४१ ॥ तयैतास्वति 
दीर्घासुदशास्वन्यत्वमागताः ॥ तरस शकतो शिचिवतो र ॥ ४२॥ सुरघुरुवाच ॥ भ 
गवन्नियतेरस्यागतिसर्पगतेरिव ॥ देविक्याःकोदिजानातिमं भीरांविस्मयप्रदाम्‌ ॥ ४३॥ त्वमहचव्य 
पोह्येतिइरेदूरदशासुच ॥ अद्यसंघटितौ भूयः किमसाष्यमडोविघेः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हे सखे ! इष्ट अनिष्टके संयोग तथा वियोगजनित ऐसी सुखदुःसोंकी कोई दशा नहीं है जो जीवधारी 
प्राणियोंको न देख पडें ॥ ४१ ॥ इसीप्रकार इमळेग इन दीर्घदशाओंमिं इतने काळतक वियोगी ये अब पुनः एकत्र 
हुये हैं. अहो ! प्राणियोंके कर्मानुसार चलनेवाली इंश्वरकी इच्छाका विळासभी विचित्रै ॥ 9२ ॥ सुरघु बोले-दे 
भगवत्‌ ! सर्पकी गतिके तुल्य इस इंश्वरकी इच्छारूप नियतिकी विस्मयदायक गतिको कौन जानतांहे ॥ 9 ३॥ 
देखो तुमको और मुझे दूरदेश तथा काळ वियोगमें स्थापित करके इस समय मिलाया हे ! अहो ! ईश्वरकी इच्छाको 
क्या असाध्य है ॥ ४१ ॥ 
चयंत्वव्यमहासत्वभृरंकुरलिनःस्थिताः ॥ त्वदागमनएुण्येनपरांपावनतांगताः ॥ ४५ ॥ पश्यत्वदाग 
मक्षीणपापानांपुण्यपादपैः ॥ तथाफलितमस्माकंनयथावयमाकुलाः ॥ ४६॥ सर्वाःसंपत्तयो$स्माकंरा 
जर्षेसंस्थिता:छुरे ॥ भवदागमनेनाद्यप्रयाताःशतशाखताम ॥ ४७॥ विकिरतिपरितोरसायनानामिव 
निकरंमधुरेमहानुभाव ॥ तववचनमवेक्षणं चपुण्यंपरमपदप्रतिमोहिसाधुसंग; ॥ ४८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमाहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपराम प्रकरणे 
खुरघुपरिघसमागमो नामैकषष्ठितमःसर्गः ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--हे महात्मन्‌ ! हम छोगतो इस समय अतिआनंदमें स्थित हें और आपके आगमनरूप पुण्यसे परम 
पवित्रताको प्राप्त हुये हें ॥ ४९ ॥ हे सखे ! देखो आपके आगमने क्षीणपाप हम लोगोंके पुण्यरूप वृक्ष ऐसे फळ 
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युक्त हुये हे जिससे कि हम लोग व्याकुछतासे निर्मुक्त और कृतकृत्य होगये दें ॥ 9६ ॥ हे राजपें ! हम लोगोंके 
नगरमें संब संपत्ति स्थितहैं और इस समय आपके आगमनसे सेकडों झाखायुक्त होगई हें ॥.४७ ॥ हे महानुभाव ! 
अतिपवित्र आपका वचन तथा दर्शन मानों चारोओरसे अप्रतके समूहकी वृष्टि कररहाहै, क्योकि महात्माओंका 
समागम परमपद ( मोक्ष ) के सदृश कहागया है ॥ ४८ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूताक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपहामप्रकरणे 
सुरघुपरिचसमागमो नामैकपष्ठितमः सर्ग; ॥ ६१ ॥ 





द्विषष्टितमः सगः॥ ६२॥ 
अज्ञानरूप आवरणके नष्ट होनेपर चित्‌ स्फुरणकी स्थितिसे विद्वानॉकी सदा एक ब्रह्ममं समाधि होती है य | 
विषय इस ६२ के सर्गमें किया गयाहे || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथेवंप्राययातत्रविश्रंभकथयाचिरम्‌ ॥ प्राक्तनन्नेहगर्भिण्यास्थित्वोवाचायुधा 
भिधः ॥१॥ परिघउवाच ॥ यद्यत्संसारजालेऽस्मिनक्रियतेकर्म भूमिप ॥ तत्समाहितचित्तस्यसुखाया 
न्यस्यनानघ॥ २॥ कञ्चित्संकल्परहितंपरंविश्रमणास्पदम्‌॥ परमोपञमंश्रेयःसमाधिमनुतिष्ठसि।३॥ 
सुरघुरुवाच ॥ एतन्मेत्रूहिभगवन्सर्वसंकल्पवर्जितम्‌ ॥ परमोपशमंश्रेयःसमाधिर्हिकिसुच्यते ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-इसके अनंतर प्राचीन ख्नेहसे पूणे इसप्रकार विश्वासकी कथासे चिरकाळतक स्थित 
होकर परिघ बोला ॥ १ ॥ हे पापरहित राजन्‌ ! इस संसारजालमं जो २ कर्म किये जाते दें वे सब समाहितचित्त- 
केही सुखकेलिये हैं, न कि अन्यके ॥ २ ॥ क्या संकल्पसे वर्जित, परम विश्रामका स्थान, परम झांतिमय और 
संसारके सुखसे अतिश्रेष्ठ समाधि तुम करतेहो ॥ ३ ॥ सुरघु बोला-हे भगवन्‌ ! सर्व संकल्पोसे वर्णित परम शांति 
संसारके सुखसे अति श्रेष्ठ कल्याणदायक यह मुझसे कहिये परंतु समाधिका अनुष्ठान करना यह क्यों कहतेहो ॥9॥ 
योऽ्ञो महात्मन्सततंतिष्ठन्व्यवहरंश्ववा ॥ असमाहितचित्तोऽसौकदाभवतिकःकिल ॥५॥ नित्यंप्रबु 
दचित्तास्तकुर्यतोऽपिजगत्क्रियाः ॥ आत्मैकतत्त्वसन्निष्ठाःसदैवसुसमाधयः ॥ ६॥ बद्धपद्मासनस्या 
पिछतन्रह्मांजलेरपि ॥ अविश्रांतस्वभावस्यकःसमाधिःकथंचवा ॥ ७ ॥ तत्त्वावबोधो भगवन्सर्वाशा 
वृणपावकः ॥ प्रोक्तःसमाधिरान्देननठुदूष्णीमवस्थितिः ! ८ ॥ 
अर्थ- हे महात्म ! जो ज्ञानी है वह चाडै स्थित रहै वा व्यवहार करताहो वह असमादितचित्त कब और 
कौन होसकतांहे ॥ ५ ॥ नित्य प्रबुद्ध ( ज्ञानसहित ) चित्तवाले जगत्‌की क्रियाओंको करते हुये भी सदा एक आत्म- 
तत्वनिष्ठ और उत्तम समाधिधारी हैं ॥ ६ ॥ ओर पद्मासन बांधे हुयेभी हो और ब्रह्मांजरि कि हुये हो परंतु आत्म- | 
स्वभावमें जिसका चित्त विश्रांत नहीं है उसकी कौन समाधी और कैसे ॥ ७॥ हे भगवत ! सम्पूर्ण आत्मरूप टृणकी | 
अग्नि जो आत्मतत्वका ज्ञानहे वही समाधिशब्दसे कदा जातांहै ॥ ८ ॥ | 
समाहितानित्यत्प्तायथा भूतार्थदर्शिनी ॥ साधोसमाधिरान्देनपराप्ज्ञोच्यतेबुंपैः ॥ ९ ॥ अक्षव्धानिर | 
हंकाराइंदेष्वननुपातिनी ॥ प्रोक्तासमाधिराब्देनमेरोःस्थिरतराळृतिः ॥ १० ॥ निश्च्विताधिगताभोष्टाहे | 
योपादेयवर्जिता ॥ ग्रोक्तासमाधिदाब्देनपरिपू्णीमनोगतिः ॥ ११॥ यतःप्रभृतिबोधेनयुक्तमात्यंतिकं । 
मनः ॥ तदारभ्यसमाधानमव्युच्छित्नंमहात्मनः ॥ १२॥ | 
अर्थ-हे साधो ! एकाग्र नित्यतृप्त तथा सत्यपदार्थको देखनेवाली जो अबाधित आत्मतत्वका दर्शनरूप 
पराप्रज्ञा ( बुद्धि ) दै वरी समाधिशब्दसे कहीगई है॥ ९ ॥ क्षोभ तथा अद्दकाररहित और ढेरों ( सुखदुःखरूप ) 
की ओर न गिरनेवाली मेरुसेभी स्थिरतर जो आकृति ( आकार ) है वही समाधिशन्दसे कहीगई हे | १० ॥ नि- 
श्रिन्त, अभीष्टको प्राप्त, हेय उपादेयसे वर्जित और परिपूर्ण जो मनकी गति है वही समाधिशन्दसे कही गई है॥११॥ | 
जिससमयसे यह मन सदाकेलिये ज्ञानसेयुक्त होताहे उसीसमयसे लेके महात्माकी निरंतर समाधिहे ॥ १२ ॥ | 
नंहिप्रबुद्धमनसो भूत्वाविच्छिद्यतेएुनः ॥ समाधिर्दूरमारुष्टोबिसतंतुःशिशोरिव ॥ १३॥ समग्रंदिन 
मालोकादिरमत्यक्षयोयथा ॥ आजीवितांतंनोप्रज्ञातथातत््ावलोकनात्‌ ॥ १४॥ अञन्रमंबुवहनाव्य 
थानद्यानरु द्यते ॥ तथाविज्ञानहग्बोधात्क्षणमात्रंनरुद्यते ॥ १५ ॥ नविस्मरत्यविरतंयथाकालःकला 
गतिम्‌॥ नविस्मरत्यविरतंस्वात्मानंपराज्ञधीस्तथा ॥ १६॥ 
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अर्थ--जैसे क्रीडा करतेहुये बालकके हस्तमें दूर खींचाहआ कमळका सूत टूट जाताहै इसप्रकार ज्ञान 
नीकी समाधि होकर पुनः नहीं ट्टती ॥ १३ ॥ जैसे सूर्य सब दिन प्रकाशसे विरामको नही प्राप्त होते ऐसेही 
जीवन केवल्य ( मुक्ति ) पर्यंत ज्ञानीकी बुद्धि दृढसंस्कारसे आत्माके दरीनसे विरामको नहीं प्राप्ततेती ॥ १४ ॥ 
जैसे जलके बहनेसे नदी क्षणभरभी नहीं रूकसकती ऐसेही आवरणके नाशसे विज्ञानकी दृष्टि बोध ( आत्मज्ञान ) से 
क्षणभरभी नहीं रूकसकती ॥ १५ || जैसे काळ अपनी कलाकी गतिको क्षेणभरभी नहीं भूछता ऐसेही ज्ञानीकी 
बुद्धि परमप्रेमका आस्पद अपने आत्माको कदापि नहीं भलती ॥ १६॥ 
नविस्मरतिसर्वत्रयथासततगोगतिम ॥ नविस्मरतिनिश्वेयंचिन्माजंप्राज्धीस्तथा ॥ १७॥ गतिकाल 
कलायहचिन्वानासमवस्थिता ॥ चिच्ितिश्चेत्यरहिताचिन्वानागतयस्तथा ॥ १८ ॥ यथासत्ताविही 
नात्मापदार्थोनोपळभ्यते ॥ तथात्मन्ञानहीनात्माकालोज्ञस्यनलभ्यते ॥ १९॥ नसंभवतिसंसारेगुणदी 
नोगुणीयथा ॥ नसंभवत्यात्मसंविदर्जितोह्यात्मवांस्तथा ॥ २० ॥ F 
अर्थ--और जेसे निरन्तर चछनेबाला अपनी गतिको नहीं भूलता ऐसेही तत्वज्ञानीकी बुद्धि निश्चय करने 
योग्य चिन्मात्र आत्माको कदापि नहीं भूलती ॥ १७॥ हे मित्र जेसे काळकी कला ( सूर्यकी मूर्ति ) अपनी गतिको 
एकत्र करते ( सदा चलते हुये ) स्थितहे ऐसेही विषयरदित चैतन्यकी स्फूर्ति आत्माकार वृत्तियोंको एकत्र करती 
हुई सदा स्थितेहे ॥ १८ ॥ जैसे विना सत्तासे कोई पदार्थ प्राप्त नहीं होता ऐसी आत्मन्ञानसे हीन ज्ञानीको कोई 
भी समय नहीं प्राप्त होता ॥ १९ ॥ जैसे संसारमें गुणी पुरुष गुणसे हीन होनेका कदाचित्‌ संभव नहीं है ऐसेही 
आत्मज्ञानी आत्मज्ञानसे रहित होना कदाचित्‌ संभव नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 
सर्वदैवास्मिसंब॒द्ध:सर्वदेवास्मिनिर्मलः ॥ सर्वदैवास्मिशांतात्मासर्वदास्मिसमाहितः ॥ २१॥ भेदः 
केनसमाघेर्मेजन्यतेकथमेववा ॥ आत्मनोऽव्यतिरेकेणनित्यमेवसदात्मता ॥ २२॥ तस्मात्फदाचिदपि 
मेनासमाधिमयंमनः ॥ नवासमाहितंनित्यमात्मतच्तैकसं भवात्‌ ॥२३॥ सर्वगःसर्वदैवात्मासवमेवच 
सर्वथा॥असमाघिर्हिकोऽसौस्यात्समाधिरपिकः स्तः ॥२४।नित्यंसमाहितघियःसुसमामहांतस्तिष्ठंति 
कारयंपरिणामवि भागमुक्ताः॥तेनासमाहितसमाहित भेद भ॑ग्यानित्योदितः कनुसउत्तमवाक्म्रपंचः॥२५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
समाधिनिश्चयोनामद्विषष्ठितमःसरगः ॥ ६२॥ 
अर्थ--देखो में सदा ज्ञानवानुइु, सदा निर्मलं, सदा झान्तात्माइं, ओर सदा समाधिनिषठहुं ॥ २१ ॥ 
समाधिसे मेरा भद किससे ओर केसे होसकतांहे क्योंकि आत्मासे अभिन्न सदा मेरी आत्मसत्ता सिद्धै ॥ २२ ॥ 
इस कारण मेरा मन कदाचित॒भी समाधिसे वर्जित नहीं हे और मनके अभावमें कदाचितभी वह समाधिनिष्ठ नहीं 
है क्योंकि नित्य एक आत्मतत्वकाही संभवे ॥ २३ ॥ सबप्रकारसे ओर सदा आत्मा सर्वव्यापी ओर सर्वस्व- 
रूपहे इसलिये असमाधि और समाधि कया होसकती है १॥ २9 ॥ भेदके बाधसे नित्यद्दी समाहितहै बुद्धि जि- 
नकी ऐसे कार्यके परिणाम तथा विभागसे विनिर्मुक्त उत्तम महात्मालोग सदा स्थित रहतेहैँ तो असमाहित तथा स- 
माहित भेदकी वाक्यकी रचनासे प्रवृत्त जो तुमारा उत्तम वाक्यप्रपंच है वह कहां स्थितै ? || २५ || 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
समाधिनिश्चयोनाम द्विषष्टितमः सग: ॥ ६२॥ 





त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 

इस ६३ के सरगम परिचसे परीक्षा करके सुरघुने सहजसमाधिकी स्थितिका वर्गन कियागयाद || 
परिघउवाच ॥ राजब्रनंप्रबुद्धोऽसि प्राप्ानसितत्पदम्‌॥ संशीतलांतःकरणःपूर्णेदृरिवराजसे ॥ १ ॥ 
आनंदमधुसं पूर्णलक्ष्म्याचपरयाश्रितः ॥ शीतलःत्निग्धमधुरोराजीवमिवराजसे ॥ २॥ निर्मलोविततः 
पूर्णोगंभीरःप्रकटाशयः ॥ वेलानिलविलासेनसुक्तोग्धिरिवराजसे ॥ ३॥ स्वच्छआनंदसंपूर्णोनशई 
कारवारिदः ॥ स्फुटोविस्तीर्णगं भीरःदारत्खमिवराजसे ॥ ४॥ 

अर्थ-परिघ बोळा-हे राजन्‌ ! तुम निश्चयकरके ज्ञानवान्‌ हो और उस परम ( ब्रह्म ) पदको पहुंचगये 

हो, इसीसे अतिशीतल अंतःकरणयुक्त तुम पूर्णवन्द्रमाकेसमान प्रकाशमान हो ॥ १ ॥ ओर्‌ आनंदरूप मधुर- 
११० 
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रससे पूर्ण सर्वोत्तम ठक्ष्मीसे सेवित, शीतल, ल्लिग्ध और मधुर कमळके समान शोभित हो ॥ २ ॥ निर्मल, विशाळ, 
पूणे, गंभीर ओर स्पष्ट प्रकट अन्तःकरणसे क्षोभित तुम तटके वायुके विलाससे मोतीके समुद्रतुल्य शोभित हो 
रहे हो ॥ ३॥ स्वच्छ ओर आनन्दे पूर्ण अददंकाररूप मेघसे रहित प्रत्यक्ष विस्त तथा गंभीर शरतकाळके 
भाकाशकें तुल्य शोमितहो ॥ 9 ॥ 
सर्वत्रलक्ष्यसे स्वस्थः सर्वत्रपरितुष्यसि ॥ सर्वत्रवीतरागोऽसिराजन्सर्वत्रराजसे ॥ ५॥ सारासारपरि 
डछेदपारगस्त्वंमहाधिया ॥ जानासिसर्वमेवेदंयथास्थितमखंडितम्‌ ॥ ६॥ भावाभावपरिच्छेदतत्त्व 
ज्ञमुदिताशयम्‌॥ गमागमदझालौल्यसुक्तंतववपुःस्थितम्‌॥ ७॥ वस्ठुनावस्ठुनेवांतरमृतेनेवलागरः ॥ 
झएुन!ग्रक्षयायैवपरेतृ्तोऽसिसुंदर ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! इष्ट अनिष्ट सब विषयोंमें स्वस्थ ( समरूप ) देख पडतेहो, सर्वत्र संतुष्ट हो, ओर सर्वत्र 
वीतराग हो इसीसे सर्वत्र शोभित हो ॥ ५ ॥ हे मित्र ! तुम अपनी महाबुद्धिसें सार असारके निर्णयके पारंगत हो 
ओर यहभी जानते हो कि यह संपूर्ण ऱ्य जगत्‌ अखण्डित ब्रह्मही ज्योंका त्यो स्थितंदै ॥ ६ ॥ दे उत्पत्ति नाशके 
निर्णयके तत्वज्ञ ? प्रसन्न चित्त अवरोह तथा आरोह ( चढने उतरने ) से प्रेरित रागकी दशाकी चंचलतासे निमुक्त यह 
आपका शरीर शोभित होरदादै | ७ ॥ हे सुंदर ! जिससे उत्तम वस्तु संसारमें नहीं हे ऐसे निज आत्मछपवस्तृसे 
अपनी मद्दिमामें तुम ऐसे दत हो जैसे अमृतसे समुद्र ॥ ८ ॥ 
सुरघुरुवाच ॥ नतदस्तिमुनेवस्ठुयत्रोपादेयतास्तिनः ॥ यावत्किचिदिदंदृइ्यंतावदेतत्रकिंचन ॥ ९॥ 
उपादेयस्यचा भावा द्वेयमप्यस्तिकिकिल ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदयंविनाहेयंकिमुच्यते ॥ १० ॥ तुच्छत्वा 
,त्सर्वभावानामदुच्छत्वाञ्चकालतः ॥ चिरंममपरिक्षीणेदुच्छातच्छेमनःस्थिती ॥ ११॥ देशकालवशा 
देववुच्छस्याठुच्छतामिह ॥ अतुच्छस्यतुतुच्छत्वंवर्ज्येनिदास्वुती बुः ॥ १२॥ 
अर्थ-सुरघु बोळा-हे मुने ! संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं हे जो हम लोगोंको उपादेय (ग्राह्य) हो, 
क्योंकि जितना यह दृश्य प्रपंच दै वह सब मिथ्यांहे ॥ ९ ॥ ओर उपादेयके अभावसे हेय ( त्याज्य ) कया है ? 
क्योंकि उपादानके विना हेयभी क्या होसकतांदै ॥ १० ॥ केवळ देशकालसे सब वस्तुओंके तुच्छ तथा अतुच्छ 
होनेसे मेरे मनकी तुच्छ ओर अतुच्छकी स्थिति चिरकारसे क्षीण होगई दे | ११ ॥ देशकालकेदी वसे तुच्छ 
पदार्थकी अतुच्छता ओर अतुच्छकी तुच्छता होती दे इसीसे तुच्छ अतुच्छकी निन्दा स्तुति न करनीचा हिये ऐसा 
पंडित कोग मानतेहें ॥ १२ ॥ 
रागाम्निंदास्ठृतीलोकेरागश्चपरिवांछितम्‌ ॥ वांछतेचमहोदारंवस्तुशो भनबुद्धिना ॥ १३॥ त्रैलोक्येच' 
ख्ियःशैलाःसमुद्रवनराजयः ॥ भृतानिवस्वुश्न्यानिसारोनास्त्यत्रवस्दुतः॥ १४॥ मांसास्थिदारुमृद्र 
त्रमयेजगतिजजरे ॥ वांछनीयविहीनेऽ स्मिन्‌झून्येकिमिववांछ्यते ॥ १५॥वांछायांविनिब्त्तायांसंक्षयो 
हेषरागयोः ॥ दिनलक्षम्यांव्यपेतायामालोकातपयोरिव ॥ १६ ॥ अलमतिविततैर्व चः परपंचैरियसुचिते 
हसुखायदृष्टिरेका ॥ उपशमितरसंसमंमनोतेयदितत्तदनुत्तमाप्रतिष्टा ॥ १७॥ 
इत्याषें वासिष्ठमदहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
सुरघुपरिघनिश्चयो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 
अर्थ--छोकमें निन्दा स्तुति रागसे होती दें और राग इच्छासे होताहै सो उत्तम बुद्धिमान्‌ महोदार वस्तु 
(ब्रह्म) की ही इच्छा करतांहे ॥ १३ ॥ त्रिलोकमें स्री, पवेत, समुद्र ओर बनकी पंक्तियां तथा समस्त प्राणी 
और प्रथिवी पंचभूत सब सत्यवस्तुसे शून्य है इसमें कुछ सार नहीं है ॥ १४ ॥ मांस, इड्डी, काष्ठ, उत्तिका और 
रत्रमय, इच्छासे करनेकी योग्यतासे रहित इस प्राचीन शून्य जगतमें भला किस पदार्थकी इच्छा कीजाय ॥१५॥ 
पदार्थौकी इच्छाके निवृत्त होनेपर रागद्रेषका क्षय ऐसे होजाताहे जैसे दिनकी लक्ष्मीके निवृत्त होजानेपर प्रकाश 
और आतपका ॥ १६ ॥ हे सखे ! अब अधिक वागजाळ व्यर्थे हे. यदि चारोओरके रागद्वेषसे निवृत्त शान्त और 
एक आत्मरस होके यह मन केवळ अपने आत्माहीमें तृप्त है तो यही उत्तम प्रतिष्ठा ( सबसे उत्तम विश्रांति ) है. और 
यही एक दृष्टि सेवन करनेके योग्य हे ॥ १७ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे 
सुरघुपरिघनिश्चयो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः || ६३॥ 


on 
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चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥ 
जिन उपायोंसे मन दोषोंके बंधनमें नहीं आता और दुःखसे आत्माका उद्धार होतांहे वे उपाय इस ६१ के 
सर्गमें वर्णन कियेगये दें ॥ 
श्रीबसिष्ठठवाच॥ ॥ सुरघुःपरिघश्वैवविचायेतिजगद्धमम्‌ ॥ मिथः प्रपूजितौतुषटौस्वव्यापारपरीगतौ 
॥ १ ॥ तदेवराघवश्रुत्वापरमंबोधकारणम्‌ ॥ अनेनेवविबोधेनभवळ्ब्यास्पद:स्फुटम.॥ २॥ परयाप्रज्ञ 
याधीरविचारगततीक्ष्णया ॥ गलत्यलमइंकारकालमेधेहदंबरे ॥ ३॥ समस्तलोकानुमतेसफलेहाद 
कारिणि ॥ निर्मलेविततेचेतःआरत्कालउपस्थिते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-सुरघु ओर परिघ इसप्रकार जगतके भ्रमका विचार करके परस्पर पूजित ओर सः 
तष्ट होके अपने २ व्यापारे तत्पर हुये ॥ १ ॥ हे रामजी ! इतना सुनकर निश्चय करनेसे परमबोधका कारण 
होताहे और इसी सुरघु ओर पारिघके ज्ञानसे परमपद्का लाम प्रतयक्षरीतिसे प्राप्त करो ॥ २ ॥ धीर विद्वानोंके साथ 
विचार करनेसे तीव्र उत्तमबुद्धिसे अहंकाररूप लक्षणयुक्त कालरूप मेघके हृदयाकाशमें गलित होनेपर || ३॥ सब 
लोकके अनुमत, फलसदित, आानंदकारी, और निर्मलचित्तरूप शरतूकालके आनेपर | ४ ॥ 
ध्येयेशरण्येसुगमेसकलानंदसंपदि ॥ सुप्रसन्नेचिदाकारेस्थीयतेपरमात्मनि ॥ ५ ॥ योनित्यम्रध्यात्म 
मयोनित्यमंतर्मुखःसुखी ॥ नित्यंचिदनुसंधानोमनःशोकैनबाध्यते ॥ ६॥ व्यवहारपरोत्युञ्चेरागहेषम 
योऽपिसन्‌॥ नांतःकलंकमायातिप्रोजलगतोयथा॥७॥ सम्यग्विज्ञानवानञद्धोयों 5त:शांतमनामुनिः 
नबाध्यतेसमनसाकरिणेवमृगाधिपः ॥ ८ ॥ 
अथे--ध्यान करने योग्य, शरणदायक, आत्मरूप होनेसे सुगम, सब आनन्दोंके सम्पत्तस्वरूप, तथा अतिः 
प्रसन्न चिदाकाशरूप परमात्मामें जो स्थित होताहे ॥ ५॥ और जो नित्य आत्मविचारमें तत्पर रहताहै, नित्य अन्त- 
मुंख और सुखी है ओर नित्यही पुनः २ आदरसे चित॒के आस्वादनमें तत्परहे उसका चित्त शोकसे पीडित नहीं होता 
॥ ६ ॥ वह पुरुष सर्वथा व्यवद्वारमें तत्पर दो ओर रागद्वेषसे पूर्णभी हो परन्तु अन्त;करणमें वह कलंकयुक्त ऐसे 
नहीं होता जैसे जळके मध्यमे प्राप्त कमल || ७ ॥ जो मुनि उत्तमज्ञानी है, अंतःकरणमे शुद्ध हें और शांतचित्त है वह 
मनसे ऐसे नहीं बाधित होता जैसे हांथीसे सिंह ॥ ८ ॥ 
भोगैकशरणंदीनंनचिततंज्ञस्यविद्यते ॥ नंदनेइर्दुमइवज्ञचित्तंहिमहावपु: ॥ ९ ॥ विरक्तोजन्ममरणेयथाः 
इ!खीनमानवः ॥ परिज्ञाताखिलाविद्यंतथाचित्तंनदःखितम्‌॥ १०॥ परिज्ञातमनोमोहोजगद्भावोद्भवा 
त्मना ॥ स्ट्रइ्यतेनेनसासाधोरजसेवनभस्तलम्‌॥ ११ ॥ अविद्यासंपरिज्ञातमिदमेवमहौपधम्‌ ॥ अ 
विद्याविततव्याधेस्तिमिरस्येवदीपकम्‌ ॥ १२॥ है 
अर्थ--भोग लंपट और दीन ज्ञानीका चित्त ऐसे नहीं होता जैसे नंदनवनमें कंटकयुक्त वृक्ष, किंतु उसकी 
चित्त विशाल होतांहे अथात्‌ विषयके क्षुद्रसुखमें उसकी इच्छा नहीं होती ॥ ९ ॥ जेसे विरक्त मनुष्य किसीके जन्म- 
मरणमें दुःखी नहीं दोता ऐसेही सब ओरसे विचार करके विषय इन्द्रिय शरीरादि तथा अन्य सब दृश्यकी अविद्या 
( मिथ्या आंति) जिस चित्तने जानळियाहे वही दुःखी नहीं होता ॥ १० ॥ हे साधो ! जिस पुरुषने अपने मनके मोइ 
( भ्रम ) को जानलियाहे उसको जगतमें कर्ढेत्वके अभिमानसे उत्पन्न पाप ऐसे नहीं स्पशे करता ( छूता ) जैसे धूलि 
आकाशको || ११ ॥ अविद्यारूप विशाल रोगका यह जगत्‌ अविद्यामात्रहै इसप्रकार विचारसे उत्पन्न उत्तम ज्ञान ऐसे 
महा औषधंहे जैसे अन्धकारका दीपक | १९ ॥ 
अविद्यासंपरिज्ञातायंदेवहितदैवाहि ॥ सापरिक्षीयते भूयः स्वप्रैनेवहि भोगभूः ॥ १३ ॥ व्यवहारपरोप्य 
तरखक्तमतिरेकधीः ॥ स्टऱ्यतेनेनसासाधुमत्स्येक्षणमिषांभसा ॥ १४ ॥ प्राप्तेचिद्धासशलोकेप्रक्षीणा 
ज्ञानयामिनी ॥ शेसुषीपरमानंदमागताज्ञस्यराजते ॥ १५॥ अज्ञाननिद्रोपदामेजनो्ञानार्कबोधितः ॥ 
तत्प्रबोधमवाप्रोतिपुनर्येननसुह्यति ॥ १६॥ 
अर्थ--यह अविद्या अविद्यारूपसे जिससमथ ज्ञात होजाती हे उसीसमय वह ऐसे नष्ट होजाती है जैसे स्वप्रके 
भोगकी भूमि यद स्वमंहे ऐसे ज्ञानसे ॥ १३॥ संसारमें असक्तमति और केवळ ब्रह्ममें जिसकी बुद्धि मम्नहे वह 
आत्मा पापसे ऐसे नहीं स्पष्ट ( छुआ जाता ) होताहे जैसे जलसे मत्स्य ( मछली ) का नेत्र ॥ १४ ॥ चेतनमय प्रदीप्त 
प्रकाशके म्रा होनेपर अज्ञानरूप रात्रि नष्ट होजाती हे और परमानंदको प्राप्त तल्ज्ञानीकी बुद्धे प्रकाशेत होती है 
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॥ १५ ॥ अज्ञानरूप निद्राके शांत होनेपर ज्ञानरूप सूर्य्यसे प्रबोधित प्राणी उस प्रबोधको प्राप्त होताहे जिससे कि 
पुनः मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ १६ ॥ 
दिनानिजीव्यतेतानिसानंदास्तेक्रियाक्रमाः ॥ आत्मचंद्रोदितायेषुचिज्ज्योत्सराद्ददयांबरे ॥ १७॥ नरो 
मोहसमुत्तीर्णःसततंस्वात्मचितया ॥ अंतःशीतलतामेतिस्वामृतेनेवचंद्रमाः ॥ १८॥ तानिमित्राणि 
शास्त्राणितानितानिदिनानिच ॥ विरागोल्लासवान्येभ्यआत्मचित्तोदयःस्ुटम्‌॥ १९ ॥ चिरंशोचंतिते 
दीनाजन्मजंगलवीरुधः ॥ आत्मावलोकनेहेलायेषामविगतैनसाम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--जिन दिनोंमें आत्मारूप चेद्रमासे उदयको प्राप्त चित्‌ चन्द्रिका हृदयाकाशमें खिटरही हे वेही दिन 
जीवनसहित हैं ओर वे क्रिया आनंदसदित हैं ॥ १७ ॥ मोहरूप सागरसे समुत्तीणे मनुष्य निरंतर आत्माकी चिंतासे 
अंतःकरणमे ऐसी शीतलताको प्राप्त होताहे जैसे अपने अमृतसे चंद्रमा || १८॥ वेदी मित्र मित्र, वेदी शास्त्र शाखे 
और वही दिन दिनहैँ जिनके कारणसे वैराग्यके उल्लाससे पूर्ण आत्माकार वृत्तिूप चित्तका अभ्युदय स्पष्टरीतिसे होता 
'हे॥ १९॥ वे दीन ओर जन्म जंगलके वृक्षके तुल्य दीघ काळतक शोचने योग्यै जिनसे पापियोंको आत्माके दृ्शनमें | 
अनादरे | २० ॥ 
आशापाइाशतैर्वदै भोगोलपसुलालसम्‌ ॥ जराजजरिताकारंशोकोच्छ्रासकदा्ितम्‌ ॥ २१॥ व्यूढ 
इः खमद्दा भारंजन्मजंगलजीवितम्‌॥ कुकर्मकर्हमालिप्ंमोहपल्वलशायिनम्‌॥ २२॥ रागदंशावलीदष्टं 
कृए्ंवृष्णावरत्रया ॥ मनोवणिङ्किकेतस्थंबंधबंधननिश्चलम्‌ ॥ २३ ॥ पुत्रदारजराजीणेंमगन न्म कुकर्द 
मे ॥ श्रांतंविगतविश्रामं भग्नमा दीर्घवरत्मनि ॥ २४॥ 
अर्थ--हे रामजी ! सेंकडों आशारूप फांसीसे बद्ध, भोगरूप दणके अति अभिलाषी, जरासे जणेरित आका 
रधारी, शोकरूप उच्छाससे निन्दनीय ॥ २१ ॥ दुःखरूप महाभारके वाहक, जन्मरूप वनमें जीवित, वुष्टकर्महूप 
कीचडसे पूर्ण, मोहरूप अल्प जलाशयमें शयनशीळ || २२ ॥ रागरूप मच्छरोंकी पंक्तिसे दृष्ट ( काटे हुये ) तृष्णा- 
रूप चमकी रस्सीसे खींचे हुये, मनरूप वेश्यके संकेत वा ग्रहके निवासी, बंधुरूप बंधनसे चलनेमें असमर्थे ॥ २३ ॥ 
पुत्र खीरूप वृद्वावस्थासे जीर्ण, दुष्टकमरूप गोबरमें सदा निमग्न, थकित विश्रामरहित, दीर्घ मागे ( छोक परलोक) 
मे मम्न ( टूटे हुये ) २१ ॥ 
गमागमपरिक्षीणंसंसारारण्यचारिणम्‌ ॥ अलव्धशीतलच्छायंतीब्रतापोपतापितम्‌ ॥ २५॥ आकार 
भासुरंदीनंबाह्यिराक्रांतर्मिद्रियेः ॥ कर्मघंटारवाकांतंकांतंदुष्कतताइंनेः ॥ २६ ॥ आविर्भावतिरोभावच 
क्रावर््तधु रोहहम्‌ ॥ अज्ञानविकराटब्यांछठितंसन्नगात्रकम्‌ ॥ २७॥ निजानर्थस दामग्नंसीदमानमकि 
चनम्‌॥ सन्नांगंकर्म भारेणकरुणाक्रंदकारिणम्‌॥ २८॥ 
अर्थ--आवागमनसे परिक्षीण, संसाररूप बनके चरनेवाळे, झीतळछायासे वर्जित, अतितीव्र मतके संता- 
पसे तप्त ॥ २५ ॥ बाहरके आकारमात्रसे शोभित, और अन्तः करणसे दीन, नेत्र आदि बाह्यइन्द्रियोसे पराजित, 
काम्यकर्मरूप घंटाके शब्दसे अमणशील, पापेंके ताडनेसे पीडित ॥ २६ ॥ आविर्भाव तथा तिरोभावरूप शकट 
(गाडी ) के धराके भारवाहक भोर अरूप महाबिकट वनमें शरीरेंके ट्टनेसे छोटतेडुये | २७ ॥ अपने अनर्थमें 
सदा मग्न, सदा दुःखी, दरिद्रि, जडीभूतशरीर, ओर, कर्मके भारसे करुणासे रोदन करते हुये ॥ २८ ॥ 
रामजीवबलीवर्दमिमंसंसारपल्वलात्‌ ॥ परमंयत्नमास्थायचिरमृत्तारयेद्वळात्‌ ॥ २९॥ तत्त्वावलोक 
नातक्षीणेचित्तेनोजायतेपुनः ॥ जीवःकदाचनतदाभवेत्तीर्णभवा्णवः ॥ ३०॥ महानुभावसंपर्कात्सं 
सारार्णबळंघने ॥ युक्तिः संप्राप्यतेरामस्फुटानोरिवनाविकात्‌ ॥ ३१ ॥ यस्मिन्देशम गैतज्ज्ञोनास्तिस 
जनपादपः ॥ सफलःशीतलच्छायोनतत्रनिवसे द्रुध: ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--इस जीवरूप बलीवर्द (बेळ) को परम यलका अवळम्बन करके ज्ञानरूप बलसे संसाररूप कीचडसे 
चिरकालके लिये निकालना चाहिये ॥ २९ ॥ आत्मतत्वके दर्शनसे चित्तके क्षीण होजानेसे पुन; भ्रम नही उत्पन्न- 
होता ओर वद्द जीव संसारसागरसे अवश्य पार हो जाताहे ॥ ३० | महानुभाव ज्ञानीके संगसे संसाररूप सागरसे 
पार उतरनेकी युक्ति ऐसे प्राप्त होती है जैसे मल्लाइके निकट नौका ॥ ३१ ॥ जिस मरुस्थल्समान देशमें फल सहित 
शीतंळछायायुक्त सजन ज्ञानीरूप वृक्ष नहीं हे वहां बुद्धिमादको निवास नहीं करना चाहिये || ३२ || 
` स्निम्धशीतवचःपत्रेसच्छायेस्मितपुष्पके ॥ क्षणादिश्रम्यतेरामभ्शंसुजनचंपके ॥ ३३॥ तदभावेम 
- ` ामोहतापसंपत्तिदायिनि ॥ किचिज्ञातविवेकेनस्वप्व्यंनेहधीमता ॥ ३४ ॥ आत्मेवह्यात्मनोबंधुरात्म 





व सर्गः इंपेरमप्रकरणेम्‌ । (८७७) 


नात्मैवमुद्धरेत ॥ नात्मानमवलेपेनजन्मपंकार्णवेक्षिपेत्‌ ॥ ३५ ॥ किमिदंकथमायातंकिमलमितिकि 
क्षयम्‌ ॥ देहइःखमितिप्रज्ञैःप्रेक्षणीयंप्रयत्नतः ॥ ३६॥ 
अर्थ-्लिग्ध तथा शीतलबचनरूप जिसके पत्र हैं, उत्तमस्वमावरूप छाया जिसकी है ऐसे स्मित ( मुस्कि- 
रान ) रूप पुष्पसहित सज्जन विद्वाचुरूप चंपाके वृक्षके नीचे क्षणमेंही विश्राम मिळताहे ॥ ३३ ॥ आत्मलाभरूप 
विश्रामके अभावमें महामोह और संतापकी संपत्तिदायक इस संसारमें किंचित विवेक जिस बुद्धिमाचुकों उत्पन्न 
हुआहै उसको शयन करना न चाहिये ॥ ३४ ॥ आत्माही आत्माका बंधुँदै इससे आत्मासे आत्माका उद्धार करना 
चाहिये न कि देइके अभिमान तथा गर्वसे आत्माको जन्मरूप पंकके समुद्रमें फॅकना चाहिये ॥ ३५ || यह देह- 
संबंधी दुःख क्याहे ? कैसे आया, और कया इसका मूळदे, वा कैसे इसका क्षय दोतांहे, इसप्रकार बुद्धिमानोंको 
प्रयत्नसे विचारना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
नधनानिनमित्राणिनशाख्राणिनबांधवाः ॥ नराणाऊुपकुर्वतिमग्रस्वात्मसमुद्धतो ॥ ३७॥ मनोमात्रेण 
सुद्ददासदेवसहवासिना ॥ सहर्किचित्पराम्ृडयभवत्यात्माससुद्धतः ॥ ३८ ॥ वैराग्याभ्यासयत्राभ्यां 
स्वपरामर्शजन्मना ॥ तत्त्वालोकनपोतेनतीर्यते भवसागरः ॥ ३९ ॥ शोच्यमानंजनेनित्यंदद्यमानंडुराश 
या ॥ नात्मानमवमन्येतप्रोडरेदेनमादरात्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--न धन, न मित्र न अन्यशास्त्र अज्ञानसागरमें मग्न आत्माके उद्धार करनेमें मनुष्योके उपकारी होतेहें 
॥३७॥ सदा सहवासी शुद्ध मनमात्रसहृदसे कुछ परामर्श करके आत्माका उद्धार कियाजातादे ॥३८|| अभ्यास तथा 
'बेराग्यरूप यत्नसे विचारसे उत्पन्न, तत्वज्ञानरूप महानोकासे संसाररूप सागर पार कियाजाताहै॥३५९॥मनुष्योंसे नित्य 
शोच्यमान, दुष्ट आशासे पीडित आत्माकी उपेक्षा न करनी चाहिये किंतु आदरसे इसका उद्धार करना चाहिये ॥४ ०॥ 
अहंकारमहालानंतृष्णारजुंमनोमदम्‌॥ जन्मजेबालनिर्मग्नंजीवदंतिनसुद्धरेत्‌ ॥ ४१ ॥ अयमेतावतेवा 
त्मात्रातोभवतिराघव ॥ यदपास्यविमूढत्वमहंकार:प्रमार्ज्यते ॥ ४२॥ एतावतैवसन्मार्गेयातिप्रकट 
तामलम्‌॥ यदपास्यमनोजालमहंभावोविळ्यते ॥ ४३॥ एतावतैवदेवेशःपरमात्मावगम्यते ॥ काप्ठ 
लोष्ठसमत्वेनदेहोयदवलोक्यते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! अहंकारही जिसका बांधनेका स्तंभ हे तृष्णाही जिसके बांधनेकी रज्जुहे मनही जिसके 
गंडस्थलसे झरनेवाला मद है और जो जन्मरूप कीचडमें निमग्न ( फंसा ) होरहाहे ऐसे जीवरूप हाथीका उद्धार 
करना चाहिये ॥ 9१ ॥ आत्माकी रक्षा होती ढे कि अपने आत्माके अज्ञानको दूर करके अहंकार वूर कियाजाय 
॥ ४२॥ इतनेद्दीमें सन्मार्ग (ज्ञान ) पर्य्यन्त विचारमें भळीभांति प्रकटताको प्राप्त दोतांदै कि मनसे बाह्य तथा 
अध्यात्मिक जगतमें आसक्तिजालको दूर करके अइंकारको नष्ट करे ॥ ४३॥ हे रामजी ! इतनेदीमे सब देवोंका 
स्वामी परमात्माका ज्ञान होताहे कि काष्ठ वा पाषाणके समान यह देइ देखाजाय ॥ ४४ ॥ 
अहंकारांबुदेक्षीणे हर्यतेचिद्िवाकरः ॥ ततस्तत्परिणामेनतत्पदेसमवाप्यते ॥ ४५॥ यथाध्वांतससु 
च्छेदेस्वयमालोकवेदनम्‌॥ तथाहंकारविच्छेदेस्वयमात्मावलोकनम्‌ ॥ ४६॥ अहंकारेपरिक्षीणेयाव 
स्थासुखमोदजा ॥ साबस्थाभरिताकारासासेव्यासंप्रयक्नतः ॥ ४७ ॥ परिपूर्णार्णवप्रख्यानवागोचरमें 
तिनः ॥ नोपमानमुपादत्तेनानुधावतिरंजनम्‌॥ ४८॥ 
अर्थ--अहंकाररूप मेचके नष्ट होनेपर चिदरूप सूर्य देख पडतांहे और आत्मदर्शनकी भूमिकाके परिपाकसे 
परमपक्ष प्राप्त होतांहे ॥ 9५ ॥ जिसप्रकार अंधकारका नाश होनेपर प्रकाशका ज्ञान स्वयं होताहे ऐसेही अइंकारका 
नाश दोनेपर आत्माका दर्शन स्वयं सिद्ध होताहे ॥ ४६ ॥ अदंकारके क्षीण होनेपर निरतिशय आनंदमें विश्रान्तिसे 
उत्पन्न जो निर्विकल्पावस्था होती है वह अवस्था पूण आकारवाली है, और यत्नसे उसीकी सेवा करनी चाहिये ||४७॥ 
परिपूर्ण समुद्रके तुल्य वड हमलोगोंके मन आदिके विषयताको नहीं प्राप्त होती, न उसके कोई सह हे जोर न वह 
दृश्यके रागसे रंजित होती है ॥ ४८ ॥ 
केवळंचित्प्रकाझांदाकलिकास्थिरतांगता ॥ ठया चेत्य्ाप्यतेदष्टिस्तत्तयासोपमीयते ॥ ४९॥ अदूरगत्‌ 
सादऱ्यात्सुषुप्तस्योपलक्ष्यते ॥ सावस्थाभरिताकारागगनश्रीरिवातता॥ ५० ॥ मनोहंकारविलयेसर्व 
भावांतरस्थिता ॥ समुदेतिपरानंदायातनुःपारमेश्वरी ॥ ५१ ॥ सास्वयंयोगसंसिद्धासुषुप्तादूरभा 
विनी ॥ नगम्यावचसांरामददद्ेवेहानु भूयते ॥ ५२॥ 











ऱ्य ८७८) योगचासिष्ठ भाषाटीकासदित- ६५ सर्गः 


अर्थ-केवल चित्मकाशोंकी करी स्थिरताको प्राप्त होती हे, और यादि तुर्य्य ( निर्विकल्प समाधि ) दृष्टि 

होतो उसकी उपमा उसीके साथ होसकती हे ॥ ४९ | निर्विक्षेपके समीपताके कारण सद होनेसे सुपुप्तिको भान 
होती है, और बह पूर्णाकार अवस्था आकाशकी झोभाके समान व्यापक है | ५० ॥ घटके नाशसे घटाकाश नेसे 
महदाकाशमें मिळताहे ऐसेही मन तथा अहंकाररूप उपाधिके नष्ट होनेपर सब पदाथाँके अन्तरमें स्थित त्वं तथा 
ततपदका लक्ष्यरूप परमेश्वरकी जो परानन्दात्मकता है वह उद्य होती है ||८१॥ वह स्वयं योगसे सिद्ध होती है ओर 
सुपुप्तके अदूर होनेवाली है, ओर हे रामजी ! वह अवस्था वाणियोंका विषय नहीं दै किंतु हृदयमें ही अनुभूत होती हें 

अनुभूतिविनातच्वंखंडादेर्नानु भूयते ॥ अनु भू्तिविनारूपंनात्मनश्ानु भूयते ॥ ५३॥ अखिलमिदम 

नंतमात्मतच्वंृटपरिणामिनिचेतसिस्थितेऽतः॥ बहिरु पशामितेचराचरात्मास्वयमनु भूयतएवदेवदेवः 

॥ ५४ ॥ तदनुविषयवासनाविनाइस्तदनुश॒भःपरमःस्फुटप्रकारः ॥ तदनुचसमतावशात्स्वरूपेपरि 

णमनंमहतामचित्यरूपम्‌॥ ५५ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपमप्रकरणे 
उपदेशोनाम चठःपष्ठितमः सगः ॥ ६४॥ 
अर्थ-अनुभवके विना साधारण खंड ( खांडचीनी ) आदिका तत्व जैसे नही ज्ञात होताे ऐसेही अनुभव 
विना आत्माकाभी स्वरूप नहीं ज्ञात होता ॥ ५३ ॥ यह संपूर्ण जगत्‌ केवळ अनंत आत्मस्वरूप दे, और दृष्ट 
परिणामी इस चित्तके बाह्यविषयोंके शांत होनेपर वह चराचरोंका आत्मा ब्रह्मादिदेवोकाभी देव स्वयं अनुभूत 
होताहै ॥ ५४ ॥ इस चतुर्थभूमिकाके पश्चात्‌ पंचमभूमिकामें विषयकी वासनाका नाझ होताहे, षष्ठभूमिकामें परम- 
पुरुषाथेरूप आत्माका प्रकाश होतांहे, ओर इसके पश्चात्‌ सप्तमभूमिकामं समाधि तथा असमाधिकी समताके कारण 
केवळ आनन्दैकघनरूपसे आत्माका परिणाम होताहे जो ब्रह्मादिकेभी अचिन्त्यरूप है || ५५ || 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे 
उपदेशों नाम चतुःषष्ठितमः सर्ग; ॥ ६४ ॥ 





पँचषष्टितमः सर्गः ॥ ६५॥ 
सह्यनाम पर्वतपर अत्रिमुनिके आश्रमपर विलास तथा भासके जन्मकर्म ओर झोकके उदयका क्रम इस ६६ 
के सगेमें वणन किया गया है || 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ मनसेवमनर्छित््वयद्यात्मानावलोक्यते ॥ ममेत्यद्दमितित्यक्त्वातत्तामरसलो 
चन॥ १॥ नास्तमेतिजगहुः खंयथाचित्रगतोरविः ॥ आयात्यापदनंतत्वंमहार्णववदात्तता ॥ २॥ पुनः 
पुनरुपायातिजलकल्लोलकारणम्‌॥ मेघनीलतमःउयामासं सतिप्राद्डाकुला ॥ ३॥ अत्रैवोदाहरेतीम 
मितिहासंएुरातनम्‌ ॥ संवादंसुहृदोः सह्मसानौ भासविलासयोः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे कमछनेत्र रामजी ! यह धनादि मेरा यह शरीर आदि में इस अभिमानको त्या- 
गकर ओर मनसे मनका छेदन करके यदि आत्माका दर्शन न किया जाय तो ॥ १ ॥ जगतका दुःख ऐसे नहीं अस्त 
होंता जैसे चित्रका सूर्य्य, ओर महासमुद्रकेतुल्य अपरिमित आपत्ति प्राप्त होती है ॥ २ ॥ ओर जळ ( ड ) के क- 
छोलका कारण, मेघ तथा नील अन्धकारसे इयाम संसारख्प वर्षाऋतु पुनः आती है || ३॥ इसी विषयमें सह्मनाम 
पर्थतके शिखरपर निवास करनेवाले भास तथा विलास नाम वो मित्रके संवादके पुरातन इतिहासका उदाहरण देतेहे 
अस्त्य॒त्सेधजिताकारःपीठेनजित भूतलः ॥ तलेनजितपाताळख्रिलोकविजयोगिरिः ॥ ५॥ असंख्य 
कुसुमापूरोऽसंख्यनिर्मलनिरझरः ॥ गुह्यकारक्षितनिधिः सह्मनामाऽविषह्मभाः॥ ६॥ सुक्तापटलसंपूणि 
भानुभासुरभित्तिभिः ॥ भाखुरःकां चनतटैकटैरिवसुरदिपः ॥ ७॥ क्रचित्पुष्पभरासारोधादुसाराततः 
क्रचित्‌ ॥ कचित्फुलसरःसारोरलशाल्रिरिलः क्रचित्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उचाईमें आकाइकोभी जीतनेवाळा तथा नीचेकी भूमिसे भूतल, और भूमिके मूलभागके प्रवेशसे पा- 
ताळको जीतनेवाला त्रिलोकमें विजयी वह पर्वत हे ॥ ५ ॥ पुनः असंख्यपुष्पोंके समुहोंसे पूण, असंख्य निर्मळ झरने 


सहित, गुह्यकोसे रक्षित ओर रत्नादिकी दीप्तिसे दृष्टिको म्रतिबन्ध करनेवाळा वह सह्यनाम पवेत हे ॥ ६॥ मोतियों के 
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समूहे पूर्ण, चन्द्रकांतमणियोंकी भित्तियोंसे प्रकाशशील, सुवर्णमय नितंबोंसे ऐसे शोभितंढे जैसे गंडस्थलसे हस्ती 
॥ ७ ॥ कहीं पुष्पोंके समूहोके प्रवाइमय, कदी इरिताळ ओर मनःशिला आदि धातुओंसे व्याप्त, कहीं विकसित पुष्प- 
संयुक्त सरोवरोंसे रमणीय, ओर कहीं रलोंकी शोभायमान शिलामय ॥ ८ ॥ 
हतोरटब्रिझरवानितःकणितकीचकः ॥ इतोरटदुहावातइतःषट्पदघुंघुमः ॥ ९॥ सानौगीतोप्सरोई 
शवैबनेसरगखगारवः ॥ अधित्यकायांमत्ता भ्रोगगनेषुखगारवः ॥ १०॥ विद्याधराश्वितग॒होभूंगगीतांबु 
जाकरः ॥ किरातगीतपर्यंतःखगगीतवनदुमः ॥ ११॥ स्कंघेषुदेवैधैलितःपादेषुवलितोनेरै: ॥ पाताले 
घलितोनगिजंगद्रृहमिवापरम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--कहीं झरनोंके कहीं बांसोके शज्दोंसे पूर्ण कहीं कंदराओंमें वायुकी सत्‌सनाहटसे शोभित और कहां 
भ्रमरगूंजसे व्याप्त ॥ ९॥ और कहीं शिखरपर अप्सराओंके समूहके गानसे मनोहर और बनमें एग तथा पक्षियोंके 
शदवोसे पूणे ऊपरकी भूमिमें मत्तके समान मेघोकी गर्जनासे रमणीय, और आकाशदेशमे पक्षियोंके शब्दसे शोभित 
वह पर्वत था ॥ १० ॥ और उसकी कन्दरा विद्याधरोंसे आश्रित थी, कमलॉकी खानिमे अमर गुंजरहे थे. उसके अधो- 
भागमें किरातलोग गान करते थे और उसके बनके वृक्षोमें पक्षीगण गान करतेथे ॥ ११ ॥ स्कंधदेशोम देवताओंसे 
वेष्टित, पाददेशमें मनुष्योंसे, और पातालवेशमे नागोंसे सेवित ऐसे भान होता था जैसे ब्रह्मांडका दुसरा ग्रह ॥ १२ ॥ 
कंदरेषुश्रितःसिद्वैनिधानेरंतराश्रितः ॥ चंदनेषुश्चितोनागेः सिंहैः शंगशिखासुच॥ १३ ॥ पुष्पा भ्रसंवी 
तवपुःपुष्परेण्वभ्रपांसुलः ॥ पुष्पवात्या भ्रददद्धांत:पुष्पपादपपांडर: ॥ १४॥ घाठधूल्यभ्रकपिलोरतो 
पलतलस्थितैः ॥ मंदारगैरिवपुरस्रीगणेरलमाश्रितः ॥१५॥ अभ्रनीलांशुकच्छन्नामुकरत्नविभूषणाः ॥ 
शिलाःकनकसुंदर्योयत्रशंगाभिसारिकाः ॥ १६॥ 


अर्थ--ओर कंदराके प्रदेशमे सिद्धोसे सेवित, भीतरके स्थानोंमें अनेकप्रकारकी निधियोंस आश्रित, चंद्‌ 
नॉमें सोसे और शिखरकी चोटियोंपर सिंहोसे सेवित वह पर्वत था ॥ १३ ॥ पुनः गिरेहये पुष्पोसे आच्छादित 
शरीर सद्यः पतितपुष्पोंकी रेणुसे धूलिमय, उडतेहुये पुष्परूप महावायुसहित, मेघेसि भ्रमणशीळ और पुष्पमय 
वृक्षोसे गौरवर्ण ॥ १४ ॥ अनेकधातुओंकी धूलियोंसे मेघके सदृश गौरवर्ण और रत्रमयपाषाणोंके तपर मंदार 
(कल्प ) के वृक्षोंपर आरूढ पुरकी अंगनाअसि पूर्णरीतिसे आश्रित वह पवत था ॥ १५ ॥ मेघरूप नीलवस््रोंसे 
आच्छादित, शन्दरदित रत्रोंके भूषणमय, कनकमय वर्ण सुन्दरी शिला वहां मानो झिखररूप पुरुषोंकी अभिसारिका 
( पुंश्वळी ) थी ॥ १६॥ 
तत्रोत्तरतरेसानौविनस्रफलपादपे ॥ रक्रपुष्करिणीजालवहन्नि्रवारिणि ॥ १७॥ चूतदुमलतोन्सुक्त 
पुष्पस्तबकदंतुरे ॥ विफुछांकोळपुन्नागनीलनीरजदिक्तटे ॥ १८॥ लतावितानच्छन्नार्करत्नांशुभरभा 
स्वरे॥ खवजंबूरसस्यूतेस्वलोकाहादकारिणि ॥ १९॥ ब्रह्लोकसमः स्वर्गरम्यःशिवपुरोपमः ॥ अत्रे 
रस्त्याश्रमःश्रीमान्सिद्घश्रमहरोमहान्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--उस पर्वतपर फलके भरसे नत्र वृक्ष ओर रत्रमय बावळियोंके समृहसे जलके झरने ब रद्देथे ॥ १७॥ 
आम्रके वृक्षोंकी शाखाओसे गिरे पृष्पॉसे ऊंचे ओर दिशाओंके तटॉंपर विकसित अंकोल, पुंनाग और नीलकमल 
शोभित दोरहे थे ॥ १८ ॥ वहां छताओंके विस्तारसे सूर्य ढकाथा तथा रत्रोंकी किरणसमुइसे प्रकाशमान बहते- 
हुये जंबूरससे पूण ओर स्वर्गलोके समान आनन्ददायक उत्तरके शिखरपर ॥ १९ ॥ ब्रह्मलोके सहश, 
स्वगेके सहश सुंदर, शिवपुर ( केलास ) के समान, धनधान्यसे पुणे, सिद्धोंके भ्रमको हरनेवाला और विशाल 
अत्रिमुनिका आश्रम था ॥ २० || 
महत्यत्राश्रमेतस्मिस्तापसौद्दीबभवतुः ॥ कोविदीतुनभोमार्गडवद्युक्रश्‍हस्पती ॥ २१ ॥ तयोरवैकास्प 
दयोस्तत्राभूतांसुतावुभी ॥ फुलांकुगैशद्धतनूसरस्यंबुजयोरिव ॥ २२॥ विलास भासनामाचौत्रद्धिमा 
ययलुःकमात्‌ ॥ तौपित्रो:पछवेदी्घेलतापादपयोरिव ॥ २३॥ आस्तामन्योन्यसुन्निग्धीसुदौवल्लभौ 
मिथः ॥ तिलतैलवदाग््िष्टौतौपुष्पामोदवत्स्थितो ॥ २४॥ 
अर्थ--उस महान आश्रममें विद्वान्‌ आकाझमें शक्र तथा ब्रृस्पतिके तुल्य इसी नामके दो तपस्वी रहतेथे 
॥ २१ ॥ इसके पश्चात्‌ एक आश्रममें रहनेवाले उन तपस्वियोके दो पुत्र ऐसे इये जैसे दो कमळोंके पुष्पोंके अंकुर 
(कली )॥ २२ ॥ जैसे लता ओर वृक्षके पल्लव वृद्धिको प्राप्त होते हें ऐसेही आपने २ पिताके स्थानमें विलास 
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तथा भास नाम दोनों पुत्र ऋमसे वृद्धिको प्रापतये | २३ ॥ वे दोनों तिळ और तेळ वा पुष्प और सुगंधके समान 
मिलके परस्पर एक दूसरेके प्रियमित्र थे ॥ २४ ॥ 
नायुक्तौपुत्रयुक्तौतसुरक्ताविवदंपती ॥ एकंदवित्वमिवापन्नंसममासीत्तयोर्मनः ॥ २५ ॥ तौतथान्योन्य 
सुदितौमनोदरतराकती ॥ तस्थतःस्वाश्रमेमौनेसरोजइवपषट्पदी ॥ २६॥ ्रापत॒यैवनंबाल्यसुत्डञ्यन 
ववल्लभी ॥ कालेनाल्पतरेणेवचंद्रसर्याविवोदितो ॥ २७॥ जग्मतर्देहस॒त्सृज्यततस्तोपितरेतयोः॥ 
स्वर्गजरात्तावुडीयनीडादिवविहंगमी ॥२८॥ पंचत्वंगतयोःपित्रोर्देनिवक्रीब भूवत॒:॥ तप्तांगौविगतोत्सा 
हौपझाविवजलोडूतो ॥ २९॥ तत्रीध्वेदेहिकंकत्वाचक्रातेपरिदेवनम्‌ ॥ लोकस्थितिरलंध्यादिमहता 
मपिमानद ॥ ३०॥ कत्वौर्वदैदिकमथोव्यथयाभि भूतौशोकोत्थयाकरुणयार्त्तगिराविलप्य ॥ चित्रा 
पिंताविवनिरस्तसमस्तचेष्टीतौसंस्थितोौसुखमझन्यहृददीविशत्ती ॥ ३१ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपरामप्रकरणे 
भासविलासबवत्तातेसद्यगिरिवर्णनं नाम पंचषष्ठितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--वे दोनों पुत्र सदा मिलित परस्पर ऐसे प्रेम करतेथे जैसे पुत्रके अर्थ ख्रोपुरुप और एकही द्वेतभाव 
प्राप्के समान उन दोनोंका मन समान था ॥ २५ ॥ वे दोनों परस्पर प्रसन्न मनोहर आकारधारी उस मुनिके आश्र- 
ममें ऐसे स्थित थे जैसे कमलमें दो भ्रमर ॥ २६ || अल्पकाळमेंही बाल्य अवस्थाको त्यागकर युवावस्थाको ऐसे 
प्राप्त जैसे उदयको प्राप्त सूर्य और चंद्रमा ॥ २७ ॥ इसके पश्चात्‌ वृद्धावस्थासे पीडित उन दोनोंके पिता 
देको त्याग स्वर्गमें ऐसे गये जेसे अपने खुंथेसे उडके पक्षी ॥ २८ ॥ पिताके मरनेपर तप्त शरीरवाटे, उत्साइर- 
हित और दीनमुखवाळे वे दोनों ऐसे होगये जैसे जलसे निकालेहुये कमळ ॥ २९ || हे मानके योग्य रामजी ! 
वहांपर अपने पिताके दाइ आदि क्रिया करके दोनोंने विलाप किया, क्योंकि छोकरीतिको उलंघन महात्माओंकोभी न 
करनाचाहिये ॥ ३० ॥ हे रामजी ! औरध्यदेहिक ( छ्तककर्म ) करके व्यथासे ग्रस्त, शोकजनित करुणाप्ते पूर्णवाणीसे 
विळाप करके समस्तचेष्टारहित, चित्रमें छिखितके समान जीवनसहित ( मूर्छित ) सुखसे स्थितहुये ॥ ३१ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमम्रकरणे भाषानुवांदे 
भासविलासतृत्तन्ते सहयवर्णनं नाम पंचपष्ठितम; सगः ॥ ६५ ॥ 
षट्‌षष्ठितमः सर्गः ॥ ६६॥ 
अज्ञानमति भासके बचनसे विस्तारपूवक दुःखसमुद्रमे डूबना इस ६६ के सर्गमें वर्णन कियागयांहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अतिशोकपराभूतोतस्थतर्दढतापसी ॥ तापसंशण्कसर्वीगैतावरण्यदुमाविव 
॥ १ ॥ विरक्तौविपिनेकालंक्षेपयामासतर्हिजी ॥ यूथाविवसारंगावनास्थामागतौपराम्‌॥ २॥ जग्सुर्दि 
नानिमासाश्चवर्षाण्यथतयोस्तदा ॥ क्रमाह्ावपिसंयातौजरांश्वभ्रदटुमाविव ॥ ३॥ अप्राप्तविमलन्ञानौ 
चिराजरजरतापसौ ॥ तावेकदासंघटिताविदमन्योन्यमूचठुः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-अतिशोकसे पराजित दृढ तपस्वी तपसे शुष्कसर्वाडूःवे दोनों ऐसे स्थित हुये जैसे 
जंगलके वृक्ष ॥ १ ॥ हे रामजी ! वे दोनों विरक्त ब्राह्मण प्रथक्‌ होकर घन ग्रहादि संपूर्णसे वैराग्यको प्राप्त बनमें 
ऐसे कालक्षेप किया जैसे अपने झुंडसे विछुरे हये दो मृग ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ उन दोनोंके दिन, मास ओर बहुत 
बर्ष व्यतीत हो गये. अनन्तक्रमसे गतेके वृक्षके समान दोनों वृद्धावस्थाको प्राप्त हुये ॥ ३ ॥ विमलन्ञानको अप्राप्त 
वृद्ध दोनों तपस्वी चिरकालमें इकसमय मिलके परस्पर यह बात बोळे ॥ ४ ॥ 
विलासउवाच ॥ ॥ जीविताग्रयदुमफलहृदावासामृतांबुधे ॥ जगत्यस्मिन्महाबंधो भासस्वागतम 
स्तुते ॥ ५ ॥ एतावत्योदिनावल्लयोमद्वियोगवतात्वया ॥ वदक्रक्षपिताःसाधोकञ्चित्तेसफलंतपः ॥६॥ 
कञ्चित्तेविज्वराबुद्धिःकच्िज्ञातस्त्वमात्मवान्‌ ॥ कञ्चित्फलितविद्यस्त्वंकञ्चित्कुशलवानसि ॥ ७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ इत्युक्तवंतंसंसारस सुद्दिञ्ममलंतथा ॥ ्राहाग्रा्महाज्ञानंसुदृत्सुहदमादरात्‌ ॥८॥ 
अर्थ--विलास बोला-हे श्रेष्ठ जीवनरूप वृक्षके फलरूप तथा हृदयके निवासी चन्द्र, और इस जगतमें मद्दा 
बंधो आपका यइ शुभागमन है ॥ ९ ॥ हे साधो ! मेरे वियोगसे इतनी दिनकी बहुत पंक्तियोंके तुमने कहां बिताया, 
यह कहिये. क्या. तुमारी तपस्या सफळ हुईं ? ॥ ६ ॥ क्या तुमारी बुद्धि संतापरहित हुई, ओर तुम आत्मज्ञानी हुये ? 
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क्या तुमारी विद्या फलीभूत हुई ? ओर तुम कुरलमें तो हो ? ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-संसारसे उद्विग्न इसप्रकार 
कहते हुये और अप्राप्त आत्मज्ञान अपने मित्रसे मित्रने स्पष्टरीतिसे यह आदरसे कहा || ८ ॥ 
भासउवाच ॥ ॥ साधोस्वागततद्यिवदिष्ट्यादृष्टो$सिमानद ॥ कुशलंदुकुतो ऽस्माकंसंसारेति्ठतामिह 
॥ ९॥ यावन्नाधिगतंज्ञेयंयावत्क्षीणानचित्तभूः ॥ यावत्तीर्णानसंसारस्तावन्मेकुरालंकृत: ॥ १०॥ आ 
शायावदशेपेणनछूनाश्ित्तसं भवाः ॥ वीरुधोदाबकेणेवतावत्नःकुरालंकुत: ॥ ११॥ यावन्नाधिगतंज्ञा 
नंयावन्नसमतोदिता ॥ यावन्नाभ्युदितो बोधस्तावन्नःकुशलंकुतः ॥ १२॥ 
अर्थ--भास बोला-हे साधो ! हे माननीय आज यदद आपका शुभागमन हुआ बडे सोभाग्यहें कि आप दृष्टि- 
पथमं पराप्तहुये, ओर संसारमे रहतेहुये इम लोगोंको कुशळ कहां ? ॥ ९ ॥ जबतक ज्ञेय (ब्रह्म) को नहीं जाना 
जबतक काम संकल्प आदि नष्ट नहीं हुये, ओर जबतक संसारसागरके पार नहीं हुये तबतक मेरा कुशल कहां ? 
॥ १० ॥ जैसे कुठारसे वृक्ष काटि जाते हें ऐसेददी चित्तसे उत्पन्न जबतक संपूर्ण आशाओंको नहीँ काटा तबतक कुझल 
कहां १॥ ११ ॥ जबतक ज्ञान नहीं प्राप्ततकिया, जबतक समता नहीं उद्य हुई, ओर जबतक आत्मबोध नहीं उद्य 
हुआ तबतक इम लोगोंका कुशल कहां ? ॥ १२ ॥ 
आत्मला भंविनासाधोविनाज्ञानमहोषधम्‌ ॥ उदेतिपुनरेवेयंदुः संस्तिविषूचिका ॥ १३ ॥ शैशवां कुरि 
तोज्जु भान्नवयावनपल्लवः ॥ जराकुसुमितो$भ्येतिपुनःसंसारदुर्टुप: ॥ १४ ॥ कायजीर्णतरोरस्माद्वाध 
वाकंदषट्पदा ॥ जराकुसुमितोदेतिपुनर्मरणमंजरी ॥ १५ ॥ भुक्तकर्मदुविरसापुराणदिवसोभिता ॥ 
नीयतेनीरस प्रायापुनःसंवत्सरावली ॥ १६॥ 
अर्थ--हे साधो ! आत्मछाभके बिना, और ज्ञानरूप महाओषधकेब्रिना पुनः २ यह संसाररूप महामारी 
(हेजा )उद्यको प्राप्त होती हे ॥ १३ ॥ दे सखे ! बाल्यअवस्थारूप अंकुरको उल्लंघनकर नृतनयौवनरूप पवस हित, 
और वृद्धावस्थारूप पुष्पसहित यह संसाररूप वृक्ष पुनः उत्पन्न होताहे ॥ १७ ॥ हे मित्र ! इस शरीररूप जीणे 
वृक्षसे बांधवोंके रुदनळूप अमरसहित, और वृद्धावस्थारूप पुष्पसहित यह मरणरूप छता पुनः उत्पन्न दोती है 
॥ १५ ॥ मरणके उत्तर पशु आदि योनियोंकी प्राप्तिमं पापकमीके भोगसे विरस, तथा स्वर्ग आदिकी प्राप्तिमें पूर्वः 
संचित पुराणकमेके भोगमात्रसे पूणे की हुई नीरसंके समान पुन; वर्षौकी क्तियोंको वै व्यतीत करतेंहें ॥ १६॥ 
महादरीषुदेहाटेस्तृष्णाकंटकितास्वपि ॥ फलव्यालासुचपुनःक्रियासुपरिळुठ्यते ॥ १७ ॥ इः खैःसुख 
लवाकारेदीर्घादीर्धे:चयुभाशुभेः _॥ अपर्याप्तागमापायाःप्रयंत्यायांतिरात्रयः ॥ १८ ॥ अयथार्थक्रियारं 
भेः कदाशावेशपल्लवेः ॥ क्षीयतेकर्मभिस्तुच्छेरायुराहतकर्मभिः ॥ १९ ॥ उन्स्रूलिताश्रयालानोमनोम 
त्तमतंगजः ॥ त्रष्णाकरेणुकोन्निद्रोदू रंविपरिधावति ॥ २० ॥ 
अर्थ--विषयभोगके फळही जीनमें सप हैं, और सहस्रो ठष्णारूप कांटे जिनमें हैं ऐसी इस वेहरूप पर्वतकी 
कन्द्राओके समान ऐहिक तथा पारलोकिक विषयभोगसाधक क्रियाओंमें पुनः लोटतेहें ॥ १७ | सुखके लेशके 
आकार जिनमें प्रतीत होतेहे ऐसे न्यून वा अधिक दुःखोंसे तथा झुभ अशुभों ( पुण्यपापों ) से सवदा उत्पत्ति और 
नाश जिनमें लगाहै ऐसी रात्रि ( काळ ) बीतती चली जाती दें ओर आतीमी हैं ॥ १८॥ मिथ्या जिनके फल हैं 
ओर वुष्टआशा जिनके पत्ते हें ऐसे कर्मोसे मिथ्याकमेकारी जीव अपनी आयु नष्ट करते दें ॥ १९॥ परमात्माके 
स्वरूपमें बंधनके हेतु विवेकको तोडनेवाला और ठृष्णारूप हथिनीमें आसक्त होनेसे निद्राशून्य यह मनरूप मत्त हांथी 
दूर २ दौडतांहे | २० ॥ 
जिह्वाचपलतालग्नःकायदुममहालये ॥ पतश्चितामणौशद्योगर्ड र्र धोविवर्दते॥ २१॥ नीरसानिःसुखाल 
घ्वीपतत्पेलवगात्रिका ॥ जीर्णपर्णसवणंयंक्षीयतेदिवसावली ॥ २२॥ अवमान रजोध्वस्तमस्तंगतव 
पुःश्चियम्‌॥ सुखंधूसरतामेतिहिमैःपद्ममिवाहतम्‌ ॥ २३ ॥ शुष्यतःकायसरसःप्रगलद्यौवनांभस: ॥ 
राजहंसःक्षणादाय॒रनिवर्तिपलायते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--व्यथेही परमपुरुषार्थके उपायोंकों गिरानेवाला इस शरीररूप वृक्षमें स्थित, हृदयरूप सुँथेंमें विष- 
योंकी ओर जीभकी चंचलतामें तत्पर अभिलापरूप गीध बढतांहे ॥ २१ ॥ फलरहित कमॉसे नीरस, सुखशून्य, लघु 
ओर श्रम दुर्बलता तथा रोगादिसे क्षीण फ्तेसद्वित दिनोंकी पंक्ति ( उसमें दोनेवाली शरीररूप लता ) क्षीण होती चली 
जाती है ॥ २२ ॥ पुत्रादिके अपमानरूप रजोगुणसे ध्वस्त, और अस्त आकारकी कांतियुक्त वह मुख ऐसे धूसर 
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(मलिन ) होजाताहै जैसे हिमसे ताडित कमल || २३ ॥ सूखे शरीररूप तडागसे जब यौवनरूप जल नष्ट होने 
छगताहै तब आयुरूप राजहंस पुनः न आनेकेलिये भागके चलदेतांहै ॥ २४ ॥ 
कालानिलबलोडूताजर्जराजीवितटुमात्‌ ॥ भोगपुष्पाणिदिवसपर्णानिनिपतंत्यधः ॥ २५॥ भोगभो 
गिश्नितेष्वंतईःखदडरधारिषु ॥ मनोमोहांधकपेषुपूरेषुविनिमज्ञजति ॥ २६॥ नानानुरंजनास्रष्टातृष्णा 
तरलपेलवा ॥ चैत्यमग्रपताकेवदूरंसमधिरोद्दति ॥ २७॥ अस्यसं सारतंत्रस्यृहत्कालबिलास्पदः ॥ 
- जीविताशामयंतंतुमंतकाखुनिरुंतति ॥ २८ ॥ 
अर्थ--कालरूप पवनसे कम्पित ओर जर्जर जीवनरूपवृक्षसे भोगरूप पुष्प और दिवसरूप पत्ते चळेजाते हॅ 
॥ २५ भोगरूप सर्पीसे पूर्ण, और अन्तःकरणके दुःखरूप मंडूकोके धारण करनेवाले, मोहरूप अन्धकूमोके प्रवाहमें 
डूबताहै ॥ २६ ॥ नानाप्रकारके अनुरागसे पूर्ण चंचळ और तुच्छ यह दष्णारूप देवस्थानके अग्रभागमें बंधी पताका- | 
क्वेसमान वूरही चढती है || २७ ॥ इस संसाररूप जोळहिकी शळाकाके जीवनकी आझामय सूतको महान्‌कालरूप | 
बिलमें स्थित सृत्युरूप मूषक काटतांहे || २८ || । 
यौवनोत्कटकल्लोलावहल्लोलासिफेनिला ॥ परावर्त्तमदावत्तीयातिजीवितडुनेदी ॥ २९ ॥ कलाकुल | 
जगत्कार्यकलोलाकुलसंकुला ॥ क्रियासरिदपर्यंतावहत्याकुलकोटरा ॥ ३० ॥ अनंताबंछुजनतानद्योगं 
भीरकोटरे ॥ अजस्निपतंत्येताविततेकालसागरे ॥ ३१ ॥ देहरत्नशलाकेयंनादापंकार्णवोद्रे ॥ नज्ञाय | 
तेक्कमग्नेतितातजन्मनिजन्मनि ॥ ३२॥ 
अर्थ--यौवनकी उत्कटतारूप तरंगसादित ओर बहती हुईं चंचल तलवारके सदृश कामक्रोधादिखूप फेनसंयुक्त 
तथा दष्णालोभादिके श्रमणरूप महाआवतवाली जीवनरूप दुष्टनदी चळी जाती हे ॥ २९ || शिल्प, नृत्य, और नीति- 
शाखरप कुालताके वृन्द और जगतूके व्यवहाररूप तरंगोसे पूर्ण तथा व्याकुल कोटरवाळी यह मवृत्तिूप काय्येकी 
अपार नदी बह रही है ॥ ३० ॥ अनन्त बन्धुओंके जनसमृहरूप नदियां गंभीरकोटरवाळे विशाळ कालरूप सागरमें 
निरन्तर वद्दा करती है || ३१ ॥ हे प्रिय ! परमपुरुषार्थका साधक होनेसे यह देहरूप रतकी शलाका नाशके पंकरूप 
समुद्रके उदरमें प्रतिजन्म न जाने कदां डूबजाती है ॥ ३२ ॥ 
चिंताचक्रेचिरंबदधकुक्रियाचारचंचुरम्‌॥ चेतो भ्रमतिसासुद्रेग्तावत्तेत्रणंयथा ॥ ३३ ॥ उद्यमानमनंते 
बुचेतःकार्यमहोर्मिषु ॥ क्षणमेतिनविश्रांतिचितातांडविताशयम्‌ ॥ ३४ ॥ इदंकतंकरोमीदंकरिष्यामी 
दमित्यलम्‌॥ कलनाजालवलितामूर्छितामतिपक्षिणी ॥ ३५ ॥ अयंसुद्ददयंदावुरितिहंद्रमहादिपः ॥ वि | 
निरततिमर्माणियथानीलोत्पलानिमे ॥ ३६॥ 
अर्थ-चिंतारूप समुद्रके चन्रमें चिरकालसे बद्ध ओर दुष्टक्रिया तथा आचारोंसे प्रसिद्ध यह चित्त ऐसे भ्रमण 
करताहे जैसे गर्तके चक्रमे ठण ॥ ३३ ॥ अनंतकाय्येरूप महातरंगोंमें, चितारूप तांडवनृत्यसे पूर्ण वदता हुआ यह 
'चित्त क्षणभरभी विश्राम नहीं पाता || ३४ ॥ यह करलिया यहं करताहुं ओर पूर्णूपसे यह करूंगा इत्यादि चिंता- 
रूप जाळबड बुद्धिरूप पक्षिणी मुदित ( मोहित ) होती है ॥ २५ ॥ यह मित्र दै, यह शत्र है इत्यादि द्वन्दरूप 
महाहंस्ती मेरे ममंस्थानोंको ऐसे भेदन करतादे जैसे नीलकमळको || ३६॥ 
' _चितानद्यामहावर्त्तेवीचिकानिचयेचिरम्‌ ॥ क्षणाइच्छ्नतामेतिमनोर्मीनःक्षणाद्रतिः ॥ ३७ ॥ अनात्मी 
यानिडु: खानिबहन्येवंविधान्ययम्‌ ॥ आत्मबुद्धघाविचिन्वानोजनोगच्छतिदीनताम्‌ ॥३८॥ बहविधसुख 
इ: खमध्यपातीविततजरामरणप्रवात भग्नः ॥ जगइदरगिरोळटञ्जनोयंगतरसपणीवदेतिजर्जरत्वम्‌॥३९॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
भासविलासत्रत्तांतेअनित्यताप्रतिपादनं नाम षट्षष्ठितमःसगेः ॥ ६६॥ 
अर्थ--चिंतारूप नदीके तरंगसमुहमय महावत्तेमें अतिचपल यह मनरूप मीन क्षणमेंद्दी वृद्धिको प्राप्त 
होतांहे ॥ ३७ ॥ इसप्रकार आत्मासे न संबंध रखनेवाले अनेकदुःखोंको देहादिमे आत्मबुद्धिसे एकत्र. करता 
हुआ यह प्राणी दीनताको प्राप्त होताहै || ३८॥ अनेक सुखदुःखके मध्यमें पतित, जरामरणरूप पवनभग, और 
जगतके उद्ररूप पर्वतपर लोटताहुआ यह जन रसयून्य जर्जरपत्ररूपताको प्राप्त होताहै ॥ ३९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे 
भासविळासवृततान्ते अनित्यताम्रातिपादनं नाम षट्पष्ठितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 
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सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७॥ 
देह तथा आत्माका असंबंध समर्थन करनेके लिये अंतःकरणकी -आसक्तिसे बंध और उसके त्यागसे मुक्ति 
होती है इस विषयका वर्णन इस ६७ के सर्गमें किया गयांहे | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंतोकुशलप्रश्न॑तवंतौपरस्परम्‌ ॥ कालेनासाद्यविमलंज्ञानंमोक्ष॑ततोगतौ 
॥ १॥ ततोवच्मिमहाबाहोयथाज्ञानेतरागतिः ॥ नास्तिसंसारतरणेपाशबंधस्यचेतस:॥ २॥ इदंभव्य 
मतेईःखमनंतमपिपेलवम्‌ ॥ कुखगस्यांतरोंभोधिः सर्पारेगोष्पदायते ॥ ३॥ देहातीतामदात्मानश्वि 
न्मात्रस्वात्मनिस्थिता; ॥ दूराहेइंसमीक्षंतेप्रे्षकोजनतामिव !! ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार परस्पर उन दोनोंने कुशल प्रश्न किया और काळसे विम- 
छज्ञान पाके मुक्तिको प्राप्त हुये ॥ १ ॥ इसलिये हे महाबाहों ! पाश ( फांसी ) के समान बंधनके हेतु चित्तके 
लिये संसाररूप समुद्रके पार होनेके अर्थ ज्ञानको छोडके अन्य कोई गति नहीं हे ॥ २॥ यह अनंतभी संसारका 
दुःख विवेकीके अर्थ ऐसे अतितुच्छ हे जैसे समुद्र नीचपक्षीके लिये तरनेके अयोग्यभी है परन्तु गरुडके लिये तौ 
गोके खुरके समानही है ॥ ३ ॥ देइसे अतीत ओर चिन्मात्रमें स्थित, महात्मालोग देहकों दूरसे ऐसे देखते हैं जैसे 
दर्शक ( तमासा देखनेवाला ) जनसमूहको ॥ 9 ॥ 
देहेइ:खातिसंक्षब्धेकानःक्षतिरुपस्थिता ॥ रथेविछुरितेभग्नेसारथेःकेवखंडना ॥ ५ ॥ मनसिश्षब्धतां 
यातेचित्त्वस्यांगकिमागतम्‌ ॥ तरंगजलसंतानेवेपरीत्यंकिमंबुधेः ॥ ६॥ के भवन्पयसांहंसाःपयसासु 
पलाश्र्वके ॥ काःशिला:किलदारूणांकेभोगा:परमात्मनः ॥ ७॥ सं बंधः कइवश्रीमनजैलापरस सुद्र 
योः ॥ अंतरेगिरिसं बाघेकश्चचित्तत्त्वबंधयोः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--देहके भतिसंक्षुन्ध होनेपरभी चिन्मात्ररूप हमे छोगोंकी कया क्षति हुई, जैसे रथके टूटनेपर सारथी- 
की क्या दानि हुई ॥ ५ ॥ दे प्रियरामजी ! मनके संक्षोभित होनेपर चेतनका कया बिगडा, क्योंकि तरंगरूपसे जल- 
का विस्तार होनेपर समुद्रके पूर्णताकी क्या डानि हुई ॥ ६ ॥ जळके हंस ओर पाषाण कौन होते हैं, वा काष्ठे पा- 
षाण कोनहें अर्थात्‌ कोई नहीं है ऐसेही परमात्माके भोग कोनंहै अर्थात्‌ अचेतनको वा असंग चेतनको ममताप्राप्त 
नहीं होसकती दे ॥ ७ ॥ हे श्रीमन्‌ रामजी ! मध्य २ में पर्वतोंसे व्याप्त होनेपरभी पर्वत और समुद्रका कया संबंध, 
ऐसेही चेतन और बंधनहेतु संसारका क्या संबंध? ॥ ८ ॥ 
अप्य॒त्संगोह्यमानानिपद्मानिसरिदंभसाम्‌ ॥ कानिनाम भवंतीहररीराणितथात्मनः ॥ ९॥ संघट्टा 
त्काष्ठपयसोर्यथोत्तुंगाःकणादयः ॥ देहात्मनोःसमायोगात्तथैताश्र््तरत्तयः ॥ १० ॥ संबंधाद्दारुपय 
सांप्रतिबिबानिदारुणः ॥ यथापयसिलक्ष्यंतेशारीराणितथात्मनि॥ ११॥ यथादर्षणवीच्यादौप्रतिबि 
बानिवस्त॒तः ॥ नासत्यानिचसत्यानिरारीराणितथात्मनः ॥ १२॥ 
अर्थ -जैसे अंकमं धारण किये इयेभी जलके कमल कोई नहीं हे ऐसेही आत्माके शरीर कौन हैं ॥ ९ ॥ 
जैसे जळ और काठके संयोगसे काष्ठके कण ऊंचे होते हैं ऐसेही आत्मा तथा मनके परस्पर अभेदबुद्धिसे सुख- 
दुःखादिरूप चित्तकी वृत्ति होती हैं ॥ १० ॥ जैसे जळके ओर काष्ठके संबंधसे जळमें काछके प्रतिबिंब देख पडते दै 
ऐसेही आत्मामें शरीर ॥ ११ ॥ जैसे दर्पण तरंगआदिमें वस्तुओंके प्रतिबिंब जो देख पडते हैं न सत्यहैं न असत्यहें 
किन्तु अनिवैचनीयंहै ऐसेही आत्मामें शरीरहें || १२॥ 
दारुवार्युपलास्फोटेड;खितानयथाक्कचित्‌ ॥ संयुक्तेषुवियुक्तेषुनतथापंचसुक्षतिः ॥ १३॥ दारुसंः्े 
षितात्तोयात्कंपदाब्दादयोयथा ॥ प्रजायंतेतथेवास्माहेहाचित्परिबोधितात्‌ ॥ १४॥ नशुद्धजडयेरेताः 
संविदश्चिच्छरीरयोः ॥ एताद्यज्ञानमात्रस्यतस्मिन्नष्टेचिदेवनः ॥ १५ ॥ यथानकस्यचिद्वारिदारुःछेषेऽ 
जुभूतयः ॥ तथानकस्यचिहेहदेहिसंगेऽनृ भूतयः ॥ १६॥ 
अथ- नेसे काष्ठ, जळ ओर पाषाण फोडा दोनेपर कहीं दुःखी नहीं देखेगये हें ऐसेही थिवी आदि पंचभू- 
तोके देह आदिरूपमें परिणत होनेपर कोडा वा चन्दन आदिके संयोग होनेपर वा पुत्रादिके वियोग होनेपर क्या 
हानि हुई ॥ १३ ॥ जैसे काष्ठके संबन्धसे जलमेंसे कंप तथा शब्द आदि होते हैं ऐसेही चेतनके संबन्धमात्रसे 
चारोओरसे ज्ञानको प्राप्त इस देहसे शब्द तथा कंपोदि क्रिया होती दें ॥ १४ ॥ शुद्धआत्मा तथा जडशरीरको 
मे सुखदुःख आदि वृत्ति नहीं होती किंतु अज्ञानमात्रको होती हें. उस अज्ञानके नष्ट होनेपर हम चिन्मात्रही रहगये 





छ ८८४) योगवीसिष्ठ भांपादीकासद्दित- ६७ सर्गः 


॥ १५ ॥ जैसे काष्ठ और जळके संयोगमें किसीको सुखदुःखका अनुभव नहीं है ऐसेही देह और उसके अभिमा- 
नीके संयोगम किसीको सुखवुःखादिका अनुभव यथार्थमें नहीं है॥ १६॥ 
अन्ञस्यायंयथादृष्टः संसारः सत्यतांगतः ॥ नज्ञस्यायंयथा भूतःसंसारःसत्यतांगतः ॥ १७॥ अंत:संग 
विहीनास्तुयथास्रेहाहृपले ॥ तथासक्तमनोडृत्तौबाह्मभोगानुभूतयः ॥ १८॥ अंतःसंगेनरहितोयद्न 
त्सलिलकाष्ठयोः ॥ ॥ संबंधस्तददेवांतरसंगोदेह देहिनोः ॥ १९ ॥ अंतःसंगेनरहितःसंबंधोजल 
काष्ठयोः ॥ सदेह दे हिनोश््ैवंप्रतिबिंबां भसरोस्तथा ॥ २० ॥ | 
अथ जैसे अज्ञानीके अर्थ यह संसार दृष्टदै वैसे सत्यताको ग्राप्ते वैसे ज्ञानीकों जैसा दृष्टह उस रूपसे 
सत्यताको नहीं प्राप्तढे ॥ १७ ॥ जळ ओर पाषाणके संयोगमें उनके संबन्ध आभ्यन्तरके संगसे हीन होते दें ऐसेही 
मनकी वृत्तिके आसक्त न होनेसे अंतःकरणके आभिमानसे शून्य बाह्य मनसे ज्ञानीको विषयके सुख तथा दुःखका अ- 
नुभव होतांहे ॥१८॥ जैसे जल ओर काष्ठका संबन्ध आभ्यन्तरे संगसे रहित है ऐसेही देह तथा आत्माका हे॥१९॥ 
और जैसे जळ तथा काष्ठका अभेद संबन्ध नदीं हे ऐसेही आत्मा तथा देइकाभी नहीं हे | २० ॥ 
स्थितासर्वत्रसंवित्तिःशद्वासंवेव्यवर्जिता ॥ दवित्वोपलांछितात्वन्याइःसंवित्तिनेविद्यते ॥ २१॥ अदुः 
खमेतिइःखित्वमंतःसंवेदनास्फुटम्‌॥ स्फारो भवतिवेतालोवेतालत्वेनभावितः ॥ २२॥ असंबंधोपि 
संबंधो भवत्यंतर्विनिश्चयात्‌ ॥ स्वप्रोंगनासुरतवत्स्थाणवेतालसंगवत्‌ ॥ २३ ॥ असत्प्ायो हि संबंधोय 
थासलिलकाष्ठयोः ॥ तवैवमिध्यासं बंधःररीरपरमात्मनोः ॥ २४॥ 
अर्थ--विपयसे वर्जित शुद्ध संविद्‌ सर्वत्र स्थितहै ओर द्वित्वसे कलंकित अन्य जो संवितृहे वह यथारथमे 
नहीं है ॥ २१ ॥ दुःसरदित आत्मा अन्तःकरणे दुःखकी भावना करनेसे दुःखी ऐसे होताहे जैसे वेतालरूपसे भा- 
वना करनेसे विशाल वेताळ होजाताहे ॥ २२ ॥ संबन्ध न रहतेमी अन्तःकरणके निश्रयसे संबन्ध ऐसे होताहे जैसे 
स्वमकी अंगताका सुरत वा स्थाणु ओर वेतालका संग ॥ २३ ॥ जैसे मिथ्याके तुल्यभी जळ और काएका संबन्ध 
होताहै ऐसेही शरीर और आत्माका संबन्ध मिथ्या दै ॥ २४ ॥ 
अंतःसंगंविनानांबुकाष्ठपातेःप्रगरह्मते ॥ आत्मांगसंगरहितोदेहडःखैर्नदह्मते ॥ २५॥ देहभावनयैवा 
त्मादेदडःखवरोस्थितः ॥ तत्त्यागेनततोसुक्तो भवतीतिविद्बुधाः ॥ २६॥ अंतःसंगविहीनत्वाहु:खवं 
त्यंगनोयथा ॥ पत्रांडुमलदारूणिश्छिष्ठान्यपिपरस्परम्‌ ॥ २७॥ अंतः संगेनरदितायांतिनिई: खतांप 
राम्‌ ॥ म्हिष्टान्यपितंधेवात्मदेहेंद्रियमनांस्यलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--गैसे आभ्यंतरके संजंधके विना काष्ठके गिरनेसे जल नदीं पीडित होता ऐसेही शरीरके अध्यासशून्य 
आत्माभी वुःखोंसे पीडित नहीं होता ॥ २५ || देहकी भावनासेही देइके वुःखके वशमें आत्मा स्थित हे ओर उसके 
ल्यागसे आत्मा मुक्त दे यद विद्वानोका निश्चय है ॥ २६ ॥ हे मिय रामजी ! परस्पर मिलितभी तड़ागमे गिरेहुये 
पत्र, जळ, मळ और काष्ठ अंतःकरणके संम्बधसे रहित होनेसे जैसे दुःखी नहीं होते ॥ २७ ॥ इसीप्रकार अंतःक- 
रणके संगसे रहित होनेसे मिलितभी आत्मा, देह, इन्द्रिय ओर मन दुःखके अभावको प्राप्त होते हें ॥ २८ ॥ 
अंतःसंगोहिसंसारेखवेपांरामदेदिनाम ॥ जरामरणमोहानांतरूणांबीजकारणम्‌ ॥ २९॥ अंतःसंखं 
गवाह्ष॑तर्मप्र:संसारसागरे ॥ अंतःसंसक्तिमुक्तस्त॒तीर्ण:संसारसागरात्‌ ॥ ३० ॥ अंतःसंसंगवच्ित्तं 
शतशाखमिबोच्यते.॥ अंतःसंसंगरहितंविलीनंचित्तमुच्यते ॥ ३१॥ भग्नस्फटिकवद्विदिमनःसक्तम 
पावनम्‌ ॥ अभग्नस्फटिका भासमसक्तंविद्धिमेमनः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ= रामजी | अन्तःकरणका संगद्दी सब प्राणीयोके इस संसारमें जरामरण और मोहका कारण ऐसे दे 
नेसे वृक्षोंका कारण बीज ॥ २९ ॥ आभ्यन्तरसे संगकरनेवाळाही जीव इस संसाररूप सागरम मग्न है और आ- 
भ्यंतरके संगसे शून्य तो संसारसागरसे उत्तीण ही है ॥ ३० ॥ आभ्यन्तरके संगसहित चित्त अनन्तशाखांुक्त 
कहाजाताहै और आभ्यन्तरके संगसे दीन चित्त नष्ट कहागयांदै || ३१ ॥ हे रामजी ! जो चित्त विषयमे आसक्त दे 
उसको तुम फूटे हुये स्फटिकमणिके छिंगके समान अपवित्र जानो ओर जो मन वा चित्त विषयोंमें आसक्त नहीं दे 
उसको तुम स्फटिकमणिके छिंगके तुल्य पवित्र समझो ॥ ३२ ॥ 
असक्तनिर्मलंचित्तमुकतंसं सार्यपिस्फुटम्‌ ॥ सक्तंदीर्धतपसाथक्तमप्यतिबंधवत्‌ ॥ ३३॥ अंतःसक्त॑म 
नोबडसुक्तसक्तिविवर्ितम्‌ ॥ अंतःसंसक्तरेवैकंकारणंबंधमोक्षयोः ॥ ३४ ॥ अंतःसंस क्तिसुक्तस्यकुर्व 








र सर्गः उपशमग्रकरेणम । (८८५) 


तोषिनकर्तता ॥ गुणदोषवतीतोयेदारुवाहननीर्यथा ॥ ३५ ॥ अंतःसंसक्तितोजंतोरक्ठरापिकर्ठ्ठता ॥ 
स्ुखडु:खवतिस्वप्रेसंभ्रमोन्सुखतायथा ॥ ३६॥ 
अर्थ-डे रामजी ! जो चित्त विषयमें आसक्त नहीं दे वड संसारीभी हो परन्तु उसको तुम निर्मळ और 
मुक्ती समझो. ओर जो चित्त विषयमें आसक्त है उसको दौर्घतपस्यासे युक्त होनेपरभी अतिबंधनसे युक्तदी 
समझो ॥ ३३ ॥ आभ्यन्तरकी आसक्तिसे युक्त मन बद्ध हे और आभ्यन्तरकी आसक्तिसे वर्जित मुक्त दै इसलिये 
आभ्यन्तरकी आसक्तिही बन्धमोक्षका कारण हे ॥ ३४ ॥ आभ्यन्तरकी आसक्तिसे मुक्तको करतेइयेकोभी 
कटंता ऐसे नहीं हे जेसे काष्ठको लेजानेवाळी नौका स्वयं जलमें वर्तमानभी काष्ठोंके छेदन भेदनदाहादि गुणदोषॉसे 
तथा जलके चळन परिवतेन निर्मलतादि गुणदोषोंस युक्त नहीं होती ॥ ३५ ॥ आमभ्यन्तरके संगसे न करतेडये जीव- 
कीभी कुता ऐसे होती है जैसे सखवुःखवाले स्तरममें व्यात्र आदिके भयमें भागने आदि व्यापारमें तत्परता || ३६ ॥ 
चित्तेकत्तरिकर्चत्वंदेहस्यापिडिविद्यते ॥ स्वप्रादाविवविक्षब्धसुखडःखदशोपमम्‌ ॥ ३७ ॥ अकर्सरिम 
नस्यंतरकर्चुत्वंस्फुटंभवेत्‌ ॥ शून्यचित्तोदिपुरुपःकुर्वन्नपिनचेतति ॥ ३८॥ चेतसाकतमाप्रोषिचेत 
सानकतंतुन ॥ नक्कचित्कारणंदेहोनचचित्तेनकर्चतृता ॥ ३९ ॥ असंसक्तमकर्त्तेवकुर्वदेवमनोविडः ॥ न 
कर्मफलभोक्तृत्वमसक्तंप्रतिपद्यते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--चित्तके कर्ता होनेसे चेष्टाशन्यभी देहको कर्तृता ऐसे हे जेसे स्वप्र आदिके तुल्य विक्षुब्ध पुरुष ( पुत्र 
वा भृत्य आविके युद्ध आदि कम देखनेवाळे ) को सुखदुःख आदिकी दृष्टि होती दे ॥ ३७ ॥ मनके कर्ता न होनेसे 
अकतृता स्पष्टरीतिसे होती है; क्योंकि चित्तस शून्य पुरुष करताहुआभी कायेका अभिमान नहीं करता ॥ ३८ ॥| 
हे रामजी ! जो कुछ तुमने चित्तसे किया वढी पाओंगे, और जो चित्तसे नही किया वह नहीं पाओगे, क्योंकि कपु- 
तामें देइ कारण नहीं हे और चित्तको करीता नहीं ढे यहभी नहीं हे ॥ ३९ || णो आसक्त मन नहीं है वह करता 
हुआभी अकता हे और जो आसक्त नहीं दे वद कर्मोंके फलका भोक्ताभी नहीं हे ॥ 9० ॥ 
ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यामसंसक्तोनलिप्यते ॥ दूरस्थकांतासंलीनमनाःकांयैरिवाप्रगैः ॥ ४१ ॥ अंतःसंस 
क्तिनिसुक्तोजीवोमधुरड्रत्तिमान्‌ ॥ बहिःऊुर्वन्नकुर्वन्वाकर््ता भोक्तानहिक्तचित्‌ ॥ ४२॥ अंत:संसक्तिसु 
क्त॑यन्मनःस्यात्तदकर्त्तकम ॥ तहिसुक्तप्रशांतंतत्तद्युक्ततदलेपकम्‌ ॥ ४३ ॥ तस्मात्सर्वपदार्थानांख्षिष्ठ 
नांनिश्चितंबहिः ॥ सर्वद्खकरींक््रामंतःसक्तिविवर्जयेत्‌ ॥ ४४ ॥ विरहितमलमंतःसंगदोषेणचेतः 
शममुपगतमाद्ंव्योमवन्निमला भम्‌ ॥ सकलमलविम॒क्तेनात्मनैकत्वमेतिस्थिरमणिनिभमंभोवारिणी 
बारिनीले ॥ ४५॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षो पायेषूपशम प्रकरणे 
अंतःसंसंगविचारोनामसप्तपष्ठितमः सर्गः ॥ ६७॥ 
अर्थ--जो आसक्त नहीं हे वह ब्रह्महत्या तथा अश्वमेधके पापपुण्यसे ऐसे नहीं लिप्तहोता जैसे दूरकी खम 
लम्न चित्त पुरुष संमुख स्थित शीतउष्णके अनुभव आदि काय्यौसे ॥ ११ ॥ अन्तःकरणकी आसक्तिसे निरुक्त जीव 
निविक्षेपंके सुखसे युक्त होतांदे ओर वड बाहरके मनसे कर्ता हो वा न कर्ता हो परन्तु उसमें कर्तृता भोक्तृता कहीँ 
नहा है ॥४२॥ जो मन आभ्यन्तरके संगसे विनिमुक्त दे वहा अकतो दै और वही मुक्त, शान्त, युक्त तथा निर्लिप्त है 
॥४३॥ इस कारण सब पदार्थौके अंतर्गत आत्मासे बाह्य परस्पर मिलित पंचकोश वा भोग्यवर्ग तथा बंधनभृत सब 
पदार्थोंके निराश करनेमें यही एक उपाय हे कि सर्वदुःखकारिणी आभ्यन्तरकी आसक्तिको वर्जित करना चाहिये 
॥ १9 ॥ आभ्यन्तरके संगके दोषसे सदा रहित, संसारकी दासे पूर्व शांतरूपको प्राप्त और आकाशके समान 
निमेळ यह चित्त सदा मुक्तरूप आत्माके साथ एकताको ऐसे ग्राप्त होतादै जेसे स्फटिकमणिके सदृश श्रतनळ तल- 
वारके समान नीळ यमुनाजलमें मिलके एकताको प्राप्त दोतांदे || ४५ ॥ 
इत्या वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
अन्तःसंगविचारो नाम सप्तषष्टितमः सगे; ॥ ६७ ॥ 


oC 


अष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८॥ 
संसक्ति और असंसक्तिके लक्षण और उनके प्रतीकारके उपाय तथा बंध्यासंसक्ति ( पदार्थीमे आसक्ति ) 
भौर वंध्यासंसक्तिका विभाग इस ६८ के समेमें वणेन कियागयादे || 
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श्रीरामउवाच ॥ ॥ कीहृशोभगवन्संगःकर्थेबंधायवातृणास्‌ ॥ कश्चमोक्षायकथितःक्थंवैषचिकि 
त्स्यते ॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ देहदेहिविभागेकपरित्यागेनभावनात्‌ ॥ देहमात्रेवुविश्वासःसंगोबं 
धाईउच्यते ॥ २॥ अनंतस्यात्मतर्वस्यसपर्यंतत्वनिश्चये ॥ यत्सुखार्थित्वमंतः ससंगोबंधार्हउच्यते 
॥ ३॥ सर्वमात्मेदमखिलंकिवांछामित्यजामिकिम्‌॥ इत्यसंगस्थितिविद्विजीवन्सुक्ततनुस्थितिम्‌ ॥४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! केसा संग मनुष्योंके बंधनकेलिये होतांदै ओर केसा मोक्षकेलिये 
होतांहै ओर केसे इसका प्रतीकार होताहे | १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! देह और देही अथीत क्षेत्र क्षेत्रज्ञक 
विभागके सर्वथा विना विचारें परस्परके धर्मोकी विपरीतभावनासे जो देहमात्रमे विश्वास है वह संग ( संसक्ति ) 
बेधके योग्य कहागयोह || २ ॥ अनन्त आत्मतत्वका. देश काळ ओर वस्तुके परिच्छेदसे निश्चय होनेसे अपने अप- 
रिच्छित्न सुखस्वभाव आत्माका विस्मरण करके जो विषयसुखकेलिये आभ्यन्तरका संग है वही बेधके लिये कहा 
गयांहे ॥ ३ ॥ यह सब आत्माही हे किसकी इच्छा करूं ओर किसको त्यागू इसप्रकार जो असंग स्थिति हे 
उसको तुम जीवन्मुक्तके शरीरकी स्थिति जानां ॥ 9 ॥ 


नाहमस्मिनचान्योस्तिमाभवंतुभवंदुवा ॥ सुखान्यस क्तइत्यंतःकथ्यतेसुक्तिभाडुरः ॥ ५ ॥ नाभिनंद 

तिनैष्कर्म्यनकर्मस्वनुषजते ॥ सुसमोयःफलत्यागीसोऽसंसक्तइतिस्प्र॒तः ॥६॥ आत्मतत्त्वेकनिष्ठस्यद् 

ामर्षवंमनः ॥ यस्यनायात्यसक्तोऽसौजीवन्सुक्तःसकथ्यते ॥ ७॥ सर्वकर्मफलादीनांमनसैवनकर्म 

णा ॥ निपुणंयःपरित्यागीसोऽसंस क्तइतिस्म्रृतः ॥ ८ ॥ 

अथै--मैं परिच्छिन्न अहंकारका विषय नहीं हुं ओर मेरेसे भिन्न कोई नहीं हे इसलिये मिथ्या शरीर आदिम 

विषयके सुख हों वा न हों मेंतो देहादिसे असंगस्वभाव हुं इसप्रकारका जिसके अन्तःकरणे दृढ निश्चय है वह मनुष्य 
मुक्तिका भागी है ॥ ५ ॥ जिसको न तो कर्मके त्यागकी आकांक्षा हे ओर न फलकी इच्छासे कमेंमे प्रवेश करतादै 
फळकी सिद्धि वा असिद्धिमं जो समान ओर फलका त्यागी है वह असंसक्त कहाताहे ॥ ६॥ जिस आत्मतत्वमात्रमें 
निष्ठ पुरुषका मन इ और शोकके वशमें नहीं आता व असक्त जीवन्मुक्त कहातांहै ॥ ७॥ सब कोके फळका 
जो मनसेही कुशळतासे त्याग करताहे न कि कर्मसे उसको असंसक्त कहतेदें | ८ ॥ 


असंसंगेनसकळाश्ेष्ठानानाविजुभिताः ॥ चिकित्सिता भवंतीहश्रेयःसंपादयंतिच ॥ ९॥ संसक्तिव 
शतःसर्वेवितताइःखरारायः ॥ प्रयांतिशतशाखत्वेश्वभ्रकंटकत्रक्षवत्‌ ॥ १० ॥ रज्जुकृष्टघनघ्राणोयद्र 
त्यापथिगईभ! ॥ भारंबहति भीता त्मातत्संसक्तिविज्ञुंभितम्‌॥ ११ ॥ शीतवातातपक्केशमेकदेशनिषप 
एणया ॥ तरुर्वहतियत्तन्वातत्संस क्तिविजंभितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-असंगसेही सम्पूर्ण नानाप्रकारकी दृष्ट चेष्टा नष्ट होती दे ओर श्रवण मनन आदि सब चेष्टा निर्वि 
घ्रतासे कल्याण सिद्ध करती दें ॥ ९ ॥ संगसेदी विस्ट्त सब दुःखकी राशि अनन्तशाखाको ऐसे प्राप्त होती है जैसे 
गढेमे कांटेका वृक्ष ॥ १० ॥ रज्जुसे ( रस्सीसे) खींची गई हे घनीभूत घ्राणइन्द्रिय जिसकी ऐसा गर्दभ जो अपनी 
गतिसे भारको वहन करता (ढोता) हे वह संसक्तिदीके फछका विस्तार हे || ११॥ एकदेशमं स्थित स्थितशरीरसे 
जो वृक्ष शीत वात और आतपके क्लेशको सहन करतांहे वढ संसक्ति ( संग ) हीके फलका विस्तार है ॥ १२ || 


धराविवरनिर्मग्रोयत्कीटःपीडितांगकः ॥ क्षिणोतिविकलःकाळंतत्संस क्तिविमुंभितम्‌॥ १३ ॥ क्षृत्क्षा 
मकुक्षिःक्षपयत्यायुर्व्याधातभीरुधीः ॥ पक्षीइक्षशिखाशाथीतत्संसक्तिविजूंभितम ॥ १४ ॥ दूर्वाकुरत्र 
णाहार:किरातशरपीडया ॥ जहातियन्मृगोदेहंतत्संसक्तिविङूंभितम्‌ ॥ १५॥ छूमिकीटत्वमायांतिजा 
यमानाःपुनःपुनः ॥ यदिमाजनताजीर्णास्तत्संसक्तिविज्गंभितम्‌॥ १६ ॥ 
अथ-ष्टथिवीके छिद्रमें निम्न, पीडित शरीर और विकल कीट जो काळको काटताहे वह संसक्तिहीके फछका 
विस्तार है ॥१ ३॥ क्षघासे कृश है कोख जिसकी ऐसा तथा बाण, पाषाण और गोली आदिके प्रहारसे भयभीत तथा 
धृक्षकी झाखापर शयन करनेवाला पक्षी जो अपनी आयुको वितातांहै वह संसक्तिदीके फलका विस्तार है॥ १४ ॥ 
वूवी, अंकुर ओर दण आहार करनेवाला एग जो किरातके बाणकी पीडासे अपने देहको त्यागताहै वह संसाक्ते ( संग) 
हीके फलका विस्तार हें ॥ १५ ॥ जो पुण्य पापके अधिकारी जनसमूह जर्जर होकर उत्पन्न हो २ कर ककमि तथा 
कीटताको पुनः २ प्राप्त होते दें यह संसक्तिके फलका विस्तार है ॥ १६॥ 
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उत्पत्योत्पत्यलीयंतेतरंगिणितरंगवत्‌ ॥ भूतानियदनंतानितत्संसक्तिविजृभितम्‌॥ १७ ॥ वीरुत्तणद 
शांयाताम्रियंतेयत्पुनःपुनः ॥ नराविगतसंचारास्तत्संसक्तिविजृंभितम्‌॥ १८॥ रसातलरसायोगात्तु 
णगुल्मलतादयः ॥ जनयंतियदाकारंतत्संसक्तिविजृंभितम्‌ ॥ १९ ॥ स्वान्थीतरसंकाशपदार्थशतस 
कुला ॥ यत्संसारनदीमत्तातत्संसक्तिविजाभितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-जलाशयमें तरंगके तुल्य उत्पन्न हो २ कर प्राणी जो लोन होजाते हें यह संसक्तिद्ीके फलका विस्तार 
'है॥ १७॥ प्रथिवीके तलके रसके उपयोगसे तृण गुल्म लता भाद़ि जो अपने अद्भुत आकारको उत्पन्न करते हैं वह 
संसक्तिहीके फलका विस्तार है || १८ || अपनी अनंत परंपराओंके सरश विच्छेद, आंति, पतन और विक्षेपादि स- 
हस्तों अनर्थ के हेतुओंसे व्याप्त यह संसाररूप नदी बछी हुई है यह संसक्ति (अभ्यन्तर) केही संगका विलास है॥२०॥ 
संसक्तिर्दिविधाप्रोक्ताबंद्यावंध्याचराघव ॥ वंध्यासर्वत्रसूडानांवंद्यातत्वविदांनिजा ॥ २१ ॥ आत्मत 
स्वावबोधेनदीनादेहादिवस्ठजा ॥ भूयःसंसारसक्तिर्यादढावंध्येतिकथ्यते ॥ २२ ॥ आत्मतत्त्वावबोधे 
नसत्यभूतविवेकजा ॥ वंद्याहिकथ्यतेसक्तिभूय:संसारवर्जिता ॥ २३॥ शंखच क्रगदाहस्तोदेवोविवि 
धयेहया ॥ वंद्यसंस क्तिवशतःपरिपातिजगञ्जयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह संसक्ति ( संग ) दो प्रकारकी है एक वन्दा ( प्रशंसनीय ) और दूसरी वंध्या ( पर- 
मपुरुषार्थ फलसे रहित ) इनमें वन्ध्या तो मूढंकी सकेत्र है और बंद्या आत्मज्ञानीयोंकी होती हे || २१ | आत्मतः 
त्वज्ञानसे शून्य देहादिसे उत्पन्न संसारमें जो दृढ आसक्ति है उसको वन्ध्या कहते हैं | २२ | और आत्मतत्वके बो- 
चसे विवेकसे उत्पन्न जो सर्वथा संसारे रहित होती हे वह वंद्या कही जाती है ॥ २३ ॥ वन्या ( म्रशंसनीया ) 
संसक्तिहीके प्रतापसे शंख चक्र गदाधारी देव विविधप्रकारकी चेष्टासे तीनों लोकका पालन करतें || २४ ॥ 
अनारतनिरालंबंव्योमवर्त्मनिपांथताम्‌ ॥ वंद्यसंसक्तिवशतःकरोतिरविरन्वहम्‌॥ २५॥ महाकल्पस 
माधानचिरकल्पितकल्पनम्‌॥ वं्यसंसक्तिवशतोन्राहमस्फुरतिवैवपः ॥ २६ ॥ लीलयाललनालानली 
he [तिविभूषितम्‌ ॥ वंद्यसंसक्तिवशतःशरीरंशांकरंस्थितम्‌॥ २७ ॥ विज्ञानगतयःसिद्धालोकपाला 
॥ वंद्यसंस क्तिवशतस्तिष्ठंतिजगतोंगणे ॥ २८ ॥ 
अर्थ-इसी वंद्या संसक्तिके प्रभावसे निरंतर निरालंब सूयैभगवान्‌ प्रतिदिन आकाशमार्गमें यात्रा करते 
-हें॥ २५ ॥ वन्द्या संसक्तिहीके कारणसे महाकल्प ( प्रकृतिके प्रलये अन्त ) में विदेहकैवल्यं विश्रन्तिके हेतु 
चिरकाल द्विपराद्धके अन्ततक सृष्टिको कल्पना करनेवाला यह ब्रह्माका शरीर स्फुरित होरहांहे ॥ २६ | लीलासे 
गोरीरूप बन्धनमें आसक्त, विभूतिसे शोभित यढ महादेवजीका शरीर वंद्या संसक्तिहीके प्रतापसे स्थिते ॥२७॥ वंद्या 
संसक्तिकेही परतापसे ब्रह्ममें ढढ प्रति्ठावाळे सिद्धलोक तथा अन्यलोक पातालादि ब्रह्माण्डके आंगनमें स्थितेहे ||२८॥ 
धत्तेशारीरयंत्रौघमन्याभुवनसंततिः ॥ वंद्यसंस क्तिवशतोजरास्तिविवर्जितम्‌॥ २९ ॥ मनःपततिभो 
गेषुूधरोमांसलवेष्विव ॥ वंध्यसंस क्तिवशतोव्यर्थयारम्यशंकया ॥ ३० ॥ संसक्तिवशतोवातिवायुु 
वनकोटरे ॥ पंच भूतानितिष्ठंतिवहतीयंजगत्त्थितिः॥३१॥ दिविदेवाभुविनराः पाताले भोगिनोऽसुराः॥ 
ब्रह्मांडोइंबरफलेस्फुरन्मशकवत्स्थिता: ॥ ३२॥ 
अर्थ--इसी वंद्या संसक्तिके प्रतापसे इस त्रिलोकसे भिन्न अन्यमहर्जन तपलोकादिकी श्रेणी वृद्धावस्था तथा 
मरणसे वर्जित शरीरोके यन्त्रसमूइको धारण करती है ॥ २९ ॥ ओर वंध्यासंसक्तिके प्रभावसे व्यर्थ सुन्दरताकी 
आइंकासे मन मोगोंमें ऐसे गिरताहे जेसे गीध मांसके कणपर || ३० ॥ ढे रामजी ! इस्ती संसक्तिकेही प्रभावले भुव- 
नके कोटरमे वायु वहताहै, पांचो मूत स्थिते, ओर यह जगत्की स्थिति चलीजाती है ॥ ३१ | स्वर्गमें देवता; पथि- 
वीपर मनुष्य, पातालमें सर्प तथा असुर ये सब इस ब्रह्मांडरूप गूलरके फलमें मशकके समान स्फुरित होते हुये जो 
स्थिते यह इसी संसक्तिद्दीका प्रताप है ॥ ३२ || 
जायंते च म्रियंते चनिपतंत्युत्पतंतिच ॥ भूतानियदनंतानितरंगिणितरंगवत्‌ ॥ ३३ ॥ उत्पत्योत्पत्यली 
यंतेतत्संसक्तिविजुं भितम्‌॥ भूतानिविरसं भूयोनिर्झरांबुकणाइव ॥ ३४ ॥ परस्परनिगीर्णगाजनताजा 
ब्यजजेरा ॥ सं शता परश्रमत्यंगशीर्णपर्णमिवांबरे ॥ ३५ ॥ नक्षत्रचक्रेगगनेदुमेमशकसंततिः ॥ स्फुर 
त्यावर्तदृत्तयैवपातालॅगजलौघवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-जलाइयमें तरंगके तुल्य अनंत प्राणी उत्पन्न होतेहें ओर मरतेहें, गिरतेहेँ और ऊपर चढतेहें यहभी 
इसीका विलास है ॥ ३३॥ झरनेके कणके तुल्य विरसतापूर्वक सब प्राणी उछल २ कर जो नष्ट होतेहे यह इसी 
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संसक्तिका विलास है ॥ ३9 ॥ मात्स्यन्याय ( मछलीके तुल्य ) एक दूसरेके अंगको निगछनेवाळी और जडतासे ज- 
जर यह जनता ( जनसमूह ) आकाझमें सूखे पत्तेकेसमान जो भ्रमण करती है यह इसी संसक्तिका प्रभाव है ॥३५॥ 
हे प्रिय रामजी ! वृक्षमे मच्छरोंकी पक्तिके तुल्य तथा पातालमें जलके प्रवाहकें समान आवर्त ( भंवरेह ) की वृत्तिसे 
जो आकाइें नक्षत्रका चक्र श्रमण करताहे यह इसीका विलासे ॥ ३६ ॥ 
पातोत्पातदशाजीर्णकालबालककंदइकम्‌॥ अद्यापिनजहातांडर्जलमामालिनंवपुः ॥ ३७ ॥ नानापारयु 
गावर्त्तदःखालोकनकर्कशम्‌ ॥ नछनातिमनःखंडंडःखिगीवोणमंडलम्‌ ॥ ३८ ॥ वासनामात्रवशतःपरे 
व्योमनिकेनचित्‌ ॥ इदमारचितंचित्रंविचित्रंपदयराधव ॥ ३९ ॥ मनःसंगैकरंगेणझून्येव्योभ्रिजगन्म 
यम्‌॥ यदिदंरचितंचित्र॑तत्सत्यंनकदाचन ॥ ४० ॥ 
अर्थ--उदय अस्त वा वृद्वि और क्षय आदि मयद्शासे जीर्ण इसीसे कालरूप बाळकके कंदुक ( गेंद ) रूप 
जडरूप कलंकसे दूषित अपने शरीरको अबभी नहीं त्यागता || ३७ ॥ नानाप्रकारके युगॉके परिवर्तेनके दुःखोंके 
द्शनसे कठिन अपने मनरूप छेदनयोग्य व्रणको उस ब्रणके दुःखसे दुःखी इन्द्र आदि देवमण्डल संसक्तिके वशसे छे- 
दून नहीं करता ॥३८॥ हे रामजी ! वासनाहीसे चिदाकाशमें इस विचित्र चित्ररूप जगतको किसीने रचाहे ॥३९॥ हे 
रामजी ! मनके संसग ( संसक्ति ) मात्र रंगनेके द्रव्यसे किसीने शून्य आकाझमें जो जगतमथ चित्र खींचांहै यह सत्य 
कदापि नहीं हे ॥ ४० ॥ 
संसक्तमनसामस्मिन्संसारेव्यवहारिणाम्‌ ॥ अत्तित्रष्णाशरीराणिठणान्यभ्रिशिखायथा ॥ ४१॥ परि 
सक्तमतेर्देद्दान्सिकता:पत्युरंभसाम्‌॥ कःशक्तःपरिसंख्यातंत्रसरेणुगणंयथा ॥ ४२ ॥ सुक्तालतायागं 
गायामेरोरापादमस्तकम्‌॥ तरंगमुक्तागण्यंतेनदेहाःसक्तचेतसाम्‌॥ ४३॥ संसक्तमनसामेतारम्यांतः 
पुरपंक्तयः ॥ रचितारैरवावीचिकालसूत्रादिनामिकाः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--जो जीव इस संसारम आसक्तचित्तसे व्यवहार करतेंदें उनके शरीरोंको ठष्णा ऐसे भक्षण करती दे 
जैसे हणोंको अभिकी शिखा ॥ ४१ ॥ जिस जीवकी बुद्धि विषयोंमें चारोओरसे आसक्ते उसके अनन्तंदेहोंकी ग- 
णना करनेमें ऐसे कोई समर्थ नहीं हे जेसे समुद्रके जलके कणको वा त्रसरेणुके समूहको ॥ 9२ ॥ मेरुके मस्त 
कसे लेके पादपर्यत ळंबायमान गंगारूप ळताकी तरंगरूप मोतियोंकी गणना कदाचित होसकती है परन्तु आसक्तचित्त- 
वालोंके शरीरोंकी गणना नहीं होसकती ॥ 9३ ॥ जिनका मन संसारमें आसक्तहै उन्दीकेलिये अमि शास्त्रादि प्र> 
दीप्त होनेसे रमणीय रौरव आवीची तथा काळसुत्रादि नामक यातना नाम अन्तःपुरकी पंक्तियां रचीगई हें ॥ ९९ ॥ 
सक्तचित्त॑जनंइ:खश॒ष्कमिधनसंचयम्‌ ॥ उवलतांनरकाग्नीनांविद्वितेनञ्वलंतिते ॥ ४५॥ इःखजालमि 
द॑नामर्यत्किचिज्ञगतीगतम्‌॥ संसक्तमनसामर्थेतत्सर्वपरिकल्पितम्‌॥ ४६ ॥ संसक्तचित्तमायांति 
सर्वाढःखपरंपराः ॥ जलकल्लोलवलितामहानद्यइवांबुधिम्‌ ॥ ४७ ॥ मनःसंसर्गरूपिण्या भारभूतशरी 
रया ॥ क्षयोदयदयार्थिन्यासर्वततमविद्यया ॥ ४८॥ 
अर्थ--जल्ती हुई नरककी अस्नियोंका, आसक्तचित्तवाला ओर दुःखोसे शुष्क इन्धनका समूह हे, जिससे 
कि नरककी अझि जळती दें ॥ १९ ॥ इस जगतमें जो दुःखॉंका जाळ हे वह सब आसतक्तचित्तवालोहीकेलिये 
कल्पित है ॥ 9६ ॥ आसक्तचित्तवाले जीवके निकट सब दुःखोंकी परम्परा ऐसे आती दें जैसे जलके तरंगोसे वेष्टित 
नदियां समुद्रके निकट ॥ ४७ ॥ मनके संगरूप, भारभूत शरीरको धारण किये हुई तथा जीवके अर्थ जन्ममरणकी 
प्राथना करनेवाली इस अविद्याने यह सब दुःखजाल फेलाया हे || 9८ ॥ 
असंसंगेनभोगानांसर्वारामविभूतयः ॥ परंविस्तारमायांतिप्राइपीवमहापगाः ॥ ४९॥ अंतःसंसं गमं 
गानामंगारंविद्धिराघव ॥ अनंतः संगमंगानांविद्धिरामरसायनम्‌॥ ५० ॥ संसंगेनांतरस्येनदह्यतेप्रक 
तिःस्वयम्‌ ॥ स्वकलोत्थेनैरकांक्षीपावकेनयथौषधिः॥ ५१ ॥ सर्वत्रासक्तमाशांतमनंतमिवसंस्थित 
म्‌॥ असत्कल्पंसदाभासंसुखायेवमनोभवेत्‌ ॥ ५२॥ विद्याृरिप्रोदयमागतेनक्षयंत्वविद्याविषयेग 
तेन ॥ सर्वत्रसंसक्तिविवर्जितेनस्वचेतसातिष्ठतियःससुक्तः ॥ ५३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशम प्रकरणे 
संविचारयोगोपदेशोनामाष्टषष्ठितमः सगः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! संगके अभावसे सब विभूति परमविस्तारको ऐसे प्राप्त होती दें जैसे वषीकालसे महा 
नादयां ॥ ४९ ॥ हे राव | अंगोंके साथ आभ्यन्तरके संगको तुम अंगारही जानो-और उनके संगके परित्यागको 











ह सगे उपशमप्रकरणम्‌ । (८८९) 


अमप्तत जानो ॥ ५० ॥ आभ्यन्तरमे स्थित संगसे देद्दादि काय्यीकी प्रकृतिभूत जीव स्वयं ऐसे दग्ध होताहे जैसे 
अपेन मिलनेवाले तृणोंसे आविभूत अभ्निसे आळंबनारथ एर (तृण विशेष ) वृक्षको चाहनेवाली ओषधि ॥ ५१ ॥ 
आसक्तिसे रदित मन सब जोरसे झांत अनन्तआकाइके समान स्थित हें वह मन असतुके तुल्य सदके समान 
आभासमान सदा सवेत्र सुखके ही अर्थ है ॥ ५२ ॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे उपशमप्रकरणे 


संगविचारयोगोपदेशो नामाष्टपष्ठितम: सर्गः ॥ ६८ ॥ 





एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९॥ 
सब पदार्थौकी आसक्तिके परित्यागसे मन चिन्मात्र स्थिर रहतांहे और जिस क्रमसे चिन्मात्र शेष रहताहै 
वह क्रम इस ६९ के सर्गमें वणेन किया गयांहे | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सर्वदासर्वसंस्थेनसर्वेणसहतिष्ठता ॥ सर्यकर्मरतेनापिमनःकार्यविजानता ॥१॥ 
नसक्तमिहचेष्टासुनचितासुनवस्तुषु ॥ नाकाशेनाप्यधोनाग्रेनदिक्षनलत/सुच ॥ २॥ नबहिर्विषुलाभो 
गेनचैवेंद्रियत्तिषु ॥ नाभ्यंतरेनच प्राणेनमूर्दनिनताडूनि॥ ३॥ नश्रमध्येननासातेनमुखेनचतारके ॥ 
नांधकारेनचा भासेनचास्मिन्हदयांबरे ॥ ४ ॥ 
अथ--त्रीवसिषठजी बोले-दे रामजी ! सर्वेदा सब व्यवहारोम स्थित ओर सब शत्य आदिके साथ स्थित, 
तथा अनिषिद्ध लौकिक और शास्त्रीय कमि तत्पर विवेकीपुरुपको अपना मन आगे कहेहुयेके अनुसार करना 
चाहिये ॥ १ ॥ साध्यविषयोंकी चेष्टाओंमें, अतीतकी चिंताओंमें, वर्तमान वस्तुओमें, आकाशमें, अधोभागे 
मध्यमे, दिशाओमे और लताओंमें मनको आसक्त न करना चाहिये ॥ २ ॥ बाह्य आधिभोतिक पदार्थोमे, स्रोपुत्रा- 
दिम इन्द्रियोंकी वृत्तिमें, आध्यात्मिक पदार्थौमे, श्राणमें, मूद्धीस्थानमें और तालुमे मनको आसक्त न करना चाहिये 
॥ ३ ॥ अ्रुके मध्यमे, नासिकाके अग्रमें, मुखमें, नेत्रेंकी पुतलीमे, अन्धकारमे, प्रकाशमें औरं हृदयाकाशमें 
मनको आसक्त न करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
नजाग्रतिनच स्वप्रेनसुषुपेननिर्मले ॥ नासितेनचवापीतरक्तादौदाबलेनच ॥ ५॥ नचलेनस्थिरेनादौन 
मध्येनेतरत्रच ॥ नदूरेनांतिकेनाग्रेनपदार्थेनचात्मनि ॥ ६॥ नशाब्दस्पर्शरूपेषुनमोहानंदडत्तिषु ॥ नग 
मागमचेष्टासुनकालकलनासुच ॥ ७॥ केवलचितिविश्रम्यर्किचिच्चेत्यावलंबिनि ॥ सर्वत्रनीरसमिव 
तिष्ठत्वात्मरसंमनः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जाग्रतमें, शयनमें, स्वममे, सुपु्तिमे, शुद्ध सत्वगुणमें, रजोगुणमें, तमेगुणमे ओर गुणोंके मेलमें, 
चित्तको आसक्त न करना चाहिये ॥ ५ ॥ चर ( कार्यवगे ) स्थिर ( कारण अव्यक्त ) सृष्टिके आदि मध्य और 
अन्ते, दूर, समीप तथा अग्रभागमे नामरूप पदार्थोके समूहमें ओर जीवमें मनको आसक्त न करना चाहिये ॥ ६॥ 
शब्द, स्प, रूप, रस और गंधमें, मोह तथा आनंदकी वृत्तियोंमें, आकाशादिमें, गमन आगमनकी सिद्धियोंमें, तथा 
भूतभविष्यत्‌ आदिके कालज्ञान ओर चिरजीवन आदि सिद्धिम, मनको आसक्त न करना चाहिये ॥ ७ ॥ किन्तु 
बुद्धिके साक्षी चिन्मात्रमं विश्राम करके सब विषयोंके आनन्दे निवृत्त केवल सच्चित्‌ ब्रह्मानन्दे तत्पर होके मतको 
स्थित रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 
तत्रस्थोविगतासंगोजीवोऽजीवत्वमागतः ॥ व्यवहारमिमंसर्वमाकरोठुकरोठवा ॥ ९॥ अकुर्वन्नपिकुर्वा 
णोजीवःस्वात्मरतिःक्रिया: ॥ किया फलेनसंबंधमायातिखमिवांबुंदेः ॥१०॥ अथवातमपित्यक्तवाचेत्यां 
शंशांतचिद्घनः॥ जीवस्तिष्ठठसंशांतोज्वलन्मणिरिवात्मनि॥ १ १ ॥निर्वाणमात्मनिगतःसततो दितात्मा 
जीवोऽरुचिव्यवहरन्रपिराम भद ॥ नोसंगमेतिगत संगतयाफलेनकर्मोद्भवेनसहतीवच देह भा रम्‌॥ १ २॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूयराम प्रकरणे 
शांतिसमायातयोगोपदेशो नामैकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ 
अध--ब्रह्ममें स्थित, संगरदित त्रह्मभावको प्राप्त जीव संसारी व्यवहारोंको करें या न केरे ॥ ९ ॥ आत्ममें 
प्रेम करनेवाळा यह जीव क्रियाओंकों करताहुआ वा न करताइआ क्रियाओंके फलसे ऐसे सम्बन्ध नहीं रखता 
११२ 














व ८९०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७० सर्गः 
जैसे जलके बिन्दुओसे आकाश ॥ १० ॥ अथवा बुद्धकी साक्षिताकोभी त्यागके शांत चिद्घनमणिके समान दी- 
प्यमान यह जीव अपने आत्मामें स्थित रहे || ११॥ हे प्रिय रामजी ! व्यवहारके फलकी इच्छासे रहित, आत्मामें 
शांतिको प्राप्त और निरन्तर उदयको भ्राप्त यह जीव संगके देतुरूप अविद्याकर्मादिसे शून्य होनेसे कमंसे उत्पन्न 
फलको नहीं प्राप्त होता किंतु प्रारूधके क्षयपय्यन्त देहरूप भारको सहतांहे ॥ १२ || 
इत्यापें वासेष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
झांतिसमायातयोगोपदेशो नामैकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥ 
म्म 


सप्ततितमः सर्गः ॥ ७०॥ 


असंगके सुखमें विश्रान्त जीव व्यवहारसे उत्पन्न दोषोसे जैसे नहीं पीडित होता वह बात युक्तिसे इस ७० के 
संगमे वर्णन की गई हे || 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ असंसंगसुखाभ्याससंस्थितेरवतितात्ममिः ॥ व्यवहारिभिरप्यंतवीतशोक भयैः स्थि 
तम्‌ ॥ १॥ प्रश्षव्धाश्षुन्धदेहस्याविसंवादेनसंविदः ॥ अंतःपूर्णस्यवदनेश्रीरिदोरिवलक्ष्यते ॥ २॥ 
चेत्यहीनंचिदालं बंमनोय स्यगतज्वरम्‌ ॥ तेनांबुकतकेनेवजनतासंप्रसीदति ॥ ३॥ नित्यमात्महशाली 
नोज्ञःस्वस्थश्र्वंचलो5पिसन्‌ ॥ क्षब्धोहर्यतएवासौप्रतिबिबार्कवन्सुधा ॥ ४॥ 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-निरंतर असंगके आस्वादके अभ्यासमें स्थित और विशाळअंत:करणवाळे नीव ˆ 


व्यवहार करतेहुयेभी शोक और भयसे रहित स्थित रद्दतेढें ॥ १ ॥ धन पुत्रादिके नाश तथा बन्धन अपमानाविसे 
क्षोभित देहसाहित दृश्यमानभी पदार्थमें क्षोभरहित चित्तवृत्तिसंयुक्त, ओर परमार्थ सुखमें निर्विषादके कारण अन्तः- 
करणमें पूर्णपुरुषके मुखमें पूर्णचन्द्रमाकी शोभा लक्षित होती है ॥ २ ॥ जिस पुरुषका मन विषयकी आसक्तिसे रहित 
संतापशून्य है उससे सम्पूर्ण जनसमूह ऐसे प्रसन्न रहतेहें जैसे कतक औषधिसे जळ ॥३॥ ज्ञानीपुरुष नित्य आत्मदृष्टिमें 
लीन होनेसे चपळ होनेपरभी वह स्वस्थही है. यह प्रतिबिबके सूर्यके समान मिथ्याही भ्ुब्धके तुल्य देख पडताहै ॥9॥ 
आत्मारामामहात्मानः प्रबुद्धा:परमोदया: ॥ बहिःपिच्छाग्रतरलाअंतमेरुरिवाचला: ॥ ५॥ चित्तमा 
त्मत्वमायातंसुखड:खानुरंजनम ॥ नोपैतिरंगसंयुक्तोमस्टणःस्फटिकोयथा ॥ ६ ॥ संसारदृषटिरुदितंज्ञा 
तलोकपरावरम्‌ ॥ नरंजयतिसच्चितंजललेखायथांबुजम्‌ ॥ ७॥ आत्मध्यानमयोऽध्यानेप्रबोधंपरमा 
त्मनः ॥ कळनामलनिर्सुक्तःस्वसक्तइतिकथ्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ -आत्मामें रमणकरनेवाले ज्ञानी महात्मालोग बाहरसे तो मोरके पंखके समान चंचल प्रतीत हेतिं, और 
आभ्यन्तरसे मेरुके सदृश अचल होतेंढें ॥ ५ ॥ आत्मद्शाको प्राप्त चित्त सुखदुःखके रंगको ऐसे नहीं प्राप्त होता 
जैसे जपापुष्पके रंगसे युक्त चिक्कण स्फटिकमणि ॥ ६ | निरतिशय आन्दके अभ्युदयको प्राप्त, लोकोसे पेरे ईश्वर तथा 
जीवतत्वको जाननेवाले तथा सच्चिदानन्दपरमात्मामें चित्त लगाये जीवको संसारकी दृष्टि ऐसे नहीं रंजित करती जैसे 
ज़लकी लेखा कमलको ॥ ७ ॥ जब यद जीव परमात्माके ज्ञानको प्राप्त होकर सब कल्पनासे निर्मुक्त होताहै और 
ध्यानके अभावमेंभी आत्मध्यानमग्न ( आत्माके सुखमें मम्न ) होताहे उस समय यह जीव स्वसक्त कहाजातादै || ८॥ 
आत्मारामतयाजीवोयात्यसंसंगतामिह ॥ आत्मज्ञानेनसंसंगस्तनुतामेतिनान्यथा ॥ ९॥ जाप्रत्येव 
सुषुप्तस्थोजीवोभवतिराघव ॥ अस्यांदशिगतो ऽहंहोनित्यानस्तमयोदयः ॥ १० ॥ अच्रप्रौढिमुपायातः 
सूयतामेतिपावनीम्‌॥ परिणामवशादिंडरमावास्यार्कतामिव ॥ ११॥ चित्तेचित्तदशाहीनेयास्थितिः 
क्षीणचेतसाम्‌॥ सोच्यतेशांतकलनाजाग्रत्येवसुषुप्तता ॥ १२॥ 
अर्थ--इस संसारमें यह जीव आत्माराम होनेसेही असंगताको प्राप्त होताहै आत्मज्ञानके उत्कर्षसे संग क्षीण 
होताहै न कि अन्यथा ॥ ९ ॥ हे रामजी ! जाग्रतमेंही जब सुपुप्तमे वह जीव स्थित होजातांहे तब इस अवस्थामें प्राप्त 
नित्य निद्धम्द्ध और उद्यमय होताहे | १० ॥ इस अवस्थामें च्ढताको प्राप्त होकर परमपवित्र सूर्य्य ( प्रकाश ) 
रूपताको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे क्रमसे कलाके क्षयके कारणसे जळमयमंडलमें सूर्यके प्रतिबिबरूप चंद्रमा अमा- 
वस्याको अपने बिम्बभूत सूर्य्यरूपताको ॥ ११ ॥ चित्तकी दासे डीन चित्तके होनेपर क्षीणचित्तवालोंकी शान्त 
कल्पनामय जो स्थिति होतीदे उसीको जाग्रतमेही सुषुता कहतेदैं || १२ ॥ 
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तांखष॒प्तदशामेत्यजीवनव्यहरन्नरः ॥ सुखडःखवरत्राभिर्मकदाचनकष्यते ॥ १३॥ जाग्रत्येवसुषुप्त 
स्थोय:करोतिजगत्क्रियाम्‌ ॥ तंयंत्रछत्रकमिवनायातिसखुखडःखह़क ॥ १४॥ चित्तस्यवाधिकाशक्तिर्भा 
वाभावोपतापदा ॥ आत्मतामागतेचित्तेतस्यकिंबाधतेकथम्‌ ॥ १५ ॥ सुषुपतबुद्धिःकर्माणिपूर्वमेवावदे 
लया ॥ कु्वन्नबद्धधतेजीवोजीवन्सुक्ततयास्थितः ॥ १६॥ 
अर्थ--उस सुपपतदश्ाको प्राप्त जीवनका व्यवहार करताहुवा यह मनुष्य सुखदुःसरूप रज्जु ( रस्सी ) से 
कदापि नहीं आकृष्ट होता ॥ १३ ॥ जाग्रतमेंही सुपतदशाको प्राप्त जो जीव जगतकी क्रियाको करताहै उस नतैक 
(नाचनेवाळे ) की प्रतिमाके तुल्य जीवको सुखदुःखकी दृष्टि नहीं प्राप्त होती | १४|| चित्तको पीडा करनेवाली अहं- 
काररूप शक्ति इष्ट अनिष्ट विषयोंके आगम तथा नाइासे संताप देती हे ओर जब चित्तही आत्मदश्ञाको प्राप्त होगया 
तब उसका क्या और केसे बाधित होसकतादे |१५॥ सुपुिकी बुद्धियुक्त माणी पूर्व साधनदशासेही छेके कर्माको 
अभिनिवेश (अहंकार) के त्यागसे करताइआमी बंधनमें नहीं आता ओर जीवन्मुक्तकी रीतिसे स्थित रहतांहे ॥१६॥ 
सौषुपतइत्तिमाश्रित्यकुरुमाकुरुवानघ ॥ कर्ममरळतिजेपाकवशाडपगतंस्थितम्‌॥ १७ ॥ नादानंनपरि 
त्यागःकर्मणोज्ञायरोचते ॥ तिष्ठंत्यवगतात्मानोयथागरप्तानुवर्त्तिः ॥ १८ ॥ कुर्वन्नपिनकर्तासिसुषष्यै 
कस्थयाधिया ॥ अकर्तापिचकर्त्तासियथेच्छसितथाकरु ॥ १९ ॥ यथानकिचित्कलयनमंचकेस्पंदते 
शिद्य: ॥ तथाफलान्यकलयन्‌कुरुकर्माणिराघव ॥ २० ॥ 
अथे-हे रामजी ! सुपृतिवृत्तिका अवलंबन करके प्रारञ्धके परिपाकसे वर्णाश्रमके उचित कमीको करो वा 
न करो ॥ १७ ॥ ज्ञानीको न कमौका ग्रहण न त्याग रूचताहै किन्तु आत्माको जानकर वे ज्ञानी प्रारम्धके अनुसार 
वर्तनेवाले स्थित रहतेंहें | १८ ॥ हे रामजी ! केवळ सुप्रप्तिमें स्थितबुद्धिसे तुम करतेइयेभी कर्ता नहीं हो, आसक्त- 
चित्त होनेसे न करतेहुयेभी कर्ताहो. इसमें जैसी तुमारी इच्छा हो वेसा करो ॥ १९ ॥ हे रामजी ! जैसे कुछभी सं- 
कल्प न करतेहुये बाळक मंचपर चेष्टा करतांहे ऐसेही फलाका संकल्प न करतेहुये तुमभी कर्मोंको करो ॥ २० || 
अचेत्यचित्पदस्वस्थोजाग्रत्यपिसुषुप्तधीः ॥ यद्यत्करोतिलव्धात्मातस्मिस्तस्यनकर्चृता ॥ २१॥ दशा 
मासाद्यसौषुीस्वचित्तेचविवासनः ॥ अंतःशीतलतामेतिज्ञोरसेनयथाशशी ॥ २२ ॥ सुषुप्तस्थोमहा 
तेजा:पूरणः पूणेडबिबवत्‌ ॥ समः सर्वास्ववस्थासु भवत्यद्िरयथर्ठु ॥ २३ ॥ सुषुप्तसंस्योधीरात्माबहि 
रायातिलोलताम्‌॥ क्रियासुनोभवत्कंपः प्रस्पंदितइवाचलः ॥ २४॥ 
आर्थ विषयोसे वर्जित चित ( ब्रह्म ) पदमें स्थित इसीसे जाग्रतमेंभी सुपुप्तकी बुद्धियुक्त आत्मज्ञानके ध्रा 
. जीव जो २ कर्म करतांहै उन २ में उसकी कढेता नहीं है ॥ २१ ॥ इस सुषृप्तिकी दृशाकों पाकर और अपने चि- 
त्तमे वासनासे रदित होकर ज्ञानीपुरुष अन्तःकरणमें ऐसी शीतलताको प्राप्त होताडे जैसे अम्नतसे चन्द्रमा ॥ २२॥ 
इस सुपृप्तिदशामें स्थित जीव महातेजस्वी पूर्णचन्द्रबिबके समान पूर्ण अपनी संपत्ति विपत्तिकी अवस्थाओमें ऐसे 
समान होतांहे जैसे छः ऋतुओंमें विकाररहित पर्वत || २३ ॥ सुषृपतिमे स्थित धीरात्मा पुरुष छौकिक वैदिक क्रिया 
ओमें बाइरसे चंचळताको प्राप्त होताद परन्तु आभ्यन्तरमें कंपरादित वह ऐसे रहता जैसे वायुसे बाह्यदेशमें कंपित 
वृक्षदणादि सहित पर्वत ॥ २४ ॥ 
खुषुप्तावस्थितो भूत्वादेइंविगतकल्मषः ॥ पातयाश्वथवादीर्धकालंधारयशैलवत्‌ ॥ २५ ॥ एंपेवरामसौ' 
घुप्तीस्थितिरभ्यासयोगतः ॥ भ्रोढासतीवुर्यमितिकथितातस्वकोविंदेः ॥ २६ ॥ आनंदमयएवांतः प्रक्षी 
णसकलामयः ॥ अत्यंतास्तंगतमना भवतिज्ञोमहोदयः ॥ २७ ॥ तत्रस्थोज्ञःप्रसुदित;परमानंदघर्णितः॥ 
लीलामिवेमांरचनांसदासमनुपझ्यति ॥ २८ ॥ 
अर्थ--दे रामजी ! सुप्रतअवस्थामें स्थित होनेसे पापरदित होकर अपने देइको याहो तुम झीघ्र गिराओ वा 
पर्वतकेसमान दीर्घकाळतक धारणकरो ॥२५॥ दे रामजी ! यह सुपुप्तकी दशा जब अभ्याससे हढताको प्राप्त होती है 
तब इसीको तत्वज्ञानी महात्मा तुरीयावस्था कहते हें | २६ ॥ इस दशामें ज्ञानी आनन्दमय सब विघ्रोंसे वर्णित 
संथा मनसे शून्य और महान्‌ अभ्युद्ययुक्त होतांहे ॥ २७ ॥ इस दशामें स्थित ज्ञानी अतिप्रसन्न, परमानन्दसे 
मदोन्मत्त इस जगतकी रचनाको सदा ळीळाके समान देखताद || २८ ॥ 
वीतशोक भयायासोगतसंसारसं भ्रमः ॥ ठुयीवस्थासुपारूडो भूयःपततिनात्मवान्‌ ॥ २९ ॥ ग्राप्यस्वां 
पदवींपुण्यांयथेदंभ्रमितंजगत्‌ ॥ रैलसंस्थइवाधःस्थंदसन्पदयतिधीरधीः ॥ ३० ॥ अस्यांतुतुर्यावस्था 
यांस्थिति प्राप्याविनाशिनीम्‌ ॥ आनंदैकांतलीनत्वादनानंदषदंगतः ॥ ३१॥ अनानंदमद्दानंदकलातीत 
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स्ततोऽपिहि ॥ सुक्तइत्युच्यतेयोगीठर्यातीतंपदंगतः ॥३२॥ परिगलितसमस्तजन्मपारःसकलविलीन 
तमोमयाभिमानः ॥ परमरसमयांप्रयातिसत्तांजलगतसेंधवखंडवन्महात्मा ॥ ३३ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
असंसंगविकल्पोपदेशो नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
अर्थ--शोक, भय, तथा संसारी प्रपंच ओर अमसे रदित, तथा तुरीयावस्यामें हढतासे प्राप्त ज्ञानी पुरुष 
पुनः संसारमें नहीं गिरता ॥ २९ ॥ इस पवित्र अपनी पदवीको प्राप्त होकर धीर बुद्धियुक्त पुरुष इस श्रांतजगतको 
हसताडुवा ऐसे देखताहे जैसे पवंतपर स्थित प्राणी नीचेवाळेको ॥ २० ॥ इस अविनाशिनी तुरीयावस्थाको ग्रा 
होकर सर्वथा आनंदें मग्न दोनेसे उस आनन्दको प्राप्त दोतादै जिससे उत्तम कोई आनन्द नहीं हे ॥ ३१ ॥ तीनों 
अवस्थाके आनन्द तथा तुरीयावस्याके आनन्दकी कासे परे प्राप्त होतादै ओर उससे मुक्त होनेसे योगी तुरीया- 
तीत पदमे प्राप्त कहाजातादे ॥ ३२॥ क्योंकि इस समय सब तमोगुगमय अभिमानगलित होगये हें जिसके ऐसा 
तथा समस्तजन्मोंके निमित्त वासना कर्म आदि पाश ( फासी ) से रहित महात्मा जलमें प्राप्त ळवणकें खंडकेसमान 
परमानन्दरूप रसमयी सत्ता ( स्थिति ) को प्राप्त होतांहे | ३३॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
असंगविकल्पोपंदेशो नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


एकसप्ततितमः सर्गः ॥७९॥ 
तुरीयातीतपद्‌ व्यवहारका विषय नहीं है इसलिये शरीर आदिका निरास करके इस ७१ के सर्गमें तुरीया अ* 
वस्था तथा मोहसे जन्मके क्रमका वर्णन कियागयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यावत्तु्परामर्शस्तावत्केवलतापदम्‌ ॥ जीवन्मुक्तस्यविषयोवचसांचरघूद्दह ॥!॥ 
अतडर्ध्वमदेदानां सुक्तानांवचसांतथा ॥ विषयोनमहाबाहोपुरुषाणामिवांबरम्‌॥ २॥ साहिविश्रांति 
पदवीदूरेभ्योऽपिदवीयसी ॥ गम्याविदेह सुक्तानांखलेखेवनभस्वताम्‌ ॥ ३॥ सुषुप्तावस्थयाकंचित्कालं 
भुकत्वाजगत्स्वितिम्‌॥ तु्यतामेतितदनुपरमानंदघुर्णितः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-दे रघुश्रेष्ठ रामजी ! तीनों अवस्थारूप पादोंका विचार करके चिन्मात्र शेषकी | 
स्थितिरूप तुरीयाअवस्थाका अनुभव जहांतक होतां वहांदीतक केवळतापद्‌ जीवन्मुक्तोंका और वेदवाणियोका वि- | 
षय है ॥ १ ॥ हे महाबाहो ! इससे परे विदेहमुक्त तथा जीवन्मुक्ते प्राप्यभी तुरीयातीत पद है, परन्तु वह विदेहमुक्त 
वा जीवन्मुक्त और वेदवचनोंका विषय ऐसे नहीं हे जैसे पुरुषोंका आकाश ॥ २॥ दूरसेभी अतिदूर वही विश्रामः 
की पदवी हे, और विंदेहमुक्तोंके ऐसे गम्म दै जेसे वायुका आकाश ॥ ३ ॥ ज्ञानी पुरुष सुपु्अवस्थामे कुछकाळतक 
जगतकी स्थितिको भोग करके उसके अनन्तर परमानन्दे घूर्णित ( मत्त ) तुरीयपदृको प्राप्त होताहे ॥ ४ ॥ 
द्॒यीतीतदांतःज्ञायथायांत्यात्मकोविदाः ॥ तथाधिगच्छनिद्वदंपदंरघुकुलोदद ॥ ५॥ सुषुप्तावस्थ 
यारामभवसंव्यवहारवान्‌॥ चित्रंदोरिवतेनस्तः क्षयोहेगावरिदम ॥ ६॥ शरीरसन्निवेशस्यक्षयेस्थैये 
चसंविदः ॥ मारहाण भ्रमोहेषशरीरमितिजूं भते ॥ ७॥ देहनारेनकोऽर्थस्तेकोऽ्थस्तेदेहसं स्थया॥ 
भवत्वंप्रकतारंभस्तिष्ठत्वेपयथास्थितम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रघुतरेछ रामजी ! तुरीयातीत पढ़कों जाननेवाले आत्मज्ञानी पुरुष जिसप्रकार तुरीयातीत दशाको 
प्राप्त होते हैं ऐसेद्ी तुमभी द्वेद्वरहित इसी पदको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ दे शत्रुनाशक रामजी ! सुषृप्तअवस्थामें स्थित होके 
तुम जगतके व्यवद्वार करो तो चित्रमें स्थित चन्द्रमाके समान क्षय और उद्वेग नहीं प्राप्त होंगे॥ ६ ॥ शरीरकी रच- 
नाके क्षय वा स्थिर दोनेसे ज्ञानका क्षय और स्थिरता होती हे इस अमको न धारण करो क्योंकि क्षयआदि धर्मस- 
हित यद शरीर विकसित होरहांहै ॥ ७॥ देहके नाशसे वा उसकी स्थितिसे तुमारा क्या प्रयोजन है, केवळ आत्म- 
बोधकी स्थिरताका प्रयत्न करो. यह देह किसीभी अवस्थामें रहो ॥ ८ ॥ 
ज्ञातवानसितत्सत्यंबुद्धधानसितत्पदम्‌ ॥ प्राप्तवानसिरूप॑स्वेविशोको भवभतये ॥ ९॥ इप्सितानी 
व्सितंत्यक्त्वाशीतलालोकशो भया ॥ अंधकारात्तथां भोदान्सुक्तंवमिवशो भते ॥ १० ॥ मनस्तवात्मसं 
पन्नंनाधःसमनुधावति ॥ योगमंत्रतपःसिद्धःपु्पःखादिवावनिम्‌ ॥ ११॥ इदशुद्वाचिदेवास्तिपारा 
ब्रारविवर्जिता ॥ अयंसो5हमिदंतन्मइतितेमास्तुविश्रमः ॥ १२॥ 
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अर्थ--हे रामजी ! जगत्‌ तथा तीनों अवस्थाके अधिष्ठान सत्यरूप उस ब्रह्मपदको जानगयें हों ओर अखण्ड 
वाक्‍्यार्थस्वरूप आत्माको तुम प्राप्त हो, इसलिये मुक्तिरूप ऐश्वर्यकेलिये '्होओ ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इष्ट अनिष्टको 
त्यागकर शीतळ आत्मप्रकाशसे ऐसे शोभित दो जैसे अन्धकार तथा मेघसे निर्मुक्त शरदकाळका आकाश ॥ १० ॥ 
हे रामजी ! आत्मामे सम्पन्न तुमारा मन नीचेको विषयोमें ऐसे नहीं दोडता जैसे मंत्रके प्रभावसे आकाशगामिनी 
सिद्धिको प्राप्त योगी आकाशको त्यागकर एथिवीपर नहीं दोडता ॥ ११ ॥ हे रामजी ! इस ब्रह्मांडमें देश, काळ 
तथा वस्तुके परिच्छेदसे शून्य केवळ शुद्धचेतनमात्र हे इसलिये यह शरीर आदि में हुं वह धनादि मेरा है यह 
अम तुमको न हो ॥ १२ ॥ 
आत्मेतिव्यवहारार्थमभिधाकल्पिताविभोः ॥ नामरूपादि मेदस्ठ॒दूरमस्मादलंगतः ॥ १३॥ जलमेव 
यथांभोधिनतरंगादिकंटथक्‌ ॥ आत्मेवेदेतथासर्वनभूतोयादिकंथक्‌ ॥ १४ ॥ यथासमस्ताजलधौज 
लादन्यन्नलभ्यते ॥ तवैवजगतःस्फारादात्मनो5न्यन्नलभ्यते ॥१५॥ अयंसो 5हमिति प्राज्षकक रो षिव्यव 
स्थितिम्‌. ॥ कितत्त्वंकिचवातेस्यात्कितत्त्वंकिचवानते ॥ ?६॥ 
अर्थ--और व्यापक परमात्माका आत्मा यह नाम कल्पित कियागयादै यथार्थमें वह सर्वथा नामरूपादिसे 
दर प्राप्तहै ॥ १३ ॥ जैसे समुद्र जळही हे और तरंग आदि उससे भिन्न नही हें ऐसेही यइ सब आत्माही हे भूमि 
जलादि उससे प्रथक्‌ नहीं हे ॥ १९ ॥ जैसे समुद्रमें पूणेजलसे अन्य कुछ नहीं प्राप्त होता ऐसेही जगतके आकारसे 
विस्ठत परमात्मासे भिन्न इस जगते कुछ नही प्राप्त होता ॥ १५ ॥ हे प्राज्ञ रामजी ! यह धनादि वह देदादि में 
हुं इसकी व्यवस्था कहां करोगे, देहादिमेंसे जो तुम हो वह क्या है ओर उनमें जो तुमारा है उसका और जो नहीं 
हे उसका क्या तत्व हे ? ॥ १६॥ 
नदवित्वमस्तिनोदेहाःसंबंधोनचतेः स्थितः ॥ सं भाव्यतेकलंकोवाभानोरिवतमः पटैः ॥ १७॥ हित्वम 
भ्युपगम्यापिकथयामितवारिहन्‌॥ देह्दादिभिः सद्विरपिनसं बंधोविभोभवेत्‌ ॥ १८॥ छायातपप्रसर 
योःप्रकाशतमसोरयथा ॥ नसं भवतिसंबंधस्तथावैदेहदेहिनोः ॥ १९ ॥ यथाशीतोष्णयोनित्यंपरस्परवि 
रुद्वयोः ॥ नसंभवतिसंबंधोरामदेहात्मनोस्तथा ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! न द्वैत हे,न वेद दें,और उनके साथ कोई संबन्ध ऐसे नदीं सम्भावित है जैसे सर्य्यंमें अंधेरा 
॥ १७ ॥ और हे शब्चनाझक रामजी ! द्वतकी सत्ताको मानकरभी मैं तुमसे कहता इं कि विद्यमान देदादिके साथभी 
व्यापक शुद्धचिन्मात्र परमात्माका सम्बन्ध नहीं होसकता ॥ १८॥ जैसे छाया ओर आतप ( घाम ) तथा अन्धकार 
और प्रकाशका सम्बन्ध नहीं होसकता ऐसे देह आत्माका नदीं होसकता ॥१९॥ हे रामजी ! सदा परस्पर विरुद्धस्व- 
भाववाछे शीत और उष्णके सम्बन्धका सम्भव नहीं है ऐसेही देह और आत्माका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है२० 
अविनाभाविनोथस्वुसंबंधःकथमेतयोः ॥ जडचेतनयोरदेहदेहिनोरनु भूयते ॥ २१॥ चिन्मात्रस्यात्म 
नोदेहसंबंधइतियाकथा ॥ सैपाइरवबोधार्थादावाग्मौजलधिर्यथा ॥ २२॥ सत्यावलोकनेनैपामिथ्याह 
षिरविनझ्यति ॥ अवलोकनयासाम्यमातपेजलषिर्यथा ॥ २३ ॥ चिदात्मानिर्मलोनित्यःस्वावभासोनि 
रामयः ॥ देहस्त्वनित्योमलवांस्तेनसं बंध्यतेकथम्‌॥ २४॥ 
अर्थ--नित्य सम्बन्ध ( रूपरूपवाच्‌ वा घटकत्वके तुल्य ) जड चेतन देहका आत्माके साथ सम्बन्धका अ- 
नुभव होताहि॥२१॥इसग्रकार चिन्मात्र आत्मोका देइके साथ तादात्म्य वा समवाय हे यह जो कथा है अश्निमे समुद्रके 
तुल्य बुद्धिसे बाइर है, क्योंकि देहको चेतनका आश्रय माननेसे विषयका अभाव होनेसे उसका स्फुरण नहीं दोसकता 
और विषय माननेसे आश्रयके अभावसे समवाय वा तादात्म्य ( अभेदसम्बन्ध ) नहीं होसकता ॥२२॥ सत्यपदार्थके 
दरशनसे यह मिथ्यादाष्टि ऐसे नष्ट दोती दे जैसे छगठ॒ष्णाके अममें आतपके देखनेसे समुद्र समताको प्राप्त होताहै वा 
बाधित होजातांहे ॥ २३ ॥ चित्स्वरूप आत्मा तो निर्मळ, नित्यप्रकाश तथा विकाररद्दित है, और यह देइ अनित्य, 
मलवान्‌ तथा परप्रकाइय है. इसलिये आत्माके साथ इसका सम्बन्ध केसे होसकतांहे ॥ २० ॥ 
स्पंदमायातिवातेनभतैवीपीवरीकतः ॥ देहस्तेननसंबंधोमनागेवसहात्मना ॥ २५॥ सिद्धेद्वित्वेडपिदे 
हस्यनसंबंधस्यसंभवः ॥ डित्वासिद्वीदसुमतेकल्नेवेद्ीकृतः ॥ २६॥ इत्येतदेवतत्सत्वेतत्रैवांतः 
स्थितिकुरु ॥ नबंधोऽस्तिनमोक्षो ऽस्तिकदाचित्कस्यचित्‌क्कचित्‌॥ २७॥ सर्वमात्ममयंद्यांतमित्येवंप्र 
त्ययंस्फुटम्‌ ॥ सबाह्याभ्यंतरंरामसर्वत्रद्ृदतांनय ॥ २८॥ 
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अर्थ--देहकी चेष्टा प्रांणवायुसे होती है, और अन्न जल्आद़ि एथिवीआदि भूतोसे यह देह वर्द्धित हे. इसलिये 
आत्माके साथ इसका किंचित॒भी सम्बन्ध नहीं है ॥ २५ ॥ द्वेतके सिद्ध होनेपरभी देहके साथ आत्माका 
सम्बन्ध नहीं हे, और द्वेतकी असिद्धिमे तो ऐसी कल्पना कहांसे होसकती है ॥ २६ ॥ इसप्रकार द्वेतकी सिद्धि सत्य 
माननेपर वही पूर्वोक्तयुक्तिका उपन्यास करनाचाहिये अर्थात्‌ चित्से अन्य द्वितीयकी सत्तामें द्वैत सिद्ध होताहै सो 
यादे वह द्वितीय चित्‌ हे तो इस चित्से उसका भेदक कोई नहीं है और यदि जड हे तो छाया आतपकेसमान 
विरुद्ध होनेसे वह मिथ्या है इसल्यि कदाचित्‌ ओर कहीं न किसीका बंध दे न मोक्ष है ॥ २७॥ हे रामजी ! यह जो 
बाह्य तथा आभ्यन्तर सम्पूर्ण जगत्‌ है वह शांत आत्मामय है यही वृत्ति सर्वत्र तुम हृढ करो ॥ २८ || 
सुखीइ: खीविमूढोऽस्मीत्येताइरे्टय:स्प्रताः ॥ आसुचेहस्तुबुद्धिस्तेतचिरंडःवमिच्छसि ॥ २९॥ यःक 
मःशैलव्ृणयोःकोरेयोपलयोस्तथा ॥ साम्यंप्रतिसएवोक्तःपरमात्मशरीरयोः ॥ ३०॥ यथातेजस्तिमि 
रयोर्नसंबंधोनठुल्यता ॥ अत्यंतभिन्नयोरामतथेवात्मदरीरयोः ॥ ३१ ॥ यथाझीतोष्णयोरेक्यंकथास्व 
पिनहृइयते ॥ जडप्रकाशयोः-छेषोनतथात्मशरीरयोः ॥ ३२॥ 
अर्थ-में सुखी हुं में दुःखी हँ ये दष्टाष्टि कदीगई हें, यांदे इनमें तुमारी सत्यबुद्धि हे तो तुम चिरकालके- 
लिये दुःख चाहतेहो || २९॥ तुल्यता होनेमें जो रीति पर्वत तथा ठृणकी अथवा रेशम ओर पाषाणकी है वही रीति 
आत्मा ओर झरीरकी समानतामें तुम जानो ॥ ३० ॥ हे रामजी ! जेसे तेज और अन्धकारका न सम्बन्ध और न 
समानता है ऐसेही अत्यन्त भिन्न आत्मा तथा शरीरकाभी सम्बन्ध तथा समानता नहीं हे | ३१ ॥ जैसे शीत तथा 
उष्णकी एकता ओर जडप्रकाशका सम्बन्ध कथामेंभी नहीं देखपडता यही दशा आत्मा तथा शरीरकी हे ॥ ३२॥ 
देहश्बळतिवातेनतेनैवायातिगच्छति ॥ शब्दंकरोतिवातेनदेहनाडीविलासिना ॥ ३३ ॥ शब्दःकचट 
तप्रायःस्फुरत्यंतःसमीरणेः ॥ यथाप्रजायतेवंशादवेहरंभरात्तयेवहि ॥ ३४ कनीनिकापरिस्पंदश्वक्षु:स्पंद 
स्यमारुतात्‌ ॥ इदवियस्फुरणात्सैवसं वित्केवलमात्मनः ॥ ३५॥ आकाशोपलकुञ्यादौसवंत्रात्मदशा 
स्थिता ॥ प्रतिबिबमिवादरचित्तएवात्र दृश्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ--यह देह प्राणवायुसे चछताहै ओर उसीसे आताजाताहे. और नाडियोंमें निवास करनेवाले प्राणवायुके 
द्वारा शब्दभी करतांदे ॥ ३३ ॥ जैसे बाह्यके छिद्रमेंसे शब्द होताहे ऐसेही देहमें कंठरूप छिद्रमें प्राप्त जो प्राण पवन 
हे वे जब कंठ तालुआदि स्थानोंमेंसे जिव्हाआादिके अभिघातसे निकाले जाते हैं तब कवगे, चवर्गे तथा टवर्गांदि 
शब्द स्फुरित दोताहे वह प्रत्यक्ष सिद्ध है ॥ ३४ ॥ विषयदेशमे जो नेत्रका संचळन होताद उसमें वायुके द्वारा 
पुतळीका संचन कारण है, और इन सब इन्द्रियोंके स्फुरणसे सिद्ध जो सबकी साक्षी संवित्‌ ( ज्ञान ) है वह केवल 
आत्माका है न कि अन्यका ॥ ३५ ॥ आकाश, पाषाण तथा भित्तिआदि स्थानोंमें आत्माकी सत्ता स्थितेहे पर वह 
चित्तमेंही ऐसे प्रकट होती हे जैसे दर्प्यणमें प्रतिबिंब ॥ ३६ || 
शरीरालयसुत्स्रज्ययत्रचित्तविहंगमः ॥ स्ववासनावशाद्यातितंत्रैवात्मानु भूयते ॥ ३७ ॥ यत्रपुष्पंतत्र 
गंधसंविद:संस्थितायथा ॥ य॒त्रचित्तंहितत्रात्मसंविदःसंस्थितास्तथा ॥ ३८ ॥ सर्वत्रस्थितमाकाश 
मादशेप्रतिबिंबति ॥ यथातथात्मासर्वत्रस्थितश्र्वेतासिद्दश्यते ॥ ३९ ॥ अपामवनतंस्थानमास्पदं भूतले 
यथा ॥ अंतःकरणमेवात्मसंविदामास्पदंतथा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अपनी वासनाके वशसे शरीररूप स्थानको छोडके चित्तरूप पक्षी जहां जाताहे वहांही आत्माका 
अनुभव होतादे ॥ ३७॥ जैसे जहां पुष्प है वहां गंधसंवित्‌ स्थितहें, ऐसेही जहां चित्त है वहां आत्मसंबित्‌ 
स्थितहैं ॥ ३८ ॥ जैसे आकाश सर्वत्र स्थित रहनेपरभी दप्पेणमेंही प्रतिबिबित होताहै ऐसेही आत्मा सर्वत्र स्थित 
रहनेपरभी चित्तमेंही अनुभूत होताहे ॥ ३९ ॥ जैसे पृथिवीपरमी नीचस्थान आकाशका निवास स्थानहे ऐसेही 
अंतःकरण आत्मसंविदोंका स्थान ॥ ४० ॥ 
सत्यासत्यंजगदूपमंतःकरणबिंबिता ॥ आत्मसंवित्तनोतीदमालोकमिवसूर्यभा ॥ ४१ ॥ अंतःकरणमे 
वात:कारणंभतसंस्रतौ ॥ आत्मासर्वातिगत्वाजुकारणंसदकारणम्‌॥ ४२॥ अविचारणमज्ञानंमौर्ख्य 
माहर्महाधियः ॥ संसारसंस्टतौसारमंतःकरणकारणम्‌॥ ४३ ॥ असम्यकभेक्षणान्मोहाञ्चेतस्सत्तांग 
हीतवत्‌॥ सम्मोहबीजकणिकांतमोर्कादिवददयते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक जगत्‌को तथा अंतःकरणकी प्रतिबिबताकों यही आत्मसंविद ऐसे 
विस्तार करती है जैसे सृय्येकी प्रभा प्रकाशको ॥ ४१ ॥ इसलिये समस्त अन्तःकरणरूप हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) सब 


ज्र सर्गः उपशमप्रकरणम्‌। (८९५) 


अकी सृष्टिमें कारण है, और सबसे परे होनेसे प्रतिबिबद्वारा कारण होकेभी झद्धरूपसे अकारण हे | 9२ || अवि- 
चार, अज्ञान वा मूढताको संसारकी स॒ष्टिका सारभूत जो अन्तःकरण हे उसका कारण कहतेहें ॥ 9३ ॥ विपरीत- 
संस्कारके ग्रहणरूप मोहसे अमोंके बीजोकी कणिकासाहेत चित्ताकार परिणामको आत्माहीने धारण कियाहे, क्योंकि 
सूर्यसे भासित राहुरूप तम जैसे देख पडताहै ऐसे अत्यंत असंभावितः आत्माकी जन्ममरण आदि परंपरा इस 
अज्ञानसे देख पडती है ॥ ४४ ॥ 
यथाभूतात्मतस्वेकपारेज्ञानेनराघव ॥ असत्तामेत्यलंचेतोदीपेनेवतमःक्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ संसारकारण 
मितःस्वयंचेतोविचारयेत ॥ जीवातःकरणंचित्तंमनश्र्ेत्यादिनामकम्‌ ॥ ४६॥ श्रीरामउवाच ॥ एताः 
संज्ञाःप्रभोत्रह्मंश्वेतसोरूढिमागताः ॥ कथमित्येवकथयमयिमानदसिडधये ॥४७॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
सर्वेभावाइमेनित्यमात्मतत्त्वैकरूपिण: ॥ चित्तात्तरंगकगणाजलैककलितायथा ॥ ४८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इसप्रकार अनर्थका हेतु चित्त सत्य आत्मतत्वके ज्ञानसे क्षणमेंदी ऐसे अभावको प्राप्त 
होताहे जैसे दीपसे अंधकार ॥ ४५ || इसी चित्तके कारणसे संसारका कारण अज्ञान ग्ापतहुआंहै ऐसा अधिकारी 
जनसमूहको विचारना चाहिये और जिसको विचारना चाहिये उसका जीव अंतःकरण, चित्त और मन इत्यादि नाम 
है ॥ २६ ॥ श्रीरामजी बोळे हे प्रभो ! ये संज्ञा चित्तकी किसयोगसे रूडिकों प्राप्त हुई हैं सो मुझे पूर्वोक्तविचारकी 
सिद्विकेलियि कृपाकरके कहिये ॥ ४७ ॥ ओवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! सब पदार्थ आत्मतत्वके साथ एकता 
अध्याससे एकरूप समष्टि चित्त ऐसे उत्पन्न इये जेसे जळसे तरंग ॥ ४८ ॥ 
आत्मास्पंदैक रूपात्मास्थितस्तेषुक्कचित्क्रचित्‌ ॥ तरंगेषुविलोळेषुपयोधेः सलिलंयथा ॥ ४९॥ कचि 
दस्पंद्रूपात्मास्थित स्तेषुमहेश्वरः ॥ तरंगत्वमयातेषुजलभावोजलेष्विव ॥ ५० ॥ तत्रोपलादयोभा 
वाअलोलाःस्वात्मनिस्थिताः ॥ सुराफेनवडत्स्पंदालोलास्तपुरुषादयः ॥ ५१ ॥ तत्रतेषुशरीरेषुसर्वश 
क्तिस्तदात्मनः ॥ कलिताज्ञानकलनातेनाज्ञानमसौस्थितः ॥ ५२॥ 
अर्थ-स्पंदरूप आत्मा उनमें प्रतिबिबरूपसे कही २ ऐसे स्थिते जैसे चंचळतरंगोंमें समुद्रका जळ ॥ ४९ || 
और कश स्पन्दरूपके अभावसहित ऐसे स्थितहै जैसे तरंगद्यामे अप्राप्त जलोमें जळरूप ॥ ५० ॥ उन पदार्थीमें 
पाषाण आदि चंचलतासे शून्य डोके अपने आत्मामें स्थितेह और मद्यके फेनके समान उत्करचेष्टायुक्त ओर चंचळ 
पुरुषआदि हैं ॥ ५१ ॥ उन सब इारीरेमिं उन २ पदार्थरूप परमात्माकी कल्पित अज्ञानकी कलनासे प्रसिद्ध सर्व 
शक्ति है इसी हेतुसे कल्पित अज्ञानहूप वह परमात्मा स्वयं होके प्रलय और सूपप्तिमे स्थितहै | ५२ ॥ 
तदज्ञानमनंतात्म भूषितंजीवउच्यते ॥ ससंसारेमहामोहमायापंजरकुंजरः ॥ ५३ ॥ जीवनाज्ीवइत्यु 
क्तोऽहं भावः स्याच्वहंतया ॥ बुद्धिर्निश्वायकत्वेनसंकल्पकलनान्मनः ॥ ५४ ॥ प्रकृतिःप्रकतित्वेनदेद्दो 
दिग्धतयास्थितः ॥ जडः प्रकृति भावेनचेतनः स्वात्मसत्तया ॥ ५५ ॥ जडाजडहृशोर्मध्यंयत्तत्वंपारमा 
त्मिकम्‌॥ तदेतदेवनानाल्वंनानासंज्ञाभिराततम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ-्रतिरबिबदाको प्राप्त इस आत्मासे भूषितके तुल्य स्फुरण होताहुआ वही अज्ञान जीव कहा जाता 
ओर वह जीव इस संसारमें महामोहमयी मायाके पिजरेका कुंजर हे ॥ ५३ ॥ और जीवन ( प्राण ) धारण करनेसे 
जीव कहा गयाहै. में इं ऐसा प्रथम कहनेसे अइंकार, पदाथौका निश्चय करनेसे बुद्धि, तथा संकल्प विकल्प करनेसे 
मन कहागयांदे ॥ ५४ ॥ तथा देह मनआदिका कारण होनेसे प्रकृति, बढनेसे देहरूप होके स्थितंहै, अज्ञानकी 
प्रधानतासे जड, ओर चिकी प्रधानतासे चेतन कहाताहे || ५८ ॥ दे रामजी ! अज्ञान तथा उसके साक्षीके मध्यमे 
परमात्माके आभाससहित जो मनरूप तत्व है वदी अनेकताको प्राप्त होकर जीव, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा मन 
आदि नानाप्रकारके नामेंसे व्याप्तहै || ५६ ॥ 
एवंस्वरूपंजीवस्यत्रहदारण्यकादिषु ॥ बहुधाबहुषुपरोक्तवेदांतेषुकिलानघ ॥ ५७॥ अन्नैस्त्वेतासुसंज्ञा 
सुकुविकल्पकृतार्किकैः ॥ मोहायकेवलंमै््यर्मास्थाःप्रकल्पिताः ॥ ५८ ॥ एवमेषमहाबाहीजीव 
स्संसारकारणम्‌ ॥ सूकेनातिवराकेणदेहकेनेहकिंळतम्‌ ॥५९॥ आधाराधेययोरेकनारेनान्यस्यनष्ठता॥ 
यथातथाशरीरादिनारेनात्मनिनष्टता ॥ ६० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इसप्रकार जीवका स्वरूप बृहदारण्यक तथा अन्य वेदांतके ग्रंथोमें अनेकप्रकारसे कहा 
गयाहे, जैसे “ प्राणन्रेव प्राणोनाम भवाति वदन्‌ वाग्भवाति फयंश्र्ष: ” इत्यादि (वह आत्मा श्वासादिक्रियासे प्राण, 

















| १ सर्गः 


(८९६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- 
बरद ओर मूढ ऐसे तार्किकोने छोकोके मोहके निमित्त 


इन्ही नामोंसे व्यर्थ आभानिवेश कियादे॥९८॥े महाबाहो ! इसप्रकार जीवही संसारका कारण है ओर मूक तथा दीन 


बोळनेसे वाक्‌ और देखनेसे चक्षु दोताहै )॥ ९७ ॥ अज्ञानी 


शरीरे क्या किया है ॥ ५९ ॥ नेसे आधार (वट) ओर आवेय ( जळ ) मेंसे एकके नाशमें अन्यका नाश नहीहोता 
इसीप्रकार शरीर आदिके नाझसें आत्मामें नष्टता नहींआती ॥ ६० ॥ 
एकपर्णरसेक्षाणेरसोनेतियथाक्षयम्‌ ॥ यातिपर्णरसश्र्वार्करडिमजालांतरेयथा ॥ ६१ ॥ शरीरसंक्षयेदे 
हीनक्षययातिकस्यचित्‌॥ निर्वासनश्वेत्तह्योस्वितिष्ठत्यात्मददेतथा ॥ ६२॥ देहनाशेविनष्टोऽस्मीत्येवं 
यस्यामतेभ्रमः ॥ मातुःस्तनतटात्तस्यमन्येवेतालउत्थितः ॥ ६३ ॥ यस्यह्यात्यंतिकोनारःस्यादसावु 
दितःस्प्रतः ॥ चित्तनाशोडिनाराःस्यात्समोक्षइतिकथ्यते ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--जैसे एक पत्तेमें रसके क्षीण दोनेसे रस क्षीण नहींहोता किंतु वह पत्तेका रस सूर्य्यके किरणोंमें मिळ- 


जातांहे ॥ ६१ ॥ शरीरके नष्ट दोनेपर किसीका आत्मा नष्ट नहीहोता. यदि वह वासनासहित दतो वासनामें रहता- 
॥ जिस निर्बुद्धिकों यह श्रम हैं कि देहके नाश 


"हे और वासनाराहेत होनेसे चिदाकाशमें स्थित रहता हे ॥ ६२ 
होनेसे में नष्ट हुआह उसकी माताके स्तनतटसेभी वेताळ प्रकट हुआहे ऐसा मैं मानताई ॥ ६३ ॥ वजकी 
ब्रेडोके समान जिस उपाधिका सर्वथा नाश दोगयांहे वद जीव अपने ब्रह्मस्वभावका स्मरण करके निरतिशय आनं- 
दृके अभ्युदयको प्राप्त हुआहै क्योंकि उसप्रकार चित्तका नाझ जीवकेलिये कहागयाहै ॥ ६9 ॥ 
मृतोनष्टइतिप्रोक्तीमन्येतचसृषाह्यसत्‌ ॥ सदेराकालांतरितो भूत्वा भूत्वान भूयते ॥ ६५ ॥ इहो हतेजंने 
रेवंतरंगांतस्त्रणैरिव ॥ मरणव्यपदेशाखुदेशकालतिरोडितैः ॥ ६६॥ वासनावस्थितोजीवोयात्युत्स 
ज्यशरीरकम्‌ ॥ कपिरवनतरुत्यकत्वातर्वतरमिवस्थितः ॥ ६७॥ पुनस्तदपिसं त्यञ्यग च्छत्यन्यदपिक्ष 
णात्‌ ॥ अन्यस्मिन्विततेदेशेकालेऽन्यस्मिश्चरघव ॥ ६८ ॥ 
अध--ओर यह मरगया, नष्ट होगया, यह जो कथन हे इसको में मिथ्या मानताई क्योंकि यदद असत्‌ है, वह 
जीव देशकाळके अंतरमें होके पुनः शरीरांतरके ग्रहणमें अनुभूत होतादे ॥६५॥ इस संसारमें मरणनामयुक्त नदियोंमें 
तरंगोके अंतर्गत तृणकेतुल्य वेशकालमें तिरोहित जीवोंसे पूर्वीक्तकथनके अनुसार मरगया, नष्ट हुआ, उत्पन्नहुआ, 
बढा, सुखी और दुःखी है इत्यादि पदार्थौकी कल्पना कीजाती हे ॥ ६६ ॥ वासनामें स्थित जीव एकशरीरकों त्यागके 
अन्यशरीरम ऐसे जातांहे जैसे वानर वनके एकवृक्षको त्यागकर दूसरे बृक्षपर जाताहै ॥६७॥ हे रामजी ! इसीप्रकार 
क्षणभरमेंही उसकोभी त्यागकर अन्यमें जाताहै और पुनः अन्य विश्ञालदेशकाहमें उत्पन्नहोतांहे | ६८ ॥ 
इतश्र्वेतथ्वनीयंतेजीवावासनयास्वया ॥ चिरंतदपिजी विन्याधूत्त्यीधातर्येवबालकाः ॥ ६९॥ वासनार 
लुवलिताजीर्णाःपर्वत कुक्षिषु ॥ जरयंत्यतिइः खेनजीवितंजीवजीविकाः ॥ ७० ॥ जरठजरदुपोढइःख 
आराःपरिणतिजर्जरजीविताश्वसत्यः ॥ इदयजनितवासनानुटत्यानरक भरेजनताश्चिरंपतंति ॥ ७१ ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथ सुनौ दिवसोजगामसायंतनायविधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्ाठुंस भा 
कृतनमस्करणाजगामइयामाक्षयेरविकरेश््वसहाजगाम ॥ ७२॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
संसारोपदेशो नामैकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 
अधै-उन जीवोकोभी चिरकालतक जिलाने अपनेही वासनासे जीव इधरउधर ऐसे प्राप्त कियेजातिहैं जैसे 
धूर्तके साथ समागम करनेवाली धायीसे बाळक ॥ ६९ ॥ वासनारूप रज्जुसे बंधेहुये, और परस्परके उपयोगसे जी- 
वनरूप हैं. जीविकासहित प्रथमसेही जीणेजीव अतिदुःखसे अपने जीवनको जीणे करतेंदें || ७० ॥ हृदयमें उत्पन्न 
वासनाँसे अनेक जनता ( जनसमूद ) जीर्णसेभी जीर्ण, दारिद्र्वियोग आदि दुःखोंके भारोंको वहन करनेवाले, तथा 
नानाप्रकारकी योनियोकी दुर्देशाके परिणामोंसे अतिशिथिल जीवनधारी दोके चिरकालकेलिये नरकके समूहमें गिरते 
हं ॥ ७१ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे-श्रीमुनि वसिष्ठके इतना कहनेपर दिवसका अन्त होगया और सूय्यैभगवाचुभी 
लिये अस्ताचलको गये, ओर खलानसंघ्याविधि करनेके अर्थ सभाभी बिदाहुई, ओर रात्रि बी- 


साय॑तनविधि करनेके 
तनेपर सूय्येकी किरणके साथ पुनः आके प्राप्त हुई || ७२ ॥ त्रयोदशो दिवसः दिन १३ 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे 
संसारोपदेशो नांमेकसप्ततितमः ॥ ७१ ॥ 














|] सर्गः डपशम्रप्रकरणम्‌ । (८९७ ) 


द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 
शरीरके भौतिक होनेसे शोक मोह आदिकी अयोग्यता दश्यद्शनका सम्बन्ध और आत्मा साक्षात शुद्ध दै 
इन विषयोंका वर्णन इस ७२ के सर्गमें कियागयाहे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ देदेजातेनजातोऽसिदेहेनटेननइयसि ॥ त्वमात्मनः न्यकलंकात्मादेहस्तवनकश्र्वन 
॥ १॥ यःकुंडबदरन्यायोयाघटाकाशसंस्थितिः ॥ तत्रेकस्मिनक्षतेक्षीणेडेइतिव्यभ्रकल्पना ॥ २॥ वि 
नाशिनिविन5स्मिनदेहेस्वांस्थितिमागते ॥ विनड्यामीतियःखेदीतंधिगस्त्वंधचेतसम्‌॥ ३ ॥ याद 
शोरश्मिरथयो:्रेहोहेगविवार्जित: ॥ संबंधस्तादशोदेहचित्तेंदियखुखैश्ितेः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! देहके उत्पन्न होनेसे न तुम उत्पन्न होतेहो और न उसके नष्ट होनेसे 
नष्ट होतेहो, तुम तो अपने आत्मामें अकलंकस्वरूप स्थित हो. देह तुमारा कुछ नहीं है ॥ १ ॥ कुंड ( कडा ) 
ओर बदर ( बेर) का जो न्याय है ओर घट तथा आकाइकी जो स्थिति है इनमेंसे एक (कुंडा वा घट) के नाश 
दोनेसे दोनो अर्थाद कूंडेके नाशसे कूंडाबैर भोर घटके नाशसे घट तथा आकाश दोनोंका नाश होगया यह क- 
ल्पना व्यर्थ है ॥ २ ॥ विनाशी इस देहके नष्ट होके अपनी स्थितिम प्राप्त होनेपर में नष्ट होताहं इसप्रकार जो से- 
दृवात्‌ होतांहे उस अन्धतित्तको धिक्कारँहे ॥ ३ ॥ जैसे स्नेह तथा द्वेषसे वर्जित अश्व आदिका रज्जु ओर रथसे स- 
म्बन्ध हे ऐसेही देह इन्द्रिय तथा चित्तआदिके साथ चेतनका सम्बन्ध है ॥ 9 ॥ 
गतेतरेतरापेक्षःसरःपंकामलां भसाम्‌ ॥ यथाराधवसंबंधस्तथादेहेद्रियात्मनाम. ॥ ५॥ याहशोध्वाग 
ताध्वानांनिरास्थापरिदेवनः ॥ संयोगो विप्रयोगश्चताहृशोदेहदेहिनोः ॥ ६ ॥ यथाकल्पितवेताळविका 
रभयभीतयः ॥ मि्यैवकल्पिताएतेतथास्नेहसुखादयः ॥ ७॥ भूतपंचकसंपिडादचिताजनताःथक्‌॥ 
एकस्मादेवविटपादविचित्राइवपुत्रिकाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! जैसे तडागमे कीचड और नि्मलजळका परस्पर अनुराग है ऐसेही देह इन्द्रिय और 
आात्माकाभी हे ॥ 4 ॥ जैसे मार्गगामी ( राही ) तथा मार्गका ममताके अभिमान तथा वियोगके विलापसे वार्णेत 
संयोग वियोग है ऐसेही देह तथा आत्माका हे ॥ ६ ॥ जैसे कल्पित वेतालके भयंकर मुख दांतआदिके स्मरणसे बा- 
लकको पुनः भयआदि होतेहे ऐसेही आत्माके स्नेह सुख आदि मिथ्याही कलिपितदै ॥७॥ मिळेहुये पंचभृतोसे समस्त 
जनसमूह प्रथक्‌ २ ऐसे उत्पन्न हयेहें जेसे एकही वुक्षसे प्रथक्‌ २ प्रतिमा ॥ ८ ॥ 
कघ्ठेतरत्काष्ठ भारेकिंचिदन्यन्नदृऱ्यते ॥ भूतपिंडेतरदेहेकेंचिदन्यत्रदृ्यते ॥९॥ भूतपंचकविक्षो भना 
शोत्पादेषुहेजनाः ॥ हामर्षविषादानांकि भवंतोवशंगताः ॥ १० ॥ कोनामातिशयःपुसांस्रीनाम्न्यपर 
नान्निच ॥ पेलवेभूतसंघातेप्रोडूतजनपातवत्‌ ॥ ११ ॥ सन्निवेशांशवैचित्र्यमन्ञानामेवतुष्टये ॥ तज्ज्ञा 
नांठयथा भूत भूतपंचकद्ीनम्‌॥ १२॥ 
अथ--जैसे काष्ठके भारमें काठके सिवाय और कुछ नहीं देखपडता ऐसेही इस देह पंचभूतके पिंड ( मेळ ) 
के सिवाय और कुछ नहीं है ॥ ९ | हे जन ! पांचोभूतके क्षोभ, नाझ ओर उत्पत्तिम हर्ष क्रोध तथा विषादके बशमें 
क्यों ग्राप्त होतेहो ॥ १० ॥ व्यामोह तथा रागसे पतंग जैसे अग्निम गिरतेहें ऐसेदी ख्रीळूप अन्यनामयुक्त तुच्छभूतके 


संघातरूप विषयअग्निमे गिरनेवाले पुरुषोंको कोनसी विशेषता हे जिससे कि वे इसमें गिरनेकी चेष्टा करतेंहें ॥ ११ ॥ 
सुकुमारता तथा शरीरकी सुन्दरता आदिकी रचनाकी विचित्रतारूप विशेषता तो अज्ञानियोंकेही प्रसन्नताके लिये है 
और ज्ञानियोंको पदाथे पंचभूतका दशनमात्र है || १२॥ 

मिथः शिलाएत्रकयोर्ययेकोपलघुत्रयोः ॥ म्गिष्टयोरपिनोरागस्तथाचित्तशरीरयोः ॥ १३ ॥ सृत्पुंसांया 

हरोन्योन्यमादायःसंगमे भवेत ॥ बुद्धीद्रियात्ममनसांसंगमेतादशो 5 स्त॒ते ॥ १४॥ नान्योन्यस्रेहसं बंध 

भाजनंशैलपुत्रकाः ॥ देहेंद्रियात्मप्राणाश्वकस्यात्रपरिदेवना ॥ १५॥ इतश्र्ेतश्चजातानियथासंःछेष 

यंत्यळम्‌ ॥ तरंगास्व्रणजालानितथा भतानिदेह हक्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--जैसे एक पाषाणसे बनी दो प्रतिमाओंके मिळनेपरभी राग नहींडोता ऐसेही चित्त और झरीरकाभी है 
॥ १३ ॥ यृत्तिकासे रचित पुरुषोके समागम दोनेपर जैसा ममतादिशून्य आशय होता वैसाही बुद्धि, इन्द्रिय, 
आत्मा ओर मनके समागममें तुमारा हो ॥१४॥ जैसे पर्वतसे घढीहुयी प्रतिमाओंका परस्पर प्रेम नहींहोता ऐसेही देह, 
इन्द्रिय, आत्मा तथा प्राणके अर्थ इस संसारमे किसका विलाप होसकताहे ॥ १५ ॥ जैसे भिन्न २ देशकालमे उत्पन्न 
ठणोंको तरंग एकत्र करती हें ऐसेदी पंचभूतोंको आत्मा | १६ ॥ 
११३ 














ह <९.) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७२ सर्गः 


सं युज्यंतेवियुज्यंतेव्रणान्यञ्चिजलेयथा ॥ सुक्तांतःकळनंदेदे भृतान्यात्मनिवैतथा ॥ १७॥ आत्माचि 
्ततयादेह भूतान्या-ेषयन्‌स्थितः ॥ तरणान्यावत्तरत्तांतकलनोत्सिक्तमव्धिवत्‌ ॥ १८॥ अबोध चैत्य 
तांत्यक्त्वाब्रजत्यात्मात्मतांस्वयम्‌॥ स्वस्पंदवशतोवारित्यक्त्वाच्छत्वमिवाच्छताम.॥ १९॥ ततोवि 
श्शिष्टशरतौघोदेहंसंप्रतिपठयाति ॥ वायुस्कंधगतोजंतुर्वसुधामंडलंयथा ॥ २० ॥ 
अर्थ--जैसे समुद्रके जळ्में तृण मिलते ओर एथक्‌ होतिरहतेद्दें ऐसेद्दी रागादि अभिमानके त्यागपूर्वक पुत्र 
पशुआदि प्राणी तथा पंचभूत आत्मामे ॥ १७ ॥ जैसे समुद्र आवर्ताकार कल्पनासे बढेहुये वेषको प्राप्त होकर तृणोंकों 
एकत्र करतेबुये स्थितहै ऐसेदी चित्तस्वरूपको प्राप्त होकर आत्मा पंचभूतोंको एकत्र करतेडुये स्थितहें | १८ ॥ 
ज्ञानसे विषयरूपताको त्यागकर यह जीव अपने ब्रह्मरूपताको ऐसे प्राप्त होतांहे जेसे संचछनसे मलिनताकों प्राप्त 
ज्ञछ अपनी मलिनताको त्यागकर स्वच्छहूपताको प्राप्त द्वोताहै ॥ १९ ॥ और प्रबोधसमयमें पांचोंभूतोंके समूइको 
एथक्‌ करनेवाला अपने देहकों ऐसे देखताहै जेसे वायुमंडलमें स्थित आकाशचारी देवआदि भूमंडळको ॥ २० ॥ 
एथक्‌भूतगणंदष्वादेदातीतोभवत्यजः ॥ परंप्रकारामायातिसूर्यकांतिरिवाहनि ॥ २१ ॥ जानात्यथात्म 
नात्मानंमानमेयामयोज्झितम्‌॥ म॒क्तक्षीबतयेवांतःस्वांसंविदमनुस्मरन्‌ ॥ २२॥ आत्मवस्पंदतेविश्वंव 
स्वुजातैरिवो दितम्‌ ॥ तरंगकणकलोलैरनंतांब्वंबुधाविव ॥ २३ ॥ एवंप्रायमदाबोधावीतरागागतैनस:॥ 
जीवन्सुक्ताश्चरंतीहमहासत्वपदंगताः ॥ २४॥ 
अर्थ--भूतोंके समूहको प्रथक्‌ २ देखकर देहातीत वह जीव अजन्मा होजातांहे और परमप्रकाशको ऐसे 
प्राप्त होताहै जैसे दिनमें सूय्येकांतमाणे ॥ २१ ॥ इसके अनंतर प्रमाण प्रमेय तथा विकारोंसे रहित अपने आत्माको 
ऐसे देखताहै जैसे मदिराके मदसे विनिमुक्त प्राणी स्मरण करताहुआ अपने पूर्वकाळके ज्ञानको ॥ २२ ॥ इन सब 
बस्तुसमूहोंके रूपसे आविभभृतके समान आत्माही यह सब चेष्टा ऐसे करताहै जेसे समुद्रमें तरंगके क्णोके कल्लोलसे 
अनन्तप्रकारका जळ || २३ | इसप्रकार इस संसारमें महाबोधको वीतराग, पापरदित, और ब्रह्मपदको प्राप्त जीव- 
म्मुक्त महात्मालोग विचरतेहें ॥ २४ ॥ 
यथाचरंतिविविषैर्मणिरननैमदोर्मयः ॥ निरस्तवासनाश्वित्तव्यवदारेस्तथोत्तमाः ॥ २५ ॥ नकूलकापै 
जळधिर्नरजोभिर्नभस्तलम्‌॥ नम्लायतिनिजैलॉकव्यवहारिरिदात्मवान्‌ ॥ २६॥ गतैरभ्यागतैःस्वच्छै 
श्र्वपलेर्मलिनिर्जडेः ॥ नरागोनांबुधेर्डेषो भोगेश्वाधिगतात्मनः ॥ २७॥ यन्मनोमननंकिंचित्समग्रंजग 
तिस्थितम्‌॥ तचैत्योन्सुखचित्तत्वविळासोलसनंविद्दः ॥ २८ ॥ 
अथे--जैसे समुद्रमे अनेकप्रकारके र्नॉसे वेष्टितभी महातरंग विचरतेंदें ऐसेही वासनारहित ज्ञानी मदात्मा- 
लोग रत्न आदिसे पूर्णभी चित्तसे पापाणकी शिलाके सढश उनसे व्यवहार करतेें ॥ २५ ॥ जैसे भूतळके काष्टोंसे 
समुद्र और धूलियोंसे आकाश मलिन नहींहोता ऐसेही संसारके व्यवहारोसे आत्मज्ञानी ॥ २६॥ उत्तमभोगोंसे राग 
और निषे द्वेषको आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसे स्वच्छ वा मलिन चंचल तरंगादिकें गमनागमनसे 
समुद्र ॥ २७ ॥ जो कुछ इस जगतमें स्थित है वह समस्तमनका मननमात्र और विषयकी ओर उन्मुख चेतनके 
बिलासका उल्लास है ऐसा आत्मज्ञानी लोग जानतेहें | २८ || 
यदहंयच्च भूतादिकालत्रितय भावियत्‌ ॥ हृव्यदर्शनसंबंधविस्तारैस्तहिज़ूं भते ॥२९॥ यह४यंतदसत्सद्दा 
दृष्टिमेकासुपाश्रितम ॥ अन्यत्त्वळेपकंतस्मादर्पशोकदद्षीकृतः ॥ ३०॥ असत्यमेवासत्यंदिसत्यंसत्यं 
सदेवहि ॥ सत्यासत्यमसदिद्वितदर्थकिंनुसुह्मसि ॥ ३१॥ असम्यग्दशनंत्यक्त्वासम्यक्पश्यसुलो 
चन ॥ नक्कचिन्मुह्मतिमीढःसम्यग्दर्रनवानिह ॥ ३२॥ 
अर्थ--जो कुछ “ अहम्‌ ” में आदि सब तीनोंकालमें होनेवाळा दृश्यद्शनके संबंधके विस्तारोंसे भान 
होतांहे वह सब मनही विकसित होरहाहे ॥ २९ || दृश्य तथा दर्शनके मध्यदर्शन ( हक्‌) के आधीन सिद्धिवाला 
दृश्य सत्‌ वा असत्रूपसे निर्णीत न होनेसे हर्षशोकके अयोग्य है ओर स्वयंसिद्ध हक्रूप आत्मा तो असंग है इस- 
छिये दर्षशोककी दृष्टि कडं ! ॥ ३० ॥ हे रामजी ! जो तुमारा इषे वा शोक असत्यकेल्यि है वा सत्यकेलिये 
अथवा सत्यासत्यकेलिये इनमेंसे असत्य है वह तो असत्यो है उसके अर्थ हर्षशोक क्यों ? और सत्य जो है वह तो 
सत्य होनेसे नित्य प्राप्त हे उसके लाभके अर्थ इर्ष ओर सदा प्राप्त होनेसे नाइाप्रयुक्त शोकभी अयोग्य है ओर विरुद्ध 
दो धर्मोका समावेश न होनेसे सत्यासत्यको तो मिथ्याही जानो उसकेलिये तुम क्यों मोहित होतेहो ? ॥ ३१ ॥ हे 





| सर्गः उपशमप्रकरंण॑म्‌ । (८९९ ) 


जो यो 


उत्तमनेत्र रामजी ! असम्यक्‌ ( मिथ्या ) दर्शनको त्यागकर सम्यक्‌ दर्शनको देखो और सम्मकदनमे दढ प्राणे 
कहीं मोहको नहीं प्राप्त होता || ३२ ॥ 
हृश्यदर्शनसंबंधविस्तरिस्तादिजूभते ॥ दृश्यदर्शनसंबंबेयत्सुखंपारमात्मिकम्‌ ॥ ३३ ॥ अनुभूति 
मयंतस्मात्सारंत्रह्मतिकथ्यते ॥ दृश्यदर्शनसंबंधेसुखसंविदनुत्तमा ॥ ३४॥ ददात्यज्ञायसंसारंज्ञा 
यमोक्षंसदोदयम्‌ ॥ हृश्यदशनसंबंधसुखमात्मवपुर्विदः ॥ ३५ ॥ तहृड्यवलितंबंधस्तन्सुक्तंमुक्तिर 
च्यते ॥ हृश्यदर्शनसंबंधसुखसंविद्नामया ! ३६॥ 
अथ--और हृश्यद्शनके सम्बन्धके विस्तारसे मनरूप आत्मा प्रकाशित दोरहादे ओर दुर्शनके सम्बन्धमें 
जो परमात्मा सम्बन्धी अनुभवरूप सुख हे वह वृत्ति तथा उपाधिकृत भेदके निराझसे जो सुख हे वह अखण्डरूप 
ब्रह्मरूपद्दी हे ॥ २३ ॥ इसलिये अनुभवरूपही सार ब्रह्म कहातादे ओर दृश्यद्शैनके सम्बन्धमें जो सर्वोत्तम सुख 
संवित है ॥ ३४ ॥ वह अज्ञानियोकेलिये संसार देती है और ज्ञानियोंको सदा अभ्युदयको प्राप्त मोक्ष देती है, ओर 
दश्यदरीनके सम्बन्धमें जो अनुभवरूप सुख है वदी आत्माका शरीर कहागयाहे वही सुख दृश्य ( विषय ) से वेष्टित 
होनेसे बंध और हशयसे मुक्त होनेसे मुक्ति कहाजातांहे और दृश्यद्शनके सम्बन्धर्मे विकारहित जो सुख संवित है ३६ 
क्षयातिशयसुक्ताचेत्न्मुक्तिः सो च्यते बुधः ॥ हर्यदर्शनसंबंधेयानु भूतिःस्वगोचरा ॥ ३७॥ हृश्यदर्श 
ननिर्सु्तातामाळंब्य भवाभवः ॥ सौषुप्ीदष्टिरेपाहियात्येवंसंप्रकाइते ॥ ३८॥ एवंचयातितुर्यत्वमेवंसु 
क्तिरितिस्मृता ॥ दृश्यदर्शनमुक्तायांयक्तायांपरयाधिया ॥ ३९ ॥ दृर्यदर्शनसंबंधसंविदस्यांतुराघव ॥ 
नात्मास्थूलोनचैवाणुनंपरत्यक्षोनचेतरः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--वह क्षय तथा अतिशयसे निर्मुक्त डोनेसे पंडितलोगोसे मुक्ति कद्दीगई है ओर हृश्यदशनके सम्बन्धे 
जो अनुभव हे वही अखंड पूर्णीनन्दका स्फुरणरूप ब्रह्म हे ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! हश्यदर्शनसे निमुक्त जो सुख सं- 
विव हे उसको अवलम्बन करके तुम संसारसे रहित हो और इसप्रकार अपने सुखस्वरूपके अवलम्बन करनेसे 
सुपृप्तिकी जो वृत्ति है वह नष्ट होजाती दे ओर अपने स्वरूपकी दृष्टि प्रकाश करती हे ॥ ३८॥ इसप्रकार तुरीया 
अवस्था प्राप्त होती हे भोर इसीप्रकार मुक्ति कहीगई है, ओर दृश्यदशनसे निर्मुक्त और परमबुद्धिसे युक्त यह संबित्‌ः 
है ॥ ३९ ॥ उसमें दृ्यदरीनके सम्बन्धकी संविद तुरीयाअवस्थाको प्राप्त होती हे. और हे रामजी ! इस तुरीया 
अवस्थारूप मुक्तिमें आत्मा न स्थूळ न अणु न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष रहताहे ॥ ४० ॥ 
नचेतनोनचजडोनचेवासन्नसन्मयः ॥ नाइनान्योनचैवैकोनानेकोनाप्यनेकवान्‌ ॥ ४१ ॥ नाभ्याशस्थो 
नदूरस्थोनैवास्तिनचनास्तिच ॥ नप्राप्योनातिचाप्राप्योनवासवॉनसर्वग: ॥ ४२ ॥ नपदार्थोनापदाथोँ 
नपंचात्मानपंचच ॥ यदिदं इयतां प्राप्तंमनः ष्ठे द्रियास्पदम्‌ ॥ ४३ ॥ तदतीतंपदंयत्स्यात्न्नकिंचिदिवे 
हतत्‌॥ यथा भूतमिदंस म्यगज्ञस्यसंपदयतेजगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--ओर न चेतन्यगुणका आश्रय हे न जड है न अस्ति अर्थात्‌ द्वितीय पदार्थ विकारसे युक्त है, न असत्‌ है 
न अहं (मैं) रूपे न अन्यरूप है न एकत्वसंख्या ओर न अनेकत्वसंख्याका आश्रय हे ॥ ४१ ॥ निजअनु- 
भवरूप होनेसे न समीपस्थ न दूरस्थ दे, सत्तारूप दोनेसे न सत्ताका आश्रय है न अभावका, अपना बोधरूप होनेसे 
न प्राप्य है न सर्वथा अप्राप्य हे, सबसे ष्टथक्‌ होनेसे न सर्वरूप है न सर्वगामी हे | ४२ ॥ वाणीका अविषय होनेसे 
न पदार्थूप है और तुरीयावस्थाका लक्ष्य होनेसे अपदार्थभी नहीं हे. पंचभूतोंका आत्मा यहभी पंचभूतरूपभी नहीं 
'है, कितु यद्द जो कुछ दृश्यरूपताको प्राप्त है वह पष्ठ ( छठें ) इन्द्रियके योग्य मनही है | ४३ ॥ और उस मनसे परे 
जो आत्मतत्व हे वह कुछ नही है यड नही किन्त यथास्थित (मिथ्या) इस जगदको देखनेवालेको सब कुछ वही है9 2॥ 
सर्वमात्ममयंविश्वंनास्त्यनात्ममयंक्रचित्‌ ॥ काठिन्यद्रवणस्पंदखावकाशावलोकंनेः ॥ ४५॥ आत्मैव 
सर्वसर्वेषुभूवार्यनिलखाभिषु ॥ सत्तैवास्तिनवस्दूनांयायारामचिताविना॥ व्यतिरिक्तंततो ऽस्मीतिविद्धि 
परोन्मत्तजल्पितम्‌॥ ४६ ॥ एकोजगंतिसकलानिसमस्तकालकर्पक्रमांतरगतानिगतागतानि ॥ आत्मे 
वनेतरकलाकलनास्तिकाचिदित्थंमति भवतयातिगतोमहात्मन्‌ ॥ ४७॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशम प्रकरणे 
मोक्षस्वरूपोपदेशो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 
अर्थ--सत्र यह जगत्‌ आत्मामय हे ओर आत्मासे भिन्न कुछमी नही हैं. और काठिन्य, द्रव, संचलन, अव- 
काश तथा प्रकाशके दर्शनोंसे ॥ ४५ ॥ आत्माही सब एथिवी, जळ, वायु, आकाश तथा अग्रिमे सबरूष धारण कः 
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रके नटके समान स्थिते. हे रामजी ! वस्तुओंकी सत्ताही नहीं है जो चित्के बिना हो और आत्मासे भिन्न में हु 
इस कथनको उन्मत्तका प्रलय समझो ॥ ४६॥ हे मदात्मन्‌ रामजी ! संपूर्ण देश तथा कालमें और अनंतकल्पेंकि 
क्रमेंमें, तथा मध्यमे प्रविष्ट जो अनेक ब्रह्मांड दें और उन ब्रह्मांडोर्मे अनेकप्रकारके जीवोंके गमनागमनरूप संचार 
हैं यह सब एक आत्मादी है इसमें कोई अन्यकलाकी कल्पना नहीं हैं; तुम इसप्रकारकी बुद्धिसे युक्त होकर उस 
बुद्धिसेभी परे होके संसारसे अतीत ( पेरे ) होजाओं ॥ ४७ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्त मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे 
मोक्षस्वरूपोपदेशो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ 





त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
दो अहंभावना ग्राहय हें ओर अन्य अहंभावना त्याज्य दै और तीनों अहंभावनाके अभावमें मुक्तिकी अनि- 
चछा इस ७३ के समैमें वर्णन कीगई दै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंविचास्यादश्ध्ाद्वैतत्यागेनगघव ॥ स्वभावःभप्राप्यतेतज्जैस्तज्जैश्वितामणि 
यथा ॥ १ ॥ अथेमामपरांदष्टिद्यणुरामानयायथा ॥ हृश्यस्यात्मानमचलं भविष्यसिचदिव्यहक्‌ ॥ २॥ 
अहंखमहमादित्योदिशोहमहमप्यधः ॥ अहंदेत्याअहंदेवालोकाश्चाइमहमहः ॥ ३॥ अहंतमोऽहमभ्रा 
णिभूःसमुद्रादिकंत्वदहम्‌ ॥ रजोवायुरथाग्निश्चजगत्सर्वमिदंत्वहम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसप्रकार द्वैतके त्यागसे विचारकी दृष्टिसे आत्मज्ञानी लोग स्वभाव 
अर्थात्‌ अपने आत्माके स्वरूपमें स्थितरूप मुक्तिको ऐसे प्राप्त होतेदें जैसे चितामाणिके ज्ञाता देवताआदि चितामणि- 
को ॥ १ ॥ हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ इस ष्टिको तुम सुनो जिसप्रकार इस दृष्टिसे दृश्यके स्वरूपको तथा अचळ 
अपने आत्माको जानोगे ओर दिव्यदृष्टिभी दोजाओगे ॥ २॥ वह यह कि में ( आत्मा ) आकाश हँ, मेंदी सूर्य्य 
ओर सब दिझा हँ, मेंदी ऊपर और नीचे इं, वेत्य में ६, देवता मे हं, सब लोक में ओर चन्द्रमा आदिकी प्रभा में हुं, 
अंधकार में इ, मेघमंडळ में हु, प्रथिवी ओर समुद्रआदि में हु, घि में हु, अगन में हं, ओर यह संपूर्ण जगत में हुं॥8॥ 
जगत्रयेऽहंसर्वत्रयआत्मैवकिलास्थितः॥को ऽ हंकिमन्यददेहादि वि त्वमेकस्यकी हृराम्‌॥५॥ इतिनिश्चयवा 
नंतर्भूतमात्मतयाजगत्‌॥ पञ्यहरषेविषादाभ्यांनावशः परि भूयसे ॥६॥ तन्मयेऽस्मिनकिलजगत्यसरिलेसं 
ह्थितेऽनघ ॥ किमात्मीयंपरंकिस्यात्कमलेक्षणकथ्यताम्‌॥७॥ कितउब्ञव्यतिरेकेण विद्यतेयडपागतम्‌॥ 
इर्षमेठविषादंवाविषादे ऽज्ञोजगन्मयः ॥ ८ ॥ 
अर्ध--तीनो छोकमें में आत्माही नियश्वरूपसे स्थित इं, सबसे पथक्‌ परिच्छिन्न में क्या हु अथात कुछ नहीं . 
मुझसे अन्य वेदादिभी कयाहै, ओर सर्वभूत एक जो में हुं उसका स्वगत ( निज ) भेदभी केसांहै ॥ ५ ॥ हे रामजी ! 
ऐसा विचार करके नियश्रयुक्त होकर संपूर्ण जगत्‌ आत्मारूपसे देखो तब तुम इपेशोकसे अवश दोके पराजित नहीं 
होओगे ॥ ६ ॥ हे कमळनेत्र तथा पापरहित रामजी ! इस संपूर्ण जगतूके आत्मामय स्थित होनेपर वया अपना है 
और क्या अन्यका है सो कहो ॥ ७ ॥ जगतमे यदि कुछ प्राप्तदे वह आत्मज्ञानीसे पृथक्‌ क्यांदे कि जिसकेलिये वह 
हर्ष वा विषादको म्राप्तहो. और यदि विवादको प्राप्त हो तो वह अज्ञ जगन्मय दै न कि चिन्मय ॥ ८॥ 
अहंकारहृशावेतेखात्तविकेहेऽतिनिर्मले ॥ तच्वज्ञानात्म्रवतेतेमोक्षदेपारमार्थिके ॥९॥ परोऽणुस्सकलाती 
तरूपोऽहंचेत्यदंळतिः ॥ प्रथमासर्वमेवाहभित्यन्योक्तारघइह ॥ १० ॥ अहेकारदृगन्यातुठृतीयाविद्यते 
ऽनघ ॥ देहोऽहमितितांविडिइ?खायैदनशांतये ॥११॥ अथ चैतत्रयमपित्यक्त्वासकलसि द्ये ॥ यच्छे 
पंतइपालंब्यतिघ्ठावष्टन्धतत्परः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-ये वक्ष्यमाण दो अइंकारकी दृष्टि निमेछ और सात्विक हैं, ओर तत्वज्ञानसे होती दें, तथा मोक्षदायक 
और पारमार्थिक हें॥९॥ हे रघुकुल्रेष्ठ ! आकाझासेभी सूक्ष्म सबसे परे चितरूप आत्मा में इं यह अहंकार प्रथम है ओर 
सब कुछ में हुं यद अहंकार द्वितीय दै ॥ १० ॥ हे पापरदित रामजी ! ठतीय अहंकार यह दै कि यह देह मैं हुं, उसको 
तो तुमं दुःखकेही अर्थ समझो न कि शांतिकेळिये ॥ ११ ॥ इसके अनन्तर तुम तीनों अदंकारोंको त्यागकर जो रेष 
निरहंभावळूप पूर्ण चिन्मात्र दै उसका अवळेंबन करके उसीमें तत्पर होके स्थित रहो || १२॥ 











ह सर्गः उपदामंप्रकरणम्‌ । (९०१) 


सर्वातीतस्वरूपो5पिसर्वसत्तातिगो5पिच ॥ असत्तापूरितजगदस्त्येवात्माप्रकाशक:॥ १३॥ स्वानुभू 
त्यैवषश्याअसएवासिसदोदितः ॥ साशयंदृदयग्रंधित्यजतस्वविदांवर ॥ १४ ॥ नात्मास्त्यनुमयाराम 
नचाप्तवचनादिना ॥ सर्वदासर्वथासर्वसमत्यक्षोऽनु भृतितः ॥१५॥ यदिदंस्पदीनंस्पंदंकिंचिद्यत्संविदा 
द्यपि ॥ तत्सर्वमात्माभगवान्‌हृञ्यदर्रनवर्जितः ॥ १६॥ 
अर्थ- सबसे अतीतस्वरूपभी, सबसत्तासे परेभी वद्द अपनी बाघरूप शक्तिसे जगतको पूर्ण करनेवाला 
स्वप्रकाशरूप आत्मा हे ॥ १२ ॥ हे तत्वज्ञानियोंमे श्रेष्ठ रामजी ! तुम शीघ्र अपने अनुभवसे देखो कि जो सदा 
उदयको प्राप्त है वही आत्मा तुम हो, ओर देदादिकी वासनासदित हृदयको ग्रंथिको त्यागो ॥ १४ ॥ हे रामजी ! 
आत्मा अनुभव वा शब्दप्रमाणसे गम्य नहीं दे किंतु सदासर्वथा सबरूप वढ अनुभवसेही प्रत्यक्ष हे ॥ १५ ॥ बाह्य 
तथा आभ्यन्तरकी वृत्तिकी चेष्टासे साक्षात्‌ पदार्थोंका अत्यक्षरूप जो दीन हे अनुमान, उपमान, तथा शब्दप्रमाण- 
जनित जो संविद्‌ दै वह सब दृश्य तथा अंतःकरणकी वृत्तिरूप उपाधिके त्यागसे भगवान्‌ आत्माही है ॥ १६ ॥ 
नसन्नासन्नसौदेवोनाणरनापिमहानसौ ॥ नाप्येतयोईसोर्मध्यंसएवेदंचसर्वतः ॥ १७॥ सएवचैवंवद्‌ 
तिसचवक्तुंनयुज्यते ॥ नतदन्यदिदंतातपइ्यात्मानमनामयम्‌ ॥ १८॥ नात्मायमयमप्यात्मासंज्ञा भेद 
इतिस्वयम्‌॥ तेनैवसर्वगतयाशात्तयास्वात्मनिकल्पितः ॥ १९॥ संस्थितः सहिसबत्रत्रिषुकालेषुभा 
स्वरः ॥ सूक्ष्मत्वात्सुमहत्वाच्चकेवलंनवि भाव्यते ॥ २० ॥ 
अरथ-वहआत्मा सत्ताका आश्रय नहीं और असत हैं, न वढ देव अणु हे, न यह महान्‌ हे, ओर न सत्‌ अ- 
संवदृष्टिक मध्य सत्यासत्यरूप हे, किन्तु यइ सब कुछ वदी हे ॥ १७॥ वह आत्मा है, यह प्राणि कहाता तो है परंतु 
वह कथनके योग्य नहीं है. हे प्रिय रामजी ! उससे अन्य यह कुछ नहीं है, इससे सर्वेत्र विकाररहित उस आत्मा- 
को देखो ॥ १८ ॥ यह आत्मा है, यड आत्मा नहीं है, इस नामरूपके विभागको उस आत्माने अपनी सर्वगामिनी 
अज्ञानशक्तिसे अपने आत्मामें कल्पित फियांह ॥ १९ ॥ वह प्रकाशमान आत्मा तीनों काळमें सर्वत्र स्थितहै और 
अतिसूक्ष्म तथा महान्‌ होनेसे स्थूलदेद्दादि पदार्थौमें आसक्तबुद्धिवाले पुरुपोसे विचारनेके योग्य नहीं है | २० ॥ 
सत्स्वनंतपदाथेषुजीवत्वेनाभिबिबति ॥ आत्मांपुर्यषकादरेस्व भाववशतः स्वतः ॥ २१ ॥ पु्यष्टकोद 
यादेवस्वयमात्मानुभूयते ॥ सर्वदासर्वसंस्थःखेघनास्पंदादिवानिलः ॥ २२ ॥ चिदात्मासधगोव्यापी 
नक्कचिन्नाससंस्थितः ॥ यद्वत्सर्वपदार्थानांसत्तातदन्मदवेश्वरः ॥ २३॥ सतिपुयरष्टकेतस्मिञ्ीवःस्फुर 
तिनोपले ॥ सतिवायाविवरजःसतिदीपइवेक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थे--सृष्टिके क्रमसे उत्पन्न अनेक भोग्य तथा भोगके स्थानोंके विद्यमान रहतेभी पुर्ययेष्टक ( लिंगशरीर ) 
रूप दर्प्पणमें अपने स्वभाववश जीवरूपसे प्रताबंबित दोताै || २१ ॥ सर्वदा सबमें स्थितभी आत्मा लिंगशरीरमें 
उदय होनेसे अहम्‌ इस रूपे प्रकट ऐसे अनुभूत होताहे जैसे आकाशमें व्यजतआदिसे अभिघात करनेसे वायु ॥२२॥ 
चित्स्वरूप सवैव्यापी आत्मा कहीं देहमात्रमेंदी स्थितहे यह बात नही है किन्त जैसे सब पदारथोकी सत्ता हे वैसा वह 
महेश्वर आत्माभी स्थितहै ॥ २३ ॥ उस छिंगशरीरके विद्यमान रहते जीव ऐसे स्फुरित होताहे गेले वायुके रहते धूलि 
उडती है और दीपक रहते प्रकाश दोतांहे ॥ २४ ॥ 
इथंपुर्य्ठकेस्वेच्छास्वात्मन्येवात्मनिस्थिते ॥ सतिस्फुरत्यभ्युदितेभानाबिवजनेपणा ॥ २५ ॥ यदिसू 
यैस्थितेव्योम्निताइशोचितसंस्थितिः ॥ _नइयतिव्यवहारो5यंभास्करेतत्किमागतम्‌ ॥ २६ यद्यात्मनि 
स्थितेदेवेतत्सतालब्धसं स्थितिः ॥ देहोनाशासुपायातितत्किनष्टमिहात्मनि ॥ २७॥ नजायतेनम्रियते 
नादत्तेनाभिवांछति ॥ नसुक्तोनचबद्धो$यमात्मासर्वस्यसर्वदा ॥ २८॥ 
अर्थ--लिंगशरीरके रहते जो विचित्रभोगकी इच्छा है वह परमम्रेमास्पद निरतिशयानन्द आत्माके स्फुरित 
होनेपरही ऐसे होती है जैसे आकाझमें सूथ्यंके स्फुरित रहनेपर उस समयके उचित सबजनोंकी क्रियाके फलकी 
इच्छा, क्योंकि सबमें आत्माहीके असन्नार्थ है ॥ २५ ॥ और यदि सृय्येके आकाइमें स्थित रहनेपर उस समयके फ- 
लके अनुकूल जिसकी स्थिति है ऐसा यह व्यवद्दार नष्ट होजाय तो इसमें सूय्थैमें क्या विशेषता प्राप्त हुई | २६ || 
ऐसेद्दी आत्मदेवके स्थित रहते उस आत्माकी सत्तासे प्राप्त स्थिति यह देह नाशको प्राप्त हो तो आत्माका क्या 
नष्ट हुआ ॥ २७॥ यह सब प्राणिमात्रका आत्मा न उत्पन्न होताहै न मरताहे, न ग्रहण करताहे, न कुछ चाहताहै, न 
बद्ध हे और न मुक्त है ॥ २८ ॥ 
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आत्माप्रबोधाभ्युदितानिरात्मन्यात्मतांगता ॥ सर्परज्जुश्रमाकाराश्रांतिईः 
नादित्वान्रजातोऽयमजातत्वान्ननश्यति ॥ आत्मात्मव्यतिरिक्तंतुनाभिवांछत्यसं भवात्‌ ॥३०॥ दिक्काला 
द्यनवच्छेदान्नबद्धो$यंकदाचन॥| बंधाभावेक्तसुक्तिःस्यादमोक्षस्तेनसंस्थितः ॥ ३१॥ एवंगुणविशिष्टो 5 
यमात्मासर्वस्यराघव ॥ अविचारवशान्मढोलोको 5यंपरिरोदिति ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--और आत्मा अज्ञानसे उदित, अनात्मामें आत्मताको प्राप्त, रज्जुमें सपैके अमके आकारवाली यह 
देदाविमें आत्माकी भ्रांतिके बल दुःखहीके लिये डे ॥ २९ ॥ अनादि दोनेसे यह आत्मा कदापि उत्पन्न नहीं हुआ, 
और न उत्पन्न होनेसे नष्ट नहींदोता. ओर यद आत्मा अपनेसे पृथक्‌ किसीको नहंचाहता, क्योंकि आत्मासे भि- 
नरका असंभव हे ॥ ३० ॥ देशकाळादिसे अपरिच्छिन्न होनेसे यह कदाचित्‌ बद्ध नहींहोता, और बद्ध न होनेसे 
मुक्ति कहां और किसकी, इसलिये मोक्षका अभाव स्थितंहे ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! इसप्रकारका स्वभावसहित सबका 
आत्मा है, अविचारकेहा बससे यह मूठ संसार होतादे ॥ २२ ॥ 
सम्यगालोकिताशेषपूर्वापरजगत्क्रमः ॥ माशोकंगच्छसुमतेमौख्योंपगतलोकवत्‌ ॥ ३३ ॥ द्वेएवक्कलने 
त्यक्त्वामोक्षबंधात्मिकेयथा ॥ विडषाव्यवहत्तव्यंयंत्रेणेवात्ममौनिना ॥ ३४ ॥ नमेक्षोनभसःएप्टेनपा 
तालेनभूतले ॥ मोक्षो हि चेतोविमलंसम्यगज्ञानविबोधितम्‌॥ ३५ ॥ सकलायास्वसंसत्तयायत्स्वयंचे 
तसःक्षयः ॥ समोक्षनाम्नाकथितस्तच्वं्गैरात्मदर्शिभिः ॥ ३६॥ 
अर्थ--दे सुमते रामजी ! भलीमांति पूवापर संपूर्ण जगतका क्रम विचारकरके मू्सताके अनुयायीजनोंके 
सदृश तुम शोकको न प्राप्त होओो॥ ३३ ॥ बंधमोक्षरूप दोनो कल्पनाओंको त्यागकर विद्वानूको ऐसे मौन होके 
व्यवहार करनाचादिये जैसे गोधुम (गहु ) पीसनेमें जलयंत्र ॥ ३४ ॥ मोक्ष न तो आकाझमें है, न पातालमें, ओर 
न भूतल्मे है, किंतु उत्तम आत्मज्ञानसे बोधित विमलचित्तही मोक्ष है ॥ २५ ॥ सब प्राथनीय पदार्थौमे जो आस- 
क्तिके अमावसे चित्तका स्वयं क्षय होना उसीको उसके ज्ञाता आत्मज्ञानियोंने मोक्ष कहांहे ॥ ३६ ॥ 
यावत्प्बो धोविमलोनोदितस्तावदेवसः ॥ मैर्ख्याद्दीनतयारामभत्तयामोक्षो$भिवांच्यते ॥ ३७ ॥ परंप्र 
बोधमासाद्यचित्तेचित्तत्त्वतांगते ॥ दरामोक्षानवांछ्यंतकिसुतेकोहिमोक्षकः ॥ ३८॥ अयंमोक्षस्त्वयं 
बंधःपेलवांकलनामिति ॥ परित्यज्यमदात्यागीसत्वमेवभवाभव ॥ ३९ ॥ परिगलितविकल्पनांप्रयातः 
सगरसुतौघनिखातमेखलांकम्‌॥ अवनिवलयमंतरस्तसंगश्चिरमनुपालयसर्वदोदितश्री: ॥ ४० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपरामप्रकरणे 
स्वात्मविचारो नाम ब्रिसप्ततितमःसर्गः ॥ ३७॥ 
अर्थ--ढे रामजी ! जबतक विमळ आत्मज्ञान नहीं उदयको प्राप्त हुआहे तभीतक वह पुरुष दीन होके 
भक्तिआदिसे मोक्षकी वांछा करतादे ॥ ३७ ॥ परमज्ञानको प्राप्त होकर चित्तके ब्रह्मदशामे प्राप्त होनेपर आत्मासे 
भिन्न दशमोक्षभी नहीं वांछित होते तो एक तुच्छ मोक्षकी क्या गणना ॥ ३८ ॥ दे संसाररहित रामजी ! यह बंध 
इ, यह मोक्ष ढे, इस तच्छ कल्पनाको त्यागकर महात्यागी मोक्षरूप तुमही दोजाओं ॥ ३९ ॥ नष्ट होगई हैं कल्पना 
जिसकी ऐसी दञाको प्राप्त आभ्यन्तरसे संगरहित ओर सदा उदित झोभाको धारणकरनेवाले तुम चिरकाळतक 
सगरके पुत्रोंसे खनीहुई समुद्ररूप मेखलासे चिन्हित इस पृथिवीरूप वलय ( कंकण ) को पालन करो ॥ ४० ॥ 
इत्या वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपझामप्रकरणे 
स्वात्मविचारो नाम त्रिसप्ततितमः सग; ॥ ७३ || 


७-2... 





चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७४॥ 
प्रमाद (अज्ञान ) से यह संसारंकी श्राति होती है ओर ज्ञानसे आत्मामें पूर्णता होती है, तथा जीवन्मुक्तिके 
ee कड ळी आ क 
गुणोंकी पंक्ति इस विषयका विस्तारसे इस ७9 के सगमें वणन कियागयाहे | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ लीलयापइ्यतिवएःकालेनात्मनिजायते ॥ रम्यस्यापझ्यतोवक्रंहृदिदौ रूप्यधीरि 
व ॥ १ ॥ तदशादियमायातामहतीमेडरोदरा ॥ मायामदमहाशक्तिःखुरास्वादळवादिव ॥ २॥ तयान 
याविकारिण्यातदतद्धावभूतया ॥ इदेसंपन्रमखिळंतापादिवमरीपयः ॥ ३॥ मनोबुद्धिरहंकारोवासना 
वेद्धियाण्यपि ॥ एवंकलितनामांकेःस्फुरत्यात्माब्धिरंुभिः ॥ ४॥ 








>] सर्गः उपशमप्रकरणम्‌। (९०६) 


अर्थ--त्रीवसिष्ठजी बोले-प्रलय तथा सुपुप्तिमे अज्ञानसे.आच्छादित होनेसे परमप्रेमास्पद अपने स्वरूपकों 
आत्माके न देसनेपर काम कर्म वासनाके परिपाकसे क्रमप्राप्त सृष्टि तथा जागरणकालमें चेतनकी लीलामात्रसे सूक्ष्म 
स्थूळ तथा समष्टिव्यष्टिशरीर ऐसे उत्पन्न होताहे जेसे रम्य ख्रोपुत्रआदिके मुख न देखनेसे विरहीपुरुषके हृदयम 
म्छानि, रता, तथा कुूपताआदिसे उदासीनता उत्पन्न होती है ॥ १ ॥ इन्ही सूक्ष्म स्थूल तथा समष्टिव्यष्टिशरी- 
रमें अहंभावसे, अध्याससे यह महान्‌ उद्रवाली माया ऐसे प्राप्त हुई है जैसे मदिराके आस्वादसे महामदकी शक्ति 
॥२॥ पुण्यपापकी वासनादि अनर्थी परम्परारूप विकारमयी ओर आत्माके अन्यथा भावे उत्पन्न उस मायाहीसे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ ऐसे उत्पन्न हुआहे जैसे अधिकतापसे मरुस्थळमे जळ ॥ ३ ॥ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वासना और 
इन्द्रियां इत्यादि कल्पित नामरूप चिन्दसहित आत्मस्वरूप जलोसे आत्मा ऐसे स्फुरित दोताहे जेसे जलसे समुद्र॥9 
चित्ताहंकारयो्डित्वंवचस्यस्तिनवस्व॒तः ॥ य्चित्तंसह्महंकारोयोऽहंकारोमनोहितत्‌ ॥ ५ ॥ व्यतिरिक्त 
हिमाच्छौङ्कघमितिसंकल्प्यतेयथा ॥ सुंधेवकल्प्यतेभेदश््त्ताइंकारयोस्तथा ॥ ६॥ मनोहंकारयोरंत 
ईयोरेकतरक्षये ॥ क्षीणेद्वेएवहियथापटङ्कधेपट््नये ॥ ७॥ ठच्छांमोभ्षधियंत्यक्त्वाबंधबुद्वितयेषणा 
म्‌॥ स्वंवैराग्यविवेकाभ्यांकेवलंक्षपयेन्मनः ॥ ८ ॥ 
अर्थे-पदा्थाकें मननसे मन, चेतनसे चित्त, निश्चयसे बुद्धि, ओर अभिमान करनेसे अहंकार, ये सब 
एकही अंतःकरणके नाम हें, इसलिये चित्तअदंकारका जो द्वित्व ( दो भेद ) कथनमात्रके हैं न कि यथार्थ, क्योंकि 
जो चित्त है वढी अइकार, ओर जो अहंकार है वही मन हे | ८ ॥ जैसे हिम ( बर्फ ) से शुद्धता एथक्‌ है यह मि- 
थ्याही लोग कल्पित करते हें ऐसेही चित्तअइकारका भेदभी मिथ्याही कल्पित है ॥ ६ ॥ मन और अहकारके म- 
ध्यमें एकके क्षीण होनेपर दोनों ऐसे क्षीण होजे जैसे पटके नष्ट होनेपर पट और शुद्धता ॥ ७ ॥ तुच्छ मोक्ष- 
बुद्धिको त्यागके अनन्तर बंधबुद्धि ओर धनपृत्रादि एपणाकोभी त्यागकर अपने वैराग्य तथा विवेकसे केवल 
मनको नष्ट करै ॥ ८ || 
मोक्षोमेस्त्वितिचित्तांतजीताचेइत्थितंमनः ॥ मननोत्केमनव्युच्चै्वपुदोषायकेवलम्‌ ॥ ९॥ आत्मन्य 
तीतेसर्वत्मात्सर्व भूतेथवातते ॥ कोबंधःकश्रवामोकषो निर्ममननंकुरु ॥ १० ॥ वायुःस्पंदनधर्मत्वाद्य 
दाचलतिदेहके ॥ तदास्फुरतिहस्तांगरसनाप्लवावली ॥ ११ ॥ पादपेपल्लवश्रेणाचालयत्यनिलो 
यथा ॥ तथैवांगावलींवायुदेहेसंचालयत्यलम्‌ यर्देहिसंः ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! मुझे मोक्ष प्राप्त हो ऐसी इच्छा यदि चित्तमें उत्पन्न हुई तो समझना चाहिये कि मन 
प्रबलतासे आविभूत आदे, और मनके मनकी ओर उत्कंठित होनेपर वही ( मन ) झरीरका आकार धारण 
करके केवळ दोषकेद्दी अथे होतांहे ॥ ९ ॥ सबसे परे अथवा सर्वभूते व्याप्त आत्माके स्थित होनेपर कया बंध 
ओर कया मोक्ष हे, इसलिये तुम अपने मनको मननसे रहित करो ॥ १० ॥ प्राणवायु संचळनधर्म होनेसे जब इस 
तुच्छदेइमें चछताहै तब इस्त पाद अंग तथा जिव्हारूप पछ्ठवोंकी पंक्ति चलती है | ११ ॥ जैसे वृक्षमें पल्लवोंकी 
पंक्तिको वायु संचालित करताहै ऐसेही देहमें अंगोंकी पंक्तिको प्राणवायु संचालित करताहै ॥ १२ || 
चित्सर्वव्यापिनीसूक्ष्मानचलानेवचाल्यते ॥ नस्वतःस्पंदमायातिदेवाचलइवानिकतः ॥ १३॥ प्रतिधि 
बितसर्वार्थाकेवळेस्वात्मनिस्थिता ॥ प्रकाशयतिबोधेनजगंतीमानिदीपवत्‌ ॥ १४॥ तत्रकोऽयंसुधामो 
होभवतामतिइःखदः॥ अयंसो5हंममांगानिममेदंचेतिदधियाम्‌ ॥ १५॥ इतिकल्लोलहतयाइशानित्य 
मनित्यया ॥ ज्ञत्वकर्चत्वभोक्तृत्वक्रियाससुपलभ्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--और सर्वव्यापिनी चित न चळ है और न किसीसे चळायमान होती दै, और स्वयं ऐसे नही चलीत॑ 
होती जैसे पवनोसे पर्वत ॥ १३ ॥ सब पदार्थोमें प्रतिबिंबित अपने स्वरूपे स्थित यह चित्‌ ज्ञानद्वारा अनेक ब्रह्मांडों- 
को ऐसे प्रकाशित करती है जैसे दीप घट पट आदि पदाथोको ॥ १9 | इसमें आप सब दुर्बुद्धियोंको यह देहादि मैं हुं, 
यह मेरे अंग तथा धन है इत्यादि अतिदुःखदायक मिथ्यामोह कहांसे हुआ ॥ १५ || इसप्रकार आत्मासे अत्यंत 
विरुद्धधमंयुक्त इस शरीरमें अविद्याके तरंगरूप रागादिसे नष्ट सदा अनित्यदृष्टिसे ज्ञानित्व, कर्टेत्व तथा भोक्तृत्व- 


~> 


आदि धर्ममयी क्रिया प्राप्त होती हे ॥ ॥ १६ ॥ 


तत्रायमयमागंता भोक्ताकत्तेतिजायते ॥ सुवैवाज्ञाततापोत्थासरगव्रष्णेववासना ॥ १७ ॥ अज्ञतैषामनो 


मत्तशृगंविषयतर्षुलम्‌॥ असत्यैवहिसत्येवश्रगतष्णेवकर्षति ॥ १८ ॥ विज्ञातासत्यरूपांगनाशंयातिप 





हि 


(९०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७४ सर्गः | 


लायते ॥ विप्रमध्यात्परिज्ञातायथाचांडालकन्यका ॥ १९॥ अविद्यासंपरिज्ञातानचैनंपरिकर्षति ॥ सृ 
गत्रृष्णापरिज्ञातातर्षुलंनावकर्षाते ॥ २० ॥ | 
अर्थ--उसीमें यह में आगंता, भोक्ता, तथा कर्ता इ इत्यादि मिथ्यावासना ऐसे होती हे जेसे अज्ञाततापसे | 
उत्पन्न सृगदष्णा ॥ १७ | असत्यरूपसे न जानी हुईं सत्यके समान यह अविद्यामत्त तथा विषयमें छुड्ध इस मनरूप 
सगको ऐसे खींचती है जैसे प्रगको उगतृष्णा ॥ १८ ॥ हे प्रिय रामजी ! असत्यरूपसे जानीहुई यह अविद्या नाश- 
को प्राप्त होकर ऐसे भागती दे जैसे ब्राह्मणोंके मध्यसे जानीहुई चाण्डालकी कन्या ॥ १९॥ जानीहुई यह अविद्या 
मनरूप मृगको ऐसे नहीं खींचती जैसे जानी हुईं मृगतृष्णा तृषासे पीडित मृगको || २० ॥ 
परमाथीवबोधेनसस्रूलंरामवासना ॥ दीपेनेवांधकारश्रीर्गलत्यालोकएतिच ॥ २१ ॥ नास्त्यविद्येतिसं 
जातेनिश्चयेशाख्रुक्तितः ॥ गलत्यविद्यातापेनतुपारकाणिकायथा ॥ २२॥ देह स्यास्यजड स्यार्थेकि भो 
मैरितिनिश्वयः ॥ भिनच््याशामळंज्ञातापंजरंकेसरीयथा ॥ २३॥ आशापरिकरेरामनूनंपरिृतेदृदा ॥ 
पुमानागतसोंदयोंडादमायातिचंद्रवत ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! परमार्थ ( आत्मा ) के ज्ञानसे मूळ ( अविद्या ) सहित यह वासना ऐसे नष्ट होती है जैसे 
दीपसे अंधकारकी शोभा और परमप्रकाश प्राप्त होताहै ॥ २१ ॥ शास्त्र तथा युक्तिसे यह निश्चय होनेसे कि अविद्या 
नहीं हे तब यह अविद्या ऐसे गळित होजाती है जैसे तापसे दिमकी कणिका ॥ २२॥ इस जडदेहकेलिये भोगोंसे क्या 
प्रयोजन हे ऐसा जिसका निश्चय हे वह मनुष्य आझारूपमलको ऐसे भेदन करताहे जैसे. पिंजरेको सिंह ॥ २३ ॥ 
आजाके परिवार देहाभिमान आदि हृदयसे नष्ट द्दोनेपर सुन्दरता आदि गुण प्राप्त पुरुष दुसरोंकों ऐसे प्रसन्न कर" 
ताहे जैसे चन्द्रमा ॥ २४ ॥ 
परांशीतलतामेतिशष्टिघौतइवाचलः ॥ निर्शतिंपरमांधत्तेप्राप्तराज्यझवाधमः ॥ २५॥ शोभतेपरयाल | 
कम्यादारदीवनभस्तलम्‌ ॥ आत्मन्येवनमात्यञ्चैःकल्पस्यांतइवार्णवः ॥ २६॥ भवत्यपेत संर भट्टि 
सूकइवांबुदः ॥ तिष्रत्यात्मनिसंवेत्ताप्रशांतइववारिधिः ॥ २७ ॥ परंशरैयसुपादत्तेस्ैर्यमेरुरिवाचलः ॥ 
राजतेस्वच्छयालक्षम्याझांतेंधनइवानलः ॥ २८॥ 
अर्थ--परमशीतल्ताको ऐसे प्राप्त होतांहे जेसे वृष्टिसे धौत (धुल) पर्वत, और ऐसी झांतिको धारण करतांहे 
जैसे राज्य्रापिसे दरिद्र ॥ २५ ॥ शरतकालके आकाशके तुल्य परमलक्ष्मीसे शोभित होतांहे ओर अतिमहात्‌ अपने 
आत्मामें ऐसे नही समाता जेसे कल्पके अंतमे समुद्र ॥ २६ ॥ अभिनिवेश तथा क्षोभसे ऐसे रहित होताहे जैसे 
शरत्काले वृष्टिके अंतमे मेव, ओर ज्ञानी पुरुष अपने आत्मामं समुद्रके समान शांत रहतांहै | २७ ॥ परम 
चीरता तथा मेरुके समान स्थिरताको प्राप्त होताहे ओर मोक्षकी लक्ष्मीसे ऐसे शोभित होतांहे जेसे इन्धन 
झान्त होनेपर अम्नि ॥ २८ || 
भवत्यात्मनिनिर्वाणःप्रशांतडवदीपकः ॥ व्र्तिमायातिपरमांनरःपीताम्ृतोयथा ॥२९॥ अंतर्दीपोघटइव 
मध्यञ्वालइवानलः ॥ स्फुरही सिर्मणिरिवप्यात्यंतःप्रकाशताम्‌ ॥ ३० ॥ सवीत्मकंसर्वगतंसर्वेशंसर्व 
नायकम्‌ ॥ स्वीकारेनिराकारंस्वमात्मानंप्रप्यति ॥ ३१ ॥ हसत्यलमतीतास्ताःपेलवादिवसावलीः॥ | 
याखुस्मरशारश्रेणी चपलंचित्तमास्थितम्‌॥ ३२॥ | 
अर्थे--निर्वातस्थानके दीपके तुल्य शांतताको प्राप्त होतांहे और अमृत पियेहये मनुष्यकेसमान परमतु- 
सिको प्राप्त होताहै ॥ २९ ॥ जैसे घटके मध्यमें दीप, ज्वाळाके मध्यमें अग्नि, और देदीप्यमानमाणि प्रकाशित द्वोताहै 
ऐसेही आत्मज्ञानी प्रकाशको प्राप्त होतांदै ॥ ३० ॥ सर्वमय, सर्वगत, सबके स्वामी, सर्वनायक, सर्वाकार, और 
निराकार अपने आत्माको देखताहै ॥ ३१ ॥ उन बीतीहुई तुच्छ दिवसोंकी पंक्तिको हंसताहै, जिनमें कि कामदेवके 
बाणोसे चित्त चंचळ रहताथा ॥ ३२ ॥ 
संगरंगविनिष्कांतःशांतमानमनोज्वरः ॥ अध्यात्मरतिरासीनःपूर्णःपावनमानसः ॥ ३३ ॥ निर्मुष्टका 
मपंकांकरि छन्नबंधनिजभ्रमः ॥ हंददोष भयोन्सुक्तस्तीर्णसंसारसागर: ॥ ३४ ॥ प्राप्तानुत्तमविश्रातिर्ल 
ब्घालभ्यपरास्पदः ॥ अनिरत्तिपदंप्राप्रोमनसाकर्मणागिरा ॥ ३५॥ सर्वाभिवांछितारंभोनकिचिदपि 
वांछति ॥ सवीनुमोदितानंदोनकिचिदनुमोदते ॥ ३६॥ 
अर्थ--संगरूप युद्धसे निःसत, अभिमान तथा मनरूप सन्तापकी शांतिसे शोभित ज्ञानीपुरुष आत्मामें 
प्रीतियुक्त, पूर्ण तथा पवित्रचित्त होके स्थित रहताहै ॥ ३३ ॥ कामरूप कर्दमसे स्वच्छ, बेधनरूप अमका छेदन 
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कर्ता, शीतोष्ण, सुखदुःखादि देके दोषोंसे मुक्त, संसारसागरको पार करनेवाला ॥ ३४ ॥ सर्वोत्तम विश्रांतिकों 
प्राप्त, सबसे परे अळभ्यस्थानके लाभसे युक्त ओर पुनरागमनसे शून्य, साम्राज्यपदको प्राप्त, तथा मनसे, कमेसे 
ओर वाणीसे सबजनोंसे आभिळषित जीवनसाहित आत्मज्ञानी स्वयं कुछ नहीं चाहता, ओर उसके चरित्रके फलको 
सब अनुमोदन करतेहें ओर आप वह कुछ नहीं अनुमोदन करताहै ॥ ३५ ॥ ३६॥ 
नददातिन्चादद्तेनस्तौतिनचानिद्ति | नास्तमेतिनचोदेतिनतुष्यतिनरोचति ॥ ३७॥ सवोरंभपरि 
त्यागीसर्वोपाधिविवर्जितः ॥ सर्वाशासंपरित्यागीजीवन्मुक्तइतिस्मृतः ॥ ३८ ॥ सवेषणाःपरित्यज्य 
चेतसाभवमोनवान्‌ ॥ धारानिरवरेषेणयथात्यक्त्वापयोधरः ॥ ३९॥ नतथासुखयत्यंगसंलय्नावरव 
णिंनी ॥ यथासुखयतिस्वांतामंडुद्योतानिरादाता ॥ ४० ॥ 
अर्थ--न वह किसीको कुछ देतांहे, न कुछ लेतांहे, न किसीकी स्तुति करताहे न निंदा करताहै, न अपने 
स्वरूपसे अस्त होताहे न उदय होताहे, न प्रसन्न होतांहे ओर न शोचताहे ॥ ३७ ॥ सब आरंभोंका परित्यागी) सब 
उपाधियोंसे वर्णित, और सब आशाओंका सर्वथा त्यागी, जो है वह जीवन्मुक्त कहागयहि||३८॥|हे रामजी ! पुत्र आदि 
सब एषणाओंको त्यागकर चित्तसे तुम ऐसे मौन होजाओ जैसे सम्पूर्ण जळधाराको त्यागके मेघ॥३९।हे प्रिय रामजी ! 
अंगमे संलम़ उत्तम खो अंतःकरणको वैसा सुख नहीं देती दे जैसा कि चन्द्रमाके समान शीतळ निराशता || ४० ॥ 
नतथेंडःसुखयतिकंठलग्नो$पिराघव ॥ नैराइयंसुखयत्यंतर्यथासकलशीतलम्‌ ॥ ४१ ॥ पुष्पपूर्णनवलततो 
नतथाराजतेमधुः ॥ यथोदारमतिमौनीनेशइयसममानसः ॥ ४२॥ नदिमाद्रेनसुक्ताभ्योनरंभाभ्योनचं 
दनात्‌ ॥ नचचंद्रमसःरीत्यंनेराञयाद्यदवाप्यते ॥ ४३॥ अपिराज्यादपिस्वर्गादपीं दोरपिमाधवात्‌ ॥ 
अपिकांतासमासंगान्नैराइयंपरमंसुखम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ-कण्ठमें संलम्न चन्द्रमा वेसा सुख नहीं देता जैसा सम्पूर्ण जगतको शीतळकारी निराशता | ४१ ॥ 
पुष्पोंसे पूर्ण तथा नवोनळतासंयुक्त वसंतऋतु ऐसा शोभित नहीं होता जैसाकी निराशतासे समान मनसहित तथा 
उदारमाति ज्ञानवान्‌ मोनी ॥ 9२ ॥ न हिमाळयसे, न मोतियोंसे, न केळासे न चन्दनसे और न चन्द्रमासे वह शी- 
तढता प्राप्त होती हे जो कि नेराश्यसे ॥ ४३॥ राज्यसेभी, स्वर्गसेभी, चन्द्रमासेभी, विष्णुसे, ओर उत्तम खीके 
समागमसेभी नेराश्य परमसुख हे ॥ ४9 ॥ 
वृणवन्नोपकुर्वतियत्रत्रि भुवनश्रियः ॥ सापरानिईतिःसाधोनेराइ्याइपलम्यते ॥ ४५ ॥ आपत्करंजपर 
ञुंपरायानिःतेःपदम्‌ ॥ पुष्पशुच्छंशमतरोरालं बस्वनिराशताम्‌ ॥४६॥ गोष्पदंषथिवीमेरु:स्थाणुराशाः 
समुद्निकाः ॥ ठणंत्रि्चवनंरामंनेराइयालंळतारतेः ॥ ४७ ॥ दानादानसमाहारविहारविभवादिकाः ॥ 
क्रियाजगतिहस्यंतेनिराशः पुरुषोत्तम: ॥ ४८ ॥ 
अथ-हे साधो रामजी ! जिसमें त्रिभुवनकी लक्ष्मी णके समानभी उपकार नहीं करसकती वह परमशांति 
नैराश्यसेद्दी प्राप्त होती है || 9५ ॥ आपत्तिरूप कंटकके वृक्षकेलिये परशु ( फसो ) परमझांतिका स्थान, और शम- 
( शांति ) रूप वृक्षका पुष्पका गुच्छा जो निराशता हे उसका अवळंबन तुम करो ॥ 9६ ॥ हे रामजी ! नैराश्यरूप 
आभूषणसे जो पुरुष अलंकृत है उसके लिये परथिवी गोका खुर हे, और सुमेरुपर्वत वृक्षका टूट है, त्रिमुवन ठण है 
॥ 9७ ॥ शास्रीय तथा लौकिकदान धनादिका स्वीकार, कोशादिका संचय, धनके व्ययसे पुत्र ख्रीआदिकी क्रीडा, 
और वस्त्र आभूषण तथा अन्नपानादिकी क्रियाओंकी निराशतायुक्त उत्तम पुरुष इस जगतमें हंसतेहें || 9८ ॥ 
पदंयस्यनबध्रातिकदाचित्कलनादददि ॥ उणीकतत्रिभुवनःकेनासाठुपमीयते ॥ ४९॥ इदमेवास्त्विदं 
मास्तममेतिद्ददिरंजना ॥ नयस्यास्तितमात्मेशंतोलयंतिकथंजना: ॥ ५०॥ सर्वसंकटपर्यतमसंकटम 
लंसुखम॥ सौ भाग्यंपरमंबुद्धेनेरादयमवलंब्यताम्‌ ॥५१॥ नाशास्तेनत्वमाशानांविद्धिमिथ्या भ्रमंजगत्‌॥ 
वहद्रथस्थदिक्चक्रपरावतंवड॒त्यितम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--जिस पुरुषके हृदयमें आशा अपना पद नहीं जमाती उस त्रिभुवनकोभी तृण समझनेवाले पुरुषकी 
उपमा किसके साथ दीजासकती है ॥ ४९॥ यह मेरेल्यि हो, और यह न हो, यह रागद्वेष जिसके हृदयमें 
नहीं है उस स्वाधीनचित्तकी तुलना भळा मनुष्य केसे करसकतेें ॥५० ॥ सब कंटकके पार, पूर्ण सुखरूप, ओर 
बुद्धिका परमसौभाग्यरूप जो निराशता है उसका अवळंबन तुम करो ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! आशा तुमारी कुछ नहीं 
'हे और न तुम आशाओके संबेधीभी हो, इसकारणसे वैराग्यादि साघनकी संपतिसे मुख्य अधिकारी होनेसे इस 
११४ 
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| जगतको दौडतेहुये रथपर स्थित पुरुषके दोना ओरके व॒क्षलताआदि जैसे चक्राकार अमणशील भान होतेहे 
| वैसाही मिथ्या तुम जानो ॥ ८२ ॥ 
| किमुह्ासिमहाबाहोमूर्खबट्रोधितोपिसन्‌ ॥ ममेद॑त दय॑सोऽइमित्युद्धांतेनचेतसा ॥ ५३॥ आत्मैवेदंज 
| गत्सर्वनानातेहनविद्यते ॥ एकरूपंजगज्ज्ञात्वाधीरेनामनखिद्यते ॥ ५४ ॥ यथा भूतपदाथौधिदर्रानादेव 
राघव ॥ परमाश्वासनंबुदेनैराइयमधिगच्छति ॥ ५५ ॥ भावाभावविसंवादसुक्तमाद्यंतयो!स्थितम्‌ ॥ 
यदपंतत्समालंब्यपदार्थानांस्थितिकुरु ॥ ५६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह सम्बन्धी पदार्थ मेरा है ओर वह देह में हुं इसप्रकार आंतचित्तसे बोधित होकरभी 
मूढजनेकि समान क्यों मोहित होतेहो || ५३ ॥ यह सब जगत्‌ आत्माही हे इस संसारमें अनेकता नहीं है, इसीसे 
एक आत्मरूप जगतको जानकर धीरलोग खेद नहीं करते ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! इन सब पदार्थसमूहको यथार्थ 
आत्मारूपके दीन ( ज्ञान ) से बुद्धिको परमंधेय्यै होतांढे ओर निराशता प्राप्त होती है | 4५ ॥ भाव अभाव 
( उत्पत्ति तथा नाश ) के विकल्पसे मुक्त, सबके आदिअंतमे स्थित जो सञ्चन्मात्रछप हे उसको अवलंबन करके 
पदार्थीकी स्थिति करो, अर्थात्‌ सबके आदिअंतमें वदी रहजातादे इसळिये सब कुछ वदी है ॥ ५६॥ 
वैराग्यवीरमनसोमायेयमतिमोडिनी ॥ पलाय्ययातिसांसारीसृगीकेसरिणोयथा ॥ ५७॥ कांतासुद्दाम 
मदनांलोकांवनलतामिव ॥ जर्जरोपरपांचालीसमांपइयतिधीरधीः ॥ ५८ ॥ भोगानानंदयत्यंतः खेदयं 
तिनचापदः ॥ हृइ्यश्रियोहरंत्यंगनतमद्विम्रिवानिलाः ॥ ५९ ॥ रक्तबालांगनस्यापिज्ञस्योदारधियासु 
नेः॥ कणइाःपांसुतांयांतिमनसः स्मरसायकाः ॥ ६० ॥ 
अथ-वेराग्यसे वीर मनसहित पुरुपसे भागकर यह महामोहिनी संसारकी माया न जाने कहां ऐसे चली 
जाती हे जैसे सिंहसे दारिणी ॥ ५७॥ धीरबुद्धि आत्मज्ञानी पुरुष कामसे मत्त ओर बनकी छताकेसमान चंचळ 
खत्रीको जजेरोभूत पाषाणकी प्रतिमाकेसमान देखतांहै || ५८॥ उस आत्मज्ञानी पुरुषको विषयभोग आनन्द नहीं देते, 
आपत्तियां खेदित नहीं करती और संसारकी शोभा उसे अपने स्वरूपसे ऐसे नहीँ डिगा सकती जैसे पवेतको बायु 
॥ ५९ ॥ जिसमें सुकुमार बालबनिता आसक्तहै ऐसेभी मननशील उदारबुद्धि ज्ञानीपुरुषके मनसे कामदेवके बाण 
कण २ होके धूलिदशाको प्राप्त होतेहे || ६० ॥ | 
रागढेपेःस्वरूपज्ञोनावशःपरिकच्यते ॥ स्पंदपवास्यंनेताभ्यांकिसुताक्रमणं भवेत्‌ ॥ ६१॥ समदृष्टल 
त्तालोलवनितोदिशिलाकृतिः ॥ रमतेनेष भोगेषुपांथोमरुमहाष्विव ॥ ६२॥ अयन्रोपनतंसर्वलीलयास 
क्तमानसः ॥ झुंक्ते भोगमरंग्राज्ञस्त्वालोकमिवलोचनम्‌॥ ६३ ॥ काकतालीयवत्प्राप्ताभोगालीललनादि 
का ॥ स्वादिताप्यंगधीरस्यनःखायनवृष्टये ॥ ६४ ॥ 
अथ--अपने स्वरूपको जाननेवाला पुरुष रागद्वेपसे अवश होके खींचा २ नहीं फिरता, और इन दोनों (रा- 
गद्वेष) से इसका किंचितभी संचळन नहीं होता तो इसके ऊपर आक्रमण कैसे होगा ॥ ६१ ॥ समानरूपसे ता तथा 
चंचल वनिताको देखनेवाला इसीसे पर्वतकी शिळाकेसमान आकारसहित ज्ञानीपुरुष भोगोंमें ऐसे नहीं रमण करता 
जैसे वटोही मरुस्थळकी भूमियोंमें ॥ ६२ ॥ आत्मज्ञानी पुरुष बिना यत्रे प्राप्त भोगसमूहकी आसक्तमन होके देह- 
धारणकी चेष्टामात्रसे ऐसे भोगताहै जेसे प्रकाशको नेत्र ॥ ६३ ॥ दे प्रिय रामजी ! अकस्मात्‌ प्राप्त ललना आदि 
भोगोंकि पंक्ति आस्वादित होनेपरभी धीरपुरुषको न दु:खकेल्ये ओर न प्रसन्नताकेलिये है ॥ ६४ ॥ 
सम्यग्हृष्टपर्थतज्ज्ञ॑सुखडःखमतीमनाक्‌ ॥ हेवीच्याविवदलेदंक्षोभनेठुंनशक्कुतः ॥ ६५॥ हेलयालोकयन्‌ 
सा मिच स्वमेवपदमालंब्यसर्व भूतांतरस्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ ज्ञस्तिष्ठतिगतव्यग्रोव्यग्रे 
णापिसमन्वितः ॥ जगंतिजनयत्नेवतरहमेवात्मपरायणः ॥ ६७॥ आपतत्सुयथाकालंयथादेरंयथाक्रम 
म्‌॥ सुखड:खेषुनक्षोभभेतिभभ॒हतम्विव ॥ ६८॥ फे 
हि अथ--उत्तमरीतिसे आत्मस्वरूपके दशेनके मार्गकों देखनेवाले तत्वज्ञानीको सुखदुःखकी बुद्धि किचित॒भी 
झोचित करनेको ऐसे नहीं समथ होती जैसे दो तरंग पर्वतराजको ॥ ६५ || मिथ्याबुद्धिसे भोगोंको देखताहुआ, मदु, 
जितेन्द्रिय; सन्तापरहित ज्ञानीपुरुष सबभूतोमे स्थित अपने स्वरूपका अवलम्बन करके ॥ ६६ ॥ उन २ समयके 
उचित क्रियाओमें इन्द्रियादिसे युक्तभी स्वयं ऐसे अव्यग्र रहताहे नेसे लोकांक रचतेहुये आत्मपरायण ब्रह्माजी 
॥ ६७ ॥ देश, काल, तथा क्रमके अनुसार आपत्तियोमें ओर सुखदुःखोंमें ज्ञानी ऐसे नही क्षोभको प्राप्त होता जैसे 
वसंत आदि ऋतुओंमें पर्वत ॥ ६८ | 

















> सर्गः उपदामग्रकरंणम्‌ । (९७७) 


मजतोऽपिबइञञस्यरामकमेद्रियभ्रमेः ॥ असक्तमनसोनित्यंनकिंचिदपिमिजञति ॥ ६९॥ कलेक्‍्यंतःक 
लंकेनप्रोच्यतेहेमनान्यथा ॥ भावासक्त्यासमासक्तउक्तोजंवुर्हिनान्यया ॥ ७० ॥ झारीराह्तिरिक्तज्ञंप 
इयतःप्रविवेकिनः ॥ विकर्त्तितांगकस्यापिनकिंचित्प्रविकर्त्तितम्‌ ॥ ७१ ॥ सठत्परभातंविमलंयज्ज्ञातं 
ज्ञातमेवतत्‌ ॥ नहिबंध:परिज्ञात:पुनरज्ञाततांब्रजेत्‌ ॥ ७२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! कर्म इन्द्रियोंके व्यापारोंसे विषयोंमें निमग्न होतेभी नित्य अनासक्त ज्ञानीपुरुषका चित्त 
कुछ निम्न नहीं होता ॥ ६९ ॥ जेसे सुवर्ण भीतरसे कलंकित होनेसे कलंकी कहाजाताहे न कि बाहरके कीचड 
आदि लेपसे ऐसे अन्तःकरणकी आसक्तिसे जीव आसक्त कहाजाताहै न कि अन्यथा ॥ ७० ॥ शरीरसे भिन्न 
आत्माको विवेकसे देखनेवालिका अंगोंके काटनेसेभी कुछ नहीं कटा || ७१ ॥ एक समयमेंभी जो विमल्ज्ञान ज्ञातहुआ 
तो वह ज्ञातद्दी रहताहे, क्योंकि ज्ञातबंधु पुनः अज्ञातताको नहीं प्राप्त होता || ७२ ॥ 
सर्पश्रांतौनिशत्तायांनरज्ज्वांसपभावना ॥ घुनरेतियथाप्राइण्नदीगिरितटाइयुता ॥ ७३ ॥ नहेमताप 
आुद्धांगस्वभावमळमागतम्‌ ॥ कर्दमेमम्रमपिसत्समादत्तेमलंपुन: ॥ ७४॥ क्षीणेस्वहृदयग्रंथौनबंधो 
स्तिएुनगुणैः ॥ यत्नेनापिषुनबद्धंकेनइंतेच्युतंफलम्‌ ॥ ७५ ॥ अवच्छेदविचाराभ्यामभितः खंडशोगत 
म्‌॥ पाषाणंचमर्णिचैवसंधाठंकस्यशक्तता ॥ ७६॥ 
अर्थ--रज्जुसे सपंकी शति निवृत्त होनेसे पुनः उसमें सरकी संभावना नहीं होती, जेसेकि वर्षाकालमेँ 
प्वतसे गिरीहुई नदीके आगमनकी ॥ ७३ ॥ अग्निके तापसे शुद्ध, ओर अपने स्वभावको पूर्णरीतिसे प्राप्त सुवर्ण 
कीचड़मे लिप्त होनेपरभी पुनः मळको नहीं धारणकरता ॥ ७४ ॥ हृदयकी अज्ञानरूप गरंथिके छूटनेपर पुनः 
गुणोंसे बंधन ऐसे नहीं होता जेसे वृक्षके वृंत ( घोपे ) से गिरेहुये फलको उस वतमं कोई बडे यत्नसेभी पुनः नहीं 
छगासकता ॥ ७५ ॥ जैसे पापाणके भीतर स्थित मणिके विचार और पाषाणके चारोओरसे छेदनेसे पुनः उस पापाण 
ओर मणिको कोई नहीं मिलासकता || ७६ ॥ 
विज्ञातायामविद्यायांकःपुनःपरिमज्ञति ॥ परिज्ञायश्रपाकानांयात्रांक:प्रेक्षतेद्िज: ॥ ७७॥ शुद्धांभसि 
यथाक्षीरपीर्विचारात्रिवरत्तते ॥ संसारवासनातदद्धीविचा राज्निवर्त्तते ॥७८॥ मध्वंबुदंकयातावहि प्रवेये: 
अपीयते ॥ यावत्नात्रपरिज्ञातंपरिज्ञातंप्रहीयते ॥ ७९॥ रूपळावण्ययुक्तापिचित्रकांतेवकामिनी ॥ द्रव्य 
मात्रसमारं भात्तत्तवविद्विर्विलोक्यते ॥ ८० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! ऐसेही इस अविदयाके न जाननेपर पुनः कोई इसमें नहीं डूबता, क्योंकि जानकर चांडा- 
लोके समाजके उत्सवमें जानेकी प्रतीक्षा कौन ब्राह्मण करसकताहे ॥ ७७॥ जैसे शुद्वजलमें दुग्की बृद्धि विचारसे 
निवृत्त होजाती हे ऐसेही विचारसे वासना निवृत्त होजाती हे | ७८ ॥ जलके अमसे मदयते ब्राह्मणलोक तभीतक 
पान करतेहें जबतक उसको नदीं जानते, और जाननेपर उसे त्यागकेतेंहें || ७९ ॥ पंचमूतमात्रसे रचित होनेसे रूप 
और सुन्दरता गुणयुक्तभी कामिनी चित्रलिसितके समान तत्वज्ञानीलोग देखतेहें || ८० ॥ 
यथामषीकुसुंभादिखियाश्वित्रेतयैवहि ॥ जीवत्याअपिकेरोषठंकस्तापरिकिलग्रहः ॥ ८१॥ अनुभूतोयु 
डःस्वाइरपिदाहविकर्त्तनै: ॥ नशक्यतेन्यथाकर्चतत्त्वालोकस्दथात्मन: ॥ ८२॥ परव्यसनिनीनारीव्य 
आपियहकर्मणि ॥ तदेवास्वादयत्यंतःपरसंगरसायनम्‌॥ ८३॥ एवंतत्त्वेपरेश्द्वेधीरोविश्रांतिमागन:॥ 
नशकक्‍यतेचालयितुदेवेरपिसवासंवेः ॥ ८४॥ 
अर्थ--जैसे चित्रलिसित स्रीके अंग मषी कुसुंभआदि पंचमूतमात्र हैं ऐसेही प्राण धारण करनेवाली खत्रीके 
केश, स्तन तथा मुखआदिभी पंचभूतमात्र हैं, तो प्राणवालीमेंद्री अधिक ग्रहणका आग्रह क्यों? ८१ ॥ जैसे अनु- 
भव कियाहुझा गुडका मधुररस अनुभव करनेवाले जिव्हाआदिके दाह्यादे सैकडों यत्रोंसिभी मधुर नहीं तिक्त है यह 
अन्यथाभाव कोई नहीं करसकता ऐसेही आत्मानंदके अनुभवकाभी अन्यथाभाव नहीं होसकता ॥ ८२ || परपु- 
रुपमें निरतस्री ग्रहकर्ममें व्यग्रभी परंतु उसी परपुरुपके संगके रसायनका आस्वाद लेती है | ८३ ॥ इसीम्रकार 
शुद्धपरब्रह्ममें विश्रामको ग्राप्त धीरपुरुष इन्द्रसहित देवोसेभी चलायमान नहीं होसकता || ८४ ॥ 
परव्यसनिनीनारीकेन भर्घीबळीयसा ॥ विस्मारितास्वसंकल्पकांतसंगमहोत्सवम्‌ ॥ ८५ ॥ जगत्सम 
रसानंदचिदालोकावलंबनम्‌॥ केनविस्मार्यते बुद्धिस्तत्त्वज्ञस्यमहात्मनः ॥८६॥ समग्रसुखडः खाढ्यंव्य 
वहारमखंडितम्‌॥ कुर्वन्कुळजनायत्तो भर्ुश्चशुरसरेदितः ॥ ८७॥ यथासंकल्पकांतेन भवत्यानंदमंथरः| 
ब्रधूलोकोब्यसनवान्डृः खडदर्न बाध्यते ॥ ८८ ॥ 





न 


(९०९) योगवासिष्ठे भाषाटीकासहित ७५ सर्गः 


अथे--परपुरुषमे निरतख्रीको अपने संकल्पके कांतके समागमके महोत्सवे कौन बलवान्‌ पति विस्मारित 
करके'हटासकता है || ८५ || जगवके सब आनन्द जिसमें नानापुष्पोंके रसमय मधुके तुल्य सम होजातेदैं उस आन- 
न्दका अवलंबन करनेवाली तेत्वज्ञानीकी बुद्धिको कोन विस्तृत करा सकता है ॥ ८६ ॥ संपूर्ण दुःखोसे पूरण संपूर्ण व्य- 
बदारोंको करताहुआ कुछके जनोंके आधीन पति तथा श्वशुरआदिसे सेदितमी ॥ ८७॥ परपुरुषमे तत्पर वधू (्रीजन) 
दुःखोके समूहोसेभी नदीं बाधित होती किन्तु जैसे अपने संकल्पके कांतके समागमसे आनन्दम निमग्न होती है।८<॥ 
तथाविगलिताविद्योव्यवहारपरो ऽप्यलम्‌ ॥ सम्यग्दृष्टिःसदाचारोमुदमेत्यंतरात्मना ॥ ८९ ॥ छिद्यतेन 
| निकृत्तांगोगलदश्चुर्नरोदिति ॥ दह्मतेनप्रदग्धोऽपिनष्टो ऽपिनविनइयति॥९०॥ व्यपगतसुखडःखस न्निपा 
तोविधिविधुरेष्वपिसंकटेष्वचित्तः ॥ विलसतुसदनेपुरोत्तमेवाविततगिरौविपिनेतपोवनेवा ॥ ९१॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपरमप्रकरणे 
वैरग्योपदेशो नाम चठःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४॥ 
अर्थ-ऐसेही अविद्याशून्य ज्ञानीपुरुष सदाचार तथा लोकव्यवहारमें पूर्णरीतिसे तत्परभी अन्तःकरणमें 
संदानंदसे आनन्दित होताहे ॥ ८५॥ अंगोंके छिन्नभिन्न दोनेपरभी वह छित्न आंशु वहतेहुयेभी नहीं रोता, जला- 
हुआभी नहीं जळता, देहसे नष्ट होनेपरभी नष्ट नहीं होता || ९० ॥ चित्तून्य आत्मज्ञानी पुरुष, प्रारन्धसे कमीकि 
भोगशून्य और संकटमेंभी सुखदुःखके समागमसे रहित चाहे उत्तमनगरमें रहे वा उत्तमवनमें रहे, वा बडे पवेतपर, 
बनमें अथवा तपोवनमें रहे ॥ ९१ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
वैराग्योपदेशों नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ 


पंचसप्ततितमः सर्गः ॥७५ ॥ 


महानु अधिकारों हपेशोकआदिमें असंग, देव, असुर तथा नरआदि बहुतसे णीवन्मुक्त इस ७६ के सर्गमें 
वर्णन कियेगये हें ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जनकः संस्थितोराञ्येव्यवहारपरोऽपिसन्‌॥ विगतज्वरण्वांतरनाकुलमतिःसदा 
॥ १ ॥ पितामहोदिलीपस्ते सर्वारंभपरोऽप्यलम्‌ ॥ वीतरागत्यैवांतर्ड भुजेमेदिनी चिरम्‌ ॥२॥ निरंजन 
तयाबुद्धोजनतांपालयंश्विरम्‌ ॥ जीवन्सुक्ताकतिनित्यंमनूराज्यमपालयत्‌ ॥ ३ ॥ विचित्रबलयुद्वेषुव्य 
वहारेषुभूरिषु ॥ मांधातासुचिरंतिष्ठन्प्राप्तवान्वैपरंपदम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठदी बोले-हे रामजी ! राजाजनक राज्यके व्यवहारमें तत्परभी संतापरादित ओर अनाकुछ- 
मति सदा स्थित रहे ॥ १ ॥ और तुमारे पितामद दिलीप सबकार्यीके आरंभकर्ता होकेभी अंतःकरणमें वीतराग ऐके 
चिरकाळतक प्रथिवीका पाळनकिया ॥२॥ प्रबुद्ध मनुने रागादिरूप कलंकके दोषसे शुन्य होकर चिरकाळतक प्रजाका 
पाळनकिया, और नित्य जीवन्मुक्तके आकारको धारणकरके स्वायंभूमनुने प्रजाओंका पाळनकिया ॥ ३॥ मांधाताने 
चित्रविचित्र सेना जिनमें थी ऐसे युद्धों में, अन्य अनेकव्यवद्ारोंमें चिरकाळतक स्थित रहते परमपद प्राप्तकिया ॥ 9 || 
बलि!पातालपीठस्थः कुर्वन्सदिवसंस्थितिम्‌॥ सदात्यागीसदाऽसक्तोजीवन्मुक्तइतिस्थितः ॥ ५ ॥ 
नसुचिर्दानवाधीशोदेवहंडपरःसदा ॥ नानाचारविचारेषुक्रचिन्नांतरतप्यत ॥ ६ ॥ वासवाजौतनुत्या 
गीबृत्रोविततमानसः ॥ अंतः शांतमनामानीचकारुरसंगरम्‌ ॥ ७॥ कुर्वन्दानवकार्याणिपातालतलपा 
लकः ॥ अनपायंनिराकरोशं प्रह्ददोह्न दमागत: ॥ < ॥ 
अथ--पातालके पीठपर स्थित राजाबलि यथा्थकेसमान सबव्यवहारेको करताहुआभी सदात्यागी, सदा- 
विरक्त तथा जीवन्मुक्त स्थितहै ॥5॥ दानवोंका स्वामी नमुचि सदा देवताओंकेसाथ सुद्में तत्पर ओर नानाप्रकारके 
देव तथा असुरोंके आचारविचारमें तत्पर रहतेभी अंतःकरणसे खिन्न नहींडुआ || ६ ॥ इन्द्रके युद्धमें शरीरत्यागी उदार- 
चित्त, तथा मानी वृत्रासुरने अंतःकरणसे शांत होके युद्ध किया ॥ ७ ॥ पाताळके तलका स्वामी दानवोंके कार्य्यौको 
करताहुभाभी प्रल्हाद अक्षय तथा वाणीके अविषय सुखको प्राप्त हुआ ॥ ८ || 
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शंब्रैकपरोप्यंतःशबरैकतयोदितः ॥ संसारदंबरंरामरंबरस्त्यक्तवानिदम ॥ ९ ॥ असक्तडुद्धिहरिणा 
कुर्वन्दानवसंगरम्‌ ॥ परांसंविदमासाद्यकुशलूस्त्यक्तवानिदम्‌ ॥ १०॥ सर्वामस्म॒ुखोवहिःक्रियाजालप 
रोह्यपि ॥ यज्ञलक्ष्मीश्विरंभुक्तेम॒क्ततवेहतिध्धति ॥ ११॥ पीयमानःसुरैःसंर्वःसोमःसमरसारायः ॥ 
कचिदेतिनसंसंगमाक्रांतावंबरंयथा ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! सदा मायामें तत्परभी झंबरासुरने परचिदाकाशमें एकतारूपसे आविभूत इस संसारकी 
मायाको त्यागदिया ॥ ९ ॥ असक्तबुद्धि होके दानवोके अर्थ युद्ध करताहुआभी कुशळ वह झांबरासुर इस संसा- 
रको त्यागताहुवा ॥१०॥ सब देवताओका मुखरूप आग्रे क्रियाओंके जाळमे तत्पर यज्ञाकी ळक्ष्मीको चिरकाळ भो- 
गताहै ओर मुक्तदी इस संसारमें स्थित रहताहे ॥११॥ सब देवताओंसे पीयमान ( पियाहुआ ) ब्रह्महीं पुनः उष्जीवन 
अम्नृत है जिसका ऐसा सोम किसीके साथ संगको ऐसे नहीं प्राप्त होता जेसे पादोसे आक्रमण करनेमें आकाश ॥ १ २॥ 
बृहस्पतिर्देवगुरुर्दारार्थचंद्रयोध्यपि ॥ आचरन्दिविचित्रेहांमुक्तरवह्यवस्थित; ॥ १३॥ शुक्को$बरतल 
द्योतीबुधः सर्वार्थपालकः ॥ निर्विकारमतिःकालेनयत्यसुरदेशिकः ॥ १४ ॥ जगद्भवृतगणांगानिचिरं 
संचारयत्नपि॥ सर्वदासर्वसंचारीमुक्तरवसमीरणः ॥ १५॥ लोकाजवंजवी भावप्रेद्देगज्ञोप्यसिन्नधी: ॥ 
ब्रह्मासममनारामक्षिपयत्यायुराततम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--देवताओं के गुरु ब्रहस्पति स्रोकेल्यि चन्द्रमासे युद्ध करनेवाले और स्वगेमं देवताओंका पौरोहित्य 
आदि चेष्टा करते हुएभी मुक्तही स्थित हैं ॥ १३ ॥ आकाशतलको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानी, नीतिशाग्ध्षके 
रचनेसे सब अभिमत पदार्थोके पालक, ओर असुरोंके उपदेशक शुक्राचार्यजी निर्विकारबुद्धिसे अपना कालक्षेप करते 
हें ॥ १४॥ नीचे तथा ऊपरके लोकोंको तथा सब प्राणियोके अंगोंको संचालित करतेहुये ओर सर्वदा सब, देशोंमें 
स्वयं संचारीभी वायु मुक्तदी हे ॥ १५ ॥ हे रामजी ! सब लोकोंका ऊर्ध्वं, अधो, तथा मध्यगतियोंके परिव- 
तैनसे जो उड्वेग हे उसके ज्ञाताभी ब्रह्माजी समचित्तसे दोपराधंपर्य्यन्त अपनी महान्‌ आयु ब्रितातेहैं ॥ १६ | 
जरम्रणय॒द्वादिइंद्रसंगरलीलया ॥ चरतीहचिरंकालंसुक्तोऽपि भगवान्हरिः ॥१७॥ सुक्तेनापित्रिनेत्रेण 
सौंदर्यतरुमंजरी ॥ देहाधेधायतेगौरीकासुकेनेवकामिनी ॥ १८ ॥ मुक्तयापिगलेबद्धोगीयामौरखिलोच 
नः ॥ संश्युद्धडवसुक्तानांहारःशाशिकलामल: ॥ १९॥ गुहोगहनधीर्वरिस्तारकादिरणक्रियाम्‌॥ मुक्तो 
5पिकतवान्सर्वज्ञानरत्रैकसागरः ॥ २० ॥ 
अर्थ--देखो विष्णुभगवान्‌ मुक्त होकेभी वृद्धावस्था, मरण तथा युट्रआदि द्वन्दलीळासे काळ बितातेहँ 
॥ १७ ॥ ओर त्रिनेत्र महादेवजी मुक्त होकरभी सौन्दस्येरूप वृक्षकी लता पार्वतीजीको ऐसे धारण करतेहें जैसे 
कोई कामी कामिनीको ॥ १८ ॥ इसीम्रकार मुक्तभी गौरी ( पार्वती ) ने त्रिनेत्रशंकरजीकों अपने गलेमे ऐसा बांधा 
जैसे चन्द्रमाकी कछाकेसमान निर्मळ और शद्ध मोतियोंके हारको ॥ १९ ॥ ऐसेही अपारबुद्धि, वीर, और रूपर- 
लोके समुद्र स्वामीकार्तिकजीने मुक्त होकेभी तारकासुरके साथ युद्ध आदि क्रिया की | २० | 
अंगीशोरक्तमांसंस्व॑स्वमात्रेप्रवितीर्णवान्‌ ॥ मुक्तयैवधियारामधीस्याध्यानधैतया ॥ २१ ॥ मुनिर्मुक्त 
स्वभावोऽपिजगजंगलखंडकम्‌॥ नारदोविजहारेमंशीतयाकार्यशीलया ॥ २२ ॥ जीवन्मुक्तमनामान्यो 
विश्वामित्रोऽप्ययंप्रश्ुः ॥ वेदोक्तांसखनिर्माणक्रियांसमधितिष्ठति ॥ २३ ॥ धासयत्यवनींशेष:करोत्यकों 
दिनावलीम्‌ ॥ यमोयमत्वंकुरुतेजीवन्सुक्ततयैवहि ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इंगीरिटि ( शिवके गणविशेष ) ने धीर, ध्यानसे शुद्ध तथा मुक्तबुद्धिसि माता पार्वती- 
जीको अपना रक्त और मांस दियाहै ॥ २१ ॥ मुक्तस्वभावही नारदमुनिजीने शांत तया कल्हकोतुकमें प्रवृत्त क- 
रनेवाली बुद्धिसि इस जगत्रूप जंगलके खण्डमें अमण कियांहै ॥ २२ ॥ देखो सबके मान्य ये विश्वामित्रप्रभ 
मुक्तदी दें परन्तु वेदोक्त यज्ञक्रियाका अनुष्ठान करतेंहें | २३ ॥ जीवन्मुक्तस्वरूपही शेषभगवात्‌ एथिवीका धारण 
करतेदें, सूर्य दिनकी पंक्तियोंको रचतेहें, और यमराज वुष्टोंको दंड देतेदं || २० || 
अन्ये$प्यस्मिस्त्रिभुवनेयक्षासुरनराःसुरा: ॥ शतशोसुक्ततांयाताःसंतस्तिष्ठतिसंस्टतौ ॥२५॥ संस्थिता 
व्यवहारेषुविचित्राचारधारिषु ॥ अंतरादीतलाःकेचित्केचिन्महाःशिलासमाः ॥२६॥ परमंबोधमासा 
द्यकेचित्काननमागताः ॥ यथा भग॒ भरवाजविश्वामित्रशुकादयः ॥ २७॥ केचिद्राज्येषुतिष्ठंतिच्छत्रचा 
सरपालिताः ॥ यथाजनकरयीतिमांधावृसगरादयः ॥ २८ ॥ 
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अर्थ--हे रामजी ! अन्यभी यक्ष, असुर, मनुष्य तथा देवता सेकडों इस त्रिभुवनमे मुक्तं होगये, और मुक्त 
महात्मा इस संसारमेंभी स्थितहैं || २५ ॥ चित्रविचित्र शोक मोह आदि दायक, स्री पुत्र धन और मृत्युआदिके 
संग्रहपूर्वैक वध बंधन आदि आचारसहित व्यवहारोंमें कितनें स्थितहैं, ओर अंतःकरणसे शीतळ जीवन्मुक्त हें तथा 
कितने पाषाणकी शिलाके तुल्य मूढ हैं ॥ २६॥ कितने कनने तो परमज्ञानको प्राप्त करके बनका आश्रय छिया, जैसे 
भ्रगु,भरद्वाज, विश्वामित्र ओर शुक आदि॥२७॥ ओर कितने छत्र चमर आदिसे रक्षित राज्यकार्यमें स्थित हें. जैसे 
जनक, शय्याति, मांधाता, ओर सगर आदि ॥ २८ ॥ 
केचिद्ृयोमनितिष्ठंतिधिष्ण्यचक्रांतरस्थिताः ॥ यथावृहस्पत्युदानश्र्वंद्रसर्यसुनीश्वराः ॥ २९॥ केचि 
त्सुरपदेयाताविमानावलिमास्थिताः ॥ यथाञ्मिवायुवरुणयमलुंबुरुनारदाः ॥ ३० ॥ केचित्पातालकुहरे 
जीवन्सुक्ताव्यवस्थिताः ॥ यथाबलिसुहोत्रांधप्रहादाल्दादपूर्वकाः ॥ ३१॥ तिर्यग्योनिष्वपिसदाविद्यंते 
कृतबुद्धयः ॥ देवयो निष्वपि प्ाज्ञाविदयतेमूर्खबु दयः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--और कितने नक्षत्रोंके आधारभूत ज्योतिश्चक्र आकाशमें स्थितहें. जैसे ब्रहस्पति, शुक्र, चन्द्र, सूर्य 
ओर मुनीश्वर ( सपर्षि ) ॥ २९ ॥ ओर कोई इन्द्रपुर ( स्वर्ग ) में जाके विमानोंकी पैक्तिमें स्थितहें. जैसे अमि, 
वायु, वरुण, यम, तुंबरू, और नारद आदि ॥ ३०॥ कोई तो पाताळरूप गुफामें जीवन्मुक्त डोके स्थितहैं, जैसे बलि, 
सुत्र, अंध, प्रल्हाद तथा ल्हाद आदि ॥ २१ ॥ हे रामजी! तियंग्योनिमेभी सदा ज्ञानी रदतेहें और देवयो निमेभी 
बुद्धिमान ढोके मूर्सबुद्धि होतेहे ॥ ३२ ॥ 
सर्जसर्वेणसर्वत्रसर्वथासर्वदैवाहे ॥ सं भवत्येवसर्वात्मन्यात्मन्याततरूपिणि ॥ ३३ ॥ विधेर्विचित्रा 
नियतिरनंतारंभमंथरा ॥ सन्निवेशांदावैचित्र्यात्सर्ैसर्वत्रहृ्यते ॥ ३४ ॥ विधिदेवंविधि्धातासर्वेशः 
शिवईश्वरः ॥ इतिनामभिरात्मानःप्रत्यक्चेतनउच्यते ॥ ३५ ॥ अस्त्यवस्तुनिवस्त्वंतःकांचनंसिकता 
स्विव ॥ अस्तिवस्तुन्यवस्त्वंतर्मलंहेमकणेष्विव ॥ ३६॥ 
अर्थ--सब कुछ, सबसे सबप्रकार ओर सदा सर्वरूप और सर्वव्यापी आत्मामे संभव हे ॥ ३३॥ अनन्त- 
का्यौके आरंभमें तत्पर परमात्माकी नियति विचित्र दै, इसलिये रचनाविशेषकी विचित्रतासे सबकुछ सदास- 
वत्र देख पडती. हे जैसे घट चूर्णदोके कपासके खेतमें जानेसे घटका पट ॥ ३४ ॥ ब्रह्मा, दैव, विष्णु, धाता, सर्वे- 
श्वर, शिव, और ईश्वर इत्यादि नामोंसे हम सबका आत्मा प्रत्यक्‌ चेतनही कहाजाताहे | ३५ ॥ हे रामजी ! 
औरं कहांतक कहें अवस्तुके अंतर्गत वस्तु है. जैसे सुवण, सिकता (रेत ) में, और वस्तुके अंतर्गत अवस्तुभी है 
जैसे सुवर्णके कणोंमें मळ || ३६॥ 
अयुक्तेयुक्ततायक्तयाप्रेक्ष्यमाणाप्रद्ृवयते ॥ पापस्यहि भयाल्लोकोरामधर्मे प्रवर्तते ॥ ३७ ॥ असत्येसत्य | 
तासाधोशाश्वतीपरिलक्ष्यते ॥ झन्येनध्यानयोगेनशाश्चतंपदमाप्यते ॥ ३८ ॥ यनत्नास्तितङुदेत्याञ्चदेश 
काल॑विलासतः ॥ शशकाःशंगवंतोदिदृञ्यंतेशंबरस्थितौ ॥ ३९॥ येवज्रसारःसुदृढाहृञ्यतेतेक्षयंग 
-ताः ॥ कल्पस्यांतेयथेदरकेधराब्धिवि्ुधादयः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अत्यंत अयुक्तमेंभी युक्तिसे युक्तता देखपडती हे, अयुक्त पापके भयसे लोक धर्ममे प्रवृत्त होताहें 
॥ ३७ ॥ हे साधो ! असत्यमेभी नित्य सत्यता प्रतीत होती हे, सर्वशून्य ध्यानसे सर्वयून्यमे घ्यानमात्रका साक्षी 
नित्यपद्‌ प्राप्त होताहै ॥ ३८॥ जो पदार्थं जहां नहीं है वद्दभी देशकाळके विलाससे वहां उदय होता है. जैसे इन्द्र- 
जामे शशक ( खरगोस ) सींगवाळे देख पडते हैं ॥ ३९ ॥ जो वजसारके समान अतिदृढ देख पडते वेभी 
क्षयको प्राप्त हुयेहें. जैसे कल्पके अन्तमे चन्द्र, सूर्य, थिवी, समुद्र ओर देवता आदि ॥ ९० ॥ 
इतिपड्यन्महाबाहो भावा भावभवक्रमम्‌॥ हर्पामर्षेविषादेहाःसं त्यञ्यसमतांत्रज ॥ ४१॥ असत्सदेव 
॥ आस्थानास्थेपरित्यञ्यतेनाशुसमतांब्रज ॥ ४२॥ मुक्तौराघवलोकेऽस्मिन्न 
आसिःसं भवत्यलम्‌ ॥ अप्रबत्तौविवेकस्यमग्नाहिजनकोटयः ॥ ४३ ॥ सुक्तौराघवलोकेऽ स्मिन्प्रापिरस्ति' 
सदैवहि ॥ परृत््याहिविवेकस्यविसुक्ता भूतकोटयः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हे महाबाहो ! ऐसा देखके उत्पत्तिप्रलयरूप संसारके क्रमको, तथा इप, अमर्षे, विषाद तथा अन्य 
चेष्टाओंको त्यागके समताको प्राप्त दोओ ॥ ४१ ॥ इस संसारमें असद सतकेसमान भान होताहे, ओर सत्‌ 
( ब्रह्म ) असतुके तुल्य देख पडताहै, इसलिये तुम आस्था तथा अनास्थाको त्यागकर झीत्र समताको प्राप्त हो, 














७५ सर्गः इपशमग्रकरणम्‌। (९११) 
॥ 9२ ॥ हे रामजी ! विवेकके न होनेपर मुक्तिकी अप्नातिकी पूर्णरीतिसे सम्भावनाहै और इसी अज्ञानदशामें क- 


रोडों मनुष्य डूबे दें ॥ 9३ ॥ और हे रामजी ! निजसाक्षीरूप होनेसे मुक्तिकी प्राप्तिका सदा संभव है क्योंकि 
विवेक प्रवृत्तिसे करोडों मनुष्य मुक्त होगयेें ॥ ०४ ॥ 
प्रविवेकाविवेकाभ्यांसुल भाळभ्यतांगता ॥ सुक्तिर्मनःक्षयप्राघ्याविवेकंतेनदीपय ॥ ४५ ॥ आत्मावलोः 
कनेयत्नःकत्तव्यो भूतिमिच्छता ॥ सर्वडःखशिरडछेदआत्मालोकेनजायते ॥ ४६॥ नीरागानिरुपासंगा 
जीवन्सुक्तामहाधियः ॥ सं भवंतीहबहुराःसुहोतरजनकाइव ॥ ४७॥ तस्मात््वमपिवैरग्यविवेकोदित 
धीरधीः ॥ जीवन्सुक्ोविहरभोसमलोष्टाइमकांचनः ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-मुक्ति विवेके सुळभ्यभी अविवेकसे अळभ्यताको प्राप्त हे इसलिये तुम मनकें नाझसे अपना विवेक 
बढाओ | ४५ ॥ मुक्तिके अभिलाषी जनको आत्माके दर्शनके लिये विवेकरूप यत्न करनाचाहिये, क्योंकि आ- 
त्माके दर्शनसे सब दुःसोंका शिरच्छेद होजाताहे ॥ ४६ ॥ हे रामजी ! इससमयभी राग तथा संगरदित और महा- 
बुद्धिमान अनेक जीवन्मुक्त महात्मा संभवते हे जैसे सुहोत्र जनक आदि ॥ ४७ ॥ इसलिये तुमभी विवेक और वैराग्यसे 
उदयको प्राप्त बुद्धिको धारण करके, सुवर्ण तथा पापाणमें समब्राद्धिसडित दे रामजी ! इस संसारमें विहार करो ॥२८ 
द्विविधामुक्ततालोकेविद्यतेदेहधारिणाम्‌ ॥ सदेदैकाविदेहान्यावि भागोऽयंतयोःशण ॥४९॥ असंसंगा 
तपदार्थानांमनःशांतिर्विसुक्तता ॥ सत्यसत्यपिदेहेसासं भवत्यनघारते ॥ ५० ॥ ब्रेहसंशयमेवांगि 
इःकैवल्यसुत्तमम्‌ ॥ तत्सं भवतिदेहस्यभावेचाभावएवच ॥ ५१ ॥ योजीवतिगतस्ेहः सजी वन्मुक्तउ 
च्यते ॥ सस्रेहजीवितोबद्धोसुक्तएवत्रतीयकः ॥ ५२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! इस संसारम प्राणियोंकी दो प्रकारकी मृक्तिहे एक तो सदेह दूसरी विदेह उनका यह 
भेद तुम सुनो ॥ ४९ ॥ हे पापरद्दित रामजी ! पदार्थोके असंगसे मनकी शांतिरूप मुक्ति देहके रहते तथा न रहतेभी 
संभव है॥ 4० || दे प्रिय रामजी !देद्ादिमें आत्माके भ्रमसे जो प्रीति हे उसके नाशकोदी उत्तम कैवल्य ( मुक्ति ) 
जानतेंदें, और वह देहके भाव तथा अमाव दोनोंमें संभव है ॥ 4१ ॥ जो प्राणी देहाद़िमें प्रेमरहित होके जीता है 
वह जीवन्मुक्त कहातादे और जो देहादिमें प्रीतिसद्दित हे वह बद्ध है, ओर जो राग द्वेष दोनोंसे रहित है वह मुक्तहै ९२ 
यत्नोयत्रेनकर्त्तव्योमोक्षार्थयुक्तिपूर्वकम्‌ ॥ यत्नयुक्तिविहीनस्यगोष्पदंडुस्तरंभवेत्‌ ॥ ५३ ॥ नत्वनध्यव 
सायस्यडःखायविषुलात्मने ॥ आत्मापरवरा:कार्यामोहमाश्रित्यकेवलम्‌ ॥५४॥ सुमहदैर्यमालंव्यमन 
साव्यवसायिना ॥ विचास्यात्मनात्मानमात्मनश्विरसिद्धये ॥ वितताध्यवसायस्यजगद्भवतिगोष्पदम्‌ 
॥ ५५ ॥ यडुपगतः खुगतःपदंप्रधानंयदपगतो ऽधुवतांनृपश्चकञ्चित्‌ ॥ यदरपगताःपदसुत्तमंमहांतःप्र 
यतनकल्पतरोमेहाफलंतत्‌ ॥ ५६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशम प्रकरणे 
मुक्तामुक्तविचारों नाम पंचसप्ततितमःसर्ग: ॥ ७५ ॥ 
अर्थ--साधनचतुष्टयके मध्यमें यतसे पूर्व २ साधनकी सिद्धि होनेसे उत्तर २ के जीतनेके अर्थ मोक्षके 
लिये प्रमाणोके तात्य, और ब्रह्मतत्वके निश्चयरूप युक्तिसे पुनः २ यत्न करनाचाहिये, क्योंकि यत्र और युक्तिसे 
हीन प्राणीको गोका खुरभी दुस्तर होजातांहे ॥ ५३ ॥ आत्मज्ञानके पूर्व उद्योगका अनादर करके केवळ मोह- 
मात्रमे फंसके मदान्‌ दुःखकेलिये आत्माको परवश नहीं करना चाहिये ॥ 4४ ॥ हे रामजी! महाधैर्यका आश्रय 
लेके फलकी प्राप्तिपय्येत हृढ तथा उद्योगी मनसे आत्माहीसे आत्माका विचारकरो, और प्रतिबंधक होनेपर 
कई जन्मोमें सिद्धिको मनमें रखके आत्माका विचार करो ॥ ५५ ॥ जिससे स्वयंप्रकाश आत्मपदको बुद्ध भगवान्‌ 
प्राप्त हुआ, और उत्तम विवेकयुक्त आत्माके निश्चयमें किंचित्‌ न्यूनता रहनेसे जिस पदसे च्युत गुणत्रयकी साम्या- 
वस्था अध्रुव प्रधानपदको प्राप्त हुआ. और इसीप्रकार अवाच्यनामा अहदनामसे प्रसिद्ध कोई क्षत्रिय चित्स्व- 
रूपका निश्चय होनेपरभी परंतु इस्तिमशकादिके शरीरमें प्रवेश होनेसे घटना बढना आत्माका निश्चय करनेसे 
जिस अखंड आत्मपदसे च्युत होनेसे अध्वुवपदको प्राप्तहुआ. अर्थात ये सब मिथ्यापदमें निमग्र हये, और वेदोंके 
रहस्यके ज्ञाता महात्मालोग तो सत्यज्ञान अनंतस्वरूप आत्मपढ़कों प्रापतये. महात्माळोग वेदोक्तमार्गसे जिस 
पदको प्राप्त हुये वह प्रयत्नरूप कल्पवृक्षका महाफळ है ॥ ५६ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे उपशमप्रकरणे 
मुक्तामुक्तविचारो नाम पंचसप्ततितम: सर्गः ॥ ७५ || 
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षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६॥ 
इस ७६ के सरगम संसारको समुद्ररूप ओर खियोंको तरंगरूप उसके पश्चात्‌ उससे तरनेका उपाय, और 
तरनेपर सुखपूर्वक क्रोडा इन विषयोंका वर्णन किया गया हैं॥ 
॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ त्रह्मणस्समुपायांतिजगेतीमानिराघव ॥ स्वैर्ययांत्यविवेकेन शाम्यंत्येवविवेकतः 
॥ १॥ जगजालजलावततरततयोत्रह्मवारिधो ॥ संख्याहुकेनराक्यंते भासांचत्रसरेणवः ॥ २॥ असम्य 
कपरेक्षणंविद्धिकारणंजगतःस्थितो ॥ संसारशांतयेकांतकारणंसम्यगीक्षणम्‌॥ ३ ॥ अयंहिपरदृष्पारो 
घोरःसंसारसागरः ॥ विनायुक्तिप्रयत्नाभ्यामस्माद्रामनतोर्यते ॥४॥ 
अर्थ--श्रोवसिष्ठजो बोले-हे रामजी ! अविद्याके प्रभावसे ये सब जगत्‌ बरहमसेदी आते हैं, अविवेकसे स्थिर 
होते दें ओर विवेकसे शांत होजाते दें ॥ १ ॥ ब्रह्मरूप समुद्रमें जगतके समूहरूप जलके तरंगोंकी गणना कौन कर- 
सकता डे, क्योंकि जालके अन्तगेत सूर्यके किरणसंबंधी त्रसरेणुओंको कौन गिन सकता है ॥ २॥ हे रामजी ! अ- 
सम्यक्‌ दनको तुम जगतको स्थितिमें कारण जानो, और इसकी झांतिके लिये सम्यक्‌ दर्शनकों ॥ ३ ॥ हे रामजी ! 
यह अत्यत दुगेमपार, तथा भयंकर संसाररूप समुद्र बिना युक्ति और प्रयलके पार होनेके समर्थ नहीं है ॥ 9 ॥ 
यस्यायंसागरः पू्णोमोहांबुभरपूरितः ॥ अगाधमरणावत्तेकलोलाकुलकोटरः ॥ ५ ॥ प्रभ्रमत्पुण्याड 
डोरोज्वलन्नरकवाडवः ॥ तृष्णाविलोललहारेर्मनोजलमतंगज “नोजलमतंगजः ॥ ६ ॥ आलीनजीवितसरिद्धोगरन्नस 
मुद्रकः ॥ क्षब्धरोगोरगाकोर्णइंद्रियग्राहघ्धरः ॥७॥ पद्यास्मिन्प्रस्यतारामवीचयश्वारुचंचला: ॥ 
इमामुग्धांगनानाम्न्यःशिखराकर्षणक्षमाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह संसाररूपसमुद्र, जो कि अथाह मरणरूप आव्तेसे और बडे २ तरंगोसे पूंण हे ॥५॥ 
अमणशोल पुण्यरूप फेनसे युक्त, जाज्वल्यमान नरकरूप वडवाम्रिसादित, ठष्णारूप चंचल तरंगवानु, और मनरूप- 
जलके हस्ती ( हांथीके सदृश या दों नाम जळमंतु ) संयुक्त || ६ ॥ जिसमें जीवनतरंग लीन दोरहे हें ऐसा तथा 
भोगरूप रलोका संदूक, रोगरूप क्षब्धसपॉसे व्याप्त, ओर द्रेयरूप ग्राहोसे जिसमे घर्घर ऐसा भयंकर ध्वनि हो- 
राहे ऐसा यह संसारखूप सागरहै ॥ ७॥ ओर हे रामजी ! देखो इसमें उत्तम तथा चंचल ये मुग्ध झंगनारूप तरंग 
'फेली हैं जो कि पर्वतके शिखरके समान धीर पुरुषोंके खींचनेमेभी समर्थ हैं ॥ ८ ॥ 
छद्श्रोपप्नरागाढ्यानेत्रनीलोत्पलाकुछा: ॥ दंतपुष्पफलाकीर्णाःस्मितफेनोपशोभिताः ॥ ९॥ केदोंदनी 
लवलया भूविलासतरंगिताः ॥ नितंबपुलिनस्फीताःकंठकंड॒वि ्रषिताः ॥ १० ॥ ललाटमणिपट्टाढ्या 
विलासग्राहसंकुलाः ॥ कटाक्षोलगहनावर्णकांचनवाङकाः ॥ ११॥ एवेविलोललहरिभोमात्संसार 
सागरात्‌ ॥ उत्तीर्यतेचन्मम्नेनतत्परंपोरुषं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--पुनः ये अंगना ( स्त्री ) रूप लहर ओष्ठोंकी शोभारूप पक्मरागमणियोसे पूणे, नेत्ररूप नीलकमळोंसे 
व्याप्त, दांतरूप पुष्प तथा फळोसे पूर्णे ओर मुसक्यान रूप फेनॉंसे शोभित ॥ ९ ॥ केशरूप इन्द्रनीलमणिसे शो- 
भित, भोंडके विछासोंसे तरंगमाछामय, नितेबरूप से स्वच्छ, कंठरूप शंखोंसे भूषित ॥ १०॥ छलाटरूप म- 
णियोंके पट्टोसे युक्त, विळासरूप ग्राहेसि पूर्ण, कटाक्षोंकी चंचलतासे गहन, ओर देहेंकी कांतिरूप सुवर्णवत्‌ वाळु- 
कामय ॥ ११ ॥ चंचळ तरंगोंस भयंकर यह संसाररूप सागर जिसके मोहरूप जलसे पूर्ण दै वदी इसमें निमम़ पुरुष 
इससे पार हो तो परम पुरुषार्थ दे ॥ १२ ॥ 
सत्यांप्रज्ञामहानाविविवेकेसतिनाविके ॥ संस 'रसागरादस्माद्योनतीणोयिगस्ठतम्‌.॥ १३ ॥ अपारा 
वारमाक्रम्यप्रमेयोकत्यसर्वतः ॥ संसाराब्यिगाहतेयःसएवफुरुप:स्मृतः ॥ १४॥ विचायार्यःसहालो 
क्यधियासंसारसागरम्‌॥ एतस्मिस्तदनुक्रीडाशोभतेरामनान्यथा ॥ १५ ॥ इहभव्योभवान्साधोवि 
चारपर्‍्याधिया ॥ त्वयाधुनेवतेनायंसंसारःप्रविचार्यते ॥ १६ ॥ 
अर्ध--हे रामजी ! बुद्धिरूप महानोका तथा विवेकरूप क्तटके विद्यमान रहते इस संसाररूप सागरसे जो 
पार नहीं हआ उसको धिक्कार हे ॥ १३॥ हे रामजी ! अपारसंसाररूप सागरको जो ब्रद्यज्ञानसे बाधित करके और 
सब जगतको ब्रह्ममय करके संसाररूप समुद्रमें प्रवेश करताहे वही परमपुरुषाथे कहागयांहे ॥ १४ ॥ हे रामजी! 
श्रेष्ठ आत्मज्ञानी विद्वानोंके साथ इस संसाररूप समुद्रको पार करके और बुद्धिसें इसको ब्रह्ममय जानकर अनंतर जो 
इसमें क्रीडा हे वही शोभा देती डे अन्यथा नहीं ॥ १९ ॥ हे साधो रामजी तुम धन्य हो कि अभी इसी अल्पभव- 


स्थामे विचारमें तत्परवुद्धिसे इस संसारका विचार करतेहो ॥ १६ ॥ 

















जड सर्गः उपरामप्रकरणम्‌। (९१३) 


भवानिवविचार्यादौसंसारमतिकांतया ॥ मत्यायोगाइतेलोकोनेहासौपरिमन्नति ॥ १७ ॥ पूर्वधियावि 

चर्यितेभोगाभोगिभयप्रदाः ॥ भो्व्याश्चरभंरामगरुडेनेवपन्नगाः ॥ १८ ॥ विचार्यतत्त्वमालोक्यसे 

व्यंतेयाविभूतयः ॥ ताउदकांदयाजंतोःशेषाइःखायकेवलम्‌ ॥ १९ ॥ बलंबुद्धिश्वतेजश्वदृश्तत्त्वस्यव 

रडते ॥ सवसंतस्यद्रक्षस्यसोंदर्याद्यागुणाइव ॥ २० ॥ घनरसायनपूर्णसुशीतयाविमलयासमयाखततं 

श्रिया ॥ शिशिररश्मिरिवातिविराजसेविदितवेद्यसुखंरघुनंदन ॥ २१॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
संसारसागरसाम्यप्रतिपादनं नाम पट्सप्ततितमःसर्गः ॥ ७६॥ 
अर्थ--तुमारेसमान आरम्भमेंही इस संसारको अतिउत्तम बुद्धिसे विचार करके अनन्तर जो कोई ब्रह्मे प्र” 

वेश करताहै वह पुनः नहीं डूबता ॥ १७॥ हे रामजी ! प्रथम विचार करके सपॉके समान भयंकर भोगोंकी उपेक्षा 
करके पश्चात्‌ ऐसे भोगना चाहिये जेसे गरुंडजी सर्पीको ॥ १८ ॥ और इस संसारमेंभी राजाके अनुग्रह आदि रह 
स्यको जानकर जो कोई विभूतियोंका सेवन किया जाता वेही विभूति प्राणियोकेलिये भविष्यतमें उदयको प्राप्त 
होती हें, और शेषके बल वुःखोके अथे हैं || १९ ॥ हे रामजी ! जिसने आत्मतत्वदर्शन किया उसी प्राणीके बल, बुद्धि 
तथा तेज ऐसे बढते हैं जेसे वसंतसहित वृक्षके स॒न्द्रताआदि गुण || २० ॥ हे रघुनन्दन ! तुमने जानने योग्य आत्म- 
वस्तुको सुखपूर्वक जानलिया हे इसी हेतुसे आनन्दरूप अम्नतसे पूर्ण अतिशीतळ अर्थात्‌ तीनोंतापनिवारक, विमल, 
आर सदा निमेळशोभासे ऐसे शोभित हो जेसे पूर्णचन्द्रमा ॥ २१॥ 


ol 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारांमायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे 
संसारसागरसाम्यप्रतिपादनं नाम षट्सप्ततितमः सर्गः | ७६॥ 





सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥ 


जीवन्मुक्तोके गुणोंकी माला वसिष्ठमुनिने इस ७७ के समेमें रची हे उसको पंडितोंको अपने शिरसे कंठमें 
मंदारकी मालाके समान धारण करनाचाहिये || 
श्रीरामउवाच ॥ समासेनमुने भूयोदृष्टतत्त्वचमत्कतेः ॥ कथयोदारश्त्तांतंकस्तेवचसित्रष्यति ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जीवन्मुक्तस्यबहधाकथितंलक्षणंमया ॥ भूयोऽपित्वंमहाबाहोकथ्यमानमिदंशणु 
॥ २॥ सुषुप्तवदिनित्यंप्यत्यपगतेषणः ॥ असदूपमिवासक्तेसवेत्राखिलमात्मवान्‌ ॥ ३॥ कैवल्य 
मिवसंप्राप्तःपरिसुप्तमनाइव ॥ घुर्णमानइवानंदीतिष्ठत्यधिगतात्मदृक्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! जिसने आत्मतत्वके चमत्कारको देखाहै उसके उदारचरित्रको संक्षे- 
पसे पुनः कहिये क्योंकि आपके बचनसे कोन तृप्त होतांहे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे महाबाहो ! जीवन्मुक्तके 
लक्षण बहुधा मैंने वर्णन किये हैं, पुनःभी में कहताइँ तुम सुनो ॥ २ ॥ संपूर्ण इच्छाओंसे रहित आत्मज्ञानी इस 
जगतको व्यवहारदृष्टिसे सुपुप्तके तुल्य और परमार्थदष्टिसे असवरूपसे सर्वत्र देखताहे ॥ ३॥ केवल्यकें समान 
प्राप्त, परिस॒प्त मनके तुल्य और आनन्दसे मत्तके तुल्य आत्मद्रष्टा इस जगतमें स्थित रद्दताहे | 9 ॥ 
नादत्तमप्युपादत्तेणहीतमपिपाणिना ॥ अंतर्सुखतयोदात्तरूपयासमयाधिया ॥ ५ ॥ यंत्रपुत्रकसं चार 
इतीमंजनताक्रमम्‌॥ अंतःसंलीनयादष्ट्यापडयन्हसतिशांतधीः ॥ ६॥ नापेक्षते भविष्यंचवरत्तमानेन 
तिष्ठति ॥ नसं स्मरत्यतीतंचसर्वमेवकरोतिच ॥ ७ ॥ सुप्तःप्रबुद्धो भवतिप्रबुद्धोपिचसुप्तवान्‌ ॥ सर्वक 
मकरोत्यंत्नकरोतिचकिंचन ॥ ८ ॥ 
अर्थ--नेत्रआदि इन्द्रियोंसे गृहीत पश्चात्‌ हस्तआदिसे ग्रहीतभी धन, वस्र, अळंकार आदिको अंतर्मुख सम- 
रूप और उदारबुद्धिसे उसका ग्रहण नहीं करता ॥ ५ ॥ और अन्तर्मसदृष्टिसे इस संपूर्ण जनसमूहके व्यवहारको 
काष्ठकी पुतळीके समान शांतबुद्धिसे देंखताइआ हंसतांहै ॥६॥ आत्मज्ञानी भविष्यत्‌ पदार्थकी आकांक्षा, ओर वर्त- 





(१ ) प्रथम गरुडजीने अम्रतके लानेसे सपोकी उपेक्षा करदी थी अनन्तर माताकी झापमोचनके पश्चात्‌ उनको खाया यह 
कथा पुराणोंमे हैं. 
११५ 
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(९१४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७७ सर्गः 


मानमें आस्था नहीं रखताहै ॥७ || व्यवहारविपयमें सुप्तमी आत्माके विषयमें जागताही रहतांहे और व्यवहारे प्रबु- 
द्वभी (कुशळभी ) सुप्तकेही समान रहताहे बाहरके मनसे सब कर्मौको करताहे और अंतरमनसे कुछ नहीं करता८ 
अँतःसर्वपरित्यागीनित्यमंतरनेषण: ॥ कुर्वन्नपिबहिःकार्य॑सममेवावतिष्ठते ॥ ९॥ बद्दिःप्ररतसर्वेहो 
यथाप्राप्तक्रियोन्सुखः ॥ स्वकर्मळमसंप्राप्तबंधुकार्यानुश्‍त्तिमान्‌ ॥ १०॥ समग्रसुखभोगात्मासवाशा 
स्विवसंस्थित; ॥ करोत्यखिलकर्माणित्यक्तकर्व॒त्वविश्रम: ॥ ११॥ उदासीनवदासीनःप्रकतःकमक 
मसु ॥ नाभिवांछतिनदेष्टिनशोचतिनहष्यति ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर अंत:करणसे सबका त्यागी तथा सब एपणारहित रहताहे ओर बाइरसे सब कार्य्यीका करता 
ˆ हुआभी, आभ्यंतरसे समानरूपही स्थित रहताहे ॥ ९ ॥ बाहरसे प्रचलित सब काय्याकी चेष्टा करनेवाला, यथा- 
प्राप्त क्रियाओंकी ओर तत्पर, और अपने वर्णाश्रमके उचित तथा पितृपितामह्यादेके क्रमसे पराप्त राज्यादि तथा बन्धु 
मिघ्रआदिके कार्य्यौको करताहुआ ॥ १० || सब ग्रहसुखमोगको आत्मारूपद्दी समझके तया सबविषयोंमें स्थितके 
समान आत्मज्ञानी कर्ताके अभिमानको त्यागकर सब कार्य्यीको करताहै ॥११॥ उदासीनके सदृश आसीन कम्मीकि 
इष्ट अनिट फळोंमें समान, और न फिसीकी इच्छा करताहे, न द्वेष करतादे, न शोचतांहे, और न प्रसन्न दोताहे.|१ २ 
अनुबंधपरेजंतावसंसक्तेनचेतसा ॥ भक्तेभक्तलमाचारःशठेशठइवस्थितः ॥ १३॥ बालो बालेषुबद्धेषु 
बृद्धोधीरेषुवैर्यवान्‌ ॥ युवायौवनत्रततेषुःखितेष्वनुइःखितः ॥ १४ ॥ अ्त्तवाकपुण्यकथो दैन्याहृ्यपग 
ताशयः ॥ धीरधीरुदितानंदःपेशलःपुण्यकीर्तनः ॥ १५ ॥ ग्राजञःप्रसन्रमधुरःपूर्णःस्वप्रतिभोदये ॥ 
निरस्तखेददौर्गत्य:सर्वस्मिन्स्रिग्धबांधव: ॥ १६ ॥ 
अर्थ--अनुकूळ तथा प्रतिकूल आचरणमे तत्पर जीव भनासक्ताचेत्तसे व्यवहार करताहे. भक्तमें भक्तकेसमान 
ओर शठमें शठकेतुल्य व्यवहार करताहआ आत्मज्ञानी स्थिर रदताहे || १३॥ आत्मज्ञानी बालकोंमें बालक, 
वृद्धोमे वृद्ध, धीरोमे घेय्यवाच्‌ रहतांहे, तथा यौवनके वृत्तान्तोमिं युवाके सहश व्यवहार करतांहे, और दुःसितोंमें 
दुःखी रहतांहे ॥ १४ ॥ यद्यपि बालक आदिमं उनके समान आचरण करनेवालाभी है तथापि बोलतेसमय पवित्न- 
वाणीका वक्ता, पीनतासे अभिमानरहित, धीरबुद्धि, उदित आनंदको प्राप्त, कोमल, तथा लोके पवित्र कीर्ति॥ १५|| 
बुद्धिमान, प्रसत्रमुख, पूर्ण अपनी बुद्विके उ दयसे खेद तथा दुर्दृशारहित और सब प्राणीमात्रका खरेही बंधु ॥ १६॥ 
उदारचरिताकारःसमःसौम्यसुखो दधिः ॥ सुख्निग्धःशीतलस्पर्शः पूर्ण चंद्रइवोदितः ॥ १७॥ नतस्य 
सुकतेनार्थोन भोगैर्नचकर्मभिः ॥ नइुष्कतेन भोगानांसंत्यागेननबंछुभिः ॥ १८ ॥ नकार्यकारणारंमैननि 
५कृततयातथा ॥ नबंधेननमोक्षेणनपातालेननोदिवा ॥ १९॥ यथावस्दुयथादृ्टंजगदेकमयास्मकम्‌॥ 
तदाबंधविमोक्षाणांनक्कचित्कपणंमनः ॥ २० ॥ 
अर्थ--उदारचरित, सब अवस्थामे समानरूप, सौम्य तथा सुखके समुद्र, अतिज्लेही, अपने संगसे सबका 
संतापहारी और पूर्णचंद्रमाके समान उदयको प्राप्त आत्मज्ञानी रहतांहे ॥ १७ ॥ न उसको सक्कतप्ते कुछ प्रयोजन, न 
भोगोंसे, न कम्मसे, न दुष्कृतोसे और न अनिषिद्धभोगोंसे, तथा न बंधुओंसे कुछ प्रयोजन है || १८ ॥ न फलनि- 
मित्त कमीके आरंभसे, न निष्कमेतासे, न बंधसे, न मोक्षसे, न पाताळसे और न स्वग॑से कुछ उस जीवन्मुक्तको प्रयो - 
जन है ॥ १६ ॥ नेसे अनुभवसे दष्ट आत्मतत्व है वेसाही एक ब्रह्ममय यह संपूर्ण जगत्‌ है. जब यह दशा है तब बंध 
वा मोक्षमें कदापि कही यह मन दीनतायुक्त नहीं होता | २० ॥ 
सम्यग्जञानाभ्रिनायस्यदग्धा;संदेहजालिका: ॥ निःशंकमलमुद्दीनस्तस्यचित्तविदंगमः ॥ २१ ॥ यस्य 
आंतिविनिसुक्तमन:समरसंस्थितम.॥ नास्तमेतिनचोदेतिव्योमवत्सर्वदृटटिषु ॥ २२॥ मंजुषायांनिष 
ए्णस्ययथाबालस्यचेष्टते ॥ अंगावल्यनुसंधानवजितियस्यवैतथा ॥ २३॥ घ॒र्णनक्षी बइवानंदीमंदी भूत 
पुनभेवः ॥ अनुपादेयबुद्ध्यातुनस्मरत्यकृतंळतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जिसके ज्ञानरूप अग्रिसे संदेहरूप पिंजरा नष्ट होगयाहे उसका चित्तरूप पक्षी निःशेक पूर्णरीतिसे 
उड गया ॥ २१ ॥ जिस आत्मज्ञानीका मन अमसे मुक्त ब्रह्मरूप दोके न अस्त होताहै न उद्य होताहै किंतु सब 
अवस्थामें आकाशके तुल्य स्थितहे || २२ ॥ मनके अभावमेंभी उसके अंगोंकी पंक्ति अनुसंघानके विना ऐसे चेष्टा 
करती हैं जैसे झूलनेकी शय्यामें स्थित बाळककी ॥ २३ ॥ मदिरासे मत्तके तुल्य ब्रह्मानन्दसे घूरताहे, और पुनजे- 
न्मका भय जिसका मंद हे, वदद अग्राह्मब॒ुद्धिके कारणसे किये वा न किये इयेको स्मरण नहीं करता ॥ २४ || 











ह सर्गः उपेशमप्रकरणम्‌। (९१५) 


सर्वसर्वप्रकारेणस्हातिचजहातिच ॥ अनुपादेयसर्वाथोंबालवचचविचेष्टते ॥ २५॥ सतिष्टन्नपिकार्येषु 
देशकालक्रियाक्रमेः ॥ नकार्यसुखडःखाभ्यांमनागपिहिह्मते ॥ २६॥ बहिःप्रकतसर्वाथोऽप्यंतः पुनर 
नीहया ॥ नसत्तांयोजयत्यर्थे ॥ २७॥ नोपेक्षतेइःखदञांनसुखाञामपेक्षते ॥ कार्यो 
दयेनैतिुदंकार्यनारोनखिद्यते ॥ २८ ॥ 
अर्थ--सब कुछ सबग्रकारसे ग्रहणभी करता है, और त्यागताभी है, ओर उसको सब पदार्थ अग्राह्य हैं, 
तथा बालकके समान चेष्टा करताहै || २९ ॥ देश, काल, तथा क्रियाके क्रमेंसे का््यमे स्थितभी परंतु कॉर्यजनित 
सुख तथा दुःखसे वह तरभूत नहीं होता ॥ २६ || बाहरके मनसे तथा प्राप्त सब कायौको करताहै, ओर आभ्यं* 
तरसे चेष्टारहित रहताहै. बाह्मपदार्योमें सत्यताबुद्धिसे विश्वास नहीं करता, और इसीसे फलोंकीओरमी नहीं 
दोडता ॥ २७ ॥ समीपे प्राप्भी दुःकी दृशाकी ओर नहीं देखता, न सुखकी इच्छा करता है. कार्यके उद्यसे 
प्रसन्नताको नहीं प्राप्त होता, और न कार्यके नाइसे खिन्न होतांहे || २८ || 
अपिशीतरुचावकेंसुतपेपींडमंडले ॥ अप्यध:प्रसरत्यम्रीविस्मयो स्यनजायते ॥ २९॥ चिदात्मनइमाइ * 
त्थंप्रस्फुरंतीहशक्तयः ॥ इत्यस्याश्चर्यजालेषुनाभ्युदेतिकुतूहलम्‌ ॥ ३०॥ नदयादैन्यमादत्तेनक्रौरयमनु 
धावति ॥ नलजामनुसंधत्तेनालन्त्वंचगच्छति ॥ ३१ ॥ नकदाचनदीनात्मानोदधतात्माकदाचन ॥ 
नप्रमत्तोनखिन्नात्मानोहिोनचहर्षबान्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--सूर्य शीतळ ओर चन्द्रमा उष्ण होजाय वा चन्द्रमा तप्त और सुर्यमंडळ झीतल होजाय, अभि चाहे 
नीचेकी ओर चले परन्तु इस आत्मज्ञानीको विस्मय नहीं होता॥२९॥े सब इसीम्रकार सश्चिदानन्दकी माया स्फुरित 
होती हें इस विचारसे आश्र्यके समृहमेंभी इसको विस्मय नही होता | ३० ॥ न तो दयासे दीनताको ग्रहण करताहे 
और न ङ्ूरताकी ओर दोडताहे, न भिक्षासे अपमान आदिम लज्जित होताहै, और कुकर्मआदिमें निळेजताकोभी 
नहीं धारण करता ॥ ३१ ॥ न तो कभी दीन हो और न कभी गर्वी डो, न कभी प्रमत्त और न कभी खिन्न हो, 
न कभी भयशोकादियुक्त हो, और न कभी हर्षित होताहे॥ ३२ ॥ 
नास्यचेतसिसुस्फारेशरदंबरनिर्मले ॥ कोपादयःप्रजायंतेनभसीवनवांकुरा: ॥ ३३ ॥ अनारतपतजात 
भूतायांजगतःस्थितो ॥ क्रकथंकिलकासोस्यात्सुखिता$सुखिताथवा ॥ ३४ ॥ फेनाजवंजवी भावेजले 
भूतक्रमेतथा ॥ क्रकिलेदंकुतःको 5त:प्रसंग: सुखद: खयो: ॥ ३५ ॥ भावा भावैरपथतै रजज्न॑जंठस भविः ॥ 
नविशीर्थतिनोद्यंतिदृश्टिस्टष्टिक्षमानरा: ॥ ३६ ॥ 
अध--विशाळ तथा शरतूकालके आकाशकेसमान इसके चित्तमे कोप आदि ऐसे नहीं होते जैसे आकाशमें 
नूतन अंकुर ॥ ३३ ॥ निरन्तर मरण तथा उत्पत्ति जिसमें होरदी दें ऐसी इस जगव॒की स्थितिमे कहां ! कैसे 
ओर कौनसी सुखिता वा दुःखिता होसकती है ॥ ३9 ॥ तरंगेकेद्वारा फेनोंके भ्रमण जिसमें होते हैं ऐसे जनके 
सदृश इस पंचभूत वा प्राणियोंके'क्रममें कहां ! किसप्रकार और केसा सुख तथा दुःखका क्रम है ! ॥ ३५ ॥ प्राणियोसे 
उत्पन्न निरन्तर अपार उत्पत्ति तथा नाशकेद्वारा जगते दृष्टिसृष्टिमें समर्थ जीवन्मुक्त न कभी जीर्ण होते हें और न 
हर शोकादिसे उदय अस्तका प्राप्त तेद ॥ ३६ ॥ 
निमेषंप्रतियामिन्यांयथान्याःस्वपरदृष्टयः ॥ क्षणोत्पत्तिविनाशिन्यस्तयैतालोकदृष्टयः ॥ ३७ ॥ अनार 
तसमुत्पत्तावनारतविनाशिनि ॥ कःक्रमोदग्धसंसारेकारण्यानंदयोरिह ॥ ३८ ॥ श॒भाभावात्सुखाभा 
वेस्थितियातेविलक्षणाः ॥ कीदृञ्यःकथमायाताःक्रवाताइःखसंविदः ॥ ३९॥ सुखसंवेदनांतोत्थास्व 
बीजैवितनोतिया ॥ शांताइःखदशासेयंक थ मंत हिते सुखे ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जैसे रात्रिमें एक निमेषकेलिये स्वमकी दृष्टि दें ऐसेही क्षणम उत्पतते और नाशे ये संसारकी दृष्टिभी, 
हैं ॥ ३७ ॥ निरन्तर उत्पत्ति तथा विनाशमय इस संसारमें शोक और आनन्दका कया क्‍या प्रसंगे | ३८॥ शुभः 
कर्मके अभावसे सखके अभाव स्थिर होनेपर शुभफलसे विलक्षण किसम्रकारके और कहांसे वे दुःखके अनुभव हो- 
सकते हें ॥ २९ ॥ क्योंकि शुभकमेंके फळरूप जो सखके अनुभवके अंतमे उत्पन्न दुःखकी दशा अपने बीजरूप 
शोक मोहआदिका विस्तार करती हे वह स्वयं सुखके शांत डोजानेसे कैसे होसकती है ॥ ४० ॥ 
क्षीणाभ्यांसुखडुःखाभ्यांहेयोपादेययो: क्षये ॥ ईप्सितानीव्सितेक्रस्तोगलितेथञ्॒ भाश भे ॥ ४१॥ रम्या 
रम्यदृशोर्नाशाद्याते भोगाभिवांछने ॥ नैराइयेसंततंभीढेहिमवहिगलेन्मनः ॥ ४२॥ आमूलान्मनसिक्षी 





























ह ९१६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित ७८ सैः 


गेसंकल्पस्यकथाचका ॥ तिळेष्विवातिदग्येषुतेल स्यकलनाकुतः ॥ ४३ ॥ भावेष्वभावधन भावनया 

महात्मानिर्मुक्तसंकलनमंबरवल्स्थितेषु ॥ चित्तंप्रतिस्वसुदितोविततैकरूपीज्ञस्तिष्ठातिस्वार्पातिजीवाति 

नित्यवरप्तः ॥ ४४ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
जीवन्मुक्तस्वरूपवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७॥ 
अर्थ-क्षीण सुखदुः खसे हेय ओर उपादेय ( ग्राह्य के क्षय होनेपर शुभ अशुभके गलित होनेपर इष्ट अ~ 
निष्ट कहां ! ॥ ४१ ॥ रम्य तथा अरम्यदृष्टिके नाझसे भोगकी इच्छाके नष्ट होनेपर; और निरन्तर नेराइयके प्रबळ 
होनेपर दविमकेंतुल्य मन गळजाताहै || 9२ ॥ मनके मूलसे क्षीण होजानेपर संकल्पकी कथा कहां रही जैसे तिलके 
भस्म होनेपर तेलकी कल्पना कहांसे होसकती हे ॥४३॥ हे रामजी ! अपने आत्मासे भिन्न कुछ नहीं है इस अभावकी 
दृढभावनासे संकल्प विकल्पकी रहिततापूर्वक आकारे तुल्य सब दृश्यपदार्थोके स्थित होनेपर परिच्छिन्नताके 
अभावसे आत्मज्ञानी महात्मा नित्यतृप्त तथा आत्मानन्दसे मुदित दोके जाग्रत्‌ स्वमरमे यथाप्राप्त पदाथोके दर्शनमात्रसे 
चित्तके प्रति स्थित रहताहे, चित्तके लयमें शयन करताहे, ओर प्रारूधके क्षयतक जीताहै ॥ ९१ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमम्रकरणे भाषानुवादे 
जीवन्मुक्तस्वरूपवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमः सर्गैः ॥ ७७ ॥ 











अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥ 
चित्तके स्पंदसे जगवकी आंति और चित्तके स्पन्द ( संचलन ) से जो दृष्टि होती हैँ, उनका तथा चित्तका 
निरोध योग होताहे यह विषय इस ७८ के सर्गमें वर्णन कियागयाहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ यथालातपरिस्पंदादग्निचक्रप्रदश्यते ॥ असदेवसदा भासंचित्तस्पंदात्तथाज 
गत्‌॥ १॥ यथाजलपरिस्पंदाद्घतिरिक्तवांभसः ॥ हृश्यतेवरत्तुलवर्ततश्र्वित्तस्पंदात्तथाजगत्‌ ॥ २॥ 
यथाव्योम्नीक्षणस्पंदात्पिच्छमौक्तिकमंडलम्‌॥ दृर्‍्यतेसदिवासत्यंचित्तस्पंदात्तथाजगत्‌॥ ३॥ श्रीराम 
उवाच ॥ येनप्रस्पंदतेचित्त॑येननस्पंदतेतथा ॥ तद्रह्मन्त्रहिमेयेनचिकित्सेयंतदेवहि ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले-जैसे जळतेहुये काष्ठके घुमानेस अग्निका चक्र देखपडताहे इसीम्रकार चित्तके स्पन्द 
( संचलन ) से असत्रूपही यह जगत्‌ आभासमान देखपडताहे ॥ १ ॥ जैसे जलके भ्रमणसे जलसे ्टथक्केसमान 
ब्तुलाकार ( गोळ ) आवर्त ( मंवरेह.) देखपडतांदे ऐसेही चित्तके स्पन्दसे य जगत्‌ हे ॥ २॥ जैसे आतपमें आकाश 
( सूर्य ) की ओर दृष्टि करनेसे क्षणमेंही मोरके पंख वा मोंतियोंकी माळा देखपडती है ऐसेही चित्तके स्पन्दसे अस- 
त्यही यह जगत्‌ सत्यकेसमान देखपडतादै ॥ ३॥ श्रीरामजी बोले-हे प्रभो ! जिस स्वभावसे चित्त संचलित होताहै 
और जिससे स्पन्दका अभाव होतांदे वह उपाय कहिये, क्योंके उस मनकोही दमन करना आवश्यहै ॥ ४ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यथाञौक्कयहिमेरामतिलतैललवौयथा ॥ यथाकुसुमसौगंध्येतशोऽण्यदहनौयथा 
॥ ५॥ तथाराघवसंम्छिषटीचित्तस्पंदोतयेवहि ॥ अभिन्नौकेवलंमिथ्याभेदःकल्पितएतयोः ॥ ६ ॥ 
चित्ताचित्तपरिस्पंदपक्षयोरेकसंक्षये ॥ स्वयंगुण गुणी स्थित्वानञ्यतोहटौनसंशयः ॥ ७ ॥ दौकमौचित्त 
नाशास्ययोगोज्ञानंचराघव ॥ योगस्तहृत्तिरोधोडिज्ञानंसम्यगवेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ --श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जैसे हिम और शुक्कता, तिळ और तेळका कण, पुष्प और सौगन्ध्य, 
तथा उष्णता तथा अग्नि अभिन्नरूप हैं ॥ ५ ॥ ऐसेही चित्त ओर उसके स्पन्दरमिलित अभिन्नरूप हैं, इनका भेद मि* 
थ्याही कहिपतेहे ॥ ६ ॥ चित्त ओर चित्तके परिस्पन्दमेसे एकके क्षय होनेसे गुणगुणीरूपसे कल्पित कारणस्वरूपसे 
स्थित होके दोनों नष्ट होते हें ॥ ७ ॥ हे रामजी ! चित्तस्पन्द्रूप चित्तके नाशकेलिये शास्त्रमे दो क्रम कहे हैं, योग 
तो चित्तकी वृत्तियों ( स्पन्दों ) का निरोध है ओर ज्ञान पूर्णरीतिसे दर्शन है || ८ ॥ 
॥ श्रीरमउवाच॥ कदाकीहृक्रयायुत्तयाग्राणापाननिबंधया॥ योगनाम्न्यामनः शांतिमेत्यनंत खु खप्रदा म्‌ 
॥९॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ देदेस्मिन्देहनाडीषुवातः स्फुरतियोऽभितः ॥ स्पंदेष्विव भ्रुवोवारिसम्राणइति 
कीर्त्तितः॥१०॥ तस्यस्पंदवशादंतः क्रियावेचित्र्यमीय॒षः॥ अपानादीनिनामानिकल्पितानिकतात्मभिः 
॥ ११॥ आमो दस्ययथा पुष्पेशक्ृघस्यतुदिनंयथा ॥ तथेषरसआधारश््वित्तस्याभिन्नतांगतः ॥ १२॥ 











७८ सर्गः इंपेशमंप्रकरणम । (९१७) 


अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवच्‌ ! कब और किस प्राणअपानके आधीन योगरूंपे युक्तिसे अनन्त सुखदा- 
यक मनकी शांतिको प्राणी प्राप्तहोताहे ॥ ९ | श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस देहम प्रतिशाखामें ७२ बहत्तारे 
२ नाडीर्योके समूह हैं सहस्नों नाडियोंमें पवन चारोंओरसे ऐसे स्फुरित होताहे जैसे भूमिके, संचछनमें जळ, उसको 
प्राण कहते | १० ॥ स्पंदरके कारणसे विचित्र ( अधोगमन आदि ) क्रियाको प्राप्त उसी प्राणके पंडितोंने अपान" 
आदि नाम कल्पित कियेहें ॥ ११ ॥ जेसे सोगन्घ्यका पुष्प, शुक्षताका हिम, आधार है, ऐसेददी यह चित्रूप रस 
चित्तसे अभिन्नके समान इसका आधार हे ॥ १२॥ 
अंतःप्राणपरिस्पेदात्संकल्पकलनोन्सुखी ॥ संवित्संजायतेयैषातचित्तंविद्धिराघव ॥ १३ ॥ प्राणस्पंदा 
च्चितःस्पंदस्तत्स्पंदादेवसंविदः ॥ चक्रावर्तविधायिन्योजलस्पंदादिवोर्मयः ॥ १४॥ चित्तंप्राणपरिस्पं 
दमाहरागम भूषणाः ॥ तस्मिन्खंरोधितेनूनसुपञञांतं भवेन्मनः ॥ १५ ॥ मनस्पंदोपशांत्यायंसंसारः 
प्रविलीयते ॥ सूर्यालोकपरिस्पंदझांतौव्यवदृतिर्यथा ॥ १६ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! भीतर प्राणकी गति होनेमें संकल्पकी कल्पनाकी ओर उन्मुख जो संवित्‌ ( चिदाभासकी. 
वृत्ति) उत्पन्न होती हे उसीको तुम चित्त कहतेहो ॥ १३ ॥ प्राणके स्पंदसे चिदाभासे व्याप्त वृत्तियोंका स्पंद दोताहे. 
ओर उसके विषयाकार अनुभव ऐसे होताहे जैसे जळके स्पंदसे चक्राकार आवतंको अनुसरण करनेवाली तरंग ॥१४॥ 
बेदके ममैवेत्ता प्राणके स्पंदकोडी चित्त कहते दें, इसलिये प्राणका निरोध होनेसे चित्त शांत होतांहे ॥ १५ ॥ और मन- 
की झांतिसे यह संसार ऐसे नष्ट होजाताडे जैसे सूर्य्यके प्रकाशके संचारके झांत होनेसे दिनका व्यवहार ॥ १६ || 
॥ श्रीरमउवाच ॥ अनिरांचरतांदेहगेहेगगनगामिनाम्‌ ॥ प्राणादीनांपरिस्पं दोवायूनांरोध्यतेकथम्‌ 
॥:१७॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ शाखसजनसंपर्कवैर ग्याभ्यासयोगतः ॥ अनास्थायांकतास्थायां पूर्वं 
सारत्रत्तिषु ॥ १८॥ यथाभिवांछितध्यानाच्चिरमेकतयोदितात्‌ ॥ एकतत्वघनाभ्यासात्प्राणस्पंदोनिरु 
द्वघते॥ १९॥ पूरकादिनिजायामाइृढाभ्यासादखेदजात्‌ ॥ एकांतध्यानसंयोगात्प्राणस्पंदो निरु द्धघते॥२०॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! इस देहरूप ग्रहम बइत्तर ( ७२ ) सइक्न नाडियोमें नासिकाआदि 
डिब्ररूप आकाशे निरंतर गामि प्राणआदि पवनके परिस्पंदका निरोध केसे होसकताहे ॥ १७॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे- 
हे रामजी ! शास्त्र तथा सजनके संगसे तथा वैराग्य तथा अभ्यासके योगसे पूर्वकालमें अभ्यस्त संसारकी वृत्तियोंमें 
अविश्वासके हढ होनेपर ॥ १८ ॥ एकाग्रतासे उदयको प्राप्त यथाभिमत ध्यानसे अनंतर एकतत्वके दृढ अभ्याससे 
प्राणके स्पन्दका निरोध ( रूकावट ) होताहे ॥ १९ || दृढअभ्यास तथा बिना खेदसे उत्पन्न पूरक आदि निजप्राणा- 
यामसे एकांतमें ध्यानके संयोगसे प्राणके स्पन्दका निरोध होताहे || २० || 
औकारोच्चारणप्रांतरान्दतच्वानुभावनात्‌ ॥ खुषुप्तेसंविदोजतेप्राणस्पंदोनिरुद्धधते ॥ २१॥ रेचकेनू 
नमभ्यस्तेप्राणेस्फारेखमागते ॥ नस्शत्यंगरंध्राणिप्राणस्पंदोनिरुद्धधते ॥ २२॥ पूरकेनूनमभ्यस्तेपू 
राद्विरिधनस्थिते॥ प्राणे प्रशांतसं च रेप्राणस्पंदो निरु द्धयते ॥ २३॥ कुं भकेकुंभवत्कालमनंतंपरितिष्ठति॥ 
अभ्यासात्स्तंभितेप्राणेप्राणस्पंदोनिरु द्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थ-उञ्चस्वरसे ओंकारके उच्चारणमे चतृर्थमात्राफे आळंबनके योगसे ब्राह्मसंविवके सर्वथा उपराम होनेसे 
प्राणके स्पन्दका निरोध होतांदे ॥ २१ ॥ और रेचकके दढ अभ्यास होनेसे विश्ञाल्प्राणके छिन्नमेचके तुल्य आकाश- 
रूप होनेसे और उससे नासिकाके छिद्रआदिको स्परी न करनेसे प्राणके स्पन्दका निरोध होताहै | २२ ॥ और पूर- 
कके निश्चयरूपसे अभ्यास करनेपर आभ्यन्तरसे पूरण होनेसे पर्वतपर मेवके तुल्य पूर्तिष््यन्त वृद्विके निश्चल होनेपर 
तथा म्राणोके संचारके शांत होनेपर प्राणोके स्पन्दका निरोध होताहै ॥ २३ ॥ पूर्तिके अनन्तर पूर्णटके समान कुंभकः 
प्राणायामके अनन्तकाळतक स्थित दोनेपर, और अभ्याससे प्राणके स्तंभित दोनेसे प्राणके स्पन्दका निरोध होतादे२४ 
ताछुमूलगतांयल्राजिह्वायाक्रम्यघेटिकाम्‌ ॥ उर्ध्वरध्रगतेप्राणेप्राणस्पंदोनिरुद्धधते ॥ २५॥ समस्तकल 
नोन्सुक्तेनकिचित्नामसक्ष्मखे ॥ ध्यानात्संविदिलीनायांग्राणस्पंदोनिरुद्धघते ॥ २६॥ द्वादशांगुळपर्यतेः 
नासाग्रेविमलां बरे ॥ संविद्दृशिप्रशाम्यंत्यांभाणस्पंदोनिरुद्धधते ॥ २७ ॥ अभ्यासा दू्धवरंघ्रेणता द्र्ध्वद्वा 
दशांतगें ॥ प्राणेगलितसंउृत्ते प्राणस्पंदोनिरुद्धबते ॥ २८ ॥ 
अथै--मुखके फैलानेसे तालुके मूलमें स्तनके समान ळटकती हुई इन्द्रकी योनि घंटिकाकी जिव्हासे रोक- 
कर प्राणको ब्रह्मरंभमें प्रवेशित करके धारण करनेपर प्राणके स्पन्दका निरोध होतांहे ॥ २५॥ समस्त कह्पनाओंके 

































































र ९१८) योगवासिष्ट भाषाटीकाखेदित- ७८ सर्गः 


विकारसे रहित इसीसे नामशून्य सूक्ष्म हादोकाशमें बाह्य तथा आभ्यन्तर संवेदनकी वात्तेमात्रके निर्विकल्प समाधिः 
से छीन होनेपर प्राणके स्पन्दका निरोध होताहे ॥ २६ ॥ द्वादश ( १२) अंगुलपर्य्न्त नासिकासे अग्रमागमे विम- 
छ आकाझमें नेत्र तथा मनके निरोधसे प्राणके स्पन्दका निरोध होताहै ॥ २७ ॥ और अभ्याससे ऊध्वर ( छिद्र ) 
ताठुके ऊपर ब्रह्मरंभ्रमें प्राणकी वृत्तिके गलित होनेपर प्राणके स्पन्दका निरोध होताहै || २८॥ 
अ॒मध्येतारकालोकशांतावंतसुपागते ॥ चेतनेकेतनेबुद्धेप्राणस्पंदोनिरुद्धयते ॥ २९॥ झटित्येवयइडूतं 
ज्ञानंतस्मिन्हढाश्रिते ॥ असंश्छिष्टविकल्पांशे प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ ३० ॥ चिरंकालंदतेकांतव्योमसंवे 
दनान्सुने ॥ अवासनान्मनोध्यानात्प्राणस्पंदोनिरुद्यते ॥ ३१॥ श्रीरामउवाच ॥ ब्रह्मनूजगतिभूतानां 
हृदयंतत्किसुच्यते ॥ इदंसर्वमहादरॉर्याश्मस्तत्प्रतिबिबति ॥ ३२॥ 
अर्थ--ओऔर श्रू (मोह ) के मध्यस्थानमें नेत्र इंद्रियके चिरकाळतक निरोधसे शांत होनेपर और पूवोक्तरीति- 
से प्राणके कपालछिद्रमे प्रवेशसे चिन्मात्रस्वभाव परमात्माको आत्मारूपसे जाननेपर प्राणका निरोध होताहे ॥ २९ ॥ 
गुरू वा ईश्वरके अनुग्रहसे शीघ्र जो आत्मज्ञान होताहै उस ज्ञानके विल्कपांशसे रहित दढ होनेपर प्राणके स्पन्दका 
निरोध होताहे || ३० || हे मननशील रामजी ! हृदयाकाशमें चिरकालतक चित्तके लगानेसे और वासनारहित होके 
आत्माका ध्यान करनेसे प्राणके स्पन्द्का निरोध डोतांहे ॥ ३१ || श्रीरामजी बोळे-हे ब्रह्मत्‌ ! इस संसारमें प्राणि- 
योंका हृदय कया है जिस महादप्पेणमं यह सब दृश्य स्फुरित ह्ोताहे ॥ ३२ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ साधोजगति भूतानांहदयंदिविधंस्मृतम्‌॥ उपादेयंचहेयंचवि भागोयंतयोःशण॥३३॥ 
इयत्तयापरिछिन्नेदेहेयहक्षसोतरम्‌ ॥ हेयंतद्भृदयंविद्धितनावेकतटेस्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ संविन्मात्रंतुद्ददय 
मुपादेयंस्थितंस्मृतम्‌ ॥ तदंतरेचबाह्यचनचबाह्येनचांतरे॥ ३५॥ तत्तुप्रधानंददयंतत्रेदंसमवस्थितम॥ 
तदादर्शःपदार्थानांतत्कोश:सर्वसंपदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ- त्रीवसिष्ठजी बोले-हे साधो ! इस जगदमे प्राणियोंका दो प्रकारका हृदय हे एकतो ग्राह्ये और 
दूसरा त्याज्यहै उनका यह भेद तुम सुनो ॥ ३३ ॥ इयत्ता ( इतनाहै ) से परिच्छित्र देहम, वक्षस्थलमें, शरीरके 
एकदेशमें जो मांसपिंड है उसको तुम त्याज्य जानो ॥ ३४ ॥ संवित्‌ ( ज्ञान ) मात्र जो हृदय है वह उपादेय कहा- 
गयाहै, और वह सबके भीतर तथा बाहर दे ॥ ३५ ॥ वही प्रधान हृदय है, उसी ज्ञानमें यह सब जगत्‌ स्थित दै, 
वही सब पदार्थौका दर्पण तथा सब संपत्तियोंका कोश है ॥ ३६ ॥ 
सर्वेपामेवज॑दनांसंविड दयसुच्यते ॥ नदेहावयवैकांशोजडजीणोपलोपमः ॥ ३७॥ तस्मात्संविन्मये 
शुद्धेददयेहतवासनः ॥ बलाब्रियोजितेचित्तेप्राणस्पंदोनिरुद्धते ॥ ३८॥ एभिः्रमस्तथान्यैश्चनाना 
संकल्पकल्पितेः ॥ नानादेशिकवक्रथैःप्राणस्पंदोनिरुद्धथते ॥ ३९ ॥ अभ्यासेननिराबाधमेतास्ता 
योगयुक्तयः ॥ उपायतासुपायांतिभव्यस्यभवभेदने ॥ ४० ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! सब जीवोंका हृदय संविद कहागया हे न कि देहका अवयव. जड प्राचीन पापाणके 
समान मांसपिंड ॥ ३७ ॥ इसलिये संवित्रूप शुद्धहृदय वासनाके त्यागपूर्वक चित्तके बलसे नियुक्त करनेपर 
प्राणका स्पंद निरुद्ध दोतांहै || ३८ ॥ इन तथा अन्य नानाप्रकारके आचाय्योंके मुखमें स्थित नानाप्रकारके संक- 
ल्पॉसे कल्पित क्मोसे प्राणके स्पंदका निरोध होतांहै ॥ ३९ ॥ मोक्षके अधिकारी पुरुषको संसारके भेदनमें ये सब 
कहीहुई योगकी युक्तियां अभ्याससे निःसंदेहठ उपायताको प्राप्त होतीहिं || 9० ॥ 
आभ्यासाइढतांयातोवैराग्यपरिलांछित: ॥ यथावासनमायाम:प्राणानांसफलःस्मृतः ॥ ४१ ॥ भूना 
साताछसंस्थासुद्दादशांगुलिकोटिषु ॥ अभ्यासाच्छाम्यतिप्राणोदूरोगिरिनदीयथा ॥ ४२ | भूयोभूय 
श्विराभ्यासाजिहामरांतेनताङनि ॥ धंटिकास्टर्यतेप्राणोयेनो्चै्निवहत्यलम्‌॥ ४३ ॥ विकल्पबहला 
सत्वेतेस्वाभ्यासेनसमाधयः ॥ परमोपरामायाश॒संप्रयांत्यविकल्पताम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ--अभ्याससे दढताको प्राप्त, वेराग्यसे चिन्हित, वासनाओंके निरोधकेलिये प्राणायाम सफळ कहा 
गयांहे ॥ ४१ ॥ श्रू, नासिका, ताछु वा कंठदेशसे १२ अंगुलिपर्य्यन्त, कंठ, नाभि तथा कूर्म नाडी आदि वेरोमि 
चित्तके स्थिर करनेके अभ्यासे प्राण ऐसे शांत होतांदै जैसे दूरदेशमें जानेसे झरनेकी नदी ॥ ४२ ॥ जिव्हाके 
अग्रभागसे पुनः २ जो घंटिका पीडित की जाती हे जिससे प्राण अधिक नहीं चलता | ४३ ॥ यद्यपि इन समाधि- 
योंके अनेक विकल्प हें तथापि निष्कामपुरुषकेिये अविकल्पताको प्राप्त होती हैं || १४ ॥ 




















के सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (९१९) 


आत्मारामोवीतशोकोभवत्यंतःसुखः पुमान्‌ ॥ अभ्यासादेवनान्यस्मात्तस्मादभ्यासवानभव ॥ ४५॥ 
अभ्यासेनपरिस्पंदेमाणानांक्षयमागते ॥ मनः ग्रशाममायातिनिर्वाणमवशिष्यते ॥ ४६ ॥ वासनावलितं 
जन्ममोक्षेनिर्वासनंमनः ॥ प्राणंचरामग्रह्मतियथेच्छसितथाकुरू ॥ ४७ ॥ प्राणस्पंदोमनोरूपंतस्मा 
त्सं्तिविश्रमः ॥ तस्मिन्नेवशामंयातेदीयतेसंस्रतिज्वर; ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! अभ्यास ( चित्तके निरोधरूप अभ्यास ) सेही पुरुष आत्माराम झोकराहित, और अंतः- 
करणमें सुखी होताहे न कि अन्य किसी उपायसे, इस कारण तुमभा अभ्यासवान्‌ होओं ॥ ४५ ॥ अभ्याससे 
प्राणोंके परिस्पन्दके क्षय दोनेपर मन झांतिको प्राप्त होताहै ओर केवळ निर्वाण (ब्रह्म वा मोक्षपद़ ) शेष रहताहै 
॥ ४६॥ हे रामजी ! वासनासे वेष्टित चित्त जन्म शरीर ओर प्राणको ग्रइण करता है और वासनारदित मोक्षको, अब 
तुम जैसी इच्छा दो वैसा करो ॥ ९७ | हे रामजी ! प्राणोका स्थंदह मनका रूप है ओर उसीसे यह संसारका 
अम हे. उस प्राणके स्पंदके शांत होनेपर यह संसारका ताप खंडित होजाताहे ॥ 9८ ॥ 
विकस्पांशक्षयाजंतोःपदंतदवशिष्यते ॥ यतोवाचोनिवर्सतेसमस्तकलनान्विताः ॥ ४९ ॥ यत्रसर्वय 
तःसर्वयत्सर्वसर्वतश्चयत्‌ ॥ यतरनेदयतोनेदंयन्नेदंनेहृशंजगत्‌ ॥ ५० ॥ विनाझित्वाद्विकल्पत्वाहुणि 
त्वान्निर्गैणात्मन: ॥ यस्यनोसदशोद्शोदष्टांत:कश्र्विदेवदि ॥ ५१ ॥ स्वादनीसर्वशालीनांदीपिकास 
वतेजसाम्‌ ॥ कलनासर्वकामानामंतश्च्विचचंद्रिकोदिता ॥ ५२॥ 
अ्थे--आणीके विकल्प आके क्षय होनेसे वह ( ब्रह्म ) पद शेष रदताहे जिससे समस्त कल्पनायुक्त वाणी 
निवृत्त होती हैं ॥ ४९ ॥ जहां वह सब है, जासे यह सब ( दृश्य ) है, जो सब दै, और जो सबओरसे है, और 
अपने स्वरूपसे जहां यह नहीं है, जहांसे यह नदीं हे, भो यह नहीं है, ओर जिस ब्रह्मके सदश कि्ती आंमें यह 
जगत्‌ नहीं है ॥५०॥ विनाशी होनेसे, विकल्पमय होनेसे, निर्गुण परमात्माके सहश कोईभी दृष्टांत जगदमें नहीं 
देखागया ॥ ५१ ॥ अन्तःकरणे उदित चित्रूप चन्द्रिका सब रूपरसाद़ि गोचर बाहयवृत्तिकी त्रिपुटीका आस्वाद 
लेनेवाली ( साक्षीरूप ) और सब तेजस्वीपदा्थोकी दीपिका ( प्रकाशिका ) तथा आमआदि आभ्यन्तर वृत्तियोंकी 
त्रिपुटीकीभी प्रकाशिका है ॥ ५२॥ 
यस्मात्कल्पतरोबहथःसंसारफलपंक्तय: ॥ अनारतंबहरसाजायंतेचपतंतिच ॥ ५३॥ तत्पदंसर्वसी 
मांतमवलंव्यमहामतिः ॥ यःस्थितःस्थिरधीस्तज्ज्ञःसजीवन्मुक्तउच्यते ॥ ५४ ॥ विगतसर्वसमीहित 
कौठुकः ससुपशांतहिताहितकल्पनः ॥ सकलसंव्यवहारसमाशयो भवतिमुक्तमनाःपुरुषोत्तमः॥५५॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
योगवर्णनं नाम अष्टसप्ततितमःसर्गः ॥ ७८॥ 
अर्थ--जिस चेतनरूप कल्पवृक्षसे अनेकरससंयुक्त ये संसाररूप फलॉकि पंक्ति निरन्तर उत्पन्न होती हें 
और गिरती हें | ६३ ॥ सब सीमाओंका अंत उस ब्रह्मपदका अवलम्बन करके जो मदामति स्थितहै वही धीर बुद्धि- 
युक्त हे और वही उस ब्रह्मपद॒का ज्ञाता जीवन्मुक्त कद्ाजाताहै ॥ ५४ ॥ हे रामजी! सब वांछित काममोगादिकी 
अभिलाषा जिसकी गळित होगई हैं सब हित अहितकी कल्पना जिसकी शांत हे और सब व्यवहारोंमें हर्ष शोक 
आदिसे जो शून्य हैं ऐसा प्राणी मनसे मुक्त पुरुषोत्तम है ॥ ५५ || 
इत्यार्षे वासेष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
योगवर्णनं नामाष्टसप्तातितमः सर्गः | ७८ || 
एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ 
चित्तके नाशकेलिये जो योग और ज्ञानका क्रम पूवप्रसंगमे कहागयाहे उनमेंसे प्रथम ( योग ) के ज्ञात होने- 
पर दूसरा (ज्ञानका क्रम ) इस ७९ के सगमें निरूपण कियागयाहै | 
श्रीरमउवाच ॥ योगयुक्तस्यचित्तस्यशमएवनिरूपितः ॥ सम्यग्ज्ञानमिदानीमेकथया नुग्रहात्प्रभो॥१॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अनाद्यंतावभासात्मापर्मात्मेहविद्यते ॥ इत्येकोनिश्चयः स्फारः सम्यगज्ञानंविद 
बुधाः ॥ २ ॥ इमाघटपटाकाराःपदार्थशतपंक्तयः ॥ आत्मैवनान्यदस्तीतिनिश्चयःसम्यगीक्षणम्‌॥३॥ 
असम्यग्वेदनाजन्ममोक्षस्सम्यगवेक्षणात्‌ ॥ असम्यग्वेदनाद्र्ुः सपोनोसम्यगीक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
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अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे प्रभो ! योगसे युक्त पुरुषके चित्तके नाशका प्रथम उपाय आपने कहा, अब मेरे ऊपर 
अनुग्रह करके सम्यकूज्ञान कदिये ॥ १ ॥ श्रीवसिषठजी बोले-हे रामजी | अनादि अनंत परमात्माही एक असाधारण 
इस जगतमे है अन्य नहीं है इसी एक महान्‌ निश्चयकों पण्डितळोग सम्यक्ल्ञान कहते दें || २ || घटपट आकारकी ये 
सैकडों पदार्थोंकी पंक्तियां सुरित होती हैं वह सब आत्माही हे न के अन्य यदी निश्चय सम्यकज्ञान हे. मिथ्याज्ञानसे 
जन्मादि और सम्यक्ज्ञानसे मोक्ष होताहै, क्योंकि मिथ्याज्ञानहीसे रज्जु सर्प होतांहे न कि सत्यज्ञानसे ॥ ९ ॥ 
संकल्पांदाविनिर्भुक्तसंवित्संवेदयवर्जिता ॥ संवित्त्याभिसमाख्यातामुक्तावस्तीहनेतरत ॥ ५॥ साथ 
'रूपाविन्ञातापरमात्मेतिकथ्यते ॥ छुद्धात्व्युदरूपांतरविद्येत्युच्यतेबुवेः ॥ ६॥ संवित्तिरेवसंवेद्यं 
नानयोित्वकल्पना ॥ चिनोत्यात्मानमात्मैवरामैवंनान्यदस्तिषद्ि ॥ ७॥ यथाभूतात्मदर्शित्वमेतावडु 
बनत्रये ॥ यदात्मैवजगत्सर्वमितिनिश््व्यपूर्णता ॥ ८ ॥ 
अर्थ--संकल्पके अंशसे विनिमुक्त और विषयसे वर्जित जो संवित है बढी अपने स्वप्रकाश स्वभावसे चारो- 
ओरसे मुक्तिकेलिये प्रख्यात है न कि अन्य ॥ ९ || वही शुद्धरूपमे ज्ञात संविद्‌ परमात्मा कही गई है, और वह शुद्ध- 
रूपभी होके अन्तमं अशुद्वरूपकी कलपनासे पंडितांसे अविद्या कहीजाती हे ॥ ६ ॥ ज्ञानददी ज्ञेय हे इन दोनों ( ज्ञान 
ज्ञेय ) में द्वि्लकी कल्पना नहीं है. हे रामजी ! आत्माही आत्माका संचय करतांहै ओर अन्य कुछभी नहीं है || ७॥ 
इस तीनों भुवनोंमे सत्य आत्माकी दर्शिता और यह सब जगत्‌ आत्माही है ऐसा निश्चय करके पूर्णकामता हे ॥ ८ || 
सर्वमात्मैवकौ दिट्टी भावाभावीक्रचस्थिती ॥ कबंधमोक्षकलनेकिमन्यद्रामशोच्यते ॥ ९॥ नचेत्यम 
न्यत्नोचित्तंत्रक्वेदविजूंभते ॥ सर्वमेकंपरंव्योमकोमोक्ष:कस्यबंधता ॥ १०॥ ब्रह्मेदंबरंहिताकारं्रहदरह 
दवस्थितम ॥ ज्ञानादस्तमित द्वित्वं भवात्मैवत्वमात्मना ॥ ११ ॥ सम्यगालोकितेरूपेका्ठपाषाणवास 
साम्‌ ॥ मनागपिन भेदोस्तिक्रासिसंकल्पनोन्मुखः ॥ १२॥ 
अर्ध-हे रामजी ! जब संसार आत्माही है तब भावअमाव आत्मासे भिन्न क्या निरूपण किये गये हें और 
चे कहां स्थित हैं और बंधमोक्षकी कल्पना कदां है, इसलिये आत्मासे अन्य कया दे जिसके लिये मूहलोग शोच क- 
रते हैं ॥ ९ ॥ आत्मासे अन्य न विषय है, न चित्त है, किन्त ब्रह्मदी यह डश्यरूपसे शोभित दै. सब जगत्‌ एक चि- 
दाकाशही है, तब कया मोक्ष है और किसको बंधन है ॥ १० ॥ मदाचूसेभी मझव्‌ बरह्मही यह बडे आकारसे इस 
दृश्यरूपसे व्यवस्थित है इस डेतुसे ज्ञानसे द्विव (द्वैत ) का बाध करके तुम आत्मासे आत्मारूप होओ॥ ११ ॥ 
काष्ठ, पाषाण और वस्ोंका तत्व अधिष्ठान सन्मात्रसे भळीभांति विचारनेपर किंचिनमात्रभी भेद किप्तीका नहीं है 
तब किसमें तुम संकल्पकी ओर उन्मुख हो ॥ १२॥ 
आदावंतेचसंशांतंस्वरूपमविनाशियत ॥ वस्तुनात्मामनश्वैवतन्मयोभवराघव ॥ १३॥ परंव्योमेदम 
खिलंजगल्स्थावरजंगमम्‌॥ सुखड़ः खक्मः कुत्रविञ्वरेभवराघव ॥ १४॥ देत दवत स पुदूतेर्जशम रण 
विभ्रमैः ॥ स्फुरत्यात्मभिरात्मैवचित्रैरंब्विववीचिभिः ॥ १५॥ ज॒द्वमात्मानमालिग्यनित्यमंतस्थया 
घिया ॥ यः स्थितस्तंकआत्मेहं भोगाबंधयितुंक्षमाः ॥ १६॥ 
अर्थ--आदिअन्तमें अविनाशी जो स्वरूप दे वही वस्तुके नामसे प्रसिद्ध और वद्दी आत्माका स्वरूप है, इस 
लिये हे रामजी ! तुम आत्ममय होजाओ ॥ १३॥ हे रामजी ! यह स्थावरजंगम सम्पूर्ण जगत्‌ परब्रह्म चिदाकाशदी 
है, सुख तथा दुःसका क्रम कहां हे इसलिये तुम सन्तापरहित होजाओ ॥ ११ ॥ द्वैत तथा अद्वेतसे उत्पन्न जरामर- 
णके भ्रमसे संयुक्त चित्रविचित्र आत्मा ( जीवों ) से आत्माही ऐसे स्फुरित दोताहे जैसे विचित्र तरंगेसे जळ ॥१५॥ 
अन्तरमे स्थितबुद्धिसे नित्य शुद्धआत्माका आलिंगन करके जो स्थित है उस भात्माभिछापी तत्वज्ञानीको भोग बांध 
नेमे समर्थ नहीं हे ॥ १६॥ 
कृतस्फारविचारस्यमनो भोगादयोरयः ॥ मनागपिनभिदंतिशैलंमंदानिलाइव ॥१७॥ अविचारिणमज्ञानं 
सूढमाशापरायणम्‌॥ निगिरंतीहडःखानिबकामत्स्यमिवाजलम्‌॥ १८ ॥जगदात्मैवसकलमविद्यानास्ति 
कुत्रचित्‌ ॥ इतिद्ृष्टिमवष्टभ्यसम्यग्रूपःस्थिरो भव ॥ १९॥ नानात्वमस्तिकलनाखुनवस्तुतांतर्नानाविधा 
सुसरसीषुजलादिनान्यत्‌ ॥ इत्येकनिश्वयमयः पुरुषोविमुक्तइत्युच्यतेसमवलोकितस म्यगर्थः ॥ २० 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षो पायेषूपशमप्रकरणे 
सम्यग्ज्ञानलक्षणनिरूपणं नामिकोनादीतितमः सर्गः ॥ ७९॥ 











ग्रह सर्गः उपमप्रकरणम्‌। (९२१) 


अर्थ--जिसने महान्‌ आत्माका विचार कियाहे उसको मन भोगआदि इतर ऐसे किंचित भेदन नहीं करस- 
कते जैसे पर्व॑तकों मंद पवन || १७ ॥ अविचारी, अज्ञानी, मूढ तथा आझामें परायण जीवको दु:ख ऐसे निगळनाते 
हें जैसे जळरहित मत्स्यको बरक ( बगुले ) ॥ १८ ॥ दे रामजी ! यह सब जगत्‌ आत्माही हे, अविद्या कहीं नहीं है, 
इस दृष्टिका अवलंबन करके तुम आत्मरूपसे स्थिर होओ ॥ १९ ॥ नेसे नानाप्रकारकें जळाशयोंमें तरंग फेन और 
बुद्बुद आदि जलसे अन्य कुछ नहीं हें ऐसेही नानाप्रकारकी कल्पनाओमिं आत्माके सिवाय यथार्थमें कुछ नहीं दै 
ऐसा विचार करके सम्यक्‌ आत्मदर्शी ओर आत्मामें मुख्य निश्चययुक्त पुरुष मुक्त कहाजाताड ॥ २० || 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपदामप्रकरणे भाषानुवादे 
सम्यगृज्ञानलक्षणनिरूपणं नामेकोनाशीतितमः सर्ग: ॥ ७९ ॥ 





अशीतितमः सर्गः ॥ ८०॥ 
निस विचारके दृढ होनेपर संमुख स्थित दिठ्यभोगोंमेंभी इच्छा नहीं होती वह विचार इस८०के सगमे वर्णन करेहें॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ इदमंतःकलयतो भोगान्प्रतिविवोकिनः ॥ एरः स्थितानपिस दास्टरहैवांगनजायते॥ १॥ 
चक्षरालोकनायैवजीवस्तुसुखडुःखयोः ॥ भारायैवबलीवर्दो भोक्ताद्रव्यस्यनायकः ॥ २॥ नयनेरूपनि 
मंग्नेक्षो भःकइवदेहिनः ॥ गर्द भेपरूवलेमग्नेकेवसेनापते: क्षतिः ॥ ३ ॥ रूपकर्दममेतन्मानयनास्वादया 
धम ॥ नइयत्येतन्निमेपेण भवंतमपिहिसति ॥ ४ ॥ 
अथे--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह वक्ष्यमाण विचार करतेइये विवेकी पुरुपकी संमुख स्थित भोगों- 
मेंभी सदा राचे नहीं होती॥१॥कि नेत्र केवल रूप दर्शनके लिये हैं ओर सुखदुःखका भोक्ता जीव है जैसे बलीवर्द भार 
ढोनेके ल्यि है ओर द्रव्यका भोक्ता उसका स्वामी दे ॥ २ ॥ नेत्र इन्द्रियके रूपमें मग्न दोनेसे आत्माको क्या क्षोभ 
क्योंकि गर्दभके तलावमें डूबनेसे सेनापतिकी क्या दानि ! ॥ ३ ॥ हे नीच नेत्र खी पुत्रआदिकी सुन्दरतारूप इस 
कीचडका आस्वाद तुम मत लो क्योंकि यह एक निमेषमें स्वयं नष्ट होगा ओर तुमकोभी नष्ट करेगा ॥ १ ॥ 
येनैवसंख्याक्रियतेयेनैवास्वानुगम्यते ॥ तदीयैः कर्मभिः ्षिमंप्राज्ञःकूरोनिबध्यते ॥ ५ ॥ उत्पन्नध्वंसि 
चापातमात्रदद्यमसन्मयम्‌॥ रूपमाश्रयमानेत्रविनाशायाविनारिने ॥ ६॥ साक्षिवत्तवंस्थितंनेत्ररूप 
मात्मनितिष्ठति ॥ आलोकंकालवशतस्त्वमेकंकिंप्रतप्यसे ॥ ७॥ सलिलस्पंदवदष्टिःपिच्छिकेवांबरो 
ल्थिता ॥ सुजातिबंधास्फुरतितवचित्तकिमागतम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-और तीव्रबुद्धि आत्मज्ञानी तो जिस अंतर्गत चिदात्मासे बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थौकी प्राप्तिद्वारा 
प्रकाश कियाजातांहे और जिप्तकेद्वारा अनात्मभूत पंचकोझॉकी परम्परा आत्माके साथ अभिन्नरूपसे अनुगम की 
जाती है उनके उदासीनतासे यथाप्राप्त पदाथोंके प्रकाशनरूप चरित्रोंसे अभ्याससे सम्बन्धित होतांहे न कि मूदोके 
तुल्य सौंदय्य॑रूप कीचडके आस्वादनरूप कमें से ॥ ५ | दे नेत्र उत्पत्ति तथा नाशशील, ओर विना बिचारे रमणीय, 
तथा असत्य इस रूपका आश्रय अवश्य होनेवाले मृत्युके मुखम प्रवेश करनेके वास्ते न करो ॥ ६ ॥ ओर हे नेत्र ! 
सदा सब पदार्थौके प्रकाशनमें बिना किसीकी अपेक्षा समर्थ होकेभी रूपादिके विषयमे उदासीन साक्षीरूपसे स्थित 
'हे इसलिये तुमभी साक्षीके तुल्य सदा सतरूप आत्माको देखो क्यों एकाकीपरि तप्त होतेहो ! ॥ ७ ॥ हे चित्त ! यह 
रूपकी दृष्टि जो गो, अश्व, स्री, पुरुषआदि उत्तम तथा तीन जातिके अनुबन्धसे युक्त होकर नेत्रको स्फुरित होरही है 
वह नदीआदिके जळकी . गतिके समान अनियतरूप, और अक्षुसदित नेत्रसे आकाशकी ओर देखनेसे मोरके पंसके 
समान मिथ्याभूत हे, परन्तु तुमको इसमें कया प्राप्त हुआ | ॥ ८ ॥ 
कल्पांभसीवशफरीचित्तेस्फुरणधर्मिणि ॥ स्वयेस्फुरत्यहंकारस्त्वमयंप्रोत्यितः कृतः ॥ ९॥ आलोक 
रूपयोित्यंजडयोःस्फुरतोर्मिथः ॥ आधाराघेययोश््त्व्धर्थमाकुलतातव॥ १०॥ रूपालोकमनस्का 
राःपरस्परमसंगिनः ॥ संपन्नाइवलक्ष्यंतेवदनादर्शबिबवत्‌ ॥ ११॥ अज्ञानजंतुनाह्ेते म्हिशाजातानिरं 
तरा ॥ अज्ञानेज्ञानगिलितेष्थक्तिष्ठत्यसन्मयाः ॥ १२ ॥ 
अर्थ और हे अहंकार! प्रल्यकालके जल्मे मछलीके सदृ चित्तमें यह जगत्‌ स्फुरित होताहै तो हो परन्तु 
तुम कहांसे आके आविभूत हो ॥ ९॥ दे चित्त ! खरी आदिके पिंडादिरूप सूर्य्यं आदिके प्रकाशके आश्रयसे, और 
११६ 
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(९२२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८० सर्गः 


सूर्यआदिका प्रकाश पिंडआदिके आश्रयसे इसप्रकार परस्पर दोनों जड आधार आधेय स्फुरत हों परन्तु सुन्दरता 
आदिकी श्रांतिसे कामादिकी पीडासे बिना सम्बन्ध तुम व्याकुळ होतेहो ॥१०॥ रूप, नेत्रआदिसे बाह्मपदार्थोंका 
दर्शन और मनके संकल्पमें परस्पर सम्बन्धरदित होकेभी मिलितके समान ऐसे देखपडते हें जैसे मुख दप्णेण और 
प्रतिबिंब ॥ ११ ॥ अज्ञानी जीवके लिये तो परस्पर मिलिते. जब ज्ञानसें ज्ञानका बाध होजाताहे तब एथक्‌ अस- 
न्मय स्थित रहते हें अर्थात्‌ अधिष्ठानरूषसे रहते हैं ॥ १२॥ 
मनःकल्पनयाह्येतेसुसंबद्ाःपरस्परम्‌ ॥ रूपालोकमनस्कारादारुणीजदुनायथा ॥ १३॥ स्वमनोमन 
नंतंतुर्मनोभ्यासेनयत्नतः ॥ विचाराच्छेदमायातिच्छिन्नैवाज्ञानभावना ॥ १४ ॥ अज्ञानसंक्षयात्क्षीणे 
मनसीमेपुनर्मिथः ॥ रूपालोलमनस्काराःसंघट्टंतेनकेचन ॥ १५ ॥ सवेषांचित्तमेवांतरिंद्वियाणां प्रबो 
धकम्‌ ॥ तदेवतस्माइच्छेद्यंपिशाचइवमंदिरात्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--रूप प्रकाश ओर मनके संकल्प विकल्प ये सब मनकी कल्पनासे परस्पर ऐसे सम्बद्ध हैं जैसे लाहसे 
काष्ठ ॥ १३॥ अपने मनका संकल्प विकल्पही मकरीके जालके तुल्य अपने बन्धनका कारणहै ओर यत्रपूवेक मनकें 
अभ्याससे विचारद्वारा जब विच्छेदको प्राप्त हुआ तब मनकी भावना छिन्नही है ॥ १४॥ अज्ञानके क्षयसे मनके 
क्षीण होनेपर रूप प्रकाश तथा संकल्प किसीप्रकार नहीं मिलसकते ॥ १५ ॥ सब इन्द्रियोंका प्रेरक एक चित्तही है 
इसलिये मन्दिरसे पिशाचके तुल्य उसीका उच्छेद करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
चित्तवल्गसिमिध्यैवदृषटोऽतो भवतोमया॥ आद्य॑तयोः सुठच्छंत्वंवर््तमानेविनइयसि ॥ १७॥ मुधापंच 
भिराकारैः किमंतःपारिवलगसि ॥ यस्त्वांस्वमितिजानातितस्यैवपरिवल्गसि ॥ १८॥ त्वद्दल्गनंमेक 
मनोनमनागपिदुष्ठये ॥ मायामनःस्पंदइवव्यर्थशत्तिषुदह्मसे ॥ १९॥ तिष्ठवागच्छवाचित्तनासिमेनच 
जीवसि ॥ प्रत्यासिस्रतंनित्यंविचारात्सुमृतंस्सृतम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ-द्दे चित्त अब मिथ्याही गर्जना करतेहो अब तुमारा अंत हमने देखलिया, जब आदि अंतमें तुम 
सर्वथा अतितुच्छ हो तो वर्तमानमेभी नष्टही हो ॥ १७ ॥ तुम पांचों इन्द्रियोंसे परापत कियडुये शब्द, रूप, रसआदि 
आकारोंसे व्यर्थ भीतरसे क्यों गर्जतेहो, क्योंकि जो तुमको नहीं जानता उसीफे लिये तुम गर्जतेहो ॥ १८ || दे मन 
यह तुमारा गर्जन किंचितभी मेरे प्रसन्नताके लिये नहीं है, तुम विषयाकार वृत्तियोंमे व्यर्थ ऐसे क्यों भस्म होरहेहो 
जैसे इन्द्रजालकी मायासे प्रेरित मनकी नानाप्रकारकी विषयाकार चेष्टाओंमें॥१९॥ हे चित्त! रहो वा जाओ मेरेलिये 
न तुम हो और न जीत हो तुमतो अपने मिथ्यास्तरभावहीसे तो और विचारसे स्मृत तुम सर्वथा असत्‌ हो ॥ २०॥ 
निस्तरवंत्वंजडं श्रांतंदांनित्यसुताळृते ॥ सूढएवत्वयाज्ञेनबाध्योनप्रविचारवान्‌ ॥ २१ ॥ वयमज्ञातवंत 
सतवांमौर्ख्थेणाशस्॒तंभवत्‌ ॥ मृतमस्माकमद्यासिदीपानांतिमिरंयथा ॥ २२॥ शठेन भवतादीर्धकालंदे 
हर्हंमम ॥ उपरुद्वमभत्सर्वसाधुसंसर्गवर्जितम्‌ ॥ २३ ॥ जडेप्रेतसमाकारेगतेत्वयिमनःराठे ॥ सर्व 
सजनसंसेव्यमिदंदेइहंमम ॥ २४ ॥ 
अथ तत्वरदित, जड, आंत और शठ हो, हे नित्य मृतक आकारवाले चित्त तुम अज्ञानसहित हो इसलिये 
मूढकोही बाधा पहुँचासकतेहो नकि विचारवान्‌को ॥ २१ ॥ अपनी मूर्खतासे हमळोगोंने शीघ्र तुमको मृतकरूप 
नहीं जाना और अब आत्माके दर्शनकालमें तो तुमको ऐसे मृत जानलिया जैसे दीपकोंसे अंधकार ॥ २२ ॥ तुमने 
ज्ञानसे पूर्व शमदमआदि साधुसमागमसे वर्णित इमारे देहरूप गृहको दीर्धकालतक रोक रक्‍खाया ॥ २३ ॥ जड 
प्रेतके समान आकारसहित शठरूप तुमारे जानेसे हमारा देहरूप गृह सब शमआदि सजनोसे सेवनीय होगया॥२१॥ 
पूर्वमेवासिनासीस्त्वंसंपरत्येवशठंजगत्‌ ॥ नभविष्यसि चेदानींवेतालकिंनलजसे ॥ २५॥ सहत्ष्णा 
पिशाचीभिःसहकोपादिगुह्यकैः ॥ निर्मच्छचित्तवेताळदरीरसदनान्मम॥ २६॥ दिष्ट्याविवेकमात्रे 
णनिर्गतोदेहमंदिरात्‌ ॥ परमत्तश््ित्तवेतालः कुज्रकःकंदरदिव ॥ २७॥ अहोनुचित्र॑सुमहजडेनक्षण भं 
गिना ॥ मनःशठेनसर्वीयंनीतोविवशतांजनः ॥ २८ ॥ 
अथ--हे जगदरूपधारी शठ चित्तरूप वेताळ! तुम प्रथमभी न थे और अबभी नडो, तथा आगेभी न होओगे 
तथापि लज्जित नहीं होते ? ॥ २५ ॥ हे चित्तवेताळ ! यदि लज्ञावान्‌ दे तो मेरे शरीररूप गृहसे ष्णारूपी पिशा- 
चियों तथा क्रोधादि गुहाकेके साथ चलेजाओ ॥ २६ ॥ यह सोभाग्य दै कि विवेकछूप मंत्रसे चित्तरूप प्रमत्त 
वेताल मेरे देहरूप मन्दिरसे ऐसे चलागया जैसे कन्दरासे वृक ( भेडिया ) ॥ २७ ॥ अद्दो ! यह कैसे आश्चय्यका 
विषय है कि अतिजड तथा क्षणभंगुर इस शठ मनने सब प्राणीमात्रको अपने वशमें करलियांदे || २८ ॥ 
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कस्तेपराक्रमः किंतेबलंकस्तेसमाश्रयः ॥ यदिवरुगसिमामेकंजनानांबाधसेस्रतम्‌ ॥ २९॥ सर्वयैवा 
सिनमयादीनचित्तकमार्यसे ॥ स॒तमित्यवबुद्ध॑त्वमद्यकेवलमज्ञहे ॥ ३० ॥ एतांवंतमहंकालंत्वांज्ञात्वा 
जीवदास्थिति ॥ श्शिष्टःप्रभ्रतसंगासुचिरंसं स्टतिरात्रिषु ॥ ३१ ॥ चित्तं्र॒तंहिना स्ती दमित्यद्याधिगतंम 
या ॥ तेनत्वदाशांसं त्यज्यतिष्ठाम्यात्मनिकेवलम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ-रें दुष्ट प्राणीयोंके मध्यमें देहात्मदरीनसे स्वमृतक जनकोही तूं बाधा करताहै तो क्या तेरा पराक्रम है, 
क्या बळ दे, ओर कया आश्रय हे? यदि अद्वितीय आत्मस्वरूप मेरे ऊपर बाधा करनेमें समर्थ हो तब तेरा पराक्रम है, 
॥ २९ ॥ हे दीन चित्त ! अब सर्वथा में तुझे नहीं मारता क्योंकि दे अज्ञ आत्माके दरीनसे मुझे अब यह ज्ञात हुआ 
कि तुम प्रथमसेही मृत हो ॥ ३० ॥ हे दुष्ट ! इतने काळतक मेने तुझे जीवितके समान जानकर संसाररूप रात्रियोंमे 
चिरकाळतक तुमसे अभेदवुद्धिसे मिळारदा | ३१ ॥ चित्त नहीं है कि तुम प्रथमसेही मृतक है यह बात अब मैंने 
जानळी इसलिये तुमारी आशा छोडके में केवळ आत्मामें स्थित हुं ॥ ३२ ॥ 
दिष्ट्याचित्तंम्रतामितिज्ञातमद्यमयास्वयं ॥ नदाठेनस मंनेयंस मग्रंजीवितंनिजम्‌ ॥ ३३ ॥ उत्सार्थदेहस 
दनान्मनःशठमहंक्षणात्‌ ॥ अहंस्वस्थःस्थितोऽस्म्यंतरवेतालपरिवर्जितः ॥ ३४ ॥ चित्तवेताललब्धेनचि 
रंकालंमयात्मना ॥ कृताविकाराविविधाः स्वयंस्मृत्वाहसाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ चिराल्निपातितोदिष्ट्याविचा 
रासिपरार्दितः ॥ दृद्वेहाचित्तवेतालस्तालोत्तालसमुन्नतिः ॥ ३६॥ 
अर्थ--यह सौभाग्य दै कि अब मैंने चित्तको मत जानलिया, मुझ जीवन्मुक्तको शठचित्तके साथ अपना स- 
मग्र जीवन व्यर्थ नद्दी बितानाचाहिये | ३३ | कामक्रोधादिके उत्सवरूप शठ मनको अपने देहरूप ग्रहसे निकालके 
अब में अन्तःकरणं ऐसे स्वस्थ स्थितहुं जैसे वेताछसे वर्जित जीव ॥ ३४ | चित्तरूप वेतालसे वंचित उससे अभिन्न 
होके प्रथम अनेक विकार ( वुष्टकर्म ) जो मैने किये हें उनको स्मरण. करके अब में स्वयं हंसताहुं ॥ ३५ ॥ यह 
सौभाग्य हे कि चिरकालमें विचाररूप खड़से मर्दित, ताळके समान उच्चआकारवाले इस चित्तरूप वेताळको अपने 
हृदयरूप ग्रसे गिराके मारडाछा ॥ ३६॥ 
प्रशांतेचित्तवेतालेप वित्रांपदवींगते ॥ दिष्टघाशरीरनगरेसुखंतिप्ठामिकेवलम्‌ ॥ ३७॥ मृतंमनोमृताच 
तामृतो 5हंकारराक्षसः ॥ विचारमंत्रेणसमः स्वस्थस्तिष्ठामिकेवलम्‌ ॥ ३८ ॥ किंमनोमेममाशाकाकोमे 
हंकारको भवेत्‌ ॥ दिष्ट्याव्यर्थकलत्रंमेनष्टमेतददोपतः ॥३९॥ एकस्मेकृतरत्यायनित्यायविमलात्मने॥ 
निर्विकल्पचि दाख्यायमह्यममेवनमोनमः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--यह सौभाग्य है कि चित्तरूप वेताल जिसमें शांत होगया है ऐसे पवित्रताको प्राप्त अपने शरीररूप ग्रह- 
मं में सुखसे स्थितहुं ॥ ३७ ॥ विचाररूप मन्त्रसे मन मरगया, चिता मरगई, ओर अहंकाररूप वुष्टराक्षसभी मरगया, 
इसीसे में सबप्रकारकी विषयतारूप दीपसे शून्य स्वस्थ स्थितइुं ॥ २८ ॥ मन मेरा क्या है? आशा मेरी क्या है? 
तुच्छ भहंकारभी क्या है? सोभाग्यसे खरीपुत्रआदि व्यर्थ भानहुये, ओर मन आझाआदि सब नष्टहोगये ॥ ३९ ॥ 
अद्वितीय, कृतार्थ, नित्य, निमेळ, ओर निर्विकल्प चित्स्वरूप मुझ प्रत्यक्‌ चेतनको बार २ नमस्कार हे ॥ ४० ॥ 
नशोको स्तिनमोहोस्तिनचैवाहमहंस्वयम्‌ ॥ नचनाहंनचान्योहंमह्यमेवनमोनमः ॥ ४१ ॥ नममाशान 
कर्मोणिनसंसारोनकर्त्रेता ॥ नभोक्ततानदेहोमेमह्यमेवनमोनमः ॥ ४२॥ नाहमात्मानवाकोन्योनाहम 
स्मिनचेतरः ॥ सर्वमेवाहमेतस्मेमह्ामेवनमोनमः ॥ ४३ ॥ अहमादिरहंधाताचिदहं शुवनान्यहम्‌ ॥ 
ममनास्तिव्यवच्छेदोमह्यमेवनमोनमः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--मुझमें न शोक है, न मोह हे, न में अभिमानप्रधान जडरूप हुं, किन्तु अहंकारका साक्षी चित्स्वरूप 
मैं इ, इससे अन्य में नहीं हुं, इसलिये मुझ साक्षी चेतनको बार २ नमस्कार हे ॥४१॥ न मुझे आझा हैं, न कर्म हैं, 
न संसार है, न कर्ता है, न भोक्तृता है, ओर न देह है, इसलिये मुझे बार २ नमस्कार दै ॥ 9२ ॥ आत्माशब्दका 
वाच्य में नहीं और अहंशब्दके प्रत्ययसे भिन्नभी में नही इं, अथवा मुझसे अन्य कोन हे इसलिये सब मेंदी हु, 
अतः मुझे बार २ नमस्कार है ॥ 9३ ॥ सब भुवनोंका आदिकारण मेंदी हुं, घारणकरनेवाछा में हुं, चिद्‌ ओर भुवन 
में हुं, तथा देश काळ ओर वस्तुसे मेरा परिच्छेद नहीं हे ॥ ४४ ॥ 
निर्विकारायनित्यायनिरंशायमहात्मने ॥ सर्वस्मैसर्वकालायमह्ममेवनमोनमः ॥ ४५ ॥ नीरूपायनिरा 
ख्यायप्रकाशायमहात्मने ॥ स्वयमात्मैकसंस्यायमह्यमेवनमोनमः ॥ ४६ ॥ समांसर्वगतां सृक्ष्मांजग 
देकप्रकाशिनीम्‌॥ सत्ताखुपगतोऽस्म्यंतमैह्ममेवनमोनमः ॥ ४७ ॥ साद्रघR्युर्वनिदीसेयंनाहमेवाहमे 








ति 
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चवा ॥ जगत्सर्वपदार्थाब्यंमद्यमेवनमोनमः ॥ ४८ ॥ व्यपगतमननंसमाभिरामंप्रकटितविश्वमविश्वम 
प्यनंतम्‌॥ स्वयमजमजरंगुणादतीतंवपुरहमच्युतमीश्चिरंनमामि ॥ ४९॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
हृश्यदर्शनसंबंधो नामाशीतितमःसर्गः ॥ ८० ॥ 
अर्थ--निर्विकार, नित्य, अंशरहित, सर्वरूप, तथा सर्वकालरूप मुझ आत्मरूपको बार २ नमस्कार है ॥४५॥ 
निरूप, आर्यारदित, प्रकाशरूप, महात्मा, और एक आत्मास्वरूप परमात्माको बार २ नमस्कार है॥ ४६॥ स- 
मरूप, सर्वगत, सूक्ष्म और एकही जगत्‌को प्रकाश करनेवाळी चितसत्ताको मैं प्राप्त ईं इसलिये मुझ आत्माको बारर 
नमस्कार हे ॥ ४७॥ पर्वत, समुद्र, एथिवी और नदीसहित यह जगव॒की शोभा, और सब पदार्थोसे पूर्ण यह जगत्‌ 
में नहीं हुं अथवा सब मेंदी हुं इसलिये मुझ आत्माको बार २ नमस्कार है ॥ ४८ | मनके विकल्पोंसे रहित, सम- 
तासे रमणीय, विश्वको प्रकटकरनेवाळे तथा विश्वराहित, अनन्त, स्वयं अजन्मा, अजर, अच्युत, भर गुणोसे परे चि- 
तुरूप ईश्वरको में नमस्कार करताहु || ४९ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
दृश्यदरशनसंबोधो नामाझीतितमः सर्गः | ८० | 








एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८९॥ 
पूरवसगमे यतसे चित्तरूप वेताळको देहरूप ग्रढसे निष्कासित किया दै और इस ८१ के सरगम वित्तकी सत्ता- 
का अभाव प्रतिपादन करते हैं || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंविचार्यबरुध्वांतःपुनरित्थंविचार्यते ॥ ततत्वविद्विर्महाबाहोज्ञेयआत्मामहात्म 
भि; ॥ १॥ आत्मैवेदंजगदितिसत्यंचित्तेनमार्जितम्‌॥ उत्थितंस्या त्कृतश्वित्तमहोचि त्तमवस्तुयत॥ २॥ 
अविद्यत्वादचित्तत्वान्मायात्वाचासदेवहि ॥ धुवंनास्त्येववाचित्तंभ्रमादन्यत्खबरक्षवत्‌ ॥ ३॥ सिद्धः 
स्थाणुपरिस्पंदोनौगतस्ययथाशिशो: ॥ अब्रुद्धस्यनबुद्धस्यतथाचित्तमसन्मयम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे महाबाहो ! इसप्रकार अन्त:करणमे विचारसे निश्चय करके पुनः तत्ववेत्तालोग 
अवश्य ज्ञातव्य आत्माका वक्ष्यमाणप्रकारसे बिचार करते हें ॥ १ ॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्माही हे इसप्रकार जिस 
चित्तने जगतका निराकरण किया हे वह चित्त जगत्‌के अन्तर्गत होनेसे स्वयं अवस्तु ( मिथ्या ) हे उसका फिर उत्थान 
कैसा होगा. ॥२॥ अविद्या तथा मायाका कार्य होनेसे तथा अन्यचित्तसे शून्य होनेसे निश्रयकरके असत्‌ और नहीं दै 
अथवा आकारे वृक्षके अमसेद्दी यह जगत्‌ आत्मासे भिन्न प्रतीत होताडे, यथार्थमें तो शुद्ध आत्माही है ॥ ३ ॥ जैसे 
नोकामें प्राप्त बाळकके लिये आंतिसे वृक्षका चलना सिद्ध है ऐसाही अज्ञानीको यह चित्त सिद्ध दै, ओर ज्ञानीके- 
लिये तो यह असन्मय है ॥ 9 ॥ 
मौर्ख्यमोह भ्रमेशातेचित्तंनोपल भामहे ॥ चकारोह भ्रमस्यातेपर्वतस्पंदनंयथा ॥ ५ ॥ एवंहिचित्तंनास्त्ये 
वन्नहवास्तितथात्मकम्‌ ॥ पदार्थ भावनाश्वित्तात्तेनासत्यामयोज्झिता: ॥ ६ ॥ जातोस्मिशांतसं देहः 
स्थितोस्मिविगतञ्वरः ॥ तथातिष्ठामितिष्ठामितथेवविगतेषणः ॥ ७॥ चित्ता भावेपारिक्षीणाबाल्यत्र 
ष्णादयोगुणाः ॥ आलोकोपरमेचित्रावर्णाख्याइवसंविदः ॥ ८॥ 
अर्थ- मूर्खतासे मोइके अ्रमके शांत होजानेपर चित्तकी सत्ता ऐसे नहीं पाते जैसे तेल वा इक्षु (ऊख वा ईख) 
पेरनेके यंत्रपर चढनेसे अमके अंतमे पर्वतकी गति नहीं मिळती ॥ 4 ॥ इस रीतिसे चित्तही हे किंतु ब्रह्मही चित्तू- 
पसे भान होताहे, और बाह्य तथा आभ्यन्तर पदार्थोकी भावना असत्यचित्तसे आविर्भृत होनेसे असत्य हैं इसलिये 
मने त्यागदियांहे ॥ ६ ॥ में इस समय संदेहरद्दित तथा संतापशून्य स्थितडु, ओर में एपणा ( पुत्रादिकी अभिलाषा ) 
शन्यतापूर्वक जेसे पारमार्थिक अपने स्वमावसे स्थितहं ऐसेही अपने अनुभवसेभी स्थितडुं ॥ ७॥ चित्तक अभा- 
वसे बाल्यअवस्थाकी चपलता तथा दष्णाआदि सब गुण ऐसे क्षीण होगये जैसे प्रकाशके अभावसे नेत्रका ज्ञान ॥ ८ ॥ 
सृतंचित्तंगतात्रष्णाम्रक्षीणोमोहपंजरः ॥ निरहंकारताजाताजाग्रत्यस्मिन्प्रबुद्ववान्‌ ॥ ९॥ एकमेवजग 
च्छांतंनानात्वंनसदित्यपि ॥ किमन्यदिमृशाम्यंतःकथयैवाळमेतया॥ १०॥ निराभासमनाद्यंतंपदंपा 
वनमागतः ॥ सौम्यस्सर्वगत स्सूक्षमःस्थितआत्मास्मिशाश्वतः ॥ ११ यदस्तियचचनास्तीहचित्ताद्या 
त्माद्यवस्तुच ॥ तत्खादच्छतरंशांतमनंतात्राह्ममातम्‌ ॥ १२॥ 

















ट सर्गः उपंशमप्रकरणम्‌ | (९२५) 


अर्थ-चित्त मृत हुआ, दृष्णा गई, मोहरूप पिंजरा टूटा, निरहेकारता आई, और अज्ञानरूप निद्राके नष्ट 
होनेसे अब में प्रबुद्ध हुं ॥९॥| यह जगत्‌ शांत एक ब्रह्मही है, अनेकता तथा आत्मासे सत्‌ यहभी कथन नहीं होता, 
और मैं अन्तःकरणमें क्या बिचारूं, इस असत्‌विषयक कथासेमी कुछ प्रयोजन नही है | १० ॥ अज्ञानसहित जीव- 
दृशासे रहित, अनादि, अनन्त, परमपवित्र पदको प्राप्त, सौम्य,सवंगत, सूक्ष्म, ओर नित्य आत्मारूपसे में अब स्थितहुं, 
॥ ११ ॥ व्यवहारदृष्टिसे जो चित्तादि तथा परमार्थदृष्टिसे आत्मा ब्रह्म चेतन जो अस्तिरूपसे प्रसिद्धहे और रज्जु 
सर्प आदि जो भ्रमसिद्ध नास्तिरूपसे प्रसिद्ध वस्तु है वह सब आकाइसेभी निर्मळ शांत आत्माही व्याप्त हे ॥१२॥ 
चित्तंभवतुमावांतर्श्रियतांस्थितिमेतुवा ॥ कोविचारणयारथेमिचिरंसाम्योदितात्मनः ॥ १३ ॥ विचारा 
कारकोमौख्यीदहमासंमितस्थितिः ॥ विचारेणाभिताकारःकनामाहंविचारकः ॥ १४ ॥ मृतेऽपिमन 
सीयंमेविकल्पश्रीर्निरर्थिका ॥ मनोवेतालदृत्त्यथीकिमर्थसुपजायते ॥ १५ ॥ तामिमांप्रजहाम्यंतःसंक 
ल्पकलनामिति ॥ निर्णीयोमितिशांतात्मातिष्ठाम्यात्मनिमौनवत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--अंतर्म चित्त हो वा न हों, मरे वा स्थित रहे, मुझे अब इसके बिचारसे क्या प्रयोजन है, क्योंकि चिर- 
कालते आत्माकी समता उदिते ॥१३॥| इतने काळतक में विचारको न कतीहुआ मूसेतासे परिच्छित्नरूपसे स्थित 
था परन्तु अब विचारसे अपरिच्छिन्न होनेसे अहंकार कहां गया यद नहीं कहाजाता||१४॥मनके नष्ट होनेपर विचार 
कहै वा नहीं कहे यह विकल्पकी श्री व्यर्थ पुनः मतके जीनेकेलिये क्यों उत्पन्न होती है ॥ १५ ॥ अब भें इस संक- 
लपकी कल्पनाको अंतःकरणसे त्यागताइं ओर ओंकारका लक्ष्य तुरीय आत्मामें झांतहीके तुल्य स्थित इं ॥ १६ ॥ 
अश्रन्‌गच्छन्स्वपैस्तिष्ठन्नितिराघवचेतसा ॥ सर्वत्रप्रज्ञयातज्ज्ञः प्रत्यहं प्रविचारयेत्‌ ॥ १७ ॥ प्रविचार्य 
स्वसंस्थेनस्वस्येनस्वेनचेतसा ॥ तिष्ठातिविगतोद्वेगंसंतः प्रकतकर्मसु ॥ १८ ॥ विगतमानमदासुदिता 
झायाःशरडपोढशादांकसमत्विषः ॥ प्रकतसंव्यवहारविहारिणस्त्विहसुखंविहरंतिमहाधियः ॥ १९ ॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपरमप्रकरणे 
चित्तासत्ताप्रतिपादनं नांमेकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! चलते, फिरते, खातेपीते ओर सोतेहुये सर्वत्र अपने चित्तसे आत्मज्ञ पुरुष अपनी बुद्धिसे 
प्रतिदिन आत्माका विचार करे ॥ १७ ॥ संत मदात्माजन अपने अंतरमें स्थित स्वस्थचित्तसे आत्माका विचार 
करके अपने २ वर्ण आश्रमके अनुकूल कमेंमें भयआदिसे रहित डोके स्थित रहतेहें || १८ ॥ हे रामजी ! मान और 
मदसेरदित, प्रसन्नचित्त, शरत्काळके चन्द्रमाके तुल्य प्रसन्नमुखकी कांतिसदित, और अपने २ वणे आश्रमके 
अनुकूल व्यवद्दारोंमें विहार करनेवाले महाबुद्धिमाच्‌ विवेकीजन इस संसारमें स्थित रहतेहें ॥ १५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणें 
चित्तासत्ताप्रतिपादनं नाभेकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ 





ददचशीतितमः सर्गः ॥ ८२॥ 
इस ८२ के समैमें वीतदव्यमुनिने आत्माकी एकाग्रताकेलिये व्यर्थ चेष्टाआदि निमिततासे इन्द्रिय ओर मनको 
बोधन कियाहे ॥ 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ विचारएवंविइषासंवत्तेनरतः एरा ॥ कथितोममविंध्याद्ौतेनैवविदितात्मना॥१॥ 
एतांदृष्टिमवष्टभ्यविचारपरयायिया ॥ संसारखागरादस्मात्तारतम्येनसंतर ॥ २॥ अधेमामपरांरामश 
णुदृष्टिपदप्रदाम्‌ ॥ सुनिनावीतहव्येनययास्थितमशंकितम्‌॥३॥ वीतहव्योमहातेजाविब भ्रामवनेपुरा ॥ 
विध्यशेळदरीदीर्घारविमेंरुदरीरिव ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! ऐसाही विचार ब्रृस्पतिके आता संवर्तने पूवेकालमें कियाथा, और 
उसी आत्मज्ञने मुझे विंध्याचळपर कद्दाथा ॥ १ ॥ इसलिये हे रामजी ! विचारानैष्ठबुद्धिसे तुम इस दृष्टिका अवल- 
म्बन करके उत्तरोत्तर चित्तकी वित्रांतिकी परिपाकताजानित भूमिकाओंके आरोहणके क्रमसे इस संसारसागरसे अवश्य 
उतरो ॥२॥ हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ इन्द्रिय मनको बोंधदायक तथा ब्रह्मपदप्रद तुम इस दृष्टिको सुनो जिससे कि 
चीतहव्यमुनि निःशंक आत्मपदपर आरूढ हुये दें ॥ ३ ॥ पूरवेकाळमं महातेजस्वी वीतहृव्यमुनि विन्ध्याचलकी बडी 
कंद्राओंको समाधिकेळियें खोजते हये बनमें ऐसे भ्रमण करतेथे जैसे समेरुके कंद्राआंको खोजतेहये सूर्य्य ॥ ४ ॥ 
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अस्मात्क्रियाकरमादोरात्संसारश्रमदायिनः ॥ आधिव्याधिमयाकारात्कालेनोददेगमाययो ॥ ५॥ निर्वि 
कल्पसमाध्यंशालभ्योदारपरेच्छया ॥ सजहारजगन्नीणौस्वव्यापारपरंपराम्‌ ॥ ६ ॥ विवेशरेभारचितं 
निजंपर्णोटजांतरम्‌ ॥ कतमौरंसुसोगंध्यमलिनीलमिवोत्पलम्‌ ॥ ७ ॥ तत्रासनेस मेञञद्वेस्वास्तीर्णहारि 
णाजिने ॥ विझश्रामाचलेशांतेवीतवर्षवांबुदः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--शरीर तथा मनकी पीडासे पूर्ण संसारम भयदायक इस सब भयंकर क्रियाक्रमसे वह काल पाके वि- 
रक्त होगया ॥ ५ ॥ निर्विकल्पसमाधिसे लभ्य परत्रह्मकी ग्राप्तिकी इच्छासे जगवसे जजैरीभूत अपने व्यापारोंकी पं- 
क्तिको उसने बंद किया अर्थाद्‌ संन्यास लिया ॥ ६ ॥ केलेसे रचित, श्वेत पीत पुष्प तथा कपूरके परागेंसि गोर, सु- 
गंधित, ओर नीलकमलके तुल्य झोभित अपनी पर्णशाला अर्थात्‌ पत्रराचित कुटीमें उसने प्रवेशकिया ॥ ७ ॥ 
उस सम, झुद्ध तथा झगचर्मसे आच्छत्र आश्रममें विश्राम किया, जैसे झांतपर्वतपर वृष्टिके अंतमें मेच ॥ ८ ॥ 
बद्प्मासनस्तस्थौपाष्ण्येरिधिकरांगुलिः ॥ शुंगवच्छांतचलनमतिष्ठत्स्पष्टकंधरम्‌ ॥ ९ ॥ सजहारा 
लमालोकाहिग्विकीर्णमनःशंनेः ॥ विशन्मेरुदरीसायं भानुर्भासइवोत्करम्‌ ॥ १० ॥ बाह्यानाभ्यंतरां 
शवैवस्पर्शान्परिजहत्क्रमात्‌ ॥ इदमाकलय़ामासमनसाविगतैनसा ॥ ११ ॥ अहो नुचं चल मिदं प्रत्याहृ 
तमपिक्षणात्‌ ॥ नमनःस्यैर्यमायातितरंगप्रौढपर्णवत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--पादोंके तलके ऊपर अंगुलियोंको रखके, पद्मासन बांध ओर ऊपर गला उठाके संचाररहित पर्वत शि- 
खरके समान वह स्थित हुआ ॥ ९ ॥ इन्दरियोके प्रकाशसे सब दिशाओंमें फेलेहुये मनको धीरे २ निग्रहके उपायसे 
ऐसे रोका जैसे मेरुकी कन्द्रामे सायंकालके समय प्रवेश करतेहुये सर्य्य अपनी किरणके समूहको॥ १०॥।उसने क्रमसे 
बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयोंको त्यागतेक्ष्ये अपने शुद्धमनसे यह विचार किया ॥११॥ अहो ! यह चित्त केसा चंचळ 
हे कि रोकाइुआभी क्षणभरके वास्ते स्थिरताको ऐसे नहीं प्राप्त होता जेसे प्रबळ तरंगमें बहता हुआ पत्र ॥ १२ ॥ 
चक्षरादिभिरुद्दामेरूपेराडितसं भ्रमेः ॥ अजल्नमुत्पतत्येववीटेवतलताडिता ॥ १३॥ त्यजदेवानुणह्णा 
तिशत्तीरिद्रियवर्द्धिताः ॥ यस्मान्निवार्यतेतस्मिन्प्रोन्मत्तइवधावति ॥ १४ ॥ घरात्पटसुपायातिपटाच्छ 
कटसुत्कटम्‌॥ चित्तमर्थेुचरतिपादपेष्विवमर्कटः ॥ १५॥ पंचद्वाराणिमनसश््चक्षरादीन्यमून्यलम्‌॥ 
दग्धेंद्रियाभिधानानितावदालोकयाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--अमणसद्दित नानाविषयोके निमित्त प्रबळ इन्द्रियोसे यह मन ऐसे नांचता हे जैसे पादतळसे ताडित 
गेंद ॥ १३ ॥ इन्द्रियोंसे वद्धित पूर्वकालकी वृत्तियोंको त्यागतेही उन्हीके अनुकूल वृत्तियोंको ग्रहण करताहै, और 
जिससे रोको प्रमत्तके समान उसी ओर वोडते दें ॥ १४॥ घटसे पट, पटसेभी शकट ( गाडी ) की ओर बड़ी 
चावसे जाताहे, यह चित्त पदाथोमें ऐसे दोडताहे जैसे वृक्षोंपर वानर ॥ १५ ॥ अतिनिदित नेत्रआदि इन्द्रियनामवाळे 
मनके निकलनेके जो पांच द्वार हैं उनको अब भें देखता ( विचारता ) हं ॥ १६॥ 
हेहेहतेद्रियगणाःकिंमेबोधायनेहवः ॥ वेलाविलितांबूनामन्धीनामिवचंचलाः ॥ १७ ॥ माङुरु 
४वमनर्थायचापलंचपलाऱयाः ॥ स्मरतातीतश्त्तीनिइःखजालानि भूरिः ॥ १८॥ रूपाणिमनसोयूयं 
जडाएवकिलाधमाः ॥ जडेदूत्सिक्तताव्यर्थुगवृष्णेववल्गति ॥ १९ ॥ असारात्मस्वरूपाणामनालो 
कवतीसदा ॥ अंधानामुद्ध तियेयेसाहर्यायेवजायते ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे चंचळ इन्द्रियगण ! इस देहके नष्ट दोनेपर कया निर्विकल्पसमाधिसे चिरकालतक हमारे आत्माके 
बोध ( दर्शन ) के लिये तुम लोगोंको अवसर नहीं है | १७॥ हे चपळ आशययुक्त इन्द्रियगण ! अनर्थकेलिये तुम- 
लोग चपलता न करो. किन्तु दुःखजालमय अपने बीतेइये कमेको स्मरण करो ॥ १८ ॥ तुम सब मनकेही दवारभृत, 
कल्पित, अधम और जडरूप हो, ओर जड ( जळ ) रूप तरंगमें जळका सिंचन व्यर्थही छृगढष्णाकेतुल्य गर्जता है 
॥ १९ ॥ मिथ्याभूत तुम छोगोंकी आत्मज्ञानसे रहित जो ग्रमादसे कुमार्गभ प्रवृत्ति हे वह अन्धोंके सहृ कूपमें 
गिरनेहीके लिये है || २० ॥ 


चिदात्माभगवानसर्वसाक्षिल्वेनकरोम्यहम्‌ ॥ हतेद्रियगणायूरयकिनिरर्थकमाकुलाः ॥ २१॥ मिथ्यैव 
मेविवल्गंतिनीरूपानयनादयः ॥ अळातचक्रप्रतिमाःसर्परञ्जुञ्रमोपमाः ॥ २२ ॥ तेनात्मनाबहज्ञेन 
निर्नाताश्वक्ष रादयः ॥ मनागपिनसंबंधोव्युपातालतलाद्विवत्‌ ॥ २३ ॥ भोतःपांथइवाहिभ्यः एल्कसे 
भ्यइवहिजः ॥ दूरेतिष्ठतिचिन्मात्रमिद्रिये्यस्त्वनामयम्‌ ॥ २४ ॥ 
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[5 सग! उपशमप्रकरणम्‌ । (९२७ ) 


अर्थ--भगवान्‌ चिदात्मारूप में सब कुछ साक्षीरूपसे करताइं, नष्ट इन्द्रियगण तुम व्यर्थे क्यों व्याकुल होते 
हो ॥ २१ ॥ सत्वरूपसे रहित, अछातचक्र ( काष्ठमें अम्नि लगाके जो घुमानेवाले ) चक्रके सदृश तथा रज्जुके सर्पके 
अमके तुल्य ये नेत्रआदि मिथ्याद्दी गर्ज रहे दें ॥ २२ ॥ जिसने बहुज्ञ सब प्रकाशक साक्षीरूप नेत्रआदिकों जाना है 
उन नेत्रआदेके साथ उस साक्षी आत्माका किंचितभी सम्बन्ध ऐसे नहीं हे जेसे स्वर्ग ओर पातालके पवतोंका ॥२३॥ 
सपाँसे वटोही और चांडालोंसे भीत ब्राह्मणके समान विकाररहित चिन्मात्र परमात्मा इन्द्रियोंसे दरही रहतादे ॥२०॥ 
चित्सत्तामात्रकेणालंसंक्षो भो भवतांमिथः ॥ तिष्ठतिस्वैरमादित्येदिनकार्यवतामिव ॥ २५ ॥ चित्तचा 
रणचार्वाकचतुर्दिकुक्षिभिक्क ॥ श्वेवव्यर्थमनर्थायमेवंविहरहेजगत्‌ ॥ २६ ॥ अहंचिदृदितिव्यर्थमस 
त्यातववासना ॥ अत्यंतभिन्नय्रोरेक्यंनास्तिचिन्मनसो:शठ ॥ २७ ॥ जोवाम्येवाहमित्येषातवाहंकारडु 
मतिः ॥ मिथ्यैवजाताइःखायनस त्यासत्यवर्जिता ॥ २८॥ 
अर्थ--चितसत्ताकी समीपतामात्रसे तुमलोगोंकी चेष्टा पूर्णरी होतो हे जेसे स्वयं अपनी इच्छासे 
सूयेके स्थित रहते श्राद्ध तथा क्रपिआदि कर्म ॥ २५ ॥ इन्द्रियोंका प्रतारक होनेसे चित्तरूप चारण, देहाभिमानी 
होनेसे चार्वाक, दिशाओंमें श्रमण करनेसे भिक्षकरूप तुं व्यर्थ कुत्तेके समान अनथैके लिये इस जगते विहार न 
कर ॥ २६ ॥ में चेतन इं यह तेरी वासना असत्य ओर व्यर्थ हे, कि दे शठ अत्यंत भिन्न जड चेतनरूप मन तथा 
चितुकी एकता नहीं हे | २७ ॥ में जीताहुं यहभी तुमारी अहेकाररूप दुमाते सत्यसे वर्जित मिथ्याही दुःखके लिमेही 
उत्पन्न हुई है क्योंकि सुषुप्तिमें अहंकारके नहिं ददोतिभी जीवनहे ॥ २८ ॥ 
अहंकारो दयेसोस्मीत्येतांसंरब्धतांत्यज ॥ नकिचिदपिमूर्खत्वंकिव्यर्थतरलायसे ॥ २९ ॥ संविच्चित्व 
मनाद्यंतंसंविदोन्यन्नविद्यते ॥ देहेस्मिस्तन्महामूर्खकेत्वंस्याश्चित्तनामकम्‌॥ ३० ॥ विषपर्यवसाने 
यंरखायनवडत्थिता ॥ भोक्तताकर्चृतादाकाबतचित्तमुधेवहि ॥ ३१ ॥ मोपहासपदंगच्छसूखेद्रियगणा 
श्रयम्‌ ॥ नकरत्तात्वंनभोक्तात्वंजडोस्यन्येनबोध्यसे ॥ ३२ ॥ 
अर्थ --अभिमान परिणामके उदयमें मैं हूं इस अपने गवेको तुम त्यागो, क्योकि हे मूर्ख तूं कुछ नहीं है व्यर्थ 
चंचलता क्यों करता दै ॥ २९ ॥ संवित॒की चेतनता अनादि अनंत हे और संवित (अनुभव) से भिन्न कुछ नहीं है, 
इसलिये दे महामूर्ख ! तुम इस चित्तमें देहनामक क्याहो ॥ ३० ॥ अंतमें विपरूप ओर भोगकालमें अमृतके 
समान आविर्भृत यह कतृता भोक्तृताकी तुमारी आशंका मिथ्याददी है ॥ ३१ ॥ हे मूर्ख चित्त इन्द्रियगणका आश्रय 
लेके तुम दास्यपदको मत प्राप्त दोओ, तुम न कर्ती दो न भोक्ता हो किंतु जड हो ओर साक्षीसे बोधित होतेहो|॥३२॥| 
कस्त्वं भवसि भोगानांकेवा भोगा भव॑तिते ॥ जड स्यात्मेवतेनास्तिबंधमित्रादितत्कुतः ॥ ३३ ॥ यजडंत 
दिनास्त्येवसदेवासत्तयान्वितम्‌ ॥ ज्ञत्वकर्तत्वभोक्तत्वमन्यत्वानामसं भवात्‌ ॥ ३४॥ प्रत्यक्‍्चेतनरू 
पश्वेत्त्वंतदात्मैवतेवजु: ॥ भावा भावमय़ीचित्तस त्तातेकेवडुःखदा ॥ ३५ ॥ यथाकर्वत्वभोक्तत्वेमिथ्ये 
वाधिगतेत्वया ॥ मयातेहिप्रमाज्येतेश्रणुयुत्त्याकथंशनेः ॥ ३६॥ 
अर्थ--भोगोंकी अनुभवशक्तिसे शुन्य जडरूप तुम भोगोंके कौन हों सकते हो और भोग तुमारे कया होसकते हें. 
जड होनेसे यथार्थमें जब तुमारा स्वरूपद्दी नहीं तब बंधु मित्रआदि कहांसे होसकतेहें॥३३॥जो जड हे वह नहीं है, किंतु 
अन्यकी सत्तासे स्फटिककी ललाईके सदृश सत्के समान भासमान है, यथार्थमें वह असत्तासे युक्त है. क्योंकि 
आत्मासें एथक्‌ तत्व, क्त्व, भोक्तृत्व तथा अन्यत्वका असंभव हे॥३४॥ ओर यदि तुम साक्षी चेतनरूपही हो तब तो 
निर्विकल्प आत्माही तुमारा स्वरूप हे तब भावअभावमयी ओर दुःखप्रद तुमारी चित्तरूप सत्ता केसे होसकती है 
॥ ३५ ॥ जैसे मिथ्या तुमने कृत्व भोक्तृत्व प्राप्त कियांहै उनको सुनो में केसे युक्तिसे धीरे २ निवारण करताहुं॥३६॥ 
स्वयंतावद्भवानेषजडोनास्त्यत्रसंशयः ॥ जडस्यकीदकर्ठत्वंनृत्यंतीहकथंशिला: ॥ ३७॥ उपजीवचिरं 
ततस्माच्छुद्वंतद्वागमैश्चरम्‌ ॥ जीवसी च्छसिहं सित्वंद्रथायासिविवल्गसि ॥३८॥ क्रियतेयत्तयच्छत्तया 
तत्तेनेवळतंभवेत ॥ छनातिगात्रंपुंदाक्तयालावकः्रोच्यतेपुमान्‌ ॥ ३९ ॥ इन्यतेयस्ठुयच्छत्तयास 
तेनैवहतो भवेत्‌ ॥ निहंतिखङ्गः एदा ्तयाहंतैवप्रो च्यतेएुमान्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--देखो चेतनके प्रतिबिम्बसे शुन्य स्वयं तुम जड हो इसमें कुछ सन्दे नहीं है, ओर जडकी कर्दता 
भोक्ठ्ता आदि केसे, क्योंकि पाषाणकी प्रतिमा केसे नांचसकती दें ॥३७॥ इसलिये यदि तुम जीवन धारण करना 
चाहतेहो तो शुद्ध इश्वरके चिदाभासका आश्रय लेके तुम अपना स्वरूप धारण करो, ओर व्यथ क्यों तुम मरते, 
आते, जाते तथा गर्णतेहों॥३८|| जिसकी शाक्तिसे जो कियाजाताहे वह उसीका किया कहाजाताहे. जैसे पुरुषकी शक्तिसे 
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दात्र ( हंसिया वा सरोता ) काटतांहे ओर पुरुष काटनेवाला कहाजातांहै. ॥ ३९ ॥ जिसकी शक्तिसे जो मारा 
जातांहै उसीसे हत वह कढलाताहे. जैसे पुरुषको शक्तिसे तरवार काटती है और पुरुष हंता कहाजाताहे | ४० || 
पीयतेयस्ठुयच्छत्तऱयापीतंतेनेवतद्भवेत्‌ ॥ पात्रेणपीयतेपानंपातायस्तूच्यतेनरः ॥ ४१ ॥ प्रकत्यैवासिस्र 
जडःसमस्तन्ञेनबोध्यसे ॥ तेनात्मेवात्मनात्मानंचिनोतीद॑डिनो भवत्‌ ॥ ४२॥ अनारतंबोधयतित्वामा 
त्मापरमेश्वरः ॥ बोधनीयाबुयैमूहाः किलाइत्तिशतैरपि ॥ ४३॥ आत्मसत्तैवबोपेक रूपिणी स्फुरतीहहि॥ 
तयैवचित्तशब्दार्थावंगीरत्यत्वयास्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--जिसकी शक्तिसे पियाजाताहै उसीसे पियाहुआ वह कहाजाताहे, जैसे पात्रकेद्वारा जलादि पियाजाताहै 
परन्तु पान करता मनुष्यद्दी कहाजातांहे || ४१ ॥ हे चित्त! तुम अपने स्वभावहीसे जड हो, सर्वज्ञ परमात्मासे 
बोधित होतेद्दो, क्योंकि उस आत्माने स्वयं भोकठता भोग्यकरण और उपकरणआदि सब यह जगत्‌ स्वप्रके समान 
संचय कियाहे ॥ ४२ ॥ आत्मा परमेश्वर निरन्तर तुमको बोधन करतारदताहे, क्योंकि पंडितलोगोंको उचित है कि 
मूढोंको सैकडोप्रकारसे बोधन करे ॥ ४३ ॥ बोधरूप आत्माकी सत्ताहीसे तुमारी सत्ता स्फुरित होरही है, और 
उसीसे चित्तके शब्द तथा अर्थकी सत्ताको अंगीकार करके तुम स्थितहो ॥ ४४ ॥ 
एवंचित्तत्वमन्ञानादात्मशक्तेरुपागतम्‌ ॥ ज्ञानेत्वयाविगलितंतीत्रेहिममिवातपे ॥ ४५॥ तस्मान्मृतंत्वं 
मूढ॑त्वंनासित्वंपरमार्थतः ॥ तदेवाहमितिव्यर्थमतोमास्त्वसुखायते ॥ ४६॥ असत्याचित्तकळनाइंद्र 
जाललताइव ॥ विज्ञानमात्रमेवेहत्राह्ममंगंविजूंभितम्‌॥ ४७ ॥ नरामरजगदृपैन्रीह्णीशक्तिरुदेत्यलम्‌ ॥ 
साम्रद्कणकल्लोलजालैवेंलेववल्गाति ॥ ४८॥ 
अर्थ--इसप्रकार अज्ञानसे आत्माकी शाक्तिहीसे चित्त प्राप्त हुआहे ओर ज्ञानसे तुम ऐसे गलित होतेहो जैसे 
तीब्र आतपमें हिम ॥ 9५ ॥ हे चित्त ! तुम मृत हो, मूढ हो और परमार्थसें कुछ नहीं हो, इसलिये आत्मा में हुँ यह 
आत्माके साथ अभेद पुनर्णन्मके दुःखके लिये न हो ॥ ४६ ॥ इन्द्रजालकी लताकेसमान चित्तकी कल्पना व्यथेही है. 
विज्ञानमात्रही इस जगतमें ब्रह्मका स्वरूपही विकसित होरहाहै ॥ ४७ ॥ मनुष्य, देवता आदि जगतके स्वरूपोसे ब्र- 
हाकी चितशक्तिसे संवलित माया पूर्णरूपसे ऐसे उदय होती है जैसे समुद्रके तरंगके समहोंसे तट गर्जना करताहे॥॥४८ 
चिन्मयश््ेदर वेर्मृढतत्तस्मात्परमात्पदात्‌ ॥ नित्यमव्यतिरिक्तत्वंकिमन्यत्परिशोचसि ॥ ४९॥ सर्वगं 
सर्वभावस्थंसर्वरूपंहितत्पदम्‌ ॥ तत्पराप्लौसवमेवाज्ञप्राप्तं भवतिसर्वदा ॥ ५० ॥ नत्वमस्तिनदेहोस्ति 
्रह्मस्तीहमहतस्फुरत्‌॥ अहंत्वमितिनिस्पंदेस्फुरत्यातिहिकस्यका ॥ ५१ ॥ आत्माचेत्त्वंतदात्मैवस 
वगोस्तीहनेतरः ॥ आत्मनोन्यज्जडत्वंचेत्तत्त्वनास्त्यस्तितदपु: ॥ ५२॥ 
अर्थ-हे मूड चित्त ! यदि तुम चिन्मय हो तब उस परमपदसे नित्य अभिन्नरूप हो तो अन्य किसके अर्थ 
शोच करतेद्दो ॥ ४९ ॥ क्योंकै वह परमपद सर्वव्यापी, और सब अतीत ( भूत ) भविष्यत्‌ और वर्तमान पदार्थोमें 
स्थितहे, इसलिये हे अज्ञ ! उसकी प्रामिसे सदा सबकुछ प्राप्तही दे ॥ ५० ॥ न तुम हो, न यह देह है किन्तु मइत्‌ 
ब्रह्मही यह जगत्रूपसे स्फुरित होरददांहे, अहं ओर त्वस्‌ यह आभास चेष्टारहित आत्मामेही स्फुरित होताहे तो कि- 
सको क्या पीडाहै ॥ ५१ ॥ यदि तुम चित॒आत्मा हो तब तो सर्वव्यापी आत्माही सर्वत्र है न कि अन्य, क्योंकि आ- 
त्मासे अन्य जड कुछ नहीं है किंतु असत्रूप है | 4२ ॥ 
आत्मैवसर्वत्रिजगत्तदन्यत्तुनकिंचन ॥ तस्वंकिचित््वमात्मान्ययदितस्वंनकिचन ॥ ५३ ॥ अहंत्विद 
महंतन्मइतिव्यर्थकिमीहसे ॥ असहएुःकिंस्फुरतिरशशंगेणकोहतः ५४॥ वृतीयाकलनानास्तिचिज्ञ 
डांशेतराशठ ॥ छायातपनयोर्मध्येठतीयेवानुरंजना ॥ ५५ ॥ सत्यावलोकनाजातेचित्तजाञ्यदृञोःक्षये॥ 
संपद्यतेयरुतजस्वसंवेदनमात्रकम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--तीनों जगत्‌ आत्माही हे उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं हे, इसलिये यदि तुम आत्मासे भिन्न कुछ हो 
तब तुम परमार्थमें कुछ नहीं हों ॥ ५३ || यह बाळ शरीर, यह वृद्ध शरीर में हु, ओर यह बालक संबंधी क्रीडा 
आदि ओर वृद्ध शरीर संबन्धी पुत्रपोत्रआदि मेरे हें ऐसी चेष्टा व्यर्थ क्यों करते हो, क्योंकि आत्माको शरीर नहीं दै 
तो असत्‌शरीर केसे स्फुरित होसकताहे, क्योंकि शशकके शुंगसे कोन मारागयाहै | ५४ ॥ हे शठ चित्त! चेतन 
और जड अंशसे भिन्न तीसरी कोई कल्पना ऐसे नहीं हे जेसे छाया और आतप ( घाम ) के मध्यमें पदाथोँके अनु- 
रक्त दोनेकी तीसरी कोई वस्तु नहीं है ॥ ५५ ॥ सत्यपदार्थके ज्ञानसे चित्त ओर जडताकी दृष्टिके क्षय दोनेसे अंतिम 
साक्षात्कारवृत्तिसे आविर्भृत स्वप्रकाश चिन्मात्र रोष अपना अनुभवरूप आत्मा जो रडजाताहे वही तुम हों ॥ ५६ ॥ 
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तेनमूढनक तृत्वंनभोक्तत्वंतवापिहि ॥ तदेवासिपरंब्रह्मत्यजमौ ख्यै भवात्मवान्‌ ॥ ५७॥ केवलंज्ञत्ववि 
षयसुपदेशार्थसिद्वये ॥ त्वयाकरण भृतेनकरोत्यात्मेतिकथ्यते ॥ ५८ ॥ असत्स्वरूपंकरणंजडंनिरवलं 
बनम्‌॥ निःस्पंदनंनस्पंदेतकर्चुसंबोधनंविना ॥ ५९॥ अकर्ुःकरणस्यास्यशक्तिःकाचिन्नविद्यते ॥ 
दात्रस्यलावका भावेकर्दुकिमिवशक्तता ॥ ६० ॥ 
अर्थ--इसलिये हे मूढ ! नतो तुमको कर्तृता दे न भोक्ता दै किंतु तुम वही परब्रह्म हो अतः तुम मूर्खता त्यागो 
ओर आत्मज्ञानी बनो ॥ ५७ ॥ यदि यह कहो कि “ मनसेवानुद्रष्टव्यं मनसेवेदमाप्तव्यमिति ”” ( मनसेही आत्माको 
देखना चाहिये मनसेही यह प्राप्त होताहे ) इत्यादि श्रतियोसे हमको आत्माकी प्रापतिमें करण कहाहे तो अज्ञदशा 
शास्त्र आचार्य्यक्रत उपदेशोके प्रयोजनकी सिद्धिकेलिये करणरूपसे कल्पित तुमारेसे केवळ यह श्रुति आत्माके सा- 
्षात्कारको विषय करतो हे और यथार्थम वह आत्मा दे ॥५८॥ असत्रूप, जड तथा अवलंबनरहित चित्त चेतनङ्कत 
अर्थप्रकाशके विना स्वये स्पंदनशक्तिसे रहित केसे चेष्टा करसकताहे ॥ ५९ ॥ क्योंकि कर्ताके विना करणकी शाक्ते 
कुछ नहीं है, दात्र ( सरोता ) को काटनेवालेके विना काटनेकी क्या शक्ति दे? ॥ ६० ॥ 
खड प्रहारविच्छेदक्रियायांपुंसिशक्तता ॥ नखे सुजडेचित्तसर्वागेष्वपिशक्तता ॥ ६१॥ तस्मान्नासिस 
खेकर्चुमाव्यर्थडःख भारभव ॥ परार्थक्लेशितामूखप्राकतेषुनशो भते ॥ ६२॥ ईश्वरोनेहदाः शो च्योयस्त्व 
यासट्ृशोभवेत्‌ ॥ नचतस्यकृतेनाथोनाङतेनेहकश्चन ॥ ६३॥ गर्वात्तूपकरोम्येनमितिकेवलमल्पधी:॥ 
क्विश्यतेवसतांत्वर्थोनकिचिइप युज्यते ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--हे चित्त ! खड़के प्रहार तथा छेदनक्रिया करनेमे शक्ति पुरुषमेंही है न कि जड सङ्गआदि मूलसे छेके 
समस्त सामग्रीमें शक्ति दै ॥६१॥ हे सखे चित्त ! इसलिये तुम कर्ता नहीं दो, व्यर्थ दुःखके भागी न बनो. हे मूर्ख ! 
पामरे तुल्य प्रकृतिके कायेमें दूसरेके अर्थ क्लेश नहीं शोभितद्दोता ॥ ६२ ॥ जो तुमारे सदृश जड हों उसीका 
शोच तुमको करना चाहिये और ईश्वर तो ऐसा नहीं ढे क्योंकि उसको तो न इस जगतमें कृतपदार्थसे कुछ प्रयोजन है 
न अङ्गतसे ॥ ६३॥ ओर कार्यकारणके संघातके अभिमानसे इस आत्माका में.उपकार करताह इस आंतिसे तुम 
परिच्छिन्नबुद्धिकों पीडित करतेहो, क्योंकि संघातमें रदनेवाले प्राण, बुद्धि, मन और दशों इन्द्रिय इन सबके अचेतन 
होनेसे मोगॉसे कुछ अर्थ नही है इसलिये किसीका कोईभी कुछ उपयोगी नहीं है ॥ ६४ ॥ 
कर्तु भेगेश्वरस्येवमथेचे दनुवर्त्तसे ॥ तदस्यकाचिन्रेच्छेहरप्तत्वात्सर्वदेवहि ॥ ६५ ॥ अकृत्रिमावभा 
सेनसर्वगेनचिदात्मना ॥ एकेनेवेदमापूर्णकल्पनेवास्तिनेतरा ॥ ६६ ॥ एकानेकाव भासेनसमस्तेनत 
दात्मना ॥ आत्मन्येवांतरात्मांतःक्रियतेकिकिमिष्यते ॥ ६७॥ त्वादरास्यतुदृष्टयेवक्षन्धताजायतेसुधा॥ 
आलोक्यराजमहिपींयूनोमदमरयातथा ॥ ६८॥ 
अर्थ--यदि यह मानों कि मोगका स्वामी जो कर्ता ईश्वर है उसीके लिये तुमारी परवृत्ति है तो उसके सदा तप्त 
होनेसे कोई इच्छा नहीं है ॥ ६५ | स्वाभाविक प्रकाशयुक्त सर्वव्यापी एक चिदात्मासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है 
उससे अन्य कल्पना नहीं है ॥ ६६॥ एक ओर अनेकका प्रकाशक उस आत्माने अपने आत्माद्ीमें सब जगतको 
रचा है तो उसमें सब कुछ प्राप्त होनेसे कौन पदार्थ अलभ्य हे जिसकी इच्छा कीजाय ॥ ६७ || जगत्‌के पदार्थ सत्र 
ईश्वरके होनेपरभी तुमारे समान मूर्खकोदी उसकी दृष्टसे क्षोभ ऐसे होताहै जैसे राजाकी खरीको देसनेसे मुखे युवाको 
मदृमयी विकारता उत्पन्न होती है ॥ ६८ ॥ 
आत्मनासहसंबदंचेतःकर््सिसुंदर ॥ किंतुनास्यासिसंबधिकुसुमस्ययथाफलम्‌॥ ६९ ॥ हितीयेन 
समंयैषातत्तावद्भवनैकता ॥ सासंबंधगतिःपरोक्ताग्रग्हित्वादधुनेकता ॥ ७० ॥ नानाप्रकाररचनानाना 
रूपक्रियोन्सुखी ॥ सुखइःखदशाहेतभवान्नैकविधास्प्रता ॥ ७१॥ संबंधः स मयोदष्टस्तथार्समयो 
रपि ॥ नविलक्षणयोश्चवान्यस्तस्मिन्‌सतिजगत्रये ॥ ७२॥ 
अर्थ--हे सुंदर चित्त! यदि आत्नाके साथ संबन्ध करताहो तो तुम आत्माके साथ संबन्धके योग्य ऐसे नहीं 
हो जैसे पुष्पके संबन्धके योग्य फल नहीं दै, क्योंकि फलके सममें पुष्पका अभावदे || ६९ ॥ एकका दूसरेके साथ 
एककी क्रियासे वा दोनोंकी क्रियासे यह, जो एक अन्यमे अंतर्भाव वा दोनॉंकी एकता दे वह संबन्धकी गति ( संब 
न्थका लक्षण ) कही गई हे, क्योंकि प्रथम द्वैत था ओर अब एकता दोगई ॥ ७० ॥ ओर तुम तो उस एकतारूप 
सम्बन्धकें देतुभी नहीं हो क्योंकि तुमारी स्वयं एकप्रकारता नदीं है किन्तु कार्यसे नानाप्रकारकी रचना, और 
११७ 
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मानाम्रकारकी शासत्रके अनुकूछ तथा प्रतिकूल क्रियाओंकी ओर झुकी हुई सुखदुःखकी दशा तुमारी कही गई है ॥७१ 
क्योंकि सम्बन्ध समान ( दग्धका दुग्धसे ) रूप, वा अद्धंसमान (जल दुग्ध) का देखा गया न कि सर्वथा विलक्षण 
अमि और जलका भोर सर्वथा विरुद्धका सम्बन्ध तीनों लोकें हो तो दोनेमिंसे एकका नाश अवश्य डोतांहे ॥७२॥ 


दरव्यांतरगुणादव्याण्याश्रयंतिबहन्यलम्‌ ॥ संविदश््यवनंडुः खंसंविदोमाच्युतो भव ॥ ७३ ॥ एतावतैक 
ध्यानेननित्यष्यानोथवात्महक्‌ ॥ अभावेइः खदस्यांत्ृशादृञ्यस्यवस्तनः ॥ ७४ ॥ संकल्पोन्सुखतांवि 
दिड: खदांसंविदश्च्युतिम्‌ ॥ जडेषूपल भूतेषुमने देहेद्रियादिषु ॥ ७५ ॥ कीदशीकर्ठताचित्तपुष्पंव्यो 
न्लिकथंभवेत्‌॥ निरस्तकलनापंकेमननध्वंसर्भपिणि ॥ ७६॥ 
अर्थ--और रूपरसादि विरुद्धस्वभाव द्रव्यान्तरके बहुत गुण पू्णरीतिसे द्रव्यकाही आश्रय करतेहं न कि 
अन्य विरुद्धका, इसलिये तुमारा संवितसे प्रथक्‌ होके गिरना दुःखही है अतः संवितूसे तुम च्युत न होओ ॥ ७३ || 
अथवा अन्तष्ट्ररूप संवितसे तुमसे आदिलेके सब दृश्यवस्तुका अभाव होनेपर दु:खरदित आनन्दरूप आत्माका शेष 
रहजाताहे, यादि इतनेसे संतोष हे तो नित्यध्यानसे समाधिनिष्ठ होके आत्मदर्शी बनो | ७९ ॥ जड पापाणके समान 
मन, देह और इंद्रियआदिमें संकल्पकी ओर उन्मुख संवित॒की च्युति ( गिरने ) को तुम दुःखदायी'जानो | ७५ ॥ 
कह्पनारूप पंकसे रहित, तथा संकल्पविकल्पका ध्वंसरूप आत्मामें कर्दता केसी, क्योंकि आकाशमें पुष्प कैसे 
होसकता है ॥ ७६॥ 
नचैवात्मनिकर्दत्वंसंभवत्यंबरांगवत्‌ ॥ अयंकेवलमात्मैवनानानानातयात्मनि ॥ ७७ ॥ स्फुरत्यब्धिरि 
वांभोभिःफेनबुद्बुदबीचिभिः ॥ आभासमात्रेसर्वस्मिनस्फुरत्यस्मिश्चिदात्मनि ॥ ७८ ॥ द्वितीयाना 
स्तिकलनातपांगारइवांबुयौ ॥ कलनारहितेदेवेदेहेमनसिवाजडे ॥ ७९ ॥ सं वित्संवेदयनिर्ुक्तासारंसु 
द्रनेतरत्‌ ॥ इदमन्यदिदंनान्यच्छुभ॑वाशभमेवच ॥ ८० ॥ 
अर्थ--आकाशके हस्तपादआदि अंग जैसे नहीं होसकते ऐसेही आत्मामें कर्दताका संभव नहीं है यह केवळ 
आत्माही अपने आत्मामें अनेकता और एकतारूपसे स्फुरित होतांहे ॥ ७७ ॥ फेन, बुद्बुद्‌ और तरंगरूप जळोंसे जैसे 
समुद्र अपनेमें स्फुरित होतादे ऐसे आभासमात्र चित्‌ आत्मामें आत्माही जगतरूपसे स्फुरित होताहे ॥ ७८ ॥ समु- 
द्रमे जैसे तप्त अंगार नहीं है ऐसेही आत्मामें द्वितीयकरपना नहीं है, ऐसेद्दी कल्पनाराहित आत्मदेव तथा जड मनके 
विद्यमान रहते हे सुंदर चित्त ! यह अन्य है यह अन्य नहीं दै यह शुभ है इत्यादि असत्‌ कल्पना कल्पकके अभाव- 
से नहीं हे किन्तु विषयसे वर्जित सारभूत वह सब संवित्‌ हे न कि अन्य कुछ || ७९ | ८० || 
इत्यस त्क ल्पनानास्तियथान भसिकाननम्‌ ॥ संवेद्यरहितं संविन्मा्रमेवेदमाततम्‌॥८१॥ तत्रायमहम 
न्योयमित्यसत्कलनाकथम्‌ ॥ अनादिमतिनीरूपेसर्वगेविततात्मनि ॥ आरोपथेत्कः कलना एग्वेदंव्यो 
प्रिकोलिखेत्‌॥ ८२॥ नित्योदितेसकळवस्तुपदार्थसारेसंविल्त्थिते भरितनि भर भूरिदिक्रम्‌॥ आत्मन्य 
सत्यमिवसाधुगतेमलत्वातक्षीणौसुखासुखल वौममवैस मोहः ॥ ८३॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषूपशम प्रकरणे 
इंद्रियानुशासनयोगोपदेशो नाम हझीतितमः सर्गः ॥ ८२॥ 
अर्थ--पूर्वोक्त कल्पना आत्मामे ऐसे असत्‌ दे जेसे आकाझमें जंगळ, इसलिये विषयसे वर्णित संवितमात्रही 
इस सम्पूर्ण जगत्रूपसे व्याप्तहै || ८१ || उस केवळ आत्मामे में अन्य हुं यह अन्य है यह असवकल्पना कैसे हो 
सकती है. अनादि, रूपरडित सर्वगामी और व्यापक आत्मामें कल्पनारूप कलंकका आरोप कौन करसकताहि, क्योंकि 
आकाशमें ऋगवेद कोन छिखसकतांदे | ८२ ॥ नित्यउद्यको प्राप्त, सम्पूर्णवस्तुओमें सारभूत विशाओंकी पूर्णता- 
पूर्वक संविन्मात्र स्थित आत्माके प्रत्यक्षरूपसे जाननेपर मेरे सुखदुःख असत्य म्रगतृष्णाके जल और रज्जुके सर्पके 
समान क्षीण होगयेहे क्योंकि पूर्वकालकी सुखदुःखकी प्रतीतिरूप मोह आंतिददी है न कि यथार्थ ॥ ८३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे 
इन्द्रियानुशासनयोगो नाम क्वशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥ 
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हौ सर्गः उपंशमप्रकेरण मेँ । (९३१) 


त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥ 
इन्द्रियगणके रहते समस्तदोषोकी प्राप्ति और उसके न रहनेसे समस्तसौर्यकी प्राप्ति होती है यह विषय इस 
८३ के सरगम कहागयांहे | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ भ्रूयोसुनिवरोधीरोधियाधवलमेधया ॥ स्वमिद्रियगणंगुप्तोबोधयामाससाध्विद 
म्‌॥ १॥ तच्चेंद्रियगणस्यार्थेश णुवक्ष्यामितेस्फुटम्‌ ॥ शरुत्वातद्भावनामेत्यपरांनि्ः खतांब्रज ॥ २॥ 
भवतामात्मसत्तैषाइःखायैवांतदायिनी ॥ असत्यामात्मनस्सत्तांतद्भवंतस्त्यज॑त्विति ॥ ३ ॥ मदीयेनो 
पदेरोनसत्तैषाभवतांक्षयम्‌ ॥ गतैवेतिस्फुरंमन्येयूयह्मज्ञानसं भवाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! पुनः उस धीर ओर मुनियोंमे शरेष्ठ वीतइव्यने एकांतमे स्थित होकर 
अपने इन्द्रियगणको रोधन किया ॥ १ ॥ हे रामजी ! वह तुम अपने इन्द्रियगणके अर्थ सुनों में स्पष्टरीतिसे कह 
ताह, और सुनकर उसी भावनाको प्राप्त होकर दुःखरददितताको प्राप्तहो ॥ २ ॥ हे इन्द्रिय ! आत्मासे भिन्न अः 
विद्यसे जो तुमारी सत्ता है वह जीवनकालमें अनेक दुःखदायिनी है ओर उसके अमन्तर पुन: २ मृत्यु नरकभादि 
मंतवायिनी हैं इसलिये आपलोग अपनी असत्य आत्मसत्ताको त्यागदें ॥ ३॥ और मेरे पूर्वक्रत आत्माके उपदेशसे 
तुमारी सत्ता स्पष्टरीतिसे क्षयको प्राप्ती है, क्योंकि तुमारी उत्पत्ति अज्ञानसे है और अज्ञानके नष्ट होनेसे तुमारी 
सत्ता न मिलेगी ॥ ४ ॥ 
स्वसत्तास्फुटतांयातिदःखायतवचित्तक॥ तप्तकांचनरुल्लासोदाहायैवस्वपाश्चयोः ॥ ५ ॥ पश्यत्वयि 
सतिभ्रांतजलकल्लोलसंकुलाः ॥ विशंतिकालजलधिसंसारसरितांगणाः ॥ ६॥ पतंत्यहमदमिकावि 
दितान्योन्याचितिताः ॥ कुतोपिइःखावलयोधाराआसारगाइव ॥ ७ ॥ परिस्फुरत्यपर्यताहृदयोन्मूलनो 
द्यता ॥ आक्रंदकारिणीक्राभावाभावविषूचिका ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे तुच्छ चित्त! तुमारी सत्ता तुमारे दुःखकेलिये ऐसे प्राप्त होती है जैसे अभ्निके साथ क्रीडा दोनो 
भागके दाइकेदी लिये है ॥ ९ ॥ देखो तुमारे रहनेपर भ्रान्तजनरूप जळतरंगोंसे व्याप्त संसाररूप नदियोंके गण 
काळरूपसमुबरमे निरन्तर प्रवेश कररहे दें ॥ ६॥ देखो ! परस्परके अइंकारसे रचित, और परस्पर वध, पराजय 
तथा पीडा आदिकी जिनमें चिता हैं ऐसी दुःखकी पंक्तियां ऐसे गिरती हें जैसे वृष्टिकी धारा ॥ ७ ॥ अपार, हुदयके 
उलाडनेमें तत्पर, रोदन करानेवाळी, और कूर सम्पत्ति तथा विपत्तिरूप महामारी चारो ओरसे स्फुरित होरदी है॥८॥ 
कासश्वासरणद्रंगाकलेवरजरदूमे ॥ विकसत्यमलोद्योताजरामरणमंजरी ॥ ९ ॥ कल्लोलव्यालवलिते 
शरीरश्व भ्रफोटरे ॥ घननीहारखेस्वांतश्चिताचपलमर्करी ॥ १० ॥ लो भनाव्यारटत्पक्षीतीक्षणयादं दंडः 
था ॥ कायजीर्णदुमादस्मादुणखंडनिङंतति ॥ ११॥ हृद॒यावकरंकीर्णमितश्चेतश्चचकर्कशः ॥ अपवित्रो 
दुराचार: कुरुतेकामकुक्टः ॥ १२॥ 
अर्थ--इस शरीररूप प्राचीन वृक्षम कासश्चास ( खांसी ) रूप अंग जिसमें शब्द कररहे हैं ऐसी निर्म प्र= 
काशयुकत वृद्धावस्थारूप छता विकसित होरही है ॥ ५॥ मनोरथके तरंगरूप सर्पोसे वेष्टित, और घनीभूत जडता- 
सहित इन्द्रियोंके छिद्र जिसमें द्वार हें ऐसे शारीरके अन्तर्गतके कोटर अर्थात्‌ हृदयमें, जाल रचनेमें व्यग्र चिन्तारूप 
मकरी अमण करती है ॥ १० ॥ लोमरूप अपने विलासोंसे शब्द करताहुआ चित्तरूप पक्षी सुखदुःखआदि द्वन्दरूप 
तीव्र चोंचसे शम दम धमां दि पुष्प फळरूप गुणके समूहको इस शरीररूप प्राचीन वृक्षसे काटरहाहे ॥११॥ अपवित्र, 
दुराचारी, और ककेश यह कामरूप मुरगा राग आदि वासनाओसे व्याप्त हृदयको पुनः अपने पेरोसे विखराताहै॥१ २ 
महत्यांमोहयामिन्यामुरुबणोज्ञानकौशिकः ॥ इमशानइववेतालःपरिवल्गतिहृटरमे ॥ १३॥ एताश्चा 
न्याश्चबह्वधोपित्वयीद्रियगणेसति ॥ पिशाच्यइवरार्वयाप्रवल्गंत्यशुभश्रियः ॥ १४॥ त्वयित्वसतिहे 
साधोसवीएवशुभश्रियः ॥ प्रभातइवपभ्निन्यःसालोकंविलसंत्यलम्‌ ॥१५॥ प्रशांतमोहमिहिकंराजतेह 
दयांबरम्‌ ॥ निर्मलालोकवलितंनीरजस्कतरांतरम्‌॥ १६॥ 
अर्थ-महामोइरूप रात्रिमें अज्ञानरूप भयंकर उल्लक हृदयरूप वृक्षपर ऐसे गतादे जैसे स्मशानभूमिमें 
वेताळ ॥ १३ ॥ हे इन्द्रियगण ! तुमारे विद्यमानरहते ये तथा अन्य पाप शोभा रात्रिमें पिशाचीके तुल्य गर्जती है 
॥ १९ ॥ हे साधो चित्त ! तुमारे न रहनेपर संपूर्ण धर्मोकी शोभा विवेकआदि प्रकाशसहित ऐसे पूर्णरीतिसे विक 
सित होती हे जैसे प्रातःकालमे कमलिनी ॥ १५॥ और मोइरूप तुषारसे शून्य तथा निर्मलम्रकाइासे पूर्ण ओर. 
रजोगुणरूप घूलिसे व्याप्त, हृदयरूप आकाश शोभित होतांहे ॥ १५ || 
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अशंकितनभःकोशपतिताकुलपूरवत्‌ ॥ नापतंतिविकल्पौघाश्विरेवेकल्यकारिण: ॥ १७॥ सर्वस्याहा 
दनीयांतामेत्रीपरमपावनी ॥ अभ्युदेतिद्ददोदद्यासुतरोरिवमंजरी ॥ १८ ॥ अंतश्छिद्रवत्तीजाब्यय॒क्ताय 
क्तगुणास्वयम्‌ ॥ चिताशोषमुपायातिहिमदग्धेवपश्रिनी ॥ १९॥ आलोकःस्फुटतामंतरायात्यज्ञानसं 
क्षये ॥ प्रशाम्यत्यंबुदेव्योन्निद्वरदीवार्कमंडलम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--अकस्माद निःशंक आकाशके कोशमें वायुसे व्याप्त वृष्टिक धाराके समान विकल करानेवाळे विक- 
स्पोंके समूइ नहीं गिरते ॥ १७ ॥ सबको आनन्ददायिनी, ओर परमपवित्र मित्रता हृदयमें ऐसे उदयको प्राप्त होती 
है जैसे उत्तमवृक्षसे रमणीयळता ॥ १८ ॥ भीतर छिद्रयुक्त, और जडतायुक्त मू्खोंमें अपनी विद्या और कुशळतांदिका 
उपयोग करनेवाली चिंता सर्वया ऐसे सूख जाती है जैसे हिमसे जली कमलिनी ॥ १९ | अज्ञानके नष्ट होनेपर 
ज्ञानका प्रकाश भंत:करणमे ऐसे प्रत्यक्ष होताहै जेसे शरतकालमें मेघ शांत होनेपर आकाझमें सूर्यमण्डळ ॥ २० || 
असत्नंस्फारगांभीर्यमक्षुव्धमपराहतम्‌ ॥ हृदयंसमतामेतिशांतवातइवार्णवः ॥ २१॥ अम्नतापूरपूर्णन 
नित्यानंदमयेनच ॥ स्थीयतेपुरुपेणांतः शीतेनराशिनायथा ॥ २२ ॥ संविद:स्फुटतामंतरायात्यज्ञानसं 
-- भैये ॥ संविदंशैकविश्रांतंसमग्रंसचराचरम्‌॥ २३॥ भाव्यते भारिताकारंवपु रानंदमंथरम्‌ ॥ नभवत्य 
`. सुसंगानामाशापाशविधायिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--असत्न, विशालगंभीरतासदित, क्षोभरहित और विषमताके हेतुओसे अपराजित हृदय ऐसे शांत 
होनाताहै जैसे वायुके शांत होनेसे समुद्र ॥ २१ ॥ आत्मानन्दृरूप अमृतसे पूर्ण नित्य आनन्दमय पुरुष ऐसे स्थित 
होताहै जैसे शीतल चंद्रमा ॥ २२ ॥ अज्ञानके नष्ट होनेसे अंतःकरणमें आत्माकार वृत्ति स्पष्ट होती दै और संपूणे 
चराचर बाधित होकर केवल संवित्‌ चेतनमात्र विश्रान्त रहताद ॥ २३॥ और आनंदसे व्याप्त आत्माका पूर्णस्वरूप 
अनुभूत होता दे, परंतु यह अनुभव आाझाकी फांसीमें बंधेहुये केवळ प्राणसद्दित देहके संगियोंकों नहीं होता ॥ २० ॥ 
दग्धानामिवपर्णानांरसानांपुनरागातिः ॥ पुंसांक्षपितसंसारजराजन्ममहाध्वनाम्‌ ॥ २५ ॥ अएनश्रम 
णायात्मढुमेविश्रम्यतेचिरम्‌ ॥ एवंप्रायास्तयान्याश्चभवंतिगुणसंपदः ॥ २६॥ असतित्वयिसर्वाशि 
नसर्वाशाक्षयसंक्षये ॥ पक्षयोरेतयोश्वित्तसत्तासत्तास्वरूपयोः ॥ २७॥ येनेवपञ्यसिश्रेयर्तमेवांगी 
कुरुक्षणम्‌॥ स्वात्मभावस्तवसुखंमन्येमानवतांवर ॥ २८ ॥ 
अर्थ-जेसे ग्रीष्मऋतुमें दग्धपत्रसहित वृक्षम वर्षाकालमें रसका आगमन पुतः होताहे ऐसेही ज्ञानछूप अग्नि से 
संसार वृद्धावस्था तथा जन्मआदि महामागेके क्षयसे पुरुषोंके आरोग्य, तुष्टि पुष्टि ओर कांतिआदि गुणोंका आगमन पुनः 
होतांहै ॥२५ ॥ ओर वह पुरुष पुनः श्रमण न करनेके अर्थ आत्मारूप वृक्षपर चिरकालतक विश्राम करत हि, हे चित्त ! 
तुमारे क्षय होनेसे ऐसी तथा अन्यगृणेंकी संपत्ति होती हे | २६ ॥ हे सर्वभक्षक चित्त! सब आशाओंके वैक 
तुमारे न रइनेपर सब संपतति प्राप्त होती हें. ओर सर्वथा आत्मभावसे स्थिति अथवा सर्वथा आत्माके अभावका 
स्वीकार इन दोनों पक्षोमेंसे ॥ २७ ॥ जिस पक्षमें कल्याणका मार्ग देखो उसीको क्षणभरकेलिये स्वीकार करो. और 
है मानियोंमें श्रेष्ठ ! आत्माकी सत्ताही तुमारे लिये में सुख मानताइं ॥ २८ || 
तमेवभाबयाभावंसुखत्यागोदिखूडता ॥ यदित्वस्तिभवेत्सत्यमंतर्भावितचेतनम्‌॥ २९॥ जीवतस्तत्त 
वात्यंतम भावंकइवेच्छति ॥ कितुनास्त्यसिसत्येनवदामितवसुंदर ॥३०॥ तेनमिथ्यैवजीवामी त्याश या 
मासुखीभव ॥ पूर्वमेवासिनास्त्येवयावद्धांत्यात्वदस्तिता ॥ ३१ ॥ सैवेदानोंबिचरेणभृशंक्षयमुपाग 
ता ॥ एतावदेवतेरूपंसाधोयदविचारणम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--हे चित्त | अन्यपदार्थोकी सत्तासे शून्य उसी आत्माके भावकी भावना करो, क्योंकि सुखका त्याग 
मूठता है, और यदि अन्तम चेतनसहित तुम गरसिद्धरूप सत्य हो ॥ २९ ॥ तो उस खूपसे जीतेहुये तुमारा अभाव 
कोन चाहताहे, परंतु तुम उस स्वरूपसे असत्‌ दो. हे सुन्दर ! यह मैं श्रुति ( वेद ) शास्त्र तथा अनुभव आदिसे वि- 
चार करके सत्य २ कहताई ॥ ३० || इसलिये में जीता हं इस मिथ्या आशासे सुखी न होओ, तुम कल्पितरूपही हो 
ओर यथार्थमें तुम नहीं हो क्योंकि तुमारी अस्तिता आंतिसे सिद्ध है ॥ ३१ ॥ वही आंति अब विचारसे सर्वथा क्ष 
यको प्राप्त हुई. हे साधो ! तुमारा रूप इतना हे कि आत्मस्वरूपका अविचार || ३२ | 


विचारेविहितेसम्यक्समरूपंसमंस्थितम्‌ ॥ अविचारात्प्रजातंत्वमनालोकात्तमोयधा ॥ ३३॥ विचारे 


णोपशांतंत्वमालोकेनतमोयथा ॥ एतावंतंस खेकालंबसूबाल्प विवेकिता ॥ ३४॥ तवानेनाभिषीनत्वम 











डि सर्गः उपदमप्रकरणिम्‌। (९३३ ) 


भूहुःखेककारणम्‌ ॥ मोहसंकल्पमात्रेणबालवेताळवद्भवेत्‌ ॥ ३५॥ इददेचाद्यतसंकल्पक्षीणंक्षयिभव 
स्थितम्‌ ॥ इदानी सुदितंनित्येस्वगरायूपेक्षयंगते ॥ ३६॥ विवेकस्यप्रसादेनविवेकायनमोनमः ॥ बह 
धापिप्रबुद्धस्त्वंचित्तकाप्यनुबोधितः ॥ ३७ ॥ चित्ततायांप्रनष्टायांस्थितस्त्वंपरमेश्वरः ॥ प्राक्स्वरूप 
विलासस्तेश्रेयसे स्थितिमागतः ॥ ३८॥ समस्तवासनोन्मुक्तःसंप्रत्यसिमहेश्वरः ॥ यस्याविवेकाइ 
त्पात्िःस विवेकाद्विन्यति ॥ ३९ ॥ प्रकाशेनप्रयात्यंतमनालोको भवत्तमः ॥ अनिच्छतोपितेसाधोवि 
चारेस्थितिमागते ॥ ४० ॥ 
अथे--विचार करनेपर तुमारा रूप विक्षेपावि विषमतासे शून्य सन्मात्र स्थित हे. अविचारसे तुम ऐसे उत्पन्न 
हो जेसे प्रकाशके अभावसे अन्धकार ॥ ३३॥ विचारसे तुम ऐसे शांत होजाते हो जैसे प्रकाशसे अन्धकार, हे मित्र ! 
इतनेकाळतक अल्प विवेक रहा | ३४ ॥ इस अल्पविवेकसे दुःखका कारण तुमारी स्थूलता ऐसे हुई जैसे मोहके संक- 
ल्पमात्रसे बाळकको वेताळ उत्पन्न होताहे ॥ ३५ ॥ ओर उसी तुमारी स्थूळतासे स्नष्टाके आदिअन्त कह्पसे क्षीण 
अतएव क्षयी द्वद्रभी हुआ, ओर जिस विवेकके प्रतापसे पूर्व अविद्याका रूप क्षय होनेपर इस ज्ञानोदयकालमें आत्म- 
स्वरूप उदयको प्राप्त हुआहे उस विवेकको नमस्कार दे. हे चित्त ! तुम स्वयं प्रबुद्ध हो ओर शाल्आदिसेभी बोधि- 
तहो ॥ ३६॥ ३७॥ कि चित्तताके नष्ट होनेसे तुम परमेश्वर हो, पूर्वभी तुम परमेश्वर थे, ओर अबभी हो, तुमारा 
बिलास अब स्थितिको प्राप्त हुआंदे ॥ ३८ ॥ इसलिये सब वासनाओंसे मुक्त तुम महेश्वर हो, क्योंकि जिसकी अ- 
विवेकसे उत्पत्ति होती है वद विवेकसे नष्ट होताहे ॥३९॥ प्रकाशसे अन्धकार नष्ट दोताहे. हे साधो ! तुमारी इच्छा 
न रहतेभी विचारके स्थिर होनेपर ॥ १० ॥ 
सर्वतोयसुपायातोविनाशःसुखसि द्वये ॥ तस्मान्नास्त्यसिनिर्णोतमितिसिद्वांतयुक्तिभिः ॥ . ४१॥ चि 
च्तेद्रियेश्वरस्वस्ति भवतेत्वंतमागतः ॥ नित्यंपूर्वमभूतायनास्तिरूप।यसंप्रति ॥ ४२॥ भविष्यतेचनोद्‌ 
कॅस्वमनःस्वस्तितेस्त्विति ॥ परिनिर्वीमिशांतोस्मिदिष्ट्यास्मिविगतज्वरः ॥ ४३ ॥ स्वात्मन्येवावति 
छेहंदर्यरूपपदेस्थितः ॥ अतोनास्त्येवनास्त्येवसंसारेचित्तमस्थिति ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-सुखकी सिद्धिकेलिये तुमारा विनाश चारोओरसे आके उपस्थित हुआ इस ये शास्त्र और सिद्वान्त- 
युक्तियोंसे यह निर्णय हुआ कि तुम अपने कल्पितरूपसे नहीं हो ॥ 9१ ॥ हे चित्त! इन्द्रियोंके ईश्वर तुम संसारके 
पार होगयेहो, पूर्वकालमेभी न थे, और इस समयमेंभी नास्तिरूप हो, इसल्यि तुमारा कल्याण हो | ९२ ॥ हे स्व- 
कीय चित्त ! भविष्यतकाळमेंभी तुम नहीं रोगे, इसलिये तुमारा कल्याण हो, में इससमय सोभाग्यसे सन्तापरहित 
चारोओरसे दत और शान्त हं ॥ ४३॥ तुरीयपदमें स्थित में अपने आत्मामें स्थित हं इसलिये स्थितिशान्य चित्त 
इस संसारमें नहे ॥ ४४ ॥ 
आत्मात्वस्त्वेव चास्स्वेवयस्मादन्यत्रविद्यते ॥ अयमात्माहमेवासौनास्त्यन्यन्मतेक्रचित्‌॥ ४५ ॥ 
स्फुरञ्चिदेवबोधात्मासर्वत्राइंस्थितःसदा ॥ अयमात्मेतिकलनामन्येनो निर्मलांतरे ॥ ४६ ॥ प्रतियोगि 
घ्यवच्छेदकळनैकस्यंवेकुतः ॥ अह॑तेनायमात्मेतिकलनामनुदाहरन्‌ ॥ मौनिस्वात्मनितिष्ठामितरंगइ 
बवारिणि ॥ ४७ ॥ संशांतवासनमनाश्रित चेतनांदामप्राणसं चरणमस्तमितांशादोषम्‌॥ संवेद्यवर्जित 
झुपेत्यखुसंविदंशंशाम्यामिमे(नमहमेवनिरीहमंतः ॥ ४८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
चित्तसत्ताविचारयोगोपदेशो नाम त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३॥ 
अथै--आत्मातों अवय हे, क्यों यह शुद्धाचिद आत्मा दे ओर यह आत्मा में इं मुझसे अन्य अन्यत्र कही 
कुछ नही दै ॥ ४९ ॥ सदा सवत्र अनुमवरूप आत्मा स्फुरणशील में स्थितहु, यह में मानताइं कि शुद्चिद्रप आ- 
त्मामें यह आत्मा है यइ कल्पनाभी नहीं होसकती तो अन्यकल्पनाकी कया कथा ॥ 9६ ॥ क्योंकि एक अद्वितीय 
परमात्मामें उससे भिन्न कोई नहीं है यह कल्पना कहांसे होसकती हे, इस देतसे यह आत्मा में हु इस करपनाका 
उञ्ारणभी न करतेइये मोन आत्मामें ऐसे स्थितइं जैसे तरंग जळमें ॥ ४७ | वासनासे शून्य, चिदाभासकेभी 
आश्रयसे रहित, ग्राणसंचारसे वर्जित, सबदोषोसे वित, ओर विषयसेरदित चिन्मात्र आत्मामं प्राप्त होकर, चेष्टा 
तथा मनसे शून्य, और मौन होकर विश्रांतई ॥ ४८ ॥ 
इत्याषें बासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमम्रकरणे भाषानुवादे 
चित्तसत्ताविचारयोगोपदेशो नाम व्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३॥ 
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चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४॥ 


बीतहव्यमुनिकी समाधि, एथिवीके भीतर स्थिति, और हृदयमें विद्याधर तथा इन्द्रता आदिके अनुभवका 
वर्णन इस ८४ के सर्गमें कियागयाहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिनिर्णीयससुनिर्वीतहव्योविवासनः ॥ आसीत्समाधावचलोविध्यकंदरको 
टरे॥ १ ॥ अपरिस्पंदिताशेषसंविदानंदसुंदरः ॥ बभावस्तंगतमनाःस्तिमितांभोधिशोभनः ॥ २ ॥ 
अँतरेवशशामास्यक्रमेणप्राणसंततिः ॥ ज्वालाजालपरिस्पंदोदग्घेंधनइवानलः ॥ ३ ॥ अनंत निष्ठितां 
यातेबाह्यार्थेचाप्यसंस्थिते ॥ शेषतर्लब्धसंस्थानेतस्यास्फुरितपक्ष्मणी ॥ ४ ॥ 
अर्थे-श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! वासनारद्दित वीतहव्यमाने विंध्याचलकी कन्दरामे समाधिम अचळ 
होगया ॥ १ ॥ चेष्टारहित स्वप्रकाश पूर्णमात्मानन्दसे सुन्दर ओर मनरहित वह ऐसे शोभित हुआ जैसे निश्चल स- 
मद्र ॥ २ ॥ क्रमसे प्राणोंका संचार इस मुनिके अंतःकरणमें ऐसे शांत होगया जैसे इंधन जलेहुये अग्निमें ज्वालाके 
जाळकी गति || ३॥ बाह्यपदार्थोमें स्थित न होकर अद्धंमिठित ( आधे मूंदे ) इये इसके पलक होगये, और आधेसे 
शेष अन्तर्मुख दोगये | ४ ॥ 
च्राणप्रांतगताल्पाल्पसमालोकेइवेक्षणे ॥ अर्दकुड्मल्ति:पत्रै:श्रियमाययतःसमाम्‌ ॥ ५॥ समकाय 
शिरोग्रीवस्थानकःसमहामतिः ॥ आसीच्छेलादिवोत्कीर्णश्वित्रार्पितहवाथवा ॥ ६ ॥ तथापितिष्ठत 
स्तस्यसंवत्सरशतत्रयम्‌ ॥ कोटरेविध्यकच्छस्यययावर्दवघुहर्तवत्‌ ॥ ७॥ एतावंतमसौकालंनाबुद्धय 
तकिलात्मवान्‌ ॥ जीवन्सुक्ततयाध्यानीनचतत्याजतांतनुम्‌ ॥ ८॥ 


अर्थ--और नासिकाके अग्रभागे प्राप्त दोनों ओर समान प्रकाशवाळे इसके नेत्र ऐसे शोभित हुये जैसे 
अर्द्ध॑विकासित कमल ॥ 5 ॥ समशरीर ऊपर शिर तथा गळा उठायेहुये बह महाबुद्धि मुनि ऐसा होगया जैसे 
पर्वतपर ख़दाहुआ अथवा चित्रमें लिखित ॥ ६ ॥ विन्ध्याचपर्वतपर झुरनेके समीपदेशमं उसप्रकार रहते उसको 
तीनसौ वर्ष ऐसे बीतगये जैसे आधा मुहूतं ॥ ७ ॥ जीवन्मुक्त होनेसे वह ज्ञानी ओर ध्यानी मुनि इतने समयतक 
समाधिसे जाग्रत नहींहुआ और न उस शरीरको उसने त्यागा ॥ ८ ॥ 
तावत्कालुंससुभगोनप्राबुद्धयतयोगवित्‌ ॥ उदांरेरंबुदारावेरासारभरघर्धरेः ॥ ९॥ पर्यतमंडलाधीश 
मृगयानतइहितेः ॥ पक्षिवानरनिर्हदैमीतंगास्फोटनिःस्वने: ॥ १० ॥ सिंहसंरं भरटिततैनिझेरारावसी 
त्कतेः ॥ विषमाशनिसंपतैर्जनकीलाइलैधनेः ॥ ११ ॥ प्रमत्तशरभास्फोटेभूकंपंतटघट्टनेः ॥ वनदाह 
धमध्वानेर्जलौघाहतिवल्गंनेः ॥ १२॥ 
अर्थ--वह सुंदर योगी उतने काळतक, बडे २ मेघोंके शब्दसे, तथा वृष्टिकी धाराकी घघराहटसेभी समा- 
घिसे न जगा ॥ ९ ॥ और मंडलके अधीशोंके अहेरमें आयेहुये हांथीके शब्दोंसे, पक्षी तथा वानरोकी चिल्लाहटसे. 
और हांथियॉकी गर्जनासेभी न जागा ॥ १० ॥ क्रोधसहित सिंढोंके गर्णनोंसे, झरनोंकी घपराहटोंसे, भयंकर वज- 
पातोंसे और मनुष्येंके कोळाइळसेभी समाधिसे वह न जागा ॥ ११ ॥ प्रमत्त शरभ (गेंडे ) पशुओंके शब्दोसे, 
भूकंपसे दूटेहुये पर्वतके तटोके संघड्टनसे, वनके दाहमें अग्निके शब्दोंसे, और जळके प्रवाइके शब्दोसेभी वइ 
समाधिसे न जागा ॥ १२ ॥ 
महोपलतटाघातैर्धरणीतलम्रळलेः ॥ जलौघांदोलनायातैस्तांपेरनलकर्करीः ॥ १३॥ केवलंवहतिस्वैर 
कालेगलितकारणम्‌॥ परियांतीषुवर्षासुलहरीष्विववारिणि ॥ १४॥ स्वल्पेने्वहिकालेनतस्मिन्पर्व 
तकंदरे ॥ प्राइडोघविनुन्नेनपंकेनोवीतलेरतः ॥ ?५॥ तत्रासाववसद्भमौकोटरेसंकटोदरे ॥ पंकसं 
पीडितस्कंधःपर्वतेषुशिलायथा ॥ १६॥ 
अर्थ बडे २ पर्वतोके तटोके आघातोंसे, प्रथिवीसे फसिलते इये कीचडयुक्त जळके शब्दोंसे, जलके प्रवा- 
इंक आंदोलनांसे, तथा अग्निके समान कर्कश तापोंसेभी वह योगी समाधिसे न जागा ॥ १३ ॥ कितु केवल स्वतं- 
त्रतासे कारणरद्वित काळके वीततेडये जलमें तरंगोंके समान अनेकवार वर्षाकाळके बीतनेपर ॥ १॥ थोडेही कालमें 
उस पर्वतकी कन्दरामँ वषोकाल्से उत्पन्न कीचडसे वह वीतइव्य मुनि पृथिवीके नीचे होगया || १५ ॥ वहां संकटके 
स्थानमें उस भूमिके कोटरमें कीचडसे लित स्कन्धदोनेपर ऐसे पीडासे रहित निवास करताथा जैसे पर्वतकी शिळा॥१ ६ 








>) सर्गः उपदामप्रकरणम्‌। (९३५) 


आातत्रयेसवर्षणामथयातेस्वयंप्रश्रः ॥ व्यबुध्यतात्मरूपात्माधराकोटरपीडितः ॥ १७॥ संविदेवास्य 
तंदेहंजग्राहोर्वीनिपीडितम्‌ ॥ तनुःप्राणमयस्पंदःप्राणसंसरणंविना ॥ १८ ॥ उत्पत्ति मोढिमासाद्यकल 
नाहदयांतरे ॥ स्वमनोरूपिणीतस्यहद्येवानुबशूवसा ॥ १९॥ कैलासकाननेकांतेकदेबस्यतरोस्तले ॥ 
झुनित्वंशतमव्दानांजीवन्मुक्तात्मनिर्मलम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--तीन ( ३००) सौ वर्षके अनंतर पृथिवीके कोटरमें पीडित वह आत्मारूप प्रभु स्वयं समाधिसे जागा 
॥ १७ ॥ पृथिवीसे पीडित उसके शरीरको संवित्‌ ( ज्ञान ) ही ने पालन किया न कि प्राणेके संचारने क्योंकि वह 
सूक्ष्मथा ॥ १८ ॥ इस तीनसौ वर्षके अनंतर शेषप्रारूधके भोगार्थ उसकी जीवसँवित्‌ हृत्यमें उत्पत्तिद्वारा प्रबल 
ओर अपने मनोरूप होकर वक्ष्यमाण बातेंकों हृदयमेंह्री अनुभव किया ॥ १९ ॥ रमणीय केलासपर्वतके बनमें 
कदंबके वृक्षकें तळे जीवन्मुक्त होनेसे निम आत्मासहित मुनित्वका अनुभव सौ वर्षतक किया | २० || 
विद्याधरत्वंवर्षाणांशतमाधिविवार्जितम्‌॥ युगपंचकमिंद्त्वंप्रणतंसुरचारणेः ॥ २१ ॥ श्रीरामडवाच॥ 
शक्रत्वादिषुतेष्वस्यप्रति भासे ुभोसुने ॥ नियमो 5नियमश्वैवदिक्कालनियते :कथम्‌ ॥ २२॥ श्रीवसि 
[उवाच ॥ सर्वात्मिकैषाचिच्छक्तियंत्रोदेतियथायथा ॥ तथातत्राद्युभवतितथात्मेकस्वभावत: ॥२३॥ 
यथायत्रयदाबुद्धौनियमःसतदास्थितः ॥ देशकालादिनियमक्रमाणांतन्मयात्मता ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और मानसीव्यथासे वर्जित देवता तथा चारणोंसे बेदित इन्द्रपदका अनुभव किया ॥ २१ || श्रीरा- 
मणी बोळे-हे मुंने ! इस मुनिके इन्द्रआदि पदके अनुभवोंमें केळासंके बनमें यह देशका नियम, पांचसुग यइ कालका 
नियम और अल्पकालमें हृदयदेशमें यह देशकालरूप नियतिका नियम तथा अनियम केसे हुआ ? ॥२२॥ 
औवसिष्ठजी बोले-हे रामजी । स्वरूप चेतनशक्ति जहां जिस २ प्रकारसे उदित होती दे वहां अनुभव करनेवाळे 
चेतनके स्वभावसे उसी २ प्रकारकी शीघ्र होजाती दे ॥ २३ ॥ जिस समय वैसादी नियम वही स्थित होजाताहै, 
क्योंकि देशकालादि नियमके क्रम बुद्धिमय चिदात्मामें अध्यस्त हैं, तात्पर्य यह कि असर्वरुपसे ज्ञात चेतन भल्प~ 
देशकालमें विशाल्देशकालके होनेमें विरोधहे न कि सर्वर्पसे ज्ञात चेतनमें || २४ ॥ 
तेननानाविधान्येषजगंतिपरिदृष्टवान्‌॥ हृदिसिवेदनाकाशेवीतदृव्योविवासनः ॥ २५ ॥ सम्यग्बोधव 
तामेषावासनेवनवासना ॥ ज्ञानाभिदग्धादग्धस्यकैवबीजस्यबीजता ॥ २६ ॥ कल्पमेकंगणत्वंसचंद्र 
मौलेश्वकारद्द ॥ समस्तविद्यानिपुणंत्रिकालामलदरीनम्‌॥ २७ ॥ योयाहग्हदसंस्कार:सतंपश्यतिता 
इशम ॥ जीवन्सुक्ततयेवैतहीतहव्योनुभूतवान्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इसी हेतुसे वासनारहित वीतद्वव्य मुनिने अपने हृदयस्थित चिदाकारामें नानाप्रकारके जगत्‌का अनुभव 
किया ॥ २५ ॥ हे रामजी ! उत्तमज्ञान ( आत्मज्ञान ) बाळोंकी यह वासना वासना नहीं है क्योंकि ज्ञानरूप 
आग्निसे दगध और दर्शनमात्रसे अदग्ध भर्जित बोजकी बीजता ( अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्तिप्तहित बीजता ) क्या 
अर्थौत्‌ कुछ नहँ ॥ २६ ॥ इसके पश्चात्‌ उस वीतहव्यने समस्तविद्यामें निपुण, त्रिकालमें निर्मलज्ञानसद्दित 
श्रीमहादेवजीकी गणपतिकी पद्वीका अनुभव एक कल्पपय्यैन्त किया ॥ २७ ॥ जो प्राणी जैसे हृढसंस्कारसहितहे 
बह उसको वैसाद्दी देखताहे, क्योंकि भोग करानेवाले श्रारब्धकर्मके दृढसंस्कारके आविर्भूत होनेसे जीवन्मुक्तभी 
वीतहव्यमुनिने यह सब अनुभवकिया || २८ ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंस्थिते सुनिश्रेष्ठजीवन्सुक्तमतेरपि ॥ बंधमोक्ष दृशः सं तिवीतदव्यात्मनोयथा॥।२९॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यथास्थितमिदंविश्वंञ्ञांतमाकाशनिर्मलम्‌॥ ब्रह्मैवजीवन्मुक्तनांबंधमोक्ष हशः 
कुतः ॥ ३० ॥ एतत्संविन्नभो भातियत्रयत्रयथायथा ॥ तत्रतत्रतथातावत्तावत्तद्विंदतेततम्‌ ॥ ३१ ॥ ते 
नानुभूतानिबहन्यनुभूयेतएवच ॥ जगंतिसर्वात्मतयान्रह्मरूपेणराघव ॥ ३२॥ 
अथ--श्रीरामजी बोळे-हे मुनिश्रेष्ठ ! जब ऐसा डे तो जीवन्मुक्तकोभी बंधमोक्षकी दृष्टि होती हैं जैसे कि 
वीतइव्यकी ॥ २९ ॥ श्रीबसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यथारूपसे स्थित यह संपूर्ण जगत्‌ जीवन्मुक्तोंकी हष्टिमें 
शांत और निमेळ आकाशके तुल्य ब्रह्म दै तो उनको बंधमोक्षकी दृष्टि कैसे होसकती है ॥ ३० ॥ यह संवित्‌ 
चिदाकाश जहां २ जैसे २ भासताहै वहां २ वैसाही वेसा उतना २ व्याप्त प्राप्त करतांहे ॥ ३१ ॥ स्वरूप होनेसे 
उस ब्रह्मरूप वीतहव्यने अनेक जगतके अनुभव किये और अनेक कररदांदै | ३२ ॥ 
घराकोटरनिर्मग्नवीतहव्यचिदात्मसु ॥ जगत्सृतेष्वसंख्येषुनीरूपेषुमहात्मसु ॥३३॥ यःशक्रोनवबुद्धा 
त्मासोद्यदीनेडुपार्थिवः ॥ कर प्ररत्तोस्रगयांक्षणेस्मित्रपिकानने ॥ ३४ ॥ योदंसोनवबुद्ध(त्मापा्रेपिता 
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(९३६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ८५ सर्गः- 


मद्देभवत्‌ ॥ स्थितःसएवदादेंद्र:कैलासवनकुंजके ॥ ३५ ॥ योराजानवबुद्धात्माभूमेःसैराष्ट्रसंडले ॥ 
सएषोद्यस्थितांध्राणांय़ामेबहलपादपे ॥ ३६॥ 
अर्थ--वोतहव्यके हृदयस्थ चेतनके हमसे आदि लेके सव जीवस्थ चेतनरूप होनेसे सब जगतके जीवोंका भ- 
नुभव उसीकाहै इसलिये एथिवीके कोटरमें निमग्न वीतहव्यके चेतनसहित असंख्यरूपरदित अथवा प्रतिभाससे वि- 
झालरूप ब्रह्माण्डोंमें ॥ ३३ | जो इन्द्र था बह इससमय दीम नाम देशोंमें अज्ञानी राजा हे ओर क्षणभरकेल्यि 
बनमें मृगया ( शिकार ) करको प्रवृत्त हे ॥ ३४ ॥ जो पितामदके पद्मकल्पमें वीतददव्यके गणपती होनेके समयमें 
केळासके बनमें उसका अज्ञानी कोडा हंसहुआथ। वह अब दासेंद्र अर्थाद्‌ निषादोंका राजा होके स्थितेहे ॥ ३५ ॥ 
इसीप्रकार जो प्रथिवीके सौराष्ट्रदेशमें अज्ञानी राजा था वह अब अंधदेशके बहुत वृक्ष सहित ग्राममें स्थितहै ॥३६ 
श्रोरामउबाच ॥ ॥ मानसःकिलसर्गोसोवीतहव्यस्यतत्रये ॥ देहिनोभ्रांतिमातंचे त्तदवेहाकारिणःक 
थम्‌ ॥ ३७॥ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ यदिश्रतयेष्टमात्रात्मवीतहव्यस्यतजगत्‌ ॥ तदिदनामते 
रामकिभूयःपरिभासते ॥ ३८ ॥ इदमप्यंगचिन्मात्र॑मनोमात्रश्रमोपमम्‌ ॥ तदपिव्योमचिन्मात्र॑मनो 
आत्रंभ्रमोपमम्‌॥ ३९ ॥ वस्त॒तस्तुनतद्रामजगन्नेव॑नचेतरत्‌ ॥ तवापिनजगत्सत्तब्रह्मदं भातिकेवळम्‌४० 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे प्रभो ! वीतइव्यकी सृष्टि तो मानसीथी, उसमें देहधारी यादि भ्रान्तिमात्रये तब 
इन्द्र और हंस देहाकारभी चेतनसहित केसे इये ? ॥ ३७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यदि वीतहव्यमुनिके 
मानस उस जगतके भ्रान्तिमात्र होनेसे देहधारियोंके चेतनसहित होनेमें शंका करतेहो तब तुभारा यह प्रसिद्ध जगत्‌ 
ञ्चेतनसहित कैसे भासताद अर्थात्‌ मनका कार्य्ये होनेसे यहभी श्रान्तिमात्रदी हे ॥ ३८ ॥ हे प्रिय रामजी ! यह 
तुमारा जगतभी चिन्मात्र मनसे श्रमके तुल्य है ओर वह वीतहव्यकाभी चिदाकाझमात्र मनसे रचित श्रमके तुल्यही 
'हे॥ ३९ ॥ हे रामजी! और यथार्थमे तो न वह जगत्‌ इसके सदृ है और न इससे विलक्षण है और तुमाराभी 
जगत्‌ कुछ नहीं है किंतु यह केवल ब्रह्मही जगतरूपसे भासताहे || ४० ॥ 
-भाविभूतं भविष्यञ्चतथेदंचतथेतरत्‌ ॥ जगत्सर्वमिदंदृञ्यंसंविन्मात्रमनोमयम्‌॥ ४१ ॥ एवंरूपमिदं 
यावन्नपरिज्ञातमीहृरम्‌॥ वज्रसारदृहंतावञज्ञातंसतपरमांबरम्‌ ॥ ४२ ॥ अन्ञानान्मनएवेदमित्थ॑सं प्र 
विजुँभते ॥ प्रत्युलासविलासाभ्यांजलमंबुनिधाविव ॥ ४३॥ यथास्थितेनेवचिद॑बरेणस्वचित्तमेवैति 
मनोभिधानम्‌॥ स्फारंकतंतेनजगञ्चहृःयमेवेततेनेवततंचकिंचित्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीय देवदृतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
वीतहव्यमनोजगदर्णनं नाम चठरशीतितमः सर्गः ॥ ८४॥ 
अर्थ--भावी भूत और भविष्य यह सम्पूर्ण दृश्यमात्र जगत्‌ हे वद संवितमात्र ( चिन्मात्र ) शेष जो मनै 
तन्मय है ॥ 9१ ॥ हे रामजी ! जबतक इसप्रकार यह जगत्‌ ज्ञात नहीं हे तबतक वह सत्प चिदाकाश वजके 
समान ददर है ॥ ४२॥ अज्ञानियोंकेलिये मनोमात्रद्दी यह जगत्‌ उत्पत्ति तथा वृद्धिआदि परिणामोंसे ऐसे विकसित 
होरदाहे जैसे समुद्रम तरंगआदि रूपसे जल ॥ 9३ ॥ विकाररहित चिदाकाझ स्वभावसे स्थित ब्रह्मही अपनी मा- 
यासे किंचित्‌ चेतित होतेहुये अपनेको चित्तरूपसे कल्पत करताहुआ चित्त होकर उसीकी मननशक्ति मनरूपताको 
प्राप्त होताहै और उस मनसे यह विशाल जगत्‌ रचा जिससे कि इसप्रकार यह दृश्य व्याप्त है ओर यथार्थमें तो ब्रह्मसे 
भिन्न यह कुछ नहीं व्याप्तहै ॥ 9४ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
वीतहव्यजगद्वर्णनं नाम चतुरशीतितमः सर्ग: ॥ ८४ ॥ 
पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 
वीतदब्यमुनिका उस पिंगलमें प्रवेश करके अपने देहका उद्धार और जीवन्मुक्तकी स्थिति तथा अंतिम समाधि- 
का वर्णन इस ८५ के सगमें कियागया है ॥ 
॥ श्रीरमउवाच ॥ अथाकिवीतहव्यः स्वंस्थितेतस्मिनधरोद्रे ॥ कथमुड्भतवानदेहंससंपन्नश्वकिकथ 
म.॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अनंतरमनंतात्मवीतदव्याभिधंमनः ॥ स्वमेवात्मचमत्कारमात्रंसमव 
बुद्धवान्‌ ॥ २॥ शार्वस्यास्यगणस्याभूत्पाग्ज्योतिःस्मरणेस्वयम्‌ ॥ इच्छाकदाचित्सकलप्राग्जन्मालो 
कनोन्सुखी॥३॥अदेषान्‌सददर्शाथनष्टानशनस्वदेहकान॥अनष्टानांततोमध्यात्तत्तत्कोटरसंस्थितम्‌ ४ 

















हे 
ट्ष्‌ सर्गः उपशमप्रकरणम्‌। (९३७) 


ग्रहच्छयैवप्रोड्तैदेहंतस्या भवन्मतिः ॥ अपड्यत्तत्तथातत्रपंकेकीटमिवस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ झरीरंवीतह 
व्याख्येधराकोटरपीडितम्‌ ॥ प्रब्ठडोघोपनीतंतष्टष्टस्थंपेकमंडलम्‌ ॥ ६॥ व्रणजालावकीर्णत्वग्देहष्ष्ठ 
सुदेतथा ॥ एतदुद्वामदातेजाधराविवस्यंत्रितम्‌ ॥ ७॥ भूयोपिचितयामासवियापरमबोधया ॥ सर्व 
संपीडितांगत्वात्कायोमेप्राणवायुभिः ॥ ८॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे प्रभो ! वीतहव्यमुनिने प्रथिवीके उद्रमे स्थित उस अपने देहका उद्धार केसे किया 
ओर वह कैसे रहे ओर क्या वर्तांव किया ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनन्तर अनन्त आत्मस्वरूप 
वह वीतहव्यनामक जो मन हे उसने आत्माका चमत्कारमात्र अपनेको जाना ॥ २॥ और जिससमय यह वीतददव्यका 
मन महांदेवजीका गण था उससमय आत्मके ध्यानकालमें कदाचित्‌ अपने पूर्वकाळके सब शरीरोंके देखनेकी इच्छा 
स्वयं हुई ॥३॥ इसके पश्चात्‌ उसने नष्ट तथा अनष्ट सब शरीरोंको देखा ओर अनष्टशरीरोंके मध्यमें पथिवीके भीतर 
कीटकके समान स्थित उस शरीरको देखा ॥ ४ ॥ ५ ॥ पृथिवीके कोटरमे स्थित, वर्षाके प्रवाहसे दूर खींचाहुवा पृष्ठपर 
पंकसमूहसहित उस वीतहव्यनाम शरीरको देखा | ६॥ तथा दणके जाळते चर्मपूर्ण ओर पृष्ठदेशमें पत्तिकासे व्याप्त 
वह शरीर, इसप्रकार पृथिवीके वेष्टित उस शरीर उस महातेजस्त्री ऋषिने देखकर || ७॥ पुनः परमज्ञानयुक्तबुद्धिसे 
चिंतन किया कि यह मेरा देह सर्व अंगमें पीडित होनेसे प्राणे संचारसे ॥ ८ ॥ 
सुक्तश्वलित॒माकर्तैशक्रोतिनमनागपि ॥ तउज्ञात्वाप्रविशाम्याञ॒देहमेवंविवस्वतः ॥ ९ ॥ तदीयःपिंग 
लोदेहसुद्रिष्यतिमेततः ॥ अथवाकिमंमेतेनशाम्याम्यहमविघ्रतः ॥ १० ॥ निर्वामिस्वंपदंयामिको 
थोंमेदेइलीलया ॥ इतिसंचित्यमनसावीतहव्योमहामते ॥ ११॥ तृष्णींस्थित्वाक्षणंभूयाश्र्वतयामास 
भूतले ॥ उपादेयोडिदेइस्यनमेत्यागोनसंश्रयः ॥ १२॥ 
अर्थ--रहित हे, किंचित्‌ चलने वा कुछ करनेको समर्थ नहीं दै इसलिये इसके उद्धारके उपायफो जानकर में 
शीघ्र सूर्यके शरीरमें प्रवेश करूं ॥ ९ ॥ उसमें प्रवेश करनेसे सूर्यका पिंगळनाम गण मेरे देहका उद्धार करेगा, अथवा 
इस प्रपंचसे मुझे क्या प्रयोजन हे में इस देहके साथ विदेहमुक्तिसे शांत दोजाऊं ॥ १० ॥ अपने परमपद्को प्राप्त 
होके में शांत होजाऊं मुझे देहकी लीलासे क्या प्रयोजन, हे महामते ! वीतइव्यमुनि मनसे ऐसा चितन करके ॥११॥ 
हे महामते ! वीतहव्यमुनिने मनसे ऐसा चिन्तन करके ओर क्षणभर भूतळपर मौन स्थित होकर पुनः विचार किया 
कि मुझे इस देहका त्याग, अथवा आश्रय, ग्राह्य नहीं है ॥ १२॥ 
याहशोदेहसंत्यागस्ताइशोदेहसंश्रयः ॥ तद्यावदस्तिदेहोयंनयावदण्ुतांगतः ॥ १३ ॥ तावदेनसुपा 
रुह्यकिंचित्प्रविद्राम्यहम्‌ ॥ पिंगळेनशरीरंस्वसुद्धर्चुतापनंवपुः ॥ १४ ॥ प्रविञामिन भः संस्थं सुकुरंप्र 
तिर्बिबवत ॥ इत्यसौसुनिरादित्यंविवेशानिळरूषध्रक्‌ ॥ १५ ॥ पुर्यष्ठकवपु त्वा भख्राखमिवचानलः॥ 
भगवान्झुनिरप्येनंहृद्गतंखुनिनायकम्‌ ॥ १६॥ 
अथै--जैसे देहका त्याग है वेसादी उसका आश्रय है, इस हेतुसे जब्रतक य॒ देइ परमाणुरूपको न प्राप्त हो 
॥१३॥ तबतक इसपर आरूढ दोके विहार करूं, ओर पिंगलसे शरीरका उद्धार करनेके लिये सूर्यके शरीरमें ॥१४॥ 
जो कि आकाशमें स्थितहै उसमें ऐसे प्रवेश करूं जैसे दर्प्षणमे प्रतिबिंब, ऐसा विचार करके वायुके समान सुक्ष्मश- 
रीरसे यह मुनि सूर्यमण्डलमें प्रविष्ट हुआ ॥ १५ ॥ भाथीके अन्तर्गत आकाशके समान सूक्ष्मशरीरसे सूर्यके शरीरमें 
प्रवेश किया और मननशीळ सूर्यभगवान्‌भी अपने हृदयमे प्राप्त मुनियोंमं श्रेष्ठ वीतहव्यको ॥ १६ ॥ 
द्टरासौचितयम्कार्यपौ्वापर्यसुदारधीः ॥ विध्यभूधरभूको ामंतर्सुनिकलेवरम्‌॥ १७॥ वृणोपलपरिच्छ 
ब्रेददशगतसंविदम ॥ ऋषेश्विकीपितिज्ञात्वा भानुर्गगनसध्यग: ॥ १८ ॥ धरतोसुनिसुदर्ठमादिदेशा 
ग्रगंगणम्‌ ॥ वीतहव्यसुनेःसंवित्सापुर्यष्टकरपिणी ॥ १९ ॥ रविवातमयीपूज्यंप्रणनामाद्युचेतसा ॥ 
भानुनाप्यभ्यनुज्ञातोमानपूर्वकमग्रगम्‌ ॥ २० ॥ व्ह. 
अर्थ--देखकर ओर उदारबुद्धि सूर्य उनके कार्य्य तथा पूर्वापर शरीरोंकोभी देखकर चिंता करतेडुये, विध्य- 
पर्वतकी भूमिके भीतर मुनिके शरीरको ॥ १७॥ जो कि दण तथा पापाणआदिसे आच्छादित ओर चेष्टारहित था 
उसको देखा, और आकाशके मध्यमे वर्तमान सूर्यने ऋषिके कर्तव्यको जानकर ॥ १८ ॥ पृयिवीके भीतरसे मानके 
1 शरीरको निकाळनेके अर्थ अग्रगामी पिंगलगणको आज्ञा दी, और वीतहव्यमुनिकी वातरूप सुल्मशरीरकी संविदने 
पूज्य सूर्यभगवाचूको शीघ्र प्रणाम किया, वह मुनि बहुतमानपूर्वक सुर्यसे आज्ञा दिये हुये अपने कार्यकेलिये प्रस्थित 
अग्रगामी ॥ १९ ॥ २० || 
११८ 























डं 


(९४८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८६ सर्गः 


विधेशपिंगछाकारंविध्यकंदरगामिनम्‌ ॥ पिंगलोसीनभस्त्यत्त्त्वाकुंजकुंजरसुंदरम्‌ ॥ २१॥ प्रापावेध्य 

बनंग्राइण्मत्ताभ्रांबरभासुरम्‌ ॥ उद्धधारधराकोशान्रखनिष्छष्टभूतलः ॥ २२॥ कलेवरमुनेःपंकान्सृणा 

लमिवसारसः ॥ मौनंपुर्यष्टकमथस्वंविवेशकलेवरम्‌॥ २३ ॥ नभस्तलपरेभ्रांतोविददंगमइवाळयम्‌ ॥ 

प्रणेमरर्भिथोमत्तेवीतह॒व्यनभश्यरोी ॥ २४ ॥ 

अर्थ--और विंध्याचलकी कन्द्रामें जानेवाले पिंगलके शरीरमें प्रवेश करतेभये, और यह पिंगलभी आकाशको 

त्यागकर, छताशद्द तथा हस्तीआदिसे रमणीय ॥ २१ ॥ और वर्षाकालके मेघोंसे प्रकाशमान विध्याचलके वनमें प्राप्त 
हुआ और नखसे खोदके पृथिवीके भीतरसे मानेके शरीरको ऐसे निकाला जैसे सारस कीचडमेंसे कमळको, और अ- 
नन्त मुनिका सूक्ष्मदेह अपने देहमें ऐसे प्रविष्ट हुआ ॥ २२ ॥ २३ ॥ जैसे आकाशमें भ्रमण करताहुआ पक्षी, अपने 
खुंथेमे अनन्तर मूर्तिरूपधारी वीतहव्य ओर आकाशगामी पिंगलने परस्पर प्रणाम किया | २४ || | 

बभूवतःस्वकार्थेकतत्परोतेजसांनिधी ॥ जगाम्िंगलोव्योमसनिश्वविमलंसरः ॥ २५ ॥ तारकाकार 

कुमुदंसूर्‍यांशकवदाळाति ॥ वीतदृव्योममजाशसरस्यद्धिन्नपंकजे ॥ २६ ॥ पंकपल्वललीलांतेवनेकल 

भकोयथा ॥ तत्रस्रात्वाजपंकृत्वापूजयित्वादिवाकरम्‌ ॥ मनोभूषितयातन्वापूर्ववत्पुनराबभी ॥ २७ ॥ 

जञैत्र्यातयासमतयापरयाचशांत्यासत्पज्ञयासुदितयाकपयाश्रियाच ॥ युक्तोमुनिःसकलसंगविमुक्तचे 

ताविंध्येसरित्तटगतोदिनमेवरेमे ॥ २८ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
वीतइृव्यसमाधियोगोपदेशों नाम पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५॥ 
अर्थ--और वे दोनों तेजके समुद्र अपने २ कार्य्यमें तत्पर हुये, पिंगल तो आकाशमें गये और मुनि अपने 
शरीरसे सानार्थ निर्मळ तडागमें गये || २५ || वद्द तडाग कुमुदरूप तारागणसे युक्त और सूर्य्यके प्रातःकालके कि- 
रणसे रक्त तथा पीतवस्त्र मानो धारण कियाथा, उस कमल्संयुक्त तडागमे मुनि वीतहव्यने खान किया || २६ ॥ 
बनें हांथीके बच्चेके समान उस पंकयुक्त तछावकी लीलाके अन्तमें स्नान करके जप तथा सूर्यकी पूजा करके, मनसे 
भूषित उस शरीरसे पूर्वकाछके समान प्रकाशमान हुआ || २७॥ समानजीवोंमें उस प्रसिद्ध जीवन्मुक्तोंकी मित्रता, 
परमशांति, उत्तमबुद्धि, भ्रेष्ठोमें प्रसन्नता, दीनोंमें ककणाआदि शोभासे युक्त और मनसे सबसंगेंसे निर्मक्तमुनिने 
विंध्याचलकी नदीके तटपर दिनभर ( एकद्दी दिन ) रमण किया ॥ २८ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
वीतहव्यसमाधियोगोपदेशो नाम पंचाशीतितम; सगेः || ८५ ॥ 








षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६॥ 
पुनः छ; रात्रितक समाधि, अनंतर जौन्मुक्तेकी स्थिति, मुक्तिमें रागआदिसे तिलांजलि, और इसकी 
समाधि इन विषयोंका वर्णन इस ८६ के सर्गमें किया गयांहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ दिनांतेससमाधातुंपुनरेवमनोमुनिः ॥ विवेशकांचिहिततांविज्ञातांविध्यकंदराम्‌॥ १ 
तदेवात्मानुसंधानमत्यजन्सममिंद्ियेः ॥ चेतसाकलयामास दृष्टलोकपरावरः ॥ २॥ पूर्वमेवेद्वियग 
णोमयापरिद्तःस्फुटम्‌ ॥ इदानींचिंतयानार्थः पुनर्विततयामम ॥ ३ ॥ अस्तिनास्तीतिकलनां भंक्त्वा 
हींलतामिव ॥ झोषंठुबढ़ संस्थानस्तिघ्ठाम्यचलशंगवत्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--दिनके अंतमे उस मुनिने पुनः समाधि करनेकी इच्छा की और जानीहुई किसी विल विंध्याचलकी 
कंदरामे प्रवेश किया ॥ १ ॥ लोकमें सारअसारको जाननेवाळे उस मुनिने आत्माके अनुसंधानको त्यागतेहुये इन्द्रि- 
योंके साथ वही विचार ( इन्द्रियआदिके अभाव ) को पुनः किया || २ ॥ कि इन्द्रियगणको तो प्रथमहीसे मेने 
स्पष्टरीतिसे त्यागदिया अब उस महाचितासे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥३॥ कोमळळताके तुल्य ““ अस्तिनास्ति ” 
इस कह्पनाको त्यागकर शेष उन दोनोंके साक्षी चिन्मात्रका अवलंबन करके शरीरसे सम तथा दढ आसन बांधके 
पवैतके शिखरके समान स्थितहुं ॥ 9 ॥ } 
उदितोस्तंगतइवस्वस्तंगतइवोदितः ॥ समःसमरसा भास स्तिष्ठामिस्वच्छतांगतः ॥ ५॥ प्रबुद्धोपि 
सुषुप्तस्थःसुषुप्तस्थःप्रबुद्वत्‌ ॥ तुर्यमालंव्यकायांतस्तिष्ठामिस्तंभितस्थितिः ॥ ६॥ स्थितःस्थाणुरि 
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वैकांतेस्वांतांतेसर्वतःस्थिते ॥ सत्वसामान्यसाम्येहितिष्ठाम्यपगतामयः ॥ ७॥ इतिसंचित्यसध्याने 
पुनस्तस्थौदिनानिषट्‌ ॥ ततः प्रबोधमापन्नःक्षणसुपतइवाध्वगः ॥ ८॥ 
अर्थ--जीवितभी अज्ञकी दृष्ट मृतकके समान, ज्ञानीकी दष्टिमे इसके विरुद्ध, और स्वच्छताको प्राप्त एक 
चिन्मात्ररूप में स्थितडं ॥ ५ ॥ जाग्रत होनेपरभी द्वैतजाळको न देखनेसे सपु, और सुपुप्तभी अपने आत्मरूपके 
देखनेमें जाग्रत में तुरीयपद॒का अवलंबन करके शरीरके अंतपरय्यन्त अचळ होके स्थितं ॥ ६ ॥ मनसे परे सर्वत्र 
स्थित सामान्य सत्तारूप एक परमात्मामें विकाररद्दित में स्थाणुके समान स्थितहुं ॥७॥ ऐसा निश्चय करके छ; दिन- 
पर्य्येत पुनः वह मुनि ध्यानमें तत्पर रद्दा उसके अनंतर समाधिसे ऐसे जाग्रव हुआ जैसे क्षणभरके शयनसे वटोही८ 
ततःसिद्धःखभगवान्वीतहव्योमहातपाः ॥ विजहारचिरंकालंजीवन्सुक्ततयातदा ॥ ९ ॥ वस्तुनाभिन 
नंदासौनिनिंदनकदाचन ॥ नजगामतथोहेगंनचहर्षमवापसः ॥ १० ॥ गच्छतस्तिष्ठतश्र्वैवतस्येवम 
भवद़ृदि ॥ विनोदायविचित्तस्यकथास्वमनसासह ॥ ११ ॥ अव्ययेद्रियवगेशमनःशमवतात्वया ॥ प 
इयानंद्सुखंकीहग्बिधमासादितंततम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--उसंके पश्चाद महातपस्वी वीतइव्य सिद्ध द्ोके जीवन्मुक्तरूपसे बहुतकाळतक इस ए्टथिवीपर विच- 
रतारहा ॥९॥ गुण देखके न किसी वस्तुकी प्रशंसा की और न किसीकी कभी निंदा की और न भय शोक और न 
हर्षकों कभी प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ चलते फिरते उठते बैठते उसके हृदयमें विनोदके अथ चित्तकी मनके साथ यह 
कथा ( वक्ष्यमाण विचारणा ) होतीथी ॥१ १॥ कि हे विषयभोगके सामर्थ्यके व्यय (खर्च) से हीन इन्द्रियोंके ईश मन 
देखो ! शांति धारण करनेसे सब जगतको आनंदित करनेवाळेकेसे अनुपम सर्वत्र व्याप्त सखको तुमने प्राप्त किया १२ 
एवैवाविरतंतस्मान्नीरागैवदशात्वया ॥ अवलब्यापरित्याज्यंचापलंचलतांवर ॥ १३॥ भोभोइंद्रियची 
राहेहताशाहतनामकाः ॥ युष्माकंनायमात्मास्तिनभवंतस्तथात्मनः ॥ १४ ॥ ब्रजतांवोविनाशांशमा 
शावोविफलीछताः ॥ नसमर्थाःसमाकांतो भवंतो भंगुराश्रया: ॥ १५ ॥ वयमात्मेतियैषावोब भूवकिल 
वासना ॥ तत्त्वविस्मृतिजाताहि दृष्टस्छु भुजंगवत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थं-हे चंचलोंमे श्रेष्ठ मन | तुमको भविष्यमेंभी इसी रागरहित दृशाका अवलम्बन करके चपछताको 
त्यागनाचाहिये || १३ ॥ हे इन्त्रियरूप चोर ! दे नष्ट आशा ! यह आत्मा तुमारा नहीं है और न तुम इसके हो 
॥ १४ ॥ आत्मासे सम्बन्ध न होनेसे तुम शेष अपने नाशरूपको प्राप्त दोओ, तुमारी आशा व्यय है, नष्टआशय- 
युक्त तुम मेरे ऊपर आक्रमण करनेमें समर्थ नहीं हो ॥ १५ || हम आत्मा हैं यह जो निश्चयरूपसे तुमारी वासना है 
बह आत्मतत्वके विस्मरणसे ऐसे इई जेसे रज्जुभं सै ॥ १६॥ 
अनात्मन्यात्मतासैपासैपावस्तुन्यवस्तृता ॥ अविचारेणवैजाताविचारेणक्षयंगता ॥ १७ ॥ भवंतोन्ये 
वयंचान्येज्नह्मान्यत्कर्त्तृतापरा ॥ अन्यो भोक्तान्यआदत्तेकोदोषःकस्यकीहरशः ॥ १८॥ वनेभ्योदारुसं 
जातंरजवोवेणुचर्मणः ॥ वासीचायःफलान्येवतक्षाग्रासार्थसुद्यतः ॥ १९॥ इत्थंयथेह सामः्यास्वश 
क्तिस्थपदार्थया ॥ संपन्नाकाकतालीयाहढावरग्रहाकातिः ॥ २० ॥ 
अर्थ--यही अनात्मामें आत्मता हे ओर यही वस्तुमें अवस्तुता है, अविचारसे यह उत्पन्न हुई और विचारसे 
क्षयको प्राप्त हुई है ॥ १७ ॥ हे इन्द्रियगण ! तुम करणभूत अन्य हो हम आभिमान करनेवाले अन्य हैं, अद्वैत 
ब्रह्म अन्य है, प्राणसे प्रेरित क्रियाकी निमित्तता अन्य है, मोक्ता चिदाभास अन्य है, और ग्रदणकती मन अन्य 
'हे तब किसको किसप्रकारका कोन दोष हे ॥ १८॥ बनोंसे काष्ठ उत्पन्न हुआहै, बांसके छिलकेकी रज्जु ( रस्सी ) 
हैं, वसुळा कुठारआदि छोइराचित हें और बढई अपने भोजनकेलिये प्रवृत्त दै न कि ग्रहकी सिद्चिकेलिये ॥ १९ ॥ 
इसप्रकार अपनी शक्तिमें स्थित भिन्न २ प्रयोजनकी क्रियाकारकी सामग्रीसे काकतालीयन्यायसे हढआवरणसहित 
ग्रहकी आक्रति जैसे सिद्ध हुई हे॥ २०॥ 
संपन्नाःकाकतालीयात्स्वशक्तिनियत्तेद्रियाः ॥ तयैवकलिकालोलंकेवकस्यात्रखंडना ॥ २१ ॥ विस्माति 
विस्म्ृतादूरंस्मृतिःस्फुटमनुस्मृता ॥ सत्सज्ञातमसञ्चासतक्षतंक्षीणंस्थितंस्थितम्‌॥ २२ ॥ एवंविधेन 
भगवान्विचारेणमहातपाः ॥ सोतिष्ठन्सुनिशयादूलो बहन्वर्षगणानिह ॥ २३ ॥ अपुनर्भवनायैवयत्रचि 
तांतमागता ॥ मूढताचसुदूरस्थातत्रासाववसत्सदा ॥ २४ ॥ 
अर्थ--उसीप्रकार इस शरीरमें कार्यकारणसंघातमे दर्शन, श्रवण, बचन भोर आदानफलरूप अपनी २ श- 
क्तियोसे नियते, ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियसाहित व्यवहारकार्यकी कलिका काकतालीयन्यायसेही उत्पन्न हुई है उसमें 
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किसकी कया क्षति दे ॥ २१ ॥ अविद्यातो दूर विस्मृत होगई, आत्मविद्या स्पष्टरूपसे स्मरणहुई, सव सत हुआ, 
असव असत्‌ हुआ, विन्न क्षीण हुआ, और स्थित होनेयोग्य स्थितद्े ॥ २२ ॥ हे रामजी ! मुनियोंमें श्रेष्ठ और 
महातपस्वी वीतहव्य इसप्रकारके विचारोंसे बहुत वर्षोके गणोंतक इस संसारमें स्थितरहा || २३ ॥ पुनः इस संसा- 
रमें न आनेकेलिये जहां चिन्ताका अन्त हे ओर मूढता जहां अतिदूर हे उस ब्रह्मपदमें सदा स्थितरद्दा ॥ २० || 
यथामूतपदार्थोंघदरशनोत्यमनर्थकम्‌ ॥ ध्यानाश्वासनमालंब्यसोवसत्सुखगःसदा ॥ २५ ॥ हेयादेयस' 
मासंगत्यागादानहशोःक्षये ॥ वीतहव्यमुनेरासीदिच्छानिच्छातिगंमनः ॥ २६ ॥ बिदेहकेवलीभावे 
सीमांतेजन्मकर्मणाम्‌ ॥ संसारसंगसंत्यागरसासवनवेच्छया ॥ २७ ॥ विवेशसतयेवांतेसह्याद्रीहेम 
कंदरम्‌॥ अपुनःसंगमायाशुजगजालमवेक्ष्यसः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-यथारूपसे स्थित पदार्थोंके समुहसे प्रवृत्त अनर्थके रोकनेके अर्थ घ्यानकादी अवळम्बन करके सदा 
आत्मसुख प्राप्तही वह निवास करताथा ॥ २५ ॥ त्याज्य तथा ग्राह्मपदा्थोके ग्राप्त दोनेसेभी त्याग तथा आदा- 
नकी दृष्टिके क्षय दोनेपर वीतहव्यमुनिका मन इच्छा ओर अनिच्छासे परे था ॥ २६॥ विदेहसे केवली भावरूप, 
ओर जन्मकमैकी सीमाका अंत, संसारके त्यागसे शेष ब्रह्मरूप मकरंदमे नृतन इच्छाके साथ ॥ २७ ॥ सह्यपर्वतकी 
कन्द्रामे उसने प्रवेश किया, ओर इस जगतुजाळको देखकर पुनः उनके संग न दोनेके अर्थ | २८ ॥ 
बद्वपञ्रासनः स्थित्वातत्रोवाचात्मनात्मनि ॥ रागनीरागतांगच्छद्वेषनिदेषतांब्रज ॥ २९॥ भवद्धधांसु 
चिरंकालमिहमरक्रीडितंमया ॥ भोगानमोस्ठुयुष्मभ्यंजन्मकोटिशतान्यहम्‌ ॥ ३० ॥ भवद्वि्लालितो 
लोकेलालकैरिवबालकः ॥ इमामपिपरांएण्यांनिर्वाणपदवीमहम्‌ ॥ ३१॥ येनविस्मारितस्तस्मैसुखा 
यास्ठुनमोनमः ॥ त्वडत्तपेनदेडः खमयात्मान्विष्टआदरात्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--पझासनसे बैठकर वहां अपने आत्मासे आत्मामे वह मुनि बोळा-कि हे राग ! अब तुम नीरागताको 
प्राप्त हो, ओर दे द्वेष तुम निद्धेषताको प्राप्त होओ ॥ २९ ॥ तुम दोनों (रागद्वेष) के साथ बहुतकाळतक मैंने 
क्रीडा की. दे भोग ! तुमको नमस्कार है, करोडोंजन्मपर्य्यन्त ॥ ३० ॥ तुमलोगेंसे में ऐसे पालित हुआ जैसे 
प्यार करनेवाले मातापिताआदिसे बाळक इस परमपवित्र निर्वोणपदृवीको भी | ३१ || जिसने विस्म्रत करादिया उस 
विषयके सुखको नमस्कारे. हे दुःख ! तुमसेदी सन्तप्त होके मैंने आदरसे आत्माका अन्वेषण किया || ३२ ॥ 
तस्मार्वइपदिष्टोयंमागोंममनमोस्ठुते ॥ त्वत्प्रसादेनलब्धेयंशीतलापदवीमया ॥ ३३ ॥ इः खनाञ्नेडःख 
तस्वसुखदात्मन्नमो स्तुते ॥ कल्यामस्त॒तेमित्रसंसारासारजीवित ॥ ३४॥ देहस्थितिरियंयामोवयमा 
त्मीयमास्पदम्‌॥ प्रयोजनानांजंदूनामदोनुविषमागतिः ॥ ३५ ॥ देहेनापिवियुज्येहंभूत्वाजन्मशतान्य 
पि ॥ मित्रकायमयायच्वंत्यज्यसोचिरबांधवः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--इस आत्माके मार्गेका उपदेश तुमनेही मुझे दियांदे इसलिये तुमकोभी नमस्कार है, तुमारीही क्ृपासे 
यह शीतळ आत्मपदृवी मुझे प्राप्त हुई हे ॥ ३३ ॥ हे दुःखके तत्व सुखप्रद दुःखनामयुक्त आत्मन्‌ तुमको नमस्कार 
है. हे मित्र ! हे संसारम असारजीवनसदित शरीर आत्मज्ञान तुमारी क्रपासे लब्ध होतांहै इसलिये तुमारा क- 
ल्याण हो ॥ ३४ ॥ देद भ॑ अब अपने ब्रह्मपदकों जाताहं. यह हमारी तुमारी वियोगकी स्थिति अनादिनियतिका स्व- 
भावही दै, क्योंकि प्राणियोंके स्वार्थकी विषमगति है || ३५ ॥ क्योंकि सेकडों जन्म साथ रहके अब में झरीरसेभी 
अलग होताहुं. हे मित्र ! देह चिरकाळके बंधु तुम जो मुझसे त्यागेजातेहो यह स्वार्थकीही लीळा हे ॥ ३६ ॥ 
त्वयैवात्मन्युपानीतासात्मन्ञानवशातक्षतिः ॥ अधिगम्यात्मविज्ञानमात्मनाशः कतस्त्वया ॥ ३७॥ देह 
नान्येनभग्नोसित्व॑यैयैतइपासितम्‌ ॥ एकाकिन्यापिशुष्यंत्याप्रशांतेमयिदीनया ॥३८॥ त्वयाइःखंनकर्त्त 
व्यंमातस्त्रष्णेब्रजाम्यहम्‌ ॥ क्षंतव्याःकाम भगवन्विपरीतापराधजाः ॥ ३९॥ दोषाउपरामेकांतंत्रजाम्या 
दिशमंगलम्‌ ॥ चिरा्चिरायचेदानीमंब्टष्णेकिलावयोः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--आत्मज्ञानके वशसे तुमनेही अपनी हानि प्राप्तकी, आत्मभाव प्राप्तकरके तुमने अपना नाश किया 
॥३७॥ है देह ! तुम अन्यस नहीं नष्ट ।कयगये यह अपना नाझ तुमनहा किया. मरे शांत होनेसें एकाकिनी सखती 
हुई दीन ॥ ३८ ॥ हे मातः तृष्णे ! तुम दुःख न करना अब म॑ जाता हुं. हे काम भगवन्‌ ! तुमारी शांतिके अथ जौ 
ने वेराग्यआदि सेवन किया उन अपराधोंसे दोषोंको क्षमा करना ॥ ३९ ॥ में झांतिमय परमधामको जाताहँ 
को मंगळ आशीर्वाद दो, दे मातः ठृष्णे ! इससमय चिरकाळसेभी चिरकाळके लिये हम दोनोंका ॥ ३० ॥ 
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कि सर्गः उपैशमप्रकरणम्‌ । (९४१ ) 


वियोगोयोगदोषेण प्रणामोयेसपश्चिमः ॥ नमःसुळतदेवायभवतेस्ठत्वयापुरा ॥ ४१ ॥ नरकेभ्यःससु 
त्तारयस्वर्गेहमभियोजितः ॥ कुकायेक्षेतररूढायनरकस्कंधवाहिने ॥ ४२॥ शासनापुष्पभारायनमोडुष्क 
तशाखिने ॥ येनसार्डीचिरंबह्योभुक्ता:प्राकतयोनयः ॥ ४३ ॥ अद्यप्रभ्ृृत्यदश्यायतस्मैमोहात्मनेनम:॥ 
प्रध्वनदंशमधुरवचसेपत्रवाससे ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--वियोग दोषके कारणसे होतांढे, यह तुमको मेरा अंतिम प्रणामं. हे सुङ्कत देव ! तुमको नमस्कारहे, 
तुमने पूर्वकालमें ॥ ४१ ॥ नरकोंसे मुझे निकालके स्वर्गमें नियुक्तकियाथा. दुष्टकाय्येरूप क्षेत्रमं उत्पन्न नरकरूप 
महान्‌ शाखाओंके वाइक ॥ ४२ ॥ नरककी यातनारूप पुष्पभारसहित पापहृपवृक्षकों नमस्कार है, जिसके साथ 
रददके चिरकाळतक अनेक नीचयोनियोंको मेंने भोगाथा उस पापको नमस्कारै ॥४३॥ और आजसे लेके जो अशय 
मोह है उसको नमस्कार दै. शब्द करतेइये वांस जिसके मधुर वचन हें, और गिरेहुये पत्र जिसके वस्न है ऐसे ॥४४॥ 
नमोशुहातपस्विन्यैवयस्यायेसमाधिषु ॥ संसाराध्वनिसिन्नस्यत्वंममाश्वासकारणम्‌॥ ४५॥ आसी 
वयस्यासुच्निग्धासर्वलो भापहारिणी ॥ सर्वसंकटखिन्नेनदोषेभ्योद्वतामया ॥४६॥ त्वमेकाशोकनाशार्थ 
माश्चितापरमासखी ॥ संकटावटकुंजेषुहस्तालंबनदायिने॥४७॥ वार्डफैकांतसुढदेदंडकाष्ठायतेनमः॥ 
अस्थिपंजरम्ात्मीयंतथारक्तांत्रतंदुकम्‌॥ ४८ ॥ 
अर्थ--तथा समाधिमें स्रोकेसमान गुद्दारूप तपस्विनीको नमस्कारदै. हे गुदे ! संसाररूप मद्ामागमें जो 
खिन्न में हुं उसके तुम विश्रामके कारण हो ॥४५॥ हे गृहे! पूणीनन्दरूप आत्मामे विश्राम देनेसे सब लोभको दरनेवाली 
तुम मेरी अत्यंत खे करनेवाळी सखीथी, और सब संकटोंसे खिन्न, तथा समाधिके बिष्नोसे द्रवीभूत मैंने ॥ ४६ ॥ 
शोकोंके नाशार्थ मुख्य परमसखोरूप तुमारा आश्रय लियाहै. और गढोंमें तथा बनके कुंजोंमें हस्तको आलंब 
देनेवाळे ॥ ४७ ॥ ओर वृद्ध अवस्थाम परम सुहृदरूप दंडको मेरा नमस्कारदे, हे देह ! अपने अस्थिपंजरको तथा 
रक्त और आंतीरूप सूत्र ॥ 9८ ॥ 
एतावन्मात्रस रैकंग्रद्दीत्वागच्छदेहक ॥ पथःक्षो भप्रकारेभ्य:स्नानेभ्योपिनमोस्ठते ॥ ४९ ॥ नमोस्तुव्य 
वददारेभ्यःसंस्रतिभ्योनमोस्तृते ॥ एते भई॑तः सहजाः प्राक्तनाः सुद्ृदोमया ॥५०॥ क्रमेणाद्योस्कताः प्राणाः 
स्वस्तिवोस्तुन्रजाम्यहम्‌ ॥ भवद्भिःसहचित्रासुमयाबह्वोषुयोनिछु ॥ ५१॥ विश्रांतंभिरिकुंजेषुश्रांत 
लोकांतरेषुच ॥ क्रीडितंपुरपीठांतरुषितंपर्वतेषुच ॥ ५२॥ 
अर्थ --यही मुख्य अपने अपने भागको ग्रहण करके अपनी प्रतिमाओंमें जाओ. तथा दे देइ ! तुमारे मलवुर्ग- 
धता और प्रस्वेद आदिसे जलके क्षोभरूप अपराधोंके भेद विशेष तुमको पवित्रकारक जो स्रान है उनकोभी नम- 
स्कारंदे ॥ ४९ ॥ ओर भोजन शयन ओर अभ्यंजन ( तेलादि म्न ) रूप व्यवहारोंको, तथा उनके अर्थ जो गम- 
नादिरूप हें उनकोभी नमस्कारै. हे प्राण! तुमलोग मेरे स्वाभाविक पूवकाळके मित्र हो | ५० ॥ इससमय 
मित्रोंके नमस्कारके क्रमसे तुमको सबसे उत्तम मैंने कियांदै अथोत तुमको सविनय नमस्कारंहे, तुमारा कल्याणहो में 
जाता हुँ, तुमारे साथ मैंने बहुत चित्रविचित्र योनियोंमें ॥ ५१ ॥ विश्राम किया, पर्व॑तके कुंजोमें तथा लोकांतरोमे 
विश्राम किया, सिद्धोके क्षेत्रोमे क्रीडा की, और पर्वतोमें निवास किया ॥ ५२ ॥ 
स्थितंकार्यविलासेषुप्रस्थितंविविधाध्वसु ॥ नतदस्तिजगत्कोरोभवद्विःसहयन्मया ॥ ५३॥ नकृतं 
नहतंयातंनदत्तंनावळंबितम्‌ ॥ इदानींस्वांदिशंयांतुभवंतोयाम्यहंप्रियाः ॥ ५४॥ सर्वेक्षयांतानिचयाः 
पतनांताःसमुच्छ्याः ॥ संयोगाविग्रयोगांताः सवैसंसारवर्त्मनि ॥ ५५॥ अयंचाक्षपआलोको विशत्बा 
दित्यमंडलम्‌॥ विशंतुवनपुष्पाणिसौगंध्यानंदसंविदः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--काय्यीके विलासोंमें स्थितरहा, अनेकप्रकारके मार्गेर्मि प्रस्थानकिया, कहांतक कहें इस संसारके 
कोशे ऐसा कुछभी नहीं हे जिसको तुम लोगोंके साथ मैने ॥ ५३ ॥ न किया दो, न हरण किया हो, न गया हो, 
मनसे न ग्रहण किया हो. हे प्रियप्राण ! अब तुमळोग अपनी प्रकृतिको जाओ ओर में ब्रह्ममें जाताइँ ॥ ५४॥ 
हे सब प्राण ! जो इस ब्रह्मांडे संचय दे उसके क्षय अवश्य है, जो ऊंचे हैं वे अवश्य गिरेगें+ ओर जो संयोग 
है उसका वियोगभी अवश्य है ॥ ५५६ ॥ यह नेत्रका प्रकाश आदित्यमण्डळ (तेज ) में प्रवेशके, घ्राणइन्द्रिय 
एथिवीमें प्रवेश करे || ५६॥ 
आणानिळस्तथास्पंदंविरात्वद्यप्रभ॑जनम्‌ ॥ विशंत्वाकाशकुदरंशब्दश्रवणशक्तयः ॥ ५७॥ इंदुमंडल 
मायातुरसनारसशक्तयः ॥ निर्मदरइवांभोधिगेतारकडववासर: ॥ ५८ ॥ शरदीवघनःस्वैरंप्राप्'कल्पांत 
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सर्गवत्‌ ॥ ओंकरांतेस्वमननंपरराम्याम्यात्मनात्मनि॥ दग्धेंधनइवाचिष्मान्निःस्रेहइवदीपकः॥५९॥व्य 
पगताखिळकार्यपरंपरःसकलडृऱ्यदशातिगतस्थितिः ॥ ्रणवशांत्यनुसंतिशांतधीविगतमोहमलो 
यमहंस्थितः ॥ ६० ॥ 
| इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
| इद्वियवर्गनिरकरणोपदेशो नाम पडशीतितमःसर्ग: ॥ ८६॥ 
| अर्थ-प्राणवायु तथा चेष्टा महावायुमें प्रवेश करे, और कर्णइन्द्रिय आकाशविवरमे प्रवेश करें ॥ ५७ ॥ 
| जिव्हाइन्द्रियकी रसकी शक्ति जलमय चन्द्रमण्डले प्रवेश करें, अर्थात पंच ज्ञान ओर पंच कर्मइन्द्रिय तथा पंच- 
प्राण अपनी २ प्रकृतिमं छीन हों, और में ( आत्मा ) मन्दराचळसे रहित समुद्र तथा सूय्येशून्य दिनके समान॥१८ 
शरत्कालमें अपने उपादान कारणमें लीन मेघके तुल्य और कल्पके अन्तमं सृष्टिके सदृश ऑंकारकें अद्धमात्राके छ- 
क्ष्यभूत ब्रह्मरूप आत्मामे ऐसे शान्त होताइं जैसे इंधनरहित आमि वा तेळरदित दीपक ॥ ५९ ॥ और सम्पूर्ण का- 
यॉकी परम्परासे शून्य तथा सम्पूर्ण से परे स्थित और उच्चस्वरसे प्रणवसे उच्चारकी त्रह्मरंध्में शांतिके अनुसर- 
णे ब्रह्माकारताकी प्राप्तिस शांत तथा मोहशुन्य यह में पूर्णरीतिसे आत्मामें स्थितहुं | ६० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशामम्रकरणे भाषानुवादे 
इन्दरियवर्गीनिराकरणोपदेशो नाम पडशीतितमः सगः | ८६॥ 





सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७॥ 
प्रणवके अन्तका आछम्बन करके वीतहव्यमुनि जिस क्रमसे विदेइताको प्राप्त इये वह क्रम इस ८७ के सर्गमें 

वर्णन कियागया हे ॥ 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंकलितवानंतःप्रशांतमनंनेषणः ॥ शनैरुच्चारयंस्तारंग्रणवंग्राप्भूमिकः ॥ १॥ मा 

त्रादिपादभेदेनप्रणवंसँस्मरन्यतिः ॥ अध्यारोपापवादेनस्वरूपंश॒द्मव्ययम्‌॥२॥ स बाह्याभ्यंतरान्‌भा 

गानस्थूलान्सूक्ष्मतरानपि ॥ त्रैलोक्यसं भवांस्त्यक्त्वासंकल्पाकल्पकल्पितान्‌ ॥ ३॥ तिष्ठन्नक्षभिता 

कारश्ितामणिरिवात्मनि ॥ संपूर्णइवशीतांशर्विश्रांतइवमंदरः ॥ ४॥ कुंभकारणहे चक्रंसंरोधितइवश्र 

मात्‌ ॥ अंभोधिरिवसंपूर्णस्तिमितस्फारनिर्मलः॥ ५ ॥ शांततेजस्तमःपुंजंविगताकेंडुतारकम्‌ ॥ अधू 

माभ्ररजःस्वच्छमनंतंदारदीवखम्‌ ॥ ६॥ सहम्रणवपर्यंतदीर्घनिःस्वनतंदुना ॥ जहाविद्रियतन्मात्रजा 

लंगंधमिवानिलः ॥७॥ ततोजहोतमोमात्रंप्रति भातमिवांबरे॥ उत्ति्ठत्प्रस्फुरदूपंप्राज्ञःकोपलवंयथा॥८॥ 

अर्ध--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार मनन तथा सब एषणासे रहित वह संन्यासी प्रणवके दीर्घ- 

स्वरसे धीरे २ उच्चारण करतेहुये पष्ठ वा सत्तमभूमिकामें प्राप्त होकर अपने हृदयमें ब्रह्मको प्राप्त हुआ॥ १ ॥ और 
अकार, उकार, मकार तथा अर्द्धमात्रासे कल्पित स्थूळ, सूक्ष्म, अव्याक्कत ओर तुरीयरूप पादके भेदसे प्रणव ( ओं- 
कार ) को स्मरण करताइआ और विराट्‌ दिरण्यगर्भ तथा अव्याक्ृत पादोंके तुरीयमें प्रथम जागरितस्थान बहि'परज्ञ 
है इस वेदोक्तरीतिके अध्यारोपसे और न अन्तःप्रज्ञ है न बहिःप्रज्ञ है इत्यादि अपवादसे त्रेलोक्यके उत्पातके स्थान, 
तथा संकल्पसे कल्पपर्य्येत कल्पित स्थूल तथा सूक्ष्मकारणका बाह्य ओर आभ्यन्तरसदित भागोंको त्यागकर, 
जुद्ध, अव्यय, तेज अन्धकार दोनोंसे रहित, सूर्यचन्द्र तथा तारागणसे वर्जित, ओर धूम मेघ तथा धूलिसे रहित, 
स्वच्छ ( निर्मळ ) अनन्त शरत्काळके आकाशके तुल्य अपने आत्माको देखकर, स्वयं वह यति क्षोभरहित, चिंताम- 
णिके समान, पूर्णचन्द्रके समान, विश्रांतमन्द्रके तुल्य, ब्रह्माकारके ग्रमे अमणसे रोके हुये चक्रके सदृश और शांत | 
तथा निर्मल पूर्णसमुद्रके तुल्य होकर पूर्वोक्त तुरीय आत्मामें स्थित होताइुआ प्रणवपर्य्येत दीर्घशब्दरूप सूत्रके साथ 
इन्द्रिय तन्मात्रजालको ऐसे त्यागा जैसे गन्धफो वायु ॥२॥ ३॥ ४ ॥५॥ ६॥ ७॥ उसके अनन्तर साक्षीसे 
स्फुरितरूप तमोमात्रको ऐसे त्यागा जेसे आकारमें प्रकाश वा बुद्धिमान कोपके लेशको ॥ ८ ॥ 

प्रति भातंततस्तेजो निमेार्ध विचार्यसः ॥ जहोबभूवचतदानतमोनप्रकाहाकम्‌॥ ९ ॥ तामवस्थामथा 

साद्यमनसातन्मनस्टृणम्‌॥ मनागपिप्रस्फुरितंनिमिषार्दादशातयत्‌॥ १०॥ ततोंगसंविदंस्वस्थांप्र 

तिभाससुपागताम्‌॥ सद्योजातशिशुज्ञानसमानकलनामलम्‌॥११॥ निमेषार्डाड भागेनकालेनकलनां 

म्रभुः ॥ जही चितश्षेत्यदसांस्पंदशक्तिमिवानिलः ॥ १२॥ 











|) सर्गः उपशामप्रकरणम्‌। (९४३) 


अर्थ--उसके अनन्तर तेजका प्रकाश हुआ विचारके अर्द्धनिमेषमें उसेभी त्यागा, उससमय न तम न प्रका- 
शरूप हुआ ॥९॥ उसने तम ओर प्रकाइसे शून्य अवस्थाको प्राप्तहोंके उसके कल्पनाके हेतु किचितभी स्फुरित मनरूप- 
टणको आधे निमेषमें काटडाछा ॥१०॥ हे प्रिय रामजी ! उसके पश्चात्‌ वातथून्य दीपके तुल्य स्झुटप्रकाशरूप प्राप्त 
संवित॒का आलम्बन करके, तत्कालमें उत्पन्न बालकके ज्ञानके समान उस कल्पनाको॥१ १॥उस वीतहव्य प्रभुने निमे- 
पके चतुर्थभागमेंदी ऐसे त्यागदिया जैसे वायु अपनी समन्दशक्तिको, यही चितकी चेत्यदशाका त्याग कहातांहे॥ १२|| 
पझ्यंतीपदमासाद्यसत्तामात्रात्मकंततः ॥ प्र ककी ग लार ॥ १३॥ ततःसुषुप् 
संस्थानंस्थित्वास्थत्वाविद्चर्मनाक्‌ ॥ सुषुपेस्वैयंमासाद्यतुर्यरूप मुपाययौ ॥ १४॥ निणनंदोपिसानं 
दःसञ्चासञ्चापितत्रसः ॥ आसीन्नकिचित्किंचित्तत्प्रकाशस्तिमिरंयथा ॥ १५ ॥ अचिन्मयंचिन्मयंच 
नेतिनेतियइच्यते ॥ ततस्त त्संब भूवासौयद्विरामप्यगोचरः ॥ १६॥ 
अर्थ--इस रीतिसे साक्षीमात्र शेष पर्यंतीपदको प्राप्तहोकर, अनंतर सत्तामात्रपद्को प्राप्तहुआ, और 
अनन्तर सुपुप्तपदका अवलंबनकरके पर्वतके समान अचल स्थितहुआ ॥१३॥ इसके अनंतर वह समर्थ मुनि किंचित्‌ २ 
काल सुपुप्तमे स्थित रहकर, अनंतर सुपुप्तपदमे स्थिरताको प्राप्त होके तुरीयपदमे परात्मा ॥ १४ ॥ इस दशामे 
बह विषयानंदशून्यभी अपने स्वरूपके आनंदसे सहित, अपने अन्यसत्तासे शून्यभी सत्प, अन्यसे अर्किचित्रू- 
पभी स्वरूपसे किंचितरूप, और उसको रात्रिचर जीवोंके समान अंधकारमी आकाशही था ॥ १६ | चेत्स 
(प्रकाश्यविषय ) न होनेसे अचिन्मय, और स्वयं चिन्मय और जिसको नेति नेति कहते हें, हे रामजी ! इसीसे व 
उस स्वरूपको प्राप्तहुआ जो वाणीकाभी विषय नहीं है ॥ १६ ॥ 
तदसे'सुसमंस्फारंपदंपरमपावनम्‌ ॥ सर्वभावांतरगतमभूत्सर्वविवर्जितम्‌ ॥ १७ ॥ यच्छून्यवादि 
नांझून्यत्रहन्रह्मविदांवरम्‌ ॥ विज्ञानमात्रं विज्ञानविदांयदमलंपदम्‌ ॥ १८॥ पुरुषः सांख्यदृष्टीनामी 
्ररोयोगवादिनाम्‌॥ शिवःशशिकलांकानांकालःकालेकवादिनाम्‌ ॥ १९॥ आत्मात्मनस्तद्विदुषांनै 
रात्म्यंताइशात्मनाम्‌॥ मध्यंमाध्यमिकानांचसर्वछ्समचेतसाम्‌॥ २०॥ 
अर्थ--सबप्रकारसे सम, विशाळ, परमपावन, सब पदाथोँके अंतर्गत और सबसे वर्ितभी जो पद हे वही 
रूप वीतहव्य होगया ॥१७॥ जो शून्यवादियोंके मतमें शुन्य, त्रह्मवेत्ताओंके मतें ब्रह्म, विज्ञानवादियोके मतसे निमेळ 
विज्ञान ॥ १८ ॥ सांख्यवादियोंके मतसे पुरुष, योगवादियोंके मतसे ईश्वर, शैवोंके मतमें शिव ॥ १९ ॥ आत्म- 
वेत्ताओंके मतसे आत्मा, सोत्रांतिक वैभाषेकके मतें निरात्मता, माध्यमिकोंके मतमें चिद्चिन्मध्यम शून्यमात्र, 
और जीवन्मुक्तोके मतमें स्वरूप ॥ २० ॥ 
यत्सर्वशाखसिद्धांतोयत्सर्वदददयानुगम्‌ ॥ यत्स्वसर्वगंसार्वयत्तत्तत्सदसौस्थितः ॥ २१॥ यदनुत्त 
मनिःस्पंदंदीप्यतेतेजसामपि ॥ स्वानुभूत्येकमात्रंयद्यत्तत्तत्सदसौस्थितः ॥ २२॥ यदेकेचाप्यनेकेंच 
सांजनंचनिरंजनम ॥ यत्सर्वचाप्यसर्वचयत्तत्तत्सदसौस्थितः ॥ २३॥ अजमजरमनाद्यनेकमेकंपदम 
मलेसकलंचनिष्कलंच ॥ स्थितइतिसतदानभःस्वरूपादपिविमलस्थितिरीश्वरःक्षणेन ॥ २४॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
बीतहव्यनिर्वाणोपदेशो नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७॥ 
अध--जो छ:शा्त्रोंका सिद्धांत, सबके हृदयमें अनुगत, जो स्वरूप, सर्वगामी, और सबका तत्व सत्रूप दै 
वदी होके यह वीतदृवव्य स्थितहै ॥ २१ ॥ जो सर्वथा निष्क्रिय, सुख्यआदि तेजस्वीपदार्थोकाभी प्रकाशक और 
निज अनुभवरूप जो सत्प है वही रूप होके वीतहव्य स्थितहे | २२ ॥ जो स्वयं एक, ओर उपाधिभेदसे अनेक 
मायासदित होनेसे सराग, शुदधूपसे नीराग, जो सर्वरूप, ओर सबसे भिन्न जो सत्रूप है उसी स्वरूपसे वीतहव्य 
स्थित है ॥ २३ ॥ वह वीतइव्य पूर्वीक्तरीतिसे मुक्तोकी दृष्टिमं अजन्मा, अजर, अनादि, एक, अमल तथा निष्कल 
पद होके स्थितढे और बढोंकी दाष्टेसे क्षणमेंही ईश्वर होके काय्यीके भेदे अनेक तथा सकल ( कलासहित ) 
होके स्थितंहै || २४ ॥ 
इत्याषें वासिषठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे 


वीतहव्यनिर्वाणोपदेशो नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७॥ 











ह ९४४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ट्ट सर्गः 


अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ 
वीतहव्यके मुक्त होनेपर उसके प्राणोका हृदयमें ल्य, देहका सूखना, तथा कलाओंका कारणमें यह विषयं 
इस ८८ के सर्गमें वर्णन किया गयाहे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ग्राप्यसंस्टतिसीमांतंडःखाव्धेःपारमागतः ॥ वीतहव्यः शञञामेवमणुनर्मनने मुनिः 
॥ १॥ तस्मिस्तथोपशांतेहिपरांनिईैतिमागते ॥ पयःकणइवां भोधोस्वेपदेपारिणामिनि ॥ २॥ तथेव 
तिष्ठन्रिःस्पंदस्सकायोम्लानिमाययौ ॥ अंतर्विरसतांग्राप्यमार्गशीर्षोतपञ्मवत्‌ ॥ ३॥ तस्यदेहदुमांतः 
स्थंत्यक्त्याहत्नीडमाययुः ॥ प्रोडीयविहगायंतोयंत्रान्मुक्ताइवासवः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! पूर्वोक्तरीतिसे संसारकी सीमाके अन्तको प्राप्त होकर ओर दुःखरूप 
समुद्रके पारंगत वीतहव्यमुनि सर्वथा मनका नाझ दोनेपर ब्रह्ममे छीन होगया ॥ १ ॥ उसप्रकार उस मुनिके शांत हो- 
नेपर तथा परमदत्तिके प्राप्त होनेपर समुद्रमें जळकणके समान अपरिणामी अपने आत्मपदमें ॥ २ || उसीप्रकार स्थित 
होताइआ हेमन्तमें कमलके तुल्य भोतरसे नीरसताको प्राप्त दोकर चेष्टारहित वह शरीर म्छानिको प्राप्त हुआ ॥ ३॥ 
उस मुनिके प्राण देहरूपवृक्षके अन्तर्गत जो नाडीस्थान दे उसको त्यागकर पक्षीके सदृश आचरण करतेहये ( प्राण 
बायु ) हृदयरूप नीडसें उडके ऐसे आगये जैसे यन्त्रसे विनिर्मुक्त शिला || 9 ॥ 
भूतेष्वेवप्रतिष्ठानिभूतानिसकलान्यलम्‌॥ मांसास्थियंत्रदेहस्ठवनावनितलेवसत्‌ ॥ ५॥ चिदर्णवप्रति 
षराचिद्धातवोधातुषुस्थिताः ॥ स्वेस्वरूपेस्थितंसर्वसुनावुपशमंगते ॥ ६॥ एपातेकथितारामविचारश 
तशालिनो ॥ विश्रांतिवोतहव्यस्यप्रज्ञपैनांविवेचय ॥ ७ ॥ एवंप्रकारयाचार्व्यास्वविचारणयेद्धया ॥ 
तत्त्वमालोक्यतत्सारमातिष्ठोत्ति्ठराघव ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सब पंचभूत पंचमृतोंमें पूर्णरातिसे जाके छीन होगये और मांसअस्थिमय यन्त्ररूप देहने तो वन तथा 
एथिवीतलमें जाके निवास किया ॥ ९ ॥ और चेतन महाचेतनरूप समुद्रमे प्रतिष्ठित हुआ, त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, 
अस्थि, मजा, और शुक्र ये सप्तधातु सप्तघातुओमे मिलगये, मुनिके शांत होनेपर अपने २ कारणमें सब स्थित हुआ 
॥ ६ ॥ हे रामजी ! यह सेकडो विचारोंसे शोभायमान वीतहव्यकी विश्रांति तुमसे मैने कहदी, अब तुम अपनी 
बुद्धिसे इसका विवेक करो ॥ ७॥ हे रामजी ! तुमभी उठो ओर अपने मनसे प्रदीप्त और रमणीय पूर्वोक्तरीतिसे 
आत्मतत्वको देखकर उसी सारवस्तुपर आरूढ रहो | ८ ॥ 
यदेतदखिलेराम भवतेवर्णितंमया ॥ यदिदंवर्णयाम्यव्यवर्णयिष्यामियत्चवा ॥ ९ ॥ त्रिकालददिनानित्यं 
चिरंचकिलजोवता ॥ विचारितंचद्ृष्टंचमयातदखिलंस्वयम्‌ ॥ १० ॥ तदेताममलांदृष्टिमवलंव्यमहाम 
ते॥ ज्ञानमासादयपरंज्ञानान्मृक्तिहेलभ्यते ॥ ११॥ ज्ञानान्निईः खतामेतिन्ञानादज्ञानसंक्षयः ॥ ज्ञाना 
देवपरासिद्विनान्यस्माद्रामवस्ततः ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! यह जो मेंने वर्णन किया, करताहुं और आगे जो कुछ वर्णेन करूंगा ॥ ९ ॥ उस सबको 
त्रिकालदर्शा तथा चिरजीवी मेंने स्वयं नित्य विचारा ओर नित्ये देखाढे ॥ १० ॥ इसलिये हे महामते रामजी ! इस 
निमंलद्ृष्टिका अवलम्बन करके तुम ज्ञान प्राप्त करो क्योंकि ज्ञानसेही मुक्ति मिळती हे ॥.११ ॥ हे रामजी ! यह 
जीव ज्ञानसेद्दी दुःखके अभावको प्राप्त होताहे, ज्ञानसेद्दी अज्ञानका नाझ होताहे और ज्ञानसेही परमसिद्धि मिलती 
है, यथार्थमें इस ज्ञानसे उत्तम अन्य कुछ नहीं हे || १२ ॥ 
ज्ञानेनसकलामाझांविनिकत्यसंमततः ॥ शातिताशेषचित्तादिवीतहव्योसुनीश्व र: ॥ १३ ॥ वीतहव्या 
त्मिकासंवितसंकल्पजगतीतिसा ॥ अनुभूतवती हक्यमिदमेवचतज्जगत्‌ ॥ १४ ॥ वीतहव्योमनोमा 
अंमनोहंत्वमिवेद्रियः ॥ मनोजगदिदंछत्प्रमन्यतानन्यतेद॒के ॥ १५ ॥ अधिगतपरमार्थःक्षीणरागादि 
दोषःसकलमलविकारोपाधिसंगाद्यपेतः ॥ चिरमनुस्रतमंतःस्वंस्वभावंविवेकीपदममलमनंतंप्राप्तवान्‌ 
झांतशोकः ॥ १६ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपरामप्रकरणे 
वीतइव्यविश्रांतिर्नामाष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ 
अथ--देखो वीतहव्य मुनीश्वरने संपूर्ण आझाओंको ज्ञानसेही छेदन करके संपूर्ण चित्तरूप पर्वतको काटडाला 
॥ १३ ॥ हे रामजी ! वद वीतहव्यकी संवित्‌ ( ज्ञान ) अपने हृदयमें स्थितब्रह्ममं य जो हमछोंगोंका जगत्‌ 








र सर्गः * इपशामप्रकरणम्‌। (९४५) 


इसीको अपना संकल्प तथा जगत्रूपसे अनुभव किया, इससे यह शंका परास्त हुई कि वीतहव्यने हृदयमें संकल्प 
रचित जगतमें इन्द्रत्व तथा गणपद्वी आदिका अनुभव किया ओर उसी संकल्पके द्वारा जगतके मू्यके शरीरमे 
अरवेशकरके पिंगलके द्वारा इस जगतुके अन्तर्गत पृथिवीके भीतरसे शरीरका उद्धार केसे किया क्योकि स्वम्रकी 
लाठीसे जाग्रता सांप नहीं मरता ॥ १४ ॥ हे रामजी ! हमलोगोंका नेत्रआदि इन्द्रियोंका ट्य तथा वीतहव्य 
यद सब हमलोगोंका मनोमात्र हे, तुम तथा इम जो भासतेहें हमारे मनसे भिन्न नहीं है, ओर यह सब जगत्‌ मनों- 
मात्रही हे उसमें अन्य तथा अपना कया ॥ १५ ॥ हे रामजी ! परमअर्थको प्रा्'रागदि दोषांसे रहित, तथा समस्त 
अविद्या काम और कर्म आदि मळोंसे, उनके द्वारा इंद्रियोंके विकारोंसे, स्थूल सूक्ष्म तथा कारणशरीरोंसे और 
- उनसे जनित प्रिय, स््रोपुत्रादिसंगोंसे शुन्य, शांतशोक और विवेकी वीतइव्य सुनिने चिरकाळतक श्रवण मनन 
आदिसे अपने हृदयमें साक्षात्क्रत अपने स्वभावरूप निर्मळ आत्मतत्वको प्राप्त किया ॥ १६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
वीतइब्यवित्रांतिनोमाष्टाशीतितमः सर्गः || ८८ ॥ 





एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९॥ 
जिनके मोद शांत दोगये हें उनको आकाझगमनआदि सिद्धियोमें इच्छा नहीं होती ओर उनके शरीरको 
हिंसक जीव कुछ नहीं करसकते य विषय इस ८९ के सर्गमें वणेन किया गयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ वीतहव्यवदात्मानंनीत्वाविदितवेद्यताम्‌॥ वीतराग भयोद्ेगस्तिष्ठराघवसर्वदा॥१॥ 
ब्रिशददर्पसहस्राणिविजहारयथासुखम्‌ ॥ वीतहव्योवीतशोकस्तथाविद्रराघव ॥ २॥ अन्येचराजन्सु 
नयोज्ञातन्ञेयामहावियः ॥ यथावसन्स्वराष्रेत्वंतयेवास्वमहामते ॥ ३ ॥ सुखडुः खकरमैरात्मानकदाचन 
गह्यते ॥ सर्वगोपिमहाबाहोकिसुधापरिशोचासि ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! वीतहव्ये तुल्य अपने आत्माको विदितवेद्य ( आत्मज्ञानी ) संपा- 
दन करके, तथा राग द्वेष और भय धादिसे वर्जित होके इस संसारम सदा स्थित रहो ॥ १ ॥ हे राघव ! शोक 
राहित वीतहव्यने इस संसारमें सख पूर्वक तीससइस्र (तीस हजार) वर्षतक जेसे विददार किया ऐसेही तुमभी करो॥२॥ 
दे महामते राजन्‌ ! अन्य महाबुद्धिमाच्‌ आत्मज्ञानी मुनिलोग जैसे अपने २ राज्यकायेमें स्थित रहे हें ऐसेही 
तुमभी रहो ॥ ३ ॥ हे महाबाहो ! सुखदुःखोके क्रमोसे आत्मा कदापि वशीमृत नहीं होता, वह सर्वगामी आप 
होकेभी तुम व्यथ शोक क्यों करतेहो ॥ 9 ॥ 
बहवोविदितात्मानोविहरंतीहभूतले ॥ नकेचनवशंवांतिइः खस्यांगभवानिव ॥ ५ ॥ स्वस्थोभवभवो 
दारःसमोभवसुखी भव ॥ सर्मगस्त्वंत्वमात्मैवतवनास्तिपुनभवः ॥ ६॥ हर्षामर्षविकाराणांजीवन्छु 
क्ताभवाहइशाः ॥ नकेचनवशंर्यातिमुगेंदाः शिखिनामिव ॥ ७॥ श्रीरमउवाच ॥ ॥ अनेनैवम्रसंगेनसं 
झायोयंममोदितः ॥ झरत्कालइवां भो द॑तंमेत्वंत नुतांनय ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे प्रिय रामजी ! अनेक आत्मज्ञानी पुरुष इस संसारमें विरते दें परंतु वे आपके समान कोईभी 
दुःसके वशीमूत नहीं होते ॥ १५ || हे रामजी ! स्वस्थ होओ, अंतःकरणसे सब त्यागी बनो, और सम तथा सुखी 
हो, क्योंकि तम सर्वव्यापी आत्मा हो तुमारा पुनर्जन्म नहीं है ॥ ६ ॥ आपके समान जीवन्मुक्त कोईभी महात्मा 
छोग हर्ष क्रोधआदि विकारोंके वमे ऐसे नहीं आते जैसे सिंह मोरोंके ॥ ७ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! इसी 
संगमे मुझे एक संशय उत्पन्न होगयादे उसको आप ऐसे सूक्ष्म करो जैसे शरत्काल मेघको ॥ ८ ॥ 
जीवन्सुक्तशरीराणांकथमात्मविदांवर ॥ शक्तयोनेहदृइयंतेआकाशगमनादिकाः ॥ ९॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ आकादागमनादीनियान्येतानिरघद्दह ॥ प्रमाणिताःपदार्थानांसहजाःखङ्शक्तयः ॥ १०॥ 
यहिचित्रंक्रियाजाळंददयतेगम्यतेपुनः ॥ रामवस्तुस्वभावोसौनतदात्मविदांमतम्‌॥ ११॥ अनात्मवि 
दसुक्तोपिनभोविहरणादिकम्‌ ॥ दरव्यकर्मक्रियाकालशत्तयाप्रप्रोतिराघव ॥ १२॥ 
अर्थ-हे आत्मवेत्ताओमें शरेष्ठ ! जीवन्मुक्तोके झरीरोंकी आकाशमें गमनआदि शक्ति क्यों नदी देखपडती, 
जैसे वीतहव्यंक मानसी इन्द्रआदिके भोग ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रघकुलदीपक रामजी ! आकाशगमन 
आदि जो सिद्धि हैं वे अग्निके ऊर्ध्वजळनके समान पदार्थीकी स्वाभाविक शक्ति दें ॥ १० ॥ हे रामजी | यह जो 
११९ 
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(९४६) योगवासिष्ट भाषाटीकासदहित- ८९ सर्गः 


आकाडगमनआदि विचित्र क्रियाजाल दृष्ट और अनुभूत होताहे वह उन २ योनियोंके देहके स्वभाव हैं (जेसे मच्छर, 
पक्षीआदिका उडना ) यह आत्मज्ञानियोंको इष्ट नहीं है ॥११॥ आत्मज्ञानसे शुन्य और मुक्तिसे रहितभी जीव मीण | 
भषधादि द्रव्यकी शक्ति, मंत्रशक्ति, योगाभ्यासआदि क्रियाशक्ति उनके परिपाकादि काळकी शक्तिसे आकाश- 
गमनभआंदि सिद्धिको प्राप्त करताहै ॥ १२ ॥ 

नात्मज्ञस्येपविषयआत्मज्ञोह्यात्मवान्स्वयम ॥ आत्मनात्मनिसंत्प्तोनाविद्यामनुधावति ॥ १३॥ येके 

चनजगद्वावास्तानविद्यामयान्विडुः ॥ कथंतेषुकिलात्मज्ञस्त्यक्ताविद्योनिमजति ॥१४॥ अविद्यामपिये 

शुक्तयासाधयंतिसुखात्मिकाम्‌ ॥ तेह्मविद्यामयाएवनत्वात्मज्ञास्तथाक्रमाः ॥ १५ ॥ तत्तवज्ञोवाप्यत 

स्त्वज्ञोयःकालदव्यकर्मभिः ॥ यथाक्रमंप्रयततेतस्योर्ध्वत्वादिसिद्ध्याति ॥ १६॥ 

अर्थ--आकाशगमनादि सिद्धि आत्मज्ञानीके अभिलाषा योग्य नहीं है क्योंकि आत्माका ज्ञाता तो स्वयं 

अपने आत्मामें तृप्त रहतांहै वइ अविद्याकी ओर नहीं दौडता ॥ १३ ॥ संसारके जितने पदार्थ दें वे सब अविद्यामय 
हैं, अविद्याको त्यागेहुये आत्मज्ञ भळा उनमें केसे डूबसकताहै ॥१४॥ जो योगाभ्यासादिके परिश्रमसे विषयसुखके 
कारण भाकाशगमनआदि अविद्याहीको सिद्ध करते दें ॥ १५ ॥ आत्मज्ञ दो वा अज्ञानी हो परंतु द्रव्यकाल 


क्रियादिसे शाज्रोक्त ऋमसे प्रयत्न करताहे उसको आकाइगमनादि सिद्धि होती हैं ॥ १६ ॥ 
झात्मवानिहसर्वस्मादतीतोविगतैषणः ॥ आत्मन्येव सं तष्टोनकरोतिनचेहते ॥ १७॥ नतस्याथोन 
भोगत्यानसिद्धघानच भोगकै: ॥ नप्रभावेणनोमानैर्नाशामरणजीवितेः ॥ १८॥ नित्यद्रप्तःप्रशांतात्मा 
वीतरागोविवासनः ॥ आकाशसहृाकारस्तञ्ज्ञआत्मनितिष्ठति ॥ १९॥ अइाकितोपयातेनदःखेनच 
सुखेनच ॥ वरप्यत्यपगतासंगोजीवेनमरणेनच ॥ २० ॥ 
अर्थ--आत्मज्ञानी सबसे परे तथा धनादिइच्छसेराहित अपने आत्माहीमें नित्य संतुष्ट रहता है वढ न कुछ 
चाहताहे न करताहे ॥ १७ ॥ उसको न आकाशगमनसे कुछ प्रयोजन दे, न सिद्धिसे, न तुच्छभेगेंसे, न प्रभा- 
बसे, न मानसे, न आशासे, न जीवनसें ओर मरणसे कुछ प्रयोजन है ॥ १८ ॥ आत्मज्ञजीव तो नित्य ठत शांत- 
चित्त, रागरहित, वासनाशन्य ओर आफाशके सदृश महान्‌ आकारयुक्त आत्मामेंही स्थित रहताहे ॥ १९॥ अपने 
जीवनमरणसेभी आसक्तिर्‌ित आत्मज्ञानी अकस्मात्‌ प्राप्तदु:ख वा सुखसे अपनी स्वाभाविक दिको नहीं त्यागता॥२० 
समुदरःसरितेवांतःकमसंप्रापरवस्दुना ॥ समेनविषमेणापितिष्ठत्यात्मानमर्चयन्‌॥ २१ ॥ नैवतस्यकते 
नाथोनारतेनेह कश्चन ॥ नचास्यसर्वभूतेषुकश््चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ २२॥ यस्त॒वाभावितात्मापिसिद्धि 
जालानिवांछति ॥ ससिद्धिसाधकैव्यैस्तानिसाधयतिक्रमात्‌ ॥ २३॥ सिद्धयतीत्थमिदंयक्तयैवेत्ययं 
नियते:क्रमः ॥ श्यक्षादिभिःसुरवंरै्व्यर्थीकुनशक्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--आत्मज्ञ प्रतिकूल वा अनुकूल प्रारब्धसे प्राप्त भोग्यवस्तुसे ज्योका त्यों अखेडाकार बृत्तिरूप पु- 
ष्पॉसे आत्माकी पूजा करताहुआ अपने आत्मामें ऐसे स्थित रहताहै जैसे नदियोंसे समुद्र ॥ २१ ॥ करने वा न कर- 
नेसे उसे कुछभी अर्थ नहीं है, और सबमूतोंमें किसी प्रयोजनसे उसका जीवन नहीं है ॥ २२ ॥ और जो आत्माके 
ज्ञानसे सदा शुन्यभी है परंतु साधक द्रव्यादिसे सिद्धिसमूहको चाहता वह उसे अवश्य क्रमसे सिद्ध करलेताहै 
॥ २३ ॥ मणि मंत्र आदि य॒ुक्तियोंसेही आकाशगमनआदि सिद्धि होती हैं, उन २ शासत्रोमे प्रसिद्ध नियतिका क्रम है 
इस नियतिको श्रे्ठदेव महादेवआदिभी अन्यथा नहीं करसकते ॥ २४ ॥ 
स्वभावएपवस्तूनांस्वत:सिद्धिर्हिनान्यतः ॥ निय्तिनजहात्येवशशांकइवशीतताम्‌ ॥ २५ ॥ सर्वज्ञोपि 
बहज्ञोपिमाधवोपिहरोपिच ॥ अन्यथानियतिकर्दनशक्तःकश्चिदेवहि ॥ २६॥ द्रव्यकालक्रियामंत्र प्रयो | 
गाणांस्वभावजाः ॥ एतास्ताःशक्तयोरामयद््योमगमनादिकम्‌ ॥ २७॥ यथाविषाणिनिप्रातिमद्यंतिमधू. 
निच ॥ वमयंतिचश॒क्तानिमदनानिफलानिच ॥ २८ ॥ 
अथे--ओर जो देव तथा पक्षीआदिको स्वयं आकाशगमनादि सिद्ध हे वह तो वस्तुका स्वभाव दै, वह अ- 
पनी नियतिको ऐसे नहीं त्यागता जैसे चन्द्रमा झीतळताको || २५ ॥ सर्वज्ञ हो वा बहुज्ञ हो, विष्णु हो वा महादे- 
बजी दो परंतु कोईभी नियतिको अन्यथा नहीं करसकता ॥ २६ ॥ हे रामजी ! यह जो आकाशगमन आदि है वह 
सब द्रव्य, काल, क्रिया, तथा मन्त्रके प्रयोगकी स्वाभाविक बहुतसी शक्ति है | २७ ॥ जैसे विष प्राणियोंको मारते | 
हैं, मधु ( मद्य ) मत्त करती हे हहत और मदनके फळ बमन कराते हैं ॥ २८ ॥ 





चट. 








ड़ सर्गः उपंशमप्रकरंणमं । (९४७) 


तथास्वभाववशतोदव्यकालक्रियाक्रमाः ॥ नियतंसाधयंत्याशुप्रयोगंयुक्तियोजिताः ॥ २९॥ एतस्मा 
त्समतीत स्यत्यक्ताविद्यस्यराघव ॥ आत्मज्ञानस्यनास्त्यत्रकक्षृताकर्ट्‌तानच ॥ ३० ॥ द्रव्यदेशक्रिया 
कालयुक्तयःसाधुसंविदः ॥ परमात्मपदप्राधौनोपकुर्वतिकाश््वन ॥ ३१॥ यस्येच्छाविद्यतेकाचित्स 
सिद्धिसाधयत्यलम्‌ ॥ आत्मज्ञस्यतुपूर्णस्यनेच्छासंभवतिक्तचेत्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--वैसेद्दी वस्तुके स्वभावसे द्रव्य, काल और क्रियाके क्रम योग आदिमें कुदाळपुरुषांसे नियत कियेहुये 
सिद्धियोंके समूहको सिद्ध करते हैं ॥२९ || हे राघव ! द्रव्य, काळ और क्रियाके क्रमरूप अविद्यासे परे और अवि- 
द्याको त्यागनेवाळे आत्मज्ञानीको इस विषयमें न कता है न अकदता हे॥॥३०॥ द्रव्य; देश काळ तथा क्रियाआदिकी 
तत्वज्ञानसे परमात्मपदकी प्राप्तिमे कुछभी उपकार नहीं करते ॥ ३१ ॥ जिसको इच्छा है वह पूर्णरीतिसे सिद्धिको 
सम्पादन करताहे और सर्वथा पूर्ण आत्मज्ञानीको तो किसी बातकी इच्छाही नहीं है ॥ ३२॥ 
सर्वेच्छाजालसंशांतावात्मछा भोदयोहियः ॥ तद्विरुद्धाकथंकस्मादिच्छासंजायतेनच ॥ ३३ ॥ यथो 
देतिचयस्येच्छासतयायतततेतथा ॥ यथाकालंतदाप्रोतिज्ञोवाप्यज्ञतरोपिवा ॥ ३४ ॥ वीतहव्येनयति 
तंनोज्ञानेच्छेनकिंचन ॥ ज्ञानेच्छेनाश॒यतितंप्रोत्थितोसौयथावने ॥ ३५ ॥ एवंकालक्रियाकर्मद्रव्ययुक्ति 
स्वभावजाः ॥ यथेच्छमेवसिद्धय॑ंतिसिद्धयःस्वाःक्रमार्जिता: ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे पापरहित रामजी ! सब इच्छा जालके समाप्त होनेसे जो आल्पलाभ होतादौ उसके विरुद्ध भला 
इच्छा कैसे होसकती है ॥ २३ ॥ चाहे ज्ञानी हो वा अज्ञानी हो जिसको जैसी इच्छा होती है वइ वैसाही उद्योग 
करतांहे और काळ पाके उसको पाताहै ॥ ३४ | ज्ञानके अभिलाषी वीतइव्यने अन्य किसीके अर्थ यत्न नहीं किया 
और ज्ञानकी इच्छासे तो यत्र किया इसील्यि योगाभ्यासार्थ वनमें प्रस्थान किया॥३५॥|इसप्रकार देश, काळ क्रिया; 
द्रव्य तथा कमीदिकी युक्तियोंसें उत्पन्न, क्रमसे उपार्जित सिद्धि अपनी इच्छाके अनुसार सिद्ध होती दें ॥ ३६ ॥ 
याःफलावल्योयेनसंप्राप्ताःसिद्धिनामिकाः ॥ तास्तेनाधिगतारामनिजात्प्रयतनदुमात्‌ ॥ ३७ ॥ महतां 
नित्यत्रपतानांतञज्ञानां भावितात्मनाम्‌ ॥ ईहितंसंप्रयातानांनोपकुर्वतिसिद्धयः ॥ ३८ ॥ श्रीरामउवाच ॥ 
अयंमेसंशयोत्रह्मन्वीहतव्यस्यसातनुः ॥ करव्यांदेनकथं भुक्ताकथंक्लित्रानभूतळे ॥ ३९॥ तदैवीतहव्यो 
सौकथंवनगतःप्रभो ॥ विदेहमुक्ततांशीघ्रंयथावदितिमेवद्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! जो सिद्धिके नामसे प्रसिद्ध फलोंकी प्राप्ति हुई है वे अपने प्रयत्नरूप वृक्षके फलके रूपद्दी 
देखपडती हैं. ॥ ३७ ॥ ओर नित्यठप्त आत्मज्ञानी परिनिष्ठितचित्तवाळे तथा अपने अभिळषित आत्मसुखको प्राप्त 
जो महात्मा हैं उनकी सिद्धि कुछमी उपकार नई करती ॥ ३८॥ रामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! वीतहव्यके उस 
शरीरको हिंसकजीवोंने क्यों नहीं खाया और वह पंक ( कीचड ) आदिसे क्यों नहीं सडगया ? ॥ ३९॥ और हे 
प्रभो ! जब यह वीवहव्य बनमें गया और जब शरीर प्रथिवी पंकआदिसे ढकगया तभी वह विदेहमुक्तताको क्यों न 
प्राप्त हुआ यह मुझे कदिये ॥ ४० ॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ यासंविहृलितासाधोवासनामलतंतुना ॥ सुखडुःखदशादाहभागिनीभवतीहसा 
॥ ४१ ॥ निर्मुक्तवासनाशुद्धसंविन्मात्रमयीठसा ॥ तनुस्तिप्ठतितच्छेदेशक्तानेदहहिकेचन ॥ ४२॥ शू 
णुयुक्त्याकयायोगीतनुच्छेदादिविभ्रमः ॥ नाक्रम्यतेमहाबाहोबहवर्षशतैरपि ॥ ४३ ॥ चेतःपदार्थपत 
तियस्मिन्यस्मिन्यदायदा ॥ तन्मयंतद्भवत्याचतस्मिस्तस्मिस्तदातदा ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोले-हे साधो रामजी ! जो अज्ञानीकी संवित्‌ ( इच्छारूप वृत्ति) वासनारूप रागदेष- 
रूप मल्से दूषित सूत्रसे दढतासे वेष्टित रहती है वदी सुखदुःखआदि दशा तथा दाइआदि क्रियाकी भागिनी होती है 
॥ ४१ ॥ ओर ज्ञानसे अविद्या अंश बाधित दोनेसे वासनारहित शुद्ध संवितमात्रमय जो जीवन्मुक्तका वह शरीर 
था उसके छेदन करनेमें कोईभी समर्थ न थे ॥ ४२॥ हे रामजी ! महाबाहो ! सुनो जिस युक्तिसे योगी शरीरछेद- 
नआदि विश्रमोंसे बहुतवपैतक आकुलित नहीं होता ॥ ४३॥ यह चित्त जब २ जिन २ पदार्थौमें गिरताहे तब २ 
उस २ पदार्थमें शीत्र उसीका रूप होजाताहे ॥ ४९ ॥ 
तथादृष्टोरिहिमनोविकारभुपगच्छति ॥ दृष्टमित्रंसुद्द्यत्वंस्वयमित्यनुभूयते ॥ ४५॥ रागदेषविहीनेतु 
पथिकेपादपेगिरी ॥ भवत्यरागद्देपंचस्वयमित्यनुभूयते ॥ ४६ ॥ मृष्टेलील्यमुपादत्तेड भॉज्येयातिनिस्ट 
हम्‌ ॥ वैरस्यंयातिक टनिस्वयमित्यनुभूयते ॥ ४७ ॥ समसंविहिलासाढघेयद्यदायतिदेहके ॥ हिलचे 
तःपतत्याशुसमतामेतितत्तदा ॥ ४८ ॥ 





हि 


(९४८) योगवासिष्ठ भाषाटीकांसोहित- ८९ सर्गः 


अर्थ--जैसे यह भन जब अपने शत्रको देखताहै तब विकारी होजातांहै ओर मित्रके देखनेसे आनन्दित होता 
है यह प्रतिदिन सब कोई अत्यक्ष अनुभव करताहे ॥ ४५ ॥ और रागद्वेषसे शुन्य वटोही, वृक्ष वा पर्वतके देखनेसे 
रागद्वेषरहित रहताहे यहभी सब अनुभव करते हें ॥ ४६॥ स्वादिष्टपदार्थमे यह मन चंचळताको धारण करताहै, 
नीरसमें इच्छारदित ओर कटुमें बेरस दोजाताहे यहभी स्वयं अनुभूत हे ॥ ४७ ॥ रागद्वेषकी विपमतासे शून्य सं- 
वित॒के विलाससे पूर्ण योगीके शरीरपर जब हिंसक जीवका चित्त गिरताहै तब वह चित्त योगीकी समसंविवके प्रति- 
बिंबसे समताको प्राप्त होजाताहे इसलिये उसकी कीहुई हिंसा नहीं होती ॥ ४८ ॥ 
समसंगविमुक्तत्वाच्छेदादौनप्रवत्तते ॥ पांथोव्यर्थपथिग्रामेयथाग्रामीणकर्मणि ॥ ४९॥ योगिदेहसमी 
पात्तुगत्वाप्ाप्रोहिस्रताम्‌ ॥ यद्यद्भवतितत्राशतथारूपंनसंशयः ॥ ५० ॥ इतिहिस्रैसृंगव्याघ्रसिहकीट 
सरीरूषैः ॥ नच्छिन्नावीतहव्यस्यतनुर्भूतलशालिनी ॥ ५१॥ सर्वत्रविद्यतेसंवित्काघ्ठलोष्ठोपलादिके ॥ 
सत्तासामान्यरूपेणसंस्थितासूकबालवत्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--वह सिंसक जीव समदशी योगीके संगसे राग द्वेषआदिस विनिर्मुक्त होनेसे छेदादिमें नही प्रवृत्त होता 
जैसे यात्री मागंके ग्राममें समीपके वृक्षके छेदनआदि कम्मीम नहीं प्रवृत्त होता ॥ ४९ ॥ और योगीके देहके समी- 
पसे चले जाताहे तब हिंसकताको प्राप्त यह चित्त जद्दां २ जैसी भावना करताहै वहां २ वैसाही रूप शीघ्र दोजातांहे 
॥ ९० ॥ हे रामजी ! इन पूर्वोक्त दोनों कारणोंसे एथिवीके भीतर शोभायमान उस वीतदव्यके शरीरको सिंह, व्याघ्र 
तथा सपे वृश्चिक आदिने नहीं काटा ॥ ५१ ॥ और सामान्यसत्तासे मूक बालकके तुल्य काष्ठ मही और पापाण- 
आदि सबमें संवित्‌ चित॒शक्ति विद्यमानंहे ॥ ८२ | 
प्रोप्कूयमानातरल/केवल्ंपरिहृइ्यते ॥ तन्वी पुर्यष्टकेष्वेवप्रतिबिबजलेष्विव ॥ ५३ ॥ तेनभूजलवाय्व 
प्रिसंवित््यासमरूपया ॥ निर्विकारंत नुर्नीतावीतहव्यस्यराघव ॥ ५४॥ अन्यच्चशणमेरामस्पंदोनाश 
स्यकारणम्‌॥ विकारःसचचित्तोत्थोवातजोवाजगत्यितौ ॥ ५५॥ प्राणानांप्राणनंस्पंदस्तच्छांतौते 
हृपत्समाः ॥ यतः स्थिताधारणयातेनानष्टास्यसातनुः ॥ ५६॥ 
अर्थ--परंतु चलतीहुई-चंचल केवल प्राण, पंच ज्ञान और पंच कर्म इन्द्रिय ओर मनबुद्ियुक्त सूक्ष्म झरीरोमेंही 
देखपडती हे ॥ ५३ ॥ इसी हेतुसे समानरूपसे विद्यमान प्रथिवी, जळ, वायु और अप्निकी संवित्से निर्विकार- 
दामे प्राप्त ( ब्रह्मभावको प्राप्त ) वह शरीर विकारताको नहीं प्राप्त हुआ ॥5४॥ हे रामजी ! औरभी मुझसे सुनो, | 
नाशका कारण स्पंद ( शरीर वा अंतःकरणकी चेष्टा ) ही हे और वह स्पंदरूप विकार चित्त वा वायुसे उत्पन्न जग- | 
दके व्यवद्दारमे प्रसिद्ध है ॥ ५५ ॥ प्राणोंकी गतिही स्पंद है उस गतिके शांत होनेसे वे प्राण पापाणके तुल्य दृढ 


योगको धारण किये स्थित रहते हैं इसीसे वीतहव्यका वह शरीर नहीं नष्ट हुआ ॥ ५६ ॥ 


सबाह्यभ्यंतरंस्पंदश्चितजोवात्तजोथवा ॥ नयस्यविद्यतेतस्यदूरस्थौप्रकृतिक्षयौ ॥५७ ॥ सबाह्याभ्यंतरे 
शांतेस्पंदेतर्वविदांवर ॥ धातवःसंस्थितिदेहेनत्यज॑तिकदाचन॥ ५८ ॥ संशांतेदेहप्रस्पंदोचित्तवात ] 
मेतथा ॥ धातवोमैरवंस्ैर्ययांतिसंस्तंभितात्मकाः ॥ ५९॥ तथाचहृञ्यतेलोकेस्पंदांती हृढास्थि 
तिः ॥ दारूणामिवधीराणांशवांगानामचोपता ॥ ६० ॥ 
अर्थ--आभ्यन्तर प्राणोंका ओर बाह्य हस्त पाद आदिका चित्त वा पवनसे उत्पन्न स्पंद जिसके नहीं है उसके 
वृद्धि तथा क्षयभादि दूरहें ॥ ५७ ॥ हे तत्ववेत्ताओमे श्रेष्ठ रामजी ! बाह्य तथा आभ्यन्तर स्पंदके शांत होनेपर इस 
शरीरमें अपनी स्थितिको शुक्रआदि धातु कदापि नहीं छोडते ॥ ५८ ॥ चित्त वा वातमय स्पंद्के शांत होनेपर 
योगसे स्तंभित धातु मेरुके तुल्य स्थिरताको प्राप्त होतेहें | ५९ ॥ जैसे कि स्पंदके शांत होनेपर काठके तुल्य धीर { 
योगियॉकी दृढ स्थिति तथा झतकों अंगोंकी अकंपता लोकमें देख पडती हे || ६० ॥ 
इतिवर्षसहस्राणिदेहाजगातियोगिनाम्‌॥ नङ्कियंतेनभिदंतेमग्रवजलदाइव ॥ ६१ ॥ तंदैववीतहव्यो 
सौश्णुकिनोपशांतवान्‌॥ देहसुत्छञ्यतस्वज्ञोज्ञातन्ञेयवतांवरः ॥ ६२॥ येहिविज्ञातविज्ञेयावीतरागा 
महावियः ॥ विच्छिन्नग्रंथय:सर्वेतेस्वतंत्रास्तनौस्थिता: ॥ ६३॥ दैवंवापिचकर्माणिप्राक्तनान्यैहिका 
निच ॥ वासनावानतेपांतचचेतोनियमयेत्यलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--इसी कारणसे सहसो वर्षपर्य्यन्त योगियोंके शरीर न तो मेघोंके तुल्य गीले होतेहे और न पृथिवीके 
भीतर शिलाके समान विदीर्ण होते हें ॥ ६१ ॥ अब यह सुनो कि उसी समय त्रीतहव्य जो कि ज्ञानियोमें श्रेष्ठ था 























ड समरे उपरामंप्रकरणंम्‌। (९४९) 


क्यों नहीं अपने देहको त्यागकर विदेइमुक्त हुआ इसका कारण सुनो ॥ ६२ ॥ जो कि आत्मज्ञानी वीतराग महा- 
बुद्विमान्‌ ओर छित्नग्रंथि महात्मालोग दें वे अपने झरीरमें स्वतंत्र हें ॥ ६३ ॥ देव ( प्रारन्धकमोंके फल देने- 
वाला ईश्वर ) इस जन्म तथा पूर्वजन्मकें कर्म, ओर वासना शेष प्रारब्ध भोगकरनेको प्रवृत्त योगियोंके चित्तकों 
अन्यथा नहीं करसकते ॥ ६४ ॥ 
तेनतच्त्तविदांतातकाकतालीयवन्मनः ॥ यद्यद्धावयतिक्षिप्रंतत्तदाशुकरोत्यलम्‌ ॥ ६५॥ काकतालीयं 
योगेनवीतइव्यस्यसंविदा ॥ सांग्रतंजीवितंबुद्धंतदेवाशुस्थिरीकृतम्‌ ॥ ६६॥ यदावुतस्यप्रतिभाविदे 
होन्सुक्ततांगता ॥ तदाविदेहसुक्तोभुदसौस्वातंत्र्यसंस्थितिः ॥ ६७॥ विगतवासनमाश॒विपाशतासुप 
गतंमनआत्मतयोदितम्‌॥ यदभिवांछातितद्भवतिक्षणात्सकलराक्तिमयो हिमहेश्वरः ॥ ६८॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपदामप्रकरणे 
सद्विलासविचारयोगोपदेशनामैकोननवतितमःसर्गः ॥ ८९॥ 


अर्थ --इसलिये हे प्रिय रामजी ! अकस्मात्‌ प्रारञ्धसे प्राप्त जिन कार्य्यौकी भावना योगी करताै वह वक्ष्य 
माणमेंही होजातांहे ॥ ६५ | काकताळीयन्यायसे वीतहव्यके शरीरने इससमय जीवनकी भावना की और शीध्रं 
वही स्थिर होगया ॥ ६६॥ ओर जब उसकी प्रतिभा विदेइमुक्तिकी ओर अभिमुख हुई उससमथ वह विदेहमुक्त 
होगया क्योंकि वड अपने शरीरके त्यागादिमें स्वतन्त्र था ॥ ६७॥ वासनारहित शीघ्र बन्धनसे विनिमुक्त, अन्तः 
रणके उपाधिवाला वीतइव्यका जीव आत्मारूपसे आविभूंत होनेसे सकलशाक्तिमय मद्देश्वररूप था इसीलिये जो कुछ 
चाहता था वद्दी शीघ्र होताथा ॥ ६८॥ 

इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे 
सद्विलासविचारयोगोपदेशोनामेकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९|| 








नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ 
मित्रताआदि गुणसे सम्पन्न तथा निष्कल, यह दो प्रकारके चित्तका नाश इस ९० के सर्गमें विस्तारपूवक 
वर्णन कियागया हे || 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ यदाहमस्तंगतप्रायंजातंचित्तंविचारतः ॥ तदाहिवीतहव्यस्यजातामैतर्यादयोगुणाः॥ 
श्रीरामउवाच ॥ विचाराभ्युदयाच्चितस्वरूपेंतर्हितेसुने ॥ भैत्र्यादयोगुणाजाताइत्युक्तंकित्वयाप्रभो 
॥ २ ॥ ब्रह्मण्यस्तंगतेचित्तेकस्यमैत्र्यादयोगुणाः ॥ क्रवापरिस्फुरंतीतिवदमेवदतांवर ॥ ३ ॥ श्रीवसि 
उवाच ॥ द्विविधश्चित्तनाशोस्तिसरूपेऽरूपएवच ॥ जीवन्मुक्तः स रूपः स्यादरूपो देह मुक्तिज: ॥४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठणी बोळे-हे रामजी | जब विचारसे चित्त प्राय; अस्त दोगया उससमय वीतहव्यके मेत्री 
करुणाआदि गुण उत्पन्न हुये ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! विचारे चित्तके स्वरूपमें लीन होनेपर मेत्रीआदि 
गुण उत्पन्न भये यह आप किस आइयसे कहाहे॥२॥|चित्तके ब्रहममें लीन दोनेपर भेत्रीआदि गुण किसको होते हैं क्या 
बाधित चित्तको अथवा अधिष्ठानको, ओर किसमें स्फुरित होते हैं, चिदाभासमें वा बिंबचेतनमें, क्योंकि बाधित मृग- 
ठष्णाकी नदी वा मरुस्थलमें शीतता वा मधुरतादिगुणोंका सम्भव नहीं हे यह मुझे कहिये क्योंकि आप वक्ताओंमें 
रेष्ठ हें ॥ ३ ॥ श्रीबसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! चित्तका नाझ दोग्रकारका होताहे, एक जीवन्मुक्तका रूप दुसरा 
विदेहमुक्तिसे उत्पन्न अरूप दै ॥ 9 ॥ 
चित्तसत्तेहडुःखायचित्तनाशःसुखायठु ॥ चित्तसत्तांक्षयंनीत्वाचित्तंनाशासुपानयेत्‌ ॥ ५॥ तामसैर्वा 
सनाजालिव्योप्नंयजन्मकारणम्‌॥ विद्यमानंमनोविद्धितदुःखायैवकेवलम्‌ ॥ ६॥ प्राक्तनंगुणसंभारंम 
मेतिबहमन्यते ॥ यज्तुचित्तमतत्त्वज्ञ॑ंइ:खितंजीवउच्यते ॥ ७॥ विद्यमानंमनोयावत्तावह:खक्षय:कुत:॥ 
मनस्यस्तंगतेजंतोःसंसारोस्तसुपागतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस संसारमें चित्तकी सत्ता दुःखके लिये है और उसका नाश सुखके अर्थ है इसलिये चित्तकी संत्ता- 
का क्षय करके चित्तका नाश सिद्ध करना चाहिये || ५ ॥ तामस ( मलिन ) वासनाके जालोसे व्याप्त और जन्मोका 


कारण जो मन है उसीको तुम विद्यमान जानो, और केवल दुःखोंकेदी लिये दे ॥ ६॥ अनादिका अभेद अध्याससे 





ह्‌ 


(९५०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदितं- ३० सरमः 
सिद्ध देइ इंद्रियआदेके धर्मसमूहोंकों जो यह मानताहे कि यह मेरा हे तथा इसीसे दुःखी अज्ञानी जो चित्त है | 
उसको जीव कहतेहें || ७ || जबतक मन विद्यमान दे तबतक दुःखका क्षय कहां, मनका क्षय होतेदी जीवके लिये 
संसारका अन्त आंगया ॥ ८ ॥ | 
इ: खमूलमवष्टव्धमस्मिन्नेवविनिश्चलम्‌ ॥ विद्यमानंमनोविद्विइः खङक्ष वनां कुरम्‌ ॥ ९॥ ॥ श्रीराम 
उवाच ॥ ॥ नष्टंकस्यमनोन्रह्न्नष्ट॑वाकीदृरंभवेत्‌ ॥ कीहराश्चास्यनाशःस्यात्सत्तानादस्यकी हशी 
॥ १०॥ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चेतसःकथितासत्तामयारघुकुलोहहद ॥ अस्यनादामिदानात्वंशणुप्रश्न 
विदांवर॥११॥ सुखडु: खद॒शाधीरंसाम्यान्नप्रोरंतियम्‌ ॥ निः श्वासाइवरैलेदरं चित्तंतस्यम्ृतंविुः॥ १२॥ 
अर्थ--इस अज्ञानी जीवमें वासनाके जालोसे बंघेहुये विद्यमान मनको दुःखरूप वृक्षका मूल तथा दुःसरूप 
बनके वृक्षका अंकुर तुम जानो ॥ ९ ॥ श्रीरामजी बोळे-े ब्रह्मच ! नष्ट मन क्या हे ओर अनष्ट क्या है ओर इसका 
नाझ केसांहे नाश ( अभाव ) को प्राप्त पुनः इसकी सत्ता कैसी ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठनी बोळे-हे प्रश्नवेत्ताओमे श्रेष्ठ 
रघुकुलों्वह रामजी ! चित्तकी सत्ता तो में तुमसे कह चुकाइ अब तुम इसका नाझ सुनो ॥११॥ जिस धीरपुरुषको 
समस्वरूप आत्मासे सुखदुःखकी दशा ऐसे न चळासंके जेसे श्वासके वायु मेरुको उसके चित्तको नष्ट कहतेहें ॥१२॥| 
अयंसोहमयंनाहामितिचितानरोत्तमम्‌ ॥ खर्वीकरोतियंनांतर्नष्टंतस्यमनोविडः ॥ १३॥ आपत्कार्पण्यसु 
त्साहदोमदोमांद्य॑महो त्सवः ॥ यंनयंतिनवैरूप्यंतस्यनष्ंविडर्मनः ॥ १४॥ एपसाधोमनोनाशोनष्टंचेह 
मनोभवेत्‌॥ चित्तनाशदशाचैषाजीवन्मुक्तस्यविद्यते ॥१५॥ मनस्तांसूढतांविद्धियदानइयतिसानघ ॥ 
चित्तनाशाभिधानंहितदासत्वमुदेत्यलम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--यह साढेतीन हाथका शरीर में हुं इससे अन्य नहीं हुं यह चिता जिस श्रेष्ठ पुरुषको परिछिन्न (छोटी) 
नहीं करती उसके चित्तको नष्ट कहते हैं ॥ १३ ॥ अपत्ति, दीनता, उत्साह, धनादिसे मद, महत्ता, और महान्‌ 
उत्सव ये जिसके मुखपर विरूपता नहीं उत्पन्न करतेइें उसके चित्तको नष्ट कहतेहें || १४॥ हे साधो ! यह चित्तका 
नाश है ओर इसीप्रकारके मनको नष्ट चित्त ( मन ) कहते ओर जीवन्मुक्तकी यही स्थिति है ॥ १५॥ हे पापरादित 
रामजी ! परमार्थको त्यागकर हश्यको मनन करनेहीको तुम मूढता जानो ओर जिससमय वह मूढ़ता नष्ट होती दै 
उसीसमय चित्तका नाझरूप शुद्ध सत्स्वभाव उदयको पूर्णतासे प्राप्त होताहे ॥ १६ ॥ 
तस्यसत्वविलासस्यचित्तनादास्यराघव ॥ जीवन्सुक्तस्वभावस्यकैश्र्विचित्ताभिधारुता ॥ १७॥ मेन्या 
दिभिर्युणेर्यक्तंभवत्युत्तमवासनम. ॥ भूयोजन्मविनिर्मुक्तेजीवन्सुक्तमनोनध ॥ १८॥ व्याप्तंवासनया 
यत्स्याद्भूयोजननमुक्तया ॥ जीवन्सुक्तमनः सत्तारामतत्सत्त्वमुच्यते ॥ १९॥ संप्रत्येवानुभूतत्वात्सत्त्वा 
ध्यातम्वसंय॒तः ॥ सरूपोसौमनोनाशोजीवन्सुक्तस्यविद्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे राघव ! शुद्ध सत्स्वभाव तथा जीवन्मुक्तके स्वभावरूप उस चित्तके नाशको उस व्यवहाराभासको | | 
देखनेवालोंने चित्तके नामसे प्रसिद्ध कियाहै ॥ १७ ॥ हे पापरहित रामजी ! मेत्रीआदि गुणसंपन्न, उत्तमवासना- 4 
मय और पुनजेन्मसे वर्जित जीवन्मुक्तका मन होताहे ॥ १८ ॥ ब्रह्माकार वासनासे, और पुनजेन्मसे वर्णित जो जीव- 
मुक्तके मनकी सत्ता हे उसको इद्धसत्वके नामसे व्यवहार करतेहें ॥ १९ ॥ व्युत्यानकालमेंही अनुभूत होनेसे 
ओर सन्मात्रस्वभावकी प्राप्तिसे देहादिपरिच्छेदको स्पर्श न करनेवाला जो है इसको जीवन्मुक्तका स्वरूप मनो- 


नाश कहतेहें ॥ २० ॥ 
झेतर्यादयोथसुदिताःशशांकइवदीपयः ॥ जीवन्मुक्तमनोनाशेसर्वदासर्वथास्थिता: ॥ २१ ॥ जीवन्मुक्त 
मनोनाशेस त्त्वनाप्निहिमालये ॥ वसंतइवमंजर्यः स्फुरंतिगुणसंपदः ॥ २२॥ अरूपस्ठमनोनाशोयोम 


योक्तोरघूद्रह ॥ विदेहमुक्तएवासौविद्यतेनिष्कलात्मकः ॥२३॥ सम्रग्राउयगुणाधारमपिस च्वंप्रलीयते ॥ 
विदेहसुक्तेविमळेपदेपरमपावने ॥ २४ ॥ 
अथ--जीवन्युक्तके मनके नाश होनेपर सद्‌ मेत्रीआदि गुण प्रफुल्लित होके ऐसे स्थित रहते हैं जैसे चन्द्र- 
मामें दीप्ति ॥ २१ ॥ सत्वनाम युक्त हिम वा संतोषके स्थानमूत जीवन्मुक्तके मनके नाशमें सब गुणोंकी संपत्ति ऐसे 
स्फुरित होती हे जेसे वसन्तकाळमें लता ॥ २२ ॥ हे रामजी ! जो मैंने अरूप मनोनाश कहाथा वह तो निष्कल 
विदेइमुक्तकोही होताहे ॥ २३ ॥ समग्र उत्तमगुणोंके आधारभूत जो प्रातिभासिक मन हे वइभी परमपावन विदेइरूप 
जो विमळपद हे उसमें छीन दोजातांदै || २१ ॥ 








४ = 





ह सर्गः उपरामप्रकरणम्‌। (९५१) 


विदेहमुक्तविषयेतस्मिन्सत्वक्षयात्मके | चित्तनाशेविरूपाख्येनकिंचिदपिविद्यते ॥२५॥ नगुणानागु 

णास्तत्रनश्रीनीश्रीर्वलोलता ॥ नचोदयोनास्तमयोनहर्षामर्षसंविदः ॥ २६॥ नतेजोनतमःकिंचिन्नसं 

ध्यादिनराजयः ॥ नदिशोनचवाकाञोनाधोनानर्थरूपता ॥ २७॥ नवासनानरचनानेद्ानीहेनरंजना ॥ 

नसत्तानापिवासत्तानचसाध्यंहितत्पदम्‌ ॥ २८॥ 

अथे--केवळ विदेहमुक्तके विषयमूत उस सत्वे क्षयरूप रूपरहित चित्तके नाशमें किंचितभी हय नहीं 

रहता ॥२५॥ उस अकूपचित्तके नाशमें न गुण, है न अगुण है, न लक्ष्मी है, न दरिद्रता हे, न चंचलता हे, न उद्य है 
न अस्त और न दर्प न शोककी सांवित्‌ है ॥ २६॥ न तेज, न अन्धकार, न सन्ध्या न दिन न रात्रि न दिशा न आ- 
काश, न अधोभाग, और न अनर्थरूपता | २७॥ न वासना न कोई रचना, न इच्छा न अनिच्छा, नरांगन 
सत्ता तथा असत्ताका अभाव, और न दोनोंकि संधिरूप वह पढ़ दै | २८ || 

अतमस्तेजसाव्याम्नावितारंदर्कवाय॒ना ॥ तत्समंरारदच्छेननिः संध्येनारजस्त्विषा ॥२९॥ येहिपारंगता 

बुद्धेः संसाराचरणस्यच ॥ तेषांतदास्पंदफारंपवनानामिवांबरम्‌ ॥३०॥ संशांतडु:खमजडात्मकमेवसुप्त 

मानंदमंथरमपेतरजस्तमोयत्‌॥ आकाशाकोदातनवोतनवोमद्ांतस्तास्मिन्यदेगालिताचित्तवावसंति॥३१॥ 

इत्यापे वासिष्ठमद्ारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
चित्तोपदेशविचारयोगोपदेशो नाम नवतितमःसर्गः ॥ ९०॥ 
अर्थ--तम तथा अन्धकारे शून्य, तारागण, चन्द्र, सूर्य तथा वायुसे रहित और सूर्यकी प्रभासेभी वर्णित; 
शर शरत्कालके समान स्वच्छआकाझके समान वद विमलपद दै || २९ ॥ जो मदात्मालोग बुद्धि तथा इस संसा- 
ररूप आडम्बरके पार प्राप्त होगये हैं उन्दीका स्थान वह पद ऐसे है जेसे पवनका आकाश || २७॥ शांतदुःख, ज- 
डतारहित, उन्मेष आदि चेष्टा शून्य, धीर तथा रजोगुण अज्ञासे शन्य उस पदमें आकाशके विशालरूप, विदेद्मुक्त 
और चित्तके लेशसेभी शून्य महात्माळोग पुनः इस संसारम न आनेके अर्थ निवास करतेहैं ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे 
चित्तोपदेशविचारयोगोपदेशो नाम नवतितमः सर्गः | ९० ॥ 


सगः॥ ९९ ॥ 
इस संसाररूपछताका बीज यह शरीर है, उसका बीज मन है और उसकामी प्राणस्पंद तथा वासना है 

इस विषयका वर्णन इस ९१ के सर्गमें कियागया हे ॥ 

॥ श्रीरामउवाच ॥ परमाकाशको शाद्रिरूडलो कां तरदु मम्‌ ॥ तारकापुष्पराबलंदेवासुरविहंगमम्‌॥ १॥ 

विद्युन्मंजरितोपांतनीलनीरदपल्लवम्‌ ॥ सर्वठरम्यचंद्राकगणरम्यकदंतुरम. ॥ २॥ सप्तान्धिवापीवलि 

तंसरिच्छतमनोहरम्‌ ॥ चत॒र्दशविधानंतभतजातो पजीवितम्‌ ॥ ३॥ जगत्काननमाक्रम्यस्थितायाःक 

तजालकम्‌ ॥ न्रह्मन्संस्हतिसृहीकालतायाविततारूतेः ॥ ४ ॥ जरामरणपर्वायाःसुखडुःखफलावले! ॥ 

आरूढसूलमालायामोहसेकजलांजलेः ॥ ५ ॥ किंबीजमथबीजस्यतस्याकिंबीज मुच्यते ॥ अथतस्यापि 

किंबीजंबीजंतस्यापिकिभवेत ॥ ६॥ सर्वमेतत्समासेनपुनर्वेधविश्डये ॥ सिद्धयेज्ञानसारस्यवदमेव 

दतांवर ॥ ७॥ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अंतर्लानधनारंभश्ुभाशभमदांकुरम्‌ ॥ संस्रतित्रततेर्बाजं 

झरीरंविद्धिराघव ॥ ८॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोले-निर्विशेष ब्रह्मको रोकनेसे पर्वतके तुल्य अव्याक्त ब्रह्ममें जहांपर अनेक ब्रह्मांडरूप 

वृक्ष छगे हैं ऐसे तथा तारागणरूप पुष्पोसे विचित्र, ओर देव असुररूप पक्षसंयुक्त ॥ १ ॥ विद्यत ( बिजुली ) रूप 
छतासहित, दिशारूप शाखाओंके अग्रभागमें नीलआदि वर्णयुक्त मेघरूप पल्लवोंसे शोभित ओर सब ऋतुओंमें रम 
णीय तथा विकाशमय चंद्रसूर्य तारागणरूप पुण्पोसे उन्नत ( ऊंचे ) हसतेडुयेके समान स्थित ॥ २ ॥ सातोसमुद्र- 
रूप वापियोंसे वेष्टित, सैकड़ों नदियेंसे मनोहर और चौदह झुवनोंके निवासी अनंतभुवनेके जीवनका हेतु ॥ ३॥ 
जो यह संसाररूप वन है उसको घेरकर जाळकी रचनापूर्वक विशाळआकार वृद्धअवस्था तथा मरणरूप ग्रंथिसहित 
सुखदुःखफलेंकी क्तिसे पूर्ण, ढढमूळ और मोहरूप सिंचनकी अंजलीयुक्त इस जीवकी संसरण ( गमनागमन ) रूप 
दाखकी ळताका बीज कया है. हे ब्रह्मन्‌ ! छृपाकरके कहिये. और उस बीजकाभी बीज क्या और उसकाभी बीजक्यांहै 
॥ १ ॥ ५ ॥ ६ ॥ हे वक्ताओंमें अष्ठ प्रमो ! यह सब संक्षेपसे पुनः बोधकी वादे और ज्ञानके सारांशकी सिद्धिके लिये 
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काहेये ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे राघव ! अंतःकरणमें गुप्त चित्रविचित्र अनन्तकायौँके आरंभक शुभ तथा ] 
अशुभकमैरूपी महाअंकुरसदित इस शरीरकोही तुम संसारख्प ळताके बीज जानो | ८ ॥ 
झाखाग्रतानगहनाफलपछ्लवशालिनी ॥ तेनेयंभवतिस्फीतादरदीववसुंधरा ॥ ९॥ भावा भावदशाक्ो 
शंडुःखरक्नससुद्रकम्‌ ॥ बीजमस्यशरीरस्यञ्चित्तमाशावशानुगम्‌॥ १०॥ चित्तादिदमुदेत्युचचैस्सदस | 
्यांगजालकम्‌ ॥ तथाचैनत्स्वयंस्वप्रसं भ्रमेष्वनुभूयते ॥ ११ ॥ यथागंधर्वसंकल्पात्पुरमेवंहिचेतस:॥ 
'सवातायनमाकारभासुरंजायतेवपु: ॥ १२॥ | 
अर्थ- शाखाके विस्तारोंसे गइन, फळ तथा पल्लवआदिसें शोभायमान यह संसृति ( संसार ) रूप लता उस 
शरीर ( लिंगशरीर जिसमें अनंतकाय्याँके आरंभक कमे गुप्त रहते हें ) से वृद्धिको ऐसे प्राप्तदै जैसे सस्थकी संप- | 
त्तिसे शरत्कालमें प्रथिवी ॥ ९॥ ओर दे रामजी! पदारथोँकी बुद्धि तथा नाशरूप दशाका कोश, दुःखरूप रत्नोंकी 
पेटारी और आशा्ंके वशमें होके उनके अनुगामी चित्तको तुम शरीरका बीज जानों ॥ १० ॥ चित्तसेही वर्तमान 
तथा भूत भविष्यत्‌ शरीरोंके जाळ उत्पन्न होते हें और वह बात स्वप्न ओर संभ्रम सबको अनुभूत हे ॥ ११ ॥ जैसे 
संकलपसे गंधर्वनगर प्रकाशमय तथा झरोखे आदि सहित उत्पन्न होतांहे ऐसेही चित्तसे यह शरीरभी उत्पन्न होताहै १२ 
यदिदँकिंचिदा भोगिजागतंदृश्यतांगतम्‌ ॥ रूपैतञ्चेतसः स्फारंघटादित्वंमृदोयथा ॥ १३ ॥ दवेबीजेचि 
ततक्ष स्यत्तिब्रततिधारिणः ॥ एकंप्राणपरिस्पंदोदितीयंदृड भावना ॥ १४ ॥ यदाप्रस्पंदते प्राणोनाडी 
संस्पर्दानोद्यतः ॥ तदासंवेदूनमयंचित्तमाशप्रजायते ॥ १५ ॥ यदानस्पंदतेप्राणः शिरासरणिकोटरे ॥ 
असंवित्तिवशात्तेनचित्तमंतनजायते ॥ १६॥ 
अर्थ--और जो कुछ कृत्रिम आकारधारी यह जगतका रूप दृश्यताको प्राप्तुञांहे वह विशालरूप चित्तका 
ऐसे हे जैसे मृत्तिकाके घटआदि ॥ १३ ॥ ओर वृत्तिरूप लताधारी चित्तवृक्षके दो बीज दें एक प्राणका स्पंद ओर 
दूसरा दृढवासना ॥ १४॥ जब नाड़ियोंके स्पर्श करनेमें उद्यत प्राणकी गति होती है उस समय शीघ्रही चिद्रिकार- 
मय यह चित्त शीघ्र उत्पन्न दोतांदे || १५ | और जब नाडियोंके मार्गके छिट्रमे प्राणका स्पंद नहीहोता उस समय 
बाह्य अनुभवके न होनेसे चित्त नहीं उत्पन्न होता ॥ १६ ॥ 
प्राणस्पंदनमेवेदंचि त्तद्वारेणदृञ्यते ॥ जगन्नामागतंन्यो न्निनीलत्वादिवदीहृरम्‌ ॥ १७॥ प्राणस्पंदनसु 
पाचतच्छांतिःशांतिरुच्यते ॥ म्राणसंस्पंदनाल्संविद्यातिवीटेवचोदिता ॥१८॥ संवित्फुरतिदेहे षुप्राण 
स्पंदप्रबोधिता ॥ चक्राव्तैरंगणेषुवीटेवकरताडिता ॥ १९ ॥ सतीसर्वंगतासं वित्पराणस्पंदेनबो ध्यते ॥ 
सक्ष्मात्सूक्ष्मतराकारागंधलेखेववायुना ॥ २० ॥ 
अर्थ--यह प्राणका स्पंदृही चित्तके द्वारा जगदके नामसे प्रसिद्ध ऐसे देसपडताहे जैसे आकाशे नीलता- 
आदि ॥ १७॥ और समष्टिप्राणके स्पंदूनविषयमें उपरत जो चितुकी निष्क्रियताख्प शांति है उस्तीको जगतका 
प्रलय वा मोक्ष कहतेह, ओर प्राणके स्पंदसे चित्तसंवित्‌ ऐसे होजाती है जैसे हस्तसे ताडित कन्दुक ( गेंद ) ॥१८॥ 
्राणोके स्पन्दसे बे घित संवित्‌ देम ऐसे स्फुरित दोती हे जैसे हस्तं ( हांथो ) से प्रेरित गेंद अंगणो ( आंगनो ) में 
॥१९॥ सर्वगत विद्यमानही संवित्‌ प्राणके स्पंदसे ऐसे बोधित होती दे जेसे सुकष्मसेभी सूक्ष्मगंधकी लेखा पवनसे॥२० 
संवित्संरोधनेश्रेयःपरमंविद्विराघव ॥ कारणाक्रमणंयत्रक्षो भस्तत्रनविद्यते ॥ २१ ॥ संवित्समुदितैवा 
शुयातिसंवेद्यमादरात्‌ ॥ संवेदनादनंतानिततोडःखानिचेतसः ॥ २२ ॥ संसुप्तांतरबोधायसंवित्संति 
छतेयदा ॥ ळञ्धंभवतिलव्धव्यंतदातदमलंपदम्‌ ॥ २३॥ तस्मात्प्राणपरिस्पंदेवीसनाचो दनैस्तथा ॥ 
नोचेत्संविदमुच्छ्नांकरोषितदजो भवान्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! संवित॒के रोकनेसे परमकल्याण ( मोक्ष ) दोताहे और उसके लिये प्राणके स्पंदका प्राणा- 
यामोंके अभ्याससे आक्रमणसें करना चाहिये जिसमें क्षोभ नहीं है ॥२१॥ यह संवित्‌ उद्यमात्र होतेद्दी बाह्यविषयोंके 
प्रतिरागसे होजाती है और उन बाह्यपदार्थौमें उपभोगके संवेदनसे चित्तको अनन्त दुःख होते दैं॥२२॥ ओर जब बाह्य 1 
विषयमे सुके तुल्य तथा अन्तर आत्माके ज्ञानके लिये जाग्रत्‌ द्ोके यह संवित्‌ उद्युक्त होती है उससमय प्राप्त होने- 
योग्य वह विमलपद मानो प्राप्त होचुका ॥ २३ ॥ इस हेतुसे प्राणोंके परिस्पंदोंसे और वासनाओंके उत्तेजनसें यदि तुम 
संवित॒कों मूर्खोके तुल्य नहीं बढाते हो तो तुम जन्मादिविक्रियाझून्य मुक्तही हो | २० ॥ 
संविइच्छूनताचित्तंविद्धितेनेदमाततम्‌॥ अनर्थजालमाछनविशीर्णजनजीवकम्‌ ॥ २५ ॥ योगिनश्वित्त 
शांत्यर्थकुर्वतिप्राणरोधनम_॥ प्राणायामैस्तथाध्यानिः प्रयोगर्यक्तिकल्पिति: ॥ २६॥ चित्तोपशांतिफल 
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पड सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (९५३) 


दंपरमंसाम्यकारणम्‌ ॥ सुभगंसंविद:स्वास्थ्यंप्राणसंरोधनंविडुः ॥ २७॥ ज्ञानवद्धिःप्रकटितामनुभू 
तांचराघव ॥ चि त्तस्योत्पत्तिमपरांवासनाजीवितांशणु ॥ २८ ॥ क 
अध--संवित्‌का बढानाही चित्त जानों और जिससे अनेक प्राणियोंके जीव खंडित और विशीर्ण होगये हैं ऐसा 
यह अनथौका जाल संसार व्याप्त हे | २५ || योगीलोग प्राणायामोंसे, ध्यानोंसे, ओर योगशाज्रोक्त तथा सवृगुरु- 
भोके संप्रदायआदिसे सिद्ध म्क्तियोंसे, कल्पितप्रयोगोंसे प्राणोंका निरोध चित्तकी शांतिके लिये करते. हैं ॥ २६ ॥ 
चित्तकी शांतिरूप फलका दायक, समताका परमकारण, सोख्यदायक जोर संवित॒की स्वस्थताका हेतु प्राणका 
निरोध कहागयाहे ॥ २७ || हे रामजी ! ज्ञानीमहात्माओंसे उपदिष्ट, स्वयं अनुभूत और वासनाओंसे उज्जीवित अन्य 
प्रकारकी चिंत्तकी उत्पत्ति सुनो | २८ ॥ 
हृढभावनयात्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ ॥ यदादानंपदार्थस्यवासनासाप्रकीर्तिता ॥ २९ ॥ भावितस्तीत्र 
संवेगादात्मनायत्तदेवसः ॥ भवत्याशमहाबाहोविगतेतरसंस्मृतिः ॥ ३०॥ ताहग्रूपोहिपुरुपोवासना 
विवशीकतः ॥ यत्पञ्यतितदेतत्तत्सदर्त्वितिविसुह्यति ॥ वासनावेगवैवश्यात्स्वरूपंप्रजद्यातितत्‌॥ 
भ्रांतंप्यतिइृृष्टिः सर्वमदवशादिव ॥ ३२॥ a 
अर्थ--पूवेकालकी दृढभावनासे पूवोपर विचारको त्यागकर देहादिपदाथोका जो अहमम इत्यादिरूपसे 
ग्रहण है उसीको वासना कहते दें ॥ २३ ॥ हे महाबाहो ! तीव्रसंवेगसे आत्माकेद्वारा जेसी भावना आत्मा 
करताहे अन्यस्ृतियोंको त्यागकर उसी आकारका आत्मा शीघ्र होजातांहे॥ २० ॥ बासनाके वशीभूत पुरुष उसी 
प्रकारका रूप धारणकरके जो कुछ देखतांदे वडी सव अथात्‌ आत्मसत्तासे वासित सत्वस्तु है इस हेतुसे मोहित 
होजाताहे ॥ २१ ॥ वासनाके वेगकी विवशतासे अपने स्वरूपको त्यागताहे ओर वासनासे उपस्थापित सब जगतके 
रूपको ऐसे देखताहे जेसे मद॒के वशसे दुष्ट ( दूषित ) दा्टि सब पदार्थौको ्रमणझील ॥ ३२ || 
असम्यग्ज्ञानवानेव भवत्याधिपरिष्छृतः ॥ अंतस्थयावासनयाविषेणेववशीकतः॥ ३३॥ असम्यग्द्ीनं 
यस्माद्नात्मन्यात्मभावनम्‌ ॥ यदवस्ठुनिवस्त॒त्वंतञ्चितंविद्धिराघव ॥ ३४॥ हृढाभ्यासपदार्थेकवा 
सनादतिचंचलम्‌ ॥ चित्त॑संजायतेजन्मजरामरणकारणम्‌ ॥ ३५॥ यदानवास्यतेकिचि द्वेयोपादेयरूः 
पियत्‌ ॥ स्थीयतेसकळंत्यकत्वातदाचित्त॑नजायते ॥ ३६॥ 
अर्थ--अपने अंतःकरणमें स्थित वासनासे मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषही मानसीव्यथाओसे पूर्ण ऐसे होताहे जैसे 
विषसे वदी भूत जन ॥ ३३ ॥ दे रामजी ! जिससे मिथ्याज्ञान, अनात्मामें आत्मवुद्धि, ओर असस्तृ ( देहादि ) में 
वस्तु ( आत्म ) ज्ञान होतांहे उसीको चित्त जानो ॥ ३४ ॥ हढअभ्यासके कारण देहादिपदाथके साथ अभेद- 
वासना होनेसे जरा, जन्म और मृत्युका कारण अतिचंचल चित्त उत्पन्न होताहे ॥ ३५ || जब कि हेय और उपादेयः 
रूपवाला कुछभी सत्ताको नहीं प्राप्तहोता किंतु सबको त्यागकर वासनाराहित स्थितहोताँहे उससमय चित्त नहीं 
उत्पन्न होता ॥ ३६ ॥ 
अवासनत्वात्सततंयदानमनुतेमनः ॥ अमनस्तातदोदेतिपरमोपरामप्रदा ॥ ३७॥ यदाकिंचिन्नसंविं 
त्तौस्फुरत्यश्रमिवांबरे ॥ तदापश्रइवाकारोचित्तमंतर्नजायते ॥ ३८॥ यदानभाव्यतेभावःक्रचिजगति 
वस्तुनि ॥ तदाद्ृदंबरेशन्येकथं चित्तंप्रजायते ॥ ३९ ॥ एतावन्मात्रकंमन्येरूपंचित्तस्यराघव ॥ यद्भाव 
नंवस्तुनोतर्वस्वत्वेनरसेनच ॥ ४० ॥ न 
अर्थ--वासनाके अभावसे जब मन कुछभी मनन नहीं करता उससमय परमझांतिदायक अमनस्ता ( मनकी 
अभावता ) उदित होती हे ॥ ३७ ॥ आकाइमें मेघके तुल्य जब संवितमें कुछभी नहीं स्फुरितहोती उससमय 
आकाझमें कमलके तुल्य चित््मे चित्त नहीं उत्पन्न होता ॥ ३८ ॥ जब जगतकी वस्तुमें कहींभी भावपदार्थकी 
भावना नहीं होती उससमय शून्य हृदयाकाझमें चित्त केसे उत्पन्न होगा ॥ २९ ॥ हे रामजी ! में चित्तका रूप इत- 
नाही मानताहुं कि रागसे वस्तुके अंतरमें वस्तुत्वरूपसे ( जगतमे सत्यरूपसे ) भावना करना | ४० || 
नर्किचित्कल्पनायोंग्येंद्ड्यंभावयतस्ततः ॥ आकाराकोरास्वच्छस्यकुतश्रिवत्तोदयोभवेत्‌ ॥ ४१॥ यद 
भावनमास्थाययदभावस्यभावनम ॥ यद्यथावस्त॒दर्शित्वंतदचित्तत्वमुच्यते ॥ ४२ ॥ सर्वमंतःपारित्य 
ज्यशीतलाशयवर्तियत्‌ ॥ इत्तिस्थमपितचरित्तमसद्पसुदाहृतम्‌ ॥ ४३ ॥ वासनायारसाध्यानाद्रागो 
यस्यनविद्यते ॥ तस्य़चित्तमचितत्त्वंगतंसत्त्वंतडच्यते ॥ ४४ ॥ 
१२० 
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अर्थ--उसके पश्चात्‌ कल्पनाकी युक्तियोंसे दृश्यपढ़ार्थ समर्थनके योग्य नहीं है ऐसी भावना करते हुये तथा 
आकाशके कोशके समान स्वच्छ आत्माको चित्तका उदय कहांसे होसकतांहे ॥ 9१ ॥ सब बाह्यपदार्थोका विस्मरण- \ 
रूप निरोधपदार्थका अवलम्बन करके सब दृश्यके शोधनरूप अभावके साधक जो आत्मबस्तुका दर्शन दै उसको चि- 
त्तका अभाव कहते हें ॥ ४२ ॥ भीतरसे सब कुछ त्यागकर शीतल आशयम्‌ वर्ती वृत्तिमें स्थितभी चित्त दग्धपटाभा- 
सके तुल्य असत्रूप कहाजातादै ॥ ४३ ॥ वासनासे विषयरसके ध्यानसे जिसको राग नहीं है उसका चित्त अचित्त- | 
झवस्थाको प्राप्त शुद्धसत्स्वभाव कहाजाताहे || ४४ ॥ 
घनानवासनायस्यपुनर्जननकारिणी ॥ जीवन्सुक्तःससत्त्वस्थश््वक्रश्रमवदास्थितः ॥ ४५ ॥ भृष्टबीजो 
प्रमायेषांपुनर्जननवर्जिता ॥ वासनारसनिर्हीनाजीवन्मुक्ताहितेस्थिताः ॥ ४६॥ सत्वरूपपरिप्राप्तचित्ता + 
स्तेज्ञानपारगाः ॥ अचित्ताइतिकथ्यते देहा तेव्योमरूपिणः ॥ ४७॥ हेबीजेरामचित्तस्यप्राणस्पंदनवा 
सने ॥ एकसिंमिश्चतयोक्षीणेक्नि प्रंअपिनइयतः ॥ ४८॥ 
अर्थ--पुनः जन्ममरणको करनेवाली घनीभूत वासना जिसको नहीं हे वह जीवन्मुक्त चक्रके भ्रमिकेतुल्य संसारके 
काय्यौको करताहुआभी सत्वमेंद्दी स्थितदै || ९५ || भुनेहुये बाजके तुल्य, पुनर्जन्मसे वर्जित ओर रागसे हीन जि- 
नकी वासना है वे इस संसारमें जीवन्मुक्तही स्थित हें ॥ ४६ ॥ सत्वरूषम प्राप्त चित्त ओर ज्ञानके पारंगत जो महा- 
तमा हें वे अचित्त कहेगये दें और इस देहके अन्तमें वे चिदाकाशरूप होजातिहें || ४७ ॥ हे रामजी ! चित्तके दो बीज 
हैं एक प्राणोंका स्पंद और द्वितीय वासना इनमेंसे एकके क्षीण होनेपर दोनों नष्ट होजाते हें ॥ ४८ ॥ 
मिथःकारणमेतिहि बीजेजन्मनिचेतसः ॥ जलांगीकरणेरामजलारयघटाविव ॥ ४९ ॥ घनानवासनाय 
स्यपुनर्जननकारिणी ॥ बीजांकुरवदेतेहिसंस्थितेतिलतेलवत्‌ ॥ ५० ॥ अविनाभाविनीनित्यंकालाकां 
क्षिक्रमेतथा ॥ सर्मुत्पादयत्येत्चित्तकःसंविदात्मकः॥ ५१ ॥ यथाप्राणेंद्रियानेदमानंदपवनावुभी ॥ 
चित्तस्योत्पादिकेसाईयदैतेवासनेतदा ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--चित्तकी उत्पत्तिमें प्राणस्पन्द और वासना दोनों मिलकरके इसप्रकार कारण हें जैसे घटाकाशके जळ 
अंगीकार करनेमें घट और जलाशय दोनों कारण हें ॥ ४९ ॥ पुनर्जन्मकारिणी घनीभूत वासना जिसको नहीं है 
उसको तिलोंमें तेळके सदृश परस्पर एक दूसरेके अन्तर्गत बीज अंकुरके न्यायसे कालसे क्रमके आकांक्षी परस्पर 
एक दूसरेके कारण तथा एकके होनेसे दोनों वर्तमान ये दोनों प्राणस्पन्द और वासना हें ॥ ५० ॥ इसीप्रकार चित्त 
संवित्‌, इन्द्रिय तथा सुखदुःख आदिको उत्पन्न करताहे || ५१ ॥ यथाक्रमसे यह चित्त प्रथम प्राणको अनन्तर इन्द्रि- 
योंको इनके पश्चात्‌ आनन्द इस रीतिसे सबको उत्पन्न करतांहे, ओर इसीप्रकार जब प्राण पवन आनन्द ये दोनों 
बासना होजाते हैं तब साथ दोनों मिलकर चित्तको उत्पन्न करते हैं ॥ ५२|| 
आामोदपुष्पचत्तैलतिलवच्चव्यवस्थिते ॥ वासनावशतः ग्राणस्पंदस्तेनचवासना ॥ ५३॥ जायतेचित्त 
बीजस्यतेनबीजांकुरक्रमः ॥ वासनोत््वमानत्वात्सं वित्प्रक्षो भकर्मणा ॥ ५४ ॥ ग्राणस्पंदंबोधयतितेन 
चित्त॑प्रजायते ॥ प्राणः स्पंदनध मित्वात्स्पंदतेस्षटहृद्रुणः ॥ ५५ ॥ संविदंबोधयंस्तेनचित्तबालःप्रजाय 
ते ॥ एवंहि वासनाप्राणस्पंदौदौतस्यकारणम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--जैसे पुष्प और उसका सौगन्ध्य तथा तिळ ओर तेल ये एकत्र स्थित हें ऐसेदी वासनासे प्राणका स्पंद 
आर प्राणस्पन्द्से वासना होती हे ॥ ५३॥ इसलिये चित्तके बीजका क्रम बीजके ओर अंकुरके क्रमके तुल्य है. 
इनमेंसे वासना तो ऊर्ध्वगतिशील होनेसे संवित्‌ प्रक्षोभरूपक्रियाद्वारा ॥ ५४ ॥ प्राणस्पन्द्को बोधित करती है 
आर उससे चित्त उत्पन्न होताहे और हृदयके गुण राग आदि स्पर ( प्रेरणा ) करनेवाला प्राण स्पन्दनधर्मी होनेसे 
संविवको बोधन करतांहै उससे चित्तरूप बालक उत्पन्न दोतादे इसप्रकार वासना और प्राणस्पन्द दोनों चित्तके कारणहैं 
तयोरेकक्षयेनाशोहयोश्वित्तस्यराघव ॥ सुखदुः खमनः्पंदंशारीरकद्रहत्फलम्‌ ॥ ५७॥ कार्यपछ्लविता 
कारंकतित्रततिवेष्टितम्‌ ॥ वृष्णाङष्णाहिवलितंरागरोगबकालयम्‌॥ ५८॥ अङ्ञानमूलंसुहृढंलीनेद्रिय 
विहंगमम्‌ ॥ वासनाक्षयमानीताचित्त्षंक्षणेनहि ॥ ५९॥ अपातयतिवातोवःकालपक्रफलंयथा ॥ 
पांडरीकृतसवीशंस्थगिताखिलदशनम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उन दोनोमेसे एककेभी क्षय होनेसे चित्तका नाझ अवश्य होताहे, और सुखदुःखसे व्या- 
कुळ भननरूप स्पन्दसहित ओर झरीररूप महान्‌ फलसंुक्त | ५७ || ओर कार्यरूप पलवसंयुक्त आकारको धारण" 
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क सर्गः उपदामप्रकरणभ्‌। (९५५) 
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कियेहुये, दृष्णारूप काळेसपोसे वेष्टित, और राग तथा रोगरूप बकोंका स्थान | ५८ ॥ अज्ञानरूप अतिहढमूल्स- 
हित, ओर इन्द्रियहूप पक्षीका स्थान चित्तरूपवृक्षको क्षयको प्राप्त कीहुई वासना क्षणमेंडी ॥ ९९ ॥ ऐसे गिराती है 
जैसे काळसे परिपकफलको पवनका प्रवाह, ओर स्रदिशाओंको पांडुर ( मलिन ) करनेवाली, और सब प्राणि- 
योंके नेत्रभूत चिद्रूपका आच्छादक | ६० ॥ 
विलोलजलदाकारमज्ञानावकरोत्थितम्‌ ॥ ठृष्णाठृणलवव्याप्ंस्तंभाळतिशरीरकम्‌ ॥ ६१॥ स्फुरत्तनु 
तनुक्षब्धंसुखसुत्छरवनंप्रति ॥ अंतःस्थितमहालोकमपञ्यत्प्रविलीयते ॥ ६२ ॥ पवनस्पंदरोधाञ्चरामचि 
:क्षणात्‌॥ वासनाप्राणपवनस्पंदयोरनयोद्दयोः ॥६३॥ संवेद्यंबीजमित्युक्तंस्फुरतस्तोयतस्ततः ॥ 
हृदिसंवेयमाप्यैवप्राणस्पंदोथवासना ॥ ६४ ॥ 
अध--चंचलमेघके सदृ आकारवाली अज्ञानरूप मार्जनी ( झाडू ) से आविर्भूत ठुष्णारूप तृणके खंडोंसे 
व्याप्त, और स्तंभाक्ृति शरीररूप संस्थानसे क्षोभित॥ ६१ ॥ और अल्पसेभी अल्प वृत्तिरूप वात्यासे क्षुभित, 
बिनापरिश्रम सब दिशाओंमें उडनेमें प्रवीण, और अन्तःकरणमें स्थित ब्रह्मके अथवा सुर्यके महाप्रकाशको देखनेमे 
असमर्थ यह चित्तरूप आंधीसे उडीहुई धूलि, हे रामजी ! प्राणस्पन्दके निरोधसे क्षणभरमेंद्दी लयको प्राप्त होजाती है, 
ओर प्राण पवनका स्पन्द तथा वासना इन दोनोंका ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ बीज, प्रिय अप्रिय शब्द स्पर्श तथा रूपादि 
विषयभी हें, क्योंकि शब्दादिविषयकों पाकर प्राणस्पन्द और वासना हृदयमें इधर उधर स्फुरित होते हें ॥ ६० ॥ 
उदेतितस्मात्संवेद्यंकथितंबीजमेतयोः ॥ संवेद्यंसंपरित्यागात्प्राणस्पंदनवासने ॥ ६५॥ समृहूंनश्यतः 
क्षिप्रंगूलच्छेदादिवद्॒मः ॥ संविदंविद्विसंवेद्यंबीजंधीरतयाविना ॥ ६६ ॥ नसंभवतिसंवेद्यतेलहीन 
स्तिलोयथा ॥ नबहिनीतरेकिंचित्संवेद्यविद्यतेरथक्‌ ॥ ६७॥ 
अर्थ--भोर शब्दाद़िविषयकी प्राप्तिद्वीसे प्राणस्पंद और वासना उदयको प्राप्त होती दें इसलिये इन 
दोनोंका बीज संवेद्य ( शब्दादि ) कहा गयांडै ओर संवेद्यके त्यागसे ग्रणसपंद तथा वासना दोनों ॥ ६५ ॥ मूल- 
सहित ऐसे शीघ्र नष्ट होते हैं जैसे मूलसे काटनेसे वृक्ष, और संवितही अपनी स्वाभाविक धीरताको त्यागकर संवेद्य 
( विषय ) रूप होके चित्तका बीज होती है ॥ ६६ ॥ संवित॒के विना संवेद्यकी प्रसिद्धि ऐसे नहीं है जैसे तेलके विना 
तिळ, और बाह्य तथा आभ्यन्तर विषय कुछभी संवितसे भिन्न नहीं है ॥ ६७ ॥ 
संवित्स्फुरंतीसंकल्पात्संवेद्यंपश्यतिस्वत: ॥ स्वप्रेयथात्ममरणंतथादेशांतरस्थितिः ॥ ६८॥ स्वचम 
त्कारयोगेनसंवेद्यंसंविदस्तथा ॥ स्ववेदनंस्वसंकल्पात्संविदोयत्रवर्तते ॥ ६९॥ जगजालमतोभाति 
तदिदंरछुनंदन ॥ यथाबालस्यवेतालःससंकल्पोद्धवाद्भवेत्‌ ॥ ७० ॥ पुरुपत्वंयथास्थाणोःसंवेद्यंसंवि 
दस्तथा ॥ य॒थाचंद्रारकरमीनांदंडतारेणुतातथा ॥ ७१॥ यथानौस्थाचलस्पंद:संवेद्यंसंविदस्तथा ॥ 
एतन्मिथ्याहिदुर्ज्ञानंसम्यग्ज्ञानाहिलीयते ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--यद्द संविव्‌ स्फुरित होती हुई अपने संकल्पसेही जैसे स्त्रप्मे अपना मरण ओर देशांतरकी स्थितिकों 
अपने चमत्कारके योगसे देखती है ऐसेही जाग्रत॒के विषयसे भिन्न नहीं है, और जिस दशामें अपने संकल्पसे अपनेको 
जानती दै वहभी स्वप्रकेद्दी समाने क्योंकि अद्वैतब्रह्ममें अपना अनुभव विवेकादिकाभी संभव नहीं है॥ ६८ ॥६९॥ 
हे रघुनंदन ! इसी संविवसे यह जगत॒ज्जाछ ऐसे भान होताहे जैसे बाळकको अपने संकल्पके अमसे वेताळ भान होताहे 
॥ ७० ॥ जैसे स्थाणु ( ठूंठ ) पुरुषरूपसे भान होताहै ऐसेही सोवेद विषयरूपसे भान होती हे, और जैसे चंद्र 
भर सूर्यैकी किरण झरोखे वा ग्रहके छिद्रमेसे आके दंडाकार वा भ्रमण करतेहुये त्रसरेणुके आकारसे भान होती हे 
॥ ७१ ॥ जैसे कि नोकापर स्थित पुरुषको अचल वृक्षआदिकी गति भान होती है ऐसेद्दी संवित॒का संवेद्य ( विषय ) 
रूपसे भान होताहे यह मिथ्याज्ञान सम्यगुज्ञानसे ऐसे नष्ट होताहे ॥ ७२ ॥ 
रज्ज्वामिव भुजंगत्वंद्ींडत्वंस्वीक्षितादिव ॥ अद्धैवसंविश्निजगत्संवेद्यंनान्यदस्त्यलम्‌ ॥ ७३ ॥ इत्यंत 
निश्चयोरूढः सम्यग्ज्ञानंवि बुधाः ॥ पूर्वदृष्टमदृष्टंवायदस्याःप्रतिभासते ॥ ७४ ॥ संविदस्तत्प्रयत्नेन 
मार्जनीयंविजानता ॥ तदमाजनमात्रंहिमहासंसारसंगतम्‌॥ ७५ ॥ तत्प्रमार्जनमाजंठमोक्षइत्यनु भूय 
ते ॥ संवेदनमनंतायइःखायजननात्मने ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--जैसे उत्तमदर्शनसे रज्जुका सप ओर दोचंद्रकी आंति, और यह त्रिलोक शुद्ध संवित्‌ मात्रहै अन्य 
कुछ नहीं है ॥ ७३ ॥ अंत:करणमें इस दृढ निश्चयको सम्यग्‌ ज्ञान पंडित लोग कहते हैं, पूवेकालमें दृष्ट वा अदृष्ठ 
जो कुछ इस संविदको भान होता हे ॥ ७४ ॥ उसको ज्ञानी पुरुषकों चाहिये के प्रयत्नसे मार्जन ( मिथ्यारूपसे 
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निश्चय ) करनाचाहिये और उसका मार्जन न करनाही आत्माके साथ महासंसारका संबन्थंदे ॥ ७५ ॥ और इस 
हृश्यका चित्तसे मार्जन ( मिथ्या निश्चय ) मोक्ष दे यह वार्ता अनुभूत हे, और दृश्यका सत्यरूपसे दर्शन जन्ममरण- 
आदि अनंतदु;खके लिये है ॥ ७६ ॥ ॥ 
असंवित्तिरजाड्यस्थासुखायाजननात्मने ॥ अजडोगलितानंदस्त्यक्तसंवेदनो भव ॥ असंवेद्यप्रबुद्धात्मा 
यस्तुसत्वंरचघद्दह ॥ ७७ ॥ श्रीरामउवाच ॥ अजडश्वाप्यसंवित्तिःकीदशो भवातिप्रभो ॥ असंवित्तौच 
जाब्यंतत्कथंवाविनिवर्तते ॥ ७८ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यः सर्वत्रानवस्थास्थोविश्रांतास्थोनकु्रचित्‌ ॥ 
जीवोनविंदतेकिंचिदसंविदजडोहिसः ॥७९॥ संविहस्ठहशालंबःसयस्येहनविद्यते ॥ सोसंविदजडः 
प्रोक्त:कुर्वन्कार्यशतान्यपि ॥ ८० ॥ 
अर्थ--विषयोंका अदृशन चिदेकरस तथा जडतारहित आत्मस्वभावमें परिणत दोतांहे इसलिये तुम विषय- 
दृ्शैनको त्यागकर पूणीनंदरूप होजाओ, क्योंकि जो संवेद्य ( विषय ) रद्दितभी स्वयंप्रबुद्ध आत्मा दे वह तुम हो 
॥ ७७ ॥ श्रीरामजी बोले-हे प्रभो! अजड और असंवेदन (ज्ञान तथा जडताराहित ) कैसे होताहे ? क्योंकि 
जडताके त्यागमे संवेदन ( ज्ञान ) मात्र शेष और संवेदनके त्यागमं जडताका शेष रहतांहे इसलिये संवेदनके अभा- 
वमें जडता केसे निवृत्त होती दे? ॥ ७८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! बाह्यपदाथोको सत्यरूपसे जानना 
इसको संविद कहतेहें, ओर जीबन्मुक्तका जीव सर्वत्र वर्तमानविषयेंमें सत्यकी आस्था नहीं करता, और मूतभवि- 
ष्यत्में कहींभी सत्यरूपसे आस्था ( विश्वास ) नहीं करता इसलिये सत्यरूपसे कुछ न जाननेसे उस अंशमें काष्ठ- 
पाषाणके समान संवेदनराद्दित हे ओर स्वयंप्रकाशरूप होनेसे वह अजड ( जडता शुन्य ) भी हे ॥ ७८ ॥ पदा- 
थाको सत्यबुद्धिसे जाननेको संवित्‌ कहते हें इस सद्वस्तुरूप संवितका आलंब निसको इस संसारमें नहीं हे 
इसको असंवित्‌ ओर अजड कहतेहें चाद्दे वह अनन्तकार्य्योको करताभी हो | ८० ॥ 
संवेद्येनदृदाकाशोमनागपिनलिप्यते ॥ यस्यासावजडासांविज्ञीवन्सुक्तश्र्वकथ्यते ॥ ८१ ॥ यदानभाव्य 
तेकिचिन्निर्वासनतयात्मनि ॥ बाळमूकादिविज्ञानमिवचस्थीयतेस्थिरम्‌॥ ८२॥ तदाजाब्यविनिर्भुक् 
भच्छवेदनमाततम्‌ ॥ आश्रितं भवतिम्रज्ञोयस्माद्रयोनलिप्यते ॥ ८३॥ समस्तवासनात्यागीनिर्विक 
रूपसमाधितः ॥ नीळत्वमिवखात्स्फारआनंदस्संप्रवर्तते ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--ओर जिसकी बुद्धि विषयकेसाथ सद्रूपसे किचितभी लि नहं होती वह पुरुष अजड, असंवित्‌ 
तथा जीवन्मुक्त कहाजातांहे ॥ ८१ ॥ वासनारहित होनेसे जब आत्मामं वर्तमानकालके किसी पदार्थेकी भावना 
मही की जाती और बाळक मूक आदिके तुल्य विज्ञान स्थित रहताहे ॥ ८२ ॥ उससमय जडतासे निर्मुक्त तथा 
व्यापत स्वच्छज्ञान बुद्धिमान्‌ पुरुषका अवलंब होताहे जिससे [कै पुनः वह विषयमें लिप्त नहीं होता | ८३ | समस्त- 
बासनाओंके त्यागीके लिये निर्विकल्पसमाधिसे विशाळ आनन्द ऐसे प्रवृत्त होतांहे जैसे आकासे नीळता | ८४ ॥ 
योगिननस्तत्रतिष्ठंतिसंवेदनमसंविदः ॥ तन्मयत्वादनाद्यंत॑तदप्यंतर्विली यते ॥ ८५ ॥ गच्छंस्तष्ठन्स्एश 
अ्जिप्रन्नपितेनसउच्यते ॥ अजडोगलितानंदस्त्यक्तसंवेदनःसुखी ॥ ८६॥ एतांदृ्िमवष्टभ्यकष्टयाय 
लचेष्टया ॥ तर्डःखां बुधे: पारमपारगुणसागर ॥ ८७॥ यथाबीजा दूबृह द्बक्षोव्योमव्याप्रोतिकालतः ॥ 
तथैवेदंस्वसंकल्पात्सवेद्यमसड़त्थितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--संविद्रद्दित योगीजन उसी परमानंदस्वरूपमें स्थित रहते दें और तन्मय होनेसे अनादि अनंत ब्रह्मा- 
कार संवेदन ( ज्ञान ) भी ब्रहमप्रकाझकेही मध्यमें लीन दोजातादै दै || ८५ | चलते बैठते स्पर्शकरते और देख- 
तेभी वह संवेदनका त्यागी पुरुष सुखी और अजड तथा परमानन्दरूप कहलातादै ॥८६॥ हे अपारगुणोंके सागर 
रामजी ! इस दृष्टिका अवलम्बन करके प्राणायाम आदि श्रमसे साध्य यत्नकी चेष्टासे दुःखरूप समुद्रकें पारहो 
॥ <७ ॥ जैसे बीजसे महावूवक्ष काल पाके आकाशको व्याप्तकरताहे ऐसेही आत्माके संकल्पसे अविर्भूत यह 
विषयप्रपंच मिथ्या है | ८८ || 
यदासंकल्प्यसंकल्प्यसंवित्स्वंविदतेवपु: ॥ तदास्यजन्मजालस्यसैवगच्छतिबीजताम्‌ ॥ ८९. ॥ जन 
ˆ यित्वात्मनात्मानंमोहयित्वापुनःपुनः ॥ स्वयंमोक्ष॑नयत्यंतः संवित्स्वंविद्विराघव ॥९०॥ यदेवभावयत्ये 
षातदेवभवतिक्षणात्‌ ॥ नभवडूमिकासुक्तासमायातिचिराहपु: ॥ ९१ ॥ देवोनासौसुरोरक्षोयक्ष:कि 
किन्नरोजन; ॥ आत्मेवाद्यविलासिन्याजगत्नात्यंप्रनृत्याति ॥ ९२॥ 
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अर्थ--पुनः २ संकल्प करंके जब यह संवित्‌ अपने संकल्पके स्वरूपको प्राप्त होती है तब वही अपने जन्म- 
समूहके बीजभावको प्राप्त होती है ॥८९॥ हे रामजी ! यह संवित्‌ अपनेको आपह उत्पन्न करके और पुनः २ मोहन 
करके जब हृदयमें स्थित आत्मतत्वको देखती हे तब आपही अपनेको मोक्षको प्राप्तकरती हे || ९० || यह संवित्‌ 
जैसी भावना करती है क्षणभरमें वैसाही होजाती हे परंतु रागादिकी भूमिकाओंसे बिना मुक्त इये चिरकाळसेभी अपने 
यथार्थ शुद्धचिदरूपको नहीं प्रापरदोती ॥ ९१ ॥ यह जो जगतमें देव असुर यक्ष किन्नरआदि देखते हो यह देव 
असुरभादे नहा हं कन्तु यह आत्माहा इं जां आदेासद्ध ।वळासवता मायाक संग जगत्रूप नाव्यका नत्य करताहै, 
बध्वात्मानंरुदित्वाचकोराकारछमिर्यथा ॥ चिरात्केवलतामेतिस्वयंसंवित्स्वभावतः ॥ ९३॥ जगज 
लघिजालानांसंविज्लमलंगता ॥ एपैवापूर्वदिक्चकंस्फुरत्यग्रादितांगता ॥ ९४ ॥ द्योःक्षमावायुराका 
शंपर्वताःसरितोदिशः ॥ इत्यस्यावीचयःप्रोक्ताःसंवित्सलिलसंततेः ॥ ९५॥ संविन्मात्रंजगत्सर्वेद्दि 
तीयानास्तिकल्पना ॥ इत्येवसम्यग्ज्ञानेनसंविद्वच्छतिनानयताम्‌ ॥ ९६॥ 
अर्थ--जैसे मकरी वा मायावी नट अपनेको बाधके ओर रोदन करके पुनः अपनेको मुक्त करताहुआ देख- 
ताहे ऐसेही यह संवित्‌ स्वयं अपने स्वभावसे चिरकालसे केवळताको प्राप्त होती है | ८३ | जगत्रूप समुद्रके स- 
मूहोंकी पर्याप्तजळरूपताको संवितद्दी प्राप्त हे, ओर यदी अपूर्व दिशाओंका मण्डल है, तथा यही पर्वतआदिरूपसे- 
भी स्फुरित होरही दे ॥ ९४ ॥ अन्तरिक्ष, प्रथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदी और दिशा ये सब संवितरूप जलके 
समुद्रके तरंग कहेगये हें || ५५ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ संविन्मात्रदी हे इसमें दूसरी कल्पना नहीं हे इस सत्यज्ञानसे 
संवित्‌ अद्वैतब्रह्मरूपताको प्राप्त होती हे ॥ ९६॥ 
यदानविंदतेकिचित्स्पंद तेननवेपते ॥ स्वात्मन्येवस्थितियातिसंविन्नोलिप्यतेतदा ॥ ९७॥ अथास्याः 
संविदोरामसन्मात्रंबीजमुच्यते ॥ संविन्मात्राइदेत्येषाप्राकाइयमिवतेजसः ॥ ९८॥ हेरूपेतत्रसत्ता 
याएकंनानाळतिस्थितम्‌॥ द्वितीयमेकरूपंदुविभागोयंतयोःशणु ॥ ९९ ॥ घटतापटताचैवत्वत्तामत्तेति 
कथ्यते ॥ सत्तारूपविभागेनयत्तत्रानारतिस्थितम्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थ--जब यह संवित्‌ न चलायमान होती है न कम्पित होती हे किन्तु अपने आत्मामें स्थिरताको प्राप्त 
होती है उससमय यह संवित किसीमें लिप्त नहीं होती अर्थात्‌ अपने स्वरूपके उत्तमज्ञानसे युक्त दै || ९७ | हे राम- 
जी ! इसके अनन्तर इस संवित॒का सन्मात्र बीज में तुमसे कहताइं कि संविन्मात्ररूप ब्रह्मसे यह सम्वित्‌ ( प्रति- 
बिंबसम्वित्‌ ) ऐसे उदित होती दे भेसे सुर्यआदि तेजसे प्रभा ॥ ५८॥ हे रामजी ! इस सत्ताके दो रूप हें उनमें- 
से एक तो नानाप्रकारके आकारसे स्थित है ओर दुसरा तो एक सन्मात्ररूप हे, अब उनका यह विभाग तुम स॒नो 
॥९९॥ घडता, पटता, त्वत्ता ओर मत्ताआदि रूपके विभागसे जो सत्ता कदी जाती हे वह तो नानाआकारसे स्थितहै 
विभागंदुपरित्यञ्यसत्तेकात्मतयाततम्‌॥ सामान्येनेवसत्तायारूपमेकमुदाहृतम्‌॥ १०१॥ विदेपंसं 
परित्यञ्यसन्मात्र॑यदलेपकम्‌॥ एकरूपेमहारूपंसत्तायास्तत्पदंविदुः ॥ २॥ रूपंनानाकृतित्वेनसत्ता 
यानकदाचन ॥ असंवेद्य॑सं भवतितस्मादेतदवस्ठुकम्‌॥ ३ ॥ एकरूपंतुयद्रूषं सत्तायाविमलात्मकम्‌ ॥ 
नकदाचनतद्यातिनारांनापिचविस्प्रतिम्‌ ॥ १०४॥ म 
अर्थ--और घट, पट, तुम, हम इत्यादि विभागको त्यागकर सबके आत्मारूपसे जो सत्ता स्थितंहे वह 
सब जगतके अधिष्ठानरूप साधारणस्वभावसे सत्ताका एकरूप कहागयाडे ॥ १०१ ॥ घटपटआदि विशेषको 
त्यागकर सर्वन्न व्याप्त और निर्िस जो सन्मात्र हे उस सत्ताके एक मदारूपको वस्तुतत्व (ब्रह्मपद ) कहते हैं 
॥ १०२ ॥ ओर सत्ताका जो घटपटआदि नाना आकार स्थितेह वह घटपट चूर्ण धलिआदि अवस्थाओमिं अनुवृत्तः 
रूपसे काष्ठादि संवेद्य नहीं दे अर्थात्‌ यह घट हे यह पट हे यद पिंड हे यह चणे हे इत्यादि अवस्थाओंमें चटादिकी 
अनुवृत्ति नहीं होती और सन्मात्र (हे) यह सवत्र ळगाढे इसलिये घटपटआदि अवस्तु हे ओर सन्मात्रही सद्‌ 
बस्तृहे | १०३ ॥ ओर सत्ताका एक जां ।विमळ सन्मात्रखूप वहन ता कदाचित विस्मृत हांता ओरन 
नाशको प्राप्त होताहे || १०१॥ 
कालसत्ताकलासत्तावस्दुसत्तेयमित्यपि ॥ विभागकळनांत्यक्त्वासन्मात्रैकपरो भव ॥ ५॥ कालसत्ता 
स्वसत्ताच प्रोन्सुक्तकलनासती ॥ यद्यप्युत्तमसदरपातथाप्येषानवास्तवी ॥ ६॥ विभागकलनाय॑त्रवि 
भिन्नपददायिनी ॥ नानाताकारणंदृष्टातत्कथंपावनंभवेत्‌ ॥ ७ ॥ सत्तासामान्यमेवैक्षं भावयत्सकलंव 
पुः ॥ परिपूर्णपरानंदीतिष्ठा भारतादिग्भरः ॥ ८ ॥ 
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अर्थ--भूत भविष्यत्‌ पदार्थोके व्यवदारोंमे “ अस्ति ” (हे ) इस व्यवदारके दृशनसे वर्तमानकाळही सब 
वस्तुओंका कारणहै यह काळकी सत्ता, अवयवोंके पुंजही अवयवीरूपसे स्फुरित होते दें यह कला सत्ता ओर अवय- 
बियोमें अनुगत सत्ता जाति है यह वस्तुकी सत्ताहे इत्यादि सबकी विभागकल्पनाको त्यागकर तुम सन्मात्रमें परायण 
हो ॥ १०५ ॥ और काळकी सत्ताभी सब जगतूकी सत्ताकेसमान अध्यस्तकह्पनाको त्यागकर उत्तम सत्ताही है 
तथापि विभक्तरूपसे बाधके योग्य होनेसे यइ काळकी सत्ता वास्तविक नहीं है | १०६ ॥ औओर भिन्न २ पदको 
देनेहारी विभागकी कल्पना जहां अनेकताका कारण दृष्ट दे वह पढ़ भला परमपावन केसे होसकताहै ॥ १०७ ॥ हे 
रामजी! सत्ता सामान्यरूपसे संपूर्णशरीरको एकरूपसे भावना करतेहुये परिपूर्ण परमानंदयुक्त सब दिशाओंको 
तथा उनमें रहनेवाले सब पदार्थाको पू्णकरके तुम स्थित रहो || १०८॥ 
सत्तासामान्यमात्रस्ययाकोटिःकोविदेश्वर ॥ सेवास्यबीजतांयाताततएवग्रवर्तते ॥ ९॥ सत्तासामा 
न्यपर्यतेयत्तत्कलनयोज्झितम्‌॥ पदमाद्यमनाद्यंतंतस्यबीजंनविद्यते ॥ ११० ॥ सत्तालयंयातियत्रनिर्वि 
कारंचतिष्ठति ॥ भूयोनावर्ततेडःखेतत्रलव्धपदःपुमान्‌ ॥ ११॥ तद्धेतस्सर्वहेवूनांतस्यहेतुर्नविद्यते ॥ 
संसार:सर्वसाराणांतस्मात्सारंनविद्यते ॥ १२ ॥ 
अर्थ-हे ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ रामजी ! सत्तासामान्यकी परम अवधिभूत जो सत्ता ढे वही इस जगतके तथा 
प्रतिबिंबचेतनकी बीजताको प्राप्त है क्योंकि उसीसे यह सब परवृत्ते ॥ १०९ ॥ सब सत्ताओंकि परम अवधिमें जो 
सब कल्पनाओंसे रदित अनादि अनंत पद हे उसका बीज कोई नहीं है ॥ ११० ॥ ओर जहां संतधर्मतारूप सत्ताभी 
धर्मधर्मीके विभागकी कल्पनासे लयको प्राप्त होती हे और जो पढ़ निर्विकार स्थित रहतांहे उस पदमें जो स्थितिको 
पातांहे वह पुनः इस दुःखमय संसारमें नहीं आता ओर मोक्षरूप पुरुषार्थके साधनमें समर्थ होनेसे वही पुरुष दे 
॥ १११ ॥ वह पद संब कारणोंका कारण है ओर उसका कारण कोई नहीं हे तथा वह सब सारवस्तुओंका सारै 
उसका सार कोई नहीं दै | ११२॥ 
तस्मिश्विदर्पणेश्फारेसमस्तावस्त॒दृष्टयः ॥ इमास्ताःप्रतिबिबंतिसरसीवतटदुमाः ॥ १३॥ सर्वेभावा 
इमेतत्रस्वदंतेसाधुवारिधे: ॥ पडूस।इवजिह्यायाःप्रकरत्वंप्रयांतिच ॥ १४॥ तस्मादच्छतरस्यापिचि 
दाकारस्यवैपदम्‌ ॥ सर्वेषांस्वाइृजातीनामलमास्वादनंचतत्‌ ॥१५॥ जायतेवर्ततेचैववरदधतेस्टदयतेथ 
घा ॥ तिष्ठ॑ति चगलंतीहतत्रांगजगतांगणाः ॥ १६॥ 
अर्थ- उस चित्तरूप विशाळद्पणमें ये सब वस्तुओकी दृष्टि ऐसे प्रतिबिबित होती हे जैसे तडागमें तटके 
वृक्ष ॥ ११३ ॥ उसी म्रत्यकचेतनमे अध्यस्त होनेसे सब पदार्थ स्वादिष्ट होते हें अथीत्‌ इन्द्रियोंकी प्रीति उत्पन्न 
करते हैं और उसी स्वादके समुद्रसे सब आनंद प्रकटताको ऐसे प्राप्त होते दें जैसे पट्रस जिव्हाको ॥ ११४ ॥ 
स्वाद्रहितभी विषय जिसके संयोगसे स्वावुताको प्राप होते हें इस कारण वह चिदाकाइका स्वरूंप सब स्वादु- 
जातीय आनन्द तथा म्रियोंके मध्यमें अतिस्वादुमय ओर प्रियतम डे ॥ ११५ || हे प्रिय रामजी ! उसी आनंदमय 
परमात्मासे सब ब्रह्मांडोके गण उत्पन्न होते हैं, उसीमें स्थित रहतेहें, बढतेहें, स्प करते हें, स्थितेह, और अंतमे 
छीनभी उसीमे होते हें ॥ ११६ ॥ 
तत्तदुरुगरिष्ठानांतत्तल्लघुलघीयसाम्‌ ॥ तत्तत्स्थूळंस्थविष्ठानामणीयस्तदणीयसाम्‌ ॥ ११७॥ दवीय 
सांदविष्ठंतदंतिकानांतदंतिकम्‌ ॥ कनीयसांकनीयस्तत्तञञयेष्ठंञ्यायसामपि ॥ १८॥ तेजसामपितत्ते 
जस्तमसामपितत्तमः ॥ वस्दूनामपितहस्दुदिशामप्यंगदिक्परा ॥ १९ ॥ तन्नरकिंचिञ्चकिचिञ्चतत्तद 
रुतीवनास्तिच ॥ तत्तहुइयमहृश्यंचतत्तदस्मिनचास्मिच ॥ १२०॥ रामसर्वप्रयल्लेनतस्मिन्परमपाब 
ने॥ पदेस्थितिमुपायासियथाकुरुतथानघ ॥ २१॥ तदमलमजरंतदात्मतत्त्वंतदवगतावुपशांतिमेति 
चेतः ॥ अवगतविततैकतत्स्वरूपो भव भयसुक्तपदोसितञ्चिय॥ १२२॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपदामप्रकरणे 
संस्टरतिबीजविचारयोगोपदेरोनामेकनवतितमः सर्गः ॥ ९१॥ 
अर्थ--वद प्रसिद्ध परमात्मा गुरुतर वस्तुओंमें सबसे गुरुतम, सब लघुतर वस्तुओंमें लघुतम, स्थुळतरोंमं 
श्थूलतम, और अणृतर वस्तुओंमें अशृतम (सबसे छोटा ) दे ॥ ११७ ॥ वही दूरतर पदार्थोमे सबसे दूर, 
निकटतरोंमे सबसे निकट, कनिष्ठे सबसे कनिष्ठ ( दुरा ) और ज्येध्ठोमें सबसे ज्येष्ठ ॥ ११८ ॥ वही सुस्येआदि 















“कै 


ह सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (९५९) 


तेजोंकाभी तेज ( प्रकाशक ) अंधकारोंकाभी अंधकार, वस्तुओंकाभी वस्तु ( आत्मा ) और दिझाओऑकाभी दिक 
(अवकाशदाता ) है ॥ ११९ ॥ लोकम प्रसिद्धवस्तुओंमेंसे वह कुछ नहीं, अतिअल्प प्रसिद्ध वस्तुभी वही, भाव 
तथा अभावरूपभी वही है, दृश्य तथा अदृश्यरूप वही है, और प्रत्यक्‌ तथा अहंकारछ्पसेभी वही है | १२० | 
हे पापरहित रामजी ! उस परमपावनपदमें जिसम्रकार तुम स्थितिको प्राप्त होओ सबप्रयतरसे वही उपाय करो 
॥ १२१ ॥ हे रामजी ! वह आत्मपद अमळ और अजर हे उसीके साक्षात्कारअनुभवसे चित्त शांतिको प्राप्तहोतांहे, 
इसलिये जिससमय तुम उस॒व्यापकस्वरूपको जानजाओगे उसीसमय पुनः चिरकाल ( सदा ) के लिये संसारमे 
न आनेके अर्थ तुम संसारके भये मुक्तरूपही हो || १२२ ॥ 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे 
संस्तिबीजविचारयोगोपदेशोनामेकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ 





द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 
इस ९२ के सर्गमे पूर्वकथित स्थितियोंके भेदोंमे यत्का गौरव ओर लाघव, और वासनाका क्षय, मनका 
नाश, तथा ज्ञानका साथ अभ्यास करना चाहिये यह विषयका वर्णन कियागयाहे || 
॥ श्रीरमउवाच ॥ एतानितानिप्रोक्तानित्वयाबीजानिमानद ॥ कतमस्यप्रयोगेणशी घंतत्पराप्यते पदम्‌ 
॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतेषांडुःखबीजानांप्रोक्तंयद्यन्मयोत्तरम ॥ तस्यतस्यप्रयोगेणशीघ्रमासाद्य 
तेपदम्‌॥ २॥ सत्तासामान्यको टिस्थेद्रागित्येवपदेयादि ॥ पौरुषेणप्रयत्नेनबलात्सं त्यञ्यवासनाम्‌॥३॥ 
स्थितिबभ्नासितच्वन्ञक्षणमष्यक्षयात्मिकाम्‌ ॥ क्षणेस्मिन्नेवतत्साधपदमासादयस्यलम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! संस्रतिरूपछताके आपने पूर्वोक्त बीज कहे दें उनमेंसे किस उपायके 
प्रयोगसे ( निवृत्तिसे ) परमपद प्राप्त होतांहे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इन दु:खोंके बीजोंका उत्तर जो २ 
मैंने काद उस २ की निवृत्तिसे शीघ्र परमपद प्राप्त होतांहे ॥ २ ॥ सत्तासामान्य अर्थात्‌ शोधित तत्मदार्थकी परा- 
काष्ठामे स्थित शोधित त्वंपदार्थकी एकतासे अखण्डपदमें बसे वासनाको त्यागकर पोरुषके यत्रसे ॥ ३॥ यदि नि- 
श्रलस्थितिको क्षणभरकेलियेभी प्राप्तकरते हो तो उसी क्षणमें पू्णरीतिसे उस उत्तमपदको पाओंगे ॥ ४ ॥ 
सत्तासामन्यरूपेवाकरोपिस्थितिमंगचेत्‌ ॥ तत्किचिदधिकेनेहयलननाप्रोषितत्पदम्‌ ॥ ५ ॥ संवित्तत्वे 
कतध्यानोयदितिष्ठसिचानघ ॥ यद्यल्लेनाधिकेनोच्चेगसादयसितत्पदम्‌ ॥ ६॥ संवेद्येकेवलेध्यानंनसं 
भवतिराघव ॥ सर्वत्रसं भवादस्याःसंवित्तेरेवसर्वदा ॥ ७ ॥ यचित्तयसियद्यासियत्तिष्ठसिकरोषिच ॥ 
तत्रतत्रस्थितासंवित्संविदेवतदेवसा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे प्रिय रामजी ! शोधित जगतके कारण सत्तासामान्यरूपमें यदि तुम स्थितिको करते हो तो किंचित्‌ 
बोधरूप अधिक यतसे तुम आत्मपदको पाओगे || 4 ॥ पापराहेत रामजी ! शोधित त्वंपदार्थरूप सम्वित्तत्वमें ध्या- 
ननिष्ठ होके यदि तुम स्थित हो तो अधिकयत्रसे उस उच्चपदको प्राप्त करोगे ॥६॥ हे रामजी ! केवल संवेद्य (विषय) 
में तो घ्यानका सम्भव नहीं है क्योंकि विषयोंके पूर्व सदासर्वत्र इस सम्वितकी स्फूतिकाही सम्भव दे और सम्वि- 
तके छिपानेसे विषयका भान नहीं होसकता ॥ ७ ॥ हे रामजी ! जो कुछ तुम चिंतन करते हो, जाते हो, स्थित हो, 
और करते हो वहां २ सम्वित्‌ स्थित है इसलिये चिंतन और चिंतनीय आदि सब कुछ सम्विवही है ॥ ८ ॥ 
वासनासंपरित्यागेयदियल्रंकरोषिच ॥ तत्तेशिथिलतांयांतिसर्वाधिव्याधयःक्षणात्‌ ॥ ९॥ पूर्वेभ्यस्तुप्र 
यललेभ्योविषमोयंहिसंस्प्रतः ॥ इ: साध्योवासनात्यागःस॒मेरून्सूलनादपि॥१०॥ यावदविलीनंनमनोनता 
वद्दासनाक्षयः ॥ नक्षीणावासनायावञ्चित्तंतावन्नशाम्यति ॥ ११ ॥ यावन्नतत्त्वविज्ञानंतावच्चित्तशमःकु 
तः ॥ यावन्नचित्तोपशमोनतावत्तच्ववेदनम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! वासनाके परित्यागमें यदि तुम यत्न करोगे तब तो तुमारी आधिव्याधि सव क्षणमेंही दूर 
होजांयगे ॥ ९ | पूर्व ध्यानआदि जितने प्रयत्न के दें उन सबसे यह भयंकर कहागया है क्योंकि वासनाका त्याग 
सुमेरुके उखाडनेसेभी दुःसाध्य है || १० ॥ जबतक मनका ल्य नहीं होता तबतक वासनाका क्षय नहीं होता और 
जबतक वासना क्षीण नहीं होती तबतक चित्त नहीं शांत होता ॥ ११ ॥ ओर जबतक आत्मतत्वका ज्ञान नहीं है 
तबतक चित्तकी शांति कहां और जबतक चित्तकी शांति नहीं हे तबतक आत्तमतत्वका ज्ञान कहां ? ॥ १२॥ 














| भाषाटीकासहित- ९२ सर्गः 





(९६० ) 


यावन्नवासनानादास्तावत्तत्त्वागमःकुतः ॥ यावन्नतक्त्वसंप्राप्तिनितावहासनाक्षयः ॥ १३॥ तत्त्वज्ञानं 
मनोनाशोवासनाक्षयएवच ॥ मिथःकारणतांगत्वाइःसाध्यानिस्थितान्यतः ॥ १४॥ त स्माद्राघवयले 
नपोरुषेणविवेकिनां ॥ भोगेच्छांदूरतस्त्यस्ल्वात्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥ १५ ॥ सर्वथातेस मंयावन्नस्वभ्य 
स्तामुहर्मुहः ॥ तावन्नपदसं प्राति भवत्यपिसमारांतैः ॥ १६॥ 
अर्धे -जबतक वासनाका नाश नहीं होता तबतक आत्मतत्वका ज्ञान कहां, और जबतक आत्मतत्वकी 
प्राप्ति नहीं हे तबतक वासनाका क्षय कहां? ॥ १३ ॥ आत्मतत्तका ज्ञान, मनका नाश, ओर वासनाका क्षय ये 
तीमों परस्पर कारणताको प्राप्त हैं इसलिये दुःसाध्य स्थित है || १४ ॥ हे रामजी ! इसकारणसे प्राणीको चाहिये के 
विवेकयुक्त पोरुषसे प्रयत्न करके भोगकी इच्छाको दूर करके इन तीनों (मनोनाश आदि) का समाश्रय करे ॥१५॥ 
ये तीनां साथही बार २ जबतक अभ्यास नहीं किये जाते तबतक अनन्तवर्षोसेभी ब्रह्मपदकी प्राप्ति नहीं होती ॥१६॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशामहामते ॥ समकालंचिराभ्यस्ताभवंतिफलदासुने ॥ १७॥ एकैकशोनिषे 
व्यंतेयद्येतेचिरमप्यलम्‌ ॥ तन्नसिदिप्रयच्छंतिमंत्राःसंकीलिताइव ॥ १८ ॥ चिरकालोपरचिताअप्ये 
तेसुधियापिच ॥ एकशःपरमभ्येतंनदाक्ताःसेनिकाइव ॥१९॥ समसुद्योगमानीताःसंतएतेद्विधीमता ॥ 
संसाराडिधिनिरुंतंतिजलान्यद्रितटानिव ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे महामते मननशीछ रामजी ! वासनाका क्षय मनका नाझ ओर आत्मतत्वका ज्ञान ये तीनो समान- 
कालम चिरकाळतक अभ्यास कियेडुये फलदायक होते हें ॥ १७॥ और एक २ चिरकाळतक पूर्णरीतिसे सेवितभी 
परंतु सिद्धिको ऐसे नहीं देते जेसे कीलन कियेडुये मंत्र ॥ १८॥ बुद्धिमानपुरुषसे और चिरकाळतक सेवादिसे 
वशमें करके कार्य्यमे एक २ करके नियुक्त ये परमात्माको प्राप्त होनेको ऐसे नहीँ समर्थ होते जैसे एक २ योधा 
झत्रुके ऊपर आक्रमणको ॥ १९॥ ओर बुद्धिमानुपुरुपसे साथही वासनाके क्षय आदि संसाररूप समुद्रको ऐसे 
काटते हैं जैसे प्रवाहरूपसे मीलित जल पर्वतके तटोंकों | २० ॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाझाः प्रयत्नतः ॥ सम॑सेव्यास्तवचिरंतेनतातनालिप्यसे ॥ २१॥ त्रिभिरेतैश्ि 
राभ्यस्तेईदयग्रंथयोदढा: ॥ निःशेषमेवत्रुव्यंतिबिसच्छेदाहुणाइव ॥ २२॥ जन्मांतरशताभ्यस्ताराम 
संसारसंस्थितिः ॥ साचिराभ्यासयोगेनविनानक्षीयतेक्रचित्‌ ॥ २३ ॥ गच्छनञण्वनस्एशनजिप्रस्ति 
नजाग्रत्स्वपंस्तथा ॥ श्रेयसेपरमायास्यत्रयस्याभ्यासवान्‌भव ॥ २४॥ 
अर्थे-और हे प्रिय रामजी ! वासनाका क्षय, आत्मतत्वका ज्ञान ओर मलका नाझ ये तीनो समकालहीमें 
चिरकाळतक तुमारे सेव्य हो इससे तुम निछि स्वभाव ब्रह्मपदमें स्थित होजाओंगे ॥ २१ || इन तीनोंके चिरकाल- 
तक अभ्यास करंनेसे हृदयकी सब दढग्राथे ऐसे टूट जाती हे जैसे मृणाळ ( कमल ) दंडके छेदनसे उसके सूत 
॥ २२ ॥ हे रामजी ! अनेक जन्मॉसे अभ्यास कीहुई यह संसारकी स्थिति है वह विना चिरकालके अभ्यास योगके 
क्षीण नहीं होती ॥ २३ ॥ हे रामजी ! चलते, फिरते, सुनते, स्पी करते, सूंघते, स्थितरहते, जागते ओर सोतेडुयेभी 
परम कल्याण मोक्षकेलिये तुम तीनोंका अभ्यास करो ॥ २९ ॥ 
वासनासंपरित्यागसमंप्राणनिरोधनम्‌ ॥ विदस्तत््वविदस्तस्मात्तदप्येवंसमाहरेत्‌ ॥ २५॥ वासनासं 
परित्यागाच्चितंगच्छत्यचित्तताम्‌ ॥ प्राणस्पंदनिरोधाञ्चयथेच्छसितथाकुरु ॥२६॥ प्राणायामचिराभ्या 
सैर्युक्तयाचगुरुदत्तया ॥ आसनाइनयोगेनप्राणस्पंदोनिरुद््यते ॥ २७॥ यथाभूतार्थदर्शित्वाहासना 
नप्रवर्तते ॥ आदावंते चवस्तूनामविसंवादियत्स्थितम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--वासनाके त्यागके साथही प्राणायामका अभ्यासभी करना तत्वज्ञानी लोग कहतेहें इसलिये उसकाभी 
अभ्यास करनाचाहिये|२५॥वासनाके त्याग तथा प्राणके निरोधसे चित्त अचित्तताको प्राप्त दोताहे. अब तुमारी जैसी 
इच्छा हो वैसा करो ॥२६॥ प्राणायामके अभ्याससे योगाभ्यासमें कुडाळ गुरुकी दीहुई युक्तिसे, स्वस्तिकआदि आस- 
नके जयसे,हित मित तथा पवित्र भोजनसे ओर यम नियम आदि योगसे प्ाणोंकी गति निरुद्ध होती हे॥२७॥सव वस्तु- 
ओके आदि अन्त तथा मध्यमें विवादरहित सन्मात्र आत्मा स्थित है इस यथार्थदर्शनसे वासना नहीं प्रवृत्त होती २८ 
रूपंतहदीनेज्ञानेक्षीयतेतेनवासना ॥ निःसंगव्यवहारित्वाद्भवभावनवर्जनात्‌ ॥ २९ ॥ शरीरनाशदर्शि 
त्वाह्मासनानप्रवर्ततते ॥ वासनावि भवेनष्टेनचित्तं संप्रवर्तते ॥ ३० ॥ संरांतेपवनस्पंदेयथापांसुर्न भस्त 
ले ॥ यःप्राणपवनस्पंदश्वि्तस्पंदःखएवहि ॥ ३१ ॥ तस्माजगतिजायंतेपांसवोवकरादिव ॥ प्राणस्पं 
दजयेयन्ः कते व्योधीमतो च्चकैः ॥ ३२॥ 









>) सर्गः डपशामप्रकरणम्‌। (९६१) 


अर्थ--बहिमेखजनोके संगके अभावसे, ओर सांसारिक मनोरथेके वर्जनसे आत्मरूपका दर्शन सथा ज्ञान 
होतांहे ओर उससे वासना क्षीण होती हे ॥ २९ ॥ शरीरके नाइके देखनेसे वासना नहीं होती ओर वासनाकें विभः 
वके नष्ट होनेसे चित्त नहीं बृत्त होता | ३० ॥ प्राणस्पंदके शांत होनेसे चित्तका स्पंद ऐसे शांत होजाताहै जैसे 
वायुके शांत होनेसे आकाइभें धूलि, क्योंकि जो प्राणस्मंद हें येही चित्तके स्पंद हें ॥ ३१ ॥ इसी प्राणकी गतिसे 
जग्रतमें अनेक अनर्थ ऐसे होते हैं जैसे धूलिकी राशिसे धूलि उडती है, प्राणके स्पंदके निरोधमें अति महात्‌ प्रयत्न ॥३२ 
: ॥ अथवैनंक्रमंत्यकत्वाचित्ताक्रमणमेवचेत्‌ ॥ ३३॥ रोचतेतत्त 
दाप्नोषिकाळेनबहनापदम्‌ ॥ नशक्यतेमनोजेठुंविनायक्तिमनिंदिताम्‌ ॥ ३४ ॥ अंकुदोनविनामत्तंयथाइ 
इंमतंगजम्‌ ॥ अध्यात्मंविद्याधिगमःसाधुसंगमएवच ॥ ३५॥ वासनासंपरित्यागःप्राणस्पंदनिरोधन 
म.॥ एतास्तायुक्तयःपुष्टाःसंतिचित्तजयोकेळ ॥ ३६॥ 
अर्थ--एकान्तमें बेठ २ के बार करना चाहिये, अथवा यादि इठयोग करनेमें शक्ति वा रुचि नहीं हे और हि 
चित्तकाही आक्रमण ( जीतना ) तुमको रुचताहै तो बहुतकाळसे उस पदको पाओगे, क्योंकि अल्पकालमें अध्या- 
त्मशास्नोक्त अ्निदित युक्तिके बिना चित्त जीतनेके शक्‍य ऐसे नहीं है जैसे ॥ ३३ ॥ ३० ॥ भंकुशके विना दुष्ट मत्त. 
गज और अध्यात्मविदयाकी प्राप्ति, साधुमद्दात्माओंका संग ॥ ३५ ॥ वासनाका त्याग, ओर प्राणके स्पंदका 
निरोध, ये प्रवल्युक्तियां निश्चयरूपसे चित्तके जीतनेके लिये हैं ॥ ३६ ॥ 
याभिस्तजीयतेक्निप्रंधाराभिरिवभूरजः ॥ सतीषुयुक्तष्वेतासुदठान्नियमयंतिये ॥ ३७ ॥ चेतस्तेदीपमु 
त्छज्यविनिप्न॑तितमांजंनेः ॥ विसूडाःकर्तुमुदयु्ायेहठाञ्चेतसोजयम्‌॥ ३८॥ तेनिबभ्न॑तिनागंद्रमुन्मत्तंबि 
सतंठभिः ॥ चित्तंचित्तस्यवाऽदूरंसंस्थित॑स्वशरीरकम्‌ ॥ ३९ ॥ साधयंतिस मुल्हज्ययुक्तियेतान्‌हठा 
स्विडु: ॥ भयाद्वयसुपायांतिछेशात्क्रेशंत्रजंतिते ॥ ४० ॥ 
अर्थ-जित युक्तियोंसे वह चित्त शीघ्र ऐसे जीता जाताहे जैसे जलकी धाराओंसे प्रथिवीकी धूलि, और इन 
पूर्ोक्तयुक्तियोंके विद्यमान रहते जो कोई सत॒शा्रवेत्ता गुरुओसे कयेहुए मार्गसे रहित कायका झोषण तथा मंत्र 
यंत्रादिरूप इठसे चित्तको वश करते हें ते मानो दीपकको त्यागके अंजनसे अंधकारको नष्ट करते हें ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
वे मानो कमलके सूतोसे हांथियोंको बांधते हें, और चित्तको अथवा चित्तके समीपमें स्थित अपने तुच्छ शरीरको 
॥ ९ ॥ स्थिर करनेको जो मूढ युक्तिको त्यागकरके यत्न करते दें उनको महात्माळोग शठ कहते हें और वे एक 
भयसे अन्यभयको तथा एक छ्ेशसे दुसरे केशको ग्राप्त होते हें | 9० ॥ 
निर्धतिनाधिगच्छंतिइ भगाइवजंतव: ॥ भ्रमंतिमिरिकूटेषुफलपल्लव भोजनाः ॥ ४१ ॥ सुग्ध मुग्धधियो 
भीताबराकाहरिणाइव ॥ मतिराळूनशीणीगीतदीयापेलवांगिका ॥ ४२॥ नक्तचिद्यातिविश्वासंग्र॒गी 
ग्रामगतायथा ॥ कल्लोलकलितंचेतस्तेपांजलइवाहिते ॥ ४३ ॥ प्रोह्मतेप्रपतह्रंटृणंगिरिनदीण्विव ॥ का 
लंयज्ञतपोदानतीर्थदेवार्चनभ्रमेः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--और वे अभागे जीवोंके समान उत्तम धीरताकी विश्रांतिको नहीं पाते किंतु पर्वृतोंके शीखरोंके फल 
तथा पत्र भोजन करके भ्रमण किया करते हें ॥ ४१ ॥ ओर वे अतिमूर्खतायुक्त बुद्धिरहित दीन हरिणके समान 
भयभीत रहते हैं और छिन्न तथा कोमळ अंगवाली उनकी मति ॥ 9२ ॥ कहींभी विश्वासको ऐसे नहीं प्राप्त होती 
जेसे ग्राममें प्राप्त मृगी, और जल्में तरंगके समान भयस्थानमें चिंतारूप तरंगोंसे व्याप्त तथा विषयके ओर गिरने- 
वाळा उनका चित्त | ४३ ॥ रागआदेसे दूर ऐसे प्राप्त किया जाताहै जेसे नदियोंमें टण. और यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, 
तथा देवार्चनके अमोंसे ॥ 9४ || 
चिसमाधिशतोपेताःक्षपयंतिम्र॒गाइव ॥ आत्मतस्वंविधिवशात्कदाचित्केचिदेवते ॥ ४५ ॥ इःखदोषश 
तादग्धारविदंतिनविदंतिवा ॥ आगमापायिनो नित्यानरकस्वर्गमानुपैः ॥ ४६॥ पातोत्पातकराकाराः 
भ्रीयंतेकंडकाइव ॥ इतोगच्छंतिनरकंततःस्वर्गमिहेवच ॥४७॥ आउत्तिभिर्निवर्ततेसरसीवतरंगका: ॥ 
तस्माच्चितांपरित्यज्यडुर्दष्टिरघुनंदन ॥ ४८ ॥ शुद्धांसंविदमाश्रित्यवीतरागःस्थिरोभव ॥ ज्ञानवानेवसु 
खवान्ज्ञानवानेवजीवति ॥ ज्ञानवानेवबळवांस्तस्माञ्ज्ञानमयो भव॥४९ ॥संवेद्यवर्जितमनृत्तममाद्यमेकं 
संवित्पदंविकलनंकलयन्महात्मन॥दद्येवतिष्ठकलनारहितःक्रियांतुकुरवत्रक्टूपदमेत्यदमोदितश्री: ५० 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे 
संस्हतिनिराकरणक्रमयोगोपदेशोनाम हिनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 


१२१ 












हः ९६२ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९३ सर्गः 


अर्थ-सैकडो मानसी चिंताओसे व्याप्त चिरकालको ऐसे बिताते हैं जैसे बनमें मुग. और दैवेच्छासे आत्म- 
तत्वको उनमेंसे कदाचित्‌ कोई ॥ 9९ ॥ जो अनेक दुःख तथा रागआदि दोषांसे चारोओरसे पीडितहें वे आत्मतत्व 
नहीं जानते भोर कदाचित्‌ अधिक प्रयत्नसे जानतेभी हैं, और वे सदा उत्पत्तिविनाशशील तथा अनित्य, तथा नरक- 
स्वर्ग भनुष्योके भोगोंके भेदोंके निमित्तोंसे ॥ ४६ ॥ पतन और उत्पतनशील देहवाळे डोके कंदुक ( गेंद ) के समान 
पीडित होते हैं, कभी नरकमें जाते हैं कभी स्वगमे जाते हैं ॥ 9७ ॥ इसीम्रकार आवृत्तयोसे वे ऐसे स्थित रहते हें 
जैसे तडागमे तरंग, इसकारण हे रघुनन्दन इस दृष्टिको त्यागके ॥ 9८॥ शुद्धसंविदका आश्रय छेके, वीतराग होके 
तुम स्थिर हो. ओर हे रामजी ! संसारम ज्ञानवातूदी सुखी है; ज्ञानवाचुका जीवन सफल है, और ज्ञानवानूही बळी 
हे इसलिये तुम ज्ञानी होजाओ ॥ ४९ ॥ हे महात्मन रामजी ! विषयसे वर्जित, सर्वोत्तम आदि तथा कल्पनाशुन्य 
निर्विकार सम्वितपदकी भावना करतेडुये तथा कल्पनाझून्य होकर हादोकाझ ( ब्रह्म ) मेही स्थित रहो और व्यु- 
त्थानकालमें वर्ण आश्रमके अनुकूल क्रियाओंको करते इुयेभी शमतासे जीवन्मुक्तोंके गुणोंकी सम्पत्तिरूप शोभायुक्त 
होकर झकटेताके पदमें प्राप्त होकर स्थित रहो ॥ ५० ॥ 

इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्े मोक्षोपाये भाषानुतरादे उपशमप्रकरणे 
संस्ततिनिराकरणयोगोपदेशो नाम द्विनवतितमः सर्गः || ९२ ॥ 








त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 
विचारकी प्रौढता तथा वैराग्यादि उत्तमगुणोंसे बोधकी स्थिति होनेपर विषयोंसे अकंपनीयताके कारणसे 
समान स्थिति इस ९३ के सरगमें वर्णन कीगई है || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ मनागपिविचारेणचेतसः स्वस्यनिग्रहः ॥ मनागपिकतोयेनतेनापंजन्मनःफलम्‌ 
॥ १॥ विचारकणिकायैषाहदिस्फुरतिपेळवा ॥ एैवाभ्यासयोगेनप्रयातिशातशाखताम्‌॥ २॥ किंचि 
त्पौढविचारंतुनरंवैराग्यपूर्वकम्‌ ॥ संश्रयंतिगुणाः ॒द्धाःसरःपूर्णमिवांडजाः ॥ ३॥ सम्यगविचारिणं 
आज्ञंयथाभूताबलोकिनम्‌ ॥ आखादयंत्यपिस्फारानाविद्याविभवा भृशम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अल्पविचारसेभी जिसने किंचितभी अपने चित्तका निग्रह किपांहे 
उसीने अपने जन्मका फल प्ताप्त किया ॥ १ ॥ हे रामजी ! विचाररूप कल्पवृक्षका कोमळ अंकुरभी जो हहयमें 
स्फुरित होतांहे यही अभ्यासके योगसे अनंत शाखा रूपताको प्राप्त होताहे. ॥ २ ॥ जिसका विचार किंचित्‌ म्रोदताको 
आहै उस वैराग्ययुक्त मनुष्यको शमदमआदि शुद्ध गुण ऐसे आश्रय करते हें जैसे पूर्ण तडागका पक्षी वा मत्स्य 
॥ ३ ॥ उत्तमविचारयुक्त ओर यथार्थ आत्माको देखनेवाळे बुद्धिमात्‌ ज्ञानीको ब्रह्मापस्थैतके विशाल ऐश्वय्येभी 
ग्रलोभित नहीं करसकते ॥ ४ ॥ 
किंकुर्वतीहविषयामानस्योद्रत्तयस्तथा ॥ आधयोव्याधयोवापिसम्यग्दर्शनसन्मतेः ॥ ५ ॥ कभ्रमत्पव 
नापूरास्तडित्पटलपाटलाः ॥ पुष्करावर्तजलदागहीताबालसुष्टिभिः ॥ ६॥ कनभोमध्यसंस्थंदर्मुग्वे 
मणिसमुद्रकैः ॥ सुग्धयांगनयाबद्धोमुग्धेदीवरशंकया ॥ ७॥ कककटपोचलटँगमंडलोत्पलेखराः ॥ 
सुरधखतरीश्चासमधुरै्मशकैर्मथितागजाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--आत्मदर्शनरूप सम्यगदर्शनसे सदबुद्धिवाडेका विषय, मानसी वृत्ति तथा शारीरिक ओर मानसी 
पीडा क्‍या करसकती हैं ॥ ५ ॥ अमणकर पवनके प्रवाहसहित विद्युत्‌के पटळसे पीतवर्ण प्रलयकाले पुष्करावर्ष 
मेघ बाळकोंकी मुष्टिसे कहां ग्रहण किये गये हें ॥ ६॥ विकाशसे रमणोय रात्रिके कमळोंसे अपने नेत्रके पराभवकी 
आइकासे मुग्धख्रीने रत्नकी फिटारीमें आकाशके मध्यमें स्थित चंद्रमाको कहां बांधाहै ॥ ७ ॥ गंडस्थलॉसे चला- 
यमान भरंगोंके मेंडलरूप नीलकमळरूपी शिरोभूषणसे क्षोभित मतंगजोंको ख्नियोंके श्वासॉसेभी कोमल मच्छरोंने 
कहां हनन कियाहे ॥ ८ ॥ 
क्ेभसुक्ताफलोलासलसत्सन्रखपंजराः ॥ सिंहास्समरसंरब्धाहरिणेःग्रविमर्दिताः ॥ ९॥ क्विषोल्ला 
सनिर्यासदग्धोन्रतवनदुमाः ॥ क्षघिताजगराःक््धैनिगीर्णाबाळदइरेः ॥ १० ॥ क्प्नाप्भूमिकोधीरोज्ञा 
तज्ञेयोविवेकवान्‌ ॥ आक्रांतःकिलविक्रांतोविषयेद्रियदस्यभिः ॥ ११॥ विचारधियमप्रीढांहरंतिविष 
यारयः ॥ ग्रचंडपवनासुहीकतब्र॑तांलतामित ॥ १२॥ 












क क्षमः उपरामेप्रकंरणंस्‌॥ (९६३) 


अर्थ--अपनेसे विदीणे कियेहयये गजोंके मुक्ताओं ( मोंतियों ) से नखांपेजरमे शोभायमान तथा रणमें गी 
सिंहोंकी हरिणोंने कब माराहे ॥ ९ ॥ विषकी अधिकतासे रसरूप विषके बिंदुओंसे बडे २ ऊंचे बनके वृक्षोंको 
भस्म करनेवाले क्षुधित अजगरोंको वालमंड्को ( मेडकों ) ने कब निगललियाहै ॥ १० ॥ चतुर्थ पंचमाद़ि भूमि- 
कामें प्राप्त; ब्रह्मज्ञाता उत्तरभूमिकाके जीतनेमें उद्यक्त ज्ञानीपुरुष विष तथा इन्द्रियहूप शत्रुओसे कब जीता गयांहै 
॥ ११ ॥ नि्बेछविचारकी बुद्धिको विषरूप शत्रु ऐसे हरण करते हें जेसे छिन्नमूल कोमललताकों प्रचंड पवन ॥ १२॥ 
नविवेकलवंप्रौढं भंक्ुंशक्ताइराशया: ॥ कल्पक्षो भमहाधीरंरैलंमंदानिलाइव ॥ १३॥ अग्ृहीतमहीपी 
ठंविचारकुसुमदुमम ॥ चिंतावात्याविधुन्वेतिनास्थिरस्थातिसुस्थितम्‌ ॥१४॥ गच्छतस्तिष्ठतोवापिजाग्र 
तःस्वपतोपिवा ॥ नविचारमयंचेतोयस्यासौसृतउच्यते ॥ १५ ॥ किमिदंस्याजगत्‌किस्यादेहमित्यनि 
शंशंनेः ॥ विचारयाध्यात्महृशास्वयंवासजंनेःसह ॥ १६ ॥ 
अर्थ--विवेकके लेशकों रागआदि वृत्ति नाश करनेमें ऐसे समर्थ नहीं हैं जैसे अवांतरकल्पके क्षोभमेंभी 
महाधीर मेरुआदि पर्वतको पवन ॥ १३ ॥ प्रथिवीरूप महापीठ अर्थात्‌ मूल्बंधनकों जिसने नहीं ग्रहण कियाहै 
ऐसे विचाररूप पुष्पके वृक्षको चितारूप आंधी कंपाती है न कि दृढतासे स्थित वृक्षको ॥ १९ ॥ चलते बैठते जागते 
ओर सोते जिसका चित्त विचारमय नहीं है वह नर मृतक कहाता है ॥ १५ || हे रामजी ! यह जगत्‌ क्यांहे यह शरीर 
क्याहे ऐसा निरंतर अध्यात्मदृष्टिसे स्वयं वा सजनमहात्माओंके साथ विचार करो ॥ १६ ॥ 
अंधकारहरेणाशविचारेणपरंपदम्‌ ॥ दृश्यतेविमलंवस्त॒प्रदीपेनेव भास्वता ॥ १७ ॥ ज्ञानेनसर्वडःखाना 
विनाशउपजायते ॥ छृतालोकविलासेनतमसामिवभानुना ॥ १८ ॥ ज्ञानेप्रकटतांयातेज्ञेयंस्वयमुदेत्य 
लम्‌ ॥ रवावभ्युदितेभूमावालोकइवनिर्मलः ॥ १९॥ येनशास्त्रविचारेणजह्मतत्त्वंप्रबुद्धधते ॥ तद्धानसु 
च्येतेज्ञेयादर्भित्रमिवसंस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--प्रमादरूप अन्धकारको नाश करनेवाले विचारसे विमळ परमपद ऐसे देखपडताहे जैसे प्रकाशमान 
दीपकसे वस्तु ॥१७॥ ज्ञानसे सब वुःखोंका नाश ऐसे दोताहे जैसे प्रकाशसे विछासकारी सूर्यसे अन्धकारोंका ॥१८॥ 
ज्ञानके प्रकट होनेपर ज्ञेयवस्तु पूर्णरीतिसे स्वयं उदयको ऐसे प्राप्त होती है जैसे सर्के उदय होनेपर एथिवीपर निमे- 
छ प्रकाश ॥ १९ ॥ जिस शास्त्रके विचारसे ब्रह्मतत्व जानाजातांहे ओर ज्ञेयब्रह्मसे अभिन्नरूपसे जो स्थित है उसको 
ज्ञान कहते हैं ॥ २० || 
विचारोत्थात्मविज्ञानंन्ञानमंगाविदर्जुधा: ॥ बनेयंतस्यांतरेवास्तिमाधुर्येपयसोयथा ॥ २१॥ सम्यग्ज्ञानस 
माळोकःपुमानज्ञयमयःस्वयम्‌ ॥ भवत्यापीतमैरेयःसदामदमयोयथा ॥ २२॥ समंस्वरूपममलंज्ञेय 
ब्रह्मपरंविदुः ॥ ज्ञानाभिगममात्रेणतत्स्वयंसंप्रसीदति ॥२३॥ ज्ञानवानुदितानंदोनक्रचित्परिमज्ाति ॥ 
जीवन्मुक्तोगतासंगःसप्राडात्मैवतिष्ठाति॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे प्रिय रामजी ! विचारसे आविभूंत आत्मज्ञानको पंडितलोग ज्ञान कहते हैं और ज्ञेय उसके भीतर 
ऐसे है जैसे डुगधमें मधुरता ॥ २१ ॥ सम्यगृज्ञानसे समानप्रकाशयुक्त पुरुष सदा स्वयं ज्ञेयमय ऐसे रहताहे जैसे 
मदिरा पीनेवाळा सदा मदमय ॥ २२ ॥ समान निर्मलरूप ब्रह्मको ज्ञेय कहते हैं और ज्ञानकी प्रात्तिमात्रसे स्वयं अ- 
विद्या तथा उसके कार्य्येके निराशसे प्रसन्न होताहे ॥ २३॥ ज्ञानवान्‌ पुरुष आनन्दयुक्त कहीं निमम्न नहीं होता 
किन्तु वह जीवन्मुक्त, संगदोषरहित राजाधिराजके आत्माके समान पूणेमनोरथमें स्थित रद्दताहे || २० ॥ 
ज्ञानवान्हद्यशब्देष॒वीणावंशरवादिषु ॥ कामिन्याःकांतगीतेषुसं भोगमलिनेषुच ॥ २५ ॥ वसंतमदम 
त्तानांपदपदानांस्वनेषुच ॥ प्रावट्प्रसरपृष्पेषुजलदस्तनितेष॒च ॥ २६ ॥ उत्तांडवशिखंडेषुकेकाकळर 
वेषुच ॥ रणितांभोदखंडेषुसारसक्कणितेषुच ॥ २७ ॥ कर्तयादिकरांतेषुगं भीरमुरजेषुच ॥ ततावनद्ध 
सुषिरचित्रवाद्यस्वनेछुच ॥ २८॥ 
अर्थ--ओर ज्ञानवात पुरुष वीणावंशआदि मनोदरशब्दोंमें, संभोगसे मलिन कामिनियोंके प्रिय गीतोमें २५ 
वसंतऋतुके मदसे मत्त अमरोंके शब्दोंमें, वर्षोके पुष्पोंमे मेघोंके, शब्दोंमें ॥ २६ ॥ मयरके नृत्य तथा मधुरशब्दोंमें, 
शब्दयुक्त मेघोंके खण्डोंमें, और सारसोंके मधुरशब्दोमें ॥ २७ ॥ सूची शळाका सुत्र और कंटकरचित शब्दोंमे और 
चर्मसे मिढे हुये मुरज ( झदंग ) तंत्री ( वीणादि ) सुषिर ( छिद्र ) युक्त वंशआदि चित्रविचित्र वाद्योमें ॥ २८ ॥ 
केषुचिन्ननिबभ्ातिरूक्ेषुमधुरेषुच ॥ रणितेषुरतिरामपग्रेष्विवनिशाकरः ॥ २९॥ ज्ञानवानबालकद 
लीस्तंभपल्लवपालिषु ॥ सुरगंधर्वकन्यांगलतानंदनकेलिषु ॥ ३० ॥ केषुकचित्रबधातिस्वायत्तेष्वप्य 
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संक्तधीः ॥ रामस्पर्शरतिंधीरोहंसोमरुमहीष्विव ॥ ३१ ॥ ज्ञानवान्पिडखर्जूरकदंबपनसादिषु ॥ मही 
कौर्वारुकाक्षोटबिंबजंबीरजातिषु ॥ ३२॥ 
अर्थ--किसीमें अपना चित्त नहीं लगता. हे रामजी ! रूक्ष वा मधुरशन्दोंमें प्रीति ऐसे नहीं बांधता जैसे 
कमलके पुष्पोमें चन्द्रमा ॥ २९ ॥ ओर ज्ञानवाच्‌ पुरुष नृतन केळोंके स्तंभोंकी पल्लवोंकी पंक्ति जिनमें शोभित हैं, 
तथा देव गंधर्व कन्याओंके अंगोंकी छतासे शोभित नंदनवनकी क्रीडाओंमें किसीमेंभी अपनी प्रीति नहीं बांधता. 
हे रामजी ! अपने स्वाधीन विषयोंमेंभी वह प्रीति ऐसे नहीं करता जैसे मरुस्थलमें हंस ॥ ३० ॥ ३१ ॥ पिंडखजूर, 
कदंब कटहरआदि तथा द्राक्षा ( अंगूर ) खबूजा, अखरोट, बिंब, और नींबुआदि फलोंमें ॥ ३२ ॥ 
मदिरामंधुमैरेयमाध्वीकासवभूमिषु ॥ दधिक्षीरघ्रतामिक्षानवनीतौदनादिषु ॥ ३३॥ पडसेषुविचित्रेषु 
लेह्यपेयेविलासिषु ॥ फलेष्वन्येषुसूलेषुकाकेष्वप्यामिषेषुच ॥ ३४ ॥ केषुचित्नानुबभातिठप्तसूर्तिरस 
क्तधीः !! आस्वादनरतिविप्र:स्वशरीरलवेष्विव ॥ ३५ ॥ ज्ञानवान्यमचंचेंद्ररुद्राकोनिलसग्रसु ॥ मेरु 
मंदरकैलाससह्ायदईरसा नु ॥ ३६॥ 
अर्थ--मदिरा, मधु, मेरेय, माध्वीक और आसवआदि मद्यभेदोंमे, ओर दाधि वृग्ध, घृत, आमिक्षा ( तप्त 
दुग्धमें दवि डालनेसे पिंडीभूत द्रव्य ) नवनीत ओर ओदनादि पदार्थोमेंभी प्रीति नहीं करता ॥३३॥ भक्ष्य भोज्य लेह्य 
तथा प्रेमका जिनमें विलास है ऐसे विचित्र पट्रसोंमें तथा अन्य २ प्रकारके फल ओर मूलोंमें शाकोमें तथा किप्तीप्र- 
कारके मांसोंमेंभी वह असक्तबुद्धि ओर तृप्तमूर्ति प्रीतिको ऐसे नहीं करते जैसे अपने शरीरके खण्डोंमें आस्वावनकी 
प्रीतियुक्त ब्राह्मण ॥ ३५ ॥ ज्ञानवान्‌ प्राणी यम, चन्द्र, रुदर, सूर्यं और वायुके स्थानोंमें तथा मेरु, मन्दर, केळास, 
सह्य और दर्दुरभाढ़ि पर्वतोंके रेशमके समान कोमळ शिखरोंपर ॥ ३६ ॥ 
कौशेयदलजालेषुचंद्रबिंबकलादिषु ॥ कल्पपादपकुंजेषुदेहशोभाविलासिषु ॥ ३७॥ रत्नकांचनकुड्ये 
षुमुक्तामणिमयेछुच ॥ तिलोत्तमोर्वशीरंभामेनकांगलतासुच ॥ ३८॥ केषुचिइशानंश्रीमान्नाभिवांछत्य 
सक्तधीः ॥ परिपूर्णमनामानीमौर्नाशाबुषुचाचलः ॥ ३९ ॥ ज्ञानवान्‌कुंदमंदारकहारकमलादिषु ॥ कु । 
मुदोत्मलपुन्नागकेतक्यगुरुजातिषु ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और चन्द्रबिंबकी कळाओंमें, तथा दिव्यशरीरकी संपत्ति होनेसे देहकी शोभासे विलासी. कल्पवृक्षके. 
कुंजोंमें ॥ ३७॥ तथा मुक्तामणिजटित रत्न तथा सुवर्णरचित स्थानोंमें, तथा तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा और मेनका- 
आदिके अंगरूप ठताओमेंभी शोमावाच्‌ और असक्तबुद्धि ज्ञानीपुरुष दर्शन नहीं चाहता, किन्तु परिपूर्णचित्त, मानी 
आर शन्चुओंमें अचळ स्थितरहताहे. ओर ज्ञानीपुरुष कुंद, मंदार, रक्तकमलादिमें, कुमुद, नीलकमल, पुंनाग, केतकीं 
आदि और पुष्पजातियोंमें ॥ ४० ॥ 
कदेबचूतजंन्वाप्रकिंशकाशोकदाखिषु ॥ जपातिसुक्तसरवीरबिबपाटलजातिषु ॥ ४१॥ चंदनागुरुक 
पूरलाक्षासृगमदेषुच ॥ काइमीरजलवंगेलाकंकोलतगरादिषु ॥ ४२॥ केषुचिन्ननिबभ्नातिसौगंध्यरति 
मेकधीः ॥ समबुद्धिरविक्षोभोमद्यामोदेष्विवद्दिजः ॥ ४३ ॥ अग्धौशुडशुडारावेप्रतिश्ुत्खश्वनेगिरौ ॥ 
निनादेचम्गेंदाणांनक्षभ्यतिमनागपि ॥ ४४ ॥ 
अथ--और कदुंब, चूत, जामुन, आम, किझुक) और अशोकआदि वक्षोमें, ओर जपा, अतिमुक्ता, सौवीर, 
बिंब, तथा पाटळ, आदि छताकी जातियोंमें ॥ 9१ ॥ चन्दन, अगुरु, कर्पूर, लाइ, कस्तूरी, केशर, लवंग, इलायची 
कंकोळ और तगरआदि अंगरागोंमेंसे किसीमेंभी ॥ 9२ ॥ प्रिय अप्रियमें समबुद्धि तथा एकत्रह्ममें बुद्धिनिष्ठ सौग- 
न्ध्यकी बुद्धि ऐसे नहीं बांधता जैसे मदिराके सौगन्ध्यमें ब्राह्मण | 9३ ॥ गडगडाहट शब्दसहित समुदरमें, प्रति- 
च्वनिरूप आकाइाजनित इान्दोंमें, और सिंहोंके नादमेंभी ज्ञानी किचित्‌ भयभीत नहीं होता॥ 9४ ॥ 
द्विषद्गेरीनिनादेनपटहारणितेनच ॥ कटको दंडघोषेणनाबि भेतिमनागपि ॥ ४५ ॥ मत्तवारणब्रहासुवेता 
लकलनासुच ॥ पिशाचरक्ष:_्वेडासमनागपिनकंपते ॥ ४६॥ अशनिस्वनघोपेणनगस्फोटरवेणच ॥ 
ऐरावणनिनादेनसम्यरध्यानीनकंपते ॥ ४७॥ वहत्क्रकचकापेणसितासिदळनेनच ॥ झाराशनिनिपाते 
नकेपतेनस्वरूपतः ॥ ४८ ॥ 
अरथ--शन्नुओंके नगारे आदिके नादसे डमरूके शब्दसे, कर्णकटु धनुषके शब्दसेभी ज्ञानी किचितभी नहीं 
डरता ॥४५॥ मत्तहांथियाँकी गजेनामें, वेतालोंके कंळदोंमें, पिशाच राक्षसआदिके सिंहनादोंमें ज्ञानी किंचित॒भी नहीं 
कांपता ॥ 9६ ॥ वजके शब्दे, पर्वतके स्फोटसें, और ऐरावतके नादसे सम्यग्‌ घ्यानयुक्त पुरुष नहीं कांपता|।१७|| 
















































































हि सर्गः उपशसप्रकरणम्‌ । (९६५) 


चलतेहुये आरेके घर्षणसे नं चोखी तेरवारके देळनसे, बाण तथा वजके निपातसे ज्ञानी अपने स्वरूपसे चछायमान 
नहीं होता || ४८ ॥ 
नानंदमेत्युपवनेनखेदसुपगच्छाति ॥ नखेदमेतिमरुखुनानंदसुपगच्छति ॥ ४९॥ पूतांगारसमाकल्पसै 
कतेष्वपिधन्वसु ॥ पुष्पप्रकरसंछन्नस॒इशाद्दलभूमिषु ॥ ५० ॥ क्षुरधारासुतीक्ष्णा सुराय्यासुचनवोत्प 
हैः ॥ उत्नताचलदेशेषुकूपकोशतलेषुच ॥५१॥ शिलास्वर्काशरूक्षासुमरद्रीषुललनासुच ॥ संपत्स्वा प 
ल्छुचोग्रासुरमणेषूत्सवेछुच ॥ ५२॥ 
अर्थ--उपवन ( वाटिका ) में न आनंदको प्राप्त होताहे और न खेदको, ऐसेही मरुस्थलमें न वह खेद को प्राप्त 
होतांहे और न आनंदको ॥ 9९ ॥ भस्मरहित अंगारके समान असह्य वाठुकासदित मरुस्थछोमें और पुष्पोंके समूइसे 
भाच्छादित कोमळ घासमय भूमियोपर ॥ ५० ॥ तीक्ष्ण क्षराकी धाराओंपर, नूतन कमलोंसे आच्छादित शब्या- 
आपर, उन्नतपवेतोंमें, कृपोंके अंधोभागोंमिं ॥ ५१ ॥ सूर्यके किरणोंसे तप्त झिलाओंपर, कोमछलताओंमें, संपत्तियोंमें, 
तथा उग्रविपत्तियोंमेंमी ॥ ५२ ॥ 
विहरन्नपिनेद्वेगीनानंदसुपगच्छति ॥ अंतर्सुक्तमनानित्यंकर्मकतेंवतिष्ठति ॥ ५३॥ अयस्संकुचितांगा 
सुनरकारण्यभूमिषु ॥ परस्परेरितानंतकुंततोमरइष्टिषु ॥ ५४॥ नविभेतिनवादत्तेवैवञ्यंनचदीनताम्‌ ॥ 
समःस्वस्थमनामौनीधीरस्तिष्ठतिरैलवत्‌ ॥ ५५ ॥ अपवित्रमपध्यंचविषसिक्तमलाद्यपि ॥ सुक्त्वाज 
रयतिक्षिप्रक्रिन्रंनष्टंचस्रृ्वत्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--विहारकरतेहुयेभी तत्वज्ञानी न भयको ग्राप्त होताहै और न आनंदको, किंतु भारको वहनेवाळा 
आंत होके भार उतारके वि्रामके सुखको अनुभव करतेइुये जैसे रहताहै वैसेही अंतर्मुख होके स्थित रदताहे ॥५३॥ 
और ज्ञानी लोहमययंत्रोंसे अंगोंको संकुचित करनेवाली नरककी अरण्यमूमियोंमें, जिनमें परस्पर बर्छी तथा तोमर 
(भाला) आदि अ्नोकी वृष्टि होरही हैं वहांपर ॥ ५४ ॥ न भयभीत होताहे और न व्याकुलता वा दीनताको 
अहण करताहै किंतु सम, स्वस्थचित्त, मौनी ओर धीर पवेतके समान स्थित रहता है ॥ ५५ ॥ और अपवित्र, 
अपथ्य, विषसे मिळे गोमयआदि, गोळे और रसरहित आहारकाभी भोजन करके पचालेताहै ॥ ५६ | 
बिबप्रतिविषाकल्कक्षीरेक्षसलिलांधसाम्‌ ॥ असक्तबुद्धिस्तत्त्वज्ञो भवत्यास्वादनेसमः ॥ ५७ ॥ मैरेय 
मदिराक्षीररक्तमेदोरसासवेः ॥ रूक्षास्थितणकेशांतैर्नहष्यतिनकुप्याति ॥ ५८॥ जीवितस्यापिहर्तारंदा 
तारंचैकरूपया ॥ हशाप्रसादमाधुयंशालिन्यापरिपश्यति ॥ ५९॥ स्थिरास्थिरशरीरेषुरम्यारम्येषुव 
स्तुषु ॥ नहृष्यतिग्लायतिवासदासमतयेद्वया ॥ ६० ॥ 
अथे--ओर बिंबके फल, विषके तुल्य अति कसेछे दूध तथा ऊखके रस और ओदन ( भात ) के आस्वा. 
दनमें तत्वज्ञानी असक्तबुद्धि दोनेसे समानचित्त होतांढे ॥ ५७ ॥ भेरेय ( मद्यविषेश ) मदिरा, दुग्ध, रक्त, 
चर्बके रस तथा अन्य मादकरसोंसे, रूखी हैडी ओर टणकेझादिसेभी ज्ञानीपुरुष न प्रसन्न दोताहै और न कोप 
करताहे ॥ ५८ ॥ और जीवनके हता तथा जीवनके दाताकोभी प्रसन्नता तया मधुरतासे. शोभायमान एकरूपहष्टिसे 
देखताहै ॥ ५९ ॥ देवआदिके चिरस्थायी और मनुष्यआदिके अल्पकाळस्थायी शरीरोंमें और उनके भोग्य रमणीय 


ओर अरमणीय विषयोंमें सदा प्रदीप्त समतासे न प्रसन्न होताहै ओर न शोक करतांहै ॥ ६० ॥ 


सुक्तास्थत्वादनास्थेयरूपत्वाजगतः स्थितौ ॥ नूनंविदितवेद्यतवान्नीरागत्वात्स्वचेतसः ॥६१॥ नकस्य 
चिन्नोकदाचिदक्षस्याविषयस्थितो ॥ ददाति्रसरंसाधुराधिग्रोज्सितयाधिया ॥ ६२ ॥ अतच्वज्ञमविश्रा 
तमलब्धात्मानमस्थितिम्‌ ॥ निगिरंतींद्रियाण्याश॒हरिणाइवपल्लवम्‌ ॥ ६३॥ उद्यमानंभवांभोधौवास 
नावीचिवेल्लितम्‌॥ निगिरंतींद्रियग्राहामहाक्रंदपरायणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--चित्तके रागरदित होनेसे, भोर वेद्य ( आत्मा ) को जाननेसे जगत॒की स्थितिमें आस्थाके अभावसे 
ओर विषयोंके मिथ्या होनेसे ॥ ६! ॥ इन्द्रियोंकी विषयकी स्थितिमें कदाचिद्‌ किसीको चिंतारहित बुद्धिसे ज्ञानी- 
पुरुष अवसर नहीं देता ॥ ६२ ॥ संसाररूप समुद्रमें वहतेहुये तथा वासनारूप तरंगोसे वेष्टित और महारोदनमें 


परायण प्राणीको इन्द्रियरूप ग्राह निगळजातेदें ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


विचारिणंभव्यपदंविश्रांतधियमात्माने ॥ नहरंतिविकल्पौधाजलौघाइवपर्वतम्‌ ॥ ६५ ॥ सर्वसंकल्प 
सीमांतेविश्रांतायेपरेपदे ॥ तेषांलब्ध स्वरूपाणांमेरुरेवव्ृणायते ॥ ६६॥ जगजरत्तणलवोविषंचामृत 
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मेवच॥ ्षणःकल्पसतहस्रंचसममाततचेतसाम्‌ ॥ ६७॥ संविन्मात्र॑जगदितिमत्वासुदितंडुद्वयः ॥ 
संविन्मयत्वादंतस्यजगत्काविहरंत्यमी ॥ ६८॥ 


अर्थ -विचारयुक्त, भव्यपदमे स्थित और आत्मामें विश्रांत बुद्धिवाले जीवको विकल्पोंके समूह ऐसे नहीं 
हरते जैसे पर्वतको जलके प्रवाह ॥ ६५ ॥ हेरामजी । सब संकल्पक सीमाके अंतर्भूत परमपदमें जो विश्राम करते 
हें उन आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेवालोंकों मेरूभी दणके तुल्य है ॥ ६६॥ पूर्ण आत्माकार विस्टतचित्तवालोंके अर्थ 
जगत्‌ सडे णका टुकडा है, विषभी अप्त है, तथा क्षण ओर अनंत कल्पभी समान है ॥ ६७ ॥ यह संपूर्ण जगत्‌ 
संवितमात्र है इसकारण प्रसन्नचित्त, और सबजगत्‌को साक्षी आत्मामात्र देखनेसे सब जगतके मध्यमे स्थित ये 
ज्ञानी पुरुष विहार करतेहें || ६८ ॥ 
संविन्मात्रपरिस्पंदेजागतेवस्तुपंजरे ॥ किंहेयंकिसुपादेयमिहतत्त्वाविदांमतम्‌ ॥ ६९॥ संविदेवेदमखि 
लंभ्रांतिमन्यांत्यजानघ ॥ संविन्मयवपुःस्फारॉकिजहातिकिमीहते ॥ ७० ॥ यदेतजीयतेभुमे भविष्यत्प' 
छवांकुरम्‌ ॥ तल्संविदेवप्रथतेतथातच्वांकुरस्थितम्‌ ॥ ७१ ॥ आदावंतेचयन्नास्तिवर्तमानेपितस्यच ॥ 
कंचित्काललवंदष्टासत्तासौसंविदोभ्रमः ॥ ७२॥ 
अर्थ--जगदत्संबन्धी वस्तुमात्र पंजरके संविवके परिस्पंदमात्र होनेसे तत्ववेत्ताऑँंको कौन वस्तु हेय और 
कौभ उपादेयरूपसे इष्ट हें ॥ ६९ ॥ हे पापरददित रामजी ! यह सब जगत्‌ संविन्मात्र है इससे अन्यश्रमको तुम 
त्यागो, ओर संविन्मात्र विशाल्द्वरीर किसको त्यागे और किसको ग्रहण करे ॥ ७० ॥ भूतविष यमें इच्छाके 
अभावसे अज्ञानीरूप हरिणके अभिळषणीय पहवके तुल्य वर्तमान विषयसमूह जो कुछ प्रथिवीसे उत्पन्नह्ेताहे 
भर जो कुछ भविष्यत्‌ हे वह सब जैसे संवित प्रसिद्ध होती है वैसेही आकाशादि तथा शब्दस्पर्शआवि तत्वके 
अंकुरके समान स्थितदै ॥ ७१ ॥ जो वस्तुआदि अंतमें नहीं है वह वर्तमानमेंमी वैसेही हे और उसकी वर्तमानसम- 
यमें जो कुछ कालके लिये सत्ता दृष्ट हे वह केवळ संविवका श्रम है ॥ ७२॥ 


इतिमत्वाधियंत्यकत्वाभावाभाबानुपातिनीम्‌ ॥ निस्संगसं विद्वारूपोभव भावांतमागतः ॥ ७३॥ का 
येनममसाबुद्धयाकेक्लैरिद्रियैरपि ॥ कर्मकुर्वन्नकुर्वन्वानिस्संगःसन्नलिप्यते ॥ ७४ ॥ गतसंगेनमनसा 
(ण जयी ॥ सुखडुःखैमहाबाहोमनोरथदशास्विव ॥ ७५ ॥ गतसंगांमतिकुर्वनकुर्वन्नप्यंगय 
:॥ :सैर्मनोरथदशास्विव ॥ ७६॥ 
अर्थ--ऐसा मननसे दृढ निश्चय करके भाव तथा अभावकी ओर गिरनेवाली बुद्धिको त्यागकर भावके अंतमे 
आप्त तुम निःसंग ग्रकाइरूप सम्मिन्मात्र होओ ॥ ७३॥ शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे, आसंगके दोषोंसे शून्य केवळ 
इन्द्रियोंसे व्युत्थानकाळमें कमोको करतेहुये और समाधिकाळमे न करतेहुये निःसंग दोनेसे तुम उन कमेंमें लि 
नहीं होगे ॥ ७9 ॥ हे महाबाहो ! संगरदित मनसे कमको करतेहुयभी सखवुःखोसे तुम ऐसे नहीं लिप्त होओगे 
जैसे मनोरथकी दृशाओंमें ॥ ७५ ॥ हे रामजी ! संगरहित बुद्धिको करतेइुये ओर अंगरूप यष्टियोसे कमाको करते- 
हुयेभी मनोरथकी दृशाओंके तुल्य लिप्त नहीं होता ॥ ७६॥ 


गतसंगमनादृष्ट्यापइयन्नपिनपइ्याति ॥ एतदन्यस्थचि त्तत्वाद्वालेनाप्यनुभूयते ॥ ७७॥ गतसंगमनाजं 

व॒ःपइ्यन्नेवनपञ्यति ॥ नशणोत्यपिशण्वंश्वनस्टशत्यपिचस्एशन्‌ ॥ ७८॥ नजिघ्रत्यपिसं जिघ्रश्चन्मि 

पन्निमिपन्नपि ॥ पदार्थेचपतत्येवबलात्पततिनाप्ययम्‌ ॥७९॥ देशांतरस्थचेतोभिरेतदात्मग्हस्थितिः ॥ 

अप्रीढमतिभिःसाधुमजैरेप्यनुभूयते ॥ ८० ॥ 

अर्थ--संगरहित मनवाला प्राणी दृष्टिसे देखता हुआभी नहीं देखता यह वार्ता अन्यवस्तुमें चित्तके स्थित 

होनेसे बाळकभी अनुभव करतांहै अर्थात्‌ चित्तके अन्यमें स्थित होनेसे दृष्टिसे पदार्थको देखताइआभी नहीं देखता 
॥७७॥ असक्तमनवाला जीव देखताइआभी नहीं देखता, सुनता हुआभी नहीं सुनता, और स्पे करता हुआभी स्पर्श 
नहीं करता || ७८ ॥ संचताहुआभी नहीं सुंघता, नेत्रोंको खोळताइआभी नहीं खोळता, इसप्रकार कर्म इन्द्रियंग- 
णके संस्कारके बळसे अपने २ विषयोंमें गिरनेपरमी यह आत्मा नहीं गिरता || ७९ | अन्यदेशमे जिनका मन है 
ओर अपने ग्रहमें जो स्थित है ऐसे अप्रोढब्ादविवाळे मृसेभी इस बातको भळीभांति समझते हैं कि मनके अन्यत्र रहते 
दृष्टिआदिसे देखते हुये नहीं देखते बा सुनते ॥ ८० ॥ 


९३ 


तथ 
दोः 
संर 


वार 


॥ ' 
जा 
वार 
जाः 


ह्ये 
राग 


= सर्गः उपशमप्रकरणम्‌ । (९७७) 


संगःकारणमथीनांसंगःसंसारकारणम्‌॥ संगःकारणमाशानांसंग:कारणमापदाम ॥ ८१॥ संगत्या 
गंविडमेक्षिंसंगत्यागादजन्मता ॥ संगंत्यजत्वंभावानांजीवन्सुक्तोभवानघ ॥ ८२॥ श्रीरामउवाच ॥ 
सर्ससंशयनीदारदारन्मारुतहेसुने ॥ संगः किमुच्यतेत्रूहिसमासेनममग्रभो ॥८३॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
भावा भावेप दाथीनांहर्षामर्षविकारदा ॥ मलिनावासनायैषासासंगइतिकथ्यते ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! सब पदार्थौंका कारण संगही है, संगही संसारका कारण हे, संगी आशाओंका कारण हे, 
तथा संगद्दी आपत्तियोंकाभी कारण है | ८१ || संगके त्यागको मोक्ष कहतेहें ओर संगके त्यागसे जन्मकाभी अभाव 
दोतांहे इसकारण हे रामजी ! तुम पदार्थौके संगको त्यागके जीवन्मुक्त होजाओ ॥ ८२ ॥ श्रीरामजी बोले-हे संपूर्ण 
संशयरूप नीहारके हरनेंमें शरत॒काल्के पवन हे मुने ! संग क्या वस्तु है सो मुझे संक्षपस हे प्रभो ! कहिये ॥८३॥ 
श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! पदार्थौके संयोग ओर वियोगमें हषे तथा झोकादि विकारोंकों देनेवाली जो मलिन 
वासना है उसीको संग कहतेहें ॥ ८१ ॥ 
जीवन्मुक्तहरीराणामपुनर्जन्मकारिणी ॥ सुक्ताहपविषादाभ्यांशुद्धा भवतिवासना ॥८५॥ तामसँगाभि 
धांविद्वियावददेहंच्चभाविनी ॥ तयायव्क्रियतेकर्मनतद्बंधायवैषुनः ॥ ८६॥ अजोवन्मुक्तरूपाणांदीना 
नांमूढचेतसाम ॥ युक्तामर्षविषादाभ्यांबंधनीवासनाभवेत्‌ ॥ ८७॥ सेवोक्तासंगराब्देनपुनर्जननका 
रिणी ॥ तयायत्क्रियतेकर्मतद्बंधांयेवकेवलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--और जीवन्मुक्तके शरीरोंकी पुनर्जन्मको न करनेवाली तथा दर्षशोकसे विनिमुक्त शुद्धवासना होती है 
॥ ८५ ॥ प्रारब्धकर्मके क्षयपर्य्यन्त होनेवाली उस वासनाको तुम असंगनामवाली जानो ओर उससे जो कर्म किया 
जाताहै वह पुनः बंधनके लिये नहीं होता ॥ ८६ ॥ ओर जो जीवन्मुक्त नहीं हे ऐसे दीन ओर मूढचित्तवाळोंकी 
वासना हर्ष और शोकसे युक्त तथा बंधनका हेतु होतोहे ॥ ८७ ॥ वही पुनर्जन्मकारिणी वासना संगशब्दसे कही 
जाती है और उस वासनासे जो कुछ कर्म कियाजाताद्दे वह केवळ बंधनके लिये होताहे ॥ ८८ ॥ 
एवंरूपंपरित्यज्यसंगंस्वात्मविकारदम्‌॥ यदितिष्ठसिनिवव्यत्र:कुर्वन्नापेनालिप्यसे ॥ ८९ ॥ हर्षामर्षवि 
पादाभ्यांयदिगचछसिनान्यताम्‌ ॥ वीतराग भयक्रोधस्तदसंगोसिराघव ॥ ९० ॥ इःखैनंग्लानिमाया 
सियदिदृष्यसिनोस॒लेः ॥ आशावैवञ्यसुत्छञ्यतदसंगोसिराघव ॥ ९१ ॥ विहरन्व्यवहारेषुसुखडुःख 
दशासुच ॥ नविसुंचसिसत्साम्यंतदसंगोसिराघव ॥ ९२॥ 
अर्ध--इसप्रकारके आत्माको विकारप्रद वासनारूप संगको त्यागके यदि तुम स्वस्थ स्थितद्दो तो कर्म करते- 
इयेभी लिप्त नहीं हो ॥ ८९ ॥ हे राघव ! यादि तुम हष आमर्ष तथा विषादसे विरूपताकों नहीं प्राप्तोओगे, ओ 
राग, भय तथा धसे रहित हो तो तुम असंगहों ॥ ९० ॥ हे राघव ! यदि तुम दुःखोसे ग्लानिको नहीं प्राप्तदो ओर 
सुखोसे प्रसन्न नहीं होतो आशाकी व्याकुछताको त्यागकर असंगदो ॥ ९१ ॥ हे रामजी ! लोकके ब्यवदारोंमें तथा 
सुखदुःखादिकी दशाओंमें यदि तुम ब्रह्मकेसाथ एकरूपताको नहीं त्यागतेहो तो तुम असंग हो ॥ ५२॥ 
संवेद्योयदिचैवात्मावेदितेलक्ष्यतेसमः ॥ यथाप्रापतानुवर्तोचतदसंगोसिराघव ॥ ९३॥ असंगतामना 
यासाजीनन्सुक्तस्थितिस्थिराम्‌ ॥ अवळंब्यसमःस्वस्थोवीतरगोभवानघ ॥ ९४ ॥ जोवन्सुक्तप्र 
तिमनीनिगदीतेद्रिययहः ॥ अमानमदमात्सर्यमार्यस्तिष्ठतिविञ्वरम्‌ ॥९५॥ सदासमग्रेपिहिवस्ठ॒जा 
हेसमाझयोप्यंतरदीनसत्वः ॥ व्यापारमात्रात्सदजात्क्रमस्थान्रकिंचिदप्यन्यदसौकरोति ॥ ९६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यदि तुमारा चित्त स्वभाव संवेद्य हे और विदित होनेपर सम (ब्रह्म) रूप लक्षित होताहै 
तब तुम यथाप्राप्त काय्यौंको करनेवाले असंगहो | ९३ ॥ अनायास ( विना परिश्रम ) सिद्ध जो असंगतांहे वही 
जीवन्मुक्तकी स्थिर स्थिति दे उसको अवलंबन करके हे पापरहित रामजी ! तुम स्वस्थ तथा वीतराग होओ ॥९४॥ 
जीवन्मुक्तोकी बुद्धिसदित, मौनी, और इन्द्रियरूप राहोंका निग्र करनेवाला आर्य्य ( श्रेष्टज्ञानी ) मान, मद ओर 
मात्स्यं ( डाह ) रहित तथा संतापरहित स्थित रहतांदे ॥ ९५ ॥ भोग विक्षेप आदिके हेतुभृत समस्त वस्तृसमूइके 
सदा अधिकतर होनेपरभी समानचित्त, तथा अदीनस्वभाव यह ज्ञानी पुरुष रहताहे, तथा वर्णआश्रमके सहजक्रममें 
स्थित व्यापारमात्रसे अन्य यह कुछ नहीं करता ॥ ५६ ॥ 
यदेवर्किचित्प्रकतंकमस्थंकर्तव्यमात्मीयमसौतदेव ॥ संसर्गसंबंधविहीनयेवकुर्वन्रखेदंरमतेधियांतः 
॥ ९७॥ अथापदंग्राप्यसुसं पदंवामहामतिःस्वम्रङतंस्वभावम्‌ ॥ जद्दातिनोमंदरवेल्लितोपिशौकृयंयथा 





| ९६८) थोगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ९३ सर्गः 


क्षीरमयांबुगशिः ॥ ९८॥ संप्राप्यसा्राज्यमथापदंवासरीस्टपत्वंखुरनाथतांवा ॥ तिष्ठत्यखेदोदयमस्त 
हरषक्षयोदयेष्विइरिवैकरूपः ॥ ९९ ॥ निरस्तसंरंभमपास्त भेदंप्रशांतनानाफलवल्गुवेषम्‌॥ विचारया 
त्मानमदीनखत्वोयथा भवस्युत्तमकार्यनिष्ठः ॥ १००॥ तयोदितप्रसरविलासशद्वयागतज्वरंपदमवलंब 
यामळम्‌॥ धियेद्वयापुनारिहजन्मबंधनैनबध्यसेसमधिगतात्महृऱ्यया ॥ १०१ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वारुमीकीये देवदूतोक्ते हात्रिशात्साइर्यां संहितायां बालकांडे 
मोक्षोपायेषूपद्रामप्रकरणे समदर्रीनंनाम त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३॥ 


उपशमप्रकरणं सं पूणम्‌ । 


अर्थ--जो अपने प्रकृतक्रम ( पूर्वप्रचलित ) में स्थित अपना कर्तव्य है उसीको क्रियाके अभिनिवेश तथा 
फलकी अभिळापासे शून्यवृद्धिसे करताहुआ अपने आत्मामें यह ज्ञानी रमण करतांहे | ९७ ॥ भोर आपत्ति वा 
संपत्तिको पाकर यह महामति अपने पूर्वसिद्ध शांति दांति प्रसाद शम दम तथा दर्शन आहे युक्त स्वभावको कदाचि 
तभी ऐसे नहीं त्यागता जैसे मन्दराचलसे मथितभी क्षीरसागर अपनी स्वाभाविक झुक्नता ( श्वेतता) को.॥९८॥ और 
साम्राज्यपद, वा क्रमिकीटता अथवा इन्द्रत्वपदकोभी पाकर ज्ञानीपुरुष खेद वा षके उद्यसे शून्य क्षय ( अस्त ) 
और उदयमें एकरूप चन्द्रमाके समान स्थित रहताहै || ९५ ॥ हे रामजी ! क्रोध तथा भेदके त्यागपूवेक, और नाना- 
प्रकारके तुच्छ आकारोंकी झांततापूर्वक अदीनस्वभाव होके अपने आत्माका इसप्रकार विचार करो जिससे के अं- 
तिम पुरुषार्थ मोक्षरूप उत्तमकार्यमें निष्ठ दोओ || १०० ॥ हे रामजी ! उस विवारसे उदयको प्राप्त समाधिके विळा- 
ससे सब वासनाओंके क्षयसे शुद्ध अवश्य दृष्ट आत्मपदको प्राप्त करनेवाली, तथा अविद्या और उसके कार्यको भस्म 
करनेमें समर्थ दोनेसे प्रदीपबरुद्धिसे निरतिशय परमानन्द्रूपपदमं पूर्णूपसे स्थित होओ जिससे कि पुनः तुम जन्म- 
मरणरूप बन्धनोंसे बन्धनीय न होओगे ॥ १०१ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमद्वारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते द्वात्रिशदसाहरुयांसंहितायां बाळकांडे मोक्षोपाये 
उपशमप्रकरणे निखिळपाठाळयललामकाशिक राजकीयपाठालयम्रधानाघ्यापक पूज्यपादश्री ६ 
दामोदरशिष्य, ग्रयागमंडलान्तर्गत इरिपुरनामकग्रामानिवासे द्विवेदोपनामक 
पूज्यपादश्री ६ नचईप्रसादात्मज दिल्लिनिवासि सेशनजज पदारूढश्री ५ 
छाळा बेजनाथप्रोरित ठाकुरप्रसादशर्मप्रणीतभाषानुवादे 
समदने नाम त्रितवतितमः सर्गः | ९३ ॥ 


उपशमभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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निर्वाणप्रकरण योगवासिष्ठका छठा प्रकरण है और उसमें चोदह हजार कोक हैं ओर जैसा कि वसिष्ठजीने 
ममुशुप्रकरणके सत्रहवे अध्यायमें कहाहे इस प्रकरणका श्रोता सब संसारके ्रमेंसे रहित होकर विषयशुन्य 
प्रकाशात्मा, विज्ञानात्मा, निरामय, आकाइसेभी स्वच्छ, जगद्यात्राको समाप्त करनेवाळा, ळृतळत्य, वज्रमणिके 
खंभके सदृश विकाररहित, वस्तुके प्रतिबिम्बमावको ग्रहणकरनेबाला, निस्तरंग समुद्रवत्‌ गंभीर, कार्य्यंकारण ग्रहण- 
त्यागसे रहित, सदेह होनेपरभी विदेह, संसारसहित होनेपरभी संसाररहित होजाताहै, आझारूपी विश्वचिकासे 
मुक्त, अहंकारखूपी वेताळसे रहित, सम्पूणब्रह्मांडकी लक्ष्मीको अपने रोमके अग्रभागमें धारणकरनेवाळा, विदित- 
वेद्य, ऐसे श्रोताकी तुळनाको कोई ऐसी वस्तु संसारमें नही है जो होसके. 

यह प्रकरण दोभागोंमें विभक्त, है पूर्वाद्धे उत्तराद्धेकी अपेक्षा छोटा है परन्तु इसमेंभी वही सिद्धान्त जो 
पहिले प्रकरणोंमें निरूपण कियागयाहै नये २ आख्यानों ओर महाविचित्र और मनोहर दृष्टान्तोंसे दिखायागयाहै, 
वसिष्ठजीका सिद्धान्त यह हे कि अध्यात्मशास्त्रविचाररूपी ओषधिकेविना ठष्णारूपी विषविषुचिका कदापि 
शान्त नहींडोती, यह जगत्‌ जो अज्ञानियोंको वजसारवत्‌ भासतादे, ज्ञानीकी दृष्टिमें वैसाही मिथ्या है, जैसे स्वप्रफे 
पदार्थ जाग्रतम, जबतक आत्मज्ञानकी प्राप्ति नहींहोती तभीतक यह जगत्‌ जगत्रूपसे भासताहे, ज्ञान होनेपर 
वही जगत्‌ जगत्रूपसे भासमान नहींद्वोता किन्तु शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्मरूपसे भासताहे, आरोपदृष्टिसे ब्रह्म जगद्रुपसे 
भासताहे; अपवाददृष्टिसे जगत्‌कां जगदाकार नहीं रहता किन्तु ब्रह्मही शेष रहताहै, इसलिये विद्या और 
अविद्यार्मे केवळ यही अन्तर है कि जगत्‌ ब्रह्मरूप हे या जगदूप यदि ब्रह्मरूप है तो विद्या ओर जगद्रूप है 
तौ अविद्या, परन्तु पुनः २ अभ्यास बिना यह भावना जो अनेकजन्मोसे जगव॒की सत्यताके विषयमें हृढ 
होगईहे दूर नहीं होती और जबतक यह भावना दूर नहो तबतक सुखकी आशा कद्मापे नहीं होसकती. वास्तवमें 
जो कुछ भासताह वह केवळ चिन्मात्रही है, कोई वस्तु कभीभी सत्‌ वा असत्‌ नहीं है, इसलिये मनुष्यको जळ- 
में भ्रमतेहुये टणके समान अपने आपको इस जगतत्रान्तिसे निकाळनाही सुखका हेतु होसकताहे, आ- 
त्मज्ञानकी श्राप्तिके दो उपाय दें, एक योग दूसरा ज्ञान, वास्तवरीत्या दोनों उपाय योगशब्द्सेदी कहे जासक- 
तेहें परन्तु छूढ़िम योगशब्द प्राणके निरोधम प्रयुक्त हे । यह विषय भुशुंडाख्यानमें वसिष्ठजीने सम्यक्रीत्या 
निरूपण कियाहे, भुशुंडजीने चित्तके नाका उपाय प्राणअपात्तकी गतिका साक्षी होना बतायाहे, हृदयसे प्राण 
उद्यकोप्राप्त होकर नासिकाके बाहर बारह अंगुळपर अपानवायुमे छीनहोताहै और वहाँसे अपान उदयको प्राप्त होकर 
हृदयमें प्राणमें छीन होताहे, प्राणापानकी संधि शरीरके बाहर और हृदयमें ब्रह्मस्थान है उसकी धारणा करनेसे चित्त 
तत्क्षण एकाग्र होकर स्वस्वरूपमें लीन होजाताहे, यदि अपानके लय होनेके स्थानकी धारणाद्वारा अन्तःकुंभक 
किया जावे तौ वही परिणाम होताहै जो प्राणकें ल्य होनेके स्थानकी धारणाद्वारा बाह्यकुंभकसे, प्राण अपानका 
उद्य अस्त आतप और छायाकी नाई बराबर चलता रहताहै “परन्तु जब अपानके अस्त होनेपर अन्तःकुंभकद्वारा 
प्राणका उदय नहो अथवा प्राणके अस्त होनेषर बाह्यकुंभकद्वारा अपानका उदय नहो, तो स्वच्छ कुंभकके अभ्याससे 
प्राणीकों दुःखकी प्राप्ति नहीं होती प्रत्युत देशकालान्तर्गत वस्तुसमूहके बाध होनेसे केवळ एक निष्कळ 
चिन्मात्र ब्रह्म शेष रहताहै. यह कुंभक जहां प्राणके अस्त होनेपर अपानका उद्य न हो ओर अपानके 
ळय होनेपर प्राणका उद्य न हो योगियोंको अयत्नसिद्ध हे और यही प्राणापानकी संधि परमात्माका 
स्वरूप है, जो सत्स्वरूपसे भासमान प्राणकाभी प्राण, जीवनकाभी परमजीवन ओर देहके थारण करनेका 
धुरा हे इसी चिदात्माकी योगीजन उपासना करतेंहें, ” 


दूसरा उपाय ज्ञान है जो अभ्यास ओर वैराग्यद्वारा अहम्‌को अनहम्रभावमें ल्यकरनेसे मिळतादे, यइ 
वसिष्ठजीने अपने और महादेवजीके सम्बादमें विस्तारपूर्वक दिखळायाहे. महादेवजी कहतेंहें कि न विष्ण, 
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न त्रिनेत्रधारी शिव, न ब्रह्मा, न इन्द्र, न पवन, न स्ये, न अग्नि, न चन्द्रमा, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न तुम, 
न में, न कोई देहधारी वा चित्तरूपधारी, देवशन्दसे कथित होसकताहे, वह देव अक्रत्रिम, आद्यन्तरहित, | 
चित्स्वरूप, चिन्मात्र है. उसीकी उपासना करो, कत्रिम देवादिकोंकी अर्चना उनलोगोंके लिये है कि जो 
उस अक्कत्रिमदेवकी पूजाके अधिकारी नहीं हें । उस परमदेवकी पूजाके लिये बोध साम्य शमही पुष्प हैं, 
आत्मज्ञान उस परमदेवताकी परमपूजा है, वह देव कहीं दूर नहीं हे, न वह किसीको दुष्प्राप्य है, किन्तु वह 
इसी देहमें सर्वदा स्थितहे, नामरूपसे वर्जित, मन ओर इद्रियोंसे परे, व्यवहारके ल्यिही उसकी संज्ञा चित, 
काळ, ईश्वर, आदि कल्पनाकी गई हें ओर जब वह देवही एक अद्वितीय सर्वत्र स्थितहे तो द्वेत अद्वेतकी 
कल्पना कैसे होसकती है क्योंकि दोकी अपेक्षा एक होताहे किन्तु जब दोही नहीं है तो एक कैसे कहाजासकताहे. 
इसी प्रकरणमें वसिष्ठजीने श्रीकृष्ण और अर्जुनका सम्वाद जो भगवद्गीतामें हे उसकोभी संक्षेपसे वर्णन 
किया है और वहांपर यह दिखलायाहै कि में यह इं, यह मेरा है, इसीसे सब दुःख होताहै, परन्तु जब यह जानाळ्या 
कि मुझमें कर्तृत्व और भोक्ठत्व नहीं है, तो फिर सख, दुःख, कर्म्म, अकम्मेसे बन्धायमान नहीं होता, नेत्र रूपको 
देखें, कर्ण शब्दको सुनें, त्वचा स्पर्श करे, रसना रस ळे, मन कल्पना करे, मुझे इनके कम्मंसे कुछ प्रयोजन र 
नहीं है. जब सब संकल्प शान्त होंगये, वासनाका क्षय होंगया, मनमें कोई भावना न रहा, तो फिर जां शेष रहा | 
वह मेराही शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप है. जो ब्रह्मासे लेकर दणपरस्यन्त सत्तासामान्यरूपसे सर्वत्र. व्याप्त रहादे; वदी 
सब शरीरोंमें सूक्ष्म अनुभवरूपसे स्थित हे, उसीका यह जगत आभास हे, उसीमें यह सब. सगे और प्रलय 
होते भान होतेहे, ओर उसीमें वह महात्मा स्थित हें जो मानमोहसे रहित, संगदोपसे वर्णित, अध्य़ात्मविचारमें 
तत्पर ओर सब संकल्पों तथा सुखबुःखोंसे मुक्त हे. 


र भूमिका. 


इसके अनन्तर भगीरथ उपाख्यान है जिसमें यह दिखलायागयाहै कि जब बुद्धिसे राज्यादिके 
अभिमानको त्यागकर भयशून्य, सबप्रकारकी इच्छाओंसे रहित, अकिंचन दोकर और अपनी सब 
लक्ष्मीको अपने शत्रुको देकर, अहंकारसे रहित, उन्ही शत्रुओंके यहां मिक्षाटन करके गुरुकोभी छोडदोगे 
तबद्दी ब्रह्मपदमें स्थित होगे, सुतरां राजा भगोरथने ऐसाहां महात्याग केया और परमपदमें विश्रान्ति पाकर प्रारब्ध- 
वश्ात्‌ फिर राजकिया परन्तु उसमें लिप्त नहींहुआ, शिखिध्वजकों जिसप्रकार उसकी रानी चुडाछाने उपदेश 
किया वह इस बातका साक्षीहे कि उससमयकी स्त्रियां केसी विदुषी होती थी, राजा शिखिध्वज वेराग्यकी प्रबळ 
तासे अपने राजको त्याग, बनको चलेगये और वहेँ देवार्चन आदिमं अपना काळ व्यतीत करनेलगे, परन्तु चि 
त्तकी शान्ति नहीं हुई, रानीने कुछ काळतक तो राज्यव्यवंस्थाको निबाहा और फिर मुनिपुत्रके वेषमें जाकर पतिको 
ज्ञानोपंदेश किया, राजाने कहा कि में संसारसे भयभीत होकर इस वनमें निवास करताहँ, परन्तु सुखदु;खकी | 
पनः २ दृशाओको देखकर ओर एकदिशासे दूसरी दिशामें भ्रमण करकेभी चित्तकी शान्ति नहींपाता, इसपर 
चुडाळान उत्तर दिया किजो कुछ क्रियाफल है वह ॒वासनामात्र हैं, याद वासनाकां त्याग दियाजाय ता फर काई 
क्रिया बाधक न होंगी, मनमें वासनाका दोनाही उसका मनीभाव हैं, जब उसमें वासना नहीं रती तब मनका मनी- 
भाव जातारहताहे ओर . ज्ञानद्वारा ज्ञेयको प्राप्त होकर पृनरुत्पत्ति नहीं होती. इन दंड कमंडळ आदिमिं 
क्यों रमण करतेहो १ क्यों तुम इस बातका विचार नहीं करते कि में कोन हूं. ? यह संसार क्या हे ? और 
इसकी शान्ति केसे हो £ तुमने अपने ऊपर मूद हस्तीकी नाई अहंकारका महावत ऐसा चढ़ाल्याहै 
कि वह तुमको नहीं छोडता: तुम समझतेहो कि मेने राज्य छोडकर सर्वत्याग किया परन्तु बिना चित्तके त्यागे सर्व 
त्याग नहींहोता: जैसे २ वासनाका त्याग करोगे वेसेडी सुखी होंगे. सर्ववासनाके त्यागसे परमपद मिळताहे. राज्य 
ओर देह और आश्रम आदि सबका बीज मन है. जबतक मनका नाझ नहीं होगा तबतक यद संसाररूपी रोग 
जञान्त.नहोगा. इस मनका स्वरूप वासनासे . अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे, इसाळिये तुमको न केवळ पदार्थवासना 
त्यागनी उचितंहै किन्तु त्यागके अभिमानकोभी त्यागना उचित, इस अभिमानके त्यागका प्रथम उपाय यह हे कि 
निरन्तर यह विचार रहे कि मेरा स्वरूप क्याहे £ मेंन संसारी हूं, न संसारके पदाथाँसे मेरा कुछ सम्बन्ध हे, न देह हूं, 
न ज्ञान अथवा कम्मन्द्रिय हूं, न मन हँ, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं , किन्तु इन सबसे परे, इन सबका साक्षी हूं, मरमं 
कायैकारणभाव' कुछ नहीं हें. कतोके अमावसे चित्त ओर जगत्‌ कुछ. नही हे, किन्तु शुद्धबोधस्वरूप मेही हं. 





व्हि रे 


इसप्रकार जब राजाको ज्ञान हुआ तो चडाळाने उसकी परीक्षार्थ फिर खीरूप धारणकरके उससे विवाह किया और 
कुछकाळ उसकेसाथ रमणकरके उसकी पूर्ण परीक्षाये दूसरे पुरुषकेसाथ रमण करतीहुई दिखाईंदी, परन्तु राजा 
अपने स्वरूपसे चलायमान न हुआ. रानीने उसको फिर राज्यमें छाकर स्थापितकिया परन्तु राजाका अनुभव सदा 
यही रहा कि में निरीह, निरंश,-हर्पशोकमं समान जो इं वदी हूँ, न मुझे प्रतिषेधका भान होताहे, न वांछितपदार्थका, में 
तो सर्वदा सबसे अतीत, आकाशवत्‌ सर्वव्यापीरूपसे स्थितडूं, 

इक्ष्वाकुमनुसम्बादमें यह निरूपण कियागयाद कि परमेश्वर न शास्त्रसे, न गुरुसे, किन्तु अपनी स्वच्छ निर्मल- 
बुद्धिसेदी प्राप्त होताहे || “ में देहं” यही बुद्धि संसारके बंधनका हेतु है, “ में अकिचिन्मात्रचिन्मात्ररूप आकाझसेभी 
सूक्ष्म हूँ” यह बुद्धि संसारबन्धनसे मुक्त करनेवाली हे || मोक्ष किसी देश वा काळका नाम नहीं है, वह केवळ अहंकारकें 
ल्यका नाम है॥ न ज्ञानी ओर ञज्ञानीमें कोई ओर भेद है. ज्ञानी नित्यद्प्त शान्तचित्त होताहै. अज्ञानी सदा 
दृष्णासे दग्ध अशान्त चित्त रहताहे. जो लोग कि मंत्रसिद्धि तपसिद्वि आदिद्वारा आकाशगमनादिकोही बडा 
समझतेहें उनकी ज्ञानियोंमें गणना नहीं होसकती किन्तु ज्ञानी सर्वदा निर्लिप्त रहताहै. ऐसे ज्ञानीका कि जिसका संसार- 
भ्रम सर्वथा नष्ट होगयाहै, कोई चिन्ह इसके अतिरिक्त नहीं है कि उसके काम क्रोध मोह लोभरूपी आपदा प्रतिदिन 
क्षय होते हों. वह जाग्रतमेंभी सुपुप्तके समान होताहे, यद्यपि बाहरसे कर्म्म करताहुआ दृष्टि आताहे परन्तु भीतरसे 
अकत्ती हे. जब उसने यह जानलिया कि चित्तकी सत्ताही परमदुःख है ओर उसका अभाव अर्थात्‌ चिदेकात्मामें 
लय हौंनांही परमसुख हे, तो फिर उसे क्या कतव्य शेष रहा. यह सम्मेदन कि यह वस्तु ऐसी है ओर यह ऐसी नहीं दै, 
यह ऐसा हो, यह ऐसा नहो यही संसार हे, इसकी शान्ति मोक्ष है. संकल्पके वेगकोही संसार जानो, जब यह वेग 
शान्त होगया फिर संसार कहाँ रहा! संकल्पक बीज स्प्वति हे, स्म्रतिका अभावही परम कल्याणका हेतु है. वासेष्ठ- 
जी कहते हैं कि “में ऊंचे हाथ उठाकर कहताहूं पर मेरी कोई नहीं सुनता. संकल्पका न फुरनाही परम कल्याण- 
कारी दै, क्यों नही उसकी भावना करते, थोडे कालतकभी सब व्यापारसे उपरत हो मौन धारण करनेसे, उस 
पदकी प्राप्ति होती है, जहांपर त्रेलोक्थका राज्यभी ढणवत्‌ भासताहे, जैसे कोई पथिक अपने गम्यदेशको जाता- 
हो ओर उसके पॉव आपही उठते चलेजातेहों वैसेही संकलपको त्यागकर कर्म्म प्रवृत्त होवो. बहुत कहनेसे 
कया, संक्षेपसे कंहाजाताहे कि संकल्पही बंध हे ओर उसका अभावही मोक्ष हे. अगरेदन अर्थात्‌ चित्तकी 
किसी वृत्तिका उदय नहोना ओर चित्तका अत्यन्त क्षय होनादी योग हे. अत्यन्त तन्मय होकर जैसे हो वैसे स्थितहो, 
जो शिव सर्वगत शान्त बोधात्मक अज ओर शुभ एकपद हे उसीकी भावना करना सर्वैत्याग है, ऐसी भावना 
करेतेहेय इस संसारमें विचरो. जबतक अहंममका सम्वेदन फुरताहे तबतक दुःखसे नहीं छूटता, उसके 
न पुरनेसेही दुःखसे छूटताहे, जेसी इच्छाहो वेसा करो. वसिष्ठजीके उपदेशका सार यह? हे कि: -- 

स्वयं विचार्य्य स्वयमेव चेतसा तत्प्राप्यते येन न शोचते पुनः । 
सत्संगसच्छास्त्रविवेकतः पुनर्वेराग्ययुक्तेन विभाव्यमेतत्‌ ॥ 

स्वयं विचारद्वारो अपने चित्तसेही वह वस्तु प्राप्त होतीहे जिससे पनः यह जीव सोच नहीं करता. 
वैराग्ययुक्त होकर सत्संग, सच्छात्र, ओर विवेकसे उसीकी भावना करो. 

इसप्रकरणके उत्तराद्धमेभी, जी पूर्वोद्धैकी अपेक्षा बहुत विस्तृत हे, जगंत और ब्रह्मकी एकता दृढ कीगई है, वसिष्ट: 
जीका कंथन हे कि जिस निभिषमें अहमुभावना उठे उसी निमिषमें अनहम्‌ भावना करो, ओर इस भावनाको हृदथमें धारण 
करों कि यह संब जगत मेंही हूं, मुझसे एथक कुछभी नहीं हे; अथवा न में हँ, न यह जगद है, किन्तु एक चिन्मात्रदी हे. 
चित्तही जगतका कारण है. जब चित्त बहिर्मुख होताहे तो पहिले अहम्‌ फिर मंम और फिर इंदम फुरताहे. चित्त प्राणके 
अन्तर्गत ओर प्राण चित्तके अन्तर्गत है, इन दोनोंका परस्परसंम्बन्ध बीजांकुरवत हे; और जब जगत्‌ चित्तके अन्तर्गत 
है तो चित्तके निरोधसे जगतकी स्फुरणा नहीं होंती,, ब्रह्मेमें यह जगत्‌ हेही नहीं परन्तु विद्यमानके समान भासताहे. 
जब यह जगत्‌ हैदी नहीं तो इसका कारणान्वेषण वेसेंढी वृथा है, जेसे शशशंंग अथवा वन्ध्यापुत्रका कारणान्वेषण. 
इस अनादि अमजाळकी झान्तिका उपाय झामही है. जेसे निमेष ओर उन्मेष रूपावळोकन और उसके तिरोधानका 
हेतु है, वेसेही सम्विदका बहिर्मुख ओर अन्तर्मुख होना जंगतकी उत्पत्ति ओर ल्यका हेतु हे, इसीको दृष्टिसृष्टिवाद 
कहते, जब यह जगत्‌ हेही नहीं तो इससे भीति किसम्रकारकी होसकती हे ओर जब केवळ चिदाकाझमात्रही 








| 


है तो सुखदुःखकी व्यवस्था क्या? इसलिये आपदा और सम्पदा, उत्पति ओर नाश, हर्ष ओर विषादकी भावनाको 
सर्वथा त्यागकर निस्तरंग समुद्रवत्‌, अहंकार रहित, यथास्थित रहनाही कल्याणकारी है. 


जाग्रतको सुषुभिवत्‌ और सुषुतिको जाग्रतवत्‌ देखनेसेही उस पढ्को ग्रप्तहोगे. जो न एक हैं, न दो है, न जगत्‌ 
है, न माया हे किन्तु आकाशवत्‌ शुद्ध ओर निरामय है. वहां वाणीकी गति नहीं है, वाणी वहींतक प्रवेश करसकती हे 
जहां द्वेतका लेश हे. इसपर रामनन्द्रजीने प्रश्न किया कि महाराज जब न एकहेन दो हेतों फिर बसिष्ठजी 
कोन हैं? इसपर वसिष्ठजी मौन डोगये और जब रामचन्द्रजीने पूँछा कि आप क्यों मौन होगये तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि जो कुछ वाणीका विषय है वद्द चाहे व्यावहारिक हो वा पारमार्थिक, विकल्पके कळंकसे 
रहित नहीं है, अतएव जब ज्ञातज्ञेय होगया तौ वहां सिवाय मोनके ओर कोई उत्तर नहीदोसकता. आत्मपद 
वाणीके कळंकको धारण नहीं करसकता. यदि यह पुंछो कि हम, तुम और यह जगत्‌ क्या है तौ उसका उत्तर 
ज्ञानकी प्राप्तिके पहिले तो यह है कि ब्रह्महूप दे ओर उसके पश्चाद मोन है. यदि यइ कहानाय कि इस 
पदमे स्थित ज्ञानीका व्यवहार केसे बनेगा तो इसका उत्तर यद्द है कि उसका व्यवहार निर्वाणपद्की प्राप्तिसे 
पहिळे्दी बनसकतावै. उस दृशामें वह व्यवद्दार रागद्वेषसे वर्जित होगा और निर्वाणपद्में तो व्यवहार बनद्दी नहीं 
सकता. जब मनुष्यके हृदयमें यह शुभवासना उत्पन्नहोती दै कि में इस संसारसमुद्रसे केसे तरूँ, इन क्षणभंगुर 
विषयसुखोंकी अपेक्षा मुझको वइ सुख जो सदा एकरस हे केसे प्राप्त हो, तब वह शुभेच्छानामकी प्रथमभूमि- 
कामे प्रवेश करताहै. फिर सत्संग ओर सच्छान्नविचारद्वारा कतव्य ओर अकत्त॑व्यको जानकर अपने चित्तको 
बहिर्मुख होनेसे रोकताहे ओर उसके मछोंका प्रक्षालन करताहुआ झुभविचारमें तत्पर रहताहै, यह सुविचारणा- 
नाम्नी द्वितीयभूमिका हे. ढतीयश्रूमिकामें वह यह जानलेताहे कि मेंदी चिदाकाइरूप हूं ओर इस अनुभवके दढीकरणार्थ 
वेराग्यको बढातांहै, विषयवासनाको क्षय करताहे, और मनो बाकू अतीतपदमें स्थितिका प्रयत्न करताहे. इस अवस्थाको 
तनूमांसा कहते हें. यह तीनों भूमिका जाग्रतभूमिका हैं, जिनमें यद्यपि जगत्‌की असत्यताका निश्चय होजाताहे, तथापि 
उसका सर्वथा बाध नदींहोता, इसलिये जो कुछ व्यवहार होताहे वह इन तीन भूमिकाओंमं तौ अन्यमनुष्येकी 
अपेक्षा शुद्ध और रागद्वेषसे रहित होताहे. अगली तीन भूमिकाएँ अर्थात सत्वापत्ति, असंसक्ति, और तुर्य्या दे, 
उनमें स्वस्वरूपे ज्ञानी जागताहें ओर जगतकी ओरसे स्वप्न अथवा सुपुप्तिमे रहताहै, इसलिये इन भूमिकाओंमें व्य- 
बहार बन नहींसकता. यद्यपि झारीरिकक्रियाको कुछकाळतक निबाहताहे परन्तु आगे जाकर बहभी परप्रेरणासे होती हे 
वा होतीही नदीं. अन्तिमभूमिका तुरय्यातीत तो विदेहमुक्तिका विषय है; उसमें क्रिया कहाँ. जबक अविद्याका छेशहै 
तभीतक प्रवृत्ति होती हे, जब अविद्याके बीजका नाझ होगया तब फिर प्रवृत्ति बन नहींसकती. यदि यद पृंछो कि 
अविद्याका स्वरूप क्यांहे तो उसका उत्तर यहंहै कि जो दूंढनेसे न मिळे वही अविद्या है यदि वह ढुंढनेसे मिलेगी 
तो अविद्या न रहेगी किन्तु विद्या होजायगी। वासना, इच्छा, चित्‌, जीव, अविद्या सब पय्यायरान्द्दें, इनका मूळ 
अहम्‌ ममका स्पूरणमात्र हे और उसकी शान्तिही निर्वाणपद है. इच्छामात्रही संसारहे. उसकी झान्तिही मोक्ष है. अब 
प्रश्न यहेहे कि ज्ञानीको कोई कतव्य हे वा नहीं ? उसका उत्तर यही है कि यद्यपि ज्ञानीको कोई कर्तव्य नही है तथापि 
संसार मायाके वेगको देखकर वह अपने म्रयत्रसे कमी शिथिल नहींहोता किन्तु शुभकर्म्म ओर अभ्यास वेराग्यमे सदा 
सावधान रहताहै. ऐसे मडापुरुष कि जिनको संसारसे वैराग्य होगयाहे, जिन्होंने सत्संग और सच्छाल्नद्वारा विषयवा- 
सनाको सर्वथा दृग्ध करदियाहे, वह यदि धनवान होते दें तो परोपकारार्थं अपना धन काममें छाते हैं. सबसे मित्रता 
रखते दें, दीनोंपर दया करते दें, दु:खियोंके दुःख दूर करतेडें ओर सदा अपने लक्ष्यमं स्थिर रद्दतेडें. ऐसे अधि- 
कारियोंकी इश्वर विवेकदानद्वारा सहायता करताहे ओर नित्यप्रति उनकी ज्ञानका बढतीजाती दे उनसे किसी- 
प्रकारका निषिद्धाचार बनदी नहीं सकता. यथेच्छाचरण, यथेच्छाभक्षण, यथेच्छाकथन कि जों परपीडाका देतु 
अथवा जा छाक वा शास्त्रविरुद्ध हो उनसे कदापे नदा हाता. उनका हृदयसे त्यागही यज्ञ है. घ्यानमें सदा स्थितिही 
उस यज्ञका यूप हें और स्थावरजंगम प्राणीमात्रको ब्रह्मरूप देखनाही उस यज्ञकी आहुति हे. सब धर्म्मीकी समाप्ति 
इसही एक आत्मदरीनपर हे. जबतक यह नहीं मिळता तभीतक सबओर मनुष्य दौडताहे. जत्र यह मिळगया तो 
फिर किसीधम्मंकी अपेक्षा नहीं रहती. जब यह निश्चय होगया कि न में हं, न कोई दूसरा हे, न कुछहै, किन्तु केवळ 
ब्रह्मही हे तो फिर किस पदार्थकी इच्छा रहसकती हे १ 
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यह ह्य चिद्रूप है. ज्ञानीको उचित हें कि सब दृश्यका बाधकरके पाषाणके उद्रके सदृश अपने 
स्वरूपम स्थित रहे. सब दृश्य परमाथंदृष्टिसे ब्रह्मही है. सृष्टिके पूवेभी यह चिन्मात्रस्वरूप था, अबभी चिन्मात्र 
स्वरूप है. और वही चिन्मात्र ब्रह्म अपने स्वरूपको विनात्यागे जगत्रूपसे भासताहै. यह जीव इस संसाररूपी 
महासमुद्रमें तभीतक तरंगभावको धारण करताहे जबतक कि वह अपने स्वरूपको नहींपद्विचानता. स्वरूपनिश्चय 
होनेपर उसका तरंगभाव नित्रृत्त होजाताहे ओर वह ब्रह्मूपी समुद्रमें छीन होजाताहे. स्थूळ ओर तथा जाग्रत 
सूक्ष्मका भेद अज्ञानदृष्टिसेदी भासताहे. जैसे कि स्वप्रका नगर जाट्तमें असत्य भासतादे, वैसेही ज्ञानदृशामे स्वप्र 
दोनों जगत्‌ असद भासतेदे. वास्तवमें एक चिदाकाझही है ओर ज्ञानीका यह अनुभव है कि वह चिदाकाश जैसे में इ वैसे 
सब दे, और नामरूपकी भावना अज्ञांकी हे न कि मेरी. जैसे स्मरे स्फुरितनगर चिद्रूपसे निजआत्मामें स्थित हे वेसेही 
मरळयपर््यन्त यह सृष्टि ब्रह्ममे स्थित हे. चिदूप होनेसे न कुछ मरतादे न उत्पन्न छोताहे किन्तु चितूडी तथा जागत जगत 
जगद्रूपसे स्फुरित होताहे. यह चित्त जैसा देखताहे वेसाही उसको भासने छगताहे. जब वह चेत्य अर्थात विषयकी 
ओर आताहे तो संसार भासताहे और जब स्वरूपको देखताहे तो कुछ नहीं भासता. नबतक उसको ज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
होती तबतक व लोक, परलोक, तीर्थ, स्नान, दान, अग्निहोत्र, पुजा, ध्यान, विचार, शास््राथमे तत्पर रहताहे. उस- 
समयतक सब सत्य हे परन्तु ज्ञानके पश्चात्‌ तौ आत्माही सत्य है. स्वगमें देवता भोगोमें निमग्न इषो वैरसे दानवों 
ओर असुरोंकेसाथ युद्ध करतेहें. गंधर्व गीतवाद्यमें तत्पर हें. विद्याधर, यक्ष, पिशाच, राक्षसादि अपने २ भोगेंमें 
ल्गेहुयेडे, पिपीलिकाकेसमान मनुष्य महातुच्छ विषयकणके छोभसे अहर्निश प्रथिवीपर भ्रमणकरते ओर मत्तके 
सदृ व्यर्थ महादुष्ट चेष्टाओंमें अपने दिन विताते हैं और देहायमिमानकी वायुसे ऐसे उडेजातेदें नेसे निःसार 
चान्यका भूसा. विरळेही इस संसारमें आत्मपदमें विश्रांति पातेहें. देवताओंमें यम, सृय्ये, चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्रादि, ऋषियोंमें नारद, सनत्कुमारादि, दानवेमें बलि, प्रल्हाद शम्बरादि, राक्षसे विभीषण, इन्द्रजीत आदि, 
ओर मनुष्योंमेंभी कोई २ ज्ञानी हयै. ऐसे महापुरुष दृष्टिसेही ओरोंके अन्त;करणोंको शीतळकरदेतेहें. शाके 
अर्थं ओर छोकतत्वके जाननेवाळे, यथाग्राप्तानुवत्ती, झान्नविरुद्ध कायोसे बचनेवाळे, सजनोंके आचारके रसिक, 
जनसमूहके पापनिवारणमें समर्थ, विपत्तिमें सबको सहारा देनेवाले, माधुर्य्य ओर प्रेमकी खानि, ऐसे साधुजनोंको 
देखकरही संसारमागैसे थकेडुये पुरुष विश्रांति पातेहें. सज्ननोंसे कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं होती. उनके सत्संगसे मनुष्यके 
चित्तको वैसाही आल्हाद होताहे जेसा सुगंधितपुष्पोंसे. ऐसे मदानुभावोंको न मरनेकी चिन्ता हे न जीनेका 
एक हर्ष है. एकदेहसे दूसरे देइमे प्राप्ति नित्य नया उत्सव है, इसलिये इस 'मरणात्मक शरीरके त्यागमें हर्ष 
होना चाहिये न कि विषाद. यदि मरणके पश्चात्‌ दूसरा देह न मिले तो इस संसारदुःखसे सदाके लिये छूटगये 
ओर जो मिले तौ इस जीर्णदेहके स्थानम नयादेह मिलना परमसुखका हेतु है. हे मूढ ! तूं कइताहे कि हाय ! में 
मरा मरा मरा- तूं यह नहीं देखता कि में होऊंगा होऊंगा होऊंगा. ज्ञानीका अनुभव स्वसम्वेद्य हे, परसम्वेद्य 
नही. उसको इसबातकी अपेक्षा नहीं कि अन्यपुरुष मेरा गुण जाने किन्तु जब उसने जगत्को ठणवत्‌ जानलिया 
तो फिर उसको दूसरोंसे क्या लेना हे. यह चित्तकी नदी विवेक तथा अविवेक दोनों ओर वहती है. ज्ञानी 
उसको संसारभावनाके तनुकरणीद्वारा विवेककी ओर, और अज्ञानी भावनाके पोषणद्वारा अविवेककी ओर ले- 
जाताहे. ज्ञानीका लक्ष्य सदा उस चिन्मात्रवस्तुपर रहतांहे जो एकदेशसे दूसरे देशमें जानेवाळी दो सम्विदोके 
मध्यमें है, जो सब इच्छाओंके शान्त होनेपर समभावसे शेष रहती हे, जो निद्राके तौ न आनेपर परन्तु विषयके 
क्षीण होनेपर समभावमें स्थितिहे इसीको चिदाकाश कहतेदें. जो टण छता ओर गुल्मआदिकी ऋतु २ में वृद्धिका 
हेतु हे, जो रूप आलोक और मनस्कारसे मुक्त है, जो पुरुषका शरदआकाशवत्‌ निमेळभाव है, जो पाषाणोंकी 
पाषाणवत्‌ स्थिति और चेतनोंकी चेतनसत्ता है, जिसमें द्रष्टा, दरीन, दृश्य, इनके उदय ओर ल्य होतेहे, जो सब पदा- 
थाका अनुभवरूप है, जिसमें यह सब हे, जिससे यह सब है, जो यद सब हे, ओर जो सब ओर, सबमें, स्व, 
आकाश, पाताळ, भीतर, बाहर, सबको धारणकररहाहे; जिसमें यह सब ओतप्रोत है, जो कुछ नही हे और सब कुछ 
है, वदी चिदाकाझ ब्रह्म है. जो निवाँसनिक होकरभी सब इन्द्रियांके विषयको ग्रहण करतादे, जो झुपु्धन 
होकरभी जाग्रत्‌ रहते, जिसमें आरोपदष्टिसे यह जगत्‌ भान होताहे ओर अपवाददृष्टिसे कुछ नहीं रहता 
उसी चिदाकाझमें ज्ञानीकी स्थिति हे. यही पाषाणोपाख्यानका सार हे ॥ 
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विपश्चिदाख्यानमें यह निरूपण 'कियागयांहे कि इस जगतमायाका अन्त इसमें भ्रमण करनेसे न किसीने पायाहे, 
न'कोई पासकताहै. और यह जगत्‌ जो सत्यवव्‌ भान होताहे दीर्घकालके स्वप्रसें अधिक कुछ नहीं हे. जीवकी 
निजअभ्यस्त वासना जिस २ पदार्थमें हृढ होती है वही पदार्थ उसको दढ भासताहे और जब बहुतसे प्राणियोकी 
एक वासना होती हे तो उनको वेसाही पदार्थ भान होताहे. इसीका नाम जगतमाया है ॥ राजा विपश्चितके अविद्याके 
खोजनेकी दृढ वासना चित्तमें धारण करतेद्दी उसको अनेक जन्मजन्मान्तरोमें अनेक जगतोंका भान हुआ, और एक 
चिद्रूप परमाणुके उदरमें वासनामय अनेक जगत्‌ दिखाईपडे. अनेक शरीरोंको ग्रहण किया ओर अन्तमं छृगका शरीर 
धारण करनांपडा और फिर मनुष्यशरीरमें प्रवेश किया , उन्होंने अपने 'अनुभवको इस तरहसे कथन किया 
कि जब में अनन्त ब्रह्मांडोसे पूर्ण इस जगतको देखकर चकित हुआ और कहींभी आलम्बन नमिळा तो मैंने एक 
स्री देसी ओर उससे पुछा कि तुम कोनहो,? उसने उत्तर दिया कि सम्पूर्ण पदार्थमात्रमें शुद्धचित में इं और 
यह सब जगत्‌ मेरा अंग है. अविवेकी जन मेरे शुद्धरूपके अज्ञानसे जगतको मुझसे भिन्न मानकर वृथा भ्रमण 
करते हें, वास्तव रीत्या जैसे अनाहंतशद्व प्राणीमात्रके देहमें निरन्तर होताहे परन्तु उसको योगीजनही सुनस- 
कतेहें इसीप्रकार यह चेतनसत्ता अपने आपंको सर्वत्र पुकार २ कर कहरही है परन्तु अज्ञजन पदार्थो्मे 
एथक्‌ २ *वासनावशांत्‌ उसको नहीं सुनते. प्रत्येक प्राणीका चित्त जेसी २ कल्पना सत्‌ अथवा असत्‌ करताहे 


वैसाही वह होजाताहे. जब वह इस बातकी दृढ भावना करताहै कि में प्राण ओर देहके विना कभी न रू, 


तो उसको अनेक देइ निरन्तर भान होतेहे जब उसको यह निश्चय होगया कि में देह नहींहूं न देहसे मेरा 
कोई सम्बध हे, किन्तु में चिद्रपढूं , तो फिर उसको देहभान नहीं होता. अद्वैतब्रह्ममें यह सृष्टि किसीप्रकार द्वेत- 
रूपसे उतपन्न नहीं होती किन्तु चेतनके जगदाकार स्फुरणनेंद्दी जगत॒का रूप धारण करलिया हे और निजकल्प- 
नासेही प्राणवान्‌ देहधारी और फिर त्रिलोकीरूप वही हे यही उसका निश्चय रहताहै. चितिशक्तिही नश्वर तथा 
अनश्वरस्वरूपसे भान होती है. यथार्थमें वह ज्योंकीत्यों रहती है. मनसे पूर्वसे पश्चिमतक चलेजाओं और 
अनेकस्थानोंपर अनेक दृष्ट, श्रुत, अनुमित पदाथीको देखते जाओ परन्तु वहां उन पदार्थौकी दृष्टिके साथ तुम 
अपने चित्स्वकूपकों कभी नहीं भूळ सकते. वह चित्‌ जैसी की तेसी सब दृष्टियोमे सत्तासामान्यरूपसे 
रहती है. इसीप्रकार जब तुम कोई संकल्प करते हो ओर यह भावना होती है कि में वेसा होजाऊं तो 
पहिले प्रातिभासिकरूप और फिर व्यावद्वारिकंहपसे वेसाही भान होनेळगताहे. जगत्‌ केवळ वाणीका विकार- 
मात्र है, ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कुछ नहीं हे, वही शरीर, कम्मे, सुख, दुःख, सदसद्रू, अपने संकल्पसे दोताहे. यह 
कंदना कि चित्‌का स्फुरण जगत्‌ हे यहभी राहुझिरवद षष्ठीसमास ढे. वास्तवमें स्फुरणभी नहीं, चिती 
चित्‌ है. आत्मख्याति, असवंख्याति, अन्यथाख्याति और अख्यातिमेंसे कोईभी नहीं बनसकती. इसीप्रकार जाग्र, 
स्वप्न, सुषृ्ति, तुय्यीभी केवळ आभासमात्रेहे. इन सबमें जो चिदाकाश अनस्यूत डे वही सब कुछ हे. जब चित्तको 
शान्ति नहीं होती तो जाग्रत, अ्रममें स्थित रहनेसे स्वप्न, अविद्या आवरणसे सुप्रत्ति, तीनोंको उल्लंघन करनेसे 
तुर्य्यी और तीनोंके असत होनेसे तुरय्याभी असव हे. सर्वथा झान्तरूप सब निर्विकल्प परमात्माहीहे, यही 
ज्ञानीका निश्चय है. वह आकाडावत निम्मैळ अन्यपुरुषोंके सहश व्यवहार करताहुआभी अपने आनन्दे 
मग्र॒ रहताहे. ऐसे तत्त्वदर्शाकी जो संसारकी ओरसे निद्रा होतीड़े वढ सांसारिकानेद्रासे अतीव विलक्षण हे 

क्योंकि उसके नेत्र खुळे होने और अंगोंके व्यापार होनेपरभी वह विषयकी ओरसे संदा सुपुप्त रहताहै तथापि विरुद्ध 
आचरणोंके करनेमें ख्रतककेसमान ओर शुद्धाचारमें बरृस्पतिके तुल्य होताहे. पवित्रकथाओंका कहनेवाळा, अपने 
दोषोंको जाननेवाळा, समदर्शी, उदारचरित, दानशीळ, ल्लिग्धस्वभाव, अतिकोमळ, यही जीवन्मुक्तका लक्षण है और 
जैसे कि चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि अपने प्रकाशको किसी दूसरेकी मेरणासे नही फेळाते किन्तु स्वभावसेही फेलाते हैं 
ऐसेही ज्ञानीके शुभगण स्वभावहीसे आचरित डोतेहें नकि प्रयत्नसे, उसको सदा समाधिका सुख व्यवहारकाळमेंभी 
रहताहे. भेद रहनेपरभी वह सर्वत्र एकरस, झरीरआदि होनेपरभी सदा अशरीर, बाह्यसंसार होनेपरभी अन्तर्मुख 
रहताहे. सम्पूर्णे व्यवहार करताइआभी ब्रह्ममे स्थित, आत्मासे भिन्न किसीपदार्थको नहँ जानता. यही ज्ञानीके 
चिन्ह. जिसमें यह चिन्ह नहों वह ज्ञानी नही हे चाहे कितनाही शास्त्रवेत्ता क्यों नहो. जबतक अज्ञान हे तबृतक 
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परमात्मामें लक्षं ब्रह्मांडोकेसमृह उससे अभिन्न रहकरभी भिन्नकेतुल्य भासते हैं: वास्तवमे दृष्टा, दर्शन, दृश्य, सब 
स्वप्रवत्‌ मिथ्याहै, केवळ एक ब्रह्मही सत्यहैं, उसमें दोनों धम्मेहें. पदार्थका भान अज्ञदृष्टिसे और आनादि 
अनन्त अद्वेत एकरूप ब्रह्म तत्वदृष्टिसे, यही ज्ञानका- सार हे 


अन्तैमें जब रामचन्द्रजीने वसिष्ठजीसे यह प्रश्न किया कि जब आपका यह. सिद्धान्त हे कि कारणके अभावमें 
आरंभसेही सृष्टि नहींहुई ओर केवळ आभास अथवा -्रममात्र हे तब यह अम किसको हुआ १ वसिष्ठजीने उत्तर दिया कि 
वस्तुतः रन्ति देही नहीं केवळ इस ज्ञानकी दृढता न होनेसे कि एक परमात्माही हेनानात्वकी भ्रान्तिसी जानपडती हे. 
यदि यह कहाजाय कि ज्ञान अथवा बोधभी बोध्य और बोधकके अभावसे नहींहे तो यहभी परमार्थत; सत्य हे. 
क्योंकि परमार्थदृष्टिसे में ज्ञानी हूं अथवा में ब्रह्म हूँ यह कथनभी नहीं बनसकता. अन्तमें मोनही रहता श्रेय 
हे. क्योंकि यह विषय मन ओर वाणीसे परे ह. 


इसप्रकार वसिष्ठजीने जब रामचन्द्रजीको उपदेश किया तौ उन्होंने यद्द जानकर कि विद्या, अविद्या, 
सुख, दुःख, परिज्ञात दोनेपर केवळ ब्रह्मही दे ओर जगवभी उससे कुछ व्यतिरिक्त नहीं हे, कहा कि अब मेने 
अपने स्वरूपको जानलिया परन्तु कुछ अन्यरूप नद्वींहोगया: पहिले जो ब्रह्म अज्ञात आत्मा था वद अब ज्ञात होनेपर 
निजस्वरूप आत्मा हे. हे मुने ! ज्ञानोदयसे में निर्वाणरूप हूं, अज्ञानके नाशसे शंकारहित हूं, विक्षेपरहित नित्य 
आत्मसुखमें यथास्थित नित्य अनन्त आत्मस्वरूपमें स्थित हूं, ब्रह्मभावसे च्युतहोनेके कारण अज्ञानादिके 
अभावसे समस्त ब्रह्मस्वरूपमें में क्यों स्थित होऊं. सर्वदा सरूप अनन्त ब्रह्म मेंही हं, सर्वाधार सत्‌ अद्वितीय 
मेंही इं, अदेशकालादि अपनेसे भिन्नआधारके अभावसे कहीँभी नहींहूं अथवा शान्तस्वरूप हूं, वा सच्चित्स्वरूप 
इं, अथवा सापेक्ष होनेसे कुछभी नहींदू; अहो यह निवांणरूप शान्ति आश्चय्येरूप हे. दे मुने ! जानने योग्य 
ब्रह्मतत्व मैंने जाना, अज्ञजनोंको अप्राप्य मोक्षसुख मुझे प्राप्तुञा, संसारके अनथे सब अस्त होगये, अन्तिम 
परमार्थस्वरूपके साक्षात्कारके उद्यसे वह बोधस्वरूप मेरा उदितहुआ, कि जिस स्वरूपमें उद्यअस्तमय जननमरण- 
आदि दुःखोंका लेशमात्र नहीं दे. जब इसप्रकार रामचन्द्रजीको आत्मानुभव हुआ तो वसिष्ठजीने कहा कि अब 
तुम अमनीभावको प्राप्तहोकर ब्रह्मरूपसे समदी, स्वस्वरूपमें निःशंक स्थित हो. सम्पूर्ण ज्ञान तुह्यारे हढ़यमें 
स्थित हे. अबः तुम कहो कि तुह्यारी, स्थिति कैसी हे ओर तुम जगतको कैसा देखतेहो ? रामचन्द्रजीने उत्तर दिया 
कि मुझको जगत्‌ ब्रह्मरूपसे ऐसादी दीखताहे कि जेसे स्फटिक स्फटिकरूपसे. में अब विषयोंकी आशासे 
व्याकुळ नहीहूं , न मेरी देहम आत्मबुद्धि दै. मेरी मोहनिद्रा ज्ञानद्वारा बाधित होनेपर में अविनाशी चित्स्वरूप 
जागताह , भावी कार्यको यथाकाम, वर्तमानको यथाप्राप्त, अतीतको यथोचित आपकी आज्ञा और शास्त्रके अनुसार 
फलकी आकांक्षासे राहत करूंगा. चाहे सृष्टिविपर्य्यय हो, देश सोम्य हो वा नहो, में अपने स्वरूपमें सदा स्थिर 
रहूंगा. छोकदृष्टिसे ओर मनुष्योंके समान मेंभी स्थितह, परन्तु जबतक यह शरीर रहेगा तबतक निर्महाषटरस 
संसारकी मर्य्यादाको ऐसे पालन करूंगा जैसे बाळक. अपनी अवस्थाके अनुकूल लीलाको, सर्वे क्रिया कहेगा परन्तु 
सर्वत्र समहाष्टे ब्रह्मान्दमे स्थित रहूंगा. 


यह वसिष्ठजीके उपंदेशका परिणाम श्रीरामचन्द्रजीने प्रकट किया और उसके अनुकूळ यथाप्राप्तानुवर्ती अपने 
कार्य्यमें तत्पर हुये. यही फळ इस ग्रन्थके विचारका अद्यपय्य॑न्त सब सजनोंमें देखागयाहे. वेदान्तमें कोई ग्रन्थ ऐसा 
विस्तरत और अद्वैतसिद्धान्तकों इतने आख्यानों ओर दृष्टांतों और युक्तियोंसे ऐसे दढ प्रतिपादन करनेवाळा आजतक 
नहीं लिखागया, इस विषयमें सभी सहमत हें कि इस एक ग्रन्थके विचारसेही केसाही विषयासक्त और संसारमे मग्न 
पुरुष हो वहभी वैराग्यसम्पन्न होकर क्रमशः आत्मपदमें विश्रान्ति पाताहे. यह बात प्रत्यक्ष देखनेमे आई है 
कि इस ग्रन्यके सम्यक्‌ विचार करनेवाले यथेच्छाचारी होनेके स्थानमें अपने कार्यको लोकोपकारार्थ उसी दृष्टिसे 
कि निस दृष्टिसे श्रीरामचन्द्रजी करतेथे करतेडुये उनकीनाई स्वस्वरूपमें सदा जागते हें. पाठकगण श्रीरामचन्द्रजीके 
इस अनुभवको सदा चित्तमे रखें 





वि 


साम्राज्यस्याथवा व्योन्नि या स्थितिःक्षोभवर्जिता । 
तामेवाचुभवाम्यत्र मच्चित्तामनपायिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वादप्यतितरामच्छं चिदाकाशांशमात्रकम्‌। 
जगदित्येव पश्यामि लोचनायंगतां गतः ॥ १९ ॥ 
आकाशमात्रमेवेदे जगदित्येकनिश्वयः । 
दृश्यनान्नि नभस्यस्मिन्‌ क्षये जागर्मि चाक्षयः ॥ २० ॥ 
न तुष्यामि न हृष्यामि न पुष्यामि न रोदिमि । 
कार्य्यं काय्यं करोम्येको भ्रान्तिदूरंगता मम ॥ २२ ॥ 
और वसिष्ठजीके इस अन्तिम उपदेशको कभी न भूलें. 
ज्ञानं सदेतदखिलं श्रुतमुत्तमं चित्‌ 
संसारदीर्घरजनी सितरश्मिबिम्बम्‌ 
जातस्त्वमभ्युदयवानमलेकबोध 
उत्साय्ये मोहमचुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌॥ १॥ 
तिष्ठंस्तदात्मनि परे विमलस्वभावे 
सर्वात्मके तपति सवपदा्थमुक्तः 
निवीणशान्तमतिरम्बरकोशकान्तो 
धर्म्मेण राज्यमचुपालय तीणंतृष्ण: ॥ २॥ 
पंडित ठाकुरमसादजीने जिसपरिश्रमसे इस ग्रंथका भाषानुवाद किया और पंडित श्रीधरशिवलाळजीने जिस 
परिश्रमसे इसको मुद्रित किया उसका धन्यवाद कदातक द्‌. आझाहे कि यह भाषादीका सवेसाधारणको उपयोगी 
होगी. यादि उसमे कुछ जुटी रहगई हो तो विद्वजन क्षमा करेंगे, 


विहृज्जनपदानुरक्त- 


वेजनाथ. 








ii 
योगवासिष्ठकी अनुक्रमणिका । 
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जि नमः ॥ 
श्रीबृन्दावनविहारिणे नमः । 


# योगवासिष्ठ भाषाटीका सहित # 
अथ षष्ठं निर्वाणप्रकरणं प्रारभ्यते. 


TE ot 035७ 
मंगलाचरणम्‌। 
नत्वा शिवं शक्तियुतं दयाछुं । स्वानन्द्रूपं भजतां स्फुरन्तम्‌ ॥ 
श्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेवे । भाषाऽनुवादः क्रियते हिताय ॥ १ ॥ 
गणेशं विज्नहर्तारं जगदम्बां प्रणम्य च । 
जनानां स्वात्मबोधाय यल्रमेतं समारमे ॥ २॥ 


प्रथमः सर्गः ॥१॥ 
इस १ प्रथमसर्गमें मुनिके वचनसे उठना तथा आन्हिकक्रिया ओर श्रुत अर्थका चिता तथा निब्रासे रात्रि- 
का बिताना वर्णन किंयागया है || 
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ उपशमप्रकरणादनंतरमिदंशणु ॥ त्व॑निर्वाणप्रकरणंज्ञातंनि 
वाणदायियत्‌ ॥ १ ॥ कथयत्येवमुद्दामवचनेसुनिनायके ॥ श्रवणैकरसे मौनस्थितेराजकुमारके ॥ २॥ 
सुनिवागर्थनिक्षिप्तमनस्यस्ततपःक्रिये ॥ राजलोकेगतस्पंदेचित्रार्पितइवस्थिते ॥ ३॥ वसिष्ठवचसाम 
थंविचास्यतिसादरम्‌ ॥ लसदंग॒लि भंगेनमुनिसार्थेस्फुर्ववि ॥ ४॥ 
अर्थ--औगणेशायनम: ॥ ओं सर्वाभी्टप्रदपब्रह्मणेनमः ॥ वाल्मीकी बोळे-हे रामजी ! उपशमप्रकरणके 
अनन्तर तुम अब निर्वाणप्रकरण सुनो जो कि ज्ञात ोनेसे निर्वाण ( मोक्ष) का दायक है ॥ १ ॥ इसप्रकार श्रेष्ठ 
मुनिनायक वसिष्ठजी जब कइतेथे ओर केवळ अवणमें तत्पर राजकुमार ( रामादि ) मोन स्थित दोरहेथे ॥ २॥ 
और मुनि कथित वाणी तथा अर्थ मनमें धारण करके तथा मानसी तथा बाह्मपदार्थौकी चेष्टासदित संचाररहित 
राजालोग चित्रमें लिखितके समान स्थित ये॥ ३॥ ओर तर्जनी उठाके श्रूभंगके साथ वसिष्ठके वचनोंके अर्थोको 
आदरपूर्वक मुनियोंके समूह विचार फरतेथे ॥ ४ ॥ 
विस्मयालोकनोलासप्रोत्फुलनयनालिनि ॥ एरंधिवगेगं भीरतरुमंजरितांगते ॥ ५ ॥ खेवासरचतुर्भाग 
देशेदिनकरेस्थिते ॥ किंचिज्ज्ञानोदयात्सौम्येकिचिच्छमसुपेयुषि ॥ ६॥ श्रवणायेवसंसांतेवितानस्पं 
दमालिते ॥ मौनंमरुतिमंदारमधुरामोददायिनि ॥ ७॥ पुष्पदामसुषुपासुमहाभ्रमरपंक्तिषु ॥ ज्ञातज्ञे 
यतयानूनंसम्यग्ध्यानवतीष्विव ॥ ८ ॥ 
अर्थ--विस्मयसे देखनेके उल्लाससे प्रफुल नेत्ररूप अमर सहित ळळनासंमूह गंभीरबृक्षकी लतारूपताको 
आप्त होगये ये ॥ ५ ॥ ओर किंचिद ज्ञानके उदयसे दृष्टिप्रिय सोम्यरूप किंचिद तापकी उपशमताके प्राप्तके समान 
सूर्यभगवाच्‌ आकारे दिनके चत॒थे भागके देशमें स्थित ये | ६॥ ओर अवणके लिये शांतके समान पुष्पके बि- 
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आ २) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १ सर्गः 


तानकी गतिसे मालासे वेष्टित तथा मन्दारकी मधुर सुगन्धके देनेहारा वायु मौन स्थित होरदा था ॥ ७ || ज्ञेयपदा- 
थेके ज्ञानसे सम्यग्‌ घ्यानमें युक्तके समान महाअमरपंक्तियोंके पुष्पोंकी माळाओंपर सुप्त होरहे थे ॥ ८ ॥ 
सुक्ताजालकलापांतर्गतास्वंतरमूमिषु ॥ कचत्यपगतस्पंदंतोयेश्रोठमिवास्थिते ॥ ९॥ ग्रहांतरंप्रविशेषु 
गवाक्षेदूर्मंशषु ॥ विश्रामार्थमिवादीर्धनभःपांथेषुशीतलम्‌॥ १० ॥ सुक्ताजाळप्रभाजालभस्मनोदूलि 
त्ात्मनि ॥ शंसतीवशमंशाम्यददिनदेहेदिवातषे ॥ ११॥ करेलीलासरोजेषुरेखरेषुचभूभृताम्‌ ॥ श्र 
स्व खुप्समामो दादडत्तिषुमनःस्विव ॥ १२॥ 
अर्थ--मुक्तामय जाळाकार वापियोके वेष्टन सहित उनके मध्यस्थानोंमें गतिरदित स्वच्छ जळ मानों श्रवणके 
छिये स्थित होरहेये ॥ ५ ॥ और आकाइरूप दीर्घमार्गके यात्रो सूर्यके किरण मानों विश्रामके लिये अन्य शीतळ 
गवाक्षरूप ग्रहमें मविष्ट होरदे थे ॥ १० ॥ मोतियोंके समूहकी प्रभारूप भस्मसे अपने शरीरके तपस्वीके समान 
धूलि ( भस्म ) युक्त शांत होते हुये दिनके देहभूत दिनके आतप ( घाम ) अपने आत्मामें मानों शान्ति गुणसूचन 
करताथा ॥ ११ ॥ राजाओके हस्तमे तथा झिरोभूषणमें स्थित कमलोंके शोभन रसमय वसिष्ठके वचनको सुनकर 
आनन्दके आविर्भावसे मानों वृत्तिरहित उनके मनके समान मिलनेको उद्यत होरहे थे ॥ १२ ॥ 
बालकेष्वज्लोकेषुलीलापक्षिषुसादरम्‌ ॥ भोजनार्थवधूलोकमुपरुधत्स्वनारतम्‌ ॥ १३॥ भ्रमद्रमरप 
कषोत्थवातधूतरजस्यलम्‌ ॥ कौमुदेपरिविश्रांतेचामरेष्वक्षिपक्ष्मसु ॥ १४॥ रदिमष्वगयुहोन्सुक्तच्छाया 
जालभयादिव ॥ गवाक्षादिष्विवोडीयप्रविष्टेषुगहांतरम्‌॥ १५॥ आसी द्िनचतु भीगसत्तावेदनतत्परः ॥ 
भेरीपटहरांखानांदिङ्सुखापूरकोध्वनिः ॥ १६॥ 
अर्थ--ओर जब अज्ञबालकोंके तथा लीलाके पक्षियोके भोजनके अर्थ निरन्तर आंदरसहित स्रोजन मेरणा 
करतेथे ॥ १३ ॥ भ्रमण करतेहुये अमरोंके पक्षोंसे उत्पन्न वासुसे किंचित्‌ विकसित कृमुदकी धालि कंपित दोरद्दी थी 
शर चामर तथा नेत्रके पलक सर्वथा शांत होरदीथी ॥ १४॥ और जब सुर्यके किरण पर्वतोंकी गु्ाओंसे उन्मुक्त 
छायाके समूहरूप अन्धकारसे मानों भयभीत होकर उडकर गवाक्षआदि दवारोंमेंसे शहके मध्यमें प्रविष्ट दोरहे ये 
॥ १५ ॥ तब दिनके चतुर्थभागकी सत्ताका सूचक और ददिशाओके मुखको पूर्ण करनेवाला, नगारे छदंग तथा शंख 
घ॑टाआदिका शब्द हुआ ॥ १६॥ 


तेनतत्तारमप्याशवचोतर्धानमाययौ ॥ मौनंजलद्नादेनमायूरइवनिस्वनः ॥ १७॥ आक्षुःभाश्चन्धपक्षा 
लिःपंजरस्थाखगावली ॥ भूकंपेतरसातालीपल्लवेववनावली ॥ १८॥ आययुर्भयवित्रस्ताबालाधात्रीकु 
चांतर्म्‌॥ साखवंग्राइपीवाब्दाःप्रोन्नतंशंगकोटरम्‌ ॥ १९॥ उत्तस्थुरवतंसेभ्योभू भृतां भ्रमरखजः ॥ 
ईपत्करालवाहाभ्यः सरिद्भधोंडुकणाइव ॥ २० ॥ 
अर्थ--उस शब्दसे अति उच्चभी मुनि वसिष्ठका वचन ऐसे तिरोदित ( दव ) दोगया जैसे मेचके नादसे मयू- 
रका शब्द ॥ १७॥ ओर वेगसे पिंजरोमे स्थित पक्षयोकी पंक्ति ऐसे संचालित दोगई जैसे भुकंप होनेपर ताडके 
दृछोंके वनोंकी पंक्ति ॥ १८ ॥ भयसे त्रस्त बाळकलोग रोदनरान्द्के साथ धात्रियोंके कुचोंके मध्यमें ऐसे प्राप्त हुये 
जेते पर्वतके दो शंगोके मध्यमें मेघ ॥ १९ ॥ राजाओंके शिरोमुषणसे अमरोके पक्षोंसे उत्पन्न पवनके द्वारा पुष्पोंकी 
' धूछि ऐसे उठी जैसे किंचित क्षुमित प्रवाहयुक्त नदियोसे जळके कण ॥ २० ॥ 
एवंप्रक्षभितेतस्मिन्गरहेदाशर्थेतदा ॥ ग्राप्तेवासखदधत्वेशांतशंखस्वनेशनैः ॥ २१॥ संहरनप्रस्ततंवस्तु 
वचोमधुरशत्तिमत्‌ ॥ उवाचसुनिशादूल:स भामध्येरघट्टहम ॥ २२॥ राघवानघवाग्जालंमयैतत्पविसा 
रितम्‌ ॥ तेनचित्तखगंबध्वाकोडीठत्यात्मतांनय ॥ २३ ॥ कञचिद्रुहीतोभवतामदिरमर्थदृशाः ॥ त्य 
क्त्वाइबांधमक्षी णो हेसेनेवां भसः पयः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-उससमय इसप्रकार दशरथके ग्रहके शुभित दोनेपर ओर दिनके अन्तमे धीरे २ झंखोंके शब्द शांत 
होनेपर प्रचित अर्थेसंबुक्त मधुरवृत्तिसहित वचनको उपसंहार करतेडुये मुनियोंमें सिंह श्रीवसिष्ठजी सभाके मध्यमे 
खुबेश्ियोमे श्रेष्ठ औरामचन्द्रजीसे बोळे ॥२२॥कि हे रामजी ! मैंने यह वाणीरूप जाळका विस्तार कियांहे उस जाळसे 
अपने चित्तरूप पक्षीको बांधकर और हृदयमें रोककर आत्मरूपताको प्राप्त करो ॥२३॥ क्या तुमने अपने दुर्बोधको 
त्यागकर इसप्रकार मेरे वचनोके पूर्ण अर्थको अहण किया है जेसे जळमेसे जलको त्यागकर दुरमात्रको इंस ॥२४ 





















यं संगे निवाणप्रकरंणमेँ । (३) 
विचर्यैतदशेषेणस्वाधियैवंपुनः पुनः ॥ अनेनैवपथासाघोगंतव्यंभवताछुना ॥ २५ ॥ अनयैवघियाराम 
विहरन्नेवबध्यसे ॥ अन्यथाधःपतस्याञ॒विध्यखातेयथागजः ॥ २६॥ सुग्रहीतंघियाराममद्चोनक 
रोषिचेत्‌ ॥ तत्पतस्यवडेत्यक्तदीपोवांधोनिशास्विव ॥ २७॥ असंगेनयथाप्राप्तोव्यवहारोस्यसिद्वये ॥ 
इत्येवशास्त्रसिद्धांतमादायोदारवान्‌ भव ॥ २८॥ 

अर्थ-हे साधो रामजी ! पूर्णरूपसे इसको अपनी बुद्धिसे पुनः २ विचार करके इसी मार्गसे अब आपको 
चलना चाहिये ॥ २५ ॥ हे रामजी ! इस बुद्धिसे विहार करतेडुये तुम बंधनमें नहीं आओगे, ओर इसके विरुद्ध 
'चलनेसे तुम नीचे ऐसे गिरोगे जेते विंध्याचलके खातेमें गज ॥ २६ ॥ हे रामजी! बुद्धिसे अच्छी तरहसे ग्रहण 
करके यादि तुम मेरे बचनोंकों न करोगे तो गढेमें ऐसे गिरोगे जैसे दीपको त्यागनेवाला अथवा अंधा रात्रिमें ॥ २७ ॥ 
इस मेरे कथित अर्थकी सिद्धिकेलिये असंग होके तुमको काय्यै करना चाहिये, यदी सब शाख्रोंका परम सिद्धान्त है 
इसको मनमें करके तुम उदारवान्‌ अपरिच्छिन्न होजाओं ॥ २८ ॥ 

हेसभ्याहेमहाराजरामलक्ष्मणभूमिपाः ॥ सवेएवभवंतोद्यतावहृ्यापारमान्हिकम्‌ ॥२९॥ कुर्वत्वयोहेदि 
वसःप्रायःपरिणतारृतिः ॥ शेषंविचारयिष्यामोविचार्यप्रातरागताः ॥ ३० ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ 
इत्युक्ता सुनिनातेनसासंवैंवतदास भा ॥ प्रोत्तस्थौपग्रवदनासविकासेवपग्रिनी ॥ ३१ ॥ राजानःस्तुत 
राजानःरूतराघववंदनाः ॥ परिडुतेवसिघ्ठेतेजग्सुरात्मानिवेशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--हे सभ्यगण ! हे महाराज दशरथ! हे रामलक्ष्मण! हे सब राजाळोग ! अब आप सब अपने २ दैनिक 
व्यापार संध्या वंदूनको ॥ २९ ॥ कीजिये क्योंकि यह दिन प्रायः समाप्त होनेपर है, ओर शेष जब आपलोग सभामें 
प्रातःकाल आविंगे तब विचार करेंगे ॥ ३० || श्रीवाल्मीकिजी बोळे-उस वसिष्ठमुनिसे इसप्रकार कहीहुई कमलके 
सदृश मुखवाली सब सभा उस समय विकसित कमलिनीके समान उठ खडीहुई ॥ ३१ ॥ राजालोग महाराज 
दृशरथकी स्तुति करके रामचन्द्रजीको प्रणाम करके ओर वसिष्ठजीकी स्तुति करके अपने २ स्यानपर गये ॥ ३२ || 
विश्वामित्रेणस हितोवसिष्ठोगं तमाश्रमम्‌ ॥ उत्तस्थावासनाच्छीमान्नमस्कतनभश्वरः ॥ ३३॥ दशरथ 
प्रभतयोराजानो मुनयस्तथा ॥ यथानुरूपंवक्तारमनुगम्यसुनिचिरम्‌॥ ३४ ॥ आएच्छयकेचिद्रगनंययुः 
क्रेचिहनांतरम ॥ केचिद्राजणहंसंतो ४ गाः पद्मोत्थिताइव ॥ ३५ ॥ वसिष्टपादयोस्त्यक्त्वापुष्पांजलिम 
नाविलम ॥ दारैरनुगतोराजाप्रविवेशग्हांतरम ॥ ३६॥ 

अर्थ--शोभावाच्‌ तथा आकाशचारी देव गेघवे आदिसे नमस्कार कियेहुये श्रीवसिष्ठमुनिभी विश्वामित्रजीके 
साथ अपने आश्रमको जानेकेलिये उठे ॥ ३३ ॥ दशरथ आदि सब राजा और मुनिलोग यथायोग्य उपदेश देनेवाळे 
वसिष्ठमुनिके पीछे २ आश्रमपर्य्यत जाके ॥ ३४ ॥ और उनसे आज्ञा लेके कोईतो आकाशको गये, कोई बनमें गये, 
ओर कोई राजाके गृहमें इसप्रकार गये जैसे कमछसे निकलेहुये भृंग ॥ ३५ ॥ वसिष्ठभगवान्रके चरणोंमें निमेळ 
पृष्पाउ्जलि छोडके स्त्रीगणोंसे अनुगत राजा दशरथने अपने राजगृहमें प्रवेश किया ॥ ३६ ॥ 
शमलक्ष्मणशत्रप्ना:प्राप्तस्यस्वाश्रमंगुरो: ॥ अभ्यर्च्यचरणो भत्त्यात्वाजगमुर्वृपमंदिरम्‌ ॥ ३७॥ सद्‌ 
नानिसमासाद्यश्रोतारः सयएवते ॥ सस्नुरानचुरभ्येयुर्दवा न्विप्रान्मितृंस्तथा ॥ ३८॥ यथाक्रमंस्व क्च 
त्यांतैविपरदयश्रवपरिच्छदैः ॥ समंडुभुजिर भोज्यंव्णधर्मक्रमोदितम्‌ ॥ ३९॥ अस्तंगते दिनकरे मंदि 
बसकर्मभिः ॥ अभ्यागतेरात्रिकरेसर्मरजनिकर्मभिः ॥ ४० ॥ 

अरथ--राम लक्ष्मण तथा शत्रश्नं अपने आश्रममें मातापिताके चरणोंकी भक्तिसे पूजा ( वंदना ) करके अपने 
राजमंदिरम गये ॥ ३७ ॥ उन सब ओतालोगोंने अपने २ स्थानोंमे प्राप्त होकर खान किया, देवता तथा पितरोंकी 
पूजा की; और ब्राह्मण तथा अतिथेयोंको संमुख आके आदरयुक्त होकर स्त्रीकार किया ॥ २८ ॥ ओर यथाक्रम 
भृत्यपर्य्यन्त तथा ब्राह्मणसे आदि छेके परिवारसहित अपने वर्णके धर्मके अनुसार सभेने भोज्यपदार्थौका भोजन 
किया ॥ ३९ ॥ दिनके कमेंके साथ सूर्यके अस्त होनेपर ओर रात्रिके कमेंके साथ चन्द्रमाके उदय होनेपर || ४०|| 
स्थित्वातल्पेषुकौशेयशयनेष्वासमेषुच ॥ भूचरासुनिराजानोराजपुत्रामहर्षयः ॥ ४१ ॥ संसारोत्तरणो 
प्ायंवसिष्ठवद्नेरितम्‌ ॥ यथावदेकाम्रधियश्चितयामाखुराह्ताः ॥ ४२॥ ततःप्रहरमात्रेणनिद्रामासुद्रि 
ताननाः ॥ उत्स्वप्रसुंदरीमीयुःपग्राइवदिनार्थिनः ॥ ४३ ॥ रामलक्ष्मणशद्घ्ना: प्रहरत्रयमेवतत ॥ वा 
सिप्ठमुपदेश तेचितयामाखुरक्षतम्‌ ॥ ४४ ॥ प्रहरस्यारईमात्रंतेततआमुद्वितेक्षणाः ॥ उत्स्वप्रमायञनिदां 











पड 8) योगचासिष्ठ भाधाटीकासहित- * सर्गः 


क्षणाद्विदावितश्रमाम्‌॥ ४५ ॥ इतिश॒भमनसांविवेक भाजामधिगतसारतयोदिताशयानाम्‌ ॥ अभजे 
तविरतिंतदात्रियामामंलिननिशाकरवक्रतांजगाम ॥ ४६॥ 
इत्यार्षे वासिघ्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते द्वात्रिशत्साहरूयां संहितायां मोक्षोपायेषु 
निर्वाणप्रकरणे दिवसव्यवहारवर्णन नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
अर्थ--कौशेय ( रेशम ) से आच्छादित राजाओंके शय्याओंपर तथा आसंनोंपर, राजा राजपुत्र तथा मह. 
विंगणोंने स्थित होकर ॥ ४१ ॥ तथा अति आदरयुक्त होकर वसिष्ठमुनिके मुखसे कहेहये संसारसे पार उतरनेके 
उपायको पूणेरूपसे चितन किया ॥ ४२ ॥ इसके पश्चात्‌ प्रहरमात्रमं कमलके सदृशा दिनके अर्था तथा मुद्वितनेत्र 
बे सब उत्तमस्वम्रसे रमणीय निद्राको प्राये | ४३ ॥ राम लक्ष्मण और शात्रुघ्रने तीन प्ररतक वसिष्ठमानिके 
पूर्ण उपदेशको चिंतन किया ॥ 9४ ॥ अर्द्प्रहर ( दोघडी ) मात्र वे लोग नेत्र मृंदके उत्तम स्वमपूर्वक क्षणमेंदी 
अमको दूर करनेवाली निद्राको रातये ॥ ४५ ॥ इसभ्रकार झुभमनसहित, विवेकयुक्त, ओर आत्माके ज्ञानसे 
उत्तम आशयसदित उन रामचन्द्र आदिकी रात्रि विराम (अंत ) को राई इसीसे चंद्रमारूप मुखकी मिनता- 
युक्त वह रात्रि प्रापरहुई ॥ ४६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोषायेषु भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
दिवसव्यवहारवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 





हितीयः सगः॥ २ ॥ 


इस २ रे सर्गमें रामादिकसे वसिष्ठजीका समामें आनयन और पूवोक्त अर्थके स्मरणसे तत्वमें विश्राम यह 
विषय वर्णन कियागयाहे ॥ 


श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ततः हिब्नेइवदनापर्याकुलतमःपदा ॥ क्षीयमाणांबभोइयामाविवेकइववासना 

॥ १॥ पूर्वेध्वस्ततयालोकंहृश्यमानेपरेचले ॥ शयालीकावतंसा भंतापकोनिकरोदधौ ॥ २॥ अवद्या 

यकणाकर्षीपरामृष्टेंमंडलः ॥ ज्योत््राकवलनालोकोबभौमाभातिकोनिलः ॥ ३ ॥ रामलक्ष्मणश्ुप्ना 

उत्थायानुचंरैःसह ॥ ययुर्वैदितसंध्यास्तेपुण्यंवासिघ्ठमाश्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ--उसके अनंतर मलिन चेद्रमारूप मुखसद्दित तथा अंधकारहूप व्याकुल पद्युक्त मरणको उद्यतरात्रे 

ऐसे शोभितहुई जैसे विवेक उदय होनेसे वाना, इसके पश्चात्‌ किंचित उदित सूये पूर्वदिशामें स्थित पूर्वाभिमुख 
जनेसे दृश्यमान पर्वंतपर शुंगोंसे प्रतिरुद्ध होनेसे उनके मध्यमें निकलतेहुये प्रकाशरूप प्रसारित इस्तकी शोभाको 
घारण किया ओर पश्चिमदिशां अभिमुख जनोंसे दृश्यमान पश्चिमे पवतपर तो मिथ्याकल्पित शिरोभूषणआदिकी 
शोभाको धारण किया ॥ २ ॥ अनंतर दिमके कणोंको सीचनेवाळा, चन्द्रमंडळको स्पीकरनेबाला तथा चंद्रचंद्रि- 
काको ग्रास करनेवाला ग्रात:काळका मंद्पवन शोभितहुआ | ३ ॥ राम लक्ष्मण और शात्रन्न अपने मनुचरोंके साथ 
उठके खानसंध्यादि काय्यं करके पवित्र वसिष्ठमानिके आश्रमपर गये ॥ 9 ॥ 


तृत्रवंदितसंध्यस्यनिर्गतस्यापिस्रतः ॥ मुनेर्ववंदिरेपादौपदोर्दत्वाध्यसंततिम्‌ ॥ ५॥ क्षणात्तत्सदनं 

मौनंसुनिन्राह्मणराजाभिः ॥ हस्त्यश्वरथयानेश््वरानेनीरंधतांययी ॥ ६ ॥ अथासीसुनिशादूलस्तयेवसह 

सेनया॥ शहंदादारथंकालेरामाद्यनुगतोययो ॥ ७॥ तत्रैनंपूवसंबंधःकतसंध्योमहीपतिः ॥ दूरमार्ग 

विनिर्मत्यपूजयामाससादरम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ--वहांपर संध्यावन्दन समाप्तकर ग्रहसे निःसृत वसिष्ठमुनिके चरणोंको अर्घ्यप्रदान करके पूजा (वंदना) 

की ॥ ५ ॥ क्षणभरमेंही वह मुनिका आश्रम मुनि ब्राह्मण, तथा रानाओंसे, ओर हांथी घोडे तथा रथआदि यानोसे 
पूर्ण होगया ॥ ६॥ इसके पश्चात्‌ मुनियोमें सिंह वसिष्ठमुनिजी उस सेनाकें साथ तथा रामादिसे अनुगत समयपर 
दृशरथके ग्रहपर गये || ७ ॥ वहांपर ग्हपरवेशसे पूर्वही मिळनेवाळे सन्ध्यावन्दनादि कार्य किये हुये शीघ्रता ओर 
उत्साहयुक्त राजादृशरथने शहसे दूर मागेतक निकलके आदरपूर्वक वसिष्ठजीकी पूना की ॥ ८ ॥ 

पुष्पमुक्तामणित्रातेर्भूयोत्यधिकभूषिताम्‌ ॥ सभांप्रविश्यतेसवैंविविश्वर्विष्टालिषु ॥ ९ ॥ अथतस्मिन्न 

ब्रसरेह्मस्तनाःसर्वशवते ॥ श्रोतारस्ससुपाजग्मुनभश्चरमहीचराः॥ १० ॥ विबेशसास भासौम्याळता 
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न्योन्याभिवंदना ॥ बभौराजसमाभोगाशांतवातेवपञ्मिनी ॥ ११॥ यथाप्रदेशमेवाआनिविष्टेष॒ यथा सुख 
म्‌॥ तेषुतददेशयोगेषुविप्रर्षिमुनिराजसु ॥ १२ ॥ 
अर्थ--पुष्प तथा मोती ओर मागियोंके समूहसे अधिक भाषेत उस सभामें प्रवेश करके आसनोंकी पंक्तियोंमें 
वे छोग बेठगये ॥ ९ ॥ इसके पश्चाद्‌ उस अवसरमे पूर्व दिनके आकाशचारी तथा प्रथिवीचारी सब श्रोतागण आके 
प्राप्त हुये ॥ १ ० ॥ ओर सौम्य तथा परस्पर प्रणाम करनेवाली और राजाओ के योग्य आकारवाली वह सभा बैठगई 
तथा शांत कमलिनीके समान शोभित हुईं ॥ ११ ॥ विप्रर्षि, मुनि तथा राजाओंके अपने योग्य स्थानोंमें सुखपूर्वक 
बेठजानेपर ॥ १२ ॥ 
सूडनिस्वागतरवेशंनेःशमसुपागते ॥ सभाकोणोपविष्टेष॒शांतशब्देषु बंदिषु ॥ १३ ॥ तरसैवोदितेष्वाश 
श्रोतुमभ्यागतेण्विव ॥ गवाक्षादिवजालेष प्रविष्ेष्वकरश्मिषु ॥ १४॥ सत्वरप्रविशच्छोव॒ह स्तस्पशंघ 
टोड़वे ॥ मक्ताजालझणत्कारेनिद्रायामिवशाम्यति ॥ १५॥ कुमारःशंकरस्येवकचोदेवग॒रोरिव ॥ प्र 
हादइवशुक्रस्यसुपर्णइवशार्डरिण: ॥ १६॥ 
अर्थ--ओर धीरे २ कोमल स्वागतके शब्दके शांत होनेपर, ओर सभाके कोणोंमें शांत शब्द होके बैदीज- 
नोके बैठनेपर | १३ ॥ उदयको प्राप्त शीघ्र आके सर्यके किरणोंके एक झरोंखेसे दूसरे झरोंखेमें प्राप्त होके झरोंखेके 
जालमे प्रविष्ट होनेपर ॥ १४ ॥ शीघ्र प्रवेश करनेवाळे श्रोतागणोंके इस्तोंके स्परशेसि अंगोंके संमर्दनसे उत्पन्न मोती 
माणेमय मूषणोंके झणत्कार शब्दोंके निद्राके समान शांत होनेपर ॥ १९ ॥ कुमार ( स्वमिकार्तिक ) शंकरके, कच 
बृहस्पतिके, प्रल्हाद शुक्राचार्यके, ओर गरुड विष्णुके मुखकी भोर जैसे दृष्टि लगाते हैं ऐसेही ॥ १६ ॥ 
वसिप्नस्याननेरामःइनैईष्टिन्यवेशयत ॥ श्रमंतीमंबरोपांतेफुल्लपम्इवालिनीम्‌ ॥ १७ ॥ मुनिस्त्वनुज्झि 
तेनाथतेनैवरघुनंदनम्‌ ॥ क्रमेणोवाचवाक्यज्ञोवाक्यंवाक्यार्थंकोविदम ॥ १८॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
कश्वित्स्मरसियत्प्रोक्तझोमयारछुनंदन ॥ वाक्यमत्येत गुर्वर्थपरमार्थावबोधनम्र ॥१९॥ इदानीमवबोधा 
धैमन्यच्चरिपुमईन ॥ उच्यमानंमयेदंचशणुशाश्वतसिद्धये ॥ २० ॥ 
अर्थ-वसिषठभगवानुके मुखकी ओर रामचन्द्रजीने इसप्रकार दृष्टिको निविष्ट किया जेसे आकाशकी ओर 
श्रमण करतीहुई कमलिनीको सूर्यका उदयकाळ || १७॥ इसके अनन्तर वाक्यको जाननेवाळे श्रीवसिष्ठमाने तों 
उसी पूर्वोक्त क्रमसे अर्थमें निपुण रीरामनीसे इस. वाक्यको बोळे ॥ १८॥ ्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रघुनंदन 
रामजी ! पूरवेदिनमे परमार्थका अवबोधन करनेवाला ओर अत्यन्त अर्थकी गांभीयेता करके युक्त ऐसा जो मैने 
कहा उसका स्मरणेहे? ॥ १९ ॥ अब ओरभी नित्य मोक्षकी सिद्धिके छिये मुझसे कहे इये वचनको सुनो ॥ २० ॥ 
वैरग्याभ्यासवदातस्तथातत्त्वावबोधनात्‌ ॥ संसारस्ती्यतेतेनतेष्वेवाभ्यासमाहर ॥ २१॥ सम्यक्त 
स्वाबबोधेनइुबंधिक्षयमागते ॥ गलितेवासनावेरोषिशोकंगराप्यतेपदम्‌ ॥ २२॥ दिक्ालाद्यनवस्छिन्न 
महष्ठोभयकोटिकम्‌॥ एकंत्रह्मेवहिजगत्स्थितंहित्वसुपागतम्‌ ॥ २३ ॥ सर्वभावानवज्छिब्रंयत्रत्नह्मव 
बिद्यते ॥ झांतंसमसमा भासंतत्रान्यत्वंकथं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! वैराग्य तथा अभ्यासे वशसे तथा तत्वज्ञानसे मनुष्य संसारके पार होजातांहे, इसलिये 
उन्ही वैराग्यआदिका अभ्यास करो ॥ २१ ॥ सम्यक्परकारसे तत्वके बोधसे अज्ञानके क्षय होने तथा वासनाके 
म्रपंचके गळित होनेपर शोकरहित पढ़ प्राप्त होता ॥ २२॥ देश काळ तथा वस्तुके परिच्छेदे रहित, तथा देश वा 
काळसे जिसकी पूर्वपर अवधि नहीं दृष्ट हे ऐसा एक ब्रह्मही जगदरूपसे स्थित द्वित्वकल्पनाको प्राप्त है ॥ २३ ॥ 
सब पदार्थौसे परिच्छिन्न शांत ओर साधारण गोत्वआदिमेंभी समान सत्तासे प्रसिद्ध जहां ब्रह्मही है वहां भिन्नता 
केसे होसकती हे ॥ २९ ॥ 
इतिमत्वाहमित्यत ॒ु्त्वासुक्तवपुर्महान्‌ ॥ एकरूपःमरशांतात्मासाक्षातस्वात्मसुखो भव ॥ २५ ॥ ना 
स्तिचित्तंनचाविद्यानमनोनचजीवकः ॥ एताःस्वकलनारामकतान्रह्मणएवताः ॥ २६॥ यास्संपदो 
याश्वहशोयाश्र्वितोयास्तदेषणा: ॥ ननह्मेवतदनादयंतमन्धिवत्मविजंभते ॥ २७॥ पाताले भूतलेस्वगेृणे 
आण्यंबरेपिच ॥ हश्यतेतत्परंन्रह्मचिदूपंनान्यदस्तिहि ॥ २८॥ 
अर्थ-यह उक्त ब्रह्मस्वभावका निश्चय करके ओर अहंकारको त्यागकर, मुक्तशरीर, महान्‌, एकरूप, परा 
ताह्मा, ओर साक्षात. उत्तम आत्मसुखरूप तुम होजाओ ॥ २५ ॥ हे रामजी | न चित्त है, न अविद्या हे, न मन हे; 
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भोर न जीव हे, किन्तु ये सब कल्पना ब्रह्मसेही की गई हैं ॥२६॥ जो भोग्य संपत्ति दे, और जो भोग्य वृत्ति हे, जो 
उन वृततियोमें प्रतिबिंबित चिदाभास हें, और जो भोगोंकी स्ए्टहा हें वह सब अनादि अनन्त ब्रह्मही समुद्रके 
समान विकसित होरहाहे ॥ २७ ॥ पाताळ, भतल, ओर स्वादि देशभेदोंमें, टण प्राणी तथा आकाशादि वस्तुभे- 
दोंमे, और भूतआदि काळ भेदोमे, जो कुछ दृश्य देखपडता ( अनुभूत होतांहै ) है वह सब चिद्रूप ब्रह्मही हे 
अन्य कुछ नही है ॥ २८ ॥ 
उपेक्ष्यहेयोपादेयबंधवोविभवावपुः ॥ न्रह्मिवविगताद्यंतमब्धिवत्प्रविजुंभते ॥ २९॥ यावदज्ञानकल 2 
नायावदन्रह्मभावना ॥ यावदास्थाजगजालेतावच्चिताहिकल्पना ॥ ३०॥ देहेयावदहेभावोदउय्रेस्मि 
न्यावदात्मना ॥ यावन्ममेदमित्यास्थातावच्चितादिविभ्रमः ॥ ३१॥ यावन्नोंदित सुञचैस्त्वेसजनासंगसं 
गतः ॥ यावन्मौरख्यैनसंक्षीणंतावच्चितादिनिन्नता ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--उपेक्ष्य ( त्याज्य ) और उपादेय ( ग्राह्य) ओर अधिकतर उपादेय जैसे बन्छु, ऐश्वर्य तथा शरीर हे 
यह सब आदिअन्त शून्य ब्रह्मही समुदरके तुल्य विकसित होरदादै | २९ ॥ जबतक अज्ञानकी कल्पना है, जनतक 
ब्रह्ममिन्न देहादिमे आत्मभावना है, और जबतक जगजालमें सत्यताका विश्वास है तभीतक चित्तरूप सर्पकी कल्पना < 
है ॥ ३०॥ देदमें जबतक आत्मभाव है ओर हः्यमं नबतक अपनेसे अहं मम (में मेरा ) इत्यादि सत्य विश्वास है 
तबतक चित्तका भ्रम दे ॥ ३१ ॥ जबतक सजनोंकें संगसे पूर्णता नही उद्य होती, और जबतक मूर्खता नहीं क्षीण 
हुई तबतक चित्तआदि प्रयुक्त नीचताहै ॥ २२॥ 
यावच्छिथिलतांयातंनेदं शुवनभावनम्‌॥ सम्यग्दर्शनशक्त्यांतस्तावश्चितादयःरुफुटा: ॥ ३३ ॥ यावद 
ज्ञत्वमंधत्वंवेवश्यंविषयाशया ॥ मौख्यान्मोहसमुच्छायस्तावच्ित्तादिकल्पना ॥ ३४ ॥ यावदाशावि 
धामोद:परिस्फुरतिहदने ॥ प्रविचारचकोरोंतर्नतावत्प्रविशत्यलम्‌ ॥ ३५ ॥ भोगेष्वनास्थमनस:शीत 
लामलनिईतेः ॥ छिन्नाशापाशजालस्यक्षीयतेचित्तविश्रमः ॥ ३६॥ 
अथ --सम्यक्‌दरशनकी शक्तिसे जबंतक यह संसारकी भावना शिथिळताको नहीं प्राप्त हुई तबतक चित्त- 
आदि प्रत्यक्ष हें ॥ ३३ ॥ जबतक अज्ञतारूप अन्धता हे, विषयकी आझासे जबतक व्याकुळता हे और मूर्सतासे जब- 
तक मोहकी उन्नति हे तबतक चित्तआदिकी कल्पना हे | ३१ ॥ हे रामजी ! जबतक हृदयरूप बनमें आझारूप: 
विषकी सुगंधता स्फुरित होरही दे तबतक विचाररूप चकोर अन्तःकरणरूप बने नहीं प्रवेश करता || ३५ ॥ 
भोगोमे सत्यताका विश्वास जिसके मनमें नहीं है, शीतळ निमेळ जिसकी शांति है तथा आशारूप फांसीका जाळ 
जिसका छिन्न है उसके चित्तका भ्रम क्षीण होजातांहे ॥ ३६ ॥ 
वृष्णामोहपरित्यागान्नित्यशीतलसंविदः ॥ पुंसःप्रशांतचित्तस्यप्रबुद्धात्यक्तचित्त भू: ॥ ३७॥ असं 
स्तृतमिवानास्थमवस्तुपरिपडयतः ॥ दूरस्थमिवदेहंस्वमसंतंचित्त भूःकुतः ॥ ३८ ॥ भावितानंतचित्त 
त्त्वरूपरूपांतरात्मनः ॥ स्वांतावलीनजगतःशांतोजीवादिविश्रमः ॥ ३९ ॥ असम्यग्दरनेशांतेमिथ्या 
अमकरात्मनि ॥ उदितेपरमादित्येपरमार्थकदर्शने ॥ ४० ॥ 
अर्थ--6ष्णा तथा मोडके परित्यागसे जिसकी संवित्‌ शांतहै और चित्त जिसका शांत है उस पुरुषकी त्यागी 
हुईं चित्तकी भूमि ज्ञानरूप फल्युक्त होती है ॥ ३७ ॥ उपयोगरद्दित दूरस्थ मिथ्यावस्तुके तुल्य अपने देहको देखने- 
बाळे पुरुषको चित्तकी भूमि कहां १ ॥ ३८ ॥ श्रबण, मनन, निदिध्यासन ओर साक्षात्कारोंसे परिशुद्ध चिन्मान्न 
अनंतरूप तथा संसार प्रसिद्धरूपसे विलक्षणरूप जिसका आत्मा है तथा जिसके अन्तःकरणं संपूर्ण जगत्‌ छीन है 
उसको जीवादिका भ्रम शांतहे ॥ २९ ॥ मिथ्याश्रमकारी अज्ञानके शांत होनेपर, और परमार्थका दर्शक चिदूप 
सूर्यके उदय होनेपर ॥ ४० ॥ 
अपुन्रानायैवदग्धसंश॒ष्कपर्णवत्‌ ॥ चित्तंविगलितंविद्विवन्हीघरतलवंयथा ॥ ४१ ॥ जीवन्मुक्तामहा 
त्मानोयेपरावरदर्दिनः ॥ तेषांयाचित्तपदवीसासस्वमितिकथ्यते ॥ ४२ ॥ जीवन्सुक्तशरीरेषुवासना 
ब्यवहारिणी ॥ नचित्तनाम्री भवतिसाहिसत्त्वपदंगता ॥ ४३॥ निश्चेतसोहितच्वन्ञानित्यंसमपदेस्थि 
ताः ॥ लीलयाम्रश्रमंतीहसत्वसंस्थितिहेलया ॥ ४४॥ 
अर्थ--पुनः दर्शन देनेकेलिये शुष्क भस्मीभूत पत्रके समान चित्तको तुम ऐसे गलित जानो जैसे अभ्निमे घृतका 
बिन्दु ॥ 9६ ॥ हे रामजी.! जो ब्रहतत्व तथा संसारकेभी देखनेसे जीवन्मुक्त महात्मागण हें उन छोगोंकी चित्तकी 
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जो पदवी दे उसको सत्व कहते दें ॥ 9२ ॥ जीवन्म॒क्तोंके शरीरमें केवळ व्यवहारमात्रकारिणी वासना जो है वह 
चित्तनामवाली नहीं है किंतु वह सत्वपदवीको प्राप्त हे ॥ 9३ | चित्तरहित और समरूप ब्रह्मपदमें स्थित महात्मा 
तस्वज्ञानीलोग छीलामात्रसे ओर सत्वकी स्थितिसे जगतमें सत्यताके विश्वाससे शून्य इस जगते श्रमण करतेहें॥४४ 
शांताव्यवहरंतोपिसत्वस्था:संयतेंद्रियाः ॥ नित्यंपञ्यंतितञज्योतिर्नदेतैक्येनवासना ॥ ४५ ॥ अंतर्मु 
खतयासर्वचिहन्दोजिजगन्तणम्‌ ॥ जुहृतोतनिवर्ततेमुनेश्चित्तादिविभ्रमाः ॥ ४६॥ विवेकविशदंचेतः 
सत्वमि त्यभिधीयते ॥ भूयःफलतिनोमोहंदग्धबीजामिवांकुरम ॥ ४७ ॥ यावत्सत्वंविमृहांतःपुनर्जेनन 
धर्मिणी ॥ चित्तशन्दाभिधानोक्ताविपयेस्यतिबोधतः ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--सत्वमें स्थित जितेन्द्रिय पुरुष व्यवहार करतेहुयेभी शांत होके नित्य उस अद्वय ब्रह्मज्योतिको 
देखते हें जहां न द्वेतता तथा एकता और वासनाभी नहीं हे ॥ ४५ ॥ अन्तरमुंख होनेसे सब तीनोंछोकछूप ढणकों 
चिद्रूप अगनिमें हवन करनेवाले मुनिके अन्तःकरणसे चित्तआदिका भ्रम वूर होजाताहै ॥ 9६ ॥ हे रामजी ! विवे- 
कसे विशाल जो चित्त है उसीको सत्व कहते हैं, और उस चित्तमें मोहरूप फल ऐसे नही होता जैसे दग्धबीजसे 
अंकुर ॥ १७ || जबतक मूढोंका अंतःकरण चित्तशब्दसे प्रतिपाद्य हे तबतक वह पुनजेन्मका देतु हे, और ज्ञानसे तो 
वह सत्वरूपमें परिणत होके जन्मकी निवृत्तिरूप कार्य्ये करतांहे ॥ ४८ ॥ 
प्राप्तप्राप्योभवान्नामसत्वभावसुपागतम ॥ चित्तज्ञानाभ्रिनादग्धंनभूयःपरिरोहति ॥ ४९॥ संरोहतीष 
णाविद्ध॑ंयथापरशुनाभ्रिना ॥ नतज्ञानाभ्रिनिर्दग्धंभबोधविशदंमनः ॥ ५० ॥ ब्रहमबंहैवहिजगजग चन्रह्म 
बृंहणम.॥ विद्यतेनानयोभदश्चिद्नब्रह्मणोरिव ॥ ५१ ॥ चिदंतरस्तित्रिजगन्मरिचेतीक्ष्णतायथा॥ 
नातश्ि्ञगतीभिन्नेतस्मात्सदखतीसुधा ॥ ५२॥ 

अर्थ-हे रामजी ! तुम प्राप्यवस्तुको प्राप्त होचुकेहों, तुमारा चित्त अव सत्वदशाको प्रापे और ज्ञानरूप 
अग्निसे दग्ध होनेसे पुनः वह नहीं जमता ॥ ४९ ॥ पुत्र; वित्त, धनकी एषणा ( अभिषाला ) ओंसे विंधा हुआ चित्त 
ऐसे पुनः उत्पन्न होताहे जैसे परशुसे छिन्न वा अग्निसे दग्ध तृणादि भीतर बीजशक्ति दोनेसे उत्पन्न दोतांदे, और 
्ञानशक्तिरूप अग्रिसे दग्ध और बोधसे विशद ( विशाळ ) चित्त पुनः नहीं ऊगता ॥ ५० ॥ ब्रह्मके अज्ञानसे 
उसीको आरोपित वृद्धिरूप यह जगत्‌ है और जगवमी ब्रह्मका वृद्धिरूप स्वभावदी ज्ञानसे भासतांहे, और जैसे चि- 
दूधन तथा ब्रह्मका भेद नहीं दे ऐसेही जगत और ब्रह्मकाभी मेद नहीं हे ॥ ५१ ॥ यढ तीनोंलोक चिदूपही ऐसे है 
जैसे तीक्ष्णतारूपसे अभिन्न मरिच ( मिरच ) में तीक्ष्णता हे इसलिये चित्‌ और जगत भिन्नरूप नहीं दें, इसलिये 
ज्ञानद्दष्टिसे जगतके प्रय, उत्पत्ति, मायाजानित श्रमरू्पही है ॥ ८२ || 

झब्दशब्दार्थसंकेतवासनेहनसंविदा ॥ चिडयोमत्वाइ भे भातस्त्यजातःसदसन्मती ॥ ५३ ॥ अचिन्म 
यत्वान्नासित्वंस्वात्माकिमिवरोदिषि ॥ अचिन्मयत्वेजगताम भावेकल्पनंकुतः ॥ ५४ ॥ चिन्मयंचेत्स 
दासर्वतक्चित्त्वप्रविचारय ॥ शुद्धंसत्वमनायंतंतत्रांगकल्पनाकुतः ॥ ५५॥ चिदात्मासिनिरंशोसिपा 
रावारविवर्जितः ॥ रूपंस्मरनिजंस्फारंमाऽस्म्॒त्यासंमितो भव ॥ ५६ ॥ 

अर्थ--हे रामजी ! घटपटआदि ळोकिक तथा “ इपेत्वोर्जेत्वा ” इत्यादि वैदिकशन्द तथा भर्थके जो संकेत हैं 
वे श्रोता तथा वक्ताकी वासनारूप हैं न किग्रमा संवित्रूप दें क्योंकि विचारसे अवस्तुरूप हें ओर चिदाकाशकी सत्ता- 
हीसे दोनोंका भान होताे इसलिये वही परमार्थमूत सर्वत्र सत्तारूपसे अनुगत वस्तु शब्दके योग्यंदै न कि परस्पर 
व्यावृत्त शब्द तथा अर्थ, अतः सदअसद्की आंतिको त्यागो ॥ ५३ ॥ त्वंपदके व्यवहारयोग्य सदसदूरूप रामना- 
मक शरीर आत्मा नहीं है क्योंकि वह जड हे तब उसके लिये तुम क्यों रोते हो, ओर सब ब्रह्मांडोंके अचिन्मय 
होनेसे अभावनिश्चयरूपसे ज्ञात होनेपर शरीरआदिकी कल्पना कहांसे होसकती है ॥ ५४ ॥ यदि चित्‌की व्यावृत्ति- 
रूप जडताके त्यागसे शेष चिन्मयरूप सदा यह सब जगत्‌ हे तो उसी चिन्मात्रको विचारो, और वह सम्यक्‌ विचा- 
य्यमाण शुद्ध सत्तमात्र दे उसमें ररीरआदि अनर्थकी कल्पना कहां ? ॥ ५५ ॥ हे रामजी ! तुम अंशांची भावर- 
हित, और पारावारवर्जित चिदात्मा हो, तुम अपने व्यापक विशालरूपका स्मरणकरो उसके विस्मरणसे परिच्छिन्न 
देहमात्र न होओ ॥ ५६ ॥ 

तांस्वसत्तांगतःसर्वमसर्वेभावयोदयी ॥ ताहग्रपोसिशांतोसिचिदसित्रह्मरूप्यसि ॥ ५७॥ चिच्छि 
लोदरमेवासिनासिनानास्यथाप्यसि ॥ योसिसोसिनसोसीवसदस्यस दसिस्वभाः ॥ ५८॥ यःषदा 


ह <) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३ सर्गः 


र्थविशेषोंतर्नत्वंनह्येवसोस्तिते ॥ तदस्यतदसिस्वस्थश्विदनात्मन्नमोस्दुते ॥ ५९॥ आद्यंतवर्जितवि 
शालरिलांतराळसपीनचिद्वनवपुर्गगनामलस्त्वम्‌ ॥ स्वस्थो भवाजठरपह्लवकोरालेखालीलास्थिताखि 
लजगज्यतेनमस्ते ॥ ६० ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विश्रांतिसुदढोकरणं नाम दितीयः सगः ॥ २॥ 
अर्थ--और अपनी उस व्यापक शुद्ध चिन्मात्र सत्ताको प्राप्त तथा निरतिशय आनन्दृरूपके लाभके उद्यसे 
युक्त दोके परिच्छिन्न जगतको पूणप संपादन करो, क्योंकि तुम वदी पुणे, शांत, ओर चिद्रूप ब्रह्मको ॥ ९७ ॥ 
चिद्रूप शिळाका उद्रमात्र तुम होओ ओर नानाख्पसे स्थांतशोळ जो पदार्थ दें वह तुम नहीं हो, तथा उन नाना- 
प्रकारके बाधकी अवापि तुम हो, उस तुमारे स्वरूपमें सव वाणी तथा मनको प्रवृत्तिका अभाव हे इसलिये जो कुछ 
तुम हो सो हो, परंतु वाणो मनका अविषय होनेसे तुम परोक्ष नहीं हो कितु असदके विरुद्ध सद्‌ स्वभ्रकाशरूप हो 
॥ ६८ ॥ जो सबपदार्थाका व्यावृत्तिरूप अन्तः दृ हे वह मिथ्या होनेसे तुम नहीं हो और न वह परिच्छेद 
तुमारे हैं, तुम तो वही सटूप दो ओर असदरूप नहीं हो, तुम स्वस्थसत्तामात्र हो इसलिये हे चिदघनात्मन्‌ ! तुमको ] 















नमस्कारे ॥ ५९ | हे रामजी ! आदि अत विशाळ स्फाटिकाशिळाके मध्यके समान घनीभूत जो चिद्घन 
स्वभाव हे वदी निर्मळ चिदाकाशरूप तुम हो, न कि दुःख आदि विकारके भागी इसलिये स्वस्थ दोओ, और तुमारे 
चारोओरसे विस्तीणं चिदरूप शिलाके उद्रमे प्रतिबिंबत पल्लतके कोझाक तुल्य कल्पित मायाकी रेखाके सदृश वासना- 
के भेदोमें लीलासे स्थित अनेक जगत सहित तुमारे स्वरूपको हे रामजी ! नमस्कार डे और तुमारा जयहो ॥ ६० || | | 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
विश्रांतिसुद्ददीकरणं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 








तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
ब्रह्म, जीव, मन, देह और जगत्‌की एकताके दरीनसे सब द्वैतकी आंतिके शांति होनेसे पूर्ण एकताकी स्थिति 
इस ३ रे संगमे वणेन कीगई दे ॥ 
श्रोवसिष्ठठवाच ॥ ॥ भाविशूरितरंगाणांपयोइंदमिवांड॒धी ॥ याचिहृहत्यनंतानिजगंत्यनधसो भवान्‌ 
॥ १॥ भवभावनयामुक्तीभावाभावविवर्जितः ॥ चिदात्मन्संस्थिताःक्रेववदतेवासनादयः ॥ २॥ 
जीवोयंवासनादीदमितिचित्कचतिस्वतः ॥ इतरोक्त्यर्थयोरत्रकःप्रसंगोगकथ्यताम्‌ ॥ ३॥ मद्दातरे 
गगंभीरभासुरात्मचिदर्णवः ॥ रामाभिधोर्मिस्तिमितःसमसौम्योसिव्योमवत(॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवासिष्ठजी बोले-हे पापरहित रामजी ! जैसे समुद्रमें उत्पन्न डोनेवाछे अनेक तरंगोका आत्मा ( स्व 
रूप ) सामान्य जल्समृद्द हे ऐसेद्दी जो चित्‌ अनेक जगत्‌ धारणकरती है वही सबका आत्मा हे॥१॥हे 
रामजी ! संसारकी भावनासे मुक्त तथा भाव और अभावसे तुम रहित होजाओ, हे चित्स्वरूप ! कदो वासनाआदि 
तुमारे कहांपर स्थितहै ? अर्थात्‌ कहीं नहीं ॥ २ ॥ यह जीव, ओर यह वासनाआदि रूपसे चेतन स्वयं विकसित हो- 
रहांदे. हे प्रिय ! यहांपर अन्यशब्द तथा अर्थका क्या प्रसंग है सो कहो ॥ ३ ॥ महातरंगोंसे गंभीर तथा प्रकाश- 
जाळ चेतन आत्मारूप समुद्र रामनामक ( जिसमें योगीलोग रमण करें ऐसे ) तरंगसे स्तब्ध, सम तथा झांत आ- १ 
काशके तुल्य तुम निर्मल हो ॥ 9 ॥ 
यथानभिन्नमनलादौप्ण्यसोगंध्यमंबुजात ॥ काप्ण्यॅकजलतःशोकयंडिमान्माधुर्यमि्षतः ॥ ५॥ आ 
लोकश्चप्रकाशांगादनु भतिस्तथाचितेः ॥ जलाद्वीचिर्यथाऽभिन्नाचित्स्वभावात्तथाजगत्‌ ॥ ६॥ चि 
तोनभिन्नोनुभवोभिन्रोनानुभवादहम्‌॥ नमत्तोभिद्यतेजीवोनजीवाद्विद्तेमनः ॥ ७॥ मनसोनेंद्रियं 
भिन्नेएथर्देहश्वनेंद्रियात्‌ ॥ नशरीराजगद्धित्नंजगतोनान्यदस्तिदि ॥ ८ ॥ 
अर्ध--गैसे अम्रिस्ते उष्णता, कमल्से सुगन्धि, कजल्से कृष्णता, हिमसे श्वेतता, और इंखसे मधुरता ॥ ५ ॥ 
तेजसे प्रकाश, चेतनसे वृत्तिमें प्रतिबिंबित चेतन्य, और जळतरंग भिन्न नहीं हें ऐसेद्दी चित्स्वभावसे जगत्‌ भिन्न 
नहीं है॥ ६ ॥ मूळ अधिष्टान चेतनसे भिन्न अनुभव ( मायाकी वृत्तिमे आरूढ चिदाभास ) नहीं, अनुभवसे भिन्न | 
समष्टिव्यष्टिरूप अहंकाररूप हम नहीं हें, हमसे भिन्न जीव नदी है, जीवसे: भिन्न मन नहीं हे ॥ ७॥ मनसे भिन्न 





डं सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (९) 


इन्द्रियां नही हैं, इन्द्रियोंसे भिन्न समष्टिव्याष्टे शरीर नहीं है, और शरीरसे भिन्न जगत नहीं है, और जगवसे 
भिन्न अन्य कुछ नहीं हे ॥ ८ ॥ 

एवंप्रवर्तितमिदमहच्चक्रमिदंचिरम्‌॥ नचप्रवर्तितंकिचिन्नचरीघंचनोचिरम्‌ ॥ ९॥ स्ववेदनमनंतंच 

सर्वमेवमखंडितम्‌ ॥ विद्यतेव्योमनिव्योमनकर्मिश्वन्नकिंचन ॥ १० ॥ शून्यंशून्येस मुच्छूनत्रहमत्रह् 

गिदृदितम ॥ सत्यंविज्गं भतेसत्येपूणे पूर्णमिवस्थितम्‌ ॥ ११॥ रूपालोकमनस्कारान्कुर्वनश्नपिनकिंच 

न ॥ ज्ञःकरोत्यनुपा देयान्नन्ञस्यैवहि क्ता ॥ १२॥ 

अर्थ--इसप्रकार जगत्रूप चक्रको अपने स्वरूपके अज्ञानके अध्याससे चेतनही चिरकालसे प्रवृत्त कियांहै; 

और यथार्थमें न शीघ्र न चिरकालसे कुछ प्रवृत्त कियादै || ९ ॥ यथार्थमें तो सब कुछ अपना अनुभव पूर्ण अखंडित 
चिदाकाश चिदाकाशं विद्यमानेहै ओर किसीमें कुछ नहीं हे ॥ १० ॥ शन्यमें ून्य और ब्रह्मं ब्रह्म वृद्धिको प्राप्तहै 
सत्यमे सत्यदी प्रकाशित होरदांदै, ओर पूर्णम पूर्ण स्थितहै ॥ ११ ॥ बाह्यइन्द्रिय तथा मन ( अन्तःकरण ) के 
व्यापारोंको करताइआभी ज्ञानी उपादेयब्रुद्धिसे कुछ नदीं करता, इसलिये ज्ञानीको कतृंता नहीं है ॥ १२ ॥ 


यडुपादेयबुद्धधाचतहुःखायसुखायते ॥ भावा भावेननादेयमकर्वृसुखडःखयोः ॥ १३ ॥ यथानानाप्यना 

नैवखंखेखानीतिवाग्गणः ॥ सार्थकोप्यतिशन्यात्मातथात्मजगतोःक्रमः ॥ १४ ॥ अंतव्यामामलो बाह्य 

सम्यगाचारचंचुरः ॥ हषीमर्षविकारेषुकाष्ठलो्टसमस्थितिः ॥ १५ ॥ यएवातितरांराजुःसत्वर॑मारणो 

द्यतः ॥ तमेवाङत्रिमंमित्रंयःपइयतिसपञ्यति ॥ १६॥ 

अर्थ--जो कुछ उपादेयबुद्धिसे कियाजातांहे वदी तुमारे सुख तथा दुःखके लिये होतांदे, और ज्ञानीके 

लिये दृश्यमान पदार्थौके मिथ्यात्वसे उपादेयताके अभावसे सुखदुःखकी कर्दता उसके लिये नहीं है ॥ १३ ॥ जैसे 
आकाझमें घटाकाश १ मठाकाश २ अश्नाकाश ३ इत्यादि नानारूपता रहतेभी वह एकरूप महत आकाइदी है, 
और उसमें बहुबन्धनका प्रयोग सार्थक रदतेभी जैसे आकाश अत्यन्त शून्यरूप हे ऐसेही आत्मा तथा जगतका क्रम 
ह ॥ १४ ॥ हे रामजी ! अन्तःकरणमे तो निमेळ आकाशके सदश निर्लि, और बाहरसे अपने वर्ण आश्रमके 
अनुकूल आचारमें तत्पर, तथा हर्ष अमर्षं आदि विकारोंमे काष्ठपाषाणके तुल्य स्थितिवाळे होओ ॥ १५ ॥ जो कोई 
अतिशच्रु है और शीघ्र मारनेके अर्थ उद्यतहै उसके शरीरमेंभी अपनाही आत्मा होनेसे उस शत्रुकोभी स्वाभाविक 
मित्रके समान देखताँहे वही देखतांदै अथोत्‌ आत्मज्ञानी हे ॥ १६ ॥ 


समूलकाषंकषतिनदीतटइवद्ुमम्‌॥ यःसौदृदंमत्सरंचसहर्षामर्षदोषहा ॥ १७॥ रागद्वेषविकाराणां 
स्वरूपंचेन्नभाव्यते ॥ ततःसंतोप्यसद्रूपाः सेविताअप्यसेविताः ॥ १८॥ यस्यनाहंछतो भावो बुद्धिर्यस्य 
नलिप्यते ॥ इत्वापिसइमाँल्लोकान्नरहंतिननिबध्यते ॥ १९ ॥ यन्नास्तितस्यसद्भावप्रतिपत्तिरुदाहता ॥ 
मायेतिसापरिज्ञानादेवनइयत्यसंशयम्‌ ॥ २०॥ निःस्रेहदीपवच्छांतोयस्यांतर्वसनाभरः ॥ तेनचित्रक 
तेनेवजितंज्ञेनाविकारिणा ॥ २१ ॥ यस्यानुपादेयमिदंसमस्तंपदार्थजातंसदसदशासु ॥ नइःखदाद्दाय 
सुखाय॑नेवविमुक्तएवेहसजीवएव ॥ २२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु 
निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मैक्यप्रतिपादन नाम व्रृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
अर्थ--जैसे नदी अपने तटके वृक्षकों मूळसहित उखाड देती हे ऐसेही जो मित्रता तथा मत्सर ( डाइ ) 
वा क्रोधको मूळसादित नष्ट करता वही हर्षअमर्षरूप दोषॉका नाशकहै ॥ १७॥ जिनको राग द्वेष ओर विचारका 
स्वरूप नहीं ज्ञात होता तो रागद्वेषसे रदित प्रसिद्धभी जन असाही हैं, इसलिये उनकी सेवाभी मिथ्याूपदी 
ै, क्योंकि रागदवेषके स्वरूपको न जाननेसे उनका मूळसे उच्छेदन होनेसे पुनः उनको रागद्वेष उत्पन्न होनेकी संभा- 
वनांहे॥ १८ ॥ जिसको देहादिमें अईकारका भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि रागद्वेषमें लिप्त नहीं है वह इन सं पूर्ण 
लोकोंको मारकरभी बंधनमे नहीं आता ॥ १९ ॥ जो यथाथेमें नहीं है उसके सत्ताकी प्रातिपाति (निश्चयरूपसे भान) 
को माया कहते हैं और वह माया निःसन्देह ज्ञानसेही नष्ट होती है ॥ २० ॥ जिसके अन्तःकरणमें तेळरहित दीपके 
समान वासनाका समूह शांत दोगयांदै उस संसारको बोधसे निरास करनेवाले नित्यसिद्ध पूर्णात्माने रागद्वेषादिको 
ऐसे जीता जैसे चित्राळखित राजा चित्रालिखित शिरच्छेदन करनेवाले शज्जको॥ १२ ॥ जिस महान्‌ पुरुषको आवि- 
२ 
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योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४ सर्गः 


भाव तिरोभाव दाओंमें, वा विभव तथा दरिद्वताकी दशाओंमें, तथा आध्यारोप तथा अपवादकी दशाओंमें 
समस्त पदार्थरूप भोग्यसमूह मिथ्या होनेसे संयोग तथा वियोगप्रयुक्त दुःख दाह वा सुसके लिये नहीं होता वह 
अपने णीवनमेंही मुक्तहै ॥ २२ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
ब्रक्षैक्‍यप्रतिपादनं नाम दतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 





चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 
इस 9 के सर्गमें वसिष्ठजी अन्य बाह्मदृष्टियोंका निरास करके और अम्तमुसदृष्टिमे रामचन्द्रजीको स्थिर 
करके संशयकी शांतिके लिये प्रश्न किया है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ मनोबुद्विरहेकारइंद्रियादितथानघ ॥ अचेत्यचिन्मयंसर्वक्रतेजीवादयः स्थिताः 
॥ १ ॥ एकेनेवात्मनादत्तानानातेयंमहात्मना ॥ यंैकेनैवचंद्रेणतिमिराप्पात्रदषणिः ॥ २॥ भोगढ॒ष्णा 
विषावेशोयंदैवोपशमंगतः ॥ तदैवमस्तमज्ञानमांध्यंध्वांतक्षयादिव ॥ ३॥ अध्यात्मशासत्रमंत्रेणतृष्णा 
विषविषूचिका ॥ क्षीयते भावितेनांतःशरदामिहिकायथा ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे पापरदित रामजी ! मन, बुद्धि, अहंकार, तथा इन्द्रिय यह सब विषयवर्भित 
सर्वत्र असंडरूपसे अनुगत चिन्मात्रदी हे तब तुमारे जीवआदि कहां स्थितहै ॥ १ ॥ हे रामजी ! एकदी आत्माने 
अपनी सत्ताके संसर्गके अध्याससे यह अनेकता ऐसे प्राप्त की है जैसे एकद्दी चन्द्रमासे दर्पणोंसे तिमिनामक नेत्ररोग- 
की प्राप्ति द्वोती हे ॥ २ ॥ जिससमय मोगकी ठृष्णारूप विषका आवेश शांत होजाताहै उसीसमय अज्ञान ऐसे नष्ट 
होजाताहे जैसे अन्धकारके क्षयसे नेत्रके विषयोंके न ग्रइण करनेका असामर्थ्यं॥३॥अन्त:करणमें उत्तमरीतिसे विचारित 
अध्यात्मशास्ररुप मन्त्रसे दष्णाूप विषकी विषूचिका ( महामारी ) ऐसे नष्ट होती है जैसे शरदऋतुसे तुषार ॥ 9 ॥ 
मौ्येक्षीगेक्षतंविद्दिचित्तरामसबांधवम ॥ विळीनांबुधरेव्योश्रिजाड्यंशाम्यत्यविप्रतः ॥ ५ अत्तित्तत्वं 
गतेचित्तेक्षीयतेवासनाभ्रमः ॥ हारमुक्तासमावेशडिछन्नेतंताविवानघ ॥ ६॥ रघुनाथविघातायञ्ाखा 
र्थभावयंतिये ॥ कमिकीटत्वयोग्यायचेतसासंमिळंतिते ॥ ७॥ नवतामरसाकारकांतलोचनलोलता ॥ 
शांतेमौर्ख्यक्षतावातेचछतासरसोयथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! अज्ञानके नष्ट होनेपर अपने परिवार सहित चित्तको तुम ऐसे नष्ट समझो जैसे आकां 
मेघके शांत होनेपर नि्व्नतासे जडता शांत होती है ॥ ५॥ चित्तकी अचित्ततादशा प्राप्त होनेपर वासनारूप श्रम 
ऐसे क्षीण होजाताहे जेसे सूतरके दूटनेपर हारके मोतियोंकी स्थिति ॥ ६ ॥ हे रामजी ! मुझसे कहेहुये झारे रह- 
स्यको जो कोई उपेक्षा करके उसके विघातके लिये अन्यविषयजनक शास्त्रका अभ्यास करते हैं वे कृमिकीटादिके 
योग्य चित्तसे मिळते हैं | ७॥ नूतन कमलके सहश रमणीय नेत्रोंकी चंचलता इत्यादि स्रीआदिके देहपिंडमें क- 
हिपत दुर्बुद्धि अज्ञानके नष्ट होनेसे ऐसे नष्ट होजाताहे जैसे वायुके शांत होनेसे तडागके तरंगोकी चंचलता ॥ ८ ॥ 
स्थिरतामुपयातोसि भावा भावविवार्जितः ॥ पदेपरमविस्तारेन भसीवप्रभंजनः ॥ ९॥ मन्येमहरचनैर्बों 
घमागतोसिरघटह ॥ विगताज्ञाननिद्रातर्नृपतिःपटंहेरिव ॥ १० ॥ सामान्येचळगंत्येवजनेकुलगुरोगि 
रः ॥ अत्युदारमतौरामनलगंतिकथंत्वयि ॥ ११ ॥ यत्रोपादेयवाक्यत्वं भावितंस्वेनचेतसा ॥ महचौत 
विशत्युचैस्तपेक्षेत्रेययापयः ॥ १२॥ वयमिहहिमहानुभावनित्येकुलययुरवो भवतांरघहहानाम्‌॥ मद 
दितमिदमाशधार्यमार्यशुभवचनंहंदिहारवच्त्तयेति ॥ १३॥ 
इत्याषें वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
चित्ताभावप्रतिपादनं नाम चवुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 
अर्थ--हे रामजी ! तुम अब भाव अभावसे वर्जित होके विस्तारयुक्त परमपदमें ऐसे स्थिरताको प्राप्त हो 
जैसे आकाझमें पवन || ९ || हे रघुकुलके दीपक रामजी ! यह में मानताइं कि अब तुम अज्ञानरूप निद्रासे रहित 
होके मेरे बोधको ऐसे प्राप्त हो जैसे बन्दीजनोंके जगानेके बाह्भेदोंसे राजालोग || १० | हे रामजी ! साधारण जन- 
मेंभी अपने कुछगुरुके उपदेशके वचन अवश्य लगते ( ज्ञान उत्पन्न करते ) हें तो आपके समान उदारबुद्धिमे मेरे 
























ष्ट सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (११) 


जैसे कुलगुरुके वचन क्यों नहीं लगते अर्थात्‌ अवश्य लगते हैं ॥ ११ ॥ जहां तुमने मुझमें आप्त (श्रेष्ठ ) वाक्यता 
अपने चित्तसे चिंतित किया तहां मेरे वचन तुमारे हृद्यमें ऐसे प्रवेश करते हैं जेते तत्तक्षेत्र ( खेत ) में जळ | १२॥ 
हे महानुभाव रामजी ! हम लोग आप रघुकुलमें ओेष्ठ पुरुषोंके सदासे कुछगुरु हें इसलिये हे आर्य्य मेरे शुभवचनकों 
तुम हारके सदृश अपने हृदयमें धारण करना || १३॥ 

इत्यापें बासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 


चित्ताभावप्रतिपादनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 





पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 
इस ५ के सममे ज्ञानयुक्त रामचन्द्रजीने अपने परमसुखमें विश्रांत होके गुरुके सन्मुख विस्तारपूर्वक अपना 
अनुभव वर्णन किया हे ॥ 
श्रीरमउवाच ॥ अहोअहेगतश्िर्वं भवदाक्यार्थ भावनात्‌ ॥ शांतंजगजालमिदमग्रस्थमपिनाथमे॥ १॥ 
परामंतः प्रयातोस्मिपरमात्मनिनि्तिम्‌ ॥ दीर्घावग्रहसंतप्तंदष्टयेववसुधातलम्‌ ॥ २॥ शाम्यामि शीत 
लाकारःसुखंतिष्ठामिकेवलम्‌ ॥ प्रसादमनुयातोहंसरोनिर्वारणंयथा ॥ ३॥ सम्यक्प्रसन्रमखिलं दिङ्‌ 
मंडलमिदंसुने ॥ यथाभूतंप्रपश्‍यामिनिनीहारमिवाघुना ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे प्रभो ! अहो आपके वाक्योंके अर्थको विचार करनेसे मेरा अहंकार चिवके साथ 
पूर्ण आत्मरूपताको प्राप्त होगया है ओर मेरे सन्मुख स्थितभी यह जगतका जाळ शांत है ॥ १ ॥ ओर परमात्मामें 
अन्तःकरणसे ऐसी परमदीतळताको ग्राम हु जैसे दी्घकाळकी वृष्टिके अमावसे संतप्त वसुधातल वृष्टिसे ॥ २ ॥ अब 
में शीतळ आकार होके शांत होता हु, ओर सुखपूवेक केवळ स्थितहुं, तथा ऐसे स्वच्छताको प्राप्त ई जैसे गजके 
निकळजानेपर तडाग ॥ ३ ॥ हे मुने ! इससमय में सन्मात्रस्वभाव ब्रह्मको ऐसे देखताहु जैसे कहरासे रदित 
सम्पूर्ण दिशाओके मंडलको ॥ ४ ॥ 
जातोस्मिगतसंदेहःशांताशामृगत्रष्णिकः ॥ रागनीरागनिर्मुक्तो ृष्टजंगलशीतळः ॥ ५ ॥ आत्मंनेवांत 
रानंदंतत्प्राप्तोस्म्यंतवर्जितम्‌ ॥ रसायनरसास्वादोयत्रनाथवृणायते ॥६ ॥ अद्याहंप्रकतिस्थोस्मिस्व 
स्थोस्मिसुदितोस्मिच ॥ छोकारामोस्मिरामोस्मिनमोमह्यंनमोस्ठते ॥ ७॥ तेसंशयास्ताःकलनाःसर्व 
मस्तंगतंमम ॥ रात्रिवेतालसंसारः प्रभातइव भास्करे ॥ < ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! में देइरहित हूं, मेरी आशारूप छगठण्णा अब शांत होगई है, तथा रागद्वेषसे विनिर्मुक्त, 
तुषार तथा धूलिसे रदित शरत्काळके जंगळके समान में इससमय स्थितढूं ॥ ५ ॥ हे भगवत्‌! इससमय में 
आत्माही अंतःकरणमे इस मंतर्वाजित आनन्दपदको ग्राप्त, जहांपर अमृतका स्वादभी तृणके तुल्येहे ॥६॥ हे प्रभो ! 
इससमय में अपने पारमार्थिक चित्स्वभावमें स्थित, प्रसननइं, संपूर्ण लोक जिसमें पूर्णरीतिसे रमण करते वह 
राम ( परब्रह्म) मैं हु, उस बह्मस्वरूप मुझे तथा उसके प्रदरीक आपको नमस्कारंहै ॥ ७ | वे मेरे संशय तथा वे 
सब श्रम इससमय आपकी क्ृपासे ऐसे नष्ट होगये जैसे प्रातःकालमे सूर्यं उदय होनेपर रात्रिमें बालकोंकी आंतिसे 
कल्पित वेताळॉका प्रचार ॥ ८ ॥ 
निर्मळेहदिविस्तीणेसंपन्नेहिमशषतले ॥ मनोनिरतिमायातंसरसीशरदीवमे ॥ ९॥ कलंकआत्मनःक 
स्मात्कथंचेत्यादिसंदायः ॥ नूनंनि्मूलतांयातोस्गांकाग्रेयथातमः ॥ १०॥ सर्वमात्मैवसर्वत्रसर्वदाभा 
विताळातिः ॥ इदमन्यदिदंचान्यदित्यसत्कलनाङृतः ॥११॥ को भवंप्रागहंतादकतृष्णानिगडयंत्रित; ॥ 
अंतरात्मानमेवेतिविहसामिविकासवान्‌ ॥ १२॥ 
अर्भ--निर्मळ, विशाळ तथा हिमके समान शीतळ हृदयके डोनेसे मेरा मन ऐसे झांतिको प्राप्तहै जैसे शरद: 
ऋतुमें तडाग ॥ ९ ॥ चिद्रुप आत्मामें कलंक किस निमित्तसे आया, स्वप्रकाश आत्मामें केसे वह रहताहै, असंग 
आत्माको कैसे आच्छादन करताहि, ओर कूटस्थ विकारशून्य आत्माको संसारका अनुभव केसे होताहे इत्यादि 
सब मेरा संशय मूळ जज्ञानके नष्ट होनेसे निमंळताको ऐसे प्राप्त होगया जैसे चंद्रमाके संमुख अंधकार ॥ १० ॥ 
सर्वत्र सदा और सव कुछ आत्मादी हे ऐसा आत्माकार स्फुरित होरहादे तब यह अन्य हे इत्यादि असदकहपना 
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कहांसे होसकती हें ॥ ११ ॥ हे प्रभो ! इससमय ज्ञानयुक्त डोके क्षुधा पिपासा आदिसे परे आत्माके बिना पूर्व- 
काहमें तृष्णासे यंत्रित मैं कौन था इस बातको स्मरण करके मैं हसताहुं ॥ १२ ॥ 
आइदानींस्मृतंसम्यग्ययैषसकलोस्म्यसौ ॥ यस्त्वद्दागप्रतापूरस्रातेनायमहंस्थितः ॥ १३॥ अहोनुवि 
ततांभूमिमधिरूढोस्मिपावनीम्‌ ॥ इहस्थएवयत्राकोनपाताळमिवस्थितः ॥ १४॥ मह्म॑सत्तासुपेताय 
भावाभावभवार्णवात्‌ ॥ नमोनित्यंनमस्यायजयाम्यात्मात्मनात्माने ॥ १५ ॥ अजुभववशतोहदब्जको 
शेस्फुटमलितांससुपागतेननाथ ॥ तववरवचसे इवीतशोकांचिरसुदितांचदशासुपागतोस्मि ॥ १६॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
राघवविश्रांतिवर्णनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 
अथे--आपके बचनरूप अम्नतप्रवाहमें खान कियाहुआ में जैसे परमार्थरूप स्थितं और जैसे यह सब 
संसार में इं यह सब मेने इससमय स्मरण किया ॥ १३ ॥ अहो ! इससमय में अतिविशाळ उच्चतम तथा पवित्र 
भूमिमे प्राप्त, जहां सूर्य्य पातालमेंभी नहीं भान होताहै अथाद उससे अधिक अधोभागमें भान होताहै ॥ १9 ॥ 
भावअभावरूप समुद्रसे पार उतरके उसके अधिष्ठानरूप सत्ताको प्राप्त तथा सबके नमस्कार करनेयोग्य मुझे नमस्कार 
है क्योंकि में आत्मामें सबसे उत्कृष्ट ॥ १५॥ हे नाथ ! हृदयरूप कमलके कोशमें मरके तुल्य स्थिरताको आपके 
औष्ठबचनसे इस देशकालमे अपने अनुभवे शोकरहित, सदा उदित और मोदयुक्त जीवन्मुक्तदश्याको प्राप्तहुं, ॥१६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवादे 
राघवविश्रांतिवर्णनं नाम पंचमः सर्ग: ॥ ५ ॥ 
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षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 
देहात्माका विवेक देहमें आत्मबुद्धिसे दुःख और अज्ञानियोंकी स्रीके संगसे मोहकी वृद्धि इत्यादि विषय 
इस ६ के सर्गमें वर्णन किया गया है || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ भूयएवमहाबाहोञ्चणुभेपरमंवचः ॥ यत्तेहंमीयमाणायवक्ष्यामिहितकाम्यया॥ १ ॥ 
भेदमभ्युपगम्यापिशणुबुद्धिविश्वदये ॥ भवेदल्पप्रबुद्वानामपिनोइ:खितायथा ॥ २॥ यस्याज्ञानात्मनो 
ज्ञस्यदेहणवात्मभावना ॥ उदितेतिरुषैवाक्षरिपवोभिभवंतितम्‌ ॥ ३॥ यस्यज्ञानात्मनोज्ञस्यसत्येवा 
त्मनिसंस्थितिः ॥ संदुष्वाक्षसुदृदोनत्नंतितमनिदितम्र ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे महाबाहो रामजी ! पुनः भरे श्रेष्ठ बचनको तुम सुनो,जो कि सब जनके दितकी 
इच्छासे मेरे उपदेशके विषयमूत आत्मानन्द्के प्रीतिके पात्र तुमारे लिये में कइताइ ॥ १ ॥ जगत्‌ ब्रह्मके भेदको 
मानकेभी बुद्धि ( ज्ञान ) की वृद्धिके अर्थ तुम सुनो जिससे कि मंदबुद्धियोंकोभी दुःख न होगा ॥ २॥ जिस 
जज्ञानीको देहमें आत्मभावना उद्य होती है तथा इन्द्रिय वशमें नहीं हे उसका पराजय इन्द्रियरूप शत्रु अति- 
रोधसे करतें ॥ ३ ॥ ओर जिस उत्तम आचरणसदित ज्ञानीकी सत्य आत्मामें स्थिति दै उसके इन्द्रियगण आत्माके 
१ईनरूप उपकारके संतोषसे उसे नही मारते. अनुकूल आचरणसे ज्ञानकी वृद्धिद्वारा उसका पाळत करतेहें ॥ ४ ॥ 
पदार्थेस्फुरतोयस्यनस्वुतिर्निदनादृते ॥ सदेहंदेहइःखार्थमादत्तेकेनहेठना ॥ ५ ॥ नात्माशरीरसंबंधीश 
रीरमपिनात्मनि ॥ मिथोविलक्षणावेतीप्रकारातमसीयथा ॥ ६॥ सर्वेभावविकारेस्ठनित्योन्मुक्तर्त्वले 
पकः ॥ नात्मास्तमेतिभगवान्नचोदेतिसदोदितः ॥ ७॥ जडस्याज्ञस्यठच्छस्यक्रतप्नस्यविनाशिनः ॥ 
शरीरकोपलस्यास्ययद्ववत्यस्तृतत्तथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पदार्थौमें व्यवहार करतेइयेभी जिस पुरुषको पदार्थोर्मे दोषद्शनसे निंदाके सिवाय उनकी स्तुति 
नहीं रुचती वह देहकों आत्मरूपसे दुःखके लिये क्यों ग्रहण करेगा ॥ ५ ॥ आत्मा शरीरका संबंधी नहीं है ओर 
शरीरभी आत्मामे नहीं है ये दोनों चित्‌ जडरूप होनेसे परस्पर ऐसे विलक्षण हें जैसे प्रकाश और अंधकार ॥ ६ ॥ 
सब भावके विकारोंसे नित्यमुक्त और निर्लिप्त सदा उद्यकों प्राप्त भगवान्‌ आत्मा न कभी अस्त हो और न कभी 
उद्य हो ॥ ७ ॥ जड, अज्ञानी, कृतघ्न, विनाशी, तथा पाषाणके तुल्य इस शरीरको जो चाहे वह हो आत्मासे कुछ 
संबंध नहीं है ॥ ८ ॥ 


| सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१३) 


आदत्तेतत्कथ॑नित्यंचिन्मयत्वंसदोदितम्‌॥ ययोरेकपरिज्ञानेजडतैवापरस्थिता ॥ ९॥ तयोःकीइग्वि 
धाभूतासमानसुखइःखता ॥ यौसमौसमधर्मीणौनकदाचनतौकथम.॥ १०॥ यावप्यसक्तावन्योन्यंमि 
थःसंनमितोकथम्‌ ॥ कर्थंस्थूलोणरूपःस्यादणःस्थूलः कथंभवेत्‌ ॥ ११ ॥ एकोदयेद्वितीयस्यनसत्ता 
दिनरात्रयोः ॥ ज्ञानंनाज्ञानतामोतिव्छायानायातितापताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--और सदा उदयको प्राप्त चिन्मयरूपका किसप्रकारका ग्रहण कियाजाय, क्योंकि चित्‌ जड इनमेंसे 
एकके ज्ञानमेंभी शरीरकी जडतादी शेष रजाती हे ॥ ९ ॥ जो कि अग्नि तथा लोहके पिंडके सदश विवेक न कर” 
नेते तथा परस्परके धर्मके व्यतिक्रमसे समानधर्मबाळे मासतेहैं अर्थात्‌ मनके सुखदुःखमें शरीरके सुखदुःख मनको 
सुखादि अन्ञानसे भान होताहै ओर ज्ञान विभक्त होनेसे कदाचित्‌ जब वे समानधर्मवाळे छे नहीं दें तब उनकी समान 
सुखदुःसरूपता केसी १ ॥ १० ॥ जो परस्पर भिन्न हैं वे परस्पर कैसे मिळसकेे, क्योंकि स्थूळ मेरुआदि पर- 
, माणु केसे होसकताहे, परमाणुभी स्थूल कैसे होसकता है ॥ ११ ॥ दिन ओर रात्रिमेंसे एकके उद्यमं दूसरेकी सत्ता 
नहीं रहसकती, ऐसेही ज्ञान अज्ञान नहीं होसकता हे, ओर छाया आतपभावको नही प्राप्त होती ॥ १२ ॥ 
| सद्रह्मनासद्भवतिविचित्रास्वपिदृष्टिषु ॥ मनागपिनसं“ठेष: सवगस्यापिदेहिनः ॥ १३॥ देहेनदेहग 
स्यापिकमलस्येववारिणा ॥ मनागपिनसंशछेषोत्रह्मणो देइसत्तया ॥ १४ ॥ ( जगत्यात्मनिकोकिंचिन्ना 
सतोदेइकस्यच ॥ तदातच्चमुयेवेषसुखःखक्रमःकुतः ॥ ) तद्रतस्याप्यतदृत्तेरंबरस्येववायुतः ॥ ज 
रामरणमापचसुखडःखेभवाभवी ॥ १५ ॥ मनागपिनसंतीहतस्माच्वंनितो भव ॥ स्थितोदेहतयाप्यु 
जैःपातोत्पातमयोअमः ॥ १६॥ 
अर्थ--विचित्र दृष्टियोमेभी सद्ब्रह्म असददेझादे नहीं होसकता, और सर्वव्यापी देहके अधिष्ठान भूत 
चिदात्मासे देइका किचितभी संबंध नहीं हे ॥ १३ ॥ देहीका देदकेसाथ संबंध किसीप्रकारकाभी नहीं है जैसे कम- 
लका स्वाधिष्ठान उदककेसाथ ऐसाही ब्रह्मका देह सत्ताकेसाथ किचिन्मात्रभी संबंध नाडि. ॥ १४॥ शरीरमें 
स्थितभी परन्तु शरीरसे विलक्षण स्वभाव आत्माको जरामरण, सुखदुःख, तथा उत्पत्ति नाशआदि वाययुके कॅप 
शोषआदि आकाशके समान ॥ १५॥ किंचित॒भी नहीं है; इसलिये हे रामजी ! तुम स्वस्थ होओो, देहात्मदष्टिसे 
स्थितभी पात, उत्पात्त, जन्म, मरण, आदि अम ॥ १५ ॥ 
हृइ्यतेकेबलंन्रह्मण्यप्सुबीचिचयोयथा ॥ आत्मसत्तोपजीवित्वादात्मानुभवतीहहि ॥ १७॥ देहयंत्रंप 
यःसत्तामात्रादूमिमिवस्थितम्‌ ॥ आधारस्पंदनेनांगयथाक्षो भोनवाभवः ॥ १८॥ सूर्यादेःप्रातिबिंबस्य 
तथादेहेनदेदिनः ॥ सम्यगूहषटेयथाभूतेवस्तुन्येवाभिजायते ॥ १९॥ स्थितिदेंहमयोज्ञानविश्रमोलयमे 
तिच ॥ देइ देहवतोर्जञानाद्यथाभूतार्थयोः स्थितिः ॥ २० ॥ 
अर्थ--्रहमातमृष्टिसे ब्रहममे ऐसे देखपडतेंहें जैसे जलमें तरंगोंका समूह. आत्माकी सत्ता सबका उपजीवक 
होनेसे आत्माही ॥ १७॥ देइर्पयनत्रका ऐसे अनुभव करतादे जैसे अपनी सत्तासे स्थित जळ तरंगको, ओर जैसे 
प्रतिबिम्बके आधारके स्पंद कंपादिके कारणसे ॥ १८ ॥ सुर्यादिबिंबको किंचिदभी जैसे क्षोभादि नहीं होते ऐसेही 
देहके क्षोभसे आत्माको कुछ क्षोभादि नहीं होते. सत्यआत्माका यथार्थ ज्ञान होनेसे आत्मवस्तुमे स्थिति होती है 
॥१९॥ ओर देहमय अज्ञानके श्रमका ल्य होताहे, और देइ तथा देहके साक्षी आत्माका यथार्थ ज्ञान होनेसे ॥२०॥ 
सत्तासत्तात्मिकोदेतिदीपाहीपपदार्थयोः ॥ असम्यगदर्शिनोदेहस्यावत्त॑परिवर्त्तनेः ॥२१॥ अंतः शून्याः 
स्फुरंतीहतेमोहा्ुनपादपाः ॥ अपर्यालोचितात्मार्थोअपराचृष्टसंविदः ॥ २२॥ स्पंदेतेचेतितोन्मुक्त 
स्त्रृणवन्सूढबुद्धयः ॥ अनास्वादितचित्तत्वाजडाःसवेखवाय॒भिः ॥ २३॥ यत्रतत्रोदिताकरांतारटंतिप्र 
स्फुरंतिच ॥ ठृणकाष्ठादिकंसर्वमाहरंतित्यज॑तिच ॥ २४ ॥ 
अर्ध--देहकी असत्ताकी और आत्माकी सत्ताकी स्थिति उदयको प्राप्त ऐसे होती है जैसे तम ओर प्रका- 
जके यथार्थज्ञानसे तमके अससत्ताकी और प्रकारके सत्ताकी. और असम्यगदर्शी पुरुष देहके आवागमनरूप परिः 
बर्तनोसे ॥ २१ ॥ भीतरसे मोहरूप अजुनवृक्षके तुल्य, आत्मारूप पदार्थको न देखनेवाळे, जर ज्ञानके स्पर्शसे 
रहित स्फुरित दोतेदें || २२ ॥ और मूठवुद्धिळोग चेतनतासे रहित दणके समान चेष्टा करते हैं, तथा चेतनका आ- 
स्वादन छेनेसे सब जड नासिका कण्ठआढि छिटरोसे संचारी पवनोंके द्वारा जिस स्थानमें अभिघातसे आक्रांत होते 
हैं वहां स्फुरित डोकें काष्ठ दणादिके तुल्य रटतेदे, सब कुछ छातेदें ओर त्यागतेभी दें || २३ ॥ २० ॥ 
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सशब्दस्पर्शरूपाव्यास्तरंगतंरलांगकाः ॥ जडासंतः स्फुरद्रपा भृरांस्फाररसासवाः॥ २५॥ सविहारा 
गमापायामहोघाइवडड्ियः ॥ सर्वेषामेवचेतेषांस्थितैवेषाचिदव्यया ॥ २६॥ कित्वबोधवशादस्याः' 
रांकपणतांगता ॥ श्वाससंततयोहाज्ञा्लोइकारडृतेर्यथा ॥ २७॥ स्पंदमात्रार्थमेवाशुदृइयंतेनार्थकारि 
णः ॥ तर्जनंगर्जनंमूढाद्धनुर्देडगुणादिव ॥ २८॥ क 
अर्थ--और शब्दस्पशसहित रूपआदि विषयोंके ळाभसे कृतार्थताको माननेवाळे, तरंगके समान चंचळ अंग- 
युक्त स्फुरितरूप, तथा विशाळ विषयभोगके आग्रही तथा मद्यके तुल्य मादकताके हेतु जडप्राणी ॥ २५ ॥ नदी- 
आदिकि महाप्रवाहके सदृश चेतनरहितभी विहारके उत्पत्तिनाशाढ़ि चेष्टासहित दुर्जुद्धिसे ग्रस्तरहते दें, ओर इन 
सबमें नाशरहित चेतनशक्ति हे || २६ ॥ तथा इस चेतनझक्तिके ज्ञानकेविना परमक्कपताको प्राप्त हैं, और इसम्र- 
कारके मूर्खसे श्वासोंका संचार ऐसे होताढे जैसे छोहारके भातीसे ॥ २७ ॥ और इनके श्वासोंका संचार केवळ जठ- 
राभिकी चेष्टाके अर्थ देखपडताहे न कि उनसे ये मूर्ख परमार्थकारी होते दें, ओर मूढसे गर्जनआदि ऐसे निकलतेहें 
जैसे धनुषकी डोरीसे ॥ २८ ॥ 
यतेमरणायैवचिद्बोधपरिवर्जितम्‌ ॥ फल भोगोपियोमढात्तदरण्यतरोरिव ॥२९॥ तस्मिन्विश्रमणंय 
्तच्छिलाफलहकेयथा ॥ तेनयत्संगमः सस्यात्स्थाणुनाभुविजंगळे ॥ ३० ॥ तदर्थयत्कतंकिचि त्तदघोम | 
कुटलैईतम ॥ तस्मिन्यदधमेदत्तंतत्त्यक्त किनकर्दमे ॥ ३१ ॥ तेनसाईकथायत्तत्कौलेयाह्वानमंबरे ॥ अ 
ज्ञानमापदांनिष्ठाकाहिनापदजानतः ॥ ३२॥ 
अर्थ--चेतनके बोधसे वर्जित केवळ मरणकेही अर्थ इनके गरनआदि शब्द सुन पडतेहें, ओर मूढसे जो 
फलका भोग हे वह जंगलके वृक्षके समान है ॥ २९ ॥ और उस मृढके अवळंबसे जो विश्राम है तप्तपापाणकी शिलाके 
ऊपरके समान है, और मूढकेसाथ समागम ऐसे है जैसे जंगळकी भूमिपर छिन्न मृलवृक्षका | ३० | उस मूढका 
उपकार ऐसे हें जैसे आकाशको दंंडोंसे ताडन, और उस मूढ अधमको दान है वह क्या कीचडमें त्यागंक सदृश नहीं 
'हे ॥ ३१ ॥ और उस मूढके साथ जो कथा हे वह आकाइमें कुत्तेक आव्हान ( बुलाने ) के समानहै, ज्ञानही 
आपत्तियोंकी परम प्रतिष्ठा हे क्योंकि आत्माको न जाननेवाळेको कौन आपत्ति नहीं आसकती ॥ ३३ ॥ 
इयंसंसारखरणिर्वहत्यज्ञप्रमादतः ॥ अज्ञस्योग्राणिडःखानिसुखान्यपिदढानिच ॥ ३३ ॥ पुनःपुनर्निव 
तैतेयगंप्रत्यचलाइव ॥ शारीरधनदारादावास्थांसमनुबभरतः ॥ ३४॥ इदंडईःखमज्ञस्यनकदाचनशा 
म्यति ॥ अनात्मनिशठेदेहेआत्मभावसुपेययुपि ॥ ३५ ॥ अस द्बोधमयीमायाकथंनामापिनइयति ॥ इ 
भीवस्वंचितधियोवस्तुन्यंधस्यडुर्मतेः ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह संसारकी पद्धति अज्ञानीहीके प्रमाद ( भ्रम ) से है, अज्ञानीको भयंकर दुःख तथा 
अध्रुव दुःखभी होते हें ॥ ३३ || तथा पुनः २ आतेजातेरहते दें, और वे सुखदुःससे ऐसे उल्लंघनीय दै जैसे हळ वा 
रथकेलिये पर्वत, और शरीर, धन, स्त्री आदिमें सत्य विश्वास बांधनेवाले || ३४ || अज्ञानीका दुःख कदाचित शांत 
नहीं होताहे, और अनात्मा शठदेहमें आत्मभावको प्राप्त पुरुषमें | ३५ | असद्वोधमयी माया किसीम्रकार नष्ट नहीं 
होसकती, और दुष्टभावोंमे जिसकी बुद्धि व्यापत दै एसे तथा आत्माके दुर्शन अंध दुबुंडिके ॥ ३६ ॥ 
अवस्तुनिसनेत्रस्यछुठतश््वपदेपदे ॥ विषसुत्पद्यतेचंदादामोदःकुसुमादिव ॥ ३७॥ कंटकश्वैतिपय 
सोदूर्वाकुरइवस्थलात्‌ ॥ देहशाल्मलिभोगिन्योमनोमातंगशंखलाः ॥ ३८॥ अक्ञस्याशा:प्रसूयंतेसुर 
षादिवशाल्यः ॥ नरकश्रीरिहाज्ञानंदुष्कतव्यालवेष्टितम्‌ ॥ ३९॥ परिपालयतिप्रीतामयूरीवारिदंयथा ॥ 
नेत्रलोलालिनीलोलास्फुरिताधरपल्लवा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और अवस्तु विषयआदिमें नेत्रसहित तथा पद २ में गिरनेवाले पुरुषको चन्द्रमासेभी विषय ऐसे 
उत्पन्न होता जैसे पुष्पसे सुगन्ध ॥ ३७ ॥ ओर भूमिसे दूर्वाके अंकुरके समान जळसे उसके अर्थ कांटा उत्पन्न 
होतांहे और देहरूप सेमरके वृक्षके कोटरमें नित्य निवास करनेवाली, तथा मनरूप मातंगकी शुंखळाके समान ॥३८॥ 
अज्ञपुरुषके हृदयमें आशारूप सर्पिणी ऐसे उत्पन्न होती है जैसे उत्तमतासे जुतेडुये खेतमें धान, और पापरूप सर्पसे 
चेष्टित अज्ञपुरुषकी नरककी ॥ २९ ॥ ऐसे प्रतीक्षा ( वाट देखती ) करती है. जैसे मयूरी ( मोरनी ) मेचकी, ओर 
चंचळ नेत्ररूप अमरसंयुक्त चंचळ अधरपल्धवसहित || 9० ॥ 
सूर्खार्थमेवविकसत्यंगनाविषवछरी ॥ अज्ञस्यहदिसद्धूमावेवपेल्वपंछवा ॥ ४१ ॥ विद्यतेपतगच्छायो 
रागविद्ुमइर्टटम! ॥ तरुच्छदलसद्धूमःशस्त्रजालरदोल्सुकः ॥ ४२ ॥ ज्वलूतिहेषदावाश्रिईस्मरीकायता 

















































| १५) 


पदः ॥ अज्ञमात्सर्यमनसिपरापवदनच्छदा ॥ ४३॥ इर्ष्याक्मा लेनीचितापट्पदाविलसत्यलम्‌॥ प्र 
तिजन्मप्रसृष्टोग्रइःखकललोलविभ्रमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--तथा कोमलपल्वयुक्त अंगनारूप विषकी लता मूर्खजनवे; हृदयरूप उत्तमभूमिमें मूर्सकेदीलिये वि- 
कसित होरदी है ॥ ४१ ॥ पापादिरूप अनर्थकारी पक्षियोंकी छायामूत सपरित ओष्टरूप पल्लवॉपर श्वासरूप धृमसे 
झोभित और शस्त्रॉके समान कटकटायमान दुंतरूप उल्मुकसदित ॥ 9२१ ॥ और द्वेषरूप दावाग्नि सो शरीरको ता- 
पदायक रागरूप विद्व ( मुग ) का वृक्ष हृदयरूप मरुस्थलमें भस्म होरडाहे. अज्ञानीके मात्सर्यरूप जसे पूण मन- 
रूप मानससरोवरमें दूसरेकी निंदारूप पत्रको धारण कियेहुये ॥ 9३ ।। चिन्तारूप भ्रमरयुक्त ईष्योरूप कमलिनी 
पूर्णरीतिसे विकसित दोरही हे. और प्रतिजन्ममें उपायके द्वारा मार्जितहे, जुःखरूप कल्लोलके विश्रममें शोभित ॥४४॥ 
जडमेवसमभ्येतिएनर्मरणवाडवः ॥ जन्मबाल्यंत्रजत्येतव्यौवनंर[वताजराम्‌॥ ४५॥ जरामरणमभ्ये 
तिमूढस्येवपुनःपुनः ॥ जगजीणीरघट्टेस्मित्रज्ज्वासंस्रतिरूपया ॥ ४६॥ मजनोन्मजनैरज्षोयंत्रेकलश 
तांगतः ॥ यदेवगोष्पदापूरज्ञधिय:पेलवंजगत्‌ ॥ ४७ ॥ तदेवापारपर्यंतमगाधममहात्मनः॥ घियोहश 
इवाज्ञस्यदीर्घजठरकोटरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--अज्ञरूप समुद्रमेही पुनः २ मरणरूप वडवान आके प्राप्त होतादै, जन्म बाल्यअवस्थाको प्राप्त होता 
है, बाल्य युवाको, सुवापन वृद्धअवस्थाको ॥ 9५ ॥ और वृद्धअवस्था मरगअवस्थाको मूढकेंही अर्थ पुनः प्राप्त होती 
है, इस जगतरूप जीणे अरघट्टमें संस्तति ( पुनः २ अवागमन ) रूप रस्सीसे ॥ 9६॥ बंधाहुआ अज्ञजीव मजन 
तथा उन्मजन ( डूबने निकलने ) से कलशरूपताको प्राप्त हे, और जो तुच्छ जगत ज्ञानीकी बुद्धिमें गौके खुरके 
समान है || 9७ ॥ वद्दी जगत्‌ अज्ञानीकी बुद्धिमें अपार है. अज्ञानीकी बुद्धि दृष्टिके उदरभरणमें आसक्तिरूप बंध- 
नके कारणसे दीर्घ संसाररूप समुद्रके ॥ 9८ ॥ 
नप्रयांत्यपरंपारंविहंग्य:पंजरादिव ॥ भावमात्रपराइत्तवासना भारना भयः ॥ ४९ ॥ स्पष्टीकर्तुनशक्यंते 
जन्मचक्रस्यनेमयः ॥ अन्ञेनेंद्रियग्रप्रार्थरागान्समृगयुणातनुः ॥ ५० ॥ संसारारण्यआास्तीर्णादूरादामे 
षर्पिडवत्‌ ॥ भूतशैलमयीदृष्टि्मृन्मांसलवमात्रिका ॥ ५१॥ मोहात्संलक्ष्यतेचित्रपदार्थानंतरंजनः ॥ 
जयत्यनल्पसंकल्पकल्पनाकल्पपादपः॥ ५२॥ 
अर्थ--दूसरे पारको ऐसे नहीं जाती जैसे पक्षिणी पिंजरेसे, क्योंकि बाहापदार्थमात्र संख्म वासनाके भारसे 
आक्रांत हृदयरूप नाभिसहित ॥ ४९ ॥ पंकमें म्न जन्मरूप रथके चक्रकी नेमिरूप इन्द्रियगणकों निकालके शुद्ध 
करनेको समर्थे नहीं है. अज्ञानीरूप शिकारीने इन्द्रियरूप ग्ध ( गीध ) के लिये अपने देहोंकी परंपराको ॥ ५० || 
संसाररूप वनमें दूरतक मांसके पिंडके समान फैलाया है, मनुष्य पशुआदि प्राणियोसे पूर्ण, द्विमालय, विध्य, मलय- 
आदि पर्वतोसे पूणेदष्टि, यथार्थमें मांस तथा मत्तिकामयी दृष्टि मोहसेही लक्षित होती है, क्योंकि चित्रविचित्र पद 
तथा अर्थौसे अनन्त रंजनासहित महानसंकल्पकी कल्पनारूप कल्पवृक्ष अत्यन्त सत्पदार्थोंसि कामनाओंका पूरक 
होनेसे सबसे उत्तम है ॥५१॥ ५२॥ 
अज्ञानात॒प्रस्यतायस्माजगत्पर्णपरंपरा: ॥ यस्मिस्तिष्ठंतिराजंतेविदांतिविलसंतिच ॥ ५३ ॥ विचित्र 
चनोपेताभूरिभोगिविहंगमाः ॥ यत्रजन्मानिपूर्णा निकर्मजालंचकोरकम्‌॥ ५४ ॥ फलानिपुण्यपापानि 
मॅजयॉविभवश्रियः ॥ अज्ञानेदूदयेनेतायोषिदोषधयःस्फुटम्‌ ॥ ५५ ॥ संसारवनखंडेस्मिन्परांशो भासु 
पागताः ॥ जन्मजालकलापर्णस्तमःकालकुतोदयः ॥ ५६॥ 
अधे--अज्ञानसे जगतरूप पत्रोकी श्रेणी फेली हें जिसमें कि अनेकप्रकारके प्राणी स्थितहैं; प्रवेश करते हैं, 
आर विळास करतेहें, जिसमें चित्रविचित्र रचनाओंसे युक्त अनेक भोगीरूप पक्षी हँ, जन्मरूप जिसमें पत्ते हैं, और 
कर्मजालरूप जिसमें कळी हें || ५9 ॥ पुण्यपापरूप जिसमें फल हैं, विभवकी शोभा जिसमें लता हैं, और अज्ञान- 
रूप चन्द्रमाके उद्यसे ख्रीरूप ओषधियां प्रत्यक्षरूपसे ॥५५॥ इस पूर्वोक्त संसाखनके खण्डमें परमशोभाको प्राप्त हैं, 
ओर यह अज्ञानरूप चन्द्रमा जन्मके समूहरूप कलाओंसे पूर्ण, विवेकरूप सूर्यके अस्तकालमें उदय होताहे | ६६ ॥ 
झून्योदितात्मादोषेशोजयत्यज्ञानचंद्रमाः ॥ अज्ञानंदोःप्रसादेनवासनासृतदालिना ॥ ५७॥ तर्पिता 
शाचकोरेणरचित्तर्नरसैषिणा ॥ राजहंसविलासिन्यःपालेयशिशिरांगिकाः ॥ ५८ ॥ भांतिकांताकुसु 
दृत्योलोळलोचनषट्पदाः ॥ धम्मिछतिमिरोळासालसत्पांडपयोंधरा; ॥ ५९॥ रामारजन्योराजंतेत 
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न्मौख्येणविजृंभितम्‌ ॥ ६० ॥ आपषातमात्रमधुरत्वमनर्यसच्मा्यंतवस्वमखिळस्थिति भंशुरत्वम्‌ ॥ 
झन्नानशाखिनइतिप्रस्टतानिरामनानाऊतीनिविषुलानिफलानितानि ॥ ६१ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे 
मोहमाहात्म्यं नाम षष्ठः सर्ग: ॥ ६॥ 
अर्थशून्य ( प्रपंचरदित ) ब्रह्म वा आकाराम प्रकाशमान, दोषा (रात्रि ) वा दोषोंका स्वामी यह अज्ञा- 
नरूप चंद्र विजयको प्राप्त हे, वासनारूप अए्तसे शोभित, आशारूप चकोरोंकों पोषण करनेवाले और चित्तरूपी 
सुय्येके रसका अभिळापी अज्ञानरूप चंद्रमाके प्रसाद ( चंद्रिका ) से राजइंसोंके समान, विलास ( मंदगमनआदि ) 
हिमके समान शीतल शरीर ॥ ६७ ॥ ५८ ॥ चंचळ नेत्ररूप ्रमरोंको धारण किमेहुये कुमुद्फे समान विकसित 
स्त्रियां प्रकाशित होरही हैं, अज्ञानरूप केशपाझोंसे शोभित शोभायमान कुचसे युक्त ॥ ५९ ॥ नीरूप रात्रि जे 
शोभितहें यह मूर्खताका प्रताप हे, यथार्थमे स्त्रियोंके शरीरमें जो शोभाकारसे परिणत दे उसमें मांस अस्थिआदि धातु- 
आसे भिन्न कुछ नहीं हैं॥६०॥ हे रामजी ! जो विषयोमें प्रसिद्ध विना विचारे सौंदर्य्य अंतमें अनर्थका हेतु, देशकाल, 
तथा वस्तुसे परिच्छिन्न, ओर सब दृशाओंमें नश्वर दे वह सब अज्ञानरूप वृक्षके नानाप्रकारके आकारधारी फल हैं 
जो बीजांकुरकी परंपरासे जगत्रूपसे पारिणतहें | ६१ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
मोहमाहात्म्यं नाम षष्ठः सगेः ॥ ६ ॥ 





सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
काम अर्थादि पुरुषा्थाँसे अनथेमें तारतम्यता ( न्यूनाधिकता ) को धारणकरनेवाली अज्ञानकी विभूति 
इस ७ के सर्गमें विस्तारसे वर्णन की गई हें | 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यन्सुक्तावलितारन्नभूषिताभांतियोषितः ॥ मदेदावुदितेक्षुव्धकामक्षीरा्णवोर्मयः 
॥ १ ॥ सौवर्णाभोजकोशस्यलोलालिपटळश्रियम्‌ ॥ धारयंतिहृशःख्ीणांकपोलतलदोलिताः ॥ २॥ 
उद्यानवनखंडेषुभूमोछतमदामधो ॥ हृद्याःसुमनसो भांतिदासाइवमनोश्चुवः ॥ ३ ॥ ऋव्यादशभ्रगोमा 
युकौलेयकवलांगिकाः ॥ स्रियःसमुपमीयंतेचंद्रचंदनपंकजैः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! मदरूप चंद्रके उदय होनेपर क्षुभित कामरूप क्षीरसमुद्रके तरंगके तुल्य 
मोतियोंसे वेष्टित, तथा रलॉसे भूषित जो स्त्रियां प्रकाश करती हें वह अज्ञानकी विभूति है ॥ १ ॥ ओर कपोळतळलमे 
चंचल स्त्रियोकी दृष्टि जो सुवर्णके कमलके कोशमें स्थित अमरोंके पटलकी शोभाको धारण करती दें वह अज्ञानकी 
विभूति दें ॥ २ ॥ उद्यान ( वाटिका ) में बनके खंडोंमें वृक्षोमे तथा पाथिवीपर वसंतनतुभं कामियोंको मद उत्पन्न 
करनेवाले, कामके दासतुल्य, ओर अति मनोहर पुष्प जो शोभित होतेहे वहभी अज्ञानकी विभूति है ॥ ३॥ कञ्च 
मांसके भोजी व्याघ्र, गुध, झगाळ और कुत्ते आदिके कवळखूप अंगधारिणी स्त्रियां जो चंद्रमा, चन्दन और कमळ- 
आदिके साथ उपमा दी जाती हें वहभी अज्ञानकाही विळास है ॥ ४ ॥ 
सौवणकलशांभोजकलिकामाठळंगवत्‌ ॥ हृञ्यतेख्रीस्तनश्रेणीरक्तपूतिसुगंधिका ॥ ५ ॥ रसायनेंडुनि 
स्यंदमछुबिबासवडंवैः ॥ ओष्ठाभिधोमांसलवोलालाक्तउपमीयते ॥ ६॥ अल्पाल्पाष्ठीवदाकारा्ुजा 
कूरास्थिशंकवः ॥ महाबाहळतारा्दैवर्ण्यतेकविभिःञुभेः ॥ ७॥ -कदलीस्तं भसं भारसुंदरीभिस्तथा 
भूता ॥ कुचशोन्नोचितानंदतारेणालिर्विराजते ॥ ८ ॥ 
आर्थ--रक्त वा पिउवके सरश गन्धयुक्त स्त्रियोके स्तनकी श्रेणी ( पंक्ति ) जो सुवर्णके कलश, कमलकी 
कळी, तथा इन्दारूनिके फलके समान जो देख पडती हे वड अज्ञानकी विभूति है ॥ ५ ॥ लालसे आर्द्र ( गीला ) 
मांसका टुकडा ओष्ठनामक रसायन, अप्त, मधु, बिंब ओर मके साथ जो उपमा दियाजाताडे वहभी अज्ञानकाही 
विलास हे ॥ ६ ॥ एक २ को प्रथक्‌ करके देखनेसे अति अल्प पर्व ( पोर ) के समान आकारधारी मुनाझब्दवाच्य 
कठोर अस्थि इड्डीके तुल्य जो महाबाइ तथा छताआदि शुभशब्दोंसे कविछोग वर्णन करते दें वहभी अज्ञानकी वि- 
भूति है ॥ ७ ॥ केलेके स्तंभही जिनके जंघेकी सामग्री हें ऐसी सुन्दरी स्तरियोसे धारणकीइुई शोभा और द्रष्टा- 
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ओके योग्य आनन्द जिससे होतांहे ऐसी मन्मथके शहके तोरणकी माळाके सद कांची ( कर्धनी ) जो विराजती है 
इत्यादि जो कथन है वहभी अज्ञानका विलास हे ॥ ८ ॥ 
आपातमंदमधुरामध्येदंद्यानुबंधिनी ॥ शीघ्रावसानविरलालक्ष्मीरप्यभिवांच्यते ॥ ९ ॥ स मुंपेतिमति 
इः खंसुखे चशतशाखताम्‌ ॥ ई:खशाखास्वुजायंतेनानाकर्मफलाःश्रियः ॥ १०॥ बद्धजालघनाकाराः 
कारार्थमिवरजवः ॥ दच्छदःसदृशावाचःप्रतानगहनेस्थिताः ॥ ११ ॥ संततामोहमिहिकाकार्या 
सारविसारिणी ॥ यमुनाग्राउपीवैतितिमिरञ्यामलाचिरम्‌ ॥ १२॥ 
| अथ--बिना बिचारे मूखेकेलिये मधुर व्ययके समय रागद्वेषसे सम्बन्ध करनेवाली, शीघ्रही नाशके योग्य, 
और अल्पजनोंमें य होनेसे विरळ लक्ष्मी जो मनुष्योंसे अभिलषित दे वहभी अज्ञानकाही प्रभाव है ॥९॥ जो बुद्धि 
दुःखको प्राप्त होती हे, ओर सुख जो अनंतशाखापनको प्राप्त दोतांदे नानाप्रकारके कर्मफलसहित दुःसडी जिनकी 
शाखा हैं ऐसी लक्ष्मी जो उत्पन्न होती हैं वदभी अज्ञानकाही विलास है ॥ १० ॥ काम्यकमोंके विस्ताररूप जंगलमें 
स्थित, छताके समान बद्ध नानाफलरूप कामजालोंसे घनाकार इसीसे देवआदि ऋणवाले क्मोपासकोंके काराशहमे 
क्षणा रज्जुके सदृश, तथा ओष्ठोके तुल्य राग और चपछतामय कर्मकांडकें वचनभी अविद्याकी विभूति हें ॥११॥ 
रवृत्तिरूप काय्येके आसारोंसे विस्तीर्ण मोहरूप मिहिका ( कुहरा ) आपदी कृष्णवर्णभी वर्षाकी कीचसे अतिशया- 
मळ स्वयं ( शास्त्रके प्रमाणके बिना ) ऐसे वहती है जैसे स्वतः कृष्णभी तथापि वर्षांकाळके पंकसे अतिक्रष्ण उस- 
परभी क्रष्णपक्षकी रात्रित्ते अतिकृष्णतम यमुना चिरकाळतक वद्दती है ॥ १२ ॥ 
कटूकतांतःकरणोनानासुखविशारदः ॥ वर्ईतेहिगतस्रेहंजन्मप्रतिविषारसः ॥ १३॥ व्याधूतजजेरा 
कीर्णजनतापर्णराजयः ॥ स्वकर्मपवनावांतिनानावकररेणवः ॥ १४॥ कालःकवलितानंतजगत्पक्कफलो 
प्यम्‌ ॥ घस्मराचारजठरःकल्पैरपिनवृप्यति ॥ १५ ॥ मोहमारुतमापीयत्वचाविषमचारिणः ॥ स्फु 
रंतीहाहयश्चित्राःशीतलाचळदीप्रयः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--औरभी आरम्भमें नानाम्रकारके सुसमें प्रवीण, अन्तमें दुःखमय पर्य्यवसानदायक, तथा द्वेपमात्सय्यै 
ओर चिन्ता आदिका जनक होनेसे स्नेहके अभावपूर्वक अन्तःकरणको। कटु करनेवाला, जन्मरूप विषकी लताके स- 
मान पह्लत्रकी वृद्धिका दायक पुत्रपौत्रादि राग बढताही जाताहै वह अज्ञानकी विभूति है ॥ १३ ॥ ओर व्याधि आ. 
दिसे जर्जर पुत्रपोत्रआदि जनसमूहरूप फ्तोंकी राझियोंको गिरानेवाळे, तथा नानाप्रकारकी आंधीसे उडाई हुई रेणुके 
समान विवेकरूप दष्टिके अपहारक अपने दुष्कम्मंरूप पवन जो वहतेंदें वहभी अज्ञानकी विभूति हे ॥ १४ ॥ अनन्त 
| ब्रह्माण्डको पकेहुये फलके समान ग्रास करनेवाला, तथा अतिक्षुधासे आतुर आचारयुक्त उद्रको धारण करने- 
वाला यह काळ जो अनेक कल्पॉसेभी नहीं तप्त होता यहभी अज्ञानकाही विलासंदे ॥ १५ ॥ मोइरूप पवनको पान 
करके ( अन्तःकरणमें पूर्ण करके ) स्थित ओर पुनः वियुक्त होतेहुये नानाप्रकारकी देहरूप त्वचासे उपलक्षित, कु- 
टिळगति; त्रिविधतापशून्य अचल ब्रह्मकी दीतिके सहृ प्रकाश करतेहुये चित्रविचित्र सपके समान जो जीव 
स्फूरित होरहे हैं वहभी अज्ञानका विलास है ॥ १६ ॥ 
चितापिशाचोपहताविवेकेंदूदयंविना ॥ तमसेवनिरालोकायातियोवनयामिनी ॥ १७॥ जिहाजर्जरतामे 
तिप्राकृतानुनयञ्वँरैः ॥ पअकोटरकोणस्थमपिसूत्रंहिमेरिव ॥ १८॥ इ:खशोकमदाष्ठीलः कएकंटकसं 
कटः ॥ सहस्रशाखतांयातिदारिद्वदृढशाल्मलिः ॥ १९ ॥ अंतः झू्योन्नतिध्वस्तचित्त चैत्यरुताळयः॥ 
मायाबहलयामिन्यांलो भोछ़कोविवल्गति ॥ २० ॥ 
अर्थ--चिन्तारूप पिशाचसे उपहत, विवेकरूप चन्द्रोदयके बिना अन्धकार ( पक्षमें अज्ञानान्धकार ) से 
प्रकाशरद्दित उन जीवोंकी यौवनरूप रात्रि जो चछीजाती है वदभी अविद्यादीका प्रताप हे ॥ १७ ॥ पामर स्त्रीपु- 
च्रादिके कोप दूर करनेरूप सन्तापोंसे जो उनकी जिव्हा ऐसे जजरताको प्राप्त होती है जैसे कमलके कोणमें स्थित 
सूत्र हिमसे यहभी अज्ञानकी विभूति है ॥ १८ ॥ दुःख ओर शोकरूप ग्रन्थियुक्त, कष्टरूप कीडोसे पूर्ण, दाखिच- 
रूप शाल्मालि वृक्ष जो अनन्तशाखताको प्राप्त दोतांहे वहभी अज्ञानंकी विभूति है ॥ १९ ॥ और जो सत्यवस्तुके 
अवलम्बनके अभावसे अंतःकरणसे शुन्य, अपनी उन्नतिके भारसे ध्वस्त, तथा चित्तरूप वृक्षपर निवासी छोभरूप उ- 
ठूक मायारूप क्ृष्णपक्षकी रात्रिमें गर्जेताहे वहभी अज्ञानका विळास है ॥ २०॥ 
पूर्वग्रहीत्वाकणीभ्यांस्फुरंतीपरिनिश्वयम ॥ जराजर्जस्मार्जारीयीवनाखंनिर्ंतति ॥ २१ ॥ निःसाराक 
मशःकांतधराधरसमुन्नतिः ॥ डिडीरपिडिकेवेयंस्रष्टिरायातिपुष्टताम्‌ ॥ २२॥ झाभासपुष्पधवलाजग 
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र १८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७ सर्गः 
त्प्लबशालिनी ॥ सत्तालताविकसिताधमोर्थफलधारिणी ॥ २३॥ खुराचलमहास्थूणंचंदरसूर्यगवाक्ष ] 
कम्‌ ॥ गगनाच्छादनंचारुधियतेत्रिजगद्रहम्‌ ॥ २४॥ |! 


< न्य 


अर्थ--आरम्भसमयमें कणौके निकट कपोलदेशमें ग्रहण करके, निश्चयसे स्फुरणशील वृद्धावस्थारूप जर 
माजीरी जो यौवन मूषकका छेदन करती हे वहभी अज्ञानकी विभूति है ॥ २१ | सारतारहित, क्रमसे पर्वतके स- | 
मान उन्नतिशील, और फेनकी पिंडीके समान यह साधि पुनः सृष्टिताको प्राप्त होती है॥ २२ ॥ चिदाभासरूप पुः 
ष्योंसे चित, जगत्रूप पह्ववोंसे शोभित, और धर्म अर्थझूप फलको धारण करनेवाली व्यवहारिक सत्तारूप लता जो 
विकसित होरी है वदभी अज्ञानकी विभूति हे ॥ २३ ॥ देवाचछ ( सुमेरू ) रूप खंभायुक्त, चन्द्र सूर्य्यरूप झ- 
रोसेदार, और आकाशरूप छदसहित यह त्रिलोकीरूप ग्रह जो धारण कियागयांहे वहभी अविद्याकी विभूति है॥२४।| 
संसारसरसिस्फरेचरंतिप्राणषट्पदाः ॥ झरीरपुष्करेष्वंतश्विदूपरसपायिनः ॥ २५ ॥ नभोमार्गमहा 
नीलकुट्टिमैकांतशालिनी ॥ भुवनोदररम्यांतःस्फुरत्यादित्यदीपिका ॥ २६॥ आशातंदनिबद्धांगीजाग 
तीजीर्णपश्षिणी ॥ स्ववासनाशळाकेंतर्निबढेंद्रियपंजरे ॥ २७॥ अनारतपतजाल भतपर्णपरंपरा ॥ स्पं 
दतेमरुतामृष्टासंस्टतिव्रततिश्विरम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इस संसाररूप विशाळतडागमे, शरीररूप कमलोंमें चिद्रूप रसको पान करनेवाले प्राणरूप अमर जो $ 
चलरहेहें वहभी अविद्याका विळास है ॥ २५ ॥ आकाशे मार्गमे नीलमणिसे रचित, महान्‌ अक्नत्रिम भूमिके भा- 
गमे अत्यन्त शोभायमान, और ब्रह्माण्डके उदरमे अतिरमणीय सूर्यरूप दीपिका जो स्फुरित होरदी 'हे यहभी अ- 
ज्ञानका विलास है ॥ २६॥ आशाके तंतुओं ( सूतों ) से जिसके अंग बंधे हैं ऐसी जगतूकें अन्तर्गत जीर्ण जीवोंकी 
राशिरूप पक्षिणी जो अपनी वासनारूप शळाकाओंसे रचित इन्द्रिय तथा देहरूप पिजरेमें बह है वदभी अविद्याका 
प्रभाव है ॥ २७ ॥ निरंतर प्राणरूप पत्तोंकी पंक्ति जिसके जालमें गिररदी हे और प्राणवायुसे कंपित संखति (संसार) 
रूप लता चिरकालसे जो चेष्टा करतीहे यहभी अविद्याका विछास है ॥ २८ || 
स्टेःकतिपयंकालेप्रहष्टाः कुलदाळिनः ॥ अधः कतोग्रनरकपंकाःशंकोड्झिताः क्षणम्‌ ॥ २९॥ भुक्तदुखं 
इकणिकानीलनीरदरैवळे ॥ स्वर्गमार्मसरस्यंतःस्फुरंतिसुरसारसाः ॥ ३०॥ नानाफलालिमलिनावा 
सनाजालमालिता ॥ स्पंदमोदमयीस्फीताक्रियाविकसिताब्जिनी॥ ३१ ॥ वराकीस्रृष्टिशफरीस्फुरंती भ 
बपल्वले ॥ कतांतब्र॒द़गप्रेणदाठेनविनिगीर्यते ॥ ३२॥ 
अर्थ-पातालमें भयंकर नरकके पंक किये हुयेभी हमळोग उत्तमकुलसे शोभिवहें, इसप्रकार नरककी शंकासे 
रहित प्राणी देव मनुष्यआदि सृष्टिके कुळकालतक क्षणभरके डिये जो प्रसन्न होते दें वहभी अज्ञानका विलास है॥२९ 
नीलमेघरूप जिसमें शेवाळ हैं ऐसे स्वर्गरूप मेघके मार्गभूत आकाशझमें चन्द्रविंबके भप्रतखण्डको भोगनेवाले देवरूप 
सारस जो स्फुरित होरहे हें वहभी अज्ञानका विछास हे ॥ ३०॥ नानाप्रकारके काम्यफलरूप अ्रमरोंसे मलिन, 
वासनारूप जाळे वेष्टित, तथा गतिरूप सौगन्धमयी क्रियारूप कमलिनी जो विकसित होरही है वददभी अज्ञानकी 
विभूति है ॥ ३१ ॥ संसाररूप अल्प जळाशय दीन सृष्टिरूप सहरी ( क्षुब्रमत्सी ) जो स्फुरित होती है उसकोभी 
कालरूप शठ गीध जो निगल जाताहै वमी अविद्याकादी विळास हे ॥ ३२ ॥ 
तरंगफेनमालेवसैवान्येवच भंगुरा ॥ श्वःश्वोपरेंडलेखेवस मुदेतिविचित्रता ॥ ३३ ॥ शूरिभूतशरावाणि 
क्षणभंगानिकुर्वता ॥ इदेकालकुलालेनचक्रेसंपरिवत्यंते ॥ ३४ ॥ असंख्यातानिकल्पानिसंजातान्यच 
लेपदे ॥ जगजंगलजालानिदग्धानियुगवन्हिना ॥ ३५ ॥ भावाभविरपतैः सुखदः खदञाशंतेः ॥ वै | 
परीत्यंप्रयात्येवमजस्रंजागती स्थितिः ॥ ३६॥ 
अध--तरंगके फेनकी माळाके समान वही तथापि अन्यके तुल्य ओर क्षणमें प्रतिदिन चन्द्रमाकी छेखाके 
सदश यह सृष्टि जो उदय डोतीदे वहभी अज्ञानका विलास है ॥ ३३॥ अनन्त प्राणीूप सरावों ( सकोरो) को 
क्षणभंगुर करतेहुये इस जगत्चक्रको काळरूप कुलाळ जो बनाया करतांहै वददभी अविद्याहीका प्रभाव है 
॥ ३४ ॥ जगव॒हूप जंगछके जाळ जिनमें हें ऐसे अनन्त ब्रह्मांड उत्पन्न करके युगके अन्तमें अग्निने भस्म करादिया 
॥ ३५ ॥ अपार उत्पत्ति तथा नाझों और सैकडों सुखवुःखकी दशाओंसे यह जगत्‌की स्थिति निरंतर परिणामको 
प्राप्त होती रहती हे ॥ २६॥ 
शुचे युगपरावेतेवीसनाशंखल भिता ॥ महाशनिनिपतिश्वनभग्नाबुद्धधीरता ॥ ३७ ॥ शतशोविदुतारि 


झदेनुपुनरैरभिश्रुताम ॥ भव भग्नतय़ामँद्रांतनुंवहतिवासना ॥ ३८ ॥ विशत्यविरतं भूतसर्गपांसुपरंप 




















= सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१९) 


रा ॥ नित्यैनियतिवात्येयंकालव्यालगलांतरम्‌॥ ३९॥ पदार्थौभसिसर्वाणिफलफेनानिसर्वतः॥ पतं 
त्यविरतापातमभाववडवासुखरे ॥ ४० ॥ 
अर्थ--वासनारूप शृंखला ( जंजीर ) से बद्ध मूखीकी मूर्सतारूप धीरता, क्षमित युगोंके आवागमनोंसे तथा 
बडे २ वजोके प्रहारोंसेमी कि भग्न न हुई ॥ ३७ ॥ अपने पराक्मोसे सेकडों भगेषुये शत्रुआंकोभी युद्धके अभि- 
ळापसे धारण करनेवाले दनुके पुत्र दानवोसे स्तुत, और मन्वन्तरके पश्चात्‌ भम्नत्रेग इन्द्रकी झरीरको जो वासना म- 
न्वन्तरतक धारण करती है वढभी अविद्याका विलास दे ॥३८॥ प्राणियोंकी सृष्टिरूप घूलिकी अणीसे शोमित नियति- 
रूप आंधी कालरूप महाव्याळके मुखमें निरन्तर प्रवेश करती दे वदभी अविद्याहीका विलास है ॥३९॥ नाशरूप वड- 
बानलके मुखमें फळरूप फेनसाहित सम्पूर्ण पदार्थरूप जळ निरन्तर पातूर्वक जो गिरते दें बहभी अविद्याका विलास हे. 
स्फुरेत्याकस्मिकोदूताविचिद्रव्यशक्तयः ॥ स्वभावमारसंपन्नाःस्पंदश्रियइवां भसः ॥ ४१॥ भ्ूतमौ 
क्तिकसं पूर्णानबदततःसुबहनपि ॥ जगल्कल भकानत्तिकतांतो द्रिक्तकेसरी ॥ ४२॥ कुलशैलफलामेघप 
क्षपुंजाःफलासरजः ॥ जाय॑तेचम्रियंतेचप्रियंतेचजगत्खगा: ॥ ४३ ॥ चिद्वित्तौस्पं दशुश्रायांरंगे:पंचभि 
रिद्वियें! ॥ उन्मीलयतिसंसारचित्राणिविधिचित्रक्तत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्तासे अपने स्वरूपको पानेवाली और आकस्मिक वासनाकी विचित्रतासे कम्पित 
चित्रविचित्र द्रव्यकी शक्तियां जो स्फुरित होरदी हें वददभी अज्ञानकी विभूति है ॥ ४१ ॥ भूत और भौतिक पदा- 
थोसे पूर्ण, महान्‌ तथा अनन्त जगत्रूप गजेन्द्रोंकी काळरूप प्रचंड सिंह नित्य जो भोजन करताहे यहभी अवि- 
याका प्रताप है ॥ ४२॥ महेंद्र मल्य आदि कुछाचल देव मनुष्यादिकी भोग्यमूमि होनेसे फळयुक्त तथा मेघरूप पक्ष 
पुंजसहित, और फलके खोजनेवाळे उत्तरायण दक्षिणायण मार्गसे गमनशीळ जीव पक्षी जो उत्पन्न होते दें, मरते हें, 
ओर मरणपरय्यन्त जीवनद्वारा जो धारण कियेजाते हें वहभी अविद्याका विलास हे ॥ ४३ ॥ चिदूप निमेळभत्तिमें 
पंचज्ञानेन्द्रियरूप रंजकद्रव्यासे विधाता (द्रष्टा )रूप चित्रकार विचित्र अनेक जगत्‌रूप चित्रोंको सांचा करताहे. ११ 
अजस्नगत्वरस्वपरिवर्त्तविधायिनीम्‌॥ निमेषशत भागांगीमसइः साधितांकुराम्‌. ॥ ४५॥ सूक्ष्मांकाल 
स्यकलनांस्वसमुत्थानकारिणीम्‌ ॥ ध्यानेनैवान्ववेकष्यैताः स्थिताः स्थावरजातयः ॥ ४६॥ रागद्वेषससु 
त्थेनभावा भावमग्रेनच ॥ जरामरणरोगेणजीर्णाजंगमजातयः ॥ ४७॥ सुदुष्कतो त्तमध्यानचारिण्योध 
रणीतले ॥ नियत्यानियतंकालंपीव्यंतेकीटपंक्तयः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--निरन्तर गमनशीळ, सब पदाथेको परिवर्तन करने ( बदलने ) बाली, निमेषके शतांदाभागरूप अंग- 
धारिणी और अपना जगदाकारसे परिवर्तन करनेवाली सूक्ष्मकाळकी कलाको आंतरिक ध्यानसे देखके ये स्थावर- 
जाति स्थितहैं ॥ ४५ ॥ 9६ ॥ रागद्वेषसे उत्पन्न भाव तथा अभावमय जरावस्था तथा मरणरूप रोगसे जंगम- 
जाति जीण होरही हैं ॥ ४७ || अतिपापरूप उत्तम ध्यान अर्थात्‌ पापोके फळभोगरूप ध्यानके करनेवाली कीडोंकी 
पंक्ति इस प्रथिवीपर नियतकालपर्य्यन्त पीडित होती हे ॥ 9८ ॥ 
क्षणेनाइश्यएवेद॑निगिरत्यखिलंसुखी ॥ सुदलेक्ष्यबिलःकाल्व्यालोविपुलभोगवान्‌ ॥ ४९॥ कालेनकि 
चिदालक्ष्यस्वशरीराकुलीकृताः ॥ शीतवातातपप्रौढाःप्रोळुसत्पुष्पदीप्तयः ॥ ५० ॥ फलप्रदाश्वरंतीह 
शीलिनःश्वभ्रविग्रहा: ॥ पयःपटलविश्रांतत्रैलोक्यां भोजकोटरे ॥ ५१ ॥ करोति छुघुमंभूरिभूत भ्रमरपे 
टिका ॥ ब्रह्मांड मैक्ष्य भांडेयंकाली भगवतीक्रिया ॥ ५२ ॥ 
अथै--अदृश्य तथा अतिदुलेक्ष्य बिळका निवासी ओर महान्‌ भोगवाळा यह काळरूप सपे क्षणमेंही सब 
स्थावरजंगमका कवळ करजातांहे ॥ ४७ ॥ गतेमें प्रविष्ट मुखभागमें बद्ध स्थावर अपना तथा अन्यके अद्ृष्टको 
निमित्त करके मनुष्य पशुपक्षीआदिसे अपने शरीरमें पीडित, वसंतआदिसे शोभायमान, पुष्पोंकी दीततिसद्दित, और 
फलदायक, इसीसे शीतवात आतपसे प्रोढ तपस्वीके समान शील्युक्त इस संसारमें आचरण करतेहुये स्थितं, और 
जळके पटळपर वि्रांत त्रेलोक्यरूप कमळके उदरमे || ५० ॥ ५१ ॥ अनंत प्राणीरूप श्रमरोंकी पेटिका गुंगाध्वनि 
करती, ब्रह्मांडरूप भिक्षापात्रबाळी कालकी स्रों काळीभगवती क्रिया ॥ ५२ ॥ 
स्वयंदस्वैवदस्वेव भूतभिक्षांजिघ्रक्षति ॥ तिमिराळीककबरीइडर्कचपलेक्षणा ॥ ५३ ॥ अह्मोपेंदमहेंदा 
दिधरागिरिवरादिका ॥ ब्रह्मतच्वैकपिटिकालंबमानपयोधरा ॥५४॥ चिच्छक्तिमाठ्रकास्थूलातरलाधन 
चापला ॥ तारकाजालदशनासंध्यारुणतराघरा ॥ ५५ ॥ समस्तपब्निनीहस्ताशतक्रतुपुरानना ॥ सप्ता 
ब्धिसुक्तालतिकानीलांबरपरोीड्ता ॥ ५६॥ 








>] २०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७ सर्गः 


अर्थ--चारप्रकारंकी पिंडनआदि प्राणियोंकी जातिरूप भिक्षा ग्रहण करके अपने पति कालको पुनः २ 
देकर अन्यप्राणियोंकी भिक्षाको ग्ण करना चाहती हे, ओर अंधकाररूप मिथ्या केशपाशको धारण कियेषुये 
चंद्रसर्य नेत्रवाळी ॥ ५३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेन्द्र आदिसे चेतनस्वभाव, पृथिवी पर्वतआदिसे बाह्य स्थूलदेहरूपसे 
जडस्वभावयुक्त, ब्रह्मतत्वरूप स्फोटकके तुल्य गोप्यवस्तुयुक्त, सुमेरु, हिमालयरूप छंबमान कुलधारिणी ॥ ५४ ॥ 
चेतनशक्तिरूप पोषण करनेवाळी मातासंयुक्त, इसीसे स्थूल, चंचल मेघोंसे चपळ, तारागणरूप दांतोंकी पंक्तिसे 
शोभित, और सन्ध्यारूप अणुतर ओष्ठंसे भूषित ॥ ५५ ॥ समस्त कमलिनीरूप हस्तधारिणी, इनद्रकी पुरीरूप मुख- 
सहित, सातो समुद्ररूप मुक्ताकी लतारूप कांचीसे शोभित, नीळ आकाझळूप वले वेष्टित | ५६|| 

जंबूडीपमहानाभिर्वनश्रीरोमराजिका ॥ भूत्वा भ्त्वाविनःयंतीतरिलोकीड्द्कामिनी ॥ ५७॥ असळुजा 
थेतेनष्टाभूरिविभ्रमकारिणी ॥ मग्नमन्यैरथोन्मम्नंभीमेकालमहार्णवे ॥ ५८॥ प्रतिकल्पक्षणंक्षगेरह्म 
डस्फुटबुदडुदेः ॥ कालेऽगाधरस स्यंदेस्थित्वास्थित्वाएुनः पुनः ॥ ५९ ॥ कल्पमात्रनिमेषेणोडीनाःकार 
णसारसाः ॥ उत्पत्त्योत्पत्त्यनाशिन्यःसंतप्ता:स्र्टिविद्युत: ॥ ६० ॥ 

अर्थ--जंबूद्वीप महानाभिसे शोभित, ओर वनकी शोभारूप रोमकी पंक्तेयोसे शोभित त्रिलोकीरूप बृद्धका- 
मिनी ( खरी ) होहोकर नष्ट होती इई ॥ ५७॥ अनेकबार उत्पन्न होती हे और नष्ट होकर महाचूश्रमको यह त्रिः 
लोकीरूप कामिनी जो करती हे यइभी अज्ञानकी विभूति है, और इस भयंकर कालरूप महासमुद्रे जो अनेक मग्न 
हये ( डूबे ) और अनेक निकले वहभी अविद्याकी विभूति हे ॥ ५८ ॥ और अनेककल्परूप क्षणमें क्षीणरूप ब्रह्मां- 
डरूपी स्पष्ट बुद्बुद अनन्त भ्रम तथा सहस्रां ठप्णारूप जलकेस्रस्रवणमय अथाह काळरूप तडागमें स्थित होहोकर 
जो क्षीण होते है यहभी अविद्याका विलास हे ॥ ५९ ॥ और कल्पमात्र निमेषमेंदी ब्रह्मारूप सारसपक्षी जो उड- 
जातेहें यहभी अविद्याका प्रभावहै; ओर उत्पन्न हो २ कर नाशवती ये सृष्टिरूप विद्युत्‌ ॥ ६० ॥ 

कालमेघेस्फुरत्येताश््वित्प्रकाशवनोद्यमाः ॥ प्रपतद्रतविहगाःपतंत्यविरतभ्रमाः ॥ ६१॥ कालताला 
त्किलोत्तालादूब्रह्मांडफलपालयः ॥ उन्मेषकतवैरिंचस्टशयोदेवनायका: ॥ ६२॥ निमेषछतसंहाराःसं 
तिकेचनकृत्राचित्‌ ॥ निमेषोन्मेषसंक्षीणकल्पजालाःसहस्रशः ॥ ६३ ॥ रुद्राःकेचनविद्यंतेतस्मिश्र्वित्प 
रमेपुनः ॥ तेपियस्यनिमेषेण भवंतिनभवंतिच ॥ ६४ ॥ 

अर्थ--काळरूप मेंघमें जो चेतनके म्रकाशसे प्रकाशयुक्त होके स्फुरित होतोहें यहभी अविद्याका विछासहै, 
पूर्णरीतिसे प्राणीरूप पक्षी जिनसे गिररहे हें ऐसी ब्रह्माडरूप फळांकी पंक्ति ताल्वृक्षलेभी अति ऊंचे कालहूप वृक्षसे 
निरंतर अमयुक्त होके गिरती हें, वहभी अविद्याका विलास है, और ब्रह्माकी सृष्टिको उन्नति देनेहारे देवनायक 
अर्थत विष्णु रुद्र सदाशिवआदि जो हैं वहभी अज्ञानकी विभूति हे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ कोई तो इनभेसे कही एक निमे- 
धमें सृष्टिके संहार करताहे ओर कितनेंने निमेषमात्रमे सहल कल्पसमूडोंको नष्ट करादियाहे वहभी अज्ञानकी 
विभूतिहे ॥ ६३ ॥ उसपरभी चिद्रूप कारणे पुनः कितने रुर हं वही एक निमेषमें होतेहे और नष्ट होजाते हैं॥६9॥ 

ताइशोप्यस्तिदेवेशोह्मनंतेयंक्रियास्थितिः ॥ अनंतसंकल्पमयेशचन्येचन्रह्मणःपदे ॥ ६५॥ नसं भवंति 
कानामशक्तयश््वित्रपूरकाः ॥ एवमक्षीणसंकल्पलव्धार्थभरभास्ुरा ॥ जागतीकल्पनायेयंतदज्ञानविजुं 
भितम्‌ ॥ ६६ ॥ याःसंपदोयइतसंतततमापदश्चयद्ठ।ल्ययौवनजरामरणोपतापाः ॥ यन्मजनंचसुखदुः 
खपरंपराभिरज्ञानतीब्रतिमिरस्यविभूतयस्ताः ॥ ६७ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते त्रिशत्साहरुयां संहितायां मोक्षोपायेषु 
निर्वाणप्रकरणे अज्ञानमाहात्म्यं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 

अर्थ--ऐसाभी देवताका स्वामा है क्योंकि यह रुद्रपर्य्यंत क्रियाकी स्थिति अनंत मायामयी है, अनंत संक- 
ल्पमय तथा प्रपेचशून्य ब्रह्मपदमे ॥ ६५ | अनेक आश्चयेको पूर्णे करनेवाली मायामयी शक्ति नहीं दोसकती ? हे 
रामजी | इसप्रकार अमोवसंकल्पोसे प्राप्त पदार्थ समूहोंसे म्रकाशशीळ यह जो जगतकी कल्पना है वह सब अज्ञा- 
नकी विभूतिंहे ॥ ६६ ॥ हे रामजी ! जितनी संपत्तिहे, ओर निरंतर आपत्ति हें, तथा बाल्य, योवन, वृद्धावस्था, 
मरण आर रोग तथा सुखदुःखोकी पंक्तिमे जो डूबनांहे यह सब अज्ञानरूप तीव्र अंधकारकी विमृतिहे ॥ ६७॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्त मोक्षोपाये भाषानुवादे निवोणप्रकरणे 
अज्ञानमाहात्म्यवर्णनं नाम सप्तम: सर्गः ॥ ७॥ 





[= सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌। (२१) 


अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
पूर्वसर्गमें कारण अविद्याका वर्णन किया गयाहै जिसकी विभूति यड जगतुडे, और इस ८ के समे 
संसाररूप जंगलमें कार्य्य अविद्या छतारूपसे वर्णन की गई है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ संसारवनसखंडेस्मिश्चित्पर्वतततटेस्थिता ॥ कीदहशीस्रष्ट्यविद्याख्यालताविक 
सिताकदा ॥ १ ॥ बृहत्पवतपर्वाढ्यात्रह्मांडत्वक्ससाऱता ॥ देहयष्टिर्यियस्याद्रिलोकीलोककासिनी 
॥ २॥ सुखं: खं भवो भावोज्ञानमज्ञानमेवच ॥ अत्रैतान्युरुबवत्तानिसूलानिचफलानिच ॥ ३॥ सुखाद्‌ 
विद्योदेत्युचैस्तदेवांतेप्रयच्छति ॥ इःखादविद्यो देतयुचचस्तदेवैषाफळ त्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इस संसाररूप बनके संडमें चित्तरूप पर्वतके तटपर स्थित सुष्ट 
( कार्य्यं ) रूप अविद्यानाम लता केसी और किससमय विचित्रतासे विकसित है सो में आपसे वर्णन करताह आप 
सुनिये ॥ १ ॥ यह महात्‌ पर्वतरूप पर्व अथीत्‌ काण्डकी संघियोंसे पर्ण, ब्रह्मांडरूप त्वक्‌से आबृत ( घिरीहुई ) 
ओर त्रिलोकी जनोंसे पत्र अंकुरआदिसे विकासयुक्त है || २ ॥ हे रामजी ! सुख, दुःख, जन्म, नाश, ज्ञान, तथा अ- 
ज्ञान, मूल और फल ये सब इस सृष्टिरूप छतामें प्रतिदिन वृद्विको प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ सम्पत्तिके भोगरूप सुखसें 
भविष्यतमें मुझे ओर सम्पात्ते हो, यहद रागरूप महा अविद्या उदिति होती है, और वह अविद्या यज्ञदानादि धर्मद्वारा 
सुख देती है, ओर दारिद्रचादि दुःखसे धनादिकी तृष्णारूप अविद्या उदित होती है, ओर यह अविद्या पापकी वास- 
नासे दृष्प्रतिग्रह, चौय्ये तथा हिंसादि अधर्मे प्रवृत्तिसे दुःखरूपद्दी फल देती है ॥ 9 ॥ 
भावादविद्यो देत्येषातमेवफलतिस्फुटम्‌ ॥ भावात्सत्तामवाप्रोतितमेवफलतिक्षणम्‌ ॥ ५॥ अन्ञानाहु 
द्विमायातितदेवस्यात्फलंस्फुटम्‌ ॥ ज्ञानेनायाति सं वित्तिस्तामेवांतेप्रयच्छति ॥ ६ ॥ नानाविधोल्लासव 
तीवासनामोदशालिनी ॥ धनप्रवालतरलातनुरस्याविज्गं भते ॥ ७॥ दिवसव्यूहकुसुमायामिनीलोलष 
ट्पदा ॥ अजलस्पंदमानैषाप्रपतद्भतपल्लवा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जन्मसे अविद्या उत्पन्न होती है ओर वह जन्मरूप फल देती दै, और स्थितिसे सत्ता प्राप्त होती है, 
भोर वह उसी स्थितिरूप फलको देती हे ॥ 4 ॥ अज्ञानसे यह सृष्टिरूप अविद्याळता बढती हे ओर यही अज्ञान 
उसका प्रत्यक्ष फलहै, और प्रत्यक्‌ चेतनके विचारसे उत्तरोत्तर भूमिकाआंपर आरूढतारूप ज्ञानकी वृद्धि प्राप्त होती 
'हे और अन्तमें उसी ज्ञानकी वृद्धिको देती हे ॥ ६॥ ओर नानाम्रकारके उल्लाससे युक्त, तथा वासनारूप सोगन्ध्यसे 
शोभित, तथा घनीभूत नानाम्रकारके नृतनपल्लवोंसे चंचळ इस सृष्टिरूप छताका शरीर शोभित दोरदा हे ॥ ७॥ 
दिनके समूहरूप पुष्पयुक्त, रात्रिरूप चंचल अमरसहित, निरन्तर गतिशील, और रागादिसे पतनशीळ प्राणीरूप प- 
छवेसि भूपित यह सृष्टिरूप लतांहे ॥ ८ ॥ 
आगत्यागत्यपततिविवेककरिणींक्रचित्‌॥ विधूयतेधूतरजाःप्रसक्तिपुनरेतिच ॥ ९॥ जायमानप्रवाला 
ढ्यासंजातांकुरदंतुरा ॥ सर्वर्दुकुसुमोपेतासमग्ररसलालिनी ॥ १० ॥ जन्मपर्वाहिनीरंध्राविनाशच्छिदर 
चंचुरा ॥ भोगाभोगरसापूर्णाविचरिक छुणक्षता ॥ ११॥ विकसंत्यः परति दिनंचंदार्कावलयोभितः ॥ 
व्योब्निवातविलोलानिपुष्पाण्यस्याःकिलग्रहाः ॥ १२॥ 
अर्थ--और कर्मरूप वायुसे पुनः २ श्रमण कर २ के किसी विवेकवाच्‌ अधिकारीरूप हस्तिनीपर गिरती है, 
ओर कदाचित्‌ यह हस्तिनी अपने विचाररूपी शूंडके अग्रभागसे उस सुष्टिरूप ळताको आलंबभूत विषयरूप वृक्षके 
विच्छेदसे कंपाती है ओर वासनारूप धूलिके निरस्त होनेपरभी उसके सुंडसे गिरीइई पुनः विषयरूप वृक्षको यह छ- 
पटा जाती है ॥ ५ ॥ उत्पन्न होतेइये मित्र पशुआदि पछवोसे पूर्ण, उत्पन्न पुत्रपोत्रआदि अंकुरोसे आनन्दसे किं- 
चिद्‌ हास्य ( मुसकिरान ) युक्त मुखवाली, सब ऋतुके पुष्पोंसे संयुक्त और सम्पूर्ण रसोंसे शोभित ॥ १० ॥ हे 
रामजी ! जन्मरूप पर्वोसे ग्रन्थियुक्त दुःखआदेरूप सोसे पूर्ण, मरणरूप शाखासम्बन्धी छिद्रोंमें इठसे विदीर्ण हो- 
नेसे व्याकुळ तथा केवळ विचारहूप घुणसेयुक्त यह सृष्टिरूप छता नष्ट होती ढे ॥ ११॥ और चनन्‍्द्सूर्य्यस दित 
ज्योतिश्चक्रॉकी पंक्ति इस लताके चारोंओरसे विकसित होरही दें ओर आकाशमें गतिशील सूर्य्यंआदि ग्रह इसके 
वायुसे कम्मित पुष्प हैं ॥ १२॥ 
अस्याः प्रस्फुरिताकाराःकोरकत्वमुपागताः ॥ पूरिताकाशकोदायास्तारकारघुनंदन॥ १३॥चंदार्कदहना 
लोकायस्यास्तत्कीसुमंरजः ॥ अनेनेयंहिगौरांगीस्रीवचेतांसिकर्षति ॥ १४॥ मनोमातंगविधुतासंक 
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ल्पकलकोकिला ॥ इंद्रियव्यालसंबाधाठष्णात्वशुपरजिता ॥ १५ ॥ नीलांकाशतमालांगसंश्रयेणो न्रति 
गता ॥ रोदसीजाजुसुस्तं भा ्ुबनोद्यान भूषिता ॥ १६॥ 
अथ--हे रामजी ! आकाशमंडळको पूर्ण करनेवाली इस सृष्टिरूप छताके प्रस्फुरित आकारसंयुक्त तारागण 
कलिका ( कली ) दें ॥ १३ ॥ ओर चन्द्र सूर्य तथा अभ्निके प्रकाश इसके पुष्यके प्रसिद्ध पराग ( धूलि ) हें और 
इसीसे यह गौरांगी ख्रीके समान चित्तकों आकर्षण करती हे ॥ १४ || मनरूप मातंगसे कंपित, संकल्परूप मधुर 
कण्ठ कोकिलयुक्त, इन्द्रियरूप स्पोर्ते पूण ओर तृष्णारूप चर्मसे आच्छादित ॥ १५॥ नीळ आकाशरूप तमालवृ- 4 
क्षकें अंगका आश्रय ( अवलम्बन ) करनेसे विस्तारको प्राप्त, आकाश ओर प्रथिवीरूप संकुचित जंघाकार मूलस्तम्भ- 
सहित और चतुषशशुवनरूप वाटिकासे शोभित ॥ १६॥ हे 
अधोन्रह्मांडखंडेषुत्वालवाळेनजालिता ॥ विधृताशेषजलधिजलक्षीरादिसेचना ॥ १७॥ त्रयीविलोल 
भ्रमरारमणीपुष्पपुंजिका ॥ चित्स्पंदवातचलिताक्रियाविमलपुत्तिका ॥ १८ ॥ कुकर्मीजगरव्यापतस्वर्ग 
श्रीपुष्पमंडपा ॥ जीवजीवननीरंधानानामोदमदप्रदा ॥ १९॥ नानोपशमंवैचित्र्यनानाकुखुम भासिनी॥ 
नानाफलावलीव्याप्तानानावर्षविकासिनी ॥ २०॥ 
अर्थ--सातसमुद्ररूप शोभायमान आळवाळ ( थाछे ) से आवृत, क्षीरसमुद्रसे सिंचित, ओर नीचेके ब्रह्मां 
डखंडोंमें मूलके विस्तारोसे बद्धनाल ॥ १७॥ काम्यकर्मकांडरूप वेदत्रयीसे चंचळ, रागीजनरूप भ्रमरसंयुक्त, और 
रागीजनोंसे उपभोग्य खीरूप पुष्पके गुच्छोसे शोभित, चितके स्पन्दरूप वायुसे कंपित, और स्वाभाविक क्रिया 
प्रवृत्त जनरूप सुक्ष्म कीटसंयुक्त ॥ १८ ॥ शा्रोंसे निषिद्धकमेरूप अजगरोंसे व्याप्त, स्वर्गकी श्रीरूप पुष्पमंडपसे 
शोभित, जीवोंकी जीवनोंपार्योसे पूर्ण, और नानाप्रकारके सुगन्धरूप मदकों देनेहारी ॥ १९ ॥ और विवेकियोंके 
लिये नानाप्रकारके उपशम (शांति ) से विचित्रपुष्पोसे प्रकाशमान, नानाप्रकारकी फळोंकी पंक्तियोंसे व्याप्त और 
नानाप्रकारे पुष्पोंके रन ओर मकरन्द ( पुष्परस ) से विकसित | २० ॥ 
नानाळवालवलयानानाविहगधारिणी ॥ नानापरागपरुषानानाभूधरजालिका ॥ २१॥ नानाकलाकुछा 
लिनानानावनगणोत्थिता ॥ नानागिरितटारूढानानादलनिरंतरा ॥ २२॥ जाताचजायमानाचब्रियमा 
णातथासृता ॥ अदच्छिन्नातथाछिन्नानित्यमच्छेदिनीतथा ॥ २३॥ अतीतावर्तमानाचसत्येवासत्यव 
त्सदा ॥ नित्यमत्यंततरुणीनित्यंशोषसुपेयुपी ॥ २४ ॥ 
अर्थ--नानाप्रकारके समुद्ररूम आळवालों ( थाळों ) से वेष्टित, नानाप्रकारके पक्षियोंको धारण करनेहारी, 
नानाप्रकारे पुष्पोसे परुष, नानाप्रकारे पर्वतरूपजाळसंयुक्त ॥ २१ ॥ नानाप्रकारके वनके समूहोंसे उत्पन्न, नानाप्र- 
कारकी कलारूप कलीसंयुक्त, नानाप्रकारके पर्वतके तटोंपर आरूढ, नानाप्रकारके कमलके दळोसे व्याप्त || २२॥ 
यहां सष्टिरूप ळता अनेकबार उत्पन्न, तथा अनेकबार उत्पन्न होतीहुई, तथा मृत्युसे गस्त, तथा मृतकोंसे अर्द्ध- 
छिन्न, कहीं सर्वथा छिन्न, और प्रवाहरूपसे नाशरहित यह सृष्टिरूप छताहै ॥ २३ ॥ हे रामजी ! यह सृष्टिरूप लता 
अनेक होगई, होती दें औरूसदा होंगी, और असत्य होनेपरभी सत्यके समान भासमान, नित्यद्दी नूतनपल्लवसे तरु- 
णी, और नित्यही शोषको प्राप्त दे ॥ २४ ॥ 
महाविषल्तैषाहिसंसारविपम॒र्छनाम्‌ ॥ दंदातिरभसास्िष्टापराम्नष्टाविनश्यति ॥ २५ ॥ स्फीतेंतर्गलि 
तातस्यअन्नंतःसंस्थितान्विता ॥ इतोजलसित:शेलाइतोनागाःसुराइतः ॥ २६ ॥ इतःएथ्वीत्वमायाता 
तथेतोद्युतयास्थिता ॥ इतश्रवंद्राकतांग्राप्तातथेतस्तारकाळतिः ॥ २७ ॥ इतस्तमइतस्तेजइतःखमितउ 
अरा ॥ इत:शास्त्रमितोवेदाइतोंहयविवर्जिता ॥ २८॥ 
अधे --ओर यह महाविषकी लता बिना विचारे आळिंगन करनेसे संसार विषकी मूर्च्छा देती है और विचा- 
रसे नष्ट होजाती हे ॥ २५ ॥ और विचार करनेवाळेके स्वच्छा तथा आत्माके अनुभवसे पूर्ण अन्तःकरणमें तो यह 
सृष्टिळूप लता गलित होजाती दे तथा अज्ञानीके अन्तःकरणमें तो चारोंभोरसे आके स्थित रहती है, कही तो इस है 
सृष्टिरूप छताके समीप जळ, कही पर्वतदे, कही नाग दें) कहीं देवता ॥२६॥ कहीं यह प्रथिवीरूपताको प्राप्त दै, 
कही अन्तरिक्षरूपसे स्थितहै, इधर कहीं सूर्यचन्द्ररूपताको ग्रास हे, कहीं तारागणका रूप धारण किये हैं ॥ २७ ॥ 
कही अन्धकार, कही तेज, कहीं आकाश, कहीं उपजाऊ एथिवी, कहीं शास्त्र, कहीं वेद, तथा कहीं प्रख्य सुपुत्त 
दोनोंसे वर्जितह ॥ २८ ॥ 
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क्रचित्खगतयोडीनाक्चिदेवतयोत्यिता ॥ कचित्स्थाणुतयारूडाकचित्पवनतांगता ॥ २९ ॥ कचिन्नर 
कसंलीनाकचित्सवर्गविलासिनी ॥ कचित्सुरपदंप्राप्ताकचित्कमितयास्थिता ॥३०॥ क्चिहिष्णुःकचि 
द्वह्माकचिदुद्ःकचिद्रविः ॥ कचिदगनिःक्चिदायुः क्रचिच्चंद्रःक्रचिद्यमः ॥ ३१॥ यत्किचनांगभुवनेषु 
महाप्रहिन्नाव्याहंजरत्तृणलवत्वमुप/गतंवा ॥ इञयेस्फुरन्ननुहराद्यपितामविद्यांविद्िक्षयायतदतीतत 
यात्मलाभः ॥ ३२॥ 
इत्या वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
न अविद्यालताविलासोपदेशो नामाष्टमः सर्गः ॥ < ॥ 
अर्थ--कहीं पक्षी होके उडगई हे, कहीं देवतारूपसे स्थिते, कहीं स्थाणु ( ठूंठ ) रूप खडी दै, और कहीं 
पत्रनरूपताको प्राप्त हे ॥ २९ ॥ कही नरकळूपसे पातालके गर्तमें छिपी है, कहीं स्वर्गकी निवासिनी है, कहीं देवप- 
दको प्राप्त है, और कही वृश्चिक आदि कृमि ( कीडे ) रूपसे स्थितहे ॥ ३० || और कही विष्णु, कहीं ब्रह्मा, कहीं 
रुद्र, कही सूर्य, कदी अभ्नि, कहीं वायु, कही चन्द्रमा, और कहीं यमरूपत्ते स्थितहै ॥ ३१ ॥ हे प्रिय रामजी ! 
महामहिमासे व्याप्त महारुद्रसे लेके और संहाये ( संहारके योग्य ) व्याक्कत, तथा अल्पप्रमावसे जर्जर तृणरूप- 
र ताको प्राप्त जो कुछ यह जगत्‌ स्फुरित होरहांहे उस सबको तुम तत्वबोधसे बाधके लिये अविद्या जानों, और उसके 
बाधसेद्दी आत्मळाभरूप मोक्ष होतांढे || ३२ | 
इत्यार्पे वाप्तिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
अविद्याविळासोपदेशो नाम अष्टमः सगे: ॥ ८ ॥ 
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नवमः सर्गः ॥९॥ 
इस ९ के सर्गमें तीनो गुणोंका विभाग, महांदेवआदिकी शुद्धरूपता, विद्याअविद्याका स्वरूप, तथा उसकी 
अतीता वर्णन कीगई है ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ आकारजातसुदितंश॒द्धंहरिहराद्यपि ॥ अविद्यैवेत्यहंश्रुत्वात्रह्मन अममिवागतः ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संवेद्येनापरामृष्टशांतंसवीत्मकंचयत्‌ ॥ तत्सचिदाभासमयमस्तीहकलनो ज्झि 
तम.॥ २॥ समुदेतिस्वतस्तस्मात्कलाकलनरूपिणी ॥ जलादावर्तलेखेवस्फुरजलतयोदिता ॥ ३॥ 
सूक्षमामभ्यातथास्थूलाचेतिसाकल्प्यतेत्रिधा ॥ पश्र्वान्मनस्तयातेनज्ञातिववपुषापुनः ॥ ४ ॥ 
अर्ध--श्रीरामजी बोळे-हे ब्रह्मर ! आकारमात्रसे आविभूंत शुद्धरूप महादेव आदिभी अविद्याहें इसको 
सुनके मै मिथ्याश्रमको ग्रातह उसको आप दूरके ॥ १॥ श्रीवत्िष्ठती बोळे-हे रामजी ! जगदाकारसे रहित, शांत 
और सबके संस्कारसे पूर्ण माया शबलित होनेसे सर्व जगत्रूप कल्पनासे वर्जित, प्रसिद्ध सश्चिदाभासमय जो 
परमात्मा दै वही इस जगते परथमे अन्य कुछ नदीं ॥ २ ॥ उस परमात्मासे सब जगतके संस्कारके उद्ोधरूप- 
कला अथीव्‌ चिदाभासकी स्फूर्ति सष्टिके आदिकालमें स्वयं अपनी सत्तामें स्थित रहतेही किंचित पएथकूके तुल्य 
गुणगुणीमेदसे व्यवहारकी योग्यतासे एसे आविभूत होतीहे जेसे जलसे जलमय आवतंकी लेखा || ३ ॥ वह कळा 
सूर्यसे भिन्नतेज, प्रौढ आतप, मन्द आतप ( छाया ) आदिभेदोसे तीनम्रकारकी है ऐसेही सूक्ष्म, मध्या, ओर 
स्थूळा तीनप्रकारकी कल्पितहै, और सुक्ष्मकल्पनाके पश्चात्‌ उस कल्पचितासे मनवा हिरण्यगर्भरूपसे मध्या ज्ञात 
अनंतर शरीरसे स्थूळ विराट्‌ आकारसे ज्ञात ॥ ४ ॥ 
तिष्ठत्येतास्ववस्थासुभेदतःकल्प्यतेत्रिथा ॥ सत्वरजस्तमइतिए्पैवप्रकृति:स्मृता ॥ ५ ॥ अविद्यांप्रक 
तिंविद्धियुणत्रितयधर्मिणीम ॥ एपैवसं तिर्जतोरस्याःपारंपरंपदम्‌॥ ६॥ अत्रतेयेत्रयःप्रोक्तागुणास्ते 
पित्रिधास्मृताः ॥ सत्वंरजस्तमइतिमत्येकंभिदयतेशुणः ॥ ७॥ नववैवंविभक्तेयमविद्यागुण भेदतः ॥ 

| यावत्किचिदिदंदरइयमनयेवतदाश्रितम्‌ ॥ ८ ॥ 

“ अर्ध--वैसेही स्थितढे ओर यद अव्याकृत उपाधि प्रकृतिदी सत्व रज तम इन भेदोंसे तीनप्रकारकी है 
इसीसे सुक्ष्मआदि अवस्थाओंमेंभी तीनमेद कल्पितंदे ॥ ५ ॥ तीन प्रकारके गुणरूप धर्मवाळी इस अविद्याको प्रक- 
ति जानो यही जीवोंके लिये संसाते ( संसार ) डे इसकेपार परमपदे ॥ ६॥ इस मक्कातेरूप अविद्यामे जो गुणहें 
वेभी तीनप्रकारके हैं, सत्व, रज, तम, इसप्रकार गुण प्रत्येक भिन्ने ॥ ७ ॥ इसम्रकार गुणोंके भेदसे नौप्रकारकी 








































(१४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९ सर्गः । 
झविद्याहे, अथौत्‌ सत्व, रज, तम इन भेदोसे सूक्ष्मा तीनप्रकारकी हे, ऐसेही मध्या स्थूलाकोभी जानो, जो कुछ 
हञ्य जगत्‌है वद सब इसी अविद्यासे व्याप्तहे | ८ ॥ र 
ऋषयोसुनयःसिद्धानागाविद्याधरःसुराः ॥ इति भागमविद्यायाःात्विकविद्विराघव ॥ ९॥ सात्विक 
स्यास्य भागष्यनागविद्याधरस्तमः ॥ रजस्तसुनयःसिद्धा:सत्वंदेवाहरादयः ॥ १० ॥ सत्वजातौदेव 
योनावविद्याप्रारतैर्गुणेः ॥ निर्मळंपदमायाताः सत्वंहरिहरादयः ॥ ११॥ सात्विकःप्राकतो भागोरामत 
उज्ञोहियो भवेत्‌ ॥ नस ुत्पद्यते भूयस्तेनासौ सुक्तउ च्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--हे रामजी ! अपि, मुनि, सिद्ध, नाग, विद्याधर, देवता इन सबको अविद्याका सात्विक भाग जानो 
॥९॥ इस सात्विकभागमेंभी नाग तथा विद्याधर तमोगृणके अंझसे हैं, मुनिसिदध रजोगुणके अंशसे हें और हरआदि 
देव सत्व अंशसे दें ॥ १० ॥ सत्वजातिमें देवयोनियोंमें यह अविद्या प्रक्ृतिसंबंधी गुणोंसे आवरणशून्य निर्मळ 
| आत्मपदको प्राप्त इदे इसीसे महादेवआदि शुद्ध सत्वं ॥१ १॥ हे रामजी ! प्रकृतिके सात्विकभागको जाननेवाळे 
अर्थात्‌ महादेव आदिक उपासक जो होते हें वे पुनः इस संसारमें नहीं उत्पन्न होते इसलिये वह मुक्त कहाते हें ॥१२॥ 
तेनरुद्रादयोह्येतेस त्व भागामहामते ॥ तिष्ठंतिमुक्ताःपुरुषायावदेहंजगत्स्थिती ॥ १३॥ यावद्देहं महात्मा 
नोजीवन्मुक्तःव्यवस्थिताः ॥ विदेह मुक्तादेह ति स्थास्यंतिपरभेश्वरे ॥ १४॥ भागएषत्वविद्यायाएवंविद्या 
त्वमागतः ॥ बीजफलत्वमायातिफलमायातिबीजताम्‌ ॥ १५ ॥ उदेत्यविद्याविद्यायाःसलिलादिवनु 
दूढुदः ॥विद्यायांलीयतेविद्यापयसीवहि बुद्बुदः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-इसकारण हे महामते ! रुद्रआदि सात्विकमागके पुरुष अपने देइतक जगव॒की स्थितिमें मुक्त होके 
रहते हें ॥ १३ ॥ क्योंकि जीवन्मुक्त महात्मालोग वर्तमान देहकी स्थितिपय्यैन्त इस लोकमें स्थित रहते हें और श- 
रीरके अन्तमं विदेहमुक्त होके शुद्ध ब्रहमस्वभावमें स्थित होंगे ॥ १४ ॥ इसप्रकार यह अविद्याका भाग विद्याद- 
शाको प्राप्त हुआ क्योंकि बीजकारण अविद्याका काय्ये अविद्यारूप फलदशाको प्राप्त होताहे ओर कार्य्यं अविद्याफ- 
लकी प्रल्यमें बीजकारण ( अविद्या ) रूपताको प्राप्त होतांहे ॥ १५ | अविद्यासे विद्या ऐसे उत्पन्न होती दे जैसे 
जलसे बुद्बुद, और विद्यामें अविद्या लीन इसप्रकार होती है जैसे जळमें बुदूबुद ॥ १६ ॥ 
पयस्तरंगयोहित्व भावनादेवभिन्नता ॥ विद्याविद्यादशो भंदभावनादेवभिन्नता ॥ १७॥ पयस्तरंगयोरै 
क्यंययैवपरमार्थतः ॥ नाविद्यातवनविद्यात्वमिहकिचनविद्यते ॥ १८॥ विद्याविद्याहृशौत्यक्त्वायद 
स्तीहतदस्तिहि ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदवशादेतदघूहद ॥ १९॥ विद्याविद्या्ौनस्तःरेपेबद्धपदो भव 
नाविद्यास्तिनविद्यास्तिङृतंकल्पनयानया ॥ २० ॥ 
अथे- जैसे द्वित्वकी भावनासे जल और तरंगकी भिन्नता हे ऐसेही भेदकी भावनासे विद्या और अविद्याकी 
दृष्टिमें भित्रतांहे ॥ १७॥ भेभे यथार्थमें जल ओर तरंगमे भेद नहीं है ऐसेही विद्या और अविद्यामंभी कुछ भेद 
नहीं हैं ॥ १८ ॥ हे रामजी ! विद्या अविद्या दृष्टिको त्यागकर जो कुछ हे वह है क्योंकि बाधसे अविद्याके असत्‌ 
होनेसे अविद्यानिरूपित बाधकता नहीं होसकती, इसम्रकार अविद्याके अभावे विद्याभी कुछ नहीँ हे ॥१९ ॥ विद्या 
ओर अविद्याकी दृष्टि कुछ नहीं हे इसलिये शेष चिन्मात्रमे तुम स्थिर होओ, क्योंकि न अविद्या है ओर न विद्या दै 
इन दोनोकी कल्पना व्यथ है || २० | 
किंचिदस्तिनकिंचिद्यच्चित्संविदितितत्स्थितम्‌ ॥ तदेवाविदिताभासंसदविद्येत्य॒द'इतम्‌॥ २१ ॥ वि 
दितंसत्तदेवेदमविद्याक्षयसंन्नितम्‌ ॥ विद्याभावादविद्याख्यामिथ्यैवोदेतिकल्पना ॥ २२ ॥ मिथःस्वां 
तेतयोरंतइछायातपनयोरिव ॥ अविद्यायांविलीनायांक्षीणेद्वेएवकल्पने ॥ २३ ॥ एतेराघवलीयेतेअवाप्यं 
परिशिष्यते ॥ अविद्यासंक्षयातक्षीणोविद्यापक्षोपिराघव ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अधिष्ठानमात्रसे जो किंचित्रूपसे है और आत्मासे मित्र जहां कुछ नहीं है इसलिये न किचितरूपसे 
वह संवित शेषरूपसे स्थित हे और उसीका प्रकाशरूप अज्ञात होनेसे अविद्या कहीगई है ॥ २१ ॥ और विदित हो- 
नेसे अविद्याका क्षय वही सतर शेष रहताहे. हे रामजी ! और विद्याके अभावसे अविद्यानामक कल्पना मिथ्याही 
उद्वित रोती है ॥ २२॥ छाया तथा आतपके तुल्य मनमे परस्पर विरुद्धस्वभाव विद्या अविद्याकें मध्यमें चित्‌- 
स्वरूपके भीतर अविद्याक लीन दोनेपर विद्या ओर अविद्या दोनों कल्पना क्षीण होचुकी ॥ २३ ॥ हे रामजी ! ये 


दोनों क्षय दोजाती दे तब प्राप्य पूणीनन्दस्वरूप शेष रइताहे क्योंकि अविद्याके क्षीण होनेपर विद्यापक्षभी क्षीण 
दोही चुका ॥ २४॥ 








व्यि 


१० सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ | (२५) 


यच्छिष्ठंतन्रकिचिहाकिचिदापीदमाततम्‌ ॥ तत्रैवंदर्यतेसर्वनकिंचनचदडयते ॥ २५ ॥ वटश्चवटघा 
नायामिवघुष्पफलादिमान्‌॥ स॒रवराक्तिर्हिकिचिच््व॑सर्वशक्तिस मुद्रकम्‌ ॥ २६॥ नभखोप्यधिकंछून्यंन 
चशून्यंचिदात्मकम्‌ ॥ सूर्यकांतेयथावह्नर्यथाक्षीरेघ्रतंतथा ॥ २७॥ तत्रेदंसंस्थितंसर्वदेशकालऋमो 
दये ॥ यथास्फुलिगाअनलाद्यथाभासोदिवाकरात्‌ ॥ २८ ॥ 
अथे--जो शेषंढे वह सबके बाधरूप होनेसे न किंचित ( कुछ नहीं ) रूपसे दे, अथवा परमार्थ सत्रूप हो- 
नेसे किंचित्रूपसे हे, उसीसे यह सब व्याप्त है, उसीमें सबकुछ देखपडताहै, ओर कुछ नहीं देखपडता अर्थात्‌ उसका 
दर्शन सब बाधका दशन हे ॥ २५ ॥ जैसे फळपुष्पादिमय वटका वृक्ष वटके बीजम हे ऐसेही सर्वशक्तिसाइित चेत- 
नत्वदी दे क्योंकि चित्‌ सर्वशक्तिथोंकी पेटारी हे || २६॥ आकाइसेभी अधिक शून्य तथा चित्रूपसे सर्वत्र व्याप्त 
होनेसे शून्य नहीं है और जेसे सूर्य्यकान्तमणिमें अग्नि हे तथा दुग्धमें घृत है ॥ २७ ॥ ऐसे देशकालका क्रम जिससे 
उदय दोताहै उसी परमात्मामे सबकुछ स्थितहे, और जेसे अग्नसे स्फूलिंग उत्पन्न दोते हें और मूरय्यसे प्रकाश॥२८॥ 
तस्मात्तथेमानिर्यातिस्फुरंत्याः संविदश्चितः ॥ यथां भोधिस्तरंगाणांयथ।मलमणिस्त्विषाम्‌॥ २९॥ को 
शोनित्यमनंतानांतथातत्संविदांत्विषाम्‌ ॥ सबाह्याभ्यंतरेसर्ववस्तुन्यस्त्येववस्तसत्‌॥ ३० ॥ सर्वदैवा 
विनाशात्मकुंभानागगनंयथा ॥ यथामणेरयःस्पंदेअयस्कांतस्यकत्रेता ॥ ३१ ॥ अकर्दरेवहितथाक ट्त 
तस्यकथ्यते ॥ मणिसन्निधिमात्रेणयथायःस्पंदतेजडम्‌॥ तत्सत्तयातवैवायंदेहश्रेत त्यचिदृएुः॥३२॥ 
तत्रस्थितंजगदिदंजगदेकबी जे चित्नान्निसंविदितकल्पितकरुपनेन ॥ लोलोर्मिजालमिववारिणिचित्ररू 
पंखादप्यरूपवतियत्रनकिचिदस्ति ॥ ३३ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
विद्यानिराकरणं नाम नवमः सर्गः ॥ ९॥ 
अर्थ--ऐसे उसीसे स्थित दोनोंसे ब्रह्मसंविवसेद्दी ये प्रसिद्ध जीवसंवित प्रकट होती दै क्योंकि जैसे समुद्र 
तरंगोंका ओर सूर्य दीक्तियांका ॥ २९ ॥ कोशहै ऐसे श्रमस्थानीय अनन्त जीवसंवितका ब्रहम नित्मकोझ दै और ब्रह्म 
आभ्यन्तर सब वस्तुमे वही है क्योंकि अवस्तुकी सत्ता सदवस्तुकी सत्ताके आधीन दे ॥ ३० ॥ भर वह सद्वस्तु 
ब्रह्म जो सबके बाहरभीतर है वद घटोंके आभ्यन्तर आकाइाके तुल्य अविनाशस्वरूप हे, ओर चुबकमाणिके समीप 
छोहेकी गतिमें जैसे चंबककी कढता समीपमें स्थितिमात्रसे डे ॥ ३१ ॥ ऐसेही स्थितिमात्रसे कर्ता न होनेसेभी उ 
सकी कहता कदीजाती दे, और  चुंबकमणिकी सत्तामात्रसे जैसे जड लोह खिस सकतांहे इसप्रकार आत्माकी 
सत्तमात्रसे अचेतन शरीर चेततादे ॥ ३२ ॥ हे रामजी ! जगतके मुख्य बीजभूत उस अज्ञात चिवत्रह्ममे, पूरै २ 
संविदि जगतुकी कल्पितवासनासे जनित उत्तर २की कल्पनासे यह जगत ऐसे स्थितहै जैसे समुद्रमें चित्रहूप तरंग- 
समूह ओर ज्ञात होनेपर आकाझसेभी निर्मल मूर्तअमस्वरूपशून्य उस ब्रह्ममें कुछ नहीं दै ॥ ३३ ॥ 
इृत्याषे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
विद्यानिराकरणं नाम नवमः सर्गः ॥ ९ || 





दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


अविद्यासे बंधका भ्रम, स्थावरोंमें मनकी स्थिति, और बुद्धिपूर्वक विचारसे बंधसे मुक्ति होती है यह विषय 
१० के सेमे वर्णन कियागया हे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तस्मान्नकिंचिदेवेदंजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ नकिंचिदततांप्राप॑यत्किचिदितिवि 
द्विहे ॥ १ ॥ यत्रकाचिन्रकळना भावा भावमयात्मिका ॥ तदिदंरामजीवादिसर्वव्यर्थकिमीहसे ॥ २॥ 
संबंधोयमसावंतईृदियोव्यपदिइयते ॥ नतंल भामहेसर्परलुसर्पश्रमादिव ॥ ३॥ अपरिज्ञातआत्मैवश्च 
मतांसमुपागतः ॥ ज्ञातआत्मत्वमायातिसीमांतः सर्वसंविदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्ध--त्रीवसिष्ठजी बोठे-हे रामजी ! यह सब स्थावरजंगमरूप दृश्य अज्ञात ब्रह्मरूप दोनेसे कुछ नहीं दै, 
और कुछभी भूतरूपताको नहीं प्राप्त हुआ यह तुम जानो ॥ १ ॥ हे रामजी ! जहां भाव अभावमयी कोईँभी कल्पना 
नहीं है किन्तु ब्रह्महीहे तब इस जीवआदि सबको तुम क्यों चाइते हो ॥ २ ॥ अपने देह तथा बाह्य खीपुत्र धनाविमें 
४ 
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यह में और मेरा यह सम्बन्ध जो कहाजाताहे उससे बंधको रज्जुके सर्पके तुल्य नहीं पाता || ३ ॥ हे रामजी ! 
अज्ञात ब्रह्मही जगत॒की भ्रांतिको प्राप्त है और ज्ञात होनेसे यही सब जीवादिसंवितके सीमाका अन्तंहै ॥ ४ || 


अविद्येत्युच्यतेलोकेचिच्चेत्यमलमाश्चिता ॥ चेत्यातीतात्मतामेतिसवांपाधिविवार्जिता ॥ ५ ॥ चित्तमा 
बंहिपुरुपस्तस्मित्नष्टेचनदयति ॥ स्थितेतिष्ठतिचात्मायंघटेसतिघटांबरम्‌॥ ६॥ गच्छन्पदयतिगच्छं 
तंस्थितंतिष्ठंडिछश्॒यथा ॥ ्रांतमेवमिदंचेतःपदयत्यात्मानमाकुलम्‌ ॥ ७॥ कोशकारवदात्मानंवासना 
तनुतंतुभिः ॥ वेष्टयञ्चैवचेतोंतर्बालत्वान्नावबुध्यते ॥ ८ ॥ 


आर्थ--यही चित्‌ अपनी सत्ताके आरोपसे चेत्यके बीजमूत आश्रय ( विषयकी ओर आभिमुख होने ) से 
अविद्या कहलाती हे ओर सब उपाधिसे रहित तथा विषयसे परे होनेसे आत्मरूपताको प्राप्त होती है | ६ ॥ चि- 
त्मात्रही यह पुरुष दे उसके नष्ट होनेसे नष्ट होतादे और स्थित रहनेपर ऐसे स्थित रहताहे जैसे घटके रइनेसे घटा- 
काश ॥ ६ ॥ ओर यह आत्मा चित्तको चलते देखके अपनेको चलते और स्थित रइते स्थित बाळकके समान अप- 
नेम देखता ( आरोप करता ) हे, इसप्रकार यह आत्मा चित्तको भ्रांत देखके अपनेद्दीको व्याकुल देखताहै || ७ ॥ 
अपने जाळसे मकरीके समान वासनारूप तंतु (सूत) से बांधता हुआभी यह चित्त विवेकरहित होनेसे नहीं जानता ॥८ 


श्रीरामउवाच ॥ मौर्यमत्यंतघनतामागतंसमवस्थितम्‌ ॥ स्थावरादितनुमापतकी हरां भवतिप्रभो ॥९॥ 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अमनस्त्वमसंप्रातमनस्त्वादपिचच्य॒तम्‌॥ तटस्थंरूपमाश्रित्यस्थितैषास्थावरेषु 

चित्‌॥ १० ॥ तत्रदूरस्थितामुक्तिमन्येवेद्यविदांवर ॥ सुपपुर्यष्टकायत्रचिल्स्थिताइःखदायिनी ॥ मूका 

धजडवत्तत्रसत्तामात्रेणतिष्ठति ॥ ११॥ श्रीरामउवाच ॥ सत्ताटवैततयायत्रसंस्थितास्थावरेषुचित्‌॥ 

तत्रा दूरस्थिता सुत्तिर्मन्येवेद्यविदांवर ॥ १२ ॥ 

अर्थ--्रीरामजी बोळे-हे प्रभो ! अत्यन्त घनीभूत मोख्यँ (अविद्या) को प्राप्त डोके स्थित जो कि स्थावर 

आदिकी शरीरमें प्राप्ति हे वढ केसे होती हे सो कहिये ॥ ९॥ हे रामजी ! अमनस्त्वदशाको प्राप्त अर्थांद सुपुत्तिके 
तुल्य सुखदु:खके अनुभवसे शून्य ओर पूर्वापरके विचाररूपकी मननकी योग्यतासेभी च्युत जो चित्‌ हे वह अपने 
तटस्थ सत्ताभावरूपका आलंबन करके स्थावरआदिमिं स्थितहै | १० ॥ दे वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ रामजी ! स्थावरआदि 
जातिमे मुक्ति अति दूरस्थितंहे क्योंकि जदांपर बाह्य तथा अंत:करण सु हें वहां स्थित चित्‌ अत्यन्त दुःखदायिभी 
होती दे कि मूक अन्ध ओर जडके समान अर्थात ज्ञानेंद्रिय कमीदिय और मनकी शाक्तिसे झून्य सत्तामात्रसे स्थित 
रहती दे ॥ ११ ॥ औरामजी बोले-हे वेदवेत्ताओंमें अठ भगवन्‌ ! जदा स्थावर आदि जीवोमें सत्ता अद्वेतरूपसे 
अरथत्‌ ज्ञान कर्मेद्रियके व्यापारसेरहित तथा मनके व्यापारसेरहित सामान्यसत्तासे चित्‌ स्थितै तो इसप्रकारकी 
स्थितिमें योगियोंके सृ शीप्रही वासनाका क्षय और मनके नाश होनेसे मुक्ति समीपमें स्थितहे ऐसा में समझताइ 
तब स्थावरोंमे मुक्ति दूर स्थितहे ऐसा आपके कथनका क्या आशय है | १२॥ 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बुद्विपूर्वविचायेदंयथावस्त्ववलोकनात्‌ ॥ सत्तासामान्यबोधोयःसमोक्षश्चेदनं 

तकः ॥ १३॥ परिज्ञायपरित्यागोवासनानांयउत्तमः॥ सत्तासामान्यरूपत्वंतत्केवल्यपदंविदः ॥१४॥ 

विचार्यायँ:सहालोक्यशासत्राण्यध्यात्मभावनात्‌॥ सत्तासामान्यनिष्ठत्वंयत्तद्वहमपरंविदः ॥ १५॥ अंतः 

सुप्तास्थितामंदायत्रबीजइवांकुरः ॥ वासनातत्सुधुप्तत्वंविद्धिजन्मप्रदेपुनः ॥ १६॥ 


» अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-दे रामजी ! बुद्धिपूवक झास्त्रके विचारद्रारा यथार्थ आत्माकें दर्शनसे जो सत्ता- 

सामान्यका ज्ञान हे वही अनन्तमोक्ष है ॥ १३ ॥ आत्मतत्वको जानकर जो वासनाओंका उत्तम त्यागहै उसको सत्ता- 

सामान्यरूप कहते दें ओर उसीको केवल्यपरमपद़ कहते हैं ॥ १४ ॥ श्रेष्ठ आत्मवेत्ताओके साथ अध्यात्मशास्रका 

विचार करके यथार्थ आत्माकार भावना होनेसे जो सामान्यसत्तामें निष्ठांहे उसीको परब्रह्म कहते हैं ॥ १५ ॥ जदां- 

पर बोजमें अंकुरकेंसमान मूर्छितरूपसे वासना स्थितंहै उस सुपुप्तरूपताको तुम पुनः जन्मप्रद जानो ॥ १६ ॥ 
अंतःसंलीनमननंपरितःसुप्तवासनम्‌ ॥ सुष॒प्तंजडधर्मापिजन्मड!खशतप्रदम्‌ ॥ १७॥ स्थावरादय 
एलेहिसमस्ताजडधर्मिण: ॥ सुषुप्पपदमारूढाजन्मयोग्याःपुनःएनः ॥ १८ ॥ यथाबीजेषुुष्पादिमरदो 
राशोघटोयथा॥ तथांतःसंस्थितासाधोस्थावरेषुस्ववासना ॥ १९ ॥ यत्रास्तिवासनाबीजंतत्छुषुप्तनसि 
दये ॥ निबोजावासनायत्रत तुर्यसिद्धिदंस्प्रतम्‌॥ २० ॥ 


= 


|) सर्गः निर्वाणैप्रकरणँम्‌ । (२७) 


अथे--जिसकी भीतरमें मनन ( मन ) की शक्ति लीन है, चारोओरसे वासना सुप्तहे और सर्वथा सुप्त पा- 
षाणके तुल्य वृत्तिरहितभी, परन्तु वह सुप्तवासना सैकडों जन्मके दुःखोंके देनेवाली है ॥ १७ ॥ हे रामजी ! ये समस्त 
जडघर्मी स्थावरआदिके सुघृप्ततदकों अधिक अज्ञानके कारणसे आरूढ हैं इसलिये पुनः २ जन्मके योग्यदें ॥ १८ ॥ 
हें साधो रामजी ! जैसे बीजमें पुष्पफलादि दें और म्त्तिकाकी राशिमें घट शराव आदि हैं ऐसेही स्थावर आदि 
उनकी वासनामें स्थितेहे ॥ १९ ॥ जहांपर वासनाका बीजमात्रभी हे वह सुष्प्त दें सिद्धिके लिये नहीं है ओर 
जहां ज्ञानरूपसे भाजित बीजके तुल्य निर्बीज वासना हे वह तुर्य्यपद मोक्षकी सिद्धिके लिये दै || २० ॥ 
वासनायास्तथावद्वेक्रणव्याधिद्दिषामापे ॥ ज़ेहवैरविषाणांयःशेष:स्वल्पोपिबाधते ॥ २१ ॥ निर्दग्घवा 
सनाबीजसत्तासामान्यरूपवान्‌ ॥ सदेहोवाविदेहोवानभूयोइःख भाग भवेत्‌ ॥ २२ ॥ चिच्छक्तिवीस 
नाबीजरूपिणीस्वापधर्मिणी ॥ स्थितारसतयानित्यंस्थावरादिषुवस्तुषु ॥ २३ ॥ बीजेषूलासरूपेणजा 
ड्येननडरूपिषु ॥ दब्येषुदव्यभावेनकाठिन्येनेतरेषुच ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वासना, अभ्नि, ऋण, व्याधि, और शत्रु तथा ख्रेह, विरोध ओर विषका किंचित॒भी शेष अवश्य 
पीडा देताहे ॥ २१ ॥ जहां वासनाका बीज ज्ञानाम्रिसे भस्म दोगयाहै और आत्मज्ञानसे सर्वत्र सत्तासामान्यका 
रूप देखतांहे वह चांद देहराहित हो वा संदेह हो परंतु पुनः दुःखका भागी वह नहीं होता ॥ २२ | वासनाका बीज- 
रूप धारण किये हुये तथा झयनधर्मवाली चित॒शक्ति स्थावरआदिमें बीजमें अंकुरशक्तिके तुल्य रसरूपसे नित्य 
स्थितहै || २३ ॥ वह चिव॒शक्ति बीजोंमें भूमि जलके संयोगसे उल्लास ( उत्फुछता ) रूपसे, अर्थांत अंकुर उत्पन्न 
करनेकी योग्यतारूपसे, पाषाण आदि जडघर्मियोमें जडतारूपसे धन रत्नआदि द्रव्योमें अभिळषणीयता ( उनके 
प्राप्त करनेकी इच्छारूप ) से, और कठिनपदार्योमें कठिनतारूपसे स्थितेहे ॥ २० || 
अस्मन्यथानित्यरूपापांसुष्वप्यणुरूपिणी ॥ असितेष्वस्थितस्थित्यासितधारतयासिषु ॥२५॥ आत्मा 
शक्तिःपदार्थेषुतथाघटपटादिषु ॥ सर्वत्रसत्तासामान्यरूपमाश्रित्यतिष्ठति ॥ २६॥ इतीयमखिलाह 
इयदशामापूर्यसंस्थिता ॥ तथाघटापटाप्राइडेबरालंबिनीतथा ॥ २७॥ स्वरूपमस्याश्वेवेतत्कथितंप्र 
विंचारितम्र ॥ असर्वसर्वतोब्यापिसादिवासन्मयात्मकम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--भस्म तथा धूलियोंमें पाषाणकाष्ठादिके अनित्यध्व॑सरूपसे, मलिनमं मलिनतारूपसे और तरवार- 
आदिमे तीक्ष्णतारूपसे स्थितेहे ॥ २९॥ तथा घटपट आदि पदाथोमेंभी चित्शक्तिरूप आत्माही सत्तासामान्यरूप 
धारण करके जलका आनयन तथा शीतनिवारणआदि शक्तिरूप धारण किबेहुये स्थितेह ॥ २६ ॥ इसप्रकार यह 
चित्‌ संपूर्ण दृश्यवशाकों पूर्ण करके ऐसे स्थितै जैसे मेघोंके जासे आच्छादक वर्षात्‌ आकाशको ॥ २७ ॥ 
हे रामजी ! इसप्रकार अज्ञानसे आवृत इस चिद्शक्तिका स्वरूप मैने तुमसे कहा ओर विचार यद्यपि सर्वैन्यापी 
भोर सत्‌ इसका स्वभाव हे तथा असत्यमायाके विकारोंसे अभिन्नरूप दोके परिच्छिन्न भान होताहे ॥ २८ ॥ 
आत्मदृष्रिहट्ैपासंसार भ्रमदायिनी ॥ इष्टासतीसम्राणांड! खामांक्षयकारिणी ॥२९॥ अस्यास्त्वदर्श 
नंयत्तदविद्येत्युच्यतेबुवैः ॥ अविद्यारिजगद्धेतुस्ततःसर्वप्रवत्तते ॥ ३० ॥ अविद्यारूपरदितायावदेबा 
बलोक्यते ॥ तावदेवगलत्याथतुहिनाणुर्यथातपे ॥ ३१ ॥ यथानरोगलन्नि्रोयावत्कलनयामनाक्‌ ॥ 
विमरशत्याशर्यतावन्नि्ातस्यविलीयते ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-_हे रामजी ! यह सत्र चिवरूप आत्मदष्टि अदृष्ट ( अज्ञात ) होनेसे संसाररूप भ्रमको देती हे और 
दृष्ट ( ज्ञात ) होनेसे समग्रदुःखोंका अन्त करदेती दे ॥ २९॥ इस आत्मदृष्टिरूप चितके न देखनेको पंडितलोग 
अविद्या कहते और अविद्या जगतका कारण हे क्योंकि उससे सब कुछ दोतादे ॥ ३०॥ स्वरूपशून्य इस अवि- 
द्याको जबतक देखो तभीतक शीघ्र ऐसे गलजाती दे जैसे तुषार ( बर्फ ) का परमाणु घामसें ॥ २१ ॥ जैसे जिस 
पुरुषकी निद्रा गलित होरही है वह जबतक अपने चित्तके वृत्तांतको किंचित विचारतादे तभीतक उसकी निद्रा नष्ट 
होजाती है, ऐसेही किंचित विचारमात्रसे यह अविद्या नष्ट होती हे ॥ ३२॥ 
यथाकीदृगवस्त्वयेतादितियावहिकरुपयते ॥ अविद्याक्षीयतेतावदालोकेनांधतायथा ॥ ३३॥ दीपहस्तो 
यथाभ्येतितमोरूपदिदक्षया ॥ तथाविलीयतेसर्वतमस्तांपैत्यथा ॥ ३४ ॥ नचसंलक्ष्यतेदीपेतमसो 
रूपनिश्वयः !! उदेतिकेवलंध्वांतध्वंसोविमलमूर्तिमान्‌ ॥ ३५ ॥ एवमालोक्यमानेषाक्कापियारिपला 
यते ॥ असदूपाहमवस्दत्वादु्यतेह्यविचारणात्‌ ॥ ३६॥ 


S 











(२८) योगवासिष्ठ भांपाटीकासहित- ११ सगे; 


अर्थ--जैसे रज्जुमें सर्पआदि कैसे दें क्या वास्तविक हैं या इमारी आंतिसे कल्पित हें यह विचार जबतक 

प्राणी करतांहे इतनेहीमें अविद्या ऐसे क्षीण होजाती है जैसे प्रकाहसे अन्धता ( दर्शनकी प्रतिबन्धकशक्ति )॥ ३३ ॥ 
इस्तमें दीप लियेहये पुरुष यदि अन्धकारका रूप देखनेको आवे तो जैसे अन्धकार नष्ट होताहे वा जैसे तापसे घ्र 
नष्ट होतारे ऐसेही विचारसे अविद्यासहित जब जगत्‌ नष्ट होजाताहे ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! दापके आनेपर अंधकारके 
रूपका निश्चय जैसे नहीं लक्षित होता किन्तु विमल मूर्तिमान्‌ अन्धकारका नाश उद्य होताहे ॥ ३५॥ इसीप्रका( 
बिचोर करनेसे यह मन्द २ न जाने कहां चलीजाती है और भलीभांति बिचारनेसे न जाने कहां भागजाती है, अ- 
वस्तु होनेसे यह असत्रूप दे ओर अविचारसेद्दी देखपडती है ॥ ३६ ॥ 

आलोकआगतेयादक्तमस्तहुश्यतेतथा ॥ यावस्ट॒त्वेत्वविद्यायास्त्ववस्त॒त्वंप्रतीयते ॥ ३७ ॥ यावत्रा 

लोक्यतेतावन्नकिंचिदपिहृश्यते ॥ आलोकितेयथाविद्यात्ततथाप्रतिपद्यते ॥३८॥ रक्तमांसास्थियंत्रेस्मि 

न्कःस्यामहमितिस्वयम्‌ ॥ यावहिचार्यतेतावतसर्वमाशुविलीयते ॥ ३९॥ आद्यंतयोरसद्रपेनूनंपारि 

इतेहदा ॥ सर्वस्मिन्नेवयःदोपस्तमविद्याक्षयोविदठः ॥ ४० ॥ 

अर्थ--प्रकाशके आनेपर जैसे अन्धकार असदूप है ऐसेही विचार आनेपर अविद्याभी असदरपढे, ओर त्रे- 

कालिक प्रातीमिके मतसे अन्धकारको वस्तु मानो तो मानो परन्तु अविद्याका अवस्तुत्व तो तीनकालमें बाध होनेसे 
भान होताहे ॥ ३७ ॥ जबतक बिचार न कियाजाय तबतक शुक्ति रज्जुआादे वा रजतसपीदि यथार्थ नहीं देखप* 
डता, और विचारसे देखनेपर जो कुछ अविद्या हे ओर जो कुछ वस्तु हे वह यथार्थ देखपडताहै ॥ ३८ ॥ रक्तमांस- 
मय इस वेहरूपयन्त्रमें में कोन होसकताह ऐसा जबतक विचार कियाजाय तबतक शीघ्र सब अविद्याका परिवार 
नष्ट होजातांहे ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचारवान्‌ मनसे आदिअन्तमें जो असतरूप है उसके त्याग करने- 
पर जो शेष चिदात्मा हैं उसीको अध्यस्तपदार्थोके बाधका अधिष्ठान होनेसे अविद्याका क्षय कहते दें ॥ 9० ॥ 

तत्नकिंचिचचकिचिद्वातत्सद्रह्मेवशाश्वतम्‌ ॥ तहृस्तुतडुपादेयंयदविद्यानिवर्तते॥ ४१ ॥ रूपंस्वनाम्नएवा 

स्याज्ञायतेनिःस्वभावकम्‌ ॥ नहिजिह्वागतस्वाद्यस्वादोन्यस्मात्प्रतीयते ॥ ४२ ॥ नाविद्याक्रचिदप्य 

स्तित्रक्षेवेदमखंडितम्‌ ॥ सदसदत्कलनास्फारमरोषंयेनमंडितम्‌ ॥ ४३ ॥ एतावदेवाविद्यायानेदंत्रह्मे 

तिनिश्चयः ॥ एतदेवक्षयोयस्यान्रह्मेदमितिनिश्चयः ॥ ४४ ॥ घटपटशकटावभासजालंनविभारितीत्यु 


दितेहसात्वविद्या ॥ घटपरशकटावभासजालंवि झुरिति चेद्रलितैबसात्वविद्या ॥ ४५ ॥ 
इत्यार्षे बासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पू० अविद्याचिकित्सानाम दशमः सर्गः ॥ १०॥ 
अर्थ--सबका बाध होनेसे वह कुछ नई और अधिष्ठान चिव्रूप होनेसे नित्य ब्रह्म वदद दै, क्योंकि जिससे 
अविद्या निवृत्तहै वदी उपादेय भोर वस्तु || 9१ ॥ अविद्या ( नहीं हे ) इस नामसेद्दी इसका रूप स्वभावरहितदे, 
क्योंकि जिस वस्तुका स्वाद जिव्हासे नहीं भानद्दोता उसका स्वाद किसी अन्यवस्तुसे प्रतीत होताहे || 9२ | हे 
रामजी ! अविद्या कहीं नहीं यह सब अखंडित ब्रह्मही हे जिसने सद्‌ असव कल्पनासे विशाल इस सम्पूर्ण जगतको 
मंडित कियांहै | ४३॥ यह जगत्‌ ब्रह्म नहीं हे ऐसा जो निश्चय हे यही अविद्याका स्वरूप है, ओर यह सब 
ब्रह्मही है यही निश्चय अविद्याका क्षय दे ॥ ४४ ॥ हे रामजी ! घट, पट और शकट ( गाडा ) इत्यादिरूपसे भास- 
मान जो यह जगतूजाळ हे यह सब अपरिच्छिन्न (सच्चिदानन्द ब्रह्म नहीं दे किन्तु उससे अन्य दे यह आरोपित दृष्टि 
अविद्या है, और घट, पट तथा शकटआदिरूपसे भासमान जगत्‌ अपरिच्छिन्न सब्जिदानन्दरूपद्दी है यह सन्मात्र 
दृष्टिसे वह अविद्या गलित होचुकी | ४५ ॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकाये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
अविद्याचिकित्सा नाम दशमः सगः ॥ १० ॥ 


SS 


एकादशः सर्गः ॥ ९९ ॥ 
जिस दृष्टस जीवन्मुक्त हरिहर आदि स्थिते वह सथ ब्रह्मदी “ सवै खल्विदं ब्रह्म ” है इस इष्टिका उपः 


देश रामचन्द्रके लिये इस ११ के सर्गमें किंयागयाहे ॥ 








षु १ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ | (२९) 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ घुनःपुनरिदंरामप्रबोधार्थभयोच्यते ॥ अभ्यासेनविनासाधोनाभ्युदेत्यात्मभा 
वना ॥ १ ॥ अज्ञानमेतद्रळबदविद्येतरनामकम्‌॥ जन्मांतरसहस्त्रोत्यंघनंस्थितिसुपागतम्‌ ॥ २॥ स 
बाह्याभ्यंतरंसर्वेरिद्रियैरनु भूयते ॥ भावाभावेषुदेइस्यतेनातिघनतांगतम्‌ ॥ ३॥ आत्मज्ञानंतुसर्वेपार्मि 
द्रियाणामगोचरम्‌॥ सतांकेवलमायातिमन:पप्रेंद्रियक्षये ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-ढे रामजी ! कथित अविद्या आदि पदार्थके विषयमें पुनः २ में ज्ञानके अर्थ कइ- 
ताहु क्योंकि दृढ अभ्यासके बिना आत्मभावना नहीं उत्पन्न होती || १ ॥ यह प्रबळ अज्ञानकाही नाम अविद्या है, 
जो कि सहस्रो जन्मसे उत्पन्न होके घनताको प्राप्तहै ॥ २॥ हे रामजी ! देहकी सत्तामें जीवन जागरण आदि अवः 
स्थाओंमें साक्षीकेद्वारा अज्ञानसे सदा यह दवेत अनुभूत दोतांहे इस कारण अतिघनताको प्राप्तहे ॥ ३ ॥ और आ- 
त्मज्ञान तो सब इन्द्रियोंके अगोचर हे, वद तो केवळ पष्ठ ( छटां ) इन्द्रिय मनके नाश होनेसे अपनी चिदात्मस- 
त्ताको प्राप्त होताहै ॥ 9 ॥ 
ओज्लंध्येद्रियजांदत्तियतस्थितंतत्कथंकिल ॥ यातिप्रत्यक्षतांजंतो:प्रत्यक्षातीतरत्तिमत॥ ५ ॥ त्वमवि 
द्यालतामेतांप्ररूढांद्ददयदुमे ॥ ज्ञानाभ्यासविलासासिपातैरिंछधिस्वसिद्धये ॥ ६॥ यथाविहरतिज्ञात 
ज्ञेयोजनकभूपतिः ॥ आत्मज्ञानाभ्यासपरस्तथाविहरराधव ॥ ७॥ निश्र्वयोयम भूत्तस्यकार्याकार्यीविहा 
रिणः ॥ जाग्रतस्तिष्ठतोवापितज्ज्ञानांतेनस त्यत( ॥ < ॥ 
अर्थ--जो इन्द्रियजनित वृत्तियोंको उल्लंघन करके स्थित दे और इन्द्रियजनित प्रत्यक्षसेभी परे हे वह भरा 
औवको इन्द्रियजनित प्रत्यक्षताको कैसे प्राप्तहो ॥ ५ ॥ हे रामजी ! हृदयरूप वृक्षपर प्रबळतासे बढीहुई इस अः 
विद्यारूप ताको ज्ञानके पुनः २ अभ्यासरूप खडगपातोसे अपने मोक्षकी सिद्धिके लिये छेदन करो ॥ ६॥ हे 
रामजी | आत्मज्ञानके अभ्यासमें तत्पर ओर ज्ञात ज्ञेय राजा जनक जैसे इस संसारमें विहार करताहे ऐसे तुमभी 
विहार करों ॥ ७॥ हे रामजी ! यह मेरे अनुभवके अनुसार निश्चयव्यवद्दार समाधिमें वा विहार करतेहुये, जागते 
अथवा सोते तथा चलते वा बैठतेहुयेभी उस राजा जनकको था और वही ज्ञान अभ्यासका फल है उसीसे अपने 
स्वरूपकी सत्यता द्वोती है न कि आपातज्ञानसे ॥ ८ ॥ 
निश्चयेनहरियेनविविधाचारकारिणा ॥ योनिष्ववतरत्य॒व्यौतत्तज्जत्वमुदाइदम्‌ ॥ ९॥ निश्चयोयत्ति 
नेत्रस्यकांतयासहतिष्ठतः ॥ ब्रह्मणोवाप्यरागस्यस ते भवठराघव ॥ १० ॥ योनिश्वय: सुरगुरोर्बाक्पते 
भोर्गवस्यच॥ दिवाकरस्यशशिनःपवनस्यानलस्यच ॥ ११ ॥ नारदस्यपुलस्त्यस्यममचांगिरसस्तथा॥ 
प्रचेतसोभगोश्वैवक्रतोरत्रे:शुकस्यच ॥ १२॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जिस निश्चयसे विष्णुभगवान्‌ अनेकप्रकारके व्यवहारोंको करतेहुये प्रथिवीपर गर्भवास 
आदि ढोमे अवतार छेते दें ओर उनके दःखोसे स्पष्ट नहीं हे उसीका नाम ब्रह्मज्ञता है ॥ ९॥ हे राघव ! खरीके 
साथ स्थितभी महांदेवजीका जो निश्चय था और रागडन्य त्रह्माजीका जो कुछ निश्चय था वह निश्चय तुमारा हो 
॥ १० ॥ देवताओंके गुरु बृहस्पतिका, वेत्योंके गुरु शक्राचार्य्यका, सूर्य्येका, चन्द्रमाका, पवनका ओर अभ्निका 
जो निश्चय था वही निश्चय तुमारा हो ॥ ११ ॥ तथा नारदका, पुलस्त्यका, मेरा, अंगिराका, प्रचेताका, श्वगुका, 
ऋतुका, अत्रिका, झकदेवजीका ॥ १२॥ 
अन्येषामेबविग्रेंद्राजपीणांचराघव ॥ योनिश्रयो विुक्तानांजीवतांते भवत्वसौ ॥ १३॥ श्रीरामउवाच॥ 
येनैते भगवनधी रानिश्चयेनमहाधियः ॥ विशोका:संस्थितास्तन्मेत्रह्मन्प्रत्रूहितत्त्वतः ॥ १४॥ श्रीवस्ति 
उवाच ॥ राजपुत्रमहाबाहोविदिताखिलवेद्यहे ॥ स्फुटंशणुयथाएप्टसयमेपांहिनिश्वयः ॥ १५॥ यदि 
दंकिचिदाभोगिजगज्ञालंप्रद॒श्यते ॥ तत्सर्वममळंत्रह्मभवत्येतहथवस्थितम्‌॥ १६॥ 
अर्ध--तथा अन्य ब्रह्मपिं, राजि, ओर अन्य जीवन्मुक्तांका जो निश्चय था वही तुमारा हो ॥ १३ ॥ श्रीरा- 
मजी बोछे-हे ब्रह्मन्‌! दे भगवच्‌! जिस निश्चयसे ये धोर ओर महाब॒द्धिमाच्‌ शोकरदित डोके स्थित थे उस नि- 
यको यथार्थरीतिसे मुझे कहिये ॥ १४ ॥ औवसिष्ठजी बोळे-हे राजपुत्र ! दे महावाहो ! हे सम्पूर्ण ज्ञेयपदा- 
भको जाननेवाळे रामजी ! यह वक्ष्यमाण इन लोगोंका निश्चय जैसे आपने पूंछा हे स्पष्टरीतिसे सुनिये ॥ १५ ॥ यह 
विस्तारयुक्त जो कुछ जगदका जाळ देखपडताहै वह सब मायासम्बधी अव्यवस्थितरूप त्यागके विमटब्रह्मही स्थितहे१६ 
्रह्मचिदरहमुवनंत्रह्मभूतपरेपराः ॥ ब्रह्माहज्रह्ममच्छतरब्र्मसनमित्रबांधवा: ॥ १७॥ ब्रह्मकालत्रयंत 
न्नहमण्येवव्यवस्थितम्‌॥ तरंगमालयां भोविर्यथात्मनिवितरते ॥ १८॥ तथापदार्थलक्ष्म्येत्यमिदंत्रह्म 





वं ३२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११ सगः 


इद॑त्वयुक्तमित्यतर्ज्ञतेसो देति भावना ॥ यस्मादय॒क्ताटटरस्याद्ययाकिलविरज्यते ॥ ५३ ॥ हैतंत्वसत्य 

मित्यंतर्जञातेसोदेतिभावना ॥ तस्माद्वैता्चवैरस्यादायाकिलविरज्यते ॥ ५४ ॥ अयंनाहमितिज्ञातेस्फु 

देसोदेति भावना ॥ मिथ्याहंकारतातस्माद्ययानूनंविरज्यते ॥ ५५॥ ब्रह्मिवाहमिति्ञानेसत्येसोदेति 

भावना ॥ तस्मिन्सत्येनिजेरूपेयथांतःपरिलीयते ॥ ५६ ॥ 

अर्थ--यद् जीव जगद्भावरूप प्रपंच मिथ्यांहे ऐसा अंत:करणमे निश्चय होनेसे वह ब्रह्मभावना उदयको प्राप्त 

होती है, क्योंकि विचारसेही शुक्तिके रजत ( चांदी ) के मिथ्या होनेसे शुक्तिके रजतके तुल्य भोग्यपदाथोसे. पुरुष 
विरक्त होतांहे ॥ ५३ ॥ द्वेत मिथ्या दे ऐसा अंतःकरणमें निश्चय होनेसे ब्रह्मभावना उत्पन्न दोती दे इसीसे दैतकी 
निरसतासे पुरुष इससे विरक्त दोतांहे ॥ ५४ ॥ यह देह आदि संघात में नहींहुं ऐसा अंतःकरणमें ज्ञात होनेसे प्रत्य 
क्षरूप ब्रह्मभावना उदय होती हे, इसलिये अहंकार मिथ्याहे इस विचारसे पुरुष वेराग्यको प्राप्त होताहे ॥ ५९ ॥ 
मैं ब्रह्महीहु ऐसा सत्यज्ञान होनेपर ब्रह्मभावना उदय होती हे और उस आविर्भत निज सत्वबोधरूपमें जीवजगद्वाव 
लीन होजातांहे | ५६ ॥ 


सतिविस्तारजेतस्मिनञह्मेदमितिवेभ्यहम्‌ ॥ त्वमहंत्वादिबाधेतत्सदित्यादिजगद्गरतम्‌॥ ५७ ॥ सत्यं 
सवप्रकाराब्यंत्रह्मेदमितिवेध्यदम्‌ ॥ नमेडःखंनकर्माणिनमेमोहोनवांठितम्‌॥ ५८ ॥ समः स्वस्थोविशो 
कोस्मित्रह्माहमितिसत्यता ॥ कलाकळंकसुक्तोस्मिसर्वमस्मिनिरामयः ॥ ५९ ॥ नत्यजामिनवांछामि 
ब्रह्माहमितिसत्यता ॥ अहेरक्तमदंमांसमहमस्थीन्यहंवपुः ॥ ६० ॥ 
अर्थ -उस अखंड वातयार्थके अपरिच्छित्रस्वभावसे आविर्भत होनेपर पूर्णआत्मस्वरूपमें त्वत्ता अहंता और 
इदंताका बाध होनेपर अस्ति, भाति, प्रिय नाम तथा रूप यह जगतके अन्तर्गत पांच प्रकारका जो वस्तुसमूह है 
उसको में ब्रह्मरूपद्दी जानताहुं ॥ ५७ ॥ सत्य तथा सब प्रकारसे पूर्णब्रह्मही में इस जगवको जानताहं, न मेरेको 
कोई दुःख द्वे न मेरे कोई कर्म हें और न कुछ अभिलषित हे ॥ ५८ ॥ स्वस्थ, सर्वत्र समरूप, तथा शोकरहित ब्रह्म 
में हु, ओर कल्पनारूप कलासे निर्मुक्त, निर्विकार सर्वजगत्रूप मेंही हुं यद्दी सत्यतांदे ॥ ५९ ॥ न कुछ त्यागताहुं, न 
चाइताहु, किन्तु ब्रह्मरूप मेहं यही सत्येहे और सब आत्मारूप होनेसे रक्त, मांस, हड्डी और शरीर मेंहीहु ॥ ६० ॥ 
चिद्हंचेतनंचाइंत्रह्माहमितिसत्यता ॥ द्यौरहंखमहंसाकमहमाशा भुवोप्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ अददघटपटा 
कारोत्रह्माहमितिसत्यता ॥ अइंव्रणमहंचोर्वागुल्मोहंकाननाद्यरम ॥ ६२ ॥ शैलसागरसार्थाहंत्रह्म 
वत्वंकिलस्थितम्‌ ॥ आदानदानसंकोचपूर्विकाभूतशक्तयः ॥ ६३ ॥ सर्वभेवचिदात्मास्मित्रह्मण्यातत 
रूपधृक्‌ ॥ लतायुल्मांकुरादीनामहंसंभवनेपिणाम_॥ ६४ ॥ 
अर्थ-चित में इं, चेतन में हु, ब्रह्म मैं हं, अंतरिक्ष मेंहुं, सूय्य॑मंडल में हु, सब दिशा तथा सब प्रकारकी 
प्रथिवी मैं हूं, और ब्रह्म में हु, यदी सत्यता है | ६१ ॥ घट, पट आदि आकार में हूं, ब्रह्म मैं हूं, यदी सत्यता हे, 
में तृण हूं, में परथिवी हं, लता, गुल्म आदि में हुं, ओर बन आदि सब मैं हुं॥ ६२ ॥ पर्वत, समुद्र और प्राणियोका 
समूह में हूं, क्योंकि ब्रह्मकी एकतादी सर्वत्र स्थितहै, और दान आदान और अंगोके संकोच ( बटोरने ) आदि सब 
प्राणियोंके धर्म ॥ ६३ ॥ आदि सवे कुछ ब्रह्ममें विशाटरूपधारी चित्रूप में हु, और लता, गुल्म अंकुर आदिके 
शाखाविस्तारके आविभावके आभिलापियोके ॥ ६४ || 
चिदात्मांतर्गतंशांतंपरंत्रह्रसात्मकम्‌ ॥ यस्मिन्सर्वैयतः सर्वैयत्सर्वसर्वतश्चयत्‌ ॥ ६५ ॥ योमतःस 
वेएकात्मापरंत्रह्मतिनिश्चयः ॥ चिदात्मान्रह्मसत्सत्यमृतंज्ञडतिनामाभिः ॥ ६६॥ प्रोच्यतेसर्वगंतत्व॑ 
चिन्मात्रंचेत्यवर्जितम ॥ आभासमात्रममलंसर्वमूतात्मबोधकम्‌ ॥ ६७॥ सर्वत्रावस्थितंशांतंचि दर 
होत्यनुभूयते ॥ मनो बुरी दवियत्रातसमस्तकलनान्वितम्‌ ॥ ६८॥ 
अर्थ-अन्तर्गेत्‌ चिदात्मा में हैं, ओर शांत परमानन्द्रूप परब्रह्म में इं, जिसमें सब कुछ है, जिससे सब 
कुछ है, णो सब कुछ हे, ओर जो सब ओरसे हे ॥ ६५ ॥ ओर जो एक चिदात्मा परब्रह्म सबको निश्चयरूपसे 
इष्ट हे, ओर चिदात्मा, व्रह्म, सत, सत्य ओर अमृत, ओर ज्ञ ( सबका ज्ञाता) इत्यादि नामोंसे ॥६६॥ कद्दाजाताहै 
तथा जो सवगत चिन्मात्र चेत्य ( विषय ) वर्जित प्रकाशरूप निर्मल, और सब प्राणियोंका अवबोधक ( ज्ञानदाता ) 
॥ ६७ ॥ सवेत्र स्थित, ओर शांत ब्रह्मरूप जिस चितूको ब्रह्मवेत्ताळोग अनुभव करतेडें तथा मन, बुद्धि ओर इन्द्र- 


यके समूह तथा सब वृत्तियोंमें अनुगत ॥ ६८॥ 














| १ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (३३) 


भेदंत्यक्त्वास्वमाभासंचिद्रह्याहमनामयम्‌ ॥ शब्दादीनामशेषाणांकारणानांजगत्स्थितेः ॥ ६९॥ 

तत्त्वावकाशकंस्वच्छंचिद्रह्मास्मिनमेक्षयः ॥ अनारतगलत्स्वच्छचिद्धारागहनात्मकम्‌॥ ७०॥ आ 

लोकःखुमनोमौनंचिद्रह्ास्म्यमृ॒तंपरम्‌ ॥ अनारतगळदूपंनित्यंचानुभवास्रतम्‌ ॥ ७१॥ अहंनिःशेष 

चक्राणिचिद्रह्माहमलेपकम्‌ ॥ सुषुप्तसरशंशांतमालोकाविमलात्मकम्‌॥ ७२॥ 

अर्थ--सब उपाधिकृत भेदको त्यागकर जो विकार चितन्नहम हे वह में हूं, ओर सम्पूर्ण शब्द, स्पशे, रूप, 

रस, ओर गन्ध, तथा उनके कारण आकाश, वायु, तेज, और प्रथिवी, तथा इनसे कृत जगतकी स्थितिके ॥ ६९ || 
सत्ताकी प्रथाके स्वरूप और स्वच्छ चिद्ठह्य में इं मेरा नाश कदापि नहीं हे ओर अभ्निके स्फुलिंगके धाराके समान 
निरन्तर वृत्तिरूप धाराओसे निकलती हुई चिद्रपकी धाराओंका आकार ( उत्पत्तिस्थान ) ॥ ७० ॥ प्रकाशरूप, यो- 
गियोंसे अनुभूयमानभी वाणीका अविषय ननिरातिशय आनन्दरूप अहंकाररूप समस्त भोक्ताओंके चक्रोंकेप्राति तत्त- 
द्रोगोंकी वृत्तिधारारूप उपाधियोंसे मधुकी धाराके समान निरन्तर जिसका रूप गळित होरहाहे अर्थात भोगोंसे स- 
म्बन्ध न दोनेसे कूटस्थ नित्य अनुभवरूप चिद्रह में इं॥ ७१॥ ७२॥ 





सं भोगोत्तममाभासं चिद्रह्यस्म्यपवासनम्‌ ॥ खंडादिस्वाइसंवित्तिरीषन्मात्राततिष्ठति ॥ ७३ ॥ चित्ता 
दिप्ववबु देषुत दित्रह्माहमच्युततः ॥ कांतासंसक्तचित्तस्यचंद्रेस सुदितेसति ॥ ७४ ॥ चंद्रप्रत्ययसत्वा 
त्मचिद्रह्माहमनामयम्‌ ॥ भूमिप्नरहष्टीनांलग्नानांखेनिशाकरे ॥ ७५ ॥ याखस्थाननुचिच्छक्तिस्तच्चिद्ग 
ह्यस्तिनिर्मलम्‌॥ सुखटःखादिकलनाविकलोनिर्मळस्तथा ॥ ७६॥ 
अर्थ--मनुष्यके आनन्दे लेके ब्रह्मापर्य्यन्तके विषयके सुखोसेभी परमोत्तम चारोओरसे प्रकाशमान और 
वासनारहित चिद्रह्म मे हु ओर रसनाआढदि इन्द्रियोसे स्वादके अनुभवकी किंचिन्मात्रा अर्थात्‌ जिव्दासे कण्ठके 
ऊर्ध्वभाग अल्पदेशकालमें स्थितं ॥ ७३॥ ओर वद्दी किंचिन्मात्रा अपने परिच्छेदके हेतुभूत चिव, चेत्य, और 
चेतपिताके स्वप्रकाश आनन्दरूपसे अनुभव होनेपर परिच्छेदके उपाधिके च्युत होनेपर च्युतिरहित वही निरतिशय 
आनन्दरूप ब्रहम में हुं, ओर रात्रिमें कांतामें आसक्तचित्तवालेको चन्द्रोदय होनेपर | ७४ ॥ चन्द्रमा तथा कांता 
(खी) के दर्शनके मध्यदेशे चितके अनुभवके छेदन होनेसे चन्द्राकार वृत्तिके पूर्व अविच्छिन्न सत्तारूप निर्वि- 
पय जो चिद्ब्रह्म प्रसिद्ध दै दही में हु, क्योंकि प्रथिवीपर स्थित पुरुष जिनकी दृष्टि आकाइमें चन्द्रमामें संलम्नेहै 
उनकी चन्द्राकार वृत्तिके पूर्व आकाझमें स्थित जो चिच्छक्ति दे वह निर्मळ चिद्रह्म दै, ओर सुखदुःखादिकी कल्पनासे 
रहित तथा निर्मळ || ७५ || ७६ || 
सत्यानुभवरूपात्मचित्रह्यात्मास्मिञाश्वतः ॥ असंस्दुताध्वगालोकेमनस्यन्यत्रसं स्थिते ॥ ७७॥ या 
अतीतिरनागस्कातच्चिद्रह्मास्मिसवंगः ॥ भूवार्यनिलबीजानांसंबंधेंकुरकर्मसु॥ ७८ ॥ शक्तिरुद्रमनीयांत 
स्तञ्चद्रह्माइमाततम्‌॥ खर्जूरनिबबिबानांस्वयमात्मनितिष्ठताम्‌ ॥ ७९॥ यास्वादसत्तालीनांतस्त रह्म 
चिदहंसमः ॥ खेदानंदविसुक्तांतःसंवित्तिर्मननोदया ॥ ८० ॥ 
अर्थ-सत्यअनुभवरूपी नित्य विहय में हु, इसीम्रकार जो पुरुष इस देशमें स्थितै उसका मन जिसने 
मध्यदेशके वृक्षादि पदार्थ नहीं ग्रहण की या दूर स्थितहे ॥ ७७॥ तो मध्यदेशमें विषयग्रइणरूप अपराधसे झून्य 
निर्विषय जो प्रतिति हे वही सर्वगामी चेतन परब्रह्म हे, ओर एथिवी, जल, वायु तथा बीजका मेळ होनेपर अंकुरकी 
उत्पत्तिरूप कार्येमिं ॥ ७८ ॥ बाह्य ( बाहर ) देशे निःसरणके अनुकूल जो शक्ति दे वह सपत्र व्यापक चिद्वह्म 
हे, और अपने जडस्वभावमें स्थित खर्जूर ( खजूर ) निंब तथा बिंब ( कुंदुरु ) आदि पदार्थाकी ॥७९॥ जिव्हाआदि 
इन्द्रियॉसे अभिव्यक्त आभ्यन्तर छीन जो आस्वादकी सत्ता दे वही चिद्रहम है, शोक दर्षे शून्य, जो शुद्ध संवित्‌||८० 
लाभालाभविधौव॒ल्याचिद्रह्मास्मिनिरामयम्‌ ॥ यावडम्यर्कमेतावदछ्िसू्रंयदाततम्‌ ॥ ८१ ॥ तन्मध्य 
स हृशंझांतंनि्मळंचिदहंततम्‌ ॥ जाग्रत्यपिसुषुप्तेपितत्स्वप्रेपितथोदितम ॥ ८२॥ तुर्थरूपमनाद्यंतंचि 
द्रह्याहमनामयम्‌ ॥ एुंसांक्षेत्रशतोत्थानामिभ्नूणांस्वाइवतस्थितम्‌ ॥ ८३॥ सर्वेषामेकरूपंतच्चिद्नह्मा 
स्मिसमःस्थितः ॥ सर्वगाप्रकृतास्वच्छरूपाभानोरिवप्रभा ॥ ८४॥ 
अर्थ--ओर लाम अलाभमे तुल्य निर्विकार चिद्रह्म में इं, प्थिवीपर स्थित सर्य्यको देखनेवाळे पुरुषकी 
भूमिसे लेके सूम्यैतक द्दष्टरूप सूत्र जो विस्तृत होरहाहै ॥ ८१ ॥ उसके मध्य नेत्र ओर सूर्य्य दोनोंसे असंल 
भागके सदश अर्थात विषयके प्रकाश करनेमे समर्थभी विषये निर्मुक्त, शांत, निर्मळ और व्यापक जो चिद्‌ है वह में 
५ 
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हुं॥ ८२॥ और जाग्रत्‌, स्वप्र तथा सुषुत्ति तीनों अवस्थामें उसी साक्षीरूप उदयको श्राप्त ॥ ८३ ॥ चतुर्थं अनादि, 
अनन्त तथा निर्विकार चिद्गहम में इं, अनेक चित्तोमें उत्पन्न ऊख ( ईख ) के स्वादके तुल्य सब पुरुषोंमें समान- 
रूप जो चिद्रूह्म स्थित है वह में ह, सूय्येकी दीप्तिके सदृ सर्वत्र अनुगत सर्वगामिनी स्वच्छरूप || ८१ ॥ 
आलोककारिणीकांताचिद्रहदमहंततम्‌॥ सं भोगानंदलववदम॒तास्वादशक्तिवत्‌ ॥ ८५॥ स्वानुभू 
त्येकमात्रंयञिद्रह्मास्मित दव्यम्‌ ॥ प्रोतांगमपिगुप्तास्यंदेहेतंठ॒विसेयथा ॥ ८६॥ छेदे भेदेस्फुरदूपंचि 
द्ृ्ाहमनामयम्‌ ॥ आक्रांतभुवनाप्यभ्रमालेवस्पंदशालिनी ॥ ८७ ॥ इुलेक्ष्याणुमयाकाराचिच्छक्तिरह 
मातता ॥ अनुभू तिमयांतस्थस्रेहमात्रोपलक्षिता ॥ ८८ ॥ | 
अर्थ--और प्रकाशकारिणी जो चिद्रह्म व्यापक दै वह में हु, और खरीसंमोंग आदिमे जिस आनन्दका छे- 
शमात्र है उस अमृतके आस्वादकी शक्तिसाहित | ८५ ॥ स्वानुभवमात्र जो चिंद्रह्म हे वह में हुं, कमळके वंडमें 
सूत्रके समान देहम व्याप्त | ८६ ॥ शरीरके छेदन भेदन आदिमे साक्षी डोके स्फुरितरूप, तथा निर्विकार चिदरह मे 
हु, सब छोकोंका आक्रमण करनेवाली, और वृत्ति तथा वायुकी उपाधिसे गमनसे शोभायमान ॥ ८७ ॥ ओर वुर्लक्ष्य, 
ओर अणु अर्थात्‌ सूक्ष्म जीव आकारवाली व्यापक जो चित्शक्ति दे वही में हु, अनुभवमात्र सारवाली, परमप्रेममा- ’ 
त्रसे उपळक्षित ॥ ८८ ॥ 
क्षीरदृतस्यसत्तेवचिदहेक्षयवर्जिता ॥ कटकांगदकेयूररचनातदतन्मयी ॥ ८९ ॥ इेम्नीवसं स्थिता देडे 
चिद्रहमात्मास्मिसर्वगः ॥ पदार्थोघस्यशैलादियदिरंतश्वसर्वदा ॥९०॥ सत्तासामान्यरूपेणयाचित्सो 
हमलेपकः ॥ सर्वासामनुभूतीनामादशोयोह्मरुत्रिमः ॥९१॥ अगम्योमललेखानांतच्चित्तस्वमह॑मद्नत्‌॥ 
ससंकल्पफलदंस वतेजःप्रकाझकम्‌॥ ९२॥ 
अर्थ-श्षयसे वर्णित दुगधमें घ्रतके सत्ताके तुल्य चिद में हू, जैसे कटकके पूर अंगद आदिकी रचना ॥ ८९ 
सुब्रणम स्थिते ऐसेही सर्वगामिनी देहमें जो चिद्ठहकी सत्ता स्थितहै वदद मैं हु, पर्वतआदि पदार्थसमृहके बाह्य 
तथा आभ्यन्तर सदा || ९० ॥ सत्तासामान्यरूपसे जो निरि चित्‌ स्थिते वह में इं, ओर जो सत्र अनुभवकी 
बृत्तियोंका स्वाभाविक दर्पण है॥ ९१ ॥ ओर जो सम्पूर्ण पापरूप मळका अविषय हे वह महत्‌ चित्तत्व मैं हं, सब 
संकलपोंके फलोंके दाता सब सूर्यआदि तेजस्वी पदार्थोकेभी प्रकाशक ॥ ९२ ॥ 


सर्वोपादेयसीमांतंचिदात्मानसुपास्महे ॥ सर्वावयवविश्रांतंसमस्तावयवातिगम्‌॥ ९३॥ अनारतक 
चदूपंचिदात्मानमुपास्मडे ॥ घटेपटेतरेक्‌पेस्पंदमानंस दातनो ॥ ९४ ॥ जाग्रत्यपिसुषुप्तस्थंचिदात्मा 
नमुपास्महे ॥ उष्णमग्मीहिमेशीतंस॒ष्ट मन्नेशितंक्षुरे ॥ ९५ ॥ कष्णंधवातेसितंचंटेचिदात्मानमुपास्मदे ॥ 
आलोकंबहिरंतस्थंस्थितंचस्वात्मवस्तुनि ॥ ९६॥ 
अर्थ--और साक्षीरूप होनेसे सब उपादेय वस्तुओंकी सीमाका अन्त चिद्रह्म में हु, क्योंकि सबका ग्रहण + 
आत्माके अर्थ हे ऐसे चितस्वरूप आत्माकी में उपासना करताइँ, सब अवयवोंमें विश्रांत और सब अवयवॉसे परे 
॥ ९३ ॥ और निरंतर विकसितरूप जो चिदात्मा है उसकी में उपासना करताहुं. घट, पट, तट, और कूपआदि 
पदार्थमें सवरूपसे स्थित, चार प्रकारके देहोमें चेष्टाके निमित्त ओर जाग्रतमे सुषुप्त चित्स्वरूप आत्माकी उपासना 
( अभेदसंबन्धसे ) में करताइं. ओर अग्निमें उष्णता, चन्द्रमे शीतता, अन्नमें मधुरता, छुरा तरवारआदिमें तीक्ष्णता 
॥९४॥ ९५ ॥ अन्धकारमे कृष्णता, चन्द्रप्रकाशमे श्वेततारूप जो चिदात्मा हे उसकी मैं उपासना करताइ, बाहर, 
भीतर प्रकाशरूप, और अपने आत्मवस्तुमें स्थित, साक्षीछूप दोनेसे ॥ ९६ ॥ 
अदूरमपिदूरस्थंचिदात्मानसुपास्महे ॥ माधुर्यादिषुमाध्॒यतीष्षणादिषचतीक्षणताम्‌॥ ९७॥ गतंपदा 
शजातेषुचिदात्मानसुपास्मदे ॥ जाग्रत्स्वप्रसुषुनेषुतर्यातुर्यातिगेपदे ॥ ९८॥ समंसदैवसर्वत्रचिदा 
त्मानसुपास्महे ॥ ्रशांतसरवसंकल्पंविगताखिलकोतुकम्‌ ॥ ९९॥ विगतारोेषसंरंभंचिदात्मानप्रुपा 
स्महे ॥ निष्क तुकंनिरारं भ॑निर्रीहंसवमेवच ॥ १०० ॥ 
अर्थे--समीपस्थभी अज्ञानसे दूरस्थ चिदात्माकी उपासना करताइँ. शर्कराआदि मिष्टपदारथैमें मधुरता, 
मरिचआदिमें तीक्ष्णताको प्राप्त | ९७॥ ओर पदार्थसमूहोमें सत्तारूपसे स्थित चिदात्माकी में उपासना करताहं. 
जाग्रव, स्वम ओर सुपप्तमे एकरूपतासे स्थित तथा तुर्य ( चतुर्थ ) रूप तथा तुय्येपदसे परे ॥ ९८ ॥ सदासवेत्र 
सत्तारूपसे स्थित चिदात्माकी में उपासना करताइ. ओर सब संकल्प जिसके शांत और सम्पूर्ण कामनाराहित 
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॥ ९९ ॥ तथा सब क्रोधसे रहित चिदात्माकी में उपासना करताइं. और कामना ( भोगोंकी उत्कण्ठा ) यत्न तथा 
चेष्टासे रद्दित सवरूप || १०० ॥ 
निरंशंनिरइंकारंचिदात्मानसुपास्महे ॥ सवेस्यांतः स्थितंसर्वमप्यपरेकरूपिणम्‌॥ १०१ ॥ अपर्यतचि 
दारेभंचिदात्मानसुपागतः ॥ त्रैलोक्यदेदसुक्तानांतंतुसुत्रतमाततम्‌ ॥ १०२॥ प्रचारसंकोचकरंचिदा 
त्मानमुपागतः ॥ लीनमंतर्बहिःस्वाप्तानक्रोडीरत्यजगत्खगान्‌ ॥ १०३ ॥ चित्रंब्रहजालमिवचिदात्मा 
नमुपागतः ॥ सर्वेयत्रेदमस्त्येवनास्त्येवचमनागपि ॥ १०४ ॥ 
अर्थ--तथा अंश और अइंकारसे रदित चिदात्माकी में उपासना करतां. सबके अन्तःकरणभ स्थित और 
सबमें अपकारकाभी रूप ॥ १०१ ॥ और अपार चिदाभासो ( जीवों ) कें आरम्भके निमित्त चिदात्मछूपताको 
प्राप्त और त्रिलोकीमें विद्यमान सब वेहरूप मोतियोंकी मालामें मदान्‌ सूत्ररूपसे व्याप्त ॥१०२॥ जाग्र, स्वम और 
सुषृप्तिदशाका रचयिता चिदात्मारूपको प्राप्त और बाह्य तथा आभ्यन्तरसे अपने व्याप्त जगत्रूप पक्षियोंको अपने 
स्वरूपके भीतर करके प्रच्छन्न ( गुप्त रीतिसे स्थित ॥ १०३ ॥ ओर विचित्र महा जंजालके समान चिदात्मारू- 
पको प्राप्त, और अधिष्ठानरूपसते सब जगतका आधार ओर बाधरूपतते किंचितभी नहीं हे॥ १०४ ॥ 
सदसदपमेकंतंचिदात्मानसुपागतः ॥ परमप्रत्ययंपूर्णमास्पदंसर्वसंपदाम.॥ १०५ ॥ सर्वाकारविद्दा 
रस्थंचिदात्मानपुपागतः ॥ स्रेहाधारमथो$शांतंजडवाताहतिभ्रमेः ॥ १०६॥ यक्तसुक्तचचिद्दीपंबदि 
रंतरुपास्महे ॥ इत्सरःपश्मिनीकंदंतंतंसवॉगसुंदरम्‌॥१०७॥ जानताजीवनोपायंचिदात्मानमुपागतः ॥ 
अक्षीरार्णवसंभूतमशशांकसुपस्थितम्‌॥ १०८ ॥ 
अर्थ--सृष्टिकाल्में सबकी सत्ताका निर्वाइक द्वोनेसते सत्रूप ओर प्रलयकाल्मे सबके छयका अधिष्ठान 
होनेसे असवरूप, उस एक चिदात्माको में प्राप्त हं; जो के अत्यन्त विश्वासके योग्य तथा सब सुखळेशोकी प्रतिष्ठा 
'है॥ १०५ ॥ उस सब आकारके विहारोमें स्थित चित्‌ आत्मरूपताको में प्राप्त हु, और उपाधिरहित प्रेमोंका 
आधार और जडदेह तथा प्राणेके अभिचातजनित भ्रमोसे अविनाशी ॥ १०६॥ भोर आदृष्टि देह तथा प्राण- 
आदि सहित तथा तत्वदृष्टिसे सबसे मक्त चिदरूप द्वीपकी बाहर भीतरसे भें उपासना करताहं जो कि हृदयरूप 
तडागमें कमलिनीके कन्दके ( मूलके ) समान गुप्त और हस्त पादुआदि अंगोके उत्तम ( दृढ ) तंतु अर्थात्‌ रज्जुके 
सदृश आधारभूत ॥ १०७ ॥ जनसमूइके जीवनके उपायभूत जो चिदात्मा हे उसकी शरणभ में प्राप्त 
सागरसे विलक्षण समुद्र ( आत्मारूप ) से उत्पन्न, ओर चन्द्रमासे भिन्न पदार्थमें उपस्थित ॥ १०८ || 
अहरर्यममृतंसत्य॑चिदात्मानसुपास्महे ॥ शब्दरूपरसस्पशंगंबैरा भासमागतम्‌ ॥ १०९॥ तैरेवरहितं 
शांतंचिदात्मानमुपागतः ॥ आकाशकोशविशदंसर्वलोकस्यरंजनम्‌ ॥ ११० ॥ नरंजनंनचाकाशंचिदा 
त्मानसुपागतः ॥ महामहिम्नासहितंरहितंसर्वभूतिभिः ॥ करठेत्वेवाप्यकर्तारंचिदात्मानसुपागतः 
॥१११॥ अखिलमिदमहंममेवसर्वत्वहमपिनाहमथेतरचनाहम!! इतिविदितवतोजगत्कतंमेस्थिरमथवा 
स्वुगतज्वरोभवामि ॥ ११२॥ 
इत्याषें वासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
पू० जीवन्म॒क्तनिश्वययोगोपदेशो नाम एकादशः सर्ग; ॥ ११॥ 
अर्थ--गरुडआदिसेभी हरनेको अशकय अमृतरूप सत्य चिदात्माकी भें उपासना करताईं. और शब्द, 
स्पर, रूप, रस, तथा गन्धसे अभिव्यक्तताको प्राप्त अथांत्‌ इन विषयोंके अनुभवसे अज्ञानीकोभी साक्षीरूपसे प्रकट 
॥ १०९ ॥ और यथार्थमें शन्दादिविषयोंसे रहित तथा शांत चिदात्मरूपताको में प्राप्त हं. और आकाशके कोशके 
तुल्य विद्‌ ( विशाळ ) और सब लोकोंका अपनी व्याप्तिसे अभिव्यंजक ॥ ११० ॥ ओर यथार्थमें न किसीका अ- 
भिव्यंजक और न आकशरूप जो चिदात्मा हे उसको में प्राप्त हं. और महामाडेमासहित, अद्वैतदृष्टिसे सब ऐश्वय्य 
बा महिमासे रहित, और मायाशब॒ल्त जगत्‌का कर्ता होनेपरभी यथार्थमें अकर्ता जो चिदात्मा दे उसको में प्राप्त हु 
॥ १११ || अभेद अध्यारोपद्दष्टिसे सब भेंडी ६, संसर्ग अध्यारोपदृष्टिसे सव कुछ मेरा है, ओर;अपवाददृष्टिसे अइ. 
ताका आरोपक अहंकारभी में नहीं इं, तथा अन्य देहआदि वस्तु तो स॒तरां नहीं इं, इसप्रकार अध्यारोप और अप- 























हु ३६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२ सर्गः 


वाददृष्टिसे तत्वके जाननेसे मेरेको यह जगत्‌ मायामय कृत्रिम हो अथवा स्थिर मेरा आत्माही हो परंतु में दोनों- 
प्रकारसे संतापराहित इं ॥ ११२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवोणप्रकरणे 
जीवन्मुक्तनिश्वयोगोपदेशो नामेकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 





हादशः सर्गः ॥ १२॥ 
बाहरसे राग तथा संगरहित और अन्तःकरणसे स्वच्छ आत्माकार प्रकाशमान, गुरुसे कथित जनक आदिकी 
स्थितिको रामचन्द्रजीने ग्रहण कियांदै यह विषय इस १२ के सर्गमें वर्णन कियागयादे || 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिनिश्वयवंतस्तेमहांतोविगतैनसः ॥ सत्याः सत्येपदेशांतेसमेसुखमवास्थिता: 
॥ १ ॥ इतिपूर्णधियोधीराःसमनीरागचेतसः ॥ ननिंदंतिननेदंतिजीवितंमरणंतथा ॥ २॥ इत्यलक्ष्य 
चमत्कारानारायणभुजाइव ॥ ऋजवःस्खलिताकाराअपराइवमेरवः ॥ ३॥ रेमिरेवनखंडे षुह्ी पे षुनगरे 
घुच ॥ देवोपवनमालासुस्वर्गषुचसुराइव ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवस्रिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसप्रकारके निश्चययुक्त, पापरादित, सत्यशील और महात्मा वे जन- 
कार्दिक सत्य सम तथा शांत बरह्मपदमे सुखपूर्वक स्थितरंहे ॥ १ ॥ इसप्रकार बादरसे पूर्णबुद्धि अर्थात्‌ शोधित त्वं- 
पदाथवाळे तथा सम ओर रागरहित चित्तवाळे ज|वन्मुक्त महात्मालांग अपने जोवन वा मरणका न ॥नदा करतंथ न 
स्तुति ॥ २ ॥ ओर इसप्रकार अलक्ष्य अर्थात्‌ सुक्ष्मतम ( ब्रह्मरूप ) लक्ष्यके वेधनम चमत्कारी, इससे नारायणका 
भुजाओंके समान, ओर सीधे तथा नम्रस्वभावसाहित, तथापि दूसरे मेरुक सदश गुरु १ महात्मा थे॥ ३॥ और 
बनोंके खंडोंमें, द्रीपोंमे,नगरोंमं, देवताओंकी उपवनकी माळाओंमे, तथा स्व रमण करतेथे जैसे देवताळोग||४॥ 
ग्रेस! कुसुमपूर्णासुदोलांदोलचलासुच ॥ विचित्रवनलेखासुमेरुशंगशिखासुच ॥ ५॥ चकुर्विजित 
झ्रूणिचामरच्छत्रवंतिच ॥ विचित्रार्थानिराञ्यानिचित्राचारमयानिच ॥ ६॥ अनुजग्मुरिमान्सर्वा 
ब्रानाचारविचेष्टितान्‌ ॥ श्रुतिस्म्रत्युदितारंभामितिकर्तव्यतामिति ॥ ७॥ इदृशीरमणीयेषुललनाहा 
स्यहारिषु ॥ विहाराहाररम्येषु भोगा भोगेषुभूषिताः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर पुष्पोंसे पूण, झूछाओंके आंदोलनसे चलायमान चित्रविचित्र बनकी लेखाओंमें, और मेरुप- 
वैतकी शिखाओंपर भ्रमण करतेथे ॥ ५ ॥ शत्रुविजयी तथा चमरयृक्त, विचित्र धर्म अर्थ, तथा कामको देनेहारे भोर 
विचित्रवर्ण, आश्रमके आचारमय राज्यभी वे जीवन्मुक्त महात्मागण करतेये ॥ ६ ॥ ओर अनेकप्रकारके शिष्टाचा- 
रासे अनष्ठित धमोको तथा श्रति स्प्रतिके अनुसार सांगोपांग यज्ञ आदिक स्वय करतेथ ॥ ७ ॥ दृष्ट तथा अदृष्ट- 
साधनोंकी सम्पत्तियोसे रमणीय, स्त्रियोके हास्यसे मनोहर, ओर आहार तथा विहारोंसे सुन्दर भोगोंके समूहोंसे वे 
जीवन्मुक्त भूषित थे ॥ ८ ॥ 
विविशश्चारु चूतासुमंदारवलितासुच ॥ अप्सरोगीतपूर्णासुनंदनोद्यानभूमिषु ॥ ९॥ सचराचरभूते 
षुविश्रांताखिलजंतुषु ॥ यज्ञक्रियाकलापेषुगाहस्थ्येषुयथाकमम्‌ ॥ १०॥ तेरु्हतगजेटासुभ्रांतभूरिशि 
वासुच ॥ भेरी भांकारभीमासुसंग्रामार्णववीथिषु ॥ ११॥ तस्थुःपरुपचित्तासुहतवित्तोद्रतासुच ॥ सं 
रंभक्षोभरीदीषुसर्वासुदंद्रीतिष ॥ १२॥ 
अथ--ओर उत्तम आम्रके वक्षांसे संयुक्त) मन्दारको माळाअसि वाष्टात, आर अप्सराअर्कि मनोहरगी ऑॉसे 
पूण नन्दूनवनकां उद्यानभमियोंमें वे लोंग प्रवेश करके उसका भोग करतेथे ॥ ९ ॥ चराचर प्राणियाँसे साहित सब 
भुवनॉमें, सब जीवोंको सुख देनेवाले यज्ञक्रियाके समूहोंम तथा गार्हस्थ्यधम्मेंमेभी यथाक्रम स्थित रहतेथे | १० || 
जिनमें बडे २ गजंद्र मारेगयेथे, ओर अनेक ञगाछा शुगाळ।जेनम श्रमण कररहथ, तथा नगाराक भांकार शब्दास 
भयंकर संग्रामरूप सम॒द्रके मागांकोभा वे महात्माळीग पार करतथे || ११॥ जिनसे चित्त तथा शरीरको क्लेश हाताथा, 
ऐसे तथा धनहारी शज्रऑसे पराजित ओर क्रोध क्षोभ आदिसे भयंकर सब द्रनद्वकी रीतियों ( विपत्तियों ) मेंभी 
दृढतासे स्थित रहतेथे ॥ १२ ॥ 




















व्यि ॥ २३ ॥ हे कल्याणरूप राम्रजी ! ब्रह्महूपताका अव 


१२ सर्गः निर्वोणंप्रकरणम्‌ । (३७) 


मनस्तेषांतुनीरागमचुपोधिगत भ्रमम्‌ ॥ असक्तंमुक्तमाशांतंपरंसत्वपदंगतम ॥ १३ ॥ नममज्जुःकचि 
दपिसंकटेषुमहत्स्वपि ॥ महदप्युपयातेषुकुलशैला:सरःस्विव ॥ १४ ॥ नोछलासविलासिन्याश्रिया 
परमकांतया ॥ परिपूर्णड्लक्ष्म्येवजलराशी रघूदह ॥ १५ ॥ नमम्लौडःखशोकेनग्रीष्मेणेववनस्थलम्‌ ॥ 
जहर्षचन भोगौवैरवक्यायैरिवोषधी ॥ १६॥ 
अर्थ--रागद्वेपरहित, उपाधिके अमसे रहित, असक्त, प्रपेचोंसे मुक्त, अतिझांत, तथा परम सत्यपदको प्राप्त 
उन जीवन्मुक्तोंका मन ॥ १३ ॥ बडे २ संकटोंमें तथा बडे २ ऐश्वय्योमिंभी हिमालय आदि कुळप्वतोंके समान 
नहीं निमग्न होताथा ॥ १४ ॥ हे रघुवंजियोंमें त्रेष्ठ रामजी ! जैसे परिपूर्णचन्द्रमाकी शोभासे समुद्र उल्लासको प्राप्त 
होता है ऐसे उन महात्माओंका मन परमसुन्द्र लक्ष्मी वा ख्रीसे उल्लासको नहीं प्राप्त होताथा ॥ १५ ॥ ग्रीष्मऋ- 
तुसे बनके तुल्य उनका मन म्लान नही होताथा ओर ओससे ओषधिकेसमान भोगसमूहेंसे प्रसन्नभी नहीं होताथा१६ 
तेहिकेवलमश्यव्राः कुर्वतःकाममंजरीः ॥ इष्टानिट्फलंरामनाभिलेषुनेतत्यज्ञुः ॥ १७ ॥ नोदगुःकार्य 
संपत्तावाक्ांतानास्तमाययुः ॥ जदषुनंछुखप्राप्तीमम्छनंवचसंकटे ॥ १८॥ मुमुहर्नविमोहेषुनममज्जु 
विंपत्क्रमेः ॥ नजहर्धुःय॒भेःदोकैरुरुडनेभवानिव ॥ १९॥ प्राळताचारसं प्रपिकुर्यतःकर्भकेवलम्‌ ॥ 
स्थिताविगतसंरेभमपराइवमेरबः ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! वे तो सदा कढताके अभिमानसेर्‌हित केवळ भोगरूप लताआंका अनुभव करतेहुये इष्ट 
वा अनिष्टफळको न चाहतेथे ओर न त्याग करतेथे ॥ १७ ॥ शत्रके जय आदि कार्य्योकी सिद्धिमें न वे अति उ 
त्कपको प्राप्त हांतंथे आर न शत्रसे आक्रमण हनेपर अस्त इतथ, सखका प्रा।तभ प्रसन्न मो 
हवातेथे ॥ १८ ॥ मोइमं माहकां नइ। प्राप्त हतथे, न ।वप।त्तयक आक्रमणाम ।तमग्न दातय उत्तमकायासे न 
प्रसन्न दोतेथे और न शोकोसे तमारे सदृ रोतेथे ॥ १९ ॥ केवळ अपने २ वणोश्रमके अनुकूछ आचारसे संप्राप्त 
विषयमे कमे करतेहये क्रोधरद्वित दुसरे मेरुक समान स्थित थे ॥ २० ॥ 
तांत्वंदृष्टिमवष्टभ्यराघवाधबिनारिनीम्‌ ॥ अनहंकत्यहंकारोबिहरस्वयथाक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ यथाभूतामि 
मामेवपइ्यन्सर्गपरंपराम्र ॥ मेरुस्थितोब्धिगं भारःसममास्वगत श्रमः ॥ २२॥ चिन्मात्रंसर्वमेवेदामे 
त्थमामासतांगतम्‌ ॥ नेहसत्यमसत्यंवाक्र/चिदस्तिनकिंचन ॥ २३॥ महत्तामलमालंब्यत्यकत्वेदमव 
हेलया ॥ असक्त बुद्धिःसवत्रभवभव्यभवक्षयी ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे राघव पापको नाझ करनेवाळी इसी पूर्वोक्तद'ष्टिका अवलंबन करये चिन्मात्रं आत्म बुद्धि 
करके सुखपुर्वक विद्वार करो ॥ २१ ॥ यथास्थित इस रृष्टिकी परंपराको देखतेहये भेरुके समान स्थिर और 
केसमान गंभीर तथा अमरहित समतापूर्वक स्थितरहो ॥ २२॥ यथास्थिति यह दे कि यह संपूर्ण जगत्‌ 
न्मात्रही छे, इसप्रकार प्रकाशताको प्राप्त डे, यहांपर कुछभी पदार्थ सत्य वा असत्य नही दे किंतु अनिर्वचनीय 
न करके ओर इस संसारको अनादरसे त्याग करके 
सर्वत्र असक्तबद्धि होके तुम संसारके नाश करनेवाले ढोंओ ॥ २४ ॥ 
किरोदिषिघनोदेगंसह़वच्चानुशोचसि ॥ भमस्युद्धांतचित्तश्वसोम्यावतेंद्रणंयथा ॥ २५ ॥ श्रीरामउ 
वाच ॥ अद्दोनुभगवन्नूनंसम्यग्जातमलक्षयः ॥ त्वत्प्रसादात्प्रङुदधोस्मिसूर्यसंगादिवांडुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
आंतिरस्तंगतानूनॅमिहिकाररदीवमे ॥ संशांताखिलसंदेहःकरिष्येवचनंतव ॥ २७॥ व्यपगतमदमो 
होमानमात्सयसुक्तश्विर्तरसुदितात्माशांतशोकश्विरेण ॥ पुनरछुखमगच्छन्स्वच्छयेकांतबुद्धयायदि 
हवदसिसाधोतत्करिष्येविशंकम्‌॥ २८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पू० जीवन्सुक्तसंशयानेरूपणं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
अर्थ-डे सौम्य रामजी | तुम अधिक त्रासकेसाथ क्यो रोते हो, मूड़के तुल्य शोच क्यों करते हो, और 
आवर्वमें तणके सदश भ्रांत चित्त क्यों अ्रमतेहों | २५ ॥ श्रीरामजी बोळे-अहो हे भगवान्‌ ! मेरे अज्ञानका क्षय 
निश्चयकरके पुर्णरीतिसे होगया ओर आपके प्रसाद ( अनुग्रद ) से भे ऐसा प्रबुद्ध हु जैसे सूयके संगसे कमळ 
॥ २६ ॥ झरतूकालमें कुहिरेकेसमान मेरी भ्रांति निश्रयकरके अस्त होगईदे ओर मेरे सब सन्देइ अब शांत होगए, 
कर आपके बचनका में पालन कहूंगा ॥ २७॥ मदमोइसे रहित, मान तथा मात्सर्य्य ( डाह ) से मुक्त और 
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(३८) योगवासिष् भाषाटीकासहित- १३ सर्गः 


चिरकाळसे शान्तशोक में पुनः दुःखको न ग्राप्त डोताइुआ आप जो कुछ कहतेहो दे साधो ! उसे एकांतबुद्धिसे 
झंकारहित दोके करूंगा || २८ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायगे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादें 
जीवन्मुक्तसंशयानिख्पणं नाम द्वादशः ॥ १२॥ 





त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 
वप्रसंगमें बासनाके क्षयका क्रम तत्वज्ञानसे कहा हे भोर इस १३ के सग में प्राणके निरोधसे बासनाका 
क्षय कइनेको भूमिका रचतेहें ॥ 
श्रीरमउवाच ॥ सम्यगज्ञानविलासेनवासनाविलयोदये ॥ जीवन्मुक्तपदेब्रह्मन्नूनंविश्रांतवानहम्‌ ॥१॥ 
प्राणस्पंदनिरोधेनवासनाविलयोदये ॥ जीवन्मुक्तपदेब्रह्मनवदविश्रम्यतेक थम्‌ ॥ २॥ श्रीवसिष्ठउवाच 
संसारोत्तरणे युक्तियाँगराव्देनकथ्यते ॥ तांविद्धिदि प्रकारात्वंचित्तोपशमधर्मिणीम्‌॥३॥आत्मज्ञानंप्रका डी 
रोस्याएकःप्रकटितो भुवि ॥ द्वितीयःप्राणसंरोध:झणुयोयंमयोच्यते ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मच ! यथार्थ ज्ञानके बिछाससे बासनाका क्षय उद्य होनेसे जीवन्मुक्तके पद- 
में निश्चयरूपसे मैने विश्रांति पाया ॥ १ ॥ दे बह्मत्‌ ! प्राणकी गतिके निरोधसे बासनाका क्षय उद्य होनेपर 
जीवन्मुक्तके पद्मे जीव कैसे विश्राम पाताहे सो क्रपाकरके कहिये ॥ २ ॥ श्रीवसिजष्ठी बोळे-हे रामजी संसारके 
पार उत्तरनेमे जा याक्ते है उसको यांगझन्दसे कहदतेह सो चित्तको उपशमन धमवाली उस याक्तेका तुम दां प्रकारका 
जानो ॥ ३ ॥ इस का एक प्रकार ता संसारम प्रासेद्व आत्मज्ञान है ओर दुसरा प्राणका ।निरांध है जिसको 
म॑ कहता हुं तुम सुनो ॥ 9 ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ सुलभत्वाददःखत्वात्कतरःशो भनोनयोः ॥ येनावगतमात्रेण भूयः क्षो भोनबाधते ॥५॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ प्रकारैद्दावपिम्रोक्तीयोगशब्देनयद्यपि ॥ ॥ तथापिरूढिमायातःप्राणयक्तावसौभ 
शम्‌ ॥ ६॥ एकोयोगस्तथाज्ञानंसंसारोत्तरणक्रमे ॥ समावुषायोद्वावेवप्रोक्तावेकफलप्रदी ॥७॥अ 
साध्यःकस्यचिद्योगःकस्यचिज्ज्ञाननिश्वयः ॥ ममत्वभिमतःसाधोसुसाध्योज्ञाननिश्वयः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-सुळभता तथा दुःखकी रहिततासे इन दोनों भेदोंमेंसे उत्तम कौन हे जिसके ज्ञानमा- 
तरसे पुनः क्षोभ विक्षेप ) न हो ॥ ५॥ श्री 1 बोले-हे रामजी ! ये दोनोंप्रकार यद्यपि योगशब्दसे झा्नमें 
कढेगयेहें तथापि प्राणके निरोधरूप युक्तिमें यह ( योगशन्द ) अधिक रूढ है ॥ ६॥ संसारसे पार उतरनेमें यह 
एक योग ( प्राणनिरोध ) दुसरा ज्ञान ये दोनो उपाय समान ओर एक फलप्रद वहेगयेडें ॥७॥ किसी ( क्लेश 
सहनेमें असमर्थ ) को योग असाध्य है और किसी ( मन्दबुद्धि ) का ज्ञानका निश्चय, और विचारमे कुशळ मुझे तो 
ज्ञानका निश्चय सुसाध्य है॥ ८ ॥ 
अज्ञानंपनरज्ञातंस्वप्रेष्वपिनतद्धवेत्‌ ॥ ज्ञानंसवीस्ववस्थासुनित्यमेवप्रवर्तते ॥ ९॥ धारणासनदेशादिं 
साध्यत्वेनसुसाध्यताम्‌ ॥ नायातियोगोह्मथवाविकल्पोनेवशोभनः ॥ १० ॥ द्वावेवकिलशास्रोक्तौज्ञान 
योगौरघहह ॥ तत्रो क्तंभवतेज्ञानमंतस्थंज्ञेयनिर्मलम्‌ ॥ ११॥ आणापानतयारूढोदृढदेहशुहारयः ॥ अ | 
नंतसिद्धिदःसाधोयोगोयंबुद्धिदःशण ॥ १२॥ मुखानिलस्फुरणनिरोधसं भवस्थितिगतोतृपस्रुतचेतसा 
क्षये ॥ समाहितस्थितिरिहयोग युक्तितःपरेपदेप्रगलितगीनिवत्स्यसि ॥ १३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे 
पू० ज्ञानविचारयोगोपदेशोनाम त्रयोदरा:सर्गः ॥ १३॥ 
भर्थ-ओर अज्ञानका अज्ञात रहना स्वम्रमेभी नहीं सम्भव है क्योंकि साक्षीचेतन सदा अज्ञानका अनुभव 
करतांहे और ज्ञान तो स्वप्रकाश होनेसे सब अवस्थाओंमें प्रवृत्त होता है इसल्यि ज्ञाननिश्रय सुसाध्य है और योग ) 
दुःसाच्य है ॥ ९॥ पर्वत चन्द्रकंठादिदेशमें चित्त बंधरूप धारण तथा पवित्र देशादिमे आसन आदि साध्य होनेसे 
योग सुसाध्य नहीं होसकता, अथवा ।निरुत्साइ आर मन्दमांतेयांक सदृश धार तथा उद्योगी अधिकारीके लिये शो- 
खसिद्ध उपायोंमें यह सुसाध्य ढे यह कष्टसाध्य दे, यह विकल्प उत्तम नहीं है, और न करना चाहिये ॥ १० ॥ है, 
रामजी ! योग और ज्ञान दोनों उपाय शाख्त्रमें कहेगये हें उतमेंसे आभ्यन्तरमें स्थित आत्मारूप ज्ञेय जिससे निमेल 
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१४ सर्गः निर्वोणप्रकरणम्‌ । (३९) 


> 


क्षीत होतांहे वह तो मैने तुमसे कहा ॥ ११ ॥ ओर हे साधो ! प्राण अपानकी समतासम्पत्तिरूपसे प्रसिद्ध दृढ 
देददरूप गुहामे स्थित तथा आकाशचारिता, मनोरथोंकी पूर्ति ओर मोक्षार्थियोंकों सुब॒ुद्धि आदि अनन्त सिद्धिको दे- 
नेवाळे इस प्राणनिरोधरूप योगको तुम सुनो ॥ १२ ॥ हे राजपुत्र रामजी ! उद्योगी चित्तसे प्राणकी गतिके निरो- 
भसे सिद्ध होनेवाळी स्थितिको प्राप्त होके चित्तकी वृत्तियोंके निरोधके अभ्यासरूप युक्तिसे समाहितचित्त दोके इस 
साक्षीरूप अक्षय परमपदमें वाणी तथा मनसे अगोचर तुम स्थित होओगे ॥ १३ ॥ 


® 


इत्यार्षे बासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूताक्ते मोक्षोपाये भाषानुबादे निर्वाणप्रकरणे 
ज्ञानविचारयोगोपदेशो नाम त्रयोदशः सर्ग: ॥ १३ ॥ 














रे (4 अर © 
चतुदशः सर्गः ॥ ९४॥ 

वेदांत आदि उत्तम कथाओके सुननेवारे भुशुंडके देखनेकी इच्छासें वसिष्ठका मेरुपवेतपर गमन तथा मेरु 
और उसके शिखरका वर्णन इस ११ के सर्गमें कियागयाहे ॥ 








श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अस्तितावदनंतस्यतस्यक्रचिदयंक्िल ॥ जगदूपःपरिस्पंदोस॒गव्रष्णामराविव ॥१॥ 

तत्रकारणतांयातोन्रह्माकमलसं भवः ॥ स्थितःपितामइत्वेनसष्ट भूत भरश्रमः ॥ २॥ तस्याहंमानसः 

पुत्रोबसिष्ठः श्रेष्ठ चेष्टितः ॥ ऋक्ष चक्रे्ुवधृतेनिवसामियुगंप्रति ॥ ३ ॥ सोहंकदाचिदास्थानेस्वेति 

ष्ठञ्छतक्रतोः ॥ श्रुतवान्नारदादिभ्यःकथांसचिरजीविनाम्‌ ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! उस अनंत चिदात्माका परिस्पंद यह जगत्‌ किसी कोणमें ऐसे है 

जैसे मरुस्थलमें मृगठष्णा ॥ १ ॥ वद्दांपर कमलसे उत्पन्न, प्राणीयोंके समूहरूप अमके स्रष्टा पितामहरूपसे स्थित 
ब्रह्मा उसके कारणताको प्राप्त इयेढें ॥ २ ॥ श्रेष्ठ चेष्टायुक्त वसिष्ठ 'नामसे प्रसिद्ध उस ब्रह्माका भें मानस 
पुत्र हुं ओर भ्रुवसे धारण कियेहुय सप्तपिमंडलमें मन्वंतरतक में निवास करताई ॥ ३॥ सो में किसीसमय 
स्वगेमे इन्द्रकी सभामे बैठाहुआ नारद॒आदि क़षियोंसे चिरजीवियोंकी कथाको सुना ॥ 9 !! 


कथाप्रसंगेकमिश्चिदथतत्राभ्य॒ुवाचह ॥ शातातपोनाममुनिमैनीमानीमहामतिः ॥ ५॥ मेरोरीशान 
कोणस्थेपअ्रागमयेदिवि ॥ अस्तिकल्पतरुःश्रीमाञ्छेगेचूतइतिश्र॒तः ॥ ६॥ तस्यकल्पतरोर्भप्निंदक्षि 
णस्कंधकोटरे ॥ कलधौतलताप्रोतेविद्यानेविहगालयः ॥ ७॥ तस्मिन्निवसतिश्रीमान्‌भुञंडोनामवा 
यसः ॥ वीतरागोबृवत्कोरेव्रह्मेवनिजपंकजे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वद्दांपर उस कथाके प्रसंगमें मोनव्रतधारी मानके योग्य और महाबुद्विमाच्‌ शातातप नाम मुनि बोला 
कि ॥ ५॥ मेरुके इशानकोणमें स्थित पझरागमय शिखरपर शोभायमान चूत (आग्रविशेष) कल्पवृक्ष हे ॥ ६ ॥ उस 
कल्पवृक्षके ऊपर दक्षिण स्कंधकें सुवर्ण और रूप्यकी लतासे ग्रथित कोटरमें एक पक्षियोंका स्थान हे ॥७॥| उस महान्‌ 
निवासस्थानमें वीतराग श्रीमान्‌ भृशुंड नाम वायस (काक) ऐसा रइतांदै जैसा कमलके महान्‌ कोशमे ब्रह्मा || ८ ॥ 
सयथाजगतांकोरोजीवतीइसुराश्चिरम्‌॥ चिरंजीवीत वास्वगेन भूतोन भविष्यति ॥ ९॥ सदीर्घायुःस 
नीरागःसश्रीमानसमहामतिः ॥ सविश्रांतमतिःझांतःसकांतःकालकोविदः ॥ १० ॥ सयथाजीवति 
खग स्तथेहयदिजीव्यते ॥ तद्भवेजीवितंफुण्यंदीर्घचोदयमेवच ॥ ११॥ इतितेनश्॒शुंडोसौ भूयः षष्टेनव 
रणितः ॥ यथावदेवदेवानांस भायांसत्यसुक्तवान्‌ ॥ १२॥ 
अथ--हे देवगण ! बद जगवके कोशमें इतने दी्घकाळतक जीतांहे, ऐसा स्वर्गमंभी न कोई है, था, न होगा 
॥ ९ ॥ वह भुशुंड दीर्घायु, रांगरदित, श्रीमान्‌, महामति, विश्रांतबुद्धि, सुंदर और त्रिकालज्ञ हे ॥ १० ॥ वह 
पक्षी जेसे जीता है यदि वैसाही प्राणी जीवे तो जीवन साधनदशामें ओर फलदशामें परमपुरुषार्थरूप अभ्युदृययुक्त 
होतांहै ॥ ११ ॥ इसप्रकार पुनः प्रश्न करनेपर पुनः देवोंकी सभामें सत्य २ यथार्थे मृशुंडको वर्णन किया ॥ १२॥ 
कथावसरसंशातावथयातेसुरत्रजे ॥ भुुंडंविहगंद्रष्टुमयातःकुवहलात ॥ १३॥ श्र॒शुंडः संस्थितोयत्र 
मेरोःशंगंतइत्तमम्‌ ॥ संप्राप्तवानक्षणेनाहंपग्मरागमयइहत्‌ ॥ १४॥ रलंगेरिककांतेनतेजसावत्विवर्चसा॥ 
मध्वासवरसेनेवरंजयत्ककुभांगणम्‌॥ १५ ॥ कल्पांतञ्वलनोउञ्वालापिडाद्रिमिवसंचितम्‌॥ इंद्रनील 
शिखाधूममालोकारुणितांबरम्‌॥ १६॥ 
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अर्थ--कथाके अवसरके शांत होनेपर और देवताओंके चलेजानेपर कृतृइलसे में भुशुंडपक्षीको देखनेके 
अर्थ गया ॥ १३ ॥ जहांपर भुशुंड स्थित था वह उस उत्तम मदत ओर पद्मरागमय मेरुके शिखरपर में प्राप्तहआ 
॥ १४ ॥ रत्नांसे तथा गेरुमय धातओंसे रमणीय अम्निके समान तेजसे दिशाओके गणको ऐसे रंजित कररहाथा 
जेसें मद्यके मदसे ॥ १५ ॥ प्रळ्यकी अग्निसें निकली हुई ज्वाळाओंका संचित पिंडरूप पर्वत, अतएव इन्द्रनीळकी 
शिखाके सहृ कांति (प्रभा)से पूणे और अपने प्रकाशसे आम्रके झंतरालकोभी अरुण करनेवाला वह शिखर था१६ 
सवेषामेवरागाणांरारिमद्राविवस्थितम्‌ ॥ सर्वसंध्याभ्रजाळानांघनमेकमिवाकरम ॥ १७ ॥ उत्क्रांत 
कुर्वतोमेरोब्रह्मनाड्येवनिर्गतम्‌ ॥ मूर्धानमागतेकांतंवाडवंजठरानलम्‌ ॥ १८ ॥ सुमेरुवनदेव्येवनवाल 
क्तकरंजितम्‌ ॥ 'लील्यादावार्मिडुंखेनोतंहस्ताशिखांग्रलिम्‌ ॥ १९ ॥ ज्वालाभिरिवमालाभिररुणाभिःप 
योसुखम्‌ ॥ खंगंतमिवसस्पंदंगोलस्थमिववाङवम््‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--सब रागों ( छोहित रंगों वा ख्ेहों ) को एक राशिके तुल्य पर्वतपर स्थित ओर संध्याकालके सम्पूर्ण 
मेघजालोके घनीभूत एक आकर ( खानि ) के समान स्थित ॥ १७ ॥ ओर सुपम्नानाडीसे ब्रह्मरन्ध्रको भेदन करके 
गमन करतेहुये मेरुके जठरसे निःसृत शिरोभागमें आके वडवानळके सहश जटठराम्रिके तल्य स्थित वह शिखरथा 
॥ १८ ॥ और उसकी रताओंसे यह भान होताथा कि मानों सुमेरुकी वनदेवोने क्रोडाके अर्थ चन्द्रमाकों ग्रहण 
करनेके लिये महावरसे रंजित अपने हस्तकी शिखाके अंगुलीसमृद्दकों फेलायाह ॥ १९ ॥ माळाओंके सदृ गुथीहुई 
ज्वालाओंसे व्याप्त, आकाशको जानेके लिये पर्वतपर आरूढ यज्ञके अके तुल्य स्थित वह शिखर था ॥ २०॥ 
ताराःस्प्रष्टमिवाकारामंगुलोभिरिवत्रिभिः ॥ कचदंशनखाग्राभि:परिचुंबदिवोन्नतम ॥ २१॥ गर्जजी 
मतमुरजंभूभरतानांतुमंडपम ॥ हसतकुसुमगुच्छाढ्यंध्वनतपटपदपेटकम्‌ ॥ २२॥ दंततालदलावल्लघा 
परिहासादिवस्फुरत ॥ दोळालोलाप्सरोत्रंदमुदारमदमन्मथम ॥ २३॥ शिलाविश्रांतविबुधमिथुनाश्रि 
तकंदरम्‌॥ वरांबराजिनंशुभ्रगंगायज्ञोपवीतिच ॥ २४॥ 
अर्थ--शोभित रत्नोंकी किरणरूप नखोंके अग्रभागसे शोभित तीनों अंगुळीसे अश्विनी आदि तारागणके स्पश 
करनेको आकाझामे व्याप्त द्वोके उन्नतरूपसे स्थित ॥ २१ ॥ ग्तेहुये मेघरुप स्रदंग जिसमें बजरद्दे हें ऐसे तथा खिल- 
तेहुये पुष्पोंके गुच्छोंसे पूर्ण, और अमरके समूह जिसमें गूजरहे दें ऐसे बनदेवोयोंके नृत्यमंडपके समान स्थित वह 
शिखरथा ॥ २२ ॥ दातोंकी पंक्तिके सहद विकसित ताल्पत्रोंकी पंक्तिसें पारेद्दासके समान स्फुरित, दोलो( झुलों ) 
पर चंचल अप्सराओंके समूहसे व्याप्त तथा आअतिप्रबळ मन्मथ और मदयुक्त प्राणियोंसे पूर्ण वद शिखरथा ॥ २३ || 
उसकी शिलाआंपर देवताळोग बिश्राम कररदेथे, उसके मिथुन ( स््रोपुरुषके जोडे ) ने कंदराओका आश्रय लियाथा, 
तथा श्रेष्ठ आकाशरूप मृगचर्मसे भूषित || २४ ॥ 
तापसंपिंगलमिववेणुदंडधरंस्थितम ॥ गंगानिरज रनिदीदिल्ताणहगतामरम ॥ २५॥ गंधर्वगीतसुभग 
मामोदमधुरानिलम्‌॥ फुल्लहेमांबुजोत्तंसंतारारलविभूषितम्‌॥ २६॥ व्योम्नःपारमिवप्राप्त॑पेंगलंमेरवं 
शिरः ॥ २७ ॥ सितहरितपीतपाटलधवलेर्वनकुसुमराशिनवरंगेः ॥ दिविविहितामळचित्रंलीलाचल 
ममरयुवतिवर्गस्य ॥ २८॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
पू० भुशुंडोपाख्याने मेरुशिखरवर्णनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 
अर्थ--बांसके दंड धारण कियेहयये पिंगछ तपस्वीके समान स्थित, ओर गंगाजीके झरनोंसे शब्दित ळताग्रहोमे 
देवताओंके समूह प्राप्त ॥ २५ ॥ गंधवेक गीतोंसे सुभग, मन्द, शीतल तथा सुगन्धवायुसे युक्त, विकसित सुवर्णके 
कमलके शिरोभूषणसहित, ओर तारागणरूप रलोसे भूषित ॥२६॥ और आकाइके ऊपरके पार अवधिको देखनेको 
मेरुके पिंगळ शिरके समान स्थित | २७॥ श्वेत, इरित, पीत, रक्तवर्ण बनके पुष्पकी राशिरूप नृतनद्रव्यॉसे आ- 
काझमे निमेळ चित्रमें लिखित देवताओंकी स्त्रियोके कीडा पर्वतके समान स्थित उस मेरुके समान स्थित शि- 
खरपर मैं पराप्तहुआा ॥ २८ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
शुंडोपाख्याने मेरुशिखर वर्णनं नाम चतुः सर्ग: ॥ १४॥ 
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पंचदशः सर्गः ॥ १५॥ 
उस शिखरपर कल्पवृक्ष चूतपुष्प तथा भक्षयपदाथेकी सम्पात्ते, उसके कोटरमें काकोंके कुल और भुशुंडका 
वर्णन इस १५ के सगमें कियागयाहै || 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ कुसुमापूर्णकल्पाभ्रकृंतलेतस्यमूर्डनि ॥ ॥ करुपांगमहमदराक्षंशाखाचकमिवस्थि 
तम्‌ ॥ १॥ पुष्परेण्वभ्रवलितंरल्नस्तबकदंतुरम्‌ ॥ उत्से धनिर्जिताकाइंशुगेशंगमिवार्पितम्‌ ॥ २॥ ता 
राहिगुणपुपौधंमेघदिशुणपह्ववम्‌ ॥ रडिमहिगुणरेण्वश्रंतडिट्विगणमंजरीम ॥ ३ ॥ स्कंधेषुकिन्नरीगी 
तददिगुण्रमरस्वनम्‌॥ दोलालोलाप्सरोलोकडिगुणीकृतपलवम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--पुष्पोंसे पूर्ण कल्प ( प्रलय ) काळके मेचके समान शोभित उस झिखरके रिरोदिशमें प्राणियोके 
मनोरथ पूरक होनेसे कल्पवृक्षके समान अंगयुक्त और चारोओरसे पृणरीतिसे फैलनेसे शासाचक्रके समान 
स्थित अम्रवृक्षको मेने देखा ॥ १ ॥ पुष्पोकी रेणुरूप मेघोंसे व्याप्त, उंचाईसे आकाशकोभी जीतनेवाला और पूरव 
वर्णित शुंगमे मानो अन्यशुंगके समान आपित || २ ॥ तारागणोसे पुष्पके समूहसहित मेघोंसे द्विगुणित पह्लवसं युक्त 
किरणोंसे द्विगृण मेघसंयुक्त तथा विद्युत्से द्विगुण लतासदित वृक्षको मेने देखा ॥ ३॥ झाखादेोंमे किन्नारियोंके 
गीतोंसे द्विगुण श्रमरोंके शब्दसहित, और झुलाओंमें चंचल अप्सराओंके ओष्ठ, हस्त, तथा पदरूप पल्लवोसे 
द्विगुण पल्लवसहित ॥ ४ ॥ 
सिद्वगंधर्वसंघातहिगुणोत्थविहंगमम्‌ ॥ रत्नकांत्यच्छनीहारहिगुणत्वग्व॒तांशकम्‌ ॥ ५ ॥ चंद्रबिबस 
माइलेषदिगुणांगब्रृहत्फलम्‌ ॥ खूलसंलीनकल्पा भ्रडिग्ुणीरतपर्वकम्‌ ॥ ६॥ सुरसंवलितस्कंधंपत्रवि 
श्रांतकिन्नरम्‌॥ निङुंजकुं जजीसूतंकच्छसुप्तसुरादिकम्‌॥ ७॥ स्वाकारविपुळंभुंगानुत्सार्यवलयस्वंैः॥ 
अप्सरो भ्रमरीभिश्चणहीतकुखुमांतरम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ--सिद्ध, गंधवे, और किन्नरोंके समूहोंसे दूने पक्षियोंसहित, और रत्रॉकी किरणोसे स्वच्छ नीहारके 
सदृश द्विगुणित त्वचासे मानों ऊपरका वत्र धारणकिये स्थित आम्रवृक्षको मेने देखा | ५॥ और चन्द्रबिंबके 
आछिंगनसे अमृतरससे पूर्ण द्विगुण आकारके महान फल्संयुक्त, ओर मूलदेशमें प्रलयकालके मेघको छिपानेसे 
हिगुण किये पर्वसंयक्त वृक्षको देखा ॥ ६ ॥ स्कन्धेशमें देवताओंसे व्याप्त, पत्रदेशमें किन्नरोसे शोभित, छतादेशमें 
मेघसहित और पत्रोके तटपर देवता आदिसे पुर्णवक्षको मेंने देखा | ७॥ कडोंके शब्दोसे मनोहर अप्सरारूप भ्रम- 
रियोंसे अमरोंके इटाके पुष्पोंके रसपानसे अपने आकारसे द्विगुण ॥ ८ || 
सुरकिनरगंधर्वविद्याधरवरान्वितम्‌॥ जगजालमिवानंतंदशाशाकारपूरकम्‌ ॥ ९॥ नीरंभ्रकलिकाजा 
लंनीरंध्रम॒द॒पल्लवम्‌ ॥ नीरंभ्रविकसत्पुष्पंनीरंभ्रवनमालितम्‌॥ १०॥ नीरंध्रमंजरीपुंजंनीरंधरमाणियुच्छ 
कम्‌॥ नीरंध्रांशकरल्लाक्यंलताविलसनाकुलम्‌ ॥ १?॥ सर्वत्रकुसुमापूंरैःसर्वत्रफलपल्लवैः ॥ सर्वाम 
दरजः ऐनैःपरंवैचित्र्यमागतम्‌ ॥ १२॥ 
अथे--श्रे्ठ देवता, किन्नर, गंधर्व और विद्याधरोंसे संयुक्त, ओर अनन्त ब्रह्मांडसमूहके समान दशो दिशा 
तथा आकाशको पूर्ण करनेवाळा ॥ ९ || घनीभूत कलिका तथा कोमल पल्लव और विकसित पुष्पोंसहित, तथा 
बनकी मालाओं वेष्टित ॥ १० ॥ और घनीभूत लताओंके पुंज तथा मणियोंके समान पुष्पोंके गुच्छोंसहित ओर 
अनेक दिव्यवस्त्र तथा रल्रॉसे पूणे और छताओंके नृत्योसे व्याप्त ॥ ११ ॥ ओर सर्वत्र पुष्पोके प्रवाहोंसे फलपत्रोसे 
और सर्वप्रकारके सौगंध्य तथा पुष्पोंके परागेंसे अतिविचित्रताको प्राप्त उस चूत (आम्र) के वृक्षको मैंने देखा ॥१२॥ 
तस्यकक्षेुकुंजेषुलतापत्रेुपर्वसु ॥ पुष्पेष्वालयसंलीनान्विहगान्दृष्टवानह म्‌ ॥ १३॥ निशानाथकला 
खंडमृणालरकलैधितान्‌ ॥ अजुनांभोजिनीकंदकवलान्त्रझसारसान्‌॥ १४॥ विरचेरथहंसानांपोत 
कान्सामगायिनः ॥ ॐकारवेदसुदृदोत्रविद्यानुशासनान्‌ ॥ १५ ॥ उद्गीर्ण मंत्रनिचयान्स्वाहाकारनि 
भस्वनान्‌॥ अस्थिनैकतडि त्पुंजनीलमेघसमोपमान्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--उस वृक्षकी शाखाकी संधियोंमें, लतासे वेष्टित शाखाओंके अग्रभागेंमें, प्रॉमें, ओर पुष्पोंमे, अपनेर 
घोसळो ( खुंथो ) में छिपेहुये पक्षियोंकों मेंने देखा ॥ १३ ॥ कमलके दंडोंके खंडके सरा चंद्रमाके खंडसे वर्द्धित 
ओर श्वेतकमलिनीके कंदको ग्रास करनेवाले ब्रह्माके बाहनभूत हंसोंको मैने देखा॥ १४ ॥ ओर इसके पश्चात्‌ 
ब्रह्माके इंसेंके शिशु ( बच्चे) जो सामको गानेवाळे थे उनको मैंने देखा, तथा ओंकार तथा रइस्यको जाननेसे मित्र” 


द 
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रूप ओर गुरुमुखसे परअपर ब्रह्मबिद्याके वेत्ताओकोभी देखा ॥ १५ ॥ और मंत्रोके समूहोंको पढनेवाळे, स्वाहाका” 
रके समान शब्दकारी, वर्णमें शंखके सदश अनेक विद्युतपुंज तथा नीलमेवोंके सद॒ ॥ १६ ॥ 
देवेनिरीक्षिताह्नित्यंयज्षवेदिलतादलान्‌ ॥ शकान्कार्शानवाञ्ज्यामाज्छिशुक्छिखिशिखाशिखान्‌ ॥ १७॥ 
मौरीरक्षितबहोंघान्कोमारान्वरब्िणः ॥ स्कंदोपन्यस्तनिःशेषशैवविज्ञानकोविदान.॥ १८ ॥ व्योत्नैव 
जातनष्टानांमहतांव्यो मपक्षिणाम्‌ ॥ बंधूनाबद्वनिलयाञ्छर्दभ्रसमारतीन्‌ ॥ १९॥ विरंचिहंसजान 
न्यानन्यानग्निश्चकोद्भवान्‌ ॥ कौमारबर्दिजानन्यानन्यानंबरपक्षिजान्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-देवताओंसे नित्यदृष्टे, यज्ञकी वेदियोमें बिळेइये कुशोके सदश हरितवर्ण, और अग्निवाइनभूत 
शुक ( तोतों ) को मैंने देखा, तथा अभ्निके सद॒ प्रकाशमान शिखाधारी ॥ १७ ॥ पार्वतीजीसे रक्षित पंखसमुहसे 
झोभित कुमार ( स्वामिकार्तिक सम्बंधी ) त्रेष्ठपरवाळे, स्कदपुराणमेभी प्रावीण, संपूर्ण शेवमतके ज्ञानमें पारंगत 
मोरोंके बच्चोंको देखा ॥ १८॥ आकाइमेंही उत्पन्न ओर आकाइभेंदी नष्ट बडे २ पक्षियोंके क्रीडामें सहायक 
होनेसे बंधुरूप, उसी आमके वृक्षमे खुंथा बनाये ओर शरतकालकें मेघके समान आकारवाळे अन्य पक्षियाकोभी 
मैने देखा ॥ १९ ॥ ब्रह्माके इंसोसे उत्पन्न अन्य पक्षियोंको, और अभिके वाहन शुकसे, कुमारके वाइन मोरसे तथा 
अन्य ओष्ठपक्षियोंसे उत्पन्न अन्य २ पक्षियेंको मेने देखा || २० ॥ 
दितंडांश्च भरहाजान्हेमचूडान्विहंगमान्‌ ॥ कलविकबलान्शध्रान्कोकिलानकोंचकुकुटान्‌ ॥ २१॥ भा 
सच पबलाक दीनबहनन्यांश्वराघव ॥ भूतौघ॑जगतीवाहंदृ्टवांस्तत्रपक्षिणः॥ २२ ॥ दक्षिणस्कंधशा 
खाारिथितायांवैद्वीयसि ॥ अथाहंदृष्टवान्पुष्टपत्रायामंबरस्थितः ॥ २३ ॥ कालेकाकोलवलयंमंजरी 
जालमालितम्‌॥ लोकालोकाचलेरण्येकलूपा भ्रौघमिवस्थितम्र ॥ २४॥ 
अर्थ--और दो चोंचवाळे भरद्वाज नाम पक्षियोंको, सुवर्णकी शिसायुक्त पक्षियोंको, कलबिकोको, रोको, 
कोकिलोंको, और क्रोंच तथा कुकटोंकोभी मैंने देखा ॥ २१ ॥ हे रामजी ! भास, चषक, ओर बलाकाआदि अन्य 
पक्षियोको तथा जगतमे जैसे समूद देख पडते हें इसीम्रकार उस वृक्षपर मैंने अनंत पक्षियोंको देखा ॥ २२ ॥ इसके 
पश्चात्‌ पुष्टपत्रवाळी दूर दृक्षिणदेशमें स्थित शाखापर आकाराम ( अति ऊंचे ) स्थित मैंने दक्षिणशाखाके दर्शनके 
पश्नावुकाळमें लोकालोकपरवतके जंग कलप ( प्रलय ) के मेचके समूहके तुल्य स्थित तथा छताके जाळसे वेष्टित 
द्रोणनाम काकोंका मंडळ देखा ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
तत्रपइयाम्यह॑यावदेकातेस्कंधकोटरे ॥ विचित्रकुसुमास्तीणेविविधामोद॒शालिनि ॥ २५ ॥ पुण्यकद्यो 
वितां वे प्रियश्तबकवासिताः ॥ अपरिक्षभिताकारःस भायांवायसाःस्थिताः ॥ २६॥ विभेद्यमेघा 
वातिनसमेनेवाप सारिताः ॥ तेषांमध्येस्थितःश्रीमान्भुञंडःप्रोन्नताळृतिः ॥ २७॥ मध्येचकाचखंडाना 
मिंद्रनीलइवोन्नतः ॥ परिपूर्णमनामानीस मःसर्वागसुंदरः ॥ २८॥ 
अर्थ--वहांपर जबतक में दृष्टिपात करताहुं, इतनेहीमें चित्रविचित्र पुष्प जहां बिळे डे ऐसे ओर अनेकप्रका- 
रके सुगंधसे शोभित ॥ २५ ॥ तथा पुण्यात्माजनोके भोग्य अप्सराओंके रातिसुख भोगनेके योग्य शाखाके एकांत 
कोटरमे प्रिय पुष्पके गुच्छोसे सुगंधित ओर शांताकार धारण कियेडुये काकसमामें स्थित ॥ २६ ॥ ओर उन 
काकोंके मध्यें अति उच्चआकारधारी तथा झोभायुक्त काकमृशुंडको देखा ॥ २७॥ ओर आत्मन्ञानसे परि- 
पूर्णचित्त, मानके योग्य, समदी, ओर सर्वागसुंदर काकभुशुंडजी उन काकोंके मध्यमे ऐसे स्थित थे जेसे कांचके 
टुकडोके बीचमें मदान्‌ इन्द्रनीलमणि ॥ २८ ॥ 
प्राणस्पंदावधानेननित्यम॑त मुखः सुखी ॥ चिरंजीवीतिविख्यातश्विरजीवितयातया ॥ २९ ॥ जगद्िदि 
तदीर्घाय॒ृ्ुंडइतिविश्रुतः ॥ युगागमापायदशादर्शनप्रौढ्मानस: ॥ ३० ॥ मतिकल्पंचगणयनखिन्न 
श्वक्रपरंपराम्‌ ॥ जन्मनांलोकपालानांशर्वशक्रमरुत्वताम्‌ ॥ ३१॥ संस्मर्तासमतीतानांसुरासुरमही 
भृताम्‌ ॥ प्रसन्नगंभोरमना:पेदाळल:स्रिग्धसमुग्धवाक ॥ ३२॥ अव्यक्तव्यक्ताविज्ञातानिर्ममोनिरह'कातिः ॥ 
सुद्द्दंघुस्तथामित्रंृत्युपुत्रोगुरुप्रभुः ॥ सर्वदासवेथासत्यंसर्वसर्वस्यसंस्तवे ॥ ३३॥ सौम्यःप्रसन्न 
मछुरोरसवान्महात्मादृद्यः सरोवरइवांतरखंडसैत्यः ॥ दत्पुंडरीककुहरंव्यवहारवेत्तागां भीर्यमच्छमज 
हत्प्रकटाशयश्री: ॥ ३४॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वारधेभुझुंडोपाख्यानेभुुंडदर्शनं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५॥ 
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अर्थ--पुनः प्राणेंके निरोधसे नित्य अंतर्मुख वृत्तिसहित, सुखी, और उस प्रसिद्ध चिरजीवितासे चिरजीवी करके 
प्रसिद्ध ॥ २९ ॥ जगतमें दीघौयु करके विदित, योगोंके आगमन और नाझके दर्शन प्रबळ मुनि भुशुंड नामसे विख्यात 
॥ ३० ॥ प्रतिकट्पमे लोकपाछोंके, रुद्रोंके, इन्द्रों और अभ्निआदिके जन्मोंकी चक्रपरंपराओंकों गिननेसे विरक्त- 
ताको प्राप्त ॥३१॥ भूतकाळके देवता, असुर तथा राजाओंका स्मरणकर्ता, प्रसन्न तथा गंभीरमन, चतुर, ख्िग्ध तथा 
मधुरभाषी ॥ ३२॥ सूक्ष्मतमपदार्थौका स्पष्टवक्ता, ज्ञानी, ममता तथा अहंकारसेरद्वित, सब प्राणीयोके सुहद्दंधु 
तथा मित्र, मृत्युके प्रियपुत्र ( अवध्य ) बुद्धिमें बृहस्पतिकेभी स्वामी, ओर सर्वदा सबप्रकारसे प्राणीमात्रकें सब- 
प्रकारके आरोपक सत्यअधिष्ठान होनेसे सबके वर्णनके प्रसंगमें सबको संमत वह भुगुंड था ॥ ३३ ॥ और पुनः 
सोम्य, प्रसन्न ( स्वच्छ ) ब्रह्मरसयुक्त, महात्मा, मनोहर, सरोवरके तुल्य अखंड झीततायुक्त, हृदयकमलका हार्दा- 
काशरूप, सब व्यवहारोका ज्ञाता, गांभीय्य तथा स्वच्छताको कदापि न त्यागतेह्ये और अतिनिर्मल होनेसे प्रक- 
टित अंतःकरणको शोभायुक्त वइ काक भुशुंड था ॥ ३४ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
मुशुंडोपाख्याने भुशुंडदर्शनं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ || 








षोडशाः सर्गः॥ १६॥ 
भृशुंडके संमुख प्राप्त ओर आसनआदिसे पूनित बसिएने भडाडके जन्मकर्मआदिके विषयमे प्रश्न किया है 
उनका वर्णन इस १६ के सर्गमें किया गयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अथतस्याहमपतंदीप्यमानवपुः परः ॥ किंचि द्विक्षोभितस भःखान्नक्षत्रमिवाच 
ले॥ १ ॥ चुक्षोभवायसास्थानंनीलोत्पलसरःसमम्‌॥ मत्पातमंदवातेन भूकंपेनेवसागरः ॥ २॥ अ 
झंकितमपिप्राप्ंददीनान्मामनंतरम्‌ ॥ भुशंडस्तुवसिष्ठोयंप्राप्तइत्यवबुद्धवान्‌ ॥३॥ पत्रपुंजात्स मुत्तस्थौ 
मेघशावइवाचलात्‌ ॥ हे सुनेस्वागतमितिप्रोवाचमधुराक्षरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ--श्रवासष्ठन। ब।ल-इसके पश्चात्‌ प्रकाशमान शरार तथा सभाको कुछ विक्षोभित करनेवाला में उस 
भशुडके संमुख आकाशस एस गेरा जैसे पवतपर नक्षत्र ॥ १ ॥ मेरे पतनरूप मंद्वाय॒से नीलकमलसंयुक्त तडागके 
ल्य काकांकी सभा ऐसे हिळगई जैसे भूकंपसे समुद्र ॥ २ ॥ असंभावित मेरे प्राप्त होनेपरभी मेरे दर्शनके पीछे 
त्रिकालदर्शी होनेसे भुशंडने यह जाना कि यद वसिष्ठ हें ॥ ३ ॥ पर्वतसे सुक्ष्म मेघके समान वह पत्रपुंजसे उठ 
खडाहुआ, ओर हे मुने ! आपका शुभागमन हुआ ऐसी मधुरवाणी बोला || 9 ॥ 
संकलुपमात्रजाताभ्यांकराभ्यांकुसुमांजलिम्‌॥ मह्ममाञशञतदैवादान्मेघोहैममिवोत्करम्‌॥ ५॥ इदमा 
सनमित्युक्त्वानवंकल्पतरुच्छदम्‌ ॥ उपानीतवतित्यक्तभृत्येवायसनायके ॥ ६॥ भुञंडउत्थितेस्वी 
यक्कलापक्षेषुपक्षिषु ॥ उपविष्टमुनिद्ट्टास्वासनोन्सुखदृष्टिषु ॥७॥ समंतात्खगडंदेन भुअंडेनसमंततः ॥ 
तस्मिन्कल्पलतापुजेद्युपविष्टोहमासने ॥ ८ ॥ 
अर्थ--संकल्पमात्रसे उत्पन्न दोनों हस्तोंसे पुष्पांजलि लेके उसीसमथ मेरे ऊपर ऐसे डाला जैसे मेघ हिमकी 
धाराको ॥ ५ ॥ यह आपके लिये आसन है ऐसा कहके शत्य आदिको त्यागकर काकोके स्वामी भुशुंडके स्वयं क- 
हपवृक्षके नूतन पत्ररूप आसन लानेपर ॥ ६ ॥ ओर भुशुंडके खडे होनेपर उठनेकेसमय निजकांतिरूप पक्षको फ- 
लाके पक्षियोंके मुनिके बेठेडुये देखकर अपने आसनोंपर दृष्टि करनेपर ॥ ७ ॥ उससमय प्षियोंके समूहके साथ भुः 
शुंडको लेके उस लताके पुंजमें आसनपर में बेठगया ॥ ८ ॥ 
अध्यंपाद्यादिसंपाद्य शुञंड स्दुटठमानसः ॥ माुवाचमहातेजाःसोदृदान्मधुराक्षरम्‌ ॥ ९॥ भुशंडउ 
बाच॥ ॥ अहोभगवतास्माकंप्रसादोदर्शितश्चिरात्‌॥ दशनाम्र तसेकेनयत्सिक्ता:सद्रमावयम्‌॥ १०॥ 
मत्पुण्यचिरसंभारभेरितेनत्वयाधुना ॥ सुनेमान्यैकमान्येनकृतश्वागमनंकृतम्‌ ॥ ११ ॥ कञ्चिदस्मिन्म 
हामोहेचिरंविहरतस्तव ॥ अखंडितैवसमतास्थिताचेतसिपावने ॥ १२॥ 
अर्थ--उसके पश्चात्‌ अर्ध्यपाद्य आदि पूजाकी सामग्री सम्पादन करके प्रसन्नमन तथा महातेजस्वी भु- 
डड मित्रताके कारण मधुरवाणीसे मुझसे बोळा ॥ ९ ॥ भुशंडजी बोळे-अदो ! चिरकाळसे आपने यह अनुग्रह हमारे 


ऊपर दृशीया कि अपने दर्शनरूप अमृतके सिचनसे उत्तम वृक्षके समान हम सींचेगये ॥ १०॥ हे सुने ! मेरे पुण्यके 












| ४४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १७ सर्गः 


समूहसे मेरित इससमय आपका आगमन कदांसे हुआ ॥ ११ ॥ क्या महामोहके कार्य्यं इस जगतमें चिरकाळतक 
विहार करतेहुये आपके पवित्र चित्तमें अखंडित समद्शिता तो स्थितेह ? ॥ १२ ॥ 
किमर्थमद्यागमनङ्केशेनात्माकदर्थितः ॥ वचनश्रवणोत्कानामाज्ञांनोवकुमईसि ॥ १३॥ त्वत्पाददर्श 
नादेवसरवज्ञातंमयासुने ॥ त्वदागमनएण्येनवयमायोजितास्त्वया ॥ १४ ॥ चिरंजीवितचर्चाभिर्वयंवः 
स्मृतिमागताः ॥ तेनेदमास्पदंपादैसत्वंपवित्रितवानयम्‌ ॥ १५ ॥ ज्ञातत्वदागमोप्येवंत्वांएच्छामीहय 
न्सुने ॥ भवद्वाक्यामृतास्वादवांछितंप्रविजुं भते ॥ १६॥ 
अथ--हे भगवन्‌ ! इससमय आगमनके क्रेशसे आत्माको छेशित क्यों किया, आपके बचन सुननेमें उत्क" 
ठित हमटोगोंको आज्ञा देनेको योग्य दें ॥ १३ ॥ हे मुने ! आपके चरणके दशके प्रतापसेही मैंने सब कुछ जान- 
लिया, इस आपने अपने आगमनरूप पुण्यसे हमको युक्त किया || १४ ॥ चिरजीवनकी चर्चासे आपके स्मरणमें हम- 
लोग प्रापतङुये इसीसे आपने अपने चरणोंसे इस आश्रमको पवित्र किया ॥ १५॥ हे मुने! आपके आगमनके कार- 
णको जानकरभी जो यह पूंछताहुँ वह आपके वाक्यरूप अड्टतके आस्वादकी अभिलाषा लहल्‍ूद्दा रहीहे ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तवान सौपक्षी भुशुंडश्चचिरजीवितः ॥ त्रिकालामलसंवेदीतत्रप्रोक्तमिदंमया ॥ १७॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ विदेगममहाराजसत्यमेतत्त्वयोच्यते ॥ द्रहुमभ्यागतो स्म्यद्यत्वामेवचिरजीवितम्‌॥ १८॥ आ. 
शीतलांतःकरणो दिष्ट्याकुरलवानसि ॥ पतितोसिनब॒द्धात्माभीषणांभववागुराम्‌ ॥ १९ ॥ तदेतंसंश 
यंछिघिभगवन्ममसत्यतः ॥ कस्मिन्कुलेभवानजातोज्ञातज्ञेयःकथं भवान्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-इसप्रकार त्रिकाल्दर्शी और चिरजीवी भुशुंडपक्षीने मुझसे कडा तब वहांपर मेने यह कहा ॥ १७॥ 
वसिष्ठजी बोळे-हे महाराज विद्ंगम ( काक ) आपने यह सत्य कहा में चिरजीवी तुमको देखनेको आयाहुं|१८॥ 
अतिशीतळ अन्तःकरणसहित और ज्ञानसम्पन्न तुम सोभाग्यसे कुदाल हो ओर इस भयंकर संसारकी जाळमें नहीं 
गिरे ॥ १९ ॥ सो हे भगवन्‌ ! मेरे इस संशयको यथार्थछूपसे छेदन करो किस कुलमें उत्पन्न हुये ओर कैसे ज्ञात- 
ज्ञेय ( ब्रह्मवेत्ता ) हुये ॥ २० ॥ 
कियदायुश्वतेसाधोडृत्त॑स्मरसिकिचवा ॥ केनायंवानिघासस्तेनिर्दिष्टोदीर्घदर्रिनः ॥ २१॥ भुशुंडउ 
वाच ॥ यत्ट्च्छसिसुनेसर्वतदिदंवर्णयाम्यहम्‌ ॥ अनुद्वेगितयायल्लात्कयाश्राव्यामहात्मना ॥ २२॥ 
युष्मदिधा स्न भुवनप्रभुपूज्यरूपाआकर्णयंतियसुदारधियोमहांतः ॥ तेनाशुभंप्रकधितेनविनाशमेतिमे 
घास्पदेनवि भवेनयथाकतापः ॥ २३ ॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध वसिष्ठ भुशंडसमायोगोनाम षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
अर्थ--हे साधो ! आपकी आयु कितनी हुई ओर कोनसा चरिश्र आपको स्मरण दै, और आप दीर्घदशींकी 
थह निवासस्थान किसने बतलाया ॥ २१ ॥ मुशुंडजी बोळे-हे मुने ! जो कुछ आप पूछते हो वह सब वर्णन 
करताहुं, उद्रेगसे रद्दितहोके यले मदात्माकी कथा सुननी चाहिये ॥ २२ ॥ जिस वृत्तांतको आपके सदृश 
त्रिभुवनके गरुओंकेभी पूज्य उदारबुद्धि तथा महात्माजन श्रवण करतेहें उस कथनसे वक्ता तथा श्रोताओंके 


अशुभ शाप्र एस नष्ट हाजातेद जसे वृष्ट छाया वन आदि मेघके एशवय्यसे सुय्यंका ताप ॥ २३ ॥ 





इत्यावें वासिंष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवाद॑ 
वसिष्ठभूशुंडसमायोंगोपदेशो नाम षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 





सप्तद्शः सर्गः ॥ १७॥ 
इस १७ सर्गमे भुशुंड जीवन्मुक्तोके उचित गुणोंसे वर्णित होके पूछेहुये अर्थको विस्तारसे कहनेके प्रवृत्त हुये हें ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथराम भुशुडोसौनप्रदष्टोनवक्रधी: ॥ सर्वीगसुंदरः इयामः पाद्ववीवपयोधरः ॥ १॥ 
सनिग्धगंभीरवचनः स्मित पूर्वाभि भाषणः ॥ करस्थबिल्वफलवत्प्रतोलितजगत्रयः ॥ २॥ ठ्रणवहृष्टस 


कलःप्रमेयीठतसं स्तिः ॥ लोकाजवंजवी भावेदृष्टज्ञानपरावरः ॥ ३॥ धीरस्थिरमहाकारोविश्रांतिगत 
मंदरः ॥ परिपूर्णभनाः युद्धःक्षीरार्णवइवागतः ॥ ४ ॥ 


F- 


१८ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ | (४५) 


अर्थ--श्री वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनंतर यद भुशुंड जो न प्रसन्न न वक्रबुद्धि था और सर्वाग- 

सुंदर वर्षांकाळके समान श्याम ॥ १ ॥ ख्िग्ध तथा गंभीरवक्र स्मित ( मुकसियानपूर्बक ) भाषणकर्ता 
ओर हस्तमें स्थित बिल्वके फलके समान तीनों छोंकोको तोडने वाळा || २ ॥ दणके सदृश भोगवृंदको देखनेवाळा 
लोकोंके कामोके दौडनेके बिषयमें भर्लाभांति विचारके जन्ममरण आदि संसारको निष्फळ निश्चय करनेवाला 
ज्ञानसे पर तथा अपर ब्रह्मका द्रष्टा ॥ ३ ॥ धीर स्थिर तथा महान्‌ आकारयुक्त परिपूर्ण मत तथा शद्ध आकार 
मंदराचळ पर्वतरद्वित समुद्रके तुल्य विश्रामको प्राप्त ॥ 9 ॥ 

परिविश्रांतधीःशांतःपरमानंदघर्णितः ॥ आविर्भावतिरो भावतज्ज्ञःसंसारजन्मनाम्‌ ॥ ५॥ सरभस 

वदनाभिरामरूप:म्रियमधुरोचितगानददद्यवाक्यः ॥ स्वयमिवनवमाश्रितःशरीरंसकल भयापहरंप्रहर्ष 

युक्त; ॥ ६॥ इदममलगिरासमाहशद्धमसरतमनुज्झितसं भ्रमक्रमेण ॥ कथयितमखिलंनिजस्वरूपंमधु 

पमिवस्तनितेनसुग्धमेघ: ॥ ७॥ 

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
त पूवोर्धेभु्युंडोपाख्यानेभुशंडस्वरूपवर्णनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 
अर्थ-बाह्यसे विश्रांतबुद्धि अंतःकरणसे परमानंदसे मत्त, संसारमें उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थोंके आविर्भाव 
तिरोभाव तथा उनके निमित्तभूत माया और इंश्वरके तत्वके ज्ञाता ॥ ५ ॥ अतिप्रसन्नचित्त, ओर वुर्शनमात्रसे 
सब प्राणियोंके भयको हरनेवाळे ब्रह्मके सदश नूतनझारीरधारी तथा उद्योगसडित मुखसे अतिसुन्दर भुशंडजी 
॥ ६॥ निर्मलवाणीसे इस अश्वतमय सम्पूर्ण आत्मस्वरूपक्रमको न त्यागकर मुझसे ऐसे कहा जैसे संद्र मेघ 
निजस्वरसे मधुपानमें रसिक मरको, वही सब; अर्थात्‌ पूर्वकालमें व ब्रह्मके आनंद॒में रसिक मेरेळिये मुशुंडका 
कथन अनुवादमात्र था नकी उपदेश || ७ || 
इत्यार्ष वासिष्ठमदारामायणे वार्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
मुशुंडोपा्याने भूशुंडस्वरूपवर्णनं नाम सप्तदशः सगे: ॥ १७ ॥ 





अष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
इस १८ के सममं मुझुंडने अपना जन्म कहनेके लिये आदिमे महादेवजी उनके गण, माटका तथा उनके 
यानके उत्सव आदिको वर्णन किया दै ॥ 
उशंडउवाच ॥ अम्त्यस्मिञ्जगतिश्रष्ठःसर्वनाकनिवासिनाम्‌ ॥ देवदेवोहरोनामदेवदेवाभिवंदितः ॥ १॥ 
पट्पदश्रेणिनयनायस्योच्चस्तबकस्तनी ॥ विलासिनीरारीरार्धेलताचूततरोरिव ॥ २॥ हिमहारसिताय 
स्यलहरीस्तबकांभिता ॥ आवेष्टितजराजूटागंगाकुसुममालिका ॥ ३॥ क्षीरसागरसं भूतः प्रसत्तामृत 
निरः ॥ प्रतिबिबकरःश्रीमान्यस्यचूडामणिःशशी ॥ ४॥ 
अर्थ--भुगुंडजी बोले-हे वसिष्ठजी ! इस ब्रह्मांडमें सब देवोंमें श्रेष्ठ देवोंकेभी देव और देवताओंसेभी पूणित 
हर ( महादेव ) नाम प्रसिद्धदेव दें ॥ १ ॥ अमरोंकी पंक्तिके समान नेत्रधारिणी और पुष्पोंके गुच्छोंके सहद स्तनधा- 
रिणी पावेती उन श्रीके अद्धेशरीरमें ऐसी विळासिनी हें जैसे चूत ( अन्न ) के वृक्षमें छता ॥२॥ हिम तथा हारके समान 
खेतळहरी पुष्पोंके गुच्छोंसे गुंफित और जटाजूटको छपेटनेवाळी श्रीगंगाजी उनके शिरमें पुष्पके माळाके सहझ हैं 
॥ ३ ॥ क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न, ओर असतके प्रवाइसे शोभायमान चन्द्रमा दर्पणके तुल्य उनका चुडामाणि है ॥ 9 ॥ 
अनारतरिरश्रचंद्रप्रश्रवेणासृतीळतः ॥ यस्येंद्रनीछवत्कालकूट:कंठेविभूषणम्‌ ॥५॥ य हिलखामहाव 
त्तेस्वच्छपावकर्स भवम्‌ ॥ परमाणुमयंभस्मयस्यज्ञाननलंसितम्‌॥ ६॥ निर्मलानिजितेंदूनिमृष्टानिघटि 
तानिच ॥ यस्यास्थीन्येवरत्नानिदेदकांतमयानिच ॥ ७॥ सुधाकरसुधाधौतंनीलनीरदपल्लवम्‌ ॥ तार 
कार्बिदशबलंयस्यचांबरमंबरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--निरन्तर शिरमें स्थित चन्द्रमाके अमृतमय प्रवाहसे विषकी शक्तिका दमन होनेसे अमृतरूपतामें सम्पा> 
दित काळकूट ( महाविष ) उनके कंठमें इन्द्रनील्के समान भूषण हे ॥ ५ ॥ ओर धूलिके श्रेणीरूप महान्‌ प्रल्यका- 
लके आवर्तसे उत्पन्न, और साक्षी चिन्मात्ररूप जलसे द्रवीभूत मायारूप भस्म उस मायाझबलित परमात्माका भूषण 
है ॥६॥ और निर्मळ चन्द्रमाकोभी शोभानेवाले शिलापर चढेहये माळाके समान शोभित और शरीरमें मनोहर अस्थी 








>] ४६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८ सर्ग: 


( हड्डियां ) उनके कण्ठके रत्न हैं ॥७॥ निर्मळ चन्द्रमाके अमृतसे धूलाइआ, नीलमेघरूप पल्लव ( दशी वा किनारा ) 
साहित और ताराओंके बिन्दुसे चित्रवर्णे आकाश अर्थात्‌ सब दिशा उसका वस्त्र दै || ८ ॥ 
श्रमच्छिवांगनापक्रमहामांसोदनाकुलम्‌ ॥ बहि भतंग्हंयस्यवमशानंहिमपांइरम्‌॥ ९॥ कपालमाला 
भरणाःपीतरक्तवसासवाः ॥ आंत्रग्दामवलिताबंधवोयस्यमातरः ॥ १०॥ प्रस्फुरन्मूर्धमण यश्चरंतो 
मस्रणांगकाः ॥ ुजगावलयायस्यप्रकचत्कनकल्विषः ॥ ११॥ हृ्पातदग्धरैरेंदंजगत्कवललालस 
म्‌॥ भैरवाचरितंयस्यलीला संत्रासितासुरम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--भ्रमण करतीहुई शुगाळियोंसे पकायेहुये मनुष्योकी मांसरूप ओदन (भात) से पूर्ण हिमके समान पांडुर 
और ग्राम (नगर ) आदिसे बाहर स्मशानदेश उनका ग्रह हे ॥ ९ ॥ कपालोंसे रचित माळाओऑके आभरण धारण 
किथेहुये रक्त तथा चर्वीके मद्य पियेहुये तथा आंतकी माळा पहने मातृकागण उनके नृत्यआदिमें सहायक होनेसे बंधु 
हें ॥ १०॥ ओर शिरमें उनके मणि प्रकाशमान दोरहेहें बादी २ से सबको अंगोंके भूषणके लिये भ्रमण करतेहुये 
चिक्कणदेह ओर सुवर्णके समान ग्रकाझमान सर्प उनके हाथोंके कटक ( कडे ) हैं ॥ ११ ॥ दृष्टिपातमात्रसे हिमा- 
लय भस्म करनेवाला, जगतूकों कवळ करनेका अभिलाषी, और लीळामात्रसे असुरोंका त्रासकारी अतिभयंकर 
उसका चरित हैं ॥ १२ ॥ 
स्वस्थीकतजगज्ञातस्वव्यापारस्थचेतसः ॥ यहृच्छयाकरस्पंदोयस्याखुरपुरक्षयः ॥ १३॥ एकाग्रमू 
तयः खेहरागदेषविवर्जिताः ॥ स्वशनायस्यतेरैलाःसरसाअपिनीरसाः ॥ १४॥ शिरः खुराः खुरकराः 
करदंतमुखोदराः ॥ ऋकषोष्टराजाहिवक्राश्चप्रमथायस्यलालकाः ॥ १५ ॥ तस्यनेब्रत्रयोद्भासिवदनस्या 
मलप्रभा: ॥ यथागणास्तयैवान्याःपरिवारोहिमातरः ॥ १६॥ 
अर्थ--अपने समाधिरूप व्यापारमें स्थित संकल्पमात्रसे जगत्‌ मात्रको स्वस्थकारक जिसका चित्त है 
ओर यह इच्छासे जिसके समाधिभंगके समयमें करका संचलन असुरॉके नगरोंको नष्ट करनेवाला हे | १३॥ 
ओर सेह तथा रागद्वेषसे वर्जित जळ प्रथिवीरूप रससहितभी उत्तम भोजन कियेहुयेके समान तृप्त, अर्थात्‌ क्षुधा पिपा- 
सासे शून्य मेरु दिमाळयआदि उस महादेवके ध्यानकी एकाग्रमू्ति हैं ॥ १४ ॥ शिर जिनके धावन आदि 
हस्तशक्तियोसे युक्त हैं, और जिनके खुर विचित्र शिल्पआदि हांथोंकी शक्तियोंसे युक्त हें, तथा जिनके हांथ दांत मुख 
तथा उद्र चवेण भक्षणआदि विचित्र शक्तिसदित हैं ऐसे तथा भाळू, ऊंट, बकरे तथा सपैके समान मुखवाले प्रमथ 
गण उसके क्रीडामें सहायक दें॥१५॥ तीनो नेत्रोंसे प्रकाशमान मुखसहित उस महादेवके निमैछ कांतियुक्त जैसे प्रमथ 
आदि गण परिवार हं एसेही सब अंगोम सब शक्तियुक्त नानाप्रकारके मुखके आकारवाली माढकाभो परिवार ६॥१६॥ 
नृत्यंतिमातरस्तस्यफुरो भूतगणानताः ॥ चवुर्दशविधानंत श्रतजातैक भोजनाः ॥ १७॥ खरोष्टाकारवद 
नारक्तमेदोवसासवाः ॥ दिगंतरविहा।रिण्यःरारीरावयवस्रजः ॥ १८॥ वसंतगिरिकूटेषुव्योन्निलोकां 
तरेषुच ॥ अवटेषुर्मशानेषुशरीरेषुचदेहिनाम्र ॥ १९॥ जयाचविजयाचेवजयंतीचापराजिता ॥ सि 
दवारक्ताळंडुसाचउत्पलाचेतिदेवताः ॥२०॥ Ee 
अर्थ-चतुदृश भुवनोंमे चतुर्दश प्रकारके अनंत प्राणीसमुद्द जिनके मुख्य भोजन हैं ऐसी मातृका तथा भूतगण 
उस दरके संमुख नम्र होके नृत्य करते हें || १७॥ खर तथा ऊंटकें समान मुखधारण कियेहुये, रक्त; मजा तथा चर्बी 
मद्यके तुल्य उनका सदा पान हे, दिशाओंके अंततक विददार करनेवाली और म्रतकोंके इस्तपादआदिकी मालाओंसे 
भूषित मातृकागण || १८ ॥ पर्वतोंके शिखरोपर, आकाशे, अन्य लोकोंमें, गढोंमिं, स्मान मूमियोंमें तथा प्राणि- 
योंके शरीरोमे वसती दें ॥ १९॥ जया १ विजया २ वेजयन्ती ३ अपराजिता 8 सिद्धा ५ रक्ता ६ अलंबुसा ७ ओर 
उत्पा ८ ये मातृदेवता ढे ॥ २०॥ 
सर्वासामेवमातृणामष्टावेतास्दुनायिकाः ॥ आसामनुगतास्त्वन्यास्तासामनुगताःपराः ॥ २१॥ ता 
सांमध्येमहार्दाणांमातृणांसुनिनायक ॥ अलं बुसेतिविख्यातामातामानदविद्यते ॥ २२॥ वज़ास्थितंड 
श्वंडाख्यइंद्रनीलाचलोपमः ॥ तस्यास्दुवाहनंकाकोवैष्णव्यागरुडोयथा ॥ २३॥ इत्यटश्वर्ययुक्तास्तामा 
तरोरौदर चेष्टिताः ॥ कदाचिन्मिलिताव्योस्निसर्वाःकेनापिहेठना ॥ २४॥ 
अर्थ--सब मातृका गणोंमें ये आठ नायिका ( मुख्य ) हैं, इनके अनुगामिनी दूसरी अनेक हैं, और उनकीभी 
नुगामिनी अन्य अनेक हैं ॥ २१ ॥ हे मुनिनायक ! हे प्रतिष्ठादायक ! इन सबके मध्यमे सप्तमी अलंबुसा नाम जो 
मातोहे ॥ २२॥ उसका वजकी अस्थि ( इड्डी ) से रचित तुंडधारी ओर इन्द्रनीलपर्वतके समान चंडाख्यनामसे 

















के सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (४७) 


प्रसिद्ध ऐसे काक वाहन है जैसा वेष्णवीका गरुड || २३ ॥ अष्ट ऐश्वयेसंपन्न, भयंकर चेष्टाकारिणी ये सब मातृकाओने 
किसीसमय मिलकर किसी विहारके कारण आकाइमें ॥ २४ | 
उत्सवंपरमंचकुःपरमार्थप्रकाराकम ॥ वामस्त्रोतोगताएतास्तंबुरुंरुद्रमाश्रिताः ॥ २५ ॥ पूजयित्वाज 
गत्पूजयौ देवीहँबुरु भेरवी ॥ विचित्रार्थाःकथाश्र्वकुर्मदिरामदतोषिताः ॥ २६ ॥ अधेयमाययौतासांक 
थावसरतःकथा ॥ अस्मानुमापतिदेवःकिंपञ्यत्यवहेलया ॥ २७॥ प्रभावंदरायामोस्यपुनर्नास्मांस्त्व 
सौयथा ॥ दृष्टमात्रमहाशक्तिःकरिष्यत्यवधी रणम्‌॥ २८॥ 
अर्थ-चित्तकी एकाग्रताद्वारा परमार्थभूत आत्मतत्वका प्रकाशक पानका उत्सव किया, और उस समय 
वाममागसे परशक्तिके आराधनप्रकारमे प्राप्त तृंबुरूनाम रुद्रमूर्तिकी पूजाकेलिये सब एकत्र आश्रितथी || २५ ॥ 
ओर वाममार्गसे जगतपूज्य तुंबुढ और भेरवदेवकी पूजा करके मदिराके मदसे संतुष्ट होके विचित्र अर्थसंयुक्त 
गोष्ठीकी ॥ २६ || इसके अनंतर उनके परस्परके संवादकी कथाके अवसरमें यह कथा आगई कि उमापति देव 
( महादेव ) हमलोगोंको अनादरकी दृष्टिसे क्यों देखते हैं ॥ २७ ॥ हमळोग इनको अपना प्रभाव देखळावें जिससे 
हमलोगोंकी महती शक्तिको देखने मात्रसे पुन; महादेवजी हमळोगोंका अनादर न करें ॥ २८ ॥ 
इतिनिश्च्वित्यतादेव्योविवर्णवदनांगिकाम्‌ ॥ उमामेववशीरत्यप्रोक्षयामाखुराहृताः ॥ २९॥ माययापह 
ताभर्ठुरंगादंगसुपागताम्‌॥ तामालोलकचांदेब्य:शेपुरोदनतांगताम्‌॥ ३० ॥ पार्वती प्रोक्षणदिनेतस्मि 
स्तत्रमहोत्सवः ॥ बभूवतासांसवीसांनृत्यगेयमनोहरः ॥ ३१॥ अत्यानंदमनुद्दामरवमेबांबरंबशी ॥ 
दीर्घावयवविक्षेपविकासिजघनोदराः ॥ ३२॥ 
अर्थ--दे वसिष्ठजी ! उन देवियोंने इतना निश्चय करके अपने यथार्थवर्णसे अन्यवर्ण संपादनकरके पार्व- 
तीजी ( जोकी इन माताओंकी दुसरी मूर्तिही दें ) को वशमें करके मंत्रसहित जळसे , आदरसंयुक्त प्रोक्षण ( बलिके 
संस्कारयुक्त ) किया ॥ २९ ॥ मायासे हृत, अपने पतिके मंडलसे माठकाओंके मंडलमें प्राप्त उस चंचलकेशवाली 
पार्वतीजीको माठकादेवियोंने ओदनताको प्राप्त अथात्‌ सबके भक्ष्य भोज्य तथा लेहारूपताको करनेके अर्थ मानों 
शॉप विया ॥ ३०॥ उस पावेतीके प्रोक्षणके दिन उन माताओंका उत्सव नृत्य गीतआदिसे अति मनोहर हुआ 
॥ ३१ ॥ और भति आनन्द्युक्त मदान्‌ शब्दके साथ आकाश झोभित हुआ, ओर दीवंअंगोके विक्षेपसे प्रकाशित तथा 
जंघा तथा उद्रयुक्त वे माका नृत्य गान आदि करती थी ॥ ३२ ॥ 
अन्याजहसुरुदामतालक्ष्वेडाघनारवम्‌ ॥ लसदंगविकारंचध्वनत्सगिरिकाननाः ॥ ३३॥ अन्याजगु 
ध्वनच्छेलगृहमापानतोषिताः ॥ वारीवरववद्रंजळगन्मंडलकोटरे ॥ ३४॥ अन्याःपानंपपुः पष्टचर्चि 
तांगशिरः खरम्‌ ॥ लीलाघुरछुरारावरणदाकाशकोटरे ॥ ३५ ॥ पएुरुदगुरथोच्चैःसत्वराजग्मुरूचुर्जह 
सुरफुरहौषुः पेतरुचचर्ववल्गुः॥नतृवरनिशमाङु :स्वाइमांसं चदेव्य्नि शुवनमपश्वत्चक्ररुन्मत्तगत्ताः॥३६॥ 
इत्याषे वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वे भुश्ंडोपाख्यानेमावव्यवहारवर्णनंनामाष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
अर्थ- ओर उच्च करताळ तथा सिंइनाद घनब्दपू्ैक, तथा शोभायमान अंगेकि विकारपूर्वक पर्वत तथा 
बन शब्दयृक्त करती हुई अन्य माठका हंसने छगीं ॥३३॥ और अन्य अति मद्यपानसे संतृष्ट मातृका पर्वत तथा ग्रहा- 
दिको पूर्ण करनेवाली गर्जनाको इसप्रकार आकाश मंडलके कोटरमें किया जैसे चंद्रमाके उद्यसे प्रेमयुक्त शब्दयुक्त 
समुद्र ॥ २० ॥ अन्य चंदन तथा रक्त मजाआदिसे खुरसे लेके शिरपर्य्यत लित तथा पुष्टदेडपूवेक लीलासे आकाशके 
कोटरमें घुर २ शब्द करतेहुये मद्यपान करती थी ॥ ३८ ॥ हे वसिष्ठजी ! कोई तो मद्यपान करती थीं, कोई 
अति उच्चस्वरसे गर्जतीथी, कोई शीघ्र जाके आतीर्थी, कोई परस्पर इंसतीर्थी. और एकदूसरेकी रक्षा करतीथी, 
ओर अग्नि वा परस्परके मुखमें इवन करतीथो, एकदुसरेके ऊपर गिरताथी, उच्च स्वरसे गर्जतीथी, नाचतीथी, 
तथा निरंतर स्वादिष्ट मांसको सातीर्थी, इसप्रकार उन्मत्त चरित्र करनेवाली उन देवियोंने अपनी शिक्षासे त्रिभुवनको 
सच्चरितसे रादित करदिया ॥ ३६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे 
मातृव्यवहारवणेनं नामाष्टादर: सर्गः | १८ || 


(१) इन माताओंकी उमा दूसरी मूर्ति होनेसे अपने आत्मामें अपने शापका असंभव होनेसे परिह्वासके छिये मानो शाप दिया॥ 
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एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मी ( ब्रह्माणी ) की हँसीमें चंडनाम काकके योगसे भाइयोंके साथ अपना जन्म, और ब्राह्मीके प्रतापसे 
ज्ञानकी प्राप्ति तथा पिताके स्थानकी प्राप्ति इस १९ के सगेमें वणन कीगई हे ॥ 
अुशंडउवाच ॥ इत्य॒त्सवेवर्तमानेतासांवाहास्तउत्तमाः ॥ तवेवमत्ताजहसुर्नतृतःपपुरप्यस्टक ॥ १॥ 
त्रैकत्रासवोन्मत्ता:काश्विन्ननृतरंबरे ॥ रथदं स्यःस्थितात्राहयःकाकश्चालंडुसारथः ॥ २॥ नृत्यंतीनां 
चहंसीनांपिबंतीनामथासवम्‌ ॥ तले चाव्धिटधानांुरतिः ख म्यगजायत ॥ ३ ॥ संजातरतयोमत्ताःख 
वाइस्यःक्मेणताः ॥ रेमिरेसहकाकेनाप्यथमत्तास्तदाकिल ॥ ४॥ 
अर्ध-भुशुंडजी बोळे-हे वसिष्ठजी ! इसप्रकार उनके वर्तमान उत्सवमे उन मातृकाओंकें उत्तम वाहनभी 
उसीप्रकार मद्यसे मत्त होके इंसतेये, नाचतेथे और छूधिरभी पान करतेथे ॥ १ ॥ उस उत्सवमें मदोन्मत्तद्दो ब्राह्मी 
'देवीकी वाहनभूत हंसी तथा अलंबुसाका वाइन चंडनाम काक एकत्र होकें आकाशमें नाचतेथे ॥ २ ॥ इसके अनन्तर 
समुद्रके किनारे मद्यपान करके नाचनेवाली इंसियोको पुरुषके समागमका अनुराग उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥ उससमय 
रतिकी इच्छावाली मदोन्मत्त सब हंसीओने काकके साथ क्रमसे रमण किया ॥ ४॥ 
सप्तानांकुलहंसीनांदयितोवायसस्त्वसौ ! क्रमेणारमंतैकत्रयावदन्योन्यमीप्सितम्‌॥ ५॥ अथताग 
अधारिण्योब भूवुरतितोपिताः ॥ देव्यश्वरृतनृत्यास्ता:सुप्रशांतमथायय: ॥ ६ ॥ दडुरोदनतांयातामी 
श्वरायग्रियासुमाम्‌ ॥ भोजनायमहामायादेव्यस्ता:झलपाणये ॥ ७॥ प्रियामे भो जनेदत्तेत्येवेंचशशिशे 
खरः ॥ बुत्ध्वाब भूवरुषितोयदामात्रृगणंप्रति ॥ ८ ॥ 
अध--सात कुलदंसियोंके मध्यमं प्रिय यही एक चंडनामका काक था ओर ये सब हंसी इसी एक काकके 
साथ जबतक एककी इच्छा पूणहुई तबतक क्रमसे रमण किया ॥ ५॥ इसके पश्चात्‌ गर्भे घारणकियेहुये वे हंसी 
अतिप्रसत्न हुईं और नृत्य समाप्त करके वे देवी ( मातृकागण ) तथा हंसी मायाके अविचारसे प्रशांताचित्त रुद्रके 
निकट गई ॥ ६ ॥ और ओदनदशामें प्राप्त पार्वतीजीको महामाया उन देवियोंने शूळपाणी रूद्रभगवातूके भोजन“ 
केल्यि दिया ॥ ७ ॥ भेरी मियाको भोजनकेलिये मुझे दिया ऐसा जानकर चन्द्रशेखरभनवाच्‌ मातृकागणके ऊपर 
जब अति दुष्ट हुये ॥ ८ ॥ 
तदातास्तांस मुत्पाद्स्वांगदानेनवैछुनः ॥ दइ॒रभूयोविवाहेनपार्वतीमिइमोलयेः॥ ९ ॥ ततो देव्यो द स्श्व 
वपरिबारस्त यैतयोः ॥ सर्वेसं दष्टमनसः सवांस्वामुपययुर्दिशम्‌ ॥ १० ॥ अंतर्वत्न्योबभू वृस्तान्राहयोदं 
स्योसुनीश्चर ॥ बइत्तांतंकथयामासुत्रीदयादेव्यायथास्थितम्‌॥ ११ ॥ त्राहयुवाच ॥ हेवत्स्यःसांप्रतंवै 
त्सवत्योमेरथकमीणि ॥ नसमर्था भवंत्योदिस्वैरंचरतसांप्रतम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्ध--तब वे मातृका अपने शिर आदिके दानसे पुनः उसको उत्पन्न करके पुनः पार्वतीको विवाइकी विधिसे 
चन्द्रमौले महादेवजीको दिया ॥ ५ ॥ उसके पश्चात्‌ देवी तथा महादेव ओर देवी और हंसियोंका सत्र परिवार संतुष्ट 
चित्त होके अपनी २ दिशाको चळेगये ॥ १० ॥ हें मुनीश्वर ! वे सब ब्राह्मीकी हंस गर्भिणी होगयी, ओर इस वृत्ता» 
न्तको ब्रह्मी देवीसे यथार्थ कहदिया ॥११॥ हे पुत्रियां ! इससमय तुम सब गर्भिणी दो इसलिये मेरे बाहनके कार्य्यमें 
समर्थ नहीं हो इसलिये अब अपनी इच्छापूर्वक तुम भ्रमण करो ॥ १२ ॥ 
इतिग भालसाहंसीरुक्त्वादेवीदयापरा ॥ निर्विकल्पसमाधानेब्राह्मीतस्वौयथाखुखम्‌॥ १३॥ अजन! 
भिसरोजांतवीरचकमलाकरे ॥ गर्भालसाविचेरुस्ताराजहंस्योसुनीश्वर ॥ १४॥ एवंविपक्तगर्भास्ताना 
भीकमलपल्लवे ॥ सुवतेस्ममृदून्यंडान्यथवलल्घडवांकुरान्‌ ॥ १५॥ तानिकालंसमासाद्यतताडाम्येक 


विंशतिः ॥ गर्भीकरांत्याहिधाजगमुन्नह्मांडानीवसारवत्‌ ॥ १६ क 
अर्थ --इसप्रकार दयामें तत्पर त्राह्मी गर्भसे आाळसयुक्त इंसियॉंको कहकर निर्विकल्पसमाधिमें सुखपूवैक 


स्थित हुई ॥ १३ ॥ ओर हे मुनीश्वर ! विष्णुकी नाभिकमळके समीप जो कि ब्रह्माके कमलका उत्पत्ति स्थान है वहां- 
पर गर्भसे आळसयुक्त वे सब राजहंसी विहार करतीथी ॥ १९ ॥ इसप्रकार पूर्णगर्भवाळी वे सब नामीके कमलके 
कोमळ पल्लवपर कोमळ अंडोंको ऐसे उत्पन्न किया जैसे लता अंकुरोंको ॥ १५ ॥ वे सब २१ एकीस अंडे काळ पाके 
परिपक्क र्भके पादके बिक्षेपसे दो २ टुकडे ऐसे होगये जेते सुवर्ण ओर रजतके खपपरेंमें ढ ब्रह्मांड ॥ १६॥ 
ऊंडेभ्यस्तेभ्यएवंडिज'तावयमिमेसुने ॥ ्रातरश्चंडतनयावायस्याएकर्विशतिः ॥ १७॥ तेखेजातागता 
॥ संजातपक्षाःसंपन्नागगनोइ्यनेक्षमाः ॥ १८ ॥ माठभिःसहहंसी भि््रह्मी भ 


चि सर्गः निर्वीणप्रकरणम्‌ । (४९) 


गवतीततः ॥ चिरमाराधितासम्यक्समाधिविरतासती ॥ १९॥ प्रसादपरयाकालेभगवत्याततःस्व 
यम्‌ ॥ तथांगानुग्रहीताःस्मोयेनसुक्तावयंस्थिता: ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे मुने ! इसप्रकार इन अंडोंसे इमलोग इक्कीस ( २१ ) भाई चंडके पुत्र काक उत्पन्न इये || १७॥ 
उस कमलके पल्लवपर दम लोग उत्पन्न होके बंदे, और पंख उत्पन्न हये और आकाझमें उडनेको समर्थ इये ॥ १८ ॥| 
अपनी २ माता हंसीके साथ हम लोगोंसे समाधिसे उठी हुई ब्राह्मीदेवी चिरकाळतक पूर्णरीतिसे आराधित होकर 
॥ १९ ॥ अनुग्रदमें तत्पर उस भगवतीने उसके पश्चात्‌ काढपांके स्वयं ऐसा अनुग्न॒दीत हम लोगोंको किया कि जि- 
ससे हमछोग मुक्त होके स्थित हें || २० ॥ 
संशांतमनसःशांताएकांतेध्यानसंस्थिती ॥ तिप्ठामइतिनिश्वित्यपिठ:पार्श्रवयंगता: ॥ २१ ॥ आलिंगि 
तास्ततः पित्रापूजितालंुसावयम्‌ ॥ तयादृष्टाःप्रसादेनसंस्थितास्तत्रसंयताः ॥ २२॥ चंडउवाच ॥ 
घत्राःकच्चिदरपर्यतवासनातंठगुंठितात ॥ भवंतोनिर्गतानूनमस्मात्संसारजालकात्‌ ॥ २३॥ नोचेहयं 
भगवतींतदिमांभ्रत्यवत्सलाम्‌ ॥ प्रार्थथामोयथायूयेभवथज्ञानपारगा: ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अतिशांतमनवाले तथा ज्ञांत होके एकान्तध्यानकी स्थिति ( समाधि ) में स्थित होवें ऐसा नि- 
श्रय करके विंध्याचलके तटपर अपने पिताके निकट हम लोग गये ॥ २१ || वहांपर हम लोग अपने पितासे आलिं- 
गित हुये और अलंबस्ता भगवतीकी पूजा की और विनयआदि गुणसंपन्न हम लोग उस भगवतीसे प्रसन्नतासे देखे 
हुये स्थित रहे ॥ २२ ॥ चंड बोले-पिताचेडने कहा कि हे प्रियपुत्रों ! क्या तुम लोग बासनारूप सूत्रसे गुंफित 
इस संसाररूप जाळसे निकलेहों ? || २३ ॥ यदि यह नहीं है तो इस शृत्यवत्सळ अलम्बुसा भगवतीकी ऐसी प्रा- 
थना करें कि तुमलोग ज्ञानके पारंगत होजाओ ॥ २० ॥ 
काकाऊचुः ॥ ॥ तातज्ञातमलंजेयंत्राम्द्मदेव्या:प्रसादतः ॥ कित्वेकांतस्थितेःस्थानमभिवांछामउत्त 
मम्‌॥ २५॥ चंडउवाच ॥ सर्वरत्रगणाधारःसमस्तसुरसंश्रयः ॥ अस्तिह्येवमहोत्सेधोमेरुनीममदी 
धर: ॥ २६ ॥ लसचंद्रार्कदीपस्यभृतबंदकलब्रिण: ॥ ब्रह्मांडमंडपस्यांतस्तंभःकनकनिर्मितः ॥ २७॥ 
सौवर्णचंद्रपीठाब्योरल्ाव्यशिखरांगुलिः ॥ ध्वनद्वीपाब्धिवलयो भूवेवोन्नमितो भुजः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--काक बोले-हे प्रियपितः ! इम लोग ब्राह्मीदेवीके अनुग्रहसे ज्ञेय ( ब्रह्म ) को पूर्णरीतिसे जान गये हैं 
कितु एकांतस्थितिके लिये उत्तम निवासस्थान चाहते हैं || २५ || चंड बोला-हे पुत्रगण ! संपूर्ण रत्रसमूहोंका आ- 
धार, संपूर्ण देवताओंका आश्रय, अति ऊंचा मेरुनाम पर्वत है ॥ २६॥ ओर पुनः शोभायमान चंद्रसय्येरूप उसमें 
दीप हैं, और प्राणियोंके समृहरूप उसके कुटुंबी दें, ऐसे ब्रह्मांडरूप ग्रहका सुवर्णसे रचित मध्यस्तंभ (खंभा) वह मेरू 
है ॥ २७॥ और सुवर्णसे रचित चंद्राकार पीठ अर्थात्‌ मूलदेशे बंधा अंगके सदृश किंपुरुष आदि वर्षसे युक्त, 
रत्रमय अंगुठियोंसे पूर्ण शिखररूप अंगुळीधारी और शब्द करतेइये द्वीप तथा समुद्रछूप कटकधारी भजा मानों 
एथिवीने ऊपर उठायांहे ॥ २८ ॥ 
इतः कुलाद्रिसामंतैर्जबुहीपासनेस्थितः ॥ राजाचंदार्कनयनेभ्रमयञ्छैलसंसदि ॥ २९ ॥ तारौघमालती 
माल्योदिग्दशैकांबरांबरः ॥ नागजातिहृयस्थात्मानाकनायकभूषणः ॥ ३०॥ दिगंगनाभिरभितोर 
म्याभिःपुरभूषणेः ॥ एषनिस्यंदिभिःीतैर्वाजितोधनचामरेः ॥ ३१॥ षोडशास्यसहस्राणियोजनाना 
मधःक्षितौ ॥ स्थिताःपादाःप्रपूज्यंतेनागा सुरमहोरगेः ॥ ३२॥ 
अर्थ--कुलाचलरूप सामंतेंसे घिराहुआ सब पर्वतोका राजा वह मेरु चंद्रसूर्यरूप नेत्रोंको घुमाताहुआ पर्व” 
तोकी सभामें जंबूद्वीपहप आसनपर स्थित हे ॥ २९ ॥ ओर तारागणरूप माळतीकी मालाओंसे झोमित, दिझारूप 
दशा ( किनारा ) वाला, मुख्य आकाझरूप वस्त्रधारी, सर्प तथा गजहूप दोनो नागजातियोका आधार, और स्वर्गके 
नायक इन्द्रआविरूप आभूषण संयुक्त वह मेरु हे ॥ ३० ॥ ओर सुंदर दिशारूप अंगनाओंसे नगररूप भूषणसहित 
यह पर्वत जळकी धारायुक्त शीतळ मेघरूप नीळ श्वेत चमरोंसे वीजित होताहे ॥ २१ ॥ और सोलहसहस्न योजन 
नीचे प्रथिगीमें स्थित इसके पाद नाग, असुर ओर महोरग आदिसे पूजित हें ॥ ३२ ॥ 
अशीतिश्चसहल्राणिदेहोस्याकेंडुलोचनः ॥ पूउ्यतेनाकसदनेसुरगंधवकिन्नरेः ॥ ३३॥ चतुर्दशाविधा 
न्येनंए्स्थमिवबांधवाः ॥ उपजीवंति भूतानिमिथोहटपुरास्पदम्‌ ॥ ३४ ॥ अस्यत्वीशानादिगभागेप् 
रागमथंश्रहत्‌ ॥ विद्यतेशंगमपरोदिवाकरइवोदितः ॥ ३५ ॥ अस्यास्ति भूतोवडतःकल्पतरुर्मद्दान्‌॥ 
जगतः शिखरादर्शेप्रतिबिबमिवस्थित; ॥ ३६॥ 
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अर्थ-ओर असी ( ८० ) सहस्र योजन चंद्रसूर्य नेत्रसंयुक्त इसका देह स्वर्गूप ग्रमे सुर, गंधर्व और 
किन्नरोंसे सेवित है || ३३ ॥ ब्रह्मि, देवर्षि, राजर्षि, देवता, पितर, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, विद्याधर, यक्ष, राक्षस, 
प्रमथ, गुह्यक, और नाग ये चतुरदशप्रकारके प्राणी, जिनका निवासस्थान एक दूसरेसे नहीं दृष्ट हे इस मेरुके आ- 
अ्रयमें ऐसे रहते हें जैसे सव बंधु ग्रहस्थके ॥ ३४ ॥ इसके ईशानकोणमें पञ्मरागमय महान्‌ एक दूसरा शिखर 
ऐसे उदित दै जैसे अन्य सूर्य ॥ ३५८ ॥ ओर इस शिखरके पृष्ठपर प्राणीयोके समूहसे आवृत शिखररूप विठ्ठम 
( मुँगे ) के दपेणमें जगतके प्रतिबिबके समान स्थित एक महान्‌ कल्पवृक्ष हे ॥ ३६ ॥ 
तस्यास्तिदक्षिणस्कंधेशाखाकनकपल्लवा ॥ रत्नस्तबकनीरंध्राचंद्रबिबोलसत्फला ॥ ३७ ॥ तत्रपूर्वमया 
नीडंरृतमासीत्स्फुरन्माणि ॥ देव्यांध्याननिषण्णायांयस्मिन्किलरमेसुताः ॥ ३८॥ रत्नपुष्पदलच्छन्नंर 
सायनफलान्वितम्‌ ॥ चिंतामणिशलाकाभिर्विहितालिंदसस्थिति ॥ ३९॥ बुद्धिपूर्वसमाचारेः संपूर्ण 
काकपुत्रकैः ॥ शीतलाभ्यंतरंदद्यंपूरितंकुसुमोत्करेः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इस वृक्षके दक्षिणभागे, सुवर्णक पल्लवसंयुक्त, रत्नमय पुष्पोके गुच्छोंसे पूर्ण, और चंद्रबिबसे समान 
शोभायमान फलसहित एक शाखा हे || ३७ ॥ हे पुत्रगण ! उस शाखामें प्रकाशमान मणिमय नीड ( खुंथा ) मैंने 
पूर्वकालमें बनायाथा जिसमें देवीके ध्यानमें निमग्न होनेपर में रमण करताथा ॥३८॥ पुनः वह नीड ( खुंधा ) रमय 
पुष्पोंके दळसे आच्छन्न अमृतमय फलूसहित, चिंतामांगेकी हलाकाओंसे रचित द्वारसहित वह खुंथा हे ॥३९॥ और 
विचारपूर्वक व्यवहारोमें कुशळ काकपुत्रोंसे पुण है, और भोतरसे अति शीतल मनोहर तथा पृष्प्मद्दोंसे पूर्ण हे 9० 
तद्रच्छतसुतानीडंदगनाकबतामपि ॥ भोगंमोक्षंचतत्रस्थानिर्विप्रमलमाप्स्यथ ॥ ४१ ॥ इत्युकत्वास्मा 
न्पितातत्रचुचुंबाभ्यालिलिंगच ॥ ददौदेव्यायदानीतमस्मभ्यंचतदामिषम्‌ ॥ ४२॥ तडुकत्वाचरणौदे 
व्या;पितश्र्वेवाभिवाद्यच ॥ विध्यकच्छाहयंतस्मात्स्थानादालंबुसातप्छताः ॥ ४३ ॥ क्रमेणाकादमुलं 
ध्यनिर्गत्यांबुदकोटेरेः ॥ पवनस्कंधमासाद्यवंदितव्योम चारिणः ॥ ४४॥ 
अर्थ -इसलिथे हे पुत्रो ! उस सुंदेमें तुमलोंग जाके निवासकरो जो कि देवताओंकोभी दुर्लल॑भदै, और वहां- 
पर स्थित तुमळोग भोग मोक्ष दोनों निर्विश्नतासे पाओंगे ॥ ४१ ॥ ऐसा कहके पिताने इमलोगोंको चुंबन तथा 
झाळिंगन किया और भगवतीसे छायाहुआ मांसभी दिया ॥ ४२ ॥ उस मांसको भोजन करके और भगवती तथा 
पिताके चरणोंको वंदन करके उस अलंबुसाके निवासस्थान विंध्याचळके तटसे हमलोग उडे ॥ 9३ ॥ और क्रमसे 
आकाझमंडलका उल्लंघन करके मेघमंडळसे निकलकर तथा वायुमंडलमें प्र।प्तदोके देवताओंकों वंदना की ॥ 99 ॥| 
परिदत्यदिनाधीशंलोकांतरपुरंगताः ॥ स्वर्ग मल्लंध्ययाताःस्मोत्रह्मलोकंमुनीश्वर ॥ ४५ ॥ प्रणामपूर्वत 
बैतद्यथावत्तत्पितर्वच: ॥ मात्रेच भगवत्वैचत्राम्हीचाच्यानिवेदितम्‌ ॥ ४६॥ ताभ्यांस स्रेह मालिग्यगच्छ 
तेत्याज्ञयैधिताः ॥ वयंकृतनमस्कारात्रह्मलोकाह्िनिर्गताः ॥ ४७॥ उल्लेव्यलोकपालानांपुरीस्तपनभा 
स्वराः ॥ आकाशगामिनोलोलाःपवनस्कंधचारिणः ॥ ४८॥ इमंकल्पतरुाप्यनिजंनीडंप्रविइयच ॥ 
दूरस्थबाधास्तिष्ठामो मुनेमौनमवस्थिताः ॥ ४९॥ जातायथावयमभिमेस्थितिमागताश्चसं प्राप्यबोध मप 
शांतधियोयथावत्‌ ॥ एतत्तडुक्तमविखंडमलंमयातेरेषेणमांसमनुशाधिमहान॒ भाव ॥ ५० ॥ कु 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वषें भुश्ंडस्यमालयळाभो नाम एकोनविशतितमः सर्ग: ॥ १९॥ 
अर्थ--और सूर्य्यको त्यागकर इस लोकसे अन्य स्वर्गलोकके नगर अमरावतीमें प्राप्तहूय ॥ 9५ ॥ वहां 
प्रणामपूवक यह पिताके बचनसे अपनी माता हंसी तथा ब्राह्मी भगवतीकोभी ज्ञीत्र निवेदन किया ॥ ४६ ॥ उन 
दोनेनि खव पूवेक आलिंगन करके कहा कि जाओ इस आज्ञासे वृद्धिको प्राप्त हमळोग उन दोनोको नमस्कार करके 
ब्रह्मलोकसे इमलोग बाहर निकले ॥ ४७॥ ओर सूर्य्यके समान लोकपालोंकी नगरियोंको उलंघन करके आकाश- 
गामी तथा वायुमंडळविहारी चंचळ इमलोग ॥ ४८ || इस कल्पवृक्षपर प्रात्होके अपने नीड ( खंथे ) में प्रविष्ट 
डोके द मुने ! सबभ्रकारकी बाधाओंसे दूर मोन ( नितप्रयोजनमात्रभाषी ) होके स्थित हैं ॥ ४९ ॥.हे महानुभाव ! 
हमलोग जिसप्रकार उत्पन्नहये, ओर ज्ञानको धाप्तकरक शांतबाद्धे होके जैसे स्थितिको प्राप्तहुये, वह सब पूर्णरीतिसे 
मैने आपसे वर्णन किया, ओर इसके आगे शेष अर्थात्‌ कितनी आयु हे और कया वृत्तान्त स्मरण हे इन दो प्रश्नके 
उत्तर देनेको मुझे आज्ञा दीजिये ॥ ५० | 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देंवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
भुशुंडोपाख्याने आळयळाभो नामैकोनविंश: सर्गः ॥ १९ ॥ 
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विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥ 
प्रतिकल्पमें जगलकी समता, भाइयोंका'मरण, और प्रलय़मेंभी अपने चित्तकी स्थिरताका भुञुंडने इस २० के 
सर्गमें वर्णन किया हे ॥ 
शुशुंडउवाच ॥ ॥ आसीत्किंचित्पुराकल्पेजगद्यच्चिरमास्थितम्‌ ॥ सन्निवेशेनचैतह दापिचनदूर 
गम्‌ ॥ १॥ तदेतद्वत्तमभ्यासाहर्तमानेतवर्णितम्‌ ॥ मयासुने द बोधायप्राग्जन्मसाम्यदर्शिना ॥ २॥ 
अद्यमेफलितं पुण्येश्चिरकालो पसंभृतेः ॥ निर्विघ्रमेवपञ्यामियद्भवंतंसुनेततः ॥ ३॥ इदंनीडमिमांशा 
खामहंचायमयंदुमः ॥ अञ्चपावनतां ग्रप्तान्येतानितवद्ीनात्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--भूशुंडजी बोले-हे मुने! पूर्वजन्मके हेतुभ्रत कल्पमें यह जगत्‌ चिरकालपे जैसे स्थितथा वैसाही र- 
चना आदिसे अब इस कल्पमेंभी हैं इसाडिये पूर्वकल्पके साथ अभेद आरोपसे वह अबभी दूर नहीं हे इसीसे इस 
कल्पवृक्षपर आके इत्यादि वर्णन मैंने कियांहे ॥ १ ॥ प्रत्येक कल्पमें मेरु कल्पवृक्ष आदिकी समताहीके कारणभूत 
काळकाभी वृत्तान्त पूवेजन्मकी समता देखनेवाळे मैंने जगत्‌की श्रांतिके अभ्याससे वर्तमान जगतुकी एकता मानके 
वणेन कियांदै ॥ २ || हे मुने ! चिरकाळसे संचित मेरा पुण्य आज फलीभूत हुआ कि निर्विन्न आपको चारोओरसे 
देखता हुँ ॥ ३॥ हे मुने! यह नीड, यह शाखा, यह वृक्ष, तथा में आपके दृर्शनसे सब पवित्र हुये ॥ ४ ॥ 
इदमर्घ्यमिदं पाद्यं एहीत्वाविहगार्पितम्‌ ॥ नूनंपावनतांनीत्वारेषेणादिशचाशुभोः ॥ ५॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ ॥ इदमर्ध्यचपाद्यंच भूयोदत्तवतिस्वयम्‌ ॥ भुशुंडविहगेतस्मिन्निदंरामाहसुक्तवान्‌ ॥ ६॥ 
आतरस्तेविहंगेशाताइक्सत्वामहाधियः ॥ इहकस्मान्नद्ृर्यतेत्वमेवैकोहि हृञ्यसे ॥७॥ भुशुंडउवाच ॥ 
तिष्ठतामिहनःकालोमहानतिगतो सुने ॥ य॒गानांपंक्तयःक्षीणादिवसानामिवानध ॥ ८ ॥ 
अथ--पक्षीसे अर्पित इस अर्ध्यं ओर पाद्य निश्चय करके पवित्र करके शेष वृत्तान्त कहनेको मुझे दीजिये 
॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी! यह अव्ये यह पाद्य इसप्रकार पुनः पक्षी भुशुंडके देनेपर मैंने यह कहा 
॥ ६ ॥ हे पक्षिराज महाधेय्यवान्‌! तथा बुद्धिमान्‌ तुमारे भाईलोग क्यों नहीं यहां देखपडते क्योंकि आप एकही 
देखपडते हो ॥ ७॥ भुशुंडजी बोले-हे मुने ! हमलोगोंको यहां रहते महान्‌ काळ बीतगया, हें अनघ ! दिनकें 
समान युगोंकी पैत्तिकी पंक्ति बीतगडे ॥ ८ ॥ 
एतावताथकालेनसर्वएवममानुजाः ॥ तनूस्त्रणमिवत्यकत्वाशिवेपरिणताःपदे ॥ ९ ॥ दीर्घायुषोमहां 
तोपिसंतोपिबलिनोपिच ॥ सर्वएवनिगीर्यतेकालेनाकलितात्मना ॥ १०॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्कंध 
व्यूहाकशशिषुवदत्स्वविरतंजवात्‌ ॥ वातस्कंधातिवातेषुकञ्चित्तातनखिद्यसे ॥ ११॥ दग्धोदयास्तरी 
लैंद्रवनव्यूहेरवेःकरेः ॥ चिरमत्यंतमासत्नेःकच्चित्तातनखिद्यसे ॥ १२॥ 
अर्थ--इतने समयमें मेरे सब छोटे भाई अपनी २ झारीरको दणके समान त्यागके शिवजीमें लीन होगये 
॥ ९ ॥ दीघायु+ महात्मा, संत, ओर बली ये सभी इस अळक्षितरूपकाळसे निगललिये जातेहें || १० ॥ श्रीव= 
सिष्ठजी बोळे-हे प्रिय ! अपने स्कंधमें माळाके समान द्वादश सूर्ये तथा चन्द्रमाको धारण किये ओर अतिवेगसे वह- 
तेहुये प्रल्यके पवनोंमें क्‍यों तुम खेदित नहीं होते ॥ ११ ॥ तथा हे प्रिय भुशुंड ! उदयाचळ अस्ताचळ तथा अन्य 
पर्वेत ओर बनसमूद्दोको भस्म करनेवाली, और अतिसमीपवर्ती सूर्व्यकी किरणोंसे कया तुम खिन्न नहीं होते ॥१२॥ 
इंदोरथकरेःशीतेःपापाणीकतवारिभिः ॥ आसन्नकरकापातैःकच्चित्तातनखिद्यसे ॥ १३॥ अजस्रमिह 
विश्रांतैःकल्पजीमूतमंडलेः ॥ परश॒च्छेदनीहारेःकच्चित्तातनखिद्यसे ॥ १४ ॥ विषमेजागतैःक्षो भैरुञ्ञे 
स्तरपदस्थितः ॥ कर्थनक्षो भमायातिकल्पद्क्षोयसुन्नतः ॥ १५ ॥ अुञंडउवाच ॥ निरालंबास्पदान्रह्म 
न्सर्वलोकावहेलिता ॥ तुच्छेयंसर्व भूतानां मध्येविहगजीविका ॥ १६ ॥ 
अर्थ--और जळकोभी घनीभूत पाषाण करनेवाले नीहारसादित शीतळ चन्दकिरणोंसे तथा समीपस्थ विनोरी 
( पाषाण ) के पतनोसे क्या तुम खेदित नहीं होते ?॥ १३॥ निरन्तर सुभेरुपर ब्रिश्राम करनेवाले और पर- 
झुकोभी छेदन करनेवाले पाषाणखूप नीदारसहित प्र्यकाळके मेघमंडलोंसे कया तुम खिन्न नहीं होते ॥ १४ ॥ उच्च- 
स्थानपर स्थित, ओर स्वयं ऊंचा यह कल्पवृक्ष भयंकर जगतके क्षोभोसे क्षोभको क्यों नहीं प्राप्त होता ? ॥ १५ ॥ 






































( १ ) दीघैकथामे पूजाको विलंब न हो इसलिये प्रथम मुशुंडजी पूजा स्वीकारकेलिये प्राना करते हैं ॥ 











हट 


(५२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- २० सर्गः 


भुशंडजी बोळे-े ब्रह्मन्‌ ! निराळम्ब आकाझमें रइनेवाली, सबलोकसे तिरस्कृत तथा सब जीवोमें तुच्छ यह 
काककी जाति है॥ १६॥ 

ईहशेषच भूतेषुनिर्जनेषुवनेषुच ॥ कल्पितास्थास्थितिर्घात्रा झू्येवाव्योमवर्त्मनि ॥ १७॥ कथमस्यां 

अरभोजातौजातस्यचिरजीविनः ॥ आझापारानिबद्धस्यविहगस्यविशोकिता ॥ १८ ॥ वयंत॒भगवज्नित्य 

मात्मखंतोषमास्थिताः ॥ नकदाचननीरूपे मुह्यामोजातविश्रमैः ॥ १९ स्वभावमात्रसंठ॒ुशःकौरैस॑क्ता 

विचेष्टितैः ॥ क्षिपामःकेवलंकालमस्मिनन्रहमन्निजालये ॥ २० ॥ 

अर्थ-ऐसे प्राणियोंमें ओर निर्मनबनोंमें शून्य आकाशमार्गके तुल्य हे, प्रीतिसे परमात्माने जीविका कल्पित 

की यह आश्चर्य है॥ १७ ॥ हे प्रभो ! इस काकजातिमे उत्पन्न और आशारूप फांसियोंसे बद्ध चिरजीवी काक- 
पक्षीकों शोकररेतता कैसे होसकती है. और हे भगवन्‌ ! हम लोग तो आत्माके संतोषसे तोषित हैं, और स्वरूप- 
रहित इस संसारमें उत्पन्न अमोंसे कदापि मोहको नहीं प्राप्त होते ॥ १९ ॥ और आत्माके स्वभावमात्रसे सन्तुष्ट, 
भोर अन्य प्राणियोंको [पीडासम्प्रदान आदि चेष्टाओसे रदित होकेहे ब्रह्मन्‌ ! केवळ अपने स्थानमें काळक्षेप- 
मात्र करते हें ॥ २० ॥ रौ 

नजीवितान्नमरणात्कर्मदेहस्यरोधनम्‌॥ यथास्थितेनतिष्ठामस्तयैवास्तंगतेहिताः ॥ २१ ॥ आलोकिता 

लोकदशादृष्टाहशंतदृष्टयः ॥ नूनंसंत्यक्तमस्माकंमनसाचंचलंवपुः ॥ २२॥ अनारतनिजालोकेनित्यं 

चापरितापिनि ॥ कल्पागस्योपरिसदावेभिकालकलागतिम ॥ २३ ॥ रत्रगुच्छप्रकाशाठ्येन्रह्मन्कल्पल 

ताग्हे ॥ प्राणापानप्रवाहेणवे्रिकल्पमखंडितम्‌ ॥ २४ ॥ 

अर्थ--न भीवनसे न मरणसे इसलोक तथा परलोकके अर्थ क्रियाकों हमलोग चाहते हें किन्तु जैसे इससमय 

नित्यसिद्ध निरतिशय भानन्दरूप आत्मस्वभावसे स्थितढें ऐसेही भविष्यतमेंभी रहेंगे || २१ ॥ संसारकी जन्ममरण 
आदि अनर्थकी दशाको तथा मिथ्यात्वनिश्वायक युक्तियोंकोभी देखलिया और चंचळ झरीरको मनसे हमळोग अवश्य 
त्यागे दें ॥ २२॥ नित्य शीतल सर्वदा आत्माके प्रकाशमें इस दिव्यकल्पवृक्षके संविधानसे सदाकालकी कलागतिको 
में जानताहं ॥ २३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! रत्नोंके गुच्छोंके प्रकाशसे पूण इस अपने कल्पलताके हमें स्वरोदय शाखसिद्ध 
प्राण अपानके प्रवाहसे अखंडित कल्पको में जानताहुं ॥ २१ ॥ 


अविज्ञातदिवार/्रैद्यस्मिन्न॒च्चे:शिलोचये॥ जानामिनिजयाबुद्ध्यालोककालक्रमस्थितिम्‌ ॥ २५॥ सा 
रासारपरिच्छेदिबोध!दिश्रांतिमागतम्‌॥ निरस्तचापलंशांतंसुस्थिरंमेमुनेमनः ॥ २६ ॥ संसारव्यवहा | 
रोत्वैराशापाशैरखन्मः ॥ उद्गारे९व भूकाकोनवेवङयंत्रजाम्यहम्‌ ॥ २७॥ परोपशमधर्मिण्यावयमालो | 
कशीतया ॥ प३यंतेजागतीमायांधियापर्यसुपागताः ॥ २८॥ | 
अर्थ-निसमे दिवस ओर रात्रिका ज्ञान नहिं होता ऐसे इस अति उच्च भेरुपवतमे लोक और कालके क्र- 
मंकी स्थितिको में अपने बुद्धिसि जानताई ॥ २५ ॥ हे मुने ! सार असारके पृथक्‌ करनेवाले बोधसे बिश्रामको प्राप्त, 
चपलतारहित तया शान्त मेरा मन अति स्थिरहे इससे मुझे खेद नहीं होता ॥ २६॥ संसारके व्यवहारोंसे उत्पन्न 
मिथ्याआशाहूप कलियोंसे में ऐसे लयको नहीं प्राप्त होता जैसे अल्पशान्दोंसे प्राकृत काक || २७ | अति शांतिमय 
धर्मवांली, तथा आत्माके प्रकाशमे अतिशीतल्बुद्धिसे जगदकी,मायाको देखतेइये हमलोग परम वैर्य्यंको म्रा इस- 
लियेभी खेदका प्रसंग नहीं है ॥ २८ || 
भीमास्वपिमहा बुद्द शास्वचल बुद्धयः ॥ विनिर्मलोपलाकाराः संप्राप्तासुयथाक्रमम्‌ ॥ २९॥ इयमारं 
भसुभगातरलाज,गतीस्थितिः ॥ भूयो भूयःपरामृष्टानचकिचनबाधते ॥ ३० ॥ सवाण्येवप्रयांत्येवस 
मायांतिचवानवा ॥ भगवन्भूतजाळानिभयमस्माकमत्रकिम्‌॥ ३१॥ भतजालतरंगिण्याविशंत्याःका 
लसागरे ॥ वयंसंसारसरितस्तटस्थाअष्यनाइृताः ॥ ३२॥ 
अर्थ--हे महावुद्धे ! संसारकी दशाके क्रमके अनुसार भयंकर दश्ञाओंके प्राप्त होनेपरभी निर्मळ स्फरिकके 
समान अचल्बुद्धिसे स्थित रहतेहें ॥ २९ ॥ आरंभमें सुंदर, और आतिचंचळ यह जगव॒की स्थिति पुनः २ विचारी 1 
गई हे इसलिये इमलोगोंको बाधा नहीं करती ॥ ३० ॥ हे भगवन्‌ ! ये सब प्राणियोंके समूद आतेहें और जातेहें 
अथत्रा व्यवदारदष्टिसे न आतेहें न जातेडें इसकारण हमको इसमें क्या भय दै ॥ ३१ || प्राणीयोके समृहरूप 
नवीके कालरूप सागरमें प्रवेश करते समय इमलोग उस संसाररूप नदीके तटपर स्थितभी अनादरसे छोडदिये गये हैं 





जं 


२१ सर्गः निर्बाणप्रकरणम्‌। (५३) 


नोञ्झामोन चगहीमस्तिष्ठामोनेह चस्थिताः ॥ मृडपादाइृशाक्रूरावयमस्मिनङुमेस्थिताः ॥ ३३॥ वीत 
1 शोकभयायासैस्त्वाददःपुरुषोत्तमेः ॥ दुटटरनुगहीताःस्मः सं स्थिताविगतामयाः ॥ ३४॥ ततस्ततश्व 
पर्यस्तंळुठितंनचद्रत्तिषु ॥ नापरामृष्टतत्त्वार्थमस्माकंभगवन्मन: ॥ ३५ ॥ निर्विकारेगतक्षो भेचात्मन्यु 
पशमंगते ॥ चित्तरंगाःप्रबुद्धाःस्मःपर्वणीवमहाब्धयः ॥ ३६॥ 
अर्थ--न तो प्राप्त वस्तुका त्याग करते दें और न अप्राप्तके ग्रइणकी चेष्टा करतेंढे, ओर व्यवहारदृष्टिसे 
स्थितभी यथार्थमें स्थित नहीं हे, और व्यवहारमात्रकी सिद्धिके लिये कंटकसहित भूमिके सद॒ संसारमें साव- 
* घानीसे चळनेसे कोमळपाद ओर तत्वदृष्टिसे संसारके उच्छेदक होनेसे क्रूर इमलोग इस वृक्षपर स्थितहै ॥ ३३ ॥ 
ओर हे भगवन्‌ ! शोकमय ओर त्रासरदित आपके समान उत्तमपुरुषोंसे हम अनुद्रदीत हें इसलिये विकाररहित 
स्थितहें ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ ! व्यवहारकी सिद्धिके लिये इधर उधर प्रक्षिप्तमी रागआदि वृत्तियोमें निमम्न तथा 
आत्मतत्वके विचारसे राहेत इमलोगोंका मन नहीं होता ॥ ३५ ॥ निर्विकार तथा क्षोभरहित आत्मामें शान्ति प्राप्त 
होनेसे चारोओरसे ब्रह्माकार वृत्तिरूप चंद्रमाके उद्यसे उत्कट बोधरूपही चितूका तरंग जिनका ऐसे पर्वमें महास- 
मद्रके तुल्य हमलोंग प्रबुद्धहें ॥ ३६ ॥ 
भवदागमनाद्वक्मत्रिदार्नीसुदिताशया: ॥ मंदरोद्रूत सर्वागःक्षीरो दोयेनतन्यते ॥ ३७ ॥ नातःपरतरंकि 
चिन्मन्येकुशळमात्मनः॥ संतोयद नुगम्यंतेसंत्यक्तसकळेपणा: ॥ ३८॥ आपातमात्ररम्येभ्यो भोगेभ्यः 
किमवाप्यते ॥ सत्खंगचिंतामणितःसर्वसारमवाप्यते ॥ ३९॥ ख्रिग्धगंभीरम छूणमधुरोदारधीरवाकु॥ 
तरैलोक्यपश्रकोरोस्मिस्वमेकःषट्पदायसे ॥ ४० ॥ अधिगतपरमात्मनोपिमन्येभवदवलोकनशांतदुष्क 
तस्य ॥ ममसफलमिहाद्यजन्मसाधोसकल भयापह रोहिसाधुसंग ॥ ४१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पू०४ु०भुरांडस्वरूपनिरूपणं नाम विंशतितमः सर्गः ॥ २०॥ 
अथे--हे भगवन्‌ | जिस उद्देशसे मन्दराचलसे कंपित सर्वशरीर मध्यमान क्षीरसागर विस्तारको प्राप्त होताहे 
उसी अमृतसेयुक्त इससमय हमलोग आपके आगमनसे प्रसन्नचित्त हैं ॥ ३७ || हे भगवन्‌ ! इससे अधिक अपना 
| कुशळ कुछ नहीं समझता कि संपूर्ण एषणा (इच्छा ) से रहित संतलोग अनुग्रह करतें || ३८ ॥ हे भगवच्‌ ! 
विना विचारे रमणीय भोगोंसे क्या प्राप्त होसकता है, ओर सत्संगछूप चिंतामणिसे तो सबमें सारभूत ज्ञान प्राप्त 
होतांहे ॥ ३९ ॥ हे मुने ! स्निग्ध, गंभीर, चिक्कण, मधुर, उदार ओर धीरवाणीवाळे आपदी एक इस त्रैलोक्यरूप 
कमळके कोशमें मरके तुल्य दें ॥ ४० ॥ हे भगवन्‌ ! परमात्मततज्ञानयुक्तभी में हुं तथापि आपके दरीनसे 
| सकळ पापरहित मेरा जन्म सफल है ऐसा मानताइं, क्योंकि दे साधो ! साधुओकासंग समस्त भयका अपहतीहे ४१ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
मुझुंडोपाख्याने भुशुंडस्वरूप निरूपणं नाम विंशः सर्गः | २० ॥ 











एकविंशः सर्गः ॥ २१॥ 
कल्पवृक्षका माहात्म्य, प्रत्यमें धारणमे स्थिति, मय्यीदा और अनेक विचित्र अ्थाकी स्ट्वति इस २१ के 
सरगमें वर्णन कीगई है ॥ 
शुशुंडउवाच ॥ युगक्षोभेषुधोरेषुबाक्यासुविषमासुच ॥ सुस्थिरःकल्पद्गक्षोयंनकदाचनकंपते ॥ १॥ 
अगम्योयंसमग्राणांलोलातरविद्दारिणाम्‌ ॥ भूतानांतेनतिष्ठामडहसाधो छुखेनवै ॥ २॥ हिरण्याक्षोधरा 
पीठंद्वीपसप्तकवेश्टितम्‌ ॥ यदाजहारतरसानाकंपततदातरुः ॥३॥ यदालोलायितवुर्ब भूवामरपर्वतः ॥ 
सर्वतोदत्तसाम्याद्विस्तदानाकंपतदुमः ॥ ४॥ 
अर्थ -मुशुंडजी बो ले-हे मुने | युगोंके अंतके घोर उत्पातेमें तथा भयंकर महापवनोंके चळनेपरभी अतिस्थिर 
यह कल्पवृक्ष कदाचित्भी कंपित नहीं होता ॥ १ ॥ हे साधो ! लोकान्तर ( स्वर्ग ) मेंभी बिहार करनेवाले समग्र 
प्राणियोंके यह अगम्यंहै इसलिये यहां सुखसे इमलोग स्थितहें ॥ २॥ जिससमय सातंद्वीपोसे वेष्टित इस एथिवीरूप 
पीठका इरण कियाथा, उससमय यद्यपि उसपर स्थित होनेसे इसकाभी हरण कंपन आदि होतेथे तथापि दिव्यबलसे 
यह कल्पवृक्ष कंपित न हुआ || ३ ॥ वाराहभगवाच्‌के उद्घारके समय समताके लिये चारोओरसे आधारभूत शिलाके 
समान पर्वत जिसके लियेगये हें ऐसा मेरु जिससमय चंचलशरीर इुआथा उससमयभी यह कल्पवृक्ष न कंपा ॥ 9 ॥ 








|= ५३) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित २१ सर्गः 


भुजावष्टंभविनमन्मेरुना रायणोयदा ॥ मंदरंग्रोदधाराद्रिंतदानाकंपतट्ुमः ॥ ५॥ यदासुरासुरक्षो भप 
तच्चदार्कमंडलम्‌ ॥ आसीजगदतिक्षब्धंतदानाकंपतदुमः ॥ ६॥ उन्मूळिताद्रोद्रशिलायदोत्पातानिला 
वबुः ॥ आधूतमेरुतरवस्तदानाकेपतदुमः ॥ ७ ॥ यदाक्षीरोदलोला द्रिकँदरानिलकंपिताः ॥ कल्पाभ्र 
पंक्तयश्चेरु स्त दानाकंपतदुमः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--चतुर्भज नारायण भगवान्‌ दो भुजाओंसे मेरुको अवष्टंभ ( पकड ) कर दबातेइये जब समुद्रमेंसे 
मंद्राचछका उद्धार किया था उससमयभी यह कल्पवृक्ष कंपित नहींदुआ ॥ ५ ॥ जब देवासुरके तीव्रयुद्धसे चंद्र- 
सूर्य्य जिससे गिररहेथे ऐसा यह जगत्‌ अतिक्षुब्घहुआ था उससमयमी यह कल्पवृक्ष न कंपा ॥ ६ ॥ पर्वतेन्द्रोकी 
शिळाओंको उल्मूलन करनेवाले ओर मेरुके अन्य वृक्षोकोभी कंपानेवाछे प्रल्यकालके उत्पातकारी वायु बहतेथे उस 
समयभी यह वृक्ष न कंपा ॥ ७॥ जिससमय क्षीरसागरमें चंचळ मंद्राचळकी कंदराके वायुसे कंपितके समान प्रलय- 
काळके मेधोंकी पंक्ति श्रमण कररद्दीथीं उससमयभी यह कल्पवृक्ष नहीं कंपितहुआ || ८ ॥ 
यदासमंततोमेरु: कालनेमि श्ुजांतरे ॥ किचिदुन््ूलितोतिष्ठत्तदानाकंपतदुमः ॥९॥ पक्षीशपक्षपवनाअ 
मरृताक्रांतिसंगरे॥ यदाववुःपतत्सि द्वास्त दायंनापतद्रमः॥ १० ॥ यदाशेषाकतिरुद्रोनसमप्तिकचेष्टिता 
म्‌ ॥ ययौगरुत्मान्त्रह्माडंतदानाकंपतदुमः ॥ ११॥ यदाकल्पानलशिखाःशैलाश्विसकलोल्बणः ॥ 
शेषःफणाभिस्तत्याजतदानाकंपतदुमः ॥ १२॥ 
अर्थ--जिससमय काळनेमिके भुजाके अंतराळमं ( तारकासुरके युद्धमे ) किचित्‌ उन्मूछित होके स्थित 
रहा उससमयभी यह कल्पवृक्ष नदीं कंपितहुआ ॥ ९॥ अमृतहरणके लिये संग्रामके समयमें जब गरुडके पक्षसे 
निकळेहुये; तथा सिद्धछोगभी जिससे गिरतेथे ऐसे प्रन वहरहेथे उससमयभी यह वृक्ष नहीं कंपा | १०॥ 
नहीं समाप्त हे एक प्रथिवीधारणरूप चेष्टित जिसका ऐसी शेषकी आक्कतिको जिससमय रुद्रभगवानूने धारण 
केया था भर्‌ गरुडणी ।जिससमय ब्रह्मांडका उल्लंघन करक गये थे डससमयभी यह कल्पवक्ष नहीं कंपित हुआ था 
॥११॥ पर्वत, समुद्र तथा सब प्राणियोकोभी दुःसह प्रल्यकालकी अग्निकी ज्वालाको शेषभगवानूने अपने फणाओंसे 








त्यागा थ उससमयभी वह वृक्ष कंपित नहीं हुआथा ॥ १२॥ 


एवंरूपेदुमवरेतिष्ठतामापदःकुतः ॥ अस्माकं सुनिशारदूल दौस्थित्येनक्िलापदः॥ १३ ॥ श्रीवसिष्ठउवा 
च ॥ कल्पांतेषुमहाबुद्वेवहत्सूत्पातवायुषु ॥ प्रततत्स्विद्ध भाकेंषुकथंतिप्रिसिविज्वरः ॥ १४॥ श्री 
शुंडउवाच ॥ ॥ यदापपातकल्पांतेव्यवहारोजगल्स्थितो॥ कृतन्रइवसन्मित्रंतदानीडंत्यजाम्यहम्‌॥ १५ 
आकाइएवतिष्ठामिविगताखिलकल्पनः ॥ स्तब्ध॑प्रळतिसर्वांगोमनोनिवीसनंयथा ॥ १६॥ 
अर्थ- हे मुनिशादूछ ! इसप्रकारके श्रेष्ठ वृक्षपर निवास करते इये इम लोगोंको आपत्ति कहांसे होसकती 
हें क्योंकि वृष्टस्थतिंस सब आपत्ति होती दें ॥ १२ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे महाबुद्धे | प्रलयकाळके उत्पातकारी 
पवनोंके बहनेपर और चंद्रमा सूय्थ ओर नक्षत्रोके गिरनेपर तुम संतापराहित केसे स्थित रहतेहो ॥ १४॥ श्रीमंशु" 
डजी बांल-जब सदस्रमदायुगक अतर्म जगतका स्थिति व्यवहार गिरजाताहे तब इस अपने नाड़का एस त्याग- 
ताहुं जैसे कृतघ्न अपने सच्चे मित्रको ॥ १९॥ सब कल्पनारहित ओर सब स्वभावोंको निश्चल करके आकारामेंही 
ऐसे स्थित रहताहु जैसे वासनाशून्य मन || १६ ॥ 
प्रतपंतियदादित्याःशकलीरत भूध रा: ॥ वारुणींधारणांबद्वातदातिष्ठामिधीरधीः ॥ १७॥ यदारकालि 
ताद्वींदरावांतिप्रलयवायवः ॥ पार्वतींधारणांबद्धाखेतिष्ठाम्यचलंतदा ॥ १८॥ जगद्वलितमेर्वा दियात्येका 
णंवतांयदा ॥ वायरबींधारणांबद्ासंएवेऽचलधीस्तदा ॥ १९ ॥ ब्रह्मांडपारमासाद्यतच्वांतेविमलेपदे ॥ 
सुषुप्तावस्थयातावत्तिष्टाम्यचलरूपया ॥ २०॥ 
अर्थ--पर्वतोंकोभी टुकडे २ करनेवाले द्वादश आदित्य तपते हें उससमय सब दिशाओंमें अपरिच्छिन्न जल- 
रूप वरुण में हुं ऐसी धारणा बांधके धीरबुद्धि में स्थित रहताइं ॥ १७ ॥ जिससमय पर्वतोंके टकडे करनेवाले 
प्रल्यके वायु बहतेदै उससमय पर्वत में ई ऐसे धारण बाधके अचलतापूर्वक आकाश ( वायुके आगम्य देश ) में 
स्थित रहताहं || १८ ॥ मेरु आदि जब गलित हाजाताह तब यहद जगत्‌ एक समुद्ररूपताका प्राप्त होंताहे, सवंत्रगामी 














(१ ) शेषभगवानके मुखकी अभ्निसे अं छ्य होना पुराणामं प्रसिद्ध ॥ 





| सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । " (५५) 


3 काची 


वायु में हुँ ऐसी धारणा बांधके अचल्युद्धि होके उडताइं ॥ १९ ॥ स्थूल, सूक्ष्म, समष्टिरूप ब्रह्मांडके पार अथोत्‌ 
परम भवधिभूत अव्याळतको प्राप्त होकर वीस, छत्वीसवा, किसीके मतस तीस तत्वोके अंतमें भूमार्यपदमें निर्वि- 
कल्पसमाधिमें अचलरूपसे तबतक स्थित रहताह || २० || 
यावत्पुनः'कमलज:स्र्टिकर्मणितिछति ॥ तजप्रविश्यत्रह्मांडंतिष्ठामिविहगालये ॥ २१॥ श्रीवसिष्ठउवा 
च॥ ॥ यथातिष्ठसिपक्षींद्रधारणाभिरखंडितः ॥ कब्पांतेषुतथाकस्मान्नान्येतिष्तियोगिनः ॥ २२॥ 
भुद्यंडडवाच ॥ ब्रह्मन्नियतिरेषाहिदुल्ल ध्यापारमेश्वरी ॥ मयेदशेनवैभाव्यंभाव्यमन्यैस्ठतादरीः ॥ २३॥ 
नशक्यतेतोलयिदुमवइयंभवितव्यता ॥ यद्यथातत्तवैतद्विस्व भावस्यैषनिश्चयः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जबतक कि कमळसे उत्पन्न ब्रह्मा पुनः अपने सृष्टिकर्ममे नदी स्थित होते और नूतनसृष्टिके पश्चात्‌ 
समाधिसे विरक्त डोके ब्रक्मांडमें प्रवेश करके पुनः इसी कल्पवृक्षके स्थानापन्न अपने पक्षियोंके निवासस्थानमें स्थित 
रहताहं ॥ २१ || श्ीवसिष्ठजी बोले-हे पक्षियोमे इन्द्र भुशंंडजी ! जैसे कल्पांतोंमें धारणोंसे अखंडितरूपसे तुम स्थित 
रहते हो ऐसेही अन्य योगीळोग क्यों नहीं स्थित रहते | २२ ॥ भुशुंड बोले-हे ब्रह्मत्‌ ! यह परमेश्वरकी नियति 
वुळेघ्ये, सत्यसंकल्प परमेश्वरकी नियतिने ऐसाडी नियम कियाहै कि मुझे प्रतिकल्पमें ऐसेद्दी धारण करके रहना 
चाहिये और उन लोगोंको अपने प्रारन्धके अनुसार वैसाही होना चाहिये ॥ २३॥ यद्द ऐसाही होगा इसप्रकार 
अवश्यभवितव्यतारूप नियतिका निश्चय कोई नहीं करसकता जो जिसप्रकारके प्रारूधसे युक्त रद्दताहै यही 
नियतिका निश्चय है | २४॥ 
मत्संकल्पवशेनेवकल्पेकल्पेपुनः पुनः ॥ अस्मिन्नेवगिरेःशंगेतरुरित्थं भवत्ययम्‌ ॥ २५ ॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ ॥ अत्यंतमोक्षदीर्घा य॒ भवान्निदेशनायकः ॥ ज्ञानविज्ञानवान्धीरोयोगयोग्यमनोगति:॥ २६॥ 
इष्टनेकविधानल्पसर्गसंगगमागमः ॥ किकिस्मरसिकल्थाणचित्रमस्मिञ्ञगत्कमे ॥ २७॥ भुशुंडउ 
वाच ॥ ॥ बृहत्तराशिलाव्रक्षामजाततृणवीरुधम_॥ अशैलवनब्क्षोघांस्मरामीमांधरामधः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--मेरे संकटपकेही वशसे कल्पकल्पमेंही पुन:२ इसी पर्वतके इसी शिखरपर यह कल्पवृक्ष दोतांहे ॥२५॥| 
औवसिष्ठ बोले-हे भशंड ! मोक्षके समान दीर्घ अपरिच्छिन्न वा जीवन्मुक्तिसे उपलक्षित आयुसहित चिरकालके 
पदार्थोमे उदाहरण देनेमें ओछज्ञान विज्ञानसंपन्न, धीर ओर योगसे गम्य मनोगति आपही हैं ॥ २६ || प्रत्येक क- 
ल्प्के अनेक बार सृष्टियोंकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय आपहीने देखाहे सो हे कल्याणरूप ! अपने देखेहुये जगत्‌के 
क्रममें आश्रय वृत्तांत क्या क्या तुमको स्मरण हे ॥ २७॥ हे श्रेष्टत्तर! पाषाणकी शिळा तथा वृक्षोसे शून्य तृण 
तथा अन्न अंक्ररद्वित, ओर पर्वत बन तथा वृक्षसमूहसे वर्जित इस एथिवीको मेरुके नीचिमै स्मरण करताहुं || २८ || 
दशवर्षसहस्राणिदशवर्ष्चतानिच ॥ भस्मसारभरापूर्णासंस्मरामिधरामधः ॥ २९॥ अनुत्पन्नदिवा 
धीशामजातरशशिमंडलाम्‌॥ अविभक्तदिवालोकां संस्मरामिधरामधः ॥ ३० ॥ मेरुरत्नतळोळतैर्धप्र 
कटकोटरम्‌ ॥ लोकालोकमिवाब्यादि धुवनंसंस्मराम्यहम्‌॥ ३१ ॥ प्रश्रद्धासुरसंग्रामेक्षीयमाणांतरामे 
ह ॥ पलायमानामभितःसंस्मरामिधरामिमाम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--दशसहस्र तथा दशत वर्षप्य्येन्त भस्मसारके समूहे पूर्ण मेरुके नीचे इस एथिवीको में स्मरण क- 
रताहुं ॥ २९ ॥ सूर्य्यं जिससमय इसपर नहीं तपतेये, चंद्रमंडलसेभी अविज्ञात और दिनके प्रकाशसे रहित इस ए- 
थिवीको में स्मरण करताइं॥३०॥ मेरुके रत्तमय तलके प्रकाशोंसे अद्ध॑प्रकाशसाढित कोटरंहे जितका ऐसे और इसीसे 
छोकालोकके समान स्थित, कहीं प्रकाशसे युक्त जिसमें पर्वतथे ऐसे भुवनको में स्मरण करताइं ॥ ३१ ॥ देवासुर- 
संग्रामके बढनेपर जब इसका आभ्यंतर क्षीयमाण द्वोरद्दाथा और पलायमान ( भागते हुये ) प्राणियोसे व्याप्त इस 
परथिवीको में स्मरण करताइं ॥ ३२ || 
चठर्यगानिचाक्रांतामस्रैर्मत्तकाशिभिः ॥ दैत्यांतःपुरतांप्राप्तांसंस्मरामिधरामिमाम. ॥ ३३॥ अत्यं 
तांतरितांतांतसमरूकापरमंडलाम्‌ ॥ अजदेवत्रयीदोषांसंस्मरामिजगतकुटीम्‌॥ ३४ ॥ चठय॑गार्धमपरं 
नीरंध्रांवनपादपै: ॥ अदृश्टेतरनिमोणांसंस्मरामिधरामिमाम ॥ ३५ ॥ एवंचठर्युगंसाग्रंनी संघेरचळेईता 
म्‌॥ अप्रदृत्तजनाचारांसंस्मरासिधरामिमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अधथ--चारों युगोंमें मदोन्मत्त अमुरोंसे आक्रांत और देत्योंसे अंतःपुरताको प्राप्त इस पृथिवीको मैं स्मरण 
करताहुं ॥ ३३ | मेरुसे भिन्न समस्त अपरमंडल समुद्रसे जिसका अंततक आच्छादितथा और मेरुपर ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्रमहादेव त्रयी जिसमें शेष रहगई ऐसी इस पथिवीको मैं स्मरण करताहु ॥ ३४ | दो युगपर्य्मत केवळ बनके 








|= 


(५६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २१ सर्गः 


वृक्षोंसे पूणे और उससमयमें अन्य पदार्थोंकी रचना जिसमें नहीं दृष्टयी ऐसी इस प्रथिवीको में स्मरण करताहु॥३५॥ 
ओर इसीप्रकार चतुर्थीश अधिक चारयुग पर्यत घनीभूत पर्वतोंसे व्याप्त और मनुष्योंके आचारसे रहित इस पथि 
वीको मैं स्मरण करताहुं || ३६ ॥ 
दशवर्षसहस्राणिमृतदैत्यास्थिपर्वतेः ॥ आकीर्णापरितः पूर्णौ संस्मरामिधरामिमाम्‌ ॥ ३७॥ भयादंत 
दिंताशेषवैमानिकन भश्चराम्‌ ॥ द्यांचनिईक्षनिःरोषांसंस्मरामितमोमयीम्‌ ॥ ३८॥ अनगस्त्यामगस्त्या 
आामेकपर्वततांगताम्‌ ॥ मत्तेविध्यमहारैलेसंस्मरामिजगत्कुटीम्‌ ॥ ३९ ॥ एतांश्र्वान्यांश्र्ववत्तांतान्‌सं 
स्मरामिबहनपि ॥ कितेनबहनोक्तेनसारंसंक्षेपतःझण ॥ ४० ॥ 
अर्थ--दशसहस््र (दृहाहजार) वर्षपर्य्यत मृतक दैत्योंके अस्थिं ( इडी ) रूपपर्वतोंसे चारोओरसे व्याप्त तथा 
पूर्ण पूथिवीको में स्मरण करताइुं ॥ ३७॥ भये अंतध्यानदशाको प्राप्त विमानयुक्त आकाशचार गणे शोभित 
अंतारक्षआदि छोकोंको और वृक्षांसे शून्य तमोमयी इस प्रथिवीको में स्मरण करताई ॥ ३८॥ और अगरत्यऋषिकी 
( दक्षिण ) दिशाको और अगस्त्यसेराहित तथा मेरुके स्पर्धासे विंध्यमहापवेतके बढनेपर मलय, दर्दुर तथा सहाआदि 
विभाजकके अभावसे एकपर्वतरूपताको प्राप्त इस जगतुरूप कुटीको में स्मरण करताहुं ॥ ३९ || हे मृगे ! इन तथा 
अन्य बहुत वृत्तांतोको मैं स्मरण करताइं, परंतु बहुत कहना व्यर्थ है इसलिये संक्षेप तुम श्रवण करो || 9० ॥ 
असंख्यातान्मनूनन्रह्मन्स्मरामिशतशोगतान्‌॥ सवीन्संरंभबहलांश्र्वतर्युगशातानिच ॥ ४१ ॥ एकमे 
वस्वयंश॒दवेपुरुषासुरवर्जितम्‌ ॥ आलोकनिचयंचैकंकंचित्सर्गस्मराम्यद्दम्‌ ॥ ४२॥ सुरापंत्राह्मणंम 
त्तंनिषिद्धसुरशूद्रकम्‌ ॥ बहनाथसतीकेचकंचित्सर्गस्मराम्यहम, ॥ ४३ ॥ दृक्षनीरंघभपीठमकल्पित 
महार्णवम्‌ ॥ स्वयंसंजातपुरुषंकंचित्सर्गस्मराम्यहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-हे मुने! प्रभावकी अधिकतासे असंख्यात बीतेहये मनुओंको तथा सैंकडो चतुर्युगियोको मैं स्मरण 
करताहुं ॥ 9१ ॥ एक स्वयं शुद्ध देव असुरआदि पुरुषोसे वर्जित और तेजस्वीपदार्थौका समष्टिरूप किसी सृष्टि 
(जब विराट्‌ ब्रह्मांडकी शरीरमात्रसे उत्पन्न आत्मतत्वके तथा सूय्यादिको विभागसे रचनेका विचार कियाथा ) को 
में स्मरण करताह ॥ ४२ ॥ मद्यप, मदोन्मत्त ब्राह्मण असत्‌, देवताओंकी निंदाकारी तथा बहुतपीतवाली स््रोसहित 
सृष्टि ( कलियुग ) को में स्मरण करताहु ॥ 9३ ॥ घनीभूत वृक्षोसे धरातल जिसमें व्याप्तथा, मद्दासमुद्रकी रचना 
जिसमें प्रियब्रतकी उत्ति न होनेसे नहीं थी, और ख्त्रीपुरुषके समागमंके विनाही मानसीसृष्टिसे स्वयं श्वगुआदि 
पुरुष जिसमें उत्पन्नहुये थे ऐसी किसी सृष्टिको में स्मरण करताई ॥ ४४ ॥ 
अपर्वतमभूमिंचव्योमस्थामरमानवम्‌ ॥ अचंद्रार्कप्रकाशात्यंकंचित्सर्गस्मराम्यहम्‌॥ ४५ ॥ अनिंद 
ममहीपालममध्यस्थाधमोत्तमम्‌ ॥ सममंधककुपरचकंकंचित्सर्गस्मराम्यहम्‌ ॥ ४६॥ सर्गप्रारेभकल 
नाविभागो भुवनत्रये ॥ कुलपर्वतसंस्थानंजंबू हीपंएकक्‌स्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ वर्णधर्मधियांस्टष्टिविभागोम॑ 
डलावनेः ॥ ऋक्ष चक्रकसंस्थानंध्रुवनिर्माणमेवच ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--पर्वत तथा भुमिरद्वित और देवता मनुष्य तथा योगसिद्ध सब जिसमें आकाशमेथे ऐसे तथा चद्र- 
सू्य्यके प्रकाशसे विलक्षण प्रकाशसे पूणे किसी सृष्टिको में स्मरण करताईं ॥ ४५ ॥ इन्द्र तथा अन्य राजाओं से रहित 
उत्तम, मध्यम तथा अधम मनुष्योसे शुन्य इसी अंधीभूत दिशाओंके मंडळ जिसमें थे ऐसी किसी छृष्टिको में स्मरण 
करताई ॥ 9६ ॥ ओर सृष्टे प्रारंभकी कल्पना, त्रिभवनमे विभाग, कुलपर्वतोंकी रचना, जंबूद्रीपकी प्रथक्र स्थिति, 
एथिवीपरके वर्णाश्रमधमवाळे बुद्धिधारियोंकि सृष्टिका विभाग, नक्षत्रमंडलकी रचना और ध्रुवकी रचना | ४८॥ 
जन्मेंदर भास्करदीनासिद्रोपेंद्रव्यवस्थितिम्‌ ॥ हिरण्याक्षापहरणंवराहोडरणंक्षितेः ॥ ४९॥ कब्पनंपा 
थिंयानांचवेदानयनमेवच ॥ मंदरोन्मूलनंचाग्येरसरतार्थे चमंथनम्‌॥५०॥ अजातपक्षोगरुडःसागराणां 
चसं भवः ॥ ॥ इत्यादिकायाःस्प्तयःस्वल्पातीतजगत्क्रमाः ॥ बालेरपिदहितास्तातस्मर्यतेतासुको 
ग्रहः ॥ ५१ ॥ गरुडवाहनंविहगवाइनंविहगवाइनंट्रष भवाहनम्‌ ॥ इषभवाहनंगरुडवाहनंकलितवाह 
नंकलितजीवितः ॥ ५२॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वाघे भु» चिरजीवितदृत्तांतकथनं नाम एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
अर्थ--चंद्र सरय्येआदिका जन्म, इंद्र तथा बामनकी स्थिति, प्रथिवीका दिरण्याक्षत्ते हरण और वराहसे उद्धार 
॥ ९९ ॥ देव दानव तथा मनुष्यऔदिमें प्रत्येक देशको राजोंकी कल्पना मत्स्यावतारसे वेदोंका आनयन, मंदराचलकां 
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४९ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (५७) 


ढखाडना भोर अमृतके लिये समुद्रका मथना ॥ 4० || पक्षरहित गरुडकी अवस्था, और समुद्रोंकी उत्पत्ति, इत्यादि 

स्मर्तेव्य पदार्थ तो मुझसे दृष्ट अनेककल्पकी अपेक्षा इस कल्पमें उत्पन्न होनेसे अति अल्प जगतके क्रम बोते हैं, 

इनको तो मेरी अपेक्षा आति अल्प अवस्थावाळे इस कल्पमात्रमें उत्पन्न आपके सदृश बाळकभी स्मरण करतेहें, 

इसलिये हे प्रिय ! उनके विषयमें गरुडवाहन (विष्णु) करके प्रसिद्ध हैं उनको अन्यकल्पमें देसवाइन (चतुर्मुख ब्रह्मा) 
| होके देव दैत्य आदिकी सृष्टि करते देखांहे, जो इंसवाहन ( ब्रह्मा ) करके इस कल्पमे प्रसिद्ध हें उनको अन्यकल्पमे 
} वृषभवाहन ( रुद्र ) होके संहार करते हुये देखाहे, तथा इस कल्पमें जो वृषभवाहन ( रुद्र ) करके प्रसिद्ध हें 

उनको दूसरे कलपमें गरुडवाइन ( विष्णु) होके पालन करते हुये देखाहे ॥ ५१ ॥ ५२ || 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 


चिरजीवित वृत्तांतकथनं नामेकविशः सर्ग: || २१ ॥ 





GS 


द्वार्विंशः सर्गः ॥ २२ ॥ 


बसिष्ठजीका अष्टम जन्म, सर्वथा सम तथा असम खष्टि, तथा क्षीरसागरको नंथन इत्यादि विषय इस २२ 
के संगमे वणेन किये गहै ॥ 
भुशंडउवाच ॥ ततोजगतिजातेषुभगवन्युष्मदादिषु ॥ भरहाजपुलस्त्यात्रिनारदेंद्रमरीचिष ॥ १॥ 
पुलहोद्दालकाद्येषुक्ततभ्ग्वंगिरस्सुच ॥ सनत्कुमारभृंगीशस्कंदे भवदनादिषु ॥ २ ॥ गोरीसरस्वतील 
&म्रीगायत्र्याद्या्ुभूरिषु ॥ मेरुमंदरकैलासहिमवदृडेरादिषु ॥ ३ ॥ हयग्रीवद्विरण्याक्षकालनेमिबला 
दिषु ॥ हिरण्यकरिपुक्राथबलिप्रहादकादिषु ॥ ४॥ 
अर्थ--भशुंडजी बोले-हे भगवत ! उसके पश्चात कुछकाल दूर बीतनेपर जगते इस सगेकी सृष्टिके वि 
बयमें आपसे आदि लेके भरद्वाज, पुलस्त्य, आत्रि, नारद, इन्द्र ओर मरीचे आदिंके स्मरणकी कया गणना है ॥१॥ 
पुलद्द उद्दाळकादि, क्रतु, गृ, अंगिरा, सनत्कुमार, शंगीश, स्कंद, ओर गणेश, आकि उत्पत्तिके स्मरणकीभी 
कया गणनांहै ॥२॥ गोरी, सरस्वती, लक्ष्मी, और गायत्री आदि अनेक देवियोंकि उत्पत्तिफे स्मरणके विषयकी क्या 
गणना, और हिमालय, मंद्र, कैछास, और दर्दुर आदि पर्वतोंकी उत्पत्तिके स्मरणकीभी क्या गणनाहे ॥ ३ ॥ 
हयग्रीव, हिरण्याक्ष, काळनेमि, बल आदि हिरण्यकशिपु, क्रा, बलि ओर प्रल्हाद आदिकी उत्पात्तिके स्म- 
रणफी क्या गणनांहे ॥ ९॥ 
शिबिन्यंकुएथूलाख्यवैन्यना भागकेलिषु ॥ नलमांधावृसगरदिलीपनहषादिषु ॥ ५ ॥ आत्रेयव्यासवा 
ल्मीकिश्यकवात्स्यायनादिषु ॥ उपमन्य॒मणीमंकी भगीरथशकादिषु ॥ ६॥ अल्पकातीतकालेषुकिंचि 
हरेुकेषुचित्‌ ॥ तथाद्यतनसर्गेषुस्मरणेगणनैवका ॥ ७॥ सुनेतेत्रह्मपुत्रस्यजन्माष्टकमिदंकिल ॥ सं 
स्मराम्यष्टमेसर्गेतस्मिस्त्वंममसंगतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--शिबि न्यंकु, थु, उलाख्य, चैन्य, नाभाग, केलि, नल, मांधाता, सगर, दिलीप, और नहुष आदि 
राजर्षियोंकी उत्पत्ति मरण आदिके स्मरणकी क्या गणतांडे ॥5॥ आत्रेय, दुर्वासा, व्यास, वाल्मीकि, शुक बात्स्या- 
यन और ब्रह्मपिकी उत्पत्ति तथा मरणके विषयकी क्या गणनहे, ऐसेही उपमन्यु, मणी, मकी, भगीरथ और झक 
आदिके स्मरणकी क्या गणनाहे ॥ ६॥ दो चार कल्प जिनको व्यतीत दोगयेहै वा उससेभी कुछ दूरवालेके विषयमे 
तथा इस सृष्टिमें उत्पन्न इनेवाळोंके स्मरणके विषयमें क्या गणनाहे अर्थात्‌ इनमें तो विस्मरणकी संभावनाभी नहीं 
है॥ ७ ॥ हे मुने ! ब्रह्माके पृत्रका यद तुमारा अष्टम ( आठवां ) जन्म है ओर आठ सर्ग ( कल्प वा जन्मकी उ= 
तपतत ) मे तुम मुझसे मिलेये यह मुझे स्मरण !! ८ ॥ 
कदाचिजायसेव्योन्नःकदाचिज्ञायसेजलात्‌ ॥ कदाचिद्वायुतःशैलात्कदाचिज्ञायसेऽनलात्‌॥ ९॥ या 
इशोयाइशाचारोयाइक्संस्थानदिग्गणः ॥ सम यंताइञानेवत्रीनसर्गान्संप्मराम्यहम्‌ ॥१०॥ एकरू 
पाखिळाचारसन्निवेशधरामरान्‌ ॥ समकालानस्थिरस्यैयानदरासर्गानस्मरम्यहभ््‌॥ ११ ॥ अंतर्धानं 
गताधान्रीवारपंचक घुद्धता ॥ मुनेपं चसु से डुकूमेणेवपयोनिघेः ॥ १२॥ 
< 
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अर्थ--हे मुने ! कभी तो तुम आकाझसे, कभी जलसे, कभी वायुसे, और कभी अग्नसे उत्पन्न होतेहो 
॥ ९ ॥ जेसा जिसप्रकारका आचारसहित, और जिसप्रकारकी रचनामय दिशाओंके गणसहित यह सर्ग (इस क- 
ल्पकी सृष्टि ) है वैसेही बीते हुये तीन सगौकों में स्मरण करताहं ॥ १० || और एकप्रकारके रूप, आचार, और र- 
चनाको धारण करनेवाले तुल्य आयु और असुरोंसे अविचालित स्थिर अपने २ स्थानमें युक्त देवताळोग जिनमें 
थे ऐसे दश सर्गौको में स्मरण करताहं ॥ ११ ॥ हे मुने ! पांच बार यद पृथिवी अंतर्धान हुई और पाचो सर्गौमें समु- 
रसे कूर्मावतारसे उद्धुत हुई न कि वाराइसे ॥ १२ ॥ 
मंद्ाराकर्पणावेगपर्याकुलसुराछु र्म्‌ ॥ स्मरामिद्वादशंचेदमस्र॒तां भोधिमंथनम्‌॥ १३ ॥ सर्वोषधिरसो 
पेतांबलिग्राहस्तदादिवः ॥ वारतयहिरण्याक्षोनीतवान्वसुधामधः ॥ १४ ॥ रेणुकात्मजतांगत्वाषष्ठवा 
रमिमंहरिः ॥ बहसर्गोतरेणापिचकारक्षत्रियक्षयम्‌ ॥ १५॥ शतंकलियुगानांचहरेबुद्धदशाशतम्‌॥ 
शौकराजतयैवापंस्मरामिसुनिनायक ॥ १६ ॥ 
अर्थ--मंदराचळके आकर्षण ( खीचने ) के वेगसे जिसमें सुर असुर व्याकुळ थे ऐसे अमृतके लिये समुद्रे 
इस १२ बारहवें मंथनको में स्मरण करताइं ॥ १३ ॥ संपूर्ण औषधियोंके रससे युक्त इस बसुधाको स्वर्गसे करळेने- , 
वाले हिरण्याक्षने तीन बार नीचे प्राप्त किया ॥ १४ ॥ विष्णुमगवान्‌ रेणुकाके पुत्रताको प्राप्त होके परशरामावतार 
शुन्य अनेककल्पेक व्यवधानसेभी यह छठें बार क्षत्रियोंका क्षय कियाहे ॥ १५ ॥ हे मुनिनायक | १०० सौ कलि- | 
युगमे शोक ( कीकट ) देशके राजा उुद्धोदनके पुत्र होके विष्णुकी बुद्धावतारकी १०० सौ दशाको मैं 
स्मरण करताहुं ॥ १६ ॥ 
तरिशत्रिपुरविक्षो भानट्वौदक्षाध्वरसंक्षयौ ॥ दराइाक्रविघातांश्चचंद्रमौलेः स्मराम्यहम्‌ ॥ १७॥ बाणार्थ | 
मष्टौसंग्रामान्ञवरप्रमथमंत्रकान्‌ ॥ विक्षोभितसुरानीकान्‌स्मरामिहरिरार्ययोः ॥ १८॥ य॒गंप्रतिधियांपुं 
सांन्यूनाधिकतयासुने ॥ क्रियांगपाठवैचित्र्ययुक्तान्वेदान्स्मराम्यद्दम्‌ ॥ १९॥ एकार्थानिसमग्राणिबह 
पाठानिमेनघ ॥ पुराणानिप्रवर्ततेप्रस्रतानियुगंप्राति ॥ २० ॥ 
अर्थ--तीस कल्पोंमें तीस बार त्रिपुरोंके दाहोंको, और दो बार दक्षके यज्ञोके विध्वंसको तथा महादेवके 
अपराध किये दश इन्द्रोके गुदामे निरोध ( रोकना ) रूप दृश बारके दंडोंको में स्मरण करताहुं ॥१७॥ बाणासुरके 
लिये विष्णु तथा महादेवका वैष्णव और माहेश्वरज्वरोंके जिनमें प्रमथोंके आव्हानाथ मंत्रक्रिया होतीथी और जो 
सुर असुरको विक्षोभ उत्पन्न करतेथे ऐसे आठ संग्राम मैंने देखेंहे ओर उनको स्मरण करताइं ॥ १८ ॥ प्रतियुगमें | 
पढनेवाले पुरुषोंकी बुद्धयोंकी, ब्रह्मचर्य्य, गुरुशुश्रूषा, तथा भ्ूमिशयन आदि क्रियाओंकी, झिक्षादि अंगोंकी तथा सा- 
बघानीसे स्वर, वर्ण आदिरूपताकी न्यूनता तथा अधिकतासे जनित चित्रविचित्र प्रभावयुक्त वेदोंको मैं स्मरण कर- | 
ताईं ॥ १९ ॥ एक अर्थ प्रतिपादक, ओर प्रतिद्वापरमें निमांताके भेदसे अनेकप्रकारके पाठयुक्त समग्र पुराण भ्रति- ! 
सुगमें प्रवृत्त इुयेहें ॥ २०॥ 
पुनस्तानेवतानेवमन्यानपिय॒गेय॒गे ॥ वेदादिवित्प्रचितानितिहासान्स्मराम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ इतिहासं 
महाश्वर्यमन्यंरामायणाभिधम्‌ ॥ अ्ंथलक्षप्रमाणंचज्ञानशाखंस्मराम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ रामवह्यवहर्तव्यंन 
रावणविलासवत्‌ ॥ इतियत्रधियांज्ञानंहस्तेफलमिवार्पितम्‌ ॥ २३ ॥ रृतंवाल्मीकिनाचैतदघुनायत्कारि 
व्यति ॥ अन्यच्चप्रकटंलोकेस्थितंज्ञास्यसिकालतः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वेद्वेत्ता व्यास वाल्मीकि आदि ऋषियोंने युग २ में पुनः २ महाभारत, रामायण आदि तथा अन्य 
इतिहांसोंको जो रचाहै उनको में स्मरण करताहुं ॥ २१ ॥ और अन्य रामायणनाम लक्षछोकप्रमाणयुक्त ब्रह्म 
वसिष्ठ तथा विश्वामित्रादिसे उपदिष्ट ज्ञानशास््र रचाहै उनको में स्मरण करताहुं ॥ २२ ॥ रामचंद्रजीके सदश व्यव- 
हार करना चाहिये न कि रावणके समान ऐसा ज्ञान जिसमें बुद्धियोंकों ऐसे दियागयाहै जैसे हस्तं फळ ॥ २३ ॥ 
इस पूर्वरामायणको वाल्मीकिजीने रचांहै और अब जो अन्य वसिष्ठ रामका सम्वादरूप ब्रह्मप्रतिपादक ३२ सहस्र 
'छोकप्रमाण वासिष्ठमहारामायण नामसे करेंगे उसकोभी दिव्यज्ञानके बळसे में स्मरण करताइँ और कालपाके तुमभी 
उसको जानों अर्थात्‌ रामजीसे कहोगे || २४ ॥ 
वाल्मीकिनाम्नाजीवेनतेनैवान्येनवाळतम्‌ ॥ एतञ्चहादशंवारंक्रियतेविस्मतिगतम्‌॥ २५ ॥ दितीयमेत 
स्यसमंभारतंनामनामतः ॥ स्मरामिप्राक्तनव्यासकतंजगतिविस्मृतम्‌ ॥ २६॥ व्याखाभिघेनजीवेनते 
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नैवान्येनवाळतम्‌ ॥ एतत्तुसप्तमंवारंक्रियतेविस्म्रतिंगतम्‌॥ २७ ॥ आख्यानकानिशास्त्राणिनिशत्तानियु 
गंप्रति ॥ विचित्रसंनिवेशानिसंस्मरामिस्ुनीश्वर ॥ २८॥ 
अथे--यह वसिष्ठ रामका सम्बाद्रूप महारामायण उसी पूर्ववाल्मीकिने वा अन्य वाल्मीकिनाम जीवने 
पूवेकालमे कृत महारामायण जो विस्मरणको ग्राप्त होगयाहै उसको यह बारहवीं बार करते ॥ २५ ॥ और दूसरा 
इसीके सदृश जो भारतनामसे प्रसिद्ध है ओर पूर्वकल्पमें व्याससे रचागयाथा ओर जगतमें विस्मृत होगयाहे उसीको 
॥ २६॥ व्यासने अन्यव्यासजीवने रचाहै ओर यह विस्मृतिको प्राप्त पुनः सातवीं बार कियाजाताहै ॥ २७ ॥ हे 
मुनीश्वर ! आख्यानशास्त्र जो विचित्र रचनासढित य॒ग २ मं प्रवत्त हुये हें उनको में स्मरण करताहुं | २८ || 
भूयस्तान्येवतान्येवतथान्यानिय॒गेयुगे ॥ साधोपदार्थजालानिप्रपञ्यामिस्मरामिवे ॥ २९ ॥ राक्ष सक्ष 
तयेविष्णोर्महीमवतरिष्यतः ॥ अधुनेकादशंजन्मरामनाक्नो भविष्यति ॥ ३० ॥ नारसिंहेनवपुषाहिरण्य 
करिपुंहरिः ॥ जघानवारजितयंसरगेद्रइववारणम्‌॥ ३१ ॥ वसुदेवस्रहेविष्णो भुवो भारनिशत्तये ॥ अघु 
नाषोड शंजन्म भविष्यति मुनीश्वर ॥ ३२॥ 
अथे -हे साधो ! पुनः वेदी २ तथा अन्यभी युग २ के प्रति जो पदार्थसमूइ हैं उनको में. देखताह तथा 
स्मरण करताहुं ॥ २९ ॥ हे साधो ! राक्षसोंके नाशके लिये पृथिवीपर अवतार ळेनेवाळे विष्णुका रामनामका अव 
यह ग्यारहवां जन्म अर्थात्‌ ग्यारहवां रामावतार होगा ॥ ३५ ॥ नरसिंइका शरीर धारण करके हिरण्यकशिपुको तीन 
बार ऐसे मारा जैसे सिंह इस्तीको ॥ ३१ ॥ हे मुनीश्चर ! प्रथिवीका भार उतारनेके लिये वसुदेवके ग्रहमे विष्णुभ- 
गवानुका अब यह सोलहवां जन्म होगा ॥ ३२ ॥ 
जगन्मयी भ्रांतिरियंनक दाचनविद्यते ॥ विद्यतेद॒कदाचिच्रजलबुद्दु दवा्स्थिता ॥ ३३ ॥ दृश्यश्रांतिरानि 
त्येयमंतस्थासंविदात्मनि ॥ जायतेलीयतेचाशुलोलावीचिरिवांभसि ॥ ३४॥ संमैकसन्निवेशानिबह 
निविषमाणिच ॥ तथार्धसमरूपाणित्रिजगंतिस्मराम्यहम्‌॥ ३५॥ तान्येवतादक्तमीणितथान्याचरणा 
निच ॥ तत्कर्माणितथान्यानि भ्रतानीइस्मराम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-हहे मुने | यथार्थमें यद्द जगन्मंयी भ्रांति कदाचित्‌ नहीं दे और कदाचित्‌ जो अज्ञानसे भान होती हे 
वह जळके ब॒दूबुदके समान स्थितहै ॥ ३३ ॥ यह दृश्यकी आंति अनित्येहे और संविद्‌ आत्मामें आभ्यन्तर स्थितहे, 
और शीघ्र ऐसे उत्पन्न तथा नष्ट होती है जैसे चंचल तरंग जळमें || ३४ ॥ कितने समान एकप्रकारके आकारवाले, 
कितने विषम और कितने आघेसमान आधे विषम तीनों लोकोंको में स्मरण करताइं ॥ ३५ ॥ तेसेद्दी और वैसेही 
कमेवाळे तथा अन्यप्रकारके आचरणसाहित, वेसेदी कमैयुक्त तथा अन्यप्रकारके प्राणियोंको जो अन्य र युगमे उत्पन्न 
हुये हें उनको में स्मरण करताइं ॥ ३६ ॥ 
अतिमन्वंतरंत्रहमन्बिर्यस्तेजगत््रमे ॥ स ्निवेरोन्यथाजातेम्रयातेसंश्रतेजने ॥ ३७॥ ममान्यान्येवमि 
ब्राणिअन्यएवचबंधवः ॥ अन्यएवनवाशृत्यास्त्वन्यएवसमाश्रयाः ॥ ३८ ॥ कदाचिदहमेकांतेविध्यक 
च्छकृतालयः ॥ कदाचित्सह्मनिलयःकदाचिद्इरालयः ॥ ३९॥ कदाचिद्धिमवद्टासीकदाचिन्मलया 
चलः ॥ कदाचित्पाक्तनेनेवसन्निवेरेन भूधरम्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थे ब्रह्मन्‌ ! प्रतिमन्वन्तर जगवके क्रमके विपर्य्यय होनेपर, अवयवोकी स्थिति अन्यम्रकार होनेपर और 
प्रख्यात मनुष्योंके चळेजानेपर ॥ ३७ ॥ मेरे दुसरेही मित्र, दूसरेदी बन्धु होते दें; दूसरेद्दी नूतन भृत्य होते हें, और 
वूसरेही निवासस्थानभी होते दें ॥ ३८ ॥ कमी तो एकांतदेरामें विन्घ्याचलके जलमय स्थानम अपना सुंथा बनाता, 
कभी सह्य ओर कभी ददुरपर्वतपर ॥३९ || कमी हिमाळ्यपर निवास करताइं+ और कभी मल्याचळपर और कभी 
पूवकल्पमें जैसी अवयवोंकी रचनाथी वेसेही रचनासहित इस पर्वत ( मेरु ) पर ॥ ४० ॥ 
चूतब्रक्षेचशाखायांप्राप्यनीडंकरोम्यहम्‌ ॥ अनाद्यंतेषुयागे षु युगेषु मुनिनायक ॥ ४१ ॥ प्राक्तनेनैवजातो 
यंसन्निवेरेनपादपः ॥ देहंत्यक्त्वासुखंसाधोनातःपरिणतिगतः ॥ ४२॥ तदीयेनेवजातोयंस न्निवेशेनपा 
दपः ॥ ताते ओवतियेवा भूच्छो भास्यसुतरोस्तथा ॥ ४३॥ कतप्राक्स न्रिवेशोयमह॑स्थितिमिहागतः ॥ 
नेहा ्रडत्तरापूर्वककुन्नायंच भूधरः ॥ ४४॥ 
अर्थ--ग्राप्त होके असंख्यमुगोंके बीतजानेपर इसी कल्पवृक्षकी शाखापर अपना नीड ( खुंथा ) बनाताहुं 
॥ 9१ ॥ हे मुनीश्वर साधो ! अनन्तकल्पोंके बीतनेपरभी यह वक्ष अपनी देइको त्यागकर पूवकल्पके अवबवोंकी 
रचनासदित उत्पन्न हुआंदे इसलिये परिणामको नहीं प्राप्त हुआह ॥ १२ ॥ हे मुने पू्वकल्पकी रचनासहित यह वृक्ष 
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उत्पन्न हुआह इसलिये पिता चंडके सन्मुख इस वृक्षकी जेसी शोभाथी वैसेद्दी अबभी हे ॥ 9३ ॥ पूर्वकल्पमें जो 
उत्तरदिशा थी वह यह नहीं और वह पर्वतभी नहीं हे ॥ 9४ ॥ 

दिगुत्तराभूदन्येयंपूवमेवमहीधरः ॥ एकैकदेहसंस्थानवीतत्रह्मनिशागमः ॥ ४५ ॥ ध्यानांतेतत्बण्वैनं 

सर्गमाळोक्यवेड्यहम्‌ ॥ अकदिरऋश्षसंचारान्मेर्वादिस्थानकादिशः ॥ ४६ ॥ संस्थानमन्यथातस्मिन्‌ 

स्थितेयांतिदिशोन्यथा ॥ नसन्नासजगन्मन्येश्रमयन्केवळंधियः ॥ ४७ ॥ आत्मस्पंदचमत्कारविभवो 

यंविजू भते ॥ पुत्रः पितत्वमायाति मित्र॑यात्यारितांतथा ॥ ४८ ॥ 

अर्थ-पूर्वकल्पमे उत्तरदिशा ओरही थी ओर मेरुपर्वतभी अन्यथा था परंतु में एकदी एक इसी देहसे अनेक 

ब्रह्माकी रात्रिको बिताया ॥ ४५ ॥ क्योंकि पूर्वोक्तधारणापूर्वक स्थिर किये हुये निर्विकल्प समाधिके अंतमें इस 
सर्गेको देखकर वही यह ( उसके सद॒ ) मेरु हे इसप्रकार तत्वके परत्यभिज्ञानमान होनेपर इस सर्गको में जानताहुं, 
यदि में अन्य होता तो वही यहहे ऐसी तत्तारूप प्रत्यभिज्ञा ( देखी वस्तुको पहिचानना ) न होती, ओर सूर्ये, चंद्र 
आदि नक्षत्रॉकी नियतगतिसे उत्तरदिशामें मेरू आदिका स्थान प्रसिद्ध होतांहै ॥ ४६॥ और दूसरेकल्पमे मेरुके 
प्रकारसे स्थित होनेपर चित्रलिसित मेरूके आधीन दिशाआकि परिवर्तन हानक समान सब दिशाभी अन्यथाभा- 
वको प्राप्त होती ६, दिशाओंके अन्यथाभावके समान सदसतसे विलक्षण मिथ्याभूत यह जगत्‌ बुद्धिको अमातेहये 
स्थिते ऐसा में मानताहुं ॥ 9७ ॥ आत्माके स्पंदका चमत्कारका विभव यह विकसित होरडाहे, इस मिथ्या तथा 
परिवतनशीळ जगतमें पुत्र पितृदशाको और मित्र शत्रुदश्याको प्राप्त होताहे ॥ ४८ ॥ 

स्रीत्वंचशतशोयातान्पुसश्वैवस्मराम्यहम्‌ ॥ कलैकृतय॒गाचारान्छतेकलियुगस्थितिम्‌ ॥ ४९ ॥ त्रेता 

यांद्रापरेचैवसंस्मरामि छुनीश्चर ॥ अदृ्टवेदवेदार्थानस्वसंकेतविहारिणः ॥ ५०॥ सर्गान्निरगलाचा 

रान्कचित्कांश्वित्स्मराम्यहम्‌ ॥ ध्यातरिन्रह्मणोत्रह्मन्ससुरासुरमानुषम्‌ ॥ ५१ ॥ चवुर्युगसहस्रतेज 

गच्छून्यंस्मराम्यहम्‌॥ मनोमनननिर्माणान्यार्थिवाकारवर्जितान्‌ ॥ व्याप्ान्वाय॒मरै भतेर्दश सर्गान्स्म 

राम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ विचित्रसंस्थानविरोषदेशान्तिचित्रकार्याकुल भ्रूतकोशान्‌ ॥ विचित्रविन्यासविला 

सवेषान्स्मराम्यहंत्रह्मदिनेष्वशेषान्‌ ॥ ५३ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध भूऽ चिरजीवितवर्णनं नाम हाविंशः सर्गः ॥ २२॥ 
अ्ध--सैकडों पुरुपोको खीदशामे प्राप्त में स्मरण करताहे. कलिमें सदयुगका आचार और सत्य॒गमें क- 
लियुगकी स्थितिको भे स्मरण करताहँ ॥ ४९ ॥ ओर मुनीश्वर त्रेता तथा द्वापरमेंभी कलियुगके आचार देखेगये हैं 
जेसे त्रेता द्वापरमें वेदार्थ ( स्मृति ) को न देखनेवाळे अपनी इच्छासे विहार करनेवाले ब्राह्मण देखे गये ॥ ५० ॥ 
ओर कोई २ सगे सदयुगमभी निरंकुश आचारवाले देखेगये दें, जिनको में स्मरण करताहुं. ओर हे ब्रह्मन्‌! चारों 
युग जब सदस्तबार बीतजातेदें ओर ब्रह्मा ज्र ब्ह्मके ध्यानमें निमग्न होते हें उससमय सुर असुर तथा मनुष्य- 
सहित ॥ ५१ ॥ शुन्यसत्ताको प्राप्तके समान इस जगतको में स्मरण करताहं, और इसम्रकार ब्रह्माकी रात्रिमें जग- 
तके लीन होनेपर इन्डुके १० पृत्रके भवके मननसे रचित प्रथिवीके अंशसे वर्णित ओर वायुभूत प्राणियोंसे व्याप्त 
१० स्गोको में स्मरण करताई ॥ ५२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्माके अनेक दैनिक कटपोमें विचित्र विशेष स्थानयुक्त देश 
जिनमे थे ऐसे चित्रविचित्र काय्यं व्याकुछ प्राणियॉके कोशरूप ओर चित्रविचित्र रचना विलास और वेशयक्त 
संपूर्ण सभीकों में स्मरण करताहुं ॥ ५३॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 


चिरजीवितवर्णनं नाम द्वाविशः सर्गः ॥ २२॥ 


ब्रयोविराः सर्गः ॥ २३॥ 
जिन दोषोंके त्यागनेसे इत्य मनुष्यको नहीं बाधा करता है और जिसमें मन लगानाचादिये वह सब॑ इस 
२३ सर्गमे वर्णन किया गया हे || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अधासौवायसश्रेषठोजिज्ञासार्थमिदंमया ॥ भूयःएश्टोमहाबाहोकल्पइक्षलताग्रके॥ १ 
चरतांजगतःकोशेव्यवहारवतामपि ॥ कर्थविहगराजेंद्रदेहंमृत्युनबाध ते ॥ २॥ भुंडडवाच ॥ ज.न 
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न्नपिहिसर्वज्ञन्रह्मनजिज्ञासयेवमाम्‌ ॥ एच्छसिप्रभवोनित्यंभ्॒त्यंवाचालयंतिहि ॥ ३ ॥ तथापियत्टच्छ 
सिमांतत्तेप्रकथयाम्यहम्‌॥ आज्ञाचरणमेवाइर्मुख्यमाराधनंसताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठनी बोले-हे मडाबादो रामजी | उस वृक्षके छताके अग्रभागमें उस काकश्रेष्ठ पुनः मैने 
पूंछा ॥ १ ॥ कि हे पक्षिराजेन्द्र इस जगतके कोशमें भ्रमण करनेवाले व्यवहारी मनुष्योंकोभी मृत्यु किसप्रकार बाधा 
नहीं करसकता ॥ २ ॥ भुशुंडजी बोले-हे ब्रह्मत्‌ ! जानतेडुयेभी केवळ जिज्ञासाकेलिये मुझसे आप पूंछतेहें इसका 
यह कारण दे कि स्वामी भृत्यको प्रश्नद्वारा बोलनेमें प्रवीण करके प्रसिद्ध करतेहें ॥ ३ || तिसपरभी जो कुछ मुझसे 
आप पूंछते दें वह में आपसे कहुंगा, क्योंकि मद्दात्माओंकी आज्ञाका पालन करनाही उनकी मुख्य सेवा है॥ 9 ॥ 
दोषसुक्ताफलप्रोतावासनातंतुसंततिः ॥ दृदिनग्रथितायस्यमृत्युस्तंनजिघांसति ॥ ५॥ निःश्वासब्रक्ष 
क्रकचा:सर्वदेहलताघुणा: ॥ आधयोयंनभिदंतिसृत्युस्तंनजिघांसाति ॥ ६॥ शरीरतरुसपैधाश्विता 
पिंतशिरःफणा: ॥ आशायंनदंत्यंतर्मृत्युस्तनजिघांसति ॥ ७॥ रागद्वेषविषापूरः स्वमनोबिलमं दिरः॥ 
लो भव्यालोन भुक्तेयंग्रत्युस्तंनजिघांसति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--दोषरूप मोतियोंके फलसे गुंथी हुई वासनारूप सूत्र ( सूत ) की संपत्ति जिसके हृदयमें नहीं गृथी है 
अथोत जिसके हृदयमें बासना नहीं है उसको मुत्यु न्दी मारता ॥ ५ ॥ निःश्वास ( प्राण ) रूप वृक्षके आरे और 
सबदेइलताके घुणरूप मानसीव्यथा जिसको छेदून नही करते उसको मृत्यु नहीं मारता ॥ ६ ॥ शरीररूप वृक्षके 
कोटरमें स्थित सपेंके समूहरूप ओर चिंतारूप फणोके शिरमें धारण कीयेहुई आशा जिसको नहीं जछाती उसको 
मृत्यु नहीं मारता || ७ ॥ रागद्वेषरूप बिषसे पूर्ण, और मनरूप विलका निवासी लोभरूप सर्प जिसको नहीं काटता 
उसको मृत्यु नहीं मारता || ८ ॥ 
प्रीताशेषविवेकांबुःशरीरांभोधिवाडवः ॥ ननिर्दहतियंकोपस्तंसृत्युनेजिघांसति ॥ ९॥ यंत्रंतिलानांक 
ठिनंराशिमुग्रमिवाकुलम्‌ ॥ यंपीडयतिनानंगस्तंम्र॒त्यु्नजिघांसति ॥ १०॥ एकस्मिन्नििर्मलेयेनप देपरम 
पावने ॥ संश्रिताचित्तविश्रांतिस्तंमृत्युर्नजिघांसति ॥ ११॥ वपुः खंडाभिषतितंशाखामृगमिवो दितम्‌॥ 
नचंचलंमनोयस्यतंमृत्युनंजिघांसति ॥ १२॥ 
अर्थ--संपूर्ण विवेकरूप जलका पीनेवाछा, और शरीररूप समुश्वका वडवानल यह क्रोध जिसको नहीं जळाता 
उसको मृत्यु नहीं मारता ॥ ९ ॥ तिलोंकी उग्र ओर कठिण राशिको जैत्ते यंत्र ( कोलू ) पेरताहै ऐसेही कामदेव 
व्याकुछतापूर्वक जिसको पीडित नहीं करता उसको मृत्यु नदीं मारता ॥ १० | एक निर्मळ परमपावन ब्रह्मपद॑में 
जिसने अपने चित्तको विश्राम कियाहै उसको मृत्यु नदीं मारता ॥ ११ ॥ शरीररूप पुष्पित बनके खंडोमें चारोंओ- 
रसे गिराहुआ मर्कटके समान उदयको प्राप्त जिसका मन चंचल नहीं है उसको मृत्यु नहीं मारता ॥ १२ ॥ 
एतेन्रह्मन्महादोषा:संसारव्याधिहेतवः ॥ मनागपिनछंपंतिचित्तमेकंसमाहितम्‌ ॥ १३ ॥ आधिव्याधि 
समुत्थानिचलितानिमहा भ्रमैः ॥ नविङुंपंतिइःखानिचित्तमेकेसमाहितम्‌ ॥ १४ ॥ नास्तमेतिनचोदे 
तिनसंस्म्ृतिर्नविस्पृतिः ॥ नसुप्तंनचजाग्रत्स्याबित्तंयस्यसमाहितम्‌ ॥ १५ ॥ अंधीकतहृदाक्षाशाःका 
मकोपविकारजाः ॥ चिंतानपरिहिसंतिचित्तंयस्यसमाहितम्‌॥ १६॥ 
अर्ध-हे ब्रह्मन्‌ ! संसाररूप रोगके कारणभूत ये ( वासना, आझा) लोभ, क्रोध तथा काम ) महादोष एक- 
समाहित चित्तको किंचितभी छेदन नहीं करता ॥ १३ ॥ आधिव्याधिसे उत्पन्न और महाश्रमोंसे चलायमान दृ:ख- 
समाहित चित्तको किंचितभी छेदन नहीं करसकते ॥ १४॥ जिसका चित्त समाहित है वह न उद्य होताहे और न 
अस्त होताहे, न उसको स्मृति होती है न विस्मृति होती, और न सुप्त दे न जाग्रत्‌ ॥१५॥ जिस पुरुषका चित्त समा- 
दित दे उसके हृदयाकाशको अंधी करनेवाळी तथा काम, क्रोध आदिरूप विकारोंसे उत्पन्न चिंता नहीं छेदन करती १६ 
नद्दातिनचादत्तेनजहातिनयाचते ॥ कुर्वदेवचकार्याणिचित्तंयस्यसमाहितम्‌॥ १७ ॥ येद्रथीडुरार भा 
इर्गुणाइरु दाइताः ॥ दृष्क्रमास्तेनकूंतंतिचित्तंयस्यसमाहितम्‌ ॥ १८ ॥ आभांतिविपुलार्थानिमदांतिगु 
णवंतिच ॥ सर्वाण्येवानुधाव॑तिचित्त॑यस्यसमाहितम्‌॥ १९ ॥ यद॒दर्कहितंसत्यमनपायिगत श्रमम्‌ ॥ 
इरीहितदशोन्सुक्तंतत्परंकारयेन्मनः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिसका चित्त समादित है वह न कुछ लेताहे न देता, न कुछ त्यागतांहे और न कुछ मागताहे किंतु 
यथाभ्राप्त का््योंको करता रइताहे ॥ १७॥ जिसका वित्त समाहित हे उसको जो दष्ट उपार्जनको योग्य धन 
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कृषी, ग्रह, धनादिके आरंभ, रागद्वेषादि गुण, मर्मछेदनकी युक्ति, और दुष्ट नीति जो हें वे छेदन नदीं करसकते 
॥१८॥ निसका चित्त समाहित हैं उसकी ओर बहुतळाभयुक्त, प्रकाशमान्‌, शांतिआंदि अनेकगुणयुक्त, तथा महान्‌, 
संपूर्ण सुख चारोओरसे दौडतेंदें ॥ १९ ॥ जो भविष्यवमे दित, सत्य, अविनाशी, भ्रमशुन्य, और भोगकी दृष्टिसे 
रहित जो स्वात्माका लाभ है उसमें मनुष्योंकों चित्त माना चाहिये ॥ २० ॥ 


यददृश्मशद्वेनचित्तवैधुयंदायिना ॥ अनेकत्वपिशाचेनतत्परंकारयेन्मनः ॥ २१ ॥ आदौमध्येतथांतेच 
चिरायपरमोचितम्‌ ॥ यज्चारुसधुरंपथ्यंतत्परंकारयेन्मनः ॥ २२॥ यदनंतंमनःपथ्यंतथ्यमाद्यंतमध्य 
गम ॥ समस्तसाधुभिजुष्टेतत्परकारयेन्मनः ॥ २३॥ यदूबुदधेःपरमालोकमाद्यंयदसृतंपरम्‌॥ यदनुत्त 
मसो भाग्यंतत्परंका रयेन्मनः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-जो अशुद्ध, चित्तको पुरुषार्थसे भ्रष्ट करनेवाले भेदकी दृष्टिरूप पिशाचसे नदीं देखागयाहे उसकी 
( आत्मलाभकी ) ओर चित्तको लगानाचाहिये ॥ २१ ॥ आरंभमें सुखदायक, मध्यमेंभी मधुर और अंतमें चिर- 
काळके पथ्य अर्थात्‌ सर्ववु;खनिवर्तक आत्मज्ञान हे उसमे चित्तको लगाना चाहिये | २२ ॥ जो आदि, अंत, मध्यमें च 
सुखरूपसे अनुगत, अनंत ओर मनको पथ्य है और समस्त साधजनोसे सेवित है उसमें मन लगानाचाहिये || २३ ॥ 
जो बुद्धिका परमप्रकाशक, सबसे प्रथम, अमृतरूप जिसमें उत्तम सुख कोई नदी दै अथोत निरतिशय आनन्दृरूप 
आत्मलाभ हे उसमें चित्त ळगाना चाहिये ॥ २४ ॥ 
सामरास्रगंधर्वेसविद्याधरकिन्नरे ॥ ससुरस्रीगणेस्वगॅनकिंचित्सुस्थिरंशुभम्‌ ॥ २५॥ सतरौखनरा 
धीशेसपर्वतपुरत्रजे ॥ सांबुधी भूतलेतातनकिंचिच्छो भनंस्थिरम्‌ ॥ २६॥ सनागेसासुरव्यूहेसासुरस्त्री 
गणेतथा ॥ समस्तएवपातालेनकिचि च्छो भनंस्थिरम्‌ ॥ २७ ॥ सस्वर्गससुरालोकेसपातालेसदिक्तटे॥ 
जगत्यस्मिस्तुसर्वस्मित्रिकिंचिच्छोभनंस्थिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--देवता, असुर, गंधव, विद्याधर और कित्नरसाहित, और देवांगनाओकरकेसहित स्वर्गमेमी कोई 
वस्तु कल्याणदायक स्थिर नही है ॥ २५ ॥ हे प्रिय मुने ! वृक्षसमुइसदित राजागणसहित, पर्वत तथा नगर समूहस- 
हित तथा समूद्रसहित इस भूतरमें कुछभी शोभन स्थिर नहीं हे ॥ २६ ॥ नाग, असुर और असुरोंकी अंगनासद्दित 
समस्त पाताळमें कुछ शोभन स्थिर नहीं है ॥ २७ ॥ स्वर्ग, देवलोग, पाताळ और दशोदिझासहित इस संपूर्ण जगतमें 
कुछभी शोभन स्थिर नहीं है ॥ २८ ॥ 
आधिव्याधिविलोला सुड: खौघवलितासुच ॥ क्रियास॒नित्यठच्छासुनकिंचित्सुस्थिरेशभम्‌ ॥ २९॥ त 
रलीकृतचित्तासुहदयानंदिनीषुच ॥ चिंतासुधीविकारासुनकिंचित्स॒स्थिरेशभम्‌॥ ३० ॥ इत्क्षीरोदक 
संस्पंदमंदरेषुचलेष्वपि ॥ स्वसंकल्पविकल्पेषुनकिचित्सुस्थिरंश॒ भम्‌ ॥ ३१॥ अनारतागमापायपरा पु 
स्वसिशिरास्वपि ॥ चित्राकारासुचेष्टासुनकिंचित्सुस्थिरंश भम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्ध--आधि तथा व्याधिसे चंचळ, दुःखोंके समूहसे आवृत, और नित्य तुच्छ क्रियाओंमे वा उनके फलोंमें 
कुछमी शोभन और स्थिर नहीं दे ॥ २९ ॥ चित्तो चंचळवाळी, बिता बिचारे हृदयको आनंददायक बुद्धिके विकार- 
रूप चिंताओंमें ( वेदान्तके सिवाय ) अन्यशास्त्रॉके चितनोंमें कुछमी शोभन और स्थिर नहीं ॥ ३० ॥ निजहृदय” 
रूप क्षीरसागरके विक्षोभित करनेमें मन्दराचळके समान चंचळ अपने संकल्पविकल्पोंमेंभी कुछ कल्याणदायक स्थिर 
नहीं है॥ ३१ ॥ निरंतर आगम तथा अपाय ( नाश ) में तत्पर आतिविचित्र तथा तरवारकी धारांके सहश इन्द्रि- 
योंकी चेष्टाओंके बीचभी कुछ शोभन तथा स्थिर नहीं दे ॥ ३२ ॥ 
नवस्मेकमहीतलराजतानचवरंविबुधामररूपता ॥ नचवरंधरणीतलनागतास्थितिझ॒पैतिहियत्रसतांम 
नः ॥३३॥ नवस्माकुलशास्त्रविच रणंनचवरंप रकार्यविवेचनम्‌॥ नवरम्यकथाक्रमवर्णनंस्थितिसुपैति 
हियत्रसतांमनः ॥३४॥ नवरमाधिमय्रंचि रजीवितंनचवरंमरणंद्ृढसूढती ॥ नचवरंनरकोनचविष्ठपंस्थि 
तिमुैतिहिनक्रचिददायः ॥ ३५ ॥ इतिविविधजगत्क्रमाः समस्ताः खंुँमतिमूडतयानरस्यरम्याः ॥ च 
लतरकलनाहितेपदार्थेकथ मुपयांतिचिरस्थितिमहांतः ॥ ३६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध शु समाधानसंकल्पनिराकरणं नाम ब्रयोर्विदः सर्गः ॥ २३ ॥ 
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अथे--हे मुने ! एक अखंड पृथिवीका राज्य त्रेष्ठ नहीं हे स्वगंका राज्य श्रेष्ठ नहीं है और पाताळकाभी राज्य 
श्रेष्ठ नहीं है जहां कि सज्जनोंका चित्त विश्राम पावै | ३३ ॥ भाकुलताका हेतुभूत नानाप्रकारके शास्र अथौत्‌ चतुः 
देश विद्याओंका विचारण ( पांडित्य ) श्रेष्ठ नहीं है, और भारत आदि कथाओंके क्रमका वर्णन करनाभी श्रेष्ठ नहीं है 
जहां कि सजनोंका मन स्थितिको प्राप्तहो ॥ ३४ ॥ अनेक मानसीव्यथाओंसे पूर्ण चिरकाळका जीवनभी श्रेष्ठ नहीं है. 
प्रबळ समुद्दता प्रधान मरणभी श्रेष्ठ नही है, पापमय जन्मका नरकभी श्रेष्ठ नहीं और सब भुवनोका आधिपत्यभी 
रेष्ठ नहीं जहां कि हृदय ( मन ) स्थितिको पावे ॥ ३५॥ विवेकीपुरुषकों इसप्रकार विचाय्यैमाण सब जगतके क्रम 
किचित्‌ रमणीय नहीं है क्योंकि चंचछतर कल्पनासे ग्रहीत पदार्थोमें महात्मालोग चिरकालकी स्थितिको कैसे प्राप्तहों ३६ 
इत्यापें वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
भुशुंडोपाख्याने समाधानसंकल्पनिराकरणं नाम त्रयोविश: सर्ग; ॥ २३॥ 





देहकी नाडियोंके क्रमसे युक्त, षट्चक्रयुक्त हृदयसहित, और प्राणोंके स्पंदको विभागसे पूर्ण प्राणकी चिंता 
इस २४ के सर्गमें वर्णन की गई है ॥ 
शुशुंडउवाच ॥ एकैवकेवलाइ/शिनिरापायागत भ्रमा ॥ विद्यतेसर्ववित्त्वेषुसर्वश्रेष्ठासमुन्नता ॥ १ ॥ आ 
त्मचितासंमस्तानांदुःखानामंतकारिणी ॥ चिरसेंभ्रतडुःस्वप्रसंसारभ्रमहारिणी ॥ २ ॥ निष्कलंकमनो 
मार्गविपुल्लंगणचारिणी ॥ तथासमस्तदुः खानांचितानर्थविनाशिनी ॥ ३ ॥ ज्योत्म्रयेवांधकाराणामल 
मंतःप्रजायते ॥ सास्वात्मचिंताभगवन्सर्वसंकल्पवर्जिता ॥ ४॥ 
अर्थ--अशुंडजी बोळे-हे मुने! नाश तथा भ्रमरहित, सर्व विद्वत्ता श्रेष्ठ ओर केवळ एक आत्मदृष्टिही है ॥१॥ 
हे मुने ! आत्माचिता वा आत्मदृष्टिसे पूर्ण दुःखोंकी अंतकारिणी, तथा चिरकालसे संचित दुःस्वमरूप संसारके भयके 
हरनेवाली है | २ ॥ माया आदि कलंकरहित आत्माकी ओर अभिमुख मनही मार्ग जिसमें ऐसे मनसेभी अगम्य निर- 
तिशय आनंदरूप साक्षीचेतन आत्मारूप विशाल अंगणमें विचरनेवाली तथा समस्तदुःखोंकी और चिंतारूप अनथेकी 
विनाशिनी ॥३॥ ओर जैस्ते चंद्रिकासे अंधकारोंका नाश होताहै, ऐसेही जिसके द्वारा अज्ञानान्धकारका नाझ दोताहे, 
हे भगवन्‌ ! सब संकल्पोंसे वर्जित वह स्वात्माचिता ॥ ४ ॥ 
युष्मदादिषु छुप्रापादष्प्रपैवास्मदादिषु ॥ समस्तकलनातीतंपरांकोटिमुपागतम्‌ ॥ ५ ॥ पदमासा 
दयंत्येतत्कथंसामान्यबुद्धयः ॥ आत्मचिंताविलासिन्यास्तस्याःसख्योमहासुने ॥ ६॥ किंचित्साम्य 
सुपायाताविज्ञानशशिशीतलाः ॥ आत्मचितासमानानांविविधानांसुनीश्वर ॥ ७ ॥ आत्मचिंतावयस्या 
नांमध्यादेकतमामया ॥ सर्वडःखक्षयकरीसर्वसौ भाग्यवर्धिनी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--आपके सहद महात्माभोमें सुलभ और हमलोगोंमें वुळंभ है, क्योंकि सब कल्पनाओसे परे सबसे 
पराकाष्ठाको प्राप्त | ५ ॥ जो पद है उसको अविशुद्ध प्राकृत बुद्धिवाले कैसे प्राप्त करसकतेहें. और हे मद्दामुने | 
उस आत्मा चिंतारूप विछासिनीकी कईएक सखियां दै ॥ ६॥ जोके विज्ञानरूप चन्द्रमासे किंचित्‌ आत्मचिताकी 
समताको प्राप्त. ओर हे मुनीश्वर ! आत्मर्चिताके समान विविधप्रकारकी ॥ ७॥ आत्मचिन्ताकी सखियोंके मध्यसे 
एक जोकि सब वुःखोंकी क्षयकारिणी और सर्व सौभाग्यवर्दिनी है ॥ ८ ॥ 
कारणंजीवितस्येदप्राणचितासमाश्रिता॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ ॥ इत्युक्तवंतंविहगं भुशुंडं पुनरप्यहम्‌ ॥ 
जानन्नपीदमव्यग्रःएष्वानकीडयासुनिम्‌॥ ९ ॥ सर्वसंशयविच्छेदिन्नत्यंतचिरजीवित ॥ यथार्थब्रूदि 
मेखाधोप्राणचिंताकिसुच्यते ॥ १० ॥ भुछुंडडवाच ॥ ॥ सर्वेवेदांतवेत्तासिसर्वसंशयनाशकः ॥ मा 
मेतत्परिहासार्थ मुनेएच्छसिवायसम्‌॥ ११ ॥ अथवाभवतामेव भगवन्परेशिक्षितम ॥ पुनः प्रत्युत्तरा 
णीदंकामेक्षतिरुपस्थिता ॥ १२॥ 
अर्थ--और इस संसारमें जीवनका कारण है ऐसी प्राणचिताका आश्रय मैने लिया है. श्रीवसिष्ठजी बोळे- 
है रामजी ! ऐसा कहनेवाले मुनिरूप भुशुंडपक्षीसे जानतेहुयेभी सावधान होके मेने क्रीडासे पूंछा ॥ ९ ॥ के हे सर्व- 
संशयके छेदून करनेवाले तथा अत्यंत चिरंजीविन हे साधो ! मुझसे यथार्थ कदिये कि प्राणचिन्ता कया वस्तु दै 
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॥१५॥भुशुंडजी बोळे-हे भगवन्‌ ! आप सब वेदान्तोंके वेत्ता, और सर्वलंशयनाशक हैं, मुझ वायसके यह परिहासके 
लिये पूंछतेहो॥१ १॥|अथवा हे भगवन्‌ ! आपलोगोंकी शिक्षाके लिये में प्रत्युत्तर देताहं इसमें मेरी क्या दानि दे॥१२ 
अ॒शुंडजीवितकरं भुशंडस्वात्मलाभदम्‌ ॥ शणुप्राणसमाधानंवक्ष्यमाणमिदंमया ॥ १३ ॥ पञ्येदंभग 

घन्सर्वदेहगेहंमनोरमम्‌ ॥ त्िप्रकारमह[स्थू्ण नवहारसमाइतम ॥ १४ ॥ प्रयेष्टककलत्रेंणतन्मात्रस्वज | 
नेनच ॥ अहंकारणहस्थेनसरवतःपरिपालितम्‌॥ १५ ॥ अंतःपश्यसिसत्कर्णशष्कुलीचंद्रशालिकम्‌ ॥ ] 
शिरोरुहाच्छादनवदिपुलाक्षिगवाक्षकम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ भुशुंडके जीवनका हेतु, ओर मुशुंडके आत्मलाभका देतु मुझसे कहाइआ यह तुम प्राणका समाधान 
सुनो ? ॥ १३ ॥ हे भगवन्‌ ! इस मनोरमदेहरूप ग्रहको आप देखो, इसमें वात, पित्त तथा कफरूप महास्थूणा 
(आधारभूत काष्ठ ) हें, और नो ( ९ ) इन्द्रियरूप द्वार दै ॥ १४ ॥ पुर्य्यंष्टक ( सूक्ष्मशरीर ) रूप कलत्र और 
बन्धु तथा अइंकाररूप ग्रहस्थसे चारोओरसे यह पालितंहै ॥ १५ || हे भगवन्‌ ! जिस देदरूप ग्रइका मैं वर्णन कर- 
ताहुं उसको साक्षीरूपसे आप अनुभव करतेहो, दोनो कणे ( कान ) शष्कुली इस गृहके शिरकी चन्द्रशालिका हें के- 
शरूप इसके आच्छादन हैं, ओर विशाळनेत्ररूप झरोखे हें ॥ १६ ॥ 
आस्यप्रधानसुद्ारं ुजपाश्वोषमांदेरम्‌॥ दंतालिकेसरस्रग्भिशपितहारकोटरम्‌॥ १७॥ अनारतंरूपर 
सस्पर्दानहारपालवत्‌ ॥ संकुलालोकवलितंतारालिंदरतस्थिति ॥ १८॥ रक्तमांसवसादिरधंस्राय॒ संत 
तिवेष्टितम्‌ ॥ स्थूलास्थिकाष्ठसंबदंसुकुब्यंसुसमाहितम्‌॥ १९॥ इडाचपिंगलाचास्यदेहस्यसुनिनाय 
क ॥ स॒स्थितेकोमलेमध्येपा्श्वकोष्ठेनिमीलिते ॥ २० ॥ 
अर्थ-ओर पुरुष प्रधानद्वारसे युक्त हैं भुजारूप दोनो भागों मंदिरोंसे युक्त हैं, और दांतांकी पंक्तिरूप केश- 
रॉकी ( कलियोंकी ) मालओंसे जिसके द्वारका कोटर भूषित है || १७॥ रूप, रस, गंधआदि सब विषयोंको अनुभव 
करानेवाली ज्ञानइन्व्रियूप द्वारपाळसहित, सर्वत्र छिंगदेहकी व्यामिसे आत्माके प्रकाशसे ब्याप्त तारा ( नेत्रोंकी 
पुतली ) जहां सबसे ऊपरके द्वारपर स्थिति कियाहे ऐसा ॥ १८ ॥ तथा रक्तमांस ओर चर्बीसे जल, मृत्तिका ओर्‌ 
गोवरके समान लिप्त, नाडियोके समूहसे रुद्ध, और स्थूल आस्थ ( हड़ी ) रूप काष्ठोंसे बद्ध, अतएव उत्तमस्थानके 
समान स्थित यह देहरूप ग्रह है ॥ १९ ॥ ओर हे मुनिनायक ! इडा तथा पिडालाना दो सुक्ष्म नाडीरूप कोष्ठ 
( कोठरी ) वाम ओर दक्षिणभागमें गुप्तरीतिसे स्थित हैं ॥ २० ॥ 
पद्मयुग्मत्रयंयं्रमस्थिमांसमयंसद्‌ ॥ डर्ध्वाधोनालमन्योन्यमिलत्कोमलसदहृलम्‌ ॥ २१॥ सेकेनविक 
सत्पत्रंसकलाकारा चारिणा ॥ चल॑तितस्थपत्राणिस्॒डव्याप्तानिवायुना ॥ २२॥ चलत्सुतेषुपत्रेषुसम 
रत्परिवर्धते ॥ वाताहतेलतापत्रजालेबददिरिवाभितः ॥ २३॥ बद्धिनीतः सनाडीषुरत्वास्थानमनेकधा ॥ 
ऊर्ध्वाधोवर्तमानासुदेहेस्मिन्प्रसरत्यथ ॥ २४॥ 
अर्थ--वहां ( हृदयमे ) पर अस्थि और मांसमय, और परस्पर संपुटीभाव होनेसे मिलरहे उत्तम शोभायमान 
कोमलदळ जिनके ऐसे तथा नीचे ऊपरसे नालसंयुक्त ओर यंत्राकार तीन कमलके युग्म ( जोडे ) हें ॥ २१ ॥ और 
नासिकाके अग्रभागसे लेके पादके अंततक व्याप्त आकाझमें गमनशील चंद्रनाम अपानवायुके अमृतमय सिंचनसे 
जिसके पत्र विकसित होरहेंद्रें ओर प्राणवायुके संचारसे जिसके पत्र किंचित्‌ संकृचित होरहे हें ऐसे वे हृदयकमलके 
तीनों जोडे अर्थात्‌ छ कमळचक्र हें, जिनमेंके ७२ बहत्तर सहस्र (हजार) नाडियां जाके मिली हैं, ओरवह षट्‌ ( छ ) 
कमल संपूर्ण प्राणशक्तियोंका आधारभूत है, और प्राण अपानरूप वायुस उनके पत्र विकसित ओर संकुचितभावसे 
सदा चळतेरहते दें ॥ २२॥ ओर उन पत्रोंके चळनेपर षट्‌ कमल चक्ररूप पुरीके संबंधसे सब नाडियोंमें प्रवेश 
करके चारोओरसे ऐसे फेलतादे जैसे बाहर जंगळआदि लतापत्र जालके वायुसे ताडित होनेपर वायु फैलताहै ॥२३॥ 
इसप्रकार बुद्धिको प्राप्त वह वायु हृदय, गुदा, नाभि तथा कंठआदि सब अंगोंमें अपने अनेक स्थान बनाके, 
प्राणआदि पंचसंज्ञाको ग्राप्त होके नीचेपर वर्तमान मूलभूत एक अधिक झतशाखाओंमें तथा सूक्ष्म ७२ सहस्ननाडि- 
में प्रवेश करके इस देहमें फैलताहै ॥ २९ ॥ 
प्राणापानसमानादैस्ततःसददयानिलः ॥ संकेतैः प्रोच्यतेतज्जैविंचित्राचारचेष्टितेः ॥ २५ ॥ हत्पद्मयं 
त्रितयेसमस्ताःप्राणशक्तय: ॥ ऊर्ध्वाधःप्रस्ततादेद्ेचंद्रबिबादिवांशवः ॥ २६ ॥ यांत्यायांतिविकर्षति 
हरेतिविहरंतिच ॥ उत्पतंतिपतंत्याशताएताःप्राणशक्तय: ॥ २७॥ सएषदत्पम्रगत;प्राणडत्युच्यतेबुवै!॥ 
अस्यकाचिन्सुनेशक्ति:प्रस्पेदयतिछोचने ॥ २८ ॥ 





कू सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (६५) 


अर्थ--वह हृदयस्थ पवन चित्रविचित्र चेष्टा तथा आचारसे संयुक्त प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान 
आदि संज्ञाओसे पंडितोंसे कहाजाताहे ॥ २५॥ हृदयके तीनो यन्त्राकार कमलके युग्म ( जोडे ) में समस्त प्रा" 
णोंकी शक्ति नीचे ऊपरसे देइमें ऐसे फेलती हैं जैसे चन्द्रबिम्बसे किरण | २६ ॥ दे मुने ! ये सब प्राणोंकी शक्ति 
इस देहके अन्तर्गत नाडियोंमें झीघ्रही जाती दें, आती हैं, आकर्षण करती दें, हरण करती हैं, विहार करती हैं, और 
मिनटमे आठ ( < ) बार ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर चढती उतरती रहती दें ॥२७॥ हृदयकमलही मुख्य वायुका 
स्थानहै ओर यही प्राण मुख्य हे,अन्य सब इसीकी वृत्तियोंके भेद हें, इसी प्राणकी कोई शक्ति नेत्रॉको चलारही है॥२८ 
काचित्स्पर्शसुपादत्तेकाचिद्ृहतिनासया॥ काचिदन्नंजग्यतिकाचिक्तिवचांसिच ॥ २९॥ बहनात्रकि 
झुक्तेनसर्वमेवशरीरके ॥ करोतिभगवान्वायुर्यत्रेहामिवयांत्रिकः ॥ ३० ॥ तत्रोरध्वाधो दिसंकेतो प्रस्टता 
वनिलीसुने ॥ प्राणापानावितिख्यातोप्रकटीहटौवरानिलौ ॥ ३१॥ तयोरनुसरन्नित्येसुनेगतिमहंस्थितः ॥ 
शीतोष्णवपुषो ित्य॑नित्यमंबरपांथयोः ॥ ३२॥ 
अथे--त्वगुइन्द्रियमें स्थित होके कोई शक्ति दु, कठोर, शीत, तथा उष्ण आदि स्पर्श ग्रहण करती है, कोई 
नासिकाके द्वारा बहती है, कोई अन्नको पचाती है, कोई वागइन्द्रियपर स्थित होके बवन बोलती हें ॥ २९ ॥ हे 
भगवन्‌ ! अधिक कहनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है यह प्राणवायु सब शरीरमें ऐसे सम्पूर्ण चेष्टा करताहै जैसे यंत्रका 
सूत्रधार प्रतिमादियंत्रकी नृत्य आदि चेष्टाको ॥ ३० ॥ हे मुने ! उन ऊपर तथा नीचे गमनरूप दोप्रकारके संके- 
ताळे प्राण तथा अपाननामसे प्रसिद्ध दो श्रेष्ठ वायु हें ॥ ३१ ॥ हे मुने ! शीत तथा उष्ण शरीरवाळे तथा नित्य 
आकाशके यात्रा उन दोनोंकी गतिका अनुसरण करताइुआ अर्थात्‌ साक्षीरूपसे उनकी गति देखताहुआ में स्थितहुं॥३२ 
कलेवरमहायंत्रवाहयो:श्रमहीनयोः ॥ हृदाकाञार्कराशिनोस्त्वग्नीषोमस्वरूपयोः ॥ ३३ ॥ दारीरपुरपा 
लस्यमनसोरथचक्रयोः ॥ अहंकारनृप स्यास्य प्रशस्येष्टदुरंगयोः ॥ ३४ ॥ तयोर्ममानुसरतः प्राणापाना 
भिधानयोः ॥ गतिशरीरमरुतोराशरीरमरुद्वयोः ॥ ३५ ॥ जाग्रत्स्वप्रसुषुसेषुसंदैवसमरूपयोः ॥ सु 
बुप्तसंस्थितस्येवन्रह्मन्‌गच्छंतिवासराः ॥३६॥ सहस्रविनिङत्तांगाद्विसतंदुलवादपि ॥ इलेक्ष्याविद्यमा 
नापिगतिः सूक्ष्मतरानयोः ॥ ३७ ॥ अविरतगतयोर्गतिविदित्वाहृदिमरुतोरनुस्टत्यचो दितांताम्‌॥ नुन 
रिहषद्विजायतेमदात्मन्सुदितमनाः पुरुषः प्रणष्टपाशः ॥ ३८॥ 
इत्यापे वासिष्ठमडारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पू०भु०प्राणविचारणंनामचतुर्विशतितमः सगः ॥ २४॥ 
अर्थ--शरीररूप मदायंत्रके वाहक, श्रमहीन, हृदयाकाशके सूर्य चन्द्र और अगनिचन्द्र स्वरूप ॥ ३३॥ श~ 
रीररूप नगरके पुरके पालक, मनके रथके चक्र, और अद्दकाररूप राजाके उत्तम तुरंग ॥ ३४ | जीवनकर्य्यन्त नि- 
रन्तर रोकरहित, ओर जाग्रत, स्वप्र और सुषुप्तिमे समानरूप उन दोनों प्राणअपाननामवाळेकी गति अनुसरण क- 
रतेहुये मेरे दिन ऐसे बातते हैं जैसे सुषुमिमें स्थितके ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ विद्यमानभी इन दोनोंकी सूक्ष्मतर गति सहर 
टुकड़ा कियेहये कमळके दंडके सुत्रसेभी दुर्लक्ष्य हे॥ ३७ ॥ हे मुने ! हृदय आदि स्थानोंमें निरन्तर प्राण अपा- 
नकी गतिको जानकर, और वक्ष्यमाणरीतिसे उनकी उपासना करके म॒त्युके पाससे मुक्त और ज्ञानद्वारा जीवन्मुक्तही 
यह जीव पुनः संसारमें नहीं उत्पन्न होता ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुत्ादे निर्वाणप्रकरणे 
भुशुंडोपाख्याने प्राणविचारणं नाम चतुर्विशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥ 








पंचर्विंशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥ 
इस २५ के सगेमें प्राण अपानकी गतियोंमें रेचक आदिकी कल्पना और प्राण तथा अपानके उदय तथा छ- 
यका स्थान ब्रह्म है इस विषयका वर्णन कियागयाहे || 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ इत्थंसकथयन्पक्षीएष्टस्तत्रपुनर्मया ॥ कीहशीप्राणवातस्यगतिरित्येवराघव ॥ १॥ 
भुशुंडउवाच ॥ जानन्नपि मुनेसर्वकितांए्च्छसिलीलया ॥ यथाएए्महंवच्मिशणुतत्रापिमहचः ॥ २॥ 
प्राणोयमनिशंग्रह्मन्‌स्पंदशक्तिःसदागतिः ॥ सबाद्याभ्यंतरेदेहेपाणोयसुपरिस्थितः ॥ ३॥ अपानोष्य ` 
निशंन्रहमन्स्पंदशक्तिःसदागतिः ॥ सबाह्याभ्यंतरेदेदेत्वपानोयमवाक्‌स्थितः ॥ ४ ॥ 
९ 
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अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे राघव! इसप्रकार कद्दतेहये उस पक्षीसे मैने पुनः कहा कि प्राणकी गति कैसी 
होती है ॥ १ ॥ भुशुंडजी बोले-हे मुने सब कुछ जानतेहयेभी लीळासे मुझसे क्यों पूंछते हो तथापि जैसा आन 
पने पूछाहे वैसा में कडताहु मेरे बचनको सुनिये ॥ २ ॥ हे ब्रह्मत्‌ ! यह नित्य चलनशक्तियुक्त सदा गमनशील 
है और यह बाह्य आभ्यंतर शरीरमें सबसे उपर स्थितहै ॥ ३ ॥ ओर हे ब्रह्मत्‌ ! यह अपानभी सदा चलनशक्ति- 
युक्त सदा गमनशीलहै और बाह्य आभ्यंतर इस देहमें अपानत्रायु नीचेकी ओर स्थितेहे ॥ ४ ॥ 
जाग्रतःस्वपतश्वैवप्राणायामोयमुत्तमः ॥ प्रवर्ततेयतस्तज्ज्ञतत्तावच्छेयसेशण ॥ ५ ॥ बाह्मोन्मुखत्व॑ 
प्राणानांयद्भदंबुजकोटरात्‌ ॥ स्वरसेनास्तयत्नानांतंधीरारेचकंविडः ॥ ६ ॥ दादशांगुलपर्यतंबाह्ममाक्र 
मतामधः ॥ प्राणानामंगसंस्पशायःसपूरकउच्यते ॥ ७ ॥ बाह्यात्परापतत्येतरपानेयत्नवर्जितः ॥ योयं 
प्रपूरण:स्पर्शाविद्स्तमपिपूरकम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ-हे प्राणायामोंके वेत्ता जागते सोते यह उत्तम प्राणायाम होतारहताहे इसलिये सबके कल्याणार्थ यह 
[णायाम सृनिये ॥ ५ ॥ जो हृइयकमलते अपनी इच्छासे बिनाप्रयत्र प्राणांका हृदयकमळक काटरसं बाह्य द्‌” 
शें निकलनाहे उसको पंडितलोग रेचक कहते दें ॥ ६ ॥ और बारह अंगुलपय्यंत बाह्यदेशासे अंगरुपश करताहुआ 
नीचेकी ओर जो आक्रमणे उसको पूरक कदते दें ॥ ७ ॥ ओर बाहरसे अंतराळमें जो अपानका यत्नके बिना गिरना 
उसकोभी पूरक कहते हैं ॥ ८ ॥ 
अपानेऽसंगतेप्राणोयावन्नाभ्य॒दितोद्ददि ॥ तावत्साकुंभकावस्थायोगिभियानुभ्रूयते ॥ ९॥ रेचकःकुं 
भकश्वैवपूरकश्वत्रिधास्थितः ॥ अपान स्योदयस्थानेहादशांतादधो बहिः ॥ १० ॥ स्वभावाः सर्वकाल 
स्थाःसम्यग्यल्विवर्जिताः ॥ येप्रोक्ताः स्फारमतिभिस्ताञछु णुत्वंमहामते ॥ ११॥ हादशां ग्रुलपथता द्वा 
ह्यादभ्युदितःप्रभो ॥ योवातस्तस्यतत्रैवस्व भावात्पूरकाद्यः ॥ १२॥ 
अर्थ--अपानके अस्त द्वोनेपर हृदयमें जबतक प्राण नहीं उदय होता उतने काळतक कुंभकावस्था है, जो कि 
योगियोंके अनुभवमे आती हे ॥ ९ ॥ इसप्रकार रेचक, कुंभक, और पूरक तीनप्रकारका प्राण स्थितहै, और नासि. 
काके अग्रभागे बादर बारइ अंगलपप्यत ऊपनके उद्यस्थानम ॥ ९ ॥ बिना यत्न स्वयं हानेबाळ ऑर सबका- 
छमें स्थित रेचक आदि जो विशाळवुद्धियोसे कहेगयेहें, हे महामते ! उनको तुम सुनो ॥ १० ॥ हे प्रभो ! बारह 
भंगुलपर्य्यंत नाह्यदेशसे अभिमुस स्थित जो पवन हे उस वायुके वाह्यदेशमेंदी पूरक आदिकी चिंता करनीचादिये१२ 
मृदंतरस्थानिष्पन्नघटवद्यास्थितिर्बहिः ॥ हादञञांगुलपर्यतेनासात्रसमसंमुखे ॥ १३॥ व्योन्निनित्यमपा 
नस्यतंविदुः कुंभकं बुधाः ॥ बाह्योन्मुखस्यवायोर्यानासिकाग्रावधिर्गतिः ॥ १४ ॥ तंबाह्मपूरकंत्वाद्यंवि 
इयोगविदोजनाः ॥ नासा'ग्रादपिनिर्गत्यहादशांतावधिर्गतिः ॥ १५ ॥ यावायोस्तंविडुर्धीरापरं बाह्मपू 
रकम्‌ ॥ बहिरस्तंगते प्राणेयावन्नापानउद्रतः ॥ १६ ॥ 
अथ-- संद्धघटकां मृत्तिकाक अतगत जा स्थिते है, ऐसीही नासिकाके अग्रभागसे बारह अगुलूपर बाह्यदे> 
शमे संमुख ॥ १३ ॥ आकाशमें अपानकी जो स्थिति हे उसको पंडितलोग कुंभक कहतेहें, ओर बाहरकी ओर जा- 
मेको अभिमुख वायुकी नासिकाके अग्रभागतक जो गति हे ॥ १४ ॥ उसको प्रथम बाह्यपूरक योगवेत्ता लोग कहते 
हैं, और नासिकाके अग्रभागतक निकलकर बारह भंगुळपर्य्येत वायुकी जो गति है ॥ १५ ॥ उसको धीर पंडितलोग 
दूसरा पूरक कहतेहें, और बाहिर प्राणतायुके अस्त होनेपर जबतक वहांसे अपानवायु नहीं चलता || १६ || 
तावन्पूर्णसमावस्थं ब हिष्ठंकुं भकंविडुः ॥ यत्त दंतर्भुखत्वंस्यादपानस्योदयंविना ॥ १७॥ तंबाह्यरेचकं 
विद्याञ्चित्यमानंविसुक्तिदम्‌॥ दादञांताद्यइत्थायरूपपीवरतापरा ॥ १८॥ अपानस्यबहिष्ठंतमपरंपूर 
कंविइः ॥ बाह्यानाभ्यंतरांश्रैतान्कुंभकादीननारतम्‌ ॥ १९॥ ग्राणापानस्वभावांस्तान्‌ बुद्धा भूयोनजा 
यते ॥ अष्टावेतेमदाबुडेरात्रिंदिवमनुस्म्ृताः ॥ २० ॥ 
अर्थ--तबतक पूर्णसमअवस्थामें प्राप्त तथा बाह्यदेशम स्थित पवनको बाह्य कुंमक कहतेदैंश और अपानके 
उद्यके विना जो उसी पवनको ॥ १७ | बाह्य रेचक कहना चाहिये जो कि चिंता करनेसे मुक्तिदायक होताहे. और 
बाहर बारह अंगुलके अंतसे उठके जो विज्ञालरूपता है | १८ ॥ अपानवायुकी हैं उसको बाह्यदेशमें स्थित अन्यपू- 
रक कहतेहें, बाह्य तथा आभ्यंतर निरंतर गतिशील ये कुंमक आदि हैं ॥ १९ ॥ जिनका कि प्राण अपान स्वभाव है 
उनको जानकर ( उपासना करके ) मनुष्य पुनः इस संसारमें उत्पन्न नहीं होता. हे महाबुद्धे ! निरंतर स्त प्रधान 
ग्रे आठो प्राणायाम ॥ २०॥ 


ह सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (६७) 


स्वभावादेहवायूनांकथिता मुक्तिदामया ॥ गच्छतस्तिष्ठतोवापिजाग्रतःस्वपतोषिवा ॥ २१ ॥ एतेनिरो 
घमायांतिप्रकत्याति चलानिलाः ॥ यत्करोतियदश्चातिबुधयैवालमनुस्मरन्‌ ॥ २२॥ कुंभकादीज्नरः 
स्वांतस्तत्रकर्तानकिंचन ॥ अव्यग्रमस्मिन्व्यापारेबाह्मंपरिजहन्मनः ॥ २३॥ दिनेःकतिपयैरेवप दमा 
प्रोतिकेवलम्‌ ॥ एतदभ्यसतः एंसो बाह्येविषयद्रत्तिषु ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जो कि देहके पवनसे स्वयं होते दें ओर चिंतन करनेसे मुक्तिदायक हैं इसलिये मैंने कहा, ओर चलते, 
बैठते, जागते, सोते, ॥२१॥ प्रक्रतिसे चंचळभी ये निरोधदशाको प्राप्त होते दें और मनुष्य जो कुछ करताहै जो खा- 
ताहै, उनका कर्ता किचित॒भी नदी होसकता, यदि बुद्धिसि इन कुंभक आदिको निरंतर अपने अंतःकरणमें स्मरण कर- 
ताहै, और इस प्रार्णाचतनमें निमञ्न ओर बाहापदार्थेको त्यांगतेहुये यह मन ॥ २२ ॥ २३ ॥ कुछ दिनोंमेंही केबल 
परमपद ग्राप्त करसकतादै, और इस प्राणचिंतनके अभ्यास करतेहये पुरुषका चित्त बाह्यविषयकी वृत्तियोंमें ॥ २४ ॥ 
नबभ्नातिरतिचेतःश्वदृतौत्राह्मणोयधा ॥ एतांदृष्टिमवष्टभ्ययेस्थिताः कत बुद्धयः ॥ २५ ॥ प्राप्तप्राप्व्यम 
खिल॑तैरखिन्नास्तएवहि ॥ तिष्ठतागच्छतानित्यंस्वपताजाग्रतातथा ॥ २६ ॥ एपाचेत्प्रक्ष्यतेद्शिस्ततन्नबं 
धनमाप्यते ॥ प्राणापानानुसरणप्राप्बोधवतामलम्‌॥ २७ ॥ संशांतमलमोहेनस्वस्थेनांतरिदेण्यते ॥ 
सर्वारेभान्स दास्वच्छ कुवेन्वापिबुधोजनः ॥ २८॥ 
अध-प्रीति ऐसे नहीं बांधता जैसे कुत्तेके चर्ममें स्थित दुग्ध आदि ब्राह्म हे मुने ! इस दृष्टिका अवलंबन 
करके जो कृत (कुशल ) बुद्धि महात्मालोग स्थितै ॥ २५ ॥ उन लोगोंने सत्र कुठ प्राप्त वस्तु प्राप्त करचुके 
र वेदी खेदरहित प्रसन्नदें, और चलते फिरते तथा सोते जागते ॥ २६ || यदि प्राण अपानकी गतिका चितन किया- 
जाय तो बंधन नहीं प्राप्त होता, और इस प्राण अपानके यितनसे पूर्णरीतिसे प्राप्तबोधवाळे पुरुषोंका | २७ ॥ मह- 
रूप मोह जिसका शांत होगयांे ऐसा स्वस्थचित्त साक्षी चेतनमें स्थित रहंतेंदें || २८ || 
प्राणापानगतिप्राप्यसुस्वस्थः सुखमेधते ॥ प्राणस्याभ्युदयोन्रहमन्पः्रपत्राद्भदिस्थितात्‌ ॥ २९॥ हाद 
शांगुलपर्थते प्राणो स्तंयात्ययंबदिः ॥ अपानस्योदयोबाह्याहरादशांतान्महामुने ॥ ३०॥ अस्तंगतिरथां 
भोजमध्येृदयसंस्थिते ॥ ग्राणोयत्रसमायातिदादञांतेनभःपदे ॥ ३१॥ पदातत्तस्मादपानोयंखादेति 
समनंतरम्‌ ॥ वाह्माकाशोन्मुखः प्राणोवहत्यग्निशिखायथा ॥ ३२॥ 
अध --और स्वच्छ बुद्धिमाच सब कार्याको करताहुआभी जन प्राण अपानकी गतिको प्राप्तहोकें और अति 
स्वस्थहोके सुखको प्राप्त होताहे. और हे ब्रह्मन्‌ ! हृदयमें स्थित कमळपत्रसे प्राणका अभ्युदय होतांहै ॥ २९ ॥ और 
बारह अंगुलपर अस्त दोजाताहै, ओर दे महामुने ! नासिकासे बाहर बारह अंगुळपर अपानवायुका उदय होतांदै 
॥ ३० ॥ ओर हृदयमें स्थित कमळके मध्यमे आके अस्त होताहे, ओर नासिकासे बारह अंगुळपर आकारामे प्राण- 
वायु समाप्त होतांहे ॥ ३१ ॥ उसी आकाशपद ( बारह अंगुळ बाहर ) से यह अपान वायु प्राणके अस्त होनेके 
अनंतरही उठतांहे ओर अभिकी शिखाके बाहर आकाशकी उन्मुख होके प्राणवायु वहताहै ॥ ३२ ॥ 
ददाकाशोन्सुखोपानो निम्रेवहतिवारिवत्‌ ॥ अपानश्वंद्रमादेहमाप्याययतिबाह्यतः ॥ ३३ ॥ ग्राणः सूर्या 
ग्रिरथवापचत्यंतरिदंवपुः ॥ प्रणोहिहृदयाकाशंतापयित्वाप्रतिक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ सुखाग्रगगनंपश्चात्ताप 
यल्युत्तमोरविः ॥ अपानेदुर्सुखाग्रदुप्लावयित्वाहृदं बरम्‌ ॥३५॥ पश्चा दाप्याययत्येषनिमेषस मनंतरम्र ॥ 
अपानशशिनातस्थाकलाप्राणबिवस्वता ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--और हृदयाकाशकी ओर अभिमुख होके नीचेकी ओर जळके समान यह अपानवायु बहदतादे ओर 
चंद्रमारूप अपान बाइरसे अमृतसे ठप्त करताहे ॥ ३३ ॥ ओर ग्राणछ्प सूर्य वा अमि इस शरीरको भीतरसे परि 
पक्क करताहै, ओर यह प्राण प्रतिक्षण हृदयाकाशको तपाकर ॥३४ | पीछे मुखके अग्रभ।गके आकाशको यह प्राणरूप 
उततम सूर्य्य तपाताहे, और अपानरूप चंद्रमा मुखके अग्रम।गको गिलाकरके पीछे हृदयाकाशको ॥ ३५ | क्षणभर- 
मेही अपने अमृतप्रवाइसे यह दत करतांदै, ओर अपानरूप चंद्रमाकी अंतर्गत कला (अंतिमभाग) प्राणरूप सूर्यसे ३६ 
यत्ग्रस्तातदासाद्यपदंभूयोनशोच्यते ॥ प्राणार्कस्यतथांतस्थायत्रापानसितांशुना ॥ ३७ ॥ ग्रस्तातत्प 
दमासाद्यन भूयोजन्म भारः ॥ ग्राणएवार्कतांयातिसबाह्याभ्यंतरेंबरे ॥ ३८॥ आप्यायनकरींपश्चाच्छ 
झितामवितिष्टति ॥ प्राणण्वेडतांत्यकत्वाशणेराप्यायकारिणीम.॥ ३९ ॥ क्षणादायातिूर्यत्वंसंशोषण 
करंपदम्‌॥ अकतांसंपरित्यज्यनयावचंद्रतांगत: ॥ ४० ॥ 








ES 


(६८) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखहित- २५ सर्गः 


अर्थ--जिस हार्दाकाशरूंप ब्रह्ममें स्थितहोके ग्रस्त होती उस ब्रह्मपदको प्राप्तकरके पुनः यह प्राणी शोच | 
नहीं करता, और इसीम्रकार प्राणरूप सूब्यंके भीतरकी कळा ( अंतिमभाग ) जिस द्वादश अंगुलपर्य्यन्त बाह्यदेशसे 
उपलक्षित ब्रह्ममें स्थित अपानसे ग्रस्त दोतीदे उस ब्रह्मको पाकर मनुष्य पुनः जन्मका भागी नहीं होता, और यदी 
पराणसूर्य्यरूप बाह्य तथा आभ्यंतर आकाशमे धारण करतांहै ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ और अनंतर प्रसन्नकारिणी चंद्ररूप- | 
ताको प्राप्त होताहे ओर पश्चात्‌ शरीरको आल्हादनकारिणी चंद्ररूपताको त्यागके ॥ ३९ ॥ क्षणमेंही शोषणकारी 
सूर्यपद्को प्राप्तहोताहे और यह प्राण सुरयंरूपता ( उष्णता ) को त्यागकर जबतक चंद्ररूपता (शीतता) को 
नहीं गराप्तहआ ॥ ४० ॥ 
आणस्तावद्विचार्यतेऽदेशकालेनशोच्यते ॥ इदि चंदार्कयोज्ञात्वानित्यमस्तमयोदयम्‌ ॥ ४१ ॥ आत्मनो 
निजमाधारंनभूयोजायतेमनः ॥ सोदयास्तमयंसेडंसरडिमंसगमागमम्‌ ॥ ४२॥ हृदयेभास्करंदेवंयःप 
इयतिसपञ्यति ॥ नक्षीणंनापरिक्षीणं बददिष्ठंसि ्येतमः ॥ ४३॥ हार्दैतक्षपयेदांतंयत्क्षयेसि द्विरुत्त 
मा ॥ बाहयेतमसिसंक्षीणोलोकालोकः प्रजायते ॥ ४४ ॥ a 
अर्थ--वही प्राण अपानकी संधि अवस्था डे उस अवस्थामें देहसे बाहर प्राणका ळय होनेसे आत्माके निवे, 
हत्व, निमनस्कत्व, और निःप्क्रियत्वआदि वास्तविक धर्मविचार करनेके योग्यहैं; ओर उस बाह्य कुंभकमें देहआदि 
देशके परिच्छेद्के अभावसे तथा चंद्रसूय्येरूप प्राण अपानकी क्रियाजानित आयुके परिच्छेदकके अभावसेभी देश 
काळके धर्मसे रदित आत्मामें स्थित योगी शोच करनेयोग्य नहीं है, और हृदयमे प्राण अपानकी संधि जो कि चंद्रसू* 
स्थरूप प्राण तथा आपानकी नित्य उद्य अस्तका स्थान हे ओर अपने मन तथा आत्माकी अभिव्यक्तिका आधार है 
उसको जानकर पुनः इस संसारमें नदीं उत्पन्न होता, और उद्य, अस्त, चंद्रमा और किरणसहित, तथा गमना- 
गमनसहित ॥ ११ ॥ ४२ ॥ प्राणरूप भास्कर ( सूर्य्य ) देवको जो देखताहे अथौत्‌ वही अज्ञानान्धकारसे वूर, 
ओर न क्षीण; न विद्यमान बाह्यदेशमें स्थित सिद्धिके लिये नदं है | 9३ ॥ कि हृदयके अंधकारको प्राणळूप सूय्येके 
दृशेनरूप प्रकाशसे वुर करनाचाहिये, जिस अंधकारके क्षयसे आत्मज्ञानरूप उत्तम सिद्धि होतीदै, ओर बाह्य अंधका- 
रके क्षीण होनेपर केवल घटपटआदि जगवके रूपका प्रकाश होताहै | ४९ ॥ 
हादेद॒तमसिक्षीणेस्वालोकोजायतेसुने ॥ हार्हधकारक्षयदंपरिज्ञातंविमुक्तिदम्‌ ॥ ४५ ॥ सोदयास्तमयं 
यल्नात्प्रणार्कमवलोकयेत्‌ ॥ अपनेंडः प्रया त्यस्तंयत्रहइृत्पञ्मकोटरे ॥ ४६ ॥ पदात्तस्माइुदेत्यंतःप्राणाकों 
® बहिरुन्सुखः ॥ अपानेस्तंगतेप्राणः स मुदेतिृदंडजात्‌ ॥ ४७॥ छायायांगलितांगायांतत्रैवाशुयथात 
पः ॥ प्राणेत्वस्तंगतेबाद्यादपानः प्रोदितःक्षणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थे मुने ! हृदयके अंधकारका क्षय दोनेसे आत्माका दर्शन होताहै, इसलिये हृदयके अंधकारका 
नाशक, जाननेसे मुक्तिदायक ॥ 9५ ॥ उदय तथा अस्तकेसहित प्राणरूप सूर्य्यको"यत्रसे देखे, और जिस हृदय- 
कमलके कोटरमें अपानरूप चंद्र अस्त होताहे ॥ ४६ ॥ उसी स्थानसे प्राणरूप सूर्य्यं बाइरको चळनेकेलिये अभि 
मुख उदय दोताहै क्योंकि अपानरूप चंद्रमाके अस्त होनेपर हृदयस्थ कमळे प्राणरूप सूर्य्यं उदय होताहे ॥ ४७॥ 
जैसे छायाके नष्ट होनेपर शीघ्र उसी स्थानपर आतप ( घाम ) उदय होताहे ऐसेही प्राणके अस्त होनेपर क्षणमेही 
बाह्यदेशसे भीतर जानेको क्षणमेंही अपान उदित होतांदै ॥ ४८॥ 
आतपेपरितोनष्टेछायवानुपदंतथा ॥ ्राणजन्मावनौनष्ठमपानंविद्धिसन्मते ॥ ४९ ॥ अपानजन्म भूमौच 
आणंनष्टमवेहिहि ॥ अस्तंगतवतिप्राणेत्वपानेभ्युदयोन्सुखे ॥ ५० ॥ बहिः कभकमालंब्यचिरं भूयोनशो 
च्यते ॥ अपानेस्तंगतेप्राणेकिचिदभ्य॒दयोन्सुखे ॥ ५१ ॥ अंतः कुंभकमालंब्यचिरं भूयोनोच्यते ॥ प्रा 
णरेचकमालंब्यअपानाइरकोटिगम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथे--हे सन्मते इसीप्रकार जैसे आतपके नष्ट होनेपर शीघ्रदी छाया आती है ऐसेही प्राणकी जन्म भूमिपर 
अपानको तुम नष्ट समझो ॥ ४३ ॥ ओर अपानकी जन्मभूमिपर प्राणको नष्ट समझो, तथा म्राणके नष्ट होनेपर और 
अपानके भभ्युदयकी ओर उन्मुख दोनेपर ॥ ५० ॥ बाह्मकुंभकका अवलंबन करके ( अपानके अभ्युद्यकी ओर | | 
है 
है 





उन्मुखताका निरोध करके ) चिरकाळतक अर्थात्‌ सदाकेलिये शोचने योग्य यद्द प्राणी नहीं रहता; और अपानके 
अस्त होनेपर और प्राणके किंचित्‌ अभ्युदयकी ओर उन्मुख होनेपर ॥५१॥ अंत:कुंभका अवलम्बन करके ( भीतरसे 
प्राणेके आगमनका निरोध करके ) पुनः चिरकाळतक शोचने योग्य नहीं रहता, और अपानके उद्यस्थानसे दूर 
क्रोटितक ( १६ अंगुळतक ) जानेवाले प्राणके रेचकका आलम्बन करके ॥ 4२ ॥ 





| सगेः निर्बाणप्रकरणम्‌। (६९) 


स्वच्छंकुंभकमभ्यस्यनभूयःपरितप्यते ॥ अपानेरेचकाधारं्राणपूरांतरस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ स्वसंस्थंपूर 
कंदृषटरान भूयोजायतेनरः ॥ ग्राणापानावुभावंतर्यत्रैतौविलयंगतौ ॥ ५४॥ तदालंव्यपदंशांतमात्मानंना 
जुतप्यते ॥ प्राण भक्षोन्सुखेपानेदेशंकालंचनिष्कळम्‌ ॥ ५५ ॥ विचार्यबहिरंतर्वानभूयःपरिञो च्यते ॥ 
अपानभक्षणपरेप्राणेहृदितथाबहिः ॥ ५६ ॥ देशंकालं चसं्रक्ष्यन भूयोजायतेमनः ॥ यत्रप्राणोह्यपानेन 
्राणेनापानएवच ॥ ५७ ॥ 
अर्थ--और स्वच्छ कुंभकका अभ्यास करके पुनः परितापको नहीं प्राप्त होता, और नासिकाके छिद्रद्वारा 
अपानके प्रवेश करतेसमय बाह्यदेरासे अपानमें रेचकका आधार प्राणके पूरणके लिये स्थित तथा अपने देहके अन्तर्गत 
कुंभककी उपासना करके प्राणी पुनः इस संसारमें नहीं आता, ओर जिस हार्वाकाशस्थ ब्रह्में प्राण अपान दोनों छ- 
यको प्राप्त होते दें ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ उस शांतपदका आळम्वन करके यह प्राणी पुनः सन्तापको नहीं प्राप्त होता, और 
प्राणका ग्रास करनेको उन्मुख अपानके देरामें अर्थात बाहर प्राणके लय ओर अन्तः में प्राणके निकळनेके अपादानके 
अधिष्ठानचेतनमें देशकाल तथा देशकालके अन्तर्गत वस्तुसमृइका बाघ होनेसे देशकाल तथा उसके अन्तर्गत सब 
वस्तु निष्कछ चिन्मात्र हैं ॥ ५५ ॥ इसको विचार करके पुनः शोचने योग्य नहीं रहता, और अपानका ग्रास कर- 
नेको प्राणके उद्यत होनेपर अपानके लयके अधिष्ठानचेतनमें, तथा अपानके उत्पत्तिके अधिष्टानचेतनमें सबका बाध 
होनेसे देशकाल तथा उसके अन्तर्गत वस्तुमात्र ब्रहममात्र देखकर पुनः इस संसारमें नहीं उत्पन्न होता, और जहां 
अपानसे प्राण तथा प्राणसे अपान | 4६ || ५७ || 
निगीणैबदिरंतश्चदेशकाली चपइ्यतौ ॥ क्षणमस्तंगतप्राणमपानोदयवर्जितम्‌॥ ५८ ॥ अयल्नसिद्वबा 
हास्थंकुंभकंतत्पदंविडः ॥ अयन्नसि दोह्म॑तस्थकुंभकःपरमंपदम्‌ ॥ ५९ ॥ एतत्तदात्मनोरूपंछदैपापर 
मैवचित्‌ ॥ एतत्तत्तत्सदाभासमेतत्प्राप्यनशो च्यते ॥ ६० ॥ पुष्प स्यांतरिवामोदःप्राणस्यांतरवस्थित 
म्‌॥ नस प्राणंनवापानंचिदात्मानसुपास्महे ॥ ६१ ॥ जळस्यांतरिवास्वादमपानस्यांतरस्थितम्‌॥ नस 
आणंनवाप्राणंचि दात्मानमुपास्महे ॥ ६२॥ ग्राणक्षयस्योपांतस्थमपानक्षयकोटिगम्‌ ॥ अपानप्राणयो 
मंध्यंचिदात्मानमुपास्महे ॥ ६३॥ प्राणस्यग्राणनंप्ोञ्चैःपरंजीवस्यजीवनम्‌ ॥ देहस्यधारणं धुर्यचिदा 
त्मानमुपास्महे ॥ ६४॥ 
अर्थ--बादर भीतर देशकाळके साथ निगल ल्यिगंयेदे, इसको आप देखें, और उसीसमय जब क्षणभरकें 
लिये प्राणका अस्त है,तथा अपानके उदयसेभी वाितहे|५८॥|इसको योगीलोक अयत्रसिद्ध बाह्यकुम्भक कहतेैं,और 
इसप्रकार अपानका जहां अस्त दै ओर प्राणकाभी उदय नहीं हे इसको योगीजन भयत्रसिद्ध अन्तस्थ कुंभक अथात्‌ 
परमपद कहते दें, अथोत्‌ प्राण अपानकी बाहर भीतरकी संधिरूप अवस्था यद्यपि सब प्राणियोंको होती हैं तथापि 
उसको योगीलोगही जानते हैं न कि अन्य ॥ ५९ ॥ यही ( प्राण अपानकी संधि ) परमात्माका रूप है, यदी शुद्ध- 
चित्‌ है, यदी सत्रूपसे भासमान है, ओर इसको प्राप्त होके प्राणी शोचके योग्य नहीं रहता ॥ ६० ॥ पुष्पके 
भीतर सौगन्ध्यके समान माणके भीतर जो साक्षीरूपसे स्थित है ओर जो न प्राण है न अपान है उस चिदात्माकी 
में उपासना करताइ ॥ ६१ ॥ ओर जलके भीतर मधुर आस्बादके तुल्य अपानके भीतर साक्षीरूपसे जो स्थितंदै तथा 
न वह सप्राण है न अप्राण ( न जीवसद्दितहे न निर्जीव है ) उस चिदात्माकी में उपासना करताइं ॥ ६२ ॥ प्राण 
तथा अपानके क्षयके समीपमें जो स्थितहै, और प्राण अपानका मध्य जो है अर्थात्‌ प्राण अपानके व्यापारमें जो 
निमित्तभूत है उस चिदात्माकी में उपासना करताई ॥ ६३ ॥ प्राणकाभी प्राण जीवनकाभी जीवन और देह- 
घारणमें जो धुरा चिदात्माहे उसकी में उपासना करताहु || ६१ ॥ 
मनसोमननंसत्यंबु डेरेकावबोधनमू ॥ अहंकतेरहंकारंचिदात्मानसुपास्महे ॥ ६५॥ यस्मिन्सर्ययतः 
सर्वयत्सर्वसर्वतश्चयत्‌ ॥ यच्चसर्वमयंनित्यंतचित्तत्त्वसुपास्महे ॥ ६६॥ आलोकालोकनंपुण्यंसर्वपाव 
नपावनम्‌॥ नच भावनमनरूंनंतचित्तत्त्वसुपास्महे ॥ ६७ ॥ नापानोऽभ्युदितोयत्रप्राणश्चांतुपागतः ॥ 
नासाग्रगगनावर्तैतच्चित्तत््वसुपास्महे ॥ ६८॥ 
अथ--मनकाभी मनन ( ज्ञाता ) सत्य, बुद्धि तथा अहंकारकाभी अहंकार ( साक्षी ) जो चिदात्मा है उसकी 
मैं उपासना करताहुं ॥ ६५ ॥ जिसमें सब है, जिससे सब दै, जो सत्र हे, जो सबओरसे है जो सबमय है, तथा जो 
नित्य है उस चितूतत्वकी में उपासना करताहुं ॥ ६६ ॥ सूर्य्यं आदि प्रकाशमय पदार्थाकाभी प्रकाशक, पवित्र, सब 
पावनोंकाभी पावनकतो, और मन बुद्धि आदि विकारमय पदाथेसेभी जो अपने स्वत:सिद्ध पूर्वस्वभावकों नहीं 











डड ७०) योगवासिप् भाषाटीकासहित- २६ सर्गः 


त्यागता उस चिदाह्माकी मैं उपासना करताहुं ॥ ६७॥ ( अपान जहांपर अस्त होतांहै और प्राणभी क्षणभरके लिये 
जहां उदित नहीं है उस कल्पनारूप कलाके कलंकसे रहित चिदात्माकी में उपासना करताहं ) जहां अपान उदित 
नहीं है और प्राणका अन्त जहां होगयांहे तथा नासिकाके अग्रभागसे १२ अंगुलपर प्राण अपानके प्रवाहकी सन्धिः 
रूप आवर्त जिसका स्थानंहे उस चिव्तत्वकी में उपासना करताहूं ॥ ६८ ॥ 

यत्रप्राणोस्तमायातियत्रापानोस्तमेतिच ॥ य॒त्रह्वावप्यनुत्पज्नौतचित्तत्त्वसृपास्महे ॥ ६९॥ प्राणापानो 

द्ववस्थनिबाह्याभ्यंतरमास्थिते ॥ येट्वेयोगिपदाधारतच्चित्तचत्वसुपास्महे ५७०॥ प्राणापानरथा &ढं प्राणा 

पानमनाततम्‌ ॥ यच्छक्तिरूपंराक्तीनांतच्चित्तत््वसुपास्महे ॥ ७१ ॥ हत्प्राणकुंभकंदेवंबहिश्र्वापानकुं 

भकम ॥ पूरकांशविस्रष्टंयत्तचित्तत्त्वसुपास्महे ॥ ७२ ॥ 

अर्थ--जहां प्राण अपान दोनों अस्त होते हें और जहां दोनो उत्पन्न नहीं हें उस चिदात्माकी मैं उपासना क* 

रताहुँ ॥ ६९ ॥ जो प्राण अपानकी उत्पत्तिका स्थान है, बाहर भीतर जो स्थितंढे, और जो प्राण अपानकी उत्प- 
त्तिका स्थान योगियोंके पद ( प्राप्तिस्थान ) का आधार चेतनतत्व है उसकी में उपासना करताहुं ॥ ७० ॥ जो प्राण 
अपानरूप रथपर आरूढ होके परिच्छिन्नरूप होंके प्राण अपानकी शक्तिरूप होताहै, और अन्य इन्द्रियॉकी शक्ति- 
कीभी शक्ति ( निमित्त ) जो चित्तत्व है उसकी में उपासना करताहँ ॥ ७१ ॥ पूरकके अंशसहित हृदयस्थ प्राण 
कुम्भकदेवको और बाहर अपान कुम्भक चिततत्वदेवकी में उपासना करताहुँ ॥ ७२ || 

प्राणापानपरामशसत्ताबोधंविरूपकम ॥ यत्प्ाप्यंप्राणमननात्तच्चि्तत्त्वसुपास्महे ॥ ७३ ॥ यत्प्राणपव 

नस्पं दोयत्स्पंदानंदकारकम्‌ ॥ कारणंकारणानांयत्तञ्चि्तच्वमुपास्महे ॥ ७४॥ यदखिलकलनाकलंक 

हीनंपरिवलितंचसदाकलागणेन ॥ स्वनु भवि भवंपर्दंतदऱ्यंसकलसुर'प्रणतंपरंप्रपद्ये ॥ ७५॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्ध छु० समाधिवर्णनं नाम पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
अर्थ--जो प्राण अपानके चाळनका निमित्त और डसकी सत्ताका बोधरूप जो है, ओर प्राणके मननसै प्राप्य 
जो चित्‌तत्व है उसकी में उपासना करताइ ॥ ७३ ॥ जो प्राणपतनके स्पंदका निमित्त, ओर जो इन्द्रियोंके वि * 
पयंदेशमें गतिका और उसके उपभोगरूप आनंदका कारण है, तथा कारणोकाभी कारण जो चित्तत्व हे उसकी में 
उपासना करताइं ॥ ७४ ॥ जो यथार्थमेंसंपूर्णकलाओंके कछॅकसे वर्णितहै, और व्यवहारदृष्टिसे जीवकी उपाधि- 
भूत प्राणआदि पोडश कछाओसे वेष्टितहे, उत्तम अनुभव ( निरतिशय आनंदरूपता ) जिसका विभव है, ओर सब 
देवताओंसे प्रणत जो सर्वश्रेष्ठ आत्मपदृहै उसके में शरणमे इं ॥ ७५ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
भुशुंडीपाख्याने समाधिवर्णनं नाम पंचविशः सर्ग; ॥ २५ ॥ 








षष्टाडशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
इसप्रकार प्राणकी चितासे अपने आत्मज्ञानका निरूपण करके भुशुंडने यहां २६ के सगेमें चिरजी- 
बनके देतुओंको कहांहै | 
भुछ्षुंडडवाच ॥ ॥ एपाहिचित्तविश्रांतिरमयाप्राणसमाधिना ॥ कऋमेणानेनसं ग्रप्तास्वयमात्मनिनिर्म 
छे ॥ १॥ एतांदष्टिमवष्टभ्यसंस्थितोस्मिमदामुने ॥ नचलामिनिमेषांदामपिमेरुविचालतः ॥ २॥ ग 
चछतस्तिष्ठतोबापिजाम्रतःस्वपतोपिवा ॥ स्वप्रेपिनचलत्येषखुसमाधिर्ममात्मनि ॥ ३॥ नित्यानित्यां 
सुळोलाखुजगत्स्थितिषुसुस्ितः ॥ अंत मुखो स्मितिष्ठामिस्वकामेनात्मनात्मनि ॥ ४ ॥ 
अर्ध--श्रीमुशुंडजी बोळे-हे मुने ! इस उक्त क्रमसे प्राणकी समाघिद्वार मेने निर्मळ आत्मामें थह चित्तकी 
विश्रांति स्वयं प्राप्त की है ॥ १ ॥ हे महामुने ! इस इष्टिका अवलंबन करके में आत्मामें स्थितइ, और मेरुके संचा- 
छनसेभी एक निमेषभी चलायमान नहीं होता ॥ २ ॥ चलते, बैठते, सोते, जागते, तथा स्वप्रमेभी मेरे आत्मामें यह 
समाधि चलित नहीं होती ॥ ३ ॥ दृष्ट अनिष्ट चंचळ तथा नित्य अनित्य जगदकी स्थितियोमे में विक्षेपरहित स्थित 
ओर अपनी इच्छसे आत्मासे आत्मामेंही में अंतर्मुख दोंके स्थितइ | 9 ॥ 











(१) यह लोक केवल काझ्मीरदेशके पुस्तके दै ॥ 


सं सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (७१) 


अपिसंरुद्धयतेवाय रपिवासलिलंगते ॥ नैतस्मात्सुसमाधानादिरुदरसंस्मरा म्यहम्‌ ॥ ५ ॥ प्राणापाना 
नुसरणात्परमात्मावलोकनात्‌ ॥ अशोकमनुजातो स्मिपदमाद्यंमहातपः ॥ ६॥ आमहाप्रल्याद्रह्मश्च 
न्मजननिमजनम्‌ ॥ अहमद्याभि भूतानांपइ्यज्जीवामिधीरधीः ॥ ७ ॥ न भतन भविष्यंचांचतयामिकदा 
चन ॥ इष्टिमाळंब्यतिष्ठामिवर्तमानामिहात्मना ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वायू अथवा महानदियोंका जळ गतिसे रुकसकतांहे परंतु इस प्राण अपानकी चितारूप समाधेका 
व्याघातक किल्ली विषयसमुहको में नदीं रुमरणकरता ॥ ५ ॥ हे महातेजस्विन्‌ ! प्राण अपानके स्मरणसे उत्पन्न 
परमात्माके दर्शनसे में शोकरदित प्रथमपदको प्राप्त ॥ ६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! महाप्रलयपर्य्यंत सब भूतोंको उत्पत्ति 
ओर नाश में देखताइआ धीरबुद्धि अबतक जीताहुं ॥ ७ ॥ मूत ओर भविष्यव॒की चिता में कदापि नहीं करता 
कितु वर्तमानदष्टिका अवलंबन करके आत्मासे आत्मामे में स्थितं ॥ ८ ॥ 
यथाप्रात्तेषुकार्येषुपरित्यक्तफलेपण: ॥ सुषप्तसमयाब॒द्धघापरितिष्ठामिकेवलम्‌ ॥ ९॥ भावाभावमयों 
चितामीहितानीहितान्विताम्‌ ॥ विसृ्यात्मनितिष्ठामिचिरंजोवाम्यनामयः ॥ १० ॥ प्राणापानसमायो 
गसमयंसमनुस्मरन्‌ ॥ स्वयमात्मनिवुष्यामिचिरंजीवाम्यनामयः॥ १ १॥ इदमद्यमयालब्धमिदंप्राप्स्या 
मिसुंदरम्‌॥ इतिचितानमेतेनचिरंजीवाम्यनामयः ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर यथाम्रापतकाय्येमिं फलोंकी इच्छाको त्यागकर अभिमानरहित सुषृप्तिके तुल्य बाडसे केवलमें 
स्थितहुं ॥९॥ इष्ट अनिष्टसहित भाव अभावमयी चिंताको त्याज्यरूपसे निश्रयकरके आत्मामें में स्थितहुं, ओर उससे 
चिरकाळतक विकाररहित में जीताइं ॥ १० ॥ ओर प्राण अपानकी संधिके समय प्रकाहझोल ब्रह्मको स्मरणकरता- 
हुआ में स्वयं अपने आत्मामं संतुष्ट होताहु, और उससे विकाररहित चिरकाळतक जीताहुं॥११॥आज मेंने इस पदा- 
यको पाया और इस सुंदरपदार्थको में पाऊंगा यह चिंता मुझे नहीं होती इस हेतुसे निर्वेन्न विरकाळतक जीताहुं १२ 
नस्तौमिनचनिदामिकचित्किचित्कदाचन ॥ आत्मनोन्यस्यवासाधोतेनाइंभमागतः ॥ १३ ॥ नतु 
व्यतिशुभप्राप्नौनाञ भेष्वपिखिद्यते ॥ मनोममसमंनित्यंतेनाइंशुभमागतः ॥ १४ ॥ परमंत्यागमालंब्य 
सर्वमेवसंदैवहि ॥ जीवितादिमयात्यक्तंतेनाइंशुभमागतः ॥ १५॥ प्रशञांतचापलंवीतशोकंस्वस्थंसमा 
हितम्‌ ॥ मनोमम मरनेशांतंतेनजीवाम्यनामयः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--हे साधो | अपने वा अन्यके किसी चेष्टितको न तो में कदापि स्तुति करताइं ओर न निंदा करताहुं 
इंसकारण चिरकाळके शुभजीवनको प्राप्त हुआई ॥ १३ ॥ मेरा नित्य समताको प्राप्त मनन तो शुभको प्राप्तिमें 
संतृष्ट होताहै और न अशुभकी प्रात्तिमे खिन्न होताहै इसलिये मैं जभ जीवनको प्राप्त ॥ १४ ॥ हे मुने ! सब द्वेतके 
बाधरूप त्यागका आलंबन करके संदा सब जीवनके अभिमान आदिको मेंने त्यागदिया हे इसलिये में जुभजीव- 
नको मातुं | १५ ॥ हे मुने ! मेरा मन चपलता तथा झोकरहित, स्वस्थ, शांत और समाहित हे इसलिये निर्विप्रता- 
पूर्वक चिरकाळतक में जीताहुं ॥ १६ ॥ 


काष्ठंविलासिनीरैलंटृणमग्िंहिमंनभः ॥ समंसर्वत्रपञ्यामितेनजीवाम्यनामयः ॥ १७॥ किमद्यममसं 
पन्नपरातर्वाभवितापुनः ॥ इतिचिताञ्चरोनास्तितेनजीवाम्यनामयः ॥ १८॥ जरामरणडुः खेषुराज्यला 
भसुखेषुच ॥ नबिभेमिनद्ृष्यामितेनजीवाम्यनामयः ॥ १९ ॥ अयंबंछुःप रश्चायंममायमयमन्यतः ॥ 
इतित्रह्मन्नजानामितेनजीवाम्यनामयः ॥ २० ॥ 
अर्थ--काष्ठ, स्री, पर्वत, दण, अग्नि, दिम और आकराको सर्वत्र समानरूप मैं देखताहुं इसलिये विकार- 
रहित में चिरकाळतक जीताइं ॥ १७ || आज मुझे क्या प्राप्तहुआ ओर प्रात:काल क्या होगा यह चिंतारूप ज्वर मुझे 
नहीं दे इससे विकाररहित जीताहं ॥ १८॥ जरामरणआदि दुःखोंमें तथा राज्यलाभादि सुखेंमें न में भयभीत 
होताहुं और न प्रसन्न होताह इससे विकारराहित चिरकाळतक जीताहुं ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह बंधु हे यह ाङचै, यड 
मेरा बंध है, ओर यढ परका है यह में नहीं जानता इससे विकाररदित जीताहुं ॥ २०॥ 
सर्वसर्वपदाभासमनाद्यंतमनामयम्‌ ॥ अहंचिदितिजानामितेनर्जीवाम्यनामयः ॥ २१ ॥ आहरन्विहरं 
स्तिष्ठचुत्तिष्ठच्ुच्छूसन्स्वपन्‌ ॥ देहोहमितिनोवेमरितेनास्मिचिरजीवितः ॥ २२॥ इमंसांसारमारं भसु 
पपदवत्स्थितः ॥ असंतमिवजानामितेनजीवाम्यनामयः ॥ २३ ॥ यथाकालसुपायातावर्थानथौसमौ 
मम ॥ इस्ताविवशरीरस्थौतेनजीवाम्यनामयः ॥ २४ ॥ 








वड ७२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २६ सर्गः 


अर्थ--संब कुछ और नानाप्रकारसे जो भासताहे यद सब अनादि अनंत चित्रूप हे यह में जानताहु इस 
हेतुसे मैं विकाररद्दित जीताइं ॥ २१ ॥ ग्रहण करते, विहरते, स्थितरहते, उठते, श्वास लेते और सोते में दें हुं यह 
मैं नहीं जानता इससे चिरजीवी हुं || २२॥ इस संसारके काय्यैको सुपुलके समान स्थित अविद्यमानके तुल्य में 
जानताहु इससे विकाररहित जीताहुँ ॥ २३ ॥ परारन्धसे प्रापित भोगकालके अनुसार प्राप्त अर्थ तथा अनथैको 
अपने शरीरस्थ दोनों हस्तके समान में जानताहं इससे विकाररहित में जीताहं ॥ २४ || 
अपरिचल्याशक्त्यासुदशास्रिगधसुग्धया ॥ ऋजुपञ्यामिसवत्रतेनजीवाम्यनामयः ॥ २५॥ आपाद 
मस्तकातेस्मिन्नदेदेममतामम ॥ त्यक्ताहंकारपंकस्यतेनजीवाम्यनामयः ॥ २६॥ यत्करोमियदश्रामि 
तच््यकत्वातदतोपिमे ॥ मनोनैष्कर्म्यमादत्तेतेनजीवाम्यनामयः ॥ २७ ॥ यदायदामुनेकिचिद्विजानामि 
तदातदा ॥ मतिरायातिनौ द्त्यंतेनजीवाम्यनामयः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अपने स्वरूपसे अविचळ मनकी स्थिरशक्तिसे, और अतिग्रेमयुक्त संपूर्ण जीवोंमें आत्माके समान 
सर्वत्र कुटिळतारहित में देसताहु इससे विकाररहित जीताईं | २५ ॥ अहँकाररूप पंकको त्यागनेवाली मेरी चरणसे 
लेके मस्तकपर्य्येत इस देहमें ममता नहीं है इससे विकाररदित जीताहुं | २६॥ जो कुछ में करताहुं और जो कुछ 
खाताहुँ उन २ के अभिमानको त्यागेहुये तथा झरीरसे उनके सडितभी मेरा मन निष्कमेता अथोत्‌ कढता भोक्टताके 
अभावकोही स्वीकार करतांहे ॥ २७ ॥ दे मुने ! जब २ में कुछ २ जानताहु तब २ मेरी बुद्धि गर्वभावको नहीं 
धारण करती इससे विकाररहित जीताहुँ | २८ || 
करोमीझोपिनाक्रांतिपरितापेनखेदवान्‌ ॥ दरिदरोपिनवांछामितेनजीवाम्यनामयः ॥ २९॥ पञ्यद्‌पे 
शरीरेस्मिनभूतस्थात्माचिदास्पदः ॥ भूतश्ंदमहंसाम्यात्तेनजीवाम्यनामयः ॥ ३० ॥ आशापाशविनु 
ब्रायाश्वित्ततत्तेःसमाहितः ॥ संस्पदीनाददाम्यंतस्तेनजीवाम्यनामय: ॥ ३९॥ असत्तांजगतःसत्ता 
मात्मनः करबिल्ववत्‌ ॥ खुप्तप्रबुद्धःपडयामितेनास्मिचिरजीवितः ॥ ३२॥ 
अर्थ--समर्थ दोनेपरभी किसीका पराजय नहीं करता, और दूसरेके दुःख देनेपरभी सहनशील होनेसे 
अ खिन्न नहीं होता इससे विकाररदित जीताहुँ ॥ २९ ॥ हे मुने ! चेतनप्राय ( चेतनरूप ) इस झारीरमें चिन्मात्र- 
दी मैं हुं ओर सब प्राणीमे चिन्मात्रकी समानता होनेसे सब भूतमात्रक्रा आत्मा में होके संपूर्ण प्राणीमात्रके शरो- 
रको अपने शरीरके समान देखनेसे में चिरजीवी इं ॥३०॥ हे भगवन्‌ ! समाडितचित्त में आशाके पाहे (फासियों) 
से विदीर्ण चित्तकी वृत्तिफा प्रवेश अपने हृदयमें नहीं देता इस हेतुले विकाररहित जीताहुँ ॥३१॥ ओर बाहादष्टिके 
विषयमे सुप्त होके जगतूकी असत्ताको तथा प्रबुद्ध होके हस्तमे स्थित बिल्वके समान आत्माकी सत्ताको में देखता हु 
इससे चिरजीवी हं ॥ ३२ ॥ 
जीर्णभिन्ॅश्हथंक्षीणंक्षन्धंक्षुण्णंक्षयंगतम्‌ ॥ पदयामिनववत्सर्वतेनजीवाम्यनामयः ॥३३ ॥ सुखितोस्मि 
सुखापन्नेइ:खितोइ:खितेजने ॥ सर्यस्यभ्रियमित्रंचतेनजीवाम्यनामयः ॥ ३४॥ आपद्यचलधीरोस्मिज 
गन्मित्रंचसंपदि ॥ भावा भावेषुनैवास्मितेनजीवाम्यनामयः ॥ ३५॥ नाहमस्मिनचान्योमेनाहमन्य 
स्यकस्यचित्‌ ॥ इतिमे भावितंचित्तंतेनजीवाम्यनामयः ॥ ३६॥ 
अर्थ - और जीण, विदीर्ण, झिथिलांग, कृशांग, क्षुब्ध, संचूर्णित, अवयवसहित, तथा क्षयकोभी प्राप्त 
अतीत अनागत तथा वर्तमान वस्तुको नित्य निर्विकार चिन्मात्रदृष्टिसे नूतनके समान देखताहुं इस हेतुसे विकार- 
रहित जीताहुं ॥ ३३ ॥ सुखी जनको देखकर में सुखी दोताहु और दुःखीको देखके दुःखी होताहु और सबका प्रिय 
मित्र हुं इसकारण विकाररादित जीता हुं ॥३४॥ आपत्तिमें अचळ धीर हुं, संपत्तिमे जगतका मित्रई, और धनादिकी 
वृद्धि तथा उनके क्षयमें में अभिमानी नहीं हूं ॥ ३५ ॥ न देह में हु, न मेरा कोई है और न में किसीका हुं ऐसा 
मेरा चित्त निश्चितदै इसलिये विकाररहित जीताहु ॥ ३६ ॥ 
अईजगदहंव्योमदेशकालक्रमावहम्‌ ॥ अहँकियेतिमे बु दिस्तेनजीवाम्यनामयः ॥ ३७ ॥ घटश्वित्पट 
श्विक्षित्खंचिद्दनंचशकटंचचित ॥ चित्सर्वमितिमेभावस्तेनजीवाम्यनामयः ॥३८॥ इत्यहं खुनिशादूळ 
ब्रिलोककमलालिकः ॥ भुझंंडोनामकाकोलःकथितश्विरजीवितः ॥ ३९॥ ब्रह्मार्णवेविछलितंत्रिजग 
त्तरंगमुत्पादनाद्यभि भवेनविभिन्नरूपम्‌ ॥ आलिनमन्नमितमाकुलइश्यहइ्यमालोकयनप्रकलयंश्वचि 


रंस्थितोस्मि ॥ ४० ॥ Re 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु नि्वाणप्रकरणे 
पू० भु» चिरजीवितहेतुकथनं नाम पड्डिशः सर्गः ॥ २६॥ 





ह सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (७३) 


अर्थ--यह जगत में इं, आकाश में हुँ, देशकाळके क्रमका निर्वाहक में हु, तथा यह सब क्रिया भें हुँ ऐसी 
मेरी बुद्धि हे इसलिये में विकारराद्वित जीताइ || ३७॥ घट, पट, आकाश, बन, शकट ( गाडी!) आदि सब चितरू- 
पही ऐसा मेरा भाव है इसलिये में विकाररहित जीताह ॥ ३८ ॥ हे मुनियोंमें सिंह! त्रिलोकछूप कमळका, मेरुका 
निवासी तथा इयाम होनेसे भ्रमररूप चिरजीवी अझुंडनामका काक होगयाहुं ॥ ३९ ॥ ब्रह्मरूप समुद्रमें टृढकता हुआ, 
उत्पत्ति, स्थिति; वृद्धि, पारणाम तथा क्षय आदि परस्परके प्रतिवातसे विचित्रछपप्ताहेत, अत्यंत छान, पुन; २ उन्न- 
मित ओर अति व्याकुळ इस साक्षी तथा मन, बुद्धि और इन्द्रियोके दृश्यकूप त्रिलोकतरंगको समाधिकालके ठ्युः 
त्यान देखताहुआ और समाधिकाळमे लय करता हुआ चिरकालतक स्थितहं || ४० ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
अशुडोपख्याने चिरजीवितहेतुकथन नाम षड्विंशः सगे; ॥ २६ || 





सप्तविशतितमः सर्गः ॥ २७॥ 
इस २७ के सर्ममें भुशुंडकी प्रसंशा, ओर गमनकी इच्छावाले वसिष्ठकी भुशुंडसे पूजा और आकाइागतिसे 
वसिष्ठजीका गमन वर्णन कियागयाहे ॥ 
भुझंडउवाच ॥ एतत्तेकथितंत्रह्मन्यथास्मियदिहास्मिच ॥ त्वदाज्ञामात्रसि दधर्थाष्टर्थेनज्ञानपारग 
॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अद्दोनुचित्रंभगवन्‌भवताभूषणंश्रुतेः ॥ आत्मो दंतः प्रकथितः परंविस्मय 
कारणम्‌ ॥ २॥ धन्यास्तेयेमहात्मानमत्यंतचिरजीवनम्‌ ॥ भवंतंपारेप्यंतिहितीयामिवपद्मजम्‌ ॥३॥ 
यावदद्य्शोधन्याः स्वात्मो दंतमखंडितम्‌ ॥ यथावत्पावनंबुद्वेः सर्वकथितवान/सि ॥ ४॥ 
अर्थ-हे ज्ञानपारग ब्रह्मन्‌ ! जिसप्रकार मैं चिरजीवी हुं और परमाथंरूप इस कार्य्यकारणरूप संघातमें जो 
कुछ इं वद्द सब आपकी आज्ञा पालन करनेको श्ष्टतासे मैंने कहां ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे भगवत] 
कणेका भूषण, और विस्मयका हेतु यह आत्माका चित्रविचित्र उत्तम वृत्तान्त आपने कहा यह आश्चर्य है ॥ २ ॥ 
वे महात्मा लोग धन्य हें जो द्वितीयब्रह्माके समान अतिचिरजीवी आपको देखते दें ॥ ३ ॥ आजतक ये दृष्टिभी 
धन्य हें कि बुद्धिकों पवित्र करनेवाले सब अखंडित आत्माका वृत्तांतको तुमने कहा || ४ ॥ 
प्रभांतंदिक्षखर्वासुदृष्टाविबुधभूतयः ॥ भवानिवजगत्यस्मिन्नमहानवलोकितः ॥ ५ ॥ कथंचित्प्राप्यते 
कश््चिद्वात्वेहहिमहाजनः ॥ नभवानिभव्यात्मासुल भोजगतिक्रचित्‌ ॥ ६॥ वंशखंडेहिकस्मिश्विजाय 
तेमौक्तिकंयथा ॥ जगत्खंडेहिकस्िश्चिहर्यतेत्वाहृरास्तथा ॥ ७॥ मयाठसुमहत्कार्यमद्यसंपादितं 
ञ॒भम्‌॥ पुण्यदेहविमुक्तात्मयद्भवानवलोकितः ॥ < ॥ 
अर्थ सब दिशाओंमें मेने श्रमण किया, और देवता तथा विद्वानोंकी ज्ञान ऐश्वर्य्यआदि संपत्तियोंको देखा, 
परंतु इस जगतमें आपके समान महात्मा मैंने नहीं देखा ॥ ५ ॥ यत्रसे इस संसारमें श्रमण करनेपरभी ज्ञानी मद्दा- 
त्माजन तो अतिकष्टसे प्राप्त होताहै ओर उसमेंभी आपके समान महात्मातो कहींभी जगतमें सुलभ नहीं है ॥ ६ ॥ 
जैसे बासोंके बनमेंभी कहीं २ मोति प्राप्त होतादे ऐसेही इस जगवके किसी खंडमेभी आपके सदृ महात्मान 
देखपडतेढें ॥ ७ ॥ मेंने तो इस समय अतिमहान्‌ झुभकार्य्यं सिद्ध किया कि पृण्यदेह ओर मुक्तात्मा आपके 
सदृशा मढात्माजन मेंने देंखा ॥ ८ ॥ 
तंदस्ठुतवकल्याणंप्रविशात्मणुहांशुभाम्‌॥ मध्याह्रसमयोयन्मेब्रजामिखुरमंदिरम्‌ ॥ ९ ॥ इत्याकर्ण्य 
भुशंडोसौजग्राहोत्थायपादपात्‌ ॥ संकल्पिताभ्यांह्ताभ्यासुपात्तहेमपष्लवम्‌,॥ १० ॥ कल्पशक्षलता 
पुष्पकेसरेणदिमत्विषा ॥ तत्पात्रंमौक्तिका्ध्येणपूरयामासपूर्णधी: ॥ ११ ॥ तेनार्ध्यपाद्यपुष्पेण त्रिनेत्र 
मिवमामसौं ॥ आपादमस्तकं भक्त्यापूजयामास पूर्वजः ॥ १२॥ 
अर्थ इसलिये हे भगवच्‌ | आपका कल्याण हो में सप्तर्षियोंके छोकमें जाताहुं, तुमभी शुभगुद्दामें प्रवेश 
करो क्योंकि यह मध्यान्हकालके कमका समय है ॥ ९ ॥ हे रामजी ! यह भुशुंड इतना सुनके उस वृक्षले ऊठके और 
संकल्पजानत इस्तास सवणके पल्लवकां ग्रदणाकेया ॥ १० ॥ हिमक समान द॥प्षेसह्वित आर कल्पवृक्षके छता- 
ओके पुष्पोंके केसरसंग्रक्त मोतियोके समूहरूप अर्घार्थ जलसे उस पात्रको उस पूण्णबुद्धिमाच्‌ मुशुंडने पूर्ण किया 
॥ ११ ॥ उस अध्य, पाद्य और पुष्पसे चरणसे छेके मस्तकपर्य्येत मद्दादेवजीके समान उसने मेरी पूजा की ॥ १२ || 
१० 








व 


(se) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २८ सर्गः 




























अनुब्रज्याकदर्थेनखगेंदालामितिन्रुवन्‌ ॥ विश्रादह छ॒त्थायततःखगवदातप्छः ॥ १३ ॥ व्योन्नियोजन 

माब्र॑दुमदनुब्रज्ययागतः ॥ करंकरेणावष्ठभ्यबलात्संरोधितःखगः ॥ १४॥ मयियातेक्षणेनेवगगनाध्वन्य 

हश्यताम्‌॥ नित्तो से/विहंगेदरोडस्त्यजासंगतिःसताम्‌ ॥ १५ ॥ अन्योन्यमपिकस्मिश्वित्तरंगकइवां 

बुधौ ॥ व्योमन्यहदयतांयातोखगस्मृत्यासुनीनदम,॥ १६॥ 

अर्थ--अनंतर मेरे पीछेरचलनेके परिश्रमके क्रेशको दे खगेन्द्र आपन करें ऐसा कहताइआ में अपने आसनसे 

ऊठके पक्षीके समान उडा ॥ १३ ॥ आकाइमें एकयोजनपर्य्यत मेरे पीछे २ वद्द आया, अनेतर हांथ पकडके बळा" 
स्कारसे मेंने उस पक्षीको लोटाया ॥१४॥ उस आकाशमार्ममे क्षणमेंही मेरे अहश्य होनेपर वह पक्षियोका राजा कष्टसे 
छोटा, क्योंकि सजनोंकी संगति दुस्त्यज हे || १५ ॥ इसके पश्चात्‌ आकाझमागेमें समुद्रमे तरंगके समान इम दोनों 
परस्पर अदृश्य होगये, ओर में उस भृशुंडपक्षीके निरंतर स्मरणसहित सप्तर्षिमंडल्में प्राप्त होके मुनियोंको देखा ॥१६ 

सप्तर्पिमंडलंप्राप्यजाययापरिपूजितः ॥ यातेकतयुगस्यादौपुरावर्षशतदये ॥ १७॥ संगतोहं भुशुडेन 

मेरोःशंगदुमेभवम्‌॥ अद्यरामकतेक्षीगेत्रेतासंप्रतिवर्तते ॥ १८ ॥ मध्येत्रेताय॒गस्यास्यचातस्त्वंरिषु 

मर्दैन ॥ पुनर्याष्टमेवर्पेतत्रैवोपरिभूभ्रतः ॥ १९॥ मिलितोभूडु ञंडोमेतयैवाजररूपवान्‌॥ इतिसंक 

थित॑चित्र॑भुशुडो दंत मुत्तमम्‌ ॥ श्रुत्वावि चायं चैवांतर्यद्युक्तंतत्समाचर ॥ २०॥ श्रीवाल्मी किरुवाच ॥ 

इतिखुमतिभुशुंड सत्कथांयोविमलमतिःप्रविचारयिष्यतीह ॥ भव भयबहुलाकुलास्थितांसप्रसभमस 

त्सरितंतरिष्यतीति ॥ २१॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पू० भुशंडोपाख्यानसमापिर्नामसप्तविंशतितमः सर्ग: ॥ २७॥ 
अर्थ--और अपनी स्री असंधतीसे पूजितहुआ, और पूर्वकालमें सतय॒गकी आदिमे दोसौ (२०० ) वर्ष 

बीतगये कि में भुशुंडसे मेरुके शिखरपर मिलाथा. ओर हे रामजी ! इससमय संयुगे क्षीण होनेसे यह त्रेतायुग 
लगरदांहै ॥ १७ ॥ १८ ॥ हे दात्रनाशक रामजी ! त्रेतायुगके मध्यमें तुम उत्पन्न हुयेहो, और पुनः आज अष्टम 
वर्षमें उसी मेरुपर्वतके ऊपर ॥ १९॥ भुशुंड वेसादी अमररूपवान्‌ मुझे मिलाथा, यह मैंने विचित्र भुशुंडके उत्तम 
ृत्तांतको कहदिया, इसको सुनके तथा अंत:करणमें विचार करके जो योग्यद्दों उसे करो | २० ॥ वाल्मीकि 
बोले-इसप्रकार भुशुंडकी उत्तम कथाको जो विमळ मति विचार करेगा वह संसारके भयसे व्याप्त संसाररूप 
नदीके पार होगा | २१ |! 


इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
मुञुंडोपार्यानसमाप्तिर्नाम सप्तावेशतितमः सर्गः ॥ २७ || 

















अष्टाविंशतितमः सर्गः ॥ २८ ॥ 


आख्यायिकासंतंध, देहके अनियतिका बर्णन, और देहादिकी आपातश्रांतिमात्रता इस २८ के स्गमें 
वेणेनकी गई हे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ एवंभुथुंडडृत्तांत:कथितस्तेमयानध ॥ अनयाप्रज्ञयातीणभुञंडोमोहसंकटात्‌ ॥ १॥ 
एतांडटि मवष्टभ्यस्व्राणाभ्यासपूर्विकाम्‌ ॥ इशंडवन्महाबाहो भवतीर्णमहार्णवः ॥ २॥ यथाज्ञानेन 
योगेनसंतताभ्यासजन्मना ॥ घुशुंडःप्राप्तवान्भाप्यंतथासादयतत्पदम्‌ ॥ ३॥ असक्तबुद्धय:सर्वे भुशुं 
इवदबस्थितम्‌ ॥ प्राप्रुवंतिपरेतत्वेद्रा णापानावलो किन! ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे पापरहित रामजी ! इसप्रकार भझुंडका वृत्तान्त मैंने तुमसे वर्णन कियांढे, इसी 
बुद्धिते झुंड मोहसमुद्रके पार हुआंहे ॥ १ ॥ हे महावाहो रामजी ! अपने प्राणायामके अभ्यासपूर्वक इस दृष्टिका 
अवलंबन करके संसाररूप समुद्रसे तुम पार होजाओ ॥ २ ॥ जैसे निरंतरके अभ्याससे उत्पन्न ज्ञान और योगसे भुशुं- 
डने प्रापतव्य वस्तुका पाया एसेही तुमभी प्राप्त करो ॥ ३ ॥ संसारमें, असक्तत्रीद्ध प्राण अपानके उपासक लोग परब्र- 
हमें मशुडके समान स्थितिको प्राप्त करते हें ॥ 9 ॥ 
एताविचि आाभवताशुताविज्ञानदष्टयः ॥ इदानोंधियमाळंव्ययथेच्छसितथाकुरु ॥ ५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ 
भगवन्भवता भूमि भास्वताज्ञानरङिमभिः ॥ हाहदसुहामदौरात्म्यंप्रमृष्टमखिलंतमः ॥ ६॥ प्रबुद्धाःस्मः 









हं < सर्गः निर्वाणप्रकरणम । (७५) 
अद्दष्टाःस्मः प्राविशःस्मःस्वमास्पदम्‌ ॥ स्थिताःस्मोज्ञातविज्ञेया भवंतोह्यपराइव ॥ ७॥ अहोंभुशुंडच 
रितंपरंविस्मयकारकम्‌॥ भगवन्‌भवताप्रोक्तमुत्तमार्थावबोधनम्‌ ॥ ८॥ 

अर्थ--हे रामजी ! यह विचित्र ज्ञानकी दृष्टि आपने सुनी अब योगपूर्वक वा उपासनापूर्वक अपने आत्माकी 
प्रतिष्ठा करो ॥ ९ ॥ रामजी बोळे-ढे भगवन्‌ ! अनात्मा देहादिमें आत्मदहन तथा उस दर्शन अतिप्रचंड दृष्टचे- 
ष्टित जिसमें हैं ऐसे हृदयके सब अंधकारको प्टयिवीके सूर्य्य आपने ज्ञानरूप किरणोंसे दुर करिया ॥ ६॥ हे भग- 
वच्‌! इमछोग आपके उपदेशसे प्रबुद्ध हें, प्रसत्न टे, अपने आत्मारूप स्थानमे प्रविष्ट हें और द्वितीय आपकेदी तुल्य 
विज्ञेय ( ब्रह्म ) को जानके स्थितई ॥ ७ ॥ हें भगवन्‌ ! अहो अतिविस्मयका हेतु तथा उत्तम परमार्थका बोधक 
भुशुंडका चरित आपने कहाहे | ८ ॥ 

शुशंडचरितेत्रहमन्नेतस्मिनकथितेत्वया ॥ यच्छरीरग्रहंगोक्तमांसचर्मास्थिनिर्मितम्‌ ॥ ९॥ तत्केनना 
मरचितंकुतोवातत्ससुत्थितम्‌ ॥ कथंवास्थितिमायातंकोवातत्राबतिष्ठते ॥ १०॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
परमार्थावबोधायदोषापाकरणायच ॥ शणुराघरतत्वेनवक्ष्यमाणमिदंमया ॥ ११॥ अस्थिस्थुणंनव 
हारंरक्तमांसावलेपनम्‌॥ शरीरसदनंरामनकेनचिदिदंकतम्र ॥ १२॥ 

अर्थे ब्रह्मन्‌! आपसे कडेइये, इस म॒शुंडके चरितमें जो मांस चर्म तथा इड़ीसे रचित शरीररूप ग्रह आ- 
पने काहे ॥ ९ ॥ तो उस सरहको किसने रचाहे, केसे कहांस वह प्रकट हुआहे, किसप्रकार स्थितिको प्राप्तहुआहै 
ओर कोन उसमें रहतांहे ॥ १० ॥ श्रीवत्षिष्ठजी बोळे-हे राघव ! परमाथके बोधार्थ, और दोषोंके निराकरणकेलिये 
यथार्थ वक्ष्यमाण ( जो भें कहूँगा ) को सुनिये ॥ ११ ॥ दे रामजी ! हड्ियोंके स्तंभपर स्थित, नव ( इन्द्रियरूप ) 
द्वारसंयुक्त, ओर रक्त मांससे लिप्त शरीररूप गृहको किसीने नहीं रचाहे ॥ १२ ॥ 

आभासमात्रमेवेदमित्थमेवाव भासते ॥ द्विचंद्रवि भ्रमाकारंसदसञ्चव्यवस्थितम्‌ ॥ १३॥ दवि चंद्रदर्शन 
विधौचंद्रह्वित्वंसदैवहि ॥ वस्ततश्रवैकणवेंड:स्थितोदेहस्तबैवहि ॥ १४॥ देहप्रत्ययकालेहिदेहोयंसम 
बस्थितः ॥ असन्नेवचसत्तस्मात्प्रोक्तःसदसदात्मकः ॥ १५ ॥ स्वप्रेस्वम्मावबोधः सं स्त्वन्यदास सु 
वहि ॥ बुद्‌ बुदोडुद्‌बुदविधौसत्योमि्यवचान्यदा ॥ १६॥ 

अर्थ--हे रामजी! यह सब आभासमात्रहे इसीप्रकार भासता है, और दो चन्द्रमाके भरमके तुल्य सदू असव्‌- 
रूपमे स्थितहै ॥ १३॥ दो चंद्रके दृशनकेद्दी समयमें सदा चंदरमाकी टवेतता जैसे मिथ्या भासती हे यथार्थमें चंद्रमा 
एकही हे ऐसेही मिथ्या यह भासतांहे ॥ १४ ॥ देइके भानकालमें यह देइ स्थित भासतांहे इसलिये असच्‌ है और 
सव्‌ ( अधिष्ठान सत्तासे) असव्रूप कहा गयाहे ॥ १५ ॥ स्वप्रमेंही स्वप्रका पदार्थ सत्रूपसे भासताद ओर अन्य- 
कालमें मिथ्याही हे, बुदूबुदके भानकालमें बुदूब॒द सत्य भासताहै ओर अन्यकालमे वड मिथ्याही है ॥ १६॥ 
देहो देहविधौस त्योझस त्यइतरहिधौ ॥ प्रति भासविधौतावजलंसदसदन्यदा ॥ १७॥ प्रतिभासविधी 
देहः सन्नसंश्चवान्यदास्मृतः ॥ आभासम्रात्रमेवेदमित्थंसंप्रति भासते ॥ १८॥ अयंनामाहमित्यंतर्सदी 
तमननंस्थितम्‌ ॥ मांसास्थिम्रयनिमाणदेहोहमितिविश्रमम्‌ ॥ १९॥ त्यजसंकञ्पनिममीणदेहाःसंतिस 
हस्रशः ॥ सुखतल्पगतोयेनस्वप्रदेहेनदिक्तटान्‌ ॥ २० ॥ 

अर्थ--ऐसेही देहके भानकालमें देह सत्य है ओर शुद्ध आत्माके दर्शनकालमे यह देह मिथ्या हे और जैसे 
मृग&प्ण/का जळ अमके समयमें मिथ्यांहै ओर अन्यसमयमें वह सद्‌ असदरूप दे ॥१७ ॥ ऐसेदी प्रतिभासके समयमें 
यह देह सत्‌ भासतांदे अन्यकाळमें असद्‌ कहागयाहे, यह देइ प्रतिभास ( प्रतीति) मात्र इसीप्रकार भासताहे 
॥ १८॥ हे रामजी ! यह मेरा नाम है इसप्रकार अंतःकरणमें ग्रहीत निश्रयसित मांस ओर अस्थ ( इडी ) के 
निर्माणमय इस देहके भ्रमको ॥ १९ | तुम त्यागो क्योंकि संकल्पसे रचित सहस्रशो ( हजारों ) देह हें. देखो 
सुखकी शब्यापर ग्राप्त तुम स्वम्रमें जिस देसे दिशाओके तटोंमें || २० ॥ 

` परिभ्रमसिहेरामस देहस्तेक्रसंस्थितः ॥ जागरायांमनोराऽयेयेनस्व्ग परांतरम्‌॥ २१ ॥ परिभ्रमसि मेरु 
वासदेहस्तेकसंस्थितः ॥ स्वप्रष्वपिचयःस्वप्रस्तत्रयेनमहीतटान्‌ ॥ २२॥ परिभ्रमसिहेर।मसदेहस्ते 
क्रसंस्थितः ॥ मनोराज्यंमनो राज्येमहद्वि भव भूमिषु ॥ २३ ॥ परिभ्रमसियेनेह स देहस्तेक्कसं स्थित! ॥ 
गतैेर्देहेमनोराज्येयाविचित्राजगत्क्रियाः ॥ २४ ॥ 


अर्थ--श्रमण करते हो वइ तुमारा देह अब कहां स्थितेदै, ओर जाग्रत्‌ अवस्थामेंभी मनो राज्यमें स्वर्गके 
नगरांतरमें॥२१॥ वा सुमेरुपर्वतपर तुम श्रमण करते हो वह तुमारा देह कहां स्थित है ओर स्वप्रमेंभी जो अन्य स्वम है 




































| ७६) योगवासिप्र भाषाटीकासहित- २८ सर्गः 


वहां जिस शरीरसे एथिवीके अनेक देशोंमें ॥२२॥ परिश्रमण करते हो हे रामजी ! वह तुमारा देह कहां स्थित हे और 
मनोराज्यमेंभी जो मनोराज्य दै उसमें महान्‌ इन्द्र चन्द्र आदिकी विभवकी भूमियोंमें ॥२३॥ जिस देहसे तुम भ्रमण 
करते हो वह तुमारा देइ कहां स्थितै, और बीतेहुये जिन देहोंसे तुम जगव॒की क्रियाओंको मनोराज्य करते हो॥र 9 
प्रकरोषिमहाबाहोतेदेहास्तेकसंस्थिताः ॥ विलासिन्यानुरागिण्यायेनसंकल्पकांतया ॥ २५ ॥ निर्ईति 
यासिदेहेनसदेहस्तेक्रसंस्थितः ॥ एतेरामयथादेहामनसःसदसन्मयाः ॥ २६॥ तथैवताहशाचारोदे 
होयंमनसःस्मृतः ॥ इदंधनमयंदेहोदेशोयमितिविभ्रमः ॥ २७ ॥ तत्सर्वचित्तवीर्यस्यसंकल्पस्यविज्‌ं 
भितम्‌ ॥ दीर्घस्वप्रमिमंविद्धिदीवाचित्तविश्रमम्‌ ॥ २८॥ | 
अर्थ--हे महाबाहो रामजी ! वे सब तुमारे देह कहां स्थित हें, ओर जिस देहसे अनुरागयुक्त संकल्पकी 
विलासिनी ख्रीसे ॥ २५ ॥ संभोगके सुखको प्राप्त होते हो वढ तुमारा देह कहां स्थित हे, हे रामजी ! ये सब मनसे 
रचित भविष्यत्‌ स्वप्न मनोराज्य आदिके देह जैसे सद्सन्मय हैं ॥ २६॥ ऐसेही तुमारे समान आचारसहित यह 
देहभी मनसेही रचित कहां गयाहै, यह धन, यह देइ, और यह देश इत्यादि जो श्रम दै ॥ २७ ॥ वह सब चित्ते 
पराक्रमसे उत्पन्न संकल्पकाही प्रभाव हे, हें रामजी ! इस देहादि सब संसारको दीर्घस्वप्र वा दीचित्तका | 
श्रम तुम जानो | २८ ॥ 
दीर्घवापिमनोराज्यंसंसारंसघुनंदन ॥ प्रबोधमेष्यसियदापरमात्मेच्छयास्वया ॥ २९ ॥ दक्ष्यसित्वंतदा 
सम्यगिदमकोंदयेयथा ॥ स्वप्रसंकल्पजालेनयथान्यैवजगल्स्थितिः ॥ ३० ॥ तवैवेयंहिसंकल्पकलना 
काचिदेवहि ॥ यथापूर्वेमयोत्पत्तिःप्रोक्ताकमलजन्मनः ॥ ३१॥ मनसःस्वयमेवांतःसंकल्पकलनो 
द्ववा ॥ विचित्ररचनोपे तंमनस्तत्रात्तविभ्रमम्‌॥ ३२ ॥ 
अर्थ--अथवा हे रामजी ! इस देदाविसंसारको तुम दीर्घ मनोराज्य जानो. जब परमात्माकी निजइच्छासे 
तुमको ज्ञान प्राप्त होगा ॥ २९ ॥ तब भळीभांति इस बातको तुम ऐसे देखोगे जैसे सूर्य्यके उद्यमे घटपटआदि 
पदार्थ, जैसे स्वप्न वा संकल्पके जाळसे जगतूकी स्थिति अन्यप्रकारकी होजातीहे ॥ ३० ॥ ऐसेही यहद वर्तमानः 
काळके जगदूकी स्थितिभी संकल्पकी कल्पनासे कोई अनिवेचनीय ( मिथ्या ) है, जैसे पूर्व उत्पत्तिप्रकरणमे ब्रह्मासे 
जगतुकी उत्पत्ति मेंने कहीहे | ३१ ॥ ऐसेही मनसेही अंतःकरणके संकल्पसे चित्रविचित्र कल्पनासे उत्पन्न यहभी 
जगतुकी स्थिति दे, ओर भ्रमको ग्रहण कियेहुये चित्रविचित्र रचनासे युक्त उस उत्पत्तिमें जैसे मनही कारण है॥ ३२॥ 
संकल्पकलनामात्र॑तथेदमवभासनम्‌॥ यथाकल्पितआ भासोमनसोब्जजतांगतः ॥ ३३ ॥ देहाहिचि 
तितोदेहः स्थितोन्यस्तह देवहि ॥ माक््रवाहचिराभ्यस्तोवाखनातिशयेनयः ॥ ३४ ॥ तथैवदृऱयतेदेह 
स्तथाळत्युदयेनसः ॥ पौरुषेणप्रयलेनसंकल्पोह्ययमेवचित्‌॥ ३५ ॥ अन्यथा भाव्यतेराम भूयतेतदिहा 
न्यथा ॥ अयंसोहंममायंचसंसारइति भाविते ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--यह देहादि सब संसारका अवभास ऐसे संकल्पकी कर्पनामात्र है जैसे इन्दुके पुत्रोंका मनका 
आभासही ब्रह्मरूपको प्राप्त हुआ | ३३ ॥ ऐसेदी पूर्वदेढसे जीवके निकळतेसमय जैसा देइ चिंतित हुआ है वे- 
साही दुसरा स्थित दोतांहे, वासनाकी अघिकतासे पूर्वकाळका प्रवाह जो चिरकाळसे अभ्यस्तहै | ३४॥ वह वैसीहि 
रचनाकी संपत्तिसे देखपडताहे, ओर पोरुषरूप यत्रसे मनको अंतर्मुख करके आत्माके दर्शनसे यह देइ जगवाकार 
संकल्प चित्रूपही हे ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! यदि चिवसे भिन्न भावनाकी जाती है तब अन्यथाद्दी भावही भान 
द्वाताहै, यह देहादि मैं, वह पुत्र धन आदि मेरा ऐसी भावना करनेपर वैसाही भान होताहे ॥ ३६ ॥ 
सत्योयो भाव्यतेराम भावनादार्क्यसं भवः ॥ भावितंतीव्रवेगेनयदेवा्॒तदेवहि ॥ ३७॥ सर्वत्रह्यते 
रामकांतेवात्यंतवल भा ॥ अदर्व्याइत्तिर-यस्तायथास्वप्रेषुदृर्यते ॥ ३८ ॥ यथायंभावनाभ्यस्तःसंसा 
रोप्यवलोक्यते ॥ यथास्वप्रावनैक्षिप्रमहर्थदव भासते ॥ ३९ ॥ तथेदमक्पकालस्थमपिसंलक्ष्यते स्थिर 
म्‌॥ व्योमन्येवयथातापतपतेसंदृर्यतेसरित्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थ--भावनाकी हढताके संभवसे जो सत्यभावना की जाती हे वह तीव्रवासनासे भावित झीघ्र वैसादी होताहै 
॥ ३७ ॥ हे रामजी ! अत्यन्त प्रिय स्त्री जैसे दिनभ सवेदा अभ्यस्त स्वप्रमें वही सर्वत्र देखपडती है | ३८॥ उसी- 
प्रकार भावनासे अभ्यस्त यह संसार देखपडताहे, जैसे स्वमकी प्टथिवीमें क्षणविनाशी क्षण आदि तीसघटिकारूप 
दीर्घदिवसरूपसे भासतांहे ॥ ३९ ॥ इसीप्रकार अल्पकालकेल्ये स्थितभी यह संसार स्थिर भान होताहे, और 
जैसे आतपसे संतप्त मरुभूमिके आकाझमें इगतृष्णाकी नदी भासती हे | 9० ॥ 
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धराप्यविद्यमानापिसंकल्पादृइयतेतथा ॥ हृ्यतेदश्विरूप्याद्ययाव्योमनिषिच्छिका ॥ ४१ ॥ तथैवेयं 
जगलक्ष्मीईज्ञीनादव भासते ॥ दृश्यतेसमयाइष्टयानयथाव्योप्निपिच्छिका ॥ ४२ ॥ सम्यग्हश्याजगल्ल 
क्ष्मीस्तथेयंनावभासते ॥ भोठरभ्येतिनयथास्वसंकल्पेषुसंभ्रमम्‌ ॥ ४३॥ स्वसंकल्पेहिसंसारेनतयै 
तिभयंसुधीः ॥ स्वएवहिस्वभावोयमित्थं संप्रति भासते ॥ ४४ ॥ 
1 अविद्यमानभी प्रथिवी संकल्पसे देखपडती है, ओर जैसे दृष्टिविरूपतासे आकाइमें मोरके 
पंखकी बढ्माष्टि देखपडती दे ॥ 9१ ॥ ऐसेही श्रांतिज्ञानसे जगतुकी लक्ष्मी भासती है, जैसे समदृष्टिसे 
आकाशे मोरके पंखका गुच्छा नहीं देखपडता ॥ ४२ ॥ ऐसेही सम्यगूज्ञानसे यह जगतुकी लक्ष्मी नहीं भासती, 
ओर जैसे अपने संकल्प मनोराज्य आदिसे कल्पित हस्ती व्याघ्राआदिमें भीरू ( डरपोक ) भी भयको नहीं प्राप्त होता 
॥ ४३ ॥ ऐसेही बुद्धिमाच्‌ अपने संकल्पे कल्पित संसारमें भयको नहीं प्राप्त होता, और बहिमुखतादशामें आत्म- 
स्वभावही देह जगत्‌आकारसे भासताहै ॥ ४४ || 
संसारसरणिस्थित्यांकस्मात्कोत्रबिभेतिकिम्‌ ॥ सएवकिचित्संशोध्य:शुद्धधाविमळतांगते ॥ ४५॥ 
| तस्मिन्नद्ृकयतेराममोहोयंजगतः स्थितः ॥ सम्यगालोकमात्रेणस्वभावःुद्धिसृच्छाते ॥ ४६ ॥ नगला 
तिमळं भूयस्ताम्रतामिवकांचनम्‌ ॥ आ भासम्ात्रमेवेदंनसन्नासजञगत्रयम्‌ ॥ ४७॥ इत्यन्यकलनात्या 
गःसम्यगालोकनंबिइ: ॥ मरणंजीवितंस्वर्गोज्ञानमज्ञानमेवच ॥ ४८॥ 
अर्थ--इस संसारके मार्गकी स्थितिमें कोन क्यों यहां भय करताहे, भो भय करताहे उसीका झोधन ( विवे- 
चन ) करना चाहिये ओर शोधनसे विमळता प्राप्त होनेपर ॥ 94 || हे रामजी ! उस शुद्ध अद्दयआत्माभे यदृ भय 
आदि रूप मोह नहीं देखपडता, ओर सम्यग्दर्शनमात्रसे आत्मशुद्धिको प्राप्त होतहि ॥ 9६ ॥ और शुद्धिके पश्चाच्‌ 
आत्मा पुन; मळ ऐसे नही ग्रहण करता जैसे स्वाभाविक सिद्ध सुवर्ण ताम्ररूपताकों, और यह तीनोंळोक केवल आ- 
भासमात्रही है || ४७ ॥ इस हेतुसे अन्यकल्पनाके त्यागको सम्यगृदर्शन कहतेढे, और मरण, जीवन , ज्ञान 
अज्ञान, तथा स्वर्ग | ४८ ॥ 
चिदाभासाहतेनास्तीत्येकतासम्यगीक्षणम्‌ ॥ त्वमहंतादिसंसारइतिमेनदिशोदश ॥ ४९ ॥ सर्वस्वा 
भासमेवेतिसम्यगालोकनंबिइः ॥ सद्सन्मयसंसारेयथा भृतार्थदर्शनात्‌ ॥ ५० ॥ नास्तमेतिनचोदे 
तिसम्यगालोकनान्मनः ॥ निर्णायसर्व भावानामसत्त्वंसत्वमेवच ॥ ५१ ॥ निष्कामंशांतिमभ्येतिसम्य 
गालोकनान्मनः ॥ ननिद्तिनचस्तौतिनहष्यतिनशोचति ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--ये सब चित्मकाइसे एथक्‌ कुछ नहीं है इसप्रकार एक चिन्मात्रके परिशेषको सम्यगू ईक्षण कहते, 
ओर अपनेसे भिन्न चेतनता, देदमात्रपरिच्छिन्नता तथा त्वत्ता अहंताके अभिमानका विषय यह कार्य्यकारणसमृह 
आत्माको लोकांतरमें श्रमण करानेवाला विपयसमूहरूप संसार और उनके आधारभूत दशोदिशा ॥ ४९ ॥ यह सब 
चित्मकाश है इसको सम्यगदर्शन कहतेहैं, और सत्य आत्माके दर्शनसे शांति होती है ॥ ५० ॥ सम्यग्दर्शनसे सब 
पदार्थॉका सत्व और असत्वनिर्णय मनन तो अस्त होताहे और न उद्य होताहै ॥ ५१ ॥ तथा सम्यगद॒शैनसे मन 
निष्काम शांतिको प्राप्त होताहे, न निन्दा करताहै, न स्तुति करताहे, न प्रसन्न होताहे और न शोचताहै ॥ ५२ ॥ 
शीतलांसत्यतामेतिसम्यगालोकनान्मनः ॥ अवइ्यमेवमर्तव्यंसेरेव हिबंछुभिः ॥ ५३ ॥ इतिबंधुवि 
योगेषुकिंड्थापरितप्यले ॥ अवइ्यमेवचमयाम्तव्यमिति निश्चयः ॥ ५४॥ इत्यात्म भरणप्राप्तौकिंसु 
धापरितप्यसे ॥ अवश्यमेवजातेनकिंचित्सुविभवादिकम्‌ ॥ ५५ ॥ प्राव्यंपुरुपेणेतिहपैस्यावसरोहि. 
कः ॥ सर्वस्यैवहिसंस रिनरस्यव्यवहारिणः ॥ ५६॥ 
अर्थ -तथा सम्यग्दशनसे तापत्रयश्रन्य सत्यशीतलताको प्राप्त होताहै, और सब बंधुओंको इस संसारम 
अबश्य मरनाहोगा ॥ ५३ ॥ इस हेतु बंधुओके वियोगमे वृथा वयो संत हो, ओर अवश्य मुझेभी मरना है 
यह निश्चय है ॥ ५४ ॥ इसलिये अपने मरणप्रासिमें व्यर्थं शोच क्यों करतेहो, तथा संसारमें उतपन्न पुरुष अवश्य 
कुछ विभवभादि ॥ ५९ ॥ प्राप्त करेगा तो इसमें हर्षका क्या अवसर हे, इस संसारमें सब व्यवहारीपुरुषको ||६६॥ 
अर्थायाता भवत्यापच्छोकस्यावसरोहिकः ॥ इंहल्य॒देतिस्फुरतिबदरुदौघइवार्णवे ॥ ५७ ॥ इदंहिजगतां 
जाळंकिमत्रपरिदेवना ॥ सत्सदेवसदैवैतद्‌सदेवासदेवाहि ॥ ५८ ॥ क्रियावैचिञ््यमात्रेदुकिमन्यत्परि 
देव्यते ॥ नाहमस्मिनचाभूबं भविष्यामिनसोछुना ॥ ५९॥ देहोयंचित्रदोषोत्य; किमन्यत्परिदेव्यते ॥ 
देहाच्चेदन्यएवाहंचिदा भासस्तदंगहे ॥ ६० ॥ 
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अधे--दारिद्रता आदि आपत्ति अवश्य होती है तो इसमें शोकका कया अवसर है, और समुद्रमे बुद्बुदके स- 
मूहके समान यह जगतका जाळ उद्य होताहे, बढतादै, और स्फुरितद्दोतादे तो इसमें विछाप क्यों करना, सत्‌ 
सदा सत्‌ और असत सदा असव है ॥ ५७ ॥ 4८ ॥ मायाकी विक्रियासे विचित्रात्मक इस प्रपंचमें चित॒से अन्य 
ओर क्या है जिसके अर्थ विळाप करते हो, अहंकारात्मा में नहीं हं, न था, और न अब होऊंगा ॥ ५९ ॥ विचित्र 
अविद्या काम कर्म वासना आदि दोषोंसे यह शरीर उत्पन्न हुआ है इस कारण इसकेल्यि क्या शोच करनाचाहिये. 
देहसे भिन्न यदि में हुं तो हे प्रिय रामजी ! चित्मकाशरूपही हुं ॥ ६० ॥ 
कैतोमेसद सद्भावौयन्निष्ठंपरितप्यते ॥ इतिनिश्र्वयवत्स्वांतंसम्यग्ज्ञानात्मनोसुनेः ॥६१॥ नास्तमेतिन 
चोदेतिनशांतंपरितप्यते ॥ परतामेवनाशांतामनुत्तमपदेस्थितः ॥ ६२॥ आदत्तेतित्तिरीमृह्दीत्ृणकोटि 
मिवामलाम्‌॥ एतदर्थमसत्येस्मिन्नास्थाकायीमनागपि ॥ ६१॥ सुरज्ज्वेबबलीव्हदोबध्यतेजंतुरास्थ 
या ॥ अतस्त्वयाहदमिदमितिनिर्ण यबुद्धितः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--मेरे वे सदसद्भाव कहां है कि जिसके निमित्त परिताप कियाजाय, सम्यगूज्ञानवाळे मुनिका ऐसा नि* 
श्रययुक्त अन्तःकरण ॥ ६१ ॥ न अस्त होताहे, न उदय और न शांत होनेसे परिताप करताहे, सर्वोत्तमपदर्मे स्थित { 
ब्रह्मवित्‌ सबभावोंमें सर्वथा शांत ब्रह्मररताकेद्ी ॥ ६२ ॥ ऐसे स्त्रीकारकरताहे, जैसे तित्तिरी अपना नीड 
( खुंथा ) बनानेके अर्थ कोमळ ठणका अग्रभागी ग्रहण करती है, इस कारण इस असत्य देइ आदिमें किंचित॒भी 
आस्था नहीं करनीचांहिये ॥ ६३ ॥ उत्तम रज्जु ( रस्सी ) से बळीवर्दके समान आस्था ( जगतमें सत्यविश्वास ) 
से जीव बांधाजातांहे इसलिये सबका अग्रभूत वरह्मही दड ( नित्य ) हे ऐसा बुद्धिसे निर्णय करकें ॥ ६० || 
आस्थारहितयाबुद्धघाविदर्तव्यमिहानघ ॥ कर्तव्यमेवकर्तव्यमकर्तव्यमुपेक्ष्यते ॥ ६५ ॥ आस्थानास्थे 
परित्यज्यलीलयैवमहाधिया ॥ आभासमात्रमेवेदंयस्यच प्रति भासते ॥ ६६ ॥ सोंऽतःशीतलतामेतिदि 
नाते भुवनंयथा ॥ प्रतिभासंपरित्यज्यपदार्थपटलब्रजे ॥ ६७॥ आभासमात्रसामान्यमिदमालोकयान 
घ ॥ आभासमात्रकंरामचित्तामर्शकलंकितम्‌॥ ६८ ॥ 
अधै--हे पापरहित रामजी ! आस्थारहित वुद्धिसे इस संसारमें विदरनाचाहिये, ओर शास््रविद्ित कमे क- 
रना चाहिये, तथा निषिद्धकी उपेक्षा करनी चाहिये ॥ ६५ ॥ अनंतर ठीलापूवैक महाबुद्धिसे आस्था अनास्थाका पारे” 
त्याग कर यद सब जगत आभासमात्रदी हे यह जिसको भासतोहे ॥ ६६ ॥ वह अपने अंत:करणमें ऐसी शीतळाको 
प्राप्त ताद जैसे दिनके अंतमें यद भुवन, और पंचभूततोंके समूइ घट पट आदि विषयोंमेंभी प्रतिभासकोभी त्यागकर 
॥ ६७ ॥ हे अनघ ! भाभासमात्रदी यह जगत हे ऐसा सामान्यरीतिसे देखो, हे रामजी ! यद्यपि यह आभासमात्र है 
तथापि चित्तके विशेषकल्पनासे कलंकित हुआ ॥ ६८ ॥ 
ततस्तदपिसंत्यञ्यनिराभासो भवोत्तमः ॥ चिदाकादामयो नित्यंसर्वगःसर्ववर्जितः ॥ ६९॥ आभास 
स्यपरित्यागे भवस्येकां तनिर्मलः ॥ नाहमस्मिनमेभोगाःसत्याइत्यभि भावित ॥ ७०॥ नेदमाडंबरंव्य 
शमनर्थायावभासते ॥ अहमेवहिवासर्वचिदित्येवंविभाविते ॥ ७१॥ नेदमाइंबरंव्यर्थमनर्थायावभा 
सते ॥ दर्शनहयमप्येतत्सत्यमत्यंतसिद्धिदम्‌ ॥ ७२॥ 
अर्थ--इसलिये उस आभासकोभी त्यागकर निराभास, चित्मकाशमय, नित्य, सर्वगामी ओर संगवर्णित 
सर्वोत्तम दोजाओ ॥ ६९ ॥ आभासके परित्यागसे सर्वथा निर्मळ डोजाओगे, न में हं न मेरे भोग सत्य हैं ऐसा चारो- 
आरसे चिंतन. करनेपर ॥ ७० ॥ यह जगदाडंबर नहीं किंतु व्यर्थही अनर्थकेल्ये भासताडे, अथवा सब कुछ चिद्‌- 
रूप मैदी हु ऐसा चितन करनेपर || ७१ ॥ यह जगदाडंबर कुछ नहीं हे कितु व्यर्थही अनर्थकेलिये भासताहे, ये 
दोनो ( में कुछ नहीं इं, और सब कुछ भेदी इं ) दर्शन सत्य ओर अत्यंत सिद्विदायकहें ॥ ७२ ॥ 
यदेकमेतयोवँत्सिरम्यंतद्रामसंश्रय ॥ दाभ्यामेवाथवैताभ्यांदुर्गीनाभ्यामिहानघ ॥ ७३ ॥ विहरन्कुरुक 
ल्याणरागदेषपरिक्षयम्‌ ॥ यत्किचिदुदितंलोकेयन्न भस्यथवादिवि ॥ ७४ ॥ तत्सर्वमाप्यतेरामरागहेषप 
रिक्षयात ॥ रागादिहतयाबुद्धघायाइआ्मविचेष्टितम्‌ ॥ ७५ ॥ तत्तदेवमरयात्याश॒खडानांविपरीतताम्‌॥ 
द्वेषदोपोर्मिरुद्वासुनगुणाश्रिनत्तरत्तिषु ॥ ७६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इनमेंसे जो तुम सत्य समझते हो उसका आश्रय करो. अथवा हे अनघ | इन दोनों दडीनॉसे 
॥ ७३ ॥ हे कल्याणरूप ! इस संसारमें विहरतेहुये राग द्वेषका क्षय करो, क्योकि जो कुछ इस संसारमें, आकाशं, 
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अथवा स्वर्गमे उदित हे || ७9 ॥ हे राम ! वह सब रागद्वेषके परिक्षयसे प्राप्त होताहे, और दे रामजी ! रागद्वेषसे दग्ध- 
बुद्धिसे जैसा चेष्टित होताहे ॥ ७५ ॥ वदी शीघ्र मृढोंके लिये विपरीतताको प्राप्त होतांहे. द्वेषादिदोषरूप तरंगोंसे 
रुद्धचित्तकी वृत्तियोमे गुण || ७६ ॥ 
पर्दकुर्वतिदग्धा छुस्थलीषुहरिणाइव ॥ रागोहेपश्र्वसपेशिंनविलीनौमनोबिले ॥ ७७॥ यस्यकल्पतरो 
स्तस्मात्‌किनामांगनलभ्यते ॥ येहिप्राज्ञा:स्वनियताविदग्धा:शाख्रशालिन: ॥७८॥ रागहेषमयास्तेवेजंबु 
कास्तेषिगस्दुतान्‌ ॥ मडनंभृक्तमन्येनधनंत्यक्तंमयान्यतः ॥ ७९ ॥ इतिसंव्यवहरिहाःकेरागद्वेषयोः 
क्रमाः ॥ धनानिबंधवोमित्रंपुनरायांतियांतिच ॥ ८० ॥ 
अर्थ--ऐेसे अपना स्थान नहीं बनाते जैसे भस्मीभूत वनस्थलियोंमें उग. और रागद्रेषरूप दो सपे जिन मन- 
रूप बिलमें नहीं प्रविष्टहये ॥ ७७ ॥ हे प्रियरामजी ! उस कल्पवृक्षसे भळा क्या ( दुःख फल ) नहीं प्राप्तहोता, 
जो बुद्रिमान्‌ अपने आचारमें नियत ओर चतुर तथा शास्त्रज्ञानसंपन्न होकरभी ॥ ७८ ॥ रागद्वेषमय हैं. उन बनके 
प्रसिद्ध श्रुगाळॉको धिक्कार है. मेरा धन दूसरेने भोगलिया, मैंने अपना अवश्य लेनेयोग्य धन प्रमादसे अन्यत्र छो- 
डदिया ॥ ७९ ॥ इन व्यवहारोंकी वधबंधन आदिरूपत्ते जो चेष्टा हें वेही तुच्छ रागद्वेष आदि क्रम हें, क्योंकि धन, 
मित्र, बंधू ओर पुत्र आदि पुनः २ आतिदें और जातेहें ॥ ८० ॥ 
किमेतेषुनर:प्राज्ञोरज्यतेवाविरज्यते ॥ भावाभावभवा भोगामायेयंपारमेश्वरी ॥ ८१॥संसाररचनासर्वा 
संसक्तंपातयत्यलम्‌ ॥ नधनंनजनोनात्मासत्यंराघववस्तुतः ॥ ८२॥ मिश्येवमिथ्यावसितमितीदेपरि 
लक्ष्यते ॥ आद्यंतयोः सवमसन्मध्येप्यस्थिरमाधिमत्‌ ॥८३॥ क्रबन्नातिरतिप्राज्ञोह्मस्यकल्पितखदु मे ॥ 
एकेनकलिपताखेस्रा भुक्ततांदूरगोपरः ॥ ८४॥ 
अर्थ--इनमें बुद्धिमान्‌ पुरुष किसमें प्रीति करे और किससे विरक्तहो, क्योंकि प्रियाविषयके भावसे और 
भम्नियविषयांके अभावसे संसारके जिसमें आभोग हें ऐसी यह अपूर्व संसारकी सब रचना परमेश्वरकी माया है ॥८१॥| 
जो कि इस रचनामें लंपट है उसे यह शीघ्र गिरादेती है. हे राघव! यथार्थमें न धन, न जन और न आत्मा सत्य है 
॥ <२॥ इस वक्ष्यमाण युक्तिसे यह संसार मिथ्या निश्चित है, और मिथ्यादी देख पडताहे, क्योंकि जो आदि अंतमे 
असतहै वह मध्यमेंमी अस्थिर और रोगयुक्त है || 9३ ॥ अन्यसे कल्पित आकाशके वृक्षम बुद्धिमान्‌ प्रीति कैसे करे, 
क्योंकि एकने आकाशमें ख्रीकी कल्पना की और अन्य दुरगामी उसे भोगताहे यह केसा असंगत है ॥ ८9 ॥ 
इतीयमंगसंसाररचनातेनमा भ्रम ॥ भूताजवंजवी भावमिममाततमाकुलम्‌॥ ८५ ॥ गंधर्वपुरनिर्माण 
विलासेनसमंविडुः ॥ स्वप्रसंकल्पपुरवदसदेवेद मुत्थितम्‌ ॥ ८६॥ सर्वत्रसंस्थमेवेदंसुषुप्तमिवविच्य॒ 
तम्‌॥ परिपक्य्सिसंसारदीर्घस्वप्रपुरदुमम्‌ ॥ ८७! अज्ञाननिद्राइठनस्वभावात्मकमच्य॒तम्‌ ॥ सं 
सारस्वप्रसंभ्रांतो भवानयमिहस्थितः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-हे प्रियरामजी ! इसप्रकार यद संसारक रचना है इसलिये तुम मको न प्राप्त होओ, और भूतोंके ग- 
मन आगमनसे व्याप्त तथा विस्तृत इस संसारको ॥ ८५ || गंधर्वके नगरकी रचनाके विलासके समान पंडितलोग 
जानतेंदें, क्योंकि स्वप्रके तथा संकल्पके नगरके समान यह असवदी प्रादुर्भूत हे ॥ ८६ ॥ सर्वत्र अधिष्ठान चितमें क- 
ल्पनाके संभवसे स्थित और स्वप्न आदि दामे प्राप्त सुपुप्तके तुल्य तथा दीर॑स्वप्रपुरके वृक्षेके सहश इस संसारको 
तुम देखतेहो ॥ ८७ ॥ ओर अज्ञानरूप निद्रामें छुठन ( अपढरणशील ) और निरंतर गुंथेड्ये इस जगतको संसार- 
रूप स्वप्नम आंत दोके देखतेहुये यह तुम स्थितो ॥ ८८ || 
तदेनांविततांनिद्रांधनाज्ञानमय़ात्मिकाम ॥ त्यजालक्ष्मीमिवावाप्तनिधानः पुरुषोत्तमः ॥ ८९॥ प्रबोधमे 
हिपश्यस्वमात्मानसुदितंसदा ॥ निर्विकल्पंचिदाभासंप्रातःपद्मंरवियथा ॥ ९०॥ प्रब॒ुद्धयस्वप्रबुद्धय 
स्वपुनःपुनस्यंमया ॥ प्रबोड्यसे महाबाहोपश्यात्मार्कमनामयम्‌ ॥ ९१॥ मयैतेनाभित्ष्टेनशीतेनज्ञान 
वारिणा ॥ सुदाब्दशालिनारामह्यनेनेवासिबोधितः ॥ ९२ ॥ 
अर्थ--इसलिये घनीभूत अज्ञानमय इस विश्ञाल निद्राको तुम ऐसे त्यागो जैसे निधि ( खजाना ) पानेवाला 
उत्तमपुरुष दरिद्रताको ॥ ९९ ॥ ओर ज्ञानको प्राप्त करो, तथा निर्बिकल्प चित्पकाशमय और सदा आनंदरूप अपने 
आत्माको ऐसे देखो जैसे प्रात:कालमें कमल सूर्य्यको ॥९० ॥ हे महाबाहो रामजी ! अज्ञाननिद्रासे जागो इसप्र- 
कार में पुनः २ आपको प्रबोधन करताहूं, सो तुम इसप्रकार मुझसे प्रबोधित विकाररहित आत्मरूप सूर्य्य देखो 
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॥ ९१ ॥ हे रामजी ! उत्तम शब्द ( पक्षमें गर्जत ) से शोभायमान: मुझसे वर्षा किमेहुये इस ज्ञानरूप जल्से 
इससमय तुम बोधित किये गयेदो ॥ ९२ ॥ 
बोधमासादयपरंप्रबोधोद्येवराघव ॥ सत्यमालोकयालीकंत्यक्त्वेमंजागतंभ्रमम्‌ ॥ ९३॥ नतेजन्मनते 
इः खंनदो षास्तेनते भ्रमाः ॥ सर्वसंकल्पसुत्स्टज्यातिष्ठात्मानेसुसंस्थितः॥ ९४ ॥ परिगलितविकरुषदोष 
जालस्त्वमसिसुसारखुषुप्तसौम्यदृटटिः ॥ अतिविततमिदंस॒श॒ दयेत्वंस मुपशमात्मनितिष्ठहेमहात्मन्‌ ९५ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध परमार्थयोगोपदेशो नामाष्टाविशतितमः सर्गः ॥ २८॥ 
अर्थ--हे राम! तुम बोधको प्राप्त करो और उत्तम बोधयुक्त होकर और इस जगतको तुम त्यागकर इसीस- 
मय अपने आत्मतत्वको देखो ॥ ९३ ॥ न तुमारा जन्म है, न तुमको दुःख हे, न तुमारे दोष दें, ओर न तुमको 
भ्रम है, सब संकल्पको त्यागकर तुम अपने आत्मामे भळीभांति स्थित रहो. हे रामजी ! विकल्पआदि दोषजालोंसे 
रहित, तथा अत्यंत सारभूत सुपुप्तके समान जिसकी सोम्यदृष्टि हे ऐसे तुम नित्य अपरोक्ष तथा अतिमहान्‌ विशाल 
्रह्मही तुम हो इसलिये सर्वथा झुद्धिकेलिये शांतिरूप निजआत्मामें स्थित रहो ॥ ९५ || 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपायेषु भापानुबादे निर्वाणप्रकरणे 
परमार्थयोगोपदेशों नामाष्टाविशतितम: सगेः ॥ २८ ॥ 





एकोनात्रिंशत्तमः सः ॥ २९॥ 
इस २९ के सर्गमें बोधसे रामजीकी विश्रांति, कथित अर्थका पुनः विस्तार और पूर्वकालमें केलासपर 
ऐसाही उपदेश शिवजीने वर्णन किया है इस विषयका वर्णेन कियागयादै | 
श्रीवाल्म्रीकिरुवाच ॥ ॥ इत्याकर्णयतिस्वस्थसमचेतसिराघवे ॥ विश्रातेस्वात्मनिस्वैरंपरमानंदमा 
गते ॥ १ ॥ तत्रस्थेषुचसवेषुतेषूपरामशालिषु ॥ राघवस्यात्मविश्रांतेः स्थित्यर्थवचनासृतम्‌ ॥ २॥ 
विरराममुनेवारिसस्येध्वंबुधरादिव ॥ अथयाते मुहत्तधिंराघवेप्रतिबोधिते ॥ ३ ॥ पुनराहतमेवार्थवसि 
छ्ोवदतांवरः ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ रामसम्यकमप्रबुद्घोसिस्वात्मानमसिलव्धवान्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवाल्मीकजी बोले-हे राजन्‌ । इसप्रकार स्वस्थ तथा समचित्त रामचंद्रजीके सुननेपर, अपनी 
इच्छापूर्वक अपने आत्मामें विश्रांत होने तथा परमानंद आनेपर ॥ १ ॥ और उस सभामे जो स्थित थे उनकेभी 
आत्मामें विश्रांत दोनेपर, रामचेद्रजीकी आत्मामं वित्रांतिको स्थिरताकेलिये वसिष्ठमुनिका वचनरूप अमृत | २॥ 
ऐसे विरामको प्राप्तहुआ जैसे पर्वतसे चळाहुआ जल वृष्टिसे तर्पित सस्थों ( खेतों ) मे विरामफो प्राप्तहो+ ओर इसके 
पश्चात्‌ अद्ध॑मुहूर्त ( एकघडी ) बीतनेपर ओर समाधिसे रामचंद्रके वसिष्ठके द्वारा उठानेपर ॥ ३ ॥ वक्ताओंमें श्रेष्ठ 
वसिष्ठजीने उक्तार्थको दढ करनेकें अर्थ पुनः उक्षी अर्थको कहा, औवसिष्ठजी बोळे-ढे रामजी ! तुम उत्तमप्रकारसे 
ज्ञानयुक्त हो और अपने आत्माको प्राप्त हो ॥ 9 ॥ 
एवमेवावलंब्यार्थेतिष्नेहपदंकथाः ॥ इद॑सं सार चक्रंहिनाभौसंकल्पमात्रके ॥ ५ ॥ संरोधितायांबहना 
दघुनंदनरुद्धयते ॥ क्षोभितायांमनोनाभ्यामिदंसंसारचक्रकम्‌ ॥ ६॥ प्रयत्नाद्रोधितमापिप्रवहत्येववेग 
तः ॥ परंपौरुषमास्थायबलंग्रज्ञांच युक्तितः ॥ ७॥ नाभिसंसारचक्रस्यचि त्तमेवनिरोधयेत्‌ ॥ प्रज्ञासौ 
जन्ययुक्तेनशाश्रसंवलितेनच ॥ < ॥ 
अर्थ -इसी पूवोक्त अर्थका अवलंबन करके अपने आत्मामें स्थित रहो और इस संसारमें सत्यताके विश्वा- 
ससे स्थिति नु करो, ओर यह संसाररूपचक्र संकल्पमात्र नाभिके ॥ %॥ रोकनेपर हे रघुनंदन ! चलनेसे रुक जाता- 
'हे. ओर मन वा संकल्पछूप नाभिके क्षोभित करनेपर यढ संसारचक्र ॥ ६ ॥ प्रयनसे रोकनेपरभी वेगसे चळतादै 
इसलिये परमपोरूष अभ्यास वेराग्यकी दृढता तथा ब॒द्धिबळका युक्तिसे आश्रय छेके ॥ ७॥ संसारखूपचक्रकी 
नाभि जो चित्त है उसको रोकनाचाहिये. बुद्धि और सुजनतासे युक्त तथा शास्त्रत्ते संमत ॥ ८ ॥ 
पौरुपेणनयत्प्रापतेनतत्क्रचनलभ्यते ॥ देवैकपरतांत्यक्त्वाबालबोधोपकल्पिताम्‌ ॥ ९॥ निजंप्रयत्नमा 
श्रित्यचित्तमादौनिरोघयेत्‌ ॥ आविरिंचात्त्रइत्तेनश्रमेणाज्ञानरूपिणा ॥ १० ॥ असदेवसदा भासमिद 












E सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (<१) 


सालक्ष्यतेनघ ॥ अज्ञान भ्रमविस्तारमात्रकाकृतयोनध ॥ ११॥ इमेदेहा श्रमंतीहसर्वधर्मात्ससुत्यिता: ॥ 
संकल्पः पुनरस्त्वेवदेहस्याथेंकदाचन॥ १२॥ 
अर्थ--पौरुषसे जो नहीं प्राप्त होता वह कहीं नहीं मिलेगा, बालकोंके ज्ञानसे कल्पित एक दैव ( प्रारब्ध ) 
परताको त्यागकर ॥ ९ || अपने प्रयत्रका अवलम्बन करके आदिम चित्तका निरोध करनाचाहिये, और ब्रह्मासे 
छेके अबतकके प्राणियोंम प्रवृत्त अज्ञानरूप श्रमसे ॥ १० ॥ असतभी यह जगत्‌ सत॒के समान भासतादे, ओर अः 
ज्ञानजनित श्रमके विस्तारमात्र ये सब दृश्यजगत॒के आकार हें ॥ ११ ॥ ओर सब विकल्प आदि .घमोका उत्पत्तिः 
स्थान जो संकल्प हे उसीसे आविभूत ये सबदेह , श्रमण कररडेडें इसल्यि इस देहके नाशसे प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होगा क्योंकि शरीरोंके समूद्दोंका बनानेवाला संकल्प तो बताही हे इसकारण इस देके अर्थ ॥ १२॥ 
सुखदुः खविचारित्वंनकार्यरामधीमतः ॥ इः खम्लानमुखः कवेदीप्रसन्नातङ्रेदवरज़ितात्‌ ॥ १३॥ अपिचि 
ब्रनराद्देहनरस्तुच्छतरःस्मृतः ॥ आधिव्याधिपरिम्लानेस्वयङ्ले दिनिनाशिनि ॥ १४ ॥ नतथास्थिरता देष 
चित्रपुंसोयथाकिल ॥ विनाशितोहि चित्रस्थो देहोनइयतिनान्यथा ॥ १५ ॥ अवइ्यनाशोमांखात्मास्व 
यंदेहोविनइयति ॥ पालितः खुस्थिरांशो भामादत्तेचित्रमानवः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-- कदाचित्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुषको स॒खदुःखका विचार न करना चाहिये, देइके सुखदुःखोंकी चिंतामें तत्परं 
होनेवाळा मनुष्य दुःखसे सदा म्लानमुख बाष्प ( अश्र ) के स्वेदसे आद्र रहतांहे वह सदा प्रसन्न. और स्वेद अश्रु 
भादिसे वर्जित ॥ १३ ॥ चित्रलिखित मनुष्यमी तुच्छतर है और आधिव्याधिसे चारोओरसे म्लान, स्वयं क्वेद- 
( आर्दैता ) युक्त और विनाशी ॥ १४ ॥ इस झरीरमें ऐसी स्थिरता नहीं है जेसी कि चित्रलिखित पुरुषकी शरीः 
रमे, क्योंकि चित्रस्थ शरीर नाश करनेसे नष्ट दोताहे अन्यथा नहीं ॥ १५॥ ओर. अवश्यनाशयुक्त मांसमग्र. देइ 
स्वयं नष्ट होतांहे, ओर रक्षित चित्रका मनुष्य अति स्थिरशोमाकों ग्रहण करतांहे ॥ १६॥ 
देहस्तुपालितोप्युञ्चैनऱयत्येवनवर्धते ॥ तेनश्रेष्ठश््ित्रदेहोनायंसंकल्पदेहकः ॥ १७ ॥ येगुणाशरित्रदेदे 
हिनतेसंकल्पदेहके ॥ चित्रदेहादपिजडाद्योयतु व्छतरःकिल ॥ १८॥ तस्मिन्मांसमयेदेदेकेवास्थामव 
तोनघ ॥ दिर्घसंक ल्पदेहोयेतस्मिन्नास्यामदामते ॥ १९ ॥ स्वप्रसंकल्पजादेहादपितुव्छत रोह्ययम्‌ ॥ 
अल्पसंकल्पजो दी पैं: सुखड: सैनेग॒ह्मते ॥ २० ॥ 
अर्थ -और देइ तो अतिप्रयतरसेभी पालित होनेपर नष्ट होतांद्दे न कि बढताहे इस हेतुसे चित्रमे स्थित देह 
श्रेष्ठ हे न कि यह संकल्पजनित मांसमय ॥ १७॥ जो गृण चित्रकी देदमें है वे गुण संकल्पक्रत देहमें नहीं दें क्योंकि 
जो यह देइ जड चित्रस्थदेदसेमी तुच्छतर हे ॥ १८ ॥ उस मांसमयदेइमें हे पापरहित रामजी |! क्या विश्वास 
कियाजाय, हे महामते रामजी ! उस वीर्घसंकल्पमय देइमें मेरी आस्था नहीं दै || १९॥ क्योंकि यह देह स्वप्न 
और संकल्पजानित देइसेभी तुच्छतर है, अल्पसंकल्पजनित चित्रका देइ सुखदुःखसे वशीभूत नहीं होता || २० ॥ 
दीर्घसंकल्पजश्वायंदीर्धड: खेन: खितः ॥ देहोहिसंकल्पमयोनायमस्तिनवास्तिनः ॥२१॥ किंव्यर्थमे 
तदर्थहिमूढोयंक्वेश भाजनम, ॥ यथाचित्रमयेएुंसिक्षतेक्षीणेनतत्क्षतिः ॥२२॥ तथासंक ल्पपुरुपेक्षतेक्षी 
गेनतत्क्षतिः ॥ यथामनोराज्यमयेक्षतेक्षीणेनतत्क्षतिः ॥२३॥ यथाद्वितीयेश सिनिक्षतेक्षीणेनतत्क्षतिः ॥ 
यथास्वप्रसमारं भेक्षतेक्षीणेनतत्क्षतिः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और मांसमय देह दीचे संकलपसे उत्पन्न इसलिये दीर्घ सुखदुःखोसे ग्रहीत दोतादै, क्योंकि यह सं- 
कल्पमय देह यथार्थमे नहीं डे अथवा यह हमारा शुद्ध असंग आत्माका नहीं हे ॥ २१ ॥ यह मूढजन क्यों इस देहके 
लिये क्लेशका भागी डोताहे, जिस चित्रके पुरुष क्षीण वा क्षत दोनेपर आत्माकी क्या हानि होती है ॥ २२ ॥ ऐसेही 
संकह्पके पुरुषके क्षीण वा क्षत दोनेपर आत्माकी कोई हानि नहीं हें, ओर जैसे मनोराज्यमय पुरुषके क्षीण वा क्षत 
होनेपर आत्माकी क्षति नहीं है ॥ २३ ॥ जेते द्वितीयचंद्रके क्षत वा क्षीण होनेपर वास्तविक चंद्रकी कोई हानि 
नहीं है, और जैसे स्वमके कार्य्यके क्षीण वा क्षत होनेपर कोई हानि आत्माकी नहीं हे ॥ २४ ॥ 
यथानद्यातपजलेक्षतेक्षीणेनततक्षतिः ॥ संकल्पमात्ररचितेप्रकत्यैवचनाशिनि ॥ २५॥ तथाशरीरयंत्रे 
स्मिनक्षतेक्षीणेनतत्क्षतिः ॥ दी्षस्वप्रमयेह्यस्मिज्चित्तसंकल्पकल्पिते ॥ २६॥ भूषिते दूषिते देदेनदिकि 
चिच्चितःक्षतम्‌ ॥ नचिद॑तसुपायातिनात्माचलतिराघव ॥ २७ ॥ नन्रह्मविकतियातिर्किवादेहक्षयेक्षत, 
म्‌॥ भ्रमचक्रोपरिष्ठोदिपूर्वचक्रोपचक्रवत्‌ ॥ २८॥ 
११ 

















ह <२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित - २९ सर्गः 


अर्थ --जैसे मृगदष्णाकी नदीके क्षत वा क्षीण होनेपर यथार्थ नदीकी कोई हानि नहीं दे, ऐसेही संकहपमात्र- 
रचित ओर प्रक़्तिसे विनाशी ॥ २५ ॥ इस शरीरछूप यंत्रके क्षत वा क्षीण होनेसें आत्माकी कोई क्षति नहीं है, और 
दीर्घसंकलपमात्रसे रचित ओर दीचंस्त्रममय ॥ २६॥ इस देके भूषित वा दूषित होनेपर चितकी कुछ क्षति नहीं 
है, ओर हे रामजी ! चित॒का अंत नहीं होता, चिदात्मा चछायमान नई होता ॥ २७ ॥ चिदूरूप ब्रह्म विकारको 
नहीं प्राप्त होता, ओर देके क्षन वा क्षीण दोनेसे चित॒का क्या क्षतहुआ, ओर श्रमणकरतेहुये चक्रपर स्थित पुरुष 
अपने पूर्व अधिष्ठत चक्रके समान ॥ २८ ॥ 
यथापइयति दिक्‌ च कश्रमदत्यंतमोहि त: ॥ अकस्मादेव ूढेनमिथ्याज्ञानेनवरुगता ॥२९॥ तत्रस्थेनतथैवे 
इंहृइयतेदेदच कपर ॥ अमितं च भ्रमदू यं पतदूपंप्रपादित प्र ॥ ३० ॥ हतं चइन्यमानंचहञ्यतेदेह चक्रक 
म्‌ धीरतामलमालंव्यघनभ्रममिमंत्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ संकल्पेनकुतोदेहोमिथ्याज्ञानेनसन्नसन्‌ ॥ अस 
त्येनळतंयस्मान्नतत्सत्यंकदाचन ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--समस्त दिकूचक्रको भ्रमण करतेहये अकस्मात्‌ उत्पन्न गर्जतेहुये मिथ्या अज्ञानसे अत्यंत मोहित होके 
बेखताहे ॥ २९॥ ओर मिथ्या अज्ञानचक्रपर स्थित जीव भ्रमित ओर भ्रमण करतेहुये तथा पातित ओर गिरतेडुये इस 
देहरूप चक्रको देखतांदै || ३० ॥ तथा हत ओर हन्यमान इस वेंहचक्र मिथ्या अज्ञानचक्रपर आरूढ वह जीव 
देखताहै, इस कारण पूर्णरीतिसे धीरताका अवलंबन करके इस घनीभूत अमको त्यागनाचाहिये ॥ ३१ ॥ संकल्पसे 
रचित यह देह मिथ्या अज्ञानसे सतरूपसे भासमानभी यथार्थमें असत्‌ है, और असत्यसे रचित होनेसे यह कदाचि- 
सभी सत्य नहीं है ॥ ३२ ॥ 
असदभ्युत्यितोदेहोरज्ज्वामिवभुजंगधीः ॥ असत्यामेवसत्यांचकरोत्यपिजगत्क्रियाम्‌ ॥ ३३ ॥ जडे 
नरामक्रियतेयन्नतत्कतसुच्यते ॥ कुर्वन्रपितदादेहोनकर्ताकचिदेवहि ॥ ३४॥ निरीहोहिजडोदेहोनात्म 
नोस्याभिवांछितम्‌ ॥ कर्तानकश्रविदेवातो द्रष्टाकेवलमस्यसः ॥ ३५ ॥ यथादीपोनिवातस्थःस्वात्मन्ये 
वावतिष्ठते ॥ साक्षिवत्सर्व भावेषुतथातिष्ठेजगल्स्थितौ ॥ ३६॥ 
अर्थ--रज्जुमे स्की बुद्धिके समान असवरूपसे प्रादुभूत यद देह असत्य तथा सत्यभी जगतकी क्रियाको 
करतांदे ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! जडही यह सब कुछ करताहे, यदि अचेतन होनेसे नदीं करता ऐसा कहाजाय तो यह 
कतोहुआभी कहीं कर्ता नदीं हे ॥ ३४ ॥ जड देह इच्छारदित हे ओर असंग आत्मामे इच्छाका असंभव है, इस- 
लिये आत्मा देइ इनमेंसे कोईभी कर्ता नहीं होसकता, किंतु आत्मा केवल झरीरआदिका द्रष्टा है ॥ ३५ ॥ जेसे 
बायुरद्वितदेशमें स्थित दीप अपने आत्मामें स्थित रहताहे, ऐसाही साक्षीके तुल्य सब पदारथेमें जगत्‌की स्थितिमें 
रहनाचाहिये ॥ ३६ ॥ 
यथादिवसकर्माणिभास्करःखस्थएवसन्‌॥ करोत्येवमिमांराम कुरुपार्थिवसंस्थितिम्‌ ॥ ३७ ॥ अस्मि 
ब्नसन्मयेदेहगणदेशन्येससुत्यिते ॥ सत्तामुपगतेमिथ्य़ाबालकल्पितयक्षवत ॥ ३८ ॥ कुतोप्यागत्यनिः 
सारःसर्वसजनवर्जितः ॥ अहंकारः कुवेतालः प्रविश्श््वत्तनामकः ॥ ३९॥ अस्यमाभ्त्यतांगच्छत्वम 
इंकारदूर्मतेः ॥ अस्यभ्ृत्यतयारामनिरयःप्राप्यतेफलम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ-हें रामजी ! जेसे सूर्य्यं आकाइमेंही स्थित दिनरूप क्रियाको करते हें ऐसेही तुमभी असक्त हाके 
राजाके कार्यको करो ॥ ३७ ॥ इस असन्मय देहरूप ग्रइके शून्यसत्ताके प्राम होनेपरभी उसने बाळकसे कल्पित 
यक्षके समान ॥ .३८ ॥ सारतारहित, सब सज्ञनोंके संगसे वर्जित, चित्तनामक अदंकाररूप दुष्ट वेताळ कहींसे 
आकर प्रविष्ट है ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! त॒म इस दृष्ट अंडकारकी दासताको मत धारण करो, क्योंकि इसकी दास- 
ताका फल नरककी प्राप्ति है ॥ १० ॥ 
स्वसंकल्पविलासेनदेहगेहेइराकतिः ॥ उन्मत्तचित्तवेतालःपरिवल्गतिलीलया ॥ ४१ ॥ झान्यंदेह णहं 
गष्यचित्तयक्षेणतत्कतम्‌ ॥ भीतायेनमदहांतोपिसमाधिनियताःस्थिताः ॥ ४२॥ चित्तवेतालमुद्दास्य 
स्वशरीरकमंदिरात ॥ संसारञन्यनगरेनबिभेतिकदाचन ॥ ४३ ॥ चित्त भूताभिभूतेस्मिन्येशरीरणदे 
रताः ॥ चित्रमद्यापितेकस्माद्वदिताआत्मवत्स्थिताः ॥ ४४॥ 
अर्थ--वृष्ट आकार धारण कियेडुये उन्मत्तचित्तरूप वेताळ अपने संकल्पके विलाससे देढरूप ग्रमे छीछासे 
गर्जताहे ॥ ४१ ॥ चित्तरूप यक्षसे राचित देहरूप ग्रमे प्राप्त बोकर मढात्मालोगभी भयभीत दोकर समाधिमें नियत 
दवोके स्थित दें ॥ ४२ ॥ अपने शरीररूप मंदिरिसे चित्तरूप वेताळको निकालकर संसाररूप झून्यनगरमें बुद्धिमाच 









्ि सर्गः निर्वाणप्रकरणंम्‌ । (८३) 


पुरुष कदाचित॒भी भय नहीं करता ॥ 9३ ॥ चित्तरूप भूतसे पीडित इस हारीररूप श॒हमें जो आसक्त हैं आश्रयेहै 
की अनंतकोटि देद्देंके नष्ट होनेपभी आजतक देहके साथ अभिन्न होके क्यों स्थित हें? अथात्‌ देहके साथ 
अनेक वुःखोके अनुभव करनेपरभी उस देइके सदाकेलिये नाश करनेको यत्न क्यों नहीं करते ॥ 9४ ॥ 
अस्तेचित्तपिशाचेनदेहस्रनियेस्र॒ताः ॥ पिशाचस्येवयाबुद्धिर्नापिशाचस्यराघव ॥ ४५ ॥ अहंकारबह 
द्यक्षग्रहेद्ग्धशारीरके ॥ विहरन्नास्थयासाधोनवुंवेतत्किलस्थिरम्‌ ॥ ४६॥ अहंकारानुचरतांत्यकत्वा 
विततयाधिया ॥ अहंकारास्मृति प्राप्यस्वात्मैवाश्ववलंब्यताम ॥ ४७ ॥ अहंकारपि ८1चेनग्रस्तायेनिरये 
षिणः ॥ तेषांमो हम दांधानांनमित्राणिनबांधवाः ॥ ४८॥ 
अर्थे--चित्तरूप पिशाचसे ग्रस्त देइरूप ग्रहमं जो मरे दें उनकी बुद्धि पिशाचकेही तुल्य हे न कि अपिशा- 
चकी ॥ ४५ ॥ हे साधो रामजी ! अइकाररूप बडे यक्षसे ग्रस्त ओर सदा तीनों तापकी आग्से दग्ध इस शरीर- 
रूप ग्रहमं सत्यविश्वाससे विहार करताहुआ मनुष्य सदा पिशाचही हे क्योंकि शरीरकूप ग्रह स्थिर नहीं है यह 
नियश्चद्े ॥ ४६॥ हे रामजी ! विशाळ बुद्धिसे अहंकारकी दासताको त्यागकर ओर अनंतर यागकी भूमिकां अभ्या- 
ससे संथा अइकारकी विस्मृतिको प्राप्त होकर झीघ्र आत्माका अवलंबन करो ॥ ४७ | जो नरकके अभिलाषी 
अहेकाररूप पिझाचसे ग्रस्त दें उन मोहरूप मद्से अधे पुरुषोंके न मित्र दें न बंधु दें ॥ ४८ ॥ 
अहंकारोपहतयाबुद्धघायाक्रियतेक्रिया ॥ विषवल्ूघाइवफलंतस्याःस्यान्मरणात्मकम्‌ ॥ ४९॥ विवेक 
भैयहीनेनस्वाहंकारमहोत्सवः ॥ सूर्खणालंबितोयेननष्टमेवाद्यविद्धितम्‌ ॥ ५०॥ अहंकारपिशाचेनव 
राकायेवशीकताः ॥ तएतेनरकाग्रीनांराघवेधनतांगताः ॥ ५१॥ अहंकारोरगोयस्यपरिस्फूर्जतिकोटरे ॥ 
स्वदेह्पादपोधीरेरचिरेण निपात्यते ॥ ५२॥ 
अर्थ -अहंकारसे नष्टब॒द्धिसे जो क्रिया कीजाती है विषकी छताके समान उसका फल मरणकपही होत ह 
॥ ४९ ॥ विवेकरूप धीरतासे दीन जिस मूखैने अपने अहंकाररूप महानुउत्सवका अवलंबन किया उसको तुम शीघ्र 
नष्टही जानो ॥ ५० ॥ हे रामजी ! जो दीन अहंकाररूप पिशाचसे वशीकृत हें वेदी लोग नरककी अनके इन्धन हं 
॥ ५१ ॥ जिस देइरूप वृक्षके कोटरमें ( हृदयमें ) अइंकाररूप सर्प गजेताहै व अपना देइरूप वृक्ष अधीरपुरुषोसे 
शीघ्र गिरादिया जाताहे | ५२ ॥ 
अहंकारपिशाचेस्मिनदेदेतिष्ठत्यादुवा ॥ त्वमेनमालोकयमामनसामहतांवर ॥ ५३॥ अवधूतोह्यव 
ज्ञातश्चेतसैवतिरस्कतः ॥ अहंकारपिशाचस्तेनेहकिचित्करिष्यति ॥ ५४ ॥ देहालयेस्फुरत्यस्मिन्‌र 
मचित्तपिशाचके ॥ अस्यानंतविलासस्यकिमिवागतमात्मनः ॥ ५५॥ चित्तयक्षाभिभूतानांयाःपुंसां 
विततापदः ॥ शकक्‍यंतेपरिसंख्यातुंनतावरषरातिरपि ॥ ५६॥ 
अर्थ हे मदात्माओंमें अष्ठ रामजी ! अहेकाररूप पिशाच इस देइरूप ग्रहमं रदे वा जाय परेतु तुम मनसेभी 
इसे न देखो ॥ ५३ ॥ क्योंकि चित्ते अनादर तथा तिरस्कार कियाहुआ यह अइकाररूप पिझाच तृमारा कुछ नहीं 
करेगा ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! देहरूप ग्रहमें अइकारपिशाचके स्फुरित होनेपर यदि आत्मा उसका अनुसरण न करे तब 
इस अनंतविलासी आत्माको कया प्राप्त हुआ अर्थात्‌ उपेक्षित किया वह कुछ नदी करसकता ॥ ५५ ॥ चित्तछूप य 
क्षसे पराजित पुरुषोको जो विशाल आपत्तियां होती हें उनकी गणना सैकडों वपाँसेभी नहीं होसकती ॥ ५६ ॥ 
हाहाम्ृतोस्मिदग्धोस्मीत्येतावैदः खब्त्तयः ॥ अद्ंकारपिशाचस्यशक्तयोन्यस्यनानघ ॥ ५७॥ सर्वगो 
पियथाकाइाःसं बंधोनेहकेनचित्‌॥ सर्वगोपितथैवात्मानाहंकरेणसंगतः ॥ ५८ ॥ यत्करोतियदादत्ते 
देहयंत्रमिदंचलम्‌ ॥ वातरलुयुतंरामतदहंकारचेष्टितम्‌ ॥६९॥ इक्षो त्पत्तौयथाहेद॒रकर्जपिकिलांबरम्‌॥ 
आत्मसं स्थस्तये हात्माचित्तचेष्टासुकारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--हे पापरहित रामजी! हा! में मरा, हा | में भस्म हुआ इत्यादि दुःखोंकी वृत्तियां अइंकाररूप पिशा- 
चकी शक्ति दें अन्यकी नहीं ॥ ५७ ॥ हे रामजी ! जैते अइंकार सर्वगामी है परंतु उसका संबंध किसीके साथ नहीं 
है ऐसेही आत्मा सर्वगामी हे तथापि अहंकारसे उसका संबंध नहीं दें ॥ ६८ ॥ यह चंचळ दृहरूप यंत्र जो कुछ क 
रतांहे और जो कुछ महण करताहे वह सब सूत्रात्मा प्राणसे युक्त अइकारका चेष्टित हे ॥ ९९ ॥ जैप्ते वृक्षकी उत्पत्तिमें 
आकाश कर्ता न होनेपरभी अबकाझदानादिरूपसे कारण हे ऐसेही अपनी महिमामें प्रतिष्ठित आत्मा चित्तकी 
चेष्टामें कारण हे॥ ६० ॥ 
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त्या 


आात्मसन्निधिमात्रेणस्फुरत्यात्तवपुर्मनः ॥ दीपसन्रिधिमात्रेणकु्यरूपमिवामलम्‌ ॥ ६१ ॥ आपिवि 
श्चिष्टयोरामनित्यमेवात्मचित्तयोः ॥ द्यावाष्टथिव्योरिविकःसंबंधःप्रकटांधयोः ॥ ६२॥ चपलस्पंदंनेरा 
भिरात्मशक्तिभिराइतम्‌ ॥ चित्तमात्मेतिमीर्ख्येणदृञ्यतेरछुनंदन॥ ६३ ॥ आत्माप्रकाशरूपो दिनित्यः 
सर्वगतोविभुः ॥ चित्तंशठमहंकारंविद्धिहाईब्रदत्तम: ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--आत्माकी संनिधिमात्रसे सत्ताकों पाकर मन ऐसे स्फुरित होताहे जैसे दीपकी संनिधिमात्रसे भित्ति 
आदिका रूप स्फुरित होताहे ॥ ६१ ॥ हे रामजी ! आकाश और एथिवीके समान विभक्त तथा चित्‌ और जडरूप 
आत्मा तथा वित्तका क्या संबंधंदे ॥ ६२॥ हे रघुनन्दन ! चपलगतिको प्रेरणा करनेवाली आत्माकी शक्तियोंसें आ- 
वृत्त यह वित्त मृसतासे देख पडताहै ॥ ६३॥ हे रामजी! आत्मा नित्यप्रकाशरूप, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ हे, 
ओर हृदयका मदात्‌ अहंकाररूप वंचक तुम चित्त और अददकारकों जानो || ६४ ॥ 
आत्मासिवस्तुतस्त्वं दि स वज्ञोनमनोभृराम्‌ ॥ दूरेकुरुमनोमोहंकिमेतेनाभिसंगतः ॥ ६५ ॥ पिशाचोपि 
मनोरामयून्यदेहणदेस्थितः ॥ भावयत्येषदुषटात्मामौनमुत्तमसंस्ट्रशन्‌ ॥ ६६ ॥ भवप्रदमकल्याणंधैर्य 
सर्वस्वद्दारिणभ ॥ मनःपिशाचसुत्सृज्ययोसिसत्वंस्िरोभव ॥ ६७॥ चित्तयक्षदृढाक्रांतनशास्त्राणि ) 
नबांधवाः ॥ शाक्रुवंतिप रित्राठंशुरवोनचमानवम्‌ ॥ ६८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! तुम यथार्थमें सर्वव्यापी ओर सर्वज्ञ आत्मा हो, न कि चंचळ मन, इस मनके मोइको दूर 
करो, क्यों इससे तुम मिलेहो ॥ ६५ ॥ हे उत्तम रामजी ! यह मनरूप पिशाच आत्माका स्पर्श न करता हुआभी, शून्य 
देहरूपग्रहमे स्थित होके अपने स्प्ृष्ट ( छुये हये ) आत्माकी भावना सदा करताहे ॥ ६६ ॥ संसारप्रद्‌, अमंगल 
रूप, ओर वेर्य्यरूप स्स्व धनके अपहारक मनरूप पिशाचको त्यागकर जो हुम ( चिदात्मा ) हो सो स्थिर रहो 
॥'६७॥ चित्तरूपयक्षसे हढतासे आक्रांत मनुष्यकी रक्षा करनेको न शास्त्र, न बंधु, और न गुरु समर्थ हें ॥ ६८॥ 
, संशांतचित्तवेतालं गुरुशास्ार्थबांधवाः ॥ शक्कुवंतिसमुद्धर्चस्वल्पपंकान्सृगंयथा ॥ ६९॥ अस्मिञ्जग 
* चछून्यपुरेसर्वमेवप्रदूषितम्‌ ॥ देहगेहंप्रमत्ते नचित्तयक्षेणवल्गता ॥ ७० ॥ चित्तवेतालवलितासमस्ता 
'देहखंडजा ॥ इयंजगद्रण्यानीझून्याकस्यनभीतये ॥ ७१ ॥ जगन्नगर्यामस्यांदुशांतचित्तपिशाचकम्‌॥ 
देहगेहेकतिपयैः सेव्यते द्विरेवयत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--ओर जिसका चित्तरूप वेताळ शांत ( शुद्ध ) है उसका उद्धार गुरु, शास्र, और बंधु ऐसे करसकतेदैं | 
जिसे थोडे चीचडमें फंसे हये गके तुल्य वत्स ( वछवा ) का ॥ ६९ ॥ इस जगत्रूप शून्यनगरमें प्रमत्त ओर गते | 
हये चित्तरूप यक्षने सब देहरूप ग्रहको दूषित किया ॥ ७० ॥ चित्तरूप वेताळसे आवृत, ओर देइरूप परिच्छिन्न 
भागमें उत्पन्न यह शुन्य जगतूछूप महाजंगळ किसके भयके लिये नहीं है || ७१ ॥ इस जगतरूप नगरीमें शांत है चि- 
त्तरूप पिशाच जिसमें ऐसा देहरूप गृह गिने इये सज्जनोंसे सेवितडे ॥ ७२ ॥ 
'इहसंश्रूयतेयायादिक्सैवरघुनंदन ॥ प्रमत्तमोइवेतालैःपूर्णादेहशमशानकैः ॥ ७३ ॥ अस्यांजगदरण्या 
न्यांसुह्यतंसुग्धबालवत्‌ ॥ स्वयमाराध्यपैर्यादामात्मनात्मानमुद्धरेत्‌ ॥ ७४॥ जगजरदरण्येस्मिश्वरद्ध 
तसृगव्रजे ॥ धृतिट्रणरसेराममागच्छमरगपोतवत्‌॥ ७५ ॥ अस्मिन्महीतलारण्येचरंतिप्रगपोतकाः ॥ 
त्वमन्ञानगजं क्त्वासंहींदत्तिसुपाश्रय ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--इस ब्रह्मांडमे जो २ दिशा सन पडती हें, वे सब प्रमत्त मोहयुक्त वेताळ जिनमें दें ऐसे अज्ञानियोके 
देहरूप स्मशानभभियोसे पूर्ण हें ॥ ७३॥ इस जगत्रूप महाजंगलमें मुखेबालकके समान मोहित होते हुये आ 
त्माका आत्मासे घेय्ये अंशका अवलंबन करके उद्धार करना चाहिये ॥ ७१ ॥ जिसमें प्राणियोंके समूह श्रमण कररहे 
हें ऐसे इस प्राचीन जगत्रूप जंगलमें दणके तुल्य असार विषथके रसोंसे मगके बाळके ( बच्चे ) के सहश तुम कृता- 
थेताबुद्धिको न. धारण करो ॥ ७% ॥ हे रामजी ! भूमंडळरूप जंगळमे पशुके समान अन्य मूढजन यदि विषयरूप तृण 
चरते हैं तो चरने दो परेतु तुम अज्ञानरूप गजका मर्दैन करके सिंहकी वृत्ति धारण करो ॥ ७६ ॥ 
अन्येनरस॒गा मुगधाजे बडी पेस्वजंगले ॥ विहरेतियथारामतथामाविहरानघ ॥ ५७॥ अत्यल्पकालाशि 
>शिरेकर्दमालेपदायिनि ॥ नमंक्तव्यंबंछरूपेमहिषेणेवपल्वले ॥ ७८ ॥ भोगाभोगाबहिःकार्याआर्यस्या 
नुसरेत्पदम्‌॥ प्रविचायमहार्थस्वमेकमात्मानमा श्रयेत्‌ ॥ ७९॥ अपवित्रस्यठच्छस्यड़ भंग स्यइरारते;॥ 
देइस्याथे नमेरक्तव्योचताचेडीसुदारुणा ॥ ८०॥ 
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जु सर्गः निर्वाणम्रकरणम्‌ । (८५) 


अर्थ--हे पापरहित रामजी ! अन्य मृगके समान मूर्खजन अपने जंबूद्वीपछप जेगलमें विषयरूप तृणको च- 
रते हुये जैसे विहार करत हैं ऐसे तुम न विहरो ॥ ७७ ॥ अति अल्पकाळके शीतळ ( सुखद ) कदम ( पाप ) 
का लेप देनेहारे बधु हप अल्पजलाशयमें महिषके समान तुम न डुबो ॥ ७८ ॥ हे रामजी ! विषयभोगरूप सर्पोंको 
अपने शरीररूप गृहसे निकालनाचादिये, श्रेष्ठ महात्माके पद ( मार्ग ) का अनुसरण करनाचाहिये, तथा महा- 
वाक्योके भर्थको विचारकर स्वयं अपने एक आत्माका आश्रय लेनाचाहिये ॥ ७९ || अपवित्र, तुच्छ, दुर्भग, 
ओर दुराक्काते इस देहके लिये आसक्तिरूप कीचडमें न फसनाचाहिये क्योंकि उसमें चिंतारूप कोपन राक्षसी 
है वह भक्षणकरलेगी ॥ ८० ॥ 

अन्येनरचितोदेहोयक्षेणान्येनसंश्रितः ॥ इः खमन्यस्यभोक्तान्यश्विन्रेयंमीरयचक्रिका ॥ ८१ ॥ यथै 
करूपाघनतादषदोस्यात्मनस्तथा ॥ सत्तामात्रैकसामान्यादितरस्याप्यसं भवात्‌ ॥ ८२॥ यथोपलस्य 
घनतामानसादितथात्मनः ॥ सतामात्रादभिन्नत्वादभावादस्यसंस्थितेः ॥ ८३॥ यथोपलस्योपलता 
घटस्यघटतायथा ॥ सत्तामात्रादभिन्नेवमानसादितथात्मनः ॥ ८४ ॥ त _ 
अथ--कमसे तो यह देह रचिते उससे भिन्न अइंकाररूप यक्षसे आश्रितहे, उससे अन्य मनको दुःख होताहे, 
ओर उससे भिन्न जीव सुखदुःख आदिका भोक्ताहे. अहो ! केसा आश्चर्य्यरूप यह मूखेताका चक्र है ॥ ८१ ॥ जेसे 
पाषाणकी शिळाकी एकरूप घनता दे ऐसेही इस आत्माकी एकसत्तामात्रसे सामान्यता होनेसे अन्यका असंभव है 
इससे आत्मामें दुःखादि तथा उनके भोग शरीर आदिका अभावहै ॥८२॥ जेसे पाषाणकी कठिनता पाषाणसे भिन्न 
नहीं हे ऐसेही समष्टि व्यष्टि मनसमूह तथा उसका काय्य स्थृल्प्रपंच आत्मासे भिन्न नहीं हे क्योंकि सत्तामात्रस्व- 
भाव परमात्मासे अभिन्नसे इनकी पृथक्स्थितिका अभाव हे ॥ ८३ ॥ जैसे पाषाणकी पाषाणता और घटकी घटता 
सततामात्रसे अभिन्न हे ऐसेही आत्मासे समष्टिव्यष्टि मनसमूह अभिन्न है ॥ ८९ ॥ 
अन्रेमामपरांदृष्टिमहामोड विनाशिनीम्र ॥ शणुयाकथितापूर्वममकैलासकंद्रे ॥ ८५ ॥ संसारदुःखशां 
त्यर्थदेवेनादेंड्मौलिना ॥ अस्तींइकरसे भार भासुर:पारगो दिवः ॥ ८६॥ केलासोनामरैळेंद्रोगोरीरम 
णमंदिरिम ॥ तत्रास्ते भगवान्देवोहरश्बंद्रकलाधर: ॥ ८७॥ तंपूजयन्महादेवंतस्मिन्नेवगिरोपुरा ॥ क 
दाचिदवसंगंगातटेविरचिताश्रमः ॥ ८८ ॥ 

अर्थ--हे रामजी ! इस विषयमें अज्ञानविनाशिनी अन्य ( मानस शिवपूजा ) रूप दृष्टिको सुनो जो कि पूर्व- 
कालमें केलासमंदिरम ॥८९॥ संसारके दुःसके नाशके अर्थ साक्षात शिवजीने कहाथा, चंद्रमाके किरणसमूइके स 
इश भासमान; आकाशसे पारंगत | ८६ ॥ पार्वतीजीके रमणका मन्दिर कैलासनाम पर्वत हे बहांपर चन्द्रकला- 
धारी भगवान्‌ महादेवजी हें ॥ ८७ ॥ उसी महादेवकी पूजा करताहुआ उसी श्रेष्ठपर्वतपर कदाचित्‌ गंगाजीके तट- 
पर आश्रम बनाकर में निवास करताथा ॥ ८८ || 

तपोर्थतापसाचारेचिरायरचितस्थितिः ॥ सिद्धसंघातवालितः कतशाखूार्थ संग्रह; ॥ ८९ ॥ पुष्पार्थस्यू 
तपुटिकःपुस्तकव्यूहसंग्रही ॥ एवंगुणविरिष्टस्यकैलासवनकुंजके ॥ ९०॥ तपःप्रचरतोरामममका 
लोत्यवर्तत ॥ अयैकदाकदाचित्तुबहलस्याष्टमेदिने ॥ ९१ ॥ गतेश्रावणपक्षस्यरात््शनेक्षयमागते ॥ 
दिक्चसंशांतरूपासुकाघ्‘मौनस्थितास्विव ॥ ९२॥ 
अर्थ--तपकेलिये कृच्छचान्द्रायण आदि तपस्वियोके आचारमें स्थिति रचेहये सिद्धोके समुहसे आवृत्त, 
झाख्ाथौका संग्रह कियेहुये ॥ ८३ ॥ पुष्योके अर्थ टोकनी बनाये तथा पुस्तकोंका संग्रह कियेहये वहांपर में नि- 
वास करताथा, उस केलासके कुंजमें इसप्रकार गृणसदित || ९० ॥ तप करतेहये मेरा काळ बीतताथा, इसके अनं- 
तर एकसमय कदाचित्‌ श्रावणमासके कृष्णपक्षकी अष्टमीकों ॥ ३१ ॥ जब सायंकाल बीतगया. और हस्तआदिकी 
चेष्टासे कार्य्यीके अभावसे काष्ठके समान मौन तथा शांतरूप सब दिशाओंके होनेपर | ९२ ॥ 
सङ्ग च्छेद्यांधक्ारेषुकुंजे षुगहनेषुच ॥ एतस्मित्नंतरेतत्रयामार्धेप्रथमेगते ॥ ३३॥ समाधितनुतांनीत्वा 
स्थितोहंबाह्ममग्रहक्‌ ॥ अपञ्यंकाननेतेजोझटित्येवस सुत्थितम्‌ ॥ ९४ ॥ आश्राभ्रशतसंकाशंचंद्रबिंबग 
णोपमम्‌ ॥ प्रकटीकत दिङुजेतदालोक्यमयास्मयात्‌ ॥ ९५ ॥ अंतःपकाशशालिन्याबुद्धिहश्यावलोकि 
तम्‌ ॥ यावत्पश्यामितंसाजुंप्राप्तअंद्कलाघरः ॥ ९६॥ 
अर्थ--खड़छेयय ( घनीभूत ) अन्धकारयुक्त कुंजोके गदन होनेपर और इसी अवसरमें रात्रिके प्रथमप्रह- 
रके अडभागके बीतनेपर ॥ ५३ ॥ समाधिको न्यून करके में बाह्मददष्टे होवर स्थितथा, इतनेहीमें उस बनमें शीघ्र 
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आविर्भूत तेजको मैंने देखा ॥ ९० ॥ जो कि चन्द्रविम्बके समान सैकडों शुअमेघके तुल्य, और दिशाओंके कुंजोको 
प्रकट करनेवाले उस तेजको विस्मयसे देखके ॥ ९५ ॥ अंतःकरणके प्रकाशसे शोभित बुः्धिदष्टेसे मैंने देखा इतने- 
हीमें क्या देखताइं कि चन्द्रकळाघारी भगवान्‌ महादेवजी उस शिखरपर प्राप्त हें ॥ ५६ ॥ 
मौरीकरार्पितकरोनंदिश्रोत्सारिताप्रगः ॥ शिष्यान्संबोध्यतत्रस्थान्‌हीत्वा््यसु संयतः ॥ ९७ ॥ अग 
मंसुमनास्तस्यदृट्टिपूतमहंपुरः ॥ तजपुष्पा जलिदत्वादूरादेवत्रिहोचनः ॥ ९८॥ दत्ताध्येणमयादेवः 
संप्रणम्याभिवंदितः ॥ ततश्वंद्रप्रभासख्याऋज्व्याशीतलयातया ॥ ९९॥ हशासर्तोर्तिहारिण्याचिर 
मस्म्यास्पदीकतः ॥ पुष्प लानूपविष्ायतस्मैत्रेलोक्यसाक्षिणे ॥ १०० ॥ 
अर्थ--वे भगवान्‌ श्रीपार्वतीनीका हस्त ग्रहण किये तथा अग्रभागमें नन्दीश्वरसंयुक्त थे, उन भगबानूको 
देखकर मैंने अपने शिष्योकरके अध्ये ग्रहण करके सावधान हुआ ॥९७॥ और प्रसन्न होके भगवावकी दृष्टिसे पवित्र 
ऐसे उनके पुरोभागमे में उसके सन्मुख प्राप्त हुआ ओर पुष्पांजलि देकर वरसेही त्रिलोचन महादेवजी ॥ ९८ || अ- 
च्येपाद्य देकर प्रणामपूर्वक मुझसे अभिवादितहुये उसके पश्चात चन्द्रमाकी प्रभाके समान कोमल और शीतल ॥९९॥ 
तथा सवेदुःखनिवारिणी उस भगवान्‌की दृष्टिका स्थान हुआ अथात्‌ देखागया, अनन्तर पुष्पके शिखरपर स्थित 
उस त्रिळोकसाक्षी भगवान्‌ुको || १०० ॥ 
अर्ध्यपुष्पंतथापाद्यमभ्यपेत्यापितंमया ॥ मंदारपुष्पांजलयोविकीरणाबहवःपुरः ॥ १०१॥ नानाविधैर 
मस्कारेःसतोत्रश्राभ्यर्चितःशिवः ॥ ततोभगवतीगारिताहइयैवसपर्यया ॥ १०२॥ संपूजितासखीय 
क्तागणमंडलिकातथा ॥ पूजांतेपूर्णशीतांशरदिमशीतल्यागिरा ॥ १०३॥ तत्रोपविष्टंप्रोवाचमामद्धेंड 
कलाधरः ॥ त्रह्मन्मरामशालिन्य: प्राप्तविश्नांतयःपरे ॥ १०४ ॥ 
अधे--अध्येपाद्य और पुष्प निकट जाके मैंने समपैण किया, और अनेक पुष्पांजलि भगवाचूके सन्मुख मैने 
विखेरी ॥ १०१ ॥ ओर नानाप्रकारके स्तोत्र तथा नमस्कारोसे झिवभगवाच्‌ मुझसे पूजितडये, ओर उस्तीप्रकारकी 
पूजाकी सामग्रीसे भगवती गौरी ॥ १०२ ॥ अपनी सखियोंसे युक्त तथा गणके मण्डळम स्थित पूजित हुई, और 
पूजाके अन्तमं पूर्णचन्द्रमाके किरणके समान शीतलवाणीसे ॥१ ०३॥ अर्डचन्द्रकलाधारी भगवान्‌ महादेवजी उनकी 
आज्ञासे उस शिखरपर बैठेइये मुझसे बोले कि-हे ब्रह्मन्‌ ! शमतासे शोभित, परमतत्वमें विश्राम पानेवाळी ॥ १०१ ॥ 
कच्चित्कल्याणकारिण्य:संविदस्तेस्थिता:पदे ॥ कचित्तपस्तेनिर्विश्ंकल्याणमनुवर्तते ॥५॥ कच्चि 
त्माप्यमनुप्राप्तकब्विच्छाभ्यंति भीतयः ॥ एवंवादिनिदेवेशेसवलोकेककारिणि ॥ ६॥ गिरानुनयशालि 
न्यामयोक्तरघुनंदन ॥ अ्यक्षानुस्मृतिकल्याणवतामिहमहेश्वर ॥ ७॥ नकिचिदपिदृष्प्रापंनचकाश्र्वन 
भीतयः ॥ त्वदनुस्मरणानंदपरिघर्णित चेत क्षाम्‌ ॥ ८॥ 
अर्श--तथा कल्याणकारिणी आपकी चित्तवृत्ति तो परब्रहममें स्थित दें? और क्या त॒मारा तप नि्ि्न कः 
ल्याणकी ओर चलताहै॥ १०५ ॥ क्या तुमने प्राप्यवस्तुको प्राप्त किया, क्या तुमारी भीति ( मय ) झांतहें ? जब 
सब देवोंके स्वामी, तथा सब लोकोके एक ( प्रधान ) कारण शिवजी ऐसा कह रहेथे ॥ १०६ ॥ तब हे रघुनन्दन ! 
शमतासे झोभितवाणीसे भेने कहा कि-हे महेश्वर ! त्रिनेत्र ( आप ) के स्मरणसे कल्याणयुक्त म।णियोंको ॥ १०७ ॥ 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं हे जो दुष्प्राप हे, और न उनको कोई भय दें. हे प्रभो ! आपके अनुस्मरणसे आनन्द पू- 
णित ( मत्त ) चित्तवाले प्राणियोको ॥ १०८ ॥ 
नतेसंतिजगत्कोशेप्रणमंतिनयेपुनः ॥ तेदेशास्तेजनपदास्तादिशस्तेचपर्वताः ॥९॥ त्वदनुस्मरणे 
कांतधियोयत्रस्थिताजनाः ॥ फलं भूत स्यपुण्यस्यवतेमानस्यचेतनम्‌ ॥ ११०॥ तनोति चेष्यतो बीज॑त्व 
दनुस्मरणंमरभो ॥ ज्ञानाम्रतैककलशोधतिञ2ःत्स्रानिशाकरः ॥ १११ ॥ अपवर्ग पुरद्वारंत्वदमुस्मरणंप्र 
भो ॥ त्वदनुस्मरणो दारचितामणिमतःए=' ॥ ११२॥ 
अर्थ--इस जगते कोशे ऐसे कोई नदी ढें जो प्रणाम न करें, और हें भगवन्‌ ! वेही देश धन्य हें, वेही ज- 
नपद ( राज्य ) धन्य हें, तथा वेही दिशा और पर्वत धन्य दें ॥ १०९ ॥ जहांपर आपके स्मरणसे एका ग्रचित्तवाळे 
प्राणीजन निवास करडे, तथा हे प्रभो ! आपका अनुस्मरण पृर्वकालके संचित पुण्यरूपवृज्तके फळको अर्मतकोटि 
गुण विस्तार करताहे, और इस देहसे कियेहुये वतमान पुण्य वृक्षको अमृतके सिचनसे बढाताहे ॥ ११० ॥ और आ- 
गामी पुण्यरूप वृक्षके बीजकी वृद्धिका विस्तार करताहै, तथा ज्ञानरूप अमृतका पूर्णकलश, और चैस्ये ( धीरता ) 
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रूप चंद्रिकाका चंद्र हे ॥ १११ ॥ तथा हे प्रभो! आपका स्मरण स्वगैरूप नगरका खुलाहुआ द्वार है, और हे 
प्रभो ! आपके स्मरणळूप मतान चितामणि धारण करके मैंने ॥ ११२॥ 
सर्वासामापदांमून्निंदत्तंभूतपतेपदम ॥ इत्युकत्वासुप्रसन्नंतं भगवंतंमहेश्वरम. ॥ १३ ॥ अवोचंप्रणतो 
भृत्वायद्रामतदिदंशणु ॥ भगवंस्त्वत्प्रसादेनपूर्णामेसकलादिशः ॥ १४॥ किंत॒ए ब्छामिदेवेशसंदेहे 
तत्ननिर्णयम ॥ ब्रूिप्रसन्नयाबुद्धघात्यक्तोहेगमनासयम्‌ ॥ १५ ॥ सर्वपापक्षयकरंसर्वकल्याणवर्धनम ॥ 
देवार्चनविधानंतत्कीहृशं भवतिप्रभो ॥ १६॥ 
अर्थे--हे भूतपते ! संपूर्ण आपत्तियोंके शिर॒पर चरण स्थापित करदियांहै, इतना कहके अतिप्रसन्न भगवात्‌ 
महेश्वरसे ॥ ११३ ॥ अति नत्र होके जो कुछ मेंने कहा वह हे राममी ! तुम श्रवण करो. मैंने कहा कि हे भगवन्‌ ! 
आपकी कृपासे संपूर्णदिशा भेरेलिये पूरण हे ॥ ११४ ॥ किंतु हे भगवन्‌ ! हे देवेश संदे होनेसे निर्णय आपसे पूंछताह 
सो परसन्नबुद्धिसे वह देवार्चन कहिये जितमें चित्तके विक्षेपे कारण नहीं और विन्न विकार आदिसे रहित हो 
॥ ११९ ॥ हे प्रभो ! सब पाषोंका नाशक तथा सब कल्याणोका वर्द्धक देवार्चन कोनता है सो कहिये ॥ ११६॥ 
ईश्वरउवाच ॥ ॥ झणुन्नह्मविदांश्रेष्ठदेवार्चनमन॒त्तमम्‌ ॥ वदामिमुच्यतेयेनतेनसळदेवहि ॥ १७॥ 
कच्चिहेत्सिमहाबादोदेवःकःस्यादितिदिज ॥ नदेवः पुंडरीकाक्षोनचदेवस्रिलोचनः ॥ १८ ॥ नदेवःक 
मलोद्भूतोनदेवजिदशेश्वरः ॥ नदेवःपवनोनाकोनानलोननिशाकर: ॥ १९ ॥ नन्नाह्मणोनावनिपोनाइंन 
त्वंहिजोत्तम ॥ नदेवोदेदरूपोदिनदेवश्वित्तरूपधूक ॥ १२० ॥ 
अर्थ--ईंश्वरजी बोले-हे ब्रह्मवेत्ताओमे ठ सर्वोत्तम देवाचंन सनिये में कहताहुं, निसके एकवार करनेसेभी 
प्राणी मुक्त इं।जातांहे ॥१ १७॥ हे महाबाहो ब्राह्मण, कया तुम यह जानते हो के देव ( जिसका अर्चन किया जाय ) 
कोन है क्यो कि कमलनेत्र विष्णु देव नहीं है, त्रिनेत्र महादेवजी देव नहीं है || ११८ ॥ कमलसे उत्पन्न ब्रह्माजी देव 
नहीं है, देवोंके ईश इन्द्र देव नहीं है, पवन, सूये, चन्द्र वा अप्नि देव नहीं हैं ॥ ११९ ॥ ब्राह्मण वा क्षत्रिय देव 
नहीं है, हे द्विजोत्तम, हम देव नहीं, तुम देव नश दो, क्योंकि देहरूपधारी वा चित्तरूपधारी यथार्थ देव नहीं है॥! २० 
नदेवःकमलारूपीनापिदेवो भवेन्मतिः ॥ अळत्रिममनाद्यंतंदेवनंदेवउच्यते ॥ १२१ ॥ आकारादिपरि 
च्छिन्नेमितेवस्दनितत्कुतः ॥ अरुजिममनाद्यंतंदेवनंचिच्छिवंविदः ॥ १२२॥ तदेवदेवशब्देनकथ्यते 
तत्मपूजयेत्‌ ॥ तदेवाल्तियत:सर्वैसत्तासत्तात्मरूपधूक्‌ ॥ १२३ ॥ अज्ञातदिवतत्वानामाकाराद्यचनं 
कृतम्‌ ॥ योजनाध्वन्यशक्तस्यक्रोशाध्वापरिकल्प्यते ॥ १२४ ॥ 
अर्थ--आध्यात्मिक शरीरकी शोभा अथवा लक्ष्मी देव नहीं, ओर बुद्धि तथा इन्द्रियां देव नहीं है किंतु नि- 
रतिशय आनंद तथा चित्मकाशरूप देव जिसमें है वही अकृत्रिम और अनादि अनंत देव कदा जाताहे ॥ १२१॥ 
आकारादि ( देश, काल, वस्तु ) से परिच्छिन्न परिमित वस्तुमें देवत्व कहां, किंतु अक्तत्रिम अनादि अनंत चित्‌ शि- 
वको तत्वज्ञानीलोग देव कद्दतेदें ॥ १२२ ॥ हे वसिष्ठजी उत्ती चित्रूप निरतिशय अङ्गत्रिम आनन्दको देवश- 
ब्दसे कद्दते दें उसीकी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि सब जगत्‌ जीव तथा संसार उसी चित्तकी सत्तासे अपने २ स्वरु- 
पको धारण करतेहें न कि स्वतः इस्ये वहां सबका प्रकाशक देवहे न कि भन्य | १२३॥ और जिसने चित्रूप 
शिव तत्वको नहीं जानाहै डतके लिमे विष्णु आदिके आकारका पूजनविधान किया गयाहै, क्योंकि जो योजन 
(9कोश ) नही चळसकता उसके लिये १ कोश मार्गका विधान किया जातांडे ॥ १२४ ॥ 
इयत्तादिपरिच्छिन्नरदरादेःप्राप्यतेफलम्‌॥ अकत्रिममनाद्यंतंफलमानंदआत्मनः ॥ १२५॥ अङत्रिम 
फलंत्यक्त्वायः कत्रिमफळब्रजेत्‌ ॥ त्यक्त्वासमंदारवनंकारंज॑यातिकाननम्‌॥ १२६ ॥ बोधःसाभ्यंशम 
इतिपुष्पाण्यग्राणितत्रच ॥ शिवंचिन्मात्रममलंपूज्यंपूज्यावेदोविइः ॥ १२७॥ शमबोधादिभिः पुष्पैदे 
वआत्मायदर्च्यते ॥ तत्तुदेवा चनंविडिनाकारार्चनम चनम्‌ ॥ १२८॥ 
अर्थ क्योंकि रु आदि मूर्तिकी पूजासे इयत्ता ( इतना ) से परिच्छिन्न फल प्राप्त होताहे और चितुरूप 
आत्माके साक्षात्कारपर्य्यत पूजनेसे अक्गत्रिम, अनादि, अनंत आनंदकी प्राप्तिहप फळ मिलताहै ॥ १२५ ॥ और जो 
जन अङ्गत्रिमफछको त्यागकर क्लत्रिमफछकी ओर जाताे वह मानो कल्पवृक्षके बनको त्यागकर कंटकेके बनमें 
जाताई ॥ १२६ ॥ सो बोध ( आत्माका ज्ञान ) सवत्र समता, और शांति यह उस पूजामें उत्तम पुष्प हैं, और चि- 
न्मात्र निर्मळ शिवको पूज्यवेत्ताळोग पूज्य कहते हें || १२७ ॥ शम तथा ज्ञान आदि पुष्पोंसे जो आत्मा पूजितही 
उसीको तुम देवान जानो न कि आकारके पूजनको | १२८ ॥ 
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आत्मसंवित्तिख्पंदत्यक्त्वादेवार्चनंजनाः ॥ छत्रिमार्चासुयेस क्ताश्र्विंक्ेरांभजंतिते ॥ १२९ ॥ ज्ञातज्ञे 
याहियेसंतोबालक्रीडोपमं चते ॥ आत्मध्यानाहतेन्नहमनकुर्वतोदेवपूजनम्‌ ॥ १३० ॥ आत्मैवदेवो भग 
वाज्छिवःपरमकारणम्‌ ॥ ज्ञानाचनेनाविरतंपूजनीयःससवेदा ॥ १३१ ॥ त्वमेतच्चेतनाकाशमात्मानंजी 
वमव्ययम्‌ ॥ स्वभावंविडिनत्वन्यः पूज्यः पूजात्मपूजनम्‌ ॥ १३२॥ 
अर्ध -आत्माके ज्ञानरूप देवार्चनको त्यागकर कत्रिमपूजामें जो आसक्तडें वे चिरकाळतक क्लेशके भागी 
होते दें || १२९ ॥ ओर जो ज्ञातज्ञेय ( ब्रह्म वेत्ता समाधिसे ऊठके साकार शिवादिकी पूना करते हैं वे लोक सं- 
अहके लिये बालककी क्रीडाके सहश करते हें, क्योंकि हे ब्रह्मच! अध्यात्मज्ञानके सिवाय अन्य देव पूजन कहाँ है 
॥ १३० ॥ आत्माही भगवान्‌ देव शिव ओर परमकारण है वह ज्ञानपूनासे सदा पूजनीय हे ॥ १३१ ॥ हे रामजी! 
तुम जीवको अङ्गत्रिम, अविनाशी, चिदाकाइ ब्रह्म जानो, ओर वही पूज्येहे न कि अन्य अनात्मा) क्योंकि ज्ञानरूप 
आत्माका पूजन मुख्य पूजन हे | १३२॥ 
श्रीवसिष्ठउ वाच ॥ चेतनाकाशमात्रात्मयथाजग दिदंप्र भो॥ यथात चेतनस्यैवर्ज.वादित्वंतदुच्यताम्‌॥३३ 
श्रीईश्वरउवाच ॥ ॥ चिहयोमैवकिलास्तीहपारवारविवर्जितम्‌ ॥ सर्वत्राखं भवञ्चेत्यंयत्कल्पांतेवशि 
च्यते ॥ ३४ ॥ यद्यत्स्वयंग्रकचतितस्यस्वकचनस्यतु ॥ स्वयंयत्स्पंदितंनामतेनेदंजगदित्यलम्‌॥ ३५॥ 
इत्येवंस्वप्रपुरवज्ञगद्धातिचिदात्मकम्‌॥ एवंचिव््योममात्रात्मजगदच्छंनभित्तिमत्‌ ॥ ३६॥ 
अर्ध--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे प्रभो ! जिसप्रकार यह जगत्‌ चिदाकाझमात्र ह और जितप्रकार चेतनकोही 
जीवादिताहे वह कहिये ॥ १३३ ॥ ईश्वर बोले-हे वसिष्टजी ! सर्वत्र विषयसे रहित, पारावारवर्जित, चिदाकाशही 
सब कुछदे, जोकि कल्पके अन्तमेभी शेष रहताहे ॥ १३४ ॥ जो सूर्य्य चन्द्र, प्रदीप, मन और इन्द्रिय आदि स्वयं 
प्रकाशमय होताहे उस निज कंचन ( प्रकाश ) का अपने बिशबमें असन्मानसे स्वयं जो बिंबते बादर प्रभाके आकारसे 
जो स्पन्दन प्रसिद्ध हे वही नीळपीतादि तथा उनके विषय जगदरूपसे अतिप्रसिद्ध है ॥ १३५ ॥ उक्तरीतिसे चिदा- 
त्मक यह जगत्‌ स्त्रप्ननगरके तुल्य भान होतांहे, मेरी कथितरीतिसे यथार्थ विचार करनेपर तो यह जगत्‌ आकारवान्‌ 
नहीं हे किन्तु अमूर्त निर्मळ चिदाकाझही है ॥ १३६ ॥ 
अत्यंतासं भवाच्चेत्यंदृइयंचिव्योममात्रकम्‌ ॥ चित्तात्कचति सर्गादौयत्तजञगदितिस्प्रतम्‌॥ ३७॥ त 
स्मातस्वप्रपुगकारंयदिदं भासतेजगत्‌ ॥ तत्रचिव््योममात्रात्मन्यन्यतानामकाकुतः ॥ ३८॥ चिन्मा 
ब्रमेवगिरयश््चिन्मात्रंजगदंबरम्‌ ॥ चिन्मात्रमात्माजीवश्चचिन्मात्रं भूतसंततिः ॥ ३९॥ चिव््योममा 
त्रादितरत्सर्गादौसर्ववेदने ॥ भिन्नस्वर्गेपुरेवापिकिंसं भवतिकथ्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अपरिणामी, अंद्वेत, चित्तरूप तथा अत्यन्त असम्भव होनेसे और सर्वव्यापीस्वभाव चिदात्मासे भिन्न 
अन्यथा स्वभाव जो यह विषयसमूह सृष्टिके आदिमं स्फुरताहै वह दृश्य जगतूनामसे प्रसिद्ध है वास्तविकमे वह चिदा 
काशरूपदी है ॥ १३७ ॥ इसकारण जो कुछ यह जगत्‌ भासता दै वह स्त्रमतगरके समान है क्योंकि उस चिदाकाश- 
मात्रमें भिन्नता कहां? ॥ १३८ ॥ ये सब मेरुआदिपवंत चिन्मात्रदी हैं, चिन्मात्रही यह आकाशादि जगत्‌ हे, चि- 
न्मात्रही ब्रह्म तथा जीव है, और चिन्मात्रदी सब प्राणीसमूह है ॥ १३९ ॥ चिदाकाशसे भिन्न सबके अनुभवके अनु- 
सार स्वर्गमे, इस भूमंडलमें, अथवा पातालमें किस पदार्थका सम्भव दै सो कहिये, क्योंकि गंडकी सत्तास्फूर्ति स्वतः 
माननेसे जडताका व्याघात है. सत्ता न माननेसे मिथ्या दै, और असंगचितके साथ सम्बन्धभी नहीं हे॥ ११०॥ 
अःकाशंपरमाकारांत्रह्माकारांजगच्चितिः ॥ इतिपर्ययनामानितत्रपादपडक्षवत्‌॥ ४१॥ एवंदीस्वप्नसं 
कल्पमायाभिःस्वनुभूयते ॥ तदाकिळचिदाकाइमेवभातिजगत्तया ॥ ४२॥ ययैतत्संविदाकाशंस्वप्रे 
भातिजगदपु: ॥ तथेदंजाग्रदाख्येपिस्वप्े भातितदेवनः ॥ ४३॥ यथास्वप्रधुरेचित्खंवर्जयित्वेतरत्क 
चित्‌ ॥ नकिचित्सं भवत्येवंजाग्रत्येवंमहाचितः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ ~आकाश, परमाकाश, ब्रह्माकाश, जगताचित्‌ ओर जीव इत्यादि पादप, वृक्ष ओर तरूआदिकें समान 
प्य्यायनाम हें इससे ददाति, यजति, और जुहोति, इत्यादि शब्दभेदसे कर्मके भेदके तुल्य आकाश, जीव, ब्रह्म+ इन 
शब्दोंके भेदसे जीव, ब्रह्म, जगत्‌आदि सिद्ध हे यहभी कथन परास्तेहे ॥ १४१ ॥ इस रीतिसे जब स्वप्र माया 
आदिम द्वेतका भान होतांदे तब तत्वदृष्टिते चिदाकाझादि जगत्रूपसे भान होताहे ॥ १४२ ॥ जैसे यह चिदाका- 


झाही स्वप्रमें जगदाकार मासतादे ऐेसेहा जाग्रतनामसे प्रसिद्ध स्वम्रमें हमळोगोंको वही चिदाकाश भासतांहे॥ १०३॥ 












र सर्गः निर्वाणग्रकरणम्‌ । (८९) 


जैसे स्वप्ननगरमें चिदाकाशके सिवाय कहीं किसीकाभी सम्भव नहीं ह ऐसेही जाग्रदमेभी महाचित्‌ ( ब्रह्म ) से भिन्न 
अन्यका सम्भव नहीं है | १४४ ॥ 
यतोनसंभवत्यन्यज्चेत्यंकिंचित्ततोखिलम्‌ ॥ चित्तंसंचेत्यमप्येतदचेत्यंसजगत्स्थितम्‌॥ ४५ ॥ परमा 
काराकलनंत्रिजगत्स्वयमुत्थितम्‌ ॥ स्वमवदविदधिचिद्योसनिनत्वेतद्वेतवल्स्थितम्‌ ॥ ४६॥ यथाचिह्योम 
मात्रात्मस्वप्रेघटपटादिकम्‌ ॥ सगीदावेवसर्गारययथा चिच धोममात्रकम्‌॥ ४७॥ शुदधसंवित्तिमात्रत्वा 
हृतेन्यत्स्वप्रपत्तने ॥ यथानविदयतेकिंचित्तथास्मिन्‌भुवनत्रये ॥ ४८ ॥ 
अर्थे-जबकी विषयका किंचितभी संबंध नहीं है तब सब चित्‌ और विषयसमुङ यह जगत्‌ विषयभून्य स- 
ब्चिन्मात्रही स्थितहे | १४५॥ में एक हुं अनेक होजाऊं ऐसी ब्रह्मकी स्फुरणमात्रसे यह तीनों लोक स्वयं आविर्भृत है 
॥ ११६ ॥ जैसे स्वमममे चिदाकाशही स्वप्रभं घटपट आदि रूपी होताई ऐसेही साष्टिकी आदिमं चिदाकाशही सृष्टिरूप 
दोताहै ॥ १४७ ॥ जैसे स्वमनगर शुद्धचिदाकाशके सिवाय और कुछ नहीं हे ऐसेही इन तीनॉलोकमें चिदाका- 
शमात्रसे भिन्न कुछ नहीं है ॥ १४८॥ 
याःकाश्वनहशोयेये भावा भावाखिकालगा: ॥ सदेशकालचित्तास्तत्सर्वचिद्योममात्रकम्‌ ॥ ४९॥ स 
एपदेवःकथितोय:परःपरमार्थतः ॥ यस्त्वंसोहमशेषंवाजगदेवचयोखिलः ॥ १५०॥ सर्वस्यवस्तजात 
स्यजगतोन्यस्यतेमम ॥ देहोहिचेतनाकाशंपरमात्मैवनेतरत्‌ ॥ ५१ ॥ संकल्पनेस्वप्रपुरेशरीरेचिह्ो 
मतोन्यन्नयथास्तिकिंचित्‌ ॥ तथेह सरेप्रथमैकसर्गान्मुनेप्रभरत्यस्तिनरूपमन्यत्‌ ॥ १५२॥ 
इत्या वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पू०जगतःपरमात्ममयत्ववर्णनंनाम एकोनत्रिरात्तमःसर्गः ॥ २९॥ 
अर्थ--जो २ दृष्टि हें और देशकाठचिवसहित तीनोंकालमे स्थित जो पदार्थ दें वह सब चिद्ाकाशमात्र है 
॥ १४६ ॥ वही देव पदार्थमे ज्ञानसे पूज्य मैंने तुमारे प्रथम प्रश्नका उत्तर रूपसे कहा, जो देव तुम. वह में ओर संपूर्ण 
जगत्रूप है | १५० ॥| सब वस्तुमात्रका, जगतका, अन्यका, तुमारा और मेरा यह देइ ।चेदाकाश परमात्मारूप है न 
कि अन्य ॥ १५१ ॥ हे मने ! संकल्पमें, स्वप्रके नगरमें चिदाकाशसे भिन्न अन्य शरीर जैसे कुछ नहीं है ऐसीही प्र- 
थम ब्रह्माकी सृष्टिसे लेके इस सृष्टिपर्य्यन्त चिवाकाशसे भिन्न अन्य कुछ रूप नहीं है ॥ १८२ ॥ 


इत्यार्षे वासिषठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये माषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
जगतःपरमात्ममयत्ववर्णनंनामेकोनत्रिशः सर्गः ॥ २९ || 





त्रिंशः सग ॥ ३०॥ 


इस तीस ( ३० ) के सर्गमे चिदकी सर्वरूपता, सर्वभोक्ट्भावसे स्थिति है और वह चित्‌ जै जीवदशाको 
प्राप्त हुई यह वर्णन कियागयाहै | 
श्रीईश्वरउवाच ॥ एवंसर्बमिदंविश्वंपरमात्मैवक्रेवलम्‌ ॥ ब्रह्मिवपरमाकारमेषदेवःपरःस्प्रतः ॥ १ ॥ 
तदेतरपूजनंश्रेयस्तस्मात्स्वमवाप्यते ॥ तदेवसर्ग भूः सर्वमिदंतस्मिन्व्यवस्थितम्‌॥ २॥ अछृत्रिमम 
नाथंतमद्वितीयमखंडितम्‌ ॥ अबद्दिःसाधनासाध्यंसुखंतस्मादवाप्यते ॥ ३ ॥ प्रबुद्धस्त्वंमुनिश्रेष्ठतेने 
दंतवकथ्यते ॥ नातिदेवा चनेयोग्यःपुष्पधूपचयोमहान्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--ईश्वर बोले-हे मुने ! इसप्रकार यह सब विश्व केवल परमात्मळपददी है, और यदी ब्रह्म परमाकाश और 
सबसे परे देव कहागयांहे ॥ १ ॥ इसलिये इसी देवका पूजन कल्याणकारकहे. उसीसे सब कुछ प्राप्त होताहै वह सब 
नगतुकी सृष्टिके आरोपका अधिष्ठानहे, वही सब कुछ और उसीमे सब स्थित हे ॥ २॥ अक्कत्रिम, अनादि, अनंत, 
अद्वितीय, अखंडित, तथा बाह्यसाधनसे असाध्यहै इसीसे ( आत्मा होनेसे ) झुखपूर्वक प्राप्होतांहे ॥३॥ हे 
मुने! तुम ज्ञानी हो इसीलिये तुमसे यह कहताहुं कि सबसे परे आत्मदेवकी पूजाके योग्य महाच पुष्प धूप भा- 
दिका समूह नहीं है ॥9॥ 
अव्युत्यन्नधियोयेहिबालपेलवचेतस: ॥ कत्रिमार्चामयंतेषांदेवार्चनसुदाहतम. ॥ ५॥ शमबोधाद्यभा 
वेहिपुष्पाद्यैरवार्चयंतिहि ॥ मिथ्यैवकल्पितिरेवमाकारेकल्पितात्मके ॥ ६॥ स्वसंकल्परुतैःकत्वाक्रमैर 
श्र 

















































[ ९०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३० सर्गः 


चैनमाहताः ॥ बालाःसंतोषम्रायांतिपुष्पधूपलवार्चनेः ॥ ७॥ स्वसंकल्पर्तैर्थें:रत्वादेवार्चनंछरधा॥ 
यतः कुतश्र्विन्मिथ्यात्मफलमात्रंनयंतिते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जो कि अपरिपकबुद्धि और आत्मज्ञानके अभावसे कोमळचित्त दें उन्हीकेळिये कृत्रिम प्रतिमापू- 
नाका विधान कियागयाहै || ५ ॥ झम बोध आदिके अमावमें मिथ्याकल्पित पुष्प आदिसे मिथ्याकल्पित आका- 
रकी पूजा अज्ञानीलोग करतेदें ॥ ६ || अपने संकल्पसे कल्पित पुष्प धूप दीपादिके ठेशका अर्चन जिनमें है ऐसे क- 
मसे प्रतिमा पूजनेसे बालकजनही संतोषको प्राप्त होते दें || ७॥ अपने संकल्पसे रचित पदार्थौसे मिथ्यादी देवाचन 
करके जिस किसी स्थानसे स्वप्रके तुल्य मिथ्या विमान अप्सरा आदि साधनसंपन्न स्वर्ग आदि फल प्राप्त करतेंहें ॥८॥ 
पुष्पधूपार्चनंत्रह्मन्कल्पितंबालबुद्धिषु ॥ यत्स्याद्भवादृशांयोग्यमर्चनंतदृदाम्यहम्‌॥ ९ ॥ अस्मदादि 
स्त्वसौकथ्चिदेवोमतिमतांवर ॥ देवसरि भुवनाधारःपरमात्मैवनेतरत्‌॥ १० ॥ शिवस्सर्वपदातीतःसर्व 
संकल्पनातिगः ॥ सर्वसंकल्पवलितोनसवोनचसर्वकः ॥ ११॥ दिक्काळाद्यनवछिन्नःसर्वारंभप्रकादा 
कृत्‌ ॥ चिन्मात्रमूर्तिर्मलो देवइत्युच्यते सुने ॥ १२॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! पूष्प धूप आदिकी पूजा बालबुद्धियोकेळिये कल्पितहै ओर जो आपछोगोंके योग्य पूजन है 
सो में कहताहुँ॥९॥ ओर हमळोग जिसके कारण हैं ऐसा इमारे प्रपंचके अंतगत नेत्रआदिसे दृश्यमूर्ति जो देव है वद तो 
अर्निर्भवनीय और मायामयदै, ओर त्रिमुवनका आधार चिन्मात्र परमाथ देव तो परमात्मादी है न कि अन्य ॥ १०॥ 
वह देव ब्रह्माविष्णु तथा रुद्रआदि देवोंसे परे, शिवरूप, ओर सब मनकी वृत्तियोंसे परे हैं, ओर जो सबविषयोंके 
भोग तथा संकल्पोंसे वेष्टित ब्रह्मा, विष्णु वा रुद्ररूप है वह साधनसेभी सर्वरूप नहीं है और फल्सेभी उससे सर्व 
सुख नहीं है॥ ११ ॥ हे मुने ! देश, काळ तथा वस्तुके परिच्छेदसे राहित सब आरंभोंका प्रकाशक चिन्मात्रमूर्ति, 
आर वही आत्मा देव कहळाताहे ॥ १२ || 
संवित्सकलातीतासर्व भावांतरस्थिता ॥ सर्वसत्ताप्रदादेवीसर्वसत्तापहारिणी ॥ १३॥ ब्रह्मन्रह्मन्स | 
दसतोर्मध्यंतददेवउच्यते ॥ परमात्मपराभिख्यंतत्सदोमित्युदादतम ॥ १४ ॥ महासत्तास्वभावेनसर्व 
असमतांगतम्‌॥ महाचिदितिसं प्ोक्त॑परमार्थइतिश्तम्‌ ॥१५॥ स्थितं स वत्रसर्वदुलतास्वंतर्यथार स: | 
सत्तासामान्यरूपेणमहासत्तात्मनापिच ॥ १६॥ | 
अर्थ--हे मुने ! सब कल्पनाओसे परे, सब पदार्थाके मध्यमें स्थित, सबको सत्ता देनेवाडी, ओर कहिपत | 
पदव्थौकी सत्ताको हरनेवाली संवित्‌ ( चिवरूप ) जो देवी दै वही देव है ॥ १३ ॥ हे ब्रह्मच्‌ ! भाव अभाव, वर्तमान 
तथा अन्यकाळ कार्य कारण, तथा व्यावहारिक अथवा प्रातिभासिकका आंतरिक साक्षी, चिन्मात्र होनेसे वा सबका 
अधिष्ठान होनेसे जो मध्य है वही ब्रह्म ओर देवहै, और वही सूर्य्य, चंद्र, अभनि आदि प्रकाशमय पदार्थोसे उत्कृष्ट आ- 
त्माही सबके प्रकाश करनेमें समर्थ होनेसे वेदसे ओम इस पदसे कहागयांहे ॥ १४ ॥ ओर महासत्ताके स्वभावसे 
सर्वत्र वह समताको प्रापे इसलिये महाचित्‌ कहागयाहै, ओर वही देव परमार्थनामसेभी श्रुतंहे || १५ ॥ सब 
व्यवददरोमे सत्तासामान्यरूपसे वा महासत्तारूपसे जो सर्वरूप सर्वत्र ऐसे स्थितै जैसे छताओमें रस ॥ १६ ॥ 
यञ्चित्तर्बमरुंधत्यायत्चित्तत््वंतवानघ ॥ यकित्तत्त्वंचपार्वत्यायचित्तत्त्वंगणेषुच ॥ १७ ॥ चितच्वंयन्म 
मेदंचचित्तत्त्वंयजगत्रये ॥ तद्देवइतितत्त्वज्ञाविड्रुत्तमबुद्धयः ॥ १८ ॥ पादपाण्यादिमानन्योयोवादेवः 
ग्रकल्प्यते ॥ संविन्मात्राहतेत्रहमन्किसारःकिलकथ्यताम्‌ ॥ १९॥ चिन्मात्रमेवसंसारसारःसकल 
सारताम्‌॥ गतःसदेवःस्वोहंतस्मात्सर्वमवाप्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--और हे पापरहित मुने ! जो अरूंधती ( तुमारी पत्नी ) का चिदात्मा है, जो तुमारा चिदात्मा है, जो 
पार्ववीका चिदात्मा दै, जो गणोंका चिदात्मा है ॥१७॥ और जो मेरा चिदात्माहे, तथा जो यह तीनों छोकका चित्तत्व 
(चिदात्मा ) है उसीको उत्तमबुद्धिवाले तत्वज्ञानी देव कहतेंढें ॥ १८ ॥ और हे ब्रह्मन्‌ ! हस्तपादआदि शरीरधारी 
जो २ देव कददछाताहै उसमें चेतनके शिवाय और क्या सार है सो आप कहिये ॥१९॥ चिन्मात्रदी इस संसारमें सारहै 
इसलिये सब सारताको वह देव प्राप्तहे, और वह अपरिच्छिन्न देव में हु क्योंकि उसीसे सब कुछ प्राप्त होताहै ॥२० ॥ 
नदूरेस्थितोब्रहमन्नदुष्प्ापःसकस्यचित्‌ ॥ संस्थितःससदादेद्देसर्वश्रेवचख्ेतथा ॥ २१॥ सकरोति 
सचाश्रातिसबिभतिप्रयातिच ॥ सनिःश्वसितिसंवेत्तासागान्यंगानिवेत्तिच ॥ २२॥ सोस्यांविचित्र 
चेष्टायांप्रकाशिन्यांचतदशात्‌ ॥ तत्स्वरूपनिबद्धायांपुर्यामास्तेसुनीश्वर ॥ २३॥ शरीरावसथायांचच 
लायांतत्प्रसादतः ॥ सोस्यांगहनकोसायांदुहायांगुहे श्वरः ॥ २४ ॥ 
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३० सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (९१) 


अर्थ-हे ब्रह्मच ! वह देव दूर नहीं स्थित हे और न वह किसीको दुष्प्राप है, किन्तु वह सदा सर्वत्र सबके 
देह तथा आकाशमेंभी स्थित है ॥ २१ ॥ वही सब करताहै, वही भोक्ता वही सबका धारणकरतांहे, वही णाताहै, 
वही प्राणकी क्रिया करताहै, वही सबका वेत्ता ( ज्ञाता ) है, और सब अंग २ को जानतोंहे ॥ २२॥ चित्रविचित्र प्र- 
काहानी इस इन्द्रिय आदिके चेष्टामे वही है, ओर हे मुनीश्वर ! उसके प्रभावसे उसके स्वरूपसे निबद्ध इस शरीररूप 
नगरीमें वही हे || २३ ॥ उसीके प्रभावसे चंचळ इस शरीररूप महाद्॒हमें वही है, और अन्नमय आदि कोश जिसमें 
ऐसी हृदयरूपगुद्दामें आनन्द्मम आदि कोशरूपगुद्दाका स्वामी वही है || २४ ॥ 
मनःपष्टद्रियाचारसत्तातीतामलात्मनः ॥ तस्यसंव्यवहारार्थसंज्ञाचिदितिकल्पिता ॥ २५ ॥ सएषचि 
न्मयःसुक्ष्म:सर्वव्यापीनिरंजनः ॥ इमं भास्वरमाभासँकरोतिनकरोतिच ॥ २६ ॥ साचिदत्यंतविमला 
जगदर्थजगत्क्रियाम ॥ इमांरंजयतिप्राज्ञरसेनेवमघुलेताम्‌ ॥ २७॥ चारवोयेचमत्काराश्वितश्विति 
यथास्थितम्‌ ॥ चमत्कुर्वतिकिलतेतेनकेचिन्नभोभिधाः ॥ २८॥ 
अर्थ--मनरूप षष्ठ इन्द्रियोंके आचार ( प्रवृत्ति ) से परे उस निर्मल आत्मरूप देवके व्यवदारकोलिये चित्‌ 
यह संज्ञा कल्पित दे ॥२५॥ वही यह देव चिन्मय, सूक्ष्म, सर्वव्यापी, निरंजन आत्मा इस भास्वर आभास (ब्रह्मांड 
प्रकाश) को आरोपसे मानो करताहे, और प्रकाशके अपवादसे नही करता || २६ | हे प्राज्ञ वसिष्ठजी 1 वह अतिनि- 
मेळ चित्‌ जगदके अथ इस जगवकी क्रियाको ऐसे रंजित करताद जैसे वसन्तऋतु छताको ॥ २७॥ मायाझबकित 
चेतनमें पूर्वकर्मवासनांके अनुसार जो नियतरूपसे चमत्कार करतेहें अथोद आविर होते हें इसी हेतुसे उन चम- 
त्कारोंमेंसे कोई तो भाकाशनामसे प्रसिद्ध हें | २८ ॥ 
केचिजीवाभिधानाश्चचकेचिच्चित्ताभिधानकाः ॥ केचित्कलाभिधानाश्चकेचिदेशाभिधानकाः ॥ २९॥ 
केचित्क्रियाभिधानाश्चकेचिद्रव्याभिधानकाः ॥ केचिद्वावविकारादिजात्यौचित्याभिधानकाः ॥ ३०॥ 
केचित्प्रका्ाभिधानाःकेचिच्छेलतमोभिधाः ॥ अकेद्रा्यभिधाःकेचित्केचि यक्षाभिधानकाः ॥ ३१॥ 
निरिच्छस्वस्वभावेनवसंतेनयथांकुरः ॥ तन्यतेतदवदेवेयंजग हक्ष्मीश्चिदात्मना ॥ ३२॥ 
अर्थ--कोई जीवनामसे प्रसिद्ध हें, कोई चित्तनामसे, कोई कळानामसे, तथा कोई देशनामसे, प्रसिद्ध हैं 
॥ २९ ॥ और कोई चिद्‌ चमत्कार क्रियाके नामसे प्रसिद्ध, कोई द्रव्यनामसे प्रसिद्ध है और कोई उत्पत्ति, स्थिति 
वृद्धि,परिणाम ओर अपक्षयआद़ि भावविकारके नामसे,और कोई घटत्व पटत्व जाति तथा नीळादिगृणके नामसे प्रसिद्ध 
हैं ॥ ३० ॥ जैसे कोई प्रकाशके नामसे, कोई पर्वत वा अन्धकारके नामसे प्रसिद्ध दें, और कोई सूर्य्य इन्द्र आदिके 
नामसे ओर कोई यक्षके नामसे प्रसिद्ध दें ॥ ३१ | जैसे इच्छारहित स्वभाव वसंत अंकुरका बिस्तार करताहे 
उसीप्रकार इस चिदात्मासे जगत्‌रूप लक्ष्मी विस्ट्त की जाती है. ॥ ३२ ॥ 
चिदेवाससमग्रासुसर्वदैवैकिकैवहि ॥ त्रैलोक्यां भोधिसंस्थासुशरीरजलजालिका ॥ ३३॥ शरीरपंक 
जभ्रांतमनोभ्रमरसंभ्रताम्‌ ॥ आस्वादयतिसंकल्पमधुसत्तांचिदीश्वरी ॥ ३४॥ सस्ुराखुरगंधर्वसशैला 
र्णवकंजगत्‌ ॥ चितिस्थितंप्रवहतिजलावर्त्तेजलंयथा ॥३५ ॥ बंधचित्तमयाचारचारुचंचुरचक्रिकम्‌॥ 
संसारचकंचिचचके भ्राम्यति भ्रम भाजनम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--अनेकबार उत्पन्न त्रैलोक्यरूप समुदरोकी स्थितियोंका विचार करनेपर चितूही जलरूप चक्रिका है 
॥ १३ ॥ शरीरखूपकमलमें आंत मनरूप श्रमरसे संचित सबम्रकाइमें समर्थ चित्रूप ईश्वरीदेवी, संकल्परूप म- 
धुकी सत्ताका आस्वादन करती हे ॥ ३४ ॥ सुर, असुर, गंधर्वसददित तथा पवतसहित सब जगत्‌ चेतनभें स्थित होके 
ऐसे बरदा जैसे जलमें आवर्ते ॥ ३५ ॥ बंधनका हेतुभूत चित्तमय कर्दत्वभोकदत्वरूप आचारसे चंचल यह जीव 
समष्टिूप संसारचक्र मायाशबलित चितमें अमण कररहाहे ॥ ३६॥ 
चिच्चदर्भुजरूपेणजघानासुरमंडलम्‌ ॥ कालोजळदखंडेनसाय॒घेनयथातपम्‌ ॥ ३७॥ चित्रिनेत्रतथान्न 
हान्‌उपशीतांचिहया ॥ गौरीकमलिनीवक्रपन्मपटपदतांगता ॥ ३८॥ विष्णो:पद्मालितामेत्यचिद्धथा 
नाधीनमानसा ॥ त्रयीनलिन्याः सरसींधत्तेपैतामहीस्थितिम्‌॥ ३९ ॥ चितोब्रह्मन्‌विचित्राणिशरीराणी 
हभूरिशः ॥ पत्राणीवतरो हेस्निके्॒रादिक्रियेवच ॥ ४० ॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! इस चितने चतुर्भुनूप धारणकरके असुरमंडळको ऐसे नष्ट किया जैसे वषोऋतु इन्द्रध- 
नषके साथ मेघखेड धारण करके आतपको नष्टं करती है | ३७॥ हे ब्रह्मच! यड चिद्‌ नंदी वृषभ तथा चन्द्रमा 















Es ९२) योगवासिष्ठ आषाटीकासहित- ३० सर्गः 


चिन्हसे चिन्हित त्रिनेत्र शिवरूप धारण करके पार्वतीरूप कमळिनीके मुखकमलके अमररूपताको प्राप्त हुई ॥ ३८ ॥ 
तथा यही चित्‌ विष्णुभगवानुकी नाभिकमळके अमरताको प्राप्त होके च्यानके आधीन मनको करके वेदरूप कमलि- 
नीकेलिये महान्‌ सरोवरकी स्थितिको धारण करती हे अर्थात वेदोंको उत्पन्न करती है ॥ ३९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! चिदसेही 
सम्पूर्ण शरीर ऐसे बनते दें जेसे वृक्षसे पत्ते वा सुवणेसे केयूर ( बिजायठ ) कटकआदि आभूषण || ४० ॥ 
चित्समस्तसुरानीकपरिवेदितपादया ॥ त्रैलोक्यचूडामणितांधत्तेवासवलीलया ॥ ४१॥ चित्सुभासु 
रतामेत्यब्रैलोक्योदरडंबरे ॥ पतल्युदेतिसंयातिस्वात्मन्येवाब्धिवारिवत्‌ ॥ ४२॥ चिच्चंद्रिकाचदर्दिक्ष 
अवभासंवितन्वती ॥ विकासयतिनिःशेषभूतसत्ताकुमुद्वतीम्‌ ॥ ४३ ॥ चिदर्पेणमहालक्ष्मीस्िजगत्प् 
तिबिबितम्‌ ॥ ग्रण्हात्यनुग्रहेणांतः स्वग भेमिवगर्भिणी ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--तथा यही चित्‌ समस्तंदेवताओंकी सेनासे बॉदेत ढे चरण जिसमें ऐसी इन्द्रकी लीलासे त्रिळोकीकी 
चूडामणिता ( वंदनीयता ) को धारण करतीहे ॥ ४१॥ और यही चित्‌ सरय्यंआदि तेजरूपताको प्राप्त होके त्रै- 
होक्यरूप उद्रके आडम्बरमें गिरती है, उदय होती, और अपने आत्मामें ऐसे जाती आती हे जेसे समुद्रका जल 
॥ 9२ ॥ यह चित्रूप चन्द्रिका अपने प्रकाशका विस्तार करतीहई सब प्राणियोंकी सत्तारूँप कुमुदिनीका विस्तार 
करतीदे ॥ 9३ ॥ इस चित्रूप दर्पणकी स्वच्छ भास्वरतारूप लक्ष्मी ( शोभा )' अर्थात्‌ वेष्णवीमाया प्रतिबिम्बित 
तीनोंछोकोंको ऐसे ग्रहण करती दे जैसे अपने गर्भेको गर्मिणी ॥ ४४ ॥ 
चिज्चतुर्देश भूतानांमडलनिमहांतिच ॥ भूतीकरोतिवारिश्रीःससुद्रस्वामिवांबुधिः ॥ ४५ ॥ विचित्रा 
लोककुसुमाधनसंकल्पपल्लवा ॥ व्योमकेदारिकारूडासत्तौघफलशालिनी ॥ ४६॥ जीवजालरजःपुंज 
वासनारसरंजिता ॥ संवेदनत्वग्वलिताचित्तेहाकलिकाकुला ॥ ४७॥ अतीतासंख्यत्रिजगत्केस रोज्ज्व 
लरूपिणी ॥ अनातरस्पंदमहावबिलासोल्लासहासिनी ॥ ४८॥ 
अर्थ--यह चित्‌ चतुरवृशभुवनोंमें स्थित प्राणियोंके जो महान्‌ मंडल दें उनकी सत्ताको ऐसे सम्पादन करतीहे 
जैसे जळकी शोभा जळसमूहरूप होके समुद्रकी सत्ताको ॥ ४५ ॥ पुनः विचित्र चतुदृशलोकरूप पुष्पसंयुक्त, घनी- 
भूत संकल्परूप पह्वसदित, मायाकाशरूप खेतकी क्यारीमें ब्रह्मारूपसे अकुंरित ओर पदार्थाकी सत्ताके समूहरूप 
फलळोसे शोभित ॥ ४६ ॥ जीवोंके समूहरूप धूलिके पुंजयुक्त वासनारूप रससे रंजित, सविकल्पज्ञानरूप त्वचासे 
वेष्टित, और चित्तकी चेष्टारूप कलिकाओं ( कलियों ) से पूर्ण ॥ 9७ ॥ बोतेडुये असंख्य तीनोछोकरूप केसरॉसे 
उज्वलुझूपधारिणी, निरन्तर स्पंद ( किंचित्‌ चछन ) रूप महाविळासोंके उल्लाससे हांसयुक्त ॥ 9८ ॥ 
सर्व्ुपर्वपरुपाजडरैलादिगुल्मका ॥ विग्रहत्नंथिवळितासूला ग्रपीरवीतता ॥ ४९॥ चिल्लतेयंविकसि 
तापेलवंसदसदपु: ॥ विचित्रंदइयकुसुमंपरामर्शासहंबह ॥ ५० ॥ अनयेहहिसरवत्रच्छायाच्छमिवज 
न्यते ॥ मन्यतेतन्यतेवस्ठुगीयतेक्रियतेपिच ॥ ५१ ॥ महाचितानयानित्यंभासंते भास्करादयः ॥ देहाः 
स्वदंते चमिथस्तत्सञ्चिजडवि भ्रमेः ॥ ५२॥ 
अर्थ -सब ऋतुरूप पेसे कठोर, जड पर्वत आदि गुल्मसहित, उद्भिज तथा पिंडज आदि चारम्रकारके श 
रीररूप ग्रंथियोंसे वेष्टित, ओर मूलके अग्रभागतक म्रवृत्तिरूप शाखाओसे वेष्टित ॥ ४९ ॥ यह चित्रूप लता विक- 
सित दोरही है, ओर कोमळ, सदसदरूप, विचित्र, अधिकविचारके अयोग्य || ५० ॥ और चंद्रमाकी कांतिके समान 
स्वच्छ दृश्यरूप पुष्पको यह चित्रूप लता सदा उत्पन्न करती है, अभिमानके विषय करती हे, वस्तुरूपसे गान क- 
रती है, और विस्तार करती हे ॥ ५१ ॥ ओर इसी मदाचितसे सूर्य्य आदिक प्रकाशित होते दें, ओर उस चितकी 
चेतनता तथा जडताके अविवेकसे प्रेरित भोक्ता तथा भोग्यश्रमोंसे स्त्रीपुरुषके देह यथार्थमें अमंगछभी प्री- 
तिके विषय होते हैं ॥ ५२ ॥ 
चिताचावर्तवर्तिन्यासि द्वान्येवप्रतृत्याति ॥ जगजालरजोलेखातत्सत्ताट्टइयदेहिनी ॥ ५३॥ चित्स 
जगदारंभमिमंप्रकटयत्यलम्‌ ॥ त्रैलोक्यदीपकशिखादीपो वर्णाश्रयंयथा ॥ ५४ ॥ चिञ्चंद्रबिबेविमलेश 
शवत्प्राप्यसंगमम्‌ ॥ सर्वत्नलक्ष्यतामेतिपदार्थश्रीजगढ़ता ॥ ५५॥ चिद्रसायनसेकेनपदार्थपटलाव 
ली ॥ रूपमेति फळं चैवप्राटट्सि क्तेवसल्लता ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-हे मुने ! मायारूप आवतेमें विद्यमान चिदकी सत्तासे सिद्ध ओर चित॒की सत्ताददीसे हश्य आकार धा- 


रण करके जगत॒के समूहरूप रजोळेखा ( धूलिरेखा ) होनेसे चित्तसे भिन्न झोके यह चित्‌ नृत्य करती है ॥८३॥ 





















|] सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (९३) 
ैलोक्यरूप दीपककी शिखारूप यह चित्‌ इस संपूर्ण जगतको आरेंभंके पूर्णरीतिसे ऐसे प्रकट करती है, जैसे दीपक 
वर्णके आश्रय द्रव्यको ॥ ५४ ॥ चिवरूप चंद्रमाके निमेलबिंबमें शशकके तुल्य समागममें प्राप्त होके यह पदार्थकी 
लक्ष्मी सर्वत्र दृशयरूपताको प्राप्त होती हे ॥ ५५ | चित्रूप रसायनसे सींची हुई पदाथॉके समूहकी पंक्ति दृश्यरूप 
तथा फलको ऐसे प्राप्त होती है, जैसे वर्षाऋतुसे सांची हई उत्तम लता ॥ ५६ ॥ 

चिच्छाययेवसर्वस्यजाड्यंसम्यगुदेतिच ॥ सर्वस्यास्यशरीरस्यग्रहस्येवतमस्त्विंह ॥ ५७॥ चित्रम 
त्कतयोदेद्देन भवेयरिमायदि ॥ त्रेलोक्यदेहास्त्यकत्वेतेनस्टशोयुःकिलारतिम्‌ ॥ ५८॥ चिदाकाशप्रका 
शेस्मिन्संकल्पशिश्धारिणी ॥ क्रियाकुलवधूरदेहगृहदेस्फुरतिचंचला ॥ ५९॥ चिदालोकंविनाकस्यर 
सनाग्रेस्फुरन्नपि ॥ कथंकदाप्रकटतामेतिदृष्टःक्वारसः ॥ ६० ॥ 

अर्थ--ओर जैसे पंचीकृत गृहादिमें चारोओरसे तेजकी व्यात्तिसे अंधकारका प्रसंग न होनाचाहिये तथापि 
परथिवी आदि भूतोंसि सूयेके तेजका अभिभव होनेसे बाह्यदेशमें सूरय्यैके प्रकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर भीतर अंध- 
कारका उद्य होताे ऐसेही घटादिकी अधिष्ठानभूत चित॒की प्रकाशताका अध्याससे अभिभव होनेपरभी बाहर चा- 
धुष आदि वृत्तियोसे अभिव्यक्त चितकी व्यापते घट आदिका स्फुरण होनेपर उसकी छायासे भीतर जडता उदयको 
प्राप्त होती है ॥९७॥ जैसे सूर्य्यके प्रकाशकी विचित्रताहीसे देहोमे विचित्रता दे ऐसे यदि इस देहम प्रमाता चेतनके 
चेतनता तथा जडतारूप चमत्कार न हो तो छाया जडताको त्यागकर त्रैलोक्यके देइ अपने आकारकोभी न अण 
करें ॥ ५८ ॥ इस चिदाकाशके प्रकाश संकल्परूप बाळक धारण कियेहई तथा अतिचंचळ क्रियारूप कुलवधू देह- 
रूप ग्रहमं स्फुरित होताहे. ॥ ८९ ॥ हे मुने! देखो जिव्हाके अग्रभागमें स्फुरित होताहुभाभी रस परंतु चित॒के 
प्रकाश ( चिद्व्या्ति ) के विना कब और किसको गूढ देखागयाहै ॥ ६० ॥ 

शुण्वंगस्वांगशाखोपिकुंतलालिळतोप्यलम्‌॥ चिन्मजनंविनादेहइक्ष:कइवराजते ॥ ६१॥ वर्डतेविछ 
ठत्यत्तिचिच्चराचरकारिणी ॥ चिदेवास्तीतरन्नास्तिचिन्मात्रमिदसुत्थितम्‌ ॥ ६२॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
हत्युक्तवांस्तदात्यक्षसुधांशुः स्वच्छयागिरा ॥ पुनः एष्टोमयारामसुधांशस्वच्छयागिरा ॥ ६३॥ यदि 
सर्वगतादेवचिदस्त्येकातदात्मकः ॥ तदयं चावनिस्फारमयांधेवनचेतति ॥ ६४॥ 
अर्थ- हे भ्रिय मुने ! सुनिये यह देहरूपवृक्ष अपनी अंगरूप शाखाओंसे युक्त होने तथा केशसमूहेकी पंक्ति- 
छतासे युक्त होनेपरभी चिदे विना क्या शोभित होसकताहे ॥ ६१ ॥ हे मुने! चराचरको रचनेवाछी यह चितूददी 
उत्पन्न होके बढती हे, इधर उधर ठुदकती है ओर भोजन आदि क्रिया करती है इसलिये सब कुछ चित्‌हे, उससे 
भिन्न कछु नहीं हें, और चिन्मात्रही यह आविर्भूत है ॥ ६२ ॥ हे मुने! चन्द्रकलाधारी त्रिनेत्र महादेवजीने स्वच्छ- 
वाणीसे मुझसे यढ कहा, अनंतर चंद्रमाके किरणके समान शीतळ और स्वच्छवाणास पुन; मने प्रश्न किया ॥ ६३॥ 
कि हे देव | यदि एक चिन्मात्रदी सबकुछ हे तो सर्वथा चित्रूप यह देव निद्रा, मरण, मूच्छी आदिमं इत्तिकाका 
बिकारभूत नेत्रादिसे हीन भीतके समान नहीं चेतता इसका बया कारणे ॥ ६४ | 
अयंचि तत्वात्पुराभूत्वाचिद्वीनः सं प्रतिस्थितः ॥ इतीयंकल्पनालोकेप्रत्यक्षानुभवाकथम्‌ ॥ ६५ ॥ श्रीई 
श्वरउवाच ॥ शुण्वेतदखिलंब्रह्मन्यदाएष्टंवदामिते ॥ महानयंत्वयाम्रश्चःकतो ब्रह्मविदांवर ॥ ६६॥ चि 
दस्तिदिशरीरेहसर्व भूतमयात्मिका ॥ चलोन्छुखात्मिकैकाठनिर्विकल्पापरास्म्रता ॥ ६७॥ संकल्पनु 
द्वासैवांत:स्वयमन्येवसंस्थिता ॥ संकल्पितेतरवरादौःशील्यंश्वीयथागता ॥ ६८॥ 
अर्थ--यह देह प्रथम चेतनयुक्त था और अब दृश्य मरण आदि दशामें चेतनहीन है, यह प्रत्यक्ष अनुभूत क- 
ल्पना कैसे होसकती है, क्योंकि जब सर्वथा सर्वदा सब कुछ चेतनमय हे तब चेतनयुक्त ओर उससे हीन यह दशा 
केसे होसकती है ॥ ६५ ॥ श्रोईश्वर बोले-हे ब्रह्मन्‌! जो कुछ तुमने पूछा वह सब में तुमसे कहूगा, सुनो, हे ब्रह्म 
वेत्ताओमे श्रेष्ठ ! यह आपने महातरप्रश्न कियाहे ॥ ६६ ॥ इस शरीरमें चंचळ व्यष्टिसमष्टि बुद्धिमें आसक्तस्वभाव 
ओर विज्ञानमयशब्दवाच्य कतृत्वभोक्तुत्वस्वभाववाली एक ( कल्पित वा प्रतिबिंबरूप ) चित्‌ हे और दूसरी 
निर्विकल्प वा बिबरूप चितै | ६७ ॥ और अपने संकल्पसे अपने शद्धरूपकोही जीवरूपसे जानतीहुई स्वयं 
अन्यकेसमान ऐसे स्थितंहे जेसे सुशीला सती खी स्वप्न आविमें पतिसे अन्यपुरुषका संकल्प करके दुःशीलताको 
प्राप्त अन्यनन्नीके समान होजाती हे || ६८ ॥ 

सएवदिपुमान्कोपाद्यथेहान्यइवक्षणात्‌॥ भवत्येवंविकल्पांकाचित्स्वरूपान्यतांगता ॥ ६९॥ विक 
स्पकल्पितान्रहमंश्चित्स्वरूपपरिच्युता ॥ जाड्यंक्रमाद्धावयंतीम्रयातिकलनापदम्‌॥७५॥ चित्स्वयंचेत्य 
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(९३) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३० सगेः 


तामेतिसाकाशपरमाणुताम्‌ ॥ शब्दंबीजात्मिकांपश्र्वादाततन्मात्रगामिनी ॥७१॥ देशकालवि भागांता | 
तन्मात्रवलिताक्रमात्‌ ॥ जीवो भूत्वाभवत्याशुबुद्धिःपश्रचा दहं मनः ॥ ७२ ॥ 
अर्थ- जेसे बही पुरुष क्रोधसे क्षणमेही अन्य राक्षसे समान क्रूर दोजातांहे ऐसेही संकल्पविकल्पसे चि- 
न्हित यह चित्‌ अन्यस्वरूपताको प्राप्तके तुल्य दोजाती दै || ६९ ॥ हे ब्रह्मत्‌ ! विकल्पसे कल्पित और अपने गुद्ध- 
स्वरूपसे परिच्युत जडताके साथ अभेदकी कल्पना करतीहुई सविकल्पबुद्धिरूप कल्पनाकी विषयताको प्राप्त 
होतीढे ॥७०॥ हे मुने! यह चित स्वयं आकाशसदित सूक्ष्मभूत तथा शब्द, स्प, रूप, रस और गंधरूप भोग्य । 
पदार्थौके बीजभूत चेत्यता अथीत्‌ मायोपाधिक चित्‌की विषयताको प्राप्त होती है, और अनंतर वायुतन्मात्राकी ओर 
अथीत्‌ सर्माष्टें ्राणभावकी ओर चलती है ॥ ७१ ॥ उसके अनंतर सुक्ष्मभूतोंके पंचीकरणसे वेष्टित दोके सप्तद्वीप 
और चतुदैशभुवनपर्य्येत देशके विभागसहित निमेषसे लेके द्विपराधपर्य्यंत कालके विभागसहित क्रमसे होती 
झर वहां प्राणधारणसे जीव दोके पश्चात्‌ शीघ्रदी वुद्धि अहंकार और चित्तरूप होती दै ॥ ७२ ॥ 
मनस्त्वंससुपायातासंसारमवलंबते ॥ चंडालोस्मीतिमननांडालत्वमिवदिजः ॥ ७३ ॥ संकल्पिता 
प्रबोधेनजाढ्याविश्वप्रबोधिनी ॥ शबलंरूपमासाद्यसंकल्पाद्यात्यनारतम.॥ ७४॥ अनंतसंकल्पमयी 
जाड्यसंकल्पपीवरा ॥ चिज्ञाड्यान्मोहमायातिपयःपापाणतामिव ॥ ७५ ॥ ततश्वित्तमनोमोहोमायेति 
विहिताभिधा ॥ जाड्यंनिपुणमाश्रित्यसंसारेजायतेसुने ॥ ७६॥ 
अर्ध--और मनदशामें प्राप्होके संसारको ऐसे ग्रहण करती दै जैसे ब्राह्मण मैं चांडाळ इं ऐसा मनन 
( भावना ) करनेसे चांडाळ होजाताहै | ७३ ॥ यही ब्रह्मरूप चित्‌ अज्ञान मायाशबीळतरूप धारण करके देह और 
जीवरूपसे संकल्पित द्ोतीहुई देह तथा जीवसे उत्पन्न अज्ञानसे अस्नन होके पुन; २ भोगके संकल्पसे निरंतर इस 
संसारमें गमनागमनरूप संसरण कियाकरतीदे ॥ ७५ ॥ अनन्तसँकल्पमयी और जडताके संकल्पे स्थूल यह 
चित्‌ जडतासे मोहको ऐसे प्रात्ोती है जैसे जळ शीततासे पाषाणताको प्रापतहोताहे ॥ ७५ ॥ उसके पश्चात्‌ 
चित्त, मन, मोह और माया इत्यादिनामयुक्त डोतीदै और कुशळतासे जडताका आश्रय छेके इस संसारम पुन; २ 
उत्पन्न होतीदे ॥ ७६ ॥ 
मोडमांद्यसुपायातात्रष्णानिगडपीडिता ॥ कामक्रोध भयोपेता भावा भावातिपातिनी ॥ ७७ ॥ त्यक्तानंत 
निजाभोगाब्यवच्छेदविकारिणी ॥ इ: खदावानलातप्ताशोकाशिवछशाशया ॥ ७८॥ इयमस्मीति भावे 
नझन्येनविकलीळता ॥ देमात्रदीतास्थापरंदैन्यसुपागता ॥ ७९॥ मग्नामोहमहपंकेजीणेववनदं 
तिनी ॥ भावाभावलतादोलापरिलोलशरीरका ॥ ८० ॥ 
अर्थ--मोहरूप मंदताको प्राप्त, ढष्णारूप बेडीसे बंधीहुई, काम, क्रोध, और भयसे युक्त, ओर भाव अ- 
भाव ( उत्पत्ति तथा नाश ) की ओर गिरनेवाळी ॥ ७७ ॥ अपने अनंतविशाळरूपको त्यागनेवाळी, खरीपुत्रआदिके 
वियोगमें झोकआदि विकारवाली, दुःखरूप दावानलसे आतप, और शोक तथा अमंगलसे क्कश यह चित्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्रत्यक्ष दुःमोहादि स्तरभावंमे इस मिथ्यात्रमसे विकल, ओर देहमात्रे आस्था करनेसे परम दीनताको प्राप्त है 
॥ ७९ ॥ तथा वृद्धहस्तिनीके तुल्य मोहरूप महापेकमें निमग्न, और भाव अभाव (ऐश्वर्य्ये तथा दरिद्रता) रूप छताके 
झुळापर अतिचंचलदारीरवाली ॥ ८० ॥ 
असारापारसंसारविकारव्यवहारिणी ॥ तापोपतप्तददयारागतेजोनुरंजिता ॥ ८१ ॥ निजयूथपरिश्रष्ट 
मृगीवावतांगता ॥ आविर्भावोदिताकारातिरोभावेस्तमागता ॥ ८२॥ स्वसंकल्पोपयातासुभीतासं 
अ्रमदृष्टिषु ॥ पलायतेवाप्यन्यासुवेतालेष्विवबालिका ॥ ८३॥ उष्टरीवमधुरंबिंडंवांछतेभावितंसुखम्‌॥ 
अवांतरपरि भरष्टादोषाद्दोषंपतत्यधः ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--सारताझून्य अपार इस संसारके विकारमें व्यवहार करनेवाली, तीनो तापोसे संतमहृदय और राग तथा 
क्रोधसे अनुरंजित ॥ ८१ ॥ अपने यूथसे विघुरीहुई छगीके समान अवशताको प्रा, विभव वा भृतमात्रोंके आवि- 
भाँवमें प्रसन्न वा प्रकट, और अभावमें अस्तताको प्राप्त || ८२ ॥ अपनेही संकल्पसे रचित अन्य श्रमकी दृष्टियोंमें 
भयभीत डोके ऐसे मागती है जैसे वेताळोंके बीचमेंसे बालिका ॥ ८३ ॥ और जैसे उष्टी ( ऊंटिनी ) नींव, बबूर 
आदिके खातेहुये भावी अल्प मधुररसको चाहती है ऐसेही दुःखमय विषयभोगोमे सुखकोही यद्द चित्‌ चाहती है, 
ज्ञोर मध्यकाळमेंही भ्रष्ट होके एकदोषसे दुसरे दोषमें नीचेही गिरती चळीजाताहे ॥ ८४ ॥ 
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३० सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (९५) 
परंवैषम्यमायातिसंकटात्संकटंगता ॥ इःखाहु:खंनिपतिताविपदोविपदिस्थिता ॥ ८५॥ नानानर्थग 
णोपेताचेष्टापरवशाशया ॥ कष्टात्कश्मनुप्राप्तापरितापानुतापिनी ॥ ८६॥ क्रमादाबद्धवेदरध्याद्वैदग्ध्यां 
गसुपागता ॥ विचित्रबंधनिर्माणपराक्रमपदंगता ॥ ८७॥ सर्वतःशंकतेभीताप्रा णात्ययसुपागता ॥ 
क्षीणतोयेवशफरीविवर्तनपरायणा ॥ ८८॥ 

अर्थ--एक संकटसे दूसरे संकटमें प्रात्होके अतिविषमतामें आती हे, एक दुः खसे दुसरे दुःखमें गिरती है 
और एक विपत्तिसे निकलके दुसरी विपत्तिमें स्थित होतोडे || ८५ ॥ नानाप्रकारके अनथॉके गणसे संयुक्त, चेष्टासे 
परवा अंतःकरणसहित, नरकआदिकी भूमियोंमें कष्टसेभी अतिकष्टको प्राप्त, और परितापसे अनुतापयुक्त यह चित्‌ 
है ॥ ८६ ॥ और क्रमसे मनुष्यजन्म मिलनेपरभी बाल्यअवस्थासे लेके व्यवद्धारकी कुशलताके अभ्याससे नाटक 
काव्यआदि अभ्यासको प्राप्त होतीहुई विचित्र अपने बंधनभूत धन एहपरिवार आदिकी रचनामें पराक्रमपदको प्राप्त 
यह चित्‌ है ॥ ८७ ॥ और क्रमसे अवस्थाके अंतको प्राप्त होके तथा चारोओरसे भयभीत द्वोके शंका करती है 
और अल्पजळमें शफरी ( मछली ) के समान भूमिमें छोटनेमें तत्पर रहतीदै ॥ ८८ ॥ 
बाल्येविवशसवार्थायौवनेचितयाडता ॥ वार्धकेप्यतिदठःखातसिताकर्मवशीकता ॥ ८९॥ जायतेस्वर्ग 
नगरेनागीपातालकोटरे ॥ आसुरीदेत्यविवरेनरस्रीवसुधातळे ॥ ९० ॥ राक्षसीराक्षसाधारेवानरीवनको 
टरे॥ सिंहीगिरींद्रशिखरेकिन्नरीकुलपर्वते ॥ ९१॥ विद्याधरीदेवगिगैव्यालीचवनगर्त्तके ॥ लतातरी 
खगीनीडेवीरुत्सानौवनेमृगी ॥ ९२॥ 
अर्थ--बाल्यअवस्थामे सबभोग इसके पराधीन रहतेदें, योवनअवस्थमिं विषय तथा धनादिकी ।विंतासे 
विवेकशून्य होके अज्ञानसे आच्छादित रहती दै, और वृद्धअवस्थामें आतिदुःखित होके मरणको प्राहोती है, 
अनंतर कर्मोंके वशीभूत होके ॥ ८९ ॥ स्वर्गनगरमें देवांगना डोके उत्पन्न होती है, पातालके कोटरमें नागी, वैत्य- 
लोकमें आसुरी और एथिवीपर स्त्रीपुरुष होके उत्पन्न होती है ॥९०॥ और राक्षसोंके स्थानमें राक्षसी, बनमें बडे २ 
पर्वतोंके शिखरोपर सिंही, और द्विमाल्यआद़ि कुलपवेतोंपर कित्नरी होके उत्पन्न होती है ॥९ १॥ तथा सुमेरुपर विद्या- 
धरी, बनके गढोंमे सर्पिणी, बृक्षमें लता, खुंथेमें पक्षिणी, शिखर॒पर लता, और बनमें छगी होतीहे | ९२ ॥ 
शेतेनारायणों भोधौध्यानीत्रह्म छरेब्जज: ॥ कांतागतोहर:शैलेस्वर्गेसुरवरोहारेः ॥ ९३ ॥ दिनंकरोतिती 
षणांधुर्वषत्यंबुधरोजलम्‌ ॥ करोतिश्वसनंसंवित्सपर्वतमहोदधिम्‌ ॥ ९४॥ ऋतुचकंप्रवदतिसदसा 
कालमंडलम्‌ ॥ दिनरात्रितयोपैतितेजस्तिमिरतांक्रमात्‌ ॥ ९५॥ क्चिद्वीजरसोह्लासाक्तचित्पापाण 
मौनिनी ॥ क्चिन्रदीरसवतीकचित्कुमुदविस्त्रतिः ॥ ९६॥ 
अर्थ--और यद्दी चित्‌ विष्णुभगवान्‌ होके समुद्रमे शयन करती है, विष्णुकी नाभिकमलसे उत्पन्न होके ब्र- 
हाळोकमें ध्यानमें निमग्न होती हैं, अद्धीगमें पावतीसहित केलासप्वतमे महादेवरूप धारणकरती है और स्वर्गमें सब 
देवताओंमें श्रेष्ठ इनद्रपदवीको धारण करती है ॥ ९३ ॥ सूर्य होके दिनकी रचना करती है, मेघ होके वृष्टि करती है, 
और वायु होके पर्वत तथा समुद्रादिको कंपाती है ॥ ९१ || तथा कालरूप धारण करके वर्षचक्र तथा युगमन्वन्तर 
आदिका निवोह करती है, ओर दिनरात्रिके रूपसे क्रमसे तेज ओर अन्धकारको धारण करती हे ॥ ५५॥ कहीं 
वृक्षादिम बीज होके अंकुरका देतु होतांहे और कहीं रसरूप उल्लास करती दै, कहीं पाषाण होके मौन होती है, 

कहीं मधुर जटसाहेत नदीरूप धारण करती है, कहीं कुमुदका विस्तार करती है | ९६॥ 
कचित्फलावलीपाकैःकचित्काष्ठानलादिभिः ॥ कचिच्छैत्यद्विमहारिःक्रचितखादिनकिंचन ॥ ९७॥ 
क़्चिइऽउवलिताकाराकचित्कष्टाशिलाक्राचित्‌ ॥ क्रचिन्नीलाथहरिताक्कचिदग्निक्रचिन्म्रही ॥ ९८॥ 
सर्वात्मत्वात्सवंगत्वात्सर्वशक्तित्वयोगतः ॥ सर्वात्वादेवंरूपेवखादप्यच्छैवसापर ॥ ९९ ॥ चिञ्चिनो 
तियथात्मानंयेनयत्रयदायदा ॥ तत्तथानुभवत्यंबुस्पंदाद्टीच्यादितांयथा ॥ १००॥ 

अर्थ--कदीं परिपाकतासे प्रकट फलेंकी पंक्तिरूप धारण किये हैं, कहीं काष्ठ तथा अग्नि आहि रूपसे उप- 
रक्षित दै, कहीं हिमकेसमान शीतळ जलरूप धारण किये हैं, और कहीं आकाश वायु आदिका रूप इसी चितने घा- 
रण कियाहे न कि अन्यकिसीने ॥ ९७॥ कहीं उज्वल आकार, कहीं कंटककुश आहेसे दुगेम शिलारूप, और कही 
नील, कदी हरित, कहीं अभि, और कहीं प्रथिवीका रूप इसी चितने धारणकियाहे || ९८ ॥ और मायाके सम्बन्धसे 
स्वरूप तथा सर्वगामी होनेसे सब जगवरूप यदी है, ओर यथार्थमें आकाशसेभी स्वच्छ सबसे रदितहै ॥ ९९ ॥ हे 
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मुने! यह चित अपनेको जिस भावसे जहांपर और जैसे ओर जब भावना करती है उस भावको उसीप्रकार उसीसमय 
वेसेहीं शीघ्र अनुभव ऐसे करती है जैसे जल तरंग आदि रूपताको | १०० ॥ 

हंसींचीबकीकाकीसारसीतुरगीड़की ॥ बकीबलाकाहरिणीवानरीकिन्नरी्नी ॥ १०१ ॥ वटीकार्पि 

गलीझालीमक्षिकाभ्रमरीशुकी ॥ धीःश्रीर्हीःप्रीतीरतिश्र्वशंबरीशवरीराशी ॥ १०२॥ एतास्वन्यासुचा 

न्यासुपरिभ्रमतियोनिषु ॥ विवर्तमानसंसारेजलावतेंत्रणंयया ॥ १०३॥ बिभेत्यथस्वसंकल्पात्स्वरा 

ब्दादिवगई भी ॥ नानयासदगन्यास्तिसुग्धाबालाचलाऽबला ॥ १०४ ॥ 

अर्थ--हे मुने ! हंसी, काकी, क्रोंची, बकी, ( बकुछी ) सारसी, तुरगी ( घोडी ) व्याप्री, बककी पंक्ति, वा- 

नंरी, किनरी, कुत्ती ॥ १०१ || बटेर, पिंगली, शारिका, मधुमक्षिका, अमरी, शुकी, बुद्धि, श्री, म्ही (खना) प्रीति, 
रति, शंबरी, रात्रि, और चन्द्ररूपता ॥ १०२ || इन तथा अन्यंदेहेमिं इस परिवतेनशील संसारमें यह चित्‌ पसे श्रमण 
करती है जैसे जलके आवतंमें तृण ॥ १०३॥ यह अपने संकल्पसे रचित पदाथीसे ऐसे डरती है जैसे अपने शब्दसे 
गदेभी, इसके सदृश अन्य मुग्ध, चंचळ तथा दुर्बळ ( मायासे ) स्री कोई नहीं है ॥ १०४ ॥ 

एषासाकथितातभ्यंजीवशक्तिर्ुहासुने ॥ प्राळताचारविवशावराकीपशुधमिणी ॥१०५॥ कर्मात्मेत्यभि 

बांप्राप्तशोच्यास्यापरमात्मनः ॥ अनंतंदः खबहलंस्वयंविभ्रममाश्रिता ॥ १०६॥ असदेवानयाक्रांतंवि 

नाशिसहजंमलम्‌॥ तंडुलेनेवकंचूकमनन्ययाऽव्यवस्थितम्‌॥ १०७॥ अनंतवि भव श्रषटादौर्भाग्यपरिता 

पिनी ॥ शो चंती प्राप्यजीवत्वं भ्ठहीनेवनायिका ॥ १०८ ॥ जडगतेरवलोकयश क्ततांनिजप दस्मरणेनवि 

नेहचित्‌ ॥ ब्रजतिक ्टमधःपतनाययायदरघट्टघटीघनपीठवत्‌ ॥ १०९ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारमायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्धे शिवपूजोपाख्याने चेत्योन्पुखचिद्विचारो नाम त्रिंशः सर्गः ॥ ३०॥ 
अर्थ-हे महामुने ! यह प्राकृत ( प्रक्कतिजनित ) आचारसे विवश, दीन और पशुधर्मवाळी जीवकी शक्ति 
अने तुमसे कही ॥ १०% ॥ कमैरूप स्वभावको प्राप्त, और अनंतदुःखोसे पूर्णविश्रमके आश्रित यह परमात्माकी 
( माया शबलित ) शक्ति शोचनीय है ॥ १०६ ॥ अपनेसे भिन्न सत्ताकी स्फूर्ति ( स्फुरणा ) से शून्य अविद्यासे 
अनियतस्वभाव, असतविनाशी; तथा स्वाभाविक मलको इसने ऐसे आक्रमण कियांहे जैसे तंडुछ अपने तुषको 
॥ १०७ ॥ सर्वज्ञत्व, सर्वव्यापित्व आदि अनंतविभवोंसे भ्रष्ट, ओर दोभोग्यसे तापयुक्त यह चित्‌ जीवदशाको 
प्राप्त होके ऐसे शोच करती है जैसे पतिन स्री ॥ १०८॥ हे मुने ! तुम इस जडस्त्रभाव अविद्याका सामर्थ्य 
देखो कि, जिसके प्रभावसे जो पूर्णब्रह्म स््भाववाळीभी चित हे वह अरघट्टके घटीयंत्रके घडोमें प्रविष्ट आकाशके 
तुल्य अपने निरतिशय आनंद पूर्णस्वभावके विस्मरणसे में भोगनिमित्त पुण्यके क्षीण होनेपर अथवा अल्पजलके 
गिरनेपर परिच्छित्र वा खालीहुं, ऐसा मानतीहुई पुनः २ अपने गिरनेके अर्थ नीचेसेभी और नीचे चलीजाती 
'हे यह खेदकी बातहै ॥ १०९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
शिवपूजोपाख्याने चेत्योन्मुखविचारो नाम त्रिशः सर्गः || २०॥ 














एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१॥ 
इस ३१ के सर्ममें जीवादिका निषेध करके शुद्धचित्‌ दशाई गई हे, ओर मन; प्राण तथा इंद्रियोके द्वारा बाह्य 
आभ्यंतर उसकी सिद्धिभी वणित है ॥ 
श्रीईश्चरउवाच ॥ चिनोत्यलीकमेवैवंसडःखास्मीतिभावनात्‌ ॥ चित्स्वप्रक्षीबतामोहपतितासं भ्रमे 
यथा ॥ १॥ अम्रृतापिम्रतास्मीतिविषर्यस्तमतिर्वधूः ॥ यथारोदित्यनष्टेवनष्टास्मीतितयेवचित्‌ ॥२॥ अ 
कारणंविपयेस्तामतिश्रौतमपिस्थिरम्‌ ॥ यथाजगत्पञ्यतीदंतथाहंताश्रमञ्चिति ॥ ३॥ चित्तंहिकारणं 
त्वस्याःसंसारानुभवेचितेः ॥ नचतत्कारणं किचिचित्त्वान्यत्वात्यसं भवात्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ -इसप्रकारसे वर्णित असव्रूपही जीव जगत्‌भावको अज्ञानसे यह चित मोहमें गिरीहुई अपनेमे ऐसे 
आरोपसे संचय करती है जैसे स्वममें मदिराके मदसे मदोन्मत्त जीव अपनेमे अनेक आपत्तियोंका आरोप करे ॥ १ ॥ 
जैसे विपरीतबुद्धिवाळी मुग्ध स्त्री न मरनेपरभी में मरीहं इसप्रकार रोदन करती हे ऐसेही नाझरह्ितभी यह चित्‌ 









हि सर्गः निर्वोणप्रकरणम्‌ । (९७) 


में नष्ट हूं इसप्रकार विळापकरती हे ॥ २ ॥ जैसे विनाकारणदी विपरीतबुद्धिवाली स्री अमणकरतेहुएभी कुंभकारके 
चक्रको स्थिर देखती हे ऐसेही यह चित्‌ अमणशीलभी इस जगतको चेतनमे स्थिर देखती हे ॥ ३ ॥ इस चितके 
संसारके अनुभव करनेमें चित्त कारण है परंतु यथार्थमें उसका कारण कुछ नहीं हें क्योंकि चित्त वा उसके अ- 
न्यका सर्वया असंभव है ॥ 9 ॥ 
एवंहिकारणा भावाज्षेत्यस्यासंभवादिति ॥ नासौचित्तंततश्रेत्यंयत्नतश्वेत्यतेयया ॥ ५॥ नहव्यदर्श 
नदरड्रूपंतेलमिवोपले॥ नकृकर्मकरणंदृशींदाविवरुष्णता ॥ ६॥ नमाठमेयमानानिनभसीवनवांकुर:॥ 
नचिच्चेतनचेत्यादिनंदनेखदिरोयथा ॥ ७ ॥ नाहंत्वत्वंत्वतत्त्वादिपर्वतत्वामिवांबर | सदेहत्वान्यदेदत्वे 
शंखत्वमिवकजले ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस रीतिसे जगतुके कारण चित्तके अभावसे चेत्य ( विषयरूप जगत॒काभी ) अभाव सिद्ध दे क्योंकि 
जिस चिदसे यत्रपूर्वक चित्त चेतित ( अनुभुत ) होतांहे यह चित्‌ ओर उसके अधीन चित्तभी नही हे कितु शुद्ध 
चित्‌ है | ५ ॥ शुद्धचितमे दृश्य, दर्शन, और द्रष्टाका रूप ऐसे नहीं दे जेसे पाषाणम्‌ तैल, ओर दृक्स्वरूप आत्मामें 
कर्ता, कर्म, और कारण ऐसे नहीं हे जैसे चंदरमामें कृष्णता ॥ ६ ॥ ओर प्रमाता, प्रमेय और प्रमाणपना बुद्ध 
चित्तमें इसप्रकार नहीं हें जैसे आकाइमें नृतनअंक्र, ओर ऐसेही उसमें चित्‌, चेतन और चेत्य ऐसे नहीं दे जैसे 
नंदनवनमें खदिरका वृक्ष ॥ ७ ॥ और शुद्धचितमें अहंता, त्वंता, आदिभी ऐसे नहीं जैसे आकाशमें पर्वंतत्व और 
सदेहत्व और अन्यदेहत्व उसमें ऐसे नहीं हें जैसे कळमे राखता ॥ ८ ॥ 
नानानानानचप्यंतरणाविवखुमेरवः ॥ नचशब्दार्थशब्दश्रीर्महोपरलतायथा ॥ ९॥ नेतिनेतिनचैवार्क 
मंडलेरजनीयथा॥ नवस्व॒तावस्ठ॒ते चदुषारेदुयथोच्णता॥ १०॥ नय्न्यता दन्यतेवाशिलाकोशइवदुमः॥ 
अन्यताशन्यतानाममहतीवइवाखता ॥ ११ ॥ केवलंकेवली भावस्वच्छतैवावरिष्यते ॥ नचित्तातक 
स्यचिदोषाज्ञातयेतदवाप्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--तथा जीवोके नानाभेद और प्रतिदेइ आत्माके भेद उसमें ऐसे नहीं हं जैसे परमाणुमें सुमेरु, और नाम- 
रूपकी तो कथा ऐसे नहीं है जैसे मद्दा उखरमें लता | ९ ॥ और उस शुद्धचितमें “ नेतिनेति ' यह वेदृका निषेधभी 
ऐसे नहीं हे जैसे सूर्यमंडलमें रात्रि, ओर वस्तुता अवस्तृता उसमें ऐसे नहीं हे जैसे तुषारमें उष्णता ॥ १० ॥ उसमें 
शून्यता अन्यता ऐसे नहीं दे जैसे शिलाके गर्भमे वृक्ष, और आकाशे जेते महाशुन्यता तथा अशून्यता विचार 
करनेसे केवल केवलीभाव भावरूप स्वच्छताही शेष रइजाती हे न कि अणुमात्रभी उससे भिन्नता ऐसेही चितमेंमी 
जानो, और चिदके दोषभूत ब्रह्माके चित्तसे उत्पन्न संसारके अनर्थको यह चित्‌ नहीं पाती ॥ ११ ॥ १२ I 
तत्सर्व भावनामात्रेणानर्थः प्रकृतः स्थितः ॥ तजज्ञेप्यभावनामात्रेणानर्थउपदाम्यति ॥ १३॥ तज्ज्ञेप्य 
भावनामात्राइतेन्यत्रोप युज्यते ॥ नठृणंनचंत्रैलोक्यमितिस्वायत्ततात्रया ॥ १४॥ स्वायत्तरवचैपोर्थोइ: 
साध्यो भावनास्थितः ॥ यद्यन्नसाध्यतेपुंसातत्कथंकेवलभ्यते ॥ १५॥ निर्विकल्पादितीयाचिद्यासौस 
कलगासती ॥ परमैकापरासाच्छादीपिकातेजसामपि ॥ १६॥ 
अर्थ--कितु उस चिदसे उत्पन्न देहन्द्रय आदिमं सत्यताकी भावनामात्रसे यह संसाररूप अनर्थ उपस्थित 
हे ओर ततज्ञानीमें उसकी भावनामात्रसे वह संसार शांत होजाताहे॥१३॥ झर तत्वज्ञानीकोभी अभावनामात्रसे शां- 
तके योग्यभी यह संसार अन्यत्र अर्थात्‌ तृणके समानभी यह त्रैलोक्य पदार्थ अज्ञानियोके अर्थ दुःसाध्य हे इसलिये 
इसमें भावना ओर अभावना अपने अधीन है ॥ १४॥| और अपने अधीन जो भावना है उसीसे यह त्रेळोक्य असा- 
ध्यरूपसे स्थितहे क्योंकि अतिसरळ ( तृणादिसंमर्दन बा लाभादि) जो पुरुष अपने प्रयत्नसे नहीं सिद्ध करता 
उसको कहां पातांहे ॥ १५ ॥ ओर विवस्वळूप ब्रह्म मैं हं इस भावनामात्रसे जो निर्विकल्प, अद्वितीय, सर्वगामिनी, 
परमश्रेष्ठ, अतिस्बच्छ ओर सूर््यंआदि तेजस्वीपदार्थोकीभी प्रकाशेका यह चित है वह प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ 
सैषावभासनकरीसर्वगानित्यनिर्मला ॥ नित्योदितानिर्मनस्कार्निर्विकारानिरंजना ॥ १७॥ घटेपटेवटे 
कुड्येशकटेवानरेखरे ॥ असुरेसागरेभूतेनरेनागेचसंस्थिता ॥ १८ ॥ साक्षिवत्तिष्ठतिसतीस्पंदतेनचकु 
अचित्‌ ॥ दीपःप्रकाशनायेवकरोतिनपुनःक्रियाम्‌ ॥ १९॥ मळिनाप्यमुनेपासाविकल्पाल्याविकल्पि 
नी ॥ जडेवाप्यजडाभासानसर्वासधगेवच ॥ २० ॥ 
अर्थ--यह शुद्ध चिद्‌ सबपदार्थीके प्रकाश करनेमें समर्थ, सर्वगामिनी, नित्यनिर्मळ, नित्य उदयको प्राप्त 
मन तथा उसके विकारोंसे शून्य ओर निरंजन ( रागद्वेषादि वर्जित ) है ॥ १७॥ ओर यह चित्‌ घट, पट, वट, कुब्ब 
१३ 
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(ग्रहादि ) शकट, वानर, गदभ, असुर, देवता, मनुष्य, समुद्र, पंचभूत, तथा नागआदिमें समेत्र एकरूपसे स्थितेहे 
॥ १८ ॥ जैसे दीप प्रकाशके शिवाय अन्यकोई क्रिया पुनः नहीं करता ऐसेही यह चिवभी साक्षीकेतुल्य स्थित 
रहती हे अन्य कुछ संचळनआदि क्रिया कही नहीं करती ॥ १५ ॥ इसभ्रकार जुद्धरूपभी यह चित्‌ इस देहादिकी 
भावनासे मलिनताको प्राप्त और विकल्परद्दित विकल्पोसे पूर्ण, चितरूप होकेभी जडकेसमान भासमान सवै- 
गामिनीमी असवेगामिनीके तुल्य भासती है | २० ॥ 
लिर्विकल्पापरासुक्ष्माचिच्चिनोतिस्वसंविदम्‌ ॥ वातावातांगमर्मादियथायंत्रादिवेशने ॥ २१॥ रूपाली 
कमनस्कारावलिताचिदबोधतः ॥ बोधतञ्चैव भवतिनिद्रांसदसतीयतः ॥ २२॥ सापँरैवचिदत्यच्छ 
चितामायातिचेतनात्‌ ॥ साधुरेवयथासाधुर्भावितेइर्जनेपणाः ॥ २३ ॥ मलेनस्वर्णमायातितास्रतांम 
लमाजनात्‌ ॥ पुनःकनकतामेतियथाचित्परमातथा ॥ २४॥ 
अध--निर्विकल्प अर्थाद्‌ विशेष अभिमान आदिके स्पर्शसे शून्य,सबसे परीभूत,सुक्ष्म,ओर॒ सर्वव्यापिनी य 
चित्‌ प्राण जिसमें प्रधान हे ऐसे छिंगशरीरमें प्रतिबिंबभावसे अनुगत दोतीहुई हस्तपादादि, अंगोंमें हदयआदि मर्म- 
स्थानोमें तथा बदत्तर ( ७२ ) सहस्र नाडियोमेभी व्याप्त होके अपनी सेवेव्यापिनी संवितकों उतने शरीरमात्रमें ऐसे 
संचय करती है जैसे रेशमआदि सूत्र यंत्रादिके वेष्टन (पेच करील आदि ) में अपनेको संकुचित करके बदर ( बेर ) 
आदिका आकार धारण करताहै ॥ २१ ॥ इसीसे जाग्रवपुरुषको विवाह्मदेशमें रूप रसआदि विषयोके आलोकनोंसे 
और अंतःकरणमें उनके मननआदि व्यापारोंसे आवृत चिद बोधपक्षमें होती है,और निद्रामे प्राप्त होते पुरुषको तो स्वप्रमें 
वा समयरूपादिके आळोकन तथा मननआदिसे आवृत होतीहुई अंतःकरणमे बोधसे और बाहर अबोधसे होती हे, 
ओर सुपुत्तिमे अज्ञानमात्रकी साक्षी द्दोनेसे सदभी अज्ञानपक्षमे असत॒के समान भान होती हे ॥ २२ ॥ वह आते. 
स्वच्छभी ब्रह्म चित्‌ देहआदिमे आत्माकी भावनासे देहादिके अनुकुलकी प्राप्ति और प्रतिकूळके परिहारकी चिताको 
इसे प्राप्त होती हे जैसे साधुमेंभी दुजनकी संगतिसे चिरकाळतक दुष्टोकी इच्छा चित्तमें धारण करनेसे असाध ददोजाता 
है ॥ २३ ॥ और जैसे मळसे सुवण ताम्रताको प्राप्त होताहे और पुनः मळके माजेनसे शुद्धसुवर्णभावको प्राप्त होता- 
“ह ऐसेही परमचित्‌मी मलके मार्जनसे शुद्धताको प्राप्त होती है ॥ २४ || 
स्वारोपशांत्यास्वादर्शोयवैतिप्रतिमास्थितिम्‌ ॥ तथासर्गमिवागम्यबोधात्स्वंयातितत्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अभाववेदनादस्याःसंसारःसंप्रवर्तते ॥ स्वभाववेदनादेषत्वसदेवोपशाम्यति ॥ २६॥ यदाचित्वाच्ि 
नोत्यंतरन्यतामसर्तीतदा ॥ अहंतामिवसंप्राप्यनश्यतीवाप्यनाशिनी ॥ २७॥ ईपत्स्पंदादधोयातिभ 
गुप्रांतात्तरोःफलम्‌॥ यथातयैवसंवित्तेरथ:पातोमहानिव ॥ २८ ॥ 
अर्ध--गैसे उत्तम दर्पण अपनेमें आरोपित मळके मार्जनसे पुनः प्रतिबिबके ग्रहण करने योग्य स्थितिको प्राप्त 
होताहे ऐसेही स्वच्छ ब्रह्म चित॒भी जडजीव आदि सृष्टिको प्राप्त होकेमी ज्ञानसे पुनः केवल्यपदको प्राप्त होतीहे ॥२५॥ 
इस चित्‌के अभावके ज्ञानसे संसार प्रवृत्त होताहै और इसके जाननेसे असत्‌ यह संसार शांत होजातांहे ॥ २६ ॥ 
हे मुने ! जिससमय शुद्ध चेतनसे जीव जगत॒का भेद संचय करती है उससमय अइंताको प्राप्त होकर अविनाशिनीमी 
नाशवाळी भान होती है ॥ २७ ॥ जैसे पर्वते तटके ऊपरका फळ किंचित्‌ संचळनसेभी नीचे जातांहे ऐसेही अपने 
शुद्धस्वरूपसे किंचित संचळनसे चित॒का मदान्‌ अधःपात द्वोताहै || २८ ॥ 
रूपादीनांदुसत्तेषाचितएवामलेवचित्‌ ॥ हित्वैकत्वेत्वबोधोत्येबोधेनविल्यंगते ॥ २९॥ सत्तामात्रेण 
चित्तस्यबोधश््ित्द्रियादिषु ॥ आलोकसत्तामात्रेणव्यवदारः क्रियास्विव ॥ ३० ॥ वातात्कनीनिकास्पं 
दस्तदहीप्ि्ड्टिरुच्यते ॥ तदवा्मवतितदूपरूप बोधस्दुचित्परा ॥ ३१ ॥ त्वङ्मारुतोजडतुच्छौतत्संगः 
स्पशउच्यते ॥ मननंस्पदीसं वित्तिस्तत्सं वित्तिस्दचित्परा ॥ ३२ ॥ 
अर्ध--ओर रूपआदिकी जो यह सत्ता है वह केवळ निर्मळ चिन्मात्रही है,और इनमे द्वित्व एकत्व आदि जो हें 
बे अज्ञानसे उत्पन्न हैं और ज्ञानसे नष्ट होजातेदें ॥ २९ ॥ चित्तके साक्षीभूत ब्रह्म ( चित्‌) की सत्तामात्रसे चित्त तथा 
इन्द्रियआदिमे ज्ञान ऐसे प्राप्त दोताहै जैसे प्रकाशकी सत्तामात्रसे क्रियाओंका व्यवहार ॥ २० ॥ चितके सन्निधा- 
नसे व्यानवायुसे प्रेरित नेत्रकी पुतलियोंमें संचलन उत्पन्न होताहै ओर उस पुतली ( कनीनिका वा तारा ) में स्थित 
जो दीप्ति उसको तेज नेत्र इन्द्रिय कहते हैं, और नाळीसे क्षेत्रदेशमे जैसे जल प्राप्त होतादे ऐसेही नेत्र वा दष्टिसे बाहर 
चटआदि विषयदेशमें प्रापणीय अंतःकरणसे व्याप्त घट आदिमें उस घटके आकार नीळपीतआदि रूपका, घटका; 
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और नेत्रकाभी मनके विना जो बोध है उसको पराचित अर्थात साक्षी चेतन कद्दतेंह ॥ ३१ ॥ ऐसेहो त्वगिन्द्रिय 
कर वायु दोनों जड ओर तुच्छ ( मिथ्याकरिपत ) दें अथात्‌ स्वयं सत्ताकी स्फुरणसे शुन्य दें इसलिये चितके 
संनिघानसे वायु और त्वगइन्द्रियका संबंध होताहे ओर स्पशेनइन्द्रियके कल्पनाके निमित्त होनेसे उसको स्परी 
( त्वमिन्द्रिय ) कहतेदैं, उस इन्द्ियके द्वारा शीत, उष्णआदि पदाथौमिं तदाकार मनकी वृत्ति होती ढे उसीको स्पशन- 
ज्ञान कहते हैं, उसको और स्पर्शैनीयपदार्थ तथा मनसे हीन स्पशैकाभी जो ज्ञान है उसीको पराचित्‌ कहंतेंहे ॥ ३२ ॥ 
गंधतन्मात्रपवनसंबंधोगंधसंविदः ॥ आसांतुमनलाहीनंवेदनंपरमैवचित ॥ ३३ ॥ शब्दतन्मात्रश्रव 
णवातसंगान्मनोविना ॥ सुषुप्तसदृशीसंवित्परमाचिद्ददादता ॥ ३४॥ क्रियोन्मुखत्वंसंकल्पात्संक 
रपोमननक्रमः ॥ मननंचित्तकाङ्ष्यमात्माचिन्नि्मळा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ चित्प्रकाशात्मिकानित्यास्वात्म 
न्येवावसंस्थिता ॥ इदमंतर्ग द्त्तेसन्निवेशंयथाशिला ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसीरीतिसे व्राणइन्द्रिय और गन्धरूपसे विभक्त गन्ध तन्मात्राका नासिकासे प्रविष्ट पवनसे किया- 
हुआ जो सम्बन्ध हे उसको गन्धका अनुभव कहतेंहे, उसका तथा गंधाकार अंतःकरणकी वृत्तियोंका जो ज्ञान हे 
वही परा साक्षी चेतन दे ॥ ३३ ॥ और इसीम्रकार इन्दतन्मात्ररूप अवणइन्द्रियके तथा व्यानवायुके संगसे उत्पन्न जो 
मनकी वृत्ति दें उनको शब्दज्ञान कहते दें, उन वृत्तियोंका ओर शब्दका अर्थात्‌ मनको छोडके त्रिपुटीका जो बोध है 
उसको सप्तार्षैके तल्य निर्विकार होनेसे साक्षी परमचित्‌ कहतेंदें ॥ ३७४ ॥ और चितके संनिधानसे संकल्प होताहे 
उससे क्रियाकी ओर प्रवृत्ति होती है और संकल्परूप मनकी वृत्ति तथा उसकी मलिनताका जो साक्षी है वही निमे 
चिदात्मा है ॥ ३५ ॥ यह नित्यडद्यको प्राप्त प्रकाशरूप चित्‌ अपने आत्मामे स्थितंदे और जैसे स्फाटिकमाणिकी 
शिळा अपने अन्तत बन, नदी, पवेत आदिके प्रतिबिम्बित आकारको,धारण करती हे ऐसेही यह चित्‌ जगदूको 
धारण करती हे ॥ ३६ ॥ 
अहितीयादधानेदंविकारादिविवर्जितम्‌ ॥ नास्तमेतिनचोदेतिस्पंदतेनोनवर्द्धते ॥ ३७ ॥ संकल्पाजीव 
तामेत्यनिःसंकल्पात्मनात्मना ॥ चिजडंनोजडं भावं भावयंतीस्वसंस्थिता ॥ ३८ ॥ रस्थस्त्वस्याश्विते 
जींबोजीवस्याइंरुतीरथः ॥ अदंछतेरथोंबुद्धिस्ततोबुद्धेमनीरथः ॥ ३२ ॥ मनसस्तुरथः प्राणः प्राणस्य 
क्षगणोरथः ॥ अक्षौ घस्यरथो देहो देहस्यस्पंदनोरथः ॥ ४० ॥ 
अथे--यह अद्वितीय चित्‌ विकारआदिकी रद्दितताधूर्वक इस जगतको धारणकरतीहुई न उदित होती है, 
न अस्त होती हे, न किचित्‌ चलित होती हे ओर बढती हे ॥ ३७ ॥ हे मुने ! यह चित्‌ अपनेही संकटपसेही जीवद- 
झामे प्राप्त होती डे और संकल्पके अभावसे जडजगतूको चितरूप भावना करतीहुई अपने आत्मामं स्थितहै ॥ ३८|| 
ओर इस चित्के लोकान्तरके गमनादिमें रथरूप जीव हे, जीवका रथ अहंकार, अइंकारका रथ बुद्धि, बृद्धिका रथ 
मन ॥ ३९ ॥ मनका रथ प्राण, प्राणका रथ इन्द्रियगण, इन्द्रियगणका रथ यह देह और इस देइका रथ स्पंदन अ+ 
थात्‌ कर्मन्द्रियगण दें ॥ ४० ॥ 
स्पंदूनंकमेसंसारेजरामरणपंजरम्‌॥ एवंप्रवर्तितंचक्रमिदमादिवि भूतिजम्‌ ॥ ४१ ॥ प्रति भासतएवात्म 
म्यसत्स्वप्रइवाततः ॥ मनागपिनसत्यात्ममूगतृष्णांबुवत्स्थितम्‌ ॥ ४२॥ रथस्त्वत्रस्सृतः पणः कल्प 
नायाछुनीश्वर ॥ यत्रप्राणमरुत्तत्रमननंपरितिष्ठाति ॥ ४३॥ आलोकश्रीःस्थातायत्ररूपंतत्रेवराजतें ॥ 
प्राणोबली स्थितोयत्रतदेवपरिवेषति ॥ ४४॥ 
अर्थ--भोर इस संसारमें सब रथोंका अमणदी कमंसाध्यदे, और वृद्धावस्था तथा मरणसे ग्रस्त ये देह जि- 
समें पंजर हे ऐसा यह देह जीवपक्षीका दोळाचक्र ( झुला) आदिकारण ईश्वरकी मायारूप विभृतिसे उत्पन्न दे ॥४१॥ 
भोर -यह शरीरआदि जगत्‌ असद॒रूपद्दी विशालूस्वप्रके तुल्य आत्मासे केवळ भासतामात्र हे, सरगतृष्णाके जलके 
समान स्थित यह किचरितुभी सत्यरूप नहीं हे | ४२॥ हे मुनीश्वर ! इस मानसकल्पनामें मुख्य रथ प्राणही कहा- 
गयांहै क्योंकि जहां प्राणवायु दे वहांदी मनका व्यापार होतोहे ॥ ४३ ॥ जैसे जहां प्रकाशकी शोभा हे वहाँही रूप 
झोभित हे ऐसेही सूत्ररूप सबके धारण तथा चालनमें समर्थ बळी प्राण जहां हे वही कंपित होताहे ॥ ४४ ॥ 
यत्प्रयातिवनंवात्यातदेवपरिघूर्णते ॥ मनस्याकाशसंलीनेनप्राणःपरिवेपति ॥ ४५ ॥ तेजस्यसत्तामाया 
त्तेनरूपमिवराजते ॥ प्राणे प्रशांतेमरातिमनोंतनेमनागपि ॥ ४६॥ वात्यायासुपशांतायांरजोनपरिकंपते॥ 
दन्रप्राणोमरुद्यातिमनस्तत्रैवतिष्ठति ॥ ४७॥ यत्रयत्रानुसरतिरथस्तत्रैवसारथिः ॥ प्राण संप्रेरितंचित्तं 
यातिदेशांतरक्षणात्‌ ॥ ४८ ॥ 





(१००) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ३२ सर्गः 


अर्थ--जैसे जिस बनमें आंधी जाती है वही कांपताहै, ऐसे जां प्राण वहांही मन और हृदयाकाशमें मनके 

छीन होनेपर प्राणभी क्षीणहोजाताहै अर्थात किंचित्‌ चेष्टा नहीं करता ॥ ४८ ॥ जैसे तेजके अभाव होनेपर रूपकी 
शोभा नहीं रहती ऐसेही प्राणके शांत होनेपर मन किंचितभी नहीं रहजाता ॥ ४६॥ आंघीके शान्त होजानेपर जैसे 
धूलि नहीं उडती ऐसेही जहां प्राण नहीं वहां मन किंचित॒भी चेष्टा नहीं करताहे, जहां प्राणवायु रहताहे वहांडी मन 
स्थित रहतांहे ॥४७॥ जहां २ रथ चलताहै वहीं २ सारथी चलताहै, यदी दशा प्राण और मनकी है, प्राणसे प्रेरित चित्त 
क्षणमेंही देशांतरमें ऐसे चळाजातांहे ॥ ४८ ॥ 

कषेपणोन्मुक्तपापाणइवतत्रान्यथाक्षयि ॥ यत्रपुष्पंतत्रगंधोयत्राभ्रिस्तत्रसोष्णता ॥ ४९ ॥ यत्रप्राणोमरु 

द्यातियत्रेंडस्तत्रतच्छवि: ॥ संवित्ति:पवनस्पंदान्नाडीसंस्पर्शनश्वसः ॥ ५० ॥ संवित्तिस्फारताचित्तं 

मनस्तत्प्राणकोटरे ॥ सर्वत्रविद्यतेसंविदयोमस्वच्छाजडाजडे ॥ ५१ ॥ क्षभ्यंतीवठ॒सा प्राणस्पंदादित्य 

नुभयते ॥ सत्तामात्रस्वरूपेणजडेषुसमवस्थिता ॥ ५२ ॥ 

अर्थ--जैसे यन्त्रसे फेकाहुआ पाषाण दुरदेशमें चळाजाताहे, जहां पुष्प है वश सुगन्ध हे, जहां भग्नि वहां 

उष्णता है ॥ ४५ ॥ ऐसेही जहां प्राणवायु जातादै वहांही मन, जैसे जहां चन्द्रमा वां प्रकाश ऐसेही जहां प्राण वहां 
मनका व्यापार, और इसी प्राणके द्वारा सबनाडियोंमें अन्नरसादिककाभी प्रवेश दोताहे इसलिये यह प्राणवास्‌ सब- 
माडियोसे स्पर्श करताहे || ५० ॥ और चित्त और मनसद्दित लिंगशरीरमें जहांपर प्राणका प्रवेश हे वहांही अनुभ- 
बका स्फुरण होती हे, यद्यपि चित सर्वत्र आकाशके समान स्वच्छ है तथापि जहांपर प्राण हे तहांही वह भान होती है 
॥ ९१ ॥ क्योंकि जिस शरीरमें प्राणेकी गति हे वहांडी इस चेतनका अनुभव होतादै और सत्तासामान्यरूपसे तो 
जडमेंभी वह स्थितंहे ॥ ५२ ॥ 

प्राणसंबोधितावेत्तिवेदनात्मतयाजडे ॥ नानास्फारसमुलासैर्य:पूर्वपरिवल्गति ॥ ५३ ॥ प्राणेतीतेत्व 

मननःसएवाशुनवेपंति ॥ पुर्यषटकेचित्परमास्वेमुनेम्रतिबिबति ॥ ५४॥ आदशैएवप्रतिमादश्यतेनोपला 
दिषु ॥ मनः पुर्यएकंविद्धिसवेकायैककारणम्‌॥ तदेवभेदैःकथितमन्यैःस्वाशयकल्पितैः ॥ ५५॥ य 
स्माइदेतिकलनाकुलटृरयजालंयत्तत्रचस्थितवदित्यनु भूतमुच्चैः ॥ यस्मान्मनोविपरिवर्ततिदेहददष्ट्यास 


वतुत त्परम वस्त्विति विद्धिविश्वम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वे मनःप्राणेक्यप्रतिपादनं नामैकत्रिशःसर्गः ॥ ३१॥ 
अर्थ--म्राणसे संबोधित होकरके जडदेइमेंभी यह चित्‌ अनुभूत होती है, देखो जो देह प्राणदशामे नानाप्रका- 
रके बिलासोंसे शोभित होताथा ॥ ५३ ॥ वही शरीर प्राणके चलेजानेपर मनके व्यापारसे रहित होकर [किंचितुभी 
चलायमान नही होता, और हे मुने ! लिंगशरीरमेदी यह चित्‌ प्रतिबिम्बित होती है ॥ ५१ ॥ जैसे दर्षगददीमें प्रति- 
बिंब देखपडताहे न कि पापाणादिमें, ओर लिंग ( सूक्ष्म ) शरीरमेंदी सबका्याँका मूलकारण तुम मनकोही जानो, 
इसी मनकोही आचाय्येने शिष्योंके ज्ञानकेलिये अपने अभिप्रायसे कल्पितबाद्दे चित्‌ आदि भेदोंसे कहाहे 
॥ 44 ॥ हे मुने ! जहांस यह कल्पनासे व्याप्त सम्पूर्णनगत्‌समूह उत्पन्न होताहै और जिसमें स्थितदै और अन्तमं 
उसीमें जायके लय होजातादे और जिसकी सत्तासे देद्दष्टिसे यह मनही सर्वत्र अमण करतांहे इसलिये यह सम्पूर्ण 
विश्व परत्रह्मरूपही दे यह वाता ज्ञानीमहात्माओंको पूर्णरीतिसे अनुभूत है || ५६ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
मनःप्राणैक्यप्रतिपादन नामेकत्रिशः सर्ग: ॥ ३१ | 
प 


त्रिः सगः ॥ ३२॥ 
जिसंप्रकार यह चित सृक्ष्मशरीरमें प्राप्त होकर देहादिको चेष्टित करती है और देडांतरमं परापत होती है वह सं- 
पूर्ण इस ३२ के सर्गमें वर्णन किया गयाहे ॥ 
श्रीईश्वरउवाच ॥ सुनेशणुकथंकार्यकारिणीस्पंदशालिनी॥ चर॑तीचतनुंपुंसासुंपेतिपरमाभिघाम्‌॥॥ 
आकनैस्तैिंहत्येवस्वमनोमननेडितेः ॥ कर्मब्रातिर्विचित्रेहें:परिपीवरतांगतेः ॥ २॥ मनस्तयागताजश 
क्तिःसजडेवागताचितेः ॥ सास्फुरत्यनयात्रह्मन्नुचिताशक्तिभूतया ॥ ३॥ अस्याःप्रसादादिइसाचि 
त्कलंकवतीसुने ॥ जगहधर्वनगरंकरोतिनकरोतिच ॥ ४ ॥ 





४२ सर्गः निर्वाणग्रकरणम॑ । ( १०१ 


अर्ध --ईश्वर बोले-हे मुने! किसप्रकार ऐहिक तथा पारलौकिक कमकों करनेवाळी और उन कमेंके अनु- 
कूळ अनेकप्रकारके देहोंमें गमनकरनेवाली यह चित्‌ स्नान करती है, भोजन करती है, यजन करती है, ओर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि शब्दयोग्यताकों प्राप्त होती हे वह सब में तुमसे कद्दताह सुनो ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
यह अनादि मायारूप ब्रह्मकी शक्ति अपनी आवरणशक्तिपे निज आश्रयभृत ब्रह्मकोही भान द्वोनेके योग्य प्राप्त 
करके अनादिकालसे संचित अनेकप्रकारके वासनाओंसे युक्त मन, वाणी ओर शरीरकी चेष्टारूप कर्मफे समू हसे 
मनरूपमें परिणत अधिष्ठान चेतनकी सत्तासे सद्गप होतीइईभी जडके समान इस देहमें स्फुरित होती है ॥२॥ ३ ॥ है 
मुने! इसी मायाके प्रभावसेही इस ब्रह्मांडमें यह चित्‌ कलंकयुक्त होती हे ओर जगतरूप गंधर्वनगर करती 
है ओर नहींभी करती हे ॥ 9 ॥ 
चित्ताद्यसत्तयादेहोमूकस्तिष्ठतिकुड्यवत्‌ ॥ तत्सत्तयाग्रस्फुरतिन भ:संप्रेरिताउमवत्‌ ॥ ५॥ यथास्फु 
रत्यतिजडमयोयस्कांतसन्निधो ॥ तथास्फुरतिजीवोयेसतिसर्वगतेपरे ॥ ६॥ सर्वस्थयात्मशत्तयैवजी 
वएपस्फुरत्यलम्र ॥ सुकुरोबिबमादत्तेद्रव्यात्मन्यस्थितादपि ॥ ७॥ प्रविस्मृतस्वभावत्वाजीबोयंजड 
तांगतः ॥ मोहाडिस्मृतभावत्वाच्छूद्तामिवसह्विज: ॥ ८॥ 
अथ--चित्त आदिके अभावसे यह देह काष्ठ कुब्यके समान मूक जडके समान स्थित, और चित्त आदिकी 
सत्तासे ऐसे स्फुरित होती हे जैसे आकाइसे प्रेरित पाषाण ॥ ५ ॥ नेसे यस्कांतमणिके सन्निधानसे जडभी लोहा संच- 
छित होताहे ऐसेही सर्वव्यापी परमात्माके रहते यह जीव स्फुरित दोताहै ॥ ६॥ सर्वत्र स्थित आत्मशक्तिसेंही यह 
जीव स्फुरित द्वोताहे क्योंकि दर द्रव्यस्वभावमें न स्थित गुण जाति आदिसे प्रतिबिंब ग्रइण करताहै ॥७॥ यह 
जीव अपने शुद्चितुस्वरूपको विस्मृत डोके जडताकों प्राप्त हुआाडे, जैसे ब्राह्मण मद्यपान आदिसे अपने स्वभावको वि- 
स्मृत्त ढोके शुद्रताको प्राप्त होतांहे ॥ ८ ॥ 
प्रविस्मृतस्वभावाहिचित्वितत्वमुपागता ॥ मोहापहतचित्तत्वात्सुमहानिवदीनताम्‌ ॥ ९॥ जडयावश 
यादेहोवातशक्तिसमानया ॥ संचाल्यतेतदनयावारीववीचिमालया ॥ १० ॥ कर्मीत्मनावराकेणजीवेन 
मनसामुना ॥ चाल्यंतेदेइयंत्राणिपाषाणाइववायना ॥ ११॥ शरीरशकटानांहिकर्षणेपरमात्मना ॥ 
मनःप्राणोदयौन्नह्मन्कतौकर्मरतोददी ॥ १२॥ 
अर्थ--मोहसे अपने शुद्धभावको विस्मृत होके यह चित्‌ चित्तके धर्म मलिनता तथा जडताधमेको ऐसे प्राप्त 
हुई हे जेसे मोहसे महान्‌ ( गाधि हरिश्रंद्र आदि ) दीनताको प्राप्तदी ॥ ९ ॥ प्राणके साथ अभिन्नताको प्राप्त जडी- 
भूत इस चितूकी शक्तिसे यह देह ऐसे संचाडित दोताहे जैसे तरंगोंकी माछासे जळ ॥ १० ॥ और पूर्वोक्तरीतिसे 
कर्मस्वभावको प्राप्त और मनकी शक्तिसहित इस जीवसे ये देहरूप यंत्र ऐसे एकदेशसे अन्यदेशे प्राप्त कियेजातिई 
नेसे पाठके द्वारा नोकाके पाषाण ॥ ११ ॥ शरीररूप गाडियोंको खींचनेके अर्थ मन और प्राणरूप दो बलीवद़े पर- 
मात्माने उत्पन्न किये हैं || १२ ॥ 


चिजडंवूररीकत्यरूपंजीवत्वमेत्यच ॥ मनोरथसुपारुह्यवहत्पाणतरंगमम्‌ ॥ १३॥ कचिजातपदार्थ 
त्वंक्रचित्रष्टपदार्थताम्‌ ॥ कचिद्वहपदार्थत्वंक्रचिदेकपदार्थताम्‌ ॥ १४॥ गतेवभिन्नेवास्त्येवमत्यजंती 
निजपदम्‌ ॥ जलतेवतरंगत्वंसैवासदसदो दिता ॥ १५ ॥ उपजीव्यात्मनोरूपंपरंस्फुरतिशत्तिष ॥ आ 
लोकसुपजीव्येमरूपश्रीईदयगायथा ॥ १६॥ 

अर्थ--हे मुने ! यह चित्‌ जडजीवरूपको स्वीकार करके प्राणरूप घोडे जिसको खींच ऐसे मनरूप रथपर 
चढके ॥ १३ ॥ कहीं जाग्रत्‌ और स्वमके प्रकट पदार्थरूपताको, कही सपुत्तिके सबपदार्थोंके तिरोभावरूपताको, कहीं 
अनेक और कही एक पदार्थरूपताको प्राप्त | १४ ॥ तथा भिन्नके समान भान होतीहुई अपने पारमार्थिकहपकों न 
त्यागती हुई ऐसे स्थितहे जैसे जळमे तरंगता, और तत्वदाटिसे जाग्रतमे और व्यवहारके दृष्टिसे स्वममेंके समान अस- 
त्रूपसें किचित्‌ विकसित है ॥ १५ || यह चित्‌ मनकी वृत्तियोमे प्रतिफलित आत्मा चेतनका आशय लेके जीव जग- 


चभावसे ऐसे प्रसिद्ध होती है जैसे प्रकाशका आश्रय लेके रूपकी शोभा दृ्यताको प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ 
परमात्मनिचित्तत्त्वेस्थितेसतिनिरामये ॥ जीवोजीवतिसालोकंदीपेसतिग्र॒हयथा ॥ १७॥ आधयोव्या 
धयश्रवेवप्रयांत्यस्यप्रपीनताम ॥ अपामिवतरंगत्वंवीचित्वस्येवफेनता ॥ १८॥ आधिव्याधिभिराकीर्ण 
इरीरांभोजषट्पदः ॥ जीवोवैषम्यमायातितरंगत्वेयथापयः ॥ १९॥ चिच्छक्तिःसवंराक्तित्वान्नाहंचि 
वितिभावनात्‌ ॥ अन्नसैवैतिवैवश्यंसू्योदीप्तैरिवांबुदें: ॥ २० ॥ 
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अर्ध--विकाररहित शुद्धचिंदरूप परमात्माके स्थित रडतेही जीव अपने स्वरूपको ऐसे धारणकरताहै जैसे 
दीप रहते प्रकाशसहित सत्ताको ग्रह ॥ १७ ॥ ओर अन्ञदशामें इस जीवकी आधि ओर व्याधि इसको ऐसी स्थू- 
ताको प्राप्त दोती हे जैसे जलकी तरंगता और तरंगका फेनता ॥ १८ ॥ आधिव्याधिसे पूर्ण शरीर कमलका अमर- 
रूप यह जीव दीनतादुःखादिरूप विषमताको ऐसे प्राप्त छोताहै जैसे तरंगदशामें जळ ॥ १९ ॥ यह चितशक्ति 
सर्वशक्तियुक्त होनेके कारण में चित्‌ नहीं हं इस भावनासे तिरोभाव मलिनता आदि विवशताको ऐसे प्राप्त होती 
है जैसे अपनेहीसे प्रकाशित मेघोंसे सूर्य्ये ॥ २० ॥ 
चेवश्याह्ष्यवतीमौद्यान्नविदत्यात्मसंविदम्‌ ॥ घनजाव्यपराभूतःस्वांगावदलनंयथा ॥ २१॥ प्राप्यचा 
प्यनुसंधानमस्यामोहोविनइयति ॥ घनमोहरतोजंत:स्वकार्यस्मरणंयथा ॥ २२॥ यदांगसंविदां वात 
स्पंदशक्तिःप्रमोषतः ॥ नकरोत्यनु संधानं कष्ठीस्पंदेषणंयथा ॥ २३॥ असं वितस्पं दतो देदेप अप ्रदृदिस्थि 
तम्र. ॥ नस्फुरत्यपरामृष्टंदारुपात्रंयथाबहिः ॥ २४ ॥ 
अर्थे--मलिनता आदिं विषमतासे ज्ञानके अयोग्य योनियोंमें गिरतीहुई यह चिदशक्ति अधिक मूढतासे 
आपने स्वळूपको ऐसे नही जानती जैसे मदिरासे घनीभूत मोहमें निरत जीव अपने अंगकें छेदनको ॥ २१ | ओर इस 
चितका मोद ज्ञान प्राप्त होनेसे ऐसे नष्ट होजाता है जैसे काळ पाके मदसे उन्मत्त प्राणी मदके नष्ट होनेसे अपने कार्यके 
स्मरणको ॥ २२॥ जबकी प्राणकी शक्ति नखसे लेके शिखापर्य्यत लिंगशरीरके द्वारा प्रविष्ट जीवसंविदोंकी हृदयमें 
डिंगशरीरके उपसंहारके निमित्तसे हस्त पाद आदिका अनुसंधान ऐसे नहीं जेते कुडी गलित आदिके संचालनकी 
इच्छाको ॥ २३ ॥ उससमय प्राणके स्पंदन होनेसे हृदयमें स्थित और वायुके आधातसे रहित कमलपत्र ऐसे नहीं 
संचळित होता जैसे बाहर स्थित काष्ठका पात्र ॥ २४ ॥ 
निःस्पदेपक्मपत्रेतःप्राणा:शांतिप्रयांत्यमी ॥ तालईतेयथाऽस्पंदेबदिःपवनशक्तयः ॥ २५ ॥ ग्राणेशांतेत 
रस्पर्ेजीवो निषपूर्ण मूकताम्‌, ॥ यातिझांतेन भोवायौनदृश्यत्वंयथारजः ॥ २६ ॥ विरजंविगताधारंमनो 
हिशिष्यतेमुने ॥ तित्ठत्यात्मपदंलब्ध्वाजलादितरुबीजवत्‌ ॥ २७॥ इतिवैकल्यमायातेःकारणोघैःस 
मंततः ॥ पुर्यष्टकेशमंयातेदेहःपततिनिश्रवलः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--उस हृदयमें स्थित कमलपन्रके शांत होनेसे सबप्राणभी ऐसे शांत होजातेहें जैसे तालपत्र ( पंखे ) 
के बंद दोनेसे बाहर पनबकी शक्ति शांत होजाती हे ॥ २५ ॥ अन्यस्पश जिसका शांतंहे ऐसे प्राणके होनेपर अर्थात्‌ 
गतिरदवित होनेपर नामरूप दोनो उपाधिके विळयसे सर्वया पूर्ण ओर मूकता अथीत्‌ कारणरूपताको ऐसे प्राप्त होतादै 
जैसे आकाशमें वायुके शांत होनेपर धूलि अद्ृश्यताको प्राप्त होती है॥ २६ ॥ हे मुने ! रजोगुणाप्रधान प्राणके शांत 
होनेपर रजोगुणशून्य, तथा प्राणरूप आधारशूत्य मन केवल कारणरूपसे शेष रहताहै और आत्मपदको प्राप्त होके 
ऐसे स्थित हरताहै जैसे जलादिको प्राप्त करके वृक्ष बीजादि ॥ २७ ॥ इसप्रकार कारणके समुद्देंकि कैवल्यरूप प्रा 
होनेपर और पूर्थष्टक ( लिंगदेद्द ) के शांत होनेपर निश्च होके यद्द देइ गिरजाताहे || २८ ॥ 
चित्चेत्यचेतनान्मोहात्स्पंदमायांतिवासनाः ॥ तदीरितास्मरत्यंतरन्यद्विस्मरतिस्वयम॥ २९॥ हत्पञ् 
पत्रस्फुरणात्स्फुटंुर्यष्टकं भवेत्‌ ॥ इत्पग्मयंत्रेवहनादुडे पुरयष्टकंक्षयि ॥३०॥ देहेएु्यष्टकयावदस्तितावत्स 
जीवति ॥ झाते पुर्येष्टकेदेहोख्रतइत्युच्यतेरिज ॥ ३१ ॥ विरुद्धमलसंबोधाच्छे द भेददशावशात्‌ ॥ नप्र 
स्फुरतिदत्पगयंत्रमभ्येतरेयदा ॥ ३२॥ 
अर्थ--चिंत्तके विषयकी ओर चेतनसे स्वरूपका अज्ञान होताहै और उससे वासना स्फुरित होती दें, और 
उन सब वासनाओंसे प्रेरित चित हृदयस्थकमलके सिंचनसे पूर्वकाळके भोक्त भावादिको स्मरण करती है, और 
आन्य सब अपने अपरिच्छिन्न झुद्धछूपादिको विस्म्रत दोजाती हे ॥ २९ ॥ ओर हृदयकमलके स्फुरणसे पुय्ये- 
ष्टक ( पेचभूत १ अंतःकरण २ पंचप्राण ३ ज्ञानेन्द्रिय ४ कर्मेन्द्रिय ५ अविद्या ६ काम ७ और कर्मरूप लिंग- 
देह ८ ) भी स्पष्टरीतिसे प्रकाशित होताहै और हृद्यस्थकमलके प्रवाहके रोकनेसे ळिंग वा स्थूलदेहकामी नाश होतांहे 
॥ ३० ॥ और जबतक पुय्ये्क ( अंतःकरण कमैज्ञानेन्द्रियादि ढिंग वा सूक्ष्मदेह ) है तमातक यह स्थूलवेंदभी 
रताद, और ठिंगदेहके शांत होनेपर यह स्थृलदेह मृतक कहाजातांडे ॥ ३१ ॥ वात, पित्त, कफ तथा राग, द्वेष 
आादि मळके कोपसे और शस्त्रअस्त्रके द्वारा देहके छेदभेवसे जब हृदयस्थकमळ नहीं स्फुरित होता ॥ ३२ ॥ 
तदापुर्यष्टकंशांति सुपैति गगनेशनिः ॥ संरोधितेवातयंत्रेययापवनसंततिः ॥ ३३ ॥ स्वसंवित्तिवशाज्जी 
घोवैवइयसुपगच्छति ॥ प्मयंत्रंशरीरस्थंप्रवाइयातिनित्यदा ॥ ३९॥ वासनाविमलायेपांहदयान्नापसर्प 
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ति ॥ स्थिरिकरूपजीवास्तेजीवन्मुक्ताश्विरायुप: ॥ ३५ ॥ संरुद्धेपम्यंत्रेहिप्राणेशांतिसुपागते ॥ देहः 
पतत्यवैयोयंकाष्ठलोषटसम:क्षितो ॥ ३६ ॥ 

अध--उससमय धीरे २ लिंगशरीर शांत ऐस दोजातादे जैत्ते बाहर पंखे आदिके रोकनेसे वायुका संचार 
॥ ३३ ॥ जब नित्यह्ृदयस्थकमल चळतारहतांहे उससमय अपने संकल्पआदिके कारणसे यह जीव जन्म- 
मरणआदि विवशताको प्राप्त होतांहे ॥ ३४ ॥ और जिन जीवोंके हृदयसे विमळ वासना नहीं जाती वे जीव स्थिर, 
एकरूप, चिरजीवी, और जीवन्मुक्त हें ॥ ३५ || कमळयंत्रके रोकनेपर और प्राणके शांत होनेपर भूमिपर अधीर 
यह देह काष्ठपापाणके समान गिरजातांदे ॥ ३६ | 

ययैवव्योममरुतिलीनंपुर्यषटकं भवेत्‌ ॥ तयैवतत्रैवतदाळ यमेतिमनो सुने ॥ ३७॥ सुचिराभ्यस्तभाव॑तु 
वासनाखचितंमनः ॥ यत्रतत्र भ्रमत्स्वर्गनरकादिग्रपद्यति ॥ ३८॥ शारीरंशवतामेतिमनोमारुतवर्जि 
तमू ॥ गतेग्रहजनेदूरंग्रहंसंशून्यतामिव ॥ ३९॥ सर्वगाचिच्चेतनतोजीवी भूयमनःस्थिता ॥ पुर्यष्टकव 
पुभूत्वासातिवाह्दिकदेदिनी ॥ ४०॥ 

अर्थ--हे मने! जैसे प्रणवायुमे छिंगररीर लीन ोताहे ऐसेही उसी स्थानमें ( हृदयस्थित प्राणमें ) उसीस- 
मयमें मनभी लीन होतांदै ॥ ३७ ॥ ओर हे मुने! अनादिकालसे अभ्यस्त हैं उन २ भोगोंके भोग्य शरीर आदि भाव 
जिसमें ऐसा तथा वासनाओसे जडित यह मन जहां तहां अमण करताइआ स्वर्ग नरक आदि देखतांहे ॥ ३८ | हे 
मुने ! मन तथा प्राणवायुसे वर्णित यद्द देह मृतकतादशाको ऐसे प्राप्त ्ोतादै जैसे गृहके मनुष्योंके दूर चळेजानेपर 
गृह शृन्यताको || ३९ || सर्वगामिनी यद्व बरह्मचित्‌ अपनी इच्छासे “ अनेन जीवेन आत्मतानुभ्रविशय नामरूपे व्याकर 
वाणि” इति श्रृतेः ( इस जीवरूप आत्मासे जगतमें प्रवेश करके नामरूपका विवेचन मैं करूं ) जीवरूप धारण करके 
मन तथा लिंगशरीर ऐसे स्थितंहै, और इसी मनसदित लिंगशरीरसे लोकांतरमें गमनागमन करती है | 9० ॥ 
तन्मात्रपं चकंचित्तंक्रोडीकत्यव्यवस्थिता ॥ स्वप्रश्रमवदाकारंभावात्स्थूलंग्रपञ्यति ॥ ४१ ॥ दृढभाव 
नयापश्चात्तत्रैवरसशालिनी ॥ आतिवादिकदेइत्व॑विस्मरत्यखिलंक्षणात्‌ ॥ ४२॥ असत्येवशरीरेस्मि 
न्छतळृत्रिम भावना ॥ नयत्यसत्यंसत्यत्वंसत्यंचासत्यतामपि ॥ ४३॥ सर्वगाहिचिदंशेनजीवी भूया 
भवन्मनः ॥ मनःपुर्ष्ठकरथमाक्रामतिततोजगत्‌ ॥ ४४॥ 

अर्थ--ओऔर पंच सूक्ष्मभूतोंका संघात चित्त जो कि छिंगदेहसे गमनागमनमें समर्थ है उस रूपको अंगी- 
कार करके व्यवस्थितंदे, और स्वप्र तथा श्रमकेतुल्य आकारवाळे स्थूलदेइको देखती हे ॥ ४१ ॥ इसके पश्चात्‌ 
दृढभावनासे इसी स्थूळदेहम अइंकार करती हे ओर क्षणमेंही सुक्ष्मदेडके संपूणेभावेको विस्मृत होजाती दे 
॥ 9२ ॥ इस असत्‌ स्थूल्देहमें कृत्रिमभावना करनेवाली चित्‌ असत्यजगतको सत्य और सत्यत्रह्मको 
असत्यके समान प्राप्त करती हे ॥ ४३ ॥ ओर यह सर्वगामिनी चित्‌ बुद्धिमें प्रतिबिंबित चिदंशसे जीव होके 
मनदृशाको प्राप्त होती हें और मन पुर््यष्टक ( सूक्ष्मदेह ) रूप रथपर चटके अनंतर जगतमें भ्रमण करता |४9॥ 
पर्यष्टकंवातमयदेहसुत्थापयत्यलम्‌ ॥ इत्स्पंदिवेतालइवजीवतीत्युच्यतेतदा ॥ ४५ ॥ क्षीणे पर्यष्टकेचि 
त्त॑यदाव्योमनिलीयते ॥ तदास्फुरतिदेहोय॑स्रतइत्युच्यतेपिच ॥ ४६॥ स्वभाववशतोजीवो विस्मत्याश 
क्तिमृच्छति ॥ तैवर्‍्यात्काळवशतः पर्णेजजरतामिव ॥ ४७ ॥ जीवशक्त्यापरामुष्टेनिरु द्वेपञयंत्रके ॥ प्रा 
णेसंरोधमायातेम्नियतेमानबोसुने ॥ ४८॥ 

अर्थ--जब सुत्रभूत प्राणमय लिंगशरीर इस स्थूलदेहको पूर्णरीतिसे उठातांदे उससमयमें हृदयमें प्रवेश 
करके शरीरको संचलित करनेवाला वेताळ जिसमे हें ऐसे मृतकशरीरमे जैसे जीता दे यह व्यवहार होताहे ऐसेही इस- 
कोभी मनुष्य जीता दे ऐसा कहते दें ॥ 9५ ॥ ओर जब लिंगदेह क्षीण होजातांहे तब हृदयस्थ आकाश है उपाधि 
जिसकी ऐसे ब्रह्ममें चित्तलीन होजाताहे उससमय काष्ठ पाषाण आदैके समान इस देको मृतक कहतेहें ॥ ४६ ॥ 
ओर नियातिके स्वभावसे यह जीव जरामरणरहित अपनी शुदरब्रह्मरूपताको भूळकर कालके वश तथा दुःखके 
कारणसे वृद्धवेहकी अशक्तिको ऐसे प्राप्त होताहे जैसे पत्र प्राचीनताको ॥ ४७ ॥ हे मुने ! पूर्वोक्त जीवसंबंधिनी 
स्मृति ( स्मरण ) शक्तिसे स्पष्ट न होनेसे हृदयस्थकमलके रुकनेपर ओर प्राणकी गतिके निवृत्त होनेपर यह मनुष्य 
मृतक दोतांहे || ४८ || 

यथाजातानिजातानिचान्यान्यन्यानिकालतः ॥ इश्षात्पर्णानिशीर्यतेशरीराणितथानणाम्‌ ॥ ४९॥ जायं 
तेचम्रियंतेचशरीराणिशरीरिणाम्‌ ॥ पादपानांचपर्णानिकातत्रपरिदेवना ॥ ५० ॥ चिदंबुधौस्फुरंत्येता 




























































(१०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३३ सर्गः 


देहबुद्रुदपंक्तयः ॥ इतश्रवान्याइतश्रचान्यापतास्वास्थानधीमतः ॥ ५१॥ सर्वगापिचिदेतस्मिश्वेतसि 

प्रतिबिबति ॥ पदार्थमंतरादत्तेनान्योहि मुकुराइृते ॥ ५२॥ चिद्मलनभसिप्रयत्नरूपाःपरिविततेतद 

तन्मयाःस्फुरंति ॥ कलकलखुखराः स्फुटाभिरामाविविधशरीरविमोहतापनाय ॥ ५३॥ 

इत्यापें वासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वारधे देदपातविचारो नाम हाजिशत्तमः सर्गः ॥ ३२॥ 
अर्थ--जैसे उत्पन्न हो २ कर काल पाके वृक्षसे पत्ते गिरेजातेदें ऐसेही मनुष्योके शरीरभी हो २ कर नष्ट 

होजातिढे ॥ ४९ ॥ जीवोंके शरीर और वृक्षाके पते उतपननदोतेदें और पुनः नष्ट होतेदें इसमें शोक कया करना 
॥ ६० ॥ इधर अन्य और उधर अन्य ये देहरूप बुद्बदोंको पंक्ति चित्‌रूप समुद्रमें स्फुरित होती दें इनमें बुद्धिमानको 
सत्य विश्वास नहीं करनाचादिये ॥ ५१ ॥ सर्वव्यापेनीभी यद चित इसी चित्तमेही प्रतिबिंबित होती दे क्योंकि 
दर्षगके सिवाय पदाथॉके प्रतिबंबीकों अपनेभीतर अन्य कौन धारणकरसकता हे ॥ ५२ ॥ हे मुने ! पूर्वकालके 
संचित शुभअशुभ प्रयत्न ( कमे ) के परिणामरूप, अतः एक सुखदुःखके भोगोंमें हास्यरोदनादि कळकल शब्द- 
युक्त, और विना विचारे रमणीय चिन्मय अर्थीत्‌ जीव जगत्रूप कल्पना यें चारोओरसे पूर्ण तथा निर्मळ चिदाकाशमें 
विविधिप्रकारके शरीरोसे आत्माके मोह तथा संतापकेलिये स्फुरित होती दें ॥ ५३ ॥ 








इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाभेपु भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
देपातविचारोनाम द्व तरिः सर्गः || ३२ ॥ 


त्रयिः सर्गः ॥ ३३ ॥ 


मोहकें संकल्पसे कल्पित जीव और जगतके भेद जिसप्रकार विचारमें संभव न हों ( मिथ्याभास ) वेसात- 
कॉसे इस ३३ के सगेमे निरूपण कियागयाहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ चंद्रार्धशेखरधरचित्तत्वस्यमहात्मनः ॥ अनंतस्येकरूपस्यद्वित्वंकथसुपाग 
तम्‌ ॥ १॥ कथं चतन्मदादेवरूढंपर्यायसंकुलम्‌ ॥ भवेदुः खोपघातायय्रज्ञयाविनिवारितम्‌ ॥ २॥ श्री 
ईश्वरउवाच ॥ सर्वशक्तिहितद्वह्मसदेकंविद्यतेयदा ॥ तदा निर्मूलएवायंद्वित्वैकत्वकलोदयः: ॥ ३॥ स 
तिहित्वेकिलैकं स्यात्स त्येकत्वेदिरूपता ॥ कलेहेअपिचिद्रपेचिद्‌पत्वात्तदप्यसत्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ श्रीवसिष्ठजी बोले--दे चंद्रशेखर ! महान्‌ अनंत और एकरूप चेतनमें द्वित्व केसे आया ॥ १ ॥ ओर 
हे महादेव ! करोडो बेधनोंसे व्याप्त और चिरकालसे आरूढबंधनका तत्वज्ञानसे निवारण करनेसे दुःखके नाझकेलिये 
वह चेतन केसे होंतांहै ॥ २ ॥ श्रीईश्वरजी बोठे-हे मुने ! जब व्यवहारदृष्टिसे ब्रह्म सर्वशक्तियुक्त है ओर परमार्थे- 
दृष्टिसे सद्रूपही है तब द्वित्व और एकत्वकी कल्पनाका उदय निमूळही हे ॥ ३ ॥ क्योंकि दवित्वके प्रसिद्ध होनेपर 
एकत्वकी कल्पना होती दे और एकत्वके प्रसिद्ध दोनेपर अन्य एकत्वसदित द्वित्वकी कल्पना होती हे इसलिये द्वित्व 
एकत्व दोनों चिदूप दें और चिंद्र॒पसे भिन्न एकत्वधर्ममी असद्‌ हे ॥ ४ ॥ 
एकाभावाद भावोत्रएकत्वदित्वयोईयोः ॥ एकेविनानदितीयेनदवितीयंविनेकता ॥ ५॥ कार्यकारणयो 
रेकसारत्वादेकरूपता ॥ फलांतस्यापिबीजादेविकारादिइकल्पना ॥ ६॥ चिरंवंचेत्यविकल्पेनस्वयं 
स्फुरतितन्मयम्‌॥ विकारादितदेवांतस्तत्सारत्वान्नभिद्यते ॥ ७॥ विकारादिविकल्पोयंततउत्थायव 
स्तुषु ॥ यातिसार्थकतांनानाकार्यकारणतादिभिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस ब्रहममं एकत्व संख्याके अभावसे द्वित्व ओर एकत्व दोनों नहीं दे, क्योंकि एकत्वकेविना द्वित्व 
नहीं होसकता और द्वित्वकेविना एकत्व नहीं होसकता || ५ ॥ ओर कार्यकारणमें कारणही सार होनेसे दोनेकी 
एकछूपता दे ओर फलपर्य्यत बीजादिके विकारसे जो नानात्व हे वह केवल विकारसे कल्पनामात्र हे ॥ ६ ॥ यह 
चेतनही विषयरूपके संकल्पसे स्वयं तन्मय होके विकारादिख्पसे स्फुरत होताहै ओर वह विकार परमार्थमे कार- 
णरूप होनेसे भिन्न नही हे ॥ ७ ॥ हे मुने ! उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, अपक्षय ओर विनाझादि क्षयमाव विकारखूप यह 
विकल्प सद्वस्तुसे आविभूंत होके जैसे मृत्तिकासे घट नानाप्रकारके कार्य ओर कारणतादिरूपसे भोगपर्य्यत सार्थ 
कताको प्राप्त होतांदे ॥ < ॥ 








ह सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१०५) 


तरंगाःसलिलेयेपितोयेशैलस्यतेसमाः ॥ शशझंगसमःसोपियस्यसत्यःशशांकुरः ॥ ९ ॥ वस्त॒बोधोत्र 
संधत्तेतत्रालंवाग्विकल्पनैः ॥ व्यवच्छेदादिदशछेद्य॑वचोवाच्यात्किलडिज ॥ १०॥ ब्रह्मणःसर्वशक्ति 
त्वंतत्त्वतोनविभिद्यते ॥ तरंगकणकलोलजलौघइववारिणः ॥ ११॥ पुष्पपल्लवपत्रादिळतायानेतरवद्य 
था ॥ हित्वैकत्वजगत्त्वादित्वंत्वाइंत्वंतथाचितेः ॥ १२॥ 
अर्थ--जिस ततज्ञानीके सिद्धांतमे शश ( खगोंस ) का परिणाम होकर उत्पन्न ब्रीदि जवआदि अंकुरही सत्य 
ब्रह्मह॒पही है उसकेंिये जलके प्रसिद्ध तरंग और पर्वतके शिखरपर मृगढष्णाकी नदीके तरंग तथा वह पर्वतभी शशके 
शृंगके समानही है ॥ ९ ॥ जो इस संसारमें अज्ञानसे सम्पूर्ण पदार्थोका परस्पर मेद हे वह तत्वज्ञानसेही एकताको प्राप्त 
होतांहे इसमें व्यर्थ वागूजाळ अनुचित है क्योंकि अज्ञानके नष्टे विना प्रत्यक्ष अमसिद्ध भेदसे सदस्रों युक्तियोसेभी 
दुच्छेद्यंहे ॥ १० || तत्वदष्टिसे ब्रह्मकी सर्वशक्तिता अथीव्‌ सर्वजगदाकार मायिकरूप ब्रह्मे ऐसे भिन्न नहीं हे जैसे 
तरंगके कण ओर कल्लोळ जलसे ॥ ११ ॥ जैसे पुष्प प्षवआदि ठतासे भिन्न नहीं हे ऐसेही हित्व, एकत्व, जगदूपता , 
त्वत्ता, और अद्देताभी चेतनसे भिन्न नहीं है ॥ १२ ॥ 
देशकालविकारादिःछतो भेदश्च्वितस्तुयः ॥ तब्चिदेतदसत्प्रोक्तनप्रश्नोत्रवोचितः ॥ १३॥ देशकाल 
क्रियासत्तानियत्याद्याश्चशक्तयः ॥ चिदात्मिकाएवचितःसत्वात्संपतिताःस्वतः ॥ १४ ॥ चित्तत््वंचि 
ततचेत्येहंचिद्रहमाद्यभिधास्म्ृता ॥ यथावीच्याद्यभिधाईस्थितमंबुतरंगकम्‌ ॥ १५॥ असं भवत्तरंगस्य 
चिद्विलासमहांब॒धेः ॥ तरंगितत्वामिवयत्तत्तावच्चेत्यसंगिता ॥ १६॥ 
अर्थ-देश काळ और विकारादिका भेद जो चेतनसे कियागयाहे वह यदि चिदपही है तो चेतनमें द्वित्व केसे 
आया यह तुमारा प्रश्न असत्‌ ओर अनुचित हे ॥ १३ ॥ देश काल और क्रियाकी सत्ता और नियातिआदिकी शाक्ते 
यह सब चिद्रूपी हें क्योंकि चेतनकी सत्ताहीसे इनकी सत्ता प्राप्तहुई है ॥ १४ ॥ चित्त चेत्य ( विषय ) और उनकी 
अभिलाषा इत्यादिरूप प्रपंच तथा ब्रह्मासे लेकर स्तंभपर्यंत नामभ्रपंचभी ऐसे चिद्रपहे जेसे तरंग ओर वीचिआदिरू- 
परमे स्थित जल || १५ ॥ जिसमें तरंगआददि चेचछताका संभव नहीं है ऐसे चिद्विलासरूप महासमुद्रका तरंगता 
अथीत्‌ चंचलताके समान जो रूप है वही चेतनका विषयकेसाथ संबन्ध है ॥ १६ ॥ 
तदेतत्परमंत्रह्मसत्येश्वररिवादिभिः ॥ झून्यैकपरमात्मादिनामभिःपरिगीयते ॥ १७॥ एवंरूपपदा 
तीतंयदूपंपरमात्मनः ॥ यत्तुनामाहममलंविषयोनगिरांचतत्‌ ॥ १८॥ यदिदंहृइ्यतेतस्यास्तह्लतायाम 
हाचितेः ॥ फलपल्लवपुष्पादिनभिन्नंतन्मयंयतः ॥ १९ ॥ मदाविद्योपनयनाचिद्भवत्यभिधासती ॥ सा 
जीवत्वेनबाह्यत्बंत दाही द्विवपञ्यति ॥ २० ॥ 
अर्थ--यद्दी चेतन परब्रह्म, सत्य, ईश्वर, शिव, शून्य, एक और परमात्मा दिनामोंसे कहाजातांडे ॥ १७ ॥ 
और जो नाम भोर रूपसे परे निर्मल परमात्माका रूप हे वह तो बाणी और मनकाभी अविषय हे ॥ १८ ॥ ओर जो 
यह जगतका रूप देख पडतादे वह मद्दाचेतनरूप लताका पुष्प फल और पह्लावाद़ि है, जोकि तन्मय होनेसे उससे 
भिन्न नहीं हे ॥ १९ ॥ ओर यह चित्‌ अनेक वर्णेमिं रंजित महाअविद्यारूप नेत्र जब धारण करती है तब जीव- 
शब्दसे कहीजाती हे, और दोचंद्रमाके समान बाह्य जीव और जगव॒भावको देखती है ॥ २० ॥ 
स्वयमन्यैवमस्मीति भावयित्वास्वभावतः ॥ अन्यतामिवसंयातिस्वविकल्पात्मिकांस्वतः ॥ २१ ॥ अ 
कलेकेनरूपेणरूपंयत्सकलंकवत्‌ ॥ संसारखरितंप्राप्यचेतनेनैवचेतति ॥ २२॥ चिदु; स्वयमेतेनह्य 
कतामेतिजीवताम्‌ ॥ चित्तत्वस्याव भासेनजीबोजीवतितन्मयः ॥ २३॥ आतिवाहिकदेहोपिजीवतां 
समुपागतः ॥ भावनापंचकंभूत्वादव्यमस्मीतिवेच्यलम्‌ ॥ २४॥ न हक! धा 
अथ--भओर में ब्रह्मसे अन्य हु ऐसी भावना जीवके स्वभावसे करके अपने संकल्पहोस अन्यरूपताके समान 
स्वयं प्राप्त होती है ॥ २१ ॥ यद्द चित्‌ अपने अकलंकरूपप्ते स्थितभी छिंगशरीररूप कळंकसदित कल्पितरूपसे संसा- 
ररूपी नदीमें प्राप्त होकर उपाधिसाहित चेतनसे चेतती है ॥ २२ ॥ यह चित इसी सूक्ष्मशरीरसे जीवरूपताको प्राप्त 
होती हे और सृक्ष्मशरीरमें अभेदाघ्याससे जीव सूक्ष्मशरीरका रूपही होजातांहे ॥ २३ ॥ ओर छोकांतरगामी सुक्ष्म 
शरीरभी जीवरूपताको प्राप्त होकर पांचभौतिक स्थूळ देहके संस्कारसे में द्रव्य हुं ऐसा अनुभव करता हे और इसीसे 
जब गोधूमादेरूपसे उत्पन्न होताहै ॥ २४ ॥ 
तद्रूव्यंप्ाणिना भुक्तमाशुगच्छतिवीर्यताम्‌ ॥ ततोहंप्राणवानज/तोवेत्तीत्यनु भवात्मकम्‌ ॥ २५ ॥ अहं 
तादिक्रमेणाञ॒पंचकानुभवभ्रमात ॥ स्थावरंजंगमंसर्ववोत्तितत्तद्ववत्यळम्‌॥ २६ ॥ काकतार्लाथयोगेन 
१९ 
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इढाभ्यासक्षयेणच ॥ वासनांतरसं'छेषातसुक्ष्ममाकारसुञ्झति ॥ २७॥ द्वित्वस्वसंविदादवित्वमेकस्ये 
प्रवर्तते ॥ पुंसोवेतालसंकल्पाहेतालइवभासुर; ॥ २८॥ 
अर्थ -वह द्रव्य प्राणीसे भोजन कियाहुआ शीत्र बोजदशाको प्रपत होता, उसके अनन्तर माताके गर्भमें 
जाकरके में प्राणवान्‌ स्थूळदेह हु ऐसा अनुभव करताहै ॥२५ || अनुभवरूप ब्रह्मही अहंकार आदि क्रमसे शीघ्र स्थू- 
छदेहके अमसे नेत्रादि इन्द्रियोंके द्वारा सब बाह्य स्थावर ओर जंगम जगतको जानताहे, और पुनः उनकी वासनासे 
आपभी वेसाही होजातांहे ॥ २६ ॥ काकतालीययोगसे ( अकस्मात्‌ ) हढ अभ्यासके क्षयसे अन्यवासनाके संबंधसे 
अपने पूर्वसूक्ष्मभाकारको त्यागताहे अर्थात्‌ मच्छरके रूपको त्यागकर कदाचित हस्तिरूपभी दोजाताहे ॥ २७॥ 
नेसे अपने द्वित्वफे ज्ञानसे द्वित्वका ज्ञान और प्रेतकी कल्पनासे पुरुषद्दीमें प्रेतका ज्ञान उत्पन्न द्ोताहै ॥ २८ ॥ 
अहित्ववेदनह्वित्वमात्मनोपिनिवर्तते ॥ नकरोमीतिसंकल्पात्पुरुपस्येवकर्तता ॥ २९॥ द्वित्वसंकल्प 
तोहित्वमेकस्येवप्रवतते ॥ अहित्वसंविदाहित्वमनेकस्यापिनरयति ॥३० ॥ परमात्मतयाद्वित्वंनकि 
लात्मनिविद्यते ॥ अविकारादिमत्त्वेनसवगत्वेनसर्वदा ॥ ३१ ॥ यत्स्वसंकल्परचितमसंकल्पक्षयंद्ि 
तत्‌॥ यथामुनेमनोराज्यंगंधर्वनगरंयथा ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--द्वित्वकी भावना न करनेसे आत्माकाभी द्वित्व ऐसे निवृत्त होतांहे जैसे मैं नहीं करता इस संकल्पसे 
पुरुषकी क्तता || २९ ॥ एकही पदार्थमें द्वित्वके संकल्पसे द्वित्व उत्पन्न होतोहे और अनेक जगतमेंभी द्वित्वके ज्ञा- 
नफे अभावसे द्वित्व नष्ट होजाताहे || ३० ॥ विकारकी रहिततासे ओर स्वेदा सर्वगामी दोनेसे आत्मामें परमात्मा- 
रूपसे द्वेतभाव नहीं है ॥ ३१ ॥ हे मुने ! जो बस्तु अपने संकल्पसे रचित होताहे वह संकल्पके अभावसे नष्टभी 
होताहे जेसे मनोराज्य और गंधर्वनगर || ३२ ॥ 
तथासंकल्पनेक्लेशोनसंकल्पविनाऱाने ॥ संकल्पयक्षोगंधर्वपुर्याःस्ष्टीनठक्षये ॥ ३३ ॥ पुष्टसंकल्पमात्रे 
णयदिदंदःखमागतम ॥ तदसंकल्पमात्रेणक्षयिकात्रकदर्थना ॥ ३४ ॥ यत्किचिदपिसंकल्प्यनरोइःखे 
निमजति ॥ नकिचि दपिसंकल्प्यसुखमव्ययमश्रते ॥ ३५ ॥ संकल्पव्यालनिर्मुक्तानयदातवचेतना ॥ 
नतदानंदनोद्यानेत्वमुच्चैःपरिराजसे ॥ ३६॥ 
अर्थ--मानसप्रयत्नरूप संकल्पको रचनामें जैसा क्लेश है वेसा संकल्पके नाशमें नहीं है क्योंकि गंधवैकी नग- 
म प यक्ष समर्थ हे न कि उसके नाझमें ॥ ३३ ॥ संकल्पकी प्रबकतामात्रसे जो यह जगतका 
:स प्राप्त हे वह संकल्पके अभावमात्रसे नष्ट होताहे उसकेलिये केश क्यों करना ॥ ३४ ॥ कुछभी संकल्प करके 
नुष्य दु:खमें डूबताहे ओर कुछ संकल्प न करनेसे अक्षयसुखको प्राप्त होतांहे ॥ ३५ | संकल्परूपी सर्पसे निमुक्त 
यादे तुमारा चित्त नहीं हे तो अत्युत्तम नन्दनबनमें स्थितभी तुम शोभित नहीं हो ॥ ३६॥ 
स्वविवेकानिलैः कत्वासंकल्पजळदक्षयम्‌ ॥ परांनिर्मलतामेहिशरदीवन भोंतरम्‌ ॥ ३७ ॥ संकल्पसरि 
तंमत्तांमणिमंत्रेणशोषय ॥ तत्रोह्ममानमात्मानंसमाश्वास्यभवामना: ॥ ३८ ॥ संकल्पानिळनिर्धतं श्रांत 
पर्णवरणांशवत्‌ ॥ भूताकाशेचिदात्मानमवलंब्यविकोकय ॥ ३९॥ स्वसंकल्पनकाङ्ष्यंविनिवार्यात्म 
नात्मनः ॥ परंप्रसादमासाद्यपरमानंदवान्‌भव ॥ ४० ॥ 
अथ--अपने विवेकरूपी वायुसे संकल्परूपी मेघका क्षय करनेके परमनिर्मलताको ऐसे प्राप्त हो जैसे शरद्‌- 
ऋतुमें आकाश ॥ ३७ | प्रबलप्रवाहसे वहतीहुई संकल्परूपी नदीको विवेकरूपी मणि वा मंत्रसे सुखाओ और उ- 
समें वहतेहुये आत्माको धेय्य देके तुम मनरहित होजाओ | ३८ ॥ संकल्परूपी वायुसे कंपित पत्र वा तृणके खंडके 
समान सब जीवोंके हृदयाकाझमें श्रमण करतेहये आत्माका अवलम्बन करके उसीको देखो ॥ ३९ ॥ आत्माहीसे 
अपने आत्माके संकल्परूपी कालष्यको निवारणकरके परमग्रसन्नताको प्राप्ततोके परमानन्दसे युक्तो ॥ ४० ॥ 
सर्वशक्तिमयेह्यात्मायद्यथा भावयत्यलम्‌ ॥ तत्तथापश्यतितदास्वसंकल्पविजृंभितम्‌ ॥ ४१॥ संकल्प 
मात्रमेवेदंजगन्मिथ्यात्वसुत्थितम्‌ ॥ असंकल्पनमात्रेणत्रह्मनक्ापिविली यते ॥ ४२॥ संकल्पवातव 
लितंजन्मजालकदंबकम्‌॥ असंकल्पानिलस्पर्शाहिश्राम्यतिपरेपदे ॥ ४३ ॥ वृष्णाकरंजलतिकामिमां 
रूढिसुपागताम्‌ ॥ संकल्पमूलोद्धरणात्परिशोषवतींकुरु ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मच! सर्वशक्तिमान्‌ यह आत्मा जब जैसी ब्रह्माकार वा भोग्याकार भावना करताहै उससमय अ- 
पने संकल्पके विळाससे शीघ्र वैसाही देखताहै || ४१ ॥ यह संपूर्ण जगंव संकल्पमात्रसे मिथ्या उत्पन्न है और संक- 





योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३३ सर्गः 















1 



























+ 

































३४ सर्गः निवोणप्रकरणस्‌ । (१०७) 


ल्पके अभावमात्रसे न जाने कदां छीन होजातादै || ४२ || संकल्परूपी वायुसे वेष्टित यह जन्मरूपी समूह असंकल्प- 
1492०: वर क र स्य ड 
रूपी वायुके स्पशसे परमपदमें विश्रांति पाताहे ॥ 9३ ॥ हे ब्रह्मच! ढढताको प्राप्त इस दष्णारूपी कंटककी ताको 
संकल्पूपी मुके उसाडनेसे शुष्क करो | ४४ ॥ 
अति भाससमृत्थानंग्रति भासपरिक्षयम्‌ ॥ यथागंघर्वनगरंतथासंस्हतिविभ्रमः ॥ ४५ ॥ प्रशुरस्मीतिवि 


स्प्ृत्यतावच्छोचतिभूमिपः ॥ भूमिपोस्मीतिसंजातायावत्नास्यद्ददिस्मृतिः ॥ ४६॥ नास्यतजातयात्र 


ह्नप्राक्स्मृतिर्वत्तमानया ॥ रारदेवोपगतयामाइड्जाड्यापवारिणी ॥ ४७॥ घनप्रवाहायाऽकस्माच्चि 
त्तेहासैववर्द्धते ॥ यएवोच्ै:स्वरस्तंत्र्यास्सएवाक्रामतिश्रुतिम्‌ ॥ ४८ ॥ अहमेकोहमात्मास्मीत्येकांभा 
वयभावनाम्‌ ॥ तयाभावनयायुक्तःसएवत्वंभवत्यलम्‌ ॥ ४९॥ एवंह्यसं भवदिदंत्वविराग भास्वत्तत्स 
त्त्वसुत्तमपदंपरमेकदेव: ॥ एजाउपूजकसुपूजनपूज्यरूपंकिचिन्नरकिचिदिवचित्तपदैकमूतिः ॥ ५०॥ 
इत्याषे वासिघ्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वाधें देतेक्यप्रतिपादनं नाम त्रयर्खिश: सर्गः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--यह संसार अविद्याकामके संकल्पसे उत्पन्नहे और उसके नाशसे नष्टेहे इसलिये गंघर्वके नगरके समान 
इस संसारका अम दे ॥ १५ ॥ मैं परभुं इसको विस्मरण करके राजा शोच तभीतक करताहे जवतक इसके हृदयमें 
यह स्प्ति नहीं दोती कि में राजाहुं ॥ ४६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! में राजाह बा ब्रह्मई इस स्वति पूर्वकाळकी स्मरि बाधित 
होनेसे पुनः इसके ज्ञान हरण करनेम ऐसे नहीं समर्थ होती जैसे शरदूऋतुसे ध्वस्त वर्षाऋतु पुनः मेघजालसे आ- 
च्छादन करनेको समर्थ नहीं होती ॥ ४७ ॥ दो चित्तकी चेष्टाओंमेसे जिसका प्रवाह प्रबळ दोताहे वही बढती है 
क्योंकि उच्च ओर मंद वीणाके शब्दोंमेंसे जो उचचहे वढी सुन पडताहे ॥ 9८ ॥ में एक अद्वितीय आत्माहुं ऐसा दृढ 
निश्चय तुम करो ऐसे निश्चयसे युक्त तुम पूर्णरीतिसे वैसादी होजाओगे | 9९ ॥ इसप्रकार बाह्यपूजाका विधान तुमारे 
सदृ पुरुषोकेलिये असंभवे क्योकि वढ तुच्छफळ चाहनेवालेकेही लिये प्रकाश है तुमारे लिये तो बद्दी एक 
अद्वितीय परब्रह्म पूजनीय हे जिसकी पूजाओंमें पूजक पूजा पोडशोपचार पूजाकी सामग्री अतितुच्छ हे क्योंकि वह 
सब चित्तमात्रसे कल्पित है ॥ ५० || 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
द्वेंतैक्यप्रतिपादनं नाम त्रयिः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
ळी 
चतस्रः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
इस ३४ के सर्ममें सपुप्तिसंबंधी तरीय और तुरीयातीत पदका उपदेश करके अंतमे इश्वरने इसी स्थानपर वि- 
आम किया यह विषयका वर्णन किया गयाहे ॥ 
श्रीईश्वरउवाच ॥ इत्यंस्थितमिदंविश्वंसदसद्देवरूपिच ॥ द्वैतेक्यपदनिर्सुकयक्तंद्वेते्यमप्यत: ॥ १ ॥ 
चितेःकलंकवैरूप्यमितिसंसारतांगतम्‌ ॥ अकलंकमसंसारितञ्चाभिन्राद्र्‍यात्मकम्‌॥ २॥ इ यमस्मी 
तिसंग्राप्तकलंकाचिन्निबध्यते ॥ एतामेवकलांबुड्टास्वकाभिन्नांविसुच्यते ॥ ३॥ चिदर्थाकारताभा 
बह्वि्वात्सत्वस ुञ्झति ॥ सुखादिमिलितांधत्तनसत्यांस दितिक्षणात्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--्ईश्वर बोछे-इसमकार इस पूजासे पूज्यमान यह संसार बाधद ष्टिसे असत्‌ ओर अधिष्ठानदृष्टिसे 
तो सद ओर देवरूप हे, ओर तत्वद्दष्टिसे द्वेतता तथा एकतापदसे विनिर्मुक्त, ओर व्यवहारदृष्टिसे द्वेतता तथा एकता- 
पदसे युक्त हे॥ १ ॥ चेतनके अज्ञानक्रत जडतारूप विरूपता इससे संसारिताको प्राप्त है, ओर अज्ञानसे रदित असं- 
सारिताको प्राप्त हे, इसी कल्पनासे अभिन्न अद्वेतरूप हे ॥ २ ॥ और देह आदि दृश्य मै हुं इस कळंकयुक्त होनेसे 
चित्‌ बंधनमें आती दे, ओर दृश्यरूपताको समर्थ इस चिदकळाको जानकर बंधनसे विनिमृक्त होती है ॥ ३॥ और 
पदार्थके आकार भावनाके निमित्ते द्वैतभावको प्राप्त होकर यह चित्‌ अपने अखंडरूपको विस्टत होजाती है और 


देइलुस आदिसे मिलित असत्य अपनी स्थितिको सत्यके समान क्षणमेंही धारण करती हे ॥ ४ ॥ 


ञुद्वानिरंशास त्यावासत्यावेत्येवमादिभिः ॥ विसुक्तानामरन्दांथःसंवैः सर्वात्मिकापिखम्‌ ॥ ५ ॥ सर्च 
निरुपमंशांतंमनसैतत्रिमार्गगम्‌ ॥ ब्रहमदं्॑हितत्रह्मशक्तयाकाशाविकासया॥ ६॥ मनसामनसिच्छिन्ने 
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स्वेद्रियावयवात्मनि ॥ सत्याळोकाजगजालेप्रच्छन्नेविलयंगते ॥ ७॥ ठिद्यतेशीर्णसंसारकलनाकल्प 
नात्मिका ॥ भृष्टबीजोपमासत्ताजीवस्यइतिनामिका ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर शुद्धअंशराहित सत्य वा असत्य इत्यादि विकल्पित नामशब्दार्थौसे विमुक्त, और व्यवहारमें 
सर्वरूप होनेसेभी यथार्थमे सबसे शून्यस्वभाव दे ॥ 4 ॥ यह सब जगत्‌ अनुपम ब्रह्मदी आकाशके तुल्य विकसन- 
शीळ अपनी मायाशक्तिसे जाग्रत, स्वप्न, सुषि, वा छाष्टि, स्थिति, ओर संहार, अथवा आध्यात्मिक, आधिदैविक 
ओर आधिभोतिकरूप तीनोंमार्गसे प्रवृत्त मनका विळास है ॥ ६ ॥ अपने इंद्रियरूप मनके मनसे छिन्नभिन्न होनेपर 
और सत्य परमात्माके साक्षात॒कार करनेपर तथा जगत्‌जालके लीन होनेपर ॥ ७ ॥ भर्जितबीजकेसमान जीव 
इस नामकी संसारकी कल्पनात्मिका सत्ता नष्ट होजातीहे ॥ ८ ॥ 
पड्यंतीनामकलितोत्स्जंतीचेत्यचर्वणाम्‌ ॥ मनोमोहा ्रनिर्भुक्ताशरदाकाशकोशवत्‌ ॥ ९॥ शयद्धाचि 
द्वामात्रस्थाचेत्यचिच्चापलंगता ॥ समस्तसामान्यवती भवतीर्ण भवार्णवा ॥ १०॥ अपुनभवसौषुप्त 
पदपांडित्यपीवरी ॥ परमासाद्यविश्रांताविश्रांताविततेपदे ॥ ११ ॥ एतत्तेमनसिक्षीणेप्रथमंकथितंप 
दम्‌॥ द्वितीयंशणुविप्रेंदरशक्तेरस्या:सुपावनम्‌ ॥ १२॥ 
अ4--और शरवबऋतुके आकाइाके कोशके सढ मनके महामोदसे निर्मुक्त प्रीतिपू्वेक पुनः २ विषयके 
स्मरणको त्यागती हुई पश्यंतीनाम धारण करती दे || ९ ॥ विषयके संम्बंधसे चपलताको प्राप्तभी परन्तु ज्ञानदशामें 
जद्धचित्‌ स्वभावमात्रमे स्थित, समस्तजगत्‌की सामान्यतामात्रसे स्थित, और जोवनदशामेंही संसारके पार यह 
चित्‌ होजाती है ॥ १० ॥ और पुनर्जन्म न होनेकेलिये सुपप्तस्थानके निरतिशय आनंदके पांडित्यसे अतिमहती 
यह महापदुनामिका चित्‌ परमपदकों प्राप्त होकर विशालपदमें विश्राम करती है ॥ ११ ॥ हे ब्रह्मत्‌ ! मनके क्षीण 
होनेपर यह तुमको प्रथम स्थान कहा अब इस चिच्छक्तिका अति पवित्र द्वितीयस्थान सुनो ॥ १२ ॥ 
एषैवमनसोन्मुक्ताचिच्छक्तिः शांतिशालिनी ॥ सर्वज्योतिस्तमोमुक्तावितताकारासुंदरी॥१३॥ घनसौषु 
पछेखावच्छिलांतः सन्निवेशवत्‌ ॥ सेंधवांतस्थरसवद्वातांतःस्पेदशक्तिवत्‌ ॥ १४ ॥ कालेनतत्रतत्रैवप 
रांपरिणतियदा ॥ झून्यशक्तिरिवाकाशेपरमाकाशगातदा ॥ १५ ॥ चेत्यांशोन्मुखतांनूनंत्यजत्यंब्विव 
चापलम्‌ ॥ वातलेखेवचलनंपुष्पलेखेवसौरभम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--यह चितुशक्ति मनसे रहित, शांतिसे शोभायमान, सूर्य, चंद्र, अग्नि, बाणी तथा इंद्रियाविरूप सब 
प्रकाशक पदाथ।से विनिर्मुक्त, ओर अज्ञान तथा उसके कार्यरूप भंधकारोसेभी वर्मित, विशाळ ( व्यापक ) आका- 
शके तुल्य सुंदरी ॥१३॥ यह चित्‌ घनीभूत सुषुभतिसंबंधी रेखाके तुल्य, पाघाणकी झिळाके भीतरकी रचनाके सदृश 
सैंघव ळवणके भीतरके रसके समान और वायुके स्पंदशक्तिके सदृश ॥ १४ ॥ काळ पाके जब परमपरिणतिको 
प्राप्त होती दे उससमय आकाराम विद्यमान शुन्यशक्ति परमाकाश चितुरूप ब्रह्माकाझभावको प्राप्तके समान होकर 
विषयकी अभिमुखताको ऐसे त्यागती दे जैसे जळ वायुके विना चपछताको, वायु अपने संचलनको, ओर पुष्पकी 
रेखा सुगंधको ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
काळताकाइतेत्यक्त्वासकलेसकलाकला ॥ नजडानाजडास्फाराधत्तेसत्तामनामिकाम्‌॥१७॥ दिक्काला 
द्यनवच्छिन्रमहासत्तापदंगताम ॥ तु्यतुर्याराकलितामकलंकामनामयाम्‌॥ १८॥ कांचिदे वविशाला 
क्षसाक्षिवत्समवस्थिताम्‌ ॥ सर्वतःसर्वदासर्वप्रकाास्वाइतत्पराम्‌ ॥ १९॥ एषाद्वितीयापदताकथि 
तातवसुत्रत ॥ व्रतीयंशणुवक्ष्यामिपदंपदविदांवर ॥ २० ॥ 
अर्थ--क्रिया और वस्तुरूप काळ और आकाशरूपताको त्यागकर संपूर्ण दश्यमात्रकों संकल्प न करनेवाली 
आर न जडस्वभाव न अजडस्वभाव होकर वक्ष्यमाणशब्दके अतिषय विश्ञाल्सत्ताकों यह चिव धारण करती है 
॥१७॥ देश काळ और वस्तुसे अपरिच्छित्र मदासत्तापदको प्राप्त जाग्रव, स्वपन, सुषृप्ति तथा विराट , हिरण्यगर्भ और 
अव्याङ्गतिसे जो तुरीयअंश उससे प्रसिद्ध और विकार तथा कलंकरहित ॥ १८ ॥ कोई अनिवेचनीय विशालहूप- 
धारी साक्षीके समान स्थित सबओरसे सर्वेदा सबकालमें ओर सबप्रकाशोंसे और संपूर्ण आनंदोंसे पराकाष्ठाको 
प्राप्त यद चित्‌ इस दशामे होती है || १९ ॥ हे उत्तमत्रतधारी ब्रह्मन्‌ ! यद द्वितीयपदका रूप मैंने तुमसे कदृदिया 
अब तुम दतीयपदका सुनो ॥ २० || 
एपाइक़्चेत्यवलनादनामार्थापदंगता ॥ ब्रह्मत्मेत्यादिशन्दार्थादतीतोदेतिकेवला ॥ २१ ॥ स्वैयेंगका 
लत;स्वस्थानिष्कलेकापरात्मना ॥ ठर्यातीतादिनामत्वादपियातिपरंपदम्‌ ॥ २२'॥ सापरापरमाकाष्टा 





शड सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१०९) 


प्रधानेशिवभावतः ॥ चित्येकानिरवच्छेदातरृतीयापावनीस्थितिः ॥ २३॥ चिरमस्यांप्रतिष्ठायांसर्वाध्वा 
ध्वगदूरगा ॥ साममाप्यंगवचसांनसमायातिगोचरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--त्रह्माकार असंडवृत्तिरूप यह दृष्टि ब्रह्म और आत्मा इत्यादि नाम ओर अर्थसे परे केवल उद्य हो- 
ती है ॥२१॥ षड्भावविकारोंसे रहित और कालसे स्थिर और तुरीयपदसेभी अतीत दोनेसे परमपदकों प्राप्त होती 
है ॥ २२ ॥ सब उत्तम वस्तुओंकी पराकाष्ठा परममंगल होनेसे सब मंगलोंसे प्रधान, एक, निरवच्छित्न, पवित्र चिर 
तुकी यह तृतीय स्थिति है | २३ ॥ चिरकाळपर्यन्त इस भूमिकामे स्थिति सब शात्रोंस और सब मतानुयायियोंको 
दुष्प्रापदै, और हें प्रिय ! वह मेरेभी वाणीके अविषय है किंतु अनुभवमात्र गम्य दै || २४ ॥ 
ब्रिमार्गकलनातीतमितितेकथितं सुने ॥ तिष्ठतस्मिन्पदेनित्यमितिदेवःसनातनः ॥ २५॥ एतन्मयमि 
दंविश्वंसुनेतन्मयवेदनात्‌ ॥ सत्यसंवेदनान्नेदंनचनेदंसुनीश्वर ॥ २६ ॥ नेदंप्वर्ततेकिंचिन्नेदंकिंचिन्नि 
वर्तते ॥ झांतंसमसमा भासं प्रथतेस्वस्यकोरावत्‌ ॥ २७॥ अद्वैतैक्यादसंक्षो भादूधनचेतनयातया ॥ 
अविकारादिमत्वाच्चनित्यानित्यतयाचिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जाग्रव, स्वप्र और सुपुप्तिसे तथा संख्यासे परे यह पद्‌ मेने तुमसे कदय इस पदमें सनातन आत्म“ 
देव होकर तुम स्थित रदो | २५ | दे मुनीश्वर ! तन्मयज्ञान होनेसे यह विश्व आत्ममय है. और हे मुनीश्वर! यथा- 
थैमें सत्यज्ञानसे यह जगत्‌ कुछ नहीं दे ओर अधिष्ठानरूपसे यह सब कुछ है ॥२६॥ यथार्थमें न यद कभी प्रवृत्त होता 
है न निवृत्त दोताहे किंतु शांत समानरूप आकाशके उद्रके समान स्थित रहताहे ॥२७॥ अद्वेतके साथ एकता होनेसे 
संक्षोभके अभावसे घनीभूत चेतनरूपसे ओर विकाररहित दोनेसे यढ चित्‌ सवेथा नित्यरूपदे || २८ ॥ 
चिद्घनत्वाच्छिशुशिलाकोशानांजगतामपि ॥ मनागपिनभेदोस्तिसतामप्यसतामपि ॥२९॥ समस्तं 
सुशिबंशांतमतीतंवाग्विलासतः ॥ ओमित्यस्यचतन्माब्रादुर्यासापरमागतिः ॥ ३०॥ श्रीवाल्मीकि 
रुवाच ॥ इत्युक्तवानमलहृक्पपरिणामतो स्मिन्पारेपदेस झुप्ांतरवाभिधाने ॥ दष्णीमतिष्ठदसुनासुनि 
नाचसार्धविश्रांतशत्तिस्थतत्रमुह त्तमीशः ॥ ३१ ॥ 
इत्याधे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
पू७ श्रीपरमेश्वरोपदेशोनाम चठस्त्रिशाःसर्गः ॥ ३४ ॥ 
अर्थ--विद्यमान तया अविद्यमान बालकोंसे कल्पित आकाशकी शिळाकें कोशके समान संपूर्ण ब्रह्माण्डेका 
चिद्वनरूप होनेसे किंचिदभी भेद नदीं है ॥ २९ || यह संपूर्णजगत्‌ शांत शिव और वाणीसे परे ब्रह्मरूपद्दी है और 
वही ब्रह्म ओंकार इस अक्षरकी विराद आदिसे आकार आदि मात्राके भेदसे तुरीय और परमगति है ॥ ३० | श्री. 
वाल्मीकिजी बोले-दे द्विज! नि्मलद्ृष्टि शिवजीने इसप्रकारसे जब कहा उससमय सबकी निर्मळ ब्रह्मपदरमे स्थिति 
हुई ओर शब्दके शांत होनेपर इसी बसिष्ठमरनिके साथ एक मुदूतर््न्त संपूर्णवृत्तियोंसे रहित होकर आत्मध्या- 
नमे तत्पर होगये ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे 
श्रीपरमेश्वरोपदेशो नाम चतुलनिशः सर्गः | ३४ ॥ 


पंचत्रिशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आदिकाभी जो पिता हे वही महादेव परमात्मा सबके पूजनीय है यह विषय इस ३६ 
के सर्गेमें वर्णन कियागयाहे | 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततोभषहत्तेनहरोगौरीकभलिनीसरंः ॥ मदिकासोन्सुखःस्वैरंविकासंबाहिराददे॥ शा 
हक्चयोद्योतयामाससुंखाकारातलोदितः ॥ बोधंससुद्रकादर्कअंशराशिरेवोद्रतः ॥ २॥ श्रीईश्वरउवा 
च ॥ मुनेमननमाह्यस्वसत्तेवा्युनीयतामू ॥ य सा वच ॥३॥ दष्टव्यमिहय 
त्किचित्तदृष्टॅकसमंश्रमेः ॥ नहिहेयसुपादेयंचेहपश्यामितद्दिद: ॥ ४ ॥ 

अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले-इसके पश्चात्‌ पार्वतीरूप कमलिनीमे विकसित महादेवजी मेरे विकासकी ओर उन्मुख 


अथात्‌ मेरे भाग्यसे प्रेरित अपनी इच्छासे बाहर नेत्र खोला ॥ १ ॥ महादेवजीके मुखरूप निर्मळ आकाझमें डदयको 











“च ११०) योगवासिष्ठ भाषारीकासहित- ३५ सर्गः 


प्राप्त वह चन्द्र सूय्ये और अम्निरूप दृष्टियोंका समूह समाधिरूप बोधको ऐसे द्योतित करताभया जैसे सूर्य दिनको 
॥ २ ॥ श्रीईश्वरजी बोळे-हे मुने ! प्रथम तुम विचारको अपने समीपमें करके अपने साक्षीका पारमार्थिक प्रमाणोसे 
निश्चय करो और उस साक्षीमें बहिर्मुखतारूप अनर्थके सम्पादनसे तुम अचिद्ञश अनर्थको ऐसे मत ग्रहण करो जैसे 
पवन स्पन्दृशक्तिको ॥ ३॥ जो कुछ द्रष्टव्य हे वह देखचुके, त्रमोसे क्या प्रयोजन क्योकि ज्ञानीको कुछ हेय और 
उपादेये में नहीं देखता ॥ ४ ॥ 
शॉत्यशांतिमयानेतान्विकल्पान्दयलन्नसिः ॥ धीरोसिनान्यथास्थित्वात्वमेवभवचात्मदक्‌ ॥५॥ 
इमांहृयदशामाशुबाह्यबोधायवाएुनः ॥ समाश्रित्यमडक्तत्वंद्यणुतूष्णींस्थितेनकिम ॥ ६ ॥ इत्युक्त्वा 
बाह्यबोधस्त्वंमा भवेतित्रिशूलधूक्‌ ॥ प्राणेनेदंदेहगेहंपरिस्फुरतियंत्रवत्‌ ॥ ७॥ प्राणद्वीनंपरिस्पंदंत्य 
क्त्वातिष्ठतिमूकवत्‌॥ चालनीपावनीशक्तिःशक्तिःसंवेदनीचितिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मच ! चित्तके आश्वासनके हेतु होनेसे शांतिमय ओर चित्तके विक्षेपके हेतु होनेसे अशांतिमय 
विकल्पोंको दलन करतेहुये तुमही धीर खड्ग हो अन्यथा तुम धीर नहीं दो इसलिये तुम विश्वास करके आत्म ओर 
घीर बनो ॥ ५ ॥ ओर यदि आत्माके दर्शनमं असमर्थ हो तो श्रवणआदिके अनुकूल इस युक्तिका अवलम्बन करके 
सबसे परे परमात्माके बोधके लिये तुम प्रयत्न करो क्योंकि आत्मळाभके बिता व्यर्थ बैठनेसे कया प्रयोजन है 
॥ ६॥ हे रामजी ! त्रिशूळघरी श्रीमहादेवजीने इतना मुझसे कहके और यह कहा कि तुम देहात्मन्ानी न बनो और 
आगे कहेहुए देदात्मतारूप भ्रमके निवारणार्थ यह कहा कि प्राणकेद्दी प्रतापसे देदरूप रह ऐसे स्फुरित ( संचलित ) 
होताहे जैसे यंत्र ॥ ७ ॥ ओर प्राणसे रहित यह शरीर अपनी गतिको त्मागकर मृकके समान स्थित रहतांहे, क्योंकि 
इस शेरीरमें संचछनकी शक्ति तो प्राणपवनकी हे, और चेतनशक्ति चिदात्माकी हे ॥ ८ ॥ 
सामूर्ताखादपिस्वच्छासत्सत्तैवात्रकारणम्‌॥ विनञ्यतःप्राणदेहौवियोगान्मरुदेबच ॥ ९॥ चिदा 
त्माखादपिस्वच्छोनविनइयतिकिं भ्रमेः ॥ मनःप्राणमयेदेहेचित्तत्त्वंपरिजायते ॥ १०॥ मुक़ुरेद्ममलछा 
भासेप्रतिबबंप्रवर्तते ॥ सदध्यग्रगतंवस्तुप्रतिबिबकियांबिना ॥ ११॥ यथानास्तिमलोपेते सुकुरेछुनि 
नायक ॥ तथानास्तिगत्राणेविद्यमानेपि देहके ॥ १२॥ 
अर्थ--वह मूर्तिरहित चितशक्ति आकाशसेभी स्वच्छ हे तथा उसी सदकी सत्ता इस झरीरमे कारण हे, और 
उसके वियोगसे प्राण तथा देह दोनों नष्ट होजातेदें ओर वह चितशक्ति तो सदा अविनाशिनी दे ॥ ९ ॥ आकाइसेभी 
चिदात्मा तो स्वच्छदै वद्द कभी नाशको नहीं प्राप्त होता. अमोंसे क्या प्रयोजन, ओर मन प्राणआदिसहित सुक्ष्मदे मे 
वह आवरणरद्दित अभिव्यक्त ( प्रकट ) होतांहे ॥ १० ॥ निमेल्द पेणमेंद्ी प्रतित्निब पडताहे. और हे मुनिनायक | 
जैसे मछिनदपणमे प्रतिबिबग्रहकी क्रियाके बिना सन्मुख विद्यमानभी वस्तु उसमें नही देखपडती ऐसेही प्राणरदित 
इस विद्यमानभी तुच्छशरीरमें चिच्छक्तिकी अभिव्यक्ति नहिं होती. ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
सर्वगापिचिदच्छूनबोधात्स्पंदादिकंप्रति ॥ बोधात्कलंकविमलाचिदेवपरमंशिवम्‌॥ १३ ॥ विडुदेंवंत 
दाभासंसर्वसत्तार्थदंतथा ॥ सहरिःसगिवःसोजःसन्रह्मास सुरेश्वरः ॥ १४॥ अनिलानल्चंद्रार्कवपु 
स्सपरमेश्चरः ॥ सएषसर्वगोह्यात्माचित्खनिश्चेतनःस्प्रतः ॥ १५॥ देवेशोदेवभद्वातादेवदेवोदिवः 
प्तिः ॥ महाचितः मुह्लासं सुह्मंतीवनकेचन ॥ १६॥ 
अर्थ-सर्वगामिनी चितुशक्ति मायारूप कळक आवृत होनेसे बाह्यशरीरकी क्रियाओंमें तथा आत्मतत्वके 
बोधमेभी असमर्थ होती है, ओर लिंगशरीरकी विद्यमानतामें बोधकी वृद्धिसे दोनोंप्रकारकी क्रियाओंमें झरीरसं- 
चाळनमेंभी सम होती हे और ब्रह्माकार बोध होनेसे मायाके कलंकसे रहित अतिनिर्मळ परमकल्याणमय केवल्य- 
छूपसे स्थित रइती है ॥ १३॥ और सबपदाथेकी सत्ताकी स्फूर्तेप्रद होनेसे तथा प्रकाशक होनेसै इसी चित॒को देव 
ओर आभास कहते हैं, और प्रकाशकी अधिकतासे वही चिदात्मा, विष्णु, बद्दी शिव, वही हिरण्यगर्भ ओर इंद्र है 
॥ १० ॥ बही चित्‌ वायु, आग्नि, चन्द्रमाका शरीर ओर वही परमेश्वर हे, ओर सवेगामी आत्मा सब चैतन्यकी खानि 
कहागयाहै ॥ १५ ॥ ओर वदी चिदात्मा देवेश, देवताओंका धारणकर्ता वही देवदेव, और स्वर्गका स्वामी है, 
क्योंकि मद्ाचितके निरतिशय आनंदको ग्राप्त होके जो कोई मोडित होते ॥ १६ ॥ 
येनामतेजगत्येतेत्रह्मविष्णुहरादयः ॥ परस्मात्परिनिर्यातात्रह्मविष्णुहरादयः ॥ १७॥ कणास्तप्तायस 
इववारिधेरिवबिंदवः ॥ तेष्विवश्रम भृतेषुजातेष्विवपरात्पदात्‌ ॥ १८॥ स्थिते षुश्रमबीजेषुकल्पना 
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जालक ॥ सहस्रातशाखेयमविद्योदेतिपीवरी ॥ १९॥ वेदवेदार्थवेदादिजीवजालजटावली ॥ तत 
स्तस्याझनंतायाः प्रस्टतायाः पुनःपुनः ॥ २० ॥ 
अर्थ--वेही इस संसारमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि होतेहे, और जो परब्रह्म देव है उसीसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, 
विष्णु, महादेव ऐसे उत्पन्न, जैसे तप्तलोहसे लोहके गोलेसे आमनिके स्फुलिंग और समुद्रसे बिन्दु और यथार्थमें पर- 
मपदसे उत्पन्नके तुल्य अ्रमभुत ॥१७॥१८ ॥ तथा अमके बीज तथा कल्पनाजालके कर्ताओंके स्थित रहनेपर सहस्र- 
शाखावाली अतिस्थूळ अविद्या उदय होती है ॥ १९ ॥ ओर वेदवेदार्थ, सुष्टिके आदिका क्रम, सांगोपांगाक्रियाके 
समूह, उपासनाओंके भेद, और बह्मतत्वके आख्यापनके अर्थ जीव तथा उनके जन्ममरणरूप जटाओंकी पंक्तिरूप 
अविद्या उत्पन्न होती हे, और उसके पश्चात्‌ चारोओरसे पुनः २ फेली उस अनन्त ॥ २०॥ 
संपन्नदेशकालायाःकम:स्याहर्णनासुक: ॥ न्नह्मविष्णुहरादीनामतोयंपरमःपिता ! २१॥ मूलबीजंम 
हादेवःपल्लवानामिवदूमः ॥ सर्वसत्वाभिधःसर्वःसवसंवेदनैकरुत ॥ २२॥ सर्वसत्ताप्रदो भास्वान्बं 
द्योभ्यच्यंश्वतद्विदः ॥ गरत्यक्षवस्ठुविषयःस्त्रैवसदोदितः ॥ २३॥ संवेदनात्मकतयागतय़ासर्वगो 
चरम ॥ नतस्याहानमंत्रादिकिचिदेवोपयुज्यते ॥ २९॥ 
अर्थ--तथा अनेकप्रकारके देशकालसंपन्न उस अविद्याके वर्णनमें कौन समर्थ होसकतांहे क्योंकि ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेव आदिकोभी इस अविद्याहीके कारण शरीर धारण करनापडतादे इसलिये उन बह्याआदेकाभी 
परमपिता वही चिदात्मा हे ॥ २१ ॥ ओर सब लोकोंके कथनके योग्य और सबके ज्ञानोंका एकही कर्ता यह मद्दा- 
देव सबका मूलबीज हे ॥ २२ ॥ सब पदाथोँको सत्ताप्रद, प्रकाशमान, ज्ञानीकेलिये वंदनीय तथा पूजनीय, प्रत्यक्ष 
अनुभवका विषय, और सर्वत्र सदा उद्यरूप यह चिदात्मा है || २३ ॥ ज्ञानमात्ररूप सर्वत्र प्राप्त होनेसे सबका वि- 
पय दे और उसके आव्हानके लिये मंत्रआदिका उपयोग नहीं है || २४ ॥ 
नित्याहतःससर्वस्थो लभ्यतेसर्वतःस्वचित्‌ ॥ यांयांवस्तुदशांयातिततएवसुनेशिवम. ॥ २५॥ स्वर 
पंसमवाप्रोतिरूपालोकमनोहशाम्‌ ॥ आद्यंपूज्यंनमस्कार्यस्तृत्यमर्ध्यसुरेश्वरम्‌ ॥ २६॥ एनंतंविद्धिवे 
द्यानांसीमांतंमहतामपि ॥ एतमात्मानमालोक्यजराशोकभयापहम्‌ ॥ संभृष्टबीजवजंतुर्नभूयःपरिरो 
हति ॥ २७॥ सकलजंतुषुयत्त्वभयप्रदेविदितमाद्यमुपास्यमयत्रतः ॥ त्वमजमात्मगतंपरमंपर्द भवसि 
किंपारिमुह्मसिद्दशिषु ॥ २८ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पू्महादेवस्यपूज्यसीमांतत्वकथनं नाम पंचत्रिंशः सर्ग: ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--वह चेतनभी नित्यही आहूत, सबमें स्थित और सर्वत्र स्वयं वढ चित्‌ ळब्ध होती है, और हे मुने ! 
जिस २ दशामें चित प्राप्त होती हे ॥ २५ | वहां २ रूपोंका उनके प्रकाश तथा मननरूप मन तथा उसके साक्षी 
रूपको स्वयं धारण करती है, इसलिये आद्य, पूजनीय, नमस्कार तथा स्तुतिके योग्य, अधैप्रदानके योग्य |!२६॥ और 
अतिमदान्‌ वेद्यपदाथौकी सीमाका अंत इसोको तुम जानो, और जरा, शोक तथा भवके नाशक इस आत्माको 
जानकर प्राणी भित ( भुने ) बीजके समान इस संसारमें पुनः नहीं उत्पन्न होता ॥२७॥ विदित ( ज्ञात ) होनेसे सब 
जीवोंका अभयका दाता, सबकाआदि, और बिनापरिश्रम उपासनीय जो आत्मा है हे मुने ! वह अजपद तुमही हो, 
| बाह्यदृष्टियोंमें तुम क्यों मोहित होते हो ॥ २८ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
महादेवस्यपूज्यसीमान्तत्वकथतंनाम पंचात्रिश; सर्गः ॥ ३५ ॥ 





पटूत्रिंशः सर्गः ॥ ३६॥ 


सब विश्वकी उत्पत्तिका स्थान, सर्वाकारसे स्थित, सबसे अस्पष्ट, और अतिशुद्ध परमात्माका सेवेश्वर्य्येका 
वर्णन इस ३६ के सर्गमें कियागयाहे ॥ 
श्रीईश्वरउवाच ॥ ततश्चिदूपमेवैकंसर्वसत्तातरास्थितम्‌ ॥ स्वानु भूतिमयंशुदंदेवंरद्वेश्वरंविः ॥ १॥ 
बीजंसमस्तबीजानांसारंसंसारसंस्तेः ॥ कर्मणांपरमंकर्मचि दवादंविदिनिर्मलम्‌ ॥ २॥ कारणंकारणौ 
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घानामकारणमनाविलम_॥ भावनंभावनौघानाम भाव्यमभवात्मकम्‌ ॥ ३॥ चेतनंचेतनौघानांचेतना 
त्मनिचेतनम्‌ ॥ स्वंचेत्यचेतनंचेत्यपरमं भूरिभावनम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीईश्वरजी बोळे-हे मुने ! इस कारण चिद्रूपद्दी सब सत्ताके भीतर स्थितहै ओर उसीको स्वानुभूति- 
मय, शुद्ध, देव, और दशैनमात्रसे संसाररूप रोगको भगानेवाछे सवेश्वर तत्ववेत्तालोग कहते हें॥ १ ॥ ओर समस्त- 
बीजोंकाबीज ( उत्पादक ) संसारकी गतिका सार, कर्मीका परमकर्म, तथा निर्मळ चित्सार उसी चिदात्माको तुम जानो 
॥२॥ ओर क्रियाशक्तिसे सबकारणसमूद्दोंकाभी कारण, यथार्थमें विकाररदिंत अकारण ओर सबपदर्थोका सत्ताप्रद, 
यथार्थमें असत्ताप्रद तथा स्वयं जन्मरहित वह चेतन ॥ ३ ॥ तथा सबब॒द्धिवृत्तियोंका प्रकाशक, जीवमेंभी सारभूत 
चिद्रूप, स्वयं साक्षीरूप, बाह्मपदा्थीकाभी बुद्धिकी वृत्तियोंकी व्यातिसे प्रकाशक, और भायाशक्तिसे अपनेहीको 
अनेकरूपसे भावना करनेवाला यही चेतनंहे ॥ 9 ॥ 
आलोकालोकममलमनालोक्यमलोकजम्‌ ॥ आलोककंबीजबीजोधंचिद्नंविमलंविडुः ॥ ५॥ असत््य॑स 
न्मयंचञांतंसत्यासत्यविवर्जितम्‌॥ महासत्तादिसत्तांतेचिन्मात्रंविद्धिनेतरत्‌ ॥ ६॥ स्वयंभवतिरागा 
त्मारंजकोरंजनंरजः ॥ स्वयमाकादामप्याछकुङ्यं भवतिमंडितम्‌ ॥ ७ ॥ अस्मिश्िच्चेतससिस्फरेजगन्म 
रुमरीचयः ॥ स्फुरिता; प्रस्फुरिष्यंति प्रस्फुरंतिचकोटयः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और नेत्रआदि इन्द्रियॉका तथा सुय्यंआदि प्रकाशकपदार्थोका प्रकाशक, निर्मळ स्वयं नत्रादि वा 
सूय्यंआदिसे अप्रकाञ्य, अळोकिक प्रकाशरूप, एकरूप होतेहुयेभी सब बीजसमूहरूपसे स्थित और निमेळ चिवघ- 
नस्वरूप उसको तत्वज्ञानीलोग कहते हैं ॥ ५ ॥ जिसमें प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश सत्‌ नहीं है, तथा 
न्मय, शांत, सत्य, व्यावहारिक और प्रतिभासिक अवस्थासे वर्णित, और जगत्‌की महासत्ता तत्कारणरूप अव्या- 
कृतसत्ताके बाघ दोनेपर साक्षीरूप उसी चिन्मात्रको तुम शेष जानो न कि अन्यको ॥ ६ ॥ और वही परमात्मा बीज 
अवस्थामें रागरूप होतांहे, विषयोंके स्मरणमे चित्तके विक्षोभका हेतु रंजक, विषयोंके सम्बंधम रंजन, विषयके वियो- 
गमे रज ( धूलि ) और स्वयं मूर्तिराहित होनेपरभी चित्रादिसे रंजित मित्तिरूप होजातांहे ॥ ७॥ इस स्वप्रकाश आत्म- 
पद्मे जगत्रूप मरुस्थळकी सैकडों नदियां संचलितहुई, होरही दें और होगी ॥ ८ ॥ 
स्तसत्तामात्रसंपन्नंपदमस्मिन्स्वतेजसि ॥ नकिचनचसंपन्नमन्यदौष्ण्यादिवानल्ले ॥ ९॥ गर्भीकृतमहा 
मेरुपरमाणुसमंविदः ॥ आच्छादितमहामेरुंपरमाणुसमंविदः ॥ १० ॥ गर्भाळृतमहाकल्पोनिमेपोसा 
बुदाइतः ॥ आक्रांतकल्पेनानेननसंत्यक्तानिमेषता ॥ ११ ॥ वाल्ाग्रकादप्यणनाव्याप्तानेनाखिलामही॥ 
सप्ताब्धिवसनाप्युर्वीनास्यांतमधिगच्छति ॥ १२॥ 
अर्थ-_हे मुने ! इस स्वप्रफाशमय परमात्मामें उसकी सत्तामात्रसे सिद्धभी यह जगत्‌ यथार्थमं चितसे भिन्न 
वस्तुके अभावसे कुछ ऐसे नहीं हुआंहे जैसे अश्रिमें ज्वाला. अंगार विस्फुलिंग और प्रकाशआदि विचित्रता होनेपरभी 
उष्णभाव वन्हि ( आग्रे ) से भिन्न कुछ नहीं होता ॥९॥ महामेरुको अपने गर्भमें तथा उसको आच्छादन करनेपरभी 
इस चिदात्माको परमाणुके समानही कहते दें || १० ॥ महाकल्पकोभी अपने गर्भमें करनेसे यह निमेषमात्रही कद्दा- 
गयांहे और कल्पकोभी त्यागनेवाळेभी इसने निमेषताको नहीं त्यागा ॥ ११ ॥ बालके अग्रभागसेभी अणु चिदा 
त्माने संपूर्ण एथिवीको व्याप्त करलियांहे और सातोसमुद्ररूप वस्त्र धारण कियेहुयेभी इसका अन्त नहीं पाती ॥१२॥ 
अकुर्वन्रेवसंसाररचनांकर्ततांगतः ॥ कुर्वश्नेवमहाकर्मनकरोत्येवकिंचन ॥ १३ ॥ दव्यमप्येषनिर्द्रव्यो 
निद्रेव्योपिहिद्रव्यवान्‌ ॥ अकायोपिमहाकायोमहाकायोप्यकायवान्‌ ॥ १४ ॥ अद्याप्येपसदाप्रातःप्रात 
रप्यद्यतांगतः ॥ नवाद्यमद्यनप्रातस्त्वद्यप्रातश्र्ववासदा ॥ १५॥ भिडिभिडिखिलेमत्तापुरुपिच्छिलि 
सालघम्‌॥ विचिज्चलित्सदालोकालासोगुछयुछःशिली ॥ १६॥ इत्याद्यनर्थकंवाक्यंतथासत्यंसए 
वच ॥ नतदस्तिनयत्सत्यंनतदस्तिनयत्त्वसी ॥ १७ ॥ यस्मिन्सर्वयतःसर्वयःसर्वसर्वतश्र्वय: ॥ यश्व 
सर्वमयोनित्यंतस्मैसर्वात्मनेनमः ॥ १८ ॥ यत्रांतरलगहननविळलासवत्याहेलाविलोलघनसर्जितयाम 
लेन ॥ मछेनपछवमदामलमालितानांलक्ष्मीलताविरलितावलितेवसुष्टिः ॥ १९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध परमेश्वरवर्णनंनाम पदर्चिश:सर्ग; ॥ ३६॥ 
अर्थ--न करतेइयेभी संसारकी रचनाकी कत्तृताको यह प्राप्त है, और सन्निधिमात्रसे संसारकी रचनारूप 
मद्दाकम करतेहुयेभी कुछ नहीं करता ॥ १३ ॥ और अविष्ठानरूपसे सब द्रव्यरूप होनेपरभी यह द्रव्यरद्दित है 





द्व सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (११३) 


और द्रव्यरदित होनेपरमी अधिष्ठानरूपत्ते यह द्रव्यवान्‌ है, और शरीररहित होनेपरभी यह ब्रह्मांडरूप महाशरीर- 
वाळा, तथा मदाशरीरवाला होनेपरभी यथार्थमें यह शरीरवाला, तथा महाशरीरवाळा होनेपरभी यथार्थमें यह शरीर” 
रहित है ॥ १४ ॥ यह चिदात्मा अद्य ( आज ) स्वरूप होनेपरमी सदा प्रातःस्वरूप है और प्रातःस्वरूप होनेपरभी 
अद्यस्वरूपहे और यथार्थमें न यह अद्यस्वरूप है न प्रात:स्वस्वरूप है; और भिडिंभिडि इत्यादि बाळक तथा उन्मत्त- 
आदि प्रळपित अनर्थक वाक्य तथा सत्यार्थक वेदशास्त्रजालभी वही हे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हे जो अधिष्ठानरूपसे 
सत्य नहो और ऐसामी कुछ नहीं हे जो चिदूप न हो ॥ १५॥१६॥१७ ॥ जिसमें सबेहे, जिससे सब हें, जो सब है, 
जो सब ओर है तथा जो सर्वमय है उस सर्वआत्मारूप चिदात्माको नित्य हमारा नमस्कारहे ॥१८॥ पल्लव तथा दोसे 
रचित निर्मल्वनमालाओंसे वेष्टित पुरुषोंके मध्यमें मछ॒वसन मूषणआदिसे निमछ, और अपने उदरमें चतु्दैशभुव- 
नोंको धारण करनेसे गहन विष्णुने जगतको मोहन करानेवाली सुंद्रतासे विळासवती ओर देवोको तिरस्कार करनेसे 
अभिंमानयुक्त अपने देइकी शोभासे अपनेको आलिंगनकारिणी लक्ष्मीको अपनेसे अभिन्नरूप कियांदै ॥ १९ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
परमेश्वरवर्णनं नाम षट्त्रिशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 





सप्तत्रिशः सर्गः ॥ ३७॥ 
सदके योगसे असतपदार्थौकी सत्ता, कल्याणरूप परमात्नाकी अनंत शक्तियां, ओर प्रधानशाक्ति नियतिका' 
नृत्य इस ३७ के सेमे वर्णन कियागयाहे ॥ 
श्रीईश्वरउवाच ॥ ॥ इत्यादिकानांशान्दानामर्थश्रीः सत्यरूपिणी ॥ तस्मिन्सर्वेश्वरेसर्वसत्तामणिससु 
दके ॥ १॥ कानामविमला भासास्तस्मिन्परमचिन्मणो॥ नक चंतिविचिन्वंतिविचित्राणिजगंतियाः॥२ 
एपाबीजकणांतस्थाचित्सत्तास्ववपुर्मयम्‌ ॥ लः्ध्वासृत्कालवार्यादिकरोत्यंकृरमोदनम्‌॥ ३॥ फेनाव 
तविवरत्तातरवर्तिनीरस रूपिणी ॥ कठिनेंद्रि यसं बंधेकरोतिस्पंदमं भस्ाम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीईश्वरजी बोळे-जिस पमात्मामें पूर्वसर्गके अंतमं कहेहुये छोकोंके शब्दोंके अर्थोकी शोभा सत्यही 
भासती है सबजगतकी सत्तारूप मणिके पेटारीरूप उस सवेश्वर परमात्मा ॥१॥ कौनसी विमलप्रकाशवाली शक्तियां 
नहीं झोमित होतीं, और इस चिन्मणिमें वे कौनसी बीजशक्ति जो अनेक विचित्र बरह्मांडोंका संचय करती हैं ओर 
स्फुरत नहीं अर्थात्‌ सबशक्ति उसीमें हैं ॥ २ ॥ और यह चित्‌ सबबीजक कणके भीतर स्थित यह ईश्वरकी चित्‌ 
सत्ता क्षेत्रम परिष्कृत मृत्तिका जळआादि सहकारणोंको पाकर प्रथम अंकुर उत्पन्न करती हे ओर अनंतर क्रमसे तंडुल 
होकर मनुष्यका भोग्यओद्नको बनाती हे ॥ ३ ॥ फेन आवर्त ( भंवरेद्द ) तथा विवपेआदि जिसकेभीतर हें अथोत्‌ 
उनमें अनुगत रसरूपिणी यही ईश्वरकी शक्ति कठिन शिळातळ आदिके संयोगमे, तथा नीचेकीओ।र सर्पणछूप जिव्हा 
इंद्रियके संयोगमें जळका स्पंद ( दुरगमन ) कराती हे ॥ 9 ॥ 
एषाकुसुमगुच्छेषुरस रूपेणसंस्थिता ॥ कचतिघ्ाणरंप्रेषुकरोतिपरिफुल्लताम्‌ ॥ ५ ॥ शिलांगस्थाशि 
लांगाभामसतींसत्यतापदम्‌॥ सर्गाधारदसांधत्तेगिरींद्रःस्थितिलीलया ॥ ६॥ पवनस्पंदकोशात्मरू 
पिणीवत्वमिद्वियम्‌॥ संसाधयत्यात्मसुतंपितेवात्मतयातया ॥ ७॥ अशेषसारसंपिंडमध्यात्मानंस्व 
सिद्धये ॥ भावयित्वानकिचि त््वमिवस्वत्वंकरोत्यलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--यद ईश्व(की चितशक्तिपुष्पोके गुच्छोमे सगंधयुक्त रसरूपसे स्थित होके नासिकाके ढिद्धोंमें प्रसन्न- 
ताको प्रदीप्त करती हे ॥ ५ ॥ शिलाके अंगमें स्थित यह ईश्वरकी चितशक्ति प्रतिमाके सदृ व्यावहारिक सत्यता- 
पदरूप सृष्टिके आधारकी दशाको ऐसे धारणकरती है जैले पर्वत दण वृक्षळताआंदिकी स्थितिको ॥ ६ ॥ सबप्रका- 
रकी गति तथा क्रियाका कोशरूप पवनमें उसके स्वरूपे स्थित होके स्पश ग्रहण करनेके अथे त्वगिन्द्रियकों ऐसे 
प्रेरित करती दे जैसे पिता अपने पुत्रको अपने कायोमें ॥ ७॥ ओर जिसप्रकार परवृत्तिशक्तिसे संसारमें गमन करताहै 
ऐसे निवृत्तिशक्तिसे सबजगतकी सत्ताओंका सारभूत एक आत्माका आश्रय करके श्रवण मननआदिं उपायोंसे आः 
त्माकी सिद्विकेलिये नेति २ इत्यादि वाक्योसे सबके निषेधसे सब जगदकी सत्ताकी शून्यताका विधान करती है॥८॥ 
स्वसत्तामतिबिंबाभमाकादामुक्रोदरे ॥ घत्तेकल्पनिमेषांकंकालास्यममलंवएः ॥ २॥ आमहापंचमे 
शानंपरिणाममयाइमे ॥ इदभित्वमिदंनेतिनियति भवतिस्वयम्‌ ॥ १०॥ सा(्षिणिस्फारआभासेगदे 
१५ 





च ११४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित - ३७ सर्गः 


दीपइवक्रियाः ॥ सत्येतस्मिन्प्रकारंतेजगञ्ित्रपरंपराः ॥ ११॥ परमाकाशनग रनाट्यमंडप भूमिषु ॥ 
स्वशक्तिइत्त॑सं सारंपइ्यंतीसाक्षिवल्स्थिता ॥ १२॥ 
अर्थ--और यही चिदात्मा अपनी सत्ताके प्रतिितरके समान आकाशरूप दुर्पणके उद्रमें कल्प तथा निमेष- 
आदिसे चिन्हित कालझरीरको धारण करताहे ॥ ९ ॥ और ० ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वएश्च सदाशिवः ” इस 
वाक्यसे उत्कपकी अधिकतामें शिवपर्य्येन्त परिणामी है, इसप्रकार सबकायेकी यह ऐसा नहीं है ऐसी व्यवस्था 
फारिणी नियतिरूप यह चित्‌ स्वयं धारण करती है ॥ १० ॥ हे मुने ! उक्त विशालप्रकाशरूप साक्षीके स्थित रहतेही 
चित्रवेचित्र ब्रह्माण्डोंकी परंपरा ऐसे प्रकाशित होती हैं जैसे दीप रहते ग्रहकी क्रिया ॥ ११ ॥ परम आकाशरूप 
गंधर्वनगरमे नाव्यभूमिरूप जाग्रदआदि अवस्थाओंमें अपनी शक्तिसे आच्छादित ( झक्तिचरितयुक्त ) असार संसा- 
रको देखती हुई साक्षीके तुल्य यह चित्‌ स्थित है ॥ १२ ॥ 
श्रीवसिष्ठरवाच ॥ रिवस्यास्यजगन्नाथशक्तयःकाःकथंस्थिताः ॥ साक्षित,काचकिंतासांदृत्तंस्यात्कि 
यदेबतत्‌॥ १३॥ श्रीईश्वरउवाच ॥ अप्रमेयस्यञांतस्यशिवस्यपरमा।त्मनः ॥ खौम्यचिन्मात्ररूपस्य 
सवेस्यानाकतेरपि ॥ १४॥ इच्छासत्ताव्योमसत्ताकालसत्तातयैवच ॥ तथानियतिसत्ताचमहासत्ता 
चसुत्रत। १५॥ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः कऽताकट्रतापिच।इत्यादिकानांशरक्तानामंतोनास्तिशिवात्मनः १६ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे जगन्नाथ ! इस सदाशिवकी कौन शक्ति हैं और अद्वितीय आत्मामें केसे स्थितहै 
ओर उनकी साक्षिता क्‍्यांहे तथा उन शक्तियोंका चरित कयाडे और वह कितनी है ॥ १३ ॥ श्रीईश्वरजी बोले- 
हे सौम्य मुने ! अप्रमेय, शान्त, चिन्मात्र, सर्वरूप और आकाररहित शिवरूप परमात्माकी ॥ १9 ॥ “ सोडका- 
मयत बहुस्याम्‌ ” इस श्षतिसे इच्छाकी सत्ता प्रकटडुई अनंतर आक'शसत्ता उसके पश्चात्‌ काळसत्ता और इसी 
क्रमसे नियतस्थितिवाळे भूतभोतिकपदार्थोके आविभभृत दोनेपर नियतिकी सत्ता प्रकट होती है ओर इन सबमें अनु- 
गत महासत्ता हे ॥ १4 ॥ ओर इसीम्रकार ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, केता और भकर्ठता इत्यादि शिवरूप भा- 
त्माकी शक्तियोंका अन्त नहीं ही दै ॥ १६ ॥ 
श्रीवसिष्वउवाच ॥ शक्तयःकुतण्वैताबहृत्वंकथमासुच ॥ उदयश्वकर्थदेव भेदाभेदश्यकीदरा: ॥ १७॥ 
श्रीईश्वरउवाच ॥ शिवस्यानंतरूपस्यएपाचिन्मात्रतात्मन: ॥ एपाहिशक्तिरित्यक्तातस्माद्विन्नामना 
गपि ॥१८॥ ज्ञत्वकठैत्वभोक्तत्वसाक्षित्वादिवि भावनात ॥ शक्तयोविविधंरूपंधारयंतिबहदक्रम्‌॥१९॥ 
एवंजगतिनृत्येतित्रह्मांडेनृत्यमंडपे ॥ कालेननर्तकेनेवकऋमेणपरिशिक्षिता: ॥ २० ॥ 
अर्थ--श्रोवसिष्ठजी बोळे-हे भगवच्‌ ! अद्वितीय परमात्मामे ये शक्ति केसे उत्पन्नहुई और उनमें बहुत्व कैसे 
हुआ, उनका उदय केसे हुवा ? ओर शक्ति तथा शक्तिमानूका भेद अथवा अभेद कैसा ॥ १७॥ श्रोईश्व(जी बोले-हे 
मुने ! शिवरूप अनंतपरमात्माकी चिन्मात्रताही उसकी शक्ति अर्थात्‌ मायिककल्पनाप्रोश्त चिद्वेदढी उसकी 
शक्ति हैं और यद्दी माया उसकी शक्ति कही गई हे और कल्पनामात्रसे उससे किंचित भिन्न दै यथार्थमें नहीं॥?<८॥ 
ओर ज्ञत्व, कर्दत्व ओर॒ साक्षिताआदि अनेकरूप विकल्पे शक्तियां ऐसे धारण करती हें जेसे तरंगआदि भेदोंसे जल 
॥ १६ ॥ इसप्रकार काळरूप नर्तकप्ते ऋतु मासआदि नियतिके क्रमसे शिक्षित इश्वरकी शक्तियां ब्रह्मांडरूप नृत्यके 
मंडपमें नाचती है ॥ २० ॥ 
थ्रेषापरापराभासासैपानियतिरुच्यते ॥ क्रियाथकतिरिच्छावाकालेत्यादिकताभिधा ॥ २१॥ आमहा 
रुद्रपर्थतमिदमित्थमितिस्थितेः ॥ आवणापअजस्पंदंनियमान्नियतिःस्प्रता ॥ २२॥ नियतिनिंत्पमुद्देग 
वर्जितापरिमार्जिता ॥ एपानृत्यतिवैतृत्यंजगजालकनाटकम्‌ ॥ २३॥ नानारसविलासाढ्यंविवर्ताभिन 
यान्वितम्‌॥ कल्पक्षणहतानेकपुष्करावर्तघर्घरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--दोनो पराद्धरूप तथा अवांतर कल्परूप जो ईश्वरवी शक्ति हे इसीको नियति, कृति, इच्छा और 
काल इत्यादे नाम वादियोंने कल्पित कियाहै, ओर कङनामात्रसे काळ कल्पनासे कल्प इत्यादि पीय नाम इमळो- 
मोने करिपत केयांडे ॥ २१ ॥ ठणसे टेके रुद्रपर्य्यन्त स्थित रहनाचादिये और तृणसे लेके ब्रह्मापर्यन्त इसप्रकार 
विकारी होनाचाहिये इत्यादि नियम करनेसे नियति कहळाती हे ॥ २२ ॥ यह नियति नित्य उद्वेगरहित आत्मज्ञान- 
पर्य्यन्त जगज्जाळप नाटक करती हे ॥ २३ ॥ और नानाप्रकारके करुणाआद़ि रसोंके विलासोंसे पूर्ण, विवतैरूप 
अभिनवसे युक्त, और प्रत्यरूप नाव्यके उपराममें विद्यतसे ताडिते पुष्कर, आवर्तक मेघरूप जिसमें ऐसे ॥ २४ ॥ 
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सर्वठुकुसुमाकीर्णधारागोलकमंदिरम्‌॥ भूयो भयःपतदवर्ष भूरिस्वेदजलोत्करम्‌॥ २५॥ पयोदपछ्लवा 

लोलनीलांबरकतश्रमम्‌ ॥ पूर्ण संशुढसप्ताब्धिरल्नौघवलयाकुलम्‌ ॥ २६ ॥ यामपक्षदिनगरेक्षाकराक्षोद्गा 

सितांबरम्‌ ॥ मजनोन्मननभ्यग्रकुलाद्रिकुलरेखरम्‌॥२५॥ अमच्छशिमणिप्रोतगंगासुक्ताकलत्रयम्‌॥ 

संदृष्टादष्टसंध्याश्रविलोलकरपछ्लवम्‌ ॥ २८॥ 

अर्थ--सब ऋतुके पुष्पोंसे व्याप्त, वर्षाकी धाराओंसेयुक्त, ब्रह्मांडगोळकही जहां नाव्यमंदिर हैँ ओर पुन; २ 

वृष्टिक पतनसे अधिक प्रस्वेदके जळसमूइसदित || २५ ॥ मेघरूप दृशाके ( दर्शाके ) प्रांतोसे चंचळ नीलाकाशरूप 
वस्नोंके धारणसे रात्रिदिनरूप वेषसे श्रमसंपादक, तथा पूणे ओर शुद्धसमुद्ररूप रलोंके समूहसे जटित कटकोंसे व्याप्त 
॥२६॥ प्रहर, पक्ष, दिन तथा मास आदि दर्शनरूप कटाक्षोंसे आकाशको प्रकाशित करनेवाला, मजन और उन्मजनसे 
व्यग्र, कुलपर्वतोके समूइरूपदी शिरके अग्रभाग हें जहां ॥ २७ ॥ ्रमणकरतेहुये चन्द्र सूर्य तथा ग्रंथीहुई गंगाजी 
जहां मोतियोंके तीन हार दें ओर कुछ दृष्ट तथा कुछ अदृष्ट सन्ध्याकालके मेचळूप चंचळ करपल्लव जहां हे ॥ २८ ॥ 

अनारतरणल्लोललोकालंकारकोमलम.॥ भूरिभूतलपातालनभ स्तलपदक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ मप्नोन्मप्रमहा 

नेकताराघर्मकणोत्करम्‌ ॥ चंदराकं कृंडलस्पंदस्मितस्फुटनभोमुखम्‌ ॥ ३० ॥ कल्पितानेकब्रह्मांडकपा 

टकवितानकम्र॥ छटल्लोकांतरव्यूहध्वनन्धुक्तांकपल्लवम्‌॥ सुखइःखदशादोषभावाभावरसांतरम्‌॥३१ 

अस्मिन्विक/रवलितेनियतेर्विलासेसंसारनान्निचिरनाटकनाट्यसारे ॥ साक्षीसदोदितवुःपरमेश्वरोय 

मेक: स्थितोनचतयानचतेनभिन्न; ॥ ३२॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये नि्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्ध नियतिनृत्यंनाम सप्तत्रिशः सर्ग: ॥ ३७॥ 
अर्थ-निरन्तर शब्द करतेइये चंचळ चतुर्दशभुवनरूप अळंकारोसे सुन्दर, ओर भूतल, पाताल तया आकीं" 
शरूप विशाळस्थान जहां नदीके नृत्यके लिये हे ॥ २९ ॥ उदय तथा अस्तदाको प्राप्त प्रकाश तारागगरूप जहाँ 
स्वेदजळके समूह ढे ओर चन्द्रसय्येरूप कुंडळकी गतिसे किंचित्‌ हास्प्तदित स्पष्ट हे आकाशरूप नडीका मुख जहां 
॥ ३० ॥ और कल्पित अनेक ब्रह्मांडही जहांके बाढके तुल्य वितान ( कनात वा पडदा ) हें, असुरांसे व्याकुळ 
किये तथा लोटतेहुथे ऊपर तथा नीचेके लोकही शब्दायमान और मोतियोंसे गुंफित ऊपर नीचेके वस्त्रोके प्रांत (दशा) 
हें ओर सखद॒ःखकी दशा तथा उसके निभित्त दोषस्थायी संचारीभाव तथा शुंगारआदि रसके भेद जहां हैं ऐसा वइ 
नाव्यमंदिर (शाळा ) हे॥ ३१ ॥ नाव्यशास्त्रोमे प्रसिद्ध स्तंभरोमांचआदि विकारोंसे वेष्टित संसारनामक चिरकालसे 
प्रवृत्त नाटके नाव्यस्तार नटीके विलासमें साक्षत द्रष्टा साक्षीप्रभुके स्थान यह एक साक्षी चेतन परमेश्वर स्थित है 
भोर वद यथार्थम उस नटी तथा नाव्यसे भिन्न नहीं हे ॥ ३२ ॥ 
इत्यापें वालिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथेषु भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
नियतिनृत्यं नाम सप्तत्रिशः सर्ग: ॥ ३७ ॥ 


अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
अनंतचिन्मात्रशति शिवका बाह्यध्यानसे पूजन ओर ज्ञानसे महापण्य तथा मुक्तिरूपफळ इस ३८के सर्गमे कियागयाहै ॥ 
श्रीईश्वरठवांच ॥ ॥ एषदेवःसपरमःपूज्यएषसदासताम्‌ ॥ चिन्मात्रमनु भूत्यात्मासर्वगःसर्वसंश्र 
यः ॥ १ ॥ घटेपटेवटेकुड्येशकटेवानरेस्थितः ॥ शिवोहरोहरिब्रेह्माशक्रोवैश्रवणोयमः ॥ २॥ बहिरंत 
श्र्वसर्वात्मासदास्वात्मासुबुद्धिभिः ॥ विविधेनक्रमेणेष भगवान्पारिपूज्यते ॥ ३ ॥ बहिस्तावन्महाबुद्धे 
क्रमेणपरिपूज्यते ॥ य्रेनतच्छणुतत्त्वज्ञश्रोष्यस्यंत:क्रमंतत: ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीईश्वरजी बोळे-हे मुने ! यही नियतिके नाटकका साक्षी चिदात्मा परमदेव है, ओर यही चिन्मात्र, 
अनुभवरूप, सर्वगामी, ओर सर्वाश्रय सज्ननोंकों पूजनीय है | १ ॥ घट, पट, वट, कुब्य, शकट ( गाडी ) तथा वा- 
नरादि पशुओंमें स्थित हें, और यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, इन्द्र, कुबेर, तथा यमरूप डे || २॥ बाहर भीतर 
स्थित सवोत्मा यही भगवान्‌ अपना आत्मारूप देव सत्रद्धियोको अनेक प्रकारके पूजाके योग्य है ॥ ३ ॥ हे महाबुद्धे | 
जिसरीतिसे बाह्यदेशमें यह आत्मा पूजित होताहे उसको तुम सुनो, अनन्तर हे तत्वज्ञ ! अंत:क्रमको सुनना ॥ ४ ॥ 





ह 
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पूजाक्रमेषुसवेडदेहगेहंपवित्रकम्‌ ॥ त्याज्यंदेहावबोधात्मपरंयल्नात्पवित्रकम्‌॥ ५ ॥ पूजनंध्यानमेवां | 

तर्नान्यदस्त्यस्यपूजनम्‌ ॥ तस्मात्रि भुवनाधारंनित्यंध्यानेनपूजयेत्‌ ॥ ६॥ चिद्पंसूर्यलक्षा भख मस्ता 

भासभासनम्‌॥ अंतस्थचित्प्रकारांस्वमहंतासारमाश्रयेत्‌ ॥ ७॥ अपारपरमाकाराविपुला भोगकंध 

रम्‌ ॥ अनंताधस्तनाकाशकोरापादसरोरुहम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथ--सवपूजाके क्रमेमें शास्त्रोक्त संस्कारोंसे तथा स्नान आचमन आदिसे पवित्रभी देहरूप ग्रह तो त्याग- 

नाहीचाहिये ओर देइके बोधसे साक्षीचितूके ्रकाशरूपको शोधन करके ग्रहण करनाचाहिये | ५ ॥ अन्तःकरणे 
ध्यान करनाही इस आात्मदेवका पूजन है, इस तीनोलोकका आधार परमात्माका पूजन ध्यानसे नित्य करनाचाहिये 
॥ ६॥ चिंद्रप, लक्षो सू्योके म्रकाशके समान, स्‌र्यचन्द्रादि तथा समस्तबद्वियोंकाभी प्रकाशक, अइंकारसे झो- 
घित ओर अपने अंतःकरणं स्थित चित्पकाशरूप आत्मदेवका आश्रय करना चाहिये | ७ ॥ अपार परमाकाझसे वि* 
शाळ जिसकी ग्रीवा है ओर अनंत भूलोकादिके नीचेका आकाशकोंश जिसका चरणकमल है ॥ ८॥ 

अनंतदिक्तट्ा भोग शुजमंडलमंडितम्‌ ॥ नानाविधमह।लोक ग्हीतप रमायुधम्‌ ॥ ९॥ हृ्कोशकोणवि 

श्रांत्रह्मांडीघपरंपरम्‌ ॥ प्रकाशपरमाकाशपा रगापारविग्रहम्‌ ॥ १० ॥ अधडर्ध्वचतुर्दिक्षविदिक्षचनि 


रेतरम ॥ ब्रह्मद्रहरिरुदेशप्रमुखामरमंडितम्‌॥ ११॥ इमां भूतश्रियंतस्यरोमालिप्रविचितयेत्‌ ॥ विवि 
धारभकारिण्या्जगद्यंत्ररज्वः॥ १२॥ 


अर्थ अनन्तदिशाओंके तटरूप विस्तारयुक्त भजमंडलोसे शोभित, और नानाप्रकारके ब्रह्मां डोमें जो सत्य 
आदि लोक दें वे जिसके दिशारूप भुणाओ में शस्त्र अस्र दें ॥ ९ ॥ और जिसके हृदयाकाशके कोणमें ब्रह्मंडोंकी 
ओघ परंपरा विश्राम करती दें, तथा प्रकाशहूप परमाकाशरूप अन्धकारसे परे ओर स्वयं अपार जिसका शरीर है 
॥ १० ॥ और ऊपर नीचे चारोंदिझाओंमे निरन्तर व्याप्त, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तथा इनदर दिदेवोंसे शोभित उस 
आत्मदेवका ध्यान करनाचाहिये ॥११॥ इस चारांप्रकारोके प्राणियोंकी शोभाको उस परमात्माकी रोमकी पक्तियोके 
सदृश चिन्तन करनाचाहिये ॥ १२ ॥ 
इच्छाद्याःशक्तयस्तस्यचितनीयाःशरीरगाः ॥ एषदेवःसपरमःपूञ्यएषसदासताम्‌ ॥ १३॥ चिन्मात्र 
मनुभूत्यात्मासवेगः सर्वसंश्रयः ॥ घरेपटेवटेकुब्येशकटेवानरेस्थितः ॥ १४ ॥ शिवोहरोहरिर््रह्माशक्ो 
वैश्रवणोयमः ॥ अनंतेकपदाधारसत्तामात्रैकविग्रहः ॥१५॥ विवर्तितजगनालः कालोस्यद्वारपालकः ॥ 
सरील भुवना भोगमिदंब्रह्मांडमंडलम्‌ ॥ १६॥ देहकोणोस्यकस्मिश्चित्स्वांगावयवतांगतम्‌॥ विचि 
तयेन्महादेंवंस हस्रश्रवणेक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
अथ--और अनेकप्रकारके कार्योको करनेवाळी तथा तीनों लोकोके अंतर्गत सत्रपदा्थीकी चेष्टाके अर्थ यं- 
त्रकी रस्सीके तुल्य इच्छा आदि शक्तियोंको उस परमात्माके झरीरमें रइनेवाळी नाडियां चिंतन करनीचाहिये, यही 
आत्मा परमंदेव और सजनोंका पूजनीय हे ॥ १३ ॥ चिन्मात्र अनुभवरूप, सर्वव्यापी, सबका आश्रय, घट, पट, बट, 
तथा बानरमंभी वह स्थितहे ॥ १४ ॥ वदी आत्मदेव शिव, हर, विष्णु, ब्रह्मा, कुब्रेर और रूपके भेदोंसे अनंत" 
पदका आधारे, ओर उन मेदोंके त्यागसे एकपद्का आधार लक्ष्यभूत सत्तामात्र विग्रहधारी वह हे || १६॥ और जग- 
रूपजालोंका पारवतन करनेवाला काल इस आत्मदुंवका झारीरपाळ हे, ओर पतत तथा चतुदेशभवनाके विस्तारसः 
हित जो यह ब्रह्मांडमंडल है वह इस आत्मंदेवका कोणरूप हे, और मायाशब॒लित अपने अंगमें अवयवताको प्राप्त दै, 
इसप्रकार उस आत्मारूप देवका सहस्रों शरण तथा नेत्र आदि सहित चिंतन करना चाहिये ॥ १६॥ १७॥ 
सहखशिरसंशांतंसहखभुजभषणम ॥ सवत्रेक्षणराक्त्यात्यंसर्वतोघ्राणशक्तिकम ॥ १८॥ सर्वतःस्प 
शनमयंसर्वतोरसनान्वितम्‌ ॥ सर्वत्रश्नवणकीर्णसर्वत्रमननान्वितम्‌ ॥ १९ ॥ सर्वतोमननातीतंसर्वतः 
परमंशिवम्‌ ॥ सर्वदासर्वकर्तारंसर्वखंकल्पितार्थदम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ-- सहस्रो प्राणियोंके शिर, नेत्र, नासिका, भुजा आदि विश्वरूप, सर्वत्र दशेनशक्तिसे पूर्ण, ओर सर्वत्र 
प्राण ( संघने ) शक्तिसे युक्त ॥ १८ ॥ चापओ।रसे स्पशनमय, सवत्र रसनायक्त, सवत्र अवणशक्तिसे व्याप्त, आर | 
सकेत्र मनन ( विचार ) शक्तिसहित ॥ १९ | सर्वत्र मनन अथोत्‌ ब॒द्धिके व्यापारसे परे, चारोओरसे परमकल्याण- 
रूप सदा सबके कर्ता ओर सब संकलिपतपदाथाँका दाता || २० || 
सरव भूतांतरावस्थंसर्वेसवैकसाधनम्‌ ॥ इतिसंचित्यदेवेशमर्च येद्रघिवत्ततः ॥ २१ ॥ विधानमर्चनस्ये 
दंशणुत्रह्मबिदांवर ॥ स्वसंविदात्मादेवोयंनोपहारेण पूज्यते ॥२२॥ नदीपेननधूपेननएुष्पबिभवार्षणेः॥ 

















द्व सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । ( ११७) 


नान्नदानादिदानेननचंदनविलेपंनेः ॥ २३ ॥ नचकुंकुमकर्पूरभोगंश्र्वर्नचेतरेः ॥ नित्यमक्वेशालभ्येन 
शीतलेनाविनाशिना ॥ २४॥ 
अर्थ--सब प्राणीमात्र तथा प्रथिवी आदिभें स्थित, सवेरूप, और सबकी सत्ताका दाता वह परमात्मा है इस- 
प्रकार चिंतन करके अनंतर विधिपूर्वक उस देवेशकी पूजा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ हे ब्रह्मवेत्ताओमे शरेष्ठ ! इस आत्म- 
देवकी पूजाका विधान तुम सुनो, यह आत्मदेव अपने ज्ञानसेही पूजित होतांहे न कि गंध पुष्प धुप आदि उपहारोंसे 
॥ २२ ॥ हे मुने! यह आत्मदेव न दी।पसे न धूमस्ते न पुष्पादि विभवेकि समर्पणसे न अन्नदानसे और न चंदन आदि 
लेपोंसे ॥ २३॥ न चित्रविचित्र कुंकुम कर्पूर आदि भोगोंसे ओर न अन्यपदाथोसे यह आत्मदेव पूजित होतादे किंतु 
विना क्लेशल्भ्य शीतळ तथा अविनाशी ॥ २४ ॥ 
एकेनेवासृतेनेषबोधेनस्वेनपूज्यते ॥ एतदेवपरध्यानंपूजैषैवपरास्प्रतः ॥ २५ ॥ यदनारतमंतस्वञ्च॒द्वचि 
न्मात्रवेदूनम्‌॥ पह्यज्छृण्वन्स्टशनजिप्रन्नश्षन्गच्छन्स्वपनश्वसन्‌ ॥ २६॥ प्रलपन्विखजन्शह्नञ॒द्ध 
संविन्मयो भवेत्‌ ॥ ध्यानाम्रतेनसं पूज्यस्वयमात्मानमीश्चरम्‌ ॥ २७॥ परमास्वादयुक्तेनमुक्तेनकुसुमे 
हितैः ॥ ध्यानोपहारणवात्मध्यानंह्मस्यसमी हितम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ - एक अम्रतमय अखंड साक्षातकारवृत्तिमें आरूढ अपने ज्ञानसेही यह पूजित होता, यही इसका पर- 
मध्यान हे, ओर यही इसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा कहीगई हे ॥ २५ ॥ जो कि निरंतर अन्त:करणमे स्थित शुद्ध , चिन्मात्र 
आत्मा है, देखते, सनते, छूते, सूंबते, खाते, चलते, फिरते, सोते, श्वास लेते ॥ २६॥ बोलते, मळादि त्यागते और 
ग्रइणकरतेहुये शुद्ध चिदात्ममय होना चाहिये, परम आस्त्रादयुक्त पुष्पादिरिद्वित इस ध्यानरूप अमृतकी धारासे 
स्वये आत्मारूप ईश्वरकी पूजा करके उसे प्रसन्न करे, क्योंकि ध्यानही आत्माकी भेट है और ध्यानी 
इसको इष्ट है ॥ २७॥ २८ ॥ 
ध्यानमर्ध्यंच पाद्यंच श॒ दवसंवेदनात्मकम्‌ ॥ ध्यानसंवेदनंपुष्पंसर्वध्यानपरंविदठः ॥ २९॥ विनातेनेतरे 
णायमात्मालभ्यतएवनो ॥ ध्यानात्रसादमायातिसवभोगसुखश्रियः ॥ ३० ॥ अयमात्माधुनेभुक्तेदेह 
रूपोण्हेयथा ॥ ध्यानेनानेनसुमतेनिमेषा।स्ठत्रयोदश ॥ ३१ ॥ मृढोपिपूजयित्वेशंगो प्रदानफलंल भेत्‌ ॥ 
पूजयित्वानिमेपाणांशतमेकमिति प्रभुम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--इस आत्माका शुद्धरूपसे अनुभवरूप ध्यानही अध्ये तथा पाद्य हे,क्योंकि ध्यानसे प्रकट आत्मा चैत- 
न्यद्दी पुष्परूपेहे, इस आत्माकी सबपूजा ज्ञानही हे ॥ २९ ॥ विना इस ज्ञानके यह आत्मा ओरप्रकारसे प्राप्तदी 
नहीहोता, ध्यानके प्रसादसेही मनुष्यसे लेके ब्रह्मापर्य्यन्तके भोगोंकी सुसत्तंपात्ते प्राप्दोती हें ॥ ३० ॥ है मुने! 
जेसे देहका अभिमानी ग्रमे भोगोंको भोगताडे ऐेसेही घ्यानके सुखको भोगताहि, क्योंकि विषयके भोगमें आत्माके 
सुलकाही अनुभव होताहे. ओर हे सुमते ! इस आत्माके १३ निमेषे ध्यानसे ॥ ३१ ॥ मूढजनभी पूजा करके गो- 
दानका फल प्राप्त करताहै, ओर १०० निमेषतक इस प्रभञकी ध्यानसे पूजा करनेसे ॥ ३२ ॥ 
अश्वमेधस्ययज्ञस्यफलंप्राभोतिमानव: ॥ पूजयित्वास्वमात्मानंघटिकार्धमितिप्रभुम्‌ ॥ ३३॥ अश्वमेध 
सहसरस्यफळंप्राप्रोतिमानवः ॥ ध्यानबल्युपहारेणस्वयमात्मानमात्मना ॥ ३४ ॥ घटिकां पूजयेद्यस्दुरा 
जसूयंल भतस; ॥ मध्याहृपूजनादित्थंराजसूयैकलक्ष भाक्‌ ॥ ३५ ॥ दिवसं पूजयित्वैवंपरेधा ब्निवसेन्नरः॥ 
एपोसौपरमोयोगएपासापरमाकिया ॥ बाह्यसंपूजनंमरोक्तमेतडुत्तममात्मनः ॥ ३६॥ एतत्पवित्रमखि 
लाघविघातहेठुंयस्त्वाचरिष्यतिनरःक्षणमप्यसिन्नः ॥ तंवंदयिष्यतिसुरासुरलोक पूगः प्राप्तास्पदंजगति 
मामिवसुक्तमात्मन्‌ ॥ ३७ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूवघिं बाह्मपूजनं नामाऽष्टत्रिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--मनृष्य अश्वमेधका फळ प्राप्त करताहै, ओर अर्द्ध ( आधी ) चडीतक इस अपने आत्मा म्रभुकी इस 
रीतिसे पूजा करनेसे सहस अश्वमेध यज्ञका फल मनुष्य पाताहे, ओर घ्यानरूप भेटते आत्मासे आत्माके ॥ ३३ ॥ 
॥३४॥ एक घडीपयेन्त जो पूजा करताहे वह राजसूययज्ञका फळ प्राप्त करताहै, और मध्यान्दपय्यन्त पूजा करनेसे ल- 
क्षराजसूययज्ञका फल होतादे ॥ ३५ ॥ और एकदिवसतक पूजा करनेसे परमधाममेंही मनुष्य बास करताहे, यही 


आत्मध्यान परमयोग हे, तथा यही परमोत्तम क्रिया है, हे प्रीतिपात्र मुने | यह तुमसे मेने बाहय उत्तम पुजन कहिया 



























ऱ्य ११८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३९ खगे; 


॥ ३६ ॥ हे आत्मन्‌! ( आत्माके सहा प्रेमपात्र ) अतिपवित्र तथा संपूर्ण पापके नाशके हेतु इस उक्तलक्षण 
पूजनकां अथात्‌ आत्मध्यानकां जो प्राणी क्षणमरभी खेद्रादित होके करेगा उस आत्मपद पानेवाळे मवृष्यको 
मेरे सदृश सुरअसुरळोकसमूह वंदना करेगा || ३७॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 


बाह्यपूजनं नामाष्टात्रैशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 








एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
प्राप्त शब्द आदि विषयोसे अंगप्रत्यंगमें प्रकाशक साक्षी शिवरह्वप अःत्माकी अन्त:पूजा इस३९के सर्गमें वार्णित हे | 
श्रीईश्वरउवाच ॥ पावनंपावनानांयद्यत्सर्वतमसांक्षयः ॥ तदिदानींप्रवक्ष्येहमंतःपूजनमात्मनः ॥ १ ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतश्चेवजाग्रतःस्वपतोपिच ॥ सर्वाचारगतापूजानित्यंध्यानात्मिकात्वियम ॥ २॥ नित्यमे 
वशरीरस्थमिमंध्यायेत्परंशिवम्‌ ॥ सर्वप्रत्ययकत्तीरस्वयमात्मानमात्मना ॥ ३॥ शयानसुत्यितंचैवत्र 
जंतमथवास्थितम.॥ स्एशंतमभितःस्एड्यंत्यजंतमथवाभितः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--जों सब पवित्र वस्तुओकाभी पवित्रकारक हे, ओर जो सब अज्ञानरूप अंधकारका नाशक है उस 
आत्माकी जा में तुमसे कहंगा ॥१॥ चलते, ठहरते, जागते तथा सोतेभी सब व्यवहारोंमें प्राप्त घ्यानरूप यह 
आत्माकी पूजा नित्यविद्वित हे ॥ २॥ नित्य शरीरमें अपनी सत्निधिमात्रसे सबबुद्धिवृत्तियोंका जनक इस परम 
शिवरूप आत्माकी पूजा स्वयं भात्मासे ॥हिये ॥३॥| शयन करते, उठते, चलते, फिरते, स्थित रहते, विषयोंके 
सबओरसे स्पश करते ( सेवन करते ) अथवा त्यागते ॥ 9 ॥ 
शुंजानंसंत्यजंतंच भोगाना भोगपीवरान्‌ ॥ बाह्यार्थपरिकर्त्तारेसर्वकार्यस्वरूपदम्‌ ॥ ५॥ देहलिंगेषु 
शांतस्थंत्यक्तलिंगांतरादिकम्‌ ॥ यथा प्राप्ार्थसंवित्त्याबोधरिंगंप्रपूजयेत ॥ ६ ॥ प्रवाहपतितार्थस्थःस्व 
बोधन्नानशद्धिमान्‌ ॥ नित्यावबोधाईणयाबोधलिगंप्रपूजयेत्‌ ॥ ७॥ आदित्यभावनाभोगभावितांबर 
भास्वरम्‌ ॥ शशांक भावनाभोग भावितेंडुतयोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अतिस्थूळविषयोंके भोगते वा त्यागते बाह्मपदाथेको अपनेमें अध्यारोपमात्रसे जनक, और सब 
कार्योंकों अपनी सत्ताप्रद ॥ ५ ॥ पद्मासनमें स्थित अपने देहरूपलिंगमं शांतरूप निर्विक्षेपसे स्थित, इसीसे मूर्तिका 
पाषाण तथा अन्यप्रकारकी प्रतिमाऑकोभी त्यागनेवाले यथाप्राप्तवृत्तियोमें बोधरूप आत्माकी पूजा करे ॥ ६॥ 
प्रारूधसे प्राप्त भोगोंमें स्थित, और अपने बेःधरूप स्रानसे शुद्ध नित्यज्ञानरूप पूजासे अपने ज्ञानळूप आत्माकी 
पूजा करे | ७॥ और इस प्रकारकी पूजामें यादे मन अंधकारमें निमग्रहों तब बाह्य संपूर्णआकाझपरिपूण सूर्यमंडळवी 
भावना करे, और तापमें निम्न होनेसे उदयको प्राप्त विशाळचंद्रमंडळकी भावना करे ॥ ८ ॥ 
अतिभासपदाथैधनित्यावगतसंविदम्‌ ॥ ारैवह॑तंशारीरे मुखेप्राणस्वर्भपिणम्‌ ॥ ९ ॥ रसीकत्यरसंप्रा 
णस्वांतोदात्त तुरंगमम्‌ ॥ प्राणापानरथारूढं: गाडभंतर्रीहाशयम्‌ ॥ १० ॥ ज्ञातारंज्ञेयद्दष्टीनांकर्तारंसर्वक 
मंणाम्‌॥ भोक्तारंसवभोज्यानांस्मर्तारेसर्वसंविदाम्‌॥ ११ ॥ सम्यक्संविदितांगौघंभावाभावनभावि 
तम्‌॥ आभास भास्वरे भूरिसर्वगंचितयेच्छिवम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ--बाह्य तथा आभ्यंतर बुद्धिकी वृत्तियोमें और उमत्ते प्रतिभासित पदार्थसमूहोमे अनुगत नित्यसंवित्रूप, 
बाह्यविषयदेशोमें अपने आभासोंको प्राप्त करतेहुये, ओर मुखमें प्राणस्वरूप ॥ ९ ॥ इन्दआदि विषयोंकों अपने 
आत्मानंदसे रसयुक्तकरके रसका आस्वाद लेतेहुयेके तुल्य, प्राण तथा अन्त:करणरूप उत्तम अश्वसहित, प्राण अपान 
रूप उत्तम अश्वपर आरूढ ओर बुद्धिरूप गहामें गुप्त || १० ॥ सब ज्ञेयद्दष्टियोका ज्ञाता, सबकमॉका कतो, 
सन्रभोज्यपदाथेका भोक्ता, ओर सबसंविदों ( इन्द्रियजन्य ज्ञानो ) का स्मर्ता ॥ ११ ॥ संपृणअंगोंका भळीभांति 
प्रतिप्रकाशक, विषयोंकी भावना तथा अभावनासे लक्षित, बुद्धि वृत्ति तथा सूर्येआदिप्रकाझेसिभी अतिप्रकाश- 
मान, ओर सर्वव्यापी उस आत्मारूप शिवका चितन करनाचाहिये ॥ १२ ॥ 
निष्कलंसकल चैवदेहस्थंध्योम चारिणम्‌ ॥ अरंजितंरंजितं चनित्यमंगांगसंविदम्‌ ॥ १३ ॥ मनोमननश 
क्तिस्थंप्राणापानांतरोदितम्र ॥ दृत्कंठताङ्मध्यस्थं्नासापुटपीठगम्‌ ॥ १४॥ षट्चिंशत्पदकोटिस्थसु 




















































द्व सर्गः निर्वीणप्रकरणम्‌ । (११९) 


न्मन्यंतदशातिगम्‌ ॥ कुर्वेतमंतः राब्दादीश्चोदयंतंमनःखगम्‌ ॥ १५ ॥ विकल्पिन्यविकल्पे चाहिविधे 
वाकपथेस्थितम्‌॥ तिलेतेलमिवांगेषुसवेष्वेवांतरंस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--मायासे सकळ ( कलासहित ) और यथार्थमें निष्कल, देहमें स्थित, हृदयाकाशमें विचारशील, 
मायासे रंजित, भोर प्रत्येक अंगमें व्याप्त बोधरूप | १३ ॥ मन तथा मननकी शक्तिमें स्थित प्राण तथा अपानके 
मध्यमें उदयको प्राप्त, हृदय कण्ठ और ताळुके मध्यमें स्4त, तथा भोंह नासिकाके अग्रभागमें प्राप्त।१ 9॥ शेव मतमें 
प्रसिद्ध षट्जिशत्‌ (३६)तत्वोंमें अतिमस्थानमें स्थित, काली कराला तथा कलविकरणाआदि शक्तियोके विभागमें 
उन्मन्यानाम अंतिम शक्तिके पारंगत, भीतर शब्दादिको करतेहुये तथा मनपक्षीको प्रेरणा करतेहुये || १५ || व्यव 
हार तथा समाधिजनित मोक्षम स्थित, और तिलमें तेळके समान सबअंगमें स्थित ॥ १६ ॥ 
कलाकलंकरहितंकठिनंचकलागण: ॥ एकदेशेसुदत्पग्रेसवदेद्ेचसंस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ चिन्मात्रममला 
भासंकलाकलनकव्पनम्‌ ॥ प्रत्यक्षदव्यंसर्वत्रस्वानु भूतिमयात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ प्रत्यक्चेत नमात्मीयम 
थित्वेनपुनःस्थितम॥ पदार्थानामुपेत्या॒क्षणा ह्वित्वमिवागतम्‌॥ १९॥ सहस्तपादावयवःसकेशन 
| `  खदंतकः ॥ स्वदेहसंविदाभासोदेवोयमिति भावयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--कलाके कळंकोसे शून्य, ओर भूतोंकी मात्राओसे मूर्तिमान्‌, एकदेशमें स्थित, हरयके कमलमें स्थित 
ओर संपूर्ण देशमे स्थित ॥ १७॥ चिन्मात्र, निमेटप्रकाश, अध्यासके विकल्पोंके अधिष्ठान निज अनुभवरूप होनेसे 
सवत्र प्रत्यक्षदश्य ॥ १८ ॥ निजसाक्षीरूप, ओर अपने स्वरूपके विस्मरण पुनः पदार्थोके अर्थोरूपसे स्थित 
ओर अपतेसे भिन्नपर रूपको प्राप्त होके झीघ्रडी अपने संकेतमात्रमे द्वित्वको प्राप्त ॥ १९ ॥ हस्तपादादि 
अंगसहित केश नख दंतआदिसहित, ओर निजदेहके ज्ञानसे ज्ञात यह आत्मारूप देव दै ऐसी चिता करनीचाहिये ॥२० 
विचित्राः शक्तयोबद्दयोनानाचा रामनोहशाम्‌ ॥ उपासतेमामनिरंपत्न्यः कांतमिवोत्तमभ्र ॥ २१ ॥ मनो 
मेद्वारपालोय॑निवेदितजगन्जयः ॥ चितेयंमेप्रतीहारीहारस्थाशद्धरूपिणी ॥ २२॥ शक्तिर्ममात्मिकाबु 
द्विःक्रियाचैववरांगना ॥ ज्ञानानिचविचित्राणि भूषणान्यंगगानिमे ॥ २३ ॥ कमेद्रियाणिहाराणिबुदीद्रि 
यगणैःसह ॥ अयंसोहमनंतात्माव्यवच्छेदोज्झिताळृतिः ॥ २४॥ 
अर्थ - मनकी वृत्तियोंकी नानापकारकी मनकी अनेक शक्ति निरंतर मेरी उपासना ऐसे करती हैं जैसे धर्मपत्नी 
अपने पतिकी ॥२१॥ तीनोंलोकके सताचा (को निवेदन क नेवाल। मन मेरा द्वारपाल हे, शुद्धरूष चिता द्वारपर स्थित 
मेरी प्रा द्वारी है | २२॥ आत्माके तुल्य अन्यमे प्रीति करनेवाली बुद्धि मेरी ज्ञानशक्ति हे, क्रिया श्रेष्ठ स्री है, लौकिक 
तथा झास्त्रोय विचित्रज्ञान मेरे अंगोंके भूषण हें ॥ २३ ॥ ज्ञनेंद्रियके गुणोकेसहित कमे मेरे द्वार हैं; ओर सब 
विकडपोसे वर्मित आकाराला यह में अनन्तरूपहं ॥ २४ ॥ 
तिष्ठामि भरितैकात्मापूर्णः सर्वावपूरकः ॥ इतिदैवी सुषाश्रित्यस्वच्छामात्मचमत्कतिम्‌॥ २५ ॥ देव 
स्वपरिपूर्णोतरदीनात्मावतिष्ठते ॥ नास्तमेतिनचोदेतिनवुष्यतिनकुप्यति ॥ २६॥ नव्रृपिनक्ष॒धंयातिना 
भिवांछतिनोउझति ॥ समःसमसमाचारःसमाभासःसमारतिः ॥ २७॥ सौम्यतामलमायातःसमं 
तात्जुंदराशयः ॥ आदेहमेकएवासावव्य॒त्पत्रमहामतिः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार सबका प्रक सब ओरसे पूर्ण में स्थितहू, इसप्रकार अलौकिक अ'त्मचेतनकी चमत्क्रतिकी 
उपासना करके ॥ २५ ॥ देवत्वभावसे पूर्ण अदीनात्मा होके अपने झद्धरूपसे जीव स्थित रहताहे, न वह अस्तंगत 
होताहे, न उदित होतांहे न संतुष्ट दोतादे, ओर न कोप करतांहे ॥ २६ ॥ न वह दत्तिको न क्षधाको प्राप्त होताहे, न 
किसी वस्तुको चाइताहे ओर न त्यागताहै, अन्तःकरणमे सम, और बाहरसे जीवन्मुक्तोके समान आचारधारी, 
समानप्रकाशयुक्त ओर समान आकारवाच्‌ स्थितै ॥ २७ ॥ पृणेसेम्यताको प्राप्त, चारोओरसे सुंदर ( शुद्ध ) 
अन्तःकरणके अभिप्रायसहित ओर देहपातपर्यर्यत यह महामति एक अखंडस्वरूपसे स्थित रहताहै ॥ २८ ॥ 
देवा्चनंकरोत्येवदीरघदीर्षमदर्निशम्‌॥ चित्तत्वचलितोदेहोदेवोस्यसमुदातः ॥ २९॥ यथाप्राप्तेनस 
वेणतमर्चयतिवस्तुना ॥ समयाखवयाबुद्याचिन्मात्रंदेवचित्परम्‌॥ ३० ॥ यथाप्राप्तकमोत्येनसवार्थे 
नसमर्चयेत्‌ ॥ मनागपिनकर्ततव्योयन्नोतरापूर्ववस्दुनि ॥ ३१॥ प्राप्तदेहतयानित्यंत थार्थक्रिययानया ॥ 
कामसंसेवनेनाथ पूजयेच्छो भनंवि भुम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--चिरकाळतक प्रतिदिन अहनिंश यह पूजा करताहै ओर चित्त्वसे चछायमान देइ ( चित्तसे शून्य 
आत्मरूप ) इसका देव कहागयांदे ॥ २९॥ ओर ययाप्राप्त समग्र त्रिपुटीरूप वस्तुसे सम ओर संपूर्णबुद्धिसे इन्द्रि- 




































| १२०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- 


योंकी वृत्तियोंमें प्रतेबिबित चितरूप देवोंसे पेरे शुद्ध चिन्मात्रदेवकी यह ॥ ३० ॥ यथाप्राप्त क्रमसे उत्पन्न बाह्य 
तथा आभ्यंतर सब वस्तुसे आत्माकी पूजा करे, और गंध पुष्प आदि अपृर्ववस्तुके लिये किंचिव॒भी उद्योग नहीं 
करना चाहिये ॥ ३१ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय आदिके शरीरके झात्रोक्तक्रियासे और देहवारणके निमित्त अन्नपानके 
सेवनसेभी उस कल्याणरूप विभुकी सेवा करनीचाहिये ॥ ३२॥ 
भक्ष्यभोज्यान्नपानेननानावि भवश/लिन। ॥ शयनासनयानेनयथापेनाचयेच्छिवम्‌ ॥ ३३॥ कांतान्नपा 
नसंभोगसंभारादिविलासिन। ॥ सुखेनसर्वरूपेणसंबुद्धयात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ३४ ॥ आधिव्याधिपरीतेन 
मोहसंरंभशालिना ॥ सर्वोपद्रवद॒:खेनप्राप्तेनात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ३५ ॥ समस्तैथ्वसमस्तानांचेष्टानांजग 
तःस्थितेः ॥ मृतिजीवितस्वप्र्यैःप्राप्ैरात्मनमर्चयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अरथ--भक्ष्य, भोज्य, और अन्नपानप्ते तथा नानाप्रकारके विभवोंसे शोभायमान, यथाप्राप्त शयन, आसन 
ओर यानादिसे उस परमात्माकी पूजा करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ सत्री अन्नपानआदिके संभोगके समृद्ादिके विलाससे 
युक्त सबप्रकारके सुखसे यथार्थ आत्माको जानके उसकी पुजा करे ॥ ३४ ॥ आधिव्याधिस व्याप्त और मोहके 
संरंभस्ते शोभित यथाप्राप्त दुःखों सेभी आत्माकी पूना करनी चाहिये | ३५ ॥ जगत्‌की स्थितिसंबेधी समस्तचेष्टाओंके 
समस्तफलोसे, तथा जीवनमरण और यथाप्राप्त स्वम्आदिसे आत्माकी पूजा करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
दारिद्रेणाथराज्येनप्रवाहपतितात्मना ॥ विचित्रचेष्टापुष्पेणशुद्धात्मानंसमर्चयेत्‌ ॥ ३७ ॥ नानाकलह 
कल्लोलललनोल्लासशालिना ॥ रागदेषविलासेन छौम्यमात्मानम्चयेत्‌ ॥ ३८ ॥ सतांददयगामिन्यारू 
ढयाशशिशीतया ॥ मेञ््यामाधुर्यधर्मिण्याहृत्स्थमात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ३९॥ उपेक्षयाकरुणयासद।मुदित 
याहति ॥ शुद्धयाशक्तिपद्धत्याबोधेनात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--प्रवाह पतित दारिद्र अथवा राज्यसे और चित्रविचित्र चेष्टारूप पुष्पोंसे शुद्ध आत्माकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ३७ ॥ और नानाप्रकारकी कलद्दोंके तरंगोंसे युक्त स्त्रियोके उछाससे शोभित रागद्वेषके विछाससे सौम्य 
आत्माकी पुजा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ और सजवनोंके हृदयमें आरूढ चंद्रमाके समान शीतळ और मधुरतायुक्त 
मैत्रीसे आत्माकी पुजा करे ॥ ३९ ॥ उपक्षासे करुणासे, हृदयमें नित्य मुदिततासे, क्रोधादिके निग्रहरूप शक्तिसे तथा 
ज्ञानसे आत्माकी पूजा करनी चाहिये ॥ 9० ॥ 
आकस्मिकोपयातेनस्थितेनानियतेनच ॥ भोगाभोगैक भोगेन प्राप्ेनात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ४१ ॥ भोगानाम 
निषिद्धानांनिषिद्धानांचसर्वदा ॥ त्यागेनवातिरागेणस्वात्मानंशद्वमर्चयेत्‌ ॥ ४२॥ ईहितानीहितौघेन 
युक्तायुक्तमयात्मना॥ त्यक्तेनात्तेनचाथेनद्यर्थानामीरामर्चयेत ॥४३॥ नन स॒पेक्षेत प्राप्त प्राप्तमु पह रेत्‌ ॥ 
निर्विकारतयैत द्विपरमार्चनमात्मनः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--अकस्मात्‌ प्राप्त, अनियत स्थित, भोगोके समुडोमेसे ययाप्र!त किसी एकके किप्तीसमय भोगसे आ- 
त्माकी पूजा करनीचाहिये ॥ ४१ ॥ निषिद्ध वा अनिषिद्ध भोगेंके सर्वथा त्यागते वा अतिरागस्ते शुद्ध आत्माकी 
पूजा केरे ॥ ४२ ॥ इष्टअनिष्टके समूडोमें इष्टके ग्रहण और अनिष्टके त्यागसे सबके भोक्ता आत्माकी पूजा 
करनी चाहिये ॥ 9३ ॥ नष्टपदार्थेकी उपेक्षा करे, ओर यथाप्राप्त पदार्थोकीं ग्रहण करे, इसप्रकार निर्विकारतासे 
इस आत्माकी पूजा करे ॥ ४४ ॥ 
सर्वदैवसमग्रखुचेशनिष्टासुदटटिषु ॥ परमंसाम्यमाधायानित्यात्मार्चाब्रतंचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ सर्वेविदेत 
सुश॒भंसर्वविद्याव्छुभाशु भम्‌ ॥ सर्वमात्ममयंकुर्यान्नित्यात्माचब्रतंचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ आपातरमणीयंय 
द्यज्चापातसुदःसहम ॥ तत्सर्वसुसमंब॒द्धानित्यात्माचब्रितंचरेतू ॥ ४७ ॥ अयंसोहमयंनाहंविभाग. 
मितिसंत्यजेत्‌ ॥ सर्वत्रद्येतिनिश्वित्यनित्यात्माचब्रितंचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-हे मुने ! नित्य समग्र इष्ट अनिष्ट दृष्टियोमें परमसमताको धारणकरके नित्यआत्माकी पूजाब्रतका 
आचरण करे ॥ 9५ ॥ ब्रह्मदृष्टिसे सब शभही इ एसा ग्रहण कर, वा मायाशब।छत ब्रह्मह।ष्टेसे सब शुभाशुभ 
मिळित इसप्रकार समतासे सत्र आत्माही हे, वा आत्तमय हे, वा सत्र आत्म प्रचुर हे ऐसा चितन करे ( देखे ) 
॥ ९६ ॥ जो पदार्थं आपातरमणीय हैं. ओर जो अतिदुःसढ हें उन सवो समान जानकर ।नेत्यआत्मपूजाछप 
जरत करे || ४७ ॥ यह में हुं यह में नहीं हुं इस भेइको त्यागना चाहिये ओर सब ब्रह्म हे ऐता निश्चय करके आत्म- 
पूजारूप ब्रतका आचरण कर ॥ ४८ || 





द सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१२१) 


सर्वदासर्वरूपेणसर्वाकारविकारिणा ॥ सर्वसर्वप्रकारेणप्रात्तेनात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ४९॥ अनीहितंपरि 
त्यज्यपरित्यञ्यतथेडितम्‌ ॥ उभयाश्रयणेनापिनित्यमात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ५० ॥ नवांछतानत्यजतांदै 
व्राप्ताः स्वभावतः ॥ सरितः सागरेणेव भोक्तव्या भोग भूमयः ॥ ५१ ॥ उद्ठेगोनानुगंतव्यस्दुच्छातुच्छा 
सुदृष्टिषु ॥ व्योस्नाचित्रप दार्थेषुपतितोह्माततेष्विव ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--सदा सबरूपसे, सबप्रकारके आकारयुक्त विकारवाळे यथाग्राप्त सबम्रकारके सर्वरूप आत्माकी 
पूजा करे ॥ ४९ ॥ इष्ट अनिष्ट दोनोको त्यागकर वा दोनोंको ग्रहण करके नित्य आत्माकी पूजा करनी चाहिये 
॥ ९० ॥ न इच्छा करतेहये और न त्यागतेहये स्वभावसे प्राप्त सुखदुःखके हेतु विषयोको ऐसे भोगना चाहिये जैसे 
समुद्र नदियोंको ॥ ५१ ॥ अपमान तथा वघ बंध और सर्वस्वनाशआदिके उपस्थित होनेपर उद्विम ( शांतताको 
त्यागकर उससे विरुद्धस्त्रभावमें परिपतित ) ऐसे न होना चाहिये जैसे सरल, वक्र, शीत ओर दाइआदि चित्रपदा- 
थौमें प्राप्त आकाश ॥ ५२ || 
देशकालक्रियायोगाद्मइपैषिशु भागुभम्‌ ॥ अविकारंग्रहीतेनतेनेवात्मानमर्चयेत ॥ ५३॥ आत्मार्चन 
विधानेस्मिनप्रोक्तादरव्यश्रियस्त॒याः ॥ एकेने वसमेनेतारसेनपरिभाविता: ॥ ५४ ॥ नाम्लानकट्व्योनो 
तिक्तानकपायाश्वकाश्वन ॥ चित्रैरपिरसैर्दिग्धामधुराएवताःकिल ॥ ५५ ॥ समतामधुरारस्यारसश 
क्तिरतींद्रिया ॥ तयायद्भावितं चेत्यमस्रतंतत्क्षणाद्भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ-हे मुने ! देश काळ और क्रियाके योगसे जो कुछ शुभअशुभ प्राप्त होताहै उसके अविकाररूपसे ग्रइ- 
णसे आत्माकी पूजा करनी चाहिये ॥ 4३ ॥ और इस आत्माकी पूजाके विधानमें जो द्रव्यकी श्री कहीगई हैं वे 
सब समतारूपसें मधुर की हुई ॥ ५४ ॥ वे न आम्ल, न कटु, न तिक्त, ओर न कोई कैली होती हें, किंतु चित्र- 
विचित्र रसोंसे लिप्त होनेपरभी केवळ मधुरही रती हे ॥ ५५ ॥ समतासे मधुररसयुक्त ओर अती इन्द्रिय रसकी 
शक्ति ( चितशक्ति ) है उससे जो विषय जैसे भावित ( निश्चित ) होताहै वह क्षणमेंही अमृत दोजाताहे ॥ ५६ ॥ 
समताम्ृतरूपेणयद्यन्नामविभाव्यते ॥ तत्तदायातिमाछुर्यपरमिंदोरिवच्युतम्‌ ॥ ५७ ॥ समताकाशव 
ड्वत्वायत्तुस्याल्लीममानसम्‌ ॥ अविकारमनायासंतदेवार्चनमुच्यते ॥ ५८॥ पूर्णेदुनेवपूर्णेन भाव्यंसम 
समत्विषा ॥ स्वच्छेनचिद्घनैकेनज्ञेनाप्यपलरूपिणा ॥५९॥ अंतराकाशविशदोबहिःप्रकृतकार्यकृत्‌ ॥ 
रंजनामिहिकामुक्तःसंपूर्णज्ञउपासकः ॥ ६० ॥ 
अर्थ-हे मुने! समतारूप अमृतसे जो २ भावित होताहे व २ परम मधुरताको ऐसे प्राप्त होताहे जैसे 
चंद्रमासे पतित अमृत ॥ ५७ ॥ ब्रह्मकेसाथ एकताके दृशनरूप समता आकाशके तुल्य स्वच्छ तथा विशाल होके 
मनकी लीनतापूर्वक अविङ्गत तथा अनायास जो स्थिति दे उसीको मुख्य देवाचैन कहते || ५८ ॥ पूर्णचंद्रके तुल्य 
पूर्ण, सम तथा समानप्रकाशयुक्त और स्फटिकमणिके सदा स्वच्छ ज्ञानीको होना चाहिये ॥ ५९ | भीतर आका- 
शके तुल्य पूणे, बाहरसे यथाप्राप्त कार्योका कर्ता, ओर रंजनारूप कुद्दिरा मुक्ता ज्ञानी पुरुषही मेरा उपासक 
( पूजक ) होसकतांहे ॥ ६० ॥ 
स्वप्ेष्यदृष्टदद्लेखमज्ञाना भ्रपरिक्षये ॥ झांताहंतादिमिडि कं्ञःशरहृयोमर/जते ॥ ६१ ॥ सोमार्कमस्तमि 
तमानसमाव्रमेयंसद्यःप्रसृतशिञ्चवेदनवद्वितानम्‌ ॥ पइ्यन{्रशांतमतिचेतनचित्तबीजंजीवन्ननुत्तमप 
दस्थितएवतिष्ठ ॥ ६२॥ देशकालकरणक्रमोदितैः सर्ववस्दुसुखडः खवि भ्रमैः ॥ नित्यमर्चयशरीरनाय 
कंतिष्ठशांतसकलेहयाधिया ॥ ६३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वा देवार्चनविधिर्नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९॥ 
अर्थ--अज्ञानरूप मेचके नाझ होनेपर स्वप्रमेंभी फामनारूप विद्युतको न देखनेवाला, ओर अहंकाररूप कुहिरा 
जिसका शांत है ऐसा ज्ञानीपुरुष शरत्काळके आकाशके तुल्य झोभित होताहे ॥ ६१ ॥ आनंदामृतसे पूर्ण होनेसे 
निष्कलंक चंद्ररूप होताहुआ अपने प्रचंड निरंतर प्रकाझसे सूर्यरूप मनकी वृत्ति तथा प्रमाता प्रमाणआदि जहां 
शांत हैं, शीघ्र उत्पन्न बाळकके तुल्य विकल्पोंके विस्तारसे रित और चिदाभास तथा चित्तका बीजभूत जो अपना 
आत्मारूप शिव है उसको देखतेहये तुम शांतबुद्धिहोंके जीवन्पुक्तोके पदमें स्थित रहो यही परा पूजा है ॥६२॥६३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
देवार्चनविधिर्नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
FESR SA न ० 











छट १२२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४७ सर्गः 


चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 


पूज्य पूजक और पूजादिविकरपोसे आत्मारूप शिवराहित है और सर्वथा शुद्धचिदात्मादी देवताका तत्व 
“हे इस विषयका वर्णन ४० के सर्गमें कियागयाहै ॥ 
श्रीईश्वरठवाच ॥ ॥ यथाकालंयथारंभंनकरोषिकरोषियत्‌ ॥ चिन्मात्रस्यशिवस्यातस्तदेवार्चनमा 
त्मनः ॥ १ ॥ तेनैवाहादमायातियातिप्रकटतांतथा ॥ तथास्थितेनरूपेणस्वेनैवस्वयमीश्वरः ॥ २॥ रा 
गद्देपादिशब्दार्थानात्मन्यन्यतयामळे ॥ संभवंतिएथग्रूपावद्वीवद्विकणाइव ॥ ३॥ यद्यद्राजत्वदीनत्व 
सुखड़:खादिवेदनम्‌॥ आत्मीयंपरकीयंचतत्तदर्चनमात्मनः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीडेश्वरजी वोळे-काल तथा शक्तिके अनुसार यथाप्राप्त कार्य करो वा न करो परंतु चिन्मात्र शिव- 
स्वरूप आत्माका अन्त;करणमें घ्यानद्दी उसका पूजन हे ॥ १ ॥ इसी पूजा तथा इसीम्रकार स्थित होनेसे निरतिशय 
आनंदरूपता तथा स्वप्रकटताको प्राप्त दोताहे ॥ २ ॥ रागद्वेषआदि शब्द तथा अथे निर्मळ आत्मामें भिन्नरूपसे ऐसे 
नहीं रहसकते जैसे अग्नमें अम्रिके कण ॥ ३ ॥ ओर आत्मीय तथा परकीय जो २ राजत्व वा दीनत्व अथोत संपत्ति 
वा विपत्ति आदिका अनुभव है वह सब आत्मदेवकी पूजा है | 9 ॥ 
विश्वसंवित्तिरेवार्चानित्यस्यात्मनणवच ॥ घटाद्यात्मतयात्रह्म॑स्वयमात्मातयैवच ॥ ५॥ शिवंशांतम 
नाभासमेकं भास्वरमागतम्‌ ॥ जगत्प्रत्ययवत्सर्वमात्मरूपमिरदस्थितम्‌॥ ६॥ अहोनुचित्रमात्मैवघ 
टाद्यन्यददयवस्थितम्‌ ॥ जीवादिस्वस्वभावोत्नूनंविस्म्रतिमानिव ॥ ७॥ सर्वात्मकस्यानंतस्याशिवस्यां 
तःकिलात्मनः ॥ पूज्यपूजकपूजार्व्योवि श्रमःप्रोदितः कुतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और नित्यन्रह्म तथा साक्षीरूप आत्माकी यथाक्रम आकाशादिरूप और जाग्रद्‌ आदिरूप विश्वकी 
संपत्तिही पूजा है अथात्‌ जैसे आकाशादिकी उत्पत्तिके क्रमसे घटआदि रूपसे नित्यत्रह्म शोभित होताहे ऐसे जाग्रद्‌ 
आदि कमसे साक्षी आत्मा शोभित दोतादे ॥ ९ ॥ इसप्रकार शिव, शांत, अन्यसे अप्रकाइय, एक, साक्षीरूप आ- 
त्माही जाग्रदरूपसे उदित है, और यद सर्व आत्मरूपहीं स्थितै अथीत्‌ उसीकी सत्तासे सब स्थितहे ॥ ६ ॥ अहो ! 
केसा आश्रयै है कि यही आनंदरूप साक्षी चेतन अपने स्वरूपको विस्मृतके तुल्य होके जीवादिस्वभाव होताहुआ 
घटआदि खूपसे व्यवस्थित है || ७ ॥ सर्वरूप अनंत तथा शिव आत्माके भीतर पूज्य पूजक ओर पूजाका भ्रम 
कहांसे उदय हुआ ॥ ८ ॥ 
नियताकारताशांतेनचसं भवतीश्वरे | यत्रसंकरुप्यतेत्रह्मन्पूञ्यपूजामयःक्रमः ॥ ९॥ पूज्यपूजाद्यव 
च्छिन्नो देवोनित्यामलात्मनः ॥ सर्वशक्तेरनंतस्यनेश्वरत्वस्यभाजनम्‌ ॥ १०॥ त्रिजगत्प्रस्टताच्छाच्छ 
संविदूपस्यचात्मनः ॥ नेश्वरस्याठतेत्रेह्मनव्यपदेशोहियुज्यते ॥ ११ ॥ देशकालपरिच्छिन्नोयेषांस्यात्प 
स्मेश्वरः ॥ अस्माक सुपदेउयास्तेनविपश्चिहिपश्चिताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! जिस नियत ( परिमित ) आकारतामें पूज्य पूजा आदिकी कल्पना कीजाती हे उस नियत 
आकारताका शांत और अपरिच्छिन्न आत्मामें संभव नहीं है ॥ ९ ॥ क्योंकि पूज्यपूजादिसादित देव, नित्य निर्मळ 
सर्वशक्तिमान्‌ और अनंत ईश्वरत्वका भागी नहीं होसकता ॥ १० ॥ तीनों लोंकमें जिसका अतिस्वच्छ ज्ञानस्वरूप 
विस्तृत दोरहांहै उस आत्मारूप इंश्वरका आकार वाणीका विषय नहीं हे ॥ ११ ॥ जिनके मतमें देश काळ ओर 
वस्तुसे परिच्छिन्न आत्मारूप ईश्वर हे वे लोग हम बुद्धिमानेंके उपदेशे योग्य नहीं है | १२ ॥ 
तदीयां टि सुल्छुउ्यतथेमामवळव्यच ॥ समःस्वच्छमना:शांतोबीतगगोनिरामयः ॥ १३ ॥ कामोपहा 
वैरभितोयथाग्रापैरखिन्नधीः ॥ आत्मानमर्चयंस्तिष्ठसुखदःखशुभाशभिः ॥ १४ ॥ अधिगतवतिसाधौ 
चचैकमेवानुरूपंत्वयितरलितजीवेजन्मड:खादिकिंचित्‌ ॥ नळगतिपरिझान्येसर्वतः स्फाटिकांगेनवसद 
नइवांकेनिष्कलंकेकलंकः ॥ १५ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्ध देवतातत्त्वविचारो नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इसलिये परिच्छिन्न आत्मवादियोंकी ष्टिको त्यागके ओर अपरिच्छिन्न आत्मा ( ईश्वर ) की दृष्टिका 
अवलंबन करके सम, स्वच्छमन, शान्त, वीतराग, निरामय तथा असिन्नबुद्धि होकर सुखदुःख तथा जुभअझुभ यथा- 
प्राप्त कामनारूप उपहारोंसे ( भेटो ) नित्य आत्माकी पूजा करतेइये स्थित रहो | १३ ॥ १९ ॥ महावाक्यादिसे 























हु १ सर्गः निर्वाणभ्रकरंणम्‌ । ( १२३ ) 


शोधन करके देहसे जीवस्वरूपको एथक्‌ करनेवाले,अभिमान आदि गणसे झून्य,होनेपर पूज्यपूजादिके विचारसे अपने 
योग्य एक आत्मतत्वको जाननेवाळे, साधुरूप तुममें जन्मआदिका दुःख किंचित ऐसे नहीं लगता जैसे नीळवस्तुओंसे 
शून्य स्फटिकशिलासे रचित निष्कळंक नृतनग्रहमे कलंक ॥ १५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
दृवतात्वावेचारानाम चत्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ 








एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१॥ 
शास्र आचार्य्यआदिकी सफलता, नामके मेदादिकी कल्पना, अध्यारोपका क्रम, और पश्चात्‌ अपवादआदि 
विषयोंका वर्णन 9१ के सर्गमें कियागयादे | 
श्रीवलिष्ठडवाच ॥ ॥ शिवःकिमुच्यतेदेवपरंत्रह्मकिसुच्यते ॥ आत्माकिसुच्यतेनाथपरमात्माकिसु 
च्यते ॥ १ ॥ तत्सत्किचिन्नकिचिच्चञचन्यंविज्ञानमेवच ॥ इत्यादिभेदोभगवं(ज्रलोकेशकि सुच्यते ॥२॥ 
श्रीइश्वरठवाच ॥ ॥ अनाद्यंतमनाभासंसत्किचिदिहविद्यते ॥ इंद्वियाणामगम्यत्वाद्यन्नकिचिदिव 
स्थितम्‌ ॥ ३॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ ॥ यदिदियाणांबुङ्यादियुक्तानामप्यदृऱयताम्‌ ॥ गतंतत्कथमी 
शानत्वशंकेनोपगम्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे देव ! हे नाथ शिव किसको कहतेदें, परब्रह्म किसको कहतेंद्े, आत्मा 
किसको आर परमात्मा किसे कहते हें ॥ १॥ हे त्रिळोकेश भगवन्‌ ! वह सत्‌ है, वह ।कीचवुरूप है, कुछह, शून्य हे, 
तथा ।पज्ञानभा इं इत्यादि भेद श्रतिमं क्यों कहेहं ॥ २ ॥ श्रोईश्वरजी बोळे-हे मने! अनादे अनंत, अन्यपदा«. 
यसे भम्रकाश, सन्मात्र, किंचित्‌ ( कुछ ) इस ब्रह्मांडमे हे, ओर वढ इंद्रियोंका अविषय हेनेसे न किंचित्‌ ( कुछ 
न्दी ) के सहश स्थित हे ॥३॥ श्रीवसिष्ठनी बोळे-हे भगवच्‌ ! जो मन बुद्धिआदिसे युक्त इन्द्रियोंकाभी विषय नहीं 
ह, हे इशान ( शिव ) उसको उपादेयप्रापिके शंकासे रहित अधिकारी पुरुष साक्षात्कार केसे करताई ॥ ४ ॥ 
श्रीईश्वरउवाच ॥ ॥ योमुसुक्धरविद्यांशःकेवलोनामसाल्विकः ॥ सा।त्विकेरवसोविद्या भागेः शारा 
दिनामभि; ॥ ५॥ अविद्याश्रे्ठयाश्रेष्ठांक्षलयत्रिहतिष्ठति ॥ मळंमलेनापहरन्युक्तिज्ञोरजको यथा ॥६॥ 
काकतालीयवत्पश्चादविद्याक्षयआगते ॥ प्रपश्यत्यात्मनैवात्मास्व भावस्यैष निश्चयः ॥ ७ ॥ यथाकथं 
चिदंगारेनिघृष्यक्षालयञ्छि्ः ॥ करनेमल्यमाप्रोतिकाष्ण्यागारक्षयेयथा ॥ ८ ॥ 
अथे--श्रीइंश्वरजी बोळे-हे मने ! जो मभ॒क्ष हे वह केवळ सात्विक अविद्यांशको शास्त्र नामक सात्विक अ- 
विदयांके भागोंसे ॥ ५ ॥ श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिसे तत्वसाक्षात्कारांत अपनी वृत्तियोंकी परंपरासे अनेक 
जन्मसंचित सक्कतद्वारा ओष्ठकार्य अविद्याको क्षाळन करतेहये अधिकारी जीव ऐसे स्थित रहतेंहें जैसे मळसे मलको 
क्षाळन करनेकी युक्ति जाननेवाळा रजक ( धोबी ) ॥ ६॥ इसके अनंतर चिरकाळके अभ्यासे अकस्मात्‌ 
भाग्यके परिपाकतासे उत्पन्न ब्रह्माकारवृत्तिसे अविद्याका सर्वथा क्षय दोनेसे आवरणरहित आत्मा आत्माहीसे आ+ 
त्माको देखता हे, क्योंकि आत्माके स्वभावका स्वप्रकाशरूपसे शेष रदजानाही निश्चय डे ॥७॥ जेसे दो कोळेके टुक- 
डोंको छेके बालक अपने हांथमें विसतेहये उन ट॒कडोंके क्षय होनेपर हांथकी स्वत:सिद्ध निर्मळता प्राप्त करताहै ॥८॥ 
यथाकथंचिच्छाख्जाद्ये भागे भगंविचारयेत्‌ ॥ सात्विकस्तामसो भागोहयोरात्मोदयस्तथा ॥ ९॥ पद्य 
त्यात्मानमात्मैवविचारयतिचात्मना ॥ आत्मैवेहास्तिनाविद्याइत्यविद्यक्षयंविदुः ॥ १० ॥ यावस्किचि 
दिद॑वस्दुनानानात्मावगम्यताम्‌ ॥ क्रमायुरूपदेशाद्यानात्मन्ञानस्यकारणम्‌॥ ११॥ गुरुहींद्रियत्ता 
त्मात्रह्मसर्वेद्रियक्षयात्‌ ॥ यद्वस्ठुयत्क्षयेप्राप्यंतत्तस्मिन्सतिनाप्यते ॥ १२॥ 
अर्थ-ऐसेही शा्ररूप सात्विक भविद्याके भागोंसे विचारतेहये सात्विक ओर तामस दोनों अविद्याके भा= 
गोंके नाश होनेपर आत्माका उद्य झोतांहे ॥ ९ ॥ विचारसे आत्मा आत्मासे आत्माको देखताहे क्योंकि यथार्थमें 
आत्माही हे न कि अविद्या इससे अविद्याको क्षय कहतेदें ॥ १० ॥ जो कुछ नानाम्रकारकी वस्तु दे वह आत्मा नहीं 
हे ओर गुरुके उपदेश तथा शास्त्रआदि आत्मज्ञानके साक्षात्‌ कारण नहीं हे॥ ११ ॥ क्योंकि गुरु इन्द्रिय आदिसे 
घटित है अथात्‌ इन्द्रियादिसहित दै, ओर ब्रह्म सबइन्क्रियोके क्षयसे प्राप्त दोतादै, ओर जो वस्तु जिसके क्षयसे प्राप्त 


So 


होताह वह उसके रहनसे नई ग्राप्त हातो ॥ १२ ॥ 


























| भाषाटीकासहित- ४१ सर्गः 





अकारणान्यपिप्राप्ताश्षशंकारणतांहिज ॥ क्रमागुरूपदेशाद्याआत्मज्ञानस्यसि दये ॥ १३ ॥ कमेयुरूप 
देशानांप्रहत्तेशिष्यवोधतः ॥ अनिर्देश्योप्यदश्योपिस्वयमात्माप्रसीदति ॥ १४॥ शास्त्राथेंबुध्यतेनात्मा 
गुरोर्वचनतोनच ॥ बुध्यतेस्वयमेवैषस्ववोधवशतस्ततः ॥ १५ ॥ युरूपदेराशास्त्राथरविनाचात्मानबु 
भ्यते ॥ एतत्संयोगसत्तेवस्वात्मज्ञानप्रकाशिनी ॥ १६॥ 
अर्थ--हे द्विज ! गुरुके उपदेशआदि क्रम आत्मज्ञानकी सिद्धिकेलिये विस्मृत कंठगत मणिके दर्शानेके तुल्य 
कारण न रइतेभी अतिकारणताको प्राप्त हैं ॥ १३ ॥ गुरुओंके उपदेशके प्रवृत्त होनेपर शिष्यके बोधसे अनिर्देश्य 
ओर अदृश्यभी आत्मा स्वयं प्रकट होताहे ॥ १४ ॥ केवळ गुरुके वचन वा झाख्र्थसे आत्मा नहीं जानाजाता 
किंतु आत्माके बोधसे वह स्वयं जानाजाताहै ॥ १५ ॥ ओर गुरुके उपदेश तथा शास्त्रार्थकी सत्यता विनाभी आत्मा 
नहीं जानाजाता, गुरु तथा शास्त्रथके संयोगकी सत्ताही आत्मज्ञानकी प्रकाशिनी है ॥ १६ ॥ 
ग्रुरुशाखार्थशिष्याणांचिरसंयोगसत्तया ॥ अहनीवजनाचारआत्मज्ञानंप्रवर्तते ॥ १७॥ कर्मबुद्धीद्रि 
याद्यंतसुखदुःखादिसंक्षये ॥ शिवआत्मेतिकथितस्तत्सदित्यादिनामभिः ॥ १८ ॥ यत्रेदमखिलंनास्ति 
तद्रेथेणैवचास्तिवा ॥ तदाकाशादच्छतरमनंतंसदिवास्तिहि ॥ १९॥ अविश्रांततयायत्रतनुविद्योरसुसु 
क्षुभिः ॥ विचित्र दमननकलंककलितात्मभिः ॥ २०॥ अदूरणवतिषद्विर्जीवन्सुक्तस्यहृक्पथे ॥ मो 
क्षोपासकबोधायशास्त्रा थरचनायच ॥ २१॥ ब्रह्मंद्ररुद्रप्रसुखेलॉकपालेः खुपंडितेः ॥ पुराणवेदसिद्धां 
तसिद्धयेभावितात्मभिः ॥ २२॥ 
अध--गरु शास्त्रार्थ ओर शिष्योंके संयोगकी सत्तासे आत्मज्ञान ऐसे प्रवृत्त होताहे गेसे दिनमें मनुष्योंके आ. 
चार | १७ ॥ कॉइन्द्रिय ज्ञानेइन्द्रिय तथा सुखदःखआईक क्षय होनेपर शिव आत्मा और तत्सत्‌ इत्यादि नामोसे 
कहाजातांदे ॥ १८ ॥ जहांपर यह संपूर्ण ब्रह्मांड नई है अथवा उश्षोके रूपसे हे व परमात्मा आकाशतेभी स्वच्छ 
अनंत और सतरूप दे ॥ १९ ॥ जिस स्वरूपभ अविश्रांत होनेके कारण अधिकारीपुरुषोंकी मुक्ति चाहनेवाले विचित्र 
जगत्‌ तथा शुद्ध तत्वके मननरूप कलंकयुक्त आत्मासे युक्तहै मन जिनका परमाथंके समीप जीवन्मृक्तोंके दृष्टिपथ* 
स्थित, अति प्राचीन पंडित प्रतिष्ठित ब्रह्मा रुद्रादिकोंने मोक्षक उपासक भक्तोंके ज्ञानकेलिये तथा तत्वज्ञान और 
उसके उपायरूप शास्त्राथेके वर्णनेकालिये पुराणे वेद और व्याससत्रादिकोंके सा्थकताकेल्यि ॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ 
चिद्रह्मशिवआत्मेशपरमात्मेश्वरादिका ॥ एतस्मिन्कल्पितासंज्ञानि:संज्ञेएथगी श्वरे ॥ २३॥ एवमेत 
जगत्तत्त्वस्वंतत्त्वशिवनामकम्‌ ॥ सवंथासवेदासवसर्वयत्सुखमास्वभो ॥ २४॥ शिवआत्मापरंत्रह्म 
त्यादिश्दैस्ठ॒भिन्नता ॥ घुरातनैर्विरचितातस्यभेदोनवस्ठतः ॥२५॥ एवंदेवार्चनंनित्यज्ञ:कुर्वन्सुनिना 
यक ॥ यत्रास्मदादयोभत्यास्तत्प्रयांतिपरपदम्‌ ॥ २६ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अविद्यमानमेविदंविद्यमा 
नमिवस्थितम्‌॥ यथातन्मेसमासेनभगवनवक्तमहसि ॥ २७ xe श्रीईश्वरउवाच ॥ योसौन्रह्मादिश 
ब्दार्थःसंविदंविद्दिकेवलम्‌ ॥ स्वच्छमाकाशमप्यस्यस्थूलंमेरुरणोरिव ॥ २८॥ 
अर्थ--चित्‌, ब्रह्म, शिव, आत्मा, ईश, परमात्मा ओर ईश्वरआद़ि संज्ञा संज्ञारहित इस परत्रह्ममे प्रथक्‌ २ 
कल्पित कीढें ॥ २३ ॥ हे वसिष्ठजी ! आकाशादिके आरोपका अधिष्ठान होनेत्ते जगत्तत्व, और तीनों अवस्था- 
ओंके आरोपका अधिष्ठान होनेसे निजआत्मरूप तत्व जो सबवस्तुओके भावका निर्वाहक दे वह केवल ब्रह्म स- 
वथा सदा सर्वरूप सुखही है, अणुमात्रभी भिन्न न हो ऐसा निश्चय करके तम उसी रूपमें स्थित रहो ॥ २9 ॥ और 
प्राचीन मुनियोने शिव, परब्रह्म, आत्मा ओर परमात्मा इत्यादिशब्दोंसे जो भेद कहाहे वह यथार्थ नहीं है ॥ २५ || 
हे मुनिनायक वसिष्ठजी ! ज्ञानीपुरुष इस आत्मचिन्तनरूपदेवपूजन करताहुआ उस परमशिवपदमें प्राप्तहेतादै 
जह्ांपर एक २ गुणके अभिमानी सृष्टिकार्यमें नियत इमलोगभी मृत्यके तुल्य दें ॥ २६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे भ- 
गवव ! जिसप्रकार अविद्यमानद्दी यह जगत्‌ विद्यमानके समान स्थित हे वह मुझसे संक्षेपसे कहो ॥ २७ || श्रीईश्व- 
रजी बोळे-हे मुने ! यह जो ब्रह्ममादि शब्द उनको केवळ संवितमात्र जानो और स्वच्छ आकाशभी इससे ऐसा 
स्थूळ है जैसे अणुसे मेरु ॥ २८ ॥ 
सावेद्यमिहगच्छंतीयातिचिन्रामयोग्यताम्‌॥ अप्यवेद्यवतीनूनम॒न्मन्यंत्पदस्थिता ॥ २९ ॥ क्षणाद्रा 
वितवेद्यत्वादहंतामनुगच्छति ॥ पुरुपत्वात्पुमान्स्वप्रेवनवारणतामिव ॥ ३० ॥ अस्याहंतादिरूपाया 
देशतांकालतांगताः ॥ संपद्यंतेततःझन्यरूपिण्य:सख्यएवताः ॥ ३१॥ ताभि;संवलितासैवसत्ता 


ज़ीवाभिधानिका ॥ भवतिस्पंदविज्ञानापवनस्येवलेखिका ॥ ३२ ॥ 






















ह सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌। (१२५) 


अर्थ--विषयसेरहित निर्विकल्पसमाधिमें स्थित विषयकी ओर अभिमुख निश्चय करके चित्‌नामकी योग्यता 
| प्राप्त होती हे ॥ २९ ॥ और क्षणमेंही भावित वेद्यदशासे अइंकारताको ऐसे प्राप्त होती है जैसे स्वम्में पुरुष अपनी 
पुरुषतासे हस्ती ( द्वांथी ) दशाको ॥ ३० ॥ और देशकालतादशाको प्राप्त जो कल्पना होती हैं ॥ वे इस अहंतारूप 
चित॒की सखी दें ॥ ३१ ॥ उन वेशकाळआदि कल्पनाओंसे आच्छादित वही सत्ता अहंताके योग्य संस्कारोके जा- 
गनेसे स्पैद तथा विज्ञानयुक्त होके प्राणकी लेखाके तुल्य जीवनामिका होती है ॥ ३२ ॥ 
जीवशक्तिस्तथाभूतानिश्र्वयेकविलासिनी ॥ बुद्धितामनुयातासा भवत्यज्ञपदेस्थिता ॥ ३३॥ शब्दश 
क्ष्याक्रियाक्तयाज्ञानशक्त्यानुगम्यते ॥ परत्येकंप्रस्फुरत्यंतरप्रदर्शितरूपया ॥ ३४॥ मिलित्वैपगणः 
क्षिप्रंस्मतिसमनुकूलयन्‌ ॥ मनो भवति भूतात्मबीजंसंकल्पशाखिनः ॥३५॥ आतिवाहिकदेहोक्तिभाज 
नंतद्विदुरबुधाः ॥ अंतस्थयाब्रह्मशक्तयाज्ञरूपंस्वात्मनात्मदृक्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार वह शक्ति निश्रयके संस्कारोके उद्ठोध ( जागने ) से निश्रयरूप विलासयुक्त बुद्धिताको 
प्राप्त होके अज्ञानके पदमे स्थित रहती है || ३३ ॥ इसके पश्चात्‌ कायिक वाचिक और मानसिक व्यवद्वारोंके सं- 
स्कारके उद्रोषसे शब्दशक्ति, क्रियाशक्ति, ओर ज्ञानशक्ति अइंताके पीछे चलती दें ॥ ३१ ॥ और इसके पश्चात्‌ 
कंमंद्रिय और ज्ञनेन्द्रियादिका यह सब गुण मिलकर स्मरणके अनुकूल दोतांदे, और भौतिक मन होताहै जोकि सं- 
कल्परूप वृक्षका बीज है॥ ३५ ॥ ओर इसीको अर्थाव्‌ पंचज्ञानेंद्रिय और पंचकेद्रिय तथा प्राणको बुद्धिमान्‌ पंडित 
सूक्ष्म शरीर कहते, ओर अन्तःकरणमें स्थित साक्षीरूप ब्रह्मशक्तिसे व्याप्त अपने आत्माहीसे आत्माको देखनेवाला 
प्रमातारूप चेतन होजाताहे | ३६ || 
संपद्यमानाएवास्मिश्चेतसीमाहिशाक्तयः ॥ पश्चादिहबहिष्ठा्ताउद्यंत्यचुदिताअपि॥ ३७॥ वातसत्ता 
स्पंदसत्तास्पशेसत्तातथेवच ॥ त्वक्स त्ततेजसांसत्तातथासत्ताग्रकाञिनी ॥ ३८ ॥ रूपसत्ताजलस 
त्तास्वाइसत्तातथवच ॥ तथेवरससत्ताचगंधसत्तातवैवच ॥ ३९॥ भसत्ताहेमसत्ताचपिंडसत्ताच 
पीवरी ॥ देशसत्ताकालसत्ता सर्वाक्याकारवर्जिता ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इसी चित्तमे उत्पन्न दोती हुई ये शक्ति पश्चात्‌ ये तथा वक्ष्यमाण अनुद्यको प्राप्त शक्ति बाह्य य+ 
पताको प्राप्त होती दे ॥ ३७ ॥ वायुकी सत्ता उसकी प्रका जिका स्पंद ( गति ) सत्ता, स्पशेसत्ता, त्वगिन्द्रियकी सत्ता 
तेजकी सत्ता ओर उसका प्रकाश करनेवाली नेत्रइन्द्रियकी सत्ता ॥ ३८ ॥ रूपकी 
सत्ता, उसकी प्रकाशिका रसना इन्ट्रियकी सत्ता, ओर गंधकी सत्ता ॥ ३९ ॥ तथा प्रि 
सत्तासहित सबवस्तुसे पूण सुवर्ण ओर रजत ( चांदी ) मय ब्रह्मांडे खप्परकी अतिमहती 
करती हे ओर यथार्थमे आकारसे रहित चित्शक्ति | ४० ॥ 
सर्वसत्तागणंचैतत्क्रोडीकत्यस्वरूपवत्‌ I स्फुरत्याश्रित्यपत्रादिबीजंबीजादितांगतम्‌ ॥ ४१ ॥ एतत्पु 
यष्टकंविद्धिदेहोयंचातिवाहिकः ॥ अपारबोधमेतत्तुस्फुरत्यंगविभागवत्‌ ॥ ४२॥ एवमाद्यंगसंपन्नंस 
पत्नंनचाकंचन ॥ नन्ञानंनचतदपंनविदाचितचेतनम्‌ ॥ ४३॥ परंपरेप्रस्फुरितंकेवलंकेवलात्मसत्‌ ॥ 
जलपीठस्यजठरेजलद्रवविलासवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ -इस सबसत्ताके समूइको अपने स्वरूपसे अमिन्नरुपते संग्रह करके सबके आगे ऐसे स्फुरित होती है 
जैसे बीज उत्तरोत्तरके परिणामसे बीजदशाको प्राप्त अंकुर शाखा पत्र आदिको अपने स्वरूपमें रखके स्फुरित होताहे 
॥ 9१ ॥ हे मुने! सबकी सत्ताको अपने स्वरूपमें अन्तर्भाव करनेवाले इसी चिवको तुम पुथष्टक जानो, वासनासे 
यही सूक्ष्मशरीर हे, अपरज्ञानयुक्त चित्स्वरूप ब्रह्मही इस पूर्वोक्त विभागवान्‌ होके स्फुरित होतांढे ॥ ४२ ॥ है 
प्रिय मुने! अज्ञानियोंकी दृष्टिमें इस पूर्वोक्त आकारादि युक्त संपन्नहुआ हे और ज्ञानियोंकी दृष्टिमें कुछ नहीं हुआ, 
न ज्ञान हे, न ज्ञानयुक्त चेतनका स्वरूप है, और न उन २ शरीरआदिमें चिदामाससे संचित चेतन ( जीवादि ) 
है, क्योंकि ज्ञानरूप चेतन ब्रह्मके सिवाय कुछ हे ही नही हे ॥ 9३॥ सनातन परबरहममे केवळ सवरूप ब्रह्मही यह 
ऐसे मरस्फुरितददे जैसे समुदरके गर्भमे तरंग आदि जलके विलास ॥ ४४ ॥ 
संवित्संवेदनेकात्मएथगेतदचेतनम्‌ ॥ संपद्यतेपरिज्ञातंसंकल्पनगरोपमम्‌ ॥ ४५ ॥ संवेदनात्परिज्ञा 
नाच्छिवतामेवगच्छति ॥ अज्ञातमेववायत्तत्कथंगच्छतिवस्ठ॒त गम्‌ ॥ ४६॥ अयैतदिदतेस्वांतःसंक 
ल्पादंशतांस्वतः ॥ तन्मात्रसत्तात स्याणोरेतांपञ्यातिदेहके ॥ ४७॥ सर्वैस्थूलत्वमापन्नंतदेवाञ प्रपश्य 
ति ॥ तस्यतन्मात्ररंधाणियथादेशंप्रपश्यति ॥ ४८ ॥ 




















त्ता, जळकी सत्ता, स्वाद्क 
ही सत्ता, और देशकालकी 
ती सत्ता अहंताका अनुसरण 






























| ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित ४१ सर्गः 


अर्थ--क्योंकि संपूर्ण संसारके ब्रह्मस्वरूप ज्ञात होंनेस सब एकात्मक है ओर ब्रह्मसंवितसे एथक कियाहुआ 
सब प्रकाशक चेतनसे शुन्य गंधर्वनगरके तुल्य परिज्ञात होताहे ॥ ४५ ॥ और संवितुछ्पके ज्ञानसे सब संसार शि- 
वरूपताको प्राप्त होताहै, ओर अज्ञात तो वस्तुताको ग्राप्त हों नहीं सकता ॥ ४६ ॥ यदि यह कहो कि यह चित्‌ अ- 
पने भीतरके संकल्प ( एकाइंबहस्याम्‌ ) सें स्वयं दृश्य अंशताका अपने भीतर यह चित्‌ अनुभव करती है तो संक- 
ह्पित पदार्थके मिथ्या होनेसे पर सूक्ष्म आत्माके स्वभावसे उसकी सत्ता है, प्रथम कल्पित सक्ष्मशरीरमें चिरकाळके 
अभ्याससे स्थूलताको देखती हे || 9७ ॥ यह ब्रह्म स्थूलशरीरके संबंधसेही शीघ्र स्थूळताको ग्राप्त सब अन्नमय आदि 
भीतरकें चार कोश ओर बाह्य विषयसमूइको देखताहे ओर बाह्यविषयोंके दरीनमें उस देहके नेत्र आदिके छिट्रोको 
रूप आदि अपने २ विषयोंमे व्यवस्थित देखताहे || ४८ ॥ 
ततःपुरुषरूपैक भावनात्पुरुषा कतिम्‌ ॥ काकतालीयवदुष्ट्रतु्टं पुष्टं भवत्यलम्‌ ॥ ४९॥ जीवदेतदवस्था 
कंस्थितंपझ्यतिदेहकम्‌ ॥ असंतमेवगंधर्वपुरंस्वप्रनरंयथा ॥ ५० ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ गंधर्वनगराका 
रमपिस्वप्रनरोपमम्‌ ॥ जगदुः खायडुःखस्यकात्रयक्तिःपरिक्षये ॥ ५१॥ श्रीईश्चरउवाच ॥ वासनावशतो 
दुः खंविद्यमानेचसाभवेत्‌ ॥ अविद्यमानंचजगन्एृगत्रृष्णांडुभगवंत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--उसके अनंतर हस्तपाद आदि समृहमें ओर आभ्यंतरके कोशोंमें पुरुपाकार भावना करनेसे अपनेको 
पुरुषाकार देखताहे, और अकस्मात्‌ अपनेको व्यवहारके समर्थ देखक पूणेरीतिसे तृष्ट तथा पुष्ट दोताहे ॥ ४९ ॥ अ- 
सत्य ओर अविद्यमान गंधर्वनगर तथा स्वमके मनुष्ये समान जीते हये इस देहको देखतांहे || ५० ॥ औवसिष्ठजी 
बोळे-हे भगवन्‌ ! गंधवंनगर वा स्वप्रके मनुष्यक तुल्य यह सब संसारही परतु जगतम दुःख तो उत्पन्न करताद्ी हे 
इसलिये दु;खके नाशके लिये वया युक्ति है ॥ ५१ ॥ हे मुने! वासनासे दुःख होताहे ओर वह वासना विद्यमान व- 
स्तुम होता हं ओर जगत्‌ ता मगठृष्णाक जलक तरगक समान मेथ्या ह || ५२ ॥ 
अतःकिवास्यतेकेनकस्यवावासनाकुतः ॥ क थंस्वप्रनरेणांगमर॒गवठष्णांबुपीयते ॥ ५३॥ सद्रष्ठरितुसा 
हंतेसमनोमननादिके ॥ अविद्यमानेजगतियत्सत्तत्परिद्ृञ्यते ॥ ५४॥ यत्रनोवासननेववासकोनैववा 
स्यता ॥ केवलंकेवली भावः संशांतकलनभ्रमः ॥ ५५ ॥ यस्यसत्योप्यसत्योवायन्यएवहियक्षकः ॥ 
विलीनस्तस्यकैवल्यात्किमन्यदवशिष्यते ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--इसलिये किससे कया वासित दोतांहे ओर किसको ओर कहांसे वासना होती है, क्योंकि स्वम्नका म- 
नष्य मगदृष्णाकी नदीका जळ कसे पोसकताइं | ५२ ॥ द्रष्टा, अकार्‌, मन और मननसहित अविद्यमान इस जग- 
तुमे जो सन्मात्र है वह शेष रहजाताहे ॥५४| जहां न वासना न वासक ( वासना देनेवाला ) और न वास्य ( वा= 
सनाके योग्य ) कुछ नहीं हे, किंतु केवळ शांत कल्पनाके श्रमसे शुन्य चितस्वरूपमात्र हे ॥ ५५ ॥ सत्यहो वा भ- 
सत्यहो जिसका मनरूप यक्ष शून्य दोनेसे नित्य छीन है उसके केवल्यसे एथक्‌ और क्या शेष रददजाताहे ॥ ५६ ॥ 
झून्यएवहिवेतालइवेत्थंचित्तवासना ॥ उदितेयंजगन्नास्रीतच्छांतौझांतिरक्षता ॥ ५७॥ अहंतायांजग 
तिचम्र॒गठृष्णाजलेषुयः ॥ सास्थस्तंधिग्घतनरंनोपदेइयस्त्वसाविति ॥ ५८ ॥ जीवंविवेकिनमिहोपदि 
झंतितउ्ज्ञानो बालमुद्रममसन्मयमार्यसुक्तम्‌ ॥ अज्ञ॑म्रशास्तिकिलयःकनकावदातांसस्वप्रदृष्टपुरुषाय 
सुतांददाति ॥ ५९॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध जगन्मिथ्यात्वम्रतिपादनं नाभेकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१॥ 
अर्थ--हे मुने ! शून्यमें वेताळके समान जगवूनामबाळी यद चितकी वासना उदित हुई हे उसकी झांतिके 
अर्थ शांति अक्षत ( विन्नरहित ) हे ॥ ५७ ॥ अहंकारमें, जगवमें+ ओर सुगतृष्णाके जलमें जो विश्वासवाच्‌ हे उस 
अभांगे मनुष्यको धिक्कार हे ॥ ५८ ॥ इससंसारमं आत्मज्ञानीलोग अधिकारी विवेकी जीवकोही उपदेश देतेहैँ न कि 
भनेकश्रमयुक्त आयेंसे उपेक्षित अज्ञानी जीवको, क्योंकि अज्ञानी जीवको जो उपदेश करतांहे वह मानो अपनी 
कनकांगी कन्या स्वमरमें देखे इये पुरुषको देताहे ॥ ५९ ॥ 
ृ्याषें बा सिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुबादे 
जगान्मथ्यात्वप्रतिषादनं नामेकचत्वारिंशः सगः ॥ 9१ ॥ 
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सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१२७) 


हिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥ 


इंश्वर आदिपूर्वक समाष्टे व्यष्टि संसारकी सिद्धि ( रचना ) सब माया है ऐसा उपदेश करके महादेवजी अपने 
स्थानको गये ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ ततःसजीवोभगवन्दृष्टवान्देहसं भ्रमम्‌ ॥ आदिसगेनभ:संस्थःकामवस्थासु 


पैतिहि ॥ १॥ श्रोईश्वरउवाच ॥ परस्मात्परमेव्योस्निपूर्वोक्तक्रमतोवएुः ॥ जोवःपइयतिसंपन्नंसचस्व 
प्रनरोयथा ॥२॥ सर्वगत्वाच्चिद्घनस्यकार्यस्वप्रनरोपिदि॥ यथाकरोत्याशतथाजीवोद्यापिशरीरधूक्‌॥३॥ 
सनातनांहमव्यक्तःपुमानित्यभिधांततः ॥ करोत्यात्मनितेनाशुप्रथमः प्रथितः पुमान्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवासिष्ठजी बाळे-हे भगवन्‌ ! देइके संश्रमको जिस जीवने देखलियांदे, वढ प्रळ्यके अनन्तर आ- 
काशमें स्थित आंदेसग ( सृष्टि ) में किस अवस्थामे प्राप्त होताहे ॥ १॥ इश्वरणी बोले-हे मुने ! जेसे स्वप्रका 
मनुष्य सूक्ष्मनाडीके छिद्रोंमें ब्रह्मांडको देखताहे ऐसेदी वह जीव पूर्वोक्तक्रमसे परमसूक्ष्म चिढ़ाकाशमें शरीरको 
देखताहि ॥ २ ॥ चिद्घन परमात्माके सर्वगामी होनेसे नाडियोंके छिद्रोमेंभा स्वप्रका मनुष्य जेसे शरीर धारण करके 
ब्रह्मांडरूप कार्य करताहे वह इससमयभी प्रसिद्ध हे ॥ ३ ॥ आंदेसाष्टमें वहो समष्टरिउपाधिवाला हिरण्यगर्भमे स- 
नातन अव्यक्त पुरुषहुं एसी अभिधा ( नाम ) को प्राप्त दोके अपने आत्मामें तथा बाह्यविषयोंमेंभी नामरूपादिभेदकी 
रचना शीत्र करताहे || ४ ॥ 
एवंससर्गेकस्मिश्चित््वमोथसदाशिवः ॥ कस्मिश्विद्विष्णरित्युक्तोनाभ्य॒त्पन्नःपितामहः ॥ ५॥ पि 
तामहःसकस्मिश्चित्कस्मिश्चिदपिचेतरः ॥ सचसंकल्पपुरुषःसंकल्पान्मूतिमास्थितः ॥ ६ ॥ पुष्टः 
प्रथमसंकल्पस्तांमनोमूर्तिमास्वितः ॥ यद्यथाकल्पयत्या्॒तत्तथानुभवत्यळम्‌ ॥ ७॥ तत्त्वसद्पम 
खिळंशन्यवेतालकोयथा ॥ भ्रमदृष्ट्यातसदूपमित्यहंताजगद्रतिः ॥ <॥ 
अर्थ--इसप्रकार कभो तो आदिसुष्टरमं सदाशिव इस नामसे, कभी विष्णु और कभी पितामहनामसे व 
पुरुष कहाजातांहे ॥ ९ ॥ कभी आदिसृष्टिमे पितामहनामसे कभी अन्य दुर्गा भेरव ओर गणेश आदि नामसे प्रसिद्ध 
होके सृष्टि करताहे, क्योंकि वह संकल्पका पुरुष हे ओर संकल्पसेही मूर्तिको धारणकियाँडे ॥ ६॥ उसका प्रथम 
संकल्पद्दी सक्ष्मभृतोंकी सृष्टिद्वारा पुष्ट होके शीघ्र समष्टि व्याष्टि उस मनकी मूर्ति अर्थीत्‌ हिरण्यगर्भ होके 'भुवन 
ओर प्रजाकी सुष्ट आदिकी जेसी कल्पना करताहे वह शीघ्र वेसाही होजाताहे ॥ ७ ॥ तत्वदृष्टिसे वह सम्पूर्ण भः 
वनआदि ऐसे असत्‌ हें जेसे शून्यस्यानमें वेताल, ओर श्रमदृष्टिसे तो सब जगत्‌ सत्यके समान भासता हे, इसप्र- 
कार अहंकारसे कल्पित जगतूकी गति है ॥ ८ ॥ 
द्रष्टादिपुरुषस्त्वेवंस्वयंसंपद्यतेहियः ॥ सनिमेषंप्रतिव्योमस मुदेत्यथनीयते ॥ ९॥ निमेषएवकल्पोयो 
महाकल्पपरंपराम्‌ ॥ प्रति भासविपर्यासमात्रेणानुभवत्यलम्‌ ॥ १०॥ परमाणोपरमाणोव्योन्निव्योस्नि 
क्षणेक्षणे ॥ सर्गकल्पमहाकल्पभावाभावाभवंतिते ॥११॥ दृञयंतेकेचिदन्योन्यंसाधर्म्याहासनागतेः॥ 
मिथःकेचिन्नहृयंतेदष्टेनाथस दात्मना ॥ १२॥ 
अर्थ--इसप्रकार आदिपुरुष सदाशिव अपने संकल्पे रचित जगत द्रष्टा आदि होजाताहै, वही अपने २ झु- 
रूपका स्मरण करताहे तब निमेषमात्रमें चिदाकाझरूप होजातांहे, ओर अपने स्वरूपके विस्मरणसे निमेषमात्रमें 
अनंत अपार संसारमें प्राप्त कियाजाताहे ॥ ९ ॥ जो एकनिमेषमेंदी प्रतिभासके विप्यासमात्रसे अनंतकल्प तथा 
महाकल्पोंकी परम्पराका अनुभव करताहे ॥ १० ॥ ओर परमाणु २ में, सुचीके छिद्रमात्र आकाशमेंभी और क्षण २ 
में सगे ( सृष्टि ) कल्प तथा महाकल्पोंके उत्पत्ति और नाश हुआ करते हैं ॥ ११ ॥ वासनाकी तुल्यतासे कोई सृष्टि 
तथा कल्प तो परस्पर देखपडतेडें ओर कोई वासनाके भेदसे अधिष्ठानरूपसे नित्य अपरोक्ष इस आत्मासे परस्पर 
नहीं देख पडते ॥ १९ ॥ 
सर्गासगेणसर्वत्रसं भवंतिनतेशिवे ॥ भवंतिपरमेव्योस्निव्योमरूपाइतिस्वयम्‌ ॥ १३॥ स्वयंचसदस 
दरूपालीयंतेस्वप्ररैळवत्‌ ॥ समैनेदेशआक्रांतोनचकालोनक््रता ॥ १४ ॥ नचैतेसत्स्वरूपावानकल्प्यं 
नापिचक्षणः ॥ नचेदंजायतेकिचिन्नचकिंचननइयति ॥१५॥ सर्वसंकल्परूपेणचिच्चमत्कुरुतेचिति ॥ 
स्वप्रपत्तननिर्माणपातोत्पातनवज्ञगत्‌॥ १६॥ 





हि 










































(१२८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४२ सर्गः 


अर्थ--क्योंकि सर्गरूपसे स्थित जीवसे भावित सर्ग ( साष्टि ) सम्भव होतेहे, और परमार्थस्वभाव शिवरूप 
आत्मामें उनका सम्भव नहीं है क्योंकि परमचिदाकाश आत्मामें वे स्वयं चिदाकाशरूप होजातेहें ॥ १३ ॥ और 
स्वयं सर्ग सदसत्रूप दें स्वप्नके पर्वतके समान लीन होजातेंढे, और समामे उत्पत्तिके पूर्व देशकाळका आक्रमण और 
न उनकी कर्तृतांहे |! १४ ॥ मिथ्या होनेसे ये सगे सत्स्वरूपभी नहीं दें न इन सरगॅमिं सत्वकी कल्पना है क्योंकि अ- 
सत्‌ सतका आश्रय नहीं होसकताहे, नवैनाशिक मतके अनुसार यह क्षणिक है, और यथार्थमें न कुछ उत्पन्न हो, 
ओर न कुछ नष्ट दो ॥ १५ ॥ किन्त स्वप्रके नगरकी रचना तथा पतन उत्पतनके तुल्य इस सब जगतको चित्‌ अ- 
पनेही स्वरूपमें संकल्पमात्रसे चमत्कार कररहीहे ॥ १६ ॥ 
टुः नदेशकालक्रमणंकरोतिचमनागपि ॥ यथासंकल्पशैलेनदेशकालादनंतकम ॥ १७ ॥ आक्रांतमपिना | 
क्रांतंतथैवजगतासता ॥ अथनाक्रांतमक्रांतमिवसंकल्पमेरुणा ॥ १८॥ यथोञ्चैदेशकालादितयैवजग | 
तासता ॥ संपद्यतेयथायोसौपुरुषःसर्वकारकः॥ १९ ॥ अनेनेवक्रमेणेहकीटःसंपद्यतेक्षणात्‌ ॥ तस्थु | 
षामेवमेवेहजातयोहिचदुर्विधाः ॥ २०॥ 
अर्थ--और अनन्तंदेशकालादिकाभी किंचित्‌भी आक्रमण ऐसे नहीं करता जैसे संकल्पका पर्वत ॥ ७॥ 
जैसे संकरपका मेरु देशकाळको आक्रांत न करनेपरभी आक्रांतके तुल्य भासताहे ऐसेडी दशा इस जगतकी दै ॥१८॥ 
जैसे स्वप्र संकरपआदिमें मदान्‌ देशकाळआदि होतेहे ऐसेही यह जगत्‌की दशा, तथा यह पुरुषभी संकल्पके अनु- 
सार इसलोक तथा परलोकके कर्मआदि करनेमें समर्थ होताहे ॥ १९ ॥ इसी क्रमसे कीट ( कीड मकोडा ) एक 
क्षणम स्थावर ( वृक्ष पर्वत आदि ) होजाताहे और इसीप्रकार अंडज आदि चारम्रकार प्राणियोंकी जाति द्वोजातीहै २० 


रद्रादयास्त्रणपर्यताःसंपद्यतेक्षणंप्रति ॥ परमाणूपमाःसंतितथाकेचिदणूपमाः ॥ २१॥ एषणवक्रमस्ते 
बांसतिवासतिसर्गके ॥ अस्याः संसारमायायाएवं भुतार्थ भावनात्‌ ॥ २२॥ भेदोपशांतावभ्यासाद्गव 
त्युपगतःशिवः॥ निमेषशत भागारधमात्रमेवपराचितिः॥२३॥ स्वरूप तश्बेल्लुठिता सै पो दे त्यन वस्थिति :॥ 
साज्ञरूपाञ्चिलाकाशइवचित्स्वात्मनिस्थिता ॥ २४ ॥ 
अर्थ--रुद्रसे लेके टणपर्यन्त क्षणमेंही दोजातेदँ, कोई तो परमाणुके तुल्य और कोई अणुके तुल्य होजातिदें 
॥,२१ ॥ तुच्छ सर्गके रइने वा न रहनेपर वर्तमानसृष्टिके सड अतीत और अनागत उन रुद्रआदिकी सृष्टिका 
क्रम है और इस संसारकी मायाके अधिष्ठानभूत सत्व अर्थ ( ब्रह्म ) के साक्षात करनेसे ॥ २२ ॥ भेदके शांत 
होनेपर अभ्याससे शिवरूप आत्माकी प्राप्ति होती है, और निमेषके शतांशके अद्धंभागपर्यंतभी परा चिति॥ २३ ॥ 
यदि अपने स्वरूपसे च्युत होती हे तो कोटियों ( करोडो ) कल्पपर्यन्त विस्टत अनथेकी प्राप्ति होती है और इस 
अनर्थकी अनवस्थाको तत्वज्ञानीरूप चित्‌ पापाणकी शिळाके समान अपने आत्मामें स्थित होकर अनुकरण करती है १ 


तदनाद्यवभासात्मन्रह्मशन्देनगीयते ॥ अस्मिन्भौदिंगतेसगेमहाचिद्द्योतनंनच ॥२५॥ संगतासत्य 
दिग्देशकालांशपरमाणुता ॥ जीवतामागता भूततन्मात्रवलनाक्रमात्‌ ॥२६॥ भवत्यंगमृगीवीरुत्कीट 
देवासुरादिकम.॥ यस्पिन्रित्येततेनंतेदढेखगिवतिष्ठति ॥ २७॥ सदसद्ग्रथितं विश्वंविश्वगेविश्वक 
मणि ॥ नतदृरेननिकरेनाध्वेनाधोनतेनमे ॥ नपूर्वनाद्नप्रातनसन्नासन्नमध्यमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-इसीको अनादि म्रकाशरूप ब्रह्म कदतेढे, ओर इस रृष्टिके अभिमानके प्रौढ दोनेपर मद्दाचित॒का 
प्रकाशभी नहीं होता ॥ २५ ॥ असत्य देशकाळआदिके परिच्छिन्न अंझोंसे, मशक वा चेंटीकी देइकी क्षुद्रता आ- 
त्माकी होती है, और यदीब्रह्मचित लिंगशरीरकी उपाधिसे जीवरूपताको प्राप्त होतीहुई सूक्ष्मभूत, देह, इन्द्रियआदिके 
क्रमसे ॥ २६ ॥ हे प्रिय मुने ! मृगी, वृक्ष, लता, कीट, देव ओर असुरआदि रूप होता दे, और जिस अनन्त तथा 
नित्य परमात्माके स्वरूपमे दढसूत्रके तुल्य यह जगत्‌ स्थितंहै ॥ २७ ॥ ओर उसी सर्वव्यापी विश्वकमै सूत्रमें सदः 
सत्रूपसे यह जगत्‌ ग्रथित है, वह आत्मा न दूर है, न निकट है, न ऊपर हे, न नीचे है, न तुमारा न मेरा है, न अद्य 
(आज ) न प्रात:काळळूप है, न सत दै न असद्‌, और न सदसदका मध्यम अर्थीत्‌ अनिवेचनीय है ॥ २८ || 
अनुभवकळनाम्रतेस्यमाताभवतिनसर्वविकल्पनेष्वसत्छु ॥ फलढुरुविभवाप्रमाणमालास्थितिमुपया 
तिनवारिणीववह्निः ॥ २९ ॥ यथाष््मुनेपरोक्तत्वयिकल्याणमस्ठ॒ते ॥ दिइाप्रयामोभिमतामागच्छोत्ति 
पार्वति ॥ ३० ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्त्वानीलकंटोसौत्यक्तपुष्पांजलौमयि ॥ ततारपरिवारेणस 
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४३ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । ( १२९ ) 


| ममंबरकोटरम्‌ ३१ ॥ तस्मिन्गतेजिभुवनाधिपतावुमेदेस्थित्वाक्षणंतदनुसंस्मृतिपूर्वमेव ॥ अंगीरतं 
नवपविजत्रधियामयात्मदेवार्चनंशमवतैवजिदासितंतत्‌ ॥ ३२॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्ध परमात्माभिधानं नाम हिचत्वारिश:सर्ग: ॥ ४२॥ 
अर्थ--इसप्रकार सब्र विकल्पोके असत्रूप होनेपर अनुभवके शिवाय और कुछ प्रमाता ( ज्ञाता ) नहीं हे 
ओर लौकिकव्यवहाररूप अनेक फळ देनेवाली प्रमाणमाळा उत्त आत्मपद पर्यन्त ऐसे नहीं जासकती जैसे जलमे 
अग्नि ॥ २९ ॥ हे मुने ! जैसे तुमने पूंछा था वैसा मेने तुमसे कहदिया, तुमारा कल्याण हो, अब इम अपने अभिमत 
| दिशामें जातेंदें. हे पा्वतीजी ! उठो आओ चें ॥३०॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-ढे रामजी ! नीलकंठ भगवान्‌ मुझसे ऐसा 
कहके, और मेरे पुष्पांजलि छोडनेंपर अपने परिवारसाहेत आकाशके कोटरमें उडे ॥३१॥ उस त्रिभुवनके पति और 
माके स्वामीके चले जानेपर उन परमगुरुका स्मरण करताहुआ में क्षणभर स्थित होकर परमश्रद्धायुक्त ओर प्रथ- 
मसेही शमसद्दित बुद्ध से मेने नृतन ( मानस ) देवपूजाका अंगीकार किया, और जड देवपूजाको त्यागदिया | ३२ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
परमात्माभिधानं नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ १२ ॥ 











त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३॥ 
इस ४३ के सर्गे वेराग्यसहित अपने आत्मदेवका पूजन सुनके प्रबद्ध रामचंद्रजी अपनेको कृतकृत्य और 
आत्मामें स्थित वर्णन करतेहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतङुक्तंपरंतेनस्वयमेवचवेव्यहम्‌ ॥ रामत्वमपिजानीषेयथेदंसमवस्थितम्‌ ॥ १॥ 
यन्रालीकमलीकेनकिलालीकेविलोक्यते ॥ तस्यांसंसारमायायांकिंसत्यंकिमसन्मयम्‌॥ २॥ यथायेन 
विकल्पेनयहिक ल्पेनकथ्यते ॥ तथातेनात्मकल्पेननगताप्यनु भूयते ॥ ३॥ यथाद्रवत्वंपयसियथास्पं 
दोन भस्वति ॥ यथानभसिशून्यत्वंतथासर्गत्वमात्मनि ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यह सर्वोत्तम देवपूजन जो श्रीमदादेवजीने कहादै उसको में स्वयं 
जानताइं और तुमभी जानते हो, ओर जैसे यह जगतका तत्व स्थित दै उसकोभी तुम जानते हो ॥ १ ॥ जिस परमा- 
त्मामें मिथ्या अममें मिथ्या उपाधिद्वारा मिथ्या जीव मिथ्या जगतको देखताै उस संसारकी मायामें क्या सद 
होसकतांहे ओर क्या असत्‌ डे ॥ २ ॥ जिस कविने जिस राजाआदिमें सुमेरु तथा कल्पआदि विविधभावकी क- 
ल्पना की ओर जिस काव्यकी रचनासे जैसे २ कहता है वैसा २ सुनकर राजाआदि अपनेमें समेरुता वा कल्पवृक्ष- 
ताका अनुभव करतादे ॥ ३ ॥ जैसे जलमें द्रवत्व, वायुमें स्पंद, आकाशम शून्यता, है ऐसीही आत्मामें सृष्टिहे | 9 
तत: प्रभृतितेनैवक्रमेणाचनमात्मनः ॥ अद्ययावद्रतव्यश्र:कुर्वन्नहमवस्थितः ॥ ५ ॥ अनेनार्चाविधाने 
नमयेमेरामवासराः ॥ अखिन्नेनातिवाह्यंतेव्यवहारपराअपि ॥ ६॥ यथाप्रपिः क्रिया चारकुसुमैरात्मनो 
चनम्‌॥ व्युच्छिन्रमपिव्युच्छिन्नंनकदाचिदहरनिंशम्‌॥ ७ ॥ ग्राह्ग्राहकसंबंधे सामान्येसवदेहिनाम॥ 
योगिनःसावधानत्वंयत्तदचेनमात्मनः ॥ ८ ॥ 
अर्थ- हे रामजी ! उसीसमयसे लेके उस क्रमसे आत्मदेवकी पूजा आजपर्यन्त करता हुआ में चितारहित 
स्थितडुं ॥ ५ ॥ हे रामजी ! मानसपूजाके विधानसे व्यवहारोसे पूर्णभी दिनोंको खेदरहित होके बीताताहूं ॥ ६ ॥ 
यथाप्राप्त क्रियाओंके आचारढूप पुष्पोंसे रात्रिदिन में आत्मदेवकी पूजा करताहं, यद्यपि प्रतिरात्रि सुषृ्तिकालमें 
व्यच्छिन्न दोताड़े तथापि में सुखसे सोया कुछ नहीं जाना इस प्रातःकाळके प्रतिसंधानरूप अविद्याकी वृत्तिरूप पु- 
ष्पॉसे उससमयभी पूजन विद्यमानही हे ॥ ७ ॥ यद्यपि मूर्ख तथा विद्वान्‌ सब जीवोंका ग्राह्मग्राहक ( ग्रहणयोग्य 
वस्तु तथा ग्रहणकर्ता ) का संबंध समान हे तथापि विद्धानयोगीकी सावधानतादी विशेषता ॥ <॥ 
दृष्टयानयारघुपतेसंगसुक्तेनचेतसा ॥ संसारविरलारण्येविहरास्मिन्नखिद्यसे ॥ ९॥ दुःखेमहतिसं प्राप्त 
धनबंछुवियोगजे ॥ एतांद्टिमवष्टभ्यविचारंकुछुसुत्रत ॥ १० ॥ सुखडुःखेनकर्तव्येधनबंधूदयक्षये ॥ एवं 
प्रायाएवसर्वानित्यंसंस/रद्ृ्टयः ॥ ११ ॥ जानास्येवगतिचित्रांविषयाणांममाथिनीम्‌ ॥ यथायांतियथा 
यांतियथापरिभवंतिच ॥ १२॥ 
श्छ 
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(१३०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४३ सर्म! 


अथे-हे रघुपते ! इस मानस आत्मपूजाकी दृष्टिसे, तथा संगरहित चित्तसे इस संसाररूप बनमें विहार | 
करते हुये दुःखी नहीं डोओगे || ९ ॥ हे सुब्रत! धन तथा बंधुओंके वियोगसे जनित महादुःखके प्राप्त दोनेपर इस 
इृष्टिका अवलंबन करके तुम विचार करो ॥ १० ॥ घन और बंधुके उद्य वा क्षयमें ह विषाद न करनाचाहिये 
क्योंकि संसारकी दृष्टि इसीम्रकार नश्वर || ११ ॥ हे रामजी ! तुम विषयोंकी प्रमथन करनेवाली गतिको जानते हो 
ये प्रथम तो आती हे ओर पुनः चलीजाती हें ओर अपने व्यसनसे पुरुषको वमे करलेते हें ॥ १२ ॥ 
एवमेवप्रवर्ततेम्रेमाणिचधनानिच ॥ एवमेवावहीयंतेनिमित्तरविचारितेः ॥ १३॥ नतास्तवनतासांत्वं || 
निर्मलांतर्जगत्क्रियाः ॥ इद्मित्थंजगत्किचिकिसुधापरितप्यसे ॥१४॥ त्वमिहासिजगदरपंचिन्मात्रवित 
ताकते ॥ निजावयवकाइत्तौक:ऋमोहर्पशोकयो: ॥ १५ ॥ तातचिन्मात्ररूपोसिनतेभिन्नमिदंजगत्‌ ॥ 
अतस्तवकथंकुत्रहेयोपादेयकल्पना ॥ १६॥ 
अर्थ--बिना विचारित निमित्तोसे प्रेम और धन आजाते हैं और इसीप्रकार नष्टभी दोजाते हें ॥ १३ ॥ हे 
निर्मैलचित्त रामजी ! जगव॒की क्रिया न तुमारी दें न न तुम उनके हों, यह जगत्‌ इसीप्रकार किंचित अनिर्वचनीयरूप 
हे इसके लिये व्यर्थ क्यों शोच करते हो | १४ ॥ यदि तुम जगतकी तुच्छता नहीं चाहते तो चिन्मात्र विशालः १ 
आकारवाले तुमही जगत्रूप हो और इसप्रकारके दर्शनसे बंध आदिके वियोगसे अपने अंगोंके परिवर्तनके सह दर्ष- 
शोकका क्या प्रसंगहे ॥१५॥ हे प्रिय ! तुम चिन्मात्ररूप हो, तुमसे भित्र जगत्‌ नदी है इसलिये तुमको कैसे और कहां 
हेय तथा उपांदेयकी कल्पना होसकती है | १६ || 
इतिचिच्चक्रचांचल्येचिन्मयेजगदंबुधी ॥ तरंगजालेचांभोधीक:क्रमोदर्पशोकयोः ॥ १७॥ चिदेकता 
नतामेत्यसौषुप्तीमागत:स्थितिम ॥ अद्यप्रभृतिरामत्वंवुर्यावस्थात्मको भव ॥ १८॥ समःसमसमाभा 
सोभास्वहपुरुदारुधीः ॥ तिष्ठात्मार्चागतोनित्यंपरिपूर्णडवार्णवः ॥ १९॥ एतत्त्वंश्रुतवान्सर्वस्थित 
स्त्वंपरिपूर्णधी: ॥ यदिच्छसीतरत्पष्ठुंतत्टच्छरघुनंदन ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसम्रकार पूर्वोक्तरीतिसे चिद्रूप जगत्रूपी चक्रकी चंचळतासहित जगतरूप समुद्रमे हर्षशोकका 
क्या प्रसंगहे | १७ ॥ चिवके साथ एकताको प्राप्त तथा सुषु्तिकाळकी स्थितिमें प्राप्त होके आजसे छेके तुम तुरीय- 
अवस्थारूप होजाओ | १८ ॥ हे रामजी ! समदर्शी, समग्रकाशयुक्त, प्रकाशयुक्त शरीरवान्‌, उदारबुद्धि, और 
परिपूर्णसमुद्रके समान आत्माकी पूजामें नित्य स्थितरहो ॥ १९ ॥ हे रामजी ! यह तुमने सब कुछ सुनळिया 
और अब तुम परिपूर्णबुद्धि स्थित हो, और कुछ पूंछना चाहते हो सो पूछो ॥ २० ॥ 
यत्टष्टप्रथमेकल्पेतदद्यपरिचोदये ॥ श्रीरामउवाच ॥ इदानींसंशयोन्रहमन्विनित्रत्तोविरेषतः ॥ २१ ॥ 
ज्ञातंज्ञातव्यमखिळंजातात्रभिरकुत्रिमा ॥ नमुनेस्तिमलंदित्वंनचेत्यंनचकल्पनम्‌॥ २२॥ तदाममाभूद 
ज्ञानंप्रशांतमछुनावतत्‌ ॥ कलंकआत्मनोस्तीतितदज्ञानवशेनया ॥ २३॥ भ्रांतिरासीदिदानींसानिदृत्ता $ 
त्वत्प्रसादतः ॥ नजायतेनस्नियतेनचैवात्माकलंकितः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और जो प्रथमकल्पमें वैराग्यप्रकरणमें पूछाथा उसकी प्रेरणा पुनः करो. श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मच! 
इससमय मेरा संशय विशेषरीतिसे निवृत्त होगया ॥ २१ ॥ हे मुने! मेने समस्त ज्ञातव्य जानलिया, स्वाभाविक हत 
डोगई, जीवब्रह्मका भेदरूप मळ (अज्ञान) तथा विषय नहीं है और कल्पनाका मूळ मनभी झांत होगया ॥२२॥ और 
'बैराग्यप्रकरणमें जब मेने आपसे प्रश्न कियेथे उससमय मुझे अज्ञान था और अब वह शांत होगया, जो कि आत्मामें 
कळंकके समान था ओर उस अज्ञानके वशसे जो || २३ ॥ भ्रांति थी वह इससमय आपके अतापत्ते निवृत्त होगई 
क्योंकि आत्मा न उत्पन्न होताहै, न मरताहै ओर न कळंकयुक्त है ॥ २४ ॥ 
सर्वचखल्विदत्रह्म यमित्युदितोस्म्यळम्‌ ॥ पर्रेभ्यः संशयेभ्यश्चवांछितेभ्यश्वसर्वतः ॥ २५॥ अड 
मेनिर्मलंचेतस्त्वशयंत्र भ्रमादिव ॥ सर्वाचारोपदेशेष प्रापतप्रोक्तेषुसाधुभिः ॥२६॥ निराकांक्षीस्थितोस्म्यं 
तःसुमेरुःकनकेष्विव ॥ नतदस्त्यस्तियत्राशानतदस्तियदीप्सितम्‌ ॥ २७॥ नतदस्तियदादेयंदेयंम 
ध्यंचराचरे ॥ इदंहेयसुपादेयमिदंसदिदमप्यसत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--यह सब ब्रह्ममयद्दै इसलिये मैं पूर्णरातिसे उदयको प्राहु, और सव प्रश्नोंसे, सब संशयोंसे तथा सब 
अभिळपितोसे मेरा चित्त निवृत्तहे ॥२९॥ हे भगवन्‌ ! मेरा चित्त शुद्ध तथा ऐसे निर्मल है जैसे यंत्रके अमणसे निवृत्त 
शुद्ध प्रकाशमान सूर्थंका मरतिबिंब, और प्राप्त शिष्योंके लिये उपदेश किये सब आचारोंके उपदेझोमे ॥ २६॥ आ- 


















1.1 सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । ( १३१) 
कांक्षांरदित ऐसे स्थितहुं जेसे सुवर्णसे सुमेरु, क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जहां मेरी आशा हो ओर ऐसाभी कुछ 
नहीं है जो मुझे इष्ट हो ॥ २७ ॥ ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मुझे आदेय हो त्याज्य हो वा उपेक्ष्य हो, यह हेय है, 
यह उपादेय हे, यह सव ओर यइ असते ॥ २८ ॥ 

इतिचिता भ्रमः शांतोनिएणंपरमो सुने ॥ नस्वर्गमभिवांछामिद्वेष्मिवापिनरैरवम्‌ ॥ २९ ॥ आत्मन्येवहि 
तिष्ठामिमंदराद्रिरिवाश्रमः ॥ कणञाःकीर्णत्रिजगत्क्षीरसागरसंस्ृतिः ॥ ३० ॥ विश्रांतश्चिरसं भ्रांतोनि 
अंमोराममंदरः ॥ अवस्त्विदमिदंबस्दुपञ्येतिकलनास्त्यलम्‌ ॥ ३१ ॥ हृदितस्यकुसंदेहजालेनञ्वलिता 
घिकम ॥ इदमित्थंजगदितिज्ञातंयेन मुनीश्वर ॥ ३२॥ 

अर्थ--इत्यादि चितारूप श्रम निपुणतापूर्वक शांत दोगया, ओर हे मुने ! न में स्वर्ग चाहताइं, न रोरवनरकसे 
द्वेष करताइं ॥ २९ ॥ मंद्राचलपवेतके समान श्रमरहित में अपने आत्मामें स्थितहुं, और कण २ तीनोंलोकको वि- 
खीरनेवाछे क्षीरसागरमें व्यापि है जिसकी ऐसे ॥ ३० ॥ मंदरके समान में चिरकाळसे अब अमरहित विश्रांतहु, यह 
जगत्‌ जैसा दृष्टहै वेसाही वस्तु हे अन्यथा अवस्तु दै ऐसा जिस मूखने जानळियाहै उसके हृदयमें संदेइजाळसे जलते- 
हुयेके समान अधिक संतापदायिनी यह वस्तु हे यह अवस्तु है ऐसी कल्पना पूर्णरीतिसे है, हे मुनीश्वर ! इस मेरे कथित 
अर्थको अपने अनुभवके संवादके लिये देखो ॥ ३१ ॥ ३२॥ 

सयत्रयातिकार्पण्यंजगत स्तन्नलभ्यते ॥ विचित्राकुकल्लोलानडाहत्तिविवर्जितात्‌ ॥ ३३॥ त्वत्प्रस्ता 
देन भगवंस्तीर्णाः स्मो भवसागरात्‌ ॥ संपदामवधि्ञातोदृष्टःसीमांतआपदाम्‌ ॥ ३४ ॥ सर्वसारेप्य 
दीनाःस्मः पूर्णा: स्मःपरमेश्वर ॥ ययाव भेव्यामपरेर्दलिताशामतंगजम्‌॥ संसारसागरेसम्यगवीरतामा 
गतंमनः ॥ ३५ ॥ परिगलितविकल्पतासुपेतंप्रगलितवांछमदीनसारसत््म्‌ ॥ त्रिजगतियदतिपसन्न 
खपंप्रमुदितमंतरनुत्तमंमनोमे ॥ ३६ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्ध विश्रांतिवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३॥ 
अर्थ--इसप्रकार जगत्‌की सत्यता देखनेवाळा पुरुष जिस विषयमें छृपणताको प्राप्त होतांहै वह वस्तु तंत्वह- 
ष्टिसे इमलोग जगतसंबेधी नहीं देखते क्योंकि विचित्र क्षुधा पिपासा आदिसे व्याप्त, काम, क्रोधलोभादि षट्‌ ऊ- 
भिंसहित, और शुद्धचिदाकारवृत्तिसे वर्जित जडभाव सागरसे | ३३ ॥ आपकी क्रपासे पारदेगये हे, ओर संप- 
्तियोंकी अवधि जानालि, तथा विपत्तियोंकी सीमाका अन्तभी देखलियांहे ॥ ३४ ॥ नित्य प्राप्त दोनेसे सबके सारः 
भृत ब्रह्मानंदकेलियेमी अदीन दें, चारोओरसे परिपूर्ण दें, ओर हे परमेश्वर ! इस संसाररूपसागरमें आशारूप इस्तीको 
मदेन करनेवाला हमारा मन शत्रओंसे अभेद्य वीरताको पूणेरीतिसे प्राप्त || ३५ ॥ इससमय मेरा मन चारोओरसे ग“ 
छित, विकल्पदृशाको प्रा, अभिलापासे शुन्य, इढसत्वयुक्त ओर तीनोलोकमें अतिप्रसन्न जो पूर्णचंद्र, क्षीरसागर 
तथा झरतुकाळका आकाश आदि उनसेभी अतिप्रसन्न अन्त;करणमें प्रमुदित ओर सबसे उत्तम होगयाहे ॥ ३६॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रंकरणे भाषानुवादे 
विश्नांतिवणनं नाम त्रिचत्वारिंशः सगः ॥ 9३ ॥ 








चतृश्चत्वारिंशः सर्ग, ॥ ४४॥ 
इस ४४ के सर्गमें आसक्तिके क्षयके उपाय, और मनके क्षयपर्य्यत वांछांके त्याग आदि गुण ज्ञानकी दृढताके 
लिये गुरुने पुनः वर्णन किये दें ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ केवलेनेडियैः सा ड व्त्तमानार्थवर्तिना ॥ असंगमेनमनसायत्करोषिनतत्कतम्‌ ॥ १॥ 
यथाप्रापिक्षणेवस्तुप्रथमेवुष्टयेतथा ॥ नम्राध्यैकक्षणादू्ध्वमितिकोनानुभूतवान्‌ ॥ २॥ वांछाकालेयथा 
वस्तुतुष्टयेनान्यदातथा ॥ तस्मात््षणसुखेसक्तिवालोबभ्नातिनेतरः ॥ ३ ॥ वांछाकालेतुष्टयेयत्तत्रवांछैव 
कारणम्‌ ॥ दृष्टिस्त्ववृष्टिपर्यतातस्माद्वांछांपरित्यज ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-केवळ अर्थात्‌ रागादिरहित; कर्दत्वके अभिमानसे शुन्य, और वर्जपदार्थसे व्यवहार 
करनेवाले मनसे इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ करतेहो वह मानों नहीं किया ॥ १ ॥ जैसे कोई पदार्थ प्राप्तिके क्षणमें सं- 
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तोषके लिये दोताझै वेसा उस मासिके उपरांत क्षणमें नहीं होता इसका किसने नहीं अनुभव किया ॥ २ ॥ ऐसेही 
इच्छाकालमें तुष्टिक लिये वस्तु जेसे प्रतीत होती है वेसे अन्यकालमें नहीं होती इसलिये क्षणभरके सुखके अर्थ वि- 
षयोमें आसक्ति केवळ बाळक बांधतादे न कि अन्य ॥ ३॥ ओर वांछाकालमे तृष्टिके लिये वांछाही ( वांडितपदा- 
थेका लाभ ) कारण हे ओर निरतिशय आनंद वांछाके निरोधमे है इसलिये वांछाको त्यागो ॥ ४ ॥ 
यदितत्पदमाप्तोसिकदाचित्कालपर्ययात्‌ ॥ तदहं भावनारूपेनमंकतव्यंत्वया पुनः ॥ ५ ॥ आत्मज्ञानाच 
लस्याग्रेरामविश्रांतवानसि ॥ अहं भावमहाश्च भ्रेनपुनःपातमईसि ॥६॥ यत्स्‍्मृतानंतसहुष्टे्नत्वमेरुशि 
रःस्थिते: ॥ पुनर्गर्भानुकारांतःपाताळेपतनंकुतः ॥ ७ ॥ दृञ्यतेतेस्व भावोयंसमतासत्यतामयः ॥ म 
न्येक्षीणविकल्पोसिजातोसिहतकालिकः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे राम! यदि तुम उस आत्मपदृको प्राप्त हो तो कालके विपर्ययसे पुन; अईमावनारूप पंक ( कीचड ) 
में निमय न होना ॥ ९ ॥ हे रामजी ! तुमने आत्मज्ञानरूप पर्वेतके अग्रभागमें विश्राम कियाहे सो अहंभावरूप मद्दा- 
र्म पुनः मत गिरना ॥ ६ ॥ स्मरणमात्रसे अनेकदृष्टि प्रापक, ओर ज्ञानियोंमें मेरुके शिखर जिसकी स्थिति है 
ऐसे पुरुषकी पातालके सहा गर्भमें पात केसे होसकतादि ॥ ७ ॥ हे रामजी! तुम तो सत्यता और समतामय मुझे 
देख पडतेह,, और इन चिन्होसे में जानताइं कि तुमारे विकल्प क्षीण होगये और अविद्याभी नष्ट होगई ॥ ८ ॥ 
स्वभावेसंस्थितोरामइत्यावेदयतीवमे ॥ सौम्यपूर्णार्णवप्रख्यासमतानिर्मछातव ॥ ९॥ आशायाठनि 
राशत्वमभावंयातुभावनम्‌॥ अमनस्त्वंसनोयातृतवासंगेनजीवतः ॥ १० ॥ यांयांवस्तुददांयासितस्यां 
तस्यामवस्थितम्‌ ॥ सत्तासामान्यरूपेणब्रह्मइंहितचिद्घनम्‌॥११॥ अज्ञात/त्मानिबद्धोसिविज्ञातात्मा 
नबध्यसे ॥ र।मत्वंस्वात्मनात्मानंबोधयस्वबलादतः ॥ १२॥ 
अधथ--हे रामजी ! शांत तथा पूर्णसमुद्रके समान निर्मळ तुमारी समता मुझे यह प्रकट करती है कि त॒म आ- 
त्मस्त्रभावमें स्थित हो ॥ ९ ॥ हे रामजी ! तुमारी आशा निराशताको, भावना अभावनाको, और मन अमनी- 
भावको प्राप्त हो, ओर तुमारा जीवन संगसे रहित हो ॥ १० ॥ हे रामजी ! निस २ वस्तुकी दृष्टिमे तुमारा मन जाय 
वहां २ सत्तासामान्यरूपते चिदूचनरूप ब्रह्मही तुम स्थित जानो ॥ १ १॥ हे रामजी ! आत्माको न जाननेसे तुम 
बंधनमें हो और आत्माको जाननेसे तुम बंधनमें नई। आओगे इसलिये मननआदिकी दृढतासे आत्माको जानो ॥१२॥ 
यत्रनस्वद्तेवस्वुस्वदतेचयथागतम्‌ ॥ अवासननत्वंतदविद्धिसाम्यमाकादाकोमलम्‌ ॥ १३ ॥ वासनारहि 
तैरंतरिद्ियैराहरक्रियाः ॥ नविक्रियामवाप्रोषिखवत्भो भइत्तिरवि ॥ १४ ॥ ज्ञाताज्ञानंतथाज्ञे यंत्रयमेकत 
यात्मनि ॥ शांतात्मानु भवाभव्यंनभ्योभवभागसि ॥१५॥ चित्तोन्मेर्ष निमेषाभ्यांसंसारप्रलयोदयौ ॥ 
वासनाप्राणसंरोधादनिमेषंमनः कुरुः ॥ १६॥ 
अर्थ--जहां भोगका सुख स्वादिष्ट नहीं लगता और प्रारब्धे प्राप्त अच्छा लगताहे उसी मनको आकाशके 
समान निर्मेळ शांत ओर वासनारदित तुम जानो ॥ १३ ॥ अन्तःकरणमे वासनारदित क्रियाओंको करो तो तुम 
आकाशकें तुल्य सेकडों क्षो मांसे विकारको नी पाओगे ॥ १४ || ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय इन तीनोंको एकरूपसे 
आात्मामें देखतेहुये शांतात्मा दुःखेंकेभी त्रिपुटीके अंतर्गत अनुभव करो तो तम संसारके भागी नहीं होओगे 
॥१९॥ चित्तके उदय तथा नाशसे संसारकेभी उद्य और प्रळय होतेहें इसलिये वासना तथा प्राणके निरोधसे तुम 
मनको गतिरहित करो ॥ १६ ॥ 
म्रणोन्मेषनिमेपाभ्यांसं छते: प्रलयोदयौ ॥ तमभ्यासप्रयोगाभ्यामुन्मेषरहितंकुरु ॥ १७ ॥ मौख्यॉन्मे 
प्रनिभेषाभ्यांकर्मणांप्रलयोदयो ॥ तद्विलीनंकुरुबलाहुरुशाखार्थ संयम: ॥ १८ ॥ यथावातरजःसंगस्पं 
दाल्खं भाववेदनम्‌ ॥ तथाचितश्ेत्यतयास्पंदादिदमुपस्थितम्‌ ॥ १९॥ हृश्यद्शनसंबंधस्पंदेनेयंजग 
द्रतिः ॥ स्फुरत्यालोककुड्यादिसंगजावर्णधीरिव ॥ २० ॥ 
अर्थ-माणोंके उदय अस्तसे संसारका उदय अस्त होताहे इस कारण अभ्यास ओर योगसे प्राणको चंचल- 
तासे रदित करो ॥ १७ ॥ अज्ञानके उद्य ओर अस्त होनेसे कमोका उदय ओर अस्त होताहै इस कारण गुरुशा- 
खार्थं ओर संयमोंसे अज्ञानको नष्ट करो ॥ १८ ॥ जैसे वायु ओर धूलिसे आकाइमें मछिनताका उद्य होतादै 
ऐसेदी चित्‌का विषयाकार स्पंद होनेसे यह जगत्‌ आविभूंत हे ॥ १९ ॥ दृश्यद्शनके संबंधके स्पंदसे यह जगत॒की 
गति ऐसे रफुरित होतीहे जैसे प्रकाश तथा भित्तिआदिके संयोगसे नीळ पोतभादि वणेका ज्ञान होताहे ॥ २० || 














वड सर्गः निर्वाणम्रकरणम । (१३६) 


हृश्यदर्शनसंबंधस्पंदा भावेनजायते ॥ वेदनाभवदाभासाचित्रपुंसामिवाशये ॥ २१॥ चित्तस्पंदोत्थि 
तामायातद्‌ भावेविलीयते ॥ पयः स्पंदोत्थितावीचिस्तद भावेविनश्यति ॥ २२॥ त्यागेनवासनांशस्यबो 
धाद्माप्राणरेधनात्‌ ॥ चित्तेनिस्पंदतांयातेकुतःस्पंदस्यसं भवः ॥ २३ ॥ असंवित्स्पंदमात्रेणयातिचित्त 
मचित्तताम्‌॥ प्राणानांवानिरोधेनतदेवचपरंपदम्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ--और दृश्य दर्शनके संबन्धके स्पंदके अभाव जगतके आभासकी पीडा ऐसे नहीं होती जैसे चित्रलि- 
खित पुरुषोंके हृदयमें ॥२१॥ चित्तके स्पंदसेही यह माया उत्पन्न है और उसके अभावसे ऐसे नष्ट होजाती है जैसे जलके 
स्पंदके अभावसे तरंग ॥ २२ ॥ वासनाके त्यागसे, ज्ञानसे ओर प्राणोंके निरोधसे चित्तके स्पंद्रादेत दोनेसे कूटस्थ- 
आत्माकी अपने स्वरूपसे प्रच्युति कहां होसकती दै ॥ २३ ॥ संवितका स्पंदन होनेसे वा प्राणोंके निरोधसे चित्त 
अचित्ततादशाको प्राप्त होताहे क्योंकि वही ( संवितस्पंदका अभाव वा प्राणनिरोध ) परमपद हे || २४ ॥ 
ृर्यद्शनसं बंघेयत्सुखंपारमार्थिकम्‌ ॥ तदंतेकांतसंवित्त्यात्रह्मृष्टयामनःक्षयः ॥ २५ ॥ यत्रनाभ्युदि 
तंचित्तंतत्तत्सुखमकळत्रिमम्‌ ॥ नस्वर्गादौसं भवतिमरौहिमग्हंयथा ॥ २६॥ चित्तोपशमजंस्फारमवा 
च्यंवचसासुखम्‌॥ क्षयातिशयनिर्सुक्तनोदेतिनचशाम्यति ॥ २७॥ बोधाद्भवतिचित्तांतोइबोंधाञ्चित 
वेदिता ॥ बालवेतालवत्तेनमोहश्रीर्घेनतांगता ॥ २८ ॥ 
अर्थ--विषय ओर इंद्रियोके संबन्धसे जो सुख होतादे वढ परमार्थ ब्रह्मकाही सुख है क्योकि ब्रह्मकी पूणे- 
तारूप ब्रह्मदृष्टिसे मनका क्षय होताहे ओर मनका क्षयही ब्रह्मसुख है ॥ २५॥ जिस दशमे चित्त अभ्युदयकों नहीं 
प्राप्त है वह अक्कत्रिम ब्रह्मसुख हे ओर वह स्वर्गआदि भूमिमें ऐसे संभव नहीं है जैसे मरुस्थलमें हिमका ग्रह ॥ २६॥ 
चित्तके उपशमसे जो सुख होतादे वह वाणीका विषय नहीं हे किंतु अपने अनुभवमात्रसे गम्ये, और वह सुख न 
उद्य होतांहे, न शांत होताहे, किंतु सदा एकरस रहतांदै ॥ २७ ॥ ज्ञानसे चित्तका नाश होताहे ओर अज्ञानसे 
चित्तकी सत्ता प्रतीत होती दे इससे यह अज्ञानकी श्री बाळकसे कल्पित अज्ञानके समान घनताको प्राप्तहे || २८ ॥ 
विद्यमानमपिह्यतच्चित्तंबोधाद्विलीयते ॥ सदप्यसदिवा भातिताम्रंहेमीकतंयथा ॥ २९॥ ज्ञस्यचित्तंन 
चित्ताख्यंज्ञचित्तंसत्त्वमुच्यते ॥ नामा्थीन्यत्वभाकिचित्तंबोधात्ताम्रसुवर्णवत्‌ ॥ ३० ॥ नसंभवतिचि 
त्तत्वंतेनतत्प्रविलीयते ॥ भ्रमःशाम्यतिबोधेननाभावोविद्यतेसतः ॥ ३१ ॥ अवस्त्वेवविकल्पात्मचि 
त्तादिशशश्रंगवत ॥ सर्वतदात्मनस्तस्मात्तद्विबोधाद्विलीयते ॥ ३२॥ चित्तंसत्त्वंसमायातंकिंचित्का 
ल॑जगत्स्थिते( ॥ विद्त्यठर्यावस्थायांवर्यातीतं भवत्यतः ॥३३॥ ब्रह्मेव भूरि भुवन रमवि श्रमौधेरित्थंस्थि 
तंसममनेकतयैकमेव ॥ सर्वीत्मसं भवतिनेतरदंगर्किचिच्चित्तादिकंचनदृदीवहिसन्निवेशः ॥ ३४ ॥ 
इत्यापे वासिघ्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे 
पूर्वे चित्तसत्तासूचनं नाम चत॒श्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४॥ 
अर्थ--विद्यमानभी यह चित्त ज्ञानसे नष्ट दोजाताहे, विद्यमानभी असतके तुल्य ऐसे भासतादै जैसे सोनेका 
मुलम्मा कियाहुआ ताम्र ॥ २९ ॥ ज्ञानीका चित्त चित्त नही हे किंतु उसका चित्त सत्व ( ब्रह्मसत्तामात्र ) है, और 
यह चित्तही नाम अर्थसे भेदका भागी होताहै ओर बोधसे तामेके ऊपरका सुवर्णके तुल्य भान होने लगतादै ॥ ३० || 
यथार्थमें चित्तका संभव नहीं हे इसलिये ज्ञानसे वह नष्ट होजाताहै क्योंकि ज्ञानसे श्रम शांत होतांढे ओर सतपदा- 
थका अभाव नहीं होताहे ॥ ३१ ॥ शझशुंगके तुल्य विकल्पात्मक चित्तआदि सब अवस्तु है क्योंकि वित्तआदि सब 
पारमार्थिक आत्माका विवत हे वह बोधसे नष्ट होताढे ॥ ३२ ॥ जगदकी स्थितिमें कुछकाळ ( प्रारन्धकमैसे प्राप्त 
काळ ) तक जीवन्मुक्तका चित्त सत्वको प्राप्त है ओर तुरीयावस्थामें विहार करके अनंत विदेइकेवल्यमें तुरीयातीत 
होजातांहे ॥ ३३ ॥ हे रामजी | ब्रह्मही अनेक भुवनादिके अम तथा विश्रमोंके समूहोंसे अनेकरूपसे इसीप्रकारसे 
स्थितै क्योंकि एक ब्रह्मही सबरूपमें संभवंहे न कि अन्य, ओर जैसे मनोरथसे कल्पित प्रासाद ( महाग्रह ) उपवन, 
वापी तथा वाटिकादि हृदयमे नदीं समासकते ऐसेही परमसूक्म छिद्ररहित चिदघनमात्र स्वभाव परमात्माम चित्त 
और उससे रचित जगद नहीं समा सकते ॥ ३४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणम्रकरणे भाषानुवादे 
चित्तसत्तासूचनं नाम चतुश्चत्वारिः सर्गः || ४४ ॥ 





हे १३४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४५ सर्गः 


पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 


अपने आत्मानंदसे पूर्णे, और तीनोंलोककी कल्पनाका स्थान, बिल्वफलके तुल्य परब्रह्मका वर्णन इस ४५ के 
सगैमें कियागयाहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अत्रेमामवबोधायविस्मयोह्लासकारिणीम्‌ ॥ अपूर्वीचेवसंक्षेपाद्रामरम्यांकथां 
श॒णु ॥ १॥ योजनानांसहस्राणिविएुलंविमलंस्फुटम्‌ ॥ युगैरप्यजरदूपमस्तिबिल्वफलंमहत्‌ ॥ २॥ | 
अविनाशरखाधारंछुधामरसारवत्‌॥ षुराणमपिबालेंइदलमार्दवसुंदरम्‌ ॥ ३ ॥ व्यूहमध्यमहामेरुमं 
दराद्विरिवाचलम्‌॥ महाकल्पांतवात्यायाअपिवेगैरचालितम्‌ ॥ ४ ॥ । 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यहां तुम ज्ञानके अर्थ विस्मयसे उल्लास ( आनन्द ) कारिणी, अपूव 
और रमणीय बिल्वाख्यानरूप कथाको संक्षेपसे सुनो ॥ १ ॥ असंख्यात योजनसहस्र विशाल, विमल, स्पष्ट, असंख्य 
युगोसेभी अजीर्णस्वभाव एक महत्‌ बिल्व ( बेळ ) फळ है ॥ २॥ विनाशरदित रसका आधार, अम्न॒तसे अतिमधुर, 
सास्युक्त, पुराणभी बाळचन्द्रके सदृश प्रतिदिन वर्धमान दळकी कोमळतासे सुन्दर ॥ ३ ॥ भुवनोंके मध्यमें महामे" 
रुके सदृश रूढ, मन्दराचळके तुल्य अचळ, महाकल्पकी महावात्या ( आंधी ) के वेगसेभी अचलित | 9 ॥ 
योजनायतकोटीनांकोटिलक्षशतैरपि ॥ वैषुल्येनापरिच्छेद्यंम्रलमाद्यंजगत्स्थितेः ॥ ५ ॥ यस्यबिल्वफ 
लस्योच्चित्रेह्मांडानिसमीपतः ॥ हरंतिलीलांदौलाघोराजिकाकणपद्धतेः ॥ ६ ॥ स्यंदमानरसापूरांस्वा 
द्वीरसचमत्कृतिम्‌॥ यस्यातिशेतेनोकश्र्विदपिराघवषडूसः ॥७॥ नकदाचनपाकेनपातंतेनस मेतियत्‌ ॥ 
सर्देवपक्रमप्यंगजरसायन्नबाध्यते ॥ < ॥ 
अर्थ--और करोडो लाखो ( असंख्यात ) योजनोंकी विशाळतासे अपरिच्छिन्न, और जगत॒की स्थितिका 
मूलकारण वह बिल्वफल है ॥ ५ ॥ जिस बिल्वफलके समीप अनेक ब्रह्मांड ऐसे लीलाको धारण करतेहै जैसे पर्व- 
तके समीप सर्पपकी पंक्ति ॥ ६॥ वहतेहये रससे पूर्ण, अतिस्वादयुक्त जिसके रसकी चमत्क्कति छ:ही इन्द्रियोंके भोग्य 
सुख अथवा ब्रह्माके सखसेभी अधिक है ॥ ७ ॥ कभी पाकसेभी नहीं गिरता, किन्तु सदा परिपक्कताको प्राप्तमी 
जीर्णतासे बाधित नहीं द्वोता ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मविषिण्वद्ररुद्राद्याजरठा:ःकेचिदेवन ॥ यस्योत्पत्तिविजानंतिमलंवाइंतमेवच ॥ २॥ अहृश्टांकुरइक्ष 
स्यत्वदृष्टकुसुमाळतेः ॥ अस्तंभमूलशाखस्यफलस्यास्यमहारतेः ॥ १० ॥ एकापडघनाकारविततस्थौ 
ल्यशालिनः ॥ यस्योत्पत्तिवेकारादिपरिणामोनह॒इ्यते ॥ ११॥ समस्तफलसारस्यफलस्यास्यमहा 
कृतेः ॥ नमज्जानाप्लिविततोनिर्विकारोनिरंजनः ॥ १२॥ | 
अर्थ--और चिरायु ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रभी जिसकी उत्पत्ति, मूल वा वृत्त ( घुपे ) को नहीं जानते ॥|९॥ जिसके | 
अंकुर वृक्ष ओर पुष्प अदृष्ट हे ऐसे तथा मूल और शासासे रहित इस महाकारवाळे फलके आदि कोई नहीं जानता 
॥ १०॥ एकपिंड चिदूघनाकार विशाळ महात्र्‌ आकारवाछे जिस फलकी उत्पत्ति विकार आदि परिणाम नहीं दे- 
खपडता ॥ ११ ॥ समस्त ( धर्मार्थ आदि ) फ्लोमे सार आकारवाळे इस फलमें मजा ओर गुठळी नहीं हैं इस- 
कारण सम्पूर्ण रसरूप निर्विकार निरंजन यह है ॥ १२॥ 
शिलांतरिवनीरेध्र: स्यंदमानैडुबिंबवत्‌ ॥ रसंस्वसंविदास्वाद्यंस्यंदमानइवासृतम्‌॥ १३॥ कोदास्सक 
लसौख्यानांशीतलालोककारकः ॥ शैला भोम्ृतपिंडा भोमजाआत्मफलस्थितेः ॥ १४ ॥ तस्मात्परमम 
जाठयासौस्वात्मचमत्छृतिः ॥ अनंतरक्षितोनित्यमनन्यःश्रीफलंगतः ॥ १५ ॥ स्वसंनिवेशवैचित्रयम 
न्यत्वफळतांगताम्‌॥ अत्यजंत्यातयातन्व्यास्थूलयाप्यतिबालया ॥ १६॥ | 
अर्थ--पाषाणकी झिळाके गर्भके समान छिद्ररहित, अ्तको वहतेहुये चन्द्रबिम्बके तुल्य और अपनी संविद्से 
अएतके समान आस्वादयुक्त यह फल निरातिशयानंदरूप रसको स्पंदमान हे ॥१३॥ और सब सुखोंका कोश, शीतळ 
प्रकाशकारी; पवतके समान शोभित, अश्ट्तपिडके सदृश झोभायुक्त और मनुष्यसे लेके ब्रह्माके आनन्दपर्यन्त कर्म- 
फलकी स्थितिका सारहै ॥ १४ ॥ हिरण्यगर्भके आनन्दरूप फळसे बढके जो आत्माकी चमत्क्रति है वही इस परमअ- 
व्यक्तकी मज्जा ( सार वस्तु ) है, और देशकाळ आदि त्रिविधपारेच्छेदसे गन्य अपने स्वभावसे रक्षित श्रोफलळरूपको 
प्राप्त है और यथार्थमे वह अंद्रेतरूपही ॥ १५ ॥ ओर सूक्ष्मसभी सूक्ष्म, स्थूळसेभी स्थूळ तथा प्राचीन होनेपरभी 





द्व सर्गः निर्वाणप्रकैरणम्‌ । (१३५) 


वृद्धि आदि विकारसे शून्य उस आत्म चमत्कातिरूप शरीर अपनेमें अध्यस्त भेदसमूडके फळरूपताको प्राप्त अपने 
चिदूरस मजारूप पारमार्थिक रचनाविशेषको न त्यागतेहुये ॥ १६ ॥ 
इयमस्मीतिकलनादसदप्यन्यतामलम्‌ ॥ भेदाद्यसंभवदिदंस्वयसुत्पाद्यभावितम्‌ ॥ १७॥ अहंकला 
समुदयसमनंतरमेवसा ॥ वलिताकाशशब्दांगत्रैलोक्यपरमाणभिः ॥ १८ ॥ इत्यनुक्रमतोयातासावि 
च्छक्तिस्वरूपताम्‌॥ मजञाप्राकसत्रिवेशंस्वंतमेवाप्यससुज्झाते ॥ १९ ॥ संविच्छत्त्यातयातत्रततस्त 
रलरूपया ॥ निजएवसमे रूपेहगित्थंसं प्रसारिता ॥ २०॥ 

ण अर्थ--यह शरीरआदि में हुं इत्यादि कल्पनासे भेद उत्पादक अविद्यारूप मलकोही भेदादिका सम्भव वइ 
| तेभी आपही इस जगतको उत्पन्न करके उसकी भावनाकी || १७॥ अहंकारके उदयके अनन्तरही वह आत्मचमत्क्कति 
| आकाश और उसके गुणशब्द ओर त्रेलोक्यके व्यष्टि सर्माष्ट शरीरोंके परमाणुओंसे आच्छादित हुई ॥ १८॥ इसी- 

प्रकार क्रमसे अपने पूर्वोक्त चितसारस्वरूपकी रचनाको न त्यागतीहुई चितशक्ति व्यवहारसमर्थताको प्राप्तहुई 

॥ १९ ॥ इसके अनन्तर चंचलरूप संविवशक्तिसे उसी अपने सम निर्विकाररूपमें जगतकें आकारकी दृष्टि फैलाया 

इसप्रकार आत्माकी चमत्क्रतिका मैंने वर्णन किया || २० ॥ 
| इदंव्योममहानंतमियंकालमयीकला ॥ इयंनियतिरित्य॒क्ताक्रियेय॑स्पंदरूपिणी ॥ २१ ॥ अयंसंकल्पवि 

स्तारस्त्वयमाशांतर्रमः ॥ रागद्वेषस्थितिरियंहेयोपादेयधीरियम्‌ ॥ २२॥ इयंत्वत्तात्वियंमत्तातत्तेयं 
संस्थितास्वयम्‌ ॥ ब्रह्मांडी घोयमूर्ध्वस्थःस्वयमंगो्ध्वमप्यधः ॥ २३॥ अयंपुर:पार्श्वतोयंपश्चादाराद 
वीयसी ॥ इदं भूत॑वर्तमानं भविष्यस्विदमित्यपि ॥ २४ ॥ 
हु अर्थ--यह अनन्त आकाश, यही क्षण, चटिका, दिन, मास, वर्ष तथा कल्पादिरूपकालकी कला, यही नियति 
और स्पन्दधर्मवाटी क्रिया यही आत्मशक्ति है ॥ २१ ॥ यदी संकल्पॉका विस्तार, यही आशाओंका अम है, यही 
चिदशक्ति रागद्वेषकी स्थिति है, और यही हेयडपादेयकी बुद्धि हे ॥ २२ ॥ त्वत्ता, मत्ता तथा सत्ताभादिरूपसे 
यदी स्थित है और नीचेऊपर ब्रह्मांडोंके समूहरूपसे यही आत्मा स्थित है॥ २३ ॥ यही आत्मा सन्मुख, दोनोंओर, 
पोछे, निकट तथा बोध न दोनेसे वूरसेभी दूर स्थित है ओर भूतभविष्य वर्तमानकाळ यदी ब्रह्म है ॥ २४ ॥ 
इदमंतःस्थितानल्पकल्पनां भोरुहालयम्‌ ॥ ब्रह्मांडमंडपापीडक्रीडामंडपमंडलम ॥ २५ ॥ अनंतकल 
नातत्त्परिपल्लविताहरे: ॥ हृदग्जकर्णिकाचेयंलोकपञाक्षमालिका ॥ २६॥ इयंकीर्णमहारुदगणापूरि 
तकोटरा ॥ दीर्घाभ्रसरणिरभ्रातिध्वंसनेभ्यःप्रभाविनी ॥ २७ ॥ इयंमेंसःककुभ्यत्रजगत्पंकजकर्णिका ॥ 
स्फुरदिद्रमधूलासलंपटामरपट्पदा ॥ २८॥ 
अर्थ--अनन्तकल्पनारूप कमलोंकों आश्रयभूत जीव जिसमें हें ऐसा ब्रह्मांडमंडपका शिरोभूषण तथा क्री- 
डामंडपका मंडल यही हे | २५ ॥अनन्तप्रकारके रचनाके रहस्थोंसे चारोओरसे पल्लवित, और ळोकरूप प्मक्षोंफी 
और विष्णुभगवाचुके हृदयकमलकी करणिका यही है ॥ २६ ॥ और महारुद्रके गणोंसे आकाशके कोटरकों पूर्ण 
| करनेवाळी यही आत्मराक्ति है, दीर्आकाशकी पदवी यही हे और भ्रांतिसे विषयळंपट स्वर्गनिवासियोंके पतनके नि* 
| मित्तसे प्रकाशवाली यदी आत्मशक्ति है ॥ २७ ॥ देदीप्यमान चन्द्ररूप मधुके उल्लासमें अर्थात्‌ अमृतमकरंदमें देवता” 

रूप अमर जितम लंपट हैं ऐसी जगतरूप कमळकी कर्णिकारूप उत्तरदिशामें मेरु यदी आत्मशक्ति है॥ २८॥ 

इयमुद्दामसौगंध्यस्वर्गश्री पुष्पमंजरी ॥ जगजरठक्षस्यरजोनरकखूलिनः ॥ २९॥ इयंचताराकिंजल्का 


| ब्रह्माणेवतटस्थिता ॥ अपारापारपर्यंताव्योमलीलासरोजिनी ॥ ३० ॥ 
| वली ॥ सर्वावर्तविधानस्थ भूरिभूतपरंपरा ॥ ३१ ॥ इयत्तयाप्रसरिणीक्षणकल्पादिपल्लवा ॥ तेजःकेस 


रिणीकालनलिनीव्योमपंकजा ॥ ३२॥ 
अथ-रजोगुणके कार्य्यं रागआदिसे नरक तथा दुःखोसे मूलसहित जगत्रूप पुरानेवृक्षकी उत्तम सुगंधयुक्त 
स्वर्गकी शोभारूप पुष्पकी लता यही चितद्क्ति है ॥ २९ ॥ तारागणरूप केसरसहित, ब्रह्मरूप समुद्रके तटपर 
स्थित ऊपरसे अपार तथा चारोओरसे अपारपर्य्यन्त, और आकाशके आकारवाळी कमलिनी यही है | ३० ॥ 
क्रिया ( अनेकप्रकारके कर्म ) रूप चारोओरसे जिसमें ग्राह दें, तरंगके समान चंचळ मास, ऋतु, आदिकी जिसमें 
पंक्ति हैं, प्रजाओंकी उत्पत्तिरूप आबतोँके कार्यम स्थित अनंतप्राणियोंकी पंक्ति जिसमें दें ऐसी ॥ ३१ ॥ तथा प्रा- 





= १३६ ) योगवासिष्ठ भांषाटीकासहित- ४६ सर्गः 


।णियोंके आयुके परिणामसे विस्ठत, और अग्नि, सुर्यं और चंद्र आदि तेजोमयपदाथौंसे केसरसाहित तथा आकाझरूप 
कमलसे शोभित यह कालमयी कमलिनी हे | ३२ ॥ 
इमराभावविकाराब्याजरामृतिविषूचिकाः ॥ विद्याविद्याविलासाब्याइमाःशास्त्रार्थडय: ॥ ३३ ॥ इति 
सातस्यबिल्वस्यनिजमनाचमत्कतिः ॥ संकल्पसन्निवेशांतरेवैवकतसंस्थितिः ॥ ३४ ॥ शांतास्वस्था 
निराबाधासौम्या भावनयोज्िता ॥ कर्तत्वमप्यकर्तत्वंछत्वारुत्वेवसंस्थिता ॥ ३५ ॥ पंपेकिकैवविवि 
घेवविभाव्यमानानैकात्मिकानाविविधाननुसैवसैंव ॥ सत्यास्थितासकलशांतिसमैकरूपासर्वात्मिका 
तिमहतीतिनिरूपशक्ति: ॥ ३६॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्ध बिल्वोपाख्याने पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 
अर्थये अनेकप्रकारके भावविकारसे पूर्ण जरामरणरूप महामारी, यद्दी चित॒शक्ति हे, और विद्याअवि- 
द्याके विलासोंसे पूणे ये शासत्रोके अथोकी दाष्टि यद्दी आत्मशक्ति हे ॥ ३३॥ हे रामजी! इस पुर्वोक्तप्रकारसे सब 
कहेडुये पदार्थ वही निज मजा ( सार ) चमत्क्रति ( आत्मचमत्कृति ) ही पूर्वोक्तरीतिसे व्यष्टिसमष्टिसंकल्पके 
भीतर स्थिति किये दें ॥ ३४ ॥ शांत, स्वस्थ, बाधारद्वित, सौम्य, तथा भावनासे व्यक्त, आत्मचमत्क्राति कर्ढृताकोमी 
अकर्ठेताके समान करके स्थितंहे ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! एकभी यह आत्मशक्ति नानाप्रकारकी भान होती है, विचार 
करनेसे न यह नानारूप है न एकएकरूप किंतु एकत्वसंख्या और एक वहीं है, सब द्वैतप्रपंचफी शांतिसे सत्य, 
समानरूप, सर्वात्मक ब्रह्मशब्दकी श्रीका लक्ष्यरूप महती चितिरूप शक्ति यह तुमसे मैंने वर्णन किया || ३६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते निवोणप्रकरणे मोक्षोपाये भाषानुवादे 
बिल्वोपाख्याने पंचचत्वारिंशः सर्गः || ४५ || 








पटचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 
इस 9६ के सगैमें शिल्पी ( कारीगर ) के मनमें दृष्ट पद्चिनीबनसे शोभित, पापाणकी शिलाके उद्रके 
समान ब्रह्म तथा उसके प्रपंचका आभास वर्णन कियागयाहै ॥ 
श्रीरमउवाच ॥ भगवन्सर्वसारज्ञत्वयैधाबिल्वरूपिणी ॥ महाचिद्धनसत्तेहकथितेतिमतिर्मम॥ १॥ 
चिन्मज्ञारूपमखिलमहंतादीदमाततम्‌ ॥ नमनागपि भेदोस्तिद्वैतेक्यकलनात्मकः ॥ २॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ यथान्रह्मांडकूइमांडमजामेर्वादिसं स्थितिः ॥तथाचिद्रिल्वमजेयंत्रह्मांडादिजगत्स्थिति:॥३॥ 
सुष्टिचि द्वि ल्वमजास्यातस्वाधारान्यत्वसं भवे ॥ विनाझः सर्वगस्यास्यनचैतत्सं भवत्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे--श्रीरामजी बोळे-हे भगवत्‌! हे सब सारपदार्थौके जाननेवाले आपने बिल्वरूपसे यह महाचि- | 
दूघनकी सत्ताका निरूपण कियांदै ॥ १ ॥ यह सब विस्ट्तरूप अइंकारआदिका किंचितभी भेद नहीं है 
तब अद्वैत ओर एकताकी कल्पना कहांसे होसकती है ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-जैसे ब्रह्मरूप कृष्माण्डकी मजा 
मेरु आदिंकी स्थिति ऐसेही चितरूप बिल्वकी मजा यह ब्रह्मांडादि जगतूकी स्थिति ॥ ३ | जैसे बिल्व (वेळ ) ॥ 
की खोपडी उसकी मज्जाका आधार दै ऐसेही आधेयमृत सृष्टिकूप मजाके अन्यआधार संभव हो नपर उसके भीतरकी 
मज्जा परिणामरूप होगी तो सर्वव्यापी इस आत्माका विनाश दुवौर होगा, इसलिये इससे निरवयव आत्मामें मुख्य 
अन्तःप्रवेश वा परिणामसंभव नहीं हे कारण मज्जाशब्दका अर्थे परिणाम नहीं है ॥ 9 ॥ 
चितेर्मरीचबीजस्यजगदाख्याचमत्कतिः ॥ स्थितासौसुप्तसौम्यांतःशिळांतःसत्रिवेशवत. ॥ ५॥ अ 
ब्रेमामिड्रवदनचित्रांविस्मयकारिणीम्‌ ॥ वर्ण्यमानांमयारम्यामन्यामाख्यायिकांशणु ॥ ६॥ स्रिग्धास्प 
छामृढस्पर्शामहाविस्तारशालिनी ॥ निबिडानित्यमशक्षव्धाक्तचिदस्तिसहाशिला ॥ ७॥ तस्यामंतःप्रफु 
हानिपश्मानिसुबहन्यपि ॥ सरस्यामिवरम्याणितान्यनंतानिसंतिवे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--किन्तु मरीचके बीजके समान चित॒की जगद्नामक चमत्क्ति, सुपुप्तके वा शिल्पी ( कारीगर ) के 
मनसे कल्पित कमळके बनकी रचनाके समान विवर्तरूपसे स्थित है॥ ५ ॥ इस विषयमें च-द्रमाके समान विचित्र 
विस्मयकारिणी तथा रमर्णीय मुझसे कहीहुईं अन्यआख्यायिका ( ब्रह्मशिलाकी कथा ) को तुम सुनो ॥ ६ || चिक्कण 





टू सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । ( १३७ ) 


स्पष्ट, कोमळ स्पर्श, महाविस्तारसे शोभित, घनीभूत और नित्य क्षोमरहित महाशिला कहीं हे॥ ७॥ सरसी ( त* 
छाई ) के समान उसके भीतर अनेक रमणीय कमळ विकसित होरहे दें ओर वे कमळ (छोक ) अनंत दें ॥ ८ ॥ 
अन्योन्यप्रोतपत्राणिमिथोविधटितानिच. ॥ मिथश्चोपनिगूढानिगूढानिप्रकटानिच ॥ ९॥ अधोमुखा 
न्यूध्वेतुखान्यपितिर्यडःसुखानिच ॥ मिथोमिलितसलानिमिथ: प्रोत छुखान्यपि ॥ १० ॥ कर्णिकाजालमू 
लानिसरूलांत:कर्णिक निच ॥ ऊध्वेमूलान्यधोमूलान्यमूलानीतराणिच ॥ ११॥ तेषांचनिकटेसंतिशंखाः 
शतसहस्रशः ॥ चक्रौधाश्र्वमहाकाराःपद्मवत्संनिवेशिनः ॥ १२॥ 
अर्थ--कोई २ पत्र परस्पर गृंथे और मर्दित हैं, कोई परस्पर संडिष्ट ( आलिंगित ) हैं, कोई गुप्त ढे, तथा 
कोई प्रकट हैं॥९॥ कोई उनमेंते अधोमुख हैं, कोई ऊर्व्वमुख,'कोई तियेमुख हैं, किसी २ के मूळ परस्पर मिलित और 
किसीके मुख परस्पर मिलित और किसीके मुख परस्पर एकदूर हैं ॥ १० ॥ किसी २ कर्णिकाके जालमें 
मूळ है और किसी २ के कर्णिकामें मूल है, कोई ऊर्ळमूळ दै कोई अधोमल है ॥ ११ | पद्मकी कलीके सदृश रचना- 
वाळे सहस्रो शंख उनके निकट दें और महाकार चक्रोंके समूह कमलोंकी रचनाके समान स्थितढे ॥ १२ || 
श्रीरामउवाच ॥ सत्यमेतन्मयादृष्टाताइशीसामदाशिला ॥ शाल्य्रामेहरेर्धाप्निविद्यतेपरिवारिणी॥ १३॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमेतद्विजानासिदृएवानसितांशिळाम्‌॥ योयश्वतत्रवै प्राण: समस्ताह गनंतर:॥ १४ 
मयोत्वियमपूवेवशिलेडकथितातव ॥ यस्यामंतर्महाकुक्षीसर्वमस्तिचनास्तिच ॥ १५॥ चिच्छिलैषा 
मयोक्तातेयस्यामंतर्जगंतिवै ॥ घनत्वैकात्मकत्वादिवशादेषाशिलैवचित्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! शालग्रामक्षेत्रमें हरिके घाममें कमलके बनसे वेष्टित महाशिला हे मैंने 
ती्थयात्रासे देखी है ॥ १३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-दे रामजी ! यह ऐसाही हे, उस दृष्टांतभूत शिळाको तुमने देखांहै 
इसको तुम जानतेहों और जो दाष्टान्तिक चिदात्मा जैसा चिद्घन सब प्राणोंकाभी प्राण निरतिशय आनंदरूप वहां 
इस विषयमें तुमने देखांदै उसको तुम जानते हो ॥ १४ ॥ परंतु भेने तो यह तुमसे देखीहुईसे अपूर्व शिला 
(ब्रह्मशिळा ) तुमसे मैने कही है जित्तकेभीतर महाकुक्षिमे सब कुछ है और कुछ नहीं है ॥ १५ ॥ यह चित्रिळा 
मैंने तुमसे कदी जिसमें अनेक जगत्‌ हैं, कूटस्थचन और एकरूप होनेसे यह शिला चित्रूपही है॥ १६ ॥ 
अप्यत्यतघनांगायाःसुनीरंधाकतेरपि ॥ विद्यतेंत्ग्ुंद॑व्योन्नीवविषुलानिलः ॥ १७॥ दःक्षमावाय 
रकारांपर्वताः सरितोदिराः ॥ संतितस्यांशिलायांचसुषिरंनमनागपि ॥ १८॥ अस्यामेवघनां गात्मज 
गत्पश्न॑विज भते ॥ एतस्माइस्ठतोनान्यदन्यच्छुद्धात्मकंचवा ॥ १९॥ शंखपञ्मादिकंलो कं पाषाणेलिख्य 
तेयथा ॥ भूतं भवद्भविष्यच्चरिलायांशालभंजिका ॥ २०॥ 
अर्थ -अतिसघन और सर्वथा छिट्ररदितभी इस शिळाकेभीतर जगतके समूहके समूह ऐसे स्थिते जेसे 
आकाझमें विश्ञांलवायु ॥ १७ ॥ आकाश, परथिवी, अंतरिक्ष, पर्वत, नदी ओर दिशा उस चिवाशेळामे हैं ओर छिद्र 
| उसमे किंचिदभी नहीं है ॥ १८ ॥ इसी शिलामें सघन अंग जगतरूप कमळ शोभित दोरदांहे और यथार्थमे इसर्स 
| भिन्न नहीं है, अथवा शुद्ध चित्रूप नहीं हे किंतु मायारूप हे ॥ १९ ॥ जैसे कारीगरकी कल्पनासे पापाणके ऊपर 
डंख पद्मआदि चित्र लिखते हं ऐसेही भूत भविष्य संपूर्ण जगत्‌ उस शिलामें प्रतिमा जैसे वास्तविकमे रहती दे || २०॥ 
तथास्तितत्रतत्सर्वसंस्थानंवस्ठतोयथा ॥ उपळांतःसन्रिवेशोनानात्माप्येकपिंडताम्‌॥ २१॥ यथाद्‌ 
त्तेतगैषाचित्पिडाकरिकिकांघनाम्‌ ॥ यथापअःशिळाकोझादभिन्नस्तहपुर्म॑यः ॥ २२ ॥ तथासर्गश्चितो 
रूपादभिन्नोपिवपुर्मयः ॥ सुषुप्तावस्थयाचक्रप्ललेखाःशिळोद्रे ॥ २३ ॥ यथास्थिताश्र्वितेरेतस्तथेयं 
जगदावली ॥ शिलांतःपम्नलेखालीमरिचांतश्र्वमत्कतिः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--ऐसेही संबजगतकी रचना हे, और पाषाणकी झिळामं नानाप्रकारकी प्रतिमाकी रचना एकपिंड- 
ताको स्वीकार करतीहे ॥ २१ ॥ ऐसेही यह चिताशिळाभी एक चिदूचन पिंडताको ग्रहण करतीहे, और जैसे 
शिळाकेभीतरका “कमर उसके कोशसे अभिन्नरूप हे तोभी आकारवाच्‌ दे ॥ २२ ॥ ऐसेदी यह जगतकी सृष्टि 
चिवसे अभिन्नरूपहे तबभी पृथक्‌ परेच्छिन्न आकारवान्‌ भासती है, जैसे टांकी छेदनेते पूर्व चक्र पञ्चभि शिळको 
उदरे अनभिव्यक्तरूप करके स्थित ॥२३॥ ऐसेही चितके भीतर असंख्य जगतकी पंक्ति स्थितडे, जैसे विद्यमान 
शिळा और मारितके भीतर प्रतिमा तथा तीक्ष्णताकी चमत्कृति ॥ २४ ॥ 
नोदेतिनास्तमायातियथासर्गस्थताचिती ॥ यथाएुरंध्यांमत्त्योंतर्मजावाबिल्वगायथा ॥ २५॥ तथानं 
|| तविकाराव्याचितीन्रहांडमंडली ॥ विकारादितदेवेतिसुवैवोक्तिरनर्थिका ॥ २६॥ तत्तांस मुपयात्याशु 
१< 
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जलबिइरिवां भसि ॥ अनंतत्वाञचितेरेतद्िकारादिचितेरिति ॥ २७॥ उत्तयासंपद्यतेयञ्चतक्लयेनविली 
यते ॥ ब्रह्मैवेदंविकारादिविकाराद्यर्थवर्जितम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-न उदय न अस्त होती हे, ऐसेही चितम यद जगतकी सृष्टि, जैसे सतीखीके मनमे सदा उसका 
पति रताद, जैसे बिल्वमें मजा ( गूदा वा गिरी ) रहती हे ॥ २५ ॥ ऐसेही अनंतविकारोंसे पूर्णब्रह्मां डोकी मंडली 
चेतनमें रहती है, और यह विकारआदि चिन्मय यह कयन निष्फल और निरर्थक है ॥ २६ ॥ क्योंकि यह सब 
विकारआदि ब्रह्माण्डोंके चिन्मात्र देखनेसे शोत्र चिदळूपताको ऐसे प्राप्त होतेढें जेते जळमें जळका बिंदु ( बुद्बुद) | 
चिते अनंत दोनेसे यह सब विकार आदि चितकेही दें ॥ २७ ॥ जो पदार्थ कथतमात्रते उत्पन्नहोताहे वइ उसके 
छीन दोनेसे छीन होजातांदे, यह विकारआदि सब ब्रह्मी हे ओर विकारआदि सब अर्थशून्य हैं ॥ २८ || 
वर्जनावर्जनेर्थस्यत्रद्मैवानंततावशात्‌ ॥ ब्रह्मस्थितंविकारादिन्र्मिवोत्पादितंक्रमात ॥ २९॥ अतरान्यार्थ 
मिदंविद्धिृगवृष्णांभसासमम्‌ ॥ बीजंपुप्पफलांतस्थंबीजांतर्नान्यदात्मकम्‌ ॥ ३०॥ याहशीबीजस 
त्तासाभवंतीयात्यथो त्तरम्‌ ॥ चिद्घनेचि दूघनत्वयत्सएवत्रिजगत्क्रमः ॥३१॥ एकत्वमेतयो दित्वमेका 
भावेदवयोःक्षतिः ॥ जगदन्य भवोड्रतिनेकदाचित्तदीडृशम्‌ ॥ ३२॥ चिदचिन्नकदाचिच्चयमंतरमिथो | 
इयम्‌ ॥ महारिलांतरे भेदोलेखात्मास्तियथाबहुः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--पदार्थोकी वजेनता ओर अवर्जनता अनंतताके कारण ब्रह्मही ढे, विकादिरूप ब्रह्मी स्थितहै और क्रमसे 
ब्रह्मही उत्पन्न कियाहे॥२९॥इस चितकी शिलामें इससे भिन्न अ म्रगठष्णाके जळके समान तुम जानो और पुष्पफल- 
पेत अपने कामे जैसे बीजकी अनुत्राति होतोहे ऐसेही सर्वत्र चेतनकी अनुवृत्तिसे उससे भिन्न कुछ नहीं दै 
॥ ३० ॥ जैसे अंकुरआदि पूर्व २ विकारोंमें विद्यमानद्दी बीजसत्ता उत्तर २ काण्ड,शाखा, पल्लवआंदिमें जातीदे ऐसेही 
चिद्धन आत्मामें चिदूघनत्व रहताहुभा तीनोंलोंक कमह. अर्थात्‌ तीनोंलोकमें जातांहे ॥ ३१ ॥ बीज तथा उसके 
काय्येका एकत्व ओर द्वित्व दोनों नहीं है ओर एकत्वके अभावसे द्वित्वकीभी क्षति दे, ओर चितसे भिन्न जड़की कर 
ल्पनासे जगतूकी उत्पत्ति नहीं हे कयां कि परमात्मामें जडता नहीं हे ओर चित्‌ तथा अचित्‌ दोनो परस्पर एक नहीं 
दोसकते, ओर मह।शिळाकेभीतर रेखाओंके जैसे परस्पर अनेक भेव ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
तदन्यानन्यमनादिति दघनेतरिजगत्तथा ॥ रेखो परेखावलिताययैकापीवरीरिला ॥३४॥ तथात्रैलोक्यव 
लितंत्रह्मेकमिति हृयते ॥ एतच्छिलांतरब्जादियथानित्यंसुषुकम्‌॥ ३५॥ नास्तमेतिनचोदेतितथादं 
ताजगद्रतिः ॥ यथाशिलांतळेंखादिभिद्यतेनशिळांतरात ॥ ३६॥ 
अर्थ--ओर बिल्वके फलमें मजाआदि जैसे अभित्र और भिन्नरूप दे ऐसेही चिद्घन परमात्मा तीनोंलोक 
क्रम हे, ओर जैसे एक पापाणकी महारिला रेखाउपरेखासे आच्छादित रहती है, ऐसेही त्रैलोक्यते आच्छादित एक 
ब्रह्म है, और जैसे शिलामें सूपुप्त अर्थात्‌ झिल्पीकी वासनामान्रप्ते नित्य मलआदि ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ न उदय होतेहे | 
न अस्त होतेहे इसीम्रकार परमात्मामें जगत्‌ ओर अहंकारहै, ओर जैसे जिळाके भीतरके रेखा प्रतिमाआदि शिळासे 
भिन्न नहीं हें ॥ ३६ ॥ 


तत्सारत्वाजगत्कर्वकर्टृत्वादिजगच्चितिः ॥ यथाशिलांतरन्जानास्पंदास्पंद भवाभवाः ॥ ३७॥ विषय 
त्व॑नगच्छंतिकर्तारोजगतस्तथा ॥ नेदंकदाचित्क्रियतेनकदाचननइ्यति ॥ ३८॥ अद्विवत्पभवोलास 
विलासावेदनात्मकम्‌ ॥ यथायत्रयदाकारंतथातत्रतदेवहि ॥ ३२॥ ब्रह्मसत्तात्मकंसर्वसुषुत्रस्थमिव 
स्थितम्‌ ॥ भूरिभावविकाराब्योयोयंजगडुरु भ्रमः ॥ सुषुतमेततद्विद्धिशिलांतःपंकजादिवत्‌ ॥ ४०॥ 
नित्यंसुषुप्पदमेवजगदिलासः सम्यकप्रशांतसमचिदघनखात्मकत्वात ॥ प्राः शिलांतरिवसर्गदशा 
स्त्वखाराइडानदेहसुषयांतिकदाचिदेव ॥ ४१॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वाधे शिलाकोशोषदेशो नाम पट्चत्वारिंशःसर्गः ॥ ४६॥ 
अर्थ- ऐसे चिन्मय सार होनेसे जगतके कती जीव, इश्वर, उनके कर्ता और जगत. सब चिन्मयहें, और जैते 
शिळाके ्भातरके कमळादिकी गति ओर उसके अभावके आविर्भाव तिरोभाव ॥ ३७ ॥ विषयताको नहीं प्राप्त होते 
ऐसेही जगत॒कें कर्ताओंकी दद्याहे, यथार्थमें यइ जगत्‌ न कभी किया. गया और कभी नष्ट द्वोतांहे ॥३८॥ किंतु अवि- 
कारी होनेसे पर्वतके समान उत्पत्ति उल्लास और विलास ज्ञानसे राढेत शिळा प्रातिमाआदि नानाप्रकारके शिल्पियोंके है 





छु सर्गः निर्वाणप्रकरणम । (१३९) 


मानसकल्पनासे भिन्न होती हे ऐसेही ब्रह्म जिसप्रकार जहां जब जिस आकारकी कल्पना करताहे वही शीघ्र वैसाही 
होजाताहे ॥ ३९ ॥ जेसे वासनाके भेदसे एकडो विषयमें प्रतिजीव स्वप्रके पदार्थोर्मे मेद होताहे ऐसेही वासनामात्रसे 
भिन्न सबजगत्‌ ब्रह्म एक है, ओर शिलाकेमीतर कमलळआदिके तुल्य अनेकविकारोंसे पूर्ण इस जगतके महान्‌ 
भ्रमको सुपुप्तवासनामात्र जानो ॥ ४० ॥ सम्यक्‌ शांत समरूप चिद्घन ब्रा होनेसे यह जगत्‌का विळास सुषु 
मात्रही हे और शिळामेके मूलआदिके तुल्य ये सब सृष्टि आत्मामं असार ( तुच्छ ) देखी गई हे इसलिये कदाचित्‌भी 
स्वरूपमें स्थितिको नहीं प्राप्त होती ॥ ४१ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निवांणप्रकरणे भाषानुवादें 
शिलाकोशोपदेशोंनाम षट्चत्वारिशः सगः | ४६ ॥ 








सर 
सप्तचत्वारशः सगः ॥ ४७॥ 
इस १७ के सर्गम मयूरके अंडेके रसमें, पक्ष ( मोरका पंख ) वर्ग तथा अन्यशरीरकी रचनाके भेदके समान 
बिल्व!ख्यानका तात्पर्य वणेन किया गयाहे || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चित्तत्त्वस्यफलस्येवचितःस्वापापरक्रमात्‌॥ ससत्तासब्रिवेशेनयःससर्गइतिस्थि 
तः ॥ १॥ देशकालक्रियादीनामपितन्मयरूपतः ॥ इदमन्यदिदंचान्यदितिनात्रोपपद्यते ॥ २॥ सम 
स्तशब्दशन्दार्थवासनाकलनाविदः ॥ एकात्मत्वादसच्चेदमितिसंकथ्यतेकथम्‌॥ ३॥ फलस्यांतःसं 
निवेशोनामानुक्रमतोयथा ॥ चितःस्वस त्ताघनतानानानानास्थितातथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे-फळके समान चित्तत्तके स्वरूपका यथार्थ अनुसंधान नहीं रहता तभीतफ उसके 
गर्ममें सृष्टि रहती हे ओर प्रसिद्ध स्वप्रसे अन्य युग वर्ष आदिके कमसे सत्तासे कल्पित रचना विशेषे जो प्रवृत्त 
(न कि चितके समसत्ताक ) वही सगे ( सृष्टि ) खूपसे स्थितहै ॥ १ ॥ और अधिष्ठानरूपसे देशकालक्रियादि कभी 
चिन्मयरूप होनेसे यह अन्य है यह अन्य है यह कथन युक्त नहीं है ॥ २ ॥ और समस्त शब्द, उनके अर्थे तथा उन 
शब्दार्थाकी वासना ओर उत वासनाओंसे प्रेरित संकल्पविकल्पोंकी कछाओंके वेत्ताका तीनों अवस्था ( जाग्रत्‌ स्वम 
सुषुप्ति ) में एकरूप दोनेसे सत्यूपता अंगीकार करनेसे- यह सब जगत्‌ असत्य है यही केसे कद सकतेदैं ॥ २ ॥ 
जैसे फलके भीतर वृक्ष अंकुर आदिकी रचनाका अनुक्रम रदताहे ऐसेही चित॒की सत्ताभी नाना और अनाना ( अनेक 
आर एक ) रूप होके स्थिते ॥ 9 ॥ 
अननिवापिननिवश्षब्त्रेवाक्षमितिवच ॥ यथाफलांतःस्वासत्ताचिदंतःसिद्वयस्तथा॥ ५॥ जगन्नगरमा 
दर्शेचितःस्वंप्रतिबिबितम्‌॥ कचतीवाकच दपिशिलांतःसंनिवेशवत्‌ ॥ ६॥ परमे चिन्मणौसंतिजग 
त्कोटिशतान्यपि ॥ चितामणावनंतानिफलानीवार्पितान्यलम्‌॥ ७ ॥ चित्स मुद्रकएवेदंत दंगोल्कीणंमा 
ततम्‌ ॥ जगन्मौक्तिकमाभातितदंशमयमन्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ --यह चित्‌ एकरूप रहतेमी अनेकरूपसे भान होती हे ओर अविङ्गतरूप होतेहुयेमी विक्रत भान होती दे, 


ओर जैसे बिल्वकलके भीतर अंकुर मज्ञा आदिकी रचना रहती हे ऐसेही चितके भीतर जगत्‌की रचनाकी सिद्धि 
रडती दे ॥ ५ ॥ जैसे आदर्श ( दर्पण ) में नगर आदि प्रतिबिबित होते हें ऐसेही विकसित वा अविकसितरूप जगत्‌ 
चितका प्रतिबिबी हे यदी तात्पर्य बह्मशिळाके भीतर जगतहै इस कथतका हे ॥६॥ जैसे चितामणिमें चितककी वास 
नाके अनुसार फळ अपितहें ऐसेही परम चिन्मणिमें करोडो ब्रह्मांड समर्पित हें ॥७॥ चितुरूप पेटारीमें उसमें निकले 
हुयेके सदृश यह जगतुरूप मोतियां उसीके अनेक अंश (कल्पित) के समान ऐसे भासती है जैसे सीपमें मोती ॥ ८ ॥ 
झहोरात्रंविकरयन्बेदनावेदनान्यलम्‌ ॥ चिदादित्यः स्थितो भास्वाञ्जगद्रेव्याणिदरीयन्‌ ॥ ९॥ समुद 
कोटर।वर्तपयःस्पंदविलासवत्‌ ॥ अनानिवचनानाचिच्छिलांतःसन्निवेशवत्‌ ॥ १०॥ यदस्तितञ्चिति 
शिलाझरीरेशाल भंजिका ॥ यन्नास्तितञ्चितिशिलाइरीरेशाल भंजिका ॥ ११ ॥ भावा भावेषुयत्सत्यंचि 
न्मजाकल्पमेवतत्‌ ॥ मजासारापदार्थश्रीस्तन्मयंस्यात्तदेवहि ॥ ?२॥ 
अर्थ--जैसे सूर्य अपने स्वरूपका आविभाव तिरोभावरूप रात्रिदिनका विभाग करताहे ऐसेही चित्प सू- 
मैय्भी अनुभव तथा अननुभवरूप करता हुआ जगदुरूप द्रव्यकें विकल्पोंको दृशांताहुआ स्थितहे ॥ ९ ॥ जैसे समु- 





















चे १४० ) 


रके गर्भके भीतर आवर्त तरंग आदि, और शिलाके भीतर कमलादि नानारूप दोतेहयेभी उनसे भिन्न नहीं हें ऐसेही 
चित्रके भीतर इस जगतुकी दशा हे ॥ १०॥ जो जगत्‌ वर्तमानसमयमे चितमे है वे पाषाणकी शिलामें खुदी- 
हुई प्रतिमाके तुल्य हें, और जो भविष्यत॒कालमें होनेवाले हें वे विना खुदी हुई प्रतिमाके तुल्य हें ॥ ११ || भाव तथा 
अभोवरूप पदार्थोमे जो तत्त हे वह चित्रूप मजाके सरे, क्योंकि बिल्व आदि पदायौकी शोभामें सार मजाही हे 
इंसलिये मंजामय सत्र डे॥ १२॥ 
फै्नानादिरान्दार्थस्त्यकत्वायद्च्छिलोदरम्‌ ॥ नानातइदिदंनानातदेतन्मयमहयम्‌ ॥ १३॥ नानाध्ये 
कतयानानाप प्रबिंबंशिलोदरम्‌ ॥ यथातद्‌विभागात्मतथेदंचिदूघनांतरम्‌ ॥ १४ ॥ यथामलपयःकोराः 
स्थलघियांतुभानुभाः ॥ सन्नेवासब्निवैवंचिन्नैवत्वंसदसहुः ॥ १५ ॥ यथासम्यकूपयोराशिःकोटरेक 
लनोन्सुखम्‌ ॥ दरवत्वासस्पंदते ऽस्पंदंतथेदंचिद्‌घनांतरम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-कमळ आवि नानाइन्दर अर्थ झिलाके उद्रसे प्रथक्‌ न किये जांय तो नानारूप होतेहर्‍ये शिळारूपही 
'ऐसे चित॒ते अष्टथकू किया जगत्‌ नानारूपभी चित्रूपही हे || १ ३ ॥ जैसे शिळा आदिमें कमल आदिके बिंब नाना- 
रूप होनेपरभी उसीके रूपे ऐसेही चिमे अविभागरूप यह जगवभी चित्रूपही है ॥ १४ ॥ जैसे मरुस्थलकी मृग- 
तृष्णा इरिण आदिकी दृष्टिमें निमेळ जळकी राशि है स्थूळ बुद्धिवालोंके यह स्थुलही है और विद्वानोंकी दृष्टिमें स॒येका 
प्रकाश भान होताहै ऐसेही मरुस्थळमें विद्यमान आतप असद जलादि सदसवरूप भासतादे ऐसे चितस्वरूप तुमभी 
भासतेहो ॥ १५ ॥ जैसे समुद्र मध्यमे द्रवीभूत दोनेसे संचलित दवोतादे ऐसेही स्पंदरहितभी चिद्घन ब्रह्ममी सृष्टिके 
स्वभावसे संचलित होताहे ॥ १६॥ 
चिच्छिलाशंखपग्रौघस्तन्मयत्वेप्यतन्मयः ॥ जगडहिद्विसपत्मादिपदार्थचिच्छिलांतरम्‌ ॥१७॥ महाशि 
लाघनोप्येपचिद्घनस्थंशिलोदरम्‌॥ अरंधोनिदयोच्छोजःसंशांतःसंनिवेशवत्‌ ॥१८॥ तपतीदंजगद्वह्म 
शरत्कालइवामलम्‌ ॥ स्फुरतीदंजगद्रह्सौम्यःसोमइवदुतः ॥ १९॥ ब्रह्मणीदं सुषुप्ता भंनास्त्यनाझं 
शिलाव्जवत्‌ ॥ त्रहत्वंत्रह्मणियथातथैवेदंजगल्स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-- कमल आदि पदार्थसहित जगतको चित शिळकि भीतरही जानो, और चित्‌ शिलाके भीतर शंख पद्म 
आदि तन्मय होनेपरभी अज्ञानसे अतन्मय हें ॥ १७ ॥ दृष्टांतभूत मद्दाशिलाभी यथार्थमें चित॒शिलाके भीतर ( चि- 
वरूप ) हे, इसीसे सदस्रों शिल्पियोसे छिद्रके अयोग्य ( छिद्ररहित ) अद्वेत, शांत, स्वच्छ और मिथ्या सन्निवेशके 
समान भासताहै ॥ १८ ॥ निर्मळ शरवकालके समान ब्रह्मही इस जगतको तपाताहे और सौम्य तथा अशतके समान 
द्रवीभूत यह स्फुरित होतांहे ॥ १९ ॥ ब्रह्ममें यढ जगत्‌ अपने स्वरूपसे असव और ब्रह्मरूप नित्य ऐसे है जैसे शि- 
ठाके भीतर कमळ अपने स्वरूपत्ते असत्‌ और शिळास्तरूपसे नित्य है ओर जैसे ब्रह्ममें ब्रह्मत्व है ऐसेह्वी यह 
जगतुभी ब्रह्ममें स्थितहै ॥ २० || 
नानयोर्विद्यते भेदस्तरुपादपयोरिव ॥ यानीमानिजगंतीहनान्यतानिचिदाकृतेः ॥ २१॥ भावाभावादि 
तास्त्येषांतस्याइवकदाचन ॥ ब्रह्मेवजगदाभासँमरुतापोयथाजलम्‌ ॥ २२॥ ब्रह्मिवालोकनाच्छुद्रं भव 
त्यंबुयथातपः ॥ मेव देस्त्रणगुरुमादेश्चितादेर्जगतोपिच ॥ २३ ॥ परमांबुविभागेनयदूपंतत्परंविदुः ॥ 
: तत्समृहस्तदेवोचैश्थवित्तमेरुत्रणादिकम्‌॥ २४ ॥ क 
अर्थ--चेतनरूपसे जगत्‌ ओर ब्रह्मका ऐसे भेद नहीं है जैसे वृक्ष और पादपका, क्योंकि जितने ब्रह्मांड हैं वे सब 
चिढ़ाकार ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं || २१ ॥ इन ब्रह्मांडोके भावअभाव आदि विकार कवाचित्‌ ऐसे भासते हैं जैसे मरु- 
स्थळ्म सूर्यका आतप जलरूपसे ॥ २२ ॥ मेरु आदि आतिस्थूळ पदा््रभी तत्वदष्टिसे देखनेसे शुद्ध स्थूलतादिरहित 
ब्रह्मी ऐसे डोजातादे जैसे करक ( विनोळी ) आदि तपसे जळरूप, इसकारण बाह्य तृण गुल्मादि ब्रह्मांडका ओर 
आभ्यंतर चित्तसे छेके हिरण्यगर्भपर््यन्त जगतका ॥ २३ | जो जलके समान उत्तरोत्तर परम अव्याकृत अक्षरतक 
सूक्ष्ममूत दे उसका जो रूप उसके विभागसे शेष रइताहे उसको तस्ज्ञानीलोग परब्रह्म कहतेढे ओर वही ब्रह्मपंचीक्ृत 
अतसमूह है तथा वदी उच्च मेरु पर्वत और तृण गुल्मादिभी वही है ॥ २० ॥ 
यत्सौक्ष्म्येपिहिसारात्मस्थील्येसारतरंडितत ॥ यथारसात्मिकाशक्ति: परमाणुतयानघ ॥ २५ ॥ स्थि 
ताजगत्पदार्थेषुपायसीन्रहमतातथा ॥ रसशक्तियंथानानाठणगुल्मलतांभसाम्‌ ॥ २६॥ तथानानातयों 
देतिसेवासैवेबन्नह्मता ॥ येपारूपविलासानामालाकपरमाणुता ॥ २७॥ 
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अर्थ--और जो ब्रह्म सूक्ष्ममें सार है वही स्थूलमेंभी है. हे पापरद्ित रामजी ! इसीसे जैसे जो रसकी शक्ति 
परमाणुहूपसे स्थित है ॥ २५ ॥ वैसे स्थूल जळमें जो इन्द्रियका विषय है उसमेंभी स्थित है ऐसेही जो ब्रह्मकी शक्ति 
चित्त तथा सूक्ष्म पदार्थौमें स्थित है वही जगतके स्थलपदार्थमिंभी स्थित हे, ओर जैसे एकद्दी रसशक्ति तृण गुल्म 
और लताआदिके जलोमें नानारूपसे स्थित है॥ २६ ॥ ऐसेदी वही २ ब्रह्मशक्ति नानाप्रकारके पदाथेमें नानारूपसे 
उद्य होती है, और नील, पीत, आदि विचित्ररूपोंके आलोकके सुक्ष्मतम सत्ता है॥ २७॥ 
गुणगुण्यर्थसत्तात्मरूपिण्यासांपरात्मता ॥ चितिचित्तेस्तिमेर्वादितदभिव्यंजनात्माने ॥ २८॥ पिच्छ 
पक्षीघकाठिन्यंमयू रांडरसेयथा ॥ चितितत्त्वेस्तिनानातातदभिव्यंजनात्माने ॥ २९॥ विचित्रपिच्छि 
कापुंजोमयूरांडरसेयथा ॥ यथानानात्मिकेह्येवबहीडरस बर्हिते ॥ ३०॥ विवेकदृष्ट्याहेतेतथात्रह्मजग 
ल्स्थितम्‌॥ सनानातोप्यनानातोयथांडरसबर्हिणः ॥ ३१॥ अहेतहेतसत्तात्मातथाऩह्मजगद्गमः ॥ 
यथासदसतोःसत्तासमतायामवस्थितिः ॥ ३२॥ 
अर्थ--ऐसेही बह्मसत्ताभी इन घट आदि व्यक्तियोंके गुणगुणीके भेदसत्ताको धारण करती है ओर सर्वथा ति- 
रोभावदशामें मायाशबल्ति चित॒में, और अर्डतिरोभाव चिदमें मेरुआदि स्थळकार्यसमृह कारणस्वरूपसे ऐसे 
है जैसे मोरके पंख और कठिनता आदि मोरके अंडके रसमें, और आविर्भावदशामे चित॒र्मे मेरु घट आदि पदा- 
थौंकी अनेकता ऐसे है जैसे चित्रविचित्र मोरके पंखका समृद्द मोरके अंडेके रसमें ॥ २८ ॥ २६ | ३० ॥ भेदकी 
दृष्टिसे वे पदार्थ भिन्नरूपत्ते देखेगयेंदँ और अभेददृष्टिसे सब ब्रह्मरूपही यह जगत्‌ स्थितहै और जैसे अंडम रस- 
रूप मोर रहताहे ऐसेही सनातन ( नित्य ) आत्माभी सबमें एकरूपद्दी हे, कल्पितभेद यथार्थ अभेद वा विरोध 
नहीं है ॥ ३१ ॥ जैसे ब्रह्म यथार्थं जगत्‌ है यह भ्रम है ऐसेही द्वेत तथा अद्वेतरूप ब्रह्म है यद्दभी भ्रम है क्योंकि स* 
दसव॒की स्थिति सत्ता समताद्दीमं दे ॥ ३२ ॥ 
यतस्सदसतोरूपंभावस्थंविद्धितंपरम्‌ ॥ नानानानात्मकमिदंत्वनुभूतंनसं भवम्‌ ॥ ३३॥ चिजगहल 
नेपझ्यबर्हडेरसबर्डिणम ॥ यथाजगतिचित्तत्व॑चित्तत्वेयजगत्तथा ॥ नानानानात्मकैकंचमयूरांडरसो 
यथा ॥ ३४ ॥ नानापदार्थ भ्रमपिच्छपूर्णजगन्मयूरांडरसश्चिदाद्या ॥ मयूररूपंत्वमयूरमंतःसत्तापदं 
विद्धिकृतो स्ति भेदः ॥ ३५ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध चिद्घनोपदेशो नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७॥ 
अर्थ--और सव्‌सत्‌का तत्वभावस्थ है अर्थात्‌ वस्तुरूप है नकि शृन्यरूप ओर उस भावको तुम परब्रह्म 
जानो, वह अद्वैत भिन्न अभिन्नस्वभाव यह जगत्‌ नहीं होसकता ॥ ३३ ॥ जगदमें जैसे चिदात्मा अनुगत हे ऐसेहीं 
नोरमें रस अनुगत है, ओर जैसे चित्तत्वमें जगत्‌ लीन है ऐसेही मोरमं रस अनुगत हे, ओर बह ब्रह्म एक तथा अनेक- 
छप ऐसे है जेसे मोरमें रस ॥ ३9-॥ हे रामजी ! नानाप्रकारके पदाथेंके भ्रमरूप मोरके पक्षों ( पंखों ) से पूर्ण आद्य 
(प्रथम ) चितही जगतुरूप मोरके अंडका रस हे ओर उस चितमें भासमान जगतरूप मोरका रूपमी मोरका रूपं 
नहीं है कि उसको सत्ताका पद अर्थात्‌ परब्रह्म हे ऐसा जानो वहांपर भेद कहां है ॥ ३५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
चिद्वनोपदेशो नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
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अष्ठचत्वारेंदाः सर्गः ॥ ४८ ॥ 


जिसकी सत्ताकी स्फूर्तिसे कल्पितेपदार्थौमे सब सुख प्रतिबिम्बित होतेंडे उस चिद्घमानन्द परमात्माका पर- 
रहका वर्णन एथक्‌ करके इस १८ के सर्गमें कियागयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यत्रानुदितरूपात्मसर्वमस्तीदमाततम्‌॥ मयूरइवबीजेतस्तदहंतादिगादिच ॥१॥ 
यत्रनाभ्युदितंकिचित्तत्रसर्वचविद्यते ॥ तदत्राप्यंगिराःस्वगेसुखसारेणबिबति ॥ २॥ तथाच सुनयो 
देवांगणा:सिद्धामहर्षयः ॥ आस्वादयंतः स्वंरूपंसदावुर्यपदेस्थिता; ॥ ३ ॥ एतेयेस्तव्धनयनदष्टयोनि 
निमेषिणः ॥ तेदृदयदर्शनासंगस्पद्त्यागेव्यवस्थिता; ॥ ४ ॥ 
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अर्थ--बीज वा अंडमें जैसे मोर रहतादे ऐसेही जिस शद्ध परमात्मामें आभ्यन्तर अदैकार आदि और बाह्य 
दिगादि तीनोंकालमें अनुत्पन्नरूपसे हैँ वही पूवोक्त दृष्ठान्तका विषय दै नकि मायाशबलित ॥ १ ॥ और यथार्थमे 
कुछभी नहीं उत्पन्न हुआ ओर अविद्यासे सब जगत्‌ जिसमें हें तथा वही इस शरीरमें अंगोंके रसरूप प्राणस्वरूप 
होके स्वगआदिके विषयसुखके आकारसे, आर चित्तको वृत्तियाके भेद्से चित्रावीचित्र भांगाकारसं स्फटिकमाण वा 
दर्पणआदिमे चन्द्रमाके समान प्रतिबिाबित होता, अथ।त्‌ ]वेषयके सुखकं बळक्षं निरतिशय आनन्द्रूप ।बबभूत 
्रह्मकी सत्ताका अनुमान होतांहे ॥२॥ और जो मानि, देवगण, सिद्ध ओर महर्षिळोग हें वे अपने निरतिशय आत्माके 
आनन्दका आस्वाद लेतेहुये तुरीयद्पदमे स्थित दें ॥ ३ ॥ ओर इसी आत्माके आनन्द्के लिये नासिकाके अग्रभागमें 
दो नेत्रकी ज्योतिके रोकनेमे तथा दृश्यदर्शनके, आसंगकी गतिकी निवृत्तिके अर्थ प्राणके निरोधमें योगी जन तत्पर हें ४ 
नास्थिताभावनायेषांस्थितानामापिकर्मखु ॥ संबित्संवेद्यसं बंधस्पंदत्यागेचयेस्थिताः ॥ ५॥ प्राणोनस्पं 
दतेयेषांचित्रस्यवपुषामिव ॥ मनोनस्पंदतेयेषांचित्रस्थवपुषामिव ॥ ६॥ चित्तचेत्यसमासंगत्यागेते 
स्वपदेस्थिताः ॥ स्पंदात्संसाधयंत्यर्थतेनांरोनेश्वरोयथा ॥ ७ ॥ तवैवचित्तचे त्यादिस्पं दात्कुरवेतिसं स्थि 
तिम्‌ ॥ यथाहादयतिस्वच्छःपह्लवंरश्मिरंदवः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और जो षष्ठ वा सप्तमभूमिकामे स्थित हे, ओर कमे ( व्यवहार ) में स्थित जिन पुरुषोंकी भावना 
बाह्मपदा्थीमे किचित॒भी स्थित नहीं हे तथा जो विषयं और चेतनके सम्बन्धकें त्यागमें व्यवस्थित दें | ५ ॥ और 
जिनका बाण ऐसे नहीं चलता जेते चित्रस्थ शरीरोंका, तथा जिनके मनकी गतिकाभी ऐसे अभाव हे जैसे चित्रलि- 
खित झरीरोंका ॥ ६॥ वे चित्त और चेत्य ( विषय तथा चित्ता ) की आसक्तिके त्यागरूप अपने पदमें स्थित हें और 
आभ्यन्तरसे समाधिद्वारा अपना पुरुपार्थंभी सिद्ध करतेहें और बाइरसे विषयाचित्तकी गतिसे व्यवहारभी ऐसे साधते 
हे जेस आभ्यन्तरसे अपने स्वरूपम स्थित रहतांहै ओर मायाद्वारा जगतूके कार्यकोभी करताहे ||७।। उन महात्माओंका 
बाह्मविषयों में बुद्धिकी वृत्तियोंके 'समागमसे त्रिषुटीमे अभिव्यक्त निरतिशय आनन्द तथा स्वच्छ आत्मा आभ्यन्तरमे 
आनंदित करताहे ओर जेते चन्द्रमाका किरण पल्लव आदिके आभ्यन्तरमें प्रवेश करके आल्हाद उत्पन्न करताहे ॥८॥ 
त॑थात्माहादयत्यंतेइयदर्शनसंगमे ॥ बिबाहृरंप्रयातस्यभित्तावपतितस्यच ॥ ९॥ यदि दोस्तेजसोरूः 
पतद्रपेशद्वसंविदः ॥ नदृइ्येनोपदेराईनात्यासन्ननदूरगम्‌ ॥ १०॥ केवलानुभवप्राप्यंचिद्रषंश दमा 
त्मनः ॥ नदेहोनेंद्रियप्राणोनचित्तंनचवासना ॥ ११ ॥ नजीवोनापि चस्पंदोनसंवित्तिर्नवेजगत्‌ ॥ नस 
न्नासन्नमध्यंचशून्याशून्यंनचैवहि ॥ १२॥ 
अर्थ-ऐसेद्दी दृश्यदशेनके समागममें आत्माही सुस देताँदै और बिंबसे वूर प्राप्त तथा भित्तिपर पतित शुद्ध 
आकाशे स्थित चंद्रमाकी चंद्रिका जो रूप दै वही परमात्माका रूप है,वह न दृश्य है न उपंदेशके योग्य ढै न समीपंहे 
न दूर किंतु केवळ यो गियोंके अनुभवगम्प है ॥ ९ ॥ १० ॥ ओर शद्ध आत्माका अनुभवते प्राप्यरूप न देह दे न 
इंद्रिय डे न प्राण दे न चित्त न वासना ॥ ११ ॥ न जीव, न स्पंद न संतिदू (वृत्तिमे अभिव्यक्त ज्ञान) न जगत्‌ 
न सत्‌ न भसत्‌ न मध्य, शून्याञन्य ॥ १२ ॥ 
नदेशकालवस्त्वादितदेवास्तिनचेतरत्‌ ॥ एते:सर्वैविनिर्शक्तेददिको शशतेनच ॥ १३ ॥ यज्ैतत्स्पंदतेह 
इयंतत्तदात्मपदं भवेत्‌ ॥ यञ्चनाद्यंनकल्पांतंनवस्त्वाद्यनिलादिभिः ॥ १४॥ इहचासुत्रसदपादन्यथा 
भवतिक्रचित्‌ ॥ जायंते चस्चियंते चदेहकुं भाःसहस्रशः ॥ १५ ॥ सबाह्याभ्यंतरस्यास्यनात्माकाइास्यखं 
डना ॥ तञ्चदेहादिसकलमात्मैवात्मबिदावर ॥ १६ ॥ 
अर्थ--तथा देश काळ वस्तु आदिभी वद नहीं है और त्रिविध परिच्छेदसे निरूपणके योग्य ब्रह्मी न कि 
अन्य, यह आत्मा इन देहादिसे तथा सेकडो हृदयस्य कोशोसे निमृक्तहें ॥१३॥ ओर अनंतकोइसहित चित्तमें जिस 
परमाह्माके रहनेहीपर यह दृश्य आविर्भाव तिरोभाव आदिसे संचलित होतांहे वही सन्मात्र आत्मपदसे निश्चय 
कियागया है और जो शुद्ध ब्रह्म महाकरपके आदिमं अव्याकृतरूप कारण नहीं दे ओर प्राकृतप्रलयभी जो नहीं हे, 
और जो सृष्टरिकालमें अम्नि वायु आदिसे दहन, शोषण तथा ळेदन आदि विकारोंसे ॥ १9 ॥ इस लोकमें तथा पर- 
लोकमें सदरूपसे अन्यथा विक्त कभी नहीं होता, और चेतनरूप आकाशसें भिन्न देहरूप अनंत घट उत्पन्न होते 
हं ओर नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ ओर देंइरूप घटके बाह्य तथा आभ्यंतर व्याप्त आत्माखूप आकाशका खंडन नहीं 
होसकता, और आत्मज्ञानियोमें छ रामजी अधिष्ठानरूप सब देह आदि वह आतमाही दे ॥ १६ ॥ 























ऱ्ह सर्गः निर्वाणभ्रकरणम.! (१७३) 


केवलंबोधवेरूप्यादीपल्टथगिवस्थितम ॥ विष्वगात्ममयंविश्वंज्ञातंबुद्धयासुसि दया ॥ १७॥ प्रज्वल 
न्नपिकार्येषुनिवोणोनि्ममो भव ॥ यदिदंहरयतेकिंचिजगतस्थावरजंगमम्‌॥ १८ ॥ तत्सर्वेन्नह्मनिर्धर्म 
निर्गुण॑निमलात्मकम॥निर्विकारमनाओंतंनित्यंशांतंसमात्मक्रम्‌ ॥१९॥ कालक्रियाकरणकर्तनिदानकार्य 
जन्म्रस्थितिप्रलयसंस्मरणादिसर्वम॥ब्रह्मेतिडशवतएवतवात्मदश्धा भूयोपिकि भ्रमण मंग ससंगएव॥ २०॥ 
इत्यार्षे वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवोण प्रकरणे 
पूर्वारधे त्रह्मेकात्मंप्रतिपादनं नाम अष्टचत्वारिंशः सर्गः॥ ४८ ॥ 
अर्थ -केवछ बोधे विरोंधसे किंचित्‌ पृथकके समान स्थितहे ओर चारोओरसे शद्धबद्धिसे ज्ञात होनेसे 
यह सब संसार आत्ममय भान दोने ळगताढे ॥ १७ | हे रामजी ! अपने राज्यके योग्य व्यवहारोमें दीप्यमानभी तुम 
शांत और ममतारहित होजाओ ओर जो कुछ यह स्थावरजंगमरूप जगत्‌ देखपडतांहे || १८ ॥ वढ सत्र निगेण, 
निर्मळ, निर्विकार, अनादि, अनंत, नित्य, शांत ओर समरूप ब्रह्मदी दे ॥ १९ | हे रामजी ! काल, कर्ता, करण, 
क्रिया, कारण, कार्य्य, जन्म, स्थिति प्रलय, और स्मरण आदि सब कुछ ब्रह्मही हे ऐसा. आत्मदष्टिते देखनेवाले तु- 
मको क्या पुन; भ्रमण होसकताहै क्योंकि तुम सदा समब्रह्मको प्राप्तहो इसलिये ब्रह्मदीही ॥ २० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायगे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षेपायें भाषानुवांदे निर्वाग्रप्रकरणे 
ब्रह्मेकात्मप्रतिप्रादनं नामाष्टवत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४८ || 





एकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९ ॥ 
विकारोंसे विवर्तकी विलक्षणता, अज्ञानसे अविद्याकी सत्ता तथा ज्ञानसें उसका अभाव इसे विषयका वर्णन 
इस ४९ के सर्गमें किया गयाहै ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ ॥ यदिनास्तिविकारादित्नह्मनज़ह्मणिशंहिते ॥ तदिदंकथमाभातिभावाभावमयंज 
गत्‌॥ १॥ श्रीवस्लिक्षंउवाच ॥ अपुनःप्रागवस्थानंयत्स्वरूपविपर्ययः ॥ तहिकारादिकंतातयत्क्षीरा 
दिषुवर्तते ॥ २॥ पयस्तांपनरभ्येतिदधित्वान्नपुनःपयः ॥ बुद्धमाद्यंतमध्येषुजह्मत्रह्मैवानिमलम_॥ ३॥ 
क्षीरादेरिवतेनास्तित्रह्मणोनविकारिता ॥ अनाद्यंतविभागस्यनचैपोवयविक्रमः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी | बोळे-हे भगवच्‌ ! यदि देश काळ वस्तुआदेके परिच्छेदसे शून्य मदात्‌ ब्रह्ममे बिकार 
आरंभ आदि नहीं है तो भावअमावरूप यह जगत्‌ कैसे भान होताहै ॥१॥ अतिरोहित पूर्वभाव १ प्रतिबद्ध पूर्वभाव २ 
प्रच्छन्न पूर्वभाव ३ अप्रच्छन्न पूर्वभाव ४'और विनष्ट पूर्वमाव ८ इनमेंसे मृत्तिकाका घटभादि प्रथम १ जळके करका 
वा २ हिमादि ३ रज्जुका सर्प, 9 जलके तरंगआदि ५ ओर दुर्धआदिके दधिआदि, इन पांचोमेसे दुग्ध वा धान्य* 
आदिका दृधि वा तुप '( भूसी ) रद्दितरूप कार्ये जो कि पूर्वकी दुग्धआदि अवस्थासे शुन्यहे वा दुग्धआदिके 
स्वरूपसे विपरीतेहे वही विकार वा परिणाम आदि शब्दोंसे कहाजाताहे और २॥ ओर दुग्ध दाधि (वृद्दी ) 
होनेसे पुनः दुग्धदशामें नहीं प्राप्त होता और ब्रह्ममें जगतरूप कार्य तो आदि अन्त तथा मध्यमे ब्रह्म देखा वा 
जानाग्रयांहे | ३॥ इस कारण दुग्धआदिके तुल्य ब्रह्ममें विकारिता नहीं है और अंतरहित परमात्मामेंअवयव अव 
यवीभावका क्रम नहीं ढे, इससे परमाणुओसे द्रघणुकआंदि कमसे अवयवीका आरंभ क्रम है, वा अनेक संयुक्त वा 
समवायसंबैधवाळोका अपने आश्रयमें समवायसंबधसे कार्यकी आरंभकताहै इत्यादि कथनभी परास्तहुआ ॥- 9 ॥ 
समस्याद्यंतयोयेयंद्बयतेविक्ृतिःक्षणात्‌ ॥ संविदःसंभ्रमंविद्धिनाविकारेस्तिविक्रिया ॥ ५॥ नसंवे 
द्यंनसंवित्तिस्तत्रत्नह्मणि विद्यते ॥ तद्रह्मशव्दकथितंनिःसंबंधचिदात्मवत ॥ ६॥ यादगाद्यंतयोवस्तु 
ताहृगेवतडुच्यते ॥ मध्येयस्ययदन्यत्वंतदबोधाहिजृंभितम ॥ ७॥ आत्मात्वाद्यतमध्येषुसमः सर्वत 
सर्वदा ॥ स्वमप्यन्यत्वमायातिनात्मतत्त्वकदाचन ॥ ८ ॥ 
अधथ--और समआत्माको जो क्षणमेंही आदिजंतमें विकार देखते हो यह केवळ ज्ञानका भ्रम ( विवते ) है 
क्योंकि अविकारी आत्मामें विकार नई होसकता || ५ ॥ उस ब्रह्ममें न विषय है न-उसका वेत्ता है वह तो संबंधसे 
शून्य चिदात्मा ब्रह्मशब्दसे कहागयांदे ॥ ६ || वस्तुका जो स्त्रभाव आदिअंतम रहता है वही उसका स्वरूपः 


















































ह १४४) योगवासिष्ठ भापाटीकासहित- ४९ सर्गः 


कहाजाताहे, और उसके मध्यमें जो अन्यथाभाव जानपडतांडे वढ अज्ञानका विलासंडे ॥ ७ ॥ आत्मा तो आदि 
अंतमध्यमे सर्वत्र सदा समरूप है वढ निज आत्मतत्व कदाचित्‌भी अन्यथाभावको नहीं प्राप्त होता ॥ ८ ॥ 
अरूपत्वात्तैकत्वान्नित्यत्वादयमीश्वरः ॥ वशंभावविकाराणांनकदाचनगच्छति ॥ ९॥ श्रीरामउवा 
च॥ विद्यमानेसदेकस्मिनत्रह्मण्येकांतनिर्मले ॥ संविद्गमस्वरूपायाअविद्यायाःकआगमः ॥ १०॥ | 
श्रीवसिध्ठउवाच ॥ ॥ ब्रह्मतत्तमिदंसर्वमासीदस्ति भविष्यति ॥ निर्विकारमनाद्यंतंनाविद्यास्तीतिनि 
श्र्वयः ॥११॥ यस्तन्रह्मेतिशव्देनवाच्यवाचकयोःक्रमः ॥ तत्रापिनान्यता भावमुपदेष्टुंकमोद्यसी ॥१२॥ 
अर्थ--रूपरहित, एक तथा नित्य होनेसे यह ईश्वर आत्मा किसीके बशमें कदाचित नहीं आता ॥ ९ ॥ 
श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! सदा एकरस सर्वथा निर्मळ और प्रकाशरूप चिद्रह्मके विद्यमान रते उससे विरुद्ध 
अविद्याका आगमन उसमें केसे हुआ ॥ १० ॥ श्रीर्वारिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यह संपूर्ण जगत्‌ निर्विकार अनादि । 
अनंत ब्रह्मतत्वदी था, हे, और होगा, इसमें अविद्याका प्रवेश नहीं है यह निश्चयदै ॥ ११ ॥ ओर जो ब्रह्मशन्दसे | 
सच्चिद्वह्यका वाच्यवाचक क्रम है उसमेभी अन्यभाव नहीं हे कितु उपदेश देनेका यद क्रम दे ॥ १२॥ 
त्वमहंजगदाराश्चवौ भश्चाप्यनलादिवा ॥ ब्रह्ममात्रमनाद्यंतंनाविद्यास्तिमनागपि ॥ १३॥ नामैवेदम 
विद्येतिश्रममात्रमसदविइः ॥ नविद्यतेयासासत्याकीदग्रामभवेत्किल ॥ १४॥ श्रीरमउवाच ॥ उपश 
मप्रकरणे्यस्तनेतुत्वयेरितम्‌॥ अविद्येयंतथेत्थंचविचार्यतइतिप्रभो ॥ १५ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एता 
वंतमबुद्धस्त्वमभूःकालंरघद्ददद ॥ कल्पिताभिःकिलेताभिबोधितोसिस्वयुक्तिभिः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-तुम, दम, यह जगत, सब दिशा, प्रथिवी, आमे, और स्वर्ग, यह सव अनादि अनन्तब्रह्ममात्रही है, 
इसमें अविद्या किचित॒भी नहीं है ॥ १३ ॥ यह अविद्या नाममात्रको है क्योंकि मात्रको असत्‌ कहते ढे. हे राम ! 
जो अविद्या हेही वह सत्य केसे होसकती है ॥ १४ ॥ श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! कळ आपने उपरामप्रकरणमें यह 
काथा कि यह अविद्या जिसप्रकार अ्रांतिरूप है उसका विचार ऐसे करनाचाहिये, यदि वह नहीं हे तो उसका वि- 
चार केसे कद्दा ॥ १५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रघुश्रेष्ठ ! इतनेकाळतक तुमं अज्ञानी थे इसलिये मैंने अपनी क 
ल्पित. युक्तियोंसे बोधित किया || १६ ॥ 
अविद्येयमयंजीवइत्यादिकलनाकमः ॥ अप्रबुद्धप्रबोधायकल्पितोवाग्विदांवरैः ॥ १७॥ अप्रबुद्धंमनो 
यावत्तावदेव भ्रमंविना ॥ नप्रबोध मुपाथातितदाक्रोशातैरपि ॥ १८॥ यक्तयैवबोधयित्वैषजीवआत्म 
नियोज्यते ॥ यद्रुक्त्यासाद्यतेकार्थनतद्यत्शतैरपि ॥ १९ ॥ सर्वन्रक्मेतियोत्रूयाद प्रबुद्धस्यदर्मतेः ॥ स 
करोतिसुदददत्त्यास्याणोईःखनिवेदनम्‌॥ २०॥ 
अर्थ--यह अविद्या है, यह जीव दे, और यह मन है, इत्यादि कल्पनाका क्रम अज्ञानियोके बोधके लिये ज्ञा» 
नियोने कल्पित किया है || १७ || जबतक यह मन अप्रबुद्ध हे तबतक अविद्यासे आदि लेके शास््रीयव्यवहारके 
बिना सैकड़ों कोश जानेपरभी प्रबोधको नहीं प्राप्त होता ॥ १८ ॥ इस जीवको युक्तिसे बोधनद्वारा आत्मामें युक्त 
करतेंें क्योंकि जो कार्य्य युक्तिसे प्राप्त होतांहे बह सेंकडो युक्तिसेभी नहीं प्राप्त होता ॥ १९ ॥ जो कोई अज्ञानी 
दु्मीतेको सबब्रह्म है ऐसा कहतांदे वड मानो स्थाणु ( ठंड ) कोभी अपना मित्र जानकर अपना दुःख 
निवेदन करताहै ॥ २० ॥ 
युक्त्याप्रबोध्यतेसूढ:प्राज्ञस्तत्त्वेनबोध्यते ॥ सूढःप्राज्ञत्वमायातिनयुक्त्याबोधनंविना ॥ २१॥ एतावंत 
मबुद्धस्त्वंकालंयुक्त्याप्रबोधितः ॥ इदानांसंप्रबुद्धस्त्वंमयायेनावबोध्यसे ॥ २२॥ ब्रह्माइंत्रिजगद्रह्म 
त्वंत्रह्मवळुदृदयभू: ॥ दितीयाकलनानास्तियथेच्छसितथाकुरु ॥ २३ ॥ असंवेद्यमहाखंवितकोटिमा 
ब्रंजगञ्रयम्‌॥ एकप्रत्ययवा नंतः कु्वन्नपिनलिप्यसे ॥ २४ ॥ 
अर्थ--मुढ युक्तिसे बोधित होताहे ओर ज्ञानी तत्वसे, क्योंकि ्क्तिसे वोधनके बिना प्राज्ञवशाको नहीं प्रा 
होता ॥ २१ ॥ हे रामजी ! इतनेसमयतक तुम अबोधथे इसलिये मैने तुमको युक्तिसे बोधन किया ओर अब तुम 
प्रबुद्ध हों इसलिये जिस रीतिसे मुझसे बोधित कियेजातेहों वह सुनो ॥ २२॥ इम ब्रह्म डे, तीनोछोक ब्रह है, तुम 
ब्रह्म हो, यह दृश्य प्रथिवी ब्रह्म दे, इसमें दूसरी कल्पना कुछ नहीं है, अब तुम अपनी इच्छाके अनुसार व्यवहार करो 
॥ २३-॥ यह महासंविद ज्ञानक! विषय नहीं दे ओर तीनोंलोक तथा प्रकार भ्रांतिमात्रके बाधकी वही है ऐसी एक 
प्रतीतिवाछे तुम जगदके व्यवहारोंको करतेदुयेभी न होओ ॥ २४ ॥ 





= सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१४५ ) 


भारूपश्चेतनोव्यापीपरमात्मादामित्ययम्‌ ॥ राघवानु भवांतस्त्वतिष्ठन्गच्छञ्च्छु सन्स्वपन्‌ ॥ २५ ॥ 
|| निर्ममोनिरहंकारोबुद्धिमानसि साधुचेत्‌ ॥ तदूह्मावेदनंशांतंसर्व भूतस्थितं भव ॥ २६॥ तदनाद्यंतमा 
भासंसच्तमेवपरंपदम्‌॥ स्थितोसिसवगैकात्मगद्धसंविन्मयात्मकः ॥ २७॥ यद्वह्मात्मापितयेश्वया 
विद्याप्रकतिश्चया ॥ तदभिन्नसदैकात्मयथाकुंभशातेषुम्रत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! तुम स्थितरइते चलते फिरते सोते जागते अहंभावरूपमें प्रकाशरूप चेतन सर्वव्यापी पर- 
मात्मा में हुं ऐसा अंतःकरणमे निश्चय करो || २५ ॥ हे रामजी ! तुम ममता तथा अहंकारसे रहित और बुद्धिमानुद्दो 
सो मढ़ कल्याण चाहते हो तो शान्त सर्वभूतम॑ स्थित चिदेकरस ब्रह्ममात्र होजाओ ॥ २६॥ वह वेदोमें प्रसिद्ध 
अनादि अनन्त प्रकाशमय परमपद तुमही हो, ओर सर्वव्यापी, शुद्ध, एक तथा संवित्रूप आत्मा तुम स्थितहो ॥२७॥ 
जो ब्रह्म आत्मा तुरीय और जो अविद्या प्रक्रति वा जगतरूपसे प्रसिद्ध हें वह सब अभिन्न सन्मात्र आत्मा ऐसे है जैसे 
सैकड़ों घड़ोमें मृत्तिका ॥ २८ ॥ 
नात्मनःप्रकतिर्भिन्राघटान््न्मयतायथा ॥ सन्मुन्मात्र॑यथाचांतरात्मैवंप्रकतिःस्थिता ॥ २९॥ आवतः 
सलिलस्येवयःस्पंदस्त्वयमात्मनः ॥ प्रोक्त:प्रकतिशब्देनतेनेवेहसएवहि ॥ ३० ॥ ययैकःस्पंदपवनौना 
म्राभिन्नीनसत्तया ॥ तयैकमात्मप्रकतीनाम्नाभिन्नेन सत्तया ॥ ३१॥ अबोधादेतये/ + दो बोघेनेवविली 
यते ॥ अबोधा त्सन्मयोयातिरञज्वांसरप भ्रमोयथा ॥ ३२॥ 
अर्थ--जैसे घटसे छत्तिकामयता भिन्न नहीं ऐसेही आत्मासे भिन्न प्रकृति नहीं है, जैसे विद्यमान घट मृत्तिका- 
मात्र हे एसहा प्रक्रतेभा विद्यमानतादृशाम आत्मखूपसे स्थित हे ॥ २९ ॥ जैसे जलका स्पंद आवतंशब्द्से कहा- 
जाताई इसारोतसे अपने सन्मात्रस्वभावसे इस अपने विवतेम आत्मा पुणे हे अन्य अणुमात्रभा कुछ नहा हे ॥ ३०॥ 
जैसे वायु तथा उसकी गति एकपदार्थ हें कितु नाममात्रसे भेद प्रतीत होतादे ऐसेही आत्मा ओर प्रकृति नाममात्रसे 
भिन्न दै न कि सत्तासे ॥ ३१ ॥ अज्ञानसे आत्मा तथा प्रकृति ( अविद्या ) का भेद है वह ज्ञाने लीन होजाताहै, 
और अज्ञान सत्यताको ऐसे प्राप्त होताद जैसे रज्जुं सर्का श्रम ॥ ३२ || 
चित्क्षेत्रेकळनाबीजंयदेत त्पततिस्फुरन्‌ ॥ चित्तांकृरंतदेतस्माद्भाविसंसारखंडकः ॥ ३३॥ एतदेवात्म 
विज्ञानाहग्धंसहासनाजलेः ॥ संसिक्तमपियल्लेनन भवत्यंकुरक्षमम्‌ ॥ ३४॥ नोचेत्पततिचित्क्षेत्रेकल 
नाबीजकंततः ॥ चित्तांकुरानजायंतेसुखदःखलवदुमाः ॥ ३५ ॥ हित्वंजग त्यसडुपा/त्तमबोधजातं बोधक्ष 
यंजहिदहि बोधमुपागतोसि ॥ आतत्मैक भावि भवेन भवा भयात्मानास्त्येवडः खमितिनः परमार्थसारः॥३६ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वे सं छतिविचारयोगो नाम एकोनपंचाशःसरगः ॥ ४९॥ 
अर्थ-हे रामजी ! चित्य क्षेत्रमे कल्पनाका बीज गिरता हे वही चित्तरूप अंकुर होके उस क्षेत्रसे स्फुरित 
होताइआ भावी संसाररूप सब बनका खंड होजातांहे ॥ ३३ ॥ यह कल्पतारूप बीज आत्मज्ञाने दग्ध होनेपर 
उत्तम वासनारूप जलसे यत्रसेभी सिंचाहुआ अंकुरके समर्थ नहीं ॥ ३४ ॥ यदि कल्पनाका बीज चित्क्षेत्रमें न गिरे 
तो शरीररूप वृक्षसहित सुखदुःख संयुक्त चित्तरूप अंकुर कभी न उत्पन्न हो ॥ २५ ॥ हे रामजी ! ज्ञानका नाशक, 
असत्‌, भ्रांतिसे ग्रहीत इस जगतमें द्वेतभावको तुम त्यागो, क्यों कि अब तुम बोधको प्राप्त हो, ओर निरतिशय आनंदरूप 
आत्माके विभवसे तुम अभयात्मा हो, ओर दुःखतो यथार्थमें तीनकाळमेंभी नहिहे यह हमारे उपदेशका सारंहे ॥३६॥ 
इत्याषें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथेषु भाषानुवादे निर्वाणम्रकरणे 
संस्रतिविचार योगोपदेशो नामेकोनपंचाइः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


पंचाशः सगः ॥ ५०॥ 
इस ५० के सर्गमें जीवमें लिंग पुर्य्येष्टक ( सूक्ष्म ) झरीरकी उत्पत्ति, ओर स्थूळ इंद्रियोंके द्वारा बाह्यप- 
दा्थीका ग्रहण वर्णन कियागयांहे ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ ज्ञातंज्ञातव्यमखिलंदृ्टंद्व्यमक्षतम्‌॥ परेणपरिपूर्णाःस्मोन्रहमज्ञानास्॒तेनते ॥ १॥ 
पूरणो त्पूर्ण मिदं पूर्ण पूणो तपूणै प्रसूयते ॥ पूर्णेनापूरितं वूर्णस्थितापूर्णेच पूर्णता ॥ २॥ लीलयेदंदुए च्छामि 
भूयोबोधाभिदरद्वये ॥ बाळस्येवपिताब्रहमन्नको पंकर्तुमहसि ॥ ३॥ श्रोत्रंचक्चः स्पदीनंचर्सनंप्राणमे 
वच ॥ विद्यमानमपिन्रहमन्हृ्यमानमपिस्फुटम्‌ ॥ ४ ॥ 
१९ 









































| १४६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५७ समीः 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! आपकी क्पासे मैंने संपूर्ण ज्ञातव्य जानलिया, अखंडितरूपसे द्रष्टव्य 
पदार्थ देखा, ओर आपके सर्वोत्तम ब्र्मज्ञानरूप अमृतसे हमलोग दम हें ॥ १ ॥ पूर्णब्रह्मसे उपाधिमे प्रवेश करके 
नखपर्य्यैत पूर्ण यह जीवरूप यथार्थमें पूर्ण ब्रह्मही है क्योंकि पूणेब्रह्मसे आकाइआदि क्रमसे समष्टिव्यष्टिरूप उपा- 
घिरूप जो उत्पन्न होतांदै वह पृणेब्रह्मही हे और महावाकयजनितज्ञानसे उत्पन्न “* अहं ब्रह्मास्मि ” इस ज्ञानसे 
समूळ उपाधिके नाशद्वारा पूर्णव्रह्मसे यद पूर्णही जीवत्व अखंड एकतासे आपूरितंदै और उस साक्षात्कारसमयमें 
अमके नाशसे पृणत्रह्मकी पूर्णताही पूर्वकालके समान स्थितहै ॥ २ ॥ और यद तो लीळासे अधिक अधिकारी- 
जनोंकी ज्ञानकी वृद्धिकेलिये भे आपसे पूछताइ हे ब्रह्मन्‌ ! बालकके ऊपर पिताकेसमान आप भेरेऊपर कोप करने 
योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यदि ब्रहमतत्व सर्वत्र विद्यमान तथा पूर्ण है तो कर्ण, नेत्र, त्वग्‌, रसना और घ्राण- 
इन्द्रियां विद्यमान तथा स्पष्टरीतिसे हश्यमानभी ॥ ४ ॥ ८ 
कथंसतस्यवैजंतोर्विपयंस्वंनपडयति ॥ जीवतश्चकथंसर्वविषयंस्वंप्रपयति ॥ ५॥ कथंघटादिबाह्यत्व 
सिंद्रियाणिजडान्यपि ॥ दारीरेनु भवंत्यंतः पुनर्नानु भवंत्यपि ॥ ६॥ अयःशलाकोपमयोर्घटादींद्रिययोः 
किल ॥ अश्छिष्योरंतरसौकथंतत्नादितामिथ: ॥ ७॥ जानन्नपियदेतान्वैविशेषाउछतधापुनः ॥ एच्छा 
मितदशेषेणकथयस्वानुकंपया ॥ ८ ॥ 

अर्थ--छृतकजीवके अपने २ विषयको क्यों नहीं देखती हे और जीवित जीवके अपने २ विषयको कैसे दे- 
खती हें ॥ ५॥ ओर यदि कोई यह कहे कि नेत्र आदि इन्द्रिय घटादिंदेशके बाहर जाके उनको अनुभव करके अं- 
तःकरणमें कहती हें तो जड इन्द्रियोंका बाहादेशमें जाना असंभवहै और बाहरसे लाके विषयका अनुभव कराती हैं 
तब पुनः २ उन्ही विषयोंकों अनुभव क्यों नहीं करती क्योकि बाहरके विषयको भीतरसे निकालना असंभव है 
॥ ६ ॥ भिन्न २ प्रंदेशमें गडी हुई लोहाके शछाकाके समान विभक्त घटादि विषय और इन्द्रियॉकी यह तुमारी कही 
हुई परस्पर आकर्षणशीलता नहीं होसकती क्योंकि रज्जुसे मिलेहुये घट आदिकी आकपैणशीलता प्रसिद्ध॑है 
॥ ७॥ हे भगवच्‌ ! इन विशेषोंको जानतेयेभी जो सैकडों प्रकारसे भज्ञानियोके ऊपर अनुग्रहकेलिये आपसे पूंछताइ 
इसलिये आप संपूर्ण कृपा करके कहिये ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इंद्रियाद्यपिचित्तादिघटाद्यपिनर्किचन ॥ एथकसं भवती हांगनिर्मलाच्चेतनाऱृते॥९॥ 
गगनादपियाऽच्छाचित्तयारपंस्वमांत्मना ॥ चिर्वात्पुरयष्टकत्वेन भावबत्यैवभाविततम्‌॥ १० ॥ तदेव 
चप्रहृतितांगतंजगदवस्थितेः ॥ तस्याअवयवाजातमिद्रियादिघटादिच ॥ ११॥ पुर्यष्टकत्वमायातंय 
चित्त॑स्वस्वभावतः ॥ स्वएवावयवस्तस्मिन्‌घटादिप्रतिबिंबति ॥ १२॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे प्रिय रामजी ! इससंसारमें निर्मळ चेतनसे पृथक्‌ इन्द्रिय आदि अर्थात्‌ प्रमाण, प्र= 
मेय तथा ग्रमाता, चित्त आदि और घट आदि कुछ नहीं होसकते ॥ ९ ॥ परंतु आकाशसेमी निर्मळ जो चित्‌ है उसने 
चित्‌ होनेपर अधघटितघटनापटीयसी मायाशबळ स्वभाव अपने पुय्यष्टक ( सूक्ष्मशरीर ) से पूर्व २ वासनाके 
अनुसार अपने स्वरूपको कल्पित कियांहै ॥ १० ॥ वही मायाशब॒ल्ति कल्पितरूप जगत्‌की स्थितिकी प्र- 
कृतिदृशाको प्राप्तहोताहै और इसी प्रकृतिके अवयवोसे यह सब इन्द्रिय आदि तथा घट आदि जगत्‌ उत्पन्न हुआहै 
॥ ११ ॥ इसप्रकार पुर्य्यष्टकद्शाको प्राप्त जो चिद्रुप है उसमें पुर्य्यष्टकके चित्तादिघटित होनेसे आपही चित्तकी 
वृत्तिनामक अपना अवयव होतांहे और उस अवयव ( चित्तकी वृत्ति ) में बाह्य घट आदि बाह्मआकारसेही प्रतिबिंबित 
होतेदें, ओर शरतंदेहमे तो पुर्ययेष्टकवटित लिंगात्मा जीवके लीलोपाख्यानमे दिखळाईहुई रीतिसे अपनीही कल्पनासे 
शरीरसे निकल जानेसे प्रतिबित्रग्रहणकी योग्यताके अभावसे दीन आदि सामर्थ्यं नहीं रहता ॥ १२ ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ जगत्सहस्त्रनिर्माणमहिश्लोदर्पणस्यच ॥ पुर्यष्टकस्यभगवन्रूपंकथयकीदइरम्‌ ॥१३॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अनाद्यंतंजगद्वीजंयद्रह्मास्तिनिरामयम्‌॥ भारूपंज्यद्धचिन्मात्रंकलाकलनवर्जितम्‌ 
॥ १४॥ कळनोन्मुखतांयातमंतर्जीवइतिस्प्रतः ॥ सजीवः खळ्देदेस्मिश्चिनोतिस्पंदतेस्फुटम्‌ ॥ १५॥ 
अहंभावादहंकारोमननान्मनउच्यते ॥ बोधनिश्र्वयतोबुद्धिरिद्र दटेस्तथेंद्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हें भगवन्‌! सहसो ब्रह्मांडोकी रचनाकी जिसकी महिमाहे और ब्रह्मांडका दुर्पण- 
रूप जो पुय्थष्टक है कदिये उसका रूप केसा हे ॥ १३ ॥ श्रीबसिष्ठजी बोळे-हे रामजी! आदि अंतशून्य, जगतका 
बीज, निरामय, प्रकाशहूप, शुद्ध चिन्मात्र, ओर कलंकके कलासे वर्जित जो ब्रह्म हे ॥ १४ ॥ वह ब्रह्म आकाश 
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आदि क्रमसे सूक्ष्मभूतको रचके अनंतर अपंचीकृत भूतसूक्ष्मसे ळिंगशरीरको, और पंचीकृतसे ब्रह्मांडको रचके प्रति- 
बिंबरूप कलनाके उन्मुख होकर गराणोके घारणसे जीव ऐसा कडागयाहे, और वासना तथा अंगेंके संचयसे वृद्धिको 
प्राप्त होतांहे, और वृद्धिको प्राप्त इस देहमे बाह्य तथा आभ्यंतररूपसे चेष्टा करताहे ॥ १५ ॥ और अहंभावनासे 
यह अहंकार, मननसे मन, निश्चयबोधसे बुद्धि तथा इन्द्र ( आत्मा ) का अनुमानसे दर्शन करानेसे इ- 
निद्रय कद्दाजातांदै ॥ १६ ॥ 
देह भावनयादेहोघट भावनयाघट: ॥ एषपवस्वभावात्माजनेःपुर्यष्टकंस्मृतः ॥ १७॥ ज्ञत्वकर्त्वभोक्त 
त्वसाक्षित्वाद्यभिपातिनी ॥ यासंविज्ीवइत्य॒क्ततर्डिपुर्यष्टकंविडुः ॥ १८॥ कालेकालेततोजीवस्त्व 
न्योन्योभवतिस्वतः ॥ भाविताकारयानंतवासनाकणिकोदयम.॥ १९ ॥ पुर्यष्टकस्वभावेनकालेनाकार 
मृच्छति ॥ यथावासनतःसेकाद्वीजंपल्लवतामिव ॥ २० ॥ 
अर्थ--देहकी भावनासे देह, घटकी वासनासे घट, यह सर्वसाधारण व्यापारवाळा आत्मा पुर्य्यष्टक कद्दागयांहै 
॥ १७ ॥ ज्ञानेन्द्रियके व्यापारसे ज्ञाट्वा, कमेन्त्रियके व्यापारसे कृता, उनके फळ सुखदुःख आदिंके आश्रय दो. 
नेसे भोक्तता, ओर उदासीनतासे सबका प्रकाझ करनेसे साक्षित्वइत्यादिकेओर झुकनेवाळी, जो जीवसंवित कहीगई 
है उसीको पुर्य्यष्टक कहते दें ॥१८॥ और अनंतर भावित ( भावना कियेहये ) बुद्धिकी वृत्तियोंके अभेद अध्यास क- 
रनेसे काल २ के भेदसे काम, क्रोध, हर्ष, शोक तथा विषाद आदिसे अन्य २ रूप स्वयं होताहे और अनंतवासना- 
ओंकी कणिका जिसमें उदित है ॥ १९ ॥ ऐसे आकारको अपने पुर्य्यष्टकस्वभावसे कालकरके ऐसे प्राप्तद्दोताहै जैसे 
सींचनेसे बीज पलवद्शाकों ॥ २० ॥ 
आकारोहंशरीरादिस्थावरादिचरादिच ॥ नाहमाद्यश्र्विदात्मेतिमिथ्याज्ञाननचेतति ॥ २१॥ भ्रमत्ये 
वजगजीवोवासनावलितश्िरम्‌ ॥ ऊर्ध्वाधोगमनैर्धौकाप्रंवीचिह॒तंयथा ॥ २२॥ कश्च्विहिशुद्धजाति 
त्वाद्ववबंधादनंतरम्‌॥ बुद्धात्मानंसमभ्येतिपदमाद्यंतवर्जितम्‌ ॥ २३॥ कश्नवित्कालेनबहनाुक्तयो 
निगणाठरः ॥ आत्मज्ञानवशादेतिपरमंपदमात्मनः ॥ २४ ॥ प 
अथ--और इसके अनंतर मैं आद्य चिदात्मा नहीं हुं किंतु स्थावर तथा जंगम शरीर आदि हु इस मिथ्याज्ञा- 
नसे देखतांहे ॥ २१ ॥ इसप्रकार वासनासे वेष्टित जीव चिरकाळतक ऊध्वे अधोमागोंके गमनोंसे जगतमे ऐसे भ्रमण 
कियाकरताहे जैसे समुद्रमें तरंगसे ताडित काष्ठ ॥ २२॥ उनमेंसे कोई सनकआदिके तुल्य विशुद्धजाति होनेसे 
आदिकल्पमे जन्म लेके अनंतरही प्रथमजन्ममेंदी अपने आत्मस्वरूपको जानकर आदिझंतशून्य पदको प्राप्त 
होतांहे ॥ २३ ॥ ओर कोई बहुतकालसे अनेकयोनियोंके समूहको भोगकरके आत्मज्ञानके कारण आत्माके 
परमपदको प्राप्त होतांहे ॥ २४ ॥ 
एवंरूपश्चसुमतेजीवोयातःदारीरताम्‌ ॥ नेत्रादिनाघटाद्यंतर्यथावेत्तितथाशण् ॥ २५ ॥ चित्त्वस्यकल 
नांतस्यसंप्रयातस्यजीवताम्‌ ॥ मनःपष्ठेद्रियग्रामोदेहोयमवतिष्ठते ॥ २६॥ यदान्यः सर्वदेहेभ्यःखेपत 
त्यक्षरूपिणा ॥ तदातजीवसंस्पशानी वात्मैकत्वसृच्छति ॥ २७॥ बाह्यार्थवेदनेनित्यंसं बंधोक्षस्यका 
रकः ॥ समन्वितस्यचित्तेननमुक्तस्यकदाचन ॥ २८ ॥ 
अर्थ--हे सुमते रामजी ! इसप्रकार यह जीव शरीरता ( पुर््यष्टकता ) को प्राप्तदुआ और नेत्रआदिसे घट 
आदिको अपने आभ्यन्तर जैसे जानतांडे वड सुनो ॥२५॥ पुर्यष्टकम्‌ प्रतिबिंबित दोनेसे जीवदशामें प्राप्त परिच्छेद्य 
चेतनका मनसडित छ; इन्द्रयोंके समूइसाहित यह स्थित रहताहै और इसीसे जीवचेतन सदा देहपरिमित तथा देहके 
अन्तर्गत सुखदुःख आदिको ग्रहण करताहे ॥२६॥ ओर जब बाह्य घट आदि द्रष्टव्य होते हैं तब जैसे तडागे नाळी- 
द्वारा निकळके जळ क्यारी ( जळकी किआरी ) का रूप होजाताहे ऐसेही नेत्रआदि इंद्रियोके द्वारसे सबशरीरसे नि- 
कळाहुआ जीव अपने आकारवृत्तिद्वारा विषयदेंशस्थ चेतनका स्पशकरके विषयावच्छिन्न चेतनके साथ अभेद अ- 
ध्याससे विषयके अनुभवको प्राप्त डोतांहे ॥ २७ ॥ बाह्यपदार्थके अनुभवमें चित्तसदित जीवकेही साथ इद्रियोंका स- 
म्बन्ध होतांहे नकि चित्तरहित स्तक जीवके साथ ॥ २८ ॥ 
यद्यदच्छतरंतस्मिन्न भःस्थंप्रतिबिबति ॥ जीवेन भवतिः्टिष्टो बहिर्जीवोप्यजीवति ॥ २९ ॥ निघ्रष्टनवर 
ल्लाभेयदानयनतारके ॥ तदातयोर्बाह्यगतःपदार्थःप्रतिबिंबति ॥ ३० ॥ जीवेनभवातिश्िष्ट:प्रतिबिबत 
याततः ॥ जीवज्ञेयत्वमायातिबाह्यंवस्त्वितिराघव ॥ ३१॥ यल्संशछेष सुपायातितद्वलोपि ददिविंदति ॥ 
प्रशुर्वास्थावरोवापिजीवःकस्मान्नवेत्स्यति ॥ ३२॥ 
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अर्थ--और जो २ स्वमपदार्थ हें जेसे अन्तःकरण ओर नेत्रआदिकी किरण हें उनमें बाह्य आकाइस्थ घटः 
आदि म्रतिबिबित दोतांहे ओर वह प्रतिबिंबवृत्तिके अन्तर्गत जीवके साथ संयुक्त दोताडै और बाह्मदेशस्थ जीवचेतन 
ग्राणधारणव्यापारके बिना जीबित नहीं है ॥२९॥ कमळ पटळआवि दोषरहित नेत्रोंके तारें जब शाणपर चिसेह्ये नृतन 
रलके समान स्वच्छ होतेहें उससमय उन दोनों तारोमें घटके प्रतित्रिबसाहेत चित्तको वृत्त प्रवेश करती हूं इसीको 
बाह्य घटआदि पदार्थौका प्रतिबित्रित होना कहाजाताहे || ३० ॥ ओर हे राम ! वढ ताराआदिकेद्वारा प्रविष्ट पदार्थ 
हृदयस्थ अभिमानवाले जीवके साथ संयुक्त दोताहे, इसीप्रकार बाह्यपदाथ जीवका ज्ञेय होताहे ॥ ३१ ॥ जो केष 
( स्पर्श ) को प्राप्त दोताहे उसका बाळककोंभी भान होताहे तथा पश, स्थावर, ( वृक्षआादे ) कोमी भान होंतादै 
तौ जीव क्यों नहीं जानेगा ॥ ३२ ॥ 
अच्छस्यनयनस्याथोर^मयोजीववेष्टिताः ॥ कोडी कु्वत्यलं टृइथ॑जीवस्तच्वेनविंदति ॥ ३३ ॥ एपएवक्र 
मःस्पशसंबंधः प्रत्ययोद्भवः ॥ रसेगंये चककथितोजीवसंस्पर्शसं भवः ॥ ३४ ॥ शब्द त्वाकारानिष्ठत्वात्क 
णाकाशमतः क्षणात्‌ ॥ जीवाकाशंविञात्यंतरित्थमिद्रियसंविदः ॥ ३५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ हृइ्यतेमान 
सादर्शेयंश्रदावीदरेषुतत्‌ ॥ प्रतिबिबितमेतन्मेत्रहित्रह्मनकिमात्मकम्‌ ॥ ३६॥ 
अथ-गोलकातिररिक्त अतिस्वच्छ नेत्रोद्रियके जीवसं आच्छादित किरण दृश्यपदाथकां अपनम ले लेते हैं 
और उनको जीव अनुभव करताहे ॥ ३३ ॥ हे राम ! जो क्रम नेत्रइद्रियके विषयमें कहाहे यद्दी क्रम रस, स्पर, और 
गंघके सम्बन्धद्वारा जीवक सस्पर।स प्रत्यक्षक वषयर्म समझनाचा।इय ॥ ३९ ॥ ओर शब्द तो आकाइनिष्ठ 
कर्णकेमीतरके आकाझामे प्राप्त होके क्षणमेंही जीवाकाशके आभ्यन्तर प्रवेश करतांहे और इसीप्रकार अन्य ( प्राणके 
पवनद्वारा गंध ) के विषयभी प्रवेश करतेदें ॥ ३५ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! मन, दर्पण, कांच, कांस्यमाणे, 
जलयंत्र इत्यादिकोंके उद्रसे बादिर नि नूतन पह्रवादिकेविषे प्रतिबिंबित घटमुखकांति इत्यादि जो प्रतिबिंब 
देखपडताहे इसका वया स्वरूपहै वह मुझसे कहिये ॥ ३६ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अत्यंतजडयोरेवजीवयोरिवतन्मिथः ॥ प्रतिबिबंदशो भ्रांतिविद्धिवेद्यविदांवर॥३७॥ 
तावन्माच्रंजग च्वेतद्विश्वासोमातवास्त्विह ॥ अहमित्यादिस्तरंगोवर्तमानंसदाजलम्‌ ॥ ३८॥ परांभो 
धीतुनास्त्येवदेशकालक्रियादिकम्‌॥ तन्मयैकतयानित्यमात्मासर्वत्रसर्वगः ॥ ३९॥ नित्यमसक्तमति 
दितात्माशांतसुषासुखडुःखविदंतः ॥ तिष्ठनिविष्टमतिःसमतायामस्तसमस्त भवामयमायः ॥ ४०॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये नि्वोण प्रकरणे 
पूर्वार्ध अक्षसंवेदनविचार्‍योगोपदेशो नाम पंचाशःसर्गः ॥ ५० ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जैसे चितके प्रतिबिंब भूत व्यष्टिसमाष्टिजीवोंका स्वरूपभी बिबचि- 
तसे भिन्न मिथ्या ओर दृष्टिकी भ्रांतिमात्र अनिर्वचनीय है वेसेही अत्यन्त जड मुख, दुर्पण, वा घट तथा वृत्तिके पर- 
स्पर सापेक्ष प्रतिबिबको भी जीवचेतनकी भ्रांतिसे सिद्ध अनिर्वचनीय जानो ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! यह जगदभी भ्रांति- 
सिद्ध है इसमें तुमारा विश्वास न दो, ओर चितरूप जळमें अहं इत्यादि तरंग हें, ओर विद्यमान तो वही सदा चित्‌- 
रूप जळ रहताहे ॥ ३८ ॥ चित्‌ परब्रह्मरूप समुद्रे देशकालंक्रियादिका क्रम नही हैं, और चिन्मय द्वोनेसे 
आत्मा सर्वगामी हे ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! तुम नित्य प्रसन्नचित्त, संसारमें असक्तबुद्धि होकर, ओर मिथ्या सांसा- 
रिक स॒खदुःसबुद्धिकोभी शांत करके, तथा संसाररूप रोग तथा मायाको अस्तकर समतारूप ब्रह्मस्वभावमें 
प्रवेश करो ॥ ४० ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते नि्वोणप्रकरणे मोक्षोपाये भाषानुवावे 


अक्षसंवेदनविचारयोगोपदेशो नाम पंचाझः सर्गः | ५० || 


एकपंचाशः सर्गः ॥ ५१ 
जीव, इन्द्रियां, मन, देह, पुरय्यंष्टक हें यह भ्रम अबोधसे होताहे 

वर्णन इस ५१ सर्गमें कियागयाद || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नपुनर्भवतःपूर्वसंपन्नाश्वक्षरादयः ॥ यथाकमलजस्यैतत्सर्वमेवत्वयाश्वुतम्‌ ॥१॥ 
ब्रहमुर्यष्टकस्यादावर्थसंविद्यथोदिता ॥ पुर्यष्टकस्यसर्यस्यतयैवोदेतिसर्वदा ॥ २॥ विद्धिपुर्य्कंजी 


हि 


भोर बोधसे तो सब ब्रह्मही है यह विषयका 





५१ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१४९) 


वोयोगर्भस्थेद्वियोदयः ॥ यद्यथा भावयत्याशुतत्तथापरिपश्यति ॥३॥ इंद्रियाणींद्रियार्थाख्यंविद्धिसंवेद 
नंस्वकम्‌ ॥ संपन्नंचयथातत्तेप्रोक्तमाद्यमन:स्थितौ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! नेसे ब्रह्माजीको सृष्टिके पूर्व नेत्रआदि इंद्रियां नहीं उत्पन्न हुईथी 
ऐसेही ब्रह्मस्वरूपमें स्थित तुमारे ( व्यष्टि ) जीवकोभी नहीं उत्पन्न थीं यह तुमने मेरे वचनसे निश्चय कियाहै ॥ १ ॥ 
ब्रह्माके पुर्य्यष्टक ( समाष्टि पुग्येष्ठक ) की संवित्‌ सृष्टिकी आदिमे व्यवद्धारकेलिये जैसे उदयको प्राप्त हुई ऐसेही सब 
व्यष्टिपु््यष्टकभी संवित्‌ व्यवहारके योग्य पदारथोकेल्यि डादेतहुई है ॥ २ ॥ हे रामजी ! तुम इस बातको जानो 
कि जो गर्भस्थ व्यष्टिजीव पष्ठमासमेंही नेत्रआढ़ि इन्द्रियोंको प्राप्त होतांहे वह उसी समय व्यवहार करने योग्य 
वस्तुओंमें जैसी भावना करतांहे उसको शीघ्र वैसाही देखताहै ॥ ३ ॥ हिरण्यगर्भके मनकी स्थितिके अथीत्‌ ब्रह्माके 
मनके व्यापारमें इन्द्रिय ओर अपना ज्ञान जैते उत्पन्न हुआहै ऐसेही तुम ( व्यष्टि) जीवकोभी उत्पन्न हुआ ॥ 9 ॥ 
शुद्धासंवित्सं भवंतीसवेदनमनिदितम ॥ ततोहंवेदनानंतजीवपुर्यष्टकान्विता ॥ ५ ॥ नत्वेकत्वादनंत 
त्वादवेद्यत्वादनामये ॥ अभावत्वादनेकत्वादझून्यत्वात्परास्थिता ॥ ६॥ चेत्यादिबुद्धयातत्किचिन्नम 
नस्तांचगच्छति ॥ नचजीवत्वमायातिनचपुरयेष्टकात्मिका ॥ ७॥ नविद्यादिविलासोस्तिसोस्तिनास्ती 
वयःसदा ॥ परमात्मेतिकथितोमनःपश्ठेंद्रियातिग: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सृष्टिके पूव व्यष्टिसमष्टि एकही शुद्धसंवित संभव होती हे ओर उसके पश्चात्‌ अइंभावके ज्ञानरूप 
जीव पुरय्येष्टक करके युक्तहुई तथापि उसका ज्ञान यथार्थमें अनिदितेहे | ५ ॥ एक, अनंत और अवेद्य, देशकाल- 
वस्तुके परिच्छेदसे स्वयं अनेकरूप होनेसे अनामय परमात्मामें अवस्तुकी स्थिति दे | ६ ॥ विषय मंतव्य आदिको 
प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिकी वृत्तिके अध्यारोपसे मनआढि रूपता चित॒की भान होती हे और यथार्थमें संवेदून चित्‌ न 
मनळूपता, न जीवता, ओर न पुर्य्येष्टकरूपताको प्राप्त होती हे ॥ ७ ॥ तथा वह अविद्याका विलास है किंतु सत्ता- 
रूप वह हे, ओर जिसको मूढळोंग “ नास्ति ” ( नहीं है ) ऐसे कल्पना करते हें वह परमात्मा मनसहित छ;ही इन्दि- 
यॉसे परें सदा है ॥ ८ ॥ 
तस्मात्संपद्मतेजीवश्चिन्मरूर्तिमननात्मक: ॥ भ्रमःकेवलमित्याद्यउपदेशायगीयते ॥ २॥ यतकुतश््वि 
त्संपन्नेत्वविद्यामयआमये ॥ उपदेइयोपदेरोनप्रविलीनेबिचारणात्‌ ॥ १० ॥ प्रशांत स कलाका रज्ञानंत 
ब्रावशिष्यते ॥ यत्राकाशमपिस्थूलमणाविवमहाचलः॥ ११॥ यत्रोद्यदाचारमपिसदप्यसदिवस्थित 
म्‌॥ जगजानविषयांस्त्यकत्वाकायेत्वंतिष्ठनिर्मले ॥ १२॥ 
अर्थ--अभिसे स्फुछिंगोके समान उस परमात्मासे मननरूप चिन्मूर्ति जीव उत्पन्न होताहे इत्यादि केवळ 
अममात्र उपदेशके अर्थ कहाजाताहे ॥ ९ ॥ चाहे जहांसे उत्पन्न दो परंतु उपदेशके क्रमसे अविद्यामय रोगके उपदे 
श्यवस्तुके उपदेशसे विचार द्वारा छीन होनेपर ॥ १० ॥ जिसमें संपूण आकार शांत होगये हें ऐसा स्वरूपका 
ज्ञानाकारमात्र शेष रदजाताहै, जिस स्वपे आकाशभी ऐसे स्थूळ भान होतादे जैसे मणिमें महान्‌ पर्वत ॥११॥ 
जहांपर उत्पन्नहोतेहुये व्यवहारकाळ्ये सदाचारभी असतके समान स्थिते उस निर्मळ स्वरूपमें तुम जगतुके विषयोंको 
त्यागकर स्थित रहो || १२ ॥ 
असन्मयमविद्यायारूपमेवतदेवहि ॥ यद्वीक्षितासतीनूनंनइ्यत्येवनडृइ्यते ॥ १३॥ आलोकितंनाम 
कथमवस्दकिललभ्यते ॥ प्रयलेनापिसंमापंस्रगवष्णांबुकेरिव ॥ १४॥ असदेवसदेवास दज्ञानादस्य 
सत्यता ॥ ज्ञानाद्यथास्थितंवस्तुद्ृक्यतेन्यति भ्रमः ॥ १५ ॥ अविद्यायाविचारोयंजीवपुर्यष्टकादिका॥ 
अप्यत्यंतमस त्यायाःकल्पनाकल्पितात्मनः ॥ १६॥ 
अर्थ--जो कि देसनेमात्रसे निश्रयकरके नष्ट होजाती हे किचितभी नहीं देखपडती यही अविद्याकी अस- 
न्मयतांदे ॥ १३ ॥ जो अवस्तु हे वह देखनेसे भछा किसको मिळसकती है, अतियत्रसे मृगठष्णाका जळ किसने 
पायांहे ॥ १४ ॥ असवही सदके तुल्य भान होताहे क्योंकि अज्ञानसेही इसकी सत्यताहे, और ज्ञानसे तो यथा- 
स्थित वस्तु भान होती हे ओर अम नष्ट होता है ॥ १५ ॥ जीव पुर्य्यष्टकळूप अविद्याका यही विचार है कि सत्य 
आत्माके सन्निधानसे अत्यंत असदभी अविद्याकी कल्पना कल्पित की गई है ॥ १६ ॥ 
तस्यास्तउपदेशायसेयंजीवादिकरूपना ॥ छताराख्ःप्रबोधायतांत्वमेकमनाःश्चणु ॥ १७॥ जीवत्वामे 
बसंप्राप्ताएयेश्कफपदस्थिता ॥ कलाकलंककलिताचितिराबोधनोन्मुखी ॥ १८ ॥ यद्यथा भावयत्याशुत 
त्तथानुभवत्यळम्‌॥ सत्योभवत्वसत्योवाबालेननिशियक्षकः ॥ १९॥ पंचतन्मात्रकलनांसं भावयति 
सत्तया ॥ तत्रात्मनितथारंधरान्प्रप्यतितथोदितान्‌ ॥ २० ॥ 















































छ १५०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५१ सर्गः 


अर्थ--उस थविद्याकेद्वारा जीवआदि कल्पना शास्त्रॉने जो की दें वे सब तुमारे ( जीवके ) उपदेशकेल्यि | 
हें उसको तुम ज्ञानकी वृद्धिकेल्यि एकचित्त होके सनो ॥ १७ ॥ जीवत्वरूपको प्राप्तकेसमान पुय्यैष्टकपदम स्थित, 
कलाके कळकसे वेष्टित, ओर बाह्यपदाथोके दर्शनकी ओर उन्मुख चिति ॥ १८ ॥ जो जो जैसी भावना करती 
है चाहे वह सत्यदो वा असत्य हो शीघ्र पूर्ण वेसाही ऐसा अनुभव करती है जैसे बाळक रात्रिमें यक्षको ॥ १९ ॥ | 
क्षणही वह पंचतन्मात्रक कल्पना ( संभावना ) करती है ओर वहां आत्मामें इंद्रियोके छिद्ररूप द्वारोंके 
अनुसार देखती है ॥ २० ॥ 
एभ्यएवसमुत्पन्नंबाह: स्थं भूतपंचकम्‌ ॥ पञ्यंत्यनन्यदन्या भंशाखाशतमिवांकुरः ॥ २१॥ इद्मंतरि 
दंबाह्यमिति निश्वयवांस्ततः ॥ जीवो भाव॑यथाधत्तेतत्तथाद्रदयत्यथ ॥ २२ ॥ रहिमजालमिवेंदोर्यदात्म 
नःप्रतिभासनम्‌॥ बाह्यस्पर्रतयातेनतदेवाझूररीकृतम्‌॥ २३ ॥ मरिचस्येवयत्तैकषण्यंशून्यत्वमिवख स्य 
यत्‌ ॥ आत्मनोवेदनंयच्चतदेवान्यदिवस्थितम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--इन्ही पंचतन्मात्रसे बाह्मपंचभूत उत्पन्नहुये हैं और इन्द्रियरूपद्वारोसे अन्यपदाथाको अन्यके समान 
ऐसे देखती दै जैसे अंकुर शतशाखाकों | २१ ॥ यह आभ्यंतर मन बृद्धिआंदि दै यह बाह्य घटपट आदिदै ऐसा 
निश्चययुक्त जीव जैसी वासना ग्रहण करताहे वेसीही शीघ्र दढ करताहे ॥ २२ ॥ चंद्रमाके किरणके समान अपना 
जो प्रतिभास अर्थीत्‌ आत्मसुख हे उसको बाह्यविषयसुख करके शीघ्र ग्रहण करतांदै ॥ २३ ॥ जैसे मरिचकी तीक्ष्णता 
'हे आकाझकी शून्यता हे ऐसेही आत्माका जो अनुभव दै वही अन्य घटपटआदिरूपसे स्थितंहे ॥ २४ ॥ 
अन्नैवनिश्चयंबद्धानियमःसुहृढी कृतः ॥ अनेनेत्यमनेनेत्थं भाव्यमित्यवखंडितम्‌ ॥ २५ ॥ स्वभावे तर 
नामासौस्वसंकल्पमयात्मकः ॥ कश्वित्कदाचिद्धवतिस्वभावेनैवनान्यथा ॥ २६॥ आत्मंनेवेदमखि 
लंसंपन्नंदैतमद्यम्‌॥ खंडोमधुरसेनेवम्रदेवचमहाघटः ॥ २७॥ संब्रिवेशविकारादिदेशकालादिसंभ 
वात॥ संभवत्यत्रनत्वीशेदेशकालादयसंभवात्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--और इसी सांसारिकविषयभोंगोमें पुरुषार्थका अंत समझके हृदनिश्रयकरके इस छोकिकक्मसे 
यह होगा इस वैदिककर्मसे यद होगा ऐसा ढढनिश्रयकरके अखंडितरूपसे धारणकियांहै ॥ २५ ॥ उन नियमों मेंसे 
एक तो स्वाभाविक रागादिकृत और दूसरा शास्त्रकृत है, दोनों यह संकल्पमयहैं उनमेंसे कदाचित्‌ कोई स्वाभाविक- 
प्रयत्नसेद्दी एक दूसरेको जीतकर होतांहे अन्यथा नदीं ॥ २६ ॥ इसप्रकार यद सब दवेत आत्माहीसे विवतंरूपसे ऐसे 
सिद्ध दै जैसे मधुररसमें शर्करा वा मृत्तिकामे महाचट ॥ २७ ॥ मधुररस और प्रत्तिकामें तो रचनाविशेष तथा 
विकारआदि देशकाळके संभवसे होतेहें वह परमात्मामें देशकाळ आदिके असंभव द्वोनेसे नहीं होते | २८ ॥ 
इतःपृष्पमित:पत्रमहमित्यदितोयथा ॥ खंडेस्वात्मनिनःसत्तारसोऽद्ित्वेद्वितांबहन्‌ ॥ २९ ॥ इत:पट 
इतः कुड्यमहमित्यादितस्तथा ॥ सवोत्मनात्मनिन्रह्मविद्धित्वंद्वित्वमाहरत्‌ ॥ ३० ॥ अद्यांकुरोहमद्या 
कैरुगहंत्वव्यवारिंदः ॥ यथेतितिष्ठत्यंभोदस्तथात्मासदसदपुः ॥ ३१ ॥ इतिभाव्यमनेनेदमित्थंसर्वे 
श्वरेततम्‌॥ क्रमंखंडयितुंलो केकस्यनामास्तिशक्तता ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--जैसे बनके खंडमें वृक्षमे बसंतकतुसे प्रविष्ट रस कहीं पेत्र, कदी पुष्पकी महिमासे अभ्युदयकों प्राप्त- 
होताहै ऐसे हमछोगोंके सिद्धांतमें आत्मामें सत्तारूपसे प्रसिद्ध अद्वितीयब्रह्मभी द्वैतताको धारणकरताइआ 
॥ २९ ॥ कहीं पट, कहीं कुब्य, और अहंकाररूप सब जगत्‌ आकारसे स्थितहै ऐसा तुम जानो ॥ ३० ॥ अथवा 
जैसे मेघ ग्रीष्मऋतुमें स॒यंकी किरणरूपसे अभेद धारणकरके स्थित रइताढे और वर्षाऋतुमें जलदरूपसे स्थित 
रहताहै तथा प्रथिवीमें प्रवेश करके अंकुर जळ आदिरूपसे स्थित रदताहै ॥ ३१ ॥ इस वस्तुको इसप्रकार होना - 
चाहिये जैसे अभ्निको उष्ण जलको शीत, इस ब्रह्मकल्पित नियमकोभी इसळोकमें किसीको अन्यथा करनेकी 
शक्ते नहीं है ॥ ३२ ॥ 
आदर्दस्वच्छआाकारोनैवस्वःप्रतिबिबति ॥ व्यतिरेकासं भवतःकचत्येबदिकेवलम्‌ ॥ ३३॥ ब्रह्मणि 
त्वात्मनात्मैवस्थितःक चतिबिंबति ॥ हैती भवत्यदेहोपिचिन्मयत्वात्स्वभावतः ॥ ३४ ॥ यद्ययैवात्मक 
चनंवेत्तितं भवतात्मना ॥ असत्यमपितन्नेइव्यभिचारीकदाचन ॥ ३५॥ हेमत्वकटकत्वे्वेस त्यास त्य 
स्वरूपिणी ॥ हेश्चिभांडगतेयदचित्त्वाचित्त्वेतथात्मनि ॥ ३६॥ 
अर्थ--दर्पणके समान स्वच्छआकाशमें आकाशका निजभाग वा उसका कार्य्य प्रतिबिंबित नहीं होता 
किंतु आकाशम वा आकाशके कार्यमें आकाशके अभावके न होनेसे आकाश प्रतिबिबरहित दपणके उद्रके समान 
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केवळ शोभित होताहै ॥ ३३ ॥ ओर ब्रह्ममें तो आत्मा आत्मारूपसे स्थितहै जीवरूपसे प्रतिबिबित होताहे और 
चिन्मयस्वभाव होनेसे देहरदितभी ह्वैतभावकों श्राप्त होताहे ॥ ३४ ॥ और सृष्टिकी आदिमें वस्तुके स्वभावसे जैसा 
आत्माका स्फुरण हुवा है उस असत्यस्वभावको सत्य आत्मासे सत्य जानताहै इसलिये सृष्टिके आदिका नियम 
कदाचित व्यभिचारी नहीं होता ॥ ३५ ॥ जैसे सुवर्णके पात्रमें सुवर्णत्व और कटकत्व दोनों सत्यअसत्य रूपसे हैं 
ऐसे आत्मामे चित्त और अचित्त्व दोनो दें ॥ ३६ ॥ 
सर्वगत्वाज्ितेश्चत्त्वंनित्यंमनसिविद्यते ॥ हेमत्वंकटकस्येवजड भावस्थितोन्यदा ॥ ३७ ॥ चित्त्वजा 
ड्यात्मकंचित्तंददंभावयतिस्वयम्‌ ॥ यथायदैवयद्भावंतथा भवतितत्तदा ॥ ३८॥ कालेकालेचिताजीव 
स्त्वन्योन्यो भवतिस्वयम्‌ ॥ भाविताकारवानंतर्वासनाकलिकोदयात्‌ ॥ ३९ ॥ स्वम्रेृष्टोयथाग्रामोया 
तिसत्तान्यतेक्षणात्‌ ॥ देहादेहंतथायातिदेहो यंप्रति भात्मकः ॥ ४० ॥ 
अरथे--चित्‌के सवंगामी होनेसे चितके प्रथमकार्य्य मनमें चित्‌ जड उभयरूपता है परंतु नित्य होनेसे चिदंश 
ऐसे सत्यंहे जैसे कटक ( कडे ) का सुवणेत्व ॥ ३७॥ चित्तव जडात्मक चित्त दृटभावनासे जब जेसी स्थावर आदि 
भेदसे भावना करतांहे तब वैसाही अनुभव करताहै ॥ ३८ | चेतनसे आभ्य॑तरमें वासनारूप कलियेंके निकालसे 
विचित्र आकार॒युक्त होके यह जीव काळभेदसे अन्य र प्रकारका होजातांहे ॥ २९ ॥ जैसे स्वरे देखाहुआ ग्राम 
वन आदिके सत्ताके अवलोकनसे क्षणमेंही बनआदिरूप होजातांहे ऐसेही देइभूत यद्द जीवभी एकदेहसे दूसरेमे 
जाताहै क्योंकि स्वप्रके समान यहभी प्रतिभासरूपही है ॥ 9० || 
प्रति भासोयथास्वप्रेनर; कुड्यंपटो भवेत्‌ ॥ भवत्यसत्यमेवेदंदेहांतरमिदंस्वतः ॥ ४१ ॥ असत्यमेवस्नि 
यतेत्वसत्यंजायतेषुनः ॥ जीवः स्वप्रति भासेनस्वप्रवत्स्वान्यरूपवत्‌ ॥ ४२॥ कालेनैताइशंर्ूपमिदं 
नान्यत्वमेतिवै ॥ म्ररतंनिश्चयारूडंभ्रमत्येते भवःस्वतः॥४३॥ वस्तुद्ृष्टमदृष्टचस्वप्रेसमनुभूयते॥जीव 
स्वभेजगदूपंविद्दिवेद्याविदांवर ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जैसे स्वप्रमें प्रतिमासरूप ( भासमान ) मनुष्य कभी भित्ति होजाताहै, कभी पट होजातांहे 
ऐसेही असत्यही यह स्वयं देहांतरको प्राप्त होतांहे ॥ ४१ ॥ स्वप्रमें अन्यरूपके समान यह जीव असत्यही अपने 
प्रतिभाससे मरतांहे और असत्यही पुनः उत्पन्न होतांहे ॥ 9२ ॥ कालपाके यह वर्तमान देह अन्यभावको नहीं प्राप्त 
होता क्योंकि वही यह देह है यह प्रत्यभिज्ञा निश्चयरूपसे आळूढ रहती है, और भूत, भावी देहको प्रत्याभेज्ञाके 
न होनेसे अन्य है वा अन्य नहीं हे इस आंतिको प्राप्त होते हैं इसलिये उन देहेमिं जीवन रहतेही वासनाकी उत्पत्ति 
होती है उसी वासनाके अनुसार उनको अन्य २ शरीर मिख्ताहै ॥ 9३ ॥ हे वेत्ताओंमें श्रेष्ठ रामजी ! दृष्ट और 
अदृष्ट दोनों प्रकारकी वस्तु स्वप्रमें अनुभूत होती हैं इसीसे जीवके स्वप्रमें तुम जगतुरूप जानो ॥ ४9 ॥ 
अजाम्रदृ्टिदष्टोयः स्वाभिधानादिनेरितः ॥ नस्वप्नोविद्यतेतस्मादच्छात्माचितिमात्रकम्‌ ॥ ४५॥ अ 
द्यापूर्वाभिधंस्वप्रेयथापडयतिनान्यथा ॥ उग्रदृष्टतयैवार्थचेतनंचित्मपडयति ॥ ४६॥ प्राक्तनीवासना 
द्यापिपौरुषेणावजीयते ॥ ह्यःकुकर्मादययलननप्रयातिहिसुकर्मताम्‌ ॥ ४७ ॥ मोक्ष।दृतेनशाम्यंतिजीवतां 
चक्षरादयः ॥ उन्मजंतिनिमजंतिकेवलंदेशकालतः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--और “ यःशिव मद्वैतं चतुर्थमन्यते ” जो तुरीयावस्था वा समाधिकी दृष्टिसे परमात्मा देखाजातांहे 
और अपने स्वरूपसे कहागयाहै उस तुरीयावस्थामे दृष्ट परमात्मा पूर्वोक्त कोई स्वप्न नहीं है क्योंकि जाग्रतुअव- 
स्थामें उसके शुद्धरूपका अनुभव कभी नहीं होता इसलिये वह स्वच्छ चिन्मात्र है ॥ ४५ ॥ वही चिदात्मा जीव 
डोके आजही अपूर्व वतैमानपदार्थको अपने चितस्वभावसे जैसे देखतादे न कि अन्यथा ऐसेही अग्रे (पूर्व) दृष्ट वस्तु 
कोभी देखताहे ॥ ४६ ॥ और इससमयके प्रबळपौरुषसे पूर्वकाळकी हढवासनाभी ऐसे जीतीजाती है जैसे कळ 
सायंकाळका कियाहुआ कुकर्म ( अजीर्णीदि ) आजके यनसे सुकर्मताको प्राप्त होताहै ॥ ४७ ॥ मोक्षके बिना प्राणि 
योक नेत्रआदि इन्द्रियां कदापि नहीं शांत होती किंतु देशकालके भेदसे उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं ॥ 9८ ॥ 
चितःस्वकलनात्तस्यदेहोग्रडवतिष्ठति ॥ पंचात्माभावितोसत्योमहायक्षःशिशोरिव ॥ ४९॥ मनोबुद्धि 
रहंकारस्तथातन्मात्रपंचकम्‌ ॥ इतिपुर्यष्टकंग्रोक्तंदेहोसावातिवाहिकः ॥ ५०॥ अमूर्तण्वचित्तात्माख 
त्वमस्यातिपीनता ॥ वाततास्यमहागुलुमोदेहतास्यसुमेरुता ॥ ५१॥ विरजस्त्वक्रमेणेवनिरवस्थस्तुसु 
क्तिभाक्‌ ॥ सुषुप्ततैकावस्थास्यजडाःक्रोडीरुतायथा ॥ ५२॥ 
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अर्थ--यह पांचभोतिकभावनासिङ्व देइ चित्तकी कळनासे मोक्षपर्य्यन्त आगेही ऐसे स्थित रहतांहे जैसे 
बाळकके लिये सत्य महा यक्ष ॥ 9९ ॥ और मन, बुद्धि, अहंकार ओर पंचतन्मात्रा इन आठोंको पुय्येष्टक कहते हैं 
ओर यही सुक्ष्म शरीर है ॥ ५० ॥ यह चित्तात्मा अमूतेही दे ओर पंचीकृत आकारात्व इसकेलिये अतिस्थूल है 
ओर वायुरूपता तो महावृक्षकेतुल्य अत्यन्त असम्भवित है ऐसे स्थूल भूतोंकेही अत्यंत असंभव दोनेसे परमाणुसेभी 
अतिसूक्ष्म इसकेलिये देहताका ऐसे असम्भव है जैसे परमाणुको सुमेरुता ॥६१॥ ओर देंइआदि सव प्रपंच मनोमात्र 
है इसलिये वेराग्यआादिके अभ्याससे मनके राग आदि शून्य होनेसे शम, दम जादि सम्पत्ति होनेपर अवस्थारहित 
यह जीव मोक्षभागी होताहे, और सषप्तिरूप अवस्था सब देहादि प्रपंचको अपनेमे उपसंहार करके स्थित है || ६२ ॥ 
स्वप्रनान्नीतथावस्था देहप्रत्ययशालिनी ॥ आमोक्षं भ्रमतीहायमितिस्थावरजंगमैः ॥ ५३॥ कदाचिद्धि 
सुषुप्तस्थःकदाचित्स्वप्रवत्स्थितः ॥ आतिवाहिकदेदोयंसर्वस्यैवावतिष्ठते ॥ ५४॥ यदासुषुप्तभाव 
स्थो भाविड:स्वप्रवेधितः ॥ तदाकालानलसमस्तिष्ठत्यनुदिताङतिः ॥ ५५ ॥ स्थावराद्यास्ववस्थासुक 
दषदगक्षदशासुच ॥ भवत्येवस्रुषुप्तस्थोघनमोइरिलाघनः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--ओर इसीप्रकार देहके भानमात्रसे झोमित स्वप्तनाम्नी जो जिसकी अवस्था है ऐसा यह सूक्ष्मदे 
मोक्षपर्थ्यन्त दृश्यमान स्यावरजंगमआदि आकारोंसे भ्रमण किया करता है ॥ ५३ ॥ कदाचित्‌ यह सुषु्तअव- 
स्थामे स्थित रहतांहे ओर कदाचित्‌ स्वमके समान स्थित यह अतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर सब स्थित रहतादै॥५9॥ 
जब यह सुषुप्तअवस्थामें स्थित रहतांहे तब वासनारूपसे अन्तमें प्रविष्ट भावी वुष्टस्वप्नोंसे वेधित स्मृतिशून्य 
अनुदित आकारवात्‌ यह सूक्ष्मदेह चितके प्रतिबिबसे खचित होनेसे तथा जगतका अपने स्वरूपमें उपसंदार करनेसे 
कालाग्निके समान प्रदीप्त स्थित रहतादे ॥ ५५ | स्थावरआादि अवस्थाओंमें तथा अधिकपुण्यसे कल्पवृक्षादिदशा- 
ओंमें पाषाणकी शिळाकी समान घनीभूत तमोयुक्त सुषुलअवस्थामें स्थित रहतादे ॥ ५६॥ 
सुषुप्ततास्यजडतास्वप्रोल्थेयाहि संसृतिः ॥ यः प्रबोधो स्यसा सुक्तिस्तज्ञाग्रद्यातुतुर्यता ॥ ५७ ॥ जीवग्रबो 
धान्मुक्ति्विप्रमोधात्परमात्मताम्‌ ॥ सोभ्येतिक्षालितमलंतास्रंकनकतामिव ॥ ५८॥ जीवप्रबोधान्सु 
क्तिर्यासाचेहहिविधो च्यते ॥ एकाजीवन्मुक्ततेतिदवितीयादेह मुक्तता ॥ ५९॥ जीवन्मुक्ति तयत्वंदुर्याती 
तंपदंततः ॥ बोधोजीवः प्रबोधोयंस च बुद्विप्रयत्रतः ॥ ६० ॥ 
अर्थे--सुपुप्तभवस्थामे इसकी जडता दशा रदतीहे और स्वप्नावस्थासे उत्पन्न यह संसार है, और जो चित्त- 
लका ज्ञान दे वही मुक्ति है, ओर तुरीयावस्था दे वही जाग्रत्‌ हे ॥ ५७ ॥ हे रामजी ! जीवके तत्वज्ञानसेही मुक्ति 
होती हे और तत्वज्ञानसेही यह जीव परमात्मरूपताको ऐसे प्राप्त होताहे जैसे पूर्णरीतिसे मळको क्षालन करनेसे ताम्न 
सुवर्णताको ॥ ५८ ॥ जीवके तत्वज्ञानसे जो मुक्ति है वह दोप्रकारकी कदीगई है एक जीवन्मुक्ति और दूसरी देह. 
पातसे केबल्यमुक्ति ॥ ५९ ॥ जीवन्मरक्ते तुरीयावस्था है उसके परे तुरीयातीत पद है ओर उत्तम ज्ञान दोनेसे जीव 
चिन्मात्र ब्रह्मरूपही हे वह बोध वा ज्ञान बुद्धिके यसे होतादे ॥ ६० ॥ 
ज्ञातप्रमाणोजीवोंतर्योजानातीइतन्मयः ॥ पदयतीमं भयंचैवसरुदीर्घस्वप्रवि भ्रमम्‌ ॥ ६१॥ मिथ्योदितः 
स्वद्ृदयेस्वस्थएवशिलीकते ॥ जीवानामंतरेत्वन्यत्नकिंचिञ्चित्कलांविना ॥ ६२॥ तामेवान्यतयापञ्य 
नसुपैवपरिशोचति ॥ जीवाणोरंतरेत्वन्यन्नकिंचित्परमादृते ॥ ६३ ॥ यत्रतत्रजगद्दशमहोमायाविजूंभि 
तम्‌॥ स्थाल्यंतःक्रथदंबूनांयथानाना भ्रमोदयः ॥ ६४॥ 
अर्थ--तत्वसे जितना ओर जिसरूपका जीवहै इसप्रकार ज्ञात प्रमाण और आभ्यंतरमें सबके मन आदिका 
जो प्रकाशकहे वही साक्षी हे इसको जो जानतादै वडभी साक्षीरूप होजातांहे ओर जो अज्ञातप्रमाण जीव है वहभी 
यथार्थमे तो स्वस्थ ब्रह्मदी हे परंतु अज्ञानसे शिळाके समान अपने दृढहृदयमें अतिदीर्घ इससंसारके श्रमको दे- 
खतांडै ॥ ६१ | पापाणके तुल्य दृढ अपने हृदयमें यह संसारका भ्रम मिथ्याडी उदित हुआै क्योकि जीवोंके आ- 
भ्यंतर चित्‌कळाके सिवाय ओर कुछ नहीं है ॥६२॥ ओर उसी कलाको अन्यरूपसे देखताहुआ मिथ्या शोच करताहे, 
क्योंकि जीवरूप परमाणुके भीतर परब्रह्मको छोडके ओर कुछ नहीं दै ॥६३। जहां तहां यह जगत्‌ उसमें देखपडताहे 
यह मायाकाही प्रतापंहे, जेसे वटळोहीके भीतर जळते हुये जलमें श्रमका उदय हो ॥ ६४ ॥ 
जीवाणूनांतथैवांतर्मि्यासंसरणोदयः ॥ बंधोस्यवासनाबंधोमोक्षःस्याडासनालयः ॥ ६५ ॥ वासनां 
तोस्यसौ षुपनीस्वप्रेविस्फुरतिस्थितिः ॥ घनवासनमोहोयंजीवःस्थावरतादि भाक्‌ ॥ ६६॥ मध्यस्थवास 
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नस्तिर्यकपुरुषस्तनुवासनः ॥ यदांतजीवितेनांतो बहिर्जीताघटादयः ॥ ६७॥ जीवैक्यांइभयोःसत्ताग्रा 
ह्यय़ाहकयोस्तदा ॥ आत्मानात्मसमालीढोबहिरतर्यदाचिता ॥ ६८॥ 
अर्थ--ऐसेही जीवपरमाणुके भीतर मिथ्याही संसारका उद्य होताहे, और वासनाका बंध इस जीवका बंधन 
है और वासनाका ल्य मोक्ष है ॥ ६५ ॥ इस जीवकी सुषृप्तिकी स्थिति वासनाओंके अंततक रहती है, और यह जीव 
स्वप्रमें विचित्रतासे स्फुरित दोताहै, और जब जीवकी वासना और अज्ञान घनीभूत रहताहे तब स्थावरयोनिका 
भागी होताहे ॥ ६६ ॥ मध्यम वासनाओंसे तियग्योनि और सूक्ष्मवासनाओंसे मनुष्य, देव, गंधवो दियोनि प्राप्त होत 
है, सुषुप्तिके विच्छेदकाल ( गाढी निद्राके अंत ) में जब जीवको यह बोध होतादे कि प्राणका संचार जिसमें 
इतना यह शरीरमात्र में हुं तभी बाह्य घटआदि सिद्ध होजाते हें ॥ ६७॥ और उससमय नेत्रआद़ि द्वारसे निकले. 
हुये अंतःकरणद्वारा निकलेहुये वृत्तिअवच्छिन्न जीवसे घटकी व्याप्त दोनेपर में घरको जानताई ऐसा ग्राह्मग्राहक , 
भावकी वासनारूप सत्ता उदित होती हे, ओर अंतःस्थित आत्मा जीव जब अनात्मविषयमे आखढ होताहै तब 
चितके द्वारा ग्राह्मग्राहक्भावकी वासना ॥ ६८ ॥ 
तदाग्राह्मग्रहणधीर्मृगठृष्णेवलोदया ॥ नेहसंत्यज्यतेकिंचित्नेहकिचित्नृद्मते ॥ ६१ ॥ बाह्यांतरकला 
कारश्विदात्मैक:प्रकाशते ॥ त्रिजगचिच्मत्कारस्त्वलं भेदविकल्पने: ॥ शोभिता:स्मश्वितिचिरात्स 
बाह्याद्यंनविद्यते ॥ ७० ॥ अव्धिर्ययाजलमपास्तसमस्त भेद:खादच्छमेवसकलंद्रवमेकशड म्‌ ॥ सर्व 
तथेदमपहस्तित भेदजातमाद्यंपरपदमनामयमेवबुद्धम ॥ ७१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूवार्धे इंद्रियाथोपलंभविचारो नामैकपंचाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--झगतृष्णामे जलकी बुद्धिके सहश उदय होती हे, यथार्थमें तो न इससंसारमें किंचित त्यागाजाय न 
लियाजाय ॥६९॥ किंतु बाह्य तथा आभ्यंतर कलाके आकाररूप केवळ एक चिदात्मा प्रकाशमान होरहांहे यह तीनोछोक 
चित्‌का चमत्कारमात्र है इसमें भेदकी कल्पना व्यर्थ है, इम लोग चिरकालसे तत्वज्ञानसे विराजमान हें क्योंकि बाह्य 
तथा भाभ्यंतर जगत्‌ तीनोंकालमेंभी नहीं है ॥ ७० ॥ जैसे विचारसे देखनेसे तरंग बुद्बुद आदि समस्तभेदोको दूर 
करके समुद्र आकाशसेभी स्वच्छ केवल जलरूपद्दी है ऐसेही तत्वदष्टिसे जानाहुआ यह जगतभी वासना अवस्था 
आदि भेदसमूहोंको त्यागकर केवळ निरामय परमपद हे || ७१ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षोपाये माषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
इन्दरयार्थोपछंभविचारो नांमेकपंचाझः सर्गः | ५१ || 
दविपंचाशात्तमः सर्गः ॥ ५२॥ 
यह जगत्‌ जीवका स्वप्रमात्रहै इसमें आसक्ति न करनेसे इसका नाझ होताहे इसकेलिये अजेनके आख्यानका 
अवतरण इस ५२ के सर्गमें वर्णन कियागयांहे | 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ योजीवस्यादितः स्वप्रोनानाकळनकोमलः ॥ तमिमंविद्धिसंसारंनसत्य॑नाप्यसन्म 
यम्‌ ॥ १॥ नपुंसइवजीवस्यस्वप्रःसं भवतिक्राचित्‌ ॥ तेनैतेजाग्रतो भावाजाग्रत्स्वप्रकतोत्रहि ॥ २॥ 
जीवस्वप्रमिमंदीर्धक्षिप्रताप्रति भासतः ॥ असत्यमप्यवस्ठत्वाद्विद्विवेद्यविदांवर ॥ ३ ॥ स्वप्नात्स्वप्ना 
तरमिवगच्छंतोजीवजीवकाः ॥ असत्यमेवपइयंतिघनस त्यतयानघ ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीबसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! समष्टिजीव ( हिरण्यगर्भ ) का जो नानाकल्पनाओंसे कोमळ स्वप्रहै 
उसीको तुम हमारा जाग्रत्‌ कल्पित यह संसार जानो, न यद सत्यहे न असत्यंदै ॥ १ ॥ आदिपुरुष दिरण्यगर्भके 
समान जीवको स्तरप्रका कदाचित संभव नहीं हे इसल्यि हमारे ये जाग्रदके पंचमहामतादि पदार्थे उसके जाग्रत्‌ स्वप्र 
दोनोंके स्थानमें उदय किये दें ओर स्वमसे भिन्न नहीं हें ॥ २ ॥ हे जाननेवालोंम श्रे रामजी ! असत्य तथा अवस्तु 
होनेसे इस संसारको तुम जीवका दीघेस्वप्न समझो, भेद इतनाही दै कि इसका बाध शीघ्र नहीं भाक्ता ॥ ३ ॥ हे 
पापरहित रामजी ! समष्टिके अंशभूत व्याष्टि जीव एक स्वम्से दूसरे स्वप्रमें जातेइभेके तुल्य असत्यही देखतेहें ॥ 9॥ 
अजडेजडतातातजडेचाजडतोदिता ॥ असत्येसत्यताजीवजीवानुभवमोहतः iu भानोरप्यंतरखिलं 
पझ्यंत्िजगद्धमम्‌ ॥ अमंतिस्वप्रसं भ्रांताइवजीवाभिदालिभिः ॥ ६॥ सर्वंगत्वादनंतरवात्स्वस्यजी 
२° 
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वस्यजीवतः ॥ यद्भावयंतिचेतंतितदेवाश्वितिसत्यवत्‌ ॥ ७॥ पुंडरीकाक्षनिर्दिशामसंसक्तिगति्यभा 
म्‌॥ यामालिंग्यमहाबाहोजीवन्सुक्तोमहासुनिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जडतारहित ब्रह्ममे जडता और अइंकारसे लेकर देहपर्ये्त जड पदार्थमें आत्माभिमानरूप अजडता 
तथा असत्यमे सत्यता समष्टिजीवके एकदेश व्याष्टिजीवके अज्ञान और मोढसे उदित हुई है ॥ ५ ॥ सूर्य्यकी किर- 
णसे जो त्रसरेणु उडते हें उनमेंभी संपूर्ण तीनोलोकका श्रम देखतेडुये स्वम्रकेंसमान संभ्रांत सबजीव भेदकी कल्प- 
नाकी परंपराओंसे भ्रमण कियाकरतेढें ॥ ६॥ व्यष्टि होनेसे समाष्टि जीवसे अतितुच्छभी अपनेको परमाथेसें सवंगामी 
अनंत अपरिच्छेद्य होनेसे जो २ भावना करतेहे वही २ शीघ्र उसकी आसक्ति स्वसत्तारोपसे सत्यकेसमान देखते 
॥७॥ श्रीक्वष्णने कहीहुई अनासक्तिसे जो झुभगति होती दे उसको तुम जुनो, हे महाबाहो ! जिस गतिका आलिंगन 
केरनेसे यह प्राणी जीवन्मुक्त और मद्दामुनि होजाताहै ॥ ८ ॥ 
पंडोःपुन्रो्जुनोनामसुखंजीवितमात्मनः ॥ क्षिपयिष्यतिनिईःखंतथाक्षेपयजीवितम्‌ ॥ ९॥ श्रीरामउ 
बाच ॥ भविष्यतिकदान्रह्मन्सोर्जुनःपांडनंदनः ॥ कीदृशींचहरिस्तस्यकथयिष्यत्यसक्तताम्‌॥ १०॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अस्तिसन्मात्रमात्मेतिपरिकल्पितनामकम्‌॥ स्थितमात्मन्यनाद्यंतेनभसीवमहा 
नभः ॥ ११ ॥ हृह्यतेविमलेतस्मिन्नयंसंसारविश्रमः ॥ कटकादियथाहेन्नितरंगादियथांभसि ॥ १२॥ 
अर्थ-हे रामजी ! पांडुका पुत्र अर्जुन नाम सुखसे जैसे अपने जीवनको वितावेगा ऐसेही तुमभी अपना 
णीवन विताओ | ९ || श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! यह पंडुका पुत्र अर्जुन कब उत्पन्न होगा और विष्णु भगवान्‌ 
उसको किसप्रकारकी असक्तताको कहेंगे ॥ १० ॥ श्रोवसिष्ठजी बोळे-कल्पितनामवाळा सन्मात्र आत्मा अपनी 
आदिभंतशुन्य महिमामें ऐसे स्थित हे जैसे आकाशमें महाकाश ॥ ११ ॥ उस विमल परमात्मामें यह संसारका 
विभ्रम ऐसे देखपडताद जैसे सुवर्णमं कटक और जलमें तरंग ॥ १९॥ 
चदुर्दशविधा भूतजातयः प्रस्फुरंत्यलम्‌ ॥ तस्मिन्संसारजालेस्मिक्षालेशकुनयोयथा ॥ १३ ॥ तत्रैतेयम 
चंद्राकंशक्राद्याःशंसितक्रमाः ॥ भूतपंचकसंसारलोकपालत्वमागताः ॥ १४ ॥ इदंपुण्यसुपादेयंहेयं 
पापमिदंत्विति ॥ तेः स्वसंकल्पघटिता ढे दनात्स्थापितास्थितिः ॥ १५॥ तस्याद्ययावदनघप्रवाहपति 
तेनिजे ॥ कर्मण्यचलसंकारास्थिरंचित्तमवस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--उस दृश्यमान संसारजालमे चतुर्दशभुवनोमे ये चोद प्रकारकी प्राणियोंकी जाति ऐसे स्फुरित होतीहै 
नेसे जालमें पक्षी ॥ १३॥ उनमेंसे श्रातिस्माते आदिसे जिनके चरित्र वर्णनकियेगयेदें ऐसे ये चंद्र सूर्य्य और 
इन्द्रआदि देव पंचभूतरचित इस संसारमें लोकपालपदवीको प्रापतये हें ॥ १४ ॥ यह पुण्य है इसलिये ग्राह्य है 
और यह पाप हे इसलिये त्याज्य है इस मर्यादाको उन्होंने अपने अधिकारके अनुकूल ज्ञानसे स्थापित कियांहे 
॥ १५ ॥ वक्ष्यमाण यमका मन कल्पकें आरंभसे आजतक अपने आधिकारकमेमें अचल ज्यों का त्यों स्थितेह ॥१६॥ 
भगवान्सयमःकिंचिद्रतेप्रतिचतर्यगे ॥ तपः प्रकुरुते भूतदलनात्पातशंकया ॥ १७॥ कदाचिदष्टौवषौ 
णिदशद्दादशवापिच ॥ कदाचित्पंचसप्तादिकदाचितषोडशापिच ॥ १८॥ उदासीनवदासीनेतस्मि 
न्नियमसंस्थितौ ॥ नहिनस्तिजगज्ञालेसृत्यु भूतानिकानिचित्‌ ॥ १९॥ तेननीरंघ्र भूतौधनिःसंचारंमही 
तलम्‌ ॥ भवति प्रा्रषिस्वेदी कुंजरो मरकैरिव ॥ २० ॥ 
अर्थ-वह भगवान्‌ यम म्रतिचतु्युगमें कुछ काळ बीतनेपर प्राणियोंको पीडा देनेमें पापकी आशंकासे 
कदाचित्‌ तप करताहे | १७ ॥ कभी आठवर्षृतक, कभी दश, कभी बारह ( १२) कभी पांच, कभी सात ओर 
कमी १६ वर्षतक करतेदें ॥ १८ ॥ उदासीनतासे उस नियमकी मर्यादामें यमके स्थित रहते इस ब्रह्मांडसमूहमें 
मृत्यु किसी प्राणियोंको नहीं मारतांहे ॥ १९ || उस हिंसाके अभावसे यद भूतल अधिकप्राणियोसे व्याप्त संचारके 
अयोग्य ऐसे होजाताहै जैसे वर्षाकालमें मशकोंसे सेद्युक्त हाथी ॥ २० ॥ 
अंयैतानिविचित्राणि भूतानिबहयुक्तिभिः ॥ क्षिपयंतिसुराराम भुवो भारनिग्वत्तये ॥ २१॥ एवंयुगसह 
्राणिव्यवदारशतानिच ॥ समतीतान्यनंतानि भूतानिचजगतिच ॥ २२ ॥ वैवस्वतोद्यदयमोयएषपिव्र 


नायकः ॥ अनेनत्वछुनासाधोपरिक्षीणेषुकेषुचित्‌ ॥ २३ ॥ युगेष्वघविघातांयवर्षाणिद्वादशात्मना ॥ 
ब्रतचर्येहकर्तव्यादूरास्तजनकर्षणा ॥ २४ ॥ 


अर्थ--जब यह भूतल अधिक प्राणियोंके भारसे आक्रांत होजातांहे तब उन चित्रविचित्र प्राणियोंको ये 
रामकृष्णआे देवता एथिवीके भारकी निवृत्तिकेलिये अनेक युक्तियोंसे नाश करतेहें ॥ २१,॥ इसप्रकारके व्यवहार 








डु सर्गः निर्वाणप्रकरंणम्‌ । (१५५) 


करतेहुये सहखोंयुग अनंत प्राणी और जगत्‌ बीतगये ॥ २२ ॥ हे साधो रामजी ! अब इससमय पितरों (मृतकों) का 
नायक वैवस्वत नाम यम है और अब इसको कुछ युगोंके बीतनेपर || २३ || पापोंके नाशकेलिये मनुष्योंकी पीडा- 
ओको दूर त्यागकर व्रत ( समाधिरूप ) करना होगा ॥ २४ ॥ 
तेनेयमुर्वीनीरंप्रा भूतैमंत्येरसरत्युभिः ॥ दीना्रपन्नागुल्मेवभारभतैभविष्यति ॥ २५ ॥ भूभारपरिभूतां 
गीहरिशरणमेष्यति ॥ कांतादस्युपरा भूतादीनापतिमिवश्रिया ॥ २६॥ हरिदेहद्येनाथमहीमवतरिष्य 
ति ॥ देवांशैरखिले:सार्दनरनारायणंगतैः ॥ २७ ॥ वसुदेवसुतस्त्वेकोवासुदेवइतिश्रुतः ॥ देहो भावि 
प्यतिहिरेद्धितीय:पांडवोर्जुन: ॥ २८ ॥ 
अधथ--उस ब्रतके कारण यह दीन एथिवी मृत्युरद्दित प्राणियोंसे व्याप्तहोजायगी जैसे बन तथा गुल्म छता- 
दिसे व्याप्त ॥ २५ ॥ तब भारसे पीडित यह भूमि विष्णुके शरणमें ऐसे आवेगी जैसे दुष्टचोरोसे पीडित दीन 
अतिप्रिय कांता अपने पतिके | २६ ॥ उसके पश्चात्‌ नर तथा नारायणके अनुगामी संपूर्ण देवताओंके साथ विष्णु 
भगवान दो देहोंसे भूमिपर अवतार छेगें ॥ २७ ॥ उन दोनेमिंसे एक तो वसुदेवका पुत्र वासुदेव इस नामसे प्रसिद्ध 
हारिका देइ होगा और दूसरा पांडुका पुत्र अर्जुन नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ २८ || 
युधिष्िरतिख्यांतोधर्मपुत्रो भविष्यति ॥ अंभोधिमेखलाभपःपांडो:पुत्रःसधर्मवित्‌ ॥ २९ ॥ दुर्योधन 
इतिख्यातस्तस्यश्रातापित्रव्यजः ॥ भविष्यतिदढदंद्रोभीमोबभूरहॉरेव ॥ ३० ॥ अन्योन्यंहरतोरुवीत 
योःसंग्रामलोलयोः ॥ अष्टादशात्राक्षौदिण्योघटिष्यंत्यत्रभीषणा: ॥ ३१॥ तत्झयेणविभारत्वंधुवोवि 
ष्णुःकरिष्यति ॥ राघवार्जुनदेहेनब्रहद्रांडीवधन्वना ॥ ३२॥ 
अर्थ--ओऔर चारों समुद्र जिसकी मेखलाहे ऐसी पृथिवीके राजा, और धर्मके पुत्र युधिष्ठिर इस नामसे प्रसिळ 
वह पांडुनंदन धर्म वेत्ता होगा ॥ २९ ॥ और उसका पितृव्यज (चचाका) पुत्र दुर्योधन इस नामसे प्रसिद्ध होगा, ओर 
बुर्योधनका प्रतिद्दंद्री योद्धा भीम ऐसा होगा जैसे सपेका नकुछ ॥३० || ओर परस्पर पृथिवीको हरनेवाले तथा संग्राममें 
चंचछ उन दोनो ( भीम आदि पांडुके पुत्र और दुर्योधन आदि धृष्टराष्ट्रके पुत्रों ) के लिये महाभारतके युद्धमें १८ 
अक्षौहिणी सेना एकत्र होगी ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! महान्र॒गांडीव जिसका धनुष दे ऐसे अनके देहसे विष्णुभगवान्‌ उ- 
नका नाश करके भूमिका भार उतरेंगे || ३२ ॥ 
विष्णोर्जुननामादौ प्राकतं भावमास्थितः ॥ इर्षामर्षान्वितोदेहोनरधर्मी भविष्यति ॥ ३३॥ सेनाह 
यगतान्दष्वास्वजनान्मरणोन्सुखान्‌ ॥ विषादमेष्यत्युद्योगंयुद्वायनकरिष्यति ॥ ३४ ॥ तमर्जुनाभिधंदे 
हंप्रापकार्येकसिद्वये ॥ हरिबुंद्वेनदेहेनबोधयिष्यतिराघव ॥ ३५ ॥ नजाथतेम्रियतेवाकदाचिन्नायं भूत्वा 
भवितावानभूयः ॥ अजोनित्यः शाश्वतोयंपुराणोनहन्यतेहन्यमानेररीरे ॥ ३६॥ 
अर्थ -विष्णुभगवाच्‌ अर्जुननाम शरीर आरंभमे प्राकृतभावमें स्थित, और हर्षशोकयुक्त मनुष्यधर्मा होगा 
॥ ३३॥ ओर बह अजुन दोनों सेनामें प्राप्त और मरनेको उद्यत अपने बेध्ठओंको देखकर विषादको प्राप्त दोगे और यु- 
धके लिये यत्न नहीं करेंगे ॥ २४ ॥ उसके अनंतर हे रामजी ! उस अज्जेननाम अपनी देहको प्राप्तकाय्ये ( युद्ध ) की 
सिद्धिके लिये विष्णुभगवाच्र आत्मन्ञानसंपन्न कृष्णके देहसे उपदेश करेंगे ॥ २५ || यह आत्मा न उत्पन्न होतां, न 
मरतादै, न कभी यह भूतकालमें उत्पन्न हुआ ओर न आगे होगा | २६ ॥ 
यएनेवेत्तिहंतारंयश्र्चेनंमन्यतेहतम्‌ ॥ उ भोतौनविजानीतोनायंहंतिनहन्यते ॥ ३७ ॥ अनंतस्यैकरूपस्य 
सतःसूक्ष्मस्यखादाति ॥ आत्मनः परमेदास्यकिकथंकेननञयति ॥ ३८॥ अनंतमव्यक्तमनादिमध्यमा 
त्मानमालोकयसंविदात्मन्‌ ॥ संविहएुः स्फारमलन्ध दोषमजोसिनित्योसिनिरामयोसि ॥ ३९॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्ध 
अ्जुनोपाख्यानेनरनारायणावतारकथनं नाम द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२॥ 
अर्थ--पूर्वोक्त स्वभावसहित आत्माको जो कोई हंता मानतां वा जो माराहुआ जानताहे वे दोनों आत्माको 
नहीं जानते || ३७ ॥ क्योंकि अनंत, एक रूप, विद्यमान और आकाशसेभी सूक्ष्म होनेसे सबके स्वामी आत्मा क्या 
केसे और किससे नष्ट होगा ॥ ३८ ॥ हे ज्ञानस्वरूप रामजी! अपरिच्छित्र, अनंत, अव्यक्त, और आदि अंत तथा 
मध्यशून्य आत्माको देखो क्योंकि महात्‌ दोषरदित, नित्य ओर निर्विकार आत्मा तुमही दो ॥ ३९ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
अर्जुनोपाख्याने नरनारायणावत्तारकथनंनाम द्विपेचाशत्तमः सगे; ॥ ५२ ॥ 





(१५६ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित॑- ५३ सर्गः 
त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 


अहंकारका त्याग, संग त्याग आदिका लक्षण, और दराओंके भेदसे व्यवस्थित उपास्य तथा ज्ञेयका स्वरूप 
इस ५३ के सर्गमें कहेंगे ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ अर्जुनत्वंनहंतात्वमभिमानमलंत्यज॥जरामरणनिर्मुक्तःस्वयमात्मासिद्ाश्वत:॥ १॥ 
यस्यनाहंकतो भावो ुद्धियस्यनलिप्यते ॥ इत्वापिसइमाँछ्लोकान्नहंतिननिबध्यते ॥ २॥ येवसंजायते 
संविदंतःसैवानुभूयते ॥ अयंसोहमिदंतन्मइत्यंतःसंविदंत्यज ॥ ३ ॥ अनयैवचयुक्तो स्मिनष्टोस्मीति 
चभारत ॥ अभितः सुखडः खाभ्यामवशःपरितप्यसे ॥ ४ ॥ 
अ्थ--त्रीभगवाव्‌ी बोळे-हे अर्जुन ! तुम हंता नहींहो ओर मारनेवाला देहइंद्रियादिसंघात में हुं इस अ- 
भिमानको सर्वथा त्यागो, तुम जरामरणसे मुक्त नित्य आत्मादी हो ॥१॥ जिस पुरुषकी मारते समय देहादिमें अहं- 
भावना नहीं हे ओर उत्तरकाळमेंभी जिसकी बुद्धि हप शोक आदिसे नहीं युक्त होती वह संपूर्ण संसारकोभी मारकर 
न किसीको मारता हे ओर मरताहे ॥२॥ अंतःकरणमें जेसी बुद्धिकी वात्ते होती है उसकोदी अनुभव करताहे, इसलिये 
यह कार्यकारणसंघात देह, वह हंता, यह देडादि संबंधी ह आदि मेरे हैं इस वृत्तिको त्यागो ॥ ३॥ हे भारत! 
इसी पूर्वोक्त हंता आदि बुद्धिसे में युक्त इं ओर बंधुनाश आदि अनथेसे नष्ट हुं इत्यादि आंतिसे सखदुःखके कारण 
क्यों अवश होके क्‍यों पीडित होतेहो ॥ 9 ॥ 
स्वात्मांशैःक्रियमाणानिगुणैःकर्माणि भागशः ॥ अहंकारबिसडात्माकतीहमितिमन्यते ॥ ५ ॥ चक्षः 
पश्यवकर्णशवशणोठ॒त्वक्स्टशत्विदम्‌ ॥ रसनाचरसंयातुकात्रकोहमितिस्थितिः ॥ ६॥ कलनाकर्मणि 
रतेमनस्यपिमहात्मनः ॥ नकश्चिदत्राइमितिक्वेशभागेकएवते ॥ ७॥ बहभिःसमवायेनयत्कृतंतत्रभा 
रत ॥ एकोभिमानडु; खेनहासायेवहि गह्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--आत्माके अंशके समान विभाजक ओर सत्व आदि गुणोंके विकारभूत देह तथा इन्द्रिय आदि जो 
कमे करते हें उनका कर्ता अईकारसे मूढात्मा अपनेको मानतादै ॥ ५ ॥ नेत्र देखे, कान सुने, त्वचा स्पर्श करे और 
जिव्हा इन्द्रिय रसका स्वाद छे, परंतु इस नेत्रआदिके समुदायमें हम कोन और इसमें अइंकारकी स्थितिका क्या 
प्रयोजन ॥ ६ | मनके कल्पना आदि कर्में निरत होनेपरभी, इस मन आदि अंतःकरणसमुदायमें अहंकारका वि- 
पय कोई नहीं है ऐसा देखनेवाळे मद्दात्मारूप तुमारा ळेशका भागी कोनहै जिसकेलिये तुम शोचते ॥ ७॥ हे 
मरतबंशमें उत्पन्न अजुन ! अनेकने मिलकर जो कार्य कियाही ओर एकही उसके करनेके अभिमानसे दुःखी हो तो 
यह वाती केवळ हास्यके लिये हे | ८ ॥ 
कायेनमनसाजुद्धयाकेवलैरिद्रियेरपि ॥ योगिन:कर्मकुर्वतिसंगंत्यक्त्वात्मश्द्धये ॥ ९॥ अहंत्वविषचूणे 
नयेषांकायोनमारितः ॥ कुर्वतोपिहरंतोपिनचतेनिर्विषूचिकाः ॥ १० ॥ नक्रचिद्राजतेकायोममातामेष्य 
दूपितः ॥ आज्ञोप्यतिबहज्ञोपिडःशीलइवमानवः ॥ ११ ॥ निर्ममोनिरहंकारःसमडःखसुखःक्षमी ॥ यः 
सकार्यमकार्यवाकुवन्नपिनलिप्यते ॥ १२॥ 
अर्थ -योगीलोग संगको त्यागकर रारीरसे, मनसे, बृद्विसे और केवळ इन्द्रियॉसेभी आत्माकी शुद्विकेलिये 


कम करते हैं ॥ ५ ॥ हे अजन ! अइंकाररूप विषके चू्णसे जिन्होंने अपने शरीरको मत्युके हेतु विषयभोगकी छंपट- 
तामे नदीं लगाया वे लोकिक तथा शास्त्रीय कम करते और उनके फलेको भोगतेभी मानो नहीं करते और नहीं भोः 
गेंद ॥ १० ॥ लौकिक वा शा्रीयव्यवहारमे ममतारूप अपवित्रतासे दूषित यह शरीर ऐसे नहीं शोभितहोता जैसे 
पंडित ओर बइज्ञाता डोनेपरभी दुःशील मनुष्य ॥ ११ ॥ जो प्राणी ममता तथा अहंकारसे शून्यहे वह अवश्यक" 


तव्य शास्त्रीय कर्म ओर अनावश्यक लोकिककर्म करताइआभी लित नहीं होता ॥ १२॥ 
इदंचतेपांइसुतस्वकर्भक्षात्रमुत्तमम्‌ ॥ अफिक्ररमतिश्रेयःसुखायैवोदयायच ॥१३॥ अपिकुत्सितमप्य 
न्यदप्यधर्ममयक्रमम ॥ श्रेघ्नंतेस्वंयथाकर्मतथेहामृतवान्भव ॥ १४॥ सूर्खस्यापिस्वकमेंवश्रेयसेकिसु 
सन्मतेः ॥ मतिर्गलदहंकारापतिताप्रिनलिप्यते ॥ १५ ॥ योगस्थःकुरुकर्माणिसंगंत्यकत्वाधनंजय ॥ 
निःसंगस्त्वंयथाप्राप्तकर्मवान्ननिबध्यसे ॥ १६॥ 

अर्थ--और यह क्षत्रियोंका युद्धसे न भागना जो शाक्त हे वह यद्यपि बंधु आदिका वध करनेसे कूर 
ये 


केलिबे हे, 


है तथापि चित्तकी शुक्िद्वारा ब्रह्मज्ञानादिरूप सुखकेलिये और धर्म, यश, राज्य तथा स्वगंआदि अभ्युदयकेलि 





५३ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१५) 


इसलिये तुमारा अतिकल्याणरूपही है ॥ १३ || यद्यपि पूजनीयजनोंके ऊपर शस्त्र उठाना यह निदित और अधमे- 
मय क्रम भान होतांहे तथापि जिस सत्यशास्त्रीय प्रमाणसे यह युद्धकर्म तुमारेल्ये ओ्ठ है उसीसे तुम इस युद्धमें 
विजयी होओ ॥ १४ ॥ जब अपना कमे मूर्सकोभी कल्याणके लिये दोताहे तब तत्वज्ञानीको क्या कहना, क्योंकि 
अहंकारसेरहित बुद्धि पतितताके देतु महापातक आदिसे बंधनमें नहीं आती ॥ १५ | हे अर्जुन ! तुम कार्यकी सिद्धि 
तथा असिद्धिकी समतारूप योंगमे स्थित डोके कर्मोंको करो, क्योंकि जब तुम नि;संग होके यथाप्राप्त कमौको क- 
रोगे तब बंधनमें नहीं आओगे ॥ १६ || 
शांतब्रह्मवपुभूत्वाकर्मब्रह्ममयंकुरु ॥ ब्रह्मा्पणसमाचारोत्रह्मैवभवसिक्षणात्‌ ॥ १७॥ ईश्वरापितस 
वॉर्थईश्वरात्मानिरामयः ॥ ईश्वरःसर्वभूतात्मा भवभषित भूतलः ॥ १८ ॥ सन्यस्तसर्वसंकल्पःसमः 
शांतमनामुनिः ॥ संन्यासयोगयुक्तात्माकुर्वन्सुक्तमतिर्भव ॥ १९ ॥ अर्जुनउवाच ॥ संगत्यागस्यभग 
वंस्तथात्रह्मार्पणस्यच ॥ ईश्वरापणरूपस्यसंन्यासस्यचसर्वराः ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे अर्जुन ! तुम स्वयं शान्त ब्रह्मस्वरूप दोके और कर्मकोभी ब्रह्मरूप जानके तथा ब्रह्मकी प्रसन्न- 
ताकेलिये यदि कमे करोगे तो क्षणमेंदी ब्रह्मरूप होजाओगे ॥ १७ ॥ सबपदार्थ ईश्वरमेंही अर्पित हैं और निरामय 
इंश्वर सर्वभूतात्मा हे ऐसी बुद्धि करके संसारके भूषण बनो ॥ १८ ॥ अथवा हे अजन ! सब संकल्पोंकों त्यागके 
तथा सम, शांतचित्त मुनिरूप होके ओर संन्यासयोगमें अपने आत्मामें लगाके मुक्तबुद्धि होजाओं ॥ १९ ॥ 
अुंनजी बोले-कि दे भगवन्‌ ! संगत्याग, ब्रह्मार्पण, ईश्वरापंण, ओर संन्यासका लक्षणपूर्वक भेद कहिये || २० ॥ 
तथाज्ञानस्ययोगस्यविभागःकीदश:प्रभो ॥ क्रमेणकथयैतन्मेमहामोहनिश्त्तये ॥ २१॥ श्रीभगवानु 
वाच ॥ सर्वसंकल्पसंदांतौप्रांतघनवासनम्‌ ॥ नकिचिद्भावनाकारंयत्तद्रह्मपरंविडुः ॥ २२ ॥ तड़द्यो 
गंविडज्ञीनंयोगंचकृतबुद्धयः ॥ ब्रह्मसर्वेजगदहंचेतिन्रह्मार्पणंविडुः ॥ २३ ॥ अंतः शून्यंबहिः शून्यंपापा 
णद्ददयोपमम्‌॥ शांतमाकाशकोशाच्छंनहृर्यंनदृराःपरम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--तथा हे प्रभो ! ज्ञान ओर योगकाभी भेद कया है यह महामोहकी निवृत्तिकेलिये कमसे मुझे कहिये 
॥ २१ ॥ श्रीभगवाचुजी बोळे-कि दे अर्जुन ! सब संकल्पोंके शान्त दोनेपर वासनाराहित स्चिन्मात्र जो स्वरूप 
है उसीको परब्रह्मरूप कहतेडें ॥ २२ ॥ ओर भज्ञाननिवृत्तिपूवेक पूवोक्त ब्रह्माकार चित्तवृत्तिको ज्ञान तथा योग 
कहते दें, ओर सब जगत्‌ तथा में बरह्मरूपडी हे इसको पंडितजन ब्रह्मापैण कहतेहें || २३ ॥ बाह्य तथा आभ्यन्तरसे 
शून्य तथापि चेतनरूपसे पापाणके समान ज्ञानघन, शान्त, आकाझके समान निर्मळ ओर हृश्यसे भिन्न ज्ञानमात्रको 
ब्रह्म कहते हें ॥ २४ || 
ततईषद्यइत्थानमीपदन्यतयोदितम्‌॥ सजगत्रति भासोयमाकाशमिवञ्ून्यता ॥ २५॥ भावोहमिति 
कोप्येषप्रत्येकसुदितश्र्वितेः ॥ कोटिकोव्यंराकलितःकइवैनंम्रतिग्रहः ॥ २६॥ अष्टथगभूतएवैषष्टथगू 
भूतइवस्थितः ॥ एथक्त्वंदिनपर्यतोनाहमित्यवगच्छति ॥ २७॥ यथेहाहंतथेहास्तिघटादीहापिमर्क 
टः ॥ स्वमीहैवंतथां भोधिःकिमहंताग्रतिग्रहः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-इसम्रकार ब्रह्मसे जो भिन्नरूपसे किचित्‌ स्फुरण है वह जगतका प्रतिभास ऐसे है जैसे आकाशकी 
शून्यता ॥ २५॥ ओर त्रह्मके कोटि २ अंसे कल्पित प्रत्येक जीवको जो उसमें अहकारका अध्यास है उसमें क्या 
आग्रह ? अर्थात्‌ अध्यासके मिथ्या होनेसे ब्रहममात्रदी सत्‌ है ॥ २६॥ यद जीवका अहं अध्यास अपने अधिष्ठान 
ब्रह्मसे अभिन्नहूपद्दी हे परन्तु उससे भिन्न व तुल्य भान होतांहे क्योकि ब्रह्मका अन्त नही है और ब्रह्ममें अविद्य- 
मान यह नहीं कहसकता कि में नहींहं ॥ २७॥ जैसे अइंमाव साक्षीचेतनसे भिन्न नहीं हे ऐसेही घट आदिमें मम- 
तारूप मकेटभी उसमे भिन्न नहीं डे इसलिये अहे तथा मम दोनांप्रकारका अहंभावरूप समुद्रके समान पूर्ण ब्रह्मी 
है तो अहंकारमें आग्रह क्यों || २८ ॥ 
विकल्पभेदेस्फुरितेसंवित्सारमयात्माने ॥ वैचित्र्येणविचित्रेपिकिमेकत्वेपिनोग्रहः ॥ २९ ॥ इतिज्ञात 
विभागस्यबुद्धौतस्यपरिक्षयः ॥ कर्मणांयःफलत्यागस्तंसंन्यासंविडर्बुधाः ॥ ३० ॥ त्यागःसंकल्पजा 
लानामसंसंगःसकथ्यते ॥ समस्तकलनाजालस्येश्वरत्वैकभावना ॥ ३१ ॥ गलितंद्वैतनिर्भासमेतदेवे 
श्वरापणम्‌ ॥ अबोधवशतो भेदोनाज्रैवैषांचिदात्मनि ॥ ३२॥ 
अर्थ--ओर विषयोंकी विचित्रतासे अहं तथा ममतारूप अनेक विकल्पोंके भेद जब स्फुरित होतेहे तब उन २ 


a न्य 


विकल्पोंकी सत्ताकी स्फूर्तिके निमित्त तथा तीनों अवस्थामें अनुगत साक्षीचेतनमें एकत्वभी स्फारेत होताहे उसमें 








नि ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- ५३ सर्गः 


अहंताका ग्रहण क्यों नहीं ॥ २९ ॥ इसप्रकार विचार करके सार असार जाननेवाळे पुरुषकी बुद्धिमें अइंतामम- 
ताके नाशसे जो कमोँके फळोंका त्याग हे उसीको पंडितळोग संन्यास कहतेहें ॥ ३० ॥ सम्पूर्ण कल्पनासमूहोंके 
त्यागको असंग वा आसक्तिका अभाव कहतेहें और द्वैतभावके त्यागपूर्वक सबकल्पनाजाळको इश्वरमय भावनाको 
ईश्वर पूर्ण कहतेहैं क्योंकि सबपदार्थौका भेद आत्मामें अज्ञानसे नाममात्रको दै ॥ ३१ | ३२ ॥ 
बोधात्माकिलशब्दार्थोजगदेकंनसंशयः ॥ अहमाशाजगदहंस्वमहंकर्मचाप्यहम्‌ ॥ ३३॥ कालोहमह 
मदैतंदैतंचाहमहंजगत्‌ ॥ मन्मना भवमद्भक्तोमद्याजीमांनमस्कुरु ॥ मामेवैष्यसि य॒कत्वैवमात्मानंमत्प 
रायणः ॥ ३४ ॥ अर्जुनउवाच ॥ देरूपेतवदेवेशपरंचापरमेवच ॥ कीडृशंतत्कदारपंतिष्ठाम्याश्रित्य 
सिद्धये ॥ ३५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सामान्यंपरमं चैवदेरूपेविद्धिमेनघ ॥ पाण्यादियुक्तंसामान्यंशंख 
चक्रगदाधरम्‌ ॥ ३६॥ 
अथ--यह सबत्रह्मांड ओर उसके अन्तर्गत सबपदाथोके शब्द तथा अर्थ ज्ञानरूपी हैं, ओर सबदिशा 
तथा जगत्‌ मैं हुँ, कमै तथा उसका आश्रयभी में हुं ॥३३॥ काळ में हँ, अंद्वेत में हु, द्वैत में हुं, जगत में हुं, इसलिये 
मेरे भक्त ओर मेरे पुजारी तुम बनो और मुझेदी नमस्कारभी तुम करो, इसप्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके अ- 
न्तमें मुझमें मिलोगे ॥ ३४ ॥ अजुन बोळे-दे भगवन्‌ ! पर और अपर ये दोनोरूप आपके हें सो मुक्तिकी सिद्धिके- 
लिये किससमय केसे रूपका आश्रय लेके मैं स्थित रहुं ॥ ३५ || ्ीभगवानुजी बोळे-हे पापरहित अजुन ! सामान्य 
तथा पर दोप्रकारका मेरा रूप तुम समझो उनमें हस्तपादादिसंयुक्त तथा शंख चक्र तथा गदाधारी सामान्यरूप सबके 
जानने योग्य है॥ ३६ ॥ 
परंरूपमनाद्यंत॑यन्ममैकमनामयम्‌ ॥ त्रह्मात्मपरमात्मादिराव्देनैतु दीर्यते ॥ ३७॥ यावदप्रतिबुद्धस्त्व 
मनात्मज्ञतयास्थितः ॥ तावचठर्झुजाकारदेवपूजापरोभव ॥ ३८॥ तत्क्रमात्सं प्रबुदवसत्वंततोज्ञास्य 
सितत्परम्‌ ॥ ममरूपमनाद्यंतंयेन भयोनजायते ॥ ३९ ॥ यदिवावेद्यविज्ञातो भावस्तदरिमर्दन ॥ तन्म 
मात्मानमात्मानमात्मनश्चाछसंश्रय ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और आदिअंतरहित तथा निर्विकार मेरा पर, अशुद्धचित्तवालोसे दुबोध जो है वह ब्रह्म, आत्मा, पर- 
मात्मा इत्यादि शब्दोसे कहाजाताहे || ३७॥ हे अजून ! जबतक तुम अज्ञानी अनात्मज्ञ दोके स्थित हो तबतक 
चतुर्भुज देवकी पूजामे तत्पर रहो ॥ ३८ ॥ और जब क्रमसे तुम ज्ञानी होओगे तब आदिअन्तरहित मेरा वह पररूप 
जानोगे जिसके जाननेसे प्राणी पुनः संसारम नहीं उत्पन्न होता || ३९ ॥ ओर हे शत्रनाशक यदि तुमारा चित्त ज्ञेय 
पदार्थ जानगयाहै तो तुम शोधित तत्‌ तथा त्वं पदार्थकी एकताको जानकर उसीमें तत्पर रहो ॥ ४० | 
बालम ४ ॥ ताल पदिशाम्यहम्‌ ॥ ४१॥ मन्येसाधु 
विुद्धोसिपदेविश्रांतवानसि ॥ सं सुक्तोसिसत्यैकात्ममयोभव ॥ ४२॥ सर्व भूतस्यमात्मानं 
सर्वभूतानिचात्मनि ॥ पञ्यत्वंयोगयुक्तात्मासर्वत्रसमददीनः ॥ ४३॥ सर्व भूतस्थमात्मानं भजत्येकत्व 
मात्मनः ॥ सर्वथावर्तमानोपिनस भूयोभिजायते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--और यह आकाशादि तथा दिशा आदि संसार में हुं यह जो में तुमसे कहताहं सो यद्द आत्मतत्वका 
उपदेश तुमसे में करताहुं ॥ ४१ ॥ यह में मानताहुं क़ मेरे उपदेशसे तुम संकल्पोसे मुक्त, ज्ञानवान्‌ होके परमपदमें 
विश्रांतदो ओर अब तुम सच्चिदात्मरूप डोके स्थित रदो ॥ 9२ ॥ हे अर्जुन ! तुम अपने आत्माको योगमे छगाके तथा 


सर्वत्र समदर्शी डोके सबभूतोंमें अधिष्ठानरूपसे अनुगत आत्माको ओर आत्मामें सबभूतोंको अध्यस्त देखो || 9३ ॥ 
जो प्राणी सबभूतोमें एक आत्माको भजता अर्थाव्‌ देखतांहे वह चाहे समाधिम वा व्यवहारमें वर्तमानभी हो परंतु 
पुनः इस संसारमें नहीं उत्पन्न होता ॥ 9४ ॥ 
एकत्बंसर्वशम्दार्थएकशान्दार्थआत्मनः ॥ आत्मापिचनसन्नासद्गतोयस्याशञतस्यतत्‌ ॥ ४५ ॥ त्रैलो 
क्यचेतसामंतरालोकोयः प्रकाशकः ॥ अनु भूतिसुपारूडःसोहमात्मेतिनिश्चयः ॥ ४६ ॥ त्रैलोक्यपय 
सामंतयोरसानुभवःस्थितः ॥ गव्यानामन्धिजानांचसोयमात्मेतिभारत ॥ ४७॥ अंतःसर्वशरीराणां 
यःसूक्षमोनुभवःस्थितः ॥ सुक्तोनुभवनीयेनसोयमात्मास्तिसर्वगः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--सबभूतोमे एकआत्माको भजतांहे वहांपर सबशब्दका अर्थ अधिष्ठान, ओर एकदन्दका अर्थ आत्मा 
है वह जिसको स्थूळ तथा मूक्ष्मभूतांसे विलक्षण ज्ञात हे उसकेल्यि वह आनंदघन है ॥ ४५ ॥ त्रैळोक्यकें चि- 











>] सर्गः निर्वोणप्रकरणम्‌_। ( १५९ ) 


त्तोका आभ्यंतरसे प्रकाशक तथा ज्ञानियोंके अनुभवमें साक्षीरूपसे जो आख्ढहै वही अइँपद्का लक्ष्य आत्मा है 
॥ ४६ ॥ तथा त्रैलोक्यके जलेंके, दुग्धादिके, समुद्रसे उत्पन्न लवण आदिके तथा इक्षु ( इख ) से उत्पन्न शर्करादिके 
रसोंका जिव्हाके अग्रभागमें जो अनुभवहै वही आत्मा हे ॥ ४७॥ अनुभवयोग्य विषयोंके समूहोंसे विनिमुक्त, सवे- 
व्यापी, सबशरीरोंमें सक्ष्म अनुभवरूपसे जो स्थिते वदी आत्मा है || ४८ ॥ 
समग्रपयसामंतर्यथाघृतमिवस्थितम्‌ ॥ तथासर्वपदार्थानांदेहानांसंस्थितःपरः ॥ ४९॥ सर्वोभोनि 
धिरत्ानांसबाह्याभ्यंतरेयथा ॥ तेजस्तथास्मिदेहानामसंस्थितडवस्थितः ॥ ५० ॥ यथाकुंभसहस्त्राणां 
सबाह्याभ्यंतरेनभः ॥ जगत्नयशरीराणांतथात्माहमवस्थितः ॥५१॥ सुक्ताफलशतौघानांतंठुःप्रोतवपु 
येथा ॥ तथायंदेहलक्षाणांस्थितआत्मास्त्यलक्षितः ॥ ५२॥ 
अर्थ--जैसे सबप्रकारके दुग्धोंमें घ्रत स्थिते ऐसेही सबपदार्थौमें अधिष्ठानरूपसे ओर देहोंमें प्रकाशकर- 
पसेभी आत्मा स्थितहैं ॥ ४९ | जैसे सबरत्नाका अंतर्गत तेज बाहरभी प्रकाश करताहे ऐसेही देहोंके बाहर भीतर 
प्रकाशक तेज मैं स्थित रद्दतेभी अविद्यमानंकेतुल्य भान द्वोताहुं ॥ ५० ॥ जैसे सहस्रं घटोंके बाहर भीतर आकाश 
स्थितद्दै ऐसेही तीनोंळोकके शरीरोंके बाहर भीतर में चिदात्मा स्थितहँ॥६१॥जेसे सदसो मोतियोंके मध्यमें गुंथा हुआ 
सूत्र उनको धारण करताहे ऐसेही लक्षा झरीरोके मध्य अंतय्योमीरूपसे अलक्षित स्थित मैं उनको धारण करताहुं ९२ 
ब्रह्मादौत्रणपर्यंतेपदार्थनिकुरंबके ॥ सत्तासामान्यमेतद्यत्तमात्मानमजंविड़: ॥ ५३ ॥ तदीपत्स्फुरिता 
कार्रंत्रह्मत्रह्मैवतिष्ठति ॥ अहंतादिजगत्तादिक्रमेणभ्रमकारिणा ॥ ५४॥ आत्मैवेदंजगदरपंहन्यतेहंतिवा 
ब्रकिम.॥ शभाअमैर्जगदुःखैःकिसस्यार्जुनलिप्यते ॥५५॥ प्रतिबिबेष्विवादर्शसमंसाक्षिवदास्थितम्‌ ॥ 
नञ्यत्सुनविनइयंतंयःपइ्यतिसपइ्यति ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--बह्मासे लेके टणपर्यन्त पदायेसमूहमें जो सत्तासामान्य हे उसीको अजन्मा आत्मा कहते दें ॥ ५३ || 
किंचित्‌ स्फुरित आकार ब्रह्मही ब्रह्ममें अमदायक अहंता तथा जगत्ताआदि क्रमसे स्थितहै ॥ ५9 ॥ शुभ तथा अ- 
शुभ जगतके वुःखोसे यह जगत्रूप आत्माही माराजाताहै और दूसरोंकों मारतांहे परंतु इसका कुछ किसीमें छिप 
महींद्दोता || ५५ ॥ जैसे प्रतिबिबोंके नष्ट दोनेसे दर्पण नहीं नष्ट होता ऐसेही साक्षीके तुल्य विनश्वरपदाथमें भवि~ 
नाझी आत्माको जो देखताहे वद्दी देखताहै || ५६ ॥ 
इद॑चाहमिदंनेतिइतीदंक थ्यतेमया ॥ एवमात्मास्मिसर्वात्मामामेवंविद्धिपांडव ॥ ५७॥ इमाःसर्वीः 
प्वर्ततेसगप्रलयविक्रियाः ॥ आत्मन्यह॑ताचित्तस्थाःपयः स्पंदाइवांबुधौ ॥ ५८ ॥ यथोपलत्वंैलानां 
दारुत्वंचमददीरुहाम्‌॥ तरंगाणांजलत्वंचपदार्थानांतथात्मता ॥ ५९॥ सर्वभूतस्थमात्मानंसर्व भूता 
निचात्मनि ॥ यःपइयतितथात्मानमकर्तारंसपझ्यति ॥ ६० ॥ 
अर्थ--सब देहइन्द्रियआदिमें चिवंदारूप में हं ओर जड नहीं हं यइ कथन दपणोमें प्रतिबिबोंके समान 
चिद॑शमात्र ऐसे सर्वत्र अनुगत आत्मा मैं हुं इस बातके बोध करानेकेलिये है, ओर हे पांडव | अधिप्ठानरूपसे मुझे 
तुम सवोत्मा जानो ॥ 4७ ॥ आत्मामें अइंकारसहित चित्तमें स्थित सृष्टि प्रचय तथा अन्यविकार ऐसे होतेहे 
जैसे समुद्रमे जलके स्पंद || ५८ ॥ जैसे सबपर्वत पाषाणमय, सबवृक्ष काष्ठमय, और सबतरंग जलमय हें ऐसेही 
सबपदाथे आत्मय हैं ॥ ६९ ॥ जो आत्मामें सबभूतोंको और सबभूतोंमे स्थित तथा अकर्ता आत्माको देखतांदै 
वही देखतांहे ॥ ६० ॥ 
नानाकारविकारेषुतरंगेषुयथापयः ॥ कटकादिषुवाहेम भूतेष्वात्मातथार्जुन ॥ ६१॥ नानातरंगट्रंदानि 
यथालोलानिवारिणि ॥ कटकादीनिवाहेन्नि भृतान्येवंपरात्मनि ॥ ६२॥ पदार्थजातं भूतानिदृहट्ूहच भा 
रत ॥ एकमेवाखिळंविद्धि फथक्त्वंनमनागपि ॥ ६३॥ किंतद्भावविकाराणांगम्यमस्तिजगञ्जये ॥ कते 
वापिजगत्किवाकिसुधापरिमुहसि ॥ ६४॥ इतिश्रुत्वाभयंत्वंतर्भावयित्वासनिश्चितम्‌॥ जीवन्मुक्ता 
श्वरंतीहसंतःसमरसखाशयाः ॥ ६५ ॥ निर्मानमोहाजितसंगदोपाअध्यात्मनित्याविनिदृत्तकामाः ॥ इंद 
विंमुक्ताःसुखइः खसंन्ञरगच्छत्यस्ूडाःपदमव्ययंतत्‌ ॥ ६६॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वाधे अर्जुनोपाख्याने अर्जुनोपदेशो नाम ब्रिपंचाशःसर्गः ॥ ५३॥ 
अर्थ--जैसे नानाप्रकारके आकार तथा विकारमय तरंगोंमें जळ वा करकादिमें सुवे है वैसेही सबमूतोमें 
आत्माहै ॥ ६१ ॥ जैसे नानाप्रकारे चंचळ तरंगसमूह जलमें हें और कटककेयूर॒आदि सुव्णमे हें ऐसेही सब भूत 
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आत्मामें हैं ॥ ६२ ॥ हे अर्जुन ! संपूर्ण पदाथैसमूह और सब भूत तथा महत॒ब्रह्म इन सबको तुम एकदी जानो, 
इसमे भेद किंचितभी नहीं दै || ६३ ॥ जब निर्विकार एक ब्रह्मही सबकुछ है तब त्रिलोकीमें जन्मादिविकारॉका 
आश्रय कौन हे, तुमारे बंधृवधादिभी कहां दें, ओर जगवभी क्या है ? अर्थात सब मिथ्यादे, तुम व्यर्थं क्यों मोहमें 
पडे हो ॥ ६४ ॥ इस पूर्वोक्त उपदेशको सुनकर और निश्चयपूर्वक ब्रह्मका अपने अंतःकरणमें अनुभवकरके समदी 
जीवन्मुक्त महात्माजन इस संसारमें विचरते हैं ॥६९॥ मानमोहसे रहित, संगके दोषोंसे वर्जित, नित्य अपने आत्मामें 
रमण करनेवाले, और सुखदुःखसंन्क दंद्वोसे विनिर्मुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी आत्मपदको प्राप्हेतेहें ॥ ६६ || 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
अजुंनोपाख्याने अजुनोपदेशोनाम त्रिपंचाशः सर्गः || ५३ ॥ 
Fh म 1 इनक 


चतुःपंचाशः सर्गः ॥ ५४॥ 
सुखदुःखादिके संबंधमें हेतु, उनके त्यागका क्रम ओर जिसके आलंबसे सुखदुःखका त्याग होताहै यह सब 


इस ५४ के सगेमें वर्णन कियागयाहे | 
श्रीभगवानुवाच ॥ भूयएवमहाबाहदोशणुमेपरमंवचः ॥ यत्तेहंप्रीयमाणायवक्ष्यामिदितकाम्यया ॥ १॥ 
मात्रास्पशोहिकौंतेयशीतोष्णसुखड! खदा: ॥ आगमापायिनोनित्यास्तांस्तितिक्षस्वभारत ॥ २॥ ते 
भैकात्मनश्वान्येक्ातोइःखंक्वासुखम्‌ ॥ अनाद्यंतेनवयवेकुतःपूरणखंडने ॥ ३॥ संस्थितास्पर्शमात्र 
ख्यामात्रास्पदी भ्रमात्मकः ॥ समदःखसुखो 5धीर:सो 5मृतत्वायकल्पते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--त्रीभगवाचजी बोळे-प्रीतिपूर्वक सुननेवाळे तुमारे हितके लिये जो पुनः में उत्तम बचन कहता हुं उ- 
सको तुम सुनो ॥ १ ॥ हे कौन्तेय ! इन्द्रिय तथा उनके विषय शीतोष्णादिके अनुभवद्वारा सुखवुःखदायी और उ- 
त्पत्तिविनाशशीळ हैं इसलिये उनको तुम त्यागो ॥२॥ वे इन्द्रियविषय ( झन्दादि ) तथा सुखदुःखादि तथा अ~ 
न्यपदार्थभी अद्वय पूर्णानन्दरूप आत्मासे अन्य नहीं हैं इस ज्ञानसे सुखदुःख कहां है ओर आदि अन्त तथा अवयव. 
शून्य आत्मा पूर्णता वा खंडन कैसे दोसकतादे ॥ ३ ॥ जिसको विषय तथा इन्द्रियोंमें सत्यताप्रतीति नष्ट होगई 
है, तथा सुखदुःख जिसको समान दे वह धीरपुरुष मोक्ष पानेको समर्थ हे ॥ ४ ॥ 
सर्वत्वादात्मनश्वैतेसुभेदाःसंस्थिताइव ॥ असदूपास्त्वसद्पंक थंसो हँनशक्यते ॥ ५ ॥ मनागपिनवि 
द्यंतेसुखडःखेठसर्वराः ॥ सर्वत्वादात्मतत्त्वस्यसत्ताकथमनात्मनः ॥ ६॥ नासतोविद्यतेभावोनाभा 
वोविद्यतेसतः ॥ नास्त्येवसुखदःखादिपरमात्मास्तिसर्वगः ॥ ७॥ सत्वासत्वमतीत्यक्त्वाचैतयोर्ज 
गदात्मनोः ॥ त्यक्त्वानकिंचिन्मध्येचशेषेबद्धपदो भव ॥ ८ ॥ 
अर्थ--आत्माके सर्वरूप होनेसे सुखदुःख आदिभी पुत्रधनादिके समान स्थित रहतेदैं प्रतिकूल वेदनीयतामें 
असत्रूप होनेसे सहनके योग्य दें ॥ ५ || आत्माके सवरूप होनेसे सुखदुःख किंचितमी नहीं हें क्योंकि आत्मव- 
स्तुकी सत्ता कैसे रहसकती ॥ ६ ॥ असतपदाथेकी सत्ता नहीं है और सतपदार्थका अभाव नहीं है इसलिये सर्व- 
गामी सत्‌ परमात्माही हे और असत दुःखादि नहीं है ॥ ७ ॥ जगतकी सत्यता और आत्माकी असत्यता बुद्धिको 
त्यागंक और तुच्छ मनकोभी त्यागके शेष आत्मामें स्थित रहो ॥ ८ ॥ 
नहृष्यतिसुसैरात्माडःलैग्लोयतिनो जन ॥ हृहयहक्चेतनाव्मापिशरीरांतगतोपिसन्‌ ॥ ९॥ जडंचि 
त्तादिइ: खस्यभाजनंदेहतांगतम्‌ ॥ नचैतस्मिनक्षतेक्षीणेकिचिदेवात्मनःक्षतम्‌ ॥ १० ॥ जडंदेहादिदः 
खादेर्यदिदंभोक्तसंस्थितम्‌॥ तन्माया भ्रममेवांगविद्धयबोधवशोत्यितम्‌ ॥ ११ ॥ नर्किचिदेवदेहादिन 
चडःखादिविद्यते ॥ आत्मनोयत्टथग्भूतंकिकेनातोनुभूयते ॥ १२॥ 
अर्थ-हे अर्जुन ! यह साक्षी चेतन आत्मा शरीरके भीतर स्थित रहनेपरभी न सुखोसे प्रसन्न होताहै और न 
'खोंसे ग्लानिको प्राप्त द्वोताहै ॥ ९ ॥ जड चित्तादिदुःखका पात्र देहरूपताको प्राप्त है, इस चित्तादिके नष्ट होनेसे 
आत्माका क्या नष्ट द्वोताहै | १० ॥ हे प्रिय आजुन ! चित्तादिसहित जीव जो सुखदुःखादिका भोक्ता भानहोताहे 
यह मायाके वहसे अममात्र है ॥ ११ ॥ देह तथा दुःखादि कुछ नहीं है क्योंकि आत्मासे जो भिन्न है उसका अनु- 
भव किसने और कब कियांदै ॥ १२ ॥ 


जमावावर 






















ऱ्य सेः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१६१) 


यदिदंकथयाम्यत्रतेनिवातोविनश्यति ॥ श्रांतिई:खमबोधोत्थासम्यग्बोघेन भारत ॥ १३ ॥ यथारज्ज्वा 
महि भयंबोधान्नइयत्यबोधजम्‌ ॥ तथादेहादिदःखादिबोधान्नश्‍यत्यबोधजम्‌.॥ १४ ॥ विष्वग्विश्वमजं 
न्रह्मननइय़तिनजायते ॥ इतिसत्यंपरंविद्धिबोधःपरमएषसः ॥ १५ ॥ ब्रह्मांब॒धौतरंगत्वंकिचिडूत्वावि 
लीयते ॥ त्रह्मावत्तेस्फुरस्यद्यन्रक्मिवासिनिरामयम्‌ ॥ १६ ॥ > 
अर्थ--जो कुछ दुःख हे वह श्रांतिसे उत्पन्नहोताहे ओर भ्रांति ज्ञानसे नष्टहोसकती हे, इस विषयमें तुमसे 
दृष्टांत कहताहँ ॥१३॥ जैसे रज्जुमें सर्पका भय अज्ञानसे उत्पन्नहोताहे और ज्ञानसे नष्ट होताहै ऐसेही अज्ञानसे उत्पन्न 
देद्यादिका दुःख ज्ञानसे नष्ट होताहै ॥ १४ ॥ यह संसार पृणेब्रह्मही हे, और यद ब्रह्म न उत्पन्न होतादै, न नष्ट 
होतादै, यदी सत्य है, इसी ज्ञानको परमबोध कहतेंढें ॥ १५ || ब्रह्मरूप समुद्रमं जगत्‌ जीवादि तरंग उत्पन्न हो २: 
कर नष्ट होजातेहें और ब्रह्मरूप आवतमे स्फुरित होरहे हो तथा ज्ञानोदय कालमें निर्विकार ब्रह्मही हो ॥ १६ ॥ 
यावत्कालक्रिय़ादेशास्त्वमहंसैनिकाइव ॥ ब्रह्मणीवपरिस्पंदानात्रस्तःसदसद्भमौ ॥ १७ ॥ जहिमानंम 
दंशोकं भयमीददांसुखासुखे ॥ हैतमेतदसदूपमेकःसदूपवान्‌भव ॥ १८ ॥ पुरुषाक्षेहिणीनांचक्षयेणानु 
भवात्मना ॥ ब्रह्मणाबृंडितंश डंत्रहमन्रह्ममयंकुरु ॥ १९॥ असंविदन्सुखंडः खंला भाला भोजयाजयो ॥ 
युद्धन्रह्मैकतांगच्छन्रह्माग्धिस्त्वंहि भारत ॥ २० ॥ 
अर्थ--जैसे जलमे परिस्पंद होतें ऐसेही सैनिके तुल्य संपूर्ण देश, काळ, क्रिया आदि ब्रहममे स्फुरित होतेहे 
क्योंकि इस ब्रह्ममे भावअभावका विकल्प नहीं है ॥ १७॥ हे अर्जुन ! अभिमान, मद, शोक, भय, चेष्टा तथा सुख- 
दुःखको त्यागो क्योंकि यह सब द्वैत और असतरूप हैं, तुम तो एक अंद्वेतरूप होजाओ॥ १८॥ अनेक अक्षोदिणी 
मनुर््योके क्षय करनेवाले तुमारे रूपधारी ब्रह्मनेही इस ब्रह्मांडको बढायादे इसलिये अनुभवरूप ब्रह्मसे शुद्ध ब्रह्मकोही 
ब्रह्ममय करो ॥ १९ ॥ हे भरतवंशोद्भव अर्जुन! सुखदुःख, छाभालाभ, तथा जयपराजयका ध्यान न करके शुद्धन्न- 
ह्यके साथ एकताको प्राप्त दोजाओ ॥ २० ॥ 
लाभाला भसमोभूत्वाभूत्वानूनंनकिंचन ॥ खंडवातइवास्पंदी प्रकतंकार्यम[चर ॥२१॥ यत्करोषियद श्भा 
सियञजुहोषिद दासियत्‌॥ यत्करिष्यसिकेतियतदात्मेतिस्थिरे भव॥२२॥ यन्मयोयो भवत्यतः सत दाप्रौ 
त्यसंशयम्‌ ॥ त्रह्मसत्यमवापुंत्वंत्रह्मसत्यमयो भव ॥ २३॥ अनपेक्ष फळंब्रह्मभूत्वात्रह्मेति भावितम्‌॥ 
क्रियतेकेवलेकर्मन्रहमन्ञेनयथागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे अर्जुन! लाभाळाभमें समान होके ओर ततज्ञानसे न्यून देहादि न होके गुद्दासे परिच्छिन्न वायुके 
तुल्य संचळनरहित डोके यथाप्राप्त काये करों ॥२१॥ हे कोतेय ! जो कुछ करतेहो, खातेहो, इवन करतेहो, वेतेहो ओर 
जो कुछ करोगे वद्द सब आत्मा हे इसप्रकार सबकुछ ब्रह्मापेण करके स्थिर रहो ॥ २२॥ जिस विषयमे जो चित्त 
ळगाताहै वह निःसन्देह उसको पाताहै, सत्यब्रह्म प्राप्त होनेके योग्यंहै इसलिये तुम सत्यब्रह्मके घ्यानसे सत्यत्रह्ममय 
होजाओ ॥ २३ ॥ ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबक्मफलोंकी आकांक्षाको त्यागकर और स्वयं परमपुरुषार्थ ब्रह्म दोके 
यथाप्राप्त कमौँको करतांहे॥ २४ ॥ 
कर्मण्यकर्मयःपद्यत्यकर्मणिचक्मयः॥ स बुद्धिमाम्म नुष्येषुस चो क्तः छत्त्कर्म ऊत्‌ ॥२५॥ माकर्मफलबे 
दुर्मति सं गोस्त्वकर्मणि ॥ योगस्थः कुरुकर्माणिसंगंत्यक्त्वाधनंजय ॥ २६ ॥ कमी सक्तिमनाश्रित्यत 
थानाश्रित्यमूढताम्‌ ॥ नैपकर्म्यमप्यनाश्रित्यसमस्तिष्ठयथास्थितम्‌ ॥ २७ ॥ त्यक्त्व(कर्मफलासंगंनि 
त्यतप्तोनिराश्रयः ॥ कर्म ण्यभि प्रदत्तोपिनैवर्किचित्करोति सः ॥ २८॥ 
अर्थ--पूर्वोक्तरीतिपूर्वक कमें जो पुरुष निष्क्रिय ब्रह्म देखताहै और ब्रह्ममेही सव अवश्य कर्त॑व्यकर्म 
देखताहे वही सब मनुष्योंमें बुद्धिमान ओर संपूर्ण कर्मोंका कर्ता हे ॥ २५ ॥ हे अर्जुन ! तुम फलकी अभिलाषासे 
कर्मोमें न प्रवृत्तहोओं कितु कर्तव्य समझके, ओर कके न करनेमेंभी तुमारी आसक्ति नही कितु योगमें स्थित हो 
संगको त्यागके कर्म करो ॥ २६ ॥ कमेमें आसक्तिका, तत्तज्ञानके प्रमादका ओर निष्कमंताकाभी आश्रय न 
करके समानरूपस्ते जैसे डो वैसे यथाप्राप्त कर्मोंकों करतेहुये स्थित रहो ॥ २७ ॥ कमॉके फळोंकी आसक्तिको 
त्यागकर नित्यद्त और निराश्रय ज्ञानीपुरुष कमीमें प्रवृत्तभी कुछ नदी करता ॥ २८ ॥ 
आसक्तिमाह: कर््त्वमकर्दरपितःद्ववेत्‌ ॥ मैंख्येस्थितेहिसनलित स्मान्मर्ख्यपरित्यजेत ॥ २९॥ परं 
तत्वज्ञमाश्रित्यानिरासक्तेमेहात्मनः ॥ सर्वकर्मस्तस्थापिकर्दतोदेतिनकाचित्‌ ॥ ३० ॥ अकइत्वाद भो 
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कृत्वम भोक्तृत्वात्समैकता ॥ समैकत्वा दनंतत्व॑ततो्रह्मत्वमाततम्‌॥ २१ ॥ नानातामलसुल्छज्यपरमा 
त्मैकतांगतः ॥ कुर्वन्कार्यमकार्यचंनैवकर्तात्वमञुन ॥ ३२॥ 1 
अर्थ--मनमें मूता अथोत्‌ तत्वज्ञानमे प्रमाद स्थिर होनेसे कर्ममें सत्यबृद्धिसे आसक्तिकोही कर्ता कहे 

बब कर्म न करनेवालेकोभी होतीहे इसलिये मूसेताको सर्वथा त्यागनाचादिये ॥ २९ ॥ परमज्ञानमें आश्रित और 
आसक्तिरहित महात्माके सबकामोंमें तत्परदोनेपरभी कहीँमी करता नहीं उदितहोती ॥ ३० ॥ अकर्ता होनेसे 
भभोक्ता होताहै, अभोक्ता होनेसे समताके साथ एकता डोतीहे और समताकेसाथ एकतासे अनंतता प्राप्त होतीहै और 
उसके पश्चात्‌ व्यापक ब्रह्मरूपता प्राप्त होतीहै ॥ ३१ ॥ हे अर्जुन ! तम सर्वया अनेकताको त्यागकर परम एकताको 
आप्त होके विहित तथा प्रमादसे निषिद्धभी कर्म करतेहुयेभी तुम कता नहीं हो ॥ ३२ ॥ 

यस्यसवेंसमारं भाःकामसंकल्पवर्जिताः ॥ ज्ञानाग्निदर दकर्माणंतमाहः पंडितं बुधाः ॥ ३३ ॥ समःसौ 

म्यःस्थिरः स्वस्थः शांतःसवर्थिनिस्ट्हः ॥ यस्तिष्तिस सव्यग्रोप्यलमब्यप्रतांगतः ॥ ३४ ॥ निर्डेडोनि 

त्यसत्वस्थेनियों क्षे मआत्मवान्‌ ॥ यथाप्राप्तानुवतोत्वं भव भषित तलः ॥ ३५॥ कमेंद्रियाणि संयम्य 

यआस्तेमनसास्मरन्‌ ॥ इंद्ियार्थान्‌विमूढात्मामिध्याचारःसउच्यते ॥ ३६ ॥ यस्त्बिंद्रियाणिमनसा | 

नियम्यारभतेर्जुन ॥ कमेंदियेःकर्मयोगमसक्तःस विशिष्यते ॥ ३७॥ आपूर्णमाणमचलप्रति्ठेस मुद्रमा 

पःप्रविशंतियहत ॥ तहत्कामायंप्रविशंतिसवेसञांतिमाप्रोतिनकामकामी ॥ ३८ ॥ 

इत्याषे वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूवषिं अर्जुनोपाख्याने आत्मज्ञानोपदेशो नाम चदुष्पेचाशःसर्गः ॥ ५४॥ 
अर्थ--काम तथा संकल्पसे वर्जित सब आरंभ जिस पुरुषके समान हैं ओर ज्ञानरूप अग्निसे सब कर्म जिसके 
दग्ध होग्येहें उसको ज्ञानीजन पंडित कहतेंदें ॥ ३३ ॥ सम, सौम्य, स्थिर, स्वस्थ, शान्त ओर सबपदाथोमे 
निस्परिह जो स्थितंहे वह सक्रियभी अक्रिय हे ॥ ३9 ॥ नि््न्द्, नित्य सत्वमें स्थित, तथा अळब्धकी प्राप्ति ओर 
छन्धकी रक्षाकी नितासे शुन्य, आत्मज्ञानी, ओर यथाप्राप्त व्यवहार करनेवाले संसारके भूषण तुम बनो ॥ ३५ ॥ 
जो पुरुष कमद्रियोसे विषयोंको त्यागके मनसे उनका स्मरण करतादै वह पाखंडी कहाताहे न कि संन्यासी ॥ ३६ ॥ 
हे अर्जुन ! जो मतसहित इन्द्रियोंको अपने वशमें करके और शाके अनुकूल कर्मेन्द्रियोंसे फलकी अभिलाषासे रहित 
व्यवहार करतांहे वह उत्तम संन्यासी दे || ३७॥ जेते सर्वथा पूर्ण समुद्रमें नदियां प्रवेश करके उसीका रूप होजाती 
हैं ऐसेही अचळब्रह्ममे प्रतिष्ठित निस संन्यासीमें संपूर्ण कामना आत्मरूप होजाती हें वही १झांतिको प्राप्त होताहै 
न कि कामनावाळा | ३८ ॥ 
इत्यापें वालिष्ठमददारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भापानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
अर्जुनोपाख्याने आत्मज्ञानोपदेशो नाम चतुष्पंचाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 





पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५५॥ 


देहके नाश होनेसेमी अविनाशी आत्मा मूढ तथा ततज्ञानीकेलिये समान है, और मूढ भ्रमसे जन्मादिका 
भागी होतांहे और ज्ञानी नहीं इस बातका वर्णन इस ५५ के सर्गमें कियागयाहे || 
श्री भगवानुवाच ॥ नकुर्याद्वोगसंत्यागंनकु्योद्रोग भावन प्‌ ॥ स्थातव्यंसु ख मेनैवयथा प्राप्तानुवर्तिना॥ १॥ 
अनात्मन्यात्मतां देहमा भावयभवात्मनि ॥ आत्मन्येवात्मतांसत्येभावयाभवरूपिणि ॥ २॥ देहनारे 
महाबाहोनकिचिदपिनइयति ॥ आत्मनाशेडिनाशःस्यात्रचात्मानञ्यतिधुवः ॥ ३ ॥ नहिशीर्यत्यचित्ता 
त्मात्यक्तसर्वपरिग्रहः ॥ कर्मण्यभिमरबृत्तोपिनेवर्किचित्करोतिसः॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीभगवानुजी बोळे-ढे अर्जुन ! देहधारणके हेतु अन्नपानआदि भोगोंका त्याग नहीं करनाचाहिये 
और भोगोंकी उत्तमताकेलिये चिताभी न करनी चाहिये किंतु यथाप्राप्त भोगोंको भोगतेहये समतासे रहनाचाहिये 
॥ १ ॥ हे अजन ! जन्माविविकारयुक्त देहमें आत्मभावना न करो किंतु जन्मादिविकारशुन्य सत्य आत्माहीमें 
आत्मभावना करो ॥ २ ॥ हे महाबाहो ! देहके नाझ होनेसे कुछमी नहीं नष्ट होता, आत्माका नाझही नाझ होस- 
कताद परंतु नित्य आत्मा तो कदाचित्‌ नष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ देहादि अभिमानशून्य आत्मा कदाचित्‌ नष्ट नहीं 
होता और युद्धादिकर्ममें मवृत्तभी वह कुछ नहीं करता ॥ 9 ॥ 





































क्व १६३) 


आसक्तिमाहः:कर्वत्वमकर्त रपितद्धवेत्‌ ॥ मौर्ख्यस्थितेडिमनसितस्मान्मीरख्यपारेत्यजेत्‌ ॥ ५॥ परंतत्त्व 
ज्ञमाश्रित्यनिरासक्तेमहात्मनः ॥ सवकर्मरतस्यापिकर्टृतोदेतिनक्काचेत्‌ ॥ ६॥ अविनाशमनाद्यंतमात्मा 
नमजरंविडः ॥ नठयत्यात्मेतिडर्बोधोमातवास्त्विहइःखदः ॥ ७ ॥ नतथापारिषञ्यंतिविदितात्मानउत्त 
माः ॥ पड्यंत्यनात्मनात्मानंस्वमात्मन्यात्ममानिनः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--मनमें अज्ञान रहनेसे कमेंमें आसक्तिहीको कर्ढता कहंतेंढें जो कि न करनेवाळेकोभी होती हे इसलिये 
मूता त्यागना चाहिये ॥ ५ ॥ परमतत्वज्ञानका आत्रय लेके संगराढित महात्माके सब कामोंमें तत्पर रदनेपरभी 
कर्ता कहीं नह होता ॥ ६ ॥ अविनाशी, आदिअतशून्य ओर अजर आत्माको कहतेंदें, और आत्मा नष्ट होता 
है ऐसा दुः$खदायी अज्ञान तुमको न हो ॥ ७ ॥ उत्तमज्ञानी महात्मा देहादिमें आत्माको नहींदेखते क्योंकि 
आत्माद्दीका आत्मा देखतेदँ ॥ ८ || 
अर्जुनउवाच ॥ एवंचेत्रिजगन्नाथमूढानामपिमानद ॥ देहनाशेस मुत्पन्नेइष्टंनष्टंनाकिंचन ॥ ९॥ श्रीभग 
बानुवाच ॥ ॥ एवमेतन्महाबाहोनकिचिन्नयतिक्रचित्‌ ॥ आत्मेवास्त्यविनाश!त्माकिंतस्यक्तवि 
नझ्यति ॥ १० ॥ इदंनष्टमिदेयक्तमितिमोह श्रमाहृते ॥ अन्यत्तथानपइ्यामिवध्याद्ीतनयंयथा ॥ ११॥ 
नासतोविद्यते भावोना भावोविद्यतेसतः ॥ उ भोरपिदृ्टे तस्त्वनयो स्त ््वदर्शिभिः ॥ १२॥ 
अर्थ--अर्जुनजी बे ले-हे त्रिलोकीनाथ ! ऐसा माननेसे मृढोंके देहनाश दोनेपरभी आत्माका नाझ न होनेसे 
कोनसा प्रियपदार्थ नष्टहुआ ॥ ९ ॥ श्रीमगवानुजी बोळे कि-हे महाबाद्दों अर्जुन ! यथार्थमें ऐस।ही हे, कहीं किंसीका 
कुछ नष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है उसका कदां जया नष्ट होसकताहे ॥ १० ॥ ओर यह नष्ट हुआ, 
यह प्राप्तहुआ इत्यादि मोहश्रमके सिवाय ओर कुछ में ऐसे नीदेखता जेसे वंध्यासतरीका पुत्र ॥ ११ ॥ क्योंकि 
असवपदार्थका भाव ओर सत्‌का अभाव नंदी है, सत सवही हे ओर असत्‌असवदी है, इन दोनोंका निर्णय तत्वज्ञा- 
नियोंने देखांदै न कि मूढोंने ॥ १२ ॥ 
अविनाशिवतदिद्वियेनसर्वमिदंततम्‌ ॥ विनाशमव्ययस्यास्यनकश्वित्करठम हैति ॥ १३ ॥ अंतवंतइमेदे 
हानित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ अनाशिनो प्रमेयस्यतस्मादुद्धयस्वभारत ॥ १४ ॥ आत्माचिको स्तिनद्वित्व 
मसतःसंभवः कुतः ॥ अविनाशस्त्वनेतोसौसतोनाञोनविद्यते ॥ १५॥ दित्वैकत्वपरित्यागरोषंयत्परि 
शिष्यते ॥ शांतंसदसतोर्मध्यंतदस्तीहपरंपदम्र॥ १६॥ 
अर्थ--जिससे सबजगत्‌ व्याप्त हे उस आत्माको तुम अविनाशी सत्रूप जानो क्योंकि इस अब्ययका कोई 
नाश नहीं करसकता ॥ १३ ॥ इस देइवान्‌ तथा नित्य अविनाशी ओर प्रमाणरहित आत्माके देह तो अंतवाले देखे- 
गयेढें इसलिये तुम युद्ध करो ॥ १४ ॥ आत्मा एक है न कि दो क्योंकि असत्‌ द्वित्वका संभव कहां, यह आत्मा तो 
नाझरहित अनंत है क्योंकि सत्‌का नाश नहीं होता ॥ १५ ॥ एकत्व कारण और द्वित्वकार्यको त्थागकें सत्‌असवके 
मध्यमें जो अधिष्ठानमात्र है वह परमपद आत्मा हे ॥ १६ ॥ 
अर्जुनउवाच ॥ तन्पर॒तोस्मीति भगवन्किङतादतृणांस्थितिः ॥ कथंस्थितौचलोकानांतैःस्वर्गनरकीप्रभो 
॥ १७॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भूमिरापोनलोवायुःखंमनोबुद्धिरिवच ॥ एतत्तन्मात्रजालात्माजीवो देहेषु 
तिष्ठति ॥ १८ ॥ सरप्यतेवासनयारज्ञ्वेवपञ्चपोतकः ॥ सतिष्ठतिशरीरांतःपजरेविहगोयथा ॥ १९ ॥ 
सकालदेशतो देहाज्जरत्वसुपागतात्‌ ॥ वासनावरातोयातिप्लक्षपर्णीद्रसोयथा ॥ २० ॥ 
अर्थ--अर्जुन बोले-कि जब अपरिच्छिन्न आत्माके मरण आदि नहीं होते तो में हृतकह यह मनुष्योंकी 
स्थिति किसकारणसे होती है ओर स्त्र्गनरकमी कैसे होतेदें ॥ १७॥ श्रीभगवानूजी बोळे कि हे अर्जुन | पंचभूतोंके 
अंझॉसिं रचित मनब्रद्धिआदिसहित व्यष्टिसमष्टिदेहोमें रमसे अभेदब्॒धिसे चेतन जीवदशाको प्राप्तदोके स्थित रहताहे 
येही जीवदशा जन्ममरण सुखदुःखादि श्रमका निमित्त कारणदै. | १८॥ वद्द जीव वासनासे ऐसे खींचाजाताद जैसे 
रज्जुसे वत्स, और वह जीव देहपंजरमे ऐसे स्थित रदताहे जैसे पिंजरेमें पक्षी ॥ १५॥ वासनाके वशसे देशकाळके 
द्वारा जजरंदेहसे जीव ऐसे निकळजातादै जैसे वववृक्षके प्तेसे रस || २० || 
श्रोत्रं चक्ष स्पर्शनंचरसनंघ्राणमेवच ॥ गहीत्वैतानिसंयातिवायर्गधानिवाशयात्‌ ॥ २१ ॥ वासनावत्त्व 
मेवास्यदेहोनेतरयुक्तिजः ॥ क्षीयतेवासनात्यागेक्षीणे भवतितत्पदम्‌॥ २२॥ वासनावान्परापुष्टोभूत्वा 
भ्राम्यतियोनिषु ॥ जीवो भ्रम भरा भारोमायापुरुषकोयथा ॥ २३ ॥ अक्ष स्व भावानखिलाञ्छरीराद्वासना 
बझ; ॥ जीवोग्रहीत्वासंयातिपुष्पाद्वेधमिवानिळ: ॥ २४ ॥ 





५५ सर्गः निर्वाणप्रकरणंम्‌ । 














का १६४) योगवासिष्ठे भाषाटीकासहित- ५५ सर्गः 
अर्थ--इन्द्रियोंको ग्रहण करके एक देहसे दूसरे देहमें जीव ऐसे जाताहे जैसे पुष्पसे गंधको ग्रदण करके 
वायु ॥ २१ ॥ वासनाके कारणसे अमसे इसका देहधारण होताहे न कि अन्ययुक्तिसे, और वासनाके त्यागसे देहभी 
क्षीण होजातांहे, ओर उसके क्षीण होनेसे परमपद स्वयं प्राप्त होतांदे ॥ २२ ॥ वासनायुक्त तथा आत्मभूत अन्नपा- 
नादिसे पुष्ट यह जीव भ्रमका भार धारणकिये नानायोनियोमे ऐसे अमण करताढे जैसे मायासे इन्द्रजाळका पुरुष 
आकाशमें॥२३॥ वासनाके वशसे शब्दादिग्नदणकी शक्तियोंको ग्रहण करके ऐसे जाताहै नेसे पुष्पसे गंधको वायु॥२४ 
देहोनिस्पंदतामेतिजीवेकोतेयनिर्गते ॥ निस्पंदावयवाभोगःशांतवातइवदुमः ॥ २५ ॥ अचेष्टछेद भेदा 
दिदोपैरायात्यदृऱ्यताम्‌ ॥ मृतइत्यच्यतेतेनदेहोविगतजीवितः ॥ २६ ॥ सजीवःप्राणमूर्ति:खेयत्रयत्रा 
वतिष्ठते ॥ तंतंस्ववासनाभ्यासात्पञ्यत्याकारमाततम्‌॥२७॥ अयंदेहोहिजीवेनत्वसन्नेवावलोकितः ॥ 
अस्यनाशेत्वमप्येवंपइयमावासरुषुप्तवत्‌ ॥ २८ ॥ 

अधे-हे कोतिय! देहसे जीवके निकळजानेसे देह ऐसे चेष्टारहित दोजाताहे जैसे वागुके शांत होनेसे वृक्ष 
॥ २५ ॥ जब छेदनमेदनादिदोषोसे चेष्टा भान नाहि होती है तब जीवरद्दित देहको मृत ( मरा ) कहतेहैं ॥ २६ ॥ 
बह प्राणमूर्ति जीव चिदाका वा भृताकाशमें जिस २ देह तथा देशकाल भोग्यादि आकारमेंरइताहै उसी २ विशाल 
आकारको अपने वासनाके अभ्यासत्ते देखतांहे ॥ २७ ॥ इस देहको जीवने तो मिध्यादी देखाहै, इसके नाश होनेसे 
तुमभी इसको असत्यही देखो, अथवा सुपुप्तके तुल्य इसके नाश वा असत्यताकोभी न देखो अर्थात्‌ सुपुप्तको जैसे 
कुछ नहीं भानददोता ऐसेही तुमभी इसका कुछ न देखो ॥ २८ || 

यथैवपइयत्याकारांस्तेषांनाशांस्तथैवसः ॥ आदिसगेंभावनयाकिलैष्वेवंविभावतः ॥ २९॥ झटित्यु 
द्ववकालेहियद्यथाददयतेपुरः ॥ आनिपातंतदेवास्याअविनाभाविसंविदः ॥ ३० ॥ प्राक्तनंवासनाम्ूलं 
पुरुषार्थेनजीयते ॥ यलनेनाद्यतनेनाशुह्यस्तनायतनंयथा ॥ ३१॥ यएवएुरुषार्थेनदृष्टोबलवताक्षणात्‌ ॥ 
पूर्वोत्तरविदोषांशाः सएवजयतिस्फुटम्‌ ॥ ३२॥ 

अर्थ--आदिसृष्टिमें ब्रह्माजीने पूर्वसष्टियोकी वासनासे जो कुछ अनुभव कियादै वैसाही गोआदिकि आकारोको 
वासनासे रचके देखतेदें ॥ २९ ॥ खष्टिकाळके प्रथमक्षणेम सत्य वा मिथ्या देह, घट आदिके रूप जैसे देखपडतेहे 
वैसेही अपने नाशक वे बने रहतेद्दें क्योंकि उनकी अधिष्ठानभत संवितमे वैसाही भान हुआहे ॥ ३०॥ इस जन्मके 
पुरुषार्थसें पूवंजन्मका वासनासमूह ऐसे नष्ट होताहे जैसे इससमयके दाहादिसे पूर्वकालरचित ग्रह ॥ ३१ ॥ दो 
पुरुषा ( भोग वा मोक्ष ) में जो प्रबळ होताहे वदी चाहे पूवेका हो वा उत्तरका हो विजयी दोतांहै | ३२ ॥ 
अपिस्फुटतिविध्यादववातिवाप्रलयानिळे ॥ पौरुषंहियथाशाख्रमतस्त्याज्यंनधीमता ॥ ३३॥ नरकस्वर्म 
खर्गादिवासनावशतोभितः ॥ प्रप्यतिचिराभ्यस्तंजीवोजरठमोहधीः ॥ ३४ ॥ अर्जुनउवाच ॥ नरक 
स्वर्गसर्गादिसं भ्रमेछुजगत्पते ॥ किमस्यकारणंत्रूदिजीवस्यजगतः स्थितेः ॥३५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
स्वप्रोपमानातेनेहश्रेयसेवासनाक्षयः ॥ चिराभ्यासवशात्मौढासंसारश्रमक्ारिणी ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसलिये विध्याचलके फूटने वा प्रलयके वायु वहदनेपरभी ब॒द्धिमाचुको झाखानुकूछ पुरुषार्थको न त्या- 
गना चाहिये ॥ ३३ ॥ च।रोओरकी वासनाजाळके वशसे अनादिकाळके अज्ञानसे मुढबुद्धि यह जीव नरक स्वर्ग तथा 
सष्टिआदि देखताहे ॥ ३४ ॥ अर्जुन बोळे कि-हे भगवच्‌! जगतका स्थितिनिमित्तभूत इस जीवके स्वर्ग नरक वा 
सृष्टिआदिके संश्रममें क्या कारण सो कडिये ॥ ३५ ॥ अनादिकाळके भभ्याससे स्वभकेतुल्य प्रोढवासनाह सं- 
सारके भ्रमदायिनी दे इसलिये तत्वज्ञानके अभ्याससे मूळसहित वासनाका नाझी कल्याणकेळिये होताहे ॥ ३६॥ 
अर्जुनउवाच ॥ किमुत्थादेवदेवेशक्षीयतेवासनाकथम्‌ ॥ श्री भगवानुवाच ॥ मौर्ख्यमोहसमुत्यानात्व 
नात्मन्यात्मभावना ॥ आत्मज्ञानान्महाबोधाद्विलयंयातिवासना ॥ ३७॥ भावितात्मासिकोतेयसत्यं 
विज्ञातवानसि ॥ अयंसोहंजनाएतेममेतित्यजवास नाम्‌ ॥ ३८ ॥ अर्जुनउवाच ॥ वासनाविलयेजीवो 
बिळीनोभवतिस्वयम्‌ ॥ योददियत्सत्तयोच्छूनस्तन्नाशात्सविलीयते ॥ ३९॥ जीवेविलयमायातेदेशका 
लान्यथारतौ ॥ कोसौ भाजनतामेतिजन्मनोमरणस्यच ॥ ४० ॥ 

अथे--अर्ज॑नजी बोळे कि-हे देवदेवेश | यह वासना कांसे निकठी ओर इसका नाश कैसे होतादे, औभ- 
गवानूजी बोळे कि-हे अजुन | तत्वज्ञानके प्रमादरूप मुर्खतासे जनित अनात्मा देहादिमें आत्मभावनारूप यह वासना 
आत्मज्ञानरूप मद्दाबोधसे नष्ट होजाती हे ॥ २७ ॥ हें कोतिय ! तम पवित्रात्मा हो और सत्यको जानल्यादे इसलियें 


यह देह वह धन ओर ये मेरे बन्धआदिजन इत्यादि वासनाको त्यागो ॥ ३८ ॥ अर्भुनजी बोळे कि-वासनाके ना* 
























Fs सर्गः निर्वाणेप्रकरणम्‌ । (१६५) 


इसे जीव स्वयं नष्ट होजाताहे क्योंकि जो जिसकी सत्तासे बढताहे वड उसके नाशसे नष्ट होताहै ॥ ३९ ॥ देशका- 
लके वशसे शुद्धरूपसे अन्यथा आकारधारी जीवके विलय होनेपर जन्म वा मरणका पात्र कोन होसकताहै ॥ ४० ॥ 
श्रीभगवानुवाच॥ स्वयंकल्पितक्षंकल्पमात्मरूपंयदाविलम्‌॥ तदेववासनाकारंजीवंविद्धिमहामते ४१ 
अनायत्तमसंकल्पमात्मरूपंयदव्ययम्‌ ॥ प्रबोधाहासनासुक्तंतन्मोक्षंविद्धिभारत ॥ ४२॥ जीवन्नेवमहा 
बाहोतत्त्वंप्रेक्षयथास्थितम्‌ ॥ वासनावागुरोन्सुक्तोसुक्तइत्यभिधीयते ॥ ४३ ॥ योननिवीसनोनूनंस वेध 
मैपरोपिसः ॥ सर्वज्ञोप्यभितोबद्धःपंजरस्थोयथाखगः ॥ ४४ ॥ दुर्दर्शनस्यगगनेशिखिपिच्छिकेवसूक्ष्मा 
परिस्फुरतियस्यठ॒वासनांतः ॥ मुक्तःसएवभवतीहहिवासनेवबंधोनयस्यननुतत्क्षयएवमोक्षः ॥ ४५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्धे अर्जुनोपाख्याने जीवतत्त्वनिर्णयो नाम पंचपंच!शत्तमःसर्ग: ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--श्रीभगवानजी बोले कि-ढे महामते! अपनेही संकल्पसे जब आत्माका रूप कलुषित द्वोताद उसी वा- 
सनामय आकारको तुम जीव जानो ॥ ४१ ॥ अपने अधीन संकल्पके अभावसे ज्ञानद्वारा बासनासे मुक्त अविनाशी 
जो आत्माका रूप छे उसीको तुम मोक्ष जानो ॥ 9२ ॥ हे मदाबाहो ! वासनाको त्यागके उस आत्मरूप यथास्थित 
मोक्षको तुम अपने इसी जीवमें देखो क्योंकि वासनाके जालसे जो विनिर्मुक्त हे वही मुक्त कदाजातांहे ॥ 9३ ॥ और 
जो वासनासे विनिर्मक्त नहीं हे वह सबधर्ममें तत्पर और सर्वज्ञ दोनेपरभी चारोओरसे ऐसे बद्ध हे जैसे पिंजरेमे 
पक्षी ॥ 9४ ॥ अपनी मायासे आच्छादित होनेसे जिस परमात्माकी वेदांतप्रमाणके बिना नानाप्रकारकी अमदा।यिनी 
सक्ष्मवासना जगदाकारसे स्फारेत होती है वही जीव अधिकारी शरीरमें तत्वज्ञानसे वासनाके क्षयसे मुक्त होताहै 
क्योंकि वासनाही बंध हे और उसका नादी मोक्ष है ॥ ४५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद॒तोक्ते निवोणप्रकरणे मोक्षोपाये भाषानुवादें 
अर्जुनोपाख्याने जीवतत्वनिर्णयो नाम पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५५ ॥ 











पट्पंचाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


की प्रतिष्ठाका अजुंनके लिये उपदेश तथा चिन्मात्र यह जगतका रूप तथा विस्तारसे मनरूप चित्र 
इस ५६ के सर्गमें वर्णन कियागयाहे || 
श्रीभगवानुवाच ॥ इतिनिर्वासनत्वेनजीवन्सुक्ततयाञुन ॥ अंतः शीतलत मेत्यबंछ॒इःखमळंत्यज ॥१॥ 
जरामरणनिःशंकआकाशविशदादयः ॥ त्यक्तेष्टा निष्टसंकल्पोवीतरागो भवानघ ॥ २॥ प्रवाहपतितंका 
अमिदंकिचिद्यथागतम्‌ ॥ कुरुकार्याणिकर्माणिनकिचिदिहनइयति ॥ ३ ॥ प्रवाद्पतितंकर्मस्वमेवक्रि 
यतेत॒यत्‌ ॥ जीवन्मुक्तस्व भावोयंसाजीवन्छुक्ततातथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीभगवानुनी बोळे कि-हे अजून ! इसप्रकार वासनारहित तथा जीवन्मुक्त दोके भन्तःकरणमे शीतळ 
दोके बेन्धुवधादि दुःखोको सर्वथा त्यागदो ॥ १ ॥ हें अजेन ! जरामरणसे निःशंक, आकाशे समान विशाळ अंतः- 
करण और इष्टानिष्टके संकल्पोके त्यागी तुम बीतराग डोजाओं ॥ २ ॥ और शिष्टोंके व्यवहारोंकी परम्परासे आव- 
श्यक यागादि तथा युद्धआदि कार्यीको करो इसमें तमार ज्ञानकी कुछ दानि नदी होगी ॥ ३॥ अपने वर्णोश्रमके 
अनुसार प्रवाहपतित कार्योका करना जीवन्मृक्तका स्वभाव है और यही जीवन्मुक्तता हे ॥ ४ ॥ 
इदकर्मत्यजामीदमाश्रयामी तिनिर्णयः ॥ मूढस्यमनसोरूपंज्ञानिनस्ठसमास्थितिः ॥ ५॥ प्रवाहपति 
तंकर्मकुर्वतःशांतचेतसः ॥ जीवन्मुक्ताः खषुप्तस्था; स्ुरंत्यत्रखुषुप्तवत्‌ ॥ ६॥ स्थिरांसंस्थितिमायां 
तिकूर्मागानीबसर्वशः ॥ इंद्रियाणींद्रियाथेभ्योद्ददियस्यस्वभावत; ॥ ७॥ विश्वात्मनितथाविश्वंकाल्र 
यमयोदितम्‌ ॥ अभित्तित्रिजगच्चित्रंकुरुतेचित्तचित्रत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस केको में त्यागताइ इसको ग्रहण करताहं ऐसा मुढके मनका ख्पेहे, ओर ज्ञानीकें मनकी तो 
समान स्थिति रहती हे ॥ ५ ॥ झांतचित्त जीवन्मुक्त पुरुष म्रवाहपतित कमेंको करतेहये सुपुप्तके समान इस संसारमें 
स्थित रहतेदैं ॥ ६ ॥ ओर जीवन्मुक्तकी इन्द्रियां विषयोसे विनाही प्रयत्न ऐसे निवृत्त होजाती दें जैसे किंचित्‌ 
विक्षेपसे कुमे अंग, ओर छृदयमें स्थित परमात्मामें मनकेसाथ एकरस होके स्थिरस्थितिको म्राप्तहोती दें. ॥ ७ ॥ 























| १६६) योगवासिष्ठ भाषादीकासहित- ५६ सर्गः 
ओर चित्तरूप चित्रकार संपूणे जगतके अधिष्ठान परमात्मामें अनेक विचित्रतासे जगत्रूप चित्र तीनोंकालमें बिना- 
भित्तिके रचनाकरता है ॥ ८ ॥ 

व्योस्निव्योमात्मकमपिप्रस्छुटंत्त्तिवर्तिभिः ॥ चित्तचित्रकरेणादौचित्रंचित्रंवितानितम. ॥ ९॥ पश्चा 
द्वित्तिःकृताव्योमरूपाचासावहोभ्रमः ॥ अपूवैवातिमायेयंत्रणकुञ्यमयीच्युभा ॥ १० ॥ नमनागपिभे 
दोस्तिस्फुटमप्युपळब्धयोः ॥ इमायाउपलक्ष्यतेभित्तयश्वित्तचित्रजा: ॥ ११॥ व्योननःशून्यतमाविद्धि 
तास्तामरस लोचन ॥ क्षणेनचेतसियथाश्रांतौलोकक्षयोदयौ ॥ १२॥ 

अर्थ--अज्ञानाकाशमें अज्ञानमात्र तथा अनिर्वचनीय इस जगत्रूप विचित्र चित्रका विस्तार आमाससादित 
अंतःकरणकी वृत्तिरूप वर्तियोसे कियांहै ॥ $ ॥ हे अर्जुन ! समष्टिमनसे सत्यसंकल्पसे संकल्पकालमेही जगत्रूप 
चित्रको रचा, अनंतमूर्तिरहित आकाशरूपको उसकी भित्ति कल्पित की, अहो ! यह कैसा श्रम है कि यह अतिप्रबळ 
विचित्र माया टणके कुड्यकेसमान तुच्छ होनेपर भ्रमसे शुभ भान होतोहे ॥ १० ॥ प्रसिद्ध चित्र और उनके आधार 
भित्तिआदिमें भेद रदतांहे परंतु ये चित्तरूप चित्रकारसे उत्पन्न आकाशआदि भित्ति तथा उसके आधेय ( चित्र ) में 
किंचित॒भी भेद नहीं हे ॥ ११ ॥ हे कमळनेत्र अर्जुन ! मनरूपचित्रकारकी रचनाओंको तुम सर्वथा ऐसे अत्यंत 
असत्‌ समझो जैसे क्षणमेंही स्वप्रमें संसारकी उत्पत्ति ओर नाझ ॥ १२ || 

आत्माजगत्तथैवेदेस बाह्याभ्यंतरंनभः ॥ चिरंतनमनोराज्यंयत्तस्माल्किलसत्यता ॥ १३ ॥ किंत्वनालो 
कितेपिस्यात्सत्यंनास्त्येवविभ्रमे ॥ ऋमेणालोकतःसत्यमालोकेनविलीयते ॥ १४॥ हृश्यमानमपिक्षा 
मंशारदीवाश्रमंडलम्‌ ॥ चित्तचित्रकृतश्वित्रेसंस्थित/श्वित्र पत्रिका: ॥ १५॥ भित्त्यभावादनाकाराबहि 
खस्रिझुवनादिका: ॥ नताःसंतिनवासित्वंकिंकेनपरिरोध्यते ॥ १६॥ 

अर्थ--यह मन तथां इसका कार्य संपर्ण बाह्य आभ्यंतर जगत्‌ आकाझके समान शून्य और स्वप्नके पदार्थके 
तुल्य असव्‌ दे और उसकी सत्यताकी प्रतीति चिरकाळके मनोराज्यकी अनुवृत्तिस्ते दे ॥ १३॥ हे अर्जून ! आंतिसे 
कल्पित पदाथोंमें सत्यता जो तीनोंकाळमे नहिंद्दे वह क्या तत्वज्ञानसे प्रथम होसकती हे नहीं और वह वसंतआदि 
कालक्रमसे ओर बाल्यआदि अवस्थाक्रमसे आळोकन करनेसे ओर तत्वद्रीनरूप प्रकाशसे ऐसे नष्ट होजातीहे जैसे 
शरत्‌कालमें सूर्थके प्रकाशसे दृश्यमान मेघमंडळ, इसीप्रकार चित्तळूप चित्रकारसे रचित ब्रिभुवनआदि पुतळी जो 
मान होतीदे वह भित्तिके अभावसे आकाररदित होनेसे यथार्थमें नहीं हे, और न झरीरधारी तुम हो और कौन 
किसको मारतांहे ॥ १9 ॥ १६ ॥ १६ ॥ 

रोध्यरोधकसंमो हंत्यक्त्वाख्रेविमळो भव ॥ प्रद्तत्तिरेवनव्योज्न: प्र्र्तिश्ैवखात्मिका ॥ १७॥ अतः काल 
क्रियाकुड्यकलादिविमलंन भः ॥ चित्तसं स्थंयथाचित्र॑सरूपमखिलात्मकम्‌॥ १८॥ व्योम्नः न्यतमं 
विद्वितथेदमखिलंजगत्‌ ॥ चित्तभित्तोळृतंचित्रंयश्िच्चित्रकरणतत्‌ ॥ १९॥ सर्वञ्न्यतयाव्योम्नोमना 
गपिनभिद्यते ॥ यथाप्रक चतश््चत्तेजगन्निर्माणसंक्षयो ॥ २० ॥ 

अर्थ--तुम वध्यघातकभावके शोकको त्यागके चिदाकाशे निल स्थितरडो क्योंकि चिदाकाझकी वधा- 
दिम प्रवृत्तिदी नहीं होती ओर जो प्रातिभासिक प्रवृत्ति होती है वह ब्रह्माकाशरूपदी है ॥ १७ || इसलिये काळ 
क्रिया जगत्‌ और इनके रचनेकी कुशळतादि सब चिदाकाशरूपही हे और यह सब जगतका चित्र मनोराज्यके समान 
चित्तमेंदी स्थित है ॥ १८ ॥ ओर अज्ञात चित्तरूप चित्रकारने चित्तरूप भित्तिभ जो जगत्रूप चित्र रचाहै वह आ- 
काशके समान सर्वथा शुन्य द्वोनेसे किंचितभी छेदित नहीं होता ओर क्षणभरकेलिये मनोराज्यमें जैसे चित्तमें 
जगतूकी उत्पत्ति ओर नाझका भान होतांहे ॥ १९ ॥ २० ॥ 

क्षणेनेवतथेवेमी भुविस्थावितिविद्धिहे ॥ अद्यक्षीणामनोराञ्येनानानुभवनात्मनि ॥ २१॥ क्षणभावित 
मोहेनकल्पनापरिकल्पिता ॥ असदेवमनोराज्यंकर्ुशक्तयथामनः ॥ २२॥ क्षणस्यकल्पीकरणेतयैव 
बलवन्मनः ॥ क्षणंकल्पीकरोत्येतत्तञ्चाल्पंकुरुतेबह ॥२३॥ असत्सत्कुरुतेक्षिप्रमितीयंभ्रांतिरुत्थिता॥ 
क्षणेनेवमनोराज्यंप्रति भातंस्व भावतः ॥ २४ ॥ 

अथै--ऐसेही पृथिवीपर स्थित जगत॒की उत्पत्ति ओर नाशको तुम जानो, और नानात्रह्मांडंमय तुमारे म- 
नोराज्यमें क्षणमात्रकेळिये उत्पन्न मोइसे कल्पित वध्यचातकमावादि कल्पना आज मेरे उपदेशसे क्षीणहई, ओर 
यह मन जैसे असतूको सत्‌ करताहे वैसेदी क्षणको कल्प करनेमेभी समर्थ डे, और क्षणका कल्प और असवूकी उ- 
त्पात्ति यह इस मनका अतिआश्चर्य नहीं हे ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ क्योंकि यह असत्‌ ( जगत्‌ ) कोभी सद्‌ करके 
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दृशोताहे, यह जगत्‌की शते इसी मनसे आविर्भत है क्योंकि इसके स्वभावसेही क्षणभरमें यह जगत्रूप मनोराज्य 
कल्पित है | २४ ॥ 
यहिचित्रात्मतदिदंजगजालमितिस्थितम्‌॥ सर्गेनिर्वाणनिठ्ठत्वात्रिमेषमयसुत्यितम्‌ ॥ २५ ॥ प्रतिभा 
मात्रतोत्रैवकल्पितावजसारत! ॥ प्रतिभासविपर्यासमाजंद्यविदिताळते: ॥ २६ ॥ परबृत्तीवानित्त्तौवा 
कैवसावजसारता ॥ चित्तचित्रकतश्चित्स्थजगचचित्रंकदास्थितम्‌ ॥ २७॥ अकुड्यमप्यरंगाढ्यमिदं 
स्फारमिवाग्रतः ॥ अहोनुचित्रनिर्भित्तिचित्रमुज्ज्वलमुत्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--और आत्मामें नित्य अध्यस्त यह जगज्जाल क्षणमात्रक्रेलिये जो आविर्भूत है इस जगत्‌को न जा- 
ननेवालोंने वजसारता कल्पित की हे परन्तु यह अज्ञात आत्माका अन्यथा आभासमात्र है क्योंकि ऐसे जगतके अ- 
ध्यारोप वा बाधमें वजसारता वया होसकती है क्योंकि चित्ररूप शिल्पीसे रचित जगत चित्र चेतनमें अपने रूपसे 
कब स्थितरद्दा | २५ ॥ २६ ॥ २७ | अहो ! यह केसा आश्चर्य हे कि यह जगत्रूप चित्र भित्ति तथा रंग ले- 
खनी आदिसे रादितभी केसा उज्ज्वल स्फुरित होरददाहे ॥ २८ ॥ 
सुरंजनेजगदितिस्फुटं ष्टिविलो भनम्‌ ॥ नानातमोमपीलेखंनानातेजोंशुरंजनम ॥ २९ ॥ नानाकल्पांगा 
वयवंनानारागानुरंजितम्‌ ॥ नानादष्टिविलासाढ्यंनानानुभवलोचनम्‌ ॥ ३० ॥ नानाग्रहोग्रकचनंनाना 
काराग्रपश्चिमम्‌॥ व्योमनीळसरःफुल्लताराचंदार्कपंकजम्‌ ॥ ३१॥ विचित्ररचनोदयुक्तमेधालीपत्रमं 
जरि ॥ प्रकोष्ठकाभिलिखितसुरासुरनृपुत्रिकम्‌॥ परमालोकमंकोळयुवताकाशकुड्यकम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--यह जगत्य चित्र सबको अपनेमें लुमानेवाळा, मन तथा अन्य इन्द्रियोंका वशीकारक नानाप्रकारके 
तमरूप मषीलेखोंसे युक्त तथा नानाप्रकारके तेजरूप रंगोंसे सबका रंजक है॥ २९ ॥ और नानाप्रकारके कल्प और 
सत्ययुग आदि उनके अंगसहित, नानाप्रकारके राग रूप रंगनेकी सामग्रीसहित नानाप्रकारकी दृष्टियोंके विलासोंसे 
पूर्ण और नानाप्रकारके अनुभवरूप नेत्रसहित है ॥ ३० ॥ पुनः इस जगत्रूप चित्रमें नानाम्रकारके ग्रह शोभित 
होरदेदें ओर सूर्यके उदय तथा अस्तसमयमे पूर्व तथा पश्चिमदिज्ञा इसमें नानाप्रकारका रूप धारणकरतीहें, और 
इस जगतुरूप चित्रमें नील आकाशरूप तडाग, विकसित तारागण, चन्द्र तथा सूर्यरूप कमलॉसे शोभित होरहांहै 
॥३१॥ ओर शरदादि कालभेदसे विचित्र रचनाओंसे युक्त मेघोंकी पंक्तिरूप लता ओर मंजरी है जिसमें ओर तीनों- 
लोकरूप प्रकोष्ठं (गरं) में सुर, असुर तथा मनुष्योंकी प्रतिमा चारोओरसे जिसमें लिखित हैं और परमशोभायुक्त 
चन्द्र सूर्यादिके प्रकाशरूप सफेतीसे नूतन निर्मितके समान जिसकी शोभा है ऐसा आकाश जिसमें भित्ति है | ३२ ॥ 
आकाझएवरचिताप्रतिमैकरंगासुग्याजगश्रयमनोइरणुत्रिकेयं ॥ चिन्मात्रचक्रपरिरंजितसर्वलोकालीला 
कुलाचपलचित्तकचित्रकर्त्रा ॥३३॥ हेमाचलांगळतिकाघनकेशपाऱाचंदार्कलोचनविचालनदृष्ठलोका॥ 
घर्मार्थकामविनियंत्रितशाखवस्रापातालजालचरणोन्नत भूनितंबा ॥ ३४॥ ब्रेदरुद हरिबाह चतृष्टयो 
श्रासत्वाइतोन्नतकुचस्फुरदंगयष्टिः ॥ सुव्यालवेष्टितमहीतळपञ्पीठापत्रीकृताचलमहाभुवनोदरीच 
॥ ३५॥ रात्र्यंधकारचपलत्वहराक्षिचेष्टातागकरालपएुलकापविदंतपंक्तिः ॥ चंचच्चतुर्दशविधातुल भूत 
जातरोमांचनाप्रलयवादकदंबपुष्पा ॥ ३६॥ जीवान्वितागगनएवङृताविचित्राव्योमात्मिकाचिरविल 
क्षणचित्रकर्त्री ॥ चित्तेनचित्रपरिकर्मविदात्रिलोकीनानाविलासवलितावरपुत्रिकेति ॥ ३७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्ध अर्जुनोपाख्याने चित्तवर्णनं नाम पट्पंचाश: सर्गः ॥ ५६॥ 
अर्थ--नित्य नुतन कल्पना करनेवाली बुद्धिरूप नृत्यशालामें नृत्य करनेवाळी, चक्रके सहश परिवर्तनशील 
बुद्धिकी वृत्तियोसे साक्षी चेतनको सब लोकोंको प्रकाशित करनेवाळी तथा नृत्य हावमाव आदि लीलाओंसे व्याकुळ 
त्रिळोकीरूप मुग्ध मनोहर नटीको चित्तरूप चंचळ चित्रकारने चिदाकाशमें रचाहै ॥ ३३ ॥ सुवर्णमय ब्रह्मांडरूप 
अंगळताको धारण करनेवाली, मेघरूप केंदापाडासंयुक्त, चंद्रसूर्य नेत्रोके संचाळनसे सबल्ेकांको देखनेवाली, 
धर्म, अथे तथा कामकेलिये चेष्टायुक्त प्रवात्ति और निवृत्तिरूप दो वस्त्रोंकों धारणकरनेवाली, सप्तपातालोंके समृहरूप 
चरणधारिणी और उच्च प्रथिवीरूप नितंबधारिणी यह त्रिळोकीरूप नटी है ॥ ३४ ॥ तथा ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और वि- 
ष्णुूप, चार भुजाओसे अति समर्थे, सत्वगुणरूप कंचुकीसे आच्छादित, महाविवेक तथा वैराग्यरूप दो कुचोंसे शो- 
भायमान अंगळताको धारणकियेहुये, शेष आदि उत्तम व्यालोसे वेष्टित महीतलरूप पद्मासनपर स्थित, और तिळक- 
स्थानापन्न नानाप्रकारके वर्णयुक्त दिमालय तथा अंजनादि पर्वतयुक्त महाभुवनरूप उद्र धारणकिये यह त्रिळोकीरूप 
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देवनटी है ॥ ३५ || सूर्यचंद्ररूप नेत्रोंकी चेष्टासे मेरुको प्रदक्षिणा करनेवाले रात्रिके अंधकारको दुर करनेवाली ता- 
रागणरूप करालपुलकसंयुक्त, विद्वात्रूप दंतकी पंक्तियोसे शोभित, चंचल चौदइप्रकारके प्राणिसमुहरूप रोमांचधा- 
रिणी और भूत भुवन तथा पर्वतादिके प्रसिद्ध प्रलयवातरूप कदेबपुष्पघारिणी यह त्रिलोकीरूप देवनटीढे ॥३६॥ सम- 
टिव्यष्टिकूप जीवसंयुक्त, विचित्ररूप, आकाशके सहृ शून्यरूप, ओर नानाप्रकारे विलासोंसे पूर्ण त्रिकोकीरूप 
इस श्रेष्ठ प्रतिमा ( तसबीर ) कों चित्रकी सामग्रीरूप विचित्र वासनाकामकमेसंयुक्त चित्तरूपचित्रकारने अपने 
अधिष्ठानभूत चिदाकारामें खींचाहे ॥ ३७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
अजञनोपाख्याने चित्तवर्णन नाम पट्पंचाशः सर्गः ॥५६ ॥| 


“>. 
सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७॥ 
जिस दृष्टिसे मन शीत्र वासनारहित होताहै और जिससे सुखस्वरूप अद्वैत आत्माकी स्थिति होती है उस 
इृष्टिका वर्णन इस 4७ के सर्गमें कियांहे॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ इदंविद्धिमहाश्वर्यमर्जनेहहियत॒किल ॥ पूर्वसंजायतेचित्रंपश्र्वाद्वित्तिरुदेतिहि ॥१॥ 
अभितावुत्थितेचित्रेददयतेभित्तिरातता ॥ अहोविचित्रामायेयंमग्दंबंडिलाप्छता ॥ २॥ चित्तस्थचि 
ब्रसहदोव्योमात्मनिजगत्रये ॥ व्योमात्मनस्तेकिमियमहंताव्योमतोदिता ॥ ३ ॥ सर्वैव्योमरतंब्योम्ना 
व्योज्िष्योमविकीयते ॥ भ्रुज्यतेब्योमनिव्योमव्योमव्योमनिचाततम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीभगवानजी बोले कि-हे अर्जुन! इससंसारके विषयमें बडा आश्चर्य यह समझो कि प्रथम यह ज- 
गतचित्र और पश्चात्‌ उसकी आधार भित्ते उदित होती है || १ ॥ विनाभित्तिकेही यह जगत्‌चित्र देखपडतांहे और 
उसके अनंतर यह विशाळ भित्ति आविर्भत हुई, अहो यह कैसी विचित्र माया हे कि जैसा स्वप्रमें अथवा इन्द्रजालमें 
तुंबा डूबगया और पाषाण तरने लगा ऐसा विचित्र प्रकार भासमान होताहै ऐसीदी मायामी असंभावित प्रकार कर- 
नेवाळी हे ॥ २॥ चित्तमें स्थित चित्रके सदृश आकाइाके तुल्य तीनोंछोकर्मे चिद्रप तुमारी अहता केसे उदित हुई 
॥ ३॥ यद सब कुछ चिदाकाशसे चिदाकाशमेदी रचा गयांहे और चिदाकाशरूप यह जगत्‌ चिदाकाइामेंही छीन 
होतांहे, तथा चिदाकाझामे चिदाकाशही भोक्तांहै, और चिदाकाइमें चिदाकाशही व्याप्तहै ॥ ४ ॥ 
वेष्टितंवासनारज्ज्वादीर्घसंस्शतिदामवत ॥ वासनोदेष्टनेनैवतदिदोदेष्टयते$्जुन ॥ ५ ॥ प्रतिबिबंयथाद 
शैतथेदंत्रह्मणिस्वयम्‌ ॥ अगम्यंछेदभेदादेराधारानन्यतावशात्‌ ॥ ६॥ अनन्यच्छेद भेदादित्रह्मणिन्न 
हार्णाबरम्‌ ॥ किकथंकस्यकेनेवच्छिद्यतेवाक्रभिव्यते | ७॥ तेनेहवासनाभावोबोधात्संपन्नएवते ॥ यो 
ननिर्वीसनोनूनंसवधर्मपरोपिसन्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--दीर्षसंसार जिसमें भ्रमण दे ऐसा यह जगताचित्र वासनारूप रज्जुसे वेष्टित हे इसलिये इस जगतूमे 
चिदाकाशका दर्ईन वासनाके छोडनेसे होतादे ॥ ५ ॥ जैसे दपेणमे प्रतिबिब दै ऐसेही यद जगत्‌ ब्रह्ममें स्थितंदे और 
ब्रह्मळूप आधारसें अभिन्न होनेसे यह छेदनभेदनादिक्रियाके अगम्य ढे ॥ ६ ॥ छेदनभेदनादिठय़वहार ब्रह्ममें प्रस 
तिभासमान जगतमे है और जब जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न सच्चिदाकाशरूपही दै तब कौन किसका छेदन भेदन कर- 
सकताहे, और कौन कदां कैसे छिन्नभिन्न होसकताहे ॥ ७ ॥ इसलिये वासनाका उच्छेद ज्ञानसेही द्ोंसकतादै, 
और जो वासनासदित हे वह चाहे सबधर्मोंमें तत्परभी हो ॥ ८ ॥ 
सर्वज्ञोप्यतिबद्धात्मापंजरस्थोयथाहरिः ॥ यस्यास्तिवासनाबीजमत्यल्पंचिति भूमिगम्‌ ॥९॥ बृदत्संजा 
यतेतस्यपुनः संखतिकाननम्‌॥ अभ्यासाद्दिरूढेनसल्यसंबोधवहिना ॥ निदेग्धंवासनाबीजंन भूयःप 
रिरोहति ॥१०॥ दग्धंतुवासनार्बीजंननिमजञतिवस्तषु ॥ सुखड़:खादिषुस्वच्छंपम्रपत्रमिवां भसि ॥११॥ 
शांतात्माविगत भयोज्झितामिताशोनिर्वोणोगळितमहामनीविमोह:॥ सम्यक्त्वंश्रुतमवगम्यपावनंतत्ति 
ष्टात्मन्यपहतिरेकशांतिरूव: ॥ १२॥ 
इत्यापें वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवीणप्रकरणे पूर्वाधे 
अर्जुनोपाख्याने अर्जुनविश्रांतिवर्णनं नाम सप्तपंचाशःसर्गः ॥ ५७॥ 

































न्य मेः निर्वाणप्रकरणम्‌। (१६९) 


अथे--और सर्वज्ञभी हो परंतु वह पिंजरेंके सिंहके समान बद्धही हैं, और जिसकी चित्रूप भूमिम किंचित्‌भी 
वासनाका बीज है || ९ ॥ वह बीज शीघ्रद्दी महान्‌ संसाररूप बन होजाताहै, और अभ्याससे जब हृदयमें सत्य 
आत्मज्ञानरूप अग्नि प्रज्वलित होताहै तब वासनारूप बीज दग्ध होके पुनः नदीं जमता ॥१० ॥ और जिस मनके 
बीज दग्ध होगये दें वह सुखदुःखादिजनक पदार्थोमें ऐसे नहीं डूबता जैसे जळमें कमळपत्र ॥ ११ ॥ हें अन ! 
तुम संपूर्ण आशाओंको त्यागकर उस परमपवित्र भगवद्रीतारूप उपदेशकों अच्छीतरद जानके मनके महामोह तथा 
बंधुओंके क्लेशादिसे रहित होके वासनासे शून्य, निमय, शांतचित्त, ब्रह्मरूप मुक्त होके स्थित रहो ॥ १२ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाख्याने अजनवित्रांतिवर्णंनं नाम सप्तपंचाश: सर्गः ॥ ५७ ॥ 





अष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८॥ 


तत्वज्ञानसे अविद्यासहित वासनाका नाश और अर्जुनकी कृतार्थता इस ५८ के सर्गमे वणेन कीगई है ॥ 
अर्जुनउवाच ॥ ॥ नष्टोमोइःस्मृतिलंब्धात्वत्मसादान्मयाच्युत ॥ स्थितोस्मिगतसंदेहःकरिष्येवचनं 
तव ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ बरत्तयोयदिबोघेनसंशांताइदयेस्फुटम्‌॥ तच्चित्तंशांतमेवांतर्विद्धिसत्व 
सुपागतभ्‌॥ २॥ अत्रतच्चेत्यरदितंप्त्यक्चेतननामकम्‌ ॥ यत्त्वशेषविनिर्सुक्तंयत्सर्वसर्वतश्वयत, ॥३॥ 
नकेचनविदंत्येतेतत्पदंजागतादयः ॥ भूतलाद्रगनोड़ीनंविहंगममिवोन्नतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अर्जुनजी बोखे-कि हे भगवत्‌ ! आपकी कृपासे मेरा मोड नष्टहुआ और आत्मज्ञानकी स्थरात प्राप्त- 
हुई, अब संदेइरादित मैं स्थितहुं आपकी आज्ञा पाळत करूंगा ॥ १॥ श्रीभगवाद्‌जी बोळे-कि हे अर्जुन ! यदि 
रागद्वेषादिकी वृत्तियां नष्ट होगई तो समझो कि चित्त वासनारहित दशको प्राप्तहुआ ॥ २॥ और इस निर्वासना- 
रूप सत्वअवस्थामे सब व्यवहारोंमें अनुस्यूत सरूप जो साक्षी चेतन तथा विषयरहित दै उसीको तुम ब्रह्म समझो 
॥ ३॥ इस साक्षीचेतनको नेत्रआदि इन्द्रियां तथा अज्ञानीजन ऐसे नहीं जानते जैसे भूतळसे ऊंचे आकाशमें उडे- 
हुये पक्षीको ॥ 9 ॥ 
प्रत्यक्चेतनमाभासं॒द॑संकल्पवर्जितम्‌॥ अगम्यमेनमात्मानंविद्िदूरंद्दशामिव ॥ ५ ॥ सर्वातीतंयद 
त्यच्छंविनाशद्धस्ववासना ॥ नशक्रोतिपदंद्रहुजनदश्टिरणनिव ॥ ६॥ यत्प्ाौसर्वएवेमेक्षीणाघटपटा 
दयः ॥ वराकीवासनातत्रकिकरोदुपरेपदे ॥ ७॥ यथानलगिरिप्राप्यडिमलेशोविलीयते ॥ शदमासाद्य 
चित्तत्त्वमविद्यालीयतेतथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--महामूत तथा मन इन्द्रियादिके प्रकाशक, शुद्ध और सब संकल्पोंसे वर्जित साक्षी चेतनको तुम मन 
वाणी तथा अन्य इन्द्रियोंका अविषय ऐसे जानो जैसे दूर देश दृष्टियोंका ॥ 5 ॥ वासनासहित प्राणी सबसे अति- 
शुद्ध आत्माको ऐसे नहीं देखसकता जैसे मनुष्योंकी दृष्टि परमाणुओंको ॥ ६ ॥ जिसकी प्रातिमें घटपटादि स्थूलप- 
दार्थभी क्षीण होगये उस पदकी प्राप्ति सूक्ष्म तथा दीन वासना क्‍या करसकती हे ॥ ७ ॥ जैसे अग्निके पर्वतपर जाके 
हिमका कण क्षीण द्वोजाताहै वैसेही शुद्ध चितको प्राप्त होकर अविद्या छीन होजाती है ॥ ८ ॥ 
क्वराकीरजस्तुच्छावासनाभोगबंधनम्‌ ॥ करपूरितजगज्ालश्चित्त त्वविपुलानिलः ॥ ९ ॥ तावत्स्फुर 
त्यविदयेयंनानाकारविकारिणी ॥ यावन्नसंपरिज्ञातः शुदःस्वात्मायमात्मना ॥ १० ॥ सर्वाहृऱ्यहृरशःक्षी 
णाःस्वच्छतेवोदितातथा ॥ नभसीवपदेतस्मिन्स्वात्मन्यखिलपूरणे ॥ ११॥ समद्ाकारस्हपंतत्सम 
ग्राकारवर्जितम्‌.॥ वागतीतंपरंवस्ठुकेननामोपमीयते ॥ १२ ॥ 
अर्थ--कहां तो तुच्छ रजःकणके समान तुच्छ वासनाका भोगबंधन! ओर कहां भनेक ब्रह्मांडसमूइको 
पूर्ण करनेवाला चेतनरूप महान्‌वायु ॥ ९ ॥ यह नानाप्रकारके आकारोंसे विकारवती अविद्या तभीतक स्फुरित होती 
है जबतक कि आत्मासे मनसे यह शुद्ध आत्मा नहीं जानाजाता ॥ १०॥ आकाशके समान सबको अपने उद्रमे 
रखनेवारे उस आत्मपदमें सब दृश्यकी दृष्टि क्षीणहे उसमें केवछ स्वच्छता मात्रहै ॥ ११ ॥ संपूर्ण आकाररूप, तथा 
सब आकारोंसे वर्जित और वाणीसे परे उस परमस्तु ( ब्रह्म ) की उपमा किससेकी जाय ॥ १२॥ 
विषयविषविषूचिकामतस्त्वनिषुणमहंस्थितिवासनामपास्य.॥ अभिमतपरिहारमंत्रयुत्तयाभवाविभवो 
भगवानूभियाम भूमिः ॥ १३॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिगदितवतित्रिलोकनाथेक्षणमिवमौनसुपस्थिते 


२२९ 















हर १७०) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- ५९ सर्गः 


पुरस्तात्‌ ॥ अथमधुपडवासिताव्जखंडेवचनमुपैष्यतितत्रपांडपुत्र: ॥ १४ ॥ अर्जुनउवाच ॥ परिगलि 
तसमस्तशोक भारापरसुदयंभगवन्मतिर्गतेयम्‌ ॥ ममतववचनेनलोक भ्ुर्दिनपतिनापरिबोधिताब्जि 
नीव ॥१५॥ इत्युक्त्वोत्थायगांडीवधन्वासहरिसारथिः ॥ अर्जुनोगतसं देहोरणलीलांक रिष्यति ॥१६॥ 
करिष्यतिक्षतगजवाजिसारथिदुतक्षरदुधिरमहानदीं भुवम्‌ ॥ शरोत्करप्रसरमहारजःस्थलीतिरोहितद्यु 
मणिविलोचनांदिवम्र ॥ १७॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वं 
अर्जुनोपाख्याने अजुनतार्थतानामाष्टपंचादाः सर्गः ॥ ५८॥ 
अर्जुनोपाख्यानंसमाप्तम्‌ । 
अर्थ--हे अजुन ! तुम पूणोत्मदर्शनसे इष्टपदार्थीकी निवृत्तिरूप मंत्रकी युक्तिसे, विषयरूप विषविषुचिका, 
अइंकारकी स्थिति और वासनाकों निपुणतासे त्यागके संसारके बंधनसे रहित, और सब अनर्थौके अविषय साक्षात्‌ 
भगवाच्रूप तुम होजाओ ॥ १३॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे रामजी! त्रिळोकके स्वामी श्ीक्कष्णमगवाच्‌ इतना 
कहके मौन धारण करके जब संमुख स्थित होंगे अनंतर पांडुपुत्र अर्जुन वचनको ऐसे धारण करेंगे जेप्ते कमलके 
खंडको अमर || १४ ॥ अर्जुनजी बोळे-कि हें भगवन्‌! आपके वचनसे समस्त शोकभारोंको त्यागके मेरी मति परम 
उदयको ऐसे प्राप्त हुई जसे सूर्ये उद्यसे कमलिनी ॥ १५ ॥ ऐसा कहके गांडीवधनुषघारी कृष्ण है जिसका 
सारथी ऐसे संदेहरादित अजुंनजी रणकी लीला करेंगे ॥ १६ ॥ और जिसमें घायळ गज वाजि तथा सारथि आदि 
शीत्र बहेंगे ऐसी बहतेहुये रुधिरकी नदीसंयुक्त एथिवीको तथा बाणोके प्रवाइसे मद्दारजसे निर्मित स्थळीसे अंताईत 
सूर्ययुक्त दिवसकोभी करेंगे ॥ १७ || 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
अजुंनोपाख्याने अणुनकृताथतानामाष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८ || 
अजुंनोपाख्यानं समाप्तम्‌ । 





एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९॥ 
जीवन्पुक्तके पदमें जिस दृष्टिसे निश्चळ स्थिति दोती हे उस-दाष्टिका वर्णन इस ५९ के सर्गमें कियागयांहे | 
श्रीवसिष्उवाच ॥ ॥ एतांदृष्टिमवष्टभ्यराघवाधविनाञिनीम्‌ ॥ तिष्ठनिःसंगसंन्यासन्रह्मार्पणमया 
त्मकः ॥ १ ॥ यस्मिन्सर्वयतः सर्वयः सर्वसर्वतश्चयः ॥ यश्चसर्वमयोनित्यमात्मानंविद्धितंपरम्‌ ॥ २॥ 
दूरस्थमप्यदूरस्थंसर्वगंतत्स्थमेवच ॥ तत्स्थःसत्तामवाप्रोषित देवास्यस्तसंशयः ॥ ३॥ यत्संवेद्यवि 
निर्मुक्तंसंवेदनमनिर्मितमर ॥ चेत्यसुक्तंचिदा भासंतद्विद्धिपरमंपदम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे राघव ! तुम सर्वपापनाशिनी इस इष्टिका आश्रय लेके असंगतारूप संन्या- 
समें ब्रह्मापणमय ( तत्वंपदार्थेके शोधनसे सच्चिदानंदरूप ) होके स्थितरहो ॥ १ ॥ निसमें सब स्थित है, जिससे 
सब उत्पन्न है, संदारसमयमें जो सवेरूप है और जो तीनोंकालमें है तथा जो नित्यरूप सबसे परे है उसीको तुम 
आत्मा जानो ॥ २॥ दूर होनेपरभी आत्मा समीपस्थ है, आकाझवत्‌ सर्वगामी होनेसेभी जातिके तुल्य सबमें पर्याप्त 
है, तुम परिच्छिन्नरूपसेभी उसीमें सत्ता पातेद्दों इसलिये नि:संदेद्द तद्रूप हो ॥ ३ ॥ जो संवेद्य ( ज्ञेय ) से विनिमुक्त, 
अक्ृत्रिम ज्ञानस्वरूप और विषयसे वर्जित चिदाभासरूप है उसीको तुम परमपद जानो ॥ ४ ॥ 
सापरापरमाकाष्टासाइशांदगनुत्तमा ॥ सामदिज्नांचमहिमागुरूणांसातथायुरु: ॥ ५॥ सआत्मात 
चविज्ञानंसञन्यत्रह्मतत्परम्‌ ॥ तच्छेयःसशिव:शांतःसाविद्यासापरास्थितिः ॥ ६॥ योगमंतश्िते 
रत्मासर्वानुभवरूपकः ॥ यत्रस्वदंतेसर्वाणिस्वात्मद्रव्याणिसत्तया ॥ ७॥ सजगत्तिलतैलात्मासज 
गढूहदीपकः ॥ सजगत्पादपरसःसजगत्पशुपालकः ॥ ८॥ 
अर्थ--वही विषयादिसे शून्य चित्‌ सर्वोत्तम परमकाष्ठा है, वही सबदृष्टियोम उत्तम दृष्टि है, वही सब मह- 
त्वोकी महिमा है, और वही सर्वमान्य ऋषि मुनि आदिकी गुरु है ॥ ५॥ वदी आत्मा हे, और वही विज्ञान है, वही 
सबप्ते शून्य परबह्म है, वही सर्वेश्रे् कल्याण है, वही शांत शिव है, वही विद्या है, और वदी सर्वोपरि स्थिति है 
॥ $ ॥ है रामजी ! जो सब पदार्थोका अनुभवरूप चेतन आत्मा है और जिसमें सब द्रव्य अपनी सत्तासे स्वादिष्ट प्र- 
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तीत होतेहे वहीं परत्रह्म है || ७॥ वही आत्मा जगत्रूप तिळका तेल है, वदी जगत्रूप ग्रहका दीपक है, वही जग- 
तुछूप वृक्षका रस हैं, तथा वही जगतुरूप पशुओंका पालक है | ८॥ 
सतंत॒भूत सुक्तानांपरिमोतद्दंबरः ॥ स भूतमरिचौघानांपरमातीक्ष्णतातथा ॥ ९॥ सपदार्थेपदार्थत्वं 
सतत्वंयदनुत्तमम्‌ ॥ ससतोवस्तुनःसत्त्वमसत्त्वंवासतःस्वतः ॥ १० ॥ यःस्ववित्तिविचित्रेणस्वयमा 
त्मावलभ्यते ॥ सर्वए्वजगद्भावाअविचारेणचारवः ॥ ११॥ अविद्यमानाःसद्भावाविचारविशरारवः ॥ 
अहमादौजगन्नालमिथ्या भ्रमभरात्मनि ॥ १२॥ 
अर्थ--सब प्राणीरूप मोतियांका हृदयाकाशमें गूँया सूत वही है, और प्राणीरूप मरिचसमूहोंकी परम 
तीक्ष्णता वद्दी है ॥ ९ ॥ सबपदार्थौमें पदार्थत्व वही आत्मा है, सर्वोत्तम तत्व वदी है, असद्वस्तुकी उत्तमता वही 
है, और असत्वस्तुकी असत्ताभी वह स्वयं दे ॥ १० ॥ जो अपने २ स्वरूपके यथार्थज्ञानसे आपदी प्राप्तहोताहै 
वही आत्मा ब्रह्म दै, और सब जगत्‌के भाव अविचारसे उत्तम प्रतीत द्वोते हैँ ॥१ १॥ यथार्थम सब पदार्थ अविद्यमानही 
भान होते दें और विचारसे नष्ट होजातिढे, क्योंकि मिथ्या श्रमसमूहरूप इस जगदजालमें मैं कौन होके प्रथम आस्था 
करताहुं और असंग तथा अद्वेतळूप मुझे बुद्धि कैसे प्रा, ओर आदि अंत तथा मध्यादिपरिच्छेद्सद्ित संक- 
ल्पोंकी कल्पनाभी मेंही हुं इससे मेरी इयत्ता नहीं होसकती ॥ १२॥ १३ ॥ 
कोजुभूत्वानुबधामिशत्तिकथमवापधीः ॥ आद्यमध्यांतमानानिसंकल्पकलनान्यहम्‌ ॥ १३॥ ब्रह्मा 
काशमनादंतंकेवेयत्ताममात्मनः ॥ इतिनिश्वयवानंत:सम्यग्व्यवद्दतिर्बहिः ॥ १४ ॥ उदयास्तमयोन्सु 
क्तस्थितिरंतःससवेदा ॥ नास्तमेतिनचोदेतिमनःसमसमस्थितम्‌॥ १५॥ यस्यखस्येवशून्यत्वंसम 
हात्मेहतदृपुः ॥ भावाद्वैतपदारूढःसुषुप्तपरयाधिया ॥ १६॥ 
अर्थ -मैं तो आदि अंत तथा मध्यशून्य चिदाकाशरूपही हुँ, मुझ आत्मारूपकी इयत्ता (इतनापन) कहां ऐसा 
अन्त;करणमें निश्चय करनेसे और बारसे संपूर्ण व्यवहार होनेपरभी आत्माकी स्थितिमें भेद नहीं दे ॥ १४ ॥ जि- 
सका मन समसेभी सम ब्रह्ममें स्थित है उस मद्दात्माके अन्तःकरणकी स्थिति सदा उद्यअस्तसे शून्य रदतीदे, 
क्यों।फि यह भावना ( नकि व्यवद्वार ) से सुपृप्तिमें तत्परबुद्धिद्वारा आत्मरूपपदमें आरूढ है ॥ १५ ॥ १६ || 
ध्यवहार्यपिसंक्षो भनेत्यादर्शनरोयथा ॥ आदरपुरुषस्येवव्यवहारवतोपिच ॥ १७ ॥ नयस्यद्ददयोल्लेखो 
मनागपिसमुक्तिभाक्‌ ॥ अविभागमिवादरेंचिन्मणौ प्रतिबिंबति ॥ १८ ॥ चितेःपरमनैर्मल्याह्यवहा 
रोयथागतः ॥ चित्नमत्कतिरेवेयंजगदित्यवभासते ॥१९॥ नेहास्त्येक्यंनचदित्वंममादेशोपितन्मय: ॥ 
बाच्यवाचकदिष्येदायुरुवाक्‍्वैश्र्वमत्छतै: ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! आत्मज्ञानी पुरुष व्यवहार करताहुआभी व्यवहार करतेडुये दपेणके पुरुषके समान 
क्षोभको. नि प्राप्त होता ॥ १७ ॥ जिस ज्ञानीपुरुषके हृदयमें मान तथा अपमानजनित कुछ सुखदुःख नही 
दोता वह मुक्तिका भागी है, और दर्पणमे दृश्यमान मनुष्योंका व्यवहार दर्पणकी विचित्रताका विभाग न करके दुर्पणमे 
जैसे प्रतिबिबित दोतांदे ऐसेही ॥१८॥ चेतनरूप मागिमें उसकी अतिनिर्मलतासे यथाप्राप्त जगतका व्यवहार प्रतिबिंबित 
होतांदै और यद्द चित॒काही चमत्कारंदै जो इसप्रकार जगत्‌ भासतांदै ॥१९॥ इस चितमें न तो एकत्व है न द्वित्व है 
किंतु केवळ चिन्मात्रद्दी हे और वाच्यवाचकराब्दार्थ शिष्यकी चेष्टासे गुरुके वाक्‍्यके चमत्कारोंसे तुमारेल्यि मेरा 
उपदेशमी चिन्मात्रही दे || २० ॥ 
आत्मनात्मनिशांतैवचिच्मत्कुरुतेचिति ॥ चित्प्र्पंदोहिसंसारस्तदस्पंदःपरंपदम्‌॥ २१॥ चित्स्पं 
दशमनेनेयंपरिशाम्यतिसंस्टतिः ॥ महाचित्तेनतेथथोंश भावायो भावनाक्षयः ॥ २२॥ असन्नपिस्वभावंत 
त्संवित्स्पंदरदाहतम्‌ ॥ शून्यत्वमजडंयत्तत्परमाइश्र्वितेर्वपुः ॥ २३॥ तत्त्वेनभावनायत्तासंस्थतिःला 
जुभूयते ॥ अभावनामात्रलयात्साचनिःसाररूपिणी ॥ २४॥ 
अर्थ--और अपने आत्मामें आत्मासे चित्‌ चितमेंही चमत्कार करती है, चित्‌का स्पंदही यह संसार दै और 
चितके स्पंदका अभावही परमपद है ॥ २१ ॥ हे रामजी ! चिव॒के स्पंदके झांत होनेसे यह संसार शांत दोताडै, और 
चित्तके अपरिच्छिच्र ब्रह्माकारमें परिणत होनेपर जीव अंशका जो बाघ है वही तुमारा परमपुरुषार्थ मोक्षहे और वही 
बासनाका क्षयभी है ॥ २२ ॥ यथार्थमें असतभी संवित्स्पंद जड जगतको बनाताहै इसलिये स्पंद शून्य जडतारदित 
महाचितूका रूपहै | २३॥ आत्माका अज्ञानरूप संसार आत्मभिन्न जगदकी यथाथभावनासे अनुभूत होताहे उस 
भावनाके न करनेसे संसार निःसार भान होतादे | २४ ॥ 
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केवलंकेवली भावातद्रपासेवझिष्यते ॥ चित्स्पंदमेवसंसारचक्रप्रवहणंविदः ॥ २५ ॥ माठ्मानप्रमेया 
दिकटकादीवहेमनि ॥ एथगस्तिनचस्पंदश्वितेयासंस्टति भवेत्‌ ॥ २६॥ चित्तमेवचितिस्पंदस्तदबोधो 
हिसंस्तिः ॥ अबोधमात्रेचित्स्पंद:कटकत्वमिवोत्थितम्‌ ॥ २७॥ बोधमात्रविलीनेस्मिञ्छुद्वाचिद्ाम 
शिष्यते ॥ स्वभावबोधमात्रेणक्षीयते भोगवासना ॥ २८ ॥ 
अर्थ-- और जीवन्मृक्तिमे निस्पंद चिन्मात्र होनेसे वह चिद्रूप्दी शेष रइतांदे इसलिये चित्‌का स्पैदही प्रमाता 
प्रमाणादिरूप संसारचक्रका बदनाहे ॥ २५ ॥ और जैसे कटक आदि सुवणेसे भिन्न नहींदें इसीप्रकार प्रमाता, प्र- 
माण तथा प्रमेय आदिरूप चितका स्पंद चितसे भिन्न नीं है तो संसार क्‍या होसकताहै ॥ २६ ॥ चित्तही चित॒का 
स्पंद है उस चित॒का अज्ञानदी संसार है, और अपने आत्मतत्वकें अज्ञानसे चितका स्पंद ऐसे प्रादुर्भूत हे जेसे सुवणेमें 
कटकत्व ॥ २७॥ हे रामजी! आत्माके ज्ञानमात्रसे शुद्ध चिद शेष रइजाती है ओर आत्मतत्वके बोधमात्रसे 
भोगकी वासना क्षीण होजातीदे ॥ २८ ॥ 
भोगाभावनमेवेहपरमंज्ञत्वलक्षणम्‌ ॥ इतोनाभिमताः सर्वेज्ञस्य भोगाः स्वमावत्तः ॥ २९॥ भवंतिको 
तिव्र हिइरन्नंकिल वांछति ॥ एतदेवपरंविंद्वज्ञत्वस्यापरलक्षणम्‌ ॥ ३०॥ स्वभावेनैव भोगानांयत्कि 
लानभिवांछनम्‌ ॥ चित्तत्स्पंदैवसर्वात्मरूपिण्यस्तीतिनिश्वयः ॥ ३१॥ योंतः म्रखूढःस्वभ्यासोज्ञत्वश 
न्देनसस्म्ृतः ॥ योन कते ्ञ्यमानानपि भोगानस बुद्धिमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--भोगोंकी भावना न करनाही परम ज्ञानी ( जीवन्मुक्त ) का लक्षण है, इसलिये स्वभावसेदी ज्ञानीको 
सब भोग नहीं प्रिय लगते ॥ २९ || क्योंकि कोन अत्यंतठप्त जन कदन्न ( खराब अन्न ) चाहताहे, और ज्ञानीका 
एक दूसरा लक्षण समझो कि ॥ ३० ॥ स्वभावसे उसको भोग नहीं रुचते, ओर हमारी आत्मचित्‌ही भोक्ता भोग्य 
तथा भोगाकार द्वोकर चेष्टा करती है इस रीतिसे यद्दी चित्‌ सर्वरूप है ऐसा उत्तम अभ्यासे अंत;करणमे दृढ 
किया जाय जो निश्चय ॥ ३१ ॥ वही परमज्ञानका लक्षण है, ओर जो मुज्यमान भोगोंको यथार्थमें नहीं भोगता वद्दी 
बुद्धिमान तत्ववेत्ता हे ॥ ३२ ॥ 
लोकानुरोधसि दधर्थसहंतिलग॒डेनेभः ॥ विनाङत्रिमयाबुद्भ्यानसिद्धिरवगम्यते ॥ ३३॥ क्रचिदात्मा 
वलोकेचस्वांगावदळनैरपि ॥ चिच्चेत्यंचेत्यकोटिस्थातावत्पञ्यतिविश्रमम्‌ ॥ ३४ ॥ इदंयावद्बोधात्मा 
स्पंदतेस्पंदरूपिणी ॥ सम्यग्बोधोदयातः स्यात्स्पंदास्पंददशाक्रमः ॥ ३५॥ क्रापियातिचसंशांतदी 
प्रवत्साभिधानकः ॥ चितः प्रशांतरूपायादीपिकायाःस्व भावतः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--ओर लोकके अनुरोधसे उसकी क्रियायें आकाझके ताडनके सदश होती दें, और हे रामजी! कृत्रिम 
व्यावहारिकबुद्धिको आंतिरूप माने विना निरतिशय आनंदरूप आत्मतत्वकी प्राप्तिरूप सिद्धि नहीं प्राप्होसकती 
॥ ३३ ॥ ओर आत्माके दर्शनमें स्वाभाविक बुद्धि ( ज्ञान ) के विना अपने अंगोंके छेदनादि क्रियाओसेभी सिद्धि 
नहीं होसकती, क्योंके यह चित्‌ जबतक अज्ञानसे आच्छादित दे तबतक स्वप्रकाश्य बुद्धि आदिमें मिलकर और 
स्वयं स्पंदरूप होके बाह्यविषयोको चळाती हे इसीसे अमको देखती हे ॥ ३४ ॥ ओर जब अंतःकरणमें उत्तम बो- 
धका उद्य होताहे तब स्पंदद्शाका क्रम || २%॥ अपने नामके साथ शांत दीपके समान न जाने कहां चलाजाताहै 
स्वभावसेही प्रशांतरूप दीपिकांके समान चितकी ॥ ३६ ॥ 
स्पंदास्पंदमयीनेहकयैवास्तिमनागपि ॥ यदस्पंदस्यमरुतोनसन्रासन्नमध्यगम्‌ ॥ ३७॥ रूपंतदेवासं 
वित्तिस्पंदायाः प्रशमंचितेः ॥ अभिन्नः स्याचितःस्पंद:शुद्धचित्स्फाररूपध्रक्‌ ॥ ३८ ॥ नबंधायनमोक्षा 
यस्थितआत्मनिकेवलम्‌ ॥ चिञ्ेन्निरर्थ संवित्तिनिर्वाणेनचविंदते ॥ ३९ ॥ तद्वंधमोक्षपक्षा देर्नामापीहन 
विद्यते ॥ मोक्षोस्त्वित्येवबोधौतः पूर्णताक्षयकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--स्पंदास्पंदमयी कोईमी कथा नहीं है, और निश्चल पवनका सत्‌ असत्‌ वा अनिवेचनीयभी जो रूप 
नहीं है ॥ ३७ ॥ वदी अज्ञानरदित निश्चल चितका मोक्षनामक रूपहै, और जब चितका स्पंद शुद्धत्रह्माकार विशाल. 
रूप घारणकरतांदे ॥ ३८ ॥ उससमय न बंधके लियेद्दे ओर न मोक्षके लिये दै, किंतु केवल अपने आत्मामें स्थित 
रहतां हे, ओर यह चित्‌ यदि व्यर्थ चित्ताकार तथा उसकी शांतिरूप दोनों दशाओंको न धारण करे ॥३९॥ तब इसमें 
बंधमोक्षादिका नामभी नहीं है, ओर मोक्ष है ऐसा बोधदी पूर्णताके नाशका कारण है || ४० ॥ 
सम्रास्त्वित्यपि बंधस्तेश्रेयो ऽसंवेदनंपरम्‌ ॥ यदना भासमजडंतद्विद्विपरमंपदम्‌ ॥ ४१ ॥ चितःस्वरूपं 
संस्थानमचेत्योन्छुखतात्मकम्‌॥ यःसंकल्पनराब्दार्थरूपःस्पंदोमहाचितः ॥ ४२॥ बंधमोक्षादिका 














E सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । ( १७३ ) 


हॉसौप्रेक्ष्यमाण:प्रणइयति ॥ म्रेक्षणादेवसं शांतेत्वहं भावेनिरास्पदे ॥ ४३ ॥ नविद्मःकेनकिकस्यबध्य 
तेवाथमुच्यते ॥ संकल्पएवरचितेबुधश्चेदाबिभागवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--वह मोक्ष मुझको न हो इस ज्ञानसेभी तुमको बंधन होगा इसलिये बेधमोक्षका स्मरण न करनाही 

तुमारा कल्याणकारी है ॥ ४१ ॥ और स्वयंप्रकाश चेतनस्वरूप सर्वाश्रय और विषयसे वर्जित चित॒को तुम परमपद 
जानो ॥ ४२ ॥ संकल्पके शब्द तथा अर्थरूप जो महाचित॒का स्पंद है वही बंधमोक्षका अधिकारी है और वह स्पंदके 
देखनेहीसे नष्ट होजातांहै ॥ 9३ ॥ देखनेहीसे अहंकारके शांत और आश्रयरद्वित होनेपर न जाने किसका क्या ओर 
किससे बांधा जाताहै और क्या मुक्त होताहै ॥ 9४ ॥ 

तदसंकल्पमस्पंदंसर्वजातमवारितम ॥ स्पंदेस्पंदमयेवातेतन्मयत्वात्सदाचिता ॥ ४५ ॥ संक्षीणेनच 

संसारोनिस्पंदेचिद्घनेस्थिते ॥ चित्तेजएवचित्स्पंदइतिबुद्धेनिरेतरम्‌ ॥४६॥ व्यतिरिक्तश्चितःस्पंदोन 

किंचिदवशिष्यते ॥ अस्मिन्‌दृश्यमयेदीर्घ स्वप्रेस्वप्रांतरंत्रजन्‌ ॥ नज्ञोमोहमुपादत्तेसर्वगत्वात्स्वसंविदः 

॥ ४७ ॥ यत्रोदेतिप्रसभमनिशंसर्गसंवित्तिसत्तायस्मिन्नेतेलकलकलनाका रपंकागलूति ॥ उद्य॑त्येतेस्व 

दनसुभगंयत्र सर्वोपळं भाष्या नेनैवंतमवगमयप्रत्यगात्मानमंतः ॥ ४८ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्ध प्रत्यगात्मावबोधोनामैकोनषध्ितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--और विवेकी पुरुष अपने रचित संकल्पमेंही यादे इसको मेंने संकल्पा इसको नहीं इसप्रकार पूर्वापरके 
विचारसे विभागको त्यागताहे तो अपने किये संकल्पको मिथ्या देखताद इससे वह क्रतसंकल्पभी सर्वया स्पंदरहित 
तथा नहींके तुल्य है और इसप्रकार प्रबुद्धचेतनसे स्पंद तथा स्पंदमय पवनके क्षीण होनेपर तन्मूलक संसारभी 
क्षीण होजाताहे ॥ 9५ ॥ चिद्धनमात्रके स्थित होनेसे चित॒का तेजद्दी चित्तस्पंदृरूप होताहे ऐसा निरंतर बोध होने" 
पर चित्तके स्पंदसे उत्पन्न संसार आपद्दी नष्ट होताहे ॥ ४६ ॥ हे रामजी ! चेतनका प्रकाशही चित्स्पंद हे ऐसा 
ज्ञान निरंतर होनेपर चित्प्रकाशसे भिन्न कोईभी चितका स्पंद शेष नहीं रहता, ओर ज्ञानी इस दृश्यमय वीर्घस्वमसे 
अन्यस्पममें प्राप्त होतेहुयेके समान अपने संचलनभआदि भ्रमको नहीं धारणकरता क्योंकि वह निज आत्माको सर्व- 
व्यापी जानताहे ॥ ४७ ॥ हे रामजी ! जिस परमात्मामें निरंतर बळात्कारसे सब जगदाकारकी प्राप्ति तथा उससे 
प्रीतिपूर्वक आनंदके आस्वादके अनुभव उत्पन्न होतेहें ओर जिसमें सब सृष्टियोंकी सत्ताकी स्थिति उद्य होती है 
उस अपने साक्षीरूप आत्माको ध्यानसे अंतःकरणमें देखो ॥ ४८ ॥ 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
प्रत्यगात्मावबोधोनामैकोनषष्ठितमः सर्गः ॥ ५९ || 





षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 
अद्वितीय तथा शुद्धपरमात्माकी निजमायासे विभूतियोके द्वारा सर्वाकारसे स्थितिका वर्णन इस ६० के सर्गमें 
कियागयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमा्ंपरंतत्वंचिद्घनंपरमंपदम ॥ तत्स्थाएतेमहारूपात्रह्मविष्णुहरादय: ॥ ? ॥ 
वबिभूतिभि:स्फुरंत्युचैर्जनास्तष्टानृपाइव ॥ आकाशगमनाद्याभिःक्रीडाभिःक्रीड्यतेचि रम्‌ ॥ २॥ तत्स्थे 
नैवजनेनेहस्वर्गस्वगॉकसायथा ॥ तत्प्राप्यांगनम्रियतेतत्पाप्यांगनशोच्यते ॥ ३॥ तत्माप्यजीव्यतेनां 
गतत्पाप्यांगनरुध्यते ॥ अपारपरमाकाशरूपिण:परमात्मनः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! इसप्रकार सबका आदि चिन्मात्र परमतत्वरूप पदही स्थित है और 
ब्रह्मा, विष्णु, तथा महादेव आदि ये महारूप परमपदमें स्थित होके मनुष्यके परमानन्दसे पूर्ण राजाओकेसमान महा- 
शोभाको प्राप्त होतेढे, और उस ब्रह्ममें स्थित न्यूनाधिक आनन्दयुक्त मनुष्य गंधरवादि जन आकाशगमन आदि क्री- 
डाओंसे चिरकाळतक ऐसे क्रीडा करताहे जैसे स्वगेनिवासी स्वगमें, और हे रामजी ! मनुष्यसे छेके ब्रह्मा विष्णु म- 
'हेशादिके आनन्दोंकी पराकाष्ठारूप ब्रह्मको प्राप्त होके यह प्राणी न मरता और न शोच करताहै | १ ॥ २॥ ३॥ हे 
रामजी ! उस ब्रह्मको प्राप्त दोके यह जीव प्राणघारण करके क्षुधापिपासादिसे नी पीडित होता ओर मित्तिआदिसे 
उसकी रुकावट नहीं होती ढे और उस परमात्माकी ॥ ४ ॥ 








हि १७४) योंगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६० सर्गः 


सत्तासामान्यरूपंचेन्मनागपिविभाव्यते ॥ तत्त्वनिमेषमात्रेणजंदर्मुक्तमनासमुनिः ॥ ५॥ कुर्वन्संसार 
कर्माणिनभूयःपरितप्यसे ॥ श्रीरामउवाच ॥ मनोबुद्धिरहंकारश्थित्तंयत्रक्षयंगतम्‌ ॥ सत्तासामान्यमा 
भातंमनस्वीसकिमुच्यते ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यद्रह्मसवेदेहस्थं ंक्तेपेबतिवल्गति ॥ आदत्तेवि 
निहत्यंतः संविल्संवेद्यवर्जितम्‌॥ ७॥ तत्सर्वगतमाद्यंतरहितंस्थितमर्जितम्‌॥ सत्तासामान्यमखिलं 
वस्व॒तत्वमिहोच्यते ॥ ८ ॥ 
अथे--सत्ताके सामान्यरूप ( सर्वव्यापी चिन्मात्र ) को यदि जीवभी किंचित्‌ जानछेतांहे तो वद्द निमेषमात्रमें 
मुक्तचित्त होजाताहे, ओर संसारके कायीको करताहुआमी पुनः संतापको नहीं प्राप्त होता ॥ ५ ॥ श्रीरामजी बोळे- 
कि हे भगवन्‌ ! जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार आदि सब लीन होतेंहें उसको निर्विशेष चिन्मात्र सत्तासामान्य कहतेहो 
वा मन आदि सब विशेषेयुक्त कहते हो ॥ ६॥ वसिष्ठजी बोळे-कि सविशेष निर्विशेषसते कुछ तात्पर्य नहीं हे कितु 
जो ब्रह्म सबप्रकारके जीवमावोंमें, ईश्वरभावमें तथा मुक्तिमेंभी गुंथा ढे, सब खाता पीता और व्यवहार करताहै, ग्रहण 
करतादे, सुषुप्ति तथा प्रल्यमे त्यागता दै, और वृत्तिसे वेद्य विषयसे वर्जित है ॥ ७ ॥ वही सर्वव्यापी, आदिअंतरहित, 
विस्टृत्त कंठगत मणिके सडा ज्ञानसे प्राप्त, सत्तासामान्य, स्वरूप, ब्रह्मतत्वका उपदेश यहांपर कियागयाहै ॥ < ॥ 
तत्स्थितंखतयाव्योश्निशव्देशव्दतयास्थितम्‌ ॥ स्पर्देस्थितंस्पर्शातयात्वचितत्त्वक्तपास्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
रखेलीनंरसतयारसनायांत॒तत्तया ॥ रूपेरूपतयादःंनेत्रेलीनंचद्क्तया ॥ १०॥ प्राणेप्राणतयाह४टगंधे 
गंधतयोदितम्‌॥ पुष्टकायतयाकाये भूमावपिच भूतया ॥ ११ ॥ पयस्तयाचपयसिवायौवायुतयास्थित 
म.॥ तेजस्तयातेजसिचबुद्धौबुद्धितयागतम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--वहीं आत्मा ब्रह्म आकाझमें आकाशरूपसे, शब्दमें शब्दरूपसे, स्पशमें स्पशरूपसे और त्वगिन्द्रियमें 
त्वचारूपसे स्थित दे ॥ ९ ॥ तथा घ्राणमें त्राण ( नासिका ) रूपसे, गंधमें गंधरूपसे प्रकट दे और वही आत्मा झ- 
रीरमें पुष्ट दे, और पृथिवीमें प्रथिवीरूप वही आत्मा स्थित दे ॥ १० ॥ ११ ॥ तथा जलमें जळरूपसे, वायुमें वायु- 
रूपसे, तेजमें तेजरूपसे, और ब॒द्धिमं बुद्धिळूपसे स्थित दे ॥ १२ || 
मनस्तयामनस्यंतरहंकत्याप्यहंरतो ॥ रूढंसंविदिसंवित्त्याचित्तेचित्ततयोत्यितम्‌ ॥ १३॥ शृक्षेत्रक्षत 
यालग्नंपटेपटतयोदितम्‌ ॥ घटेघटतयारूढंवटेवटतयोत्थितम्‌ ॥ १४ ॥ स्थावरेस्थावरत्वेनजंगमत्वेनजं 
गमे ॥ पाषाणत्वेनपाषाणेचेतनत्वेनचेतने ॥ १५ ॥ अमरेष्वमरत्वेननरत्वेननरेषुच ॥ तिर्यक्त्वेनचति 
यक्षक्रिमित्वेनक्रिमिस्थिती ॥ १६॥ 
अर्थ--तथा मनमें मनरूपसे, अहंकारमें अइंकाररूपसे, और संवित्‌ ( बुद्धि ) में संविव्रूप आविभूंत दे 
चित्तमे चित्तरूपते ॥१३॥ वृक्षोमें वक्षरूपसे, पटमें पटरूपसे, घटमें घटरूपसे, और वटमें वटरूपसे आविर्भूत दै॥ १ १॥ 
और स्थावरमें स्थावररूपसे, जंगममें जंगमरूपसे, पापाणमें पाषाणरूपसे, और चारप्रकारके प्राणियोंमें चेतनरूप वही 
परमात्मा आविर्मृत हे ॥ १५ ॥ ओर देवताओंमें देवतारूपसे+ मनुष्योमें मनुष्यरूपसे, तियेग्योनिमे तियेगू ( पशु ) 
रूपसे, और कृमि ( कीट ) में कीटरूपसे स्थित है ॥ १६ || 
कालक्रमेकालतया्ताइठतयातथा ॥ ब्रुठिक्षणनिमेषादौसंस्थितस्तत्तयाविभुः ॥ १७॥ शुङ्केशक्क 
तयाजातंकष्णेकष्णतयास्थितम्‌॥ क्रियासुस्पंदरूपेणनियतौनियमेनच ॥ १८॥ संस्थितः संस्थितो 
स्थित्त्यानाशेनाशतयास्थितः ॥ उत्पत्तिरूपेणोत्पत्तावास्थितःपरमेश्वरः ॥ १९॥ बाल्येनबाल्येविश्रां 
तोयौवनेयौबनेनच ॥ जरसाचजरारूपेमरणेमरणेनच ॥ २० ॥ 
अर्थ--वर्ष तथा युगआदिमें ऋतु ( वस्तंतादि ) भेदसे और क्षणनिमेषादिमें क्षणनिमेषादिरूपसे वही पर- 
मात्मा स्थित है ॥ १७ ॥ वढी परमात्मा शक्रपदाथेमें झुक्करूपसे तथा कृष्णमें कृष्णरूपसे स्थितै, क्रियाओंमें क्रिया 
(चेष्टा ) रूपसे+ ओर नियतिमें नियमरूपसे स्थितहै || १८ ॥ ओर स्थितिमें स्थितिरूपसे, नाशमें नाशरूपसे, और 
उत्पत्तिमें उत्पत्तिरूपसे वद्दी परमेश्वर स्थितंहे | १९ | हे रामजी ! बाल्यमें बाळकरूपसे, योवनमं योवनरूपसे, वृद्ध 
अवस्थामं वृद्धतारूपसे और मरणमें शत्युरूपसे वदी परमात्मा स्थिते ॥ २० || 
इतिसर्वपदार्थानामभिन्नःपरमेश्वरः ॥ कह्लोलसीकरोमीणामब्धाविवपयोभरः ॥ २१॥ नानाततषांत्व 
सत्यैवसत्येनानेनचैवहि ॥ कल्पिताचित्स्वभावेनवेतालः सिश्ुनायथा ॥ २२॥ सर्वत्रसंस्थितिमतावि 











(१) यदि निर्विशेष है तो उसकी विभ्रतिका वर्णन अयुक्त है और सविशेषमं जंतुके सवेथा कहीं तापका अभाव नहीं 
होसकता ॥ 





ह सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । ( १७५) 


गतामयेनव्यापंमयेदमखिलंविविधैर्विलासैः ॥ चिदूपिणेवकलनाकलितात्मनेतिमत्वोपशांतमतिरास्व 
सुखंमहात्मन्‌ ॥ २३॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथमुनौदिवसो जगामसायंतनायविधयेस्तमि 
नोजगाम ॥ ख्राठुंस भाकृतनमस्करणाजग/मव्यासाक्षयेरविकरैश्वसहाजगाम ॥ २४॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वीणप्रकरणे 
पूर्वाधे वि भूतियोगोपदेशो नाम षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--इस रीतिसे जैसे समुद्रमें तरंगादिसे जल अभिन्नरूप हे ऐसेही सब पदाथौसे अभित्ररूप है ॥ २१ ॥ 
और इन पदार्थौमें जो अनेकताका भान होतांहै वह असत्यहे और उस अनेकताको इसी सत्य चित्स्वभावने ऐसे 
कल्पित कियाषे जैसे बालक वेतालको | २२ ॥ हे महात्मन्‌ रामजी ! सर्वत्र स्थित चिद्रप मैंने आपदी इस जगतकीं 
कल्पना की है, इस सब ब्रहमांडको मेनेही अपने अनेक विलासोंसे व्याप्त कियाहे, और यह सब मेरीही विभूति है, 
मुझसे भिन्न कुछभी नहीं हे ऐसा निश्चय करके और शांतचित्त होके तुम अपनी महिमामें स्थित रहो || २३ ॥ 
श्रीवाल्मीकजी बोळे कि-हे अरिष्टनेमिराजन्‌ ! वसिष्ठमुनिके इतना कहनेपर दिनका अंत होगया और सूर्यभी सायं- 
काळकी विधि करनेके लिये अस्त होगये, ओर संपूर्ण सभाभी परस्पर नमस्कार करके स्नानसंध्यावंदनादि कृत्य 
करनेको गई, और रात्रिके बीतनेपर सूर्यकी किरणोंके साथ पुनः आके प्राप्तहुई || २४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुबादे 
विभूतियोगोपदेशो नाम षष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 





पोडशो दिवसः १६. 


एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१॥ 
इस ६१ के समेमें स्प्रके तथा मायाके सदृश यह जगत्‌ सिद्ध कियागयाहे और भ्रमसे अविरोधतापूर्वक 
स्त्र सबकुछ होसकतांहै यद्द वर्णन कियागयांहै || 
श्रीरामउवाच ॥ यथास्माकंसुनेस्वप्रपुरपत्तनमंडलम्‌ ॥ तथैवपश्रजादीनांयदिदेहपरिग्रह: ॥ १॥ तथै 
वेदंचसंजातंयदिसर्वमसन्मयम्‌॥ तदस्माकंदृहतरःप्रत्ययःकथसुत्थितः ॥ २॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ 
अस्मत्सर्गवदा भातिपूर्वसर्गः प्रजापतेः ॥ आजीवप्रति भासात्माविद्यतेनदुवास्तवः ॥ ३॥ सर्वगत्वा 
च्चितेःसर्वेजीवःसर्वत्रसं तिः ॥ साचासम्यगदुर्शनोत्थास म्यग्दरीननादिनी ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि हे मुने! जैसे हम लोगोके स्वप्रमें ग्राम नगर तथा मंडळादि है ऐसेही यदि बरह्म 
आदिके देहका धारणहै ॥ १ ॥ ओर उसीग्रकार असत्यमय यह संसार उत्पन्न हुआंढे तो हम छोगोंको इस संसारमें 
सत्यताका दढ विश्वास केसे हुआ यादि य कहो कि दीर्घकालकी अनुवृत्तिसे हमको संसार सत्य भानहोताहै तो 
हमसेभी बहुत अधिक दोपराद् वषौतक शरीर धारणकरतेवाले ब्रह्मादिको हृढतर सत्य भान दोनाचाहिये ॥२॥ श्रीव- 
सिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! हमारी इस समयकी सृष्टिके तुल्य उपासकदशाम ब्रह्माजीकोभी उससमयकी सत्यता 
भान होतीथी परंतु अब ज्ञानदशामे चारप्रकारके जीवसे लेके संपूण संसार प्रतिभासरूपही है न कि वास्तविक ॥३॥ 
चेतनके सर्वगामी होनेसे जबतक अज्ञान हें तबतक सब कुछ जीव हे और सर्वत्र संसारै, वह संसार अज्ञानसे उत्पन्न 
दोतांहै ओर ज्ञानसे नष्ट होताहे ॥ 9 ॥ 
स्वप्राभःप्रति भासोस्ययएषससुपस्थितः ॥ अहंताप्रत्ययैकात्मासएवातिहढःस्थितः ॥५॥ स्वप्रेक्षिप्रवि 
नाशित्वंयथाएंसानदृड्यते ॥ सर्वस्वप्रेतथैवैतद्रह्मणामिहलक्ष्यते ॥ ६ ॥ स्वप्रोयंपुरुषस्यास्यप्रति भास 
स्ययो भवेत्‌ ॥ रामास्मदादिसरवात्माभवेत्ताहणवच ॥ ७॥ यत्स्वप्रपुरुषाज्ातंतत्स्वम्नपुरुषात्मकम्‌॥ 
भवतीत्यनु भूतं हियद्वीजंतत्फलंयधा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस प्रजापतिको तत्तज्ञानसे बाधित स्प्रे तुल्य यह प्रपंच जो आविर्भूतहे वही अज्ञ इम लोगोंकी 
दृष्टिमें अहंकारसे घनीभूत डोके अति हढ होगयांहे ॥ ५ ॥ जैसे स्वप्रदञ्ञामें यह प्राणी स्वप्रके पदार्थौकी शीघ्र वि- 
नाझिता नहीं अनुभव करता ऐसेही समष्टिस्वप्न जगवमें प्रजापतियोंकोभी शीब्र विनाशिताका अनुभव नहीँ होता 
॥ ६ ॥ हे रामजी! शयनस्थ पुरुषको जैसे यह प्रसिद्ध स्वमका प्रतिभास है ऐसेही समष्टिरूप प्रजापतिकाभी है ॥ ७ ॥ 
जो स्वमके पुरुषसे उत्पन्न इुआंहे वह स्वमके पुरुषरूपदी हे क्योंकि जैसे बीज दे वेसादी फल है यह वार्ता अनुभूतहै॥८ 





सः 


(१५६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६१ सर्गः | 








































झसत्यमेवतहिद्धियदसत्येनसाध्यते ॥ असत्येरथेसम्थेतिनयुक्तंभावनंघनम्‌ ॥ ९ ॥ येनतेनपरित्याज्य 
मसद्भावनभावनम ॥ हृटप्रत्ययितंस्वप्रपुरुषाद्यत्समुत्थितम्‌ ॥ १० भवत्यात्मनिसर्गादिहृडप्रत्ययमेव । 
तत्‌ ॥ निमेषमात्रःपौरोयंसर्गस्वप्नःपुरःस्थितः ॥ ११ ॥ तस्मिन्निमेषणवास्मिन्‌कल्पतापरिकलूप्यते ॥ 
सुदीर्धस्वप्रखंडोयंयथोदेतिप्रजापतेः ॥ १२॥ 
अर्थ--जो असत्य मनरूप पुरुषसे सिद्धकियाजाताहै उसको तुम असत्यदी जानो इसलिये जन्मांतर | 
स्वगेनरकादि असत्य पदार्थके साधनमें समर्थ रहतेभी उसमे सत्यत्वभावना योग्य नहीं है ॥ ९ ॥ इसकारणसे दृढ 
विश्वास रद्दतेभी स्वमके पुरुषे जो प्रादुर्भूत है उस असतभावनाको त्यागना योग्यहै ॥ १० ॥ और दटम्रत्ययसंयुक्त 
सप्रे पुरुषसे जो उत्पन्नहैं वह स्वप्रादिदशामें हमकोभी सत्यही मानहोताहै न कि मिथ्या, और यथार्थमें तो वर्षाके 
जळके प्रवाहके समान एकनिमेषमात्रमेंदी यह सृष्टिरूप स्वप्र दीधेकाळतक हरिश्नंद्रको रात्रिमे १२ वर्षके समान मा 
सतांहे ॥ ११ ॥ और जैसे ब्रह्माजीको अपने दीर्घस्वमरूप सृष्टम सत्यताका विश्वास हे ऐसे परत्येकप्राणीको अ- 
पने २ स्वप्रमें सत्यताका विश्वासहै ॥ १२ ॥ 
' सर्गाख्यःसर्व भृतानांप्रत्येकमुदितस्तथा ॥ चित्तत्वस्यैव भावेनसर्मवर्गपरंपरा ॥ १३ ॥ स्फुरत्यंभोद्रव J 
त्वेनयथावर्तविवर्तनैः ॥ यथास्वप्रात्मिकैवेयंसर्गलक्ष्मीर्नवास्तवी ॥ १४॥ तदासं भवतीदंवैतत्पदंप्र 
लयंगतम्‌ ॥ यद्यथायादरांदृ्ंत्तादम्विद्यतेतथा ॥ १५ ॥ नददिपर्यनुयोक्तव्याःस्वप्रवि श्रमरीतयः ॥ न 
तदस्तिजगत्यस्मिन्यन्नसं भवति भ्रमे ॥ १६॥ 
अर्थ--और चेतनकेदी प्रभावसे यह सृष्टियोंकी परंपरा ऐसे स्फुरित होती हें जैसे द्रवता तथा आवत्तॉके परिव" 
तैनसे जल ॥ १३ ॥ और जैसे स्वप्ररूप यद्द सृष्टिकी शोभा सत्य नहीं दै ऐसेदी ब्रह्माजीका पदभी अत्यंत असतहे, | 
और जो वस्तु इससंसारमें जैसी देखपडती दे वह उसीप्रकार है क्योंकि स्वप्रकी रीतिमें कुछ शंका नहीं करनीचा- 
हिये, इससंसारमें ऐसा कुछभी नहीं है कि जो अममें न होसके ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ | 
विचित्राश्रिषुळोकेषुददयंतेवस्तस्रष्टयः ॥ जलमध्येञ्वलत्यग्निर्यथान्वौवडवानलः ॥ १७॥ नगराण्यंबरे | 
संतियथावैमानिकाश्रयाः ॥ शिलास्वव्जानिजायंतेहेमाद्ाविवपादपाः ॥ १८॥ एकतेसर्वपुण्यानिसं | 
तिकल्पतरोयथा ॥ शिलाःफलंतिफलिवद्यथारत्रगुछच्छकाः ॥ १९॥ शिलांतःप्राणिनःसंतिभेकाइव 
शिलांतरे ॥ हृषदोवारिनिर्यातिचंद्रकांतोपलादिव ॥ २० ॥ 
अर्थ देखो तीनांछोकमे विचित्र वस्तुसृष्टि देखपडती है, जळके मध्यमें अग्नि जलतांहै जैसे समुद्रमें वड- 
वानळ ॥ १७ ॥ आकाशमें नगर है जैसे विमानोंके आश्रयमें देवता हैँ और पाषाणकी चट्टानोंमें कमळ होतेह जैसे 
म्त्तिकारहित हेमाद्रिमें वृक्ष ॥ १८ ॥ एकांतर्मे पुण्यप्राप्य सब अभिलाष सिद्ध दोतेडें जैसे कल्पवृक्षमें, वृक्षके समान 
शिला फलती है जैसे रत्नोंमें चितामणिगच्छे || १९ ॥ पाषाणोंके भीतर प्राणी रहते हैं जेसे शिळाओंमे मेंडक, पाषा- 
णोंसे जल निकळताहे जैसे चंद्रकांतमणिके पाषाणसे ॥ २० ॥ 
निमेषेणघटोयातिपटतांस्वापसंविदि ॥ असत्यमपिबुध्येतस्वप्रेस्वमरणंयथा ॥ २१ ॥ आकस्मिकंजलं 
व्योस्निध्रियते भूतगंयथा ॥ वितानमिवखेवारितिष्टतिस्वर्णदीयथा ॥ २२॥ उदडडीयंतेशिलाःस्थूलाःपक्ष 
वंतोयथाद्रयः ॥ झिलांतः प्राप्यतेसर्वननुचित्ामणेरिव ॥ २३॥ चिंतितानिफलंत्याशुदेवोद्यानांतरे 
ष्विव ॥ तान्येवनफळंत्याश॒मोक्षादीनांचराघव ॥ २४ ॥ 
अर्थ -स्वममें क्षणमेंही घटका पट होतांदे, अत्यंत असतवस्तृकामी ज्ञान होतांहे जैसे स्वप्रे अपना मरण 
॥ २१ ॥ अकस्मात्‌ आकाशे जळ रहताहे जैसे वायुमे, और चांदनीके समानमी आकाइमें जळ रहताहे जैसे 
आकाश गंगा ( मंदाकिनी ) ॥ २२ ॥ मोटी २ शिलायें आकाझमें उडती हे जैसे पक्षसहित पर्वत ओर पाषाणसे 
सब कुछ मिळताहे जैसे चितामणिसे | २३ ॥ और अभिलषित शीघ्र फलीभूत होते हैं जैसे नन्दनबनमें, और मोक्ष | 
उत्पन्नहो, ब्रह्म नष्टो, प्रपंच सत्य हो, भोग सदा रहै, मर्य्यादा भंग हो. वेद अप्रमाण हो इत्यादि मनोरथ नहीं 
सिद्ध होते ॥ २४॥ 
अचेतनोपिकुरुतेकर्मयंत्रपुमानिव ॥ एवमाद्यास्तथान्येचविचित्रारं भविभ्रमाः ॥ २५॥ दृष्टाःशंबरगं 
घरवेविलासैरप्यसं भवाः ॥ देशकालक्कियाद्रव्यरल्रसंचरणीयजाः ॥ २६॥ अर्थागंधर्वजनिताअनंताःस 
त्यसंभवाः ॥ असं भवःसं भवोयमपि भाव्युपपद्यते ॥ २७॥ संभवोऽसं भवःसम्यक्सि दयेस्वप्रविभ्र 
मः ॥ नतदस्तिनयत्सत्यंनतदस्तिनयन्मृषा ॥ २८॥ 
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अर्थ-हे रामजी! अचेतनभी कार्य करताहै जैसे यंत्रका पुरुष, इत्यादि तथा अन्य विचित्रकायाँके असंभ- 
वभी आरम्म शंबरगंधवादिकोंके मायाविलासोसे ॥ २५ ॥ देखेगये दें, और गंधवेनगरादिके विळासोसे देश, काळ, 
द्रव्य, क्रिया, रत्न, तथा ग्रेतादिकोंसे असम्भवभी विचित्र कार्य देखेगये हें ॥ २६ ॥ गंघवेनगरादिसे उत्पन्न असम्भ- 
वितभी कितने पदार्थ देखेगयेदें, और इससमय असंभवभी ब्रह्मांडका नाशादि भविष्यतमें संभव है ऐसा संभव 
उत्पतन्नहोताहै || २७ ॥ और इसीप्रकार इससमय संभवभी सृष्टिरूप स्वप्रका भ्रम, प्रलय तथा तत्वज्ञान दोनेपर 
तत्वमें विश्रामकेलिये होतादे तात्पर्य इसका यह है कि ब्रह्मात्मरूप दर्शनसे किंचित्‌ वस्तुभी असत्य नहीं है और 
जगदात्मरूप दर्शनसे तो किंचितभी सत्य नहीं है यह फलित हुवा ॥ २८ ॥ 
सर्वसर्वेणसर्वत्रस्वभेसर्गाभिधानके ॥ स्वप्रेनिमग्रधीर्जठःपश्यतिस्थिरतांयथा ॥ २२ ॥ सर्गस्वप्रेमम़रबु 
द्विःपश्यतिस्थिरतांतथा ॥ भ्रमाद्धमांतरंगच्छन्स्वप्रात्स्वप्रांतरंत्रजन्‌ ॥ अतिस्थिरप्रत्ययभागिहजीवो 
विमुह्यति ॥ ३० ॥ श्वश्नांतरंश्वभ्रनिपातदोषात्सं प्रापुवन्सुग्धसृगःप्रयाति ॥ मोहंयथापातमयैक रूपंजी 
वस्तथासंस्हतिपातमूढ: ॥ ३१ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्धे जगत्स्वप्रकथनं नाम एकषष्ठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ न 
अर्थ--हे रामजी ! सृष्टिरूप स्वप्रमें सबसे सबकुछ होताहै, और स्वप्रमें निमम्रबुद्धि प्राणी जैसे पदार्थौकी 
स्थिरता देखताहै ऐसेही सृष्टिरूप स्वप्नमें मम्रबुद्धि प्राणी पदार्थौकी स्थिरता देखताहे || २९ ॥ एक रमसे दूसरे अममें 
एकस्वप्से दूसरे स्वम्रमें जातेहुयेके समान यह जीव अतिस्थिरताको देखके मोदित होताहे ॥ ३० ॥ हे रामजी ! 
जैसे मग्धमृग गर्तमे गिरानेवाळे अपने मोहसे एकगते ( गढे ) से दूसरे गढेमें गिराताहै ऐसेही संसारमें गिरानेवाले रा- 
गाविदोषोंसे मूढ यह जीव एक संसारसे दूसरे संसारमें गिराताद्दी रददताद ॥ ३१ ॥ 
इत्यापें वासिप्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवादे निर्वाप्रकरणे 
जगत्स्वमकथनं नांमेकषष्ठितमः सगेः ॥ ६१ ॥ 





द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
इस ६२ के सर्गमें जीवटके आख्यानमें विचित्रवासनाओंके योगसे नानादेह्राप्तिका विश्रम भोर भिक्षुका मान 
नसचेष्टित वेत कियागयांहे | 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अत्रराघववक्ष्येहमितिहासमिमंशण॒ ॥ यहुत्तंकस्यचिद्धिक्षो:किंचिन्मननशा 
लिनः ॥ १ ॥ आसीत्कश्चिन्महाभिक्षःसमाध्यभ्यासतत्परः ॥ नित्यंस्वव्यवहारेणक्षिपयत्यखिलंदि 
नम्‌ ॥ २॥ समाध्यभ्यासश्रद्धंतत्तस्यचित्तक्षणेनयत्‌ ॥ चिंतयत्याश॒तद्भावंगच्छल्यंन्विववीचिताम॥३ 
कदाचित्ससमाधानविर्तोतिष्टदेकधी: ॥ किंचित्संचिंतयामासस्वासनस्थ:क्रियाकमम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यहांपर कुछ मनन करनेवाले भिक्षुका जो वृत्तांत हुआ है वह में तुमसे 
कहूंगा ॥१॥ समाधिके अभ्यासमें तत्पर एक संन्यासी था जो कि अपने आश्रमके योग्य श्रवण मननादिव्यवदारोसे 
अपना संपूर्ण समय व्यतीत करताथा ॥ २ ॥ हे रामजी ! समाधिके अभ्याससे शुद्ध उसका चित्त क्षणमेंही जो चिंतन 
करताहै वह शीघ्र ऐसे होजातांदै जैसे जळ तरंगरूप ॥ ३ ॥ किसीसमय वह संन्यासी समाधिसे विरत होके एकाग्रः 
चित्त होके स्थितहुआ और अपने आसनपर स्थित होके कुछ क्रियाक्रमकी चिन्ता की ॥ ४ ॥ 
तस्यचितयतोजाताप्रतिभेयमितिस्वत: ॥ भावयाम्याञचलीलार्थ॑सामान्यजनइत्तिताम्‌॥ ५॥ इतिसं 
चित्यचेतोस्यस्थितंकिंचिन्नरांतरम्‌ ॥ स्पंदसंस्थान संत्यागमात्रेण।वर्त्तनेंब्विव ॥ ६॥ तेनचित्तनरेणा 
थळतंनामात्मवांछया ॥ जीवटोस्मीतिसहसाकाकतालीयवंत्स्थितम ॥ ७॥ जीवटोविजहाराथसस्व 
प्रपुरुपश्विरम्‌ ॥ स्वप्रनिर्माणनगरेकस्मिश्वित्पुरवीथिषु ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उसके चिन्ता करतेसमय यह चिन्ता स्वयं हुई कि में छीछाकेलिये सामान्य ( शास्त्रसंस्कारसे दीन ) 
जनकी वृत्तिकी भावना करूं ॥ ५ ॥ ऐसी चिन्ता करनेके अनंतरडी उसका चित्त संन्यासीके चमसे रादित पामरपुरु- 
षका रूप धारणकरके ऐसे स्थितडुभा जैसे जळ आवर्तन करनेसे अपने पूर्वप्रवाहके त्यागमात्रसे आवत ( नाभ्याकार ). 
२३ 
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रूपताको ॥ ६ ॥ उस चित्तने अपने नामकी स्वेच्छासे कल्पना की कि में जीवट हुँ और काकतालीयन्यायकेसहश 
शीघ्र ऐसा होके स्थितरहा ॥ ७ ॥ इसके पश्चात्‌ वह स्वप्रका पुरुष जीवट किसी स्वप्तरचित नगरमें नगरकी गलियोंमें 
विचरनेलगा ॥ ८ || 
तत्रपानंपपौमत्तोभृंग:पद्मरसंयथा ॥ लोल्येवददंदृष्टःसुष्वापघननिद्रया ॥ ९॥ स्वप्रेददर्शविप्रत्वंपाठा 
नुष्ठानतृष्टिमत्‌ ॥ प्रतिभामाजसंपन्न॑चित्तेदेशांतराप्तिवत्‌ ॥ १० ॥ कदाचित्सहिजश्रेष्ठस्त्वहव्यीपारनि 
छया ॥ सुष्वापांतव्यवद्दतिबीजतायामिवदुमः ॥ ११ ॥ हिजोपड्यत्स्वयंस्वप्रेसामंतत्वमथात्मनि ॥ स 
सामंतःकृताहारःकदाचिद्घननिद्य़ा ॥ १२॥ 
अर्थ--वहांपर मद्य पीकर ऐसा मत्त ( मतवाला ) हुआ जैसे कमळरसको पीकर अमर और अतिमदोन्मत्त 
होकर गाढीनिद्रसे सोगया ॥ ९ ॥ और स्वप्नमें वेदादिके अध्ययन तथा सत्कमेंके अनृष्ठानसे सन्तुष्ट, तथा बुद्धि- 
संपन्न भपनेको ब्राह्मणरूप ऐसे देखा जैसे चित्तकी अन्य देशमें प्राप्ति ॥ १० ॥ इसके अनन्तर किसीसमय वह ब्राह्मण 
दिनके व्यापारसे श्रांत होके संस्काररूपसे सब व्यवहारोंकों अन्तःकरणमें ऐसे छीन करके सोगया जैसे वृक्षको बीज 
॥ ११ ॥ और उस ब्राह्मणने स्वममें अपनेको किसी मंडल ( जिले ) का राजा देखा और उस राजाने भोजन करके 
गाडी निद्रामें ॥ १२ ॥ 
अपड्यदराजतांस्वप्नेककुव्वलयपालिनीम्‌ ॥ लालितांभोगपूगेनपुष्पौघेणलतामिव ॥ १३ ॥ सकदाचिन्न 
पःस्वस्थःसुष्वापास्तमितेहितः ॥ पुरो भाविनिजाचार:स्वका्यमिवकारणे ॥ १४ ॥ अपडयत्स्वात्म 
निस्वप्रेसुरख्रीत्वमनिदितम्‌ ॥ ब्रक्षकोरारसोल्लासोमंजरीत्वम्रिवोदितम्‌ ॥ १५ ॥ सासुरखीरतिश्रांता 
निंद्रांगाढासुपागता ॥ मृगीत्वमात्मनिस्वैरमावर्तत्वमिवांबुता ॥ १६ ॥ 
अर्थ--आके स्वपरमें दिशाओंके कंकणको पाळन करनेवाली, तथा पुष्पोंके समूहोंसे छताकेसहश भोगोंके 
समूहसे वेष्टित अपनी राजता देखी ॥ १३ ॥ वह राजा कदाचित्‌ स्वस्थ, तथा सब चेष्टासे रहित, और भविष्यतमें 
फलदानकेलिये उपस्थित है स्रोमं आसक्तिरूप आचार जिसका ऐसे सोगया जैसे बीज आदि कारणमें कार्य | १४ ॥ 
अनन्तर अपने आत्मामें अनेकपुरुषोंके भोगनेपरभी निन्दारहित देवांगना ( अप्सरा ) रूप ऐसे देखा जैसे वृक्षके को- 
शमे रसका उल्लास अपने आत्मामें आविभूत मंजरीरूपताको ॥ १५ | और उस देवांगनाने सुरतसे श्रांत होके गाढ 
निद्राको प्राप्त दीर्घनेत्रकी वासनासे अपने आत्मामें मृगीरूपताको ऐसे देखा जैसे जल आवतैरूपताको ॥ १६ ॥ 
साम्गीलोलनयनाकदाचित्रिद्रयाहता ॥ स्वप्रेददर्शवल्लीत्व॑स्वाभ्यासाइढमात्मनि ॥ १७॥ तिर्यञ्चो 
पिप्रपश्यंतिस्वप्रंचित्तस्वभावतः ॥ दृष्टानांचश्रुतानांचचेतःस्मरणमक्षतम्‌ ॥ १८॥ साबभूवलतापुष्प 
फलपल्लवशालिनी ॥ वनदेवीवनोद्यानलतागहविलासिनी ॥ १९॥ बीजांतस्थांकुराकाररूपयेहाधिरू 
हया ॥ सापडयदंतःसंवित्त्यास्फुटंलवनमात्मनः ॥ २० ॥ कंचित्कालंखुषुप्तस्थंकलयाजडतांघनाम्‌ ॥ 
अनुभयददशौधस्वात्मानं भ्रमरंस्थिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ--अनन्तर वह चंचलनेत्रा मगीने किसीसमय गाटीनिद्रामें निमग्रदोकें अपने हृढअभ्याससे आत्माको 
स्वप्रमें छतारूपताकों देखा ॥ १७॥ तियेग्योनिके प्राणीभी चित्तके स्वभावसे स्वप्न देखतेंदें क्योंकि दृष्ट तथा श्रुत 
पदार्थीको चित्त पूर्णूपसे स्मरणकरताहे ॥ १८ || वह लता फल पुष्प तथा पलवसे शोभायमान, ओर वनदेवियोके 
बनमें लताग्रहके समान विलास करनेवाली हुई ॥ १९ ॥ वड लता साक्षीचेतनकेद्वारा कुछकाळतक निद्राकी जडता- 
रूप सुषृप्तिका अनुभव करके बोजके भीतर स्थित भावी अंकुराकारबाद्विकेतुल्य रूप धारणकरनेवाळी अपना छेदन 
देखतीभई तथा स्वप्रकी ओर उन्मुखवुद्धिसे अपनेको स्थिर अमररूप देखतीहुई | २० ॥ २१ ॥ 
षट्पदोविजहांराथवनेवनलतास्वसो ॥ पञ्रिनीषुचफुल्लासुतरुणीष्विववल्ल भः ॥ २२ ॥ प्रियाबिबाधर 
स्वाइुरसवत्कौसुमंमधु ॥ अमत्कुसुमसंघासुसुक्तावल्लीविलासिषु ॥ २३॥ सब भूवसरोजिन्यांव्यसनो 
बिसनाळगः ॥ क्तचिदेवरतिह्येति चेतोजडमतेरपि ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अनन्तर उस अमरने बनकी लताओमें तथा विकसित कमलिनियोंमें ऐसे विहार किया जैसे युवति- 
योमें उनका प्रिय || २२ ॥ पुष्पोंके समूहसे युत विछासवती मुक्ताकी रुताओंमें अमण करतेहुये उस श्रमरने प्रियाके 
अधरकेसमान स्वादयुक्त पुष्पोंके रसका पान किया ॥ २३ ॥ कमळकी नालमें संळय़ वह भ्रमर एककम लिनीमें 
अतिआसक्त हुआ क्योंकि जडबुद्विकाभी चित्त कहीं न कद्दी आसक्त होजातांहे ॥ २४ ॥ 





वढ सर्गः निरवाणप्रकरेणमे । (१७९) 


तामाजगामनलिनींपारिलोलयितुंगज: ॥ रम्यवस्तक्षयांयेवसढानांजृंभतेपदम ॥ २५॥ नलिनीमर्दितासे 
वसमंतेनसषट्पदः ॥ गतोदंतांतरंत्रीडिरिवचूर्णत्वमाययौ ॥ २६॥ भ्रमरोवारणालोकाहारणालोकभा 
बनात्‌ ॥ द्दर्शात्मानमामोदमत्तहस्तितयोदितम्‌॥ २७॥ द्युष्कसागरगंभोरेगजःखातेपपातह ॥ तमो 
घनघनेशझून्येसंसारइवजीवकः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--उस कमलिनीको नष्ट करनेकेलिये कोई गज आया, क्योंकि रमणीय वस्तुको क्षय करनेके अर्थ मू- 
ढोकी इच्छा बढती हे ॥ २५ ॥ उस अमरके साथ उस कमलिनीकों गजने मर्दित करडाळी, और दांतोके मध्यमें 
प्राप्त अन्नके समान वह अमर चूर्ण दोगया ॥ २६ ॥ वह भ्रमर हस्तीके देखनेसे और हस्तीके आकारकी भावनासे 
अपनेको मत्त हांथीरूप देखताहुआ ॥ २७ ॥ अनन्तर शुष्कसागरके समान एक गंभीर खन्दकमे वह इस्ती ऐसे 
गिरा जैसे अज्ञानसे शुंखलादिके बंधनसेभी कठोर शून्य संसारमें यह जीव ॥ २८ ॥ 
बभववल्लभाराज्ञोमहापरबलांतकः ॥ सदामदबलक्षीबोघगोतीवनिशाचरः ॥ २९ ॥ कदाचिदसि 
निख्रिशच्छिन्नः सोस्तमुपाययो ॥ विवेक्कानिलनिर्छनरूपोजीवइवात्मनि ॥ ३० ॥ पश्यन्गजघटाकुंभ 
स्थलाग्रोच्चळलितानलीन ॥ गंडस्थश्रमराभ्यासाद्रजोभूयोष्यभूदलिः ॥ ३१॥ सेवमानोवनलतांपुन 
रायात्सपब्चिनीम ॥ इस्त्यजोहिद्रभ्यासोवासनानामबाधिनः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--शच्चुओंकी महासेनाका नाशक, रात्रिके युद्धम निपुण, राक्षसके सदश सदा मद्‌ ( मदखाव ) से मदो- 
न्मत्त वह इस्ती राजाको अतिप्रिय हुआ ॥ २६ ॥ वह किसीसमय रात्रिके युद्ध खड़से छिन्न होके ऐसे अस्त 
( उृत्युको प्राप्त ) होगया जैसे विवेकहूपी वायसे छित्र आत्माभ जीव ॥ ३० ॥ और हस्तियोंके समूहके मस्तकके 
अग्रभागमें उडतेहुये अमरोंको देखनेसे गंडस्थळके अमरोंकी स्थितिके चिरकालके अभ्याससे वह हांथी पुनः भ्रमर 
होगया ॥ ३१ ॥ अनंतर बनकी छताओंकों सेवनकर॒ताहुआ वढ पुन; कमालिनीपर आया क्योंकि अज्ञानीजीवका . 
पूव॑वासनाओका चिरकाळका अभ्यास सर्वथा दुस्त्याज्य हे ॥ ३२ ॥ 
तत्रहस्तिखुराक्रांतः पुनः संचूर्णतांययी ॥ पा स्थहंससंबित्त्याबभूवकलहंसक: ॥ ३३॥ कलहंसश्रिव 
रतरंयोनिष्वन्यासुसँलुठन ॥ कदाचिद्ृहभिईसेः संगतोविजहारह ॥ ३४ ॥ ब्राह्महंसात्मिकासंवित्स 
शब्दार्थवतीमनाक्‌ ॥ तत्रपुष्टास्यतस्यांतःप्रागंडरसबहिवत्‌ ॥३५॥ सतञ्चिंतांचरन्मृतोदृढंव्याधिघुणा 
हतः ॥ तत्सं वित््यनुसंधानाज्ञातःपञअ्जसारसः ॥ ३६॥ तत्रातिसंततविवेकवतोविलासेःसं बोधितो 
विगतलीकिकवस्तुदृष्टि; ॥ मुक्तः स्थितोन नुयुगांतविधोविदेह मुक्तेनतेनकि सु भाविवि भाव्यमेतत्‌ ॥३७॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्ध जीवटो 
पाख्याने स्वप्रशतरुद्रीये भिक्षसंसारोदाइरणं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ 
अर्थ --उस अमरजन्ममें हांथीके खुरसे कुचछाहुआ चूर्ण दोगया ओर समीपस्थ इंसोके दर्शनकी वासनासे पुनः 
बह मधुरभाषी हँस हुआ ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! वह मधुरभाषी हंस चिरकाळतक अन्य योनियोंमेंभी अमण करताहुभा 
किसी जन्ममें बहुत इंसोंमें मिलकर विरनेळगा ॥२१॥ उस दंसोंकी सभामें ब्रह्माके ग॒ण आकारभादिके वर्णनके अव- 
णस्ते शब्द तथा उसके नाम ओर आकाररूप अ्थसाहित वासना ( भेंभी ब्रह्माका हंस होजाऊं यदद वासना ) उस भभिक्षु= 
को इसके जन्ममें ऐसे पुष्ट हुई जेसे पूर्ववर्णित अंडके रसमें स्थित मोर ॥ ३५ ॥ ओर वह उसी ब्रह्माके इंसोकी 
चितामें तत्पर अंतिमव्याधिरूप घुणसे पचत्व ( मृत्यु ) को प्राप्ततआ ओर ब्रह्माके इंसकी वासनाके संस्कारसे ब्रह्माका 
वाइन हुआ ||३६॥ उस जन्ममें बरह्माजीके विवेक वैराग्य तथा तत्वज्ञानादिके उपदेशरूपविलासोंसे भछी भांति बोधित 
होनेसे संसारके संपूर्ण भोगोंसे विरक्त तथा जीवन्मुक्त दोके स्थिते, और दोपराद्धेके अंतमे ब्रह्माजीके साथ वह 
विदेहमुक्त होगा, अब बुद्धिमाच्‌ जन विचारें कि इससे उत्तम गति उस हंसकी क्या होसकती हे | २७॥ 
इत्यापें वासतिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते निवोणप्रकरणे मोक्षोपाये भाषानुवादे 
जीवटोपाख्याने स्वमशतरुद्रीये भिक्षसंसारोदाहरणं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 
रद्रस्वेरूपको मर्त उस इंसको पूर्वदेहोंका ज्ञान, और उनकी शतरुद्रंता तथा एकरूपता इस ६३ के सर्गे 
वणेन कीगई हे ॥ $ 

















षि १८०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६३ सर्गः 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सकदाचिइदर्शाथरुदररुद पुरेखगः ॥ वैरिंचनलिनीनाललीलाला भेनलीलया ॥ १॥ 
तत्नजुद्धिरभूत्तस्यरुद्रोहमितिनिश्विता ॥ प्रतिबिबवदादरेंद्रागित्येवडिबिंबिता ॥ २॥ रुद्र भूतवपुस्त 
अतनुंतत्याजतामसो ॥ गंधःपवनतांगच्छन्कुसुमस्तंबकेयथा ॥ ३॥ सरुद्रोरुद्र भवनेविजहारयथे 
चछया ॥ तैस्तेःशिवपुराचांरैर्गणकोटिगरिष्ठया ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ब्रह्माके आसन कमळिनीके नालकी क्रीडाके छाम ( ब्रह्माजीकें वाहन 
प्राप्ति ) से अनायासदी किसी समय ब्रह्माजीकेसाथ रुद्रपुरमें जाके मढादेवजीको देखा ॥ १ ॥ वहांपर में रुदर हुं ऐसी 
बुद्धि इस इंसको ऐसे हुई जैसे दर्पणमे प्रतेबिब ॥ २ ॥ रुद्रशरीर धारणकरके उसने पूर्वशरीरको ऐसे त्यागा जैसे 
गंध पवनरूपताको प्राप्त दोताहुआ पुष्पके गुच्छको ॥ ३॥ उस रुद्रने रुद्रके नगरमें गाणपत्यपदकी प्राप्तिसे श्रेष्ठ 


अपनी इच्छापूर्वक उन २ शिवपुरके आचारोंसे विद्वार किया ॥ ४ ॥ 
रुद्स्त्वनुत्तमज्ञानविलासैकतयातया ॥ स्वमशेषंचःत्तांतमपइयत्प्राक्नंधिया ॥ ५॥ निरावरणविज्ञा 
नवपुःस भगवांस्तदा ॥ उवाचस्वयमेकांतेस्वस्वप्रशतविस्मितः ॥ ६॥ अहोनुचित्रामायेयंतताविश्व 
विमोहिनी ॥ असत्यैवापिसदूपामरु भूमिषुवारिवत्‌ ॥ ७ ॥ इतिप्रथममाज्ञातंचिद्योहंचित्ततांगतः ॥ 
सर्वसंपन्नसर्वज्ञगगनादिविभावनात्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--रुद्रने सर्वोत्तमज्ञानके विलाससे यथाप्रसिद्ध रुद्रगणकी समतासे पूर्वकालके संपूर्ण वृत्तांतको स्मरण 
किया ॥ ५ ॥ आवरणरहित ज्ञानमात्रदारीरधारी अपने स्वम्नसे विस्मित उस भगवानुने एकांतमें अपनेआप यह 
कहा ॥ ६ ॥ भददो यह माया कैसी विचित्र तथा संसारको मोइनेवाली दे, ओर असत्य होनेपरभी मरुभूमिमे जलके- 
समान सत्य भासती हे ॥ ७॥ पारमार्थिकस्थितिसे जो में चिन्मात्र था, अनंतर वही चिद्रूप में मायासे चित्तद* 
शाको प्राप्तहआ, ओर उसभ्रकारके संकल्पसे मैं स्वरूप होताहुआ चिदंशमें सर्वज्ञ भोर जडांशमें आकाझादि विभा- 
गयुक्त इत्यादि मैंने अब स्मरणाकिया ॥ ८ || 
यदृच्छयास्थितोजीवो भूततन्मात्ररजितः ॥ कस्मिश्चिद्‌ भवत्सगेभिक्षरक्षभितोभितः ॥ ९ ॥ तेनावय 
वबंधेनबहिःस्वैरविह्दारिणी ॥ लीलाविङ्लिताकारायदारम्येति भावतः ॥ १०॥ सर्वभावोपमहेनत द्‌ 
भ्याखवशात्तदा ॥ तामेवसोन्व भूद्विक्चसत्यक्त्वान्यंमननोदयम्‌ ॥ ११॥ चमत्कतिश्चेतसियारूढासै 
बविजुंभते ॥ व्लीत्यज तिनेदाघीपीतमप्यंडुमाधवम्‌ ॥ १२॥ 
अथे--उसके पश्चात्‌ स्थूल तथा सुक्ष्मतामें और उन २ देहोमें अभेदाध्याससे तथा उनकी वासनाकी विचि- 
त्रतासे चित्रपटके समान रंजित जीव होके में स्थित था, और जीव किसी सर्गमें वैराग्यआदिकी परिपक्रताद्वारा 
विषयोंसे सर्वथा अक्षोभित संन्यासी हुआ ॥ ९ ॥ पझासनकी स्थिरतायुक्त उस भिक्षने स्तपादादि अंग तथा प्राण 
इंद्रियादिके निरोधसे यह रमणीय हे इस भावनासे जिससमय जो छीछाका आरंभकिया उससमय अपनी समा- 
धिकी प्रवीणतासे अन्य सब विरोधीभावोको दबाके उसी लीलाका अनुभव किया ॥ १०॥ ११ ॥ क्योंकि चित्तमें 
जो चमत्क्रति प्रौढ होजाती है वद पूर्वचमत्क्रतिको दबाके आपही ऐसे प्रकाशित होती दे जैसे निदाघ ( ग्रीष्मऋतु ) 
की उष्णतासे व्याप्त लता वसंतकाळके इरिद्रावके चमत्कारको ॥ १२ ॥ 
सभिक्षुजींबटो भूत्वाजंवर्मरठवासनः ॥ तेषुदेहेघुबश्रमररप्रेष्विवपिपीलिका ॥ १३ ॥ आत्मनिद्दिज भ 
क्तत्वात्सोपइयद्विजतामथ ॥ भावाभावविपर्यासेबलवानेबवर्धते ॥ १४॥ सामंततामवापासौविप्रःसं 
ततचितिताम्र ॥ सातत्येनरसःपीतःफलतामेतिपादपे ॥ १५॥ राज्यार्थधर्मकार्याणांकत्रेत्वात्सो भव 
न्रूपः ॥ सकामुकतयाराजासुरच््ीत्वमवापह ॥ १६॥ 
अर्थ--देखो शातत्विरुद्ववासनायुक्त पामर पुरुष दोके उस भिक्षने उन २ देहोमें ऐसे श्रमणकिया जैसे 
दिद्रॉमें पिपीलिका ( चेंटी ) ॥ १३ ॥ इसके अनेतर ब्राह्मणका भक्त दोनेसे उसने अपनेको ब्राह्मणरूप देखा, क्योंकि 
प्रबल और अप्रबळके विरोधमें जो प्रबल वासनासमूइ हे वही बढताद | १४ ॥ और निरंतर चिंता करनेसे उस ब्रा- 
ह्मणने मंडलाधीशपदवीको ऐसे प्राप्तकिया जैसे निरंतर रस पीनेसे वृक्ष फलदश्ञाको ॥ १५ || राज्यकेलिये धर्मकायोंके 
करनेसे वह ब्राह्मण राजा हुआ ॥ १६॥ 
छोलालोचनलो भेनसाप्रगीरसशालिनी ॥ बभूववासनामोदश्र्वाहोडःखायजंतुषु ॥ १७॥ मृगीसाबत 
चित्तस्थाब भूवविपिनेलता ॥ अवडयंभाविलवनंलतिकानुबभूवह ॥ १८ ॥ अंतः संज्ञाचिराभ्यस्तं श्रम 
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रत्वमथात्मनि ॥ सापड्यत्सावमहंनसदातद्वावभाविता ॥ १९॥ सवारंणखुरक्षोदमनुभूयाथभावि 
तम्‌ ॥ भूयोभूयःप्रबभ्नाममहासंत्रतिसंभ्रमान्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--8गीके सहश चंचळ तथा सुंदरनेत्रके छोमसे वह चपळ मृगी होगई, अहो! जीवोमें वासनाजानेत 
अज्ञान दुःसकेल्यि होतादे | १७ ॥ और बनमें छताकी भावनासे उस मगीने लतारूप घारणाकेया, और उस लताने 
अवश्यभावी अपना छेदन अनुभव किया || १८ ॥ उस लताने छेदन तथा मदैनसहित अपने देहमें चिरकाळसे अपने 
आत्मामें अभ्यस्त ्रमररूपताको देखा ॥ १९ || उस अमरने निजचितित हस्तीके खुरके आघातका अनुभवकरके 
पुनः २ संसारके अममें भ्रमणकिया || २० || 
संसारशतपर्यतेरुद: सोहमहंस्थितः ॥ अस्मिन्संसारखंरंभेस्वमनोमात्रसंश्रमे ॥ २१॥ एवमत्यंतचि 
ब्रासुसंसारारण्यभूमिषु ॥ बहीष्वहमति श्रांतस्त्वञन्यास्विव भूरिशः ॥ २२ ॥ कमिश्विदभवं॑सर्गेत्वहं 
जीवटनामकः ॥ कस्मिश्विदराहमणश्ेष्ठःकस्मिञिदठसुधाधिपः ॥ २३॥ हंसःपप्नवनेभ्त्वाविध्यकच्छे च 
वारणः ॥ हरिणो देहयंत्रादौदशामहमिमांगतः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अपने मनसेही कल्पित इस संसाररूप संभ्रममे सौ जन्म धारणकरके वदी भिक्ष में रुद्रकूप होके 
स्थितहुआ ॥ २१ ॥ इसप्रकार अतिविचित्र संसाररूपी अरण्यकी भूमियोंमें मेने अनेकवार भ्रमणाकिया ॥ २२ ॥ 
किसी जन्ममें तो जीबटनामका महापामर जीवथा, किसी जन्ममें अछ ब्राह्मण, ओर किसी जन्ममें राजा हुआ ॥२३॥ 
कमलोंके बनमें हंस भोर विंध्याचळपर हस्ती डोके तथा हरिण आदिके देहू यंत्रमें प्राप्तहोके इस पूर्वोक्त” 
दृशाको में प्रापहुआ ॥ २१॥ 
अत्रवर्षेसहतराणिच दुर्युगशतानिच ॥ समतीतान्यनंतानिदिनरषुचरितानिच ॥ २५ ॥ ममप्रथममेवप्रा 
कचलितस्यपरात्पदात्‌ ॥ तच्वज्ञानितयाखूढो भिश्चत्वेयोग्यताक्रमः ॥ २६ ॥ भूयो भ॒योप्यतिक्रम्यगत 
श्वन्ह्महंसताम्‌ ॥ सएवप्राक्तनोभ्याक्षःफलितःसंगमोदयात्‌ ॥ २७ ॥ हढाभ्यासोयएवास्यजीवस्योदे 
त्यविन्नतः ॥ सोत्यंतमरसेनापितमेवाश्व नुधावति ॥ २८ ॥ 
अर्थ-मेरे प्रथमजन्मसे जबसे में चिदेकरस परमपदसे चलित हुआ तबसे आजतक १०० चतुर्यगी और ह- 
जार वर्ष तथा अनंत दिन ऋतुके चरित व्यतीत हुए ॥ २५ ॥ में भिक्षुदझामें तत्वज्ञानी होनेयोग्य श्रवण मनन 
आदिके अभ्यासरूप प्रोढभी जिस योग्यताके क्रमको प्रमादसे उल्लेचन करके पुनः २ जन्मकी परंपरासे इस बरह्माकि 
इंसदशाको प्राप्त हुआ वदी अभ्यास महादेवजीके समागमसे अब फल देनेको उदितइआहे ॥ २६॥ २७ ॥ 
जो जीवका शास्त्रीय दढ अभ्यास निर्विश्नतापूर्वक उदितददोताहे वह सइस्रों नीरसजन्मोके व्यवधान होनेपरभी 
उसी जीवके पीछे दोडताहे ॥ २८ || 
काकतालीययोगेनकदाचित्सा्संगमात [| अशुभो भावनाभ्यासोजीवस्यविनिवर्तते ॥ २९॥ संगत्य 
घिगतंचेपकेवलेस्वोदयंप्रति ॥ मा्नोवासनाभ्यासोहाठरुद्यममीक्षते ॥३०॥ यज्चेह्ाभ्यस्यतेजखंयच्नदे 
हांतरेपिच ॥ जाग्रत्स्वम्रेष्वस दपितत्सदित्यनु भूयते ॥ ३१॥ तत्तदर्थक्रियाकारिङःखायचस्ुखायच ॥ 
उदेति भावनंतस्माद्भावना भावनंजयः ॥ ३२॥ 
अर्थ-काकताळीयन्यायसे कभी महात्माओंके समागमसे जीवका अशुभभावनाका अभ्यासभी निवृत्त ददो= 
जातांहै ॥ २९ ॥ दृष्ट वासनानाळको त्याग करनेवाले पुरुषका पूर्वकालका सद्वासनाका अभ्यास उत्तमपुरूषके 
मरयन्नकी इच्छा अवश्य रखतांहे | ३० || जो इस देइमें तथा अन्यदेहे जाग्रत्स्वप्नादिमें देवोपासनादि निरंतर अ- 
भ्यस्त कियाजातांहे वह असत्‌ दोनेपरभी सवरूपसे अनुभूत होतांहे || ३१ || उन २ मनुष्यदेवतादि शरीर तथा भो- 
गादिरूप अर्थ क्रियाको करनेवाळी अनात्मवस्तुकी चिंता दुःख तथा सुसकेळिये उद्तिोतीडे इसलिये अनात्मव- 
स्तुकी चिता न करनाही जय ( परमकल्याण ) हे ॥ ३२ ॥ 
भाव॑नेवस्वमात्मानंदेहोयमितिपञ्याति ॥ असत्तामात्रविस्तारंगुल्मकत्वमिवांकुरः ॥ ३३ ॥ भावनाम़े 
क्ष्यमाणेपानकिंचिदिहशिष्यते || नचविद्यतएवेतितद्धमेणालमस्व॒नः ॥ ३४ ॥ भ्रमस्यजागतस्यास्यजा 
तस्याकाशवर्णवत्‌ ॥ असंवेदनमात्रैकंमार्जनायालमस्तुनः ॥ ३५॥ असन्मयीस्वरूपेषापरंससैवला 
लनी ॥ वर्ततेचेद्दिनोदायकिचित्सानकरिष्याति ॥ ३६॥ 
अर्थ--यह भावनाही अपने २ आत्माको मिथ्या देहादिरूप देखती है जैसे अंकुर लतागुल्माद़िविस्तारकों 
॥ ३३ ॥ यदि इस भावनाको देखो तो कुछभी शेष नहीं रइजाती क्योंकि बह यथार्थमें कुछ नहीं है इसलिये यह 
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इमारा अम व्यर्थे है ॥ ३9 ॥ आकाशके वर्णके समान इस जगतके भ्रमकी निवृततिकेल्यें इस जगतका विस्मरण ह- 
मारेलिये हो ॥ ३५ ॥ अपने स्वरूपसे असन्मयी अधिष्ठानरूप यह जगदाकारभावना तत्वज्ञानसे बाधित होनेसे 
यदि प्रातिभासिकरूपसे रहे तो वह कुछभी नहीं करेगी किंतु विनोदकेहीलिये होगी ॥ ३६ | 
तत्तान्सवीन्स्वसंसारानुत्थायालोकयाम्यहम्‌ ॥ सम्यगालोकदानेनतेभ्यएकीकरोम्यहम्‌ ॥ ३७॥ इति 
संचित्यरुद्रोसौतंसर्भप्रजगामह ॥ यत्रभिक्षुविंहारस्थःसुप्तःरावइवस्थितः ॥ ३८ ॥ बोधयित्वाथतंभि 
क्षुंचेतसाचेतनेनच ॥ योजयामाससस्मारभिश्चुरप्यात्मनो श्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ रुदरमात्मानमालोक्यजीवटा 
दिमयंतथा ॥ बोधादविस्मयाहापिसभिक्षर्विस्मयंययो ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इसल्यि उस अपने संसारोंको जाके देखताई और उनको ज्ञानरूप प्रकाशके संप्रदानसे उन उपाधि- 
याँसे पृथकृभत अपने आत्माको एक करताइं ॥ २७ ॥ हे रामजी! ऐसा विचार करके वह रुद्र अपनी उस सूष्टिके 
निकटगया जहां विहारमें स्थित वह भिक्षु शयनमें मृतकके समान स्थितथा ॥ ३८ ॥ इसके पश्चात्‌ उस भिक्षुको जा- 
य॒त करके उसको निज अंशमूत चित्त तथा चिदाभासरूप तत्वज्ञ जीव करके संयुक्त किया ॥ ३९ ॥ भअपनेको रुद्र 
तथा जीवट आदिमय देखके ज्ञानसे विस्मयके अयोग्यभी वह भिक्षु विस्मयको प्राप्तहआ || ४० ॥ 
अथरुद्रस्तथाभिक्षुद्वीवेवोत्थायजग्मठः ॥ क्रापिजीवटसंसारंचिदाकारैककोणगम्‌ ॥ ४१॥ तत्रतद्गव 
नंगत्वातट्वीपंतचमंडलम_॥ विषयंतत्पुरंतञ्चतंचपाणावसिग्रहम्‌॥ ४२॥ सुप्तंददशातुर्नष्टसंत्रजीवटकं 
इाबम्‌॥ स्थापयित्वावएुभावंप्रभांतंभव भूमिषु ॥ ४३ ॥ तंप्रबोध्यनियोज्याशुचेतसाचेतनेनच ॥ एक 
रूपाखिरूपास्तेरुद्रजीवटमिक्षुका: ॥ ४४॥ 


अर्थ--इसके अनंतर रुद्र और भिक्षु दोनों ऊठके कहदी चिदाकाशके कोणेमें जीवटके संसारम गये ॥ ४१ | 
बहांपर उस जीवटके ब्रह्मांडमें जाके उसी द्वीप, उसी मंडळ, उसी देश ओर उसी नगरमें इस्तमें खड धारणाकियेहुये 
॥ ४२॥ चेतनारहित, तथा सोतेहृयेकेतुल्य जीवटका म्रतकशरीर देखा ओर जीवटकी संसारभूभिभं अपनी रुद्ररूपता 
तथा भिक्षुका देह तथा जीवटके बोधनके अभिप्राय, और रुद्रकी कोटिसूर्यकी प्रभा ( प्रकाश ) को अंतर्धानश- 
क्तिके द्वारा गुप्त करके ॥ 9३ ॥ उस जीवटकोभी पूर्वोक्तरीतिसे जगाया ओर उसकोभी चित्त तथा चिदाभासरूप 
तत्वज्ञ जीवसे संयुक्तकिया और वे रुद्र, जीवट तथा भिक्षुक बारसे तीन प्रतीतहोतेथे परंतु भीतरसे एक थे ॥ ४४॥ 
बोधवंतोप्यबुद्धा भाविस्मिताअप्याविस्मिताः ॥ बभुस्दूण्णींस्थिताश्चित्रळताकाराइवक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अधजग्सुश्चतेसवेक्कचिद््योमनिसंस्थितम्‌॥ विप्रसंसारमारब्धंपरि भूतस घुंघुमम्‌ ॥ ४६॥ तेतत्र भुव 
नंगत्वातट्टीपंतञ्चमंडलम्‌ ॥ विषयंतन्जतंग्रामंग्रापुस्तंत्राह्मणालयम्‌ ॥ ४७ ॥ विप्रंतेददद्यःसुप्तंकलत्रव 
लितंग्रददे ॥ कंठेग्रहीतंत्राह्मण्याबददिजीविमिवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--ओऔर वे तीनों ज्ञानयुक्तमी तथा अज्ञानीके सद॒ विस्मितभी अविस्मितकेतुल्य भान द्वोतेथे, और 
क्षणभर चित्रलिखितके समान स्थित रहे ॥ ४५ ॥ इसके पश्चात्‌ कहँ चिदाकाइामे स्थित, तथा चारोओर ग्राणियोंके 
घृंघुं शब्द्सहित ब्राह्मणके संसारको देखा ॥ 9६ ॥ वे सब उस ब्रह्मांडमें जाके उसी द्वीप, उसी मंडळ, उसी राज्य 
तथा उसी ग्राममें प्राप्त होके उस ब्राह्मणके स्थानमें पहुंचे ॥ ४७ ॥ वहांपर कुटुम्बसे चिरेहुये कंठमें ब्राह्मणीसे ग्रहीत 
ओर बाह्मदेशमें उस ब्राह्मणीके प्राणके तुल्य स्थित तथा निद्रामें स्थित, उस ब्राह्मणको देखा | २८ | 
तंप्रबोध्यनियोज्याशुचेतसाचेतनेनच ॥ तत्स्थास्ते बहवोप्यन्येसविस्मयविविस्मयाः ॥ ४९॥ अथज 
ग्मुश्विदाकाशकचितंचेतितंचितेः ॥ सामंतंनृपसंसारं भ्रमणा भोगसुंदरम्‌ ॥ ५० ॥ ततस्ते भुवनंप्राप्ता 
स्तह्ठीपंतचमंडलम्‌ ॥ सामंतंददधुर्मत्तंसुप्तंपर्यकपंकजे ॥ ५१ ॥ हेमावदातंदमांग्यानिहितंकुचकोटरे॥ 
अमर्यवान्वितंपद्मकोशसुप्ंमधुत्रतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--उसकोभी जगाके और शीत्र चित्त तथा तत्वचिदाभास ( नीव ) संयुक्त करके वहांपर वे सब तथा 
अन्यभी बहुत विस्मयकेसाथ स्थितहुये||४ ९॥इसके पश्चात्‌ चिदाकाझमं शोभित, चित॒के परिणारूप, और श्रमणशील, 
भोगोंसे रमणीय मंडळाधीश उस राजाके संसारमें गये ॥५०॥ वहांपर वे सबनें उसी राजाके भुवनम उसी द्वीप, उसी 
मंडळ और उसी देशमें उस राजाको शय्यारूप कमलमें शयन करतेहुये देखा ॥ ५१ ॥ सुवर्णके तुल्य दैदीप्यमान 
ओर सुवर्णके सदृश गौरांगी राणीके कुचोके कोटर ( मध्य ) में स्थित उस राजाको ऐसे देखा जैसे पद्मके कोशमें 
भ्रमरीसंयुक्त सुप्त त्रमरको ॥ ५२ ॥ 




















जु सर्ग! निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१८३) 


कांताभिरभ्यावलितंमंजरीभिरिवदुमम्‌ ॥ दीपजालकमध्यस्थंरत्नोघइवकांचनम्‌ ॥ ५३ ॥ तंप्रबोध्यनि 
योज्याशुचेतसाचेतनेनच ॥ तत्स्थास्ते बहवोप्येकेस विस्मयविविस्मयाः ॥ ५४ ॥ अथतेराजसंसारंज 
गसुस्तत्रविबोध्यतम्‌ ॥ चेतसैवमथान्यासुप्रेसः संसार भूमिषु ॥ ५५ ॥ प्राप्यतांब्रह्मइंसेहांरुद्रतांसर्व 
एवते ॥ समाजगमुर्विरेजुश्चरुद्राणासुत्तमंशतम्‌॥ ५६ ॥ 
अर्थ--पुनः वह राजा अनेक सुंदरीस्त्रियोंसे ऐसे वेष्टित था जैसे लताओंसे वृक्ष, और अनेकट्वीपोके समूहे 
ऐसे स्थित था जैसे रत्नोंके समूहमे सुवणं | ५३ ॥ अनंतर उस राजाकोभी पू्वोक्तरी तिसे जगाके ओर चित्त तथा 
चिदाभाससदित करके वहांपर सविस्मयभी विस्मयराहित स्थितहुये | ९४ ॥ इसके पश्चात्‌ वे सब ( रुद्र, भिक्षु, 
जीवट, ब्राह्मण, ) उसको जगाके सूक्ष्मशारीरसे अन्य संसारभ्रूमियोंमें अ्मणकरतेभये ॥ ५५ ॥ वे सब ब्रह्माके 
हंसरूप चित्तकी परिणतिसे आदि लेके रुद्रके शरीरतक प्राप्त होंके ज्ञानेश्वर्यादे संपन्न होनेसे रुद्रके सौ शरीर 
आकारसे शोभितहुये ॥ ५६ ॥ 
एकसंविद्विन्नत नुचित्रचेष्टितवेष्टितम्‌॥ एकरूपमनेका भंरूपंतत्पारमेश्वरम.॥ ५७॥ रुद्राणांतच्छतम 
धनिरावरणचिन्मयम्‌ ॥ सर्वसंसारसं बंधिस्थितं सर्वजगत्स्थितम्‌॥ ५८ ॥ शतरुद्रशतानीह संतिराम 
महांतिहि ॥ एतदेकादशांविद्विसंसारंप्रतिसंस्थितम्‌ ॥ ५९॥ योयोभितःसजीवस्यसंसारःस सुदेति 
हि ॥ तत्राप्रबुद्धाजीवौघाःपञ्यंतिनपरस्परम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--वह रुद्ररूप परमेश्वरका शरीर एक ज्ञान ओर भिन्नशरीरसे चित्रविचित्रचेष्टाओंसे वेष्टित एकरूपभी 
अनेकके समान भान होताहे ॥ ५७ ॥ और रुद्रोंका वह शत ( सौ रुद्र ) अज्ञानरूप आवरणसे शून्य, चिन्मय, 
सब संसारका आधार तथा संपूर्ण जगतमें अंतर्यामीरूपसे स्वयं स्थितहै ॥५८॥ हे रामजी ! भिक्षु तथा रुद्रकहिपत 
सौ ब्रह्मांडोके मध्यमें इसको तुम ग्यारहवां ब्रह्मांड जाना जो तुमको तथा मुझे अनुभूत दोरहांहै ॥ ५९ ॥ पूर्वोक्त 
जो २ संसार जीवको चारोओर उदितदोतेदें उन २ संसारोंमें अज्ञानीजीव परस्पर एक दूसरेको नहीं देखते | ६० ॥ 
मिळंतिहिमनो बुद्वास्तरंगाइववारिधौ ॥ अपरबु दवास्वुतन्मात्रनिषालोष्ठवदास्थिताः ॥ ६१॥ यथाद्रव 
त्वाद्ीच्यंबुत्वन्योन्य॑संमिलत्यलम्‌ ॥ तथाप्रबुद्वाजीवौघामिथश्ित्वान्मिलंत्यलम्‌॥ ६२॥ प्रत्येकसु 
दिते चैतेसं सारेजीवराशयः ॥ चिद्वातोःसवंगत्वेनत्वसत्याःसत्यवत्स्थिताः ॥ ६३ ॥ यद्यदाखन्यते भू 
मेस्तत्तन्नामयथानभः ॥ सर्वगायाश्र्वितेर्यद्डुह्यतेतत्तवैवचित्‌ ॥ ६४॥ 
अर्थ--ज्ञानयुक्त मन ( तत्ववेत्ता ) समुद्रमें तरंगके समान जीवोकेसाथ मिलतेहें और अज्ञानी अपनेही आधि- 
करणमें पाषाणकेसमान डूब जातेहें ॥ ६१ ॥ जैसे द्रवशील दोनेसे तरंगका जळ पूर्णरीतिसे परस्परमें मिळताहै ऐसेही 
ज्ञानी जीवसमूइ चिन्मात्र होनेसे परस्पर मिलतेंदें ॥| ६२ ॥ प्रत्येक जीवके अर्थ संसारका उद्य होनेसे ओर 
चिन्मात्रसार ब्रह्मके सर्वव्यापी ( सर्वजीवके चेतनरूप ) होंनेसे ये सब जीवराशि असत्यद्दी सत्यके समान स्थितै 
॥ ६३ ॥ जैसे प्रथिवीमें जो २ स्थान खनाजाताहे वह २ आकाशरूपडी रहजातादै ऐसेही सर्वव्यापी सत्य 
चितसे जिस २ असत्यरूपका ज्ञानसे अपछाप होतांदै वह २ केवल चिन्मात्र शेष रहजातांहै ॥ ६१ ॥ 
सर्वप्रपंच भूतानियथानुभवसीहहि ॥ तथेहसर्वभूतात्मचित्तवंसर्वत्रविद्यते॥६५॥ यच्छाल भंजिकादक्षे 
शेलेश्वभ्रेगतंतकम्‌ ॥ प्रेक्ष्यतेतद्ददेकात्मातथाचितिजगत्स्थितम्‌ ॥ ६६॥ अवेदनेपरेश देवे दनयजञग 
त्ल्थितम्‌ ॥ अकारणमचैतन्यंशून्यत्वेनयथानभः ॥ ६७॥ विद्यतेवेदनंदृञ्यबंधोम्ोक्षस्त्ववेदनम्‌ ॥ य 
देवरु चिरंतेस्यात्तदेवाशृढी कुरु ॥ ६८॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जैसे पंचभूतसद्वित तथा विभागरहित सब प्रपंचोका सर्वत्र तुम अनुभव करतेद्दों इसीप्र- 
कार सर्वभूतात्मा चित॒भी सर्वत्र है ॥ ६५ ॥ जैसे वृक्ष वा काष्ठमें खोदनेपर अभिलाषेत देवता मनुष्य आदिकी विचित्र 
प्रतिमा देखपडती हैं ऐसेही सर्वाकार एकाल्मा चेतनमें यह जगत्‌ ज्ञानसे देखपडताहे || ६६ ॥ इन्द्रियादिके अविषय 
परमात्मामें जो अन्यथाज्ञान है वही जगतका रूप है, और चिन्मात्र ब्रहममें जो जगदाकार जडतांहे वह कारणरद्दित 
आकाशके तुल्य झुन्यके समान स्थितदै ॥ ६७ ॥ बरह्मसे भिन्न दृश्यका ज्ञान बंधन है और ब्रह्मरूपसे मोक्ष है, अब 
जो तुमको उत्तम जान पडे वही शीघ्रतासे दृढ करो ॥ ६८ ॥ 
सर्गासगैबंधमोक्षौवेदनावेदनात्मको ॥ अभिन्नौबोधनाचो भौयथेच्छसितथाकुरु ॥ ६९॥ असंवित्ते 
स्तुयन्नास्तितन्नासेकाकद्‌र्थना ॥ दृष्णी भावेनय्परपयग्राप्तमेवाशविद्धितत्‌ ॥ ७० यद्वैवेदनमात्रात्मतदं 
गावेदनक्षयम्‌ ॥ त्ेदनंवेदनायायदिष्टंतत्समाचरेत्‌ ॥७१॥ वीचिर्यथां भसःस्पंदोजगञ्चैवतथाचितौ ॥ 
एतावन्मात्रएवात्र भेदोयद्रछुनंदन ॥ ७२॥ 















= १८४) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- ६४ सर्गः 


अर्थ--सर्ग ( सृष्टि ) तथा संका अभाव, बंध, मोक्ष, ज्ञान ओर ज्ञानाभाव, इनके साक्षीके ज्ञानसे दोनों 

अभिन्नरूपही हैं अब तुमारी जैसी इच्छा हो वैसा करो ॥ ६९ ॥ हे रामजी! जों अनर्थ ( संसार ) विस्मरणमात्रसे 
नष्ट द्वोताहै उसके नाश दोनेमें कौनसा प्रयास है, और जो वस्तु मौन होनेसे सुलभ हे उसकोभी विनापरिश्रम शीघ्र 
प्राप्तही जानो ॥ ७० ॥ हे म्रिय रामजी! जो जगत्‌का रूप ब्रह्मसे भिन्न ज्ञानमात्रसे सिद्धै उसका नाश विस्मरण- 
मात्रसे होताहै, और इस जगवके ज्ञानका जो साक्षी चेतन है उसको तुम प्राप्ही समझो, इसमें जो तुमको इष्टहो 
वह करो ॥ ७१ ॥ हे रघुनंदन ! जैसे जलका स्पंद ( किंचित्‌ चलन ) तरंग है ऐसेही चितमें जगत्‌ है, और जळ 
तथा तरंगमें जो भेद हे इतनादी ब्रह्म तथा जगते है ॥ ७२ ॥ 

देशकालस्वरूपेषुसत्खुवीच्यादितांभसि ॥ जगदादौठ॒देशाद्याअसंतोजगतीक्षिताः ॥ ७३॥ आभा 

स्वरंत्रिजगदि त्यति भाति भास्वत्स्वंवेदनंविदनमेवचिते: स्वरूपम्‌ ॥ वाचिस्थितंभवतिचैतडुपोह भेद 

हिष्टंप्रशांतवचनस्ठाशिवःपरात्मा ॥ ७४॥ संवेदनं सर्वइतीइरान्दादर्थादभिन्नौनकदाचिदेतौ ॥ वीच्यं 

भसीहेइतिनोचितोक्तियंस्याज्ञतायांत्विदमेवयुक्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वीण प्रकरणे पूर्वार्ध 
जीवटोपाख्याने स्वप्रशतरुद्रीयकथनं नाम ब्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 
अर्थ--वेशकाछके स्वरूप विद्यमान जलमें तरंगरूपता होती हे ओर जगतके विवर्त उपादानकारण ब्र- 
हमें प्रथम देश काळ आदि न रहते पीछे आरोपसे कार्यरूप जगत्‌कोंटिमें देखेगये हें ॥ ७३ ॥ हे रामजी! स्वयंप्र> 
काश आत्माही अविद्यारूप आवरणसे अपने शुद्धरूपका उल्लंचन करके किचित्‌ प्रकाझसहित त्रिलोकीरूप होजाताहै 
ओर चिद्रूप उसका यथाथेरूप तो ज्ञानही है, तथा प्रथिवीका जळमें, जका तेजमें, तेजका वायुमें, वायुका आकाइें, 
आकाशकाभी आत्मामं छयकरके वाणीमात्रमें स्थित ओर भेदसे अनर्थकारक त्रिहोकका उपसंद्दार करो, और जो 
बाणीकाभी विषय नहीं हें वही शिव परमात्मा है ॥ ७१ ॥ आत्मचेतनदी संपूर्ण जगत्रूप है इस शब्द तथा अर्थसे 
ब्रह्म तथा जगत्‌ अभिन्नरूप हैं,और कदाचितभी ये दोनों भिन्नरूप नहीं हैं क्योंकि जळ और तरंग दोनों भिन्नरूप हैं यह 
कथन युक्त नहीं है किंतु अज्ञानदशामेंही इनका द्वेतकथन युक्त होसकतोहे || ७५ || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
जीवटोपाख्याने स्वप्रशतरुद्रीयकथनं नाम त्रिषष्टितमः सर्ग; | ६३॥ 





चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 
भिक्षुके संकर्पसे जनित उन २ देहोंका शेषभोगेंका वर्णन अनन्तर रुद्रके गणपदवीकी प्राप्ति और संक 
ल्पकी स्थिरता इस ६४ के समे कीगई हे ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ जीवटब्राह्मणादीनांहंसादीनांमुनीश्वरः ॥ भिश्च स्वप्रररीराणांसंपन्नंकिमतःपरम्‌ ॥१॥ 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ रुद्रेणसहसरं भूयप्रब॒ुद्धा:सवेएवते ॥ मिथश्चदृ्टसंसारारुद्रांगाःसुखिनःस्थिताः 
॥ २॥ तेनरुद्रेणतांमायाम वलोक्ययथोदिताम्‌ ॥ स्वांझास्तामेवसंसारस्थितितेप्रेषिताःएुनः ॥ ३॥ 
श्रीरुद्उवाच॥ गच्छतायुनिजंस्थानंतत्र भुक्त्वाकलत्रकेः ॥ कंचित्काळंसमं भोगान्‌मत्सकाइामुंपैष्यथ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे मुनीश्वर भगवन्‌ ! भिक्षुके स्वप्रसे उत्पन्न जीवटब्राह्मणसे आदि लेके रुद्रपयेन्त 
शरीरोंका क्या हुआ अर्थात्‌ स्वम्रके शरीरके समान उनका बाघ हुआ वा भविष्यतमे व्यवहारभी हुआ? ॥ १ ॥ 
शरीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! वे सब रुद्रके अंश जीवटादि रुद्रके साथ मिलनेसे सब ज्ञानयुक्त हुये और परस्पर 
एक दुसरेके पूर्वोत्तर संसारके देखनेसे कृताथ होके सुखपूर्वक रहतेडये ॥२ ॥ कोतुक देखनेकेलिये प्रवृत्त प्रथम रुद्रने 
पूर्वोक्तमायाको देखके अपने अंशमूत जीवटादिको उनकीहो संसारस्थितिमे पुनः भेजदिया ॥ ३ ॥ श्रीरुद्रजी बोळे 
कि-हें जीवटादि ! तुम अपने २ स्थानको जाओ वहांपर अपने कुटंतरॉके साथ अनेकभोगोंको भोगकर मेरे निकट 
पुनः आओगे ॥ 9॥ 
भविष्यथमदंशायेगणामत्पुर भूषणाः ॥ ततोमहा प्रलयतोयास्यामस्तत्परेपदम्‌ ॥ ५॥ श्रीवसिष्ठउः 
वाच ॥ इत्युक्त्वा भगवान्रुद्र स्तेषांसोतरधीयत ॥ अंँत्यसंसारसं ख्यानंरुद्र।णांमध्यमाययो' ॥ ६॥ 
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च सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । ( १८५) 


प्रययुः स्वास्पदतेपिजीवटन्राह्मणादयः ॥ स्वकलत्रैःसमंदेहेक्षपयित्वाथकालतः ॥ ७ ॥ रुद्रलोकॅसमा 
साद्यभविष्यंतिगणोत्तमाः ॥ कदाचिदवधोन्निहृर्‍्यंतेतारकाकारकारिणः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और मेरे अंशभूत तथा पुरके भूषण गण दोओगे, और मदाप्रल्यकें पश्चात्‌ हम सब उस परमपदको 
प्राप्त होंगे ॥ ५॥ श्रीवासेष्ठजी बोले-हे रामजी ! रुद्रभगवान्‌ इतना कहके अन्तर्धान होगये ओर उन रुद्रके अंतिम- 
रुद्रका जो साक्षी चेतन था वह जीवट आदि प्रत्येकके संसारमें प्राप्त हुआ अर्थात्‌ सबके स्वप्रका साक्षी जागररूप 
होगया ॥ ६॥ वे जीवट ब्राह्मण आदिभी अपने २ स्थानको गये ओर अपने कुटुंबोके साथ अपनी आयु बिताके 
अनंतर काळ पाके ॥ ७॥ रुद्रलोकमें पहुँचके उन उत्तमगणोंमें उत्पन्न होंगे, जो कभी २ तारागणके आकाररूप 
आकाइमें देखपडतेहे ॥ ८ || 
श्रीरमउवाच ॥ भिश्च॒संकर्परूपास्तेजोवटब्राह्मणादयः ॥ कथंस त्यत्वमायाताःसं कल्पार्थेक्कस त्यता 
॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संकल्पसत्यतात्वंशेत्यजसंकल्पसत्यताम्‌ ॥ तत्रयन्नास्तितन्नास्तियतःस 
वात्मतत्पद्म्‌ ॥ १० ॥ यत्स्वप्रेहऱयतेयच्चसंकस्पैरवलोक्यते ॥ तत्तथाविद्यतेतत्रसर्वकालंतदात्मकम्‌ 
॥ ११॥ तद्देशकालात्मतयागत्वादेञञांतरंयथा ॥ देझाददेशांतरंयद्न्नगत्यात्मादिकंविना ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोरे-हे भगवन्‌ ! भिक्षुके संकल्परूप जीवट ब्राह्मण आदि कैसे सत्य हुये क्योंकि संकल्प- 
जनित अर्थकी सत्यता कहां ? ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-संकल्पजानित पदार्थकी सत्यता अधिष्ठान चिदंझमेंही 
“हे ओर अध्यस्त अंशमें संकल्पजनित पदार्थकी सत्यताको त्यागो क्योंकि सदसतमिलित संकल्पजनित पदार्थमे जो 
सतमिन्नरूप पूर्वोत्तरकाळमें नई है वद्दी नहीं दे, और अधिष्ठानरूप तो सर्वोत्मरूपसे व्याप्त है इसलिये वही हे और 
उसीकी सत्तासे संकल्पजनित पदाथम क्रियासामर्थ्य है ॥ १० ॥ जो स्वप्न तथा संकल्पमें देखपडतांदे वह सबकालमें 
सदू अधिष्ठानरूप होके उस देश तथा कालरूप डोके वहां सदा है ॥ ११ ॥ उन २ देशकालरूप दोनेसे दैशिक तथा 
कालिकसंबंधसे पाटलिपुत्र ( पटना ) आदि देश नगर वां विद्यमानभी परंतु मथुरादिदेशसे गमन, स्वस्थचित्त, और 
नेत्रआदिकी कुशळताविना नहीं प्राप्त होता ॥ १२ ॥ 
नलभ्यतेतथास्वप्रोविनातत्रनलभ्यते ॥ सर्वमस्तिचितःकोरेयद्यथालोकयत्यसौ ॥ १३ ॥ चित्तथातद्‌ 
वाप्रोतिसर्वात्मत्वादविक्षतम्‌॥ संकरूपः स्वप्रकस्त्वंगययाचदशयाप्यते ॥ १४ ॥ परमभ्यासयोगाभ्यां 
विनात्वेतन्नलभ्यते ॥ येषांठुयोगविज्ञानदृष्टयःफलिताःस्थिताः ॥ १५॥ सर्वसर्वश्रपश्यंतितेयतःशंक 
रादयः ॥ इदमग्रगतंवस्दुतथासंकल्पितंमया ॥ १६॥ 
अर्थ--ऐसेही स्वम्रभी जाग्रव, सुपुप्ति, वा अन्यस्वप्रमें नहीं प्राप्तहोता, और चिके कोशमें सबकुछ दै 
परंतु जिसको वढ जैसे देखती दै ॥१३॥ वेसेही सवेरूप होनेसे उसको पूर्णरूपसे प्राप्त होती है, ओर हे प्रिय रामजी ! 
संकल्प तथा स्वम्के पदार्थं जिसरीतिसे प्राते वह रीति तुम सुनो ॥ १४ ॥ हे रामजी ! अभ्यासयोगके विना 
संकल्पितार्थकी प्राप्ति कदापि नहीं होती ओर जिनकी अभ्यासद्वारा योगविज्ञानकी हाष्टि फळी भृत होगई है || १६ ॥ 
थे एकाग्रचित्त झांकरआदि सबकुछ सर्वत्र देखतेहैं, ओर जो कुछ एकाग्रतासेरहित होके अग्रगत वस्तु मेंने 
संकल्पित किया है ॥ १६ ॥ 
नाप्येयतो भय्रंशंसप्ाप्रोत्यु भयाश्रयात्‌ ॥ सर्वेह्यमिमतंकार्यमेकनिष्ठस्यासिद्ध्याति ॥ १७॥ दक्षिणां 
ककुभंगच्छन्कःप्रप्रत्यत्तरांदिशम्‌ ॥ संकल्पार्थपैरेरेवसंकल्पाथॉवगम्यते ॥ १८॥ अग्रस्थार्थपैरेर 
ग्रेसंस्थितोथोवगम्यते ॥ अग्रस्थेबुड्धिसंस्थेयःसंकल्पंप्रापुमिच्छति ॥ १९ ॥ तदासावेकनिष्ठत्वाभा 
वात्तन्नाशयेट्र्यम्‌ ॥ तस्मादेकार्थनिष्ठत्वाद्वेक्षुजीवेनरुदताम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--उसको कभी नहीं प्राप्त करसकता क्योंकि चित्त संकल्पित तथा अन्यपदार्थका आश्रित होनेसे 
दोनेसे अंशकोही प्राप्तकरतांहे इसलिये सब अमिळषित कार्य्यं एकाग्रचित्तवालेकाही सिद्ध द्ोताहै ॥ १७ ॥ ऐसा 
कौन जन है जो उत्तरिझामें जाताइआ दक्षिणदिशामें पहुचे, जो संकल्पित अर्थमें एकाम्रचित्तसे तत्पर दोतेदें वेही 
संकल्पित अर्थको पातेहें ॥ १८ ॥ देखो जो संमुखास्थत वस्ते तत्पर हैं वेही संमुखकी वस्तु पातेहें और जिसकी बुद्धि 
संमुखके पदार्थमे स्थित है और वह अन्य संकल्पित पदाथेको चाइताहे ॥ १९ ॥ तो यह एकपदार्थमें तत्पर न होनेसे 
दोनॉको नष्टकरेगा, इसकारणसे भिक्ष जीवने समाधिके अभ्याससे एकपदार्थमे निष्ठ होनेसे रुद्रपदवीको ॥ २० ॥ 
प्राप्यसर्वात्मनालव्यंतथासर्वतथास्थिते ॥ भिक्षसंकल्पजीवास्तेप्रत्येकतजगत्‌एथक्‌ ॥ २१॥ पश्यं 
तिचैतेनान्योन्यंरुद्रज्ञानाइतेततः ॥ अप्रबुद्धा:प्रजायंतेजीवाजीवांतबोधिन: ॥ २२॥ तदिच्छयाश्ुतद्‌ 
२७8 











|] १८६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६४ सर्गः 


पाबहरूपाश्चतेइह ॥ इहविद्याधरोहंस्यामहंस्यामिदपंडितः ॥ २३ ॥ इत्येकध्यानसाफल्यंदृष्टांतोस्यां 
क्रियास्थितौ ॥ एकत्वंचबहत्वंचमौर्ख्यपांडित्यमेववा ॥ २४॥ देवत्वंमानुषत्वंचदेशकाळक्रियाक्रमे:॥ 
दुल्यकालमलंक दुधारणाध्यानयत्नतः ॥ २५ ॥ 
अर्थ--प्राप्त करके प्रसिद्ध, सर्वज्ञ, सर्वात्म रुद्ररूप डोके सबकुछ प्राप्तकिया क्योंकि रुद्रकी कृपासे मिक्षभी 
'वेसाही होगया, ओर भिक्षु तथा रुद्रके मध्यमें भिश्षके संकल्पसे ९८ जीव प्रथक्‌ २ स्थित ओर उनके जगतुभी 
प्रथक्‌ २ हें ॥२१॥ इसलिये रुद्रके ज्ञानके विना एकद्सरेके संसारको नहीं देखते, ओर जीवोंके संसारभेदको जानने- 
बाले रुद्रकी इच्छासे वे अज्ञानी उत्पन्न होते हें ॥ २२ ॥ ओर रुद्रकी इच्छाहीसे रुद्रळ्प तथा रुद्रभिन्न अनेकः 
रूप उत्पन्न दोतेंदें, और यहां में विद्याधर होऊं, यदं पंडित होऊं इसप्रकार प्रत्येकके संसारदशामें अपनी हच्छासे 
वे होते दें ॥ २३ ॥ इसप्रकार अन्यजीवोंकी क्रियाकी स्थितिमें यदी भिक्षके घ्यानकी सफलता ( संकल्पसे सृष्टिकी 
रचना) दृष्टांत दै, और यह जीव धारणा घ्यानरूप यत्रसे देश काळ क्रियाके क्रमोंसे वा एकद्दीकालमें एकत्व, बहुत्व, 
पांडित्य तथा मृखता, देवत्व, और मनुष्यादि करनेको समर्थे ॥ २४ ॥ २५ || 
सर्वशक्तयःस्वरूपत्वाजीवस्यास्त्येकशक्तता ॥ अनंतश्वांतरक्तश्वस्वभावोस्यस्वभावतः ॥ २६॥ स 
विकासःससंकोचो$हिस्रस्तेनचिदात्मनः ॥ यदिच्छतितदस्यांगजंतुःसंपद्यतेस्वयम्‌ ॥ २७॥ स्वयं 
संपादितैरेभिदेशकालक्रियाक्रमैः ! योगिन्योयोगिनश्वेदतिष्ट॑त्यन्यत्रयत्रच ॥ २८ ॥ 
अर्थ--क्योंकि यह जीव परमार्थमें अनंत है इसलिये इसमें सब शक्ति हें और एक २ देहके अभिमानसे परि- 
च्छिन्नभी है इसलिये इसमें केवळ एकद्दी कार्य करनेकी शक्ति होती है ॥ २६ ॥ ओर इसीसे प्राणियोंके कर्मके अ- 
नुसार स्वर्गनरकादिरूप अनर्थयुक्त अनेक ब्रह्मांड रचनेसे विकाससद्दित, और प्रलयमें सब प्राणीके संहारसे संकोच- 
साहित जगदीश्वर हिंसायुक्त वैषम्य तथा नैईण्यदोपसे शून्य है क्योंकि यह जीवसमूह अपने कर्मानुसार जो कुछ चाः 
हताहै वही स्वेच्छानुसार चिदात्मा जगदीश्वरके संकल्पसे सिद्ध दोतांदै वह किसीका कुछभी अनिष्ट नहि करता 
॥ २७ ॥ स्वयं उपार्जित देश काळ तथा क्रियाके क्रमोंसे योगिनी तथा योगीजन अपने ग्रहमं तथा अन्यत्र एक वा 
अनेक देइ धारणकरके स्थित रहते हैं ॥ २८ ॥ 
इहवासुत्रभोगेनदृष्टमेतदनेकराः ॥ कार्तवीयोंगरहेतिष्ठन्‌सरवेषांमयदोभवत्‌ ॥ २९ ॥ विष्णु!क्षीरोदधी 
तिष्ठनजायतेपुरुपोभुवि ॥ पश्चर्थयांतितिष्ठंत्योयोगिन्योयोगिनीगणे ॥ ३० ॥ शक्रःस्वर्गासनेतिष्ठन्या 
तियज्ञार्थमुर्विकां ॥ सहस्रमेकं भवतितथाचास्मिञ्जनार्दनः ॥ ३१॥ नृणांशतानिभक्तानांमानुष्यंयाति 
तन्नतैः ॥ एकः सहस्रभवतितथाचैषजनार दनः ॥ ३२॥ 
अथे--योगीजन ऐहिक और आमुष्मिक ( स्वर्गके ) भोग एकहीकालमें भोगतेहें ऐसा अनेकबार देखागयांहै. 
कातवीर्य ( सहसाजुंन ) राजा अपने घरमें रहताहुआ सब चौरादिके निकट प्राप्त होनेसे उनको भयकारी था ॥ २९ ॥ 
हे रामजी! योगिराज विष्णुमगवाच्‌ क्षीरसागरमें स्थित संसारमें मनुष्यजन्म धारणकरके व्यवहार करते, योगिनी- 
जन स्वर्गलोकं योगिनीयोंके मध्यमें रहतेदें ओर पशुओंके पीनेयोग्य उपहार ग्रहण करनेको पृथिवीपर जातेहें | ३०॥ 
इन्द्र स्वर्गके सिंदासनपर स्थित रतेहुयेभी यज्ञकेलिये पृथिवीपर आते हैं और रामावतारमें जनस्थानमें चतुदैशसहस्र 
ाक्षसोंके वधके अर्थ एकभी विष्णुभगवाच्‌ सहस्त्र स्वरूप धारण करके पुनः एक होगये ॥ ३१ ॥ और इसीम्रकार 
येही जनार्दन ( विष्णु ) भक्तोंके नमस्कार आदिसे सेकडों भक्तमनुष्योंके ऊपर अनुग्रहार्थ यदुकुछ आदिमें मनुष्य 
जन्म धारण करतेहें ओर कोरवोंकी सभामें दुर्योधनादिके व्यामोइके अर्थ एकही सहस्ररूप धारण करतेहैं ॥ ३२ ॥ 
अंशावतारलीलाभिः कुरुतेजागतींस्थितिम्‌ ॥ एकःकांतासहस्राणितुल्यकालंनिमेषवत्‌ ॥३३॥ एवंतेभि 
क्वसंकल्पाजीवटब्राह्मणादयः ॥ रुद्रविज्ञानवशतःस्वसंकल्पछुरीगताः ॥ ३४॥ तत्र भुक्त्वाचिरंभोगा 
न्प्ाप्यरुद्रपुरंततः ॥ गणतामावसंतस्तेस्थास्यंतिसपरिच्छदाः ॥३५॥ नित्यंप्रफुलनवकल्पलतालयेषु 
रुद्रेणसाकमुरुरलणङच्छकेषु॥ नानाजगत्सुचतदासिवपत्त नेषुविद्याधरीष्वमरमौलिघराश्चरेजुः ॥३६ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वि गणत्वप्रापिर्नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥ 
अर्थ--यही विष्णुअंशसे अवतार घारणकी लीलाओंसे जगवकी स्थिति करते दें, और एकही सोलहसहस्र ल- 
छनाओंका अनेकरूप धारण करके एकडीकालमे भोग ऐसे करते हें जेस राजर्षि निमि विदेहदशाको प्राप्त डोके 
सब प्राणियोंके नेत्रोंमें रहकर एककालमें निमेष (संचालन ) करते हें ॥ ३३ ॥ इसीरीतिसे भिक्षुके संक- 
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ल्पसे उत्पन्न जीवट ब्राह्मणआदि रुद्रकी आज्ञासे अपने संकल्पकी पुरीमे प्राप्तहुये ॥३०॥ वहांपर चिरकालतक अनेक 
भोगोंको भोगकर रुद्रपुरीमें प्राप्तहोके रुद्रके गण होके अपने कुटंबसहित रहेंगे |३५ ॥ ओर वहांपर देवताओसे नम- 
स्कृत वे रुद्रगण महादेवजीके साथ अनेकप्रकारके रत्नोंके गुच्छोंसाहित विकसित तथा नूतन कल्पढताग्रहमे, नाना- 
प्रकारके भुवनोंमें और केलास, वैकुंठ तथा ब्रह्मलोकादि नगरोमें गान और वाद्यमें कुशळ विद्याधारेयोंके साथ विहार 
करतेहुथे शिवस्वरूप होके शोभाको प्राप्त होंगे ॥ ३६ ॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
गणत्वप्रापिनीम चतुःषष्ठितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 





पंचषष्टितमः सर्गः ॥ ६५॥ 
सब जीवोंमें भिक्षुन्यायकी समानता, रात्रिमे भिक्षुके खोजनेका विचार, और समाका उत्थान इस ६९ के 
सर्गमें वर्णन कियागयांहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ईषदृष्टोयथातेनभिक्षुणाचेतसि श्रमः ॥ भतंप्रयत्नमेवैषरथक्ृत्वासुपडयति ॥ १॥ 
सर्वस्या भासजीवस्यम्रतिजन्ममयीस्थितिः ॥ भवत्येवचिदाकाशरूपिण्येवारुतिगता ॥ २॥ एथक्लू 
त्यैक्यमभ्येति स्वात्मासंसारखंड कम्‌॥ सर्वणवमृतोजंतु:एथक्स्वप्रनिभात्मकम्‌ ॥३॥ एवंतत्तत्स्वरूपो 
पिदेही चामोक्षमाकुलः ॥ जीवयूथंमयाठभ्यंकथितंकथयानया ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जैसे उक्तरीतिसे भिक्षुने अपने चित्तम जो [किचित्‌ श्रम देखा उसी 
अमको इसने अपने पूर्वकाळके भूत शुमाझुभकर्मरूप प्रयत्नकोही फळावस्थामें अपनेसे एथककेसमान भळी भांति देखा 
॥ १ ॥ हे रामजी! सब आभासमीवोकी इत्यु तथा जन्ममयी स्थिति चिदाकाशरूपही अन्यआकारके समान 
होतीहे ॥ २ ॥ सब जीव मरणअवस्थामे स्मरण किये अपने कर्मकोही स्तम्के सदश जगत्रूपसे आत्मासे प्रथक्‌ 
करके देखतांहे | ३॥ हे रामजी ! भिक्षुके आत्माके समान सब जीव अपरिच्छिन्नरूप दोनेपरभी देहसे पारेछित्र 
जीवके समान मोक्षपर्यन्त व्याकुलतापूर्वक देखताहे यह मेने भिक्षककी कथासे तुमको जीवसमूइका वर्णन कियांहे ॥४॥ 
परात्प्रस्पंदितात्मेतिनभिक्ष्रामकेवलम्‌ ॥ मोहान्मोहांतरयातिजीवोहरहरेवनः ॥ ५॥ पर्वताग्नपरिश्र 
छोह्यधोधउपलोयथा ॥ परमात्मपरिश्र्टोजीवःस्वप्रमिमंदढम्‌ ॥ ६॥ पड्यत्यस्मादपिस्वप्नाद्यातिस्वप्नां 
तरंपुनः ॥ स्वप्रात्स्वप्रेविनिषतनम॒पैवेदंह॒ढंकिल ॥ ७ ॥ परिपञ्यतिजीवांतर्माययाजजेरीकतः ॥ क्वचि 
त्केनचिदेवेहकदाचिदपिवास्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! पूरणस्वरूप परमात्मासे प्रस्पंदित केवळ भिक्षुही नहीं परन्तु सब जीव एकमोइसे दूसरे 
मोहम उत्तरीतिसे प्राप्त होतांहे यह वातो प्रतिदिनके ष्वप्रमें हमलोगोंको अनुभवसिद्ध हे ॥ ५ ॥ जैसे पवेतके ऊपर 
गिराहआ पाषाणका देला बराबर नीचेही गिरताजाताहे ऐसे परमात्मासे प्रच्युत यह जीव इस जन्मादिस्वप्रको 
दृढतापूर्वक ॥ ६॥ देखताहे ओर इस स्वमसे पुन; अन्यस्वप्रको माप्त दोतांहे ओर पुनः इस स्वमसे मिथ्याही हृढता- 
पूर्वक ॥७॥ मायासे जर्जरीभूत यह मायासे अपने अन्त:करणमभे दूसरे स्वमको किसी अन्यनिमित् वा स्वयं देखताहै |< 
देहनाम्नोहमित्यंतो सुच्यतेस्वंशरपद्यते ॥ श्रीरामउवाच ॥ अहोनुविषमोमोहोजीवस्यास्योपजायते ॥९॥ 
यथासुप्तस्यस्तोकेननानाकार्रविकारया ॥ मिथ्याज्ञानोग्रयामिन्यामाययानिपतत्यळमू ॥ १० ॥ अहोनु 
खड्ंबेषम्यंभीमंनिजवडच्यते ॥ भगवन्सर्वदासवैसवदवजगत्स्थिती ॥ ११॥ त्वयासं भवतीत्युक्त॑यथा 
तच्चानुभूयते ॥ एवंगुणविशिष्टात्मातन्मोदात्मासभिक्षुक: ॥ १२॥ k 
अर्ध--देह भें हुं यह अभिमानही जीवकेळिये बंधन हे और आत्माकी प्राप्तिद्द मोक्ष , औरामजी बोले कि-हे 
भगवद ! अहो यह कैसा भयंकर मोह जीवको उत्तन्नदोतादे ॥ ९ ॥ हे भगवत्‌ ! जेसे अल्प मादकवस्तु आदिके 
निमित्तसे सुप्त प्राणिका मन नानाप्रकारके विकारसंयुक्त मिथ्या अज्ञानयुक्त भयंकर रात्रिके मायासे अति विषमसं- 
कटमें गिरताहै और उसको अपना सत्य करके मानताद यदी दशा इस जीवकी दे, यह केसे आश्चयंकी वाताह ओर 
इस जगतुकी स्थिति सदास्त्र . सबकुछ संभवदे ॥ १० ॥ ११ ॥ यह जो आपने कहाहे वडभी मुज्ञे अनुभूत है, 
है भगवत्‌ | जीवटादिके जन्मरूप मोहमें गिरनेवाळा भिक्षु जो आपने वर्णन कियाहै ॥ १२ ॥ 
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क्रचिदस्तिनवास्त्यंतरालोक्यकथयाञमे॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अद्यराब्रीसमाधिस्थस्त्रिलोकीमठिकामि 

माम्‌ ॥१३॥ भिक्षरेकोस्तिनास्तीतिग्रेक्ष्यप्रातवेदाम्यम्‌ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ सुनौचैवंकथयतिब 

हिर्मध्याहडिडिम:॥ १४॥ उद भूत््रलयक्षुञ्धघनगर्जितमांसलः॥ त त्यजञुः पादयोस्तस्यपुष्पांजलिपरंपराः 

॥ १५ ॥ नृपाःपौराविटपिनः एष्पंवात्ुताइव ॥ पूजयित्वा सुनिश्रेष्ठानुदतिष्ठन्स्वविष्टरात्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--सो वह कहीं है वा नहीं यह समाधिद्रारा देखके मुझे शीघ्र कहिये. श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! 

आजरात्रिको समाधिस्थ होकर इस त्रिलोकीरूप मढीको ॥ १३ ॥ देखकर प्रात:काळ तुमसे कहुंगा कि जैसा भिक्ष 
मैने तुमसे कहा मेसा हे वा नहीं है. श्रीवाल्मीकैम॒नि राजा अरिष्टनेमिसे बोळे कि-जब श्रीवसिष्ठमुनि रामचंद्रजीसे 
इतना क्रहचुके तब मध्यान्दकाळका सूचक नगाडेका शब्द ॥ १४ ॥ ऐसा हुआ जैसे प्रळयकालका संक्षुन्ध- 
भेघका शब्द, ओर उससमय श्रीवसिष्ठजीके चरणोंपर पुष्पोंकी श्रेणी ॥ १५ | राजालोग तथा नगरनिवासियोंने 
ऐसे छोडी जैसे वायुसे कंपित वृक्ष पुष्पोंको, ओर सब राजा तथा अन्यजन मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रादिकी पूजा करके 
अपने २ आसनसे उठे ॥ १६ ॥ 

स भातदनुसोत्तस्वौस प्रणामपरंपरा ॥ क्रमेणहस्तनेनेवजग्धुः खेचरभूचराः ॥ १७॥ स्वास्पदेषुयथा 

शाख्नमहर्व्यापारमादृताः ॥ सरवेसंपादयामासुनिजिधर्मक्रमोचितम्‌ ॥ १८ ॥ चितयंतोसुनिप्रोक्तंमहीच 

श्नभश्चराः ॥ ज्ञानंक्षपांक्षणमिवनिन्य॒ःकल्पमिवापिच ॥ १९ ॥ प्रातःपुनः परस्ृतकार्यपरंपरेस्मिनजाते 

जनेखचरभूचरभूतसंघः ॥ आख्यानलोकरचनेनतवैवतस्थावन्योन्यसंवदनपूजित पूज्यलोकः ॥ २० ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वमे विद्योत्तरविस्मयवर्णनं नाम पंचषष्टितमःसर्गः ॥ ६५॥ 
अर्थ--और उसके पश्चात्‌ स्र सभा आपसमे प्रणाम करके उठ खडीहुई और गतदिवसके अनुसार सब 
आकाशचारी तथा एथिवीचारी अपने २ निवासस्थानको गये ॥ १७ ॥ और अपने आश्रमोंमें शात्रके अनुसार 
अपने धर्मके अनुकूल आन्हिक कृत्य संपादन किया ॥ १८ ॥ और सब महीचर तथा आकाझचारी गण वसिष्ठमुनिसे 
कथित ज्ञानका चिंतन करतेहुये क्षणकेसमान तथा प्रश्नको अभिलाषासे कल्पफेसमान रात्रिको व्यतीत करतेहुवे 
॥ १९ ॥ और सब आकाशचारी तथा भूमिचारीगण रात्रिको बिताकरकें प्रातःकाळमें जब सब प्राणी अपने २ 
कर्ममें तत्परहुये तब दशरथकी सभामें आके परस्पर नमस्कार करके आख्यानके श्रवणकी रीतिसे बेठगये || २० ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
विद्योत्तरविस्मयवणेनं नाम पंचषष्ठितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 








षट्षष्टितमः सर्गः ॥ ६६॥ 
रात्रिमें प्रयत्नसे देखनेसे मिक्षका दशन तथा अन्य मूतभविष्यमुनियाका दशन इस ६६ के सर्गमें कियागयाहे || 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ वसिष्ठसुनिसंयुक्ताविश्वामित्रादिसंयुताः ॥ स्थिताःखेचरसिद्धघाविश्रांतानृप 
नायकाः ॥ १ ॥ सरामलक्ष्मणासैवतयैवाथस भाब भो ॥ सोम्यासमसमाभोगाशांतवातेवपाग्निनी ॥२॥ 
अनवेक्ष्यवच; प्रश्न मुवाचाथ मुनीश्वरः ॥ बोधयंतिबलादेवसानुकंपाहिसाधवः ॥ ३॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ राजन्रघुकुलाकाशशशांकरघुनंदन ॥ ह्योमयाज्ञाननेत्रेणसभिक्षःपरेक्षितश्चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-त्रीवाल्मीकिंनी बोळे-हे राजन्‌! वसिष्ठ तथा विश्वामित्रादिसहित देव, सिद्धसमुह, और ओए्ठ राजा- 
गण तथा साम॑तादि क्रमसे उस सभामें बेठे ॥१॥ ओर रामलक्ष्मणसहित सोम्य तथा समानभआकारवाळी वह समा ऐसे 
शोभित इई जैसे शांतवायुसे कमलसंयुक्त सरसी ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ प्रश्नकी प्रतीक्षा न करके मुनीश्वर बसिष्ठजी 
बोळे क्योकि कृपाळु साध बलात्कार बोधन करतेहें ॥३॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रघुकुछाकाशके चंद्र राजन्‌ रामजी ! 
गतादेनमे मेने ध्यानके नेत्रसे उसम्रकारके भिक्षुको देखा ॥ ४ ॥ 
ध्यानेनाइंचिरंश्रांतस्ताहर्भिक्षदिहृक्षया ॥ हीपानिसप्तविपुळांकुलरैलसपर्वताम्‌ ॥ ५ ॥ यावत्कुतश्वि 
दप्येवंभिश्चळेञ्धोनतादृशः ॥ कर्थकिलमनोराज्यंबहिरप्युपलभ्यते ॥ ६ ॥ ततस्त्रिभागरेषायांरातर्यांछु 


नरहंघिया ॥ उत्तराशांतरयातोवेलावातइवार्णवम्‌ ॥ ७॥ जिननामैषतत्रास्तिश्रीमानजनपदोमहान्‌ ॥ 
वाह्मीको परितत्रास्तिविहारोजनसंश्रयः ॥ ८ ॥ 






द्व सर्भः निवीणंप्रकरणम्‌ । (१८९) 


अर्थ--हे रामजी! ध्यानके नेत्रसे उसप्रकारके भिक्षके दर्शनकी इच्छासे सप्तद्वीपवती कुलपवतादिसहित 
इसी पृथिवीपर मेंने चिरकाळतक भ्रमण किया || ५ ॥ जबतक वैसा भिक्ष नहीं मिला तबतक मनोराज्य बाहर केसे 
मिळताहे इस विचारसे में भ्रमण करताही रहा | ६ ॥ इसके अनंतर ठतीयांश रात्रि शोष रदगई तब ध्यानसे मैं 
पुनः उत्तरदिशामें ऐसे गया जैसे समुद्रतटका वायु समुद्रमें ॥ ७ || वहांपर वल्मीक जनपदृके आगे जिननामसे प्र- 
सिद्ध जनपद हे उस जनपदमें विहारनाम बहुत मनुष्योंका आश्रय देश है ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्विहरिस्वकुटीकोशेकपिलमूर्धजः ॥ भिक्ष्देधिहशोनामस्थितरवसमाधये ॥ ९॥ एकविशतिरा 
तरंचतस्यैवंस्थितिशालिनः ॥ हढामगेलंग्रहंध्यानभंग भीताविशंतिनो ॥ १० ॥ भृत्याःप्रियाःकिलतथासं 
तिष्ठतिसभिक्षुकः ॥ अद्यैवतस्यसंवेत्तुनियतेरीहशीस्थितिः ॥ ११ ॥ रात्रयोध्याननिष्ठस्यगतास्तस्यैक 
विंशतिः ॥ सदुवर्षसहस्राणितथाचित्तेनभूतवान्‌ ॥ १२॥ 
अथ--उस विहारमें कपिळ ( पिंगळवर्ण ) हें बाळ जिसके ऐसा दीर्षदष्टि। नाम एक भिक्ष अपनी कुटीके 
कोशमें समाधिमे स्थिते || $ | इसप्रकार समाधिमें बेडे उस भिक्षुको आज २१ रात्रि बीतगई ओर उसके ध्या- 
नके भंगके भयसे प्रियशत्यभी उसकी कुटीमें जहां वह समाधिस्थ है प्रवेश नहीं करते ॥१०॥ ओर आज उस भिक्षुको 
।विदृहकेवल्यप्रापिकेलिये यह अंतिम साक्षात्कार है क्योंकि उसकी आयुके विधाताकी स्थिति ऐसीहीहै ॥ ११ ॥ उस 
भिक्षुको ध्याननिष्ठ हुये केवळ इक्कीस (२१) रात्रि बीतीद परंतु उसने अपने चित्तमें सहस्रं वर्ष अनुभव किये ॥ १२॥ 
कस्मिश््त्प्राकनेकल्पेभिक्षरेवंपुरा भवत्‌ ॥ अद्यत्विहद्दितीयोस्मिस्त्रतीयोनोपलभ्यते ॥ १३॥ मयात 
एुनरन्विष्यचेतसाचदुरात्मना ॥ तादृग्भिक्षस्तरतीयोन्योजगत्पद्नोदराळिना ॥ १४॥ अस्मात्सर्गात्त 
तोलब्धस्व्ृतीयस्तादृशाशयः ॥ अथान्येलीलयासर्गामयासंप्रेक्षितास्ततः ॥ १५॥ यावत्तर्मिश्विदा 
काशकोशशायिनिसर्गके ॥ ठृतीयोविद्यतेभिक्षत्रह्मश्र्वसद्दशकमः ॥ १६॥ 
अथ--पूर्ववणित रीतिसे ऐसा भिक्ष किसी कल्पमें हुआंहै ओर इस कल्पमें तो यह द्वितीय भिक्षु है, उस 
कल्पम मुझे कोई ढतीय नहीं मिला'॥ १३ | हे रामजी ! जगवूछूप कमलके कोशमें चित्तसे ्रमरके समान भ्रमण 
करतेहुये मैंने वैसा तीसरा भिक्ष नहीं पाया ॥ १४ ॥ इसके पश्चात्‌ लीलासे इस सृष्टिक अन्यजगतकी सृष्टियोंको 
मने देखा तो उसमें वेसाही तीय भिक्ष मेंने पाया ॥ १५ ॥ हे रामजी! चिदाकाशके कोणमें [स्थित उस संष्टिमें 
तीसरा भिक्ष वेसाही हे और वहांके ब्रह्मासे रचित भुवनका क्रमभी इसी भुवनके समानहै ॥ १६॥ 
एवंतेनेवतेनेवसन्निवेशेन भूरिशः ॥ भविष्यंत्यभवन्सर्वेपदार्थाःसगसंततौ ॥ १७॥ अस्यास भायाम 
पिथेसुनयोन्राह्मणास्तथा ॥ भाव्यमेवंसमाच रिस्तैरन्यैरप्यनेकशः ॥ १८ ॥ नारदेनासुना भाव्यंपुनरन्ये 
नचासुना ॥ एवंकलनकर्मभ्यांय॒क्तनान्येन भूरिशः ॥ १९ ॥ एवंजन्मादिनाभाव्यंव्यासेनापिशुकेनच ॥ 
औनकेनपुनर्भाव्यंक्रतुनापुलहेनच ॥ २०॥ 
अथ--इसप्रकार सृष्टिके समूहमें उसी २ रचनाके अनुसार भिन्न ब्रह्मांडोमेंभी भिक्षु आदि अनेक पदार्थ 
समानद्दी हुये ॥ १७॥ और इस समामेंभी जो मुनि त्राह्मणहें वे सब उसी भिक्षुके समान तथा भिन्न आचारवाळेभी 
अनेकबार होंगे ॥ १८॥ हे रामजी! ये नारद जो दें सो इसीम्रकार ज्ञान तथा कर्मसे संयुक्त पुनः नारद होंगे तथा 
अन्यभी होंगे ॥ १९ ॥ और व्यास; शुक, शोनक, क्रतु और पुलह पुनः इसीप्रकार ( नारद्यादिरूप ) जन्म धारण- 
रंगे और अन्यप्रकारकेभी ॥ २० ॥ 
अगस्त्येनपुलस्त्येनभयुणांगिरखापिच ॥ एतएवतथान्येचएवंरूपक्रियास्पदम्‌ ॥ २१॥ चिराद्चिराद्ध 
विष्यंतिमायेयंविततायतः ॥ सहशाचारजन्म्ानस्तएवान्येच भूरिशः ॥ २२॥ भूयोभयोविवर्ततेसगें 
ष्वप्स्विववीचयः ॥ अत्यंतसहशा:केचित्केचिदर्धसमक्रमाः ॥ २३॥ केचिदीपत्समाःकेचिन्नकदा 
चित्पुनस्तथा ॥ एवमेषातिविततामहतामपिमोहिनी ॥ २४॥ 
अथ--और अगस्त्य, पुलस्त्य, भृगु तथा अंगिरा ये सब इसीप्रकार रचना क्रिया तथा ज्ञानके स्थान ॥२१॥ 
चिरकाळकें अनन्तरे होंगे, क्योंकि यह परमात्माकी माया अतिविश्ञाळ है इसमें समान आचार तथा जन्मधारी और 
भिन्न २ आचार तथा जन्मधारी वेही तथा अन्यभी अनेकवार होंगे ॥ २२ ॥ हे रामजी ! जलमें तरंगके समान पुन; 
उसीम्रकारके प्राणी आतेजाते रहतेहे, इनमें कोई अत्यंतसद्श, कोई अद्धेसहश क्रमके होतेहे ॥ २३ ॥ कोई 
तो काचित्‌ सदृश होते दे ओर कोई कदाचित्‌ किचिव॒भी सद नहीं होते, यह परमेश्वरकी विशाळ माया बडोंब« 


तक 


डोंकोभी मोडित करळेती हे || २४ ॥ 


















-- १९०) योगवासि्ठ भोषाटीकासहितं- ६७ सर्गः 


कषणेनेहास्तिनोकर्मप्रतिपत्तिहिंजुं भते ॥ कैकविरात्यहीरात्राअनंताळतयोनघ ॥ २५॥ क्कतासामुपलं 
भोळमहोभीमामनोगतिः ॥ प्रति भामात्रमेवेदमित्थंविकसितंस्थितम्‌ ॥ २६॥ नानाकलहकल्लोलंजले 
प्रातरिवांबुजम्‌ ॥ जातंसंवेदनादेवश॒दादिदमशाद्िमत्‌॥ संसारजालमखिलंसाचिरवह्निकणादिव॥२७॥ 
परत्येकमेबमुदितः प्रति भासुखंडः खंडांतरेष्वपिचतस्यविचित्रखंडः ॥ सर्वेस्वयंन नु चतेपिमिथोनमिथ्या 
सर्वात्मनिस्फुरतिकारणकारणेस्मिन्‌ ॥ २८॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वाधे जीवटोपाख्याने भिश्षुसंस्शतिकथनं नाम पट्षष्ठितमः सर्गः ॥ ६६॥ 
अर्ध--हे पापरहित रामजी ! निरवयव काळरूप आत्मामें मानसचेष्टाभी नहीं होसकती तो उसमें देइधारण 
आदि क्रिया केसे होसकती है, देखो कहांतो उस भिक्षको २१ रात्रिदिन और कहां जीवट आदि रुद्रप्यत अनेक 
आकार यह सब आंतिमात्र विकसित होरही है ॥ २५ ॥ और कहां उतने समय उन आकारोंकी प्रापि. अहो ! यह 
मनकी गाते केसी भयंकर हे, यद्द केवळ प्रतिभामात्र इस रूपसे विकसित छोरद्दा है ॥ २६ ॥ हे रामजी ! जैसे 
नानाप्रकारके अमरोंके कलह तथा कल्लोळसंयुक्त कमळ प्रातःकाळ जळमे विकसित होताहे ऐसेही यह सब दै, ओर 
शुद्ध ज्ञानमात्र परमात्मासे अशुद्ध यह सम्पूर्ण जगज्नाळ ऐसे उत्पन्नदोताे जेसे आग्रिके कणमात्रसे ज्वाळाविशिष्ट 
महान्‌ अग्नि ॥ २७ ॥ हे रामजी ! पूर्वोक्तरीतिसे भिक्षके मनके समान प्रत्येक सब्र नीवोंके मनोंमें यह संसारखंड 
उदिति है, ओर उन २ उदित जीवोके मनोंमेंभी विचित्र यह संसारखंड उदित है, ओर सबकारणोंके कारण इस पर- 
मात्माके स्फुरित रइतेही ये सब संसारखंड परमात्मरूपसे सत्य है ओर अपने रूपसे किंचितभी सत्य नहीं है ॥२८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
जीबटोपाख्याने भिक्षुसंस्रतिकथनं नाम षद्घष्ठितमः सर्गः ॥ ६६ || 





सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७॥ 
समाधिम युक्त भिक्षुके देहका नाश तथा भिक्षुकी श्रांतिके समान अन्यजीवोंकोभी बंध ओर ज्ञानसे मोक्ष 


होताहे यह विषय ६७ के सर्गमें वर्णित है || 
दशरथउवाच ॥ मुनिनायकतंभिक्षंगत्वा सं बोधयेत्वमी ॥ नरामत्प्रहिताःशीघ्रंचानयंदुकुटीगतम्‌ ॥१॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ राज॑स्तस्यमहाभिक्षोः सदेहः प्राणवर्जितः ॥ केदो वैवर्ण्यमायातोनासौजीवित भाज 
नम्‌ ॥ २॥ तस्यभिक्षोस्ठजीवोसौ भूत्वापञ्जसारसः ॥ जीवन्सुक्तःस्थितो भूयोनासौ सं ति भाजन 
म॥ ३॥ तदरृहेमासपर्यतेबलान्निप्कासितार्गलाः ॥ अंतरालेतुतिष्ठंतिभृत्याभिक्षदिदृक्षवः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीदशरथजी बोले कि-हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरे भेजेडुये मनुष्य जाके कुटीमे प्राप्त उस भिक्षुको जगावें और 
शीघ्र यहां लांबे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठणी बोले-हे राजन्‌ ! उस महाभिक्षका वह देह म्राणसे वर्जित है ओरं उसके प्रा- 
गोका धारक अन्नरसका भाग सूख जानेसे कुछूप दोगयाहे इसलिये वह जीवनका मागी नहीं हे ॥ २ ॥ ओर उस 
भिक्षुका यह जीव कमळतडागका सारसपक्षी हुआंहे ओर अब जीवन्मुक्त होके स्थित है इसलिये यह पुनः संसारका 
पात्र नहीं है॥ ३॥ ओर उस भिक्षुकी समाधिके अंतिमद़िनमें भिक्षुकी आज्ञासे उसके छृत्य बळात्कार अर्गेला 
खोलके उसके ग्रहके बाइरको उसे देखनेकी इच्छासे द्वारपर स्थितहें ॥ 9 ॥ 
ततोनष्टांगसंघानंकायंनिण्काल्यतेजळे ॥ त्यक्ष्यंत्यन्यंकरिष्यंतिभिक्षमक्षणणमानसम्‌ ॥ ५॥ अनेनेवं 
सदेहेनभिक्चमुक्तोव्यवस्थितः ॥ कथंप्रबोध्यतेनष्टंतदिहारेशरीरकम्‌ ॥ ६ ॥ एषागुणमयीमायाडुबोंधेन 
इरत्यया ॥ नित्यंसत्यावबोधेनसुखेनैवातिवाह्मते ॥ ७ ॥ असत्येवतारंभाहेञ्नःकटकतायथा ॥ प्रति 
भासविपर्यासमात्रकारणकोदया ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर अब मासके अंतमे शरीरके संघानसे रदित उस भिक्षुके शरीरको निकाळके जलमें फेंकदेंगे 
और भक्तिसे पूजाआदिकी प्रवृत्तिकेल्यि प्रतिमारूप दूसरा भिक्ष स्थापनकरेंगे ॥ ५ ॥ इसरीतिसे वह भिक्ष देहसे 
मुक्त ढोके स्थितदे इसलिये प्राणादिकी चेष्टामें तक उसको आपके शत्य केसे जगावेंगे ॥ ६ ॥ इसप्रकार हे राजच्‌ ! 
-झज्ञानसे यह गुणमयी माया नाश करनेको कठिन है ओर सत्य आत्माका ज्ञान दोनेसे इस मायाका सुसपूवेक निरास 
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| सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१९१) 
कियाजातांदै, ॥ ७ ॥ असत्यदी यह जगत्रूपकार्यका आरंभ करतीहे और सुवर्णकी कटकताके तुल्य अन्यथाभा- 
वमात्रसे इसका उदय है ॥ ८ || 

परमात्मनिवाचेयमित्थंमायानुमीयते ॥ तरंगालीवपयसिपरक्षामात्रविनारिनी ॥ ९॥ ज्ञोहिह्श्यमया 
दीर्धस्वप्रात्स्वप्रांतरंबजेत्‌ ॥ एवंजीवत्वमायातिविवेकात्सर्वमात्मदृक्‌ ॥ १० ॥ योयस्यप्रति भासःस्या 
दात्मैवसस्वबोधतः ॥ सएवोदेतिसंसारःकरंजवनगुल्महक ॥ ११ ॥ प्रत्येकंभूतसुदितंकतंसंसारमं 
डलम्‌ ॥ भिक्षोः स्वम्नांतरइवपरां भंगिमिवांभसः ॥ १२॥ 

अर्थ --“ वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येवसत्यस्‌ ” ( वाणीका विषय घट शरावआदि विकार नाम- 
मात्र है किंत मृत्तिकाही सत्य हे) इस दृष्टांतरूप श्रतिवाकयसे दाष्टीतभूत मायाभी परमात्मामें असत्यही भान होती है, 
ओर जळमें तरंगकी पेक्तिके समान विचारमात्रसे यह नष्टहोतीहे ॥ ९ ॥ ओर इसप्रकार अपने अविवेकसे परमा 
त्माही दृश्यरूप स्वप्रसे दुसरे स्वप्रकेतुल्य जीवदशाको प्राप्तहोताहे और विवेकसे आत्माका द्रष्टा होनेसे सब आत्मान 
माघ्नदी होजाताहै ॥ १० ॥ ओर ज्ञानसे जिसवस्तुका प्रतिभास होताहे वह आत्माही दोजाताहे, और अज्ञानसे वही 
करंजके बनमें गुल्मकी दृष्टिके सहश संसाररूपसे उदित दोतांहे ॥ ११ ॥ भिक्षुके एकस्वप्नसे दूसरे स्वप्रके तथा 
जलसे तरंगकी पंक्तिके सदश प्रत्येक जीवके प्रति यह दीघ संसारमंडल उदितंहे ॥ १२ ॥ 
प्रस्तुतःप्जजादेवजगत्स्वप्रोयथोदितः ॥ तयैवास्वच्छचित्तोत्थोरूडः सर्वजनंप्रति ॥ १३ ॥ पितामहव 
दाभातिसर्गः स्वप्रविलासवत्‌ ॥ प्रत्येक सुदितस्तेनन्रह्मांडानीवकोटिशः ॥ १४॥ स्फुरन्यथातथावा 
स्मिञ्जीवःपइ्यतिविश्रमम्‌ ॥ दृदयेयंस मर्थं चस्वप्रवहीर्घमांतरम्‌ ॥ १५॥ चित्सत्तामात्रमासाद्यप्रती 
तिच्यृतमात्रतः ॥ जरामरणदुःखानांक्तचिद्धाजनतांगतः ॥ १६॥ 

अर्थ--जैसे ब्रह्मासे यह जगतरूप स्वप्न उदयको प्राप्त हे ऐसेही कलुषितचित्तसे यद संसार सब जीवके प्रति 
उद्तिहे ॥ १३ ॥ पितामइके स्वम्रविछासके तुल्य असत्यदी यह संसार चारोओरसे भानदोतांदे इससे निश्चितहै 
कि प्रत्येक जीवकेलिये कोटि २ ब्रह्मांड उदितहें ॥ १४ ॥ व्यष्टि वा समष्टिप्रपंचरूपसे अथवा साधारणप्रपंचरूपसे 
वा प्रत्येक असाधारणप्रपंचछूपसे वा चाहे जिसप्रकारसे यह जीव स्फुरितो परंतु हृदयमें जो प्रतिभानके समर्थ 
दीर्घं मको देखतादै वह स्वमके तुल्य मिथ्याही हे ॥ १५ ॥ यथार्थस्वरूपसे पतित यह जीव चित्सत्ताका आश्रय 
लेके किसी देव मनुष्य वा पशुआदिके देइमें जरामरणादिके दुःखोंका भागी हुआहे ॥ १६ ॥ 
पातालंब्रह्मलोकंवाचित्तत्सुछतशालिनी ॥ चित्तांशस्पंदमात्रेणकत्वाकत्वेवसंस्थिता ॥ १७॥ चित्स्पं 
दरूपिणीजीवनामरूपंगतात्मनि ॥ अन्यत्रचविछ्ठतिगत्वासं श्रमहारिणी ॥ १८ ॥ चित्तेतिपरमात्मा 
नपरमात्मानवानकिम्‌॥ जीवदेहादिनाम्नोस्यप्रतिबिबादिवाहता ॥१९॥ ब्रह्मण्येवपरंत्रह्मजगदृष्टवैवसं 
स्थितम्‌ ॥ शुद्वाकारामिवाकारोेजलेजलमिवामलम्‌ ॥ २० ॥ $ 
अर्थ--उस २ स्तम्रमं विचित्रसुक्कतोंसे शोभायमान चित्‌ अपने चित्तअंशके स्पंदमात्रसे अधोभागमें पाताः 
लादिलोकको वा ऊध्वभागमें ब्रह्मलोकादिको रच २ के उनके भोगोंको भोगतीडुई स्थितहै ॥ १७॥ परमात्मचे- 
तनही प्राणकी कर्पनासे उसके अधीन स्पंदरूप डोके उसके द्वारा जीवके नामरूपको प्राप्त होतीहुडे आत्मामें देहा- 
कारभ्रमको और अन्यत्र जाके विषयाकार संभ्रमकी हारिणी होके इधर उधर लुढकतीडे || १८ ॥ और यह साक्षी- 
चेतन चित्तरूप उपाधिकी भ्रांतिसे क्या परमात्मा वही नहीं है? और परमात्मा ( ब्रह्म ) साक्षी चेतन नहीं है? 
और दुर्पणके मुखके प्रतिबिबके समान इस परब्रह्मकी ओपाधिक जीवके देवदत्तादिशरीरके ओर नेत्रादि इंद्रियोंके 
नामकी योग्यता क्या नहींद्ें ॥ १९ ॥ जैसे आकाशे शुद्धांकाश है ओर जलमें निर्मळ जळ हें ऐसेही जगतकी 
दृष्टिसेभी ब्रह्मे ब्रह्मही स्थितै || २० ॥ 

लोकोब्रह्मणएवायंजगदरपेषुतिष्ठाति ॥ बिभेत्यन्यतयाबोधातप्रतिबिबादिवाभकः ॥ २१ ॥ स्पंदेस्पंदी 
कतेचेहस्वतःसंज्ञाविलीयते ॥ साप्यलंपरिणामेनलीयतेग़घ॒तंयथा ॥ २२॥ चित्स्पंदएवचित्स्पंदेस 
बौत्मनिविजूंभितः ॥ स्पंदास्पंदौजू भणादिकल्पितंनात्रवास्तवम्‌॥ २३ ॥ नस्पंदोस्तीहनास्पंदोनेकता 
वापिनद्विता ॥ दय दचिन्मात्रसर्वस्वंययेवास्तितथास्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 

अर्थ--और यह जीवलोक तो निजआत्ममूत ब्रह्मकेही मूर्तामृते जगत॒के रूपोमें जगतूके रूपोंमें स्थितहै और 
अज्ञानसे उसको अपनेसे भिन्न जानके ऐसे डरताहे जैसे अपने प्रतिबिबसे बाळक | २१ ॥ और समाधिके अभ्या- 
ससे बुद्धिके स्पंदके स्पंद्रादित होनेपर बुद्धिगत भेद्रूप संज्ञा स्वयं बुद्धिमें लीन दोजातीहै और आत्मसाक्षात्कार 
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परिणामसे वह बुद्धिमेभी अभिमें हुत घुतके समान ब्रहममें लीन होजातीदे || २२ ॥ सर्वात्मरूप चित्स्पंदरमे चित्स्पंदही 
विकसित होरद्ाहै क्योंकि स्पंद तथा उसका अभावादि सब कल्पित है न कि वास्तविक ॥२३॥ हे राजन्‌। इस पर- 
मात्मामें न तो स्पंदेहे और न उसका अभावहै, न एकताहे, न द्वेततादे, कितु सर्वथा चिन्मात्र जेसाहे वैसा स्थितहैर 9 
सारेणदुविचारेणसर्वराब्दार्थयोःसमे ॥ चिन्मात्रमेवज्ञातेऽयंनास्तीत्यपिनविद्यते ॥ २५॥ भेदवेदन 
योदेतिभेदःप्रकतिलांछनम्‌ ॥ अभेदबोधादखिलेगलितेशिष्यतेपरम्‌ ॥ २६॥ नानांतेवास्यबोधेनसबो 
धस्त्वनवेक्षणात्‌ ॥ एच्छकंचैवमस्त्येवतस्मान्निःशंकतापरा ॥ २७॥ ततःस्वप्रोनजागर्तिनसुषप्तिनंत 
रयता ॥ नबंधोस्तिनम्रोक्षोस्तिनान्यथाकल्पनात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--ओर उत्तमविचारसे सर्व शब्द तथा उसके अर्थके एकस्वभाव ज्ञात होनेपर चिन्मात्रही शेष रहजाताहै; 
ओर इस दशामें अमावरूपभी यह प्रपंच नहीढे ॥ २५ ॥ भेदके ज्ञानसे प्रकृतिका लांछन भेद उदितहोताहे और 
अभेदके ज्ञानसे सब प्रपंच गलित होनेपर परब्रह्ममात्र शेष रहजातांहे ॥ २६ ॥ हे रामजी ! तम अज्ञानसेही नानारूप 
हो इस अज्ञानके अदशैनसे तुम पूर्ण चिद्रूपद्दी हो इस विषयको चाहो जिससे पूंछो, परमार्थ ऐसाही हे इसलिये तुमारी 
मेरी तथा अन्यकी निःशंकता सिद्धहे ॥ २७॥ इसपे यद्दमी सिद्धहुआ कि यथार्थमें न स्वप्न दे, न जाग्रत्‌ न सुषृप्ति 
'है, न तुरीयावस्थाहे, न बंध है, न मोक्ष हे, और न अन्यथाकल्पना हे | २८ ॥ 
शांतिरेकाजगन्नाम्नीशांतिरेवमवस्थिता ॥ अबोधो 5सत्यएवातःक्द् टृद्हयदशनम्‌ ॥ २९॥ स्पंदोष्य 
स्पंदएवस्यान्निःसंकल्पतयाचते ॥ नस्पंदास्पंदयोर्भिन्नासंकल्परहितेवचित ॥ ३०॥ हैतेक्यविकला 
रूपसंकल्पश्चिदभावनात्‌॥ सचभावनमात्रेणगतोत्रह्मैवशिष्यते ॥ ३१ ॥ चिञ्चंद्रबिबसंकल्पकलंकः 
स्फुरतीवयः ॥ नासौकलंकस्तदिद्विचि दूघनस्यघनंवषुः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! अज्ञानसेही द्रष्टा, दृश्य ओर दर्शन है ओर वह अज्ञान असत्य है तो शुद्धात्मरूप शांतिद्दी 
स्त्र व्याप्तहै इसमें द्रष्टा दृश्य ओर दरीनकी सत्ता कहां ॥ २९|| स्पेदका अभावमी तुमारे निःसंकल्प होनेसे 
सिद्ध होताहे क्योंकि स्पंद तथा उसके अभावसे अभिन्न संकल्परहितदी चित्‌ हे ॥ ३० ॥ और चित॒के अदशैनसे 
द्वेतता तथा एकतारूप संकल्प उदित होतांहे तथा उसके दर्शनसे वह संकल्प नष्ट होतांहै तो दैतता तथा एकतावि* 
रद्दित चिदूबरह्मही शेष रहजातांहे ॥ ३१ ॥ चित्रूप चंद्रविबमे जो संकल्पसे कळंकके तुल्य स्फुरित होताहे वह 
कळंक नहीं है किंतु चिद्घनका शरीर है ॥ ३२ || 
चिदूघनस्यनसन्नासन्स्थीयतांयत्ततेपदे ॥ इत्यदोषमहाबोधसारसंग्रहणं कृतम्‌ ॥३३ ॥ चिचेद्रबिबासं 
कल्पकलंकास॒तविग्रहः ॥ त्वयाभव्येनसंस्टरष्टोभावा भावक्षयात्मना ॥ ३४ ॥ भावाभावादिकलनांनी 
त्वाचिन्मयतांचितः ॥ समोल्लासविलासांतः समाश्चसयधासुखम्‌॥ ३५ ॥ स्पंदात्पंदौकल्पनाकल्प 
नावाचित्तान्नायोविद्धिनामाग्धिनाम्ना ॥ सवीकारानिरतिःांतिसत्तापूर्णापू्णेह्मेकमेवास्थितेति ॥ ३६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्ध 
ब्रह्मैक्यप्रतिपादनं नाम सप्तपष्टितमःसर्गः ॥ ६७॥ 
अर्थ--हे रामजी ! तुम चिदघनके व्यापक पदमें पूर्णरूप स्थित रहो क्योंकि पूर्णरूपसे स्थित रहनेसे संक- 
ल्पादि तुमारा रूप होनेसे प्रथक्‌ सत्य नहीं ओर तुमारे रूप सत्य दै इस य॒क्तिसे सब वस्तुओंका आत्मस्वभावसं- 
पादक दोषरदित बोधके सारका अवलंबन करों ॥ ३३॥ हे चिदूप चन्द्रबिब, हे असंकल्प कलंक भावाभावक्षय- 
रूप भव्य तुमसे स्टष्ट सब पदार्थ अमृतरूप होजाताहे. अहो कैसा तुमारा माहात्म्य हे ॥ ३४ | हे रामजी ! तुम 
चित्‌की भावाभावमयी कल्पनाको चिन्मय करके चित्‌क समान उल्लास विळासके अन्तरम पूणरातिस सुखपूवेक वि- 
आम करो ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! तुम आनन्दसमुद्रनामक स्वरूपसे स्थित होके स्पंद तथा स्पंदके अभावको और 
संकल्पादि जितने चित्तकी भ्रांतिका भेद है वह सब सर्वांकार सुखैकशांतिसत्ताही स्थित है और ये पूर्णापूर्ण दोनों दशा 
एकही मेरा रूप है ऐसा तुम निश्चय करो ॥ ३६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे 
द्ेकयप्रतिपादनं नाम सप्तपाष्ठितमः सगे: ॥ ६७ ॥ 
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अष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 
छक्षणोसे चारप्रकारका मौन उनमेंभी सुपृपिसम्बन्धी तुयांतीतपदही प्रतिष्ठित है इस विषयका वर्णन इस ६८ 
के सर्ममें कियागयाहै || 
श्रीवखिष्ठउवाच ॥ खुषुप्तमौनवानभूत्वात्यक्त्वाचित्तविलासिताम्‌॥ कलनामलनिर्सक्तस्तिष्ठावश्व्ध 
तत्पदः ॥ १॥ श्रीरामउवाच ॥ बाङमौनमक्षमौनंचकाष्ठमौनंचवे्यहम्‌॥ सुषुपमौनंमोनेरात्रह्मन्त्रिदि 
किमुच्यते ॥ २॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ दिविधःप्रोच्यतेरामसुनिर्मनिवरेरिह ॥ एकःकाष्ठतपस्वीस्याजी 
वन्सुक्तस्तथेतरः ॥ ३ ॥ अभावितायांशुष्कायांक्रियायांबदनिश्चयः ॥ हृठाजितेद्रियग्रामोमुनिः 
स्यात्काष्ठतापखः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! सुपप्त मौनी होकर, ओर चित्तके विलासको त्यागकर, तथा कः 
ल्पनारूप मलसे विनिर्मक्त होके उस परमपदका आश्रय लेके स्थित रहो ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ | वाड- 
मौन इन्द्रियमैन, और काष्ठमोन तो में जानताहुं, परंतु हे मोनवेत्ताओमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! सुपुप्तमोन किसको कहदेहेँ 
सो कहिये ॥ २ ॥ श्रीवसिष्टजी बोले-हे रामजी ! एक काष्ठतपस्वी और दुसरा जीवन्मुक्त ऐसे दोप्रकारकें मुनि 
अष्ठमुनियोने कहेडें न कि अन्य ॥ ३ ॥ आत्मतत्वपर्याळोचनसे शून्य शुष्कक्रिया ( आत्मानुभवरसशून्य कृच्छ- 
चांद्रायणादि ) में बद्धनिश्चय, और हठसे सब इंद्रियोंको जीतनेवाछे मुनिको काछतपस्ती कहतेहें ॥ १ ॥ 
यथाभूतमिदंबुद्धा भावितात्मात्मनिस्थितः ॥ लोकोपमोपित्रप्तोंतर्यःस मुक्त मुनिःस्मृतः ॥ ५ ॥ एतयो 
योभिवेद्ावः शातयोसुनिनाथयोः ॥ चित्तनिश्चयरूपात्मामौनशब्देनसस्मृतः ॥ ६॥ चव॒ष्प्रकारमाह 
स्तंमौनंमौनविदोजनाः ॥ वाड्ौनमक्षमौनंचकाष्ठंसौषुपतमेवच ॥ ७॥ वाङ्मौनंवचसांरोधो बला दिद्रि 
यनिग्रहः ॥ अक्षमौनंपरित्यागश्वेष्टानांकाप्रसंज्रकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और इससंसारफो यथार्थ जानकर आत्माके ज्ञानसे अपने आत्मामे स्थित, और व्यवदारमें अन्य- 
तपस्वियोके तुल्य होनेपरभी परंतु निरतिशयानंदसे तृप्त जो है उसको जीवन्मुक्त कहें | ५ ॥ इन दोनों शांत 
तथा श्रेष्ठमानियोका चित्तानिश्चयरूप जो भाव है उसको मौनशब्दसे कहतेदें ॥ ६ ॥ मोनवेत्तालोगोंने उस मौनको 
चारप्रकारका कहाहे, वाङमौन, इन्ट्रियमौन, काष्ठमोन, और सुपरप्मोन ॥ ७॥ वचनोंके निरोधको वाङ्मन, इठसे 
इन्द्रियोंके निग्रहको इन्द्रियमौन और चेष्टाओंके त्यागको काष्ठमोन कहतेंढें ॥ ८ ॥ 
मनोमौनंपंचमंचतन्मृतौकाष्ठतापसे ॥ भावेसुष॒प्तमौनाख्यंजीवन्म॒ुक्तो नुजीवति ॥ ९ ॥ त्रिषुमौनविरो 
पेषुविषयःकाष्ठतापयांः ॥ सुषुप्तमौनावस्थायांसातुर्यासैवमुक्तधी: ॥ १० ॥ वाङ्मौनंमौनमित्येतत्सि 
द्वंतच्चमनःकिल ॥ मलिनंजीवबंधायतत्रस्थःकाष्ठतापसः ॥११॥ अस्मत्संस्मरणंवापिहर्यंवाङ्मयम 
स्टशन्‌॥ अपइयन्नेवपञ्यन्हिकाष्ठमौनीदुतिष्ठति ॥ १२ ॥ 
अर्थ--मरण, मूर्च्छा, सुपृत्ति ओर केवळ काष्ठतापसमें मनोमौनभी संभव है परंतु उसकी गणना नहीं किया, 
और आत्मतत्वके अनुसंधानमें जो जीवन्मुक्त रहतांहै उसको सुपृप्तमौन कहतेढें ॥ ९ ॥ वागादि तीनों मौनमें काष्ठ 
तापसका विषय है और सुषुप्तमोनावस्थाको तृथ्यीवस्था तथा मुक्तवुद्धि कहतेहं ॥ १० ॥ वागा दिमोनोंमें जो मौनत्व 
है वह मळिनमनका दृढनिश्चय हे इसलिये काष्ठताप सजीवके बंधकेलिये है || ११ ॥ हे रामजी ! काष्ठमौनी मुनि 
समाधिमें हठसे इन्द्रियोंके निग्रसे आभ्यंतर अईभावके अनुसंधानको न स्पर्श करताहुआ और बाह्य दृश्यप्रपेचको 
तथा अज्ञानावृतं आत्माको न देखताहआ सुषुप्तिके सहश साक्षी चेतनके प्रकाशको देखताहुआ स्थितरइतादै ॥१२॥ 
प्रस्फुरच्चित्तकलनमेतन्मौनत्रयंस्ृतम्‌ ॥ भवंतिमौनिनस्तत्रनतज्ज्ञास्तत्स्थलीलया ॥ १३ ॥ नात्रोपादे 
यताज्ञानमेतन्मौनत्रयेकिल ॥ लीलयाकथितंतेनतउज्ञाःकुप्यंत॒वानवा ॥ १४ ॥ इदंसुषुप्तमौनंतुजीवन्सु 
क्तमितिस्थितम्‌॥ अएनजेन्मनोजंतोःछ्णुश्रवण भूषणम्‌ ॥ १५॥ नात्रसंयम्यतेप्राणञ्रिविधोनापियो 
ज्यते ॥ नोल्लस्यंतेनग्लायंतेस मस्तेद्रियसंविदः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--हें रामजी ! व्युत्थानकालमे चित्तका चलन वागादि तीनों मनका लक्षण है उस दशामें वेदी पूर्वोक्त 
मोनी रहतेहें और उसके जाननेवाछे तो चित्तके बाध दोनेसे वहांके निरोध व्य॒त्थानादिकी लीळामें नहींरहते ॥ १३॥ 
ओर पूर्वोक्त तुच्छ मोनत्रय बंधरूप ढोनेसे त्याज्येहै इसलिये उनमें कोप करें वा चिदानंदका विलास होनेसे न कोप 
करें परंतु उनमें उनको ग्राह्मब॒ुद्धि नहीं है ॥ १४ ॥ ओर हे रामजी! यह सुवुप्तमोन जीवन्मुक्तरूपही स्थितै इसमें 
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प्राणीका पुनर्जन्म नहींहोता तथा यह श्रवणका भूषण हे इसको आप सुनिये ॥ १५ ॥ हे रामजी ! इस सुपृप्तमौनमें 
नतो तोनप्रकारके प्राणोंका निरोध होताहै और न वे युक्त क्यिजातेहें, और सब इन्द्रियां इसमें विषयकी प्राप्तिसे 
प्रसन्न दोतीदें ओर न निरोधसे ग्लानिको प्रापतहोतीहें ॥ १६ ॥ 
नानाताकलनेयंचनवल्गतिनशाम्यति ॥ चेतोनचेतोनचितोनसन्नासन्नचेतरत्‌ ॥ १७ ॥ अविभागमन 
भ्यासंयदनाद्यंतमास्थितम्‌ ॥ ध्यायतो$ध्यायतश्र्वैतत्सोषुपंमोनसुच्यते ॥ १८॥ यथाभूतमिदंबुद्ठा 
जगन्नानात्ववि भ्रमम्‌ ॥ यथास्थितमसंदेहंसौष॒प्तमौनमेवतत्‌ ॥ १९ ॥ अनेकसंविदूपात्मशिवेनेवेदमा 
ततम्‌ ॥ इत्यास्थितमनंतंयत्सो षुप्तंमौनमुच्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--और इसमें अनेकतारूप कल्पना न गर्जती हे, न शांत होती है, ओर इस दझामें चित्त बाधित होनेसे 
न चित्त रहतांहे, न अचित्त रहतांहे, तथा न सत्‌ न असत्‌ वा उससे अन्यरूप रहतांहे ॥ १७ ॥ विभागकरनेवाले 
विकल्पके नाशसे विभागशान्य, अभ्यासको अेक्षासे रहित, तथा ध्यान करते वा न करतेहुये जो अनादि अनंत आत्म- 
रूप स्थित हे उसीको सोषु्तमोन कहेतेहें ॥ १८॥ जगत्रूप अनेकतारूप श्रमके अधिष्ठानभूत यथार्थ आत्माको 
जानकर संदेहरहित जो स्थिते वही सो पृत्तमौन हे ॥ १९ ॥ हे रामजी ! अनेकप्रकारके इँद्रियोके ज्ञानके आत्मभूत 
शिवरूप परमात्मासे पूर्ण जो स्थिति हे वही सोपुप्तमोन है ॥ २० ॥ 
आकाइांनेवचाकाझंसर्मस्ति चनास्तिच ॥ इतिचित्त॑समंशांत॑यत्तन्मौनंुषुप्तवत्‌ ॥ २१॥ सर्वशान्यं 
निराळंबंशांतिविज्ञपतिमात्रकम्‌ ॥ नसन्नासदितियस्यामासितंमोनमुत्तमम्‌॥ २२॥ भावाभावदशादे 
शविशेषैर्विततोत्थितेः ॥ संविदोयदना भासस्तन्मनंपरमंविडुः ॥ २३ ॥ अत्यंतसमतैवांतश्चेतसाऽ 
इत्तिरूपिणा ॥ यदनावर्तनंसंविदृत्ेस्तन्मोनम्षयम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--सबका आश्रय होनेसे आकाशरूप, चिद्घन होनेसे आकाशभिन्न, सर्वरूप तथा सबसे भिन्न इसप्र- 
कार जो शांत चित्त हे वही सौपुप्तमोन हे || २१ ॥ सबंशून्य, आलम्बरहित, शांत, केवळ ज्ञानमात्र तथा जिस जीव- 
न्मृक्तदशामें सत्‌ असतभी नहीं हे उस स्थितिको उत्तम मौन कढतेढें || २२ ॥ वितकेसि आविभूंत भावाभावा- 
दिदशा तथा देशविशेषोंसे जिस दशामें चिद्रूप संवित॒का परिवर्तन नहींडोता उसको उत्तममौन कहतेहैँ | २३ ॥ 
चित्तके बाधित होनेसे आभ्यन्तरकी जो अत्यन्त समता है तथा वृ्तिरहित चित्तसे जो संविद्वृत्तिका अपरिवतेन है 
उसको अक्षयमोन कहतेहें | २१ ॥ 
नाइमस्मिनचान्योस्तिनमनोमचमानसम्‌॥ इतिसंविदसंवित्तिरविच्छिन्रातिमौनिता ॥ २५॥ अह 
मस्मिजगत्यस्मिन्स्वस्तिइान्दार्थमात्रकम्‌ ॥ सत्तासामान्यमेवेतिसौषुप्तंमोनमुच्यते ॥ २६॥ यस्मा 
त्संविदमेवस्यात्स्वान्यादिकलनाकुतः ॥ अनंतमेवसौषुपतंसर्वमोनमतस्ततम्‌॥ २७॥ सुषुप्तमौनमेवे | 
दमनंतत्वात्प्रबोधवत्‌ ॥ दु्यमेवामलंविदधिदर्यातीतमथापिच ॥ २८॥ | 
अर्थ--जिस दश्ञामें न अहं है, न अन्य हे, न मन हे, और न मनका विकल्प है, इसप्रकार बाधित चित्तका 
जो संवितूसे निरंतर अप्रतिभास हे उसको उत्तममौनिता कहतेहें ॥ २५ | ओर इस जगतमें अनामय, झब्दार्थमात्र+ 
सर्वसत्तासामान्य मेंही हुं इसकी सोषुलतमोन कहतेहें ॥ २६ ॥ यह आत्मसंवित्‌ सर्वबाधक स्वाकार अंतिमवृत्तिकी 
भ्रभाका ग्रास करती हे तो उसमें अपनी अन्यकी वा भेदकी कल्पना कहां | इसलिये सबकुछ व्याप्त अनन्त मौनही 
हे ॥ २७॥ हे रामजी ! अनंत होनेसे उत्तमज्ञानयुक्त इस सोपुप्तमोंनद्दीको तुरीय अथवा तुरीयातीत पद समझो ॥२८॥ 1 
सौषुप्तैकसमाधानस्तथाठर्यसमाधिकः ॥ दुर्यातीतसमाधिर्वाजाग्रत्यपि भवंतिवे ॥ २२ ॥ तुर्यस्थरवस | 
कलामलशांतिवृत्तिजाग्रत्यपिव्यवह्वरन्निपुणंसमंतात्‌ ॥ नित्यंसदेहउतवापिविदेहएवन्रहमन्न भो भवतए | 
वकिलास्तिसाधो ॥ ३० ॥ ॐमित्य॒दस्त भववासनमेकमास्वनत्वंनचाहमपिनान्यदिदास्तिसत्यम्‌ ॥ 
सर्वचविद्यतइतीहकिलांतरा भंजञस्तिष्ठचिद्रगनकोरकलेकनिष्ठः ॥ ३१॥ 
इत्याे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपायेछु निवीणप्रकरणे पूवधि 
महामौनयल्लोपदेशो नामाए्टषछ्ठितमः सगः ॥ ६८॥ 
अर्थ-हे रामजी ! सुपुष्तिरूपसमाधि, तुरीयसमाषि, ओर तुरीयातीतसमाघि, जाग्रद्‌ तथा स्वप्रावस्थामेंभी 
स्थित तत्ववेत्ताको क्रमसे होती हैं ॥ २९ || हे ब्रह्मरूप साधो रामजी ! तुम चारोओरके सब व्यवहारोंको करतेरहो 
वा त्यागदो/ समाधिस्थ दो वा न हो, संदेह रदो वा विदेह, परंतु शांत सकळनिमेलवृत्तियुक्त, नित्य तुम तुरीयस्थ 


ह सर्गः निर्वाणंग्रकरणेम्‌ । (१९५) 


विदेददही हो. और हे आकाशवत्‌ विशाळ रामजी! यह स्थिति आपकेदी सदृश जनकी हे ॥ ३० ॥ हे रामजी! 
तुम आकार विराट्‌ आदि तीन पादोंका चतुर्थमें छीन करके तथा संसारकी वासनाको त्यागकर एक तुरीय होजाओ, 
ओर इस संसारमें न तुम न इम और न अन्यवस्तु सत्य है, ओर सबकुछ है यह जो प्रसिद्धि हे उसके नाडीके 
भीतर अनुभूयमान स्वमके तुल्य जानके चिदाकाइरूप कोडामें निष्ठ जीवन्मुक्त ढोके स्थितरदो | ३१ | 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
महामोनयन्नोपदेशो नामाष्टषष्ठितमः सगे; ॥ ६८ || 








एकोनसम्षातितमः सर्गः ॥ ६९॥ 
गर्णोकीमी रुद्ररूपता, मुक्तजनोंकी इच्छानुसार संसारमें स्थिति, योगसे प्राणोंका ल्य और मरणसे पुनः 
उत्पत्ति इत्यादि [विषय ६९ के सर्गमें वर्णन कियागयाहे || 
श्रीरामउवाच ॥ कुतःशतत्वमायातंसुद्राणांसुनिनायक ॥ येगणास्तेठुयेरुद्राउतनेतिवदाञ्ञमे ॥ १॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ स्वप्रानांभिक्चणादृष्टंशतंशतशरीरकम्‌ ॥ सर्वमुददेशतोज्ञातंततउक्तंन तन्मया ॥ २॥ 
यआकाराश्वतेस्वप्रेतत्तदणशतंस्मृतम्‌ ॥ तदेतदुद्रशतकंरुद्राअपिगणाविधों ॥ ३॥ श्रीरमउवाच ॥ 
एकस्माद्वगदंश्वित्तात्कथंचित्तशतंकृतम्‌ ॥ तत्स्वप्रकतरुद्रेणदीपाद्दीपशतंयथा ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे मुनिश्रेष्ठ ! आपने पूर्व मिक्षुप्रसंगमें कहाथा कि वे भिक्षुके स्वम्रके जीव क्रमसे 
रुद्र होगये सो सो ( १०० ) रुद्र वे केसेइये क्या जिनको आपने गण कदाथा उनको रुद्रभी कहाथा वा नहीं इसका 
निणेय शीघ्र मुझसे किये ॥ १ ॥ ओवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! भिकषुने शतशरीररूप शत ( १०० ) स्वप्न देखाथा 
उसको उपदेशरूपसे तुमने जानळियाथा इसलिये विशेषछ्पसे मैंने नहीं कहा ॥ २ ॥ भिश्ुके स्वम्रमे जो आकार देखे- 
गयेथे वेह शतगण कहेगयेहें ओर वेही भोग तथा ऐश्वयोदिके रुद्रके सदश होनेसे तथा रुद्रांश डोनेसे रुद्र कहछाये, 
और पूवसिद्ध ईश्वर रुद्रकी सेवा करनेमें गणही कहेगये ॥ ३ ॥ रामजी बोले-दे भगवन्‌ ! भिक्षुके स्वमकृत रुदसे 
एकदीपसे शतदीपकेतुल्य एकाचित्तसे शत ( १०० ) चित्त कैसे होगये ! 
श्रीवसिष्ठउबाच ॥ निरावरणसद्भावायद्यथाकल्पयंतिहि ॥ तत्तथानुभवंत्येवरसावरणसंविदः ॥५॥ 
सर्वीत्मनःसर्वगत्वाद्यद्यथायत्र भाव्यते ॥ तथानु भूयतेतत्रतत्तथान्ञतयाधिया ॥ ६॥ श्रीरामउवाच ॥ 
कपालमालाभरणो भस्मशालीदिगंबरः ॥ इमशाननिलयोत्रहनकामुकश्चकिमीश्वरः ॥ ७॥ श्रीवसि 
उवाच ॥ महेश्वराणांसिद्धानांजीवन्सुक्तरारीरिणाम्‌॥ नकियानियमोस्तीहसह्यज्ञस्यैवकल्पितः ॥८॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ज्ञानेश्वयेस आवरणशून्य, तथा योगके ऐश्वयैसे सत्यसंकल्प महाजन 
जो कुछ संकल्प करतें उसको वैसाही संकल्पित अर्थके लाभकेलिये भूमानंदको स्वीकारकरनेवाली मायाम्रतिबि- 
बित संविवके बलसे अनुभव करतेहें ॥ ५ ॥ सर्वात्मरूप आत्माके सवंगामी होनेसे जो वस्तु जैसे जहांपर भावना 
करताहे उस वस्तुको वैसेही वहांपर _जीवन्मृक्तब्रद्धिसे अनुभवकरताहे ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! कपा- 
छमालाधारी, भस्मलिप्तदेह, दिगंबर, स्मशाननिवासी तथा अतिकामी महादेवजी क्यों हें, ऐश्वर्य रहते शुभकल्पना 
क्यों नहीकरते ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्टजी बोळे-दे रामजी ! महेश्वर सिद्ध और जीवन्मुक्तशरीरवालोंकी क्रियाका नियम 
नही है क्योंकि वह अज्ञानीहीकेलिये कल्पित है ॥ ८ ॥ 
अन्नस्तुदितचित्तत्वात्क्रियानियमनंबिना ॥ गच्छन्र्यायेनमात्स्येनपरंदुःखंप्रयातिहि ॥ ९॥ सुञ्ञास्त्वि 
ऐष्वनिष्टेषुननिमज्जंतिवस्तुषु ॥ यतेदवियतवाहु्वान्निर्वासनतयातथा ॥ १०॥ काकतालीयवदूढांक्रि 
यांकुर्वतितेसदा ॥ नकुर्वत्यपिवैकिंचित्नेषांक्कचिदपिग्रहः ॥ ११ ॥ काकतालीयतो विष्णुरेवंकमोदितः 
पुरा ॥ एवंकर्मात्रिनयनए वंकर्माबुजोद्भवः ॥ १२॥ 
अर्थ--और अज्ञानी तो रागद्वेषादि अनेकदोपोंसे खंडितचित्त डोनेसे क्रियाके नियमविना चळताहुभा 
मात्स्यन्यायसे ( दुबे मत्स्य प्रबळसे ग्रसित दोनेकी रीतिसे ) जन्मपरंपराजनित नरकाद अनेक दुःख पाताहै ॥९॥ 
ओर ज्ञानीपुरुष तो जितेंद्रिय ज्ञानी तथा वासनाराहित होनेसे इष्टवस्तुओंमें न निमग्न होतेहें और अनिष्ठवस्तुओसे 
उद्विम्रमी नहीहोते ॥ १० ॥ काकताळीयन्यायसे अकस्माद्‌ म्राम क्रियाको वे सदा करतेह और नहींभी करते 








हि १९६) योगवासिठ भाषाटीकासंहित॑- ६९ सर्गः 


च 


क्योंकि इनका किसीमें आग्रह नहींदे ॥ ११ ॥ काकताठीयन्यायसे विष्णुने मनुष्ययोनिके अनुकूल पूर्वमे कमै 
कियाथा, महादेवने कपालादिधारणके योग्य कमे किया और ब्रह्माजीने वैसाही कियाथा ॥ १२॥ 
नर्निद्यमस्तिनानिद्यंनोपादेयंनहेयता ॥ नचात्मीयंनचपरंकर्मज्ञविषयंक्रचित्‌ ॥ १३ ॥ अज्यादीनांयथौ 
ष्ण्यादिसर्गादौरूडिमागतम्‌ ॥ हरादीनांतथाकर्मदिजातीनांचजातयः ॥ १४ ॥ सरगेप्ररूदिमायातेसं 
केतवशतः९ए' nis अनु भूतिफलाश्चर्याःकल्पिताःकल्पिताःस्वयम्‌ ॥ १५॥ विदेहसुक्तविषयंवुर्यमौ 
नमतोमया ॥ नॉक्ततवपरंमौनंसदेहस्यर'घद्दह ॥ १६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! ज्ञानीकेलिये कहीं कोई कर्म न निद्य न अनिद्य, न हेय न उपादेय, न आत्मीय और 
न परकीय है | १३ | हे रामजी! जैसे सृष्टिके आदिमं अग्निआदिमिं उष्णताका नियम प्रसिद्धताको प्राप्तहुआहै 
ऐसेही महादेवादिके कर्मका तथा ब्राह्मणादिकी जातिके उचित कमैका नियम हृढताको ग्राप्ते ॥ १९ ॥ सृष्टिके प्रौढ 
होनेपर ब्राह्मणाविसे वर्णविभागके संकेतवशसे प्रथक्‌ २ ऐहिक तथा पारलोकिक सुखदुःखादि फळ देनेवाळी क्रिया- 
ओंको प्राणियोंने स्वयं कल्पितकियांहे ॥ १५ ॥ हे रामजी! संदेह तुमको चतुर्विधमोनसे परे तुर्यमौन विदेहमुक्तका 
विषय हे इसलिये मैंने नहींकहा अब तुम उसको सुनो ॥ १६॥ 
खादप्यतितरामच्छमात्माकाशंचिदात्मकम्‌ ॥ तत्ताप्रापतिःपरंश्रेयः साकथंप्राप्यतेशणु ॥ १७॥ सम्य 
गज्ञानावबोधेननित्यमेकसमाधिना ॥ संख्ययेवावबुद्धायेतेस्सृताःसांख्ययोगिनः ॥ १८॥ प्राणाद्यनि 
लसंशांती युत्तयायेपदमागताः ॥ अनामयमनाद्यंतंतेस्सृतायोगयोगिनः ॥ १९ ॥ उपादेयंदुसवेषांञांतं 
पदमकत्रिमम्‌॥ तत्केचित्संख्ययाप्राप्ताःकेचिद्योगेनदेहतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे रामजी! आकाशसेभी अतिस्वच्छ चिद्रप आत्माकाशहै उस आत्मभावकी प्रापतिशि मोक्ष 
है वह केसे माप्त होतीहे सो तुम सुनो ॥१७॥ उत्तूजरुज्ञानके बोधसे और नित्य एकसमाधिसे विवेकविचारंप्ररित राजयो- 
गसे जो ज्ञानी इये वे सांख्ययोगी कइळातेदें | १८ ॥ प्राणादिवायुके शांत दोनेपर हठरूप योगयुक्तिसे जो अना- 
मय तथा अनादि अनंत परमपदृको प्राप्तहुयेंदें वे योगयोगी कहलातेहें ॥ १९ ॥ सबप्रकारके योगियोंको उपादेय वही 
शांत अक्कत्रिम परमपद हे उस पदको किसीने राजयोगसे और किसीने हठयोगसे इसी देहसे प्राप्तकिया ॥ २० | 
एकंसांख्यंचयोगंचयःपइ्यतिसपइ्यति ॥ यत्सांख्यः गराप्यतेस्थानंपरंयोगैस्तदेवहि ॥ २१ ॥ यत्रप्राण 
मनोदृत्तिरत्यंतंनोपलभ्यते ॥ वासनावागुरोत्क्रांतातद्विद्विपरमंपदम्‌॥ २२॥ वासनांचित्तमेवाहःकार 
णंतद्विसंख्ते: ॥ तदकारणतामेतिविलीयो भयकर्मसु ॥ २३ ॥ मनःपइ्यतिवैदेहं बालोवेतालकंयथा ॥ 
स्वात्मानंविळयंनीत्वानभूयस्तंप्रपश्‍याति ॥ २४॥ 
अर्थ--सांख्य और योग ( राजयोग तथा हठयोग ) को जो एक देखताहै वही देखता ( पंडित ) है क्योंकि 
जो स्थान सांख्यसे प्राप्तदरतांहै वही योगसेमी होताढे ॥ २१ ॥ जहां प्राण ओर मनोवृत्तिका सर्वथा ळय हे ओर 
वासनाजालसे जो स्थितिकी निम्ति दै उसीको तुम परमपद जानो ॥ २२ ॥ हे रामजी! वासनाडीको चित्त कहतेंदें 
ओर वदी संसारका कारण है, ओर सांख्य तथा योगकी क्रिया ( राज तथा हठयोगक्रिया ) में छीन द्ोकर संसा- 
रका कारण नहींहोता ॥ २३ ॥ मन देहको ऐसे देखताहै जैसे बालक वेताळको, और अपना ळय ( नाश ) करके 
पुनः वह देहको नादं देखताहे || २४ ॥ 
मनोमुंधेवाभ्य॒दितमसदेवानवेक्षणात्‌ ॥ स्वप्रेस्वमरणाकारंप्रेक्ष्यमाणंनविद्यते ॥ २५ ॥ मनोभवस्दुसं 
सारःकममाइंक्रसंततिः ॥ उपदेश्योपदेशादिबंधमोक्षौ चतत्कृतः ॥ २६॥ एकतत्वधनाभ्यासःप्राणा 
नांविलयस्तथा ॥ मनोविनिग्रश्र्ेतिमोक्षरन्दार्थसंग्रहः ॥ २७॥ श्रीरामउवाच ॥ यदिहिप्राणविलयो 
सुनेमोक्षस्यकारणम्‌ ॥ स्ृताएवविमुच्यंतेतन्मन्येसर्वजंतवः ॥ २८॥ 
अर्थ--यह असद्‌ मन न देखनेसे मिथ्याही उदित है ओर देखनेसे स्तम्रमें अपने मरणके समान नहींरदता 
॥ २५ ॥ हे रामजी ! यह संसार मनसेही उत्पन्न हे और ज्ञानसे मनका बाध दोनेपर ममता; अहंकार, संसार, उ* 
पंदेश्य, उपदेश) बंध ओर मोक्ष ये सब कहां ओर किससे होसकतेंदें ॥ २६ | एकत्व ( ब्रह्म ) का दृढ अभ्यास 
प्राणोंका छ्य और मनका निग्र यह सब मोक्षशब्दार्थका संग्रह है | २७॥ रामजी बोळे-हे मुने ! यदि प्राणोंका 
नाझदी मोक्षका कारण है तो म्राणके नाशसे सब घतकजीव मुक्त डोजातेहे ऐसा में मानताह ॥ २८॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ त्रिष्वेतेषुप्रयोगेषुमनः प्रशमनंवर म्‌॥ साध्यंविद्धितदेवाशुयथा भवतितच्छिवम्‌२९॥ 
यदानिवीणनंपराणासत्यजंतीदंररीरकम्‌॥ तदानु भयतन्मात्रियातिव्योमनिसंगमम्‌ ॥ ३० ॥ वासना 
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सात्मकान्येवविद्धितन्मात्रकाणिंवे ॥ तदात्मकैर्मनोवद्धिः प्राणे:म्थिष्येतिनेतरे: ॥ ३१ ॥ सवासनास्तू 
त्पद्यंतेप्राणासुंचंतिदेहकम्‌ ॥ तह्योमवायुसं-छेषंयांतिडठःखायगंधवत्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! पूर्वोक्त तीनों उपायोंसे मनके निग्रदकोही तुम उत्तम साध्य जानो, वह 
(मनका निग्रह) शीत्र जैसे कल्याणकारी दो वैसा करो ॥२९॥ जिससमय घुईरशब्दराहित इस तुच्छशरीरको प्राण 
त्यागतेदें उससमय वासनाकामकर्मसे उपस्थापित भावीदेहके आकारको अनुभव करके बाहर आकाशमें उसी देहके 
आरम्भक पंचभूतोंके साथ मिळतेहें नकि नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ और निन पंचभूतोकी मात्राओंसे प्राण संयुक्त होतेहे 
वेभी वासनासहित होती हैं इसलिये उन्ही २ वासना तथा मनसहित प्राणोंसे वे मिळती नकि अन्यसे ॥ ३१ ॥ 
पूर्वदेहकी वासनासहितदी प्राण अन्यदेहे उत्पन्न होतेंढें ओर भावीदेहकी वासनासहितही पूवदेहको त्यागते हैं, और 
अन्यदेहे उसके हृदयस्थ आकाश तथा उसके अंतर्गत वायुसे ऐसे मिळते जेसे पृष्पोंका गंध तिलमें प्रवेश करता- 
हुआ तिळके अंतर्गत तेलसे ॥ ३२ ॥ 
मनःसांडुरिवां भोधौनशाम्यतिसवासनम्‌॥ नामनस्काःसं भवंतिपाणाः सूर्यहवल्विषः ॥ ३३ ॥ नजहा 
तिमनःमाणान्विनाज्ञानेनकर्हिचित्‌ ॥ रणांतरेणैवविनातृणांगमिवतित्तिरिः ॥ ३४॥ ज्ञानादवासनी 
आावंस्वनारामाप्यान्मनः ॥ राणात्स्पंदंचनादत्तेततःरातिर्डि शिष्यते ॥ ३५ ॥ ज्ञानात्सर्वपदार्थानामर 
सत्वंससुदेत्यलम्‌॥ ततागवासनानाशादियोगःम्राणचेतसोः ॥ ३६॥ 
अर्थ--ओर जैसे जलसहित घट समुद्रमे डबाहुआ मनुष्योंकी दृष्टिमें अदृश्य होनेपरभी नाझको प्राप्त नहीं 
होता ऐसेही वासनासद्वित मन मरणसे झान्त नहीं होता, ओर मनरहित प्राण ऐसे नहीं होते जैसे दीप्तिरहित सूर्य||३३॥ 
जैसे तित्तिरिनाम पक्षी एकट्णके ग्रहण कियेबिना अन्यदणको नहीं त्यागता ऐसेही ज्ञानकेबिना मनभी प्राणोको क- 
दापि नहीं त्यागता ॥ ३४ ॥ ज्ञानसे वासनाका क्षय होनेसे मनका नाझ होताहे और आणसे गतिकोभी नहीं धारण- 
करता इससे शांतही होजाताहे || ३५ ॥ हे प्रिय रामजी ! ज्ञानसे सबपदाथाकी असत्यता पूर्णरूपसे उदित होती हे 
उससे वासनाके नाशसे मन और प्राणोंका वियोग होताडे ॥ ३६ ॥| 
ततोनपश्यतिमनःप्रशांतंदेहतांपुनः ॥ स्वनाशेनपदंप्राप्तवासनेवमनोविदः ॥ ३७॥ चेतोहिवासनामा 
अंतदभावेपरंपदम्‌ ॥ तत्त्वंसंपद्यतेज्ञानज्ञानमाहर्विचारणम्‌॥ ३८ ॥ इत्यस्या:संस्वतेरामपर्यतःसंप्रव 
तते ॥ स्वयंविवेकमात्रेण रज्ुसर्प प्रमाछते: ॥ ३९ ॥ एकार्थीभ्यसनप्राणरोधचेतःपरिक्षया: ॥ एकस्मि 
न्नेवसंसिद्वेसंसिद्धयंतिपरस्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--मन तथा प्राणके वियोगसे अनंतर मन देहको नहीं देखता क्योंकि अपने नाशसे वह परमपद्को प- 
हुंचचुका इसलिये वासनाहीको मन कहतेदें ॥३७॥ यह चित्त वासमामात्रद्दी है और वासनाके अभावमें परमपद है, 
ओर वह ज्ञान वासनासाहित सबम्रपंचका बाध करके आत्मतत्वरूप होजातादै और वह आत्मतत्वभी अचछज्ञान 
ज्ञानळूपद्दी हे ऐसा अनुभवी महात्मा कहतेहें ॥ ३८ ॥ हे रामजी! इसप्रकार रज्जुके सर्पके श्रमाकार इस संसारका 
विवेकमात्रसे स्वयं नाश होजाताहै ॥ ३९ ॥ हे रामजी! एकतत्वका अभ्यास, माणका निरोध और चित्तका क्षय 
इन तीनोमेंसे एककेभी सिद्ध होनेपर परस्पर तीनों सिद्ध दोजातेदें || 9० | 
तालइंतस्यसंस्पंदेशांतेशांतोयथानिलः ॥ प्राणानिलपरिस्पंदेशांतेशांतंतथामनः ॥ ४१॥ ्राणःशरीरवि 
लयेप्रयातिव्योमवाडुताम्‌ ॥ यथावासितमेवेदंसर्वपइ्यतितत्रवा ॥ ४२॥ यथाविदेहाःपइ्यंतिमाणाव्यो 
मनिदेहकम्‌॥ समनस्कास्तथाचारंसर्वचानुभवंतिते॥ ४३॥ शांतेवातपरिस्पंदेयथागंध:प्रशाम्यति॥ 
तथाञ्ञांतेमनःस्पंदेशाम्यंतिप्राणवायवः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--जैसे स्पंदसहित तालके पत्रके शांत होनेपर वायु शांत होताहे ऐसेही प्राणरूप वायुके परिस्पंदके शांत 
होनेपर मन शांत होजाताहे ॥ ४१ ॥ और शापछेदादिसे शरीरके नाश दोनेपर प्राण बाह्याकाशवायुका रूप हो- 
जातांहे ओर बाह्याकाशमे अपनी वासनाके अनुकूल सब प्रपंच देखताहे ॥ ४२ ॥ जैसे देहरदित और मनसहित प्राण 
आकाइमें पुनः अपनी वासनाके अनुसार मनुष्यादिदिहको देसतेहें उसीम्रकारके आचारकाभी अनुभव करतत 
॥ १३ ॥ जैसे वायुके परिस्पंदके शांत होनेपर गंध झांत होजाताहै ऐसेही मनके स्पंद्के शांत होनेपर प्राण 
वायु शांत होजातेंद ॥ 9४ ॥ न निकट पक दतमक 
अविना भाविनीनित्यंजंदनांग्राण चेती ॥ कुसुमामोदर्वा ॥ १५॥ मनसःस्पंदः 
नं्राणःप्राणस्यस्पंदनंमनः ॥ एतौविहरतोनित्यमन्योन्यरयसारथी ॥ ४६॥ 
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भावेविनश्यतः ॥ कुरुतश्वस्वनाशेनकार्यमोक्षाख्यम॒त्तमम्‌ ॥ ४७॥ एकतत्वघनाभ्यासाच्छांतंशाम्य 
त्यरूमनः ॥ तहीनत्वात्स्वभावस्यतेनप्राणोषिशाम्यति ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--गैसे पुष्प और उसके गंध तथा तिळ और तेळ सदा मिळेरहतेंहें ऐसेही प्राणियोंके प्राण और चित्त 
मिळेरहंतेहें ॥ 9५ ॥ मनका स्पंद ( गति ) प्राण हे ओर प्राणका मन है ये दोनों परस्पर एक दूसरेके स्पदको ऐसे 
सिद्ध करतेंहें जैसे रथ और सारथी ॥ ४६ ॥ अम्नि और उष्णताके समान एकके अभावमें ये दोनों नष्टहोजातेदे 
और अपने अभावमें मोक्षरूप उत्तम कार्य करतेंदें ॥ 9७ ॥ एकतत्वके ढढ अभ्याससे द्वैतकी वासनाके बाधित हो- 
नेसे पूर्णरीतिसे मन शांत होजाताहै ओर प्राणस्वभावके मनमें लीन होनेसे प्राणभी शांत होजाताहे ॥ ४८ ॥ 
विचार्ययदनंतात्मतत्वंतन्मयतांनय ॥ मनस्ततस्तल्लयेनतदेवभवतिस्थिरम्‌ ॥ ४९॥ यदेवातितरांश्रे 
योनुवळंभोपळंभयोः ॥ हयोरप्यसतोस्तत्रशेषेवापिस्थिरो भव ॥ ५० ॥ एकस्समिन्सुडढेतत्वेतावद्धावं 
विभावयेत्‌ ॥ भावोभावत्वमायातिस्वभ्यासाद्यावदाततम्‌॥ ५१ ॥ प्रत्याहारवतांचेत: स्वये भोग्यक्ष 
यादिव ॥ विलीयतेसहप्राणैःपरमेवावशिष्यते ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--हे रामजी! अनंत आत्मतत्वका विचार करके मनको तन्मय करो क्योंकि मनका आत्मतत्वमं लय 
करनेसे आत्मतत्वही स्थिर होताहे ॥ 9९ ॥ निवृत्तरूप इन दोनों अनुपळंभ और उपलंभके पश्चात्‌ चिन्मात्र शेष रह" 
जाताहै उसमें तुम स्थिर रहो ॥ ५० ॥ एकतत्वके अभ्यासके सुदृढ होनेपर सदाकारवृत्तिकी धाराकी भावना तबतक 
करे जबतक वह वृत्तिकी धारा अंतिमसाक्षात्कारसे पुष्ट दोकर अपने अभ्याससे अभावरूपताको प्राप्तदों ॥ ५१ ॥ 
है रामजी! प्रत्याहार करनेवालेंका चित्त भोग्य आहारादिके क्षयसे प्राणोके साथ देहमेंही लीन होजातांहे तब परम 
आत्मतत्वद्दी शोष रहजातांहे || ५२ ॥ 
यदेकतानंभवतिचेतस्तद्धवतिक्षणात्‌ ॥ शांताशेषविशेषीघंचिराभ्यासस्वभावतः ॥ ५३॥ अविद्येयं 
ठनास्तीतिब्रुद्धया युक्तियुतंधिया ॥ ज्ञानादेवपरावाभिस्तदभ्यासस्ततःपरम्‌॥ ५४॥ चित्तेशांतेशाम्य 
तीयंसंसारमृगतृष्णिका ॥ जरासुपगतेमेघेमिहिकातन्मयीयथा ॥ ५५ ॥ चित्तमात्रमविद्येतिकुरुतेनेव 
ततक्षयम्‌ ॥ तद॒पंरामचित्तात्मानाभावोहिपरंपदम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--हे रामजी | धारणा, ध्यान ओर समाधिरूप अंगके चिरकालके अभ्याससे ब्रह्मके साथ जब एकताको 
प्राप्तहोताहें तब क्षणभरमेंही संपूर्ण विशेषोंकी शांततापूवेक तद्रूप ( ब्रह्मरूप ) होजातांहे ॥ 4३ ॥ यह द्वेत अविद्या- 
रूपहे और वह अविद्या अभावरूपंदी हे, परमतत्वकी प्राप्ति ज्ञानसेही होतीहै ऐसा शास्त्रीययुक्तियुक्तवुद्धिसे जानकर 
धारणाध्यानादिद्वारा ज्ञानका अभ्यास करनाचाहिये ॥ ५४॥ हे रामजी ! चित्तके शांत दोनेसे यह संसाररूप मृग- 
ष्णा ऐसे नष्ट होजातीदे जैसे शरवऋतुमें मेघके नष्ट होनेपर उससे प्राप्त कुहिरा ॥ ५५ ॥ हे रामजी ! चित्तमात्र 
अविद्या है इसलिये ब्रह्माकारमें परिणत चित्तसे चित्तका क्षय करो ओर चित्तके क्षयका रूप उसका अधिष्ठानभूत आ- 
त्माही है क्योंकि आत्माका अभाव परमपद नहीहोसकता ॥ ५६ ॥ 
झुहर्तमेवनिर्वाणंयदिचेतःपरेपदे ॥ तत्तत्परिणतंविद्धितंत्रैवास्वादमागतम्‌ ॥ ५७॥ यदिसांख्येनवि 
श्रांतंचेतोयोगेनवापिते ॥ क्षणंतत्सत्वतांयातंन भूयडहजायते ॥ ५८ ॥ चेतोविगलिताविद्यंसत्वशब्दे 
नकथ्यते ॥ दग्धसंसारबीजंतन्नददात्यंतरंपुनः ॥५९॥ कश्चिहिगलिताविद्य:सत्वस्थःशांतवासनः॥ 
परंशून्योपमंसद्योज्योतिःपदयतिशाम्यति ॥ ६० ॥ विगलितात्मपदंविगलन्मनःसुभगसत्वमितीहहि 
कथ्यते ॥ नपुनरेतिकलामलिनंपदेकनकतामिवताम्रसुपागतम्‌॥ ६१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रक रणे 
पूर्वार्धे राणमनःसंयोगविचारणंनामैकोनसप्रतितमःसर्गः ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--एकमुदूतेभी यदि परमपदमें चित्त विश्राम करे तो उसको ब्रह्मरूपे तुम पारेणतही जानो, और उस 
ब्रह्मम आस्वाद आप्तकरनेसे उससे थक्‌ दोना नदींचाहता || ५७ ॥ हे रामजी ! यदि राजयोगसे वा हठयोगसे तुमारा 
चित्त क्षणभरकेलियेभी विश्रांत हुआ तो वह उसी क्षणमें सत्वरूपताको प्राप्ततुआ ओर पुन; वह इस संसारमें उत्पन्न 
नहिंहोता ॥६८॥ अविद्यासे रडित चित्तको सत्वशब्दसे कहतेदैं ओर वह संसाररूप बीजके दगध होजानेसे बरह्मभावकें 
विच्छेदको पुनः कदापि नहींदेता ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! कोई विरळाही जन अविद्या तथा वासना शांत होनेसे सत्वमें 
स्थित होताद और अज्ञानीकी दृष्टिमें झून्यके समान ओर ज्ञानीकी दष्टिमें परमज्योतिको देखताडे ओर शांत होजा- 











टन सगः निर्वाणप्रकरणम्‌ ! (१९९) 
ताहे ॥ ६० ॥ हे सुभग रामजी ! उक्त त्रिविधउपायोके अभ्याससे जाग्रत्‌ स्वप्न सपरपतिरूप भ्रांति तथा उससे जगतके 
दर्शनपदसे शून्य तथा स्वये बाधित दोनेसे दग्पधटके समान प्रतिभासमात्र शिष्ट मन जीवन्मुक्तिदशामे सत्व कहा- 
जातांहे वह रागद्वेषादिसे मलिन संसारपदमे ऐसे नदीं आता जैसे पारसमणिके संगसे सुवर्णदशाको प्राप्त तात्र पुनः 
तान्नतादृशाको ॥ ६१ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते निवोणप्रकरणे मोक्षोपाये भाषानुवादे 
प्राणमनःसंयोगविचारणं नामेकोनसप्तीततमः सर्ग; ॥ ६९ ॥ 

02. 

सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
मायासे आंति और अनवस्थिति चिदात्त्माकी परिशुद्धिकेल्यि वेताळ और राजाके संवादरूप शुभकथाका 
उदाहरण इस ७० के सर्गमें कियागयांहै | 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जीवोजीवो भवत्यादयुयातिचित्तमचित्तताम्‌ ॥ विचारादित्यविद्यांतोमोक्षइत्यानि 
धीयते ॥ १ ॥ मृगतरष्णाजलमिवमनोहंतादिददयते ॥ असदेवमनागेवत दविचारात्प्रलीयते ॥ २॥ सं 
रूतिस्वप्रविश्रांतीवेतालोदाइतानिमान्‌ ॥ प्रश्नानाकर्णयद्युभान्‌प्रसंगात्स्मृतिमागतान्‌ ॥ ३ ॥ अस्ति 
विध्यमहाटव्यांवेतालोविपुलाळातिः ॥ सकिचिन्मंडलंगवीदाजगामजिघांसया ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी ब्रोले-हे रामजी ! विचारसेही जीव अजीव तथा चित्त अचित्तदशाको शीघ्र प्राप्तहोजा- 
ताहे इसप्रकार कार्य्यंकारणरूप अविद्याके नाझको मोक्ष कहतेहें ॥ १ ॥ स्रगठष्णाके जलके समान असतरूपही मन 
तथा अहंता आदि देखपडतेहें ओर किंचित विचारसेही सब नष्टहोजातेहें ॥ २ ॥ संसाररूप स्वप्रकी श्रांतिके विष 
यमं प्रसंगसे स्त वेताळसे कथित इन शुभम्रश्नोंको तुम सुनो || ३ ॥ हे रामजी ! विध्याचरके महाजंगलमें विशाल 
आकारवाला वेताळ रहताथा वह वधयोग्य अज्ञजनोंमें अनादरसे मारनेकी इच्छासे किसी राज्यमें आया || ४॥ 
सवेतालोवसत्पूर्वकर्मिश्चित्सजनास्पदे ॥ बहबल्युपहारेणनित्यव्रप्ततयासुखी ॥ ५॥ निर्निमित्तंनि 
रागस्कंपुरोप्यभ्यागतंनसः ॥ क्षुधितोपिनरंहंतिसंतोहिन्यायदर्शकाः ॥ ६॥ सकालेनाटवीगेहोजगाम 
नगरांतरम्‌ ॥ न्याययुक्तयाजनं भोक्तक्ठवासमभिचोदितः ॥ ७॥ तत्रप्रापस भूपालंरात्रि चर्याविनिर्गत 
म्‌॥ तमाहघनघोरेणरब्देनोय्निशाचरः ॥ ८॥ 
अर्थ--किरातके राज्यमें कर्कटीकेतुल्य सज्जनराजाके स्यानमें राजाने कियेहुवे बहुवधजनोंकी भेटपूजादिसे 
नित्यद्प्त वह सुखपूर्वक रहताथा ॥ ५ ॥ अतिक्षावितभी वह निशाचर बिनानिमित्त तथा बिनाअपराध समीप प्राप्तमी 
किसी मनुष्यको नहीं मारताथा क्योंकि सजन न्यायदर्शी होतेहें ॥ ६ ॥ यह बहुतकाल वध्य ( अज्ञ ) प्रागियोके 
अलाभसे क्षधासे पीडित होके अरण्यरूप ग्रहसे न्यायपूर्वक जीवोंको भोजन करनेकेलिये किसी अन्यनगरमे गया ॥७॥ 
वहांपर दुष्टजनोके निम्नहार्थ रात्रिमें बाहर निकलेडुये राजासे वह भयंकर निशाचर मिला और घोरशब्दसे बोला ॥८॥ 
वेतालउवाच ॥ राजनलब्धोसि भीमेनवेतालेनमयाुना ॥ क्तगच्छसिविनष्टोसि भवभोजनमद्यमे ॥९॥ 
राजोवाच ॥ हेरात्रिचरनिर्न्याय्यंमांचेदत्सिबलादिह ॥ तत्तेसहस्रधामूर्धास्फुटिष्यतिनसंशयः ॥ १०॥ 
वेतालउवाच ॥ नत्वामस्यहमन्याय्य॑न्यायोयंहिमयोच्यते ॥ राजासिसकलाशाश्चपूरणी यास्त्वयार्थि 
नाम्‌॥११॥ ममैतामर्थितांराजन्सं भवार्थ प्रपूरय ॥ प्रश्नानिमान्मयोक्तांस्त्वंस म्यगाख्यातमर्हसि ॥१२॥ 
अर्थ--वेताळ बोला कि-हे राजन्‌ ! इससमय मुझ भयंकर जीवको तुम मिळेहो कहां जातेहो अब तुम नष्ट- 
हुये, आज हमारा भोजन तुम हो ॥९॥ राजा बोळा कि-हे निशाचर ! यदि अन्यायपूर्वक तम मुझे बलात्कार मारतेहो 
तो तुमारे शिरके सहस्र खंड होजांयगे इसमें सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ वेताळ बोला-हे राजन्‌ ! अन्यायसे में तुमको 
नहीं मारूंगा परन्तु धर्मशास्नमें प्रसिद्ध न्याय में कहताहुँ कि तुम राजा हो इसलिये अथियॉकी संपूर्ण अभिलापाये 
तुमको पूर्णं करनीचाहिये ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ ! अबाधितभर्थयुक्त मेरी इस प्रार्थनाकों आप पूर्ण करने योग्य हो कि 
मेरे इन प्रश्नोंका उत्तर आप पूर्णरीतिसे देनेयोग्य हैं || १२॥ 
कस्यसूर्यस्यरश्मीनांब्रह्मांडान्यणवःकुशाः ॥ कस्मिन्छुरंतिपवनेमहागगनरेणवः ॥ १३॥ स्वप्रात्स्व 
परांतरंगच्छञ्छतशोथसहस्रशः ॥ त्यजन्नत्यजतिस्वच्छंकः स्वरूपंप्रभास्वरम्‌ ॥ १४ ॥ रंभास्तंभोयथा 
पत्रमात्रमेवंपुनःपुनः ॥ अंतरंतस्तथांतश्चतथाकोणःसएवहि ॥ १५ ॥ ब्रह्मांडाकाश क्तौ घसूर्यमंडल 
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(२००) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ७१ सर्मः 


मेरवः: ॥ अपरित्यजतोणुत्वंकस्याणोःपरमाणवः ॥ १६॥ कस्यानवयवस्येवपरमाणुमहागिरेः ॥ शि 
लांतर्निबिडैकांतरूपमज्ञाजगन्रयी ॥ १७॥ इतिकथयसिचेन्नमेड़रात्मंस्तदिहनिगीर्य भवंत्मात्मघाति 
न्‌॥ फलमिवतवमंडलंग्रसेहंप्रस भमुपेत्यजगद्यथाळतांतः ॥ १८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वाधे वेताळप्रश्मो नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌! किस सूर्यकी किरणोंकी ये ब्रह्मांडरूप लघु रेणु हें और किस पवनके स्फुरित होनेपर मह्दाका- 
शरूप रेणु उडतेहें ॥ १३ ॥ एकस्वप्रसे शतशः तथा सहस्रशः स्वप प्राप्होताहुञा तथा उनको त्यागताहुआमी 
अपने स्वच्छ और भास्वरस्वरूपको कोननही त्यागता ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! जैसे केलेका स्तंभ भीतर २ तथा उसके 
भीतरभी पत्रमात्रही रहतांदै ऐसेही आभ्यंतर २ तथा उसकेभी आभ्यंतर वढी चिद्घनरूप कोनसा अणु है ॥ १4 ॥ 
अनेक ब्रह्मांड तथा आकाशादि भृतसमुद्द (चतुर्दश भुवन) सूर्य्येमंडळ और मेरु अपने अणुत्व ( सूक्ष्म स्वभाव ) को 
न त्यागतेहुये किस अणुके परमाणु हैं ॥ १६ ॥ घनतर सत्तारूप सारवाली त्रिलोकी किस अवयवरहित परमाणुरूप 
महागिरिकी शिला है ॥ १७ ॥ इन छ प्रश्नोंका उत्तर यदि नहंदेतेहों तो हे दुष्ट देहादिमे आत्मवुद्धिधारिच्‌ तथा 
आत्मघातिन्‌ ! उसी अपराधसे तुमको फलकेसमान निगलके तुमारे राज्यके सब मनुष्योंकोभी ऐसे ग्रास करजा- 
ऊंगा जैसे काळ जगतका ॥ १८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्त मोक्षोपायेषु भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
वेताठम्रश्चोनाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 











एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१॥ 


अनंतकोटि ब्रह्मांड फल ओर वृक्षादिकी कल्पनाओसे प्रथम प्रश्नका उत्तर वैस्तारसे इस ७१ सर्गमे 
वर्णन कियागयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्तवतिवेतालेवक्तुरश्चान्विहस्यसः ॥ उवाचवचनंराजादंतांशुधवलांबरः ॥ १॥ 
राजोवाच ॥ आस्तेकदाचिचचेदंहिब्रह्मांडमजरंफलम्‌ ॥ उत्तरोत्तरंदशगुण भूतत्वक्परिवेष्टितम्‌॥ २॥ 
ताहशानांसहस्त्राणिफलानियत्रसंतिहि ॥ अत्य॒चचैस्तादीशाखाविषुलाचलपछ्लवा ॥ ३॥ तादृशानां 
सहल्राणिशाखानांयत्रसंत्यथ ॥ ताइशोस्तिमहात्रक्षोडलंक्ष्योविपुलाकृतिः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिषठजी बोले-हे रामजी! वेताळके इतना कडनेपर दांतोंकी किरणोंसे वत्र और आकाशको ध- 
वछ करताइआ राजा प्रश्नोंका उत्तर देनेको इंसकर बोला ॥ १॥ कि हे वेताळ! कदाचित्‌ कहीं अज्ञानियॉकी 
दृष्टिमे अजर हमलोगोंका आश्रम ब्रह्मांडरूप फळ दे जो कि उत्तरोत्तर दशगुण परथिवी जल आदि आवरणरूप चर्मसे 
घिरा ॥ २ ॥ और वैसेही वहांपर सहस्रो ( अनंत ) फल हें ओर वैसीही विशाळ भुवनरूप चंचलपल्लवयुक्त अति- 
ऊंची उसकी शाखा हे | ३ ॥ ओर वदांपर वैसी शाखाभी सहल दें, ओर वैसी अनेक शासाओंको धारणकरनेवाला, 
विशाल आकारसहित तथा दुर्लक्ष्य महावृक्ष है ॥ 9 ॥ 
ताहशानांसहस््राणियत्रसंतिमहीरुदाम ॥ ताइशंवनमत्युच्चैरनंततरुगुरुमकम्‌॥ ५ ॥ ताहृशानांसहस्रा 
णिवनानांयत्रसं त्यथ ॥ ताहगस्तिब्रहच्छृंगमत्युचे भरिताळाति ॥ ६ ॥ ताइशानांसहस्राणिश्ंगाणांयत्र 
संत्यथ ॥ ताृशोस्त्यतिविस्तीणोंदेशोविषुलकोटरः ॥ ७ ॥ ताहृशानांसहस्राणिदेशानांयत्रसंत्यथ ॥ 
तादृगस्तित्रृहट्वीपंमहाहदनदीयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ- और जदांपर वैसे सरसो वृक्ष हैं, ओर जहांपर उसीप्रकारके अनंत वृक्ष तथा ळतादिसंयुक्त वन है ॥५॥| 
ओर जहांपर पूर्वोक्तबनके सदृश सहस्नों बनॉसहित एक विशाल तथा अतिऊंचा पर्वत हे ॥ ६॥ ओर पूर्वोक्त पर्व- 
तके समान सह्लोंपर्वतसंयुक्त अतिविस्तीर्ण तथा विषुलकोटरवाळा एक देश है | ७॥ और जहांपर पूर्वोक्तदेशके स- 
हद तथा अनेक महाहद नदी आदिसे संयुक्त सहस्रो देश हैं ऐसा एक महाद्वीप है | ८ ॥ 
ताहशानांसहखाणिद्वीपानांयत्रसंत्यथ ॥ तादगस्तिमहीपीठंविचिञरचनान्वितम ॥ ९ ॥ ताहशानांस 
इस्राणिए थ्वीनांयत्रसंत्यथ ॥ ताहगस्तिमहास्फारंमहाभुवनडंबरम्‌ ॥ १० ॥ ताहइशानांसहखाणिजग 





[| सर्गः नि्वीणप्रकरणम्‌ । (२०१) 


तांयत्रसंत्यथ ॥ ताहगस्तिमहच्चांडंचंडमंबरपीठवत्‌ ॥११॥ तारानांसहस्राणियत्रांडानिकरंडका: ॥ 
ताहशोस्तिगतस्पंदोविपुछाग्धिश्चसागरः ॥ १२॥ 
अर्थ--तथा जहांपर पूर्वोक्त दवीपके समान सहस्रो दीप हें ऐसा विचित्ररचनासे युक्त एक महीतल है | ९ ॥ 
पूर्वोक्त पृथिवीतलके सडश सहस्रं पृथिवीतल जहां हैं ऐसा महाविज्ञाक भुवन है || १० || और जहांपर पूर्वोक्त जग- 
तूके सदृश सहस्रों जगत्‌ हैं ऐसा एक महान्‌ ब्रह्मांडपीठ है ॥ ११ ॥ और जहांपर पूर्वोक्त ब्रह्मांडके स स~ 
इसरों ब्रह्मांड करंडके सह हें ऐसा एक महान्‌ विशाळ निश्चल समुद्र है ॥ १२ ॥ 
ताहक्सागरलक्षाणितरंगो यत्रपेलवः ॥ ताहशःस्वविलासात्मानिर्मलोस्तिमहार्णवः ॥ १३ ॥ ताहग 
ब्धिसहस्त्राणियस्योदरजलान्यथ ॥ ताऱशोस्तिएमान्कश्चिदत्य॒च्ेभरिताळृतिः ॥ १४ ॥ ताहशानांनू 
णांलक्षैर्यस्यमालोरसिस्थिता ॥ प्रधानंसर्वसत्तानांताहशोस्तिपरःपुमान्‌ ॥ १५॥ ताहशानांसहखा 
णिप्ररुषाणांमहात्मनाम्‌ ॥ स्फुरंतिमंडलेयस्यस्वतनूरूहजालूवत्‌॥ १६॥ ताइशोस्तिमहादित्यःशतम 
न्यासुदष्टिषु ॥ याएताःकलनाः सर्वास्ताएतास्तस्यदीप्तयः ॥ १७॥ 
अर्थ--ओर दे वेताळ ! पूर्वोक्त समुद्रके सह॒ लाखों समुद्र जिसमें तरंगके सह हें ऐसा तरंगसे रमणीय अपने 
स्वरूपमें बिलास करनेवाला ओर निर्मळ महासमर है॥! ३॥ओर पूवोक्त महासमुद्रके सहश सहस्रो महासमुद्र जिसके 
उद्रमें हैं ऐसा महाच्‌ आकारयुक्त एक पुरुष अर्थात्‌ विष्णु है॥ १ 9॥और पूर्वोक्तपुरुषके सदृश सहतस्तरों पुरुषोंकी माला 
अपने वक्षस्थलमें धारण कियेहये तथा सब सत्ताओंका प्रधान परपुमाच्‌ अर्थात्‌ रुद्र डे ॥ १५ ॥ और पूर्वोक्त परपुरु- 
पके सद सहस्रो महात्मापुरुप ( रुद्र ) जिसके मण्डळमे रोमसमूइके समान स्फुरित होते हें ऐसा एक महा आदित्य 
हैं ओर जो रुद्रसे आदिलेके असंख्य ब्रह्मांड प्रतिभासते हैं ये सब उस महाआदित्यकी दीति हें ॥ १६॥ १७॥ 
अस्यादित्यस्यदीपषीनांब्रह्मांडासरेणवः ॥ मयाचित्सूर्यहत्यक्तःखर्वमेतत्तपत्य्तौ ॥ १८॥ विज्ञा 
नात्मैवपरमो भास्करो भाविताशयः ॥ इमेयेश्रुवनाभोगास्तस्यैवत्रसरेणवः ॥ १९॥ विज्ञानपरमार्क 
स्यभासाभांतिभवंतिच ॥ :क्चिल्लक्ष्म्यौरवेरिव ॥ २० ॥ विज्ञानमात्रकचितात्मनि 
जंतुजातेत्रैलोक्यमंडपमणेरविकास भाजि ॥ चिजन्मनो भवनसंभ्रमतावलेखा: संतीहरेनहिमनागपिशां 
तमास्स्व ॥ २१॥ 
इत्यापे वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे 
वेतालप्रथमप्रश्षोत्तरवर्णनं नामैकसप्ततितमः सर्ग:॥ ७१ ॥ 
अर्थ-हे वेताल ! इसी महाआदित्यकी दीप्तियोके त्रसरेणु अनंत ब्रह्मांड हें, इसप्रकार तुमारे प्रश्‍नका उत्तर 
मैंने चितुरूप सूये कद्दा क्योंकि यही चित्रूप सूर्य्य सबका प्रकाश करताहे ॥ १८ ॥ दे वेताळ! यह विशालआका- 
रयुक्त परमभास्कर विज्ञानरूप आत्माही है और ये सब ब्रह्मांड उसीकी दीपिके त्रसरेणु हैं ॥ १९ ॥ कही २ प्रसिद्ध 
सूर्यकी लक्ष्मीके समान उसी विज्ञानरूप परमभास्करकी दोपिसे ये सब ब्रह्मांडकी लक्ष्मी प्रकाशित तथा उत्पन्न 
होती दें ॥ २० ॥ भरे वेताळ | पूर्वोक्त मायाशब॒लित ब्रह्मरूप त्रेळोक्यरूप मण्डपर्माणके मुख्य अधिकारियोंमें शास्रज- 
नित अखण्डाकार साक्षात्कारमात्रसे निजात्मरूपसे प्रकाशित तथा अनधिकारी जन्तुमात्रमें अव्यक्तरूपसे प्रकाशित 
रहते इस साक्षीचेतनमे अग्निके स्फुलिगके समान जीवजगत्‌की प्रथक्‌ सत्ताके तथा कर्तृत्वभोकृत्वादिरूप असंख्य 
अमोंके उल्लेख और परमार्थदष्टिसे कृछ नहीं हे इसलिये तुम प्रश्‍नाडंबरको शांत करके स्थितरहो ॥ २१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
वेतालप्रथमप्रइनवर्णन॑ नामैकसप्ततितमः सर्ग: || ७१ ॥ 








दिसप्तातेतमः सर्गः ॥ ७२॥ 
इस ७२ के सगेमें शेष पांचोंप्रइनोंका उत्तर क्रमसे सावधान वेताळको राजाने भलीभांतिसे दिया ॥ 
राजोवाच ॥ कालसत्तानभःसत्तास्पंदसत्ताचचिन्मयी ॥ श॒द्धचेतनसत्ताचसर्वमित्यादिपावनम्‌॥ शा 
परमात्ममहावायौरजःस्फुरतिचंचलम्‌ ॥ कुसुमांगइवामोदस्तदतदरपकंस्वतः ॥ २॥ जगदाख्येमह 
स्वेप्रस्वप्नात्स्वप्नांतरत्रजन्‌ ॥ रूपंत्यजतिनोशांतंत्रह्मशांतत्वदृंहणम्‌ ॥ ३ ॥ रेभास्तंभोयथापत्रमाच्रमे 
वांतरांतरम्‌ ॥ अंतरंतस्तथेदंहिविश्वेत्रह्मविवर््यपि ॥ ४ ॥ 
रद 




































ज्र २०२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७३ सर्गः 


अर्थ--और किस पवनके स्फुरित होनेपर महदाकाशादिरूप रेणु स्फुरित दोते हैं इस प्रश्षका उत्तर यहंहे कि 
काल्सत्ता, आकाश सत्ता, स्पंदशक्तिप्रधान सूत्रात्माकाशसत्ता अनेकविकाररूप तथा जीवाकाझसत्तारूप निर्दोष | 
रेणुरूप परमात्मरूप महावागुमें चंचळतापूवंक ऐसे स्फुरित होतेहे जैसे पुष्प स्तयं अपनेही स्तरूपमें सुगंधतारूप भे- | 
दृकी कल्पनासे स्थितंहे ॥ १ ॥ २ ॥ ओर ज्ञानसे ब्रह्मानंदकी शांतिको बढ़ानेवाळा यही आत्मा जगत्रूप महास्तप्रमे 
एकस्वमसे अनेकस्वममे प्राप्तह॒ामी अपने शांतरूपको कदापि नहींत्यागता ॥ ३ ॥ केळेका खंभ जेसे ज्यों २ भीतरसे | 
खोलो त्यों २ पत्रमात्रही है ऐसेही इस ब्रह्मे विवतेनशीछ यह विश्व हे ॥ 9 ॥ | 
सद्रह्यात्मादिभिः शब्दैयदेत्ाभिर्विगीयते ॥ शून्यमव्यपदेशंतेनतत्किचिच्चकिंचन ॥ ५ ॥ यायाविभा 
व्यतेसत्तासासानुभवनिर्मितान्‌ ॥ रंभास्तं भवदेतावच्चिन्मात्रममलंततम्‌ ॥ ६॥ सूक्षमत्वादप्यलभ्य 
त्वात्परमात्मापरोणुकः ॥ अनंतत्वाद सावेवग्राप्नोमेवीदिसूलताम्‌ ॥ ७॥ अणोरप्यत्यनंत स्यपुंसोस्य 
जगदाद्यपि ॥ परमाणुवदा भातिप्रतीतत्वादरूपवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और जगत्‌ वद्धैन तथा विवरनशील दोनेसे वह परमात्मा ब्रह्म, आत्मा, सद आदि शब्दोसे कहाजाताहै 
इसलिये किंचितरूप है, और सबधमेंसे रदित होनेसे वह कुछ नरही है ॥ ५॥ इसलिये पटकी सत्ता सूत्रकी सत्तामें ; 
सूत्रकी कापीसकी सत्तामे कार्पीसकी सत्ता उसके फलकी सत्तामें ओर फलकी छता बीज शत्तिका जलआदिकी स- 
त्तमे जाके समाप्तदोती हैं इत्यादि क्रमसे जो २ सत्ता भान होतींढें वे २ उनके अनुभवसे रचित आकारोंको त्याग- 
कर केलेके स्त॑भकेतुल्य अनुभवरूप चेतनमें समाप्तद्योतीदं, ओर यही अनुभवरूप चिन्मात्र निर्मेलपद्‌ जगदाकारसे | 
विस्तृतंहे ॥ ६ ॥ सूक्ष्म तथा अलभ्य होनेसे यद्दी परमात्मा परमाणुरूप हे ओर अनंत होनेसे यदी मेरु आदि पर्वतों- | 
काभी मूळ है ॥ ७ ॥ यह परमात्मा अणुस्वरूपभी तथापि अनंत है ओर ब्रह्मांडावि सब भूतपचक स्वप्नकें जगव॒के 
समान चित्‌कणसे परिच्छेद्य होनेसे रूपरहित हे ॥ ८ ॥ 
परोणुरेपो$लभ्यत्वातपूरकत्वान्महागिरिः ॥ सर्वावयवरूपोपिनिरस्तावयवःएमान्‌॥ ९॥ अस्यवैज्ञ 
पिमात्रस्यमज्ञामात्रंजगत्रयी ॥ विज्ञानमात्रमध्यंहिसाधोविडिजगञ्रयम्‌॥ १० ॥ विज्ञानमात्रकलनाक 
लितंजगंतिशांतस्वभावसुकुमारमनंतरूपम्‌ ॥ वेतालबालकपदंतदलंघनीयमेवंस्वयंस म नु भावयशां 
तमास्स्व ॥ ११॥ 
इत्यापे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वाधे वेतालप्रश्नभेदो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 
अर्थ--यह परमात्मा सूक्ष्म और अळभ्य होनेसे परमाणुछूप हे ओर सर्वव्यापी होनेसे महापर्वत हे ओर माया 
स्वरूप होनेसेभी यह आत्मा पुरुष यथार्थमें अवयवरदित दे ॥ ९ ॥ हे साधो ! ज्ञानमात्र परमात्मादी इस त्रिलोकीका | 
सार डे क्योंकि यह आकाशादि सब त्रिलोक उस विज्ञानघन परमात्माके आभ्यंतरमेंही स्थिते ऐसा तुम जानो॥१०॥ 
हे वेताळबाळक! इन सब अनेकब्रह्मांडोको तुम विज्ञानरूप परमात्माकी कलाओंसें कल्पित जानो ओर वह झांतस्व- 
भाव अनंत आत्मप तुमारे सद॒ वेताळबाळकोसे अळंचनीय है, इस मेरे कथनके अनुसार तुम उस आत्माका अः 
नुभव करो ओर गर्वको शांत करके स्थितरदो ॥ ११ ॥ 
इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
वेताळप्रश्नभेदो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 





त्रिसh्ततितमः सगः ॥ ७३ ॥ 
इस ७३ के समे वेतालके प्रश्नोंके निर्णयकी स्थितिका वर्णन करके राजा भगीरथका वृत्तांतभी वर्णन 
कियागयांहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिराजसुखाच्छृत्वावेताल:शांतिमाययी ॥ भावितात्मतयातत्रवि चारोचितयाधि 


या॥१॥ उपशांतमना भूत्वामस्वैकांतमनिदितम. ॥ बभूवाविचळध्यानीविस्मरत्यविषमांश्चधम्‌॥ २॥ 
एतद्राममयोक्तंतेवेतालप्रश्रजालकम्‌_॥ एवंक्रमेणचिदणौतेनेदंसंस्थितंजगत्‌ ॥ ३॥ चिदणोःकोदागं 
विश्वंविचारेणविलीयते ॥ कायोवेतालकस्येवरिष्यतेयत्पदंठुतत्‌ ॥ ४॥ 





कक सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२०३) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी वोळे-हे रामजी ! इसप्रकार राजाके मुखसे श्रवण करके राजाको तत्वज्ञानी जानकर 

विचारके अनुकूल बुद्धिसे वह वेताल शांतिको श्राप्तदुआ ॥ १ ॥ अनन्तर शांतचित्त होकें और अनिदित आत्माकां 
मनन ( चिंतन ) करके घोर क्षुधाको भूलकर समाधिस्थ होगया ॥ २ ॥ हे रामजी ! यह मैने तुमसे वेतालके प्रश्न” 
समूहको कहदिया, और इस राजाके कथनानुसार यह सब जगत्‌ चित्तरूप परमाणुमें स्थित हे ॥ ३॥ हे रामजी ! 
चित्तरूपपरमाणुके कोशम स्थित यह विश्व विचारसे ऐसे नष्टदोजाताहे जैसे बाळकसे कल्पित वेतालका शरीर, और 
जो शेष रइजातांहे वही आत्मपद हे ॥ 9 ॥ 

खंदृत्यसर्वतश्र्वित्तंस्तिमितेनांतरात्मना ॥ स्वभावापतितंकुर्वत्रिरिच्छंतिष्टशांतधी: ॥ ५॥ आकाशवि 

शदंकत्वामनसैवमनोमुने ॥ तिष्ठेकशमझांतात्मासर्वत्रसमदर्शनः ॥ ६॥ स्थिरबुद्धिरसंसूढोयथाप्रात्ता 

नुवर्तिनः ॥ राज्ञो भगीरथस्येवडुःसाध्यम्पिसिदयति ॥ ७॥ संपूर्णशांतमनस:परित्रप्तवृत्तेनित्यंस मे 

सुख मयात्मनितिष्ठतांतः ॥ सिद्धय॑तिदर्ल भतराअपिवांछितार्थागंगावतारइवसागरखातवस्ठु ॥ ८ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वणप्रकरणे 
पूर्वाधे वेतालाख्यानंनामत्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! निश्चलमनसे अपने चित्तको चारोंओरसे खींचकर परमात्माको समर्पण करके सब कार्य 
करतेइयेभी इच्छानुसार दित ओर शान्तब्रद्धिसे स्थितरदो || ५॥ हे विचारशील रामजी ! अपने मनसेही मनको 
आकाशकेतुल्य विशाळ करके और एक आत्मवस्तुमें सब वृत्तियोंकों छीन करके सर्वत्र आत्मदर्शी स्थिरबुद्धि और 
मूढतारहित होके स्थितरदो | ६ ॥ ऐसा करनेसे यथार्थे व्यवदार करनेवाले राजा भगीरथकें समान दुःसाध्यभी 
कार्य्य सिद्ध छोतेंदें ॥ ७ ॥ हे रामजी ! जैसे सगर अंशुमान्‌ तथा दिळीपादिको अतिदुळभभी समुद्रकी वस्तु सं- 
जीवनीमणिके समान श्रीगंगाजीका अवतार शांत तथा पूर्णचित्त, सर्वथा द और सर्वव्यापी आत्मामें नित्य स्थित 
राजा भगीरथको अनायास सिद्धहुआ दे ऐसे इसप्रकारके सब प्राणियोंके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ ८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
वेताळोपाख्याने नाम त्रिसप्तातितमः सर्गः || ७३ ॥ 





चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४॥ 
इस ७१ के सर्गमें राजा भगीरथके गुण, विचारसे उत्पन्न चिता, त्रितलकेसाथ संवाद और त्यांगकी इच्छा 
वर्णन कीगई हे ॥ 
श्रीशमउवाच ॥ यथाचित्तचमत्ठरत्याराज्ञोगंगावतारणम्‌॥ भगीरथस्यसंपन्न॑तन्मेकथयभोप्रभो ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ असीद्गगीरथोनामराजापरमधार्मिकः ॥ भुवः समुद्र युक्तायामंडलीतिलकोपमः॥२॥ 
संकल्पानंतरंप्ाप्तायथाभिमतमर्थिनः ॥ चंदरप्रसन्नवदनादस्माञ्चितामणेरिव ॥ ३ ॥ साधूनांयोव्यवस्था 
थैधनान्यविरतंददौ ॥ ठृणमात्रमुपादत्तेकचिञ्चितामणिर्यथा ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे प्रभो ! पूणचित्तके चमत्कारसे राजां मगीरथको जैसे गंगाभीकी प्राप्ति हुईं वह 
मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठणी बोले-हे रामजी ! अपने कोशळदेशमें तिलकके समान समद्रातप्टथिवीका 
राजा भगीरथ परमधार्मिक था ॥ २ ॥ दानके उत्साइसे सदा चन्द्रमाके समान प्रसन्नमुख इस राजासे अर्थीगण 
अपने संकल्पके अनुसारही अभिळपित पदार्थ ऐसे पातेथे जैसे चिन्तामाणिसे ॥ ३ | वह राजा सत्पान्नोंकों निरन्तर धन 
दियाकरताथा ओर अपने धर्मसे प्राप्त आय ( आमदनी ) के स्थानमें कामधेनुके सह तृणमात्रभी ळे ठेताथा ॥ 9 ॥ 
वज़सारमिवप्रोतमुज्ज्वलन्नेमियोभिनत्‌ ॥ अधोमणिर्योयंत्रंसर्वदर्जनचेड्ितम.॥ ५ ॥ अधूमवहिदेह 
श्रीःश्रांतोपिदैन्यमप्यलम्‌ ॥ मा नहि वे ॥ ६॥ किरन्नभिकणासारमभितः 
स्वप्रतापजम्‌॥ मध्याहधूर्यकांता्निरिवञ्बळतियोरिषु ॥ ७॥ सृडशीतळसंस्पशोयस्समाहादयन्मनः॥ 
सुज्ञानांद्रवति्निग्धस्यैदोरिडमणिर्यथा ॥ < ॥ 
अर्थ- जैसे लोहके यंत्रमे प्रदीप्त चक्राकार भ्रमण करताहुआ वजवेधक माणि अपने नीचे गृंथेहुये वज ( हीरे ) 
को वेघकर गुण ( सूत्र ) के योग्य करदेताहै ऐसेही राजा भगीरथने दृष्टोंके ऊपर आक्रमण करके उनके देझादिको 
छेकर अपने चरणके अधोभागमें स्थापनद्वारा उनकी दुष्टचेष्टाओंको नष्टकरके उन्हे गुणी बनादिया ॥ ९ ॥ निर्धूम 












र २०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७४ सर्गः 


अश्निकेसमान प्रज्वलितशरीर वह राजा प्रजापालनके परिअमसे आंतमी मनुष्योके अधर्ममें मृत्तिके कारण सब गरहके 
दैन्यादि अन्धकारको ऐसे हरताथा जैसे रात्रिके अन्धकारको सूये ॥ ६ ॥ अपने प्रतापजानेत आम्निकी धाराकी वृष्टि 
अपने श्ञओके ऊपर करताहुआ मध्यान्कालमें सूर्यकांतमणिसे उत्पन्न अग्निकेसमान वह राजा प्रज्वलित रइताथा 
॥ ७ ॥ मृदु तथा शीतलस्पशवाळे चन्द्रमाकेसमान तत्वज्ञानियोंके मनको प्रसन्न करताहुआ ऐसे द्रवी मृत होताथा 
जैक्ष चन्द्रके संनिधानते चन्द्रकांतमणि ॥ ८ || 
जगद्यज्ञोपवीतस्यस्वर्गपातालवाहिनः ॥ गंगावाहस्ययेनास्यांठ्रतीयःपूरितोगुण: ॥ ९॥ अगस्त्यशों 
पितों भोधिगेंगा पूरेणपूरितः ॥ येनडुष्पूर भूतोपिमहासाार्थिनामिव ॥ १० ॥ गंगासोपानपद्धत्यायेन 
पातालवासिनः ॥ योजिताब्रह्मणोलोकेबांधवालोकबंधुना ॥११॥ ज्रह्मणंशंकरंजहंतपसाराधयंश्यः ॥ 
भूयो भूयोययौखे दमझन्याध्यवसायिनः ॥ १२॥ 
अर्थ--जगवके यज्ञोपवीतके समान स्वर्ग तथा पातालमें वहनेवाळे गंगाजीके प्रवाहके तृतीयगुणको इस ्टथि- 
वोपरभी उस राजाने पूर्ण करदिया ॥ ९ || ओर जैसे दुष्पूर आथियोंके महान्‌ समृद्दका धनसे उसने पूर्णकिया वैसेही 
गंगाजीके प्रवाइसे अगस्त्यमानिसे शोषित समुद्रको पूर्णकिया ॥ १० ॥ और संसारके बन्धु उस राजाने जगतके प्रा- 
णीके द्रोह तथा ब्रह्मशापसे भस्म हुये पाताळनिवासी अपने बन्धुओं ( सगरके पुत्रों ) को गंगारूप सिद्धिसे स्वर्गमं 
प्राप्तकिया ॥ ११ ॥ ब्रह्माजी तथा शंकरजीको तपसे प्रसन्न करताहुआ निरन्तर ृढनिश्रय रखनेवाछे अपने मनसे वह 
पुनः २ खिन्नहुआ | १२ || 
यौवनेवर्तमानस्यतस्यभूमिपतेरपि ॥ प्रविचास्यतोलोकयात्ापर्याकुलामिमाम्‌ ॥ १३ ॥ सुविरागच 
मत्कारविचारकणिकोद भूत्‌ ॥ वयस्यपिचतारुण्येदैवा इ्लीमराबिव ॥ १४ ॥ एकांतेचितयामासमही 
पतिरसाविति॥ जगद्यात्रा भिमांनित्यम ्मंजसमाकुलम्‌ ॥ १५॥पुनदिनंघुनःयामादानादानइातं पुन: ॥ 
तदेवभुक्तविरसंलक्ष्यतेकर्म कुर्वताम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--आपके समान युवावस्थामे वर्तमान इस संसारकी स्थितिको विचारतेहुये उस राजाके चित्तसे उत्तम 
वैराग्य तथा चमत्कारविचारकी कणिका ऐसे उत्पन्नहुई जैसे मरुस्थळमें लता | १३॥ १४ ॥ दे रामजी ! एकसमय 
एकांतमें अयोग्यतासे आकुळतापूर्वक नित्यप्राप्त इस जगतूकी स्थितिको इस राजाने ऐसे चितन किया कि ॥ १५॥ 
पुनः दिन पुनः वही रात्रि, पुनः वही सैकडो दान तथा ग्रहण, और सब प्राणियोंके पुनः वद्दी नीरस तथा भक्त 
पूवकर्म देखपडतेंद्दे न कि कुछ अपूर्व परमपुरुषाथरूप | १६ || 
येनप्राप्तनलोकेस्मिन्नमाप्यमवशिष्यते ॥ तत्छतंजुरतंमन्येरोषंकर्मविषूचिका ॥ १७॥ पुनः पुनःपर्य 
पितंकर्म्मकुर्वन्नलजते ॥ मूढबुद्धिरबुद्धिस्ठकःकुर्यात्किलबालवत्‌॥ १८ ॥ अधैकदोहिभ्मनाःकदाचि 
ब्रितळंगुरुम्‌ ॥ एकांतंसं सृते भीतःसमएच्छद्भगी रथ: ॥ १९ ॥ भगीरथउवाच ॥ अंतः द्यून्यासुखुचि 
रंभ्रमत्संसारइत्तिषु ॥ अरण्यानीषुचैतासुभरशंखितन्नावयेविभो ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिसके प्राम्ददोनेसे कुछ प्राप्य रीष नदींरहता उसी कृतको भें सक्त मानताइ और अन्यकर्म विषू- 
चिका ( दुःखफळजनक ) है ॥ १७॥ पुन; २ कियेहये वद्दी विषयआदि कर्म करताहुआ बुद्धिरहित मूढ प्राणी 
बाळकके समान ळज्ित नहींढोता ॥ १९ ॥ इस चिंतनके अनंतर संसारसे अत्यंत भयभीत और उद्रि होके राजा 
भंगीरथने एकांते त्रितळगुरुसे यह पूंछा कि ॥ १९ ॥ हे प्रभो ! आभ्यंतरसे शुन्य तथा अमण करनेवाले जीवों केलिये 
रागद्वेषादिसहित संसारके ठ्यवहाररूप स्तरगनरकादि्पजंगळेमें हम लोग अत्यंत खिन्न हैं || २० || 
जरामरणमोदादिरूपाणांभवकारिणाम्‌ ॥ भगवनसर्वदुःखानांकथमंतः प्रजायते ॥ २१॥ त्रितळउः 
वाच ॥ चिरसाम्यात्मनोत्येननिर्विभागविलासिना ॥ राजनज्ेयावबोधेनपूर्णन भरितात्मना ॥ २२॥ 
क्षीयंतेसर्वइ:खानिडुव्यंतित्रंथयोभितः ॥ संशयाः समतांयांतिसर्वकर्माणिचानघ ॥ २३॥ ्ञेयंविइर 
थात्मानंसंशुदंज्ञसिकूपिणम्‌॥ स चसर्वगतोनित्य॑नास्तेमतिनचोदयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌! जरा मरण तथा मोहादिरूप संसारके दुःखेंका अंत केसे होताहे ॥ २१ ॥ त्रितलऋषि 
बोले-हे पापरहित राजन्‌! श्रवणमननादि उपायोंसे चिरकाळसे अभ्यस्त निर्विकल्पसमाधिसे उत्पन्न ज्ञेयरूप पूर्णी- 
त्माके बोधसे सब दुःख नष्टडोनातेदै, चारोओरसे ग्रंथियां दूटनातीढें, और सब संशय तथा कर्मभी अस्त होजातेहे 
॥ २१ ॥ २२ ॥ ओर शुद्ध ज्ञानरूप आत्मादीकों महात्माजन ज्ञय कईतेहे, भोर ज्ञेय आत्मा नित्य सर्वत्र राहे 
न उसका अस्त होताहे न उद्य होताहै ॥ २१ ॥ 














छः सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२०५) 


भगीरथउवाच ॥ ॥ चिन्मात्रंनिर्युणंशांतमस्तिनिर्मलमच्यृतम्‌॥ देहादिनेतरत्किचिदितिवेश्रिसुनी 
श्वर ॥ २५॥ कितत्रप्रतिपत्तिमेस्फुटतामेतिनेतरा ॥ एतावन्मात्रसंवित्तिःस्यामहं भगवन्कथम्‌॥ २६॥ 
बितलउवाच ॥ ज्ञानेनज्ञेयनिष्ठत्वमेतिचेतोहदंबरे ॥ ततःसर्ववपुर्भत्वा भूयोजीवोनजायते ॥ २७॥ अ 
सक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ॥ नित्यंचसमचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्ति षु ॥ २८॥ 
अथे-भगीरथ बोळे-हे मुनीश्वर ! चिन्मात्र, निर्ण, शांत, अमळ और अच्युत आत्मा दे ओर देइ, इन्द्रिय; 
मन, बुद्धि ओर अविद्यापर्यन्त कुछभी आत्मा नहीं हे यह में जानताइू ॥ २५ ॥ परंतु इस सवूअसतविवेकके मध्यमे 
शुद्ध आत्माके बोधमात्रमें मेरी स्पष्टास्थिति नहींडोती सो शुद्ध ज्ञानरूप आत्मामात्र में केसे होऊं ॥ २६ ॥ त्रितल 
बोळे-हे राजन्‌! अमानिता ओरं उसके पश्चात्‌ यह जीव पूर्ण आत्मस्वभाव होके पुनः उससे नहीं गिरता ॥ २७॥ 
पुत्र, स्री, तथा ग्रहादिमें ममता तथा उनमें अहंभावसे राहित्य ओर इष्ट अनिष्ट वस्तुमें समचित्तता ॥। २८ ॥ 
आत्मनोनन्ययोगेनतद्रावनमनारतम्‌ ॥ विविकदेसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ २९ ॥ अध्यात्मज्ञाननि 
त्यत्वंतच्वज्ञानार्थदर्शनम्‌॥ एतञ्ज्ञानमितिप्रोक्तमज्ञानंतदतोन्यथा ॥ ३०॥ रागददेषक्षयाकारंसं सारव्या 
घिभेषजम्‌॥ अहं भावोपसांतौदुराजनज्ञानमवाप्यते ॥ ३१॥ भगीरथउवाच॥ शरीरेस्मिश्विरारूढो 
गिरैतरुरिवस्वके ॥ अहंभावोमहा भागवदमेत्यञ्यतेकथम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--और अनन्यमावसे आत्माका निरंतर चिंतन, एकांतदेशमें निवास, अधिक जनसमूहमें अप्रीति ॥२९॥ 
आत्मज्ञानप्रतिपादक शात्रोंका नित्य अवछोकन और आत्भज्ञानके भर्थका विचार इसको ज्ञान कहाहै और इससे 
भिन्न अज्ञान हे ॥ ३० ॥ हे राजत्‌ ! रागद्वेषका नाशही संसारकूप व्याधिका ओषध दे ओर ज्ञानके प्रतिबंधक भह" 
कारके शांत होनेसे ज्ञान प्राप्तहोताहे ॥ ३१ ॥ भगीरथजी बोळे-हे मदाभाग ! पर्पर वृक्षके समान चिरकाळ 
इस देहमें आरूढ अहंकार केसे त्यागाजाताहे सो कहिये ॥ ३२ ॥ 
ब्रितलउवाच ॥ पौरुषेणप्रयलेनत्यक्त्वा भोगोघ भावनाम्‌ ॥ गत्वाविकसितांसत्तामहं का रो विली यते ॥ ३३ 
यंत्रणापंजरंयावद्वग्लजादिनाखिलम्‌ ॥ अकिंचनत्वरेषेणस्फुटातावदहंरृतिः ॥ ३४ ॥ सर्वमेतद्विया 
त्यक्त्वायदितिष्ठसि निश्चलः ॥ तदहंकारविलयेत्वमेवपरमंपदम्‌ ॥ ३५॥ शांतारोषविरोषणोविगत 
भीःसंत्यक्तसवैषणोगत्वानूनमकि चनत्वमरिषुत्यक्त्वासमब्राश्रियम्‌ ॥ झांताइंकतिरस्त देहकळनस्ते 
प्वेवभिक्षामटन्मामप्य॒ञ्झितवानळंयदि भवस्युचचैसत्वमुच्चैरसि ॥ ३६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध भगीरथोपदेशो नाम चत॒ःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-त्रितल बोळे-दे राजन्‌! पोरुपरूप यलसे भोगसमूहकी भावनाको त्यागकर और कामनाओंके भभा- 
वसे शुद्धआत्माकारसे स्थित पुरुषका अइकार नष्ट द्वोजाताहै ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! मैं राजा हु राज्य त्यागनेसे मेरी 
प्रतिष्ठा छोग न करेंगे, शज्ञळोग मुझे इंसेंगे, सबके दाता होके भिक्षाटन केसे करूंगा, ओर कवृन्नका भोजन कैसे होगा 
इत्यादि चिन्ताजनित छन्ना अभिमानादिसे पूर्वके समान झहमें आसक्तिरूप पिंजरा जबतक सर्वथा नहीं दूटता तबतक 
त्यक्षूपसे अहंकार गर्जतांदे ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! यदि बुद्धिसे इस सब राज्यादिके अभिमानको त्यागके निश्चळ 
होके स्थित रहोगे तो भइंकारके नष्ट दोनेसे परमपद तुमदी हो ॥ ३५ || हे राजन्‌! संपूर्ण राज्यादिविशेषणोसे 
रहित, भयशून्य सबप्रकारकी इच्छाओंसे वर्जित, अकिंचन होके सम्पूण छक्ष्मीको शब्चओंके विमे त्यागकर अहंका- 
रसे वर्जित, उन्ही शञ्जओके यहां भिक्षाटन करतेहुये मुझेभी सरथा त्यागदोगे तो मुमुकषओंके गुणोंसे सम्पन्न सर्वोत्तम 
ब्रह्मरूप तुमद्दी हो ॥ ३६ ॥ 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
भगीरथोपदेशो नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 











पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५॥ 
यज्ञके मिषसे राजाका सर्वस्वत्याग, मिक्षाटन और किसीपर्वतपर त्रितळके साथ स्थिति इस ७५सर्गमें वणन कीगईहै | 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथतस्यगुरोवंक्रादित्याकर्ण्यभगीरथः ॥ मनस्यादितकर्तव्यःस्वव्यापारपरो भवत्‌ 
॥ १ ॥ ततःकतिपयेष्वेववासरेषुगतेषुसः ॥ अग्निष्टोममखंचक्ेसर्वत्यागैकसिदधये ॥ २॥ गो भम्यश्व 





हि (२०६) योगवासिष्ठ भापाटीकासादित- ७५ सर्गः 


हिरण्यादिददौधनमशेषतः ॥ दविजेभ्योनिजबंधुभ्योगुण्यगुण्याविचारयन्‌ ॥ ३ ॥ दिवसत्रयमात्रेण सै 
| मेवपरित्यजन्‌ ॥ असुमात्रावरोषोसावासीद्राजाभगीरथः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! गुरुमुखसे राजा भगीरथ वैसा श्रवण करके और अपना कर्तव्य मनमें 
निश्चय करके अपने व्यापारमें तत्पर हुआ || १ ॥ इसके पश्चात्‌ कुछदिन बीतनेपर सर्वत्यागकी  सिद्धिकोछ्यि आग्निः 
प्टोमादि यज्ञ किये ॥ २॥ गो, भमि, अश्व, तथा हिरण्यादि सब धन ब्राह्मणको तथा अपने बंघुओंको गुणी तथा 
गुणरहितका विचार न करके निरन्तर दिया ॥ ३॥ तीन दिनमेंही सर्वस्वका त्याग करके राजा भगीरथ प्राणमात्रसे 
शेष रद्दगया ॥ ४ ॥ 
अधथसर्वार्थरिक्तंतत्खिन्नप्रकतिपौरकम्‌ ॥ सीमांतिनेत्रणमिवराज्यंस्वमरयेददी ॥ ५ ॥ आक्रांतेदिषता 
राज्येछुनिःसअनिमंडले ॥ अधोवासोवशेषोसौनिर्जगामस्वमंडलात ॥ ६॥ यत्रनज्ञायतेनाम्नायत्रनज्ञा 
यतेसुखात्‌॥ यत्रग्रामेष्वरण्येष॒दूरेघूवासघैर्यवान्‌ ॥ ७ ॥ इत्यल्पेनैवक/लेनप्रशांतसकलैषणः ॥ परमे 
णशमेनासावापविश्रांतिमात्मनि॥ < ॥ 
अर्थ--सबधनसे रदित, सिन्न मंत्रि तथा नगरनिवासी आदि प्रजासहित अपने राज्यको सीमाके समीपस्थ श- 
चुको तृणके समान देदिया ॥ ५ ॥ जब झत्रुओंने राज्य छेल्या तब कोपीनमात्र शेष वह राजा अपने राज्यसे नि- 
कळा ॥ ६ ॥ हे रामजी ! जदांपर कोई उसे भगीरथनामसे जानतेथे ओर जहां वह भगीरथ इस नामको किर्साके 
मुखसे नहीं सुनसकताथा ऐसे ग्राम तथा जंगलोंमें उस धैर्यवान्‌ राजाने निवास किया ॥ ७ ॥ इसम्रकारसे वर्तमान 
और सम्पूर्ण अभिळाषाओंसे रदित उस राजनि परमशांतिसे आत्मामं विश्राम पाया || ८ || 
श्रमनट्वीपानि भपीठेकदाचित्कालयोगतः ॥ अवशःशब्युणाक्रांतंस्वमेवप्रापतत्पुरम्‌ ॥ ९ ॥ नानागारां 
श्वतत्रासौ प्रवाहपतितांश्चतान्‌ ॥ पौरांश्वमंत्रिणश्चेवशमीभिक्षामयाचत ॥ १० ॥ विविडस्तेनृपंपौरा 
मंत्रिणश्चभगीरथम्‌॥ पूजयामासुरथतंसविषादाःसपर्यया ॥ ११॥ प्र भोराज्यंग्रहाणेतिप्रार्थितोप्यारे 
णाखुनिः ॥ नादत्तेनाृतारोषस्ट्ृणमप्यशनाइते ॥ १२॥ 
अथ--इस भूमण्डलपर अनेकद्वीपोंपर भ्रमणकरताहुआा वह राजा कदाचित्‌ काळकें योगसे अवश होके 
शत्रओंसे आक्रांत अपनेही नगरमें प्रापहुआ ॥ ९ ॥ क्रमसे प्राप्त नगरनिवासी तथा मंत्रियोंके तथा अन्यलोगोंके नाना- 
स्थानेमिं इस झांतपुरुषने भिक्षाटन किया ॥ १० ॥ वहांपर नगरनिवासी तथा मंत्रीगणने राजा भगीरथको जान- 
लिया और इसके अनन्तर विषादसहित सभोने पूजाकी सामग्रीसे उसकी पूजा की ॥ ११ ॥ शे म्रार्थना की कि 
हे प्रभो ! आप अपना राज्य लीजिये परन्तु इस मुनिने तो भोजनके सिवाय सब वस्तुओंका अनादर करके किसी 
पदार्थकोभी नहीं दण किया ॥ १२॥ 
कतिचिदिवसांस्तत्रनीत्वान्यत्रजगामसः ॥ भगीरथोयंहाकष्टमितिलोकेनशोचितः ॥ १३॥ अथान्य 
त्रोपशांतात्मापरिविश्रांतधीः सुखी ॥ आत्मारामंकदाचित्तुसम्राप्रत्रितलंगुरुम्‌ ॥ १४॥ स्वमेवस्वागतं 
छत्वातेनसाध भगीरथ: ॥ कंचित्कालमुवासादौवनेग्रामेपुरेजने ॥ १५॥ समतासुपयातौतौगुरु शिष्यौ 
समौस्थितौ ॥ कलयामासतःस्वस्थौविनोदंदेहधारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--कुछ दिवस वद्दां निवास करके वह राजा अन्यत्र चळागया ओर हा | भगीरथ ! ऐसा सब लोगोंने 
उसके विषयमें शोक किया ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर किसीसमय झांतमन, विश्रामचित्त और सुखी वद राजा आ- 
त्माराम त्रितळनाम अपने गुरुके निकट प्राप्तहुआ ॥ १४ ॥ अपने गुरुको प्रणामादि करके उनके साथ राजा भगी- 
रथने कुछकाळतक पर्वत, बन, ग्राम तथा नगरादिमें निवास किया ॥ १% ॥ समताको प्राप्त सर्वव्यापी परब्रह्म 
स्थित ओर स्वस्थ वे दोनों गुरुशिष्योने विनोदमात्रकोलिये शरीरको धारणकिया ॥ १६ ॥ 
किमयंधार्यतेदेहः किंवानेनोज्झितेननः ॥ यथाक्रमंयथाचा रंतिष्ठत्वेषयथास्थितम्‌ ॥ १७॥ इतिनिश्चित 
त्यतिष्ंतौतौवनाइनगामिनौ ॥ अनानंदंपरानंदंनासुखंनचमध्यमम्‌ ॥ १८॥ धनानिवाजिविभवादचैश्च 
अचाष्टघोदितम्‌ ॥ सि दवैरप्यपिंतंतुटमेनातेजर्जरंत्रणम्‌ ॥१९॥ स्वकर्मणेवदेहोयंयावस्सत्वमनिच्छया ॥ 
घारणीयइतिस्वेनकर्मणेवाथतस्थदुः ॥ २०॥ अभिननंदवुरागत मृत्तमौनिजसमाचरणक्रमजंसुनी ॥ 
सखुखमसौख्यम भीष्सितवर्जितौसमसमेतिसमौझमिनौस्वतः ॥ २१॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध भगीरथनिर्वाणं नाम पंचसप्तातितमः सर्गः ॥ ७५॥ 





ट्र सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌। (२०७) 


अथ--इसके धारण तथा त्यागसे इमू लोगोंको क्‍या, यह शास्त्रोक्तक्रम तथा वृद्धोके आचारको पालन करते 
हुये स्थितरहे || १७॥ ऐसा निश्चय करके वे दोनों एक बनसे दूसरे बनमें भ्रमण करतेबुये विषयसुख तथा दुःख से 
रहित ब्रह्मानन्दे प्राप्त स्थितरहे || १८ || धन तथा अश्वादिके विभवको और व्रह्मादेसे दियेहुये अणिमा आदिके 
आठप्रकारके ऐश्वयैको जजैर तृणके समान जानके त्यागदिया ॥ १९ ॥ अपने प्रारब्धकमैसे यद शरीर जबतक स्थित 


रहे तबतक धारण करना चाहिये ऐसा निश्चय करके वे स्थित रहे || २० ॥ इच्छासे राहित वे दोनोंमुनि अपने आचा- 
रसे ग्राप्त सुख तथा वुःखसे प्रसन्न दोतेथे क्योंकि वे जितेंद्रिय सब ब्रहममें स्वयं एकरस डोके स्थित थे ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषातुवांदे 
भगीरथ निर्वाणंनाम पंचसप्ततितमः सर्गैः ॥ ७५ ॥ 





षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 
इस ७६ के सगेमें भगीरथराजाकी राज्यप्रा्ति तथा ब्रह्मा महांदेवादिकी आराधनासे गंगाजीका उत- 
रना वर्णन कियागयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अंयैकदापुरेश्रेष्ठेकस्मिश्चन्मंडलांतरे ॥ अनपत्यंतृपंसरत्युरहनमत्स्यइवामिषभ्‌ 
॥ १ ॥ तत्रप्रकतयःखिन्नान्देशक्रमानृषम्‌ ॥ अन्विष्यंतिस्मसं युक्तंगुणलक्ष्म्याविशालया ॥ २॥ तं 
भगीरथमासाद्यस्थिरंभिक्षाचरंसुनिम्‌ ॥ परिज्ञायसमानीयसैन्येचकुर्महीपतिम्‌॥ ३॥ भगीरथः क्षणे 
जैवप्राइपीवांबुनासर; ॥ वलितःसेनयागुर्व्याझटित्याशिश्रियेगजम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-त्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी! इसके पश्चात्‌ भगीरथके राज्यसे किसी अन्य राज्यके नगरमे पुत्रर- 
हित राजाको द्रत्युने ऐसा ग्रास करळिया जैसे मांसको मत्स्य ॥ १ ॥ प्रजापालनकी मय्योदाके भभावसे खिन्न 
वहांके प्रजागण प्रजापाळनसमर्थ राजाको अन्वेषण करतेथ ॥ २॥ भिक्षाटन करतेह्ये राजा भगीरथको प्रजापाल- 
नके संपूर्ण गुणोंसे संपन्न देखकर लेआये ओर उनको अपना राजा बनाया ॥ ३ ॥ जैसे वर्षाकालमें जलसे सरोवर 
पूर्ण होताहे ऐसे बडीसेनासे पूर्ण राजा भगीरथ शीघ्र गनपर आरूढ हुआ ॥ 9 ॥ 
भगीरथोजगन्नाथोजयतीतिजनारैः ॥ नीरंधतासुपाजग्सुर्गिरींद्राणांमहागुद्दाः ॥ ५ ॥ तत्रतंपालयंतं 
तद्वाज्यंराजानमादहता; ॥ आजग्युःप्राक्प्रकतयःग्राहुरित्यंनृपाधिपम्‌ ॥ ६॥ प्रकतयङचुः ॥ राजन्न 
समाकमधिपोयस्त्वयासपुरस्कतः ॥ मृत्युनाविनिगीणोसौ मत्स्येनेवामिषंस्वइ ॥ ७॥ तत्तत्पालयितुंरा 
ज्यंप्रसादंकर्वमर्दसि ॥ अप्रार्थितोपयातानांत्यागोर्थानांचनोचितः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--संपूर्ण जगतका स्वामी भगीरथका जयजयकारहो ऐसे मनुष्येंके शब्दोंसे पर्वतोंकी कंदरा पूर्ण होगई 
॥ ५ ॥ जिससमय राजा भगीरथ उस राज्यको पालन करतेथे उससमय कोशलराज्यके मंत्रीआदि प्रजागण उनके 
निकट आके इसभ्रकार बोळे ॥ ६ ॥ कि हे राजन्‌! जिसको आपने अपना राज्य देदियाथा उस हमारे राजाको 
मृत्यु ऐसे निगळगया जैसे मत्स्य मांसको ॥ ७॥ इसलिये उस राज्यको पान करनेकेलिये आप करपा करनेके योग्यहैं 
क्योंकि बिना इच्छाके प्राप्त पदार्थौका त्याग उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिसं प्रार्थितोराजातदंगीकत्यतदचः ॥ सप्तसागरचिद्वायाःसब भूवभुव:पति:॥९ 
समः शांतमनामौनीवीतरागोविमत्सरः ॥ ग्रप्तकायैककरणःसतिरोहितविस्मयः ॥ १०॥ पातालत 
लनष्टानांसागराकारकारिणाम्‌॥ पितामहानांगंगांब्॒शश्रुवेतारणक्षमम्‌॥ ११॥ तदाकिलस्वर्गनदीव 
हतिस्मन भूतले ॥ पितृणां भूतविख्यो भूत्तेनगंगाजलांजलिः ॥ १२॥ 
अथ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार उनकी प्रार्थनासे उनके बचनको अंगीकार करके सप्तसमुद्र- 
मेख़लाबाळी एथिवीका भगीरथ राजाहुआ ॥ ९ ॥ समदी, शांतचित्त, प्रयोजनमात्रके अर्थ सत्यवक्ता, बीतराग, 
प्राप्तकार्यका कर्ता और बडे कोतुकके कार्यमेंभी आश्चर्यबुद्धिसे रहित वह राजाथा ॥ १० ॥ अश्वमेधयज्ञके अश्चके 
खोजनेकेळिये समुद्रके समान गर्त ( गढा ) खननेबाळे तथा कपिलमुनिके शापसे पातालमें दगध अपने पितामहोंके त 
रनेका उपाय गंगाजीका जळ उन्होंने सुना ॥ ११ ॥ उससमय स्वगेनदी गंगाजी इस भूतळपर नहीं वहतीथी, उस 
भगीरथकेही द्वारा गंगाजीके जळसे जळांजाळे ( एृतकको तिळांजलि ) देना अन्यपितरोकेल्यिभी असिद्धहुआ ॥१२॥ 





ष्ट २०८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७७ सर्गः 


भगीरथेनचमहीमवतारयिवुंदिवः ॥ गंगांगृहीतोनियमस्ततः प्रभति भूभ्रता ॥ १३॥ ततोराज्येपरित्य 
ज्यमंत्रिणां भूपतिः शमी ॥ तपसेकार्यकार्यहोजगामाविजनंवनम'॥ १४ ॥ तत्रवर्षसहजैश्वसमाराध्यपु 
नःपुनः ॥ न्रह्माणंशंकरंजहुंडाविगंगामयोजयत्‌ ॥ १५ ॥ ततः प्रभृत्यमलतरंग भंगिनीजगत्पतेःशशिवि 
भृदंगसंगिनी ॥ नभस्तलान्निपततिगांत्रिमारगगामदात्मनामिवबहपुण्यसंततिः ॥ १६॥ स्फुरत्तरंगभं 
गिनीस्वफेनपुंजहासिनीप्रसन्नपुण्यमंजरीयुतेवधर्मसंततिः ॥ भगीरयेमहीपतौयशः प्रचारवीथिकात 
दाहिसात्रिमार्गगामहीतलेबभूवद ॥ १७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्धि गंगावतरणं नाम षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-उसीसमयसे लेके राजा भगीरथने गंगाजीको स्वर्गसे प्रयिवीपर उतारनेका नियम किया ॥१३॥ उसके 
अनन्तर झामयुक्त राजाने मंत्रियोंको राज्य सौंपकर गंगाजीको प॒थिबीपर लानेके अथे तप करनेकेलिये विजनबनमें 
गया ॥ १४ ॥ वहांपर सहस््रंवर्ष ब्रह्मा, महादेव तथा जन्हुऋषिकी पुनः २ आराधना करके गंगाजीको लाके प्रथिपर 
नियुक्त किया ॥ १५ ॥ हे रामजी ! उसीसंमयसे लेके निर्मल तरंगोंकी माला धारण करनेवाली तथा जगत्पति श्री- 
शिवजीके शिरकी संगिनी त्रिमार्गगामिनी श्रीगंगाजी आकाइसे ऐसे गिरतीहै जैसे स्वर्गनिवासी पुण्यवाच्‌ महात्मा- 
ओके पुण्यकी श्रेणि ( पंक्ति ) ॥ १६ ॥ हे रामजी ! चंचरतरंगोंकी माळा धारण कियेहुई, अपने फेनके पुंजसे इसने- 
वाळी, प्रसन्नतायुक्त, पुण्यकी छताके समान, तथा धर्मकी पंक्तिरूप ओर त्रिमार्गंगामिनी श्रीगंगाजी राजा भगीरथके 
यशकी बीथिका ( सडक ) के समान भूतळपर स्थित हुई || १७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
गंगावतरणं नाम षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७॥ 


कथित अर्थकी ढृढताकेलिये चुडालाख्यानका अवतरण और शिखिध्वजका माहात्म्य तथा विवाइके क्रीड- 
नका क्रम इस ७७ के सर्गमें वर्णन कियागयांहै | 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतामवष्टभ्यहृशं भगीरथधियाधृताम्‌॥ समः स्वस्थोयथाप्रामेकार्यमाहरशांतधीः॥ १ 
इदंपूर्वपरित्यञ्यक्रोडीकत्यमनःखगम्‌ ॥ झांतमात्मनितिष्ठत्वंसिसरिध्वजइवाचलः ॥ २॥ श्रीराम 
उवाच ॥ कोसौदिखिध्वजोनामकथंवालब्धवान्पदम्‌॥ एतन्मेकथयन्रह्मन्भूयो बोधविङ्रदवये ॥ ३॥ श्री 
वसिष्ठउवाच ॥ दवापरे भवतांपूर्वमिदानींच भविष्यतः ॥ तेनेवसंनिवेशेनदंपती स्निग्धतांगतौ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! भगीरथने पीछे राज्यकालमें जिस दृष्टिको धारण कियाथा उसी ह- 
ष्टिका अवलम्बन करके सम, स्वस्थ तथा झांतबृद्धिहोकर यथाप्राप्त कार्य करो ॥ १ ॥ इस सब विभरसमूहको प्रथम 
त्यागकर ओर मनरूपी पक्षीको अपने हृदयमें रोककर झांततापूर्वक शिखिध्वजके समान अपने आत्मामें अचळ होके 
स्थित रद्दो ॥ २॥ श्रीरामणी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! यह शिखिध्वज कोन था और कैसे परमपद्को पाया यह मुझे अधि- 
क्ञानकी वरद्विकेलिये कहिये ॥ ३॥ औवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! तुमारे पूवज पूर्वकल्पके द्वापरमें शिखिध्वज 
स्त्रीपुरुष हुयेथे ओर अहाईसवें चतुर्युगके द्वापरमेंभी स्नेहको प्राप्त वह दोनों उसी खूपसे होंगे ॥ ४ ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ यत्ूर्वमाखीडगवंस्तदिनानीतयैवहि ॥ भविष्यतिकिमर्थवैवदमेवदतांवर ॥ ५॥ श्री 
बसिष्ठउवाच ॥ जगन्निमीणनियतेरस्यात्रह्मादिसंविदः ॥ ई्ृ्यवस्थितिर्नित्यमनिर्यस्व भावजा ॥६॥ 
यदन्यो भूत्वाछुनभवति भूरिशः ॥ अभूत्वैव भवत्यन्यः पुनश्चचन भवत्यलम्‌ ॥ अन्यत्प्राक्संनिवेशा 
ढ्यंसाहदयेनविवल्गति ॥ सदृशाविष माश्चैवयथासरसिवीचयः ॥ ८॥ 
अर्थ--श्रीरामनी बोळे-हे भगवन्‌ ! हे वक्ताओंम शरेष्ठ! जो प्रथमथा वडी आगेभी क्यों होगा यह मुझे क- 
दिये ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-ब्रह्मादिके ज्ञानरूप जगतकी रचनारूप नियातिके नित्यस्वभावसे उत्पन्न ऐसी व्यव- 
स्थाहै इसको कोई निवारण नहीं करसकता ॥ ६ ॥ जैसे एक आम्रके वृक्षमें और २ फल बहुतसे होके पुनः २ वै- 
साही होतेहे ओर उसके कंधेपर वटका वृक्ष न होकर होतांहै और उसके काटनेपर पुनः वैसा नहीं होता ॥ ७॥ और 
जैसे बहुतसे पदार्थ पूवकी रचनाके अनुसारही दोतेदें, ओर जैसे तडागमें सदृ तथा विपरीतभी तरंगे होतीहें ॥ ८ ॥ 









ड सगे निर्वाणप्रकरणम्‌ ! (२०९) 
ताएवान्याश्वदृइ्यंतेव्यवस्थाः सं्टतौतथा ॥ तस्मादाजेव भूयोपिवक्ष्यमाणकथेश्वरः ॥ ९॥ भविष्यति 
महातेजास्तहुत्तांतमिमं्णु ॥ हापरेपूर्वम भवदतीतेसप्तमेमनो ॥ १० ॥ चवर्यगेचतर्थेठसगेस्मिन्कुरु 
णांकुले ॥ जंबूीपे प्रसि दस्यचिध्यस्यादूरसंस्थिते ॥ ११ ॥ मालवानांपुरेश्रीमाञ्छिखिध्वजइतीश्वरः॥ 
चैगैदार्यदशायुक्त;क्षमाशमदमान्वितः ॥ १२॥ 

अर्थ--ऐसेही संसारमेंभी बहुतस्ती व्यवस्था सहद तथा विरुद्धभी होतीहें इसकारण शिखिव्वजके समान 
वक्ष्यमाण कथाका नायकभी ॥ ९॥ महातेजस्वी होगा उसका यह वृत्तांत तुम सुनो, सप्तम मनुके बीतनेपर इस कल्पकी 
चतुर्युगीके द्वापरमें कोरवोंके कुरुमें जंबुद्दीपमें प्रसिद्ध विध्याचलके समीप माळवादेशकी उज्जयिनीनगरीमें, धेर्यओ- 
दाय्योदिगुणोसे युक्त, शम, दम तथा क्षमा आदिगणोंसे भूषित और शोमावान्‌ शिखिध्वजनामसे प्रसिद्ध राजा 
उत्पन्नहुआ ॥ १० ॥ ११॥ १२ || 

झ्र:शुभसमाचारोमीनीगुणगणाकर: ॥ आहत्तासर्वयज्ञानांजेतासर्वधचुष्मताम्‌ ॥ १३॥ कर्चासक 
लकायाणांभत्तापूववपुर्भुवः ॥ पेशलखिग्धमधुरोविदग्धः:प्रीतिसागरः ॥ १४॥ सुंदरःशांतसु भगःप्र 
तापीधर्मवत्सलः ॥ वदिताविनयार्थानांदातासकलसंपदाम्‌ ॥ १५॥ भोक्तासत्संगसहितः सुश्रोता 
सकलश्रुतेः ॥ वेदासौमाननाशून्यःसख्रेणंतृणवदस्एरान्‌ ॥ १६ ॥ 

अर्थ--वह राजा झुभआचारमें निरत अनेकप्रकारके गुणोंका आकार ( उत्पत्तिस्थान ) सब यज्ञोंका कर्ता, 
तथा सब धनुष्धारियोंकों जीतनेवालाथा || १३ ॥ वापीकूप तडागादि कार्योका कर्ता, भूमण्डलका स्वामी, कोमळ 
और मधुरभाषी लोकशास्त्रमे प्रवीण, तथा प्रीतिका सागर वह राजाथा ॥ १४ ॥ और सुन्दर, शांत, क्षभग, प्रतापी, 
घमेका प्रेमी, शन्चओकेल्यिभी विनयशिक्षादिवाक्योंका वक्ता, और सब सम्पत्तियोंका दाता वह राजाथा ॥ १५ ॥ 
तथा सजनोंकेसाथ ऐश्वर्यौंका भोक्ता, सब वेदांतोका उत्तम श्रोता, सब वेदादिशात्रोंका ज्ञाता होनेपरभी ज्ञानीके 
अभिमानसे वर्जित और स्त्रियोके व्यसनादिसे रहित वह शिखिध्वजथा ॥ १६ ॥ 

पितरिस्वर्गमापन्नेबालएवोत्तमौजसा ॥ कत्वाषोडरावर्षाणिस्वयंदिग्विजयंवशी ॥ १७॥ नूनंसाम्राज्य 
संपत्त्या भूमंडलमयोजयत्‌ ॥ अतिघ्ठद्िगताशंकंपालयन्धर्मतःप्रजा: ॥ १८॥ सधीमान्मंत्रिभिःसाध 
यशसाशक्कयन्द्िरः ॥ अथगच्छल्सुवषे षुवसंतेप्रोह्लसत्यलम्‌ ॥ १९॥ पुष्पेषुजुंभमाणेषुस्फुरत्सुशशि 
रद्मिषु ॥ मंजरीजाळदोळासुविटपान्तः ुरांतरे ॥ २० ॥ रजःकर्पूरधवलेवलदळकपाटके ॥ आमोदवि 
लसत्पुष्पगुच्छकवितानके ॥ २१ ॥ गायत्सुगहनेषूचे मिथुनेष्वलिनांमिथः ॥ आवातिमधुरेवायौश 
शिशीकरशीतळे ॥२२॥ कदळीकंदलीकच्छतलपल्लवलासिनि ॥ कांतांप्रतिब भूवास्यवसच्चेतःससुत्खु 
कम्‌ ॥ २३ ॥ क्षीबंकुसुमसं भारसोगंध्यामधुरासवे: ॥मनोनान्यास्पदं चक्रेसवसंतमिवो दितम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--पिताके स्वर्ग जानेपर इसने अपने उत्तम बाइबलले १६ वर्षतक दिग्विजय करके स्वयं सबको बामे 
करळिया ॥ १७ ॥ ओर पिताके मांडलिक होनेपरभी अपने भूमंडलको इसने साम्राज्यकी संपत्तिसे युक्तकिया तथा 
शंकारहित होके प्रनाओंका धर्मसे पालन करताथा || १८ ॥ इसके पश्चात्‌ वह वृद्धिमान्‌ शिखिध्वज मंत्रियोंके साथ 
प्रजापालन करतेडुये अपने यशसे सब दिशाओंको शाकूवर्ण करताथा, हे रामजी ! पश्चात जिससमय आनंदसे वर्ष 
बीततेथे ओर वसंतऋतु पूर्णरूपसे शोभित होरहाथा ॥ १९ ॥ ओर जब पुष्प विकसित दोरदेथे चंद्रमाकी किरणे 
खिल रहीथी, ओर जब पुष्पपरागरूप कपूरसे धवल, मुकुलित पुष्पदळरूप कपाटसंयुक्त तथा सुगंधित पुष्पके गुच्छे- 
रूप चांद्नीसे शोभित शाखारूपी अंतःपुरमे लतासमूहरूप झूळाओंपर भ्रमरोंके जोडे गा रहेथे, और जब चंद्रमाके 
किरणोंसे शीतल और केळे तथा अन्यळताओके पह्लवोंपर नृत्यशीळ वायु वढ राया उससमय इस शिश्िध्वजका चित्त 
चूडालानान्नी कांतामं अनुरक्त हुआ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ पुष्पोंके समुद्दोंसे सौगन्ध्यरूप मधुरमद्यसे मत्त 
रागरूप पल्लवसंयुक्त वसंतसहित बनके समान हस राजाका मन चूडालाकांताकेसिवाय अन्यस्थानमें नहींजाताथा॥२9 
उद्यानवनदोलासुळीलाकमलिनीषुच ॥ कदाप्रणयिनींस॒ग्धांहेमाब्ज एकुळस्तनीम्‌ ॥ २५ ॥ करिष्येका 
मिनीम॑केपर्यके कुंकुमां किताम्‌ ॥ कदाकमलवल्लीनांदोलास्वलिरिवाळिनीम्‌ ॥ २६॥ आलोलांतांनिवे 
क्ष्यामिबालां शुजलतानुगाम्‌॥ मृणालहारकुंदेंडइंदव्॒थभिलाषिणी ॥ २७॥ मत्कतेमदनातप्ताकदा 
स्यादिइसुंदरी ॥ इतिचिंतापरो भूत्वाकुसुमावचयोन्मुखः ॥ २८ ॥ 


अर्थ--उद्यान तथा बनके झूळाओंपर, तथा क्रीडाकी कमलिनियोंमें, सुवणेके मुदित कमळके समान स्तन 
धारिणीं उस कांताको पर्य्यकपर अंकमें कब धारण करूंगा और कमळोंकी छृताओंके झूलाओंमें भ्रमरीको 
२७ 


अमरीको अमरके समान 











| २१०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७७ सर्गः 


भुजारूप छताकी अनुगामिनीवाला तथा चंचळ उस प्रियाके संग में कब विवाह करूंगा और कमलके हार तथा कुंद 
ओर चन्द्रमाके समान पुष्पित लताग्रहोमे मेरेल्यि वह चन्द्रमुखीभी कब अभिलाषिणी होंगी, ऐसी चितामें तत्पर 
होके पुष्पके चुन्नेकी इच्छासे ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ 
विजदारवनांतेषुकुसुमोपवनेषुच ॥ वनोपवनलेखासुलीलाकमलिनीषुच ॥ २२॥ वल्लीवलयगेदेषुवि 
विघोद्यान भूमिषु ॥ वनोपवनविन्यासवर्णनावाळितासुच ॥ ३० ॥ श्ंगाररसगर्भासुकथास्वरमतोन्म 
नाः ॥ हृदिहारलसत्कायविलोलालकवल्लरीः ॥ ३१ ॥ कुमारीःपूजयामाससुवर्णकलशस्तनीः ॥ एत 
न्मन्येविद भव्यामंत्रिणोनृपनिश्र्वयम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--बनोंमें, पुष्पवाटिकाओंमें, बन उपवनोंकी पंक्तियोंमें और लीलाकी कमलिनियोंमें भ्रमण करने लगा 
॥ २९ ॥ लताग्रहोमे, नानाप्रकारकी उद्यानभूमियोंमें, और बन उपबनके गुणवर्णनकी कथाओंमें ॥ ३० || तथा शुंगा- 
ररससे पूर्ण कथाओंमें उदास चित्त होके व राजा रमण कियाकरताथा ओर वक्षस्थलमें हारसे शोभित, चंचल अल- 
करूप लताको धारण कियेहुये तथा सुवर्णके घटकेसमान स्तनसे शोभित कुमारियोंकी अधिक पूजा करताथा, इस 
राजाके निश्चयको चतुर मंत्रीगण जानगये ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
इंगिताकारवेदित्वमेवमंत्रिपदंपरम्‌ ॥ अथतस्यविवाहायमंत्रिवर्गाविचारयन ॥ ३३॥ सुराष्ट्राधिपतेः 
कन्यांययाचेयौवनान्विताम्‌ ॥ वनयौवनसंपत्नांभार्यात्वेविधिनोत्तमाम ॥ ३४ ॥ उपयेमेसतामात्मास 
इशींप्रतिमामिव ॥ चूडालेति श्वविख्यातानाम्नानपतिसुंदरी ॥ ३५ ॥ सातंभर्त्तारमासादरेजेफुल्लेवपत्नि 
नी ॥ नीलनीरजनेत्रांतांचूडालांसशिखिध्वज: ॥ ३६॥ 
अर्थ--क्योंकि चेष्टा तथा आकारसे आभ्यन्तरके अभिप्रायको जानलेना यही श्रेष्ठ मंत्रीका परमपद दे, इसके 
पश्चात्‌ उस राजाके विवाहकेलिये मंत्रियोंने विचार किया ॥ ३३ ॥ ओर अनेक युवतियोंके समृहसहित, तथा नूतन 
योवनसे सम्पन्न और अतिसुंदरी सुराष्ट्र (गुजरात ) देशके राजाकी कन्याको उस राजाके विवाहकेल्यि मांगा | ३४ ॥ 
और अपनी प्रतिमाके सहश उस कन्याके साथ राजाने विवाइ किया, वह राजाकी सुन्दरी संसारमें चूडालानामसे 
प्रसिद्वथो ॥ ३५॥ वह चूडाला उस राजाको अपना पति पाकर विकसित कमलिनीके समान शोभित हुई नेत्रधारिणी 
तथा उस चूडाळाको स्नेहसे शिखिध्वजने ऐसे विकसित किया ॥ ३६ ॥ 
सरेहाद्रिकासयामाससूयोदेवोयथान्जिमीम्‌ ॥ अवर्धततयोःग्रीतिरन्योन्यार्पितचेतसोः ॥ ३७॥ हावभा 
वविलासाव्यैरंगैर्नवलतेवसा ॥ सुमंत्र्यर्पितसर्वार्थःससुखीसुस्थितप्रजाः ॥ ३८॥ राजहंसइवाग्नि 
न्यारेमेदयितयातया ॥ अंतः पुरेषुदोलासुलीलाकमलिनीषुच ॥ ३९॥ उद्यानेषुविहारेषुलता पुष्प शदे 
षुच ॥ कदंबवनलेखासुचंदनाशुरुवीथिषु ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जैसे कमलिनीको सूर्य्यभगवान्‌, और परस्पर चित्तके लगनेसे उन दोनोकी प्रीति बहतीदीगई ॥३७॥ 
हावभावादि शुंगारचेष्टाओंके विळासोसे पूर्ण रंगोंसे लताके समान वह चूडाला शोभितहुई, और उसके उत्तम धर्मात्मा 
मंत्रियोंने सब अर्थियोंके अभिल।षको पूर्ण किया इससे उसकी प्रजा सुखी थी अतएव सुखसे अपनी प्रियाके साथ वह 
राजा रमण करताथा ॥ २८ ॥ जैसे राजहंस कमाळिनीके साथ विहार करताहे ऐसेही उस प्रियाके साथ उस राजाने 
अन्त:पुरोमे, झूळामें तथा क्रीडाकी कमलिनियोंमें विहार किया ॥ ३९ ॥ और वाटिकाओंमें, विहारके स्थान लता 
तथा पुष्पके गरृहमें+ कदुंबोके बनकी पंक्तियोंमें ओर चन्दन तथा अगर आदिसे सुगंधित मार्गौमे उस प्रियाके साथ 
रमण किया ॥ ४० ॥ 
मंदारदामलोलासुकदलीकंदलीषुच ॥ एरांतेषुवनांतेषुदिगंतेषुसरस्सुच ॥ ४१॥ जंगलेषुजनांते षुजं 
बूजंबीरजातिषु ॥ व भूवाहादकंसर्वतयोरन्योन्यचेष्टितम्‌ ॥४२॥ सदरषयोर्धुरवंर्यु भ्‌म्योरिवकांतयोः ॥ 
नित्यमेवाविञुक्तत्वात्परियत्वाञ्चेष्टितस्यच ॥ ४३ ॥ मिथःकलाकलापस्यकोविदौतोबभूवलुः ॥ स्वरूप 
मेकमेंवेतैदधर्ठमित्रतांगती ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--और मन्दार ( कल्पवृक्ष ) की मालाओंमें, कदछी आदिके बनोंमें, नगर तथा बनके समीपस्थानोंमें, 
दिगंतोंमें उत्तमसरोवरोंमें, और जम्बूजम्बीरादिके जंगलोंमें उसके साथ बिदारकिया, और उनकी सब चेष्टा पर- 
स्पर आनन्ददायक थीं ॥ 9१ ॥ ४२ ॥ परस्पर आनन्ददायक चेष्टा ऐसे थी जेते श्रेष्ठ बलीवदॉसे जो ते खेतंमं 
उत्तम वृष्ठिकारी आकाश पृथिवीके नित्य मिळित होनेसे तथा एक दूसरेके प्रियचेष्टित होनेसे वे दोनों एक दूसरेके 


कळासमूहके पंडित होगये,ओर सबगुणोंमें समता होनेते मित्रतामें प्राप्त मानों दोनों एकद्दी स्वरूप घ/रणकरतेये॥9४॥ 








































































जह सर्गः निर्वाणप्रकरणम॑ । (२११) 


अन्योन्यहृदयस्थत्वादिवसंक्रांतमक्षतम्‌ ॥ सर्वशास्रार्थवैदगध्यांचित्राद्यपिसुखात्प्रभोः ॥ ४५ ॥ बाळ: 

कालादिवाणह्मसासील्सर्वार्थपंडिता ॥ नृत्यवाद्यादियावचचडाळावदनादसौ ॥ ४६॥ अशिक्षतबभू 

वाथकलानामतिकोविद्‌ः ॥ अमावास्यामिवेंहर्कावन्योन्यविळसत्कलौ ॥ ४७॥ मिथोहृद्यसंस्थोतौ 

हावप्यैक्यसुपागतौ ॥ तोसंस्थितावेकरसावन्योन्यंदयितावुभौ ॥४८॥पुष्पामोदाविवाभिन्नौ भूत स्यौ 

शिवाविव ॥ वैदग्ध्यसुं इरमते।सवशाश्जाथषंडिते।॥ ४९ ॥ 

अथे --भौर परस्परके हृदयमें स्थित होनेसे दोदेइमें प्रतिबिबित एकही जीवस्वरूप उन दोनोकोथा, और 

चूडाला सब शाख्रोंका पांडित्य, तथा चित्रकारी आदि कलाकुशळताभी अपने स्त्रामीके मुखसे ग्रहणकरके सब 
मर्थं ऐसे पंडिता होगई जैसे ब्रह्मचारी नियतकाल विद्याध्ययन करनेसे ॥ ४५ ॥ १६ ॥ ओर चूडाछाके मुखसें 
नृत्यवाद्यादि सीखकर यह राजाभी सब कळाओंमें कोविद होगया, और एक दूसरेके गुणसे झोभित तथा एक दूस 
रेके हृदयमें स्थित होनेसे ऐसे एकताको प्राप्तये जैसे अमावाश्याको चन्द्र सुर्य, परस्पर प्रिय वे दोनों मिलेहुयें दु- 
गधजळके समान एकरस होके स्थित थे ॥ ४७ ॥ ओर पुष्प तया उसके सुगन्धके समान अभिन्नरूप वे दोनों प्रथि- 
वीपरके शिवपार्वतीके समान विद्ग्धर्मीत और सब शास्त्रोमें पंडित थे ॥ ८ ॥ ४९ ॥ 

कार्यायै च भुवैप्राप्तौकमलाकमलाघवौ ॥ ब्रेहत्प्रसन्नमधरिसमविज्ञातवादिनो॥ ५०॥ अनुद्रत्तिपरावा 

स्तांलोकःत्तांततद्विदो ॥ कलाकलापसंपन्नौल सद्रस रसायनो ॥ शीतल(्िग्धमुग्धांगोशशांकोद्वाविवो 

दितौ ॥५१॥ रेजेलसच्चरति भोगविळासकांतमंतः परेषुमिथुनंतदनुत्तमश्नि॥ ब्रह्मांड खंडकुहरोष्विवरा 

जहेॅसय॒ग्मंविकासिमदमन्मथमंदचारि ॥ ५२॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूवधिं 
चूडालोपाख्यानेशिखिध्वजविलासकथनामसप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७ ॥ 
अर्थ संसारके कार्यकेलिये हक्ष्मीनारायणके समान भूतलपर प्राप्त, ख़ेहसे प्रसन्न तथा मधुरभापी, और 
सन्दिग्धविषयके पूंछनेपर एककालमेंही जानते तथा भाषण करतेथे || ५० ॥ ओर परस्पर प्रियदित तथा बिनयआदि 
आचारोंमें तत्पर लोकऱाखके वृत्तांतमे निपुण, कछासमूहमें प्रवीण, शृंगार वीर, करूणा आदि नवरसरूप रसायनसे 
सम्पन्न, शीतळ तथा सुन्दरशरीरसददित मानो दोचन्द्रमाके समान उदित थे ॥ ५१॥ रतिके भोगके विळाससे रम” 
णीय तथा सबसे उत्तम झोभायुक्त वे दोनों स्त्रीपुरुष अन्तःपुरमें ऐसे शोभित ये जैसे ब्रह्मांडके एकदेशभूत सत्य- 
लोकके सरोबरोंमे विकसित तथा कामदेवके मदसे मन्दगति राजहंसका युग्म ( जोडा ) ॥ ५२ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
चडालोपाख्याने शिखिष्वजविछासकथन नाम सप्तसप्ततितमः सर्ग: || ७७ ॥ 





अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८॥ 


उन दोनोंका क्रमसे वैराग्य, सदशास्त्रके अभ्यासमें तत्परता और चूडालाकों विवेक तथा ज्ञानकी प्राप्ति इस 
७८ के सर्गमें वर्णनकीगई हे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवेबहनिवर्षाणिमिथुनंनिअरस्टहम्‌ ॥ रमेयौवनलीलाभिरमंदाभिर्दिनेदिने ॥ १॥ 
अथयातेषुबहुषुवषेष्वाइत्तिशालेषु ॥ झनैर्गलिततारुण्येभिन्नकुं भादिवांभसि ॥ २॥ तरंगनिकराकार 
भंगुरव्यवहासिणि ॥ पातःपक्रफलस्येवमरणंइनिवारणम्‌ ॥ ३॥ हिमाझानिरिवांभोजेजरनिपतनो 
न्सुखी ॥ आयुर्गलत्यविरतंजलंकरतलादिव ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार दठम्रेमसहित वे दोनों ख्ीपुरुष प्रतिदिन बढतीहई यौवनकी 
लीछाओंसे बहुत वर्षतक रमण करतेरडे ॥ १ ॥ इसके अनंतर जत्र पुनः २ आगमनशीळ अनेक वर्ष बीतगये और फूटे 
घटसे जळकेसमान यौवन अवस्थाभी धीरे २ नष्ट होनेलगी ॥ २ ॥ तब उनको यह विचार उत्पन्नहुभा कि तरंगके 
समुइकेसमान नाझमान व्यवहारवाळे इस नीवमें पकेफलके पातकेतुल्य इत्यु दुर्निवारद्दे ॥ ३ ॥ क्योंकि, कमळके- 
ऊपर दिमके वजकेसमान वृद्धावस्था आनेहीपर हे, और हस्ततलसे जल्केसडश आयु निरंतर नष्टहोतीजाती है ॥४॥ 


(११२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७८ सर्गः 


आहइपीवलताठंबीउण्णैकादीर्घतांगता ॥ शैलनद्यारयइवसंप्रयात्येवयोवनम्‌॥ ५ ॥ इंद्रजालमिवासत्यं 
जीवनंजीर्णसंस्थिति ॥ सुखानिप्रपलाय॑तेशराइवधनुश्व्युताः ॥ ६॥ पतंतिचेतोइ:खानित्रष्णाएधइ 
बामिषम्‌॥ बुदबुदःप्राइपीवाप्सुशारीरक्षण भंगुरम्‌ ॥ ७ ॥ रंभागभइवासारोव्यवहारोविचारगः ॥ स 
त्वस्युवतायातिकांतेवाप्रियकामिनः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- तथा वर्षांकाळके तुंबीकी लताकेसमान एक ढष्णा बढती जाती हे ओर पहाडी नदीके वेगकेतुल्य 
बीवन चलाजाता हे | ५ ॥ तथा इंद्रजाळकेतुल्य यह जीणेजीवन असत्य है और धनुष्से गिरेहुये बाणकेसहश सुख 
भगे चलेजाते दें ॥ ६ ॥ तथा आधिवेदिक ओर आधिदैविक आदिदुःख तथा तृष्णा चित्तमें ऐसे वेगसे गिरके पीडित 
करती है जैसे ग्रधमांसकी ओर, और वर्षाके बुदवुदकेतुल्य यह शरीर क्षणभंगुरंहे ॥ ७ ॥ विचार करनेसे केलेके 
खंभके गर्भके तुल्य संसारका व्यवद्दार असार हे, और यौवन अवस्था ऐसे शीत्र जातीदे जेसे ( सपत्नी ) में प्यार 
करनेवाले अपातेसे प्रिय स्री ॥ ८ ॥ 
बलादरतिरायातविरस्यमिवप।दपम्‌ ॥ तदिहस्याच्छुभाकारंस्थिरंकिमतिशो भनम्‌ ॥९॥ यदासाद्यपुन 
श्वेतोदश!सुनविदूयते ॥ इतिनिर्णीयय॒ग्मंतत्संसारव्यावि भेषजम्‌ ॥ १०॥ चिरंविचारयामासशास्त्र 
मध्यात्मसंमतम्‌॥ आत्मन्ञानैकमातरेणसंसत्याख्याविषूचिका ॥ ११॥ संशाम्यतीतिनिश्चित्यतावा 
स्तांतत्परायणो ॥ तचित्तीतद्रतम्राणतब्रिष्ठीतद्िदाश्रयी॥१२॥ ___. 
अ्थ--इष्टपदाथीके न मिळनेसे चित्तमे उदासीनता ऐसे बलात्कार आतीढे जैसे वृक्षमे नीरसता, इसलिये इस 
संसारमें स्थिर तथा अतिउत्तम वस्तु क्या है ॥ ५ ॥ जिसको पाकर जन्ममरणादि दृशाओंमें चित्त दु:खी नहो, इस- 
प्रकार संसाररूपी रोगका औषध ॥ १० ॥ अध्यात्मशास्त्रको निर्णय करके दोनों खरीपुरुषने उसीका चिरकालतक 
विचार किया, और आत्मज्ञानमात्रसेही संसाररूपी विषूचिका॥११॥ शांत होती दे ऐसा निश्चय करके उसीमें परायण, 
एसीमें दत्तचित्त, उसीमें अर्पित प्राण, उसीमें निष्ठ, और आत्मज्ञानीहीके शरणमें आश्रित वे दोनों होगये ॥ १२ ॥ 
तदातदर्चनपरीतदीहोतीविरेजठः ॥ तत्रैवातिधनाभ्यासौबोधयंतोपरस्परम्‌॥ १३॥ तत्प्रीतौतत्समा 
रेभावन्योन्यंत्रीब भूवठः ॥ अथसाविरतंरामरमणीयपदक्रमान्‌ ॥ १४॥ श्रुत्वाध्यात्मविदांवक्राच्छा 
खार्थीस्तारणक्षमान ॥ इत्थंविचारयामासस्वमात्मानमहर्निशम्‌ ॥ १५॥ अव्याष्टताव्याएतावाधिया 
धवलयेद्या ॥ प्रेक्षेतावत्स्वमात्मानंकिमहंस्यामितिस्वयम्‌॥ १६ ॥ 
अर्थ--और उसीकी पूजामें तत्पर, उसीमें परायण, उसी आत्मज्ञानके ढृढअभ्यासी तथा उसीको परस्पर 
बोधन करनेवाले वे दोनों होगये || १३ ॥ उसी आत्मज्ञानमे प्रसन्न और उसीकेलिये परस्पर अवणमननादि आरंभ 
करनेवाले वे हुये, हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ रमणीय पदक्रमसंयुक्त, और संसारसे पार उतारनेमें समर्थं शास्त्रके अ- 
थाको अध्यात्मशाखके वेत्ताओंके मुखसे उस चूडाळाने निरंतर सुनके अपने आत्माका रात्रिदिन इसप्रकार विचार 
किया ॥ १४ ॥ १५ ॥ शरीरोंके व्यापारोसे रदित वा सहित शुद्धबुद्धिसे अपने आत्माको देसु कि मैं स्वयं कयाहु॥१६। 
कस्यायमागतोमोहःकथमभ्युत्वितःक्रवा ॥ देहस्तावज्डोसूढोनाहमित्येवनिश्र्चयः ॥ १७॥ आबालमे 
तत्संसि इंमतै चैवा नु भूयते ॥ कमेंद्रियगणश्चास्मादभिन्नावयवात्मकः ॥ १८ ॥ अवयवावयविनोर्न मे 
दोजडएवच ॥ डु द्रियगणोप्येवेजडणवेतिडृइ्यते ॥ १९॥ प्रेयतेमनसायस्माय्यष्टधेव शुविलोष्टकः ॥ 
मनश्चेव॑जडं मन्येसंकल्पात्मकशाक्तियत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--यह मोह किसको प्राप्त हे और कैसे आविभूत है, देह तो जड और मूढ है अहंपदका विषय आत्मा 
नहीं होसकता यह निश्चित है ॥ १७ ॥ में स्थूळ इं, गोर हुं इत्यादि अनुभव बुद्धिहीमें द्ोताहै त कि शुद्ध आत्मामें, 
आर केंद्रिय गण ( इस्त पादादि ) इस देइका अवयव है इससे अभिन्न जडरूपदी हे ॥ १८ ॥ अवयवशवयवीका 
भेद नहींदे इसलिये यह कमेन्द्रियगण जडही हे यह पंडित तथा पामरोंको अनुभूत होतांहे ॥ १९ ॥ ष्टथिवीपर यष्टि 
(छडी ) से ढेळेकेसमान यह जडदेह मेरित दोतांदे इसळिये जडदेइका प्रेरक संकल्पात्मक मनभी जड़ है 
ऐसा में मानतीइं ॥ २०॥ 
क्षेपणरिवपापाण:भ्रेयेतेब॒द्धिनिश्व्यैः ॥ बुद्धिर्निश्वयरूपैवंजडासत्तैवनिश्वयः ॥ २१ ॥ खातेनेवसरिन्ू 
नंसाहंकारेणवाद्यते ॥ अहंकारोपिनिःसारोजडणवशवात्मकः ॥ २२ ॥ जीवेनजन्यतेयक्षोबालेनेवअमा 
त्मकः ॥ जीवश्वचेतनाकाशोवातात्माइदयेस्थितः ॥ २३॥ सुकुमारोतरन्येनकेनापिपरिजीवति ॥ अ 
होजुज्ञातमेतेनचेत्योल्लेखकलंकिना ॥ २४ ॥ 
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अर्थ--रज्जु ( यत्रसे ) पापाणके तुल्य बुद्धकी निश्चित वृत्तियोंसे देहादि जडवस्तु भरित होतेंढें इसलिये नि- 
श्वयात्मक बुद्धिभी जडस्वभावही है यह निश्चय दै ॥ २१ ॥ दो तटके मध्यमं निम्नदेशके द्वारा जैसे नदी वहती है 
ऐसेही अहंकारसे प्रेरित जडबुद्धिभी अपने कार्योको करती हे इसलिये सार शून्य अहंकारभी छतकके तुल्य जड स्व- 
भावही हे ॥ २२ ॥ बाळकसे यक्षके तुल्य प्राणावच्छिन्न चिद्ाभाससे यह जीवभी अध्यस्तंदै इसलिये प्राणोपाधिक 
चेतनाकाशरूप हृदयमें स्थित यह जीवभी अध्यस्तही है ॥ २३ ॥ अतिसुकुमाररूप स्वांतयीमी बिंब चेतन्यसे परिपूर्ण 
होकरदी यह जीव जीतांहे अहो ! विषयप्रकाशरूप कलंकसे दूषितकेसमान साक्षीचेतनने इसको जानलिया ॥२४॥ 
जीवोजीवतिजीणेनचिदरूपेणात्मरूपिणा ॥ चेत्यश्रमवताजीवश्विदृपेणैवजीवति ॥ २५ ॥ आमोदःपव 
नेनेवखातेनेवसरिद्रयः ॥ अख त्यजड चेत्यांश चयनाचिदवपूर्जडम्‌ ॥ २६॥ महाजलगतोदह्यभ्रिरिवरूपंस्व 
सुज्झति॥ सद्वासद्वायदाभातिचित्समाधौसतिस्वतः॥ २७॥ स्वरूपमलमुत्षज्यतदेव भवतिक्षणात्‌॥ 
एवंचिद्रपमप्येतच्चेत्योन्सुखतयास्वयम्र्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अनादि, अनंत, चिन्मात्र, अपने आत्मरूपद्दीसे यह जीव जीताह, विषयके अमसहित चिदृपसे यह नीव 
अपनी सत्ता ऐसे धारण करताहे ॥ २५ ॥ जैसे पवनसे सुगंध तथा निम्नदेशसे नदीका वेग, और असत्य जड तथा 
विषयरूप देहादिमें अभेद अध्याससे चितस्वरूपभी जडकेसमान होरदाहै ॥ २६॥ जैसे समुद्रमें प्राप्त अग्नि अपने 
स्वरुपको त्यागदेतांदे, ओर जैसे किसी विषयके ध्यानमें जो सब्रूपदो वा असदूपहो अपने स्वरूपको सर्वथा त्यागकर 
क्षणमेंही ध्येयाकार होजातांहे इसीप्रकार चिद्रूपभी विषयकी ओर अभिमुख होनेसे ॥ २७॥ २८॥ 
जडंशून्यमसत्कलुपं चैतन्येनप्रबोध्यते ॥ इतिसंचित्यचूडालाकेनेषाचित्प्रचेतनी ॥ २९॥ इतिसंचित 
यामासचिरायेत्थंव्यबुद्धयत ॥ अहोनुचिरकालेनज्ञातंज्ञेयमनामयम्‌ ॥ ३० ॥ यद्वैविज्ञेयतांकृत्वानक 
श्विद्धीयतेपुनः ॥ एतेहिचिदविलासांतामनो बुद्धी द्रियादयः ॥ ३१॥ असंतःसर्वएवाहोददितीयेंदरपद 
स्थिताः ॥ महाचिदेकैवास्तीहमहासत्तेतियोच्यते ॥ ३२॥ 
अर्थ--अविद्याके अध्याससे स्वयं जडकेसमान होके मूळ अविद्यारूप आवरणके भंगले प्रबोधित दोताहे ऐसा 
विचार करके चूडालाने यह विचारा कि यह चिव किसकेद्वारा चेतन है अर्थात स्वयं है वा किसीके द्वारा ॥ २९ ॥ 
हे रामजी! ऐसा विचार चिरकाळतक किया तब इसप्रकार आत्मतत्वको जानगई कि अहो ! चिरकाळसे निर्विन्नता- 
पूर्वक ज्ञेयवस्तुको मेनें जानळिया ॥ ३० ॥ जिस आत्माको ज्ञेय करने ( जानने ) से कोईभी पुरुषार्थ मनुष्यका नष्ट 
नहीं होती ओर मन बुद्धि तथा इंद्रियादि ये सब चिद्विलासमात्रही दें ॥ ३१ ॥ ये सब मन बुद्धि इन्द्रिय आदि भ< 
सत्‌ होकेभी दृष्टिदोषसे द्वितीयचन्द्रमाकेसमान भासते हें, यथार्थमे तो एक मदाचितूही है जिसको किं 
महासत्ता कहतेहें ॥ ३२ ॥ 
निष्कलंका समाशुद्वानिरहंकाररूपिणी ॥ शुद्धसंवेदनाकारारिवंसन्माब्रमच्युतम्‌ ॥ ३३॥ सरूद्वि 
भाताविमलानित्योदयवतीसदा ॥ सान्रह्मपरमात्मादिनामभिःपरिगीयते ॥ ३४॥ चेत्यचेतनचित्ता 
दिनास्याभिन्नंनमानतः ॥ तवैषाचेत्यतेचिच्छीः सैषाद्याचिदितिस्प्ृता ॥ ३५॥ अचेत्यंयदिदंचित्तंत 
त्तस्यारूपमक्षतम्‌ ॥ मनो बुदी दि याद्यर्थरूपैः सै वविज्ञं भते ॥ ३६॥ 
अर्थ--वह महाचित्‌ निष्कलंक सर्वत्र समानरूप, शुद्ध अहंकारसे वर्णित, शुद्ध ज्ञानमात्रस्वरूपवाळी, शिव, 
सन्मात्र तथा अच्युतरूपहै || ३३ || मूळ अविद्यारूप आवरणके भंग होनेसे एकबार ज्ञात होनेसे पुनः आवृत नहीं 
होती इसीसे अध्यात्मशात्रमें सदा नित्यडद्यवाकी ब्रह्म परमात्मा इत्यादि नामोंसे कद्दीगई हे ॥ ३४ ॥ और चेत्य 
चेतन ओर चित्त यह त्रिपुटी इस मदाचितसे भिन्न नही है क्योंकि यह त्रिपुटी इसी साक्षी चितुसे भासित दोतीदै 
और प्रमाणसे स्वत:सिद्ध नह दें, और यह महाचित्‌ त्रिपुटीके म्रथमभी स्वयंसिद्ध है इसलिये यह चित आद्या कही 
गई दै ॥ ३५ ॥ विषयरद्धित जो चित्‌ यद्दी इसका शुद्ध अक्षतरूपंहै, ओर यदी चित्‌ मन बुद्धि इन्द्रिय तथा विष- 
यरूपसे परिवर्तित होती है ॥ ३६ ॥ 
तरंगकणकल्लोलकलनेयंचिदात्मनि ॥ जगदूपपदाथीनांस त्तास्फुरतिमातरि॥ ३७ ॥ यदिदंतत्परंरूपंत 
द्ष्याःखछमहाचितेः ॥ शुद्धचिन्मणिवत्साहिसेयंसमसमोदिता ॥ ३८ ॥ अनन्ययैवयाशक्तयाजगजूंभि 
कयास्थिता ॥ सतामायातिरेकेनान्यासं भवतीहहि ॥ ३९॥ विंचित्रतेवभांडानांननुद्देमतयायथा ॥ 
सातथोदेतितदूपमात्मानचेततिस्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
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अर्थ--मन बुद्धि तथा इन्द्रियादि विवरतरूपसे चिदात्माके प्रमातारूप होनेहीपर समुद्रके तरंगकल्लोछादिके 
समान जगत्रूप भूत भोतिकपदा्थोकी सत्ता स्फुरित होती है ॥ ३७ ॥ और यह जो जगतका प्रसिद्धरूप हे वहभी 
उसी चितका रूपांतर है क्योंकि यद झुद्धचित्‌ स्फटिकमाणिके समान असंगरूपसे जगतके प्रतिंबिंबको धारण करती है 
झर यह जगत्‌ सत्तातो व्यवहारिक तथा म्रतिभासिक विषयोंमें अपने २ अधिष्ठानके अनुसार उदित है ॥ ३८ ॥ 
जगत्रूपसे विवर्तनशील निजअधिष्ठानशक्तिदीके द्वारा इस जगतकी सत्ता स्थित है इसळ्यि मायासे एथक्‌ इस जग- 
तुकी सत्ताका सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥ जैसे सुवणेके पात्रोंके नष्ट दोनेपर उनकी सत्ता सुवर्णेूपसे रहती हे ऐसेही 
प्रळयमें जगवूके नष्ट दोनेपर मायाशबलित ब्रह्मूपसेही जगतकी सत्ता रहती हे, और मायाके बाध दोनेसे सच्चिदा- 
नन्दृमात्र आत्मा आप स्वयं अनुभव करताहे ॥ ४० ॥ 
₹्वचितेनद्रवत्वेनतरंगादित्वमंबुषु ॥ महाचितौजगञ्चिताइदेतीवानुदेत्यपि ॥ ४१ ॥ तदात्मेवयथा 
यातोरूपवानजलधोद्रवात्‌ ॥ एवंचिन्मात्रमेवाहमनहं भावमाततम्‌ ॥ ४२ ॥ नतस्यजन्ममरणेनतस्य 
सदसद्रती ॥ ननाशःसं भवत्यस्यचिन्मात्रनभसःक्रचित्‌॥ ४३ ॥ अच्छेद्योयम दाह्योयंचि दादित्यो 
तिनिर्मलः ॥ अहोनुचिरकाळेनशांतास्मिपरिनिईता ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--जैसे स्वप्र इन्द्रजाछादिमें देवतारूपसे परिणत अपने चित्तसे सिद्ध समुद्र।दिके जळमें तरंगादि उदित 
न होतेडुयेभी उदित दोते दें ऐसे समाष्टिचित्तसे जगतका रूप उदित न होताहुआभी ब्रह्ममें उदित भान होता हे॥१ १॥ 
जैसे स्वभावादि चिन्मात्र आत्माही समुद्रम द्रवशीळ जरूरूप दोके तरंगादिरूपसे भासताहे ऐसेद्दी जाग्रतमेंभी चि- 
न्मात्रदीमें जगत्रूपसे व्याप्तहं, अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न किसी दुशामें अन्य कहीं कुछ नहीं हे ॥ ४२ ॥ उस चिदा- 
काश आत्माके न जन्ममरण है, न स्वर्गनरकादि गति हें ओर न कहीं उसके नाशका सम्भव है || ४३ ॥ यह निर्म- 
ळचिदादित्य न शस्त्रसे छेदन करने योग्य है और न भग्निसे जलाने योग्य है, अद्दो चिरकालमे में स्वस्थ हुईं ॥४४॥ 
निर्वामिभ्रमनिर्मुक्तमासेनिभदराब्धिवत्‌ ॥ असदाभासमत्यच्छमनंतमजमच्य॒तम्‌ ॥ ४५॥ आत्मां 
काशमनाबाधममलंपरमंचिरम्‌ ॥ अनंतमिदमाकारंफलीघाश्वफलादिकाः ॥ ४६॥ सुरासुरयुतं 
विश्वमेतन्मयमळत्रिमम्‌॥ एंस्त्वकर्ममयीसेनासर्वम्रन्मात्रकंयथा ॥ ४७ ॥ दषदृइयमर्यासत्ताचिन्मा 
ब्रैक्यमयीतथा ॥ इदमेक्यमिदंद्वित्वमहेनाहमितीतिच ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--श्रमसेरादित इससमय में चारोओरसे सुखीहं, मन्दराचळसे शुन्य समुद्रके तुल्य में शान्त स्थितं, 
यह आत्मतत्व दृश्यके आभाससे शून्य, अत्यन्तस्वच्छ, अनन्त और अच्युतरूप है | 9५ || यह आकाश तीनों- 
कालमें बाधारहित, निर्मल तथा देशकालके परिच्छेदसे शून्य है, और ब्रह्मासे लेके प्राणी, उनके कर्मफळ तथा उनके 
साधनके व्यापारादि, और निष्फळ चेष्टादिभी आत्माकाशरूपद्दी है ॥ ४६ ॥ यह सुरासुरसाहेत संपूर्ण स्वाभाविक 
संसार इस आत्ममय है तथा जैसे कुलाल आदि पुरुषराचित घतिकाकी सेना मृतिकामय है ॥४७॥ ऐसेदी द्रष्टा तथा 
हृश्यमयी इस जगतूकी सत्ता तथा यह ऐक्य है, यह द्वित्व है, यह है, यह नहीं है इत्यादि सत्ता चिन्मात्रमयी दै॥२८॥ 
कडवभ्रमसंमोहःकथंकस्यकुतःक्रवा ॥ स्वमनंतमनायासमुपशांतास्मिसंस्थिता ॥ ४९॥ निर्वाणपरि 
निर्वाणगतमासेगतज्वरम्‌ ॥ अचेतनंचेतनंवायोयमा भातिचेतति ॥ ५० ॥ भाश्समानात्मतदूपंखंमहा 
चितिसंस्थितम्‌ ॥ नेदंनाहंनचान्यश्चनभावाभावसंभवः ॥ शांतं सर्वीनिराळं बंकेवलंसंस्थितंपरम्‌ 
॥ ५१ ॥ इत्थंविचारणपरापरम प्रबोधादरु दाय थास्थित मिदंपरमात्मातत्त्वम्‌ ॥ सेशांतराग भयमोहतमो 
विलासाशांताबभूवशरदंबरळेखिकेव ॥ ५२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूवीधें चूडालाप्रबोधो नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ--यह अइंताममतादिमय मोह केसा किसम्रकार किसको ओर कांसे हुआ ? में स्वयं अपने परमायिक 
स्वरूपको पाकर. अनन्तस्वभाव सिद्ध शांत स्थितडुं ॥ ४९ ॥ मोक्षसुखमें सर्वथा दत, संसारके तापसे रहित, वि- 
स्मृतकंठमणिके तुल्य प्राप्त अपने स्वरूपमें स्थितहुं; जो यह चेतन तथा इसका भोक्ता यह दोनों जो भासताहे, यह 
सब ॥ ९० ॥ महाचित्‌ आकाशरूपही स्थितंदै+ न यह जगते, न हम हैं, न अन्ये, और न भाव अमाबका संभवद्दै 





त्या 


(१ ) द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामृत चेत्यादि वेदमें लिखाहै॥ 
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किंतु शांत निराळंब केवळ परत्रह्मद्दी स्थितंहे ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचारमें तत्पर वढ चूडाला परमज्ञा- 
नके उद्यसे यथास्थित आत्मतत्वको जानकर राग, द्वेष, भय, मोह, तम आदि अविद्याके बिळासोके शांत होनेसे 
ऐसे शांत होगई जैसे शरत॒कालमें आकाझकी लेखा ॥ ५२ ॥ 
इत्यपें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते निवोणप्रकरणे मोक्षोपाये भाषानुवादे 
चूडालाप्रबोधोनामाष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ || 
१ 


एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ 


अपूर्व शोभावती अपनी चूडाळाकी शोभा देखकर राजाने पूंछा तब अपने शोभाका कारण आत्मज्ञान उसने 
वर्णन किया इस विषयका वर्णन इस ७९ के सर्गमें कियागयादे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ दिनानुदिनमित्येषास्वात्मारामतयातया ॥ नित्यमंतर्सुखतयाबभूवप्रकतिस्थिता 
॥१॥ नीरागानिरुपासंगानिर्टदानिःसमीहिता ॥ नजददातिनचादत्तेप्रकताचारचारिणो ॥२॥ परितीर्ण 
भवांभोधिःशांत धंदेहजालिका ॥ परमात्ममहाळा भषरिपूर्णातरात्मना ॥ ३॥ विश्रांताखुचिरंश्रांताघन 
लब्धपदांतरे ॥ सर्वोपमातीततयाजगामाव्यपदेश्यताम ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! प्रतिदिन यह चुडाला अपनी प्रसिद्ध स्वात्मारामतासे तथा अन्तर्मुख 
वृत्तिसे अपनी स्वा भाविक आत्मप्रक्ृतिमें स्थितहुई ॥ १ ॥ राग द्वेष तथा संगरदित, निदधे इच्छारदित और यथा- 
प्राप्त आचारको करनेवाली न कुछ त्यागतीथी न ग्रइण करतीथी ॥ २ ॥ संसाररूप समुद्रके पारंगत, सन्देहरूप जा- 
ठसे शून्य, ओर परमात्माके ज्ञानके ळामसे परिपूर्णचित्तसे ॥ ३ ॥ ज्ञानसे प्राप्त परमपदमें चिरकालतक उस चूडा- 
लाने विश्राम किया, और सब उपमासे परे होनेसे वह अनिर्वचनीय होगई ॥ 9 ॥ 
इतिसाभामिनीतस्यचूडालावरवार्णिनी॥ स्वल्पेनैवदिकालेनययौविदितवेद्यताम्‌॥ ५॥ यथायमागतः 
कश्चिजञागतः स्पंदविभ्रमः ॥ तथाविलीयतेसर्वतच्त्ज्ञानवतिस्वयम्‌॥ ६॥ अदृष्टसकलेशांतेपदेवि 
श्रांतिमेत्यसा ॥ रराजशरदच्छाभ्रमालेवगतसंभ्रमा ॥ ७॥ अनाकुलासमालोकमसंबंधात्मनात्मनि ॥ 
जरद्रवीवैला मस वणं प्राप्यसंस्थिता ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस्रकार त्रेऽवणैवाली उस राजाकी पत्नी चूडाला अतिअल्पकालमेंही भात्मज्ञानसे संयुक्त होंगई॥५॥ 
जैसे अज्ञानीमें अकस्मात यह संसारका भ्रम आयाहै ऐसेही ज्ञानीमें शीघ्रही यह सम्पूर्ण नष्ट होजाताहे ॥ ६ ॥ स= 
वदा द्वैतरहित शान्त आत्मपदमें विश्रामको प्राप्त होकर भ्रमरहित चुडाला शरत्‌कालकी स्वच्छ मेघमालाके समान 
शोमिवहुई ॥ ७ ॥ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंमें एक प्रकाशरूप साक्षीरूप आत्मतत्वको जाग्रदादि अवस्थासे असं- 
बद्ध आत्मस्तभाव द्वारा प्राप्त करके उसी आत्मतत्वमे व्याकुलतारहित ऐसे स्थितइई जैसे हरितदण तथा उद्कस- 
हित ऊंचे पर्वेतको पाकर वृद्ध गौ ॥ ८ 
स्वविवेकघनाभ्यासवशादात्मोदयेनसा ॥ शुणु भेशोभनाएष्पलतेवाभिनवोद्रता ॥ ९॥ अथतामनव 
द्यांगीकदाचित्सरिखिध्वजः ॥ अपूर्वसो भामालोक्यस्मयमानउवाचह ॥ १० ॥ भूयोयौवनयुक्तेवमोडे 
तेवुनःपुनः ॥ अधिकंराजसेतन्विजगद्राजवतीयथा ॥ ११ ॥ प्रतीतासृतसारेवलब्यालभ्यपदेवच ॥ 
आनंदापूरपूर्णेबराजसेनितरांप्रिये ॥ १२॥ 
अर्थे-अपने विवेकके हढ अभ्यासद्वारा पूर्णानंद स्वरूपके आविभावसे चुडाळा ऐसे शोमितहुई जैसे नूतन 
पुष्पकी लता ॥ $ ॥ इसके पश्चात्‌ किसी समयमें अनिदित शरीरधारिणी तथा अपूर्व शोभायुक्त अपनी प्रियाको 
देखकर मुसकियाते हुये राजा शिखिध्वज बोला ॥ १० ॥ कि-दे कृशांगि ! पुनः योवनसे संपन्नके समान पुनः २ भूषि- 
तके तुल्य तुम ऐसे अधिक शोभित होरदीहो जैसे पूर्ण चंद्रमासे संयुक्त प्रथिवी ॥ ११ ॥ हे प्रिये ! अम्नत पान कियेके 
सदृश, भलभ्यपदको प्राप्तकेतुल्य और आनंदप्रवाहसे पूर्णके समान तुम अत्यंत शोभित होरहीहो ॥ १२ ॥ 
उपशांतंचकांतंचदधानासुंदरंवपु: ॥ अभिभू्येडमायासिश्रियंकामपिकामिनि ॥१३॥ आभेगरुपणंशञां 
तमूर्जितंसमतांगतम्‌॥ गंभीरंचप्रशांतंचचेतःपश्यामितेप्रिये ॥ १४॥ तृणीरृत्यत्रि भुवनंपीताखिल 
जगद्रसम्‌॥ अनंतोडामरंसोम्यंमनःपडयामितोप्रिये ॥ १५ ॥ नकेनचिन्मदा भागोविभवानंदवस्तुना ॥ 
चेतस्तवतुलामेतिमरुक्षीराव्विसतुंदरम्‌ ॥ १६॥ 











ह २१६) 


अर्थे--हे कांते ! शांत, प्रिय और सुंदर शरीरको धारण करतीहुई तुम चंद्रमाकी झोभाकोभी जीतकर अपूर्वे- 
शोभाको प्राप्त हो ॥ १३ ॥ हे प्रिये ! मोगकी कृपणतासे रहित, शांत, विवेकसें बळी, समताको प्राप्त, गंभीर तथा 
प्रशांत तुमारा चित्त में देखताईं ॥ १9 ॥ हे प्रिये! त्रिभुवनको ठण करके जगतके रसायनको पीनेवाला, अनंत 
उच्चतायुक्त, तथा सोम्य तुमारा मन मैं देखताइं ॥ १५ || हे महाभागे ! निर्जळतासे मरुस्थल, और पूर्णतासे क्षीर- 
सागरकें तुल्य तुमारा चित्त किसी विभव वा आनंददायक वस्तुसे तुलनाकों नहीं प्राप्त होता | १६ ॥ 
तैरेवबालकदलीमृणालांकुरकोमलेः ॥ अंगैःस्थितिमनुप्रापैदीड्धियातेवलक्ष्यसे ॥ १७॥ तथातेनैवतेनै 
वसन्निवेशेनसंस्थिता ॥ अन्यतासुपयातासिलतेवऋवुपर्यये ॥ १८ ॥ कित्वयापीतममृतंगराप्तसास्राञ्य 
मेववा॥ अमृत्युमेवसंप्राप्ताप्रयोगायोगयुक्तितः ॥१९॥ राज्याचितामणेर्वापित्रैलोक्यादात्वयाधिकम्‌॥ 
अप्रापतंकिमनुप्राप्तंनीलोत्पलविलो चने ॥ २०॥ 
अर्थ-हे प्रिये ! नृतन केलेके तथा कमलके अंकुरके समान उन्ही पूर्वको अंगोसे तेजकी अधिकतासे वृद्धिको 
प्राप्तके समान भान होती हो ॥ १७ ॥ ओर हे प्रिये! उसी पुवेकाळके अंगोंकी रचनासे संयुक्तभी तुम अन्यके 
समान ऐसे लक्षित दोती हो जैसे शिशिरऋतुके वोतनेपर लता ॥ १८॥ हे प्रिये ! कया तुमने अमृत पान किया, 
अथवा साम्राज्य पाया, अथवा रसायन, मंत्रारदैके प्रयोगसे बा हठराजयोगादि य॒क्तियोसे मत्युरहित पदको तो नहीं 
प्राप्त किया ॥ १९ ॥ हे नील कमलके तुल्य नेत्रधारिणी ! प्रिये राज्यसे, चिंतामाणिसे, और त्रेलोक्यसेभी अधिक 
कौनसी अप्राप्त वस्तु तुमने पाया ॥ २० || 
चूडालोवाच ॥ नार्किचित्किचिदाकारमिदंत्यक्‍त्वाहमागता ॥ नकिंचित्किचिदाकारंतेनास्मिश्रीमती 
स्थिता ॥ २१ ॥ इदंसर्वपरित्यज्यसर्वमन्यन्मयाश्रितम. ॥ यत्तत्सत्यमसत्यंचतेनास्मिश्रीमतीस्थिता 
॥२२॥ यत्किचिद्यन्नकिंचिच्चतजानामियथास्थितम॥ यथोदयंयथानाइंतेनास्मिश्रीमतीस्थिता ॥२३॥ 
भोगैरथुक्तेस्त॒ष्यामि इक्तेरिवसुदू रंगे: ॥ नदष्यामिनकुप्यामितेनास्मिश्रीमतीस्थिता ॥ २४ ॥ 
अर्थ--चूडाछा बोली कि-हे प्रिय! इस मुढ॒जन प्रसिद्ध शरीरात्मभावकों त्यागकर संपूर्ण भाकारसेराद्ित 
ब्रह्मात्मभावको ज्ञानसे में प्राप्तु इसलिये शोभायुक्त स्थितं ॥ २१ ॥ इस सब परिच्छिन्न पदार्थको त्यागकर जो 
त्रिकालाबाधित तथा मूर्तामूत प्रपंचसेरद्वित अपरिच्छित्र ब्रह्महे उसको प्राप्तहुं इसलिये शोमायुक्त स्थितहुं ॥२२॥ 
जो आत्म व्रष्टाओंकी दृष्टि किंचित्‌ सवीत्मक आकारसे युक्तै और यथार्थमें निराकारहै उसको यथा स्थितरूपसे 
में जानतीहुं इसलिये शोभायुक्त स्थितहुं ॥२३॥ दूर देशमें स्थित अभुक्त भोगोसे में ऐसे संतुष्ट हुं जैसे भक्त भोगेंसे 
ओर उनकी प्राप्ति अग्राप्तिसे मैं प्रसन्न होऊ और न रूष्टहोडं इसलिये शोभायुक्त स्थित हुं ॥ २०॥ 
एकैवाकाशसंकाशेकेवलेददयेरमे ॥ नरमेराजलीलासुतेनास्मिश्रीमतीस्थिता ॥ २५॥ आत्मन्येवदि 
तिष्ठामिह्यासनोद्यानसग्रसु ॥ नभोगेषुनलजासुतेनाहंश्रीमतीस्थिता ॥ २६॥ जगतांप्रभुरेवास्मिनारकि 
चिन्मात्ररूषिणी ॥ इत्यात्मन्येवदुष्यामितेना हंश्रीमतीस्थिता ॥ २७॥ इदंचाइमिदंनाइंसत्याचाहन 
चाप्यहम्‌॥ सर्वमस्मिनकिंचिच्चतेनाइंश्री मतीस्थिता ॥ २८ ॥ 
अर्थ--आकाशके समान विशद केवल हाद ब्रह्मे में एकाकिनी रमण करती हु, और राज लीलाओंमें नहीं 
रमण करती इसलिये शोभायुक्त स्थित हुं ॥ २५ ॥ पस्वस्तिकादि आसनरूप वाटिका ग्रहॉमें अपने आत्माहीमें 
में स्थित हुं न कि भोगोंमें वा उनके अळाभसे जनित लज्जाओंमें इसलिये शोभायुक्त स्थित हैँ ॥ २६ ॥ कुछ आकार 
न धारण करतेमी में अनेक ब्रह्मांडोंकी स्वामिनी हूं इसलिये आत्माहीमे संतुष्ट इं इसलिये शोभायुक्त स्थितहूं ॥२७॥ 
हे प्रिय! अधिष्ठानदष्टिसे यह देहादि तथा देहके योग्यभी मैं हुं ओर अपवाद दृष्टिसे में कुछ नहीं हुं, अधिष्ठान ह- 
ष्टिसे में सत्यहुं और अपनी शरीरात्म दृष्टिसे सत्य नहीं हुं, किंबहुना सब कुछ मेंही इं और कुछभी नहीं हुं इस 
दृष्टि शोभासाहेत स्थितहुं ॥ २८ || 
नसुखंप्रार्थायेनार्थनानर्थनेतरांस्थितिम्‌॥ यथाग्राप्तेनदष्यामितेनाइंश्रीमतीस्थिता ॥ २९ ॥ तनुविददेषर 
गाभिःपरज्ञाभिःशादष्टिभिः ॥ रमेसहवयस्याभिस्तेनाइंश्रीमतीस्थिता ॥ ३०॥ पञ्यामियन्नयनर 
श्मिभिरिद्रियैवांचित्तेनचेडदितदंगनकिंचिदेव ॥ पझ्यामितदविरहितंदुनकिंचिदंतःप््यामिसम्यगिति 
नाथचिरोदयास्मि ॥ ३१॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वीणप्रकरणे पूर्वार्ध 
चूडालेपाख्यानेचूडालात्मलाभो नामेकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९॥ 
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अर्थ--न सुख चाहती हुँ न अर्थ चाहती हुं और न अनर्थको त्यागना चाहती ह, न अन्य स्थिति चाहती हु, 
किंतु यथा प्राप्त वस्तुसे संतृष्ट हुं इससे शोभायुक्त स्थित इं ॥ २९॥ जिनमें रागद्वेष न्यून होगयेहें ऐसी अपनी 
बुद्धि तथा शास्त्र ष्ठिूप सखियोंके साथ में रमण करती हुं इसलिये शोभायुक्त स्थित दुं ॥ ३० | हे स्वामिन्‌! इस 
जगत्में नेत्रकी ज्योतियोसे वा अन्य इन्द्रियोसे अथवा मनबुद्धिसे जो कुछ भे देखती वा अनुभव करती हुं वह सब 
मिथ्यारूप है, और इन्द्रिय मन आदिसे वियुक्त बोकर तो निष्प़रपंचवस्तुको आभ्यंतर देखती हुं, और बाहर भीतर 
इस अबाधित आत्मवस्तुको भळीभांति देखनेसे चिरकालके लिये अभ्युदय तथा शोभायुक्त में स्थित हूं || ३१ | 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषानुवादे निर्वांगप्रकरणे 
चूडाळोपाख्याने चूडाळात्मलाभो नामैकोनाझीतितमः स; ॥ ७९ ॥ 
mms 
अशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 
अज्ञराजाने उसके वाक्यका असंबंधत्व वर्णन किया आकाशगमनादि सिद्धियोंका बीज इत्यादि विषयका वर्णन 
इस ८० के समैमें कियागयांहे | 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमात्मनिविश्रांतांवदंतींतांवरानना प्र ॥ अड॒त्ध्वातद्विरमर्थैविहस्योवाच भूपतिः 
॥ १॥ शिखिध्वजउवाच ॥ असंबद्धप्रछापासिबालासिवरवर्णिनि ॥ रमसेराजलीलाभीरमस्वावनिपा 
त्मजे ॥ २ ॥ किंचित्त्यकत्वानकिचिद्योगतोग्त्यक्षसं स्थितम्‌ ॥ त्यक्तप्रत्यक्षसदूपः स कथंकिलशो भते 
॥ ३॥ भोगैर शुकतस्तष्टोह मिति भोगान्जहातियः ॥ रुपेवासनशय्यादीन्सक्थंकिलशो भते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--त्रीवसिष्ठजी बोले-इसप्रकार कहते हुये आत्माभें विश्रांत श्रेष्ठमुखवाली उस चूडालाके अभिप्रायको 
न जानकर इंसकर राजा बोला कि ॥ १ ॥ हे अष्ठमुंखिं ! तुम अभीवाळा हो इसलिये असंबद्ध प्रलाप करती हो हे 
राजपुत्रि तुम राजछीछाओंमें रमण करती हो उसीमें रमण करो ॥ २ ॥ देखो जो आकारको त्यागकर अप्रत्यक्ष स्थि- 
तिमें प्राप्त है वह प्रत्यक्ष सदरूपको त्यागनेवाला कैसे शोभित होसकताहे ॥ ३॥ अभुक्त भोगोंसे में सन्तुष्ट हुं यह 
कहनेवाळा क्रोवितके समान शय्या आसनादिको त्यागताहि वह कैसे शोभित होताहे ॥ 9 ॥ 
भोगा भोगेपरित्यज्यखेझान्येरमतेत॒यः ॥ एकएवाखिलंत्यक्त्वासकथंकिलञो भते ॥ ५॥ वसनाशनश 
य्यादीनसर्वान्संत्यञ्यधीरधीः ॥ यस्तष्ठत्यात्मनैवैकः सक्थंकिलशो भते ॥ ६ ॥ नाइंदेहोन्यथाचाहं 
नकिचित्सर्वमेवच ॥ एवंप्रलापोयस्यास्तिसकर्थंकिलशो भते ॥ ७॥ यत्पञ्यामिनपद्यामितत्पञ्याम्य 
न्यदेवयत्‌ ॥ प्रलापइत्य ख न्यस्यसकथंकिलशो भते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अपना निजका भोग तथा मित्र भृत्यादिरूप आभोग और उनके साधनभूत धनादिको त्यागकर ए- 
काकी पिशाचके तुल्य आकाइमें रमण करताहे यह तुमारा कथन केसे संगत होसकतादे || ५ ॥ अतिक्रोधसे अपनी 
घीरताके बलसे जो धीरबुद्धिपुरुष वस्त्र भोजन और शय्या आदिको त्यागकर दुःख सहते हुये न स्थित रहै वह 
केसे शोभित होसकताहे ? ॥ ६ ॥ में देह नहीं हु किंतु अन्यु कुछ नहीं और सबकुछ इं इसप्रकारका जिसका 
कथन है व मला केसे झोमित दोसकताहै ॥ ७ ॥ जो नेत्रादि इन्द्रियोंसे देखतीहुं वह मिथ्या है और जो देखती हु 
वह औरही कुछ है ऐसा असत्‌ जिसका प्रलाप है वड कैसे शोभित होसकताहै ॥ ८ ॥ 
तस्माद्वालासि सुग्धासि चपलासिविलासिनि॥ नानाळापविलासेनकऋीडामिकीड खुंदरि ॥९॥ प्रविहस्याड्ट 
हासेनशिखिध्वजइतिम्रियाम्‌॥ मध्याहिस्रातम॒त्थायनिर्जगामांगनाग्रहात्‌ ॥ १०॥ कष्टंनात्मनिविश्रांतोमद 
चांसिनबुद्ववान्‌ ॥ राजेतिखिन्नाचूडालास्वव्यापारपर भवत्‌ ॥ ११॥ तदातथांगतश्रायताहगाझययो 
स्तयोः ॥ ताभिःपार्थिवलीलाभिःकालोबहतिथोययौ ॥ १२॥ 
अर्थ--हे विलासिनिसुंदरी इसकारणसे तुम बाळा तथा मुग्धा ( अग्रीढबुद्धि ) हो, आओ नानाम्रकारके आ- 
लाप विछापासे में क्रीडा करताइं तुमभी मेरे साथ क्रीडा करो ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार शिखिध्वज जोरसे 
अपनी प्रियाको हंसकर मध्यान्हसमयमें स्नान करनेळिये अपनी प्रियाके गहसे चला ॥ १० ॥ और उसके पश्चात्‌ 
चूडाळाने मनमें कद्दा अहो ! सेदकी बात हे कि राजा आत्मामें विश्रांत नहीं हुआ ओर मेरे बचनको नहीं समुझा, 
इसकारण खिन्न होकर अपने आत्मचिंतन व्यापारमें पुनः तत्पर हुईं ॥ ११ ॥ हे प्रियरामजी ! इसप्रकार आझययुक्त 
उन दोनोंका राजाओंके योग्य उन छीलाओंसे बहुतकाळ बीतगया ॥ १२॥ 
र्ट 
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एकदानित्थवृप्तायानिरिच्छायाअपिस्वयम्‌ ॥ चूडालायाब भूवेच्छालीलयाखगमागमे ॥ १३ ॥ खगमाग 
मसिड्यर्थमथसानृपकन्यका ॥ सर्वभोगाननादृत्यसमागम्यचनिर्जनम्‌ ॥ १४ ॥ एकेवैकांतनिरता 
स्वासनावस्थितांगिका ॥ ऊर्ध्वगप्राणपवनचिराभ्यासंचकारह ॥ १५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ यदिदंदृर्य 
तेकिचिज्ञगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ स्पंदच्य॒तंकरियानान्नः:कथमित्यनुभूयते ॥ १६॥ 
अर्थ--एकसमय जब राजा शत्रओंको जीतनेकेलिये दो तीन वर्षको विदेशमें चलागया तब नित्य टत ओर 
इच्छारदितमी चूडालाको स्वयं प्रारञ्धकमंके बल्से लीला देवताओके तुल्य आकाशगमनकी इच्छा हुई ॥ १३॥ 
इसके अनन्तर उस राजपुत्रीने आकाशगमन सिद्विकेलिये सब भोगोंको त्यागकर नि्जनस्थानमे जाकर ॥ १४ ॥ एका- 
किनी एकांतवासमें निरत आसनपर अंगोंको दृढ करके ऊर्ध्वगामी प्राण पवनका श्रूमध्यादिमिं दंष्टिआदिके द्वारा चि- 
रकालतक अभ्यास किया ॥ १५ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ यह जो स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ है वह सब क्रिः 
यासे सिद्ध देखपडताहे तो क्रिया नाम स्पंदकी सिंद्धि किससे होतो हे यदि सक्रियसे कहो तो आत्माश्रय अनव- 
स्थादि दोष आवेगे, ओर द्वितीयपक्षमें व्याचात दोष है॥ १६ ॥ 
कस्यस्पंदविलास स्यघनाभ्यासस्यमेवद ॥ त्रह्मन्खगमनाद्येतत्फलंयत्लेकशालिनः ॥ १७॥ आत्मज्ञो 
चाप्यनात्मज्ञःसिदघर्थलीलयाथवा ॥ कथंसं साधयत्येतद्यथातडदमेप्रभो ॥ १८ ॥ श्रौवसिष्ठउवाच ॥ 
ब्रिविधंसं भवत्यंगसाध्यंवस्त्विहसरवेतः ॥ उपादेयंचहेयंचतथो पेक्ष्यचरघव ॥ १९ ॥ आत्म भूतं प्रयते 
नउपादेयंचसाध्यते ॥ हेयंसं त्यञ्यतेज्ञात्वाउपे््यंमध्यमेतयोः ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ किस क्रियाके बिछासवाले तथा अति प्रयत्नशोळ आकाश गमनादि फलहे यह मुझसे क- 
हिये ॥ १७ ॥ हे प्रभो! मूर्ख वा ज्ञानी रि ये वा लीलार्थं केसे आकाश गमनादि फल सिद्ध करताहे 
यहभी कृपा करके कहिये ॥ १८ || हे राघव ! इससंसारमें सबप्रकारसे साध्यवस्तृ तौनप्रकारकी होती हे एक उपादेय, 
दुसरा हेय, और तीसरा उपेक्ष्य ॥ १९ ॥ आत्माके अनुकुल जो वस्तु प्रयत्रसे सिद्धकी जाती है उसको उपादेय 
कहतेहें, आत्माके प्रतिकूल प्रयत्नसे जो त्यागा जाताहै उसको हेय कहतेढें ओर उपेक्ष्य इन दोनोंके मध्यको कहतेदे २ ० 
यद्यदाहादनकरमादेयंतञ्चसन्मते ॥ तिरुद्मनादेयमुपेक्ष्यंमध्यमंविडुः ॥ २१ सन्मतेविद्दपोज्ञस्यस 
बेमात्ममयंयदा ॥ त्रयएतेतदापक्षाःसं भवंतिनकेचन ॥ २२॥ केवलंसर्वमेवेदंकदाचिल्लीलयातया ॥ 
उपेक्षापक्षनिक्षिपरमालोकयतिवानवा ॥ २३ ॥ ज्ञस्योपेक्षात्मकंनाममूढस्यादेयतांगतम्‌॥ हेयंस्फारवि 
रागस्यशणुसिद्धिकमःकथम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--जों सुखकारक पदार्थ हैं वे उदादेयहें और जो इसके विरूडर्ें वे त्याज्यहैं और जो दोनोंसे रहित 
वे उपेक्ष्यहें ॥ २१ ॥ और सदबुद्धि ज्ञानीपुरुपको जब सब आत्ममयंदे तब ये तीनोंपक्ष नहीं सम्भवहें ॥ २२ ॥ज्ञानी 
कदाचित्‌ छीलासे इन तीनोंपक्षोंको उपेक्षापक्षमे देखताभी है और नहीं भी ॥२३॥ जो ज्ञानीको ऊपक्ष्यहै वही मूढ़को 
उपादेयंदै और विशाल वैराग्यवालोंको वही हेयहै अब इनकी सिद्धिका क्रम तुम सुनो ॥ २९ ॥ 
देशकालक्रियादव्यसाधनाः सर्वसिद्वयः ॥ जीवमाहादयंतीहवसंतइव भूतलम्‌॥ २५॥ मध्येचतुणीमे 
वैषांक्रियाप्राधान्यकर्पना ॥ सि द्वयादिसाधनेसाधोतन्मयास्तेयत!ऋग्र!ः ॥ २६ ॥ गुटिकांजनखङ्गादि 
क्रियाक्रमनिरूपणम्‌ ॥ तत्रासतांच दोषोत्रविस्तारःप्रकतार्थहा ॥ २७॥ रल्लौषधितपो मंत्रक्रियाक्रमनि 
रूपणम्‌ ॥ आस्तामेवकिलेपोपिविस्तारः प्रकतार्थहा ॥ २८ ॥ 
अथे--हे रामजी ! यथोचित देशकाळ क्रिया तथा द्रव्यरूप साधनसे सब सिद्धियां जीवको ऐसे प्रसन्न क- 
रती हैं जेसे वसन्तजतु भूतळको ॥ २५ ॥ हे साधोरामजी ! देशादि चारोके मध्यमे श्रीशैलादि उत्तम देश तथा का- | 
छादिकी उत्तमतामें क्रियाकी उत्तमताकी कल्पना होती है और उत्तमफछकी सिद्विभी उत्तम क्रियाओंसेही होती हैं 
॥२६॥ हे रामजी ! आकाशगमना दि सिद्धिके साधन - सिद्धगुटिका, सिद्धांजन, पिद्धखडू ओर सिद्धपादुका आदि | 
जो उड़ामर तंत्र, तथा योगिनी कल्पादिमें प्रसिद्धे उनकी क्रियाओका निरूपण करना यदि आपके प्रश्नका आशय | 
है तो उन सिंद्धियोंके विषयमें जिज्ञासुओंसे भिन्न अज्ञानियोंकी और तुमसे भिन्न श्रोताओंकी दैव इच्छासे अभिलाषा 
होनेसे यदि उनमें प्रवृत्ति हो तो महान्‌ दोष होगा ओर उनका विस्तार प्रकृत अर्थ ( ज्ञाननिरूपण ) का हानिकारक 
होगा ॥ २७॥ और इसीप्रकार मणिमंत्र ओषाधे आदिकी सिद्धिके क्रियाक्रमके निरूपणका विस्तारभी प्रकृत अ- 
थैका हानिकारक दोगा | २८ || 











Es सर्गः निवोणप्रकरणम्‌ । (२१९) 


श्रीशैळेसिदेशचमेवांदौवानिवासतः ॥ सिद्धिरित्यपिविस्तार:छतार्थप्रकृताथहा ॥ २९॥ तस्मा 
च्छिखिध्वजकथाप्रसंगपतितामिमाम्‌ ॥ प्राणादिपवनाभ्यासक्रियांसिद्धिफलांशणु ॥ ३० ॥ अतंस्था 
ह्यखिलास्त्यत््कासाध्याथेतरवासनाः ॥ युदादिद्वारसंकोचान्स्थानकादिक्रियाक्रमेः ॥ ३१ ॥ भोजना 
सनद्यद्रयाचसाधुशास्त्रा थभावनात ॥ स्वाचारात्छुजना्लंगात्सवेत्यागात्छुखालनात्‌ ॥ ३२॥ 
अथ--और ऐसेही श्रीपर्वत, सिद्धदेश वा मेरूआदि देशोंकी सिद्धियोंकी क्रियाके निरूपणका विस्तारभी 
प्रकत अथका हानिकारी होगा ॥ २९ ॥ इसलिये झिखिघ्वजकी कथाके प्रसंगमे प्राप्त प्राणादिपवनके निरुद्धके सः 
फल क्रियाकी लिद्विको तुम सुनो ॥ ३० ॥ दे स॒ब्रतरामजी ! साध्य अर्थसे अन्य सब वासनाओंको त्यागकर गुदा 
आदि नवद्वारके संकोज सिद्धादि आसन शिरग्रीवादि आदिकी समता, तथा निश्वळतापूर्वक नासिकाके अग्रभागके 
दशनादि क्रियाक्रमोंसे ॥ ३१ ॥ भोजन आसनको शुद्धिसे, उत्तम शाज्राथेकी भावनासे, उत्तम आचारसे, सजनोंके 
संग और सखासनसे पूरक कुम्भक तथा रेचकप्राण आज्ञाकारी होजाते दें ॥ ३२ ॥ 
प्राणायामघनाभ्यासाद्रामकालेनकेनचित्‌ ॥ कोपलोभादिसंत्यागाद्वोगत्यागाचसुत्रत ॥ ३३ ॥ त्यागा 
दाननिरोधेषुभशंयांतिविधेयताम्‌ ॥ ग्राणाःप्रभ्॒त्वातज्ज्ञस्यपुंसोभत्याइव/!खिलाः ॥ ३४ ॥ राज्यादिमो 
क्षपर्यंताःसमस्ताएवखंपदः ॥ देहानिलविधेयत्वात्साध्या:सर्वस्थराघव ॥ १५ ॥ परिमंडलिताकाराम 
मस्थानंसमाश्रिता ॥ आज्रवेश्टनिकानामनाडीनाडीशताश्रिता ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--और कुछ काळतक प्रणायामके दृढ अभ्यासस्ते कोप छोभादिके त्यागसे, ज्ञानीपुरुषके सब प्राण पूरक 
कुंभक ओर रेचक क्रियामें ऐसे आज्ञाकारी होते हें जेसे शत्य ॥३३॥३४॥ हे राघव ! राज्यसे आदि लेके मोक्षपर्य्यत 
संपूर्ण संपत्ति देहके वायुके आज्ञाकारी दोनेसे सबको सुखसाध्य द्वोजाती हैं ॥३५॥ चारोओरसे मांडलित आकार॒युक्त 
मर्मस्थानमें आश्रित शतशः नाडियोंका आश्रय आंतोंके वेष्टनसे वेष्टित सुपुत्र नाम नाडी है ॥ ३६ ॥ 
वीणाग्रावत्तसदह॒शीसलिलावर्त्तसब्नि भा ॥ लिप्याधौंकारसंस्थानाकुंडलावर्तसंस्थिता ॥ ३७ ॥ देवास 
रमनुष्येषुम्रगननक्खगादिषु ॥ कीटादिष्वव्जजांतेषुसवेंषुप्राणिषूदिता ॥ ३८ ॥ शीतार्तसुप्तभोगींद्रभो 
गवद्वद्धमंडला ॥ सिताकल्पाभ्रिविगलदिंडुवद्र दकुंडली ॥ ३९॥ ऊरोभूमध्यरंध्राणिस्टरांतीत्तिचंचा 
ला॥ अनारतंचसस्पंदापवम्नेनतिष्ठति ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तथा वीणके मूळभागमें रेखामय आवर्तके सदृ, लिखनेमें ओंकारके उत्तराद्धक समान, ओर कुंडल 
वा आवर्तके समान बह नाडी दे ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! देव असुर मनुष्य मृग मगर तथा पक्षि यादिमिं और कीट 
पतंग तथा जलजंतुओमें और अन्य सबप्रकारके प्राणियोमेभी वह नाडी उदितेहे ॥ ३८ ॥ और शीतसे पीडित तथा 
सुप्तसर्पके शरीरके समान बद्धमंडळ, ओर शुश्र तथा प्रलयाम्निसे विगलित चंद्रमाके सदृश कुंडलाकार वद नाडी 
हे ॥ २९ ॥ ओर गुदासे लेके भूमध्य ( भोह ) पर्य्यंत सब ॒छिद्रोंको स्पर्श करनेवाळी, मनकी वृत्तियोंसे आभ्यं- 
तरमें चंचळ ओर बादर प्राणादिसे स्पंदसहित वह सुपुन्नानाडी स्थितेह ॥ ४० ॥ 
तस्यास्त्वभ्यंतरेतस्मिन्कदलीकोरकोमले ॥ यापराशक्तिःस्फुरतिवीणावेगलसद्गति: ॥ ४१॥ साचो 
क्ताकुंडलीनान्नाकुंडलाकारवाहिनी ॥ प्राणिनांपरमाशक्ति:सर्वेशक्तिजवप्रदा ॥ ४२॥ अनिदंनिःश्वस 
द्रूपारूषितेवभुजंगमी ॥ संथितोर्ध्वाळृतसुखीस्पंदनाहेतुतांगता ॥ ४३ ॥ यदाप्राणानिलोयातिहृदिकुंड 
लिनीपदम्‌॥ तदासंविदुदेत्यंत भूततन्मात्रबीज भूः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-उस कुंडलीके आभ्यंतर अर्थात्‌ मूळाधारमें जो कद्ळीके कोशके समान कोमळदै उसमें वीणाके वेगके 
तुल्य झोभा युक्त शब्द ब्रह्मरूप पराशक्ति स्फुरित होतीहे ॥ 8? ॥ कुंडलाकार बहनेसे उस नाडीको कुंडळाभी 
कहते हैं और वह सब प्राणियोंकी परमा ( चेतन्यप्रद ) शक्तिद तथा सब प्राण इद्रिय मन बुद्धिआदि शक्तियोकी 
रवत्तिका निमित्त होनेसे सबको वेगप्रद वदी हें ॥ 9२ ॥ बद्दी अपने ऊध्वे कृत मुखसे प्राणवायुको ऊपर अपानको 
नीचे फेकती हुई स्पदका देतुभूत श्वास ळेतीहुई सर्पिणीके समान स्थितहे ॥ ४३ ॥ ओर जिस समय हृदयमें स्थित 
प्राण कृंडळिनीसे आकृष्ट होकर अपान वृत्तिसे कुण्डलिनी पदको प्राप्त होतांहे उससमय अपंचीक्कत पंचभूतोंसे जानित 
मन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाळी जीव संवित्‌ उदयको प्राप्त ोतीदै ॥ ४४ ॥ 
यथाकुंडलिनीदेदेस्फुरत्यन्जइवाळिनी ॥ तथासंविडदेत्यंतर्मुइस्पर्शवशोदया ॥ ४५॥ स्पर्शनंमृडनान्यो 
न्यालिगिकातत्रयंत्रयो; ॥ यथासंविडुदेत्युञ्चैस्तथाकुंडलिनीजवात्‌ ॥ ४६॥ तस्यांसमस्ताःसंबद्धाना 





(२२७) योगवासिष्व भांषाटीकासहित- ८० संग; 


ड्योद्ददयकोरागाः ॥ उत्पद्यंतेविलीयंतेमहार्णवइवापगाः ॥ ४७॥ नित्यंपातोत्सुकतयाप्रवेशोन्सुखया 
तथा ॥ सासर्वसंविदांबीजंह्येकासामान्युदाददता ॥ ४८॥ 
अथ--इसम्रकार प्राण तथा बुद्धिको ज्ञान और क्रिया शक्तिको देनेवाली और विषय संनिकर्षवाळे इन्द्रि- 
योंके बश उद्य होती हुईं कुडलिनी कमलमें अमरीके तुल्य देहमें जैसे २ स्फुरित होती है वैसे २ अतःकरणमे इं- 
द्विय संवित्‌ भथीद्‌ इंद्रियोंकी अर्थ विशेषमें स्फूर्त उदय होतीदे ॥ ४५ ॥ जैसे २ वेगसे कुंडलिनी स्फुरित दोतीदे 
वैसेही वैसे चक्षप्‌ आदि इन्द्रियोंके साथ विषय स्पर्श, तथा कार्य्यकारणरूप यंत्रका प्रेरक प्रमाताका और घटादि 
विषयोंकी स्पष्ट संवित्‌ ( अनुभव ) भी उदित होतीहे ॥ 9६ ॥ हे रामजी | उस कुंडलिनी नाडीमें हृदय कोशकी 
संपूर्ण नाडी संमिल्ितहेँ, और समुद्रमें नदियोके समान उसीसे उत्पन्न होतीहें तथा उसीमें छीनभी होतीदै ॥ ४७ |॥ 
प्राणरूपसे ऊर्ध्वपातकी ओर अपानरूपसे अधःपातकी ओर उन्मुख होनेसे सब कुंडलिनी सब इंद्रियोंके ज्ञानोंकी 
धारण अर्थ बीज कदीगई हे ॥ ४८ || 
भ्रीरामउवाच ॥ आकल्पादनवच्छिन्नाचित्संवित्सर्वमस्तिहि ॥ तस्मात्कुंडलिनीकोशात्केनाथेंनोदयः 
स्फुटः ॥ ४९॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सर्वत्रसर्वदासर्वचित्संविद्िद्यतेनघ ॥ कित्वस्या भूततन्मात्रवशा 
दभ्युदयःक्रचित्‌ ॥ ५० ॥ सर्वश्रविद्यमानापिदेहेषुतरलायते ॥ सर्वगोप्यातपःसौरोभित्यादौ वैवि जूं 
भते ॥५१॥ कचिन्नषटकरचित्स्प ्टक्कचिदच्छन्नतांगतम्‌ ॥ वस्तुवस्तुनिदष्टंतत्तत्सद्रावेर्विजृंभितत्‌ ॥५२ 
अर्थ--श्रीरामजी वोळे-हे भगवन्‌ ! देशकाल तथो वस्तुसे अपरिच्छि्न चिती सब कुछ हे तब उसी कुँ” 
'डलिनी कोशसेही सब प्रकारकी संवित्‌ ( ज्ञान ) का उदय केसे ओर क्यों होता ॥ ४९॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे 
पापरहित रामजी | यद्यपि सर्वत्र तथा सदा चित्‌ संवित्‌ मात्रही है परंतु भूत तन्मात्राओंके कारणसे उसका अभ्यु 
दय कहीं २ होताहे ॥ ५० ॥ सत्र देहोमे विद्यमानभी चेतनता बुद्धिमें अतिचंचलतासे ऐसे भासती है जैसे 
सूर्यका आतप ( प्रकाश ) दर्पण भित्ति आदिमं अधिक भासतांहे ॥ ५१ ॥ चिद्वस्तु कहीं स्रतिका पाषाणादिमें 
( अप्रकट ) हे देव मनुष्यादिमें स्पष्ट रीतिसे भासती हे, ओर कही अर्थात वृक्षादिमे इष्टानिष्टके विवेकसे रहितदे, 
ओर सामान्य सत्तामात्रसे उन २ पदाथोंके रूपसे सर्वत्र प्रकट दै ॥ ५२ || 
एतद्भूय/क्रमेणाहंश ण॒वक्ष्यामितेनघ ॥ देहेस्वेचयथोदेतिभृशंसंविन्मयक्रमः ॥ ५३॥ चेतनाचेतनं भू. 
तजातेव्योमतथाखिलम्‌॥ सर्वचिन्मात्रसन्मात्रंदयन्यमात्रंयथानभः ॥ ५४ ॥ तद्भिचिन्मात्रसन्मात्रम 
विकारंस्वनामयम्‌ ॥ क्कचिस्स्थितंसंविदेव भूततन्मात्रपंचकम्‌ ॥ ५५॥ तत्पंचधागतंद्वित्वंलक्ष सेत्बंस्व 
संविदम्‌ ॥ अंत भूतविकारादिदीपाहीपशतंयथा ॥ ५६॥ 
अर्थ-हे अनघ रामजी ! मनुष्य तथा पशु स्थावरादि देहोंमें संवित॒के उद्यका क्रम में पुनः तुमसे कहंगा 
तुम सुनो ॥ ५३ || यह चेतन अचेतनमात्र संपूर्ण संसार जो भासताहे वह सब शून्य आकाशके तुल्य असंग और 
सूक्ष्म चिन्मात्रद्दी हे | ९४ ॥ हे रामजी! वह सन्मात्र तथा चिन्मात्र विकाररहित चित्‌ स्थितहे उसमेंही मायासे 
कल्पित एक देशमें आकाझादि सूक्ष्म भूतोके अध्याससे भूत तन्मात्ररूपसे स्थित है || ५५ ॥ ओर वही पंचभूत त- 
न्मात्र प्राण, मन, बुद्धि, कर्मेन्द्रिय, ओर ज्ञानेन्द्रिय इस पंचम्रकारको प्राप्त लिंगशरीरमें प्रतिबिबरूपसे प्रवेश करके 
अंतर्भूतजन्मादि विकार तथा जाग्रदआदि अवस्था भेदवाला जीवभावसे छक्षित दोताहे जैसे एकहीरूपसे शतदीप॥५६ 
श्वसत्तामात्रकेणेवसंकल्पलवरूपिणा ॥ पंचकानित्रजंतीहदेहत्वंतानिकानिचित्‌ ॥ ५७॥ कानिचि 
त्तिर्यगादित्वंद्देमादित्वंचकानिचित्‌ ॥ कानिचिदेशता दित्वंद्रव्यादित्वंचकानिचित्‌ ॥ ५८॥ एवंहिपं 
चकस्पंदमात्रंजगदितिस्थितम्‌॥ चित्सं विदत्रसर्वत्रविद्यतेरघुनंदन ॥ ५९ ॥ केवलंपंचकवशाद्देहादौ 
चेतनाभिधा ॥ जडस्पंदाभिधाक्रापिस्थावरादौजडाभिधा ॥ ६० ॥ 
अर्थ-किंगशरीरके आरंभसे शेष कोई तन्मात्र पंचक देव मनुष्यादेके आकारकी वासनानुसारी संकलपस- 
हित अपनी सत्ता मात्रसे पंच कारणद्वारा जीवके स्थूळ देइ भावको प्राप्त होतीदें ॥ ५७ ॥ और कोई तन्मात्र पंचक 
पशुपक्षीआदि तिग्‌ शरीर भावको म्राप्त होते हैं कोई स्थावरादि शरीर भावको, कोई देशादि भावको और कोई 
द्रव्यादि भावको प्राप्त होतेंदें || ५८ ॥ हे राम ! इसप्रकार यह सब जगत्‌ पंचतन्मात्रहीकी चेष्टा हे, ओर अधिष्ठान 
चितसत्तामात्रसे सर्वत्र है ओर प्रकटरूपसे नहीं ॥ ५९ ॥ केवल प्राणादि पंचक ( प्राण मन, बुद्धि, केंद्रिय, ज्ञाने 


न्द्रिय ) के कारणसे किंगशरीरकी प्रधानताद्वारा मनुष्यादि देहम मुख्य चेतनता ओर तिर्यगूआद़ि देहोंमें किंग तथा 
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स्थूळ झारीरकी समता होनेसे जडचेतनता, और स्थावरआदे लिंगशरीरसे केवळ अन्तज्ञौनमात्र होनेसे और बाहर 
चेतनताकी प्रकटता न होने जडता प्रसिद्ध है ॥ ६० | 
यथास्तव्धःस्थितोवीचिरिवस्थलूमिवास्थितः ॥ पंचकेषुतवेतचिलछोलरूपाजडान्विता ॥ ६१॥ इतः 
सौम्यइतोलोल:किमब्धिरितिनोयथा ॥ विकल्पादौतयैवेतत्पंचकंहिजडाजडम्‌ ॥ ६२॥ देहादिपंचकं 
जीवःस्पंदःशैलादिर्कजडम्‌ ॥ स्थावराद्यनिलस्पंदिस्वभाववरातोनध ॥ ६३॥ वाचःपर्यनुयोक्तव्याः 
स्वभावाद्रघुनंदन ॥ शीतोष्णादिहिमाझ्यादिवाक्चेतिपरिद्दद्यते ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--जैसे द्रवीभू घ्रतका समुद्र सायंकालमें शीतळ पवनके स्पशेसे तटपर घनीभावसे निश्चळ स्थित होकर द्रवी- 
भूत स्थानमें तरंगके समान चंचळ किंचित्‌ घनी मृत स्थळमे किंचित्‌ चंचळ और अत्यंत घनी मूत स्थळमें अचळ स्थित 
रहताहै ऐसेही यह चितभी मनुष्य तिर्यक्‌ और स्थावरादि देइरूप पंचकमें क्रमसे चंचळ किचित्‌ चंचळ और अत्यंत 
जडरूपसे स्थितंहे ॥ ६१ ॥ जैसे कहीं शांत, कही चंचळ ओर कहीं किचित्‌ चंचल दोनेपरभी यह समुद्र नहीं है 
ऐसा विकल्प नहीं होता किंतु सर्वत्र समुद्ररूपताका कथन दोताहे ऐसेही मनुष्य पशु स्थावरादिमि चंचळताका न्यूना- 
घिकभाव होनेपरभी चेतनरूपता सर्वत्र हे ॥ ६२ ॥ हे पापरहित रामजी ! देहादिरूपमें पारेणत पंचक ( पंचतत्व ) 
प्राण धारणके अधीन चेष्टा तथा चेतन्यसे जीव चेतनहै पाषाणादिक जडहें और स्थावरादिक बाहरके पवनसे चेष्टा- 
वान्‌ ओर आभ्यतरमें स्वभावकेही वशसे चेतन ॥ ६३ ॥ हे रघुनंदन ! यदि यद्द आक्षेप करो कि स्व ( अपना ) 
भावविरुद्ध विकल्परूप केसे डोसकताहे तो वाणीके विषयमें क्यों नहीं आक्षेप करते क्योंकि चिदू जड शब्दरूप 
वाणी अपनी पुनरूक्ति दोषकी व्यावृत्ति करतीहुई विरुद्ध स्वभाव चित्‌ तथा जडका भान कराती दें ओर इसीप्रकार 
शीत उष्ण हिम अम्निआदिको प्रतिपादन करनेवाली सब बाणीविरुद्ध स्वभाव सर्वत्र देखपडती दे ॥ ६१ ॥ 
गहीतवासनांझानांपुष्टाभावविकारिणाम्‌ ॥ स्थितयःपंचकानां हियोज्याःपर्यनुयोजने ॥ ६५॥ वासना 
स्तुविपर्यस्ताइतोनेद॒मितश्चचताः ॥ पुंसा प्रजञेनराक्यंते सु खं पर्य नुयोजिद॒म्‌ ॥ ६६॥ अञ॒भेवाञ्च भेवापिते 
नपर्यनुयोज्यते ॥ प्रबुद्धवासनंचान्यत्पंचकंसुसवासनम्‌ ॥ ६७॥ यत्रपर्यनुयोगस्यफलं समनु भूयते ॥ 
तत्रतेसंप्रयुंजीतनाकारांसुष्टिभिः क्षिपेत्‌ ॥ ६८॥ 
अर्थ--अथवा वासनाके अंशसहित तथा विरुद्ध विकल्पभावसे विकारी पंचतत्वोकी स्थितिकें ऊपर आक्षेप 
क्यों नहीं करते क्योंकि वाणी तो पंचतत्वोंके पराधीन दे || ६५ ॥ अथवा पंचतत्वॉकी स्थितिकाभी कोई अपराध 
नहीं है किंतु चित्तको इधर उधर छे जानेमें समर्थ ओर चारोओरमें विस्तृत वासनाओंकेही ऊपर सुखे बुद्धिमान पुरु- 
पको आक्षेप करना चाहिये ॥ ६६ ॥ देवादि शुभभावमे परबद्धवासनासादेत ओर तिर्यक्‌ स्थावरादि भशुभभावमें सु- 
प्तवासनासहित प्राणादि पंचक स्थित रडतांहै || ६७ ॥ ओर वासनाके विषयमें आक्षेप करनेसे उसके क्षयरूप फल 
अनुभूत होतां इसलिये उसी विषयमें आक्षेप करना चाहिये न कि स्वभावादिके विषयमें क्योंकि आकाशमें धूलि 
फेकनेसे कुछ फळ नहीं है ॥ ६८ ॥ 
ठृणाम्रनिष्ठामेवीद्याःपंचकानांहिरादायः ॥ विवेकनिष्ाःकीटाद्याएतेस्थावरजंगमाः ॥ ६९॥ प्रसुप्तवा 
सनाःकेचिद्यथास्थावरजातयः ॥ प्रबुद्वासनाःकेचिद्यथानरसुरादयः ॥ ७०॥ सवासनाविलाःकेचि 
द्यवैतेतिर्यगादयः ॥ पक्षिप्तवासनाःकेचिद्यवैतेमोक्षगामिनः ॥ ७१॥ अथस्वास्वेवसंवित्सुमनो बुङ््या 
दिकाःकताः ॥ हस्तपादादिसं युक्तैः संज्ञाःपंचकराशिभिः ॥ ७२ | 
अर्थ-ओर वासनाके क्षयसे सुमेरु आदि सुवर्णकी राशिभी तृणके लेशके समान तुच्छ भान होती हें ओर 
विवेकपूर्वक देवादिके ये सब स्थावर जंगम भोगभी कीट पतंगादिके समान तुच्छ भासते हैं ॥६९॥ और इनमें कोईर 
जैसे स्थावरादि जाति सुप्तवासनात्राळे हैं ओर कोई २ जैसे देव मनुष्यादि मबृद्धवासनासहित हें ॥ ७० ॥ और पशु 
पक्षी आदि कळुषितवासनासाहित दें ओर मोक्षगामी वासनाके त्यागी हैं | ७१ ॥ ओर वासनाहीकी विचित्रतासे देव 
मनुष्यादि पंचतत्वराशि आकाश तथा भूमिपर गमनके योग्य हस्तपादादि कर्मेन्द्रियादिसे मेरितत देव मनुष्यादि पंचक 
राशियोंसे अपनी २ संवितमें मनुष्यादि व्यवहारके योग्य मन बुद्धि अहंकार चित्त, तथा नेत्र, कर्ण, प्राण, रसना, त्वकू 
आदि अन्तबीह्य करणरूप संज्ञा प्रति प्राणीके विचित्र देखपडतेहें || ७२ ॥ 
तिर्यगादिभिरप्यन्यैरन्याः संज्ञाः प्रकल्पिताः ॥ स्थावरादिभिरप्यन्येरन्यान्याःसंविदःकताः ॥ ७३॥ 
इतिसाधोस्फुरंतीमेचित्राःपंचकराशयः ॥ रूंपैराद्म॑तमध्येषुचलाचलजडाजडेः ॥ ७४॥ एषामेकोभि 
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संकल्पःपरमाणुर्महीपते ॥ बीजमाकाशइक्षाणांसर्गाणांतेब्विमानिठ ॥ ७५ ॥ इंद्रियाणि चपुप्पादिवि 
षयामोदवर्तिदि ॥ इच्छा भ्रमयोंराज॑त्योमंजयश्वंचलक्रिया: ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--पहुआदिने तिर्यंगूजातियोने अन्यही संज्ञा अर्थात चार पैर शृंग तथा पुच्छ, स्थावरेने अन्य (पाइ) 

सज्ञा कल्पित की दे ॥ ७३ ॥ हे साधो रामजी | इसप्रकार आदि अंत तया मध्यमें विकारी और चंचळ जडरूपेसे 
और अधिष्ठानकी अपेक्षा सत चिदरपोसे पंचप्राणादिककी राशियां स्फुरित होरही दें ॥ ७४ ॥ हे राजन्‌ ! इनमेसे सर्वत्र 
व्याप्त संकल्परूप परमाणु सृष्टि आकाश वृक्षोंका बीज है ओर इनमें || ७५ || विषयरूप सुगंध व्यवहार कर- 
नेवाळी इंद्रियांपुष्प हें, इच्छारूप भ्रमरी दें और चंचळ इंद्रियोंकी क्रिया मंजरी हें ॥ ७६ ॥ 

लोकांतरणिस्वच्छानिगुल्मामूलंसमेरवः ॥ पष्लवानीलजलदाळतालोलादिशोदश ॥ ७७॥ वर्त्तमाना 

निभृतानिभविष्यंतिचयानितत्‌ ॥ जयंतितान्यसंख्यानिफलानिरघुनंदन ॥ ७८॥ पंचबीजास्तएतेहि 

रामपंचकपादपाः ॥ स्वयंस्व भावाजायंतेस्वयंनइयंतिकालतः ॥ ७९॥ स्वयंनानात्वमायांतिचिरंजाच्या 

त्सफुरंतिच ॥ स्वविविक्ताःदामंयांतितरंगाइववारिधौ ॥ ८०॥ इतोयांतिससुत्सेवमितोयांतिशमंस्वय 

म्‌. ॥ एतेजाङ्यविवेकाभ्यांतरंगाइवतोयधो ॥ ८१॥ येविवेकवशमाळयंगतारामपंचकविलासराशयः ॥ 

तेन भूयइ हयांतिसं स्थितिप्रश्रमंतिजगतीतरेमुहः ॥ ८२ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वि चूडालात्मलाभेपंचकविलासोनामाशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 
अर्थ--निमैळ स्वगीदि अन्यछोकनानाप्रकारके विटप हें, मेरुसदित सब पर्वत मूळ हें, नीलमेघ प्व दें, ओर 
दशोदिशा चंचळ छता हैं ॥७७॥ दे रघुनन्दन ! वर्तमान भूत तथा भविष्यत्‌ चारप्रकारके अनन्त जो शरीर हये सब 
उस वृक्षके उत्तम फळ दें ॥ ७८ ॥ हे रामजी ! इसम्रकार ये पंचबीज तथा पंचक वृक्षबीज विवेके शून्यआत्मासे 
उत्पन्न होतेहे और काळपाके स्वयं नष्ट होजातेहें ॥ ७९ ॥ ये सब स्वयं नानाभावको प्राप्त होतेढें जडतासे स्फु- 
रतेढें और आत्मासे विवेक दृष्टिसे दृष्ट होनेसे ऐसे शांत होजातिढें जैसे समुदरमे तरंग ॥ ८० ॥ दे रामजी ! जैसे 
समुद्रतरंग एक ओर उत्पन्न होते दें ओर दूसरी ओर नष्ट होजाते हें ऐसेही बहिंमुंख दृष्टिजनके लिये जडतासे उन्नतिको 
प्राप्त होतें ओर अन्तर्मुख दृष्टिजनके लिये विवेकसे स्वयं शांत होजातेडें ॥ ८१ ॥ हे रामजी ! जो पंचक विळासकी 
राशियां निवीसन पर्यन्त विवेके वशमें प्राप्त होगई दें वे इस संसारमे पुनः स्थितिको नहीं प्राप्त होती और अन्य 
निरन्तर इस संसारमें भ्रमण किया करती दें ॥ ८२ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणे भाषानुवादे 
पंचकविछासोनामाशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 


एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८९॥ 
कुण्डलिनीके प्रसंगसे रोगोंकी उत्पत्ति तथा उनके उपशमके क्रम, और आकाशगमनादि सिद्धि और सिद्धोंके 
दृदीनके उपाय आदि यह सब इस ८१ के सर्गमें वर्णन कियागयांदे || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतत्पंचकबीजंठकुंडलिन्यांतदंतरे ॥ प्राणमारुतरूपेणतस्यांस्फुरतिसर्वदा ॥ १॥ 
सांतःकुंडळिनीस्पं दस्पर्दसंवित्कलामला ॥ कलोक्ताकलनेनाशुकथिताचेतनेनचित्‌॥ २॥ जीवनाजी 
बतांयातामननाञ्चमनःस्थिता ॥ संकल्पाच्चैवसंकल्पाबोधा ुद्धिरितिस््ृता ॥ ३॥ अहंकारात्मतांया 
तासैपापुर्यष्टकाभिधा ॥ स्थिताकुंडलिनीदेहेजीवरक्तिरनुत्तमा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! स्थूलशरीरके मूळाधारमें कुंडळिनीके भीतर इस प्राणादि पंचकका 
बीजप्राण वामुरूपसे सदा स्फुरतांहे॥ १ ॥ हे रामजी ! वह कुंडलिनी प्राणरूपसे स्फुरित होके प्राणवायुके तथा नि- 
जरूपसे स्पंद, स्पर्श, और संवित्‌ इस तीनरूपसे कल्पित होके शीघ्रसंकल्प करनेसे कळा, ओर चेतने चित्‌ कदी 
गई है ॥ २॥ ओर जीवनसे वही कुंडाळेनी जीव, मननसे मन, संकल्प करनेसे संकल्प तथा बोधसे बुद्धि कही गई 
हे ॥ ३ ॥ ओर अहंभावनासे अददेकार रूपताको प्राप्त हुई दै, इस रीतिसे यह कुंडलिनी पुर्ययष्टकनामसे कथितंदै 
भोर देहम यही सर्वोत्तम जीव शक्तिरूपसे स्थितहै ॥ ४ ॥ 







































ह सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । ( २२३ ) 
अपानतासुपाग त्य॒सततं प्रवह त्यधः ॥ समानानाभिमध्यस्थाउदानाख्योपारेस्थिता ॥ ५ ॥ अधस्त्वपा 
न&पैवमध्येसौम्मैवसर्वदा ॥ एुशप्युदानरूपैवपुंसस्वस्यैवतिष्ठति ॥ ६॥ सर्वयत्नमधोयातियदियत्रा 
न्रधार्यते ॥ तत्पुमःन्प्रतिमायातितयानिर्गतयाबलात्‌॥ ७ ॥ समस्तैवोर्ध्वमायातियदियुत्त्यानधार्यते॥ 
तत्पुमानन्प्रतिमायातितयानिर्गतयाबलात्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ--और अपानवायुरूपको प्राप्त होके निरंतर अधोदेशमें वहती है नाभिके मध्यमें स्थित होनेसे सभान, 
ओर उदान नामसे ऊर्ध्वदेशमें स्थिते ॥ ९ || अधोदेशमें बहनेसे अपानरूप हे और मध्यदेशे सदा निश्चळळूपही 
रदतींदे ओर अपान तथा समानसे पुष्ट होनेपरभी ऊरध्वंदेशमें बहनेसे उद़ानरूपडी स्थित रहतीडे | ६॥ हे रामजी! 
सदि समान वृत्ति न धारण करे तो सब प्रयत्नसे अपानवृत्तिसे जीव संवित अधोमार्गसेही बाहर जातीहे और बलसे 
उसके बाहर निकलनेसे पुरुष सृत्युको प्राप्त होताहे ॥७ ॥ और ऐसेही यादि समान वृत्तिसे धारण नकी जाय तो 
जीव संवित्‌ सब प्रयसे ऊपर जातीहे ओर बल्से उसके बाहर निकलनेसे पुरुष मरणको प्राप्त होताहे ॥ ८ ॥ 
सर्वथात्मनितिष्ठेचेत्त्यक्त्वोर्ध्वाधोगमागमी ॥ तज्जंतोईीयतेव्याधिरंतर्मारुतरोधतः ॥ ९॥ सामान्यना 
डीवैधुयोत्सामान्यव्याधिसं भवः ॥ प्रधाननाडीवैघुयीत्प्रधानव्याधिस भवः ॥ १० ॥ श्रीरामउवाच ॥ 
किंविनाशाःकि छृत्पादा:शरीरेस्मिन्मुनीश्वर ॥ आधयोव्याधयश्वैवयथावत्कथयाशमे ॥ ११ ॥ श्रीवसि 
छउवाच ॥ आधयोव्याधयश्चेवयंडु; खस्यकारणम्‌॥ तन्निवृत्तिः सुखंविद्यत्ततक्षयोमोक्षउच्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर सर्वा प्राण अपानवृत्तिके निरोधद्वारा ऊपर नीचेके गमनको त्यागकर समान ृत्तिसे यादे जीव 
संवित्‌ आत्मामें स्थित रहै तो प्राणीकी संपूर्ण व्याधि नष्ट होजाती हे और मृत्युभी जीता जातांहे ॥ ९ ॥ सामान्य 
नाडियोके व्यापारका अभाव दोनेसे अन्न रसकी अपरिपक्रतासे सामान्य रोगोंकी उत्पत्ति होतीदे ओर प्रधान नाडि- 
योके अभावसे प्रधान रोगोंकी उत्पत्ति होती दे ॥१०॥ श्रीरामजी बोले-हे मुनीश्वर ! इस झरीरमें आधि तथा ब्यावे 
( शारीरिक तथा मानसी रोग ) किससे नष्ट दोतेदें ओर किससे उत्पन्न होतेहे यह शीघ्र मुझसे कहिये ॥ ११॥ 
वसिष्ठजी बोले-दे रामजी ! आधि तथा व्याधि ये दोनों दुःखके कारण हें और ओषधादिसे इनकी निवृत्तिसे 
सुख दोतांदे और ज्ञानसे इनके समूळ नाझ होनेसे मोक्ष होताहै ॥ १२ ॥ 

मिथःकदाचिजायेतेकदाचित्सममेवच ॥ पर्यायेणकदाचिच्रआधिव्याधीशरीरके ॥ १३ ॥ देहदःखंवि 
इर्व्याधिमाध्याख्यंवासनामयम्‌ ॥ मौरख्यमूलेहितेविद्यात्तत्त्वज्ञानेपरिक्षयः ॥ १४॥ अतत्त्वज्ञानवशतः 
स्वेंद्रियाक्रमणंविना ॥ इृतितानवसुल्सज्यरागद्वेपेष्वनारतम्‌ ॥ १५ ॥ इदंप्राप्तमिदंनेतिजाड्यादाघनमो 
हृदा; ॥ आधयःसंप्रवर्ततेवर्षासुमिहिकाइव ॥ १६॥ 

अर्थ--शरीरमें आधि तथा व्याधि कदाचित परस्पर एक दूसरेके कारण होनेसे होतीहे, कदाचित्‌ साथही 
होवीहिँ और कदाचित्‌ सुखके अनंतर क्रमसे होतीहें ॥ १३ ॥ देहके दुःखको व्याधि कहतेढें और वासनासे मनके 
दुःखको आधि कहते, अज्ञान इन दोनोंका मूळ कारण हें और तत्वज्ञानसे इनका क्षय होतांहै ॥ १४ ॥ तत्व- 
ज्ञान ओर इन्द्रिय निग्रहके अभावसे चित्तमें निश्चळ वायुके सदृश आरोग्यताके कारण सूक्ष्मताको त्यागकर निरे 
तर रागद्वेषमें आसक्तिसे ॥ १५ ॥ तथा अमुक पदार्थे प्राप्त किया अमुक नहीं इत्यादि जडतासे महामोह देनेवाली 
आधि ( मानसी व्यथा ) ऐसे प्रवृत्त होतीं जेसे वर्षीकालमे मिहिका ॥ १६ ॥ 

भशंस्फुरंतीप्विच्छासुमौ्येचेतस्यनिर्जिते ॥ इरत्राभ्यवददरेणदुर्देशाक्रमणेनच ॥ १७ ॥ इुष्कालव्यव 
हारिणदृष्क्रियास्फुरणेनच ॥ इ्जनासंगदोषेणडु भावोद्धावनेनच ॥ १८॥ क्षीणत्वाद्दाप्रपूर्णत्वान्ञाडीनां 
रंध्रसंततों ॥ ्राणेविधुरतांयातेकायेदुविकलीरते ॥ १९ ॥ दौ स्थित्यकारणंदोषाइधाधि ददेमवर्तते ॥ 
नद्याःप्राइण्नि दाघा।भ्यामिवाकारविपर्ययः ॥ २० ॥ 

अर्थ--और अति इच्छाओके बार २ स्फुरित दोनेसे, मुखैतासे, चित॒के न जीतनेसे, दृष्ट अन्नके भोजनसे 
तथा दुष्ट वेशके निवाससे देहम व्याधि प्रवृत्त होतीहे ॥ १७ ॥ और दुष्टकाळ अर्थाद अर्धरात्रि तथा प्रदोषादि 
कालोमें भोजन तथा मेथुनाढ़ि व्यवद्ारसे, दुष्कमेसे, दुर्जनके संगसे, और विष सर्प तथा व्याघ्र तस्करादिकी मनमें 
शंका करनेसे व्याधि होताहे ॥ १८ ॥ और अन्न रसके न प्रवेश करनेसे नाडियोंके छिद्रके क्षीण होनेसे वा अन्न 
रसके द्विगुण प्रवेश करनेसे नाडियोंके छिद्रके अधिक पूर्ण होनेसे, कफ पित्तादिके कोपसे माणके व्याकुळ होनेसे और 
आघात ( चोट ) आदिसे अंगके दिकळ होनेसे अनेक दोषोंके द्वारा अस्वस्थताके कांरण तथा देइके आकारका वि- 
पर्ययरूप व्याथि ऐसे उत्पन्न द्वोती है जैसे बर्षा और उष्णतासे नदीके आकारका ॥ १९ || २० ॥ 














(२२४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८१ सर्गः 


आक्तनी चैहिकीवापिश भाव्याप्यञ॒ भामतिः ॥ चैवाधिकासैवतथातस्मिन्योजयतिक्रमे ॥ २१॥ आधव्या 
धयश्वैवेजायंते भूतपंचके ॥ कर्थशणुविनञ्यंतिराघवाणांकुलोह ॥ २२॥ हिविधोव्याधिरस्तीहसा 
मान्यःसारएवच ॥ व्यवद्दरस्ठुसामान्यःसारोजन्ममयः स्मरतः ॥ २३ ॥ प्राप्तेनाभिमतेनेवनञ्यंतिव्या 
वहारिकाः ॥ आधिक्षयेणाधि भवाः क्षीयेतेव्याधियोप्यलम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-- हे रामजी ! पूर्वजन्मकी वा इस जन्मकी शुभ वा अशुभमति जो अधिक होती है वही उस व्या- 
धिके क्रममें नियुक्त करती है ॥ २१ ॥ हे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! इसप्रकार भूतपंचकमें आधि तथा व्याधि 
उत्पन्न होती हें अब कैसे वे नष्ट होती हें इस क्रमको तुम सुनो ॥ २२ ॥ हे रामजी ! दो प्रकारकी व्याधि होती 
हैं एक सामान्य (अल्प) और दूसरी सार अर्थात्‌ हृढतर इनमेंसे क्षुधा तुष्णा स्त्री पुत्र तथा लालसां 
आदि व्यवहारसे उत्पन्न सामान्य व्याधि कद्दाती है और जन्मादि विकारका मूलसार ( दतर ) व्याधि कहाती है 
॥ २३॥ इष्टपदा्थेके प्राप्त होनेसे क्षुधा ठष्णा तथा स्त्रीपुत्रादि जनित व्यवहारिक व्याधि, और आधिके क्षयसे 
आधि ( मानसीपीडा ) से उत्पन्न व्याधिभी भळी भांति क्षीण होजाती हें ॥ २४ ॥ 
आत्मन्ञानंविनासारोनाधिर्नऱयतिराघव ॥ भूयोरञ्ववबोधेनरञ्जुसपोहिन्यति ॥ २५॥ आधिव्याधि 
विलासानांरामसाराधिसंक्षयः ॥ सर्वेषांसूलहाप्राउण्नदीवतटवीरुधाम्‌ ॥ २६ ॥ अनाधिजाव्याधयस्तु 
दव्यमंत्रश भक्रमैः ॥ चिकित्सकादिशा््रोक्त्नवयंत्यन्यैरिहाथवा ॥ २७ ॥ स्रानमंत्रौषधोपायावक्तुश्रचा 
धिगतानिच ॥ त्वयाचि कित्साशास्त्राणिकिमन्यदरपदिठयते ॥ २८ ॥ 
अर्थ-हे राघव ! आत्मज्ञानके बिना सार अर्थात्‌ जन्मादि विकारका मूळ आधि नहीं नष्ट होती क्योंकि 
पृणरीतिसे रज्जुके ज्ञानके बिना रज्जुका सर्प नष्ट नहीं होता ॥ २५ ॥ हे रामजी ! सत्र आधिव्याधिके विलासोंका 
मूछसे नाशक सार ( जन्मादि विकार ) रूप आधिका क्षय ऐसे है जैसे वर्षाकी नदीतटके वृक्षोका ॥ २६ ॥ सामान्य 
व्याधि तो वैद्यकशास्त्रोक्त औषधि मंत्रादि शभकमोसे अथवा बुद्धोंकी परम्परासे कथित औषधोंसे नष्ट होती हें 
॥ २७ ॥ हे रामजी ! छोलार्कादि पवित्र तीथोंमें ज्ञान मंत्र औषधि आदि उपाय वृद्धोके ओषध तथा वैद्यकशास्त्रोक्त 
ओषध तुम स्वयं जानतेहो इनसे अन्य तुमारेल्ये क्या उपदेश कियाजाय ॥ २८ ॥ 
श्रीरमउवाच ॥ ॥ आधघेःकथं भवेहयाधिःकथंच सविनइयति ॥ दव्यादितरयायुक्त्यामंत्रपुण्यादिरू 
पया ॥ २९॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चित्तेविधुरितेदेहः संक्षो भमनुयात्यलम्‌॥ तथाहिरुषितोजंठरग्रमेव 
नपश्यति ॥ ३० ॥ अनवेक्ष्यपुरोमार्गममार्गमनुधावति ॥ प्रकतंमार्गमुत्स्सज्यशरात्ताहरिणोयथा ॥३१॥ 
संक्षो भात्साम्यम्युत्छज्यवहंतिप्राणवायवः ॥ देहेगजप्रविष्टेनपयांसीवसरित्तटे ॥ ३२॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! आधिसे उत्पन्न व्यावि ओषधसे भिन्न मंत्र पुण्यादि रूप युक्तिसे कैसे 
नष्ट होती हे ॥ २९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! मानसी पीडाओंसे चित्तके व्याकुळ होनेपर देह अति 
व्याकुळ होजातांहे क्योकि क्रोधी जीव अपने संमुखकेही पदार्थको नही देखता ॥ ३० ॥ और संमख मार्गको न 
देखके कुमार्गकी ओर दोडताद जेसे बाणसे पीडित हरिण अपने उपस्थित मागेको त्यागकर अन्य मार्गकी ओर 
॥ ३१ ॥ इसीप्रकार मानसी पीडाओसे व्याकुळ प्राणवायु अपनी ममताको त्यागकर देहमें अन्य मागैसे ऐसे बहतेंदें 
जैसे नदीमें गजके प्रवेशसे नदीका जळ तटकी ओर ॥ ३२ ॥ 
असमंवहतिप्राणेनाड्योयांतिविसंस्थितिम्‌ ॥ असम्यक्संस्थिते भूपेयथावर्णाश्रमकमाः ॥ ३३ ॥ का 
श्रवन्नाङ्यः प्रपूर्ण त्वंयांतिकाश्विच्चरिक्तताम्‌ ॥ प्राणाविधुरितेदेहेसवतःसरितोयथा ॥ ३४ ॥ कुजीणेत्व 
मजीर्णत्वमतिजीर्णत्वमेववा ॥ दोषायैवप्रयात्यन्न॑प्राणसंचरदृष्क्रमात्‌ ॥ ३५ ॥ यथाकाष्ठानिनयति प्रा 
चीदेशंसरिद्रयः ॥ तथान्नानिनयत्यंतःप्राणवातःस्वमाश्रयम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--और प्राणके विषम बहनेसे नाडियां ऐसे विषम होजाती हें जैसे राजाके अव्यवस्थित होनेसे वणौश्र- 
मकी रीति ॥ ३३ ॥ प्राणवायुके विषमताद्वारा शरीरके विव्दल होनेसे नदीके श्रोतके तुल्य कोई नाडियां तो अधिक 
पूणे होजाती हैं ओर कोई रिक्त ( खाली ) होजाती हें ॥ ३४ || प्राणके संचारके विरोधसे भोजन कियाहुआ अन्न 
कुजीणेता वा अजीर्णता अथवा अतिजीणंतारूप दोषकोही प्राप्त होताहै ॥ ३५॥ समान नामा प्राणवायु भक्त अन्नोंको 
रस बनाके सब शरीरमें अपने २ स्थानमें ऐसे प्राप्त करताहै जैसे नदी काष्ठोंको पूर्वदिशामें ॥ ३६ ॥ 
यान्यन्नानिनिरोधेनतिषंत्यंतःशरीरके ॥ तान्येवव्याधितांयांतिपरिणामस्वभावतः ॥ ३७ ॥ एव्माघेर्भ 
वेहयाधिस्तस्या भावाचनदयाति ॥ यथामंत्रैर्विनइयंतिव्याधयस्तत्कमंझण ॥ ३८ ॥ यथाविरेकंकुर्वीतेद 
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रीतक्‍्यःस्वभावतः ॥ भावनावशतःकार्यतथायरलवादय: ॥ ३९॥ शुद्धयापुण्ययासाधोक्रिययासाधु 
सेवया ॥ मनःप्रयातिनैमल्यॅनिकपेणेवकांचनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--निरोधसे जो अन्न शरीरकेभीतर स्थित रहतांदे वदी घातुकी विषमतारूप परिणाम स्वभाव वशसे 
व्याधिताको प्राप्त दोतांदै || ३७ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार आधिसे व्याधि होतोहे और आधिके अभावसे व्याधिभी 
नष्ट होजाती हें और जैसे मंत्रादिसे व्याधि नष्ट होती है वह रीति तुम सुनो ॥ ३८ ॥ जैसे हरीतकी ( इर) के फल 
विरेचन ( जुलाब ) रूप काये अपने स्वभाव बसे करते हैं ऐसेही वायु अग्नि प्रथिवी तथा जलादिके बीजरूपपर लव- 
आदि मंत्रके वर्णमी मांत्रिककी भावनाके स्वभावसे नाडियोंमें रोगाकार परिणत अन्नरसके पानादि कार्य करतेदे 
॥ ३९ ॥ हे साधो रामजी ! शुद्ध, पवित्र साधु सेवनरूप क्रियासे मन ऐसे निमेलताको प्राप्त होताहे जैसे 
कसौटीसे सुवर्ण ॥ ४० ॥ 
आनंदोवर्धतेदेहेश्यदेचेतसिराधव ॥ पूर्णदाबुदितेह्यत्नैर्मल्यंसुवनेयथा ॥ ४१॥ सत्वश्चद्धयावहंत्येते 
ऋमेणमाणवायवः ॥ जरयंतितथान्नानिव्याधिस्तेनविनश्यति ॥ ४२॥ आधिव्याध्योरिति प्रोक्तौनाशोत्प 
त्तिक्रमौत्वयि ॥ कुंडलिन्याःकथायोगादघुनाग्रकृतंशणु ॥ ४३॥ पुर्यष्कपराख्यस्यजीवस्यप्राणनामि 
काम्‌॥ विद्धिकुंडलिनीमंतरामोदस्येवमंजरीम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ--हे रामजी ! शुद्ध चितमें आनंद ऐसे बढताहे जैसे पूर्णचंद्रमाके उद्यसे इस संसारम प्रकाश ॥ 9१ ॥ 
अंतःकरणकी शुद्धिसे प्राणवायु अपने क्रभसे बहते दें ओर अन्नको परिपक करते हें इससे सब व्याधि नष्ट होजाती 
॥ ४२ ॥ हे रामजी ! कुंडलिनीकी कथाके प्रसंगसे आधिव्याधिके नाश तथा उत्सत्तिका क्रम मेने तुमसे इसप्रकार 
कददिया अब तुम प्रकृत प्रसंगको सुनो ॥ 9३ ॥ हे रामजी ! पुर्य्यष्टक नाम जीवकी आधारभूत कुंडलिनीको तुम 
ऐसे जानो जैसे सुगंधकी पुष्पलता ॥ 99 ॥ 
तांयदापूरकाभ्यासादापूर्यस्थीयतेस मम्‌, ॥ तंदैति मेरवंस्यैर्यकायस्यापीनतातथा ॥ ४५ ॥ यदापूरकपू 
णंतरायतप्राणमारुतम्‌॥ नीयतेसंविदेवोध्धसोहंधर्महुमंश्रमम्‌ ॥ ४६॥ सर्पावत्वरितैवोध्वयातिदंडो 
पमांगता ॥ नाडी:सर्वाःसमादायदेहबदालतोपमाः ॥ ४७ ॥ तदासमस्तमेवेदसुत्हावयतिदेहकम्‌ ॥ 
नीरंधंपवनापूर्णे भखेवांबुततांतरम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ--उस कुंडलिनीमें पूरक प्राणायामके अभ्याससे समरूपसे जब प्राणी स्थित रहतादै तब मेरुके समान 
स्थिरता तथा शरीरकी गुरुतारूप सिद्धि प्राप्त होतीदे ॥ 9५ ॥ जिप्तसमय पूरकसे पूणेशरोरको मृलाधारसे लेके ब्रह्म- 
रंभपय्येन्त सीधी करके प्राणके आकर्षण पूर्वक शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम सहेनेकेलिमे कुंडलिनी संवित्‌ ऊपर 
प्राप्त की जातीहे | ४६ | उससमय प्राणके आकर्षणसे दंडके तुल्य दीर्घताको प्राप्त होके वह कुंडलिनी सब नाडिं- 
योंको अपनेसाथ लेके देहम बंधीहुई लताकेसमान शीघ्र ऊपरको जातीदे ॥ ४७ ॥ उससमय वायसे पूर्ण छिद्ररहित 
इस शरीरको कुंडलिनी संवित्‌ ऊपर ऐसे ळेजातीहे नैते सीचीहुई भायी अपने भीतर प्रविष्ट जलको यही योगीका 
आकाशगमनंहे ॥ २८ || 
इत्यभ्यासविलासेनयोगेनव्योमगामिना ॥ योगिनःप्राष्ठवंत्युच्चैदीनाइंद्रदशामिव ॥ ४९॥ ब्रह्मनाडी 
अवाहेणशक्तिःकुंडलिनीयदा ॥ बदि रर्ध्वकपाटस्यहादांगुलसूर्डनि ॥ ५० ॥ रेचकेनप्रयोगेणनाङ्यंत 
रनिरोषिना ॥ मुहर्त्तस्थितिमाप्रोतितदाव्योमगदर्शनम्‌ ॥ ५१ ॥ श्रीरामउवाच ॥ दरशीनंकी हृरंग्रहमन्न 
यनांश्गणंव्रिना ॥ अदिव्यानामिंद्वियाणांतत्त्वमेवंकथं भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--इसम्रकार अभ्यासके विळासरूप आकाशगामी योगसे अत्‌ कार्य आकाइके संबंधरूपते योगीजन 
ऊपर ऐसे प्राप्त दोतेदें जेसे दीन जन इंद्रपदवीको ॥ ४९ ॥ ओर जिससमय अन्य नाडियोके व्यापारके निरोधक 
रेचक प्राणायामके अयोगसे कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म ( सन्ना ) नाडीके भीतर प्राणके प्रवाहसे शिरके दोनों कपाटाकी 
संधिरूप कपाट ( केवाड ) के बारह अंगुल बाहरके शांतनामक स्थानमें एक मुदु्तपर्यत स्थित रहतीदे उससमय 
आकाशगामी सिद्धोंका दर्शन होताहै ॥ ५० | ५१ ॥ ओरामजी बोठे-हे भगवच्‌ ! इमळोगोंकी अदिव्य इंद्रियोके 
रहतेभी दिव्य इंद्रिय ( नेत्र ) के प्रकाशके विनाके शांत स्थानमें नाडीकी स्थिति मात्रसे सिद्धोका दर्शन कैसे होताहै 
इसका तत्व काढ्ये ॥ ६२ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नकेचनमहाबाहो भूचरेणन भस्वतः ॥ अदिव्येनाश्रिताज्ञानेईड्यंतेपुरुषंदरिये: ॥५३॥ 
विज्ञानाहूरसंस्येनबु दिनेग्रेणराघव ॥ इञ्यंतेव्योमगाःसिदा स्वप्वत्स्वार्थदाझपि ॥ ५४ ॥ स्वप्नावलो 
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(२२६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- 


कनंयहत्तद्दत्सिद्वावलोकनम ॥ केवलोथविरेषोयंसिदप्ातौस्थिरार्थता ॥ ५५॥ मुखाद्वहिर्दादशांतेरे 
चकाभ्यासयुक्तितः ॥ प्राणेचिरंस्थितिंनीतेप्रविशत्यपरांपुरीम्‌ ॥ ५६॥ 
अथे--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे महाबाहो रामजी ! भूमिचारी जन मलिन, और अज्ञानके आश्रित पुरुषकी इंद्रि- 
योंसे वायुरूप आकाझगामी सिद्धोंको कदापि नहीं देखते ॥ ५३ ॥ किंतु विज्ञात अथीद योगाभ्याससे शुद्ध दूर 
स्थित बुद्धिरूप नेत्रसे आकाशचारी सिद्ध देख पडते दें ओर स्वप्रके तुल्य स्वार्थदायकभी होतेदें ॥ ५१ ॥ स्वमके 
दर्ञनके तुल्य सिद्धोंका दशेनभी होताहे केवळ विशेष इतनादी हे कि सिद्धोंकी प्रापिमें वरदानादि फलरूप पदार्थौकी 
स्थिरता रहतीदे | ५ ॥ रेचकके अभ्यासरूप युक्तिसे मुखसे बारह अंगुलबाहर प्राणके चिरकालतक स्थित रखनेसे 
गी अन्य शरीरमें प्रवेश करसकतांहे | ५६ ॥ 
श्रीरामउवाच॥ वदस्वभावस्यकथंत्रह्मन्रचलसंस्थितिः ॥ वक्तारः सा नुकंपाहनिदष्प्रश्चेपिनखेदिनः॥ ५७ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इाक्तिर्यातुस्व भावा्यायथास्फुरतिचात्मनः ॥ सर्गादिषुतयैवासौस्थितियातीति 
निश्चयः ॥५८॥ अवस्वुत्वादविद्यायावस्तुशक्तिरपिक्काचित्‌ ॥ भिद्यतेदृइयतेद्यंगवसंतेशारदंफलम॥ ५९ 
सर्वमेवभिदंत्रह्मनानानानातयास्थितम्‌ ॥ जुंभतेव्यवहारार्थकेवलंकथितस्थिति ॥ ६० ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मत्‌ ! पूर्वप्रसंगमें आपने अनेकबार यह कहा कि यह मायामय जगत्‌ अनियत 
स्वभावहै सो एकस्वभाकी चिरकालतक स्थिति केसे रहती दै यह कृपाकरके कहिये क्योंके वक्ता महात्माजन दुष्ट 
प्रश्नोसिभी शिष्योंके ऊपर क्रपाही करते हें न कि खेद ॥ ५७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! सत्यसंकल्प पर- 
मात्माकी स्वभाव वा नियति नामिका शक्ति कल्पादिमें जो स्फुरित होती है वह कल्पपर्यंत स्थित रहती हे यह नि- 
शये ॥ ९८ ॥ हे रामजी ! अविद्याके असस्तु होनेसे वस्तु शक्तिमी कही २ अथोत कामरूप देशादिमे भिन्न ऐसे 
'देखपडती है जैसे शरवऋतुका फळ बसन्तमे ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! एक तथा अनेकरूप तथा भनियतस्वभावसे 
स्थित यह सब जगत्‌ ब्रह्मरूपी दै और प्राणियोंके कमे तथा उनके फल भोग व्यवहारके लिये केवल अज्ञात ब्रह्मही 
कुछकाळके अर्थ नियत स्थिति धारण करके विकसित होरहाै ॥ ६०॥ 
श्रीरामउवाच॥ ॥ सक्ष्मच्छिद्रादिगत्यर्थपूरणार्थचखस्यवा ॥ अणुतांस्थूलतांवापिकायोयंनीयतेक 
थम्‌ ॥ ६१ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ काष्टक्रक चयोःछेपाद्यथाच्छेदः प्रवर्तते ॥ हयोः संघर्षणादग्निः स्वभा 
वाजायतेतथा ॥ ६२॥ मांसं कुयंत्रजठरेस्थितंश्धिष्टमुखंमिथः ॥ ऊर्ध्वाधः संमिलत्स्थूलद्ं भःस्यैरिवंवै 
तसम्‌ ॥ ६३ ॥ तस्यकुंडलिनीलक्ष्मीर्निलीनांतर्निजास्पदे ॥ पद्मरागस सुद्रस्यकोरोमुक्तावलीयथा ॥६४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवत्‌ ! सूक्ष्मछिद्रमें गमनके लिये इस देहको अणुताको ओर आकाश पूर्ण कर- 
नेके लिये स्थुलताको योगीजन केसे प्राप्त करते दें ॥ ६१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जैसे काष्ठ तथा आरेके 
संघर्षणसे काष्ठ दो भाग होजाताडे ऐसेही प्राण अपानके संघर्षण ( रगड ) से स्वमावसेही जठराग्नि उत्पन्न होती है 
॥ ६२ ॥ दे रामजी ! इस देहरूपयंत्रके उदर प्रदेशमें नाभिके ऊपर तथा नीचे परस्पर मिलतेहुये मुखवाला दो भस्रा 
( भाथी ) के सद॒ स्थूलमांस ऐसे कांपताहुआ स्थितंहे जैसे नीचे जलसे ओर ऊपर वायुसे खींचाहुआ वेतोंका 
कुंज ॥ ६३ ॥ उस भाथी मांसके भागके अधोभागमें अर्थात्‌ मूलाधाररूप अपने स्थानमें सबको प्राणप्रद्‌ होनेसे छ- 
क्ष्मीके तुल्य कुंडलिनी ऐसे स्थित जैसे मुंगेकी पेटारीमें मुक्तावली ॥ ६४ | 
आवर्ततफळमालेवनित्यंसलसलायते ॥ दंडाहतेव धुजगीससुन्नतिविवर्तिनी ॥ ६५ ॥ द्यावाएथिव्योर्म 
ध्यस्थाक्रियेवस्पंदधर्मिणी ॥ संविन्मध॒विबोधाको इत्पञ्रपुटषट्पदी ॥ ६६ ॥ तत्सर्वशक्तिपद्मादिबाह्ये 
नाभ्यंतंरेस्तया॥ दिव्याधूयतेवातिःपत्रइंदमिवाभितः ॥ ६७॥ यदृघोमस्फुरत्यंगस्व भावात्तत्रवायवः॥ 
बलवन्मुयर्किचिद्रशंकवलयंतितत्‌ ॥ ६८॥ 
अर्थ--और फिरतीहुई रुद्राक्षकीमाळाके तुल्य वह सदा सरसराती है ओर दंडसे ताडित सर्पिणीके तुल्य 
ऊध्वेमुखसे परिवतनशीलद्दे ॥ ६५ ॥ ओर आकाश तथा प्रथिवीके मध्यमे प्राणियोंकी ऊर्ध्व तथा अधोगतिका निमित्त 
जैसे शास्त्रोक्त ओर निषिद्ध क्रियाहै ऐसेही प्राण अपानकी ऊर्ध्वे और अघोगतिका कारण होनेसे संचलळनझीलहे, 
तथा चाक्षषादि ज्ञान और रूपादि विषयोंके आस्वादके बोधके लिये सूर्यके समान, ओर इदयरूप कमलकी भ्रमरी 
तुल्य वह कुंडळिनी स्थितहे ॥ ६६ ॥ आर ज्ञान तथा. कर्मेन्द्रियोंकी शक्तियां, हृदय कमळ ओर नाडीसमूइ 
आभ्यन्तरके वायुद्वारा वह ऐसे कंपाती दे जैसे बाहरके वायुसे वक्षोके पत्रसमूह ॥ ६७ ॥ हे प्रियरामजी ! विज्ञाल- 
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रूपसे यह बाह्मकाश जो स्फुरित हीरहाद उसमे जैसे वायु बलवान्‌ काष्ठ पाषाणादिको और कोमळ ठणादिको जीर्ण 
करते ऐसेदी आभ्यन्तर हृदयाकाशमे प्राणवायु भुक्त अन्नादिको जीर्ण ( पारेपक ) करताहे ॥ ६८ || 
वातैराहन्यमार्नंतत्पग्रादितरलायते ॥ इद्यन्यान्येतिकारयेणपल्लवादियथातरोः ॥ ६९॥ देहेष्वाजरणं 
सर्वरसानांपवनोन्वहम्‌ ॥ जनयत्यग्निमन्योन्यसंघर्षाद्नवेणुवत्‌ ॥ ७० ॥ स्वभावशीतवातात्मादेहस्ते 
नौष्ण्यमेत्यथ ॥ उदितेनस सर्वगे भुवनं भानुनायथा ॥ ७१॥ सर्वेतोविचरेदस्मिस्तत्तेजस्तारकारति ॥ 
हत्पग्रहेमभ्रमरोयोगिनांचित्यतांगतम्‌ ॥ ७२॥ 
अर्थ--पूर्वोक्त हृदयपञ्न तथा नाडी आदि प्राण पवनसे ताडित होकर छोहकारकी भाथीके तुल्य कंपित होताहे 
ओर उसके कम्पित होनेसे हृदयमें प्रविष्ट अन्न प्रथम रस होताहै ओर रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे त्वकू, त्व- 
चासे मेदा, मेदासे मजा, मजासे अस्थि, ओर अस्थिसे शुक्र, इस विचित्र रीतिसे अन्यपदार्थकी अन्यभे परिणति 
ऐसे होती हे जेसे वसन्तं वृक्षके भीतर ग्रविष्टभूमिके रसकी पल्लव पुष्प तथा फलादिमें ॥ ६९ ॥ हे रामजी ! देहमें 
प्राण पवन सब रसोंके अन्तिमधातु शुक्रपर्य्यत परिणामके छिये प्रतिदिन अग्नि ऐसे उत्पन्न करताहे जैसे परस्परके 
संवर्षसे बनका वांस ॥ ७० ॥ हे रामजी ! सब झरीरमें प्रदीप्त जठराम्निसे शीत बात स्वभावाला यह देह उष्ण- 
ताको ऐसे प्राप्त होतांहे जैसे स्यसे त्रिभुवन ॥ ७१ ॥ तारागणके समान आकारधारी, हृदयकमलमें सुवर्णके अमरके 
तुल्य तथा योगियोंके उपास्यदशाको प्राप्त वह तेज इस शरीरमें चारोंओर विचारतांदे || ७२ ॥ 
तत्प्रकाशमर्य॑ज्ञानंचितितंसत्प्रयच्छति ॥ येनयोजनलक्षस्थंवस्तुनित्यंदि हर्यते ॥ ७३॥ तस्याग्रेर्वाडव 
स्येवजलंसंशष्क्मिधनम्‌ ॥ मांसपंकजखंडाव्यंदृत्सूरःकोशवासिनः ॥ ७४॥ यद्च्छंशीतलत्वंचतद 
स्यात्मेइरुच्यते ॥ इतींदोरुत्थितःसोग्निरग्रीषो मौ हिदेहकः ॥ ७५॥ सर्वदृष्णात्मकंकिचित्तेजोकीस्य 
भिघंबिइः ॥ शीतात्मकंदसोमाख्यमाभ्यामेवृतंजगत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! मांसरूपकमलके खंडोसे पूर्ण हृदयरूप तडागके कोशमें निवासी उस जठराम्रिका शरीर 
सम्बन्धी अन्न जलादि शुष्क इंधन ऐसे है जैसे समुद्रका जळ वडवाग्निका ॥ ७४ ॥ ओर शरीरमें जो स्वच्छता और 
शीतलताद वह इसका चन्द्रमाहै इसप्रकार चन्द्रमासे वह आग्रे प्रकरै क्योंकि यह देइ अग्नि तथा चन्द्रमयदैं ॥७५॥ 
ओर बाह्य यह सब जो कुछ उष्णरूप जगतृहे वह स॒यै वा अश्निका तेजरूपही दे ओर शीत सब जगत्‌ चन्द्रमारूपहै 
क्योंकि इन्ही दोनोंने इस जगतको रचाहे ॥ ७६ ॥ 
विद्याविद्यास्वरूपेणसर्वसदसदात्मना ॥ जगद्दयेननिईत्तंतदेवैवंविभज्यते ॥ ७७॥ संवित्प्रकाशंवि 
द्यादिसर्यमभिविदरबुधाः ॥ अताड्यंतमोविद्याद्याहःसोमंमनीषिणः ॥ ७८ ॥ श्रीरामउवाच ॥ वह्निर्वा 
स्वात्मनःसोमाइदेतीतिसुनीश्वर ॥ सोमस्योत्पत्तिमधनावदमेवदतांवर ॥ ७९॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
अग्नीषोमौमिथःकार्यकारणेचव्यवस्थिते ॥ पर्यायेणसमंचैतौप्रजीवेतेपरस्परम्‌ ॥ ८० ॥ 
अर्थ--सम्वित ( ज्ञान) प्रकाश, तथा विद्या ( आत्मज्ञान ) आदिको बुद्धिमाच्‌ पंडित सूर्य वा अग्नि कहते हें 
ओर असव जडता तथा तम अविद्यादिको सोम कहते दें ॥७८॥ श्रोरापजी बोले कि-हे मुनीश्वर वायुरूप सोमसे अ- 
मिकी उत्पत्ति होती दे यह आपने कहा सो मेंने जाना अब सोमकी उत्पत्ति कहिये ॥७९॥ श्रीवसिष्ठजी बछि-दे रामजी ! 
आग्ने ओर चन्द्रमा परस्पर कार्य करनेको व्यवस्थिते, और क्रमसे तथा एककालमें एक दूसरेके उपजीवक || ८० ॥ 
जन्मांगबीजांकुरवत्तथादिवसराजिवत ॥ स्थितिश्छायातपसमाकेवलासैतयो भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ तुल्यका 
लोपळं भासावित्यंछायातपस्थितिः ॥ केवलेकोपलं भाव्यास्थितिर्दिवसरात्रिवत्‌ ॥ ८२॥ कार्यकारण 
भावश्वद्विविधःकथितोनयोः ॥ सद्रूपपरिणामोत्योविनाशपरिणामजः ॥ ८३॥ एकस्माद्यद्रितीयस्य 
संभवोंकुरबीजवत्‌ ॥ कार्यकारण भावोसौसदूपपरिणामजः ॥ ८४ ॥ 
अर्थे- जर इनकी उत्पत्ति एक वूसरेके उपादानसे बीज और अंकुरके तुल्य और रात्रिविनके सदृश पर- 
स्परके निमित्तसे हे, ओर छाया तथा आतपके समान इनकी स्थिति एक दूसरेकी म्रतिचातिनी है ॥ ८१ ॥ एकका- 
लमे प्रथक्‌ देशमें इनकी प्राप्ति छाया तपके समान स्थितिहे और क्रमसे केवळ एककी प्राप्ति रात्रिदिनके समान 
स्थिति है ॥ ८२ ॥ एक सूप परिणामसे उत्पन्न और दूसरा विनाशरूप परिणामसे उत्पन्न यह दोप्रकारका इनका 
कार्य कारणभाव है | ८३ ॥ ८9 ॥ 
एकनाशेद्वितीयस्ययद्भावोदिनराजिवत्‌ ॥ कार्यकारण भावोसौविनाशपरिणामजः ॥ ८५॥ सद्रूपपारि 
णामस्यमृद्धटक्रमसंस्थिते; ॥ अक्षोपले भादितरत्प्रमाणेनोपयुज्यते॥ ८६॥ विनाशपरिणामस्यदिनरा 
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ब्रिक्रमस्थितेः ॥ अ भावोप्येकवस्वुस्थोगतो सुख्यप्रमाणताम्‌॥ ८७॥ अनास्थानास्तिकर्ट्रत्वमित्याद्या 
युक्तिवादिनः ॥ अवज्ञयाबहिष्कार्याःस्वानुभूत्यपपलापिनः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--स्वत्तिकासे घट और अंकुरसे बीजकेके सदृ जो कार्य कारण सद्रूप परिणामसे उत्पन्न है ॥ ८५॥ 
बत्तिकासे घटके क्रमकी स्थितिरूप सद्रूप परिणामका मअरत्यक्षसे अन्य प्रमाणयुक्त नहीं हें ॥ ८६॥ और दिनके क्र- 
मकी स्थितिरूप विनाश परिणाममें दिनमें रान्निके न मिळनेसे एक वस्तु निष्ठ अभाव वा अनुपलन्धिरूप प्रमाण है॥८७|॥ 
ओर प्रकाशमात्रसे उपक्षीण दिनकी रात्रिकी रचनामें आस्थान होनेसे ओर मृत्तिकाके अचेतन होनेसे चटकी रचनेमें 
कर्ता नहीं है इत्यादि युक्ति वादियोंका तिरस्कारसे बुद्विमानोंको बाहर करना चाहिये क्योंकि उनके मतमें अना- 
स्थादिवद्ध अक्ढंत्वबृद्धिको उत्पन्न करती हे ॥ ८८ || 
अत्यक्षवदभावोपिग्रभैवरघूनंदन ॥ अम्य भावोपिशीतस्यप्रमाणंसर्वजंदुषु ॥ ८९ ॥ अश्निर्षमतया भागा 
द्यांप्रयातिपयोदताम्‌ ॥ सदूपपरिणामेनतदग्निःसोमकारणम्‌ ॥ ९० ॥ अग्निर्नष्टतयाशैत्यादसावेवप्रया 
तियत ॥ विनाशपरिणामेनतदग्निःसोमकारणम््‌ ॥९१॥ सप्तांुधिपयःपीत्वाधूमोद्नारेणवाडवः ॥ पयो 
दतांप्रयातेनतदेवजनयत्यलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अर्थ--ओर हे रघुनंदन ! मत्यक्षके तुल्य अभावभी प्रमाणही दे क्योंकि तेजका अभाब शीतकी अनुमितिमें 
सबको म्रमाणदे ॥ ८९ ॥ ओर अग्नि धुमभागसे जो मेघरूपताको प्राप्त होताहे उसमें सद्रूप परिणामसे अभि सोम 
(चंद्र ) कारण है॥ ९० ॥ ओर अन्नि नष्ट होकर झीततासे जो वायुरूपताको प्राप्त होताहे वह अम्निविनाझ परिणा 
मसे सोम ( चंद्रमा ) का कारणदै ॥ ९१ ॥ और वडवानल धूमके उद्रारसे सातो समुद्रके जळको पीकर मेवरूप 
धारण करके पुनः जलरूप चंद्रमाको पूर्णरीतिसे उत्पन्न करतांहे ॥ ९२ ॥ 
अर्कःपीत्वानिशानाथमामावास्यंपुनः पुनः ॥ उद्विरत्यमलेपक्षेसृणालमिवसारसः ॥ ९३ ॥ पीत्वाम्ृतों 
पमंशीतंप्राणः सोमसुखागमे ॥ अश्रागमात्पूरयतिशरीरंपीनतांगतः ॥ ९४॥ जलमध्युदपां भोगेप्रया 
त्यर्कस्यरङ्मिताम्‌ ॥ सदपपरिणामेनतजलंवह्विक्कारणम्‌ ॥ ९५ ॥ नाझात्मकतयातोयमोष्ण्यत्वादेति 
ह्यन्निताम्‌॥ विनाइपरिणामेनततोयंवल्निकारणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--और सूर्यरूप तेज भमावास्यापर्यन्त चंद्रमाको सर्वथा पीकर पुनः शुकरपक्षमें उसे ऐसे उगिळता है 
जैसे सारस कमलदंडको ॥ ९३ | ओर मुखके तुल्य शोभायुक्त चंद्रमासहित वसंतमं उप्मासहित वायु प्रथिवीके अ= 
मृतके तुल्य शीत जलको पीकर और वषोऋतुमें मेघके आगमनसे स्थूळ होकर जळ वा रसरूप चंद्रकी वृष्टिसे जग- 
तके शरीरको पूर्ण करताहै ॥ ९४ ॥ यदि सर्यकी किरणोंसेही जलपान किया जाताहे तो इस कल्पनासेभी जळ सद्रूप 
परिणामसे सूर्यकी किरणदशाको प्राप्त होनेसे जलरूप चंद्रमा अग्निका कारण हुआ ॥ ९५ || नाइाद्वारा उष्णताके 
कारण जलभी अग्निरूपताको प्राप्त दोतांदै इसलिये विनाश परिणामसे वह जल अग्निका कारणहै॥ ९६ | 
क is पपरिणामोनिशाकंरः ॥ इंदोर्विनाशेसद्पपरिणामोहताशनः ॥ ९७॥ हताशोनाशमाग 
त्यसोमोभः ॥ दिवसोनाइमागत्यरात्रिभबतिवेयथा ॥ ९८ ॥ तमःप्रकादायोशछायातपयोर्दि 
नरात्रयोः ॥ मध्येविलक्षणंरूपंप्राज्ञैरपिनलभ्यते ॥ ९९॥ संधिरप्यविलोपः स्यादेतयोरेवतद्वुः ॥ भा 
वाभावैयथेकास्थानिष्ठावेतौतयैवदि ॥ १००॥ 
अर्थ--और अम्रिके नाशमें सदूप चंद्रमा हे ओर चंद्रमाके नाझमें सब्रुप परिणाम अग्नि हे ॥ ९७ ॥ जैसे 
दिवस नाझको प्राप्त दोकर रात्रिरूप होताहे ऐसेही अग्नि नष्ट होकर चंद्रमारूप होताहै ॥९८॥ और तम तथा प्रकाश, 
छाया तथा आतप और दिन तथा रात्रिके मध्यमें विलक्षण सब्र ब्रह्म बुद्धिमानोंकीमी इदंतारूपसे नहीं भान होता 
॥ ९९॥ और इन दोनोंकी संधिभी अशून्यरूपही है क्योंकि यह संधि इन दोनोंका रूपहै ओर भावअभावरूपसे जैसे 
ये दोनों एक वस्तुरूपं ऐसेही संधिमेंभी दें ॥ १००॥ 
दाभ्यांचेतन्यजाड्याभ्यां भूतानिप्रस्कुरंतिहि ॥ यथातमःप्रकाशाभ्यामहोरात्रामहीतले ॥ १०१॥ चिद्रू 
पजडरूपाभ्यामारन्धेयंजगल्स्थितिः ॥ जलाम्र॒ताभ्यांमिश्राभ्यांशीतातनुरिवेंदवी ॥ १०२॥ प्रकाशम 
नलंसूर्थचिदूपंबिद्धिराघव ॥ जडात्मकंतमोरूपंविद्धिसोमशरीरकम्‌ ॥ १०३॥ चित्पर्ैनिर्मळेदष्टेनाम 
नइयेद्भवोदयम्‌ ॥ व्योम सूर्येबदिष्टेयथारुष्णनिशातमः ॥ १०४ ॥ 
अर्थ--जैसे एथिवीपर तम ओर म्रकाशसे दिन रात्रि दोतेदें ऐसेही चित तथा जडसे इस जगतके संपूर्ण 
प्राणी स्फुरित होरे दें नेसे मिळेइये जळ तथा अग्टतसे चन्द्रमाकी शरीर शीतल हे ऐसेही चिद्रप ओर जडरूपसे यह 





र सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२२९) 


जगतकी स्थिति रचीगई दै ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ हे रामजी ! अग्नि वा सूरये तथा प्रकाशको तुम चिद्रूप जानो और 
जड तथा तमोरूप चन्द्रमाको | १०३ ॥ जैसे बाह्याकाशमें सूय्येके दृष्ट होनेपर क्ृष्णवर्ण रात्रिका अन्धकार दूर 
होतांढे ऐसेही निर्मळ चित सू्येके दृष्ट होनेपर संसारका उदय नष्ट होजाताहै | १०४ ॥ 

सोमदेदेजडे ृष्टेचिन्निजेसत्यवद्भवेत्‌ ॥ निशीथेविलसत्यन्जेयथासौरप्रभाभरः ॥ ५ ॥ सोमंप्रकटयत्य 

प्रिश्विदेहस्यचिरंप्रभाम्‌॥ स्वसंविन्मयमिंदृश्चिदेहस्थंरूपमर्कजम्‌ ॥ ६॥ चित्रिष्क्रियात्वनामासाके 

वलानोपळभ्यते ॥ आलोकइवदीपेनदेहेनेवावगम्यते ॥ ७॥ चितश्वेत्योन्सुखत्वेनला भःसैवचसंस्रति:॥ 

निश्चेत्यायाःआभोला भोनिर्वाणंवातदेवहि ॥ ८ ॥ 

अर्थ--जडदेहमें निजप्रत्यगात्मा दृष्ट होनेसे उसमें अभिन्नरूपसे स्फुरित होंतीहुईभी चित्‌ अपनी सत्तासे अ- 

सवके तुल्य ऐसे भासती है जैसे अब्बरातरिमें चन्द्ररूपसे विळसित सूर्यका प्रकाश ॥ १०५ ॥ चन्द्रमंडळ्मे प्रविष्ट 
सर्यकाप्रकाशरूप अग्नि जलमय चन्द्रबिब स्फुरितरूप करताहे और देहम जीवरूपसे प्रविष्ट चिद्रूप अभि आयुपय्येन्त 
अद्देभावनाकी प्रथाको प्रकाशित करताहे इसप्रकार परस्परके मिलनेसे अभेदाध्याससे सूर्य्यसे उत्पन्न प्रभामंडल च- 
न्द्रमा होताहै ओर चित्‌ निजसंविन्मय में मनुष्यहं चेतनहं इत्यादि अपने अनुभवके अनुसार देहस्थरूप होती है 
॥ १०६ ॥ और क्रिया तथा उपाधिके बिना केवळ चित्‌का भान नहीं दोता किन्तु दीपकसे प्रकाशके सहर देहद्वा - 
राही चित॒का भान होतांहे ॥ १०७॥ हे रामजी ! अज्ञानसे आवृत चित॒की विषयका ओर झुकनाही संसाररूप भ- 
नर्थकी प्राप्ति है और विषयरहित चितही शुभ लाभ वा मोक्ष है॥ १०८ ॥ 

अन्योन्यलब्धसहाक्यावेवंकुड्यप्रकाशवत्‌ ॥ अग्नीषोमाविमोन्ञेयोसंएक्तौदेहदेहिनो ॥ ९॥ अतिशायि 

निनिर्वाणेजाव्येचैवातिशायिनि ॥ अग्नीषोमस्यचैवांगस्थितिभवतिकेवला ॥ १०॥ प्राणो ग्निरुष्णप्रकति 

रपानःशीतलःशशी ॥ छायातपवदित्येतौसंस्थितोमुखमार्गगौं ॥ ११॥ अपानेशीतलेसत्तामेत्युष्णः 

प्राणपावकः ॥ प्रतिबिबमिवादर्शेलचतस्मिस्तथेवहि ॥ १२॥ 

अर्थ--इस प्रकाश भित्ति तथा सूर्यके प्रकाशके तुल्य परस्पर मिलेडुये ये देह तथा देही ( चित्‌) अभि तथा 

चन्द्रूपहें ॥ १०९ ॥ हे म्रियरामजी ! उपाधिकी निवृत्तिसे आत्यन्तिक ( अन्तशून्य ) आनन्द्के प्रकट होनेसे अ* 
म्रिकी ओर जडताके अधिक होनेसे चन्द्रमाकी केवळ स्थिति होती है ॥ ११० ॥ उष्ण प्रकृतिप्राण भग्निरूपहै और 
शीतलम्रङ्काति अपान चन्द्ररूपहै ओर छाया तथा आतपके तुल्य ये मुखरूप मार्गमें स्थित रहतेहें ॥ १११ ॥ आपानके 
शीतल होनेपर प्राणरूप उष्ण आग्निसत्ताको प्राप्त होतादै और दर्पणमें प्रतिबिबके' समान प्राणके उष्ण होनेपर वेसाही 
अपानभी सत्ताको प्राप्त होतांहे ॥ ११२॥ 


चिदग्निःपद्मपत्रस्थसोमंवाचात्मकंत्विषा ॥ जनयत्यनु भूत्येहकुड्यालोकंयथाबहिः ॥ १३॥ संगत्या 

दौयथाकाचित्सविच्छीतोष्णरूपिणी ॥ अग्नीषोमाभिधांप्ाप्तासैवसर्गेनृणामिह ॥ १४॥ यत्रसोमक 

लाग्रस्ताक्षणंसू्येणपोडशी ॥ मुखाहितस्तिमाजंस्यात्तत्रबद्धपदों भव ॥ १५॥ नूनंसूर्यप दंप्राप्तोयत्रसो 

मोद्ददंबरे ॥ नूनंकेवलयास्थित्यातत्रबद्भपदो भव ॥ १६॥ 

अर्थ--मूलाधारसे लेके कण्ठपर्य्यत चतुदलकमलमें स्थित, और परासे लेके वैखरीपर्य्यत बाणीरूप चंद्रमाको 

अर्थ प्रकाशनरूप शक्ति तथा अनुभवसे चिद्रूप आम्नि ऐसे उत्पन्न करतां जेसे बाह्य भिसि आंदि प्रकाशको सूर्य 
॥ ११३ ॥ जैसे कल्पकी आदिमे माया शबलित ब्रह्म सम्विद झीतोष्णर्प ब्रह्मांडकारसे अग्नि और चन्द्रमानामको 
प्राप्तहुई दे ऐसेही प्राणियोंके व्यष्टि देहमेमी शीतोष्णरूपसे हे ॥ ११४ ॥ मुखसे बाहर एक वितस्ति ( वित्ते ) पर चंद्रमा 
( अपान ) की शोलहवींकछा सूर्यँ ( प्राण ) से होती हे वहां अर्थात्‌ प्राण अपानकी सन्धिमें तुम स्थिर होओ 
॥ ११५ ॥ जहां हृदयकाशमें सूर्यके स्थानमें ( प्राणपवनकी समाप्तिमें ) सोम ( अपानवायु ) केवळ अपनी स्थितिसे 
प्राप्त होतांदे वहां तुम स्थित होओं ॥ ११६ ॥ 


उष्णमग्निश््िदादित्यः शैत्यंसोमउदारहतम्‌ ॥ यंतरेतोप्रतिबिवस्यौतत्रबद्वपदोभव ॥ १७॥ शरीरेसोम 
भू्याग्निसंक्रांतिन्ञो भवानघ ॥ तत्रसंक्रांतिकाला हिबाह्यास्टृणसमाःस्प्रताः ॥ १८ ॥ संक्रांतिसुत्तरमथा 





रात्रिमें _ ५5. पक 
(१ ) यथार्थमें सूर्यकेही प्रकाशसे चन्द्रमा प्रकाशित रात्रिमें चन्द्ररूपसे सूर्य प्रकाशित है न के अपने खूपसे ॥ 








र २३०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८२ सर्गः 


यनमंगसम्यक्काल॑तथाविषुवतौयदिदेहवातेः ॥ अंतर्बहिष्ठमिववेत्सियथानु भूतंतच्छो भसेत्रनपुनःपर 
मभ्युपेतः ॥ ११९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वीणप्रकरणे पूर्वि 
चू० अग्नीषोमविचारणं नामेकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ 
अर्थ--दे पापरद्वित रामजी ! चिदादित्य उष्ण तथा अम्निरूपेहे ओर सोम ( चन्द्र ) रूप कहा गयांदै, जहांपर 
अर्थात्‌ अद्ध रेचक और अद्धपूरकके अन्तरालमें ये दोनों अम्नि चन्द्र वा प्राण अपान प्रतिबिबमें स्थितहें वदां तम 
स्थिर होओ ॥१ १७॥ हे पापरहित रामजी ! जैसे बसन्त ग्रीष्म वर्षी तथा शरवऋतुओंमें शीतळताका उष्णतासे ग्रास 
होताहे वदां सोमकी भम्नि संक्रांति होती है और शरद हेमन्त तथा शिशिरऋतुओंमें उष्णताका शीतसे ग्रास होतांहे 
बहां अम्निकी सोम संक्रांति होती है और इनकी सन्धियोंमें सूयैकी मेषादि संक्रांति होती हैं ऐसेही इस झारीरमेंभी 
जब अपानकी शीतताका जठराग्रिसे ग्रास होतांहे तब सोमकी अग्नि संक्रांति होती हे ओर प्राणकी उष्णताका जब 
बाह्य शीततासे ग्रास होताहे तब अभ्निकी सोमसंक्रांति होती हे सो तुम झरीरमें सोमसूय्ये और अभ्निकी इन सं 
क्रांतियोको जाननेवाळे हो. क्योंकि मुख्य संक्रांति काळ येही दें ओर बाह्य तो ठ॒णके तुल्य दें ॥ ११८ ॥ ढे प्रिय 
रामजी ! बाह्य परदेशमें स्थित संक्रांति, उत्तरायण, दक्षिणायन, वषोत्मककाछ और विषुवत्रेखा आदिको यदि दे- 
हके प्राण भपानवायुके द्वारा आभ्यन्तरमेभी स्थित तुम जानते हो तो योगियोंकी सभामिं शोमितहों अन्यथा नहीं ११९ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
अभ्निषोमविचारणं नामैकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ 











हचशीतितमः सर्गः ॥ ८२॥ 
योगीकी देइकी अणुता स्थूळताके उपाय, परकाय प्रवेश तथा भोगादि इस ८२ के सर्गमे युक्तियंसे वर्णन कियागयाहै॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अणुतांस्थूलतांवापियथागच्छतियोगिनाम्‌ ॥ देहोनामतथासम्यग्वक्ष्यमाणमिदं 
शणु॥ १ ॥ ृद्यन्जचक्को शो ््वरस्फुरत्यानलःकणः ॥ हेमश्रमरवत्सांध्यविद्यु्लवइवांबुदे ॥ २॥ स 
म्रवर्दननसंवित्त्यावात्ययेवाशवर्डते ॥ संविदपतयानूनमर्कवद्यातिचोदयम्‌ ॥ ३ ॥ संध्याश्रप्रथमाकीभो 

वृद्धिमभ्यागतः क्षणात्‌ ॥ गालयत्यखिलंसांगंदेहंहेमयथानलः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठणी बोळे-हे रामजी! योगियोंका देह जिसप्रकार अणुता वा स्थूळताको प्राप्त होताहै वह सब 
उत्तम रीतिसे में कहुंगा तुम सुनो ॥ १ ॥ हृदय कमळ चक्र कोशके ऊपर अम्निकण ऐसे चमकताइै जेसे सुवर्णका अमर 
वा संघ्याकालमें मेघमें विद्युतकी लेखा ॥ २ || वह अभ्निकण प्रवद्धेनके उपायभूत ज्ञानसे मदावायु ( आंधी ) के 
सदृश शीघ्र बढता ओर ज्ञानरूपसे देहम सूर्यके समान प्रकाश करताहै ॥ ३ ॥ प्रातःकालमे आकाइभेंसू्य्यके सः 
मान क्षणमेंदी वृद्धिको प्राप्त होकर वह अग्निका कण सब देहको ऐसे गळा देतांहे जैसे अग्नि सोनेको ॥ 9 ॥ 
जलस्पर्शासहोयुक्तयागलयेत्प्पदादपि ॥ बाह्एवानलस्पर्शास्वांतेवस्दुविरोषतः ॥ ५ ॥ सशरीरं 
श्वादविधूयक्रापिलीयते ॥ विक्षोभितेनप्राणेननीहारोवात्ययायथा ॥ ६॥ आधारनाडीनिदीनाव्योमस्यैवा 
वशिष्यते ॥ शक्तिकुंडलिनीवममलेखेवनिर्गता ॥ ७॥ क्रोडीकृतमनोब॒ुद्धिमयजीबाद्यहंकृति: ॥ अंतः 
स्फुरञ्चमत्काराधूमलेखेवनागरी ॥ ८॥ 
अर्थ--जलके स्पशँको.न सदनेवाळा वह अग्नि पादपर्य्यत देहको योगकी य॒क्तिसे गला देताहे और अपना 
उष्णताद्वरा द्रवके उपसंहाररूप योगकी युक्ति जळकोमी सुखा देतींदे ओर इसप्रकार देहे एथक्‌ मनरूप सूक्ष्म 
वेहमे स्थित रदतांहे ॥ ५ ॥ इसप्रकार पार्थिव तथा जळमय दोनों शरीरोंकों गलाकर विक्षोभित प्राणके द्वारा आपभी 
कहीं ऐसे लीन होजाताहे जेसे वायुसे नीहार ॥ ६ ॥ उससमय कुंडलिनी शक्तिभी सुषुन्ना नाडिसे हीन होकर सुषु- 
नाके संस्कारसे शोभित देहाकाशमे ऐसे स्थित रहती है जैसे अझ्िसे निकली हुई धूमकी लेखा ॥ ७ ॥ मन बुद्धि 
और जीवादिसहित सूक्ष्मरारीरमें अईकारको प्रविष्ट करनेवाली तथा आभ्यंतरमें स्वेच्छा विहाररूप चित्‌ चमत्कारः 
सद्दित वह ऐसे शोभित होती हे जैसे नगरकी धूम लेखा ॥ ८ ॥ 
बिसेरीलेटणेभित्तावुपलेदिविभतले ॥ सायथायोज्यतेयत्रतेननिर्यात्यळंतथा ॥ ९॥ संवित्तिःसैवया 
त्यंगरसाद्यंतंयधाक्रमम्‌॥ रसेनाएूर्णतामेतितंत्री भारइवांडुना ॥ १० ॥ रसा पूर्णयमाकारंभावयत्याञु 



















्ं सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (१९११) 


तत्तथा ॥ धत्तेचित्रकतोबुद्धौरेखारामयथाळातिम्‌ ॥ ११ ॥ हृढभाववशादंतरस्थीन्याप्रोतिसाततः ॥ 
मात्रग भनिपण्णेषुसुसृक्ष्मेवांकुरस्थितिः ॥ १२॥ 
अर्थ--ओऔर कमलदृंड पर्वत, ठण, भित्ति, पाषाण, स्वर्ग तथा भूतलादिमें जहां प्राप्त होनेको ननयुक्त की जाती 
है वहांदी निकलकर पूर्णरीतिसे जाती हे ॥ ९ ॥ और वही कुंडलिनी शक्ति पूर्वकालमें अग्निमे उपसंहार किये रसभा- 
गको जब त्यागती है तब पुन: स्थूलभावनासे क्रमसे रससे ऐसे पूर्ण दोजाती है जेसे कूपमें छोडा हुआ चर्मका पात्र 
(मोट वा चरसा ) जलसे ॥ १० ॥ ओर रससे पूर्ण होकर निस आकारकी भावना करती है उसी आकारको ऐसे 
शीघ्र धारण करती है जैसे चित्रकारकी बुद्धिमें रेखा ॥ ११ ॥ और अनंतर वही कुंडलिनी दृढ भावनाके वशसे 
अस्थि ( इड्डी ) आदिको ऐसे प्राप्त दोती है जैसे माताके गर्भमें स्थित सूक्ष्म बीजशक्ति इस्तपाद़ादि अं- 
कुरकी स्थितिको ॥ १२ ॥ 
यथाभिमतमाकारंप्रमाणंवेत्तिराधव ॥ जीवशक्तिरवाप्रोतिसुमेवादितणादिच ॥ १३॥ श्रुतंत्वयायोग 
साध्यमणिमाद्यर्थसाधनम्‌ ॥ ज्ञानसाध्यमिदानीत्वंद्यणुश्रवणभूपणम्‌ ॥ १४॥ एकंचिन्मात्रमस्तीहशु 
इंसौम्यमलक्षितम.॥ सूक्ष्मात्सृक्ष्मतरंशांतंनजगन्नजगत्किया ॥ १५॥ तज्चिनोत्यात्मनात्मानंसंकल्पो 
न्सुखतांगतम्‌॥ यदातदाजीवइतिप्रोक्तमाविळतांगतम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ यथाभिलपित सुमेरुआदिके तुल्य मद्दाच्‌ वा तृणादिके तुल्य लघृप्रमाण आकारको वह 
जीवशक्ति प्राप्त करती हवे ॥ १३ ॥ हे रामजी ! योगसे साध्य अणिमादिपदार्थका साधन तुम सुन चुके अब अवणका 
भूषण ज्ञानसाध्य क्रम तुम सुनो ॥ १४॥ एक, शद्ध, सौम्य, अछक्षित सूक्ष्मसेभी सुक्ष्म और शांत चिन्मात्र वस्तु 
इस संसारमें हें ओर न यह जगत्‌ न उसकी क्रिया हे ॥ १९॥ वह चिन्मात्र जब अध्याससे भपनेको आपडी सं- 
कल्पकी ओर उन्मुख करतांहे उससमय कलुषताको प्राप्त जीव ऐसा कहाजाताहे ॥ १६ ॥ 
असत्यमेवसंकल्पभ्रमेणेदंशरीरकम्‌ ॥ जीवःपञ्यतिमूडात्माबालोयक्षमिवो दधतम्‌ ॥ १७॥ यदातुज्ञान 
दीपेनसम्यगालोकआगतः ॥ संकल्पमोहोजीवस्यक्षीयतेशरदभ्रवत्‌ ॥ १८॥ शांतिमायातिदेहोयंस 
वैसंकल्पसंक्षयात्‌ ॥ तदाराघवनिःशेषंदीपस्तैलक्षयेयथा ॥ १९॥ निद्राव्यपगमेजंठु्येथास्वप्नंनपडय 
ति ॥ जीवोहिभावितेसत्येतथादेहंनपदयति ॥ २० ॥ 
अर्थ--और वही जीव असत्यद्दी भावना वशसे अपने स्थूलशरीरको ऐसे देसताहे जैसे मूढबालक उद्धत यक्षको 
॥ १७ ॥ ओर जब ज्ञानदीपसे सम्यक्‌ प्रकाझमें प्राप्त दोताहै तब इस जीवका शरतकालके मेघके समान संकल्पका 
मोह क्षीण होजाताहे ॥ १८ ॥ हे रामजी ! संकल्पके क्षयसे यद स्थूलदेह सर्वथा ऐसे शान्त होजाताहे जैसे तेळरहित 
दीपक ॥१९॥ जैसे निद्राके नष्ट होनेपर प्राणी स्वप्न नहीं देखता ऐसेही सत्यके जाननेसे यह जीव देहको नहीं देखतार « 
अतत्त्वेतत्तभावेनजीवोदेहाइत:स्थितः ॥ निदेंहोभवतिश्रीमानसुखीतस्वेकभावनात्‌ ॥ २१ ॥ अना 
त्मनिशरीरादावात्मभावनमंगयत्‌ ॥ सू्यीद्यालोकडुभेदंहादतद्दारुणंतमः ॥ २२ ॥ आत्मन्येवात्म भा 
वेनसर्वव्यापिनिरंजनम्‌ ॥ चिन्मात्रममलोस्मीतिज्ञानादित्येननदयति ॥ २३॥ 
भावयंतिययैवयत्‌ ॥ तत्तथेवाश्यपड्यंतिदृढ भावनयातया ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अतत्व देद्दादिमें तत्वकी भावनासे यह जीव देदसे युक्त स्थित रदतांहे और एकतत्व ब्रह्मकी भावनासे 
देहरहित सुखी रहताहै ॥ २१ ॥ हे प्रियरामजी ! अनात्मा शरीरादिमें जो आत्माकी भावना है वह भयंकर तम 
सुय्यादिके प्रकाशसे नदीं जासकता ॥ २२ | किंतु आत्मामें आत्मभावनासे सर्वव्यापी निरंजन और निर्मळ चिन्मात्र 
में हुं इस ज्ञानरूपी सूर्य्यसेद्दी नष्ट होताहे॥ २३ ॥ अन्य आत्मज्ञानी सत्यसंकल्प महात्माजन जैसी भावना करते 
वे अपनी उस दृढभावनासें शीत्र वेसाही देखतेहे ॥ २४ ॥ 
दृढ भावानुसंघानाडिसूडाअपिराघव ॥ विषंनयंत्यस्रततामस॒तंविषतामपि ॥ २५॥ एवंयथायदेवेहभा 
व्यतेहड भावनात्‌ ॥ भूयतेडितदेवाश॒तदित्यालोकितंमुहः ॥ २६॥ सत्य भावनहष्टोयंदेहो देहो भवल्य 
लम्‌ ॥ दृष्टस्त्वसत्यभावेनव्योमतांयातिदेहकः ॥ २७ ॥ अणिमादिपदप्राधीज्ञानयुक्तिरितिथरुता ॥ भ 
वतासाधुनारामयुक्तिमन्यामिमांद्यणु ॥ २८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! हढभावनाके अनुसंघानसे अतिमृढ़भी विषको अडृतके तुल्य भोजन करते हें ओर अमृ- 
तके समान दुग्ध अन्नादिको विषकी भावनासे विष बनालेतेदें ॥ २५ ॥ इसप्रकार हढभावनासे जिस. पदार्थकी जब 


जैसी भावनो की जाती है तब वैसादी शीघ्र होजातांहे यह वाता संसारमें अनेकवार दृष्ट दे ॥ २६॥ सत्यकीभाव- 








कृ २३२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ८३ सर्गः 


नासे दृष्ट यह देह देइडोजातांहै और असत्यभावसे दृष्ट ब्रह्माकाशरूपताको प्राप्त दोताहै ॥ २७॥ डे रामजी! अ- 
णिमादि पदकी प्रापिमें साधु स्वरूप तुमने ज्ञानयुक्ति इसप्रकारसे सुनी अब तुम अन्ध युक्ति सुनो ॥ २८ || 

रेचकाभ्यासयोगेनजीवः कुंडलिनीरदात्‌ ॥ उद्धृत्ययोज्यतेयावदामोदःपवनादिव ॥ २२ ॥ त्यज्यतेविर 

तस्पंदोदेहोयंकाष्ठळाष्ववत ॥ देहेपिजीवेषिमतावासेचकइवादरः ॥ ३०॥ स्थावरेजंगमेवापियथाभि 

मतयेच्छया ॥ भोकुंतत्संपदंसम्यग्जीवौतर्विनिवेइयते ॥ ३१ ॥ इतिसिद्धिश्रियंभुक्त्वास्थितंचेतदपुः 

पुनः ॥ प्रविद्यतेस्वमन्यद्वायद्यतातविरोचते ॥ ३२॥ देहादयस्तथाबिबानव्याप्तवत्याखिलानथ ॥ सं 

विदांजगदापूर्यसंपूर्णेस्थीयतेथवा ॥ ३३ ॥ ज्ञात्वासदाभ्युदितसुज्झितदोषमीदोय्रद्यद्ययासमभिवांछ 

तिचित्प्रकाशः ॥ ग्राप्रोतिततदचिरेणतयैवरामसम्यक्पदंविडुरनावरणत्वमेव ॥ ३४ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वारथे 
चूडाळोपाख्याने अणिमादिलाभयोगोपदेशो नाम इयशीतितमः सर्गः ॥ ८२॥ 
अर्थ--हे रामजी! रेचकके अभ्याससे कुंडलिनीरूप ग्रइसे निकालके जब जीवको अन्य देढमें ऐसे नियुक्त क 

रताहै जैसे पवनमे संलमर सुगंधको त्राणमे || २९ || तब चेष्टारहित इस देहकों का पापाणके तुल्य त्याग देताहै और 
दुसंरेकी संपात्ते भोगनेके लिये उसके देह जीव तथा बुद्धिम स्थावर वा जंगममें अपने जीवको अपनी इच्छानुसार ऐसे 
प्रविष्ट करताहै जैसे सींचनेवाला जिस वृक्ष वा लताको सींचना चाहताहै उसीको आदरसे सींचताहै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
इसप्रकार योगी अन्यकी शरीरमें सिद्धिकी सेपत्तिको भोग करके यदि अपना शरीर बना रद्दतांहे तो उसीमें पुनः प्र- 
विष्ट होताहे अथवा अन्य जो इसको रुचती है उसीमे प्रविष्ट होताहे ॥ ३२ ॥ अथवा योगीजन अन्य शरीरमें भोगके 
पश्चात्‌ स्थावरजंगमादि सब प्रतिबिबभूत उपाधियोंको और बिंबभूत सब जीवोको तथा जगत्‌ अपनी व्याप्तिते पूर्ण 
करके स्थित रहतांदै ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! योगके ऐश्वर्य्यसे संपन्न चित्मकाश सदा दोषरादित, नित्य उदयको प्राप्त 
अपने स्वरूपको जानकर जो २ चाहतादै वह २ शीप्रदी प्राप्त करताहै, परंतु तत्वज्ञानी इन अल्प सिद्धियोंको बहुत 
नहीं समझता किंतु निरतिशय आनंदरूप अपने आत्माकोही अधिक मानतांहे ॥ ३४ ॥ 


~ ३ 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे भाषानुवादे 
अणिमादिळाभयोगोपंदेशो नाम द्वचशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥| 





त्र्यश्ीतितमः सर्गः ॥ ८३॥ 
चुडालाकी सिद्धिके विभव, राजाका अज्ञान, और गुरुके उपंदेशकी सफलतामें किराटूकाख्यान इस <३ के 
समे वर्णन किया गयांदे || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अणिमादिगुणैश्वर्ययुक्तासानृपभामिनी ॥ एवंबभूवचूडालाघनाभ्यासवतीसती॥१ 
जगामाकाइमागेणविवेशांडुधिकोटरम्‌ ॥ चचारवसुधापीठंगंगेवामलशीतला ॥ २॥ क्षणमप्यगता 
भर्तवैक्षसश्वेतसस्तथा ॥ सर्वेषूवासराञ्येषुलक्ष्मीरिवजगत्छुच ॥ ३॥ आकाझगामिनीइयामाविद्यु 
त्पारभभूषणा ॥ बभ्राममेघमालेवगिरिमालामहीतले ॥ ४ ॥ 
अधे--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! पूवोक्तरीतिसे प्राणधारणादि ढअभ्याससे राजाकी स्री वह चूडाछा 
अणिमादि सिद्धियोंके गुणोंसे सम्पन्न हुई ॥ १ ॥ मोइकी कळुषता तथा तीनों तापके नाशसे गंगाके समान निर्मल 
और शीतळ वह चूडाला कभी तो आकाइामागँसे जाती, कभी समुद्रकें कोटरमें प्रवेश करती ओर कभी इस भूम॑- 
डळपर अमण करतीथी ॥ २ ॥ उस सिद्धिकेद्वारा अपने पतिके वक्षस्थळ तथा चित्तसे क्षणभरकेलियेभी वियुक्त नहीं 
होतीथी ओर सब राज्योंमे तथा सब लोकोंमें लक्ष्मीके समान वह निवास करतीथी ॥३॥ विद्युतके समान प्रकाशमान 
आमूषणोंसे शोभित वह आकाइमार्गसे गमन करतीहुई ऐसे अमण करतीथी जैसे पवतोंसे संयुक्त भूतळमें मेघमाला ॥४ 


काष्ठंत्रणोपलं भूतेखंवातमनलंजलम ॥ निर्वित्रमविशत्सर्वतंवर्मुक्ताफलंयथा ॥५॥ मेरोरुपरिशंगाणिलो 


कपालपुराणिच ॥ दिग्व्योमोद्रंधाणिविजहारयथासुखम्‌ ॥ ६॥ तिर्यगभूतपिशाचाद्यैःसहनागामरा 
सुरे: ॥ विद्याधराप्सरःसि द्वव्येवहारंचकारसा ॥ ७॥ यत्नेनतंच भर्तारमात्मन्ञाना सृतंप्रति ॥ बहुशो 


बोघयामासचूडाळानविवेदसः ॥ < ॥ 


































































लं सर्गः निर्वोणप्रकरणम्‌। (२३३) 
अर्थ--काष्ठ, तृण, पाषाण, भूत, आकाश, वायु, आम्रे और जल आदि समेमें निर्विश्नतापूरवक उसने. ऐसे 
प्रवेश किया जैसे सूत्र मुक्ताफल ( मोती ) में ॥ ६ ॥ मेरुके शिखरोंपर, लोकपाछोके नगंरोभ, ओर दिशा तथा आः 
काशके अन्तरालोमें उस चूडालाने सुखपूर्वक विहार किया ॥ ६॥ पशु पक्षी आदि, पिशाचादि तथा नाग देव और 
देत्योके साथ, और विद्याधर, अप्सरा तथा सिद्धोंके साथ उसने भाषणादि ब्यवदार किया | ७॥ और अनेकबार 
बहुत यत्नसे अपने पतिको चूडालाने ज्ञानाएतका उपदेश दिया परन्तु उसको ज्ञान नहीं हुआ ॥ ८ ॥ 

) कलाविदग्धामुग्धाचबालेयंग्हिणीमम ॥ इत्येवंकेवलंराजासचूडालांविवेदताम. ॥ ९॥ एतावतापि 
कालेनतामेवंगुणशाळीनीम्‌ ॥ बालोविद्यामिवनृपश्रूडालांनविवेदसः ॥ १० ॥ साप्यलः्चात्मविश्चा 
तेस्तांसिद्वश्रि यमात्मनः ॥ दर्शयाम।सनो राज्ञ: शूद्रस्येवमखक्रियाम्‌॥ ११ ॥ श्रीरामउवाच ॥ महत्याः 
सिद्धयोगिन्यास्तस्याअपिरिखिष्ब्रजः ॥ यत्नेनप्रापनोबोधंबुद्धधतेन्यःकथंप्रभो ॥ १२॥ 

अर्थ-- सव कलाओंमें प्रवीण, मुग्धा तथा बाळा यह मेरी गृहिणी हे केवळ ऐसा ही उस चडाळाको राजा 
ज़ानता था ॥ ९ ॥ इतने काळमें भोर ऐसे अनेक सिद्धि आदि गुणोंसे संपन्न उस चडालाको राजाने ऐसे नहीं 
जाना जैसे बालक विद्याको ॥ १० ॥ आत्मामें विश्राम न पानेवाळे उस राजाको चूडालानेमी अपनी सिद्धि 
की श्री ऐसे नहीं देखलाया जैसे शूद्रको यज्ञ की क्रिया ॥ ११ ॥ रामजी बोळे-हे प्रभो ! यदि उस महा- 
सिद्ध योगिनीकीभी राजा शिसेध्वजको बडे प्रयाससे उपदेश देनेमें शक्ति न हुई तो अन्य गुहूओंकी 
केसे हो सकती हे ॥ १२ ॥ 
श्रीवलिप्ठउवाच ॥ उपदेशकमो रामव्यवस्थामात्रपालनम्‌ ॥ ज्ञप्षेस्तुकारणंशद्धाशिष्यप्रज्नैवराघव ॥१३॥ 
नश्रुतेननपुण्येनज्ञायतेज्ञेयमात्मनः ॥ जानात्यात्मानमात्मैवसर्प:सर्पपदानिव ॥ १४ ॥ श्रीरामउवाच॥ 
एवंस्थितेवाथसुनेकथमेतज्जगत्थितो ॥ क्रमोगुरूपदेशाख्यःस्वात्मज्ञानस्यकारणम्‌ ॥ १५ ॥ श्रीवसि 
उवाच ॥ अत्यंतरृपण:कश्वित्किरटोधनधान्यवान॥ अस्तिविध्यटवीकक्षेकुटुंबीत्राह्मणोयथा ॥१६ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-डे रामजी ! उपदेशका क्रम केवळ शास्त्रकी मय्यीदा “ तद्विज्ञानाथेः स गुहमेवा- 
मिगच्छेत्‌ ” ( आत्माके जाननेकोलिये गुरूकेही निकट जाना चाहिये इसमर्य्यादा ) कों पाळनेफे अर्थ हे और 
ज्ञानकेलिये तो शुद्ध झिष्यकी बुद्धिदा कारण दै ॥१३॥ वेदांतसे भिन्न अन्यशासरके पठन तथा पुण्यसेभी आत्माका 
ज्ञेय नहीं जानाजाता किंतुआत्माही आत्माको ऐसे जानता जैसे सर्प सर्पके पादोंको ॥ १९॥ श्रीरामजी बोले-दे 
भगवन्‌! यदि ऐसा हे तो इस जगतमें गुरूका उपदेश आत्मज्ञानमें केसे कारण है ॥ १५ ॥ श्रविेष्ठजीबोछे-हे 
रामजी ! विंध्याचछके प्रदेशमें धनधान्यसे संपन्न तथा अति कृपण कोई किराट ( बद्देळ्या ) ऐसे रहता 
| था जैसे कुटुंबी ब्राह्मण ॥ १६ ॥ 
तस्यैकदानिपतितागच्छतोविंध्यजंगले ॥ एकावराटिकारामठृणजालकसंग्रते ॥ १७॥ कार्पण्यात्सप्र 
यल्लेनसर्वेव्रणदुषादिकम्‌॥ कपर्दिकार्थमभितोडधावदिवसत्रयम्‌ ॥१८॥ कपरदिकाःस्युभवताचर्वारो 
शैचकालतः ॥ ततःआतंसहस्रंच सहस्रेचेतिचेतसा ॥ १९॥ कलयन्जंगलेदीनोरत्रिदिवमतंद्रितः ॥ 
जनद्दाससहस्राणिबुबुधेनपरंद॒सः ॥ २० ॥ 
अर्थ-- एक समय विंध्याचळके जंगलमें जाते समय उसकी एक कोडी ठणसूम॒हमें गिरगई ॥ १७॥ 
कृपणताके कारणसे उस कोडीके ल्यि सब दण तथा घास आदिको तीनतक चारोओर दूंढतारहा ॥ १८ ॥ 
यदि यह कोडी मेरे हस्तमें आजातीतो पुनः उनके क्रथविक्रयसे आठ होती इसी प्रकार उनसे झतसहस्न वा दो 
सद्र होती ऐसे चित्तसे ॥ १९ ॥ उस कृपणने रात्रिदिन आळस्यराित होकर विचार करतेहये मनुष्योंके स इसरों 
हास्यपर ध्यान नहीं दिया ॥ २० || 
ततोदिनत्रयस्यांतेतेनतस्माञ्चजंगलात्‌ ॥ पूणेइविंबप्रतिमोलब्धश्चितामणिर्मद्ान्‌ ॥ २१ ॥ तंप्राप्यवुष्ट 
इृदयःसमागम्यण्हंसुखम्‌॥ ्रामाखिलजगड्तिःञांतसर्वतयास्थितः ॥ २२॥ एवंयथाकिराटेनकप 
दॉन्वेषणेनतत्‌ ॥ रत्नळम्धंजगन्मूल्यमदोरात्रमखेदिना ॥२३॥ तथाश्रुतोपदेरेनस्वरत्मज्ञानमवाप्यते ॥ 
अन्यदन्विष्यते चान्या्लभ्यतेदिगुरुक्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ तीन दिनके परिश्रमके अन्तमें उस जंगलमें पूर्णचन्द्रमाके बिम्बकेंसमान महान्‌ 
चिन्तामाणि उसने पाया ॥ २१ ॥ उस मणिके पानेसे असन्न चित्त सुखपूर्वक अपने श्रमे आकर संसारके सब ऐश्वये 


३० 
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भगादिके पानेसे और सब दरिद्रता आदि अनर्थाकी शांतिसें सुखपूर्वक स्थितरहा ॥ २२ ॥ इसप्रकार जैसे खेद 
रद्दित किराटने कौडीके खोजनेमें जगतका मूल्य चितामणि पाया ॥ २३ ॥ ऐसेही झाख्के उपदेशसेभी आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति होती हे गुरुके उपदेशसे शब्दजन्य परोक्षका आवेषण होताहे और नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञान प्राप्त होतांहे २४ 
ब्रह्मसर्वेद्रियातीतंश्रुतादीद्रियसंविदः ॥ तेनोपदेशादनघनात्मतत्त्वमवाप्यते ॥ २५ ॥ गुरूपदेशंचवि 
नानात्मतत्वागमो भवेत्‌ ॥ केनचितामणिललव्ध:कपर्दान्वेषणंविना ॥ २६ ॥ तत्त्वस्यास्यमहार्थस्यगुरू 
प्रकथनंगतम्‌॥ अकारणंकारणतांमणोरेवकपर्दकः ॥२७॥ पड्यराघवमायेयंमोहनीमहतामपि ॥ अन्य 
दुन्विष्यतेयत्नादन्यदासाद्यतेफळम्‌ ॥ २८ ॥ अन्यत्कारीतिपुरुषःफलमन्यदेवप्राप्रोतियत्रिषुजगत्स्वव 
लोक्यतेच ॥ तस्मादनंतरभवस्यजगद्भमस्यश्रेयोतिवाहनमसंगमनिच्छय़ेव ॥ २९॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वा्ध चू० किराटोपाख्यानं नाम ज्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३॥ 
अर्थ--हे पापरहित रामजी ! ब्रह्म सब इंद्रियोके ज्ञानसे परे हे और शब्दके श्रवणसे शाब्दबोधद्वारा इंद्रियोंकी 
वृत्तियां उत्पन्न दोती दें उनमें अति स्वच्छ शिष्यकी बुद्धिमे आत्मतत्वका स्फुरण होतांहे इसलिये आत्मतत्व उपदे- 
इसे नहीं प्राप्त होता ॥ २५ ॥ ओर गुरुके उपदेश बिना आत्मतत्वकी प्राप्तिभी नहीं होती क्योंकि कपर्दिका (कोडी) 
की खोज बिना चिंतामाणे किसको मिलादै ॥ २६ ॥ इस महान्‌ अथेरूप तत्वका गुरुका उपदेश कारण न होकरभी 
ऐसे कारण होगयाहे जैसे कपर्दिकाका अन्वेषण चिन्तामणिका ॥ २७॥ हे रामजी ! देखो यह माया महात्माओं- 
कोभी मोहित करलेती हे कि यत्नसे अन्यवस्तुका अन्वेषण करते अन्य फल प्राप्त होताहे ॥ २८ ॥ हे रामजी ! 
पुरुष अन्य कार्य यत्रसे करतांदै और अन्य फल प्राप्त दोताहे इसप्रकार तीनोंळोकमे देखा और सुनाजाताहै इसलिये 
आत्मज्ञानके ळ।भके पश्चात्‌ शेपप्रारब्धसे प्राप्त जगव॒के अ्रमको असंग तथा अनिच्छासे बीताना यही कल्याणदायकहेर९ 


इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
किराटोपाख्यानं नाम त्र्यशीतितमः सर्गः | ८३॥ 











चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४॥ 
शिखिध्वजका वैराग्य, ओर बनमें चूडाळाका आश्वासन और रात्रिमें शिसिध्वजका गमन तथा मन्दृराचछपर 
स्थिति इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ८१ के सर्गमें कियागयाहै || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततःशिखिध्वजोराजातत्त्वज्ञानपदंबिना ॥ आजगामपरंमोहंतमोंधत्वमिवाप्रजा:॥ ? 
इःखाम्निदीपितमनामनागपिवि भूतिषु ॥ तास्वभी्टोपनीतासुनरेमेग्निशिखास्विव ॥ २॥ एकांतेषुदि 
गंतेइनि्रेषुग॒हासुच ॥ आजगामरतिजंर्सुक्तेुर्व्याधतोयथा ॥ ३ ॥ राघवत्वमिवारोषाःसांत्वानुनय 
बोधनेः ॥ मार्थितःकार्यतेभृतयैमहीपोदिवसक्रियाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके अनन्तर शिखिध्वजराजा तत्वज्ञानके बिना महामोहमें ऐसे 
प्राप्त हआ जैसे पुत्ररहित मनुष्य मद्दा अन्धताको | १ ॥ हे रामजी ! दुःखाय्नि सन्तप्त चित्त वह राजा अभीष्ट प- 
दाथीको प्राप्त करनेवाळी राज्यकी विमूतियोंमें किंचितमी ऐसे नदीं रमण करताथा जैसे अग्निकी ज्वालाओंमें ॥ २ ॥ 
एकांत स्थानोमें, दिगतोमे, झरनोंमे तथा कन्दराओंमें उसकी प्रीति ऐसे हुईं जैसे बाणके छोडनेपर व्याधसे मृग आ- 
दिकी॥२॥हे रामजी ! तुमारे समान वेर््यंपूवेक बोधनसे भृत्योंकी प्राथनासें वह राजा दैनिक क्रियाओंको करताथा|४ 
नित्यछद्दामवैराग्यः परिव्राडि वशांतधी: ॥ खिद्यतेचमहा भोगान्‌स भोकुंचश्रियंस्थितः ॥ ५॥ ददाव 
तितरांदानंगो भूमिकनकादिकम्‌ ॥ देवेभ्योतरहमणेभ्यश्स्वजनेभ्यश्चमानद्‌ ॥ ६॥ चचारचतपःकर्त 
छच्छूचांद्रायणादिकम्‌ ॥ परिबश्नामतीर्थानिवनान्यायतनानिच ॥ ७॥ सतथापिविशोकत्वंनमनाग 
पिलब्धवान्‌ ॥ अनिधानांखननभूमिनिधानार्थीनिधियथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--नित्य प्रबळ वेराग्यवान्‌ और संन्यासीके तुल्य शांतबुद्धि राजा शिखिध्वज महाभोगोंको तथा राज्यकी 
लक्ष्मीको भोगनेमें खेदित होताथा ॥ ५ ॥ हे मानद रामजी! देवताओंको ब्राहमणोंको और आत्मीयजनोंको गौ, भूमि, 
तथा सुवणे आदिका बहुत दान दिया ॥ ६ ॥ तप करनेके लिये क्च्छचांद्रायण आदि त्रतोंको किया, तथा बन तथा 












तं सर्गः निर्वोणप्रकरणम्‌ । (२१५) 


पवित्रस्थानोंमें अमण किया ॥ ७ ॥ तथापि शोकके अभावको किंचिवभी ऐसे नहीं पाया जैसे निधिका अर्थी 
निघानरेंहित भूमिको खोदनेसे निधिको ॥ ८ ॥ 
रातिंदिवंमहानेषशुष्यत्येवकशानुना ॥ चितयाचितयामाससंसारव्याचि भेषजम्‌ ॥ ९ ॥ चितापरवशो 
दीनोराज्यंस्वस्यविषोपमम्‌ ॥ महाविभवमप्यग्रेनापयत्तित्रयाधिया ॥ १० ॥ अधैकदेकांतगतांचूडा 
लामंकमागताम्‌ ॥ इदंमधुरयावाचाससुवाचशिखरिध्वज: ॥ ११ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ भुक्तराज्यंचि 
रेकालंश्चक्ताविभवभूमयः ॥ अधुनास्मिविरागेणयुक्तोगच्छामिकाननम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--यह महानुभाव राजा रात्रि दिन चिंतारूप अग्निसे सूखता जाताथा और संसाररूप व्याधिका औषध 
चितन किया ॥ ९ ॥ चितासे परबश दीन राजा अपने राज्यको विषके समान देखताथा और संमुख महाविभवकोभी 
सिन्नबुद्धिसे नहीं देखताथा ॥ १० ॥ इसके पश्चात्‌ एकसमय एकांतस्थानमें अंकमें स्थित चूडाळासे राजा शिखि- 
ध्वज मधुर वाणीसे यह बोळा || ११ ॥ राजा शिखिध्वज बोछा-दे प्रिये। चिरकाळतक राज्य भोगा और अनेक 
विभवभी भोगे अब वैराग्यसे युक्तहुं ओर बनको जाताइ ॥ १२॥ 
नसुखानिनइ;खानिनापदोनचसंपदः ॥ करोडी कुर्वतितन्वंगिमुनिवननिवासिनम्‌॥ १३ ॥ नदेश भंगसं 
मोहोनसंग्रामेजनक्षयः ॥ राज्यादप्यधिकंमन्येसुखंवनानेवासिनाम्‌॥ १४ ॥ स्तबकस्तनधारिण्योरक्त 
पल्लवपाणयः ॥ मंजरीजालहारिण्योलोळशुभ्रांबुदांशुकाः ॥ १५ ॥ स्वपरागांगरागिण्यःकतकीसुममं 
डना ॥ आसेव्यकांचनशिलानितंबतटशोभिताः ॥ १६॥ तरंगमौक्तिकप्रोतसरिन्सुक्तालताऱता; ॥ 
लतावयस्यावलिता सुग्धमुर्धम्र॒गात्मजाः ॥ १७॥ 
अर्थ- हे सूक्ष्मांगे ! बननिवासी मुनिको न दुःख, न सुख, न आपत्ति तथा न संपत्ति मोहित करसकती दें 
॥ १३ ॥ ओर बननिवासी मुनिको देशके भंगका मोड ओर संग्राममे मनुष्योंका नाश नदीं देखना पडता ओर में 
तो बनानिवासियोंका सुख राज्यसेभी अधिक मानताहं ॥ १४ ॥ हे बरानने ! पुष्पोके गुच्छेरूप स्तनको धारण कर- 
नेवाडी, रक्त पल्लवरूप इस्तधारिणी बनकी वीयियां ( गैळियां ) तुमारे समान मुझे रमण कराती हैं ॥ १९॥ अपने 
अंगरागसे रागिणी, पुष्पोंके आभूषणोंसे झोमित, ओर सेवन करनेयोग्य सुवर्णकी शिळारूप नितंबतटसे शोभायुक्त 
तरंगरूपी मोतियेकि समूहसे गुंथी इई नदीरूप मुक्ता लताओंसे आच्छादित, लतारूप सियो खिरी हुई और 
मुग्ध एगरूप बालकोंसे युक्त बनकी गळियां तुमारे समान मुझे रमण कराती हैं ॥ १६ | १७॥ 
स्व भावोददामसौ गंध्यावितीर्णफल भोजनाः ॥ षट्पद्रेणिनयनाःपुष्पापूरलतांगिकाः॥ १८ ॥ आस्वा 
द्यस्यंदतांयाताःशीतलामलगात्रिकाः ॥ रमयंतित्वमिवमांवनवीध्योवणनने ॥ १९॥ यथाविविक्तमे 
कांतमनोभवतिनिईतम्‌॥ नतथाराशिबिबेषुनचन्रह्मेंद्रसद्नसु ॥ २० ॥ 
अर्थ--स्वभावसेदी उग्र सुगंधधारिणी अमरोकी पक्तिरूप नेत्रधारिणी, क्षघातीकों फलरूप भोजन देनेवाळी, 
पुष्पोसे पूर्ण छतारूप अंगवाळी, तुमारे अघरामृतके समान आस्वाद्य झरनोंसे युक्त ओर शीतळ तथा निर्मल अंग- 
वाळी बनकी श्रेणी मुझे रमण कराती हें ॥ १८ ॥ १९ ॥ हे प्रिये ! एकांत वनस्थानमें मन जेता सुखी तादे वैसा 
न चंद्रजिबमें न ब्रह्मा वा रुद्रके स्थान ( केलास वा ब्रह्मलोक ) में सुखी नहीं होता ॥ २० ॥ 
अस्मिन्सन्मंतरणेतन्विनविन्॑कर्वमर्हति ॥ भ्तुबिंधटयंतीच्छांनस्वप्रेपिकुलञ्रियः ॥ २१॥ चूडाळोवाच॥ 
प्रप्तकाळंकतंकार्यराजतेनाथनेतरत्‌ ॥ वसंतेराजतेपुष्पंफलंशरदिराजते ॥ २२॥ जराजरठदेहानांयुक्तो 
बनसमाश्रयः ॥ नयूनांत्वाशामेवतेनैतन्मेनरोचते ॥ २३॥ यौवनेनमहाराजनयावहयछुञ्ज्ञिता; ॥ 
पुष्पौ घेणेवतरवस्तावच्छो भामहेगहे ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे प्रिये | इस बनगमनरूप उत्तम विचारे तुम विघ्न करने योग्य नहीं हो क्योंकि कुलबधू ( स- 
तीखी ) जन अपने पतिकी इच्छाके प्रतिकूळ नदी करती ॥ २१ ॥ चूडाळा बोली-दे प्राणनाथ ! समयके अनु- 
कूंलद्दी कार्य्य शोभा देतांहे न कि अन्य, क्योंकि वसन्तके पुष्प वसन्तमेंही शोभते दें न कि झरदमें | २२ || दे 
प्रिय | बुद्धवस्थासे ग्रस्त देहवालोंकादी बन निवासयुक्त है न कि तुमारे सदृश युवा पुरुपोंको इसल्यि अभी आ- 
पका बंनगमन इष्ट नहीं दे ॥ २३ ॥ पुष्पोंके समूहोंते वृक्षोंके समान जबतक इम लोग युवावस्थासे व्यक्त नहीं तब 
तक ग्रहमें निवास करेंगे | २४ ॥ 





(१) राजाके वैराग्यकी दढता जाननेके लिये चडाळा विषयासक्तिकीही प्रशंसा करती है यथार्थमें बनगमनमें उसकी अनुमती है ॥ 
















1] भाषाटीकासहित- ८४ सर्गः 





(२३६) 


पुष्पधानापुष्पमितजरसासइकाननम्‌॥ समंणृहाद्रमिष्यामोहंसाइवसरोवरात्‌ ॥ २५॥ अप्राप्तकालं 
नृपतेप्रजापालनसुञ्झतः ॥ राजन्यस्यैवरंध्रस्यमहदेनो भविष्यति ॥ २६ ॥ अप्राप्तकारिणं भूपंरोधयंतिच 
वैप्रजाः ॥ रोधयंतिह्यकार्येभ्यःप्रभुंभृत्याःपरस्परम्‌ ॥ २७ ॥ शिखिध्वजउवाच॥ अलमुत्पलपत्राक्षिवि 
प्रेनाभिमतस्यमे ॥ विद्विमांगतमेवेतो दूरमेकांतकाननम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-_हे प्रिय ! जब २ वे पुष्पयुक्त लताओंके समान हमलोंग अपने शिरपर केश धारण करेंगे तब बनमें 
चलेंगे || २५ ॥ हे राजन्‌ ! बिना समयके प्रजापालन त्यागनेवाले राजाके राज्यछिद्रका बडा पाप दोताहै ॥ २६ ॥ 
हे प्रिय ! समय प्रापतहुए बिना कार्य करनेवाले राजाको प्रजागण रोकतेदें, क्योंकि अकार्यं करनेसे श्त्युगण परस्पर 
अपने स्वामीको रोकतेहें || २७ ॥ शिखिध्वज बोळा कि-हे कमलनेत्रे ! इस मेरे अभीष्टकार्थम तुम विघ्न न करों 
क्योंकि मुझे अब दूर एकांत बनमें प्राप्दी समझो || २८ || 
बालात्वमनवद्यांगिनागंतव्यंवनंत्वया ॥ एंसामपिहिसरदंगिडविंगाह्योवनाश्रयः ॥ २९॥ समधीनवना 
वासेयोषितःकठिनाअपि ॥ काननेएष्पमंजर्यः सोइंशस्रालिमक्षमाः ॥ ३० ॥ भवत्यापालयंत्येहराज्ये 
स्यातव्यसुत्तमे ॥ कुटुंब भारोहहनंपत्यौयातेत्रतंख्रियः ॥ ३१ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युत्वादयितांरा 
जातामिइवदनांबशी ॥ उत्तस्थौस्रातमखिळंदिनेकार्यचकारच ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे अनिद शरीरवाली ! तुम अभी बाळा हो तुमको बनमे नहीं आना चाहिये क्योंकि बनका निवास 
पुरुषोंको अतिकष्टसाध्यदे | २९ ॥ हे कोमलांगि ! कठोर अंगवाली ख्न्ियांमी बन निवासके ऐसे असमर्थे दें जेसे 
बनमें उत्पन्नभी पुष्पलता शद्त्रोंकी पंक्तिसहन करनेमं ॥३०॥ ढे शोभने ! इस राज्यका पाळन करती हुई तुम राज्यमें 
स्थित रहना क्योंकि पतिके चळे जानेपर कुटुंब वा राज्यका पालन करना स्त्रियोंका ब्रत हें ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठजी 
बेलि-दे रामजी ! जितेन्द्रिय राजचन्द्रबदनी अपनी प्रियासे राजा इतना कहके स्नान करनेको उठा और अपना 
भान्हिक सब कार्य्यं किया ॥३२॥ 
अथोज्झितप्रजाचेष्टोरविरस्ताचलंययो ॥ सिखिध्वजोवनमिवसमस्तजनइुर्गमम्‌ ॥ ३३॥ संदृत्यविततं 
रूपंतमेवा नुययौप्रभा ॥ नाथंभवननिष्क्रांतंचूडालेवानुरागिणी ॥ ३४ ॥ आययौयामिनीञ्यामा भुवनं 
भस्म्रधूसरम्‌॥ धृतव्योमापगंदार्वसं शछरेषायमुनेवसा ॥ ३५॥ दिक्षुसंध्याब्ददंतासुस्थितासुरुतमंडलम्‌ 
तमालबालकांकासुञ्योत््राहासोदयांकितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ सब प्रजाओंकी चेष्टाओको त्यागकर सूर्य्यभगवान्‌ अस्ताचळको ऐसे गये जैसे राजा 
शिखिध्वज समस्त प्रजाजनोंसे वुर्गमबनको || ३३॥ अपने व्यापकरूपका उपसंहार करके प्रभा सूयके पीछे ऐसे गई 
नेसे राजभवनसे निकळेहुये अपने स्वामीकें पीछे अनुरागिणी चूडाला | ३४ ॥ भस्मसे धूसरके तुल्य भुवनमे रात्रि 
ऐसे आई जैसे विभूति तथा गंगाजीको धारण करनेबाळे महादेवजीको आलिंगन करनेवाळी यमुना ॥ ३९ || सन्ध्या- 
काळमें मेघरूप दन्तधारिणी, तथा तमाल बालकोंको अंकमें लियेहुई चन्द्रचन्द्रिकारूपी हास तथा मण्डछाकार जि- 
ससमय सब दिशा स्थित थीं उससमय तारागण देखपडा || ३६ || 
गच्छतोरपरंपारंदंपत्योमेरवंपदम्‌ ॥ देवोद्यानमयंरंदुदिनश्रीदिननाथयोः ॥ ३४॥ आगच्छतोरिदंपारं 
ह्यघतीक्ष्णकरोज्झितम्‌॥ निशानिशानायकयोर्दपत्योमैरवंपुनः ॥ ३८ ॥ तारागणोथदृशेविकीणोव्यो 
मकुट्टिमे ॥ सुक्तोमंगललाजानांदिग्वधूभिरिवांजलिः ॥ ३९॥ चंद्राननातमः इयामाश्रांताकुसुमहासिनी॥ 
यामिनीयौवनंप्रापसरोजमुकुळस्तनी ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और दिनकी शोभा तथा सूर्थूप स्रीपुरुष जब देवताओंके उद्यानमय मेरुके वुसरेपारमं रमणकरनेको 
जातेथे उससमय तारागण देखपडा | ३७ ॥ और धर्मछूप तीक्ष्णकरॉसे व्यक्त मेरूके इसपार जब निशा तथा 
निशानायक ( चंद्र ) रूप स्रोपुरुव रमणकरनेको आतेथे उससमय आकाशरूप अटारीपर दिझारूप स्त्रियोसे 
फेकेहुये मंगळाजा ( लावा ) केसमान तारागण देखपडा || ३८ ॥ ३९ ॥ और चंद्रहूपमुखते शोभित अंधकारसे 
इयामवर्ण, अपने प्रियके खोजनेमें श्रांतके तुल्य कुमुद आदि पुष्पोसे हास्ययुक्त और रात्रिकमलरूपस्तनसे 
शोभित रात्रि योवनकों प्राप्त हुई ॥ ४० ॥ 
कृतसंध्यासमाचारःसहचूडाल्येष्टया ॥ खुष्वापरायनेभयोमैनाकडवसागरे ॥ ४१ ॥ अथार्धरात्रसमये 
देशेनिःशब्दतांगते ॥ घननिद्राशिलाकोशनिलीनेसकलेजने ॥ ४२ ॥ सतस्यांसंग्रसुप्तायांशयनेकोमलां 
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शुके ॥ भूशंनिद्राविसूढायांभ्रमर्यामिवपंकजे ॥ ४३ ॥ तत्याजदयितांसु्तामंकादाजाशिखिध्वजः ॥ स्वै 
रंस्वैरंसुखंराहोदिशंचांद्रप्रभामिव ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--उससमय संघ्याद़ि कार्यको करके अपनी प्रिया चूडाछाके शयनस्थानमें ऐसे सोगया जैसे पुनः समुद्रमे 
'मैनाकपव॑त ॥ 9१ ॥ इसकेपश्चात्‌ अध॑रात्रिके समयमें जबंदेश शब्दरहित दोगया, और जब घनीभूत निद्रारूप 
पाषाणकी शिलामें संपूर्ण जन ळीनहोगयेथे उससमय बह ॥9२॥०३॥ राजा शिखिघ्वजने अपनी सोईहुई प्रियाको 
ऐसे त्यागा जैसे पूर्वद्ि्ञामें राहका मुख घीरे २ चंद्रमाकी प्रभाको | ४१ ॥ 

उत्तस्थौशयनाल्लीनवधूकाधाचलांशकात्‌ ॥ सलक्ष्मीकांतिलोलोमेईरिःक्षीराणवादिव ॥ ४५ ॥ वीर 
कमार्थयामीतितत्रैवा नुचरत्रजम्‌ ॥ योजयित्वाजगामासौ पुरात्रिर्गत्यपूर्णधी: ॥ ४६ ॥ राज्यलक्ष्मिनम 
स्वुभ्यमित्युकत्वामंडलाद्रतः ॥ विवेशोग्रामरण्यानीमेकोनदइवार्णवम्‌ ॥ ४७ ॥ घनांधकारगुल्माढ्या 
क्षद्रभूतौधकर्कशा ॥ सारण्यानीनिशासार्धसमंतेनातिवाहिता ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--जिसमें अर्द्धभागमें ।प्रिया शयनकरतीथी ऐसे चंचळवस्त्रयुक्त शयनस्थानसे राजा ऐसे उठा जैसे 
छक्ष्मीकी शोभासाहेत चेचछतरंगयुक्त क्षीरसागरसे विष्णुभगवात्‌ ॥ ४५ ॥ ओर दृष्टचोर आदिके निग्नहके 
लिये रात्रि श्रमणहूप वीरोंकेकाथेके अर्थ में जाताहुँ ऐसा कहके अपने सेवकसमूहको वहांही नियुक्त करके वह 
निस्पृह राजा नगरसे निकला ॥ ४६ ॥ हे राज्यलक्ष्मी आपको नमस्कार दे ऐसा कइके वह अपने राज्य- 
मइलसे चला ओर एक भयंकर महाजंगळमं ऐसे प्रविष्टहुआ जैसे नद महासमुद्रमें ॥ ४७ ॥ घनीभृतअंधकार 
तथा छताओंसे पूर्ण, ओर क्षद्रजंतुओसे कर्कश उस महाजंगळ तथा रात्रिको उसने पार किया ॥ ४८ ॥ 
प्रातःशून्यामरण्यानींसनीत्वाविततंदिनम्‌ ॥ सममर्केणकस्यांचिद्विशश्रामवनावनौ ॥ ४९॥ भानाव 
दृऱ्यतांयातेतत्रस्नानादिपूर्वकम्‌॥ किचित्फलादिकं भुक्त्वातांनिनायतमस्विनीम्‌ ॥ ५० ॥ घुनःप्रातः 
पुराण्यच्ैमंडलानिगिरीन्नदीः ॥ जवाइल्लंघयामासराजाद्वादशशर्वरीः ॥ ५१ ॥ ततोमंदरशैलस्यतटस्थं 
जनइुगमम्‌॥ प्रापकाननमत्यंतदूरस्थजनतापुरम्‌॥ ५२ ॥ 

अर्थ--और प्रातःकाल होनेपर संपूर्ण विशाळ दिनभर महाजंगळमे चलतारद्दा और जब सूर्य भगवान्‌ 
अस्ताचलछको विश्राम करनेगये तब उसनेभी किसी वनकी भूमिम विश्रामकिया | ४९ ॥ सूर्यके अदृश्य होनेपर 
वहां स्तानसंध्यादि काय्येकरके और कुछ फळभोजन करके उस रात्रिको विताया ॥५०॥ पुनः २ प्रातःकाल 
होनेपर बडे २ नगरोंको मंडलोंको, पर्वतोंको तथा नदियोंको वेगसे चलतेहुये राजानें वारहदिनमें उल्लेघन किया ॥ 
॥ ५१ ॥ उसके अनंतर जिससे मनुष्योंके निवास अतिद्रथे ऐसे मंचराचळके तटपर स्थित तथा मनुष्योसे 
वुर्गमज॑गलमें प्राप्तुआ ॥ ५२ ॥ 

रटत्प्रणाठलसलिलवापीबल्तिपादपम्‌ ॥ शीर्णवेद्यालयज्ञात भूतपूर्वद्विजाश्रमम्‌ ॥ ५३॥ क्षुद्रप्राणिविनि 
मुक्तसिद्धसेव्यछतालयम्‌ ॥ आपूर्णपादपल्ततंप्राणशत्तिकरे: फल: ॥ ५४॥ तत्रैकस्मिन्समेथुद्धेस्थले 
सलिलमालिते ॥ शीतलेशाइलश्यामेत्निग्पेसफलपादपे ॥ ५५ ॥ समंजरीभिर्वछीभिःसचकारोटजा 
लयम्‌ ॥ प्राइट्कालःसविद्युद्धिनाला भ्रेरिवपंजरम्‌ ॥ ५६॥ 

अर्थ--जिनमें शब्दपूर्वक जळ बढताथा ऐसा वापियों ( बावलियों ) से वृक्षसहित, तथा प्राचीन वेदियोसे 
पूवैकाल्के ब्राह्मणोंके आश्रमोंको जतानेवाळा वह बन था ॥ ५३ ॥ ओर भ्षुद्रजीवोसे रदित, सिद्धोंसे सेवनीय ळ- 
ताग्रहोंसे युक्त तथा प्राणियोंकी जीविका करनेवाले फलोसे नीचेसे ऊपरतक ठदेहुये वक्षोंसे पूर्ण वड जंगल था ॥५४॥ 
बद्दांपर जलसे वेष्टित, शद्ध, शीतळ, हरित घासोंसे श्यामवर्ण मनोहर और फलसहित वृक्ष से युक्त एक स्थानमे॥५५॥| 
नूतन पल्लवसददित ळताआंकी उस राजानें एक पणेशाळा ऐसे बनाई जैसे बर्षाकालमे विद्यतसादेत मेघोसे पंजर॥५६॥ 
मस्रणंवैणवंदंडंफल भोजनमाजनम्‌॥ अर्धपात्रंपुष्पभांडमक्षमलांकमंडळम ॥५७॥ कंथांशीतापनोदाय 
बृसीं चेवमृगाजिनम्‌ ॥ आनीयायोजयत्तस्मिन्मठिका मंदिरेनृपः ॥ ५८॥ र्यात्कचिदन्यद्वावस्तुयोग्यंता 
पसकर्मणि ॥ तत्तत्रस्थापयामासजगतीवक्रमंविधिः ॥ ५९ ॥ संध्यापूर्वजपंपरतःप्रहरेखतदाकरोत्‌॥ 
पुष्पोचयंद्रितीयेवुस्रानंदेवाचनंनतः ॥ ६० ॥ पश्चादनफंकिंचिनकंदंबिसादिच ॥ भुक्त्वाजप्यपरो 
भूत्वानिनांयैकोनिशांवशी ॥ ६१ ॥ इतिदिवसमखेदंमंदोपांतकच्छेविरचितउञजेंतर्मालवेशोनिनाया। 
नवनृपतिविलासंतंनस स्मारकंवास्फुरतिद्ददिविवेकेराज्यलक्ष्म्यो हरंति ॥ ६२ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध चऽ रिखिध्वजप्रत्रज्या नाम चदुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४॥ 
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अर्थ--और चिक्कण बांसका दंड, फळ, भोजनके पात्र, अध॑पात्र, पुष्पपात्र, कमंडलु, रुद्राक्षकी माला, 
शीतसे रक्षाके लिये कंथा, यज्ञपात्र, और मगचर्म इन सब पदार्थाको छाके राजाने अपनी मठीमें स्थापित किया 
॥ 4७ ॥ ५८ ॥ औरभी जो कुछ तपस्वियोके कर्मके योग्य वस्तु दें उन सबको राजाने उस कुटीमें ऐसे स्थापित 
किया जैसे ब्रह्मा अपने जगवकें व्यवहारकी वस्तु ॥ ५९ ॥ उस राजाने दिनके प्रथम महरमें प्रातःकाळ सन्ध्यापू- 
वँक जप, द्वितीय प्रहरमें पुष्पादिका संचय, और अनन्तर ठतीय प्रदरमें पुनः खान देंवार्चनाद़ि कार्योको किया ॥६०॥ 
ओर पश्चात चतुर्थ प्रहरमें बनके फळ, कंदमूळ तथा कमलदंडादि कुछ भोजन करके जपम तत्पर डोके रात्रिको बि- 
ताया ॥ ६१॥ हे रामजी ! इसप्रकार मन्दराचळके तटपर रचीहुई पर्णशालामें स्थित माळवदेशका स्वामी शिखि- 
ध्वजने खेद्रहित होके जपादि करते हुये बहुत दिन बिताया, और अपने नूतन राज्यके विळासोंको कुछमी नहीं 
स्मरण किया क्योकि हृदयमें विवेकके स्फुरित दोनेपर राज्यकी लक्ष्मी किस दारिद्रीके चित्तकोभी हरण करसकतीहें ६२ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे चूडा ० 

शिखिध्वजप्रव्रज्या नाम चतुरशीतितमः सर्गैः ॥ ८४ ॥ 


पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 


जागीहुद रानी चूडाछाका राजाको खोजना मार्गमें उसको देखना राजाके भावीअर्थका देखना तथा काळ पाके 
उसको बोध करना इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ८६ के सर्गमें कियागयांहे || 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंशिखिध्वजः पूर्णमठिकायांवनेस्थितः ॥ इदानींशणुचूडालासाकिक॒तवतीगहे 
॥ १॥ तत्रार्डरात्रखमयेदूरंयातेशिखिध्वजे ॥ हरिणीग्रामसुप्तेवचूडालाबुबुधे भयात्‌ ॥ २॥ अपद्यत्प 
तिनिर्हीनाइयनंश्न्यतांगतम्‌॥ अभास्करमपूणेंड॒शांतशो भमिवांबरम्‌ ॥ ३ ॥ उत्तस्थौकिचिदाम्लान 
बदनाखेदशालिनी ॥ कुसिक्तेवमदावल्लीनिरुत्साहांगपछ्लवा ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसप्रकार राजा शिखिध्वज सब वस्तुओंसे पूणे अपनी बनकी कुटीमें 
स्थितरद्दा अब चूडालाने अपने ग्रहमं क्‍या किया सो तुम सनो ॥ १ ॥ वहांपर अद्धरात्रिके समयमे जब राजा शिखि- 
ध्वज दूर चळागया तब ग्राममें सोईहुई हरिणीके तुल्य भयसे रानी जागी ॥ २ ॥ पतिसे त्यागीडुई चूडाळाने शयन 
स्थानको ऐसे शून्य देखा जैसे सूर्यसे शून्य तथा अपूर्ण चन्द्रमायुक्त शोभारहित आकाशको ॥ ३॥ कुछ म्छानमुख 
खेदयुक्त ओर उत्साहराहित अंगरूपपल्नवोंसेयुक्त शयनस्थानसे ऐसे उठी जैसे क्षार वा कदेमआ.दिसे सींचीहुईं महाळता ४ 
नप्रसन्नानविमळाबभूवाकुलतांगता ॥ दिनश्रीरिवनीद्दारधसरासाव्यतिष्ठत ॥ ५॥ क्षणंशय्योपविष्टैव 
चिंतयामासचिंतया ॥ करष्टराज्यंप्रभुस्त्यक्त्वावनंयातोग्रहादिति ॥ ६॥ तन्मयेहाद्यकिकार्यतत्समीपं 
ब्रजाम्यहम्‌ ॥ भत्तेवगतिरुद्दिष्टाविधिनाप्रकतास्त्रियः ॥ ७॥ इतिसंचित्यभत्तीरमनुगंठंससुत्थिता ॥ 
चूडालावातरेधेणनिर्गत्यांबरमाययी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--व्याकुछताको प्राप्त वह न प्रसन्नथी न बिमल थी किंतु कुदिरेसे मलिन दिनकी शोभाके समान स्थित 
रही ॥ ५॥ और क्षणभर अपनी शब्यापर बैठीहुई चितासे ग्रस्त यह चिंतन किया कि अहो खेद दे कि मेरे स्वामीने 
राज्य त्यागदिया ॥ ६ ॥ इसलिये मुझे यहां क्या करनाहै में भी अपने पतिक्े निकट चढूँ क्योंकि शास्र पतिही 
स्त्रीका प्रथम शरणस्थान विधान कियागयांहे ॥ ७ ॥ ऐसा बिचार करके पाके निकट जानेको चूडाला उठी झरोंखेके 
मार्गले निकलकर चूडाला आकाझमे प्राप्तइुई ॥ ८ ॥ 
अश्रामांबसमा्गेणवातरकंधेनयोगिनी ॥ कुर्वतीसिद्धसाथस्यसुखेनान्यंडविश्रमम्‌ ॥ ९ ॥ ददर्शाथयथा 
यातंरात्रौखङ्ग धरंपतिम्‌ ॥ श्रमंतमेकमेकांतेवेतालसमयोदितम्‌॥ १०॥ ताइशंपतिमालोक्यस्थि त्वाग 
गनकोटरे ॥ भविष्य्चितयामाससर्व भर्चुरखंडितम्‌ ॥ ११॥ यथायेनयदायत्रयावत्कार्ययथो दयम्‌ ॥ 
यथाचानि्वतिः स्फारागंतव्यातेनराघव ॥ १२ ॥ 
अर्थ--सिद्धसमूहको द्वितीय चन्द्रमाकी आंति करतीहुई वायुभे होके उस योगिनीने आकाझमार्गमे अरमण 
किया ॥ ९॥ और रात्रिमें खड्गधारी जातेडुये तथा निर्जनस्थानमें बेताळकें समान अ्रमण करतेहुये अपने पतिको 












हं सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२३९) 
देखा ॥ १० ॥ आकाशके कोशमें स्थित होकर उसप्रकार अपने पातिकों देखकर पूर्णरूपसे उसके भविष्यतको चि- 
न्तन किया ॥ ११ ॥ हे रामजी ! जैसे, जिस निमित्तसे, जिस देशकालमें, जितने कार्यका अभ्युदय और जिसप्रकार 
उसको निरतिशय ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होगी. यह सब योगबळसे उसने देखा || १२॥ 
अवशयंभवितव्यंतद्रचुट्रापुरः स्थितम्‌ ॥ तदेवसंवादयिदुंगमनात्सान्यवर्त्तत ॥ १३॥ आस्तांममा 
द्यगमनंकाळेनातिचिरेणाहे ॥ मयास्यपाश्रेंगंतव्यंनियतेरेषनिश्वयः ॥ १४॥ इतिसंचित्यचूडालाप्रवि 
इयांतःपुरंपुनः ॥ सुष्वापशयनेशंभोःशिरसीवेंदवीकला ॥ १५ ॥ केनचित्कारणेनासौगतः संप्रति भूप 
तिः ॥ इतिपौरंजनंसर्वमाश्वास्यातिष्ठदंगना ॥ १६॥ 

अर्थ--योंगबलसे प्रत्यक्षके समान स्थित अवश्य भवितव्य अपने पतिका उसने जो देखा उसके अनुकूल 
आचरण करनेके लिये वह गमनसे निवृत्तहुई ॥ १३ ॥ मेरा गमन इससमय न हो किन्तु चिरकालमें मुझे पतिके नि- 
कट जाना चाहिये ऐसा ईश्वरकी नियतिका निश्चय हे ॥ १७ ॥ ऐसा विचार करके चूडालाने अपने अन्त:पुरमें पुनः 
प्रवेश किया और अपने शयनस्थानमें ऐसे सोगई जैसे शंभुके शिरमें चन्द्रमाकी कला || १५ ॥ किसी विशेष का- 
रणसे राजा प्रवासमें गये हैं, इसप्रकार नगरनिवासी तथा सब प्रजाजनोंको धैर्य देकर वह बाळा स्थित रही ॥ १६ ॥ 
राज्यंररक्ष भ्ुस्तत्क्रमेणसमदर्शनात्‌ ॥ यथाकालेनकेदारंपक्रकलमगोपिका ॥ १७॥ तयोस्तदवह 
त्कालोदेपत्योःस्थितयोस्तथा ॥ अदृष्टान्योन्यमुखयोराञ्यकाननपालयोः॥ १८॥ जगामाथदिनंपक्षो 
मासोथऋठुवत्सरः ॥ शिखिध्वजस्याविपिनेचूडालायाःस्वमंदिरे ॥ १९॥ बहुनात्रकिमुक्तेनवषोण्यष्टा 
दशांगना ॥ चूडालोवाससदनेवनगुच्छेशिखिध्वज: ॥ २० ॥ 

अर्थ--समदृष्टिसे उसने अपने पतिके क्रमसे राज्यकी ऐसे रक्षा की जैसे कालसे परिपक्रधानके खेतको उसकी 
रक्षा करनेवाली ॥ १७ ॥ हे रामजी ! एक दूसेरेके मुखको न देखनेवाले तथा क्रमसे राज्य और जंगलको पालन क- 
रनेवाले उन दोनों ख्रीपुरुषका काळ बीतताथा || १८ || राजा शिखिध्वजका बनमें और चुडाछाका अपने मंदिरमें 
दिन, पक्ष, मास, ऋतु, तथा बर्षरूप काळ बीतता चलाजाताथा ॥ १९ ॥ हे रामजी ! यहां अधिक कथन निष्प्रयो- 
जन है अठारह वर्षपर्य्यंन्त चूडालाने अपने स्थानमें निवास किया और राजा शिखिध्वज बनके समूहमें ॥ २० || 
अथयातेषुबहषुवर्षषुजरसाइते ॥ शिखिध्वजेमहाशैलतटकोटरवासिनि ॥ २१॥ भर्तःकपायपाकंतदा 
लक्ष्यपालितंचिरात्‌ ॥ तदातस्याथयातेषुवर्षेषुजरसावने ॥ २२॥ तदातस्यात्मकार्यस्य भवितव्यतया 
तथा ॥ भर्दुःसमीपगमनेममकालोयमित्यथ ॥ २३॥ संचित्यमंदरोपांतंगंतुंबुद्दिचकारसा ॥ चचारां 
तःपुराद्रात्रौततारनभसःपथम्‌ ॥ २४॥ 

अर्थ--इसके अनंतर जब बहुत बर्ष बीतगया, भर वृद्धावस्थासे ग्रस्त राना शिखिध्वज महापर्वतके कोट- 
रमें निवास करताथा ॥ २१ ॥ उससमय जवतक पतिके रागद्वेषादि कषाय नहीं परिपक हुये तबतक उसने प्रतीक्षा 
की, इसके पश्चात्‌ जब वृद्धावस्थासे युक्त राजा शिखिध्वजके बनमें बहत वर्ष बीतगये ॥ २२ | उससमय पतिके 
बोधनरूप उसप्रकार आत्मकार्यकी भवितव्यतासे उसका विचार हुआ पतिके समीप जानेका यह मेरा समय है॥२३॥ 
ऐसा विचार करके मंदराचलके बनमें जानेकी बुद्धि उसने की और रात्रिम अंत:पुरसे चलके आकाशमार्ममें उडी॥२9 
जगामवातस्कंधेनगच्छंतीखेददर्शसा ॥ कल्पद्टक्षांशुकच्छन्नरस्तबक भ्राषिताः ॥ २५॥ नंदनोद्यान 
निलयारक्ता;सिद्धाभिसारिकाः ॥ परामृष्टेद्शकलान्प्रालेयकणवर्षिण: ॥ सिद्धोत्तमात्तसौगंध्यानस्पर्श 
यामासमारुतान्‌ ॥ चंद्रबिबासृतांभोधेमदावीचिपरंपराम्‌ ॥ २७॥ अपइयन्निर्मलज्योत्स्रामंबरांतरतां 
गता ॥ मेघांतरेणगच्छंतीमेघलग्नाश्वविद्युतः ॥ २८ ॥ अवियुक्ताः स्व भर्त्रीसा भूयो भूयोव्यलोकयत्‌ ॥ 
उवाचचात्मनैवाहोयावजीवंशरीरिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 

अर्थ--हे रामजी ! वायुमंडळमें होकर वह गई और आकाइामागसे जाते इये उसने कल्पवृक्षके वस्रसे आ- 
च्छादित तथा रत्नके गुच्छोंसे षित, नंदनके बनकी निवासिनी तथा अपने प्रियोंमें अनुरक्त सिद्धोंकी अप्सराओंको 
देखा, ओर चंद्रखंडको स्पर्श करनेवाले, दिम कणके वर्षी, और उत्तम सिद्धोंसे मंदारमाळा, हरिचंदन, तथा कस्तूरी 
आदिकी सुगंधताको ग्रहण करनेवाले वायुपटळको उसने स्पर्श किया, और चंद्रनिबरूप अमृतके समुद्रकी महात- 
रंगोकी पंक्तियोंसदित ॥ २५ | २६ ॥ २७॥ निमेलचंद्र चंद्रिकाकों आकाझके मध्यमे होकर उसने देखा ओर मेघ- 
मंडळमें जाती हुई उसने मेचमें संल्म ओर अपने मेघपंक्तिसे अवियुक्त विद्युन्मालाको उसने पुन; २ देखा, और 
अपने मनमें बोळी कि-भद्दो जीवनपर्य्यन्त पराणियोंका | २८ ॥ २९ ॥ 











ES १४०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८५ सर्गः 


नस्वभाव:शमंयातिममाप्युत्काठेतंमनः ॥ कदासगेदरस्कंधतंप्रणयप्रवणंपुनः ॥ ३०॥ पञ्यामिकांताम 
त्युक्तेममाप्युत्कंठतेमनः ॥ मंजरीजालवलितास्तरुंवल्लथःस्वकंपतिम्‌ ॥ ३१ ॥ नसुंचंतिक्षणंमितिममा 
प्युकेठतेमनः यथेयमग्रजाकांतमेतिसिद्धाभिसारिका ॥ ३२॥ 
अर्थ--स्वभाव नहीं शांत होता कि मेरामी मन उत्कंठित हुआ, अहो ! प्रेममें निमम्र सिंहके समान स्कंध” 
युक्त।३०॥ अपने प्राणमियको पुनः कब देखूंगी, अहो ! विवेकादिसि बोधित मेरा मन ऐसा उत्कंठित होतांहे, अहो ! 
कलियोकि समूहसे वेष्टित छता अपने पतिको ॥ ३१ ॥ क्षणभरभी नहीं त्यागती इसलिये मेराभी मन उत्काठित हो- 
ताहे कि जैसे यह देवयोनिकी अप्सरा अपने पतिके निकट जाती हैं ॥ २२ | 
तथाकदाइमेष्यामिममापीतिमनःस्थितम ॥ इमेमंदाश्वमरुतएतेचशशिनःकरा: ॥ ३३॥ वनराजय 
एताश्वमामप्युत्कंटयंत्यहो ॥ हेचित्ताज्ञमुविवांतःकित्वंतांडवितंस्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ साव्योमनिर्मलासा 
॥ अथवाचित्तभतरिस्वंप्रत्युत्कंटसे सखे ॥ ३५ ॥ तिष्टोत्कंठाभिवलितकिंसमु 
त्कंठितेनमे ॥ किश्थोत्कंठसेवामे भर्त्तायातोजरां भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--ऐसेही मेंभी अपने पतिके निकट कब प्राप्त होऊंगी, ये मंद २ पवन, ये चंद्रकिरण, ॥ ३३ ॥ 
छोर वे बनकी पंक्ति मेरे मनको उत्कंठित करती है, अहो ! हे अज्ञ चित्त ! व्यर्थ आडंबरयुक्त दोके तूं क्यों स्थित 
“ह॥ ३० ॥ हे साधो ! चित्त वह आकाशकेसमान निमैळ तुमारी विवेकिता कहांगई, अथवा हे ससे चित्त ! 
तुमारा दोष नहीं है क्योंकि तुम अपने पतिके लिये उत्कंठित दोरे हो ॥ ३५ ॥ हे चित्त! तुम उत्कंठित होके 
स्थित हके स्थित रहो परंतु तुमारे उत्कंठित होनेसे मेरा क्या ! दे ख्रीशरीर ! तुम व्यर्थ क्यो उत्कंठित होरहेही 
जिसके आछिंगनकें लिये तुम उत्कंठित दोरहीहो वढ तुमारा पति अब वृद्ध दोगया होगा॥ ३६ ॥ 
तपस्वीकरागात्रश्चभवेन्निर्वासनस्तथा ॥ मनोराज्याद्य भोगेभ्योमन्येस्यासूलतांगतम्‌॥ ३७॥ वासना 
॥ एकांतरतएकात्मनीरसःांतवासनः ॥ ३८ ॥ मन्येभवतिमे भर्ती 
प्क्रक्षसमस्थितिः ॥ तथापिचित्तकोत्कंठा भवतोत्कंठयान्वितम्‌ ॥ ३९॥ मतिमुद्रोध्ययोगेन'छेषयि 
च्याम्यहंपतिम्‌॥ प्रभृष्टकलनं भर्दुः समीकत्यमनो मुनेः ॥ ४० ॥ 
अर्थ और तपस्वी क़शशरीर तथा वासनारहित होगा, और में समुझतीहु कि उसका मन राज्ये 
ओगके छिये नि्मूळ दोगया होगा ॥ ३७॥ और जैसे क्षद्र वर्षाकी नदी महानदमें मिलकर उससे भिन्न नहीं भान 
होती ऐसेदी उसकी वासनारूप लता आत्मासे भिन्न नहीं होगी, वह मेरा पति एकांतमें आसक्त एकात्मा तथा 
इच्छारहित होगा ॥ ३८ ॥ में संभावना करतीहु कि मेरा पति शुष्क बृक्षकेसमान स्थित दोगा, यद्यपि ऐसा होगा 
तथापि मैं उसको तुमारे साथ उत्कंठित करूंगा ॥ ३९॥ हे चित्त वा शरीर ! में योगबळसे अपने पतिको तत्व- 
ज्ञानी करकं और उस मुनिके मनको संकल्पकी ओर झुकाकें अपने पतिको आलिंगन करूंगी | ४० ॥ 
राज्यएवनियोक्ष्यामिनिवत्स्यावःसुखंचिरम्‌ ॥ अदोनुचिरकालेनमनोरथमिमंशभम्‌॥ ४१॥ अहमा 
साद्यिष्याम्ियदधत्तीसमर्चितितः ॥ समग्रानंदंदानामेतदे वोपरिस्थितम्‌ ॥ ४२॥ यत्समानमनो त्ति 
संगमास्वादनेसुखम्‌ ॥ इतिचितयतीव्योत्नाचूडालोष्व्यपर्वतान्‌ ॥ ४३॥ देशानब्दानदिगंतांश्वप्राप 
मंद्रकंदरम्‌ ॥ अदृइयैवनभः स्यैव प्रविवेशवनांतरम्‌॥ ४४ ॥ 
अर्थ---और प्रारब्धके शेषसे पुनः उसको राज्य पाळनमें नियुक्त करूंगी, ओर सुखसे चिरकाळतक दोनों नि- 
वास करेंगे, अहो ! चिरकालसे यह मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ ॥ ४१ ॥ कि मेरे समान तत्वज्ञानी तथा बाह्य आ- 
भ्यन्तरमे समान विचारयुक्त अपने पतिको में प्राप्त करूंगी, क्योकि समान मनकी वृत्तियोंके संगमकें आस्वादनेमें जो 
सुख द्वोताहै वह सब आनन्दसमूहेके ऊपर स्थितै ऐसा चिंतन करती हुई चडाळा आकाझमागंसे पर्व॑तोंको, देशॉको, 
मेघोको तथा दिगेतोंको उछचन करके मन्दराचलकी कन्दरामे प्राप्त बुडे ओर ऐसे अडश्यरूपसे आकाशमें स्थित होकर 
दूसरे बनमे प्रविष्ट हुई ॥ 9२ ॥ ४३॥ ४9 ॥ 
वास्येवपादपलतास्पंदवेद्यगमागमा ॥ व॑नेकदेशेकस्मिश्चित्कतपणोटजेपतिम्‌ ॥ ४५ ॥ हदट्ठायोगेनडु 
बुधेदेहांतरमिवास्थितम्‌ ॥ हारकेयूरकटककुंडलादिवि भूषितः ॥ ४६ ॥ अभवन्मेरुकांतिर्यस्तमेवात्र 
ददर्दीसा ॥ रशांगंकष्णवर्णेचजीणेपर्णमिवस्थितम्‌  ४७॥ कजलांडुभरत्रातंभ्ंगीरमिवनिस्टहम्‌॥ 
चीरांबरधरंशांतमेकाकिनमवस्थितम्‌॥ ४८ ॥ 
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२] सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२४१) 
अर्थ -जैसे वृक्षलतादिकी चेष्टासे अनुभीयमान गमनागमनवाळी वायुमंडळी, और वहांपर बनके किसी कोनेमें 
पर्णशाला रचेहुये अपने पतिको ॥ 9५ ॥ देखके समाहित चित्तसे अन्य देहम स्थितके समान जाना, हे रामजी !जो 
प्रथम हार केयूर कट ओर कुंडळ आदिसे भषित ॥ ४६ ॥ सुवणेके समान शोभायमानथा उसीको यहां कृशशरीर, 
कृष्णवर्ण और जीणे पत्तेके समान उसने देखा || ४७ ॥ कजलमय जलमें स्नान कियेके समान इच्छारद्वित महादेवके 
प्रसिद्धगण शंगीशके सहश स्थित, वल्कळ वख्नधारी, शांत एकाकी विराजमान अपने पतिको देखा ॥ ४८ ॥ 
स्थलीनिपण्णंपुष्पाणिग्रथयंतंजटांकितम्‌ ॥ तमालोक्यानवद्यांगीचूडालापीवरस्तनी ॥ ४९ ॥ किंचि 
जञातविषादैवसुवाचात्मानिचेतसा ॥ अहोनुविषमंमौर्ख्यतदनात्मज्ञतात्मकम्‌ ॥ ५० ॥ एवंविधाःसमा 
यांतिदांमीख्यप्रसादतः ॥ अयंसराजालक्ष्मीवान्यतोमेति प्रियःपतिः ॥ ५१ ॥ हृदिमोहघनक्षुण्णामिं 
मामभ्यागतोदशाम्‌॥ तदवञ्यमिहाद्येवनाथंविदितवेद्यतामर ॥ ५३॥ 

अर्थ--ओर बनमें खडेडये पुष्पॉकी माळा गृंथनेवाळे, तथा जरा मुकुटसे चिन्त उस अपने पतिको देखकर 
आदित शरीरवाली तथा स्थूळ स्तन धारिणी चूडाला ॥ ४९ ॥ कुछ उदासप्ती होके अपने चित्तसे बोळी-कि अहो 
अज्ञानसे यह मेता केसी भयंकर हे ॥ ५० ॥ मूर्खताके प्रसादे प्राणी ऐसीही दयाको प्राप्त होते हैं क्योंकि यह 
छक्ष्मीवाच्‌ राजा मेरा अतिभ्रियपति ॥ ५१ ॥ हृदयमें अज्ञानसे अभ्यस्त इस दशाको प्राप्तहुआ, इसलिये भे इसी 
अपने पतिकी कटीमें अपने प्राणनाथको आत्मज्ञानी बनाऊंगी ॥ 4२ ॥ 

नयाम्यत्रनसंदेहो भोगमोक्षश्रियंतथा ॥ इदंरूपंपरित्यज्यरूपेणान्येनकेनचित ॥ ५३ ॥ सकाशमस्य 
गच्छामिबोधंदाठमनुत्तमम्‌ ॥ बालेयंममकांतेतिमदृक्तनकरोत्यलम्‌ ॥ ५४॥ तस्मात्तापसरूपेणबोध 
यामिपर्तिक्षणात्‌ ॥ भर्ताकपायपाकेनपरिपक्रमतिःस्थितः ॥ ५५ ॥ चेतस्यस्याद्यविमलेस्वंतत्त्वंप्रति 
बिबति ॥ इतिसंचिंत्यचूडाळाबभूवदिजदारक: ॥ ५६॥ 

अर्थ--जिससे भोग तथा मोक्ष दोनोंकी औको यह प्राप्त होगा, इस रूपको त्यागकर किसी अन्य रूपसे॥५३॥ 
अपने पातेको सर्वोत्तम ज्ञान देनेके अर्थ इनके समीप जाऊंगी, यदि में अपनेही रूपे जाऊं तो बाला वही मेरी 
प्रियांहे ऐसा जानकर मेरा कथन पूर्णहपस्ते नहीं मानेगा ॥ ५७ ॥ इसलिये तपस्त्रीके प एकक्षण अपने पतिको 
बोधन कहू, क्योंकि अब भेरा पति राग द्वेषादिकी परिपाकतासे परिपक बुद्धि स्थितहे | ५५ || इसके निर्मळ विक्तमें 
आत्मतत्व भळीभांति प्रतिबिबित होगा ऐसा विचार करके चडाला ब्राह्मणका कुमार बनगई ॥ ५६ || 
ईपद्धघानाद्रतान्यत्वंक्षणादंबुतरंगवत्‌ ॥ पपातविषिनेतस्मिन्द्िजपुत्रकरूपिणी ॥ ५७॥ भुत्तेरध्याज 
गामाग्रंमंदास्मितलसन्मुखी ॥ ददशेह्विजपुत्नतंपरोयातंशिखिध्वजः ॥ ५८ ॥ वनांतराइपायातंतपोस् 
तिंमिवास्थितम्‌॥ दवत्कनकगौरांगंसुक्ताहारविभूषितम्‌ ॥ ५९ ॥ शक्ूयज्ञोपवीतांगंशुक्कांबरयुगाएतम्‌॥ 
कमंडडुधरंकांतंपुरोयातंशिखिध्वज: ॥ ६० ॥ 

अर्थ-हे रामजी ! पूवोक्त अप्नि चंद्रकी धारणारूप किंचित्‌ ध्यानसे पुरुषका रूप क्षणमेंही ऐसे धारण 
किया जेसे जळतरंगरूपताको ओर उसी बनमे ब्राह्मणके पुत्रका रूप धारण करके शीघ्र जा गिरी ॥ ६७ | मंदास्मत 
( मुतकियाच्‌ ) से शोभित मुख चूडाळा अपने पतिके समीप देशमे आई ओर शिखिध्वजने अपने सन्मुख प्राप्त ब्रा- 
ह्मणके पृत्रकों देखा ॥ ५८ ॥ अन्य बनसे आके मूर्तिमाच्‌ तपके समान स्थित, द्रवीभूत सुवर्णके तुल्य गौरांग मोति- 
योक द्वारोसे शोभित ॥ ५९ ॥ शुक्ल यज्ञोपवीत तथा शुद्ध दो वस्त्र पढिने हुये, कमंडलुधारी ओर अति शोभायुक्त 
उस ब्राह्मणकुमारको शिखिध्वजने देखा ॥ ६० || 

व्याप्तप्रकोष्ठद्दिगुणेनाक्षसत्रेणचारुणा ॥ भूमावलपगात्रेणकिप्कुमाजेणचस्थितम्‌॥ ६१ ॥ कुंतलव्याप्त 
भ्रूधीनंसालिमालमिवांबुजम्‌॥ भासयंतंप्रदेशंतंश्यारीरेदीभिमंडळेः ॥ ६२ ॥ कुंडलाभूषितसुखंनवमर्क 
मिवोदितम्‌ ॥ शिखासंप्रोतमंदारंशृंगस्थेंदमिवाचलम्‌॥६३॥ कांतोपशांतवपुपसूितं विजितं द्रियम्‌ ॥ 
दिमाभभस्मतिलकंभूषितालोकसुंदरम्‌ ॥ ६४ ॥ मेरुहेमतटीलीनपू्णेदभिवचंचलम्‌ ॥ तमालोक्य 
दिजसुतंस स॒त्तस्थीरिखिध्वजः ॥ ६५ ॥ 

अथे-मणिबन्धसे द्विगुण बाह्यदेशको व्याप्त करनेवाले, एथिवीमें असंलग्न, हस्तप्रमाण और सुन्दर अक्ष 
माळासेयुक्त उस ब्राह्मणकुमारको देखा ॥ ६१ || घानकी माळासे कमलके समान जटासे आवृत्त मस्तक और श- 
रीरके दीपतिमण्डछोंसे उस देशको प्रकाशित करनेवाले ब्राहमणपुत्रको देखा ॥ ६२ ॥ कुण्डळसे भूषित मूख, नृतन- 
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सूर्यके सहद उदित, शिखामें मन्दारपुष्प गृंथेइये, शिखरमें चन्द्रसहित पर्वतके तुल्य स्थित ब्राह्मणपुत्रको झिखिघ्वजने 
देखा ॥ ६३ ॥ सुन्दर तथा शांत शरीरधारी, बळ्वान्‌ जितेंद्रेय, हिमके समान भस्मधारी, भूषित प्रकाशसे सुन्दर 
तथा सुमेरूकी सुवर्णकीतटीमें लीनगंगा प्रबाहमें प्रतिवि बित पूर्णचन्द्रमाके समान चंचळ उस ब्राह्मणकुमारको देखके 
राजा शिखिध्वज उठ खडाहुआ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
देवपुत्रागमधियासंपरित्यक्तपाइकः ॥ देवपुत्रनमस्कारइदमासनमास्यताम्‌ ॥६६॥इत्यस्यदरीयामास 
पाणिनापत्रविष्टरम्‌॥ ददौचदविजपुत्रस्यएुष्पसुष्टिकरोत्करे ॥ ६७ ॥ चंद्रःकुसुदखंडस्यप्रालियमिवेप 
जलवे ॥ देराजपेनमस्त॒भ्यमितिदिजसुतोवदत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--देवपुत्रके आगमनकी बुद्धिसे अपने चरणपादुकाको त्यागकर राजा बोळा-कि हे देवपुत्र ! आपको न- 
मस्कारेहे यह आपके लिये आसनहे ॥ ६६ ॥ ऐसा कहके हांथसे उसको पत्रका आसन दिखळाया, और उस ब्राह्म- 
णके करतलमें पुष्पकी मुष्टि ऐसे दी ॥ ६७ ॥ जेते कुमुद्के खण्डके पह्तप्रमें चन्द्रमा दिमका कण और ब्राह्मणके पु- 
त्रने कहा कि हे राजर्षे ! आपको नमस्कार हे ॥ ६८ || 
ग्रहीत्वाकुसुमान्यस्माद्विवेशपत्रविष्टरे ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ देवपुत्रमहा भागकुतआगमनंरुतम्‌॥ 
दिवसःसफलोमन्येयच््तामद्यास्मिहष्टवान्‌ ॥ ६९ ॥ इदमर्घ्यमिदंपाद्यंपुष्पाणीमानिमानद ॥ इमाप्रग्न 
थितामालार्ह्यंतांभद्रमस्तृत्ते ॥ ७० ॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ इत्युक्त्वापादयमर्ध्यचमालांपुष्पाणिचानघ ॥ 
शिखिध्वजस्तदिष्टयैददौदेव्यैययाखिलम्‌ ॥ ७१ ॥ चूडालोवाच ॥ सुबहनिपारेभ्रांतोभूतलायतनान्य 
दम ॥ त्वत्त:पूजायथाप्राप्तामयेयंनतथान्यतः ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--ओर राजासे पृष्पोंकों छेकें पत्रके आसनपर बैठगया, शिखिघ्वज बोळा-कि हे देवपुत्र ! आपका 
आगमम कहांसे हुआ, में आपके ददनते आजका दिन सफल मानताहुं ॥ ६९ ॥ हे मानद ! यह अर्घ्य, यह पाद्य, ये 
पुष्प, ये गंथीमाळा आप लीजिये आपका कल्याणद्दो | ७० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे पापरहितरामजी ! ऐसा कद्दके 
शिखिध्वजने अर्घ्य, पाद्य, माळा ओर पुष्पादि शास्त्रोक्त विधिसे विप्ररूपधारी अपनी प्रियाकों दिया ॥ ७१ ॥ 
चूडाला बोली-हे राजर्षे | इस प्रथिवीपर अनेकस्थानोमें मैंने अमण कियाहै परन्तु जेसी पूजा मेने तुमसे पाई वैसी 
अन्यत्रसे नहीं॥ ७२ ॥ 
पेशळेनानुरूपेणप्रश्नयेणामुनानघ ॥ मन्येहेनूनमत्यंतचिरंजीवी भविष्यसि ॥ ७३ ॥ शांतेनमनसो दार 
मराइन्सुक्तकल्पनम्‌ ॥ निर्वाणार्थतपः साधोकश््चत्सं भ्तवानसि ॥ ७४॥ असिधारासमंसौम्यशांत 
अतमिदंतव ॥ स्फीतंयद्राञ्यसुल्छञ्यमहावननिषेवणम्‌ ॥ ७५ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ जानासिभगव 
न्सर्वदेवस्त्वंकोत्रविस्मयः ॥ श्रियेवलोकोत्तय्याज्ञायसेचिन्हरूपया ॥ ७६॥ 
अर्थ--हे पापरदित ! इस कोमळ अपने अनुरूप विनयसे में समझताहूं कि तुम चिरंजीवी दोओगे ॥ ७३॥ 
हे साधो ! कया झांतमनसे जिसमें फलके संकल्प दर त्यक्ते ऐसे उदारतपको मोक्षके लिये तुमने संचय कियाहे॥७४॥ 
हे साधो ! यह जो विशाळ राज्यको त्यागकर आपने महाबनका सेवन कियांदै वढ क्रोधरहित वानप्रस्योका ब्रत 
खडकी धाराके तुल्य दे || ७५ ॥ शिखिध्वज बोला-दे भगवन्‌ ! आप देवे सब कुछ जानते हो इसमें क्या विस्मय है, 
लोकोत्तर चिन्हययुक्त शोभासे आप कोई महा प्रभावशाली विदित होते हो ॥ ७६॥ 
एतान्यंगानितेचंद्राद्घटितानीतिमेमतिः ॥ अथवाकिंसमालोकादपृतेनेवसिचसि ॥ ७७ ॥ अस्तिमेद 
यिताकांतापातिमद्राज्यमद्यतत्‌ ॥ तवेवतस्यादृ्टानितान्यंगानीहसुंदर ॥ ७८॥ उपशांतंचकांतंचबएु 
रापादमस्तकम्‌ ॥ छंगंशुशरांबुदेनेवएुष्पेणाच्छादयासुना ॥ ७९ ॥ निष्कंकेंइसंकाशमंगमादित्यतेज 
सा ॥ मन्येतेग्लानिमायातिसुमनःपत्रपेलवम्‌॥ ८० ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! मेरी बुद्धिमें ये आपके सब अंग अमृतमय चन्द्रमासे रचित दें, अथवा अधिक कथन 
व्यर्थ है, आप अपने दृशैनसे मानो अमृतसे सिंचन करतेहो ॥ ७७ ॥ हे सुन्दर ! मेरी प्रिया पत्नी हे जो मेरे राज्यको 
इससमय पाळन करतीहे उसके सहद इससमय तुमारेही अंग देखपडे हें ॥७८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! शिरसे लेके पादप्यन्त 
यह आपका शान्त तथा रमणीय है इसको मेरी दीहुई मालासे ऐसे आच्छादन करो जैसे झुत्र मेघसे मेरूके शिखर 
॥ ७९ ॥ निष्कलंक चन्द्रमाके समान तथा पुष्प दलके तुल्य कोमळ यह तुमारा अंग सूर्यके तेजसे छानिको 
प्राप्त होरहाहे ॥ ८० ॥ 
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८५ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । 


देवार्चनायोपचित मिदमित्थंसितंमया ॥ अंगत्वदंगसंगेनतत्प्रयाठकतार्थताम्‌ ॥ ८१ ॥ जीवितंयाति 
साफल्यंस्वमभ्यागतपूजया ॥ देवादप्यविकंपूज्यःखतामभ्यागतोजनः ॥ ८२ ॥ तत्कस्त्वंकस्यपुघ 
स्त्वेकिमायातोस्यनुग्रहात्‌ ॥ एतन्मेसंशयंछिधिविमलेइसमानन ॥ ८३ ॥ ब्राह्मणउवाच ॥ राजन्मे 
शणुवक्ष्यामियथाएष्टमखंडितम्‌ ॥ कोनामपरिएच्छंतंविनीतंवंचयेत्पुमान्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-हें प्रिय ! यह खेत पुष्पकी माळा देवपूजाकेलिये मेने रची है सो आपके अंगके संगत्ते सफलताको प्राप्त 
हो ॥ ८१ ॥ अपने समीप प्राप्त अभ्यागतकी पूजासे जीवन सुफळ होताहे क्योंकि सजनोंकों अभ्यागतजन देवसेभी 
अधिक पूज्य है ॥ ८२ ॥ हे चन्द्रतुल्य मुखधारिन्‌ ! मेरी दीहुई पूजा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ आप मेरे इस संशयको 
दूर कीजिये ।के आप किसके पुत्र हो और इस जनपर अनुग्रह करके कहांसे तथा किस प्रयोजनसे आयेद्दो | ८३ ॥ 
ब्राह्मयरूप धारिणी चूडाला बोली-हे राजन्‌ ! आपके प्रश्नक अनुकूछ सम्पूर्ण भे कळंगा, क्योंकि नम्र प्रष्टाको कौन 
पुरुष बंचना ( घोखा ) करसकतांहे || ८४ | 
अस्त्यस्मिक्नगतीकोशेशयुद्धात्मानारदोमुनिः ॥ पुण्यलक्ष्म्यासुखेकांतेकपूरातेळकोपमः ॥ ८५ ॥ सक 
दाचिन्मुनिर्देवोगुद्दायांध्यानमास्थितः ॥ तत्रहेमतटेगंगावहत्युरुतरंगिणी ॥ ८६॥ मेरुलक्ष्म्यांस्फुर 
दूपाभातिहारळतायथा ॥ एकदानारदमुनिर्ध्यानांतससरित्तटे ॥ ८७॥ ध्वनदळयमश्रौपीछलीलाकलक 
लारवम्‌ ॥ किमेतदित्यसौकिंचिजातप्रायकुठहलः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--धमंकी छक्ष्मीके रमणीय मुखमें सुगंधित कर्पूरके तिलकके समान तथा शुद्धात्मा नारदमुने इस ए- 
थिवीके कोझमें दें ॥ ८५ ॥ वे देवमुनि ( देवर्षि ) गुद्दामें किसीसमय ध्यानमें स्थितथे, वहां सुवर्णके तटपर विशाल 
तरंगवाळी श्रीगंगाजी बहती हें ॥ ८६ | मेरुकी शोभामें देदीप्यमान वह गंगाजी ऐसे प्रकाशती हे जेसे द्वारकी लता, 
एक समय उस नदीके तटपर घ्यानके अन्तमें नारदमुनिने ॥ ८७॥ कडोके शब्दसदित जलक्रीडाकी कोलाइळ 
ध्वानिको सुना और यह क्या हे ऐसा किंचित्‌ कोतुक उनको उत्पन्न हुआ ॥ ८८॥ 
हेलयाछोकयन्नद्यामपश्यल्ललनागणम्‌ ॥ रेभातिलोत्तमाप्रायनिर्यातंजललीलया ॥ ८९ ॥ क्रीडंतंत्यक्तव 
सनंदेशेपुरुषवर्जिते ॥ कांचनांभोजमुकुळसंकारी:स्तनमंडलेः ॥ ९० ॥ परिवेलितमन्यो न्यंफलकांत 
ृमंयथा ॥ दुतददेमरसापूरनिभराभोगभासुरे: ॥ ९१ ॥ 
अर्थ--लीछासे उस नदीकी ओर देखतेहये रंभा तिळोत्तमा आदि जिसमें प्रधानथी ऐसे अप्सरासमृहकों 
जलमें क्रीडा करते जातेहुये देखा ॥ ८९ ॥ सुवर्णके कमळकी कलिकाके सदृश स्तनमंडळोसे मूषित पुरुषरहित देशमें 
क्रीडा करतेहये ख्रोसमूहको देखा | ९० ॥ परस्पर एक दूसरेके आच्छादित कियेहये वह अप्सराओंका समूह 
द्रवीभूत सुवर्णके रसके प्रवाहके तुल्य कांति रचनासे प्रकाशशीळ ॥ ९१ ॥ 
कुर्वत सुरुभिःकाममंदिरस्तं भसंचयम्र्‌ ॥ निर्मलीकतचदरेणव्याप्तांव्योम(विळाखिनीम्‌ ॥ ९२॥ छाव 
ण्यरसपूरेणतर्जयंतमिवापगाम्‌ ॥ प्रकरेरमरोद्यानरथचक्रैर्मनोभुवः ॥ ९३ ॥ उत्पथार्पितगंगांबु 
नितंबतटसेतुभिः ॥ सवेत्रदष्ठसरवागंविश्वरूपमिवस्थितम्‌॥ ९४ ॥ प्रतिबिबितसर्वागमन्योन्यादशे 
तांगतम्‌ ॥ कालकल्पतरोरवर्षविटपात्पक्षपछठवात्‌॥ ९५ ॥ विविधर्छलताजालादिनश्रीकलिकाकुलात्‌॥ 
आलोकपुष्परजसोजाताद्रगनकानने ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--जंघाओसे कामके मन्दिरकेळिये मानों खंभोका संचय करताथा ओर अपने जलसे प्रतिबिबित चन्द्र- 
माकोभी निमेळ करनेवाळी सर्वत्र व्याप्त आकाश गंगाकोभी अपनी सुन्दरतारूप रसप्रवाहसे वह ख्रीसमूह तिरस्कार 
करताथा, और कामदेवके नन्दनबनभें क्रोडाके समय अपने नितम्बरूप रथके चक्ररूप सेतुओंसे जळके रोकनेसे 
गंगाजीके जळकोभी अन्यमार्गमें वड खरोसमूह चळाताथा, और सबके अंग सबमें देखपडनेसे काळरूप परमात्मासे 
उत्पन्न विश्वरूपके समान वह स्रीसमूह स्थित था ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ओर सर्वथा स्वच्छ होनेसे सघके अंग 
सबमें प्रतिबिंबित ढोनेसे परस्पर अद्रीनताको प्राप्त था, वर्षहूप विटप तथा झाखारूप पलवसे शोभित ॥९५ || 
नानाप्रकारके ऋतुरूप लताजाळोसे आवृत्त, दिनकी शोभारूप कछिकाओसे व्याप्त, प्रकाश पुष्पपरागसे संयुक्त अ- 
व्यक्ताकाशरूप बनमें उत्पन्न ॥ ९६ ॥ 
स्फुरजलखगग्रोतात्सप्ा्ध्येकाळवाडकात्‌॥ स्तनस्तबकदेऽुस्पर्धयातिरसान्वितम्‌॥ ९७ ॥ उद्धृत्यो 
ढृत्यसंपू्ण दालितां भोजपल्लवम्‌ ॥ आलोलालककेशान्नितारकादिमधब्रतम्‌॥ ९८॥ अस्तापद्विधाताय 
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(२४९) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८५ सर्गः 


कोशसंचयकारिभिः ॥ इष्पापे भूतसंघानांविकसत्कनकांडुजे ॥ ९९ ॥ पब्निनीपल्लवाच्छन्नेयतेमे रोग 
हांतरे ॥ झोतलेस्वर्धुनीतीरेतोयोन्मृष्टमलेसुरेः ॥ १०० ॥ 
अर्थ--चंचळ जलपक्षियोंसे पूर्ण ओर सपतसमुद्रूप आळबास ( थाला ) से वेष्टित काळरूप कल्पवृक्ष भग- 
वानसे उत्पन्न वह खीसमृह विश्वरूपके सहशथा तथा स्तनरूप कमलके केलियोंमें सुन्द्रताकी समताके दृशरूप 
स्पधांसे युक्त ॥ ९७॥ होनेके कारण नालसे उखाड २ कमल्पल्नवोंको वह खीसमूह दलित करताया, और मुखरूप 
कमलोंमें दीध केश नेत्रकी क्ृष्णपुतली तथा ललाटमें गुंथेहये नीलमणिरूप अमरोंसे शोभित वह अप्सरासमूद था 
॥ ९८ ॥ और अमृतके कोशके संचय करनेवाले देवताओंने अमृतके हरनेवाळे राह आदि आपत्तियोंके नाशाये 
आणियोंके समूहसे दुष्प्राप, शोभायमान सुवणेकमलोंसे विभूषित, कमळिनियोके पलओसे आच्छन्न शीतल मन्दाकि- 
नीके जलसे शुद्ध तथा अतिसुरक्षित मेरुकी गुहामें मानों चन्द्रकलाके प्रवाहको स्थापित कियाहे, ऐसा वह छलनाओंका 
समूह भान होताथा ॥ ९९ | १००॥ 
चंद्रबिबकलापूरमेकत्रैवोपसंइतम ॥ खैणमालोक्यतत्कांतंसहसैवमनोमुनेः ॥ १०१ ॥ अनाश्रितविवे 
कांशंबभवानंदितंस्फुरत्‌ ॥ आनंदवलितेचि त्तेक्षब्धे प्राणानिल्लेस्थिते ॥ १०२ ॥ बभूवतस्यदृष्टस्यमदन 
स्खलितंतदा ॥ फळेरखापूर्णमिवग्रीष्मांतइवतोयदः ॥ १०३ ॥ प्रत्यप्रपादपश्छिन्नलताइंतइवोत्तम ॥ 
सअवइ्यायकणस्पंदीराशांकइववासुनिः ॥ १०४ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार रमणीय ख्रीसमुहकों देखके अकस्मात्‌ नारदमुनिका मन विवेकरदित तथा प्रमत्त होगया, 
भर चित्तके प्रमत्त और प्राणवायुके क्षब्ध होनेपर ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ उस ग्रमत्तमुनिका मदन ऐसे स्खलित हुआ 
जैसे रससे पूर्णफल वा ग्रीष्मके अन्तमें मेच ॥ १०३॥ हे सुन्दर राजन्‌ ! शाखा मूलके छित्न होनेसे वृक्षकें अथवा 
जळकणवर्षी चन्द्रमाके समान, वा दोखंडमे तत्कालके विभक्त कमल दंडके समान वे मुनि गलितसार होगये ॥१०४॥| 
बिसं विघापातमिवगलत्साररसो भवत्‌ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ ताढशोपिबहज्ञोपिजीवन्पुक्तोप्यक्तीसु 
निः ॥ १०५ ॥ निरिच्छोपिनिरागोपिनकिंचिडपमोप्यलम्‌ ॥ सबाह्याभ्यतरंनित्यमाकाशविशदोपिच 
॥ १०६ ॥ नारदोपिकथंत्रह्मनमदनस्खलितो भवत्‌ ॥ चूडालोवाच ॥ सर्वस्याएवराजर्षे भूतजातेर्जगञ्र 
ये॥ १०७॥ देवादेरपिदेहोयंहयात्मैवस्वभावतः ॥ अज्ञमस्त्वथतञज्ञ॑वायावत्स्वांतंशरीरकम्‌ ॥१०८॥ 
अर्थ--शिखिध्वज बोळा-हे विप्रकुमार ! उसप्रकार बढ़ ज्ञाता, जीवन्मुक्त, राग तथा इच्छारदित, अनुपम, 
और बाह्य तथा आभ्यंतर आकाइके तुल्य विशद होकर भी नारदमुने च्युतवीय्ये केसे होगये ॥ १०५। १०६॥ 
चूडाला बोली-हे राजर्षे ! इस त्रैलोक्यमें उत्पन्न प्राणियोंकी जातिके ॥ १०७ ॥ किंतु देवजातिकेभी यद्द देह दो प्र- 
कारका स्वभावसे स्थितहै अन्ञदो वा ज्ञानसहित हो अपने नाझपर्यत यह शरीर ॥ १०८ || 
सर्वमेवजगत्यंगसुखइः खमयंस्म्ृतम्‌॥ वृरष्यादिनापदार्थेनकेनचिदर्घतेखुखम्‌ ॥ १०९॥ आलोकइव 
दीपेनमहांबुधिरिवंडुना ॥ क्ल॒धादिनापदार्थेनडुः खंकेनचिदेवहि ॥ ११० ॥ तमोमेधपटेनेवस्व भावोद्यत्र 
कारणम्‌ ॥ स्वरूपेनिर्मलेख त्येनिमेषमपिविस्म्रते ॥ १११॥ दृश्यम्रुल्लासमाप्रोतिप्राइपीवषयोधरः ॥ 
अनारतानुसंधानादप्युन्मेषमविस्म्ृते ॥ ११२॥ 
अर्थ--सब प्राणियॉका सखदुःखमय है, और ठप्तिकारक पदार्थौसे सुख ऐसे बढताहै ॥ १०९ ॥ जैसे दीपकसे 
प्रकाश वा चंद्रमासे मदासमुद्र, ओर क्षुधा आदिसे दुःख, अथवा ॥ ११० ॥ जैसे मेघपटलसे अंधकार, ओर ऐसा 
होनेभ स्वभावही कारण है, हे रामजी! अपने सत्य निर्मळ स्वरूपके एक क्षणमी विस्मृत दोनेसे ॥ १११ ॥ यह 
च्श्य ऐसे उद्डासको प्राप्त होताहे जैसे वषोकाछमें मेघ, और निरंतर आत्माका अनुसंघान ( समाधि ) करनेसे 
और क्षणकी संधिकालमेंभी विस्टत न होनेसे ॥ ११२ ॥ 
स्वरूपेनोलसत्येषचित्तेददयपिशाचकः ॥ यथातमःप्रकाशाभ्यामहोराजौस्थितिंगतौ ॥ ११३ ॥ तयैव 
सुखड:खाभ्यांशरीरस्थितिमागतम्‌ ॥ एवंडिसुखड:खेहेजन्मकारणदशनात्‌ ॥ ११४ ॥ अज्ञस्यगाढतां 
यातेपटेकुंकुमवद्दढम्‌ ॥ तऊ्ज्ञस्यत्वंगठगतोमनागपिनतद्शात्‌ ॥ ११५ ॥ यथाञ्च॒ भाय भरागादिनाकां 
ततरौमणे: ॥ पुरःस्थवस्तुभावेनरंजनांस्फटिकोयथा ॥ ११६॥ 
अथे--यह दृश्य पिशाच चित्तमे ऐसे उल्लसित होताहे जैसे तम और प्रकाशसे रात्रि दिन स्थितिको प्रां 
॥ ११३ ॥ उसीम्रकार सुख और ठुःलसे शरीर स्थितिको प्राप्तहे, इसप्रकार देहादिमें आत्मभावके दुशेनसे सुख 









घु सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२४५ ) 
तथा दुःख दोनों ॥ ११४ ॥ अज्ञानीके ऐसे गाढ डोगमे हें जैसे श्वेतपटमें कुंकुमका रंग, और ज्ञानीको तो तत्वज्ञानके 
वशसे किचित॒भी ऐसे स्प नहीं करते ॥ ११५ ॥ जैसे स्फटिकमणिकों शुभ वा अशुभ रंग, और स्फटिकमणि तो 
जपा कुंकुमादिके समीप आनेसे तत्कालके लिये रंगयुक्त होजाताहै परंतु जीवन्मुक्त मुनि तो तत्वज्ञानसे किंचितभी 
सुखदु:खसे नहीं रंजित होता, और मूढवस्तुकी संत्रिधिमात्रसे अतिद्दी रंजित दोजाताहै॥ ११६॥ 
तज्ज्ञत्तथानेतिबोधाजीवन्सुक्तमतिमुनिः ॥ वस्तुनः-छ्ेषमात्रेणघनरंजितमेतिधीः ॥ ११७॥ गतेपिव 
स्तनिदृंबुद्धिर्यापरितापिता ॥ गतेपिकुंकुमेव॑ंतदीयमनुरंजनम्‌॥ ११८ ॥ नजहातियथामूढस्तथावि 
प्रयरंजनम्‌ ॥ अनेनेवक्रमेणेतोबंधमोक्षीव्यवस्थितो ॥ ११९ ॥ भावनातानवंमोक्षोबंधोदिदृढभावना ॥ 
शिखिध्वजउवाच ॥ स्वोत्पत्तिकारण प्रापीकथंडःखंसुखंचवा ॥ १२० ॥ 

अर्थ--वस्तुके नष्ट होनेपरभी मूर्खकी बुद्धि ऐसे परितप्त रहती हे जैसे कुंकुमके जानेपरभी वस्र आति रंजना- 
युक्तही रहतादे ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ ओर बल्न जैसे कुंकुमके रंगको नहीं त्यागता ऐसेही मूढ विषयरंगको नहीं त्या- 
गता, हे राज्ये! इसी क्रमसे बंध मोक्ष बुद्धिमेंही व्यवस्थित हें ॥ १ १९ ॥ हे राज्ये! विषयभावनाकी सूक्ष्मताही मोक्ष है 
शोर दृढ विषयकी भावनाही बंध है || १२० || 





अभ्युदेतीतिवदमेदूरस्थानामपिप्रभो ॥ अत्यदार्मतीवाच्छंबद्र्थवचनंतव ॥ १२१॥ श्रोतुंत्रपिनग 
च्छामिमयूरो भ्ररवेष्विव ॥ चूडालोवाच ॥ स्वोत्पत्तिकारणंदृद्यलव्ध्वाकायाक्षिपाणिभिः ॥ १२२॥ सु 
ख़संविदियंबालानूनमुल्लासतिस्वतः ॥ दृद्वताक्षोभमायाताजीवंकुंडलिनीगतम्‌ ॥ १२३ ॥ जीवस्यनिय 
तानाइ्यःएथग्देहेस्थितिगताः ॥ ्राणावपूरितानाडीजीवआक्रामतिस्फुरन्‌ ॥ १२४ ॥ 






अर्थ--राजा शिखिध्वज बोला-हे प्रभो! समीपस्थ बा दुरस्थ पुत्र राज्यादिकि लाभ अथवा नाझकी उत्प- 
त्तिके कारणमे प्राप्त डोनेसे उसके अभिमानी जीवको सुख वा दु:ख किस क्रमसे होते दें सो कृपा करके किये 
वयोंकि आपके दार, अतिस्वच्छ और विशाळ अर्थयुक्त बचनको ॥ १२१ ॥ सुननेसे भें ऐसे टप नहीं होता जैसे 
मयूर ( मोर ) मेघके शब्दोसे, चूडाला बोळी-हे राजे! दूरस्थ विषयमें शरीर, नेत्र तथा हस्तादिसे, और दूरस्थ 
विपयमें शब्द तथा अनुमान प्रमाणादिसे अनुकूळ पदार्थको पाके ॥ १२२ || अनंत आत्मतत्वको न जानेनेसे हृदय- 
स्थवाला यह सुखसंवित क्षुब्ध होकर कृंडळिनी नाडीमें स्थित भोक्ता जीवके प्रति स्वयं प्रकट होती है ॥ १२३ ॥ 
हे राजपें! हृदयमें स्थित जीवके भोगके लिये देहम प्रथक्‌ २ नाडियां स्थित हें और प्राणसे पूरित नाडियोंको जीव 
स्फुरित होता हुआ आक्रमण करताहै ॥ १२३ ॥ 
संस्परैकपबुडात्मारसोुमलताइव ॥ सुखप्रबोधसंचारेड:सबोधागमेतथा ॥ १२५ ॥ जीवश्यनियता 
नाड्यः एथग्देहस्थितिंगताः ॥ सुखिनः ्स्फुरत्येषाधीरताशनडःखिनः ॥ १२६॥ येहिमार्गाःसुवेषस्य 
कुवेषस्यनतेशुभाः ॥ यावत्प्रमाणंजीवोयंसं शाम्यत्यपरिस्फुरन्‌ ॥ १२७ ॥ तावत्प्रमाणमेवैनंसुक्तंमुक्तम 
वेहिवे ॥ यावत्प्रमाणमधिकंस्फुरतिक्षब्धमारुतम्‌ ॥ १२८॥ 
अर्थ--और स्परामात्रसे जायत यह जीव सुख तथा दुःखके अनुभव करनेको सब शरीरमें ऐसे प्रवेश करताहै 
जैसे वृक्षके मूलमें सींचनेसे सतर वृक्ष तथा लताओंमें रस ॥ १२५ ॥ ओर सुखादिके अनुभवके लिये देहमें प्रथक्‌ २ 
नाडियां स्थित हें क्योंकि सुखके अनुभवके लिये प्रवृत्त जीवको स्वस्थता शीत्र स्फुरित होती हे न कि दुःखके अनुम- 
ववालेकों ॥ १२६ ॥ हे राजपें ! उत्तम वेषधारी भोगमें प्रवृत्त राजादेको सुखदायक कर्पूर चंदनादिसे सांचे हुये मार्ग 
प्रसिद्ध हें ओर निंदित वेषधारी नीचके लिये वे मागे नी है इसलिये जबतक यह जीव अतिचंचळ नाडीमे प्रविष्ट 
नहीं रहता किंतु झांत रहतांहे ॥ १२७॥ तबतक इसको तुम मुक्तही जानो और जब चंचळ नाडीमे प्रविष्ट होके 
प्राण वायु क्षुभित रइताहे ॥ १२८ || 
तावत्प्रमाणमेवेनबद्धंबद्मवोहिमे ॥ सुखडःखकलास्पंदोबंधोजीवस्यनेतरः ॥ १२९॥ तदभावेहिमो 
क्षःस्यादितिदेधाव्यवस्थितिः ॥ सुखडःखदशेयावदानीतेनेद्रियेःरांठेः ॥ १३० ॥ तावत्सुखलमः सौम्यो 
जीवस्तिष्ठतिशांतवत्‌ ॥ सुखमालोक्‍्यवाइ:खमक्षातीतश््वळडपुः ॥ १३१॥ ससुलूसतिजीवोतईट्रेड 
मिवतोयधिः ॥ जीवःक्षुभ्यतिदृष्टेनसंविदांगसुखादिना ॥ १३२॥ 
अर्थ--तबतक इसको तुम बद्ध जानो, हे राजे! विषयके सुखदुःखकी कछाकी चेष्टाकी स्फुरणही जीवके 
लिये बंधदें अन्य नहीं ॥ १२९ || ओर दुःख तथा विषयके सुखके अभावमें मोक्ष होतांहे इसप्रकार दुःख तथा वि- 

















ऱ्य २४६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८५ सर्गः 


षय सुखकी सत्तामे बंध और उसके अभावमें मोक्ष यह दो प्रकारकी स्थिति हे और दुष्ट इन्द्रियोंसे विषयके सुख 
तथा दुःखकी दृशा नहीं प्राप्त होती ॥ १३० ॥ तबतक यह जीवात्मा शांत चित्त सुख तथा दुःखम समान स्थित रह. 
ताहै ओर सुख वा दुःखको देखके स्वप्रकाश आत्मा ऐसे चंचळ शरीर होके उल्लासको प्राप्त होताहे ॥ १३१॥ जैसे 
चंद्रमाको देखके समुद्र, और सुख तथा उसके साधनीभूत धनादिके रागसे जीव ऐसे क्षोभको प्रापे ॥ १३२ ॥ 
आमिषेणेवमार्जारोमौख्यमेवात्रका रणम्‌ ॥ अद्धेनबोध्यबोधेनस्वात्मज्ञानमयात्मना ॥ १३३॥ सुखदुः 
खादिनास्तीतितेनासौयातिसौम्यताम्‌ ॥ नतत्सुखादिनोतन्मेसुधाचायमहंस्थितः ॥ १३४ ॥ इतिजी 
वःप्रबुद्धो हिनिर्वाणंयातिशाम्यति ॥ सुखाद्यवस्त्वतद्रूपमित्यंतबोंधसंविदा ॥ १३५ ॥ नतडुन्सुखतांया 
तिजीवःशाम्यतिकेवळम्‌॥ सर्वमेवचिदाकारंत्रह्मेतिघननिश्चये ॥ १३६ ॥ 
अर्थ--जैसे मांसके रागसे मार्जार, इसप्रकार जीवकी दशामें केवळ मृखताही कारणहै, और स्वात्मज्ञानमय 
शद्ध बोधसे ॥ १३३ ॥ सुखदुःख नहा हं एसी भावनास जीव विश्राम पाताह झर संसारके सुखादि मुझ शुद्धरूपमें 
नहीं हें यह विषयक सुखादिकां अपनम व्यथ मानता हुआ [स्थतहु ॥ १३४ ॥ इसप्रकारस प्रबुद्ध जीव माक्षका प्राप्त 
होतांहे और विषयजनित सुखादि अवस्तु हैं ऐसे आभ्यंतरके ज्ञानसे ॥ १३५ ॥ यह उनकी और नहीं झुकता किंतु 
केवल शांत होजातांहे, और सब कुछ चिदाकाश ब्रह्महै ऐसे दढ निश्चयके ॥ १३६ ॥ 
स्थितियातेशामंयातिजीवोनिःरेहदीपवत्‌ ॥ दीपबच्छममायातिसुखादिस्रेडसंक्षये ॥ ३७॥ सर्वमेवामे 
तिज्ञानाजीवो$हित्वविभावनात्‌॥ सर्वमाकाशमेवेति बुत्धवाक्षो भनगच्छति ॥ ३८॥ जीवस्यानेनश 
न्यस्यकःकिलक्षो भविभ्रमः ॥ जीवेनेदग्विधेनेवयथाप्रथमसर्गतः ॥ ३९॥ स्वयंसं विदितो मार्गस्तेनैवा 
द्यापिगच्छति ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ सुखसं चारयोग्यासुजीवेसरतिनाडिषु ॥ १४० ॥ 
अर्थ--स्थिर हानेपर रागाद्‌ राहत ज॑ से शमताको प्राप्त ताहे जसे तेळरादित दपक और सुखादि 
संबंधी रागादिके नाश होनेपर तेळरहित दीपकके समान शांत होजातांहै ॥ १३७ ॥ सब कुछ चिदाकाश ब्रह्मदी है 
ज्ञानसे जीवकी ब्रह्मकेसाय एकताकी भावनासें, ओर सब जगत्‌ शुन्यमात्र है ऐसे ज्ञानसे यद जीव क्षोभको नहीं 
प्राप्त होता ॥ १३८ ॥ हे राजर्षे ! इसप्रकार ब्रह्मकेलाथ एकतासे जीवको क्षोभ तथा विश्रम कहां, ओर प्रथम साष्टिसे 
कल्पत दिरण्यगर्भछूप जीव मै होके संसारमें श्रमण करूंगा ओर तत्वबोधसें मक्त दोऊंगा इस कल्पनासे बंध मोक्षहै 
॥ १३९ ॥ शिखिध्वज बोळा-हे देव ! पुत्र सुखसे संचारके योग्य नाडियोंमें जीव जब चळताहे उससमय उसके 
बीय्येका पतन केसे होताहे || १४० ॥ 
देवपुत्र भवत्येवतदीर्यच्यवनंकथम्‌॥ चूडालोवाच ॥ जीवःक्षो भयतिश्चन्धःप्राणादिपवनावलिम्‌ ॥४१॥ 
संविदाज्ञांशमात्रेणसेनामिवमहीपतिः ॥ वातस्पंदेनमे दोंतर्मजासारश्चसंस्थितः ॥ ४२॥ त्यजत्याञ्च॒ 
प्रसौगंभ्यंरजःपत्रफलादिकम्‌ ॥ चलितंतत्त्वघोयातिगर्जादिवधनादिखे ॥ ४३॥ देहनाडी प्रणालेनया 
तिशुक्रंबदिःस्वतः ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ देवपुतरमहान्ञोसिवेल्सिपूर्वाजगस्थितिम्‌ ॥ १४४॥ 
अर्थ--चूडाला बोली कि-हे राजपें ! जब स्के स्वहूपको यह जीव देखतांहे उससमय रागकी बासनाके 
उद्रोधसे जीव स्वयं क्षुन्ध होके प्राण आदि पवनकी पंक्तिको ऐसे क्षोभित करतांहे ॥ १४१ ॥ जैसे राजा अपनी 
आज्ञासे सेनाको उससमय प्राणकी चेष्टासे मेदा कें अंतर्गत सार ओर मजाका सार जो स्थित रद्दताहै ॥ १४२ ॥ वह 
अपने सुगंधयुक्त रजको एसे त्यागताहे जसं चेपेसे गिराहुआ फळ अपने अंतर्गत रसकां, ओर वह चलायमान रज 
शक्ररूपसे नाडीद्वारा अधोभागमें स्वभावसेही बाहर ऐसे प्राप्त दोताहे जेसे वायुकी प्रेरणासे आकाशस्थ जल प्रथिवा- 
आदि अधोभागमें ॥ १०४ ॥ राजा शिखिध्वज बोछा-हे देवपुत्र ! आप आत्मज्ञानी हो इससे पूर्वकाळकी संसा- 
रकी स्थितिको जानते दो ॥ १४४ ॥ 
ज्ञायसेवचनादेवस्वभावोहिकिसुच्यते ॥ चूडालोवाच ॥ आद्यसर्गयथासद्यःस्फुरितंत्रह्मन्रह्मणि॥४५॥ 
घटावटपराद्यात्मतयैवाद्यव्यवस्थितम्‌॥ काकताळीयवद्वारिबुट्बुदोत्पत्तिनाशवत्‌ ॥ घुणाक्षरवदुच्छूनं 
तंस्वभाव॑विइर्बुधाः ॥ ४६॥ अस्मिन्स्वभाववशतोजगतिप्ररूडेदेदा भ्रमंतिपरितोविविधाविकाराः ॥ 
प्रश्षीणवासनतयान भवंतिकेचिूयो भवेति चएुनस्त्वितरेघनास्थाः ॥ १४७॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीण प्रकरणे पूर्वि 
चू०सुखविचारयोगोपदेशों नाम पंचाशीतितमःसर्गः ॥ ८५ ॥ 





















छू सर्गः निर्वीणप्रकरणम्‌ । 


अर्थ--आप अपने बचनसेदी मुझे ज्ञानी भान होतेहो सो स्वभाव शब्दका कया अर्थ है यह मुझसे कहिये, 
चडाळा बोळी-कि हे राजन्‌ ! सृष्टिक आदिम प्राणियोंके कर्मके अनुसार ब्रह्म निस २ प्रकारके धर्मसे ओर निस २ 
पदार्थरूपसे अपने आत्मामें स्फुरित होके स्थितहे || १9५ | वदी घटपट वृक्षादि पदाथरूपसे अबभी स्थितहै इसीका 
नाम स्वभाव हे अथवा काकतालीय न्यायके समान, वा जलके बुदुदकी उत्पत्ति नाशके तुल्य अथवा घणाक्षर न्या- 
यके सरा मायामात्र होनेसे आकस्मिक जिस र धर्मसे ( जैसे अग्नि उष्ण भर जळ शीतळ ) युक्तै उसीको पंडित 
जन स्वभाव कहते हें ॥ १०६ ॥ हे राजन्‌ ! स्वभावकेही कारण इस महावृद्धिको प्रात जगतमे नानाप्रकारके विका- 
रुक्त देह भ्रमण करते हें ओर उनमेंसे कितने क्षीणवासनासे ज्ञानयुक्त होके पुनः इस संसारमें नहीं आते और अज्ञानी 
देह तो ।विषयभोगमें दृढभाव होनेसे पुनः इस संसारमें आते जाते हैं ॥ १9७ ॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
सुखविचारयोगोपदेशोनाम पंचाशीतितमः सर्गः || ८५ ॥ 
कक 


षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६॥ 
इस ८६ के सर्गमें कुंभ ( घट ) में कुम्मनऋषिका जन्म, ब्रह्माके समागमप्ते उसकी वृद्धि और उससमय 
झिष्यकी सर्वज्ञता इत्यादि विषयका वर्णन कियागयाहे | 
चूडालोवाच॥ आत्मस्वभाववशतोजातंजगदिदंमहत्‌॥ स्थितिवासनयाभ्येत्यधमाधर्मवरोस्थितम्‌१॥ 
वासनाहासमानीयधर्माधमैनणह्मते ॥ ततोनजायतेजंढरितिनोद्शनंपुने ॥ २॥ शिखिध्वजउवाच ॥ 
अत्युदारंमहार्थ चवक्षित्वंवदतांवर ॥ अनु भूति सुपारूडंगूडंचपरमार्थवत्‌ ॥ ३ त्वद्दाक्यवि भवेनाद्यश्चु 
तेनानेनसुंदर ॥ पीतेनेवाम्रतेनाइमंतयीतो स्मिशीतताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--चूडाला बोली-कि हे राजन्‌! आत्माके स्वभावसे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआई ओर वासनासे स्थि- 
तिको प्राप्त होके धर्म अधर्मके बशमें स्थितंहे ॥ १ ॥ दे मुने ! वासनाके क्षयसे ध्म अधर्मके बंधनमें यह जीव नहीं 
आता ओर पुनः इस संसारमें नहीं उत्पन्न होता यह हमारा अनुभव दै॥२॥ शिखिध्वज बोळा-कि हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ 
अति उदार महान्‌ अर्थ संयुक्त, अनुभवके योग्य गूढ ओर परमार्थ साधक बचन आप कहतेंहें ॥ ३॥ हे सुन्दर आज 
इस आपके बचनके विभवके सुननेसे आभ्यंतरसे में ऐसे ठप्त ओर शांत दोगयाइं जैसे अम्रृतपानसे ॥ ४ ॥ 
तत्समासेनतांतावदात्मोत्पत्तिबदाशुमे ॥ ततःश्रोष्यामियल्ननज्ञानग भी गिरंतव ॥५॥ तेनपञ्जजपुत्रेण 
सुनिनानारदेनतत्‌ ॥ क्तंवीर्यमायेणकथयाद्ययथास्थितम्‌ ॥ ६ ॥ चूडालोवाच ॥ ततोनिबभ्नतातेन 
मनोमत्तमतंगजम्‌॥ विवेकविपुळाळानेञ॒द्वयाधीवरत्रया ॥७॥ तद्दीर्यकल्पकालाभ्रिगलितेंदद्रवोपपम॥ 
रसानांपारदादीनांदिव्यानामनुरंजनम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--इसलिये संक्षेप्ते अपनी उत्पत्ति मुझसे कहिये उसके पश्चात्‌ आत्मज्ञानसे पूर्ण आपकी बाणीको साव- 
धान होके सुनुंगा ॥ ५ ॥ उस ब्रह्मे पुत्र नारदने अपने वीर्यको कहां और कैसे स्थापन किया ॥ ६ ॥ चुडाळा 
बोळी-कि हे राजेपें ! उन अप्सराओंको देखनेके पश्चात्‌ मनरूप मत्त मतंगजको विवेकहूपी विशाळगज बन्धनके स्त- 
म्ममे बुद्धिरूप चर्मकी रज्जु ( रस्सी ) से नारदमुनिने बांधा ॥ ७॥ और प्रल्यकाळकी अग्नि तथा द्रवी भूत चंद्रमाके 
तुल्य और पारद आदि दिव्य रसेंके सदश उस अपने चळितवीर्यको ॥ ८ | 
मुनिनापार्श्वगेकुभेस्फाटिकेविलसदु चौ ॥ अद्रूतेविदुताकारंचंदे चंद्रइवापितम्‌ ॥ २॥ तत्ररैलेब्रहत्कां 
तेस्थूल:पाश्वेषुचाभितः ॥ गंभीरकुक्षिःसुद्ृढश्चोपलाइननक्षमः ॥ १०॥ संकल्पितेनक्षीरेणसकुंभ 
स्तेनपूरितः ॥ अग्रृतापूरभिन्नेनविधिनेवामृतार्णवः ॥ ११॥ तत्रमासाद्रतोशद्िसुनिमंदाहतिकमः ॥ 
अम्ृताञ्यौ् भोग भइदोरिंडुरिवानुजः ॥ १२॥ 
अर्थ--स्फटिक मणिसे रचित, शोभायमान, ओर अद्भुत अपने समीपस्थ घटे नारदमुनिने ऐसे स्थापित 
किया जैसे द्रवीभूत चंद्रमाको चंद्रमामें ॥ ९ ॥ उस महान्‌ तथा रमणीय मेरुपव॑तपर, चारोओरसे विशाल, गंभीर 
उदरयुक्त ओर पाषाणसेभी फुटनेके अयोग्य उस घटकों ॥ १० ॥ नारदऋषिने अपने संकल्पसे रचित दुग्धसे ऐसे पूर्ण 
किया जैसे अपने संकल्पसे रित अस्रतके प्रवाहसे समुद्रको ब्रह्माजी ॥१ १॥|उस घटमें दुरधके पानसे मुनिको वहनादि 
क्रियामें शिथिल करनेवाला वह वीरय मासमें ऐसे वृद्धिको म्रा्हुआ जैसे अछतके समुद्रम सुंदर चंद्रमाका प्रतिबिब१२ 














| २४८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८६ सर्गः 


इंइंमासइवापूर्णकालेनसुषुवेघटः ॥ गर्भक मलपत्राक्षंभरसूनमिवमाधवः ॥ १३॥ परिपूर्णसमस्तांगःकुं 


भाढ़भोविनि्ययी ॥ इडः सूक्षमादिवां भोघेरपरःक्षयवर्जितः ॥ १४॥ दिने:कतिपयेरेवत्रद्धिमभ्याजगा 
मखः ॥ अप्रमेयांगसों दर्यः शक्कपक्षेशीयथा ॥ १५॥ सर्वसंस्कारसंपन्नेसतस्मिन्नारदोसुनिः ॥ भां 
डाद्रांडइवाशेषंविद्याघनमयोजयत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्भ--कालपाके उस घटने कमळके सह नेत्रधारी बालकको ऐसे उत्पन्न किया जैसे पूर्णमास चद्रमाको 
वा विष्णुमगवाच्‌ कमलको ॥ १३ ॥ उस घटसे संपूर्ण अंगोसे पूर्णगर्भ ऐसे निकला जैसे घटपरिमित सुक्ष्म समुद्रसे 
नाशराहित चंद्रमा ॥ १४ ॥ अपार सुदरतायुक्त वह बालक कुछ दिनोमेंही ऐसे बुद्धिको प्राप्तुभा जैसे शुक्ल पक्षमें 
चंद्रमा ॥ १५ ॥ जातकर्म तथा उपनयनादि संस्कारोसे युक्त उस पुत्रको नारदमुनिने अपने अंतःकरणसे निकालके 
विद्यारूपी धनसे ऐसे पूर्ण किया जैसे एक अक्षय वर्तनके धनसे दूसरे वर्तनको ॥ १६॥ 
दिनैःकतिप्यैरेवविज्ञाताशेषवांडमयम्‌ ॥ चकरिनंमुनिवरःप्रतिबिंबमिवात्मनः ॥ १७॥ तेनाराजतपु 
ब्रेणसुनिन|सुनिनायकः ॥ रक्ादौप्रतिबिवेनसंध्योदितइवोडराठ ॥ १८॥ अवैनंपुत्रमादायत्रह्मलोकंस 
नारदः ॥ जगामाथस्वपितरंत्रह्माणंचाभ्यवादयत्‌ ॥ १९ ॥ कताभिवंदनंब्रह्मापौत्रमादायतंतदा ॥ अ 
भिवादितवेदादिस्वयमंकेन्यवेशयत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--गिनेहुये दिनोमेंही संपूर्ण विद्याओको जाननेवाळे उस पुत्रको श्रेष्ठ मुनि नारदणीने अपने प्रतिबिबके 
समान बना लिया ॥ १७ ॥ हे राजपें ! उस ऋषिरूप पुत्रसे श्रेष्ठमुनि नारदसे ऐसे शोभितहुये जैसे संघ्याकालमे 
स्फटिकाचलपर उदयकों प्राप्त पूर्ण चंद्रमा ॥ १८ ॥ इसके पश्चात्‌ उस पुत्रको लेके नारद मुनि अपने पिता ब्रह्माजीके 
निकट गये और उनसे बोले ॥ १९ ॥ प्राणके पश्चात वेदादि विद्यार्मे-परीक्षा देनेवाले उस अपने पौत्रको ब्रह्माजीने 
गोदमें बैठालिया ॥ २० ॥ 
अधादचीर्वादमात्रेण सर्वज्ंज्ञानपारगम्‌ ॥ पौत्रंतंकुंभनामानंचकारकमलोद्भवः ॥ २१ ॥ साधोसो मयं 
कुंभःपौत्रोइंपञ्रजन्मनः ॥ पुत्रोहंनारदमुनेः कुंभनामास्मिकुंभजः ॥ २२ ॥ निवसाम्यञ्जजपुरेपित्रासह 
यथासुखम्‌ ॥ चत्वारःसुददोवेदाममलीलाविलासिनः ॥ २३ ॥ माव्रष्वसामेगायन्रीमममातासरस्व 
ती ॥ त्रह्मलोकेममगहंपीचरस्तत्रास्मिसुस्थितः ॥ २४॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ आशीर्वाद मात्रसे सव विद्यां पारंगत ( तत्वज्ञानी ) तथा सर्वज्ञ उस अपने पौत्रको 
ब्रह्माजीने बनाया और कुंभ उसका नामकरण किया ॥ २१ || सो हे साधो ! वही कुभसे उत्पन्न नारदमुनिका पुत्र 
ओर ब्रह्माका पौत्र कुंभनामा मेंड ॥ २२ ॥ और ब्रह्मासे रचित नगरमे अपने पिताकेसाथ सुखपूवेक रहताई और 
चारोवेद मेरे क्रीडाके विळासी मित्रं ॥ २३ ॥ मेरी मोंसी ( माताकी भगिनी ) गायत्री "है, मातासरस्वती हे ब्रह्म- 
छोकमें मेरा गृद्ध इसप्रकार ब्रह्माकापुत्र में सुखसे स्थित इं ॥ २४ ॥ 
यथाकाममशेपेणजगंतिविहराम्यहम्‌ ॥ लीलयापरिपूर्ण त्वान्नतकार्यंणकेनचित्‌ ॥ २५ ॥ घरांपततिमे 
पादौपततोनमहीतले ॥ रजःस्टरांतिनांगानिग्लानिनायातिमेवपुः ॥ २६॥ अद्याकाहमथागच्छन्दृष् 
वांस्त्वामहंपुरः ॥ इडतेनागतोस्म्यंगसर्वकथितवानिति ॥ २७ ॥ एपोहमित्यखिलमेवयथानुभूतंतेव 
णितंननुमयावनवासतज्ज्ञ ॥ संतोहिसंकथनमार्यजनोत्तमेषुनि्मात्यलंसुभगसंव्यवहारदक्षा: ॥ २८॥ 
श्रीवाल्मीकिउवाच ॥ इत्युक्तवत्यथसुनौदिवसोजगामसायंतनायविधयेस्तमिनोजगाम ॥ ख्राठेसभा 
छत्तनमस्करणाजगामद्यामाक्षयेरविकरेश््वसहाजगाम ॥ २९ ॥ 
इत्यापे बासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वाधे 
चूडालोपाख्याने कृंभजननकथनं नाम पडशीतितमः सर्गः ॥ ८६॥ 
अर्थ--ओर लीलासे पूर्ण दोनेसे बिना किसी कार्यके सब ब्रह्मांडोमें सुखपूर्वेक बिहार करताइं ॥ २५ ॥ जब 
में प्रथिवीपर चलना चाहताहु तो मेरे अंग एयिवीको नही छते, प्रथिवीके रेणु मेरे किसी अंगको स्प नहीं करते और 
मेरा शरीरभी कमी ग्लानिको नहीं प्राप्त होता ॥ २६॥ इससमय आकाशमार्गसे जातेहुये मैने संमुख तुमको देखके 











(१) पातके हितार्थ चडाछाका मिथ्या भाषणका पाप नहीं लगा अथवा ब्रह्मज्ञानी होनेसे स्वरूप चडाला है इसलिये 
कुंभऋषिकामी आत्म वही था इसलिये मिथ्या भाषण नहीं हुआ ॥ 


>>>: 












ह सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२४९) 
यहां झायाहुं यह अपना सम्पूर्ण वृत्तांत मेने तुमसे कहदिया ॥ २७ ॥ हे चिततज्टाडि आदि वनवासके गुणोको जा- 
ननेवाळे राजे यह मैंने अपने जन्मादि आपको यथामति वर्णन करदिया क्योंकि ओष्ठजनोंके पूंछनेपर महात्माजन 
निपुणतासे उत्तर देनेमें तत्पर रहते हें ॥ २८ ॥ 

इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
कुम्भनननकथनेनाम षडशीतितमः सर्ग: ॥ ८ 


Say 





दिवस १८ 


सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥ 
इस ८७ के सर्गमें कुंभकषिकी प्रशंसा, राजाके दुःखका निवेदन, उपदेशके लिये शिष्यत्वका अंगीकार और 
विश्वास इत्यादि विषयोंका वर्णन किया गयाहे ॥ 
॥ शिखिध्वजउवाच ॥ सर्गस्फुरद्धिमेत्पुण्यमन्येसंप्रेषितोभवान्‌ ॥ 
दः ॥ १॥ अद्यतिष्ठाम्यहंसाधोधन्यानांधुरिधर्मतः ॥ अप॒तस्यंदिवचसायत््वयास्मिसमागतः ॥ २॥ 


नकेचनतथा भावाश्चेत:शीतलयंतिमे ॥ राज्यला भादयो प्येतेयथासाधछुसमागमः ॥ ३ ॥ निरर्गलरसो 
र र 
यत्रसामान्येनविजूंभते ॥ सुक्तरागादिमननंतत्कल्पनस॒खावहम्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ--राजा शिखिध्वज बोला कि -हे देवरे ! इस संसारमें मेरे अलक्ष्य तथा देदीप्यमान पुण्यॉसे आप इस 
पर्वतपर ऐसे भेजेगये हैं जैसे महावायुसे मेघ ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! इस समय में भाग्य मानोंमें अग्रणी स्थितहुं क्योंकि 
अमृतश्रावी वचन भाषण करनेवाले आपके साथ मेरा समागम हुआ ॥ २ ॥ हे भगवन्‌ ! राज्यलाभादि कोईभी 
पदार्थ मेरे चित्तको ऐसे नहीं शीतळ करसकते जैसे आपके समान महात्माओंका समागम ॥ ३॥ क्योंके साधुप्तमा- 
गममें रागादिकी रहिततापूर्वक अपरिच्छिन्न ब्रह्मानन्द दरिद्रादि सवसाधारणकोल्ये प्रकाशित होरहाँहै और राज्यादि 
लाभ तो कटपनामात्रत्ते तुच्छ सुखदायक है ॥ 9 ॥ 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंवादिनिसे वास्यवाक्यमाम्नव्य भ्रपतेः ॥ भूयःप्रोवाचचूडालासुनिदारकरूपि 
णी ॥ ५ ॥ चूडालोवाच ॥ आस्तामेपाकथातावत्‌ सर्वतेवर्णितंमया ॥ त्वंमेकथयहेसाधोकस्त्वमद्रौक 
रोषिकिम्‌ ॥ ६ ॥ कियत्परयव्षानेयंभवतोवनवासिता ॥ सत्यंकार्यंचनो सत्यंवक्तुजानंतितापसाः 


॥ ७॥ शिखिध्वजउवाच ॥ देवएत्रोसिजानासिसर्वमेवयथास्थितम्‌ ॥ लोकडतांततज्ज्ञोसिकिमन्य 
त्कथयाम्यहम्‌ ॥ ८॥ 


अलक्ष्येःसंभ्तैरदोब्रहद्दातैरिवांबु 


अर्थ--श्रीवसिष्ठनी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार कहते हुये शिखिध्वजके वाक्यको रोककर मुनिसे बाळकरू- 
पिणी चूडाला बोली ॥ ५॥ अब इस कथाको तो रहने दीजिये, भने अपने जन्मादि सब आपको कहद़िया अब तुम 
मह कहो कि इस प्ेतपर क्या करतेहों || ६ ॥ और यहभी कहो कितने काछतक यह तुमारा बनका निवास है और 
इस बनवाससे क्या कार्य आपको साध्य हे इस विषयमें सत्य २ किये क्योंकि तपस्वोळोग सत्य भाषण करतेहें नकि 
असत्य ॥ ७॥ शिखिध्वज बोला कि-हे देवपुत्र ! आप संसारके वृत्तांतके ज्ञाताहों सबकुछ यथास्थित जानतेहों 
और में क्या कहुं ॥ ८ ॥ 
संसारभयभीतत्वान्निव लामिवनांतरे ॥ जानतोपिहिमामार्यकथयाम्येवतेमनाक्‌ ॥ ९॥ शिखिध्वज़ोह 
भूपालस्त्यकत्वाराज्यमिहास्थितः ॥ 'शंभोतोस्मितत्त्वज्ञसंस्रतोजन्मतःपुन: ॥ १०॥ सुखंपुनः पुनई: 
खंपुनमरणजन्मनी ॥ भवतस्तेनतप्येइंतच्वज्ञवनवीथिषु ॥ ११ ॥ भ्रमन्नपिदिगंतेषुचरन्रपिपरंतपः ॥ 
नासादयामिविश्रांतिमेकांनिधिमिवाधनः ॥ १२॥ 
अर्थ- संसारके भयसे भीत डोके में बनमें स्थितहुं, हे ष्ठ भगवन्‌ ! मुझे जानतेभी हें तथापि आपकी अः 
ज्ञासे कुछ कहताइं ॥ ९ || हे आत्मज्ञ मे शिखिध्वजराजाहु में संसारमें पुनः २ जन्ममरणसे अत्यन्त भयभीतहुं 
इसलिये राज्यको त्यागके तपमें स्थितं || १० || हे तत्वज्ञ ! इस संसारमें सुखदुःख तथा जन्ममरण पुनः २ होते 
हें इसळिये भे बनके मार्गौमे तप करताहु ॥ ११ ॥ हे भगवच्‌ ! दिगेतोंमें अमण करता हुआ तथा उग्र तप करता 
हु आभी एक विश्रांतिको ऐसे नहीं पाता जेसे निर्धन निधिको ॥ १२ ॥ 
श्र 





र २५०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८७ सर्गः 


अयत्नोप्यफलोप्येकोह्यपूर्णाप्यस्तसंगतिः ॥ ञ॒ष्याम्यत्रवनेसाधोधुनश्षण्णइवदुमः ॥ १३॥ इमामखं 
डितांसम्यकक्रियांसंपादयन्नपि ॥ इः खाद्रच्छामिइः खौघमम्रतंमेविषंस्थितम्‌॥ १४ ॥ चूडालोवाच ॥ 
पितामहमहपूर्वक दाचित्ट्ष्टवानिदम्‌ ॥ यत्क्रियाज्ञानयोरेकंश्रेयस्तदून्रदिमेप्रभो ॥ १५॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
ज्ञानंहिपरमंश्रेयः कैवल्यंतेनवेत््वलम्‌॥ कालातिवाहनायैवविनोदायोदिताक्रिया ॥ १६॥ 
अर्थ--हे साधो ! प्रयत्न, फल तथा सहायतारादितभी में इस बनमें ऐसे शुष्क होरहाहुं जैसे काष्ठके की- 
डोसे भक्षित वृक्ष ॥ १३ ॥ इस अतिथि पूजादि अखंडित तपकी क्रियाको करता हुआभी एक वुःखसे में दूसरे 
दुःख समुद्रे प्राप्त दोताईं ओर अग्रतके तुल्य वेदोक्त कर्मसमुचित उपासना मुझे विश्राम न देनेसे विष द्वोरहाहै 
॥ १४॥ चूडाला बोली-पूर्वकालमें किसीसमय ब्रह्माजीसे मेने यह पूंछा कि-हे प्रभो ! ज्ञान ओर क्रिया इन दोनोंमें 
कल्याणकारी वया दै ॥ १५ ॥ ब्रह्माजी बोले [क-हे वत्स ! ज्ञानही परमश्रेय है उसीसे यह प्राणी पूर्णरीतिसे मोक्षका 
भागी होताहै ओर क्रिया केवळ स्वगादि भोगके विनोदके लिये श्रतिमें कहीगई है || १६ || 
अलब्धज्ञानदृषिनांक्रियापुत्रपरायणम्‌ ॥ यस्यनास्त्यंबरेपड्टंकबलंकिंत्यजत्यसौ ॥ १७॥ वाखनामात्र 
सारत्वादज्ञस्यसफलाःक्रियाः ॥ सर्वाएवाफलाज्ञस्यवासनामात्रसंक्षयात्‌॥ १८॥ सर्वाहिवासनाभा 
वेप्रयांत्यफलतांक्रियाः ॥ अश्॒भाःफलवंत्योपिसेका भावेलताइव ॥ १९ ॥ ऋत्वंतरेयथायातिविलयंपू 
वैमात्तवम्‌ ॥ तथैववासनानाशेनाशमेतिक्रियाफलम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है उनका आश्रय क्रियाही हे क्योंकि जिनको पीतांबर नहीं मिळता वे 
कया कंबलको त्यागंतेहे ॥ १७ ॥ वासनामात्रके सार होनेसे अज्ञानीकी सब क्रिया सफळ होती हैं और वासना- 
ओके क्षयसे ज्ञानीकी सब क्रिया निष्फळ होती हें ॥ १८ | फळोंको देनेमें आरब्धभी क्रियामें वासनाके अभा- 
बसे ऐसे निष्फळताको प्राप्त होती हैं जैसे जलके सिंचन बिना फलसहित लता ॥ १९ ॥ जैसे शरदऋतुमें वर्षाऋ" 
तुके मेघादि नाशको प्राप्त दोजाते हैं ऐसेही वासनाके नाझसे क्रियाओके फलभी नष्ट होजातादे ॥ २० ॥ 
नस्वभावेनफलतियथाशरलताफलम्‌ ॥ क्रियानिर्वीसनापुत्रफलंफलतिनोतथा ॥ २१ ॥ सयक्षवासतो 
बालोयक्षंपर्‍्यतिनाप्यथा ॥ सडःखवासनोमूढो दः खंपयतिनान्यथा ॥ २२॥ आकार भासुराष्युचचैनैद 
दातिफलंक्रिया ॥ शुभाशुभावातर्‍्न्ञस्यफुह्लाररळृतायथा ॥ २३ ॥ वासनाचेइनस्त्येवसाहंकारादि 
रूपिणी ॥ असत्यैवोदितामीख्यीन्मरुभमाविवांबुधिः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--स्वभावहीसे जैसे काझकी लतामें फल नहीं होता ऐसेही बासनारहित फलको नहीं देती ॥ २१ ॥ जैसे 
प्रेतादिकी बासनासादित वालक भूत प्रेतादि देखताहे अन्यथा नहीं ऐसेही सुखदुःखकी वासनासहित मूढ़डी सुख तथा 
दृःखको देखताहै न के अन्य ॥ २२ ॥ मदान्‌ आकारोंसे प्रकाशमान बडीभी शुभ वा अशुभ क्रिया ज्ञानीको फळ 
ऐसे नहीं देती जैसे विकसित काशकी लता || २३ ॥ ओर वास्तविकमें अहंकारादिरूपिणी वासना कोई वस्तु नहीं 
है वह असत्यही मूर्सतासे इसप्रकार उद्यको प्राप्त है जैसे मरुभूमिमें समुद्र || २१ ॥ 
यस्यमी यक्ष यंयातं सर्न्रह्मेति भावनात्‌ ॥ नोदेतिवासनातस्यप्ाजञस्येवांडुधिमरे ॥ २५ ॥ वासनामा 
असंत्यागाजरामरणवर्जितम्‌ ॥ पदं भवतिजीवोत भयोजन्मविवर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ सवासनंमनोत्ञेयंज्ञानं 
निर्वासनंमनः ॥ ज्ञानेनज्ञेयमभ्येत्यछुनजीवोनजायते ॥ २७ ॥ चूडालोहाच ॥ ज्ञानमेवपरंश्रेयइतित्रह्मा 
दयोपिते ॥ प्राहमेहांतोराजषेत्वंकिमज्ञानवान्स्थितः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--सब कुछ ब्रह्मही हे इस भावनासे जिसकी मूर्खता नष्ट होगई है उस ज्ञानीको वासना उदय ऐसे नहीं 
होती जैसे मरूभूमिम समुद्र ॥ २५ ॥ हे राजं ! वासनामात्रके त्यागसे जरा मरणसे बजित और पुनर्जन्मसे शून्य 
परमार्थे वस्तु इस जीवको प्राप्त होती हे ॥ २६ || वासनासडित मनका रूपहै ओर वासनाकें अभावमें यह ज्ञानरूप 
होजाताहे ओर ज्ञानसे ज्ञेय वस्तुकी प्राति होती है जिससे कि जीव पुनः जन्म नहीं लेता || २७ ॥ चूडाला बोली- 
हे राजष ! ब्रह्मादिक महात्माओंने ज्ञानकोही परमश्रेय कहाहे सो तुम अज्ञानीके तुल्य क्यो स्थितही १॥| २८ || 
इतःकमंडछरितोदंडकाप्ठ मितोब्सी ॥ इत्यनर्थविलासेस्मिन्रमसेकिंमहीपते ॥२९॥ कोहेकथमिहंजा 
तंकथंशाम्यतिचेति भो ॥ राजन्नावेक्षसेकस्मात्किमञ्ञइवतिष्ठसि ॥ ३० ॥ कथंबंधः क थंमोक्षइति प्रश्ना 
जुदाहरन्‌॥ पारावारविदांपादान्कस्मादाजन्नसेवसे ॥ ३१ ॥ इःस्पंदसंविदारिलकोटरेकिययानया ॥ 
ज्ञीवितंक्षिषयन्कित्वंशिलाकीटवदास्थितः ॥ ३२॥ 
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अर्थ--यहां दंड, यहां कमण्डलु, और यहां आसन इत्यादि तपरूप अनर्थके विळासमे तुम क्यों रमण कः 

रतेहो ॥ २९ ॥ में कोनह ओर कैसे यह संसार उत्पन्न इआंदे ओर किसप्रकारसे शांत होताहै. हे राजन्‌ ! इत्यादि 
बातोंको तुम क्यों नहीं विचारते और अज्ञानीके तुल्य क्यों स्थितहों || ३० ॥ बंध केसे हे और मोक्ष केसे होताढे 
इत्यादि प्रश्नोकों करतेहुये शोधित ** तत॒त्वम्‌ ” पदके अखंड वाक्यार्थको जाननेवाळे महात्माके चरणोंकी सेवा 
क्यों नहीं करते ॥ ३१ ॥ बहिर्मुख वृत्तिूप दुःखदायी इस तपके कार्यमें पाषाणके कीटके तुल्य इस पर्वतकी कन्दू- 
रामें अपना जीवन नष्ट करतेडुये क्यों स्थितहो ॥ ३२ ॥ 

साधूनांसमद्ष्टीनांपरिप्रश्रेनसेवया ॥ संगमेनचसायुक्तिर्लभ्यतेखुच्यतेयया ॥ ३३॥ साधुनेवसमंग्रा 

संअंजानोवनकोटरे ॥ तिष्ठावष्टब्धडश्ेष्टोधराविवरकीटवत्‌ ॥ ३४ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कांतयादेव 

रूपिण्यातयैवंप्रतिबोधितः ॥ अश्रूपूर्णसुखोवाक्यंशिखिध्वजउवाचह ॥ ३५ ॥ शिस्निध्वजउवाच ॥ 

अहो नुबोधितोरस्म्यद्यचिरात्सुरसुतत्वया ॥ मैँ/ख्यादार्यसमासंगं मुकत्वाहमवसंवने ॥ ३६॥ 

अर्थे--समदृष्टि साधु महात्माओसे प्रश्न करनेसे तथा उनकी सेवा ओर उनके समागमसे ज्ञानरूपयुक्त प्राप्त 

होती है जिससे यह जीव मुक्त होजाताहै ॥ ३३ ॥ अपने गुरूके साथ आहार भोजन करतेहुये केशदायक बहिमुख 
ृत्तियोको निरोध करके गुरूके उपदेशमे प्थिवीके कीडेके समान निश्चळ स्थित रहो ॥ ३9 ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे- 
है रामजी ! देवरूपिणी अपनी खीसे इसप्रकार बोधित होनेपर राजा शिखिध्वज अश्र पूर्णमुख होके यह बात बोला- 
हे देवपुत्र ! अहो चिरकाळसे आज आपने मुझे यह ज्ञान दिया मैंने अपनी मूर्खतासे श्रेष्ठ पुरुषोंका समागम त्यागके 
इस बनमें निवात किया ॥ ३५॥ ३६॥ 

अहो नुमेक्षयंयातंमन्येपापमरोषतः ॥ यत््तमेवसमागत्यसंप्रबोधयसीहमाम्‌॥ ३७ ॥ गुरुस्त्वंमेपिता 

त्वंमेमित्रंत्वंमवरानन ॥ सिष्योनम घ्करोम्यद्यपादौतवकपांकुरु ॥ ३८॥ यडुदारतमंवेत्सियस्मिनज्ञाते 

नशोच्यते ॥ भवामिनिउतोयेनतद्रह्मोपदिशाश॒मे ॥ ३९ ॥ घटन्ञानादयोज्ञानेविभागाः संत्यनेकरः ॥ 

ज्ञानानांपरमंज्ञानंकतरत्तारकं भवेत्‌ ॥ ४०॥ 


अर्थ--अहो ! में यह मानताह कि मेरा सम्पूर्ण पाप नष्ट होगया, क्योंकि आप स्वयं आके मुझे ज्ञान दे रदेहो 
॥२७॥ हे श्रेष्ठमुख ! मेरे तुम गुरू, पिता तथा मित्र भी हो में आपका शिष्य आपके चरणोंकों नमस्कार करताइ 
आप मेरे ऊपर कृपा करें ॥ ३८ || जिसको आप सबसे श्रेष्ठ मानतेददो जिसके जाननेसे यह प्राणी पुनः झोच नहीं 
करता, और जिससे में सुखस्वरूपमे विश्रांत होऊं उस ब्रह्मका उपदेश मुझे शीघ्र दीजिये ॥ ३९ ॥ ज्ञानोमें घटपटादि 
अनेक ज्ञान हें सो संसारसे पार उतारनेवाळा कोन ज्ञान दे || ४० || 
चूडालोवाच ॥ यद्युपादेयवाक्योहंराजषेतडदामिते ॥ यथाज्ञानमिदंकिचिन्नवक्षेस्थाणुकाकवत्‌ ॥४१॥ 
अनुपादेयवाक्यस्यवक्तुःष्ष्टस्यलीलया ॥ ब्रजं त्यफलतांवाचस्तमसीवाक्षसंविद्‌ः ॥ ४२॥ शिखिध्वज 
उवाच ॥ यद्वक्षितदुपादेय॑मयाविधिरिवश्रुतेः ॥ अविचारितमेवाशसत्यमेतद्चोमम ॥ ४३॥ चूडालो 
बाच ॥ यथाबालःपिवुर्वाक्यंखुक्तहेदूपपादनम्‌ ॥ आदत्तेहितबैंवत्वंग्रहाणैतद्चोमम ॥ ४४॥ श्रवणा 
नंतरंबुद्ध याय भमित्येव भावयन्‌ ॥ झणुगीतमिवत्यक्त्वाहेत्वार्थेत्वंवचोमम ॥ ४५ ॥ स्वचरितसदृरां 
तथो दयेत्य।श्चिरसमयेनविबोधनंच बुद्धेः ॥ भव भवस्ुतरंमददामतीनांशणुक थयामिकधाक्रमंमनोज्ञम्‌ ४६॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने शिखिध्वजावबोधोनाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७॥ 


अर्थ--चूडाला बोळी-हे राजर्षे ! यदि मेरे वावथमे तुम श्रद्धा करतेडो तो में तुमारे प्रश्नके अनुकूल उत्तर 
कहूँ क्योंकि बिना भ्रद्धाके स्थाणुके संमुख काकके शब्दके तुल्य म ज्ञानोपदेश नहीं करूंगा ॥ ४१ ॥ लीलासे प्रश्न 
किये हुये अश्रद्वेय वाक्यवाळे वक्ताकी वाणी ऐसे निष्फळ होजाती हें जैसे अंधकारमें नेत्रके संनिकर्ष ॥ 9२ ॥ शि- 
खिध्वज बोळा कि-दे भगवन्‌ ! आपके बचनको बिना विचारे वेदकी विधिके समान में शीघ्र ग्रहण करेगा, यह 
बचन में आपसे सत्य कदताहुं ॥ 9३ ॥ चूडाछा बोळी-हे राजन्‌! जैसे बाळक पिताके वाक्यको विना द्वेतु पूछे 
अहण करलेताहे ऐसेही मेरे इस बचनको तुम ग्रहण करो ॥ ४४ ॥ और श्रवणके अनंतर मेरा दितकारक है ऐसी 
भावना करते इये गानके समान प्रीतिपूर्वक कारणको त्यागके मेरे बचनको सुनो ॥ 44 ॥ हे राजे! | तुमारेही च- 
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रितके सदृश, मंद्मतियोंकी बुद्धिकोभी चिरकालमें विचारद्वारा बोधकारक ओर मतियोंको शीप्रही संसारके भयसे 
पार उतारनेमे रमणीय कथाके क्रमको में कहता सो तुम सुनो ॥ ४६ ॥ 


इत्याषे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
चूडालोपाख्याने शिखिध्वजबोधोनाम सप्ताशीतितमः सर्ग: ॥ ८७ || 


की NSS NSN 
अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ 
चिरकाळकी तपस्यासे किसीने चितामणिको पाया और मुर्खतासे उसे त्यागकर काचकों ग्रहण करलिया यह 
कथा इस ८८ के सगमें बर्णन की गई हे || 
चूडाळोवाच ॥ अस्तिकश्वित्पुमानश्री मानस्थानंनित्यविरुदयो: ॥गुणलक्ष्म्योरशेषेणयथाब्धिर्वाडवांबु 
नोः ॥ १ ॥ कलवानख्रकुशलोव्यवहारविचक्षण: ॥ सवसंकल्पसीमांतोनदुजानातितत्पदम्‌ ॥ २॥ 
अनंतयत्रक्साध्येसचितामणिसाधने ॥ प्ररत्तोवाडवोवाह्विर्धिसंशोपणेयथा ॥ ३ ॥ तस्ययत्नेनमहता 
काळेनाध्यवसायिनः ॥ सिद्वश्चितामणिःकिंवानसिध्द्यत्युद्यतात्मनाम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-- चूडाला बोली-हे राजपें। कोई धनाव्तपुरुष परस्पर नित्य विरुद्ध ओदारयादि गुण तथा छक्ष्मीका 
निवासस्थान इसप्रकार था जैसे समुद्र जळ तथा वडवानलका ॥ १ ॥ ओर वह पुरुष कलाओंमें कुशळ अस्त्र वि 
द्यामें निपुण, व्यवहारमें कुशळथा, परंतु परमपदको नहीं जानताथा || २ ॥ अनेक यत्रोंसि साध्य चिंतामणिके प्रा- 
प्तिके लिये तप करनेमें ऐसे प्रवृत हुआ जैसे समुद्रके शोषण करनेमें बडबानळ ॥ ३ ॥ उस उद्योगीके मदान्‌ प्रम्रसे 
काळपाके ।नितामणि सिद्ध हुआ क्योंकि उद्योगियोंको क्या पदार्थ नहीं सिद्ध होता ॥ २ ॥ 
अबवत्तिसुद्यमंमजञांमरयुक्तेचेदखेदवान्‌ ॥ अकिंचनापिशक्तत्वंसमवाप्रोत्यविश्नतः !| ५ ॥ मणिमग्रेस्थित 
प्रायंहस्तप्राप्यंदद्शस: ॥ मेरावुदयश्ंगस्थो सुनिरिदुमिवो दितम्‌ ॥ ६॥ बभूवमणिराजेंद्रेनदनिश्चयवा 
नसौ ॥ राज्येद्रागितिस प्राप्तेसुदीनइवपामर: ॥ ७॥ इदंसंचितयामासमनसास्मयशालिना ॥ संप्राप्तो 
पेक्षयादीर्धड; खस भ्रमशालिना ॥ ८ ॥ 
अथ--जो प्राणी बुद्धिका आश्रय छेके यदि खेदरदित दोके उद्यममें मवृत्त रहतांहे तो दरिद्र होकेभी निरयिष्न* 
तासे सामध्यैको प्राप्त द्वोतादे ॥५॥ उसने संमुख स्थित दस्तसे प्राप्त होनेयोग्य मणिको ऐसे देखा नेसे मेरुके शिखरपर 
स्थित कोई जन उदित चंद्रमाको ॥ ६॥ परंतु उस मणिमें उसको निश्चय ऐसे नहीं हुआ जैसे शीघ्र प्राप्त राज्यमें 
अति दरिद्रको ॥ ७॥ विस्मय उपेक्षा, अति दुःख तथा संत्रमयुक्त मनसे उसने यह विचारा ॥ ८ || 
अयंमणिर्मणिर्नायंमणिश्र्वततद्रवेन्नसः ॥ स्टरशामिनस्टरशाम्येनंकदाचित्स्पर्शतोत्रजेत्‌ ॥ ९ ॥ नैतावतै 
वकालेनमणींद्रःकिलसिद्धधति ॥ यत्नेनजीवितांतेनासिद्धधतीत्यागमक्रमः ॥ १०॥ कपणःकूणितेना 
दणालोलालातलतोपमम्‌ ॥ रल्नाळोकंप्रपया मिद्विचंदर त्वमिव श्रमात्‌ ॥ ११॥ कुतएतावतीस्फीताभा 
ग्यसंपन्ममागता ॥ अधुनेवयदाप्नोमिमणींद्रंसर्वसिद्धिदम ॥ १२ ॥ 
अर्थ--कि क्या यह मणि दें वा नहीं हे यदि मणि होता तो हमारे प्रत्यक्ष न होता इसको में स्पर्श कक्ष वा न 
करूं, ऐसा नहो कि मेरे स्प करते यह चिंतामणि कहीं छत होजाय ॥ ९ ॥ ओर इतने काळमें चिंतामणि नहीं सिद्ध 
होता क्योंकि जन्मभरके मदान्‌ यत्रे सिद्ध होतादे ऐसा लोग कहते डे ॥ १० ॥ में अति कृपण अपनी क्ृपणताके 
कारण आंतिसे संकुचित नेत्रसे चंचळ आलातचक्रसे कल्पित रत्नके प्रकाशको दो चंद्रकी श्रांतिके तुल्य देख 
रहाइं ॥ ११ ॥ अभी इतनेही कालमें इतना स्वच्छ मेरा भाग्योदय केसे होगया, अभी सर्व सिद्धिदायक मणिराज 
( चिंतामणि ) मुझे कैसे होगया ॥ १२ || 
केचिदेवमहांतस्तेमहा भाग्या भवतिहि N येषामल्पेनकाळेनभवंत्यभिसुखाः श्रियः ॥ १३॥ अहमल्प 
तपाःसाछुवराकोमानुषःकिल ॥ सिद्धयःकथमायांतिमाम भाग्यैक भाजनम्‌ ॥ १४॥ एवंविकल्पसंक 
ल्पेश्चिरमज्ञःपरास॒शान्‌ ॥ नमणिग्रहणेयत्नमकापोन्मोख्यमोहितः ॥ १५॥ नयदायेनळग्धव्यंनतत्प्रा 
प्रोत्यसौतदा ॥ चितामणिरवाप्तोषिइ्धियाहेलयोज्झितः ॥ १६॥ 





|] सर्गः निर्वाणप्रकरेणम्‌ ! (२५३) 


अर्थ--कोई २ महा भाग्यशाली महात्मा ऐसे होते हें जिनको अल्पकालमेंही लक्ष्मी प्राप्त दोतीदें ॥ १३ ॥ मे 
अल्प तपवाछा दीन मनुष्य मुझ अभागेको भळा सिद्धि केसे प्राप्त होसकतीदें ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ | इसप्रकारसे 
उस अज्ञानीने अनेक संकल्पविकल्पेंसि विचार करताहुआ मूर्खतासे मोहित होके मणिके ग्रहण करनेमें प्रयत्न नहीं 
किया ॥ १५ ॥ क्योंकि जिससमय जिसको जो वस्तु नहीं मिलनी होती वह उससमय उसको नहीं पाता देखो इस 
इब्रैद्धिने चितामणिकों पाकरभी दुब्बंद्धितासे अनादर पूर्वक त्यागदिया ॥ १६ ॥ 
इतितस्मिन्स्थितेयातोमणिरु्ीयसिद्वयः ॥ त्यज॑तिह्मवमरंतारंशरोगुणमिवोज्ितः ॥ १७॥ हत्वाप्राज्ञ 
पदंपुंस:संयांतिकिलसिद्धय: ॥ आगताःसंप्रयच्छंतिसर्वयांत्यलहत्यलम्‌ ॥ १८॥ पुमान्भूयःक्रियाय 
ल चक्रेरलद्रसाधने ॥ नोहिजंतेस्वकार्येषुजनाअध्यवसायिनः ॥ १९॥ ददशीथक चद्ूयंकाच खंडमखं 
डितम्‌॥ हसद्विर्वचकैःसि दैः पुरस्कृतमलक्षितेः ॥ २० ॥ 
अर्थे इसम्रकार उसके स्थित होनेपर चितामणि उडकर कहीं चलागया क्योंकि अनादर करनेवाळेको 
सिद्धि ऐसे त्यागती हें जैसे धनुषकी डोरीसे त्यागाहुआ उस डोरीको बाण त्यागताहे | १७॥ और सिद्धि जब 
मनुष्यके निकट आती हें उससमय उसको बुद्धिमताके पदको देती हे ओर जो पुरुष उन सिद्धियोंकी उपेक्षा करतांहे 
तो वे उसके बुद्धिमत्ताआदि गुणका नाश करके चली जाती दें ॥ १८ ॥ उस पुरुषने मणिराज ( चिंतामागे ) की 
सिद्धिकेलिये पुनः यत्न किया क्योंकि उद्योगी जन अपने काय्येंके करनेमें उद्विग्न नहीं होते ॥ १९ ॥ इसके पश्चाद्‌ 
हंसतेहये पंचक सिद्धोसे संमुख स्थापित विकसितरूप एक अखंडित कांच उसने देखा ॥ २० ॥ 
अयंचितामणिरितिमूढस्तस्मिन्सवस्तृताम ॥ बुबुधेमोहितोह्यज्ञोमृदंहेमेतिपश्‍यति ॥ २१ ॥ अष्ट षष्ठं 
दविषंमित्ररञुंसर्पस्थलंजलम्‌ ॥ चंद्रौदोकुत्तेचित्तगतोमोहो5च्रतंविषम्‌ ॥ २२॥ तंदग्धमणिमादाय 
प्राक्तनींचश्चियंजहो ॥ सर्वचितामणेरस्मात्प्ाप्यतेकिधंनेरिह ॥ २३॥ देशोयमसुखो रूक्षोजनेःपापिभि 
राब्रतः ॥ किंतदे दं गतप्रायंकिनामममबंधवः ॥ २४॥ 
अर्थ-यह पितामणि है ऐसा जानके उस वस्त॒में उस मुठने ग्राह्य बुद्धि की क्योंकि मूर्खतासे मोहित मूढ 
प्त्तिकाको मी सुबणंके तुल्य जानताहे ॥ २१ ॥ चित्तगत मोह कदाचिद्‌ आठमें छ, तरको मित्र, रज्जुको सप, 
स्थलको जळ, एक चंद्रमें दो चंद्रमा तथा अमृतमें विषकी आंति करतांहे ॥ २२ ॥ उस नष्ट कांचमणिको पाकर 
अपनी पूर्वे काळकी सब लक्ष्मीको त्यागदिया क्योंकि उसने विचारा कि इस चिंतामणिप्ते सब कछ प्राप्त दोतादै 
धनधान्यादि संपत्तिसे क्या प्रयोजनहै ॥ २३ ॥ तुमारा देश सुख तथा स्नेही जनोसे शून्य है ओर पापियोंसे चिराहे, 
उस नष्ट ग्रहसे मझे क्या प्रयोजनहे और मेरे बंधमी कोन हे ॥ २४ ॥ 
दूरंगत्वायथाकामंखुखंतिष्ठामिसंपदा ॥ इत्यादायमणिमूडः युन्यकाननमाययौ ॥ २५ ॥ तत्रकाचकणे 
नासौतेनतामापदंययो ॥ कजलादरेरिवनिभामोख्यस्थवांगयासमा ॥ २६॥ इःखानिमौख्यीवि भवेन भवं 
तियानिनेवापदोनचजरामरणेनतानि ॥ सर्वापदांशिरसितिष्ठतिमौर्ख्यमेकंकष्णंजनस्यवपुषामिवकेश 
जालम्‌ ॥ २७॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
र पूर्वार्धे चू० मणिकाचोपाख्यानं नाम अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ 
अथ--दूर जाके अपनी इच्छानुकूळ सूखपूर्वक स्थित रहूं ऐसा विचार करके वह मूढ उस कांचसंडको छे- 
कर शून्यबनमे गया || २५ | उस कांचके टुकडेसे वह मूढ ऐसी आपत्तिमें प्राप्त हआ जो कजळाचलके समान नीळ 
मूर्सताके भनुकूळ ( इत्युप ) थी ॥ २६॥ हे राजन! मूर्सतासे जो आपत्तियां वा दुःख मनुष्यको होते हँ वे बृ- 
द्वावस्था वा मरणसे नहीं होते, क्योंकि सब आपत्तियोंके शिरपर मुर्खता ऐसे स्थित है जैसे मनुष्योंके शरी- 
रोपर कृष्णकेशसमृद | २७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
चुडाछोपाख्यानं नामाष्टाशीतितम; सगेः ॥ ८८ ॥ 
एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥ 
बंधे हुये विध्यांचलके गेद्रका बंधन तोडना और अपने झज्च इस्तिपक ( पीळवाच्‌ ) के प्रांत 
उसको न मारकर खंदकमें उसका गिरना वर्णन किया गयाहे | 
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चूडालोवाच ॥ अथेममपरंरम्यंडृत्तांतंद्यणुभूमिप ॥ परंप्रबोधनंबुद्धेःसाधोसह॒शमात्मनः ॥ १ ॥ अ 
स्तिविध्यवनेहस्तीमहायूथपयूथपः ॥ आगस्त्यायद्धयाबुद्धयाविध्येनेवोदितस्वतः ॥ २॥ वजारचिर्व 
पमौदीघौतस्यास्तांदशनोसितो ॥ कल्पानळशिखातल्यौसुमेरून्मूलनक्षमो ॥ ३॥ सबद्धोलोहजाले 
नहस्तिपेनकिलाभितः ॥ सुन देणेवविध्याद्विरुपेंद्रेणेववाबालिः ॥ ४॥ 
अर्थ--चूडाला बोली-हें साधो राजन्‌! अब तुम बुद्धिको परम प्रबोधदायक और अपने सद॒ इस रम- 
णीय दूसरे बृत्तांतको सुनो ॥ १ ॥ विंध्याचलके बनमें महायूथपोकाभी यूथप एक हस्ती ऐसी मानो अगस्त्यऋषिकी 
शुद्ध बुद्धिद्वारा विध्याचलने स्वतः प्रकट कियाहै ॥ २ ॥ वजकी ज्वालाके समान तीक्ष्ण, अतिदीर्च, श्वेतवर्ण, 
म्रल्यकालकी अभ्निकी ज्याळाके तुल्य, और सुमेरुके उखाडनेमेभी समर्थ उसके दो दांतथे | ३ ॥ उसको लोइमय 
शुंखलासे हस्तिपकने चारोओरसे ऐसे बांधाथा जैसे अगस्त्यभगवान्‌ विध्याचळको वा बामनभगवान्‌ बलिको ॥ 9 ॥ 
निबद्धोयंत्रणामापशस्रकुंभार्दितोगजः ॥ तांजगामव्यथांधीरोनवाीपुरमेतियाम्‌ ॥ ५ रिपौ हस्तिपके 
दूरादपइयतिसवारणः ॥ अयःससुद्रकेयस्मिन्निनायदिवसत्रयम्‌ ॥ ६॥ खेदान्निगडनि भेदेयल्रवान्स 
मतंगजः ॥ चकारकिकिणीक्राणं घुखोद्धांतिरथान्यदा ॥ ७ ॥ दंताभ्यांयल्नतस्ताभ्यां मुहर द्वितयेनसः ॥ 
ब भंजशुंखलाजालंस्वगार्गलमिवा सुरः ॥८॥ 
अथ--वहांपर बंधा हुआ शख्नोंसे गंडस्थळमें पीडित उस गजने बड़ी पीडा पाया, वह उस व्यथाको प्राप्त 
हुआ जो अपूर्व इरशराम्रिसे दह्यमान त्रिपुरासुर पायाथा ॥ ५ ॥ रिपुनाम हस्तिपकके वूर रहनेसे न देखनेके कारण 
छोइमयणाळके संपुटमें उस गजने तीन दिन उसी व्यथामें बिताया ॥ ६ || इसके पश्चात्‌ दुःखी होके उस बंधनके 
तोडनेमें यत्रवातर होके मुखके आघातोंसे उसने शृंखछाके शब्द किये ॥ ७ ॥ चार घडीमें यत्नपूर्वक अपने दोनों दां- 
तोसे शृंखछांके जालको ऐसे तोडडाछा जैसे स्वर्गके द्वारको असुर बलि ॥ ८ ॥ 
तंतस्यनिगडच्छेदमप्यदरतोरिषुः ॥ बलेःस्वर्गावदळनंहरिमेरुतलादिव ॥ ९॥ तस्यविच्छिन्नपाइा 
स्यसरूर्धितालतरोरिपुः ॥ पपातक्रमतः स्वर्गहरिमेरोबलेरिव ॥ १०॥ सपतन्पादपग्माभ्यामप्राप्यकरिणः 
शिरः ॥ पपातोव्यंफळंपक्क॑वाताहतमिवाकुलः ॥ ११॥ तंपुरःपतितंदद्वामहे भःकरुणांययी ॥ स्फुर | 
त्स्फारगुणाः संतः संतितिरयंग्गतावपि ॥ १२॥ 
अर्थ--उसके बंधनके छेदनको दूरसे रिपुने ऐसे देखा जेले स्वर्गे बिका अधःपतन मेरुतळसे विष्णु ॥ ९ ॥ 
उस बधन तोडनेके पश्चात्‌ तालवृक्षपर चढके उस 'इस्तीके मस्तकपर इस्तिपक ऐसे गिरा जैसे तृतीयपाद भूमिकी 
पूरतिकाळ्ये बिके मस्तकपर विष्णुभगवान्‌ ॥ १० ॥ वह अपने चरणकमळोंसे गिरता हुआ इस्तीके शिरको न पाकर 
व्याकुळ होके एथिवीपर ऐसे गिरा जैसे वायसे ताडित परिपक्क फल ॥ ११ ॥ उसको सन्मुख गिराहुआ देखके महा 
मतंगज करुणासे पूर्ण होगया, क्योंकि तियंगूयोनिमे देदीप्यमान विशाळ गुणवाळे महात्मा दें || १२॥ 
पतितंदलयामीतिकिंनामममपौरुषम्‌ ॥ वारणोपीतिकलयन्नजघानसतंरिषुम्‌ ॥ १३ ॥ केवलंनिगडव्यू ५ 
हंविदार्याभिजगामह ॥ विततंसेतुमुत्सार्यविपुलौघइवांभस्रः ॥ १४ ॥ दयामाश्रित्यमातंगो भंकत्वाजा 
लंजगामह ॥ विदार्यमेघसंघातंन भसीवदिवाकरः ॥ १५ ॥ गतेगजेस मुत्तस्थोहस्तिपःस्वस्थदेहधीः॥ 
गजेनैवसमंतस्यव्यथादूरतरंगता ॥ १६ ॥ 
अर्थ--इस गिरे मनुष्यको हस्ती डोके में मर्दित करदूं तो हमारे पुरुषार्थको छोग क्या कहेंगे ऐसा विचारता 
हुआ उस रिपुको उसने नई मारा ॥ १३ ॥ किंतु चारो ओरसे बन्धनजाळको तोडके ऐसे चलागया जैसे बडे भारी 
सेतु ( पुल) को तोडके जळका महान्‌ प्रवाह ॥ १४ ॥ वह मातंग दयाका आश्रय लेके बन्धनजालको तोडके ऐसे 
चळागया जैसे आकाइामं मेघसमूहको विदीर्ण करके सूर्य ॥ १५॥ गजके चलेनानेसे देह ओर बुद्धिके स्वस्थ होनेसे 
चह हस्तिपक उठ खडा हुभा क्योंकि उस मातंगके साथही उसकी पीडा आतिदूर चळीगई ॥ १६ ॥ 
प्रोचलत्तालशिखरात्सतथापतितोपिसन्‌ ॥ नभेदमापदु भेदामन्येदेहाइरात्मनाम्‌ ॥ १७॥ वर्धतेप्राहपी 
वाभ्रंकुकार्येष्वसतांबलळम्‌ ॥ आसीदधिकमुत्साहीसचचंक्रमणेतदा ॥ १८॥ वारणारिरसिद्धांगोगते 
भोडःखमाययी ॥ आगत्योपगर्तेतर्धिनिधानइववर्धनः ॥ १९ ॥ सोन्वियेषगजंयत्नादुल्मकांतरितंवने॥ 
पयोदर्पिंडितं भोऊुंराहरिंडरमिवांबरे ॥ २० ॥ 
अर्थ--अतिऊंचे ताळवृक्षके ऊपरसे गिरनेपरभी उसके हस्तपादादि अंगोंका भंग नहीं हुआ इससे में मानताइँ 
कि दुष्टोंके अंग अतिकठिन होते हें ॥ १७ ॥ निन्दित का्ेके करनेमें दुष्ठोका बळ वर्षोके मेचके समान बढताहे 




























































दि || 


क्योंकि वह दुष्ट तालसे गिरनेपरभी पैरोसे चलनेमें अधिक उत्साही हुआ ॥१८॥ उपायके न सिद्ध होनेसे हस्तीके चळे 
जानेसे वह ऐसे दुःखी हुआ जैसे आके पुनः धनके चलेजानेपर वर्द्धन वेश्य || १९ ॥ छतागुल्मोंमे छिपके उस बनमें 
यत्रपूर्वक उसने उस हांथीको ऐसे खोजा जेसे आकाश मेघमें आच्छन्न चन्द्रमाको सानेके लिये राहु ॥ २० || 
चिरेणाल भते भेंद्रंकस्मिश्वितकाननेस्थितम्‌ ॥ विश्रांतंतंतरुतलेसमरादिवनिर्गतम्‌ ॥ २१॥ अथयत्र 
स्थितोनागस्तत्रतद्दंघनक्षमम्‌ ॥ परयाराजसामग्र्यामजळंपट भूमया ॥ २२॥ सखातवल्यंचक्रेहस्तिपः 
काननेभितः ॥ सर्वदिकंविधि भूमौस सुद्रवलयंयथा ॥२३॥ उपर्यस्थगयद्वाललतैधिनसतंशठः ॥ शून्य 
तातंठ॒जालेनशरत्कालइवांबरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--समरसे निकले हुयेके समान वृक्षके नीचे विश्राम करते हुये किसी बनमें स्थित उस ग्ेद्रकों चिरका- 
लमें उसने पाया ॥ २१ ॥ इसके पश्चात्‌ जहां वदद गजेन्द्र स्थित था वहांपर हांथीके लोभी राजाओंकी अधिक साम- 
ग्रीसे॥ २२॥ उस हांथीके बन्धनके योग्य उस हस्तिपकने चारोओरसे ऐसी खन्दक बनाई जैसे भूमिपर ब्रह्माजी 
| समुद्ररूप कंकण ॥ २३ ॥ उस खन्दकके ऊपर कोमल लता जालोसे ऐसे आच्छादन किया जैसे शरतकाळमें आका- 
शको मेघजाल ॥ २४ || 
दिनेःकतिपयैरेववारणोविहरन्वने ॥ तस्मित्रिपतितःखातेश्युष्काब्धाविवपर्वतः ॥ २५॥ वज़न्पयोक 
तौकूपेपातालतल भीषणे ॥ खातशुष्कान्ध्यधो भागेगजरल्नसमुद्रके ॥ २६ ॥ इतिभूयोहढंबद्धस्तेनहस्ति 
पकेनसः ॥ तिष्ठत्यद्यापिःखेनभूसम्रनियथाबलिः ॥ २७॥ अहनिष्यत्पुरेवासौयद्यग्रेपतितंरिपुम्‌॥ 
तन्नालप्स्यत्ततोडःखंगज:खातनिबंधनम्‌॥ २८ ॥ 
अर्थ--कुछ दिनोंमेंही उस बनमें विहरताहुआ वह गजेन्द्र उस खन्दकमें ऐसे गिरा जैसे सूखे समुद्रमें पर्वत 
| ॥ २५ ॥ वळ्याकार उस समुद्रकी शूखी सन्द्कके अधोभागमें चळता हुआ वह गजेन्द्र पुनः गजेन्द्राकी शुंखछामें 
| बंधगया ॥ २६॥ इसप्रकार उस हस्तिपकसे हढतापूर्वक बांधा हुआ वह दांथी इस समयभी ऐसे स्थित है जैसे पाता- 
लमें बालि ॥ २७ ॥ यदि प्रथमद्दी उस अपने हस्तिपक शत्रुको मारडाळता तो वह गज सन्दृकके बन्धनका दुःख 
न पाता | २८॥ 
मौर्ण्यादागामिनंकालंवत्तमानक्रियाक्रमेः ॥ अशोधयत्नरोडःखंयातिविध्यगजोयथा ॥२९॥ सुक्तोस्मिश 
खनिगडादितितुषटोहिवारणः ॥ दूरस्थोपि पुनर्बद्वोमौर्ख्यकचनबाधते ॥ ३० ॥ मौख्येहिबंधनमवेहिपरं 
मदातमन्बद्धोनबदइति चेतसितदि छुकतये ॥ आत्मो दयंत्रिजग दात्ममयेस मस्तंमौ ख्यैस्थितस्यसहसान 
जुसव भूमिः ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्टमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्ध 
चूडालोपाख्याने हस्तिकोपाख्यानं नाम एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९॥ 
अर्थ--वर्तमानके कर्मॉसे जो मनुष्य अपनी मूर्खताके कारण आगामी काळका शोधन नहीं करता वह ऐसे 
वुःस पाताद जैसे विध्याचळका गजेन्द्र ॥ २९ ॥ शस्त्रॉके बंधनसे में मुक्तं इस ज्ञानसे वह गजेंद्र संतृष्टहुआ दुर 
देशमें स्थितभी वह गज पुनः बन्धनमें आया क्योंकि मूर्खता कहां नहीं दुःखकी बाधा देती है ॥ ३० ॥ हे महा- 
त्मन्‌ ! इस मूर्खताहीको तुम परम बन्धन जानो ओर में बद्ध नहीं हु यही मुक्तिके लिये हे इसालिये त्रिविध (अध्या- 
त्मिक आधिंदेविक आधिभौतिक ) बन्धनके परिच्छेद भूत जगतको आत्मरूपही जानो और मूतामें स्थित जी- 
वका आत्माही बन्धनका क्षेत्र हे ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
चुडालोपाख्याने इस्तिपकोपा्यानं नामैकोननवतितमः सर्ग: ॥ ८९ ॥ 


९३ सर्गः (२५५) 








नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ 
इस ९० के सर्गमे कुम्मऋषिरूपिणी चुडाळाने राजाके संमुख माणे ओर कांचके झभ!ख्यानका निरूपण 


विस्तारसे कियांदे ॥ 
शिखिध्वजउवाच ॥ मणिसाधक्विध्येभबंधनाद्यमरात्मज॥ सूचितंयत्कथाजालंपुनमेभ्रकटीकुरु ॥१॥ 
चूडालोवाच ॥ वाक्यार्थेदृ्टेनिष्प तत्याइदददेचित्तभित्तिषु ॥ छणस्वयंकथांचित्ांचित्रसुन्मीलयामिते२॥ 
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योसौशास्त्रार्थकुरालस्तत्त्वज्ञानेत्वपंडितः ॥ रत्नसंसाधकःप्रोक्तःसत्वमेवमहीपते ॥ ३ ॥ तज्ज्ञोभवसि 
शास्त्रेषुरविर्मेरृतटेष्विव ॥ तत्त्वज्ञानेठविश्रांतोनत्वंद्षषादिवांभसि ॥ ४ ॥ 
अर्थ--राजा शिखिध्वज बोला-हे देवपुत्र ! माणेके साधक तथा विंध्याचळके बेघेहुये ग्जेद्रके कथाजालका 
सूचना जो आपने पूर्व्रसंगमें की दै उसके तात्पर्यको पुनः मेरेको निरूपण कीजिये ॥ १ ॥ चूडाला बोळी-हे राजन्‌ ! 
तुमारे हृदयरूप ग्रह तथा चित्तरूप भित्तिमें जो विचित्र कथाकी रेखा खींचीथी अब उस चित्रको में विस्तारसे प्रकट 
करताहुं तुम सावधान होके सुनो ॥ २॥ हे राजन्‌ ! जो शाख्त्रमें कुदलूथा परंतु तत्वज्ञानमें असमर्थ था वद रत्रका 
साधक तुमही कहे गयेहो ॥ ३ ॥ जैसे सूर्यभगवाच्‌ मेके तटपर विश्रांतहें ऐसेद्वी शास््रज्ञानमें तम कुशलहों परन्तु 
तस्व ( ब्रह्म) ज्ञानमें तुम ऐसे नहीं विश्रांतहो जैसे जलमें पाषाण ॥ ४ ॥ 
विद्विचिंतामणिं साधो सर्वत्यागमरुतिमम्‌ ॥ तमंतं सर्वदः खानांत्वंलाधयसिश॒द्धधीः ॥ ५ ॥ सर्वत्यागे 
नश॒द्वेनसर्वमासाद्यतेनघ ॥ सर्वत्यागोहि साम्राञ्यंकिचितामणितो भवेत्‌ ॥ ६॥ सिद्धः सर्वपरित्यागः 
साधोसंसाध्यतस्तव ॥ खवीकृतजगदूतिर्विद्यास्वात्मोदयस्तथा ॥ ७ ॥ संत्यक्तंभवताराञ्यंसदारधन 
बांधवम्‌ ॥ ब्रह्मणेवजगल्सर्गव्यापारःस्वनिशागमे ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे साधो ! सब दुःखोंके नाशक स्वाभाविक सबत्यागको तुम चिंतामणि जानो, और उसी चिताम- 
गिको तुम शुद्धवाद्धे होके सिद्ध करतेहो ॥ % ॥ हे पारपहित राजन्‌ ! शुद्ध सवेत्यागसे सब कुछ मिळसकताहे हे 
साधो ! सर्वत्यागी साम्राज्यं चितामणिसे क्या होतांहे ॥ ६ ॥ हे साधो ! ब्रह्माके पदके ऐश्वर्थकोभी तुच्छ करः 
नेवाला तथा विद्यारूप निरतिशयानन्द आत्मज्ञानका उदयकारक वह सर्वेपरित्याग तुमारा सिद्ध होगया ॥ ७ ॥ खरी 
घन तथा बांधवसहित अपने राज्यको तुमने ऐसे त्यागदिया जैसे रात्रिके आगमनमें ब्रह्मा अपनी सृष्टिकेब्यापारको||८ 
स्वदेशस्यातिदूरस्थमागतोसिममाश्रमम्‌ ॥ भुवोतमिवविश्रांत्यैवेनतेयःसकच्छपः ॥ ९ ॥ केवलं सर्व 
संत्यागेरोषिताहंमतिस्त्वया ॥ सृष्टाखिलकलंकेनस्वसत्तेवानिलेनखे ॥ १० ॥ मनोमात्रेृदस्त्यक्तेजगदा 
यातिपूर्णताम्‌ ॥ त्यागात्यागविकल्पैस्त्वखमं भोदेरिवाऱतः ॥ ११॥ नायंसपरमानंदः सर्वत्यागोमहो 
दयः ॥ कोप्युच्चैरन्यणवासौचिरसाध्योमहानिति ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर तुमारे वेशके अति वूरस्थ मेरे आश्रमपर तुम ऐसे आये दो जैसे कच्छपसहित गरुडजी एथिवीके 
अंतको ॥ ९ ॥ तुमने इस सर्वस्वत्यागसे केवळ अहंबुद्धिमात्रको ऐसे शेष रखछोडांहे जैसे सब कलंकोंको नष्ट 
करनेवाळा शरवऋतुका वायु आकाझमें अपनी सत्ताको ॥ १० ॥ हे साधो ! हृदयसे मनोमात्रके त्यागनेसे संपूर्ण 
नगत्‌ पूर्णानंद ब्रह्मरूप होजाताहे ओर तुमतो त्याग तथा अत्यागरूप विकल्पेंसे ऐसे आवृत हो जेसे मेवॉसे आकाश 
इसी हेतुसे ब्रह्मानंद नदीं भासता यथार्थमें इस त्यागरूप आत्मानंदरूप यिंतामणिके सिवाय ओर कोई चिंताभाणि 
नहीं है ॥ ११ ॥ तुम यह समझ रहे हो के य सर्वत्यागरूप महोदय ब्रह्मानंद नहीं हे किंतु चिरकाळ साध्य महान्‌ 
वह कुछ अन्यही हे ॥ १२ || 
चितयेतिगतेब्वडिसंकल्पग्रहणेदानेः ॥ वात्ययेववनस्पंदेत्यागःप्रोहयतेगतः ॥ १३ ॥ त्यागितास्यात्कु 
तस्तस्यचितामप्याद्रणोतियः ॥ पवनस्पंदयुक्तस्यनिःस्पंदत्वंकुतस्तरोः॥ १४॥ चितेवचित्तमित्याहः 
संकल्पेतरनामकम्‌ ॥ तस्यामेवस्फुरंत्यांतुचित्तत्यक्तंकथं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ चित्तेचिताशदीतेदुत्रिजगज्ा 
लकेक्षणात ॥ कथमासाद्यतेसाधो सर्वत्यागोनिरंजनः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--इस चितासे धीरे २ संकल्प ग्रदणके बढ जानेपर तुमारा सर्वत्याग उडके ऐसे चळगया जैसे महान्‌ 
वायुसे बनके व्रक्षोके अति संचलित दोनेसे पक्षींआदिकी निश्रछता ॥ १३ ॥ जो चितासे पूर्ण हे उसका त्याग केसे 
होसकतांै क्योंकि मदान्‌ वायुके वहनेसे वृक्षकी निश्वळता केसे दोसकतीदे ॥ १४ ॥ जिसका दूसरा नाम संकल्प दे 
ऐसी सिंताहीको चित्त कहते दें उस चिताके स्फुरित होते चित्तका त्याग कैसे होसकतांहे ॥ १५ ॥ हे साधो ! तीनों 
जगतके जालके आधारभूत चित्के क्षणमेंदी चिंतासे ग्रस्त होनेपर निरंजन सर्वत्याग केसे मिल सकतांहे ॥ १६ ॥ 
संकल्पग्रहणेनांतस्त्यागःप्रोडीयतेगतः ॥ श्दसंश्रवणेनांगयथा ग्रामविदंगमः ॥ १७॥ निश्चितत्वंपरं 
सर्दत्यागआदायतेगतः ॥ आमंत्र्यापूजितोजंतुःसड़ःखंनकरोतिकिम्‌.॥ १८ ॥ सर्वत्यागमणावेवंगते 
कमललोचन ॥ तपःकाचमणिष्टस्त्वयासंकल्पचक्षुपा ॥ १९ ॥ त्वयात स्मिस्तपस्येवड़ः खेदृष्टि भ्रमो 
दिते ॥ ग्राह्मेकभावनाबद्धाजलेन्दौशशिनोयथा ॥ २० ॥ ; 
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अर्थ-अंतःकरणके संकल्पमात्रकें ग्रहणसे तुमरा त्याग उडके ऐसा कहीं चळागया जैसे शब्दके सुननेसे 
ग्रामके कपोतादि ॥ १७ ॥ बडे आद्रके साथ प्राप्त त्याग निराद्र करनेसे तुमारी निश्चितता लेके चलागया क्योंकि 
निमंत्रण करके पूज्यको न पूणनेसे जीव दुःख अवशय देतादै ॥ १८ ॥ इसभ्रकार सर्वत्यागरूप चितामाणेके चले- 
जानेपर तुमने संकल्पछूप नेत्रसे तपरूप कांचमाणि देखा ॥ १९ ॥ तुमने उस दुःखके हेतु तपमें ग्राह्य भावना ऐसे 
बांधी हैं जैसे जलमें प्रतिबिंबित चंद्रमामें दृष्टिके अमसे सत्य चंद्रमाकी भावना ॥ २० || 
अवासनमनासक्त्याळतानंतासवासना ॥ आद्यंतमध्यविषमाइःखायैवतपःकिया ॥ २१॥ अमितानंद 
मुल्छज्यसुसाध्यंयः परवर्तते ॥ मितेवस्दुनिङः साध्येस्वात्मददासरशठःस्प्रतः ॥ २२॥ सवेत्यागेसमारभ्य 
नचेषसाधितस्त्वया ॥ तथाइःलवैकताज्ञानबद्देनवनसञ्मनि ॥ २३॥ राज्यबंधाहिनिष्क्रम्यप्रसरद:खपू 
रितात्‌ ॥ वनवासाभिचैस्साधोबद्धोसिहृटबंधनेः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--पूर्वेमे वासनाकी रहितता पूर्वक तथा सर्वत्यागरूप अनासक्ति पूवेक जो तपकी क्रियाकी वह अंतमे 
अनंत वासनादायिनी है और आदिम गृह धन तथा स्त्रीआदिके त्यागसे अंतमें फलकी आसक्तिसे और मध्यमें 
बनवासके शीताद़ि सहनरूप दुःखसे आति भयंकर होनेसे व्यथही तुमने की दे ॥ २१ ॥ हे साधो ! अपरिमित 
आत्मानंददायक तथा सुसाध्य सर्वत्यागकों छोडके जो परिमित तप आदिमें प्रवृत्त होतांहे वद हठ आत्महा कहा 
जातांहे ॥ २२ ॥ सुख तथा दःखोके साथ एकताजनक अज्ञानसे बनरूप स्थानमें बंधेहये तुमने सवैत्यागका आरंभ 
करके इसे सिद्ध नहीं किया ॥ २३ ॥ हे राजन्‌! दुःखोसे पूर्ण राज्यरूप बेधनसे निकळके अब तुम बनवासरूप 
हढ बेधनोंसे बंधेह्दी ॥ २४ ॥ 
द्विगुणाएवतेचिंताःशीत वातातपादयः ॥ बंधनादधिकंमन्येवनवासमजानताम्‌॥ २५ ॥ चिंतामणिर्म 
याप्राधइत्यलंबुद्धवानसि ॥ नलब्धवान्भवान्साधोस्फटिकस्यापिखंडिकाम्‌ ॥ २६ ॥ इत्येतदेगमणिय 
तरकथासमानंसम्यङमयाप्रकथितंतवपग्रनेत्र ॥ तद्वोध्यमेवममलंस्वयमेवबुध्यायहेत्सितत्परिणतिनय 
चित्तकोशे ॥ २७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वारधे 
र चूडालोपाख्याने चितामणिसाधकडइत्तांतविवरणेनामनवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌! शीत वात आतप आदिकी तुमको द्विगुण चिंताहे इसलिये पूर्वकालसे अनुभव करनेवाले 
सुकुमार पुरुपाक लिये बंधनसेभी अधिक में बनबासकें बंधनको समझताहुं | २५ ॥ मैंने चिंतामणि पाया ऐसी 
पूर्णबुद्धि तुमको है परंतु तुमने स्फटिककाभी टुकडा नहीं पाया ॥२६ ॥ हे कमलनेत्र राजन्‌ ! इसप्रकार काचमणिकी 
कथाके समान तुमारी कथा मेने यसे प्रकट की सो तुम मेरे कथनके अनुसार स्वयमेव अपनी बुद्धिसे तप वा चिंता- 
मणिको जिसे निर्दोष समझो भोर उसे अपने चित्तरूप कोशमें रखके फलपर्य्यन्त उसका विधान करो ॥ २७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
चिंतामणिसाधकविवरणं नाम नवातितमः सर्गः | ९० || 








एकनवतितमः सर्गः ॥ ९१॥ 


इस ९१ के सममे राजाके चरितका दाष्टीत बोंधपथत त्यागकी सिद्धिके लिये वर्णन किया गयांहे || 
चूडालोवाच ॥ इदानीराजशार्दूलवस्ठ॒संप्रतिपत्तये ॥ द्यणाविध्ये भवरत्तांतविरतिस्मयकारिणीम्‌ ॥ १॥ 
योसौविध्यवनेहस्तीसोस्मिन्‌भूमितले भवान्‌ ॥ यौवैराग्यविवेकौतीहौतस्यदशनौसितो ॥ २॥ यश्चा 
सौवारणाक्रांतितत्परोहस्तिपःस्थितः ॥ तदज्ञानंतवाऋंतितत्परंतवढःखदम्‌॥ ३॥ अतिशक्तोप्यश 
केनडःखाहुःखंभयाद्वयम्‌॥ हस्तीहस्तिपकेनेवराजन्मोख्येणनायसे ॥ ४ ॥ 
अर्थ-चूडाला बोली-हे राजन्‌! अब तुम वस्तु ( आत्म ) के बोधके लिये विस्मयकारक विध्याचलके गजे- 
न्दके वृत्तान्तका विवरण सुनो ॥ १ || हे राजन्‌! विंध्याचलके बनके इस्तीके तुल्य इस एथिवीपर तुमहो और जो 
उसके श्वेत दो दांत हें वेही तुमारे वैराग्य और विवेक हैं ॥ २ ॥ और जो उस हस्तीके पकडनेवाला हस्तिपक है वह 
तुमारा शब्चरूप दुःखदायक अज्ञानंहे ॥ ३॥ और हे राजन्‌! तुम हस्तीके समान अतिप्रबळभी होके मूर्सतारूप ह- 
स्तपकसे एक दुःखसे दूसरे दःख्मे तथा एक भयसे दूसरे भयमे प्राप्त किये जातेहो ॥ 9॥ 
३३ 
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यल्लोहवजसारेणवारण:परियंत्रितः ॥ तदाशापाशजालेनभवानापदमाइतः ॥ ५ ॥ आशाहिलोहरज्जु 
भ्योविषमाविषुलाइढा ॥ कालेनक्षीयतेलोइंठष्णाठपरिवर्धते ॥६॥ यहुंदेप्रेक्षतेवेरीगजमारादलाभितः॥ 
प्रेक्षतेत्वांतदज्ञानंक्रीडार्थबद्धमेककम्‌ ॥ ७॥ यद्गर्भंजगजःशन्रोःशंखलाजालबंधनम्‌ ॥ तत्तत्याजभ 
वानभ्मग भूमिराज्यमकंटकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और णो शुंखलासे वह हांथी बांधादै सो तुम उसके स्थानमें आशाकी फांसीसे चरणसे लेके मस्तक 
पर्वत बंघेहों ॥ ५ ॥ हे राजन्‌! आशा तो छोहकी शृंखळासेभी विशाल और दढहे क्योंकि काळपाके छोहकी शृंखला 
तो नष्ट होजाती है परंतु आशा बढतीही जाती है ॥ ६ ॥ ओर जो एकांतस्थानमें छिपके द्वांथीका शत्रु देखताहे वह 
तुमारा अज्ञान एकांतमें बंधे हुये क्रीडार्थ तुमको देख रहाहे ॥ ७ ॥ जो शत्रुकी शुंखछाकों गनेन्द्रने तोडडालाथा 
वह तुमारा पृथिवीपर अकंटक राज्यका त्यागनादै ॥ ८ ॥ 
कदाचित्सुकरंशखशंखळा बंध भेदनम्‌ ॥ नत्वस्यमनस स्साधो भोगाशाविनिवारणम्‌ ॥ ९॥ यदि भेपा 
टयत्य्॒चर्षधंहस्तिपकोपतत्‌ ॥ त्वयित्यजतितद्राज्यमज्ञानपतितंकृतम्‌ ॥१०॥ यदाविरक्तः पुरुषो भोगा 
शांत्यक्तुमिच्छति ॥ तदाम्रकंपतेऽज्ञानेथे्क्षेपेशाचवत्‌ ॥ ११ ॥ यदाविवेकी पुरुषो भोगान्सं त्यज्य 
तिष्टति ॥ तदापलायतेऽज्ञानंछिन्नेब्र्षेपिशाचवत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-ओर कदाचित्‌ उस हांथीने जो शख्ोंकी झुंसलाको तोडडालीथी वद तुमारा भोगोका त्यागनांहे न 
कि मनसे भोगोंकी आशाका निवारणंहे ॥ ९ | और जो हांथीको महान्‌ बंधन तोडतेसमय इस्तिपक गिरगयाथा 
वह राज्यके त्यागनेके समय तुमारे अज्ञानका गिरनादै ॥ १० ॥ हे राजन्‌! जब विरक्त पुरुष भोगोंकी आझाको 
त्यागना चाहताहै उससमय अज्ञान ऐसे कांपताहै जेसे करनेवाले वृक्षपर पिशाच ॥ ११ ॥ और जब विवेकी पुरुष 
ओोगोंको त्यागके स्थित होताहै उससमय अज्ञान ऐसे भागताद जैसे वृक्षके काटनेपर पिझाच ॥ १२ ॥ 
भोगौघेन्ूनसुन्सुक्तेपतत्यज्ञानसंस्थितिः ॥ पादपेक्रकच च्छिन्नेकुलायस्तद्रतोयथा ॥ १३ ॥ यदावनंग्र 
यातस्त्वंतदाज्ञानंक्षतंत्वया ॥ पतितंसन्ननिहतंमनस्त्यागमहासिना॥ १४ ॥ तेनभूयःसमुत्यायस्मृत्वा 
परिभवंकृतम्‌॥ तपः प्रपंच खातेस्मिन्गहनेत्वंनियोजितः ॥ १५॥ तंदैवाघातयिष्यस्त्वंयद्यज्ञानंतथाग 
तम्‌ ॥ राज्यत्यागविधौनच्ांनाहनिष्यत््षयंगतम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--निश्चयपूर्वक भोगोंके समूहके त्यागनेपर अज्ञानकी स्थिति ऐसे गिरती है जैसे आरासे वृक्षके काटनेसे 
उसके अंतगत सुंये आदि ॥ १३॥ जिससमय तुम बनको चळे उससमय अन्ञानको शिथिळ किया परंतु किसी महा- 
त्मासे ज्ञान प्राप्त करके मनके त्यागरूप मदाखड्गसे तुमने उसको मार नहीं डाला ॥ १४ || इसकारण पुनः उठके 
उसने तुमरा पराजय करके तुमको इस तपरूप गहन खंदकमें डाळदिया | १५ ॥ हे राजन्‌! यदि राज्य त्यागनेके 
समय प्राप्त अज्ञानको ज्ञान ग्राप्त करके अपनी भावनासें उसका समूल नाझ करडाले होते तो वह नष्ट पुनः 
तुमको न मारता ॥ १६॥ 
यत्खातवलयस्तेनंवेरिणाहस्तिनःछतः ॥ तत्तपोडः खमखिळमन्ञानेनतवापितिम्‌ ॥ १७ ॥ यातस्यराज 
राजश्रीर्गजारेनृंषसत्तम ॥ सात्ववज्ञाननृपतेश्विताभ्यंतरसारिणी ॥ १८ ॥ त्वंगजेद्रस्त्वयंसाधो दीर्धेव 
नेऽगजोपिसन्‌ ॥ अज्ञानवैरिणातेननिश्षिप्तस्तरसाभितः ॥ १९ ॥ यत्खातवलयोबाळलताभिरवगुंडि 
तः ॥ आदृतंतत्तपोडःखमीपत्सजञनत्तिमिः ॥ २० ॥इत्यद्यापितपः खातेइःखेद्यस्मिन्सुदारुणे ॥ स्थि 
तोसिपातालतलेनृपबद्धोयथाबाछिः ॥ २१ ॥ गजस्त्वमाशानिगडनिवैरीमोहोनिखरातः पुनरुग्रबंधः ॥ 
महीतलंविंध्यउदंतइत्थंत्वदीयउक्तः कुरुयत्क रोषि ॥ २२॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वाधे 
चूडालोपाख्याने इस्तिकाख्यानतात्पर्यविवरणंनामैकनवातितमःसर्गः ॥ ९१ ॥ 
अर्थ--जो उस हाँथीके झरने संदकका घेरा बनायाथा वह तुमारे अज्ञानने तपरूप संपूर्ण दुःसके चरेम 
तुमको डाटदियाहे ॥ १७ ॥ हे श्रेष्ठ राजन्‌! जो उस हस्तीके शत्रकी राजलक्ष्मी हे वह तुमारे अज्ञानरूप 
राणाकी चारोओरसे अंत:करणमें चलनेवाळी चिता हे ॥ १८ ॥ हे साधो! तम गज न केभी अज्ञानरूप शत्रुके 
दवारा गजके समान क्षणमेंही इस बनमें तपछूप खंदकमें फेके हुये पडेहो ॥ १९ || जो वह खंदकका सेरा कोमळ 
लताओंसे चिरांहै वह तुमारा तपका दुःख किंचिद्‌ शांति आदि सजनकी वृत्तियोंसे आवेष्टित हे | २० ॥ इसप्रकार 
सतिदारुण तपरूप खंदकमें तुम अबतक ऐसे पडे जेसे पातालमें राजा बाळे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! इसप्रकार हस्ती 
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९२ सर्गेः निवोणप्रकरणम्‌ । (२५९) 


तुमदो; आशा शुंखळादै, मोह शत्र है उग्रतपमें आग्रह खंदक दे, ओर यह मदीतल विध्याचल हे इसप्रकार दस्त 
तथा इस्तिपकके आख्यानद्वारा तुमारा वृत्तान्त मैने कदा इसको जानकें जों उचितो उसे करो ॥ २२॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
हस्तिकाख्यान तात्पय्यीविवरणं नामेकनवातितमः सर्ग; ॥ ९१ || 





द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 
इस ५२ के सर्गमें कुंभनऋषिरूपिणी चूडालाके बचनको सुनकर राजाने सर्वेत्यागमे तत्पर डोके बनादिक 
त्यागकर अपने यज्ञके सम्पूर्ण पात्रादिको अग्निमें भस्म करदिये || 
चूडालोवाच ॥ यडुक्त॑नयशालिन्यातयाविदितवेद्यया ॥ तदाचडाळयाज्ञानंतत्कस्मान्नोररीरृतम्‌॥ १ ॥ 
साहितच्वविदांसुख्यायद्यदवक्तिकरोतिच ॥ तत्सर्व॑सत्यमेवांगतमनुष्ठेयमादरात्‌ ॥ २॥ अथचेद्दचनं 
तस्यास्त्वयानानुष्टितंतृप ॥ तत्सर्वसंपरित्यागःकस्मान्ननिपुणीकतः ॥ ३॥ शिखिध्वजउवाच ॥ रा 
ज्यंत्यक्तं ग्रहंत्यक्तंदेशस्त्यक्तस्तथाविध: ॥ दारास्त्यक्तास्तथाप्यंगसर्वत्यागोनकिंङृतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-चूडाला बोढी-कि नीतिनिपुण तथा आत्तज्ञानसंपन्न चूडाळाने उससमय जो कुछ ज्ञान कहाथा 
उसेही तुमने क्‍यों नद स्वीकाराकिया ॥ १ ॥ क्योंकि वह चूडाला आत्तज्ञानियोंमें मुख्य हे वह जो २ कहती और 
करती है वह सब सत्य और आदरसे अनुष्ठान करनेके योग्य था ॥ २॥ यदि खरी जानकें तुमने उसका बचन नहीं 
माना तो निज विचारित सर्वत्यागही ( मन अइंकारादि त्यागही ) क्यों न सिद्ध किया ॥ ३ ॥ राजा शिखिध्वज 
बोळा-कि हे प्रभो ! मैंने राज्य, ग्रह उसप्रकारका उत्तम देश, तथा प्राणप्रिया स्त्री इन सबको त्याग दिया क्या इस 
सबसे सर्व त्याग नहीं किया ॥ 9 ॥ 
चूडालोवाच ॥ धनंदाराग्रहंराज्यंभूमि*छत्रंचबांधवा; ॥ इतिसर्वनतेराजन्सर्वत्यागो हिकस्तव ॥ ५ ॥ 
तवास्त्येवापरित्यक्तःसर्वस्माद्भागउत्तमः ॥ तंपरित्यञ्यनिःरेषमायास्यसिविशोकताम्‌ ॥ ६॥ शिखि 
ध्वजउवाच ॥ राज्यंचेन्ममनोसर्वतत्सर्ववनमेवमे॥ रैलरक्षादिगुल्माङ्यंतदप्येतत्यजाम्यहम्‌॥ ७॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिरामवदन्नेवकुंभवाक्यप्रणोदितः ॥ निमेषांतरमात्रेगवशीवीरःरिखिध्वजः॥८॥ 
अर्थ--चूडाला बोछी-हे राजन्‌ ! धन, राज्य,ग्रह भूमि, छत्र ओर बन्धु ये सब तुमारे नहीं दें तो तुमारा सर्व 
त्याग क्या हुआ ॥ 4 ॥ हे राजन्‌ ! तुमने अपना सबसे उत्तम भाग ( मन वा अहंकार ) अभी नहीं त्यागा उसको 
त्यागके शोककी रहितताको तुम प्राप्त दोओंगे ॥६॥ शिखिध्वज बोळा-हे भगवत्‌ ! यदि इससमय राज्यादि मेरे नहीं 
हें तो बनदी सब कुछ मेरा अब हे सो पर्वत लतादिसे पूर्ण इस बनकोभी में त्यागताइं ॥७॥ वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी ! कुंमजके वावयसे मेरित जितेन्द्रिय वीर राजा शिखिध्वज क्षणभरमेंही ॥ ८ ॥ 
प्रममार्जवनास्थांतांकृतःसुदृदनिश्चयः ॥ प्राइडोघस्तटगतांरजोलेखामिवात्मना ॥ ९॥ शिखिध्वजउ 
वाच ॥ सदृक्षाद्रिवनश्व श्राद्विपिनादपिवासना ॥ परित्यक्तामयानूनंप रित्यागःस्थितोमम ॥ १० ॥ कुंभ 
उवाच ॥ अद्वस्तटंवनंश्च्रंसलिळंपादपस्यलम्‌ ॥ इत्यादितवनोसर्वसर्वत्यागःकथंतव ॥ ११॥ तवा 
स्त्येवापारित्यक्तःसर्वस्माद्वागउत्तमः ॥ तंपरित्यज्यनिःरोषंपरामायास्यशोकताम्‌॥ १२॥ 
अर्ध--हढनिश्रय करके अपने बनके निवासकी आस्या ( प्रीति ) को ऐसे घो डाला जैसे वर्षाका प्रवाह 
तमं प्राप्त धूलिकी लेखाको ॥ ५ || शिखिध्वज बोळा-हे भगवन्‌ ! बन वृक्ष तथा उत्तम गर्तादेसहित इस बनकी 
वासनाकोभी मैने त्यागा अब तो मेरा सर्व त्याग सिद्धहुआ ॥ ११ ॥ हे राजद ! सबसे उत्तम भाग तुमने अपना 
अभी नहीं त्यागा उसको त्यागके अशोकताको प्राप्त होओगे ॥ १२ ॥ 
शिखिध्वजंउवाच ॥ एतच्चेन्ममनोसर्वतत्सर्वस्वश्रामोमम ॥ वापीस्थलोटजयुतस्तमेवाशुत्यजाम्यहम्‌ 
॥ १३॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिरामवदन्नेवकुंभवाक्यप्रबोधितः ॥ निमेषध्यानमात्रेणवशीवीरःदिखि 
ध्वज: ॥१४॥ रममार्जाश्रमास्थांतांसंविदा्च॒द्धयाद्वदि ॥ स्फुरंतीँस्फुरणेनेवरजोलेखामिवानिलः ॥ १५॥ 
जिखिध्वजउवाच ॥ सइक्षोटजवीरुत्काह्ासनास्वाश्रमादपि ॥ परित्यक्तामयानूनंर्वत्यागः स्थितोमम 
अर्थ हे प्रमा ! यदि यह बनादि मेरा नही है तो वापीकुटी आदि सहित यह आश्रय मेरा हे सो उसकोभी 
झीघ्र त्यागताइुं ॥ १३ ॥ वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! ऐसा कहतेहुये कुंभके वाक्यसें बोधित जितेन्द्रिय तथा वीरराजा 












| २६० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९२ सर्गः 
शिखिध्वजने क्षण भरके घ्यानसे ॥ १४ ॥ हत्यमें स्फुरित आश्रमकी ग्रीतिको ऐसे त्यागा जेसे किंचित्‌ स्फुरणसे धू 
।छिकी ढेखाको वायु ॥ १६ ॥ राजा शिखिध्वज बोले-वृक्ष, कुटी तथा छताआदि सहित अपने आश्रमसेभी बास- 
नाको मेने त्यागढ़ी अब तो निश्चयरूपसे मेरा सर्वत्याग सिद्धहुआ ॥ १६॥ 

कुंभउवाच ॥ वक्षोवापीस्थलूंग्ुल्ममुटजंत्रततीजशतिः ॥ इतिकिचिन्नतेसर्वसर्वत्याग:कुतस्तव ॥ १७ ॥ 
तवास्त्यन्योपरित्यक्तःसर्वस्माद्भागउत्तमः ॥ तंपरित्यज्यनिः शेषंपरामायास्यशोकताम्‌ ॥ १८॥ शिखि 
ध्वजउवाच ॥ एतच्चेन्ममनोसर्वतत्सर्यं भाजनादिमे ॥ चर्मकुञ्यकुटीरादितत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युस्त्वाससमुत्तस्थावविश्चन्धमतिः शमी ॥ विष्ठरादवदातात्माद्यंगादिवशरद्धनः 
अर्थ--कुंभकषि बोळे-हे राजन्‌ ! यह वृक्ष, कुटी, वापी, ( वाउली ) स्थळ, गुल्म तथा लतादि ये कुछभी 
तमार नहीं हें तो तुमारा स्वत्याग केसे हुआ ॥ १७ ॥ तुमारा अन्य अहंकार वा मन त्यागनेके योग्य पदार्थोमें 
सबसे उत्तम भाग अभी नहीं त्यागागयोहे उसको ( मन वा अहंकारको ) त्यागके तुम अशोकताको प्राप्त होओगे 
॥ १८ ॥ राजा शिखिध्वज बोळा कि-हे प्रभो ! यदि ऐसा है तो सब में अपने यज्ञके पात्रादि चर्म तथा कुटी आदि 
सन त्यागताई ॥ १९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी | इतना कहके वह शांत, शुद्धचित्त तथा नितेंद्रिय राजा अपने 
आसनसे ऐसे उठ खडा हुआ जैसे पर्वतके शिखरसे शरदञऋतुका मेध ॥ २० ॥ 

कुंभस्त्वालोकयन्नेवतत्क्रियाः सस्मित: स्वयम्‌ ॥ आसनेलोककर्थेस्वस्यंदनइवांशुमान्‌ ॥२१॥ य 
त्करोतिकरोत्वेतदस्यैतत्पावनंपरम्‌ ॥ इतिद्ष्णीस्थित:कुंभ:शिखिध्वजमबैक्षत ॥ २२॥ शिखिध्वज 
स्ठुतत्सर्वंभांडोपस्करमाश्रमात्‌ ॥ एकबरैवानयामास भुवोवार्यब्धि भूरिव ॥ २३ ॥ तत्संस्थाप्येंधनेः यु 
व्कैज्वालयामासपावकम्‌ ॥ करेःसंचारवानकःसर्थकांतपदंयथा ॥ २४ ॥ 

अर्थ--और कुभकऋषि ( चूडाळा ) उसकी क्रियाओंकों अपने आसनते देखताथा जैसे जगतुकी क्रियाओंको 
अपने रभसे सूयं ॥२१॥ जो यह करतादे करने दो क्योकि यही इसके लिये परमपावन है ऐसा विचार करके कुंभ 
चुषचुप स्थित होके शिखिध्वजकों देखतारदा ॥ २२ ॥ राजा झिखिध्वजने तो अपने सब बज्ञादिके पात्रादि 
सामग्रीको आअमसे लाके ऐसे एकत्र किया जैसे समुद्रकी नोची भूमि एथिवीके जळको ॥ २३ || उन सबको एकत्र 
करके अग्निको ऐसे प्रज्वलित किया जैसे सूर्य अपनी किरणोसे सूर्यकांतमणिको || २४ ॥ 
भांडोपस्करजालंतदग्ौत्यक्त्वाविवेशस: ॥ '्वंसिकायांजगदुत्वामेरुश्चगेयथारविः ॥ २५ ॥ एतावंतं 
मयाकालंडतायत्त्वंपतिभरिये ॥ अजातबुद्धि भेदेनतेनेवरुतमस्ठते ॥ २६ ॥ आंतौुविनिवर्तिन्यांनाछुनो 
पकरोपिमाम्‌॥ मंत्राटव्यांचिरंभ्रांतविहृतंकार्यवर्त्मसु ॥ २७ ॥ दष्टानिधर्मस्थानानिविश्राम्याम्यछुनास 
खि ॥ इत्यक्षमालांज्वळनेचिक्षेपोक्त्वाशिखिध्वज; ॥ २८ ॥ 

अर्थ--उस सब पात्रादिको अभ्नमें जळाके अपने आसनपर 


के ऐसे प्रविष्ट हुआ जैसे सूर्यभगवान्‌ मन्वन्तरकी 
संघिमे निजप्रज्वळित अभ्निमें जगव॒का हवन करके मेरूके 


शृंगपर | २५॥ और अक्षमाळिके इसप्रकार बोळा कि- 
हे स्वामिभक्त स्वार्थसाधनमें तत्पर मेंने इतने काळतक तुमको अम दिया तो तुमारी सेवा अब समाप्त हुई ॥ २६॥ 
अब तप जपादिकी कव्यता आंतिके निवृत्त होनेसे मेरा उपकार कुछ नहीं करोगी, ओर तमारे साथ मन्त्ररूपी महा- 
जंगळमें अनेक काय्येंके मार्गेमें मने अमण किया ॥ २७ ॥ और तुमारे साथ अनेक धर्भके स्थान अर्थात्‌ तपोव- 
नाढ़ि सिड्धियोके क्षेत्रोंको देखाहे हे प्रियसखि ! अक्षमालिके भे विश्राम करूंगा सो तुममी विश्राम करो, हे राम ! 
शिखिध्वज इतना कहके अपनी स्फटिककी अक्षमाळाको अम्निमें ऐसे फेका ॥ २८ || 
कल्पांताय्नाविवव्योमतारालींपवनोमलाम्‌ ॥ मयानरशगेनत्वंचिरंवनघ्रगाञ्युतम्र ॥ २९ ॥ अबोधेनधू 
तं च जिन ॥ इदानींगच्छतच्छायपंथान:संवतेशिवाः ॥ ३० ॥ वहिनाव्योमतांगच्छतस 
तारंऽ ॥ तदुस्यंगात्कराभ्यांसतरृत्वाचर्माजहादिति ॥ ३१॥ नृपोग्नावंबुधेवीतोदववाहवि 
वाचलात्‌ ॥ महाइत्तेन भवतात्वयावारिध्ृतंमम ॥ ३२॥ 
अर्थे-जेसे कलपांतकी अन्रिमे तारागणोंकी पंक्तिको पवन और मृगचर्मसे बोला-हे मृगचर्मच्‌ ! मनृष्यळूप 

मृग मैने बनके मृगसे प्राप्त तुमको ॥ २९॥ अज्ञानसे इस कुशासनपर धराथा अब तुम अपने कारणमें जाके छीन 
होजाओ तुमारा मार्ग तुमको सुखदायकहों || ३० ॥ अथवा तुमारे श्वेतबिंद होनेंते तुम तारासाहित आकाशके तुल्यहो 


(१ ) मन वा अहंकार तुमाराहै इस ऋतषके अभिप्रायको राजा नहीं समझके पुनः कहताथा ॥ 



























































1 सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२६१) 


सो तुम अभ्निके द्वारा आकाशदशाको प्राप्त दोजाओं इतना कहके उसे राजाने कुशासनपरसे मृगचर्मको दोनो हांथासे 
उठाके अभ्निमे ऐसे छोडदिया जैसे मल्याचलका वायु समुद्रसे परवेतांको खींचकर दावाम्निमें, अनन्तर कमंडळुसे 
छा-ह साधा कमंडछी ! वतुछाकार तुमने मेरे लिये जळ उत्तम प्रकारसे धारण किया ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
साधोकमंडलोसम्यडनतेप्रतिकृतंकृतम्‌ ॥ सोदृदस्यमनोज्ञस्यसौजन्यस्यस्थिरस्यच ॥ ३३ ॥ साधुत्व 
स्यचसवस्यत्वमेवपरमास्पदम्‌ ॥, येनेववह्निनादेहंसंशोध्याभ्यागतोसिताम्‌ ॥ ३४॥ तेनैवगच्छदेमि 
बपंथानस्संततेशिवाः ॥ इत्युक्त्वाश्रोत्रियायैवकमंडछुमदात्तदा ॥ ३५ ॥ अम्नयेमहतेवापिदातव्यंसा 
छुयद्भवेत्‌ ॥ खूखंस्येवमतिर्ुेनित्यमेवपतस्यधः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--सो इस तुमारी उत्तम मित्रताका तथा स्थिर सुजनताका कुछ म्रत्युपकार नदी किया ॥ ॥ ३३ ॥ है 
प्रिय जलपात्र ! सब साधुताके परम आस्पद तुमही हो, सो जिस अम्निकेद्वारा तुम अपने देहको शुद्ध करके मेरे 
निकट आये हो ॥ ३४ ॥ हे मित्र ! उसी अस्निकेद्वारा अपनी देह शुद्ध करके जाओ, तुमारे मार्गे कल्याण दायक 
हों ऐसा कहके अभिमें शुद्ध करके उस कमंडट॒को जिस त्रिय ब्राह्मणसे लिया था उसकोही देंदिया ॥ ३५ ॥ 
जो पात्रादि साधके ग्रदणके योग्य उसे अम्नि वा मदात्माको दे देनाचाहिये, अब कुझ्ासनसे बोळा-हे आसन ! जेसे 
मूर्ख जनकी बुद्धि नित्य पाप करनेको अधो देशम जाती हे ॥ ३६ ॥ 
उचितातेगतिः सेवत्रसिके भस्मतांब्रज ॥ इत्युक्त्वादायद्वासिकामग्रावेवससृद्विकाम्‌ ॥ ३७ ॥ गुद्धघर्थ 
मासनार्थवोचितितत्याज भासुरे ॥ यत्त्याञ्यमचिरेणेवत्यक्तव्यांकिलतत्सदा ॥ ३८ ॥ विस्तरः क्रियतेस 
द्विरुपादेयेइतिस्थितिः ॥ शीघमय्नाविदंसर्वैभांडजातंत्यजाम्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ एकवारंदहत्याग्निदाह्यंभ 
बतिठ॒श्ये ॥ साधो क्रियोपकरणंनिष्क्रियायत्यजाम्यददम्‌ ॥ नसेदस्तत्रकर्तव्योनन्वयोग्यंबि भक्तिकः ॥ 
४७॥ इत्युक्तवानझटिति भोजनभाजनाद्यंसर्वेजुहाववनवासविलासयोग्यम्‌ ॥ तद्भांडजालमनलेसममे 
वराजाकल्पांततेजसिजगञञ्वळतीवकालः ॥ ४१ ॥ 
इत्यार्षे बासिष्ठमहारामायणे वारुमीकीये देवदूतोकते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्धे चडालोपाख्याने सवत्यागकरणंनामदविनवतितमःसगेः ॥ ९२॥ 
अर्थ-वही गाति तुमारा उचितह सां हं आसन तम भस्म होजाभो ऐसा कहके उसने अपने कोमळ आस 
नको अग्निमें छोण दिया ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! चेतन ब्रह्ममें शुद्धि और विश्रांतिकेलिये जो कछ त्यागनेके पदाः 
सबको सत्र प्रज्वलित अग्निमें छोड दिया ॥ ३८ ॥ क्योंकि उपादेय वस्तृमें सजनलोग विस्तार करते हैं यह संसा- 
रकी स्थिति हे इसलिये में सब पढ़ार्थोंकों अभ्निमे शीतर डाळताहुं || ३९ | क्योंकि जो दाह्य ( जलानेके योग्य ) 
पदाथ उनको यादे भग्नि एकसाथही जळावे तो मेरी प्रसन्नता हो, हे साधो देव पुत्र ! में निष्क्रिय होनेळिये यह सब 
पात्रादिको अम्निमें त्यागताह इसमें आप खेद़ न करना क्योंके कौन बुद्विमान्‌ अयोग्य पदाथोँको धारण करसकताहि 
॥ ४० ॥ हें रामजी ! झिखिध्वजने इतना कहके संपूर्ण भोजनादिके पात्रादिको शीघ्रही एकही कालमें प्रदीप्त अम्निमें 
ऐसे हवन करदिया जैसे कल्पांतकी प्रज्वलित अग्निमें जगतको काळ | ४१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
सर्वत्यागकरणं नाम द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥ 





त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 
सब सामग्रोंको जळाके राजा शिखिध्वज अपने देहको जब अग्रिमे हवन करनेको उद्यत हुआ तो कृंभने निवा” 
रण किया आर चित्तकं त्यागाथ बांघन 1केया इत्यादे विषय इस ९३ के सगगेमें वर्णेन कियागयाहे || 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ अथोत्थायददाहासौशुप्कंतत्तणमंदिरम्‌ N अज्ञेनस्वेनमनसाड्टथासंकल्पकल्पि 
तम्‌॥ १॥ शिष्ट्यात्किचिदभवत्तत्सर्वसशिखिध्वजः | असंरब्धमनामौनीक्रमेणसमयाधिया ॥२॥ 
ददाहचसाचेक्षपतत्याजचबभजवा ॥ भांडजातंस्ववसनं भोजनाद्यपिदष्टवत ॥ ३ ॥ सबद्गवाश्रमस्त 
स्यदृष्टनष्टजनस्थितिः ॥ वारभद्रबळध्वस्तदक्षयज्ञाश्रमोपमः ॥ ४॥ 
अथे--श्रोवासिष्ठजां बाछे-हं रामजी ! इसके पश्चात्‌ उठके राजाने अज्ञ मनके संकल्पसे ममता करके 
कल्पन्न उस शुष्क दणके मंद्रिकोमी जलादिया ॥ १ ॥ ओर जो कुछ शेष पदार्थ रहगया था उस सबकोभी, 





















ह २६२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९३ सर्गः 


शांतचित्त और मौनी राजा शिखिध्वजने क्रमसे ॥ २ ॥ जलादिया, फेकदिया ओर तोड डाछा, यहांतक कके प्रसन्न 
चित्त होके अपने भोजनके पदार्थ पात्र और अपने चीरवछकलाढ़ि वत्नभी जला दिये ॥ ३ ॥ जिसमें प्रथम अनेक 
जन दृष्ट थे और अब ठु दोगये ऐसा वह राजाका आश्रम ऐसे शोमित हुआ जैसे वीरभद्रके बल्से घ्वस्त दक्षके 
यज्ञका आश्रम ॥ 9 ॥ 
आश्रमात्तेमृगगणास्त्यक्तरोमंथमुद्यय॒ः ॥ साग्निदाहात्पुरवराद्ीतभीतजनाइव ॥ ५ ॥ भांडजातंदह 
त्यम्रौसइशु्केधनेनतत्‌ ॥ केवलारतिरस्रेहस्ठृष्टिमानाह भूपतिः ॥ ६ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ वासनां 
तत्रसंत्यज्यसर्वत्यागीस्थितोह्यहम्‌ ॥ अहोनुचिरकालेनदेवपुत्रप्रबोधितः ॥ ७॥ संपन्न:केवलःशद्धः 
सुखेनोद्वोधवाहनम.॥ किनामकिलवस्त्वेतद्भवेत्सांकल्पिककमम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--उस आश्रमसे चर्बित घासादिका पुनः चर्वण करते इये मृगादि पशु ऐसे भाग निकले जैसे अभ्निके 
दाइसहित श्रेष्ठनगरसे भयभीत मनुष्य || ५ ॥ जब शुष्क इंधनके द्वारा सम्पूर्ण पात्रादिको अग्नि जला रहाथा उस- 
समय केवल स्नेह शून्य शरीरमात्र शेष तथा प्रसन्नचित्त राजा शिखिघ्वज बोळा-हे देवपुत्र ! अहो चिरकाळसे आपने 
मुझे यह ज्ञान दिया अब सब पदाथोँमें ममताको त्यागकर मैं सर्वत्यागी स्थितहुं ॥ ७ ॥ अब में केवळ शुद्ध सुखपू- 
वक ज्ञानवाचूडुं, यह संसारके सब पदार्थ ममतासे कल्पित तुच्छ हैं || ८ ॥ 
यावद्यावत्परहीयंतोविविधाबंधहेतवः ॥ तावत्तावत्समायातिपरमांनिर्शतिमनः ॥ ९॥ शाम्यामिपरिनि 
वॉमिसुखितोस्मिजयाम्यहम्‌॥ विबंधा:प्रक्षयंयाताःसर्वत्यागोमयारुतः ॥ १० ॥ दिगंबरोदिक्सदनो 
दिक्समोयमहेस्थितः ॥ देवपुब्रमहात्यागात्किमन्यदवशिष्यते ॥ ११॥ कुंभडवाच ॥ सर्वमेवनसंत्य 
'्त॑त्वयाराजन्रिखिध्वज ॥ सवेत्यागपरानंदेमासुधाभिनयंकुरु ॥ १२॥ 
अर्थ--जिस २ प्रकारसे अनेक बन्धनके हेतु नष्ट होते दें उसी २ प्रकारसे मन परमशांतिको ग्राप्त होताहे 
॥ ९ ॥ हे भगवच्‌ ! अब भें शांतहु समथा दत्त और सबसे अधिक सुखीइं क्योंकि मेरे अनेक प्रकारके बन्धन नष्ट 
होगये, अब मैने सर्वत्याग किया ॥ १० ॥ दे देवपुत्र ! अब में दिगंबर, दिगृुभवन ओर दिशाके तुल्य यह स्थितहु 
अब आपबताईये इस महात्यागसे और क्या शेष है ॥ ११ ॥ कुम बोळे-हे राजन्‌ ! शिखिध्वज तुमने सब कुछ 
नह त्यागा सर्वत्यागसेही परमानन्द होताहै व्यर्थही यह सवेत्यागका अभिमान मत करो ॥ १२॥ 
तवास्त्येवापारित्यक्तःसर्वस्माभागउत्तमः ॥ यंपरित्यञ्यनिःशेषंपरामायास्यशोकताम्‌॥ १३ ॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ इतिश्रतवत्तातेनकिंचित्संचित्यभू भृता ॥ इदसुक्तंमहाबाहोरामरार्जावलोचन ॥ १४॥ 
शिखिध्वजउवाच ॥ इंद्रियव्यालसंघातोरक्तमांसमयाळतिः ॥ शिष्यतेसर्वसंत्यागेदेहोमेदेवतात्मज 
॥१५ ॥ तडुत्थायपुनईहं शगुपातादविध्तः ॥ विनाशात्मकतांनीत्वासर्वत्यागी भवाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--अभी सबसे उत्तम भाग तुमारा त्यागनेको है जिसको सर्वथा त्यागके तुभ परमानन्दको ग्राप्त होओगे 
॥ १३॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-डे कमलनेत्ररामजी ! इतना श्रवण करनेके पश्चात्‌ उस राजाने कुछ विचार करके यदद 
कहा ॥ १४ ॥ शिखिध्वज बोळा-हे देवपुत्र ! इन्द्रियरूपी व्याळोंके समूह सहित, और रक्त मांसादिमय आकारवाला 
यह मेरा शरीरमात्र अब शेष हे ॥ १५ ॥ इसलिये उठकर निर्विश्नता पूर्वक इस शरीरको अश्निपातके द्वारा भस्म करके 
में सर्वत्यागी होजाऊंगा ॥ १६ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्त्वादेहमग्रस्थेश्वश्रे्यकुमसौजवात्‌ ॥ करोतियावड़त्थानंतावत्कुंभोप्युवाच 
ह॥ १७॥ कुंभउवाच ॥ राजन्किमितिदेहंत्वंनिरागस्कंमहावटे ॥ त्यजस्यज्ञोहित्रप भः कुपितोहंतितर्ण 
कम्‌॥ १८॥ जडोवराकोस्रकात्मातपस्वीदेहकोह्ययम्‌ ॥ नकश्चनतंवैतस्मिन्मासुंयेवत नुत्यज ॥ १९॥ 
आत्मन्येवैषसूकात्माध्यानवानवतिष्ठते ॥ संचाल्यतेपरेणेवतरंगेणेवकाष्ठकम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि इतना कके जब संमुख स्थित अभ्निकुंडमे गिरनेके लिये उठके वेगसे चळां 
इतनेहीमें कुम्मऋषि बोळा-॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! तुम इस निरपराधी देइको क्यों महान्‌ अग्निम डाळते हो यह 
तुमारा काय्ये ऐसा दै जैसे अज्ञानी वृषभ ( बैल ) क्ुछ होके अपने बछडेकोडी मारे ॥ १८|| जड, दीन, मूक और 
तपस्वी यह बिचारा देददै इसने तुमारा कुछ अपराध नहीं किया व्यथे इस देहकी मत त्यागो ॥ १९॥ यह देह तो 
अपने आत्माहीमें मूक होके स्थित रहताै ओर दूसरेके द्वारा ऐसे संचाळित दोताहै जैसे तरंगसे काष्ठ ॥ २० ॥ 
क्षोभयत्यन्यए्वैननिग्रहाहामुहबलात्‌ ॥ तपस्विनंययेकांतंसंस्थितंमत्ततस्करः ॥ २१॥ सुखः खादि 
अत्याहिनापराधिशरीरकम्‌॥ नात्मनःफलवानात्मास्पंदेडक्षोपराधवान्‌ ॥ २२॥ वातःफलशिरःएष्पपा 
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तनेकुरुतेस्फुरन्‌ ॥ तरुणासाधुनासाधोरपराद्धंकिमात्मनः ॥ २३॥ त्यक्तेनापिशरीरेणकिलतामरसेक्ष 
ण ॥ सवेत्यागोनतेयातिनिष्पत्तिविषमोहिसः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इस देहको दंडको दंडके योग्य दूसराही कोई बार २ ऐसे क्षोभित करताहे जैसे एकांतनिवासी त- 
पस्वीको मत्त चोर ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! सुखदुःखकी उत्पत्तिका स्थानमात्र होनेसे शरीर ऐसे अपराधी नहीं है जैसे 
फछवाच्‌ वृक्षका वायुद्वारा स्पंद होनेसे फलादि गिरने उसका अभिमानी वृक्ष अपराधी नहीं है ॥ २२ ॥ हे साधो! 
जैसे चलते हुये वायुने वृक्षके फळ पुष्प तथा पात्रादिके गिरानेसे बद्दी अपराधी है न कि दीन वृक्ष ऐसे यहांभी शरी- 
रको चलानेवाछा अपराधी है न कि शरीर ॥ २३ ॥ है कमलनेत्र साधो! शरीरके त्यागनेपरभी सर्वत्याग नहीं प्राप्त 
होसकता क्योंकि मरणके पश्चाव ज्ञानके अधिकारी देंहकी प्राप्ति की दुलेभतासे सवेत्याग जन्मांतरमेंभी दुःसाध्यहैर 9 
भृगौकेवलमेतर्वंनिरागस्कंशरीरकम्‌ ॥ मुधाक्षिपखिनोदेहत्यागेतत्त्यागिता भवेत्‌ ॥ २५ ॥ येनायंक्षो 
भ्यतेदेहोमत्ते भेनेवपादपः ॥ तत्संत्यजसिचेत्पापंतन्महात्यागवान्‌भवान ॥ २६॥ तमिस्त्यक्ते भवेत्त्य 
क्तंसर्वदेहादिभूपते ॥ नोचेन्निमग्रमप्येतद्धूयों भूयःप्ररोहति ॥ २७॥ शिखिध्वजउवाच ॥ केनायंचाल्य 
तेदेहःकिबीजंजन्मकर्मणाम्‌॥ कमिस्त्यक्तेपरित्यक्तंसर्वं भवतिसुंदर ॥ २८ ॥ 
अर्थ--केवळ अस्निमें इस अपने निरपराधी देहको व्यर्थ त्यागतेहो इसके त्यागनेसेभी तुमारी सर्व त्यागिता 
नहीं होसकती ॥ २५ ॥ मत्तदांथी जैसे वृक्षको कंपाताहै ऐसेही जिससे यह क्षुमित होताहे उस पापको यदि त्यागो 
तो तुमारा सर्वत्याग मदात्यागहों ॥ २६ ॥ हे राजन्‌! उसके त्यागनेसे यह देहादि पुनः नहीं उत्पन्न होते, और उ- 
सको तुम न त्यागोंगे तो जळ वा अभ्नि आदिमें इस शरीरका नाश करनेपरभी यह पुनः उत्पन्न होगा ॥ २७ ॥ शिखि- 
ध्वज बोळा-हे सुंदर देवपुत्र! यह देह किससे संचालित होतांहे और जन्मकमंका बीज क्या है और किसके त्या- 
गनेसे सब कुछ त्यागा जातादे ॥ २८॥ 
कुंभउवाच ॥ साधोनदेहत्यागेननराज्यत्यजनेनच ॥ नचोटजादिशोषेणसर्वत्यागो भवेन्नृप ॥ २९॥ य 
त्सर्वसर्वतोयच्चतस्मिन्सर्वेककारणे ॥ सर्वस्मिन्संपरित्यक्तेसर्वत्यागःकृतोभवेत्‌ ॥ ३० ॥ शिखिध्वज 
उवाच ॥ सर्वसर्वगतंसर्वहेयंत्याज्यंचसर्वदा ॥ सर्वकिसुच्यते ब्‌हिसवतत्त्वविदांवर ॥ ३१ ॥' कुंभउ 
वाच ॥ साधोसर्वगताकारंजीवप्राणादिनामकम्‌॥ नजडंनाजडंश्रांतंचित्तंसर्वेमितिस्मृतम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--कुंभज बोला-हे साधो ! देह त्यागनेसे वा राज्यादिके त्यागनेसे अथवा कुटी आदिके जलानेसे सवे- 
त्याग नहीं द्दोता ॥ २९ ॥ किंतु जो सब कुछ है जो चारोओर है जो सबका कारण है ( मन वासना वा अद्देकार ) 
उस सबके त्यागनेसे सर्वत्याग होताहे || ३० ॥ शिखिध्वज बोला-हे प्रभो! हे सर्व वेत्ताओंमें श्रेष्ठ) सर्वरूप स्वेगत 
और सवैदा त्याज्य क्या दे सो मुझसे छृपा करके कहिये ॥ ३१ ॥ कुंभ बोला-हे साधो! सर्वगताकार, जीव प्राणादि 
नामधारी न जड, न चित्‌ और अमशीछ यह चित्तही सबकुछ कदा गयाहे ॥ ३२ ॥ 
चित्तमेवश्रमंविद्धिविद्धिचेतोनरंन॒प ॥ चित्तंविद्धिजगज्जालंचित्तंसर्वमितिस्मृतम्‌ ॥ ३३॥ राज्यादेरथ 
देहादेराश्रमादेम॑हीपते ॥ सर्वस्यैवमनोबीजंतरुबीजंतरोरिव ॥ ३४॥ सर्वस्यबीजेसंत्यक्तेसर्वेत्यक्तंभ 
वत्यलम्‌॥ संभवासंभवाद्धूपसर्वत्यागो भवेदिति ॥ ३५ ॥ सर्वधर्माद्यधर्मीवाराज्यादिविपिनादिवा ॥ 
सचित्तस्यपरंदुःखंनिश्र्वित्तस्यपरंसुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--हे राजच्‌! चित्तकोही तुम श्रम जानो, चित्तकोही तुम जगतुजाळभी समझो यद चित्तद्दी सब कुछ कहा 
गयाहे ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌! राज्यादि, देइ आदि तथा आश्रमादि सबका कारण वा बीज यह मन ऐसे है जैसे वृक्षका 
कारण वृक्षका बीज ॥ ३४ ॥ उस मनरूप सबके त्यागनेसे पूर्णरोतिसे सबकुछ त्यक्त होजाताहे उसके त्यागनेसेही 
सवेत्यागका संभवेहे ओर उसके न त्यागनेसे सर्वत्यागका असंभवंद्दे || ३५ ॥ हे राजन्‌! संपूर्ण धर्म वा अधमांदि, वा 
राज्यादि अथवा बन तपश्चय्योदिक चित्तसहितको केवळ दु:खही हें और चित्तरडितको ये सब सुखरूपही हें ॥ ३६॥ 
इदंविवर्त्ततेसरवैचित्तमेवजगत्तया ॥ देहाद्याकारजालेनबीजंरक्षतयायथा ॥ ३७॥ पादपःपवनेनेवभू 
कंपेनेवपर्वतः ॥ भस्त्रा भस्त्रा भरेणायंदेहश्च्वित्तेनचाल्यते ॥ ३८॥ सर्वभूतोप भोगानांजरामरणजन्म 
नाम्‌ ॥ महासुनीनांसुदढांचेत्तंविद्धिससुद्कम्‌ ॥ ३९ ॥ इदंप्रवर्ततेसवचित्तमेवजगत्तया ॥ देहाद्या 
कारजालेनचित्तंजीवोमनोमयम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--सब जगत्‌ तथा देहादिके समृहरूपमें यह चित्त ऐसे परिणत होताहे जैसे बीज वृक्षादिरूपमें ॥ ३७ || 


हे राजन्न ! जैसे पवनसे वृक्ष, भूकंपसे पर्वत, और छोहारसे भाथी संचालित होती है ऐसेही चित्तसे यइ शरीर संचा- 
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छित होताहे ॥ ३८ | हे राजन्‌ ! सब प्राणियोंके भोगोंकी देहके जरामरणआदि धर्मोकी तथा मुनियोंके शमद्‌- 
मादि धर्मोकी पेटारी चित्तकोही तुम जानो ॥ ३९ ॥ दे राजन्‌ ! जगत्‌ तथा देहादि आकारसे यह मनही परिणत 
दोतांहै किबहुना यह जीवही मनोमयंहै ॥ 9० || 
बुद्धिर्महदडकारः प्राणाश्वेत्यादिभिर्मुने ॥ क्रियानुरूवैरभिधाव्यापरेःशांतमुच्यते ॥४१॥ चित्तेसर्वमि 
तिप्राइस्तस्मिस्त्यक्तेमहीपते ॥ सर्वाधिव्याधिसीमांतःसर्वत्याग:रूतो भवेत्‌ ॥ ४२॥ चित्तत्यागंविडुः 
सवेत्यागंत्यागविदांवर ॥ तस्मिन्सिद्वेमहाबाहोसत्यंकिनानुभरयते ॥ ४३॥ चित्तेत्यक्तेलयंयातिदैतमे 
क्येचसवतः ॥ शिष्यतेपरमंशांतमच्छमेकमनामयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हे मुने ! वद्दी चित्त क्रियाके अनुरूप व्यापारोंसे अन्तःकरण, बुद्धि, महत्‌, अहंकार, प्राण, और जी- 
वात्मा इत्यादि नामोंसे कहा जाताहे || 9१ | हे राजन्‌ ! चित्त सबकुछ कहा गयाहे उसीके त्यागनेसे संपूर्ण आधि 
व्याधिकी सीमाका अन्त सर्वत्याग होतांहे ॥ 9२ ॥ दे त्यागवेत्ताओंमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! चित्तके त्यागको सर्वत्याग 
कहते हैं, हे मदावाहो ! उसके सिद्ध होनेपर कया परमानन्दरूप सत्यपदार्थका अनुभव नहीं होता (अवश्य होता) है 
॥ ४३ ॥ चित्तके त्यागनेपर द्वेत कार्यके विभागकी परंपरा तथा ऐक्य अर्थात्‌ कारणमें तिरोभावका क्रमभी सब भोरसे 
ल्यको प्राप्त होताहै और केवळ परमशांत, स्वच्छ तथा अनामय एक परमात्मा शेष रहजाताहै | 9४ ॥ 
अस्याश्चववित्तविडःक्षेत्रंसंस्रतेःसस्यसंततेः ॥ क्षेत्रेत्वक्षेत्रतायातेशालेःकफडवसं भवः ॥ ४५ ॥ चित्तमेव 
विचित्रेहं भावा भावविलासिना ॥ विवर्ततेर्थ भावेनजळमूरमितयायथा ॥ १६ ॥ चित्तोत्सादनरूपेणसर्व 
त्यागेनभूपते ॥ सर्वमासाद्यतेसम्यक्साम्रा्येनेवसर्वदा ॥ ४७॥ सर्वत्यागस्यविषयोयधेवान्योस्तिते 
तथा ॥ त्वमप्यन्यस्यभवसित्यागिन्णह्ासिवेनृप ॥ ४८॥ 
अर्थ--इस संसाररूप अन्नकी सन्ततिका क्षेत्र इस चित्तकोही कहते हैं उस क्षेत्रकेही नष्ठ होनेपर शालि ( चा- 
वळ ) की उत्पत्ति किससे होगी ॥ ४५ ॥ विचित्रप्रकारकी चेष्टा करनेवाळा, तथा भाब भर अभावरूपसे विछासी 
यह चित्तद्दी अनेक पदार्थाकारसे ऐसे परिणत होताहै जैसे जळतरगोमें ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! चित्तके त्यागरूप सर्वे 
त्यागसे सर्वत्र सदा सबकुछ ऐसे प्राप्त होतादै जैसे साम्राज्यसे ॥ 9७ ॥ हे राजन्‌ ! जेसे परिच्छित्र तुमारे सवे त्या- 
गका विषय अन्य है ऐसेद्दी किसी तुमारे त्यागनेवालेको त्यागीके त्यागका विषय तुमभी दो तो तुम त्यागे हुये पदार्थ- 
कोही अपना करके समझ रदेद्दो इससे सर्वत्याग नहीं होता ॥ 9८ ॥ 
सूत्रंमुक्ताफलेनेवजगजालंब्रिकालकम ॥ सर्वमंतःळतंतेनयेनसर्वससुज्झितम ॥ ४९ ॥ येनसर्वपरित्य 
क्ततस्मिञछून्येपिसं स्थितम्‌ ॥ जगत्सर्वत्रिकाळस्थंतंतौमुक्तावलीयथा ॥ ५० ॥ अस्नेहेनवदीपेनयेनस 
वैससुज्झितम्‌॥ सम्नेहेनेवदीपेनतेनसर्वप्रकाशितम्‌॥ ५१॥ स्थितंसर्वपरित्यज्ययःशेते$ख्रेहदीपवत॥ 
सराजतेपाकाशात्मासमःसख्रेहदीपवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--जैसे मुक्ताफल अपने भीतर सूत्रको धारण करता ऐसेही त्रिकालमे स्थित इस जगवजालको जिसने 
अपने अपरिच्छिन्न आत्मरूपके भीतर करलिया उसने मानो सबकुछ त्यागदिया ॥ ४९ ॥ हे राजन्‌ ! जिसने सब 
कुछ त्यागदिया उस शुन्यरूपमेंभी यह त्रिकालस्थ संपूर्ण जगत ऐसे स्थितहै जैसे सृत्रमें मक्ताओंकी पंक्ति | ५०॥ 
सेहरडित दीपकके समान जिसने सबकुछ त्यागदिया उसने खेहराढेत दीपकके समान सबकुछ प्रकाशित [किया 
॥ ९१ ॥ नो ल्लेहराडित दीपकके सदृश चित्तसे जानित स्थित पदार्थोका परित्याग करके सोताह वह सर्वत्यागरूप 
प्रकाश आत्मा खेद्दसहित दीपकके तुल्य प्रकाशताहै || ५२ || 
समस्तवस्दनिष्कासेयथात्वमवरिष्यसे ॥ सर्वत्यागेळतेतादग्विज्ञानमवदिष्यते ॥ ५३॥ समस्तव 
स्ठुदाहेपियथात्वेनेतरोतृप ॥ सर्वत्यागतएवांगतथानिर्वाणमुच्यते ॥ ५४ ॥ सर्वत्यागोदिझून्यात्माझा 
श्रयः सर्वसंविदाम्‌ ॥ अनंतानासुदाराणांखमिवेदंदिवौकसाम्‌ ॥ ५५ ॥ सर्वत्यागरसापानेजरामरण 
भीतयः ॥ नकाश्चनग्रबाधंतेखस्येवव्योमलेखिकाः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! जैसे राज्य तथा अन्य सव सामग्रीको त्यागनेपरभी तुम अकेले शेषहों ऐसेही सर्वत्याग- 
नेपरभी ज्ञानरूप आत्मा शेष रहजाताहे ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌! जैसे वस्तुओंके जलानेपरभी तुम शेषो ऐसेही सर्वत्या- 
गसे निर्वाण प्राप्त दोतांदै ॥ ५9 ॥ सर्व प्रपंचके त्यागनेसे ञुन्यात्मा चित्स्वरूप सबप्रकारके ज्ञानोंका आश्रय इस- 
प्रकार है जैसे अनेक मदान्‌ आकार सूर्य चंद्रादिका शून्य आकाश ॥८८ || दे राजन्‌! सर्वत्यागरूप रसायनके पी- 
नेसे जरामरणके कोईमी भय ऐसे नहीं बाधा करते जैसे असंग तथा उदासीन आकाशको टांकीके अघात ॥ ५६ ॥ 












न सर्गः निर्वोणंप्रकरणम्‌ । (२६५) 


सर्वत्यागोमदत्वस्यकारणंनि्मल्युतेः ॥ सर्वत्यजसिचेद्यस्माद्बुदिस्ैर्यदृहत्तमम्‌ ॥५७॥ सवत्यागः 

परानंदोइः खमन्यत्छुदारुणम्‌ ॥ इत्योमित्युररीकत्ययदिच्छसितदाचर ॥ ५८ ॥ सर्वत्यजतियस्तस्य 

सर्वमेवोपतिष्ठते ॥ यथैवांबुविशत्यग्रौतबैवायातिवारिधों ॥ ५९ ॥ सर्वत्यागांतरेवास्तिज्ञानमात्मप्र 

सादकम्‌ ॥ यच्छून्यंकिळ भांडस्यतत्ररत्नादितिष्टाति ॥ ६० ॥ 

अर्थ--हे राजन्‌। सर्वेत्यागद्दी महात्‌ निर्मळ प्रकाशका कारण है क्योंकि सर्वत्यागसेही तुमारी बुद्धिकी स्थिः 

रता ओर सर्वोत्तमताहै ॥ ६७ ॥ हे राजन्‌! सर्वत्यागही परमानंद है और उससे भिन्न सब दारुण दुःखही हे यह 
विचार करो और ओम्‌ इस पढ्के अर्थको अंगीकार करके जेसी इच्छाहो वेसा करो ॥ ५८ ॥ जो सब कुछ त्यागताहै 
वह प्रारधद्वारा सबकुछ ऐसे पाताहै जैसे समुद्रमें वडवानलमें जळ ज्यों २ प्रवेश करताहै त्यों २ नदी आदिसे आतांहे 
॥ ५९ || चित्त तथा उसके कार्यादि सब पदार्थोके त्यागनेके पश्चात्‌ आत्मप्रसादक ज्ञान ऐसे रद्दताहै जैसे पात्रके 
डून्यस्थानमें रत्नादे ॥ ६० || 

सर्वत्यागवशादेवहतकालेकळावपि ॥ शाक्येनविगताशंकंमुनिनामेरुवत्‌स्थितम्‌॥ ६१ ॥ सर्वत्यागो 

महाराजसर्वसंपत्समाश्रयः ॥ नग्र्हातिदियत्किचित्सर्वेतस्मेप्रदीयते ॥ ६२॥ कत्वासर्वपरित्यागंशां 

तःस्वस्थोवियत्समः ॥ सोम्यो भवसियदूपस्तद्रपो भवभपते ॥ ६३॥ सर्वपरित्यज्यमहास्वभावत्यज 

स्यथोयेनचतहिहाय ॥ त्यागाभिमानंचमलंविसुच्यविसुक्तरूपो भव भ्रामिपाल ॥ ६४ ॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे पूर्वाधे 
चूडालोपाख्याने शिखिध्वजावबोधन नाम त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३॥ 
अर्थ--देखो सवैत्यागकेही कारण अतिपापिष्ठ कलिकालमेंभी वेद बाह्य शाक्यमुनि मेरुके समान स्थितथा 

॥६१॥ हे राजन्‌! सर्वत्याग संपूर्ण संपत्तियोंका आश्रय है क्योंकि जो कुछ नहीं लेता उसको सबकुछ दिया जाताहे 
॥६२॥ हे राजन्‌! सवेपरित्यांग करके शान्त, स्वस्थ और आकाशके तुल्य जो रूप तुम होतेहो वही (शुद्धआत्मारूप) 
होजाओ || ६३॥ हे महानुभाव राजन्‌! तुम सब त्यागकर जिस मनके द्वारा सबकुछ त्यागतेहो उसको त्यागके 
तथा अभिमानरूप मळ भहंकारकोभी त्यागकर मुक्तरूप होजाओ ॥ ६४ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये नि्वीणप्रकरणे भाषानुवादे 
शिखिघ्वजावबोधनं नाम त्रिनवतितमः सर्ग; ॥ ९३ ॥ 

















चतुनेवतितमः सर्गः ॥ ९४॥ 


इस ९१ के सर्गमें चित्तके त्यागनेकें लिये उसके मूलका परिशोधन और देहादि वेद्य पदार्थके त्यागसे शेष 
पूणेचिन्मात्रका वर्णन किया गयाहै | 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंवदतिवैकुंभेचित्तत्यागंमुहर्मुहः ॥ अंतर्विचारयन्सौम्योराजावचनमत्रवीत ॥ १ 

शिखिध्वजउवाच ॥ हृदयाकाशविदगोहृदयदुममर्कट: ॥ भूयो भूयोनिरस्तंहि समभ्येत्येवमेमनः ॥ २॥ 

जानामिचैतदादातुंमत्स्यंजालइवाकुलम्‌ ॥ त्यागमत्व्यनजानामिचित्तं्रव्यामिवोत्तम ॥३॥ चित्तस्यादौ 

स्वरूपंमेयथावद्धगवन्वद ॥ ततश््त्तपरित्यागंयथावद दमेप्रभो ॥ ४ ॥ 

अर्थ-श्ीवसिषठजी बोले-ऐसा जब कुंभमुनि कह रहे थे उससमय सोम्यराजा चित्तके त्यागनेका उपाय बार २ 

शोचता हुआ यह वचन बोला ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! हृदयाकाशका पक्षी, ओर अन्त:करणरूप वृक्षका मर्कट यह मन 
मेरे बार २ त्यागनेपरभी पुनः निकट आताहै ॥ २॥ हे सुन्दर ! जैसे मत्स्य जाळको पकडताहे ऐसेही इसका ग्रहण 
करना तो में जानताह परन्तु मूर्तिमत्‌ द्रव्यके समान इसको त्यागना नहीं जानता ॥ ३॥ दे प्रभो! आप मुझसे 
चित्तका स्वरूप कहो ओर पीछे यथावत्‌ इसके त्यागकी विधि कहना ॥ ४ ॥ 


कुंभउवाच ॥ वासनैवमहाराजस्वरुपंविद्धिचेतसः ॥ चित्तशब्दस्वुपर्यायोवासनायाउदाहतः ॥ ५ ॥ 
त्यागस्तस्यातिसुकरःसुस्ाध्यःस्पंदनादपि ॥ राज्यादप्यधिकानंदःकुसुमादपिसुंदरः ॥ ६॥ मूर्खस्य 
ठमनस्त्यागोनूनंइः साध्यतांगतः॥ पामरस्येवसा स्राज्यंवृणस्येवसुमेरुता ॥ ७॥ रिखिध्वजउवाच ॥ 
स्वरूपंवेद्रिचित्तस्यवासनामयमाकुळम्‌ ॥ त्यागः समन्येइः साध्योवज्जनिर्मिलमादपि ॥ ८॥ 

३४ 
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अर्थ--कुंभ बोला कि-हे महाराज ! बासनाही इसका स्वरूप जानो बासनाका पण्याँय चिततशन्द लोकमें 
कहागयाहे ॥ ५ ॥ और तृणके संचालनसेभी इसका त्याग सरळ है तथा राज्यसेभी अधिक सुखदायक और पुष्पसे 
अधिक रमणीय है ॥ ६ ॥ और पामरके साम्राज्य तया तृणकी मरूताके तुल्य मूके छियें इस मन वा वासनाका 
त्याग दुःसाध्य होगयाहै ॥ ७ ॥ शिखिध्वज बोला-हे भगवन्‌ ! आपके वचनसे वासनामय तथा आकुछ चित्तकारूप 
तों समझताइं परन्तु इसका त्याग वजके निगलनेसेभी कठिन समझताहु || ८ ॥ 
संसत्यामोदपृष्पस्यद्ःखदाहानलस्यच ॥ जगदब्जमृणालस्यमोहमारुतखस्यच ॥ ९॥ शरीरयंत्रवा 
हस्यहत्पन्नश्रमरस्यच ॥ अयत्नाचेतसस्त्यागोयथाभवतितदद ॥ १० ॥ कुंभउवाच ॥ सर्वनाशोस्ययः 
साधोचेतसःसंस्रतिक्षयः ॥ सएवचित्तसंत्यागडत्युक्तंदीर्घदर्शिभिः ॥ ११ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ चि 
त्तत््यागादहंमन्येचित्तनाशः सुसिद्यये ॥ अभावः शतञोव्याधेःकथमस्यानु भूयते ॥ १२॥ 
अर्थ-संसाररूप सुगन्धयुक्त पुष्प, दुःखरूप दाइजनक अग्नि, जगत्रूप कमका तंतु, मोंहरूपी वायुका 
आकाश ॥ ९ ॥ शरीररूप पत्रका वाहक और हृदयरूप कमलका अमर यह चित्त है, हे प्रभो ! इसका त्याग बिना 
यत्न जैसे हो वह उपाय कडिये ॥ १०॥ कुंभ बोळा-दे साधो ! पह्लवशाखादिसहित समूळ इस चित्तका जो नाश 
हे वही संसारकाभी क्षय है ओर वही चित्तकामी त्याग हे ऐसा दीघंदर्शा ( अपरिच्छिन्न आत्मद ) महात्माओंने 
कहां ॥ ११ ॥ सिखिघ्वज बोला-हे भगवच्‌ ! चित्तके त्यागसे इसका नाशही में उत्तम समझताई परन्तु शरीरादि 
सैकडों रोगोंके मूलभूत इस चित्तका अभाव कैसे अनुभूत होतांहे सो कहिये | १२॥ 
कुंभउवाच ॥ अहंबीजश्वित्तदुमःसशाखाफलपछ्वः ॥ उन्खूलयससूलंतमाकाशहृदयोभव ॥ १३॥ 
शिखिध्वजउवाच ॥ चेतसः किमुनेमूळंकों कुर: कोस्यसं भवः ॥ काःशाखाः केचवास्कंधाःकथमुन्सूल्य 
तेचसः॥ १४॥ कुंभउवाच ॥ अहमर्थोदयोयोयंसचित्तावेदनात्मकः ॥ एतच्चितदुमस्यास्यविद्विबी 
ज॑महामते ॥१५॥ परमात्मपदंक्षेतक्षेत्रंमायामयस्यतत्‌ ॥ एतस्सात्परथमो द्विन्नादंकुरोनुभवारतिः॥१६ 
अर्थ--कृंभ बोला-हे राजन्‌ ! शाखापल्नवादिसद्दित इस चित्तरूपी वृक्का अज्ञानही बीज हे उसको मूळसहित 
उखाडनेके लिये आकारके तुल्य हृदययुक्त तुम होजाओ ॥ १३ ॥ शिंखिध्वज बोला कि-हे मुने ! इस चित्तका मूळ 
कया है, और इसका अंकुर कया है, इसका उत्पत्तिस्थान कोनसा है तथा इसकी शाखा ओर डाळियां कौन हैं 
ओर केसे यह समूळ उखाडा जातांदै सो कहिये ॥ १४ ॥ कुंभ बोळा-हे मते ! अज्ञानसे उदय होनेवाळे इस चि- 
त्तरूपी वृक्षका अभिमानी ज्ञाताही मुळ दे ॥ १५ ॥ और परमात्माके आश्रित मायाही इसका क्षेत्र है क्योंकि सर्व 
मरपंचका वही क्षेत्र है, पूर्व उत्पन्न इस परिच्छित्रसे अहँ नि्चयरूप चिदाभास इसका अंकुर है ॥ १६ ॥ 
निश्चयात्मानिराकारोबुद्धिरित्येवसोच्यते ॥ अस्यबुद्धयभिधानस्ययांकुरस्यप्रपीनता ॥ १७॥ संकल्प 
रूपिणीतस्याश्वित्तनाममनोभिधा ॥ जीवामिथ्योपलंभात्माझून्यात्माद्युपलोपमः ॥ १८ ॥ स्तंभःका 
योयमेतस्यस्राय्वस्थिरसरंजितः ॥ देशांतरंकुरोहेदोकाळस्पंदोस्यवासना ॥ १९॥ शाखायाश्वितइक्षस्य 
दीर्घादूरगतास्तता: ॥ इंद्रियाण्यल्प भोगाश्व भावा भावात्मयोनयः ॥ २० 
अथे--और इसके निश्चयात्मक निराकारको बुद्धि कहतेदे, और इस बुद्धिमान अंकुरकी णो स्थूळताहे वह 
संकल्परूप होनेसे चित्त मन इत्यादि नामसे कहा जाताहै और यथायेमें निर्विकार अनाशरूप चेतन इस चित्तके घर्मौसे | 
संबंध माननेसे जीव कहळातादे वही इसका वृक्षै ॥ १७॥ १८ ॥ ओर नाडी, अस्थि, तथा रुविरादिसे रंजित 
यह शरीर इसका स्तंभ अर्थात मूळसे लेके शाखा पर्यत इसका मध्यप्रदेश है, और उन २ पदार्थौकी वासना इस | 
अंकुर देशसे अन्य देश वा कालमें उडानेके रस हैं ॥ १९ ॥ और इस चित्तरूप वृक्षकी दूर २ जानेवाळी शाखा 
इंद्रियां दैं और जन्ममरणादि अनेक अनर्थोके कारणभूत इंद्रियोके भोग जों कि अनेक अशुभ कलोंसे पूणे हैं वे 
इसके महाच्‌ अवांतर शाखा समूह हैं, इसप्रकार इस चित्तख्पी दृष्ट वृक्षका प्रतिक्षण ॥ २० || 
विटपौधामहांतोस्यशुभाशुभफलाकुलाः ॥ ईडशास्यास्यचित्तस्यदर्शरक्षस्यप्रतिक्षणम ॥ २१ ॥ शाखावि 
लवनंकुर्वनसूलकाषे भरंकुरु ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ चित्तद्ुमशाखादेः कुर्वाणोइंविकतेनम्‌॥ २२ ॥ कथं 
करोमिमूलस्यनिःरोषकषणंसुने ॥ कुंभउवाच ॥ वासनाविविधाःशाखाःफळस्पंदादिनान्विताः ॥२३॥ 
अभाविता भवंत्यंतझुनाःसंविद्दळेनते ॥ असंसक्तमनामौनीशांतवादविचारणः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वित्रयभोगॉमे आसक्तिरूप शाखाओंको काटतेहये असंग अद्वितीय आत्माके दर्शनसे इसको समूळ 
नाझ करनेको अधिक यत्न करो ॥ २१ ॥ शिखिध्वज बोला-हे मुने ! इस चित्तरूप वृक्ष शाखा दिको काटतेहुये 
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॥२२ ॥ इसके मूलका छेदन में कैसे करूं कुंभ बोळा-हे राजन्‌ ! फल और चेष्टसे संयुक्त विविध प्रकारकी वास- 
नारूप जो इस चित्तरूपी वृक्षकी शाखा ये दें ॥ २३ ॥ उनमें आसक्ति न करनेसे तथा अंतर्मुख वृत्तिसे विचार 
करनेसे वे ( विषयभोगोंकी आसक्ति ) कट जाती हें और इसप्रकार आसक्तिको मनसे त्यागकर मौन तथा शान्त दो 
सब प्रकारके वादको त्यागकर आत्माके विचारमें तत्पर हो ॥ २४ ॥ 
संग्राप्कारीयःसोंतडनश्व्वित्तलतोभवेत्‌ ॥ चित्तदुमलताजालंपौरुषेणविकर्तयन्‌ ॥ २५॥ यस्तिष्ठतिस 
सूलस्ययोग्योनिकषणे भवेत ॥ गौणंशाखाविळवनंसुख्यंखूलविकतेनम्‌ ॥ २६॥ चित्तदक्ष स्यतेनत्वंगूल 
काषपरोभव ॥ सुख्यत्वेनमहाबु देसूलदाहमलंकुरु ॥ २७॥ चित्तकंटकखंडस्यभवत्येवमचित्तता ॥ 
शिसिध्वजउवाच ॥ अहं भावात्मनश््वत्तदठुमबीजस्यहे सुने ॥ २८॥ 
अर्थ--नो यथा प्राप्त कार्योको करतांहे वह चित्तरूप वुक्षकी लता 'नालोंको काटता हुआ जो स्थित 
रदताहे.॥ २५ ॥ वह समूळ इस चित्तरूप वृक्षके छेदनमें समर्थ होताहे ओर इस वृक्षको समूळ छेदनमेंही अधिक 
उद्योगी होनाचाहिये क्योंकि शाखाका छेदन गोण है ओर मूल छेदन प्रधान है ॥ २६ ॥ हे महाबुद्धे ! इसलिये तुम- 
समूळ इस चित्तरूप वृक्ष उखाडनेमें तत्पर हो क्योंकि मुख्य चित्तरूप वृक्षको त॒म पूर्ण रीतिसे मूळ्से भस्म करो 
॥ २७ ॥ हे साधो! इसप्रकार आत्मविचारमें परायण होके तुम चित्तरूप कंटक वनका नाझ करो तो तुमको 
अचित्तता दा प्राप्त होगी. शिखिध्वज बोला-हे मुने ! अद्दकाररूप इस, चित्तरूप वृक्षको जळानेके लिये कौनसी 
अम्नि उपयोगी होगी ॥ २८ ॥ 
कुंभउवाच ॥ राजन्स्वात्मविचारोयंको हंस्यामितिरूपधृक्‌ ॥ चित्तडदुमबीजस्यदहनेदहनःस्मृतः९२॥ 
सिखिध्वजउबाच ॥ मुनेमयास्वयाबुद्धघाबहशः प्रविचारितम्‌ ॥ यावन्नाहंजगन्नोवीवनमंडलमंडितम्‌३० 
नाद्रेस्तटंनविपिनंनप्णस्पंदनादिच ॥ जडत्वान्नचदेहादिनमांसास्थ्य्गादिच ॥ ३१ ॥ कमेंद्रियाण्य 
पिनचनचबुद्धीद्रियाणिच ॥ नमनोनापिचमतिनाहंकारश्बजाड्यतः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--कुंभ बोला-दे राजन्‌ ! में कोनइं इसप्रकार आत्मविचारसे शुद्ध साक्षात्कारूपधारी आत्माही इस 
चिततवृक्षको जळानेके लिये अग्नि कहागयांदे ॥ २९ ॥ शिखिध्वज बोळा कि-हे मुने मैने अपनीदी बुद्धिसे अनेकवार 
यह बिचारा हे कि में जगद्‌, पृथिवी, वा बनमंडळोंसे शोभित पर्वतोंका तटहुं, न पत्रादिका पतनहुं और जड होनेसे 
देहाद़ि नही, न मांसहुं, न दड़ीइं, ओर न रुधिरं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ न कर्मइन्द्रियई, न ज्ञानइन्द्रियह, न मन हुं 
न बुद्धि हुँ, और जड होनेसे अहंकारभी नहीं हुँ ॥ ३२ ॥ 
कटकत्वंयथाहेस्नितथांत्वंचिदात्मनि॥ जडंत्वसदूपतयातेनतन्रास्तिहेसुने ॥ ३३॥ सन्निवेशनिवा 
सात्मासर्वार्थादिःपरेपदे ॥ विद्यतेनान्यदन्यत्वान्न भंसीवमहाद्रमः ॥ ३४ ॥ जानन्रपीति भगवन्नहंत्वं 
मलमार्जनम्‌. ॥ अंतयेज्जञंनजानामितेनतप्येचिरंसुनी ॥ ३५ ॥ कुंभउवाच ॥ एतावन्मात्रकंइंदंयदिनत्व॑ 
महीपते ॥ जड़वत्तन्महाजुद्वेयोसितद्दमेनघ ॥ ३६॥ 
अर्थे--हे मुने! जैसे सुवणेमें प्रथक्रूपसे कटक कोई वस्तु नहीं दें ऐसेही चिद्आत्मामें जड अहँकार एथक- 
खूपसे कुछ नहीं दें, और जड शुक्तिरुप्य तथा घुगढ्ण्णाका जळ असद प्रसिद्धही है इसलिये जड अइईकारभी असत्‌ 
'हे॥ ३३ ॥ और चतुर्देशभुवनोंका तथा शन्दविषयोंका आदि कारण प्रक्ृतिभी चिदात्मामें एथक्छूपसे ऐसे नही हें 
जैसे आकाशमें महाब वृक्ष ॥ ३४ ॥ हे मुने! इसप्रकार में अहंकाररूपी मलका माजेन जानता हुआभी परंतु उस 
आनंदेक साक्षीचेतनको नहीं जानता किंतु अइंकारमेंही आत्मभ्रांति होजाती हे इस हेतु विश्राम नहीं पाता ॥ ३५ || 
कुंभ बोळा-हे पापरदित राजद ! यदि तुम शरीरसे केके अहंकारपर्यत दृश्यसमूह नहीं हो तो जो हो सो मुझसे कहो ३६ 
शिखिध्वजउवाच ॥ चिभ्मात्रमहमंच्छात्मवेदनंविदरषांधर ॥ यत्रभावाःस्वदंतेतेनिर्णीयंतेचयेनवा ॥ 
४७ ॥ एवंरूपस्यमेलग्रंून॑मळमकारणम्‌ ॥ सकारणंवाहमितियत्पदंचनवेड्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ असदेतद 
नात्मीयंग्रमा्ईमलमात्मनः ॥ सुनेयदानशक्रोमितेनतप्येसुदारुणम्र ॥ ३९ ॥ कुंभउवाच ॥ ब्रद्दिकित 
न्महाबाहदोलग्रंतवमलमहत्‌ ॥ स्थितोसियेनसंसारीसतावाप्यथवासता ॥ ४० ॥ 
अर्थ--शिखिध्वज बोळा-हे विद्वानोमे श्रेष्ठ ! जिसमें आनंद वा जडरूप शब्दादि विषय अनुभूत होतेहे अ- 
थवा बुद्धि वृत्तिमे उपाख्ढ दोके जिसके द्वारा इन सबका विभाग दोतांहै वह शुद्ध चिन्मात्र साक्षी चेतन में हुं 
॥ ३७॥ परंतु इसप्रकार शुद्ध मेरोको यह देह अइँकार आदि जो आत्माभिमानरूप मळ किसीकारणसे संलय़ंहे 
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वा निष्कारणसें यह मैं नही जानता और जो ब्रह्मपद है उसेभी नहीं जानता ॥ ३८ ॥ हे मुने! इस असद आत्मासे 
भिन्न आत्माके मळको माजेने में नहीं करसकता इसलिये संतप्त होताइं ॥ ३९ ॥ हे महावाहो! जो महान्‌ मल 
तुममें संलय़हे और जिसके द्वारा तुम संसारी बने स्थितहो वह सद है वा असद हे यह मुझसे तुम कहो ॥ ४० ॥ 
शिखिध्वजउवाच ॥ चित्तढुमस्ययद्वीजमहं भावश्चमेमलम्‌ ॥ तच्चत्यक्तनजानामित्यच्तंत्यक्तमुपैतिमाम्‌ 
॥ ४१॥ कुंभउवाच ॥ कारणाज्ञायतेकार्ययत्तत्स्वत्रसं भवेत्‌ ॥ अन्यत््वसह्ि चेदा भंदृष्टमेतन्नविद्यते 
॥४२॥ कारणाज्ायतेकार्यमहं भावाद्भवांकुरः॥ इतिकारणमन्विष्यकथयस्वममाधुना ॥ ४३ ॥ शिखिध्व 
जउवाच ॥ मुनेहमितिदोषस्यवेदनंवेग्रिकारणम्‌ ॥ तद्यथोपशमंयातितन्मेवदसुनीश्चर ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--शिश्िध्वज बोला-हे भगवन्‌! वह सत्‌ दै वा असद यह में नदीं जानता और चित्त वृक्षका तथा अहं 
भावका जो बीज है उसको में विशेषरूपसे नहीं जानता ओर त्यागनेका उपायभी नहीं जानता, यादि किसीम्रकारसे 
त्यागताभी हुं तो वह पुनः आजाता दे ॥ ४१ ॥ कुंभ बोला-हे भगवन्‌! जो कारणसे काय्यं उत्पन्न होताहे वह दो चं- 
द्रकी सत्ताके समान नहीं है ओर वह जगतमें असतहै || ४२ ॥ जैसे अहंभावरूप कारणसे मन आदि जगतका अं- 
कुर उत्पन्न हुआदै ऐसे अहंकार किसकारणसे उत्पन्न हुआदै यद्द अपनी बुद्धिसे विचारके कहिये ॥ 9३ ॥ शिखिध्वज 
बोला-हे मुने! मुझे तो देहादि दऱ्यपदाथाकी स्फुरणा होनाडी इस अहंकाररूप दोषका कारण भान द्वोतांदै सो जिसः 
प्रकार यह शांतो वह कृपा करके कहिये ॥ ४४ ॥ 
चितश्र्ेत्यो न्मुखत्वेनडुः खायायमहंस्थितः ॥ चेत्योपशमनंत्रूहि मुनेतदपशांतये ॥ ४५ ॥ कुंभउवाच ॥ 
कारणंकारणज्ञोसिबेदनस्यवदाशमे ॥ ततस्त्वांबोधयिष्यामिकारणाकारणक्रमम्‌॥ ४६ ॥ वेद्यवेदन 
रूपस्यचेत्यसंचेतनस्यमे ॥ अकारणंकारणतांयद्मातंतवतद्दद्‌ ॥ ४७ ॥ दिखिध्वजउवाच ॥ चेत्यचेत 
नरूपस्यवेद्यसंवेदनाङतेः ॥ इयपदार्थस त्तेहदेहादिः कारणं सुने ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! चित्तके विषयकी ओर उन्मुख होनेसे यद्द अहंकार दु:खकेलिये स्थित दै सों इसकी 
जिसप्रकार शांति हो वड उपाय कहिये ॥४५॥ कुंभ बोला-हे राजन्‌ ! यदि वेदनका वेद्य ( विषय ) की ओर उन्मुख 
होनाही कारण है ऐसे कारणको तुम जानते दो तो मुझे अपना अभीष्ट कहो तब में तुमसे कारणका क्रम कहुंगा॥४६॥ 
सामान्यरूपसे वेद्य वेदनका और विशेष चेत्यचेतनका मिथ्यारूप वेद्य अकारण दोकेभी कारणताको प्राप्तदे यह जैसा 
आपको अभिप्रेत है वैसाही मुझसे कहो | ४७ ॥ शिसिघ्वन बोला-हे मुने ! वेद्य वेदन अर्थाद्‌ विषय तथा उसके 
ज्ञानाकार चेत्यचेतनका बाह्य तथा आम्यंतर देहादि पदार्थोकी सत्ताही कारण हे ॥ १८ ॥ 
शरीरादितयोदेतिवेदनंवस्ठुसत्तया ॥ असत्याभासयास्पंदोयथापवनलेखया ॥ ४९॥ असत्तांवस्तुस 
त्तायानावगच्छाम्यहंयथा ॥ अहंत्ववेदनंचित्तबीजंस समुपशाम्यति ॥ ५० ॥ कुंभउवाच ॥ विद्यतेयदि 
देहादिवस्वुसत्तातदस्तिते ॥ अभावाद्देहसत्तादेः किनिष्ठंतववेदनम्‌ ॥ ५१ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ य 
स्योपलभ्यतेकिचित्स्वरूपंकलनात्मकम्‌॥ असद्ूपंकथंतत्स्यात्प्रकाइः स्यात्कथेतमः ॥ ५२॥ 
अर्थ--शरीरआदि वस्तुकी सत्तासे उसका ज्ञान ऐसे उदय होतादे जैसे असत्यकें समान भासमान वायुकी 
लेखासे बृक्षादिमें संचछन।।१९॥हे मुने ! देहादि वस्तुओंकी सत्ताका अभाव में नहीं.जानता जिससे अहकारका स्फुरण= 
रूप चित्तका बीज शांत होताहे ॥ ५० ॥ कुंभ बोळा-यदि देहादि पदार्थाकी सत्ता यथार्थमें होतो उनके ज्ञानका 
कारण उनकी ( देहादिकी ) सत्ता डो यदि देहादि हेही नहीं तों तुमारा ज्ञान कि निष्ठठुभा ॥ ५१ ॥ हे मुने! जिस 
वस्तुका स्वरूप प्रत्यक्ष उपलब्ध होतांहे वद्द असदरूप केसे है भला प्रकाशकभी तमरूप डोसकतांहे || ५२ ॥ 
हस्तपादादिं यक्तःक्ियाफलविलासवान्‌ ॥ सदानुभूयमानोयंदेहनास्तिकथंसुने ॥ ५३॥ कुंभउवा 
च ॥ कारणंयस्यकार्यस्यभूमिपालनविद्यते ॥ विद्यतेनेहतत्कार्यतत्संवित्तिस्ठ्विभ्रमः ॥ ५४॥ कारणे 
नविनाकार्यशरीरंनकदाचन ॥ विदयतेयस्यनोबीजंतदरव्यंक्रेवजायते ॥ ५५ ॥ अकारणंतुयल्कार्यसदिबा 
येजुभूयते ॥ तदरष्टुर्िश्रमादि दविस्ृगतृष्णाजलोपमम्र ॥ ५६॥ 
अथ-हे मुने! इस्त पाद आदि साहित तथा क्रिया, फळ ओर विलासाद़ि संयुक्त बह देह कैसे नहीं हे 
॥ ९३ ॥ कुंभ बोळा कि-हे राजन्‌ ! जिस वस्तुका कारण नही हे उसका ज्ञान तो अमदी होगा ॥ ५9 ॥ कारः 
णके विना यह शरीररूप कार्य नहीं होसकताहै ॥ ५५ ॥ जो कार्य विना कारणके सत॒के समान संमुख अनुभूत 
होतांहे उसको मृगतृण्णाके जळके समान तुम व्रष्टाके अमसेही समझो ॥ ५६ ॥ 
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अविद्यमानमेवत्वंविद्धिमिथ्याभ्रमोदितम्‌ ॥ नातियत्षवतोप्येतन्मरगव्ष्णांबुलभ्यते ॥ ५७॥ शिखिध्व 
जउवाच ॥ असतोहीइबिबादेरनयुक्तंकारणेक्षणम्‌ ॥ वंध्यातनयसर्वगमंडनंकस्यराजते ॥ ५८॥ कुंभ 
उवाच॥ कारणेनविनाकार्यशरीराद्यस्थिपंजरम्‌ ॥ अविद्यमानमेवेदंविद्धयसं भवतो ठप ॥ ५९॥ शिखि 
ध्वजउवाच ॥ हस्तपादादियुक्तस्यशरीरस्यसुनीश्वर॥ नित्यमालक्ष्यमाणस्यपिताकस्मान्नकारणम्‌॥६० 
अर्थ--इस शरीर आदि दृश्यके असत्‌ मिथ्या श्रमसे उदित समझो क्योंकि अति यत्नवाळेकोभी मुगतुष्णाका 
जळ नहीं मिलता ॥ ५७॥ शिखेध्वज बोला-हे मुने ! असत्‌ दो चंद्रमाके विंवादिका कारण तो युक्त नहीं है क्योंकि 
वंघ्यापुत्रके सर्वीगमे भूषण किसे अच्छा लगतांहे ॥ ९८ ॥ कुंभ बोला-हे राजन्‌ ! शरीर आदि अस्थिपंजररूप 
कार्य कारणके विनादी अनुभूत होताहे इसलिये इसको तुम असत रूपद्दी समझो ॥ ५९ ॥ झिसिध्वज बोळा-हे 
मुनीश्वर ! नित्य प्रत्यक्षरूपसे दृश्यमान हस्तपादादि सहित इस देहका पिता क्यों नहीं कारण होसकता || ६० || 
कुंभउवाच ॥ कारणा भावतोराजन्पितानामनविद्यते ॥ असतोयत्तुसंजातमसदेवतडच्यते ॥ ६१॥ 
पदार्थानांचकार्याणांकारणंबीजमुच्यते ॥ सं भवत्यंगजगतिनबीजेनविनांकुरः ॥ ६२ ॥ तस्मान्नकारणं 
यस्यकार्यस्येहो पपद्यते ॥ बीजा भावेहितन्नास्तितत्संवित्तिस्ठ॒विभ्रमः ॥ ६३॥ अवइ्यंखङ्यन्नास्तिनि 
बैजिंतन्मति भ्रमः ॥ हींइत्वमरु भूम्यंडुवंध्याएुत्रदशासमम्र ॥ ६४॥ 
अर्थ--कुंभ बोला-हे राजन्‌ ! यथार्थमें पिताभी कारण शून्य असत्‌ है तो असदसे जो उत्पन्न हुआ वहमी असद 
हे ॥ ६१ ॥ हे प्रिय राजन्‌ ! पदार्थों और का्योंके कारणको बीज कहत हें क्योंकि इस संसारमें बीजकें विना अंकु- 
रका संभव नहीं हे ॥ ६२ ॥ इसलिये जिस कार्यका कारण नहीं है वह नहीं है क्योंकि बीजके अभावमें उसका अंकु- 
रभी नहीं है इसलिये उसका ज्ञान होना भ्रम हे ॥ ६३ ॥ अवश्य जो वस्तु निर्वीज दै वह नहीं हे और उसका ज्ञानमा 
दो चंद्र, घृगटष्णाके जळके ओर वन्घ्यापुत्रके समान मतिका अमहै ॥ ६१ ॥ 
शिख्िध्वजउवाच ॥ पितामहानांपुत्राणांपितृणांचजगत्रये ॥ आद्यःपितामहःकस्मात्पूर्वोत्पत्तीनकार 
णम्‌॥ ६५॥ कुंभउवाच ॥ आद्यःपितामहोयः स्यात्सोपिनास्त्येव भूपते ॥ कारणा भावतोनित्यंयदा 
भावोनकस्यचित्‌ ॥ ६६ ॥ कारणस्यस्वबीजस्यनित्या भावात्पितामहः ॥ अन्यःसदृदयमानोपि भ्रमाद्‌ 
न्योनविद्यते ॥ ६७ ॥ स्रगठृष्णांबुवद्धांतिरूपणवावभासते ॥ पितामदार्थकारित्वमपितस्यभ्रमात्मक 
म्‌॥ ६८ ॥ पितामहो दरेतस्यमिथ्याप्रत्ययतः स्थितिः ॥ घनातवनिन्ृत्तैवमाजेयिष्याम्यथेतरत्‌ ॥ ६९॥ 
तस्माचचिदात्मकतयात्मनिचित्ततोय॑नित्यंस्वयंकचति भूमिपदेवदेवः ॥ तेनैवपद्मजइतिस्वयमात्मनात्मा 
पोक्त: स्वरूपइतिशांतमिदंसमस्तम्‌॥ ७० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षो पायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूवघिं चू० शिखिध्वजावबोधनं नाम चठुनेवतितमः सर्गः ॥ ९४॥ 
अर्थ--शिखिघ्वज बोळा कि-हे देवपुत्र | इस तीनोंछोकमें प्रजाओंके सरष्टा दक्ष मरीचि आदि ऋषियोंके तथा 
उनके पुत्रादि और पिता आदिके ब्रह्मांडकी उसके प्रथम आदि पितामह अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ क्यों नहीं कारण हैं 
॥ ६५ ॥ कुंभ बोळा-हे राजस्‌ | कारणके अभावसे आदि पितामइभी नहीं दें क्योंकि कारणके अभावसे किसी 
पदार्थका भाव नहीं दोसकता ॥ ६६ ॥ अपने कारणरूप बीजकी नित्यताके अमावसे पितामह ( हिरण्यगर्भ ) माया- 
शबळित ब्रह्मसे उत्पन्न ोनेसे अन्यके तुल्य भान होतेहुयेभी ब्रह्मसे अन्य नहीं है क्योंकि अविद्याूप मायाका वि~ 
द्यासे बाध होनेसे ब्रह्माका अन्य दोना भ्रमसे भान दोताहे ॥ ६७ ॥ इस कारणसे पितामइकी सृष्टि आदिकी रच- 
नारूप क्रियाभी अमात्मक मृगतृष्णाके जळके समान भ्रांतिरूपही भासती है ॥ ६८ ॥ इसप्रकार पितामहके उद्रमे 
तुमारे पितामहाद़िकी शरीरआदि काय्योंकी सत्यताकी प्रतीति जो हृदयमें स्थितरही वह निवृत्त हुई अब प्राति- 
भासमान्रसे जो स्थित हे उसकोमी तत्वसाक्षात्कारप्यन्त उपदेशसे निवृत्त करूंगा ॥ ६९ ॥ हे राजन्‌ ! उक्तरीतिसे 
चिदसे भिन्न पदार्थोके असत्‌ होनेसे सब देवोंका देव ईश्वर जो हिरण्यगभेसे छेके तृणपर्यन्त कार्योंकी परम्परारूपसे 
विकसित होरहाहे वह अपने आत्मामं आपही हिरण्यगर्मादि नामसे प्रसिद्द दोरहांदै इसलिये यह समस्त द्वैतसमूइ 
शांत ब्रह्मरूपही हे ॥ ७० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणम्रकरणे भाषानुवादे 
शिखिच्वजावबोधनं नाम चतुर्नवतितमः सर्ग; ॥ ९४ ॥ 
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पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५॥ 


राजा शिखिध्वजके द अज्ञानताकी सूक्ष्मतासे अविद्याके नाशका क्रम तथा बोधसे विश्रांति इस ९९ के स- 
गमे वर्णन कीगई है ॥ 
शिलनिध्वजउवाच ॥ आन्रहास्तंबपर्यतंयद्ययं भासतेअ्रमः ॥ अर्थक्रियासमर्यश्वतत्कथंइःखकारणम१ 
कुंभउबाच ॥ एवंजगद्रमस्यास्यभावनंतावदाततम्‌ ॥ शिली भूतस्यशीतेनसलिलस्येवरूक्षता ॥ २॥ 
अज्ञानंशिथिली भूतमेव॑नष्टविइबुधाः ॥ ननाशेनविनोदेतिपूर्वसंस्थानविच्य॒तिः ॥ ३॥ तनुत्वंसवबो 
धस्ययत्तदेवहिकारणम्‌ ॥ सर्गॉपशमसंपत्तीप्रतिपन्नेपरेपदे ॥ ४ ॥ 
अर्ध-शरिखिध्वज बोळा-हे भगवच्‌ ! यादि ब्रह्मासे लेके स्तंब ( तृण ) पर्यन्त जगत्‌ मृगतृष्णाके जछके 
समान मिथ्या भासतादे तो इस जगत्के पढायो अर्थक्रियासामथ्ये (जैसे अन्नजलादिसे क्षुघापिपासादाके शांति) केसे 
और ये पदा दुःखके कारण कैसे हैं ॥ १ ॥ कुंभ बोळा-मायारचित देवासुर संग्राममे अब्नसाज सेनादिके तुल्य वा 
स्वप्नकी ख्रीके सदृ ईश्वरकल्पित इस जगदके पदार्थोमेंभी अर्थक्रियासामथ्ये ऐसे होती हे जैसे शीतसे पाषाणरूप 
जळमें रुक्षता ॥ २ ॥ और अज्ञानके शिथिळ दोनेसे यह जगदभी क्रमसे झिथिळ होके मूळ अज्ञानके नाशके साथ 
यहभी नष्ट दोजातादे क्योंकि अज्ञानके नाशके बिना जगत्‌की स्थितिका बाध नहीं दोता ॥ ३॥ भर निरोधके 
अभ्याससे बाह्याकार वृत्तिकी सूक्ष्मता अज्ञानके शिथिल दोनेमें कारण है ओर बाह्याकार वृत्तिकी सूक्ष्मता बढते २ 
ज्ञानकी उत्पत्तिके क्रमसे ईश्वरमे आरोपित द्रष्टि और महारृष्टिकी शांतिकाभी कारण है ॥ 9 ॥ 
तानवंदृइ्यतेयस्यतस्यानुक्रमतः स्वयम्‌ ॥ पूर्वसंस्थानविगमात्प्रशमोप्युपपद्यते ॥ ५॥ अनेनैवक्रमे 
गैवंत्वमादिपुरुपोनृपः ॥ भ्रमाकारोदयंविद्धिम्॒गठ॒ष्णांबुवत्श्थितम्‌ ॥ ६॥ एषापितामदाभावेप्यसती 
भूतसंततिः ॥ नकदाचनतत्िद्व॑यदसि देनसाध्यते ॥ ७ ॥ अयंभूतोपलं भोहियरगद्रष्णांव्विवोदितः ॥ 
विचाराद्विलयंयातिशुकौरजतधीरिव ॥ ८ ॥ 
अर्ध--इससंसारमेंभी जिस वस्तुकी सूक्ष्मता क्रमशः होती हे उसके पूर्वस्थितिके नाशसे सर्वथा नाशभी 
होतांहे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌! इसी अज्ञानकी शिथिलताके क्रमसे शरीरादि सब दृश्यपदार्थोका बाध होनेसे शुद्धचिन्मात्र 
आदि पुरुष तुही शेष रदजातेहो ओर चित्से भिन्न जो जगत्‌ स्थित है वह अमाकार झ॒गढष्णाके जळके समात उदित 
“ह ॥ ६ ॥ ब्रह्माके अभावसे मह म्राणियोका समूहभी असवंहे क्योंकि जो स्वयं असिद्ध उससे कदापि कोई कार्य सिद्ध 
नहीं होता ॥ ७॥ और यह प्राणियोंकी प्रत्यक्ष रूपसे प्राप्ति जो उृगटष्णाके जळके समान उदित है वह विचारसे 
शक्तिके रजतके सद॒ नष्ट दोजाती है॥ ८॥ 
कारणाभावतःकार्यमभूत्वाभवतीतियत्‌ ॥ मिथ्याज्ञानादतेतस्यनरूपसुपपद्यते ॥ ९॥ मिथ्याइधिपरे 
क्षितंदुनकदाचनविद्यते ॥ म्रृगवृष्णांभसाकेनघटकाःपरिपूरिताः ॥ १० ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ स्नुर 
द्यस्यपरमंत्रह्मकस्मात्रकारणम्‌ ॥ अनंतमजमव्यक्तमंबरंशांतमच्युतम्‌ ॥ ११॥ कुंभउवाच ॥ ददेठत्वा 
भावतोन्रह्मकार्यत्वा भावतस्तथा ॥ अंदैतेनातिगंतात्मानचकार्यनकारणम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--भौर कारणके विना न होकर जो कार्य भान होतांदै उसका रूप मिथ्या अज्ञानके सिवाय युक्त नहीं है 
॥ ९ ॥ वह मिथ्या अज्ञान सिद्ध पदार्थ यदि मिथ्या दृष्टिसे देखा जाय तो कदापि नहीं रइसकता क्योंकि मृगदष्णाके 
जळसे घडे किसने पूर्ण किये दें || १० ॥ शिखिध्वज बोळा-हे ब्रह्मच! तो अज, अव्यक्त शांत और अच्युत परब्रे- 
झही आदि ष्टा ब्रह्माका कारण क्यों नदीं होसकता ॥ ११ ॥ कुंभ बोला-राजन्‌! “ तंदेतद्रह्या पूर्वमनपरस ?? 
(जहम कार्यकारणसे वन्य है ) इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्ायकारणमावसे रहित है क्योंकि कूटस्थ ब्रह्म अपरिणामी होनेसे 
कार्यकारणसे परे हैं || १२॥ 
अकर््कर्मकरणमकारणमबीजकम्‌ ॥ अप्रत्क्यमविज्ञयत्रह्मक्टकथं भवेत्‌ ॥ १३॥ अकारणत्वात्कार्य 
त्वरहितंतगद्भवेत्‌ ॥ अंदैतैक्यमनाद्येतंतदाद्यसुपलं भनम्‌ ॥ १४॥ अग्रतर्क्यमविज्ञेयंयच्छिवंशांतम 
व्ययम्‌ ॥ ततकथंकस्यकेनैवकर्टृ भोक्रकदाभवेत्‌ ॥ १५ ॥ अतोनेदंकृतंकिचिजगदादिनविद्यते ॥ नक 
तीसिन भोक्तासिसर्वशांतमजंशिवम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--कर्ती, कमै करणादिकारकसे रदित, निमित्त और उपादान कारणसे बर्जित अप्रतर्क्ये तथा भिन्नरूपसे 
अविज्ञेय ब्रह्म कर्ता कैसे होसकताहे ॥ १३ ॥ यदि यह कहो धर्म शून्य होनेसे अकारणसे और अकायेत्व इन धमौँ- 


= 







क सर्गः ड निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२७१) 


सेभी ब्रह्मरहित है तो कार्यकारणयुक्त जगतकी संभावना डोसकती है तो तुम जगदके द्वैतता एकता लक्षणसे तथा दे- 
शकाल और वस्तुकृत परिच्छेदसे शून्य ब्रह्मकीही संभावना क्यों नहीं करते ॥ १४ ॥ हे साधों! जो अम्रतक्य, अ- 
विज्ञेय, शिव, शान्त, और अव्यय ब्रह्म है वह कैसे किसका कर्ता भोक्ता होसकताहे || १५ ॥ इसलिये यह जगत्‌ 
आदि किंसीका कृतकाये नहीं है तुमभी किसीके कर्ता मोक्ता यथार्थमें नहीँ हो कितु सर्वथा शांत अज शिवरूपदो॥ १६ 
कारणा भावतःकार्यनकस्यचिदिदंजगत्‌ ॥ अकारणत्वात्कार्यत्वंभ्रमादि दित्विदंजगत्‌॥ १७॥ अकार्य 
त्वचचनास्त्येतत्सरगत्थंनविद्यते ॥ यदानकस्यचित्कार्यकारणस्यजगत्तदा ॥ १८॥ पदार्था भावसँसि 
द्विस्तल्सिद्वौकस्यवेदनम्‌ ॥ एवंतुवेदना भावेनास्त्यहंत्वस्यकारणम्‌॥ १९ ॥ अत! ्द्धोविसुक्तोसिके 
वोक्तिर्बधमोक्षयोः ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ बुद्धोस्मि भगवन्युक्तियुक्तसक्तंत्वयोत्तमम्‌॥ २०॥ 
अर्थ-कारणके अभावसे जगत्‌ किसीका कार्य नहीं है, इसलिये बिनाकारण जगत्रूप कार्ये भ्रमसेही सिद्ध 
है ॥ १७॥ किसीका कार्य न दोनेसे यह आविभूंत सृष्टिभी नहीं है और जब किसीकारणका कार्य जगत्‌ नहीं है तो 
॥ १८॥ पदार्थौका अभाव यथार्थमें सिद्ध हुमा, ओर पदार्थोके अभाव सिद्धिमें किसका स्फुरण वा ज्ञान डोसकतादे 
इसप्रकार ज्ञानके अभावसे अइंकारका कारण वेद्य विषय नहीं है ॥ १९ ॥ इसलिये तुम शुद्ध तथा विमुक्त 
आत्माहो बंधमोक्षकी क्या कथा शिखिध्वज बोळा-हे भगवन्‌ ! में झ॒द्वुद्ध आत्माही हुँ आपने युक्तियुक्त 
उत्तम कथन किया ॥ २० ॥ 
कारणाभावतःकर्वनेदंत्रह्मेतिवेध्यदम्‌ ॥ कर्त्र भावाजगन्नास्तितेननास्तिपदार्थृक्‌ ॥ २१॥ नातश्चि 
त्तादितद्वीजंनातोहंतादिकिंचन ॥ एवंस्थितेविश द्वोस्मिविबुद्धोस्मिशिवोस्मिवा ॥ २२॥ नमोमह्यंपरं 
चेत्यंनरकिचिदितिबोधितः ॥ पदार्थवेदनादित्थमसदेवावभासते ॥ अहमाद्यंतमेतेनशांतमासेखकोरा 
वत्‌ ॥ २३ ॥ जगत्पदार्थप्रवि भागदृष्टिःसदेशदिकालकलाकियौघा ॥ अहोनुकालेनचिरेणशांतात्रह्मैव 
झांतंस्थितमव्ययात्म ॥ २४ ॥ शाम्यामिनिवोमिपरिस्थितोस्मिनयामिनोदेमिनचास्तमेमि ॥ तिष्ठामि 
तिष्ठस्वयथास्थितात्माङिवंशु भंपावनमौनमस्मि ॥ २५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वणप्रकरणे 
पूर्वार्ध चूडालोपाख्याने रिखिध्वजविश्रांतिर्नाम पंचनवतितमःसर्गः ॥ ९५॥ 
अर्थ--कारणके अभावसे यह आन्मा' ब्रह्मकता नद्दी हे और कर्ताके अभावसे यह जगत्‌ नहीं दै इसीसे 
नामरूपकी सृष्टि यथार्थ नदीं हे ॥ २१ ॥ और इसीसे उसके बीज चित्तादि तथा अहंतादिभी कुछ नहीं है इस जगत्‌ 
चित्त तथा अहंकारादिकि अभावसे में शुद्ध विद्ध और शिवरूप. ॥ २२ ॥ चितसे परे कोई विषयसमूह नहीं हे ऐसा 
आपने मुझे बोध कराया इस तुमारी कथित युक्तिसे पदाथॉके विचार करनेसे अध्यारोप तथा अपवादसे जगत्से लेके 
अहंकार पयैन्त सब पदार्थ असतही भासतादै इस रीतिसे सबका बाध होनेसे आकाझके कोशके सृ मै.वि्षेप 
शुन्य स्थितडु इसलिये मुझे मेरा नमस्कार हे ॥ २३ ॥ अहो ! दृशकाळ तथा क्रियाओके समूह सहित यह पदार्थौंकी 
दृष्टि आज मेरी चिरकाळसे नष्टडुई, अब शांत अविनाशी, निर्विकार ब्रह्ममात्र स्थित इं॥ २१ ॥ झांतहुं 
मृप्तहूं, सत्र स्थितं, न जाताहु न उद्य होताइं, ओर न अस्त होताइं, किंतु जैसा हु वैसा स्थितहुं तुमभी उसी 
आनंदवन आत्मामें स्थितहो में तुमारा आत्मारूपदी जुद्ध शिव, पावन ओर मोनरूप स्थितह ॥ २५ || 


इत्यापे वासिठ्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
शिखिध्वज विश्रांतिनाम पंचनवतितमः सर्गः ॥ ५५ ॥ 





षण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६॥ 
ज्ञानयुक्त राजाकी दृश्य सत्ताका निःशेष मारेन जिसम्रकार डोताहे वह विषय इस ९६ के सर्गमें कुंभने वर्णन किया॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिब्रह्मणिविश्रांतिमवाप्यसशिखिध्वजः ॥ सुहर््तमासीत्संशांतमनानिर्वातदीप 
वत्‌ ॥ १॥ निर्विकल्पसमाधानपरेणाञविविक्षितम्‌ ॥ स्वलीलयेति कुं भेनझटित्येवप्रबोधितः ॥ २॥ 


कुंभउवाच ॥ राजन्नज्ञाननिद्रातःप्रबुदोसिरिवः स्थितः ॥ कार्यनास्तमयेनैवनचानस्तमयेनते ॥ ३॥ 
सकरूदेववि भातात्मानष्टानि्पदात्मकः ॥ कलाकलननिर्सुक्तोजीवन्मुक्तोगसांप्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 





(२७२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९६ सर्गः 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार अखंडाकार वृत्तिके उदयसे विश्रांतिको पाकर राजा 
शिखिध्वज दो घडी पर्यन्त शान्त चित्त होके निर्वात स्थानमें स्थित दीपके समान निश्चळ होगया || १ ॥ उससमय 
राजा झीत्रही निर्विकल्प समाधिमें प्रविष्ट होनेको अभिमुख हुआथा कि कुंभरूप धारिणी चुडालने झीघ्रहीं उसको 
बोधित किया ॥ २ ॥ कुंभ बोळा कि-हे राजन्‌ ! अब तुम अज्ञानकी निद्रासे प्रबुद्ध होकर शिवरूप स्थितहो तुमको 
निर्विकल्प समाधिसे इस दृश्यको अस्तवान अस्त करनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ३ ॥ हे प्रिय ! ४एकवारही 
भात्माके दर्शनसे तुमारे अनिष्ट सब नष्ट होंगये, सब कल्पनाओंसे निर्मुक्त तुम जीवन्मुक्त हो ॥ ४ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कुंभेनबोधितस्त्वेवंसब भूवावबोधवान्‌ ॥ विनिर्गतोरराजोच्चैर्महामोहससुद्रकात्‌ 
॥ ५॥ विश्रांतधीःक्षणेनेवपठयन्हृयस्यवस्तुनः ॥ असत्तामेवमुक्तात्मालीलयाससुवाचह ॥ ६॥ शि 
खिध्वजउवाच ॥ ज्ञातप्रायमपीदंतुयत्टच्छामितडुच्यताम्‌ ॥ भूयोनिपुणबोधायमममानदमोदद ॥७॥ 
शिवेशांतेनिराभासेपदेनुछसितात्मनि ॥ द्रष्ट्द्शनदहदयाख्योविश्वात्माप्रत्ययःकुत: ॥ ८ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-कुंभके ऐसा कहनेपर बोधयुक्त राजा महामोहके बन्धनसे निकश्कर अतिशो- 
मित हुआ ॥ ५ ॥ क्षणमेंही विश्रांत चित्त तथा मुक्त आत्मा राजा दृश्यवस्तुकी असत्ताको देखता हुआ लीलापूर्वक 
कुंभसे यह बोला ॥ ६॥ हे प्रतिष्ठा तथा आनन्दके दायक ! यद्यपि यह मुझे ज्ञातकेदी तुल्य 'हे तथापि हढबोघके 
लिये जो कुछ आपसे पूंछताइं उसे कहिये ॥ ७ ॥ शिव शान्त, निराभास तथा अविद्यासे आवृत्त आत्ामें द्रष्टा, 
दर्शन तथा दृश्यरूप संसारकी प्रतीति कहांसे दोतेही ॥ ८ ॥ 
कुंभउवाच ॥ साधुषटष्टेमहाराजराजसेवायभास्वरः ॥ एतदेवहितेशिष्टेज्ञाठंयतदिदेशणु ॥ ९ ॥ यदि 
दंृऱ्यतेकिचिजगल्स्थावरजंगमम्‌ ॥ सर्वसर्वप्रकाराढ्यंकल्पांतेतद्विनदयाति ॥ १०॥ ततःस्तिमितगं 
भीरंनतेजोनतमस्ततम्‌ ॥ महाकल्पविलासांतेसत्सारमवशिष्यते ॥ ११॥ चिन्मात्रममलंश्ांतमाभा 
तंपरमंनभः ॥ समस्तकलनोन्मुक्तंयुक्तंपरमयाधिया ॥ १२॥ 
अर्थ--कुंभ बोळा-हे महाराज ! अब ज्ञानकी प्राप्तिसे तुम शोभित दोरदेहो अब तुमको यद्दी जाननेको शेष 
“हे उसकोभी सुनो ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! सबप्रकारके पदार्थेसि पूणे जो कुछ यद स्थावरजंगमरूप जगत्‌ देखप्डताहै 
बह कर्पके अन्तमें सब नष्ट होजायगा ॥ १० ॥ उस कल्पांतके पश्चात्‌ निश्चल, गम्भीर, न तेज, न अन्धकार, 
किन्तु व्याप्तळूप सन्मात्र शेष रइजाताहे ॥ ११ ॥ वह चिन्मात्र अमळ, शान्त, प्रकाशमय अतिसूक्ष्म चिदाकाश, 
निजस्वरूपको साक्षात्कार करनेवाली बुद्धिसे संयुक्त ॥ १२ ॥ 
यदेकोदितमत्यच्छंशांतमातत मुञ्ञ्वळम्‌ ॥ परमात्मात्मकंतेजस्तिमितंज्ञप्तिमात्रकम्‌ ॥ १३ ॥ अप्रत 
क्य॑मविज्ञेयंस मंशिवमरनिंदितम्‌ ॥ ब्रह्मनिर्वाणमापूर्णमापूणोंदितसंविदा ॥ १४॥ अणीयसामणी यश्व 
स्थविष्टंचस्थवीयसाम्‌॥ गरीयसांगरिषठचश्ेष्ठंचश्रयसामपि ॥ १५ ॥ ईहरांतत्परंसूक्ष्मंतस्याग्रेयदिदं 
नभः ॥ अणोःपाश्चेमहामेरुरिवस्थूलात्मलक्ष्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--जो एक अतिस्वच्छ, शान्त, सर्वत्रव्याप्त उज्बळरूप ज्ञप्तिमात्र, परमात्ममय तेज रदतांहै ॥ १३॥ 
पुन; वह परमात्मा ब्रह्मतकं करनेके अयोग्य, अविज्ञेय सर्वत्र एकरस, शिव, अनिदित, निर्वाणरूप, और चारों भो- 
रसे उदित निजबोधसे पूर्ण रहतोंहे ॥ १४ ॥ वह ब्रह्मसूक्ष्मतर पदार्थौसेभी सूक्ष्मतम, स्थूलतरोसे स्थूलतम, गुरुतरो“ 
सेमी गुरुतम, और श्रे्ठंसेभी श्रेष्ठतम हे ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! वह आत्मा ब्रह्म ऐसा सूक्ष्म है कि जिसके सम्मुख 
अतिसूक्ष्म यह आकाझभी स्थूळ लक्षित दोताहे जेसे परमाणुके सन्मुख महामेरू ॥ १६ ॥ 
ईदशंतत्परंस्थूळंयस्याग्रेयदिदंजगत ॥ परमाणवदाभातिकचिदेवनभातिच ॥ १७ ॥ विश्वात्मकचनं 
नामपदेस'भववेधसः ॥ तदइंवेदनंविद्धिविराडात्माजगस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ वातस्यवातस्पंद्स्ययथाभे 
दोनविद्यते ॥ झून्यत्वखत्वोपमयोश्च्विन्मात्राइंत्वयोस्तथा ॥ १९॥ जलेस्तिदेशकालांतेयथोम्यीदिस 
कारणम्‌ ॥ परे३स्त्यदेशकालांतेतयाजगदकारणम_॥ २० ॥ 
अथे--और वह आत्मा ब्रह्म स्थूळभी इतना हे कि जिसके संमुख यह संपूर्ण ऋह्मांडभी परमाणुके तुल्य 
भान होताहे और कहीं नदींभी भान होता ॥ १७ ॥ इसप्रकार माया शबित अधिषठानरूप ब्रहमपदमें पूवेकाळके 
जगवके संस्कारसे उद्घद्ध उन २ प्राणियोंके अनुसार जो अध्याससे संसारकी स्फुरणा होती है उसीको तुम परमा- 
त्मासे उत्पन्न ब्रह्माका अदभावरूप ज्ञानाध्यास जानो और उसी ब्रह्माके अहेभावमें विषयरूपसे यह जगत्‌ स्थितै 


ओर उसी जगतकी स्थितिको विराट्रूप विषयाध्यास कहेतेडें ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ | जिसम्रकार वायु तथा उसकी 
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गतिका वा शून्य ओर आकाशर्का मेद नहीं है इसी प्रकार चिन्मात्र और अहंभावरूप स्फुरणा ( हिरण्यगर्भ ) का 
भी भेद नहीं हे ॥ १९ ॥ जैसे देशकाळसे परिच्छिन्न जलमे तरंगादि सकारण अभित्ररूपहें ऐसे ही देशकाल तथा 
वस्तुसे अपरिच्छिन्न परमात्मामें अकारण यह जगत्‌ है | २० ॥ 
हेम्न्यस्तिदेशकालांतेकटकादिसकारणम्‌ ॥ ब्रह्मण्यदेशकालांतेतथाजगदकारणम्‌ ॥ २१॥ ईहशतद 
रिष्ठंचजगद्राज्यंतदक्षतम्‌ ॥ नद्वेतममलंशांतंजगतृणळवायते ॥ २२॥ ईदृशातत्परंश्रेयस्तस्मिन्सतिय 
दीश्वरे ॥ जगत्पदार्थसार्थश्रीःसासत्तामेतिवेदनात्‌ ॥ २३ ॥ तत्सारमेकमेवेहविद्यते भूपतेततम्‌ ॥ ए 
कमेकांतचित्कांतंनेकमप्यद्वितावशात्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌! जैसे देशकालसे परिच्छिन्न सुबर्णमें सकारण कटकादि है ऐसेही देशकाळ तथा वस्तुसे 
अपरिच्छिन्न बरहममें यइ जगत्‌ है || २१ ॥ इसप्रकारके जगत्रूप राज्यका वह ब्रह्म मदाराज है ओर उस सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्मके संमुख यद जगत्‌ तृणके समान तुच्छ भान होता ॥ २२ ॥ इसप्रकार परम कल्याणरूप उस ब्रह्मके रहतेही 
इस जगवके पदार्थोकी शोभा स्फुरण मात्रसे सत्ताको प्राप्त होतीदै ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! निरतिशय प्रेमका स्थान, 
ओर द्वैतापत्तिके कारण एकत्व संख्याका भी अनाश्रय चिन्मात्रहीं सार है ॥ २२ ॥ 
इततके ॥ आत्मतच्वमळं भातंतदेवापूर्णमक्षयम्‌ ॥ २५ ॥ संस्थितंस 
वे र्वाकारमिवोदितम्‌ ॥ अदृश्यत्वादलूम्यत्वान्नतत्कार्यनकारणम्‌ ॥ २६॥ प्रत्यक्षादेरगम्य 
त्वात्किमप्येवतद्तत्तमम्‌ ॥ सर्वसवीत्मकंसूक्ष्ममच्छानुभवमात्रकम्‌ ॥ २७ ॥ आख्यानाख्यास्वरूप 
स्यनिराभासप्रभादशः ॥ सतोवाप्यसतोवाथकथंकारणताभवेत्‌॥ २८ ॥ 
अथे--दे राजन्‌ ! इसलिये द्वितीय कल्पना कुछ भी नहीं है किंतु सर्वथा पूर्ण अक्षय आत्मतत्वद्दी प्रकाश 
कररहाहै ॥ २५ ॥ वह सर्वरूप सवीकारके समान उदयको प्राप्त स्थितंद्दे और नेत्रआदि इन्द्रयोसे अदृश्य तथा 
इस्तादिसे अल्म्य होनेसे वद न न कार्य है न कारण दै ॥ २६ ॥ लोकिक प्रत्यक्षादि श्रमाणोंका अविषय, सर्वश्रेष्ठ 
स्वरूप, सर्वात्मक तथा अतिसूक्ष्म, वह अनुभवमात्र है ॥ २७ ॥ शब्द तथा उसके अर्थमात्रके आधार, गात्र 
परमाथ दृष्टिमे सत्‌ ओर व्यवहार दृष्टिमें असत॒के तुल्य भासमान उस ब्रह्मकी कारणता कैसे द्दोसकती हे ॥२८॥ 
यहैनकस्यचिद्वीजमनाख्यत्वान्नकारणम्‌ ॥ नकिंचिज्ञायतेतस्मात्प्रमाणादिततात्मनः ॥ २९॥ अकई 
कर्मकरणंसत्यंचिद्धनमक्षतम्‌ ॥ आत्मरूपमनाभासंस्वयंवेदनमक्षतम्‌ ॥ ३० ॥ तस्मान्नजायतेकिचि 
त्परस्माद्रह्मणोमुने ॥ कथकिंलभ्यतेकेनयथोम्यादिसकारणम्‌॥ ३१॥ परेऽस्त्यदेशकालांतेतथाजगद 
कारणम्‌ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ जलादौयत्तरगादितत्सकारणमस्तिहि ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--वह नामरूपसे रद्दित दोनेसे किसीका बीज वा कारण नहीं है क्योंकि व्यापकरूप उस परमात्मासे 
प्रमाणप्रमेयरूप यइ जगत्‌ नहीं उत्पन्न होता ॥ २९ ॥ कतो, कम तथा करणादि कारकसे शून्य, सत्य अविनाशी, 
चिदघनमात्र, वह आत्मरूप स्वयं अनुभवमात्र है ॥ ३० ॥ इसलिये दे मुने ! उस ब्रह्मसे कुछ भी नहीं उत्पन्न होता, 
क्योंकि जळसे सकारण उत्पन्न तरंगादे हैं उनकोभी जळते भिन्न कुछ नहीं पावोगे, ओर ब्रह्मसे निष्कारण उत्पन्न 
जगत्‌ किसको भिन्नरूपसे मिळ सकता हे ॥ ३१ ॥ ओर जगत्‌ तो देशकालादिसे अपरिच्छित्र ब्रह्ममें रहतांहै यह 
प्रथम कह चुके हें, शिखिध्वज बोला कि-हे मुने ! जालादिमें तरंगादि तो सकारण हे | ३२ ॥ 
परेजगदहंतादिनाकारणमंवैम्यहम्‌ ॥ कुंभउवाच ॥ इदानींतत्वतोज्ञातमेतत्सत्यंमहापते ॥ ३३॥ इ 
दंजगदहंतादिनेहकिचिन्नविद्यते ॥ जगच्छन्दार्थरहितंजगदस्तिशिवात्मकम्‌ ॥ ३४॥ व्योम्न्येवनिर्मि 
तंशांतंव्योम्नासूक्ष्मतरेणच ॥ यथान भसिझून्यत्वंतथेदंजगदीश्वरे ॥ ३५॥ सहशंस्वस्वरूपेणनवारू 
पेणकेनचित्‌॥ एवंरूपंजगदिदंसम्यगज्ञातंशिवं भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--ओर ब्रह्ममें जगत्‌ अद्दतादि अकारण हैं इस विषयमें दृष्टांतको में नहीं समझता कुंभ बोळा कि-हे 
राजन्‌ ! पंचीकृत जळादि समुद्रका कारण हैं ओर बाह्य वायुआदि सहकारी कारणसे समुद्रका कार्य होनेसे जलके 
परिणाम तरंगादि सकारण हैं ओर ब्रह्मका कारण अप्रसिद्ध होनेसे तथा सहकारी कारणके अभावसे उसका परिणाम 
भगत्‌ नहीं होसकता/विषम दृष्टांत देनेमे यदी मेरा अभिप्राय दे परंतु यद बात तत्वज्ञानके विना मूर्ख जन नहीं जानते 
ओर तुमतो यथायैरूपसे सत्यको जानळिया इसलिये तुमसे ऐसा कहागया ॥२२॥ हे राजन्‌ ! यह जगत्‌ तथा अहं- 
ताआदि परमात्मामें कुछ नहीं है किंतु जगतके शब्दार्थसे रहित सिव ( परमात्मा ) पडी यह जगत्‌ उसमें है ॥३४॥ 


३्ष 
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जैसे मायाकाशसे निर्मित आकाशसेभी सूक्ष्म गंधव नगरादि वा शून्यता आकाशमें आकाझरूपसे है ऐसेही यह जगत्‌ 
इंश्वरमें दै ॥३८॥ हे राजन्‌ ! यह जगत्‌ चेतनरूपसे वा शृन्यरूपसे मलीभांति ज्ञात होनेसे ब्रह्मरूपही होजाताहे |३६॥ 
सम्यग्ज्ञानप्रभावेणविषमप्यम्रतायते ॥ असम्यग्ज्ञातमरिवंजगहुःखप्रदंपरम्‌ ॥ ३७॥ विषद॒द्धयाम्वतम 
पिश्ुक्तंविषरसायते ॥ ईदृशश्चयथावेत्तियद्यदेषचिदीश्वरः ॥ ३८॥ तत्तवेवाच्यु भवतितादय़ूपतया 
शिवः ॥ यथाज्वालाभ्रमाजाताविचित्राकारविभ्रमैः ॥ ३९॥ तिष्ठत्यनन्यरूपैवन्नह्मसत्तातथैवहि ॥ 
यत्परचित्स्वरूपेणस्थितमात्मनिमंथरम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और सम्यग्‌ ज्ञानके प्रभावसे विषभी अमृतके तल्य होजातांहे ओर असम्यग्‌ ज्ञानसे यह जगत्‌ अक- 
ल्याणमय और परम दुःखदायी ऐसे होतांहे ॥ ३७ ॥ जैसे विषवुद्धिसे अमृतका भोजन भी विषका काये करताहै, 
इसप्रकार माया शबलित ईश्वर जो २ अनुभव करतांहे ॥ ३८ ॥ शीघ्र उसी २ पदाथेकारूप होजाताहे, और जैसे 
ज्वाळा वा तिमिरआदि नेत्रके दोषोंसे आकाझमें केश तथा मोतियोंके विचित्राकार दोनेपरभी वढ सब ॥ ३९ ॥ 
आकाशरूपही स्थित रहते हें ऐसीही स्फारेत भी यह जगत्‌ ब्रह्मसत्ताहीसे स्थित रहताहै, ओर चित्स्वरूपसे आत्मामें 
स्थित ब्रह्म अपने स्वरूपके ज्ञानमें शिथिल होतांहे || 9० ॥ 
तत्तेनदेहदेद्यादिर्जगदादीवलक्ष्यते ॥ केवलंपरमेवेत्थंपरमंभासतेशिवम्‌ ॥ ४१ ॥ अतोजगदहंतादिप् 
अणवेतिनोचितः ॥ यहस्तुविद्यमानंसत्प्रश्नस्तत्रविराजते ॥ ४२॥ प्रेक्षितंयत्तुनास्त्येवप्रेक्षाप्रश्नेनतत्र 
किम्‌॥ सन्निवेशंविनासत्तायथाहेम्नोनविद्यते ॥ ४३॥ तथाजगदहं भावंविनानेशस्यसंस्थितिः ॥ अका 
रणत्वान्नास्तीदंब्रह्मैंवेत्थंविजूं भते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--उसीसे वह देह देही आदि जगतूस्वरूपसे लक्षित होतांहे और अपने स्वरूपके ज्ञानके दृढ दोनेपर तो 
परम शान्त शिवरूपही है ॥ 9१ ॥ इसलिये जगत्‌ अहंताआदि ब्रह्म कैसे दें यह तुमारा प्रश्नही अनुचित है क्योंकि 
जो वस्तु विद्यमान उसीका प्रश्न शोभित होतांहे ॥ 9२ ॥ जो वस्तु विचार करनेसे नहीं है उसके विचार और 
प्रश्नसे क्या प्रयोजन है ओर जैसे आकार रचनाके विना सुवर्ण नही है ऐसेही जगत्‌ तथा अहंभावके विना उसके 
प्रश्नकी योग्यता ईश्वरमें नहीं है और कारणके अभावसे जगत्‌ तो यथाथ रीतिसे नहीं है इसलिये बरह्मही जगत्रूपसे 
विकसित होरहा है ॥ 9३ ॥ ४१ ॥ 
अजुंभमाणमेवेदंजगच्वेनेवसंस्थितम्‌॥ यन्मयाएवतेनैवमिथः संग्रेरिताशयम्‌॥ ४५ ॥ चमत्कुर्वैत्यमी 
भावाःपंचकेमिथुनौधवत्‌ ॥ चिन्मात्रएवचिन्मात्रंचिन्मात्रेणावधीयते ॥ ४६॥ नानात्मंनेवनानेवस्वा 
त्मज्ञानात्मनात्मवत्‌ ॥ पूर्णातपूर्णान्युद्धरंतिपूर्णात्पूर्णानिचक्रिरे ॥ ४७ ॥ भवंति पूर्णातपूर्ण निपूर्णमे 
वावसिष्यते ॥ चिन्मात्रमेवकचतियच्चिन्मात्रमयात्मनि ॥ ४८॥ 
अर्थ--वह ब्रह्म अपने स्वरूपका परिणाम न करके जगत्रूपसे स्थितंदै और उसी माया शबळित ईश्वरकी 
अरणासे परमेश्वरमय परस्पर प्रेरित होके ॥ 9५ ॥ संपूर्ण पदार्थं मिळके पंचभूतात्मक शरीरमें ऐसे चमत्कार करते 
जैसे कामसे प्रेरित स््रोपुरुष पुत्रकी उत्पत्ति, इसलिये अविदयासे आवृत चिन्मात्र आत्माही मायाशबळित चिन्मात्र 
आत्माके द्वारा ॥ 9६ ॥ नानारूप धारण करके उन र कार्यरूपसे परिच्छिन्न होतांहे यथार्थमें पूर्णसे मायासे 
पूर्णका उद्धार होताे ओर ऐहिक कभी पूर्णसेहो मायासे पूर्णही उत्पन्न किये जातेहैं || 9७ ॥ और तत्वज्ञानसे जो 
मुक्त दोते दे वे भी पूर्ण परमात्माहीसे मायाके नाशे पूर्णरूपद्दी होते हें ओर भेद अमके साथ मायाके नष्ट होनेपर 
पूर्ण आत्माही शेष रहजाताहे ओर जो चिन्मात्र आत्मामें सृष्टि रचेका अहंभाव स्फृरितहुआ चिन्मात्रमय आत्मामें१८ 
अकचित्वैवतन्नामकचितंसर्गवेदनम्‌॥ अईचिताचिदेवादौ भवतीवस्वयंततः ॥ ४९॥ अभवंत्येवरू 
पस्वमत्यजंतिनिरामयम्‌ ॥ तेजोमयमनाद्यंतंमनोरूपमनंतकम्‌॥ ५० ॥ सम्राट्संसारमाभासि भवती 
वस्वयंवपुः ॥ प्य त्यथसदेवेदंस्वरूपत्वातसदेववा॥ भावनाद्ूततामेतिृस्यंभवतिचक्षणात्‌ ॥५१॥ 
झांतंजगत्प्रसररूपतयास्व भावशब्दार्थसुक्तमिदमव्यपदेइयमेकम्‌ ॥ वस्तुस्थितंनिजचमत्करणावलो 
करूपंजगत्स्वरहदितानुभवात्मतत्वम्‌॥ ५२॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे 
चूडालोपाख्याने शिखिध्वजावबोधनं नाम पण्णवतितमःसर्गः ॥ ९६॥ 
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निर्वीणमकेरणम्‌ । (२७५) 

अर्थ--विनाही स्फुरण चिन्मात्रडी वेसा भानहुआ, ओर सृष्टिकी आदि स्वयं साक्षात्‌ चेतन ॥ 9९ ॥ अपने 
निरामय, तेजोमय, तथा आदि अंतरहित चित्स्वरूपको न त्यागतेहुये नानाम्रकारके समान मनोरूपधारण करताहै 
॥ ५० ॥ वही परमात्मा स्थूलकी कल्पनासे भास्वर शील होके स्वयं विराट्का वा ब्रह्माकाूप धारण करताहे और 
व्यष्टि जीवभावसे इस जगत॒के सवके वा अधिष्ठान चित्के समान देखताहे तथा भावनाँकी हृढतासे जरायुज अंड- 
जादि चारप्रकारकी जीवता और हृश्यरूपताको क्षणमेदी प्राप्त होताहे ॥ ९१ ॥ हे राजन्‌ ! इस शांत ब्रह्मही नॉमरूपले 
कहागया इसी हेतुसे यद णगत्‌ अनिवेचननीय है, क्योंकि यथार्थमें प्रकाश तथा अनुभवरूप एक वस्तु परमात्माही 
अपनी मायासे निजचमत्कार द्वारा जगव॒के समान दृश्यदृशैनरूप होके स्थितै || ५२ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधो नाम षण्णवतितमः सगः ॥ ९६॥ 





सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७॥ 


पूर्वसगेमें द॒श्यकी अकारणता तथा उसका न होना वर्णन किया अब इस ९७ के सर्गमें दृश्यजगवका मार्जन 
तथा उसकी चिव्रूपता वर्णन कीगई हे || 
॥ कुंभउवाच ॥ हेम्न्यतिदेराकालांतेइत्थंजन्यजनिक्रमः ॥ नर्किचिजायतेशांतान्नाकैंचित्प्रविीयते ॥ 
॥ १॥ स्वसतयांस्थितंत्रह्मनबीजंनचकारणम्‌ ॥ शुद्वानुभवमात्रंतत्तस्मादन्यन्नविद्यते ॥ २॥ किंचि 
जगदहंतादितदेवानंतमस्तिहि ॥ शि्निध्वजउवाच ॥ शिवेजगदहंतादिसुनेनास्तीतिवेग््यहम्‌ ॥ ३॥ 
सर्मवेदनमाभातिकथमेतददाशुमे ॥ कुंभउवाच ॥ विस्तारंतदनाद्यंतंतत्सं विदिवतिष्ठति ॥ ४ ॥ 
अर्थ--कुंभ बोला-हे राजन्‌ ! इसप्रकार जैसे देशकालसे परिच्छिन्न सुवर्णमें कटकादि सकारण हे ऐसेही 
निस्कारण परमात्मामें यद्द जगतका जन्यजनकमावका क्रम है क्योंकि झान्तपरमात्मासे न कुछ उत्पन्न और न उसमें 
कुछल्यहो ॥ १ ॥ अपनी सत्तमे ब्रह्म स्थित है न वह किसीका बीज हे न कारण है किन्तु शुद्ध अनुभवमात्र है उससे 
भिन्न कुछभी ॥ २॥ जग्‌ तथा अभाव आदि नहीं है वही अनन्त सबकुछ है शिखिध्वज बोला-हे ब्रह्मच्‌ ! पर- 
मात्मामें जगत्‌ अहंतादि नहीं है यह आपके कथनसे में समझताइं ॥ ३ ॥ परन्तुयह सुष्टिका ज्ञान कैसे भान होता 
है वह मुझसे शीघ्र किये कुंभ बोला महाराज इस सृष्टिका विस्तार करनेवाला अधिष्ठान सन्मात्र जो अनादि तथा 
अनन्त हे वही सृष्टिके ज्ञानके समान भान दोताहे ॥ ४ ॥ 
तत्तटुवनमत्यच्छंतत्तन्मात्रंजगदपुः ॥ नविज्ञानमयोथास्तिनबाह्मोनापिशन्यता ॥ ५ ॥ वेदनामात्र 
सारत्वाद्यथाचित्सारउच्यते ॥ द्रवत्वंसलिलस्येवचिदचिक््वमकारणम्‌ ॥ ६॥ स्वात्मनीरामनंतंतव्य 
थास्थितमवस्थितम्‌ ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदाभावतःसत्वभार्वंयोः ॥ ७॥ असत्वात्तेनपरमेस्वच्छभा 
वव्यवस्थता ॥ यदिकारणतापत्तियोग्यंशांतंपदं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसी हेतुसे अध्यस्त मुवनादि अधिष्ठान सञ्चिनमात्रदी रहते जगतके शरीरसे कहेजातेदें इसलिये वि- 
ज्ञामवादीके मतके अनुसार केवळ बौद्धपदाथौकी सत्ता गोत्तमकणादि आदिकि मतमें बाह्य पृथिव्यादि पंचभूतोंकी सत्ता 
माध्यमिकके मत्तम शुन्यकी सत्तां जगत्रूप भान होती है यह कथन युक्त नहीं है ॥ ५॥ क्योंकि सब वादियोंके 
मत्तमें ज्ञानी मुख्य हे यादे ज्ञान न होतो वस्तुका साक्षादकार किसको हो इसलिये सब वस्तुओंमें चित्‌ (ज्ञानमात्र) 
ऐसे सार है जैसे जलमें द्रवत्व और चितका जो जड जगदरूपसे भान दोतादे वह शुक्तिके रजतके समान कारणरदित 
अथाँत्‌ अनिवैचनीय है॥ ६॥ ओर सत्व तथा उसके विरुद्ध भावके प्रतियोगी ओर व्यवच्छेदके अभावसें अनन्त 
चिन्मात्र परमात्मा अपने आत्मामें जगतके आकारसे तथा चिन्मात्ररूपसे भान दोनेमें समर्थं होकरभी वह जैसा है 
वैसाही चिन्मात्र अपने स्वरूपमें स्थितद ॥ ७॥ चिद्‌ विरुद्ध असत्व और अस्वच्छत्वके असत्य होनेसे चिन्मात्र 
परम पदकी स्वच्छभावना व्यवस्थित दै और यदि अस्वच्छ जगदरूपसे भान होनेसे झांतपद चिद्रूपको जगतका 
कारण मानोगे ॥ < ॥ 
अनिगितमना भासमप्रतक्यंकथंभवेत्‌ ॥ अतोनकारणंनैवबीजंत्रहकदाचन ॥ ९ ॥ कार्यस्यक स्यचि 
न्ञामतेनसगोंनविद्यते ॥ नचान्यथोपपत्तिहिस्ेस्यास्योपपद्यते ॥ १० ॥ चिन्मात्रकाइतेनस्माजडस 
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गॉनविद्यते ॥ यदिदंदद्यताकेंचित्तचिद्धनमिवोत्यितम्‌॥ ११ ॥ अहंभावजगराब्दशब्दार्थरसरंजनम्‌॥ 
कार्यनकारणाभावात्पदा्थेपूपपद्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--तो श्रुति स्टति तथा विद्वानोंके अनुभवमें चेष्टा तथा स्फुरणारडित, और अप्रतक्यं अविज्ञेयादि चि- 
न्मात्रको कहाहे वह कैसे बनेगा, इसलिये बह्म न किसी कार्यका कारणदै न बीजहै इसीकारणसे यह सृष्टिभी य+ 
थार्थमें है, क्योंकि चित्तमें अध्यासके सिवाय इस सृष्टिकी ओर कोई युक्ति नहीं है ॥ ५ ॥ १० ॥ हे साधो! चिन्मा- 
त्रको छोडकर यद्द जड सृष्टि कुछभी नही है ओर अहंभाव तथा जगद शब्दार्थ जो यह देखपडतांहे यह चिदू- 
घन परमात्माही अहंता तथा जगत्रूपसे आविभूतके सदृश भान होताहे और यदच्छावादीके मतके अनुसारकार 
आकस्मिक यह जगत्‌ नहीं हें क्योंकि कारणके विना पदार्थोमें कोई कार्य नहीं होसकता ॥ ११ ॥ १२॥ 
दित्वैवाक्याद्यात्मकंव्योमपुष्पवत्स्वानुभूतितः ॥ वस्तुनादौकनिष्ठत्वात्रवाज्ञमुपपद्यते ॥ १३॥ उपलं 
भकरोनाशोजन्मनस्तस्यवाकुतः ॥ अथचैेनंसदासंतंनित्यंनष्ठंचवेत्सिवा ॥ १४ ॥ पदार्योधंतदेवेत्यमे 
करूपेपिकिंव्यथा ॥ उपलूंभस्त॒यश्वायमेषाचित्तचमत्ठ॒तिः ॥ १५॥ चित्तत्त्वमात्रसत्तास्तिदित्वमैक्यं 
चकास्त्यलम्‌॥ अतःपदार्थसत्तायाअभावेसति भूपते ॥ १६ ॥ 
अर्थ--ओर चित्तथा जड जगवरूपप्ते सन्मात्र परमात्मा तो आकाश पुष्पके तुल्य भान द्वोताहै और नश्वर 
स्वभाव होनेसे ज्ञानीके प्रति चिद्रूप यह जगत्‌ नहीं भासता ॥ १३ ॥ यदि चिद्र्पकाही नाश कहो तो चित्॒के नाश 
वा जन्मका प्रकाशक कोन होगा क्योंकि चित्‌के नाश वा जन्मका अनुभव चित्के बिना किसको होगा, और यदि 
तुम श्रुति और विद्वानोंके अनुभव विरुद्ध इस चितको नित्य उत्पन्न वा नष्ट मानतेहों तो एकरस चित्‌को सबका अ- 
धिष्ठान क्यों नहीं मानते ॥ १४ ॥ और यह संसारके अनेक पदार्थोंकी प्राप्ति जो होती है यह चित॒की चमत्क्वाति है 
॥ १५॥ हे राजत्‌! केवळ चिन्मात्रकी सत्ताहे द्वित्त ओर ऐक्य सर्वथा नहीं हे इसलिये यथार्थमें पदा- 
थौंकी सत्ताका अभाव दे ॥ १६॥ 
असंभवाद्धावनस्यनाइंता भावनास्तिते ॥ अहं भावासं भवतश्ित्तमन्यत्किमुच्यते ॥ १७ ॥ इतिचित्त 
महंरूपंनास्त्यतोनचाभिन्नता ॥ निर्वासनःशांतमनामौनीपरन भोमयः ॥ १८ ॥ सदेहोवाविदेहोवा भाव 
स्थोप्यचलोपमः ॥ संबंधाच्छुद्धचिदृष्टे:पदार्थाभावसिद्धितः ॥ १९॥ भावनाभावतश्वत्तेनास्त्येवाह 
मितिस्वयमू ॥ एवंत्रह्मेतिविदाथ भावनादनुभूतितः ॥ चेतिताथिंकसत्यत्वार्चितानामक्रविद्यते ॥ २०॥ 
तेनासिनिर्मलमकारणमादिसुक्तंनद्रह्मशाश्वतमरोषमनेकमेकम्‌ ॥ शून्यंनिरामयमसत्सदनादिमध्यंस 
बैजगचिदपित्रह्मयथास्थितंतत्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
पूर्वार्ध चूडालोपाख्याने शिखिध्वजप्रबोधनंनामसप्तनवतितमःसगः ॥ ९७ ॥ 
अर्थ--और पदार्थैके असंभवकी भावनासे तुमको अहंताद़ि कुछ नहीं है और पदाथीके असंभवसे चित्से 
भिन्न तुम किसको कहतेद्दो ॥ १७ ॥ इसलिये जीव ब्रह्मका भेद चिदृचित॒का भेद, तथा दृश्य और अनुभवका भेद 
नहीं है इसकारणसे वासनारहित, शान्त मन, मौनी तथा चिदाकाशमय तुम जात्मामात्र शेषडो ॥ १८ ॥ शुद्धाविद 
दृष्टिके छाभसे, और जड पदार्थौके अमाव सिद्ध होनेसे संदेहहो बा विंदेहहों, और सब पदार्थीमे स्थितहो वा उनसे 
भिन्नहो तुम अचलके सदृश शुद्ध आत्माहो |! १९ ॥ चित्तमें भाबनाके अभावसे अहंभाव नहीं है और वेदार्थकी 
भावनासे तथा विद्वा्नेंके अनुभवसे सत्यज्ञान अनंत और आनंद स्वरूप ब्रह्मही शेष है और चिंतनीय ( ब्रह्म) ही 
सत्य दे इस विज्ञानसे चिताके बाधित हानेसे चिता भी कहां है || २० ॥ हे राजन्‌! इसकारणसे निमेळ, अकारण, 
सबका आदि, मुक्त, नित्य, अनेक रूप होकेभी एकरूप, शून्य, निरामय, असत्‌ पदार्थौका अधिष्ठान, और सर्व 
जगतुरूप होकेभी अविक्वत जो श्रुति प्रतिपाद्य ब्रह्म है वह तुमद्दीहों ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वज म्रबोधनं नाम सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७॥ 

















घन 1 


अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 
चित्त नहीं है इस बोधके दृढ करनेकोलिये विस्तारसे विषयकी असत्यतासे वही ब्रह्मसंदृह इस विषयका व- 
णेन इस ९८ के सगेमें किया गयाहे ॥ 
शिखिध्वजउवाच ॥ चित्तंनास्तीतिमेबोधोयथायुत्त्यास्फुटंभवेत्‌ ॥ तामन्यामथवाजूहिबुद्धंननिपुणंम 
या॥ १॥ कुंभउवाज ॥ चित्तंनास्त्येवहेरजन्‌कदाचित्किचनकचित्‌ ॥ यचेदंचित्तवद्वातितद्रह्माभि 
मव्ययम्‌ ॥ २॥ अतोऽज्ञानात्मकंयत्तज्गदेवनविद्यते ॥ तत्राहंत्वंतदित्यादिकल्पिताःकलनाःकुतः॥ 
| ॥ ३॥ नास्त्येवजगदेवेदंयच्चेदंकिचनोदितम्‌॥ ब्रक्षेवास्तीहसकलंकेनतदबुध्यतेकथम्‌ ॥ ४ ॥ 
| अर्थ--शिखिध्वज बोळा-हे भगवन्‌ ! चित्त नहीं है यह मेरा बोध जिस युक्तिसे हढहो उस पू्वोक्त युक्तिकों 
बा अन्ययुक्तिको विस्तारसे मुझे कहिये क्योंकि मेने, चित्तका अभाव इढतासे नहीं जाना ॥ १ ॥ कुंभ बोळा-बें 
राजन्‌ ! चित्त किसी देशकाळ वा किस वस्तुूपसे नहीं है जो कुछ यह चित्तके तुल्य भान होताहे वह अविनाशी 
ब्रह्मदे ॥ २ ॥ जब ज्ञानसे अज्ञानरूप यह जगतुददी नहीं है तो तुम, हम, तथा वह इत्यादि कल्पित कल्पना कहांसे 
होसकती हें | ३ || यह जगत्‌ यथार्थमें नही हे ओर जो कुछ यह उदितके समान भासताहे वह सब ब्रह्मही है इस 
ज्ञानके पश्चात्‌ किसको मान होसकतादै क्योंकि जिस दशामें सब ब्रह्मही भासताहे उस वञञामें किसको कोन 
जान सकताहे ॥ 9 ॥ 
महाप्रलयसगांदावेवेदंनोदितंजगत्‌ ॥ निर्देशस्त्विदमित्यत्रत्वद्वोधायमयारतः ॥ ५॥ उपादानात्मका 
दीनांकारणानामभावतः ॥ अकारणंच भावानामशेषाणांत्वसं भवात्‌ ॥ ६ ॥ एवमन्ञानबुद्धयात्मजग 
ततस्मान्नविद्यते ॥ तस्माद्यदिदमाभाति भासनंत्रह्मनेतरत्‌ ॥ ७॥ अनाख्येनाकतो देवेकरोती दमितित्व 
सत्‌॥ भाषितंनोपपत्त्यात्मनसत्यंनानु भूयते ॥ ८॥ 
अर्थ--ओर महाप्रलयके पश्चात्‌ सृष्टिके आदिमे यथार्थमें यह नहीं उत्पन्न हुआंहे ओर चित्तके समान यह भो 
भाव होताहे इत्यादि मेरा कथन तुमारे बोधके लिये दै ॥ ५ ॥ और उपादान कारणोंके अभावसे तथा शेष ( निमित्त 
कारणरूप ) पदाथोके असंभवसे कारणराहित ॥ ६ ॥ अज्ञानरूपबुद्धि चित्तात्मक यह जगत्‌ नहीं है इसलिये जो कुछ 
यह जगदाकार भासताहे वह ब्रह्मही है अन्य नहीं ॥ ७॥ ओर नामरूप रहित परमात्माके विषयमें “ एकोवशी सबै 
भूतांतरात्मा एकं रूपै बहुधायःकरोति ? ( सबका स्वामी तथा सबका अन्तरात्मा परमात्मा एक बीजको अनेक 
करताहे ) इत्यादि कथन मायाशबलित ईश्वरके विषयमे अर्थवाद मात्र है यथार्थमें युक्ति शून्य होनेसे “ निष्क्‌ नि 
ष्क्रियस्‌ ” इस श्रुतिके प्रमाणसेभी सत्य नदीं दै ओर विद्वानोंके अनुभवसेभी य विरूद्ध है ॥ ८ ॥ 
अनाख्यो प्रतिघः स्वात्मानिराकारोयईश्वर ॥ सकरोतिजगदितिहासायेववचोऽधियाम. ॥ ९ ॥ अनेनैव 
प्रयोगेणराजंश्वत्त॑नविद्यते ॥ जगदेवनसत्साधोकुतश्ित्तादितद्रतम्‌॥ १० ॥ चेतोहिवासनामात्रंवा 
स्येठसतिवासना ॥ वास्यंजगत्तदेवासदतचित्तास्तिताकुतः ॥ ११ ॥ यदिदंक चतिब्रह्मस्वयमात्मात्म 
नात्मनि ॥ कतंतस्यैवतेनेवचित्तमित्यादिनामकम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--ओऔर यथार्थमें शीतवातादि बंड शून्य नामरूपराहित और निराकार जो ईश्वर है वह जगत्‌की रचना 
करताहै इत्यादि तात्पये शून्य अथैबादके बचन केवळ दास्यकेदीळिये दें ॥ ९ | दे राजन्‌ ! इसीप्रकारसे चित्त नहों 
है क्योकि जब यथार्थमें जगतकी सृष्टि नहीं तो उसके अन्तर्गत चित्तादि कां | १० ॥ चित्त वासनारूपही हे जब 
वासनाका कमै ( विषय ) मूतजगतही नहीँ है तो चित्तकी सत्ता कैसे होसकती हे | ११ ॥ और जो कुछ जगद्‌ तथा 
चित्तादिरूपसे अनुभूत होतांहै वह मायाशबळित ब्रह्मने अपने आत्मामें आपही तित्तादिनाम समूहको रचादै | १२ ॥ 
जगहञ्यमिदंवास्यंतदेवोत्पन्नमेवनो ॥ कारणा भावतः पूर्वमेवातश््ित्तताकुतः ॥ १३ ॥ अतश्विद्दयोम 
मात्रात्मपरमाकाशनामकम ॥ स्फारंवेदनमेवेदंक चत्यस्तिकुतोजगत्‌ ॥ १४ ॥ यत्किचित्परमाकाशई 
षत्कचकचायते ॥ चिदाद्शेनजातत्वान्नचित्तंनोजगत्क्रिया ॥ १५ ॥ अहंत्वंजगदित्येषाप्रतिपत्तिनेवा 
स्तवी ॥ मिथ्यास्वप्रइवा भातिनूनंमेऽशेषकारिणी ॥ १६॥ 
अर्थ-चासनाका विषय यह दृश्य जगत्‌ नहीं उत्पन्न हुआ इसलिये कारणके अभावसे चित्तता कदां ॥ १३ ॥ 
इसलिये केवळ चिदाकाशही जिसका दूसरा नाम परमाकाझ ( परब्रह्म ) हे वह विशालरूपसे अनुभूत होताहै और 
मह जगद कदां है ॥ १९ ॥ और चित्स्वरूप दुपेणमें जो कुछ अनिर्वेचनीयरूपसे किंचिद्‌ भान होताहे वड चिदाका- 
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शही हे क्योंकि यथांथंमे न चित्त न यह जंगत॒की क्रिया उत्पन्नहुई ॥ १९ ॥ सब अनर्थोका कारक हम, तुम, यह 
जगद्‌ इत्यादि बोध यथार्थ नहीं हे किंतु मुझ साक्षीको मिथ्या स्वमके तुल्य भान होरद्दाढे ॥ १६ ॥ 
वास्यस्यजगतोऽ भावाद्यतोनास्त्येववासना ॥ अतस्तदात्मकंचित्तंकीहृशंक्रकुतःकथम्‌ ॥ १७॥ अप्र 
बुद्वैरवगतंचित्तंहर्यमिदंजगत्‌ ॥ असञ्चित्तंनिराकारंपूर्वमुत्पन्नमेवनो ॥ १८॥ नोत्पन्नंकारणाभावा 
ल्घर्गादावेवसर्वदा ॥ लोकशाख्रानुभवतोनचदृश्यस्यवस्दुनः ॥ १९ ॥ अनादित्वमजत्वंवास्थेर्यवा प्यु 
प्रपद्यते ॥ साकारस्यास्यजगतः स्थलस्यप्रतिघाङतेः ॥ २०॥ 
अर्थ--वासनाके विषयभूत जगते अभावसे वासना नहीं है इसलिये वासनारूप चित्त केसा, कहां और केसे 
डोसकतांदै ॥ १७ ॥ ओर मू्ख॑जनोंने चित्त और जगद दृश्य इत्यादिरूपसे जिसको जानाहे वह असत्‌ तथा निरा- 
कार चित्त प्रथमही नहीं उत्पन्न हुआ है ॥ १८ ॥ ओर कारणके अभावसे सृष्टिकी आदिमें सदा यथार्थमं यह जगत्‌ 
नहीं उत्पन्न हुआ और लोकझास्त्र तथा अनुभवसे दृश्य जगव॒रूप वस्तुको ॥ १९ ॥ जो साकार, स्थूळ और प्रति- 
घातके योग्य आकारवान्‌ हे उसको अनादि, अजन्मा वा स्थिर कइना यदभी युक्त नहीं है ॥ २० ॥ 
समस्तकारणाभावाछ्लोकशास्रानुभूतिभिः ॥ य॒ञ्यंतेचनिराकर्हनमहाप्रलयादयः ॥ २१ ॥ शाखानुभ 
ववेदार्थसिद्धांतैस्तेत्रयोपिवा ॥ प्रलयाश्वनसंतीतिवक्त्युन्मत्तकणवच ॥ २२॥ लोकःशाखाणिवेदाश्व 
प्रमाणंयस्यनोमतेः ॥ असद्भधोह्यतिखूडःससजनस्तंनसंश्रयेत्‌ ॥ २३॥ नचसप्रतिघस्यास्यदद्यस्या 
अतिघंकचित्‌ ॥ कारणं भविठुंगाक्तंसाकारस्यनिराळाति ॥ २४ ॥ 
अर्थ--ओर सबकारणोंके अभावसे ळोकशास्त्र तथा अनुभवके द्वारा महाप्रलय आदिकाभी सर्वथा निराकरण 
नहीं करसकते ॥ २१ ॥ क्योंकि शास्र अनुभव और वेदार्थाके सिद्धान्तोंसे प्रढ्य नहीं होती वा लोक वेद तथा अ- 
नुभव ये तीनों नहीं दें ऐसा जो कहताहै वद भी उन्मत्तही हे ॥ २२ ॥ और जिस बुद्धिमें ठोकशास्त्र तथा वेदप्रमाण 
नहीं हे वह लोकमप्रमाण चार्वाकोसेभी अति नीच है और सजन मनुष्यको उसका आश्रय न करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
और साकार तथा प्रतिघातके योग्य इस दृश्यजगत्‌का कारण निराकार ब्रह्मकार भी नहीं होसकता ॥ २४ ॥ 
इत्थमालक्ष्यमाणंतत्तदेवंसततंसुने ॥ नचनार्थक्रियाकारिभवेत्नेत्थमिदंजगत्‌ ॥ २५ ॥ तस्मादिद॑निरं 
शस्यचिद्श्नोन्नोप्रतिघारते ॥ निरारुतेरनंतस्यपूर्वातपूर्वनिरंशतः ॥ २६ ॥ ब्रह्मण:सर्वरूपस्यशांतस्या 
त्तस्ययत्समम्‌॥ स्वतएवात्मकचनंसर्गप्रलयरूपधृक्‌ ॥ २७ ॥ स्वकंवपुश्वतेनेवज्ञातजगदिवक्षणात॥ 
क्षणांतरानुबुदधंसद्रह्मवास्तेनिरात्माने ॥ २८ ॥ ब्रह्मेवेदमतःसर्वेक्नचिन्नजगदादिधीः ॥ काचित्तादि 
क्चित्तादिक्द्वैतेक्यादिकल्पना ॥ २९॥ सर्वनिरालंबमजंप्रशांतमनादिरित्यात्मयथास्थितंसत्‌ ॥ इदं 
ठनानेबनचाप्यनानायथास्थितंतिष्ठसुकाष्ठमौनम्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पू्वीर्ध 
चूडालोपाख्याने शिखिध्वजावबोधनं नाम अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८॥ 
अर्थ-हे मुने ! इसप्रकार परमार्थमें ब्रह्मदष्टिसे अळक्ष्यमाण यह जगत्‌ व्यवहारदृष्टिसे इसकी साकारता 
दोनेसे अ्थक्रियामे यह समर्थ होताहे ॥ २५ ॥ इसलिये भंशञून्य चिदाका, म्रतिघातके योग्य आकारसे शून्य, 
निराकार अनन्त सबसे पूर्वभागरदित ॥ २६ ॥ पूणेस्वभाव, शांत, तथा सर्वत्र वमान उसका निजझरीरही सृष्टि 
तथा प्रल्यादिरूप धारण करतांहे ॥ २७ ॥ और आत्माका शरीर अज्ञानदश्यामें क्षणभरकेलिये जगत्रूपसे भासताहे 
और दूसरे क्षणमें “ तत्वमसि ” इत्यादि वाक्योसे ज्ञान होनेसे ब्रह्मछूपही भासतांदे ॥ २८ ॥ इसलिये शास्त्रीय- 
ज्ञान होनेसे यद सब ब्रह्मही हे जगत्‌ आदिकी बुद्धि कहां ? कहां चित्त आदि? कहां अचित्तादि ओर कहां दैत भद्वै+ 
तादिकी कल्पना ? ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! इसप्रकार ज्ञान होनेसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ शान्तरूप होकर निराधार तथा 
अजन्मा यथास्थित ब्रह्मही दै औरं अज्ञानियोंकी दृष्टिमें यह जगत्‌ अत्यन्त असत्‌ होनेसे नाना तथा अनानारूप है 
इसलिये तुम व्यवहारदृष्टिसे यथाग्राप्त व्यवहार करो और तत्वदष्टिसे काष्ठवद मौन होकर स्थितरहो | ३० ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधनं नामाष्टनवतितमः सर्ग; ॥ ९८॥ 
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[| सर्गः निर्वोणप्रकरणम्‌ । (२७९ ) 


नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९॥ 


इस ९९ के सेमे ज्ञानप्राप्त भी राजाको स्थुणाखनन न्यायसे बोधकी दढताकेलिये पुनः बोध कुंभने कराया, 
रिखिध्वजउवाच ॥ नष्टोमोह:स्मृतिर्लब्धात्वत्प्रसादान्महामुने ॥ स्थितोस्मिगतसंदेहोविश्रांतमातिरा 
त्मवान्‌ ॥!॥ ज्ञातज्ञेयोमहामौनीतीर्णमायामहार्णव: ॥ शांतोहमनहंरूपोजञ:स्थितोस्मिनिरामय: ॥२॥ 
अहोनुसुचिरंकालंप्रश्रांतोदद भवांबुधी ॥ स्थानमक्षयमश्षञ्धमधुना्राप्तवानहम्‌ ॥ ३ ॥ एवंस्थितेसुनेना 
स्तिसाहंतादिजगत्रयम्‌ ॥ सूर्खबुद्धमिदं भातियत्तद्रह्मेतिवेब्यहम ॥ ४ ॥ 
अर्थ--शिखिध्वज बोला कि-हे महामुने ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्टहुआ, और आत्मस्वरूपका स्मरण- 
हुआ अब संदेहरहित आत्मामें विश्रांत होके स्थितहं ॥ १ ॥ हे भगवन्‌! मैने ज्ञेय पदार्थ जानलिया, और मायारूप 
मदासमुद्रको पार किया तथा अब में शान्त, अहंकार शून्य, आत्मज्ञान संपन्न, तथा विकारराहित स्थितहुं ॥ २ ॥ 
अहो ! अति दीर्घं काळतक संसाररूप समुद्रमें मैने भ्रमण किया, इससमय शोकरदित अक्षयस्थानमें प्राप्तहुआ ॥ ३ | 
है मुने ! मूसे ज्ञात अहंकारसादित यह त्रिळोक नहीं है ओर जो कुछ मान होताहे उसको में ब्रह्मही जानता ॥ ४॥ 
कुंभउवाच ॥ जगदेवनयत्रास्तेतत्राहंत्वंविभासनम्‌ ॥ इत्थमंबरसंसारःक्कुतःकीदृशःकथम्‌॥ ५ ॥ 
यथास्थितव्यवदृतिमौनीशांतमनासुनिः ॥ सौम्यार्णवोदरावर्तपरिस्पंदवदास्वभो ॥ ६॥ ब्रह्मरूपमि 
दंशांतमित्थमस्तियथास्थितम्‌ ॥ अहंजगदिदंचेतिरान्दार्थात्मनभोमयम्‌ ॥ ७॥ इदमाद्यतरहितंसर्व 
संसारनामकम्‌॥ चिज्चमत्कतिनामात्मनभःकचकचायते ॥ ८॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! जिसप्रकार आप कहते दें यह सत्य है जब यह जगतूदी नहीं है तो अहंताका भान कैसे 
होसकताहै, इसीम्रकार गंधर्व नगरके व्यवद्दारक सहृ यह जगत्‌ कहां किस निमित्तसे और केसे सत्य होस- 
कतांहे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! तुम यथाप्राप्त व्यवहार करतेहये, शांतमन, होके शांत समुद्रमें शांत आवतंके समान 
स्थित रदो ॥ ६ || यह सब यथास्थित ब्रहमस्वरूपदी हे और अहं जगत्‌ तथा यह इत्यादि शब्दार्थ स्वरूप 
आकाशरूपही है || ७ ॥ यह सब संसारआदि अंतरहित चेतनका चमत्कार चिदाकाश मात्रही अपने चाकचिक्यसे 
दीपित होरहाहे ॥ ८ ॥ 
सब्रिवेशहश:शांतौतद्स्तिकनकंयथा ॥ जगदाययर्थसंशांतौनरहमेदविद्यतेतथा ॥ ९॥ यथास्वयंभू:सं 
कल्पःस्वयंनामतथैवहि ॥ एतौस्ववेदनायत्तोबंधमोक्षीव्यवस्थिती ॥ १० ॥ अहमित्येवसंकल्पोबंधाया 
तिविनाशिने ॥ नाहमित्येवसंकल्पोमोक्षायविमलात्मने ॥ ११ ॥ यद्रंधमोक्षसंकल्पशब्दार्थानांसदास 
ताम्‌॥ स्वरूपवेदनंतत्सत्केवलत्वंचकथ्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे कटक कुंडलादि आभूषणोंकी रचनाके आकारके नष्ट द्वोनेपर केवळ सुवर्णमात्र शेष रद्दताहे 
ऐसेही जगतुके नामरूप शांत होनेपर यह सब ब्रह्ममात्रही है ॥ ९ ॥ जैसे समष्टिके अईकारमात्र ब्रह्मा संकल्प- 
रूपी हें ऐसेही व्यष्टिके अहंकारमात्रके संकल्पसे बंध और उसके परित्यागसे मोक्ष व्यवस्थितहे ॥ १० ॥ देहादि 
संघात मेंहु ऐसा संकल्पही सब नाशकारी बंधकेल्यि डोतादै ओर देहादि में नहीं हुं ऐसा संकल्पही निर्मळ मोक्षके 
लिये दोतादे ॥ ११ ॥ हे साधो ! सदा पर्य्यांयसे विद्यमान बंधमोक्ष तथा संकल्पादि शब्दार्थौका साक्षीभूत जो 
आत्मा हे उसके स्वरूपका साक्षात्कार ज्ञानही सद्‌ ब्रह्मकेवल्य वा मोक्ष कहळातादै | १२ ॥ 
अनइंवेदनंसेद्विरद्दवेदनमापदः ॥ सोहमेवानहमितिशुद्धबोधो भवात्मवान्‌ ॥ १३॥ असंकल्पनमात्रे 
णसम्यग्ज्ञानोदयात्मना ॥ संकल्प:क्ीयतेसिद्धचैस्वयमेवासदात्मकः ॥ १४ ॥ अप्रतकयेस्वरूपेदिना 
स्तिकारणताशिवे ॥ कारणाभावतःकार्यपदार्थोपिनविद्यते ॥ १५ ॥ पदार्थाभावश्लंसिद्वौवेदनंनोपप 
दयते ॥ कारणाभावतोनित्यमहंभावस्यनोदयः ॥ १६॥ | 
अर्थ-है राजन्‌ ! अहंकारके ज्ञानका अभावही मोक्षहै ओर उसका ज्ञानद्दी बँधरूप आपत्ति है इसलिये तुम 
अहेकारको त्यागकर शुद्ध बोधयुक्त दोजाओ ॥ १३ ॥ सम्यग्‌ ज्ञानका उद्यकारक संकल्पके त्यागमात्रसेही 
मोक्षसिद्धि असद्रूपसंकल्प आपदी नष्ट होताहै ॥ १४ ॥ अग्रतक्यै स्वरूप परमात्मामें कारणता नहीं बनसकती 
ओर कारणके अभावसे कार्य पढ़ाथेमी नहीं है और पदार्थोके अभावसे उनका ज्ञानभी नहीं सिद्ध होसकता, कार- 
णके अभावसे अहँभावका भी उदय नहीं होसकता || १५ ॥ १६ || 
अह॑भावानुदयतःसंसारःकस्यकीडृशः ॥ संसाराभावतःसर्वपरमेवावशिष्यते ॥ १७ ॥ यदिदं भासते 
तत्सत्परमेवात्मनिस्थितम्‌॥ परंपरेपरापूर्णसममेवविजुंभते ॥ १८ ॥ तेननिस्तिमितं सर्वरिळाकीर्णमि 
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वाचलम्‌ ॥ विद्धिराश्मिमयाकारमिवन्रह्मजगत्स्थितम्‌ ॥ १९॥ पुरःसंकल्पकेनष्टेसंकल्पनगरस्ययत्‌ ॥ 
रूपंतद्विद्विजगतःखादच्छंसदसन्मयम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--और अहंभावके न उद्य होनेसे यह संसार कैसे और किसको होसकताहै, और संसारके अभावसे 
सब केवळ परब्ह्ममात्र शेष रदजाताहे ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! ज्ञानके पूर्व यह जगदाकारसे भासतांहे वह परत्रह्मही 
अपने आत्मामें स्थितै ज्ञानसे केवळ अपने. स्वभावमें परमात्मासे पूर्ण परमात्माही प्रकट होताहै ॥ १८ ॥ इस 
हेतुसे वजाशिलाके उदरके समान निश्चळ सब स्थितहे और परमात्मामें स्थित जगतको वजमणिकी किरणसमूहके 
तुल्य तुम समझो ॥ १९ ॥ संकल्पके नष्ट होनेसे संकल्पके नगरका जो स्वरूप होतांदै वही आकाशसेभी स्वच्छ 
सदसन्मय इस जगतका स्वरूप है || २० || 
छायापुरुषवत्स्पंदिशांतंनिर्मननंजगत्‌ ॥ जगच्छन्दार्थरहितंयःपदयतिसपइ्यति ॥ २१ ॥ रूपालोकम 
नस्कारानीरसागमभावना ॥ सम्यग्ज्ञानावबोधस्यनिवोणंबाविडरबुधाः ॥ २२॥ यथास्तिवातोनिःस्पंदो 
यथास्तिखगतोपिवा ॥ यथाहेमासन्रिवेशामस्तित्रहाजगत्तथा ॥ २३॥ नीरसाअसदाभासाजगत्पत्य 
यकारिणः ॥ रूपालोकमनस्कारा:संतीमेत्रह्मरूपिण: ॥ २४॥ 
अर्थ--वजशिलामें प्रतिबिंबित स्पंदमात्र, शांत मननरहित और शव्दार्थसे रदित इस जगदको जो देखतांहै 
वही देखताहे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! सम्यग्‌ ज्ञानके उद्यसे बाह्यरूपा लोक तथा आंतरिक मनकी कल्पना सब निःसार 
भान होने लगती हें इसीको पंडितजन निर्वाण मोक्ष कहतेदैं ॥ २२ ॥ जैसे गतिरहित वायु, दीपादि आकारके बिना 
आकाशका प्रकाश, और कटकादि आकारसे विनिर्मुक्त सुबर्ण है ऐसेही आकारके बिना जगतभी ब्रह्मदी है | २३ ॥ 
सारता शून्य, असत्‌ होकेभी भासमान जगव॒का विश्वास करानेवाळे ये सब रूप प्रकाशादि ब्रह्मके रूपही हैं | २४ ॥ 
ऊर्मिशब्दार्थरदितंयादगंबुबहन्यपि ॥ सर्वब्दार्थरहितेताइग्त्रह्मनिसर्गवत्‌ ॥ २५ ॥ सर्गएवपरंत्रह्म 
परंत्रह्मैवसर्गृक्‌ ॥ सर्गरान्दार्थरहितोवाक्यार्थस्त्वेषशाश्वतः ॥ २६॥ ब्रह्मरान्दार्थसंपत्तौसर्वरन्दार्थ 
धीःछता ॥ सर्गशब्दार्थसंसि दौत्रह्मरान्दार्थधीःकता ॥ २७ ॥ समस्तशन्दशन्दार्थभावनाभावनोद्‌ 
यम्‌ ॥ शुद्तिष्ठतिचिदधोमत्रह्मशब्देनकथ्यते ॥ २८॥ सम्यग्दर्शनसंसिद्धावु भयोरत्त्यवेदने ॥ यच्छिष्ट 
मजरंशांतंततोवाग्विनिवर्त्तते ॥ २९ ॥ सऱांतसर्वात्मिकवेदनौघमस्तोदमेकात्मकस्वस्वरुूपम्‌ ॥ यथा 
स्थितंसर्वजगत्स्वरूपंपाषाणरूपंचपरंज्ञरूपम्‌ ॥ ३०॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाम्रेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वि 
चूडालोपाख्याने शिखिध्वजाबबोधनं नाम नवनवतितमः सगः ॥ ९९ ॥ 
अर्थ--जैसे समुद्रम अनेक भी तरंगके शब्द तथा अर्थसे रदित केवळ जळमात्रही दें ऐसेही सृष्टिके शब्दाथसे 
रदित अनेक सृष्टि ब्रह्मरूपही दें ॥ २५ ॥ सृष्टिके शब्द तथा अर्थे रहित यह सृष्टिही ब्रह्म है और ब्रह्मदी सृष्टि दै 
यही “सर्वै खल्विदं ब्रह्म” ( सब यह ब्रह्मही है ) इस श्रुतिका नित्य वाकयाथै हे ॥ २६ ॥ अन्नपानादिद्वारा सबको 
बढ़ानेवाला इस ब्रह्म शब्दंके अर्थ ज्ञान हानेसे लोकमे सगे ( सृष्टि ) शब्द तथा अर्थकी बुद्धि की गई दै इसीप्रकार 
सगे ( अर्थात्‌ नामरूपे त्याग ) शब्दार्थके सिद्ध होनेसे त्रह्मशब्दार्थकी बुद्धिकृत दे अथोत्‌ दोनोंका एकही अर्थ 
हे ॥ २७ ॥ संपूर्ण शन्दोके अर्थ, उनकी भावना, ओर भावनाका उद्य इत्यादि सर्वरूपसे शुद्ध चिदाकाऱ जो स्थित 
है वह ब्रह्मशब्दसे कहाजातांदे || २८ ॥ सम्यग्दशन सिद्ध होनेपर जगत्‌ शब्द तथा ब्रह्मशब्द वाच्यार्थके निवृत्त 
होनेसे ढक्षणवृत्तिसे जो शिष्ट अजर अमर ओर शान्त आत्मा हे उससे वाणी निवृत्त होजाती हे ॥ २९ ॥ हे राजन्‌! 
जो कुछ यह यथास्थित जगत्‌ हे वदद अति दढ होनेसे वज पापाणरूप बरह्मही दे; ओर जब अज्ञानसे संपूर्ण आत्म- 
ज्ञान शान्त है उससमय भी एकात्मक ब्रह्मही दे ॥ ३० ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
जिखिध्वजावबोधो नाम नवनवतितमः सगे; ॥ ९९ ॥ 


शततमः सर्गः ॥ ९००॥ 
ब्रह्मक सरा जगव॒की सत्ताका ब्रह्मकी सत्तासे निवारण, और जन्मादि विकारसे अस्पष्ट ब्रह्मदी सवै इस 


विषयका वरणेन इस १०० के स्ममें कियांदै ॥ 
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शिखिध्वजउवाच ॥ (वंचेत्तन्महाबुद्धेयाहशंकारणंपरम॥ कार्यतादशमेवेदंजगदित्येववेब्यदम्‌_॥ १॥ 
॥ कुंभउवाच ॥ यत्रकारणतातस्यकार्यतडुपपद्यते ॥ यन्नकारणमेवादौतस्मात्कार्यकुतोभवेत्‌ ॥ २॥ 
नेहास्तिकारणकिंचिन्नचकार्यकदाचन ॥ विद्यमानमिदंसर्वसर्वशांतमजंजगत्‌॥ ३॥ जायतेकारणा 
त्कार्ययत्तत्कारणवद्भवेत्‌ ॥ यन्नजायतएवेहतस्मिन्सह॒शताकुतः ॥ ४॥ 
अर्थ--राजा शिखिध्वज बोला कि-हे महाबुद्धे! यदि ब्रह्म तथा जगत॒की एकही सत्ताद तों जैसा परब्रह्म 
कारण है वैसाही जगतूूप कार्यभी यह में जानताहुं ॥ १ ॥ कुंभ बोछा-हे राजन्‌! जिस मायाशबलित ब्रद्ममें जग- 
तकी कारणता है उसीमें कार्य दोसकतादे और निर्गृण शुद्ध ब्रह्ममें कारणतादी नहीं हे उसमें कार्य कैसे दो त्कतादै॥र॥ 
हे राजन्‌! निर्विशेष ब्रह्ममें न तो मायाझबलित ब्रह्म कारण न उसका कार्य जगत्‌ है क्योंकि माया दष्टिसेदी यह कार्य 
कारण भावका स्वीकार हे यथार्थमें तो यह सत्र विद्यमान जगत्‌ शांत अज ब्रह्मरूपही दै ॥ ३ || जो कारणसे कार्य 
उत्पन्न होताहै वह कारणके तुल्य होताहै और जो उत्पन्नही नहीं दुआ वहां साहश्यभाव कहां ॥ 9 ॥ 
बीजमेवनयस्यास्तितत्कथंवदजायते ॥ अप्रतकयमनाख्यंचयत्तस्यक्रेवबीजता ॥ ५॥ देशकालवशा 
त्सवेददेठुमंतःप्रमाणगाः ॥ अकर्त्त॑ब्रह्मविषय:प्रमाकारणयोःकथम ॥ ६॥ अकर्तुकर्मकरणेनास्तिकार 
णताशिवे ॥ तस्मात्तत्कारणंनास्तिजगच्छन्दार्थवेदनम्‌॥ ७ ॥ ब्रक्षेवत्वंस्वरूपंसद्यत्स्थितंधारयस्वत 
त्‌॥ असम्यग्दर्शिविषयंतदेवजगदाचितम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ--जिसका बीजद्दी नहीं है कदो वह कैसे उत्पन्न दोसकतांदै अतक्य तथा नामरूप रहितमें बीजता कद्दां 
॥ ५ ॥ देशकाल तथा वस्तुके वशसे सब कारण प्रमाण सिद्ध होते हें और अकती ब्रह्म प्रमाण तथा कारणका विषय 
कैसे होसकताहै ॥ ६ || कर्ता कमै और करण शुन्य परत्रह्ममें कारणता नहीं दे इसलिये जगत्‌ शब्दार्थके अनुभवमें 
कारण नहीं हैं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌! शुद्ध आकाशके समान निर्विशेष जो वस्तु है वदी तुमद्दो ऐसा हृदयमें तुम धारण 
करो और अज्ञानियोंकी दृष्टिने वही ब्रह्म जगवरूपसे व्याप्तहै ॥ ८ ॥ 
चिन्मात्रमजरंशांतंयदेकंतत्प्रमीयते ॥ तेनेंवायंजगद्रह्मसच्छांतंबुद्धयतेवपुः ॥ ९॥ अन्यथेवचयो भा 
वश्चेतसःएथिवीपते ॥ सएवनादाःकथितःस्वानुभूतश्चचपंडितेः ॥ १० ॥ चित्तंनारस्व भावंतहिद्धिना 
शात्मकंतृप ॥ क्षणनाशोयतःकल्पचित्तशब्देनक थ्यते ॥ ११ ॥ असंकल्पनमात्रेणसम्यग्ज्ञानोदयात्म 
ना ॥ संकल्पःक्षीयतेसि द्यैस्वयमेवासदात्मकः ॥ १२॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! चिन्मात्रप्रमासे यह जगद्‌ ब्रह्मभावसे प्रमाणित कियाजातांदै और ब्रह्म ब्रह्माकारवृत्तिसे 
जून्य मनकी आंतिसे जगवरूपसे निश्चित होताहै ॥ ५ ॥ हे राजव ! चित्तके अन्यथाभावकोही पंडितोंने अनुभवसे 
ब्रह्महूपकी हानि कही है ॥ १०॥ हे राजन्‌ ! चित्तको तुम नाश स्वभाव समझो भोर क्षणभरकेल्यिभी आत्मस्वरूपका 
विस्मरण कल्पकाळपर्यन्त चित्तशन्दसे कहाजाताहे ॥ ११ ॥ सम्यगूज्ञानका उद्यकारक असंकल्पमात्रसे असद्‌ सं" 
कल्परूप चित्त मोक्षसिद्धिकेलिये होजाताहे ॥ १२ ॥ 
नाभैवांगीकत(भावंयदिविश्वं हिकथ्यते ॥ विद्यमानंकथंतत्स्यान्ननुतामरसेक्षण ॥ १३॥ हस्तावृत्कि 
प्ययोबूतेशद्रोस्मीतिभशंगिरा ॥ कथंसविप्रों भवतिविप्रत्वंत्वस्यकी हशम्‌ ॥ १४॥ विदत्तधाठरत्युच 
स्रतोस्मीतिविशैतियः ॥ मृतिमेवागतंविद्धिजीवनंतस्यसंभ्रमः ॥ १५ ॥ अ्रमारृतियद्स्तीहद इयते 5छा 
तचक्रवत्‌ ॥ म्रृगठृष्णाहिचंद्रादिबालवेतालकादिवत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--हे कमळनेत्र राजन्‌! अपने अधिष्ठान ब्रह्मम प्रवेश करनेवाळा यह विश्व शब्दका अर्थ है सो यदि अ- 
पने नामद्दीसे यह विश्व अपना अभाव स्वीकार करतांहे तब यह विद्यमान कैसे दोसकताह ॥ १३ ॥ हे राजव! दोनों 
हांथ उठाकें बार २ जो यह कहताहै कि में शूद्रं वद ब्राह्मण कैसे होसकतांदे'और उसका ब्राह्मणत्वभी केसा ॥१४॥ 
है राजन्‌! संनिपातादिसे कृपित धातुवाळा पुरुष बार २ उच्च स्वरसे यह चिल्लाताे कि में मरा उसको तुम मराही 
जानो और उसका जीवन केवल भ्रममात्र है ॥ १५ ॥ और अलातचक्रके समान जो अमाकार जगत्‌ चित्तादि भान 
ोतांदे वह सब मगढष्णाके जल, दो चंद्रकी आंति और बालक कल्पित वेताळादिके सहशहै ॥ १६॥ 
तत्कथंकिलनामस्थात्सत्यंश्रम भरात्मकम्‌ ॥ अज्ञानश्रांतिरेवांतश्वित्तमित्येवकथ्यते ॥ १७ अज्ञानमु 
च्यतेचित्तमसत्सदिवसंस्थितम्‌॥ असंवेदनमज्ञानंज्ञानंसंवेदनंभवेत्‌ ॥ १८॥ अज्ञानसत्वसंवित्ते 
ज्ञीनात्संवेदनातक्षयः ॥ जलज्ञानंमुधा भ्रांतिःसाधोमरुमरीचिषु ॥ १९॥ नेतनलमितिज्ञानात्संवित्तेः 
प्रविलीयते ॥ इदंचित्तमितिशैढंयदज्ञानमलंहदि ॥ २० ॥ 
३६ 
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अर्थ--हे राजन्‌! जो सर्वथा श्रम पुंजदी है वह सत्य कैसे होसकताहे अज्ञानजानित श्रमद्दी अंतःकरण तथा 
चित्तादि शब्दोसे कहा जाताहे ॥ १७ || सत॒के समान स्थित असत्‌ अज्ञानकोही चित्त शब्दसे कहते दें, और ब्र- 
झका अनुभव वह ज्ञान कहाजाताहे और उसका अभाव अज्ञान कद्दाजाताहै ॥ १८ ॥ हे साधो! अज्ञानकी सत्ताके 
अनुभवका ज्ञानके अनुभवमात्रसे नाश होजातांहै क्योंकि घ॒गठष्णामें जळका ज्ञान व्यर्थ आंति है ॥ १९ ॥ 
जैसे जळ नहीं है इस ज्ञानसे घगतृष्णाके जळका भ्रम नष्ट दोजातांहे इसीप्रकार यद्द चित्तहै यह हृदयका 
दृढ अज्ञानरूप मळ |२०॥ 


नास्तिचित्तमितिज्ञानात्तत्समूलंविनदयाति ॥ यथारज्ज्वां भुजंगत्वमन्ञानभ्रमसं भवम्‌ ॥ २१॥ नसर्पों 
यमितिज्ञानाडूदिरूढात्प्रणज्यति ॥ तथात्मनिमनोभूतमज्ञानभ्रमसंभवम्‌॥ २२ ॥ चित्तंनास्तीतिवि 
ज्ञानादृदिरूढादिनवयति ॥ चित्तंमनोहमित्यंतर्यावदज्ञानसं भवम्‌ ॥ २३ ॥ नचित्तमस्तिनोचैवमहंका 
रादिसंयुतम्‌ ॥ किंचि देवजग त्यस्मिन्सं विदेकांत निर्मलः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--यह सपे नहीं हे इस हृदयके दढन्ञानसे नष्ट होजातांहे ऐसेहो आत्मामें मसे उत्पन्न मन वा चित्तरूप 
अज्ञान || २२ ॥ चित्त नहीं हे इस हृदयमें आरूढ हठज्ञानसे नष्ट दोजातांहे चित्त, मन, अहंकार इत्यादि अज्ञानसे 
उत्पन्न पदार्थ ॥ २३ ॥ इस जगतमें अहंकाराद्‌ संयुक्त चित्त वा मन कृछभी नहीं है किंतु शुद्ध केवळ एक ब्रह्म 
संवित्‌ मात्रहे || २४ ॥ 
तयासंकल्पचित्तादिकतमासीद्विसूढया ॥ अद्यासंकल्पतः सर्वपरित्यक्तंप्रबुद्वया ॥ २५ ॥ संकल्पेनय 
दायातित्वसंकल्पेनगच्छति ॥ पवनेनमहाबाहोज्वालाजालमिवानळे ॥ २६॥ आत्मत च्तैकघनयातत 
यान्नह्मसत्तया ॥ जगत्सर्वमितिव्याप्तंस सुद्रइववारिणा ॥ २७ ॥ नाइमस्मिनचान्योस्तिनत्वंनेतेनचित्त 
कम्‌ ॥ नेद्रियाणिनचाकाइमात्मात्वेकोस्तिनिर्मलः ॥ २८ ॥ 
अथे--अज्ञानयुक्त चिन्मात्र संवितने संकल्प चित्तादिका निर्माण कियाहै परंतु इससमय ज्ञानयुक्त संविवने 
संकल्पके अभावसे सबकुछ त्याग दियाहे ॥ २५ ॥ हे महाबाहो ! जैसे पवनसे ज्वालांका समूह अग्ने उत्पन्न हो- 
ताहे और उसके अभावमें नष्ट होतांहे ऐसेही संकल्पसे जो आताहे वह उसके अभावले नष्ट होताहे || २६ | आ- 
त्मतत्वसे घनीभूत उस ब्रह्मसत्तासे जगत्‌ ऐसे व्याप्तहै जैसे जळसे समुद्र ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! इससंसारमें न हमंदै, 
न अन्यदै, न तुमहो, न चित्तहै, न इंद्रियां हैं और न आकाइाहे किंतु केवल एक निर्मळ आत्मामात्रहै || २८ ॥ 
घटाद्याकाररूपेणसएवायंविलोक्यते ॥ इदंचि त्तमयंचाहमितिकेवकुकल्पना ॥ २९॥ नजायतेनम्रिय 
तेकिंचिदस्मिश्षगत्रये ॥ केवलोयंचिइह्लासःसदसद्भावनात्मना ॥ ३० ॥ सर्वमात्मापरंत्रहमसकत्प्रक 
टमाततम्‌॥ हित्वैकत्वेनविद्यतेन ्रातिर्नचसं भ्रमः ॥ ३१॥ सर्वेद्रियगणाकारेसन्नेवासिसखेतत: ॥ 
नदह्यसेमहाबु देन चक्रचनळिप्यसे ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-वद्द आत्मा घटादि आकाररूपसे दृष्ट होताहै यइ चित्त यह मैंहुं इत्यादि क्या कुकल्पनाहै | २९ ॥ 
हें राजन्‌ ! इस त्रैलोकयमें न कुछ मरतांै न जन्मतांहे किंतु सदसत्‌ भावनारूप यह केवळ चितूका विलासमात्रहै 
॥ ३० ॥ एककालमें यह सर्वरूपसे परब्रह्मआत्माही प्रकट इआदै ओर द्वित्व एकत्व भ्रम तथा मृत्यु आदिका भ्रम 
कुछभी नदीं है ॥ ३१ ॥ दे मुळे ! तुम सम्पूर्ण इंद्रिय समूइमें तथा इंद्रियोके ग्राह्य आग्रे आदिके आकारमें 
सत्तामात्रसे व्याप्तदो इसलिये तुम न दग्ध होसकते हो ओर न कितीमे लिप्तहो सकतेहो ॥ ३२ || 
नतेविनश्यतिसखेनचर्किचिदिवर्धते ॥ निर्मलाकाशरूपस्यकैवल्यानंतरूपिणः ॥ ३३ ॥ इच्छानिच्छा 
त्मिकेशक्तीयेतरापित्वमेवच ॥ नह्यंशुव्यतिरेकेणरशांकउपलभ्यते ॥ ३४ ॥ अजमजरमनाद्यजस्व भावं 
सकूदमलंविलसत्संदैक रूपम्‌ ॥ विगलितकलनंकलाख्यलीलंसडदितमाद्यमजंत दात्मतत्त्म्‌ ॥३५॥ 
इत्याषे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वी 
चूडालोपाख्याने शिखिध्वजपरमावबोधनं नाम शततमः सर्गः ॥ १००॥ 
अर्थ-दे सखे ! आपके निमेळ तथा कैवल्य आकारका न कुछ नष्ट होतांहे और न बढताहै ॥ ३३ ॥ हे 
प्रिय ! इच्छा अनिच्छा तथा ओर क्रियादि झक्तिभी तुमही हो क्योंकि किरणसे भिन्न चन्द्रमाका कुछभी उपलब्ध 
नहीं होता || ३४ ॥ हे राजन्‌ ! अजन्मा, अजर अनादि, वृद्धि परिणामादि विकार शून्य, सदा निमेळ तथा प्रकाश- 





| 
| 
। 






ठ्ठ ०१ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (२८३) 


का 


रूप, कल्पनारहित, अपने स्वरूपके परिचयकेलिये लीळाधारी होके सन्मात्रसे उदित ओर सर्व व्यबहारोंमें पूर्वसिद्ध 
जो आत्मवस्तुदे वद्दी सवेत्र व्याप्तेहे ॥ ३५ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
शिखिध्वज परमावबोधनं नाम शततमः सर्गः ॥ १०० ॥ 





एकाधिकशतमः सर्गः ॥ १०१॥ 


ज्ञानकी दृढतासे राजाकी कृतक्तत्यता और जीवन्मक्तिमें अचित्तता और तत्वकी स्थिति इस १०१ के सर्गमें 
वर्णित कीया गई है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इतिकुंभवचोराजाभावयंस्तदक॒त्रिमम्‌ ॥ स्वयमात्मपदेतस्मिनक्षणंपरिणतो 
भवत्‌ ॥ १॥ बभूबामीलितमनोलोचनः झांतवाङ्‌छुनिः॥ञिलातलादिवोत्की्णो निस्पंदावयवाकतिः॥२॥ 
ततोमुहृतेमात्रेणप्रबुदंस्फुरितेक्षणम्‌ ॥ तसुवाचमहाबाहोचूडालाकुंभरूपिणी ॥ ३॥ कुंभउवाच ॥ 
कञ्चिदस्मिन्पदे स्फारे द्वेविततनिर्मले ॥ सुतल्पेनिर्विकल्पानांसुखंविश्रांतवानसि ॥ ४॥ 


अरथ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार राजा शिखिध्वज कुंभके उस अङ्कत्रिम वचनको विचारते 
हुये क्षणमेंददी स्वयं अपनी नानावस्थाकों त्यागकर शुद्धआत्मपदमे परिणत हुआ ॥ १ ॥ मन तथा नेत्रके व्यापारसे 
रहित, ओर वाणीके व्यापारसे शून्य वह मुनिराज ऐसे चेष्टारद्दित होगया जैसे पाषाणतळमं खुदी हुई प्रतिमा ॥ २॥ 
उसके पश्चात्‌ दोचडीमें विकसित नेत्र प्रबद्ध उस राजासे कुंभरूपधारिणी चूडाला बोली ॥ ३ ॥ कि हे राजन्‌ ! 
माच्‌ शुद्ध व्यापक निर्मल, ओर योगियोंके उत्तम शय्याके समान निरतिशय आनन्ददायक इस आत्मपदमें क्या 
तुमको विश्राम मिला ?॥ ४ ॥ 


कच्चिदंतः मरुद्ठोसि कचचिद्रांति स्त्वयोज्सिता ॥ कचिज्ज्ञेयंपरिज्ञातंदृष्टंद्ष्टव्यमेववा ॥ ५॥ शिखिध्वज 

उवाच ॥ भगवरस्त्वप्रसादेनमहाविभव भूमिका ॥ महतीपदवीदृष्टासर्वस्योरध्वस्थितामया ॥ ६॥ स 

तांविदितवेद्यानामहो बतमहात्मनाम्‌ ॥ अपूवैकासृतमयःसंगः सारफलप्रदः ॥ ७॥ जन्मनापिमयाल 

ब्ध॑यन्नामनमहास्रतम्‌ ॥ तदद्यत्वत्समासंगात्तेनेवासादितंस्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ--कया तुमारे अन्तःकरणमें बोध हुआ, क्या तुमने अपनी भ्रांति त्यागी, वया तुमने ज्ञेयवस्तुको जाना 

वा द्रष्टव्यको देखा ॥ ५ ॥ शिखिध्वज बोळा-हे भगवच्‌ ! आपकी क्रपासे महाविभव अर्थात्‌ निरतिशयकी भूमिका 
प्राप्त की, महाआत्मपद्वीको देखा, ओर ब्रह्मापर्य्यन्तके विषयानन्दुके ऊपरकी दशामें में स्थितह ॥ ६॥ अहो ! वे- 
पदार्थको नाननेवाळे आपके सहृ महात्माओका संग अपूर्वे अमृतमय फलका दायक दोताहे || ७ ॥ हे भगवन्‌ ! 
जिस मद्दाअमृतको मैंने जन्मभरमें नहीं प्राप्त कियाथा पड आज आपके समागमसे स्वयं प्राप्त किया ॥ ८ ॥ 

अनंतमाद्यमश्रृतं चैतत्कमललोचन ॥ क्थंनासादितम भूत्पू्वेमात्मपदेमया ॥९॥ कुंभउवाच॥ मनस्यु 

पशमंयातेत्यक्तभोगैषणेस्थिते ॥ कषायपाकेनिऽत्तेसवेद्रियाणस्यच ॥ १०॥ यांतिचेतसिविश्रांतिबि 

मळादेशिको क्तयः ॥ यथासितांश॒केञद्वेबिदवः कुंकुमं भसः ॥ ११ ॥ कपायाणामनंतानांसंभतानांशरी 

रकैः ॥ स्ववासनास्वरूप।णामद्यपाकस्तवोदितः ॥ १२॥ 

अर्थ--हे कमलनेत्र अनन्त सब वस्तुओंसे पूर्वसिद्ध इस आत्मपदको मेने प्रथमद्दी क्यों नहीं प्राप्त किया 

॥ ९ ॥ कुंभ बोळा कि-मनके शांत होनेपर ओर सब इन्द्रिय तथा मनके भोगोंके कपायोंके निवृत्त द्वोनेपर || १० ॥ 
चित्तमें उपदेशकी उक्ति ऐसे विश्राम करती हे जैसे विमळ तथा शुद्ध वस्त्रपर कुंकुंमनलके बिंदु ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ ! 
संचित तुमारे अनंत कषायोंका परिपाक आज उदय हुआहै ॥ १२ ॥ 

देहान्मलानिसर्वोणिकालेनकमलेक्षण ॥ साधोद्रक्षात्फलानीवपाकेनविगळंत्यथः ॥ १३॥ वासनात्म 

सुयातेषुमलेषुविमलंसखे ॥ यह क्तियुरुरंतस्तद्विाती षुर्यथाबिसे ॥ १४॥ कषायपाकेसंपत्नेत्वंमयाद्य 

विबोधितः ॥ तेनाद्यैवतवाज्ञानक्षयोजातोमहामते ॥ १५॥ अद्यपक्रकषायस्त्वमय्यैवज्ञानसंकथाम्‌॥ 

अ्रद्येहसोपदेशस्त्वमग्मैवासिप्रबुद्धदानू ॥ १६ ॥ 





दच २८४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०१ सर्गः 


अर्थ--है कमलनेत्र राजन्‌ ! लिंगदेह रागद्वेषादि तथा पापरूप सब मल तप आदिसे कालपाके ऐसे गिर- 
जातेहें जैसे परिपाकसे वृक्षसे फळ ॥ १३ ॥ हे सखे! जब वासनाआदिरूप मळ निकल जातेंदें तब निमेळ अन्त:- 
करणमें जो वाक्य गुरू कइतांहे वह ऐसे प्रवेश करताहे जैसे कमलके दुंडरूप लक्ष्यमे बाण ॥१४॥ दे महामते ! 
तपद्वारा तुमारे कषायके परिपाक सिद्ध होनेपर इससमय मैने तुमको बोधन किया इसलिये तुमारा अज्ञान नष्ट हो- 
गया ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! इसीसमय तुमारे कषाय परिपक्क हुये, इसीसमय ज्ञानकी कथा तुमको रुची, इसीसमय 
उपदेश दिये अथॉको हृदयमें धारण करके तुम उपदेशयुक्त इये और इसीसमय आत्माके साक्षात्काररूप ज्ञानसे तुम 
युक्त इयेहो ॥ १६॥ 
ञुभाञ्च॒भांनासवेषांकर्मणामद्यसंक्षयः ॥ सत्संगन्यपदेरेनतवनिष्पत्तिमागतः ॥ १७ ॥ यावदस्यदिन 
स्यैषपूर्वभागोमहीपते ॥ तावचेतोहंममेतितवाज्ञानंबभूवह ॥ १८ ॥ इदानींमद्चोबोधाच्चेतसिक्षयमा 
गते ॥ दृदयात्संप रित्यक्तेसंप्रबुद्धोंसि भूपते ॥ १९॥ दृदियावन्मनःसत्तातावदज्ञानसंस्थितिः ॥ चित्ते 
चितत्तयात्यक्तेज्ञानस्याभ्युदयों भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! सत्संगके व्याजसे आज तुमारे शुभ अञ्ज कर्मेंका क्षय सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! 
इस दिनके मध्यान्इकालतक तुमौरे चित्त अद्दममताआदि अज्ञानकी सत्ता रहीहे इसको मैने निश्चित किया 
॥ १८ ॥ और अब दिनके उत्तरभागमें मेरे बचनके ज्ञानसे हृदयसे परित्यक्त चित्तके क्षय दोनेपर तुम आत्म- 
ज्ञानसे संयुक्तहुये ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! हृदयमें जबतक मनकी सत्ता रहती है तबतक अज्ञानकी स्थिति होती दै 
और चित्तरूपसे चित्तके त्यागनेपर ज्ञानका उदय हेतांहे ॥ २० ॥ 


दिल्वेकत्वदशौचित्तंतदेवाज्ञानमुच्यते ॥ एतयोर्योलयोदृष्टेस्तज्ज्ञानंसापरागतिः ॥ २१ ॥ प्रब॒ुद्धोसिवि 
मुक्तोसित्यक्तंचित्तत्वयानृप ॥ सदसत्तामयत्वंहित्वयात्यक्तमसत्पदम्‌ ॥ २२॥ वीतशोकोनिरायासो 
निस्खंगोनन्यआत्मवान्‌ ॥ महोदयोसुनिर्मैनीस्वरूपेतिष्ठनिर्मले ॥ २३ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ एवंहि 
भगवनजंतोर्ख॑स्थैवास्तिचित्त भ्‌ः ॥ प्रबुद्धस्यनतज्ज्ञस्यचित्तेनामकिलप्रभो ॥ २४ ॥ 
अर्थ--द्वित्व तथा एकत्वकी दृष्टिही चित्त दै और उसीको अज्ञान कहते हें, परमात्माके साक्षात्कार दोनेसे 
इन दोनोंका नाशही ज्ञान है और वहीं परागति है ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! तुम प्रबुद्ध हो तुम मुक्त हो क्योंकिं तुमने 
सदा सन्मय तथा असद्‌ जगव॒की कल्पनाके स्थानभूत चित्तको त्यागदिया ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! अब तुम शोक 
तथा परेश्रमसे रदित संगशून्य, अद्वेत आत्माके ज्ञानसे संपन्न, मद!च्‌ उद्ययुक्त मुनि तथा मौन होकर अपने निर्मल 
आत्मस्वरूपमे स्थित रहो ॥ २३ ॥ शिखिध्वज बोला कि-हे भगवन्‌ इस आपके कथन तथा अनुभवके अनुसार 
मूखेकेही वास्ते चित्तकी भूमिदै और यदि ज्ञानीकेलिये चित्त नहीं दे ॥ २४ ॥ 
जीवन्मुक्तास्तदेतेहिविहरंतिकथंवद ॥ अविद्यमानमनसोयुष्मदाद्यास्तथानराः ॥ २५ ॥ इतिमेकथया 
शेषमन्ये;स्ववचनांशुभिः ॥ हार्ईतमोमेनिषुणमेवंप्रायैःप्रमाजय ॥ २६॥ कुंभउवाच ॥ यथावदसित 
च्वज्ञतत्तवै वहिनान्यथा ॥ चित्तंद्दिजीवन्सुक्तानांनास्त्यंकुरइवाइमनाम्‌॥ २७ ॥ पुनर्मननय्रोग्यायावा 
सनाघनवासना ॥ साप्रोक्ताचित्तराब्देननसातउ्ज्ञस्यबिद्यते ॥ २८ ॥ 
अर्थ--तो वे सब आपसे आदि लेके मनशून्य जीवन्मुक्त मनुष्य इस संसारम केसे विहार करतेडें सो कहिये 
॥ २५ ॥ हे भगवन्‌ ! मुझसे यह विषय पूर्ण रीतिसे कहिये, और अन्य मनुष्योंसे दुर्छम अपने वचनरूप किरणोंसे मेरे 
हृदयके अज्ञानरूप अंधकारको कृशलतापूर्वक दूर कीजिये ॥ २६ ॥ कुंभ बोला- हे राजन्‌ ! तुम सत्य कहते 
पाषाडोंके अक्र्रके समान; जीवन्मु्तोंको चित्त नहीं है ॥ २७ ॥ पुनः २ उत्पन्न दोनेके योग्य गनीभूत जो वासना है 
बही चित्तशब्दसे कहीगई है और वह ज्ञानीको नहीं है ॥ २८ || 
ययावासनयातञ्ज्ञाविहरंतीहकर्मखु ॥ तांत्वंसत्वाभिधां विद्धिुनर्जननवर्जिताम्‌ ॥ २९॥ जीवन्मुक्ता 
हात्मानः सत्वस्थाः संयतेंद्रियाः ॥ विहरंतिगतासंगंनचित्तस्थाःकदाचन ॥ ३०॥ मृहंचित्तंचित्तमाहः 
अबुद्धंसत्वसुच्यते ॥ अप्रबुद्धाडिचित्तस्था:सत्वस्थास्ठमहाधिय: ॥ ३१॥ भूयःप्रजायतेचित्तंसत्वंभू 
योनजायते ॥ अप्रबुद्धस्यबेधोस्तिनप्रबुद्धस्यभूपते ॥ ३२॥ 
अर्थ--दे राजन्‌ ! जिस वासनासे तत्वज्ञानी जन इस संसारमें विद्ार करतेदें उसको भुनेहये अन्नके तुल्य 
पुन; जमनेके अयोग्य सत्व नामेका तुम जानो ॥ २९ ॥ दे राजन्‌ ! जीवन्मुक्त, सत्वमें, और जितेद्रिय महात्मा जन 
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संगको त्यागकर नहीं विहरते ॥ ३० ॥ मूढ़ चित्तको चित्त कदतेहैं और ज्ञानयुक्त चित्तको सत्व कहतेंहें अज्ञानीजन 
चित्तमें स्थित रहतेहें और ज्ञानयुक्त महाबुद्धिमात्‌ ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌! चित्त पुनः २ उत्पन्न दोतांहे और सत्व 
नहीं तथा अज्ञानीको बंध होताई और ज्ञानीको नहीं ॥ ३२ ॥ 
सत्ववानसिसंजातोमहात्यागीस्थितो भवान्‌ ॥ अशेषेणत्वयाचित्तंत्यक्तमद्येतिवेस्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ सम 
स्तवासनोन्सुक्तोराजन्नद्मिवराजसे ॥ आकारासाम्यमायातंमन्येतवमुनेमनः ॥ ३४,॥ शमंप्राप्तासिपरमं 
सिद्धःसमसमस्थितिः ॥ अयंहिसमहात्यागःसर्वयत्तत्ससुज्झितम. ॥ ३५॥ स्वगीपवर्गवित्तादितपो 
दानफलाद्यपि ॥ प्रबुद्धमेधयासाधोधियापरमबोधया ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे राजन्‌! आपभी महात्यागी डोके सत्वयुक्त स्थितद्दो, क्योंकि तुमने अब चित्तको पूर्णरीतिसे त्याग- 
दियादै यह में जानताहुं॥ ३३ ॥ दे राजन्‌! तुम समस्त वासनाओंको त्यागकर इससमय शोभित होरदेहो, और 
हे मुने! इससमय तुमारा मन आकाश रचित आकाशकी सहशताकों प्राप्त हे ॥ ३४ ॥ दे साधो! तुम समताको 
प्राप्तदो यदी तुमारा वद महात्याग दे कि तुमने सर्वरूप चित्तको त्यागा ॥ ३५ || हे साधो ! स्त्रगे अपवर्ग, धन आदि 
तथा तपदानादिके फळादिभी परमज्ञानयुक्त बुद्धिसे तुमने त्यागदिया | ३६ ॥ 
तपोनामकियन्मात्रदःखक्षयकरंभवेत्‌ ॥ क्षयातिशयनि्मुक्तयत्सुखंसमतामयम्‌॥ ३७ ॥ तत्सदस्तुत 
त्किचित्नतुस्वर्गादिभंगुरम्‌॥ भावाभावैरुपारूढंस्थिताधिगतवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ स्वर्गोनामकिमानंदः 
सोपिसंदेहसंस्थितः ॥ अप्राप्तस्वात्मसंसिद्धेःक्रियाकांडःआभोभवेत्‌ ॥ ३९ ॥ येननासादितंदेमरीति 
किसपरित्यजेत्‌ ॥ चूडालादिसमासंगाद्भवेञ्ज्ञत्वंसुखेनते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌! तपदानादि कितना दुःखनाशक होसकताहे क्योंकि मनके त्यागरूप समतासे क्षय तथा अ- 
तिशयसे रदित जो सुख है वह अनंत दे ॥३७॥ हे राजन्‌ ! ज्ञानसे उत्पन्न फळ सत्य वस्तुहे और स्वर्गीदिरूप फल 
क्षणभंगुर उत्पत्ति तथा नाशसे ग्रस्त और स्वप्रके पदार्थके तुल्य केवळ वर्तमानकालमे वढ अनुभूत है ॥३८॥ हे राजन्‌ ! 
स्वर्गका सुख अति तुच्छ हे वद्दभी अनेक अपराधोंसे नाशके योग्य नेसे संदेहग्रस्तदी है और जिसको आत्मज्ञा- 
नकी सिद्धि नहीं है उसको कर्मकाण्ड तथा उसके फल शुभ होतेहे ॥ ३९ ॥ जिसको सुवर्णे नहीं मिळता वह पीत- 
लकोभी कय त्यांगे और तुमको चुडाछा आदिके समागमत्ते ज्ञान सुखपूर्वक होसकताथा ॥ ४० || 
तत्किमर्थमनर्थेस्मित्रिमग्रस्त्वंतपोमये ॥ आश्रमादिविकल्पांशसाध्यस्याद्यकुकर्मणः ॥ ४१ ॥ आद्यं 
तावस्यसुमतेमध्यएवसुखंस्मभोः ॥ यतस्तेसमयोजातोयस्मिन्परिणमंतिच ॥ ४२ ॥ तपोरूपाविक 
ल्पांशास्तत्रबद्धपदोभव ॥ चिदयोम्नोन भसोत्यच्छात्सबेभावाःसमुत्थिताः ॥ ४३ ॥ तथैवपरिह इयंते 
तंत्रैवविलयंगताः ॥ इदंकार्यमिदंनेतिसंकल्पान्रह्माबिंदवः ॥ ४४ ॥ वंध्यांशेखिध्वजत्यक्त्वापूर्णमेवस 
माश्रयः ॥ इष्टमेप्रार्थयस्वेतियंयैवप्रार्थ्यतेसखे ॥ ४५ ॥ 
अर्थतो तुम वानप्रस्थ आश्रमके योग्य कठिन तप अनर्थमें अपनेको क्यों निमम किया ॥ ४१ ॥ हे सु- 
बुद्धे राजन्‌! इस तपके आदि अंतमे अर्थात्‌ आचरण काळ तथा फलके क्षयकालमें सुख नहीं दै किंतु केवळ भोगका- 
ल्हीमे सुख है सों जिस तपसे तुमारे कषाय परिपक इयेढें और जिस आत्मज्ञानमे अनेक तपरूप विकल्प स्फुरित 
होतेंढें भर जिसके फलसे फळ्वान्‌ होतेदें उसी आत्मज्ञानमे स्थिर होओ, और संपूर्ण पदार्थ उसी अति स्वच्छ 
चिद़ाकाशसे आवि्भूत डोके ॥ ४२॥ ४३ ॥ देख पडतेहें ओर उसीमें छीनभी होतेढें उसीको तुम जानो, और हे 
शिखिध्वज ! यह इष्ट है यह अनिष्ट है इत्यादि विकल्प ब्रह्म समुद्रके निष्फळ बिंदु हें उसको त्यागकर तुम पूर्णसमु- 
द्रका आश्रय ऐसे करो जैसे पतिशून्य स्री किसी अन्यसे यह प्रार्थना करती हे कि हमारा मनोरथ सिद्ध करो 99॥४५ 
खियातयैवस कथं दयितः प्रार्थ्यतेस्वयन्‌ ॥ संकल्परचितानेत/म्‌॒भावानापद भासुरान ॥ ४६ ॥ गहंतिन 
महात्मानःग्राज्ञाजलरवीनिव ॥ स्वगेमोक्षादिफलदंयत्किचित्सर्वमेवतत्‌ ॥ ४७॥ त्यक्त्वासमसमा 
भासोयोस्यसावेवंवे भव ॥ सच्त्व॑स त्वेननादोननाउयंहिविगत स्ट्रहः ॥ ४८ ॥ 
अथ--वह स्वयं ऐसे पतिके लिये क्यों न प्रार्थना करे कि जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होजॉर्य, हे ।शिखि- 
ध्वज ! संकल्पसे रचित और विपत्तिक समान अरमणीय इन सांसारिक पदार्थोंकों महात्माजन ऐसे नहीं ग्रहण करते 
जैसे बुद्धिमान प्रतिनिबके सुर्यको इसलिये स्वगे मोक्षफलदायक जो कुछ कर्म हें ॥ 9६ ॥ 9७ ॥ उन सबको त्या- 
गकर सर्वत्र समानरूपसे भासमान जो आत्मा है उसीका रूप तुम होजाओ, क्योंकि बुद्धिमानुको सदंशसद स्वरूपसे 
असदुशनाशरूपसे ग्रहण करना चाहिये इसलिये तुम इच्छारद्दित डोके || ४८ ॥ 
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पदार्थोधमिमंग्रहंस्तिष्ठास्पंदितचित्तभूः ॥ अपारिस्पंदचित्तस्यसंस्तिनेंहधावति ॥ ४९॥ पौरुषप्रभ 
वासाधोविपत्तिहिंमतौयथा ॥ यानियानीडडःखानिप्रस्फुरंतिजगत्रये ॥ ५० ॥ चेतश्र्वापलजान्येवतानि 
तानिमहीपते॥ स्थिरंशातंगतस्पंदंयस्यचितमचापळम्‌॥ सदैवसमहानंदीसाम्राज्यस्यल भाजनम॥५१ 
अथचेतसितत्त्वज्ञस्पंदास्पंदौत्वमेकताम्‌ ॥ नीत्वातिष्ठयथाकाममेक्यमागत्यशाश्वतम्‌॥ ५२॥ 
अर्थ--इस सब पदार्थ समूहको अचंचल चित्तसे ग्रहण करते स्थितरहों क्योंकि अचंचळ चित्तवाळेके निकट 
यह संसार ऐसे नहीं दौडता ॥ 9९ ॥ जैसे विवेक ज्ञानके उदय होनेसे स्वाभाविक प्रवृत्तिरूप पुरुष अपराधसे उत्पन्न 
विपत्ति नहीं दौडती. हे राजन्‌ ! जो २ दुःख इस संसारमें देखपडतेंढें ॥ ५० ॥ वे सर्व चित्तकी चंचळतादीसे उत्पन्न 
हुेहें इसलिये जिसका चित्तधीर, शांत चेष्टाराहित और अचंचलद्दै वद्दी सदा महानन्दका भागी है ॥4१ ॥ हे तत्वज्ञ 
राजन्‌ ! तुम चेष्टा तथा उसके अभावको साक्षीकेसाय एक करके नित्य एकतामें प्राप्त पूणेकाम होके स्थितरहो॥५२॥ 
शिखिध्वजउवाच ॥ कथमैक्यंविभोयातःस्पंदास्पंदाविमावुभी ॥ सर्वसंशयविच्छेदका रिन्नेतद दाशमे 
॥ ५३ ॥ कुंभउवाच ॥ एकंवस्तुजगत्सर्वचिन्मात्रंवारिवांबुधि ॥ तदेवस्पंदतेधीभिःश्रुद्धवारोववीचि 
भिः ॥ ५४ ॥ ब्रह्मचिन्मात्रममलंसत्वमित्यादिनामकम्‌ ॥ यद्वीतंतदिदंम्रढ़ा:प३यंत्यंगजगत्तया॥५५॥ 
चित्स्पंदएवसर्वस्वंसगेंतस्माद्धिसंस्टतिः ॥ परिस्पं दो हिविध्यादिशब्दस्पंदसमंपरम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--शिखिध्वज बोला-हे सवे संशय विच्छेदकारित्‌ ब्रहमत्‌ ! चेष्टा तथा उसका अभाव कैसे एकताको प्राप्त 
होतेहे यह मुझसे शीघ्र कहिये ॥ ५३ ॥ कुंभ बोळा-हे राजन्‌ ! जैसे तरंगादिरूपसे भेद रहते भी जलमात्रसे 
समुद्र अभिन्नहे ऐसेही अधिष्ठान चिन्मात्रे सब एकही वस्तु हे वही अधिष्ठान चिन्मात्र बुद्धकी वृत्तियोंसे ऐसे चेष्टा 
करताहै जैसे तरंगोंसे समुद्र ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! जिसको सत्यज्ञान अनन्त इत्यादि नामोसे वेदोंमें कहाहै वही निमेळ 
चिन्मात्र ब्रह्म सब कुछ हे उसीको मूढजन जगत्रूपसे देखतेद्दें | ५५ ॥ चितका स्पूरणदी सृष्टिकासर्वस्व हे इसलिये 
बिध्याचल आदि संसार उस्तके द्वितीय स्पन्द वा स्फुरणरूपसे भासताहे ॥ ५६ ॥ 
चितःसएवचेतस्पंदस्तथास्पंदश््चभावितः ॥ एकखूपतयानामतत्रेदममलंशिवम्‌ ॥ ५७॥. सर्गश्च 
त्स्पंदमात्रात्मासम्यर इष्टै विलीयते ॥ उदेत्यसम्यग्दष्टीनांरञ्ञवांसर्प भ्रमोयथा ॥ ५८ ॥ सस्पंदाचित्त 
दभिधानिःस्पंदात्वियमातता ॥ वुर्यातीतपदारूढावाचावक्तुनपार्यते ॥ ५९॥ झाखसजनसंपर्कसंतता 
भ्यासयोगतः ॥ कालेनामलतांयातेचेतसींदाविवोदिता ॥ ६० ॥ एतत्केवलमाभातंस्वानु भूतिभिरात 
तम्‌ ॥ कथ्यतेस्वानुभूतेषुस्वयंस्वरूपमात्मना ॥ ६१॥ प्राप्तोसि सारंस्वमनादिमध्यमंत्रेवतिष्ठस्वपदे 
निविष्टः ॥ नोखूपनिभदमद्दाचिदात्माजातोसिसाधोखङ्वीतशोकः ॥ ६२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्ध चू० शिखिध्वजबोधनं नामैकाधिकरातमः सर्गः ॥ १०१ ॥ 
अर्थ--चितका स्पन्द्‌ ( चेष्टा वा स्फुरण ) तथा उसका अमाव यदि चित साक्षीरूपसे निश्चित कियाजाय तो 
केवळ शिवमात्र शेष रइजाय ॥ ५७ ॥ चित्‌का स्पन्द चित्‌ साक्षीमात्र है इस सम्यगृदष्टिसे उसीमें लीन होजाताहे 
वयोंकि साक्षीमे असम्यक्‌ दृष्टियोंको यह सृष्टि ऐसे उदय होती हे जैसे रज्जुमें सर्पका अम ॥ ५८ ॥ और स्पन्दस- 
हित चित्‌ सृष्टिनामसे कही जाती दै और स्पन्द ( चेष्टा ) रदित चिव तो तुरीयातीत पदका विषय है उसको बाणीसे 
नहीं कइसकते ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ ! शास्त्र तथा ज्ञानियोंके संगके निरंतर अभ्याससे काळपाके चित्तके निर्मल होनेपर 
साक्षीकेसाथ सबकी एकता ऐसे उदित होती दे जेसे नेत्रके तिमिरादि दोषोंके दुर दोनेपर चन्द्रमाकी एकता ॥ ६० ॥ 
हे राजन्‌ ! यह साक्षी चिवके साथ सबकी एकता केवळ अपने अनुभवमा त्रे भान होती है ओर जिन्हीने अपने 
स्वरूपका अनुभव करलियांहे उन्हीसे अपने अपना स्वरूप अपने आत्मासे आपी कदा जातादै ॥ ६१ ॥ हे साधो ! 
तुम अब सबका सारभूत तथा आदि मध्यरहित अपने स्तूपको प्राप्ती मेरे बचनले उसीपदम दढ होके स्थितरहो 
शरीरादिके भेदको मिथ्या जाननेसे तुम महा चित्स्वरूप सिद्ध होगे हो इसीसे अब शोक मोहादिरहित हो ॥ ६२ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
चृडालोपाख्याने झिखिघ्वजबोधनं नांमेकाधिकशततमः सर्गः | १०१ ॥ 
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द्व ०२ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌। (२८७) 


दचाविकशततमरः सर्गः ॥ १०२॥ 
आज्ञा लेके कुंभकाषिके अन्तर्ध्यांन दोनेपर विस्मित राजाकी चिरकाळतक विचार करके समाधिम विश्रांति 
इस १०२ के सर्गमें वर्णित कीगई है ॥ 
॥ कुंभउवाच ॥ इतितेक थितं सर्वशिखिध्वजमहीपते ॥ यथे द सुत्थितं सर्वयथाच प्रविलीयते ॥ १ ॥ एत 
च्छुत्वाचबुध्दाचमत्त्वाचमुनिनायक ॥ यथेच्छसितथातिष्ठदृष्टेस्प्टेपरेपदे ॥ २॥ स्वर्गगच्छाम्यहंपर्व 
कालेस्मिन्नारदोसुनिः ॥ ब्रह्मलोकात्समायातो भवत्यमरसंसादि ॥ ३॥ नमांपञ्यतिचेत्तत्रतत्कोपसुप 
गच्छति ॥ नोहेजनीयाभव्येनगुरवोहिकदाचन ॥ ४॥ 
अर्थ कुंभकषि बोला-हे राजन्‌ ! इसप्रकार यह संसार उत्पन्न होताहे ओर जैसे लीन होताहै वह सब 
अध्यारोप तथा अपर.द क्रमसे मैंने तुमसे कहदिया ॥ १ ॥ हे मुनिनायक ! इसको सुनकर जानकर और मननकरके 
स्पष्टरूपसे दृष्ट परमपदमे जेसे चाहो वैसे स्थित रहो ॥ २॥ और में तो इससमय स्वर्गको जाताहुँ क्योंकि इस पर्व- 
कालम ब्रह्महोकसे नारदमुनि इन्द्रकी सभामें आये होंगे ॥ ३॥ यदि वे मुझे नहीं देखेंगे तो कोपको प्राप्त होगे 
और कल्याणेच्छूकको गुरुओंको क्रुद्ध नहीं करना चाहिये ॥ 9 ॥ 
त्यक्तसंकल्पलेखेननाकिंचिदर्भिवांछता॥ त्वयासंदेववस्तव्यंदृ्टिरेषैवपावनी ॥ ५॥ श्रोवसिष्ठउवाच॥ 
इतियावत्प्रतिवचःपुष्पहस्तःशिखिध्वजः ॥ प्रणामायददात्येषतावदंतर्धिमाययी ॥ ६॥ प्रतिभानगतं 
वस्तुयवैवांतेनदृऱ्यते ॥ नदृष्टवांस्तथाकुंभमग्नेराजाशिखिध्वजः ॥ ७ ॥ गतेकुंभेमहीपालःपरंविस्मय 
माययौ ॥ तमेवचितयंश्रत्रंचित्रारपितडवाभवत्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ--और तुम सदा संकल्प तथा इच्छाको त्यागकर मुझसे कदीइई इसी पवित्र आत्मदृष्टिमे स्थित रद्दना 
॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ राजा झिखिध्वजने प्रतिवचनसहित प्रणाम करनेको पुष्पांजलि 
ग्रहण किया उसके पूर्वही कुंभरूपधारिणी चुडाला अन्तर्धांन होगई ॥ ६ ॥ जैसे स्वप्राविमें प्राप्त धनादि अंतमे नहीं 
देखपडता इसीप्रकार राजा शिखिध्वजने अपने सन्मुख कुंभको न देखा ॥ ७ ॥ कुंभके जानेपर राजा अतिविस्मित 
हुआ और उसीका ध्यान करता हुआ चित्रलिखितके समान होगया ॥ ८ ॥ 
इदंसंचितयामासचित्रंविलसितंविधेः ॥ यत्कुभव्यपदेशनबोधितोस्मिचिरोदयम्‌ ॥ ९ ॥ क्रनारदसु 
तःकुंभःकाहेनामशिखिध्वज: ॥ केवलंकाल युत्त॑यैवसोहंसंपरिबोधितेः ॥ १० ॥ अहोनुसम्यक्रथितंदे 
वपत्रेणय॒क्तिमत्‌ ॥ अहोनुसंप्रब॒ुद्धोस्मिमोहनिद्राकुछश्विरात्‌ ॥ ११ ॥ क्ाहमासंविनिर्मग्ःक्रियाजाल 
कुकर्दमे ॥ इदंकार्यमिदनेतिमिथ्याविश्रमचक्रके ॥ १२॥ 
अथ--जऔर विधिके विचित्र विळासको इसप्रकार चिंतन किया कि कुंभके व्याजसे सदा प्रकाशरूप ब्रह्मका 
मुझे उपदेश दियागया || ९ ॥ कहां तो नारदका पुत्र और कहां राजा शिखिध्वज केवळ यह भाग्योद्यके संयोगसे 
मुझे यह उपदेश दियागया ॥ १० ॥ अहो ! देवपुत्रने कैसा उत्तम यह युक्तियुक्त उपदेश दिया हे, अहो ! मोहनि- 
द्वामें चिरकालसे व्याकुल में अब प्रबुद्ध हुआई ॥ ११ ॥ यह करना चादिये यह नहीं इत्यादि मिथ्या भ्रममय चक्र- 
युक्त क्रियाजालरूप दुष्ट कीचडमें कहां तो में फंसाथा ॥ १२ ॥ 
अहोनुशीतलाशुद्धाशांतेयंपदवीनिजा ॥ रसायनोद्भधवाकारास त्वंशीतयतीहमे ॥ १३ ॥ शाम्यामिपरि 
निर्वामिसुखमासे चकेवलम्‌ ॥ द्रणाग्रमपिनेच्छामिसंस्थितोस्मियथास्थितम्‌ ॥ १४ ॥ एवंसंचितयन्रा 
जानूनंनिर्वासनाशयः ॥ शैलादिवस मुत्कीणोमौनमेवावतस्थिवान्‌ ॥ १५ ॥ तस्मिन्नेवततोमौनेनिःसं 
कल्पेनिराश्रये ॥ प्रतिष्ठांनिश्वल्ंप्राप्यसतस्थोगिरिशंगवत्‌ ॥ १६॥ सतत्रसंशांत भयोऽचिरेणचिरेण 
विश्रांतमातिःसमात्मा ॥ चिरेण संप्राप्तनिजामळात्मायोगेन खुष्वापततोदितात्मा ॥ १७॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे पूर्वारध 
चूडालोपाख्याने शिखिध्वजखमाधानंनामहृ्याविकशततमः सर्गः ॥ १०२॥ 
अर्थ- और कहां यह रसायनसे उत्पन्न आकार धारण कियेहई शीतल तथा शुद्ध साक्षात्कृत निजआत्माकी 
साम्राज्यपदवी जो वासनारहित मेरे मनको शुद्ध कररही है ॥ १३ ॥ अहो ! में शांतहुं दत हुं केवळ सुखपूवेक स्थित 








( १ ) प्रणामके पर्वे अन्तधौनसे होनेका यह तात्य है कि सती स्त्रियोंको पतिका नमस्कार नहीं लेना चाहिये ॥ 
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(२८८) 


हुं दणका लेशभी अब में नहीं चाहता जैसाह वैसा अपने स्वरूपमें स्थितहुं ॥ १४ ॥ वासनारहित अन्त;करणवाला 
राजा इसप्रकारसे चिन्तन करता हुआ पाषाणमें खुदीहुई प्रतिमाके समान मौन होकर समाधिस्थ दोगया ॥ १५॥ 
उसी संकल्प तथा आश्रयरहित मौनसमाधिमें अचळ प्रतिष्ठाको पाकर पवेतके शिखरके समान वहां स्थितरहा ॥१६॥ 
वह राजा उस समाधिमें समरस अपने निर्मळ आत्मस्वरूपके पानेसे चिरकाल्से विश्रान्त चित्त द्वोकर शीघ्र निर्भय 
होके चिरकालसे प्रवृत्त योगके द्वारा पूर्णस्वभावसे सुषुप्तिके समान विश्राम किया ॥ १७॥ 


इत्याषें बासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 


चूडाळोपाख्याने शिखिध्वज समाधानं नाम द्व्यधिकशततमः सर्गः | १०२ ॥ 





त्र्यधिकशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 
चुडाला अपने स्थानको जाकर तीन दिनके पश्चात्‌ पुनः अपने पतिसे मिली और यत्न पूर्वक पतिको समाधिसे 
उठाया इस विषयका वर्णन इस १०३ के सगमें कियागयाहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ निर्विकल्पसमाधानातकाष्ठकुड्योपमस्थितिः ॥ एवंशिखिध्वजोराजाचूडालामधु 
नाझणु ॥ १॥ शिखिध्वजंतं भर्तारेकुंभवेषेणतेनसा ॥ प्रबोध्यांतर्धिमागत्यततारतरसानभः ॥ २॥ दे 
वपुब्राकातिव्योश्रिजदहौमायाविनिर्मिताम्‌॥ विदग्धम॒ग्धमाकारंख्रैणंजग्नाहस्लुंद्रम्‌ ॥ ३॥ नभसास्वपु 
रंग्रापविवेशांतःपुरंक्षणात्‌ ॥ दृश्याब भूवलोकस्यनूपकर्मचकारच ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-दे रामजी ! निर्विकल्प समाधिमे स्थित होनेसे राजा शिखिध्वज तो काष्ठ पाषाणके 
समान स्थित रद्दा अब तुम चुडाळाको सुनो ॥ १ ॥ कुंभका वेष धारण करनेवाळी वह चूडाळा अपने पति राजा 
शिखिध्वजको उपदेश देके और अंतधोन होके वेगसे आकाशमार्गंसे उडी || २ ॥ और आकाझमें जाके माया रावेत 
देवपुत्रके आकारकों त्यागादेया और सुंदर स्रीके आकारको ग्रहण किया ॥ ३ ॥ और आकाझमागसे अपने नगरमें 
प्रवेश करके क्षणभरमें अन्त:पुरमें प्रविष्ट दोकर राज्यका काम किया ॥ 9 ॥ 
वासरब्रितयेनाथपुनरंबरमेत्यसा ॥ बभरवकुंभोयोगेनशिखिध्वजवनंययी ॥ ५॥ तथातंत्रेवतंभपमपडय 
इनक्षमिगा ॥ निर्विकल्पसमाधिस्यंसमुत्कीर्णमिवदुमम्‌ ॥ ६॥ अद्दोनुखछ भो दिष्ट्ाविश्रांतोयमिहा 
त्मनि ॥ स्थितःस्वस्थःसमःशांतइत्युवाचपुनःपुनः ॥ ७ ॥ तदेनंतावदेतस्माद्वोधयामिपरात्पदात्‌ ॥ 
इदानीमेवर्किदेदत्यागमेषकरोतिवै ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर तीन दिनके पश्चात्‌ पुनः आकाझमें आके कुंभका शरीर धारण करके शिखिध्वजके बनमें गई 
॥ ९५ ॥ और वदां बनकी भूमिमें प्राप्त होकर चित्रके वृक्षके समान निर्विकल्प समाधिमें स्थित वैसाही अपने पतिको 
देखा ॥ ६ ॥ और यह सौभाग्य दे कि स्वस्थ तथा समदृष्टे होके यह आत्मामें विश्राम कररहाहै ऐसा पुन; २ बोली 
॥७॥ इसलिये इसको इस परम पदसे बोधित करूं क्योंकि अभी प्रारन्ध कर्म शेष रते यह देह क्यों त्याग करे ॥८॥ 
किंचित्कालंस्फुरत्वेषराज्येनविपिनेनवा ॥ सममेवगमिष्यावस्त्यक्तदेहाविमैसमौ ॥ ९ ॥ तस्योपदेशो 
विषमःपरिणामंनगच्छति ॥ अनेनाभ्यासयोगेनतावदाबोधयाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ इतिसंचित्यचूडालासि 
इनादंचकारसा ॥ भूयोभूयःप्रभोरप्रेवनेचर भयप्रदम्‌ ॥ ११॥ नचचालशिलेवादौयदान[देनतेन सः ॥ 
भूयो भूयः कतेनापितदासातंव्यचालयत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ- कुछुकाळतक राज्यकार्ये वा बनमें चेष्टा केरे और देइत्यागकर दोनों साथही विदेह मुक्तिको प्राप्त 
होंगे ॥ ९ ॥ इससमय देह त्यागसे मेरा उपदेश कहीं सप्तम भूमिकाके परिणाममें न प्राप्तो इसलिये इस समाधिके 
अभ्याससे जाग्रत करूं ॥ १० ॥ ऐसा चितन करके चूडाळाने बनचरोंकोभी भयप्रद पुनः २ सिंहनाद अपने 
परमुके संमुख किया ॥ ११ ॥ जब पुनः २ उस सिंइनादसेभी पर्वतकी शिळाके समान चलायमान नहीं हुआ तब 
उसने हांथसे उसको संचालित किया ॥ १२ ॥ 
चालितः पातितोष्येषयदानडुबुषेनृपः ॥ तदासंचिंतयामासचूडालाकुंभरूपिणी ॥ १३॥ अहोपरिणतः 
सा; स्वपदे भगवानयम्‌ ॥ तदेनंडिकयायुक्तयासां प्रतंबोधयाम्यहम्‌ ॥ १४॥ अथवनंमहात्मानंकिमर्थ 
बोधयाम्यहम्‌ ॥ विदेहंबोघमासाद्यतिष्ठत्वेषयथासुखम्‌॥ १५ ॥ अहमप्यंगनादेदमिमंत्यकत्वाप रंप 
दम्‌॥ अएनर्जननायैवगच्छामीहदिकंसमम्‌॥ १६॥ 
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अर्थ--जब हांथसे चलाने और गिरानेपरभी राजा समाधिसे जाग्रत नहीं हुआ तब कुंभरूप घारिणी चूडा- 
छाने विचार किया ॥ १३ ॥ अहो! यह साधु भगवान्‌ सप्तमभूमिका पर्यन्त अपने आत्म वेदमें परिणत हुआदे 
इसलिये इसको क्रियायुक्तिसे बोघित कह ॥ १४ ॥ अथवा इस महात्माकों समाधिसे क्यों जाग्रत करूं विदेह 
मुक्तेको पाकर सुखपूर्वक इसमें स्थित रहै ॥ १५ ॥ में भी इस खरो शरीरको त्यागकर पुनर्जन्म न धारण करनेके- 
लिये अपने पतिके साथ परमपदको प्राप्त होऊं ॥ १६ ॥ 
इतिसंचित्यदेदंस्वंत्यक्तमभ्युद्यतासती ॥ पुनःसंचिंतयामासचूडाळासामहामतिः ॥ १७॥ आलो 
कयामिचैतावदेनंदेहंमहीपतेः ॥ यद्यस्यसत्त्वशेषोस्तिबोधबीजंददंतरे ॥ १८ ॥ तत्कालेनेषभगवान्‌सं 
प्रबोधसुपैष्याति ॥ मूलकोदारालीनंपुष्पजालमिवदुमे ॥ १९॥ तदेवंविहरनजीवन्सुक्तएव भवत्यलम्‌॥ 
मुक्ती भवत्यथयदिमन्येगच्छामितत्समम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--ऐसा विचार करके जब देह त्याग करनेको उद्यतडुई तब महा बुद्धिमती चूडालाने अवश्य भोक्तव्य 
उसके शेष प्रारूधको देखकर पुनः विचार किया ॥ १७॥ प्रथम देखू कि इस राजाके देहमें इसके अन्तःकरणके भी- 
तर जाग्रत बीजभूत मनका शेष है कि नहीं ॥१८ ॥ मनके शेष रहनेपर यह भगवान्‌ ऐसे जाग्रत होगा कि जैसे वृक्षके 
मूळ कोझमे रसरूपमें लीन पुष्पसमूह ॥ १९ || सो जाग्रद होके पूर्णरीतिसे जीवन्मुक्त द्वोके बिद्ार करे ओर यदि यह 
विंदेद्दमक्त होगा तो इसीके साथ में भी जाऊंगी || २० || 
इतिसंचित्यचूडालास्पशनेननयेनच ॥ पलिमालोक्यसाइंकसुवाच वरवर्णिनी ॥ २१॥ अस्त्येवसत्बंशे 
पोस्यद्दिसं बोघकारणम्‌ ॥ सं बोध हेतूदयनेसत्वरोषंव्यबुध्यत ॥ २२॥ श्रीरमउवाच ॥ भृशंसंशांत 
चित्तस्यकाष्ठलोष्टसमस्थितेः ॥ सत्वरेषःकथंत्रह्मन्ज्ञायतेध्यानशालिनः ॥ २३॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
प्रबोधकारणंयस्यदुछेक्ष्याणुवपुद्दीदि ॥ विद्यतेसत्वरोषेतर्बजिपुण्पफलंयथा ॥ २४॥ 
अर्थ--इसप्रकार विचार करके स्परीसे तथा नीतिसे श्रे वर्णवाळी उस चूडाळाने आझंकासहित पतिके दे- 
इको देखकर बोळी कि || २१ ॥ जाग्रदका कारणभूत इसके देहम मनका रेषे इसप्रकार जाग्रतके उष्णता आदि 
चिन्होंसे उसने मनका शेष जानलिया ॥ २२ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे ब्रह्मच ! झांतचित्त तथा काष्ठ लोष्टके समान 
स्थित ध्यानस्थ म्राणीका मनका शेष केसे जानपडतादै ॥ २३ ॥ श्रीवसि्जी बोळे-हे रामजी ! सूक्ष्म तथा ज्ञानह- 
्टिसे लक्ष्य हदयमें बोधका कारण शेषमन ऐसे जानपडताहे जैसे बीजके भीतर पुष्प तथा फळ ॥ २४ || 
चित्तस्पंदवियुक्तस्यतस्यास्पंदितस च्चितः ॥ दित्वैकत्वविहीनस्यसमस्याचलशं स्थितेः ॥ २५॥ कायः 
समसमभोगोनग्लायतिनदृष्यति ॥ नास्तमेतिनचोदेतिसममेवावतिष्ठते ॥ २६ ॥ हिस्वेकत्वादियुक्त 
स्ययस्यप्रस्पंदतेमनः ॥ तस्यदेडोन्यतामेतिनास्पंदस्यकदाचन ॥ २७॥ चित्तस्पंदोहिसर्वेषांकारणंज 
गतःस्थिते ॥ रामभावविकाराणांकुसुमानांयथामधुः ॥ २८॥ 
अर्थ -चित्तकी चेष्टासेर हित सच्चित आत्मस्वरूपमे अचलायमान निर्विकल्प समाधिमें स्थित समरूप और 
अचलके समान स्थित पुरुषका ॥ २५ ॥ पूर्वके तुल्य आकारवाला यह देह न ग्ळानिको प्राप्त होताहे प्रसन्न होताहे 
न अस्त होतादै और न उदय होंताहै किंतुसमानरूपसे स्थित रहता ॥२६॥ द्वैतज्ञानमें युक्त जिस पुरुषका मनचेष्टा 
करतांहे उसका देह वृद्धिक्षय मादि अन्यथा भावको प्राप्त ताहे और समाधिमें स्थित पुरुषका कदापि नहीं ॥२७॥ 
हे रामजी ! संपूर्ण भाव विकारोंकी जगतुकी स्थितिका कारण वित्तकी चेष्टाही है ऐसे है जैसे पुष्पोंका वसंत ॥२४॥ 
अस्मिनप्रयास्यतो देहे चेतसो बि सुइ छह: ॥ दर्पःकोपोनसंमोहोवरामेतिरघद्दह ॥ २९॥ चित्तेप्रशममा 
यातेकायोयःसत्ववर्जितः ॥ बाधतेनांबरस्येवतस्यभावविकार भूः ॥ ३० ॥ वीच्यादिनयथोदेतिसमा 
याजलसंततेः ॥ तथानदृइ्यतेदोपःसमायासत्वसंततेः ॥ ३१ ॥ सत्त्वस्यानुपलं भोस्तिनतस्योपशमा 
दृते ॥ यावद्धातिसमंतत्त्वंकालाच्छाम्यतिकेवलम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--दे रामजी ! इसीसे पुनजेन्मके बीजभूत चित्तके शेष रहते जब एक देहसे दूसरे देहम यह चित्त नाताहै 
तब बार २ निदत्त होनेपर हषे शोकके वहामें नहीं आता ॥ २९५ ॥ और चित्तके शांत दोनेपर चित्तके प्रति संधानसे 
त्यक्त विकारका स्थान यह देइ उस पुरुषको ऐसे नहीं बाधा करसकता जैसे आकाशको ॥३० ॥ जैसे समान ज- 
छकी स्थितिमें तरंगादि नहीं उठते ऐसेद्दी समान चित्तकी स्थिति वृद्धिक्षय आदि विकार तथा रागाढ़ दोष नहीं 
देखपडते ॥ ३१ ॥ जब शांति नहीं होती तबतक सत्वका अभाव कभी नहीं होता ओर प्रारब्ध क्मके निवृत्त डो- 
नेसे वह सर्वथा नष्ट होजातांहे ॥ ३२ ॥ 
३७ 
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देहेयस्मिस्तुनोचित्तंनापिसत्त्वंचविद्यते ॥ सतापेहिमवद्रामपंचत्वेनविलीयते ॥ ३३ ॥ शिखिध्वजस्य 
देहोंसीनिश्वित्तस्तेजसोर्जितः ॥ सत्वांशेनचसंयुक्तस्तेननग्लानिभाजनम्‌ ॥ ३४ ॥ तंतथाभूतमालो 
क्यभर्तदेंंवरांगना ॥ अनुज्झितवतीदेहंचितयामाससत्वरम ॥ ३५ ॥ चित्तत्त्वंसर्वगंशुद्धंप्रविद्याबो 
धयाम्यहम्‌ ॥ भविष्यद्वोधनंकांतमथतत्रद्दिसंस्थिता ॥ ३६॥ 
अथ--हें रामजी! जिस ( अज्ञानीके ) देहमें न चित्त हे और न ( ज्ञानीके ) सत्व है वह मृत्युसे ऐसे नष्ट 
होजाताहे जैसे घाममें हिम ॥ ३३ || और यह शिखिघ्वजका देह तो चित्तसे यद्यपि रदित हे तथापि तेजसे और स- 
तवसे संयुक्त है इसलिये ग्लानिको नहीं प्राप्त होता | ३४ ॥ उस श्रेष्ठ अंगनाने उसप्रकार अपने पतिके देहकों देख- 
कर अपनी देइको न त्यागती हुई यह चिंतन न किया ॥ ३५ ॥ सर्वव्यापि तथा शुद्ध चित्त प्रवेश करके और वहां 
स्थित होकर अधिक कालभें समाधिसे उठनेवाले अपने पतिको अभी बोधित करूं ॥ ३६॥ 
नबोधयामियययेनंचिरात्त्रधयतेस्वयम्‌ ॥ किमेकैवावतिष्ठेदमित्येवंबोधयाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ इतिसंचित्य 
चूडालादेइंकारणपंजरम्‌ ॥ संत्यज्यप्रापचित्तत्वेस्थितिमाद्यंतवर्जिते ॥ ३८ ॥ तत्रसाचेतनास्पंदंकत्वा 
सत्ववतःप्रभोः ॥ स्वंविवेशपुनर्देहंस्वंनीडमिवपक्षिणी ॥ ३९ ॥ कुं भाकतिरथो त्थायनिविष्टाकुसुमस्थ 
ले ॥ सामगाठंपरइत्तासा भ्रमरीइंदनिःस्वना ॥ ४०॥ 
अर्थ--यदि मैं न बोधित करूंगी तो काळपाके यह स्वयं जाग्रत होगे परंतु अकेली क्यों स्थित रहूँ इसलिये 
समाधिसे इनको जाग्रत करूं || ३७॥ ऐसा विचार करके चुडाळाने इन्द्रिय पंजरभृत अपनी देहको त्यागकर आदि 
अंतवर्जित शुद्ध चित्‌ सत्वरमे स्थितिको प्राप्त हुई ॥ ३८ ॥ वहां जाकर सत्वयुक्त अपने स्वामीकी निर्विकल्प समा 
चिमे जळ दुग्धके समान चिके साथ एकरसभूत उसीकी बुद्धिके प्रथक २ स्फुरण होनेकी चेष्टा करके अपने देहम 
पुन; ऐसे प्रवेश किया जैसे अपने खुंयेमें पक्षिणी ॥ ३९ ॥ और कुंभका वेप धारण करके पष्ोके विस्तरेपर बैठगई 
ओर श्रमरीके समृइको शब्दरहित करनेवाली वह सामके गानमें प्रवृत्त हई ॥ ४०॥ 
तंसामस्वनमाकर्ण्यचित्सत्वगुणशालिनी ॥ बुबुधे भूपतेदेदेवसंतडवपग्निनी ॥ ४१॥ हृशंविकासयामा 
सतांतदार्क्इवाउबीनम्‌ ॥ ग्रहीतसत्त्वसंपत्तिःशिखिध्वजमहीपतिः ॥ ४२ ॥ अपडयत्कुंभमग्रस्थंसा 
मगायनतत्परम्‌ ॥ परेणवपुषायुक्तंसामवेदमिवापरम्‌ ॥ ४३ ॥ अहोबतवयंधन्याः पुनःप्राप्तोमुनिःस्व 
तः ॥ इत्येवोदाहरन्नाजाकुंभायकुसुमंददा ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--उस सामके शब्दको सुनकर सत्वगुणसे शोभित चित्‌ राजाके देदमें ऐसे प्रबुद्ध हुई जैसे वसंतमें कम- 
छिनी || 9१ ॥ ओर सत्वकी संपत्तिको ग्रहण करनेवाले राजा शिखिध्वजने समाधिमें मुदी हुई अपनी दृष्टिको ऐसा 
खोला जैसे सूर्य कमछिनीको ॥ 9२ ॥ ओर दिव्य शरीरयुक्त दुसरे मूर्तिधारी सामवेदके समान अपने संमुख स्थित 
उसी कुंभऋषिकों देखा ॥ 9३ ॥ अहो इम धन्य हे कि यह मुनि स्वयं पुनः यहां प्राप्त हुआ ऐसा कददते हुये राजाने 
कुंभको पुष्पप्रदान किया ॥ १४ ॥ 
दिष्टयोदिताः स्मो भगवंस्तवचेतसिपावने ॥ केनामवामहासत्वाः ्रसादेष्वंगनोस्थिताः ॥ ४५॥ अ 
स्मत्पविन्रीकरणमेवागमनकारणम्‌ ॥ नचेत्किचागमेब्रूहिद्दितीयंकारणं भवेत्‌ ॥ ४६॥ कुंभउवाच ॥ 
यतः प्रशरृतियातोस्मित्वत्सकाशादनिदितः ॥ ततः प्रभृति चतो मेत्वयैवेह स मंस्थितम्‌ ॥ ४७॥ रम्येस्वगे 
नतिष्ठामिसमीपेतवसांग्रतम्‌ ॥ अभीष्टमुद्यदेवांगरम्याणांतव्पुरः स्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! यह सोभाग्यकी वाती है कि आपके पवित्र चित्तमें हम पुन; उदित हुये अथवा मेरे भा- 
ग्यसे कया महात्माजन दूसरोंके उपकारकेलिये स्वयं उद्यत रहते दें ॥४५॥ हे भगवन्‌ ! हमको पवित्र करनेहीके अर्थ 
आपका यह आगमन है इसके सिवाय कहिये आपके आगमनका अन्य कारण कया है ॥ ४६ ॥ कुंभ बोला-हे अनि- 
दृनीय जिससमयसे में आपके निकट गया तबसे मेरा चित्त तुमारे साथ यहांडी स्थितरहा || 9७ ॥ रमणीयस्वर्गमें न 
रहसका ओर तुमारे निकट अब सुखसे स्थितइं क्योंकि हे प्रिय ! रमणीय वस्तुओंके मध्यमें चित्तको जो प्रिय हो- 
ताई वह यत्नके बिना भी संमुख देखपडताहै || ४८ ॥ 
त्वाहशोबंधरापतश्चसुदन्मित्र॑तथासखा ॥ विश्वास्योवापिशिष्यञ्चमन्येजगतिनास्तिमे ॥ ४९॥ शिखि 
ध्वजउवाच ॥ अहो नुफलितंपुण्यपादपैनः कुलाचले ॥ यस्माद्वानसंगोपिवांछत्यस्मत्समागमम्‌ ॥५० 
इदंवनमिमेट्क्षाश्त्योयमहमादृतः ॥ रोचतेतेनचेत्स्वरगस्तदिहस्थीयतांप्रभो ॥ ५१॥ भवद्दितीर्णया 
योगयुक्तयाविश्रांतवाहनम्‌ ॥ यवासाधोतथामन्येस्वर्गेविश्रमणंकुतः ॥ ५२॥ 





[ ०४ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । 


अर्थ-हे साधो! यह में मानताहं कि तुमारे समान बंधु, आत्त ( श्रेष्ठ ) सुहृद, मित्र, सखा, विश्वासपात्र 
अथवा शिष्य इस जगतमें मेरा कोई नहीं हे | ४५ ॥ शिखिध्वज बोला-हे भगवन्‌! अहो इस पर्व॑तपर पवित्र वृक्षोसे 
मेरा पुण्य फळीभूत हुआ कि आप असंग होकरभी मेरा समागम चाइतेद्दों | ५० ॥ यह उत्तम बनहै, ये रमणीय वृक्ष 
हैं और यह सत्कार करनेवाला में आपका सेवकहु, हे प्रभो! यदि स्वर्ग नहीं रूचता तो यहांदी निवास कीजिये 
॥ ५१ ॥ हे साधो! में यह विश्वास करताह कि आपकी बताई हुईं योगकी युक्तिसे जैसा मेने विश्राम किया वह 
विश्राम स्वर्गमें कहां? | 4२ ॥ 
तामेवसंस्थितिस्वच्छामवळंब्यप्रकाशिनीम्‌॥ विहरेहयथाकामंस्वरगेभूमितलेतथा ॥५३॥ कुंभउवाच॥ 
परेपदेमहानंदेकच्चिद्विश्रांतवानसि ॥ इदंभेदमयंडःखंकचित्संत्यक्तवानसि ॥ ५४॥ कच्चिदापातरम्ये 
भ्यःसंकल्पेभ्योरति {राम्‌ ॥ निर्खूलतांगताराजन्भोगनीरसमेवते ॥ ५५ ॥ हेयादेयदशातीतंशांतंशम 
समस्थिति ॥ यथाप्राप्तेष्वनुद्देगंकचितवमनःस्थितम्‌॥ ५६ ॥ 
अर्थ--उसी स्वच्छ ओर प्रकाशयुक्त स्थितिका आश्रय लेके यहां विहार करे स्वर्गमें अथवा भूमिषर ॥६३॥ 
कुंभ बोला-हे राजन्‌! क्या मदान्‌ परमपदरमे तुम विश्रांत हुये और दुःख पूर्णभेदमय इस संसारको कया तुमने त्यागा 
॥ ५९ ॥ क्या बिना विचारे रमणीय संकल्पोंसे भोगोंकी नीरसत्तापूवेक तुमारी अत्यंत प्रीति निर्मूल हुई? ॥ ५५॥ 
हेय तथा आदेय दासे परे, शांत तथा समान स्थितिवाला तुमारा चित्त यथाप्राप्त वस्तुओंमें बिना उद्गे- 
गके कया स्थिर हुआ ॥ ५६ ॥ 
॥ शिखिध्वजउवाच ॥ त्वत्प्रसादेनभगवन्दृादृइ्यातिगागतिः ॥ प्राप्त:संसारसीमांतोलब्धोलब्धव्य 
निश्चयः ॥ ५७ ॥ चिरादतिचिरेगेवविश्रांतोस्मिनिरामयः ॥ लब्धंलब्धव्यमखिलंतृप्त;संश्विरसंस्थि 
तः ॥ ५८ ॥ नोपदेष्टव्यमस्माकंकिंचिदप्युपयुज्यते ॥ सर्वत्रैवातिवृप्तोस्मिसंस्थितोस्मिगतञ्वरः ॥ 
॥ ५९ ॥ ज्ञातमज्ञातमग्रपंत्यक्त॑त्यक्तव्यमाश्रितम्‌ ॥ तत्त्वंपरत्वं सत्वंमेस्वस्येवास्तिनाकिंचन ॥ ६०॥ 
निःसंखतिर्विंगतमोहभयोनिरागोनित्योदितःसमसमाझयसर्वसौम्यः ॥ सर्वात्मकः सकलसंकलनांवि 
युक्तआकाशकोशविशदःसममास्थितोस्मि ॥ ६१॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
पूवधिं चूडालोपाख्यांने कुंभपुनरागमनंनामत्र्यधिकराततमःसर्गः ॥ १०३ ॥ 
अर्थ--शिखिध्वज बोला-हे भगवन्‌! आपकी कृपासे दृश्यसे परे गतिको मैंने देखा, संसारकी सीमाका अंत 
पाया, ओर प्रत होनेके योग्य निश्चित पदार्थ पाया ॥ ५७ ॥ दे भगवन्‌! बहुतकाळके पश्चात्‌ तीनतक निर्विन्नतापू- 
वेक विश्राम किया और प्राप्त होनेके सब कुछ पाया अब ठ डोके स्थितहुं ॥ ५८ ॥ अब कुछ उपदेशका उपयोग 
मुझे नहीं दे किंतु सबओरसे सर्वथा ढत होके संतापरददित स्थितई ॥ ५९ | अज्ञातकों जाना और अभ्राप्तको प्राप्त 
किया त्याज्यको त्यागा, और मेरा वासनारहित मन आत्माकेही परत्वका आश्रय लियाहै मुझे अपने आत्मासे 
भिन्न कुछ नहीं भासता ॥ ६० ॥ संसार, मोड, भय, तथा रागादि दोषोंसे रहित, नित्य उद्यरूपसम, समान 
भंत;करणयुक्त, सर्वया सौम्य, सर्वरूप, सब कल्पनासे विनि्भुक्त आकाश कोशके तुल्य विशाळ और सर्वत्र एक- 
रूप अब में स्थितहं ॥ ६१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
चूडालोपाख्याने कुंभपुनरागमनं नाम त्र्यधिक शततमः सगे: ॥ १०३॥ 


चतुरधिकशततमः सर्गः ॥ १०४॥ 
कृमके रमणसे राजाकी संभोगेच्छा ओर स्वरगके व्याजसे नगर जाना और खिन्न 
विषय इस १०४ के सर्गमें वणेन किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्यध्यात्मविचित्राभिःकयाभिस्तोपरस्परम्‌ ॥ आसाते वेद्यवेत्तारीमुहुतत्रितपं 
वने ॥ १॥ ततउत्थायकस्मिश्वित्सानोरसससारसे ॥ स रोवरेवनेचेवविदृतौनंदनेवने ॥ २॥ तेनाचा 
रेणताभिश्चकथाभिस्तौवनेततः ॥ नीतवंतौदिनान्यटटौतासुकाननवीयिषु ॥ ३ ॥ अथङुंभउवाचान्यद् 
नंयाबोगिराबिति ॥ तदोमितिनृपोमत्वाताबुभौप्रविचेरदुः ॥ ४ ॥ 


कि पुनः आगमन इत्यादि 
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अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार विचित्र अध्यात्मकी कथा परस्पर कहतेडुये वे दोनों ज्ञानी 
उस बनमें तीन मुहूततक रहे ॥ १ ॥ इसके अनन्तर वहांसे उठकर रागमुक्त सारस पक्षियोंके जोडोसे शोभित, 
तडागयुक्त, फटादिसि रक्षा करनेवाले तथा नन्दनवनके समान आनन्ददायक किसीपरतके शिखरपर जाके बिद।र 
करनेळगे ॥ २॥ उस अपूर्व आचारसे ओर उन विचित्र कथाओंसे उन दोनोंने बनके कुंजोमें आउदिन बिताया ॥ ३॥ 
इसकेअनन्तर कुंभने कडा चलो दुसरे पर्वतकेबनमें चळे ओर राजाने उस बचनको अंगीकार किया तव दोनों चलविये॥8 
वनान्यनेक रूपाणिजंगलानितटानिच ॥ सरांसिगुल्मजाळानिश्ंगाणिगइनानिच ॥ ५॥ नदी देशांस्त 
थाग्रामान्रगराणिवनानिच ॥ मंजुघोपानगिरीन्कुंजांस्तीर्थान्यायतनानिच ॥ ६॥ सममेवसमस्नेहौस 
सवेतौस्थितावुमै ॥ समसत्वौसमोत्साहोरांसंतौतस्यठःसदा ॥ ७ ॥ आनर्चठःपित्न्देवान्डुङ्जजाते 
चराघव ॥ समंतप्तेचसिक्तेचसमबुद्धी ब ज्वदः ॥ < ॥ 
अर्थ--अंनेक प्रकारके बन, तट, तडाग, कुंज तथा रमणीय शिखरोंपर उन्होंने जाकर बिदार किया ॥ ५ ॥ 
अनेकप्रकारकी नदियां देश, ग्राम, नगर, बन, कोमलशब्दसाहित पर्वत तथा तीर्थाअमोंमें जाकर बे दोनों बिद्दार 
करतेथे ॥ ६ ॥ वे दोनोंसाथदी समान खेदयुक्त, समान घैये तथा उत्साइवाले और एक दृसरेकी प्रशंसा करते सदा 
स्थित रदतेये ॥ ७ ॥ दे रामजी ! साथही वे दोनों देवता तथा पितरोंकी पूजा करतेथे साथही भोजन करतेथे और 
तप्त तथा शीतळ स्थानभे दोनों समान बुद्धि रदतेंथे ॥ ८ ॥ 
तमालवनखंडेषुमंदारागइनेषुच ॥ दंपतीस्रिग्धद्दयीसुदददीतोविरेजत: ॥ ९॥ इदंगेहमिदेनेतिविक 
ल्पकलनामनः ॥ नजहारतयोरामवात्येवविबुधाचलळम्‌॥ १० ॥ विचेरतुस्तोसुद्ददौकचिद्वूलिविधूस 
शे ॥ कचिचंदनदिग्वांगोकचिद्स्मानुरंजितो ॥ ११ ॥ क्चिदिव्यांबरधरौचित्रांबरधरेैक्तचित्‌ ॥ क्र 
चित्पल्लवसंछन्नौक्राचित्कुसुममंडिती ॥ १२॥ 
अर्थ--तमालोंके बन खंडोमे और मन्दारके कुंजोभे खेडयुक्त वे दोनों खरी पुरुष मित्रहूपमें बिहार करतेथे 
॥ $ ॥ दे रामजी ! यह ग्रह है यह नहीं है इत्यादि कल्पना उनके मनको ऐसे न हरसकी जैसे प्रबळ पवन सुमेरूको 
॥ १० ॥ हे रामजी! वे दोनों मित्र कभी तो धूलिसे लिप्त शरीर कभी चन्दनसे भूषितांग और कभी भस्मसे ग्रस्त 
बिद्ार करतेये ॥ ११ ॥ और कभी दिव्यवस्नधारी, कभी चित्रविचित्र वत्नधारी, कभी पत्तोसे शरीरके! आच्छा- 
दित कियेहये और कभी पुष्पोसे भूषित होके बिदार करतेथे ॥ १२॥ 
दिनैःकतिपंयेरेवसमचित्ततयातया ॥ सत्वोदात्ततयाच्चिवराजाकुंभवदाबभौ ॥ १३ ॥ अथतंसुरगभी 
भंचूडालासाशिखिध्वजम्‌ ॥ दृष्टाशोभासुपगतंचितयामासमानिनी ॥१४॥ अयंपतिरदीनात्मारम्याश्व 
बनभ्नमयः ॥ इयंस्थितिरनायासायानकामेनवंचिता ॥१५॥ जीवन्सुक्तवियांभोगंयथाप्राप्तमतिष्ठत(म्‌ ॥ 
एकाग्रहात्मिकातच्छामूडतैवोदिताभवेत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थे--हे रामजी ! कुछ विनेमिंदी समान चित्त होनेसे तथा मनकी उत्तमतासे राजा कुंभके समान शोभित 
हुआ ॥ १३॥ इसके पश्चात्‌ देवपुत्रके समान शोमाको प्राप्त राजा शिखिध्वजको उस मानिनी चूडाळाते देखके म- 
नमें बिचार किया ॥ १४ ॥ यह उदार मेरा पति दे ओर रमणीय ये बनकी भूमि दें यह स्थिति बिना प.श्रम प्राप्तहै 
जो कि रागसे वंचित नहीं है ॥ १५॥ यथा प्राप्त भोगोंसे अनिवृत्त दुशावराले जीवन्मुक्तोंको एकही और आग्रद 
करना अथी भोगोंको न भोगना यह मु्खताहीका उदय होनाहे ॥ १६ |! 
निजःपतिरुदारात्मानिराधिश्वनवंवयः ॥ ग्रहाणिप्ुष्पजालानिसाहतायानकामिनी ॥ १७॥ वनपुष्प 
लतागेहेस्वायत्तेभतीरिभिया ॥ रमतेयाननिईःखासाहंतेवडरंगना ॥ १८ ॥ रम्यंविवाहितंकांतंप तिमा 
साद्यनिर्जने ॥ खसतीयानरमतेतांधिगस्तदरंगनाम्‌ ॥ १९ ॥ समुज्ञतायथाप्राप्तमपिवेद्यविदासदा ॥ 
अनिद्यंसम॒दारा्थकितज्जेनकतंभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--यह उदार आत्मयुक्त मेरा पति व्याविरादित तथा उत्तम नूतन अवस्थायुक्तहै ओर पुष्पों पूर्ण छताकी 
कुंज ग्रह हे ऐसे अवस्थामे जिस खीने अपने पतिसे भोग न चाहा वह यदि अज्ञानिनी हे तो पतिके भोंगके विघातके 
पापसे नष्टहे ॥ १७ ॥ बनके पुष्प तथा छताके ग्रद्दोंमें अपने आधीन पतिकेसाथ जो सुससे नहीँ रमण करती 
बह दुष्टअंगना नष्टदी है ॥ १८ ॥ रमणीय निर्जनस्थानमे अपने विवादित पतिको प्राप्त होके जो स्री रमण नहीं क« 
रती उस दृष्टखीको धिक्कार हे ॥ १९ ॥ अनिद्य तथा उदार पदार्थ संयुक्त यथा भोगको त्याग करनेवाले ज्ञानीपुरुष 
वे अपने ज्ञानका अधिक फरू क्या प्राप्त किया ॥ २० ॥ 
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बत्किचिद्रचयाम्याद्युप्रपंचंप्रेक्षयावने ॥ येनायं भूषति भर्त्तारमतेमयिमानदः ॥ २१॥ इतिसंचित्यचूडा 
लाकुंभवेषधरापतिम्‌ ॥ प्राहकाननयुल्मस्थाकोकिलंकोकिलायथा ॥ २२॥ कुंभउवाच ॥ चैत्रमासस्य 
शुक्लीयंप्रतिपद्दिवसोमहान्‌ ॥ अद्यास्थानंमहारंभंस्वर्गेभवतिवैहरेः ॥ २३॥ सन्निध।नंमयातत्रकतेव्यं 
पितुरग्रतः ॥ यथास्थिताहिनियतिर्नसंत्याञ्याकदाचन ॥ २४॥ 
अर्थ - इसलिये अपनी बुद्धिसे इस वनमें कुछ रचना कू जिससे कि यह मान देनेवाला मेरा पति मुझसे 
रमण करे ॥ २१ ॥ ऐसा चितन करके कुंभवेषधारिणी तथा कुंजमें चूडाळा अपने पतिसे ऐसे बोली जैसे कोकिला 
कोंकिलसे ॥ २२ ॥ कुंभ बोला-हे राजन्‌ ! चैत्रमासके शुक्षपक्षका प्रतिपद आज यह मदान्‌ दिवस है आज स्व- 
गम इंद्रकी महासभा होगी उसमें देवता तथा ऋषियोंका बडा समागम है ॥ २३ ॥ वहां पिताजीके सन्मुख मुझे 
अवश्य जाना चाहिये क्योंकि यथास्थित मर्यादाको कभी त्यागना नहीं चाहिये | २४ ॥ 
प्रतिपालयितव्यंमेत्वग्रेरचवनावनो ॥ क्रीडतानवपुष्पायांसमुद्देगमगच्छता ॥ २५॥ आगच्छामिदि 
नांतेद्यनिर्विकल्पंनभस्तलात्‌ ॥ सर्गादतितरामेवत्वत्संगोममतुष्टये ॥ २६॥ इत्युकत्वामंजरीकुंभोददी 
मित्रायकौ सुमीम्‌ ॥ प्रीतयेस्वामिवप्रीतिकांतांनंदनइक्षजाम्‌ ॥ २७॥ आगंतव्यंत्वयाशीघ्रमेवंवदति भू 
पतौ ॥ पुप्छवेधवनाइद्रोमशरन्मुखपयोदवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--नूतन पुष्पोसे युक्त इस बनकी मूमिमें विहार करते हुये तुम उद्वेगको त्यागकर मेरी प्रतीक्षा करना॥२५॥ 
सायंकालमें आकाशसे में अवश्य तुमारे निकट आऊंगा क्योंकि स्वर्गसेभी अधिक प्रसन्नता तुमारे संगसे मुझे होती है 
॥ २६ ॥ ऐसा कहके कल्पवृक्षके पुष्पकी मंजरी कुंभने राजाकी भ्रसन्नताकेळिये अपनी प्रीतिके सदृश दिया ॥ २७॥ 
हे मित्र ! तुम यहां शीत्र आना ऐसा जब राजा कहरदा!था तभी वह कुंभहूपघारिणी चूडाला उस बनसे आकाशको 
ऐसे उडी जैसे शरदऋतुका निर्जळ मेघ ॥ २८ ॥ 
पुष्पांजलिंजहीव्योमत्रजनकुसुमदामजम्‌ ॥ विसारिवनव(तेनहिमंहेमइवांबुदः ॥ २९॥ शिखिध्वजो 
ब्रजंतंतंददर्शा55दर्शनंतदा || उन्निदोइब्दयथाबहीधीमत्प्रीतिहिंडस्त्यजा ॥ ३० ॥ शिखिध्वजहृशामंते 
व्योननिकुंभवपुर्जेहो ॥ शांतावत्तेववारिश्रीसुंग्धास्वरूपमाययी ॥ ३१ ॥ प्रापमंज(रेताकारकल्पब्रक्षोप 
मंुरम्‌ ॥ स्फुरत्पताकमात्मीयंस्वर्गरम्यंदिवःपथा ॥ ३२॥ 
अधथ--आकाशमें जातेहुये बनके वायसे चारोओर फेलते हुये पुष्पोंके मालाकी पुष्पांजलि ऐसे छोड़ा जैसे 
हिमका मेघ हिमकी पुष्पांजलि ॥ २९ ॥ कुंभको जातेहुये राजा शिखिध्वजने जडांतक दृष्टिगई वहांतक गला उठाके 
ऐसे देखा जैसे मोर मेघको क्योंकि बुद्धिमानोंकी प्रीति दुस्त्याज्य हे || ३० ॥ राजा झिखिध्वजकी दृष्टिके ब इर जब 
हुईं तब कुंभके स्वरूपको त्यागके अपने चडालारूपको वह ऐसे प्राप्त हुई जैसे आवतंके शान्त हो नेपर जल अपनी पूर्व 
शोभाको ॥ ३१ ॥ आकाशमागसे जातीहुईै छताआंसे वेष्टित कल्पवृक्षके समान उड़ती पताकाओसे स्वर्गके तुल्य 
रमणीय वह अपने नगरमे प्राप्त हई ॥ ३२ ॥ 
अंतः पुरमद्येवविवेशललनाकुलम्‌ ॥ मधुमासमहालक्ष्मीर्लसल्लतमिवदुमम्‌ ॥ ३३॥ राजकार्याणि 
सर्वाणितत्रसंपाद्यसत्वरम्‌ ॥ शिखिध्वजस्यएरतःपपातफलपुष्पवत्‌ ॥ ३४ ॥ तत्रकालद्युतिसुखंचका 
राखिन्रमानसा ॥ इंडुंसनीहारमिवऱ्यामाखिन्नमिवांडुजम्‌ ॥ ३५ ॥ तंदृष्वताह शाकारंसमुत्तस्थौशिखि 
ध्वज: ॥ ब भूवखिन्नचेताश्चस मुवाचैदमाहतः ॥ ३६॥ 
अर्थ--वह अदृश्य दोके अंगनाओसे व्याप्त अपने अन्तःपुरमें ऐसे गई जैसे वसन्तकी लक्ष्मी छताओंसे वे- 
टित वृक्षको ॥ ३३ ॥ वहांपर सब राज्यके कार्य शीघ्र करके शिसिध्वजके सन्मुख फलके समान आके गिरी ॥ ३१॥ 
मध्ययुवाअवस्थामे प्राप्त खिन्न चित्त चूडाळाने पिके सन्मुख अपने मुखचन्द्रकी दीप्तिको ऐसे कृष्णवण करलिया जैसे 
तुषार चन्द्रमा खिन्न कमळको ॥ ३५ ॥ उसको उसभकार आकारयुक्त देखकर राजा शिसिष्वन उठ खडा हुआ और 
सिन्न चित्त होके आदरपूर्वक उससे बोळा ॥ ३६ ॥ 
देवछुत्रनमस्तेस्दविमनाइवलक्ष्यसे ॥ कुंभरत्वंत्यजसंर॑भमिदमासनमास्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ संतोविदितवे 
द्ययेतेदिहर्षविषादजाम्‌ ॥ नाश्रयंतिस्थितिस्वस्थाःपअाइवजलार्दताम्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ते 
नक्ष्मापतिनेत्य॒क्तेकुंभआहासनेविशन्‌ ॥ गिराविषण्णयायीर्णवंशस्वनसमानया ॥ ३९ ॥ यावद्वेहमव 
स्थासुसमचित्ततयेवये ॥ कमेद्रियर्नतिष्ठंतिनतेत त्वविदः शठाः ॥ ४० ॥ 
अर्थे देवपुत्र तुम उदाससे जान पडते हो तुम कुंभहों अपने मनके संतापको त्यागो ओर इस आसनपर 
बेठो ॥ ३७॥ हे ब्रह्मच ! जैसे कमळ जळकी आद्रता ( गिलाई ) को नहीं स्वीकार करते ऐसेही आपके सहृञ् 
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तत्ववेत्ता जन दर्ष विषादसे उत्पन्न स्थितिका आश्रय नहीं लेते ॥ ३८ ॥ उस राजाके ऐसा कहनेपर पुराने वांसके 
शब्दके समान आंसुसे कंठरुद्ध वाणीसे आसनपर बैठतेइये बोला ॥ ३९ || जबतक प्रारब्ध कर्म है तबतक देइकी 
अवस्थाओंमें समचित्त होके कमे इंद्रियोसे यथा भोगोंके नहीं भोगते वे शठ दें तत्वज्ञ नहीं हैं || 9० ॥ 

येह्यतत्त्वविदोसूढाराजन्बालतयेवते ॥ अवस्थाभ्यःपलायंतेणृहीताभ्यःस्वभावतः ॥ ४१॥ यावत्तिळं 

यथातेलंयावद्देहंतथादशा ॥ योनदेइदशामेतिसच्छिनत्यसिनांबरम्‌ ॥ ४२॥ एषदेहदशाइः खपरित्या 

गोह्यनुत्तमः ॥ यत्साम्यंचेतसोयोगान्नतुकमेद्रियस्थितेः ॥४३॥ यावद्देहयथाचारंदशास्वंगविजानता ॥ 

कमेंदरियेहिंस्थातव्यंनत॒बुधीद्रियैःक्चित्‌ ॥ ४४॥ 

अर्थ--हे राजन्‌ ! जो तत्ववेत्ता मूढ है वे शारीरके स्वभावे प्राप्त अवस्थाओसे अपनी मूर्सताहीसे भागते हैँ 

॥ ११ ॥ हे राजन ! जेसे जबतक तिळहे तबतक तेळहे ऐसेदी जबतक यढ दारीरै तबतक हर्षशोकादि कर्म इन्द्रि- 
याकी अवस्थायें मी हें ओर जो कर्म इन्द्रियोंकी अवस्था तोडताहे वह मानो खडसे आकाशको काटताहे ॥ ४२ ॥ 
इन देइकी दंशाओंमे जो दुःख हेतेहें उनको समाधिआदिसे न देखना यदी उत्तम है न कि कमेन्द्रयोंको रोककर दुःख 
सहनः ॥ 9३ ॥ हे राजन्‌ ! जबतक देहकी दृशाये दें तबतक कर्मद्रियोंसे यथाप्राप्त विषर्योकी भोगतेहये ज्ञानीकोभी 
स्थित रहना ओर मनआदि ज्ञानइन्द्रयों से तो सदासमानही रहना चाहिये ।। 99 ॥ 

परमेष्िप्रभूतयः सर्वएवोदितारयाः ॥ देहाव स्थासरुतिष्ठंतिनियतेरेष निश्चयः ॥ ४५॥ अज्ञतत्त्वज्ञ 

भूतानिदृर्यजातमिदंहियत्‌ ॥ तत्सर्वमेवनियतिंधावत्यंब्यथां डुविम्‌ ॥ ४६ ॥ तज्ज्ञाबुद्ध्यादिसाम्येन 

पाण्यादिचलनेनच ॥ नियतियापयंतीमांयावद्देहसखंडिताम्‌ ॥ ४७॥ अज्ञास्तसर्वक्षो भेणसुखइःखद 

शाहताः ॥ नियतियापयंत्यंगदेहलक्नैर्विखंडिताम्‌ ॥ ४८॥ इत्थंसुखेषुन नृडुःखदशासु चेत्यंस्थातव्य 

मित्यधिगतंयदिहांगजीवैः ॥ अज्ञज्ञ भूत निवद स्फुरितस्तदे वंद घ्यएषनियतो नियतेर्विलासाः ॥ ४९ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे 
चू० जीवन्मुक्तव्यवहारप्रतिपादनं नाम चदुरधिकशततमः सर्गः ॥ १०४॥ 
अर्थ-ब्रह्मासे आदि लेके सब महात्माजन देइकी अवस्थाओंसे स्थित रहते दें य ईश्व(की नियतिका 
नियम है ॥ ४८ ॥ दे राजन्‌ ! अज्ञानी हो वा ज्ञानी सब जगतके प्राणीमात्र ईंश्वरकी नियति प्रारब्ध कर्मको 
भोगाती हे उसकी भोर ऐसे दोडते हें जैसे जळ समुद्रकी ओर ॥ ४६ ॥ ज्ञानीजन बुद्धि आदिकी समानतासे हस्त 
पादादि कर्मईद्रियोंसे काये करतेह॒ये देइकी स्थिति पर्यन्त ईश्वरकी नियतिको पूर्ण रीतिसे पालन करतेहें || ४७॥ 
हे प्रिय ! ओर अज्ञानी जन तो सर्वथा क्षोभ संयुक्त सुखदुःखकी दझाओंसे मारेहुये लाखों शरीर धारण करके देहकी 
स्थिति पर्यन्त अपूण रीतिसे स्थितिका पालन करते हैं ॥ 9८ ॥ दे राजन्‌ ! इस प्राणीको सुखकी दृशाओंसे इस- 
प्रकार और दुःखकी दझाओंमें इसप्रकार रहना दोगा इसप्रकार जीवोने अपने प्रारब्ध कर्मके अनुसार ललाटमें 
लिखित प्राप्त किया है उस विषयमें चाहे ज्ञानीहें वा अज्ञानीह परंतु नियतिके प्रारब्ध कमका विलास सबके 
उछंचन करनेके अयोग्यहै ॥ ४९ ॥ 
इत्यापिं वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
चुडालो ० जीवन्मुक्तव्यवद्दार प्रतिपादनं नाम चतुरधिकशततमः सर्गः || १०४ ॥ 


पंचाधिकशततमः सर्गः ॥ १०५ ॥ 


ऋषि दुर्वासाके शापसे कुंभको ख्रीरूपकी प्राप्ति तथा परस्परके समाधानसे प्रीतिपूर्वक उन दोनोंकी उस 
दशामें स्थितिका वर्णन इस १०५ के सर्गमें कियागयादे || 
शिखिध्वजउवाच ॥ एवंस्थितेमहा भागकथसुद्रेगमी हशम्‌ ॥ लब्धवानसि देवोपिवदवेद्यविदांवर ॥१॥ 
कुंभउवाच ॥ झणुकार्यमिदंचित्तमदीयंवसुधाधिप ॥ कथयामितवाशोषंसर्गेयद्त्तमद्यमे ॥ २॥ सुद 
द्यावेदितंडुःखंपरमायातितानवम्‌ ॥ घनंजडंरूष्णमपिसुक्तर्टिरिवांबुदः ॥ ३॥ सुद्ृदाषए्च्छतासाधुचे 
तोयातिप्रसन्नताम्‌॥ स्वच्छतोपगतेनाथुकतकेनजलंयथा ॥ ४॥ 





१०५ सर्गः निर्वोणप्रकरणम्‌_। (२९५) 


अर्थ--शिसिध्वज बोला-दे महाभाग! हे वेद्यवेत्ताओंमें श्रेष्ठ! इसप्रकार नियातिके अनुसार सब प्राणी समूहके 
स्थित रहनेपर आप देवपुत्र होके भी ऐसे क्षोभको केसे प्राप्तये ॥ १ ॥ कुंभ बोळा-हे राजन्‌ ! चित्त लगाके मेरी 
दृशाको सुनो ! आज स्वर्गमें जो कुछ वृत्तांत हुआहै वह तुमसे पूर्ण रीतिसे कहुंगा ॥ २ ॥ क्योंकिं मित्रस्ते कहाइुआ 
वुःख अति न्यूनताको ऐसे प्राप्त दोताहे जैसे वृष्टिके अनंतर अति कृष्ण भी मेघ श्वेतरूपताको | ३ ॥ ह साधो ! 
निष्कपट मित्रके पूंछनेसे चित्त ऐसे प्रसन्नताको प्राप्त होताहै जैसे कतकसे जळ ॥ 9 ॥ 
अहंतावदितोयातो भवतेपृष्पमंजरीम्‌ ॥ दत्वागगनसुललध्यसंप्राप्तश्र्वत्रिविष्टपम्‌ ॥ ५ ॥ ततःपित्रामहे 
दस्यस भास्थानेयथाकमम्‌ ॥ स्थित्वोत्यायतथोत्यानकालेपित्राविसर्जितः ॥ ६॥ इच्दागंठमहंत्यकत्वा 
स्वर्गसंप्राप्तवान्नभः ॥ दिवाकरहयैःसार्धवहाम्यनिलवर्त्मनि ॥७॥ अवैकत्रगतो भानुरेकेनान्येनव 
रमना ॥ आगच्छाम्यहमाकाशंसागरापतितारूतिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! में आपको पुष्पकी लता देके यहांते गया आकाशको उल्लघन करके स्वोरमे पहुचा ॥ ६ || 
उसके अनंतर सभास्थानमें पिताकेसाथ बैठा सभाके कृत्यके पश्चात उठनेके समय पितासे बिदाहुआ ॥ ६ ॥ यहां 
आतेके अर्थ स्वर्गको त्यागकर में आकाशमार्गमें प्रप्तहुआ और सूयके तुरंगोंके साथ वायु मार्गेसे चला ॥ ७ ॥ इसके 
पश्चात्‌ सूर्य भगवान्‌ अपने अन्यमार्गस गये और में समुद्रम तैरतेहुयके तुल्य अन्य मार्गसे चला ॥ ८ ॥ 
अधाग्रेबारिपूर्णानांमेघानांमध्यवर्त्मना ॥ अपडयंसुनिमायांतमहंडर्वास संजवात्‌ ॥ ९ ॥ पयोधरपटच्छ 
न्नंविद्युद्लय भूषितम्‌ ॥ अभिसारिकयाठल्यंघाराधौतांगचंदनम्‌ ॥ १० ॥ स्थितांसुतरुसुच्छायामाप 
गांवसुधातले ॥ वेगेनाभिसरंतंतांतपोलक्ष्मीमिवप्रियाम्‌ ॥ ११ ॥ तस्यकृत्वानमस्कारसुक्तंखेवहता 
मया ॥ सुनेनीलाभ्रवस स्त्वमभिसारिकयासमः ॥ १२॥ 
अर्थ--इसके अनंतर जलसे मेघोंके मध्यमार्गसे दुर्वासा ऋषिको वेगसे जातेहुये देखा ॥ ९ ॥ मेघपटळसे 
आच्छन्न विद्वतरूप कंकणसे भूषित, अभिसारिका ( नील मेघपटळके आच्छादनसे व्यभिचारिणी खी ) के तुल्य 
ओर जळकी धारासे सब अंगेंमें चंदनसे रित वे दुवोस मुनि थे ॥१०॥ उत्तम तटके वृक्षोकी छाया संयुक्त प्रथि- 
बीतलमें स्थित गंगाजीके निकट वेगसे ऐसे जातेथे मानो अपनी तपोलक्ष्मीरूप प्रियाके निकट ॥ ११ ॥ आकाझमें 
जातेहये मेने उनको नमस्कार करके कहां कि हे मुने ! आप नीलमेचरूपी वस्न धारण करनेसे ऐसे भान होतेदो 
जैसे अभिसारिका ( व्यभिचारिणी ) स्री ॥ १२॥ 
इत्याकर्ण्यमुमो चासौमयिमानदशापकम्‌ ॥ स्तनकेशवतीकांताहावभावविलासिनी ॥ १३॥ गच्छाने 
नदुङक्तेनरात्रौयोषा भविष्यसि ॥ इतिश्रुत्वाऽश॒भंवाक्यमुत्थितंजर्जरदिजात्‌ ॥ १४॥ विम्वशामिमना 
ग्यावत्तावदंतर्दितो घुनिः ॥ इत्युददेगमनाः साधो संप्राप्तोहंनभस्तलात्‌ ॥ १५ ॥ एतत्तेकथितंसर्वसंपन्नो 
स्मिनिशांगना ॥ अतिवाह्यंदिनांतेषुखीत्वमेतन्मयाकथम्‌॥ १६ ॥ 
अर्थ--हे मानद! इस वचनको सुनके उन्होंने मुझे शाप दिया कि स्तनके झादिसंय॒क्त 'हावभावसे विला. 
सवती ॥ १३ ॥ स्रो मतिरात्रिमें इस दुर्वाक्यके कहनेसे तूं होगी ऐसा अशुभ शाप मैंने वृद्ध वुवीसा ब्राह्मणके मुखसे 
निकला हुआ सुना ॥ १४ ॥ जबतक में कुछ विचार करूं इतनेहीमें वे मानि अतधीन दोगये हे साधो ! इस कारण 
उवास चित्त में आकाशसे यहां प्राप्तहुआ ॥ १५ | हे राजन्‌! यह सब मैने आपसे कहां अब में सब रात्रियेमिं 
खरीरुपको प्राप्तहुई सो दिनोंके अंतमे खरीरूपको केसे विताऊंगा | १६ || 
योपितस्तनवतीरातौवक्तव्यंकिंमयापि्ः ॥ संसृतौ भवितव्यानामहो नुविषमागतिः ॥ १७॥ अहमप्य 
द्ययहैवाद्यूनामामिषतांगतः ॥ कष्टंमदपहारेणकलहोजायतेधुना ॥ १८ ॥ दिविदेवकुमाराणांकामाकुल 
घियामिह ॥ गुरुदेवद्िजातीनांलजापरवशात्मना॥ १९ ॥ कथमग्रेसयासम्यग्वस्तव्यंया मिनी ञ्चिया ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्त्वाक्षणमे कंसादूप्णीस्थित्वासुनिस्थितौ ॥ २० ॥ 
अर्थ-रात्रिमे स्तन केशादि ख्रीूप धारण करके अपने पितासे कया कहुंगी अहो ! संसारम होनेवाळे 
आणियोकी भयंकर गति है ॥ १७॥ अदो ! में भी युवापुरुषोंके अमिषभावको प्राप्तहआ, अहो ! मेरे इरनेकेळिये 
युवापुरुषेमें अब कळ होगा ॥ १८॥ स्वर्गैमें देव कुमारोंके गुरू, देवता तथा द्वेजातियोके संमुख ॥ १९ | 
छजामें परवर में केसे रहेंगी ्वसिष्टजी बोळे कि-ऐसा कहके एक क्षण पर्यन्त वह मोन स्थित रही ॥२०॥ 
धर्ममाश्चित्यकुंभोत्रपुनराहरघद्दह ॥ किमज्ञइवशोचामिकिममक्षतमात्मनः ॥ २१॥ यथागतमयंदेहो 
मत्तोन्योनुभविष्यति ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ परिदेवनयाकोथोंदेवपुत्रतयैतया ॥ २२॥ यदायातितदा 
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यातुदेहस्यात्मानालिप्यते ॥ कानिचिद्यानिइः खानिसुखानिविहितानिच ॥ २३॥ तानिसर्वाणि देइस्यदे 
दिनोनतुकानिचित्‌॥ यदित्वमपिकार्याणामखेदाहोपिखिद्यसे ॥ २४॥ 
अर्थ-हे रामजी ! वह कुंमरूपधारिणी चूडाला ऐसा कहके धेर्यका अवलंबन करके पुनः बोली कि-अ- 
ज्ञानीके तुल्य में क्यों शोच करती हुँ स्रीरूप होनेसे मेरे आत्माकी कया दानि हुई ॥ २१ ॥ प्रारव्धकर्मसे प्राप्त 
खोधर्मको मुझसे भिन्न यह शरीरही अनुभव करेगा, शिखिध्वज भी बोछा-कि दे देवपुत्र ! इस तुमारे विलासे 
कया प्रयोजन ॥ २२॥ देहको जो चाहे सो आवे इससे आत्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं दै जो कुछ सुख वा दुःख 
नियतिसे विधान किये गये दें ॥ २३ ॥ वे सब देइकेदी लिये हें न कि आत्माके यदि तुम संसारके फार्योके खे 
दके अयोग्य होकर भी खेद करते हो ॥ २० ॥ 
तदन्येषासुपायःस्यात्कइवागम भूषणः ॥ खेदेखेदोचितंवाच्यमितिकिचित्वसुक्तवान्‌ ॥ २५॥ इदानीं 
समतामेत्यतिष्ठाखिन्नोयथास्थितम्‌ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तावेवमादिभिवावंयेरन्योन्याश्वासनंस्व 
यम्‌ ॥ २६॥ छत्वास्थितौवनन्निग्धौसुददौखेदिनी मिथः ॥ अधाकप्यस्यकुंभस्यसतीत्वमुत्पादयन्निव ॥ 
जगामास्तंजगद्दीपोदीपःसरेहक्षयादिव ॥ व्यवहारभरेःसार्धपद्माःसंकोचमाययु ॥ २८॥ 
अर्थ--तों अन्यजनोकेलिय तुमारे सदृश शास्त्रें निपुण कोन शरण होसकतांहे इसलिये सेद होनेपर उसके 
उचित कइना चाहिये इसलिये तुमने कुछ कहा ॥ २५ || इससमय समताको म्रापरहो ओर सेद्रहित होफे यथाप्रा 
स्थितरदो श्रीवसिष्ठजी बोले-दे रामजी ! इत्यादि वाक्योंसे उन दोनोंने परस्पर समाधान करके ॥ २६ ॥ खेइयुक्त 
ओर परस्पर खिन्न चित्त उस बनमें स्थितरदे, इसके अनन्तर जगवकें सुर्यभगवान्‌ भी कुंभके खीत्वधर्मको उतपन्न 
करते हुयेके समान ॥ २७ ॥ अस्ताचलको ऐसे प्रापतये जैसे खे ( तेल ) के नाइसे दीप, और व्यवहारोके समूइकें 
साथ कमलगण संकुचित होगये | २८ || 
मार्गाश्चपथिकैः सार्धपांथस्रीहदयानिच ॥ दारावदिहगान्सर्वानकुर्वदेकत्रसंचितान्‌ ॥ २९ ॥ कारका 
रल्रजालाव्यं धुवनंसाम्यतांययौ ॥ खंदसदिवताराक्यंविकासिकुसुदाकरम्‌॥ ३० ॥ ययावुन्नाद चका 
भ्रमद्धमरपेटककम्‌॥ सुद्ददौतावथोत्थायसंध्यासुद्यत्रिशाकराम्‌ ॥ ३१॥ वंदयित्वातथाकत्वाजप्यंगु 
हमांतरेस्थितौ ॥ ततः कुंभः शनेस्तत्रस्रेणमभ्याहरन्वुः ॥ ३२॥ 
अर्थ--और पथिकोंके उनके मार्ग तथा पथिकोंकी स्त्रियोके हृदय भी संकोचको प्राप्त हय, ओर दाशवगीके 
समान सब पक्षियोंके एक स्थानमें संचय करते इये के समान ॥ २९ ॥ तारारूप रत्नोंके समूइसे पूर्ण भुवनमण्डल 
भी समताको प्राप्त हुआ, और चक्रपक्षी तथा भ्रमणशीळ अमरोंका समूह विकसित कमळोंको हसते हुयेके समान 
ताराओंसे पूणे आकाझमण्डलको उडा, इसके पश्चात दोनों मित्र उदय होतेडुये चन्द्रमासंयुक्त सन्ध्याको ॥ ३० ॥ 
॥ ३१ ॥ वंदना करके ओर सायंकाळकी जप करके लतागुल्मके मध्यमें स्थितरडे, इसके अनन्तर कुंभ भी खीरूपकी 
धरे २ प्रकट करतेहुये ॥ ३२ ॥ 
शिखिध्वजंपुरः संस्थंप्रोवाचगलदक्षरम्‌ ॥ पतामीवस्फुरामीवद्रवामीवांगयषठिभिः ॥ ३३॥ लजयैवच 
तेराजन्मन्येखी त्वंत्रजाम्यहम ॥ पञ्येमेपरिवर्धतेरजन्ममशिरोरुहाः ॥ ३४ ॥ प्रस्फुरतारकामालादि 
नांततिमिराइव ॥ पञ्येमोममजायेतेपरोन्सुखाबुरसिस्तनो ॥ ३५॥ कोरकाविवपश्रिन्याव 8तेगगनोन्छु 
खौ ॥ आग्रुल्फमेवलंबानिसंपद्यंतंबराणिमे ॥ ३६॥ 
अर्थ गदगदस्वरस्ते संयुक्त मुख स्थित राजा शिखिध्वजप्ते बोळा-हे राजन्‌ ! छनन हीसे में मानों गिरतीइँ 
संचलित दोतीहुं, अंग छताओंके साथ डालती जातीं ॥ ३३ ॥ तुमारे संमुखही स्रीरूपको प्राप्त होतीइ हे राजन्‌ ! 
देखो मेरे केश ऐसे बढते जातेहें ॥ ३४ ॥ जैसे दिनके अन्तमं स्फुरित तारागणरूप मालायुक्त अन्धकार देखो दोनों 
मेरे कुच ऐसे उठे ऊपरको मुख किये चलेजातेडें जैसे वसन्वऋतुमें आकाशकी ओर मुख किये कमलिनीकी वों कः 
लिकाये और ऐँडीप्यत लम्मे मेरे वस्त्र होते जातिदें ॥ ३५ || ३६ ॥ 
देदादेवसखेपइयस्त्रियाइवदांनेःदानेः ॥ भूषणान्य॒तरलनानिमाल्यानिविविधानिच ॥ ३७॥ प्येमान्यं 
गजायंतेर्वागेभ्योक्ष पुष्पवत्‌ ॥ पञ्याय॑स्वयमेवाद्यचंद्रांशकरशोभनः ॥ ३८॥ सूर्धिपट्टांशकोजातो 
नीहारोद्राविवांगमे ॥ सर्वाणिकांतालिंगानिजातानिमममानद ॥ ३९॥ हाविकटंविषादोमेकिकरोम्यं 
गनास्म्यदम्‌ ॥ दाधिकष्टमद्दोसाधोस्थितएवाइमंगना ॥ ४० ॥ 
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१०६ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ ! (२९७) 


अर्थ-हे मित्र ! देखो मेरी देहमेंही रके योगय सब आभूषण रत्न और अनेकप्रकारकी माछायें निकली 
आती हैं | ३७॥ हे मित्र! देखो मेरे अंगसेदी सब पदार्थ ऐसे निकलरहे हें जैसे वृक्षसें पुष्प, देखो 
यह चन्द्रमाके किरणके समान शोभायमान ॥ ३८ ॥ यह पट्ट वस्त्र मेरे अंगसे स्वयं जेसे पर्वतसे हिम, हे मान देने 
हारे, बहुत कहनेसे क्या जाके संपूर्ण चिन्ह मेरे होगये ॥३९॥ हा! चिक! दे साधो ! अहो बडे कष्टकी वार्ता है 
अब तो में स्त्रीछूप दोगई || ४० ॥ 
संविदानु भवाम्यंतर्नितंबजघनेत्विमे ॥ विपिनेकुं भइत्युत्वादुष्णींखिन्नोब भूवह ॥ ४१ ॥ राजापिचत 
मालोक्यतयैवासीहिपण्णधीः ॥ मुहर्तमात्रेणोवाचशिखिध्वजइदंवचः॥ ४२ ॥ कष्टंसोयंमहासत्वःसं 
पन्नावरवर्णिनी ॥ साधोविदितवेदयस्त्वंजानासिनियतेगतिम्‌ ॥ ४३ ॥ अवव्यभाविन्यर्थेस्मिन्‌माखिन्न 
हृदयो भव ॥ आपतंतिदशास्तास्तःस्तासुधियांदेहमात्रके ॥ ४४ ॥ 
अर्थे-हे राजन्‌! में अपने अन्तःकरणमे अनुभव करती हुँ [के यह मेरा नितम्ब, ये जघेये कुच ओर यह उ- 
पस्थ इंद्रिय है ॥ ११ ॥ ऐसा कहके उस बनमें कुंभ खिन्न होगया ओर एक मुहूर्तके पश्चात शिसिध्वजने इस वचनको 
कहा | ४२ ॥ अदो! कष्टकी वार्ता है कि यह महाबुद्डिमान्‌ उत्तम अंगना होगया हे साधो ! तुम तो आत्मवेत्ता 
हो ओर नियतिकी गतिको जानतेहो ॥ ४३ ॥ अवश्य भावीवस्तुमे तुमको सिन्नचित्त नहीं होना चाहिये, और ये सु- 
खबृःखादिकी दशा बुद्धिमानोंके शरीरमात्रं आके पडती हैं ॥ 9४ ॥ 
नचेतस्यपियांत्वेताश््ित्तयांतिनदेहकम्‌ ॥ कुंभउवाच ॥ एवमस्त्वनुतिष्ठामियामिनीक्लोत्वमात्मनः ॥ 
॥ ४५॥ नसेदमनुगच्छामिनियतिःकेनलंघ्यते ॥ इतिनिर्णायतौखेदेतंनीत्वातनुतामिव ॥ ४६॥ एकत 
ल्पेनिशांदूण्णीनीतवंतौचिरेणताम्‌ ॥ अथ प्रभातेतत्त्रेणंवपुरुत्स्ज्ययौवनम्‌ ॥ ४७॥ 
अर्थ--न कि तित्तमें ओर मूर्खीके चित्तमेंभी प्रवेश करती हैं न कि केवळ वेदमेंही कुंभ बोला कि-हे 
साधो ! ऐसाही हो रात्रियोमें में अपना स्त्रीत्व धारण कछंगा ॥ ४५ || और खिन्न चित्त नहीं होऊंगा क्योंकि ईश्वरकी 
नियतिका उल्लंघन कौन करसकताहे ऐसा निर्णय करके उन दोनोंने उस खेदको सूक्ष्मके समान करदिया ॥ 9६ ॥ 
ओर एकही शय्यापर चुपचाप दोनों चिरकालमें उस रात्रिको विताया ओर प्रात:काल होनेपर युवा ऽवस्थायुक्त उस 
स्रीशरीरको त्यागकर || ४७ ॥ 
बभूवकुंभःकुंभाभःकुच प्रोज्झितसूर्तिमान, ॥ इतिसाराजमहिषीचूडालावरवर्णिनी ॥ ४८॥ कुंभत्व 
मास्थिताभतो:पश्र्वात्छीत्वसुपागता ॥ विजहारबनांतेषुकुमारीधमिंणीनिशि ॥ कुंभरूपधराचाद्विभर्जा 
मित्रेणसंयुता ॥ ४९॥ कैलासमंदरमहंद्रसुमेरुसह्यसानुष्वविस्खलितयोगगमागमासा ॥ साकंप्रि 
येणसुद्ददाभवतायथेच्छंस्रग्दामहारवाळिताविज'हारनारी ॥ ५० ॥ 
इत्यापें वासिष्रमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वाधे 
चूडालोपाख्याने कुंभस्यखीत्वलाभोनामपंचाधिकराततमःसर्गः ॥ १०५ ॥ 
अर्थ--वह कुंभ जिसके कुच प्रथम रात्रिमें मूर्तिमान्‌ कलशके समान थे पुनः कुंभरूप होगया, हे रामजी ! 
इसप्रकार वह राजाका पटरानी श्रेष्ठवर्णयुक्त चूडाळा प्रथम कुंभरूप धारण किया पश्चात्‌ अपने पतिके लिये खीरूप 
धारण किया, वह सदा रात्रिमे अविवाहित कन्याके धर्मको पालन करती हुई और दिनमे कुंभके रूपको धारण करती 
हुईं अपने पतिका मित्र होके बनोमें अमण करतीथी ॥ १८ ॥ ४९ ॥ ओर केलास, मन्दराचछ, महेंद्र, सुमेरू, और 
सह्यभादि पर्वतोंके शिखरोंपर अनिरुद्ध गमनागमनवाळी तथा अनेकप्रकारके पुष्पोंके हारोसे वेष्टित उस स्त्रीने अपने 
म्रियपात्तिके साथ इच्छापूर्वक विहार किया ॥ ५० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देबदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
चुडालोपाख्याने कुभस्य ख्रीत्वछाभो नाम पंचाधिकशततमः सर्ग; ॥ १०५॥ 


HAD lah i dv 
बड्त्तरशततमः सर्गः ॥ १०६॥ 
इस १०६ के सममं महेंद्रपवंतपर अग्निको साक्षी देकर उनका विवाह भोर सुवर्णकी गुफामें पुण्पकी शय्या - 


पर उन दोनोंका समागम वर्णन किया गयाहे | 
३< 









ष्ठ १९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०६ सर्गः 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततःकतिपयेष्वेवदिवसे षुगतेषुसा ॥ इदंप्रोवाचभर्तारंकुंभरूपधरासती ॥ १॥ 
राजन्राजीवपत्राक्षममेदंवचनंद्यण ॥ निशायांप्रत्यहंतावत्स्थितरवासहमंगना ॥ २॥ तदिच्छाम्यंग 
नाधर्मनिषणीकत्तुमीहशम_॥ भर्ेकस्मैचिदात्मानंविवादेनददाम्यदम ॥ ३॥ तद्भवानेवमेमर्त्तारोचते 
अवनत्रये ॥ शहाणमांविवाददेनभार्यात्वेनिशिसवेदा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी! कुछ दिनोंकेदी जानेपर कुंमरूप धारण करनेवाली उस चुडालाने अ- 
पने पतिसे यह वचन बोली ॥ १ ॥ हे राजन्‌! दे कमलपत्राक्ष! मेरे इस बचनको सुनो कि में प्रत्येक रात्रिमे उत्तम 
स्रीका रूप धारण करतीइं ॥ २ ॥ इसलिये अपने इसप्रकार उत्तम ख्रीकूपको सफळ करना चाहतीहुँ किसी पतिको 
विवाहमें अपनेताई अपग करदूं ॥ ३ ॥ सो तीनोंछोकमें आपदद मुझे पति अच्छे छगतेहों सो सर्वदा रात्रिके लिये 
मेरा पाणिग्रहण ( विवाह ) करके ग्रहण करें ॥ 9 ॥ 
अयत्नोपनतंसाधोप्रियेणसुदददासह ॥ ख्रीसुखंभोक्तमिच्छामिमामेविघ्रकरोभव ॥ ५ ॥ करमपरइत्तमास्र 
टे; सुखेसाध्यंमनोरमम्‌ ॥ प्रकतंकुर्वतःकार्यदोषःकइवजायते ॥ ६॥ इच्छानिच्छेफलेत्यक्वासमंतात्स 
वेवस्तुषु ॥ वयंनसेच्छानानिच्छाः कर्मस्तेनेदमीप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ कतेनानेनकायेण 
नशुभंनाशभंसखे ॥ पर्यामितन्मदाबुद्वेयथेच्छसितथाकुरु ॥ ८ ॥ 
अर्थं -हे साधो! सो बिना परिश्रमसे प्राप्त प्रियमित्रके साय में ख्रीका सुखभोग करना चादतीहु इसलिये 
आप अनंगीकार करके मेरे वि्नकारक न हों ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! सृष्टिके आरंमसे आजतक क्रम प्राप्त यह विवाइरूप 
कार्यको इच्छा अनिच्छा तथा उनके फलको त्याग करते हुये हमळोगोंको क्या दोषै, और दम दोनो तो इच्छा 
तथा अनिच्छा दोनोंसे रदित हें इसलिये यह अभीष्ट कार्य करें ॥ ६ ॥ ७ ॥ शिखिध्वज बोळा-हे महाबुद्धे मित्र! 
इस कार्यके करनेसे में न कुछ इभ देखताहुं न अडाभ इसलिये तुमारी जो इच्छादो सो करो ॥ ८ ॥ 
समतांसंप्रयातेनचेतसेदंजगत्रयम_॥ स्वरूपमेवपडयामियथेच्छसितदाचर ॥ ९॥ कुंभउवाच ॥ यद्ये 
बंतन्मदीपाललम्रमचैवशोभनम्‌ ॥ राकेयंश्रावणस्यास्यह्यःसर्वगणितंमया ॥ १० ॥ रात्रावद्योदितेचं 
्ेपरिपूर्णकलामले ॥ जन्यत्रोनौमहाबाहोहयोरेवभविष्यति ॥ ११॥ महँंद्रादिशिरःशंगसानावद्यमनोर 
में ॥ रत्नदीपप्रकाशाब्येमणिकंदरमंदिरे ॥ १२॥ वी 
अर्थ--कयोंकि चित्तमे समता आनेपर तीनोंजगतको में समानही देखताई इसलिये जैसी तुमारी इच्छाही वैसा 
करो ॥ ९ ॥ कुंभ बोला कि ढे राजन्‌! यदि ऐसा है तो आजदी उत्तम छम्रदै आज यद्द श्रावणकी पूर्िमांदे और 
फल मैंने विवाहका ल्म्गणित करके शुद्ध करलियादें || १० ॥ हे राजन्‌! आज रात्रिमे निर्मळ तथा परिपूर्णचंद्रमाके 
उद्य होनेपर इम दोनोंका गांधर्वविवाह होगा | ११ ॥ हे राजत! रत्रढूपी दीपोंके प्रकाशोसे पूर्ण मणिमय कंद्राळूप 
से संयुक्त, तथा अति मनोरम महेन्द्र पर्वतके शिखरपर हमारा विवाद रात्रिमें अपने पति चंद्रमाके साथ ता+ 
रागणरूप स्त्रियां देखें ॥ १२॥ 
पुष्पभारानतोचुंगदक्षराजिविराजिते ॥ वनपुष्पलतालास्यनारीतृत्यमनोहरे ॥ १३॥ निशिव्योमगता 
स्ताराभर्तापूणेइनासह ॥ आवयो:परिपडयंतुक्णातागतलोचन ॥ १४ ॥ उतिष्ठात्मविवाहार्थकुर्वःकान 
नकोटरात्‌ ॥ राजंश्र्वंदनपृष्पादिसंभारंरत्ञसंयुतम्‌ ॥ १५॥ इत्युकत्वाकुंभउत्यायसदतेनमही शृता ॥ 
कुसुमावचयंचक्रेतथारल्रादिसंचयम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--और पुष्पोंके भारोसे झुके इये ऊंचे वक्षोंकी पंक्तियोंसे शोभित और बनके पुष्प तथा छतारूपी खि- 
योंके नृत्यसे मनोहर शिखरपर दे दीचे नेत्र! दम दोनोंका विवाह सब देखें ॥ १३ ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! उठो अपने 
विवाइके लिये इस बनमेंसे रत्नसहित चंदन पुष्प आदि सामग्री एकत्र करें ॥ १५ ॥ ऐसा कहके उस उस राजाके 
साथ वह कुंभ उठके पुष्प तथा रत्न आदि पदार्थौको एकत्र किया ॥ १६ ॥ 
ततोसुह्समात्रेणरल्रसानौसंमेशभे ॥ समाळंभनपुष्पाणांताभ्यांवैराशयःकृताः ॥ १७ ॥ हारांबरमर्णी 
द्रादिरयस्त्वपरेजिरे ॥ सौभाग्यस्येवकामेनकोशाःकालेनसंक्षताः ॥ १८ ॥ तथाजन्यत्रसंभारंकत्वा 
कांचनकंदरे॥ ययतस्तौमहामित्रेम्रातुंमंदाकिनींनदीम-॥ १९॥ तत्रैनंत्रापयामासमहाराजंमहादरात॥ 
गजकुंभोपमस्कंधंकुंभोमंगलपूर्वकम.॥ २० ॥ 
अरथ--इसके पश्चात एक मुहे समान तथा सुंदर भूमिसादेत रत्नके शिखररूपी अंगणमें अनेकप्रकार दे- 
बताओंके पूजनेके पृष्पोंकी राझियां उन दोनोंने एकत्र करदिया ॥ १७ ॥ ओर रत्रोंके हारमणि तथा वलादि अन्य 
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१०६ सर्गः नि्वीणप्रकरणम्‌ । (२९९ ) 


रिखरपर ऐसे एकत्र किया जैसे सौभाग्यसे सुक्कतके परिपाकसे भोंगानेवाळा काळ एकत्र करे ॥ १८॥ और उस 
सुवर्णकी कंदरामें विवाइकी सामग्री एकत्र करके दोनों महामित्र मंदाकिनी ( गंगा ) जी ख़ान करनेको गये ॥१९॥ 
वद्दांपर जाके गजके कुंभके समान कंधेवाळे इस मद्दागजको कुंमने मंगलपूर्वक स्नान कराया | २० ॥ 
भविष्यद्दयितारूपां भविष्यद्दयितोगनाम ॥ चूडालांस्रापयामासकुंभरूपधरांप्रियाम्‌ ॥ २१॥ पूजयामा 
सतुःखातौतत्रदेवानपितृन्ुनीन्‌॥ यथाक्रियाफलेनिच्छौत्रियात्यागेतयैवतौ ॥ २२ ॥ नित्यज्ञानरसातृ 
पौव्यवस्थायांजगल्स्थितेः ॥ चक्राते भोजनंभव्यंतावन्योन्यसमीहितम्‌ ॥ २३॥ कल्पद्गक्षदकूलानिपरि 
घायसितानितौ ॥ फलानि ्चकत्वाजन्यत्रस्थानमाययवुःक्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और भविष्यत्कालम्‌ प्रियादृपिताका रूप धारण करनेवाली कुंभरूप धारिणी चूडाळाको राजाने भी 
ज्ञान करवाया ॥ २१ || स्नान करके उन दोनोने वद्दांपर देवता पितर तथा ऋषियोंकी पूजा की क्योंकि वे दोनों जैसे 
क्रियाके फलमें इच्छारहित थे ऐसेद्दी क्रियाके त्यागमें इच्छारहितथे ॥ २२ ॥ नित्य ज्ञानरूपरससे ट्त दोनों जगतुकी 
मर्य्यांदाके लिये परस्परकी सिद्धिसे कल्पित उत्तम अन्न दोनोंने भोजन किया ॥ २३ ॥ कल्पवृक्षसे प्राप्त उत्तम स्वच्छ 


वच्नोंको धारण करके और फलको भोजन करके शास्त्रोक्तरीतिसे दोनों विवाइकी वेदीके समीप आये | २४ ॥ 
एतावताथकाळेनतयोर्जन्यनत्रसोत्कयोः ॥ प्रियंकर्ढमिवास्तादिंद्रागित्येवाविशद्रविः ॥ २५ ॥ अथसं 
भ्याक्रमेब्वत्तेकतेजप्यागमर्षणे ॥ विवाह दर्शीनायैवताराजालेखमागते ॥ २६ ॥ मिथुनैकसखीयामाकु बीयामाकुसु 
दोत्करहासिनी ॥ प्रालियजालप्रकरंविकिरंतीस मायौ ॥ २७ ॥ रत्नदीपान्बहन्सानोकुंभःसम्यगयोज 
यत्‌ ॥ ज्योतींपीदर्कयुक्तानिपद्नोद्धवइवांबरे ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इतनेकालमें विवाहके लिये अति अभिलाषा युक्त उन दोनोंका प्रिय करनेके लिये मानो सुयैभगवात्‌ 
शीघ्रद्दी अस्ताचलळको गये || २५ || इसके पश्चात्‌ सन्ध्यावन्दनविधि तथा अघमर्षण जपके समाप्त होनेपर मानो 
विवाहके कौतुक देखनेके लिये तारागण आकाडामें प्रगट इये ॥ २६ ॥ और पुष्पोंके समृहसे हास्यधारण किये हुये 
खी पुरुषोंके प्रधान सखीरात्रि हिमकणोंकी वर्षा करती इई आके प्राप्त हुई ॥ २७ ॥ अनेक प्रकारके प्रकाशमान 
रत्रोंके दीपोंको पर्वतकें शिखर कुंभने ऐसे नियुक्त किया जैसे सूयेचन्द्रमासहित नक्षत्रगणोंको आकाझमें ब्रह्माजीर ८ 


भषयामासराजानंखरीत्वंगच्डन्निशागमे ॥ चंदनागुरुकर्पूरपूरेमृगजकुंकुमेः ॥ २९ ॥ हारकेयूरकटकै 
स्तथाकल्पलतांञ्॒कैः ॥ ज़गुहामावतंसैश्वमाल्येश्वविविधोचितेः ॥ ३० ॥ तथाकल्पलतागुच्छे्मदांरेः 
पारिजातकैः ॥ संतानेर्बहरल्रैश्वमौलिनाचड्रूपिणा ॥ ३१ ॥ एतावताथकालेनवधूत्वंकुंभआययो ॥ 
घनस्तनभराक्रांतोब भ्नबाशविलासबान्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--ओऔर रात्रिमें खरीरूप धारण करते हुये कृंभने चंदन कर्पूर तथा केसरआदिसे राजाको भूषित किया 
॥२९॥ हारविजायट कडे कल्पवृक्षसे र्ध अनेक सूक्ष्मवस्लोंसे अनेक प्रकार शिरोभूषण तथा योग्यमालाओँसे राजा- 
को शोभित किया ॥ २० ॥ और कल्पछताके गुच्छोंसे+ मंदार, पारिजात, तथा संताननामक कल्पवृक्षके पुष्पोंसे 
अनेक प्रकारके रत्नोसे और चन्द्रमाके चूडामणि ( मुकुट ) से राजाको सुसाजित किया ॥ ३१ ॥ इतने समयमें घटके 
स्ट स्तनको धारण किये हुये और स्त्रियोके योग्य अनेक म्रकारके विळासयुक्त पूर्ण स्त्रिकारूप कुंभनेभी धारण किया 
इदेसंचितयामाससंपन्नोयमहंवधूः ॥ कामायात्मामयादेयःकार्यकालोचितंकिल ॥ ३३ ॥ इयमस्मिव 
धूःकांता भत्तत्विंमेषुरःस्थितः ॥ गहाणकाममामेदिकालोयंतवद्ृच्छय ॥ ३४ ॥ इतिसंचित्य भर्तारम 
ग्रस्थगहइनस्थितम्‌ ॥ उदयंतमिवादित्यंरतिःकाममिवाभ्यगात्‌ ॥ ३५ ॥ अह॑मदनिकानाम भार्यास्मित 
बमानद ॥ प्ादयोस्तेग्रणामोयंसस्नेहं्ियतेमया ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--और यह विचार किया कि अब में पूर्ण ख्ीरूप होगया अब समयके अनुसार कामरूपवरको अपनेको 
देना चाहिये ॥ २३ ॥ ओर बोली कि-हे हृदयमें निवास करनेवाले स्वामिन्‌ ! यह में उत्तम अंगना आपकी इं और 
आप मेरो पतिसंमुखहें आइये और इच्छापूर्वक मेरा पाणि ग्रहण कीजिये यह आपका समयहै ॥ २४ ॥ ऐसा विचार 
करके संमुख बनमें स्थित वेदीके स्थानमें उद्य होते हुये सुयेके सदृ प्रकाशमान अपने पतिके निकट वह ऐसे गई 
जैसे कामदेवके निकट राते || ३५ ॥ और बोली कि-हे मानदस्वामिन्‌! यह मदनिकानाम में आपकी स्र ग्रीति- 
पूर्वक आपके चरणोंमें मेरा प्रणाम है ॥ २६ ॥ 











पड ३००) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०६ सर्गः 


इत्युकत्वासानवद्यांगीलजावनमितानता ॥ लोलालकेनशिरसाप्रणनामळसत्पतिम्‌ ॥ ३७॥ उवाचेदं 
चहेनाथत्व॑मां भूषय भूषणे; ॥ क्रमेणामिंचसंज्वाल्यमत्पाणिग्रणंकुरु ॥ ३८ ॥ राजसेतितरांराजन्मां 
करोषिस्मरादुराम्‌॥ रतेविवाहेमदनमभिभूयाधितिष्ठसि॥ ३९ ॥ इंदोरिवांशुजालानिराजन्माल्यानिता 
निते ॥ मेरुगंगाप्रवाहा भांधत्तेहारस्तवोरसि ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अर्निदित शरीखाली और छजोसे नम्नीभूत उस चूडाने इतना कहके चंचळ केशपाप्तयुक्त शिरसे अ- 
पने शोभायमान पतिको प्रणाम किया | ३७ ॥ और बोळी कि-हे नाथ! अब अलंकारोसे तुम मुझे भूषित करो 
ओर क्रमसे अग्निको प्रज्वलित करके मेरा पाणि ग्रहण करो ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! तुम अति झोभायमान जान पड- 
तेहो ओर मुझे कामसे पीडितकर रडेहो ओर रातिके विवाहमें कामदेवकोभी पराजय करके स्थितद्दो ॥ ३९ ॥ दे 
राजन्‌ ! चंद्रमाके किरणके समान तुमारे गळे ये माळाये पडी हें तुमारे वक्षस्थलका हार सुमेरूपर्वपर प्रसिद्ध गंगा- 
जीके प्रवाहकी शोभा धारण कररहादै ॥ ४० ॥ 
मंदारकुखुमप्रोतेःकुंतळेतूपराजसे ॥ कनकाब्जमिवोल्लोलैगै:खचितकेसरैः ॥ ४१॥ रल्रांशजालेःकुसु 
मेःश्रियास्थै्येणतेजसा ॥ रत्रस्थानंवि भोमेरुमभि भूयावतिष्ठसे ॥ ४२ ॥ एवमादिवदंतौतौ भविष्यन्नच 
दंपती ॥ प्रच्छत्रपूर्वदांपत्योमिथस्तशेबभवतुः ॥ ४३॥ महाराज्ञींमदनिकांमद्दाराजःशिखिध्वज: ॥ 
कांचनोपलपर्यकेनिविशेभूषयत्स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! मंदारके पुष्पोंसे गृंथेडुये केशोंसे ऐसे शोभित होरहेहो जैसे पुष्पोके केसरोंसे चित्रित चंचल 
शंगोंसे सुवर्णका कमळ ॥ 9१ ॥ हे स्वामिन्‌ ! रत्नोंकी किरणके समूहोसे, पृष्पों ते, शोभासे, ओर स्थिर तेजसे 
रलोंकी भूमि मेरूकोभी पराजय करके आप स्थित हैं | ४२ ॥ पूर्वकालके ख्रोपुरुषभावके छिपायेहुये इसप्रकार 
एकदूसरेकी शोभाको वर्णन करतेहुये वे दोनों भविष्य नूतन दंपति एकवूसरेसे अति प्रसन्नहुये || ४३ ॥ हे रामजी ! 
महारानी मदूनिकाको महाराज शिखिध्वजने सुवर्णके, आसनपर बैठकर स्वयंभूषित किया ॥ ४४ | 
अवतंसेस्तथामाल्येरमणिरत्नविभपणे: ॥ वद्चैर्विलेपने: पुष्पैरुचिरस्थानकार्पितेः ॥ ४५॥ साबमौभूपि 
तातन्वीमदनीमददायिनी ॥ गिरिजेवविवादोत्काकामकांतेवकाम्रिनी ॥ ४६ ॥ महाराजोमहाराज्ञी भूष 
यित्वेदमाहताम ॥ राजस्रेस्रगशावाक्षिलक्ष्मारिवनवोदिता ॥ ४७ ॥ शक्रेणसहयच्छच्यायल्लक्ष्म्याहरि 
णासह ॥ यदौर्या:अंभ्ुनासार्धतत्तेभवत॒मंगलम्‌॥ ४८॥ 
अर्थ--शिरके भूषणोंसे, माळाओसे, रत्नॉके भूपणोसे, बस्स टेपन द्रव्यॉसे और भूषणोंके योग्य स्थानोमें 
अर्पित पुष्पोंसे ॥ ४८ ॥ भूषित वह मदको देनेवाळी सूक्ष्मांगी ऐसे शोभित हुईं जेसे विवाहकेलिये उत्कंठित पार्वती 
वा कामकी क्रांता रति ॥ ४६ ॥ महाराज शिखिध्वज उसको भूषित करके उससे यह बोले कि-हे म्गशावक नेत्रे | 
तुम नूतन आविर्भूत ढक्ष्मीके समान झोभित होरहीहो ॥ ४७ ॥ और हे मद्रे! इंद्रकेसाथ इंद्राणीका, और विष्णु 
भगवानुके साथ लक्ष्मीका, और मद्दादेंवंक साथ पार्वतीका जैसा मंगलहुआ है वैसाही मंगल मेरे साथ तुमारादो॥9४॥ 
प्रग्रकोशांकुरहदालोलनीलो त्पलेक्षणा ॥ आमोद्शभझांकारास्वास्थितापश्रिनीवसा ॥ ४९॥ सुरक्तपल्ल 
वकरास्तनस्तबकधारिणी ॥ त्वामनेकफलामन्येकामकल्पतरोर्लता ॥ ५० ॥ हिमशीतावदातांगीज्यो 
त्ताप्रसरहासिनी ॥ पूणेइश्रीरिवोदयुकताहटेवाहादयस्यलम्‌ ॥ ५१॥ तइत्तिष्ठवरारोहेवे दींवैवाहिकीं ` 
स्वयम्‌ ॥ श्रीवसिष्टउवाच ॥ तत्रपुष्पताजाळे:कांडप्रतिशिलांकिते: ॥ ५२ ॥ मुक्ताकुसुमजालानांप्र 
करे स्तबकोपमेः ॥ चदार्दिकंचठर्भिश्वनालिकेरमहाफले: ॥ ५३॥ पूर्ण कुं भेस्तथागंगारवाररपू्ण प्रक 
लिपितिः ॥ ज्वालयामासव॒स्तस्यामध्येचं दनदारुभिः ॥ ५४॥ 
अर्थ-ओर दे रामजी ! पके कोशके अंकुरके सदश्ञ स्तनोंको वक्षस्थलपर धारण कियेहुये, चंचळ नील 
कमलके समान नेत्रधारेणी, ओर सुगंधित पदाथीसे उत्तम अमरोके झंकार शब्दयुक्त स्वस्थ स्थित पद्मिनीके समान 
वह शोभितहुई ॥ ४९ ॥ राजा शिक्षिष्वज बोला क-हे परिये ! उत्तम रक्त इस्तरूप पल्लवधारिणी तथा स्तनरूप 
पुष्पके गुच्छोंसे शोभित, और अनेक फलको देनेवाली कल्पवृक्षकी लता में तुमको समझताइं ॥ ५० ॥ हे प्रिये ! 
हिमके समान शीतळ तथा शुद्ध अंगधारिगी, और चंद्रच॑द्रेकाके सदृश हास्यवाठी तुम केवळ अपने दर्शनमात्रसे 
मुझे सुवित करती हो ॥ 4१ ॥ सो हे उत्तमांगि ! उठो और विवाइकी वेदीको स्वयं अलक्त करों रीवसिष्ठजी 
बोरे कि-हे रामजी | वहां पुष्पोंके समूहोंसे ओर प्रतिकांडमें फळ तथा गुच्छोंके भाकारके छता न नूतन रत्नोंकी 
































>] सर्गः निर्वोणप्रकरणम्‌ । (३०१) 


शिलाओंसे चिन्हित द्रव्योसे, मोती तथा गुच्छोंके तुल्य पुष्पांके समूहोसे, चारोओर चार नारियरके फलेंसे और 
गंगाजळसे पूरित कल्पित कल्शॉसे उस वेदीको दोनोंने अलंकृत किया, ओर उस वेदीके मध्यमें चंदनके काष्ठों से 
अग्नि प्रज्वलित किया | ५२ || 5३ ॥ ५४ ॥ 
उवलनंज्वालितञ्वाळंदक्षिणस्थंप्रदक्षिणम्‌ ॥ पूर्वाभिम्रुखमेवाश्रेरग्रेपल्ठवविष्टरे ॥ ५५॥ नियोज्यदंपती 
कांतौतयोर्विविशतु:स्वयम्‌ ॥ सहत्वातिललाजानिपावकायशिखिध्वजः ॥ ५६॥ उत्यायोत्यायकां 
तांसपाणिभ्यांस्वयमादेदे ॥ अन्योन्यंशो भमानौती भवाविववनेशिवी ॥ ५७॥ चत्रदुर्दपतीतस्यपाव 
कस्यप्रदक्षिणम्‌ ॥ स्वदायंज्ञानसरवस्वंद्ददयंप्रेमचापलम्‌॥ ५८ ॥ ददत॒स्तोमिथोन्योन्यस्मितकांतमुख 
श्रियौ ॥ प्रदक्षिणत्रयंछ॒त्वालाजांस्त्यक्त्वाथवह्ये ॥ ५९ ॥ भार्यावरैसमंतुष्टीकरैतत्यजतु:क्रमात्‌ ॥ 
स्मयमानमुखीकांतौ चंद्राविवनवोदितौ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--ओर प्रज्वलित अग्निको प्रदक्षिणा करके ओर पूर्वाभिमुख होके अग्निदेवके संमुख पल्लवे आसनपर 
दोनों सुंदर स्रोपुरुष बेठे ओर राजा शिखिध्वज अग्निमें तिळ तथा घीसे हवनकरके ॥ ५५ || ५६ | तथा उठ २ 
कर दोनो हांथोसे प्रियाको ्रइण किया, उस बनमें महादेवपार्वतीके समान शोभायमान तया मंगलकूप दोनों खी- 
पुरुष ॥ 4७ ॥ अभ्निकी प्रदक्षिणा करके संपूर्ण ज्ञानसे पूर्ण, तथा प्रेमसे चंचळ अपने हृदयको विवाहमें परस्पर 
दानाकिया ॥ ५८ ॥ ओर मंदहास्ययुक्त सुंदर मुखकी शोभाको धारण करनेवाले स्त्रोपुरुष पुनः अम्निकी प्रदक्षिणा 
करके ओर मंगलके लाजे ( खीळे ) अग्निमें छोडके ॥ ५९ ॥ कन्यावर समान संतृष्ट डोके एकवूसरेके हस्तको क्रमसे 
छोडदिया, ओर नूतन चंद्रमाके समान उदित मंदहासमुक्त मुखधारी अति संदर दोनों स्त्रीपुरुष ॥ ६० ॥ 
पूर्वोपरचितेपुष्पतल्पेविविशदुर्नवे ॥ एतस्मिन्नंतरेचंद्रश्चदुर्भागंनभस्तलात्‌ ॥ ६१ ॥ इनैरा्रमयामा 
सी भांद्रहुमिवानयोः ॥ तस्मिश्वळलनाछिदंदंदष्टिरिवाभितः ॥ ६२ ॥ लोलः सं चारयामासकरानिं 
इलंताग्हे ॥ तेस्तैनवकथालपिरिंदावभ्युदितेत्वथ ॥ ६३॥ तावासांचक्रतःकांतौदंपतीसुसुहर्तकम्‌ ॥ 
अथोत्थायञ्वलद्रत्नदीपांकांचनकंदराम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--पूर्वकाल्मेंही रचित शय्यापर जाके विराजे, इसीसमय चंद्रभगवाच्‌ आकाइाके चतुर्थाशको ॥ ६१ | 
मानो, विवाइका कोतुक देखनेकेछिये धीरे २ आक्रमण किया ओर उस दुंपतिकी लता. गृहकेभीतर उत्तम शय्यापर 
चारोओरसे चंचल चंद्रमाने अपनी किरणोंको ऐसे फेका जैसे ळलनाका छिद्र देखनेकेल्ये कामी अपनी दृष्टिको 
इसके पश्चात नूतन २ वार्ताछापोंको करतेइये भळीभांति चंद्रमाके उदय दोनेपर ॥ ६२॥ ६३ ॥ समागमके 
उत्तम मुहूतैकी प्रतीक्षा करतेडुये एस आसनपर कुछ काळतक विराजे इसके भनंतर उठके प्रदीप्त रत्रमथ वीप संयुक्त 
किसी गुप्त कंदरामें ॥ ६४ ॥ 
स्वयंपूर्वापरचितांगुप्तांविविशतःप्रियो ॥ ददर्शठर्नवंतत्रतल्पंकुसुमकल्पितम्‌ ॥ ६५ ॥ परितोव्याप्तसु 
त्कीणेहॅभपंकजराशिभिः ॥ मंदरादिभिरन्येश्वपुष्पेग्लोनिविवर्जितेः ॥ ६६॥ उचचकैःसुग्रमाणेननिर्मि 
तैःकुसुमैःसमेः ॥ दीघेंडुबिबप्रतिमेस्तुपारस्थलशीतलेः ॥ ६७ ॥ क्षीरोदजलधाराभंज्योत्स्रासंपिड्स 
दरम्‌॥ प्रतिबिबमनंगस्यनतंभित्ताविवस्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ सुगंधमुन्नतंकांतंचिरादन्यतयोत्थितम्‌ ॥ मि 
थुनंपुष्पराशोतत्न्यपीदत्परितो$मळे ॥ तस्मिन्समसमाभोगेक्षीरोदेमंदरोयथा ॥ ६९ ॥ तैस्तैमिथः प्रण 
यपेशलवाग्विलासैस्तत्कालकार्यसुभगैःप्रणयोपचारै: ॥ सत्कांतयोर्नवनवेनतयोः सुखेनदीधीमुहर्वह 
वसारजनीजगाम ॥ ७० ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे पूर्वि 
चूडालोपाख्याने लीळाविवाहो नाम षडत्तरशततमःसर्गः ॥ १०६॥ 
अर्थ--जो प्रथमहीसे नियतकी गईथी दोनों स्त्रीपुरुष प्रविष्ट इये और उस कन्दरामें नूतनपुष्प रचित श- 
य्याको देखा || ६५ ॥ और मदानिकाके सत्यसंकल्पसे कल्पित चारोओर सुवर्णकमलकी राशियोसे व्याप्त और वि- 
कसित मन्दार आदि तथा अन्यपुष्पोंसे व्याप्त उस शय्याको देखा ॥ ६६ ॥ और उत्तम झय्याके प्रमाण समान पु- 
ष्पॉसे रचित तथा दीघचन्द्रमाके प्रतिबिबके सदृश तथा तुषारके समान पुष्पोंसे व्याप्त वह शय्याथी ॥ ६७॥ और 
क्षीरसागरके जळकी धाराके सद्य, चन्द्र चन्द्रिकाके पिंडके समान सुन्दर उस शय्यापर कामके प्रतिबिबके तुल्य 
भित्तिं संक्रांत ॥६८॥ उत्तम सुगन्धयुक्त, चिरकालमें अन्य ख्रीपुरुषके समान आविभूंत वह स्त्रीपुरुष्का जोडा उस 
विशाळ तथा निमेळ पुष्पकी राशिपर ऐसे स्थित हुआ जैसे क्षीरसागरमें मन्द्राचछ ॥ ६९ || है रामजी ! उन २ 








हु 


(३०२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०७ सर्गः | 
उत्तम तथा कोमळ प्रणयके वागूविलासोसे उस काळके उचित सुभग प्रणयके उपचारोंसे ओर नूतन २ सुखोंसे उस 
उत्तम खीपुरुषकी वह रात्रे एक महूर्तके समान बीतगई || ७० ॥ | 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
चुडाळोपाख्याने लीळाविवाहोनाम षड्त्तरशततमः सर्ग; ॥ १०६ ॥ 





सप्नोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७॥ 


नानाप्रकारके बिहार तथा मायाके इंद्रका दर्शन ओर असंशक्तिकी परीक्षाकेछिये स्वर्गादिका आव्हान इस! ०७ 
के सर्गमें वर्णन किया गयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथ ूर्याख्यरंगेणरंजिते भुवनोदरे ॥ शिखिध्वजांगनाग्रातर्मदनीकुंभतांययौं ॥ १॥ 
एवंमहेंद्रदर्यातावु भोकुंभशिखिध्वजी ॥ स्वयंविवाहिताविषटौसंपन्नौ देवदंपती ॥ २॥ विलेसलुर्विचित्रा न 
सुप्रत्यहंवनराजिषु ॥ प्रपक्रफलभारासुपुष्पप्लविनीषुच ॥ ३॥ दिवाप्रीततरौमित्रेयामिन्यामिष्ट द॑ 
पत्ती ॥ प्रभादीपाविवस्छिष्टीनवियुक्ताब भवतु: ॥ ४ ॥ | 
अर्थ--त्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! रात्रि बीतनेपर जब सूर्य रूपरंगसे ब्रह्मांडका उदर रंजित ( प्रका- 
(शित ) हुआ तब प्रातःकाळमें वह शिखिध्वजकी अंगना कुंभरूपको प्राप्तहुई | १ ॥ दे रामजी ! इसप्रकार उस महे- 
न्द्रकी गुफामें स्वयं विवादित भोर अतिम्रेमयुक्त शिखिघ्वज तथा कुंभ संकल्पित भोगॉके प्राप्त होनेसे वे स्त्रीपुरुष 
देवरूप होगये ॥ २ ॥ और परिपक्क फलोसे पूर्ण, तथा पुष्प पल्लवादिसे शोभित चित्र विचित्र बनकी पंक्तियोंमें वे 
दोनों प्रतिदिन बिद्दार करतेथे ॥ ३ ॥ वे दोनों दिनमें तो प्रियामित्र और प्रतिरात्रिमे प्रिय स्त्रीपुरुष होजातेथे और 
द्वीप तथा उसकी शिखाके समान सदायुक्त रहतेथे कभी वियुक्त नहीं दोतेथे ॥ १ ॥ 
र्मातेवनकुंजेषुगुहासुचमहीभताम्‌ ॥ तमालजालखंडेषुमंदारगहनेषुच ॥ ५॥ सह्यददूंर्कैला स महे 
द्रमलयेषुच ॥ गंधमादन्विध्याद्रिलोकालोकतटेषुच ॥ ६॥ दिनैस्रिभिख्रिभिर्गत्वानिद्रांगतवर्तिप्रिये ॥ 
बूडालाराजकार्याणिङत्वास्वभ्याययीपुनः ॥ ७॥ तौदिवासुददौमित्रैदंपती कुंभ भ्रमिपी ॥ नानाकुसुम 
संवीतोतस्थतु्मुदिती मिथः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--बनके कुंोमें, पतोंकी कन्द्राओंमं तमाछके खण्डेमिं और मन्दरोंके गहन बनोंमे वे दोनों रमण क- 
रतेथे ॥ ५॥ सह्य; ददुर, केलास, महेन्द्र, मल्य, गंधमादन, विंध्याचल, और लोकालोक आदि पर्वतोपर वे रमण | 
किया करतेये ॥ ६ ॥ ओर म्रियके सो जानेपर तीन २ दिनके अनन्तर चूडाला अपने नगरमें जाके राज्यके कार्यौको | 
करके पुनः अपने पतिके निकट आजातीथी || ७ ॥ दिनमें अति प्रियमित्र कुंभ तथा राजा नानाम्रकारके पुष्पेंसे भू- 
पित होके अति प्रसन्न होतेथे ॥ ८ || 


मासमेकंमरेंद्रादौरम्येसरलसंकुले ॥ रलरकुब्येगुहागेहेपूजितोसुरकिनंरेः ॥ ९ ॥ हस्तलभ्योदितामोधं 
भंदारवनमालिते ॥ एवंशुक्तिमतःप्रेपक्षंकल्पलताग्रहे ॥ १० ॥ मासद्वयंपक्षवतो गिर्रेदक्षिणदिक्तटे ॥ 
पारिजातवनेदेवपुष्पस्तबकमंडपे ॥ ११ ॥ जंबूखंडतलेमेरोःपादेजंबूनदीतटे ॥ जांवूनदमयेमासंजंबू 
फलरसासवे॥ १२॥ 
अर्थ--सरलके वृक्षसे व्याप्त, रत्नमय भित्ति संयुक्त गुदारूपी गहोसे पूर्ण तथा अति रमणीय महेन्द्र पवैतपर वे 
दोनों एकमासतक रहे ॥ ९ ॥ इस्तोंसे लभ्य अमोघ फळादि सदित, कल्पवृक्षोंसे वेष्टित तथा छता गृद्दोंसे शोभित 
शुक्तिमान्‌ पर्व तके प्रष्टपर वे दोनों एक पक्षतक रहे | १० ॥ पारिजाताके बनोंसे व्याप्त, देवोंके भोगने योग्य पुण्पम- 
ण्डपॉसे पूर्ण मेनाकनाम पर्वतके दक्षिणभागे वे स्रीपुरुष दो मासतक रहे ॥ ११ ॥ मेळके दक्षिणभागमें जंबूवृक्षोंके | 
बनमें जांबूनद ( सुवर्णे ) जंबूनदीके तटपर रोग पिपासादि नाशक उस जंबू ( जामुन ) के रसरूप मदिराका पान 
करते हुये एक मासतक रहे ॥ १२ ॥ 


दशोत्तरकुरूणांचमंडळेदिवखानिता ॥ कोसळेषूत्तरस्थेषुसप्रविंशतिवासरान्‌ ॥ १३ ॥ एवमन्येषुदे 
दोडुविचित्रेषुमही भृताम्‌ ॥ स्थितवंतोमहा भागोसुहृदौनिरिदंपती ॥ १४॥ ततोयातेषुमासे पुरानेःक 





>] सर्ग! निर्वोणप्रकरणम्‌ । (३०३) 


तिपयेषुसा ॥ चूडालाचिंतयामासदेवपुत्रकरूपिणी ॥ १५॥ सुरूप भोगभारेणपरीक्षेहंशिखिध्वजम्‌ ॥ 
माक दाचनचेतो स्यभोगेषुरतिमेष्यति ॥ १६॥ 
अर्थ--ओर दशदिन उत्तरकुरूमे तथा सताइस दिनतक उत्तर कोशलमें वे दोनों रहे ॥ १३ ॥ इसप्रकार 
अन्य विचित्र २ राजाओंके देशोंमे दिनम मित्र और रात्रिमे स्त्रीपुरुष वे दोनों बिहार करतेथे ॥ १४ ॥ इसके पश्चात्‌ 
कितनेक मासोंके बीतनेपर देवपत्र रूपधारिणी चूडाळाने यह चितन किया ॥ १९ ॥ के उत्तम २ भोगोंके समूहोंसे 
मे इनकी परीक्षा तो करूं कदाचिद इसका चित्त भोगोंमें आसक्त न होजाय ॥ १६ ॥ 


इतिसंचित्यचूडालामाययापिपिनावनो ॥ आगतंदर्दायामासससुराप्सरसंहरिम्‌ ॥ १७ ॥ इंद्रमभ्याग 


तंदृष्टापारिवारसमन्वितम. ॥ यथावत्पूजयामासवनसंस्थःसिखिध्वजः ॥ १८॥ शिखिध्वजउवाच ॥ 
आत्मनाकिंकतादूरादभ्यागमकदर्थना ॥ देवराजयथातन्मेग्रसादाइक्तमर्डसि ॥ १९ ॥ इद्रउवाच ॥ इ 
मेवयामिहायातास्त्वदुणातिशयेनखात्‌॥ दृदिलग्नेनसूत्रेणलगावनगताइव ॥ २० ॥ 
अर्थ--एऐसा विचार करके चूडाळाने उस बनकी भूमिमे अपनी मायासे देवता तथा अप्सरा गणोंके साथ प्राप्त 
इन्द्रका दर्शन कराया || १७ ॥ परिवारसहित इन्द्रको आप देखके बनमें स्थित राजा शिखिध्वजने विधिपूर्वक पूजा 
की | १८ ॥ और राजा शिखिध्वज बोला-कि हे देवराजइन्द्र ! आपने स्वयं इतनी दूरसे आनेका परिश्रम क्यों किया 
जो कुछ आगमनका प्रयोजन हो वह कृपाकरके मुझसे कहिये ॥ १९॥ इन्द्र बोछा-हे राजन्‌ ! तुमारे गुणकी अ* 
घिकतासे स्वर्गसे यदांपर हम सब ऐसे प्राप्त इये हें जेसे हृदयमें लेहे सुत्रे बनके पक्षी ॥ २० ॥ 
उत्तिष्ठस्वर्गमागच्छतत्रसर्वेत्वडुन्छुखाः ॥ त्वद्रणश्रवणाश्वर्या:स्थितादेवांगनागणाः ॥ २१॥ पाढु 
कागुटिकाखङ्गरसादीदमथापिच ॥ ग़द्दीत्वासिद्धमार्गेणस्वीकुरुस्वर्गमंडलम्‌ ॥ २२ ॥ आगत्यविवि 
घाभोगार्त्वयाविबुधसग्रनि ॥ जोवन्सुक्तेनभोक्तव्यास्तनत्वामहमागतः ॥ २३॥ विमानयंतिसं प्राप्तांन 
तिरस्करणे:श्रियम्‌ ॥ नाभिवांछंतिनप्राप्तांत्वाहशाःसाघुसाधवः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--उठिये चलिये स्वगकों चलें वहांपर आपसे उत्कंठित तथा आपके गुणानुवाद्से आश्चर्ययुक्त देव तथा 
देवांगना आपकी वाट देखतीहें ॥ २१ ॥ सिद्धपादुका, गुटिका खडू वा रसादिको ग्रइण करके सिद्धमागैसे आप स्वर्ग 
मण्डलका गमन स्वीकार कीजिये ॥ २२ ॥ वदां चलके देवताओंके स्थानमें अनेकप्रकारके दिव्य भोगोंको जीवन्मु- 
क्तरूपसे तुम भोग करो इसलिये तुमारे आव्हानके अथे में यहां आयाई ॥ १३॥ आपके सदश महात्माजन स्वयं 
प्राप्त कक्ष्मीका अस्वीकार द्वारा न तो तिरस्कार करते दें ओर न अप्रा लक्ष्मीकों चाहते हैं॥ २४ ॥ 
आविप्रमागतेनाद्यसुखंविहरतात्वया ॥ स्वगीःपवित्रतांयाठहरिणेवजगत्रयम ॥२५॥शिखिध्वजउवाच ॥ 
सर्वस्वर्गसमाचारंवेन्रिदेवाधिनायक ॥ किंठसर्वत्रमेस्वर्गोनियतानतकुत्रचित ॥ २६॥ सर्वबैवहित 
च्यामिसर्ववैवरमेप्रभो ॥ अवांछनत्वान्मनसःसर्वत्रानंदवानहम्‌॥ २७ ॥ नियतांकिचिदेकत्रस्थितंस्व 
गकमीडशम्‌ ॥ शक्रगंठंनजानामित्वदाज्ञानकरोम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--निर्विश्नतापूर्वक जाके तथा मुखपूर्वक तुमारे बिद्दार करनेसे स्वर्ग ऐसे पवित्रको प्राप्तहों जैसे विष्णुसे ती- 
नोंछोंक ॥ २५ ॥ शिखिध्वज बोला-हे देवनायक ! में सब स्थानोंको स्वर्गकेही समान जानताहुं और हमारा स्वर्ग 
(चिदात्मा ) सतते कितु वह परिच्छिन्न ( एकदेश ) में नहीं दे इसलिये हे प्रभो ! में सर्वत्र संतुष्ट ओर सर्वत्र 
रमण करताहुं और मनके इच्छारदित होनेसे में सर्वत्र आनन्दवाच्‌इँ ॥ २६॥ २७॥ दे इन्द्र नियत एक देशस्थ तुच्छ 
स्वर्गमे में जाना नहीं चाहता इसलिये इस अनुचित आपकी आज्ञाको में नहीं करूंगा ॥.२८ ॥ 
॥ शक्रउवाच ॥ साधोविदितवेद्यानांपरिपूर्णधियांसमम, ॥ सजनाचरितंयुक्त॑मन्ये भोगोपसेवनम्‌॥ 
॥ २९ ॥ देवेशेपरोक्तेवत्येवंतुष्णीमेवस्थितेतृपे ॥ क्रिम्ितोनापयास्येषत्वमितिप्रोक्तवान्‌हरिः ॥ ३० ॥ 
नाइमद्यैवकाळेनबदतीतिशिखिध्वजे ॥ कल्याणंतेस्वुकुंभेतिवदन्नतर्थिमाययौ ॥ ३१॥ तददेवदृंदमखिलं 
कल्लोलराक्षिरिववारिनिधीप्रशांतेवातेस्फुरन्मकरफेन 


ब्रिदशेशयुक्तंतत्रक्षणादलमददयम भूह्रितीयम्‌ ॥ 


नफर्णीद्रइंदम ॥ ३२॥ 
इत्यापि वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वे 


चूडालोपाख्याने शक्रगमनंनामसभोत्तरशततमःसर्ग; ॥ १०७॥ 














हर ३०४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकाखद्दित - १०८ सर्गः 
अर्थ--इन्द्र बोला ॥कि-हे साधो! आपके सद्दश विदित बेद्य तथा पूर्णबुद्धिवाळे महात्माजनोंको भोगोंका 
सेवन तथा असेवन दोनों तुल्य हें तथापि सजनोंको प्रारब्ध कर्मका नाश करनेके लिये भोगोंका सेवनद्दी मैं योग्य 
मानताइं ॥ २६ ॥ देवेन्द्रके इतना कहनेके पश्चाद्‌ राजाके मौन स्थित होनेपर इन्द्र पुनः बोळे कि यादि तुम स्वगंसे 
निरपेक्ष हो तो क्या में भी यहांसे जाऊंगा ॥ ३० ॥ इससमय नहीं काळपाके में भी आऊंगा इतना जब शिखिध्वज 
कइ रहाथा इतनेद्वीमें हे कुंभ तुमारा कल्याणहो ऐसा कहते इये इन्द्र अन्तर्धान होगये ॥ ३१ || इन्द्रके अन्तर्धान 
दोनेपर दूसरा देवताओंके समूहयुक्त देवताओंका वृंदमी क्षणमेंहो ऐसे लोप होगया जैसे समृद्रमें वायुके शांत होनेपर 
चंचळमकर, फेनसर्पांदि सहित तरंगराशि शांत हों || ३२ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
चूडाळोपख्याने शक्रगमनं नाम सप्तोत्तरशततम: सर्गः || १०७ ॥ 
न 


अष्टोचरशततमः सर्गः ॥ १०८॥ 


क्रोधकी परीक्षाके लिये मदारानीने मायासे अपना व्यभिचारी पुरुषका समागम और पाकपे अपना रूपभी 
राजाको दिखलायाहे इस विषयका वर्णन इस १०८ के सर्गमें कियागया है॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तांमायांशममानीयचूडालासमर्चितयत्‌ ॥ दिष्ट्याभोगेच्छयानायंहियतेवसुधां 
धिपः ॥ १ ॥ शांत:समसमाभोगएवंदक्रसमागमे ॥ असंरंभमहेलंचळतवान्व्यावहारिकम्‌ ॥ २॥ 
भ्रूयएवप्रपेचेनविम्वशाम्येवसादरम्‌ ॥ रागद्देषप्रधानेनकेनचिद्वुद्धिहारिणा ॥ ३॥ इतिसंचित्यासरात्रा 
विंदावभ्युदितेवने ॥ ग्रहीतमंगनारूपंकांतामदनिकासती ॥ ४॥ 
अथ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! चूडालाने उस इन्द्रकी मायाका उपसंहार करके यह विचारा कि यह 
सौभाग्यकी वार्ता दे कि राजाका मन भोगोंकी इच्छासे वशीभूत नहीं होता ॥ १ ॥ इन्द्रके आगमनमें आकाशके 
समान शांत रहा और क्षोभरद्वित होकें शिष्टोंके समान इन्द्रके पूजनादि व्यवहारादि कर्मकों किया ॥ २ || अब 
पुनः रागद्वेष प्रधानबुद्धिको क्षोभकारक किसी प्रपंचसे इसकी परीक्षा आदरपूर्वक करूं ॥ ३ ॥ ऐसा बिचार करके 
रात्रिमें चन्द्रमाका उद्य होनेपर मदनिका प्रियाका रूप धारण करके ॥४॥ 
वातेवहतिफुलाब्येमधुरामोदमांसले ॥ संध्याजप्यपरेनद्यास्तीरसंस्थेशिखिध्वजे ॥ ५॥ संतानकलता 
गेहंनोरधे:पुष्पगुच्छके; ॥ शुद्धांतंवनदेवीनांप्रविवेशमदान्विता ॥ ६ ॥ तत्रसंकल्पितेपुष्पशायनेमाल्य 
मालिता ॥ कंठेसंकल्पितंकांतंखिंगमादायसंस्थिता ॥ ७ ॥ आगत्यान्विष्यकुंजात्स प्रद दर्शशिखिध्व 
जः ॥ लतागेददेमदनिकांकंठेखिंगमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जिससमय शीतल मंद सुगंद वाय॒ बहरहाथ!, और नदीके तटपर राजा शिखिध्वज सन्ध्याके जपमें 
तत्पर थे ॥ ५ ॥ उससमय सघनपुष्पोंके गुच्छोंसे कल्पवृक्षके लतारूप ग्रहसंयुक्त बनदेवियोंके शद्धअन्त:पुरमे मदस- 
हित मदनिकाने प्रवेश किया ॥ ६ || वहांपर संकल्परचित पुष्पकी शय्यापर संकल्परचित व्यभिचारी पुरुषको करमें 
लेके ओर माळाओंसे वेष्टित डोके मदनिका लेट गई ॥ ७ || इतनेमें कुंभ कुंजोमे खोजके आके छताग्रहमें मद॒तिका 
तथा उसके: कंठमे संलग्न एक व्यभिचारी पुरुषको भी देखा || ८ || 
कुंतळावलितस्कंधं स माळग्धं च चं दनैः ॥ शयनाइत्तिनिक्षेपपर्याकुलितशेखरम्‌ ॥ ९ ॥ हेमा भेद्विगुणाका 
रबाळाबाहपधानके ॥ संसक्तश्रवणापांगकपोळतलकुंतळम्‌ ॥ १० ॥ मिथुनंतदर्शाथमिथः प्रहसितान 
नमर ॥ अन्योन्यवदनासक्तछन्नेकल्पलतांशुक्ेः ॥ ११ ॥ आलोलमाल्यशयनंमदनादुरमाकुलम्‌ ॥ अंग 
लग्नच्छळेनात्मरागमन्योन्यमर्पयत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--मदका तथा निजकेशोंसे वेष्टित स्कंध, चन्दनसे लिप्तदेह, शय्यापर इधर उधरके परिवर्तनोंसे अस्त- 
ब्यस्त शिरोभूषणयुक्त उस व्यभिचारीपुरुषको शिखिध्वजने देखा ॥ ९ ॥ स॒वर्णके समान झोमायमान मदनिकाके 
द्विगुगेत भुजाकी तकिया लगाये, और श्रवण तथा कपोळतळमें आसक्त मदनिकाके केशपाससे झोभित उस 
पुरुषको देखा || १० ॥ परस्पर हास्ययुक्त मुखसहित, एक दूसरेके मुखसे संल्म और कल्पलताके सुक्ष्मवसतनोंसे आ- 
च्छादित उस स्त्री पुरुषके जोडेको राजाने देखा ॥ ११ || चंचळ मालायुक्त शब्यापर स्थित, कामदेवसे व्याकुल, अं- 
गोंके समपंणसे एकदूसरेके अपने प्रेमको अर्पण करते हुये उस जोडेको देखा ॥ १२ 





















नच सर्गः निर्वीणप्रकरणम्‌ । (३०५) 


अभ्युन्सुखंसमानंदसुद्दाममदमंथरम्‌ ॥ परस्पराहतंपुष्ै्क्षोभ्यांपीडितस्तनम्‌॥ १३॥ तदालोक्या 
विकारेणचेतसालंदुतोषसः ॥ अद्दोसुखंस्थितौसिंगावित्याहस रिखिध्वजः ॥१४॥ तिष्ठतांगयथाकामं 
सुखंखिगोयथास्थितम्‌ ॥ वित्न॑माकरवंभातावित्युक्त्वानि्जगामसः ॥ १५ ॥ ततोमुहत्तमात्रेणप्रपंचंत 
मुपेक्ष्यसा ॥ निर्ययोदर्शयंतीस्वंरतिफुल्लाकुलंवपु: ॥ १६॥ 
अर्थ-एकदूसरेकी ओर अभिमुख, आनन्दयुक्त, प्रबळ कामदेवकी वासनासहित, पृष्पोंसे परस्पर ताडन करते 
इये, ओर दोनों भुजाओंसे स्तनोंको पीडित करनेवाले उस ख्नीपुरुषको देखा ॥ १३ || उस मिथुनको देखकर अवि- 
कारी चित्तसे शिखिष्वज आतितप्रसन्न हुआ, ओर कहा कि अहो ! ये व्यभिचारी ख्नीपुरुष कैसे सुखी दें ॥ १9 ॥ 
और यहभी कहा कि प्रिय तुम दोनों सुखसे स्थित रहो मुझे देखकर भयभीत न हो) में तुमारा वित्रकोरक न होऊं 
ऐसा कहके वह चलागया | १५ || उसके पश्चात्‌ उस माया प्रपंचको एक मुहूर्तमें वटोरके व्यभिचारी पुरुषके समा 
गमसे प्रसन्न तथा आकुछ मुखको दर्शाती हुई राजाके निकट प्राप्त हुईं ॥ १६॥ 
उपविष्ठंददैंनंतृपंहेमशिलातले ॥ समाधिसंस्थमेकांतेमनाग्विकसितेक्षणम्‌॥ १७॥ तंप्रदेशमुपाग 
म्यलजावनमितानना ॥ तृष्णीमासीतक्षणंखित्राम्लानामदनिकांगना ॥ १८॥ क्षणाव्छिखिध्वजोध्या 
नाहिरतस्तासुवाचह ॥ अत्यंतमधुरंवाक्यमिदमक्षब्धयाधिया ॥ १९ ॥ तन्विकिशोघ्रमेवत्वंविधितानं 
दमागता ॥ आनंदायैव भूतानियतंतेयानिकानिचित्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--एकांतमें शिळातलपर स्थित समाधिमे तत्पर, तथा किंचित विकसितनेत्रसादित राजाको देखा ॥ १७ ॥ 
छजासे नम्र तथा म्लानमुखवाळी मदनिका उस स्थानमें आके क्षणभर चुपचाप स्थित रही ॥ १८ || क्षणभरके 
पश्चात्‌ जबं राजा शिखिध्वज समाधिसे विरतहुआ तब क्षोभरद्दित बुद्धिसे अत्यन्त मधुर यह बचन बोला ॥१९॥ कि 
हे सूक्ष्मांगि ! कया शीघ्रही किसीने तुमारे कार्यमे विन्न तो नहीं किया और तुमको आनंद तो प्राप्त हुआ क्योंकि सब 
प्राणी आनन्दकेद्दी लिये प्रयत्न कर रहे हैं | २० || 
भूयस्तोपयतंगच्छकांतंप्रणयदृत्तिभिः ॥ परस्परेप्सितज्ेद्दोडर्ल भोडिजगत्रये ॥ २१ ॥ अदमेतेनचार्थेन 
नोदेगंयामिमानिनि ॥ यद्यदिष्ठतमंलोकेतत्तदेवंविजानता ॥ २२ ॥ अहं कुंभश्चतन्वंगिवीतरागाविदेत 
रा ॥ इर्वासःशापजाबाल्ात्वंयदिच्छसितत्कुछ ॥ २३ ॥ मदनिकोवाच ॥ एवमेषमदाभागखीस्वभा 
वोदिचंचल: ॥ कामोह्यष्टयुण:खीणांनकोपंकर्ठुमहीसे ॥ २४ ॥ 
अर्थ --जाकर प्रणयकी वृत्तियोंसे पुनः उस अपने प्रियको संतृष्ठ करों क्योंकि तीनॉंळोकमे परस्परका स्वाभा- 
विक सेइ अतिदुलेभ है ॥ २१ ॥ हे मानिनि ! में इस तुमारे कायसे कुद्ध वा क्षुमित नहींहूं , क्योंकि बुद्धिमाच्‌ पुरुषको 
यह जानना चाहिये कि तुमारे सद॒ संसार जो २ प्रियवस्तु है वह २ सबके भोगकेद्दी लिये है | २२ ॥ हे तन्वंगि ! 
हम और कुंभ तो वीतराग मित्र हें ओर तुम तो दुवौसाके शापसे उससे भिन्नदीवाळाहो इससे जो चाही सो निःशंक 
होकर करों ॥ २३ ॥ मदनिका बोली कि-हे महाराज ! आप यथार्थ कहते हैं यह ख्रीका स्वभाव अति चंचळ है 
ओर लियोंको पुरुपका अष्टगुण काम होताहै इसलिये आपको कोप करना योग्य नहीं दै ॥ २४ ॥ 
अबलाइमनेनास्मिरात्रौगइनकानने ॥ त्वयिसंध्याजपपरेकिंकरोमिवराकिका ॥ २५ ॥ अबलावाकुमा 
रीवाजारेणरतिरोधनम्‌ ॥ करोतिपरिखिंगेनत्ांगेस्वेविनिवेशितम्‌ ॥ २६ ॥ स्रियःसुंदरतांयाता: पुर! पुं 
सामसंगमे ॥ मन्युर्निषेधआक्रंद:सतीत्वंकिक्ररिष्यति ॥ २७॥ अबलाखोतथाबालासूढाइमपराधिनी॥ 
्षंठमर्हसिनाथत्वंक्षमावंतोद्िसाधवः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जब आप सन्घ्याकाळके जपम तत्परथे तब इस गहनबनमें इस कामीपुरुषने मुझसे प्राथंनाकी उसस- 
मय में दीनअबळा कया करसकतीथी || २५ ॥ चाहे विवाहिता खरी हो वा कुमारीहो परन्तु जब एकांतमें उसे जार- 
पुरुष गया तब वह रतिका अवरोध नहीं करसकती | २६॥ पुरुषोके असमागम होनेमें केवळ स्त्रियोकी कुरूपताही न 
कि सतीत्व और जब स्त्रियां सुन्दरताको प्राप्त हुई तब क्रोध, निषेध, वा आक्रन्द उनके समागमको नहीं रोकसकता 
॥ २७ ॥ में बला विवाहिता खरी अपराधिनीडुं आप क्षमाकरने योग्ये क्योंकि साधुजन क्षमाशील होते हैं ॥ २८ ॥ 
॥ शिखिध्वजउवाच ॥ मन्युर्ममनबालेतर्विद्यतेखइवदुमः ॥ केवलूंसाधुनिद्यत्वान्नेच्छामित्वामहंबधूम्‌ 
॥ २९॥ सुदृस्वेनवनांतेषुपूवेवत्‌्सुखमंगने ॥ वीतरागतयानित्यंसममेवरमावहे ॥ ३० ॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ एवंसमतयातत्रस्थितेतस्मिग्नछिखिध्वजे ॥ चूडालाचितयःमासतत्सत्वेनोदिताशया ॥ ३१ ॥ 
अद्दोबतपरंसाम्यंभगवानयमागतः ॥ वीतरागतया$क्रोधोजीवन्मुक्तोवतिष्ठते ॥ ३२.॥ 
३९ 











द ३०६) ` योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १०९ सर्ग! 


अर्थ--शिखिध्वज बोला-कि हे बाळे ! आकाझमे वृक्षके समान मेरे अन्तःकरणमें क्रोध नहीं है केवळ सा- 
धुजनोंमें निदित अब तुमको में अपनी भार्या नहीं चाहता ॥ २९ || हे बाले ! पूवेके समान बनोंमें बीतराग मित्र 
होके हम दोनों साथही रमण करेंगे || ३० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसप्रकार उस शिसिध्वजके समान रू" 
पसे स्थित होनेपर उसके परीक्षित रागद्वेष वासनासे शून्य स्वभावसे प्रसन्न चित्त चूडालाने यह विचार किया ॥३१॥ 
अहो ! यह मेरा पति भगवान्‌ पूर्ण समताको प्राप्तहुआ, बोतराग होनेसे यह क्रोधराहित अब जीवन्मुक्त स्थितेहे ॥३२॥| 
नैनंहरंतितेभोगानमहत्योपिसिद्धयः ॥ नसुखानिनदःखानिनापदोनचसंपदः ॥ ३३॥ चिंतिताःसक 
लाएकंप्रयांत्येनमनिंदिताः ॥ मन्येमहर्घयःकांतानारायणमिवापरम्‌ ॥ ३४ ॥ आत्म्त्तांतमखिलंतमेनं 
स्मारयाम्यहम ॥ कुंभरूपमिदंत्यकत्वाचूडालैवभवाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ इतिसंचित्यचूडालाचूडालाव 
पुरक्षता ॥ देयामासतत्राशुत्यक्त्वामदनिकावपुः ॥ ३६॥ 
अर्थ--बडे वे भोग, तथा महा सिद्धियां, सुख, दुःख, आपत्ति, तथा संपत्ति इसके चित्तको नहीं इरसकतीं 
॥ ३३ | मेरी चिंतित शांति धैर्य, क्षमा, तथा दामि आदि संपूर्ण ऋद्धि एकइस पृरुषमें आके ऐसे रहती हें जेसे तारा- 
यणमें सबकांता ॥ ३४ ॥ इसलिये इसको मैं अपना सब वृत्तान्त स्मरण कराऊं अब में कुंभके रूपको त्यागकर चूडा- 
छाहीका रूप धारण करूं ॥ २५ ॥ ऐसा विचार करके चूडालाने शीघ्र मदानिकाका रूप त्यागकर पूर्ण अपना चूडा- 
छाका स्वरूप दिखलाया || २६ || 
तस्मान्मदनिकादेहाचचुडालानिर्गतेवसा ॥ बभावस्यपुरोयुक्तानिर्गतेवससुद्रकात्‌॥ ३७ ॥ तांदद शी 
नवद्यांगीएुनःप्रणयपेरलाम्‌ ॥ कांतांमदनिकामेवचूडालांदयितांस्थिताम्‌ ॥ ३८॥ समुदितामिवमा 
घवपध्निनीसुपगतामिव भूमितळाच्छ्ियम्‌ ॥ प्रकटितामिवरल्लससुद्रकात्परिददर्शीनिजांदयितांतृपः॥ ३९॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वि 
चूडालोपाख्याने चूडाळास्वरूपदर्रनंनामअष्टोत्तरशततमःसगः ॥ १०८॥ 
अर्थ-उस मदानिकाके शरीरसे निकली हुईके तुल्य राजाके संमुख चूडाळा ऐसे शोभितहुई जैसे योगकी 
धारणावती पेटारीसे ॥ ३७॥ अनिंदित शरीरवाली तथा पातैके चित्तके प्रसन्न करनेमें चतुर उसी मदानिकाको अपनी 
प्रिया चुडालारूपसे स्थित देखा ॥ ३८ ॥ जैसे भूमितलसे कमळ हस्तमें ल्यिहुये सीतारूप लक्ष्मीको श्रीरामचन्द्र 
जीने देखाथा ऐसेदी रल्रकी पेटारीसे निकळीके तुल्य उस अपनी प्रिया चुडाळाको राजाने देखा ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निरवाणप्रकरणे 
चुडाळोपाख्याने चूडालास्वरूपदर्शन नामाष्टोत्तरशततम: सर्ग; ॥ १०८ || 





नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९॥ 


देखकर, पूंछकर और घ्यानसे सबकुछ देखकर राजाशिखिघ्वज अति विस्मित हुआ, और प्रसन्न होकर चूडा- 
छाकी अति प्रशंसा की तथा उसको आलिंगन करके रात्रि उसी स्थानपर बिताया इस विषयका वर्णन इस १०९ के 
सरगम किया गयांहे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथतांदयितांदृष्ठाविस्मयोत्फुछळोचनः ॥ शिखिध्वजउवाचे दमाश्वयीकुलयागि 
रा॥ १॥ कात्वसुत्पलपत्राक्षिकुतः प्रप्तसिसुंदरि ॥ किमिहासिकियत्कालंकिमर्थमिहतिष्ठसि ॥ २॥ 
अंगेनव्यवहारेणस्मितेनानुनयेनच ॥ ममजायाविलासेनतत्कलेवोपलक्ष्यसे ॥ ३ ॥ चूडालोवाच ॥ 
एवमेवग्रभोविद्धिचूडालास्मिनसंशयः ॥ अछत्रिमेणदेहेनलग्धोस्यद्यमयास्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ अपनी प्रियाको देखकर विकसित नेत्रराजा शिखिध्वज 
आश्चम्यैसे पूणे वाणीसे यह वचन बोला ॥१॥ हे सुंदरि ! दे कमलपत्राक्षि ! तुम कोन हो, कहांसे यहां प्रापहुई ओर 
कितने काळसे फिस प्रयोजनसे यहां रूतीथी ? ॥ २ ॥ शरीरकी झोभासे, व्यवहार, मुसकिरानसे+ और नत्रतासे 
मेरी प्रियाकी मूर्तिके तुल्य तुम छक्षित होतीहो ॥ ३ ॥ चूडाळा बोली कि-हे प्रभो ! यह ऐसाही है में चूडालाह इसमें 
संदेह नहीं हे आज तुम मेरे स्वाभाविक देइसे गाप्येहो ॥ ४ ॥ 
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कुंभादिदेहनिर्माणैसत्वांबोधयिवमेवमे ॥ प्रपंचःशतशाखत्वामिहदयातोवनांतरे ॥ ५ ॥ यदाराज्यंपरित्य 
ज्यमोदेनतपसेवनम्‌ ॥ त्वमागास्तत्प्रभत्येवत्वद्गोधायाइसुद्यता ॥ ६॥ अनेनकुंभदेहेनमयैवत्वंविबो 
पितः ॥ कुंभादिदेहनिर्माणंत्वांबोधयिव॒मेवमे ॥ ७ ॥ माययानवङुंभादिकिंचित्सत्यंमहीपते ॥ अथो 
विदितवेद्यसत्वंध्यानेनेतदखंडितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--तुमको बोध करानेकेल्यि कृभादि शरीर धारण करके मरा प्रपंच इस बनमें शैकडों शाखायुक्त द्वोगया 
॥ 4 ॥ जब राज्यको त्यागकर मोहसे तपकेलिये आप आये उसीसमयसे लेके तुमको बोध करानेको में उद्यत हुहु 
॥ ६ ॥ इस कृंभशरीरसे मेने तुमको बोध कराया, मेरी यह कुंभादि देइकी रचना तुमारे बोध करानेदीकेल्ये थी 
॥ ७॥ हे राजन्‌ ! यह कुंभादि देइकी रचना माया मात्रथी इसमें सत्य कुछभी नहीं है, अब तो तुमभी विदित वेद् 
(ज्ञानी ) हो इस सबको अखण्डितरूपसे || ८ || 
सर्वपड्यसितत्त्वज्ञध्यानेनाश्ववलोकय ॥ अथचूडाल्येत्यक्तोबद्धापरिकरनप: ॥ ९ ॥ आत्मो दैतंबिदोषे 
णध्यानेनामलमैक्षत ॥ अभिराज्यपरित्यागान्ूडालादर्शनावधि ॥ १० ॥ सर्वमुहत्तध्यानेनचात्मो दंतं द 
दर्शसः ॥ आराज्यसंपरित्यागाहर्तमानक्षणक्रमम्‌॥ ११॥ सर्वमालोक्य भूपालोविररामसमाधितः ॥ 
समाधिविरतोहर्षबिकासिनयनांडुजः ॥ १२॥ 
अर्थ--ध्यानद्वारा शीघ्र देखो, चुडाछाके इतना कहनेपर उस धारणाके योग्य आसन बांधकर राजाने ॥९॥ 
राज्य त्यागसे ळेके चूडाळाके दृशैनपर्य्यन्त अपने सब नेमेळ अखंडित वृत्तान्तको ध्यानसे देखा ॥ १० ॥ केवळ एक 
मूके घ्यानसे अपने राज्यके त्यागसे लेके वर्तमान क्षणप्य्यन्त अपना सब वृत्तान्त राजाने ॥ ११ ॥ सबकुछ देखकर 
राजा समाधिसे विरतहुआ, ओर समाधिसे बिरत होनेपर हषंसे विकसित ने सप ॥ १२॥ 
विसार्यतरसाबाहपुलकोञञ्वळतांगतो ॥ नते दच त्यची १३॥ आलिलिंगचि 
रंकांतांनकुलोनकुलीमिव ॥ तयोराल्िगनेतस्मिस्तत्रभावोबभूवयः ॥ १४ ॥ नसवासुकिजिह्वाभिर्वक्तंह 
पॅणशक्यते ॥ दिविस्थाविवपंकेनळताविवमिलत्ततू ॥ १५॥ शैलाविवसमुत्की्णश्शिष्टावास्तांचिरं 
प्रियो ॥ महरत्तेनगलद्धमजलीपुलकपीवरी ॥ १६॥ 
अर्थ-- पुलकित होनेसे उज्वळताको प्राप्त दोनों भुजाओंको शीघ्र फैलाके अति खरेद तथा भभिलाषापूर्वक भा- 
नंदके भु त्यागतेहुये ॥ १३ ॥ चिरकाळतक अपनी प्रियाको ऐसे आलिंगन किया जैसे नकुछ नकुछीकों, वदां उन 
दोनोंके आलिंगनके समय जो परस्परके अनुरागरूपस्थायी भाव उत्पन्न ह॒आहे ॥ १४ ॥ उसको शेषभगवान्‌भी अ- 
पनी सहस्र जिव्हाओंसे नहीं वणेन करसकते और वे दोनों अमावश्याकी आकाशमें मिळित शरीर सूर्य चन्द्रमाके स- 
मान रोमांचसे आद्रैरारीर होगये ॥ १५ ॥ प्रस्वेद तथा पुछाकेत झरीरवाळे चिरकाळतक दोनों ख्ीपुरुष ऐसे मिंलेरदे 
जैसे एक शिळापर खुदीहुई पाघाणकी मूर्ति ॥ १६ ॥ 
बाहृविःथतामीपन्निन्यतस्तौनेःम्रियौ ॥ अ्नता पूर्णृदयौसं शन्यहृदयोपमो ॥ १७ ॥ उन्सुक्तभुजमा 
स्तांतावलक्षस्थितलोचनम्‌ ॥ घनानंदक्षणंस्थित्वातृष्णी प्रणयपेशलम्‌ ॥ १८॥ कांतांचिबुकसंलग्रकरः 
ओवाचभूपतिः ॥ अत्यंतमधुरक्निग्ध:कांत:स्वकुलयोषिताम्‌ ॥ १९॥ पुण्यश्वरतिनिष्पंद:स्वाइनामा 
सृतादापे ॥ कियत्प्रमाणस्तन्वंग्यात्वयाबालेंडुसुग्धया ॥ २० ॥ 
अर्थ--असृतसे पूर्ण हृदय तथा अधिक आनन्दसे मनके जड होनेसे शून्य चित्तकेसमान दोनों प्रियोंने धीरेर 
अपनी मुजाओंको शिथिळ किया ॥ १७॥ अति प्रेमपूवैक भुजाबंधनकों छोडकर अस्थिर नेत्रसे कुछ काळतक 
मोन स्थित रहकर || १८ ॥ अपनी कुलबंधुओंके लिये अति मधुरभाषी, सनेइयुक्त राजा अपनी प्रियाकी ढोडीमें हांथ 
छगाके यह बोला ॥ १६ ॥ कि हे म्रिये ! पवित्र और अमृतसे भी अति स्वादिष्ट यह अनुरागका प्रवाद तुम मुग्ध 
बाळाने कितना विस्त किया ? ॥ २० || 
अनुभूतश्विरंक्ेशो भतुर्थेनदारुणः ॥ एवंइरुत्तरत्तस्मात्संसारकुहरादहम्‌ ॥ २१ ॥ उत्तारितोययाबु 
दयासाहिकेनोपमीयते ॥ अरुघतीशचीगौरीगायत्रीश्रीः सरस्वती ॥ २२॥ समस्ताःपेलवायंतेतवत 
न्व्यायुणश्रिया ॥ धीःश्री:कांतिःक्षमामेत्रीकरुणाद्यास्तसुंदारे ॥ २३ ॥ कांतास्वाकारकांतासुप्रथ मेवा 
भिलक्ष्यसे ॥ परेणाध्यवसायेनत्वयाहमवबोधितः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--ओर हे म्रिये ! पतिकेळिये चिरकाळतक केसा दारूण छेश तुमने सहा, ओर ऐसे दुस्तर इससंसार, 
रूप गतैसे ॥ २१ ॥ जिस वुद्धिसे तुमने मुझे निकाला उस बुद्धिकी उपमा किसके साथ दीजाय, हे प्रिये ! अरूंघती, 
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शची, गौरी, गायत्री, लक्ष्मी और सरस्वती ॥ २२॥ ये सब तुमारे गुणकी शोभासे तुच्छही भान होती दें, और 
सुन्दरी धी, श्री, कांति, क्षमा, मेत्री ओर करूणा आदि ॥२३॥ ये सब सुन्दरतादि गुणोंमें सब स्त्रयेमं श्रेष्ठ प्रसिद्ध 
हैं परंतु तुम इन सबमें प्रथमही भान होती हो, केसे महा उद्योगसे तुमने मुझे ज्ञान दियादे ॥ २४ ॥ 
केनप्रत्युपकारेणपरितुष्यतितेमनः ॥ मोहादनादिगहनादनंतगहनादापि ॥ २५ ॥ पतितंव्यवसायिन्य 
स्तारयंतिकुलस्त्रिय: ॥ शास्त्रार्थयुरुमंत्रादितथानोत्तरणक्षमेम ॥ २६॥ यथैता:स्रेहशालिन्यो भर्तृणांकु 
लयोषितः ॥ सखाभ्रातासुददर त्योग्रुरुमित्रंधनंसुखम्‌ ॥२७॥ शास्त्रमायतनंदास: सर्व भरद: कुलांगनाः ॥ 
सर्वदासर्वयत्नेनपूजनीया:कुछांगना: ॥ २८ ॥ 
अर्थ--वह कौनसा प्रत्युपकारहे जिससे क्तार्थ तुमारा मन सन्तुष्टहो, अनादि अनन्त मोहसागरमें गिरेहयये 
अपने पतिको उद्योगशालिनी कुछांगना तारती दें शास्त्रार्थ, तथा गुरूमंत्र उस मोइसागरसे पारकरनेमे इतने समर्थ 
नहीं दें ॥ २५ ॥ २६ ॥ जैसे कि त्लेहसे पूर्ण ये कुछांगनाजन, हे प्रिये ! कुछांगना अपने पतिके सखा, आता, सुहृद, 
अत्यु, मित्र, धेन, सुख, ॥ २७ ॥ शास्त्र, गृह, भोर दास सब कुछदें, इसलिये सदा, सबप्रकारके यत्रसे कुछांगना- 
संकी पूजा करनी चाहिये ॥ २८ || 
छोकहयसुखंस म्यक्सर्वयासुप्रतिष्ठि तम्‌ ॥ निरिच्छायाःप्रयाताया:पारंसंसारवारिधेः ॥ २९॥ कथम 
स्योपकारस्यकरिष्येतेप्रतिक्रियाः ॥ मन्येकुलांगनांलोकेलोकेसर्वास्त्वयाधुना ॥ ३० ॥ नारीसौजन्यच 
चासुव्यपदेइयाभविष्यसि ॥ त्वांनिर्मितवतोधावर्गुणजाळातिशायिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ मन्येप्रकुपितातूनम 
रंघत्यादिकाःख्रियः ॥ सतीत्वंरूपसौजन्यगुणरत्नसमुद्रिके ॥ ३२॥ 
अर्थ--जिन सती स्त्रियोंमें दोनों लोकका सुख निर्भरहे उनका सत्कार सबप्रकारस करना योग्यंदै, इच्छार- 
हित तथा संसारसमुद्रके पारंगत ॥ २९ ॥ तुमारे इस उपकारका प्रत्युपकार में कैसे करूंगा, में तुमको संसारमें 
पतिव्रता मानताह, ओर संसारमें प्रसिद्ध जितनी पतिव्रता उन सबको तुमने अब जीतलिया | ३० ॥ हे म्रिये ! 
स्रियोके सुजनतादि गुणोंकी चर्चासे तुमारा नाम प्रथम लियाजायगा, सब गुणोंके समूहमें अधिक शोभायमान तुमको 
रचनेवाछे ब्रह्माजीके ऊपर || ३१ ॥ अरूंधती आदि कुळख्नियां निश्चय करके कुपित हुई होंगी ऐसा में मानताहे, हे 
सौणन्य आदि गुणर्नोंकी मंजूषे ( पेटारी ) तुमददी सतीद्दों | ३२॥ 
एडिमेत्वडणोत्कस्यपुनरालिंगनंकुरु ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इत्य॒क्त्वासगशावाक्षींचूडालांतांशिखि 
ध्वज: ॥ ३३ ॥ आलिलिंगपुनगाढनकुलोनकुलीमिव ॥ चूडालोवाच ॥ देवशुष्कक्रियाजाळपरेत्वय्याकु 
लात्मनि ॥ ३४ ॥ भूयो भूयो भरामहंत्वदर्थडुः खिता भवम्‌ ॥ तेनत्वदवबो धात्मा स्वार्थएवोपपादितः३५ 
मयातदत्रकिदेवकरोषिममगौरवम्‌॥ शिखिध्वजउवाच ॥ त्वयायथावरारोहेस्वार्थः संपाद्यतेशञ भः३६॥ 
तमिदानींतथासर्वाःसाधयंदुकुलांगनाः ॥ चूडालोवाच ॥ बुध्यसेकांतविश्रांतोजगजालतरेवि भो॥३७॥ 
अर्थ-तुमारे गृणोसे में उत्कंठित दोरदाइुं, आओ मुझे पुनः आलिंगन करो, श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रा. 
मणी ! शिखिध्वज इतना कढके उस मृगनेत्रा चूडालाको || ३३ ॥ पुनः ढतापूवेक ऐसे आलिंगन किया जैसे नकुल 
नकुलीको, चूडाळा बोळी-किं दे देव ! जब व्याकुळ होके शुष्क क्रियाजळमें तुम तत्पर हुये | ३१ ॥ तब तुमारे 
लिये बार २ भे अति दुःखितहुई, इसलिये तुमके बोध देनेसे मेने अपनाही स्वार्थ सिद्ध किया ॥ ३५ ॥ अब वैसाही 
अन्य सब कुछांगना सिद्ध करें, चूडाला बोछी-हे प्रिय ! इस जगत्‌ समुद्रके पारके तटपर विश्रांत होके तत्वपदा- 
को तो जानते हो ॥ ३७ || 
अद्यतंप्राक्तनंकिचिन्मोहंसमनुपडयसि ॥ इदंकरोमिनेदंदप्नाप्रोमीदमितिस्थितिम ॥ ३८॥ अंतदिससि 
तांकचिद्दशापेलवतांधियः ॥ तास्दुच्छद्रप्णाकळनास्ताःसंकल्पकुकल्पनाः ॥ ३९॥ त्वयिनाद्यावलो 
क्येतेदेवव्यो्नीवपर्वताः ॥ कित्वमद्यांगसंपन्नः किनिष्ठोसिकिमीहसे ॥ ४० ॥ 
अरथे--ओर अब पूर्वकालके मोइकाभी कुछ ध्यान करतेहों, और इसे करूं न इसे करूं, इसे प्राप्त क 
इत्यादि जो पूर्वकाळकी स्थिति है || ३८ || क्या अंत्दृष्टिसे उस तुच्छ बुद्धिको कमी इंसते भी हो, और वे पूर्वका- 
लकी तुच्छ दृष्णा तथां कुकल्पनाये ॥ २९ ॥ अब तुममें ऐसे नहीं हें जेसे आकाऱामे पर्वत, दे प्रिय ! अब तुम केसे 
होगये, किसमें तुमारी निष्ठाह और वथा तुम चेष्टा करतेडो ॥ 9० | 
कथंपरयसिपाश्र्ात्यदेह चेष्टाक्रमंविभो ॥ शिखिध्वजउवाच॥ सुमनःपूर्णनीलान्जमालासारविलोचने॥ 
॥ ४१ ॥ त्वमेवयस्ययस्यांतस्तत्तस्याहसुपास्थितः ॥ निरीहोस्मिनिरेशोस्मिन भःस्वच्छो स्मिनिस्ट्र्ः॥ 
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१०९ सर्गः निर्वाणग्रकरणम्‌ । ९३०९) 
॥ ४२॥ शांतोहमर्थरूपोस्मिचिरायाहमहंस्थितः ॥ तांदशासुपयातोस्मियतश्र्वत्तिकंव्त्मीने ॥ ४३॥ 
प्तिषेधंतिसहस्रानयांहरिहरादयः ॥ नर्किचिन्मात्रचिन्मात्रनिष्ठोौस्मिस्वस्थआस्थितः ॥ ४४॥ 
अर्थ--हे प्रभो ! पूर्वकाळके देहकी क्रियाको अब कैसे देखतेहा, शिखिध्वज बोळा कि-ह पुष्पे पूर्ण 
नीळकमळकी माळाके सहझ नेत्र धारिणी ॥४१॥ हे प्रिये ! मोह, विवेक वा तत्व दर्शनके भीतर प्रकाझरूपसे जैसे तुम 
स्थितहो वैसाही में भी उस २ में प्रकाशक साक्षीरूपसे स्थितहुं, हे परिये ! अब में निरीहं, निरंशहुं, निस्प्रदं, और 
आकाशके सदृश स्वच्छहु॥१२॥ांतइं, परमार्थ सद्रपह, चिरकालसे देदादिमे अहेभ्रमको त्यागकर जो में (चिदात्मा) 
हुँ उसी रूपसे स्थितहु, ओर चित्तके एक मार्गमे स्थित में उस दुशाको प्राप्त जिसका निषेधं सहसा दरिदरादिक 
भी नहीं करते ॥ 9३ ॥ और कुछ नहीं केवळ चिन्मात्र निष्ठ अपने स्वभावमें स्थितहुं ॥ ४९ ॥ 
भ्रमेणाहंविसुक्तोस्मिसंसारेणालिलोचने ॥ नदुष्टोस्मिनखिन्नोस्मिनायमस्मिनचेतरत्‌ ॥ ४५ ॥ नस्थू 
लोस्मिनस्रक्ष्मोस्मिसत्यमस्मिचसुंदारे ॥ तेजोबिबात्प्रयातेनभित्तावपतितेनच ॥ ४६॥ क्षयातिरायसु 
क्तेनप्रकाशेनास्मिवेसमः ॥ शांतास्मिसाम्यनेतास्मिस्वस्थोस्मिविगताशयः॥ ४७॥ परिनिर्वाणएवा 
स्मिसहशोस्मिपतित्रते ॥ यत्तदस्मितदेवास्मिवक्ुशक्रोमिनेतरत्‌॥ ४८ ॥ 
अर्थ--दे कृष्णनेत्रे ! मैं इस संसारके अमसे निमुक्तह न में प्रसन्नई न उदास हुं, और न में कार्य दृश्य वहु 
ओर न कारणइु ॥४५॥ हे सुंदरि ! में न स्थूलु न सुक्ष्म कितु सत्यरूपहु, तेजके बिबसे निस्सृत, भित्तिपर अपत्तित 
तथा क्षय और अतिशयसे विनिमुक्त प्रकाशके समान मेंढे शांतं, जगतकी सब विषमताकों त्यागकर साम्य 
भावको प्राप्त ओर मनसे रहितहुं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ हे पतित्रते । सर्वथा निवीणरूप में अब तेरे समान हुं में जो 
कुछहुं वह हुं इसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकता ॥ ४८ || 


तरंगतरलापांगे गुरुस्त्वंमेनमो स्वुते ॥ ग्रसादेनविशालाक्ष्यास्तीर्णोस्मिभवसागरात्‌ ॥ ४९॥ पुनर्मळंन 
सण्हामिरातध्मातसुवर्णवत्‌ ॥ शांतःस्वस्थोमदुर्यत्तोवीतरागोनिरंशधी: ॥ ५०॥ सवोतीतःसर्वग 
श्वखमिवायमहंस्थितः ॥ चूडालोवाच ॥ एवंस्थितेमहासत्त्वप्राणेशदददयाप्रिय ॥ ५१॥ किमिदानीं 
भोबूहिरोचतेतेमहामते ॥ शिखिध्वजउबाच ॥ प्रतिपेधंनजानामिनजानाम्यभिवांछितम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ-हे चंचळ तरंगके सदृ अपांग धारिणी ! तुम मेरी गुरूहो तुमको नमस्कार दै तुमारी क्पासे में भवसा- 
गरसे पारहुआ ॥ ४९ ॥ दे प्रिये ! अगनिमें शतवार तपाहुये सुवर्णके तुल्य में अब पुनः मळ नहीं धारण कछंगा, और 
शात, स्वस्थ, कोमल, जितेंद्रिय, बीत तथा वासनारद्वित अब में इं ॥ ५० ॥ हे सबसे अतीत और सर्वव्यापी 
भाफाशके तुल्य यह में स्थितहुं, चूडाछा बोली ककि-हे महासत्व ! हे प्राणेश ! हे हृदयमिय ! जब ऐसा है ॥ 4१ ॥ 
तो है महामते आपको इससमय क्या रूचताहे ! शिखिध्वज बोला ढे प्रिये में प्रतिषेध तथा अभिळाषित नहीं जानता 
यदाचरसितन्वित्वंकदाचिद्देग्रितत्तथा ॥ यद्यन्मतंतेसकळंतथास्त्वविकलंभिय ॥ ५३॥ नकिंचिदनु 
संधाठुंजानाम्यंबरसुंदरः ॥ यदेवकिचिज्ञानासितदेवकुरुसुंदरि ॥ ५४॥ तदेवधारयिष्यामिप्रतिबिंबंय 
थामणिः ॥ चेतसागलितेष्टेनयथाग्राप्ममर्निदितम्‌ ॥ ५५ ॥ च्छसितदाचर ॥ 
॥ चुडालोवाच ॥ यद्येवंतन्मदाबाहोसमाकर्णयमन्मतम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--डे प्रिये ! जो कुछ तुम करतीहो वह समाधिके व्युत्यान कालमें जानताइं, जो कुछ तुमको अभिमत हो 
बह पूर्णरूपसे हो ॥ ५३ ॥ दे सुंदरि! में निर्लेपता तथा उदासीनता, कुछ भी अनुसंधान करना नहीं जानता, 
जो कुछ तुम जानतीहो सो करो ॥ ५४ ॥ इच्छारहित चित्तसे अनिदित यथा प्राप्त वस्तुको ऐसे धारण करूंगा जैसे 
मणि प्रतिबिबको ॥ ५५ ॥ न तो में किसीकी स्तुति करताहु न निंदा करताहु जो तुम चाइतीहो सो करो, चूडाला 
बोळी-हे महाबाहो ! यादि ऐसा हे तो मेरा अभिमत सुनो ॥ ५६ ॥ 
आकर्ण्यजीवन्सुक्तात्मंस्तदेवाहर्त्मर्दसि ॥ सर्वश्रैक्यावबोधेनमैख्यक्षयभुवान्विताः ॥ ५७ ॥ निरि 
च्छास्तावदाकाशविरदाःसंस्थितावयम्‌॥ याहगेषणमस्माकंताइशंतदनेषणम ॥ ५८॥ यत्प्राणांनेष 
गेकोत्रचिन्मात्रोभ्यसतेहिकः ॥ तस्मादाद्यंतमध्येषुयेवयंपुरुषोत्तम ॥ ५९॥ रेषमेकंपरित्यज्यतएवे 
मेस्थितावयम्‌॥ राज्येनसांमरतेनेमंकाळंनीत्वाक्रमेणवै ॥ ६० ॥ 
अर्थ--और सुनकर वदी करनेके योग्य आप हैं, ओर सर्वत्र एकताके ज्ञानसे इम छोग मूर्खतासे रहित हैं 
॥ 4७ ॥ तथा इच्छारदित आकाशके समान स्वच्छ इमलोग स्थितह और हमको राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा 
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भर अनपेक्षा समान है || 4८ ॥ क्योंकि नेत्रादि इन्द्रियोके अपने २ योग्य विषयोंके सेवन करनेसे चिन्मात्र आ- 
त्मामे क्या विशेषता होती है, और आसक्तिपूर्वक तो कौन तत्वज्ञानी विषयोंका अभ्यास करतांहै, इसलिये हे पुरुषोत्तम ! 
आदि अन्त तथा मध्यमें इम दोनों जिस स्वभावसे हें उसी स्वभावसे ॥ ९९ || शेष ग्रारब्धकमेको भोगसे नाश करके 
स्थित रहेंगे, इससमय प्राप्त राज्यसे शेष आयुको क्रमसे बिताकर || ६० ॥ 
विदेहतांप्रयास्यामःप्रभोकालेनकेनचित्‌ ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ वयमाद्यंतमध्येषुकी ृशास्तरलेवद्‌ ॥ 
॥ ६१ ॥ शेषमेकंपरित्यज्यतिष्ठामःकथमेववा ॥ चूडालोवाच ॥ वयमाद्य॑तमध्येषुराजानोराजखत्तम॥ 
॥ ६२॥ मोहमेकंपरित्यञ्यभवामःपुनरेवते ॥ स्वएवनगरेराजाभवत्वंस्वासनेस्थितः ॥ ६३॥ लला 
मोननुकांतानांमहिषीते भवाम्यहम्‌ ॥ सदृपाम त्तवास्तव्यानृत्यन्नवनवांगन ॥ ६२॥ 
अर्थ--किसी समय विदेह मुक्तिको प्राप्त दोगे, शिखिध्वज बोला-हे प्रिये ! आदि अन्त तथा मध्यमे इम 
कैसे हैं ॥ ६१ ॥ और शेष प्रारञ्धकों भोगकर केसे रहेंगे सो कदो, चूडाला बोली-हे राजाओंमें श्रेष्ठ ! आदि अन्त 
मध्यमे इम राजा दें ॥ ६२॥ और एक मोहको त्यागकर पुनः वही होंगे, हे स्वामिन्‌ ! अपनेदी नगरमें अपने 
राज्यासनपर स्थित आप राजा हों ॥ ६३॥ और अन्तःपुरकी सब स्त्रियोके भूषणरूप में आपकी राजमहिषी हूंगी, 
भौर राजासदित दोनेसे अति प्रसन्न प्रजासहित, नाचती इई नुतन उत्तम अंगनाओंसे युक्त ॥ ६० ॥ 
सपताकाध्वनत्तर्यापुष्पप्रकारेणीपुरी ॥ लसद्लयासमंजर्यारणत्पुष्पालिमालया ॥ ६५ ॥ मधुमासल 
तालक्षम्याचिराद्भवदसासमा ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिचूडाल्याग्रोक्तोविहस्यस शिखिध्वज: ॥ प्रोवा 
चमधुरंवाक्यमक्षब्धंविगतज्वरः ॥ ६६ ॥ एवंचेत्तद्विशालाक्षिस्वायत्तानस्त्रिविष्टपे ॥ सिद्ध भोगश्रिय 
स्तासुनिवसामिनकिप्रिये ॥ ६७॥ चूडालोवाच ॥ नराजन्ममभोगेषुवांछानापिवि भूति्ु ॥ स्वभाव 
स्यवशादेवयथाप्राप्ेनमेस्थितिः ॥ ६८॥ 
अर्थ--तथा पताकाओंसे शोभित तथा तुरूद्दी नगाडोंके शब्दोसे घोषित, ओर शोभायमान ळतामंजरीसे 
बेष्टित भ्रमरोके शब्दसे पूर्ण पुष्पोकी माळासहित बसन्तकी शोभासे युक्त वह नगरी चिरकाळसे पुनः अपनी पूर्व 
शोभाको प्राप्त हो ॥ ६५ ॥ श्रीबसिष्ठजी बोळे किं-दे रामजी ! चुडाळाके इतना कहनेपर सन्तापरदित राजा शि- 
सिध्वज क्षोभ त्यागपूर्वक मधुर वाकय बोले ॥ ३६ ॥ हे विशालनेत्रे! यदि ऐसा है तो इम दोनों स्वर्गमं रहनेकोभी 
स्वतंत्र दें, हे प्रिये ! जहां सिद्ध देवताओंके भोगोंकी लक्ष्मी हे उन्हीमें क्यों न निवास करें ॥ ६७ ॥ चूडाला बोली 
हे राजन्‌! मेरी न भोगेंमें इच्छा ओर संसारकी विभूतियोंमें, किन्तु स्वभावतझसे यथाप्राप्त वस्तुमेंही मेरी स्थिती ढे 
नसुखायममस्वगोनराज्यंनापि चक्रिया ॥ यथास्थितमविक्षरधंतिष्ठामिस्वस्थचेष्टिता ॥ ६९॥ इदंसुख 
मिदंनेतिमिथुनेक्षयमागते ॥ सममेवपदेसांतेतिष्टामीहयथासुखम्‌ ॥ ७० ॥ शिखिध्वजउवाच ॥ युक्त 
भुक्तंविशालाश्नित्वयेतत्समयाधिया ॥ कोवार्थः किलराज्यस्यय्नहवेत्यागेपिवाभवेत्‌ ॥ ७१ ॥ सुखदुःखद 
शाचितांत्यकत्वाबिगतमत्सरम्‌ ॥ यथासं स्थानमेवेमौतिष्टावः स्वस्थतांगतौ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--न तो स्वर्ग मेरे सुखके लिये है ओर न राज्य न क्रिया, किन्तु क्षोभरहित स्तस्थचित्तसे यथास्थित 
विद्यमानहुं ॥ ६९ ॥ यह सुखदै यह नही है ये दोनों दद्र मरे नाशको प्राप्त होगये समानरूपसे शांतपदमें सुखपूर्वक 
स्थितहुं ॥ ७० ॥ शिखिध्वज बोळा कि-हे म्रिये ! तुमने समबृद्धिसे योग्य कदा हमको राज्यके ग्रइण वा त्या- 
गसे क्या प्रयोजन ?॥ ७१ ॥ सुखदुःखकी दञ्ाओंकी चिंताको त्यागकर, तथा मत्सररडित होके, ओर स्वस्थतामें 
प्राप्त यथास्थितही रहें || ७२ ॥ 
इतितत्रकथालापकथनेनतयोईयोः ॥ कांतयोश्चविरदंपत्योर्वासरस्तनुतांययौ ॥ ७३ ॥ अथोत्थायदिना 
चारयथाप्राप्तमर्निंदितों ॥ सोत्कंठावप्यनुत्कटौ चक्रवःकार्यकोविदौ ॥ ७४ ॥ स्वर्गसिद्धिमनाहत्यतस्थु 
चःपूर्णचेतसी ॥ एकस्मिन्नेवशयनेतस्तैःप्रणयचेष्टितैः ॥ साव्यतीयायरजनीतयोजीवाद्विसुक्तयोः ॥ 
॥ ७५ ॥ तद्रोगमोक्षसुखमुत्तमयोःस्वयंसमारांसतोःप्रणयवाक्यविलासगर्भम्‌ ॥ उत्कंठतांप्रणयिंनो 
रधियमानयंतीदी्धामुह्तेवदसौरजनीजगाम ॥ ७६॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्ध 
चूडालोपाख्याने चूडालाप्रकटीकरणंनामनवाधिकराततमःसर्गः ॥ १०९ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उन दोनों प्रिय स्त्रीपुरुषोके इसप्रकारके वार्तालापसे वडे दिन बीतगया | ७३ || इसके 
नन्तर निदारदित काय्येमें प्रवीण, भोगमें अति उत्कण्ठा सहित होनेपरभी वासनारहित होनेसे; उत्कण्ठारादित दो- 
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नोंने उठकर सायंकाळकी सन्ध्या की | ७९ ॥ स्वरगेकी प्राप्तिका अनादर करके पूर्णाचित्त ज्योके त्यों स्थित रहे, 
एकही झय्यापर स्थित उन दोनों जीवन्मुक्त स्रीपुरुषकी वह रात्रि व्यतीत दोगई॥ ७५ ॥ प्रणयके वाक्योके विला- 
ससे पूणे स्वयं अनुभूत भोग तथा मोक्षके सुखको वर्णन करते हुये उन दोनों प्रेमियोंकी उत्कंठाकी बुद्धिको बढाती हुई 
दीर्घभी वह रात्रि एक मुहृतैके समान बीतगई || ७६ ॥ 
इत्याचें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
चूडालोपाख्याने चूडाळाप्रकटीकरणं नाम नवाधिकशततमः सर्गः | १०९ ॥ 





दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११० ॥ 
संकल्पकी सेना तथा हांथीके साथ दोनों अपने नगरमें गये जीवन्मुक्त होकर चिरकाळतक राज्य करके विदे" 
हमुक्त हुये इस विषयका वणन इस ११० के स्गमें किया गयाहे || 

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततः समुदिते सूरयेवितमस्यंबरेस्थिते ॥ स मुद्रकादिवजगन्मणोतस्मिनर्विनिगेते॥ 

॥ १॥ विकसत्यरुणोषांते चक्चुषीवांबूजाकरे ॥ आचारेष्विवलोकेषुप्ररृतेष्वर्करदिमु ॥ २॥ दंपती 
तौसमुत्थायकृतसंध्याक्रमौस्थितो ॥ पत्रासनेम॒डुल्निग्धेकांतौकांचनकंदरे ॥ ३॥ अथोत्यायात्रचूडा ` 
ळारत्नकुंभंपुरःस्थितम्‌ ॥ कांतासंकल्पयामासपूर्णसप्तान्धिवारिभिः ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! रात्रि बीतनेपर, पेटारीसे मणिके तुल्य निगेत जगतके मणि सूर्यके उदय 
होनेसे आकाश जब अन्धकारसे रहित होगया और रक्तवर्ण नेत्रके समान कमळवन विकसित, होगया, और कमेमें 
जगतके प्राणियोंके सदृश सूर्यकी किरणों जब प्रसृत हुई ॥१॥२॥ उस समयतक उठकर प्रातःकालकें सन्ध्याक्रमको 
समाप्त करके दोनों प्रिय स्त्रीपुरुष कांचनकी कन्दरामें पत्रके कोमल तथा चिक्कण आसनपर बेठे ॥ ३ ॥ उसके अन+ 
न्तर चूडाला राजाकी प्रिया पत्नी सन्मुख स्थित रत्नके कलश, सातोंसमुद्रके जलसे पूर्ण हो ऐसा संकल्प किया ॥१॥ 
तेनमंगल कुंभेनतंपूर्वाभिमुखंस्थितम्‌ ॥ भायीभर्तारमेकांतेस्वराञ्येऽभिषिषे चसा ॥ ५॥ संकल्पोपग 
तेदैमेस्वभिषिक्त॑स्वविषटिरे ॥ स्थितंप्रोवाचतन्वीसाचुडालादेवरूपिणी ॥ ६॥ केवलंमौनमुत्छञ्यतेजः 
झांतमिदंप्रभो ॥ अष्टानांलोकपालानांतेजस्त्वंभर्नुमहसि ॥ ७॥ चूडालयेतिसंप्रोक्तोवनेराजारिखिध्व 
जः ॥ वदन्नेवंकरोमीतिमहाराजत्वमाययौ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-सातोंसमुद्रोके जलसे पूर्ण उस मंगळके घटसे अपने पतिराजाका अपने प्रियराज्यका उस रानीने अभि- 
बेक किया ॥ ५ ॥ संकल्पसे प्राप्त सुवणके सिंहासनपर बेठे हये पूर्णरीतिसे अभिषिक्तराजासे सुकष्मांगी तथा देवरूपिणी 
चुडाळा बोली ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! मुनियोग्य शांत तेजको त्यागकर शासन करनेके योग्य इन्द्रदि आठों लोकपालोके 
तेजको आप धारण करनेके योग्य हैं | ७ ॥ चूडालाके इतना कहनापर बनमें राजा शिखिध्वजने कहा ऐसाही करूंगा, 
और उसने मद्दाराजपद्वीको धारण किया ॥ ८ ॥ 
अथप्रतीहारपदेतिष्ठंतीमाइमानिनीम्‌ ॥ अद्यदेवीपदेराज्ञींत्वांकरोम्यभिषेकिनीम्‌॥ ९॥ इत्युक्त्वा 
रसिस्राप्यमदादेवीपदेतथा ॥ अभिषिक्तांगृपः कत्वासतामाहनिजांभ्रियाम्‌॥ १० ॥ प्रियेकमलपत्राक्षिक्ष 
णात्संकल्पसं भवम्‌ ॥ महाविभवसुद्दामसैन्यमाहर्तुमर्दसि ॥ ११॥ इतिकांतवचःशरुत्वाचूडालावर 
वर्णिनी ॥ सैन्यंसंकल्पयामासप्राइड्घनमिवोद्धटम्‌ ॥ १२॥ 
अथ--अनन्तर द्वारपालके स्थानमें बिनयसे स्थित उस मानिनी प्रियासे राजा बोला-कि हे प्रिये ! आज 
तुमको राज्यम अभिषिक्त महाराणीके पदमे स्थापित करताइं ॥ ९ || ऐसा कहके तडागमें ्रानकरके महावेवीके प- 
दुमे अपनी प्रियाको अभिषिक्त करके राजा यह बोला ॥ १० ॥ कि-कमहपत्र सह नेत्रधारिणी प्रिये क्षणभरमें 
अपने सत्यसंकल्पसे उत्पन्न तथा विभवयुक्त बडीभारी सेना इससमय प्राप्त करनेके योग्य तुमहो ॥ ११ ॥ 
उत्तम वर्णेधारिणी चुडाला अपने पतिके उस बचनको सुनके महा सेन्यका संकल्प ऐसे किया जैसे वर्षोऋतु 
महात्‌ मेघका ॥ १२॥ 
सैन्यंदृशवुस्तत्तौवाजिवारणसंकुलम्‌॥ पताकाएरिताकाशंनीरंधीकतकाननम्‌॥ १३ ॥ दूर्यारवध्वन 
च्छैलगुहागइनकोटरमू॥ मौलिर्रमहोद्योतविचूरणिततमःपटम्‌ ॥ १४॥ तत्रगंधदिपवरेकतपार्थिवमं 
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डले ॥ रक्षितेदृष्टसामंतेरारूढीतृपदंपती ॥ १५ ॥ ततःशिख़िध्वजोराजामदिष्यासममिष्टया ॥ पदाति 
रथसंबाधंकर्षन्नतिबलोबलम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--उसके पश्चात्‌ हांथी घोडोंसे व्याप्त, पताकाओंसे आकाइको पूर्ण करनेवाली, तथा बनको अवकाश 
रहित फारिणी सेनाको उन दोनोंने देखा ॥ १३॥ तथा नगाडे आदिंके प्रतिशब्दोंसे पर्वत तथा कन्दराओंके गइन 
कोटरोंको पूर्ण करनेवाली, और मुकुटके रत्नोंके प्रकाशसे अन्धकार नाशिनी उस सेनाको देखा ॥ १४ ॥ उस सेनामें 
राजाओंके मण्डळ विद्यमान तथा प्रसन्न सामन्तोसे रक्षित मद गंधयुक्त श्रेष्ट हांथीपर दोनों स््रीपुरुष आरूढ (सवार) 
इये ॥ १५ ॥ उसके पश्चात्‌ मदा बळीराजा शिखिध्वज अपनी प्रिया रानीकेंसाथ पेदळ तथा रथादिसे व्याप्त उस 
बड़ी सेनाको खींचता हुआ ॥ १६ ॥ 
चचालाचलचालिन्यासेनयासततोवनात्‌ ॥ भिदन्निवरसाहैलंवात्ययेवाश॒भोमया॥ १७॥ तस्मान्मदद 
रैेंद्ाच्चलितःसमहीपतिः ॥ पथिपर्यन्गिरीन्देशान्नदीग्रामान्सजंगलान्‌ ॥ १८॥ द्शयन्स्वम्रिया 
यास्तम्रत्मइृत्तांतसंचयम्‌ ॥ प्रागल्पेनेवकालेनस्वांपुरीस्वर्गशोभनाम्‌॥ १९॥ तत्रतेतस्यसामंता।स्त 
दागमनमाइताः ॥ विविडर्जयशब्देननिजेग्मुश्चो दिताशयाः ॥ २० ॥ 
अर्थ--तथा अचळके समान चळनेवाली सेनासे पर्व॑तोंको ऐसे भेदन करतेहुये शीत्रचले जैसे भूमिस्ते निःसत 
पवन ॥ १७ ॥ उस मरेंद्र पर्वतसे मार्गमे पवत, देश, नदी तथा बनसहित ग्रामोंको देखताहुआ राजा चला ॥ १८॥ 
और राज्यसे निकळे समय अपने पूर्व वृत्तांतसमूइको अपनी प्रियाको देखळाता हुआ अल्पकालमेही स्वर्गके सदृश 
शोभायमान अपनी पुरीमें पहुंचगया | १९ ॥ वहांपर उसके मंत्रीगण तथा करदेनेवाळे छोटे २ राजाओंने जयके श- 
ब्दोंसे उसके भागमनको जाना, ओर आदरयुक्त तथा प्रसन्न होके उसकी अगबानीकेलिये नगरसे निकले || २० ॥ 
एकतांसंप्रयातेनतारतूर्यनिनादिना ॥ बलद्येनतेनासौविवेशनगरंतृपः ॥ २१ ॥ लाजपुष्पांज लिब्रातेरा 
ृष्टःपौरयोषिताम्‌॥ वणिग्मार्ममसौपञ्यन्परंपरमनुत्तमम्‌॥ २२ ॥ पताकाध्वजसंबाधं सुक्ताजालमनो 
रमम्‌॥ नृत्यगेयपरस्रीकंस्व भूमावचलस्थितम्‌ ॥ २३॥ प्रविद्याथग तैस्तैः सं य॒तंनृपमंगले; ॥ सम्य 
कसंमानयामासप्रणतंप्रफतिवजम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ-नगाडे आदिक उच्चशन्द करनेवाळी एकताको प्राप्त उस दोनों सेनाकें साथ राजाने नगरमे प्रवेश 
किया ॥ २१ ॥ नगरकी स्नियोंकी लाजा ( लावा ) तथा पुष्पांजळियोंकी वृष्टिसे आच्छादित वह राजा उत्तरोत्तर 
अति उत्तम व्यापारियोंके मार्गको देखताइआ राजा गया | २२॥ पताका तथा घ्वजाओंसे ब्याप्त, मृक्ता्ओंके समू- 
होसे मनोरम, उत्तम अंगनाओंके नृत्य तथा गानसे पूर्ण, अपनी भूमिपर कैलासके समान उच्च स्थित ॥ २३ ॥ और 
राजाओंके योग्य मंगळोसेयुक्त अपने राजभवनमें प्रवेश करके नम्रीभूत मंत्री आदि प्रकृति मण्डळका राजाने पूर्ण 
रीतिसे सन्मान किया ॥ २४ ॥ 
पुरोत्सवंभ्॒शंक॒त्वादिनसप्तकमुत्तमम्‌ ॥ अकरोद्राजकार्याणिस्वानिस्वांतःपुरेनृपः॥ २५॥ दशवर्ष 
हस्राणिराज्यंछत्वामहीतले ॥ सहच्ूडालयारामविरतोदेहधारणात्‌ ॥ २६॥ देह सुल्छञ्यनिर्वाणमस्नेह 
इवदीपकः ॥ अएुनजेन्मनेरामजगामेतिमहामतिः ॥ २७॥ दरावर्षसहृस्राणिसमदृष्टितयातया ॥ राज्यं 
तयारमय्यापिनिर्वाणंपदमाप्तवान्‌ ॥ २८ ॥ विगत भयविषादोमानमात्सयंसुक्तः प्रकतसदजक्मा भुक्तनी 
रागबुद्धिः ॥ इतिसमसमदष्टिमृत्युमार्योथजित्वादराशिशिरसहस्राण्येकराज्येंचकार ॥ २९॥ भुक्त्वा 
भोगाननेकान्धुविसकलमहीपालचूडामणित्वेस्थित्वावैदीर्घकालंपरमस्व॒तपदंप्राप्वान्सत्वशेषः ॥ एवं 
राम्ागतंतवंप्रकतमनुसरन्कार्यजातंविशोकस्ति्ठोततिष्ठस्वयंवाप्रसभम नुभवन्भोगमोक्षादिलक्ष्मीः ॥ ३०॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्ध 
चूडालोपाख्याने शिखिध्वजनिर्वाणंनामदशोत्तरराततमःसरगः ॥ ११० ॥ 
॥ चूडालोपाख्यानंसमाप्तम्‌ ॥ 
अर्थ--सात दिनपर्यंत नगरमे महान्‌ उत्सव करके राजाने राज्यकार्यीको तथा अपने अन्तःपुरमें समाधि भो- 
गादि कार्य्यीको.किया ॥ २५ ॥ दृशसदस्रवर्ष भूमण्डळपर राज्य करके चूडालाके साथ राजा इस देहके धारणसे वि- 
रक्त हुआ ॥ २६ ॥ हे रामजी ! इस देइको त्यागकर पुनर्जन्म न धारण करनेकेलिये वह महामति पूर्वोक्त रीतिसे तेज 
रहित दीपके तुल्य कैवल्य मुक्तिमें प्राप्तहुआ | २७ ॥॥ दशसदस्र वर्ष पर्यंत समदृष्टिसे राज्य करके और उस अ- 
पनी प्रियाको भी रमण कराके निर्वाणपद॒कों प्रापहुआ ॥ २८ ॥ हे रामजी ! भय, विषाद, मान तथा मात्सय्येसे 
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डर ११ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (३१३) 
रहित, प्राप्त सहज कमें।का कर्ता, समर्वातैयोसे अधिक समदृष्टि उस आय्य राजा शिखिघ्वजने मृत्युको जीतकर जंबू- 
द्वीपमें दशसइस््रवर्ष राज्य किया ॥ २९ ॥ राजा शिखिध्वज इसपर दीपैकाळतक मद्दीपालोंके चूडामणिके पढ़ पर 
स्थित होके अनेक भोगोंको भोगकर चिन्मात्र शेष परम अमृतपद॒को ग्राप्तहुआ, हे रामजी ! तम भी इसीप्रकार 
प्रारन्धके अनुसार यथाग्राप्त कार्य्यसमूद्दोंकों करते हये समाधिमें स्थितरहों वा भोग मोक्षादिकी लक्ष्मीको अनुभव 
करते हुये व्यवद्दारमें स्थितरहो || ३० || 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वोणप्रकरणे भानुवारे 
चूडाळोपाख्याने शिखिध्वज निर्वाणंनाम दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११० ॥ 
चूडालोपाख्पानं समाप्तम्‌ । 





एकादशोत्तरशाततमः सर्गः ॥ १११॥ 
जैसे चूडालाने राजाको सर्वस्व त्याग करायाथा इसीम्रकार पितासे कचका सर्वस्व त्याग कराया गया, अन्तमे 
अइंकारको त्यागकर कच पूर्णछूप होगया य विषय इस १११ के सर्गमें वर्णन कियागयाहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतत्तेसर्वमाख्यातंशिखिध्वनकथानकम्‌॥ अनेनगच्छन्‌मार्गणनकदाचनाखिद्य 
से ॥ १॥ एतांदृष्टिमवष्टभ्यरागद्देपविनाशिनीम्‌ ॥ नित्यंनीरागयाबु दयातिष्ठावष्टव्धतत्पदः ॥२॥ यथा 
रिखिध्वजोराज्येकतवानेवमीदृशम्‌ ॥ रामव्यवहरन्राज्येभोगमोक्षमयोभव ॥ ३॥ शिखिध्वजक्रमेणे 
वयथाबोधम्रवाप्तवान्‌ ॥ कचोबृहस्पते: पुत्रस्तथा बुध्यस्वराघव ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-दे रामजी ! यह सब शिखिध्वजकी सब कथा मैंने तुमसे कहदी, इस मागैसे 
चलते हये तुम कमी खिन्न नहीं होओगे ॥ १ ॥ इसी रागद्वेष विनाशिनी दृष्टिको नित्य रागराहित बुद्धिसे हढतापू- 
वैक अवलंबन करके स्थितरहो ॥ २ ॥ हे रामजी ! शिखिध्वजने जैसे राज्य कियांहै ऐसेही तुम भी व्यवहार करते 
हुये भोग तथा मोक्षसे पूर्ण द्वोजाओं ॥ ३॥ दे रामजी ! शिखिध्वजकी रीतिसे जैसे ब्रृहस्पतिका पुत्र कचने ज्ञान 
प्राप्त किया ऐसेही तुम भी ज्ञानयुक्त होजाओ || 9 ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ ब्रहस्पतेर्भगवतःपुत्नोसौभगवान्कचः ॥ यथाप्रबुद्दोभगवन्समासेनतथावद्‌ ॥ 
॥ ५॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ शणुराजन्कथांश्रीमाञ्छिखिध्वजवदेवसः ॥ प्रबोधंपरमंयातोदेवदेशिक 
जःकचः ॥ ६॥ बालभावात्समृत्तीर्णःसंसारोत्तरणोन्मुखः ॥ कचःपदपदर्थज्ञोटृहस्पतिमभाषत ॥ 
॥ ७॥ कचउवाच ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञकथंसंस्ृतिपंजरात्‌ ॥ अस्मान्निर्गम्यतेत्रहनिजंठुनाजीवतंुना ॥ ८॥ 
अथे--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ ब्रृडस्पतिके पुत्रने जैसे ज्ञान प्राप्त किया वह मुझसे संक्षेपत्त 
कहिये ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! शिखिध्वजकेही सदृ जैसे देवगुरूका पुत्र औमाच्‌ कच ज्ञानयुक्त 
हुआ वह कथा तुम सुनो ॥ ६ ॥ हे रामजी ! वाल्यावस्थासे पार होके युवावस्थामें प्राप्त मात्र संपर्ण विद्यार्अमि 
प्रवीण कच संसारसे पार उतरनेकी इच्छासे ब्रहस्पतिसे बोला || ७॥ कि-हे सर्व धर्मज्ञ ब्रह्मन्‌ ! जीवनरूप त॑तुसे 
बंधाहुआ यइ जीव संसारसागरसे केसे पार हों सकतादै सो कहो ॥ ८ ॥ 
॥ बृहस्पतिउवाच ॥ अनर्थमकरागारादस्मात्संसारसागरात्‌॥ उड्डीयतेनिरुदेगंसर्वत्य़ागेनपुत्रक॥९॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्याकपर्यक चोवाक्यंपिठुःपरमपावनम्‌ ॥ सर्वमेवपरित्यज्यनगभिकांतकानन 
म्‌. ॥ १० ॥ बृह स्पतेस्तटमनंनोहेगायब भूवह ॥ संयोगेचवियोगेचमहांतोहिमहाशयाः ॥ ११ ॥ अथव 
पॅषुजातेषुत्रिषुपंचसुसोनघ ॥ पुनःप्रापमदारण्येकस्मिश्चित्‌पितरंकचः ॥ १२॥ 
अर्थ--ब्ृहस्पतिजी बोळे कि-हे प्रिय पुत्र ! अनर्थरूप मकरोंके स्थानरूप इस संसारसे पार सर्वत्याग कर- 
नेते बिना उद्वेगही दोजातांहे ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! अपने पिताके इस परमपवित्र वाक्यको सुन- 
कर कच सर्वस्व त्यागकर एकांत बनमें गया | १० ॥ वह पुत्रका गमन बृहस्पतिके उद्धेगकेखिये नहीं हुआ क्योंकि 
महात्माजन संयोग तथा वियोगमें मेके तुल्य स्थिर बुद्धिसाहेत होतेहे. || ११ ॥ हें पापरडित रामजी! इसके 
पश्चात्‌ आठ वषे बीतनेपर किसी मदा बनमें कचके पिता मिळे ॥ १२ ॥ 
पीरपूज्याभिवाद्चेनंसमालिंगितएुत्रकम्‌ ॥ अएच्छदाक्पति भूयःखकचःकांतयागिरा ॥ १३॥ कचउ 
वाच ॥ अद्येदमष्टमंवर्षसर्वत्यागःतोमया ॥ तथापितातविश्रांतिनाविगच्छाम्यरनिदिताम्‌॥ १४॥ 
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॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ एवमार्तवचस्तस्मिन्कचेवदतिकानने ॥ सर्वमेवत्यजेत्युकत्वावाक्‍पतिर्दिवसुद्य 
यौ ॥ १५ ॥ गतेतस्मिन्कचोदेहाहल्कलाद्यप्यथात्यजत्‌ ॥ गतेंद्रश्राक॑ंतारेणशरदहद्योम्नासमोभवत्‌ ॥१६॥ 
अर्थ--पूजा तथा प्रणामादिके पश्चात्‌ पिताने पुत्रको आलिंगन किया तब पुनः कोमळ बाणीसे कचने बृद्दस्पति- 
नीसे यह पूंछा ॥ १३ ॥ कच बोला कि-दे पूज्य पितः ! आज मुझे सर्वत्याग किये आठ वर्ष बीतगये परंतु निन्दा- 
रहित विश्रांतिको में नहीं प्राहुआ ॥ १४ ॥ त्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! पुत्रके इस दीन बचनके कहनेपर 
सब कुछ त्यागो यड कहके बृहस्पति स्वर्गको चलेगये ॥ १५ ॥ वृहस्पातिके जानेपर कचने चीरवल्कलादिको भी 
स्यागकर सूर्योदयके समय चंद्रमा तथा तारागणसे राहित शरत॒कालके आकाशके तुल्य होगया ॥ १६ ॥ 
पुनर्वरषत्रयेणेषकास्मश्च्वित्काननांतरे ॥ तत्याजांबुदवषीदिशरदीवनभ स्तलम्‌॥ १७॥ उवासैकोदिगं 
तेषुशांतशून्यवपु:श्वलन्‌ ॥ दूयमानमनाःप्रापतमेवपितरंगुरुम्‌ ॥ १८ ॥ रृतपूजाक्रमोभत्त्यासमालि 
गितपुत्रकम्‌॥ अएच्छत्सकचोभूयःखेदगद्रदयागिरा ॥ १९॥ कचउवाच ॥ तातसर्वपरित्यक्तंकंथावे 
णुलताद्यपि ॥ तथापिनास्तिविश्षांतिःस्वपदेकिकरोम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--पुनः तीन वर्षेपर्य्यन्त कचने किसी बनमें गृद्याके आश्रयसे मेघवृष्टिआदिका परिहार किया ॥ (७ ॥ 
एकांत दिझाके अंतमें दिगंबररूप सिन्न चित्त डोके एकाकी रहता था वहांपर पुनः अपने उसी पितागृरुको पाया 
॥ १८ ॥ भक्तिपूर्वक पुजाके क्रमको करके पुत्रको आलिंगन करनेवाले बृहस्पतिसे कचने खेदयुक्त गद्गद वाणीसे 
पुनः पूछा ॥ १९ || कच बोळा कि-हे तात ! मैने कंथा, दंड तथा मृगचर्मादि सब कुछ त्यागा तथापि आत्मपदमे 
मेरी विश्रांति नहीं है || २० ॥ 
॥ बृहस्पतिरुवाच ॥ चित्तंसर्वमितिप्राहस्तत्त्यक्त्वापुत्रराजसे ॥ चित्तत्यागंविइः सर्वत्यागंसर्वविदोज 
नाः ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्वावाकपतिः पुत्रं पुछुवेतरसानभः ॥ अन्तवियेषक च श्वित्त॑परि 
त्यक्तमखिन्नधी: ॥ २२॥ चिंतयन्नप्यसौचित्तंनयदावेदकानने ॥ तदासंचिंतयामासघियैवपितरंययौ 
॥ २३ ॥ पदार्थडंदंदेहादिनचित्तमितिकथ्यते ॥ तदेतस्किक्रवाव्यर्थैनिरागस्कंस्यजाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
अधै- बृहस्पति बोले-हे पुत्र ! चित्तको सब कुछ कहतेें उसको त्यागकर तुम शोमित होओगे, क्योंकि 
चैत्तके त्यागकोही समवेत्ताळोग सर्वत्याग कहतेंदें ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यह कहके बृहस्पति 
वेगसे आकाशमें उडगये और कच सावधान होकर चित्तको त्यागनेकेळिये दूंढा ॥ २२ ॥ उस बनमें चित्तको चिंतन 
करतेहर्‍ये जब उसने नहीं जाना तब बुद्धिसे अपने पिताको चिंतन किया ॥ २३ ॥ पदार्थ समृद्द इस देद्दादिको तो 
चित्त नहीं कहते सो व्यर्थ अपराधरहित देहादिको में क्यों त्यागूं ॥ २९ ॥ 
पिदःसकाइंगच्छामिन्ञाठँचित्त॑महारिपुम्‌ ॥ ज्ञात्वातत्संत्यजाम्याशुततस्तिष्ठामिविञ्वरः ॥ २५ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥इतिसं चित्यसकचउज्जगामत्रिविष्टपम्‌ ॥ वाक्पतिप्राप्यसस्रेहंववंदेप्रणनामच॥२६॥ 
अएच्छचैनमेकतेकिचित्तं भगवन्वद ॥ स्वरूपंत्रूहिचित्तस्ययेनतत्संत्यजाम्यहम्‌ ॥ २५॥ बृहस्पति 
रुवाच ॥ चित्तंनिजमहंकारंविइश््वित्तविदोजनाः ॥ अंतर्योयमहं भावोजंतोस्तत्चित्तमुच्यते ॥ २८ ॥ 
अर्थ-महाइत्च चित्तको जाननेके अर्थ पिताके निकट जाऊं उसको जानकर शीत्र त्यागु कि जिससे संतापर- 
हित स्थित रह || २५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-ऐसा विचार करके वह स्व्गमें गया, और अपने पिताको स्नेहपूर्वक 
वंदना तथा प्रणाम किया ॥ २६ ॥ और एकांतमें अपने पितासे पूंछा कि दे भगवन्‌ ! चित्त क्या दै उसका स्वरूप 
कदिये जिससे कि में उसे त्यागं ॥ २७ ॥ बृस्पतिजी बोळे कि-े पुत्र ! चित्त जाननेवाळे अपने भहैकारको चित्त 
कहते हैं, जीवके अन्त;करणमं जो अहंभाव है उसीको चित्त कहते हैं ॥ २८ || 
कचउवाच ॥ त्रयस्त्रिशन्महाकोटिप्रमाणस्यमहामते ॥ गुरोगीर्वाणत्रंदस्यकथमेतहदेतिमे ॥ २९॥ म 
न्येस्यइष्करस्त्यागोनसिडिमुपगच्छति ॥ कथमेषकिलत्यक्तुदाक्यतेयोगिनांवर ॥ ३०॥ बृहस्पतिरु 
बाच ॥ अपिपुष्पावदळनादपिलोचनमीलनात्‌ ॥ सुकरोहंतेस्त्यागोनङ्केशोत्रमनागपि ॥ ३१॥ यै 
तदेवंतनयतथाशणुवदामिते ॥ अन्ञानमात्रसंसि दंवस्तुज्ञानेननऱ्यति ॥ ३२॥ 
अर्थ--कच बोले-हे तेतीसकोटि देवसमुहोंके गुरो ! हे महामते ! यह अद्दंभाव केसे चित्त हे सो आप कहिये 
॥ २९ ॥ मेरी बुद्धिमें इसका त्याग दुष्कर जानडपतादे वह सिद्ध नीं होसकता, दे योगियोंमें श्रेष्ठ | यह आत्मारूप 
अहंकार केसे त्यागा जासकतांहे ॥ ३० ॥ बृहस्पतिजी बोळे-हे पुत्र ! साक्षीके जाननेपर पुष्पके मर्दन और नेत्र 
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मुंदनेसेभी चित्तका त्याग सरल है इसमें किंचिदभी क्लेश नहीं है ॥ ३१ ॥ हे पुत्र! ऐसे यह वार्ता जैसे हे सो 
सुनो में कहताहूं, साक्षीके अज्ञान मात्रसे सिद्ध जो वस्तु दै वह उसके ज्ञानसे नष्ट होती है ॥ ३२ || 
वस्ठुतोनास्त्यहंकारः ुत्रमिथ्याश्रमोयथा ॥ असन्सन्निवसंपन्नोबालवेतालवत्स्थितः ॥ ३३॥ यथार 
उज्वां भुजंगत्वंमरावंबुमतिर्यथा ॥ मिथ्याव भाखः स्फुरतितथामिथ्याप्यहंळृतिः ॥ ३४॥ असदेवयथा 
दित्वंमोहादिदौविलोक्यते ॥ तथास्फुरत्यहंकारोनसत्योवाप्यसन्नच ॥ ३५ ॥ एकमाद्यंतरहितंचिन्मा 
त्रममलांतरम्‌ ॥ खादप्यतितरामच्छंविद्यतेसर्ववेदनम्‌॥ ३६॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! जैसे मिथ्या भ्रम कुछ नदीं हे ऐसेही अहंकारभी यथार्थमें कुछ नहीं दै, यह असत्‌ सतके 
समान ऐसे सिद्ध होके स्थिते जेसे बाळककी बुद्धिमें वेताळ ॥ ३३ ॥ जैसे रज्जुमें सप तथा मरुस्थलमें जलकी 
बुद्धि मिथ्या भासती है ऐसेही यद्द अइकारभी मिथ्या है ॥ ३9 ॥ अज्ञानते चंद्रमामें द्वित्वका भान होताढे ऐसेही 
सत॒असतसे विलक्षण अद्दकारभी भासतादै ॥ ३५ ॥ आदि अंत शून्य, आकाशसेभी अति स्वच्छ, और सबका 
अनुभवरूप केवळ एकचिन्मात्र आत्मा सवदै ॥ ३६ ॥ 
सर्वत्रसर्वदासर्वप्रकारांसर्वजंदुषु ॥ तदेवैकंक चत्यंबृविलोलास्वन्धिवीचिषु ॥ ३७॥ अत्रकोयमहं भावः 
कुतोवाकथमुत्थितः ॥ क्राप्सुजातोरजोराशिःक्रानळाइत्वितंजलम्‌॥ ३८ ॥ अयंसोहमितिव्यर्थप्रत्ययं 
त्यजपुत्रक ॥ तुच्छंपरिमिताकारंदिक्कालविवशीकतम्‌॥ ३९॥ दिक्कालाद्यनवच्छिन्न॑स्वच्छंनित्योदितं 
ततम्‌ ॥ सर्वार्थमयमेकार्थचिन्मात्रममळं भवान्‌॥ ४० ॥ फलकुछुमदलानांसर्वदिक्संस्थितानांरसइव 
जगतांत्वंसं स्थितः सर्वदैव॥विमलतरचि दात्मानित्यमेवास्यनंतःकइवकचत वाहं निश्चयो भावमूत्तेः ४१ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये नि्वीणप्रकरणे पूर्वार्ध 
कचोपाछ्याने कचप्रबोधो नामैकादशोत्तरशततमःसर्गः ॥ १११॥ 
अर्थ--सर्वंत्र सर्वदा सब्र जीवोमें प्रकाशरूप वही एक ऐसे स्फुरित होरद्ाहे जैसे चंचळ समुद्रकी तरंगोमें 
जळ ॥ ३७ ॥ इस आत्मामें अहंभाव केसे और कहांसे किस रूपसे उत्पन्न हुआ यह दुर्वच है, जलमें धूलिकी राशि 
केसे तथा कहां उत्पन्नहई और अग्निसे जळ कहां उत्पन्न हुआ ॥ ३८ ॥ दे प्रिय पुत्र ! देश तथा वस्तुसे परि- 
च्छिन्न तुच्छ ओर परिमित आकारवाच्‌ “ यदद वह” इस विश्वासको त्यागो ॥ ३९ ॥ देशकालादिके परिच्छेदेसे 
रहित, स्वच्छ, नित्य उदितरूप, सबके अधिष्ठान, ओर चिन्मात्र निर्मल आत्मा तुमही हो ॥ 9० ॥ दे कच ! जैसे 
चारोओर स्थित पुष्प, फळ तथा पत्रादिका सारभूत वृक्षके अन्तर्गत रस है ऐसे दै सव ब्रह्माण्डोके आधार वा सारः 
भूत तुमही दो इसलिये निर्मळ नित्यानंद्रूप चिदात्मा तुमही हो, अखंड अद्वयरूप परमात्माका तुमारा पारिच्छित्न 
निश्चय कुछ नहीं है ॥ ४१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
कचोपाख्याने कचप्रबोधोनामिकादशोत्तरशततम:सग; ॥ १११ ॥ 
श 
दादशोत्रशततमःसगः ॥ ११२ ॥ 
कचके आख्यानसे प्रबुद्ध श्रीरामचंद्रजीके प्रश्नसे मिथ्यापुरूषका आख्यान, और उसकी आकाश रक्षाकावर्णन 
इस ११२ के सर्गमें कियागयाहे || 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ इति माष्यपरेयोगशुपदेशमनुत्तमम्‌ ॥ जीवन्मुक्तोब भूवासौततोदेवगुरोःखुतः ॥?॥ 
निर्ममोनिरदंकारश्छिन्न्रंथि: प्रशांतधी: ॥ कचोयथास्थितोरामतथातिष्ठाविकारवान्‌ ॥ २॥ अहंकार 
मखहिद्धिमेनमाश्रयमात्यज ॥ असतःशशञझंगस्यकिल्त्यागग्रहोंकुतः ॥ ३॥ असं भवत्यहंकारेकतेम 
रणअन्मनी ॥ नभकक्षेत्रेतथाव्युप्तकेनसंग्रह्मतेफलम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--त्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी! इसप्रकार देवगुरूकापुत्र परमात्माका निश्चायक तथा सर्वोत्तम उपदेशको 
पाकर जीवन्मुक्त होगया ॥ १ ॥ दे रामजी ! ममता तथा अदँकारसे शून्य, संदेइरदित, और झांतचित्त जैसे कच 
स्थितरहा ऐसेही तुमभी रदो ॥ २ ॥ इस अहंकारको तुम असत्‌ जानो, इसको न आश्रय दो न त्यागो; क्योंकि मि- 
थ्या शशझंगका ग्रहण वा त्याग कहां दोतादे ॥ ३ ॥ अइंकारके असंभव होनेपर मन्ममरण कहां, क्योंकि आकाइमें 
वीजवोके किसका फूल मिल्ताहै ॥ १ ॥ 
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निरंशंांतसंकल्पंसर्वभावात्मकंततम्‌ ॥ परमादप्यणोः सुक्षमंचिन्मात्र॑त्वमनोमयम्‌॥ ५॥ यथांभस 
स्तरंगादियथाहेखरोंगदादिच ॥ तदेवातदिवाभासंतथाइंभावभावितः ॥ ६ ॥ अबोघेनजगत्सर्वमायाम 
यमिवस्थितम्‌॥ बोघेनसकळंब्रह्मरूपंसंपद्यतेनघ ॥ ७ ॥ दवित्वैकत्वमतीत्यक्त्वादोषस्थः सुखितो भव॥ 
माइ; खितोभवव्यर्थैत्वंमि्या पुरुषोयथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अंशर्राहित, शांतसंकल्प सबपदार्थरूप, व्यापक और परमाणुसेभी सूक्ष्म मनोरथ चिन्मात्र तुमदीहो॥4॥ 
॥ जैसे जळकेतरंगादि, तथा सुवर्णके अंगदादिंहें ऐसेही तुम चिन्मात्र दोकेभी अहंभावरूपसे भावित हुयेहो ॥ ६ ॥ 
हे पापरहित रामजी ! अज्ञानसे यह मायामय जगत्‌ ज्योंका त्यों स्थित रदताढे ओर ज्ञानसे सब ब्रह्मरूप होजाताहे 
॥ ७॥ द्वित्व तथा एकत्व बुद्धिको त्यागकर शेषमें स्थित होकर सुखी रहो, और मिथ्यापरुषके समान व्यर्थ 
दुःखी मत होवो ॥ ८ ॥ 
मायेयमतिइष्पारासांसारीगादतांगता ॥ शरदामिहिकेवाशुबोपेनायातितानवम्‌ ॥९॥ श्रीरामउवाच॥ 
परमामागतोस्म्यंतस्तपिज्ञानासृतेनते ॥ अवग्रह भयाक्रांतःस्वासारेणेवचातकः ॥ १० ॥ अमृतेनेवसि 
क्ोइमंतर्गच्छामिशीतताम्‌ ॥ उपर्यपिसमस्तानांतिष्ठाम्यतुलसंपदाम्‌ ॥ ११॥ नवृप्तिमनुगच्छामिव 
चांसिवदतस्तव ॥ ऐंदवीनांमरीचीनांचकोरस्ट्रषितोयथा ॥ १२॥ 
अर्थ-यद संसारकी दुष्पारमाया डढताको प्राप्त होगई है; वह बोधसे शीघ्र ऐसे नाशको प्राप्त हाताहे जैसे 
शरदऋतुसे मेघपटळ || ९ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके ज्ञानरूप अम्रृतसे में आभ्यंतरमें ऐसी टापतिको ग्राप्त जैसे वृष्टिके 
प्रतिबंधके भयसे ग्रस्तचातक दैवसे प्रपवृष्टिसे॥१०॥ हे भगवन्‌ ! अम्वतसे सिंचेहुयेकेतल्य अंत;करणमे शीतळताको 
प्राप्त होरहाइु ओर समस्त अतुल्य संपत्तियोंके ऊपर अब स्थितहं ॥ ११ ॥ परंतु आपके वचनोंसे ऐसे नहीं ट्त ताह 
नेसे चंद्रमाकी किरणोंसे टषित चकोर ॥ १२ ॥ 
व्तोपि भूयः एच्छामित्वांप्रश्मिममीश्वरः ॥ कोनामठप्तोप्यग्रस्तंनपिबत्यम्ृतासवम्‌ ॥ १३ ॥ किसुच्य 
तेसुनिश्रेष्ठमिथ्यापुरुषनामकम्‌॥ वस्त्ववस्दुकृतंजगहस्दुजातंवदाञमे ॥ १४॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
मिथ्यापुरुषबोधायश्ण्राघवशोभनाम्‌॥ इमामाख्यायिकांहासजननीमइदीरिताम्‌॥ १५ ॥ अस्तिक 
श्विन्मदहाबाहोमायायंत्रमयः पुमान्‌ ॥ बाळपेळवधीसूहोगूडो मौर्व्येणकेवलम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-_हे भगवन्‌ ! दभी आपसे यह प्रश्न करताहँ क्योंकि कोन ऐसा है कि ठ॒प्त भी अम्नतपान न करै॥१३॥ 
हे भगवत्‌ ! वद्द मिथ्या पुरुष कोन ऐ जिसने वस्तृको अवस्तु किया, ओर अवस्तुजगत्‌को वस्तुरूप कियाहै ॥११॥ 
श्रीवसिष्ठजी बोळे-ढे राघव! मिथ्यापुरूषके बोधकेळिये हास्यननक मुझसे कद्दीहुई इस शोभन,आख्यायेकाको तुम 
सुनो ॥ १५ ॥ दे महाबाहो ! मायाका मंत्रकप, बालके तुल्य मूढमति, ओर मू्खतासे आवृत्त एक पुरषे ॥१६ ॥ 
सएकांतेक्रचिज्ञातःझान्येतत्रैवतिष्ठति ॥ केशोहकमिवव्योस्निसृगव्रण्णेववामरै ॥ १७॥ तस्मादन्यन्न 
तत्रास्तियदस्तिचसएवतत्‌ ॥ यच्चान्यत्तत्तदाभासंनचपइ्यतिदुर्मतिः ॥ १८॥ संकल्पस्तस्यसंजात 
स्तत्रदाद्विसुपेयुपः ॥ खम्याहंखमहं खंमेखंरक्षामीतिनिश्बलः ॥ १९ ॥ खंस्थापयित्वारक्षामिवस्त्विष्टंस्व 
यमाद्र।त्‌ ॥ इतिसंचितयन्व्योमरक्षार्थसोकरोदृहम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--वद्द आकाइामें केशसमृद्द वा मरूस्थलमें मृगटण्णाके जल्केसमान कही एकांतमें उत्पन्न हुआ और 
वहांही एकांतमे स्थितेह ॥ १७ ॥ वहांपर उस मिथ्यापुरूषकेसिवाय ओर कोई नही है ओर जो कुछ है वदी है, 
ओर जो कुछ उसकेसमान भासताडै उसको वह दद्धि नहीं देखता ॥ १८ ॥ वहांपर जत्र वह बढा तो उसको 
यह संकल्प हुआ कि में आकाशकाचं आकाश मेराहे, इसलिये निश्चळ होकें आकाशकीही रक्षा करं ॥ १९ ॥ 
आकाइाको किसी उपाविमें रखकर आदरसे उसकी रक्षा कळू ऐसा विचार करता हुआ आकाझकी रक्षाके लिये 
उसने ग्रह बनाया ॥ २० ॥ 
तस्यकोरो बबंधार्थांरक्षितंखंमयेत्यसौ ॥ ग्रंहाकाशेनसंत॒ष्टस्तंतःसरघुनंदन ॥ २१ ॥ अथकालेनतत्त 
स्यणुहंनाशमुपाययौ ॥ ऋत्वंतरेणाव्दुइववातेनेवतरंगकः ॥ २२ ॥ हाग्रहाकाशन४ंत्वेहाक्यातमसिक्ष 
णात्‌ ॥ दाहाभग्नमसिस्वच्छमित्येवैतच्छुशोचसः ॥ २३ ॥ इतिशोकशतं कत्वाुनस्तंत्रैवडुमतिः ॥ 
कूपंचक्रेखरक्षार्थकूपाकाशपरोभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--दे रघुनंदन ! उस गृहके अंतर्भागके आकाराम उसने विश्वास किया की मैंने आंकाशकी रक्षा की, और 
इससे वह संतुष्ट हुआ ॥ २१ ॥ इसके अनंतर काळपाके उसका वह ग्रह ऐसे नष्ठ हुआ जैसे शरद ऋतुसे पूर्व वषे बा 
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वायुसे तरंग ॥ २२ ॥ इसके पश्चात्‌ हा! गृहाकाश? तुम नष्ट दोगये, हा क्षणभरमें तुम कहां चळे गये, हा? ऐसे 
स्वच्छ तुम नष्ट होगये, इसप्रकार उसने शोक किया ॥ २३ ॥ इसप्रकार अनेक शोक करके उस दुर्मतिने आकाशकी 
रक्षाके लिये उसी स्थानपर एक कूप बनाया, और उस कूपाकाशकी रक्षामें तत्पर हुआ ॥ २४ ॥ 
ततोनाइंसकालेनतीतः कूपोपितस्यंवे ॥ कूपाकारोगतेशोकनिमम्नोसौततोभवत्‌॥ २५ ॥ कूपाकाराप्र 
लापांतेकुंभंशीघ्रमथाकरोत्‌ ॥ कुंभाकाशपरो भूत्वास्वयंनिईति माययों ॥ २६॥ कुंभोपितस्यकाळेनना 
शंनीतोरघद्दह ॥ यामेवदिशमादत्तेड भगः साहिनइयति ॥२७॥ कुंभाकाराप्रलापांतेखरक्षार्थचकारसः ॥ 
कुंडंत थैवतेनासौकुंडाकादापरोभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ मृत्तिका धृलिआदिसे वह कृप पूणे होनेसे नष्ट दोगया तब वह कूपाकाझके जानेपर वह 
दुबुद्धिभी शोकसागरमें निमञ्न हुआ ॥२५॥ कूपाकाशके शोकके अंतमें उसने शीघ्र एक घट बनाया, और उस घटाका- 
शकी रक्षामे तत्पर होकें उसमें ममत्वके अभिमानसे वह सुखी हुआ ॥ २६ ॥ दे रामजी! काळपाके वद घटभी नष्ट 
होंगया, व अभागा जिस विशाका अवलंब लेता हे वही नष्ट हो जाती दै || २७॥ घटाकाझके नाशके विळापक्े अं- 
तमे उसने आकाइाकी रक्षाके लिया एक कुंड बनाया, ओर उसी प्रकार उस कुंडाकाशकी रक्षामे तत्पर हुआ ॥ २८॥ 
कुंडमप्यस्यकालेनकेनचिन्नारमाययौ ॥ तेजसेवतमस्तेनकुंडाकारंशशोचसः ॥ २९॥ कुंडाकाशस्य 
शोकांतेखरक्षार्थचकारसः ॥ चदुःशालंमहाशाळंतदाकादामयो भवत्‌ ॥ ३० ॥ तदप्यस्यजहाराशुका 
लःकवलितप्रजः ॥ जीर्णप्णयथावाततस्तःशोकपरोभवत्‌ ॥३१ ॥ सचठ॒ःशालशोकांतेखरक्षार्थचका 
रह ॥ कुसूमलंडुदाकारंतदाकादापरः स्थितः ॥ ३२॥ 
झर्थ--वह भी काळपाके नष्ट होगया तब उसके लिये भी उसने विलाप किया ॥ २९ ॥ उस कुंडाकाशके 
शोकके अंतमें उसने चार झालायुक्त महाग्रह बनाया, और उस आकाशझमें आसक्ति करनेसे वह तन्मय होगया॥३०॥ 
सब प्रजाओंका ग्रास करनेवाले काळने उस ग्रहको भी शीत्रद्दी ऐसे नष्ट करदिया जैसे प्राचीन पत्तेको उससे वह 
शोकपरायण हुआ ॥ ३१ ॥ उस चार शाळायुक्त गृदाकाऱाक शकक अतम उसन आकाशकी रक्षक लिये मेघाकार 
एक कुसळ ( अन्न रखनेका कुठेला ) बनाया और उस कुसलाकाशकी रक्षामे तत्पर हुआ ॥ ३२ ॥ 
तदप्यस्यजहाराशुकालोवातडवांबुदम ॥ कुसूलनाशशोकेनतेनासौपर्यतप्यत ॥ ३३ ॥ एवंग्रहचत॒ःशा 
लकुंभकुंडकृसूलकैः ॥ तस्यापरयंवसानात्माकालोयमतिवर्तते ॥ ३४॥ एवंस्थितःसविवशोगगनंगु 
हायांग्रण्हन्ग्रहेणगहनेनकिलात्मबरुद्धया ॥ इःखांतराद्घनतराद्घनइःखजातसायातियातिचगता 
गतिसंगमूढ: ॥ ३५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूबीधें 
मिथ्यापुरुषोपाख्याने आकाइारक्षणं नाम हवादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११२॥ 
अर्थ--उस कुसूछको भी कालने शीघ्र ऐसे हरळिया जैसे पवन मेघको और उस कुसूलाकाशके नाझसे व 
अत्यंत शोकम्रस्त हुआ ॥ ३३॥ हे रामजी ! इसप्रकार ग्रह चतुःशाळट्रड घट कुंभ तथा कुसूळादिसे आकाशकी 
रक्षा करते हुये उस मिथ्यापुरूषका यह अनंतकाळ बीतता चळाजाताहे | ३४ ॥ हं रामजी ! इसप्रकार वह मिथ्या 
पुरूष ग्रहकूप, तथा कुंड आदिके भीतर आकाशको ग्रदण कती उनके गमनागमनमें, तथा उनकी रचना ओर क्षणमें 
कठिनसे भी कठिन दुःखको प्राप्त होता ओर कभी उससे निकल भी जाताहै ॥ ३५ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
मिथ्या पुरुषोपार्याने आकाइरक्षणं नाम द्वादशोत्तरशाततमःसगः ॥ ११२ ॥ 


त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११३॥ 
आख्यायिकाके तात्पर्य्येके वर्णनसे मिथ्या पुरुषशन्दा दिका अर्थ स्पष्टरीतिसे ११३ के सर्गमे वर्णन कियागयाे| 
श्रीरमउवाच ॥ मिथ्यानरप्रसंगेनकिंमायाएरुषः प्रभो ॥कथितोयंत्वयाव्योमरक्षणं चकिसुच्यते ॥ १॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ शणुरामयथा भूत मेतत्प्रकट्यामिते ॥ मिथ्यापुरुषतरत्तांतकथायाकथिताछुना ॥ २॥ 
मायायंत्रमयः प्रोक्तोयः एमानरघुनंदन ॥ एनेत्वंतमहंकारंविद्धिशून्याबरोत्थितम्‌ ॥ ३ यस्मिन्नाकाशको 
जस्मिन्साधोजगदिदंस्थितम्‌॥ तदनंतमसच्छून्यंसर्गादौभवातिस्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे प्रभो ! इस मिथ्यापुरूपके प्रसंगसे क्या आपने मायापुरूप कांह ? और आका- | 
शकी रक्षासे क्या तात्पर्य हे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे हे रामजी ! मिथ्यापुछूषकी कथा जो तुमसे मैंने कहा है 
उसका यथार्थ वृत्तान्त अब प्रकट करताइं तुम सनो २ ॥ हे रघुनंदन ! यह माया यंत्रमय पुरूष जो मैने कहांदै 
उसको शून्य आकाझमें आविभूत अहंकार आप जानो ॥ ३ ॥ दे साधो ! जिस आकाझकेकोशमें यह जगत्‌ स्थितहै 
वह अनंत भान होताहे परंतु सृष्टिके पूर्व यह स्वयं असत्‌ तथा शुन्यहै ॥ ४ ॥ 
अंतः स्थितसुडलेक्ष्यन्नहम्योक्नोथरब्दवत्‌ ॥ तस्माङुदेत्यहंकारः पूर्वस्पंदइवानिलात्‌ ॥ ५॥ ्रद्धियातः ५ 
सगगनेकल्पयत्यात्मतांगतः ॥ अनात्मात्माभिधानेनतेनालौयततेततः ॥ ६॥ अनात्मात्मेकरक्षार्थदे 
हान्नानाविधानसौ ॥ भुयो भूयोविनासेपिलजत्याकुलतांगतः ॥ ७॥ सएवमायापुरुषोमिथ्यापुरुषए 
वसः ॥ असदेवोदितो'व्यथोप्यहंकारोहिमायया ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! जिस मायाकाशसे यह अहंकार उत्पन्न है उसके भीतर अतिदुळंक्ष्य अधिष्ठानख्पसे ब्रह्म- 
स्थिते उसी चिदाकाशमें अध्यस्त मायाकाझसे यद अहंकार ऐसे उदय दोताहे जैसे वायुसते स्पंद ॥ ५ ॥ अनात्मा 
होकर भी आत्मताको प्राप्त यह उसी मायाकाझामें वृद्धिको प्राप्ततुञा, ओर यह इष्टदै यह अनिष्ठै इत्यादि असंख्य 
कल्पना करतादै, ओर उस कल्पित अहंकार नामसे यह इष्टकी प्राप्ति तथा अनिष्टके परिहारके लिये प्रयत्न करताहै 
॥ ६॥ हे रामजी ! अनात्मा भूतदेहको आत्मा मानकर उसकी रक्षाकेल्यि व्याकूळ होकर पुनः नानाप्रकारके 
देहको यह बनाताहे ॥ ७ ॥ हे रामजी ¡ वही अहंकार मायापुरूषहे ओर वही मिथ्यापुरूषदे असत होकर भी 
मायासे व्यर्थ उद्तिदै ॥ ८ ॥ 
कूपकुंडचठःशालकुंभादीन्देहकानशी ॥ छत्वारक्षितात्मेतियातितदृोन्निभावनम्‌॥ ९॥ अहंकार 
स्यतस्यास्यनामानीमानिराघव ॥ शणुय्रैजेगदाकारविश्रमैमेहियत्यसी ॥ १० ॥ जीवोंब॒ुद्धिम॑नश्थित्तंमा | 
याप्रकृतिरित्यपि ॥ संकल्पःकळनाकालःकलाचेत्यपिविश्रतेः ॥ ११ ॥ एवमादयेस्तथान्यैश्रवनामभिर् 
हुतांगते; ॥ सहस्ररूपोहंकारःकल्पितार्थैविंजं भते ॥ १२॥ 
अर्थ--दे रामजी ! कुप, कुंड, चतुःशाळ ग्रह तथा घट आदिरूप देहोंको बनाकर और उसी शरीरावच्छि- 
न्न आकाशको मायासे आत्मा मान उसकी रक्षा यह करतांदे ॥ ५ ॥ हे रामजी ! जिन २ क्रियोपाधिक जगदाकार 
विश्रमोंसे यह अहंकार आत्माको मोहित करतादै उन नामोंको तुम सुनो ॥ १० ॥ जीव, बुद्धि, मन, चित्त, माया, 
प्रकृति, संकल्प, कल्पना, काळ ओर कला इत्यादि प्रसिद्ध ॥ ११ ॥ तथा अन्य ( कामसंल्पादि ) नामोसे अनेक- 
ताको प्राप्त सहस्रोरूप धारणकरके यह अइकार अपने कल्पित पदाथेसे अपने रूपका विकाश करताहे ॥ १२ ॥ 
भूताकारेततेझन्येजगन्निर्भित्तिनिश्चितम्‌ ॥ सुखदःखान्यनुभवन्मिथ्यैवपुरुषःस्थितः ॥ १३॥ ययै 
वमिथ्यापुरुपोरक्षन्व्योमात्मशंकया ॥ घटाकाशादिषुक्विएएवंमाङ्केशवान्भव ॥ १४॥ आकाझादपिवि 
स्तीर्ण: शद्धः सक्ष्म: शिवः भः ॥ यआत्मासकर्थंकेनगृद्यतेरक्ष्यतेथवा ॥ १८ ॥ हृदयाकारामा'त्रस्यशरी 
रक्षयसंक्षये ॥ व्यर्थं भूतानिशो चंतिनष्टआत्मेतिरंकया ॥ १६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! पूर्णब्रह्ममे यह अइंकारछ्प मिथ्या पुरुप भूताकाशकी कल्पना करके उस शून्य विस्ट्त 
आकाशे बिना मित्तिके वाम आदि जगत्‌ रचनाका निश्चय करके नानाप्रकारके सुखवुःखेंको अनुभव करता हुआ 
स्थितहे ॥ १३॥ दे रामजी ! जैसे मिथ्या घटाकाशादिमें आत्मीय झंकासे आकाइाकी रक्षा करता हुआ क्वेशका 
भागी हुआ; ऐसे तुम न होओ ॥ १४ ॥ हे रामजी ! आकाशसेभी विस्टत शुद्ध, सूक्ष्म, शिव और शुभ जो आश्मा 
है उसकी भला, कैसे कोई ग्रहण वा रक्षा करसकतादे ॥ १५ ॥ हृद्याकाशमात्र शरीररूप निवासस्थानके नष्ट हो 
नेपर व्यथेही आत्मा नष्ट दोगया इस शंकासे लोग झोचते दें ॥ १६ || 
घटादिषुप्रणेषुयथाकाशा्यंडितम्‌ ॥ तथादेहेषुनटेषुदेहीनित्यमलेपकः ॥ १७ ॥ ञ्॒द्चिन्मात्रजा 
त्मायमाकाझादप्यणोरणु ॥ स्वानुभूत्यंशमात्रंहिखवदामननइ्यति ॥ १८ ॥ नजायतेनस्रियतेक्रचि 
त्किचित्कदाचन ॥ जगढ्िवर्ततरूपेणकेवलंब्रह्मजृंभते ॥ १९ ॥ सत्यमेकंपदंशांतमादिमध्यांतवर्जितम्‌ 
॥ भावाभावविनिर्सुक्मितिमत्वासुखी भव ॥ २० ॥ सर्वापदांनिलयमध्रुवमस्वतंत्रमासन्नपातमविवेक 
मनार्यमज्ञम्‌॥ बोधादहकृतिपदंसकलंविसुच्यशेपेसुबद्धपदसुत्तमतांप्रयासि ॥ २१॥ 
इत्यै वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वारथ 
मिथ्यापुरुपोपाख्यानं नाम त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११३ ॥ 
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ह १४ सर्गः निर्वोणप्रकरणम्‌ । (११९) 


अर्थ--मैसे घट आदिके नष्ट होनेपर आकाश अखंडितही रहताहे ऐसेही देहोंके नष्ट दोनेपरभी यह आत्मा 
नित्य ळेपरडित अविनाशी रदताहै ॥ १७ ॥ हे रामजी! जुद्धचिन्मात्र, आकाइासेभी सूक्ष्म, और अपना अनुभवमात्र 
जो आत्मा है वह आकाशके तुल्य नष्ट नहीं होता || १८ ॥ कभी किसी स्थानपर आत्मा न मेरे न उत्पन्नही, कितु 
जगतके विवतेरूपसे वही २ विकसित दोतांहे ॥ १९ || हे रामजी ! सत्व, शांत, आदि, मध्य तथा अन्त शून्य, ओर 
भावाभावसे विनिमुक्त एक वह आत्मपद हे ऐसा जान सुखी होओ ॥२०॥ दे रामजी! सब आपत्तियोंका स्थान, धव, 
अस्वतंत्रता जनक, विवेकका विरोधी, निंद्य, अज्ञानसडित और अभिमानकी विषय देइइन्द्रियादिरूप सब कछाओंसे 
सादित इस अइंकारको बोधसे त्यागकर शेष आत्मपदमें तुम हढ स्थितियुक्त दोओ ॥ २१ ॥ 

इत्याषैँ वास्िष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मिथ्यापुरु- 
पाख्यानं नाम त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः | ११३॥ 














चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥ १९४ ॥ 
अनेक दृष्टांतोंसे सदअसद्रूपका विचार करके, असवके निराकरणद्वारा तदूपमें स्थिति इस ११४ के स- 
गैमे वर्णन की गई है || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ परस्माद्रह्मण:पूर्वमनःप्रथम ठुत्थितम्‌ ॥ मननात्मकमाभोगित्तस्थमेवस्थितिंग 
तम्‌॥ १॥ पुष्पकोशइवामोदोमहोर्मिरिवसागरे ॥ रहिसजालमिवादित्येमनोत्रह्मणिराघव ॥ २॥ त 
स्याहइयात्मतत्वस्यविस्म्रत्यैवगतंस्थितिम्‌ ॥ नान्यस्मादागतंरामजगद्रज्जु ्जगवत्‌ ॥ ३॥ आदित्य 
व्यतिरेकेणयोभावयतिराघव ॥ रदिमजालमि दंह्येतत्तस्यान्यदिव भास्वतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! सृष्टिके आदिकालमें, मननात्मक ओर विशाल रचनाका निमित्त यह 
मनही परमात्मासे उत्पन्न हुआ, और उस परमात्मामे रहकरही अन्य कल्पनाओंका निमित्त होकर अधावाधि स्थित है 
॥ १॥ हे राघव! यह ब्रह्मे ऐसे हे जैसे पुष्पके कोशमें सोगंध्य, समुद्रमे महातरंग, और सरमे किरणसमुह ॥ २॥ 
हे रामजी! उस अदृश्य आत्मतत्वको विस्टृत होकर जब जगतुकी कल्पनाका मूळ होकर यह स्थितहै, और रज्जुके 
सर्पके तुल्य यह मन अन्यत्रसे नहीं आयाहे ॥ ३ ॥ हे रामजी! जो सूर्यकी किरणोंको सूर्यसे एथक भावना करतांहे 
उसको वे सूर्यसे भिन्नक सदृश भान होती है ॥ ४ ॥ 
कनकव्यतिरेकेणकेयूरंयेनभावितम्‌॥ केयूरमेवतत्तस्यनतस्यकनकंहितत्‌ ॥ ५ ॥ आदित्याव्यतिरेकेण 
रइमयोयेन भाविताः ॥ आदित्यएवतेतस्यनिर्विकुल्पःखङच्यते ॥ ६॥ सलिलव्यतिरेकेणतरंगोयेनभा 
वितः ॥ तरंगबुद्धिरेवेकास्थितातस्यनवारिधीः ॥ ७ ॥ सलिलाव्यतिरेकेणतरंगोयेन भाव्यते ॥ अंबुसा 
मान्यताबुद्धिनिर्विकल्पःसउच्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जिसने सुवर्णसे एथक्‌ केयर अंगूठी आदि आमुषणोंकी भावना की हे उसको वह केयूर वा अंगू- 
ठीही भान होती है न [के सुवर्ण ॥ ५ ॥ ओर सूर्यकी किरणोको जिसने सुय्येसे अभिन्नरूप भावनाकी है उसको 
भी निःसन्देद्द सूर्यरूपद्दी है ॥६॥| जिसने जरूसे प्रथक्‌ तरंगबुद्धिकी भावना की हे उसके लिये वह तरंगहीदे न कि 
जल्बुद्रि॥७॥ओर जळसे अभिन्नरूप जिसने तरंगको ग्रहण कियांहै वह नि:सन्दे डुद्ियुक्त तरंगको जलही कहताहै॥८ 
कनकाव्यतिरेकेणकेयूरंयेन भाव्यते ॥ कनकैकमदा बुडि निविक ल्पः सउच्यते ॥ ९ ॥ पावकव्यतिरेकेण 
उवालालीयेनभावित। ॥ तस्यासिबुद्धि्गळतिञ्वालाधीरेवतिष्ठति ॥ १० ॥ ज्वालाजालाम्रलेखेवरंजिता 
सातथास्थितिः ॥ तामेवास्थांसमादत्तेतद्रतान्याकुळामतिः ॥ ११ ॥ पावक्काव्यतिरेकेणञवालालीयेन 
भाव्यते ॥ तस्याभिबुद्धिरिकास्तिनिर्विकल्पःसउच्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--और इसीप्रकार जिसने सुवर्णसे अभिन्नरूप केयूरादिको जानांहे वह सुवर्णके विकारोंमें सुवर्ण इस 
मदाबुद्धियक्त विकल्प ( सन्देह ) रहित कदा जातांदै ॥ $ ॥ अग्निकी ज्वालाम अग्नसे प्रथक्‌ ब॒द्विकी जिसने भा- 
वना की हे उको आग्नि बुद्धि नही होतो, ज्वाळाइं यह बुद्धि ।स्थत रहती हं || १० ॥ ओर हं रामजी ! जिसने 
अभ्निकी ज्वाळामें मेघळेखाकी कल्पना की दे उसको वेसाही भान होती हे, ओर ज्वाळागत ऊर्ध्व वक्रगमनादिको 
मेघगतद्दी व्याकुल्बुद्धि होकर ग्रहण करतांदे ॥ ११ ॥ ओर जिसने अम्निकी ज्वाळामें अग्निसे अभिन्नरूप भावना 
की है उसको ज्वाळा तथा अग्निमं एक अभ्नतरुद्धि है और पुरुष निर्विकल्प कहळातांदे ॥ १२ ॥ 
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गोनिर्विकल्पःसमहान्सोसंक्षीणमहामतिः ॥ प्राप्तव्यंतेनसंप्राधंनासौवस्तुषुमज्ञाते ॥ १३॥ नानाताम 
खिलांत्यक्त्वाश॒दचिन्मात्रकोटरे ॥ संवेद्येनविनिर्मुक्तसंवित्तेस्थितोभव ॥ १४ ॥ स्वयमेवात्मंनेवा 
त्माशक्तिंसंकल्पनामिकाम्‌॥ यदाकरोतिस्फुरतास्पंदशक्तिमिवानिलः ॥ १५ ॥ तदाष्थगिवाभासंसं 
कल्प्रकलनामयम्‌॥ मनो भवतिविश्वात्मा भावयनस्वाकतिंस्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
अधे--हे रामजी ! जो निर्विकल्पे वदी महान्‌ क्षीण संदेह महामति है, उसने प्राप्तव्य पदार्थको पालिया 
क्योंकि वह विकल्पसे सिद्धपदार्थौसे सत्यबुद्धिसे नहीं निमग्न होता ॥ १३ ॥ हे रामजी ! मन आदिकी सब अनेक- 
ताको त्यागकर, ज्ञेयसे विनिमृक्त, तथा साक्षीरूप, शुद्धचिन्मात्र आभ्यन्तर वस्तुमे स्थितहों ॥ १४ ॥ जैसे वायु अ- 
पनेमें स्पन्दशक्तिकों प्रकट करतादे, ऐसेही यह आत्मा जब स्वयं अपने प्रकाशसे संकल्पात्मक शक्तिकी कल्पना 
करताहे ॥ १५ ॥ तब अपनेसे एथकके समान भासमान, असंकल्पकी कल्पनामय, और संसाररूप यह मन अपनी 
आकृतिकी भावना करताइआ स्वयं उत्पन्न होजाताहे ॥ १६ || 
तत्संकल्पात्मकंचेतोयथेदमखिलंजगत्‌ ॥ संकल्पयतिसंकल्पैस्तयेवभवतिक्षणात्‌ ॥ १७॥ कीटत्व 
मब्जजत्वंचमेरुत्वंमरुतांतथा ॥ मनोजीवमहंकारबुदिचित्तादिनामकम्‌॥ १८ ॥ संकल्पतोहितेकत्व 
मेत्यचेतोजगतस्थितिम्‌ ॥ तनोतितस्यांतदनुनानातांगच्छतिस्वयम्‌॥ १९॥ संकल्पमयमेवेदंजगदा 
भोगिदश्यते ॥ नसत्यंनचमिथ्यैवस्वप्रजालमिवोत्थितम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--वह विश्वाकार संकल्पात्मक द्िरण्यगर्भरूप चित्त इससंपूर्ण जगतका जैसा संकल्प करताहै वैसा अपने 
संकरपोके अनुसार क्षणभरमें होजातादे ॥ १७ ॥ कीटत्व, ब्रह्मापन; मेरूता, मन, जीवबुद्धि अहंकार, तथा चित्त 
इत्यादि नाम वह अपने संकल्पसे धारण करतांद्े ॥ १८ ॥ संकल्पसे यह चित्त एकत्व द्वित्वरूप जगत्‌की स्थितिको 
प्राप्त होकर उसके पश्चात्‌ उसमे स्वयं अनेकताको प्राप्त होताहे ॥ १९ ॥ हे रामजी ! संकल्पसेद्दी यह विशाळ जगत्‌ 
देख पडताहे न तो यह सत्य दे और न मिथ्याद्दी हे किंतु स्वप्रजाछके तुल्य अनिर्वचनीय रूपसे आविशुतहै ॥ २० ॥ 
जंतोर्यथामनोराज्यंविविधारंभ भासुरम्‌ ॥ ब्राह्मंतथेदंविततंमनोराज्येविराजते ॥ २१ ॥ यथा भूतार्थभा 
वित्वात्तदेतत्प्रविलीयते ॥ परमार्थेनदृ्टंचेत्तदिदनैवकिचन ॥ २२ ॥ हृड्येत्वपरमार्थेनप्रयातिशतशाख 
ताम्‌॥ जलमूर्मितरंगादिकलनाईपरिस्फुरन्‌ ॥ २३ ॥ यथांबुद्दिरवपुर्ध त्तेस्वभावेनतथाचित: ॥ कुर्वन्‌क 
र्मसहखाणिह्यणुचित्स्पंदनादते ॥ २४ ॥ नापूर्वकुरुतोकिचित्किचिद्वेदमतस्त्यजन्‌ ॥ गच्छन्‌शण्वन्‌ 
स्रशमजिघ्रनवदन्व्यवहरन्स्वपन्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ -जैसे जीवका मनोराज्य विविधकार्यके आरंभसे प्रकाशशील भासताहै, ऐसेदी ब्रह्माका मनोराज्य 
प्रकाशित होरहांदे ॥ २१ ॥ यथायरूपसे भावना करनेसे मायारूपसे यद लीन होजाताहै क्योकि ब्रह्मळूप देखने से यह 
कुछभी नहीं रहजाता ॥ २२ || हे रामजी ! यह दृश्य अपरमार्थ हाष्टि अनेक शाखारूपताको ऐसे मात्तहे जैसे समुद्र 
जलमात्र होकर भी उर्मी, तरंगादि नानाकल्पना रूपसे स्फुरित होता हुआ || २३ | यथार्थमे अपना समुद्रहूप धारण 
करताहे ऐसेही यह जीव सहस्रो कमेको करतेइुये चिदाभासयुक्त मनकी चेष्ठा विना कूटस्थ चित्‌के अपूर्व किंचिदभी 
विकार नहीं करता, ऐसेही किंचिद्‌ भेदको त्यागते हुये, तुम भी चलते, फिरते, सोते जागते, सुनते, स्पर्श करते, 
सूंवते, बोलते तथा अन्य व्यवहार करतेहुये भी ॥ २४ | २५ ॥ 
नापूर्वविद्यतेकिंचित्सत्यमित्येवभावयन्‌ ॥ यद्यत्करोषितद्विदविचिन्मात्रममलंततम्‌॥ २६ ॥ ब्रह्मपर 
ताकारंतस्मादन्यन्नविद्यते ॥ पदार्थजातेसर्वस्मिन्संवित्सारमयेस्थिते ॥ २७॥ संविदेवेदमखिलंजग 
न्नान्यास्तिकल्पना॥ संवित्स्फुरणमात्रेस्मिनजगालकनामनि ॥ २८ ॥ इदमन्यदिदंचान्यदितिमिथ्या 
ग्रह:कुतः ॥ संभवादखिलाकरेष्वेकस्याएवसंविद: ॥ संवेद्यमपिनास्त्येवबंधमोक्षावतःकथम्‌ ॥२९॥ 
मोक्षोयमेषखछुबंधइति प्रसह्यचितांनिरस्यसकलांविफळाभिमानाम्‌ ॥ मौनीवशीविगतमानमदोमहा 
त्माकुर्वन्स्वकार्यमनहं कतिरेवतिष्ठ ॥ ३० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वि परमाथोपदेशो नाम चवुर्दशाधिकशततमःसर्गः ॥ ११४॥ 
अर्थ--आत्मस्वरूपमे कुछ भी अपूर्वता नहीं होती, ओर सत्यकी भावना करतेहुये जो २ तुम करते या, 
देखतेद्दो वह सब निमेळ तथा व्याप्त चिन्मात्रही जानो | २६ ॥ सबके सारभूत सच्चिवरूप सब पदार्थ समूहके स्थित 
होनेपर उससे भिन्न कुछ नहीं दे जे कुछ विशाळ रूपसे भासताहे वद ब्रह्मदी दे ॥ २७॥ हे रामजी ! यह संपूर्ण 
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११५ सर्गे! निर्वाणप्रकरणम्‌ ¦ (३२१) 


जगत्‌ संविन्मात्रही है इसमें अन्य कल्पना नहीं डे इस जगतजाळ नामवाले संवित्‌ स्फुरणमात्रमे ॥ २८॥ यह 
अन्य है, यह अन्य दै इत्यादि मिथ्याग्रद कहांते होसकताहै संपूर्ण आकाशमें एकही संवितका संभव होनेसे, 
संवेद्य (ज्ञेय ) भी कुछ नई है इससे सम्बन्ध मोक्ष भी कहासे होसकता हे ॥२९॥ दे रामजी ! यह बंध है 
यह मोक्ष हे इत्यादि मिथ्या अभियुक्त चिताको सव प्रयत्नसे त्याग कर, वाणी आदि सब इन्द्रियोको जीतकर 
मौनी, वशी, मान तथा मद आदिसे रदित होकर यथाग्राप्त राज्यादि अपने व्यवहारोकी करते हुये अहंकार 
रदित महात्माद्दोके तुम इस संसारमें स्थित रहो ॥ ३० || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
परमार्थोपदेशो नाम चतुर्दशाधिकशततम: सर्ग; || ११४ ॥ 





पंचदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११५ ॥ 
महाकर्ता आदि शब्दोंकी व्याख्याओंसे श्रीमहादेवजीने जीवन्मुक्तोके लक्षण जिज्ञासु शरंगीको इस ११५ के 
समे वर्णन किये है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ महाकत्तीमहा भोक्तामहात्यागीभवानध ॥ सर्वाःशंका:परित्यज्यवै्यमालंब्यशाश्व 
तम्‌ ॥ १॥ श्रीरामउवाच ॥ किमुच्यतेमहाकत्तीमहात्यागीकिमुच्यते ॥ किसुच्यतेमहा भोक्तासम्यक्क 
थयमेप्रभो ॥ २॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतद्वतत्रयंरामपुराचंद्रार्धमौलिना ॥ भंगीशायतुसंग्रोक्तंयेनासी 
विज्वरःस्थितः ॥ ३॥ सुमेरावृत्तरेशंगेपूर्वशशिकलाधर: ॥ अतिष्टदभ्निसंकाशेसमग्रपरिवारवान॥४॥ 
अर्थ--हे पापरहित रामजी ! सब झंकाओंको त्यागकर तथा कूटस्थ आत्मभावका अवलंबन करके तुम महा- 
कर्ता महात्यागी और महाभोक्ता बनो ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे प्रभो ! महाकर्ता तथा महात्यागी किसको कहते 
हैं, और महाभोक्ता भी किसको कहते हें सो मुझसे कहिये ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इन तीनों ( मदा 
कर्तीदि ) ब्रतोंको पूर्वकालमे शिवजीने भ्रृंगीशको कहाथा कि जिससे वे सन्तापरदित स्थितहुये ॥ ३ ॥ अप्निके समान 
देदीप्यमान सुमेरूके उत्तर शिखरपर सम्पूर्ण परिवारसहित शशिकलाधारी श्रीझंकरजी पूर्वकालमे रहतेये ॥ 9 ॥ 
तमएच्छन्महातेजास्तनुविज्ञानवानस्थितः ॥ भ्रंगीशः प्रणतो रामबद्धांजलिरुमापतिम्‌ ॥ ५ ॥ भंगीश 
उवाच ॥ भगवनदेवदेवेशसर्वज्ञपरसेश्वर ॥ यदहंपरिएच्छामिकृपयातद्दाशमे ॥ ६॥ संसाररचनां 
नाथतरंगतरलामिमाम्‌ ॥ अवलोक्यविमृद्यामितत्त्वविश्रांतिवर्जितः ॥ ७॥ कमंतर्निश्वयंकांतसुररी 
कत्यसुस्थितम्‌ ॥ अस्मिन्‌जगजीर्णणहेतिष्ठामिविगतञ्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--दे रामजी ! उनसे मन्द आत्मज्ञानसहित और महातेजस्वी भृंगीशने दांथ जोडके पूंछा ॥ ५ || भुंगीश 
बोले-कि दे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! हे सर्वज्ञ ! तथा हे परमेश्वरशंकरजी ! जो कुछ में आपसे पूंछताहु वड कृपाकरके 
मुझे शीघ्र कहिये ॥ ६॥ हे स्वामेच्‌ ! तरंगके समान चंचल इस संसारकी रचनाको देखकर तत्वमें विश्रांति शून्य मैं 
मोहित द्वोताई ॥ ७ || हे भगवन्‌ ! वह कौनसी उत्तम प्रियवस्तु ढे जिसको अन्तःकरणमें निश्चय करके इस जगत्ूप 
जीण॑ग्रहमें में सन्तापरहित स्थितरहुं ॥ ८ || 
ईश्वरउवाच ॥ सर्वाःशंकाःपरित्यज्यवेयेमाळंव्यशाश्वतम ॥ महाभोक्तामहांकर्त्तामहात्यागी भवानघ 
॥ ९॥ भृंगीशउवाच ॥ किमुच्यतेमहाकर्त्तामहा भोक्ताकिमुच्यते ॥ किमुच्यतेमहात्यागीसम्यक्रथय 
मेप्रभो ॥ १० ॥ इश्वरउवाच ॥ धर्माधमे'भहा भागरंकाविरहिताशयः ॥ यःकरोतियथाप्राौमहाकर्त्ता 
सउच्यते ॥ ११॥ रागददेषौ सुखंढुः खंधर्माधमेफलाफले ॥ यःकरोत्यनपक्षेणमहाकर्त्तासउच्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीशंकरजी बोले-हे पापरदित झंगीश ! सब शंकाओंको त्यागकर, तथा नित्य वैय्ये ( कुटस्थभाव ) 
का अवलंबन करके तुम महाकती, महाभोक्ता, और मदात्यागी बनो ॥ ९ || भ्रृंगीश बोळे-हे भगवच्‌ ! महाकर्ता, 
महाभोक्ता और महात्यागी किसे कहते हें यह मुझसे पूर्णरीतिसे कहिये ॥ १० ॥ महादेवजी बोळे कि-हे महाभाग ! 
आत्मामें कर्दत्वादि धर्म नहीं हे इस निश्चयसे युक्त प्रारूध प्राप्त धर्माधमको इंकारहित होंके जो कतो है वह महाकर्ता 
कहळातांदै ॥ ११ ॥ रागद्वेष, सुखदुःख, धमेअधर्म, तथा इष्ट अनिष्टकर्मौको जो निष्काम मनसे केवळ लोकसंग्रइके 
लिये कतो हे वह महाकतां कइळातांहे || १२ ॥ 
४१ 








































स ३९९) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११५ सर्गः 


मौनवात्रिरदं भावोनिर्मलोमुक्तमत्सरः ॥ यःकरोतिगतोदेगंमहाकर्त्तासउच्यते ॥ १३॥ शुभाश भेषुका | 
युधर्माधर्मःकुशंकया ॥ मतिरनळिप्यतेयस्यमहाकर्त्तासउच्यते ॥ १४ ॥ सर्वत्रविगतस्रेहोयःसाक्षिवद 
बस्थितः ॥ निरिच्छंवर्ततेकार्येमहाकर्त्तासउच्यते ॥ १५॥ उद्देगानंदरदितःसमयास्वच्छयाधिया ॥ 
नशोचतेयोनोदेतिमहाकर््तसउच्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--मुनियोके मननयोगका करनेवाळा, अहेकाररहित, निर्मल, और मत्सरादिसे शून्य पुरुष जो उद्वेगरदित 
डोके कर्मोंकों करताहै वह महाका कहाताहे ॥ १३ ॥ देवप्रात्त शुभअशुभ कार्य्यीमें धर्माधर्मकी कुद्ंकासे जिसकी 
बुद्धि लिप्त नहीं होती उसको महाका कहते हें ॥ १४॥ सवंत्र ख्ेहराहित साक्षीके तुल्य जो स्थितै, और विना इ- 
च्छाके दैव प्राप्त कारय्यीमें जो प्रवृत्त होतांहे उसको महाकतो कहते हैं || १५ ॥ सम तथा स्वच्छबद्धिसे उद्वेग तथा 
आनंदसे राशितहोके जो इष्टानिष्टमे न शोचडी करतादे और न प्रसन्नही दोतांहै उसको महाकर्ता कहते हे ॥ १६॥ 
यथार्थकालेमतिमानसंसक्तमनासुनिः ॥ कार्यानुरूपदृत्तस्थोमहाकर्तासउच्यते ॥ १७॥ उदासीनःक 
शैतांचकर्माकर्माचरंश्वयः ॥ समंयात्यंतरत्यंतंमदाकर्त्तासउच्यते ॥ १८॥ स्वभावेनैवयःशांतःसमतां 
नजाहातिवै ॥ शुभाश भंह्याचरन्योमहाकर्तासउच्यते ॥ १९॥ जन्मस्थितिविनारोषुसो दयास्तमयेषु रश 
'च ॥ सममेवमनोयस्यमहाकर्तासउच्यते ॥ २० ॥ 
अर्ध- प्रारब्धसे प्राप्त कार्य करनेमे यथोचित चेष्टा करनेवाला, असंसक्त चित्त ओर मननशील जो है उसको 
महाकती कहते हैं ॥ १७॥ उदासीन, देवसे प्राप्त विहित निषिद्ध कर्मोका आचरण करते हुये, उस कटेताको अन्य 
प्रेरित जानकर अन्त:करणमें जो समभावको प्राप्त द्वोताहै उसको महाकर्ता कहते दें ॥ १८ ॥ जो स्वभावसेही शांतहे, 
और पारू प्राप्त शुभाशुभ कर्मोंकों करतेहुये अपनी समताको जो नहीं त्यागता उसको महाकर्ता कहते हैं ॥ १९ || 
जन्म, स्थिति, वृद्धि, ऱ्हास तथा विनाशरूप पंचविकारमय शरीरादि पदार्थौमें जिसका मन समान है उसको म- 
हाकर्ता कहते हैं | २० ॥ 
नकिचनदेष्टितथानर्किचिदभिकांक्षति ॥ अंक्तेचप्रकतंसर्वमहाभोक्तासउच्यते ॥ २१ ॥ नादत्तेप्याददा 
नश्वनाचरत्याचरत्नपि ॥ भंजानोपिनयोअंक्तेमहा भोक्तासउच्यते ॥ २२॥ साक्षिवत्सकलंलोकव्यवददा 
रमखित्नधीः ॥ पञ्यत्यपगतेच्छंयोमहाभोक्तासउच्यते ॥ २३ ॥ सुखैई:खैःक्रियायोगैर्भावाभावे र््रमप्र 
दवैः ॥ यस्यनोत्क्रामतिमतिर्महाभोक्तासउच्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और दे भंगीश! जो न किसीसे द्वेष करताहे, और न किसीकी आकांक्षा करतांढे किंतु प्रारूधसे 
प्राप्त सब भोगोंकों भोक्ताहै उसको मद्दामोक्ता कहते दें ॥ २१ ॥ जो सब्र इंद्रियोसे विषयोंका ्रइण करते हुयेमी 
असंग आत्मबुद्धिसे कुछ नहीं ग्रहण करता, और सब विषयोंको भोगते हुयेभी, नित्य दत आत्मदृष्टिप्ते कुछ नहीं 
भोक्ता उसको मद्दाभोक्ता कहते हें ॥ २२ ॥ साक्षीके तुल्य इच्छारहित असिन्नुद्धिसे जो संपूर्ण लोक व्यबहारोंको 
देखताहै उसको महाभोक्ता कहते दें ॥ २३ ॥ सुख तथा दुःखदायक जय पराजय आदि क्रिया योगेमिं, तथा अमदा- ५ 
यक छाभ और व्यय ( खर्च ) के कामें जिसकी बुद्धि विक्षिप्त नहीं दोती उसको महाभोक्ता कहते हें ॥ २४ ॥ 
जरामरणमापच्चराज्यंदारिश्रमेवच ॥ रम्यमित्येवयोवेत्तिमहा भोक्तासउच्यते ॥ २५॥ महांतिसुखइः 
खानियःपयांसीवसागरः ॥ समंसमुपणण्हातिमहाभोक्तासउच्यते ॥ २६॥ अहिंसासमतातृष्टिश्वंद्र 
बिंबादिवांशवः ॥ नोपयस्माच्ोपयातामहाभोक्तासउच्यते ॥ २७॥ कद्रम्ललवणंतिक्तमसृष्टयंसुत्तम 
म.॥ अधमंयो$त्तिसाम्येनमहाभोक्तासउच्यते ॥ २८ ॥ | 
अथे--जरा, मरण, आपत्ति, राज्य तथा दरिद्रताकोभी ब्रह्म दृष्टिस जो रमणीयही जानतांहे उसको महा- | 
भोक्ता कहते हैं ॥ २% ॥ जैसे समुद्र सब प्रकारके जळोंको अपनेमें ग्रहण करतादे, ऐसेही महासुख तथा दुःखको 
जो तुल्य वृत्तिसे भोगके लिये ग्रहण करताडे उसको मडाभोक्ता कहतेडें ॥२६॥ जैसे चंद्रबिंवसे स्वभावसे किरणें नि" 
कलती हैं ऐसेही जिससे अहिंसा, समता, तथा प्रसन्नता आदि गुणस्वभावसेही निकळे और वह नहींके समान अनु- 
भव करे उसको मडाभोक्ता कहतेडें | २७ ॥ कट्‌, आमिळ, लवण, तिक्त, मीठा वा निक्ृष्ट अन्नभी जो समतासे 
भोजन करळेतांहै उसको मद्दाभोक्ता कहतेंदें ॥ २८ || 
सरसंनीरसंचैवसुरतंविरतंतथा ॥ यःपइयतिसमंसौम्योमहा भोक्तासउच्यते ॥ २९ ॥ क्षारेखंडप्रकारे 
चञ्ुभेवाप्यछुभेतथा ॥ समतासुस्थिरायस्यमहाभोक्तासउच्यते ॥ ३० ॥ इदं भोज्यमभोज्यंचेत्येवं 
त्यक्त्वाविकल्पितम्‌ ॥ गताभिलाषंयो भक्तेमहाभोक्तासउच्यते ॥ ३१ ॥ आपदंसंपदंमोंहमानंदमपरं 
परम्‌॥ योक्षंक्तेसमयाबुद्धघामहाभोक्तासउच्यते ॥ ३२ ॥ 


> सर्गः निर्वाणप्रकरणंम्‌ । (३२३) 


अर्थ--रसराहित वा नीरस, सुरत, अथवा रतिके विघातको जो सौम्य महात्मा समदृष्टिसे समान देखताहै 
उसको मदाभोक्ता कहतेहें | २९ | क्षार ( खार ) अथवा शक्कर आदि मिलित स्वाद्युक्त मोजनमें जिसकी समता 
दढ है उसको मदाभोक्ता कहतेदें ॥ २० ॥ यह भक्ष्य दे यह अभक्ष्य है इस विकल्पको त्यागकर, अभिळाषारहित 
होकर जो भोजन करतांदे वड मदाभोक्ता कहातांदै | ३१ || आपत्ति, संपत्ति, मोह, आनंद, उत्तम तथा निकृष्ट अ- 
न्नको भी जो खाताहे उसको महाभोक्ता कहतेदें || ३२ ॥ 
घर्माधमेंसुखंइःखंतथामरणजन्मनी ॥ घियोयेनेतिसंत्यक्तंमहात्यागीसउच्यते ॥ ३३ ॥ सर्वेच्छाःसक 
लाःशंका:सवेंदाःसर्वनिश्र्वयाः ॥ थियायेनपरित्यक्तामहात्यागीसउच्यते ॥ ३४ ॥ देहस्यमनसोडः ले 
रिंद्रियाणांमनः स्थितेः ॥ नूनेयेनोज्झितासत्तामहात्यागीसउ च्यते ॥ ३५ ॥ नमेदेहोनजन्मापिय॒ क्तायु 
क्तेनकर्मणी ॥ इतिनिश्चयवानंतर्मद्दत्यागीसउच्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ-हे इुंगीश! धर्म, अधर्म, सुख, दुः मरण और जन्मकी प्रथाको मिथ्या जानकर जिसने त्यागदियादै 
उसको महात्यागी कदतेदें | ३३ ॥ सब इच्छाओंको, सब शंकाओंको, सब वाणी मन तथा शरीरकी चेष्टाओंको 
और सब निश्चयोंको जिसने विषयोंका बाधा जानकर सर्वथा त्यागदियाहै उसको महात्य़ागी कदतेदैं | ३४ ॥ उन २ 
वुःखोके साथ देह, मन, तथा इंद्रियोकी सत्ताको जिसने निश्चयरूपसे त्यागद्याहै उसको मदात्यागी कहतेंढें |॥३५॥ 
मेरे न देह हे, न जन्म हे, ओर विहित निषिद्ध अथवा इष्टानिष्ट कमे दें, अंतःकरणमें जो ऐसा निश्चययुक्त दे 
इसको मदात्यागी कहतेंढें ॥ २६ ॥ 
येनधर्ममधर्मचमनोमननमीहितम्‌ ॥ सर्वमंतःपरित्यक्तंमहात्यागीसउच्यते ॥ ३७॥ यावतीदृश्यकल 
नासकलेयंविळोक्यते ॥ सायेनसुष्टुसंत्यक्तामहात्यागीसउच्यते ॥ ३८ ॥ इत्यु कदे देवेन भृंगीशायु 
रानघ ॥ एतांदृष्टिमवष्टभ्यतिष्ठणमगतज्वरः ॥ ३९ ॥ नित्योदितंविमळ &पमनेतमाद्यंत्र झास्तिनेतरक 
लाकलनंहिकिंचित्‌ ॥ इत्येवभावयनिरंजनतामुपेतोनिर्वाणमेद्दि सक छा मंलशांतशत्ति: ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जिसने शारीरिक धर्म अधर्म, तंया मानसिक मनचेट्टादि सबकुछ अंतःकरणप्ते त्यागादियांहे 
उसको मद्दात्यागी कदते दें | ३७॥ जो यह दृश्यकी कल्पना सम्पूर्ण देखपडती हे इसको जिसने ज्ञानसे मिथ्या 
जानकर त्यागदियांहे उसको महात्यागी कहते हें ॥ ३८ ॥ हे पापरहित रामजी ! यह पूर्वकाळने श्रीशिवजीने भुंगी- 
शसे कहांहे इस दृष्टिका अवलम्बन करके तुम सन्तापरदित स्थित रदो ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! तुम अन्नमयादि पंच- 
कोश तथा तीनों अवस्थाओंसे विनिर्मुक्त निरंजनरूपताको प्राप्त होकर यह भावना करो कि नित्य उदित तथा विमळ* 
रूप ब्रह्मही सब कुछ है अन्य कुछ नहीं हे, ऐसी भावना करते इये सम्पूर्ण कल्पनारूप मळसे झान्तवृत्त होके निर्वा- 
णपदुको प्राप्त करोगे ॥ 9० | 
अनामयंत्रझ्मसमस्तकल्पकार्येकबीजंपरमात्मरूपम्‌ ॥ ब्रह च्तद्गं हितसर्वभावंखमस्तिभातीहृयदंगकि 
चित्‌॥ ४१॥ अन्यत्क्रचित्किचिदिदंकदाचिन्नसं भवत्येवसदप्यसञ्च ॥ इत्येवसाधो हृढनिश्चयोतः 
स्थित्वागताशांकविलासमास्व ॥ ४२॥ अंतर्मुखः सन्सततंस मस्तं कु्वन्बदिष्ठंखङ्कार्यजातम्‌॥ नखेद 
मायासिकदाचिदेवनिराळताहकतितासुंपेषि ॥ ४३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे 
ब्रतत्रयनिरूपणंनामपंच दरोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११५ ॥ 
अर्थ--हे प्रिय रामजी ! जो कुछ यह भान होता वह समस्त कल्पेमें प्रसिद्ध कायाँका बीजभूतंतं परब्रह्मदी 
'है, और जो कुछ वृद्धिको प्राप्त सृष्टि भेदोंसे यह पदार्थसमूह भान होताहै वह मान्‌ चिदाकाशही है ॥ ४१ ॥ हे 
साधो ! ब्रह्मसे भिन्न सद्‌ वा असत्‌ कही कुछभी सम्भव नहीं दै, ऐसा निश्चय करके शंकाओंको त्यागकर तुम वि- 
ठासपूर्वक स्थित रदो ॥ ४२ ॥ हे साधो रामजी ! तुम यदि अन्तर्मुख दोकें निरहंकारताको प्राप्त होओगे तो ब्रह्म 
समस्त कार्य्योको करतेइयेभी कदापि खेदकी नहीं प्राप्त दोओगे || ४३ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमदारामायणे वारमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 
व्रतत्रयानिरूपणं नाम पंचदशोत्तरशततमः सर्गः | ११५ ॥ 
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षोडशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११६ ॥ 
चतुर्थआदि मूमियोंमे गळतेहुये तथा गढीमूत चित्तके लक्षण पुरुषके आश्रयसे इस? १ ६के सर्गमे वर्णन कियेगये है ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्सर्वधर्मज्चचि त्तेहंकारनामनि ॥ गलितेवागळदूपेलंगं सत्वस्याकिंभवेत्‌ ॥ १॥ 
॥ श्रीवसिष्टउवाच ॥ बलाद्‌पिहिसंजातानलिपंत्यादायंसितम्‌ ॥ लोभमोहादयोदोपाःपयांसीवसरोरु 
इम्‌ ॥ २॥ मुदिताद्याःश्रियोवत्क्रनमुंचंतिकदाचन॥ गळत्यहंकारमयेचि त्तेगलतिइुष्कते ॥३॥ वास 
नाग्रयथाश्छिन्नाइवजुस्य॑त्वलुशनैः ॥ कोपस्तानवमायातिमोहोमांद्यंहिगच्छति ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोळे-हे सर्वधर्मज्ञ भगवत्‌ ! जब चित्त नाम अइकार गलित होजाताहे, वा गळने गलाताहै 
तब वासनारहितं चित्तके क्या लक्षण होते हें ॥ १ ॥ श्रीवसिषठजी बोळे-हे रामजी ! जब अहंकार नामक चित्त गने 
गळतांहे, और ज्ञानाम्रिसे पाप नष्ट होने छगताहै उससमय परीक्षाके अर्थ प्राप्त कियेहुयेभी लोभमोहादि शुद्धवित्तको 
ऐसे नहीं छेदन करते जल कमळकों ओर प्रसन्नता, मैत्री, करुणादि उसके मुखकी शोभाको कदापि नहीं त्यागती 
॥ २॥ ३ ॥ आओ चित्तके गळते समय बासनाओंकी ग्रन्वियां छिन्नभिन्नके समान धीरे २ टूट जाती हें, कोप सूक्ष्म 
होताहे, मोह मन्दताको प्राप्त होताहै ॥ ४ ॥ 
कामःछृमंगच्छतिचलो भःक्रापिषलायते ॥ नोछ॒संतीदियाण्यबैःखेदःस्फुरतिनोचकैः ॥ ५ ॥ नदुः खा 
न्युपत्रेंहतिनवल्गंतिसुखानिच ॥ सर्वत्रसमतो देतिदृदि शैत्य प्रदायिनी ॥ ६॥ सुखडटःखादयस्त्वेतेद श्यं 
तेयदिवामुखे ॥ दृह्यंतरवठच्छत्वान्नानुलिंपंतितेमनः ॥ ७॥ चित्तेगलतिगीर्वाणगणस्यस्रहणीयतो 
म्‌॥ साधुर्गच्छत्युदेत्यस्यसमताशीतचंद्रिका ॥ ८॥ 
अर्थ--कामभी शिंथिळ दोजातांदै, लोभ न जाने कदां भाग ज'ताहे इंद्रियां प्रबळ दोके दुःख नहीं देती 
ओर खेदभी अधिक नहीं होता | ५ || न दुःख बढके पीडाजनक होते दें, और न सुखही उमडके अभिमानी कर- 
तेद, किंतु त्रिविधताप निवारिणी समता सवत्रते उदित होती हे ॥ ६॥ यदि कदाचित्‌ सखवुःखादिके चिन्ह मुखपर 
भान होते हैं तो वे अल्पकालद्दीतक देखपडतेदें, अनन्तर उनमें मिथ्या बुद्धि होनेसे मनको वे छेदून नही करसकते 
॥ ७॥ हे रामजी ! चित्तके गळित दोतेसमय यद मनुष्य देववंदोंकाभी स्पृहणीय होजाताहे और समतारूप शीतळ 
चन्द्रचन्द्रिका इसके अन्तःकरणमें उदय होती दें ॥ ८ ॥ 
उपशांतंचकांतंचसेव्यमप्रतिरोधिच ॥ निभ्रतंचोर्जितंस्वच्डंवहतीत्यंमदद्दपुः ॥ ९॥ भावाभावविरु 
द्वोपिविचित्रोपिमहानपि ॥ नानंदायनखेदायसतांसरूंतिविभ्रमः ॥ १०॥ बुद्धयालोकेनसाध्येस्मिन्‌व 
स्तुन्यस्तमितापदि ॥ प्रवर्ततेनयोमोहात्तंधिगस्तुनराधमम्‌ ॥ ११॥ विश्रांतिमापुमुचितांचिरमंगदःख 
रक्नाकरंजननसागरसुत्तितीर्षाः ॥ कोहंकथंजगदिदंचपरंचकिस्यात्किभोगकेरितिमतिःपरमोभ्युपाय: १२ 
इत्यापे वासिष्रमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वार्थ गलितचित्तलक्षणकथनं नाम पोडशाधिकशततमःसर्ग: ॥ ११६॥ 
अर्थ--झांत, प्रिय, सेवनीय, अन्यके अविरोधी, नत्र, तेजस्वी, तथा स्वच्छ महान्‌ इस शरीरको स्वभावसेही 
गळित चित्त प्राणीधारण करताहे ॥ ९ ॥ विभव तथा दारिदतासे भयंकर, विचित्र तथा मद्दाचुभी यह संसारका श्रम, 
अइकाररहित महात्माओंके न आनंद्केलिये है और न खेदकेलिये हे ॥१०॥ संपूर्ण आपत्तियोंके नाशक तथा बुद्धिके 
प्रकाझामात्रसे साध्य इस आत्मज्ञानमें मोसे जो नहीं प्रवृत्त होता उस अधम मनुष्यको धिक्कारदे ॥ ११ ॥ हे प्रिय 
रामजी | चिरकाळले उचित आत्मामें विश्रांति पनेकेलिये, दुःखे की तथा जन्मभरणरूप संसार समुद्रसे पारजाने- 
बारे इच्छावाच्‌ पुरुषको, में कौनहुं, यढ संसार कया दे, तया आत्मतत्व केसा दे, ओर तुच्छ भोगॉसे कया द्वोताहै, 
इत्यादि विचार वैराग्य विषयक बुद्विदी सबसे उत्तम प्रथम उपायंदे | १२ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
गळितचित्तछक्षणकथनं नाम घोडशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११६ ॥ 
तिल 64550 SENS 
सप्तद्शाविकशततमः सर्गः ॥ ११७॥ 
में कौनहं और यह जगत क्या है इस विषयमें दृष्टांत मनुजीसे कहा हुआ इक्ष्वाकुका विवेक ११७ के सर्ममें 
षणेन कियागयाहै || 











डि १७ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (३२५) 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ भवतामादिपुरुषइक्षवाकुनाम भूपतिः ॥ इक्षवाकुवंशप्रभवोयथासुक्तस्तथाशणु ॥१॥ 
इक्ष्वाकुर्नाम भूपालः स्वराज्यंपरिपालयन्‌ ॥ कदाचिदेकांतगतोमनसासमारचेतयत्‌ ॥ २॥ जरामरण 
संक्षोभसुखइःखभ्रमस्थितेः ॥ अस्यदउयप्रपंचस्यकोहेतु:स्यादितिस्वयम्‌ ॥ ३॥' जगतोनविवेद।सौ 
कारणंचितयन्नपि ॥ अवैकदाएच्छदसौन्रह्मलोकागतंमनुम्‌॥ ४॥ पूरनितस्वस भासंस्थं भगवंतं प्रजा 
पतिम्‌ ॥ इक्ष्वाकुरुवाच ॥ मांयोजयति धाष्टयेन भगवन्करुणानिषे ॥ ५ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे इश्ष्वाकुवंशोत्पत्र रामजी ! तुमारे आदि पुरुष इक्ष्वाकु नाम राजा जैसे मुक्तहुये 
बह वृत्तांत सुनो ॥ १ ॥ इक्ष्वाकु नाम राजा अपना राज्य पाळन करतेहये कभी एकांतमें जाके मनसे यह चिंतन 
किया ॥ २ ॥ वृद्धअवस्था, इृत्यु, तथा संक्षोभादि अनेक दुःख तथा सुखके अमेंके स्थानभूत इस दृश्य प्रपंचका 
क्या करण होसकताहे, ऐसा इक्ष्वाकुने स्वयं विचारा ॥ ३ || बिचार करतेहये भी जब जगद्‌के कारणको इक्ष्वाकुने 
नहीं जाना तब एकसमय ब्रह्मलेकते प्राप्त तथा सभामें स्थित और पूजिति अपने पिता मनुजीसे पूछा ॥ 9 ॥ ५॥ 
भवत्यसादएवायंभवंतंप्रहडमंजला ॥ कुतःसगोयमायातःस्वरूपंचास्यकीहशम्‌ ॥ ६॥ कियदेतजग 
त्कस्यकदाकेनेतिकथ्यते ॥ अइंकथंचविषमादस्मात्सं षृतिवि भ्रमात्‌ ॥ ७॥ विसुच्येयघनास्तीर्णाा 
लादिवविहंगमः ॥ मनुरुवाच ॥ अहोनुचिरकालेनविवेकेसुविकासिनि॥ ८ ॥ 
अर्थ--इक्ष्वाकु बोळे-हे करुणानिघे भगवन्‌ ! आपकी कृपाही धृष्टतासे मुझे यह पूछनेकों नियुक्त करती है कि 
यह सृष्टि कडांसे आई, और इसका स्वरूप क्या हे ॥ ६॥ और इसकी संख्या तथा परिमाण कितनाहे, और कब 
किसने इसको रचा, ओर में इस भयंकर संसारसे कैसे इसप्रकार मुक्त होऊं ॥७॥ जैसे विस्तीर्ण जाळसे पक्षी, मनुजी 
बोळे-अहो ! चिरकाल्से प्रकाश युक्त विवेकमें ॥ ८ ॥ 
वितथानर्थविच्छेत्तासारःप्रश्नस्त्वयाङृतः ॥ यदिदंद३यतेकिंचि तन्नास्तिनृपकिचन ॥ ९ ॥ यथागंध 
वैनगरंयथावारिमरुस्थले ॥ यत्तुनोदश्यतेकिंचित्तन्रकिंचिदिवस्थितम्‌ ॥ १०॥ मन:पडेंद्रियातीतंय 
त्स्यादपिनकिं चन ॥ अविनाशंतदस्तीहतत्सदात्मेतिक थ्यते ॥ ११ ॥ इयंत तर्वदृश्यान्याराजन्सर्गपर 
परा ॥ तस्सिन्नेवमहादशेंप्रतिबिबसुपागता ॥ १२॥ 
अर्थ--महाच्‌ अनथोंका छेदन करनेवाळा सारभूत प्रश्न यह तुमने किया, हे राजच्‌ ! यह जो कुछ देख 
पडताद वह यथार्थमें कुछ नहीं दे ॥ ९ ॥ यह गंधव नगर वा मरुस्थलमे मुगतृष्णाके जलके तुल्य, और जो यथाग्रेम 
साक्षी चेतन वा इंद्रियोसे न देख पडे वह अपने उपादान कारणत्ते नहीं स्थित दे | १० ॥ और जो कुछ है वढ नष्ट 
मन तथा अन्य इंद्रियोसे अतीतहे, और अविनाशी सरूप आत्मा कहाता है ॥ ११ ॥ और दे राजव! यह दृश्योंसे 
पूण सृष्टियोंकी परंपरा तो उसी चिदात्मरूप महादुर्पगमे आके प्रतिबिंबित हुई हे ॥ १२ ॥ 
भाःस्वभावससुत्पन्नात्नह्मस्फुरणशक्तयः ॥ काश्चचिद्रझांडतांयांतिकाश्चिद्रच्छंति भूतताम्‌ ॥ १३॥ अ 
न्यास्त्वन्यत्वमायांतिभवत्येवंजगत्स्थितिः ॥ नबंधोस्तिनमोक्षोस्तित्रद्वैवास्तिनिरामयम्‌ ॥ नैक्यमस्ति 
नचद्दित्वंसंवित्सारंविजंभते ॥ १४॥ एकंयथास्फुरतिवारितरंग भंगेरेवंपरिस्फुरातिचित्रचर्किचिदेव ॥ 
त्वंबंधमोक्षकलनेप्रविसुच्यदूरेस्वस्थो भवाऽभवभयोऽभयसारएव ॥ १५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे पूर्वाधे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११७ ॥ 
अर्थ--उस परमात्माके स्वभावसे उत्पन्न कोई स्फुरणशील चिदाभास तो ब्रद्मांडरूप होगये हैं और कोई 
भूतरूपताको प्राप्तदै ॥ १३ ॥ और अन्य चिदाभास अन्य चर्तुविध प्राणी समूहरूपताको प्राप्त होते हें यही जगवकी 
स्थिति है, इसमें न बंधदै, न मोक्षेदे, किंतु निर्विकार ब्रह्मही है इसमें न ऐक्यडे और न द्वैत दे, किंतु सांवेद आत्माही 
इस खूपसे विकसित होरहाहै ॥ १४ ॥ हे इक्ष्वाको ! जैसे एकही जल अनेक तरंग भेढ़ोंसे स्फुरित होताहे, ऐसेही एक 
ब्रह्म जगदरूप तरंग भेदोंसे स्फुरित होरहाहै, तुम बंधमोक्षको बुर त्यागकर संसारके भयसे रहित सारभूत ब्रह्मस्व- 
रूप होजाभो ॥ १५ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवाणप्रकरणे भाषानुवादे 
इक्ष्वाकूमनुसंवादे सप्तद्शाधिकशततमः सगे: ॥ ११७ || 














डि ३२६ ) योगवासिष्ठ भाषांटीकासहित- ११८ सर्गः 


अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ९९८ ॥ 
कहांसे स्ट होती है और किससमय किसने रची इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर तथा आत्माके दृशैनके/उपाय मनुजीने 
इस ११८ सरगम कदा है ॥ 
मनुरुवाच ॥ संकल्पोन्सुखतांयाताः सत्यश्र्वन्मात्रसंविदः ॥ आपस्तरंगत्वमिवयांति भू मिपजीवतां 
म्‌॥ १॥ तेजीवाःसं सरंतीहसं सारेपूर्वसुत्थिते ॥ सुखडः खदशामोहोमनस्येवास्तिनात्मनि ॥ २॥ अ 
हृश्योह इयतेराह गृहीतेनयथेंडना ॥ तथानुभवमात्रात्माइसयेनात्मावलोक्यते ॥ ३ ॥ नशाद्धेरनीपि गुरु 
णाह इ्यतेपरमेश्वरः ॥ हश्यतेस्वात्मनैवात्मास्वयासत्वस्थयाविया ॥ ४॥ 
अर्थ--मनुजी बोळे-हे राजन्‌ ! संस्त्रोंसे विचित्र अविद्ये प्रतिबिबित चिन्मात्र संवित्‌ संकल्पकी ओर 
संमुख होकर जीवके बीजभावको ऐसे प्राप्त होती हें जैसे जल तरंगरूपताको ॥ १ ॥ वे जीव, पूर्व आविर्भूत इस 
संसारमें भ्रमण करते दें, ओर यथायेमें जीवोंकी सुखदुःख दृशाका मोद मनमेंही हे न कि आत्मामें ॥ २ ॥ जेते 
अहृश्यभी राहु चंद्रमाके ग्रहण करनेसे देखपडताहे, ऐसेही अदृश्य अनुभवमात्रभी आत्मा, परमात्माके साक्षात्कार 
करनेमे आभेमुख अंतःकरणसे देलपडताहे ॥ ३ ॥ यह परमेश्वर न शासत्रासे न गुरुओंसे देखपडताै, किंतु अहंकार 
ममतासे रहित बुद्विसे अपने आत्मादी द्वारा देखपडताद | ४ || 
पथिकाः पथिद्ृयंतेरागहेषविसुक्तया ॥ यथाधियातवैवेतेदरष्टव्याःस्वेद्रियादयः ॥ ५॥ एतेषुनादरः 
कार्यःखतानेवाववीरणम्‌ ॥ प दार्थमात्रताविष्टास्तिष्त्वेतयथासुखम्‌ ॥ ६ ॥ पदार्थमात्रं देहादिधियासं 
त्यञ्यदूरतः ॥ आशीतलांतःकरणोनित्यमात्ममयोभव ॥७॥ देहोहमिति याबुद्धिःसासंसारनिबंधनी ॥ 
नकदाचिदियंबुद्धिरादेयाहि सुसुक्षभिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--गैसे मार्गमे पथिक जन रागद्वेष रदित बुद्धिसे देखे जाते हें, ऐसेंही निरहंकारी बुद्धिसे अपने इंद्रियादि- 
ककोभी देखना चाहिये ॥ ९॥ ब॒द्विमानुको न देह इंद्रियादिमे आदर करना चाहिये और न उपबासादिसे अनादर, 
कितु यथा प्राप्त पदार्थमें जैसे हें वैसे सुख पूर्वक स्थित रहें | ६ ॥ हे राजन्‌! साधारण पदार्थके समान देह इन्द्रि- 
यादिको बुद्धिसे दूर करके सर्वथा शीतळ अंतःकरणयुक्त आत्मामय होजाओ ॥ ७ ॥ में देहहुं यह बुद्ध संसारमें 
बंधन करनेवाली दै, इसलिये मुमुक्षुओंको ऐसी ब्रुद्धि कदापि न करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
नकिंचिन्मात्रचिन्मात्ररूपोस्मिगगनादणः ॥ इतियाशाश्रतीबुद्धिस्सानसंसारबंधनी ॥ ९॥ यथावि . 
मलतोयानांबह्िरंतश्चभावनम्‌ ॥ तेजस्तिप्रतिसवंत्रतथात्मासर्ववस्तुषु ॥ १० ॥ सन्निवेशांदावैचित्र्यंय 
थाहेन्नौगदादिता ॥ आत्मनस्तदतदूपातयैवजगदादिता ॥ ११ ॥ विनाशवाडवाकांतंभीमंकाममहार्ण 
बम ॥ जगज्ञालतरंगिण्योयांति भूततरंगिकाः ॥ १२ ॥ 
अर्थ--मैं ओर कुछ नहीं हुं किंतु आकाशसेभी सूक्ष्म चिन्मात्रई, यह जो नित्य बुद्धि दै वह संसारदायिका 
नहीं है, किंतु मुक्तिका हेतुद्दे ॥ ९ ॥ जैसे निमेळ जळके भीतर तथा बाहर सूर्य्यका तेज रहताहै ऐसेही आत्मा सब व- 
स्तुके बाहर भीतरदै ॥ १० ॥ जैसे सुवर्णके अंगद कटकादि आमूषणोंमें सुवर्ण सर्वत्र हे केवळ रचनामात्रमे आकारे 
विचित्रताहे, ऐसेदी जगतमें सर्वत्र आत्मादी है, केवळ मायारचित उनके आकारमात्रमें भेदेहै ॥ ११ ॥ विनाशरूप 
बडवानलसे युक्त काळपुरूष कालरूप महासमुद्रमें प्राणीरूप तरंगधारिणी जगतसमूइरूप नादयां जाके प्राप्त होती हैं१२ 
तथाप्यद्याप्यपूर्णस्ययःपाताकाळवारिधेः ॥ तमात्मानंमदागस्त्यंराजन्भावयसर्वदा ॥ १३॥ अनात्म 
न्यात्मतामस्मिन्देदादौहर्यजालके ॥ त्यक्त्वासत्वमुपारूढोगूड स्तिष्ठयथासुखम्‌॥ १४ ॥ कुचकोटर 
संखुप्तंविस्तृत्यजननीसुतम्‌॥ यथारोदितिपुतरार्थतथात्मार्थमयंजनः ॥ १५ ॥ अजरामरमात्मानमबुद्धा 
परिरोदिति॥ हाइतोहमनाथो हंनष्टोस्मीतिवपुर्व्यये ॥१६॥ यथावारिपरिस्पंदान्रानाकारंविलोक्यते ॥ त 
थासंकल्पवशतश्विद्वह्परिबृंहाति ॥ १७॥ संस्थाप्यसंकल्पकलंक सुक्तचित्त॑त्वमात्मन्युपशांतकल्पः॥ 
स्पँदेप्यसंस्पंदमिवेहतिष्ठस्वस्थःसुखीराज्यमिदंप्रशाधि ॥ १८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वारधे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादे अष्टादशोत्तरशततमःसर्ग:॥ ११८ ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌! तथापि अघावाधे जगज्नाळके भक्षणसे अतृप्तकालरूप समुद्रकाभी पान करनेवाले महाअग- 
स्तिरूप तम आत्माको जानों ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! अनात्मरूप देहादि दृश्यसमूहमें आत्मबुद्धि त्यागकर, निर्वासनी 








छ १९ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (३२७) 


भावपर उपारूढ होके सुखपूवैक गृढरूपसे स्थित रहो ॥ १४ ॥ जैसे कुचके कोट ( काचुळीके भीतर ) में सोते हुये 
बालकको भूलकर पुत्रके लिये माता रोती है, ऐसेही अंत;करणमेंही नित्य प्राप्त आत्माको आंतिसे भूलकर उसके 
लिये यह प्राणी रहताहै ॥ १५ || अजर अमर इस आत्माको न जानकर, देइके नष्ट होंनेपर यह प्राणी रोतांहे कि हा! 
में मारागया, में अनाथ हुं, नष्ट हुआ ॥ १६॥ जळके परिस्पंद दोनेपर वह तरंगादि नानारूपसे देखपडताहे, ऐसेही 
संकल्पके वसे चिद्गह्मही नानाकायोँकी परंपरासे बुद्धिको प्राप्तहै || १७ ॥ हे पुत्र! तुम शांत संकल्प होके संपूर्ण कलं- 
कोसे युक्त झात्मामें चित्त ळगाके, व्ववहारके लिये झरीरादिकी चेष्टा दोनेपरभी उसका आत्मासे असंबंध दानेसे 
स्वस्थ तथा सुखी दोके प्राप्त राज्यका इस संसारम पालन करो ॥ १८॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवांदे 
इक्ष्वाकृमनुसवाद नाम अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११८॥ 





एकोनविंशाधिकडाततमः सर्गः ॥ ११९ ॥ 
विद्या अविद्यारूप आत्माकी शक्तियोंसे सत्यासत्यका निश्चय होजानेसे बंध मोक्षके विषयमे पुरुषकी स्वतं- 
त्रताका वर्णन इस ११९ के सर्गमे किया गयाहे || 
मनुरुवाच ॥ सर्गात्मभिर्वि श्ुःस्पंदैः क्रीडते बालवत्स्वयम्‌ ॥ संदारात्मकरत्तयाथसं ृत्यात्मनितिष्ठाति 
॥ १॥ स्वयमस्यतथाराक्तिरुदेत्याबध्यतेयया ॥ स्वयमस्यतथाशक्तिरुदेत्य॒ुन्सुच्यतेयया ॥ २॥ चंद्रा 
कवल्ितिप्तायोरल्रादीनांयथार्चिषः ॥ यथापत्रादिद्रक्षाणानि्राणांयथाकणाः ॥ ३॥ तथेदंत्रह्मणिस्फारे 
जगदुद्यादिकल्पितम्‌ ॥ इःखप्रदमतज्ज्ञानांतदेवातदिवस्थितत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मनु बोले-हे पुत्र ! परमात्मा प्रसवधर्मिणी अपनी अविद्या शक्तिसे सृष्टिरूप चेष्टाओंसे अन्ञहष्टिसे बा- 
लकके समान स्वयं क्रीडा करतांहै और विद्यारूप संहाररूप शक्तिसे ज्ञानदृष्टिसे इसका संहार करके सदा अपने 
आत्मामेंदी स्थित रद्दताहे ॥ १ ॥ स्वयं इसकी ऐसी शक्ति उदय होती है जिसके कारण यह वह बंधनमें आताहै, 
और स्वयं ऐसीभी इसकी उद्य होती दे जिससे कि यह मुक्त दोजातांहै ॥ २ ॥ हे राजन्‌! जैसे चंद्रसूये, अम्रिसे 
संतप्त लोके गोळों, और रत्नादि प्रभा उनसे प्रथक्‌ कल्पित की गई है वक्षोंसे पत्रादि, झरनोंके जलोंसे उनके कण, 
पृथक्‌ कल्पित किये गेह || ३ ॥ ऐसेही विशाळ ब्रहममें जगत्‌ तथा बुद्धि आदि पृथक्‌ कल्पित किये गयेदें यह सब 
ब्रह्म होकेभी उसले भिन्नके समान स्थित अज्ञानियोंके लिये दःखमद्डे || 9 ॥ 
अहोनुचित्रामायेयंतातविश्वविमोहिनी ॥ सर्वागप्रोतमप्यात्मायदात्मानंनपठयति ॥ ५॥ चिदादर्शम 
यंसरवजगदित्येवभावयन्‌ ॥ यस्तिष्ठत्युपश्ांतेच्छंसत्रह्ममवचः:सुखी ॥६॥ अहमर्थविसुक्तेनभावेनाभा 
वरूपिणा ॥ सर्वद्यून्यंनिराळेबंचिद्पमितिभावयेत्‌ ॥ ७ ॥ इदंरम्यमिदंनेतिबीजंतेइःखसंततेः ॥ त 
स्मिन्साम्याभ्रिनादग्धेडःखस्यावसरःकुतः ॥ ८॥ 
अर्थ--भहो केसी संसारको मोहित करनेवाली यह विचित्र मायाहे, कि सवीग व्याप्त भी आत्माको यह 
प्राणी नहीं देखता ॥ ५ ॥ चिदादशेमय यह सम्पूर्ण जगवेहे ऐसी भावना करताहुभा जो अभिलाषाको शांत करके 
स्थित रहतादे मोसे अभेद्य वह कवचयुक्त प्राणी सुखी है ॥ ६ ॥ अहंकारसे विमुक्त सब वस्तुओंके अभावरूपभावसे 
सब शून्य, निराळंब ब्रह्मही है ऐसी भावना करे || ७ ॥ यह रम्यहै, यह नहीं है इत्यादि विषमताकी कल्पनाही तुमारे 
वु:खसमूददका बीजहै, समतारूप अश्निसे उस बीजके भस्म होनेपर दुःखका अवसर कहां १॥ ८॥ 
राजन्नभावनाखेणरम्यारम्यविभागिता ॥ पौरुषातिशयेनाअुस्वेनैवांतर्विक्ृयताम्‌ ॥ ९॥ अभावनेनभा 
वनंविछ्यकर्मकाननम्‌॥ परंसभेत्यतानवंविशोकएवतिष्ठ भो: ॥ १० ॥ भरितअ्वनाभोगो भूत्वाविभा 
ग्बहिष्क्तोगलितकलनाभासोविवेकविलासवान्‌ ॥ अधिगतपरानंदस्पंदश्विरायनिरामयः शमसमसि 
तस्वच्छाभोगोभवाभयचिद्दपुः ॥ ११॥ 
इत्यार्षे वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे पूवर्धि 
इक्ष्वाकुमनुसंवादे एकोनविशाधिकशततमःसर्गः ॥ ११९ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! समाधिके अभ्यासरूप अस्त्रसे रम्यारम्यके विभागकी कल्पनाको, अति पुरुषार्थ द्वारा 
शीघ्रही अपने अन्तःकरणमें छेदन करडाळो ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! समाधिरूप अभावनासे कमरूपी बनकी भा- 
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बनाको छेदन करके, आकाशसे भी अतिसूक्ष्म ब्रह्ममे प्राप्त होके शोकरहित स्थितरदो | १० ॥ हे पुत्र ! तुम प्रथम 
विवेकहूप विळाससे युक्त दोओ, अनन्तर ज्ञानद्वारा संपूर्ण संसारमे व्याप्त शरीर होके, अनन्तर विभागसे एथकू, क- 
ल्पनाके आभासके उछाससे शून्य, परमानन्दको प्राप्त, चिरकालके लिये संसाररूपी रोगसेरदित, तथा सम एकरस | 
और स्वच्छ शरीर, जगतके मयसे शून्य चिन्मात्र शरीर होजाओ | ११ ॥| ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे भाषानुवादे 
इक्ष्वाकुमनुसवादे एकोनर्विशाधिकशततम: सर्गः ॥ ११९ || | 








विंदात्युचरशततमः सर्गः ॥ १२०॥ 
मुमूक्षकों प्रथम तीन भूमिका, मुक्त होनेवालेकों चतुर्थभूमिका; तथा मुक्तके लिये आगेकी तीनों भूमिका, इस 
प्रकार सातों भूमिकाओंका वर्णन किया गयाहे ॥ 
॥ मनुरुवाच ॥ शाख्रसज्नसंपकें: प्रज्ञामादौविवर्धयेत्‌ ॥ प्रथमा भ्रमिकैषोक्तायोगस्यैवचयोगिनः ॥१॥ 
विचारणाहितीयास्यात्तृतीयासंगभावना ॥ ! विलापनीचतु्थीस्याद्दासनाविलयात्मिका ॥ २॥ शुद्धसं 
विन्मयानंदरूपाभवतिपंचमो ॥ अर्धस॒प्तमब॒द्धाभोजोवन्म॒क्तोत्रतिष्ठति ॥ ३ ॥ स्वसंवेदनरूपाचषष्टी 
भवति भूमिका ॥ आनंदेकघनाकारासुषुप्तसह॒शस्थितिः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मतुजी बोले-दे पुत्र ! प्रथम शाके अभ्यास तथा सजन ज्ञानी महात्माओंके संगसे अपनी ब॒द्विको 
ब्रवै, यह योग तथा योगीकी प्रथम भूमिकांहे ॥ १ ॥ इस रीति विचारणा ( मनन ) तीसरी असंगआत्माकी भा- 
बना ( निदिध्यासन ) ओर जिसमें वासनाओंके आश्रयभूत अविद्याका ल्य होताहे वह चतुर्था विळापिनी अवस्था 
कहाती है | २॥ और शुद्ध चिन्मात्र संबित जिसमें रहती हे वड आनन्क्छूपा पांचवी भूमिकाहे, असुत तथा अर्ध 
णाग्रतके समान जीवन्मुक्तयोंगी इस भूमिकामें रहतांहे ॥ ३ ॥ स्वभावसेही निरतिशय आनन्दमय ब्रह्माकार, और 
सुपुपके समान स्थितिवाली, स्वयं वेदनरूपा पष्ठी ( छठी ) मूमिकादे ॥ 9 ॥ 
ठु्यावस्थोपशांताथसुक्तिरेवेहकेवलम्‌॥ समतास्वच्छतासौम्यासप्तमी भूमिकाभवेत्‌ ॥ ५॥ ठर्याती 
ताठयावस्थापरानिर्वणरूपिणी ॥ सप्तमीसापरिमौहाविषयः स्यान्नजीवताम्‌ ॥ ६ ॥ पूर्वावस्थात्रयंत्व 
बरजाग्रदित्येवसंस्थितम्‌॥ चवर्थोस्वप्रइत्य॒कास्वप्नाभंयत्रवैजगत्‌ ॥ ७॥ आनंदैकघनी भावात्सुषुप्ता 
ख्यातुपंचमी ॥ असंवेदनरूपाथपष्टी दर्यपदाभिधा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर जब वृत्तिभी क्षीण दोजाती है शांत तुरीयावस्थासहित, केवळ मुक्तिरूप समता तथा स्वच्छतामय 
यह सोम्या संप्तमीभूमिका है | ५ ॥ और तुरीयातीत जी अवस्था हे वड परानिवीणरूपिणी है, यह सप्तमभूमिकाही ५ 
अतिप्रोढावस्था है, और जीवित योगियोंका विषय यह नहीं है, ( कितु केवल्य प्राप्त योगियोंका विषय है) ॥६॥ 
पूर्वैतीनो अवस्था ये तो जाग्रतरूपही हें, और चतुर्थी स्वप्ररूप है जिसमें कि यह जगत्‌ स्वप्रके समान भासतादे 
॥ ७ ॥ आनन्द घनरूप आत्माके साथ एकीभाव होनेसे पंचम भूमिका सुपुप्तरूप है, और अन्य पदार्थोके ज्ञानसे शून्य 
केवल स्वरूपमात्रमें स्थिति होनेसे छठी तृब्येपदा कहलाती है || ८ ॥ 
ठुर्यातीतपदावस्थासप्तमीभूमिकोत्तमा ॥ मनोवचोभिरय्राह्मास्वप्रकाशपदात्मिका ॥ अंतःप्रत्याहति 
वश्चेत्यंचेन्नविभावितम्‌ ॥ मुक्तणवास्यसंदेहोमहासमतयातया ॥ १०॥ यङ्गोगसुखडुःखांरौरपरा 
सृष्ठपूर्ण पी: ॥ सशरीरो5शरीरोवाभवत्येवंमति:एुमान्‌ ॥ ११॥ नम्नियेनचजीवामिनाहं सन्नाप्यसन्न 
यम्‌ ॥ आत्मारामोनरस्तिष्ठेततन्मुक्तत्वसुदाद्ृतम्‌ ॥ १२॥ | 
अर्थ--तुरीयातीत पदावस्था सप्तमी भूमिका कहाती है, यह स्वप्रकाशरूप होनेसे मन तथा वाणीसे अग्राह्य । 
है॥ ९ ॥ और जब अन्त:करणमें सबका ल्य होनेसे विषय कुछभी भान नहीं होते, उस सप्तम भूमिकारूप महास- 
मतासे योगी मुक्तदी है इसमें कुछभी सन्देह नहीं दे ॥ १० ॥ उससभय भोगजानेत सुखेसि वा दुःखोसे योगीकी 
परिपूर्ण बुद्धि किचिद॒भी स्पष्ट नहीं होती, और योगीपुरुष उससमय ऐसी बुद्धिसहित दोताहै कि शरीर चाहे रहे वा 
न रंहे ॥ ११ ॥ न हम मरते हैं, न जीते दें, न सत्‌ दें न असद है, इसप्रकार जब आत्माराम योगीपुरुष स्थित रह- 
तांहे, उसको जीवन्मुक्त कदे हें ॥ १२ || 
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|= सगेः निर्वाणप्रकरणम्‌ । (३२९) 


व्यवहार्यपशांतोवाणदस्थोवाथवैककः ॥ अदंनकिंचिच्चिदितिमत्वाजीवोनशोचति ॥ १३॥ अलेपतो 
हमजरोनीराग:शांतवासनः ॥ निर्मलोस्मिचि दाकारामितिमत्वानशोचति ॥ १४ ॥ अहमंतादिरदितः 
शुद्धोबुद्धोऽजरामरः ॥ शांतःसमसमाभासइतिमत्वानशोचति ॥ १५ ॥ ठणाग्रेष्वबरेभानौनरनागाम 
रेषुच ॥ यत्तदस्तितदेवेतिमत्वाभूयोनशोचति ॥ १६॥ 
अर्थ--व्यवद्दारीहो, वा शान्त व्यवहार रहें, ग्रहस्थ रहेँ; अथवा याति रहे, मे अन्य कुछ नहीं किंतु चि- 
न्मात्रहू, ऐसा मानकर योगी कुछ पुरुष झोच नहीं करता ॥ १३ ॥ संसारके लेपसेरहित, अजर, तथा राग द्वे- 
षशून्य, वासनारहित और निर्भेळ चिदाकाशमात्र हम दें ऐसा जानकर योगी शोक नही करता ॥ १४॥ आदि 
अन्तरदित, शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, शान्त ओर सर्वत्र एकरससे भासमान हम हें, ऐसा जानकर योगी शोक नहीं 
करता ॥ १५॥ अतितुच्छ टणोके अग्रभागोंमें, आकाझमें, सूर्य्यमे, मनुष्य नाग तथा देवताओंमें जो सन्मात्र है, 
वही प्रत्यक्‌ चिन्मात्र में हूं, ऐसा अखंड वायां जानकर योगी शोच नहीं करता ॥ १६ ॥ 
तिर्यगू्ध्वमधस्तान्मेव्यापकोमदिमाचितः ॥ तस्यानंतविलासस्यज्ञात्वेतिकइवक्षयी ॥ १७॥ बद्धवास 
नमर्थायः सेव्यतेखुखयत्यसौ ॥ यत्सुखायतदेवाशवस्दुडःखायनाशतः ॥ १८॥ अविना भावनिष्ठत्वंप्र 
सिद्धंसुखड़ः खयोः ॥ तनुवासनमर्थोयःसेव्यतेवाविवासनम्‌ ॥ १९ ॥ नासौसुखायतेनासौनारकालेन 
इःखदः ॥ क्षीणवासनयाबुङ्यायत्कर्मक्रियतेनघ ॥ २० ॥ 
अर्थ--मुझ चितरूपकी महिमा तिर्यक्‌, ऊपर, तथा नीचे सर्वत्र व्याप्त दै, इसप्रकार अनंत विछास परमा- 
त्माकी महिमा जानकर कोन मरणादि दुःखका भागी होसकताहे | १७ ॥ जो वासनारादित डोके पदार्थकां सेवन 
किया जातांहै वही ज्ञानीपुरुषको सुखदायी होताहे क्योंकि अज्ञानी वासनावानुको जो पदार्थ सुखके लिये दोतादै 
बद्दी नाश होनेसे उसके दुःखके लिये शीघ्र होताहे ॥ १८ ॥ सुख ओर दुःखकी सायदी स्थिति है, ( अथात्‌ जिससे 
सुख, उसके अभावमें दुःखभी दोताहे ) सूक्ष्मवासनासे वा वासनारहित डोके जो पदार्थोका भोग होतांहे वह न 
सुखके लिये होताहै और नाशे दुःखही देताहै, क्योंकि क्षीण वासनायुक्त बुद्धिसे जो कम किया जाताहै॥ १ ९॥२०॥ 
तइग्धबीजवद्ूयोनांकुरंप्रविसुंचति ॥ देहद्रियादिनाकर्मकरणोघेनकल्प्यते ॥ २१॥ एकःकर्त्ताच भो 
क्ताचकइवांगोपपद्यते ॥ भावनांसर्व भावेभ्यः स मुत्छज्यस सुत्थितः ॥ २२॥ शशांकशीतछःपूर्णोभा 
तिभासेवभास्करः ॥ क्रियमाणाकताकर्मदूलश्री्देहाल्मलेः ॥ २३॥ ज्ञानानिळस मुद्ूतामोड़ीयक्वा 
पिगच्छति ॥ संवैंवदिकलाजंतोरनभ्यासेननइयति ॥ २४॥ पषाज्ञानकलात्वंतःसछ-्ञातादिनेदिने ॥ 
बृद्धिमेतिबलादेवसक्षत्रेव्यप्ततालिवत्‌ ॥ २५॥ एकःस्फुरत्यखिलवस्तुषुविश्वरूपआत्मासरस्सुजळधि 
प्विवतोयमच्छम्‌ ॥ संशांत संकलन भूरिकलापभेकंसत्तांशमात्रमखिलंजगदंगविद्धि ॥ २६ ॥ 
इत्यापे वासि्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वोर्ध 
इक्ष्वाकुमनुसं ° सप्त भूमिकाविभागो नाम विशात्युत्तरशततमः सर्गः ॥१२०॥ 
अर्थ -वह दग्ध बीजके तुल्य पुनः नहीं जमता, क्योंकि देह इन्द्रियादि समृहसे कमंकी कल्पना होती है 
॥ २१ ॥ हे प्रिय पुत्र! उन इन्द्रियादि समूहमें एक शुद्ध चेतन कर्ता भोक्ता केसे होसकतांहे, वह चेतन तो सर्व प- 
दार्थौमे अहता अभ्यासको त्यागकर पृथक्‌ स्थित है | २२ ॥ वह पूर्ण शीतळ चंद्रमाके समान, तथा सूर््यके तुल्य 
अपनी चिन्मयी दीपिसे स्वयं प्रकाश करतांदै क्रियमाण तथा की दुई कर्मरूपी तूळ ( रुई) की राशि शरीररूपी 
शेमरके वृक्षसे ॥ २३ ॥ ज्ञानख्यी वायुसे न जाने कदां उडके चळीजाती है, ओर पुनः २ अभ्यास न करनेसे सब 
प्रकारकी प्राणियोकी कळा कुशळता काळपाकें नष्ट दोजाती है || २४ ॥ परंतु यह ज्ञानकी कल्पना यदि एकबार 
अंत;करणमे उत्पन्न होगई तो वह दिन २ ऐसे वृद्धिको प्राप्त होती दे जैसे उत्तम कषेत्रम बोये हुये धान ॥ २५ ॥ हे 
मिय पुत्र! जैसे सब तडाग तथा समुद्रोमे एकही स्वच्छ जळ स्फुरित होरहाहे, ऐसेही सब पदार्थौमें एकही विश्वरूप 
आत्मा स्फुरित होरहाहै, इसलिये संपूर्ण विचित्र कल्पनाओंसे रदित सत्तांश चिन्मात्री इस जगतको तुम जानों॥२६ 


इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे सप्तभूमिका 
Cee h 
विभागो नाम वित्युत्तरशततमः सगः ॥ १२०॥ 
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न ३३०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १२१ सर्गः 


एकविशल्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२१ ॥ , 
जिससे सिचा हुआ यह जीव संसारमें फंस जाताहे, ओर जिससे इससे मुक्त होतांहे उन दोनों भावनाओंको 
इस १२१ के समैमें मनुजीने वर्णन कियाहै || 
मनुरुवाच ॥ यावहिषयभोगाशाजोवाख्यातावदात्मनः॥ अविवेकेनसंपन्नास।प्याशाहिनवस्दुतः॥ १॥ 
विवेकवशतोयाताक्षयमाशायदातदा ॥ आत्माजीवत्वसुत्छज्यत्रह्मतामेत्यनामयः ॥ २॥ ऊर्ध्वादधस्त 
थाधस्तात्पुनरूध्वत्रजंश्र्विरम ॥ मासंसारारघट्रस्यचितारञ्ञ्वांघटीभव ॥ ३॥ इदंममाह मस्येतिव्यव | 
हारघनभ्रमम्‌॥ येमोहात्परिसेवंतेअधस्ताद्यांत्यथःरठाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मनुजी बोले-दे पुत्र! जबतक विषयभोगोंकी आशाहै तभीतक आत्माकी जीवदशांहे, और वह विषय- 
भोगोंकी आशामी अविवेकसे प्राते न कि यथार्थमें ॥ १ ॥ और जिससमय विवेकसे भोगोंकी आशा शांत होगई 
डसीसमय यह आत्मा अपनी जीवदझाको त्यागकर अनामय त्रह्मरूपताको प्राप्त होताहे ॥ २ ॥ हे पुत्र! ऊपरसे 
नीचे तथा नीचेसे ऊपर पुनः २ विरकाळतक भ्रमण करते हुये संसारके भोगरूप अरघट्ट ( अरहठ ) की चिंतारूप 
रज्जुमें पटके समान बद तुम न होओो ॥ ३ ॥ यह मेरादे, इसका मैं हुं इत्यादि मढाचनीभूत भ्रमको जो मोहसे सेवन 
करते हैं वे मद्दामूल नीचेसभी और नीचे गिरतेदे || 9 ॥ 
अस्याइमेपमेसोयमहमेवंठ्येःकिल ॥ मोडोबुद्धयापरित्यक्तउर्ध्वांदू ्वप्रयांतिते ॥ ५॥ स्वप्रकाशंस्व 
मात्म़ानमवलब्याविलंबितम्‌॥ आस्वसंपूरिताकाशंजगंतितृपपदयदे ॥ ६॥ यंदैवेवंचितोरूपंततंबुद्ध 
मखंडितम्‌॥ तंदैवतीर्णः संसारःपरमेश्वरतांगतः ॥ ७॥ न्रक्षंद्रविष्णुवरुणायद्यत्कर्ठससुद्यताः ॥ तद 
हंचिदएुः सर्वकरोमीत्येवभावयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसका मेंदु, यह मेराहै, तथा यह शरीर मेंह इत्यादि मोडके जिन्होंने ज्ञानसे त्यागदियाहै, वे महात्मा 
जन उपरसेभी उपर जाते दें ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ ! शीघ्र अपने स्वप्रकाशरूप आत्माका अवलम्बन करके सब जगतको 
व्याप्त करनेवाले चिदाकाशकोही देखो ॥ ६ ॥ जिससमय इसप्रकार व्याप्त तथा अखंडित चित॒कारूप देखागया उसी- 
समय संसारसागरसे पार होके यह जीव परमेश्वर रूपताको प्राप्त होताहे ॥ ७॥ ब्रह्मा, इन्द्र विष्णु महेश तथा 
वरुणादि जो २ करनेको उदयत हें, वह २ सब में चिद्‌ झरीरसे करताइं ऐसी भावना करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
ग्रेषयेषुयदायद्यदर्शनेषुनिगद्यते ॥ सर्वमेवांगतत्सत्यंचिदविलासोह्मनंकुशः ॥ ९॥ चिन्मात्रत्वंप्रयात 
स्यतीर्णमृत्योरचेतसः ॥ यो भवेत्परमानंदःकेनासावुपमीयते ॥ १०॥ नाप्यशून्येनशून्यंचनाचिदूपंन 
चिन्मयम्‌ ॥ नात्मरूपंनान्यरूपं भुवनंभावयन्भव ॥ ११ ॥ एतत्स्वरूपमासा'्यप्रकतिःपरिशाम्यति ॥ 
| नदेशोमोक्षनामास्तिनकालोनेत स्थितिः ॥ १२॥ अहंकतेविमोहस्यक्षयेणेयंविलीयते ॥ परति भर्व 
नानास्नीमोक्षःस्यादेषएवसः ॥ १३॥ अशांतशाख्त्रार्थविचारचापलोनिःत्तनानारसकाव्यकौठ॒कः ॥ नि | 
रस्तनिःशेषविकएविल्पवःसमःसुखंतिष्ठतिशाश्वतात्मकः ॥ १४ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेष निर्वाण प्रकरणे 
| पूर्वार्ध इक्ष्वाकुमनुसं० एकविशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२१ ॥ 
अर्थ-हे प्रिय पुत्र! जिन २ झाखोंमं जब २ कहागया दे वह २ सब सत्य 'हे क्योंकि चिद्‌ विळास अंकु- 
शरदित है ॥ ९ ॥ चिन्मात्र दशाको प्राप्त मृत्युसे पारंगत तथा गळित चित्त योगीको जो परमानंद प्राप्त हौताहै उसकी 
उपमा मळा किसकेसाथ दोसकती है ॥ १० ॥ दे राजन्‌ ! इस जगतको शून्य न अशून्य न चिद्रुप, न अचिद्रूप, न 
आत्मरूप न अनात्मरूप ( किंतु अनिवचनीयरूप ) भावना करतेहुये ईश्वर डोजाओ ॥ ११ ॥ इसमकार अपने 
आत्माका साक्षात्‌ पारमार्थिक स्वरूप प्राप्त होनेसे प्रकृति शांत दोजाती दे, यही मोक्षे, और न मोक्ष किसी 
देशका नामंहै, न काळका, ओर न उसकी अन्य ( आत्मारूप प्राप्तिके सिवाय ) कोई स्थिति है |! १२ ॥ अहंकार- 
रूप मोहके नाशसे संसारकी प्रकृति नष्ट होजाती दे, और आत्मस्वरूपकी साक्षात्कार भावनाही मोक्ष कहाती है 
॥ १३ ॥ अनेक शास्त्राथीकी जिज्ञासारूप चपळतासे रहित नानाप्रकारके काव्य नाटकादिके कौतुके शून्य, और 
शांत संपूर्ण विकल्पोप्रदव जीवन्मुक्त पुरुष सुखपूर्वक इस संसारमें सच्चिदानंदरूपसे स्थित रहताहै ॥ १४ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमढारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
| इक्ष्वाकुमनुसंवांदे एकविशत्याघिकशततमः सर्गः ॥ १२१ ॥ 
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टि सर्गः निवीणप्रकरणम्‌ । (३३१) 


द्वाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२२॥ 
सुदृढ आत्मबोधसे युक्त, ओर तुरीयातीतपदमें स्थित यतिकी दिनचय्यी लक्षणोंसे मनुजीने १२२ के 
सर्गमें वर्णन की है ॥ 
॥ मनरुवाच ॥ येनकेनचिदाच्छन्नोयेनकेनचिदाशितः ॥ यत्रक्रचनशायीचससम्राडिवराजते ॥ २॥ 
वर्णध्माश्रमाचारशास्रयंत्रेणयोज्झितः ॥ निर्गच्छतिजगजालात्पंजरादिवकेसरी ॥ २॥ वाचामतीत 
विषयोविषयाशादशोज्झितः ॥ कामप्युपगतःशोभांशरदीवनभस्तलम्‌ ॥ ३ ॥ गं भीरश्वप्रसन्नश्वगि 
राविवमदाइृदः ॥ परानंदरसाश्चुन्धोरमतेस्वात्मनात्मनि ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मनुजी बोले-हे राजन्‌ ! जिस किसीके द्वारा वस््रोसे आच्छादित, जिस किसीसे भोजन कराया 
हुआ; तथा स्वेच्छा अनुसार जहांचांहे वहां शयनशील जीवन्मुक्त पुरुष चक्रवर्ती राजाके समान शोभित होताहे ॥ १ ॥ 
वर्णाअमके आचारसे रादित, तथा शास्त्ररूपी यंत्रोसे भी एथक्‌ वह सन्यासी इस जगजालसे ऐसे बाहर निकलजा- 
ताहै, जैसे पिजरेसे सिंह ॥ २ ॥ वाणीसे परे निरतिशय आत्मानंदको प्राप्त अतएव विषयोंकी दृशाओंसे त्यक्त, 
शरतूकाळके आकाशके तुल्य निर्मळ वह योगी किसी अनिर्वचनीय झोभाको प्राप्त होताहे || ३ ॥ पर्ववतपर मदाहृदकें 
समान गंभीर तथा निर्मळ, ओर निरंतर आत्मानंद्के आस्त्रादूनसे अप्रच्युत वढ योगी अपने आत्माद्दीमें सदा 
रमण करताहै ॥ ४ ॥ 
सर्वकर्मफलत्यागीनित्यटपतो निराश्रयः ॥ नएुण्येननपापेनलिप्यतेनेतरेणच ॥ ५ ॥ स्फटिकः प्रतिबिब 
नयथायातिनरंजनम्‌ ॥ तज्ञःकमफलेनांतस्तथानायातिरंजनम्‌॥ ६॥ विहर|जनताइंदेदेहकर्त्तनपूज 
जैः ॥ खेदाहादौनजानातिप्रतिबिबगंतेरिव ॥७॥ निस्तोत्रोनिर्विकारश्चवपूञ्यपूजाविवर्जितः ॥ सं युक्तश्च 
वियुक्तश्वसर्वाचारनयक्रमैः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सब कमेके फलोका त्यागी नित्यतृप्त और निराश्रय वढ महात्मा न पुण्य न पाप तथा न हर्ष शोका- 
दिसे लिप्त दोतादे ॥ ५ ॥ जैसे प्रतिबिंब स्फटिक रूपांतर नदी धारण करता ऐसेदी प्रारन्ध कर्मके फलरूप प्राप्त 
सखदःखादिसे ज्ञानीपुरुष अपने स्वमावसे च्युत नहीं होता ॥ ६ ॥ जनसमूदमें विरते हुये मनुष्योके द्वारा देके 
खंडन वा पूजा ऑसे वह हषे शोक ऐसे नहीं प्राप्त दोताहे जेसे प्रतिबिबोंसे ॥ ७॥ पूजित दोनेपरभी स्तुतिशुन्य, अपू- 
नित होनेपरभी विकाररहित, तथा सब आचार तथा नीतियोंसे संयुक्त ओर वियुक्तभी वह रद्दताहे ॥ ८ ॥ 
तस्मान्नोद्विजतेलोकोलोकान्नो द्रिनतेचसः ॥ रागद्वेष भयानंदैरत्यज्यतेपिचयुञ्यते ॥ ९॥ प्रमेयेकस्य 
चिदपिनरोद्वतिमहाइायः ॥ प्रमेयीक्रियतेचापिबालेनाप्यडुराशयः ॥१०॥ त नुंत्यजदुवाती थेंश्वप चस्यग् 
हेपिवा ॥ माकदाचनवाराजन्वर्त्तमानेपिवाक्षणे ॥ ११ ॥ ज्ञानसंप्राप्तिसमयेसुक्तोसौविगतादायः ॥ अ 
हं्रांतिडिबंधायमोक्षोज्ञानेनतत्क्षयः ॥ १२॥ 
अर्थ--न तो उस पुरुषसे संसारको भय दोतांदै ओर न वह संसारसे भयभीत होताहे तथा प्रारन्धके बरसे 
कमी रागद्वेषादिके विषयोंसे युक्त दोताहै ओर वियुक्तभी डोतांहे ॥ ९ ॥ ओर महाबुद्धिमानभी उसका थाइ नहीं पा 
सकते दें, ओर व्यवद्दार शुद्ाचित्तवाळे वाळकेभी बरामें दोजाते हें ॥१०॥ वह चाहे किसी तीर्थमें अपने शरीरको त्यांगे 
वा चाण्डाळके ग्रहमं त्यागे, वह अपनी शरीरको कभी न त्यागे, वा वतैमान क्षणमेही त्यागदे, इसमें विशेषता नहीं है 
॥ ११ ॥ वद शुद्वाशयतो ज्ञानप्राप्तिके क्षणमें मुक्त दोचुका, क्योंकि भहंकारका भ्रम बेधनके लिये हे और ज्ञानसे 
अहंकारका नाश और मोक्षकी प्राति होती है ॥ १२ ॥ 
सपूजनीयः सस्तुत्योनमस्कार्यःसंयक्षतः ॥ सनिरीक्ष्योभिवाद्यश्चवि भूतिविभवेषिणा ॥ १३॥ नयज्ञती 
शनंतपः प्रदानैरासाद्यतेतत्परमंपवित्रम्‌ ॥ आसाद्यतेक्षीण भवामयानां भक्तयासतामात्मविदांयदंग ॥ 
॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमुक्त्वासभगवान्मनुर््रह्मणह॑ययौ ॥ इक्ष्वाकुरपितांदष्टिमवष्टभ्यस्थि 
रोभवत्‌॥ १५॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वाधे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादे इकष्वाकुप्रबोधनं नाम दाविशत्युत्तरशततमः सर्ग: ॥१२२॥ 


(१) यह दृष्टांत तथा पामरोंकी दृष्टिसे दियागया है क्योंकि जीवम्मुक्तका आनंद तो ब्रह्मादिके आनंदसे भी ऊपर है॥ 











कु ३३२ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहितं- १२३ सर्गः 


अर्थ--जिसको संसारमें ऐश्वय्येका मन हो वह उस जीवन्मुक्त पुरुषकी पूजा, स्तुति, नमस्कार, दर्शन और 
वंदना प्रयत्नसे करे ॥ १३ ॥ हे प्रियपुत्र ! जो परमपवित्र फळ जीवन्मुक्त मदात्माओंकी भक्तिसे प्राप्त दोतांदै+ वह 
यज्ञ, तीर्थ, तप तथा दानादिसे नहीं प्राप्त होता ॥ १४ ॥ श्रीबसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! मनुभगवान्‌ इतना कहके 
राके भवनमें गये, ओर इक्ष्वाकुभी उस दृष्टिका टढरूपसे अवळम्बन करके स्थिर चित्त दोगये ॥ १५ || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भाषानुवादे 


इक्ष्वाकुप्रबोधनं नाम द्वाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२२॥ 





त्रयोविंशत्युच्रशततमः सर्गः ॥ १२३ ॥ 


अज्ञ सिद्धोंकी अपेक्षा ज्ञानीके सवैथा पूर्ण होनेसे आकाझचारिता तथा अणिमादि सिद्धियोंकी इच्छा नहीं 

होती है यद् विशेषता इस १२३ के सर्गमें वर्णन कियागयाहै | 

॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंस्थितेहि भगवञ्जीवन्मुक्तस्यसन्मतेः ॥ अपूवोतिशयः कोसौ भवत्यात्मविदांवर 

॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ज्ञस्यक स्मिश्विदेवांशे भवत्यतिशयेनधीः ॥ नित्यव्रप्तःप्रशांतात्मासआत्म 

न्येवतिष्ठति ॥ २॥ मंत्रसिद्धैस्तप:सिद्ैस्तंत्रसिद्वैश्व भ्रिशः ॥ छतमाकारयानादिकातत्रस्यादपूर्व 

ता ॥ ३ ॥ अणिमाद्यपिसंग्रापतंतादृशैरेव भूरिशः ॥ यत्नेनसाधितत्त्वात्तेनेतरेणात्मदर्दिना ॥ ४॥ एष 

एवविरोषोस्यनसमोसूढबुद्विभिः ॥ सर्वत्रास्थापरित्यागान्नीरागममलंमनः ॥ भवेत्तस्यमहाबु देनी 

सौवस्तुषुमज्ञति ॥ ५ ॥ एतावदेवखछलिंगमलिंगमूर्तें:संशांतसंस्टतिचि रभ्रमनिईतस्य ॥ तज्ज्ञस्यय 

न्मदनकोपविषादमोइलोभापदामनुदिनंनिएणंत नुत्वम्‌ ॥ ६॥ 

इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्ध 
अज्ञादेज्ञस्यविशेषकथन नाम त्रयोविशत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १२३ ॥ 
अर्थ -श्रीरामजी बोळे-डे आत्मवेताओंमें श्रेष्ठभगवन्‌ ! इसप्रकार स्थित दोनेसे सन्मति जीवन्मुक्तका कुछ 

अपूर्व अतिशयेहे कि नहीं ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! ज्ञानीपुरुषकी सांसारिक सिद्विके विषयमें कुछ 
भचिक आग्रइ नहीं रहता, बह तो नित्य दृप्त शांतचित्त अपने आत्मादीमें रमण करताहे ॥२॥ मंत्रॉसे सिद्धोने तपसे 
सिद्धोंने ओर तंत्रसे सिद्धोने अनेक आकाझगमनादि सिद्धियां पराप्त की है, इन सबमें ज्ञानी अपनाही रूप, वा निर- 
थेंक देखताहे इसलिये इनके प्राप्त होनेसे उसको अपूर्वता क्या होगी अणिमादि सिद्वियोंको भी यत्रसे साधन करनेसे 
मंत्रादिके प्राप्त कियाहै, और आत्मदर्शीयोगीने उन सिद्धियोंके लिये साधन नहीं किया ॥ 9 | उसमें यही बिरेषता 
है कि वह बृद्धियोंके सदृश नहीं होता सर्वत्र आस्थाके त्यागसे उस मद्दाब॒ुद्धिका मन सर्वदा निमेळ रहताहे, ओर वदद 
वस्तुझोमें निमय नहीं होता ॥ ५ ॥ हे रामजी | अ्िंगमू्ति, शांतचित्त ओर निवृत्त संसार श्रम ज्ञानीका यद्दी चिन्ह 
हे कि उसकी काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा शोकादि जनित आपत्तियाँ प्रतिदिन क्षीण होजाती हे ॥ ६ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
अज्ञादेज्ञैस्प विशेष कथनं नाम त्रयोविशत्युत्तरशततमः सर्ग; ॥ १२३ ॥ 














चतुविरात्युचरशततमः सर्गः ॥ १२४ ॥ 


जीवोंकी निष्कारणता, ग्राह्य विषयोंके रागसे बन्धन, जीवोंके स्वरूप अवस्था, तृय्यावस्था तथा श्रगव्याधकी 
अमे बर्णन किये भर 
गाथा इत्यादि विषय इस १२४ के सगेमें वर्णन किये गये दें || 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यथासत्वमुपेक्ष्यस्वंरनैर्वि्रोइरीहया ॥ अंगीक रोतिशूदत्वंतथाजीवत्वमीश्वर:॥ १॥ 
भूतानिद्विविधान्येवप्रतिसर्मस्फुरंतिवै ॥ आत्यविस्पंदूजातानितानिनिष्करणानिवै ॥ २॥ ईश्वरात्समु 
पागत्यपुनर्जन्मांतराणिच ॥ भूतान्यनुभवत्यंगस्वकतैरेवकर्मभिः ॥ ३॥ कार्यकारणभावोयमरी हश 
ज़न्मकमणोः ॥ अकारणमुपायांतिखवेजीवाःपरात्प्रदात्‌ ॥ ४ ॥ 









ह सर्गः निवांणप्रकरणम्‌ । (३३३) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जैसे कोई ब्राह्मण दृष्ट चेष्टासे शूद्रामं आसक्त होके अपने सात्विक 
ब्राह्मणधर्मको त्यागकर शूद्रत्व अंगीकार करताहे, ऐसेशि ईश्वर भी भोगकी आशासे पूर्णौनन्‍्दकों त्यागकर जीवत्व 
अंगीकार करतादे ॥ १ ॥ हिरण्यगर्भके प्रथम स्पन्दसे उत्पन्न भोग्य तथा भोक्ता ये दो प्रकारके भूत प्रतिसर्गमे गंधवे 
नगरके शहृश स्फुरित होते हें || २ ॥ प्रथम ईश्वरसे आके अपनेही कर्मोसे सब जीव शुभाशुभ जन्मान्तरोंका अनुभव 
करते हें ॥३॥ जीवोके जन्मकर्मका ऐसाही कार्य कारणभावहे कि प्रथम सब जीव परमपदसे निष्कारण आतेंदें ॥ ४॥ 
पश्वातेषांस्वकर्माणिकारणंसुखड:खयोः ॥ आत्ज्ञानात्समृत्पन्न:संकल्प:कर्मकारणम्‌॥ ५॥ संक 
ल्पित्वंहि बंधस्यकारणंतत्परित्यज ॥ मोक्षस्ठुनिःसंकल्पित्वंतदभ्यासपरो भव ॥ ६॥ सावधानोभवत्वं 
चम्नाह्यग्राहकसं श्रमे ॥ अजस्रमेवसंकल्पदशाःपरिहरञ्छनेः ॥ ७॥ माभवग्राह्यभावात्माग्राहकात्मा 
चमाभव ॥ भावनामसिलांत्यक्त्वायच्छिष्टंतन्मयोभव ॥ ८ ॥ 
अथ--पश्चाद्‌ जीवोंके कर्म उनके सुखवुःखके कारण होते हैं, अपने मनुष्यादिमें देहात्मज्ञानसे उत्पन्न संक- 
ल्पही कर्मकारणहे ॥ ५ | हे रामजी ! संकल्पसद्दित होनादी बंधका कारणहै, और संकल्परहित होनेसे मोक्ष होता 
हे, इसलिये तुम उसीके अभ्यासमें तत्पर होझो ॥ ६ ॥ निरन्तर संकल्पॉंकी दशाओंकों धीरे २ त्यागते इथे ग्राह्य 
ग्राहकके अरममें सावधान रहो || ७ ॥ न तो तुम ग्राह्य ( विषय ) होओ, किंतु सब भावनाको त्यागकर शेष सा- 
क्षीरूप होजाओ ॥ ८॥ 
अजखयंयमेवार्थपतत्यक्षणणोनघ ॥ बद्धघतेतत्ररागेणतत्रारागेणसुच्यते ॥ ९ ॥ किंचिद्यद्रोचतेतुभ्यंत 
द्वददोसिभवस्थिती ॥ नर्किचिद्रोचतेचित्तेतन्मुक्तोसिभवस्थितौ ॥ १०॥ तस्मात्पदार्थनिचयात्सह 
स्थावरजंगमात्‌ ॥ ठृणादेदैवकायांतान्मार्किचित्तवरोचताम्‌ ॥ ११ ॥ यत्करोषियदश्रासियञ्जुहोषि 
ददासियत्‌॥ नकर्त्तासिनभोक्तासितत्रमुक्तमतिःशमी ॥ १२॥ 
अर्थ-हे पापरहित रामजी ! निरंतर निन २ पदार्थोमें यद इन्द्रियसमूइ गिरतांहे, उन २ में राग करनेसे बं- 
धनमें आता, ओर रागरहित होनेसे मुक्त होजाताहे | ९ ॥ यदि तुमको कोई वस्तु रूचती है तो उसमें राग होनेसे 
बद्ध होते हो, और यदि तुमको कोई पदार्थ नहीं रूचता तो तुम मुक्तहों ॥ १०॥ इसलिये इस पदार्थके समूहमें 
स्थावर तृणादिसे छेके ओर ब्रह्माकी शरीरपर्य्यत तुमको कुछ न अच्छा छगे | ११ ॥ जो कुछ तुम करतेद्दो, खातेही, 
हवन करतेहो, ओर दानादिंदेतेहो, उन सबमे तुम अभिमानरहित आत्मनिष्टहो, तो तुम न कर्ताहो और न भोक्ताहो॥१२ 
संतोतीतंनशोचंति भविष्यञ्चितयंतिनो ॥ वर्तमानंचग्रहंतिकर्मप्राप्मखंडितम्‌ ॥ १३॥ मनेसिग्रथिता 
भावास्व्ृष्णामोहमदादयः ॥ मनसैवमनोरामच्छेदनीयंविजानता ॥ १४ ॥ विवेकेनातितीक्ष्णेनबलाद 
यइवायसा ॥ मनसैवमनमिछधि सर्वभ्रमस्यञांतये ॥ १५॥ क्षालयंतिमलेनैवमलंक्षालनकोविदाः ॥ 
वारयंत्यस्रमस्रेणविषंप्रतिविपेनच ॥ १६॥ 
अर्थ--ज्ञानी महात्माजन अतीतकी न शोच करते हैं और न भविष्यतकी चिंता करते हैं, किंतु प्रारूधकर्मसे 
प्राप्त पृणेरूपसे वर्तमानका ग्रहण करते हें ॥ १३॥ हे रामजी ! तृष्णा मोह तथा मद आदि विकार मनमेंही गुंथे हं, 
बुद्विमातूको उचितहै कि मनसेही उनका छेदून करे || १४ ॥ सब श्रमकी शांतिके लिये हे रामजी | तीव्रविवेक युक्त 
मनसेही मनका ऐसे छेदन करो जैसे लोहेसे लोइका ॥ १५ ॥ चतुरलोग क्षारमळादिसिही मळको धोते हैं, और अ 
खनका प्रतीकार अस्त्रेस होतांढे तथा विषसे विषका ॥ १६॥ 
जीवस्यत्रीणिरूपाणिस्थूलसूक्ष्मपराणिच ॥ तत्रास्ययत्परंरूपंतद्भजद्देपरित्यज ॥ १७॥ पाणिपादम 
योयोयंदेहो भोगायवरुगति ॥ भोगार्थमेतजीवस्यरूपंस्थूलमिहास्थितम्‌ ॥ १८ ॥ स्वसंकल्पमयाकारं 
यावत्संसारभावियत्‌ ॥ चित्तंतद्विद्धिजीवस्यरूपंरामातिवाहिकम ॥ १९॥ आद्यंतरहितंसत्यंचिन्मात्रं 
निर्विकल्पकम्‌ ॥ यतद्विद्धिपरंरूपंत्रतीयंविश्वरूपकम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--जीवके स्थूळ, सूक्ष्म और पर तीनरूप होते दें, सो तुम स्थूळ सूक्ष्मको त्यागकर पर ( चेतन ) रूपको 
ग्रहणकरो ॥ १७॥ हे रामजी ! हस्तपादादिमय यह देह जो भोगके लियेगर्ज रदादै, इस संसारमे जीवका स्थूलरूप 
स्थितंहे ॥ १८ ॥ और हे रामजी ! अपने संकल्पके अनुसार जो सम्पूर्ण संसार दोनेवाले हें वह चित्तहै उसी चित्तको 
तुम सूक्ष्मरूप जानो ॥ १९ ॥ ओर जो आदि अन्तरित, सत्य चिन्मात्र निर्विकल्प और संसारको सत्ता देनेवाला 
है उसको तुम पर तृतीयरूप जानो ॥ २० ॥ 
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एतत्तुर्यदं॒दमत्रबद्पदो भव ॥ संपरित्यज्यपूेदेमातत्रात्ममतिर्भव ॥ २१॥ श्रीरामउवाच ॥ जाग्र 
त्स्वप्नसुषुप्तेषुस्थितंत्रिष्वप्यलक्षितम ॥ ठर्यनूडिविदोपेणविविच्यसुनिनायक ॥२२॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
अहंभावानहं भावौत्यक्त्वासदसतीतथा ॥ यदसक्तंसमंस्वच्छंस्थितंतत्तर्यसुच्यते ॥ २३ ॥ यास्वच्छा 
समताशांताजीवन्मुक्तव्यवस्थितिः ॥ साक्ष्यवस्थाव्यवहृतौसादर्यकळनोच्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थे रामजी ! पूर्व दोनोंको त्यागकर इसी तुव्ये ( चिद्‌ ) पढ़में तुम दृढतापूर्वक आत्मबुद्धि करके स्थित 
रहो और पूर्व दोनोमें आत्मबुद्धि मतकरो ॥ २१ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे मुनिनायक ! जाग्रत्‌ स्वप्न और सूषुल इन 
तीनोमें अळक्षितरूपसे स्थित तु््यरूपको एथक्‌ करके वर्णन कीजिये ॥ २२॥ हे रामजी ! अहंभाव और अनहंभाव 
थ सत्‌ असत्का त्यागकरके जो किसीमें सक्त नहीं हे तथा जो स्वच्छ और समरूपसे स्थित ( शुद्धचित ) हे 
उसीको तुर्यै कहते हैं ॥ २३॥ जीवममुक्तोंकी जो स्वच्छ सम ओर शान्तावस्या है ओर व्यवहारमं जो साक्षीकी 
अवस्था है वही तु्यपद॒दै || २४ ॥ 
नैतजाग्रन्नचस्वप्रं संकल्पानामसंभवात्‌ ॥ सुषुप्तभावोनाप्येतदभावाजडतास्थिते ॥ २५ ॥ शांतंसम्य 
कप्रबुद्धानांयथास्थितमिदंजगत्‌ ॥ विलीनंठयमेवाहरबुद्धानांस्थिरंस्थितम्‌ ॥ २६॥ अहंकारकलात्या 
गेसमतायाःसमुद्भवे ॥ विशरारोकतेचित्तेवुर्यावस्थोपतिष्ठते ॥ २७॥ अथेमंद्मणुदृष्टांतकथ्य़मानंमया 
धुना ॥ प्रबुद्धोपियथाबोधसुंपैषिविबुधोपम ॥ २८॥ 
अर्थ--संकल्पोंके असम्मवसे यह शुद्धघेतनावस्था न जाग्रत्‌ है न स्वप्न दे, ओर जडता न रहनेसे यह 
प्रभी नहीं है ॥ २५॥ ज्ञानियोंकें लिये सम्यग्रीतिसे शान्त तथा विलीन इस जगदी स्थितिको तु्यैक कहते हैं, 
ओर अज्ञानियोंके लिये यह जगत्‌ स्थिररूपसे स्थित है ॥ २६ ॥ दे रामजी ! अईकारकी कल्पनाकें त्याग द्वोनेपर, 
समताके उत्पन्न होनेपर, और चित्तके गलित होनेपर तुरीयावस्था प्राप्त होती है ॥ २७ ॥ हे देवतुल्य रामजी ! अब 
मुझसे कथित यह दृष्टान्त तुम सुनो, जिससे कि प्रबुद्धभी तुम अधिक बोधको ग्राप्त होओगे | २८ ॥ 
कस्मिश्वित्काननाभोगेमहामौनंव्यवस्थितम्‌ ॥ दृट्टाडतमिदंकिचिन्धुनिपप्रच्छळव्धक: ॥ २९ ॥ पश्चा 
इपगतोबाणभिन्नं्ृगमभिद्रुतम्‌॥ मुनेमदीयबाणेनविद्वोस्रगइद्दागतः ॥ ३० ॥ प्रयातो सृगइतिप्रत्यु 
वाचसतंगुनिः ॥ समशीलावयंखाधोसुनयोवनवासिनः ॥ ३१ ॥ नास्माकमस्त्यहंकारोव्ययाहारेषुयः 
क्षमः ॥ सर्वाणीद्रियकर्माणिकरोतिहि सखेमनः ॥ ३२॥ 
अथ--किंसी बनमे महा मौन धारण किये हुये मुनिको आश्चर्यके सद॒ स्थित देखके बाणसे वेधित म्गके 
पीछे दौडतेहुये एक व्याधने मुनिसे यह पूंछा ॥ २९॥ कि हे मुने ! मेरे ब!णसे विद्ध प्रग यहां आया ॥ ३०॥ तो 
वह मृग कहां गया; इसको सुनके मुनि उससे बोळे कि हे साधों ! हम बनके निवासी मुनि समशीळ होते हें ॥ ३१॥ 
व्यवद्दारोंमें समथ जो अहंकार है, वद हम लोगोंमे नहीं हे ओर हे सखे ! सब इन्द्रियोंके काय्याँको मन करतांहे ॥६२॥ 
अहंकारमयंतन्मेनूनंप्रगलितंचिरम्‌ ॥ जाग्रत्स्वप्रखुषुप्ताख्यादशावे्रिनकाश्चन ॥ ३३ ॥ तुर्यएवहितिष्ठे 
हंतत्र हृझ्यंनविद्यते ॥ इतितस्यवचःश्रत्वासुनिनाथस्यराघव ॥ ३४ ॥ छुन्धकोर्थमविज्ञायजगामाभिम 
तांदिशम्‌ ॥ अतोवच्मिमहाबाहोनास्तिवुर्येतरादशा ॥ ३५ ॥ निर्विकल्पाहिचित्तुर्यतदेवास्ताहनेत 
रत्‌ ॥ जाग्रत्स्वप्रसुषुप्ताख्यंत्रयंरूपंदिचेतसः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--सो अहंकारसे पूर्ण मेरा मन चिरकाळसे गलित होगयाहे, जाग्रत्‌ स्वप्र और सुपुप्तदशाओंको भें नहीं 
जानता ॥ ३३ | जिसमें यह दृश्य नहीं हे उसी तुर्यअवस्थामें में स्थित. हे रामजी ! त्रेष्ठमुनिके ऐसे वचन सुनिके 
वह ळुळ्धक उसके अर्थको न जानके अपनी अभिमतदिशाको चलागया इसलिये में तुमसे कहताह कि तुय्येदशामें 
अन्य दशा नहीं दै ॥ ३१ ॥ १५ ॥ विकल्परहित शुद्धचित्तही तुर्यं है, अन्य नहीं, क्योंकि जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
सुपुप्त ये तीनों चित्तके छप हें || ३६ ॥ 
घोरंशांतंचमूढे चआत्मचित्तमिहास्थितम्‌ ॥ घोरंजाग्रन्मयंचित्तंयांतंस्वप्रमय॑स्थितम्‌ ॥३७॥ महंसुषु 
पभावस्थंत्रिभिहीनंसृतं भवेत्‌ ॥ यच्चचित्तंम्रतंतत्रसत्वमेकंस्थितेसमम्‌ ॥ तदेवयोगिनः सर्वेयल्नात्संपा 
दर्यतिद्दि ॥ ३८॥ समस्तसंकल्पविलास सुक्तवर्येपदे तिष्ठनिरामयात्मा ॥ यत्रस्थिताःसाधुस दैवसुक्ताः 
प्रशांतभेदासुनयोमहांतः ॥ ३९॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये देवदूतोक्ते भोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें पूर्वार्ध 
मृगध्याधीय नाम चदुर्विरात्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२४॥ 


सुष- 












































[~ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌। (३३५) 


अर्थ -घोर, शान्त, और मूढ इस तीनरूपसे अपना चित्त स्थित है, और इन तीनेसिरहित मृतचित्त कहतांहे 
और जो मृत्तचित्त है उसीमें भस्ममें झक्रताके तुल्य, सत्व स्थित है, इसी मृतचित्तको योगीजन यत्नसे उपार्जन करते 
हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! सम्पूर्ण संकल्पोंके विळासेसि विनिमुक्त तु्यपदमे निरामय आत्मा होके तुम स्थित 
रहो, यहां स्थित दोनेसे झान्त भेद महात्मा मुनिजन सदा मुक्त होगये हें ॥ ३९ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
मृगव्याधीयं नाम चतुर्विशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२४ ॥ 








पंचविंदात्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२५ ॥ 


जहां वादियॉको अरम होताहे ऐसे सबके अपलाप भूत तथा सिद्धान्त तृय्येपदमें स्थिरताके लिये उपाय इस 
१२५ के सर्गमें वणेन कियागया हे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सिद्धांतोध्यात्मशास्त्राणांसर्वापह्वएवह्दि ॥ नाविद्यास्तीहनोमायाक्षांतंत्रह्मेदम 
क्रमम्‌ ॥ १॥ शांतएवचिदा भासेस्वच्छेसमसमात्मनि ॥ समग्रशाक्तिखचितेत्रह्मतिकलिताभिधे ॥२॥ 
निर्णोयकेचिच्छून्यत्वंकेचिद्विज्ञानमात्रताम्‌ ॥ केचिदीश्वररूपत्वंविवदेतेपरस्परम्‌॥ ३॥ सर्वमेवप 
रित्यज्यमहामौनी भवानघ ॥ निर्वाणवान्निर्मननःक्षीणचित्तःप्रशांतधीः ॥ ४॥ 
अर्थ श्रोवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अध्यात्मशास्त्राके सिद्धान्तमे सबका अपळाप हे, यहां न तो भ- 
विद्या है, ओर न माया है, किन्तु वाणीआदिके क्रमका अविषय एकान्त ब्रह्मदी हे ॥ १ ॥ शान्त, चिदाभा- 
सरूप, स्वच्छ, सम, सर्वात्मरूप, तथा सब शाक्तियोंसे पृणेब्रह्म नामक वस्तुमेंही ॥ २ || अपनी २ बुद्धिके अनुसार 
सिद्धान्त कल्पित करके कोई झून्य, कोई विज्ञानमात्र ओरं कोई ईश्वररूप कहते हुये परस्पर विवाद करते हैं || ३ ॥ 
है पापरहित रामजी ! तुम तो सब विवाद्के स्थानभूत समूहको त्यागकर, मनसे वर्जित झान्तचित्त ओर निर्वाणयुक्त 
महामोनी होके अपने आत्माहीमें स्थितरहो || 9 ॥ 
आत्मन्येवास्वञ्ञातात्मासूकां वबधिरोपमः ॥ नित्यमंतर्मुखो भूत्वास्वात्मनांतःप्रपूर्णधीः ॥ ५॥ जाग्र 
त्येवखुषुप्तस्थःकुरुकर्माणिराघव ॥ अंतः सर्वपरित्यागी बहिः कुरुयथागतम्‌॥ ६॥ चित्तसत्तापरंडःखं 
चित्तासत्तापरंसुखम्‌ ॥ अतश््वित्तंचिदेकात्मानयक्षयमवेदनात्‌ ॥ ७ ॥ दृष्टारम्यमरम्यंवास्थेयंपापाण 
वत्समम्‌ ॥ एतावतात्मयलेनजिताभवतिसंस्टृतिः ॥ ८ ॥ संवेदनीयंनसुखंनासुखंनचमध्यमम्‌ ॥ एता 
वतात्मययल्नेनडुः खांतोनंतआप्यते ॥ ९ ॥ आपीनमंडलरशांकवदंतरेवश्रीमद्रसायनमयःसुखमेतित 
ज्ज्ञ: ॥ विज्ञात सर्वभ्रवनत्रयवस्तुसारः ुर्वन्ननामकुरुतेपरमभ्युपेतः ॥ १० ॥ 
इत्यापे वांसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोण प्रकरणे पूवीधे 
ठर्येस्थेयोपायकथनं नाम पंचविदात्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२५ ॥ 
अर्थ--अंध बघिरके तुल्य, नित्य अंतर्मुख, ओर आत्माहीसे पू्णचित्त होके शांतरूपसे अपने आत्माददीमे 
स्थित रहो ॥ ५ ॥ हे रामजी! जाग्रवअवस्थादी सुपुप्तके समान स्थित तुम कर्माको करो, अर्थीत्‌ भीतरसे सबके 
त्यागी रहते बाहरसे यथाप्राप्त सब कामोंको करो ॥ ६ ॥ -चित्तकी सत्ताही परम दुःख है, और उसका अभाव सुख 
'हे, इसलिये चिद्रूप होकर, प्रिय तथा द्वेष्यका चिंतन न करके चित्त क्षय करो ॥ ७ ॥ रमणीय तथा अरमणी वस्तुको 
देखके पाषाणके समान स्थित होना चाहिये, बा, इतनेही यत्रसे यह संसार जीता जातांदै || ८ ॥ सुख दुःख तथा 
उनके साधनकी चिंता नहीं करनी चाहिये, इतनेही यत्रसे अनंत सुख प्राप्त होताहे ॥ ९ ॥ तीनॉळोकोंके सारका 
ज्ञाता, सब ओरके प्रकाशे शोभायमान्‌ निरतिशय ब्रह्मानंदरूप अग्टतमय, तथा पूर्णचंद्रमण्डळके समान शीतल 
जीवन्मुक्त पुरुष सुखको प्राप्त छोताहै, और परमात्मस्वरूपको प्राप्त वह बाहरसे सब कार्योको करते दुयेभी 
आभ्यंतरसे कुछ नहीं करता ॥ १० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देव० मो> नि० प्र० भाषा उनुवादे तुय्यै- 
स्थैयोपायकथनं नाम पंचविदत्युत्तरशततम; सगः ॥ १२५॥ 








[= ३३६ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२६ सर्गः 


षड्विशत्युत्तररततमः सर्गः ॥ १२६॥ 
योगभूमियोंके अभ्यास तथा क्रमके लक्षण, ओर मध्यमें झत्युहों जानेसे भोग, तथा जन्मांतरमें जप इत्यादि 
विषयोंका वर्णन इस १२६ के सर्गमें किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ सप्तानांयोगभूमीनामभ्यासःक्रियतेकथम्‌ ॥ कीहशानिचचिह्ानिभूमिकांप्रतियो 
गिनः ॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ प्रद॒त्तश्वनिरत्तश्व भवतिद्िविधः पुमान्‌ ॥ स्वर्गापवर्गोन्मुखयोःञ्चणु 
लक्षणमेतयोः ॥ २॥ कियत्तन्नामनिर्वाणंवरंसंस्टति रेवमे ॥ इतिकतेव्यकर्तायःस प्रश्रत्तइतिस्मृत: ॥३॥ 
चलार्णवयुगाच्छिद्रकूर्मग्रीवाप्रवेशवत्‌ ॥ अनेकजन्मनामंतेविवेकीजायतेपुमान्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ -श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! सप्तभूमिकाओंका अभ्यास कैसे किया जाताहै और भूमिकाओं में योगि- 
योंके चिन्ह कैसे हुआ करतेहें ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी! प्रवृत्त स्वगेका अभिलाषी, निवृत्त मोक्षका अभि- 
छाषी, इसप्रकार वेदमतानुयायी दोप्रकारके मनुष्य होतेहें अब तुम इनके लक्षण सुनो ॥ २ ॥ विषयद्यून्य निर्वाण क्या 
पदार्थ है, अनेक प्रकारके भोगों करके सयुक्त संसारही उत्तम हैं; यह समझके वेदवाहित यागादे कमका जा करतादै 
उसको म्रवृत्त कहतेदें ॥ ३ ॥ जैसे क्षारसमुद्रमें स्थित कूर्मकी ग्रीवा ( गळा ) सदा क्षारजलकेद्दी स्वादभे निमग्न 
रहती दै, युगके अंतमें जब कभी क्षारसमुद्र तथा क्षीरसमुद्रके जलसे विरक्त होता है ऐसेही अनेक जन्मॉके अंतमें 
वेदांत श्रवणद्वारा यढ पुरुष विवेकी होकर संतारसे विरक्त दोताहे ॥ 9 ॥ 
असाराबतसंसारव्यवस्थालंममैतय़ा ॥ किकर्मभिः पर्युषिते दिनितैरेवनीयते ॥ ५ ॥ क्रियातिशयनिर्मु 
क्ॅकिस्याहिश्रमणंपरम्‌ ॥ इतिनिश्र्वयवान्योंतःसनिरतडतिस्सृतः ॥ ६॥ कथंविरागधान्‌भूत्वासंसारा 
ब्थितराम्यहम्‌॥ एवंविचारणपरोयदाभवतिसन्मतिः ॥ ७॥ विरागमुपयात्यंतर्भावनास्वनुवासरम्‌॥ 
क्रियासूदाररूपासुक्रमतेमोदतेन्वदम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उससमय उसको यह विवेक होताै कि संसारकी व्यवस्था असारे, मुझे इससे कछ प्रयोजन नहीं दै 
अनुचित पारिणामवाले कर्मसे हम अपने दिनोंको क्यों बोतांते दें || ५ ॥ उत्पत्ति तथा प्राप्ति आदि क्रियाओंकी अधि- 
कतासे निमुक्त विश्रामका परमस्थान कया होसकतादै ऐसा निश्चययुक्त पुरुष निवृत्त कइता है ॥ ६ ॥ किसम्रकार 
'वैराग्यवान्‌ होके संसारसमुद्रके पार मैं होऊंगा, इसप्रकारके विचारमें तत्पर जब सद्बुद्धि प्राणी ोताहै ॥ ७ || 
तब भोग साधनीमूत चिन्ताओसे प्रतिदिन उसको वैराग्य उत्पन्न होतादै, और चित्त शुद्धिमे साधनभूत जप ईश्वरा- 
राधनादि क्रियाओंमें तत्पर होताहे, उनसे ढष्णाका क्षय दोनेसे प्रतिदिन प्रसन्न होता ॥ ८ ॥ 
ग्राम्यासुजड चेष्टासुसततंविचिकित्सति ॥ नोदाइरतिमर्माणिपुण्यकर्माणि सेवते ॥ ९॥ मनो नुद्देगका 
रीणिम्रइकर्माणिसेवते ॥ पापाहिभेतिसततंनचभोगमपेक्षते ॥ १० ॥ ्ेहप्रणयगर्भाणिपेशलान्युचि 
तानिच ॥ देशकालोपपन्नानिवचनान्यभिभाषते ॥ ११ ॥ तदासौ प्रथमामेकांपराप्तो भवति भ्नमिकाम्‌ ॥ 
मनसाकर्मणाबाचासजनानुपसेवते ॥ १२॥ 
अर्थ--ग्राम्यजड चेष्टाओंसि वह प्रणा करता दै, दूसरोंके गुप्त भेदोंको कदापि नहीं करता, ओर पुण्य 
कर्मीका सेवन करतांदे, ॥ ९ ॥ अन्य वा अपने मनको क्षोभ करनेवाले कमॉकी वह सेवन करता, पापसे सदा 
डरता दै, ओर भोगोकी इच्छा नहीं करता || १० ॥ ख्ेह तथा ग्रीतिसे पूर्ण कोमळ, उचित, और देशकाळके योग्य 
वचनको वह बोळतांदे || ११ ॥ दे रामजी ! जब ऐसा दोजाताहे तब प्रथम ( शुभेच्छा नाम ) भूमिकामें प्राप्त 
होताहे, ओर मंन कर्भ तथा वाणीसे सज्जनोंकी सेवा करतादै | १२॥ 
यतःकुतश्चिदानीयज्ञानशा्राण्यवेक्षते ॥ एवंविचारवान्यःस्यात्संसारोत्तारणंप्रति ॥ १३॥ सक्षमि 
कावानित्युक्तःशेषःस्वार्थइतिस्स्तः ॥ विचारनाम्रीमितरामागतोयोग भामिकाम्‌ ॥ १४ ॥ श्रुतिस्मृति 
सदाचारधारणाध्यानकर्मणाम्‌ ॥ मुख्ययाव्याख्ययाख्याताऊक़्यतेश्रेष्टपंडितान्‌ ॥ १५॥ पदार्थप्रविभा 
गज्ञःकार्याकार्यवि निर्णयम्‌ ॥ जानात्यधिगतश्रव्यो गृहंण्हपतिर्यथा ॥ १६॥ 
अर्थ--जहां कईीसे छाके ज्ञानवर्धक शास्त्रोहीको देखतांदे, इसप्रकार संसारकेपार उतरनेमें जो कटिबद्ध 
होताहे ॥ १३ ॥ वही भूमिकाभे स्थित कहा जातांहे ओर शेष अपने स्वार्थ साधकहें इसके पश्चात्‌ योगी विचार 
नाम्नी द्वितीय भूमिकामे प्राप्त होताहै || १४ ॥ उससमय श्रि, स्मृति, तथा सदाचारोसे साघ्ययम, नियम, आसन 


प्रत्याहर तथा धारण घ्यान समाधिके अनुष्ठान तथा अनुष्ठापनमे पृण रीतिसे प्रसिद्ध पंडितोकें शरणम॑ वदद जाताह॥१५ 












हू सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌। (३३७ ) 
व्याकरण आदि शास्त्राको पकर पदपदाथाके विभागको जानकर और गुरुके मुखसे' श्रवणके पदार्थको सुनकर 
कर्तव्य तथा अकतव्यका निय जानताहे || १६ || 

मदाभिमानमात्सर्यमोहलोभातिशायिताम्‌ ॥ बढिरव्याश्रितामीष त्यजत्यहिरिवत्वचम्‌ ॥ १७॥ इत्थं 
भूतमतिःशाश्र॒गुरूसजनसे वनात्‌ ॥ सरइस्यमरोषेणयथावदविगच्छति ॥ १८॥ अप्तंसंगाभिधाम 
न्यांठृतीयांयोग भूमिकाम्‌ ॥ ततःपत त्यसौकांतः पुष्पशय्यामिवामलाम्‌॥ १९॥ ययावच्छाश्वाक्या 
थेमतिमाघायनिश्चलाम्‌ ॥ त।पसाश्रमविश्रामै रध्यात्मकथनत्रमैः ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर छोकमर्य्यादाके अनुसार बाहरसे किंचित्‌ आश्रितभी मद, अभिमान, मात्सय्ये, छोभ तथा 
मोढादिको वह ऐसे त्यागताद जैसे सपे केचळको ॥ १७ ॥ हे रामजी! ऐसी बुद्धिसहित पुरुष शास्त्र, सजन तथा 
गुरुकी सेवासे शास््रोके ममको यथार्थ रीतिसे जानताहे ॥ १८ ॥ इसके पश्चात्‌ असँगनामिका तीसरी योगभूमिम ऐसे 
प्रवेश करताहै जैसे कांत अपनी प्रियाकी निर्मळ शय्पापर ॥ १९ ॥ ओर वेदांत वाक्यों ( तत्वमसि तथा अइब्रह्मा रिम 
इत्यादि वाक्यों ) में निश्चछतापूर्वक अपनी बुद्धिको स्थापन करके तपरितियोके आत्रमेंमें विश्रामॉसे, अध्या- 
त्मशाल्नोंके कयनादि क्मेंसे ॥ २०॥ 

सं लारनि दकैस्तहंदैराग्यक रणम: ॥ शिलाशय्यासमासीनोज प्यत्यायुराततम्‌ ॥ २१॥ वनवासवि 
हारेणचित्तोपशमशोभिना ॥ अ धंगसखुखसौम्येनक/ळंनयतिनीतिमान्‌ ॥ २२॥ अभ्यासात्साछुशाख्ा 
णांकरणात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ज॑तो यथाव देवेयं 








देवेयंवस्तुद षिःप्रसीदति ॥ २३॥ वृतीयां भूमिकांप्राप्यबुधो नु 
भवतिस्वयम्‌ ॥ हिःप्रकारमसंसंगंतस्यभेदमिमंञणु ॥ २४ ॥ 
अर्थ--तथा संसारकी निन्दा और वैराग्यके साधनक्रमोंसे पाषाण वा भूमिशय्यापर स्थित रहकर सम्पूर्ण 
आयुको बितातांहै ॥ २१ ॥ ओर चित्तके उपशमसे शोभित तथा असंगताके सुखसे सोम्य बनबासके बिहारसे वह 
बुद्धिमान अपने काळकों बिताताहे ॥ २२ ॥ सदशासत्रोके अभ्यासे, तथा पूर्ण क्मोंके निमित्तसे इसप्रकार आत्म- 
दृष्टि जीव प्रसन्न होतांहे || २३ ॥ हे रामजी ! तीसरी भूमिकामें पहुंचकर यह बुद्धिमान्‌ दो प्रकारके असंगका स्वयं 
अनुभव करतांहे उनके भेद तुम अब सुनो ॥ २१ ॥ 
द्विविधोयमरसंंग: सामान्यःश्रेष्ठएवच ॥ नाहंकर्तानभोक्ताचनबाध्योनचबाधकः ॥ २५॥ इत्यसंजन 
मर्थेषुसामान्यासंगनामकम्‌ ॥ प्ा्र्मनिमितंसर्वम्ीश्वराधीनमेवच ॥ २६ ॥ सुखंवायदिवाइःखंकेवा 
ब्रममकतता॥ भोगाभोगामहारोगाःसंपदःपरमापदः ॥ २७ ॥ वियोगयेवश्लंयोगाआ/धयोव्याधयोषि 
यः ॥ कालःकवलनोद्युक्तः सर्व भावाननारतम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ-दोप्रकारका यह असंसंग है एक सामान्य, ओर दुसरा श्रेष्ठ, अपने देहके क्रियाओंका तथा फलॉका 
न में कतहु न भोक्ताहं, और अन्यकी क्रिया फरोंका में बाध्य बाधकभी नहीं हु ॥ २५ ॥ इसप्रकार पदार्थीमे सं- 
सक्त न होनादी सामान्य असंग कढळातांदै, ओर सबकुछ पूर्वकर्म रचित तथा ईश्वराधीन है ॥ २६॥ सुखदो वा 
दुःखहो इसमें मेरी कर्ता नहीं है, भोग महारोग हे, ओर संपत्ति परम आपत्ति हे ॥ २७ ॥ सब संयोग वियोगोंहीके 
लिये हैं, मानसी चितायें बुद्धिकी व्याधिरूपदी हें, क्योंकि काळ सब पदार्थॉका ग्रास करनेको उद्यत दै ॥ २८॥ 
अनास्थयेति भावानांयदभावनमांतरम्‌ ॥ वाक्यार्थलग्रमनसः सामान्यो लावसं गमः ॥ २९ ॥ अनेनक्र 
मयोगेनसंयोगेनमहात्मनाम. ॥ वियोगेनासतःमंतःप्रयोगेणात्मक्षंविदाम्‌॥ ३० ॥ पौरुषेण यलेन स॑ 
तताभ्यान्नयोगतः ॥ करमलकवहस्तुन्यागतेस्फुटताइडम्‌ ॥ ३१ ॥ संसारांबुनिधेःपारेस रिफ्रमकार 
णे ॥ नाहकर्तेश्चरःकर्ताकर्मवाम्राळतमम ॥ ३२॥ ऊत्वादूरतरेतून मितिरात्दार्थ भावनम्‌ ॥ यन्मौनमा 
सनंशांतंतच्छेष्ठासंगउच्यते ॥ ३३ ॥ , 
अर्थ हे रामजी ! इसप्रकार वाक्यार्थमें दततचित्तपुरुषकी अवस्यासे जो सब पदार्थौकी प्रभावना है उसको 
सामान्य असंग कहते है॥२९॥ इसरीतिसे महात्माओंके समागमे, दुष्टोंके त्यागसे, ्रवणमननादिके प्रयोगसे॥ ३ | 
निरंतरके अभ्यासद्वारा अपने पुरुषार्थके प्रयत्नसे, संसाररूपी समुद्रके पार, सबके सार परमकारणमूत आत्मवस्तुके 
इस्तामलकवत्‌ अपरोक्ष दोनेपर, में कर्ता नहीं हुं, किंतु इश्वर कर्ता है, भेरे पूर्वजन्मके वा क्रियमाणभी कमे नहीं दै, 
इत्यादि शन्दार्थैकी भावनाकोमी दूर करके जो शांत मौनस्थितिडे उसको श्रेष्ठ असंग कहते हें ॥ ३१ ॥ ३२ ॥३३॥ 
यत्नान्तर्नबहिनीथोनोध्यनाशासुनांबरे ॥ नपदाथेनापदायैनजडेन चचेतने ॥ ३४॥ आसितंभासनंशा 
तमभासंनभसासमम्‌॥ अनाद्यंतमजंकांतंत वेदां गउ च्यते ॥ ३५ ॥ संतोषामोदमधुरःसत्कार्या 


.मलपल्लवः ॥ चित्तनालाग्रसंडीनोविश्नकंटक कटः ॥ ३६॥ 
४३ 
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अर्थ--हे रामजी ! जिसका चित्त न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिशाओंमें, न आकाइामें, न पदा” 
थौमे, न अपदार्थौमे, न जडमें ओर न चिदाभासमें स्थितहे ॥ ३४ ॥ किंतु जिसका प्रकाश शांत, आकाडाके तुल्य 
एकरस गंभीर, आदि अंतरदित ओर स्वाभाविक सुंदर ब्रह्ममयंदै उसको श्रेष्ठ असंग कहतेंढें || ३५ ॥ संतोषरूप सु- 
गंधसे रमणीय, निष्काम उपासनाद़ि कर्मरूप पल्लवसंयुक्त और चित्तरूप मृडालमें छिपे हे रागादिको वासनासे उत्पन्न 
अनेक विघ्चळूप कंटकोंसे दुष्प्राप ॥ ३५ || तथा अंतर्विचाररूप सुर्य्यस विकसित यह विवेकछूपीं कमळ जब अंत;क- 
रणम दृढ होजातांहे तब असंग नाम्नी तृतीयभूमिका रूप फळ फलताहे ॥ ३६ ॥ 
विवेकपग्मोरूढोतर्विचाराक॑विकासित: ॥ फलंकलत्यसंसंगांत्रतीयांभूमिकामिकाम्‌ ॥ ३७ ॥ समवा 
याहिशद्धानांसंचयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ काकतालीययोगेनप्रथमोदेति ्रमिका ॥ ३८॥ भूमिःप्रोदितमा 
प्रतिरम्ृतांकुरिकेवल। ॥ विवेकेनांबुसेकेनरक्ष्यापाल्याप्रयत्ञतः ॥ ३९॥ येनांशेनोल लत्येषाविच रेणे! 
दर्यंनयेत्‌ ॥ तमेवानुदिनंयत्नातळपीवळइवांकुरम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--शुद्ध अन्तःकरणयुक्त महात्माओके समागमसे, तथा अनेक जन्मोंके पुण्योंके संचयसे देवयोगसे शुभे- 
चच्छानाम प्रथम भूमिका उदय द्वोती दे | ३८ || यदि यद प्रथम भूमिका अंकुरित होगई तो अंकुरयुक्त भूमिके तुल्य 
विवेक उपदेशादिरूप जळ सिंचनसे प्रयत्नपूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ साधनचतुष्टयमेंसे वैराग्य वा 
जिस अंशसे प्रथम भूमिकाका अंकुर उद्यदो उसीको करना उचित है, और उदय दोजानेपर प्रतिदिन यत्रसे उसकी 
ऐसे रक्षा करे जैसे किसान घान्यके अंकुरकी || १० ॥ 
एपाहिपरिसृष्टांतरन्यासांप्रसवैक भूः ॥ दितीयांभूमिकांयत्नात्ृतीयांप्राप्रयात्तत; ॥ ४१ ॥ श्रेष्ठासं संग 
ताह्येषाऱतीया भूमिका त्रद्दि ॥ भवतिप्रोज्तारेषसंकल्पकलनः पुमान्‌ ॥ ४२ ॥ श्रीरामउवाच ॥ मूढ 
स्यासत्कुलोत्यस्यप्रत्तस्याधमस्यच ॥ अप्राप्तयोगिसंगस्यकथमुतरणभवेत्‌ ॥ ४३॥ एकामथहिती 
यांवाव्रतीयांचेतरांचवा ॥ आरूढस्यप्रतस्याथकीदृदी भगवन्‌गतिः ॥ ४४॥ 
अर्थ--यादि यह अन्तःकरणमे हढ छोगई तो अन्य भूमियोंकी उत्पत्तिका स्थान होजाती ढे, इसीसे द्वितीय 
तथा तृतीय भूमिकाको भी यत्न करनेसे साधक प्राप्त करसकताहे ॥ ४१ ॥ दे रामजी ! यह मैंने तृतीय श्रेष्ठमूमिका 
कदी, इस भूमिकामें स्थितपुरुष सम्पूर्ण संकल्पकी कल्पनाओंसे रदित होजाताहै ॥ ४२ ॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे 
भगवन्‌ ! मूढ नीच कुलमें उत्पन्न भोगरागादिमें प्रवृत्त अधम ओर जिसको योगियोंका संग नहीं मिळा उसका उद्धार 
केसे होसकतांहै ॥ ४३ ॥ और डे भगवन्‌ | प्रथम, अथवा हितीय तृतीय वा अन्यभूमिकामें प्राप्त होकर यादि उ- 
सका शरीर छूट जाय तो उसकी केसी गति होती हे ॥ 99 ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सूढस्यारूडदोषस्यतावत्संस्तिरातता ॥ यावजन्मांतरशतेःकाकतालीययोग 
तः ॥ ४५ ॥ अथवासाधुसंगत्यावैराग्यंनाभ्युदेतिदि ॥ वैराग्येभ्युदितेजंतोरवइयंश्नमिकोदयः ॥४६॥ 
ततोनश्यतिसंसारइतिशाख्त्रार्थलंग्रह: ॥ योग भूमिकयोत्कांतजीवितस्यशरीरिणः ॥ ४७ ॥ भूमिकांशा 
नुसारेणक्षीयतेपूर्वदृष्छतम्‌॥ ततःसुरविमानेषुलोकपालपुरेषुच ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-दे रामजी ! जो मूढ दोषकीही ओर आरूढ है उसको अनेक जन्मोमें अपनेही बि- 
चारसे वा साधुओंके समागमसे जतक वैराग्य नहीं उदय होता तबतक यह घनीभूत संसार अवश्य होताहै और 
वैराग्यके उदय होनेपर भूमिकाका उदय अवश्य छोताहै ॥ ४९ ॥ ४६ ॥ और वैराग्यसे भूमिकाके उद्य द्वारा सं- 
सार नष्ट होताहे यह शात्त्रोंका सिद्धांतहे, और यदि योगकी दो वा तीन भूमिकामें आरूढ योगियोंका देहपात होगया 
तो ॥ ४७ ॥ योगकी भूमिकाके अनुसार उसका पूर्वकाळका पाप नष्ट होजाताहै, उसके पश्चात्‌ देवताओंके विमानों में, 
इन्द्रादि छोकपालोंके नगरोंमें ॥ ४८ ॥ 
मेरूपवनकुंजेषु रमते रमणी सख: ॥ ततः सुळतसं भारेडुष्छते च पुराकृते ॥ ४९॥ भोगजालेपरिक्षीणेजा 
यंतेयोगिनो जवि ॥ श॒चीनांश्रीमंतागे हेशुपेगुण वतांसताम्‌॥ ५० ॥ जनित्वायोगमेवैतेसे वंतेयोगवासि 
ताः ॥ तत्रप्रारभावनाभ्यस्तयोग द्रमिक्रमंडुवाः ॥ स्म्ृत्वापरिपतंत्यबैरुत्तरश्षमिकाकमम्‌ ॥ ५१॥ क्च 
मिकात्रितयंत्वेतद्रामजाग्रदितिस्म्रतम्‌ ॥ यथावद्गेदबुद्वयेदंतजाग्रदितिदृरयते ॥ ५२॥ 
अर्थ-- तथा मेरूके शीतल कुंजोमे, व अप्सराओंके साथ रमण करतादे, उसके अनन्त पुण्यसमूद वा पूर्व- 
कालके दुष्क्ृतके || 9९ ॥ भोगजाळॉसे क्षीण होनेपर वे ळोग संसारमे योगी होते दें, शुद्ध, श्रीमाच्‌, गुणवाच्‌ तया 
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सजनों ग़हमें | ५० ॥ उत्पन्न होकर योगकी वासनासे पुनः वे योगदीका सेवन करते हें, और पूर्वके अभ्याससे वे 
बुद्धिमान्‌ योगभूमेके क्रमको स्मरण करके उत्तरोत्तर मूमिकाओंमें वे चढते चले जाते दें ॥ ५१ ॥ ढे,रामजी ! ये 
तीनों भूमिका जाग्रत्‌ कदी गई हैं, क्योंकि इनमें यथावत्‌ भेद बरद्धिसे जाग्रवकेही तुल्य सव व्यवहार देखपडतांहै 4२ 
उदेतियोगयुक्तानामत्रकेवल मार्यता ॥ यांदष्टामूढबुद्धीनामभ्युदेतिसुसु्षता ॥ ५३ ॥ कत्तव्यमाचर 
न्काममकत्तेव्यमनाचरन्‌ ॥ तिष्ठतिप्रांकताचारोयःसआर्यहतिस्म्रतः ॥ ५४॥ यथा चारंयथाशासत्रंयथा 
चित्तंयथास्थितम्‌ ॥ व्यबहारमुपादत्तेयःसआर्यहतिस्मृतः ॥ ५५ ॥ प्रथम!यामंकुरितंदवितीयाथांवि का 
सितम्‌॥ फली भ्रतंत्रतीयायामार्यत्वंयोगिनोभवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--योगयुक्त पुरुषोंकी इस अवस्यामें सर्वया पूज्य ( श्रेष्ठ ) होनेकी सामग्री उदय होती हे, जिसे देख- 
कर मूढोंको भी मोक्षकी इच्छा होती हे ॥ ५३ ॥ सब कर्तव्य नित्य नेमेत्तिक कमेंको करतेहुये, और अकतैव्योंको 
न करते हुये जो प्राकृत आचारमें स्थित रहतांहै उसको आर्य्य ( श्रेष्ठ ) कहते हें ॥ ६४ ॥ अपने पूर्वजोंके आचारोंके 
अनुकूल, शास्त्रोक्त तथा सवेदा चित्तको तृत्तिकारक व्यवद्वारोंकों जो ग्रहण करताहै उसको आय्य कहते हैं || ६९ ॥ 
योगीको आर्यत्व प्रथम भूमिकामें आर्यत्व अंकुरित द्वितीयमें विकसित ओर तृतीयमें फळसंयुक्त होजाताहे || ५६ ॥ 
आर्यतायांस्तोयोगीच भसं कल्पं भरतान्‌ ॥ भोगान्भ्रकत्वाचिरंकालेयोगवाज्जायतेएुनः ॥ ५७ ॥ भूमि 
कात्रितयाभ्यासादज्ञानेक्षयमागते ॥ सम्यगज्ञानो दयेचित्े पूर्ण चंद्रो दयोपमे ॥ ५८॥ निर्विभागमनाद्यंतं 
योगिनोयुक्त्ेतसः ॥ समंसर्वप्रपश्यंतिचतर्थी भ्रूमिकामिताः ॥ ५९ ॥ अद्वैतेस्थेर्यमायातेदैतेप्रराममा 
गते ॥ पञ्य॑तिस्वप्रवल्लोकांश्चतु्थी भमिकामिताः ॥ ६० ॥ 
अथ--इस आर्य्यंता ( तीय अवस्था ) दशामें एतयोगी संकल्पसे प्रतभोगोंको चिरकाळतक भोगकर पुन; 
योगी होतांदे ॥ ५७ ॥ हे रामजी | इन तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे अज्ञानकें नष्ट हो जानेसे, सम्यगज्ञानके उ- 
दृय दोनेपर, ओर पूर्णचंद्रोदयके सहश चित्तके पूर्ण शांत होनेपर ॥ ५८ ॥ चतुर्थभूमिकामें प्राप्तयुक्त चित्त योगिन 
संपूर्णनगतूको विभागरहित अनादि अनंत आनंदस्वरूप देखतेहें | ५९ || अद्वैत स्थिर होनेपर, तथा द्वैतके सर्वथा 
शांत दोनेपर चतुर्थभूमिकामें प्राप्त योगीजन संसारको स्वप्रवत्‌ देखतेदैं ॥ ६० ॥ 
शरमिकात्रितयंजाग्रच्चतर्थीस्वप्रउ च्यते ॥ विच्छिन्नदारद भ्रांाविलयंप्राविलीयते ॥ ६१ ॥ सत्तावरेषएवा 
स्तेपंचमींभमिकांगताः ॥ पंचमी भूमिकामेत्यखुषुत्तपदनामिकाम्‌॥ ६२॥ शांतारोषविशेषांदास्तिघ्ठत्य 
द्वैतमात्रके ॥ गलितद्वैतनिर्भासमुदितोंतः प्रबुद्ववान्‌ ॥ ६३॥ सुषुप्तघनएवास्तेपंचमीभ्षमिकामितः ॥ 
अंतर्षुखतयातिष्ठन्बदविशत्तिपरोपिसन्‌ ॥ ६४॥ 
अर्थ--तीनभूमिकाको जाग्रत्‌ कहते दें, चतुर्थको स्वप्न कहते है, और जहांपर शरतूकाळके विच्छिन्न मेघकें 
समान सब व्यापार लीन होजाते हें ॥ ६१ ॥ ऐसे इस सुपुप्तनाम पंचमी भूमिका प्राप्त होकर योगी केवळ चित्तकी 
सत्तामात्र शेष रहजाताहे ॥६२॥ द्रेतभावके गळित होनेसे अतिप्रसन्न तथा ज्ञानयुक्त योगी संपूर्ण विशेषोंके शांत होनेसे 
अद्वेत ब्रह्ममे सदा स्थित रहतांदै ॥ ६३ ॥ इस्त पंचमीभूमिकामें प्राप्त योगी बाह्य व्यापार तत्परभी सुषृतचन ( आ- 
नन्दूघन ) अंतर्मुखही रहतादे ॥ ६१ ॥ 
परिझांततयानित्य॑नि्राङुरिवलक्ष्यते ॥ कुवन्नभ्यासमेतस्यांभ्रमिकायांविवासनः ॥ ६५ ॥ षष्ठतियामि 
धामन्यांक्रमात्क्रामतिभ्रमिकाम्‌ ॥ यत्रनासन्नसदूपोनाहनाप्यनहंकृतिः ॥ ६६ ॥ केवलंक्षीणमननमा 
स्तद्वेतैक्यनिर्गतः ॥ नि्ग्रैथिःशांतसंदेहोजीबन्छ्रक्तोवि भावनः ॥ ६७ ॥ अनिर्वाणोपिनिर्वा श्रवत दी पँ 
इवस्थितः ॥ अंतः शून्यो बदिः शून्यः शून्यः कुंभइवांबरे ॥ ६८ ॥ 
अथ--इस अवस्थामें प्राप्त वासनारहित योगी अभ्यास करते हुये सर्वथा झांतिके कारण अन्य जनोंको निद्रा- 
ग्रस्तके समान जानपडतांदे ॥ ६५ ॥ इसीप्रकार क्रमसे तुय्यीनाम छठी भूमिकामें योगी प्राप्त होताद इस भूमिमें न 
सत्‌ न असत्‌, न अहंकार ओर न उसके अभावहीका भान होताढे ॥ ६६॥ मनन तथा द्वेत अद्वेतके वितर्कसे र- 
हित, ग्रन्थि तथा सब संदेहोंसे बर्जित, ओर भावनाओंसे शून्य केवळ जीवन्मुक्तरूप स्थित रहतांहे ॥ ६७ ॥ प्रारं” 
ब्धसे शरीरधारीभी तथापि मुक्तरूप, चित्रगत दीपके तुल्य, जड जगतके स्वभावसे बाहर भीतरसे शून्य, और आ- 
कामें शून्यघटके सश स्थित रदतांहे | ६८ ॥ 
अंतः पूर्णोबहिःपू्णः पूर्णकुंभइवार्णवे ॥ किंचिदेवैषसंपन्नस्त्वववैषनकिंचन ॥ ६९॥ पष्ट्यांभूम्यामसी 
स्थित्वासप्तमी भूमिमाष्टुयात्‌॥ विदेहञुक्ततातूक्तासप्तमीयोग भूमिका ॥ ७० ॥ अंगम्यावचसांझांता 
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खासीमाभवभूमिषु ॥ कैश्र्वित्साशिवमित्युक्ताकेश्र्वद्रक्मत्युदादता ॥ ७१ ॥ कैश्वित्प्रकृतिपुंभावविवे 
कइति भाविता ॥ अन्वैरप्पन्यथानानाभेदैरात्मविकल्मितैः ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--सर्वैथा आनंदरूप होनेसे बाहर भीतरसे पूर्ण, आकाइास्थ पूर्ण घटके सश, अपूर्वहूप प्राप्तके समान, 
यथार्थमे किंचितुभी न प्राप्त करके अपने शुद्धरूपमें स्थित रहताहै॥ ६९ ॥ छठी भूमिकामें आकर योगी सातवी भ्रमिः 
कामें प्राप्त होताहे और सातवी योगभूमिका विदेइमुक्तताकों कहते हैं ॥ ७० ॥ हे रामजी ! संसारकी भूमियोंकी सीमा 
वह सातवींभूमि वाणियोंका विषय नहीं है, कोई तो उसको शिव कहते हैं, ओर कोई ब्रह्म कहते हैं ॥ ७१ ॥ कोई 
अक्ति पुरुषके पार्ष्यक्य ज्ञानरूप विवेक कहते हें ओरभी अन्य जनोंने निज कल्पित नानाभेदोंसे कोई स्वर्ग कोई 
वासुदेव तथा कोई महेश्वर आदि नामोंसे कहते हैं | ७२ | 
नित्यमव्यपदेश्यापिकथंचिडपदिउ्यते ॥ समेता भूमिका:ःप्रोक्तामयातवरघंहद ॥ ५३ ॥ आसामभ्यास 
योगेननइःखमजुभूयते ॥ अस्त्यत्यंतमदोन्मत्तास्रदमंथरचारिणी ॥ ७४ ॥ करिणीविग्रहव्यद्रामहादश 
नशंखिनी ॥ सा चेन्निहन्यतेनूनमनंतानर्थकारिणी ॥ ७५ ॥ तदेतासुसमग्रासु भूमिकाखुनगेजयी ॥ क 
रिणीमदमत्तासायावन्नविजितोजसा ॥ ७६॥ 
अर्थ- यद्यपि वह सदा कथनके योग्य नहीं हे तथापि किसीप्रकार उपदेश कियाजातादै ये तुमको मैंने सात 
भ्रॅमिकाये कही ॥ ७३ ॥ हे रामजी ! इनके अभ्याससे दुःखका अनुभव नहीं होता, परन्तु हे रामजी ! एक मं- 
दृगामिनी, मदोन्मत्त ॥ ७० ॥ विग्रदमें तत्पर, महादांतोंसे चिग्चार करनेवाळी, और अनन्त अनर्थौको करनेवाळी 
एक हस्तिनी ( हथिनी ) है, यदि वह मारीजाय ॥ ७५ || तब मनुष्य इन सब भूमिकाओंमें विजयी दोताहे और 
जबतक वह मदोन्मत्त हंथिनी पराक्रमसे नहीं जीती जाती ॥ ७६ ॥ 
कोनामसुभटस्तावत्संपत्समरभूमिषु ॥ श्रीरामउवाच ॥ कासौ प्रमत्ताकरिणीकाश्वतारण भूमय:॥७७॥ 
कथनिहन्यतेचैपाक्चैपारमतेचिरम्‌ ॥ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ रामेच्छानामकरिणीइदंमेस्त्वितिरू 
पिणी ॥ ७८ ॥ शरीरकाननेमत्ताविविधोल्लासकारिणी ॥ मत्तेंद्रियोग्रकलभारसनाकलभापिणी ॥७९॥ 
मनोगहन ल्लीनाकर्मदंतदवया न्वित ॥ मदोस्यावासनाव्यूहःसर्वतःप्रसरद्दपुः ॥ ८०॥ 
अर्थ--तबतक कोन बीर संसारकी सम्पत्तिरूप समरभूमियोमेभी प्रवेश करनेमें समर्थ है श्रीरामजी बोळे 
किहे भगवच्‌ ! कोन वह मत्त दथिनी हे, और वे रणकी भूमि कोन हें ॥ ७७ ॥ ओर केसे यह मारी जाती हे तथा 
कहां यह चिरकाळतक रमण करती हे, वसिष्ठजी बोळे कि-दे रामजी ! यढ मुझे मिले ऐसी इच्छाही इंथिनी है 
॥ ७८॥ ओर शरीररूप बनमें अनेकप्रकारका उल्लास वह करती हे, मत्त उग्र इंद्रियरूपी उसके बच्चे हैं, और जि- 
व्हासे वह मधुर भाषणं करती है ॥ ७९ ॥ मनरूप भयंकर स्थानमें वह छीन रहती है, ओर शभाशुभकर्मरूप दोनों 
वांतोसे युक्त हे और चारो ओर अपने देहको फैछाये इये वासनाओंका समूदद्दी इसका मद है ॥ ८०॥ 
संसारदृष्टयोरामतस्याःसमरभूसयः ॥ भूयोयत्रानुभवतिनरेजयपराजयी ॥ ८१ ॥ इच्छानागीनिबंत्ये 
पाळपणान्‌जीवसंचयान्‌ ॥ वासनेहामनश्वित्तंसंकड्पो भावनंस्ट्रहा ॥ ८२॥ इत्याबिनिवहोनाप्नाम 
स्यास्त्वाशयकोशग: ॥ धेयेनामावरास््रेणप्रर्रतामवहेलया ॥ ८३॥ नार्गीसर्वोत्मिकाकामेतामिच्छां | 
सर्वात्मनाजयेत्‌ ॥ यावहस्त्विदमित्येवमियमंतर्विजूंभते ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! संसारकी दृष्टियां इसकी समर॒भूमि हें, जहांपर कि मनुष्य पुन: २ जय और पराजयका 
अनुभव करतांदे॥ ८१ ॥ यह इच्छारूपी हंथिनी जीवसमूहोंको निरंतर मारती है, और वासना, चेष्टा, मन, चित्त 
संकल्प, भावना, तथा स्पृहा ॥ ८२ ॥ इत्यादि चित्तरूपी कोशमें रहनेवाळे इसके नामके समूह हें; सो वेरय्येरूप 
उत्तम अन्नसे अनादरसे फैली हुई ॥ ८३ ॥ सर्वपदार्थसे इस इच्छाको सब प्रकारसे जीतना चाहिये, संसारके सब 
वस्तुरूपसे जबतक यद्द अन्तःकरणम विकसित रहती हे | ८१ || 
तावडग़राकुसंसारमदाविषविषूचिका ॥ एतावानेवसंसा*इदमस्त्वितियन्मनः ॥ ८५ ॥ अस्यवूपरामो 
मोक्षइत्येवंज्ञानसंग्रह: ॥ प्रसादकारिणीस्वच्छानिरिच्छेविमलाळती ॥ ८६॥ तैलबिडरिवादशविश्रां 
म्यत्युपदेशवाक्‌ ॥ असंवेदनमात्रेणनोदेतीच्छाभवांकुरः ॥ ८५॥ मनागभ्युदिनैवेच्छाळेत्तव्यानर्थ 
कारिणी ॥ असंवेदनदास्त्रणाविषस्येवांकुरावली ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--तबतक महाभयंकर संसारकी विषरूप विषूचिका बनी रहती है, हे रामजी ! यह मुझे मिळे, ऐसा जो 
मन दे वही संसार हे ॥ ८५॥ ओर इच्छासदित इस मनका शांत दोनादी मोक्ष है, यही ज्ञानका संग्रह है, हे रामजी | 


योगवासिष्ठे भाषाटीकासहित- १२६ सर्गः 
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इच्छारहित निर्मळ आंकारयुक्त पुरुषमें ८६॥ आदे तैलाबिंदुके समान उपदेशकी वाणी विश्राम करती (सफल होती) 
है, और विषयोंके स्मरणन करनेमात्रते इच्छारूप संसारका अंकुर नहीं उदय होता ॥८७॥ किंचित॒भी उदय होतेही 
इस अनर्थकारिणी इच्छाको विषयोंके विस्मरणरूप शखसे ऐसे छेदन करना चाहिये जैसे विषके अंकुरोंकी पंक्ति॥<८॥ 
इच्छाविच्छ्रितोजीवोविजहातिनदीनताम्‌॥ स्वसंवेदनयत्रस्दुदूण्णी मेवांतरासनम्र्‌ ॥ ८९॥ अवधान 
विनिर्षुकतंसुप्तंशवशतंयथा ॥ तांप्रत्याहारबडिरोनेच्छामत्सीनियच्छत ॥ ९० ॥ इदंमेस्त्वितिसंवेगमा 
इ:कल्पनमुत्तमाः ॥ अर्थस्य!भावनंयत्तत्कल्पनात्यागउच्यते ॥ ९१॥ स्मरणंविद्धिसंकल्पंशिवमस्म 
रणंविडुः ॥ तत्रप्रागनु भूतं चनानु भूतंचभाव्यते ॥ ९२॥ 
अर्थ--इच्छासे व्याप्त जीव कमी दीनताको नहीं त्यागता और विषयोंकी इच्छाके विस्मरण ( प्रत्याहार ) 
रूप यत्नमे तत्पर प्राणी तो मोन होके आत्माद्वीमें स्थित रहताहै ॥ ८९ || वह प्रत्यादार अभ्याप्त दशामें सावधान- 
तासे होतांढे. और परिपाक दामे सुप्त वा छृतकके तुल्य स्वतः मनका 'निग्रहकारक होताहै, सो दे रामजी ! इस 
मत्यादारखूप वंशीसे इच्छारूप मत्सी ( मछली ) का निग्रह करो ॥ ९० ॥ यद मुझे ।मिळे इस तीत्र इच्छाहीको 
विद्वात्‌ कल्पना कहते हे, ओर पदार्थौके विस्मरणको कल्पनाका त्याग कहते हैं | ९१ ॥ संकर्पकोदी तुम स्मरण 
जानो, और विस्मरण शिवरूप है, संकल्पमे पूर्व अनुभूत तथा अननुभूत दोनोंकी भावना होतिहि ॥ ९२ ॥ 
अनुभूतांनानु भूतांस्मृतिविस्म॒त्यकाष्ठ वत्‌ ॥ सर्वमेवाशुविस्मृत्यगूहस्तिष्ठमहामतिः ॥ ९३॥ ऊर्ध्यबा 
हविरीम्येषनचकश्चिच्छणोतितत्‌ ॥ असंकल्पःपरंश्रेयः सकिमंतन भाव्यते ॥ ९४॥ किलवृष्णींस्थि 
तेनैवतत्पदंप्राप्यतेपरम ॥ परमंयत्रसास्राज्यमपिरामठरणायते ॥ ९५ ॥ गम्यदेशेकनिष्ठस्ययथापांथस्य 
पादयोः ॥ स्पंदोविगतसंकल्पस्तथास्पंदः स्वकर्मसु ॥ ९६॥ 
अर्थ-दे रामजी ! अनुभूत वा अननुभत ढ़ोनोप्रकारकी स्मृतिको शीत्रही काष्ठके तुल्य विस्मरणकरके गूढ 
तथा महामति होके स्थित रद्दों | ९३॥ यह में हांथ उठाके बार २ उच्च स्वरसे कहताहुं परंतु मेरी कोई सुनता नहीं 
कि असंकल्पही परम कल्याण कारक है, उसकी भावना तुम अंत:करणमे क्यों नहीं करते | ९४ ॥ हे रामजी ! सब 
इंद्रियोके तथा मनके व्यापारसे रहित होके केवळ मौन स्थित होनेपर वह परमपद प्राप्त होतांदे, जहांपर ब्रह्माके सम्रा- 
ज्यका सुखतृणके तुल्य भान होतांहे ॥ ९५ ॥ जैसे अपने ग्रहकी ओर चलनेवाले पथिकके पाद निरंतर चळजाते दें, 
ऐसेह्दी संकल्परहितभी योगीकी प्रकृति अपने अनिषिद्ध कमेंमें होती हे ॥ ९६ ॥ 
बहनात्रकिम॒ुक्तेनसंक्षेपादिदसुच्यते ॥ संकल्पनंप रोबंधस्तदभावोविमुक्तता ॥ ९७ ॥ सर्वमेवमजंशांत 
मनंतंधुवमव्ययम्‌॥ पञ्यन्‌भूतार्थचिदूपंशांतमास्वयथासुखम्‌॥ ९८ ॥ अवेदनंविद्र्योगंशांतमासित 
मक्षयम्‌ ॥ योगस्थःकुरुकमाणिनिर्वासनोथमाकुरु ॥ ९९॥ अवेदनंविडुयोंगंचित्तक्षयमरुत्रिमम ॥ 
अत्यंतंतन्मयो भूत्वातथातिष्ठयथासि भो ॥ १०० ॥ शिवंसवेगतंशांतंबोधात्मकमजंशुभम. ॥ तदेकभा 
वनं*मसर्वत्यागइतिस्पृतः ॥ भावयञ्छश्चदंतःस्वंकार्यकर्मसमाचार ॥ १० १॥ अहंममेतिसंविदन्नइःख 
तोविसुच्यते ॥ असंविदनविमु व्यतेयदीप्सितंसमाचार ॥ १०२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे 
हे, परमार्थस्वरूपवर्णनं नाम पडिशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२६॥ 
अर्थ--अथवा दे रामजी ! अधिक कहनेसे कया प्रयोजन संक्षेपसे तुमको यह कद्दताहु कि संकल्पही परम 
बंधन है, और उसका अमावद्दी मोक्षहे ॥ ९७ ॥ हे रामजी ! सब संसारको, अज, शांत, अनन्त, प्रव, अविनाशी, 
सत्य, तथा चिदूप देखतेहुपे स्थित रहो ॥ ९८ ॥ दे रामजी ! इस संसारको विस्मृत होके अक्षय झांतरूपस्े स्थित 
होनेको योग कहते हें, सो तुम वासनाको त्यागकर योगमें स्थित होकर यथाप्राप्त कमको करो ॥ ९९ ॥ इस संसारमें ' 
अहंममके अध्यासके विस्मरणकोही स्वाभाविक चित्तका क्षय, तथा जीव ब्रह्मका योग कहतेहें, इसलिये तुम सर्वथा 
तन्मय होके जैसे दो वैसे स्थित रहो ॥१००॥ हे रामजी | शिव, सगत, शांत, बोधरूप, अजन्मा, और कल्याणरूप 
परमात्माके साथ एकत्वभावनादी सर्वत्याग कहागयादे उस भावनाको निरंतर अपने अत:करणमे करतेहये, अपने 
कतेव्यकमेंको करो ॥ १०१ ॥ दे रामजी ! अहंमम ( यह में, यह मेरा ) इत्यादि भावनासे जीव इुःखसे नहीं छता, 
और इस भावनाके त्यागनेसे मुक्त दोजाताहे, अब जो तुमारेको इष्ट हो सो करो ॥ १०२ ॥ 
इतये वासिष्ठमडारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये माषानुवादे नि्वाणप्रकरणे पूर्वे 
परमार्थस्वरूपवर्णनं नाम परुशत्यत्तरशततमः सर्ग: ॥ १२६ ॥| 
fas 
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सप्तविशत्युत्तरराततमः सर्गः ॥ १२७॥ 


इस १२७ के सर्गमें रामचंद्रजीकी विश्रांति, उत्कंठायुक्त भरद्वाजजीका कथन, जाग्रद्‌ आदिके लक्षण तथा 
तुरीयाऽवस्थाका वर्णन कियागयाहै ॥ 
श्रीभरहाजउवाच ॥ इतिवरसुनिनोक्तज्ञानसारंपुराणंसकळम नुनिशम्यश्रीरघणांकुलाऱ्यः ॥ विमलम 
तिरएच्छत्किचिदन्यत्स्वयंवास मसुखपरिपूर्णःपूर्णबोधस्थितोसो ॥ १ ॥ सखळ्परमयोगीबिश्ववंद्य 
स्सुरेशोजननमरणहीनःशद्धबोधस्वभावः ॥ सकलगुणनिधानंसब्निधानंरमायाल्विजगड़दय रक्षा नुग्रहा 
णाम॒धीशः ॥ २॥.श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इतिश्वुत्वावसिष्ठस्यवाक्यंवेदांतसंत्रहम्‌ ॥ विदिताखिलवि 
ज्ञानोरामःकमललोचनः ॥ ३॥ शक्तिपातवशोन्मेषप्रकटामलचिद्घनः ॥ मुह्तेमासीइद्रुदश्र्नेतन्या 
नंदसागरः ॥ ४॥ 
अथे---श्रीभरद्वाजजी वाल्मीकिजीसे बोळे कि-हे भगवन्‌! रघुकुछतिक्क तथा विमलमति रामचंद्रजी श्रेष्ठ 
मुनि वसिष्ठनीसे कथित यह प्राचीन इतिहाससादित ज्ञानतत्वको सुनकर कुछ ओर पूंछा वा इतनेहीसे परमस़खसे 
पूर्णबोधमय दोके स्थित रहे सो मुझसे कहिये ॥ १ ॥ हे भगवन्‌! रामचंद्रजी तो परमयोगी, संसारकें वंदनीय, दे- 
वताओंके ईश, जन्ममरणसे रदित, शुद्ध बोधरूप, सकळ गुणनिधान, लक्ष्मीके पति, और तीनोंलोकोंकी उत्पत्ति, 
रक्षा और अनुग्रहादिके स्तरामीथे ॥ २॥ श्रीवाहमीकिनी बोळे कि-ढे भरद्वाज इस वेदांतोंके संग्रहरूप वसिष्ठमु- 
निके वाक्यको सुनकर संपूर्ण ज्ञानके ज्ञाता कमळनेत्र रामजी! ॥ ३ ॥ चित्तकी वृत्तिमें अखेडाकार वाक्यजनित निर* 
तिशय आनन्दके वशीभूत तथा विकसित नेत्नसे प्रकट आ।नंद्के चिन्हयुक्त होके एक मुहूत तक अपने स्वरूपम 
विकसित दोगये ॥ ४ ॥ 
प्रश्नोत्तरविभागादिपरिपाटीविवर्जितः ॥ आनंदा्र॒तपूर्णसुरोमकंटकितांगकः ॥ ५॥ महासामान्य 
रूपत्वाच्चिद्यापकतयास्थित: ॥ नित्यमष्टगुणैश्वर्यव्रण प्रायमनोरथः ॥ ६ ॥ नकिचिदूचे संपन्नः शिवेप 
रिणतःपदे ॥ श्रीभरद्वाजउवाच ॥ अहोखङ्ममाश्चर्यरामःगराप्तोमहत्पदम्‌॥ ७॥ कथमेताइशी प्राप्ति 
रस्माकंसुनिनायक ॥ सूर्खाः स्तम्धाश्वकिचिञ्ज्ञामाहशाःक्कचपापिनः ॥ ८ ॥ 
अर्थ - प्रश्नोत्तरसे वर्णित, आत्मानंदरूप अमृतसे पूर्ण होनेसे पुछकित शरीर होगये ॥ ५ ॥ चिव्रूपसे स- 
वत्र व्यापक दोनेसे महासामान्यरूपसे सर्वत्र स्थित, अष्टगुण ऐश्वय्यासे युक्त होनेसे संपूर्ण मनोरथ ठणवत्‌ तुच्छ 
उनको भान होतेथे ॥ ६ ॥ निरतिशय आनंदमय ब्रह्मके साथ एकताको प्राप्त रामचंद्रजी उससमय कुछ न बोलसके 
भरद्वाजजी बोले कि-हे भगवन्‌ अहो! केसा आश्रव्ये हे कि रामचन्द्रजी परममहतपदको प्राप्त होगये ॥७॥ हे | 
मुनिश्रेष्ठ ! हमारी ऐसे पदकी प्राप्ति कैसे होसकती है, कदां तो हमारे समान मूर्ख स्तन्ध तथा पापी ॥ < ॥ 
कचन्नह्मादिभिः प्रार्थ्यादर्ल भारामसंस्थितिः ॥ अहोसुनीश्वरगुरोकथंविश्राम्यतेमया ॥ दृष्पारस्यभवां 
भोधेस्तीर्यतेतददाशमे ॥ ९॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ श्रीरामदृत्तांतमशेषमादितोवसिष्ठवाक्‍्यानुगतं 
निरूपितम्‌ ॥ धियाविचार्यानुपरामश्प्रभोमयापिताइक्रथनीयमत्रते ॥ १० ॥ अविद्यायाःप्रपंचोयंना 
स्तिसत्यमिहाण्वपि ॥ विवेचयंतिविब्रुधाविवदंत्यविवेकिनः॥ ११ ॥ नास्तिभिन्नंचितःकिंचित्किप्रपं 
चेनरुध्यसे ॥ अभ्यासेनरहस्यानांवयस्यविशदोभव ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर कहां ब्रह्मादि देवोंसिभी प्राथेनीय, तथा दुलेम रामजीकी स्थिति, और मुनीश्वर मुझे केसे विश्राम 
मिले, और इस दुष्पार संसाररूप समुद्रके पार में कैसे होऊं, सो शीत्र मुझे कडिये ॥ ९ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे 
कि-हे शिष्य | वसिष्ठजीके वाक्यके अनुसार रामजीका संपूर्ण वृत्तान्त आदिसे मेने तुमसे कडदिया, इसको बुद्धिसे 
विचारकर अपने अनुभवमें आरूढ करो, मेंमी जिसप्रकार तुमारे अनभवमें आवे वेसाही तीनों अवस्थादिका कथन 
करूंगा ॥ १० ॥ यह संपूर्णजगत्‌ अविद्याका प्रपंच दें इसमें किचितभी सत्य नहीं है, इसका विवेचन पंडितळोंग करते 
हैं और अज्ञानी इसमें विवाद करते दें ॥ ११ ॥ इस प्रपंचमें चितसे भित्र कुछ नहीं दें इससे तुम वयो रुकेद्दो, हे 
प्रिय ! तुम प्रणव मद्दावाक्यादि रहस्थके अभ्याससे झुद्धचित्त होजाओ ॥ १२॥ 





( १ ) इस सबके कहनेका भरद्वाजका यहद आशयहै कि वे तो ईश्वरथे इसलिये उनके कल्पित अज्ञानंकी शीघ्र शांति हुई 
परंतु मेरी अभी नही हुई ॥ 
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प्रपंचविषयादत्तिजो ग्रन्निद्रेतिकीरतिता ॥ संप्रबुद्धस्तयस्यांतश्वित्प्रदीपोनिरंजनः ॥ १३॥ झून्य़रमूलः प्रपं 
चोयंशून्यताशिखर:सखे ॥ सारशून्यतयामध्येप्यनास्थासन्मनीषिणाम्‌॥ १४ ॥ अनदिवासनादोषा 
दसन्नेवायमीक्ष्यते ॥ गंधर्वनगराकारःसंसारोबइविश्रमः ॥ १५ ॥ त्वमनभ्यस्यकल्याणींचैतन्यासृत 
कंदळीम्‌॥ संसुद्यसिकिमध्यास्यवासनाविषवीरुध: ॥ १६॥ 

अर्थ--म्रपंचविषयकी आवृत्ति जाग्रतमेही निद्रारूपसे कहीगई हे इसके भीतर निरंजन चित्तळूप प्रदीप जागता 
है अर्थात्‌ इसका साक्षी दे ॥ १३ ॥ हे सखे ! इस प्रपंचके आदि अन्त तथा मध्यमें मिथ्या शून्य अज्ञानही कारणे 
इसलिये सजनपंडितोंकी इसमें आस्था नहीं हे | १४ || अनादि वासनाके दोषसे गन्ध्वनगराकार और अनेक भ्रम- 
दायक असत्‌ भी यह संसार सतके समान देखपडतांहे ॥ १६ || समथा कल्याणरूप चेतन्यामृतवह्णीका अभ्यास न 
करके वासनारूप विषवल्लीका आश्रय करके तुम क्यो मोहको प्राप्त होरहे हो ॥ १६ ॥ 
जाग्रदेतन्नपतितंज्ञानालंबग्रहादधः ॥ नसंत्यपरिसर्वेषायेनिरालंबलंविदः ॥ १७ ॥ तावदूढासुधाकारर 
सासंविन्मरहानदी ॥ नयावदात्मरूपेणनिपुणेरवगाह्मते ॥ १८ ॥ प्राइमस्तिच र्मेनास्तिवस्तुसर्वमिदं 
सखे ॥ विद्विमध्येपितत्नास्तिस्वप्त्तमिदंजगत्‌ ॥ १९॥ अविद्यायोनयो भेदाः स वेमीबुद्बुदाइब ॥ 
क्षणमुट्र्यगच्छंः ॥ २० ॥ 

अर्थ-हे भरद्वाज ! निरालंब ज्ञानालंबके परिग्रइसे पूर्व अज्ञानावस्थाही यह जाग्रत्‌ प्रपंच आके उपस्थित 
होताहे, ओर णो तुरीयावस्यामे प्राप्तदें उनको ये जाग्रदादि तीनों अवस्था नही हैं || १७ ॥ सुधाके समान रसमय 
प्रवाहवाळी इस माया रचितनदीको जबतक बुद्धिमाचूजन आत्मरूपसे नहीं देखते तभीतक इसमें जगत्रूपी तरंगॉका 
भान दोतादै ॥ १८ ॥ हे सखे ! यड जगदके पदार्थ आदि अन्तमे नहीं हे तो मध्यम भी नहीं है इसलिये इस प्रपंचको 
तुम स्वप्रकेही तुल्य जानो ॥ १९ ॥ अविद्यासे उत्पन्न होनेसे ये सब पदार्थॉके भेद बुद्बदोंके समान ज्ञानरूपसमुद्में 
जाके लीन दोजातांहे ॥ २० ॥ 


सुशीतलोदकनदीविदित्वाथविगाह्यताम्‌॥ बहि भ्रौतिनिदाघास्तेनिर्यादकलितासुखम्‌ ॥ २१॥ एकश्चा 

ज्ञानजलपिर्जगदाहाव्यतिष्ति ॥ ज्ये्ोयमहमित्यूर्मिरविद्यावातसंभवः ॥ २२ ॥ चित्तस्खलन भेदाली 

रागाद्याश्चप्रकल्पिताः ॥ ममतोत्कलितावर्तःस्वत:स्वेरंप्रवर्तते ॥ २३ ॥ रागहेपावतिग्राहोणृहीतसम 

नंतर: ॥ ततश्वानर्थपाताल प्रवेशः केनवार्यते ॥ २४॥ 

अर्थ--हे भरद्वाज | सुन्दर शीतलजळवाळी आत्मारूपनदीको जानकर उसमें स्नान करो तो क्लेशदायक बाह्य 

आंतिरूप तुमारी उष्णता सब चली जायगी ॥ २१ ॥ अज्ञानरूप एक यह महा क्षारसमुद्र सम्पूर्ण अपने विकारोंमें 
व्याप्त होंके स्थितहै, उसमें अविद्या ( अनादिवासना ) रूप वायुसे उत्पन्न अहंकाररूप प्रथम तरंगहे | २२॥ और 
चित्तके अनेक विषयोंमें प्रवृत्तिके हेतु रागादि इस समुद्रमे शुद तरंगहे, और ममतारूप आवर्ग ( भवेरेह ) स्त्र स्वयं 
मरवृत्त होताहे ॥ २३ ॥ राग्वेषरूपी महाबळी इसमें ग्राहहें वे जब तुमको पकडलेंगे तब अनर्थदायक पाताळछूप म्‌ 
त्युके मुखमें तुमारा प्रवेश कोन रोकसकताहै || २० || 

प्रशांतासृतकललोळेकेवळामृतवारिधी ॥ मज्ञमज्ञसिकिंद्वेतग्रहक्षाराब्धिवीचिषु॥ २५ ॥ कस्तिष्ठतिगत: 

कोवाकस्यकेनकिमागतम्‌॥ किंनुमजसिमायायांपतमात्वमतंद्रितः ॥ २६॥ तस्वमेकंयदात्मेतिजग 

देतत्प्रचक्षते ॥ ततोन्यःकस्तवातीतोयस्तातविषयः श॒चाम्‌॥ २७ ॥ बालान्प्रतिविवत्तायंत्रह्मणस्सक 

लॅजगत्‌ ॥ अविवर्त्तिमानंदमास्थिताःकतिनस्सदा ॥ २८॥ 

अर्थ--यदि समुदरमेही डुबनेकी इच्छाहे तो शांत अमृतमय तरंगोंसे झोभित जुद्ध अद्वैत भात्मानन्दसमुद्रमे 

शीघ्र डबो ओर द्वेतरूप क्षारसमुद्रकी तरंगोमे क्यों गोते खातेहो ॥ २५ ॥ हे भरद्वाज! जो तुम कहतेहो कि राम- 
चन्द्रजीका संसार तो ज्ञानसे चलागया मेराहै; सो किसका कौन संसार गया, और कोन आया, तुम आलल्यराहेत 
विवेकी होके मायामे क्यों डूबते हो | २६ ॥ सत्र वेदांतके ग्रंथ एकमत होके जब यइ कहते हैं कि यह जो कुछ ज- 
गतुद्दे वह सब आत्माही है तब उससे अन्य कया गया और झोचका विषय कया है ॥२७॥ अविवेकी बालकोंकेलिये 
ब्रह्मकाही यह जगदाकार विवर्त है, ओर धर्मात्माज्ञानी तो सदा अपरिवर्तित आनन्दम स्थितहै ॥ २८ ॥| 

अविविक्तोजनः शोचत्यकस्माज्ञप्रहष्यति ॥ तत्त्ववित्तहसन्नास्तेतस्यमोह्ोविडंबनम्‌ ॥ २९॥ तञ्च्‌ 

क्षमामिदंतत्वंतेरोहितमविद्यया॥ यथास्थलेषुलोकानांजलेष्वात्मसुसंरायः ॥ ३०॥ एथिव्यादिमहा 












































ळं ३४४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२७ सर्गः 


भूतपरमाणुमयंजगत्‌ ॥ स्थितंयदातदापीहकोगतोयोनुशोच्यते ॥ ३१॥ आसतस्संभवोनास्तिनार्त्य 
भावस्सतस्सखे ॥ आविर्भावतिरो भावासंस्थानानाममीपरम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--अविवेकी जनतो अकस्मात्‌ शोचत तथा प्रसन्नभी द्वोताहै, परन्तु तत्वज्ञानी इंसता रहतांहे उसका शो- 
चादि मोह तो किचित्‌ कालके लिये अज्ञानीका अनुकरणमात्र है ॥ २९ ॥ यह सूक्ष्म आत्मतत्व अविद्यासे ऐसे छिपा 
है ( अनात्म मन आदिमं श्रमसे भान होताहे ) जैसे अज्ञानियोके स्थळकी भ्रांति ओर मरूस्थलमें जळकी 
॥ ३० ॥ एशिव्यादि महाभूत परमाणुरूप यद जगत्‌ स्थित हे इस परमाणुवादीके मतमेंभी देदादिसे भिन्न आत्मा 
होनेसे देहादिके नाझसे क्या गया जिसका झोच कियाजाताहे ॥ ३१ ॥ हे ससे ! असव पदार्थेकी उत्पत्ति नहीं है 
आर सत्‌का नाश नहीं हे केवळ ये सब पदाथोंके रूपोंका आविर्भाव तथा तिरोभावमात्र होतारडताहे ॥ २२ ॥ 
कित्वनेकपुरोत्साहादिपतासुपगच्छति ॥ भजसंभरिताभोगंपरमेशंजगदुरुम॥ ३३ ॥ इरितानिसम 
स्तानिपच्यते यापिनधुबम्‌ ॥ कत मेवास्यदेवस्यपाशाविश्रवतांगताः ॥ ३४॥ साकारंभजतावच्वंयाव 
त्सत्वंप्रसोदति ॥ निराकारेपरेतर्वेततःस्थितिरळत्रिमा ॥ ३५ ॥ इमासुद्दामतम ्ोजित्वा्षत्वबला 
दूश्रुवम्‌ ॥ यमस्यानुसराध्वानंविश्वस्तेनांतरात्मना ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--किंतु पूर्वसंचित अनेक पुण्यपापादिरूप हेतु विषके समान मरणादि अनेक अनर्थ मायासे देते हें उनके 
नाशार्थ भक्तानुग्रहार्थं अर्धनारी रूपधारी श्रीशंकरजीकी जगद्गुरू सगुणब्रह्मकी उपासना करों ॥ ३३ ॥ हे भरद्वाज ! 
अभीतक तुमारे पुण्यपाप क्षीण नहीं हुये दें, और प्राणियोंके किये शुभ अशुभ कर्मही इस पशुपतिदेवकें ग्राणियोंके 
बंधनाथे श्रुतिसिद्ध पाशरूपताको प्राप्त इये दें ॥३९॥ जबतक तुमारा चित्त शुद्ध न हों तबतक तुम साकार श्रीशंकर" 
जीके रूपका ध्यान करो, क्योंकि उनके साकारखूपके भजन और ध्यानसे निराकार ब्रहममें तुमारी स्वाभाविक स्थिति 
होजायगी ॥ ३५ ॥ सगुण ईश्वरके उपासनासे शुद्ध सत्वके बळे इस प्रचंड अज्ञानकी व्यामोह शक्तिको जीतकर गुरु 
और शास्त्रके उपदेशमे विश्वस्तमनसे इन्द्रियसहित मनके निग्ररूप यमके मार्गका अनुसरण करो ॥ ३६॥ 
समाधायक्षणंपयप्रत्यगात्मानमात्मना ॥ इयंविभाठसाव्यक्तंप्राग्बुद्धिरजनीतव ॥ ३७॥ कतंपुरुष 
करेणकेवलेनचकर्मणा ॥ महे शानुगहादेवप्राप्तव्यंप्राप्यतेनरै: ॥ ३८॥ नाभिजात्यैन चारिश््येननयोनच 
विक्रमः ॥ बळवंतिपुराणानिसखेकर्धाणिक्ेवळम्‌ ॥ ३९॥ अप्रत्क्यात्प्रतीकारात्किमेवमवसीदसति ॥ 
नछंपतिललाटस्थामीश्वरोप्यक्ष रावलीम्‌ ॥ ४० ॥ है 
अर्थ -उसके पश्चात्‌ क्षणभरके लिये मनको स्थिर करके साक्षीचेतनको देखो जिससे कि तमोगुणसे आच्छा* 
ददित यह तुमारी रात्रिळप बुद्धि प्रातःकाल ( प्रकाश ) रूपताको प्राप्त हो ॥ ३७ ॥ भक्तिरादित केवळ पुरुषार्थ वा 
कर्मौंके अनृष्ठानते कुछ नहीं दोगा किन्तु केवळ महादेवके अनुग्रइसेही मनुष्योंको प्राप्तत्य वांछित फळ मिलताहे 
॥ ३८॥ हे.प्रिय भरद्वाज ! इंश्वरके अनुग्रह बिना कुछीनता, सदाचार, तप, पराक्रमादि कुछ नहीं करते, क्णेंकि 
पूवोंपाजित कर्म अनन्त दें उनके जीतनेके लिये तप सदाचारादिकी प्रबळता ईश्वरकी भक्तिकी सहायता बिना नहीं हो- 
सकती ॥ ३९ ॥ समूळ अज्ञान नाशक ज्ञानके बिना केवळ उपासनारूप पुरुषार्थके बळसे ईश्वरभी ललाट लिखित 
कमेका नाश अपने हस्तसे नहीं करता इसलिये यमनियमादिद्वारा उपसनासे ज्ञानभी सम्पादन करना चाहिये॥9०॥ 
क्तचिदृक्ताकवैदग्ध्यंक्वेयंमोहवल्लरी ॥ अचितनीयानियतिर्यदियंडंडमादिता ॥ ४१ ॥ देभरहाजमोहं 
त्वंविवेकेनजहिस्फुटम्‌॥ असामान्यमिदानीत्वंज्ञानंप्राप्स्यस्यस॑रायम्‌ ॥ ४२ ॥ दूरमुत्सहतेराजामहा 
सत्त्वोमहापदि ॥ अल्पसत्वोजनःशोच त्यल्पेपिहिपरिक्षते ॥ ४३ ॥ बोधःपुण्यपराधीन!प्रथतेबहजन्म 
भिः ॥ अनुमीयेतधीरेषुजीवन्सुक्तेषुकार्यतः ॥ ४४॥ 
अर्थ--कहां तो मन तथा वाणीसे अगम्य चिदृब्रह्मका वक्ता गुळ, कहां उसके जाननेकी शेष्यकी निपुणता, 
और कहां शमदमादि क्रमसे अपने विनाशके लिये परिणत यह मोडरूप छता, जिप्तसे यह सब सामग्री मिलित हुई हें, 
वह इंश्वरकी इच्छारूप नियाति आते चिंतनीय है ॥ 9१ ॥ हे भरद्वाज ! तुम विवेकसे इस मोडको स्पष्टरूपसे नष्ट 
करो तो असाधारण ज्ञान तुमको प्राप्त होगा || 9२ ॥ महान्‌ आशय तथा घन सेनादि सामग्री संपन्न राजा महावि- 
पत्ति पडनेपरभी अन्यके मनोरथोंसे दूर प्रजापाळन तथा दुष्टोके निग्रह करनेमें समर्थ होताहे, ओर अल्प सामग्री 
युक्त राजा शोकको प्राप्त दोताहै ॥ 9३ ॥ केवळ ईश्वर्की उपासनादिके आधीन आत्माका बोध अनेक जन्मोंमें प्रकट 
होताडे, पुण्यवान्‌ धीर पुरुषोंमे भविष्यत॒कालमें उत बोधका अनुमान दोतांढे, और जीवन्मुक्तोंमें उनके काय्यीसे 
उसका अनुमान दोतांहे ॥ ४३ || 
















जट सर्गः निवणिप्रकरणम्‌ । (३४९५) 


हिषद्धतेनयेनैवकर्मणाबंधई हशः ॥ सुदृड्धूतेनतेनैवमोक्षमाप्स्यसिएुत्रक ॥ ४५ ॥ सतांसत्कर्मसंवेगः 
खुरणंप्रणुदन्नयम्‌ ॥ वपैँधइवभ्ूतानांदवानलमसेचयत्‌ ॥ ४६ ॥ सखेसंन्यस्यकर्माणिन्रह्मणः प्रणयी 
भव ॥ नेष्यसेयदिसंसारचक्रावरत्त ्रमःशमम्‌ ॥ ४७॥ तावदेतदिकल्पोत्थमिदंयाबद्ददिग्रह ॥ प्रति 
कूलोब्धिरुछ्लोलेकेवलनिश्वलेजले ॥ ४८ ॥ 
अर्थे पुत्र ! विषयोंमें राग रहनेसे शत्रुरूप पुण्य केसे बंधन होतादे, और राग न रहनेसे मित्रभूत 
पुण्य कर्मोसे मोक्ष पावोंगे ॥ ४५ ॥ रागरहित सजनोंका सत्कमे पूर्वसंचित पातकादिको नष्ट करता हुआ प्राणी- 
योके त्रिविध तापोंकों ऐसे शांत करताहै जैसे वर्षाका समूह दावानळको ॥ ४६ ॥ हे प्रिय भरद्वाज! यादि 
संसारचक्ररूपी आवतंके अममें कल्याण इष्ट नहीं तो अन्य सब कमको त्यागकर ब्रह्ममें आसक्त दोजाओ ॥ ४७॥ 
जबतक बाह्य विषयोंमें चित्त चंचळहे तभीतक यह विकल्पनाळ ऐसे हे जैसे जबतक समुद्र संक्षुब्ध हे तभीतक 
चंचलतादे ओर निश्वळ जलमें शांत रददताहै ॥ ४८ ॥ 
अयंकिमंधकरणस्त्वयाशोकोवर्लंन्यते ॥ निवीहयतुस्तेवत्वांप्रज्ञायष्टिरभंगुरा ॥ ४९॥ नजातुतेविगण्यं 
तेगणनासुगरीयसाम्‌ ॥ येतरंगैस्ट्रणानीवद्वियंतेहर्षशोकयोः ॥ ५० ॥ समारूढंदशादोलामदोरात्रमि 
दंजगत्‌ ॥ करीव्यतेषड्वियै:प्रंखे:सखेकिमितिखिद्यते ॥ ५१ ॥ सूतेसंदरतिक्षिप्रंपुनःस्॒जतिहंतिच ॥ ज 
गंतिबहुपर्यायैःकालएवकुतूहली ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--इस विवेक दृष्टिके आच्छादक शोका अवळंबन तुम क्यों करते दो, इस शोकांध दशामें अकुठित 
बुद्धिरूप याष्टि ( छडी ) तुमारा निर्वाह करे ॥ ४९ ॥ जो लोग इषं शोककी शुभअशुम तरंगोंके कारण तृणके समान 
इस संसारमें बहते हें वे लोग बडे महात्माओंकी गणनामें कमी नहीं गिने जाते ॥ ५० ॥ हे सखे ! यह सम्पूर्ण सं- 
सार हर्षशोकादि दशारूप दोछा ( झुला ) पर आरूढदै इसके साथ काळ छ; ऋतु वा कामक्रोध छोभमोहादिरूप 
छः यंत्रेंसि कीडा करताद इसमें तुम क्यों खिन्न होतेहो ॥ ५१ ॥ यह क्रीडा कोतुकी काळ अनेकरूपसे अनेक संन 
सारोंको उत्पन्न पालन और संहार करताहुआ क्रीडा करताहै |! ५२ ॥ 
नविरोषग्रहःकश्चिन्नचकाश्र्न्नकश्चन ॥ जँतुष्वभ्यवहार्येषुप्राक्रम्यकाल भोगिनः ॥ ५३॥ काकथामर्त्य 
पिंडानांनिमेषांतरवासिनाम ॥ अपिदेवनिकायायेतेपिइष्कालगोच पः ॥ ५४॥ स्वयंतृत्यसि किंप्रीतो 
विपत्तौविकलेद्रियः ॥ क्षणं निश्र्लमासीनःपञ्यसंसारनाटकम्‌ ॥ ५५ ॥ अस्यानेकतरंगस्यजगतः क्ष 
णभंगिन' ॥ नविषीदतिमनस्वी भरद्वाजमनागपि ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--आक्रमण करके भोगी कालके भक्ष्य जीवोंमें न कोई विशेष दृष्टि न कोई विषयंहे और न विशेष 
धर्मी हे, किन्त सबको समानरूप वह भक्षण करतांहे ॥ ५३॥ अल्पकालस्थायी मनुष्य झरीरोंकी क्या कथाह, 
दीर्घकाळस्थायी देवताओंके झररभी इस दुष्टकाळके अन्नहें ॥ ५४ ॥ धनादिके नाशमें स्वयं व्याकुल इंद्रिय होके 
इसमें तुम नाचने हो, तुम तो क्षणभर शांत साक्षीरूप् स्थित होके इस संसार नाटकको देखो ॥ ५५ ॥ हे भरद्वाज ! 
क्षणमंगी अनेक तरंगयुक्त इस संसारके लिये विवेकी जीव किंचित्‌ भी शोक नहीं करताद | ५६ ॥ 
त्यजशोकममंगल्यंमंगलानिविरचितय ॥ चिदानंदघनंस्वच्छमात्मानंचविभावय ॥ ५७॥ देवहिजगुरु 
श्रद्धाभरबंछुरचेतसाम्‌॥ खदागमप्रमाणानांमहेशा नुग्रदोभवेत्‌ ॥ ५८ ॥ भरद्वाजउवाच ॥ ज्ञातंतव 
मसादेनसवमेतदरेषतः ॥ नवैरग्यात्परो बंधुर्नसँसारात्परोरिपुः ॥ ५९ ॥ इ दानीश्रो दुमिच्छामिवसि 
छनापेपोदितम्‌ ॥ ज्ञानसारमशेषेणग्रंथेनोक्तंपदात्मना ॥ ६०॥ 
अर्थ- हे भरद्वाज | अमंगलके योग्य शोकको तुम त्यागो, आत्मदर्शनके साधन मंगलोंका चिंतन करो, 
ओर विदानन्द, घन तथा स्वच्छ आत्मस्वरूपको विचारो ॥ ५७ ॥ देव, ब्राह्मण, और गुरुओमे श्रद्धारूप मंगलसे 
जिनका चित्त पूर्ण हे तथा जो सदा आगम प्रमाण मानते हे उनको मदेशका अनुग्रहरूप परममंगळ शीघ्र होताहै॥५८॥ 
भरद्वाजजी बोळे-कि दे भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मेने यह सब ज्ञान लिया कि वैराग्यस बढके कोई बन्धु नहीँ है 
और संसारसे बढके कोई शत्र नहीं है ॥ 4९ ॥ हे गुरो ! अब में वसिष्ठजीने अपने सम्पूणे ग्रन्थमें जो कुछ कहाहे 
उस ज्ञानसार जानना चाहताह ॥ ६० ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ भरद्वाज ग्रणुष्वेदंमहाज्ञानंविसुक्तिदम्‌ ॥ यस्यश्रवणमात्रेण भवाव्यौननिमजसि 
॥ ६१ ॥ संहृतिस्थितिसं भूतिभेदेयानेक वास्थित: ॥ एकोपि स न्रमस्तस्मेसचचिदानंदमूर्त्तये ॥ ६२ ॥ रू 
तेप्रपंचविलयेयथातत्त्वंप्रकाशते ॥ तवोषायंप्रवक्ष्यामिसंक्षेपाच्छूतिशासनात्‌ ॥ ६३ ॥ पूर्वापरविचारा 
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हॉकथंनष्टातवस्प्ृतिः ॥ तंयेवज्ञायतेसर्वकरामलकवत्स्वयम्‌ ॥ ६४ ॥ ( स्वयंविचार्यस्वयमेवचेतसा 
तत्प्रप्यतेयेननशोचतेएुनः ॥ सत्संगसच्छाखविवेकतः एनवैराग्ययुक्तेनविभाव्यमेतत्‌ ) ॥ ६५ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषू निर्वाण प्रकरणे 
पूर्वाधे भरद्दाजानुशासनं नाम सप्तविशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२७॥ हर 
अर्थ --श्रीवाल्मी किजी बोले-कि हे भरद्वाज ! इस मुक्तिदायक ज्ञानको तुम सुनो, जिसके श्रवणमात्रसे तुम 
संसारसमुद्रभे पुतः नहीं डूबोंगे॥ ६१ ॥ जो परमात्मा एक होके भी संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और पाळनके भेदोसे 
अनेकरूप दोके स्थितहे उस सच्चिदानन्द मूर्तिको नमस्कारंहे ॥६२ ॥ इस संसारका इसके कारणमें लय करनेसे आ 
त्मतत्व जिससे प्रकाशतांदे वद्द उपाय श्रुतिप्रमाणसे मे तुमको संक्षेपसे कहता ॥ ६३ ॥ दे भरद्वाज ! पूवापर वि- 
चारके योग्य तुमारी प्रसिद्ध स्मृति केसे नष्ट होगई, उसी स्मृतिसे सब कुछ इस्तामळकतरद्‌ भान होसकतादे ॥६४॥ 
है भरद्वाज ! अपने जित्तसे स्वयं विचार करनेसे वह वस्त प्राप्त होती है जिससे कि पुनः यह जीव शोच नहीं करता, 
ओर वेराग्ययुक्त प्राणी सत्संग, सतार, और विवेकसे उस आत्मवस्तृका विचार करसकताद ॥ ६५ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवाणप्रकरणे 
भरद्वाजानुशासनं नाम सप्तविरात्युत्तरशततमः सर्ग: ॥ १२७॥ 





अष्टाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥९२८॥ 
इस १२८ के सर्गमे प्रबिलापनक्रमसे भरद्वाजकी तृप्ताथेता ओर ज्ञानियोंके कर्तव्यसे रामचन्द्रजीके व्युत्या- 
पनके क्रमसे वर्णन किये गये दें ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ शांतोदांतश्र्वोपरतोनिषिद्धात्काम्यकर्मणः ॥ विषयेंद्रियसं-छेषसुखाच्चश्रद्धया 
न्वितः ॥ १ ॥ मृहासनेसमासीनोजितचित्तेंद्रियक्रियः ॥ ओमित्युच्चार्येत्तावन्मनोयावत्प्रसीदति॥२॥ 
प्राणायामंततःकुर्यादंतःकरणअद्धये ॥ इंद्वियाण्याहरेत्पश्चादिषयेभ्यः शनेः शंनेः ॥ ३ ॥ देहेद्रियमनोबु 
द्विक्षेत्ज्ञानांचसंभवः ॥ यस्माद्भवतितज्ज्ञात्वातेष॒पश्चाहिलापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मी किजी बोळे-हे भरद्वाज ! शांत, दांत, तथा निषिद्ध, और काम्यकमौसे, और विषयोंके 
सम्बन्धसे इन्द्रियजनित सुखसे विरक्त, और श्रद्धायुक्त, ॥ १ ॥ और कोमल आसनपर बैठकर और इन्द्रियोंकी 
क्रियाओको जीतकर, जबतक मन न प्रसन्नहों तबतक ऑंकारशव्दका उच्चारण करे ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ अन्त;क- 
रणकी शुद्धिके लिये प्राणायाम करे, और पश्चात्‌ धीरे २ इन्द्रियोंकों विषयोंसे इटाले ॥ ३ ॥ देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
तथा क्षेत्र जिस ( आत्मा ) से उत्पत्ति है उसको जानके पश्चात्‌ उसीमें सबका लय करे || ४ ॥ 
विराजि प्रथमंस्थित्वातत्रात्मनिततःपरम ॥ अव्यारृतेस्थितःपश्चात्थितःपरमकारणे ॥ ५॥ मांसादि 
पार्थिवंभागंएथिव्यांप्रविलापयेत्‌ ॥ आप्यंरक्तादिकंचाप्सृतैजसंतेजसिक्षिपेत्‌ ॥ ६ ॥ वायव्यंचमहावा 
यौनाभसंनभसिक्षिपेत ॥ एथिव्यादिषुविन्यस्यचद्रियाण्यात्मयोनिषु ॥ ७ ॥ श्रोत्रादिलक्षणोपेतांकर्त 
भोंगप्रसिद्धये ॥ दिछुन्यस्यात्मनःश्रोतंत्वचंविद्युतिनिक्षिपेत ॥ ८ ॥ 
अर्थ--प्रथम आकारवाच्य विराट्में अदं भावना करे, इसके अनंतर उकारवाच्य भूत सुक्ष्मके समष्टिरूप 
हिरण्यगर्भमे विराट्का ळय करके उसमें अद् भावना करके पश्चात्‌ मकारवाच्य अव्याकृतमें दिरण्यगर्भकाभी लय 
करके उसमें अहंभावना करके स्थित रहे, इसके पश्चात्‌ अव्याळतकोभी अद्धंमात्रावाच्य परमकारण शुद्धब्रह्ममें लय 
करके उसमें स्थित रंहे || ५ ॥ उसका क्रम यह है देहके मासादि पार्थिवभ गको एथिवीतन्मात्रामें लय करे जलके 
विकार रक्तादिको जळतन्मात्रामे, तेजसभागको तेजतन्मात्रामें लय करे ॥६॥ वायुके भागको वायुतन्मात्रामे 
ओर शरीरस्थ आकाशके भागको आकाशतन्मात्रामें ल्य करे, इसीप्रकार घ्राण आदि इन्द्रियोको उनके कारण प्र- 
थिवी आदिके उपहित देवताओंमें लीन करे ॥ ७ ॥ जीवात्माके भोगकी प्रसिद्धिके लिये श्रोत्र आदि इंद्रियरूपधारी 
देवताओंको क्रमसे उन देवताओंमेंही लय करे, जैसे अपने श्रोत्र ( कर्ण ) इन्द्रियको दिशाओंमें लय करे, त्वकूइंब्रि- 
यके विद्यतमें लय करे | ८ ॥ 
चक्षुरदित्यबिबेचजिद्वामष्सुविनिश्षिपेत्‌ ॥ म्राणंवायौवाचमग्नौपाणिमिदेविनिक्षिपेत्‌ ॥ ९॥ विष्णौत 
थात्मनःपदौपाुंमित्रेतवैवच ॥ उप स्थंक इयपे ्यस्यमनश््ंदे निवेशयेत्‌ ॥ १०॥ बुद्धित्रह्मणिसंयच्छे 





















घु सर्गः निवोणप्रकरणेम्‌ । (३४७ ) 


देताःकरणदेवताः ॥ इंद्रियव्यपदेशेनव्यादिड्यंतेचदेवताः ॥ ११ ॥ श्रुतिवाक्यम नृस्म्ृत्यनस्वतःप्रक 
टीकताः ॥ एवंन्यस्यात्मनोदेहंविराडस्मीतिचितयेत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--नेत्रइंद्रियको सूय्येमंडलमें ल्य करे, रसना इन्द्रियको जलके देवता वरुणमें छय करे, प्राणको वायुमें 
वाणीको अस्निमे, और हस्तइंद्रेयको इन्द्रमे लय करे ॥ ९ ॥ और अपने पादइन्द्रियको विष्णुमे, गुदाइन्द्रियकों मि* 
म, उपस्थकों कश्यपमें, और मनको चंद्रमामे छीन करे ॥ १० ॥ इसीप्रकार बृद्धिको दिरण्यगर्भमे लीन करे हे भ 
रद्वाज ! इन्द्रियोंके मिषसे ये सब इन्द्रियरूप देवताही ॥११॥ मेने श्रतिके वाक्यको स्मरण करके तुमसे कहाहे इस* 
प्रकार अपने देहको उसके कारणमें छीन करके में विराट्‌ हूं ऐसा चिंतन केरे ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मांडांतः स्थितोयोसावर्धनारीश्वरःप्र्रः ॥ आधार:सर्व ्रतानांकारणंतडदाहृतम्‌ ॥ १३ ॥ सयज्ञस्र 
डिरूपोसौजगटुत्तौव्यवस्थितः ॥ हिग्रुणांडाद्वदि:एथ्वीएथिव्यादिगुणंजलम्‌ ॥ १४॥ सलिलाह्विगुणं 
तेजस्तेजक्लोद्विगुणोनिलः ॥ वायोहिंगुणमाकारामूध्वमेकैकराःक्रमात्‌॥ १५॥ व्यस्तेनचसमस्तेनव्या 
पिनाग्रथितंजगत्‌ ॥ क्षितिंचाप्सुसमावेइयसलिलंचानलेक्षिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--जो कि अद्धांगनारी रूपधारी ब्रह्मांडके भीतर प्रभु स्थित है वढी सब भूतोंका आधार ओर कारण 
गयाहै ॥ १३ ॥ वद यज्ञ तथा सृष्टिरूपसे जगतके व्यवहारमें स्थितै, इस ब्रह्मांडके घेरे इये इससे द्विगुण प्रथिवी है 
और एथिवीसे द्विगुण जलदे ॥ १४॥ जळते द्विगृण तेज हे, तेजसे द्विगुण वायुदै ओर वायुसे द्विगुण आकाशे इस- 
प्रकार उत्तरोत्तर क्रमसे एक दूसरेसे द्विगुणदै ॥ १५ ॥ दे भरद्वाज ! पंचीक्गत तथा अपंचीकृत इन भूतोंसि यह संसार 
व्याप्तहे, इसलिये प्रथिवीको उसके कारण जलमें लय करे और जलको तेजमें | १६॥ 
अग्निवायौसमावेश्यवायंचनभसिश्षिपेत्‌ ॥ नभश्चमहदाकारेसमस्तोत्पत्तिकारणे ॥ १७ ॥ स्थित्वात 
स्मिनक्षणंयोगीलिंगमात्रदारीरधक्‌ ॥ वासनाभूतस॒क्ष्माश्वकर्माविद्येतयिवच ॥ १८ ॥ दसेद्रियमनोडु 
द्विरेतलिगंविदुर्बुधाः ॥ ततोधोंडाद्वदियीतस्तत्रात्मास्मीतिचितयेत्‌ ॥ १९ ॥ चदर्मुखोग्रकेचायेभूतस्‌ 
क्ष्मव्यवस्थितः ॥ लिंगमव्याकते सूक्षमेन्यस्याव्यक्तेचुडिमान्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--और अभ्निको वायुमें, और वायुको आकाशमें, और आकाझकोभी सबके उत्पत्तिक कारण 
दिरण्यगर्भाकाशमें लिन करे ॥ १७ ॥ उस दिरण्यगर्भाकाशमें, लिंगशरीरधारी योगी क्षणभर स्थित रहै ओर 
बासना, सूक्ष्मभूत, कर्म, अविद्या, दश इंद्रिय तथा मन और बुद्धि इनको पंडितजन छिंगशरीर कहते हें ॥ १८॥ 
इसप्रकार स्थूळ उपाधिके विळ्यसे अद्धछपके सदृश ढोके ब्रह्मांडके अभिमानसे बाह्य होके सुक्ष्मभूत लिंग सम- 
टिके अधिष्ठानरूप दिरण्यगर्म आत्मभावना केरे ॥ १९ ॥ यही समष्टिभूत सूक्ष्मका अभिमानी प्रथम चतुर्मुसरूपसे 
व्यवस्थित हुआ, ओर इसप्रकार लिंगशरीरकोभी उससे सूक्ष्म तथा उसके कारण अव्याक्कतमें बुद्धिमान 
पुरुष लीन करे ॥ २०॥ 
नामरूपविनिुक्त॑यस्मिन्संतिष्ठतेजगत्‌ ॥ तामाहःप्रळतिकेचिन्मायामेकेपरेत्वण्न ॥ २१ ॥ अविद्या 
मपरेप्राहस्तर्कविभ्रतचेतसः ॥ तत्रसवेलयंगत्वातिषठत्यव्यक्तरूपिणः ॥ २२॥ निःसंबंधानिरास्वा 
दाःसंभवंतिततः एनः ॥ तत्स्वरूपाहितिष्ठंतियावत्छष्टिःप्रवर्तते ॥ २३॥ झा नुलोम्यात्स्मृतार्टष्टि। 
प्रातिलोम्येनसंदतिः ॥ अतः स्वानत्रयंत्यक्त्वाठरीयंपदमव्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ रहतांदै वह अव्याकृत वा अव्यक्तनामरूपसे विनिभुक्त है, उसीको कोई 
प्रकति, कोई माया, और कोई परमाणुभी कहते हें ॥ २१ ॥ ओर कोई ( बोद्ध ) तकेसे आन्तचित्त संवृत्तिहप अ» 
विद्या कहते दं, प्रलयभे लीन होंके उसीमें सब अव्यक्तरूपसे रहते दें इसल्यि उसको अव्यक्त कहते हें ॥ २२ || 
जबतक सृष्टि नहीं होती तबतक उसी अव्यक्तमें सब भूत परस्परके सम्बन्धसे शून्य तथा चिते भोगरूप आस्वा- 
दृरहित स्थित रहते हैं और पुनः उसी अव्याङ्कत प्रक्गतिसे उत्पन्न होते दें ॥ २३ ॥ अनुलोमक्रमपे सृष्टि होती है 
ओर प्रतिलोमक्रमसे उसीमें सबका ल्य होताडै, इसलिये तीनों स्थान अर्थात्‌ विराट्‌, हिरण्यगर्भ, अव्याङ्कत; वा 
स्थूल, सूक्ष्म कारण अथवा जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुष्ोत्तिको त्यागकर अविनाशी तुरीयपदका | २४ || 
ध्यायेत्तत्प्राप्येलिंगंप्रविलाप्यपरंविशेत्‌ ॥ भूतेंदरियमनो डाड्वेवासनाकर्मव'यवः ॥ २५॥ अज्ञानंचप्र 
तिष्ठाःस्यु(हंगमव्याळतेसति ॥ भरद्दाजउवाच ॥ इदानीं लिंगनिगडान्छु्तोंसर्वयायतः ॥ २६॥ चि 
दंशत्वात्परविष्टोहंचैतन्यानंदसागरे ॥ अभेदात्परमात्मास्मिसरवापाथिविवर्जितः ॥ २७॥ कूटस्यःके 
बलोव्यापीचिद्‌चिच्छक्तिमानहम्‌॥ घटाभावेधदाकाशकलशाकाशयोर्यथा ॥ २८॥ 
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अर्थ--ध्यान करे, और लिंगकारणको भी झुद्वमें लय करके उसी परत्रह्ममे प्रवेश करे, ओर सब भूत, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, वासना, ओर प्राणवायु ॥ २५ ॥ इन सबकी प्रतिष्ठा अज्ञानही हे क्योंकि शुद्ध ब्रह्मके अज्ञानरूप आ- 
वरणके रहनेहीसे अब्याक्कत होनेसे सूक्ष्मभूत लिंग उत्पन्न डोताहे, इसलिये उसी शुद्धको जानना चाहिये, भरद्वाज 
बोळे कि-हे भगवन्‌ ! अब में इस रिंगरूप बेडीसे मुक्त हुआ ॥ २४ ॥ क्योंकि में चिदंश होनेसे चिद्रूप सागरमें 
प्रविष्ट हुआ और उसके साथ अभेद दोनेसे में सब उपाधिसे वर्जित परमात्मरूपदी है || २७ ॥ जैसे घटके नष्ट होने- 
पर घटाकाश वा कल्शाफाश दोनोंही महदाकाझरूप डोजातेदें ऐसेही उपाधिके ल्यसे में सबंव्यापक, चित्‌ अचित्‌ 
शक्तियुक्त केवळ कूटस्थरूप इस समयहूं | २८॥ 
तमाहःश्रुतयोबह्यएवमेवैक्यमादरात्‌ ॥ यथाग्निरग्नौसंक्षिप्तःसमानत्वमनुत्रजेत्‌ ॥ २९॥ तदाख्यस्त 
न्मयो भूत्वागह्मतेनविशेषतः ॥ यथाठृणादिकक्षिपतंमायांलवणंभवेत्‌ ॥ ३०॥ अचेतनंजगन््यस्तंचै 
तन्येचेतनीभवेत्‌ ॥ यथावैलवणग्रंथिः स मुद्रेसेधवोयथा ॥ ३१॥ नाम रू.पाढि निरुक्तः प्रविञ्यैति स सुद्र 
ताम्‌ ॥ यथाजलेजलंन्यस्तंक्षीरेक्षीरंघरतेघृतम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ-- एकताके आदरसे उसी कूटस्थ आत्माको अनेक श्रुतियां कहती हैं, ग्निमें फॅंकाहुआ उसकी समान- 
ताको प्राप्त होतांदै ॥ २९ ॥ और तन्मय दोनेसे उसी ( अग्नि ) के नामसे वह कहाजाताहै, कुछ विशेषरूपसे 
उसका ग्रहण नहीं होता, ओर जैसे लवणके समुद्रे फेकेंडुये टण काष्ठादिभी लवणरूपही होजाताहे, ऐसेही अचे* 
तन जगतुभी चेतनमें लय कियाहुआ चेतनही द्वोजातांहै, अथवा जैसे छवणको ढोका लवण समुद्रमें फेकाइुआ समु" 
बररूप दोजाताहे, अथवा सैंधव समुद्रमं ॥३०॥३१॥ प्रवेश करके अपने नामझ्पसे विनिर्मुक्त डोके समुद्ररूप दोजाताहे 
आर जैसे जलमें प्रक्षित जळ जलकूप, दुग्धमें फेंका हुआ दुग्ध दुग्धरूप, ओर घ्रतमें घत घृतरूप होजाताहे ॥३२॥ 
अविनएभवंत्येतेशह्मंतेनाविशेषतः ॥ तथाहं र्वभावेनप्रविष्श्चेतनेसति ॥ ३३॥ नित्यानंदेसमस्तन्ञे 
परेपरमकारणे ॥ नित्यंखर्वगतंञांतंनिरवद्यंनिरंजनम्‌ ॥३४॥ निष्कलंनिष्क्रियंश॒दत द्रह्मास्मिपरंपर्म्‌ ॥ 
हेयोपादेयनि मुक्तंसत्यरूपंनिरिंद्रियम्‌ ॥ ३५॥ केवलंसत्यसंकल्पंञदंत्रह्मास्म्यहंपरम्‌ ॥ पुण्यपापवि 
निर्षुक्तंकारणंजगतः परम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ-जैसे ये सब जलादि नष्ट डोके तदूप होजाते हें ओर विशेष रूपसे ग्रद्दीत नहीं होते, इसीम्रकार में 
सर्वथा सत्स्वरूप चेतनमें प्रविष्टटू ॥ ३३ ॥ नित्य आनंदरूप, सर्वसाक्षी, परम कारण ब्रह्में मैंभी नित्य, सर्वगत, 
शांत, सर्वथा निंदादि दोषरहित निरंजन ब्रह्मरूपदी हूं | ३४ ॥ निष्कल, निष्क्रिय, हेय उपादेयसे शून्य, इन्द्रियः 
रहित, सत्यरूप, ओर शुद्ध ब्रह्म मेंही इं ॥ २५ ॥ सत्य संकल्प, पुण्य पापसे वर्जित, ओर जगतूका परम कारण, 
केवल शुद्ध ब्रह्म में हूं ॥ ३६ ॥ 
अद्वितीयंपरंज्यो तिर्मा स्म्यानंदमव्ययम्‌ ॥ एवमादिगुणैर्युक्तंसत्वादिगुणवर्जितम्‌ ॥ ३७ ॥ प्रविष्ठंस 
कलंब्रह्मस दाध्यायेत्स्वकर्मकत्‌॥ एवमभ्यसतः पुंसोमनो$स्तंयातितत्रवे ॥ ३८ ॥ मनस्यस्तंगतेतस्य 
स्वयमात्माप्रकाशते ॥ प्रकारोसर्वडः खानांहानिःस्यात्सुखमात्मनि ॥ ३९॥ स्वयमेवात्मनात्मानमानं 
दंप्रतिपद्यते ॥ नमत्तोस्त्यपर:कश्र्वचिदानंदमय:प्रभुः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अद्वितीय, अविनाशी, प्रकाश तथा आनंदरूप ब्रहम में हूं, पूर्वोक्त सत्य संकल्पादि गुणोंसे युक्त, ओर 
मायिक स्वादि गुणोंसे वर्मित ॥ ३७ ॥ सर्वरूप सर्वव्यापक ब्रह्मको अपने वर्णाश्रम धर्मका तथा गृरुआदि शुश्रूषा 
करनेवाला साधक ध्यान करे, ऐसा आपने मुझे साधन अवस्थाम कहा था इसप्रकार ब्रह्मको अभ्यात करनेवाले 
पुरुषका मन उसी ब्रह्ममें अस्त होजातांहै || ३८ ॥ ओर मनके अस्त दोनेपर आत्मा स्वयं प्रकाशतांहे, ओर प्रकाश 
दोनेपर आत्मामें सब दुःखोंका नाश दोनातांहे ॥ ३९ ॥ ओर उससमय स्वयं आत्मा अपने आनंदरूपको प्राप्त 
होतांडे, हे गुरो ! मुझे अम्य कोई सचिदानंद प्रभ नहीं है || १० ॥ 
अहमेकः परंत्रह्महत्यात्मांतः प्रकाशते ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ सखेसंन्यस्यकर्माणित्रह्मणःप्रणथीभव 
॥ ४१॥ नेष्यसेयदिसंसारचक्रावर्त्तभ्रमःशमम्‌॥ भरहाजउवाच ॥ त्वयोक्तं वमेवे दंज्ञानंुदधमयागुरो 
॥ ४२॥ बुद्धिश्वनिर्मलाजातासंसारोनविळंबते ॥ इदानीज्ञाठमिच्छामिज्ञानिनःकर्मकीहशम ॥ ४३ ॥ 
प्रततं वानित्तंबाकत्तेव्यंचनवाप्रभो ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥तस्माद्यन्नकते दोषस्तत्कर्तव्यंसुबुक्षुभिः ४४ 
अर्थ--मैं एक परञ्हमइं ऐसा आत्मा भीतरसे प्रकाशताहे, त्रीबाल्मीके मुनि बोले कि-हे सखे ! सर्व कमेंको 
यागकर केवळ ब्रह्मे प्रवेश होनेका उद्योग करो ॥ ४१ ॥ यदि इस संसाररूप चक्रावतँमेंही सुख नहीं मानते हो, 
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१२८ सर्ग! निर्वाणप्रकरणेम्‌ । (३४९) 
भरद्वाज बोळे कि-दे गुरो ! आपने जो ज्ञान कहां वह सब मेंने जानलिया ॥ 9२ ॥ आपकी छृपासे मेरी बुद्धि 
निर्म होगई हे और संसारके भ्रम जानेमें भी अब कोई विलंब नहीं दै अब में यद जानना चाइताहूँ कि ज्ञानीके 
कम कैसे होते हैं ॥ 9३ ॥ दे प्रभो ! ज्ञानीके प्रवृत्त वा निवृत्त कर्म कोन है और उनका कीव्याकतेन्य क्या है, 
श्रीवाल्मीकिजी बोले-दे भरद्वान ! सब त्यागकर अभ्यासही संसारके अमका निवर्तक ढे इसलिये जिस कर्मके करनेमें 
कोई दोष नहीं है वही मुमृक्षुओंकों कतैव्य हे ॥ ४४ ॥ 

काम्यंकर्मनिषिद्धंचनकर्तव्यंविशेषतः ॥ यदान्रह्मगुणै्जीवोयक्तस्त्यक्त्वामनोगुणान्‌ ॥ ४५ ॥ संशांत 
करणग्रामस्तदास्यात्सरवगःप्रज्ञ: ॥ देदेद्रियमनो बुदेःपरस्तस्माच्चयःपरः ॥ ४६॥ सोहमस्मियदाध्या 
येत्तदाजीवोविसुच्यते ॥ कर्चभोक्तादिनिर्मुक्तःसर्वापाधिविवार्जितः ॥ ४७ ॥ सुखड:खविनिर्मुक्तस्तदा 
नींविप्रमुच्यते ॥ सर्वभ्रतेषुचात्मानंसर्वभूतानिचात्मनि ॥ ४८ ॥ 
अथ--काम्य तथा निषिद्ध कर्म मुमुक्षुओंको विशेष करके नहीं करनाचाहिये, और जब यह जीव मनके 
गुणोंको त्यागकर ब्रह्मके गुणोंसे यक्त होतादे ॥ ४५ ॥ तब संपूर्ण इन्द्रियोके शांत होनेसे यढ सर्वव्यापी प्रभु 
होजातादे, ओर देइ इंद्रिय, मन, बुद्धि, अर्थाद अन्नमयादि चारों कोझोंसे परे जो आनंदमय कोश है उससेभी 
परे जो ब्रह्मदै ॥ 9६ ॥ सो में हूं ऐसा ज्र यह जीव ध्यान करताहे तब यह मुक्त होतादे तथा जब क्त्व 
भोक्तृत्वादे और सब उपाधियोंसेभी रहित द्वोताहै ॥ ४७ ॥ और विषयके सुख तथा दुःखोसेभी विनिर्मुक्त होताहै 
तब पूर्णरूपसे मुक्त होताहे, और जब सब मूतोंमे आत्माको तथा आत्मामें सब भूतोंको ॥ ४८ ॥ 
यदापडयत्यभेदेनतदाजीवोविसुच्यते ॥ जाम्रत्स्वप्रसुपुप्ताख्यंहित्वास्थानत्रयंयदा ॥ ४९॥ विशेत्तुरी 
यमानंदंतदाजीवोविम॒च्यते ॥ जीवस्यचदुरीयास्ल्यास्थितियोपरमात्मनि ॥ ५० ॥ अवस्थाबीजनिद्रादि 
निर्मक्ताचित्सुखात्मिका ॥ योगस्यसेयंवानिष्ठासुखंसंवेदनंमहत ॥ ५१ ॥ मनस्यस्तंगतेपुंसांतदन्यन्नो 
पलभ्यते ॥ प्रशांताम्ृतकल्लोलेकेवलामृतवारिधो ॥ ५२॥ 
अर्थ--देखताहे तब यह जीव मुक्त होतांहे, तथा जब जाग्रत स्वप्र और सुषुप्ति इन तीनोंस्थानोंको त्यागकर 
॥४९॥ तुरीय आत्मारूप आनन्दम प्रवेश करताहै तब जीव मुक्त होतादे और परमात्मामें स्थितिकूप जीवकी तुरीयाव- 
स्थाहे वदी जाग्रतस्वप्रके बीज वासनासहित कर्म अज्ञानसे शून्य और सुपन्तिसे भी रहित सुखरूपहै, और यही योग 
तथा महासुखके अनुभवकी पराकाष्टा वा समाप्ति है ॥ 4० | 4१ ॥ शांततरंग आत्मारूप अमृतके समुद्रमें मनके 
अस्त होनेपर पुरुषोंको आत्माके सिवाय और कुछ नहीं प्राप्त होता | ६२ ॥ 
मजमजसिक्ड्वैतपहक्षाराब्धिवीचिषठ ॥ भजसंभरिताभोगंपरमेशंजगहुरुम्‌ ॥ ५३ ॥ इतितेवर्णितंस 
बैवश्लिप्टस्योपदेशनम ॥ अनेनज्ञानमार्गणयोगमार्गणपुत्रक ॥ ५४ ॥ भरद्ाजमहा प्राज्ञसर्वज्ञास्यसि 
निश्चितम्‌॥ परामशॉनशास्त्रस्यगुरुवाकयार्थबोधनात्‌ ॥ ५५ ॥ अभ्यासात्सर्वसिद्धि:स्यादितिवेदानु 
शासनम्‌ ॥ तस्मात्त्वसवेमुत्स्ज्यकुर्वभ्यासेस्थिरंमन: ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--उसी आत्मरूप अम्नतके समुद्रमें तुम डूबो; क्यों द्वैतरूप सारीसमुद्रमें क्‍यों डूबतेहो, हे भरद्वाज | इस 
ज्ञानकी सिद्धिके लिये तुम सवेथा पूर्ण जगदगुरु श्रीशंकरजीको भनो ॥ ५३ ॥ हे प्रियपुत्र ! इसप्रकार वसिष्ठका 
सम्पूर्ण उपदेश मेने तुमसे वर्णन किया इस ज्ञान तथा योगमार्गसे तुम ॥ ६४ | निश्चयरूपसे सबकुछ जानजाभोगे, 
क्योंकि झास्त्रॉके बिचारसे, गुरुके वाक्‍्योंके तात्पर्य्यके जाननेसे ॥ ६५५ ॥ और अभ्याससे सबकायौंकी सिद्धि होती 
है ऐसी वेदोंकी आज्ञांदै, इसलिये तम सव त्यागके अभ्यासमेंही मन स्थिर करो ॥ 4६ ॥ 
॥ भरद्वाजउवाच ॥ रामःप्राप्त:परंयोगंस्वात्मनात्मनिदेसुने ॥ कथंवसिष्ठदेवेनव्यवहारपर:रुतः ॥५७॥ 
इतिज्ञात्वाहमप्येवमभ्यासार्थयतेयथा ॥ तथैवव्यवहारोपिव्य॒त्थानेमे भविष्यति ॥ ५८ ॥ श्रीवाल्मीकि 
रुवाच ॥ यदापरिणतःसाधुःस्वस्वरूपेमहामनाः ॥ विश्वामित्रस्तदोवाचवसिष्ठमृपिसत्तमम्‌ ॥ 
॥ ५९॥ श्रीविश्वामित्रउवाच ॥ हेवसिष्ठमदाभागन्रह्मपुत्रमहानसि ॥ गुरुत्वंशक्तिपातेनतत्क्षणादे 
वद॒शिंतम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ- भरद्वाजजी बोले-कि हे मुने ! श्रीर।मचन्द्रजी तो अपने आत्माहीसे परमयोग ( समाधिसे ब्रहकेसाथ 
एकता ) को मराप्तडुये पुन; वसिष्ठजीने उनको व्यवहारमें कैसे छगाया ॥ ५७॥ इसको जानके अभ्यासमें में भी प्र+ 
यत्न करूंगा, और समाधिके उत्थानमें मेरा भी व्यवहार होगा | 4८ || औरीवाल्मीकिजी वोळे-कि दे भरद्वाज! जब 
महामनस्वी ओर शुभाचरणशीळ रामचन्द्रजी अपने आत्मस्वरूपमें प्रतिष्ठितहुये तब ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठजीसे विश्वा+ 
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मित्रजी बोळे ॥ ५९ ॥ हे वसिष्ठ ! हे ब्रह्माकेपुत्र ! आप महाचहो, आपने अनुग्रदसे शिष्यम ब्रह्नज्ञानकी शक्तिके 
संप्रदान अपना गुरुत्व शीघ्रद्दी हम लोगोंको दर्शा दिया ॥ ६० ॥ 
दर्शनात्स्पदनाच्छव्दात्कपयाशिष्यदेहके ॥ जनयेद्यःसमावेशंशाभवंसहिदेशिकः ॥ ६१ ॥ रामेप्ययं 
विशुद्धात्माविरक्तःस्वात्मनैवहि ॥ विश्रांतिमातराकांक्षी चसंवादात्माप्तवान्पदम्‌ ॥ ६२॥ शिष्यप्रज्नैव 
बोधस्यकारणंगुरुवाक्यतः ॥ मलत्रयमपकंचेत्कथंबुद्धयतिपक्रवत्‌ ॥ ६३ ॥ ज्ञानंप्रत्यक्षमेवेदंगुरुशि 
व्यप्रयोजनम्‌ ॥ उ भावपियतोयोग्यौसर्वेपामीहशामपि ॥ ६४॥ 
अर्थ--जो अपने दीन, स्पर्श तथा वाक्य प्रयोगसे शिष्यके देइमें शिवरूप परमात्माका समावेश ( प्रवेश ) 
उत्पन्नकरवे वही गुरु है ॥ ६१ ॥ आपके शिष्य श्रीरामचन्द्रजी भी स्वयं विरक्तये केवळ आत्मामें विश्राममात्रके आ- 
कांक्षी थे सो आपके संवादसे परमपदको प्राप्त इये ॥ ६२ ॥ गुूके वाक्यसे शिष्यकी बुद्िही ज्ञानका मुख्य कारण 
है, और यदि देह मन तथा बुद्धिके मछ नष्ट नहीं इये तो वह केसे जानसकतांहै ॥ ६३॥ यह आपका कहा प्रत्यक्ष 
ज्ञान गुरू तथा शिष्य दोनोके प्रयोजन कया है, यदि गुरूशिष्य दोनों योग्य होते हैं तो ऐसे मृत्तिके उपयोगी ज्ञा- 
नोंके वे पांच होते हें ॥ ६४ ॥ 
इदानांकपयारामन्युत्थानंकर्चुमर्हसि ॥ पदेपरिणतस्तवंिकार्यविष्ठावयंयतः ॥ ६५ ॥ स्मरन्कार्यमम 
विभोयदुदिवयाहमागतः ॥ मार्थितश्चचातिकष्टेनराजादरारथःस्वयम्‌॥ ६६॥ तद्दथामारुथा:सर्वशुद्धेन 
मनसामुने ॥ देवकार्यचरामान्यदवतारप्रयोजनम्‌॥ ६७ ॥ सिद्वाश्रमंमयानीतीरामोराक्षसमर्दनम्‌॥ 
करिष्यतिततोऽहल्यामुक्तिंचजनकात्मजाम्‌॥ ६८॥ 
अ्भ--अब हमळोगोंके ऊपर कृपा करके रामचन्द्रनीका समाधिसे उत्यापन करने योग्य आप हैं क्योंकि 
आप तो परमपदं कृतकृत्यहें परन्तु इमलोग संसारी कार्यमें मरविष्टदैं ॥ ६५ ॥ दे विभो ! जिस कार्य्यके लिये में 
यहां आयाहूं तथा जिसके लिये राजा दशरथसे बडे कष्टे में प्रार्थना की दे उसको स्मरण करके रामचन्द्रजीको 
आप समाधिसे उठानेके योग्यहैं ॥ ६६ ॥ सो हे मुने ! उस कार्यको आप शुद्धमनसे वृथा न करें, और रामचन्द्रजीके 
समाधिसे उठनेपर अन्य भी भवतारके प्रयोजन देवकाय्यको इम सबलोग सिद्ध करगे ॥ ६७ ॥ जब रामचन्द्रंजीको 
सिद्धाश्रम ळे जाऊंगा तो वहां दुष्टराक्षसोंका वघ करें ओर अनन्तर अहल्याकी मुक्ति करेंगे ॥ ६८ ॥ 
परिणेष्यतिको दंड भंगेनळतनिश्र्वयः ॥ रामस्यजामजभ्यस्यकर्तानष्ठांगतिध्ठुवम्‌॥ ६३ ॥ पिव्पेतामहं 
राज्येविगतोभयनिस्टहः ॥ वनवासच्छलेनेहदंडकारण्यवासिनः ॥ ७० ॥ उ द्रिष्यतितीर्थानिप्राणि 
नोविविधानिहि ॥ साताहरणदौर्गत्यच्छलेन झुविशोच्यताम्‌ ॥७१॥ दर्शयिष्यतिसवेंषांरावणादिवधाद 
पि ॥ ख्वीसंगिनामथास्वास्थ्यंवानरादेःपराइतिम्‌ ॥ ७२॥ 
अर्थ--इसके पश्चात निश्चय करके महादेवजीके धनुषको तोडकर श्रीजानकीजीको व्याँगे, और जमदग्निके 
पुत्र परुरामकी गतिको भंग करेंगे॥ ६९ ॥ अनंतर भय तथा स्पृहासे रहित डोके पिदपेतामहिक राज्यके अधि- 
कारी होंगे और पुनः वनवासके मिषसे दंडकारण्य निवासियोंको ॥ ७० ॥ तथा अनेक तीर्थ ओर प्राणियोंको पवित्र 
करेंगे, और पुनः श्रीसीताजीके हरणके मिषसे इस संसारम ॥ ७१ ॥ स्त्रियोमे आसक्तजनोंकी दीनता दशीविंगे, ओर 
इन्द्रके वरदानसे सद्धमे छत वानर तथा भाढुओंका पुनः जीवन द्शानेंगे ॥ ७२॥ 
सीताविशुद्िमन्विच्छँ्लोका नुमतिमात्मनः ॥ जीवन्सुक्तोनिस्टहोपिक्रियाकांडपरायण: ॥ ७३॥ भ 
विष्यतिगतिद्ष्ठुज्ञानकर्मस सुचयो ॥ यै्ष्टयःस्मृतोवाषियेःशरुतोबोधितस्ठंयेः ॥ ७४ ॥ सर्वावस्था 
तानांतुजीवन्पुक्तिप्रदास्याति ॥ इतिकार्यमशेषेणत्रैलोक्यस्यममापिदि ॥ ७५॥ अनेनरामचंद्रेणपुरुपेण 
महात्मना ॥ नमोस्मैजितमेतैतेको प्येवंचि रमेधताम्‌॥ ७६॥ 
अर्थ --ओर आम्िमें प्रवेश करके सीताजीकी शुद्धिकी इच्छासे शिष्टजनेमिं अपने उत्तम चरितकी मानती- 
यता दृसीवैंगे, इसके पश्चात्‌ राज्यमें अभिषिक्त होके जीवन्मुक्त तथा निस्पृह दोकेंभी क्रियाकांडमे परायण होके 
॥ ७३ ॥ उपासना तथा कर्मके अधिकारियोंको ब्रह्मकोकादि प्राप्ति दशौनेंके लिये उपासना कर्मका समुच्चय करेंगे 
ओर जो इनका दरीन करेंगे, वा इनके चरितको स्मरण करेंगे, वा सुनेंगे, अथवा वूसरोंको समझावेंगे ॥ ७४ ॥ 
एन भक्तोंको सदा सब अवस्थाभें जीवन्मुक्त देंगे, इसम्रकार त्रिलोकीका तथा मेराभी ॥ ७% ॥ कार्य इस महात्मा 
रामचंद्रजीके द्वारा दोगा, दे सभ्यजन! तुम सब कोई इन महात्मा श्रीरामचेद्रजीको नमस्कार करो केवळ इनके 








































ह ॥ (१५१) 


नमस्कारमात्रसे तुम सबको जीतोगे, अथीव सब पुरुषार्थ सिद्ध करोगे, और तुमसे श्रेष्ठ पुरुष रामजीके समान 
जीवन्मुक्त होकर चिरकाळतक सुखी रहे ॥ ७६ ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इतिश्रुत्वाचतेसर्वेविश्वामित्रेण भाषितम्‌॥ सिद्धाश्र्ववरयोगींद्रवसिष्ठप्रसुखा: 
पुनः ॥ ७७ ॥ रामांध्रिपप्ररजस|मादरस्मरणस्थिता: ॥ दूरथुतोत्तरकथाःकथयामेथिलीपते; ॥ ७८ ॥ 
नसंतृतोषभगवान्वलिष्ठोन्येमदर्पयः ॥ गुणान्‌गुणनिवेस्तस्यब्वन्नाकर्ण यज्छृतम्‌ ॥ ७२ ॥ विश्वामित्र 
सुनिप्राहवसिष्ठोभगवानृषिः ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ब्रूहिविश्वामित्रमुनेरामोराजीवछोचनः ॥ कोयमभ्‌ 
दूबुधःकिंवाम नुष्योवाथराघवः ॥ ८० ॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिनी बोळे-कि हे भरद्वाज ! इसप्रकार विश्वामित्रजीके कथनको सुनके सिद्ध तथा वसिष्ठ 
आदि श्रेष्ठ योगीद्रजन श्रीरामचंद्रजीके चरणकमळ रजकी उपासनामें आदरयुक्त हये, और वसिष्ट तथा अन्य ऋषि- 
गणभी श्रीजानकीरमण रामचन्द्रजीकी इस दुल्लेम कथाको तथा गुणके निधि श्रीरामके गुणोंकों सनके ठप्त न हुए 
॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ भगवान्‌ श्रीवस्िष्ठऋषि विश्वामित्रजीसे बोले कि-हे मुने! सब श्रोताओंके जाननेके अर्थ 
यह किये कि कमलनेत्र रामचंद्रजी इस जन्मके पूर्व देव वा मनुष्ये || ८० |) 
श्रीविश्वामित्रउवाच ॥ अन्रैवकुरुविश्वासमयंसपुरुष:परः ॥ विश्वार्थमथितांभोविगभीराग मगोचरः 
॥ ८१॥ परिपूर्णपरानंदःसमःश्रीवत्सलांछनः ॥ सर्वेषांप्राणिनांरामःप्रदातासुप्रसादितः ॥ ८२॥ अ 
यंनिहंतिकुपितःस्रजत्ययमसत्सकान ॥ विश्वादिविश्वजनकोधाता भत्तामहासखः॥ ८३ ॥ अयंव्युत्क्रा 
तनिःसास्समृद्संसारधूत्तकैः ॥ आनंदर्सिधुर्विततोवीतरागैर्विंगाह्मते ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-विश्वामित्र बोळे कि-डे जनसमूइ ! तुम लोग इन्हीमें विश्वास करो कि जिन्होने समुद्र मथन कियाथा 
तथा जिनको सब श्रुतियां प्रतिपादन करती हैं वह परमपुरुष साक्षात्‌ वासुदेव यदी हैं || ८१ ॥ परिपूर्ण आनन्दृरूप/ 
श्रीवत्समणिके चिन्दोंते शोभित ये श्रीरामचन्द्रजी भक्तिसे पूर्णरीतिसे प्रसन्न कियेहये सब प्राणियोंको सब पुरुषा- 
थँक दाता हें ॥ ८२ ॥ कोप करके यही श्रीरामचन्द्रजी सबका संहारकारक हैं और मिथ्यापदार्थौको रचना यही 
करते हैं, संसारकी आदि तथा उसके जनक, धाता, पालक, और महासखाभी यही हे ॥ ८३॥ जिन्होने निःसार 
संसारके कार्य्य कारणका आत्मामें बाध किया है, ऐसे संसारके जीतनेवाळे बीतराग महात्मा इन्हीमें प्रवेश करतेहें८ ४ 
कचिन्सुक्तइवात्मस्थ:कचित्तुयपदाभिध: ॥ क्रचित्प्रणीतप्रश्‍तिःकचि त्तत्स्थःपुमानयम्‌ ॥ ८५॥ अ 
यंत्रयीमयोदेवस्रेगुण्यगहनातिग: ॥ जयत्यंगेरयंपइभिवेदात्मापुरुषोडूतः ॥ ८६॥ अयंचवुर्बाहरयंवि 
श्र्नष्टाचतर्मुखः ॥ अयमेवमहादेव:संहरत्ताचत्रिलोचनः ॥ ८७॥ अजोयंजायतेयोगाजागरूकःस 
दामहान्‌ ॥ बिभर्तिभगवानेतद्विरूपोविश्वरूपवान्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--यद्दी कई ज्ञानसे मुक्त, करीं तुर्यपदमे स्थित नित्यमुक्त कीं मायके नियन्ता और कहीं मायासे 
बद्धके समान भान होते हैं ॥ ८५ ॥ वेदमय शरीरधारी यही है, त्रिगुणसे परे अति गहन यही है; शिक्षा कल्पादे 
पदअंगोंसि शोभित सवॉपरे विचित्र वेदात्मा पुरुष यही हें ॥ ८६ ॥ संसारके पाठक चतुभुज विष्णु यही दें संसा- 
रके रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा यही हैं, ओर संहार कर्ता त्रिलोचन श्रीमहादेवजीभी यदी दें ॥ ८७ ॥ यह अजन्मा हैं 
मायाके बंधसे ये अवतारण करते हैं, मोहरूप निद्राको आवरण न होनेसे ये महात्मा सदा जागरूप दें, रूपरहित 
होकेभी विश्वरूप यद्दी भगवान्‌ सबका धारण करते हैं ॥ ८८ ॥ 
विजयोविक्रमेणेवप्रकाशइवतेजसा ॥ प्रज्ञोत्कर्षःश्रुतेनेवसुपर्णेनायसुद्यते ॥ ८९॥ अयंदशरथोधन्यः 
खुतोयस्यपरःपुमान्‌ ॥ धन्यःसदशकंठोपिचित्यश्र्वित्तेनयोसुना ॥ ९० ॥ हास्वर्गमसुनाञून्यंहापाता 
लादिइागतः ॥ तस्यागमादयंलोकोमध्यमःश्रेष्ठतांगतः ॥ ९१ ॥ रामइत्यवतीणोंयमर्णवांतःशयःपु 
मान्‌ ॥ चिदानंदघनोरामःपरमात्मायमव्ययः ॥ ९२॥ 
अर्थ--जैसे पराक्रमसे विजयका तेजसे प्रकाशक तथा उत्तम शास्नोके पठनादिसे बुद्धिका अनुमान दोतादै 
ऐसे गरुडके तुल्य सब बाते।की उत्तमतासे इनके श्रेष्ठ पुरुष होनेका निश्चयहै ॥८९॥ ये राजा दशरथभी धन्य हैं जि- 
नके पुत्र साक्षात्‌ परमपुरुष हुये, वह दृशकंठ रावणभी घन्यंहै जिसको यह झत्रुरूपसे स्मरण करेंगे ओर वह इनका 
स्मरण करेगा ॥ ९० ॥ हा ! इस स्वर्ग तभा पाताळ इस मूर्तिधारी विष्णुसे शून्य दोनेसे शोचनीय हे और इनके अ- 
वतारसे यह मध्य भूलोक श्रेष्ठताको प्राप्त हुआ ॥ ९१ ॥ क्षीरसमुद्रशायी विष्गुभगवाचने रामावतार धारण किया, 
यही रामचंब्रजी चिदानंद्घन अविनाशी परमात्माहैँ ॥ ९२॥ 
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निग्रहीतंद्रियग्रामारामंजानंतियोगिनः ॥ वयंत्ववरमेवास्यरूपंरूपयितंक्षमाः ॥ ९३॥ रघोरघोच्छेद 
करोभगवानीतिशश्ुमः ॥ वसिष्ठङुपयात्वंहिव्यवहारपरकुछ ॥ ९४॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्यु 
कत्वावस्थिद्ष्णीविश्वामित्रोमहासुनिः ॥ वसिष्ठस्तमहातेजारामचंद्रमभाषत ॥ ९५॥ श्रीवसिष्ठउवा 
च॥ रामराममहाबाहोमहापुरुषचिन्मय ॥ नायंविश्रांतिकालोदिनाकानंदकरो भव ॥ ९६॥ 
अर्थ- इं्रियसमूहको जीतने योगीगण रामचंद्रजी यथार्थ जानते दें, और हमलोग यही मूर्तिधारी इनका स्व- 
रूप देखने वा निरुपण करनेके योग्य दें ॥ ५३ ॥ श्रीराजारघुके ( रघुके वंश ) पापनाझक येही भगवान्‌ हैं ऐसा 
हमने यासे सुनाहे, सो हें बसिष्ठजी! कृपा करके इनको व्यवहारमे तत्पर करो ॥ ९४ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले- 
कि-हे भरद्वाज! महामुनि विश्वामित्रजी इतना कहके मौन होगये, तब महातेजस्वी वसिछनी रामचंद्रजीसे बोळे 
॥ ९५ ॥ कि-हे राम! हे राम! हे महावाहो! हे चिन्मय महापुरुप! यह आत्मामें विश्राम करनेका समय नहीं है 
किंतु इस संसारको आनंदकारक होओ || ९६ ॥ 
यावद्लोकपरमशोनिरूलोनास्तियोगिनः ॥ तावदूढ समाचित्वंनभवत्येवनिर्मलम्‌ ॥ ९७॥ तस्माद्रा 
उ्यादिविषयान्पर्यीलोक्यविनश्वरान्‌ ॥ देवकार्यादि भारांश्व भजपुत्रसुखी भव ॥ ९८॥ श्रीवाल्मीकिरु 
वाच ॥ इत्युक्तोपियदारामःकिंचिन्नोचेलयंगतः ॥ तदासुखुङ्नया ्ञोपिविवेशद्ृदयंशनेः ॥ ९९ ॥ शक्ति 
मणमनःप्रसक्तिकरणोजीवः प्काशात्मकोनाडी रत्रसुपुष्टसर्वकरणः ्रोन्मील्यनेतरेदानिः ॥ इष्रोत्क्टव 
सिष्ठमुख्यविदृपो निर्मुक्तसवंपणःऊत्याकत्यविचारणादिर हितः सर्वा्परतीक्ष्यस्ितः ॥ १७०॥ 
अर्थ -जबतक अधिकारका साधनरूप परामर्श योगीका सिद्ध नहीं होता तबतक निर्मल समाघियुक्त नहीं है 
॥ ९७ ॥ हे पुत्र ! इसका कारण विनाशी राज्यादि विषयोको कुछ काळतक अनुभव करके और देवताओं कार्य्यैंको 
समाप्त करके पश्चात्‌ समाधिद्वारा सुखी होओ ॥ ९८ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले-कि इसप्रकार वसिष्ठजीके कहनेपर 
भी निर्विकल्प समाधिमें ब्रह्म एकताको प्राप्त श्रीरामचन्द्रजी जब कुछ न बेलि-तब योगाभ्याससे सुधुन्ना नाडीद्वारा 
वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीके हृदयमें धीरेसे प्रवेश किया ॥ ९९ ॥ तब प्रथम प्राणादिके बीजरूप आधारशाक्तिमें क्रम 
प्राण तथा मनका आविभाव हुआ इसके पश्चात्‌ प्रकाशरूप जीवप्राण नाडीद्वारा सब छिद्रोमे प्रविष्ठ होके सबज्ञान 
तथा कम इन्द्रियोंको पृष्ठ किया, पश्चात्‌ धीरेसे नेत्र खोलके श्रीबसिष्ठादि विद्वानोंको देखकर सब अभिवाषाओंसे 
रहित तथा कृत्याकृत्यके विचारसे शून्य होके उनके बचनके सुननेकी प्रतीक्षासे स्थितरददे ॥ १०० || 
श्रुत्वावसिष्ठवचनंगुरुवाक्यमितिस्वयम्‌ ॥ श्व॒त्वाप्रोवाचभगवान्रामचंद्र:समाहितः ॥ १०१॥ श्री 
रामउवाच ॥ नविधे्ननिषेधस्यत्वत्प्रसादादयंप्रश्रः ॥ तथापितववाक्यंत॒करणीयंदिसर्वदा ॥ १०२॥ 
वेदागमझुराणेषुस्पृतिष्वपिमहामुने ॥ गुरुवाक्यंविधिः परोक्तोनिषेधस्त विपर्ययः ॥ १०३ ॥ इत्युक्त्वाच 
रणौतस्यवसिष्ठस्यमहात्मनः ॥ शिरसाधार्यसर्वात्मासर्वान्प्राहघ्ृणानिधिः ॥ १७४॥ श्रीरामउवच ॥ 
सर्वे शुत भद्रवो निश्चयेनसुनिश्रितम्‌ ॥ आत्मज्ञानात्परंनास्तिगुरोरपिचतद्विदः ॥ १०५ ॥ 
अर्थ--पूरवोक्त हे राम राम! हे महा! इस वसिष्ठके वचनको सुनके तथा गुरुका वाक्य अनुह्लंघनीय हैं इस 
पिता आता आदिकी म्रा्थनाकोमी सुनके सभाहित रामचंद्रजी बोले || १०१ ॥ कि-दे भगवन्‌! आपकी क्ृपासे 
यह जीव विधि निषेधका पात्र नही हें और स्वयं साक्षात्रभु ( ब्रह्म ) रूप होगयांहै तथापि आपका वाक्य सदा 
करणीय है ॥ १०२ ॥ हे महामुने! वेदशास्त्र सप्ति, तथा पुराणोंमें गुरुका वाक्य विधि है और इसके विरुद्ध कर- 
नेका निषेध है ॥ १०३ ॥ ऐसा कहके श्रीरामचंद्रजी गुरुवसिष्ठजीके 'वरणोंको शिरसे धारण किया, और कृपानिधि 
औरामचंद्रजी यह बोळे-हे सम्यगण ! तुमारा कल्याणहो यह निश्चयसे सुनिश्चित वार्ता सुनो कि-आत्मज्ञानसे तथा 
उसके गुरुसे उत्तम इस संसार और कुछ नहीं है ॥ १०१ | १०५ ॥ 
श्रीसिद्वादयङचुः ॥ रामैवमेवसर्वेषांमनसिस्थितिमागतम्‌ ॥ त्वत्प्रसादाच्चसकळंसंवादेनहृटीकतम्‌ 
॥१०६॥ सुखीभवमहाराजरामचंद्रनमोस्त॒ते ॥ वसिष्ठेनाप्यनुज्ञातागच्छामोद्ययथागतम्‌ ॥१०७॥ श्री 
वालमीकिषुवाच।एवमुक्त्वागताः सर्वेरामसंस्तवनेरताः ॥ रामचंद्रस्यञिरसि पीष्पीडष्टिःपपातह ॥१०८॥ 
अर्थ-सिद्धछोग बोळे-कि दे रामचंद्रजी! जैसा आप कहतेडें वह आपकी छृपासे सबके मनमें स्थित हो- 
गया ओर आपके संवादसे दृढ होगया ॥ १०६ ॥ हे महाराज रामचंद्रजी! आप सुखीहो आपको नमस्कार है वसिष्ठ 
जीसेभी आज्ञा लेके जदांसे आयेथे वहां जाते हें ॥ १०७ || श्रीवाल्मीकिजी बोळे कि-हे भरद्वाज! ऐसा कहके राम- 
चंद्रजीकी करते हुये अपने २ स्थानपर सव गये और रामवंद्रजीके शिरपर पृष्पोंकी बृष्टि हुई ॥ १०८ || 
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एतत्तेसर्वमाख्यातंरामचंद्रकथानकम्‌॥ अनेनक्रमयोगेन भरद्दाजसुखी भव ॥ १०९ ॥ इतिरघुपतिसि 
द्विः ्रोदितायामयातेवरसुनिवचनालीरत्नमालाविचित्रा ॥ निखिलकविकुलानांयोगिनांसेव्यरूपापरम 
गुरुकटाक्षान्छक्तिमार्मददाति ॥ ११० ॥ यडमंद्मणुयात्रित्यविधिरामवसिष्ठयोः ॥ सर्वावस्थोषिश्रवणा 
न्मुच्यतेत्रह्मगच्छति ॥ १११ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते हार््रिशत्साहरूयांसंहितायां 
बालकांडे मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूवीर्धे ब्रह्मदर्शनेरामव्यत्थानं 
नाम अष्टाविशत्युत्तरशततमस्सर्गः ॥ १२८ ॥ 
॥ निर्बाणप्रकरणपूर्वार्धसमाप्तम्‌ ॥ 
अर्थ-हे भरद्वाज ! यह रामचन्द्रजीका सब आख्यान कह दिया इसी क्रमसे तुम भी सुखी दोजाओ 
॥१०९॥ हे भरहाज ! यह रामचन्द्रजीकी सिद्धि जो तुमसे मेने कही सो मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठके बचनेंकी पंक्तिरूप रल्ोंकी 
विचित्र माळाहे और सब कविकुल तथा योगियोंके सेवन करनेके योग्यहैं और परमगुरूकी क्पे मोक्षमार्गको देती 
'हे॥ ११० ॥ जो कोई इस वसिष्ठ तथा रामचन्द्रजीके संवाद विधिको प्रतिदिन श्रत्रण करेगा वह श्रव॒णमात्रत्ते सब 
दोषोंसे मुक्त हो जायगा, और अनन्तर शांति आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त होगा ॥ १११ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते द्वात्रिशत्साइरुपां संहितायां मोक्षोपायेषु 
्नचईप्रसादात्मजाचाय्योपाधिधारि ठाकुरप्रसादशम्मे विराचित भाषाऽनु- 
वादे निर्वाणप्रकरणे पूवाद रामव्युत्थानं नाम अष्टा- 


विशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाड 
समाप्तम्‌। 
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श्रीगणेशाय नमः । 
श्रीबृन्दावनविहारिणे नमः । 


$8 योगवासिष्ठ भाषारीका सहित & 
अथ षष्ठं निर्वाणप्रकरणं उत्तरा प्रारभ्यते. 


"07४". 
मगलाचरणम्‌। 
नत्वा शिवं शक्तियुतं दयाळुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम्‌ ॥ 
्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेवैं । भाषाऽनुवादः क्रियते हिताय ॥ १ ॥ 
चिड. > 
गणेश विन्नहतार जगदम्बां प्रणम्य च । 
जनानां स्वात्मबोधाय यत्नमेतं समारमे॥२ ॥ 
प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
ममता, मान, अहंकार तथा संकल्पकी कल्पनाओंसे रहित जीवन्मुक्त पुरुष जैसे जीते और चेष्टा करते हैं 
वह युक्ति इस १ के सर्गमें कही गई है || 
॥ श्रोरामउवाच ॥ नैष्कर्म्यात्कल्पनात्यागात्त नुःपत्तिदेहिनः ॥ कथमेतदतोन्रह्मन्संभवत्याशुजीव 
तः ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जीवतःकल्पनात्यागोयुज्यतेनत्वजीवतः ॥ रूपमस्ययथातत्त्वंशण॒श्र 
वणभूषणम्‌॥ २ ॥ असंभावनमेवाहःकल्पनंकल्पनाविदः ॥ नभोर्थ भावनंतस्यसंकल्पत्यागउच्यते 
॥ ३॥ पदार्थरसमेवाहःकल्पनंकल्पनाविदः ॥ नभोर्थ भावनंतस्यसंकल्पत्यागउच्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे गुरो ! निष्कर्मता तथा देहादिम अइंकारादिकी कल्पनाके त्यागंस जीवका शरीर 
शीघ्र गिरजातांदै तब आपसे कहेहुये उसके जीवनके व्यवहार कैसे होंगे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! 
जीवित पुरुषही कल्पनाको त्याग सकताहै न कि आजीवित, और श्रवणका भूषण इस कल्पना त्यागके रूपको तुम 
सुनो ॥ २ ॥ परिच्छन्न देहादिमें अहँभावना करनेहीके कल्पनाके वेत्ताओंने कल्पना कदा दै, और अपरिच्छिन्न 
ब्रह्माकाशकी भावनाको कल्पना त्याग कहते हैं || ३ ॥ तथा परिच्छित्र पदार्थौकी एथक्‌ भावनाको संकल्प कहते 
हैं, ओर सवेत्र एक ब्रह्माकाशकी सत्ताकी भावनाको संकल्पत्याग कहतेदें ॥ ४ ॥ 
इद्‌ंवस्त्वितिसंवेगमाहःकल्पनमुत्तमाः॥ नभोर्थभावनंतस्यसंकल्पत्यागउच्यते ॥ ५ ॥ स्मरणंविद्धि 
संकल्पंशिवस्मरणंविडः ॥ तच्चप्रागनुशूतंचनानु भूतंच् भाव्यते ॥ ६॥ अनु भूलांनानुभूतांस्तृतिविस्मू 
त्यकाष्ठवत्‌ ॥ सर्वमेवा्शविस्मृत्यगूडस्तिष्ठमहामते ॥ ७ ॥ सर्वास्मरणमात्रात्मातिष्ठायातेषुकर्मसु ॥ 
अड सुप्तरिञस्पंदइवाभ्यस्तोपपत्तिषु ॥ ८ ॥ 
अर्थ--तथा यह देहादि परिच्छिन्न दृश्य वस्तु यथार्थमें सत्य है इस अभिमानको विद्वानूजन संकल्प कहते हैं, 
और उन वस्तुभोको भूतोंका विकारमात्र असत्य जानना और सबको ब्रह्माकाशमात्रकी भावनाको संकल्पत्याग 
कते दें ॥ ५ ॥ पदार्थोंके अनुराग पूर्वक स्मरणको संकल्प कहते हैं, और वह स्मरण ( विषयका ध्यान ) भूत तथा 
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भावी दोनों विषयोका दोताहै, ॥ ६ ॥ सो हे रामजी ! अनुभूत तथा अननुभूत दोनों प्रकारके पदारथोके ध्यानको 
विस्मरण करके, तथा ब्रह्मसे अन्य वृत्तियोंकोभी शीघ्र विस्मृत करके, ब्रह्माकार वृत्तिम छीन होके काष्ठके तुल्य अचळ 
स्थित रहो ॥ ७॥ सब पदार्थोके विस्मरणके अभ्यासमात्रल यथाम्राप्त अभ्यस्त व्यवहारोंमें ऐसे स्थित होके चेष्टा 
करो जैसे अरद्र॑सु्त बाळक स्तनपान आदिमे चेष्टा करता हे ॥ ८ ॥ 
निःसंकल्पप्रवाहेणचक्रंप्रस्पंदतेयथा ॥ स्पंदस्वकर्मस्वनघप्राक्संस्कारचशात्तथा ॥ ९॥ अविद्यमान 
चित्तस्त्वंसत्त्रसंस्कारमागतः ॥ प्रवाहपतितेष्वेवस्पं दस्वस्वेषुकर्मस् ॥ १० ॥ ऊर्ध्वबाहर्विरोम्येषनच 
कश्बिच्छृणोतिमे ॥ असंकल्पः परंश्रेयःसकिमंत्नेभाव्यते ॥ ११ ॥ अहोमोद स्यमाहात्म्यंयदयंस वदुः 
खहा ॥ चितामणि विंचाराख्योत्स्थोपि त्यज्यते जनेः ॥ १२ ॥ 
अधै--हें पापरादित रामजी ! सदा निःसंकलपके प्रवाहसे कुलाळके चक्रके समान पूर्वकालके संस्कारोके बशसे 
कमम चेष्टा करो ॥ ९ ॥ वित्तकी क्षीणतासादित, तथा निर्वासनारूप संस्कारम प्राप्त दोंके प्रवाहपतित कर्में चेष्टा 
करो ॥ १० ॥ भुजा उठाके यह में कहता हूं परंत मेरी कोई नहीं सुनता कि असंकल्पही परम कल्याण है उसको 
अंत;करणने क्यों नहीं धारण करते ॥ ११ ॥ अहो ! यह मोहकी केसी महिमाडे कि सब दुःखोका नाशक विचार 
नाम चिंतामणि जो सबके हृदयमें स्थित है उसको लोग क्यों त्यागते दें ॥ १९ ॥ 
अवेदनमसंकल्पस्तन्मयेनेवभ्यताम्‌ ॥ एतावत्परमंश्रेयःस्वयमेवाचु भूयताम्‌॥ १३॥ किलतूष्णींस्थि 
तेनैवतत्पदंप्राप्यतेपरम्‌ ॥ परमंयत्रखाम्राज्यमपिरामत्रणायते ॥ १४ ॥ गम्यदेशैकनिध्वस्ययथापां थस्य 
पादयोः ॥ स्पंदोबिगतसंकल्पस्तथास्पंदस्वकर्मसु ॥१५॥ सर्वकमफलाभोगमलंविस्पृत्यसुप्तवत्‌ ॥ 
प्रवाहपतितेकायस्पंदस्वगतवेदनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--दृश्य तथा दशेनसे रदित आत्मतत्वदी असंकल्प हे तन्मय मुमक्षको होनाचादिये, ओर यही परम 
कल्याण हे इसका अनुभव स्वथं करळों ॥ १३ ॥ संकर्पकी चेष्टासे रदित होके स्थित होनेसे वह परमपद प्राप्त 
होतादे जहांपर यह संपूर्ण ब्रह्मांडका साम्नाज्यमी दणके समान भान होताहे ॥ १४ ॥ हे रामजी ! जैसे प्राप्य देशमें 
जानेमे तत्पर पथिकके चरणोंकी चेष्टा विना संकल्पके होती हे ऐसेही तुम संकल्परहित होंके यथाप्राप्त कर्मोमे चेष्टा 
करो ॥ १५ ॥ सब कर्मके फलेंके अनुमवको। सप्तके समान पूर्ण रीतिसे भूलकर, यथाप्राप्त कार्म्यमें संकल्परहित 
होके चेष्टा करो ॥ १६ ॥ 
स्पंद्स्वा रुतसंकल्प्रंसुखड: खान्यभावयन्‌ ॥ प्रवाहपतितेक।येचेष्टितोन्मुक्तदाण्पवत्‌ ॥ १७॥ रस भाव 
नमंतस्तेमाळं भवतुकर्मखु ॥ दारूयंत्रमयस्येवपरार्थमिवकुर्वतः ॥ १८॥ नीरखाएवतेसं ठस मस्तद्रिय 
संविदः ॥ आकारमात्रसंलक्ष्यदविमंततीलताइव ॥ १९॥ बोधार्कपीतरसयास्पंदनपडूर्गसत्तया ॥ यंत्र 
स्पंदोपमस्तिष्ठवल्लयेवशिशिरेद्रुम: ॥ २०॥ 
अर्थ--जैसे स्वतः मुक्त तृणवायुआदिके प्रवाइसे अन्य तृणादिसे संयोगवियोगरूप चेष्टा करताहे ऐसेही तुम 
संकल्प रदित होके सुसदुःखादिकी भावना न करतेहुये प्रवाह पतित कार्य्योमे चेष्टा करो ॥ १७ ॥ हे रामजी ! परार्थ 
काय्यै करतेहुये काष्ठकी पुतळीके समान करमेंमें शंगारादेर सांकी भावना तुमको न हो ॥ १८ ॥ दे रामजी | सब 
इंद्रियोसे विषयोके अनुभव तुमको नीरसदी प्रतीयमान हो, और आकार मात्रे ऐसे लक्षित दोते दें जैसे वसंतऋतुमें 
लता ॥ १९ ॥ बोधरूपी सूर््यके रसको पान करनेवाळी पंचकोश संबलित चिदाभास, मनसहित प्राणवर्ग, ज्ञानेंद्रे 
वर्ग, कर्मेंद्रियवर्ग ज्ञानकर्मेन्द्रिय सहित अन्त;करणवर्ग, तथा शरीखगग इन पड़ुगें।की सत्तासे यं त्रके तुल्य ऐसे ।श्थत 
रहो जैसे शिशिर ऋतुमें छतासे वेष्टित वृक्ष ॥ २० ॥ 
चिदांतररसान्येवप्रश्‍त्तान्यपिधारय ॥ स्वयत्नेनेंद्रियाण्याशुहेमंतठेस्तरूनिव ॥ २१॥ सरसंद्रियदृत्ते 
स्तेकुर्वतो$कुर्वतस्तथा ॥ संसारानर्थसार्थोयंनकदाचनशाम्यति ॥ २२॥ निःसंकल्पमरुज्ज्वालायंत्रां 
बुस्पंदवद्यदि ॥ स्पंदसेतदनंतायश्रेयसेपरिकल्पस ॥ २३॥ एतदेबपरंपैर्यजन्मञवरनिवारणम्‌ ॥ यद 
व।सनमभ्यस्तानिजकर्मसुकर्दता ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अपेने स्वभावसे बाह्य विषयरसके आस्वादभ प्रवृत्त इंद्रियोंके आस्वादके पोषक चितूको ऐसे समझो 
जैसे वृक्षेके आन्तरी रसका देमन्तऋतू ॥ २१ ॥ यदि इन्द्रियजन्य विषयोके रसम तुमारी वृत्ति अनुरक्त होजायगी 
तो तुभ विषयभोग करो वा न करो परन्तु संसारके अनर्थोका समूह कदापि झांत न दोगा ॥ २२ ॥ संकल्प रहित 
होंके यदि वायू, अभ्िकी ज्वाळा, यंत्र और जलके समान तुम चेष्टा करोगे तो परम कल्याणकेल्यि समर्थ होओगे 





१ सर्गः निर्वाणप्रकरणम्‌ उत्तरार्धे ! (३५७) 


॥ २३ ॥ हे रामजी ! जन्मरूप ज्वरके निवारणार्थ यदी परमोत्तम उपाय हे के ।निजकर्मोमें कतुताका अभ्यास 
वासना रदित दो ॥ २४ ॥ 
अवासनमसंकल्पंयथाप्राप्तनुब्रत्तिमाम्‌॥ इानेश्चक्रश्रमाभोगइ वस्पंद स्वकर्मसु ॥ २५ ॥ माकर्मफलबु 
द्वि भूमातेसंगोस्त्वकर्मणि ॥ उभयंवात्यैत स्वसु भयंवासमाश्रय ॥ २६ ॥ बहुनात्रकिमुक्तेनसंक्षेपादि 
दसरुच्यते ॥ संकल्पनंमनोबंधस्तदभावोविसुक्तत। ॥ २७ ॥ नेहकार्यनवाकार्यम स्तिकिचिन्न कुत्राचित्‌॥ 
सर्वशिवमजंशांतमनंतं प्राग्वदास्यताम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ-हे रामजी ! वासना तथा संकल्पके त्यागपूर्वक चक्रके अमके तुल्य निज कमेंमें चेष्ठा करतेहुये धीरे २ 
उपशम झील होजाओ || २५ ॥ कर्मके फळेमें तुमारी आसक्ति न दो, और कमेंके त्यांगमेंमी उनके फलमे तुमारी 
आसक्ति न दो, इन दोनोंको त्यागो वा आश्रय करो अथीत फलमें आसक्तिके अभावमें और कमकरके फलके त्यागे 
कुछ विशेषता नहीं है || २६ | हे रामजी ! अब इस विपयमें अधिक कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं हे संक्षेपे यदी 
कहते हें कि संकल्पही मनका बंध हे, ओर उसका अभावही मुक्ति हे ॥ २७ ॥ हे रामजी ! इस संसारम न कुछ 
कहीं ग्राह्य दे ओर न ताज्येहे कितु सब अज, शान्त, शिव तथा अनंत ब्रह्मळपद्दी हे, इसलिये जिसरूपसे उसी 
आत्मस्वरूपसे सर्वत्र स्थित रहो ॥ २८ ॥ 
पञ्यन्कर्मण्यकर्मत्वमकर्मणिचकर्मताम्‌॥ यथाभूतार्थचिद्ूपःशांतमास्वयथासुखम्‌॥ २९ ॥ अवेदनं 
विडयागंचित्तक्षयमकृत्रिमम्‌ ॥ अत्यंतंतन्मयो भूत्वातथातिष्ठयथासि भोः ॥ ३० ॥ समेशांतेशिवेसूक्ष्मे 
दवेतेक्यपरिवर्जिते ॥ ततेऽनंतेपरेञ्च द्वेकिंकेनकिल खिद्यते ॥३१॥ नोदेुत्वयिसंकल्पोमरु भूमाविबांकुरः॥ 
इच्छानोदेद॒ भवतिलतिकेवोपलोदरे ॥ ३२॥ 
अर्थ-संसारके सब काय्येमें निष्क्रिय ब्रह्मरूपता तथा अनिष्क्रिय ब्रह्मरूपता स्थितिमें अवश्यकर्तव्यताकों 
देखते इये अपने यथार्थ चिद्रूपमें शान्त होके सुखपूर्वक स्थित रदो ॥ २९ ॥ असंतेदून अर्यात्‌ दृश्यदर्शनराहित आ- 
त्मतत्वका अनुप्तंघानही स्वाभाविक चित्तका क्षययोग दै, इसलिये हे रामजी ! सर्वथा आत्मय होके स्थित रहो 
॥ ३० ॥ सम्पूर्ण, शान्त, शिव, सूक्ष्म, द्वैत तथा ऐक्यसे वर्जित व्यापक, अनन्त, सबसे परे और झुद्धआत्मरूपमे 
किसळिये कौन खेद करसकताहै || ३१ ॥ हे रामजी ! मरूभूमिमें अंकुरके समान तुममें संकल्पका उदय न हो, और 
पापाणके भीतर लताके तुल्य तुममें इच्छाभी न हो ॥ ३२ ॥ 
अवेदनस्यशांतस्यजीवतोवाप्यर्जीवतः ॥ नेहकिंचितरतेनाथोनाकृतेनापिकश्चन ॥ ३३॥ यत्कर्माकर्म 
शांते$तःशाश्वताभेदरूपिणी ॥ नकर्मणिचकर्माणिनकर्तर्सपिकत्तृता ॥ ३४॥ अहंममेतिसंविदन्नडः 
खतोविसुच्यक्षे ॥ असंबिदन्विमुच्यसेयदीप्सितंतदाचर ॥ ३५ ॥ अदंममेतिनास्त्यलंयदस्तितच्छि 
वेपरम्‌॥ परात्परत्विदंशिवादरान्दमर्थरूपकम्‌॥ ३६॥ यदृश्यतेजगदिदंखङकिचिदेत दवेम्नंऽगदत्व 
मिवभातिनविद्यमानम्‌ ॥ अस्यक्षयंविदरवेदनमेवपश्चात्सत्यंतदेवपरमार्थमथावदिष्टम्‌॥ ३७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
Fe इच्छादिचिकित्सायोगोपदेशो नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
अर्थ--संकल्परहित शान्त पुरुषको जीवित रहते वा न रहते इस संसारमें कोई कार्य्यं करने वा न कर- 
नेसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ३३ ॥ कर्म तथा अकर्म जिसमें शांत दें, इसीसे दोनों दझामें निरन्तर सदा अभिन्न 
तुम आत्मामे प्रतिभास कमेरूपसे विवर्तमान होनेपर न तुममें कर्म दें और न प्रतिभासिक कर्तारूप दोनेसे करता है 
॥ ३१ ॥ देदादिमें अहममका अभिमान होनेसे दुःखोंसे कभी नहीं छूटोंगे, ओर देहादिमें आत्माभिमान न होनेसे 
छूटोगे, अब इनमेसे जो तुमको इष्ट हो सो करो ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! यह अहंमम सर्वथा नहीं हे, ओर जो हे वह 
केवळ शिवरूपही है क्योंकि आनन्दघन शिवपरमात्मासे भिन्न यह दृश्यजगत्‌ अनिर्वचनीय अवस्तु है | ३६॥ हे 
रामजी ! यह जो कुछ जगत्‌ देख पडताहै वद सुवर्णसे पृथक्‌ जैसे कटक अंगद आदि अविद्यमान है, ऐसे आत्मासे 
भिन्न रूपसे अविद्यमान है, और आत्मासे भिन्न इसका अनुभव न करनाही इसका नाश है, ओर इसके बाधका अ- 
घिष्ठान जो शेषरूप है वह परमार्थ सत्यरूप है ॥ ३७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणम्रकरणे 
उत्तराधैँ इच्छादि चिकित्सायोगोपदेशो नाम प्रथमः सर्ग: ॥ १ ॥ 





[+ ४५८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २ सर्गः 


द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
इस २ के सर्गम प्रथम जगतूकी शिवाचिन्मयरूपता ओर पश्चात्‌ कम्मके बीजका अन्वेषण करके उसका 
समूळ निवारण वर्णन कियागया है || 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ अ्वैतैक्यंविमननंझांतमात्मन्यवास्वितम्‌॥ यथापंकमयंसैन्यंतथाशिवमंयजगत॥ १॥ 
मनोहंकारबुद्धघादिचित्तमेवचतन्मयम्‌ ॥ कालाकारक्रियादाब्दशक्तिसंद संयुतम्‌ ॥ २॥ शिवपंकम 
याएवरूपालोकमनःक्रमाः ॥ तन्मयत्वादनंतत्वादतःकिंकेन चेत्यते ॥ ३॥ माठ्मेयप्रमाणादिदेशका 
लौदिगादिच ॥ भावा भावविवरत्तीदिशिवपंकमयात्मकम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अद्वैतता तथा एकतासे शून्य, मननरहित ओर शान्त आत्माही अपने 
आत्मामे तत्वद्दष्टिसे स्थित है, और जेसे मृत्तिकाकी सेना मृत्तिकामय है ऐसेही यह जगत्‌ सत्र शिवमय है ॥ १ ॥ 
काळ, आकार, क्रिया, और शब्दकी शक्तिके संदर्भसाहित मन, बुद्धि, चित्त तथा अइंकार सब चित्प्रकाश्य होनेसे 
चिन्मय हे ॥ २॥ तथा बाह्यरूप, रस, गंध, स्पर्शादि बुद्धे और उनके विषयरूपादिभी अनचित भासय होनेसे शि- 
वपैचकरूपही हैं, इसलिये कोन किसे प्रकाशित होताहे || ३ ॥ प्रमाता, प्रमेय तथा प्रमाण, देश, काळ, दिशादिभाव 
भर अभाव आदि विवप यह सब शिवरूपही दै || 9 ॥ 
अहंममेत्यतः सारान्नेतरत्परमेश्चरात्‌ ॥ असंस क्तमतिस्तिष्ठहारिलोदरमौनवत्‌ ॥५॥ श्रीरामउवाच ॥ 
अहंममेत्यसदपंज्ञ स्याभावयतःप्रभो ॥ अञ॒भंकर्मणांत्यागादनुष्ठानच्चकिशुभम्‌ ॥ ६॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ एच्छामियदहंतस्वंकथयाशुममानघ ॥ यदिजनासितत्त्वेनकर्मताव्किसुच्यते ॥ ७॥ विस्ता 
र: कर्मण! की हङ्‌्सूलंतस्यचकिभवेत्‌ ॥ नाशनीयंचनिपुणंकथंकथयनाइयते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इसकारण सारभूत परमेश्वर भिन्न अहंमम इत्यादि विवर्त कुछ नहीं है इसलिये असंसक्त 
बुद्धि डोके शिळाके उद्रकें समान मोन स्थित रहो ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोले-हे प्रभो ! जो ज्ञानी अहेमम इत्यादि 
हश्यसमूहको असत्रूपसे भावना करताहै उसको कमोंके त्यागसे क्या अशुभ ओर उनके करनेसे शुभ क्या दोगा ॥६॥ 
श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे पापरदित रामजी ! जो में तुमसे पूछताहूं उसे शीघ्र कहो, यदि यथार्थरूपसे जानतेदो तो कहो 
कमे क्या वस्तु है ॥७॥ कमका विस्तार केसा है उसका मूळ क्या हे ओर कुशलतासे उसका नाशनीय अंश कद्दो ॥८॥ 
श्रीरामउवाच ॥ यन्नाझनीयंनिपुणंतश्रूनंचविनाइयते ॥ स्ूलकापेण भगवन्नशाखादिविकर्ततनैः ॥ ९॥ 
शुभाशुभंनाशनीयंस्वकर्मखळ्धीमता ॥ मूलकापविनारोनत चनष्ं भवत्यलम्‌ ॥ १० ॥ कर्मदक्षस्यवक्ष्या 
मित्रह्मनमलानिमेशण ॥ यन्निकाषेणनिर्मुलोनस भूयः प्ररोहति ॥ ११॥ देहस्तावदय़ंत्रह्मन्कर्मश्क्षःस 
सुत्थितः ॥ रूढः संसारविपिनेविचित्रांगलतांचितः ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! जो नाझनीय है उसको मूलसेही नष्ट करना चाहिये न कि शास्त्रादिके 
'छेदनॉसे ॥ ९॥ बरद्धिमाचुको उचित हे कि वह अपने शुभ अभ कर्मोको नष्ट करे, और पूर्णरीतिसे मूलके नाशसे 
वह नष्ट होसकताहै ॥ १० ॥ हे भगवन्‌ ! इस कर्मरूप वृक्षके मूळ में आपसे कद्दताई आप सुनिये, जिन मूलोंके 
छेदनसे यह निमूळ होके पुनः नहीं जमता ॥ ११ ॥ दे भगवन्‌ ! यह देही कमेरूप वृक्ष प्रकट हुआ हे, ओर वि- 
चित्र अंगुली आदि छताओंसे शोमित संसारखूप बनमें य दृढ दोरहादे ॥ १२ || 
कर्मबीजंतरोरस्यसुखदःखफलावलेः ॥ क्षणतारुण्यकांतस्यजराकुखुमहा्लिनः ॥ १३ ॥ मुहर्त्तप्रतिका 
लोग्रमर्कटध्वंसिताकतेः ॥ निदहेमंतजठरलीनस्वप्रदलोद्रतेः ॥ १४ ॥ स्ववार्धकरारच्छांतशीरणेहापर्ण 
संततेः ॥ जगजंगलजातस्यकलत्रोपठ॒णावलेः ॥ १५ ॥ पल्लवावयवाहस्तपादएष्ठादयोऽरुणाः॥ पत्रा 
णितनुद्वत्तानिसुरेखाणिचलानिच ॥ १६॥ 
अर्थ--सुखदुःख फलोकी पंक्तिको देनेवाले इस वृक्षका कमैडी बीज दे और अल्पकालके युवावस्थासे यह 
रमणीय भान होताहे और शीघ्र वृद्धावस्थारूपी पुष्यसे दंसताहे ॥ १३॥ ओर अतिभयंकर काळरूपी मर्कट इस 
आक्कतिको नष्ट करताहै, तथा निद्रारूप हेमन्तऋतुके गर्भमें स्वप्नरूप इस वृक्षके पत्र संकुचित वा लीन रदतेहें 
॥ १४ ॥ जंगतुरूप जंगलमें उत्पन्न, और पाळनीय ख्त्रीपुत्रादि प्ररूढ तृणोंकी पंक्तिसदित इस शरीररूप वक्षकी 
वृद्धावस्थारूप शरत्कालमें सब चेष्टापत्रोंका समूह शान्त डोजाते दें ॥ १५ ॥ ओर हस्तपादादिके पृष्टभाग तथा 
ओष्ठादि इस वृक्षके असण कोमळ पल्लव दें ओर किंचिद कठोर हस्तपादादिके उत्तम रेखासहित तल वृक्षके 
कठोर पत्ते हें ॥ १६ ॥ 
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अरुणाःपवनालोलासृहयोमस्रणमूत्तयः ॥ स्राय्वस्थिदिग्वसरसाअंयुल्योबालपल्लवा; ॥ १७ ॥ मृद्दयो 
मख्णतीक्ष्णाआइत्तारूढा: पुनःपुनः ॥ द्वितीयेडकलाकाराःकलिकानखपंक्तयः ॥ १८॥ कर्मण:परिफु 
छस्यदेहरूपतयेतिदि ॥ करमेद्रियाणिसूलानिदृष्टानिग्रंथिमंतिच ॥ १९॥ स्थिरास्थिप्रंथिनद्धानिपंकम 
मत्मकानिच ॥ वाखनारसपीतानिनिजरक्तरसानिच ॥ २०॥ 
अर्थ--और भीतरसे नाडी तथा इडियोंसे आर्द्र कोमळ तथा रक्तवणे अंगुल्यां वायुसे कंपित इसके बाल 
पल्लव हें ॥ १७॥ कोमळ, चिक्कण, तीक्ष्णाग्र भागसहित, काटनेपरभी पुनः जमनेवाळी और द्वितीय कलाके तुल्य 
नखकी पंक्तियां इसकी कळियां हैं || १८ ॥ हे भगवन्‌ ! देइरूपसे विकसित तथा प्ररूढ इस कर्मरूप वृक्षके दुष्ट 
तथा ग्रंथिसदित कर्मईंद्रिय मूळ दें ॥ १९ || पुनः ढढअस्थियोंकी ग्रन्थि ग्रन्थिसे बढ, वासनारूप रसको पान क- 
रनेवाळी अपने रक्तरूप रससे सरस || २० ॥ 
शुल्फबंतिहृढांगानिस॒त्वंचिमस्टणानिच ॥ तेषामपिचमूळानिविद्धिबुदी द्रियाणिहि ॥ २१॥ सुदूरमपि 
जातानिपंचस्तंबानितानिठु ॥ वासनापंकमग्नानिरसवंतिमहांतिच ॥ २२॥ तेषांसूलंब्रहत्स्तंभंमनोव्या 
पजगन्रयम्‌॥ पंचस्रोतः शिराळ्मुक्तानंतरसद्रवम्‌॥ २३॥ तस्यशळंविडुजीवंचेत्योन्सुखचिदात्मकम्‌॥ 
चेत्यस्यचेतनंमलं सर्वमूलेककारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथे--गुल्फ ( पादकी ग्रन्थि ) सित, हढांग, उत्तम त्वचासहित और चिक्कण उन कर्मद्रियोकेभी मूळ 
ज्ञानइन्द्रिय दें || २१ || यद्यपि निजविषयरूप दूर देशमेव ज्ञानइन्द्रिय जानेवाली हें तथापि नेत्र, नासिका, कणीदि 
पांच स्थानोंमें आश्रित हें और अपने २ विषयरूप पंकर्मे निम्न, रागसदित, तथा निग्रह करनेमें कठिन हें ॥ २२ || 
पंचज्ञानेंद्रियोके ्रोतरूप नाडियोसे आक्रष्ट तथा भोगके पश्चात्‌ मुक्त अनन्तरूपादि रससाहित, तीनोलोकमे व्याप्त 
ओर मदान्‌ स्तंभरूप यह मन उन ज्ञानेंद्रियॉकामी मूळ दै | २३ | और चेत्यकी ओर झकाहुआ चिदाभासरूप जीव 
उस मनकाभी मूळ है उसमें चेत्यांशका मूळ मायाशबळित चित्‌ है ॥ २१ ॥ 
चितेस्तत्नह्ममूलंयत्तस्यमूलंनविद्यते ॥ अनाख्यत्वादनंतत्वाच्छुद्धत्वात्सत्यरूपिण: ॥ २५ ॥ सर्वेपांक 
मॅणामेवंवेदनंबीजसुत्तमम्‌ ॥ स्वरूपंचेतयित्वांतस्ततःस्पंदः प्रवर्तते ॥ २६ ॥ सुनेचेतनमेवादयंकर्मणां 
बीजमुच्यते ॥ तस्मिन्सतिमहाशाखोजायतेदेशाल्मळिः ॥ २७॥ एतच्चेतनशब्दार्थ भावनावलितंयदि॥ 
तत्कमेबीजतामेतिनो चेत्सत्परमंपदम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--और उस मायाशबलित चित॒का भी मूल सब मूलका कारण ब्रह्मदे, और मन बाणीका अविषय, 
अनन्त, शुद्ध, तथा सद्सत्य एकरस होनेसे उस ब्रह्मका अन्यमूछ नहीं हे | २५ ॥ हे भगवन्‌ ! सब कमोंका मूल 
विषयकी ओर उन्मुख चितदै, और वद चित्‌ अहंकारके साथ अभिन्न तथा क्रियारूप स्पन्द होकर उसके फलके 
छिये प्रवृत्त होती दै || २६ ॥ हे मुने ! सब कर्मोका आदि बीज जीव चेतनही है, क्योंकि उसके रददनेद्दीपर माझाः 
सायुक्त यह देइरूप शाल्मळि ( सेमरका वृक्ष ) उत्पन्न दोतांहे ॥ २७॥ यह जीव चेतन जब णीववेतन अहंकारा- 
दिसे मिलित में चेतन कतोडूं, इसप्रकारकी भावनासे युक्त दोताहे तब क्मॉका बीज दे इसके अभावमें वह सत्‌ 
परमपद रूपही है | २८॥ 
चितिश्चेतनरन्दार्थ भावनावळितायदि ॥ तत्कर्मबीजतामेतिनोचेदाद्यंपरंपदम ॥ २९॥ तस्मादेदनमे 
वेहकर्मकारणमाछतेः ॥ यदेतत्कर्मणांप्ोकतत्वयैवोक्तमुनीश्वर ॥ ३० ॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ अस्यराध 
वसूक्ष्मस्यकर्मणोवेदनात्मनः ॥ कस्त्यागःकिमनुष्ठानंयावहेहामितिस्थितम्‌॥ ३१॥ यज्ञेत्यतेनुतेनाओ 
बहिरंतश्वभूयते ॥ सत्याकारमसत्यंवा भवत्वादितविश्रमम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--अथांत्‌ यह जीव चेतन अहंकारसे अभिन्न रहतादै तब वद कर्मीकी बोजताको प्राप्त होतांहै, और अ- 
हंकारसे भिन्न शुद्ध चिदूप भावना करनेसे आदि परमपद्रूपद्दी है ॥ २९ || इसलिये हे भगवन्‌ ! देहादिके अहंभाव 
की भावनाही कमका कारणहे, ओर हे मुनीश्वर ! जो मैंने कर्मोंका मूल कहांदै सो आपने जो मुझे उपदेश दियाथा 
उसके अनुसारही है ॥ ३० ॥ श्रवसिष्ठजी बोले-कि दे राघव ! जब॒तक यढ देहळूप उपाधि है तबतक इस अइंका- 
रके साथ जीवचेतनका अभेद भावनारूप इस सूक्ष्म कर्मका त्याग कया दै ओर क्या अनुष्ठान है ॥ ३१ || हे रामजी ! 
बाह्य तथा आभ्यन्तर सत्य वा श्रनसदित जित इश्यकी ओर यह जीवचेतन चेततादे उसीका अनुभव करताहे ॥३२॥ 
नचेत्यतेचेत्तदलुभ्रमाद्स्मादिसुच्यते ॥ अमःसत्योस्त्वसत्योवाकिविचारणयानया ॥ ३३ ॥ एतञ्चेतन 
मेचांतर्विकसत्युद्धवश्नमैः ॥ वासनेच्छामनःकर्मसंकल्पाद्यभिधात्मभिः ॥ ३४ ॥ प्रबुद्धस्याप्रुद्धस्यदे 
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हिनोदेहगेहके ॥ आदेहंविदयतेचित्त॑त्यागस्तस्यनविद्यते ॥ ३५ ॥ जीवतांतस्यसंत्यागःकथंनामोपप 
द्यते ॥ केवलंकर्मशब्दार्थ भावनाभावनेसति ॥ ३६॥ 
अर्थ--और यदि दृश्यको नहीं चेतता तो इस संसारश्रमसे मुक्त दोजातांहे वह भ्रम सत्यहों वा असत्य इस 
विचारसे कुछ प्रयोजन नहीं है | ३३ ॥ हे रामजी ! यह जीवचेतनही वासना, इच्छा, मन, कमै तथा संकल्पादि ना- 
मधारि उत्पन्न अमेंसि संसाररूपसे अपने भीतर विकसित होताहे ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! ज्ञानी दो वा अज्ञानी हो जब 
तक यह देइ है तबतक चित्तका त्याग नहीं होसकता ॥३५॥ क्योंकि प्राणधारियोंका चित्तका त्याग कैसे होसकताहै 
कतु यथाप्राप्त व्यवहारकालमें भी असंग अद्वितीय कूठस्थ चिन्मात्र मैं हूं, में शुद्ध चिद्रूप कुछ नहीं करता, इसप्र- 
कार निष्क्रिय आत्मस्वभावकी स्थितिसे कर्मके झाब्दार्थकी भावनाके न उत्पन्न होनेपर | ३६ ॥ 
कर्माकर्म त्वमुत्स्ज्यस्वयमेव भवत्यजम ॥ असंभवतिसंत्यागेकर्मणोयःकरोतिहि ॥ ३७ ॥ इदंकर्त्तव्य 
तात्यागंनकिचित्तेनतत्कृतम्‌ ॥ बोधादिदंतासंवित्तेःस्वयंविलयनात्तुयत्‌ ॥ ३८ ॥ जगतस्तंविद्दस्त्या 
गमसंगंमोक्षमेवच ॥ वेदनंसतिसंवेद्येसर्गादावेववेद्यदक्‌ ॥ ३९ ॥ नोत्पन्नाविद्यतनेवतस्मात्किकेववे 
दनम्‌ ॥ वेद्योन्सुखत्व॑संत्यज्यरूपंयहेदनस्यवै ॥ ४० ॥ 
अर्थ - कर्मअकमेके विकल्पको त्यागकर जविचेतन स्वयं अज ब्रह्मरूप होजातांहे ओर कर्माकर्मके विकल्पके 
न त्यागनेपर || ३७ ॥ जो शरीरमात्रले विहित कर्मका त्याग करतांहै उससे कुछ भी कर्मका त्याग नहीं किया और 
ज्ञानसे जो दृश्य प्रतिभासका स्वयमेव ल्य होनेसे ॥ ३८ || जो जगत्‌का अत्यन्ताभाव होतांहे उसीकों असंग त्याग 
और मोक्ष भी कहते हें ओर चिदाभास चेतनचेत्य ( विषय ) रहतेही रहता वेद्य ( चेत्य ) दृष्टि ॥ ३९॥ सृष्टिकी 
आदिमेही यथाथेम नहीं उत्पन्नहुई तब कया और कहां वेदनंहे ओर वेदय उन्मुखताको छोडकर शुद्ध जो ज्ञानका रूपहै ४० 
नवेदनंतन्नोकर्मतच्छांतंत्रह्मकथ्यते ॥ चेतनंप्रोच्यतेकर्मसंस्रत्याभ्रविकासितम्‌॥ ४१ ॥ अचेतनंविद 
मोक्षंज्ञंप्रत्येवोपदेशगी: ॥ त्यागोहिकर्मणांतस्मादादेहंनोपपद्यते ॥ ४२॥ यैस्तुसंपूज्यतेकर्मतन्मूलंते 
र्नसुच्यते ॥ मूलंस्वकर्मणःसंविन्मनसोवासनात्मनः ॥ ४३॥ साचादेहंसमुच्छे त्तुमृतेबोधान्नशक्यते॥ 
रामकेवलमसेपांतःकर्मम्रूलकरापरा ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--वह ज्ञान क्रियारूप नहीं है किंतु शांत ब्रह्मही है, ओर चिदाभास चेतन जो क्रियारूप ( जाननेवाला ) 
कहां यह बुद्धि आदिके व्यापारसे जलादिमें मेघके समान उन प्रतिबिंबित होके विकसित होरहांदै ॥ ४१ ॥ और 
यथाथमें अनुभवीजन चिदाभास शुन्यही चिद्रपकी सत्ताको मोक्ष कहते हैं, और उनका उपदेश विवेकी शिष्यकेप्रति 
होताहै इसलिये दे रामजी ! जबतक यह देह है तवतक कर्मका त्याग नहीं होसकता, और ज्ञानसे उसका त्याग हो* 
नेसे सुखपूर्वक व्यवहार भी होतांहे || ४२ ॥ जो कर्मको पूजत हैं वे उसके मुलको नहीं त्यागते, और अपने कर्मका 
मूळ वासनामय मनसंबंधि चिदाभासरूप चिद्हे | ०३ ॥ उस चिदाभास संवित॒का उच्छेद जबतक देहंहै तबतक 
ज्ञानके बिना कदापि नहीं होसकता, हे रामजी ! यही चिदाभास सम्बित्‌ अन्यकमेके मूळ काम तथा वासना कर- 
नेमे तत्पर और श्रेष्ठे || 99 ॥ 
सरूक्ष्मसंविदसं विच््यास्वयलेननिछँत्यते ॥ येनसंविदसंविच्त्यांस्वयलेनविचार्यते ॥ ४५ ॥ तेनसंस्टतिह 
क्षस्यसूलकापोवितन्यते ॥ ४६॥ अचेतनाकाइमनन्यदेकंत देवमस्तित्विदमर्थहीनम्‌ ॥ तहय्योमरूप॑ 
यतएतदेवंनिरामयंचेतनसारमाहः ॥ ४७ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्ध 
F ___ कर्मेबीजदाहयोगोपदेशो नाम द्वितीयःसर्गः ॥ २॥ 
अर्थ इसलिये जो जन आत्मज्ञान विचारसे चिद्रूपतत्वको चिदाभासको उसके स्वरूप च्युत करके शुद्ध 
चिद्रूप जानतांहे, वड उस सुक्ष्म चिदाभास संवितका प्रतिसंधान न करनेसे काटतांदे ॥ ५॥ और जो सर्वत्र चि- 
दाभासको शुद्ध आत्मदृष्टिसे देखतांदै वही संसारकूप वृक्षका मुल्से नाश करतांहे ॥ ४६ | हे रामजी ! जो चिदाभा- 
ससे रहित सजातीय विजातीय तथा स्वगतभेद शून्य दृश्यादि पदाथोसे रहितंहै वही निरामय चिदाकाश ब्रह्म हम सब 
चेतनोंका सारंदै ॥ ४७ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुतादे निर्वोणप्रकरणे 
उत्तराचे कमैवोजदाहयोगोपदेशो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
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तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
वेद्य ( विषय ) के सवेथा बाधित होनेपर चिदाभास निष्क्रिय ब्रह्म जैसे विद्वानोंको अनुभूत डोतादै वह उपदेश 
इस ३ के सगेमें वर्णन किया गयादे || 
श्रीरमउवाच ॥ अवेदनंवेदनस्यमुनींद्क्रियतेकथम्‌ ॥ नासतोविद्यतेभावोनाभावोविदयतेसतः ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नासतोविद्यते भावोनाभावोविद्यतेसतः ॥ यदातंदैवसुकरंवेदनावेदनंस्वयम्‌ ॥२॥ 
एतौवेदनशन्दाथौरञ्जुसर्पभ्रमोपमौ ॥ असत्यावृदितौविद्िमृगवृष्णांभसाखभो ॥ ३॥ अबोधस्त्वन 
योः श्रेयानबोधो ड: खायतेतयोः ॥ तस्मात्सदेवब॒ दघस्वमाऽसढु दघस्वराघव ten 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-हें भगवन्‌ ! अवेदन ( ज्ञानरेहित ) वेदन ( ज्ञान ) को कैसे कहते हो, क्योंकि अस- 
दका भाव नहीं, और सतूका अभाव नहीं हे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-के हे रामजी ! जब असतूका भाव नहीं है 
ओर सतका अभाव भी नहीं हे यह सिद्धांतढे तभी तो वेदनका अवेदन होना सुकरंदै ॥ २ ॥ हे रामजी ! वेदून 
शब्द तथा उसके भर्थके रज्जुमें सपे वा मृगठ्ष्णामे जळके समान असत्य उदित समझो ॥ ३ ॥ हे रामजी ! इन 
दोनोंका विस्मरण परम कल्याणहै, ओर उनका ज्ञानही दु;खके लिये है, अर्थात यथार्थमें विषयका बाध होनेसे जब 
चेत्य वा वेद्य ज्ञेयरूप विषय न रहा तब उसका आत्माको चेतन, वेदन, वा ज्ञान भी नहीं कहसकते इसलिये तुम स- 
तको सत्‌ जानो असव न जानो ॥ ४॥ 
जंतोवेदनशन्दार्थ बोधोढुःखकरःपरः ॥ निष्कत्यज्ञपिरात्दार्थबोधंतिष्ठयथास्थितम्‌ ॥ ५॥ सर्वावबों 
धावसरेज्ञपतिरन्दार्थयोरिह ॥ निर्वीणोदयइत्येवपरमोमितिशाम्यताम्‌ ॥ ६॥ थुभाश॒भात्मकर्मस्वंना 
शनीयंविवेकिना ॥ तन्नास्तीत्यवबोधेनतच्वज्ञनेनसिध्यति ॥ ७ ॥ कर्ममूलनिकापेणसं सारः परिशाम्य 
ति ॥ सुविचारितमन्विष्टंयावतकर्मनविद्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वेदनशब्द तथा उसके अर्थका ज्ञान जीवके दृःसके लिये है इसलिये केवल ज्ञप्ति शन्दार्थको समूळ 
छेदन करके सुखपूर्वक स्थितरद्दो || ५ ॥ दे रामजी ! सबभकारके ज्ञान ज्ञाता तथा ज्ञेयके अवसरमें अथीव्‌ सब व्य- 
वहारोंमें ज्ञतिशन्द तथा उसके अर्थसे ओम्‌ कूटस्थ चिन्मात्रको लक्षित करके यदी शुद्धआत्मा निवीणका उदयदै ऐसा 
निश्चय करके शांत स्थित होके सब व्यवहार करो || ६ || विवेकीको अपने शुभअशुभ कमै नष्ट करना चाहिये, वह 
यथार्थमें नहीं हे इस तत्वज्ञानसे सिद्ध होताहे ॥ ७॥ मूळसहित कर्मके शांत होनसे यद संसार शांत होजातांदै, 
ओर यह पूर्ण विचारसे देखा गयांहै कि फल; पुष्प, शाखा तथा उपशाखासहित कर्मवृक्ष नदीं है || ८ ॥ 
चिदूपोबिल्वमज्जांतश्वित्तसंज्ञायदात्मनि ॥ करोतितद्यथाबिल्वात्रस्वल्पमपिभिद्यते ॥ ९॥ नयथास 
न्निवेशांतः सन्निवेशस्ततःएथक्‌ ॥ तथानभोर्था दिष्ट ङनपरस्मान्मनागपि ॥ १० यदेवांभस्तदेवांतर्द 
वत्वमएथग्यथा ॥ चित्त्वमेवतथाचित्तंतद्रूपत्वात्तदर्थयोः ॥ ११ ॥ यथाद्रवत्वंपयसियथालोकश्चतेज 
सि ॥ तथान्रह्मण्यतद्भावंचित्त्वंचित्तंचविद्यते ॥ १२॥ 
अथे--ओर जिसप्रकार वेलका गुदा अपने भीतर बीजादिकी रचना करतांहै और वे बोजादि उस विल्व 
(बेळ ) से किचित्‌ भी भिन्न नहीं है ऐसेही चिद्रूप बिल्वभी अपने आत्मामेंही चित्त संज्ञावाळी क्रियाकारक आदि 
त्रिपुटी रचताहै वह उनसे किंचिद भी भिन्न नहीं है ॥ ९॥ ओर जैसे भूलोककी रचनाके अन्तर्गत णंब्रद्वीपादे भू- 
छोकसे भिन्न नहीं है ऐसे चिदाकाशकी सत्तासे भिन्न भुवनादि भी कुछ नहीं है ॥ १० ॥ जैसे जलके भीतर द्रवत्व 
उससे अभिन्न है ऐसेही चित्तादि भी चिद्रपदी हे ॥ ११ || जैसे जलम द्रवत्व दै और तेजमें प्रकाशहै ऐसेही ग्राहकत्व 
ओर स्मतृत्वादि धर्मे शून्य चित्त भी ब्रहममे है॥ १२॥ 
चेतनंकर्मतत्स्वांतन्निसूलं श्रमयक्षवत्‌ ॥ उदेत्यहे ठ॒कतचचेन्नोदितंतन्नाविद्यते ॥ १३ ॥ चेतनंकर्मतचैतद्धा 
तिस्पंदइवानिलः ॥ अहे तुकं यदात्मेत द्व हिरंतश्चचसार्थधीः ॥ १४ ॥ विस्तार;कर्मणांदेहः सोहंतात्मास 
संसृतिः ॥ अचेतनानहंत्वेनशाम्यत्यस्पंदवातवत्‌ ॥ १५ ॥ अचेतनादनंतात्मा भूत्वाज्ञोप्युपलोपमः ॥ 
संसारमूलकष णं कुरुक्रोड सुखाग्रवत्‌ ॥ १६॥ 





(१) प्रथम ४२ के कमें “ अचेतनं बिदुमाक्षम्‌” ऐसा वसिष्ठजीने कहाहे उसमें चेतन वा ज्ञानराईत इस अर्थको सम- 
झके रामजीका प्रश्नै और चिदाभास रहित चेतन वसिष्ठजीका तात्पयेहे ॥ 
भद्‌ 
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अथ--चेताने अर्थात्‌ पदार्थौको प्रकाश करनेवाला यह चेतन शब्दका अर्थ निष्क्रिय कूटस्थमें अमसिद्ध 
मिथ्या यक्षके समान है, और जो बिना देतु उदय होताहै वह नहीं है ॥ १३ ॥ चेतनकी प्रकाशनरूप क्रिया वायु और 
उसके संचलनके समान अभिन्न हैं, इसकारण बाह्यअभ्यन्तर अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न तथा सुपुत्तिमे जो पदारथोकी वुद्धि दै 
वह आत्मछूपही है ॥१४॥ कमका विस्तार यह देह दै वह अहंकारात्मक देह और यह संसार चिदाभासको छोडके 
शुद्धआत्माके ज्ञानसे ऐसे शान्त होजाताहे जैसे वायुका संचलन ॥ १५ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चिदाभासका 
उच्छेद करके अनंत निश्चळ ब्रह्मरूप होके मूळसहित संसारका ऐसे उच्छेद करो जैसे वाराहे मुखका अग्रभाग 
मोथ आदिका ॥ १६ ॥ 
कर्मबीजकलाकोशल्यागएवंछतोभवेत्‌ ॥ नान्यथाराघवांतस्तेशांतमस्तुसदास्थितम्‌ ॥ १७॥ कर्मबी 
ज़कलात्यागेत्वेतस्मादितरात्मनि ॥ अविद्यमानेजीवस्यतज्ज्नैर्विदितवस्ठुभिः ॥ १८ ॥ शांते्नंग्रह्यतेकि 
चिन्नचसंत्यज्यतेपिच ॥ त्यागादानेनजानंतिततस्तैःशांतमानसम्‌ ॥ १९॥ आकाराशून्यददंयेज्षेयेथा 
स्थितमास्यते ॥ क्रियतेचयथा परपनाप्येतैःक्रियतेपिच ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उक्तरीतिसेही कमवीज कलाके कोशका त्याग होताहे, अन्यथा नहीं इसलिये तुमारा 
अंतःकरण चिदाभासका उच्छेद करके सदा शांत स्थित रहे ॥ १७ ॥ इसप्रकार कमैवीज कळाके त्याग होनेपर 
ब्रह्मसे भिन्न चिदाभास तथा इस दृश्यप्रपंचके मिथ्या दोनेपर तत्वज्ञानी तथा शांत महात्माजन | १८ ॥ न तो कुछ 
ग्रहण करते दें ओर न त्यागते दें क्योंकि वे त्याग ओर ग्रदणका अनुभव नहीं करते किंतु शांत चित्त ॥ १९ ॥ 
आकाशके तुल्य अपने स्वरूपम स्थित रहते हैं, और प्रवाहपतित काय्योको करतेहुये भी वे कुछ नहीं करते॥ २० ॥ 
प्रवाहपतितंसरवस्पंदतेशांतमानसम्‌ ॥ तेषांकमेंद्वियाण्येवम दसं सुप्तबालवत्‌ ॥ २१ ॥ रक्षेनिवीसनेल 
न्घेरसाअप्यतिनीरसाः ॥ नांतस्तिष्ठंतिनबहिरज्ञाननिपुणाइव ॥ २२॥ कर्मणोवेदनंत्यागःसचसिद्ः 
प्रबोधतः ॥ अवस्तुनेतरेणार्थःकिंकतेनाङतेनवा ॥ २३ ॥ अवेदनमसंवेद्य॑यद बासनमासितम्‌ ॥ शांतं 
सममनुह्लेखंस कर्मत्यागउच्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--ओऔर जैसे नदीके प्रवाहमें पतित तृणादि चलते हैं ऐसेही असु बालकके तुल्य उनकी कर्मेन्द्रियाँ 
मनके विकारके विना भी चेष्टा करती दें ॥ २१ ॥ निरतिशय आनंद ब्रह्मे प्राप्त होनेपर भोगकी ओर झुकी हुई 
करण इन्द्रियां निज २ विषयोके प्रकाश करनेमें असमर्थके तुल्य हाके न बाहर स्थित रहती दें और न भीतर 
॥ २२ ॥ पूवोक्त ज्ञानही कर्मका त्यागदै और ब्रह्मके ज्ञानसे शुद्ध होताहे और उससे भिन्न जीवनके अदृष्टसे प्राप्त 
शरीर इन्द्रियादि की चेष्टा करने वा न केरनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥२३॥ चिदाभास तथा विषयज्ञानसे रहित, शांत 
तथा कृत अक्लतके प्रतिसधानसे रहित जो वासना रहित शुद्ध आत्माकी स्थितिहै उसीको कर्मत्याग कहतेदैं || २४ || 
अपुनः स्मरणंसम्यकचिरविस्म्तकर्मतत्‌ ॥ स्थितंस्तं भोदरखमंसकर्मत्यागउच्यते ॥ २५ ॥ अत्यागं 
त्यागमितियेकुवतेव्यर्थबोधिन: ॥ साुंक्तेतान्पञनज्ञान्कर्मत्यागपिशाचिका ॥ २६॥ सञ्चूलकर्भसं 
त्यागेनेवयेशांतिमास्थिताः ॥ नैवतेषांकृतेनार्थोनाकतेनेह कश्चन ॥ २७॥ समसूलमल मुद त्यकर्मबीजक 
लामिति ॥ नित्यमेकसमाधानास्तञज्ञास्तिष्ठत्यतः सुखम ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जिसमें चिरकाळके कियेकर्मके समान संसारके पदार्थोका स्मरण न हो ऐसी पापाणके खंभेके उद- 
रके सदृश निश्चळ आत्माकी जो स्थिति हे वही कमैत्याग कहातांदे ॥ २५ ॥ जो जन मूलत्यागके विना केवळ 
कमॅन्द्रियोका संयममात्र त्याग करते हैं उन अज्ञ पञझुओको कमैत्यागरूप पिशाचिका खा जाती है ॥ २६ ॥ जो 
समूळ कमत्यागसे यथाप्राप्त व्यवदार करतेडुये शांत दें नउके इस संसारमें कोई कमे करने बा न करनेसे कुछभी 
प्रयोजन नहीं दे | २७ ॥ विवेकी जन मूलसदित कर्म बीजकछाको त्यागकर एक आत्मामें समाहित होकर सुख 
पूर्वक स्थित रहते दें || २८ ॥ 
अवाहपतितेकारयेईषत्स्पंदाअतन्मयाः ॥ घू्णमानाइवक्षीबायंत्रसं चारिताइव ॥ २९ ॥ मोक्षलक्ष्म्यावि 
लासिन्याव्यसनोपहताइव ॥ अर्द छुप द्वाभाःकामप्यवनिमागताः ॥ ३० ॥ यत्समूलंपरित्यक्तेतत्त्य 
क्तमितिकथ्यते ॥ अमूलकाषस्त्यागोयःसऱाख।लवनोपमः ॥ ३१॥ अकृष्टमूलशाखाग्रलवनःकर्मपाद 
पः ॥ एुनःशाखासहस्रेणडुः खायपरिवर्धते ॥ ३२ ॥ 
अर्थ -और यथा प्राप्त वर्णाश्रमे कायोकी उनमें आसक्त न होकर मदोन्मत्त वा यंत्रसे संचालित काष्ठादिकी 
प्रतिमाके तुल्य ॥ २९ ॥ मोक्षकी लक्ष्मीरूप विलासिनी स्त्रीसे युक्त, व्यसनोंमें अनासक्त, तथा अद्धेसुप्त बाळकके 












न) सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । . (३६३) 





सरश चेष्टा करतेहुये पंचमादि भूमिकाम्‌ प्राप्त विवेकी जन स्थित रहते दें ॥ ३० ॥ जो मूळसादित त्याग है उसीको 
त्याग कदते है, ओर मूले बिना जो त्याग हे वह शाखा छेदनके तुल्य दे ॥ ३१ ॥ मूलके उच्छेद बिना शाखांके 
अग्रभागमें छिन्न यह कर्मरूप वृक्ष पुनः सहस्रो शाखाओंसे दुःखकें लिये बढतांदे ॥ ३२ || 
अवेदनात्मनातेनकर्मत्यागोंगसि द्यति ॥ ऋमेणतेतरेणातएतदेवाहरन्‌भव ॥ ३३ ॥ येत्वेवंकर्म संत्या 
गमकत्वान्यत्पकुर्वते ॥ अत्यागेत्यागरूपात्मगगनंमारयंतिते ॥ ३४॥ बोधात्मकतयाकर्मत्यागः संप 
द्यतेस्वयम्‌ ॥ दग्धबीजानिरिच्छोच्चैरक्रियेवभवेत्क्रिया ॥ ३५ ॥ बुद्धीदियेदितेकमसफलंरस भावनात्‌ ॥ 
वेष्टितव्यंकुदात्नेवस्पंदोन्योनिऽ्फलोगजः ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे प्रिय रामजी ! चिदाभासके उच्छेदसे कर्मका त्याग सिद्ध होताहे, इसलिये पूवोक्त कर्मसेही तुम 
अभ्यास करते हुये स्थित रहो ॥ ३३ ॥ जो इसप्रकारके कर्म त्यागको न करके अन्य हठादि इन्द्रिय,आदि संयममात्र 
करते दें वे अत्यागको त्यागरूप जानकर मानो आकाशका ताडन करते दें || ३४ ॥ आत्मज्ञान होनेसे यथार्थ कर्म 
त्याग होताहे, क्योंकि वासनारहित जीवन्मुक्तोंकी मदान्‌ आरंभवाछी क्रिया अक्रियादीके तुल्य हे | ३५ ॥ बुद्धिस- 
हित इंद्रियोसे भोगकी आसक्तिमें रसकी भावनासे कमै सफळ ऐसे होताहे जैसे रज्जुसे वेष्टित कूपके काष्टसे जळके 
निःसारणसे धान्यादिकी संपात्ति ॥ ३६ ॥ 
कर्मत्यागेस्थितेबोधाज्ीवन्मुक्तोविवासनः ॥ शदेतिष्ठत्वरण्येवाशाम्यत्वभ्येठुवोदयम्‌ ॥ ३७॥ गेहमे 
वोपशांतस्यविजयंदूरकाननम्‌ ॥ अझांतस्याप्यरण्यानीविजनासजनाएरी ॥ ३८॥ परिशांतमते्ज्ञस्य 
स्वप्रेष्यप्राप्तमानवा ॥ निर्मळावितताददद्याहृद्येववन भूमिका ॥ ३९ ॥ ज्ञस्यनिवीण हृश्यस्यनिस्पंदार्थानें 
भोमयी ॥ झांताशेषविरेषाथोजगदेवमहाटवी ॥ ४० ॥ 
अर्थ--ज्ञानसे कर्मोंके त्याग होनेसे वासनाराहित जीवन्मुक्त पुरुष गुदमें रहै वा बनमें, धनादिसे युक्त दो वा 
रहित हो परन्तु वह समानही हे ॥ ३७ ॥ ज्ञानद्वारा शांत पुरुषको गृही दुरस्थवनंदै, ओर अशांत पुरुषके लिये 
जन शून्य महावनस्थली भी अनेक जन संग्रक्त नगरी है ॥ ३८ ॥ शांत बुद्धि ज्ञानीके लिये स्वप्रभो मनुष्य समागमसे 
शून्य, निर्मळ, विशाल और अति रमणीय बनकी भूमि हृदयमेंही विद्यमानहै ॥ ३९ ॥ ज्ञानाग्निसे शांत दृश्यवाले 
ज्ञानी पुरुषके यह जगती पदारथोकी चेष्टासे शून्य आकाश ( चिदाकाश ) मयी, ओर संपूर्ण विशेष पदार्थौकी 
झांतिसादित महाटवी दे ॥ ४० ॥ 
अनंतसंकल्पवतोद्ददयस्थजगत्स्थिते ॥ दृ्येवावर्तते भूमिरज्ञस्याखिलसागरा ॥४१॥ जनस्यान्नस्यदीन 
स्यविविधद्ंद्दसंकटा ॥ सारंभाविविधाकाराद्ृदयेवग्राममंडली ॥ ४२॥ विविधकार्यविकारदशामयीस 
पुरपत्तनमंडळपर्वता ॥ मुकुरकोशइवप्रतिबिबिताइदि भवत्यमलामलिनेमही ॥ ४३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
हृशोपशमयोगोपदेशो नाम उतीयःसर्गः ॥ ३॥ 
अर्थ--अनेक संकल्पयुक्त, तथा हृदयमें जगत्‌की स्थितिको धारण करनेवाले अज्ञानी पुरुषके हृदयमेंही सब 
समुद्रोसदित एथिवी विद्यमान है ॥ ४१ ॥ तथा अज्ञानी दीन जनके लिये विविधप्रकारके सुखदुःखादि दंद्वोसे व्याप्त 
अनेक काय्येके आरंभसदित, तथा अनेक प्रकारके आकारोसे संयुक्त ग्रामोंकी मंडली हृदयमेंही दे ॥ ४२ ॥ दे 
रामजी ! मलिन हृदयमें विविधप्रकारकें अवश्य कर्तव्य कार्योके विकारसदित दृशामयी, नगर, महा नगर भनेक 
देश देशांतर तथा पर्वतोंसहित यह निम एथिवी ऐसे प्रतिबिबित होती दे जैसे दर्षणके कोशमें ॥ ४३ ॥ 
इत्यापें वास्िष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
उत्तराधें दृश्योपशमयोगोपदेशों नाम तीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 


































चतुर्थः सगः ॥ ४॥ 
इस 9 के सगेमें अहंतादी संसारका मूळहे, और आत्मज्ञानसे अनहेभावना करनेसे उसका त्याग दोताहे 
इत्यादि विषय वर्णन कियागयादे ॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ साहंतादिजगच्छांतोबोंधेसंवित्कलात्मनि ॥ संशांतदीपसंकाशस्त्यागःसिद्धयति 
नान्यथा ॥ १॥ नत्यागःकमेसं त्यागोबोधस्त्यागइतिस्म्ृतः ॥ ॥ अजगत्प्रतिभैकात्मायोनहंतादिर 













व ३६४) . योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४ सर्गः 


व्ययः ॥ २॥ अयंसोहमिदंतन्मइतिनिःख्रेहदीपवत्‌ ॥ शांतेपरमनिर्वाणेप्रबोधात्मेतिशिष्यते ॥ ३॥ 
अयंसोहमिदंतन्मेशांतमित्येवयस्यनो ॥ नज्ञानंतस्यनोशांतिनेत्यागोनचनिदेतिः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! बोघरूप संवित्‌ कलाके उद्यसे अदेतातदित जगत्‌के शांत होनेसे 
सेहराहित निवीण दीपके तुल्य त्यागसदित होताहे अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ हे रामजी ! बोघही मुख्य त्याग दे न कि 
कमैत्याग और जगत्‌ प्रतिमा शून्य शेष एक अविनाशी तथा अहँतारद्दित आत्मा मोक्ष है ॥ २ ॥ यह हृश्य देई में हूं 
और शरारसम्बन्धां ग़हधनादे मेरा ई, इत्यादि जगतक तैलरद्वित दीपके समान झान्त होनेपर परम निवांण बोधरूप 
आत्माही शेष रदतांहै ॥ ३॥ और यह शरीर में हुं वद गृहादि मेरा है इत्यादि संसार जिसका नहीं शांत है उसको 
नज्ञान है, न शांति है, न त्याग है और न मोक्षरूप सुख है ॥ 9 ॥ 
ममेदमयमेवाहमित्येतावतियःक्षयः ॥ बोधात्माशिवमाशांतंतस्मादन्यन्नविद्यते ॥ ५ ॥ अहमंशेविदा 
क्षीणेसर्वमेवक्षयंगतम्‌ ॥ नकिचिच्चक्रचि तक्षी णंनिर्वाणैकघनंस्थितम्‌ ॥ ६॥ अहंविदनहंवित्त्वादेवशा 
म्यत्यविन्नतः ॥ एतावन्मात्रसाध्येयंकिमिवेयंकदर्थना ॥ ७॥ अहंनाहमितिश्रांतिर्नचचित्त्वादतेस्तिसा 
चित्त्वंचाकाराविरादमत:कैपाभ्रमस्थितिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--यह धन पुत्रादि मेरा, यह शरीर इंद्रियादि में इत्यादि जगत सब शान्त होगया, तब बोधरूप, सर्वथा 
* शान्त आत्मादी शेष रहतांहै उततसे पृथक और कुछ नदीं है ॥ ५ ॥ हें रामजी ! तत्वबे!धसे अहम्‌ ( देहाभिमान ) 
अंशके शान्त होनेपर सब ममताका स्थान शान्त होजाताहे, और यथार्थमें कुछभी कही नष्ट नहीं हुआ क्‍्यॉके सर्वत्र 
निर्वाणघन एक आत्माही स्थित है ॥ ६ ॥ हे रामजी अहंकारकी भावना करनेवाला जीव अनदंभावनामात्रप्ते निविश्न 
झान्त होजाता है, ओर इतनेही साधनसे मुक्ति सिद्ध होती है इसके लिये अन्य साधनोंका क्लेश क्यों ॥ ७ ॥ में देहादि 
नहीं किंतु सिद्धचिन्मात्रहूं इस बुद्धिकोभी अध्यासमात्रसे यदि द्वैत भ्रम बुद्धि कहो तो वह चितसे भिन्न नहीं है, 
क्योंकि चित्स्वरूप आकाशवत्‌ विशाळ ओर निर्छेप हे उसमें यह भ्रांति कहां रहसकवी है ॥ ८॥ 
नश्नमो भ्रमणंनैबनश्रांति भ्रामकोस्तिवा ॥ अनालोकनमेवेदमालोकान्नेदमस्तिते ॥ ९॥ विद्विचिन्मात्र 
मेवेदमसद्रूपोपमंततम्‌ ॥ तेनालंमै।नमास्वैवंसर्वनिर्वाणमात्रकम्‌ ॥ १० ॥ येनेवाशुनिमषेण त्वहमित्ये 
वचेतति ॥ तेनैवनाहमित्येवचेतित्वाअनशोच्यते ॥ ११॥ अहंभावनभोर्थेननिवाच्यारूढबाणवत्‌ ॥ 
अजस्रमाशुवाक्षीणंतिष्ठावष्टव्धतत्पदः ॥ १२॥ _ 
अर्थ-यथार्थमे न भ्रम हे, न भ्रमण हे, न भ्रांति हे और न भ्रामक दे, यह सब्र अज्ञानसे सिद्ध है ज्ञानसे 
उसकी निवृत्ति होनेपर कुछ नही दे ॥ $ ॥ हे रामजी ! तुम असव्रूपके समान व्याप्त चित्रूपही सब जानो, 
सब निर्वाण आत्ममात्र जानके मौन स्थित रहो ॥ १० ॥ जिस २ क्षणमें शरीरआदिमें जहँबुद्धि उदय होती है 
शीघ्र उसी २ क्षण यह में नहीं दं इस अनहंभावनासे यह जीव पुन; नहीं शोचता ॥ ११ ॥ दे रामजी ! निरन्तर 
अनंददभावनाके अभ्याससे अहंभावनाको आकाशके पुष्पके तुल्य सवथा मिथ्या करके रणमें सदा अपराङ्मुख अजु- 
नके बाके तुल्य ढढतापूर्वक ब्रह्मपदका अवलम्बन करके स्थिते रहो ॥ १२॥ 
सनभोर्थामहंतांत्वंचेतन्नेवमनारतम्‌ ॥ सर्व भाविरनारूढोभवतीर्णभवाणव: ॥ १३॥ स्वभावमात्रवि 
जयेस्वयंयस्यनवीरता ॥ तस्योत्तमपदप्राप्तीपशोज्रेंिकथैवका ॥ १४ ॥ पडरगोनिर्जितःपूर्वयेनोत्तमवि 
दास्वतः ॥ भाजनंसमहार्थानांनेतरोनरगई भ; ॥ १५ ॥ यस्यस्वांतमनोडृत्तिर्जियमानाजिताथवा ॥ वि 
षयःसविवेकानांसपुमानितिकथ्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! अहंभावनाको निरन्तर आकाशके पुष्पके तुल्य जानते इये सबसे अप्राप्य तुम संसारस* 
मुद्रके पार द्वोजाओं १३ ॥ स्वभाव सिद्ध अइंकारमात्रके जीतनेमें जिसकी वीरता नहीं हें, कहो उस पशुकी पर- 
मपदकी प्राप्तिकी क्या कथा होसकती हे ॥१४॥ जिस्त उत्तम ज्ञानीने कामक्रोधादि अपने छ; झात्रुओंको जीतलिया 
है वह मुक्ति आदिमहाच्‌ अ्थोका पात्र है न कि अन्य मनुष्यरूप गदभ ॥१५॥ जिसके अन्तःकरणमें मनकी वृत्तिके 
जीतनेका उँपीँय दोरदा हे अथवा जिसने उसे जीतळिया है वदी विवेकादिका पात्र है, और पुरुष कहानेके योग्य है! ६ 
अर्थोद्रषदिवांभोधीयोयआपततित्वयि ॥ तस्मादेवपलायस्वनाहमित्येवभावयम्‌॥ १७॥ नाहमस्तीति 
बुध्वापिसोपपत्तिकमप्यलम ॥ जानानोज्ञपिमात्रंचकिमज्ञडवसुह्यसि ॥ १८॥ नज्ञेयमर्थतो स्तीहहेम्नीव 
कटकादिता ॥ भ्रांतिमात्रहइतेसाचशाम्यत्यस्मरणेनते ॥ १९॥ योयोभावउदेत्यंतस्त्वयिस्पंदइवानि 
ले ॥ नाइमस्मीतिचिदुत््यातमनाधारतांनय ॥ २० ॥ 
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अर्थ--हे रामजी ! जैसे आकाश वा समुद्र अपनेमें फेके हुये पदार्थोमे असंग रहता ऐसिही अनहंभावना 
करते हुये तुम सबमें असंग रहो ॥ १७ ॥ शरीरादि मैं नहीं हूं इस अनहंभावनाकों जानकर, ओर. उपपत्ति सद्दित 
चिद्रूप सुखको अनुभव करतेहुये भी तुम क्यों मोहको प्राप्त होते हो ॥ १८ ॥ सुवर्णमें कटकादिके तुल्य आत्मासे 
भिन्न कोई पदार्थ तुमको ज्ञेय नहीं है, यह सब केवल भ्रांति हे वह भी उनके विस्मरण अर्थात आत्मज्ञानसे शांत 
दोजायगी ॥ १९ ॥ हे रामजी ! वायुमें संचलके तुल्य जो २ वृत्ति तुमारे अन्तःकरणमें उदय हो, चिदाकार वृत्तिसे 
वह २ में नहीं हूँ इसप्रकार भावनासे उसे निराधार कर दो ॥ २० ॥ 
लोभोलज्ञामदोमोहोयेनादावितिनोजिताः ॥ निरर्थकमनर्थेस्मिन्स क्षिमर्थप्रवर्तते ॥ २१ ॥ अहंत्वंपव 
नेस्पंदइवयत्त्वयिसंस्थितमू ॥ परमात्मनितन्नान्यदेतत्स्पंदइवानिले ॥२२॥ असर्गसंविदासर्गःपरेऽस्तो 
तिविराजते ॥ संनिवेशविशेषेणदुसथोंपिहिशोभते ॥ २३॥ परमातत्मातुनोदेतिनास्त्तयातिकदाचन॥ 
नचास्मादन्यदस्तीतिकोभावोऽभावएववा ॥ २४ ॥ 
अर्थ-<हे रामजी ! लोभ, छना, मोह तथा क्रोधादिको जिसने प्रथमही नही जीतळ्या उस झाठका इस अ. 
ध्यात्मज्ञानमे मनोरथ निरर्थक है वह यथेष्टा चरणादि अनर्थ करनेमे कयो प्रवृत्त होताहे ॥ २१ ॥ हे रामजी ! पवनमें 
संचळके तुल्य जो तुममें अहंता स्थितहै वह जब तुम बोधसे अपनेको परमात्मा समझोगे तब तुमसे ऐसे नहीं भान 
होगी जैसे वायुसे उसका संचलन | २२ ॥ कूटस्थ अद्वैत आत्माके ज्ञानसे परमात्मामें छीन यह सृष्टि ऐसे शोभित 
होती है जैसे कण्ठमें धारित पुष्पमाळामें रचित सर्पोदि ॥२३॥ परमार्थमें परमात्मामें यह संसार न कभी उदय हो और 
न अस्त हो क्योंकि सबके बाधके अधिष्ठानरूप परमात्मासे भिन्न यह संसार नहीं है तब भावअभावकी क्या कथार 8 
परंपरेपू् पूरणे शांतंशांतेशिवंशिवे ॥ इत्येवमात्रंविततंनाहंनचजगन्नधीः ॥ २५ ॥ अनिर्वाणेविनिर्वीणं 
शांतंशांतेशिवेशिवम्‌ ॥ निर्वाणमप्यनिर्वाणंसनभोर्थनवापितत्‌ ॥ २६॥ शश्जघाताःप्रसहयंतेसहयतेव्या 
घिवेदनाः ॥ नह मित्येवमात्रस्यसहनेकाकदर्थना ॥ २७ ॥ जगतपदार्थसार्थानामहमित्यक्षयोंकुरः ॥ 
तस्मिन्निर्सूलतांयातेजगन्नि्मूलतांगतम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--पर, पूर्ण, शांत, तथा शिवमात्र रूपद्दी है उतमे अहं तथा जगतकी बुद्धि कदां १॥ २५ ॥ अन्धकार 
शून्य सूरथमे रात्निकी निवृत्तिके तुल्य निर्वाण रहित शांत तथा शिवरूप ब्रह्ममें यह निवीणरहित, शांत तथा शिवरूप 
अविद्यासद्वित जगतका बाधंदै इसत्ते ज्ञानद्वारा अविद्याकी निवृत्तिरप निर्वाणसे द्वैत नहीं सिद्ध हुआ ॥ २६॥ 
मनुष्य इस्त्रोके आघात तथा व्याधियोंकी पीडा सहते दें तो शरीर इंद्रियादि में नहीं दूं इस अनहंभावनामात्रके सह- 
नमें उसको कौनसा केश है || २७ | दे रामजी ! जगतके सम्पूर्ण पदार्थ समुहका देहादिमें अहंकारदी अविनाशी 
अंकुर है सो बोधसे उसके निर्मूल होनेपर यह संसार आपही निरमूलताको प्राप्त है || २८ || 
बाष्पेणेवाहमर्थेननिःसारिेणापिसारवत्‌॥ व्यामलःपरमादर्श स्तच्छांतौंसं प्रसीदति ॥ २९ ॥ अहमर्थः 
परेवायौस्पंदस्तत्प्रशमेव॒तत्‌ ॥ अनिदेयमनाभासमनंतमजमव्ययम्‌॥ ३० ॥ अहमर्थःपुरोद्रव्यप्राति 
बिंबप्रदश्च्विति ॥ तच्छांतोसानिरा भासमनंतमजमव्ययम्‌ ॥ ३१ ॥ अहमर्थोबुदेक्षीणेपरमार्थशरत्न भः॥ 
परयानंतयालक्ष्म्यास्वच्छयाच्छंविराजते ॥ ३२॥ 
अर्थ--परमात्मारूप स्वच्छदपण अहंकाररूप मुखके निःसारभी बाष्परूप मलसे व्याप्त भान दोताहै; और उस 
अहकाररूप निसार बाष्पके शांत होनेसे स्वच्छआत्मा प्रसन्न होता ॥२९॥ परमात्मारूप वायुमें अहंकाररूप स्पन्द है 
उसके शांत होनेपर अनिर्देश, चिदाभासरडित, अज, ओर अविनाशी चिदाकाझमात्र शेष रहताहे ॥ ३० ॥ अहंकार 
संम॒ख स्थित पदार्थोका चेतनमें प्रतिबिंब देताहे उसके शांत होनेपर, वह चित्‌ अनंत अविनाशी परमात्मरूपे |३१॥ हे 
रामजी ! अहंकारार्थरूप मेघके शांत होनेपर आत्मारूप शरत्कालका भाकाइ मोक्षरूप स्वच्छ रक्ष्मीसे शोभित होताहे ३२ 
अहमर्थमलोन्सुक्तमव्यक्तंतास्रमंगचेत्‌ ॥ तत्परंपरमाभासंसंपन्नंहेमकांतिमत्‌ ॥ ३३॥ यथानिरभिधा 
थेश्री भेजत्यव्यपदेश्यताम्‌ ॥ तथानहंताहंतेयंत्रह्मत्वमधिगच्छति ॥ ३४ ॥ अस्त्यहंत्वेस्थितंत्रह्मसना 
मेवपदार्थवत्‌ ॥ झांतबत्सदिवाभासंतइत्सव्यपदेशवान्‌ ॥ ३५ ॥ अहमर्थोजगद्वीज॑यदिदग्धमभाव 
नात्‌ ॥ तदरंत्वंजगद्वंधइत्यादेःकलनैवका ॥ ३६॥ 
अर्थ--दे प्रियरामजी ! जैसे तात्रमळसे विनिमुक्त यइ जीव अपने परमप्रकाशमय ब्रह्मरूपताको प्राप्त होताहै 
॥ ३३ ॥ जैसे समुद्रमे लीन सैंधवादि पदाथाँकी शोभा अनिवेचनीय समुद्ररूपताको प्राप्त होती है, ऐसेही ब्रह्ममें 
लीन अदंंता और अनंता ब्रह्मरूपताको प्राप्त होती हें ॥ ३४ ॥ अहता अचिद्‌ आदि अल्पपदार्थौकी निवृत्तिके लिये 
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नामयुक्त पदार्थौके सह ब्रह्मचित्‌ इत्यादि कल्पित नामवाळा शांत प्रकाशमय वह आत्मा अद्द॑तामें स्थितंद् || ३५ || 
यदि भावनामूळ अज्ञानके नाशसे अइमर्थूप जगत॒का बीज दग्ध होगया तो जगद, तथा बंध इत्यादिकी कल्पनाही क्या ३६ 
सद्रह्मशिवमात्मेतिपरेनामकलंकिता ॥ उदेत्यहंताकुंभत्वादिवसद्धाठविस्सृतिः ॥ ३७ ॥ अदमर्थादियं 
बीजात्सत्ताबिबलतोत्थिता ॥ यस्यांजगंत्यनंतानिफलान्यायांतियातिच ॥ ३८ ॥ साद्रधब्ध्युवीनदीसे 
यंरूपालोकैपणादिका ॥ अहमर्थस्यमरिचबीजस्यांतश्चमत्कतिः ॥ ३९ ॥ यौःक्षमावायुराकाशंपव 
ताःसरितोदिशः ॥ इत्यामोदोहमथोग्रकुसुमस्यविकासिनः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--सद, ब्रह्म, शिव, आत्मा, ( अर्थात्‌ त्रिकालाबाध्य, अपरिच्छिन्न) निरातिशय आनन्दमय) और अ- 
परोक्ष चित्‌ इत्यादि स्वभावयुक्त आत्मामे पूवोक्त स्वभावसे संकुचित नामसे कलंकित अहंता ऐसे उदय दोती दे 
जैसे परिच्छिन्न घटाकारसे उत्तिकाकी विस्मृति ॥ ३७ ॥ इस अहमर्थरूप बीजसे यह दृश्यकी सत्तारूप बिबित छता 
आविर्भत दै, उसमें अनन्त जगत्रूप फळ उत्पन्न ओर नष्ट होते हें ॥ ३८ ॥ इस अइमर्थरूप मरिचके बीजके भीतर, 
पर्वत, समुद्र, प्रथिवी, नदियोस हित, तथा विषय सहित बाह्य आभ्यन्तर इंद्रियादियुक्त चमत्कृति उद्य होतीहे॥३९॥ 
अंतरिक्ष, प्रथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, और सब दिशा, ये सब अहंतारूप विकसित पुष्पके सगंधदें॥ 9 ०॥ 
अहमर्थः प्रविस्तः प्रकटी कुरुतेजगत्‌ ॥ सद्रपालोकमनननंप्रडृत्तहववासर: ॥ ४१॥ प्दृत्तेनदिनेनार्थः 
प्रकटीक्रियतेयथा ॥ असजगदहत्वनक्षणान्निर्मयतेतथा ॥ ४२॥ अहमित्यर्थइस्तैललवोत्रह्मणिवारे 
णि ॥ प्रसृतोयत्तदाश्चेतत्रिजगञ्जक्रकंस्थितम्‌ ॥ 2३ ॥ उन्मेषमात्रेणाहंताजगंत्यनु भवत्यहो ॥ ननिमे 
पेणहगिवसत्यानीत्यप्यसं त्यळम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अर्थ -आत्मामें समष्टि अहंकार उदय होतेही जगतको ऐसे रचताहै जैसे दिवस आरंभ डोतेही रूपादिका 
प्रकाश करतांदै ॥ 9१ ॥ जैसे दिन आरंभ दोतेही पदायोको प्रकट करताहै, ऐसेही अहंकार भावनामात्रसे क्षणभरमें 
जगतको रचतादै ॥ 9२ ॥ ब्रह्मङपजळमें अहंकाररूप दृष्ट तेळका बिंदु पडतेही विस्ट्त होके शीघ्र त्रिलोकी चक्रा- 
कारसे स्थित होतादै ॥ 9३ ॥ उन्मेषमात्रसे यह अदंता मिथ्या भी अनन्त जगतको ऐसे अनुभव करती है जैसे 


खुळा ( न के मून्दा ) दृष्टनेत्र ॥ 9१ ॥ 

अहमथेप्रविसृतेसंसारोहमनु भूयते ॥ नांत भूयपरिक्षीणेलोचनस्येवतारके ॥ ४५ ॥ अहमंशेनिरंशत्व॑नी 

तेशाश्वतसंविदा ॥ शाम्यतीयमशेषेणसंसारस्रगठृष्णिका ॥४६॥ स्वसंविद्भावनामात्रसाध्येऽस्मिन्वरव 

स्तुनि ॥ सिदधमात्रात्मनिस्वैरमाखेदंगच्छमाभ्रमीम्‌ ॥ ४७ ॥ स्वयल्नमात्रसंसाध्यादसहायादिसाधन 

त्‌. ॥ अनहंवेदनान्नान्यच्छ्रेयःपद्यामितेनघ ॥४८॥ विस्म त्याइत्वमास्वप्रविस्टतविभवःपूरितादोषविश्चो 

विष्वक्शेलांतरिक्षक्षितिजळधिमरुन्मार्गरूपोमलात्मा ॥ स्वस्थः शांतोविशोकःकरणमलककावर्जितो 

निष्प्रपंचो निः सं चारश्वरात्मासकलमखकळंचेतिसि द्वांतसारः ॥ ४९ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
उत्तराधे अहंतानिरासोनामचदर्थः सगः ॥ ४॥ 
अर्थ--जैसे फैली हुई नेत्रोंकी ज्योति पदार्थोकों देखती है ऐसेदी विस्तृत दोनेसे यह अहंकार संसारका 
अनुभव करतादै ॥ 9५ ॥ नित्य परमात्माके ज्ञानसे अहंकारके सर्वथा नष्ट होनेपर यह संसाररूप छगढष्णा सर्वथा 
शांत दोजाती है ॥ 9६ ॥ हे रामजी ! स्वप्रकाश चिन्मात्रकी भावनामात्रसे साध्य स्वतः सिद्ध आत्मरूप श्रेष्ठव- 
स्तुकी पराप्तम खेद वा अहंभावनादि अमको न प्राप्तदों ॥ ४७ ॥ हे रामजी ! अन्य सद्दायक साधनके बिनाही निज 
यत्न मात्रसे अनहं ( ब्रह्म ) भावनासे अन्य तुमारा कल्याणकारक में नहीं देखता ॥ ४८ ॥ हे रामजी ! प्रथम व्यष्टि 
अहंभावको विस्मृत होके, चारोओरसे पर्वत, अन्तरिक्ष, प्रथिवी, समुद्र, वायु तथा उसके मार्ग आकाश होके, 
इसप्रकार निज निर्म सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त समष्टि भावसे स्थितरहो, इसके पश्चात्‌ चराचर सब जगत्‌ ब्र्मरूपद्दी 
है, इसप्रकार सब म्रपंचका बाध करके निष्प्रपंच, स्वस्थ, शान्त, शोकरादित, और अन्तःकरणके मळोसे वार्नेत 
शुद्ध आत्महूपसे स्थितरदो, क्योंकि अध्यारोप तथा अवादन्यायसे शेष झुद्धआत्माका ज्ञानदी सब वेदान्तेंका 
सिद्धान्त सारहे ॥ ४९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमडारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें अहंता निरासोनाम चतुथेः सर्गः ॥ ४ ॥ 


PO णा 





|] सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (३६७) 


पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 
जितेन्द्रिय पुरुषोमे वेदान्तादिञास्रोका अध्ययन सफल होतांहे न कि अजितेन्द्रियों इसी विषयमें वसिष्ठजी 
सुशुंडकी कही हुई कथा कहांहै यह विषय इस ५ के सर्गम वर्णन किया गगांडै | 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्वभावंस्वंविजित्यादाविद्वियाणांसचेतसाम्र ॥ अवत्तेतेविवकेय:सर्वेतस्याशुसि 

ध्यति ॥ १॥ स्वभावमाज्ंयेनांतनजितंदग्धबुद्धिना ॥ तस्योत्तमपदप्रा्िःसिकतातेलडर्ल भा ॥ २॥ 

शुद्धे$ल्पोप्युपदेशोहिनिर्मलेतेलबिंदरवत्‌ ॥ लगत्युत्तानचित्तेषुनादर्शइवमौक्तिकम्‌ ॥ ३ ॥ अत्रैवो दाह 

रंतीममितिहासंपुरातनम्‌ ॥ ममपूर्व भुञंडनकथितंमेरुसूर्डनि ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोळे कि-हे राम! विषयोंकी ओर दोडनेवाळी मनसहित सब इन्द्रयोके स्वभावकों 

जीतकर जो शास्रम प्रवृत्त होता उसका सबकुछ शीघ्र सिद्ध होताहे ॥ १ ॥ जिस नष्ट बुद्धिने प्रथम अपने स्वभा- 
बको नहीं जीता उसको परमपदकी प्राप्ति ऐसे दुळंभडे जैसे वाळूमें तेल ॥ २ ॥ शद्ध निर्मल चित्तवाळे मनुष्यमे अ- 
ल्पभी उपदेश स्वच्छ वस्त्रमे तैलके बिन्दुके समान प्रविष्ट द्ोजाताहे, और साधन चतुष्टयसे शून्य चित्तोंमें ऐसे नहीं 
प्रवेश करता जैसे उलट दरप्पणमें मोतियोंका प्रतिबिंब ॥ ३॥ इसी विषयमे प्राचीन इतिहास, जों भुशुंडजीने मेरुके 
शिखरपर मुझसे काथा तुमसे कहताहू ॥ ४ ॥ 

पुराुशुंडःकस्समिश्वित्सष्टआसीत्कथांतरे ॥ मयाकदाचिदेकांतेमेरोःशिखरकोटरे ॥ ५॥ मुग्धबुद्धिम 

नात्मज्ञंकंत्वंसुचिरजीवितम्‌ ॥ स्मरसीतिमया एेनोक्ततेनेदमंगमे ॥ ६॥ शुुंडउवाच ॥ आसीहिद्या 

घरःपूर्वमनात्मज्ञःसुखेदितः ॥ लोकालोकांतरशंगेशुष्कआर्योविचारवान ॥ ७॥ तपसाबहरूपेणयमे 

ननियमेनच ॥ अक्षीणायुरतिष्ठत्सपुराकल्पचतृष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ पूर्वकालमें मेरुके शिखरकी किसी कन्दरारूप एकान्तस्थानमें विराजमान अशुंडजीसे अध्यात्मकी 

कथाओंके प्रसंगमे मैंने यह पूंछा ॥ ५ ॥ कि-हे प्रिय ! भूशुंडजी मुग्ध, आत्मज्ञानसे रहित तथा दीर्घकाळ जीनेवाले 
किस प्राणीको आप स्मरण करतेहो ऐसा मेरे पूंछनेपर उन्होंने कहा || ६ ॥ श्रीभुशुंडजी बोळे कि-हे ब्रह्मन्‌! लो- 
कालोकांतर पर्वतके शिखरपर बिना जीती हुई इन्द्रियोसे विदित; शुष्क अर्थ तथा विचारवान्‌ कोई विद्याधर पूवैः 
कालमें रइताथा ॥ ७॥ अनेक प्रकारके तपसे, यम तथा नियमसे अक्षीण आयु चार कल्पतक वह स्थित रहा | ८ | 
ततश्चचतर्थेकल्पांतेविवेकस्तस्यचोद भूत्‌ ॥ विदूरस्येववैदूर्यमौचित्याजळदोदयात्‌ ॥ ९॥ एनस्रीतिः पु 


नर्जन्मजरामेतिविभावयन्‌ ॥ लजे5हंतत्किमेकंस्यात्स्थिरमित्यवमृइयसः ॥ १७॥ मामाजगामसंप्र 
ष्ुममष्टादशमयींपुरीम ॥ स्वासुपोह्यविरक्तात्मासंसारारसतांगतः ॥ ११॥ समत्समीपमागत्यकतों 
दारनमस्कतिः ॥ मत्पूजितोवसरतउवाचेदमनिंदितम ॥ १२॥ विद्याधरउवाच ॥ मृदूनिपरितापीनि 
दृषदृडबलानिच ॥ छेदेभेदचदक्षाणिस्वशस्त्राणोद्रियाणिच ॥ १३॥ पर्याकुलानिमलिनानिविपत्प्रदा 


निद: खोर्मिमंतिगुणकाननपावकत्वात्‌ ॥ हार्दोधकारगहनानितमोमयानिजित्वेद्रियाणिसुखमेतिचकिं 


ममांशः ॥ १४॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धे 
विद्याधरोपाख्याने विद्याधरप्रश्नो नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥ 

अर्थ-- इसके पश्चात्‌ चतुर्थ कल्पे अंतमें चिरकाळकी तपस्याके अभ्याससे विवेक उसको ऐसे उत्पन्न हुआ 
जैसे मेचके उक्यसे विदूरनाम भूमिमें वूय्यमाणि ॥ ९ ॥ पुनः २ जन्म पुन; २ मृत्यु तथा पुनः २ वृद्धाअवस्था मुझे 
न हो, क्योंकि इनका विचार करते हुये में छजित डोताइ इसलिये जहां ये हों ऐसा एक स्थिर वस्तु क्या होस- 
कताहै ॥ १० || पंचप्राण, दशइन्द्रियां, मन, बुद्धि तथा स्थूळदेह इन अष्टादश ( १८ ) अवयवयुक्त अपनी पुरीको 
चिरकाळतक धारण करनेसे आंत, ओर संसारके रससे विरक्त वह महात्मा मेरे निकट पूँछनेको आया ॥ ११॥ 
मेरे निकट आके आद्रके साथ उसने नमस्कार किया, मेंनेभी प्रतिष्टासे बैठाया अनंतर प्रश्नका अवसर पाके इस 
अनिदिति वचनको कहा ॥ १२ ॥ विद्याधर बोला कि-हे भगवन्‌! निज २ विषयोंमें शीघ्र प्रवेश करनेसे कोमल, प- 
आत्‌ संताप देनेवाळी, अपने विषयोसे न हटनेसे पाषाणोसेमी अति दढ और छेदनमें अति निपुण, अपने इन्द्रिय 
तथा श्रमे कुछ भेद नहीं है ॥ १३ ॥ ढे भगवत्‌ ! हृदयमें रूढ अन्धकारमय बनके तुल्य कामादि मर्कटॉसे व्याप्त 





(३६८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६ सर्गः 


विपत्तिप्रद दुःखरूप तरंगोसे पूर्ण तथा गुणरूपी बनके जलानेसे दाहप्रद इन इन्द्रियोंके जीतनेहीसे प्राणी सुखौ होस- 
कताहे, सो मुझे विद्याधरके भोगोंसे कुछ प्रयोजन नहीं दे, अथोत्‌ इनसे विरक्त होके उपदेशके लिये आ- 
पके शरणमें आयाहूं ॥ १४ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये 
विद्याघरोपाख्याने विद्या 


देवदृतोक्त मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
धरप्रश्नो नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ || 


षष्टः सर्गः ॥ ६॥ 


दिव्यभोगोंमें आसक्त तथा अपनेसे चिरकाळतक परीक्षित इन्द्रिय और विषयोंकी दुष्टता विद्याधरने इस ६ के 
सरगम वर्णन किया है ॥ 
विद्याधरउवाच ॥ यढुदारमनायासंक्षयातिशयवर्जितम्‌॥ पदंपावनमाद्यंतर्रहितंतहदाशमे ॥ १॥ एता 
बंतमहंकालंसप्तआसंजडात्मक: ॥ इदानीसंप्रबुद्धोस्मिप्रसादादात्मनोसुने ॥ २॥ मनोमहामयोत्तप्त 
क्षन्धमज्ञानदृत्तिषु ॥ मासुदरदरतेहमोहाददहमितिस्थितात्‌ ॥ ३॥ श्रीमत्यपिपतंत्या्शातनाःकातर 
दयः ॥ शुणवत्युग्रपत्रेपितुहिनानीवपंकजे ॥ ४ ॥ 
अर्थ-विद्याधर बोळा कि-हे भगवन्‌ ! सब वुःखोसे वर्जित स्वाभाविक आनंदरूप क्षय तथा अतिशयसे 
रहित, और आदि अन्तरहित परमपावन जो पदहे उसका उपदेश मुझे शीघ्र कहो ॥ १ ॥ हे मुने! इतने काळतक 
जडतासे में सुरथा अब मनकी तीव्र वैराग्यरूप प्रसन्नतासे जाग्रत इं ॥ २॥ दे भगवन्‌ ! मनके महान्रोगरूपी का- 
मसे संतप्त, अज्ञानकी वृत्तियोमे क्षन्ध, और दुरच्छेदय कर्मसंयुक्त मुझे अनात्माम आत्मा निर्मान करानेवाळे मोसे 
निकालिये ॥ ३ ॥ अनेक ऐश्वय्येंसि सम्पन्न तथा गुणोसे युक्तभी विद्याघरोंमें अजितेन्द्रियताके कारण आत्मज्ञानसे 
शून्य होनेसे अनेक दुःखोकी पीडा ऐसे गिरती दें जैसे उत्तम पत्रवाले कमलपदवाला ॥ 9 ॥ 
जायंतिचश्रियंतेचकेवलंजीर्णजंतवः ॥ नधर्मीयनमोक्षायमशकाइवपंकजे ॥ ५ ॥ भविस्तैरेवतरेवतुच्छा 
लंभविडं बने! ॥ चिरेणपरिसिन्नाःस्मोविप्रलंभाः पुनःपुनः ॥ ६ ॥ नांतोस्त्यस्यनचस्वैर्यावस्थाऽविश्रां 
तमानसम ॥ भ्रमंतों भोग भंगेषुमरु भूमिष्विवाध्वन: ॥ ७ ॥ आपातमधुरारंभाभंगुराभवदेतव: ॥ अ 
चिरेणविकारिण्योभीषणाभोग भूमयः ॥ ८ ॥ 
अर्थे--कमलमें मच्छरोंके देवयोनिकभी जीव उत्पन्न होते हें और मरते हें बेविषय छंपट होनेसे न धर्मके 
लिये प्रयत्न करें न मोक्षके लिये ॥ ५ || तुच्छ विषय इन्द्रियोंके स्पश जनित सुख देनेवाले, अनेक पुनः भक्त उन्हीं 
शब्दादि विषयोंसे इमलोग ठे गये हैं | ६ ॥ मनकी विश्रान्ति रहित क्षणभंगुर भोगोंमे भ्रमण करते हुये मेरे इससे- 
सारमागेका न तो अन्त है और न स्थिरता है || ७ ॥ हे भगवन्‌ ! क्षणहीमें रमणीय क्षणभंगुर शीघ्रद्दी विकारयुक्त 
और भयंकर ये भोगकी भूमि हैं ॥ ८ ॥ 
मानावमानपरयादुरहंकारकांतया ॥ नरमेवामयातातहतविद्याधरश्रिया ॥ ९॥ दृष्टाश्वैत्रस्थोद्यानभुवः 
कुसुमकोमलाः ॥ कल्पद्क्षलतादत्तसमस्तविभवश्रियः ॥१०॥ विहतंमेरुकुंजेषुविद्याधरपुरेषुच ॥ वि 
मानवरमालासुवातस्कंधस्थलीषुच ॥ ११॥ विश्रांतंसुरसेनासुकांताश्ुजलतासुच ॥ हारिहारविला 
सासुलोकपालपुरीषुच ॥ १२॥ 
अर्थ-हे मुने ! मान तथा अपमानमें तत्पर, दुष्ट अहंकारीजनोंको प्रिय, तथा विवेकियोंके प्रतिकूळ इस 
विद्याधरकी श्रीके साथ में रमण करना नहीं चाहता ॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! पुष्पोसे कोमळ नन्दनबनकी भूमियोंको 
मैं देखचुका, और कल्पवृक्षोंकी छताओंसे सबप्रकारके ऐश्वय्याँको भी प्राप्त किया ॥१०॥ हे भगवन्‌ ! मेरुके 
कुंजोमे, विद्याधरोंके नगरांमे, श्रेष्ठ विमानोंकी माळाओंमें, और उत्तम वायुके पटलयुक्त भूमियोंमें भी पूर्णरीतिसे 
बिहार करचुका ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! देवताओंकी सेनाओंमें, विळाससे मनको हरनेवाळी स्त्रियोंकी मुजरूप लता- 
आपर, और लोकपालोंकी नगरियोंमें चिरकाळ विश्रामभी किया ॥ १२ || 
नकिचिइचितंसाछुसरवमाधिविषोष्मणा ॥ दग्दंभस्मायतेतातविज्ञातमधुनामया ॥ १३॥ रूपालोक 
नळोलेनवनिताननग्र्धुना ॥ सावभासेनदोषायडःखंनीतोस्मिचक्षपा ॥ १४ ॥ इदंगुणावहंनेदमितिसु 
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क्त्वाविकल्पनम्‌ ॥ रूपमात्रानुसारित्वादवस्तुन्यपिधावति ॥ १५ ॥ तावदायातिविरतिंनवशंयावदा 
पदाम्‌॥ नानाबंदपरंचेत:परानर्थदितोन्मुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--है प्रिय ! इससमय मैने यह जाना कि इनमें कोई भी योग्य सुखदायक नहीं है, किन्तु मानसी व्य- 
थारूप विषकी उष्णतासे दग्ध होकर सबकुछ भस्मके समान मुझे मान द्वोतादै ॥ १३ ॥ है भगवन्‌ ! रूपके ग्रहण 
करनेमें चंचल, ख़िग्नोंके मुख देखनेमें अति छोभी, तथा बाह्य और आभ्यन्तर अकाशसहित इस नेत्रमेंयुक्त दुःखही 
प्राप्त हुआ || १४ ॥ है भगवत्‌ ! ख्रीके मुखमें वस्र आभूषणादि शोभादायकहें, न कि रक्त मांसआदि इस विवेकके 
विनाही केवळ रूपमात्रके पीछे तुच्छ वस्तुमें भी यह नेत्र दोडताहे ॥ १५ ॥ नानाप्रकारके वध बेधनादिके दायक 
कर्मोमें तत्पर, और दुसरोंके अनिष्ट चिन्तनेमे आसक्त यह चित्त जबतक नरकादि आपत्तियोके वामे नहीं“आता 
तबतक विषयोंसे विरक्त नहीं होता ॥ १६ ॥ 
'घ्राणमेतदनथीयधावचैवाभित:स्फुटम्‌ ॥ ननिवारयितंतातशक्रोमीहहयंयथा ॥ १७॥ गंधोदकप्रणाले 
नमुखश्वासानुपातिना ॥ वैरिणेवातिदोषेणप्राणेनास्मिनियोजितः ॥ १८॥ चिरंरसनयाचादमनयान 
यहीनया ॥ गजगोमाययुप्तेषुदुःखाद्रिष्वलमाहतः ॥ १९ ॥ निरोद्धंनचशक्रोमिस्पर्शलंपटतांत्वच: ॥ 
ग्रीष्मकाछूसमिद्धस्यतापसंशमतोयथा ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे मुने ! यह प्राणइन्द्रिय जो चारोओर प्रत्यक्ष अनर्थोके लिये दौड रहाहै इसको मैं ऐसे नहीं नि- 
वारण करसकता जैसे दुष्ट अश्वको ॥ १७ || हे भगवन्‌ ! दुर्गम्वजळ ( नाक ) की नाळीरूप इस प्राणइन्द्रियसे इसके 
बिलमें बळात्‌ में ऐसे नियोजित हूं जैसे किसी अति प्रबळ शच्रुसे दुर्गन्धयुक्त स्थानमें ॥ १८ ॥ दे मुने ! भक्ष्याभक्ष्य 
नीतिशुन्य इस जिब्हाइन्द्रियसे भी में शुगाळकीटादिसे रक्षित दुःखरूपी पर्वतोमें फेका गयाहूं | १९ ॥ त्वकूइ- 
निद्रयकी कोमळ स्पर्श लम्पटताको में ऐसे नही रोकसकता जेते ग्रीष्मकालमें प्रदीक् सूर्य्येके तापको ॥ २० || 
शभशद्व ार्थिन्योसुनेःश्रवणशक्तयः ॥ मांयोजयंतिविषमेव्रणेच्छाइरिणंयथा ॥ २१ ॥ प्रणताः म्रियका 
रिण्य:प्रद्भनत्यसमीरिता: ॥ वाद्यगेयरवोन्मिश्चाःघभशब्दश्रियःश्रुताः ॥ २२॥ श्रियःस्रियोदिशश्‍्वेव 
तटाश्चांभोषिभूभृताम्‌ ॥ ृ्ाविभवद्दरिण्यःप्रकणन्माणि भूषणाः ॥ २३॥ चिरमास्वादिताःस्वाड्‌ 
चमत्कारमनोरमाः ॥ परककांताजनानीताःपडसायुणशालिनः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-सुखदायक शब्दके रसके आस्वादमें अनुरागिणी अवणकी शक्तियां मुझे भयंकर स्थानम ऐसे नि- 
युक्त करती हें जैसे कोमलठणके अभिलाषी हारिणको ॥ २१ ॥ हे भगवन्‌ ! प्रियकरनेवाली नन्रीभूत खी शत्यादिसे 
उच्चरित वाद्य तथा गानशब्दोंसे मिलित अनेक शुभशब्दोंकी झोभाको में सुनचुकाहूं ॥ २२ ॥ हे मुने ! शब्दयुक्त 
मणियोंके मूषणोंको धारण करनेवाली तथा अपने ऐश्वय्यौसे मनको हरनेवाली अनेक शोभायुक्त ख््ियोको दिशा 
ओंको समुद्र तथा नदी पतरतादिके तटोको में देखचुकाहूं ॥ २३ ॥ हे मुने ! अपने स्वादके चमत्कारसे मनोरम, नम्री- 
भूत ख्ियोंसे अनीत तथा पाकादिकी चतुरतारूप गुणोंसे शोभायमान षट्रसोंका स्वाद मैने चिरकाळतक लिया॥२४॥ 
कौरोयकामिनीहारकुसुमास्तरणानिलाः ॥ निर्विप्रमभितः श्ष्टा भुशमा भोग भ्रमिषु ॥ २५ ॥ वधूसुखौ 
पधीपुष्पसमालंभनभूमयः ॥ अनुभूतामुनेगंधामंदानिलसमीरिताः ॥ २६॥ श्रुतंस्रष्टेतथादृष्टं क्तं 
घ्रातंपुनःपुनः ॥ संशष्कविरसं भूयःकिंभजामिवदाशमे ॥ २७॥ भुक्त्वावर्षसहस्राणिदभोगपरली 
मिमाम्‌ ॥ आन्रह्मसतंबपर्यतंनतरप्तिरुपजायते ॥ २८॥ 
अर्थ--कोमल्रेशम, स्त्री, पुष्पॉके हार, बिछोनों, और सगन्ध शीतळ तथा मन्द पवनको भोगोंकी भूमि- 
यमे मैंने निर्विश्नता पृथक स्पर्श किया ॥ २५ ॥ हे मुने ! उत्तम स्त्रियोके मुखोंको चन्दन उशीर आवि ओषधियोको 
पृष्पोंको, कर्पूर कस्तुरी आदिकी भूमियोंको, ओर मन्दवायुस्ते प्रेरित अनेक प्रकारके सुगन्धोंको में अनुभव करचुका 
हूं ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! शब्द, स्पर, रूप, रसादि विषयोंको पुनः २ सुना, स्पर्शकिया, देखा, खाया, और सून्वा 
परंतु अब शुष्कली रस भान होते दें, इसलिये मुझे शीघ्र कहिये में किसका सेवन करूं ॥ २७ ॥ हे भगवन्‌ ! स- 
हस्रो वर्षपय्येन्त ब्रह्माकी आयुतकमी इन विषयोंको भोगनेपर भी तृप्ति नहीं होती ॥ २८॥ 
साम्राज्यंसुचिरंकत्वातथा झुकत्वावधूगणम्‌ ॥ ऽं a le ॥ २९ ॥ येषां 
विनाशनंनासीदयै अक्तं भुवनत्रयम्‌ ॥ तेपितेप्यचिरे मेभस्मपदंगताः ॥ ३० ॥ प्रप्तेनयेननो भूयः प्रा 
सव्यमवशिष्यते ॥ तत्प्रापौयल्मातिष्ठेत्कष्टयापिहि चेष्टया ॥ ३१ ॥ येनकांताश्र्वरेञ्चक्ताभोगास्तस्ये 
जंदुभिः ॥ दृष्टोनकस्यचिन्मूनितरुव्यांमठवश्र्ववा ॥ ३२॥ 
४७ 
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अथे--हे भगवन्‌ ! चिरकाळतक उत्तम चक्रवतीराज्यको तथा अनेक ललना गणोंका भोग करके और 
शत्चओंके बळोंको पूर्णरूपसे भंजन करके भी कहो यद जीव अपूर्व पदार्थ क्या प्राप्त करताहे || २९ ॥ जिन ( हिरण्यः 
कशिपु आदि ) का नाश नहीं विदित था, ओर जिन्होंने तीनोलोकका भोग किया, वे भी शीघ्रही भस्मपदको प्राप्त 
हुये॥ ३० ॥ हे मुने ! कष्ट चेष्टासे भी उस पदार्थकी प्रातिमें प्रयत्न करना चाहिये जिसके प्राप्त होनेसे पुनः प्रापणीय 
पदार्थ शेष नहीं रहता ॥ ३१ ॥ हे मने ! जिन प्राणियोंने चिरकाळतक स्त्रियोंको तथा अन्य अनेक विषयोंको भो- 
गाहे उनके शिरपर कल्पवृक्ष; वा गुदामे आकाशमें उडनेवाले विमानको किप्तीने न्ीं देखा ॥ ३२ || 
चिरमासुदरंतासुविषयारण्यराजिषु ॥ इंद्ियेविंप्रलब्धोस्मिधूर्तबालेरिवाभेकः ॥ ३३॥ अद्यत्वेतेपारि 
क़तामयास्वविषयारयः ॥ कष्टाइंद्रियनामानोवंचयित्वादुर्मा एनः ॥ ३४ ॥ संसारजंगलेझून्येदग्धंनर 
मुगंशठाः ॥ आश्वास्याश्वास्यनिन्नतिविषयेद्रियक॒ब्धकाः ॥ ३५॥ विषमाशीविविरेभिर्विषयेद्रियपन्नगै: 
येनदग्धानदृष्टास्तेद्ित्राएवजगत्यपि ॥ ३६॥ 
अर्थ--दे मुने ! दुःखसे त्याज्य इन विषयरूप महाबनकी पंक्तियोंमे धृतैइन्द्ियोसे चिरकाळतक में ऐसे ठगा 
गया, जैसे धूर्तबालकोंसे सुशीळ साधुबाळक ॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! शब्दादिरूप मूतोंहीको मनसे बाहर निकालकर 
अपने २ भोगार्थ श्रोत्र आदि नामोंसे स्थित और कष्टदायक इन विषयरूप अपने इात्राऑको आज मेंने जाना, और ये 
विषयरूप शठ व्याधे मुझे मनुष्यरूप मृगको ठगकर संसाररूप भस्मीभूत जंगलमे फेक दियांदे ॥ ३४॥ ३५ ॥ दे 
मुने ! इन भयंकर विषय तथा इन्द्रियरूप सर्पॉसे जो न देखेगये ओर जळागये हें ऐसे पुरुष इस संसारमें दो या तीनही 
(अति अल्प ) भान होते हैं ॥ ३६॥ 
भओगभीमे भवलितांवृष्णा/तरलवागुराम्‌ ॥ लो भोग्रकरवालाढ्यांको पकुंतकुलांकिताम्‌ ॥ ३७॥ हृंदजाल 
रथव्याप्नामईकारानुपालिताम्‌ ॥ चेष्टातुरंगमाकोर्णाकामकोलाइलाकुलाम्‌॥ ३८ ॥ शरीरसीमांतग 
तांडुरिंद्रियपताकिनीम्‌ ॥ येजेदुसुत्थितास्ताततएवेहदिसद्भटाः ॥ ३९॥ सुसाध्यःकरटोद्रेदोमत्तेराव 
तदंतिनः ॥ नोत्प्प्रतिपन्नानां स्वंद्रियाणांविनिग्रहः ॥ ४०.॥ 
अर्थ--हे मुने ! भोगरूपी भयंकर इस्तियोसे वेष्टित, तृष्णारूप चंचळ पाशसदित, लोभछूप तीव्र तरवारोंसे 
पूर्ण, कोपरूपी बर्छियोंके समूहसे चिन्हित शीतोष्णावि दन्द्रसमूढोंसे व्याप्त, अहंकाररूपी सेनापतिसे पालित, चेष्टा- 
रूपी चंचळ तुरंगोंसे पूर्ण, कामरूपी कोलाइलसे युक्त, शरीररूपी नगरकी सीमाको आक्रमण करके स्थित ओर विषय 
तथा इन्द्रियरूप पताकाओसे युक्त सेनाके जीतनेके लिये जो सनढ्वहैं वेही इस संसारमें उत्तम वीरहें || ३७॥ ३८॥ 
॥ ३९ ॥ हे मुने ! मत्त ऐरावत हांथीके कुंभ ( गंडस्थळ ) का विदारण करना सरळदै, परन्तु कुमागेमें प्रवृत्त अपनी 
इन्द्रियोंका निग्रह करना सरळ नहीं है ॥ ४० ॥ 
पौरुषस्यमह स्वस्यसत्वस्यमहतःश्रियः ॥ इंद्वियाक्रमणेसाथोसीमांतोमहतामपि ॥ ४१॥ तावइत्तम 
तामेतिएमानिदिवौकसाम्‌ ॥ कपणेरिद्रियैर्याववृणवन्नाप ष्यते ॥ ४२ ॥ जितेंद्रियामहासत्वायेतएव 
नराक्षवि ॥ शेषानहमिमान्मन्येमांसयंत्रगणांश्वलान्‌ ॥ ४३ ॥ मनःसेनापतेस्सेनामिमामिद्वियपंचक 
म.॥ जेठुंचेदस्तिमेयल्लोजयामितदलं मुने ॥ ४४॥ 
अर्थ--हे साधो ! तत्ववेत्ताओंकेभी पोरुषकी, महत्वकी, महाधिय्येकी ओर विश्रामके संपत्तिकी सीमाका 
अन्त अपने इन्द्रियोंका विजय करना हे ॥ ४१ ॥ यह पुरुष देवताओंकेभी मानका पात्र तभीतकहे जबतक क्ृपण इ- 
न्द्रियोंसे टणके समान नहीं खींचा जाता ॥ 9२ ॥ हे मुने ! जो महात्मा जितेन्द्रिय दें वेदी संसारमें मतुष्यहैं, और 
शेषो ( अजितेन्द्रिय ) को में चंचळ मांसका यंत्र समझताहूं ॥ 9३ ॥ हे मुने! यदि मनहूप सेनापतिकी पांवो इ 
न्द्रियरूपी सेनाको जीतनेका कोई उपायहे तो भें उनको पूणेखूपसे जीत सकताहू ॥ ४४ ॥ 
इद्रियोत्तमरोगाणांभोगाशावर्जनाइते ॥ नौषाधानिनती ्थीनिनचमंत्राश्चशांतये ॥ ४५॥ नीतो स्मिपरमं 
खेदमभिधावद्विरिद्रियेः ॥ एकएवमदारण्येतस्करेःपथिकोयथा ॥ ४६ ॥ पंकवंत्यप्रसन्नानिमहादौर्भा 
ग्यवंतिच ॥ गंधिशैवलवुच्छानिपल्वलानाद्रियाणिच ॥ ४७ ॥ इरतिक्रमणीयानिनीह्ारगदनांनिच ॥ 
जनितातंकजालानिजंगलानांद्रियाणिच ॥ ४८ ॥ 
अर्थे मुने! मैंने तो यह निश्चय कियादै इन्द्रियरूप भयंकर रोगोंकी झांतिकेलिये केवळ भोगेंकी आ- 
जाके त्यागके सिवाय न कोई औषध दै, न तीर्थ हें ओर न मंत्र हें || 9५ ॥ हे भगवत्‌! चारोओर दोडनेवाळी इन 
इन्द्रियोंसे में ऐसे खेदितहूं जैसे महाजंगल्मे अकेला पाथेक तस्करोंसे ॥ १६ ॥ कीचडोंसे पूणे मलिन, मद्ादौ भाग्य 





७ समैः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (३७१ ) 


युक्त, तथा दुर्गन्ध ओर शेवाळ ठणोंसे अतिनिन्दित अल्प जलाशय ( गढे ) और इन्द्रियांसमानदी दें ॥ ४७॥ 
तथा पार करनेमें अति कठिन जडता तथा द्विमसे भयंकर और अनेक भयको उत्पन्न करनेवाले जंगल और 
इन्द्रियांसमानही हैं ॥ 9८ || 
पंकजानिसरंधाणिसुदुलक्ष्ययुणानिच ॥ अ्ंथिमंतिजडांगानिम्रणालानींद्रियाणिच ॥ ४९ ॥ रूक्षाणिर 
ल्छब्धानिकल्लोलवलितानिच !| इग्रेहआहथघोराणिक्षारांबूनींदियाणिच ॥ ५० ॥ बांधवोहेगदायीनिदे 
हांतरकराणिच ॥ करुणाक्रंदकारीणिमरणानींद्रियाणिच ॥ ५१ ॥ अविवेकिष्वमित्राणिमित्राणिचवि 
वेकिषु ॥ गहनानंतझ्न्यानिकाननानींद्रियाणिच ॥ ५२॥ 
अर्थ--पंक वा मलसे उत्पन्न, ठिद्रसाहित अतिदुलेक्ष्य सूत्र वा वासनासहित, ग्रंथियुक्त, और जड देइमय 
कमलकी दंडी और इन्द्रियांसमानदी हें ॥ ०९ ॥ रुक्ष, रन्नोके लोभी, कामक्रोधादि तरंगोंसे पूर्ण, और दुग्रंहग्राहॉसे 
भयंकर समुद्रके खारी जळ तथा इन्द्रियासमानही दें ॥ ५० || बान्धवोंसे वियोग करानेवाली, अन्य देहमें प्राप्तिके 
कारण, और करुणासे रोदन करानेवाली इन्द्रियां तथा मरणसमानही हें ॥ ५१ | अविवेकियोंके शत्र, और विवेकि- 
योंके मित्र गहन तथा जनशून्य वन ओर इन्द्रियांसमानही दें || ६२ ॥ 
घनास्फोटान्यसाराणिमलिनानिजडानिच ॥ विद्युत्पकाशान्येतानिभीमा भ्राणींद्रियाणिच ॥ ५३ ॥ क्षु 
दरपाणिणहीतानिवर्जितानिङतात्मभिः ॥ रजस्तमोभि भूतानिस्वेद्रियाण्यवटानिच ॥ ५४॥ पातनैकां 
तदक्षाणिदोषाशीविषवंतिच ॥ रूक्षकंटकलक्षाणिश्वभ्राग्राणीद्रियाणिच ॥ ५५॥ आत्मंभरीण्यनार्या 
णिसाहसैकरतानिच ॥ अंधकारविहारीणिरक्षांसिस्वेंद्रियाणिच ॥ ५६॥ 
अर्थ-महाशब्दसहित असार, मलिन, जड और विद्यतके प्रकाशके समान क्षणभरके लिये सुखदायक भर्य- 
कर मेघ ओर इन्द्रियांसमानद्दी हें ॥ ५३ ॥ क्षुद्रमनुष्य तथा कीटादिसे आश्रित, महात्माओंसे वर्जित, और रजोगुण 
तथा तमोगुणसे व्याप्त इन्द्रियां ओगटे समानहें ॥ ५४ ॥ नीचे गिरानेमें निपुण, दोष तथा सर्पॉसे पूर्ण, और अनेक 
रुक्ष कांटोंसे युक्त जीणमुखवाळे गढे तथा इन्द्रियांसमानद्दी हें || ५५ ॥ अपने उदर पोषणमात्रमें प्रवीण, नीच साह- 
समें निरत, और अन्धकारमें विहार करनेवाले राक्षस तथा निज इन्द्रियांसमानही हैं ॥ ५६ || 
अंतः शून्यान्यसाराणिवक्राणिग्रंथिमंतिच ॥ दहनैकार्थयोग्यानिदर्दारूणींद्रियाणिच ॥ ५७॥ घनमो 
हप्रबंधीनिदुष्कूपगहनानिच ॥ महावकरतुच्छानिकुपुराणींद्रियाणिच ॥ ५८ ॥ अनंतेषुपदार्थपुकारणा 
निघटादिषु ॥ सभरमाणिसपंकानिचक्रकाणोंद्रियाणिच ॥ ५९॥ आपन्निमम्ममिममेवकरकिचनंत्वंमासु 
दरोद्रणशीलदयोदयेन ॥ येनामकेचनजगत्सुजयंतिसंतस्तत्संगमंपरमशोकहरंवदंति ॥ ६०॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें विद्याधरोपाख्याने वैराग्यवर्णनं नाम षष्ठःसर्गः ॥ ६॥ 
अर्थ--भीतरसे शून्य तथा साररहित, कुटिल, ग्रन्थियुक्त, और जलानेमात्रके योग्य जीर्ण बांस तथा इंद्रियां 
समानी हें ॥ ६७॥ घनीभूत मोह अद्‌ दूत कलहादि म्रबन्धमें तत्पर, दृष्टकूपोसे भयंकर तथा महाधूलीसे निन्दित 
दुष्टोके नगर ओर इन्द्रियां समानही हें ॥ ५८ ॥ अनन्त अनर्थदायक पदाथौके तथा घटादिके कारण, भ्रम तथा 
पंकसहित कुंभारके चक्र ओर इन्द्रिया तुल्यही हैं ॥ ५९ ॥ हे भगवन्‌! इन्द्रियननित आपत्तिरूप समुद्रम निमग्न 
मेरा उद्धार कृपाकरके कीजिये, क्योंकि आपके सदृश सबसे उत्तम जो ज्ञानी महात्मा हें उनके समागमको सब 
शास्र तथा सजन सकळ शोकहारक कहते हैं || ६० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवाढे निर्वाणप्रकरणे 


उत्तरार्ध विद्याघरोपाख्याने वेराग्यवर्णनं नाम षष्ठः सर्गै; ॥ ६ ॥ 


सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
सब ब्रंह्मही है जगत्‌ कुछ नहीं है, और अंज्ञानसे यह जगद दुःखोसे व्याप्त है, तथा अहंकारहूप बीजसे यह 
जगवुरूप वृक्ष बढाहै यह विषय इस ७ के सर्गमे वर्णन कियागया हे ॥ थ 
झुशंडठवाच ॥ ततस्तस्यमयान्नहम॑स्तच्छूत्वापाचननंवचः ॥ इदसुक्तंयथाए्ष्टंसुस्पष्टपदयागिरा ॥ १॥ 
साधुविद्माधराधीरादिष्टयाबुद्धोसि भूतये ॥ भवांधकूपकुदराचिरेणोत्यानसिच्छसि ॥ २॥ पावनीयंत 





(३७२) योगवासिष्ठ भांषारैकासहित- ७ सर्गः 


वमतीराजतेघनरूपिणी ॥ विवेकेनानलेनेवकनकद्रवसंत्ततिः ॥ ३॥ उपदेशगिरामर्थमादत्तेहारिहेलया॥ 
सुक्रेनिर्मलेद्रव्यमयत्नेनेवबिबाति ॥ ४ ॥ 
अथे--भुञंडजी बोले कि-हे ब्रह्मन्‌ ! तब मैने उसके इस पवित्र वचनको सुनके उनके प्रश्नके अनुसार 
स्पष्ट पदयुक्त वाणीसे यह कद्दा || १ ॥ हे विद्याधराधीश ! तुम आत्मज्ञानरूप ऐश्वर्यके लिये भाग्योदयसे जो जाएत 
हुये हो यह उत्तम है, तुम अब चिरकाळसे संसाररूप अन्धकूषसे निकलना चाहते हो || २ ॥ विवेकसे पूर्ण तुमारी 
बुद्धि ऐसे शोभित होरदी हे जैसे अग्नसे व्याप्त सुवणके द्रव ( रस ) की पंक्ति ॥ ३ ॥ इसीसे मेरे उपदेशकी वाणि- 
योंके अथ बिना प्रयासदी ग्रहण करेगी, क्योंकि निर्मळ दर्प्पणमें पदार्थाका प्रतिबिम्ब बिना यत्रद्ी पडताहै ॥ 9 ॥ 
यदिदंवच्मितत्सर्वमोमित्यादादमहसि ॥ अस्म/मिश्विरमन्विष्टनात्रकार्याविचारणा ॥ ५ ॥ यत्किचि 
ल्स्वदतेऽतस्तेबुध्यस्वाबोधमुत्ट्जन्‌ ॥ नासित्वंचिरमप्यंतः ग्रेक्षितोपिनलभ्यसे ॥ ६॥ नाहेत्वमस्ति 
नजगदितिनिश्चयिनस्तव ॥ सर्वमस्तिशिवेतच्चनदुःखायसुखायते ॥ ७॥ किमन्ञत्वाजगजातंज्गतोथ 
किमन्नता ॥ विचार्यापीतिनोविग्रएकत्वादलमेतयोः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जो कुछ में कद्दंगा उसे अंगीकार बुद्धिसे तुम ग्रहण करनेके योग्यही, क्योंकि हम लोगेंने चिरका- 
छतक विचारके इसका निश्चय कियांहे इसमें तुमको कुछभी विचार न चाहिये ॥ ५॥ तुम अपने अज्ञानको त्यागः 
कर यह समझो कि अइईकारादि दृश्य प्रपंच जो कुछ तुमारे अन्तःकरणमं अनुभूत होताहे व तुम नहीं हो, क्योंकि 
हछृश्यवर्गौमे चिरकाळतक दुंढनेपरभी आत्मा तुमको न प्राप्त दोगा, अर्थात्‌ तुम सबके साक्षीचेतनमात्र दो ॥ ६ ॥ 
न में हूं, न तुम हो, ओर न यह जगत्‌ सत्य हे किन्तु सब परब्रह्ममय है, यह तुमारा निश्चय सुखकेद्दी लिये दोगा, न 
कि दुःसके॥ ७॥ कया सुपृत्तिमे अहंकार आदिसे प्रसिद्ध अज्ञानसे यह जाग्रत्‌ तथा स्वप्ररूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 
अथवा जाग्रद्‌ जगतसे यह सुपुप्तिकाळ काळका अज्ञान उत्पन्न हुआ इस व्यबस्थाको विचार करनेपरभी हम नहीं 
जानते, इसलिये इन दोनों दृशाओंके अन्ञानरूप दोनेसे इनका विचार व्यर्थ है ॥ ८ | 
सुगवृष्णांबुवद्दिश्वमवस्तुत्वात्सदप्यसत्‌ ॥ यच्चेदं भातितद्रह्मनकिंचित्किचिदेववा ॥ ९ ॥ मृगतृष्णांबु 
वद्विश्व॑नास्तित्वमथवास्तिच ॥ प्रति भासोपिनास्त्यत्रतदभावादतःशिवम्‌ ॥ १० ॥ विश्वबीजमहंत्वंत्व 
विद्धितस्माद्विजायते ॥ सादघन्ध्युवीनदीशादिजगजरठपादपः ॥ ११ अहंत्वबीजादणुतोजायतेसौज 
गुमः ॥ तस्येद्रियरसाढ्यानिमूलानिुवनानिहि ॥ १२॥ 
अर्थ--सव॒के तुल्य भासनेपरभी मृगतृष्णाके जलके समान यह सम्पूर्ण नगव अवस्तु और असत्‌ हे, और 
जो कुछ भान होतांहे वड सब ब्रह्मही है इसलिये उससे भिन्न कुछ नहीं है ॥ ९ ॥ मुगतृष्णाके जलके समान इस 
विश्वका अस्तित्व नास्तित्व कुछ नहीं है और अभाव होनेसे इसका प्रतिभासभी नही है, इसलिये सब शिवत्रह्मरू- 
पही हे ॥ १० ॥ हे विद्याधर! इस संसारका बीज तुम अइकारकोदी जानो, उसीसे पर्वत, समुद्र, परथिवी तथा 
नदी आदिसहित यह जगत्रूप प्राचीन वक्ष उत्पन्न होताहे ॥ ११ ॥ सूक्ष्मभइंकाररूप बीजसे यह जगत्रूपी 
वृक्ष उत्पन्न होताहै; ओर इन्द्रिये विषयोंमें आसक्तिरूपी रसे पूर्ण नीचेके भवन इस वृक्षके मूल हें ॥ १२॥ 
तारकाजालकलिकाऋक्षौघःकोरकोत्करः ॥ वाखनागुच्छविसराः पूर्ण चंदर; फलालयः ॥ १३ ॥ स्वर्गा 
दयोवृहद्रगामहाविटपकोटराः ॥ मेरुमंद्रसह्मादिगिरयःपत्रराजयः ॥ १४ ॥ सप्तान्धयोग्रसुतयःपाता 
लंमूलकोटरम्‌॥ य॒गानिछुणडंदानिपर्वाणिगुणपंक्तयः ॥ १५ ॥ अज्ञानमुत्पत्तिमहीनराविहगकोटयः॥ 
उपळंभोबृहत्सतं भो दवो निर्वाणनि्वतिः ॥ १६॥ 
अर्थे--और अश्विनी आदि सत्ताईस तारे इस जगत्‌ बक्षकी प्रधान कलियां हैं, अन्य नक्षत्रका समूह इसकी 
अन्य कलियोंका समूद दें वासना इसके पुष्योंके गुच्छे दें ओर पूर्ण चन्द्रमा फलका गुच्छाहै ॥ १३॥ और महा 
जनोंके स्वर्गजन, तप तथा सत्य आदि छोकसमूइ इसकी शाखां, तथा मेरू, मन्दर और सहाआदि पर्वत इसके 
पत्रोंकी पंक्तियां हैं ॥ १४ ॥ और अतल, वितळ, तथा सुतलादि नीचेके लोक इसके चारोओरके थाळे हैं, पाताळ 
इसका मृळकोटरंदै, सवयुग तथा त्रेताआंदि चारोय॒ग इसके घुणके समुहे, और उन २ युगोंके वर्ष, अयन, मास 
तथा ऋतुआदि इस वृक्षके पोरें ॥ १५ ॥ अज्ञानही इस जगत्‌ वृक्षकी उत्पत्ति भूमि है सब जीव इसमें असंख्य पक्षी 
हैं, अमरूप ज्ञानही इसका मदास्तंम अर्थात्‌ सबका आधार मध्यमागंदै, ओर ज्ञानसे इसका बाधदी इसके भस्म 
करनेके लिये बंनकी आमि दे ॥ १६॥ 





८ संगै! निर्वाणप्रकरणं उत्तरादम। (३७३ ) 


रूपालोकॅमनस्काराविविधामोदडत्तयः ॥ वनंविषुलमाकाशंअक्तिजालंसुखत्वच: ॥ १७॥ विचित्रशा 

खाऋतवउपशाखादिशोदश ॥ संविद्रसमहापूरोवातस्पंदोनिवर्तनः ॥ १८ ॥ चंदार्फरुचयोलोलामञ् 

नोन्‍्मजनोन्छुखा: ॥ रम्याःकुछुममंजरयस्तिमिरंश्रमरभ्रमः ॥ १९ ॥ पातालमाशागणमंतरिश्षमापूर्यति 

पत्यसदेवसद्वत्‌ ॥ तस्यानहंताग्निहतेहमर्थ बीजेघुनर्नास्तिसतोपिरोहः ॥ २० ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
विद्याधरोपास्याने जगद्रक्षबीजवणंनं नाम सप्तमःसर्गः ॥ ७॥ 
अर्थ--इन्द्रियोंसे विषयोका साक्षात्कार तथा मनसे संकल्प विकल्पादि इसके अनेक प्रकारके गन्धै वि- 

शाल आकाश इसके लिये महान्‌ बनहै, ओर मुख, त्वच, नेत्र, ओष्ट तथा हास्य आदि इसके फलके बन्धनदें 
॥ १७॥ सबऋतु इसकी विचित्र शाखे, द्ोदिशा उपशाखाईं, आत्मसंबित्‌ इसके जीवनके लिये रसकी धाराहे, 
सूत्रात्मा इसका वायुपटलंहे ॥ १८ ॥ प्रतिदिन उद्य अस्ते तत्पर सूर्य्यं तथा च्न्द्रमाके प्रकाश इसकी रमणीय 
चंचल पुष्पछताहें, ओर श्रमण करताहुआ अन्धकारही इसके अमरोंका श्रमणंदे ॥ १९॥ इसप्रकार यह संसाररूपी 
वृक्ष असत्‌ होनेपरभी अपने मूलसे पाताळको, मध्यभागसे दिशाओके समुहको और अग्रभागसे अन्तरिक्ष स्वर्गको 
व्याप्त करके स्थितहै, ओर आत्मज्ञानरूप अनहेभावनामय अम्निसे भइंकाररूप इसके बीजके भस्म होनेपर विद्यमान 
रहते भी पुनः य नहीं जमसकता || २०॥ 


इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वोणप्रकरणे उत्तराधे 
जा की ड 
विद्याधरो जगदरक्ष बीजवणेनं नाम सप्तम: सर्गः ॥ ७ ॥ 


अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
इस ८ के समे संसारवृक्षका उच्छेद, और संकल्पके मंडपके सदरी संसारका वणेन किया गया | 


॥ झुशुंंडडवाच ॥ विद्याधरधराधारोगिरिकंदरमंदिरः ॥ दिगंतरांबराचारचारसंचारचंचुरः ॥ १॥ 

ईदृशोयंजगद्रक्षोजायतेहंत्वबीजतः ॥ बीजेज्ञानाश्निनिर्दग्धेनेवाकिंचनजायते ॥ २ ॥ परेकष्यमाणं चतन्ना 

स्तिकिलाहंत्वंकदाचन ॥ एतावदेवतञ्ज्ञानमनेनैवप्रदह्यते ॥ ३॥ अहंत्व भावाञ्चाइंत्वमस्तिसंसारबी 

जकम्‌॥ नाहंत्वभावान्नाइंत्वमस्तीतिज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 

अर्थ--भुशुण्डनी बोळे-कि दे विद्याधर ! जिसका मूल नीचे सातोलोकसहित एथिवी जिसकी लोकालोकांत 

पतों कन्दरा वेदी, हें, और दिशाओंके अंतराळ तथा आकाशके विस्तारसे चंचल ॥ १ ॥ यह संसाररूपवृक्ष अहं- 
काररूप बीजसे उत्पन्न होताहे, ओर जब ज्ञानरूप अझ्िसे वह बीज भस्म होजातांहे तब कुछ नहीं उत्पन्न दोता॥२॥ 
हे विद्याधर ! तत्वदृष्टिसे विचारके सब ब्रह्ममात्र निश्चय करनेसे अहंकार कदापि कहीं नहीं रहता बझ यही ज्ञानहै, 
और इसीसे अहंकार ग्ध द्वोताई ॥ ३ ॥ देहादिमें अहेभावना करनेसे संसारका बीज अइंकारहै, और सर्वत्र ब्रह्म 
भावना करनेसे वह नहीं रद्दता यद्दी उत्तम ज्ञानहै ॥ ९ ॥ 

सगीदावेवसर्गस्यकिलास्याभावयोगतः ॥ कुतो हंत्वंकुतस्त्वेत्वंकृतो दित्वैक्यवि श्रमः ॥ ५ ॥ समाक 

ण्यगुरोवाक्येयतंतेयेस्वयत्नतः ॥ संकल्पत्यागमामूलेपदप्रापीजयंतिते ॥ ६ ॥ रंधनाजयमाप्नोतिस्वशा 

खेसूपकत्छते ॥ बिवेकीस्वविवेकित्वंयतनादेवनान्यथा ॥७॥ चित्नमत्कारमात्ंत्वंजगहिद्वीहनेतरत्‌ ॥ 

नाशासुनबहिनातरेतत्कचनविद्यते ॥ < ॥ 

अर्थ--जब सृष्टिकी आदिमेंही इस सृष्टिहीका यथार्थमें अमावहै तब कहां अइंता और कहां त्वंता, और कहाँ 

द्वैत तथा एकत्वका श्रम ॥ ५ ॥ जो पुरुष गुरुके वाकय श्रद्धासे सुनकर मूळसे संकल्प त्यागनेके लिये तथा आत्मपद 
प्राप्त करनेके लिये गुरुसे कथितक्रमद्वारा स्वयं प्रयत्न करतेंद्ें वेही संकल्परहित उस आत्मपदको जीतते हैं ॥ ६ ॥ 
जैसे पाककर्ता ( रसोई बनानेबाला ) पाकशास्त्रका अभ्यास करके पुनः उत्तम रीतिसे स्वयंपाक बनानेसे राजाओंके 
यहां सन्मान प्राप्त करतांहे ऐसेही विवेकी गुरुसे श्रवण करके पुनः स्वयं अपने प्रयत्नसेही कैवल्यपढ़कों प्राप्त करताहै 
अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ चिदका चमत्कारमात्रही इससंसारकों तुम जानो, उससे भिन्न न यह द्शिओंमें है न बाहर हैं 
ओर न भीतरहै ॥ ८ ॥ 





(३७४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहितं- ८ सर्गः 


संकल्पोन्मेषमात्रेणजगच्चित्रंविलोक्यते ॥ तदनुन्मेषविळ्यिचित्ररूत्ितचित्रवत्‌ ॥ ९ ॥ मंडपोस्तिम 
हास्तेभोसुक्तामणिविनिर्मितः ॥ बहयोजनलक्षाणिकांतकांचनचित्रितः ॥ १०॥ सणिस्तंभसहल्लेणह 
तोगनेप्रोतमेरुणा ॥ इंद्रायुधसहस्राव्यकल्पसंध्याभ्रसुंदरः ॥ ११॥ स्रीबालपुरुषादीनांवास्तव्याना 
मितस्ततः ॥ क्रिडार्थस्थापितायत्रनानारचनयांतरे ॥ १२॥ 
अर्थ--संकल्पके आविभीव मात्रसे यह संसाररूप चित्र देखपडतांहे, और उसके अभावसे ऐसे लीन हो- 
जाताहे जैसे चित्रकारके चित्तमें चित्र ॥ ९ ॥ हे विद्याधर ! मुक्ता तथा मोतियोंसे रचित, महान्स्तंभां (खंभो) से स- 
जित तथा उत्तम सुवर्णसे चित्रित यह संसाररूपी संकल्परचित महामण्डप है ॥ १० ॥ और अग्रभाग मेरुसहित स- 
हस्रो माणिके स्तेमोंसे यह घिरा, कही इनद्रके अनेक अस्त्रोसे व्याप्तढे, ओर कहीं कल्पांतकी संध्याके मेचे संदृरहे 
॥११॥ और इधर उधर इसके निवासी खरी बालक तथा पुरुषोंके क्री डार्थ मध्यरमें नानाप्रकारकी रचनाओंसे ॥१२॥ 
भूतबीजपरापूर्णास्तमोरिषुस घुंघुमाः ॥ तमःप्रकाशचित्राख्यालोकांतरसमुद्रकाः ॥ ११३ ॥ आमोद 
खुभगालोलजळ दावलिपछ्लवाः ॥ लीलापद्माकरेस्रीणांविूनाःकल्पपादपाः ॥ १४॥ बालनिःश्वासच 
लिताःकंडुकानिकुलाचलाः ॥ संध्यांबुदाःकर्णपूराश्चामराःरारदंबुदाः ॥ १५ ॥ कल्पांतकालजलदा 
स्तालइंतपदंगताः ॥ भूतलंद्यूतफलकंवितानंतारकांबरम्र ॥ १६॥ 
अर्थ--पाताल स्वर्ग तथा अन्य लोकोंके आकारकी पेटारी स्थापित की गई है वे पेटारियां कहीँ तो प्राणी 
तथा उनके भोग्यपदार्थरूपी बीजोंसे पूर्ण हे, कहीं अन्धकारनाइक सूय्येचन्द्रादिसे व्यवहार प्रवृत्त होनेसे शब्दयुक्त 
हैं, ओर कही अन्धकार तथा प्रकाशसे उनका विचित्र नामंहे ॥ १३ ॥ ओर क्रीडारूप लक्ष्मीके आकर ( खानि ) 
रूप उस मंडपे, सुगेधसे रमणीय, चंचळ मेघरूप पललवोंसे शोभित, ओर ख्ियोंके मंडनार्थ अनेक आभुषणोंको देने- 
वाळे कल्पवृक्ष || १४ ॥ जिस मंडपमें वाळकोंके श्वाससेभी कंपित कुलाचल आदि पर्वत कंदुक हैं, जद्दां दिशारूप 
अंगनाओंके कर्णभूषण संध्याकालके मेघढें ओर शरत॒कालके मेघ चमरके सहद दें ॥ १६॥ और जिस मंडपमे 
कल्पांतके मेघ व्यजनरूप हैं, जहां यह भूतल पाझा खेळनेका मेज है, जहां नक्षत्रोसहित आकाश चांदनी है ॥ १६॥ 
भूतशारपरावत्तयतेक्षाःशरि भानवः ॥ व्योमाजिरेजगद्धासपणेग्रहनिवासिनाम्‌ ॥ १७॥ इतिसंक 
लुपएवांतश्चिरभावनयायथा ॥ अग्रस्वदृ्योपमयासत्यतामिवगच्छति ॥ १८ ॥ तथैवायंजगदूपःसं 
कल्पेस्सुस सुत्थितः ॥ चिञ्चमत्कारमाघ्रात्माचित्ररृञ्चित्तचित्रवत्‌ ॥ १९॥ असत्यमेवस्फुरतिसर्वम 
स्तिचनास्तिच ॥ असइत्थितएवायंकुतोपीवस सुत्थितः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिस मण्डपके आकाशरूप आंगनमें संसारके आविर्भाव तिरोभावरूप पण ( दांव ) हें और जिस 
द्यूत ( जुआ ) में ग्रहके निवासी स्वामी ब्रह्मादिक तथा चारम्रकारके प्राणियोंके पुनः जन्ममरणरूप दावमें सूर्य्येच- 
न्द्रमा आदि नवग्रह पांशे दें ॥ १७॥ इसम्रकारका संकल्पमण्डप संकल्प करनेके अन्तःकरणमें चिरकाळकी भा- 
बनासे जैसे संमुख स्थित दृश्यके तुल्य सत्ताको प्राप्त होताहै,॥ १८ ॥ ऐसेदी यद जगत्‌ भी संकल्पोसे प्रकट चित्का 
चमत्कार मात्र ऐसे हैं जैसे चित्रकारके चित्तम चित्र ॥ १९ ॥ असत्‌ आविर्भूत मायाके हस्ती आदिके तुल्य प्रति- 
भासरूपसे सत्य, और यथार्थमें असत्यद्दी यह जगत्‌ स्फुरित द्वोरहाद ॥ २० || 
हेम्नीवकटकादित्वंसंसारोदरकोटरः ॥ चिच्चमत्कारएवायमविकल्पनसंक्षयः ॥ २१॥ अत्यंतमेवस्वाय 
त्तोयथेच्छसितथाकुरु ॥ यश्ान्नपानदानादावनादरसुपेयिवान्‌ ॥ तस्येदंपश्चिमंजन्मनसकर्मस मुज्झ 
ति॥ २२ ॥ गराप्तोविदेकप दवीमसिपावनात्मन्पुण्यांपवित्रितजगत्रितयां द्वितीयाम्‌ ॥ नाधःपतिष्यसिएु 
नर्ममसासुनेतिजानामिमौनममलंपद सुत्जत्वम्‌ ॥ २३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
वि० मायामंडपवर्णनं नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जैसे सुर्णमे कटकादि हैं, ऐसेही अपने उद्रकोटरमें संसारको धारण किेहुये चित्का चमत्कारही 
यह सबै, और संकल्प विकल्प न करनेसे इसका नाश दोतोदे ॥ २२ ॥ इसप्रकार इस जगतका नाझ तथा उत्पत्ति 
सर्वथा अपने आधीनंहे अब जेसी तुमारी इच्छादो वैसा करो, ओर जो पुरुष इस लोक तथा परलोकके कर्मफलोंकी 
इच्छासे रदित हे उसका यह अन्तिमजन्मदे, ओर वदी कमेंको त्यागतांहे ॥ २२ ॥ हे शुद्धजुद्दे विद्याधर ! तुम 





९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌। (३७५ ) 


पतनका हेतुभूत आबिशेकपद्वी उलंघन करके, तीनोंलोकको पवित्र करनेवाळी तथा अतिपवित्र विवेकपदवीको 
हि पे हक पे से परे दि A 

प्राप्त ह्ये हो, इस विवेकयुक्त मनसे तुमारा अधःपात नहीं हांगा, इसलिये तुम मनबाणीस परे चिन्मात्र नेमेळपद्का 

अवलम्बन करके मन आदि दृश्य समूइका त्यागो ॥ २३॥ 


त्याचें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें भाषानुवादे 
विश मायामण्डपवर्णनं नामाष्टमः सर्गः | ८ ॥ 
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नवमः सर्गः ॥ ९॥ 
इस ९ के समीमें चितकें अधीन जगतका उदय, ध्वंस, सत्ता, स्फूर्ति, तथा परिवपेनदे, और चिदका स्फुरण- 
मय चिन्मात्रदी यह विश्वहे यह वर्णन कियांदै ॥ 
भुशुंडउवाच ॥ अबुद्धयमानश्रेत्यादिचिदूपमपिचानघ ॥ झांतचिद्घनएवास्वनिर्मलाप्स्वंतरंशुवत्‌ ॥ 
॥ १॥ अचेतनंचेतनांतश्चेतनादेवविद्यते ॥ स्वेऽसादृञ्येपिस दृशंपयोराशौयथानलः ॥ २॥ सचत 
नाचेतनयोर्देतुश्च्वत्त्वा्तवेवचित ॥ विनायोत्पादयोर्वद्विज्वालायाःपवनोयथा ॥ ३ ॥ नाहमस्तीतिचि 
दपंचि तिविश्रांतिरस्दुते ॥ ततोयथायादृशेन भूयतेतादृशोभव ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीभुशुंडजी बेले-कि हे विद्याधर ! विषय, उसकी क्रियागुणदोषादि तथा उसके प्रकाशक चिदाभा- 
सको भान स्मरण करते हुये, शांत चिदूचनमात्र ऐसे स्थितरदो जैसे निर्मळ जलमें प्रविष्ट तापरहित प्रकाशमात्र 
सुय्येकी किरण || १ ॥ अचेतन जड दुःखादिरूप जगठ॒का यद्यपि चित॒के साथ विरोध भान दोतांहे तथापि वद 
चितके भीतर चिद्रूप ऐसे हे जैसे समुद्रमे अग्नि ॥ २॥ चित अपनी चेतनाशक्तिसे अचेतन तथा चेतन पदार्थीका 
हत ऐसे है जैसे अभ्निकी ज्वाळाके बिनाश तथा उत्पत्तिका कारण पवन ॥ ३ ॥ में चिद्रूप भी नहीं हू इसप्रकार 
अहंकार अंशको बाधकर चिद्रूपमे तुमारा स्थिति हो पुनः अइंकारकें नष्ट होनेपर जो स्वरूप ( चिन्मात्र ) तुमको 
अनुभूत होतांहे उसी रूपसे स्थितरदों ॥ 9 ॥ 
चिदूपःसर्वभावानामंतर्बषठिरसिस्थितः ॥ प्रसन्नां ुभरस्यांतर्बदिश्चैवयथापयः ॥ ५ ॥ नाहमस्तीति 
चिद॒पंचितौचेल्ल्रमंगते ॥ नचान्यच्चतितंत्रह्मरू ंकेनोपमीयते ॥ ६॥ ससुरासुरपाताल भूवि्पमिवो 
पितम्‌ ॥ नानाभावाजवीभ।वक्रियाकाळमिवाकुलम्‌ ॥ ७॥ यथारंगम्ंकुड्येजगन्मौनमिवस्थितम्‌॥ 
तथाचिच्चित्रक चितं से कुड्ये चात्मसं स्थितम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ--जैसे स्वच्छ जलसमूहके बाह भीतर जलमात्रदी है ऐसेही सब पदारथौके बाहर भीतर चिन्मात्र स्थित 
हे ॥ ५ ॥ हे प्रिय ! में विदूभी नहीं दूं इस अहंकारकों त्यागकरके अखण्ड चिद्रूपमें यदि तुम हुये तो अन्य प्रका- 
से रहित उस चिन्मात्र स्थितिकी उपमा भळा किसके साथ दी जासकती है ॥ ६॥ हे विद्याधर ! जैसे प्रीति, 
इपे, क्रोध, युद्ध जय तथा पराजय आदिसे पलायन तथा धावनादि नानाप्रकारकें क्रियाकालादि भावोंसे व्याप्त 
सुर असुर सादित पाताळ, भूलोक तथा स्वर्गलोकादिको कोई रंगमय चित्रमें लिखे, ऐसिद्दी यह जगतरूप चित्र चित्‌ 
रूप चित्रकारसे चिदाकाशरूप भित्तिमें लिखादे || ७ ॥ ८ ॥ 
तेनैव भूयते भूरियच्चत्तंकचित्तंस्वतः ॥ अचेतनंचेतनंवायथेच्छसितथाकुङु ॥ ९॥ चिञ्चमत्कतयोव्यो 
स्रिस्फुरंत्येताजगत्तया ॥ अर्काशवदरोधिन्यःस्वच्छाविदितवेदिनाम्‌ ॥ १० ॥ तिमि शक्रांतदृष्टीनांयथा 
केशोड़कादिखे ॥ स्फुरत्येवंजगदूपमनात्मन्येवतिष्ठताम्‌ ॥ ११ ॥ एवंजगत्त्वमहमित्यवबोधरूपमाभा 
समात्रसुदितंनचनोदितंच ॥ अर्कोशजालरचनानगराभमत्रकुड्यादिसत्यमिद्मस्तिनखेलतेव ॥ १२॥ 
इत्याषे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
विद्याधरोपाख्याने चित्कचनयोगोपदेशो नाम नवमः सर्गः ॥९॥ 
अर्थ--अचेतन जगत्‌ जो चित्तमें चित्रित है यह सब चेतन स्वयं होजाताहे अब चाहो तुम चिद्रुपमे समाधि 
छगाओ वा उससे विरक्त रहो ॥ ९ ॥ हे विद्याधर ! जैसे मरुभूमिमे सूर्य्येकी किरणरूप मुगढष्णाकी नदियां मरुभू- 
मिके जाननेवाळोकोही दानि नहीं पहुँचाती किन्तु स्वच्छ किरणरूप भासती दें ऐसे तत्वज्ञानियोंकी दष्टिमें जगतरूपसे 
आकार्‍में चित॒के चमत्कारही स्फुरित होते हें ॥ १०॥ जैसे तिमिरसे दृष्टिहो दृष्टिवाले जनोंकों आकाशमें केशादि 





(३७६ ) योगवासिष्ठं भाषाटीकासहित- १० सर्गः 


भान होते हें ऐसेही केवल संसारमें स्थित अज्ञानीजनोंको आत्मासे भिन्न यह जगत्‌ भान होताहे ॥ ११॥ इस- 
प्रकार गंधवैनगरके तुल्य यह जगत्‌ बोधरूप चिन्मात्रही है, अज्ञानियोंकी दृष्टिमें यह उदितिहे न कि ज्ञानियोंकी, 
ओर व्यवहारदशामें जो कुछ यह जगत्‌ है वह भी आकाशकी छताके तुल्य है ॥ १२ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे भाषानुवादे उत्तराें 
विद्याधरो ० चित्कचनयोगोपदेशों नाम नवमः सगेः ॥ ९॥ 


दशमः सर्गः ॥१०॥ 


सत्यकारण शून्य तथा निराकार ब्रह्मही यह सब स्थित हे, यह जगत्‌ कभी कहीं नथा न दे यह विषय इस 
१० के सर्गमें वर्णन किया गया दै || 
शुशुंडउवाच ॥ विद्धित्वंचेतनादेवचेतनेतरचेतनम्‌ ॥ जळेऽ्निरिवचिजाञ्चेनातोभिन्नेमनागपि ॥ १ ॥ 
तहेदनावेदनयोरभेदात्स्वस्थमास्यताम्‌ ॥ निय॑त्रमेवचित्रस्थज्ञप्तिवदययोममध्यवत्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्मण्यशेष 
शक्तित्वादचित्त्वंविद्यतेतथा ॥ अद्धञ्येविमळेतोये भाविफेनलवोयथा ॥ ३ ॥ नकारणंविनोदेतिजलात्फे 
नलवोयथा ॥ नकारणंविनोदेतिसर्गादिब्रह्मणस्तथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--भुशुंडजी बोळे-हे विद्याधर ! चेतनसे भिन्न जो जगत्‌ भान होतांहे उसका स्फुरण तुम चेतनसेही चि- 
रूप जानो, क्योंकि स्फुरण चित्‌काही होताहै, और जेते जमे प्रतेबिबित अभ्नि जलसे मित्र नहीं, ऐसेही चित्तमे 
प्रतिबिम्बित जगत्‌ भी उससे भिन्न नहीं है, इसलिये चित्‌ जड किंचिदभी भिन्न नहीं हे ॥ १ ॥ इसलिये ज्ञानाज्ञा- 
नका अभेद होनेसे परिच्छेद शून्य चित्रकारके स्थित ज्ञान, वा गंधर्वनगरके अधिष्ठान आकाशके तुल्य स्वस्थ 
स्थित रहो | २॥ ओर मायाशबलित ब्रह्ममे अनंत शक्ति होनेके कारण असत अचित्‌ जगत्‌ प्रल्यावस्थामें उसमें 
ऐसे रहताहै जैसे शांत जळमे भावीफेन ॥ ३ ॥ जैसे कारण बिना जलमें फेनका लेशभी नहीं होता ऐसेही कारण 
बिना ब्रह्मसे साष्टिभी नहीं होती ॥ ४ ॥ | 
नचकारणमस्त्यत्रसर्गशत्तावकारणे ॥ नातःसंजायतेकिचिजगदादिर्मनव्यति ॥ ५ ॥ अत्यंतंकारणा 
भावान्नकिंचिज्ञायतेजगत्‌ ॥ मरावंड्धिवनास्त्येवददष्टमप्यग्रतोजगत्‌ ॥ ६॥ ब्रह्मानंतमजंशांतमतोस्ती 
दंनसर्गधीः ॥ कारणाभावतस्तेनब्रद्मवेदमखंडितम्‌ ॥ ७॥ अतःशिलोदरा भो $सिव्योमकोशोपमोपि 
च ॥ ब्रह्मैकघनरूपत्वादजोनवयवोसिच ॥ ८ ॥ 
अर्थ“-और सृष्टिकी रचनामें अकारण ब्रह्मे कोई कारण नहीं है, इसलिये न यह सृष्टि उत्पन्नही न नष्टदो॥५॥ 
मरुस्थलमें जळके समान संमुख स्थितभी जगत्‌ कारणके अत्यंताभावसे कुछ नहीं उत्पन्न होता ॥ ६ ॥ कारणके अ- 
भावसे सृष्टि नही है इसलिये अज, शांत, अनंत और अखंडित ब्रह्मही यह सब है ॥ ७॥ इसलिये तुम शिळाके 
उद्रके समान, वा आकाशके कोशके तुल्य, और अवयवरहित केवल ब्रह्महूपही हो॥८॥ 
ज्ञोसिकिचिन्नकिंचिद्ानिःशंकमलमास्यताम्‌॥ अचेतनाचिदाभासेशाम्यतामात्मनात्मनि ॥ ९॥नि 
त्यानंदतयाजस्यकारणंनास्तिकार्यकृत्‌ ॥ सर्गोद्यसं भवेतस्माद्यदस्तितदजंशिवम्‌ ॥ १० ॥ अजोयेषां 
तचिदूपोनास्तिमौर्ख्यविलासिनाम्‌ ॥ सर्गनारेस मुत्पन्नेकितेषांप्रविचार्यते ॥ ११ ॥ यत्रयत्रपरंत्रह्मतत्र 
संतिजगंतिहि ॥ जगच्छव्दार्थरूपेणमुक्तान्येवंविधानिच ॥ १२ ॥ 
अर्थ--हे विद्याधर! तुम ज्ञानरूपही सब रूप दोनेसे किंचिद्रपहों सबका बाध होनेसे कुछ नहीहो, इस बुद्धि 
तथा चिदाभास शून्य आत्मामें निःशंक स्थित रहो ॥ ९ | अजन्मा परमात्माके स्वाभाविक नित्यानन्द स्वरूप हो- 
नेसे फलजनक कोई कारण नहीं है इसलिये सृष्टि आदि कार्य्येके असंभव होनेसे जो कुछ है वह अज शिवरूपही है 
॥ १० ॥ मूर्खतामें विछासी जिन जीवोंकी दृष्टिमें अजन्मा चिद्रूप नहीं है उनके लिये सृष्टिके नाश वा उत्पत्तिके विष- 
यमें बिचार व्यर्थ है, अथात उनकी मुक्ति कदापि न होगी ॥ ११ ॥ जहां २ परत्रह्म हे वहां २ जगत्‌के शब्दार्थसे 
रदित ( मिथ्या ) जगत्‌ दे ऐसे विचारवाले अब्प्रबदे ॥ १२ | 
परंस्थितम्‌॥ सर्व्रैवचसगौँधःपरिप्रोतःस्थितोमिथः ॥ १३॥ ब्रह्मणःकः 
स्व भावोसावितिवक्तनयुज्यते ॥ अनंतेपरमेतत्त्वेस्वत्वास्वत्वात्यसं भवात्‌ ॥ १४ ॥ अभावसव्यपेक्षस्य 





११ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वम्‌ । (३७७) 


भावस्यासंभवादपि ॥ पदंबध्रंतिनानंतेस्वभावाद्यादुरुक्तयः ॥ १५ ॥ अस्वत्वाभावयोनिंत्येनंतेत्यंतम 
संभवात्‌ ॥ स्वत्व भावेषुसिद्वेषुस्वभावोकतिर्नतिष्ठति ॥ १६॥ 
अर्थ--ठण, काष्ठ, जळ और भित्ति आदिमं सर्वत्र परत्रह्म स्थितहै और सवंत्र सवष्टिका समूह उसमें परस्पर 
गुथा हुआ स्थितंहै ॥ १३ ॥ ब्रह्मका यह क्या स्वभावहे यह नहीं कहसके क्योंकि अंद्वेत अनंत ब्रह्ममें निजस्वभाव 
तथा परस्वभावका अत्यंत असंभव है || १४ | अभावकी अपेक्षा रखनेवाले स्वभावके असंभव होनेसे परब्रह्ममे स्व 
भाव आदि दुष्ट उक्ति नहीं ठदर सकती ॥ १५ | नित्य अनंत स्वरूप परब्रहममें अस्वत्व तथा अभाव होनेसे, स्वयं 
व्यावतेक पदार्थौमें स्वभावका कथन नहीं बन सकता ॥ १६ ॥ 
नाइंत्वंलभ्यतेसाधो बुदयोलोकेनिरेम्षितम्‌॥ असदेवकुतोप्येतद्वालयक्षइवोदितम्‌ ॥ १७ ॥ मुक्तत्वहं 
त्वशब्दार्ै्भ्यतेयचचतत्परम्‌ ॥ युक्त॑त्वदंत्वशन्दा चि: म्रेषयमाणंविलीयते॥ १८ ॥ भेदोजगद्गहझहृशोरभे 
दःपर्यायशब्दार्थविलासदुल्यः ॥ संकल्पमात्र॑ंकथितोनसत्योयथानयोंवैक टकत्वहेस्नोः ॥ १९ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरें 
विद्याधरोपाख्याने सर्गापव्गप्रतिपत्तियोगोपदेशो नाम दशमः सर्गः ॥ १०॥ 
अर्थ-हे साधो! विचारे देसनेपर ब्रह्ममें अता कही लब्ध होती है, इसलिये बाळकको वेतालके तुल्य 
यह असत्यदी क्से प्रकट हुईं हे ॥ १७॥ अहंताके शब्दार्थसे मुक्त जो ब्रह्मकी उपलब्धि होती हे उसमें जो अहं- 
ताका योग संभव होतांदे वह शास्त्र तथा आचार्य्यके अनुभवसे देखा जाय तो नष्ट होजाताहे ॥ १८ ॥ जगत तथा 
ब्रह्म शब्दका जो भेद है, यथार्थमें वह अभेद है जगत्‌ तथा ब्रह्म ये दोनों शब्द पर्य्यायके विलासंके तुल्य हैं, राहुका 
शिर वा ख़ुवर्णका कटक जैसे इनका भेद विकल्पमात्र है, ऐसे विद्वानोंने जगद ब्रह्मका भेदभी विकल्पमात्रसे 
कहांद्वे वह सत्य नहीं है ॥ १९ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे उत्तरा 
सगीपवर्गप्रतिपत्तियोगोपदेशो नाम दमः सर्गः ॥ १० || 


एकादशः सर्गः ॥ १९॥ 
इस ११ के सर्गमे इन्द्रियोको जीतकर निर्विकार आत्मामे मनकी स्थिति करनी चाहिये, और देहादि दृश्यकी 
अभावनाको स्थिर करना चाहिये यह विषय वर्णन किया गयादै ॥ 
॥ भुझंडउवाच ॥ शसतराणिदयितांगानिलग्नान्यंगेनिरंबरे ॥ योबुध्यमानः सुसमः सपरस्मिन्पदेस्थितः॥ 
॥ ? ॥ तावत्पुरुषय्षेनवैयेंणा भ्यासमाहरेत्‌ ॥ यावत्सुषुप्ततोदेतिपदाथांदयनंप्रति ॥ २॥ यथा भूता 
थतत्त्वज्ञमाधयोग्रगताअपि ॥ नमनागपिलिपंतिषयांखीवसरोरुहम्‌ ॥ ३ ॥ शखांगनानभांस्यंगलय़ा 
न्यलमसंविदम्‌॥ अलग्नानीवञांतात्मायःपञ्यतिसपझ्यति ॥ 2 ॥ 
अर्थ- भुशुंडजी बोळे कि-हे विद्याधर ! शस्त्रॉके आघात, तथा खोके कोमळ अंगव्ररहित शरीरमें लगे, 
ओर उन दोनोंका अनुभव करते हुये भी जिसकी विकाररहित समान स्थिति हे वही जितेन्द्रिय पुरुष परमपदमें 
स्थित है ॥ १ ॥ इन्द्रियोंके जीतनेका अभ्यास तबतक वैर्य्यसे करना चाहिये जबतक शास्त्र वा स्त्रियोंके अंग अपनी 
शरीरमें छगनेपर उनको मिथ्या वा विरस जानके जाग्रतमेंदी सुपुप्तिकी दशा न डोजाय ॥ २॥ यथार्थ परमात्माको 
जाननेवाले पुरुषको साक्षात्‌ प्राप्त भी मानसीव्यथा ऐसे नहीं किंचित्‌ लिप्त होती जैसे कमलम जळ ॥ ३ ॥ शस्र 
तथा उत्तम लळनाओंके कोमळअंगोंके शरीरमें ळगनेपरभी आकाइसमान न छे हुये जो दखतौह वहीं शांत म- 
हात्मा यथार्थमें देखताहे || ४ ॥ 
विषंयथास्वांतरेवइर्घुणीभवतिस्वयम्‌ ॥ नचदुर्छुणतानामविषादन्यास्तिकाचन ॥ ५ ॥ स्वरूपमजह 
स्वेवंजीवतामथितिष्ठति ॥ तथात्मतत्परिज्ञानमात्रैकप्रविलापिनीम्‌ ॥ ६॥ जीवोभवतिदर्घणो 5म्॒त्या 
त्मैवयथातथा ॥ अत्यजंतीनिजंरूपंचिजडंरूपमृच्छति ॥ ७॥ ब्रह्मण्यनन्योप्यन्या भोडघुण:कचिद 
त्थितः ॥ तत्स्थःसएवासइवाप्यतत्स्थडवसर्गकः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जैसे विष अपनेही स्वरूपमें दृष्ट दुणआद़ि कीटरूपताको प्राप्त होतांडे और वद कीटरूपता विषसे 
अन्य कोई वस्तु नहीं है, ऐसेद्दी आत्मा ब्रह्म अपने स्वरूपको न त्यागते इये जीवरूपताको प्राप्त होताहै; और आ- 
शट 
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त्माके ज्ञानमात्रसे वढ जीवरूपता नष्ट डोजाती है, अर्थात जीवता ब्रह्मसे भिन्न नहीं है ॥ ५ ॥ ६॥ जैसे अमरण 
स्वभाव जड विष काष्टांदे अपने स्वभावको न त्यागते हुये मरणस्वभाव कीटरूपताको प्राप्त होतांहे ऐसे चिद्बद्म 
भी अपने स्वभावको न त्यागताहुआ जडरूपताको प्राप्त दोताहे ॥ ७॥ विषमें कीटके समान, ब्रह्ममें त्रह्मत्ते अभिन्न 
उससे भिन्रके समान भासमान यह सृष्टिरूप दुष्ट घण भी कहींसे आविर्भूतदे, यद्यपि यह उसीमें स्थित उसीका 
पदै तथापि उससे भिन्न और उसमें न स्थितके सदश भासतांहे ॥ ८ ॥ 
विषंविषत्वमजहद्यथास्वांतःछमिःक्रमात्‌ ॥ नजायतेनम्नियतेख्रियतेपिचजायते ॥ ९॥ स्वेनेवसंविदरथे 
नपदार्थामग्नरूपिणा ॥ ती्यतेगोष्पदमिवनवुदैवाद्भवार्णवः ॥ १०॥ सर्वभावांतरावस्थासर्वेभावाति 
शायिनी ॥ अंतःशीतलतारयस्मिस्तस्मिन्किमिवहेलनम्‌.॥ ११ ॥ जगत्पदार्थसत्तांतःसमान्येनाशुभा 
विते ॥ मनोहंकारबुक्यादिकःकलंकोमलात्मनि ॥ १२॥, 
अर्थ--जैसे विष अपने स्वभावको न त्यागकर क्रमसे कीट दोतांदे और विष दृष्टिसे वढ न जन्मतांदै न 
मरता और कीट दृष्टिसे जन्मता मरतांडे ऐसेही आत्मा ब्रह्मदृष्टिसे जन्ममरण रहितंहे, ओर जीवदृष्टिसे उनके 
सहितहै ॥ ९ ॥ देह इन्द्रियादिमें ममताके अभाबसे, तथा श्रवण मनन आदि प्रयत्रसे आत्माका साक्षात करनेसे 
इससंसार सागरले गोके खुरके समान पार होजातादे ॥ १० ॥ सब म्रियपदा्थौकी सारभूत, सब संसारी सुखोंसे 
परमोत्तम, ज्ञानावस्थारूप शीतळता जब अन्तःकरणे आती है तब दरिद्रजनमे भी किस पदार्थका अनादर होसकता 
हे ॥ ११ ॥ मन, बुद्धि और अइंकारादिरूप सम्पूर्ण जगत॒के पदार्थौकी सत्ता सन्मात्र ब्रह्मे शीघ्र लीन होनेसे निर्मळ 
ब्रह्ममें कळंककी क्या संभावनांहे ॥ १२ ॥ 
यथाघटपराद्यर्थान्पर्‍्यस्येवंशरीरकम्‌ ॥ तथाइंत्वमनो बुद्धिवेदनाद्यपिपञ्यदे ॥ १३ ॥ जगत्पदार्थसा 
थौंधमनोबुदधघादिसंस्थितम.॥ ज्ञणवासंविदंस्तिष्ठपरिनिश्ितनिष्ठया ॥ १४॥ नकेनचित्कस्यचिदेवक 
श्रिवद्दोषोनचैवेददयुणःकदाचित्‌ ॥ सुखेनड:खेनभवाभवेननचास्तिभोक्तानचकर्तृताच ॥ १५॥ 
इत्यापे वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
विद्याधरो० यथाभूतार्थ वेदनं नामैकादशःसर्गेः ॥ ११॥ 
अर्थ-हे विद्याधर ! जैसे घटपटादि पदार्थौको उदासीनरूपसे देखतेहो, ऐसेही अहं अभिमानको त्यागकर 
शरीर मन बुद्धि आदिकोभी देखो ॥ १३ ॥ उसके पश्चात्‌ साक्षीरूपसे बाह्य जगतुके पदार्थ समूहोंके और अभ्यंतर 
मन बुद्धिको अनुभव न करतेहुये अपनी स्वाभाविक चिव स्थितिसे स्थितरहो ॥ १४॥ उस ज्ञानरूप दामे संपत्ति 
वा विपत्ति, ओर उनसे उत्पन्न सुख वा बुःसे गुण वा दोषसे किसीको कुछ प्रयोजन नहीं हे, क्योंकि शुद्धआत्मामें 
क्ता भोक्तृता नहीं है॥ १५ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
उत्तराचे यथाभूताथ वेदनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११॥ 
कान्न 
द्वादशः सर्गः ॥ ९२॥ 
इस १२ के सर्गमे श्रांतिमात्र अहंकारं, जगदका श्रम चितुका विवतैमात्रेहे उसके मूलभूत अविद्याके नाशकी 
रीति इत्यादि विषय वर्णिते ॥ 
॥ भुछुंडउवाच ॥ खएबव्योमसंपत्नमितिसंकल्पनंयथा ॥ भ्रांतिमात्रमसदूपंतथाहंभावभावनम्‌ ॥१॥ 
खेखजातमिति भ्रांतेरंकल्पयितायथा ॥ तथानिव्येपदेडयात्मसदस्त्यसदिवाततम्‌ ॥ २॥ खेखात्मैवा 
स्तिचिदूपंतत्स्वकंबुड्यतेवपु: ॥ भासतेयदिद॑त्वेननाइमस्मिनचानहम्‌॥ ३ ॥ ततश््िद्रूपमस्ती ग्य 
अस्थूलेखमप्यलम ॥ अणाविवमहामेरुस्तत्संवित्तिर्हिखादिता ॥ ४ ॥ 
अर्थ--भुशुंडजी बोले-कि हे विद्याधर ! जैसे आकाशमें दुसरे महान्‌ आकाशकी उत्पत्तिका संकल्पही; 
ऐसेडी आत्मामें आंतिमात्र असदूप अहंभावकी संभावनांहै ॥ १॥ आकाशमें आकाश उत्पन्न हुआ इस अमके क- 
स्पकके समान आत्मामें अहंभावका कल्पक अविद्यासे आच्छन्न आनिवेचनीय असतके तुल्य सतआात्माही है॥ २ || 
जैसे आकाशमें आकाश हुआ इस कल्पनामें अन्य आकाशकल्पके चित्‌ स्वरूपसे भिन्न नहीं है ऐसेही अद्वैत आत्मामें 
अददंभावको कल्पक अपने चिद्स्वरूपकोही अविद्यामानकर अहँ, इदम, ( में यह ) इत्यादि कल्पना करके स्वयं 
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भासताहै, इसलिये अज्ञानके सिवा अहं वा अन्य प्रपंच कुछ नहीं है ॥ ३ ॥ इसलिये परमाणुमें महा मेरुके तुल्य 
सवंत्रः व्याप्त सब कल्पनाका अधिष्ठान चिद्रूप परम सूक्ष्मे जहां आकाश भी अति स्थूळेहे, उसी अति सूक्ष्म चितकी 
कल्पना आकाझादि जगत्रूपहे ॥ 9 || 
घनस्ततोऽचिदाभासःखादप्यतितरामणुः ॥ जानातियत्स्वभावंतदेतत्सर्गतयास्थितम्‌ ॥ ५॥ अहं 
ताखादिताद्यात्मविदःप्रसरणंजगत्‌ ॥ अं भोदरवप्रसरणंयथावत्तीदिवेष्टनम्‌॥ ६॥ अचित्प्रसरणंशांत 
मस्पंदीबजळद्रवः॥ निस्पंदपवनाकारमाकारदृदयोपमम्‌॥७॥ नदेशकालादिजगतप्रसरेछुचय॒ञ्यते॥ 
घनाच्छून्यात्रिराभासाचिन्मात्रविसरादते ॥ ८ ॥ 
अर्थ -आत्मचित्‌से अतिस्थूल और आकाइासे अतिसूक्ष्म अनादि अज्ञानरूप विर्वत है, क्योंकि पर सूक्ष्म 
चेतन अनादि अहम्‌ इदम्‌ ( अनादि मैं, यह ) इत्यादि रूप वासनासे उत्तरोत्तर स्थूळ अपने स्वभाव कल्पनासे स- 
बको जानता, यद्दी चित्‌की कल्पना सृष्टिरूप रूढ ढे ॥ ५॥ आत्मचेतनका अहंता तथा आकाशादि जगत्‌ ऐसे 
विवर्त दै जैसे जळका तरंगांदि ॥ ६ ॥ और चितके विवर्तका अभावही शांत जल, निश्च पवन वा आकाशके तुल्य 
ुद्वचितुकी स्थिति जगतका प्रळ्य है | ७॥ इसप्रकार देशकालादि जगत्‌ तथा उसके अवांतर अन्य सहस््ों 
काय्यै चन अविद्याभाससे शून्य चितृकें विवेके सिवाय अन्य कुछ नहीं हे ॥ ८ ॥ 
चिन्मात्ेप्ररूतेकालेव्योस्निनाविजलेस्थले ॥ निद्रायांजाग्रतिस्व्रेभवेज्ञगदिवोदितम्‌ ॥ ९ ॥ प्रसरणाप्र 
सरणेनचसं भवतोविदः ॥ खादप्यत्यंतस्वच्छत्वादक्षोभादेःसंदेवहि ॥ १० ॥ ज्ञश्वेततिनभोगादिनचै 
वात्मन्यसावहम्‌ ॥ दवत्वमंभसीवांतरद्वितीयःपरेस्थितः ॥ ११ ॥ धीहीःश्री मो: स्म्रतिःकीर्तिःकांतिरि 
त्यादिकंगणम्‌॥ नपञ्यतिविसँकल्पस्तमसीवपदान्यहेः ॥ १२॥ 
अर्थ--चिन्मात्रके विवर्त विवर्त विस्तार होनेसे आकाश, देशकाल, नौका, जल, स्थैळ, जाग्रत मनोराज्य 
तथा स्वप्रमें यह जगत्‌ उदितके समान भासताहै ॥ ९ ॥ परंतु आकाशसेभी अतिसूक्ष्म दोनेसे तथा संचलन आदि 
सर्व विकारोंसे शून्य दोनेसे चितका वास्तविक विस्तार तथा संकोचका असंभव है इसीसें जगत्‌की उत्पत्ति तथा 
नाश अज्ञान सिद्ध हे ॥ १० ॥ ज्ञानमात्र आत्मा विषयजनित सुख वा दुःखादिका अनुभव नहीं करता, ओर न इस 
आत्मामें यह तथा में इत्यादि व्यवदार दै किंतु जलमें दरवत्वके तुल्य अद्वितीय आत्मा अपने कूटस्थ स्वभावमें स्थित 
है ॥ ११ ॥ संकल्परहित आत्मा चिन्ता, छना, इपं, भय, स्ति, कीर्ति तथा इच्छादि मनोवृत्तियोंको ऐसे नहीं दे- 
खता जैसे अन्धकारमें सर्पके पद ॥ १२ ॥ 
बरहमइुमिबस्फुरितचिज्ज्योत्त्रांशाप्रतद्रवः ॥ दिक्कालासं भवात्सर्ोनेश्वरादतिरिच्यते ॥ १३॥ आधि 
मान्यः स्फुरत्येवंपरेस्फुरति भासुरम्‌ ॥ जगदादयात्मकंचित्तंचक्रीघत्वामिवां भसि ॥ १४ ॥ मजनोन्मजञ 
नारवैविवत्तीवर्सवेधनैः ॥ अच्छिन्नानुपदंक्षीणाभातिसर्गसरिञ्चिरम्‌॥ १५॥ यथावरत्तेःपयोभातिधूमो 
भातियथानघः ॥ तथाजडात्मकतयाव्रतीयःसर्गएतयोः ॥ १६॥ 
अर्ध--दे विद्याधर! ब्रह्मरूप चन्द्राबिबसे स्फुरित जीव चिदाभासरूप चन्द्रकाके अंशरूप चाक्षुष आदि ज्ञान- 
मय अम्रतरस यह जगद देशकाल्से अस्रष्ट परमात्मासे भिन्न नहीं दें ॥ १३॥ इस रीतिसे परमात्मामे निजस्वरूपे 
अभिन्न प्रकाशमय जगदके स्फुरित होनेपरभी किसी देहाद़िमिं जो मानसी चिन्ता पूर्ण अहंकाररूपसे स्फुरित होतांहे 
यह सब जीव बन्वनादिरूप सब जगठरूपसे कल्पित भ्रांत चित्त आत्मामे ऐसे दें जैसे जळमें आवत्त॑समूह ॥ १४ ॥ 
मज्जन तथा उन्मजनके शब्दोसे तथा विस्त आवतोंसे पूर्ण यह सृष्टिरूप नदी आत्माके साक्षादकारमात्रसे चिरका- 
लके लिये ऐसे क्षीण होजाती है जैसे मरुभूमि साक्षात्कारसे एगदष्णाकी नदी ॥ १५ ॥ जैसे आवतोसे जळ वा दूरसे 
धूमसमृह सघन मेघरूपसे भासताद ऐसे ब्रह्मरूप मनसे यह सृष्टि जड तथा अजडरूपसे भासती हे ॥ १६॥ 
दारुणिक्रकचच्छेदेयथावर्त्तादिकंतथा ॥ अदिगादौपरेसर्गस्तदतदूपवानयम्‌ ॥ १७॥ संसारकदली 
स्तंभाद्विनासंकल्पप्लवम्‌ ॥ मृडुनोपिदपत्कूरान्रिकिंचिछ्ठभतंतरम्‌॥ १८॥ सहस्रखुरमद्धाक्षिकरवत्के 
हितोहितम्‌॥ नानादितनुदिग्देशसरित्मादेशमात्रकम्‌॥ १९॥ अंतःञ्चन्यमसारात्मबहरागोपरंजित 
म. ॥ स्फुरदविरागविदितमाजेनामात्रतर्जनम्‌॥ २०॥ 
अर्थ-जैसे आरीसे काष्ठके फाडनेपर उस आवत काठे भिन्न तथा अभिन्नरूपसे भासते हैं ऐसे देशकाळावि 
शुन्य परमात्मामें यह सृष्टि जड तथा अजडरूपसे भासती दे ॥ १७ ॥ मिथ्या होनेसे निजस्वरूपसे अति कोमळ 
भोर अधिष्ठान सत्तासे पाषाणसे भी अतिदढ इस संसाररूपी स्तंभ तथा स्फटिक शिलामे मतिबिंबित केळाके स्तं" 
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भमें संकल्पॉसे कल्पित पल्॒वके सिवाय कुछभी भेद नहीं उपलब्ध होता ॥ १८ ॥ सदस्रों शिर, पढ़, नेत्र, हस्त, मुख 
तथा इनके चेष्टा तर्कादे सहित और नानाप्रकारके पर्वत, प्राणियोंके शरीर, दिशायें तथा नदीआदि साहित यह सं- 
पूर्ण जगत्‌ परमात्माके स्वरूपमें अंगुष्टमात्रके समान परिच्छित्न है || १९ ॥ अनेक प्रकारके कामादिरूप रंगोंसे रंजित, 
भीतरसे शून्य तथा असार यह जगत्‌ केवल तीव्र वैराग्यमात्रसे मार्जित होसकताहे || २० ॥ 
ससुरासुरगंधर्वविद्याधरमहोरगम्‌ ॥ जडात्मपवनस्पंदिपरचेतनचेतितम्‌ ॥ २१ ॥ पटेचित्रमहाराज्य 
मिवभासुरसुंदरम्‌॥ परामशीसहंचारुविकल्पस्फूर्जितजगत्‌ ॥ २२ ॥ स्पंदात्मनिविकल्पांदोपतिताऽ 
सत्यरूपिणि॥ संवित्पसरति भ्रांतोतेलबिंदुरिवां भसि ॥ २३॥ हल्लेखाजालविसरैःसर्वावर्तविवत्तन:॥ 
विसरत्त्नेहसंमिश्रजडानुदयचवेणे: ॥ २४ ॥ 
अर्थ--सुर, असुर, विद्याधर, गंधर्व, तथा महोरगादि सहित सम्पूर्णजगत्‌ जडपवनसे वा सूत्रात्मासे संचल- 
शीळ है, और परब्रह्म वा द्रष्टाचेतनसे चेतितहै ॥ २१ ॥ विकल्पसे स्फुरित यह रमणीय जगत्‌ प्रकाशशीछ तथा 
सुन्दर महारज्य ( महावर ) के चित्रके तुल्य आत्मविचार वा उपमर्दसे नष्ट होताहे || २२ ॥ संचछनशीळ तथा अ- 
सत्यशील विकल्पांशमें प्रतिनिंबित संवित्‌ ऐसे विसरत होती है जैसे जलमें तेलका बिंदु ॥ २३ ॥ हृदयको क्षोभ करा- 
नेवाळे वासना कामादि जाळसमूहोंसे बद्ध, तथा स्त्रीपुत्रादिमें विसरणशील ख्ेहसे मिळीत शब्द स्परीआदि विषयर- 
सोंके आवतेरूप तरंगोंसे जो संवित॒का विस्तार हे यद्दी महाराज्यरूपसे वर्णित संसार है ॥ २४ ॥ 
अहमित्यादिचिद्रपेविकल्पेनोन्सुखीसती ॥ नपराहतिरिक्तेपाजलत्वादिवतोयता ॥ २५॥ चिदादि 
त्यःस्वआत्मैवसर्गइत्याभिधीयते ॥ भृत्वाहमितितेनान्योनसगोंस्तिनसर्जकः ॥ २६॥ स्पंदात्मिका 
यांसत्तायांयथास्पंदोजलद्गवः ॥ तथाचिदात्माव्योमत्वेनव्योमत्वादिवेत्तिहि ॥ २७॥ देशकालादिनि 
र्माणपूर्वकंवेदनंविदैः ॥ सर्गात्मकत्वात्तेनांबुद्रवसाम्यंनदूरगम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--यदद आदिचित्‌ अहंभाव आदि विकल्पोंसे बाह्य मुख डोके जीव दझाको प्राप्तके तुल्य भान होती है 
बह परमात्मासे ऐसे अभिन्नरूप है जैसे जळता ॥ २५ ॥ यह चित्रूप सूर्यही उपाधिमें प्रवेशकेदारा अहम इत्यादि 
नाम होके सूष्टि कहाजाताहै, और थथार्थमें चेतनसे अन्य न कोई सृष्टि दै न ष्टा है ॥ २६ ॥ जैसे जळकी स्पन्द- 
रूप सत्तामें यथार्थमें जल द्रव स्पन्दरदितही है ऐसेही आकाशादि प्रपंचकी रचनामें चिदात्मा न आकाशादिरूपसे 
स्थितहै न उनका कर्ता है और न अपने भिन्न आकाशादिकों जानताहे || २७ ॥ व्यवहार वा सृष्टिदशामें देशकाळके 
निर्मोणपूर्वकही आकाशादि पंचभूतकी रचनारूपसे स्फुरणही सृष्टिरूप है इसलिये जळद्रवकी समतारूप दृष्टांत 
विषम नहीं है ॥ २८ || 
मनोइंभावबुद्धधादियत्किचिन्नामवेदनम. ॥ अविद्यांविद्धियत्नेनपौरुपेणाशुनइयति॥ २९ ॥ अर्द्धमिथः 
संकथयाभागःशाख्रविचारणै: ॥ आत्मप्रत्ययतःशिष्टमविद्यायानिवर्त्तते ॥ ३० ॥ चत॒र्भागात्मनिछते 
इत्यविद्याक्षयेक्रमात्‌ ॥ समकालाचयच्छिष्टंतदनामार्थलन्मयम्‌॥ ३१ ॥ श्रीरामउवाच ॥ अर्द्धमिथः 
संकथयाभागःशास्त्रविचारणे; ॥ आत्मप्रत्ययतोभागःकथंतस्यानिवर्त्तते ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--हे साधो ! मन, अहंभाव बुद्धि तथा देशकाल्यादैके अनुभवादि विकल्पको तुम अविद्याही जानो और 
आत्मज्ञानरूप पौरुषसे नष्ट होती है ॥ २५ ॥ अविद्याका अर्द्धभाग दान, मान, तथा प्रणामादिसे तुष्ट तत्ववेत्ता- 
आसे वातीतालाप करने तथा शास्त्रों के विचारसे नष्ट दोतांहे और शेष आधा आत्माके साक्षात्कारसे नष्ट होताहे॥३०॥ 
देहादिमिं आत्माभिमान, खीपुत्राविमें सत्यवद्धित्ति ममता, विक्षेप तथा आवणे शक्तिरूप इन छ भागमें विभक्त अ- 
विद्याका उत्तरोत्तर भूमिकामें चढनेसे नाश होनेसे उसी कालमें तथा क्रमसे भी नामादिरढित साचेन्मात्र शेष आत्मा 
ज्ञातहै ॥ ३१ ॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! अविद्याका अर्द्धभाग विद्वानोंसे प्रश्नोत्तरसे और अर्द्धआत्माके सा- 
क्षात्कारसे कैसे नष्ट होतांहे सो किये ॥ ३२ ॥ 
समकालेक्रमाचेतिसुनिनाथकिसुच्यते ॥ तदनामार्थसचेतिसचासचेतिकिवद ॥ ३३॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ सुजनेनविरक्तेनसंसारोत्तरणार्थिना ॥ सहचाप्यात्मविदरषासंस्थतिप्रविचारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ यतः 
कुतश्र्विदन्विष्यसविरागममत्सरम्‌॥ जनंसजनमात्मज्ंयत्ेनाराधयेद्रघः ॥ ३५ ॥ संपन्नेसंगमेसाधो 
रविद्यार्थक्षयंगतम ॥ विद्विवेद्यविदांश्रेष्ठज्येष्ठश्रे्ठदशोदयात ॥ ३६॥ 
अर्थ--ओऔर हे मुनिश्रेष्ठ ! समकाळ तथा क्रमसे इस कथनका क्या अमिग्रायहै, और नामार्थ रहित सन्मय 
शेष रदताहै, यहां सन्मय शब्दमें मयद्‌ प्रत्ययसे असत्‌ अंशका भी भान दोताहे सो उसमें असत्‌ अंश कितना है 
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सो कहिये ॥ ३३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे प्रिय ! संसारके पार जानेवाळे विरक्त सजनपुरुषोंको आत्मवेत्ता तथा 
अन्य मुक्षुके साथ यह विचारना चाहिये कि यह संसार क्या है, इसका परिणाम, मूळ तथा सार क्या है, ओर 
केसे मनुष्य इसके पार जासकतांहे ॥ ३४ ॥ बुद्धिमाच॒को उचितहै कि जहां कहींसे विरक्त, मत्सररहित तथा 
आत्मज्ञ सजनमनुष्यको दूंढकर उसको दानमानादिसे संतुष्ट करे ॥ ३५ ॥ हे वेत्ताओंम त्रेष्ठरामजी ! साधुपुरुषका 
समागम होनेपर सब भूमिकाओंमें ज्येष्ठ, तथा साधन चतुष्टयकी संपात्तेसे श्रेष्ठ प्रथम शुभेच्छा नाम प्रथम भूमिकाके 
उद्यसे अविद्याका अद्धंभाग नष्ट हुआ तुम समझो ॥ ३६॥ 

अर्द्धसलनसंपकीदविद्यायाविनश्यति ॥ चत॒भागस्ठशास्त्रायश्वत॒र्भागंस्वय्ञतः ॥ ३७॥ एकोभिला 

षउत्पन्नो भोगेभ्यश्चनिवार्यते ॥ तत्क्षयेयात्यविद्यायाश्चतुर्थाराःस्वयत्रतः ॥ ३८ ॥ साधुसंगमशास्त्रार्थ 

स्वयत्नेक्षीयतेमलम्‌॥ एकैकेनाथसर्वैंश्वठल्यकालंक्रमादपि ॥ ३९॥ यदविद्याक्षयैकात्मनकिंचित्कि 

चिदेवच ॥ शिष्यतेतत्परंप्राहरनामार्थमसच्सत्‌ ॥ ४० ॥ ब्रह्मेदंघनमजराद्यनंतमेकंसंकल्पस्फुरणम 

विद्यमानमेव ॥ बुद्भैवंब्यपगतमानमेयमोहोनिवांणंपरिविहरन्विशोकमास्व ॥ ४१ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
विद्याधरोपाख्याने संकल्पसर्गयोरैक्यप्रतिपत्तिर्नाम हादशःसर्गः ॥ १२॥ 
अर्थ--हे रामजी ! मुमुक्षपुरुष अविद्याके अद्धंभागको सज्नोंके समागमसे, और एक चतुथीशको शास्त्रोके 
विचारसे, और दूसरे चतुर्थाशको आत्मसाक्षात्काररूप अपने प्रयत्रसे नष्ट करे | ३७ ॥ केवळ एक तीव्रमोक्षकी 
अभिलाषा उत्पन्न हो तो वह वेराग्यादि संपत्तिसे जीवको भोगांसे तथा उसके साधनॉसे विरक्त करदेती दै, और 
भोगोके नष्ट होनेसे अविद्याका चतुथौश अपने यत्नसे नष्ट दोतांहे ॥ ३८॥ साधुसमागम, शास्त्रॉके विचार और 
अपने प्रयत्न, इन सबके एकसाथ मिळनेपर एकही कालमें, तथा एक २ के मिलनेसे क्रमसे अविद्यारूप मछ क्षीण 
होताढे ॥ ३९ ॥ ओर अविद्याके क्षय दोनेसे परमार्थ सदसत्‌ शेष कहागयाहे, उसका यह अभिप्राय कि अर्थक्रि- 
यामे व्यवहारके अयोग्य होनेसे व असतके तुल्यदै ओर अबाध्य परमपुरुषाथ होनेसे सद्गुप्है || 9० || हे रामजी | 
इसप्रकार शेष आत्मवस्तु आनन्दघन, अनन्त तथा जराआदि विकारोसे शून्यदै, ओर जीव तथा जगद्रप तो संक- 
ल्पका स्फुरणमात्र असतदे, ऐसा जानकर तुम प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, तथा मोदादिसे रहितद्दोकर, निवोणरूपसे 
बिहार करतेहुये शोकसे शून्य स्थितरहो ॥ 9१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानवादे निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे संकल्पसर्गयो रेक्यपतित्तिनांम द्वादराः सर्ग: ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
मायाके कार्य्यमें देशकालके उद्रका अभाव, तथा इन्द्रके सूक्ष्म उरमें राज्यकी कल्पनाका विस्तार इस 
१३ के सर्गमें वर्णते | 
अुशुंडउवाच ॥ जगत्प्रसररूपस्यनदेशउपयुज्यते ॥ नकालोधारणेस्तंभआलोकस्यांबरेयथा ॥ ? ॥ 
मनोमनननिर्माणमात्रमेतजगत्रयम्‌ ॥ शांतंत नुलघुस्वच्छंवातांतःसौरभादपि ॥ २॥ चित्नमत्कतिमा 
ब्रस्यसाधोजगदणोःकिल ॥ वातांतःसौरभं मेरुरन्यानुभवयोगतः ॥ ३ ॥ यंप्रत्युदेतिसमायंसण्वैनंहि 
चेतति ॥ पदार्थः सन्निवेशंस्वमिवस्वप्रंुमानिव ॥ ४ ॥ 
अर्थ--भुशुंडजी बोळे-कि इस मायिक जगदके विस्तार धारण करनेमें देश तथा काळकी अपेक्षा ऐसे नहीं 
ह जैसे आकाशमें एककालमें फैलेहये प्रकाशकाशको धारण करनेके लिये स्तम्भ ( खंभे ) की ॥ १ ॥ आत्मामें मनके 
मननकी रचनामात्र शांत, ओर पवनके भीतर प्रकाश वा सुगन्धसे अति सुक्ष्म, छूघ और स्वच्छ यह त्रैलोक्ये ॥२॥ 
दे साधो ! चितूके चमत्कारमात्र इस जगत्रूप अणुकी अपेक्षा वायुके अन्तर्गत तेज वा सुगन्ध भी मेरुके समान 
स्थूळ, क्योंकि वायुके भीतरके प्रकाश अथवा सुगन्धको तो अन्य पुरुष भी नेत्र वा नासिकादि इन्द्रियोसे अनुभव 
करते हैं ॥ ३ ॥ ओर यह जगतूकी सृष्टि तो जिस पुरुषके मनमें उदय होती हे वही ऐसे अनुभव करताद जैसे मनो» 
राज्य वा स्वम्नके पदार्थको मनोराज्य वा स्वप्रका द्रष्टा ॥ ९ ॥ 





(३८२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३ सगः 


अब्रैवोदाहरंतीममितिहासंपुरातनम्‌ ॥ यटृततंदेवराजस्यत्रसरेणदरेपरा ॥ ५॥ क्चित्कदाचित्कस्मि 
श्र्वित्किचित्कल्पद्दुमेभवत्‌ ॥ कस्यांचिद्युगशाखायांफलंजगडडंबरम्‌ ॥ ६॥ सखरासरभूतौघमशका 
हितघुंघुमम॥ शैलमांसलपातालब्यु भूम्यग्रकपाटकम्‌ ॥ ७॥ चिच्चमत्कतिचारूञ्चर्वासनारसपीवरम्‌॥ 
विविधानुभवामोदंचित्तास्वादमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसी विषयका इन्द्रको त्रसरेणुके भीतर जो अनुभूत हुआथा उस इतिहासको वर्णन करते हैं ॥ ५ ॥ 
कभी किसी कल्पवृक्ष ( सब कल्पनाओंके आधार माया शबलित ब्रह्म ) में किसी युगकी संधिरूप झाखामें जगव्‌- 
रूप गूलरका फल उत्पन्न हुआ || ६॥ वह फल सुर असुर आदि प्राणियोके समृहरूप मच्छरोंसे शब्दयुक्त था तथा 
पतादिसाहित इड पाताल, स्वर्ग और भूछाक आदिरूप दुधर्ष कपाटोसे संयुक्त ढोनेसे वह फळ अन्य फलोसे विल- 
क्षण था ॥ ७ ॥ चेतनकी चमत्कृतिरूप विचित्र रचनासे रमणीय, महान्‌, वासनारूप रससे स्थूल, अनेक शब्दादि 
विषयोंके अनुभवरूप सुगन्धयुक्त ओर चित्तके आस्वाद्से मनोहर वह फल था ॥ ८॥ 
बृदद्रह्मतरुमौढसत्तात्रततिकोटिगम_॥ अहंकारमहाइंतंसमालोकस म॒ज्ज्वलम्‌ ॥ ९॥ मोक्षद्दारविका 
स्यास्यंसरिदब्धिशिराइतम्‌ ॥ मात्रापंचककोशस्थंतरत्तारकसीकरम्‌ ॥ १०॥ कल्पावसानजरठंका 
ककोकिलगाम्यथ ॥ पतितंशांतिमायातंक्काप्यंतावासनंगतम्‌॥ ११॥ तत्राभूदमराधीदाःशक्रस्त्रिभुवने 
श्वरः ॥ क्षौदकुंभनिषण्णानांध्ठुदाणामिवनायकः ॥ १२॥ 
अर्थ--तथा पूर्वोक्त मद्दाच्‌ ब्रह्मरूप कल्पवृक्षमें आविभूत अनेक ब्रह्मांडके अन्तर्गत वह फल था, तथा अह” 
काररूप महाफलेंके गुच्छोसे संयुक्त और साक्षीचेतनसे उज्ज्वल वह फल था ॥ ९ ॥ तथा मोक्षद्वार ज्ञानसे विक- 
सित मुखसदित अनेक नदी सद्रूपी नाडियोंसे पूर्णभूत तन्मात्रारूपी कोशमें स्थित, और ढर्ध्वगामी नक्षत्ररूपी 
सासे पूर्ण वह फल था ॥ १० ॥ और महाकल्पके अन्तमें परिपक्क डोके गिरनेमें तत्पर, अनंतर मुर्खरूपी काकों वा 
विवेकी जनरूपी कोकिलॉसे ग्रसित, और कहीं अन्तवांसनामात्र शेष वासनारहित होनेसे ब्रह्ममावको प्राप्त होनेवाला 
वद्द फल था ॥ ११ ॥ ओर तीनोंळोकका स्वामी, देवताओंका अध्यक्ष इन्द्र उस गूलरमें ऐसे रहताथा जैसे मधुम- 
क्षियोके कुम्भ ( छाति ) में स्थित मधुमक्षिकाभोंका स्वामी ॥ १२ ॥ 
गुरूपदेशस्वाभ्यासात्सक्षीणावरणो भवत्‌ ॥ महात्मा भावितांतात्मापूर्वापरविदांबर: ॥ १३ ॥ नाराय 
णादिष्ठततःकदाचिहीर्यशालिष ॥ क्चिदेवनिलीनेषुसत्स्वेकस्ससुराधिप: {॥ १४ ॥ शखज्वालानलो 
द्वारेरयुध्यतमहासुरेः ॥ विजितस्तेर्महावीयैंस्तोव्यद्रवदादुतम्‌ ॥ १५॥ दिशोदशख॒वेगेनइुद्रावाभिदु 
तोरिभिः ॥ नविश्रमास्पदंप्रापपरलोकइवाधमः ॥ १६॥ 
अर्थ--कभी सब संकल्पे त्यागनेसे शुद्धान्तःकरण पूर्वापर वेत्ताओंमें श्रेष्ठ वह इन्द्रगुरुके उपदेश तथा 
अपने अभ्याससे अविद्यारूप आवरणसे रहित होगया ॥ १३ ॥ इसके पश्चात्‌ पराक्रमसे शोभित नारायणआदि जब 
कहीं क्षीरसागरमें शयन करतेथे तब अकेलाही उस देवनायकने ॥ १४ ॥ शस्त्रॉकी ज्वालारूपी महान्‌ भम्निको 
धारण करनेवाले महाअसुरोंके साथ युद्ध किया, और महापराक्रमी उन असुरॉसे पराजित होनेपर शीघ्र भागा ॥१०॥ 
अतिवेगसे दशोदिशाओंमें मागतेहये उसने कहीं विश्रामके स्थान ऐसे नहीं पाया जैसे अधमजन उत्तम परलोक॥ १ ६॥ 
तद्रांतदृष्टिष्वरिषुमनाकूछिद्रमवाप्यसः ॥ ्रशमंकायसंकल्पंनीत्वासंस्वांतरेबदिः ॥ १७ ॥ कमप्यर्का 
झुकोझास्थंत्रसरेणुंविवेशसः ॥ संविद्ृपतयापञ्रकोशंमधुकरोयथा ॥ १८॥ 
श्वासमाययौ ॥ अथविस्मृतसंग्रामोनिशत्तिसमुपागमत्‌ ॥ १९॥ कल्पितंसमरतत्राथसक्षणादनुभूत 
वान्‌॥ तस्मिन्सद्मनिपञांतेरेमेस्वइवबिष्टिरे ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसके पश्चाद्‌ जब उसके शत्च, आन्तद्ृष्टि हुये तब किंचित्‌ छिट्रको पाकर अपने शरीरके स्थूलाकार 
संकल्पको अपने अन्तःकरणमेंडी सूक्ष्ममृतमें लय करके बाहादेशमें ॥ १७॥ सूर्यये किरणरूप कोशमें स्थित त्रस- 
रेणुमें अपने सूक्ष्म संकल्पसे ऐसे अवेश किया जैसे कमलके कोशमें अमर | १८ ॥ उसने वहां शीघ्र विश्राम किया, 
क्योंकि चिरकाळसे शांतको प्राप्त हुआ इसके पश्चात्‌ संग्राम तथा बाहर निकळनेको भूलकर परमशांतिको पाया 
॥ १९ ॥ वहांपर स्थानकी कल्पना किया ओर क्षणमेंही उसका अनुभव किया, और उस कल्पित स्थानमे पद्मासन- 
पर बैठके ऐसे रमण किया जैसे निजस्वर्गमे || २० ॥ 
सृहस्थःसददर्शाथकल्पितंनगरंहरिः ॥ मणिसुक्ताप्रवालादिळतप्राकारमंदिरम्‌ ॥ २१ ॥ नगरांतर्मतों 
प्रश्यत्ततोजनपदंहारिः ॥ नानाद्विग्रामगोवाटपत्तनारण्यरजितम्‌ ॥ २२॥ ताइग्रतिश्वेतितवान्सशक्रो 





१४ सर्गः निवोणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ ! (३८३) 


भुवनंततः ॥ साद्रथञध्यु्वीनदीशांतंसक्रियाकालकल्पनम्‌ ॥ २३ ॥ ताइग्रतिश्वेतितवान्सशक्रस्िजग 
त्ततः ॥ सपातालमहीव्योमविष्टपार्कादिपर्वतम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--उस ग्रहमें स्थित इन्द्रने मणिमुक्ता तथा मृगोंकी भित्तियोंसे रचित अनेक मंदिरोंसे शोभित नगर देखा 
॥ २१ ॥ और उस नगरके अन्तर्मे स्थित इन्द्रने नानाप्रकारके ग्राम, नगर, गोव्रज, तथा जंगलोंसे शोभित नगर देखा 
॥ २२ ॥ इसके अनंतर उसी संकल्पसे युक्त इंद्रने पवत, नदी, समुद्र, पृथिवी, उन राजा तथा राज्योंकी सीमा- 
साहेत, और क्रिया काछादिकी कल्पना साहित भुवन देखा ॥ २३ ॥ इसके पश्चात्‌ उसी संकल्पसे युक्त इन्द्रने पा- 
ताळ, परथिवी, आकाश; स्व, तथा सू््यपवेतादि सहित तीनों लोकोंका अनुभव किया ॥ २४ ॥ 
तत्रातिष्ठत्सुरेरात्वेस भोग भरभूषितः ॥ पुत्रोब भूवतस्याथकुंदोनामाथवीर्यवान्‌ ॥ २५॥ ततोजीवितः 
प्यते त्यकत्वादेइमनिदितः ॥ निर्वाणमाययौझक्रोनिःख्रेहवदीपकः ॥ २६॥ कुंदसख्रेलोक्यराजो भूजनयि 
त्वासुतंनिजम ॥ कालेनजीवितस्यांतेजगामपरमंपदम्‌ ॥ २७ ॥ तत्पुत्रोपितवैवाथकत्वाराज्येखुतंनिज 
म्‌॥ जगामजीवितस्यांतेपावनंपरमंपदम्‌ ॥ २८॥ एवंपौत्रसहल्राणिसमतीतानिसुंदर ॥ तत्राद्यापि 
सुरेशास्ययेषांराज्येस्थितोंशकः ॥ २९॥ इत्यद्ययावदमरेश्वरवंशएवसंकल्पितेजगतिशक्रपदंविधत्ते ॥ 
तस्मिनक्षतेपिगलितेपिते पिनए्टेक्ाप्यंबरेदिनकरातपपावनाणो ॥ ३० ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध विद्याधरोपाख्यानांतर्गतेंद्रोपाख्याने त्रसरेण्वं 
तरसर्मसंघवर्णनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ अनेक प्रकारके भोगोसे पूर्ण इन्द्रदेवलोकमे देवता अधीश दोके रहनेळगा, ओर अ- 
नन्तर अति पराक्रमी कुन्दनाम इन्द्रके पुत्र हुआ ॥ २५॥ इसके पश्चात्‌ जीवनके अन्त निन्दारद्दित इन्द्रने शरीरको 
त्यागकर निर्वाण ( मोक्ष ) को ऐसे प्राप्ततआ जैसे तेळ राहेत दीपक ॥ २६ ॥ उसका पुत्र कुन्द तीनोंलोकका राजा 
हुआ भोर पुत्र उत्पन्न करके जीवनके अन्तमें परमपदमें प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ उसका पुत्र भी चिरकालतक राज्य 
करके अपने पुत्रको राज्यपर बेठाकार परमपावन मोक्षपद्को प्राप्तुआ ॥ २८ ॥ इसप्रकार उसके सहस्रं पौत्रादि 
होगये ओर हे सुन्दर ! अब भी उस इन्द्रके राज्यमें अंशकनामका राजा वर्तमानदे ॥ २९ ॥ हे साधो ! इसप्रकार 
सूथ्बंकी किरणसे पवित्र उस त्रसरेणुके आकाश देशम कहीं नष्ट होनेपर मी इंद्रसे संकल्पित उस राज्यमें उसके 
वंशका पुरुष अवभी इन्द्रका राज्य पालन करताहे ॥ ३० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणभ्रकरणे उत्तरार्धे विद्याधरो 
पाख्यानान्तर्गेन्द्रोपाख्याने त्रसरेण्वन्तरसर्गसंचवर्णनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 


चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 
इस १४ के सर्गेमें उस कुलमें इन्द्रकी कमलकी दुंडीमें जगतूकी रचना, तथा ब्रह्मसे सबकी भाकाशकी 
इन्द्रताका वर्णन कियागयांहै ॥ 
भुशुंडडवाच ॥ तस्यशक्रस्यकुलजःकश्चिदासीत्सुराधिपः ॥ तत्रोत्तमगुणःश्रीमान्पाश्चात्यायस्यसा 
तनुः ॥ १॥ अथेंद्रकुलपुत्रस्यतस्यतत्रबभूवह ॥ प्रतिभाज्ञानसंप्राधतिश्रेहस्पतिगिरोदिता ॥ २॥ ततो 
विदितवेद्योसौयथा प्राप्ता नुद्रत्तिमान्‌ ॥ चकारजगतांराज्यमाञ्यपानामधीश्चरः ॥ ३॥ युयधेदानवेः 
साद्वमजयत्सवशात्रवान्‌ ॥ शतंचकारयज्ञानामज्ञानोत्तीर्णमानसः॥ ४॥ 
अर्थ--भुशंडजी बोळे कि-उसी इन्द्रके कुलमें उत्तम गुणोंसे पूर्ण, श्रीमान्‌ वैराग्यादिकी सम्पत्तिसे अन्तिम 
शरीरधारी कोई इन्द्र हुआ ॥ १ ॥ इसके अनन्तर उस इन्द्रके कुलके उस पुत्रको बृहस्पातिके उपदेशसे आत्मज्ञानकी 
प्राति हई ॥ २ ॥ इसके अनन्तर वेदवस्तुको जाननेवाळे तथा प्राप्त कार्योंकी करनेवाले उस राजाने देवताओंका 
राज्य किया || ३ ॥ उसने दानबोंसे युद्ध किया, शत्रुओको जीता; ओर अज्ञानसे पारंगत उस राजाने शत (१००) 
अश्वमेधयज्ञभी किया || ४ ॥ 
उवासकार्यवशतोबिसबालांतरेचिरम्‌॥ अन्यान्यपिच्वत्तांतशतान्यनुबभूवह ॥ ५ ॥ कदाचिदासी 
त्तस्येच्छाप्रबोधबलशालिनः ॥ ब्रह्मतत्त्वमवेक्षेदंययावद्धयानवानिति ॥ ६॥ सोपडयत्प्रणिधानेनततए 





( ३८४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १४ सर्गः 


कांतसंस्थितः ॥ सबाह्यभ्यंतरेऽरोषकारणत्यागशांतधीः ॥ ७॥ सर्वरक्तिपरंत्रह्मसर्ववस्दुमयंततम॥ 
सर्वथासर्वदासर्वसंवैंः सर्वत्रसर्वगम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर किसी कार्य्यके वासे उसने कमळद्ण्डके सूत्रके भीतर निवास किया ओर वहांपर उसने युद्धमें 
जय पराजय तथा अन्यभी अनेके कार्य्योका अनुभव किया ॥ ९ ॥ उत्तम ज्ञान संपन्न उस देवनामकको कदाचित्‌ 
यह इच्छा हुई कि में घ्यानमें स्थित होके मायाइबळित ब्रह्मका स्वभाव देखूं ॥ ६ ॥ उसके पश्चात्‌ बाह्य तथा 
आभ्यन्तरके सम्पूर्ण कारणोंको त्यागसे शांतबुद्धि, ओर एकांतमें स्थितध्यानसे उसने, सर्व शक्तियुक्त, सवेवस्तमय, 
व्याप्त, सर्वदा सब प्रकारसे सर्वरूप, और स्वगामी परब्रह्मको देखा ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
सर्वतःपाणिपादांतंसवेतोक्षिशिरोमुखम्‌ ॥ सर्वतःश्वतिमल्लोकेसवमाडत््यसंस्थितम्‌ ॥ ९॥ सर्वेंद्रिय 
खणैमुक्तसवेद्रियगुणान्वितम्‌ ॥ असक्तंसर्वभृञ्चैवनि्गुणंशुण भोक्तच ॥ १० ॥ बहिरंतश्च भूतानामचरं 
चरमेवच ॥ सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयंदूरस्थंचांतिकेचतत्‌ ॥ ११॥ सर्वत्रचंद्रार्कमयंसर्वत्रैवधरामयम्‌ ॥ 
सर्वत्रपर्वतमयंसर्वत्राब्विमयंतथा ॥ १२॥ 
अर्थ--अनेक इस्तपाद सित, अनंतनेत्र, शिर तथा मुखधारी, ओर अनेक कर्ण इन्द्रियक्त सब लोकोंको 
व्याप्तकरके स्थित परमेश्वरको उसने देखा ॥ ९ ॥ सब इन्द्रियोंके गृणोसे वर्जित, तथापि रूपादिके ग्ण करनेकी 
शक्तियॉसे युक्त, परमार्थमें सबसे प्रथक्‌ व्यवहारमें सबके घारण करनेवाले, निर्गुण तथा व्यवहारमें गुणोंके भोगने- 
वाले परमात्माको उसने देखा | १० ॥ सब मृतोके बाहर भीतर स्थित अचर, तथाचर, सुक्ष्म होनेसे अविज्ञेय, 
शज्ञानसे दूर, और ज्ञानसे अति निकट आत्मळूप परमात्माको उसने देखा | ११ ॥ सर्वत्र चन्दरसूय्मेमय, सर्वत्र 
प्रथिवीमय, सर्वत्र पर्वतमय, और सर्वत्र समुद्रमय, परमात्माको उसने देखा ॥ १२ ॥ 
सर्वत्रसारयुरुकंसर्वत्रैवन भोमयम्‌ ॥ सर्वत्रसं खतिमयसर्वत्रैवजन्मयम्‌ ॥ १३ ॥ सर्ववैवचमोक्षात्मस 
वतरैवाद्यचिन्मयम्‌ ॥ सर्वत्रसवार्थमयंसर्वतःसर्ववर्जितम्‌ ॥ १४॥ घटेपटेवरेकुब्येशकरेवानरेनरे ॥ 
धान्निव्योन्नितरावद्रावनिलेसलिलेनले ॥ १५॥ नानाचारविचाराणिविविधात्रत्तिमंतिच ॥ परमाण्वंश 
मातरेपित्रिजग॑तिददर्शसः ॥ १६॥ 
अर्थ--सर्वत्र चित्सार गुरुरूप, सर्वत्र आकाशमय, ओर सर्वत्र जगठके पदार्थ तथा जगन्मय परमात्माको 
उसने देखा ॥ ११ ॥ सवत्र मोक्ष तथा चिन्मय, सर्वत्र सर्वपदार्थमय, तथा सर्वत्र सबसे रहित परमेश्वरको उसने 
देखा ॥ १४ ॥ घट, पट, वृक्ष, शकट, ग्रह, वानर, मन्दिर, आकाश, पर्वत, वायु, जल तथा अम्निआदि सब पदा- 
थौमें परमात्माको उसने देखा ॥ १५ ॥ ओर नानाप्रकारके आचार विचार, संयुक्त, तथा स्वर्गनरकादिमें गमनागम- 
नादि क्रियायुक्त, तीनोंलोकोंका एक परमाणुके अंशमात्रमें भी उसने देखा ॥ १६ ॥ 
मरिचस्यांतरेतक्ष्ण्यंश्ून्यत्वामिवचांबरे ॥ त्रिजगत्सत्यसतिचविद्यतेचिन्मयात्मनि ॥ १७ ॥ इत्येवंभा 
वयन्सुक्तभावयाद्युद्धसंविदा ॥ श॒क्रःक्रमेणतेनैवतथैवध्यानवान कल १८॥ ध्यानेन र्वमेकब्रपञ्यं 
श्विरमुदारधीः ॥ ददर्शममसौसगेमस्मदीयंमहामतिः ॥ १९॥ न्सर्गेशक्रांतेशक्रतांग 
तः ॥ चकारजगतांराज्यंब्त्तांतशतशोभितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--मरिचमें तीक्ष्णता, तथा आकाझमें शून्यताके तुल्य, तीनोंलोक, आविर्भाव तथा तिरोभाव कला- 
मय परमात्मामें है ॥ १७॥ इसप्रकार जीवभावसे वर्जित शुद्धज्ञानसे देखता हुआ वद इन्द्र उसी शररीमें क्रमसे घ्या- 
नवान्‌ होगया ॥ १८ ॥ उस उदार तथा महाबुद्धिने घ्यानसे सब ब्रह्मांडोको एक परमात्मामें देखते इये, इस मारे 
तुमारे ( हम सबसे अनुभूयमान ) ब्रह्मको देखा ॥ १९॥ इसके अनन्तर इस साष्टिमे विचरता हुआ इसलोकके 
इन्द्रके निकट गया, ओर पूर्वक्ृत सो ( १०० ) अश्वमेधके संस्कारसे तथा इन्द्रमें अहंभावता करनेसे वह इन्द्र रूप- 
ताको ग्राप्त हुआ और अनेक वृत्तान्तोंसे शोभित अनेक लोकोंका राज्यभी किया ॥ २० || 
विद्याघरकुलाधीशइत्य्यैवस देवराट्‌ ॥ तस्यैदस्यकुलोत्पन्नइतिविद्वियथास्थितम्‌॥ २१ ॥ ततोदृदयबी 
जस्थप्राङमुख्याभ्यासयोगतः ॥ बिसबालनिवासादिट्त्तांतमनुभूतवान्‌ ॥ २२॥ ययेषशक्रःकथित 
खसरेणुदरास्पदाः ॥ बिसबालास्पदश्वैतत्कुलजःकांतिमानथ ॥ २३ ॥ तथाशतसहज्ाणितत्रेतश्वा 
न्यतश्चखे ॥ ताहशव्यहाराणिसमतीतानिसंतिच ॥ २४ ॥ 
अर्थ -हे विद्याधर ! इसप्रकार उसी त्रसरेणुके इन्द्रके कुलमे उत्पन्न देवताओंका राजा अबभी इस रह्मा 
डमे स्थित हे यह तुम जानो ॥ २१ ॥ इस लोककी इन्द्रपढ़वी प्राप्त होनेके पश्चात्‌ हृदयमें बीजके सहझ स्थित 





१५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्=म्‌। (३८५ ) 


पूवेकाळके अभ्यस्त योगसे कमळदुंडके सूत्रके भीतर अपने निवासादि सब वृत्तान्तोंका स्मरण किया ॥ २२ || 
हे विद्याधर ! जैसे त्रसरेणुके भीतर इन्द्रके कुछमें उत्पन्न यह शोभावान्‌ हमारे इन्द्र कहागया है॥ २३ ॥ ऐसे इम 
इधरउधर अनेक इन्द्र तथा ऐसेही बीतेहये अनेक व्यवहारभी चिदाकाइमें हें ॥ २४ ॥ 
वहतीयमविच्छिन्नाचिरायैवंतरंगिणी ॥ तावदुश्यसरितप्रौढारूढारूढेचतत्पदे ॥ २५ ॥ इतिमायेयमा 
दीघोप्रस्टताप्रत्ययोन्सुखी ॥ सत्यावलोकमात्रातिविलेयेकविलासिनी ॥ २६ ॥ यतः कृतश््िन्मायेयंय 
त्रक्कचनवानघ ॥ यथाकथंचित्संपन्नमात्रैवपरिदृऱ्यते ॥ २७ ॥ अहंभावचमत्कारमात्राद्वृष्टिरिवांबु 
दात्‌ ॥ जायतेमिहिकेवाअप्रेक्षामात्रविनाशिनी ॥ २८॥ येनायताभिमतदर्शनद्ष्टदइयमुक्तस्वभावस 
वभासनमात्मतत्त्वम्‌ ॥ सर्वोर्थश्यून्यमतएवचून्यळपमेकंस्वमात्रमिवमात्रविकल्पमेव ॥ २९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे विद्याधरोपाख्यानांतर्गतेंद्राण्वाख्यानेसर्गसंकल्पयो 
क रेक्यप्रतिपादनं नाम चठ॒देशः सर्गः ॥ १४॥ 
अथ - हे साधो ! जबतक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता तबतक यह प्रबळ दृश्यरूप नदी निरंतर चिरकारसे 
वदती रहतीदे, और चतुर्थ भूमिकासे लेके पष्टभूमिकामें पहुंचकर उस ब्रह्मदमें अर्द्धआरूढ तथा अद्ध अनारूढ 
दोनेपर ॥ २५ ॥ इस पूवोक्त अतिदीर्धमायाका अनुभव होताहे, ओर सत्य परमात्माके साक्षात्कारमात्रसे यह वि- 
लासित माया छीन होजातीदे | २६ ॥ हे साधो ! जिस किसी हेतुसे उत्पन्न, जहां कहीं यथा कथंचित्‌ यह माया 
अनुभवमात्रमें आती दे, माया होनेसे इसकी बिचित्रताओंकी चिता वा शंका न करनी चाहिये ॥ २७ ॥ मेधसे बृ- 
टिके तुल्य अहंभावरूप चमत्कारमात्रसे कुहिराके तुल्य यह उत्पन्न होती हे, और आत्मदर्शनमात्रसे शीघ्र नष्ट भी 
होजाती दे ॥ २८ ॥ इस मयामय जगतके निजरूपसे मिथ्या होनेसे सब विकरपोंसे रदित, अहेकारके कारण विस्तृत 
मानस विकल्पोंसे तथा दृष्टा, दर्शन, दृश्य इस त्रिपुटीरूप इन्द्रियजानित विकल्पोंसे वर्जित, बासनामय स्वमके 
पदाथासे रहित, सुधुप्तिके अज्ञानसे युक्त, और सवार्थ शून्य, एक चिदाकाशरूपही साक्षीस्वरूप आत्मांहै ॥ २९ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे 
विद्याधरोपाख्यानान्तगतन्द्राण्वाख्यानेसर्गसंकल्परेकय प्रतिपादनं नाम चतुर्दशः सगेः ॥ १४ ॥ 
पंचदशः सर्गः ॥ ९५ ॥ 
इस १५ के समैमें जगत॒की भ्रांतिका अहंभाव बीज तथा उसका रूप, उसके मार्जनसे जगत्‌ अभाव द्वारा 
शुद्ध शेषआत्माकी प्रातिसे कृताथेता वर्णितहै ॥ 
॥ झुशुंडडवाच ॥ यत्राहंत्वंजगत्तत्रपूर्वमागत्य़तिष्ठति ॥ पराण्वतरपोंद्रस्यत्रसरेणूदरेयथा ॥ १ ॥ भ्रम 
स्यजागतस्यास्यजातस्याकारावर्णवत ॥ अहंभावोभिमंतात्मामूलमाद्यसुदाहतम्‌ ॥ २॥ वासनारस 
संसिक्तादहंबीजकणादयम्‌ ॥ न्रह्माद्रीव्योमविपिनेजायतेत्रिजगद्रुमः ॥ ३॥ तारकापुष्पनिकरोविली 
नाचलपल्लवः ॥ सरित्सारशिरापूरोवासनासारतत्फलः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मुशंडणी बोळे-कि हे साधो ! जहां अहंभाव तथा त्वैभावेढे वहां जगत्‌ प्रथमसेही आके ऐसे स्थित 
होताहे जेसे त्रसरेणुके भीतर इन्द्रका राज्य आदि प्रपंच ॥ १ ॥ आकाशके वर्णके तुल्य आविरभूंत इस जगव॒के अ- 
मका अभिमन्तारूप अहंभावही आदिभूत कडागयांहे ॥ २ ॥ वासनारूपी रसे सींचे हुये अइंभावरूप बीजकणसे 
ब्रह्मरूपी पर्वतपर अव्याकृत आकाशरूप जंगल त्रिळोकीरूप वृक्ष उत्पन्न ढोतांहे ॥ ३ | तारागणरूपी पुष्पोंके समूहसे 
युक्त, मेघरूप वनोंसे अच्छादित पर्वतरूपी पत्र्तडित, गंगा आदि नदीरूप नाडियोंके प्रवाहसे पूर्ण, और वासनारूप 
हृढ़ बीजवाले फलोसे शोभित वह त्रिलोकीरूप वृक्षद ॥ 9 ॥ 
अहंत्वसलिलस्येदंजगत्स्पंदउदाहृतः ॥ चिञ्जमत्करणस्वाइर्वासनाविसरद्रवः ॥ ५॥ तारकासीकरा 
सारोनभोनंतनिखातवान ॥ भावाभावमहावत्तोनानागिरितरंगकः ॥ ६ ॥ जिलोकीविलिखल्लेखोविलो 
लालोकफेनिलः ॥ ब्रह्मांड बुद्रुदोद्वेदःकवाटापीडपीवर: ॥ ७॥ भूपीठह॒ढर्डिंडीरपिंडश्विद्धनमदुमान॥ 
चित्राजवंजवीभावमजनोन्मज्ञनात्मकः ॥ ८ ॥ 
श्र 
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अथ--विषयके सुखरूपी मधुरतायुक्त, दुष्ट वासनारूपी विस्तृत द्रवतासहित यह जगतरूपी स्पन्द अइंभाव 
रूप.जलका विलासंडे ॥ ५ ॥ ओर तारागणरूपी वृष्टिके कणसादित, आकशरूपी आपार सरोवर संयुक्त, पदाथौके 
आविर्भाव तिरोभावरूपी महा अवते सदित, तथा नानाप्रकारके पर्वतरूपी तरंगोंसे झोभित यह जगत्रूपी जलका 
विलासंहे ॥ ६॥ चित्रकी लेखाके समान त्रिळोके जनरूप रेखासाहित, सूर्य्य चन्द्रादिक प्रकाशरूप फेन संयुक्त, 
जह्मांडरूपी बुद्बुदोंसहित तथा मोक्षद्वारके अबरोधक मोहरूपरूपी पुलके केवाडोंसे स्थूल यह जल विलासंहे ॥ ७ ॥ 
तथा प्रथिवीके पीठरूप हठसमुद्रके फेन पिंडसहित, अनेक जीवरूपी काकसहित, और उनकाकोंके वेगसे नीचे ऊपर 
अमणरूप मजन तथा उन्मजनांसे शोभित यह जगत्‌ अहंकाररूपी जलका विलासहे ॥ ८ ॥ 
जरामरणमोहादिवीचीचयचमत्कतिः ॥ उत्पन्नध्वंसिदेहादिबिडुइंदेकबंधुरः ॥ ९ ॥ अहंत्वपवनस्पं 
दोजगदित्यवगम्यताम्‌॥ अहंत्वप्मसौगंध्यंजगदित्यवबुध्यताम्‌॥ १० ॥ नाहंत्वजगतीभित्नेपवनस्पं 
दवत्सदा ॥ पयोद्रवत्वमिवचवल्न्रीष्ण्यमिवषिच ॥ ११ ॥ जगदस्त्यदम्थेतरहमस्तिजगद्रृदि॥ अन्यो 
न्यभाविनीत्वेतेआधाराधेयवत्स्थिते ॥ १२ ॥ 
अर्थ--तथा जरामरण और मोदादिखपी तरंगोंके समूहरूप चमत्कार संयुक्त, और उत्पत्ति विनाशशील दे 
हादि पदार्थरूपी बिन्दुओंके वृंदसे शोभित यह जळविलासंहे ॥ ५ ॥ हे साधो! अहंकारछ्पी पवनका स्पंद, वा अ- 
हंकाररूपी कमलका सुगन्ध इस जगतको तुम जानो ॥ १० ॥ पवन तथा उसका स्यंद, जल ओर द्रवत्व, तथा 
अग्नि और उसकी उष्णताके समान अदंकार तथा जगत्‌ सदा अभिन्ररूप हे ॥ ११ ॥ हे साधो! अहंकारके भीतर 
जगत्‌ और जगतके भीतर अहंकार है, ये दोनों परस्पर एक दूसरेको उत्पन्न करनेवाले, तथा परस्पर एक दू: 
सरेके आधीन स्थितिवाले हें ॥ १२ ॥ 
जगद्वीजमहंत्वंयोमार्शिबोधादवेदनात्‌ ॥ अलंचित्रंजलेनेवतेनयौतंजगन्मलम्‌॥ १३ ॥ अहंत्वंनामत 
स्िंचिद्विद्याधरनविद्यते ॥ अकारणमवस्वुत्वाच्छशञ्ंगमिवोदितम्‌॥ १४ ॥ ब्रह्मण्यतिततेऽनंतेसंक 
ल्पोल्लेखवर्जिते ॥ अहंत्वकारणा भावान्नक दाचनसन्मयम्‌ ॥ १५॥ अवस्तुन्येतिसर्गादौनसंभवतिका 
रणम्‌ ॥ अतोहंत्वादिनास्त्येववंध्याख्ुतइवक्रचित्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थे-हे साधो! जो जन जगतके बीज इस अदकारको अनहंभावरूप ज्ञानसे नष्ट करताहे, उसने मानो 
ज्ञानरूपी जळसे जगतरूपी मलको पूर्णरीतिसे घो डाला | १३ ॥ हे विद्याधर! परमार्थमें यह अदंभाव कुछ नहीं है 
तुच्छ होनेसे विनाकारण यह शाके शृंगके समान आविर्भूत है ॥ १४ ॥ मन इन्द्रियादिसे परे, अनंत और संकल्पोंके 
विकारोंसे रहित परमात्मामें अहंकारका कारण न होनेसे वह कदाचित्‌ सद्‌ नदीं हे ॥ १५॥ मिथ्या सृष्टि आदिमे 
कारणका संभव नहीं हे, इसलिये वंध्यपुत्रके तुल्य अहंभावादि कहीं नहीं दै ॥ १६॥ 
तद भावाजगन्नास्तिचि र्वंजगदभावतः ॥ शिष्ठंनिर्वाणमेवातःशांतमास्वयथाखुखम्‌॥ १७॥ अभावा 
डुपपत्तिस्थादेवंजगदहंत्वयोः ॥ रूपालोकमनस्का7ःःशःतस्तवनचेतरत्‌ ॥ १८ ॥ यन्नास्तितत्तुनास्त्ये 
वशेषशांतमसिध्रवम॒ ॥ सं पबु द्वोसिमा भूयो निर्मूलांश्रांतिमाहर ॥ १९॥ व्यपगतकलनाकलंकशुद्धः 
शिवमसिशांतमसीश्वरोसिनित्यः ॥ खमि +वतिगर्वतोपमानंजगदपिवापरमाणुरूपमेव ॥ २०॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकी ये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्ध 
अर _ विद्याधरनिर्वाणं नाम पंचदशःसर्ग:॥ १५ ॥ है 
अर्थ--ओर अद्दंकार बीजके अभावमे उसका कार्य्य जगतूभी नहीं है, जगत्‌ जीवादिके अमावसे शेष चिद्रूप 
निर्वाण स्वरूपमे शांत सुखपूर्वक स्थित रहो ॥ १७ ॥ इसप्रकार यथार्थमें अद्देकार और जगत्‌का अमाव होनेसे बा- 
ह्यूप प्रकाशादि संसार तथा आभ्यंतर मानस संसार सब तुमारे शांत ( ब्रह्म) रूपही हैं अन्य नहीं ॥ १८ ॥ है 
साधो! जो नहीं हे वड नहीं है, इसलिये तुम दुःख विक्षेपादि रहित शांत ब्रह्मरूपदी दो, अब तुम प्रबुद्धहों पुनः नि- 
मूळ भ्रमको मत धारण करो ॥ १९ ॥ हे विद्याधर ! तुम बाह्य तथा आभ्यंतर कळंकोंसे वर्जित, शुद्ध शांत, शिव, 
तथा नित्य ब्रह्महूपही हो, और अध्यारोप बुद्धिसे तो आकाश भी पर्वतके तुल्य, ओर महान्‌ संसार भी पर- 
माणुके तुल्य होसकतांहे || २० || 
इत्यार्षें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
उत्तरा्ें विद्याधर निर्वाणं नाम पंचदृशः सर्गः ॥ १५ ॥ 
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षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
इस उपदेशको सुनके विद्याधरकी समाधि, और अनहंभावकी प्रशंसासे कथाकी समाप्ति इस १६ के स- 
गमे वर्णन की गई है || 
॥ अुुंडडवाच ॥ कथयत्येवमप्येवंसविद्याधरनायकः ॥ आसीत्संशांतसंवित्तिःसमाधिपरिणामवान्‌ 
॥ १ ॥ प्रबोध्यमानोपिमया भूयो भूयस्ततस्ततः ॥ नपपातपुरोद््येपरंनिर्वाणमागतः ॥ २॥ सप्रापप 
रमंस्थानंतावन्मात्रप्रबोधवान्‌ ॥ केनचित्राधिकेनांगयत्लेनातिरायेषिणा ॥ ३॥ अतउक्तंमयारामयादि 
शद्वेविचेतसि ॥ उपदेशः प्रस रतितैलबिइरिवांभसि ॥ ४॥ 
अर्थ--भुशुंडजी बाळे कि-डे मुने! जब ऐसा कहरहाथा तब वह विद्याधरोंका दृश्याकार वृत्तियोंके शांत हो- 
जानेसे समाधिनिष्ट होगया ॥ १ ॥ बार २ इधर उधरसे मैंने उसको जगाया परंतु परम निर्वाण दृशाको प्राप्त वह 
पुनः शब्दादि विषयोंकी ओर न गिरा ॥ २ ॥ हे प्रिय! वह मेरे उतनेद्दी उपदेशसे उस परमपदको प्राप्त होगया जो 
कि श्रवण मनन तथा विदिघ्यासनादिसे भी शीघ्र नहीं प्राप्त होता | ३ ॥ हे रामजी! इसीलिये मैंने प्रथम कहाथा 
कि शुद्ध चित्तमं उपदेश ऐसे फेलताहै जैसे जरमें तेळका बिंदु ॥ 9 ॥ 
नाहमित्यस्तितेनांतमैंनेंभावयशांतये ॥ एतावडपदेशोक्तिःपरमानेतरास्तिहि ॥ ५ ॥ एपैवाभव्यमनसि 
पतिताप्रविलीयते ॥ उत्तानेमस्टणादरेसुक्ताफलमिवामलम्‌ ॥ ६ ॥ भव्येतुशांतमनसिलगत्यभ्येत्यवि 
च्युतिम्‌ ॥ प्रविइयांतर्विचाराख्यामर्चिरर्कमणौयथा ॥ ७॥ अहंभावनमेवोचैबींजडःखाख्यशाल्मले:॥ 
ममेदंतददादीतिशाखाप्रसरकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--तुमारे साक्षीरूपमें यह अहंकार नहीं है इसलिये शांतिके अथै इस असत्य अइकारकी भावना न करो, 
बसे परमोत्तम उपदेशका कथन इतनादी दे अन्य नहीं ॥ ५ ॥ यद्दी उक्ति अविचारी ( संसारमे रत ) पुरुषोंके मनमें 
पड़ने परमी ऐसे नहीं प्रतिबिबित होती जैसे उलटे मळिन दर्षणमें मोती ॥ ६ ॥ और विचारवान्‌ भव्य शांत मनमें 
तो उपदेशकी उक्ति आके चुभजाती है ओर प्रवेश करके मोहादिूप जंगळको जळानेके अथे विवेकरूप अभ्निको ऐसे 
उत्पन्न करती है जैसे सूय्यैकांत मणिमें सूर्य्यकी किरण ॥ ७ ॥ इस जगतके वुःखरूपी सेमर वृक्षका पहान्‌ बीज 
अहेकारही है, ओर उसी अहंकारके तुल्य ममताभी इस वृक्षके मूलका आदि शरीर दे क्योंकि इसी वृक्षकी सब 
खायें फेलती दें ॥ ८ ॥ 
अहदमादौममेत्यंतस्तइच्छाप्रवर्ततते ॥ इदमर्थरतानर्थकारिणीभवभारिणी ॥ ९॥ एवंविधामुनिश्रेष्ठम्‌ 
ढाअपिचिरायुषः ॥ भवंत्यनियमोह्यंगदीर्घायुष्यस्यकारणम्‌॥ १० ॥ अंतःछुद्वमनस्कायेसुचिरायाभ 
यप्रदम्‌॥ मनागष्युपदिषटास्तेप्रापुबंतिपरंपदम्‌॥ ११ ॥ श्रीवसि४उवाच ॥ मेरुसूर्द निमामेव सुत्वा 
सविहगाधिपः ॥ दूष्णींबभूवसुक्तात्मा्ृष्यस्ूकइवांबुदः ॥ १२॥ अहमाष्टच्छघतंसिद्धंविद्याधरमथो 
पुनः ॥ ्राआत्मास्पदंरामसुनिमंडलमंडितम्‌ ॥ १३ ॥ एतत्तवाद्यकथितंबलि भुक्रथोक्तविद्याधरोपश 
मनंळघुबोधनोत्थम ॥ अस्मिन्‌भ्ुशंडविहगेदसमागमेमेचेकादशेहद्निगतानिमद्दाय॒गानि ॥ १४॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
विद्याधरोपाख्यानेविद्याधरनिर्वाणं नाम पोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
अर्थ--आदिमे अहं बीज है, ओर ममता ( यह मेरा ) वृक्ष है, उसके पश्चात्‌ इदमर्थरूप अनेक अनर्थ तथा 
संसारको देनेवाळी इच्छा दोती है ॥ $ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इसप्रकार विषयळंपट मूढभी कभी २ चिरजीवी होते दे, 
परेतु उस चिरजीवनका मुख्य कारण तत्वज्ञानदी दे || १० ॥ चिरकाळके अभ्याससे जिनका अन्तःकरण शुद्ध होग- 
याद वे पुरुष अल्प उपदेशसेही परमपद ग्राप्त करते दें ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-के हे रामजी ! मेरुके झिखरपर 
वह पक्षियोंका राजा मुझसे इतना कहे ऐसे मोन होगया जैसे ऋष्यमूक पमतपर मेघ ॥ १२॥ इसके पश्चाद्‌ सिद 
भुशुंडजीसे आज्ञा छेके पुनः में उस विद्याधरके निकट उस संवादके पूंछनेके लिये गया, उसके पश्चात्‌ मुनियोंके 
मण्डले शोभित अपने आश्रमको गया ॥ १३ ॥ हे रामजी ! इस काकभुशंडजीसे कथित अल्प उपदेशसे विद्या- 
धरकी झांतिरूप कथाको मैंने तुमसे वर्णन किया, ओर भुझंडणीके समागमो इस कल्पे ग्यारह (११) 
दिव्ययुग बीतगये ॥ १४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वोणप्रकरणे उत्तरें 
विद्याधरोपाख्याने विद्याधरनिर्वाणं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 





डं ३८८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १७ सर्गः 


सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ 


इस १७ के सर्गमें अनहंभाव भावरूप अम्निसे अहंकार बीजके दग्ध होनेसे देदादि संसारका पूणे रीतिसे 
बाध दोनेपर मिथ्यात्ववर्णन कियागयांदे || 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अनहंवेदनादेवंुभाृभफळप्रदा ॥ संसारफलिनीनूनमिच्छांतरुपशाम्यति ॥ 

॥ १॥ अनइंवेदनाभ्यासात्समलोष्ठाइमकांचनः ॥ भूत्वा्ञांत भवापीडोननरःपरिताम्यति ॥ २॥ अ 

हंतापुटकोडीनपरबोधबळेरितः ॥ अहमित्यर्थपापाणोनजानेक्रा्ुगच्छति ॥ ३॥ अहंताएटकोडीनन्र 

ह्मवीरबलेरितः ॥ अहमित्यर्थपापाणोनजानेक्राथ॒गच्छति ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे किडे रामजी ! इसप्रकार अनबंभावनाके ज्ञानसे जुभअशुभ फलदायिनी, तथा 

संसाररूप फलसे पूणे इच्छा अन्तःकरणमेंद्दी शांत होजाती दे ॥ १ ॥ दे रामजी ! अनहंभावके अभ्याससे पाषाण 
तथा सुवणको समान जाननेवाळा पुरुष संसारकी पीडासे शांत होके पुनः शोक नहीं करता ॥ २॥ श्रवणआदिके 
अभ्याससे प्रमातार्प यंत्रकी पेटारीसे अम्निकी ज्वालाके तुल्य आविमुत ब्रह्नज्ञानके बसे फेंकाहुआ अहंकाररूप 
पाषाण न जाने उडके शीघ्र कहां चळाजातादे ॥ ३॥ प्रमातारूप पेटारीसे निःसृत बरहमसाक्षाव्रूप वीरके बळसे फॅंका- 
इभा अहंभावरूप पाषाण न जाने शीघ्र कहां चळाजाताहे ॥ ४ ॥ 

अहंताएटकोडीनोग्रह्ममीरबलेरितः ॥ शरीरयंत्रपापाणोनजानेक्काशगच्छति ॥ ५ ॥ अहमर्थ हिमंत्वतर 

नहंताचिदर्चिषा ॥ उड़ीयेवविलीनंसन्नजानेक्काछुगच्छति ॥ ६॥ अह॑रसोविलीनातरनहंताचिदचिषा॥ 

शरीरपर्णादर्णान्नजानेक्रा्ुगच्छति ॥ ७॥ शरीरपर्णात्रिष्पीतस्त्वहं भावरसास व: ॥ अनहततार्कमार्गे 

णपरतामधिगच्छति ॥ ८॥ 

अर्थ--प्रमातारूप पेटारीसे आविभूत ब्रह्मरूपी वीरके बलसे फेंका हुआ शरीर यन्त्ररूप पाषाण न जाने कहां 

चलाजातहे ॥ ५ ॥ अनएंभाव चिवरूप अग्निसे अहंकाररूप हिम गलके शीघ्र न जाने कहां चळाजाताहे ॥ ६ ॥ 
अनइभावनारूप चित्‌की ज्वाळासे पांडरवर्णदशाको प्राप्त शरीररूप पत्रसे अहमावरूप रस न जाने कहां चछाजाताहे 
॥७॥ अनहंभावरूप सूर्य्यके किरणसे पान किया हुआ अइंकाररूप रस अपने पूर्वआकार ब्रह्मरूपताको प्राप्त होताहे८॥ 

शयनेकर्दमेशेलेग्रहेव्योन्रिस्थलेजळे ॥ स्थूलासूक्ष्मानिराकारारूपांतरगतापिच ॥ ९॥ यत्रतत्रस्थिता 

सुप्ताप्रबुद्धा भस्मतांगता ॥ श्रृतानीतानिमग्नाचदूरस्थानिकटासती ॥ १० ॥ शरीरवटधानांतःस्थिताहं 

त्वनवांकुरा ॥ शाखाजालंतनोत्याअसंसाराख्यमिदंक्षणात्‌ ॥ ११॥ अहंत्ववटधानांतःस्थितदेहबृह हू 

मः ॥ संसारशाखानिवहंयत्रतत्रतनोत्यलम्‌ ॥ १२ ॥ शाखादातेदधदलपुष्पफलदुमोस्तिबीजोदरेननुद 

शापरिहऱयतेसौ ॥ देहोस्त्यईत्वकणिकांतरशेषदइयसंवित्परीतइतिबुद्धिदशेवद्ष्टम्‌ ॥ १३ ॥ देहादहं 

त्वमनवाप्तवतोविचारेश्विद्दयोममात्रवपुषोबपुषो$थवोचैः ॥ नाइंत्वबीजजठरादसतोभ्युदेतिसंसारषर 

क्षदहबोधमहाग्रिदग्धात्‌ ॥ १४ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
अहंत्वासत्तायोगोपदेशो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 


अर्थ--और ज्ञानके बिना तो शय्या, कर्दम, पर्वत, ग्रह, आकाश, जळ, तथा स्थळमे सुक्ष्म, स्थूळ, नि- 
राकार, वा रूपान्तरको प्राप्त, किसी स्थानमें स्थित सुप्त जागृत अस्मदशाको प्राप्त, घ्रत कही आनीत, निमग्न, दुर- 
स्थ वा निकटस्थ किसी दामेंभी स्थित शरीरछूप वटकी थाना ( बीज ) हो, उसमें अंइंकाररूप नूतन अंकुर स्थितही 
'है, वह अवसर पाके क्षणमेंही इस संसाररूप शाखासमृहका विस्तार करताही है ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ इसीम्रकार 
ज्ञानके अभावमे जिस किसी दशामें अहंकाररूप वटके बीजमें शरीररूपी महान्‌ वृक्ष स्थित हो वह संसाररूप शा- 
खासमूहका विस्तार करताही हे ॥ १२ ॥ हे रामजी ! जैसे वट बीजमें अनेक शाखाओंसे तथा पुष्पफळादिसमृहोंसे 
संयुक्त वृक्ष है तभी उसको अंकुरआदिरूपसे प्रत्यक्ष निकलते हये सब लोग देखते दें, ऐसेदी अहंकाररूप सूक्ष्मबी- 


जके भीतर सम्पूर्ण दृश्यकी वृत्तियोंसहित यह देह है इस बातको विवेकियोंने सूक्ष्मदृष्टिसे देखा है ॥ १३ ॥ ओर श्रः 





ह सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वम्‌। (३८९) 


वणादि विचारोसे ज्ञानद्वारा चिन्मातररारीरधारी जीवन्मुक्तके, अहंकार शून्यशरीर विद्यमान रहते वा कैवल्यदञामं 
नित्य निरातिशयानन्दरूपमें स्थित पुरुषके लिये तो ज्ञानरूप अग्निसे दग्ध असद्गम अहंकारके उद्रसे पुनः यह संसार 
रूप वृक्ष नहीं निककता ॥ १४ ॥ 
इत्यार्ष वासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निरवाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
अहंत्वासत्ता योगोपदेशो नाम सप्तदशः सर्ग; ॥ १७॥ 
eS 


अष्टादशः सगः॥ १८॥ 
इस १८ के सरगेमें आकाझमें पवनद्वारा सर्वत्र बाहित, तथा पत जीवके मनमें स्थित अनेक जगत्‌ वर्णन 
कियेगये हें || 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ मरणंसर्वनाशात्मनकदाचनविद्यते ॥ स्वसंकल्पांतरस्वेरयप्रतिरित्यभिधीयते ॥ 
॥ १॥ पञ्येमेपुरउद्यंतवइवमंदरमेरवः ॥ अरूढाअपिदिग्वातैःसरिद्विबितशैलवत्‌ ॥ २॥ उपर्युपर्य 
तरंतःकदलीदलपीठवत्‌ ॥ नि्टामछिषटस्वर्पाः खेमिथः संस्टतयः स्थिताः ॥ ३॥ श्रीरामउवाच ॥ प 
उयेमेषुरउह्मंतइतिवाक्यार्थमक्षतम्‌ ॥ नकिचिदवगच्छाम्ियथावन्प्रनिनायक ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ज्ञानके बिना मन बुद्धि अहंकारादि सर्व नाशरूप मरण कदाचित्‌ 
नही होता किंतु ज्ञानसे सब कमों तथा संकल्पोंका अभावही मरण है ॥ १ ॥ देखो उन २ जीवोके संकल्पसे कल्पित 
नदीमें प्रतिबिंबित पवेतोंके समान मेरे सन्मुख मेरु मन्दराचलादि दिशाओंके पवनोंसे अन्य स्थानोंमें आ्रपित होरहे हें 
यह में देखतां तुमभी देखो ॥ २ ॥ केलेके सम्मेमें दके समान एक दूसरेके ऊपर, समान अहष्टवाळे जीवोंके 
मिथ्या मिलित ओर अन्यके भिन्न अनेक संसार आकाइमें देखपडते हें ॥ ३ ॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवच्‌ ! 
देखो मेरे सन्मुख मेरुमन्दराचळादि उडाये जातेहे इत्यादि पूर्ण वाक्याथेको मैंने यथावत्‌ नहीं समझा सो कृपा 
करके कहिये ॥ ४ ॥ 
श्रीवसिऽउवाच ॥ ॥ प्राणस्याभ्यंतरेचित्तंचित्तस्याभ्यंतरेजगत्‌ ॥ वि 
दुमः ॥ ५ ॥ म्ृतेपुंलिनभोवातैमिलंति प्राणवायवः ॥ सरिजलेरिवांभोषिजलान्यात्मदुतानिहि ॥ ६॥ 
इतश्वेतश्चवयांतीवतेषामंतर्जगंत्यळम्‌॥ व्योमवातविनुन्नानांसंकल्यैकात्मकान्यपि ॥ ७॥ सप्राणवातेः 
पवंनेःस्फुरत्संकल्पगर्भितेः ॥ सर्वाएवदिशः पूर्णाःपरयामीमाः समंततः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि दे रामजी ! मृतपुरुषोंके प्राण निकलते हें सो प्राणोंके भीतर चित्ते और 
चित्तके भीतर विविधाकार जगद्‌ ऐसे है जैसे बीजके भीतर वृक्ष ॥ ६ ॥ हे रामजी ! मनुष्ये मरनेके पश्चात्‌ उसके 
माणवायु बाह्य आकाश वायुमें ऐसे मिलते हें जैसे द्रवस्वभाव होनेसे नदियोंके जळ समुद्रके जलमें ॥ ६ ॥ इसी 
कारणसे आकाश वायुसे प्रेरित प्राणोंके भीतर संकल्परूपसे स्थित अनेक जगत्‌ इधर उधर भ्रमण करते हैं ॥७॥ 
देदीप्यमान संकल्पे पूर्ण प्राण पवनोंके सहित पवनोंसे चारोओरसे दिश्ञाओंको में पूर्ण देखताइ, तुमभी देखो ॥ ८ ॥ 
अत्रैतेपयपर्यामिसंकल्पजगतांगणे ॥ बुदिदृष्ट्यासमुह्यंतेपुरोमंदरमेरव: ॥ ९॥ खवातेंतर्मृतप्राणाः 
आणानामंतरेमनः ॥ मनसातर्जगदिद्धितिलेतेलमिवस्थितम्‌॥ १०॥ खवतिःखमसाःप्राणायथोहयंते 
मनोमयाः ॥ उह्यतेवेतथेतानितदंगानिजगंत्यपि ॥ ११॥ स भूतान्यंबरोव्यादिटदानित्रिजगंत्यपि ॥ 
उह्य॑ते चाप्यरूढानिपुरः सर्वत्रगंधवत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--यहां में देखताहूं कि संकल्पजनित अनेक संसारोंके अंगणमें मेरे संमुख अनेक मन्दराचल और 
सुमेरुपर्वंत उडरहे हें तुममी बुद्धि दृष्टिसे देखो ॥ ९ ॥ हे रामजी ! आकाइें विद्यमान: पवनमें मृतमनुष्योके प्राणहैं, 
उन प्राणोंमें उनका मनहै, ओर उसी मनमें जगतको तुम ऐसे जानो जैसे तिळमें तैल ॥ १० ॥ जैसे आकाशवायुके 
द्वारा आकाशवायुके समान मनोमय प्राण वाहित होते दें ऐसेदी मनके अंगभूत अनेक जगत्‌ भी वाहित होते ( बहाये 
जाते ) हैं ॥ ११ ॥ चारप्रकारके प्राणियोंके समूह तथा आकाश प्रथिवी आदि भूतोंसदित अप्रतिष्ठित तीनोंलोक ऐसे 
एक देशसे दूसरे देशमें वहाये जाते हैं जैसे गन्ध ॥ १२ || 


तानिङुद्वयैवहरयंतेनदृश्यारछुनंदन ॥ एरःसंकल्परूपाणिस्वस्वप्रपुरपूरवत्‌ ॥ १३॥ सर्वत्रसर्वदासं 
तिसुसक्षमाण्येवलादपि ॥ कल्पनामात्रसारत्वान्नचोह्यंतेमनागपि ॥ १४॥ तान्येवद्दढभावत्वात्स्वेषु 





योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- १८ सर्गः 


लोकेषुतेष्वलम ॥ सत्यान्येवचिदंशस्यसर्वगत्वाद्ववानिव ॥ १५॥ प्रतिबिबंपुराणीवपुरःप्राणसरिद्ररे! 
अरूडान्यपिचोह्यंतेरूढान्यपिचनेवच ॥ १६॥ 
अर्थ--अपने स्वप्नके नगरसमूहके तुल्य संकल्परूप जगत्‌ बुद्धिरूप दृष्टिदीसे देखपडते हें न कि प्रसिद्ध चर्म 

नेत्रसे ॥ १३ ॥ हे रामजी ! आकाशसे भी सूक्ष्म संकल्पजानेत मनोमय जगत्‌ सवदा और सर्वत्र, और कल्पना 
मात्र रूप होनेसे यथार्थमें कहीं भी नडीं वाहित होते ॥ १४ ॥ परंतु चिदंशके सर्वगामी होनेसे उन २ जीवोंके भोग्य 
स्वर्ग नरक तथा भूळोकादिमे दढभावना होनेसे वे संकल्पमय जगत सुखदुःखादि भोगक्रियाके देनेमे समर्थे होनेसे 
ऐसे सत्यै जैसे भरे सन्मुख तुम ॥ १५ ॥ सन्मुख स्थित प्राणरूपनदीके वेगसे प्रतिबिबके नगरोके तुल्य आविभृंत तथा 
परछन्न सत्‌ तथा असत्‌ अनेक जगत्‌ वाहित होरे हैं | १६॥ 

सौरभाणिसमुहातेवातांगस्यानिरावव ॥ जगंतिप्राणसंस्थानिव्योमात्मकमयानि॒ ॥ १७॥ कुंभेदेशांत 

रंनीतेयथांतब्योज्िनान्यता ॥ स्पंदन दिमयेचि तेतवैवत्रिजगद्धमे ॥ १८ ॥ इत्थंनलजगद्भांतिरसत्यैवो 

दितेवते ॥ नविनइयतिनोदेतिकेवलंब्रह्मरूपिणी ॥ १९॥ यदिवाप्युदितेवातैस्तत्तदस्यानलक्ष्यते ॥ 

तद॑तः संस्थितेःस्पंदोनाविकोशगतैरिव ॥ २० ॥ 

अर्थ-हे रामजी ! जैसे वायुमें स्थित सौगन्ध वाढित होते हैं, ऐसेदी प्राणवायुमें स्थित आकाशमय (सूक्ष्म) 

जगतुभी वाहित दोतेहें ॥ १७ ॥ जैसे घटको अन्य देशम छेजानेपरभी घटके अन्तगेत आकाशमें कोई ( महदाका- 
झसे ) भेद नहीं दे, ऐसेदी स्पंदनमय चित्त तथा उसके स्थित तीनोंलोकका ज्म हेनिपरभी आत्मामें स्पन्द वा भ्रम 
नहीं है ॥ १८ ॥ हे रामजी ! जैसे मृतमनुष्योके प्राणमें स्थित संकल्पमय जगद कल्पनामात्र हें ऐसेही इस तुमारे 
जगत्‌ श्रांतिभी असत्यही उदित है, ओर यथार्थमे यह श्रांतिभी न उद्य हो न नष्ट दो किंतु केवळ ब्रह्मरूपहीहे ॥१९॥ 
यदि व्यवहारदृशञामे यद प्रथिवी उदित हे तो उस एथिवी स्थित हमलोगोंको वायुसे मेरित इसकी गति ऐसे नहीं भान 
होती जैसे नौकामें स्थितजनोंकों नौकाकी गति || २० ॥ 

यथास्पंदोगलप्मायानाव्यंतःसंस्थितैरपि ॥ नलक्ष्यतेतयाएथ्व्यांतत्संस्वैस्तन्मयैरपि ॥ ९१ ॥ यथायो 


जनविस्तीर्णलधौसद्नानुभयते ॥ यत्तस्यपादपस्तं भेपरमाणौयथाजगत्‌ ॥ २२॥ वस्त्वल्पमप्यतिब्रृह 
छघुसत्वोहिमन्यते ॥ भूषिकाःस्वांजलिद्रव्यंनवपंकमिवार्भकाः ॥ २३ ॥ असत्येवस्वरूपेस्मिनुजगदा 
ख्येविदोभ्रमे ॥ छोकांतराधर्ममयीसाइहंगस्यभावना ॥ २४ ॥ 

अर्थ--जैप्ते अंगमें संलम्रही नौकामें स्थित जनको उसकी गति नहीं छक्षित होती ऐसेही प्रथिवीमें स्थित 


तन्मयजनोंको इस एथिवीकी भी गति नहीं लक्षित होती ॥ २१ ॥ जैसे अनेक योजनोंतक विस्तीर्ण स्थान छोटेसे खं- 
भेमें चित्रकारकी बुद्धिसि अल्प कल्पनादीमें अनुभूत होतादे ऐसेही मनसे कल्पित परमाणुमें जगत्‌ भीहे॥२२॥ 
नेसे रत्नाके भंडारे प्रविष्ट मूषिका रत्नंको तुच्छ और अंजुळीमात्र प्राप्त अन्नको बहुत मानती है वा बालक अपने 
सुवर्णादिके आभूषणको तुच्छ और म्त्तिका रचित आभूषणोंको अधिक मानते हें ऐसेही तुच्छ विचारवाच्‌ जन अल्प 
परमाणु ) कोभी बृहद मानते हें ॥ २३ ॥ अज्ञानसे आवृत चेतनके इस जगवरूप श्रमे असत्य पदार्थमे जीवितको 
यह छोक छृतको परलोक तथा उसके धर्माधमौदिमयी जो कल्पना हे वह वृद्धिदशाको प्राप्त चित्तको संक- 
ह्परूप भावनाही है ॥२०॥ 

इ दंहेयसुपादेयमिदमित्यंतरञ्ञता॥ यस्यत स्यभ वायास्तिसर्वनस्यापिमूढता ॥ २५॥ सचेतनोह्यवयवी 

चेतत्यवयवान्यथा ॥ स्वांतरेवततं जीवस्निजगद्वघ्यतेतथा ॥ २६ ॥ संविदात्मपराकाशमनंतमजमव्य 

यम्‌ ॥ व्योन्नोवयबरूपाणितस्येमानिजगांतिभोः ॥ २७ ॥ सचेतनोयःपिंडोंतःक्षरसूच्यादिकंयथा ॥ 

बुद्यतेबु क्यतेतद्ीवोज्ञञ्जिजगद्रमम्‌ ॥ २८॥ 

अर्थ --यद त्याज्ये यह ग्राहय है इत्यादि ममतायुक्त चित्तवालेकी अज्ञता दै ओर ज्ञानीकोभी प्रारन्ध क 

मेके भाशपर्य्येन्त व्यवहारके लिये यह अन्ञता है॥ २५ ॥ जैसे चेतनसहित लौकिक व्यष्टिपुरुष अपने इस्तपादादि 
अवयवोंको अपने मनमेही अनुभव करतादै ऐसे समष्टि जीव हिरण्यगर्भ अपने अंतःकरणमेही तीनोछोकका अनुभव 
करताहै ॥ २६ ॥ हे रामजी! ईश्वर चेतन अनंत अव्यय तथा अजरूपहै, उसी माया शबरित चिदाकाशके अवयव- 
रूप ये सब जगत्‌ हैं ॥ २७ ॥ जैसे छोडेका गोळा यदि चेतन हो तो वड अपने भीतर भावी छूरा, सूची कतर्नी आदि 
अपने भीतर देखे, ऐसेही प्रूयदामे ईश्वर तीनोलोकके श्रमको देखताहै ॥ २८ ॥ 





१८ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरम्‌ । (३९१) 


अचिच्चिद्ापिमृत्पिड :दारावोदंचनादिकम्‌ ॥ यथांगमनुतेजीवस्तथांगमनुतेजगत्‌ ॥ २९ ॥ चिदचिद्वां 
कुरोदेहेःक्षत्वंमन्यतेयथा ॥ व्रक्षशव्दार्थरदितंत्रह्मेदंत्रिजगत्तथा ॥ ३० ॥ चिद्दाचिद्दायथादर्शोधिबितं 
वाप्यबिबितम्‌॥ नगरंबेत्तिनोवापितथान्रह्जगत्रयम्‌॥ ३१ ॥ देशकाळक्रियादव्यमात्रमेवजगत्रयम्‌॥ 
अहंत्वज़गतोस्तेनभेदोनास्त्येतदात्मनोः ॥ ३२॥ 
अर्थ--अघिष्टानरूपसे चित्‌ निजरूपसे जड मृत्तिकाका पिंड जैसे शराव ( सकोरे ) घट आदिको अपना 
अंग मानताहे ऐसेही ईश्वर जगतको अपना अंग मानतादै || २९॥ जैसे चिद्‌ वा जडरूप अंकुर अपने देदमें वृक्षत्व 
मानताहे ऐसेही वृक्ष शब्दार्थसे रहित ब्रह्म तीनोंलोकोंको अपना अंग मानताहै | ३० ॥ जैसे चिद्‌ वा जड दपण 
प्रतिबिबितनगरको अपने भीतर जानताहै और अप्रतिबिबितको नहीं, ऐसे जीव ईश्वर उपाधि उपहित दृष्टिसे ब्रह्म 
तीनॉछोकको अपने भीतर जानताढे ओर शुद्ध दृष्टिसे नहीं जानता ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! देश, काळ, क्रिया 
तथा द्रब्यरूपही तीनोंलोक हें, ओर अइकारभी देश, कालादिमें अभेद अभिमान रखताहै इसलिये देशकाला- 
दिरूप अहंकार तथा जगतका भेद नहीं है ॥ ३२ ॥ 
कल्पितेनोपमानेनयदेतइपदिइयते ॥ तत्रोपमैकदेशेनउपमेयस धर्मता ॥ ३३ ॥ यदिदंद॒व्यतेकिंचिज 
गत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ असुंचतःपराणुत्वंजीवस्येतत्स्सृतंवपुः ॥ ३४ ॥ सर्वसंवेदनत्यागेश॒दसंस्पंददेप 
दे ॥ नमनागपि भेदोस्तिनिःलंगोपलकोशवत्‌ ॥ ३५ ॥ योयोनामविकल्पांशोयत्रयत्रयथायथा ॥ यदा 
यदायेनयेनदीयतेसतवैवचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--कल्पित जड लोह, तथा म्॒त्पिडादिको मैंने तथा श्रुतिने जो उपमानरूपसे दृष्टान्त दिये हें वहां केवळ 
एकअंशमें उपमेयके साथ समानता जानना || ३३ ॥ जो कुछ यह चर अचर जगत्‌ अनुभूत होतांहे वह सब अपने 
सूक्ष्म ब्रह्ममावको न त्यागते हुये चेतनका विवतेमात्र शरीर है ॥ ३9 ॥ हे रामजी ! ज्ञानसे सब विवर्तका बाध 
होनेसे शुद्ध निःसंग आत्मपदमें जीव जगतका किंचितभी मेद नहीं है | ३५ || और अबाधदशाम जहां २ जिस २ 
प्रकारसे, जब २ जिस २ से जो २ नाम विकल्पांझ मूढोंसे दियाजाताहे उस २ रूपसे चेतनद्दी विवर्तंदशाकों प्राप्ति ३६ 
अचिच्वान्नास्तिमनसिसंकल्पःखइवांकुरः ॥ चित्त्वात्तचेतसोविद्विचितिरेवेदकल्पनम्‌ ॥ ३७ ॥ यायो 
देतिविकल्पश्रीरप्रबुद्धाशयंप्रति ॥ सर्वगत्वादनंतत्वाचिद्य्योश्नःसानसन्मयी॥ ३८ ॥ यथोदेतिविकल्प 
श्रीःरबुद्धेनोदितैवसा ॥ सर्वगत्वादनंतत्वाचिद्दयोन्नःसानसन्मयी ॥ ३९ ॥ सर्मसंकल्पकलनासत्ये 
त्याबालमक्षतम्‌ ॥ स्वाप्रादावनु भूतांतरर्थःकेनापिलभ्यते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--चित॒के बिना मनमे संकल्प ऐसे नहीं दोसकता जैसे आकाशमें अंकुर, और चेतनसे अधिष्ठित होने- 
हीसे चित्तको संकल्पादि सामर्थ्य हे इसलिये सब संकल्पना चेतनडीकी है ॥ ३७ ॥ अज्ञानीके अन्तःकरणमें जो २ 
विकल्पकी शोभा उद्य होती है वह २ सर्वगामी तथा अनन्त चिदाकाशहीका विवर्त हे तन्मयी नहीं है ॥ ३८ ॥ और 
ज्ञानीके अन्तःकरणमें जो विकल्पकी शोभा उद्य होती दै उसको वह चिदाकाझके देश काल तथा वस्तुसे अपरिकिन्न 
होनेसे मिथ्यादी जानतांहे न कि सन्मयी ॥ ३९ ॥ यादे सब जाग्रदकी कल्पना बाळकसे लेके वृद्धप््येन्तको सत्य 
भासती है तो स्वम्नादिमे अनुभूत गज रजतादि पदार्थौको कोन पाता ( सत्यरूप ) है॥ ९० ॥ 
संकल्पोवासनाजीवखयोर्थालिखिताश्विता ॥ सोनु भूतोप्यसत्यःस्यादसत्वस्यैवनोसतः ॥ ४१॥ अ 
सत्यताभिधंसत्यंमुक्तरव भवेच्छिवः ॥ सातिवाहिकदेहेकपरिक्षयविकासवान्‌ ॥ ४२ ॥ जगंतिवातिरु 
ंंतेव्योश्चिशाल्मलितुलवत्‌ ॥ नोद्यंतेचोपलानीवनचसंत्येवकल्पनात्‌ ॥ ४३ ॥ इत्यस्मिन्नखिलपदार्थ 
सार्थकोशेव्योमन्यप्यतिविततेजगॉतिसंति ॥ अन्योन्यंपरिमिलितानिकानिचिचनान्योन्यंपरिमिलिता 
निकानिचिच्च ॥ ४४॥ 
अथ--नाग्रत्‌ स्वप्नरूप संकल्प वासनामात्र सुपुप्ति, तथा इन दोनोंमें प्रतिविबित भोक्ताजीव, इन तीनों 
पदार्थीकों कूटस्थ चेतननें अपने स्वरूपमें चित्रके समान लिखे हें इसलिये यह चित्रका संसार अधिष्ठानकी सत्तासे 
मत्यरूपसे अनुभूत भी जीवकीही दृष्टिमे सत्य भान होतेंदें क्योंकि चित्र प्रतिबिंब तथा स्वप्नके पदार्थ चित्र स्वप्ना 
'देके पुरुषोंहीके लिये सत्य हें न कि सत्यपुरुषके लिये ॥ 9१ ॥ सबसे मुक्त सत्यपरमात्माही असत्य जगत्रूप 
“गरण करताहै, क्योंकि बोधसे सूक्ष्मशरीरके नष्ट होनेपर वह प्रकाशशिवरूप शेष र॒हताहे, ॥ 9२ ॥ इसलिये 
सेमरकी रुईके समान आकाशमें जगद्प्राण वायुमें वाहित डोतेहें यह कथनभी अज्ञानियोके छिये है, यथार्थमे तो 
कल्पनामय होनेसे पाषाणके तुल्य नहीं उडाये जाते और न हैं ॥ ४३ ॥ इलप्रकार अज्ञात होनेसे सब पदाथ समू- 





(३९२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९ सर्गः 


डोके कोशरूप यथार्थमें सवंत्र व्याप्त, तथा शून्यआकाझके तुल्य चिदाकाशमेंही कोई परस्पर मिलित कोई भिन्न 
अनेक ब्रह्मांड दें ॥ ४9 ॥ 
सर्वत्वात्परमचितेरनंतरूपाण्यारंभप्रचुरदिगंतसं भृतानि ॥ लोलांवूदरपुराबेंबभंगुगणिस्वांतःस्थावि 
रलमहापुरोपमानि ॥ ४५ ॥ सस्वैर्याण्यपिसततंक्षणक्षयाणिव्यक्ताक्षाण्यपिसततंनिमीलितानि ॥ 
सालोकान्यपिपरितस्तमोट्रतानिचिदूया्णवलहरीविवर्त्नानि॥ ४६ ॥ एथकस्थितानिव्यति मिश्रिता 
निजलानिचैवांबुनिधौनदीनाम्‌ ॥ तारार्कचं दर ्रहमंडलानांसमोदितानांनभसीवभासः ॥ ४७ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
जगजालकोशसाधर्म्ययोगोप देशोनामाष्टादशःसर्गः ॥ १८ ॥ 
अर्थ--परब्रह्मके शक्तिमान होनेके कारण ये सब संसार अनन्तरूप, अनेक कार्योके आरम्भसहित दिगंतों- 
मेंभी स्थितजनोंसे पूर्ण चंचळ मेघके भीतर नगरकें प्रतिबिबके समान क्षणभंगुर, इसीसे अपने अंतःकर णमें स्थित 
सवे सामग्रीसे पूर्ण देवगंधवे नगरके तुल्य ये सब ब्रह्मांड दै ॥ ४९ ॥ स्थिर होनेपरभी क्षणभंगुर, जाग्रतआदिमें 
प्रकट होनेपरमी अप्रकट और प्रकाइायुक्त डोनेपरभी अज्ञानरूप अन्धकारसे आच्छादित ये जगत्‌ चिद्रप समुद्रके 
तरगंके विवर्तके समान हैं ॥ 9६ ॥ एथक्‌ २ स्थितभी आत्तामे ये सब ब्रह्मांड एकरूप ऐसे हें जैसे समुद्र नदि- 
योंके जल, और आकाइमें समकाळमें उदेत तारागर्णोका प्रकाश ॥ ४७ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे 
जगजालकोश साधर्म्ययोगोषदेशो नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशः सर्गः ॥ ९९ ॥ 
जीवका स्वरूप तथा उसका तत्व, और स्थान करणके मेदसे समाष्टे और व्यष्टि शरीरोंकी कल्पना तथा 
उनका भोग इस १९ कें सर्गमें वेन कियागयांहे || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ मुनेजीवस्ययदूइमाकतिग्रहणंतथा ॥ यथाचपरमात्मत्वंस्थानंय च्चास्यतदृद ॥ १॥ 
॥श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्वसंकल्पेनचेत्योक्तंचिदित्यपरनामकम्‌॥ अतंतंचेतनाकाशंजी वशब्देनक थ्यते॥ 
॥ २॥ नापराणुर्नेचस्थूळंनशून्यंनचकिंचन ॥ चिन्मात्र॑स्वानु भूत्यात्मसर्वगंजीवउच्यते ॥ ३॥ अणी 
यसामणीयांसंस्थविष्टंचस्थवीयसाम्‌ ॥ नकिंचिन्मात्रकंचैवसर्वजीवंविडुर्डुधाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले कि-हे मुने ! जीवका व्यावहारिक तथा शास्त्रोयरूप, व्यवहारका द्वार स्थूलशरीरका 
अदण तथा उसके परमात्मरूपकी प्राति क्रपाकरके कहिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! अनन्त चि- 
दाकाशदी अपने संकल्पसे विषयमें,विवर्वित दोके नेत्रादि इन्द्रियद्वारा विषयोका अनुभव करनेसे चित्‌ इस दुसरे 
नामसहित, प्राणधारण जीव इस नामसे कहाजाताहे | २॥ ओर परमार्थमे न वह सूक्ष्म, स्थूळ न शून्य, और न 
किसी वस्तुका रूप, जो सर्वत्र व्या चिन्मात्र है वही अपने अनुभवसे जीव शब्दसे कहाजाताहे ॥ ३ ॥ सुक्ष्मप- 
दाथौसेभी सूक्ष्मतम स्थूलेंसेभी अतिस्थूल, अकिचिन्मात्र और सबकुछ जो ब्रह्महे उसीको पंडितजन जीव कहतेंदें॥ 8 
यस्ययस्यपदार्थस्ययो भावस्तेनतत्रतम्‌ ॥ स्थितंविद्वितदाभासंतदात्मैकांतवेदनात्‌ ॥ ५ ॥ स चेतति 
यथायत्रयद्यदा्चतदेवदि ॥ तथातत्रतदाराम भवत्यनु भवात्मकम्‌ ॥ ६॥ पवनस्ययथास्पंदश्ेत्यंज्ञीव 
स्यंवैतथा ॥ स्वसंविन्मात्रनिणेयंनोपदेशामयक्षवत्‌ ॥ ७॥ यंधेवास्पंदनादवातःसन्रेवेत्यसदात्मताम्‌ ॥ 
तवैवाचेतनाजीवोजीवन्नेतिपरांगतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जिस २ पदार्थका जो २ असाधारण गुणरचनादिरूप है वहां २ उसी २ रूपले स्थित उस 
जीववितुको तुम जानो, क्योंकि उसके दर्शनसे सब पदार्थका भान उसी आत्मरूपसे होताई ॥ ५ ॥ हे रामजी ! 
समाष्टिजीव जहां जैसा चेतताहै वदां वेसाही होजाताहै, ओर व्यष्टिजीव जहां जेता दोताहे वहां वैसाही चेतता 
(अनुभव करता) हें ॥ ६ ॥ जैसे वायुका स्पंद स्वभाव हे ऐसेही समाष्टिजीवका विचित्र सृष्टिरूप स्वभाव है नकि 
बाळकको यक्षके समान उपदेशसे है, इस बातको अपने ज्ञाने निगेय करना चाहिये इसमें उपदेशक आवश्यकता 
नहीं है | ७॥ जैसे संचछन न होनेसे विद्यमानही वायु असद्रपताको ग्राप्त दोतादे, ऐसेही संसार तथा उसके 


अन्तर्गत पदार्थौका अनुभव करनेसे विद्यमानही जीव ब्रह्मभावको प्राप्त होतांहै ॥ ८ || 





१९ सगः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ ! (३९३) 


जीवश्विद्घनरूपत्वाददमित्येवचेतनात्‌ ॥ देशकालक्रियाद्व्यशक्तीनिं्मायतिष्ठति ॥ ९ ॥ देशकालकि 
याद्रव्यचर्चिताचर्चितांस्वयम्‌ ॥ असत्यांसत्यवत्स्फारांतावन्मात्रशरीरिकाम्‌ ॥ १० ॥ चेतसाह्यसदा 
कारांप्रालेयपरमाणुताम्‌ ॥ पडयत्यात्मन्यथात्मत्वेस्वप्रेस्वमरणोपमाम्‌॥ ११॥ स्वप्रस्वावयवान्यत्वस 
हर्शीतांविभावयन्‌ ॥ विस्मृत्यचेतनांसत्तांतत्तामवाशगच्छति ॥ १२॥ 
अथे--यह समष्टि जीव चिद्घनरूप होनेसे “ अह” इस अहंकारमात्रकी स्फुरणासे देश, काळ, क्रिया, 
तथा दरव्यआदि अनेक शक्तियोंको रचके स्थित द्वोताहै || ९ ॥ देश, कालक्रिया तथा द्रव्यादिसे सूक्ष्मसे आविर्भृत, 
स्थूछहपसे अनाविर्भूत, असत्य सत्यके तुल्य मासमान, असत्य आकारवाली, अति सूक्ष्म होनेसे दिमकणके तुल्य 
तथा स्वप्रमें निजमरणके समान अपने अभिलषित शरीरको अपने समष्टि चित्तभावसे अपनेही स्वरूपमें देखताहै 
॥ १० ॥ ११ ॥ स्वप्रमें अपने भंगोंको अन्यके सहृ समष्टि चित्त विष्णुळपकी भावना करते हुये अपनी आनन्द 
स्वरूप ब्रह्मरूपताको भूलकर पारिछित्र जडजगत्रूपताको शीघ्र प्राप्त होताहे ॥ १२॥ 
एवंरूपो बुद्ध्यमानः ्रोच्छूनत्वमधात्मनि ॥ पर्‍्यत्याशस्वमात्मानंचंद्रबिंबमिवदुतम्‌ ॥ १३॥ आत्म 
न्यथेबिबात्मन्यसौसंवित्तिपंचकम्‌॥ काकतालीयवद्विन्नमुदितंचेततिस्वयम्‌ ॥ १४ ॥ पंचानांसंवि 
दांपंचभिन्नान्यंगान्यसावथ ॥ बुद्धयतेतानितदूपरंध्राण्य नुभवत्यपि ॥ १५॥ सपंचावयवःपश्चाद्राज 
तेषुरुषोविराट्‌ ॥ अनंताकारसं वित्तिरव्यक्तात्मानिरामयः ॥ १६॥ 
अर्थ--इसप्रकार चेतता हुआ पंचीकरण द्वारा महा विराट्रूपताको प्राप्त होतांहे, और अपने आत्मामेंही 
द्रवीभुत स्ब॒भाववाले समष्टि मनको चन्द्रबिंबके समान देखताहे, यही इसकी हिरण्यगर्भहूपताहै ॥ १३॥ इसके 
पश्चात्‌ चन्द्रबिंबरूप अपने आत्मामें यह शार पंचज्ञान इन्द्रियोंको अनुभव करताहै || १३ ॥ ओर पांचो इंद्रियोके 
पांच भिन्न छिट्रसदित स्थानोंको तथा रूपादि भोगद्वारोंकी भी अनुभव करताहे ॥ १५ ॥ इस रीतिसे अव्यक्तरूप 
निरामय अनन्त भाकारके ज्ञानोंसेयुक्त पंचइग्द्रियक्प अवयवसहित विषयोंकों भोगतेडुये विरा ट्पुरुप शोभित होतांहे? ६ 
मनोमयोसावुदितःपरस्मात्प्रथमो त्वितः ॥ आकाशविशद'शांतोनित्यानंदवि भामयः ॥ १७॥ सचा 
प्यपंच भृतात्मापंच भूतात्मकोपमः ॥ विराडात्मेकपुरुषःपरमःपरमेश्वरः ॥ १८॥ स्वयमेवाशुभवति 
स्वयमेवविलीयते ॥ स्वयमेवमरसरतिस्वय॑संकोचमेतिच ॥ १९॥ स्वसंकल्पछ्तेनासोकल्पोपेनक्षणे 
नच ॥ यहृच्छयोदेतिएुनः एन भूत्वोपशाम्यति ॥ २० ॥ 
अर्थ--यदद मनोमय दिरण्यगर्भ परत्रहसे प्रथम आविभूंत, आकाशके समान विशद, शांत, और नित्य 
आनन्द तथा प्रकाशमय झोभित द्वोतादे || १७॥ वह पंचभूत न होतेहुये भी पंचभूतात्माके समान भासमान, सब 
प्राणियोंका समष्टिरूप एक विराट्पुरुष परम परमेश्वररूपही दे ॥१८॥ वह सर्व शक्तिमान्‌ द्वोनेसे स्वयं शीघ्र आवि- 
मत होतादे, स्वयं ल्य होजातादे, स्वयं विस्तारको प्राप्त होताद और स्वयं संकुचितभी होताहे ॥१९॥ अपने संकल्पते 
कल्पित कल्पोंके समुहेंमें तथा क्षणभरमें अपनी इच्छासे उत्पन्न होतांहे, ओर उत्पन्न होके शांत भी होजाताहै ॥२०॥ 
मनोमात्रिकरूपात्मा प्रकतेदेहएषस: ॥ एपपुर्यकंप्रोक्त:सर्वस्यैवातिवाहिकः ॥ २१॥ सूक्ष्मःस्थूलोब 
रात्मैषव्यक्तोव्यक्तोतवर्मित: ॥ सर्वस्यबहिरंतश्र्ववकिचित्किचिदेवच ॥ २२॥ अंगानिरामतस्याष्ठी 
मनःपष्ठानिपंचच ॥ साहंभावानींद्रियाणिभावाभावमयानिच ॥ २३॥ तेनगीताइमेवेदाः सहशाब्हार्थ 
कल्पनाः ॥ नियतिःस्था स्थिता ॥ २४॥ 
अर्थ--केवळ मनोमात्र देहधारी यही सर्वोपादान ईश्वर प्रकृतिका देहहे, और यही व्यष्टिकूपसे सब जीवोंका 
पुरय्येष्टकर सूक्ष्म देह भी है ॥ २१ || यही अव्यक्त तथा अनन्त आकाशरूप परमात्मा सूक्ष्म शरीरोंमें सूक्ष्म, स्थू- 
छोंमें स्थूळ भी है, सब पदार्थोके बाहर तथा भीतर भी स्थितहै, परमार्थमे कुछ नहीं हे ओर व्यवहारटृष्टिसे परिच्छि- 
ररूप भी हे | २२ ॥ हे रामजी ! भाव तथा अभावरूप पंचज्ञानेन्द्रिय, कर्मीद्विय, सहित प्राण, मन तथा अहंकार 
ये आठ इस पुरुषके अंगें | २३ ॥ इसी स्वयंभूने अपने चारोमुखोसे शब्दार्थकी कल्पनासाहित चारोवेदोकों कद्दाहै 
इसी पुरुषने शास्त्रीय मय्यांदाको स्थापित कियाहे जो आजतक व्यवस्थितहै || २४ || 


अनंतमूर्ध्वमू्डास्यत्तथाध:पादयोस्तलम्‌ ॥ अपराकाशसुदरमिदंत्रह्मांडमंडपस्‌ ॥ २५ ॥ लोकांतराण्य 
नंतानिपाश्वेकाःक्षतजंपय: ॥ मांसपेइयःक्षितिधराःसरितःसंतताःशिरः ॥ २६॥ रक्ताधाराजलधयो 
द्ीपान्येवांबवे्नम्‌ ॥ बाहवःककुभःस्फारास्तारकारोमसंतति; ॥ २७॥ पंचाशदनिलस्कंधाएकोना; 
आणवायवः ॥ माचडमंडलंचंडंपित्तंजठरपावकः ॥ २८ ॥ 


५० 





(३९४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २० सर्गः 


है अथ--अनन्त आकाश इस पुरुषका शिरदे, प्रथिवी पादळलहे, मध्यआकाश उद्रहे, और यह ब्रह्मांडमंडप 
शरीरे ॥ २५ ॥ अनन्तलोक इस विराट्‌पुरुषके पाइवके अवयवे, जळरुधिरहे, सब पर्वत मांसपेशी( गर्भके अवयव) 
हैं, ओर नदियां नाडी हें ॥ २६ ॥ समुद्ररक्तके स्थानहें; सप्तदोप षट्कोशके वेष्टनहें, विशाळ विशाबाहु हैं, और तारे 
रोमसमूहरदें ॥ २७॥ ओनचास (9९) पवन प्राणवायु हैं, सुथ्यमंडलनेत्रदें, तथा वडवानल जठराम्रिदे ॥ २८ ॥ 

शशांकमंडलंजीवः छष्माशक्रसितंबलम्‌॥ मनःसंकल्पकोशात्मसारात्मापरमास्रतम्‌॥ २९ ॥ मूलंश 

रोरडक्षस्यबोजंकर्मदुमस्यच ॥ प्रसवल्सर्वभावानामिदुरानंदकारणम्‌ ॥ ३० ॥ यदिइमंडळंनामसस 

स्राइजीवउच्यते ॥ शरीर्कर्ममनसांबोजंसूलंचकारणम्‌॥ ३१ ॥ अस्मार्दिदविराइजीवात्प्रसरंतिजग 

अये ॥ जीवामनांसिकर्माणिसुखान्यत्रासृतानिच ॥ ३२॥ 

अर्थ--चन्द्रमण्डलही इस पुरुषका जीव छेषमा, वीय्ये, बळ, मजा संकल्पकोशात्मक मनहे, और परब्रह्मही 

इस पुरुषका सार आत्माहे ॥ २९ ॥ और चन्द्ररूप मनददी, शरीररूपी वृक्षका मूळ; कर्मरूपी वृक्षका बीज, सब 
पदार्थोकी उपात्तका हेतु, और अन्नादिसे ट्त करनेसे आनन्दका कारण भी हे॥ ३० ॥ यह जो चन्द्रमण्डलद्दें, यही 
अन्नादिका हेतु होनेसे विराट्पुरुषमें जीव हे ओर यही व्यष्टि शरोरोंका उनके कर्म तथा प्राण और मनोंका बीज तथा 
मूलकारण भी हे ॥ ३१ ॥ इसी चन्द्रमारूप विराट्‌ जीवसे तीनोंछोकमें; सब जीव, कर्म, मन, विषय सुख तथा 
मोक्षको भी प्राप्त होते हें ॥ ३२ || 

बिराजएतेसंकल्पात्रह्मविष्णुहरादयः ॥ तस्यचित्तचमत्काराःसुरासुरनभश्र्वराः ॥ ३३॥ चित्स्वभा 

वोडुक््यमानःप्रालेयपरमाणुताम्‌॥ यदादौ भावयत्याशुतदातत्रेवतिष्ठति ॥ ३४ ॥ तेनेतदेवजीवस्यस्था 

नंविद्धिरघूहृह ॥ पंचावयवमेतत्तच्छरोरमनुभ्‌यते ॥ ३५॥ विराडजीवाचंदमसोजीव भूतानिदेहिनाम॥ 

असरेत्यन्नजातानिप्रालेयविस रात्मना ॥ ३६॥ 

अथै--इस चन्द्ररूप विराटपुरुषके संकल्परूप, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवआदिदेवदें, उसीके चित्तके चम 

त्कार सब सुर असुर तथा पक्षोगण भा दें ॥ ३३ ॥ हे रामजो ! चित्स्वभाव सृष्टिको आदि सूक्ष्म अमृतकळाका 


अनुभव करताहुआ चन्द्ररूप ओर देव आकारकारका संकल्प जब करताहे तब शीघ्र प्रजापतिरूपसे स्थित होताहै 
॥ ३४ ॥ हे रामजो ! इसकारण पंचीकृत भूतरूप अवयव सहित जो जाग्रतमें सब प्राणियोंको अनुभूत होताहे इसी 
चन्द्रमण्डळको तुम समष्टि विराट्जीवका शरीर जानो ॥ ३५ ॥ इसी चन्द्रमारूप विराट्‌ जीवसे हिमरूपसे प्रासार 
द्वारा सम्पूण व्यष्टि जीवोंके अन्न आदि जीव साधन सब लोकोंमें विस्ट्त होते दें ॥ २६॥ 
तान्येवदेहि देहे षुजीवाजी वंतिजीविषु ॥ मनो भूत्वाविचेष्ठंतकर्मजन्मसुकारणम्‌॥ ३७ ॥ एवंविराट्स 
हस्राणिमहाकल्पशतानिच ॥ गतान्यथभविप्यंतिनानाचारणिसंतिच ॥ ३८॥ सर्वतोनुभवरूपया 


नयासत्तयोत्तमपदादभिन्नया ॥ अंतवर्जितमाहांगसंगयातिष्ठतीतिपुरुषःपरोविराट्‌ ॥ ३९ ॥ 
इत्या वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे विराडात्मवणनं नामेकोनविंशः सर्गः ॥ १९॥ 
अर्थ--वेही चंद्रमंडळ उत्पन्न अन्नाद प्राण धारण करके प्राणियोंके देहमें जीव होके जीते दें, ओर मन दोकें 
जन्म तथा कर्मौंके मुख्य कारण डोके चेष्टा करतेंदें ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार अनेक आचारसाहित असंख्य वि- 
राट्‌ शरीर तथा असंख्य मदाकल्प बोतगये होंगे, और अबभी दें ॥ ३८ ॥ हे रामजी! ब्रह्मपदसे अभिन्नरूप, सब- 
ओरसे अनुभव पूणे, अंतरहित समष्टि तथा व्यष्टि देडोसे संबंध रखनेवाली अधिष्टान सत्ताहीसे विराद पुरुष माया 
उपद्दित ब्रह्मे स्थितेह ॥ ३९ || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे उत्तरां 
विराडात्म वनं नामेकोनविशतितमः सगः ॥ १९ ॥ 
विंशतितमः सगः ॥ २० ॥ 
इस २० के सममे वासना कर्म तथा कामनाओंके अनुरूप सृष्टियोंसे समष्टि जीवकी समता व्यष्टि जीवोंके 
साथ वर्णेन की गई है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ संकल्पपुरुषस्त्वेषयद्यत्कल्पयतिस्वयम्‌ ॥ तत्तथाताइृशंपं च भूतात्मा भवति 
स्वयम्‌॥ १॥ सर्वरामजगजातंतत्संकल्पंविडुधाः ॥ ताहग्रूपंपंचकात्मविषयोन्सुखमाततम्‌ ॥ २॥ 





२० सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (३९५) 


जगत्पदार्थसार्थस्यविराट्सर्वस्यकारणम्‌ ॥ कारणेनसमान्येवकायाणिचभवत्यतः ॥ ३॥ यथेषस 
विराडेवंविराट्प्रत्येकमात्मनि ॥ स्वसंविदिप्रसरतिबोधवान्नत्वबोधवान्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-यह पंचभूतात्मा सत्यसंकल्प विराट्पुरुष जिस २ वस्तुको जैसा २ संकल्प क- 
रतादै वैसाही वैसा चिदाकाऱा ब्रह्मभी विवर्तभावको प्राप्त होताहे ॥ १ ॥ हे रामजी! सर्व जगतसमूहको विराद्का 
संकल्परूपही पंडितजन कहते हें क्योंकि प्रथम उपासनासंयुक्त वासनासे ब्रह्म पंचमूतात्मक विराट्रूप होके पंचभू- 
तात्मक समष्टिरूप भोगकी उन्मुखताको प्राप्त हुआहै ॥ २॥ सब जगतके पदार्थसमूहका कारण विराट्पुरुषदी है, 
इसलिये कारणकें समानदी जगत्‌ जीवरूप का्यैभी होते हैं ॥ ३ ॥ इसलिये यह विराट्पुरुष निज मनकी वृत्तिके अ- 
नुसार अपने अनुभवके बाह्य आभ्यन्तर विषयाकारसे प्रसरित होनेहीपर जेसे ज्ञान होताहे ऐसेही प्रत्येक भा- 
त्मामे व्यष्टिजीबभी होताहे ॥ 9 ॥ 
आसरीस्टपमारुद्र मेवमभ्युदितो भ्रमः ॥ अणावप्यद्विविस्तारोबीजकोशइवटुमः ॥ ५॥ आसरीस्टप 
मारुद्रविराट्प्रत्येकमात्मनि ॥ पराणावप्यनंतात्मबोधतोनत्वबोधतः ॥ ६॥ यादृगेवविराडात्मन्येषवि 
स्तारआगतः ॥ ताड़गेवेहसर्वस्मिन्नणुमात्रोपि भूतके ॥ ७॥ परमार्थननस्थूलंनसक्ष्मंकिंचनक्रचित्‌ ॥ 
यद्यथाविततंयत्रतत्तथाश्वनु भूयते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--कीट पतंगसे लेके रुद्रपर्य्यन्त जगदाकार अम है यही सृष्टिरूपसे उदित है, और इस सृष्टिमें बीजमें 
रक्षके समान एक परमाणुमेंमी अनंतपवेतोंका विस्तार दोतादे ॥ 5 ॥ परमाणुमेंभी आनंतात्मा परमात्माकें बोधसे 
न कि अबोधसे पिपीलिकादि कीट पतंगोंसे लेके रुद्रपर्थ्यन्त प्रत्येक आत्मामें विराट्‌ ( दष्टा ) है इसलिये समष्टि 
व्यष्टिकी समतादे ॥ ६ ॥ जैसे यह सब जगत्‌ विस्तार विरादके आतमामे प्राप्त हुआहे ऐसेही अणुमात्र मच्छरादि सब 
शरीरमें प्राप्त हुआदे || ७ ॥ परमार्थमे तो यह आत्मा न स्थूल न सूक्ष्म है ओर न कहीं किंचितरूप है, किंतु आंतिसे 
जहां जैसा विस्तारित हे वहां वैसाही शीघ्र अनुभव करताहे | ८ ॥ 
मनश्च्ंद्रमसोजातंमनसश्च्द्रउत्थितः ॥ जीवाजीवोथवैकेपासत्ताद्ववजलांगवत्‌ ॥ ९॥ शुक्रसारंविड 
जींवंप्रालेयकणसंनिभम्‌ ॥ आनंदोचलसंदोहस्ततएवप्रवर्तते ॥ १० ॥ तंचेततितदाभासंपूणमात्म 
स्थमात्मना ॥ तत्रतन्मयतांधत्तेतेनतन्मयरूपिणी ॥ ११ ॥ जीवसंविदेषांतर्यदृपायातिपंचताम्र ॥ न 
तत्रकारणंकिंचिद्दिद्यतेनचकार्यता ॥ १२॥ 
अर्थ--अथवा जैसे चन्द्रमासे मन उत्पन्न हुआ ओर मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, ऐसेही जलद्रवके समान 
जीवसे जीव उत्पन्न हुआ यह समष्टि तथा व्यष्टिकी एकही सत्ता हे ॥ ९ ॥ हे रामजी ! पुनः द्विमके कणके तुल्य 
बीय्येको जीवका सार कहते हें, क्योंकि वीर्य्यं उपदित जीवसे मातापिताके समागमकालमे भोगाकार वृत्तिमें चि- 
त्तकी एकाग्रतासे ब्रह्मका प्रतिबिंब पडनेसे आनन्द दोतादे || १० ॥ उस समय ब्रह्मानन्द्कोदी वीर्य्यं उपहित जी- 
बचेतन अपनेमें स्थित वीर्य स्वभावसे अनुभव करताद ओर वीर्य्यजनित आनन्दको अनुभव करताहू यही आनन्द 
में दुं इसप्रकार तन्मय दोजातांहे ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ यही जीव संवित्‌ ( ग्ैस्थ वीय्योपहित चित्‌ ) गर्भमें 
अभेदके अध्याससे पांचभौतिक देहरूपताको प्राप्त होती हे, वदांपर विराट्‌ वा अन्य कोई कार्य्ये कारण नही है ॥ १२॥ 
प्रतियोगिध्यवच्छित्तेरभावात्स्वस्वभावयोः ॥ स्वभावो क्ति्नचैवात्र भवत्यर्थीनुसारिणी ॥ १३ ॥ जीवो 
जीवत्वमेवस्वजीवत्वादेवचस्वतः ॥ अंतत्स्वेनबहिद्रेनहयतेन चवायुवत्‌ ॥ १४ ॥ नीहारेणेवसंवीत 
श्वेत्यवस्ठुपरायणः ॥ जात्यंधइवपंथानंमारुतात्मानपइ्यति ॥ १५ ॥ जगजूंभिकयाजीवःस्वमैक्यंदि 
त्वमास्थितः ॥ स्पंदशक्त्येवपवनआइतात्मानपश्यति ॥ १६॥ अज्ञानस्यमहा ग्रंथेमिथ्यावेद्यात्मनो्र 
तः ॥ अहमित्यर्थरूपस्यभेदोमोक्षइतिस्मृत: ॥ १७ ॥ व्यपगतघनचेतनस्समंतादह मितिनूनमबुध्य 
मानआस्व ॥ अनभिधघनचेतनैकरूपःक्षितसद्सत्सदसत्सदोदितश्च ॥ १८॥ 
इत्यापें वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
जीवनिर्वाणयोगोपदेशो नाम विशः सर्गः ॥ २०॥ 
अर्थ--यद्दां परब्रह्मका स्वभाव कारण हे यह उक्ति सार्थक नहीं है, क्योंकि यदि स्वशब्द शुद्ध अद्वैतब्रह्मका 
वाचक है तो उसका प्रतियोगी वा व्यावतेक न दोनेसे उसके स्वभावका अभाव है ॥ १३ ॥ यदि उपदित जीवपरक 
स्वशब्द मानो तों भी उसका स्वभाव नहीं बनसकता क्योंकि वायुकें सहश अदृश्य जीव बाहर भीतर एकरूप है 
इसलिये जीवत्व तथा जीव स्वये एकवस्तु है ॥ १४ ॥ प्राणके साथ अभेददशामे प्राप्त तुषारके तुल्य संकुचित्‌ तथा 
जन्मांधके तुल्य जीव उस अविद्यादृशामें अपने स्वरूपको नहीं देखता ॥ १५ ॥ स्पन्द्शक्तिसे पवनके तुल्य जगत्‌ आ- 





(३९६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २१ सर्गः 


कारवाली माहाशक्तिसे आच्छादित जीव अपने एकत्वस्वरूपकोही दृश्य द्रष्टा आदि दवैतरूपको देखताहे, और अपने 
शद्धरूपको नहीं देखता ॥ १६॥ इसलिये ज्ञानसे अहंकाररूप अज्ञान ग्रन्थिका भेद नहीं मोक्ष कहागयांहे ॥ १७ ॥ 
हे रामजी ! तुम अज्ञानरूप मेघसे वार्जेत, नामरूप शून्य, मूत, अमृत, तथा उनके मूळ अज्ञानके बाधसाहित, और 
सदा चिन्मात्र प्रकाशरूप, जहंकारकों विस्मृत होके आनन्दपूर्वक स्थित रहो ॥ १८ || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निवाणप्रकरणे भाषानुवादे 
उत्तराधें जीवनिर्वाणयोगोपदेशों नाम विंशः सर्गः ॥ २० ॥ 


एकविंशतितमः सर्गः ॥ २१॥ 
इस २१ के सर्गमें शुभ ग्राहा, अश्नुभ अग्राह्य दोम्रकारकी ज्ञानबन्धुता छक्षणोंसे वर्णन कीगई हे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ ज्ञानिनेवसदाभाव्यंरामनज्ञानबंधुना ॥ अज्ञातारंवरंमन्येनपुनज्ञानबंधुताम्‌ ॥१॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ किसुच्यतेज्ञानबंधुर्ज्ञानी चेवकिसुच्यते ॥ किफलंज्ञानबंधुत्वेज्ञानित्वेपिचकिफलम्‌ 
॥ २॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ व्याचष्टेयःपठतिचशास्त्रंभोगायाशिल्पिवत्‌ ॥ यततेनत्वनुष्ठानेज्ञानबंधुः 
सउच्यते॥३॥कर्मस्पंदेषुनोबोधःफलितोयस्यहदयते ॥ बोधशिल्पोपजीवित्वाज्ज्ञानबंधुःसउच्यते॥४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! सदा मनुष्यको ज्ञानी होनाचाहिये, न कि ज्ञानका बन्धु, क्योंकि 
मैं ज्ञानके बन्धुसे अज्ञानीको उत्तम समझताहूं ॥१॥ श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌ ! ज्ञानका बन्धु किसे कहते हैं, 
ओर ज्ञानी कोन है, तथा ज्ञानका बन्धु होनेमें क्या फळ हे ओर ज्ञानी होनेमें कया फल हे ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी 
बोळे कि-हे रामजी ! जो शास्त्रको केवळ भोगके लिये पढता तथा उसका व्याख्यान करताहै, और स्वयं उसके 
अनुसार अनुष्ठान करनेका यत्न नहीं करता उसको ज्ञानबन्धु कहते दें ॥ ३ ॥ हे रामजी ! जिसको शास्त्रके अभ्या- 
ससे प्राप्तशब्दोंका बोध उसकी नित्यकी चेष्टाओंमे वेराग्यादि फलसे युक्त नहीं किन्तु तत्वकी कथाओंसे शिट्पीके 
तुल्य अपनी जीविकामात्र उपान करताहे वह ज्ञानबन्धु है ॥ 9 ॥ 
वसनाशनमात्रेणव॒ष्टाःशाख्त्रफलानिये ॥ जानंतिज्ञानबंधूस्तान्विद्याच्छास््ार्थशिल्पिनः ॥ ५॥ प्रबृत्ति 
लक्षणेधमेंवर्ततेयःश्रुतोचिते ॥ अदूरवर्तिज्ञानत्वाज्ज्ञानबंघु:सउच्यते ॥ ६॥ आत्मज्ञानंविद॒र्ज्ञनिज्ञाना 
न्यन्यानियानिठ ॥ तानिज्ञानावभासानिसारस्यानवबोधनात ॥ ७ ॥ आत्मज्ञानमनासाद्यज्ञानांतरलवे 
नये ॥ संतुष्टा: क्टचेष्टतेतेऽस्ताज्ञानबंधवः ॥ ८ ॥ ज्ञानादितज्ज्ञेयविकाराशांत्याविनानसंतुष्टाधियेहभा 
व्यम्‌ ॥ त्वंज्ञानबंधुत्वसुपेत्यरामरमस्वमा भोगभवामयेषु ॥ ९ ॥ अत्राहारार्थकर्म कुर्यादानिद्यंकुर्यादाहा 
रंप्राणसंधारणार्थम्‌ ॥ प्राणाःसंधार्यास्तत्त्वजिज्ञासनार्थतत्त्वंजिज्ञास्यंयेन भूयोनदःखम्‌ ॥ १० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
ज्ञानविचारो नामैकविशतितमः सर्गः ॥ २१॥ 
अर्थ-जो भोजन वस्त्रादिसे संतुष्ट बोके भोजनादिके लाभकोही शास्त्र पठनका फल जानते हैं उन शास्त्रार्थ 
शिल्पियोंको ज्ञानबंधु जानना चाहिये, ( यह ज्ञान बंधुता त्याज्यहै ) ॥ ५ ॥ ओर जो शास्त्रोक्त अग्निहोत्रादि प्रवृत्तिः 
रूप धर्ममें निष्काम डोके प्रवृत्त दोतादै, वहभी आत्मज्ञान निकटवर्ती होनेसे ज्ञानबंधु कहाताहे ( यह ज्ञानबंधुता 
ग्राह्महै ) ॥ ६ ॥ आत्मज्ञानदी मुख्य ज्ञानहै+ और अन्यपदाथोका ज्ञान जगत्‌ तथा जीवके अधिष्ठान ब्रह्मके न जा- 
ननेसे ज्ञानाभासदें ॥ ७ ॥ ओर आत्मज्ञानको न पाकर अन्य ज्ञानळेझके प्राप्त होनेसे स्वगीदि प्राप्तिके लिये यत्न करते 
हैं वे अशुभ ज्ञानबंधु हैं ॥८॥ हे रामजी! बाह्य तथा आभ्यतेरकी अनेक वृत्तिरूप ज्ञान, वृततियोंका कारण अमाता, 
तथा प्रमाताके ज्ञेय शब्दादि विषय, और विषयोंका अनुभव, इन सबकी निरतिशय आनंद्स्वरूप ब्रह्मके साथ एकता 
रूप शांतिके बिना अन्य मूमिकामें मुमुक्षो कदापि संतुष्ट न होना चाहिये, इसलिये हे रामजी! तुम ज्ञानबंधु होके 


रोगरूपी संसारके भोगोंमें रमण न करो ॥ ९ ॥ इस संसारमें ममुक्षुपुरुपको भोजन वस्त्रादिके लिये शाल्रानुकूल अ- 
निद्यकर्म करना चाहिये, प्राण धारणमात्रके अर्थ आहार करना चाहिये ब्रह्मतत्व जाननेके लिये प्राणोंका धारण कर 
रना उचित है, और ब्रह्मतत्व अवश्य जानना चाहिये जिसमें पुन; संसारमें जन्ममरणादि दुःख न दो ॥ १० ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वोणप्रकरणे उत्तराचे 
ज्ञानविचारो नाम एकविंशतितमः सगः ॥ २१ ॥ 





२२ सगे; निर्वोणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (३९७ ) 


द्वाविशः सर्गः ॥ २२॥ 
इस २२ के सर्गम प्रथम युक्तियोंसे ज्ञानीके लक्षण, और उसमें जीव, जगत्‌ तथा ब्रह्मतत्वकाभी वर्णन कियागयाहे' 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ज्ञानेनज्ञेयनिष्ठत्वाद्येचित्तंचित्तमेवच ॥ नबुध्यतेकर्मफळंस जञानीत्यभिधी यते ॥१॥ 
ज्ञात्वासम्यगनुज्ञानंदृश्यतेयेनकर्मसु ॥ निर्वासनात्मकंज्ञस्यसञ्ञानीत्यभिधीयते ॥ २॥ अंतःशीतल 
तेहासप्रन्नैर्यस्यावछोक्यते ॥ अरृब्रिमेकशांतस्यसज्ञानीत्यभिधीयते ॥ ३ ॥ अएनजैन्मनेयःस्याद्वोधः 
अज्ञानरान्द भाक्‌ ॥ वसनाशनदाशेषाव्यवस्थाशिल्पजीविका ॥ ४॥ 
अर्थ त्रीवसिष्ठणी बोळे कि-हे रामजी! जो भूमिकाओंमें आरोहण क्रमसे ज्ञेय चिन्मात्र ब्रह्मनिष्ठ दोनेसे 
चित्तसे भिन्न शब्दादि विषयसमूइको तथा कर्मफलको चित्तरूपही जानताहै और उनको सत्य नहीं जानता वह 


ज्ञानी है॥ १ ॥ तथा जो ज्ञानसे प्रत्येक नेत्रादि इन्द्रियजानेत ज्ञानोमे.चिन्मात्र परमात्माको जानकर और कमेंमें 
निर्वासनारूप दोनेसे हर्यको बाधितरूपसे देखे उसको ज्ञानी कहते हैं ॥ २ ॥ स्वाभाविक एक आत्मलाभसे संतुष्ट 
तथा शांत निस पुरुषकी व्यवहारोंमें अन्त;करणकी शीतलता सब ब॒द्विमानोंको छक्षित होती है उसको ज्ञानी कहते दें 
॥ ३ ॥ नो ज्ञानमूल अज्ञानका नाझक होनेसे पुनर्जन्म नहीं देता वही ज्ञान है, ओर रेषज्ञानकी चातुरी बन्न भोः 
जनावि देनेवाली शिल्प जीविका है ॥ 9 ॥ 
मवाहपतितेकार्येकामसंकलुपवर्जितः ॥ तिष्ठत्याकाशद्ृदयोयःसपंडितउच्यते ॥ ५॥ अकारणं प्रवर्त्तत 
इवभावाअकारणात्‌ ॥ अविद्यमानाअप्येतेविद्यमानाइवस्थिताः ॥ ६॥ आविभोवतिरोभाविर्भावाभा 
वभवाभवै: ॥ पश्चात्‌कारणतांयांतिमिथःकारणक्ममिः ॥ ७॥ असतःशशश्ंगादेसगठृष्णांभसोय 
था ॥ आलोकनादल्भ्यस्यकीहक्स्यात्किलकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-वर्णाशुभके अनुकूल यथाप्राप्त कार्य्योमें कामसंकल्पादिसे वर्जित, शरदके आकाशके तुल्य शुद्ध हृइ- 
ययुक्त जो पुरुष प्रवृत्त होतादे वह पंडित है ॥ ५ ॥ हे रामजी! जगत्‌के अविद्यमानभी विद्यमानके तुल्य स्थित 
बिनाकारणडी उत्पन्न हयेके तुल्य भान होतेहे, यथार्यमें उत्पन्न नहीं होते ॥ ६ ॥ सृष्टिकी आदिमें अविद्यासे उ- 
सन्न होके पश्चात्‌ आविर्भावितसें भाव, भाव अभाव, तथा उत्पत्ति और नाशोकेद्वारा कारणके व्यापारोसे परस्पर 
कारणताको प्राप्त होते हें ॥ ७ ॥ शशंग तथा मृगठ॒ष्णाके तुल्य, ज्ञानरूप प्रकाशसे अळभ्य इस असत्‌ जग- 
दुकी कारणता कैसे होसकती है || ८ ॥ 
अखतःशशशंगादेःकारणंमार्गयंतिये ॥ वंध्यापुत्रस्यपौत्रस्यस्कंधमासाद्यंतिते ॥ ९ ॥ असत्यप्रतिभा 
सानामेतदेवाशुकारणम्‌ ॥ यदनालोकनंनामसमालोकक्षणक्षयम्‌ ॥ १० ॥ परमात्मायतेजीवो बुध्यमा 
भस्त्वचेतनम्‌ ॥ चेतनंबुध्यमानस्तजीवएवावतिष्ठते ॥ ११ ॥ परसमात्मैवजीवोयंबुध्यमानस्त्वचेतनम्‌॥ 
आम्रएवरसापत्तेःप्रयातिसहकारताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--असत्‌ जगत्‌ तथा झशशुंगादैके कारणको जो दूंढते है वे बंध्याके पुत्रपोत्रादि कन्धेपर चढते हें ॥९॥ 
असत्य तथा भासमान पद़ार्थोंका अज्ञानही कारणदै, ओर ज्ञानरूप प्रकाश झीघ्र उनका नाश भी होतांहै॥ १० ॥ 
यह जीव अचेतन अहंकार देहादिको आत्मासे भिन्न जानता हुआ उसी क्षणमें परमात्मा होजाताहे और उनको आ- 
त्मारूप जानता हुआ जीवरूपसेही स्थित रहतांहे ॥ ११ ॥ यह जीव अचेतन पदारथाको चितूसे भिन्न वा अधिष्ठान 
चित्रूप आत्मा जानता हुआ परमात्माको ऐसे प्राप्त होताहै जेसे आग्रही बसन्तकतुमें सहकारताको ॥ १२ || 
चेतनंबुध्यमानस्ठुजीवएवाबतिष्ठते ॥ जीवोजीवितजीणेंषुजातिजन्मसुजर्जर: ॥ १३ ॥ येपरांदृष्टिमाया 
ताविद्वितेषामपामिव ॥ अरूपालोकमननंस्पंदमस्पंदनंसदा ॥ १४॥ येपरांदृष्टिमायाताहृर्यश्रीपारद्‌ 
शिनः ॥ नविद्यमानमप्यस्तितेषांवेदनमाततम्‌ ॥ १५ ॥ येपरांदष्टिमायाताविद्धितेषामपामिव ॥ स्पंद 
मस्पंदनंसर्वमवेदनवशादिह ॥ १६॥ 
अर्थ--और अहंकार देहादिको आत्मा जाननेसे जीवूपदी रहताहै, और नानाप्रकारकी योनियोमे जम्म 
लेते २ जर्जर होजाताहे ॥ १३ ॥ ओर जा ब्रह्मदृष्टिको प्राप्त हये हें उनकी चेष्टा अभिमान शून्य आरब्ध कमैके 
क्षयपर्यंत ऐसे चलती हे जैसे नीचेकी ओर जळ ॥ १४ ॥ तथा जो दृश्यके पारदर्झज्ञानदशाको प्राप्त हुये हैं, उनको 
विद्यमान भी हङ्यका दीन बाधित होनेसे ब्रह्मरूपही है ॥ १५ ॥ तथा जो ब्रह्मदृष्टिको प्राप्त हुये दें उनकी चेष्ठा भी 
अभिमान न होनेसे नहीं के तुल्य ऐसी हे जैसे जलकी ॥ १६ ॥ 
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अरूपालोकमननवेष्टितामुक्तदामवत्‌ ॥ बुधा: कर्मखुचेषतेश्‍क्षपत्रेष्विवानिल: ॥ १७॥ येपरांदृष्टिमाया 
ताःसंस्ृतेःपारदर्रिनः ॥ नतेकर्मप्रशासंतिकूपंनद्यांवसन्निव ॥ १८ ॥ येबद्धवासनासढाःकर्मशंसंतिते 
नघ ॥ श्रुतिस्मृत्यचितंतेनविनाबोधंप्रयांतिते ॥ १९ ॥ इंद्रियाणिपतंत्यर्थ भ्र्टंखधडवामिषम्‌ ॥ तानिसं 
यम्यमनसायुक्तआसीततत्परः ॥ २०॥ 
अर्थ--बंधनोंसे मुक्त वृषभादिके तुल्य, अइंकार इन्द्रियादिके अभिमानसे रादित, ज्ञानीजन यथा प्राप्त 
कर्मेमें ऐसे चेष्टा करते हैं जैसे वृक्षोंके पत्रमे पवन ॥ १७॥ जो संसारके पारदर्शी ब्रह्मदृष्टिको प्रा हुये दें वे 
कर्मकी प्रशंसा ऐसे नहीं करते जैसे गंगातटका निवासी कूपकी ॥ १८ ॥ हे पापरहित रामजी ! वासनाम बद्ध मूढ 
पुरुष कर्मकी प्रशंसा करते हें, ओर ज्ञानके अभावसे क्रति तथा स्मृतिके अनुसार उस कर्मके फळभोगको पाते हैं 
॥ १९ ॥ अज्ञानियोंकी इंद्रियां नीचेकी ओर ऐसे गिरती हें, जैसे नीचे गिरे मांसपर शध, इसलिये बुद्धिमानको उ- 
चितंहे कि मनसे इंद्रियोंका निग्र करके आत्मामें तत्पर होके स्थिरै || २० ॥ 
नासन्निवेरांहेमास्तिनासर्गन्रह्मविद्यते ॥ किठुसर्गादिशन्दार्थसुक्तंखुक्तमतेःशिवम्‌॥ २१ ॥ एकांधकारे 
संपन्नेव्यवहारोयुगक्षये ॥ निर्वि भागोनिराभासोयथान्रह्मघनेतथा ॥ २२॥ अभ्रोदरेश्रमांगानांस्पंदास्पं 
दमयीयथा ॥ स्वसंविदात्मिकासत्ताभूतानामीश्वरीतथा ॥ २३ ॥ जालस्यांत्जळांशानांदैताहेतमयोय 
था ॥ स्वसंविदात्मासुस्पंदस्तथात्रह्मणि भूतदृक्‌ ॥ २४॥ 
अर्थे रामजी ! जैसे कटक आदि आझ्षणोंकी रचना बिना सुवण नहीं हे ऐसेडी सष्टिके बिना ब्रह्म भी 
नहीं दै, परन्तु ज्ञानीको सुष्टिक शब्दार्थसे राहत वह सृष्टि शिव ब्रह्मरूपही भान होती हे ॥ २१ ॥ जैसे कल्पके 
मन्तमें प्रळ्यके अन्धकारमें मायाझबलित ब्रह्मे निर्विभाग तथा निराभास विद्यमान भी जगत्‌ सृष्टिके शब्दार्थसे 
शून्य रदताहे, ऐसे विवेकी दृष्टिमे अब भी भान होताहै ॥ २२ ॥ जैसे चंचळ मेघमें मेघके अवयवोंका विभाग हो- 
नेसे उनको सत्ता स्पन्दमयी ओर अविभाग होनेसे अस्पन्दमयी निज अनुभवरूपही विरुद्ध घमेसे एककाल्में संभावित 
होती हे ऐसेही प्रकयमें ईश्वरी स्पन्दसत्ता प्राणियोंकी संभावित होती है ॥ २३ ॥ जैसे तडागादिके शांत जलका 
कर उसके अंशोंका मेद अनिर्वचनीयंदे ऐसे ब्रह्मम स्थित ब्रद्मसंविद्रूप जीवाभासोंका भेद भी अनिर्वचनीयहै ॥ २४ ॥ 
यथांबरेंबरांशानांदैताद्ैततात्मनि ॥ अनन्यास्टष्टिसभातितथानवयवेशिवे ॥ २५ ॥ जगतोतरहंसरू 
पमहंरूपांतरेजगत्‌ ॥ स्थितमन्योन्यवलितंकदुलीदलपीठवत्‌ ॥ २६॥ रूपालोकनमस्कारेरंवैबीदोरे 
वस्थितम्‌ ॥ स्ष्टिपश्‍यतिजीवोतःसरसीमिवपर्वतः ॥ २७॥ जीवोजगतयात्मानंपश्यत्ययमकारणम्‌ ॥ 
हेमेवकटकादित्वंतदपइ्यन्रप्यति ॥ २८॥ 
अर्थ--अवयवरददित ब्रह्ममें जीव जगव साष्टि ऐसे अभिन्न भासती है जैसे आकाशमें दिशाक्षत आकाशके अं* 
झोका ॥ २५ ॥ इसी रीतिसे जगत॒के भीतर अइंकार ओर अहंकारके भीतर जगत्‌ परस्पर ऐसे वेष्टित हें जैसे केलेके 
दछ || २६ ॥ यह जीव अपने अन्तर्गत सवष्टिकोही मन तथा इन्द्रियोंकी वृत्तियोंसे बाह्य स्थित ऐसे देखतांहै जैसे 
हिमाल्यपर्वत अपने छिद्रोंसे निकळेहुये जलको बाहर मानससरोवरादिरूपसे ॥ २७ ॥ जैसे सुवणेमं कटक कुंडल 
आदि भूत तथा भावी आकार देखपडते हं, और सुवेणमात्रकी दृष्टिमे नहीं देखपडते ऐसे जीव अपनेही स्वरूपको 
विना कारण जगत्रूपसे देखताहे ॥ २८ ॥ 
ज्ीवंतोपिनज्ीव॑तिश्रियंतेनम्रताअपि ॥ संतोषिचनसंतीबपारावारविदःशुभाः ॥ २९॥ प्रबुद्ध/सर्वक 
मौणिकुर्वन्नपिनपश्यति ॥ ग्रहकर्माणिगेहस्थोगोष्टभांडमनाइव ॥ ३०॥ विराइदददियथाचंद्र:प्रतिदेहं 
थथास्थितः ॥ जीवोदिमकणाकारः स्थूलेस्थूलोलघोलघुः ॥ ३१ ॥ अहमात्मात्रिकोणत्वसुपगच्छति 
कल्पनम्‌ ॥ असदेवसदाभासंमन्यतेचेतनादपुः ॥ ३२॥ 
अर्थ--संसारके पारावारदर्शी जीवन्मुक्त महाजन ग्राणधारण करते हुये यथार्थ नहीं धारण करते, मृश्युरहित 
भी मरते हुयेके सदृ भासते हें, और शरीरराढितभी शरीरघारीके तुल्य विद्यमान भासते हैं ॥ २९ ॥ ब्रहममें आसक्त 
ज्ञानीजन शरीरयात्रा आदि कमे करते हयेभी उनको ऐसे नहीं देखते जैसे ग्रहमें स्थितभी गोशाळा आदिम आसक्त 
चित्त पुरुष ग्रहके कमौंको ॥ ३० ॥ जेसे ब्रह्मांडके हृदयमें ( समाष्टिशरीरमें ) विरादजीव चन्द्रमा स्थित है एसेही 
प्रत्येक व्यष्टिशरीरमें दिमके कणके तुल्य वीस्येरूप जीव स्थुल्मे स्थूछहूपसे घुमे लघुरूपसे स्थित है॥ ३१॥ 
पिताके शरीरमें वीग्येरूपसे स्थित अहैकाररूप जीव माताकी त्रिकोणाकारयोनिमें पडनेसे त्रिकोण परिच्छिन्न कल्प- 
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नाको प्राप्त दोतांदै+ और योनिके रक्तसे मिळके कलत ब्र॒दबुद तथा पिंडादि क्रमसे आविभृत असवशरीरमें चेतना 
अहं अभिमानमानताँहे ॥ ३२ ॥ 
कर्मकोशोत्रिकोणेचशुक्रसारेऽवतिष्ठते ॥ देदेजीवोहतमित्यात्मास्वामोदःकुसुमेयथा ॥ ३३॥ अहमित्ये 
वश॒क्रस्थासंविदापादमस्तकम्‌ ॥ विसरत्यखिलेज्योत्न्रायथान्रह्मांडमंडपे ॥ ३४ ॥ अक्षरंघ्रप्रणालेनवि 
सतंवेदनोदकम्‌ ॥ व्यापनोतित्रिजगद्भमो वियन्मेधतयायथा ॥ ३५ ॥ देहेयद्यप्यरोपेस्मिन्‌बहिरंतश्ववेद 
नम्‌ ॥ विद्यतेतत्तथाप्यत्रशक्रेस्तिघनवासना ॥ ३६॥ 
अर्थ--त्रिकोणाकार माताके गर्भमें, अपने कमसे रचित वीर्य्यमात्र क्षारमात्र देहमें यह जीव आत्माभिमान 
करके ऐसे स्थित रहताहै जैसे पुष्पमे सुगन्ध | ३३ || वीय्येम स्थित चन्द्रकलारूप संवित्‌ ( ज्ञान) पदसे लेके 
मस्तकपय्यैन्त सम्पूर्ण देहमें अदेभावरूपसे ऐसे व्याप्त होजाती दे जेसे चन्द्रमाकी चन्द्रिका सम्पूर्ण ब्रह्मांडमंडपमें 
॥ ३४ ॥ इन्द्रियोंके डिद्रोके मार्गसे निःसृत क्षानरूप जळ तीनोंळोकमें ऐसे व्याप्त होताहे जैसे धूत्र आकाइामें मेघ- 
रूपसे ॥ ३५॥ यद्यपि सम्पूर्णं शरीरमें बाहर भीतर अइकाररूप ज्ञान हे तथापि हृदयमें स्थित वीर्य्यमें अधिक 
अहं अभिमान हे ॥ ३६॥ 
जीवः संकल्पमात्रात्मायत्संकल्पोवतिष्ठते ॥ हदि भूत्वासएवाशुबहिःप्रसरतिस्फुटम्‌ ॥ ३७॥ यथास्थि 
तांच निश्रचित्तांवर्जयित्वास्थिरोपमाम्‌ ॥ नकयाचि दपिस्थित्याञाम्यत्यह मिति भ्रमः ॥ ३८॥ चिंतानु 
चित्यमानापि भावनीयांबरोपमा ॥ अहंभावोपरमनेशमनेनक्रमेणते ॥ ३९ ॥ तञ्ज्ञाव्यवहरंतीह भाव्य 
भावनवर्जितम्‌॥ अर्ूपालोकमननंमौनंदारुनराइव ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इसी कारणसे संकल्परूप जीव हृदयमें जो कुछ संकल्प करताहै शीघ्र उसी रूपसे बाहर स्थित होतांहे 
॥ ३७ ॥ इसी हेतुसे स्वभावसिद्ध, चित्तवर्नित ब्रह्मके साथ अभेद ज्ञानरूप दशाकों छोडकर अन्य किसी उपायसे 
भहकाररूप भ्रम शान्त नहीं दोता ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! तुमको अहेभावको सर्वथा शान्त करनेके लिये अवण 
मनन निदिध्यासनादे क्रमसे आकाइाके तुल्य निश्चल स्थितिपर्य्यन्त ब्रह्मचिन्ता सम्पादन करनी चाहिये ॥ ३९ || 
ज्ञानीजन इस संसारमें बाह्य तथा मानसिक दृश्य तथा दर्शनके अभिमानरहित होके ऐसे व्यवहार करते हें जैसे 
काष्ठके मनुष्य | ४० ॥ 
अकिंचिद्धावनोयःस्यात्ससुक्तडतिकथ्यते ॥ जीवन्नाकाशविशदोबंधञन्यइवस्फुटम्‌ ॥ ४१॥ अहमि 
त्येवश्यकस्थासंविदापादमस्तकम्‌॥ विसरत्यखिलेदेहेब्रह्मडेकप्रभायथा ॥ ४२॥ हडनेत्रस्वदनांजेद्वा 
शुतिःश्रोतर॑भवत्यसौ ॥ इत्याद्यावासना:पंचबद्भातासुनिमजति ॥ ४३॥ चिद्धावोक्षतयोदेतिमनोभू 
त्वैकदेशतः ॥ सर्वगोपिरसो भूमौयथांकुरतयामधो ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--दे रामजी ! जिसको सर्वदा ब्रह्मकी भावनांद्दे वह जीतेही आकाशवत्‌ विश्ञाल तथा बंधनरहित मुक्त 
कहलातांहे || ४१ ॥ वीर्यमें स्थित जीव संवित्‌ पदसे लेके मस्तकपर्य्येन्त सब शरीर इंद्रिय आदिमें अहंभावरूपसे 
ऐसे फेल जाती है जैसे सूर्य्यकी प्रभा सम्पूर्ण ब्रह्मांडमें ॥ ४२ ॥ भर नेत्र, जिव्हा; तथा श्रवण आदि इंद्रियोके 
छिद्रोमें बीय्येकी संविठ प्रविष्ट होती हे और उनमें अहंभावरूप वासनासे बद्ध होके सरो आदिके दर्शन स्पेन तथा 
अवण आदिमे इंद्रियोंके द्वारा कामके उद्दीपनसे निमग्र होजाती हे ॥ ४३ ॥ हे रामजी ! अज्ञानसे आवृत चेतनही 
प्रथम मन होके वीय्यम अइंभावनारूप एक देश द्वारा पश्चात्‌ सम्पूर्ण शरीरमें ऐसे उदय होता जैसे पृथिवी सर्वे- 
गामीभी रस वसन्तमें अंकुररूपसे उदय होताहै ॥ ४४ ॥ 
योभावयतिभावेषुनेहरूडेष्व भावताम्‌ ॥ तस्यायत्नवतोइःखमनंतंनोपशाम्यति ॥ ४५ ॥ येनकेनचिदा 
च्छन्नोयेनकेनचिदाशितः ॥ यत्रक्तचनशायीहससम्राडिवराजते ॥ ४६॥ वासनाभिरुपेतोपिसमग्रा 
भिरवासनः ॥ अंतः झान्योप्यशन्यात्माखमिवश्चसनान्वितः ॥ ४७ ॥ आसनेशयनेयानेस्थितोयत्नैर्नबो 
ध्यते ॥ निद्राछरिवनिर्वाणमनोमनननि्ईतः ॥ ४८ ॥ 
अथे--हे राम! जो पुरुष मन अहंकार तथा देह आदिसे रुढ जगतके रूपोमे ब्रह्म भावनारूप अनहंभाव- 
नासे भावना नहीं करता उस यत्नरडित पुरुष गर्दभका अनंत संसारका दुःख कदापि झांत नहीं होता ॥ ४५ ॥ 
ओर ज्ञानरूप अमृतसे टस जन तो चाहे जैसा ( कंथा वा दुशाला ) वस्त्र धारण करे, चाढे जो कुछ अन्यसे लब्ध 
अन्न भोजन करें, ओर जदां चांदे शयन करे, परंतु वद सर्वोत्तम सुख अनुभव करता हुआ चक्रवर्तीराजाके तुल्य शो- 
भित होताहे ॥ ४६ ॥ ब्रह्मवासना, वा संस्कार प्रारब्धमात्र जगव॒की वासनाओसे युक्तहो, परंतु वह वासनाराहितही 
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'है, अन्तःकरणमें संसारकी वृत्तियोंसे शुन्यभी वह अशून्य चिन्मात्र आकाशके तुल्य प्राणवायुसे युक्तहे ॥ ४७ ॥ 
मानसिक चिंताओंसे रहित पष्ट आदि भूमिकार्म आरुढ, आसन, शयन, वा यानमें स्थित निर्वाणदशाको प्राप्त निद्रा 
लुके समान बन्नोसेभी वह ज्ञानी बोधित नहीं होता ॥ २८ ॥ 
संविन्मात्रंहिपुरुषः सर्वगोपिस तिष्ठति ॥ स्फुटसारेशरीरस्ययथागंधोव्जकेसरे ॥ ४९॥ संविन्मात्र॑वि 
इर्जतुंतस्यप्रसरणंजगत्‌ ॥ आत्मनिष्ठत्वमजगत्परमेत्युपदेश भूः ॥ ५० ॥ नीरसोभव भावेषुसवेषुवि 
भवादिषु ॥ पाषाणंहृदयंकत्वायथाभवसि भूतये ॥ ५१ ॥ साधोदृदयसैपिर्यभिवास्तुते ॥ अचित्त्वव 
एुषोचित्वाइपलस्येवराधव ॥ ५२॥ 
अर्थ -हे रामजी ! सर्व व्यापी भी संवित्‌ मात्र पुरुष शरीरके सारभूत वीर्य्यमे ऐसे स्थित रदताहे जैसे 
कमळके कोशमें गंध ॥ 9९ ॥ हे रामजी ! संविन्मात्रदी जीवंदै, उसीका विस्तार यह जगवदै, ओर आत्मनिष्ट हो- 
नेसे जगत्‌ रहित परमपदको प्राप्त होतांहे वस यही उपदेशकी पराकाष्टाहे ॥ ९० ॥ दे रामजी ! सम्पूर्ण संसारके वि- 
भवमें वेराग्यवाच्‌ दोके तथा पाषाणके तुल्य इच्छादि रहित हृदयको करके ज्ञानरूप ऐश्वर््यकी प्रातिके छिये सनद्ध 
होजाओ ॥ ५१ ॥ हे साधोरामजी ! संसारी वासनाओंके लिये छिद्र न देनेके अर्थ छिद्रयुक्त तुमारा हृदय छिट्ररहित 
ऐसे होजाय जैसे जड पाषाणका ॥ ५२ || 
तज्ज्ञाज्ञयोरदेपेषुभावाभावेषुकर्मसु ॥ ऋतेनिर्वासनत्वात्तुनविरोपो स्तिकश्चन ॥ ५३॥ संतेवैपाविदो 
यत्साभवत्युन्मिषिताजगत्‌ ॥ परंतत्त्वंनिमिपितादगिवानामकंततम्‌॥ ५४॥ हृश्यंविनव्यत्यखिलंबि 
नष्टंजायतेपुनः ॥ यन्ननष्टनचोत्पन्नंतत्सद्भवतितद्भवान्‌ ॥ ५५॥ भावज्ञसि हिनिर्मूला भावितापिनविद्यते॥ 
सलिलंमृगठष्णेवनददातिभवांकुरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--ज्ञानी तथा ञज्ञानियोंके सब भाव अभावरूप कमोंकें व्यवहारमें कोई विशेष नहीं है, किन्तु भेद इ 
तनाही दै कि ज्ञानी उन पदार्थों और कमेमें सत्यवासना नहीं करता ॥ ५३ ॥ चेतनकी सत्ताही वासनाओंसे स्फु- 
रित होनेसे जगत्रूप होजाती है, और वासनाओंके अभावसे शान्त दोकें अपरिच्छिन्न. नामर्परदित मोक्षरूप दो- 
जाती है॥ ५१ ॥ हे रामजी ! यह सम्पूर्ण दृश्यजगव नष्ट दोजाताे, और नष्ट दोके पुनः उत्पन्न होतांहै, इस” 
लिये जो न तो उत्पन्न हुआ और न नष्ट हुआ वही सत्‌ है और वही सद्रूप तुम दो ॥ ५५ ॥ अन्वेषण करनेपर निर्मूळ 
यह जगती भ्रांति छव्ध नहीं होती, क्योंकि मृगदष्णाका जळ अंकुर नही उत्पन्न करता ॥ ५६ ॥ 
यथाभूतार्थसं दर्शच्छिन्नाहमितिभावना ॥ दृष्टापिनकपेत्यंतदग्धंबीजमिवांकुरम्‌ ॥ ५७॥ कर्मकुर्वन्न 
कुर्वन्वावीतरागोनिरामयः ॥ निर्मनानित्यनिर्वाणः एमानात्मनितिष्ठति ॥ ५८॥ चि त्तोपशांतौसँशांताः 
झांतायेभोगबंधवः ॥ नस्वभावपरिक्षीणाश्चत्तमेषांकिलाकरः ॥ ५९॥ अधनःकेवलालोको बुधोजीवः 
परायते ॥ सएवान्योप्यनन्यातरपराह्इवातपः ॥ ६० ॥ 
अर्थ --आत्मपदार्थके देखनेसे छिन्न मुल अहभावना दृष्ट होनेपरमी अन्तःकरणमें संसारको ऐसे नहीं रचती 
जैसे दग्धबीज अंकुरको ॥ ५७॥ बीतराग, तथा मनके विकारोंसे रदित ज्ञानीपुरुष कमे करे वद सदा मनरदित 
तथा नित्य निवोणरूप अपने आत्मामें स्थित रहताहै ॥ ५८ ॥ जिन्होंने अपने चित्तको शान्त किया हे वेदी शान्त 
हें, और जिन्होंने भोगोंमें बांधनेवाली वासनाओंको मूल चित्तासहित नहीं नष्ट किया वे शान्त नहीं हे क्योंकि सबकी 
खानि उनका चित्त विद्यमान हे ॥ ५९ ॥ चित्त देहादिमं अहंभावरूप धनसे रहित जीव केवळ चिन्मात्र परमात्माद्दी 
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होजाताहै, ओर उनमें अहंभाव होनेसे ऐसे ताप संयुक्त होजाताहे जेसे मध्यान्हके सूर्य्यं ॥ १० || 
एकदेशस्थितात्पुंसोदूरायातस्यचेतसः ॥ यदूपंसकलंमध्येतदूपंपरमात्मनः ॥ ६१॥ चारुचिह्योम 
कर्पूरयच्चमल्कुुतेस्वयम्‌ ॥ अनंतमंतरव्यक्तेजगदित्येववेत्तितत्‌ ॥ ६२ ॥ गत भवभ्रमभासुरमक्षयंशम 
मुपेतमुपेक्षितदीपवत्‌ ॥ स्थितमपीहजनंजगदीश्वराईनुगतंननुभातिसुदाचखे ॥ ६३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे 
उत्तराधें सुखयोगोपदेशो नाम दाविशतितमःसर्गः ॥ २२॥ 
अर्थ-देशमं स्थित पुरुषका जो सूर््यचंद्रमंडळ आदिमे चित्त जातांहे उन ( पुरुष तथा सूर्ययं ) के बीचके 
देशमे जो चितका स्फुरण हे वही परमात्माका रूप है ॥ ६१ ॥ चिदाकाशरूप कपूर जो स्वयं चमत्कार करताहे 
उसीको अपनेही स्वरूपमें जगत्रूपसे जानतांहे ॥ ६२ ॥ दे रामजी! ज्ञानीजनको यह जगत्‌ अमरहित, प्रकाशी 
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ओर अक्षय ब्रह्मरूपी भासता&, ओर जज्ञानीको तो परमात्माकी व्यवस्थासे तथा भोगादियुक्त परमार्थरूपसे भा- 
काशके उद्रमें स्थितभी उस रूपसे नहीं भासता ॥ ६३ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोजोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 
सुखयोगोपदेशो नाम द्वाविशतितमः सर्गः | २२ ॥ 


त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३॥ 
इस २३ के सर्गमें मरुस्थलके मद्दावनमें तत्वजिज्ञासु मंकिनाम ब्राह्मणके साथ वसिष्ठजीका समागम और वैरा- 
ग्यसे उनको उपदेश देना वर्णन किया गयांहे ॥ 
श्रीवक्षिष्ठउवाच ॥ विरागवासनापास्तसमस्तभववासनः ॥ उत्थायगच्छ प्रकृते रस्यामंकिरिवां कितः १ 
मंकिर्नामाभवत्पूर्व्राह्मण:संशितत्रतः ॥ सकथंशणुनिर्वाणमापरवान्मदिबोधितः ॥ २॥ अहंकदाचि 
दाकाशकोशादवनिमागतः ॥ भवत्पितामहार्थनकेनाप्युपनिमंत्रित; ॥ ३॥ विरहन भूतळंगच्छंस्त्वत्पि 
तामहपत्तनम्‌ ॥ प्राप्तोस्मिकांमप्यादीर्घामरण्यानींमहातपाम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी! मंकिके सदृ संपूर्ण संसारकी वासनासे रादित होके तत्वबोधसे 
इससंसारसे निकलके आत्मपदको प्राप्त होओ || १ ॥ प्राचीनसमयमें उत्तम ब्रतयुक्त मंकिनाम एक ब्राह्मण हुये उन्होंने 
मेरे उपदेशसे किसम्रकार मोक्ष पाया सो तुम सुनो ॥ २ ॥ तुमारे पितामह अनसे किसी यज्ञके कार्य्येसे निमंत्रित 
डोके में किसी समय आकाराके कोरे प्रथिवीपर आया ॥ ३ ॥ तुमारे पितामडके नगर अयोध्याजीके आते हुये पुः 
थिवीपर विचरते हुये महाआतपसंयुक्त किसी महाजंगलमें प्राप्त इआ ॥ ९॥ 
पांसुप्तईनहतांमरकचत्तपरसैकताम्‌॥ अदष्टापारपर्यतांकचिद्रामकिळांकिताम्‌॥ ५॥ अक्षुन्धखानिला 
लोकजल भूझांतिशालिनीम्‌ ॥ तवांशून्यांमदारंभांब्रह्मसत्तामिवामलाम्‌ ॥ ६॥ अविद्यामिवसंमो इसर 
गवृष्णांगतां श्रमात्‌ ॥ जडतामाततांय्न्यां दिङमोइमिदिकाकुलाम्‌॥ ७॥ अथतस्यामरण्यान्यांयावत्प्र 
विहराम्यहदम्‌ ॥ तावत्प्यामिपुरतोवदंतंपथिकंश्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--धूलिके विस्तारसे धूसर, संतप्तबाठूसे पूर्ण, अपार ओर कहीं २ वुष्ट ग्रामोंसे चिन्हित वह मद्दाअर- 
ण्यानीथी ॥ ५ ॥ क्षोभरदित आकाश, वायु आतप तथा जलकी शांति (अभाव ) से अपूर्व शोभायुक्त विशाळ, 
शून्य, तथा दुर्गम होनेसे पथिकके महान्‌ आरंभयुक्त निर्मळ ब्रह्मसत्ताके सश वह अरण्यानीथी ॥ ६ ॥ मोइदायक 
एगढण्णासे अविद्याके समान, भ्रमसे जडताको प्राप्त, अति विशाळ, जन शुन्य, ओर दिगभ्रमरूप कुदिरासे युक्त वह 
अरण्यानीथी ॥ ७॥ उस मदाबनमें जब में अमण कररदाथा, इतनेदीमे अमसे यह कहते हुये एक पथिकको देखा॥८॥ 
पांथउवाच ॥ अदो नुपरिखेदाय मोड प्रायातपोरविः ॥ परितापायपापोयंदु्नेनेवं गमः ॥ ९॥ सुगलं 
तीवमर्माणिस्फुरती वाग्निरातपे ॥ संकुचत्पल्लवापीडास्ताप्यंतेवनराजयः ॥ १० ॥ तत्तावदेवमय्न सथंग्रा 
मं्रविशाम्यहम्‌ ॥ श्रममत्रापनीयाशुवहाम्यध्वानमाञ्॒गः ॥ ११॥ इति लंचित्यसो ग्रस्थंकि रातग्राम 
कंयदा ॥ प्रेष्टुमिच्छतितदामयाप्रोक्मिदंवचः ॥ १२॥ 
अर्थ--पथिक बोला कि-अहो ! जेते पापी ओर दुर्जनका समागम केवळ परितापे छिये होताहे ऐसेही म- 
इामचंड आतपयुक्त यह सूर्य्य खेदकेदी लिये है ॥ ९॥ सब अंग गिरेसे जावेद घर्ममे असी प्रदीप्त होरी है, वृ- 
क्षोके पत्ते संकुचित दोरेंडे, और सब बनकी पंक्ति संतापित द्वोरही हें ॥ १० ॥ इसलिये इस संमुख स्थित छोटे 
ग्राममें प्रवेश करूं यहांपर कुछ श्रम दूर करके पुनः शीघ्र अपने मामं चळूं॥ ११ ॥ ऐसा विचार करके जब उसने 
किरातोके ग्राममें प्रवेश करनेकी इच्छा की इतनेहीमें मैंने उसले यह बचत कदा कि॥ १२ ॥ 
अपरिज्ञातनीरागमार्गमित्रशुभाळते ॥ मरुमार्गमदारण्यपांयस्वागतम्तुते ॥ १३॥ चिरंमनुष्यदेशे 
स्मिन्निर्जनग्राममध्वनि ॥ अधराध्वगविश्रांतिविश्रांतोपिनलप्स्यसे ॥ १४ ॥ गरामेविश्रमणंनेबवत्ततेपा 
मरास्पदे ॥ तृद्ैळवणपानेनशयएवाभिवर्धते ॥ १५ ॥ एतेग्रामिकशरणाःपल्लवाःस्पंदभीरवः ॥ अयथा 
पथसंचाराहरिणाइवजंतवः ॥ १६॥ 
अर्थ -हे शुभाळते! दे नीरागोंके मार्गके ज्ञानसे रदित! हे मरुस्थलके महाअरण्यके पांथ ! तुमारा झभा- 
गमनहो ॥ १३ ॥ हे पांथ! पूर्वग्रामोमे कुछ विश्राम पानेपरभी अतिथिके सत्कारीजनसे रदित ग्ातमे इस मनुष्य देश 
भं 
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(देह ) में चिरकाटतक विश्राम न पाओगे ॥ १४ ॥ पामरोंके निवासस्थान ग्राम ( देव मनुष्यादि देह ) में विश्राम 
नहीं मिलता, क्योंकि ळवणके पीने ( विषयसेवन ) से ढष्णा ( विषयेव्छा ) अधिक बढती है ॥ १५ ॥ ये जंगलके 
पुरवोमें रहनेवाले, महात्माजनके समागमसे भीरु, और अशास्त्रीमार्गमें चळनेवाळे व्याध ( कामादि ) ऐसे 
इंजेसे पद ॥१६॥ 
नस्फुरंतिविचारेषुप्रज्वलंत्यनु भूतिष ॥ नत्रस्यंतिइराचारादइमयंत्रमय'ःइव ॥ १७॥ कामार्थरागसहेष 
परिनिष्ठितपोरुषा: ॥ कर्मण्याप'तमधुरेरमंतेदग्धबुद्वयः ॥ १८ ॥ आभिजात्याततोदाराशीतळारसशा 
लिनी ॥ नेहविश्वसितिप्रज्ञामेघमालामराविव ॥ १९ ॥ वरमंदगुद्दाहित्वंशिलांतःकीटतावरम्‌ ॥ वंरं 
मरौपंगुस्रगोनग्राम्यजनसंगमः ॥ २०॥ 
अर्ध-ये लोइकी प्रतिमाके तुल्य विचारमें मूढ होतेहे, ऐश्वर्य्य ( अनुभव ) में जलने लगतेहे, और वुराचा- 
रमें कभी भय नहीं करते ॥ १७॥ काम तथा अथैके लिये रागद्वेषमेंही इनका पुरुषार्थ समाप्त होतांदै और बिना 
विचारे रमणीय कर्ममेंही ये नष्टबुद्धि रमते हें ॥ १८ ॥ दोनों कुलकी विशुद्धिसे पूर्ण, शीतळ शांतिरस ( ब्रह्मानंद ) 
से शोभित बुद्धि ऐसे जनमे ऐसे नहीं विश्वास करती जेसे मरुस्थलमें मेचमाळा ॥ १९ ॥ अंधकारयुक्त गुहामें अजगर 
होना उत्तम दै, पाषाणमें कीट होना त्रे है, और मरुभूमिमें पंगुळ हरिण दोना अच्छा है परंतु ग्रामीण ( अज्ञानी ) 
जनका समागम श्रेष्ठ नहीं दे ॥ २० ॥ 
निमेषास्वादमधुराःक्षणांतरविरागिणः ॥ मारणेकांतनिरताग्राम्याविषकणाइव ॥ २१॥ वांतिभस्मक 
णाकीर्णाजीर्णाः संशीर्णसग्रखु ॥ ट्रणपर्णवनव्यय्रा्राम्याधार्भिकवायवः ॥ २२ ॥ एवमुक्तेततेनाइमिद्‌ 
मुक्तस्ततोनघ ॥ मदाक्येनसमाश्वास्यस्रतनेवास्ृतांभसा ॥ २३ ॥ पांथउवाच ॥ भगवन्‌कोसिपूर्णा 
त्मामदात्माकथमात्मवान्‌ ॥ पद्यस्यनाकुलोलोकंग्रामयात्रामिवाध्वगः ॥ २४॥ 
अर्थ--निमिषमात्रके आस्वादमे मधुर, क्षणमेंही बिगाड करनेवाले और सदा वधमें तत्पर ग्रामीणजन ऐसे हैं 
जैसे विषसे मिश्रित मिठाई आदिका कण ॥ २१ ॥ धूलिके कणोंसे व्याप्त, जीर्ण, और ठण पत्र, तथा बनमें व्यग्र 
ये अधार्मिकजनरूप प्रचंड पवन अतिजीर्ण स्थानॉम संचार करतेदें ॥ २२ ॥ हे पापरहित रामजी ! इसप्रकार मेरे 
वाकयसे उपदिष्ट चैय्यंकों प्राप्त तथा अस्तमय जलमें खान कियेहुयेके समान उसने यदद कहा ॥ २३ ॥ पांथ बोळा 
कि-दे भगवच्‌ ! आप कोन हें? आप पूर्णात्मा ज्ञानीमहात्मा भान होतेहो, क्योंकि व्याकुलरहित मार्ग ( ब्रह्ममार्ग ) में 
स्थित ग्रामयात्राको देखतेद्दो | २४ ॥ 
कित्वयापीतमम्रतंकित्वंसम्राडिराडथ ॥ सर्वार्थरिक्तोपिचिरंसंपूर्णइवराजसे ॥ २५ ॥ शून्योसिपरिपू 
णोसिघर्णासीवस्थिरोसिच ॥ नसर्वमपिसर्वचनकिंचिस्किचिदेवच ॥ २६॥ उपशांतंचकांतंचदीघ्रमप्र 
तिघातिच ॥ नितृत्तंचोर्जितंतादग्र्पंकिमितितेसुने ॥ २७॥ भूसंस्थोपिसमस्तानांलोकानासुपरीवखे ॥ 
संस्थितोसिनिरास्थोसिघनास्थोसीवलक्ष्यसे ॥ २८ ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! क्या आपने अग्रत पान कियाहे, अथवा सर्वलोकेश्वर दें, वा विराट्‌ पुरुष हें, क्योंकि झाप 
सब पदाथाँसे रहितभी पूर्ण चन्द्रमाके समान शोभित डोरे हें ॥ २५ ॥ हे भगवन्‌ ! आप संसारके दोषोंसे शून्य 
हो, निरतिशय ब्रह्मा तथा जीवन्मुक्तोंके गुणसे परिपूर्ण हो, देदादिकाभी सन्धान न होनेसे मदोन्मत्तके तुल्यहो, अप- 
वाददृष्टिसे कुछ' नहीं, और अध्यारोपद्दष्टिसे सबकुछ आप भान होतेहो ॥ २६॥ हे मुने ! शान्त रमणीय, प्रदीप्त, 
प्रतिघात शून्य, सबसे निवृत्त, और सब सामर्थ्यसदित जो रूप है, वैसाही आपका रूप मुझे भान होतांहै ॥२७॥ 
हे भगवत ! भूळोकमे स्थितभी आप सब लोकोंके ऊपर आकाझमें स्थितके तुल्य भासतेहो, हे भगवच्‌ ! यद्यपि 
आपकी स्थिति कहीं नहीं है तथा मेरे सदृ जनोंके उद्धाराथे स्थितके तुल्य भासते हो ॥ २८ ॥ 
अस्वतंनपदार्थेघुनपदार्थात्मनास्तिव ॥ तवेदोरिवशुद्धस्यमनोमृतमयेस्थितम्‌ ॥ २९॥ कलावानकलं 
कोंतःशीतळोभास्वरःसमः ॥ रसायनभरापूर्ण:पूर्णड्रिवराजले ॥ ३० ॥ त्वदिच्छायांदसदसद्वावं 
पञ्यामितेचिति ॥ संसारमंडलमिदंस्थितंफलमिवांकुरे ॥ ३१ ॥ अहंतावदयंविप्रशांडिल्यकुलसंभ 
वः ॥ मंकिर्नाममहाभागतीर्थयात्राप्रसंगतः ॥ ३२॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! आपका मन चन्द्रकिरणके तुल्य पदाथोमें विस्ट्त डोके क्षीण नहीं है इसलिये शुद्ध तथा 
परिपूर्ण अमृतनय स्थित है | २९ ॥ हे भगवन्‌ ! आप सब कलाओंसे पूणे, अकलंक आभ्यन्तरसे शीतळ तथा 
अकाझमय, सर्वत्र सदा समान, और रसायनके प्रवाहसे पूर्ण, पूर्णचन्द्रमाके समान झोभित होरडेहो ॥ ३० ॥ 
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हे भगवन्‌ ! आपकी इच्छाहीमें अर्थात्‌ चिद्रूपमें यह संसारके मण्डलका सद्सद्भाव ऐसे स्थित हे जैसे अंकुरमें 
फळ॥ ३१ ॥ हे महाभाग ! में शांडिल्यगोत्रमें उत्पन्न मंकि नाम ब्राह्मणहूं , तीर्थयात्राके अर्थ | ३२ ॥ 
गत्वासुदूरमध्वानंदृट्ातीर्थानिसंप्रति ॥ चिरकालेनलदनमात्मीयंगंदुगरद्यतः ॥ ३३ ॥ नचमेगंठस॒द्यो 
गोविरक्तमनसोणहम्‌ ॥ दृष्ठातडित्सकाशानि भ्रूतानिभुवनोदरे ॥ ३४ ॥ भगवन्सत्यमात्मानंकथयेह[ 
लुकंपया ॥ गंभीराणिग्रसन्नानिसाधुचेतःसरांसिहि ॥ ३५ ॥ दर्शनादेवमित्रत्वंकुर्वतांमदतांपुरः ॥ 
कमलानीवभूतानिविकसंत्याश्वसंतिच ॥ ३६॥ 
अर्थ--वहुत दूर गयाथा, मेने अनेक तीथे देखे, अब चिरकाळसे अपने ग़हको जानेके लिये उद्यतहूं | २३॥ 
हे भगवन्‌ ! ब्रह्मांडके उदरमें विद्युत्‌तके प्रकाशके तुल्य सब मूतोंको देखके वैराग्ययुक्त मेरे चित्तम ग्रह जानेकी इच्छा 
नहीं होती ॥३४॥ हे भगवन्‌ ! कृपाकरके सत्यआत्माकों ( वा सत्व निजनामको ) कहिये क्योंकि महात्माओके चित्त 
गम्भीर तथा निर्मळ तडागके तुल्य होते दें ॥ ३५ ॥ आपके सद॒ मद्दात्माजन दरीनसेही सब शो मित्र करलेते हैं, 
ओर सब ग्राणियोंको ऐसे विकसित तथा आश्वासित करते दें जेसे सूर्यं कमळोंकों ॥ ३२६ ॥ 
ममेदंचमनोमोहात्संसारभ्रमसंभवम्‌॥ मन्येहाठँनसमर्थसत्वंबोधानुकंपितेः ॥ ३७॥ श्रीवसिष्ठ 
बाच ॥ वसिष्ठोस्मिमहाबुद्धेसुनिरस्मिनभोण्हः ॥ केनाप्यर्थेनराजपेरिमंमागसुपस्थितः ॥ ३८॥ मा 
गाविषादंपंथानमागतोसिमनीषिणाम्‌ ॥ प्रायःग्रा्तोसिसंसारसागरस्यपरंतटम्‌ ॥ ३९ ॥ त्रैराग्यविभ 
वोदारामतिरुक्तिरपीहृशी ॥ आङतिःशांतरूपाचनभवत्यमहात्मनः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! किचित्‌ विवेक युक्त यह मेरा मन कृपाळु गुरुके उपदेशके बिना संसारके भ्रमसे उत्पन्न 
दुःखको समूळ नाश करनेमें समय नही है ऐसा मेरा विश्वास हे ॥ ३७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-दे महाबुद्धे ! ब्र- 
ह्ललोकनिवासी भें वसिष्टमाने हू. राजर्षि अजके किसी कार्य्यसे इस मागमें प्राप्त हुआहूं ॥ ३८॥ हे ब्राह्मण ! तुम 
शोक न करो बुद्धिमानोंके मागमे प्राप्त हो, क्योंकि तुम संसारसागरके दूसरे किनारेपर आगयेहो ॥ ३९ ॥ ओर 
ज्ञानाधिकारमातिके भाग्यसे हीन' पुरुषकी वैराग्यके विभवसे उदार ऐसी बुद्धि उक्ति, तथा शांतरूप आक्रति नहीं 
होसकती ॥ ४० ॥ 
मणिर्मधुरकाषेणययेतिविमलात्मताम्‌ ॥ तथाकषायपाकेनचित्तमेतिविवेकिताम्‌ ॥ ४१ ॥ किंज्ञादुमि 
च्छसिकवंसंसारंहातुमिच्छसि ॥ उपदिष्टमहंमन्येसंपादयतिकर्मभिः ॥ ४२॥ विमलवासनउत्तम 
मानसःप रिविविक्तमतिजनतेजसा ॥ पदमशोकमलंखछयुज्यतेजनितिती्ईुमतेरिदमुच्यते ॥ ४३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
मंक्युपाख्याने मंकिनिर्वाणं नाम त्रयोविंशःसर्गः ॥ २३ ॥ 
अर्थ--जैसे शाणपर चढनेपर हीरा विमळ होजाताहे, ऐसेही कपायोके परिपाकसे चित्त विवेकताको प्राप्त 
होते है ॥ 9१ ॥ हे ब्रह्मच ! तुम क्या जानना चाहते हो, और केसे संसारको त्यागने चाहते हो, क्योंकि शिष्य गुरुसे 
उपदिष्ट अथैको। पुनः र प्रश्नोत्तर आदि कमीसे सफळ करतांडे ॥ ४२ ॥ हे ब्र ह्मण | रागाउसे रहेत निर्मल वात- 
नायुक्त, वैराग्यादि साघनोसे उत्तममनसाहित, तथा नित्या।ैत्यके विवेक करनेवाळी बु द्वेसहित जो पुरुष है वही 
गुरुके उपदेशरूपी तेजसे शोकरादित आत्मा प्राप्त करनेके योग्य होताहे, इस हेतते जन्ममरणादि द;खोसे पार होने- 
वाले अधिकारी तुमको जानकर में कहूंगा ॥ ४३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
उत्तराधें मंक्युपाख्याने मंकिनिर्वाणं नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३॥ 


चतर्विशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥ 
इस २१ के सर्गमें देह, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि आदिके वोषोंके साहित संसारके दुःख समूहको मंकीने 
विस्तारसे वर्णन कियाहै ॥ 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ममेत्यु्तवतोमंकिर्विनिपत्यसपादयोः ॥ उवाचानंदपूर्णक्षमिदंमामेवहन्वचः॥१॥ 
मंकिरुवाच ॥ भगवन्‌ भूररिशोभ्ांतादिशोदशडृशोयथा ॥ मयानठुएुनःसाधुब्धःसंरायनाशकत्‌ ॥२॥ 





९४०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- २४ सर्गः 


समस्तदेहसाराणांसारस्याद्यफलंमया ॥ खिन्नोस्मिभगवन्पञ्यन्‌दशाःसंसारदोषदाः ॥ ३ ॥ पुनर्जा 
तंपुनर्नष्टंसुखइः खभ्रमःसदा ॥ अवइ्यं भाविपर्यतइः खत्वात्सकलान्यपि ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-दे रामजी ! मेरे इतना कहनेपर आनंदसे पूर्ण नेत्रादिको धारण कियेइुये मंकि 
मार्गमे मुझसे यह बोळा ॥१॥ मंकि बोला कि-उपदेश देनेवाळे गुरुको टूंढनेकेलिये दशोदिशाओंमें मैंने ऐसे श्रमण किया 
जैसे दृष्टि, परंत संशयका नाशक कोई महात्मा न मिला ॥ २ ॥ परंतु आज आपके दर्शन समस्त देदोमें श्रेष्ठ ब्राह्मण 
शरीरका फळ मैंने पाया, हे भगवच्‌ ! दोष देनेवाळी संसारकी दशाओंको देखते २ में खिन्न होगयाहु ॥ ३ ॥ पुनः २ 
जन्म, पुनः २ मरण रूप संसार सदा दुःख अमसहित हें, और अंतमें अवश्य दुःखदायी होनेसे सम्पूण संसारके ॥९॥ 
सुखान्येवातिइःखानिवरंडुःखान्यतोसुने ॥ दृढडःखवदंतत्वाहु:खयांतेसुखानिमाम ॥ ५ ॥ तथारामय 
थाइःखमेवमेसुखतांगतम्‌॥ वयोदशनलो मांत्रैःसजर्जरतांगताम्‌ ॥ ६॥ उच्चैःपदेपातपराबुद्धिनीध्यव 
सायिनी ॥ सुप्रवाळंकुसंकल्पाद्रदननप्रकाराते ॥ ७॥ मनःपिप्पलपल्यूलेरिवकुग्ामकोटरम्‌॥ वास 
नांगवहेरधनित्यंपापीयसीस्थितिः ॥ < ॥ 
अर्थ--सुखभी दुःखरूपही दें, इस हेतुसे डे मुने ! में संसारके सुखसे वुःखोंको उत्तम मानताडूं क्यों अंतमे 
दृढ दुःखदायी दोनेसे ये सुख मुझे ऐसे दुःखी करतेहें ॥ ६ ॥ र्क हे रमणीय वसिष्ठजी! दुःखही मुझे सुख 
भासता है, ओर दांत केशादिसहित मेरी अवस्था अब जर्जर होगई ॥5॥ परंतु उत्तरोत्तर भोगोंमे तत्पर बुद्धि परम पुरु 
पार्थे साधनमें नहीं लगती, ओर मनभी उत्तरोत्तर रागरूप पल्लवोसे बद्ध पल्लवित तथा दुष्ट संकल्पॉसे विवेकसे शून्य 
'हे इसीसे साक्षी चेतनके विवेक प्रकाश नहीं करता ॥ ७ ॥ ढे भगवन्‌ ! मेरा मन पिप्पळके सूखे पत्तोके सदृश दुष्ट 
पदार्थोंके संचयों दुष्ट मके मध्यके समान होगयांहे, ओर ग्रधोंके तुल्य दुष्ट वासनारूप वुर्गधोके धारण करनेवाळी 
इन्द्रियोंसे मेरी स्थिति दुष्ट ग्रामके तुल्य महापापमयी होगई है ॥ ८ ॥ 


कंटकदुमवल्लीवकरालकुटिलामतिः ॥ आयुरयासशालिन्यायामिन्येवतमधयाः ॥ ९॥ अक्षीवानाग 

तालो कंक्षीणंसंततचितया॥ नकिचिद्र ्मादत्तेनट्टैवापिननइयति ॥१०॥ नपुष्पितानफलिताव्ृष्णाशुष्क 

लतेवनः ॥ कर्मकर्भेणिनिमग्रंवासनाख्यमकर्मणे ॥ ११॥ जीवितंचजनेजीर्णनेवोत्तीणोभिवार्णवः ॥ दि 

नानुदिनसुच्छूना भोगाशाभयदायिनी ॥ १२॥ 

अर्थ--कांटोकी लताके तुल्य मेरी बुद्धे भी मददाभयंकर तथा कुटिल्है, और अञ्ञानान्धकारसे आवृत्त नि- 

रन्तर विषयकी चितासे ब्रह्मप्रकाझके बिनादी अपनी आयु मैंने ऐसे व्यथे बिताया जैसे दीपादिके प्रकाशसे रदित 
अन्धकारमयी रात्रिको नेत्र, हे भगवच्‌ ! सूखी छताके तुल्य यह ढष्णा कुछ भी आनन्द्रूप रस नहीं ग्रहण करती 
इसळिये नष्ट भी यह नष्ट नहीं होती ॥ ९ ॥ १० ॥ ओर यह मेरी तृष्णा विवेक आदि पुष्पलतासे नहीं संयुक्त हुई, 
ओर नित्यंनैमित्तिककमे भी पूर्वके कमैराशिमें निमग्न होगया, और भोगवासना बीज उत्तरोत्तर कुकर्ममेंही प्रवृत्त 
करताहै ॥ ११ ॥ ओर पुत्र कछ्त्र बन्ध॒ तथा भ्ृत्यादि जनमें आसक्त यह जीवन भी जीर्ण होगया, परन्तु में संसार 
सागरके पार न हुआ, ओर भयदायिनी भोगोंकी आशा दिन २ बढती जाती हे | १२॥ 

पूर्णा पूर्णात्मनिक्षीणाःश्वश्रकटकड्क्षवत्‌ ॥ चिताञवरविकारिण्योलक्ष्म्याःखङ्महापदः ॥ १३॥ संप 

ननमक्षतंसापिविप्रलंभनजं भते ॥ अंतः स्फुरित शें भास्वरंवांधकोटरम्‌ ॥ १४ ॥ कल्लोलकलिलंदान्यंचे 

तःशुष्काब्विडु भंगम्‌ ॥ मा(मिंद्रियार्थेकपरंन<<शंतिविवेकिनः ॥ १५॥ सकंटकममेध्यस्थंश्लेष्मातक 

मिवदुमम्‌॥ असदवमहारंभंचळदर्जुनवातवत्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--दे भगवन्‌ ! धन पुत्र कछत्र मित्र तथा पशुआदिसे कभी पूर्ण कभी अपूर्ण गतमें उत्पन्न कंटक युक्त 

वृक्षके तुल्य ग्हमें चिंतारूपी ज्वरोंसे विकारदायिनी टक्ष्मीसे उत्पन्न महाआपत्तियोंको तो मैंने क्षीण किया ॥ १३ | 
हे भगवन्‌ ! यह लक्ष्मी तो अधिक धनादिसे सम्पन्न, तथा शस्त्रादेके आचातरहित पुरुषको भी पुनः लोभ देके ऐसे 
नष्ट करनेको विकसित दोती दै जैसे सपे मणिके प्रकाशसे युक्त और आभ्यन्तरमें अन्धकारमय कोटरमणिके लोभी 
पुरुषको अपने भीतर ळे जाके ॥ १४॥ अनेक आशाख्प तरंगोंसे दूषित तथा सत्र दौडनेपर भी अथेशून्य यह 
मेरा चित्तहै, इसीसे झ॒ष्कसमुद्रके समान दुष्पूर, इतभाग्य+ और इन्द्रियोके वशीभूत मुझे विवेकी जन समीप नहीं 
आने देते ॥ १५ ॥ कंटक युक्त, अपवित्र स्थानमें संलग्न भीळावांके वृक्षके समान असत्‌ होके भी अनेक महाकमेंके 
आरंभ साहित और वातरोगके समान अति चंचळ | १६ ॥ 





२५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (४०५) 


मनोमरंणमप्रापतंशून्यंदः खायवल्गति ॥ शाखसजनसंपर्कचंद्रतारकधारिणी ॥ १७ ॥ अहंभावोहसद्य 

क्षाक्षीणानाज्ञानयामिनी ॥ अज्ञानध्वांतमत्ते भसिंहःकर्मठणानलः ॥ १८॥ उदितोनविकाराकोवासना 

रजनीक्षयः ॥ अवस्त॒वस्त॒वद्व द्धंमततश्वित्तमतंगजः ॥ १९ ॥ इंद्रियाणिनिळंतंतिनजानेकि भविष्यति ॥ 

शाश्वदृष्टिरपिप्राज्ैनाश्रितातरणायया ॥ २० ॥ साप्यदृष्टिरिवांध्यायवासनावेशकारिणी ॥ तदेवमतिसं 

मोहेयत्कार्यमिहदारुणे ॥ उदकंश्रेयसेताततन्मेकथयएच्छते ॥ २१ ॥ शाम्यंतिमोहमिहिकाःशरदीव 

साधोप्राप्ते भवंतिविमलाश््वतथाखिलाशाः ॥ सत्येतिवाग्भवठसाधुजनोपगीतामद्रोधनेनभवताभवशां 

तिदेन ॥ २२॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तराधें 
मंक्युपाख्याने मंकिवैराग्यं नाम चठुर्विशतितमः सर्गः ॥ २४॥ 
अथे---यह मन मेरे अनेकवार मरनेपर भी केवळ दुःखके अर्थ गर्जतांहे, और हे भगवन्‌ ! शास्र सजनोंके 
समागमरूप चन्द्रतारागणधारेणी, और अहंकाररूप कल्पित यक्षयुक्त यह मेरी अज्ञानरूपी रात्रि क्षीण नही हुई, 
क्योंकि अज्ञानान्धकाररूप मत्त हांथीके लिये [सिंहके समान, और कर्मरूपी तृणके लिये आग्नि तथा वासनारूप रात्रिका 
नाशक विवेकरूपी सूर्य नहीं उदय हुआ, इसीसे चित्तरूपी मत्तमतंगजने अवस्तुको वस्तु मानलियांहै ॥१७॥ 
॥ १८ ॥ १९ ॥ हे मुने ! इन्द्रियां मुझे छेदित करती हैं न जाने क्या होगा, ओर सेवाविरूप उपायोंसे वशीकृत 
बुद्धिमानोंसे शास्त्रद्दष्टिका आश्रय जो भवसागरसे पार दोनेके अर्थ न किया ॥ २० ॥ इसलिये वह शाख्रद्वष्टि भी 
वासनामें आसक्त करानेवाली होके मेरी अन्धताहीके अर्थ हे, इसप्रकार मोहमें निमग्न मुझे मोक्षके लिये जो क- 
तव्य हो सोकहिये ॥ २१ ॥ हे भगवन्‌ ! आप सदृश महात्मा गुरूके मिलनेसे शिष्यके चित्तकी मोहरूपी कुहिरा ऐसे 
शांत होती है जैसे शरत्काळके आकाशकी ओर दिझाओंके तुल्य सब मनोरथे रागरहित होजाते हैं, यह साधुजनोंसे 
कयित बाणी संसारके शांतिदायक आपके उपदेशसे मेरे ळिये सत्यहो | २२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्वारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 


मंक्युपाख्याने मंकिवैराग्यं नाम चतुर्विः सगः || २४ || 


पंचविंशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥ 
देहादिमे भंइकारादि रूप अविद्यासे जनित चारप्रकारके बंधनके बीन, और आत्मज्ञानरूप बिद्या उसका 
नाझ करती है यह विषय २५ के सर्गमें वर्णित है || 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ संवेदनंभावनंचवासनाकलनेतिच ॥ अनर्थायेहशब्दार्थोविगता थोविजंभते ॥ १॥ 
वेदनंभावनंविद्धिसर्वदोषसमाश्रयम्‌॥ तस्मिन्नेवापदःसंतिलतामधुरसेयथा ॥ २॥ संसारमागंगहने 
वासनावेशवाद्िनः ॥ उपयातिविचित्रौधैईत्तत्तांतलंततिः ॥ ३ ॥ विवेकिनोवासनयासहसंसारसं श्र 
मः ॥ क्षीयतेमाधवस्यांतेदानेरिवधरारसः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-त्रीवसिष्ठजी बोळे-हे ब्राह्मण इन्द्रियोसे विषयोंका भोगरूप अनुभव, विषये न रहनेपर उनकी 
पुनः भावना, चित्तमे विषयोंकी दढवासना, और पुनर्जन्म देनेके लिये मरणकालमें विषयोंकी स्मृति, यह चार 
प्रकारकी मिथ्या अविद्या अनर्थकेद्दी लिये संसारमें विकसित होरदी हे ॥ १ ॥ विषयोंका भोग तथा उनकी भावनाको 
तुम सब दोषोंका आश्रय जानो विषयोंकी भावनामें सब आपत्तियां ऐसे रहती हें जैसे वस॒न्तऋतुसे जनित रसमें पुष्प- 
फळादिसहित लता ॥ २ ॥ इससंसारके भयंकर मार्गमे वासनाके संभारयुक्त चलने पुरुषके निकट चित्रविचित्र अन- 
थाके समूह उपस्थित द्वोते हैं ॥ ३ ॥ और ब्रह्म चिता निमग्न विषय दोषद्दी पुरुषका संसारका भ्रम वासनासहित 
ऐसे क्षीण होजाताहे जैसे चैत्रके अंतमें एथिवीका रस ॥ ४ ॥ 
अस्याःसंसारसल्लक्यावासनोत्सेधकारिणी ॥ कदल्यावनजाळिन्यारसलेखेवमाधवी ॥ ५॥ संसारा 
ध्यतयोदेतिवासनात्मारसश्चितौ ॥ यथावनतयातस्थौमध॒मासरसःक्षितौ ॥ ६ ॥ चिन्मात्रादमलाच्छू 
न्याहतेकिंचिन्नविद्यते ॥ नान्यर्किचिदपर्यतेखेशान्यत्वेतरद्यथा ॥ ७॥ वेदनात्मानसोस्त्यन्यइतियाप्र 
तिभास्थिरा ॥ एषाविद्याश्रमस्त्वेषसचसंसारआततः ॥ ८ ॥ 





(४०६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २५ सर्गः 


अर्थ--इससंसाररूप कंटकयुक्त ताको बढानेवाली वासना ऐसे है जैसे बनमें केलेकी जाळ फेछानेवाले व- 
संतके रसकी लेखा ॥ ५ ॥ अविद्यासे आवृत्त चेतनमें वासनारूपसे संसाररूपिणी अंधता ऐसे उद्य होती हे जैसे ए- 
थिवीमें उत्पन्न वृक्षोमे बनरूपसे वसंतऋतुका रंस ॥ ६ ॥ ओर यथार्थमें इससंसारमें अद्वैत निर्मळ चिन्मात्र ब्रह्मसे 
भिन्न आदि अंतमे कुछ ऐसे नहीं हे जैसे शून्यतासे भिन्न आकाझमें ॥ ७॥ चिन्मात्रसे भिन्न मन देहइन्द्रियादिरू- 
पसे जो स्थिर अनादि श्रम बुद्धि जो स्थित है यही आवरण विक्षेप शक्तिरूप अविद्या भ्रम व्याप्त संसार हे ॥ ८ ॥ 
अनालोकनसंसिद्धञालॉकेनैवनइयांते ॥ असदात्मासदाभासोबालवेतालवतक्षणात ॥ ९॥ सर्वद 
इयहृशोबाधे बोधसारतयैकताम्‌ ॥ यांत्यशेषमहीपीठसरित्पूराइवार्णवे ॥ १०॥ सुन्मयंतुयथाभांडंमृ 
च्छून्यंनोपलभ्यते ॥ चिन्मयादितयाचेत्यंचिच्छून्यंनोपलभ्यते ॥ ११ ॥ बोधावबुद्धंयद्दस्तुबोधणवतडु 
च्यते ॥ नाबोधंबुद्धघतेबोधोवेरूप्यत्तिननान्यता ॥ १२॥ 
अर्थ--असत्रूप सवके समान भासमान यह जगत्‌ परमात्माके अज्ञानसेही सिद्ध है, और परत्माके ज्ञान- 
रूप प्रकाशसे ऐसे क्षणभरमेही नष्ट दोतादै जैसे बालकको वेताल ॥ ९ ॥ और आत्मज्ञानसे सब दृश्यकी दृष्टियोंका 
बाध होनेसे एक बोधमय आत्मरूपता ऐसे होती है जैसे प्रथिवीकी नदियां समुद्रमें जाके समुद्रळूपताको ॥ १०॥ 
जैसे ृत्तिकाके पात्रोंमें छत्तिकाके सिवाय और कुछ नहीं उपलब्ध होता ऐसेही संसाररूप विषयोंमें सचिन्मात्र पर- 
मात्माके सिवाय और कुछ नहीं है ॥ ११ ॥ ज्ञानसे जो वस्तु जानी जाती है वह ज्ञानरूपही दोजाती हे क्योंके वि- 
रुद्धरूपका बोध नहीं होता इसलिये ज्ञेय तथा ज्ञानकी एकताहे ॥ १२ || 
दर ददीनदृउयेषुप्रत्येकं बोधमात्रता ॥ सारस्तेनतदन्यत्वनास्ताकाचेत्खपुष्पवत्‌ ॥ १३॥ सजातीयः 
सजातीयेनेकतामनुगच्छति ॥ अन्योन्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्वयः ॥ १४ ॥ यदिकाष्ठोपलादीनां 
नभवेद्वोधरूपता ॥ तत्सदानुपलं भःस्यादेतबामसतामिव॥ १५ ॥ यदात्वेषानुद श्यश्री बोधमात्रैक रूः 
पिणी ॥ तदान्येवाप्यनन्यैवसतीबोधेनबोध्यते ॥ १६ ॥ 
अर्थ-टद्रष्टा, दर्शन, और दृश्यमें केवळ ज्ञानही सार है, इसलिये उससे मिन्न आकाझके पुष्पके तुल्य कुछ 
नहीं दै ॥ १३॥ सजातीय ( जळादि ) पदार्थ सजातीय ( जलादि ) में मिळतादे इस जगत्‌चितसे अनुभवरूप एकता 
होनेसे परस्पर एकताहै ॥ १४ ॥ यदि काष्ठ पाषाण आदि पदार्थौकी यदि सद्रूप बोधरूपता न हो तो असत्‌ आकाश 
पुष्प आदिके तुल्य इनका भान भी न हो ॥ १५ ॥ और जब बोधज्ञानसें सब दृश्यकी शोभा केवळ बोधरूप 
होजाती दै तब अन्यके तुल्य भासती हुईभी बोधरूपही ढे क्योंकि बोध ( ज्ञान ) से बोधित होती हे ॥ १६ ॥ 
सर्वजगदरतंदृ्यंबोधमात्रामिदततम्‌ ॥ स्पंदमात्रंयथावायुर्जलमात्रंयथार्णवः ॥ १७॥ मिश्री भूताअपि 
झोतेजव॒क्राष्टादयोयथा ॥ मिथोऽननुभवेमिश्षाएक्यंह्यनुभवेमिथः ॥ १८॥ अन्योन्यानुभवोल्लेक्यमैक्यं 
त्वन्योन्यवेदनम्‌ ॥ यथांभसो:क्षीरयोर्वानकाष्ठजठनोरिव ॥ १९॥ अहमित्येवबेधायनाहमित्येवमुक्त 
ये ॥ एतावन्मात्रकेबंधेस्वायत्तेकिमशक्तता ॥ २० ॥ 
अर्थ--यह सब जगत्रूप दृश्य बोधमात्र ऐसे है जैसे स्पन्दमात्र वायु और जल्मात्र समुद्र ॥ १७॥ 
यद्यपि काष्ट और छाख आदि समवाय संयोगादि सम्बन्धसे मिलित भासते हैं परन्तु विचारसे समवाय आदिकी 
मसिद्धि है, और बोधमें तो सब्र एकहें ॥ १८ ॥ काष्ठ तथा लाखका संयोगमात्रतें एकता है वेसी एकता द्रष्टा तथा 
दश्यकी नहीं है किंतु जैसे दो गौके दुग्धोंकी वा दो नदीके जलोंके सदश ज्ञाने पदा्थौकी एकताहे ॥ १९ ॥ देहा- 
विमें अहंभावना बंधनके लिये है, और उनमें अनदंभावना मुक्तिके लिये हें तो अपने आधीन इसी अनहंभावनासे 
जब बंधनसे मुक्ति है तो आशक्तता कौनसी है ॥ २० ॥ 
चंद्रह्ययप्रत्ययवन्मृगठृष्णांब॒ुब॒ुद्धिवत्‌ ॥ किमनुत्थितएवायमसदेवाहसुत्यितः ॥ २१ ॥ ममेइभिति 
बंधायनाहमित्येवसुक्तये ॥ एतावन्मात्रकेवस्तुन्यात्मायत्तेकिमज्ञता ॥ २२॥ यः कुंड बद्रन्यायोयाघटा 
काशयोःस्थितिः ॥ ससंबंधोपिनेवान्यमेक्यंह्यन्योन्यवेदनम्‌ ॥ २३ ॥ अन्योन्यावेदनंत्वैक्यंभागशोग 
तमप्यळम्‌ ॥ अजडंवाजडंवापिनैकंरूपंविमुंचति ॥ २४ ॥ 
अर्ध--दो चन्द्रमाकी बुद्धि वा झगतृष्णामें जल बुद्धिक समान जो असत्‌ अहंभाव आविभूत है उसको नदी 
के तुल्य है ॥ २१ ॥ शरीर, शह, खी, पुत्र, तथा आदिमे ये सब मेरे हें यही बुद्धि बंधनके लिये दे, और इनमें मम- 
ताका अभावडी मुक्ति है तो इस स्वाधीन पदार्थमें कौनसी है ॥ २२॥ ओर कुंडबदरन्यायसे असत्य अहंकार सत्‌ 
क्षात्माका तिरोधान, तथा घटाकाशकी स्थितिसे परिच्छित्र आत्माका संभव भी नहीं है क्योंकि कुंड ( कूंडा ) 





२६ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराईम्‌ । (४०७) 


बद्र ( बेर ) का संयोग ओर घटआकाइका समवाय संबन्ध अविद्या कल्पितदे, और यहां अनुभवमात्रमे सबकी 
एकताहे | २३ ॥ ओर जो जेनिके मतानुयायी वास्तवे जडबोधकी एकरूपता मानते हैं अर्थात्‌ आत्माको जड 
रूप मानते हें ओर ज्ञान उसका गुण मानते दें यह उनका यथार्थं जडरूपसे आत्माका एक मानना जडांशगत जड 
रूपदी है ज्ञानांशमें अजड हे इसमें किसी रूपको नहीं त्याग सकता क्योंकि आत्माको सर्वथा जड मानो तो उसका 
भानही न हों, ओर चिदंशमात्र भान होनेपर भी निर्विषय होजायगा, इसलिये परस्पर ज्ञानरूपही एकता है न 
कि जडरूपता ॥ २४ || 

नाजडंजडतामेतिस्व भावाह्मनपायिनः ॥ यञ्चाजडजडं ृष्टंदैतितत्रास्तिनैकता ॥ २५॥ वासनावेशवलि 

ताःकुविकारशातात्मभिः ॥ त्जंत्यघोधोधावंतंशिलाःरैलच्युताइव ॥ २६॥ व्यूढानांवासनावातैर्नत 

णानामितस्ततः ॥ तान्यापतंतिइःखानितत्रवक्तुनपार्यते ॥ २७॥ भ्रांत्वाभरांकरतलाहतकंडकाभंलोका: 

पतंतिनिरयेषुरसेनरक्ताः ॥ केशेनतत्रपरिजर्जरतां प्रयाताःकालांतरेणपुनरन्यनिभा भवंति ॥ २८॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्ध 
मंक्युपाख्याने मंकिबोधनं नाम पंचरविशतितमःसर्गः ॥ २५॥ 
अर्थ--स्वभावके नित्य होनेसे अजड जड नहीं होसकता, ओर जो तुमने अजडको जडांशकें अन्तर्गत जाना 

वह जडसे भिन्नदी है इसलिये जडबोधकी ज्ञानरूपमें एकतांहे || २५ | और वासना तथा अइंकारसे आच्छादित 
होके जो अनेकात्म बादी हैं वे पर्बतसे गिरेहुये पाषाणके डेळाके समान सदा नीचेहीको चलेजातिहै ॥ २६॥ इसालिये 
वासनारूप वायुसे अ्रमणशील मनुष्यरूप तृणोंके ऊपर नानाप्रकार योनियोंके जो जन्ममरण तथा नरकादि दुःख आके 
गिरते हैं उनकी गणना नहीं होसकती ॥ २७॥ नाराके हस्तसे फेकेहंये कन्दुक ( गेंद ) के समान अपनी २ वासना 
तथा अभिमानके अनुसार राग आदि रसमें अनुरक्तजन अनेक योनियोंमें भ्रमण करके पुनः नरकोंमें गिरते हैं, और 
नरकोंमें अनेक छलेशेमें जगैर होके यदि काळान्तरमें वहांसे निकले भी तों स्थावर वा क्रमि कीटआदि योनियोंमें 
उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ पुन; मनुष्यजन्म वुळेभ होजाताहै ॥ २८ ॥ 


इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 
मंकिबोधन नाम पंवर्षिजञः सर्गः ॥ २५ || 


षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
इस २६ के समेमें राग द्वेषादि पूर्ण भावना अनर्थोकी उत्पत्ति और आत्मन्ञानरूपी विवेकसे भावनाकी शां- 
तिसे अनथौंकी शांति वर्णेन की गई है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संसारमार्गगहनेपतितस्यापतंतिहि ॥ दृत्तउत्तांतलक्षाणिकीटाइवघनागमे ॥ १ ॥ 
सर्वएवत्विमेभावाःपरस्परमसंगिनः ॥ अटव्यासुपलानीवभावनैतेषुशंखला ॥ २ ॥ चित्तमांध्यायवृत्तां 
तु मैर्गहनवत्स्थितम्‌ ॥ रसरंजनयालोकेवसंतइवकाननम्‌ ॥ ३॥ अहोबतविचित्राणिवासनावशतो 
वज्ञैः ॥ भूतंकेरनु भूयंतेसुखड़ः खानिजन्मस्र ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे ब्राह्मण ! इसप्रकार भयंकर संसारके मार्गमे स्थावर तथा कीट आदि योनिमें 
गिरेहुये जीवके ऊपर छेदन, भेदन, दहन, तथा कषुधा ठष्णा और जन्म मरण आदि अनेको दुःख ऐसे आके गिरते 
हैं जैसे वर्षाऋतुमें कीट पतंगादि ॥ १ ॥ बनमें पापाणके तुल्य सब पदार्थ परस्पर असंगी हैं परन्तु भावनारूप झूंखला 
( जंजीर ) इनके बंवनका हेतु है ॥ २ ॥ अनेक रागद्वेषादि रससे रंजित तथा पूर्वकाळके अनेक वृत्तान्तयुक्त वास 
नासे ग्रथित चित्त उस भावनाका मुळ ऐसे दै जेसे बनके प्रफुल्लित होनेका वसन्तत्ररतु ॥ ३ ॥ अहो ! यह कैसे 
खेद तथा आश्रर्यकी वासनाओंसे वेष्टित प्राणी केसे २ विचित्र सुख तथा दुःखोंका अनुभव करते हैं ॥ ४ ॥ 
अहोबत!तिविषमावासनायहशाजने: ॥ अविद्यमानेरेवायंभ्रमांतरनु भूयते ॥ Pte ॥ आह्यादिनोस्रतवतः 
शुद्धस्यालोककारिणः ॥ शीतळस्याखिलार्थेषुज्ञस्येदोश्चकिमंतरम्‌॥ ६॥ ्वापरमनालोच्ययर्किचि 
दभिवांछतः ॥ निर्मर्यादस्यमूढस्युबाळस्यचकिमंतरम्‌ ॥ ७ ॥ लञ्धप्रमाणपर्येतंशञुभाशभमनुञ्झतोः॥ 
आभिषंकोविशेषोस्तिवदमारकमढयों: ॥ ८ ॥ 





(४०८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- २६ सर्गः 


अर्थ --अहो ! यह बासना कैसी भयंकर है कि जिसके प्रतापसे सब प्राणीगण, मिथ्याभूत त्रिपुटीसे इस 
जगत्‌के अमका अनुभव करते हैं ॥ ५॥ अहो ! आत्मानन्दसे प्रसन्न नित्य आत्मानन्दृरूप अम्नतसे ठत, प्रकाशक 
तथा सब पदार्थीमें शीतल ज्ञानीपुरुष तथा चन्द्रमामें क्या भेद हे ॥ ६ || ओर पूर्वापरके बिना विचारे अनुचित प- 
दार्थौके चाहनेवाळे तथा शास्त्रीय मय्यौदासे शून्य मूढ पुरुष तथा बालकमें क्या भेद हे ॥ ७॥ विषयरूप मांस वा 
वंशीमे छगेहुये मांसको प्राणदानप्य्येन्त न त्यागनेवाळे मूढ मनुष्योंमें तथा मत्स्यों ( मछलियों ) में क्या भेद है ॥८॥ 
सर्वएवत्विमेभावादेददारधनादयः ॥ क्षिप्रमाशुष्कसेकताडारावविशरारवः ॥ ९॥ आन्रहमस्तंबपर्येत 
मपियोनिशतेषुते ॥ आकल्पंश्रमतश्वित्तशांतिर्नास्तिशमाहते ॥ १० ॥ पर्यालोचनमात्रेणबंधगंधोनबा 
धते ॥ गच्छतोमार्गवैषम्यमिवाळोकनकारिणः ॥ ११॥ तवनावहितंचित्तंकामःकवलयिष्यति ॥ सा 
वधानस्यबुद्धस्यपिशाच:किकरिष्यति ॥ १२॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण देह, इन्द्रिय, स्त्री तथा पुत्रादिपदार्थ वाळूसे रचित शकोरोंकी भांति शीघ्रद्दी नाशवात्‌ हैं ॥९॥ 
चींटीसे लेके ब्रह्मापर्य्यन्त अनेक योनियोंमें श्रमणशीछ जीवके चित्तकी शांति शमके बिना कदापि नहीं है ॥ १० ॥ वि- 
वेकमात्रसे बन्धका लेशभी प्राणीको ऐसे नही बाधा करसकता जैसे पादके नीचे देखकर चळनेवाळेको मार्गकी ऊंची 
नाची भूमि ॥ ११ ॥ हे ब्राह्मण ! तुमारे असावधान चित्तको काम ग्रासकर जायगा और ज्ञानीके सावधान चित्तका 
कामरूप पिशाज्च क्या करेगा ॥ १२ ॥ 
यथेक्षणप्रसरणंरूपालोकनमात्रकम्‌ ॥ संवित्प्रस्टतिमात्रात्मतथासाहंजगतस्थितम्‌ ॥ १३॥ यथाक्षिसं 
बृतिःसर्वरूपालोकशमोरिहन्‌ ॥ संवित्संवरणंनामसर्वहृरयशमस्तथा ॥ १४॥ असदेवजगत्साइंु 
द्वासंवित्तनोतिखे ॥ ईषत्प्रसरणेनाञच॒स्पंदनंपवनोयथा ॥ १५ ॥ सदिवासत्यमेवेदमकुर्वत्यन्यमेधते ॥ 
मुदाहेस्नेवकुंभत्वमएथग्लभ्यमात्मगम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--जैसे मनमें रूपादिके देखनेकी इच्छामात्रदी नेत्रादि इन्द्रियोका अपने विषयकी ओर चलनांहे ऐसेही 
विवेक रहित असावथान संवित॒की स्फुरणमात्रदी अद्ंकारसहित यह जगत्‌ स्थितेह ॥ १३॥ हे कामादि शत्रुओंके 
नाशक ! जैसे नेत्रका मून्दनाही मात्र सबरूप ज्ञानकी शांति है ऐसेही बदिमुख चेतनका अन्तर्मुख के आत्माकी ओर 
कगनाही सब दृश्यकी शांति हे॥ १४ ॥ हे प्रिय ! शुद्ध चेतनदी किंचित्‌ स्फुरणमात्रसे अदंकार सहित सब असत्‌ 
नगतुका अपने अविद्यासे आवृत चिदाकाशं ऐसे विस्तार करतादै जैसे पवन संचळनको ॥ १५ | यथाथ ब्रह्मसं- 
विव अपने भिन्न कुछ भी न रचतेहुये सत्य जगदके रूपसे भासती दे, परन्तु आत्मासे भिन्न जगतको अन्यत्र ऐसे 
नहीं पासकते जैसे सुवर्ण वा प्रत्तिकाके पात्र उनसे भिन्न ॥ १६ ॥ 
झन्यमाघ्र॑यथाव्योमस्पंदमात्र॑यथानिलः ॥ जलमात्र॑यथोरम्यादिसंविन्मात्रंतथाजगत्‌ ॥ १७॥ अव्यव 
च्छिन्ननिभागसंविन्मान्र॑जगत्रयम्‌ ॥ विद्धिञांतंतश्चाव्योमयथावारिणिपर्वतम्‌ ॥ १८॥ निर्वाणस्योप 
झांतस्यज्ञस्यसोदेतिदीतता ॥ अंतर्यत्रेदवोष्येतेदी्तञ्वलनबिदवः ॥ १९॥ किंकेनकथमेकांतशांतात 
तशिवात्मनि ॥ निरालोकोपरालोकः शून्येजगतिजन्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--जैसे झून्यमात्र आकाश स्पंदमात्रवायु; और जलमात्र तरंगआदि दें ऐसेही चिन्मात्र यइ जगत है 
॥ १७ ॥ हे ब्राह्मण ! सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद शून्य ब्रह्म सविन्मात्रही शांत सब जगतको तुम ऐसे 
जानें जैसे जलमें प्रतिबिंबित पर्वत वा तरंगआदि जळरूप ॥१८॥ इसप्रकार जगततत्व जाननेवाछे मुक्त ज्ञानी पुरुषके 
अन्त;करणमे ऐसी अपूर्व शीतलता उद्य दोतीदे जहां चन्द्रमाभी अग्निके बिन्दुके समान ज्ञात होताहें ॥१९॥ हे प्रिय ! 
सवेथा झांत,, ब्यापक तथा प्रकाहरूप ब्रहममात्र इस जगवमें अन्य प्रकाज्ञको कोन किस साधनले वा किस क्रियासे 
और केसे करसकतांदै ॥ २० ॥ 
यासत्तात्रह्मशब्दाख्यारूपंसर्वस्यतन्निजम्‌ ॥ नयत्रकाचिद्वाधास्तिसर्वतन्मयमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ यदिदं 
तुपदार्थत्वंयत्रबाधानुः Tae ॥ यद्यच्चबाधनंप्रेक्ष्यतन्नविद्मःखपुष्पवत्‌ ॥ २२॥ ज्ञण्वापगतस्वांतंशांत 
मास्वमदाइमवत्‌ ॥ रेमानमनंतमजमव्ययम्‌ ॥ २३ ॥ आकाशकल्पेस्वेभावेतिष्ठतोंगानिवे 
दनम्‌ ॥ भवत्यभ्यास दाढ्येनविनास्वप्रविकारवत्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे प्रिय ! ब्रह्मशब्दसे वाच्य जो चेतेनकी सत्ता दै वडी सब पदार्थॉका अबाध्यरूप है, क्योंकि सब 


[ल 


चिन्मय होनेसे उस स्वरूपमें कहीं भी बाधा नहीं है ॥ २१ ॥ जो कुछ पदार्थोके नामरूपहें वा उनके विकारहें जहां 





३६ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वम्‌ । (४०९) 


बाधा तथा उसके साधनका अनुभव होतांहे उस नामछ्पको भळीभांति विचारनेसेभी नहीं जानते क्योंकि वह 
सब आकाराके पुष्पके तुल्य मिथ्या हें || २२ ॥ हे प्रिय ! मनको नष्ट करके महापाषाणके तुल्य ज्ञानरूपसे स्थित 
रहो और यह ज्ञानरूपता मनके विकल्प तथा इंद्रियादिसे रहित, अनंत, अज, और अविनाशी ब्रह्मरूप शेष रहताहे 
॥ २३ ॥ हे प्रिय! आकाशके तुल्य शुद्ध आत्मरूपसे स्थित रहते ज्ञानीकों नामरूपका भान नहीं होता, और 
समाधिके अभ्यासकी हढताके विना स्वमके विकारके सह॒ शरीर यात्रादि कार्य्यके लिये मनका तथा नामरूपका 
भान होतांहे ॥ २० || 
निरुपादानसंभारमभित्तावेवचेतति ॥ ब्राह्म॑कर्तजगचित्रंनकश्विदानाकैंचन ॥ २५॥ तनोतियत्तदात्मै 
वतस्यतत्रतथास्थितम्‌ ॥ दद्याभावादसडूइयंतेनकःककरोतिकिम्‌ ॥ २६॥ अहंसुखीतिसुखिताअहं 
इःस्ीतिइ:खिता ॥ सर्वएवस्वरूपस्थाव्योमात्मानोपिपार्थिवाः ॥ २७॥ सर्वेषामेवभावानांचिदाका 
शात्मनामपि ॥ मिथ्यैवस्वप्रशीलानामिवपार्थिवतास्थिता ॥ २८ ॥ 
अर्थ - ब्रह्माका मनही उपादान तथा निमित्त कारणके विनादी निराश्रय जगतरूपी चित्रको रचतांहै इसलिये 
मनके सिवाय न कोई कती न काय्यै है ॥ २५ ॥ ओर जो कुछ मन रचताहै वहां उस पदार्थरूपसे आत्माही स्थित 
रहताहे तब यथार्थ दृश्यके अभावसे कोन कहां ओर किसे रचताहे ॥ २६ ॥ इसलिये में सुखी हूँ वा दुःखी हूं यद 
सुख वा दुःख रूपता तथा शब्द स्पर्शादि विषय आत्मास्वरूपही हें ॥ २७ ॥ सब पदार्थौके चिदाकाशरूप स्थित 
रहते जो पार्थिव रूपता भान होतीहे वह मिथ्या स्वप्रके पर्वत आदिके तुल्य है ॥ २८ ॥ 
अहंत्वोह्लेखतःसत्ता्रमभावविकारिणी ॥ तद्रभात्स्वभाविकनिष्ठतादामशालिनी ॥ २९ ॥ देन्नःकटक 
शब्दा्थोव्यतिरिक्तोयथास्तिते ॥ व्यतिरिक्तातथासत्यानाइंतास्तिशमात्मनः ॥ ३० ॥ निर्वाणोनिर्मना 
भौनीकर्त्ताऽकर्त्ताचद्दीतलः ॥ ज्ञएवशांतएवास्तेशन्यएवाभिपूरितः ॥ ३१ ॥ निर्वासनास्पंदपरोयंत्र 
एुत्रकगात्रवत्‌ ॥ सयथास्थितमेवास्तेज्ञः संव्यवहरन्नपि ॥ ३२॥ 
अर्थ--अहंकारके स्फुरणमात्रकी भ्रममय पदार्थोके विकारसे युक्त ढे, और अहंकारके न रहते शांतिसे शोभित 
केवल आत्माके स्वभावरूप सत्ता रहती है ॥ २९ ॥ जेसे सुवर्णसे भिन्न कटक शब्दके अर्थकी लता मिथ्या है, ऐसे 
शमआत्मरूप तुमसे भिन्न अइंकारकी सत्ता मिथ्याही है | ३० | मोक्ष स्वरूप, मन रहित, क्रिया शून्य, कर्ता तथा 
भकती शांत भर शीतल ब्रह्मही सवत्र,चारोओरसे पूर्ण हे ॥ ३! ॥ जैसे चलायमान पाळनेमं झूलतेहुये बालकके 
इस्त, पादआदि नहीं डिळते ऐसे व्यवद्वार करते हुयेभी ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूपमेंही स्थित हैं ॥ ३२ ॥ 
यथामंचकसंस्थस्यस्पंदेतेनेववारिशोः ॥ अंगानिस्वानुसंधानंविनेवंविदितात्मनः ॥ ३३॥ निःशंबो 
धैकबोधस्यनिरारेंदेषणाशिषः ॥ शांतानंतात्मरूपत्वाद नुसंधानताकुतः ॥ ३४॥ अदडुरपदृइयस्या 
हृगूपस्यापरूपिणः ॥ कुतःकिलानुसंघानमनपेक्षस्यपइयतः ॥ ३५॥ अपेक्षैवघनो बंधउपेक्ैवविसु 
क्तता ॥ सर्वशब्दान्वितातस्यांविश्रातेनकिमीक्ष्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ -जेसे दिठतेइुये पालनेमें स्थित बाळकके अंग नहीं संचलित होते ऐसेही शरीरआदिके अनुसंधानसे 
रदित ज्ञानीको अंगोंकी चेष्टा नहीं भान होती | ३३ ॥ चित्तकी वृत्तियोंके अंतमुंख होनेसे अखंड बोधरूप, अप्राप्त 
विषयोंकी आशा तथा ग्रामं खेहसे रहित शांत तथा अनंतरूप होनेसे ज्ञानीको शरीरआदिका अनुसंधान केसे होस- 
कतांदै ॥ ३४ ॥ दरष्टा, दर्शन तथा दृश्यरूपसे वर्निः, स्वयं निराकार, तथा अभिमान र 
ज्ञानीको शरीरआदिका अनुसंधान कहां ॥३५॥| पदार्थोकी अभिळाषाही बंधन है, और सब पदार्थौकी इच्छाका अभाव 
वही मुक्ति है, और पूर्णकाम आत्मरूपमे विश्राम क-जेवाला ज्ञानी भळा किस पदार्थकी इच्छा करसकताडे || ३ ६ 
पार्थिवत्वेशरीरेस्मिन्स्वस्वप्रांगइवासति ॥ भ्रममात्रात्मनिकुत:क्रकस्यकिमपेक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ उपशांत 
समस्तेइविगताखिलकौठकम, ॥ निरस्तवेदनज्ञेनविदाकेवलमास्यते ॥ ३८ ॥ मंकिनेतिश्वतवताततो 
मोहामहानपि ॥ अशेषेणपरित्यक्तस्तबैवत्वगिवाहिना ॥ ३९ ॥ प्रवाहापतितकार्यकुर्वतापास्तवास 
नम्‌ ॥ तेनवर्षशतस्यांतेस्थितमद्रोसमाधिना ॥ ४० ॥ तत्राद्ययावत्पापाणसमधमीसतिष्ठतिः ॥ संशां 
तकरणोयोगीबोध्यमान:प्रबरुदयते ॥ ४१ ॥ एतेनशघवविवेकपदेनशांतिमासादयोदयवतामन खावि 
इत्तु॥ मादीनतांब्रजदरागमयीमतिस्तेक्षीणाक्षणादसलिळेवशरद्घनाली ॥ ४२॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते माक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
मंक्युपा्याने मंकिनिवीणख माप्तिनोम पट्टिशः सर्गः ॥ २६॥ 
५२ 





(४१०) योगवाखिष्ठ भाषाटीकासदित- २७ सर्गः 


अर्थ-े प्रिय ! भ्रममात्रसे सिद्ध इस पार्थिव झरीरका ज्ञानसे स्वप्रके शरीरके तुल्य बाध होनेपर, किस 
लिये, कौन, कहांपर और किस पदार्थकी इच्छा करे ॥ ३७ ॥ संपूर्ण अभिळाषा तथा कौतृकसे रहित, ओर देहा- 
दिके अभिमानसे शून्य ज्ञानी महात्मा केवळ अपने आत्मामें स्थित रहताहै ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! जब मंकि ब्राहम- 
णने इतना मेरा उपदेश सुना उसी समय महानुभी संसारके मोहको सर्वथा उसी स्थानपर ऐसे त्यागदिया जैसे सप 
केचुलीको ॥३९॥ वासनारहिन होके यथाप्राप्त काय्याको करतेहुये उस ब्राह्मणने सो (१००) वर्षके उपरान्त पैतपर 
जाके समाधि लगाया ॥४०॥ मन इन्द्रिय आदिको झांतियुक्त वह योगी ब्राह्मण पाषाणके तुल्य समाधिमे निमग्न होके 
इस समयतक वहीं स्थित दै, ओर कोई जगावे तब समाधिसे जागताहे ॥४१॥ हे रामजी !'इस मंकिसे धारण कियेहुये 
उपायसे ज्ञानमें उत्साहयुक्त मनसे विवेकद्रारा स्वात्मानंदमें विहार करनेके लिये -झांति उपाजेन करो, और तुमारी 
बुद्धि रागमयी होके जलरहित शरत॒कालके मेघोंकी पंक्तिकेतुल्य क्षणमेंही विवेकसे क्षीण होके दीनताको न प्राप्हो 9२ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुतादे नि्वीणप्रकरणे उत्तराघें 
मंक्य॒पाख्याने मंकिनिर्वोणं नाम षड्विंशः सर्ग: ॥ २६॥ 


सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥ 
इस २७ के सर्गमें चित्तके संचलित होनेसे चित॒के संचलनके भ्रमसे संसाररूप सब विभूति होती हें, और 
चित्तकी शांति द्वारा संसारकी शांतिसे स्वात्मरूपमें स्थिति होती हे यह विषय वर्णन कियाहे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ निर्वाणोभवझांतात्मायथाप्राप्तानुदत्तिमान॥ सन्नेवासत्समःसौम्यस्फटिकादिव 
निर्मितः ॥ १॥ एकस्पमिन्नेवसर्वस्मिन्संस्थितेविततात्मनि ॥ नैकस्मित्रचसर्वस्मित्राताकलनाकुतः ॥ 
॥ २॥ आद्यंतरहितंसर्वेव्योमचित्तत्त्वनिभरम्‌ ॥ शरीरोत्पत्तिनाशेषुकाचित्तत्त्वस्यखंडना ॥ ३॥ स्फु 
रंतिहिजडक्रीडाश्विच्चमत्कारचापलात्‌ ॥ अचापलात्प्रतीयंतेतरंगाइववारिणि ॥ ४ ॥ 
अर्थ--वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! स्फटिक मणिसे रचित प्रतिमाके तुल्य शरीरसे विद्यमानभी असव॒के 
समान यथाप्राप्त कारय्यौको करतेहये शान्त निर्वाणरूप होजाओ ॥ १ ॥ आत्मज्ञानके पूर्वभी एकव्यापक आत्माहीके 
सब पदाथेरूपसे स्थित होनेंस, और ज्ञानोत्तर समष्टिव्याष्टि शरिर बाध दोनेसे न आत्मा एकमें न स्व किंतु 
चिद्रूपमे स्थितंहे तो उसमें अनेकताकी कल्पना कैसे होसकती है ॥ २ ॥ हे रामजी ! चिद्‌ वस्तुआदि अंतरहित 
चिदाकाश अविनाशीरूप है, तब झरीरोंकी उत्पत्ति तथा नाशसे चित्‌ तत्वका क्या बिगडा और क्या बना ॥ ३ ॥ 
चित॒के चमत्काररूप मनकी चंचलतासे जड सृष्टिआदि क्रीडा स्फुरित होती हैं, और मनकी शांतिसे सब सृष्टि 
आत्मामं ऐसे भान होती हैं जैसे जळे तरंग || 9 | 
यथाश भ्रंबुदेव ख शंकानफलभा गिनी ॥ देहोयमहमित्येषातथाशंकानवास्तवी ॥ ५ ॥ मावस्तुनिनिमग्न 
स्त्वंभवभूरिभवप्रदे ॥ वस्त्वनंतसुखायाद्यं भव्यंभावयभूतये ॥६॥ चिदधोमानंतमेवास्मिन्नेयत्तास्तिस 
मात्मनः ॥ इत्येवपरमंवस्ठुवस्तुतत्परमस्तुते ॥७॥ एवंनिश्वयवान्नामत्वमेवासिनिरंजनः ॥ ध्याताध्येयं 
तथा्यानंसत्यंचापिनकिंचन ॥ ८ ॥ 
__अरथ--जेसेश्रेतमेतमें वत्रकी आशंका योग्य नहीं है, ऐसेदी देहम यह आशंकाभी यथार्थ नहीं है ॥५॥ 
है रामजी ! अनेक संसारकूप ऐश्वर््यकों देनेवाले मिथ्या देहादिमें अइ भावनासे निम्न न होओ, किन्तु अन्त सुख- 
दायक मेक्षके लिये नाशरहित आत्मवस्तुकी भावना करो ॥ ६ ॥ चिदाकाशआत्मा अनंत है, इस सर्वत्र समरूप 
आत्नाडी इयत्ता ( सीमा ) नहीं है, यही परम आत्मवस्तु है, इस परमवस्तुमें तुमारा मन तत्पर हो ॥ ७ ॥ ऐसा 
निश्चययुक्त होनेसे निरंजनआत्मा तुमही हो, क्योंकि ध्याता ध्यान और घेय ये कोईभी सत्य नहीं हें ॥ ८ ॥ 
दृ्टादऱयंद्ीनंचचित्तरववि भूतयः ॥ अतत्तत्संविदोनान्यदध्यानंध्येयमस्तिच ॥ ९ ॥ उद्यतिमतिपच्चं 
द्वेवहातिभलयानिले ॥ आत्मतत्त्वंसमंसौम्यंनक्षुभ्यतिनशाम्याते ॥ १०॥ यथानोयायिनःस्थाणुतरुशै 
लादिवेपनम ॥ यथाशुक्तोरजतधीस्तथादेहादिचेतसः ॥ ११ ॥ यथादेहादिचि 
म्‌॥ तथैवजीवःपरम्रेपदेद्वेतमतःकुतः ॥ १२॥ 
अर्थ - द्रष्ट', दर्शन और दृश्य ये संब चित्तको विभूति हैं, क्योंकि जडवस्तु चित॒के बिना कढी अनुभूत नहीं 
है, ओर घेय चिद्रूपतो ध्यानके बिनामी स्फुरित होतादे ॥ ५ ॥ जैसे समुद्र प्रतिपदके चन्द्रोदयसे संझुन्ध होतादै 





२८ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्धम्‌ (४११) 


और प्रलयका वायु बदनेसे शुष्क होजाताहे, ऐसा सदा एकरूप आत्मतत्व नहीं है, वह न कमी संक्षुग्ध होताहै और 
न शान्त दोताद ॥ १० ॥ जैसे नौकापर चळनेवालेको वृक्ष, पर्वत, आदिका चलना दृष्टिके अमसे भान होताहे और 
जैसे शुक्तिमे रजतबुद्धि होती है ऐसेही चित्स्वरूपमें देहादिका भान दोना चित्तका श्रममात्र हे ॥ ११ ॥ जैसे चित्तसे 
देहादि कल्पित हें ऐसेही देहकी दृष्टिसे चित्तमी कल्पित हे और देइ चित्तकी दृष्टिसे जीव कल्पित है, और जीवसे 
वे दोनों कल्पित हैं, तो परमपदमें द्वैत कहां ॥ १२ ॥ 

सर्वमेकमिदंशांतंत्रह्मइंहितवेदनात्‌ ॥ नकिंचिजगदाद्यस्तिभ्रांतिरन्यानविद्यते ॥ १३ ॥ नविद्यतेयथा 

व्योस्निवनंस्रेहश्वसै कते ॥ विद्यु च्छशांक्बिबेचतथादेहादिचेतसि ॥ १४ ॥ अविद्यमानएवास्मिन्माबि 

भीहिजगद्रमे ॥ एतदेवपरंसत्यंविद्धिस त्यविदांवर ॥१५॥ जगदस्तिनसत्तेतियासीद्रांतिस्तवाद्यसा ॥ 

शांतामइपदेशेनकिमन्यद्वंघकारणम्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--और सबको सत्ता देनेवाले ब्रहमदृष्टिसे यह सब संसार शान्त एकब्रह्महूपद्दी, ये जगत्‌ आदि कुछ 

नहीं है और न अन्य भ्रम हे ॥ १३ ॥ जेसे आकाशमें बन नहीं हे, वाळूमे ते नहीं दे और चन्द्रबिंबमें विद्यव॒की 
छटा नहीं है ऐसेही तत्वदृष्टेमें देहादि पदार्थ नहीं दें ॥ १४ ॥ हे सत्यके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ रामजी ! मिथ्या इस जग- 
दके श्रममें तुम भयभीत न होओ, यथार्थमें जगत्‌ नहीं है इसीको तुम सत्य मानो ॥ १५ || जगव॒कीही सत्ता है 
अद्वैत ब्रह्मकी नदी यह जो तुमारी भ्रांति थी वह मेरे उपदेशसे शांत दोगई, अब इससे भिन्न बन्धका ओर क्या 
कारण है ॥ १२॥ 

स्थाल्युदंचनकुंभादियथामृन्मात्रकंतथा ॥ चित्तमात्रंजगदिदंक्षीणंतञ्चविचारणात्‌ ॥ १७ ॥ आपत्सु 

संपत्सुभवाभवेषुशांतेषणाहर्षविषादसंवित्‌ ॥ सम्यादहं भावविदाविसुक्तोयथास्थितंतिष्ठविलीय 

मास्व ॥ १८ ॥ यथास्थितेवस्त्वघिगम्यरामस्थितोसि चेहास्वकुलांबरेदो ॥ तद्वषशोकेषणदूषणादिवि 

सुच्यवातिष्ठयथेच्छमस्व ॥ १९॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
मुख्ययोगोपदेशो नाम सप्तविशः सर्गः ॥ २५॥ 
अथे -हांडी, सकोरे तथा घट आदि जैसे शत्तिकामात्र हें ऐसेदी चित्तमात्रद्दी यह जगत दै, और विचारसे 
बह चित्तभी क्षीणही दै ॥ १७॥ हे रामजी ! मेरे शान्त उपदेशसे तुम अइकारसे मुक्त होके सम्पात्ते, विपात्ति, तथा 
संसारके पदार्थौकी उत्पत्ति और नाशमें हर्ष वा बिषादयुक्त न दोंओ, किन्तु सम आत्मारूपसे स्थित रहो, और मेरे 
उपदेशको विस्मृत होके आत्मस्वरूपकी स्थितिको लयकरके न स्थित रहो ॥ १८ ॥ हे रघुकुछचन्द्र रामजी ! यथार्थ 
आत्मस्वरूपको जानकर दषे शोकदायक काय्याँको त्यागकर स्थित रहो वा उन कर्मोको करते रहो तुमारी कैवल्य- 
मुक्तिमें सन्देह नहीं है ॥ १९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाहमीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
उत्तराधें मुख्ययोगोपदेशो नाम सप्तविशः सर्गः ॥ २७॥ 


अष्टाविंशतितमः सर्गः ॥ २८॥ 
पुनः २ जन्ममरणके हेतु, देवशब्द तथा उसके अर्थतेयुक्त, ओर बीजअंकुरके समान पुरुष तथा उसके क" 
मोका तत्व पुनः इस २८ के सर्ममें वर्णितहै ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ! बीजांकुराणांपुरुषकर्मणांजन्मकारिणाम्‌॥ देवशाब्दार्थ युक्तानांतर्वंवदविंभोषुनः॥ 
॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ दैवकर्मादिपर्यायंधटदिघटतावधि ॥ संवित्स्पंदनमेवेदैलेके एुऽषतांग 
तम्‌॥ २॥ शंवित्स्पंदादृतेपुंस्त्वंकमवाकीदृरां भवेत्‌ ॥ घटावटपटाद्यात्मह्येतेनैवजगत्कङृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रवत्ततेजगलक्ष्मीःसंवित्स्पंदात्लवासनात्‌ ॥ निवर्त्ततेहिसंसारःसंवित्स्पंदादवासनात्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि दे प्रभो ! बारंबार जन्ममरण करानेवाळे, दैवशन्द तथा उसके अर्थसेयुक्त, 
तथा बीजअंकुरके सदृश पुरुष तथा उनके अमोँका तत्व पुनः कृपाकरके कहिये || १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे 
रामजी ! दैव कर्म तथा घटपटत्वादिपर्य्यन्त सबकार्य्य, ओर पुरुषरूपताको सब छोकोंमें चित्स्पन्दही प्राप्तहै, अर्थात्‌ 
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'दैवका तत्व कर्म, कर्मका तत्व पुरुष, और पुरुषका तत्व मनोमय चेतनकी स्फुरणादै ॥ २ ॥ चेतनके स्पन्द ( स्फु- 
रणा) विना पुरुष वा कमैके क्या होसकताहै; इसी चेतननेही घटपटादिरूप सब जगत्‌ रचाहै ॥ ३ ॥ वासना सहित 
चेतनके स्पन्दसे जगत्‌की शोभा उत्पन्न होती है, और वासनारद्वित चेतनके स्पन्द ( शुद्धआत्माकार ज्ञान ) से संसार 
शांत होजाताहै ॥ 9 ॥ 
अवासनंहिसंवित्तेःस्पंदमस्पंदनंविद्ठः ॥ सस्पंदोष्यस्फुरत्स्पंदोयेनावत्तादिनोह्यते ॥ ५ ॥ मनागपिन 
भेदोस्तिसंवित्स्पंदमयात्मनोः ॥ कल्पनांशाहतेरामस्रष्टीपुरुषकर्मणोः ॥ ६॥ जलवीच्योर्यथाहित्व॑ 
संकल्पोत्यंनवास्तवम ॥ तथेहचित्परिस्पंदरूपयोजतकर्मणोः ॥७॥ कमेवपुरुषोरामपुरुषस्येवकर्मता॥ 
एतेह्यभिन्नेविद्धित्वयथातुहिनशीतते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वासना शुन्य संवित्के स्पन्दको अस्पन्दृही कहते हें, क्योंकि चंचळ भी समुद्रके तरंग समुद्रदृष्टिसे 
शांतसमुद्ररूपही समझे जातेहें ॥ ५ ॥ हे रामजी ! इस सृष्टिमें कल्पनामात्रंके सिवाय संवित्‌ ( चेतन ) तथा उसके 
स्पन्दरूप पुरुष तथा उसके कर्ममें किंचित्‌ भी भेद नहीं हे ॥ ६॥ जैसे जळ और तरंगमें भेद संकल्पमात्रकाहे न 
कि यथार्थ, ऐसेही चेतनके स्पन्दरूप जीव कर्मौका भी भेद दे ॥ ७॥ हे रामजी ! कमंही पुरुषदै, और पुरुषकीही 
कमैता है, पुरुष और कर्म दोनों ऐसे अभिन्न हे जैसे तुषार और शोतलता ॥ ८ | 
हिमंयत्तद्यथ शैत्यंयच्छैत्यंतद्यथादिमम्‌ ॥ यत्कर्मासौतथाजंत्योजंठःकर्मतत्तथा ॥ ९॥ संवित्स्पंदर 
सस्यैवंदेवकर्मनरादयः ॥ पयोयशब्दानपुनःएथक्क्मादयःस्थिता: ॥ १० ॥ स्पंदात्संविजगद्वीजमस्पं 
दाद्यात्यबीजताम्‌ ॥ अंकुरश्चतदेवांतः स्थितत्वादंकुरश्रियः ॥ ११ ॥ बित्त्वंचक्तचिद्स्पंदंकचित्स्पंद 
स्वभावतः ॥ अनंतमेकार्णववद्िक्कालक्रमसंस्थितं ॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे जैसा हिम दे वेसीही झीतता दे, ओर जैसी शीतता है वैसाही हिम है, ऐसेही जैसा कर्म दै वैसाही 
वह जीव है, ओर जैसा जीव दे वैसाही उसका कमै है ॥ ९ || चेतनके स्पन्द्रूपरसके अन्यनाम दैव, कर्म, तथा म- 
नुष्य आदि दें, और चेतनके स्पन्दसे भिन्न कर्माद़ि कहां दें ॥ १० ॥ स्पन्द्‌ ( स्फुरण ) सहित होनेसे चेतन जगवकीं 
बीज है, ओर शांत होनेसे बीज नहीं दं, क्योंकि बीजद्दी जल मृत्तिका आदि सामग्रीसे अंकुररूपमे स्फुरित होताहे॥११ 
अनन्त महासमुद्रके तुल्य यह चेतन देशकाल क्रमसे स्थित स्पन्द्को निजस्वभावसे कही धारण करतांहै और कहीं 
नहीं धारण करता ॥ १२॥ 
संवित्स्पंदोवासनावानिहबीजमकारणम्‌ ॥ भूत्वाकारणतामेतिदेहादेरंकुरावळेः ॥ १३॥ वृणवल्लील 
तागुल्मबीजांतरगतेरपि ॥ बीजंसंवित्स्पंदएवतस्यबीजंनविद्यते ॥ १४ ॥ नबीजांकुर्योभेदोविद्यते 
ग्न्यौष्ण्ययोरिव ॥ बीजमेवांक्रंविद्धिविद्विकंमैवमानवम्‌ ॥ १५ ॥ चित्स्फुरंती भूमिकोदोकरोतिस्थाव 
रांकुरम्‌॥ स्थूलानसक्षमान्पडकूरान्पयोबुह्रुदकानिव ॥ १६॥ 
अर्थ--अकारणभी चिवका स्पन्द वासनासददित होके देइ इन्द्रि आदिरूप अंकुरॉकी पंक्तिका कारण होताहे 
॥ १३ ॥ टण, लता, गुल्म तथा वृक्षादैके बीजोंके व्यवस्थित अंकुरादि कार्यम प्रवृत्ति बीजका चेतनका स्पन्द है, 
ओर उस चेतनका अन्य कोई बीज नहीं दे ॥ १४॥ अग्नि तथा उष्णताके तुल्य बीज तथा अंकुरमें कोई भेद नहीं 
है, दे रामजी ! बीजकोही तुम अंकुर जानो और कर्मकोही मनुष्य ॥ १५ ॥ पृथिवी जळ आदि कोशमें स्फुरती हुई 
चित्‌ स्थावरोंके अंकुरोंको कहीं स्थूळ, कहीं सूक्ष्म, कहीं कोमळ और कही कठोर ऐसे अपने स्वूपमें रचती दै 
जैसे जळ बुद्बुदोंको ॥ १६ ॥ 
चिताविनाधराकोशादत्यंतपरिपेलवात्‌ ॥ अंकुरान्‌वज्रसारांश्वकलउल्लासयितुक्षमः ॥ १७॥ प्राणिवी 
येरसांतस्थासंविज्जंगममाततम्‌ ॥ तनोतिलतिकांतस्थोरसःपुष्पफलंयथा ॥ १८ ॥ यदिसर्वगतासं 
विद्धवेन्नातिबलीयसी ॥ तत्कउल्लासनेशक्तःस्याद्देवास॒स्भूभृताम्‌ ॥ १९ ॥ जंगमानांस्थावराणामेतदा 
द्यंचबीजकम्‌ ॥ संविहिस्फुरणामात्रमस्यबीज॑नविद्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे रामजी! चेतनके बिना प्रथिवीके कोशसे अति कोमळ अंकुरसे बजके सह॒ मुंगे आदिको कौन नि- 
कालनेको समर्थ हे ॥ १७ ॥ प्राणीके वीर्य्यमें स्थित चेतन जंगमजीवरूप लताका ऐसे विस्तार करताहे जैसे रस पुष्प 
फलादिको ॥ १८॥ यदि सर्वव्यापी चेतन अति बल्वाच्‌ न होता तो असुररूपी पर्वतोके निकाळनेमें कौन समर्थ 
होता ॥ १९ ॥ सब जंगम तथा स्थावर पद़ा्थोका आदि बीज चेतनकी स्फुरणाही है; और उस चेतनका 
अन्य बीज नहीं है ॥ २० ॥ i 
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बीजांकुरविकल्पानांकरियाछुरुषकर्मणाम्‌ ॥ ऊर्मिवीचितरंगाणांनास्तिभेदोनवस्तुनि ॥ २१ ॥ हित्वंनक 
मणोर्यस्यबीजांकुरतयातयोः ॥ विपश्िष्पशवेतस्मैमहतेस्तुसदानमः ॥ २२॥ संवित्ते्जन्मबीजस्य 
योंतस्थोवासनारसः ॥ सकरोत्यंकुरोल्लासंतमसंगाग्निनादह ॥ २३ ॥ कुर्वतोकुर्वतश्वेवमनसायदम 
जनम्‌ ॥ थुभाञ्भेषुकार्येषुतदसंगंविइबुंधाः ॥ २४॥ 
अर्थ--विकल्पमय बीजअंकुरका, क्रिया, पुरुष तथा दैवका, ऊर्मि, वीचि तथा तरंगाका किंचित भी भेद 
नहीं है, और न इनके अधिष्ठान चेतनमें मेद है ॥ २१ ॥ पुरुष तथा कमेका और बीज तथा अंकुरका जिसक मतमें 
भेद है उस बुद्धिमान्‌ मनुष्यरूप पशुको सदा नमस्कार है ॥ २२ || जन्मके बीजमूत चेतनमे जो बासनारूप रस है 
वही अंकुरको प्रकट करताहे, उस वासनारूप रसको असंगतारूप अग्निसें भस्म करो ॥ २३॥ करते हुये वा न करते 
हुये प्राणीकी शुभअशुभ काय्योमें मनकी जो अनासक्ति है उसीको पंडित असंग कडतेहे ॥२४॥ 
अथवाबासनोत्सादएवासंगइतिस्मृतः ॥ ययाकयाचिद्युत्त्यांतःसंपादयतमेवहि ॥ २५ ॥ यंयेववेत्सि 
ततयायुक्तयाउरुपयत्ञतः ॥ वासनांकुरनिर्सूलमेतदेवपरशिवम्‌ ॥ २६ ॥ पौरुपेणप्रयत्नेनयथाजानासि 
चातथा ॥ निवारयाहंभावांशमेषोसीवासनाक्षयः ॥२७॥ नास्त्येवपैरुपादन्यासंसारोत्त रगणेगतिः ॥ 
निरहंभावरूपेस्मिन्वासनाक्षयनामनिः ॥ २८॥ 
अर्थ--अथवा वासनाका नाझही असंग कहागयांहे, इसलिये जिस किसी उपायसे असंग इपाजैन करो 
॥ २५ ॥ हे रामजी! पूवोक्त राजयोग वा हठयोग युक्ति जिससे तुम उत्तम समझो; उसीसे अपने पुरुषाथेद्वारा वास- 
नाके अंकुरको निमुछ करो, क्योंकि इस वासनाका त्यागद्दी परमकल्याण है ॥ २६ ॥ जिस रीतिसे तुम जानतेहो 
अपने पुरुषार्थसे अहंभावका नाश करो, यही वासनाका नाश है ॥ २७॥ निरदंभाव तथा वासनाके क्षयरूप संसा- 
रसे पार उतरनेमें निज पुरुषार्थके सिवाय और कोई उपाय नहीं हे ॥ २८ ॥ 
आशद्यैवसंविदस्तीदसोंकुरोबीजमस्तितत्‌ ॥ तत्कर्मतञ्चएुरु षस्तद्दैव॑तच्छुभाश॒भम्‌ ॥ २९॥ नबीजमा 
दावस्त्यन्यन्नांकुरोनचवानरः ॥ नकर्मनचदैवादिकेवळंचिइटदेतिडि ॥३०॥ नोबीजमस्तिनकिलांकुर 
॥ एकंठुचित््वघुदितंझनयाभिधानलक्षम्यानटः सुरनरा 
सुरशोभयेव ॥ ३१ ! इत्येवनिश्वयमनामय भावा येत्वात्यकस्वाभशंपुरुषकर्मविचारशंकाम्‌ ॥ निर्वास 
नःसकळलसंकलनाविषुक्तः संविहपुर्ननुयथाभिमरेच्छमास्व ॥ ३२ ॥ प्रशांतसर्वेच्छमशंकमच्छचिन्मा 
असंस्थोखिलकार्यकारी ॥ आत्मैकरामःपरिपूर्ण कामो भवाभयोरामदमाभिरामः ॥ ३३॥ 
इत्यारपे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकी ये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
शंकातच्त्वसिद्धांतप्रतिपादन। नामाष्टार्विशतितमः सर्गः ॥ २८॥ 
अर्थ-अनादि अनंत साक्षीचेतनदी अंकुर है , वदी बीज है, वही कम हे, वही पुरुष है, और वही शुभाशुभ 
देव ( अदृष्ट ) है ॥ २९ ॥ सृष्टिकी आदिमं चितूसे अन्य न बीज हे, न अंकुर हे, न मनुष्य है, न कमै है, और न 
दैव आढि हं; कितु चेतनदी सर्वरूपसे प्रकट दोतादे ॥ ३० ॥ हे साधो! न बीज दे, न अंकुर दै, न कम हें ओर 
न पुरुष है, किंतु एक चेतन सुरअसुर, तथा मनुष्पादि वेषधारिणी इस जगठके नामरूप शोभासे युक्त उद्ति होके 
नटके समान नृत्य करताहे || ३१ ॥ हे कल्याणमय रामजी! इसप्रकार संदेइर्‌बित स्वरूप ब्रह्मकी भावना करके 
पुरुष कर्मादिके विचारकी आशंकाको सर्वथा त्यागदो, ओर संपूर्ण कल्पना तथा वासनाओंसे विनिमुक्त चिन्मात्र श- 
रीरधारी होके, चाहे समाधिमें स्थित रद्दो वा व्यवहार करो ॥ ३२ ॥ हे रामजी! संपूर्ण इच्छा तथा शंकाओंसे 
रहित केवळ चिन्मात्र स्थित होके सब कार््योको करों, ओर केवळ आत्माराम परिपूर्ण काम, शांतिसे अभिराम 
तथा निर्भय स्थित रहो ॥ ३३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
इंकातत्वग्रतिपादनं नामाष्टा विद्वतितम: सर्गः ॥ २८॥ 


एकोनात्रिंगातितमः सर्गः ॥ २९ ॥ 


इस २९ के सममे रामचंद्रजीको बसिष्ठजीने व्यवद।रमें यथाप्राप्त कांय्योंको करनेका और सदा आत्मस्वरूपमें 
सदा स्थिर रहनेका उपदेश दिया हे ॥ 





| ४१४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २९ सर्गः 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नित्यमंतर्ुखस्तिष्ठवीतरागोविवासनः ॥ चिन्मात्रममलंशांतंकर्मसर्वत्र भावयन्‌ 
॥ १ ॥ आकाशविशदः प्राज्षश्विन्मातै कघनस्थितिः ॥ समःसौम्यःसमानंदःसत्रह्माइंहिताशयः ॥२॥ 
केष्वापत्सुधोरेषुसंकटेष्ववटेषुच ॥ यथामापेषुसवेषुखवंघून्नतिमत्सुच ॥ ३ ॥ यथाक्रमंयथादेशंकु 
रुंडःखमडःखितः ॥ बाष्पक्ंदादिपर्यतंहंहय॒ुक्तसुखनिच ॥ ४ ॥ 
अर्थ --श्रीबसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! शत्रु मित्र तथा उदासीन पुरुषोंमें यथायोग्य कर्मोंकों करते हुये भी 
अन्तु, वीतराग, और वासनारदित डोके निर्मळ, चिन्मात्र तथा शांत आत्मरूपसे स्थित रहो ॥ १ ॥ हे रामजी! 
आकाइवत्‌ विशाल, प्राज्ञ, चिन्मात्र आत्मामें सदा स्थित, सम सौम्य, समान आनंदसाढेत, और ब्रह्मरससे महान्‌ 
अन्त:करणयुक्त तुम होओ ॥ २ ॥ हे रामजी! यथाप्राप्त अल्प वा महान्‌ का््यंमें, शोके, विपत्तियोमें तथा भयं- 
कर संकटोंमें, आभ्यंतरसे दुःखरहित होके देशकाळ तथा धर्मके अनुसार यथाक्रम अश्नमोचन पर्य्येत रोदनादि अथवा 
शीतोष्णादे दवनद्रसदित वस्न, चंदनमाल्य आदि सुखभोगोंको करो ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
समागमेषुकांतानामुत्सवेषूदयेषुच ॥ आनंद॑भज सौम्यात्मावासनाकांतमूहवत्‌ ॥ ५ ॥ भूतानिम्ृत्य 
कार्येषुसंग्रामादिषुनिदेह ॥ दावानलस्ट्ृणानीववासनाक्रांतमूडवत्‌ ॥ ६॥ ऋमागतेष्वसिन्नोर्थेबकव 
चिंतयाजय ॥ अरथोपार्जनकार्येषुवासनाऋांतसूढवत्‌ ॥ ७॥ बलाद्विदलयारेषानरीनीरनिषूदन ॥ वातो 
रिक्तानिबांभोदान्वासनाक्रांतसूडवत्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-हे रामजी! कांताओंके समागममें उत्सवोंमें और अभ्युदयके काय्येमें वासनासे ग्रस्त मूढजनोंके समान 
तुम भी आभ्यंतर सौम्य होके आनंद भोगो ॥ ५॥ और बासनाओसे ग्रस्त मूढजनोंके तुल्य तुम भी अधार्मिक दूँ- 
डनीय जनोंको संग्राम आदिमे ऐसे भस्म करो जेसे दावानळ ठणोंको ॥ ६ ॥ तथा धर्मसे अविरुद्ध धनादि उपार्ज- 
नके काम्यें।में वासनाओंसे आच्छादित मुढजनोंके तुल्य तुम भी धनका उपार्जन करो ॥ ७ ॥ दे शत्रुनाशक | वासना- 
अस्त मूढके सददश सब अपने शज्ञओको बळात्‌ ऐसे दून करो जैसे जळसे रहित मेघोंको पवन | ८ || 
जनेषुकरुणाइँखुवैर्यकुरुमहात्मखु ॥ आत्माराममनामौनीवासनाक्रातसूहवत्‌ ॥ ९॥ सुदितोभवहपे 
षुडःखेषुभवड:खितः ॥ करुणांकुरुदीनेषु भववीरेषुवीर्यबान्‌ ॥ १० ॥ अंतर्मुखःसदानंदः स्वात्माराम 
तयान्बितः ॥ यःकरोतिशमोदारस्तत्रकर्त्तासिनानध ॥ ११॥ आत्मभावनयासाधोनित्यमंतर्सुखस्थि 
तेः ॥ वज्रधारापितेरामपतितायातिङुंठताम्‌॥ १२॥ 
अधै--हे रामजी! आत्माराम तथा अभिमानसे रहित होके वासनासे पूर्णमूढके सदृश तुमभी करुणाके योग्य 
दीनजनोंमें तथा महात्माओंमें उदारता ओर धीरता आदि दर्शाओं ॥ ९ ॥ हे रामजी! दर्षके स्थान प्रसन्न, दुःखेंके 
काय्योमे दुःखी, दीनोमें करुणायुक्त, ओर वीरोंमें पराक्रमी होओ ॥ १० ॥ दे रामजी! अंतर्मुख, सदा आत्मानंद- 
युक्त और स्वत्मारामताके सहित शमतासे पूर्ण डोके जो कार्य्य करतेहो उसमें कर्ता नहीं हो ॥ ११ ॥ दे साधो 
रामजी | आत्माकी भावनासे जिसकी वृति अन्तर्मुख दै उसके ऊपर इन्द्रसे प्रेरित वजकी धाराभी निष्फल होजाती है १ २ 
संकल्पकलनोन्सुक्तेस्वसंविन्मात्रकोटरे ॥ यस्तिष्ठत्यात्मनिश्वेरमात्मारामोमदेश्वर: ॥ १३ ॥ नतंभि 


दंतिशस्वाणिनद्ति हताशनाः नङ्केदयतिवारीणिशोषयंतिनमारुताः ॥ १४॥ सुस्तंभमजमालिंग्यस्वा 
त्मानमजरामरम्‌ ॥ तिष्ठावष्टभ्यधीरात्मासुस्तंभमिवमंदिरम्‌ ॥ १५ ॥ जगदृक्षपदार्थोघ पुष्पामोदश्रियं 


पराम॥ संविदंसंविदःस्वस्थामास्वांतमुखमच्युतम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-हे रामजी! संकल्पोंकी कल्पनाओंसे विनिर्मुक्त और चिन्मात्र हादीशमें जो आनंद्पूर्वक स्थित रई- 

ताहे वही आत्माराम महेंश्वरदै ॥ १३॥ उस चिन्मात्रनिष्ठ आत्मारामको न शस्त्र छेदन करसकतेहें, न अग्नि भस्म 
करसकती हैं, न जल भिगों सकतांहे, और न वायु शुखा सकताहै || १४ ॥ हे रामजी! चित्तके बंधनके स्तंभके तुल्य 
अज, अजर, अमर तथा अविनाशी आत्माका हढपूवेक अवलम्ब करके और धीरात्मा होके दढ स्तंभयुक्त मंदिरके 
तुल्य अचळ स्थित रहो ॥ १५ ॥ हे रामजी! जगद्रूपी वृक्षे पदार्थोके समूहरूपी पुष्पोंके सारभूत सुगंधके 
समान आर सर्वथा शांत ब्रह्म संविदका आश्रय छेके ओर संपूर्ण बाह्य वृत्तियोंके निरंतर अंतमुंख करके 
आनंद्से स्थित रहो | १६ ॥ 

अंतर्सुखतयानित्यंकार्यमाइरतांबहिः ॥ जीवतामपिनोदेतिवासनाइृषदामिव ॥ १७॥ पुनःप्रसरणोन्सु 

क्तमंतः सुप्त॑मनः कुरु ॥ कु्ॅन्सर्वाणिकर्माणिकूर्मागवदइत्तिमान्‌ ॥ १८॥ अंतर्शैत्तिविहीनेनबदिशत्तिम 











घा सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तराद्‌ (४१५) 


तेवच ॥ सुप्तप्रबुद्धप्रायेणकार्यमाचरचेतसा ॥ १९॥ बालमूकादिविज्ञानवदंतस्त्यक्तवासनम्‌॥ भव 
तःकुर्वतःकार्य॑खवञ्चितंनलिप्यते ॥ २० ॥ 
अर्थे--जो अन्तर्मुख ( आत्मपरायण ) होके बाहरसे यथाप्राप्त कार्य्यीको करते हैं उन प्राणधारियोंकों भी 
वासनाका उदय ऐसे नहीं होता जेसे पाषाणको ॥ १७॥ संसारके पदार्थौमे पुनः २ निमग्न इस मनको अन्तर्मुख 
करके कू्मके अंगके सदृश अन्तमुख होके बाहरसे सबकार्य्योको करों ॥ १८ ॥ हे रामजी ! आभ्यन्तरमें संसारकी 
वात्तियॉसे शुन्य, ओर बाहरसे वृत्तियों सादत अद्धंजाग्रतके समान चित्तसे संसारके कार्य्यौको करो ॥ १९॥ 
वाळमूकादिके विज्ञानके समान ओर आभ्यन्तरसे वासना त्यागपूर्वक तुमको कार्य्यं करनेसे संसारमें चित्त ऐसे नहीं 
लिप्त हांगा जैसे आकाश ॥ २० ॥ 
ृत्तित्यागविलीनेनकिंचित्प्रसरताबहिः ॥ अंतरत्यंतसुमेनचेतसातिष्ठविञ्वरः ॥ २१॥ असंकल्पकलं 
कायांज्ञानाञ्चितक्षयोदये ॥ ञुद्धायांसंविदिस्थित्वाकुरुमाकुरुवानघ ॥ २२॥ सुषुप्तसमयादृत्त्याजाग्र 
हधवहरनत्रजन्‌ ॥ गृहाणमार्किचिदपिमावाकिचित्परित्यज ॥ २३॥ जागत्यपिसृष॒प्तश्वेजागर्षिचस 
घुप्तके ॥ जाग्रत्सुषुप्तयोरैक्यात्त दस्त्यसिनिरामयः ॥ २४॥ 
अर्थ--हे रामजी ! सदा निर्विकल्प समाधिके अभ्याससे बाधित, दग्धपटके समान आभासमात्र किंचित्‌ 
जगत्‌ विस्त और आभ्यन्तरसे अत्यन्त सुप्तचित्तसे तुम सन्तापरदित स्थितरहो ॥ २१ ॥ हे पापरहितरामजी ! 
ज्ञानसेचित्तका क्षय होनेपर संकल्परूपी कलंकसे वर्णित शुद्ध ब्रह्मचेतनमें स्थित होके चांदे व्यवहार करो वा समाधि 
करों ॥ २२ || हे रामजी ! तुम जागते, व्यवहार करते, चलते फिरतेडुये भी सुपुप्तमय वृत्तिसे आसक्त होके किसी 
इष्टपदार्थको न ग्रहण करो ओर न अनिष्टको त्यागो | २३ ॥ हे रामजी ! जाग्रतअवस्थामे यदि स्थूळ सूक्ष्म उपाधिके 
बाधासे तुम सुषुप्तो तो सुषुत्तिमे भी अज्ञानरूप आवरणके अभावसे तुम जाग्रत्‌ हो, ओर इसप्रकार जाग्रत्‌ सुपुपिके 
भेदक अज्ञान तथा उसके कार्य्योंका बाघहोनेसे दोनोंकी एकता होनेपर दोनो सेपरे निर्विकार साक्षी सश्चिन्मात्र तुमहोर ४ 
एवमाद्यंतरहितमभ्यासेनशंनेःशंनेः ॥ पदमासादयादंद्रमतीतंसर्ववस्तृतः ॥ २५॥ नचद्दैतंनचैवेक्यं 
ज़गदित्येवनिश्चयी ॥ परमामेहिविश्रांतिमाकाशविशदाशयः ॥ २६॥ श्रीरामउवाच ॥ यद्येवंमुनिशा 
दूलतदहंप्रत्ययात्मकः ॥ भवानेवेहकिंतावह सिष्ठाख्यःस्थितोवद्‌ ॥ २७ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ राघ 
घेगदतित्वेवंवसिष्ठोवदतांवरः ॥ दूष्णी मेवमुहृ्तार्दमतिष्ठत्स्पषटचेष्ठितः ॥ २८ ॥ 
अर्थे--इसप्रकार अभ्याससे धीरे २ आदि अन्तराहित द्वनद्र वर्जित और सबवस्तुसे परे आत्मपदको प्राप्त 
करो॥ २५॥ हे रामजी ! न द्वैत हे, न एकत्व है, ओर न यह जगत्‌ है इसप्रकार निश्चय सहित, और आकाशके तुल्य 
विशाल अन्तःकरणयुक्त परम विश्रांतिको ग्राप्त होओ ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! यदि सबवस्तु मिथ्याहै तो अहं प्रत्यय 
सहित में राम कहां, ओर वसिष्ठ नाम आप भी क्या हें सो कहिये, अर्थात्‌ सर्वथा सबको मिथ्या माननेसे प्रश्नोत्तर 
आदि व्यवद्ार भी नहीं होसकता ॥ २७॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे-हे भरद्वाज ! रामचन्द्रजीके इतना कहनेपर 
वक्ताओंमें श्रेवसिष्ठजीनें एकघडीपर्य्येन्त स्पष्ट मोसे घारण करलिया ॥ २८ ॥ 
तस्मिस्दूण्णींस्थितेकिंस्यादितिसभ्येमहाजने ॥ पतितेसंशयां भोधौरामःपुनरुवाचह ॥ २९॥ किमर्थ 
भगवंस्वूष्णी भवानहमिवस्थितः ॥ नसोस्तिजगतांन्यायः सतांयोनोत्तरक्षमः ॥ ३०॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ 
नमेवक्तमशक्तत्वादयुक्तिक्षयउपस्थितः ॥ किंत॒परश्चस्यकोट्यास्यदूष्णीमेवानघोत्तरम्‌ ॥ ३१॥ द्विविधो 
भवतिप्रष्टातच्वज्ञोज्ञोथवापिच ॥ अज्ञस्याज्ञसयादेयोज्ञस्यतुन्ञतयोत्तरः ॥ ३२॥ 
अर्थ--वसिष्ठजीके मौन होनेपर अब कया होगा इस हेतुसे सब सभाके महात्माजन संशयरूप समुद्रमें निमग्र 
होगये तब रामचन्द्रजी पुनः बोळे ॥ २९ ॥ हे भगवत्‌ ! आप मेरे सहश मोन क्यों हैं क्योंकि संसारमे रमे 
ऐसा कोई नहीं है जिसका उत्तर विद्वान्‌ गुरुजन न दे सकें ॥ ३०॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे पापरहितरामणी ! 
कथनमें मेरी असमथेतासे यदांपर युक्तिका अभाव नहीं उपस्थित हुआ, किन्तु इस प्रश्नकी परमावधि होनेसे मोनही 
उत्तरहै || ३१ ॥ हे रामजी ! अज्ञानी तथा ज्ञानी दो प्रकारके प्रश्नकर्ता होतेहे, सो अज्ञानीको अज्ञानतासे उत्तर 
देना चाहिये ओर ज्ञानीको ज्ञानितासे ॥ ३२ ॥ 





(१) वसिष्ठर्जाके मौन धारणका तात्पर्य यहथा कि वथार्थमें वसिष्ठजी अहंभावना नहीं हैं किन्तु मेरे श्रोताओंकी अज्ञान 
दृष्टिसे यह कल्पितहै और श्रोताओंके ज्ञानी होनेपर मौनही उचितद्दै ॥ 











(४१६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- २९ सर्गः 


एतावंतमभूल्कालंभवानज्ञाततत्पदः ॥ भाजनंसविकल्पानासुत्तराणांमहामते ॥ ३३॥ तत्त्वज्ञस्त्वधु 
नाजातोविश्रांतःपरमेपदे ॥ योग्योनसविकल्पानासुत्तराणामसिस्फुटम्‌ ॥ ३४॥ यावान्कश्र्वित्किळो 
लेखोबाइमयोवदतांवर ॥ सक्ष्मार्थःपरमार्थावाबददरल्पतरोपिवा ॥ ३५ ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्या 
तीतादिभिश्रमेः ॥ सचसर्वोन्वितःसाधोभाइवत्रसरेणुमिः ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे महामते रामजी ! इतने काळतक तुम आत्मपदको नहीं जानते थे, इसलिये विकल्पसहित उत्त- 
रोके पात्रथे॥ ३३॥ और अब तुम परमपद्मे विश्रांत तत्वज्ञानी दो, इसलिये सर्वथा विकल्पसदित उत्तरोंके योग्य 
नहीं हो ॥ ३9 ॥ हे वक्ताओमे श्रेष्ठ रामजी ! जो कुछ वाणीका विषय दै चाडे वह सूक्ष्मार्थ दो, परमार्थ हो, अधिक 
हों वा न्यून हो परन्तु सब वह निरूपक, व्यावृत्ति, संख्या, परमार्थं तथा उसके साधन प्रमाणादिके भ्रमरूप कल 
कॉसे ऐसे व्याप्त दे जेसे जळके अन्तर्गत सृय्येकी किरण त्रसरणुऑसे ॥ ३५ || ३६॥ 
उत्तरंसकलंकंचतज्ज्ञोनाईतिसुदर ॥ नाकळंकाचवागस्तित्वंचतञ्ज्ञतरःस्थितः ॥ ३७॥ यथाभूतंचव 
क्तव्यंज्ञस्यांतेबासिनोमया ॥ यथा भूतंविडःकाष्ठमोनमंतविवर्जितम्‌॥ ३८॥ अविचारात्ससंकल्पंमौन 
माहःपरंपदम्‌॥ तदेवतवतञ्ज्ञस्यदत्तःसुंदर्उत्तरः ॥ ३९॥ यन्मयोदिभवत्यंगपुरुषोवक्तितादृशम्‌॥ 
ज्ञेयमात्रमयश्वाहंवागतीतेपदेस्थित: ॥ ४० ॥ 
अर्थ--हे सुन्दरज्ञानी ! कलंकसहित उत्तरका पात्र नहीं हे, ओर बाणो विकल्परूप कलंकसे रहित नहीं दे, 
ओर तुम तो ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ अब विद्यमान हो ॥ ३७ ॥ ज्ञानी शिष्यके निकट यथा भूत सत्यपदार्थ मुझे कहना चा- 
हिंये, और यथाभूत वस्तु ( सत्यआत्मा ) परिच्छेदरूप कलंकसे राहित काष्ठवत्‌ मोन हे ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! ज्ञा- 
नोदयके पूर्व तो वाणीके व्यवहाररूप संकल्पमय विषय दे, ओर विचारसे ज्ञात होनेस तो परमपद वाणी अविषय 
मोनदी है इसलिये वदी सुन्दर मोन उत्तर तुम ज्ञानीको मेते दिया ॥ ३९ ॥ हे प्रिय ! जेसा पुरुष डोताहे वैसाही 
कहताहै, और बाणीसे परे आत्मपदमें स्थित में ज्ञेयमात्रही हूं ॥ ४० ॥ 
वागतीतपदस्थोहिकथंग्रहातिवाइमलम्‌ ॥ अवाच्यंवच्मिनोतेनवाग्घिसंकल्पनांकिता ॥ ४१॥ श्रीराम 
उवाच ॥ वाचियेयेप्रवर्तने ताननाहृत्यदोषकान्‌ ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदिपूर्वकान्वदको भवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंस्थितेशघवद्देयथा भूतमिदंशण ॥ कस्त्वंकोहंजगहाकिमितितस्वविदांवर।४३॥ 
अहंतावदयंतातचिदाकाशोनिरामयः ॥ चत्यसंवेद्यरहितः सर्वसंकल्पनातिगः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ -वाणीसे अतीत आत्मपदमे स्थित वाणीरूप मळको केसे धारण करेगा, इसलिये में अवाच्य नहीं क- 
हता, क्योंकि वाणी अनेक विकल्परूप कलकोंसे युक्त दें ॥ 9१ ॥ रामजी बोळे-हे भगवत्‌ ! निरूपक तथा व्या- 
वृत्तमादि दोष जो २ वाणीके विषय हैं उनको त्यागकर भाग त्याग लक्षणासे कहिये आप कोन हैं ॥ 9२ ॥ श्रीव- 
सिष्ठजी बोले-हे तत्वज्ञानियोंमे श्रेष्ठ रामजी ! यदि ऐसा पूंछते हो तो तुम, में तथा यह जगत्‌ क्या है इसका परमार्थ 
सुनिये || 9३ ॥ हे तात ! विषयसे वर्जित, सब कल्पनाओंसे परे निर्विकार चिदाकाशरूपही में हूं ॥ 9९ ॥ 
स्वच्छंचिदाकाशमहंभवानाकाशमेवच ॥ जगञ्चाकादामखिलंसर्वमाकाइमात्रकम्‌॥ ४५ ॥ शुद्धज्षनै 
कहपात्माशदज्ञानमयात्मनि ॥ अन्यसंविद्शोन्स॒क्तःस्वान्यहक्तुंनवेध्यहम ॥ ९६ ॥ स्वण्श्रोद़्ावनप 
राअइंतात्मैकवर्दनम ॥ मोक्षार्थमष्युद्यमिनोनयंतिशतशाखताम्‌॥ ४७ ॥ जोवतोप्युपशांतस्यव्यवहा 
रवतोपिच ॥ शववद्यदवस्थानंतदाइःपरमंपदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अधै-हम तथा तुम स्वच्छ चिदाकाशरूपदी हें, ओर यह संपूर्ण जग्व॒भो चिदाकाशमात्रहीं है ॥ ९९ ॥ 
शुद्धज्ञानरूप आत्मामें शुद्धज्ञानर्प में साक्षीचेतनसे भिन्न अणुमात्र भो नहीं कहसकता ॥ ४६॥ ओर शैष्यके 
मोक्षार्थ तथा वादियों विजयके लिये अपने अद्वेत पक्षके स्थापनमे तत्पर उद्योगी विद्वाच्‌ बाघितभी अहंकारको वृद्धि 
करते हुये उसको अनेक शाखामय करते दें ॥ 9७ ॥ ज्ञानीपुरुष शांत हो वा व्यवहारमें तत्पर हो परन्तु अभिमान 
रहित जो मृतकके तुल्य उसकी स्थिति दे वद्दी परमपद हे | 9८ || 
अबहिः साधनंशांतमनंतःसाधनंसमम्‌ ॥ नसुखंनासुखंनाहंनान्यादित्यादितंशिवम्‌॥ ४९ ॥ सुक्तताया 
अहंतेयमभावोभावनंकच ॥ तयेवान्विष्यतेसेतिज्ञात्यंघश्र्वत्रमीक्षते ॥ ५० ॥ स्पंदनेऽस्पंदनेचेवय 
त्पाषाणवदासितम ॥ अजडस्थैवतदिद्धिनिवोणमजरंपदम्‌ ॥ ५१ ॥ तचनान्योविजानातिस्वयमेवानु 
भूयते ॥ लॉकैषणाविर केनन्ञेनज्ञत्वमिवात्मनि ॥ ५२ ॥ 





२९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (३१५) 


अर्थ--बाह्य तथा आम्यन्तरके साधनोंसे शून्य, शांत; अनन्त, सुख दुःख अहंता तथा अन्यपदार्थे रहित 
केवळ शिवरूपही हम हें ॥ ४३ ॥ यह अइंता मुक्तिका अभाव है, भला उस अइंतासे मुक्तिकी भावना कहां, इसलिये 
अहंभावनासे जो मुक्ति दूंढताहे वह मानो जन्मान्ध डोके चित्र देखतांहै ॥ ५० ॥ हे रामजी ! चेष्टा वा उसके अ- 
आावमें चेतनकी पाषाणवत्‌ जो शांत स्थिति हे उसीको तुम निर्वाण अजरपद जानो ॥ ५१ ॥ उस चिद्रूप स्वप्रकाश 
मय आत्माको लोकेषणा तथा वित्तेषणासे निमुक्त ज्ञानीपुरुषदी अपने आत्मामें ऐसे अनुभव करताहे जैसे अज्ञानी 
घटआदि ज्ञानके स्फुरणरूप फलको ॥ ६२ ॥ 
तत्राहंतानचत्वत्तानानइंतानचान्यता ॥ केवळंकेवलीभावोनिर्वाणममलंरिबम्‌ ॥ ५३ ॥ चेत्योन्सुख 
त्वमेवाइश्चेतनस्यास्यचेतनम्‌ ॥ एषएवचसंसारोबंधः वेशाय भूयसे ॥ ५४ ॥ चेतनस्याचेतनत्वमचे 
त्योन्मुखतात्मकम्‌ ॥ मोक्षंविद्विपरंशांतंपदमव्ययमेवच ॥ ५५ ॥ दिक्कालाद्यनवच्छिन्नेशांतेशांतात्म 
निस्थिते ॥ चेत्यंनसंभवत्येवकःकिंचेतयतेकथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--उस आत्मपदमें न अहंता है, न त्तत्ता है, न अनहंताहे और न अन्यता है, किंतु केवळ केवछीभाव 
निर्वाणस्वरूप निर्मळ शिवरूप आत्मा हे | ५३॥ विषयको प्रकाश करनाही इस चेतनकी विषयोंमें व्यातिखप क्रिया 
कदी गई है, वही संसार ओर वडी महान्‌ छवेशके लिये बन्धन है ॥ ५४ ॥ और इस चेतनका विषयोंमें उन्मुख न 
होनाही परमशान्त अव्ययपद मोक्ष है ॥ ५९ ॥ ओर देशकालादिसे अपरिच्छिन्न, शांत, निज शांतस्वरूपमें स्थित 
चेतनमें विषयका सम्भव नहीं दै तब उस परमार्थद्शामें कौन किसका प्रकाश करताहे ॥ ५६ ॥ 
संकल्पःस्वप्रदृऱयैतः संविन्मात्रात्मतांविना ॥ यथान्यवद्भवेद्रपास्तयेवास्मिन्‌बहिर्गते ॥ ५७॥ मनो 
बुढयादयश्वेतेंविन्मात्रानुूपिणः ॥ मनोडु्यादिशब्दार्थभावितास्तुजडात्मकाः ॥ ५८ ॥ संवि 
न्मात्रेसमेस्वच्छेस बाह्याभ्यंतरेतते ॥ अभिन्ने भेदबुद्धिर्वाकिमनर्थायजुंभते ॥ ५९॥ संविन्मात्रस्यश्च 
द्वस्यशून्यस्यचकिमंतरम्‌॥ यच्चांतरंतदिब्ुधाविदंत्येतिनवाग्गतिम्‌ ॥ ६०॥ 
अर्थ-हे श्रोटगण भूपसमृह! जैसे स्वप्नके जगत्‌ चेतनद्दी अपने अन्तर्गत वासनासे संकल्पमय अन्यके तुल्य 
सब रचताहे, ऐसेही यह आत्मा बाहिमुख होके स्वयं अपने आत्मामें अन्यके समान सब जडणगत्‌ प्रपंच जाग्रत्‌ 
अवस्थामें भी रचताहै, यथार्थमें उससे भिन्न कुछ नहीं है || ५७ ॥ ओर चेतनके बहिर्मुख होनेसेही ये सब मन बुद्धि 
आदि जडात्मक भान होते ई, और चेतनके अन्तमुख होनेपर मन बुद्धि आदि सब चिद्ूप होजातेहें ॥ ५८ ॥ बाहर 
भीतर सर्वत्र निर्मळ स्वच्छ तथा अभिन्न चेतनमात्रके व्याप्त रहते, जो बहिमुखतारूप भेद बुद्धि कीजाती है वह अ- 
नर्थहीके लिये विकसित दोरही हे ॥ ५९॥ इुद्धसंवित्‌ चेतनमात्र तथा शून्य जडरूपमें जो भेद दै उसको विद्वान्‌ 
जन अपने आत्माहीमें अनुभव करते हें उसमें बाणीकी गति नहीं है [कै उस नित्य निरातिशय आनन्दको कहें ॥६०॥ 
सदसदूपआाभासोयथाकिमपिलक्ष्यते ॥ तमसीक्षितयल्ेनन्रह्मणीदंतथाजगत्‌ ॥ ६१ ॥ अयमाकाशमे 
वाइंयदिशाम्याम्यवासनम्‌ ॥ वासनांठुनबध्नासिस्थितएवासिचिन्नभः ॥ ६२ ॥ इतिनिश्चयवानंतस्त 
उज्ञोज्ञइवसंज्ञया ॥ चिद्ृपुर्विद्यमानोपिशाम्यत्यसदिवस्वयम्‌ ॥ ६३ ॥ जीवानांज्ञप्तिगुप्तेनज्वलन्नज्ञान 
वायुना ॥ अविद्याभ्रिःप्रबुद्धानांपुनस्तेनेवशाम्यति ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--जैसे अन्धंकारमें नेत्रके प्रणिधानरूप यत्नसे कुछ सदसद्रप आभास लक्षित होताहे ऐसेही ब्रह्ममें यह 
जगत्‌ भी है ॥ ६१ ॥ वासनारहित, शांत यह मैं चिदाकाशरूपही दूं, तुमभी यदि वासनाको न धारण करो तो 
चिदाकाझरूपही हो || ६२ ॥ में यह शुद्ध चिदाकाशमान्रह ऐसा निश्चययुक्त अन्यपुरुष भी 'चिद्रूपद्दी है, व्यवदार 
दृष्टिसे देहादि सहित विद्यमान भी चिन्मात्र शरीरधारी है, और उसके देहादि सब शांत होजाते हैं ॥ ६३ ॥ में 
अज्ञहूं जीवोंकी यह संसाररूप अम्नि साक्षीचेतनसे रक्षित अज्ञानवायुसे प्रज्वलित रहते भी पुन; “ अहंब्रह्मास्मि ? 
( में ब्र्मईं) इस आत्माके साक्षात्कार वृत्तिमे परिणत साक्षीचेतनसे राक्षेत अज्ञानकूप पवनके झकोरेसे वह संसाररूप 
अग्नि शांत दोजाती है ॥ ६४ ॥ 
अजडानांयदज्ञानंस्थाणूनामिवशाम्यताम्‌॥ तमाह मोक्षमक्चञ्वमासितंपदमक्षयम्‌ ॥ ६५ ॥ ज्ञत्वेनज्ञ 
त्वमासाद्यमुनिर्भवतिमानवः ॥ अज्ञत्वादज्ञतामेत्यप्रयांतिपशु्क्षताम्‌ ॥ ६६॥ अहंत्रह्ममगचेदमि 
त्यविद्यामयो भ्रमः ॥ असत्यःप्र्षयाध्वांतं दीपेनेवनलभ्यते ॥ ६७ ॥ समग्रकरणञ्ममोप्यसंकल्पोविवे 
दनः ॥ नकिचिदप्यनुभवत्यंतर्बाह्मेचञञांतधीः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--नित्य निरतिशय आनन्दरूप स्थाणुओंके सदृश शान्त मुक्त पुरुषोंकी संसारिक ज्ञानसे शून्य, और 


दुःखके क्षोभसे वर्जित जो आत्मामें स्थिति हे उसको अक्षय मोक्षपद कढतेें ॥६५॥ आत्माके ज्ञानसे आत्मरूपताको 
५३ 
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प्राप्त होके मनुष्य साक्षात्‌ मुनि होजाताहे, ओर आत्माको न जाननेसे अज्ञानदशामें प्राप्त होके पशु तथा वक्षादि 
योनिमें नाताहे | ६६ ॥ में, ब्रह्म, ओर यह जगत्‌ इत्यादि मिथ्या अविद्यामय अम अविद्या आत्माके दशैनमा- 
त्रसे ऐसे नष्ट होजातीहे जैसे दीपकसे अन्धकार ॥ ६७ ॥ सम्पूर्ण नेत्र आहि इन्द्रिय समूहको अइंकार तथा 
वासनारहित जीवन्मुक्त पुरुष अन्त;करणमें कुछ नदी अनुभव करता अर्थात्‌ मिथ्या वा आत्मरूप जानताहै, और 
बाह्मपदार्थौंको भी मिथ्या जानकर शांतचित्त रहताहै ॥ ६८ ॥ 
सुबुप्तत्वइवस्वप्र:समाधौप्रविळीयते ॥ हर्य ्वज्ञबोधेंतःपुनः स्वात्मैवलक्ष्यते ॥ ६९ ॥ नीलत्वंचयथा 
व्योग्नितथाएथ्व्यादिताशिवे ॥ आंतिमात्राइतेनान्यद्यथाव्योमतथाशिवः ॥ ७० ॥ वासनाभिरुपेतोषि 
समस्ताभिरवासनः ॥ भवत्यसावसत्सर्वमिदमित्येवयस्यधीः ॥ ७१ ॥ संकल्पेष्वद्दुत भव्यस्वप्रमायै 
दजाळकम्‌॥ यद्वत्संखतयस्तददुष्टेप्यास्थाकिमत्रवै ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--ज्ञानीकों एकबारभी समाधि आत्मसाक्षात्कार होनेसे उसी आत्मामें सम्पूर्ण दृश्यसमूह ऐसे लीन हो- 
जाताहै नैसे सुपुत्तिमें जाग्रत तथा स्वप्न, और पुनः व्युत्यानदशामे जो जगद्‌ भासताहे वद उसको आत्मरूपही मां 
सतांदै ॥ ६९ ॥ जैसे अमके सिवाय आकाशमें नीलता कुछ पदार्थ नहीं है ऐसे बरहममे प्रथिवी आदि पदाथ अमसेही 
सिद्ध दें ॥ ७० ॥ जिसकी यह बुद्धि है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ है वह सम्पूर्ण वासनाओंसे युक्त होनेपरभी वा- 
सनारदितद्दी है ॥ ७१ ॥ हे कल्याणरूप रामजी ! जैसे स्वप्न, संकल्प तथा इन्द्रजाळ आदिम सब विचित्र साष्टे 
मायामय असत्‌ दे, ऐसेही यद संसारभी है, इसमें विवेकियोंकी आस्था होसकती ढे ॥ ७२ ॥ 
नदःखमस्तिनसुखंनपुण्यंनचपातकम्‌ ॥ नर्किचित्कस्यचित्रष्टंकर्तुभक्तरसं भवात्‌ ॥ ७३ ॥ सर्वशून्यं 
निरालंबंममताप्रत्ययोप्ययम्‌ ॥ दिचंद्रस्वप्रप॒रवद्यस्यासौसोपिनास्तिन: ॥ ७४ ॥ केवलोव्यवहारस्थः 
काष्ठमौनगतोथवा ॥ काष्टपाषाणवत्तिष्ठनून्नह्मतामधिगच्छति ॥ ७५ ॥ शांतच्वेचितत्वेनानानानात्मनी 
हशिवे ॥ अत्तयविनोवयवित्वेत्विहयुक्तिविद्यतेनान्या ॥ ७६॥ 
अर्थ-परमार्थमे क्त भोक्ताका असम्भव होनेसे न दुःख दै,न सुख है, न पुण्यन पाप है, और न किसीका 
कुछ नष्ट हुआ न उत्पन्न हुआ ॥ ७३ ॥ सब जगत्‌ शून्य, तथा निराधार आत्मारूपदी है, क्योंकि जिस अहकारको 
यह ममता प्रपीति होती हे वहभी दो चन्द्र वा स्वप्रके नगरके समान सत्‌ नहीं दै ॥ ७४ ॥ द्वेतवासनासे शून्य 
तत्वज्ञानी चाहे व्यवदारमे रहै वा काष्ठ पाषाणादिके तुल्य मोन समाधिनिष्ठ हो, वह सवैथा ब्रह्मरूपताहीको प्राप्त है 
॥ ७५ ॥ इसप्रकार निर्विकार कूटस्थ ब्रह्म जगत॒का कारण निश्चित होनेपर सृष्टिकी रचनाके अनुकूल चित्तत्वमें, एक 
अनेकरूप सम्पूण ब्रह्मांडके प्रपंचमें तथा उसके अन्तर्गत थिवी आदिकि अवयवी होने विवर्तवाद्के सिवाय अन्य 
कोई युक्ति नहीं है भीत्‌ जैसे रज्जु अज्ञानसे सर्पादिरूप भासती है ऐसेदी बिना ज्ञान ब्रह्म जगत्रूप भासताहे॥७६॥ 
अर्थागतस्वभावस्यचनैवचसंभवादमळे ॥ एतस्मिन्सर्वगतेत्रह्मणिनास्तिस्वभावोक्तिः ॥ ७७॥ नच 
नास्तिकोपळं भात्संवित्तेरस्तिताचंनैवाजे ॥ ग्राह्मम्राइकदृ्टेरसं भवादस्तिकिचिदपि ॥ ७८ ॥ शममम 
आग जनम लत मत ॥ तदवितथपदंतदास्वशांतंपिबललधुंक्ष्वभवानर्याहे 
नास्ति ॥ ७९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवोणप्रकरणे 
उत्तरार्थे भावनाप्रतिपादनं नामैकोनत्रिंशःसर्मः ॥ २९॥ 
अर्थ--इस सर्वव्यापक निमेल त्रह्ममें अन्य पदार्थसे प्राप्त स्वभावका असम्भव होनेसे स्वभावकी उक्ति युक्त 
नहीं है, क्योंकि सर्वरूपमें स्वभाव किसका व्यापक होगा || ७७ ॥ प्रकाश्य जंगदके मिथ्या माननेसे प्रकाशक चे- 
तनकी नास्ति होनेसे झून्यवाद नास्तिक सिद्धान्त होगया, सो नहीं क्योंकि सबका अभाव करनेवाला नास्तिकका 
आत्मा विद्यमानहे इसलिये जहां म्राह्मप्राइकद्दष्टिका असम्भव नास्तिक कहताहै वह सब निषेधोंका अवधिभूत आत्मा 
उसकोभी मानना पडेगा || ७८ ॥ हे रामजी ! व्रह्मज्ञानियोंसे सेवित, अन्यके अपहरणके अशक्य, शान्त निर्मळ, 
अज, सत्य तथा नित्यसिद्ध शिवरूप होके स्थित रहो, और व्यवहारदश्ामे अन्य जनके तुल्य तुमभी खानपान क्री- 
डादि करो तथापि मुक्तदी हो, क्योंकि यह दृश्यरूप बन्धन तुमारी दृष्टि सत्य नहीं है ॥ ७९ ॥ 
इत्यार्षे वासि्ठमद्वारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 
भावनाप्रतिपादन नामेकोनत्रिशः सगे; ॥ २९ ॥ 
ज 
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त्रिंशः सर्गः ॥ ३०॥ 
जिस दृष्टिसे अहंभावनारूप अविद्यासे उत्पन्न नानाप्रकारकी भ्रांतिकी शांति होनेसे धीरपुरुष ब्रह्मे स्थिर 
होतादै वह दृष्टि इस ३० के समेमें वर्णितदै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ अइंतेवपराविद्यानिवोणपदरोधिनी ॥ तथैवान्विष्यतैम्हैस्तदित्युन्मत्तचेष्टितम्‌ 
॥ १॥ अहंतैवालमज्ञानादज्ञत्वस्यनिदर्शनम्‌ ॥ नहितज्ज्ञस्यशांतस्यममाहमितिविद्यते ॥ २॥ अहं 
तामळसुल्छज्यनिर्वाणःखमिवामलः ॥ सदेहमपदेहंवाज्ञस्तिष्ठतिगतञ्वरः ॥ ३ ॥ नतथाशरदाकादां 
नतथास्तिमितोर्णवः ॥ पूर्णेन्द्रमध्यंनतथायथाज्ञ:परिराजते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यह अइंतादी सबकार्य्ये अविद्याओका मूल और मोक्षपदका आचरण 
है, और उस अहंतासे जो मुक्ति ढूंढते दें वह उन्मत्त चेष्टितहैं | १ ॥ अज्ञानसे उत्पन्न यह अद॑ताददी अज्ञानी होनेमें 
पूर्ण देतु, क्योंकि शांत ज्ञानीको “ मम अइम ? ( में मेरा ) यह अभिमान नहीं है || २ ॥ इस अहंतारूप मळको 
सर्वथा त्यागकर निर्मळ चिदाकाझ मोक्षरूप ज्ञानीपुरुष सन्तापरद्दित स्थित रहताहे चाहे वह देहधारी वा उससे रदित 
दो ॥ ३ ॥ जैसे अहंतासे रदित ज्ञानीपुरुष शोभित होताहे वैसा न शरत्कालका आकाश, न शान्तसमुद्रे, अथवा न 
पूणे चन्द्रमण्डळ शोभित होतांदै ॥ 9 ॥ 
चित्रसंगरयुद्धस्यसैन्यस्याक्षत्धतायथा ॥ तंथेवसमताज्ञस्यव्यवहारवतोपिच ॥ ५॥ निर्वाणैकतया 
ज्ञस्यवासनेवनवासना ॥ लेखादामोपमात्वब्धेरूम्यादिनजलेतरत्‌॥ ६॥ तरत्तरंगोजलधिर्जलमेवय 
थाखिलम ॥ दृश्योच्छूनमपिन्रह्मतथान्रह्मवनेतरत्‌ ॥ ७॥ अतस्तरंगतो क्षब्धोबहिरस्तंगतःशमी ॥ 
विद्यतेचोदितोयस्यससुक्तइतिकथ्यते॥ ८ ॥ 
अर्थ--जैसे चित्रमें लिखित युद्ध करतीहुई सेनाको क्षोभ नहीं डोता ऐसेदी व्यवहारं निमग्नभी ज्ञानीपुरुषकी 
सदा समरूपताही रहती है ॥ ५॥ आत्माके साधन एक होनेसे वा दृग्धरज्जुके लिखा तुल्य बाधित होनेसे ज्ञानी- 
पुरुषकी वासना ऐसे नहीं है जैसे समुद्रके जलसे भिन्न तरंग आदि अन्य नहीं है ॥ ६ ॥ जैसे चंचल तरंगयुक्त समुद्र 
सब जलही है ऐसेदी दृश्य जगत्रूपसे विवर्तित ब्रह्म ब्रह्मही है न कि अन्य ॥ ७ ॥ जैसे तरंगोंसे बाहर क्षुब्धभी 
समुद्र भीतरसे शांतद्दी रहताहै ऐसही बाहरसे क्षुन्धके तुल्य भान होते हुये मो आभ्यन्तरसे जो शास्तहे वह मु- 
क्तहदी कहा जाताहै ॥ ८ ॥ 
अहंत्वसर्गरूपेणसंवित्संविन्मयेपरे ॥ स्फुरत्यंभांभसीवातोनानातेयंकिमात्मिका ॥ ९॥ धूमस्यस्फुर 
तोब्योप्नियथागजरथादयः ॥ व्यूडाधूमान्नतेभिन्नास्तथासर्गाःपरेपदे ॥ १० ॥ संविद्धांतिविचारेण श्रा 
त्यलाभविलासिनः ॥ विजयध्वंविषादंमागताज्ञास्तज्ज्ञताहिवः ॥ ११ ॥ अंकुरोनुभवत्यंतईक्षपत्रफल 
यथा ॥ तथाजगददंत्वेज्ञ:स्वात्मास्वात्मखमप्यळम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे जळमें तरंगरूप जल स्फुरताहे ऐसिही अज्ञान आत्मामें अइंकार आदि सृष्टिरूपसे चेतनके स्फुरित 
रहते यह पदाथौंकी अनेकता क्या ( मिथ्या ) है ॥ ९ ॥ जैसे आकाशमें मेघरूपसे धूमके स्पुरतेहुये जो गजरथादिके 
आकारकी रचना भान होती दै वह धूमसे भिन्न नहीं है ऐसेदी परमपदसे सुष्ट भी मित्र नहीं है ॥ १० ॥ है ओता- 
गण ! तुम सब विषादको न प्राप्त होओं, किंतु मेरे कथनके अनुसार आंतिके मिथ्या बिचारसे उस ( भ्रांति ) के 
अछाभसे बिलास करते हुये सबसे ऊपर विराजमान होओ, क्योंकि मेरे उपदेशसे तुम सब ज्ञानी होन कि अज्ञ 
॥ ११ ॥ जैसे अंकुर अपने भीतर वृक्षपत्र फलादिका अनुभव करताहे ऐसेही अज्ञानीजन अपने आत्माके आकाशके 
सहश निर्मळ तथा विशाल होनेपर भी उसको जगत्‌ तथा अइंकाररूपसे अनुभव करतांहै || १२ ॥ 
रूपालोकमनःसत्ताज्वालार्चिष्विवदंडता ॥ सत्योपिचनसंत्येताश्रांतेश्वित्ताबलाइव ॥ १३॥ यथासु 
खंयथारंभंयथानाशंयथोदयम्र्‌ ॥ यथादेशंयथाकालमजराःशांतमास्यताम्‌ ॥ १४॥ इश्निश्टोपलंभेषु 
शांतोव्यवहरन्नपि ॥ शववन्नान्यतामंतर्निरवाणोनुभवत्यलम्‌ ॥ १५॥ अमनोवासनाहंताधत्तेयच्चजगक्चि 
रम्‌ ॥ जीवतोजीवतश्बैवचिज्जीव/सपरंपदम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--जैसे अमणशील आळातकी ज्वाळामें दंडचक्रादिरूप वा कामीके चित्तसे कल्पित कामिनी अपने स्वरू- 
पसे सत्य नहीं हें, ऐसेही बाह्यळूंप आळोकआदिकी सत्ता; और आभ्यन्त मनआदिकी सत्ता अधिष्ठानरूपसे सत्य 
रहतेभी अपने स्वरूपसे सत्य नहीं दे ॥ १३ ॥ हे ओताजन ! यद पूर्ण जगत्‌ जैसे उत्पन्न होताहै, जैसे स्थितहै, 





(४२०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३१ सर्गः 


जैसे अपने काय्यौंका आरंभ करता दे, जैसे सुखदुःखको देतांडे, जेसे नष्ट दोतादे और जैसे इसके देशकाल दें, इन 
सब बातोंको उत्पत्तिआढ़ि प्रकरणोंमें कथित युक्तियोंसे मिथ्या निश्चय करके अजर अमर तथा शांतरूपसे स्थित रहो 
॥ १४ ॥ जो जीवन्मुक्त इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिमे मुतकके समान शांत है वह ब्यवहार करतेडुयेभी भिन्नताका अनुभव 
नहीं करता || १५ || मन तथा वासनासे रहित जीवन्मुक्तोंकी अहंता देहपात पर्य्यन्त जो जगत॒को धारण करती है, 
और जो भोक्ता जीव उतने काळतक प्राणधारण करतांहे यह दोनों परमपद चिद्रूपददी हैं || १६ || 


सत्तैवजडवादेनदःख भारायकेवलम्‌ ॥ नृणांपाशावबद्धानांपोतकानामिवार्णवे ॥ १७॥ मोक्षसत्ताश्रय 

तितंनाज्ञानानुभवादिव ॥ मृतेनयत्किलप्राप्यंजीवन्प्राप्रोतितत्कथम्‌ ॥ १८॥ यद्यत्संकल्प्यतेतत्तत्से 

कल्पादेवनाशभाक्‌ ॥ नसंभवतियत्रैतत्तत्सत्यंपदमक्षयम्‌ ॥ १९॥ नान्योनचाइमस्मीतिभावनान्नि 

भयोभव ॥ सत्यंयक्तेभवस्येतद्विषमप्यम्ृतंयथा ॥ २० ॥ 

अर्थ--जैसे जळमं बहतीहुई नौका केवळ भार लेजानेके अर्थ हे ऐसेही वासना अहंताआंदे पाझमें बंधेहुय 

मनुष्योंको जीव जगत॒की जड प्रवाइरूपसे सत्ता केवळ दुःखरूपी भारकेलिये दै | १७ ॥ अज्ञ जनको अज्ञानं- 
(जडत्व ) को अनुभवरूप अपराधसे मोक्षकी सत्ता ऐसे नद्दी आश्रय करती जैसे पवतके श्िखरआदिसे गिरके मरने- 
वाले जीवितपुरुष स्वर्गभादि ॥ १८ ॥ जो २ पदार्थ संकल्पसे सिद्ध होतांहे वह २ संकल्पसेही नष्ट भी होतादे, 
इसलिये जद्दां संकल्पका संभव नहीं हे वही अक्षय मोक्षपद है ॥ १९ ॥ न में हूं और न अन्य है इस अनहंभाव- 
नासे निर्भय होजाओ, यद्यपि यह अज्ञानीकी दृष्टिसे ग्रहण करनेके अयोग्य है तथापि ज्ञानीको परमार्थ सत्य अमृतरूप 
अहण करनेके योग्यहै ॥ २० || 

जडंदेहादिचित्तांतंविचार्यसकळंवएुः ॥ लभ्यतेनाइमस्मीतितस्मान्नास्मीतिस त्यता ॥ २१ ॥ शांताशे 

पविशेषाणामहंतांताविचारणात्‌ ॥ केवलंम॒क्ततोदेतिनठर्किचिद्दिनद॒यति ॥ २२॥ भोगत्यागविचारा 

त्मपौरुषान्नान्यदत्रहि ॥ उपयुज्यतइत्यज्ञा:स्वात्मैवाशुप्रणम्यताम्‌ ॥ २३ ॥ निर्वासनंमननमेवमुदाहरं 

तिमोक्षंविनाभवतितन्नचजादुबोधात्‌ ॥ सन्नोजगद्धमइतीहपरः प्रबोधोनप्रत्ययोत्रयदतः सुचिरायबंधः 

॥२४॥ जगदहमसदित्यवेत्यसम्यग्जनधनदारशरीरनिव्यपेक्षः ॥ भवतिहिस चेतनस्वरूपःपरिमितखं 

खङ्नान्यथास्तिसुक्तिः ॥ २५॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध परमार्थोपन्यासयोगो नाम ्रिझस्सर्गः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-देहसे छेके चित्तपर्य्यंत विचारसे देखनेसे अहंकारका लक्ष्य नहीं दै इसलिये जड देहादि में नहीं हूं यह 

सत्य है ॥ २१ ॥ जिन पुरुषोंके विचारसे चित्त आदि सब शांत होगये दें उनकेलिये अहंताकोभी नष्ट करनेवाली 
केवळ मुक्तता उद्य होती है, और यथार्थमे कुछ नष्ट नहीं होता ॥ २२ ॥ दे मुमुक्ष अज्ञजन ! इस मुक्तिकी प्राप्तिमें 
भोगका त्याग, विचार अपने इन्द्रिय मन आदिके निग्रहरू पुरुषके सिवाय और किसीका उपयोग नहीं है इसलिये 
सब अनात्म वस्तुको त्यागकर शीत्र अपने आत्माददीके शरणमें जाओ ॥ २३ ॥ वासनारहित मनकी ब्रह्मकूपसे 
स्थितिको विद्वान्‌ तथा सब श्रति मोक्ष कहती दें, ओर वह मोक्ष तन्ज्ञानके विना कदापि नहीं होता, ओर मोक्ष 
शास्म उत्तम ज्ञान यदी हे कि जगत्‌ अम दे ओर आत्मा सत है, इस ज्ञानमें हढ विश्वास नहीं होता इसीलिये चिर- 
काळतक जीवोंको बंधन हे ॥ २४ ॥ जगत्‌ तथा अहता असत है इसको उत्तमतासे जानके जन, धन, ग्रह, खी तथा 


शरीराविमें ममतारहित यह परिछिन्न जीव चेतन चिदाकाश त्रह्मरूपही जातादे, यही जीवकी मुक्ति है, इस ज्ञानसे 
रर केये 
अन्य कोई उपाय मुक्तिकेळिये नहीं है | २५ | 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे नि्वोणप्रकरणे उत्तरार्ध 


परमार्थोपन्यासयोगोपदेशो नाम त्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


oe 


एकत्रिदः सगः ॥ ३१॥ 


असद वा सद अचिद्रूप चित्के अंतर्गत दे इसलिये कुछ नष्ट नहीं होता यही निर्वाणकी स्थिति ३१ 
के सूगेमें वर्णित हे ॥ ' 





३१ सगेः निवाणप्रकरणं उत्तरद्धम्‌। (४२१) 


॥ श्रीवसिष्ठठवाच ॥ सर्वात्मनिचिदा भासेतदेवाश्वनुभूयते ॥ संवेद्यतेयदेवांतरसत्यंवस्त्ववस्ठ॒वा ॥ 
॥ १॥ तदेवाभ्यासतःपूर्वबाह्याथानुभवात्मना ॥ स्फुरतीवबहिष्लेनस्वस्वप्रोत्रनिदर्शनम्‌ ॥ २ ॥ चिदू 
पंसर्वमेतचचिदच्छागगनादपि ॥ चिच्चिनोतिचिदेवातोनेतत्किचनकुत्रचित्‌ ॥ ३॥ ननाशोनास्तिनाने 
थॉनजन्ममरणेनखम्‌॥ नशून्यताननानास्तिसर्वन्ञक्षवनेवच ॥ ४ ॥ 
अर्थ--शरीवसिष्ठजी बोले-दे रामजी! सर्वरूप चेतन सत्‌ वा असत्‌ वस्तु जो कुछ अपने आत्मामें संकल्प क- 
रताहै वद्दी शीघ्र अनुभव करनेळ्गताहे ॥ १ ॥ वही बाह्य पदार्थोके अनुभवरूप दढ अभ्याससे बाहर जगतके आका- 
सें स्फुरित होताहे, इसमें अपना स्वप्रदी दृष्टांत हे ॥ २ ॥ यह सब जगत्‌ चित्‌काही कल्पितळूप है, ओर चित्‌ आ- 
कारसेभी निर्मळ दै इसलिये घृतकी कठिनताके तुल्य चिददी यह सब अपने आत्मामें रूप धारण करती है इसलिये 
सब चिद्रुपही डे ॥ ३ ॥ न नाश है, न अनेक पदार्थ है न जन्ममरण है, न आकाश हैं, न शून्यता हे और न अनेकता 
हे किंतु अधिष्ठानरूपसे सब ब्रह्मही है और पदार्थोके रूपसे नहीं है ॥ 9 ॥ 
नाशेजगददंत्वादेनकिंचिदपिनश्यति ॥ असतःकिलनाशोपिस्वप्रादेःकिंनुनशयति ॥ ५॥ मिथ्यावभा 
सेसंकस्पनगरेकैवनष्टता ॥ तथाजगददंत्वादौनाशोनासतिविद्यते ॥ ६ ॥ कुतोजगइपाळंभइतिचेत्तद 
वस्तुनि ॥ ननिर्णयःसंभवतिखपुष्पाणांकिमुच्यते ॥ ७॥ निर्णयएपएवाच्रयदशेषम भावयन्‌ ॥ यथा 
स्थितंयदाचारंपापाणइवतिष्ठसि ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और असत्‌ जगत्‌ तथा अहंता आदिके नाशसे यथार्थमे कुछ नष्ट नहीं होता, क्योंकि स्वम्नादिमें पदा- 
थोके नाझसे कया नष्ट दोताहे ॥ ५ ॥ जैसे मिथ्या भासमान संकल्पके नगर आदिके नाझमें क्या नष्टता ( मिथ्या ) 
है, ऐसेदी असद्‌ जगद अहंता आदिकाभी यथार्थमें माश नहीं हे ॥ ६ ॥ यादि यह कहा कि असत्‌ जगतकी त्याग- 
नके अर्थ निन्दा तथा शाखते उसका निर्णय भी क्यों किया जाता, सो सत्य हे, क्योंकि आकाझके पुष्पॉंके तुल्य 
असत्‌ वस्तुकी निन्दा वा निर्णय कया दोसकताहे ॥ ७ ॥ परन्तु झास्त्रोमे जगत निन्दा तथा निर्णय असतकोभी स- 
तके समान कल्पना करके इसलिये किया जातादे शा, आचार तथा संप्रदाय आदिके अनुकूल इसको जानकर 
सबको मिथ्या समझते हुये पापाणके तुल्य क्षोभ तथा वासनाद़ रहित स्थित रहो | ८ ॥ 
जगत्संकल्पमात्रात्मततरतेर्थयुतंक्षणात्‌ ॥ झाम्यत्यशेषेणेत्येवनिर्णयः सर्मवि्रमे ॥ ९॥ सर्गेनर्गलए 
वायंत्रह्मत्मकतयाक्षयः ॥ अन्यथाठुनसगोयमस्तिनास्तिचसंतिवा ॥ १० ॥ येषांचविद्यतेसर्मः स्वप्र 
पुंसामिवासताम्‌॥ ससर्गःपुरुषास्तेचसृगतृष्णांबुवीचिवत्‌ ॥ ११ ॥ असतामेवसद्भावमिवयेषामुपे 
युषाम्‌ ॥ नवय॑निर्णयंविग्रोवंध्यापुत्रगिरामिव ॥ १२॥ 
अर्थ-इसी सृष्टिके निणय करनेका फल यही है कि सांसारिक पुरुषार्थक आससेयुक्त संकल्पमात्र तुमारा 
यह जगत्‌ संपूर्णरूपसे शीघ्रही शांत होजाय ॥ ९ ॥ और इस सृष्टिका पुनः न उत्पन्न होगा मूळच्छेदन ब्रह्मके ज्ञा- 
नसेही होताद, ओर इस विरुद्ध सुपति प्रलय आदिके क्षयमें यह जगत्‌ बीजरूपसे रहताहै कार्य्मरूपसे नहीं रहता, 
अथवा ऐन्द्रवके उपाख्यानकी रीतिसे अनेक ब्रह्मांड बने रददतेहें ॥ १ ० ॥ और स्वप्रके पुरुषके तुल्य जिन असत्‌ पु- 
रुषोंकी दृष्टिमें यह साष्ट है, वह सृष्टि तथा वे पुरुष म्ृगढष्णाके जलके तरंगके समान हें अर्थात्‌ प्रळयके संकल्प 
करनेवालेकी दृष्टि वे मिथ्या हैं क्योंकि अपने संकल्पित जगतका नाश होनेसे प्रलूय व्यवद्ारंहे ॥ ११॥ और जो 
असत्‌ पदार्थोकाही सद्भाव मानतेहें, वन्ध्यापुत्रकी वाणीके समान हमछोग उनका निर्णय नहीं जानते अर्थात्‌ जीव 
जगत्‌ आदि पदार्थ अनिवेचनीय दें ॥ १२|| 
परिपूर्णार्णवप्रख्याकाप्यपूर्वैंवपूर्णता ॥ तज्ज्ञानांद्ष्टहऱ्यांशादशैनद्िपतंतिते ॥ १३॥ अचलाइवनिर्वा 
तादीपाइवसमत्विषः ॥ साचारावानिराचारास्तिष्ठंतिस्वस्थमेवते ॥ १४ ॥ आपूर्णेकामिवप्रख्याका 


प्यंतःपूर्णतोदिता ॥ अंतः ॥ १५ ॥ वासनैवेदपुरुष:प्रेक्षितासानवि 
द्यते ॥ तांचनप्रेश्नतेकश्वित्ततः संसारआगतः ॥ १६॥ 


अर्थ--परिपूर्ण समुद्रके समान चिदानन्दकी अपूर्व पणता ज्ञानियोंकी रहती है क्योंकि वे द्रष्टा तथा दृश्यकी 
दृष्टियें नहीं गिरते ॥ १३ ॥ पर्वतके तुल्य अकंपनीय, निर्वात स्थानके दीपके तुल्य सदा सम प्रकाशमय तथा आ- 
चाररद्वितमी आचारसहितके समान ज्ञानीजन सदा स्वस्थद्दी रहते हैं ॥ १४ ॥ ज्ञानीके हृदयमें पूणसमुद्रके समान 
अपूर्व पूर्णता, तथा ज्ञानरूप शीतलता उद्य होती हे || १५ ॥ और अज्ञानी पुरुष तो वासनारूपही है, और विचा- 
रसे देखनेमें वासना नई रडती, उसको कोई नहीं देखता इसलिये संसार उपस्थित हुआ || १६ || 
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॥ कृष्णाद्यनुपळंभोजदृष्टांतःस्पष्टचेष्टितः ॥ १७॥ भूतानिदेह 
मांसादितचासद्विभ्रमोजडः ॥ ड॒द्यअईकारचेतांसितन्मयान्येवनेतरत्‌॥ १८॥ भूतादि मयतांत्य 
क्त्वाबुद्घअइंकारचेतसाम्‌ ॥ अत्यंतंस्थितिरभ्येतियदितन्छुकतोदिता ॥ १९ ॥ चिदूम्िष्टाचेत्यनि 
रत्वात्ताइइ्येवा्रकास्तिता ॥ तस्मात्केवकुतः कुत्रवासनाकिंस्वरूपिणी ॥ २० ॥ 

अर्थ--जो वस्तु प्रकाश ( आत्मप्रकाश ) के बिना भान होती है वह प्रकाशसे नहीं रहती, इसमें प्रत्यक्ष 
दृष्टान्त दिनमे अन्धकार तथा पक्षादिका अभावही हे ॥ १७ ॥ देह मांस आदि स्थूळशरीर पंचीकृत भृतमय हैं और 
मन बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीरभी अपंचीकृतमय तथा असद्‌ जडरूप दें ॥ १८॥ बुद्धि अहंकार तथा चित्तकी भूतावि- 
हपताको त्यागकर अर्थात्‌ मिथ्या निश्चय करके अत्यन्त स्वप्रकाश चिन्मात्रमें यदि स्थितिको प्राप्त करे तो उसकी 
मुक्ति होचुकी ॥ १९ ॥ विषयकी ओर उन्मुक्त चिद्‌ छिंगशरीररूप उपाधिमें यदि मिळित है तो उसकी वासनाभी 
शरीरके सहृ मिथ्या हे सो मुक्तिदशामें उसका बाघ होनेसे केसी, कहांसे, कहांपर ओर किसप्रकारकी वासना दो” 
सकती है ॥ २५॥ 
यस्यचैष भ्रमः सोसन्धरक्षयासन्नललक्ष्यते ॥ स॒गदृण्णंबुवत्तेनसंसारःकस्यकःकृतः ॥ २१ ॥ तदेवंतार्हि 
तस्यस्यादितिचित्तोदयोहियः ॥ पुनःसएवसं ्षारविश्रमः संप्रवर्तते ॥ २२ ॥ तस्मात्सर्वमनाश्रित्य 
व्योमवत्ससुपास्यताम्‌॥ अएुनः स्मरणंश्रेयइदविस्मरणंपरम्‌ ॥ २३॥ नेदद्रष्टान भोक्तास्तिनास्तितान 
चनास्तिता ॥ यथास्थितमिदंझांतमेकंस्पंदिस दाब्धिवत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जिस जीवको यह संसारका भ्रम हे वही असद है ओर विचारदृष्टिसे हगठष्णाके जळके सदृश नहीं 
आन होता तब यह संसार किसको ॥ २१ ॥ इसलिये आत्मज्ञानके लिये प्रवृत्त यदि विषयका स्मरण करने लगा 
तो पुन; उसके चित्तका जो उद्य द्वोगा तब वही संसारका भय पुनः प्रवृत्त होजायगा ॥ २२ ॥ इसलिये सबको त्या- 
गकर आकाझवत्‌ निर्मळ आत्माकी उपासना करनी चाहिये क्योंकि पुनः स्मरण न होनेके लिये जो संसारका वि- 
स्मरण है उसीको मोक्षके लिये सिद्ध करना उचित है ॥ २३ ॥ न द्रष्टा दै, न भोक्ता है,न अर्तिता है, तथा न 
नास्तिता है किंतु समुद्रके तुल्य पूर्ण, प्रारूधसे प्राप्त बाधितत्व वहांका निमित्त, तथा केवळ आत्माही है ॥ २४ ॥ 
सर्वदृदयंजगद्वह्मसतदित्यवगतेस्फुटम्‌ ॥ जळशोषादिवोदेतिबिबबिबिभ्षयेशिवम्‌॥ २५॥ शांतताव्यव 
हारोवारागहदेषविवरजितः ॥ विश्रांतस्यपरेतत्त्वेदयतेसमदर्दिनः ॥ २६ ॥ अथवाशांततैवास्यनिर्वीण 
स्यावशिष्यते ॥ निर्वासनःकिळसुनिःकथंव्यवदरत्यसौ ॥ २७॥ यावत्त्वस्यननिर्वाणेप रिपोष छुपाग 
तम्‌ ॥ तावह्यवहरत्यस्तरागद्वेषभवांद्यः ॥ २८॥ 
अर्थ--सब दृरजगत्‌ सतब्रहमरूपही है ऐसा स्पष्ठज्ञान होनेसे चिदाभास तथा उपाधि दोनों नाझसे शिवरूपता 
ऐसे उदय दोती दै जैसे जळके सूखनेपर प्रतिविवादिके नाशसे बिबरूपता ॥ २% ॥ परंपद्में विश्रांत तत्वज्ञानीको 
समाधि वा व्यवहार दोनों रागदेषसे रित भान होतेहे ॥२६॥ अथवा सप्तमभूमिकामे प्राप्त ज्ञानीकी शांत रूपताही 
शेषरददती दे क्योंकि वासनारहित मुनि केसे व्यवहार करसकतांदे ॥ २७॥ जबतक सप्तम मूमिकामें विश्रांतिकी 
दृढ़ता नहीं प्राप्त होती तबतक रागद्वेष तथा रहित ज्ञानी व्यबहार करतादे ॥ २८ ॥ 
बीतरागभयक्रोधोनिर्वाणःशांतमानसः ॥ शिळेवाप्यशिळी भूतो सुनिस्तिष्ठतिनित्यशः॥२९॥ कोरोऽस्ति 
पग्रबीजस्ययथासर्वान्जिनीतथा ॥ अनन्यास्वपरविभ्रांतिरत्मन्यस्तिनबाह्यता ॥ ३० ॥ बाह्मताभा 
बनाद्ाह्ममा तमैवात्मत्वभावनात्‌ ॥ भवतीदंपरेतच्तेभावनंतत्तदेवदि ॥३१॥ यांतःस्वप्रादिविश्रांतिसैवे 
यंबाह्यतोदिता ॥ मनागप्यन्यतानात्रद्विभांडपयसोरिव ॥ ३२॥ 
अर्थ--सप्तमभूमिकामे प्राप्त ज्ञानी राग द्वेष तथा क्रोधसे वर्जित, मोक्षरूप तथा शांतमन, मुनि चिद्रूप होनेपर 
भी पाषाणके समान नित्य निश्चळ स्थित रइताहे ॥ २९ ॥ जेते कमळके बीजमें सम्पूर्ण कमलिनी उससे अभिन्न 
हपसे है ऐसेदी स्वप्रकी आंतिरूप यह जगदकी बाह्महूपता आत्मामें अन्यरूपसे नहीं दे ॥ ३० ॥ आत्माही बाह्य 
रूपताकी भावनासे बाह्यरूप होजाताहै और आत्माकी भावना करते आत्मादी रहताहै, इसलिये ब्रह्ममें भावनाही 
बाहात्व तथा अभ्यन्तरत्व दे ॥ ३१ ॥ जो अन्तःकरणमें स्वमकी भ्रांति है वदी बाह्य जगवरूपसे उदित है, दोषात्रोमें 
स्थित दुग्धके समान स्वप्न तथा जाग्रदमे किंचित भी भेद नहीं हे ॥ ३२ ॥ 
स्थेयीस्थेयंतयेवात्र भ्रांतिमात्रमयेतते ॥ आधाराधेयतेतेदेयथाजलतरंगते ॥ ३३॥ स्वप्रादावात्मनोन्य 
त्वज्ञानादन्यत्ववेदनम्‌ ॥ अनम्यतावबोधेठतदनन्यन्नचोदयि ॥ ३४ ॥ कलनारदितंशांतंयदूपंपरमा 





३२ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (४२३) 


त्मनः ॥ भवत्यसौतत्तद्घावादतद्वावान्नतद्भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ स्वप्रादिज्ञानसंशांतौयदूपंशु इमैश्वरम n 

नतदस्तिनतन्नास्तिनवाग्गो चरमेवतत्‌ ॥ ३६॥ आत्यंतिक भ्रांतिलयेयुक्तएवावगच्छति ॥ स्वरूपंनोपदे 

शस्यविषयोविडुषोहितत्‌ ॥३७॥ शांतं निरस्त भयमानविषादलो भमे हात्मदेहमननेद्रियचित्तजाङ्यम्‌॥ 

त्यर्त्वाहमक्षयमपास्तसमस्तभे दनिवीणमेकमजमासिवुमेवडुक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
निर्वाणयुकत्युपदेशवर्णनंनाम एकत्रिशत्तम:सर्ग: ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--और जाग्रवके पदार्थौकी स्थिरता ओर स्वमके पदाथ की अस्थिरता भासती है बह भी आंतिमात्रही 

है, ओर स्वम्रके शरीर आदि जाग्रव आधार ओर स्वप्र आधेय है यह आधार तथा आधेयता जळ तथा तरंग तुल्य 
अभिन्न है ॥ ३३ ॥ जैसे स्वप्नके पदार्थ आत्माके अज्ञानसेद्दी भासते हैं, ओर आत्माके जानगेसे तो शीत्र जाग्रत्‌ 
होनेसे उनकी आत्मरूपताही शेष रहती है, ऐसेदी शुद्धआत्माके ज्ञानसे जाग्रदके पदार्थ भी आत्मरूप होजातेहें 
॥३४॥ कल्पनाओंसे रहित, ओर शान्त परमात्माकारूपही उन २ पदाथौकी भावनासे उन २ रूपमें होजांताहे, ओर 
भावना करनेसे उनका रूप नहीं होता ॥३५॥ स्वप्राद़ि ज्ञानके शांत होनेपर जो शुद्ध ईश्वरका रूप है उसको निरूपक 
देशकालके अभावसे अस्ति नदीं कहसके ओर स्वरूपका अबाध दोनेसे नास्ति भी नदी कहसकते इसलिये वह बा- 
णीका विषय नहीं दै॥३६॥ सर्वथा श्रमके नाझको समाधिमें युक्त योगीही जानताहै, क्योंकि सर्व श्रमका आत्मसाक्षा 
त्कार उपंदेशका विषय नहीं है यह कांताके संभोगके सुखके समान विद्वाचके अनुभवकाही विषय है उसमें शिष्यकी 
बुद्धका प्रवृत्त करना उपदेशका फळ है ॥ ३७॥ है रामजी ! अइंकारको त्यागकर भय, मान, विषाद, छोभ मोह, 
देहइन्द्रिय मन तथा चित्तादि जडतासे रहित, शांत, और समस्त मेद शून्य निवीण ब्रह्मस्वरूप होके समाधिमें 
स्थित रहना योग्य है | ३८ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवोणप्रकरणे उत्तरां 
युक्‍्त्युपदेशवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमः सगः॥ ३१ ॥ 


द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२॥ 
साध संमांगम, और सवशाखोंके विचार तथा उसके अनुसार अभ्यासमें तत्पर पुरुषंका स्वाधीन मोक्ष 
अवश्य होगा यह विषय इस ३२ के सेमे वर्णेन कियांदै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यदाचितिःप्रसरतितदाहंताज॑गद्धमः ॥ अंसद॑वाभ्युदेतीवस्पंदादपिचंवा॒ता॥*॥ 
उदितोपिनखेदायन्रह्मरूपत्ववेदनात्‌ ॥ परमायत्बनर्थायजगच्छन्दार्थ भावनात्‌ ॥ २॥ रूंपानुभवमा 
दत्तेचक्षःप्रसरणाद्यथा ॥ चितिःप्रसरणात्तदजगढहि भ्रममास्थिता ॥ ३॥ यासौप्रसरतिव्यर्थ चेत्यांभां 
वान्नलासती ॥ असत्कवंप्रसरतिवध्यापुत्रःककनृत्यति ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जब अविद्यासे आवृत्त चित्‌ विषयोमें व्याप्त होता है तब असव्पही 
अहंता आदि जगवका श्रम ऐसे उदय होताहै जैसे स्पन्दसे वायु ॥ १॥ उदित भी जगतका भ्रम ब्रह्मरूपभावनासे 
दुःखके लिये नहीं होता, और जगदके शब्द तथा भर्थरूपसे भावना करनेसे परम अनर्थके लिये होताहे ॥ २ ॥ जैसे 
नेत्रइन्द्रिय स्फुरणमात्रसे रूपके अनुभवको ग्ण करती है ऐसेही चेतन स्फुरणमात्रसे जगतके भ्रमरूपसे स्थित 
होती है ॥ ३ ॥ और जो चित्‌ विषयकी ओर जाता है यह ज्ञान यथार्थे कूटस्थ चित॒का गमनागमन होनेसे तथा 
यथार्थे विषयोंके अभावसे असत्‌ दे, क्योंकि बंघ्याका पुत्र कहां नाचतांदै | 9 ॥ 
अयंत्वनु भवादेवमुपैवानुभवन्स्थितः ॥ असदेवाननुभवन्स्वयम भकयक्षवत्‌ ॥ ५ ॥ अहं भावोपिदुः 
खार्थमहमित्येववेदनात्‌ ॥ अवेदनान्नाहमतःस्वायत्तेबंधसुक्तते ॥ ६॥ तद्यानंससमाधिवायदवेदन 
मासितम्‌ ॥ अजडानांजडमिवसमंशांतमनामयम्‌ ॥ ७॥ द्ैतद्वैतसम॒द्धेदेवोक्यसंदर्भविश्रमैः ॥ मा 
विषीदतइःखायविबुधाअबुधाइव ॥ ८ ॥ 
झर्थ-यह चित॒का प्रसरण अनुभवसेदी सिद्ध हे ओर वह अनुभव विद्यासे बाघित होनेसे तथा असव पदा- 
थंके अनुभवके अभावसे बाकळके यक्षके अनुभवके तुल्य मिथ्याही स्थित है ॥५॥ इसीम्रकार आभ्यंतर अहंकारके 
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अनुभवसे अहंभाव दुःखकेद्दी लिये दोताहे और अनहंभावनासे अहंभाव नहीं होता, इसलिये बंध मोक्ष अपने स्वा- 
चीन हैं ॥ ६॥ अजड मन, बुद्धि आदि पदार्थौकी जड पाषाणके तुल्य बेध वेधनभावसे निमुक्त होके चिद्रूपमें एक 
होके स्थितिकोही ध्यान वा समाचे कहतेडें ॥ ७ ॥ हे विद्यामानी पंडितजन! तुम मूर्खके समान द्वैत अंद्वेत आदि 
बाणीके भ्रम कल्होंसे दु।खके लिये अपने कंठका शोषण करो, कितु शुद्ध चिद्रूपमें स्थित रहो ॥ ८ ॥ 
असदाश्रयतेइः खंस्वप्रवदनवासनः ॥ रूपालोकमनस्कारान्संकल्परचितानिव ॥ ९॥ इःखसदेवना 
आतिसुप्तवत्तनुवासनः ॥ रूपालोकमनस्कारान्संकल्परदितानिव ॥ १० ॥ अत्यंततनुतामेत्यवासने 
बैतिमुक्तताम्‌॥ देशकालक्रियायोगात्पदार्थेभावनामिव ॥ ११॥ अत्यंततनुतांयातावासनेवैतिसरुक्तता 
म.॥ पराणुपरिणामेनखताखे श्रादिकायथा ॥ १२॥ 
अर्थ--घनीभूत वासनासे ग्रस्त जीव संकल्प रचित स्वप्रके तुल्य बाह्य आभ्यंतर विषयोंको अनुभव करनेमे 
असत्‌ दुःखको मोक्तांहै ॥ $ ॥ सूक्ष्म वासनायुक्त जो संकल्परहित बाह्य आभ्यंतर विषयोंको मिथ्या जानकर प्रा- 
रब्ध कर्मे प्राप्त विद्यमान दुःखकोही ऐसे नहीं अनुभव करता जैसे सुप्तपुरुष मच्छर आदिके दशको ॥ १० ॥ देश- 
काळ तथा क्रियाके योग ( अभ्यास ) से आति सूक्ष्म वासनाही मुक्तता दको ऐसे प्राप्त होती है जैसे पदार्थमें भा- 
बना ॥ ११ ॥ अत्यंत सूक्ष्म होनेस वासनाही मुक्तिरूपताको ऐसे प्राप्त होती हे जैसे आकाशमें मेघ धाळे आदि आति 
सूक्ष्म परमाणुरूप होनेसे आकाशरूपताको ॥ १२॥ 
अहंभावनय़ाबोधेवासनाघनतानवा ॥ विपश्च्वित्संगमाभ्यासात्पांडित्यमिवमूढता ॥ १३॥ नाहमस्ती 
हमयुक्त्यानिश्वयोंतःशमात्मकः ॥ जीवतोजीवतश्वास्तिरूडबोधइतिस्मृत: ॥ १४॥ वायौहंदमिवात्रे 
दंजगदादिचभासते ॥ कोहंकथमिदंचेतिविचारेणेवशाम्याते ॥ १५ ॥ नाहमित्येवनिर्वाणंकिमेतावति 
मूढता ॥ सत्संगमविचाराभ्यामेतंदाश्ववगम्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--ब्रह्ममें अदंभावनाके अभ्याससे वासना सुक्ष्म दोते २ मुक्तिळूप ऐसे होजाती हे जैसे बुद्धिमान्‌ पंडि- 
तसे विद्याका अभ्यास करते २ मूढता पांडित्यरूप ॥ १३ ॥ में शुद्ध साक्षी ब्रह्मरूपदी हूं इस अभ्यस्तयोगसे शरीर- 
धारी वा केवल्यदशामे प्राप्त योगीको जब यह निश्चय द्दोजाय कि अहं शब्दार्थ जीव नहीं तब झांतिूप दृढ बोध क- 
हाजातांहै ॥ १४ ॥ वायुमें संचलनके तुल्य जो यह द्वन्द्वरूप जगतजीव मासताहे वद में कोनहूँ और केसे यह जगद 
हुआ इत्यादि विचारसे शांत दोजाताहे ॥ १५ ॥ में शरीर मन अहेतादिरूप नहीं हू कितु निर्वाण आत्माहूँ , इतना 
जाननेमें कौनसी मूढतांहे, क्योंकि सव समागम ओर झाख्नोके विचारसे यह ज्ञान शीत्रद्दी होताहे ॥ १६ ॥ 
क्षीयतेतच्ववित्संगादहमित्येवबंधनम्‌ ॥ आळोकेनेवतिमिरंदिवसेनेवयामिनी ॥ १७॥ कोइंकथमिदं 
ृइयंकोजीवःकिंचजीवनम्‌ ॥ इतित र्वन्ञसंयोगाद्यावज्रीवंविचारयेत्‌ ॥ १८ ॥ जीवितं ुवनंभातिततो 
हमितिनइयति ॥ तत्वमेकेनतत्त्वार्कसेवनात्सनिषेव्यताम्‌ ॥ १९॥ योयोबोधातिशयवास्तंतंष्थ युपा 
स्वभो ॥ संगमेकथयोदेतितेषांबादपिशाचिका ॥ २० ॥ 
अर्थ--ततज्ञानी महात्माके समागमसे अहंभावरूप बंधन ऐसे क्षीण होजाताहे जैसे प्रकाशसे अंधकार वा 
दिवससे रात्रि ॥ १७ ॥ में कोनहूं, यह दृश्य केसे दे, जीव क्या है, और उसके प्राणोंका धारणभी क्या है इत्यादि 
विचार तत्वज्ञानीके संगसे जीवन ( मोक्ष ) पर््यन्त विचारता चाहिये || १८ ॥ प्रथम तत्वज्ञानीरूप सूर्य्यके समा- 
गमसे ज्ञानद्वार यह संसार चेतनके सद भासतांहे, पुनः अहंभावरूप अंधकार नष्ट होताहे अनेतर क्षणमेही आत्म- 
वस्तुका प्रकाश होतांदै, इसलिये तत्वज्ञानी सूर्य्यकी सेवा करनी चाहिये ॥१९॥ जो २ तत्वज्ञानी हों उन्हीको ए- 
थक्‌ करके सेवन करना चाहिये क्योंकि नेयायिक आदिके समागममें परस्पर विरुद्ध कथासे वादरूप पिशा- 
चिका उद्य होती है ॥ २०॥ 
वादयश्षेव्यभ्युदितेबाळस्येवविपश्चितः ॥ युक्तियुक्तमलंमुख्यमुंदेत्यहमितिश्रमः॥ २१ ॥ अंत:प्रत्येक 
मेकतेप्राज्ञःसेवेतपंडितम्‌ ॥ एकीकत्यतडुक्तास्तानर्थानबुद्धयाविचारयेत ॥ २२॥ विचारयेत्तदुक्तयर्थ 
बुद्धयाबुद्धिविदद्यये ॥ सर्वेसंकल्पसुक्तंयत्तत्सत्तन्मयतांत्रजेत्‌ ॥ २३॥ विपश्ित्संगमैर्जद्धिनी त्वाप रस 
तीक्ष्णताम्‌ ॥ अज्ञानलतिकासैकाकणराःक्रियतामलम्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ--और बाळकके सदृ पंडितको भी वाद्रूप पिझाच उदय दोनेसे श्रुतिविरुद्ध भी तकैयुक्तिसे प्रतिपा- 
दित अदंप्रत्ययका विषय आत्मा में हँ ऐसा भ्रम उदय होताहे जिससे कि अन्धगोलांगुल न्यायसे अनर्थही प्राप्त होताहै 
॥ २१ ॥ इसलिये बुद्धिमान॒को उचितहै कि एक २ तत्वज्ञानी विद्वातूको सेवासे प्रसन्न करके एकांतमें उनसे प्रश्‍न 
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करे, और उनके कहे हुये अ्थौको एकत्र करके वृद्धिसे विचारे ॥ २२ ॥ बुद्धिकी शुद्धिके लिये उनके कथित अर्थकों 
शति, युक्ति निज अनुभव तथा अन्य विद्वानोंके संवादसे विचारे, और पश्चात्‌ निदिध्याससे सर्व संकल्पोंसे मृक्त ब्रह्म- 
तन्मय होजाय ॥ २३ || हे रामजी ! बुद्धिमाच॒कों उचितहै के विद्धानोंके समागमसे बुद्धिको तीक्ष्ण करके अज्ञानरूप 
लताको कण २ करडाले ॥ २४ ॥ 

एपोर्थ:संभवस्येवतेनेदंकथ याम्यहम्‌ ॥ स्वानुभूतंवयेबालानासमंजसवादिनः ॥२५॥ व्योन्नांबुवाहादि 

विज भयेव॒तरंग भंग्येवमहाजलस्य ॥ नयुज्यतेनापिचनदयतीहनाशोदयौनिर्मननस्यकिचित्‌ ॥ २६ ॥ 

इदेहिसर्वमृगत्रष्णिकांबुवत्रिरामयेत्रह्मणिश्ांतभातते ॥ विचारितेनाइमितीहविद्यतेकुतःक्रकस्मान्म 

ननादिविभ्रमः ॥ २७॥ 

इत्यापें वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
सत्यावबोधनोपदेशो नाम द्वात्रिंश:सर्ग: ॥ ३२॥ 
अर्थ--विद्वानोंके संगसे यह ज्ञानप्राप्तिूप अर्थको संभव हे इसलिये निजअनुभूत यह विषय में कहताहूं, 

क्योंकि हमलोग असंगतवादी बाळक नहीं हें ॥ २५ ॥ जेसे मेघ कुहिरा वा आतपआदिसे आकाशको और तरंगआ- 
दिसे समुद्रकों अनिष्टकी प्राप्ति वा इष्टका नाझ नहीं होता इसप्रकार ज्ञानीको जगतके व्यवहारॉसे अनिष्टकी प्राप्ति 
वा इष्टका नाझ नहीं होता ॥ २६ ॥ हे रामजी ! निरामय, पूर्ण शांत और सर्वव्यापक ब्रह्मके ज्ञानसे मृगढष्णाके ज- 
लके समान यह सब जगत्‌ जीवआदि प्रथक्‌ नहीं भासता, इसलिये तत्वज्ञानीको मननआदिका भ्रम कैसे होसकताहै 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
उत्तरार्धे सत्यावबोधनोपदेशो नाम द्वात्रिंशः सर्गः ३२ ॥ 


त्रयास्रिराः सर्गः ॥ ३३॥ 
भ्रांतिकी कल्पना तथा प्रतिकल्पना, और चितके स्फुरणके निरोधसे परछोकफा उपाय इस ३३ के सर्गमे 
वर्णन कियाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्वपौरुषेणस्वधियासत्संगमविकासया ॥ यदिनानीयतेज्ञत्वंतड॒पायोस्तिनेतर:॥ १॥ 
रुवंकल्पितंकल्पितं च प्रतिकल्पनयास्वया ॥ तदेवान्यत्वमादत्तेविषत्वमम्ृतंयथा ॥ २॥ कल्पनाचाक 
ल्पनांतासुक्ततायदकल्पनम्‌ ॥ एतच्चभोगसंत्यागपूर्वसिध्यतिनान्यया ॥ ३॥ वचसामनसाचांतःश 
न्दार्थावविभावयन्‌ ॥ यआस्तेवईतेतस्यकल्पनोपशमःंनेः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यदि अधिकार योग्य शरीर पाकर पुरुषने अपने पुरुषार्थ तथा सत्सं 
गद्वारा शुद्धबुद्धि आत्मज्ञान प्राप्त किया तो उसका उपाय अन्यथा नहीं हे ॥ १ ॥ योगीकी शास्त्रीय प्रतिकल्पनेसे 
भशास्त्रीय तथा सब कल्पित वासना अविद्या आदि जगत्‌ बंधन हेतुताको त्यागकर मोक्ष हेतुताको ऐसे धारण करतांहै 
जेते वैद्यक शास्रकी प्रतिकल्पनासे विष मरण हेतुताको त्यागकर अमृतरूपताको ॥ २ || प्रतिकल्पना तबतक करनी 
चाहिये जबतक सब अल्पनाओंका सर्वथा अन्त न डोजाय, ओर सब कल्पनाओंका अभाव भोगोके त्यागके पूर्व नहीं 
सिद्ध होसकता ॥ ३॥ आत्मतत्वकों जानकर मन तथा वाणी झब्दार्थकी अभावना प्रतिकल्पना करते मन वाणीका 
निरोध करते हुये जो अभ्यास करतांहे उसके कल्पनाकी शांति धीरे २ बढती हे ॥ ९ ॥ 
वर्जयित्वाहमित्येवनाविद्यास्तीतरात्मिका ॥ शांतेत्व भावनादस्मिन्नान्यो मोक्षो स्तिकश्चन ॥ ५॥ अहं 
भावमथादेहं किंचिच्छ यसिनश्यसि ॥ जगदादिरु चिस्तस्मिस्त्यक्तेशाम्यसिसिध्यसि ॥ ६॥ अचेत 
नादिद॑सर्वसदेवासदिवस्थितम्‌ ॥ ांतंयस्योपलस्येवनमस्तस्मेमहात्मने ॥ ७॥ अचेतनादिदंसर्वसु 
पलस्येवशाम्यति ॥ शून्या ्यातःपरालीनचित्तस्याचित्वभावनात्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ अनईभावकी यह प्रतिकल्पना करना क्योंके जहंभावसे अन्य अविद्या नहीं हे और 
सब कल्पनाओंके आत्मसाक्षात्कार होनेसे अहंभावकी शांति डोनेसे अन्य मोक्षपदार्थ नहीं है || ५ || और आत्म- 
साक्षात्कारके पश्चातृभी यदि पूवैकालके जगत्‌ जीवादि प्रीतियुक्त डोके स्थूलदेहपयन्त किंचित्‌ अहंभावका आश्रय 
करोगे तो नष्ट होजाओगे, ओर अहँकारको त्यागरूप प्रतिकल्पना करोगे तो शांत और सिद्ध दोजाओगे ॥ ६ ॥ 
बहिंमुंख वृत्तिका अदशंनरूप प्रतिकल्पनासे जिसको यद जगत्‌ असत्‌ तथा पापाणके तुल्य शांत स्थितहे उस महार 
५४ 





(४२६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३३ सर्गः 


त्माको नमस्कार दे ॥ ७ ॥ परब्रह्म लोन शून्यके समान चित्तकी बहिंमुखता न होनेसे, तथा अभ्यन्तरसे चित॒की 
भावनासे पापाणकें तुल्य यह जीव जगत॒आदि सब प्रपंच शांत होजाताहें ॥ ८ ॥ 
इदमस्त्वथवामास्ठचेतितंडःखइडये ॥ अचेतितंछुखायांतरचेतनमचेतनात्‌॥ ९ ॥ दोंव्याधीदेदिनोधो 
रावयंलोकस्तथापरः ॥ याभ्यांछोराणिडुः खानि भुंक्तेसवैहिपीडितः ॥ १० ॥ इहलोकेयतंतेज्ञाव्याधौभो 
जेईसेपधेः ॥ आजीवितंयथाशक्तिचिकित्सानापरामये॥ ११॥ परळलोकमहाव्याधौप्रयतंतेचिकित्सनम॥ 
शामसत्संगबोधाख्येरमंतेःपुरुषोत्तमाः ॥ १२॥ 
अर्ध--यह मेरे लियेहो यह न हो यह कल्पना दुःखकी वृद्धिक लिये है और ब्रह्माकारभावनासे चित्तके नि- 
रुधरूप आभ्यंतरकी प्रतिकल्पना सुखके लिये हे ॥ ९ || यद्दळोक तथा परलोकरूप महाघोर व्याधि हें जिनसे पी- 
डित सब लोक महादुःख भोगतांढे ॥ १० ॥ इसलोकके क्षुधा दषा आदि व्याधिके लिये अन्नपान आदि दुष्ट औ- 
पधोसे जीवनपर्य्यत लोग यथाशक्ति यत्न करें, परंतु जन्ममरण ओर नरकादिरूप व्याधिके यत्न नहीं करते क्योंकि 
भोगादि उसके औषध नहीं हे ॥ ११ ॥ ओर तत्वज्ञानी उत्तम पुरुष शम, सत्समागम तथा ज्ञानरूप अस्त तुल्य 
ओपवोंसे परलोकरूप महाव्याधिके लिये यत्र करतेहें ॥ १२ ॥ 
परलोकचिकित्सायांसावधानाअवंतिये ॥ मोक्षमार्गमहे च्छायांशमशत्तऱ्याजयंतिते ॥ १३॥ इंद्देवनरक 
व्यापेश्रिकित्सांनकरोतियः ॥ गत्वानिरोषधंस्थानंसरुजःकिंकरिष्यति ॥ १४॥ इइलोकचिकित्साभि 
जावितंयाठमाक्षयम ॥ आत्मज्ञानौषपैरज्ञा:परलोकश्विकित्स्यताम्‌॥ १५॥ आयुर्वायुचलत्पत्रलवांबु 
कणभंगुरम्‌ ॥ परलोकमद्ाव्याधिर्यलेनाशुचिकित्स्यताम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--जों जन भोगरूप कुपथ त्यागकर सत्समागमरूप ओषधमें सावधान हें वे शमरूप औषधकी शक्तिसे 
मोक्षमार्गकी महाइच्छामें विजय पातेहें ॥ १३ ॥ जो इसी मनुष्यशरीरमें नरक आदि परलोककी ओषध नहीं क- 
रता वह सत्संग तथा शात्रादि ओषधसे शून्य नरक वा स्थावर आदि स्थानोंमें रोगसहित जाके क्या करेगा ॥ १४ ॥ 
हे अज्ञजन ! इसलोककी क्षुधा ठपादिरूप व्याधिकी भोगादि चिकित्साओंमें अपने जीवनको नष्ट न करो, किंतु आ- 
त्मज्ञानरूप ओषधोसे परळोककी चिकित्सा करो ॥ १५ ॥ यह आयु चंचल पत्रके ऊपर जळ कणके समान भंगुर है. 
इसलिये सत्संग आदि यत्नांसे परलोकछूप महाव्याधिकी शीत्र चिकित्सा करों ॥ १६॥ 
परलोकमद्वाव्याधीयत्नेनाशचिकिल्सिते ॥ इहलोकमयोव्याधिः स्वयमाञूपशाम्यति ॥ १७ ॥ संविन्मा 
अविदूर्जतुंतस्यप्रसरणंजगत्‌ ॥ परमाणूदरेप्यस्तितच्छेलशतविस्तरम्‌ ॥ १८ ॥ यत्संविदःप्रसरणं 
रूपालोकमनांसितत्‌ ॥ व्योमन्येवानु भूयतेनातः सत्योजगद्धमः ॥ १९॥ प्रलयेष्वपिदृष्टेषुजगद्दशया 
ख्यविभ्रमः ॥ ननञ्यतिनजायेत श्रांतिमात्रैकरूपिणः ॥ २० ॥ 
अर्थ -यत्रसे परळोकरूप महाव्याधिकी शीघ्र चिकित्सा होनेपर इसलोककी व्याधि आपही शीघ्र शांत हो- 
जाती है ॥ १७ ॥ चेतनमात्रही जीव हे उसका स्फुरणही जगत्‌ हे, और वह चेतन परमाणुकें भीतर भी अनेक पर्वत 
आदिके विस्तारसद्दित दै ॥ १८ ॥ चितका जो स्फुरण ढे वही बाह्मपदाथ तथा मानसिक काम संकल्प आदि रूपसे 
चिदाकाझमें अनुभूत होतेहे, इसलिये जगतका भ्रम सत्य नहीं हे ॥ १९ ॥ प्रलयमेंभी अन्यके संकल्पसे दृश्य 
जगतूका श्रम रहताहे इसलिये भ्रांतिमात्र रूपवाळे इस जगतका प्रलयोसे न कुछ नाश हो और सृष्टियोसे 
न कुछ उत्पन्न हो ॥ २० ॥ 
भोगपंकार्णवेमग्रआत्मानेत्तार्यतेयदि ॥ स्वपौरुषचमत्कत्यातडुपायोस्तिनेतरः ॥ २१ ॥ अजितात्माज 
नोमूढोरूढो भोगेककर्दमे ॥ आपदांपात्रतामेतिपयस्रामिवसागरः ॥ २२॥ जीवितस्ययथाबा ल्यंदृष्टप्रा 
थमकल्पिकम ॥ निर्वाणस्यतथाभोगसंत्यागोरागञञांतिदः ॥ २३ ॥ तज्ज्स्यजीवितनदीसकल्लोलाप्य 
संभ्रमा ॥ समंवहतिसौम्येवचित्रसंस्थेवनीरसा ॥ २४ ॥ 
अर्थ--भोगरूप पंकके समुद्रमें डूबे हुये अपने आत्माका उद्धार जो अपने पुरुषार्थके चमत्कारसे नहीं करता 
उसके लिये अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ २१ ॥ अजितेंद्रिय, और भोगरूपी कीचडमें निमग्न मूढजन सब आपत्तियोंका 
पात्र ऐसे होता जैसे अनेक नदीके जछोंका समुद्र ॥ २२ ॥ जैसे आयुका प्रथम कल्प बाल्यअवस्था है, ऐसेही रागोंकी 
शांतिका दायक भोगोंका त्याग निर्वाणका प्रथम कल्प है ॥ २३ || ज्ञानीके लिये यह जीवनरूप नदी अनेक कामक्रो- 
धादि तरंगोंसे युक्त होनेपरभी संभ्रमराहित, तथा नीर संचित्रमे लिखितके समान सौम्यरूपसे वहती है || २४ ॥ 
अज्ञजीवितनद्यास्त्रसनात्यंतभीषणा; ॥ आवत्तावृत्तिविक्षो भकल्लोलाःसहवाहिनः ॥ २५ ॥ सर्ग 
तर्गाःप्रवल्गंतिसंवित्प्रसरलेशकाः|॥ हिचंद्रबालवेतालमृगांबुस्वप्रमोहवत्‌॥ २६॥ संविद्यारितरंगी 





३३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ (४२९७) 


घाभातिसगीःसहस्रशः ॥ विचारितास्त्वसत्यास्तेसत्यास्त्वनुभवभ्रमात्‌ ॥ २७ ॥ जगंत्याकाशको 
सेपिसंवित्प्रसरण श्रमात्‌ ॥ संतीवाप्यनुभूयंतेनठसत्यानितानिठ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--और अज्ञानीके जीवनकी नदीके साथ तो आक्रंदृध्वनिसे भयंकर कामादि वृत्तिरूप आवर्ळोके वि- 
क्षोभमय तरंग वहतेहें || २५ ॥ और अज्ञानीके लिये चेतनके किंचित्‌ स्फुरणरूप सृष्टियोंके समूह भ्रमसे ऐसे वि- 
स्तारको प्राप्त होतेंदें जैसे दो चन्द्रका अम बाळकके भूतादि, म्॒गढष्णाका जळ और स्वप्रके मोह ॥ २६ || चेतनरूप 
समुद्रके तरंगोंके समृह जो अनेक सृष्टि भान होती ढे वे विचारसे असत्य दें, और अनुभवके भ्रमसे सत्य भात होते 
हैं ॥ २७॥ इस प्रसिद्ध भूताकाशमें चेतनके स्फुरणसे गंधवेनगर आदि जगत्‌ सत्यके समान अनुभूत होतेहे परन्तु 
यथार्थमें वे सत्य नहीं दें ॥ २८ ॥ 
संविद्दिकासपयसोबुदबुदःसर्गविभ्रमः ॥ अहमित्यादिसद्भावविकाराकाररूपवान्‌ ॥ २९॥ संविन्नि 
वाणमजगत्संविडुन्मीलनंजगत्‌ ॥ नांतर्नबाह्यनासत्यंनसत्यंसर्वमेवतत्‌ ॥ ३० ॥ चिद्रपमजमव्यक्तमे 
कमव्ययम्रीश्वरः ॥ स्वत्वभावत्वरहितंत्रह्मशांतात्मखादपि ॥ ३१ ॥ ब्रह्मणोनिःस्वभावस्यसर्गसंवेद 
नेस्वतः ॥ स्पंदनेपवनस्येवकारणंनोपयुज्यते ॥ ३२॥ 
अर्थ-अइंभाव आदि पदार्थोंके विकारसे रूपवान्‌ यह सृष्टिका श्रम चेतनके स्फुरणरूप जलका बुदूबुद है 
॥ २९ ॥ चेतनकी अन्तर्मृखताही सम्पूर्ण जगतूकी निवृत्तिङप निर्वाण है, ओर चेतनका बाहिमुख होनाही यह जगत्‌ है, 


यथार्थमें चेतन न आभ्यन्तर है, न बाह्या है, न असत्य दै, ओर सबकुछ है ॥३०॥ चित, अज, अन्थक्त, अद्वितीय, 

अविनाशी, सब करनेमें समर्थ, मन बुद्धि आदि रहित, शांत, ओर आकासे भी निर्मल ब्रह्मंहे ॥ ३१ ॥ स्वभाव 

रहित ब्रह्मके स्वतः सृष्टि स्फुरणमें वायुके संचलनके तुल्य कोई कारण नहीं है ॥ ३२ || 
स्वप्नानुभववद्भांतिर्बह्माब्योत्रह्मवीचयः ॥ सर्गतावस्तुतस्त्वत्रनस्वप्रोनचसर्गता ॥ ३३ ॥ एकमेवनि 
राभासमचित्वमजडंसमम्‌॥ नसन्नासन्रसदसदिदमव्ययमद्यम्‌ ॥ ३४॥ यथास्थितस्यैडसतोय 
स्यासंवेदनात्मकम्‌ ॥ संवित्म्रशमनंजातंतमाहर मुनिसत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ सतोपिसुन्मयस्येवयस्यासंवेद्‌ 


नात्मकम्‌॥ साहंजगहिगलितंतमाह मुनिसत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--स्वप्रके अनुभवके तुल्य ब्रह्मसमुद्रम अनेक सगे ( सृष्टि ) रूप तरंग आंतिरूपदी हें, ओर यथार्थमें 

न स्वप्न हैन सृष्टि हे॥ ३३॥ एक आसरडित चित्तके भ्रमसे शून्य; जडतारादित, सर्वत्र समानकूप, न सत, न 
भसत्‌, और न सदसत्‌ य अविनाशी परमात्मा ब्रह्म है ॥ ३४ ॥ जिसकी स्थिति पूर्वोक्त ब्रह्महपसे है, उसीकी 
चित्तकी अन्तर्मुखता हुई, और वही श्रेष्ठमुनि हे ॥ ३५॥ विद्यमान मृत्तिकाकी मूर्तिके सहश चेष्टा राहित जिस 
पुरुषकी दृष्टिम अनहंभावनासे अहंभाव सहित सब जगत्‌ गलित दोगयादे उसको उत्तम मुनि कहेतेहे ॥ ३६ ॥ 

यथाशाम्यत्यसंकल्पासंकल्पनगरंतथा ॥ वेदनोत्थंजगदहंचितिशाम्यत्यवेदनात्‌ ॥ ३७॥ स्वभावव 

अझब्दार्थाःसर्वएवसहेतुकाः ॥ स्वभावस्यतुयोहेतर्मुक्तिस्तदनुभावनम्‌॥ ३८ ॥ नकस्यचित्पदार्थस्य 

स्वभावोस्तीहकश्चन ॥ महाचिदंबुद्रवताःसर्वाएवानुभतयः ॥ ३९॥ महाचिदनिलस्पंदाएताएवानु 

भूतयः ॥ एतास्तात्रह्ममगनझून्यताइतिबुद्धयताम्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ--जैसे संकल्पे उत्पन्न नगर संकल्पके अभावसे शांत होजाताहै, ऐसेही अहंभावसे उत्पन्न जगत्‌ भन- 

इंभावनारूप प्रतिकल्पनासे चेतनभेंदी शांत दोजातांहे | ३७ ॥ सब वस्तुओंमें अनुगत स्वभावरूप जडता मूळ 
अविद्या दे, उसको छोडके सब नाम रूप पदाथे सहेतुक हैं, ओर उस स्त्रभावकाभी जो हेतु अर्थात्‌ साक्षीरूपसे 
जो साधक है उस साक्षीरूपसे स्थिति जीवकी मुक्ति हे ॥ ३८ | यथायैम किसी पदार्थका कोई स्वभाव नहीं है, 
कितु महाचिद्रूप समुद्रकी द्रवता सब अनुभव दें ॥ ३९॥ महाचिद्रूप वायुके स्पन्देमे सब जगद्‌ आदि अनुभव हें, इन 
सबको ब्रह्मरूप आकाशे शून्यके समान जानो ॥ ४० ॥ 

वातस्पंदाविवाभिन्नी्रह्मसगेविभिन्नता ॥ तयोस्त्वसत्यास्तभरांतोस्वप्रेस्वमरणोपमा ॥ ४१ ॥ भ्रांति 

स्तुतावत्तत्वार्थविचारोयावदस्फुटः ॥ विचारेतुस्फुरैभ्ांतिर््रह्मतामेवगय्छति ॥ ४२ ॥ श्रांतिस्त्वस 

त्यावस्त्वेबपरेक्षयातोनलभ्यते ॥ शराञ्चंगवदत्यच्छमतोत्रह्मेवरशिष्यते ॥ ४३ ॥ अनादिमध्यामनंतम 

च्छंसमंशिवंशाश्वतमेकमेव ॥ सर्वाजरामोहविकारश्रांतिविसुच्यांबरभावमेहि ॥ ४४ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
सत्यार्थोपन्यासयोगो नाम त्रयस्त्रिराःसर्गः ॥ ३३ ॥ 





( ४२८ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३४ सर्गः 


अर्थ--पवन तथा उसके संचलनके तुल्य बरह्म और सृष्टि अमिन्नरूप दै, और उनका भेद स्वप्रमें निज मर- 
णके समान श्रांतिरूप मिथ्या दे ॥ ४१ ॥ ओर जब आत्मतत्वका विचार स्पष्ट नहीं होता तबतक यह भ्रांति रहती 
'है, और आत्माका साक्षात्काररूप विचार स्पष्ट होनेपर आंतिभी ब्रह्मरूप होजाती है ॥ 9२॥ आंतिमें जो सत्ताकी 
स्फूर्तिरूप अंश हे वही ब्रह्मरूपताको प्राप्त होतादै उससे भिन्न शशशुंगके तुल्य अवस्तु विचारसे नहीं उपलब्ध 
होताह इसलिये निर्मल ब्रह्मदी शेष रहताहै ॥ 9३ ॥ हे रामजी! तुम देहके सम्बन्धसे प्रात जरामोहादि विकार- 
रूप मारमय ्रांतिको त्यागकर आदि अंत तथा मध्यरहित, निर्मळ, सम, शिव, नित्य तथा एकब्रह्माकाश भावको 
आप्त होओ ॥ ४४ ॥ j 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्े मोक्षोपाये भाषानुवादे नि्वीणप्रकरणे उत्तरां 


सत्याथोंपदेशयोगो नाम त्रयिः सर्गः ॥ ३३ ॥ 


चतुःखिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
दृष्टि सृष्टिमात्र जगत्‌ है, उसका विचारसे नाश होताहे, इस प्रचलित विषयमें युक्तियोंका वर्णन इस ३४ के 
सर्गमें कियागया है || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ग्रापेषुसुखड़ः खेषुयोनऱयतिसनइयति ॥ योननइयत्यनाशोसावलंशास्त्रोप देशः 
नैः ॥ १ ॥ यस्यचेच्छोदयस्तस्यसंत्यवयंसुखादयः ॥ तेचेत्सम्यकूचिकित्सयंते पूर्वमि च्छैवमुच्य 
ताम्‌॥ २॥ अहंजगदिदं भ्र तिर्नास्त्यिवपरमेपदे ॥ इ दंशांतमनाळंबंखर्वनिवीणमव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ अहंत्र 
हाजगच्चेतिशब्दसं भ्रमविभ्रमः ॥ सर्वस्मिञ्छांतआकारोकेननामोपकल्पितः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-ढे रामजी ! प्राप्त सुखदुःखोंमें अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेयरूप त्रिपुटीमें जो 
नष्ट नहीं होता वह कदापि नष्ट नहीं होता, जो साक्षीरूपसे एकरूप सदा विद्यमान एकरूप आत्मा नष्ट नहीं होता 
यही त्रिपुटीसे भिन्न अविनाशी आत्मा हे, इससे अधिक शास्त्रॉंके उपदेश व्यर्थ दे ॥१॥ जिसको विषयकी इच्छाका 
उद्य होताहे उसको सुखदुःख अवश्य दें न कि शुद्धआत्माकी यदि उनकी चिकित्सा करनी हे तो सब्रसे पूर्यइच्छा- 
हीको त्यागो ॥ २ ॥ ओर शुद्धपरमपदमे अहंजगत्‌ तथा इच्छादि शरम नहीं हे यह तो सर्बया शान्त, निराधार, और 
अविनाशी पूर्ण निर्वाणरूप हे || ३ ॥ अहम्‌ ब्रह्म, तथा यह जगत्‌ इत्यादि झन्दोंका श्रम सर्वथा शान्त चिदाकाशआ- 
त्मामें किसने कल्पित कियाहे ॥ 9 ॥ 
नेदास्त्यहॅनचजगन्नचन्रह्मादिशम्दकाः ॥ झांतस्यैकस्यसर्वत्वात्कर्त्ताभोक्तेहकःकुतः ॥ ५॥ उपदेइया 
ति्ञायित्वात्सर्वापह्वएवच ॥ छतोयंस चसत्यात्मातएवाहंविशिष्यते ॥ ६॥ अग्नस्थसिद्धसं चारोज्ञा 
यतेनापिदारुणः ॥ यथैकपार्श्वसंसुप्तनरःस्वप्ना भ्रगर्जितम्‌ ॥ ७ ॥ ज्ञप्तौनास्तियतस्तेनसि द्वाचारोनल 
क्ष्यते ॥ स्वभावइतिसरवेंणज्ञप्तिस्थोह्यन भूयते ॥ ८ ॥ 
अथ--न इस आत्मामं अहंभाव है, न जगत्‌ दे और न ब्रह्मआदि शब्दकी प्रवृत्ति दे तो सर्वरूप आत्मामें 
कर्ता भोक्तृता केसी ओर कहांसे होसकती है ॥ ५ ॥ सबके अल्पछाभसे जो उपदेश साक्षी तथा सत्यत्रक्ष सब 
मिथ्या पदार्थोसे पर होनेसे शेष रहतांहे ॥ ६ ॥ और अद्रीनमात्रसे जगत्‌ ऐसे नहीं भान होता जैसे सन्मुख स्थित 
सिद्धोंका वा पिशाचोंका दारुण संचार, अथवा शय्याके एकभागमें सुप्तमनुष्यकों स्वप्नमें मेघकी गर्जना ॥ ७ || अपने 
ज्ञानमें नहीं है इसलिये सिद्ध आदिका संचार नहीं मान होता, क्योंकि सब द्रष्टा अपने ज्ञानमें स्थित पदार्थोकोदी 
अनुभव करताहे यह स्वभाव प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 
ज्ञतिरप्यात्मभूतैवसर्वेभातिहितन्मयम्‌_॥ तस्मात्साइंजगत्सर्वमभिन्नंपरमात्मनः ॥ ९ ॥ ज्ञप्तिजगत्त 
याभातिसंकल्पस्वप्रयोरेव ॥ अनानावयवोदेतिजल्मूर्मितयायथा ॥ १० ॥ एकात्मैवो दयेन्ञमेर्नानाता 
मिवचागतः ॥ अज्ञानात्सत्ववस्व॒त्वात्पेक्षितोनोपलूभ्यते ॥ ११ ॥ यथास्वावयवानेवसर्वानवयवीभ 
वेत्‌ ॥ नित्यानवयवंशांतंत्रह्नेवेदंतथाजगत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--यथाथंमें ज्ञप्ति ( ज्ञान ) आत्मरूपही दे क्योंकि सबकुछ ज्ञानमय भासताहै, इसलिये. अहंकार आदि 
सब जगद्‌ परमात्मासे अभिन्नरूपदी हे ॥ ६ ॥ संकल्प वा स्वमके तुल्य ज्ञानदी अनेकतारद्ितमी जळतरंगवत्‌ ना- 
नाअवयवसहित जगतुरूपसे भासतांडे ॥ १० ॥ एकआात्माही ज्ञानरूपसे अज्ञात दोनेसे अनेकरूपमें माके सदृ 





३४ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरारद्वम्‌। (४२९ ) 


भासवांदै, परन्तु वह नानारूप विचारद्ष्टि देखनेसे नहीं उपछब्ध होता ॥११॥ जैसे निरवयवभी जीव स्वप्र मनोरथ 
आदिमं हस्तपाद आदि निजे अवयवॉकी कल्पना करता हुआ अवयवी बनजाताहे ऐसेही ब्रह्मभी जगत्रूप होजाताहै १ २ 
भांडळक्षाणिधत्तेतश्चिदूपकनकेष्टिका ॥ यदेवसाचेतयतेजगदादीववेत्तितत्‌ ॥ १३ ॥ त्रक्षिवकचतीवे 
दंसत्तयाच्छजगत्तया ॥ चिदृपत्वाद्रवात्मत्वात्तरंगादितयाव्धिवत्‌॥ १४॥ यद्यचेतयतेतस्तजगदादी 
वपड्यति ॥ अरूपमपिरूपंस्वंयन्नचेतयतेनतत्‌ ॥ १५ ॥ चेतनाचेतनत्वोक्तीतस्येशत्वात्स्वदेहगे ॥ 
उपदेशार्थभेवोक्तेनसद्विषयमर्थतः ॥ १६॥ 
अर्थ-यह चिद्रपा कुंभकारी अनेक जगवरूप पात्रोंको अपने आत्माधार करती है उनमेसे जो स्मरण करती 
हे उसको अनुभव करती हे ॥ १३ ॥ चिद्रूप होनेसे ब्रह्मही अपनी स्वच्छ सत्ताद़ि जगवरूपसे ऐसे भासतादे जैसे 
द्रवरूप होनेसे समुद्र तरंगरूपसे ॥ १४ ॥ रूपरहित भी चेतन जिस २ जगत॒आदि वस्तुका स्मरण करतादे उसी २ 
को देखताहै ओर जिसका स्मरण नहीं करता उसको नहीं देखता ॥ १५ | और मायाशबलित त्रह्मके सर्वशक्ति युक्त 
मायारूप देहमें चेतनत्व तथा अचेतनत्व कथन मैंने उपदेशकेद्दी लिये किये हैं और यद कथन शुद्धआत्माके विष- 
यमें नहीं है ॥ १६ ॥ 
नजगत्सन्नचेवासद्भासतेचेतनाञ्चिति ॥ अचेतनान्नकचतिकइवार्थग्रहोत्रनः ॥ १७ !! अचेतनंचेटर 
चस्पंदास्पदवदात्मनः ॥ स्वायत्तेनकदर्थस्थेस्वस्थपापाणवत्स्थिते ॥ १८॥ यस्येक्षितस्यनोसत्तानाधा 
रोनचकारणम्‌ ॥ सोहमित्येवयोयक्षोनजानेकुतउत्यितः ॥ १९ ॥ यस्याहमितियक्ष स्यसत्तैवास्तिनस 
त्यतः ॥ अहोनुचिचत्रंतेनेमे भवंतो विवशीकृताः ॥ २० ॥ 
अर्थ--यद जगत्‌ न सत्‌ न असत्‌ है, चेतनकी स्फुरणसे भासतादे और चेतनकी स्फुरण न होनेसे नहीं भा. 
सता, तो इस मिथ्या जगतमें क्या आस्था करनी चादिये? ॥ १७ ॥ चित आत्मामे स्फुरण तथा अस्फुरण परिश्रम 
साध्य ऐसे नहीं दे जैसे निश्चल स्फटिकमाणिमे अतिबिबोंका ॥ १८ ॥ विचारदृष्टिसे जिसे देखनेसे न सत्ता न जा 
धार और न कारण भासताहे वह अहेकाररूपी पिशाच न जानै कहांसे आविमुत है ॥ १९॥ जिस अहंकाररूप पिशा- 
चकी यथार्थमें सत्ता नद्दी हे उसीने आप सबको विवश करादिया है यह आश्वय्य है | २० ॥ 
काकतालीयवद्धांतमहंत्रह्मणि भासते ॥ स्वमेवरूपंदग्द्रांततौकेशोंडूकामिवांबरे ॥ २१ ॥ ब्रह्षिवाहंजग 
चचात्रकृतोनाशसमुद्गवौ ॥ अतोहर्षविषादानांकित्वेवकथमास्पदम्‌ ॥ २२॥ सर्वेश्वरत्वादीशस्याविभा 
तीदंप्रचेतितम्‌ ॥ अचेतितंचनोभातितेनाचेतितमस्तुते ॥ २३॥ काकतालीयवचित्वाजगतो भातित्र 
हाखम ॥ स्वप्रसंकल्पपुरवत्तत्तस्माद्विद्यतेकथम्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ अकस्मात्‌ अमसे ब्रह्ममे अपनाही रूप अहंभाव न होके ऐसे भासताहे जैसे दृष्टिका भ्रम दोनेसे आ- 
काशमें केशआदि ॥ २१ ॥ सबकुछ ब्रह्मही हे तब इसमें अहंभाव जगद तथा उसका नाश और उत्पत्ति केसे 
कहांसे होसकती दें, इसलिये दषं शोकादिका क्या विषय हे ॥ २२॥ परमात्माके सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान होनेसे 
उसके स्मरणमात्रसे यदद सब विचित्रजगव्‌ भासतादे, और न स्मरण करनेसे नहीं भासता, इसलिये तुमको इसका 
विस्मरण हो ॥ २३ || यथार्थमे जगव॒भी चिद्रूप होनेसे चिदाकाशही स्वसंकल्प रचित नगरादिके तुल्य जगतरूपसे 
भासताहै तो इसकी विद्यमानता केसे होसकती दै ॥ २० ॥ 
यथोर्यादिजलेब्रक्षेयथावाशालभंजिका ॥ यथाघटादयो भूमौतथान्रह्मणिसर्गता ॥ २५ ॥ अनाकृताव 
संस्थानेस्वच्छेयदनुभूयते ॥ तत्तदेवातउदितंकिंनामाइंजगंतिकिम्‌॥ २६॥ मरुतःस्पंदवैचित्र्यसत्त 
येवयथातथा ॥ ब्रह्मणोनिःस्वभावस्यजगदाद्यहमादिच ॥२७॥ यथाश्रेलक्ष्यतेशक्षगजवाजिम्न॒गादिता ॥ 
असत्रिवेशारुतिनिसर्गाइंतेतथापरे ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जैसे जलमें तरंगआदि, काष्ठमें मूर्ति और भूमिमें घटआदि हें ऐसेदी ब्रह्मे यह स्ाष्टि है ॥ २५॥ अव- 
यवशून्य निमेळ ब्रह्ममें जो जगतका अनुभव होतांहै बह ब्रह्मदी उस रूपसे उदित है, तब अहंकार वा जगत्‌ क्‍या 
(मिथ्या ) ढे ॥ २६॥ जैसे पवनकी सत्ताही स्पन्दुकी विचित्रता भासताहे, ऐसेद्दी अविद्याआद़ि स्वभावशून्य 
ब्रह्मकी सत्तासेदी अहंभाव तथा जगदआढि प्रपंच भासतांडे ॥ २७ ॥ जैसे बृक्षादिके आकारसे शून्य मेवपटळमें वृक्ष, 


नन, अश्व, तथा छृगभादिके आकार भासतेहें, ऐसेही आकारणून्य ब्रह्ममें साष्टि तथा अहंकाराद़ि भासतेहें ॥ २८ ॥ 





(४३० ) योंगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३४ सर्गः 


सर्गोवयववद्धातिसर्वए्वपरेशिवे ॥ एवंतडुपमांविद्धिकार्यकारणवद्यया ॥ २९॥ अंतःशांतमनायासम 
जुपाधिगतभ्रमम्‌ ॥ जगत्यसंभवादेवव्योमवत्सममास्यताम्‌ ॥ ३०॥ नभवंतोनचवयंनजगंतिनखा 
द्यः ॥ संतिशांतमरोषेणन्रह्मदंनिर्भरेस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ अशेषेष्वविशोषेषुशांतारेषविशेषता ॥ सत्या 
सैवाहमित्याशत्यक्त्वामोक्षायभाव्यताम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे रामजी! जैसे सूक्ष्म वट आदिंके बीजसे वृक्षशाखाद़ि भासतेहें ऐसेही परम सूक्ष्म शिवरूप परमा- 
त्मामें यह जगत भासताद || २९ ॥ दे रामजी! आत्मरूपसे भिन्न जगत्‌का असंभव दोनेसे अन्तर्मे शांत, अनायास 
ओर उपाधि तथा अमसे रदित आकाशवत्‌ स्थित रहो ॥ ३० || हे सभ्यगण ! यथार्थमें न आप सब दें, न हम हें, 
न ये जगत्‌ दें, और न आकाशादि दें, किंतु सर्वथा शांत और पूर्णब्रह्मही यह सबकुछ दै ॥ ३१ ॥ चितूसे भिन्न सब 
पदार्थौका निरुपण नहीं दोसकता इसलिये सब पदायौमें विशेष श्रमको त्यागकर मोक्षके अर्थ शांत सर्व विशेषता 
तथा सत्य चिद्रूप में हूं ऐसी भावना करो ॥ ३२ ॥ 
घेदनंबंधनंविद्दिविद्धिमोक्षमवेदनम_॥ यथास्थितंयथाचारंभवशांतमवेदनम्‌॥ ३३ ॥ द्रशनदइयतांया 
तिचितिर्नायातिचेत्यताम्‌॥ चेत्याभावादजगतिकःकिंचेतयतेकथम्‌॥ ३४ ॥ द्रश्टहृश्यद्शा भावाज्ञाञम 
त्येवसुषप्तिवत्‌ ॥ शरदाकाशकोशाभमसत्तोपममास्यताम्‌ ॥ ३५ ॥ तथैकत्रह्मचिदृपेपवनस्पंदनेयथा॥ं 
अन्राचिद्वोधतासर्गोमोक्षोजक्मेकबोधता ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-जगतके स्मरणको बन्धन ओर उसके विस्मरणको मोक्ष जानो इसलिये विद्वानोंके आचारके अनुसार 
भूमिकाओंके अभ्याससे जगतको विस्मरण करके शांत ब्रह्महूप होजाभो ॥ ३३ ॥ द्रा दश्यकूप नहीं होसकता, 
और चेतन जड विषयरूप नहीं होसकता तब विषयके अभावसे जगत्रहित शुद्धचितमें कोन और किसको बिताताहै 
॥ ३१ ॥ दरष्टा तथा दृश्यकी दशाके अभावसे जाग्रवमेंही सुपसिके समान, शरत्‌कालके आकाशके तुल्य निर्मल और 
शून्यके सदृश शुद्ध आत्मरूपसे स्थित रहो ॥ ३५ ॥ एक चेतनमें वायुके स्पंदके तुल्य भेवदृष्टि दे, और इस ज 
गतमें चिदृचित॒का भेद ज्ञानही सृष्टि है और जगत्‌ जीवादि पदार्थोंका ब्रह्ममें एकता ज्ञान मोक्ष है ॥ ३६ || 
चित्सपंदोब्रह्ममरुतोयत्रसर्गइतिस्मृतः ॥ नात्रचित्स्पंदनंयत्स्यानिर्वाणंतडदादृतम्‌॥ ३७ ॥ बीजमंतर्य 
थावेत्तिस्वरूपंपल्ववादिकम्‌ ॥ तथामहाचिदंतस्थंस्वरूपंवेत्तिसर्गताम्‌ ॥ ३८॥ पत्रादिवेदनाद्वीजंय 
थापत्रादितिष्ठति ॥ पराचित्सर्गसंवित्तिस्तथाभवतिसर्गता ॥ ३९॥ यथाभावविकाराभाश्वित्परा:स 
र्गतास्तथा ॥ सर्वेबीजानिदृष्टांतास्तदूपाएवतन्मयाः ॥ ४०॥ 
अर्थ- ब्रह्मरूप पवनमें जहां चित्‌ स्पंद है वहांही सृष्टि है और चित्॒का स्पंद न होनाद्दी निवोण कहागयांहै 
॥ ३७ ॥ जैसे बीज अपने भीतर हो निजरूपको पल्ववभादिरूपसे अनुभव करतांहे ऐसेही मददाचित्‌ अपने आम्यं- 
तररूपको सृष्टिरूपसे अनुभव करताहे ॥ ३८ | जैसे बीज पत्र आदिका अनुभव करनेसे पत्रआदिरूपसे स्थित होताहै 
ऐसेही महाचित्‌ सृष्टिका अनुभव करनेसे सृष्टिरूपसे स्थित होती हे ॥ ३९ ॥ जैसे बीजे वृक्षरूपमें उत्पत्ति, स्थिति, 
वृद्धि तथा अपक्षय आदि षद्विकार भासतेंदें ऐसेही चिताके विवर्तरूप सृष्टिमें हैं, और दृष्टांतभूत बीज भी उनके 
भाकारमें चित॒केही स्थित होनेसे सब बीजादि सृष्टि चिन्मय ॥ ४० ॥ 
निर्विकारपरब्रह्ममयंसर्वमिदंजगत्‌॥ निर्विकारमनाद्यंतमेवंविद्धिनिरामयम्‌॥ ४१॥ निजसंकल्पमा 
त्रात्मानिजसंकल्पनात्क्षयी ॥ दैतादैतविकारोयंसंकल्पनगरंयथा ॥ ४२॥ झून्यत्वाकाशयोभदोयाद 
शोवगतस्त्वया ॥ भेदेनिरात्मकंविद्धिताहशंत्रह्मसर्गयो: ॥ ४३ ॥ महाचिद्रूपिणीशांतायास त्तात्रह्मण: 
पुरा ॥ स्वतःसेयमहंत्वंचमानवोस्मीत्यबोधतः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हे रामजी! निर्विकार परब्रह्ममय यह सब जगत्‌ दे, इसलिये इसको भी आदि अंत शून्य, निर्विकार 
तथा निरामय ब्रह्मरूपद्दी जानो | 9१ ॥ संकल्पके नगरके तुल्य यह द्वेतअद्वैतके विकारमय जगत्‌ अपने संकल्पमा- 
त्से सिद्ध हे ओर संकल्पके अभावसे विनाशी हे ॥ ४२ ॥ जैसे शून्यता और आकाशका भेद स्वरुपरहित तुमने 
निश्चय कियाद ऐसेही सृष्टि तथा ब्रह्मका भी भेद स्वरुपरहित तुम जानो ॥ ४३ ॥ जो पूर्वसिद्ध महाचित्रूपिणी 
ब्रह्मकी सत्ता हे, वही ब्रह्मके अज्ञानसे में मनुष्य हूं इस आकारसे अहंता तथा संसारता रूपसे स्थित है ॥ 99॥ 
ब्रह्मण्यस्मिनुजगदूपेनकिंचि दपिजायते ॥ जातमप्यथनष्टंचननइयत्यंब्रुवीचिवत्‌ ॥ ४५ ॥ पदार्थन्रह्म 
रूपेणन्रहमवात्मनितिष्ठति ॥ अवयवीवावयवेखेखंबारीववारिणि ॥ ४६॥ निमेषादर्धभागेनदेशादेशात 





३५ सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तरार्डम्‌ । (४३१) 


रस्थितौ ॥ यदूपंसंविदोमध्येसस्वभावउपास्यताम्‌॥ ४७॥ संक्षन्धमक्षुव्धमितिद्विरूपंसंवित्त्वरूप 
अवदंतिसंतः ॥ श्रेयःपरंयेनसमी हसेत्वंतदेकनिष्ठोभवमाऽमति भः ॥ ४८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
परमाथयोगोपदेशो नाम चठखिंशःस्ग:॥ ३४॥ 
अर्थ--ब्रह्मरूप इस जगतमें उत्पन्न यथार्थ कुछ उत्पन्न नहीं होता और नष्ट भी कुछ ऐसे नष्ट नहीं होता जैसे 
जलमें तरंग ॥ 9५ ॥ पदार्थरूपसे वा ब्रह्मरूपसे स्थित ब्रह्म अपने स्वरूपमें अविळतरूपसे ऐसे स्थित रहताहै जैसे 
वृक्ष अपने अवयवमे, आकाश आकाशमें ओर जळ जल्में ॥ ४६ ॥ निमेषके अर्द्भागमे भूतळसे सुय्यमण्डल आदि 
देशमें जो ज्ञानकी सत्ता जाती है उन दोनों ( भूतल तथा सूर्य ) के मध्य जो निर्विषयज्ञानका रूप है उसकी उपा- 
सना करो ॥ 9७ ॥ हे रामजी ! विवेकी जन अज्ञानियोंके अनुभवसे सिद्ध विवते नगत्रूपसे संक्षुन्ध, और विवत 
शून्य कूटस्थ क्षु्ध, यह दोप्रकारका ब्रह्मकारूप कहतेहें, इन दोनोंमें जिससे तुम अपना परम कल्याण समझो 
उसोमे तत्पर होजाओ, परन्तु विना परीक्षा किये ग्रहण करनेवाले अविवेकी न होओ ॥ ४८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
परमार्थयोगोपदेशों नाम चतुस्त्रश: सगे: ॥ ३9 ॥ 


पंचत्रिंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 


प्रपेच सहित तथा प्रपंच रहित ब्रह्मतत्वकी अखण्ड एक दृष्टिके लिये सत्य तथा असत्य उभयरूपसे अभा: 
समान ब्रह्मका स्वरूप इस ३५ के सर्गमें वर्णन कियाहै ॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ देशदिशांतरंदूरप्राप्ताया:संविदःक्षणात्‌ ॥ यदूषममलंमध्येपरंतदूपमात्मनः ॥ १ ॥ 


गच्छज्छृण्वन्स्एशज्िप्रन्नुन्मिषत्रिमिषन्‍्दसन्‌ ॥ नूनंनिरामयत्वायनित्यमेतन्मयोभव ॥ २ ॥ तत 
एवनिराभासात्सत्यान्नर्वासन्नैपणात्‌ ॥ यथास्थितंयथाचारमचलामरशैलवत्‌ ॥ ३॥ एतदपमविद्या 
याःप्रेक्षितायन्नलभ्यते ॥ प्रेक्षितालभ्यते चेत्सातदियैवपराभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ --श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! क्षणमेद्दी क्रमसे एक देशसे दूसरे अत्यन्त दूर देश ( भूतलसे चन्द्रा- 
दिमण्डळ ) में प्राप्त ज्ञानका दोनों देशोंके मध्यमें जो निर्मळ तथा निर्विषय स्वरूप हे वही परमात्माका रूप दे ||१ ॥ 
हे रामजी ! निर्वाणकी प्राप्तिके अग्ने चलते, सुनते, स्पर्श करते, सुचते; जागते तथा हंसते हुये तुम इसी निर्विषय 
चिद्रूपे तन्मय दोजाओ ॥ २ ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्तिमे स्थित अपने कुलके अनुसार व्यवहार करते इये भी इस 
निराभास , सत्य, तथा वासना इच्छादि शून्य चित्स्वरूपे सुमेके समान कदापि चळायमान न होओ ॥ ३॥ 
हे रामजी ! अविद्याका यदी स्वरूप है प्रमाणोंसे विचार करनेसे उपळञ्ध न हो, और विचारसे जो उपलब्ध हो 
बह पराविद्याही है ॥ 9 ॥ 
अविद्यासंभवाज्चैत्यचिच्वेसंभवतःक्ककिम्‌ ॥ चेत्यतेकथमेवांतःशांतिरेवबलोदिता ॥ ५॥ सत्यंत्रह् 
जगचैकंस्थितमेकमनेकवत्‌ ॥ सर्वेवास्ववद्धातिशद्धंचाअुद्धवत्ततम्‌ ॥ ६॥ अशन्यं्न्यमिव चन्यं 
वाशून्यवत्स्फुटम्‌ ॥ स्फारमस्फारमिवतदस्फारंस्फारखन्नि भम्‌ ॥ ७॥ अविकारेविकारीवसमंशांतम 
शांतवत्‌ ॥ सदेवासदिवादृऱ्यंतदेवातदिवोदितम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ -अविद्याका असंभव होनेसे चेत्य ( विषय ) तथा विषय प्रकाशका चित्‌के भेदका संभव कहां ? 
भेदके अभावसे केवळ अपने स्वरूपमें किसको प्रकाशित करे, इसलिये शांत विषय रहित चिन्मात्र स्थिति बळात 
उदित दे ॥ ५ || यथार्थमें शुद्ध प्णबरह्म तथा जगत्‌ एकही है, परन्तु अज्ञानसे अशुद्ध अपूर्ण तथा अनेक रूपके 
समान भासताहे ॥ ६ ॥ अझून्य होनेपर भी प्रल्यमें शूंन्यके तुल्य, सर्व रहित होनेपर भी सृष्टिकालमे सर्व पदार्थरूप 
देशकाळसे अपरिच्छिन्न होनेपर भी पारेच्छित्रके सदरा, ओर विशाळ देशकालादि रूपरहित होनेपर भी विशाळ 
देशकाळके समान ब्रह्म स्थित दे ॥ ७॥ अविकारी होनेपर भी विकारवाचुके सदृश, शांत समरूप होनेपरभी अज्ञा- 
नसे अशांत तथा असमके तुल्य भासमान, सत होनेपर भी नेत्रादिसे देखनेके अयोग्य होनेसे असतके तुल्य 
ब्रह्म व्याप्त हे ॥८॥ 





(४३२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ३५ सर्गः 


झविभागंविभागीवनिजीब्यंजडवद्रतम्‌ ॥ अचेत्येचेत्यभावीवनिरंशंसांशशोभनम्‌ ॥ ९ ॥ अनहंसोह 
मिवतनाशामिवनाशवत्‌ ॥ अकलंकंकलंकीवनिवेद्यंवेद्यवादिवत्‌ ॥ १० ॥ आलोकिध्वांतघनवन्नववच्च 
पुरातनम्‌ ॥ परमाणोरपितनुग भोळतजगद्रणम्‌॥ ११ ॥ सर्वात्मकमपित्यक्तदृष्टंकष्टेनभूयसा ॥ अ 
जालमपिजालाठ्यंचारेषवदनेकधा ॥ १२॥ 
अर्थ--निर्विमाग होंनेपर भी भागसदितके तुल्य, चिद्रूप होनेपरभी जडके सदृश, विषय शून्य भी विषयके समान, 
और निरंशभी अंशसदितके सह॒ शोभायमान ब्रह्मं स्थित है ॥ ९ ॥ अईकाररहितभी अदंकारके सदश, अवि- 
नाशी, नाझवानके तुल्य, अकलंकभी कलंकीके तुल्य और विषयरहितभी विषयसे दितके समान ब्रह्म स्थित दै 
॥ १० ॥ स्वप्रकाशमी भूत अहंकारंके सदश, पुरातनभी नूतनके तुल्य, परमाणुसेभी सूक्ष्म तथा अनेक ब्रह्मांडोंको 
अपने उद्रमें धारण किये हुये ब्रह्म स्थित दै सवरूपभी तब वैराग्यादिसे दृश्यवगेका त्यागी, प्रपंचरद्दितभी प्रपंचपूर्णके 
समान, और अनेकछूपसे स्थितभी द्वितीयसे शून्य ब्रह्म है ॥ १२॥ 
निर्मायमपिमायांशमंडलामलभास्करमर ॥ ब्रह्मविद्धिविदांनाथमपामिवमहोदधिम्‌॥ १३॥ जगदरलम 
हाकोरांतुलायांतूळकालछु ॥ मायामरीचिशशिनमपिनेक्षणगोचरम ॥ १४ ॥ अनंतमपिनिष्पारंनचक्क 
चिदपिस्थितम्‌ ॥ आकाशेवनविन्यासनगनिर्माणतत्परम्‌॥ १५ ॥ अणीयसामणीयांसंस्थविष्ठंचस्थ 
वीयसाम्र॥ गरीयसांगरिष्ठंचश्रेष्ठंचश्रेयसामपि ॥ १६॥ 
अर्थ-मायारदितभी मायाके किरणमंडळका निर्मल सूर्य्य, शुद्ध ज्ञानमात्रभी सर्वज्ञरूप ब्रह्म स्थित हें॥१२॥ 
जगतढूप रल्नोंका महाकोश अर्थात्‌ गुरुतमभी विवेकी तुळापर तोलनेसे रुईके कारणसेभी लघु, और मायारूपी 
किरणजाळका चन्द्रमा डोनेपरभी दृष्टिका अविषय ब्रह्म स्थित दै ॥ १४ ॥ देशकालसे अपार तथा अनंत दोनेपरभी, 
किसीएक देशकाळमें स्थितिशून्य, और शून्यस्थानमेंभी बन तथा*पर्वतआदिकी रचनामें तत्पर ब्रह्म स्थित हे ॥ १५ ॥ 
सक्ष्मतरसेभी सूक्ष्मतम, स्थूलतरसेभी स्थूलतम, गुरुतरसेभी गुरुतम, तथा श्रेषठोसिभी अतित्रेष्ठ ब्रह्म स्थित है ॥१६॥| 
अकप्क्मकरणमकारणमकारकम ॥ अंतः शन्यतयैवैतञ्चिरायपरिपूरितम्‌ ॥ १७॥ जगत्ससुद्रकमपि 
नित्यंशून्यमरण्यवत्‌ ॥ अनंतशैलकठिनमप्याकालशवान्सृदध ॥ १८ ॥ प्रत्येकंप्रत्यह प्रायःपुराणंपेलवंन 
वम्‌ ॥ आलोकमंधकाराभंतमस्त्वालोकमाततम्‌ ॥ १९ ॥ प्रत्यक्षमपिदलेक्ष्यपरोक्षमपिचाग्रगम्‌ ॥ चि 
दरूपमेवचजडंजडमेवचि दात्मकम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--कर्ताकरम करणरहित,कारणशून्य, अकारक और अन्तःशून्य दोनेपरभी चिरकालसे कर्ताआदि करणोंसे 
पूर्णब्रह्म स्थित है ॥ १७ ॥ जगत्रूपी रनरोंकी पेटारीरूप दोनेपरभी नित्य अरण्यकी समान शून्य, और अनन्त पर्वतोंके 
तुल्य कठिन दोनेपरभी आकाझके लेशसेभी कोमल ब्रह्म स्थित दे ॥१८॥ प्रत्येक वस्तु तथा काळूपभी सबसे रहित, 
पुरान दोनेपरभी नूतन, स्वप्रकाझरूप होनेपरभी अन्धकारके समान भासमान, तथा जगतका तिरोभावरूप तम होने- 
परभी प्रकाशमय व्याप ब्रह्म स्थित हे ॥१९॥ साक्षीर्पसे प्रत्यक्ष होनेपरभी नेत्रोसे दुळेक्ष्य इन्द्रियोसे परोक्षभी सा- 
क्षीरूपसे सन्मुख स्थित, चिद्रूमी जड जगत्रूपसे विबर्तित, ओर जड जगत्‌आदि रूपसे भासमानभी यथार्थे 
शुद्धचिन्मात्र ब्रह्म स्थित हे | २० || 
अहमेवानहंभावमनहंवाहमेवच ॥ अन्यदेवतदेवाइमहमेमान्यदेवतत्‌ ॥ २१ ॥ अस्यपूर्णार्णवस्यांत 
रिसेत्रि ्चवनोर्मयः ॥ स्फुरंतइवतिष्ठंतिस्व भावद्रवतात्मकाः ॥ २२ !! बिभर्तिसर्वमंगस्थंतुपारामिवद्य 
कृताम्‌ ॥ भातिसर्गस्त्वनेनेवदुषारेणेवशुङ्कता ॥ २३ ॥ अदेशकालावयवोप्येषदेबोदिवानिशम्‌॥ अस 
जगत्तनोतीवयथावारितरंगकम्‌ ॥ २४॥ 
अथ--अनहंभाव होनेपरभी अहंभावसे भासमान, तथा अहंभावरूपसे भासनेपरभी अनहंभावरूप, इदम- 
थका विषय होनेसेभी आत्मरूप, ओर आत्मरूपभी अन्यके सद॒ भासमान वह ब्रह्म स्थित है ॥ २१ ॥ इस पूर्ण- 
चिद्रपसमुद्रके भीतर त्रिभुवनरूपी तरंगे द्रवतारूप स्वभावसे स्फुरित होरही हें ॥ २२ ॥ अपने भीतर यह चेतनसु= 
ष्टिको ऐसे धारण करतादै जैसे तुषार ( बर्फ ) की सत्तासे शुक्कता ॥ २३ ॥ देशकालादि अवयवोंसे रहितभी यह 
चिद्रुपदेव रात्रिदिन असत्‌ जगदका ऐसे विस्तार करता रहताहे जैसे जळ तरंगोंका || २९ ॥ 
एतस्मिन्विकसंतीमाविषुळाकाशकानने ॥ जगज्ञरठमंजर्यःप्रसरत्पत्रपंचकाः ॥ २५ ॥ एपत्वप्रतिबिंब 
स्यस्वयमालोकनेच्छया ॥ अत्यंतनिर्मलाकारःस्वयंसुकुरतांगतः ॥ २६॥ व्योमइक्षफल स्यास्यस्वेच्छा 





३५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्धम्‌ । (४३३) 


वयवउज्ज्वलाः ॥ सरगोपछंभउद्यञ्चचमत्कुर्वतिसंविदि ॥ २७ ॥ अंतस्थेनबहिष्ठेननानानानातयात्म 
नि ॥ एषसौतर्वदि भीति भावाभावविभावया ॥ २८॥ 
अर्थ--इस चिदाकाइरूप महावनमें पंचभूतरूप पत्रसहित ये जगत्रूपी प्राचीन छता विकसित होरहीं है 
॥ २५॥ यह चिद्रपपरमात्मा पूर्वोक्त जीव जगत्रूप अपने आकारान्तर प्रतिबिंबके देखनेकी इच्छासे स्वयं नि्मेळ 
दर्पण रूपताको प्राप्त है | २६ ॥ अपरिच्छित्र ्रह्मसंविद्‌ ( चेतन ) में आकाश वृक्षके फलके सरद ब्रह्मांडके अपनी 
इच्छसे कल्पित त्रेछोक्यरूप अवयवमें देदीप्यमान सूर्य्यं आदिसे उत्पन्न नेत्र आदि इन्द्रिय जीवरूप आह्माके रूपादि 
दर्शनमें उपकरणरूपसे चमत्कार कहते हैं || २७॥ दे रामजी ! भाम्यंतर वासनामय प्रपंचसे, और बाह्य जगत्‌ 
प्रपेचसे जाग्रत स्वममें नानारूपसे ओर सुपृप्तिमें एक अविद्यारूपसे आविर्भाव तथा तिरोभावरूप भावनासे स्वयं 
अपने आत्मामें भासताहे ॥ २८ ॥ 
एतदूपापदार्थश्रीरेतस्मिन्नेतदिच्छया ॥ चमत्करोत्येतदर्धनिदवेवस्वास्यकोटरे ॥ २९॥ अस्यांभसोद्रव 
्वयत्तदिद॑जगइच्यते ॥ संवित्स्वादूपलं भांगंभुवनावतत्र्तिमत्‌ ॥ ३० ॥ शाम्यत्यत्रपदार्थश्रीसर्वा 
सामेवभास्वति ॥ एतस्मादेवचोदेतिस्वालोकइवतेजसः ॥ ३१॥ इदमेवजगत्सरवशञङघत्वंदुददिनेयथा ॥ 
अतएताः परवर्ततेविदइंद्रोरिवांशवः ॥ ३२॥ 
अर्थ --विदरूपआत्मामें चित॒कीही इच्छासे चिद्रूप पदार्थौकी शोभा ऐसे चमत्कार कररही है जैसे जिव्हा 
निजमुखरूप कोटरमें ॥ २९ [| इस चिद्रूप जलका संवितूसे अनुभूतरूप रसादिरिप अंगसहित, और भुवनरूप आ» 
व्तयुक्त णो द्रवत्व ( स्फुरण ) दे उसीको जगत्‌ कहतेढें | ३० ॥ सूर्य्य चंद्र तथा नेत्रादि प्रकाशोंकी रूपादि पदान 
थौकी शोभा इसी चिद्रूप महासूर्य्यमे सुपति तया प्रळ्यमें शांत और जाग्रत स्वप्रमें इसी उदय ऐसे होतीहे जैसे 
सूर्य्य आदिके तेज प्रभामंडल ॥ ३१ ॥ यह ब्रह्म सब नगद ऐसे हे जैसे तुपारमें शुक्ता, और इसी ब्रह्मसे सब प- 
दार्थौकी शोभा ऐसे विस्तृत होती हैं जैसे चन्द्रमासे किरण || ३२ ॥ 
एतस्मादंगतोनंगाजगच्चित्रमिदेस्थितम्‌॥ विक््यभावविकारादिशांतमेतन्मयंततम्‌ ॥ ३३॥ अस्मा 
दनतरोरेताःस्वरूढागगनांगणे ॥ हृदयशाखा:प्रवर्ततेजगजञालगुढच्छका: ॥ ३४ ॥ व्ययोद्यवर्ती 
चूनमत्रहश्यतरंगिणी ॥ नानातानंतकुसुमावहत्यविचलाचळे ॥ ३५॥ अस्मिन्व्योमात्मकेरंगे भुवनाभि 
नयश्रमैः ॥ नृत्यत्यविरतारंभंवरेनियतिन्तकी ॥ ३६॥ 
अर्थ-_हे रामजी ! अवयवरद्दित इसी चेतनरूप रंजक द्रव्यसे यह जगत्रूप चित्र स्थित है, इसलिये जन्म 
आदि विकारोंसे शून्य तथा शांत चिन्मय इस जगदको तुम जानो ॥ ३३॥ इसी चिदरूप बनके महावृक्षसे आका- 
शरूप आंगनमें उत्पन्न, और अनेक जगत्रूपी गुच्छोंसे शोभित ये सब दृश्यकूप शाखा विस्ठ्त होती हैं. ॥ ३४ ॥ 
इसी ब्रह्मकपी अचळ पर्वतपर वृद्धि तथा क्षययुक्त ओर अनेकतारूप अनंत पुष्पोंसे झोभित यह दृश्यहूप नदी बह 
रदी है ॥ २५ ॥ इसी चिदाकाइरूप रंगभूमि ( नाव्यशाळा ) में जगतूकी रचनारूप अभिनयके भ्रमोंसे युक्त तथा 
अनेक काय्यौंके आरंमसहित नित्य उत्सवके दिनोसे नियति (मर्यादा ) रूपिणी नटी नृत्य करती है ॥ ३६ ॥ 
जगत्कोटिमहाकल्पकल्पोन्मेषनिमेषणः ॥ वितानेनाव्यते भूयोजन्यतेकालबाळकः ॥ ३७ ॥ उद्यत्स्व 
पिजगत्स्वेषशांतमेवावतिष्ठते ॥ अनिच्छएवसुकुरःप्रतिबिबशतेष्विव ॥ ३८॥ भूतानांवर्त्तमानानांसः 
गाणांसंभविष्यताम्‌ ॥ एषोकारणकंबीजंसर्गाणामिवकारणम्‌ ॥ ३९ ॥ अस्योन्मेषोजगल्लक्ष्मी निमेषः 
प्रलयागमः ॥ अनुन्मेषनिमेषोसावात्मन्येवाबतिष्ठते ॥ ४० ॥ उद्यंत्यसूनिसुबहनिमहामहांतिसर्गागम 
प्रलयजन्मदशाजगंति ॥ सर्वाणितान्ययमपारखरूपएवप्रस्पंदनानिमरुदेवयथास्वद्यांतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
परत्नह्मस्वरूपवर्णनं नाम पंचरत्रिशत्तमः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--अनेक ब्रह्मोंकी उत्पत्ति तथा प्रल्यरूप नेत्रोंके संकोच विकासयुक्त काळळ्पी बालकको ब्रह्मरूपी मा- 
याके मंडपमें नियतिरूप नर्तकी पुनः उत्पन्न तथा उपसंहारके नाचती हे || ३७॥ अनेक ब्रह्मांडोंके उत्पन्न होते हुये 
भी यह ब्रह्मइच्छादि विकार शून्य ऐसे शांत स्थित रहतादै जैसे अनेक प्रतिबिबोंके उदय होते इये देण ॥ ३८ || 
स्वयं कारणरहित यह परमात्मा भूतभविष्य तया वर्तमान सुष्टियों ऐसे बीज कारण है जैसे स्थूल पंचमूतोंका सूक्ष्म पं" 
चभूत ॥ ३९ ॥ माया झबलित इस ब्रह्मकी स्फुरणही जगदकी शोभा हे, और स्पुरणका अभावही शल्य है, यथान 


न ४ 
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थैमें यह दोनों दशामें समान अपने स्वरूपमेही स्थित रहतादै | 9० ॥ हे रामजी ! उत्पत्ति, प्रय, जन्ममरण तथा 
हानि लाभ आदि दशासदित अनेक महा महात्रद्मांड जो उत्पन्न होतेढें वे सब चित ब्रह्म ऐसे हें जैसे वायु और 
स्पंद, ऐसा जानकर तुम शांत स्थित रहो ॥ 9१ ॥ 
इत्यापें वासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपये भाषानुवादे निवोणप्रकरणे उत्तरार्ध 
परत्रह्मस्वरूपवर्णनं नाम पंचात्रिशत्तमः सर्ग; ॥ ३५ ॥ 


षट्त्रिशाः सर्गः ॥ ३६॥ 
इच्छादि रहित पुरुषको मिथ्या भोग बन्धनके लिये नहीं हे, इच्छादी बन्धन हे और उसका त्याग मुक्ति है 
यह विषय ३६ के सर्गमें वर्णन कियांहे ॥ 
श्रोवसिष्ठउवाच ॥ चमत्कुर्वत्ययानर्थाआवत्तीइववारिणि ॥ एकस्वभावाःसकलायथावारितरंगकाः १॥ 
सर्वस्यैवास्यविश्वस्यनिन्ञ यज्ञेय ुपिणी ॥ परमाकाशतारूपंपरोपशमसंश्रया ॥ २॥ बालचितापुरो 
व्योश्निनकिंचिदपिमेयथा ॥ तथेदेतस्वतोविश्वंसत्यंदुिशचेतसि ॥ ३॥ अरूपालोकमननंशिलापुत्र 
कसैन्यवत्‌ ॥ रूपालोकमनस्कारा भांतिकेवात्रविश्वता ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि दे रामजी ! जलमें तरंगके समान एकत्रह्मके समान भी सब पदार्थ अनेक 
रूपसे जो भ्रमका चमत्कार करतेढें वे अनथेकेी ल्यि हें ॥ १ ॥ हे रामजी ! इस संपूर्ण विश्वकी एकरूपिणी 
सबमे व्याप्त सबसे प्रथक्‌, केवळ ज्ञेयमात्र, तथा समाधिसे लक्ष्य शांतळ्पद्दी सत्ता दे ॥ २॥ है रामजी ! बालककी 
चिंतासे कल्पित यक्षके तुल्य चिदाकाशमें संसार सत्य भान द्वोताहै और विद्वाच॒की दृष्टिमे तो यद्द विश्व कुछ 
नहीं है ॥ ३॥ अज्ञानीकी दृष्टिसे बाह्म तथा आभ्यन्तर यढ जगत्‌ भासताहे और बाह्य तथा आभ्यन्तर नेरोध 
करनेसे ज्ञानीकी दृष्टिमें पाषाणमें खुदीहुई चित्रगत सेनाके तुल्य यह संसार भासतांहे ॥ 9 ॥ 
रूपाळोकमनस्कारसारक्चविन्मात्रतांविना ॥ नलभ्यतेसावपरंव्योमेवात्रकविश्वता ॥ ५॥ विदोवित्त्व 
जगद्वांतिरवित्त्वतनविभ्रमः ॥ वित्त्वाविच्वेत्वदायत्तेचि त्ताचे त्तेयथातव ॥ ६॥ परमाकाशरूपत्वाचि 
इथोम्रीवितताकतेः ॥ नस्वभावविपर्यास:कश्र्वत्संभवतिक्रचित्‌॥ ७॥ तन्मयस्यास्यविश्वस्यनस्वभा 
वविकारिता ॥ विद्यतेमेक्ष्यमाणापिकिसुसास्यभविष्यति ॥ ८ ॥ 
अर्थ -भर विचारसे बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयोंका सार चिन्मात्रही है, क्योंकि चिदाकाशसे भिन्न यह उप- 
लब्ध नहीं होता, इसलिये यह संसारता कहां रही ॥ ५ ॥ ज्ञातापुरुषका जगतूको जाननादी जगतुकी भांति है और 
उसको जगतरूपते न जानना सब भ्रमकी शांति है, अब स्मरणसे विस्मरणके तुल्य जगतको जानना तथा न जानना 
तुमारे आधीन हैं ॥ ६ ॥ व्यापक चिदाकाझा परमाकाश ( शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म ) रूप होनेसे उसके स्वभावका पारवर्तन 
कहीं किसी प्रकार नहीं दोसकता, क्योंकि चित्‌ कदापि जड नदीं और आकाश मूर्तिमान्‌ नहीं होता ॥ ७ ॥ चिन्मय 
इस विश्वकी विकारता कुछ भी नहीं है क्यों विचारद्ृष्टिसे जब वद नहीं देसपडती तो क्या दोसकती दै ८॥ 
सर्ैचिह्ोमचैवेदंनसर्वमद मित्यपि ॥ विकाराद्यस्तिनज्ञप्ावज्ञमिनलभेकच्ित ॥ ९॥ सर्वशांतंशि 
वंशुद्धत्वमहंतादिविश्रमम्‌॥ नकिचिद्‌पिपञ्यामिव्योमजंकाननंयथा ॥ १० ॥ संविदाकाशशन्यत्वंय 
त्तदिद्विवचोमम ॥ इदंत्वत्संविदाकादोस्वयमात्मानितिष्ठति ॥ ११॥ पदमाहःपरंसद्यदनिच्छोदयमा 
सितम ॥ पापाणपुरुषस्येवचित्रस्थस्येवचासनम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--जो कुछ यह संसार है वह चिदाकाझमात्रही दै, इस ज्ञानस्वरूपमें अहंकार आदि विकार कुछ भी 
नहीं है, और ज्ञानसे भिन्न पदार्थकी कहीं उपलब्धि नहीं हें ॥ ९ ॥ त्वत्ता तथा अहंता आदि सब विश्रमशांतशिव 
तथा शुद्धब्रह्मरूपही दे, आकाशसे उत्पन्न बनके सदृश चेतनसे मित्र कुछ नहीं देखते ॥ १० ॥ हे रामजी ! इस मेरे 
उपदेशमय बचनको मी शुद्ध, शून्य चिदाकाश्प जानो, क्योंकि यद वचन भी तुमारे चिदाकाश आत्माहीमें स्थित 
रहतांहै न कि जडमें ॥ ११ ॥ चित्रगत पापाणके पुरुषके तुल्य इच्छादिसे रदित जो चेतनकी स्थिति है उसीको 
परमपद कहतेंदें ॥ १२ ॥ 
सविश्रांतमनामौनीयस्यप्रकतकर्मसु ॥ स्पंदोदारुनरस्येवविगतेच्छमनाकुलम्‌ ॥ १३॥ अंतःशून्यंब 
दिःशून्येविरसंगतवासनम्‌ ॥ जगदेणोरिवज्ञस्यज्ञीवतोभातिजीवनम्‌ ॥ १४॥ यस्यनस्वदतेहर्यमद 
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इयंस्वदतेहदि ॥ सबाह्यभ्यंतरंशांतःसवितीणोभवार्णवात्‌॥ १५ ॥ उच्यंतांशब्दजालानिवशवद्वतवा 
सनम्‌॥ रसेनानंगल्नेनप्ररतानन्यचोदंनैः ॥ १६॥ 
अर्थ--वही विश्रांतचित्त जीवन्मुक्त मुनि है जिसकी चेष्टा यथाप्राप्त व्यवहारके कमेमें इच्छा तथा व्यांकु- 
छता रहित काष्टकी पुतलीके तुल्य होती है ॥ १३ ॥ जीवन्मुक्त ज्ञानीको बाहर भीतरसे शुन्य निरस वासनारहित 
बांशकी नळीके तुल्य इस जगत॒का जीवन भासताहै ॥ १४ ॥ जिसको यह दृश्यसंसार नहीं रुचता, और चिन्मात्र 
अहऱ्य ब्रह्म रुचताहे, वह बाह्य तथा आभ्यम्तरसे झांतमुनि मानो संसारसागरसे पार दोचुका ॥ १4 ॥ दे ओतागण ! 
प्रारब्धकर्मके नाझार्थ अनुपयोगी शब्दोंके उच्चारणसे रहित व्यवहारेम देडादिमिं अहंममता आदि संबंधसे रदित 
चिदानन्दरूपी मधुररससे वासना त्यागपूर्वक मुरळीके शब्दके तुल्य बाणीसे शब्दोंकों उच्चारण करो ॥ १६॥ 
स्ए्यंतांस्पर्शनीयानियथाप्राप्तान्यवासनम्‌ ॥ कूटागारवदक्चन्धमनिच्छममनोदयम्‌॥ १७ ॥ स्वाद्यंतां 
रसजालानिविगतेच्छाभयेषणम्‌ ॥ अपरागाभिळषणंयथाग्राप्तानिदविवित्‌ ॥ १८॥ दृ्यंतांरूपजाला 
निपुनःग्राप्तान्यवासनम्‌ ॥ अरसंनिर्मनोमानमगर्वचित्रनेत्रवत्‌ ॥ १९॥ जिघ्र्यंतांगंधपुष्पाणिविगतेच्छ 
मवासनम्‌॥ स्पंद॒बंधोपलग़ानित्यागायवनवातवत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--नट भट तथा वेश्या आदिके निवासद्दके सह इच्छा आदिसेराहित होकर यथाप्राप्त स्पही करनेके 
माळा चन्दन आदि पदार्थौको स्पर्श करो ॥ १७ ॥ इसीप्रकार राग तथा इच्छा आदिसे रहित होकर वर्वीके तुल्य 
अनेकप्रकारके रसोंकाभी आस्वाद छेओ ॥ १८ ॥ चित्रके नेत्रके सद्दश वासना तथा अभिमानसेरहित राग त्यागपू- 
वेक प्राप्त रूप समूहोंको नेत्र इन्द्रियसे देखो ॥ १९ ॥ और इच्छा तथा वासनाओंसे रहित होकर प्राणइन्द्रियेसे 
प्राप्त पुष्प आदिके सुगन्धको बनके वायुके सद॒ त्यागके लिये ग्रहण करो || २० ॥ 
इति चेद्विरसत्वेनबोधयित्वाचिकित्सिताः ॥ नभोगरोगास्तदज्नशांत्वेनास्तिकयेवच ॥ २१ ॥ यःस्वाद 
यनभोगविषंरतिमेतिदिनेदिने ॥ सोग्रौस्वम्रतिंज्वलितेकक्षमक्षयस॒ुज्ञति ॥ २२॥ निरिच्छत्वंसमाधा 
नमाहरागमभूषणाः ॥ यथाशाम्येन्मनोनिच्छंनोपदेशरातैस्तथा ॥ २३॥ इच्छोदयोयथाइःसमिच्छा 
शांतिर्यथासुखम्‌ ॥ तथाननरकेनापित्रह्मलोकेनु भूयते ॥ २४॥ 
अर्थ--इसी रीतिसे कमेइन्द्रियोंसे तथा ज्ञानइन्द्रियोंसे प्राप्त विषयोमे मनको निरसता बोध न करके यदि 
भोगरूपी रोगोंकी चिकित्सा न कीगई तो जीवकी शांतिकी क्या आशा है ॥ २१ ॥ और जो प्राणी भोगरूपी 
विषका आस्वाद लेते हुये प्रतिदिन प्रसन्न दोताहै वह मानो प्रज्वलित अभ्निमें अपनी मूर्तिके ऊपर निरन्तर दणसमूह 
'फेकतांहे ॥ २२ ॥ भोगोंकी इच्छाके त्यागकोदी वेदशासत्रके ज्ञाताओंने परम समाधी कहाहे, क्योंकि इच्छाके अभा- 
वसे मन जैसा शान्त होताहै वैसा अनेक उपदेशोंसेभी नहीं होता ॥ २३ ॥ हे रामजी ! इच्छाओंके उद्य होनेसे जो 
दुःख होतेहें वे नरकमेंभी नहीं होते ओर इच्छाकी शांतिसे जो सुख दोतादै वह ब्रह्मछोकमें नहीं होता || २४ ॥ 
इच्छामात्रंविदृश्र्वत्त॑तच्छांतिमाक्षउच्यते ॥ एतावंत्येवशा्राणितपांसिनियमायमाः ॥ २५॥ यावती 
यावतीजँतोरिच्छोदेतियथायथा ॥ तावतीतावतीइः खबीज मुष्टिः्रोहति ॥ २६॥ यथायधेच्छातनुत्तां 
यातिजंतोर्विवेकतः ॥ तथातथोपशाम्यंतिदःखचिताविषूचिकाः ॥ २७॥ यथायथेच्छाघनतांयातिलोक 
स्यरागतः ॥ तथातथाविवर्धतेइःखचिंताविषोर्मयः ॥ २८॥ 
अर्थ-इच्छामात्रको दुःखदायक चित्त कहे, और इच्छाकी शांतिकी शांन्तिकोही मोक्ष कहतेहे, इसी 
इच्छाकी शांतिमें सब शास्त्र, तप, यम और नियमोंकाभी तात्पर्य है ॥२५॥ जितनी २ और जिस २ प्रकारसे जीवकी ' 
उदय होती है उतनीही उतनी दुःखोंके बीजकी मुष्टि बढतीहै ॥ २६ ॥ और जैसे २ विवेकद्रारा जीवकी विषयभो- 
गकी सूक्ष्म दोतीजाती हे उसी २ प्रकारसे दुःखोंके चिन्ताूप महामारीभी शान्त होती हे ॥ २७॥ और जैसे २ 
मनुष्यकी भोगकी इच्छा सघन होजाती दै उसी २ प्रकारसे दुःखोकी चिन्तारूपी तरंगे बढती हैं ॥ २८ || 
इच्छाचिकित्स्यतेव्याधिर्नस्वयल्गौषधेनचेत्‌ ॥ तदत्रबलवन्मन्येविद्यतेनौषधांतरम्‌ ॥ २९ ॥ इच्छोपश 
मनंकर्तुयदिङत्न्ंनशक्यते ॥ स्वल्पमप्यनुगंतव्यंमार्गस्थोनावसीदाति ॥ ३० ॥ यस्त्विच्छातानवेयत्न॑ 
नकरोतिनराधमः ॥ सॉधकृपेस्वमात्मानंदिनानुदिनम॒ज्ञति ॥ ३१ ॥ इ:खप्रसरवशालिन्याबीजमिच्छे 
वसंरूतेः ॥ सम्यग्ज्ञानाप्रिदग्धासानभूयःपरिरोहति ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-यदि घेय्येसे मनके निग्रदरूपी पुरुषके प्रयत्नरूप औषधसे इच्छारूप व्याधिकी चिकित्सा नहीं कीगई 


तो इससे उत्तम अन्य कोई औषध इसकी झांतिके लिये नहीं है ॥ २९ ॥ यदि एककाळमें सब इच्छाओंका त्याग 
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न होसके तो किंचित्‌ २ उसका त्याग करना चाहिये क्योंकि सन्मार्गमे चलनेवाल् प्राणी दुःखी नहीं वोता ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्योंमें अधम अपनी भोगेच्छाको सूक्षम करनेमें प्रयत्न नहीं करता वह मानो अपनेको प्रतिदिन अन्घकूपमें फॅ- 
कतांहे ॥ ३१ ॥ दुःखरूपी पुष्पफळादिसे शोभित संसाररूपी लताका बीज इच्छाही है वह उत्तम आत्मज्ञानरूप अ- 
मिसे दग्ध होनेपर पुनः नहीं जामती || ३२ ॥ 
इच्छामात्रंहिसंसारोनिवीणंतदवेदनम्‌॥ इच्छानुत्पादनेयल्नःक्रियतांकिब्रथा भ्रमेः ॥ ३३ ॥ शाख्रोपदे 
शगुरवःप्रेक्ष्यतेकिमनर्थकम्‌॥ किमिच्छाननुसंधानसमाधिनीधिगम्यते ॥ ३४ ॥ यस्येच्छाननुसंघान 
भाब्रेइःसाध्यतामतेः ॥ गुरुपदेशशास्त्रादितस्यनूनानिरथथकम्‌ ॥३५॥ इच्छाविषविकारिण्यामंतएवनृणा 
भलम्‌॥ इःखप्रसरकारिण्याहरिण्याजन्मजंगले ॥ ३६॥ 
अर्थ-इच्छामात्रदी यद संसार हे, और इच्छाका अभावही निर्वाण दे इसलिये भोगोंकी इच्छाके न 
उत्पन्न न होनेमें यत्र करो अन्य वृथायत्रोंसे क्या प्रयोजन ॥ ३३ ॥ यदि भोगोंकी इच्छाके अभावसे चित्तकी 
शांति न प्राप्त हुई तो शास्त्र तथा गुरूओंकी व्यथै प्रतीक्षा क्यों करते दो ॥ ३४ ॥ जिसको अपने विवेकसे भोगे- 
च्छाके अभाव करनेमें दुःसाध्यताहै उसके लिये गुरूओंकें उपदेश तथा शास्त्र आदि सब निरर्थक हें ॥ ३५ || 
वुःखोके विस्तारसे पूर्ण इच्छारूपी विषविकारसे युक्त इस संसारमें मनुष्योंकी मृत्यु ऐसे निश्चित हे जेसे व्याघ्र आदिसे 
व्याप्त ज॑गलमें इरिणीकी ॥ ३६ ॥ 
नबालीक्रियतेल्विषदात्मज्ञानायचेदसौ ॥ इच्छोपशांतिःक्रियतांतयालंतदवाप्यते ॥ ३७ ॥ निरिच्छ 
वनिर्वाणंसेच्छतैवंहि बंधनम्‌ ॥ यथाराक्तिजयेदिच्छांकिमेतावति दुष्करम्‌ ॥ ३८॥ जरामरणजन्मादि 
करंजखदिरावलेः ॥ बीजमिच्छासंदैवांतर्दह्यतांरामवह्निना ॥ ३९ ॥ यतोयतोनिरिच्छत्वंमुक्ततेवतत 
स्ततः ॥ यावद्रतियथाप्राणंन्यादिच्छांस सुत्थिताम्‌॥ ४० ॥ 
अर्थ--यदि इच्छसे यद मनुष्य बाळकके सदृशा चंचळ न दोजायतो उसको आत्मज्ञानके लिये अल्पही यत्न 
करना पडताहै इसळिये इच्छाकी झांतिके यत्न करे उसीसे वह परंपवज्ञा प्राप्त होतांदे || ३७ ॥ इच्छाका अमावद्दी 
निर्वाण हे, ओर इच्छाही बंधन दै, इसलिये इच्छाको यथाशक्ति विजय करे, ओर इसके करनेमें कौनसी दुःसा- 
ध्यतांहे ॥ ३८ ॥ जरा, जन्म तथा मरण भादिसे व्याप्त कंटक युक्त वृक्षोंकी पंक्तिका बीज इच्छाही है उसको सदा 
अभ्यस्त शमरूप अग्निसे भस्म करो ॥ ३९ ॥ जदं २ भोगकी इच्छाका अभाव दे वहां २ मुक्ति विद्यमान है, 
इसलिये जबतक विवेक वैराग्य आदि न प्राप्त हों तबतक यथाशक्ति यथाबळ उठी दुई इच्छाको नष्ट करे ॥ ४० ॥ 
यतोयतश्चचसेच्छत्वंबधपाशास्ततस्ततः ॥ पुण्यपापमयाइःखराशयोविततात्तयः ॥ ४१॥ इच्छानिरा 
सरहितेगतेसाधोःक्षणोपिच ॥ दस्युभिर्सुषितस्येवयुक्तमाक्रंदिठंचिरम्‌॥ ४२॥ यथायथास्यपुंसोंतरि 
च्छाससुपशाम्यति ॥ तथातथास्यकल्याणंमोक्षायपरिवर्धते ॥ ४३॥ आत्मनोनिर्विवेकस्ययादिच्छापरि 
पूरणम्‌॥ संसारविषट्गक्षस्यतदेवपरिषेचनम्र॥४४॥ ददुक्षजाः स्वसुख: ख़कुबीजकोसावैरादिवाश्रयक 
तादश॒भाद्॒भाञ्च॥ आसाद्यइण्छतठशानाशिखाःरिताताइच्छाच्छमच्छमितिएुंस्पञ्वमादहंति ॥४५॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
संसारबीजकथनं नाम पट्जिरात्तमः सर्गः ॥ ३६॥ 
अर्थ--जहां २ इच्छा है वहां २ पुण्यपापमय दुःखोंकी राशि तथा निरंतर रोदनसे युक्त बंधनके पास 
विद्यमान दें ॥ ४१ ॥ भोगकी इच्छाके अभावके विना यादे साधुजनका एक क्षणभी बीतगयातो चोरोंसे सर्वस्व 
अबहृत जनके समान चिरकाळ काळतक रोदनदी है ॥ 9२॥ हे रामजी ! इस पुरूषकी जैसे २ इच्छा शांत 
होती जाती है उसी २ प्रकारसे मोक्षकें लिये कल्याणदायक साधनचतुष्टय इसका बढता जातादे ॥ ४३ | आत्माके 
निर्षिवेकसे भोगोंके द्वारा जो इच्छाका पूर्ण करनांहे वदी संसाररूपी विषके वृक्षका सींचनाहे || 9४ ॥ हे रामजी ! 
हृदयरूपी वृक्षसे उत्पन्न तीक्ष्ण अग्रमागधारिणी भोग इच्छारूप दुष्कृत अग्निकी ज्वाळा जीवके आश्रय हृदयमें कृत 
शुभ अशुभरूप कमाँके वेरसे जीवको मोहरूप पाशसे बांधके उसके सुखदुःखके बीजके पात्ररूप भंडकोशोंको 
चारोंओरसे भस्म करते हें ॥ 9५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
संसारबीजकथनं नाम षट्‌त्रेशत्तम:ः सगेः ॥ ३६ ॥ 
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सप्तत्रिंशतमः सर्गः ॥ ३७ ॥ 


जिससे भोगकी इच्छा उत्पन्नही नदो, वा उत्पन्न हो तो ब्रह्मरूप समझी जाय वह ज्ञानयोग थुक्तियोंसे 
इस ३७ के सगेमें वर्णन किया गयांहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इच्छाविषविकार स्यवियोगंयोगनामकम्‌ ॥ शांतयेद्यणुभूयोपिपूर्वसुक्तमपिस्फुटम्‌ 
॥ १ ॥ आत्मनोव्यतिरिस्तचेद्वियतेतदिहेच्छया ॥ इष्यतामसतित्वेतत्स्वात्मान्यत्वंकिमिष्यते ॥ २॥ 
निर्भागावयवासक्ष्माव्योश्न:शून्यतरैवचित्‌ ॥ सैवाहंजगदाकारासतीकिंतत्तयेष्यते ॥३॥ साव्योमरूपा 
व्योमैवव्योमात्मवेद्यवेदिका ॥ व्योमात्मजगदाभासमत्रेच्छाविषयोस्तिकः ॥ ४॥ 
अर्थ-टत्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इच्छारूप विषविकारके वियोगके लिये पूर्व पूवप्रसंगमें स्पष्टरूपसे 
कथित भी सर्वयोगसर्वथा इच्छाके शांतिके लिये तुम पुनः सुनो ॥ १ ॥ यदि आत्मासे भिन्न कुछ पदार्थ होतो उसके 
लिये इच्छा करो और जब नहीं है तब आत्मासे अन्य किसकी इच्छा करते हो, अथौद्‌ आत्माके अज्ञानसे विष- 
योंकी इच्छा होती दे ॥२॥ त्रिपुटीके भागरूप अवयवसे रहित, ओर आकाइासे सूक्ष्म तथा शून्य जो चित्‌ दें वही 
अहंभाव तथा जगत॒के आकाशसे स्थित ओर सत्य है तो उससे अन्य किसकी इच्छा करते हो || ३ ॥ वह चित्‌ 
आकाशरूप है, आकाशरूपही विषय तथा उसका उसकाज्ञाता है, और आकाशरूपही यह जगत्‌ आभास भी है, 
तब इसमें इच्छाका विषय क्या है ॥ 9 ॥ 
ग्राह्मग्राहकसंबंधःकुतश्चिदितितन्ननः ॥ विद्यते सौप्रशांतानांयेषामस्तिनवेग्रितान्‌ ॥ ५ ॥ ग्राह्मग्राह 
कसंबंधःस्वनिष्ठोपिनळभ्यते ॥ असतस्दुकथंलाभःकेनळन्धोसितःशाशी ॥ ६॥ एपैवग्राहकादीनांस 
त्तयन्नात्मनिष्ठता ॥ स्व भावावेक्षयासत्यानजानेक्रमरयांतिते ॥ ७ ॥ एपएवस्वभावोयद्रष्ट॒दश्यक्षयो 
खिलः ॥ ज्ञात्वासत्याविनिर्वाणमहंतात्मनिगच्छति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर शांत चित्त हमळोगोके लिये अज्ञानियोकी दृष्टिमें यह ग्राहाग्राहकभाव संबंध किसी प्रमाणसे 
नहीं है, ओर जिनकी दृष्टिमे है उनको भी आत्मासे एथक्‌ में नहीं जानता | ५ ॥ आत्मनिष्ठ भी ग्राहाम्राहकसंबंध 
उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि असदका लाभ केसेहो, चंद्रमाको श्यामवर्ण किसने देखाहे ॥ ६ ॥ अज्ञानसे आत्मामें 
परायण न होना यदी ग्राह्य तथा ग्राहक आदिकी सत्ता है, अशास्त्रीय दृष्टितते वे सब सत्य भासतेहें और शास्रीय 
विचारसे न जाने कहां जातेहें ॥ ७ ॥ ओर आत्मज्ञानका यही स्वभाव है कि असत्य अहंता आदि झालसे आत्म- 
तत्वके ज्ञानसे आत्मामेंदी छीन दोजातेंदें, यही द्रष्टा द॒श्य आदिका सर्वथा क्षयरूप निर्वाण है ॥ ८ ॥ 
निर्वणिनास्तिहृ्यादियादौनास्तिनिईतिः ॥ मिथोनयोरनुभवोनच्छायातपयोरिव ॥ ९॥ उभेस्ते 
मिथोऽसत्येअसत्येचननिट्वतिः ॥ यतोनि्वीणमजरमडःखभनुभूयते ॥ १० ॥ भ्रभभूतंचहृऱ्यादि 
नित्यंनात्रसुखप्रदूम्‌ ॥ असच्चतद्वाव्यतांमानिवणिस्थीयतामजे ॥ ११ ॥ शुक्तिकारूप्यसहरांप्रेक्षितंय 
न्नलभ्यते ॥ अर्थकार्यपितन्नास्तिकिमत्रापहवेनच ॥ १२॥ 
अर्थ--निर्वाणमें दृश्य आदि नहीं है, और दृश्यमें शांतिरूप निर्वाण नहीं दे, छाया तथा आतपके सहृ इन 
दोनों ( निर्वाण तथा दृश्य ) का परस्पर अनुभव ( सदभाव ) नहीं होता ॥ ९ ॥ यद्वि इन दोनोंका सहभाव हो तो 
परस्पर बाधित होनेसे दोनों असत्य होजाय, असत्यमें शांति नहीं है, क्योंकि विद्वानोंको निर्वाण अजर तथा दुःख 
शून्य अनुभूत होताहे ॥ १० ॥ दृश्याद़ि सदा दुःखदायक ओर अमरूप है, इसलिये असद्‌ दृश्यकी भावना न करो, 
ओर अज निर्वाणमें स्थित रहो ॥ ११ ॥ शाक्तिके रूपके समान विचारसे जो नहीं छूब्ध होता, वह पुरुषके किसी 
अर्थका नहीं है, तो ऐसे दृश््यंके मिथ्या जाननेसे क्या द्वानिहै ॥ १२॥ ॥ 
तत्सद्भावान्मददुःखमसद्भावान्महलउखम्‌ ॥ अभावःसोपपत्तिस्तदृढतांयातिभावनात्‌ ॥ १३॥ त 
त्किमात्मनिबंधायविदग्धंनसुमाधमाः ॥ स्पष्ठएवोपचयादेर्वस्वन्यस्तमिताऽपदे ॥ १४॥ कार्यकारण 
भावादिन्नह्वेवसकलंयदा ॥ तदावुनरक्षताह्यस्मिन्संविन्मात्रत्मकेतते ॥ १५ ॥ मार्गयंतिप्रबोधायतै्म 
गैरलमस्ठ॒नः ॥ व्योमरूपेकिलेकस्मिन्‌सर्वात्मनिततेसति ॥ १६॥ 
अर्थ--इश्यके सद्गावमे महादुःख ` दै और असद्भावमें महासुख है, और आत्माके मननसदित निदिघ्यासनसे 
दृश्यका अमाव हढ दोजाताहे ॥ १३॥ हे मनुष्योंमें अधम अज्ञानीजन! उत्पत्ति आदि विकारॉके अविषय स्वप्रका- 
अरूप आत्माके स्पष्ट स्फुरित रहते उसका दृर्शन क्यों नहीं करते, और निजबंधनके हेतु दृश्यसमूहको ज्ञानरूप अ- 
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मिसे क्यों नहीं भस्म करते || १9 ॥ जब काम्यं कारणभाव सब ब्रह्मद है तब देहादि परिच्छन्न पदाथौके बोधसे 
तब वित्तारको चिन्मात्र साक्षीचेतनमें ब्रह्मता सिद्ध हे ॥ १५॥ ओर आकाझरूप सर्वात्म तथा पृर्णब्रह्ममें कार्य्य 
कारण आदि दृश्यकी सत्ताको मानकर जो ब्रहाज्ञानके साधन दूँढते हैं उनका परिश्रम व्यर्थ हे ॥ १६ ॥ 
कार्यकारणताव्यानासुक्तीनामेवकःक्रमः ॥ योहेत॒ःस्पंदनेवायोद्रवत्वेसलिलस्यच ॥ १७॥ झान्यत्वेन 
भसःसौम्यसगीदित्देचिदात्मनः ॥ कार्यकारणभावादिन्रैवसकलंयदा ॥ १८॥ तदान्रह्मणिसर्गा 
णांकारणार्थाविलजता ॥ नइ: खमस्तिनसुखंशांतंशिवमयंजगत्‌ ॥ १९ ॥ नास्तिचिन्मात्रतान्यत्वमत 
इच्छोदयःकुतः ॥ मुददेहयोधसेनायांनमृन्मात्रेतरद्यथा ॥ २० ॥ 
अर्थ--और कार्य्यकारणसे पूर्णउक्तियोंमें अविद्याके सिवाय ओर क्या क्रम है, हे रामजी! जो वायुके स्पं- 
दमे, जळके द्रवत्वमें ॥ १७ ॥ तथा आकाशकी शून्यतामें वदी चिदात्मासे सृष्टि होनेमें हेतु है, क्योंकि जब कार्य्ये- 
कारण सब ब्रह्मरूपही दे तब || १८ | ब्रह्ममें सृष्टियोंकी कारणता कहना निळेजताहे, इसलिये वुःखसुखरहित शांत 
शिवमय यह जगत्‌ है ॥ १९ ॥ जैसे मृत्तिकाके योधाओंकी सेनामें मृत्तिकासे अन्य कुछ नहीं है ऐसेदी जब इस जग- 
दमे चिन्मात्रसे भिन्न कुछ नहीं है तब इच्छाका उद्य कहांसे और कैसे होसकताहे || २० ॥ 
नसज्जगदहंतादौ हद्येब्रह्मेतरत्तथा ॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंचेत्तडदेत्विच्छामावोदेठमुनीश्वर ॥ २१ ॥ 
सातन्रक्षेवकोर्थ;स्यादस्याविधिनिषेधने ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ज्ञातायांसंप्रबुद्धायामिच्छान्रक्षेवनेतर 
त्‌॥ २२॥ यथासंडुद्वान्‌्रमतत्सत्यंकित्विदंशणु ॥ यदायदाज्ञतोदेतिशाम्यतीच्छातदातदा ॥२३॥ 
वस्तुस्वभावाइदयत्यादित्येयामिनीयथा ॥ शाम्यत्येवनद्देतिज्ञप्ताविच्छादितत्तथा ॥ २४॥ 
अर्थ--जगत्‌ तथा अहंता आदि दृश्यमें ब्रह्मसे भिन्न कुछ भी सत्‌ नहीं है श्रीरामजी बोळे-कि हे मुनीश्वर ! 
यदि ऐसा है तो इच्छा उदयवानहों ॥ २१ || क्योंकि सब ब्रह्मरूप दोनेसे इच्छा भी ब्रह्मछूपही हे इसके विधि वा 
निषेधसे क्या प्रयोजन है ? श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! आत्मज्ञान उद्य होनेपर इच्छा ब्रह्मही अन्य नहीं ॥२२॥ 
जैसे तुमने समझा वदद सत्य हे किन्तु यह सुनो कि जब आत्मज्ञान उदय दोतांदे तब इच्छा शांत होजाती दै॥ २३॥ 
क्योंकि आत्मज्ञानका यह स्वभाव दै, जैसे सूथ्यंके उदय होनेसे रात्रि शांत होजाती हें ऐसेही ज्ञानके उदय द्वोनेपर 
इच्छादि सब शांत होजातेदें ॥ २४ ॥ 
यथायथोदयोज्ञपेहैतशांतिस्तथातथा ॥ वासनाविलयश्वैवकथमिच्छोदयो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ तस्याविद्यो 
पशांतेयंनिर्मलामुक्ततोदिता ॥ अशेषदृयंवैरस्याद्यस्येच्छोदेतिनक्रचित्‌ ॥ २६॥ विरक्ततास्यनोहदये 
नोदेत्यत्रास्यरक्तता ॥ केवलंद्रष्ट॒हवयश्री:स्वदतेनस्वभावतः ॥ २७ ॥ काकतालीययोगेनपरप्रेरणया 
नया ॥ यदिकिचित्कदाचिच्चसम्यगिच्छतिवानवा ॥ २८॥ 
अर्थ--जैसे २ ज्ञानका उदय होताहे वैसे २ द्वैतकी शांति और वासनाका ल्य होतांहे तब इच्छाका उदय 
कैसेहो ॥ २५ ॥ जिस पुरुषको सब दृश्यपदार्थोमें वैराग्य होनेसे कदाचित्‌ भी इच्छाका उद्य नहीं होता उसकी 
यह संसारकी अविद्या शांत हुई, और निमलमुक्ति उदय हुई ॥२६॥ न तो इसको हऱ्यपदाथीमे न राग होताहे 
और न द्वेष उदय होताहे, केवळ स्वभावहीसे द्रष्टा तथा दृश्यकी शोभा नहीं रुचती ॥ २७ ॥ आकस्मिक घटनासे 
वा अन्यकी प्रेरणा शास्त्रोसे अनिषिद्ध पदार्थौकी इच्छा करता भी है और नहीं करता ॥ २८ 
तदस्यसेच्छानेच्छावाब्रह्मेवात्रतसंशयः ॥ इच्छानजायतेज्ञस्यावश्यमेवानुवानवा ॥ २९॥ ज्ञताचेइदि 
ताजंतोस्तदिच्छास्योपशाम्यति ॥ नैतयोःस्थितिरेकत्रप्रकाशतमसोरिव ॥ ३०॥ प्रतिषेधविधीनांतुत 
ज्ज्ञोनविषयःक्चित्‌ ॥ शांतसवैपणेच्छस्यकोस्यकिवक्तिकिंकते ॥ ३१ ॥ एतदेवज्ञताचिहंयदिच्छास्व 
तितानवम्‌॥ हादनंसर्वलोकानामथानुभवएववा ॥ ३२॥ 
अर्थ--इसलिये इस आत्मज्ञानीकी इच्छा वा अनिच्छा दोनों ब्रह्महूपदी हैं, अथवा ज्ञानीको नूतन विषय 
भोगकी इच्छा अवश्य नहीं उद्य दोती ॥ २९॥ ओर जीवको जब आत्मज्ञान उद्य होताहै तब विषयभोगकी 
इच्छा शांत होजाती दै क्योंकि और आतपके सद॒ इन दोनोंकी एकत्र स्थिति नहीं होसकती ॥ ३०॥ शास््रॉके 
विधिनिषेधका विषय ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जिसकी सब एपणा तथा इच्छा शांत होगई उनको कौन, किसलिये 
और क्या कहसकताडे ॥ ३१ ॥ इच्छाओंकी न्यूनता, अभयदानसे सब छोगोंको प्रसन्न करना, और आत्मानन्दके 
अनुभवसे ठत रहना यही आत्मज्ञानका चिन्ह है ॥ ३२ || 
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हर्यंविरसतांयातंयदानस्वदतेक्राचित्‌ ॥ तदानेच्छाप्रसरतितंदैवचविसुक्तता ॥ ३३॥ बोधादनैक्यम 
हैतंयःशांतमवतिष्ठते ॥ इच्छानिच्छादयःसर्वेभावास्तस्यरिवात्मकाः ॥ ३४ ॥ बोधादस्तमितदैतमंदे 
तैक्यविवर्जितम्‌॥ यःस्वच्छोविगतव्यग्मःशांतआत्मन्यवास्थितः ॥ ३५॥ नेवतस्यरुतेनारथोनाङतेने 
हकश्वन ॥ नचास्यसर्व भूतेषुकश्िदर्थव्यपाश्रयः ॥ ३६॥ 
अर्थ--जब डश्यपदार्थं निरस होके नहीं रुचता तब भोगकी इच्छा नहीं होती तभी मुक्ति उद्य होती है 
॥ ३३ ॥ आत्मज्ञानसे ऐक्य वा द्वेतसे रदित झांतरूप जो स्थित रहतांहै उसके लिये इच्छा अनिच्छा आदि सब 
पदार्थ ब्रह्मरूपही हैं ॥ ३9 ॥ जो दवेत, अद्वैत तथा ऐक्य आदिके अमावपूर्वंक स्वच्छ, व्याकुलता शून्य, और शांत 
अपने आत्मामें स्थित है ॥ ३५ ॥ उसको इस संसारमें कार्य्य करने वा न करनेसे कुछ अर्थ नहीं दे, ओर न सब 
भूतोमें इसको कुछ प्रयोजन लाभ दे ॥ ३६ ॥ 
नानिच्छयानेच्छयाथनसतानासतासदा ॥ नेवात्मनानचान्येनेतैर्मरणजीवित्तः ॥ ३७॥ इच्छाचत 
स्यनोदेतिनिर्वाणस्यप्रबोधिनः ॥ यदिचोदेतितस्येच्छान्रह्मशञाश्वतमेवसा ॥ ३८॥ नइ! खमस्तिनसुखं 
शांतंशिवमजंजगत्‌ ॥ इतियोंतः सिलेवास्तेतंपरबुंविडुबुधाः ॥ ३९॥ इः खंसुखंभावनयाकुर्वन्‌विषमि 
वामृतम्‌ ॥ इतिनिश्चित्यघोरात्मापरबुद्धइतिकथ्यते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इस ज्ञानीको इच्छा, अनिच्छा, सत, असत्‌, आत्मा, अन्य, और इन जीवन मरणआदिसे भी कुछ 
प्रयोजन नहीं हे ॥ २७॥ और निर्वाणस्वरूप इस ज्ञानीको इच्छाभी नहीं उदय होती, और कदाचित्‌ प्रारूधकर्मसे 
उसको इच्छा उदय होती हे तो वह नित्य ब्रह्मरूपही हे ॥ ३८ ॥ न सुख है, न दुःख है किन्तु शांत शिवमय यह 
जगत्‌ है, इसप्रकार अन्त:करणयुक्त जो है उसको पंडितजन आत्मज्ञानी कहतेंदें ॥ ३९ ॥ संसारके सुख वा वुःखरूपी 
विषको पूर्वोक्त ब्रह्मकी भावनासे जो अमृतमय करता हुआ धीरचित्त स्थितहै वह ब्रह्मज्ञानी कहाजाताहे ॥ 9० ॥ 
तत्स्थितंव्योमनिव्योमशांतेशांतंशिवेशिवम्‌ ॥ शून्येशून्यंसतिचस द्यद्रह्माणिजगत्स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ अ 
संवेदनसंवित्खेततेऽविश्वमितिस्थिते ॥ सौम्येसमसमेशांतेशिवेहंता भ्रमःक्षयी ॥ ४२ ॥ यदिदंदश्यते 
किंचिजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ तत्सर्वेशांतमाकाशंपरचिंताए रोपमम्‌ ॥ ४३ ॥ परचितापुरोमध्येगतवि 
प्रंगमागमौ ॥ यथांतस्तवशून्यत्वात्तयैवास्मिनजगद्धमे ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--आकाडरूप, शान्त, शिव शून्य और सवृत्रह्ममें जो आकाशमय, शान्त, शिव, शून्य तथा सतरूपसे 
जगत॒की स्थितिही वही ज्ञानकी पराकाष्ठा है ॥ ४१ ॥ इसप्रकार निज व्याप्तरूप आत्मके जगतुके बोधपूर्वक स्थित 
होनेपर सौम्य, शांत सम तथा शिवरूप ब्रह्ममे अहंता आदि सब भ्रम क्षयरूपही है ॥ 9२ ॥ जो कुछ मनोराज्यके 
नगरके सदृश यह स्थावरजंगमरूप जगत्‌ भासताहे वह सब शान्तचिदाकाझरूपद्दी है ॥ 9३ ॥ जैसे अन्य पुरुषके 
मनोराज्यसे कल्पित नगरीके मध्यमें तुमारा गमनागमन निर्वन सिद्ध है ऐसेही इस जगतरूप अममें तत्वज्ञानीको है9 9 
अग्धियय्वीनदीरैलशो भाझन्यतरात्मनि ॥ जंभतेदष्टकरणंस॒गठष्णांबुवीचिवत्‌ ॥ ४५ ॥ स्वप्रनिर्माण 
परबद्वाल वेतालतालवत्‌ ॥ यदिदंद्यतेतत्रकिंकिलासत्यतेतरत्‌ ॥ ४६॥ असत्यमेवाहमिति भासते 
सत्यमेवच ॥ भ्रांति भाजंविनैवेयंभ्रांतिःस्फुरतिसासती ॥ ४७॥ 
यम्‌ ॥ आवाच्यंजगदित्येवभात्यवक्षुभितंखवत्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ क्योंकि समुद्र, एथिवी, नदी तथा पर्वत आदिकी शोभा अतिशुन्य आत्मामें द्रष्टाका अन्तःकरणरूप 
ऐसे है जैसे टषित तथा आंतजनके नेत्ररूप सगतुष्णाके जळका तरंग || 9५ ॥ स्वप्रके नगरकी रचना अथवा बालके 
भूत प्रेतादिके तुल्य जो यह जगत्‌ देखफ्डतादे इसमें असत्यतासे भिन्न और क्या है | 9६ ॥ क्योंकि सत्य ब्रह्मही है 
ओर अहंता आदिरूप जो जगत्‌ असत्यदी भासतादै इसलिये यह भ्रांति भ्रांतिके पात्र बिना जो स्फुरतीहे वह असत्य 
है ॥ ४७॥ न सत्‌, न असद्‌ और न सद असद्‌ उभयरूप यह जगत है किन्तु अनिवेचनीय गन्घर्वनंगर वा अुब्ध 
आकाशके तुल्य भासताहै ॥ ४८ || 
इददेच्छानिच्छतेज्ञस्यशाम्यतांयदलंसमे ॥ तथाभिश्रेयसेमन्येनन्वनिच्छोदयंस्फुटम्‌ ॥ ४९॥ अहंजग 
दितिज्ञपिः खेखस्येवेयमास्थिता ॥ चिदात्मनोयथावायोःस्पंदोनात्रास्तिकारणम्‌ ॥ ५० ॥ चितश्वेत्यो 
न्सुखत्वंयत्तच्चितंसैवसंस्टतिः ॥ सेच्छातन्मुक्ततासुक्तिर्युकिञ्ञात्येतिशाम्यताम्‌॥ ५१ ॥ इच्छाभवत्व 
निच्छावासगोंवामलयोथवा ॥ क्षतिर्नकस्यचित्काचिन्नचाकिंचिदिहास्तिहि ॥ ५२॥ 
अर्थ--ज्ञानीके तत्वबोधद्शामें विषयोंके शान्त होनेसे इच्छा अनिच्छा यद्यपि समान हैं तथापि निर्विक्षेप 
जीवन्मुक्तिके सुखरूप कल्याणके लिये इच्छाका उद्य न होनाही में उत्तम मानताहूं ॥०९॥| जैसे अविक्कत चिदाकाशे: 
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आकाझसे वायु, वायुसे अग्नि इत्यादि क्रमसे अहंता तथा जगतरूपसे चेतन स्थित है ऐसेद्दी वाय॒के स्पन्दके सदृश 
चिदात्माको यह जगत्‌ स्थित है ॥५०॥ हे रामजी ! चितकी विषयकी अभिमुख द्वोनाही चित्त इच्छा तथा संसार है, 
और इच्छासे मुक्त होना मुक्ति है, इस युक्ति जानकर इच्छाके अभावसे शान्त दोजाओ ॥ ५१ ॥ इच्छा द्दोवा 
अनिच्छा हो, सृष्टि हो वा प्रल्य हो, परन्तु आत्मज्ञानीकी इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि जगद्‌ सत्य नहीं है||५२|| 
इच्छानिच्छेसदसतीभावाभावोसुखासुखे ॥ इत्यत्रकलनाव्योप्निसंभवंतिनकाश्वन ॥ ५३॥ इच्छानां 
तानवंयस्यदिनानुदिनमागतम्‌ ॥ विवेकशमवृप्तस्यतमाइमोक्ष भागिनम्‌ ॥ ५४ ॥ इच्छाक्षरिकयावि 
देददिशूलंप्रवर्तते ॥ जयंतियत्रनेतानिमणिमंत्रोपधानिच ॥ ५५ ॥ यान्‍्कार्यकरणव्यूहान्‌कृतवान पूर्व 
मेवतान्‌ ॥ संप्रेक्षयानपडयामिमिथ्याभ्रमभरादते ॥ ५६॥ 
अर्थ--आत्मज्ञानीरूप चिदाकाशमे इच्छा अनिच्छा, सत्‌ असत, भाव अभाव तथा सुखदुःख आदिरूप 
कोईभो कल्पना नहीं होसकती ॥ ५३ ॥ विवेक तथा झांतिसे ढत जिस पुरुषकी इच्छाओंकी शांति प्रतिदिन होती 
जाती है उसको मोक्षभागी कहते दें ॥ ९१ ॥ इच्छारूपी छूरीसे हृदयके वेधित दोनेपर कामक्रोधादि वेदनारूप झूल 
प्रवृत्त होतांदै, जिस शूलके निवृत्त करनेमें लोक प्रसिद्ध मणि मंत्र ओषधभआदि सब निश्चल होजाते दें ॥ ५५ ॥ वि- 
धाताने जिन मणिमंत्र ओषध आदिको जीवको चिकित्साके लिये रचाहे उनको मिथ्या रमसे पूर्णपुरुषकी चिकि- 
त्साके समर्थ में नहीं देखता क्योंकि पूर्वद्दी उनकी परीक्षा करचुकाइं ॥ ५६ ॥ 
भ्रमभतेनकुर्मश्वेदयवहास्मवस्ठ॒ना ॥ तत्कस्मात्परचित्तादिःकंबलत्वंननीयते ॥ ५७॥ असताव्यवहा 
रश्वेत्पेक्षामात्रविनाशिना ॥ क्रियतेशशशंगेणतत्कथंछाद्यतेनखम्‌ ॥ ५८॥ अहंभावाञ्चिदाकाशोजा 
ड्यातिशयतःक्षणात ॥ पापाणतांजळमिवमनस्तवाद्यातिदेहताम्‌॥ ५९ ॥ चित्त्वादनु भवत्येतामसत्या 
मेवदेदिताम्‌ ॥ अविनष्टेवचिच्छक्तिःस्वपनेस्वमरणंयथा ॥ ६० ॥ 
अर्थ--और यदि अमरूप मिथ्या किसी उपायसे अमका चिकित्सारूप व्यवहार होजाय तो अन्यके चित्त वा 
संकल्पसे कल्पत पर्वत आदि हमारे मनोरथसे कल्पित अनेक योजनके मुखसे ग्रसि क्‍यों नहीँ दोजाता ॥ ५७ ॥ 
यदि विचारमात्रसे विनाशी असत्‌ पदार्थसे दुःखनिवारणरूप व्यवहार हो तो खरगोशके शुंग ( सींग ) से आका- 
झको क्यों नहीं आच्छादित करते ॥ ५८ ॥ जैसे अधिक झीतसे जल क्षणमेंही पाषाणरूपताको प्राप्त होतांहे, ऐसेही 
चिदाकाश देहादिमें अहंताके अभिमानसे मनरूपसे देडाकारमें प्रकट होतादे ॥ ५९ ॥ देहरूप दोनेपर भी इसकी 
चितुशक्ति अक्षत हे इसीसे देहादिके यह चित ऐसे अनुभव करती हे जैसे स्वम्नमें अपना मरण || ६० ॥ 
व्योम्न्यासत्यमवस्तुत्वात्सत्यंचानुभवाद्यथा ॥ नीळत्वंतह दीशेस्मिनसगोंनासन्नसन्मयः॥ ६१ ॥ य 
थाझुन्यत्वनभसोर्यथास्पंदनभस्वतोः ॥ भेदोनास्तितथासर्मत्रह्मणोरेकरूपयोः ॥ ६२॥ नेहसंजायते 
किंचिजगदादिननइयति ॥ स्वप्रोनिद्रागतस्येवकेवळंप्रतिभासते ॥ ६३ ॥ अविद्यमानेएथ्व्यादोप्रतिभा 
मात्ररूपिणि ॥ सर्गेकइवसंरंभस्त्यागादानेश्चिदंबरे ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--जैसे आकाइमें नीलता अवस्तु दोनेसे असत्‌ है, अनुभवसे सत्यभी नहीं हे किंतु अनिर्वचनीय है, ऐ- 
सेही परमात्मामें यह ष्टि भी नसत और असन्मय है ॥ ६१ ॥ जेस आकाश तथा शून्यता, वा पवन और स्पंदका 
भेद नहीं हे ऐसेही एकरूप ब्रह्म तया सुष्टिकाभी भेद नहीं दें ॥ ६२ ॥ इस परमात्मामें जगद आदि यथार्थमें न 
उत्पन्न हो और न नष्ट हो किंतु निद्राग्रस्त प्राणीके स्वप्रे तुल्य भासतादै ॥६३॥ एथिवी आदिके अविद्यमान रहते, 
और सूष्टिके प्रतिभासमात्र सिद्ध डोनेपर चित्प आकाशे त्याग तथा ग्रहण आदिमें आग्रह क्यों ॥ ६९ ॥ 
नदे: प्रति भातोस्तिए्थ्व्यादिकारणान्वितः॥ केवलं्रह्चिन्मात्रमेवात्मन्येवसंस्थितम्‌ ॥६५॥ बुद्धा 
देःकारणत्वंचदैतैक्यासं भवान्नसत्‌ ॥ अनेनेदं क्रियतइत्यस्यार्थयातिसंभवात्‌ ॥ ६६॥ अददेतुर्रमंभा 
तिचितिकल्पक्रियागणः ॥ क्षणेनैवयथास्वप्रस्रतिजन्मादिसत्वरः ॥ ६७ खमेवष्थ्वीखंशेळा: मेवद 
ढभित्तयः ॥ खमेवलोकाःस्पंदः खंसर्गसंवेदनंचितेः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--प्रथिवी आदि कारणसाहित यह देहभी नहीं दै प्रतिभासमात्र है, केवळ चिन्मात्र ब्रह्मदी अपने आ- 
त्मामे स्थित है ॥ ६५ ॥ द्वैत तथा ऐक्यके असंभवसे बुद्धि नेत्रआदि करणताभी नहीं होसकती, क्योंकि सब ब्रह्म- 
रूप होनेसे इससे यड किया जाताहे वह व्यवहार असत्‌ है, इसलिये सब परमार्थरूपहीको प्राप्त होतांदै ॥ ६६ ॥ 
इस चेतनमे कल्प महाकल्प, और उनके सब क्रियासमूह अक्रम तथा अहेतुक ऐसे हैं जैसे स्वप्रमें शीघ्र जन्ममरण 
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आदि ॥ ६७ ॥ चेतनके स्वरूपमेंही साष्टिका अनुभव होनेसे एथिवी, पर्वत, अतिहढ [भित्ति तथा सब छोकआदि 
चिदाकाझरूपही हैं ॥ ६८ ॥ 
व्योमभित्तोजगचित्रंचिदंगमयमाततम(॥ नोदेतिनास्तमायातिनशाम्यतिनताम्यति ॥ ६९॥ चिद्वारि 
णिजगत्तुंगतरंगद्रवरूपिणि ॥ किनुवाकथमुत्पन्नंकिंशांतंचकदाकथम्‌॥ ७० ॥ शांतेमहाचिदाकारोज 
गच्छून्यत्वशालिनि॥ चेत्यासं भवतःसंतिनोदयास्तमयौकुतः ॥ ७१॥ पर्वतागगनायंतेगगनंपर्वता 
यते ॥ संवेदनप्रयोगेणन्रह्मणःसर्गतास्थितो ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--चिदाकाशरूप भित्तिमे जगत्रूप चित्र चिद्रुप रंजकमय व्याप्त हे, न तो यह उदय हो, न अस्त हो, 
न शांत हो और न म्लान हो ॥ ६९ || चेतनरूप द्रवश्ीक जळमें जगत्रूप महातरंग भासतेंढें तब क्या तथा कैसे कब 
उत्पन्न और शांत हुआ ॥ ७० ॥ जगव॒की शुन्यतासे शोभित चिद्ाकाशके सथा शांत होनेपर और विषयका यथा- 
मे असंभव होनेसे चित्रूपसे जगतके उदय अस्त कैसे दोसकतेहें ॥ ७१ ॥ और मायाशबलित ब्रहमके सृष्टिह- 
पमं विवर्तित होनेपर वासनाके अनुसार संकल्पत्ते तो पर्वतभी आकाशरूप होसकतेहें ओर आकाश भी पर्वत 
इोसकताह || ७२ ॥ 
संविद्चुर्णप्रयोगेणनिमेपार्देनयोगिन: ॥ कुर्वेतिजगदाकाशमाकाशंत्रिजगंतिच ॥ ७३ ॥ सिद्धसंकल्पन 
गराण्यसंख्यानियधांबरे ॥ तथासर्गसहस्राणिसंतितानिठचित्रभः ॥ ७४ ॥ महाणवेयथावर्त्ताअन्यो 
न्यमपिमिश्रिताः ॥ एथगेवावतिष्ठंतेपयसोन्येचनेवते ॥ ७५॥ महाचितिमहासर्गाअन्योन्यमपिमि 
श्चिताः ॥ एथगेवावतिष्ठतेव्यतिरिक्तानतेततः ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--और संवितरूप सिद्ध चर्णके प्रयोगसे तो योगीजन जगत॒कों आकाशरूप और आकाशको त्रिळोक- 
रूप निमेषके अद्धेभागमें करसक्तेहें ॥ ७३ ॥ जैसे सिद्धोसे कल्पित अनेक नगर आकाझमें गुप्त और परस्पर अ- 
मिळित हैं ऐसेदी ब्रह्ममें असंख्य ब्रह्मांड दें ॥ ७४ ॥ जैसे महासमुद्रमे अनेक आवै परस्पर मिछित तथा एथक्‌भी 
स्थित हैं परन्तु वे जळसे भिन्न नहीं हैं ॥ ७५ ॥ ऐसेद्दी महाचेतनमें असंख्य ब्रह्मांड परस्पर मिछित तथा एथकभी 
स्थित हैं परन्तु वे महाचेतनसे एथक्‌ नहीं हें ॥ ७६ || 
सर्गात्सर्गातरालोकेयाप्रबुद्धस्ययोगिनः ॥ सिद्धलोकांतरेप्राभिःसैवेतिविजुधोक्तयः ॥ ७७ ॥ अविना 
शिनिभूतानिस्थितानिपरमेशिवे ॥ व्योम्नीवशन्यतोल्लासा:सर्गवगोनिर्गलम्‌ ॥ ७८॥ परमार्थनिजा 
मोदाःसहजाःसर्गविभ्रमाः ॥ नोद्यंतिनोपशाम्यंतिळेखाडवशिलोदरे ॥ ७२॥ अन्योन्यंकुसुमामोदामि 
लिताअप्यमीलिताः ॥ व्योमरूपास्तथासर्गाअन्योन्यंसि द भूमयः ॥ ८० ॥ 
अथ॑--और तत्वज्ञानी योगीकी इच्छासे परस्पर गुप्तभी सिद्धोंके छोकमें जो अपनी उपाधिको मूळ चेतनम छीन 
करके प्राप्ति है उसीको एक सृष्टिसे दूसरी सृष्टिमें रातति विद्वान्‌ कहतेढें ॥ ७७ ॥ परत्रह्ममे अधिष्ठानरूपसे ये सब 
भूत अविनाशी स्थित हें चिदाकाशमें निर्विन्न अनेक सृष्टिकप शुन्यताके विळास ऐसे हैं जैसे स्फटिकपाषाणकी शि- 
छामें रेखा ॥ ७८ ॥ परमाथे चेतनके निज आमोद ( क्रीडा ) रूप स्वाभाविक ये सष्टिके विभ्रम हैं, वे स्फटिकम- 
णिके भीतर शिळाकी रेखाके समान न उद्य हों न अस्त हों ॥ ७९ ॥ पुष्पोंके सुगन्ध तथा सिद्धोकी भूमि जैसे पर- 
स्पर मिलितभी अमिलित रहतेहें ऐसेही चिदाकाशरूप ये सृष्टिभी हैं ॥ ८० | 
संकल्पाकादरूपत्वात्सर्वानुभववत्स्थितेः ॥ तनुसंकल्पमोद्दानांसत्याश्चमननोक्तयः ॥ ८१॥ नज्ञा 
नवादितासत्यानबाह्यानर्थवादिता ॥ यथावेदनमेतानिवेदनानिफलंतिवः ॥ ८२ ॥ चितिचिस्वंयदस्त्यं 
तर्जगदित्येवभाविते ॥ भेदोद्रवत्वपथसोरिवनात्रोपपद्यते ॥ ८३॥ कालोजगंति भुवनान्यहमक्षवर्ग स्त्वं 
तानितत्रचतथेतिचसर्वमेकम्‌॥ चिद॒ब्ोमशांतमजमव्ययमीश्वरात्मरागादयःखछनके चनसं भवंति॥८४॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे हृश्योपदेशयोगो नाम सप्तजिशत्तम:सर्ग:॥ ३७॥ 
अर्थ--हे रामजी ! इस जगद प्रपंचके विषयमें जिन पामरोंको स्थूळ संकल्प और मोह हे उनकी दृष्टिमे 
इसकी स्थुल स्थिति है और जिन योगियोंको सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, तथा सूक्ष्मतम संकल्प और मोह है उनकी इष्टम 
क्रमसे सूक्ष्म, सक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम इसकी स्थिति है, इसप्रकार अपने २ अनुभवके अनुसार सबका कथन सत्य 
है, ॥ ८१ ॥ और यथार्थ न विज्ञानवादीके मतमें इस अ्पेंचकी न आभ्यन्तर विज्ञानमात्रता सत्य है और नवैशे- 
५६ 
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पिकके मतमें द्रव्य गुण तथा कमेआदि सप्त बाह्य पदार्थता सत्य है किन्तु तुमळोगोंके संकल्पके अनुसार ये सब प्रपंच 
फलीभूत दोतेहें || ८२ ॥ और यथार्थमें चेतनमें जो ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय यह प्रकाश करनेकी शक्ति है वही ज- 
गत्रूपसे भासती हे इसल्यि चेतन और जगतमें जळ और द्रवत्वके तुल्य मेदयुक्त नहीं है ॥ ८३ ॥ हे रामजी ! 
सर्वाधार काळ, उसके अन्तर्गत ब्रह्मांड, ब्रह्मांडोंके अन्तर्गत चतुदेश भुवन मुवनोंके अन्तर्गत अहंता तथा लंता आदि 
भोक्ता मोक्ताओंके उपकरण इन्द्रियसमूह, शब्द स्पर्श रूप रस आदि भोग्यविषय, और उनमें विचित्र भोग, यह सब 
मायाशबळित सर्वज्ञ सर्व तथा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी शक्तिसे सिद्ध है इसलिये सब शान्त, अज तथा एकाचि- 
दाकाशरूपही है, ऐसा निश्रय दोनेपर कोई राग आदिका संभव नहीं दे || ८9 ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे उत्तरें 
दृक्ष्योपदेशयोगो नाम सप्तत्रिशत्तमः सर्गः | ३७ ॥ 


अष्ठत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
इस ३८ के सर्गमे चित्‌ चेत्य सृष्टिके भेदके भ्रमकी निराक्षतापूर्वक चिन्मात्रही जगत है इस विषयका वर्णन 
उत्तम तर्कोकेद्वारा कियागयादे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवा च ॥ चित्पदयतिजगन्मिथ्यास्ववेदनविबोधिता ॥ व्योश्निमायांजनासिक्तादगिवाचलतां 
तरम्‌॥ १॥ ब्रह्मसर्गश्वित्तसर्गोद्दावेतीसहशौमतो ॥ परमार्थस्वरूपत्वादक्षव्धत्वात्संदेवच ॥ २॥ 
ज्ञानरूपतयाबाह्यंबाह्यंचानुभवात्तथा ॥ सत्यरूपमतः सत्यांविद्विबाह्यर्थरूपताम्‌॥ ३॥ बाह्यार्थवा 
दविज्ञानवादयोरैक्यमेवनः ॥ वेदनात्मैकरूपत्वात्सर्वदासदसंस्थितेः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यदद चेतन अपने स्वरूपके जीव अन्तःकरण आदि मिथ्या भ्रमसे 
विक्षिप्त होकर जगतको ऐसे देखताहे जैसे मायाके अंजनसे लिप्त नेत्र आकाशमें पर्वत शिखर तथा बनआदिको 
देखतादै ॥१॥ यह ब्रह्मकी सृष्टि तथा चित्तसे संकल्पित सृष्टि दोनों सदृश हैं, और परमार्थम सदा दोनों क्षोभरहित दें 
॥ २ ॥ जैसे भित्तिमे कल्पित चित्रकी सृष्टि यथार्थं भित्तिरूप हे, और भ्रमसे वाह्यछूपसे भासती हे ऐसेही ज्ञानमें 
कल्पित जगत्रूप सृष्टि ज्ञानरूप है, भ्रांत अनुभवसे बाह्यरूप भासतांदै इसलिये बाह्य पदार्थरूपको तुम सत्यरूपदी 
जानो ॥ ३ ॥ सर्वदा चेतनसे भिन्न अविज्ञात असत्‌ बाह्य प्रपंचकी स्थिति न दोनेसे और दोनोंके चेतनकी स्फूर्ति 
मात्र दोनेसे बाह्यार्थ वाद तथा विज्ञान वाद हमारे मतमें एकदी दें ॥ 9॥ 
अक्षब्धखानिलाल्ोकजल भूशांतिशालिनी ॥ तताझ्यामदारंभात्रह्मसत्तैवसर्वतः ॥ ५॥ तस्मै सर्वततः 
सर्वतत्सर्वसर्वतश्चतत्‌ ॥ तचसर्वमर्॑नित्यंतस्मैसवीत्मनेनमः ॥ ६॥ चिन्मयत्वाद्यदाचेत्यमेतिद्रद् 
चितेकताम्‌ ॥ तदाहश्यांगयैवैतचेत्यतेनान्यथाचिता ॥ ७ ॥ यदाविन्माजमेवेयंद्रृदर्शनहश्यहक्‌ ॥ 
तदानुभवनंतत्रसर्वस्यफलितंस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सव पदार्थ चिद्रुप होनेसे क्ष्व आकाश, वायु, अग्नि, जळ तथा प्रथिवीकी सत्ता क्षोभरहित, शांतिमय, 
व्यापक, महा आरंभयुक्त सर्वत्र ब्रह्मकीदी सत्तादे ॥ ५ ॥ उसी परमात्माके लिये सबकुछदै, उसीसे सर्व दै, वही 
सब ओरसे और सर्वरूप हे, इसलिये उस सर्वरूप परमात्माको नमस्कार है ॥ ६ ॥ सब चिन्मय होनेसे जब अन्त:- 
करण अब छिन्न अर्थात द्रष्टा चेतन चाक्षषवृत्तिद्वारा घटआदि विषय देशमें एकहूप होतादे तब घटआदि दृश्यको 
अपना अंग बनाके प्रकाशित करताहै अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ जब द्रष्टा, दर्शन, तथा दृश्यकी सिद्धि चिन्मात्रके 
बिना नहीं होसकती तब अनुभवमात्रदी सब है यह फलित हुआ ॥ ८ ॥ 
दृषृहञ्येनयद्येकमभविष्यच्चिदात्मके ॥ तद्व्यास्वादमज्:स्पान्नाहट्ट्रेश्ष॑मिवोपलः ॥ ९॥ चिन्मयत्वा 
चितौचेत्यंजलमप्स्विवमजति ॥ तेनानुभूतिर्भवतिनान्यथाकाष्टयोरिव ॥ १०॥ सजातीयैकताभावा 
आअहत्काए्ठनचेतते ॥ दारुतददपिद्रष्टाहइइ्यंनाज्ञास्यदाजडम्‌ ॥ ११ ॥ याहक्सत्तानिकाष्ठानिताइयूपंत्व 
चेतनम्‌ ॥ जानंतिनेतरत्तस्मादृद्यंचिद््दयचेतनम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ -यदि द्रष्टा तथा दृश्य साक्षीचेतनमें एकरूप न हो तो इक्षु ( इंख ) को देखकर उसके चुबनेमें प्रवृत्त 
पुरुष उसके आस्वादमें पाषाणके तुल्य अनुभवरादित होजाय, क्योंके जडरसका अनुभव नहीं करसकता, और 
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न जडरस उसके ग्रति स्फुरित होसकताहे ॥ ९ || जैसे जलमें जछका बिंदु एकरूप होजातांहे ऐसेही चिन्मय होनेसे 
विषय चेतनमें एकरूप होजाताहे, इसीसे में अमुक रस वा रूपका आस्वाद लेताहूं इसप्रकार अनुभव होताहै, अन्यथा 
नहीं जैसे एककाष्टका दूसरे काष्टको अनुभव नहीं होता ॥ १० ॥ जैसे एककाष्ट दूसरे काष्टको सजातीय एकता 
होनेपरभी चित्‌के साथ एकताके अभावसे नहीं जानता ऐसेद्दी दृश्य यादे चिव॒की एकतासे शून्य सर्वथा जडरूप 
हो तो द्रष्टा उसे कदापि नहीं जानसकता ॥ ११॥ काष्ट आदि दृश्यपदार्थौकी जो स्थिति हे, उस अचेतनरूपको 
तो सब जानतेहें, परन्तु उससे विलक्षण जो चेतनरूप संत्र व्याप्त जो स्थितहै उसको नहीं जानते इसलिये पूर्वोक्त 
युक्तिसे द्रष्टा तथा दृश्य चेतनरूप है || १२ || 
महाचिदात्मंनेवास्तिजलानिलधराइमतम्‌॥ नैतेषुस्पेदबुद्धयादिप्राणजीवाद्यभावतः ॥ १३॥ प्राणबु 
द्बादयःसत्तांभावनावशतोगताः ॥ भावनाचिञ्चमत्कारःसयथेच्छसुदेतिच ॥ १४ ॥ जगत्तयाशांतत 
यात्रह्मसत्तावतिष्ठते ॥ पुंस्तयागतएवात्मारेतोवटकबीजयो: ॥ १५ ॥ सर्वाग्राणुमयेबीजेयोस्मादग्रग 
तोणुकः ॥ ससतत्तद्भवत्यप्रंबीज॑स्वात्मनिसंस्थितः ॥ १६॥ 
अर्थ--जल, वायु, प्रथिवी तथा पाषाण आदि पदार्थ सब महा चित्रूपदी हें, क्योंकि इनमें स्पन्द, बुद्धि 
प्राण जीव आदि नहीं हैं ॥ १३ ॥ और प्राणबुद्धि तथा जीव आदि कल्पनाके बसे सत्ताको प्राप्त हुये दें, और 
भावनाचेतनका चमत्कारहै, वह उसकी इच्छापूर्वक उदय होताहे ॥ १४ ॥ हें रामजी ! ब्रह्मसत्ताही जाग्रत स्वप्रमें 
जगत्रूपसे ओर प्रलय तथा सुपुत्तिमें शांतरूपसे ऐसे स्थित रहती हे जेसे वौर्य्ये तथा वटके बीजमें आत्मा पुरुष 
शक्तिसे तथा वृक्षशक्तिसे युक्त रहताहै ॥ १५ ॥ समग्र बीजमें जो २ सार पदार्थ हैं वही परमात्मा है और वही 
अंकुर तथा शाखा आदि रूपमें होकर पुन; बीजरूप होता ॥ १६॥ 
त्रह्मसर्वपराण्वात्मायोयस्मादुर्थतोणुकः ॥ ससतत्तद्ववेदस्तुवस्तुत्ञक्षिवतिष्ठति ॥ १७ ॥ द्रव्यमेवययाद्र 
वयंतिर्यगू्ध्वमधस्तथा ॥ सर्वमेवतथान्रह्मयेनतेनयथातथा ॥ १८ ॥ हेमत्वमेवनान्यत्वंहेमरूपशते 
यथा ॥ झांतत्वमेवशांतस्यसर्गाहंत्वगणेतथा ॥ १९ ॥ पार्श्वस्थस्वप्रमेधौघायथातवनकाश्चन ॥ सर्ग 
प्रलयसंरंभास्तथाखात्मानएवमे ॥ २० ॥ 
अर्थ--ब्रह्म सबसे भति सूक्ष्म परमाणुरूप है, इसलिये बीजादिमें जो २ सूक्ष्म कारणसे प्रसिद्ध है वह ब्रह्म हैं 
और स्थूळ कार्य्य मायामय मिथ्या है इससे यह सिद्ध है कि सर्वत्र सारवस्त ब्रह्मही स्थित हे ॥ १७ ॥ जैसे घट 
आदि पदाथोमें नीचे ऊपर तिरछां जहांसे देखो घट आदि पदार्थ है ऐसेही जगवमें मूलसे लेके शाखाके अग्रभाग- 
तक जिस २ पुरुषने परीक्षा करके देखा है उसको २ ब्रह्मरूपददी सब देख पडताहै ॥ १८ ॥ जैसे अनेक सुवर्ण आ- 
भूषण आदि आकारोंमें सुवर्णदी दें, ऐसेही जगत्‌ तथा जीव आदि समूइमें सत्र ब्रह्मही हे अन्य कुछ नहीं 
॥ १८ ॥ जैसे तुमारे स्वम्रके मेघ आदिके समूह आत्मासे अन्य कुछ नहीं है, ऐसेही सृष्टि तथा प्रयके समा- 
रंभ आत्मस्वरूपदी दें ॥ २० ॥ 
पंकताकल्पिताव्योस्रोयापुत्रकपताकिनी ॥ सायथाझांततामात्रंखमेवेदंतथाजगत्‌ ॥ २१॥ संकल्प भ्र 
मएवांत पुष्पी ज्षयजगत्स्थितम्‌ ॥ जलावनितलङ्किन्नबीजंकल्पइवदुमः ॥ २२॥ अनहंतात्मनोज्ञस्यस 
तएकत्वमासतः ॥ जरत्रणळवायंतेननुनामाणिमादयः ॥ २३ ॥ त्रैलोक्येतन्नपदयामिसदेवासुरमानु 
पम्‌ ॥ एकरो मांशविश्वस्ययल्लो भायमहात्मनां ॥ २४॥ 
अर्थ--जैसे आकाशे कल्पित मळिनता वा गंधर्वांकी सेना आकाशमात्रदी है ऐसेही यह संपूर्ण जगद्‌ शांत 
चिदाकाशमान्रद्दी है ॥ २१ ॥ संकल्पही अंतःकरणमें पुष्परूप होके बादर जगत्रूप फलके आकारमे ऐसे आविर्भूत 
होताहै जैसे प्रथिवीतळपर जलसे सिक्त वट आदिका बीज प्राणियोंको छायाआदि देनेमें समर्थ वृक्षरूप डोजाताहे 
॥ २२॥ अइंकाररहित, निरतिशय आनंदरूप ब्रहममें एकताको ग्राप्त ज्ञानीकी दृष्टिमें अणिमा लखिमा आदि सि- 
्वियां जीणे तृणके लेशके तुल्य तुच्छ जानपडती दें ॥ २३ ॥ जिसके एक रोमके लेशके सद॒ संपूर्ण विश्व है ऐसी 
ज्ञानी महात्माके छुभानेके अथे त्रिलोकमें किसी देव, असुर वा मनुष्यको में नदं देखता ॥ २४ ॥ 
यथातथास्थितस्यापियत्रतत्रगतस्यच ॥ द्वैत संकल्पसं दोहानसंत्यघिगतात्मनः ॥ २५॥ विश्वमेवन 
भोयस्यझून्यंसर्वमहात्मनः ॥ कुतःकस्यकथंतस्यभवत्विच्छानिरात्मनः ॥ २६॥ शांताशेषविरो षस्य 
निरेषणविशेषतः ॥ सत्तामसत्तांसहशौकआकळयिटंक्षमः ॥ २७॥ मारे्नकेचिन्म्नियतेजीवेःकिंचि 
न्नजीवति ॥ शुद्धसंविन्मयस्यास्यसमालोकस्यस्वस्यच ॥ २८॥ 
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अर्थ--जिस किसीप्रकारसे चाहे जहां स्थित ज्ञानको द्वेत तथा संकल्पके संदेह होतेही नहीं ॥ २५ || जिस 
महात्माकी हृष्टि संपूर्ण विश्व शून्य आकाशमय है उसको स्वरूपरहित भोग आदि हेतुसे इच्छा कहांसे और कैसे 
होसकती है ॥ २६ ॥ जिसके संपूर्ण विशेष तथा वित्त आदि एषणा ( इच्छा ) झांत दै, और जो विभव तथा दारि- 
ताको समान देखताहे उस महात्माकी महिमा कोन कहसकताहै ॥ २७॥ जो न मरणके हेतुओसे मरताहे, और 
न जीबनके हेतुओंसे जीताहै उस शुद्ध ज्ञानमय, स्वप्रकाहरूप आकाशके तुल्य व्याप्त मद्दात्माकी महिमाको 
कौन कहसकतांहे ॥ २८ || 
मिथ्यालोकस्यकचतोश्रांत्यामरणजन्मनी ॥ असत्यपि भ्रांतिभाजिम्रगठष्णानदीतटे ॥ २९॥ सम्यकूप 
रीक्षितंयावन्नभ्रांतिर्नपरीक्षकाः ॥ ननामजन्मरणेकेवलंशांतमव्ययम्‌॥ ३० ॥ हृश्याद्योविरतियातआ 
त्मारामःशमंगतः ॥ ससन्नेवासदाभासःपरितीर्णभवार्णव: ॥ ३१॥ दीपनिर्वाणनिवीणमस्तंगतमनो 
गतिम्‌॥ आत्मन्येवशमंयातंसंतमेवामलंविडः ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे रामजी! अज्ञानीजनकी दृष्टिमे एृगठ्ण्णाकी नदीके तटके तुल्य ये जन्ममरण अममय चित्तमें मि- 
थ्याही विकसित होरहेहैं ॥ २९ ॥ उत्तम रीतिसे परीक्षा करनेके पश्चात्‌ न त्राति दै, न परीक्षक हें, और न जन्म- 
मरण हें किंतु केवल एक, शांत और अविनाशी परमात्माही है ॥ ३० ॥ जो शांत आत्माराम महात्मा दृश्यसे उपरा- 
मको प्राप्त है संसारसागरसे पार होगयाहै वह ब्रह्मरूपसे विद्यमान भी परंतु देहइन्द्रियआदि सहित परीक्षकरूपसे 
असतकेही समान दे ॥ ३१ ॥ जिसके मनकी गति अस्त है, और आत्माहीमें जो शांत है उसके ब्रह्मरूपसे वर्तमान 
रहते भी दीपके निर्वाणके तुल्य निर्मळ निवीण कहतेडें || ३२ | 
आबुध्यादिजग टरृइयंयस्मैनस्वदतेस्वतः ॥ आकारास्येवशांतस्यतमाहर्भुक्तमुत्तमाः ॥ ३३॥ अहमस्त्य 
विचारेणविचारेणाहमस्तिनो ॥ अभावाद्‌हमर्थस्यक्रजगत्ककचसंस्तिः ॥ ३४ ॥ संवित्संवेदनादेवबु 
द्घाद्याकारवतस्थितम्‌ ॥ रूपालोकमनोरूपंजगद्देत्तिचिदंबरम्‌॥ ३५ ॥ स वार्थरिकमनसःसतःस 
वात्मनस्तव ॥ सर्वथासर्वदासर्वसर्वमाचरणंशिवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--निसको बुद्विसे आदिलेके सम्पूर्ण जगतरूप दृश्य नहीं रुचता उस आकाशके तुल्य शांत महात्मा- 
को उत्तम” मुक्त कहते हें ॥ ३३॥ और अविचारसेदी में वसि्ळूपसे भासताहूं, विचारसे नहीं, अहंभावके 
अर्थके अभावसे कहां यह जगत्‌ कहां जन्ममरण आदि ॥ ३४ || यथार्थमें चिदाकाशही अपने स्वरूपके अन्यथा 
ज्ञानसे बुद्धिआद़ि आकारमें स्थितहै, और वही बाह्य तथा आभ्यन्तर जगतको जानतांहै ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! मेरे 
सदृश जब तुमाराभी मन सब पदार्थौसे शून्य ददोजायगा तब तुमको भी सदासर्वथा यह सब जगत्‌ तथा आचरण 
शिवरूपही भासेगा ॥ ३६ || 
यत्करोषियद भासियजुहोषिददासियत्‌ ॥ यत्तपस्यसिहंस्येषितत्सर्वेशिवमव्ययम्‌ ॥ ३७॥ यदददंयत्त्व 
माशायद्यल्कियाकालखादयः ॥ यल्लोकालोकगिरयस्तचिद्दयोमशिवंततम्‌ ॥ ३८ ॥ यदूपालोकमननंय 
त्कालबितयंजगत्‌ ॥ यजरामरणार्त्यादितन्महाचित्नभःशिवम्‌॥ ३९॥ निश्चिकित्सोनिराभासोनिरि 
च्छोनिर्मनासुनिः ॥ भूत्वानिरात्मानिर्वाणस्तिष्ठखंतिष्ठसेयथा ॥ ४० ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! जो कुछ तुम करते हो, खाते दो, दोम करते हो, देते हो, तप करते हो, और मारते हो 
वह सब अविनाशी ब्रह्मरूपही है ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! हम, तुम, दिशा, इच्छा, क्रिया, काळ, आकाशआदि पंच- 
भूत, और लोकाळोकादि पवेत तथा अन्य जो कुछ है सब व्याप्त चिदाकाशरूपही हे ॥३८ ॥ हे रामजी ! बाह्य तथा 
आभ्यन्तर जगतुका जो अनुभव है, तीनोंकाछ, सब ब्रह्मांड तथा जो जरामरणआदि हैं वह सब महा चिदाकाश 
शिवरूपद्दी है ॥३९ | हे रामजी ! दुःखके शमनके उपायसे यून्य निराभास इच्छारादित तथा मनसे रहित जैसे नि- 
वाण मुनि स्थित रहतादे ऐसेद्दी तुम भी स्थित रहो || 9० ॥ 
गतेच्छमननंशांतमनंतस्थमभावनम्‌ ॥ व्यवहारोस्तततेमावास्पंदास्पंदैर्यथानिलः ॥ ४१॥ निवासनानि 
प्कलनाशांताएरुपतास्ठ॒ते ॥ शास्नेणयंत्रवाहेनवाह्मादारुमयीयथा ॥ ४२ ॥ भूतालोकस्ठुमास्रेहोमावा 
ख्रेहश्व बाह्यग: ॥ अनिर्देशधरालोकश्र्वत्रदीपवदास्यताम्‌॥ ४३ ॥ निवासनस्यविरसस्यनिरेषणस्यशा 
सत्राइतेकइवतत्त्वविनोदहेतः ॥ शास्त्राथलजनमतोप्यमरूस्यतस्यसंवेदनेष्वनभिसंधिमतः स्वरूपम] ४ ४॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
निर्वाणवर्णनंनामाषटत्रिशत्तमःसगः ॥ ३८ ॥ 





३९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (४४५) 


अर्थ--हे रामजी ! इच्छा तथा मननसे रहित, शांत, अननतत्रहामें स्थित, और भावनाराहित वायुके स्पंद 
और उसके अमावके सरश तुमारा व्यवहार हो वा न हो ॥ 9१ ॥ दे रामजी ! झाखरूपी यंत्र वाहकेकेद्वारा वासना 
तथा कल्पनासे शून्य पुरुषके उचित तुमारी चेष्टा ऐसे हो जैसे काष्टकी मूर्तिकी ॥ 9२॥ हे रामजी ! बाह्य माता- 
पिता तथा बन्धुजन आदि संबंधी तुमारा व्यवहार न तो अतिसनेह युक्त हो और न स्रेहराहित हो, किन्तु अन्यज- 
नोसे अनिवेचनीय चित्रस्थ दीपके प्रकाशके तुल्य तुमारी स्थिति हो॥ ४३॥ हे रामजी ! वासना शून्य वर्तमान- 
भोगोंके स्वादसे रहित, ओर भावीभोगोंमे इच्छारहित ज्ञानोको सदशास्रोके सिवाय आत्मसुखमें विश्रामका हेतु 
ओर क्या है, इसलिये निमेळ तत्वज्ञानीका संवेदनपूर्वक व्यवहारोंमें शास्त्र तथा अपने वर्ण आश्रमके अनुसार फ- 
लकी इच्छा त्यागपूर्वक वर्तनाही असाधारण चिन्ह हे | ४9 || 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरगे उत्तराधे 
निर्वाणवर्णनं नामाष्टात्रिशत्तम: सर्गः ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९॥ 


मुद्ध तथा आत्मामें विश्रांत ज्ञानीका और उसकी दृष्टिमें जो जगतका रूप है वद स्पष्टरीतिसे इस ३९ के 
सर्ममें वर्णन किया गयाहे | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संजातारत्रिमक्षीणसंस्टतिप्रत्ययःपुमान्‌ ॥ असंकल्पोनसंकल्पंवेत्ति तेनासदे 
वसः ॥ १ ॥ श्वासान्म्लानिरिवादर्शकुतोप्यहमितिस्थिता ॥ विदिखा5कारणंदष्टानइयंत्याशुनल भ्य 
भ्यते ॥ २॥ यस्यक्षीणावरणताशांतसर्वेहतोदिता ॥ परमासृतपूर्णात्मासत्तयेवसराजते ॥ ३॥ सर्व 
संदेहदध्वीतमिहिकःमातारेश्वना ॥ भातिभास्वद्धियादेशस्तेनपूर्ण इनेवखम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! संसारके मरपंचसेराहित संकल्पशून्य, तथा स्वाभाविक आत्मसाक्षात्कार 
युक्त पुरुष शास्त्रानुसार चळनेपरभी संकल्प नही जानता इसलिये उसका संकल्पभास असतकेही तुल्य है ॥ १ ॥ 
श्वाससे दपनकी मळिनताके तुल्य किसी अनिवेचनीय कारणसे जो संकल्पका बीज अइंता आविर्भूत है वह तत्वज्ञा- 
नीमें शीघ्र नष्ट होजाता दै, ओर दूंढनेपरभी नहीं मिळता ॥ २ ॥ निस पुरुषको अज्ञानवरणकी क्षीणतायुक्त, ओर 
सब चेष्टाओंकी शांतियुक्त परम अस्तमय आत्मानन्दकी पूर्णता उदित है वह सब कामनाओं सेरहित उसी निरतिशय 
आनन्दमयी आत्मसत्तासे शोभित होताहे ॥ ३ ॥ सबके सन्देहरूप अन्धकारख्प कुद्दिराके नाशार्थे पवनके समान, 
तथा प्रकाशमयी बुद्धिसे युक्त ज्ञानीपुरुष देश ( जहां रहता वा जातादै वह देश ) ऐसे प्रकाशेत होताहे जैसे पूरण- 
चन्द्रमासे आकाझ ॥ ४ ॥ 
विसंछतिर्विसंदेहोलग्धज्योतििराद्रतिः ॥ शरदाकाशविशदो्ञेयोविज्ञायतेबुधः ॥ ५॥ निःसंकल्पो 
निराधारःशांतः स्पर्शात्पवित्रताम्‌ ॥ अंतःशीतळआधत्तन्रह्मलोकादिवानिलः ॥ ६॥ असदूपोपलंभा 
नामियंवस्तुस्वभावता ॥ यत्स्वगंवेदनंस्वप्नवंध्यापुत्रोपलंभवत्‌ ॥ ७ ॥ अविद्यमानमेवेदंजगद्यदनुभू 
यते ॥ असद्रूपोपलंभस्यसैपावस्तुस्वभावता ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! संसारके मोहसे तथा सन्देइसे रदित, आत्मप्रकाशमय तथा सज्ञानरूप आवरणसे वर्जित 
विशाल शरतञतुके कारके समान ज्ञानीपुरुष चिदात्मारूपही जानपडताहै | ५ ॥ संकल्परहित, निराधार और 
शान्त ज्ञानीपुरुष दंडवद्‌ शुश्षषाभादिसे समागम करनेवाले प्राणियोके अन्तःकरणमें ऐसे झीतळता स्थापित करतांढे 
जैसे ब्रह्मलोके प्राप्त वायु ॥ ६ ॥ असत्‌ पदार्थोके रूपोंकी प्रात्तिमे यही वस्तुकी स्वभावताहे जैसे स्वप्रमें स्वगंका 
अनुभव जोर वन्घ्यापुत्र दर्शन ॥ ७॥ असत्‌ पदार्थकी प्राप्तिका यही वस्तुस्वभाव है कि समम वंन्ध्याके पुत्रके सहद 
अविद्यमानभी इस जगतका अनुभव होतहि | ८ || 
असत्येष्वेवसं सारेप्वास्तामर्थः कुतोभवेत्‌ ॥ सर्गापवर्गयोःशब्दावेववंध्यास्ुतोपमौ ॥ ९॥ जगद्वह्मत 
यासत्यमनिर्मितम भावितम्‌ ॥ अनिष्टितंचान्यथादुनाइंनावगतंचतत्‌ ॥ १० ॥ आत्मस्व भावविश्राते 
रियंवस्तस्वभावता ॥ यदडंतादिसर्गादिइःखाद्यनुपलंभता ॥ ११॥ क्षणाद्योजनलक्षांतंप्रापेदेशांतर 
चितः ॥ चेतनेयस्यतद्पंमार्गमध्येनिरंजनम्‌ ॥ १२॥ 
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अर्थ--असत्य संसारमें जब सृष्टिवन्ध तथा अपवगेके शब्दभी वन्घ्याके पुत्रके सदृश हैं तब उनके अर्थेकी 
सिद्धि कहांसे होसकती है ॥ ९ ॥ रचना, भावना तथा आधाररहिते यह जगत्‌ ब्रह्मरूपसे सत्य है, और ब्रह्मू- 
रूपता न माननेसे हम नहीं जानते किं यह कैसाहै ॥ १० ॥ आत्मामें वित्रामरूप वस्तुका यह स्वभाव है कि अहेत 
तथा साष्टि आदि दुःखोकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ११ ॥ क्षणभरमें एक देशसे दूसरे देशमें लाखो योजन प्राप्त जो चेतन 
है उन दोनों देशोंके मध्यमं जो चितका रूप है वही निरंजन आत्माका रूप है ॥ १२॥ 
अस्पंदवातसदहरांखकोशाभत्सचिन्मयम ॥ अचेत्यंशांतसुदितंलताविकसनोपपम्‌ ॥ १३ ॥ सर्वस्यजं 
तुजातस्यतल्स्वभावंविडुडुंधाः ॥ सर्गोपलंभोगलतितत्रस्थस्यविवेकिनः ॥ १४ ॥ सुषुतेस्वप्रधीर्नास्ति 
स्वप्रेनास्तिसुषुप्तधीः ॥ सर्गनिर्वाणयोभ्रांतीसुषुप्तस्वप्रयोरिव ॥ १५ ॥ भ्रांतिवस्तुस्वभावोसौस्वप्नसु 
घुप्तता ॥ नसगॉनचनिर्वाणंसत्यं्ांतमरोषतः ॥ १६॥ 
अर्थ--स्पन्द शून्य आकाशके कोशके तुल्य निर्मळ चिन्मय, विषयशून्य, शांत तथा विकसित लताके समान 
भाविर्भूत, भूतल तथा चन्द्रआदि देशके मध्यमें जो चित॒का रूप है उसीको सब जीवसमूइका प्रसिद्धस्वभाव तत्व- 
ज्ञानीजन कहतेदें, और उस शुद्धचित्स्वरूपमें स्थित विवेकीको सृष्टिका भान नहीं दोता ॥ १३ ॥ १9 ॥ सुपुप्तिमें 
स्वप्रकी बुद्धि नहीं रहती, ओर स्वप्नमें सुपृत्तिकी बुद्धि नहीं रहती, और चित्‌ साक्षीरूपसे सर्वत्र है, यथार्थमें सुषु 
तथा स्वप्रके समान सृष्टि और प्रलयभी अमरूपही है || १५ ॥ यथार्थमें सुपुत्ति तथा स्वप्न भ्रमका स्वभाव है ऐसेही 
सृष्टि और प्रल्यभी भ्रमरूपही है किन्तु सर्वथा शांत चिन्मात्रही सत्य है ॥ १६॥ 
आंतिस्त्वसन्मात्रमयीप्रेक्षिताचेन्नलभ्यते ॥ शुक्तिरूप्यमिवासत्यॉकेलसंप्राप्यतेकथम्‌॥ १७ ॥ यन्नल 
व्यंचतन्नास्तितेनश्रांतेरसंभवः ॥ स्वभावाइपलंभोन्योनास्तिकस्यनकस्यचित्‌ ॥ १८ ॥ स्वभावएव 
सर्वस्मैस्वदतेकिलसर्वदा ॥ अनांनेबददिनानेवकिवांदैस्संविभाव्यताम्‌ ॥ १९ ॥ अस्वभावेमहददुःखंस्व 
भावेकेवलंशमः ॥ इतिबुद्व्याविचार्यातर्यदिष्टंतद्विधीयताम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ-यह भ्रांति असत्यरूपंहे विचारपूर्वक देखनस नही मिलती, शुक्तिके रूपके सदृश अतत्यको कैसे 
और कौन पासकताहे ॥ १७॥ जो वस्तु उपळध नहीं होती वढ नहीं दै, इसलिये भ्रांते असंभवहै, और आंतिसे 
अन्यकी उपलब्धि प्रभारूपही होगी वह साक्षीस्वभावसे प्रथक्‌ नहीं हे ॥ १८ ॥ एकरूप चित्स्वभावही नानारूपके 
समान सब जीवोंको परमप्रेमरूपसे भान होताहे, इसी चित साक्षीरूपकी भावना करो, और व्यर्थ वाद निष्फल है 
॥ १९ ॥ चित्स्वभावसे विरुद्ध कल्पना महा दुःखडे, औरं अकल्पित साक्षी चित्स्वमावमें स्थिति परमशांत कैवल्य 
ऐसा बुद्धिसे विचार करके जो इष्टो उसको ग्रहण करो ॥ २० || 
सूक्ष्मेबीजेस्त्यगःस्थूलो दृष्टमित्युपपद्यते ॥ शिवेमृत्तेजगन्मूत्तमस्तील्युत्तमसंकथा ॥ २१॥ सपालो 
कमनस्कारबुद्धघाहंतादयःपरे ॥ स्वरूप भ्ूताःसलिलेद्रवत्वमिवखात्मकाः ॥ २२॥ सूत्तोयथास्वसह 
जैःकरोत्यवयवैः क्रियाः ॥ आत्म भतैस्तथा भ्ृतैश्विदाकाशमकठसत्‌ ॥ २३ ॥ आत्मस्थादहमित्यादि 
रस्मदादेर संस्ृते! ॥ शब्दोर्थभावसुक्तोयःपटहादिषुजायते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जैसे सूक्ष्म बीजम महान्‌ स्थूळ वृक्ष दे ऐसेही अमूर्तं शिवरुपत्रह्ममें सब मूर्तमाव्‌ ब्रह्मांड दै, यद्दी 
तत्वज्ञानी तथा वेदोंका उत्तम कथन है ॥ २१ | हें रामजी ! बाह्य तथा आभ्यन्तरके विषय तथा बुद्धि ओर अहंता 
आदि परब्रह्ममे चिदाकाशरूप ऐसे हें जैसे जलमें द्रवत्व ॥ २२ ॥ जैसे मूर्तिमा पुरुष अपने आत्मभूत हस्तपाद 
आदि अवयवोंसे क्रियाओंका करतां ऐसेद्दी अकर्ता तथा सतुरूप चिदाकाश निजआत्मरूप पंचभूतोंसे जगतकी 
उत्पत्ति आदि क्रिया करतांहै ॥ २३ ॥ हे रामजी ! आत्मासे अधिष्ठित देहसे जिव्हा आदि इन्द्रियेंसिही शब्द 
आदि व्यवहार ऐसे होते दें जैसे नतैकके ताळ आदि अभिप्रायको जाननेवाळे वादक पुरुषसे अधिष्ठित नगारे 
भाविमें शब्द ॥ २४ ॥ 
यद्वातंपरेक्षयानास्तितन्नास्त्येवनिरंतरम्‌ ॥ जगदूपमरूपात्मन्रह्मत्रह्मणिसंस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ येषामस्ति 
जगत्स्वपरस्तेस्वप्रपुरुषामिथः ॥ नसंतिद्यात्मनिमिथोनास्मास्वंबरपुष्पवत्‌ ॥ २६॥ मयिन्रक्षैकरूप॑ते 
शांतमाकाशकोशवत्‌ ॥ वायोःस्पंदेरिवाभिन्नैव्यवहारैश्वतन्मयि ॥ २७ ॥ अहंदुसन्मयस्तेषांस्वप्रःस्व 
प्रवतामिव ॥ तेठुनूनमसंतोमेस्षुप्तस्वप्रकाइव ॥ २८॥ 
अर्थ--जो बिना बिचारे भासतादै और विचारसे नहीं मासता वह सर्वदा नहीं है, इसलिये अविचार सिद्ध 
जगतका जङरूपस्वरूप शून्य ब्रह्मरूपी दे, और ब्रह्म अपने ब्रह्मस्वरूपमें स्थितहै || २५ || जिन अज्ञानियोंको यह 
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जगत्रूप स्वप्न है, वे स्वप्तके पुरुष अन्यके स्वप्न वा जाग्रतमें अथवा अपनेही अन्य स्वममें नहीं दे, ओर सर्वदा 
ब्रह्मभूत इमलोगोंकी दृष्टिम तो वे आकाशके पुष्पके तुल्य सर्वथा नहीं हैं ॥ २६ ॥ वायुके स्पन्दके तुल्य अपनेसे 
अभिन्न व्यवहारो सहित वे पुरुष अधिष्ठानरूपसे मुक्त ब्रहममें विद्यमानद्दी हें क्योंकि वे पुरुष तथा उनके व्यवहार 
यथार्थमें शान्त ब्रह्मरूपही हें और ब्रहम मुझ साक्षीरूपदी हे ॥२७॥ और स्वम़ द्रष्टाओके स्वम्नके समान उन अज्ञपुरु- 
षोंकी दृष्टिमे मे वसिष्ठरूपसे सत्यहूं, और उनका शरीर मेरी दृष्टिमें ऐसे असत्य है जैसे सुप्त पुरुषको स्वप्नके पुरुष २८ 

तैस्ठुयोव्यवददरोमेतद्गहन्रह्मणिस्थितम्‌ ॥ तेयत्पश्‍्यंतिपड्यंततततैरलमलंमम ॥ २९ ॥ अहमात्मनिने 

वास्मिब्रह्मसत्तेयमातता ॥ त्वदर्थेससुदेतीवतथारूवैववागियम्‌ ॥ ३० ॥ अविरुद्धविरुद्धस्यशुद्धसावि 

न्मयात्मनः ॥ नभोगेच्छानमोक्षेच्छाइदिस्फुरातितहिदः ॥ ३१ ॥ स्वभावमात्रायत्तेस्मिन्‌बंधमोक्षक्रमे 

नृणाम्‌॥ कदर्थनेत्यहोमोदाद्रोष्पदेप्युदविभ्रमः ॥ ३२ # 

अर्थ--उनके साथ जो मेरा उपदेश आदि व्यवहार हैं उनको न सत्य दृ्टिसे देखें परंतु मेरी दृष्टिमें वे ब्रह्मरूप 

हैं ओर ब्रह्ममेंही स्थित मुझे उनसे कुछभी प्रयोजन नहीं है ॥ २९ ॥ में इस वसिष्ठदेहसे ब्रह्मभावसे नहीं हूं किन्तु 
इस रपे ब्रहमसत्ताही व्याप्त दे और ब्रह्मरूपही यह वाणी उपदेश आदि तुमारे लिये उदित है ॥ ३० ॥ जिस तत्व 
ज्ञानीको विरुद्ध दुःख आदि सब अविरुद्ध शुद्ध स्चिदानंदरूप हें उसके हृदयमें न भोगेंकी इच्छा और मोक्षकी 
इच्छा स्फुरित होती है | ३१ ॥ अहो! निज आधीन ब्रह्मस्वभावमात्रमें स्थिति बन्धनसे मुक्तिकी प्राप्तिमें मोहसे 
पीडा दोरही है, यह गोके खुरमें उनको समुद्रका भ्रम होरहादै ॥ ३२ ॥ 

स्वभावसाधनेमोक्षे भावोपशमरूपिणि ॥ नधनान्युपकुर्वतिनमित्राणिनचक्रियाः ॥ ३३॥ तैलबिंदुर्भ 

वत्यचैश्वक्रमप्पतितोयथा ॥ तथाशुचेत्युसंकल्पेस्थिता भवतिचिजगत्‌ ॥ ३४ ॥ जाग्रतिस्वप्रशत्तांत 

स्थितिर्यादगसास्मृती ॥ ताइग्रसाहंत्वजगजालसंस्थाविवेकिनः ॥ ३५ ॥ तेनेवाभ्यासयोगेनया तित 

त्तनुतांतथा ॥ यथानाइंनसंसारःशांतमेवावशिष्यते ॥ ३६॥ यदायदास्वभावार्कःस्थितिमेतितदा 

तदा ॥ भोगांधकारोगलतिनसन्नप्यनु भूयते ॥ ३७॥ मोहमहत्तारहितःस्फुरतिमृतौभवतिभासतेच 

तथा ॥ बुद्धयादिकारणनिकरोयस्माहीपादिवाळोक:॥ ३८ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धे 
वसिष्ठगीतासुख भावविश्रांतियोगोपदेशो नाम एकोनचत्वारिंशःसर्गः ॥ ३९॥ 
अर्थ--असव्‌ दुःखोंके शान्तिमय ब्रह्मस्वभावमात्रमें स्थितिरूप इस मोक्षके साधनमें न धन, न मित्र और 
न कोई क्रिया उपकारी होतीहे ॥ ३३ ॥ जैसे तेळका बिन्दु जलमें गिरनेसे नानाचक्राकार होजातांहै ऐसेही विषयके 
संकलपमात्रसे शीत्रही चित्‌ जगतरूपसे स्थित होता हे ॥ ३४ ॥ जेते जाग्रत्‌ अवस्थामें मनुष्यकी स्ट्व॒तिमें स्वमका वृ- 
त्तान्त मिथ्या भासताहे ऐसेही तत्वज्ञानीकों यह जगत्जाळ सदा भासताै ॥३५॥ उसी पूर्वोक्त ब्रह्मस्व भावमात्रमें 
स्थितिरूप योगाभ्याससे विवेकीको यह जगतजाल ऐसे सूक्ष्म होजाताहै कि उसको न तो अहंभाव और न यह संसार 
भासताडे, किंतु शांत ब्रह्मरूपही शेष रहताढे ॥ ३६ ॥ जत्र २ ब्रह्मस्वभावरूप सूर्य्येका उदय होतांडे तब २ यह 
मोहगरूप अन्धकार नष्ट होजाताहे, और त्रिकालमें भोग सत्‌ नहीं है ऐसा अनुभव होताहे ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! 
भोरूपी अंधकारके नष्ट होनेसे बुद्धि आदि इन्द्रियोंसे, स्थूळदेद्यादि अम्याससे तथा मोहरूप आवरणसे रहित यह 
जीव प्रकाशताहै ओर ब्रह्माकारवृत्तिसे देदीप्यमान बोधरूप प्रकाशसे स्फुरताहे, और दीपसे निःसृत प्रकाशके सहद 
उस ब्रह्ममय प्रकाशसे सर्वत्र व्याप्त होकर ब्रह्ममें एक होकर प्रकाशता है ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे 


वसिष्ठगीतासुखभाव विश्रांतियोगोपदेशो नाम एकोनचत्वारिंशः सर्ग; ॥ ३९ ॥ 
चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४०॥ 
न संसारे ब्रह्मका भान होताहे और न ब्रह्मे संसारका भान होताहै, परंतु जीवन्मुक्त पुरुषमें क्रमसे संसार 
तथा ब्रह्मकाभी भान होताहे ॥ 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ रूपालोकमनस्कारबुदधादीद्वियवेदनम्‌ ॥ स्वखभपंविदुरम्लानमस्व भावस्यव 
स्ठुनः ॥ १ ॥ अस्व भावतनुत्वेनस्वभावस्थितिरातता ॥ यदोदेतिसदासगाभ्रमाभः प्रतिभा सते॥ २॥ 





(४४८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४१ सर्गः 


यदास्वभावविश्रांतिः स्थितिमेतिशमात्मिका ॥ जगड्यंतदास्वप्र:सुषुप्तडवशाम्याते ॥ ३॥ भोगाभ 
वमहारोगाबंध वोहढबंधनम्‌ ॥ अनर्थायार्थसंपत्तिरात्मनात्मनिशाम्यताम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-ढे रामजी! बाह्य तथा आभ्यंतर विषय, और बुद्धि आदि इन्द्रियोंका अनुभव 
यह सब निर्विकार चेतनवस्तुकाही रूप ॥ १ ॥ जब अविद्याके सूक्ष्म होनेसे ब्रह्मस्वभावकी व्याप्त स्थिति उद्य 
होती दै तब यह साष्टे भ्रमके सदृश भासती है ॥ २ ॥ जब आत्मस्वरूपके ज्ञानसे ब्रह्मस्वरूपमें शांतिरूप विश्राम 
प्राप्त होतांहे तब यद्द जगत्रूप दृश्य ऐसे शांत दोजाताहे जैसे सुषुप्तिमें स्वप्त ॥ ३ ॥ हे रामजी! भोगरूप संसारमें 
मद्दारोग दे, बंधु टढबंधन हें, और धनकी संपत्ति अनर्थके लिये है, इसलिये आत्मामें शांत स्थित रहो ॥ 9 ॥ 
अस्वभावात्मतासर्गःस्वभावैकात्मतासिवः ॥ भूयतांपरमव्योन्नाशाम्यतांमेहताम्यताम्‌ ॥ ५॥ ना 
त्मानमवगच्छामिनहृर्यंचजग द्धमम ॥ ब्रह्मशांतं प्रविष्टोस्मित्रह्मेवास्मिनिरामय: ६॥ त्वमेवपञ्यसि 
तव॑त्वंसत्वंशब्दार्थजुंभितम्‌ ॥ पझ्यामिशांतमेवाइकेवलंपरमंनभः ॥ ७॥ ब्रक्मण्येवपराकाशेरूपालो 
कमनोमयाः ॥ विभ्रमास्तवसं जातकल्पाः स्पंदाइवानिले ॥ ८ ॥ : 
अर्थ--ब्रहमस्वरूपसे विरुद्धभावना करना साष्टि है, ओर ब्रह्मस्वरूपमें स्थिति कल्याण ब्रह्मरूप हे इस हेत॒से 
तुम चिदाकाशरूप हो ओर इस संसारमें ग्लानिको न प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ हे रामजी ! में अपने वलिष्ठशरीरमें अ- 
धिष्ठित जीवको नदीं जानता, और न दृश्य तथा उस जगठके श्रमको जानताहूं, किन्तु शांतब्रहमेंप्रविष्टहुँ, और 
में निर्विकार ब्रह्मस्वरूपदी हूं ॥ ६॥ हे रामजी ! तुम वसिष्ठ हो इस तम्‌ शब्दके अर्थसे वृद्धिको गरात त्वम्‌ शब्दा- 
थैको तुमभी वैसे हो इसलिये तुम देखते हो ओर में तो शांत केवळ चिदाकाशरूपदी सब देखताहं ॥ ७ ॥ हे रा- 
मजी ! चिदाकाश परब्रहममे तुमको जो ये शब्दार्थ भान होते हैं वे वायुमें सपंदके तुल्य उत्पन्न इयेके सदृ भासमान 
मनोमय भ्रममात्र हें ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मत्मावेत्तिनोसरमँसर्गात्मान्रहमवोत्तिनो ॥ सुषुप्तोवेत्तिनोस्वप्रेस्वप्रस्थोनसुषुप्तकम्‌ ॥ ९ प्रबुद्धोत्रह्म 
जगतोजाग्रत्स्वप्रहशोरिव ॥ रूपंजानाति भारूपंजीवन्मुक्तःप्रशांतधीः ॥ १० ॥ यथाभूतमिदंसरवैपरि 
जानातिबोधवान्‌ ॥ संाम्यतिचञ्॒द्ात्माशरदीवपयोधरः ॥ ११ ॥ स्म्रतिस्थःकल्पनस्थोवायथा ख्या 
तश्चसंगरः ॥ सदसद्धांततामात्रस्तथाहंत्वजगद्भमः ॥ १२॥ आत्मन्यपिनास्तिहियादरष्टायस्यानवि 
द्यतेकश्चित्‌ ॥ नचझन्यंनाशान्यंभ्रांतिरियंभासतेसेति ॥ १३॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
वसिष्ठगीतासुआत्मविश्रांतिकथनं नाम चत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जैसे सुपुत्तिमे स्थित प्राणी स्वप्रको नहीं जानता और स्वप्रमें स्थित सुप्रप्तिकी नहीं जानता, ऐसेही 
ब्रह्मस्वरूपम स्थित सृष्टिको नहीं जानता और सृष्टिमें लीन ब्रह्मस्वरूपको नहीं जानता ॥ ९॥ जविन्मुक्त तथा 
शांताचित्त ज्ञानीपुरुष ब्रह्मस्वरूपको जाग्रत्‌ और जगतको स्वप्रके तुल्य देखताहै, इसलिये स्वप्रवत उसकी उपदेश 
आदिमे प्रवृत्ति होती है ॥ १० || ज्ञानवाच्‌ शुद्धात्मा पुरुष इस पूर्णनगत॒कों सत्य परमात्मारूप जानताहै, और श- 
रतके मेघके सह॒ शांत दोजाता ॥११॥ जैसे स्मृति वा कल्पनामें स्थित संग्रामका वृत्तान्त भासतांहे ऐसेही विवे- 
कीको सदसतकी आंतिमात्र अहंताआद़ि जगत भ्रम भासताहै ॥१२॥ जो जगत्‌की माया परमार्थ आत्मामे नहीं है 
और जिसका द्रष्टा कोई जीव्र भी नहीं हे ऐसे ून्य तथा अशून्यसे विलक्षण यह जगत्‌की श्रांति भासती है ॥ १३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवोणप्रकरणे 
उत्तरार्धे वसिष्ठगीतासुआत्मविश्रांतिकथनं नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ 9० ॥ 


एकचत्वारिंशाः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


अविद्यामय जगवके स्वभावसे त्रिळोकी रूप नतैकीका नृत्य, और ब्रह्मस्वभावसे निवोणकी प्राप्ति इस ४१ 
के सर्गमें वणेन कीगई है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अस्वभावस्वभावोयंसवेहंतादिवेदनः ॥ स्वभावेकस्वभावेननिर्वाणीक्रियतांस्व 
यम ॥ १ ॥ यत्रादित्योभवेत्तत्रययालोकस्तथाभवेत्‌ ॥ परंविषयवैर्यंतत्रयत्र प्रबुद्धधी: ॥ २॥ अकर्धर 





सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्द्म्‌। (४४९) 


कर्मकरणमहत्यद्रहटदर्शनम्‌ ॥ जगदग्राह्मसंभारमभित्तौचित्रम॒त्थितम्‌ ॥ ३ ॥ नचोत्थितंकिचनवाशां 
तेशांतंयथास्थितम्‌ ॥ अनामयंपरंत्रह्मसत्यमव्ययमेवतत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! अविद्याके स्वभावसे आत्माही अइंताआदि जगत्रूप होके त्रिलोकी 
रूप नतंकीके नृत्यको जानताहै, उसको शास्त्रोय उपायसे उत्पन्न विद्यासे आविर्भूत पूणीनन्द आत्माके स्वभाव स्वयं 
निर्वाणरूप करो ॥ १ ॥ जैसे जहां सूर्य्यभगवान्‌ हें वहां प्रकाश स्वयं होताहै ऐसेही जहां विषयोसे पूर्ण वैराग्य है 
वहां आत्मज्ञान विद्याका प्रका उदय होताहै | २ ॥ कर्ता कर्म तथा करणआदि सामग्रोसे रहित, द्रष्टा दर्शन तथा 
हश्यसे शून्य और ग्रहणके अयोग्य यह जगतूरूप चित्र बिना भित्तिआदि आधार ( ब्रह्ममें ) आविर्भूत है ॥ ३ ॥ न 
कभी उदित न अस्त, अपने शान्त स्वमावमें यथास्थित निर्विकार सत्य, तथा अविनाशी वह ब्रह्मद्दी हे॥ 9 ॥ 
चिञ्चमत्कारमात्रात्मकल्पनारंगरंजनाः ॥ संख्याठँकेनशक्यंतेसेजगच्चित्रपुत्रिकाः ॥ ५॥ रसभाववि 
काराव्यंतृतयंत्यभिनयैरनवेः ॥ परमाणपरतिप्रायःेस्फुरंत्यंबरात्मिकाः ॥ ६॥ सर्व्तुशेखरघरादिग्बाह 
लतिकाकुला: ॥ पातालपादलतिकान्रह्मलोकशिरोधरा: ॥ ७॥ चंद्राकलोलनय' il 
सप्तलोकांगलतिकाःपरितोच्छांबरांबराः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! चित्के चमत्कारमात्र जीयोंकी कल्पनामय नृत्यके मंडपमें शुंगारादि नानारसोसे पूर्ण जगत्‌ 
चित्रकी पुतलियां जो चिदाकाइमें नृत्य करती हें उनकी गणना कौन करसकतांहे ॥ ६ || झंगारआदि भावों, स्थायी- 
भावआदि विकारोंसे, और कंप स्वेदआदि संचारीभावोसे पूर्ण, तथा वस्तुओके आकार व्यंजक चेष्टाओंसे युक्त,भाका- 
झरूप त्रिलोकीरूय अनेक पुतलियां प्रत्येक परमाणुमे विद्यमान चिदाकाशे नृत्य कररही हैं ॥ ६ ॥ सम्पूण ऋतुरूप 
शिरके भूषणसदित दिशारूप बाहुलतासे शोभित पाताळरूप लतायुक्त और ब्रह्मलोकरूप कंघेसे शोभित त्रिळोकीरूप 
नटी नाचरदी हें ॥ ७ ॥ चन्द्र तथा सूर्य्यरूप चंचल नेश्रधारिणी, तारागणरूप रोम समूह युक्त सप्तलोकरूप भंगळता 
सहित, और चारोओरसे आकाशरूपी स्वच्छ वस्त्र धारण कियेहुई त्रिळोकीरूप नटी नाचरदीहें ॥ ८ ॥ 
दीपांबुराशिवलयालोकालोकाद्रिमेखलाः ॥ भूत भारचलजीवप्रवहत्प्ाणमारुताः ॥ ९॥ वनोपवनवि 
न्यासहारकेयूरभूषिताः !! पुराणवेदवचनाःक्रियाफलविनोदनाः ॥ १० ॥ ब्रिजगत्पत्रिकानृत्यंयदिदं 
हइ्यतेएुरः ॥ ब्रह्मवारिद्रवत्वंतत्तद्रह्मानिलवेपनम्‌ ॥ ११॥ अस्वभावस्थितैवास्यकारणंकारणात्म 
कम्‌॥ असुषुप्तस्थितास्वापेस्वाप्रस्येवसतीवसा ॥ १२॥ 
अर्थ--द्वीप तथा समुद्ररूप कंकणयुक्त लोकालोक आदि पर्वतरूप मेखळाधारिणी, और प्राणियोंके शरीरोके 
धारण पोषणादि निमित्तसे चंचलजीवरूप प्राणवायुस॒हित त्रिलोकीरूप नटी नाचती हैं ॥ ९ ॥ अनेक बन तथा उप- 
वनोंकी रचनारूप दार केयूर आदिसे भूषित, वेद तथा पुराणोंकी रचना करनेवाली और उन २ क्रियायोंके फळमूत 
सुख तथा वुःखरूप विळाससदित त्रिहोकीरूप नटी नाचरी हें ॥ १०॥ यह जो त्रिलोकीछूप नटीका नृत्य देखप- 
तांद वह ब्रह्मरूपी जलके द्रवत्व अथवा ब्रह्मपी वायुका संचळन है ॥ ११ ॥ इस त्रिलोकीरूप छलनाके नृत्यका 
कारण मायाशबळित ऐसे है जैसे निद्रादशामें असुपुप्त पुरुषमें स्थित स्वप्रका कारण होता है | १२ ॥ 
असुषुप्तसुषुप्तस्थःस्वभावंभावयन्‌भव ॥ जाग्रत्यपिगतव्यप्रोमास्वप्रमिदमाश्रय ॥ १३॥ यजाम्रतिसु 
अप्तत्वंबोधादरसवासनम्‌ ॥ तंस्वभावंविडस्तज्ज्ञामुक्तिस्तत्परिणामिता ॥ १४॥ अकर्तकर्मकरणमह 
इयदष्टदर्शनम्‌ ॥ अरूपालोकमननंस्थितत्रह्मजगत्तया ॥ १५॥ कांतेकांतंप्रकचतिपूर्णे पूर्णव्यवस्थि 
त्तम्‌॥ दित्वैक्यर ितेभाति दित्वैक्यपरिवर्जितम् ॥ १६॥ 
अर्थ-हे रामजी ! तुम जगत्‌की व्याकुलताको त्यागकर ब्रह्मस्वभावकी भावना करते इये जाग्रवदशामें सु- 
पुपतके तुल्य तुरीपदमें स्थित होओ, और इस जगव्रूपी स्वप्रका आश्रय न करो | १३॥ राग तथा वासनाकी झू- 
नयतापूवेक ज्ञानसे जो जाग्रव्मेंही सूषुलअवस्था प्राप्त होती है उसीको ब्रह्मस्वभाव कहते हैं और उसमें निष्ट होनेसे 
मुक्तिरूप पारेणाम होतांहे ॥ १४ ॥ कर्ता कम करण, तथा द्रष्टा दर्शन और हृश्यसे शून्य, ओर बाह्य तथा आभ्यंतर 
विषयसे रदित ब्रह्मही जगव्रूपसे स्थित दे ॥ १५ ॥ द्वैत तथा एकत्वसे रहित, कान्त ओर पूर्ण साक्षी चेतनमें द्वित्व 
एकत्वसे वर्जित कान्त तथा पूर्णे परब्रह्म प्रकाश कररदाहे ॥ १६ ॥ 
सत्य॑खत्येस्थितंशांतंसर्ात्मन्यात्मनिस्वयम्‌॥ आकाशकोशसररंशिलाजठरसंनिभम्‌॥ १७॥ सुर 
लजठराकारंघनमप्यंबरोपमम्‌॥ प्रतिबिंबमिवक्षब्धमप्यक्षब्धमसच्चसत्‌ ॥ १८॥ भविष्यन्नवनिर्माणं 
५ 
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बेतसीवस्थितंपरम्‌ ॥ ब्रह्मइंहितभारूपमभेदीरतमानसम्‌ ॥ १९ ॥ यथाखंकल्पनगरंसंकस्पान्नैव 
भिद्यते ॥ तथायंजगदा भासः परमार्थान्नभिद्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--सृष्टिरूपमें स्थितमी आकाशके कोशके सह॒ विशाळ और पाषाणके उद्रकें तुल्य चिदूघनरूप 

आत्मा अपने सत्यस्वरूपमे स्वयं स्थित है || १७ ॥ उत्तम रत्रके गर्भके तुल्य प्रकाशमय धनभी आकाशवत्‌ शुद्ध- | 
जगतके प्रतिबिंबसे संक्षन्धमी यथार्थमें अश्षञ्च तथा जगवरूपसे असद भासमानमी सदस्वरूपदी आत्मा स्थित हे | 
॥ १८ ॥ चित्तमे भविष्यत्‌ नूतन निर्माणके समान सन्मुख स्थित, महाप्रकाशरूप, ओर मनको अपने स्वरूपमें अभि- 
न्नरूपसे धारण किये हुये ब्रह्म स्थित दे ॥ १९॥ नेसे संकल्पका नगर संकल्पसे भिन्न नहीं है ऐसेी यह जगतका 
आभासभी परब्रह्मसे भिन्न नहीं है || २० ॥ 

हेमपीठमिवानेक भविष्यत्सन्निवेशवत्‌ ॥ लक्ष्यमाणमपिस्फारंशांतमव्ययमास्थितम्‌ ॥ २१॥ अजस्र 

नाझोत्पादाव्यमेकरूपमनामयम्‌ ॥ अनाशोत्पादमजरमनेकमिवकांतिमत्‌ ॥ २२॥ ब्रहमैवशांतिधन 

भावगतंविभातिसगोंदयेनविगतास्तमयोदयेन ॥ व्योमेवशुन्यविभवेनगलत्स्वभावला भंप्रतिप्रसभमे 

वननुप्रबुद्धे ॥ २३ ॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरे 
स्वरूपविश्रांत्यर्थसुपदेशकरणं नाम एकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१॥ 
अर्थ--सुवर्णकी शिळाके समान भविष्यत्‌ नूतन रचना सहित, नानाविस्तारों सहित लक्ष्यमाणभी शांत 
अविनाशी आत्मा निजस्वरूपे स्थित है ॥ २१ ॥ निरन्तर नाश तथा उत्पत्तिसे पूर्ण भी निर्विकार एकरूप, नाश 
उत्पत्तिसे रदित, अजर अमर कांतिमय तथा अनेकरूप भी एकरूपसे ब्रह्म स्थितेहै ॥ २२ ॥ हे रामजी ! ज्ञान उद्य 
होनेपर अद्वैत स्वभावके बळसे अस्तउदय शून्यतासे आकाशके तुल्य रृष्टिरूप अपने विमवसे शांर्तिमय घनभाव 
सहित ब्रह्मही भासताहे ॥ २३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
स्वरूपविश्रात्यर्थमुपंदेशकरणं नाम एकचत्वारिंः सर्गः ॥ ११ ॥ 


दिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥ 
पुनः जगत्‌ तथा परमात्माकी एकता, और विवेक निजआत्माभूत परमेश्वरकी पूजा इस 9२ के सरगम 
वर्णन की गई दे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चित्तवत्कचनंशांतेयत्तत्तस्मान्नभिद्यते ॥ अव्याङतामलतयाक्रातस्सर्गादिसं 
अवः ॥ १॥ चित्तदीपेगतेयांति ्रांतिवद्रांतिखेस्थिते ॥ रूपालोकमनस्कार संविद्‌ंबुद्रवोर्मयः ॥ २॥ 
निरस्तकरणापेक्षंमरुतःस्पंदनंयथा ॥ यथाविसरणंभासस्तथाजगदिदंपरे ॥ ३॥ द्रवत्वमिवकीलाले 
झून्यत्वमिवचांबरे ॥ स्पंदत्वेमरुतीवेदंकिमप्यात्ममयंपरे ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले--दे रामजी ! शांत परमात्मामें जो चित्तरूपसे जगत्‌ स्फुरणदै वह परमात्मासे 
भिन्न नहीं दै ओर परमात्माके निर्मळ या अब्याकृत होनेसे सृष्टि आदिका सम्मव कहां दे ॥ १ ॥ बाह्य तथा आभ्य- 
न्तर विषयोके अनुभव रूप जलके तरंग झांतिमय चिदाकाइमें सुगद्ष्णाकी श्रांतिके सदश भासती हें वे भ्रांति 
चिततरूप सुय्यंके अस्त होनेपर आपदी अस्त होजाती दें ॥ २॥ बिना किसी सामग्रीकें वायुका स्पन्द वा सुय्यैकी 
दतिकी विस्तार जैसे दोतादे ऐसेही परमात्मामें य जगवहै ॥ ३ ॥ जैसे जलमें द्ववत्व, आकाझमें शून्यता और 
वायुम सन्दहे ऐसेदी परमात्मामें उसका विवतैरूप अनिर्वचनीय यह जगठभी है ॥ ४ ॥ 
महाचितिमदाकाशेयदिदंभासतेजगत ॥ तचित्त्वमेवकचतिनिर्मलत्वंमणाविव ॥ ५॥ यथाद्रवत्व॑प 
यसियथाझून्यत्वमंबरे ॥ यथाप्रस्पंदनंवायौमहाचितितथाजगत्‌॥ ६॥ वेत्तिवायुर्यथास्पंदंतथावेत्ति 
जगन्ितिः ॥ OD ॥ ७॥ अविवेकविवेकाभ्यांभासुरंभंगुरंजगत्‌ ॥ 
बोधेसंदेवसदूपमभासुरम भंगुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--महा चित्रूप मद्दाकाशमें यह जो जगत्‌ भासतांहे वह चेतनही मणिमें निमेलताके तुल्य स्फुरित हो 
रहदै ॥ ५॥ जैसे जमे द्रवत्त, आकाझमें शन्यता और वायुमें संचलने ऐसेही महाचितमें यह जगतदे ॥ ६ ॥ 





ब सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा दध॑म्‌ । ९४५१) 


वायु जैसे स्पन्द रूपताको प्राप्त होतांहे ऐसेहा चेतन जगत्‌ विवर्त रूपताको प्राप्त होताहे, इसलिये द्वित्व एकत्वांदिं 
भेदॉका किंचित भी संभव नहीं हे ॥ ७ ॥ अविवेकसे यड जगत्‌ प्रकाशशीळ और विवेकसे बिनाशशीलहे, और 
परमात्माका बोध होनेपर तो दोनों अस्त होकर सत्य ब्रह्मरूपडी होजाते हैं ॥ ८ ॥ 
ज्ञप्तिमात्राहतेशद्वादादिमध्यांतवर्जितात्‌ ॥ नान्यदस्तीहनिर्णीतंमहाचिन्मात्ररूपिण: ॥ ९ ॥ तत्कस्य 
श्वतम्‌ ॥ कस्यचिच्छून्यतामात्रंकस्यचिज्ज्ञप्रिमात्रकम्‌ ॥ १० ॥ तदनं 
तात्मचिद्रूपंचेत्यतामिवभावयत्‌ ॥ स्वसंस्थमेवज्ञेयत्वमज्ञत्वमिवगच्छति ॥ ११ ॥ चित्तयानास्तिस 
त्ताचचित्ततानास्तितांविना ॥ विनाविनायथावायोर्यथास्पंदेषुकारणम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--आदिअन्त तथा मध्यशून्य, ज्ञानमात्र और शुद्ध महा चिन्मात्रसे भिन्न कुछ नहीं है इसबातको विवे- 
कियोंने निर्णय किया दे ॥ ९ ॥ उस महाचित्‌ परमात्माकी कोई शांत शिवरूप, कोई नित्य ब्रह्मरूप, कोई शून्यमात्र 
और कोई ज्ञानमात्र मानताहै ॥ १० ॥| ज्ञेयरूपसे अपने स्वरूपसे स्थित भी आत्मा अनंत आत्मचेतन विषयरूपसे 
भावना करताहुभा अज्ञानीके तुल्य होजाताहे ॥ ११ ॥ जैसे शून्य कूटस्थ आकाशके बिना वायुका कारण नही है, 
ओर वायुके बिना स्पन्दका कोई कारण नहीं है ऐसेही ज्ञेयकी सत्ता चित्तके बिना नहीं है, और उस सत्ताके बिना 
चित्तकी चित्तता भी नहीं है ॥ १२ ॥ 
तथामहाचितोच्छायाः सर्ग संवित्तिवृत्तिषु ॥ नित्यंसत्वमसत्वंवाहेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ॥ १३ ॥ इत्यत्रा 
थो भविष्यत्सदवित्वैकत्वास्तितावशात्‌ ॥ कोत्रकल्पयिताद्वित्वमेकत्वंवामहांबरे ॥ १४ ॥ विश्वग्विश्व 
मपरेकपरमाकाराकोशता ॥ यथास्पंदानिलद्वित्वंशाब्दमेवनवास्तवम्‌ ॥ १५॥ विश्वविश्वेश्वरदित्वंतधे 
वासन्मयात्मकम्‌॥ सदेवासं भवह्वित्वंमहाचिन्मात्रकंचयत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--इसीम्रकार ब्रह्मकी सत्ताके आधीन सृष्टिरूप आंतियोंमें भी अन्य कारणकी अपेक्षा न रहनेसे अधि- 
दठानरूपसे जगत्‌की नित्य सत्यता ओर अपने ळपसे नित्य असत्यता है || १३॥ चित्‌ जडका द्वैत वा एकत्वरूप 
अर्थ तब प्रसिद्ध होता जब अद्वैत कूटस्य महाचिवाकाशमें अन्य कोई कल्पक होता | १४ ॥ जैसे वायु और उसके 
स्पंद भेद कल्पनामात्र हे न कि यथार्थ ऐसेही इस संपूर्ण संसार तथा परम चिदाकाश परमात्माका भी हे ॥ १५॥ 
जैसे आकाश तथा उसकी शून्यताका द्वैत असन्मय हे ऐसेही इस विश्व ओर विश्वेश्वरका भी दै, और द्वैत असंभव 
होनेसे सतस्वरूप महाचिन्मात्रही है ॥ १६ ॥ 
विश्वाभासंतदेवेदंनविश्वंसन्नविश्वता ॥ देशकालादिमत्तेनकदाचि द्वेन्निसत्यता ॥ १७॥ कटकत्वस्य 
भिन्नस्यविश्वस्यचतथापरे ॥ द्वत्वैक्यासंभवेचात्रकार्यकारणताकुतः ॥ १८॥ स्याच्चेतत्कल्पनामात्र 
मेवैतन्नान्यवस्दृता ॥ शून्यतानभसीवात्रदवत्वमिवचांभसि ॥ १९॥ खेखलेखाप्यभिन्नेवकिलास्ति 
जगदादिता ॥ यदूपंत्रहमतदूपंजगलत्क्ात्रद्वितेकते ॥ २० ॥ 
अर्थ-संसारके सदृ भासमान परमात्माही है, इसलिये देशकाळादियुक्त होनेसे संसार तथा संसारता 
दोनो सत्‌ नहीं हें | १७॥ जेते सुबर्णसे भिन्न कटक आदिमें कदाचित सत्यता नहीं हें ऐसेही परमात्मासे भिन्न वि- 
श्वकी सत्यता नहीं हे, इसलिये द्वित्व भोर एकत्वके अभावसे परमात्मामें कारय्यंता तथा कारणता कैसे होसकती है 
॥ १८ ॥ यदि कहपनामात्रसे सत्यता मानो तो परमात्मासे भिन्न अन्य वस्तुता ऐसे नही हें जैसे आकाशे शुन्यताकी 
वा जलसे द्रवत्वकी ॥ १९ ॥ यदि अत्यन्त अभेदमे भी आकाइमें आकाशकी लेखाके तुल्य मेद्‌ मानो तो ऐसेही पर- 
मेश्वरसे जगत्रूपका भी भेद अज्ञानीकी दृष्टिमे रहै, और यथार्थमे तो जो ब्रह्मका रूप है वही जगतका भी है तब 
इसमें द्वित्व एकत्व कहां है ॥ २० ॥ 
कमाती सिका य [खिलमू ॥ एकात्मनिततेस्वच्छेचिन्मात्रेसर्वरूपिणि ॥ २१ ॥ शिलापुघ 
| ॥ कार्यकारणवैचित्र्यकथंसंभवतिक्रवा ॥ २२॥ कथमव्योमताव्यो्नि 
दितीयासंभवाद्ववेत्‌ ॥ प्रतिभात्मैवभारूपोभातिसगोंमहाचिति ॥ २३॥ 
यत्वात्तदात्मिका ॥ साधोयथास्थितस्यैवंबुदराविश्वंप्रलीयते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जैसे आकाश और शुन्यका रूप है ऐसेही ब्रह्म और जगदका भी दै तब एक निर्मळ चिन्मात्र तथा 
स्वरूप ॥ २१ ॥ पाषाणमें खुदी हुई सेनाके सहृ जगत्रूप केवळ ब्रह्मकें स्थित रहते काब्यें कारणकी विचि त्ता 
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केसे और कहां संभव होसकती है ॥ २२ ॥ चिदाकाशे द्वितीयका असंभव होनेसे उससे विरुद्ध अन्य पदार्थकी 
संभावना नहीं होसकती, और महाचेतनमें ब्रह्मरूपदी यह सुष्टि ब्रह्महपसे ऐसे भासती हे || २३ ॥ जैसे पाषाणमें 
खुदी हुई पाषाणमय प्रतिमा इस देतुसे दे साधो ! यथार्थ ब्रह्मके जाननेसे यह संसार गलित द्वोजाताहै || २४ ॥ 
काष्ठमौनदशाभासंसंसारमवरिष्यते ॥ यथानिमीलिताक्षस्यरूपालोकामनो भ्रमः ॥ २५॥ स्वप्रेजाग्र 
त्यनग्रस्थोप्यसन्नेवास्तिभावनात्‌ ॥ तथैवोन्मीलिताक्षस्यरूपालोकमनो भ्रमः ॥ २६॥ स्वप्रेजाग्रत्यन 
ग्रस्थोप्यसन्नेवास्तिभावनात्‌ ॥ भावनोपशमंकत्वाशिली भूययथास्थितम्‌ ॥ २७॥ अशिली भूतमेवांत 
स्वभावंसममास्यताम्‌ ॥ अविवेको पहारेणयथाप्रापार्थपूजंनेः ॥ २८ ॥ 
अर्ध-हे रामजी! भावनाके त्यागसे बाह्य तथा आभ्यंतर विषय शून्य दशासे संपूर्ण संसार भ्रमको नष्ट 
करके केवळमय ब्रहमदी शेष रहजातांदै ॥ २५ ॥ जैसे जाग्रतमें वृक्ष आदिके अग्रभागमें अविद्यमान भी भावनासे 
चैसा भान होताहै ऐसेही संसारकी ओर दृष्टि तथा भावना करनेसे बाह्य तथा आभ्यंतर विषय भासतांहे ॥ २६ ॥ 
भावनाहीसे जगतमें असद्‌ भी आकाश गमनादि स्वम्रमें यह जीव अनुभव करताहै इसलिये भावनाको शांत करके 
पाषाणवद्‌ निश्चळ यथास्थित आत्मामें स्थित रहना चाहिये ॥ २७॥ पूर्ण विवेक विवेकछूप भेटसे यथाप्राप्त भर्थौसे 
पूजनद्वारा पाषाणसे विलक्षण घनीभूत सच्चिदानंद आत्मस्वभावका अवळम्वन करके स्थित रहना चाहिये || २८ ॥ 


बोधायपूज्यतांबुद्धयास्व भावःपरमेश्वरः ॥ विवेकपूजित:स्वात्मासद्यःस्फारवरप्रदः ॥ २९॥ रुद्रोपे 
द्रादिपूजात्रजरत्तृणलवायते ॥ विचारशमसत्संगबलिपुप्पैकपूजितः ॥ ३०॥ सद्योमोक्षफलःसाधो 
स्वात्मैवपरमेश्चरः ॥ सत्यालोकनमात्रैकपूजितो नुत्तमार्थदः ॥ ३१॥ यकत्रास्त्यात्मेश्वरस्तत्रूढ:को 
न्यंसमाश्रयेत्‌ ॥ सत्संगरामसंतोषविवेकापूजितात्मनः ॥ ३२॥ 


अर्थ--दे रामजी ! अपनी बुद्धिसे विवेक वैराग्यआदि साधनद्वारा बोधके लिये परमात्माकी पूजा करनी 
चाहिये, और विवेकसे पूजित परमात्मा सद्यः निरतिशय आनन्दरूप वरदान देताहे ॥ २९ ॥ इस परमात्माकी पू 
जामे रुद्र उपन्द्रआदिकी पूजा गलितदरणके ठेशके सहश भासती है, क्योंकि विचार शम और सत्‌ संगरूपी भेंट 
तथा पुष्पोसे पूजित परमेश्वर तत्काळ मोक्षरूप फलको देताबे, हे साधो ! सत्यपरमात्माके दुर्शनमात्रसे यह आत्मा 
सबसे उत्तम फल देताहै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ जब सत्संग, शम ओर संतोषसे पूर्णरीतिसे पूजा करनेवाळेको आत्माही सब 
फळ देनेवाळा हे तब कोन मूढ ऐसा दै जो अन्यका आश्रय करेगा | २२ ॥ 
शिरीपकुसुमायंतेशखाहिविषवहयः ॥ देवार्चनतपस्तीर्थदानान्यतिकृतान्यपि ॥ ३३॥ भस्मायंतेनिर 
॥ एतान्यपिविवेकेनक्रियंतेसफलानिचेत्‌ ॥ ३४ ॥ विवेकएवतत्कस्मात्स्फु 
उमंतर्नसाध्यते ॥ यथाभूतार्थविज्ञानाहासनोपरमेपरे ॥ ३५॥ यत्नेविवेकशब्दाख्योभवत्यात्मप्रसा 
दतः ॥ तथातथाविवेकातश्वीदनेयःशमासरतेः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--और आत्माके पूजकको शस्त्र, विष, तथा आग्ने भी शिरीषके पुण्पके तुल्य भान होते दे, और अ- 
विवेकसे दुर्जन मनुष्ये किये हये देवपूजा, तप तथा दानांदे निरर्थक होनेसे भस्मके तुल्य ोजाते हें, और विवे- 
कसे कृत यदि देवपूजादि सफळ होते दें ॥ ३३॥ ३४ | तो वासनाके स्वागपूर्वक सत्यपदार्थके ज्ञानसे विवेकहीको 
स्पष्टहपसे अन्तःकरणमे क्यों नहीं धारण करते ॥३५॥ ओर निष्काम तप तथा दानादिसे साध्यचित्तकी प्रसन्नतारूप 
यत्रही विवेक कहळाताै, सो उस विवेकको शम संतोषआदि रूप अड्तसे अन्त;करणमे ऐसे बढाना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
यथायथाएुनःशोषसुपयातिनविश्रमैः ॥ देहस चामनाइत्ययथा भूतार्थदशनात्‌ ॥ ३७ ॥ लजाभयंविषा 
देष्येसुखंडःखजयेत्समम्‌ ॥ जगदादिशरीरादिनास्त्येवादौङृतोद्यतत्‌ ॥ ३८॥ कार्यचेत्कारणस्थेतत्त 
थापिब्रह्ममात्रकम्‌ ॥ प्रतिभामात्रमेवाच्छंनतज्ञपेघटादिसत्‌ ॥ ३९ ॥ ज्ञानात्मिकेवमतिभाज्ञपिरेपा 
खिलंजगत्‌ ॥ जप्तिरप्यात्मतत्त्वश्री:परिज्ञातोपशाम्यति ॥ ४०॥ 
अधै---कि वह विषयोके अमोंसे पुनः नष्ट नहो, और आत्माके ज्ञानसे देहकी सत्ताको मिथ्या समके 
॥ ३७ ॥ छना, भय, विषाद, ईषा तथा सुखदुःखआदिको जीतना चाहिये, क्योकि जब जगद्‌ उसका कारण अ- 
विद्या तथा शरीरआदि प्रथमदी नहीं दें तो अब वे कहांसे सत्य द्ोसकते हें ॥ ३८॥ यदि ब्रह्मरूप कारणका यह 
जगत्कार्यं कहो तो ब्रहममात्रही सब दै, क्योंकि घटआदि पदार्थ ज्ञानरूप आत्मासे भिन्न सद्‌ नहीं है, ये निर्मळ 
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अह्ममात्रही हें || २९॥ और पदार्थौके विकर्पकी प्रतिमाभी चिदाभास ज्ञानरूपद्दी है; और वद्दी ज्ञत्ति सम्पूर्ण 
जगत है, और चिदाभासरूप ज्ञप्तिमी दरषणमे मुखके शोभाके तुल्य आत्मतत्वकी विभूति है, और साक्षी चित॒के ज्ञा- 
नसे वहभी शांत होजाती है || 9० || 


ज्ञेयाभावेत्वनिर्वाच्याशिष्यतेशाश्वतंशिवम्‌ ॥ अरारीराद्यविश्वात्मसर्वेशांतमिदंततम्‌ ॥ ४१ ॥ ज्ञानज्ञे 


॥ शांतांतःकरणाःस्वस्थाःशिलापुत्रककोशवत्‌ ॥ ४२॥ चळंतश्चाल 
यंतश्वज्ञरूपाएवतिष्ठत ॥ अज्ञेयज्ञत्वसदूपाःसदसत्साररूपिण: ॥ ४३॥ आकाशकोशबिशदाभव 
ताभवभूमयः ॥ यथास्थितंचतिश्नतिगच्छतः श्र्वयथागतम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--ओऔौर ज्ञेयके मिथ्या दोनेसे वह ज्ञपि अनिर्वचनीय होजाती दे, इसप्रकार सब शरीर तथा विश्वका अ 
भाव होनेसे ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञातासे रदित मौन पाषाणके तुल्य नित्य शांत ब्रह्मही शेप रहताहै ॥ ४१ ॥ इसलिये 
धुम सब पाषाणकी प्रतिमाके कोशके तुल्य अन्त:करणम शांत ॥ ०२॥ संसारके व्यवहार करते तथा कराते हुये 
स्थित रहो, ओर त्िपुदीसे भिन्न सद्रूप, सदसव॒के सारभूत ॥ 9३ ॥ आकाशके समान विशालहूप, ओर संसा- 
रसे परे तुम होजाओ ॥ 9४ ॥ 

यथाप्रातैककर्मणःसंपदयतेबुधाःपरम्‌ ॥ अथवासर्वसंत्यागांतांतः करणोजवळाः ॥ ४५॥ एकांतेष्वे 
वतिष्ंदचित्रक्मार्पिताइव ॥ संकल्पशांतौसंकल्पपुरवतसर्वदाखिलम्‌ ॥ ४६॥ स्वप्रवन्नप्रबुद्धस्यस 
दैवास्तंगतंजगत्‌ ॥ सनेत्ररूपानुभवंजातितोंधइवश्रपैः ॥ ४७ ॥ निवाणंवर्णयन्नज्ञस्ताप्यतेंतर्नशा 
म्यति ॥ कल्पनांशोपदेरेनळोको विद्यामयात्मना ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--क्योंकि ज्ञानीजन अपनी इच्छापूर्वक चाहे एकस्थानमें स्थित रहते वा सुखपूर्वकअमण करे, परन्तु 
वे यथाप्राप्त व्यवहार करते हुये भी परमात्माहीमें स्थित रहतेंढें, अथवा सब त्यागके शांत तथा निर्मळ अन्त;करण 
बोके ॥ 9५ || चित्र लिखितके तुल्य समाधिमेंही ज्ञानीजन स्थित रहतेहें, क्योंकि सब संकल्पॉके शात द्वोनेपर 
॥ 2६ ॥ गंधर्वनगर वा स्वप्रे तुल्य अस्त यह संपूर्ण जगद्‌ उनको भासताहै, और उनको निर्वाणका साक्षात्कार 


मबोध ऐसा होना चाहिये जैसे नेत्रसहितको रूपका, क्योंकि अज्ञजन निर्वाणको वर्णन करते हुये भन्मानधके तुल्य सं 
तप्त होतांहे न कि शांतिको पातादै, भज्ञजन असव अविद्यामय | ४७ ॥ ४८ ॥ 
येनकेनचिदुज्ञत्वात्कतार्थोस्मीतिमन्यते ॥ अकतार्थः कतार्थत्वंजानन्‌मौ ख्यविमो हितः ॥ ४९॥ विज्ञा 
स्यत्यकतार्थत्वंक्षणांतरकदर्थनेः ॥ उपार्यकल्पनात्मानमनुपायंविडुडुंधाः ॥ ५०॥ इ:खदत्वा न्निमेषेण 
भावाभावैषण भ्रमैः ॥ जगद्रमंपरिज्ञाययदवासनमासितम्‌॥विरसारोपविषयंतद्िनिवीणसुच्यते॥५ १॥ 


अवेद्यचिद्रपमशेषमच्छंपडयन्विनिवासि 


भराद्रवात्मा ॥ 
जगत्स्वरूपम्‌॥ ५२॥ जात्यंधरूपानुभवानुरूपंयदागमैर्डुदमबोधरूपम्‌ ॥ अधस्पदीछत्यतदंतरे 
स्मिन्बोधेनिपत्यानुभवोभवाभूः ॥ ५३॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
निर्वाणोपदेशो नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--जिस किसी उपदेशसे ताथ न दोनेपर भी मूर्खतासे मोहित हो के में कृतार्थ ज्ञानी हूं ऐसा मानता है॥ २ ९॥ 
भर ज्ञानीके संमुख प्रश्नोत्तर होनेपर क्षणभरमेंही उसको अपनी अक्कतार्थता विदित होजाती हे, इसलिये भाव भभाव 
तथा इच्छादि अरमोसे क्षणमेंही काल्पनिक ज्ञानके दुःखदायी होनेसे ज्ञानीजन उसको निर्वाणका उपाय नहीं कहतेहें 
॥ ५० ॥ इसलिये जगत॒को मिथ्या जानकर सब विषयोंसे विरक्त होके वासना त्यागपूर्वक जो आत्मामें स्थिति है 
उसीको निर्वाण कहदतेहें ॥ ५१ ॥ इसलिये हे रामजी! मेरे पूर्वोक्त उपदेशो छोकिक वा पुराणकी कथाके तुल्य परो- 
क्षरूपसे नाननेसे कृतार्थ नहीं होओगे, किंतु, वासनाके प्रबाइमें बहते इये अचिद्‌ जळरूप जगतको देखोगे, और अ- 
परोक्ष दृष्टिसे अवेद्य, स्वच्छ तथा चित्स्वरूप संपूर्ण जगतको साक्षाद अनुभव करते इये विश्रांतिको प्राप्त हो- 
मगे ॥ ५२॥ इसकारण जन्मांधंके रूपके अनुभवके तुल्य उपदेश वाक्यसे बहिमुख परोक्ष ज्ञानको त्यागकर इस 
अपरोक्ष नित्य सिद्ध आत्मबोधपे निमग्न होके जन्मादिरदित निवाणरूप होजाओ | ५३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये भाषानुवाद़े निवीणप्रकरणे उत्तरां 
निर्वोणोपदेशो नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ 9२ ॥ 
ज 





९४५४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४३ सर्गः; 


त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३॥ 
मनरूपी गंधर्ननगरमें अज्ञानसे कल्पित जगतका बोधसे लय होनेसे केवळ एक ब्रह्मकी स्थिति रहती हे यह 
विषय इस ४३ के सर्गेमें वणेन किया गयाद ॥ 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अहंतादिजगचेदंपरिज्ञानादसत्यताम. ॥ यातिसानुभवोमोहात्सत्यमेवान्यथाधि 
याम्‌ ॥ १॥ अन्ञानञ्वरयुक्तस्यबोधशीतलितात्मनः ॥ एतदेवभवेच्चिहयद्रोगांबुनरोचते ॥ २॥ अछ 
मन्ये:परिज्ञनिर्वाच्यवाचकविश्रमैः ॥ अनहंवेदनामात्रंनिर्वाणंतद्िभाव्यताम्‌ ॥ ३॥ परिज्ञातायथास्व 
प्रेपदार्थारसयंतिनो ॥ नचसंतितयैवास्मिन्नहंजगदिदंभ्रमे ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठनी बोळे-कि डे रामजी ! भोगके तत्वज्ञानसे आभ्यन्तर अहंकार आदि तथा बाह्य यह जगत 
असत्य भान होताहै क्योंकि भोक्ताका भोग्यवस्तुके साथ संबधका अनुभवकी भोगदै उसीसे मूढोंके अज्ञानसे आत्मा 
भोग सहित भासताहि, यथार्थमें तो वह सत्य ब्रह्मही हे ॥ १ ॥ अज्ञानरूपी ज्वरसे मुक्त और ज्ञानरूप शीतळतायुक्त 
पुरुषका यदद चिन्हढे कि उसको भोग नहीं रुचते ॥ २॥ और वाच्यवाचक शब्दजाळ श्रम व्यर्थ है, केवळ भोगोंसे 
विरक्त होके भोक्तामें अहंकारसे रहित होनेसे निवीण सिद्धै सो उसीकी भावना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ जैसे जागनेपर 
स्वप्नके पदार्थ नहीं रुचते ऐसेही, तत्वज्ञानीको अहंता तथा जगठरूपी अममें दृष्टपदार्य नहीं रुचते ॥ 9 ॥ 
यथाश्वभावनादाक्षस्तरौसस्वजनंपुरम्‌॥ पह्यत्यसत्यमेवैवंजीवःपश्यतिसंस्टतिम्‌ ॥५॥ विश्रमात्माय 
थायक्षोयक्षळोकश्चतेमिथः ॥ सदृपोौस॒स्थितामिथ्यातथाहंत्वजगद्धमौ ॥ ६ ॥ अनावरणतोरण्येयक्षा 
विश्रमरूपिणः ॥ यथास्फुरंतिभतानितथेमानिचठर्दश ॥ ७ ॥ अममात्रमहमिथ्यैवेतिङुङ्गाविभाव 
थन्‌ ॥ यक्षोऽयक्षत्वमायातिचितंचित्तत्वतामिदम्र ॥ ८ ॥ 
अर्थ- जैसे प्रेत विद्यं निपुण मनुष्य अपनी मावनासे प्रेतके शरीरमे स्थित होकर स्वजन सहित नगर दे- 
सताहे ऐसेही अविद्यासे नीव संसारको देखताहै ॥ ५ ॥ जैसे प्रेत तया उसका लोक दोनों अम सिद्ध कल्पित होनेपर 
भी अथे क्रिया करते हैं ऐसेही मिथ्या अहंता और जगतका श्रममी हे ॥ ६॥ जैसे बनमें यक्ष ्रेतादि श्रम सिलह 
एसेही आवरण रहित साक्षीचेतनमें चतुदश ( १९ ) भुवन अध्याससे सिद्ध ॥ ७ ॥ जैसे बिचारसे प्रेत तथा उसके 
नगर आदि अभावको प्राप्त होते हें ऐसेही आत्माको जानकर अहंता जगत्‌ आदि मिथ्यहे ऐसा निश्चय होनेपर 
चित्तभी यथार्थे चैतनरूपताको ग्राप्त होताहे ॥ ८ ॥ 
निरस्तकळनाइाकंत्यागग्रहणवर्जितम्‌॥ अविसारिसमस्तेच्छंशांतमास्वयथास्थितम्‌॥ ९॥ असत्ता 
सं भवंदइयंदरष्ट्रात्मकमिदंततम्‌ ॥ अथवानेवदष्टात्मसदवाच्यंकिमास्यते ॥ १०॥ वसंतरस पूरस्यय 
थाविटपगुल्मता ॥ स्वरूपमा्रभारितसंविदःसर्गतातथा ॥ ११ ॥ यदिदंंजगदाभासंदंचिन्मात्रवे 
दनम्‌ ॥ कात्रैकतािताकावानिर्वाणमलमास्यताम.॥ १२॥ 
अर्थ--इसलिये दे रामजी ! सम्पूर्ण कल्पना तथा आशंकाओंसे रदित त्याग तथा ग्रहणसे रहित, सम्पूर्ण 
इच्छाओसे शूत्य, ओर शांत होके स्थितरहो ॥ ५ ॥ स्वतः सत्ताशूत्य यह डव द्रष्टा रचित रूपही है, अथवा 
द्रष्टाहूपभी नहीं किंतु अनिबैचनीय तुच्छळपेहे, क्योंकि असतूकी स्थिति केसे की जाय ॥ १० ॥ जैसे बसन्तऋतुके 
रसका प्रबाइही वृक्ष लता आदि रूपहे ऐसेही आत्म संैत सृष्टिरूपदे ॥ ११ ॥ यह जो जगतका आभासे वह 
सम्पूर्ण दुद्व चिन्मात्रे, इसमें द्वित्व तथा एकत्व क्या होसकताहे, इसलिये पूर्ण निवोणरूपसे स्थित रहो ॥ १२॥ 
भूयतांचिन्मरयध्योस्नापीयतांपरमोरसः ॥ स्थीयतांविगताशँकंनिर्वाणानंदनंदने ॥ १३ ॥ किमेतास्व 
तिञचन्यासुसंसारारण्यभूमिु ॥ मानवावातहरिणाभ्रमथोभ्रांतबुद्धयः ॥ १४॥ जगन्रयमरीच्यंबुविग्र 
लब्धांधबुद्धयः ॥ माधावतगतव्यग्रमाशयोपहताशयाः ॥ १५ ॥ रूपालोकमनस्कारमृगत्रष्णांबुपायि 
नः ॥ व्यर्थमायासमायूंषिमामाक्षपयतैणकाः ॥ १६॥ 
आधे सब सजनगण ! चिदाकाशरूप होओो, और निवीणरूप नंदनबनमें निरतिशय आत्मानन्द पान करते 
हुये सब शंकाओंसे रदित दवोके स्थितरदों ॥ १३ ॥ दे मनुष्यों ! इससंसाररूप महाजंगलकी मृगठष्णारूप भूमिओंमें 
आंतबुद्धिहरिणोंके तुल्य क्यों अमतेद्दों ॥ १४ ॥ त्रिलोकीरूपी मृगढष्णाके जलसे वंचितबुद्धि और भाशासे नष्टचित्त 





४३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्डटम्‌। (४५५) 


तथा घैय्ये शून्य होके तुम लोग न भागो ॥ १५ ॥ दे बाह्य तथा आभ्यन्तरके भोगरूप मृगदष्णाके जलको पीनेवाले 
हरिणरूपमनुष्यो ! तुम संसारके परिश्रमोंमें अपनी आयु व्यर्थ न बीताओ ॥ १६ ॥ 
जगद्ंधर्वनगरगुरुगवेणनशइयथ ॥ खुखरूपाणिडःखानिनाशनायैवपश्यथ ॥ १७॥ जगत्केशोंड्रकश्रां 
त्यैमामदांबरमध्यगम्‌ ॥ अवलोकयताश्रांतेस्वरूपेपरिणम्यताम॥ १८ ॥ मानवावातळोलोच्चपत्रप्रा 
भांबुभंगुर ॥ मानवासुनचास्वंधगर्भशय्यासुस॒व्यताम्‌ ॥ १९ ॥ अविराममनादयतेस्वभावेशांतमास्य 
ताम्‌ ॥ दृष्टृददयदशादोपादस्वभावाद्विनवयताम्‌ ॥ २० ॥ 
है अर्थ--जगवरूपी गन्धर्वनगरके महागर्वसे तुम नष्ट न होओ, क्योंकि संसारके सुखोंके नाशकारक दुःखरू- 
पढी देखो ॥ १७ ॥ और आकाशकी भी लताके सदृश ब्रह्माकाशमें यह जगतरूप अज्ञानको देखो किन्तु निजआ- 
त्मरूपमें विश्राम करो || १८ || हे मनुष्यों ! पिप्पछके वृक्षके ऊपरके पत्तेपर स्थित और वायुसे चंचळ ओसके बूंदके 
सदृश विनाशशील मनुष्योंके जीवनसदित इन संसाररूप अन्धगर्भ शय्याओंपर शयन मत करो || १९ ॥ झादिअन्त 
शून्य अखंडित आत्मस्वभावमें शांत होके स्थित रहो, और द्रष्टा तथा दृश्यआदि दशारूप दोषमें पडके नष्ट न दोओं 
अन्ञावबुद्ःसंसारःसहिनास्तिमनागपि ॥ अवरिष्टंचयत्सत्यंतस्यनामनविद्यते ॥ २१ ॥ त्रोटयित्वा 
वुव्रष्णायःश्ंंखलावळितंबलात्‌ ॥ संसारपंजरंतिष्ठसर्वस्योध्वेसरगंद्रवत्‌ ॥ २२॥ आत्मात्मीयम्नह भ्रांति 
शांतिमात्राविमुक्तता ॥ यथातथास्थितस्यापिसास्वसत्तैवयोगिनः ॥ २३ ॥ निर्वाणतावासनतापराप 
तापताज्ञता ॥ संसाराध्वनिखिन्नस्यशांताविश्राम भूमयः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-यह संसार अज्ञानीको सत्य भासताहै, आत्मज्ञानी वह किंचितभी नहीं हें संसारके बाधसे रेष शुद्ध 
आत्मवस्तुमें इसका नामभी नहीं है ॥ २१ | ठष्णारूपी छोदेकी संकरीसे राचेत संसाररूपी पिंजरेके आत्मज्ञान- 
रूपी बलसे तोडके सिंहके सहश सबके ऊपर स्थित रहो ॥ २२ | यह में और मेरा धनआदि इत्यादि रमसे रदित 
होके शांतिपूर्वक जो स्थितिंद्दे वही मुक्ति है, और चाढे जिस खूपसे स्थित योगीकी वह मुक्ति आत्मसत्तादी दे 
॥ २३ ॥ संसाररूप मार्गमें खिन्नप्राणीके लिये, वासनारहितता निर्वाणता, और त्रिविधताप शून्यता ये तीनों शांत 
विश्रामकी भूमिका हैं || २० ॥ 
तज्ञज्ञातोनमूर्खाणांसूर्सज्ञातोनतह्विदाम्‌ ॥ विद्यतेजगद्थोसाववाच्यार्थमयोमिथः ॥ २५ ॥ विश्वता 
आंतिसंशांतौसस्थितेवनलभ्यते ॥ महाणवांबुवलितापुत्रिकेवपयोमयी ॥ २६॥ भ्रांतिशांतौप्रबुद्धस्य 
विनिर्वाणस्यविश्वता ॥ यथास्थितैवगलिताविद्यतेचयथास्थितम्‌ ॥ २७॥ नि्देग्धतृण भस्मालीकापि 
यातितथानिलैः ॥ सतांस्वभावाविश्राम:कापियातितथाजगत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जैसा तत्वज्ञानी इस जगद को ( मिथ्या ) जानताद वैसा मूर्ख नहीं जानता, और नेसा मूर्ख ( सत्य ) 
जानते दें वैसा तत्वज्ञानी नहीं जानता, यह परस्पर कथनके अयोग्य है, और ज्ञानीको सुख और अज्ञानीको वु:ख- 
मय दे ॥ २५ ॥ अमके शांत द्ोनेपर विद्यमानभी यह संसारता ऐसे उपळन्ध नहीं होता जैसे महासमुद्रे वेष्टित 
गंगा, गोदावरी और नर्मेदाआदि नदीमयी मूर्ति समुद्रनिवासियोंको ॥ २६॥ अमके शांत होनेपर जीवन्मुक्त ज्ञानी- 
के लिये यद्द संसारता अपने रूपसे विद्यमानभी उपलब्ध नहीं होती ॥ २७ ॥ जैसे भस्मीभूत ठण समूहोंकी पवनके 
प्रवाहोंसे न जानै कहां चली जाती है ऐसेही आत्मस्वभावमें विश्राम करनेवाले सजनोंके लिये यह जगत न जाने 
कहां चला जाताहै | २८ ॥ 
जगद्रहपदार्थस्यसात्निवेशःसद्त्तमः ॥ ब्रह्मशन्दार्थरूपात्मानजगच्छन्दकार्यभाक्‌ ॥ २९॥ अविज्ञा 
तस्यबालस्यपदार्थायादशाइमे ॥ विदुषस्ताहशाएवतिष्ठतःक्षीणवासनम्‌ ॥ ३० ॥ यानिशासरवेभूता 
नांतस्यांजागत्तिसंयमी ॥ यस्यांजाग्र तिक्षतानिसानिशापड्यतोसुनेः ॥ ३१ ॥ स्थितमेवाऽबिराम्रीय 
जाग्रदस्यसुषुप्ततत्‌ ॥ चित्रावलोकितइवजाग्रत्योस्यरसैषणा:॥ ३२॥ 
अर्थ--वर्द्धनशील ब्रह्मशब्दका आकाररूप निरातिशय आनन्दमय जगत्‌ शब्दका उत्तम अर्थ है, और षडू- 
विधा विकारोंसे गमनशील उत्तम नहीं है || २९ ॥ जैसे चिंताआदेसे शून्य विशेष ज्ञानसे रहित बालककी दृष्टिमें 
ये जगतके पदार्थ हें ऐसेही वासना शून्य आत्मज्ञानीकों भी हें ॥ ३० ॥ जिस आत्मज्ञानरूप रात्रिमें संसारके सब 
साधारण प्राणी सोते हैं उसमें आत्मज्ञानी जागता ( सावधान ) हे और जिस संसार झाब्दआदि दशामें मूर्ख प्राणी 
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जागते ( सावधान ) हैं वह आत्मज्ञानी मुनिके लिये रात्रिरूप हे अर्थाद शब्दआदि संसारकी चिता ज्ञानी नहीं कः 
रता ॥ ३१ ॥ क्योंकि मृखॉके लिये अज्ञान अन्धकारसे आवृत सुपुप्तके तुल्य स्थित आत्मवस्तु ज्ञानीके लिये विरा- 
मशून्य सदा जाग्रदरूप हे इसलिये ज्ञानीका उसमें जागना कहा गया है, और मू्खोंके लिये जाग्रवरूपसे प्रसिद्ध 
शब्दादि विषयोंका ज्ञानी चित्रलिखितके तुल्य देखतांहे ॥ ३२ ॥ 
जत्यंधरूपानुभवसमं्ुवनवेदनम्‌ ॥ ंतप्रायमसदूपंज्ञस्यभातिनभातिच ॥ ३३॥ विमूढडःखंत्रि 
जगहिमूढविषयंनसत ॥ स्वप्रेस्वप्रतयाज्ञातेरूपालोकमनःक्रियाः ॥ ३४ ॥ नस्वर्देतयथातहज्ञाग्रत्स्वप्रे 
स्फुरंदुमा ॥ निर्विभागःसमाश्वस्तोऽविरोधंपरमागतः ॥ ३५ ॥ आशीतलांतःकरणो निर्वाणोज्ञोवति 
छते ॥ तज्ज्ञत्याकृष्टसुक्तस्यसमंध्यानंविनास्थितिः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! ज्ञानीको यह जगत्‌ जन्मांधके रूपके अनुभवके तुल्य रात्रीके स्वप्नके सहश कभी भान 
होताहे, ओर कभी रात्रिकी सुषुीके तुल्य नहींभी भासता ॥ ३३ ॥ मूढोंके लिये दुःसदांयी यह जगत्‌ मूढों- 
काही विषय हे न किज्ञानियोंका क्योंकि यह सत्‌ नहीं है, और जैसे जाग्रत्‌ पुरुषको स्वप्ररूपसे ज्ञात वा बाह्य 
तथा आभ्यन्तर विषय ॥ ३४ ॥ नहीं रुचते, ऐसे जाग्रत्‌ स्तप्रके भोग ज्ञानीको स्फुरितहो वा न दो, परन्तु विभाग- 
शून्य, सर्वथा स्वस्थ तथा परमअविरोधको प्राप्त ॥ ३९ ॥ निर्वाण ज्ञानीपुरुष सदासवैथा शीतल अन्तःकरण ( अ- 
तिद) ही रदताहे, क्योंकि भोगोंकी वासनाओंसे चित्तके बाह्य आकर्षणसे वजितं ज्ञानीकी स्थिति ध्यानकें बिनाभी 
समानही रहती दे ॥ ३६ ॥ 
निम्नविनेवतोयस्यनसंभवतिकाचन ॥ अर्थएवमनस्कारोमनए0वार्थरजनम्‌ ॥ ३७॥ एषणंवैषआभासः 
सबाह्याभ्यतरात्मकः ॥ आसमुदरनदीवादशतसंघमयात्मकम्‌ ॥ ३८॥ यथैकेषपिंडात्मव हत्यंडुत 
रगिणाम ॥ सबाह्याभ्यंतराकारमर्थानर्थमयात्मकम्‌ ॥ ३९॥ मनएवस्फुरत्यर्थनि भासंव्याततंत था ॥ 
नास्त्यर्थमनसो हित्वंयथाजलतरंगयोः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जैसे बंधे हुये तडाग आदि जलके प्रवाइ आदि क्रिया नीची नाली आदि बनाये बिना नहीं होती 
ऐसेदी वासना बिना ज्ञानीका चित्तभी अन्यत्र नहीं जाता, क्योंकि पदार्थ मन ओर मनही पदार्थॉका रंजक हे ॥३७॥ 
जैसे नदियोंके जळ जबतक समुद्रम नहीं जाते तबतक प्रवाद आदि अनेक आकारमें भासते हैं ओर समुद्रमें एक दोने- 
पर एक जळरूपदी भासताहे ऐसेही बाह्य तथा आभ्यन्तर अर्थ तथा अन्थोँका समुदाय जो भासतांडै यह सब व्याप्त 
मनदी स्फुरताहे, और जैसे जळतरंगमे भेद नहीं है ऐसेही मन तथा जगदके पदार्थेमेंभी नहींहै॥ ३८ ॥ ३५॥४०॥ 
एकाभावेदयोः शांतिः पवनस्पंदयोरिव ॥ नूनमेकोपरांत्यैवनिः सारेपरमार्थतः ॥ ४१ ॥ एकत्वादर्थ 
मनसीसममेवाश॒शाम्यतः ॥ अर्थः संकल्प रूपात्मानेहितव्योविजानता ॥ ४२॥ मनश्वसम्यग्ज्ञानेन 
जञांतिरेवंभवेत्तयोः ॥ अनष्टेनइयतश्वेतेज्ञस्यार्थमनसीस्वतः ॥ ४३॥ मृन्मयेदिषतिज्ञानादविषद्धावभ 
येयथा ॥ यथासंस्थंस्थितेएवन्ञस्यार्थमनसीसदा ॥ ४४ ॥ 
अर्ध--मन तथा जगत्‌ इनमेसे एकके अमावसे दोनोंकी शांति ऐसे होती दे जैसे पवन तथा उसके संचळनकी 
इसलिये तत्वज्ञानसें जगतकी निःसारता जाननेसे मनकीभी निश्चयरूपसे शांति होजाती दे || ४१ ॥ मन ओर जगतके 
पदार्थ एक होनेसे सायदी शीघ्र शांत दोनातिदें इसलिये संकल्परूप पदार्थौकी मनकीभी इच्छा बुद्धिमानको नहीं 
करती चाहिये ॥ 9२ ॥ इसप्रकार सम्यक्ज्ञानसे दोनोंकी शांति होजाती है, इसलिये ज्ञानीको स्तप्रके व्याधके 
तुल्य अनष्टभी मन और पदाय स्वयं नष्ट होतेडें ॥ 9३॥ जैसे अमसे कल्पित सृत्तिकाकी प्रतिमारूप श्रमं ज्ञान 
होनेपर झ्रकी विद्यमानतामेंभी शात्चता नष्ट होजाती है ऐसेही यथास्थितडी जगत्‌ और मन ब्रह्मस्वभावके दोनेपर ज्ञा- 
नीके लिये नष्ट होजाते दें ॥ ४१ ॥ 
किमप्यपूर्वमेवान्यत्संपन्ने भावरूपिणि ॥ संहितार्थजगत्कालोप्यनञोज्ञविषयोप्यसत्‌ ॥ ४५॥ पार्श्वसु 
पनरस्वप्रइवक्ीवाग्रयक्षवत्‌ ॥ ज्ञस्यसाजंजगतन्नास्तिवीरस्येवापेशाचधी: ॥४६॥ ज्ञमज्ञो भावयत्यज्ञंचि 
रंवंध्यापिवर्दते ॥ विनेवज्ञातशब्दार्थमर्थभावमिवागतम्‌ ॥ ४७ ॥ स्थितंबोधमनाद्यंतंस्वभावंसर्गगं 
विइः ॥ मनःशब्दार्थरद्दितंविभागान्तविवर्जितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ--संसारकी दासे विळक्षण भावरूप पूणीनन्द प्राप्त दोनेपर तत्वज्ञानीकी दृष्टिमें कार्य्येकारणसहित न- 
गदके पदार्थ संयुक्त संसारकाळ कालकृत जन्मादि विकार उनका मोक्ता अज्ञानी तथा उसके विषय शब्द स्प रूपादि 
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विषय सब ऐसे असद भान डोतेहें ॥ 9५ ॥ जैसे समीपमें सुत्त मनुष्यके स्वप्र, वा बालकसे कल्पित पक्ष, और 
ज्ञानीकी दृष्टिमे अज्ञानीसहित जगत्‌ ऐसे नहीं है जैसे बुद्धिमान वीरपुरुषकी दृष्टिमें पिशाचकी बुद्धि ॥ 9६ ॥ 
अज्ञानी अपनी बुद्धिसे ज्ञानीकोभी अज्ञानी समझताहै, और उसकी दृष्टे वन्ध्याभी पुत्रपोत्रआदिसे बढती है, और 
ज्ञानीपुरुषतो ज्ञानके विषयसे शून्य, जगत॒के पदाथोकारसे स्थित अनादि अनन्त मनके शब्दाथेसे रहित तथा विभागा- 
दिसे वर्णित बोधमय ब्रह्मस्वभावही सृष्टिरूपसे स्थित है ऐसा देखताहे ॥ ४७ || 9८ ॥ 


बोधवारिमनेबुद्धितरंगमिव निर्मलम्‌ ॥ कसं भवतएवांतःकेवार्थमन तीफिल ॥ ४२॥ निरार्थेकेववि 
भ्रांतिःर्वभावमयमास्यताम्‌ ॥ शुद्गबोधस्वभावस्ये गक दामिवश्ारंदैः ॥ ५०॥ जाप्रत्स्वप्नसुषुप्तांते 
मनस्त्वंनानुभूयते ॥ विधृयानंतनानात्वमसद्भावमनामय ॥ ५१ ॥ ज्ञेयंरजुरि वारेषंस्वभावेतिष्ठचि 
हन ॥ ज्ञपतिरेवांतरंबादयंचार्थत्वमधितिष्ठति ॥ ५२॥ 


अर्थ--हे रामजी! बोधरूपी जलमें मन बुद्धि निर्मल तरंगरूपसे स्थित दें, क्योंकि शुद्ध आत्मामें जगतके प. 
दार्थ तथा मनका संभव कहां ॥ 9९ || यदद मन तथा जगतका भ्रम व्यर्थही है, इसलिये ब्रह्मस्वभावमें स्थित रहो, 
क्योंकि आकाशमें प्रकाशमय नक्षत्रों के तुल्य ब्रह्मस्वभावमें स्थित मनुष्योंको ॥ ५० ॥ जाग्रत्‌ स्वप्न, और सुषप्तिरूप 
कहिपत अवस्थाओसे मनका अनुभव नहीं होता किंतु सत्र अवस्थाओं में साक्षीरूपसे स्थित निजआत्मादी स्त्र भनु 


भूत दोताहे इस देतुसे अनंतरूपमय संपूर्ण ज्ञेयपदार्थको मिथ्यारूपसे बाध करके चिदूवनरूप आत्मस्वभावमें ऐसे 
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स्थित रहो जैसे सर्पके बाधसे रज्जु, क्योंकि ज्ञपि, बुद्धि, वृत्ति, बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थोका रूप ऐसे 
धारण करती है ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
बीजंशाखाफलानीवक्कातोर्थमनसीवद ॥ ज्ञेयासंभवतोज्ञाति रप्यनाख्यंपदंगता ॥ ५३ ॥ शांताशेषवि 
शेषात्मातेनरोपोस्तिसत्स्व भाः ॥ अर्थएवमनस्कारः सचाभावात्मको भ्रम: ॥ ५४ ॥ मनएवार्थसंस्का 
रःसचा भावात्मको भ्रमः ॥ सर्वात्मत्वादजस्यैतदप्यकारणकंमनः ॥५५॥ अमानुभवतोर्थश्वमिथ्ये 


वास्तीवभासते ॥ अकारणकमेवार्थनिर्भासंभासतेमनः ॥ ५६॥ 
अर्थ--जैसे बीज शाखा तथा फल आदिरूपको तब कहो पदार्थ और मन कहां रहे, और ज्ञेयके असंभवसे 
ज्ञप्ति (बुद्धिवृत्ति भी अनिर्वचनीय पदको प्राप्त है ॥ ५३ ॥ इसलिये सब विशेषोसे रदित स्वप्रकाश आत्माही 
शेष है, और मन तथा जगत्रूप अर्थ परस्पर एक दूसरेके अधीन द्वोनेसे दोनों अभावरूप भ्रमदी हें ॥ 49 ॥ मनही 
जगत्‌ पदार्थरूपसे परिणत होतांहै, और वड मी श्रमरूप हे अज परमात्माके सर्वरूप डोनेसे मनरूपसे भी वद्दी भा- 
सतांहे ॥ ५९ ॥ जैसे अमके अनुभवसे बिनाकारण ब्रह्म मनरूपसे भासताहे ऐसेही मनभी निष्कारण 
जगतरूपसे भासताहे ॥ ५६ ॥ 


विशुद्विलसिताकारमस्थिरंतरलायते ॥ त्वंमनस्कारमाब्रात्मासं छतौ विभ्रमायसे ॥ ५७ ॥ स्वभांवैक 

परिज्ञानान्नासिनापिश्रमायसे ॥ मनसैवहिसंसारआत्मबोधेनशाम्यति ॥ ५८॥ घुक्तिरूप्यश्रमाकारो 

जनोमिध्येवताम्यति ॥ अभावभावस्ठुपरंबोधरूपमसंस्रतिः ॥ ५९॥ निर्वाणादितरासत्ताइ:खायाह 

मितिभ्रमः ॥ सृगठृष्णांबुरूपोहमसच्छून्यस्वरूपकः ॥ ६० ॥ 

अर्थ--दे रामजी! विद्यतंके विछासके तुल्य यह मन और जगत्‌ अस्थिर तथा चंचळ है, और बाह्य तथा 

आभ्यंतर विषयरूपसे इससंसारमे तुमकोभी अम होताहै ॥ ९७ ॥ है रामजी! और आत्मस्वभावके जाननेसे न तुम 
अज्ञ हो और न तुमको भ्रम होताहे, क्योंकि आत्माके ज्ञानसे मनसे यद संसार शांत होजाताहे ॥ ५८ ॥ शुक्तिमें 
रुपेके अमके तुल्य इस जगतके अममें मिथ्याही मनुष्य दु:खी होताहे और परमात्माका यथार्थहूप ज्ञानही संसा- 
रका अभाव है ॥ ६९ ॥ निर्वाण अथात्‌ शांत आत्मासे भिन्न अहं यह अमरूप सत्ता दुःखकेदी लिये है, इस मृगतृ- 
ष्णांके जळके सहद यद अहंकारका रूप शून्य और असत्रूप है ॥ ६० ॥ 


इत्येवात्मपरिज्ञानादइमित्येवशाम्यति ॥ ह 3050" 74205 ॥ ६१॥ गतंस्व 


मत्यजदूपंतरंगत्वंयथापयः ॥ सूलराखाय्मपर्यताक्षत्ताविटपिनोयथा ॥ ६२॥ निर्वेकास्मलंज्ञप्नेज्याति 
कैवभासते ॥ यथायोजनलक्षाभमेकमेवामलंनभः ॥ ६३ ॥ एकमेवतथाञ्ञानन्ञेयांतंभात्यरंडितम्‌ ॥ 
झन्यत्वादेकममलंयथासर्वगमेवखम्‌ ॥ ६४ ॥ 


षट 
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अर्थ--इत्यादि रूपसे शुद्ध आत्माके ज्ञानसे यह अहंकार शांत दोजातादे, क्योंकि सृष्टिकी आदिमें ज्ञान- 
मय ब्रह्मा सब रचनीय पदार्थीको आत्मरूपही जानके अपने शुद्ध आत्मरूपको न त्यागते हुये बाह्य तथा आभ्यंतर 
पदार्थरूपताको ऐसे प्राप्त हुये जैसे तरंगरूपताको जळ, इससे यह सिद्ध भया कि जैसे मूलसे लेके झाखांके भग्र- 
भागपर्य्यत वृक्षको एकद्दी सत्तादे॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ऐसेहो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप जगतमें निर्विकार एक ब्रह्म- 
कौही सत्ता भासती ढे, और जैसे लक्षा योजनपर्य्यन्त यही एक निर्मळ आकाश हे ॥ ६३॥ ऐसेही एक ज्ञानरूप 
परमात्मा सम्पूर्ण ज्ञाता ज्ञान और रूप त्रिपुटीमें अखं डरूपसे भासतादे, और जैसे शून्यताके कारण निमेळ 
आकाश सवेगत हे ॥ ६४ ॥ 
तथैकममलंज्ञात्वाज्ञानक्षेयदशास्वपि ॥ घतेनात्माघनीभ्रयपाषाणीक्रियतेयथा ॥ ६५॥ चिताचेत्यत 
यास्मैवस्वचित्तीक्रियतेतथा ॥ देशकालंविनेवात्माबोधाबोयेनचित्तताम्‌ ॥ ६६ ॥ अबुद्धोनीयतेन्या 
चेरेकमेवेषसुस्थितः ॥ अत्रयद्यप्यबोधादेःसं भवोनास्तिकश्वन ॥ तथ पिकल्प्यतेत्रैवबोधनायपरस्प 
रम्‌॥ ६७॥ महानुभावाविगताभिमान/विसूढभावोपऱमेगलंति ॥ निम्रीतयोनंततयैवशांतानित्यंस 
माधानमयाभवंति ॥ ६८॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे ब्रह्मेकतानतोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंाःसर्गः ॥ ४३॥ 
अर्थ -ऐसेदी ज्ञान ज्ञेय आदि दशामे एक निर्मळ आत्मा सर्वत्र व्याप्है, और जैसे घतभूत होके अपनेको 
पाषाणरूप करलेताहै ॥ ६५॥ ऐसदी चेतन विषयरूप होके अपनेको चित्तरूप करताहे, और देशकाळ आदिके 
बिनाही यह आत्मा अपने यथार्थ स्वरूपके न जाननेसे अज्ञ चित्तहूपताको प्राप्त दोताहै ॥ ६६ ॥ एकद्दी आत्मा अपने 
स्वरूपे स्थितही अविद्यासे अज्ञ दशाकों प्राप्त होताहै, और यद्यपि शुद्आत्मामें अज्ञान आदिका संभव नहीं है 
तथापि इसी अविद्या दशामें परस्पर बोधके लिये चित्त आदिकी कल्पना की जाती है ॥ ६७ ॥ हे रामजी ! ज्ञानमूल 
अविद्याके शांत होनेपर अभिमान रहित महानुभाव अपने स्वरूपमेंही गळित ( आत्मामें एकरूप ) होते दें, और 
अनन्त आत्मानन्दसे पूणे होकर शांतरूपसे समाधिमें तत्पर होतेहें ॥ ६८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुत्रादे निवोणप्रकरणे उत्तराधे 
्रह्मेकतानतोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंश: सर्गः ॥ ४३ || 


चतुश्वत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
इस 99 के सरगम समाधिरूप कल्पवृक्षकी वृद्धि जीवके मनरूपी मृगके विश्रामके लिये वर्णनकी गई है ॥ 


श्रीरामउवाच ॥ कऋमात्समाधानतरोराजीवफळझालिनीम्‌॥ सलताकुपुमांनूहिसत्तांविश्रांतिदासुने ॥ 

॥ १ ॥ श्रीवसिध्रउवाच ॥ आजीवसुदयइत्सेधंविवेकिजनकानने ॥ पत्रपुष्पफळोपेतं श माधानतरुंश 

णु॥ २॥ यथाकथंचिड्तितंदःखेनस्वयमेवच ॥ संसारवननिर्वेदंबीजमस्यविडुबुधाः ॥ ३ ॥ शुभजा 

लहलाकृष्टंरसासिक्तमदर्निशाम ॥ प्रवहच्छुसनाकुल्यक्षेत्रमस्यविदर्बुधाः ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌ ! समाधिरूप वृक्षकी लता पुष्प आदि सहित, विवेकीजनेंके लिये उत्तम 

फळोसे शोभायमान, और बिश्रामको देनेवाळी स्थितिको क्रमसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे 
रामजी ! विवेकी जनरूपबनम उन विवेकियोके संथा जीवनमूळ, अति विशाळ ओर पत्र पुष्प तथा फळ आदि 
सहित समाधिरूप वृक्षको तुम सुनो ॥ २ ॥ शत्रंके अपमान, साधुओंके उपदेश, अथवा अन्य किसी दुःख आन 
दिसे उत्पन्न जो संसारछ्यीबतमें परम वैराग्यंहे उसीको पंडितजन इस समाधिरूप वृक्षका बीज कहते दें ॥ ३ ॥ और 
शुभकमे रूप हळोंसे पर्णरीति आङ्गष्ट ( जोताहुआ ) शांति आदि रसोसे अहर्निश सिंचित और निरंतर प्राणायाम 
रूप नहरसे युक्त चित्तको इस समाधिके बीजका क्षेत्र कहते हें ॥ ९ ॥ 

समाधिबीजंसंसारनिर्वेदःपततिस्वयम. ॥ चित्तमूमोविविक्तायांविवेकिजनकानने ॥ ५॥ स्वचित्तभू 

मौपतितंध्यानबीजंमहाधिया ॥ सेकेरमीभियत्नेनसंसेक्तव्यमखेदिना ॥ ६॥ शुद्दे:ज़िग्यै;पवित्रैश्वम 





| सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (४५९) 


धुरेरात्मनोहितेः ॥ सत्संगमनवक्षीरेरेदवेरमंतेरिव ॥ ७ ॥ अंतः शून्यपदेःपूर्ण:स्वच्छेरमृतशीतले: ॥ 
विस्रंतेरम्रताकुल्याशास्त्रार्थवरवारिभिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वह संसारका पर वैराग्यरूप समाधिका बीज विवेकजनरूप बनमें विवेकसे शोधित चित्तरूप भूमिमें 
आपटी आके गिरतांहे | ५ ॥ ओर निजचित्तरूप भूमिपतित वेराग्यरूपी समाधिके बोजको बढानेके लिये हढ महा 
बुद्धिस युक्त तथा खेदरहित पुरुष उसको निम्नलिखित प्रयत्ररूपी जलोंते सदा सचे ॥ ६॥ शुद्ध पवित्र खेहयुक्त 
मधुर और आत्माको हितदायक, चन्द्रमाके अमृतके सदसमागमरूप नृतनक्षीरसे समाधिके बीजको प्रथम सिंचनकरै 
॥ ७॥ पश्चात्‌ संसारकी शून्यतापूर्वक आत्मानन्द॒दायक, पूर्ण, अतिनिर्मळ, अमृतके तुल्य स्वादु तथा शीतल, 
गुरूके हृदयमें वर्तमान ब्रह्मरूप सरोवरसे व्याख्याद्वारा निःछृत, और अमृतके प्रवाहमय नदीके सदृश शात्रोंके 
श्रवण मनन आदि जलोंसे समाधिके बीजको सिंचन करे | ८ ॥ 
स्वचित्तमूमौपतितंपरिज्ञायमहाधिया ॥ बीजं संसारनिवेंदोगक्ष्यंध्यानस्ययत्नत: ॥ ९॥ तपःप्रकारदाने 
नपदार्थघटनेझितैः ॥ तीथीयतनविश्रांतिश्वत्तिविस्तारकल्पनेः ॥ १० ॥ कर्तव्यों कृरितस्यास्यरक्षिता 
शिक्षिताशयः ॥ संतोषनामाग्रिययानिःयंसुदितयान्वितः ॥ ११॥ पश्चाल्सिताशाविहगान्परप्रणयप 
क्षिणः ॥ अस्मादापततःकामगर्वगृध्रान्निवारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ--निज चित्तरूपी भूमिमें गिरे हुये संसारके वेराग्यक्ी समाधिके बीजको यत्रे रक्षा करनी चाहिये ॥९॥| 
कायिक वाचिक, तथा मानसिक तप ओर दानसे ओर अभिमान राहित्यआदि पदार्थासे समर्थ पवित्र तीथोमे निवा- 
सरूप वृत्तियोंकी कल्पनां यत्रोसे समाधिके बीजकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १० ॥ इसप्रकार अंकुरदशामे प्राप्त 
इस बीजका रक्षक अतिकुडळ, और मुदितारूप पत्नीसे संयुक्त संतोषनामक पुरुषको नियत करना चाहिये ॥११॥ 
ओर इसके पश्चात्‌ पृर्ववासनाओंसे आविर्भूत, धन पुत्रआदिमें अनुरागयुक्त ध्यानरूप अंकुरके विघातक आशारूप 
पक्षियोंको तथा कामक्रोधआदि ग्धोको इस संतोषपुरुषको निवारण करना चाहिये ॥ १२ || 
मृदरभिःसत्क्रियाकुंतैविवेकाकातंवेरांपे ॥ अचित्यालोकदैरस्मान्मार्जितव्यंरजस्तमः ॥ १३॥ संपदः 
प्रमदाश्वेवतरंगाभोगभगुराः ॥ पतंत्यशनयस्तस्मिनदृष्ट्ताभ्रसमीरितः ॥ १४॥ घेयोदार्यदयामंत्र 
जपस्रानतपोदमेः ॥ विनिवारयितव्यास्ता:प्रणवार्थत्रिशुलिना ॥ १५॥ इतिसंरक्षितादस्माद्धयानबी 
जात्पवरत्तते ॥ आभिजात्योन्नतःश्रीमान्विवेकाख्योनवांकुर: ॥ १६॥ 
अर्थ--ओर अहिंसा प्रधान यम, नियम आसन तथा प्राणायामआदि मार्जनीके पुछोंसे तथा अचिंत्य ब्रह्मः 
लोकम्रद विवेकरूपी सूर्ये प्रकाशसे इस अंकुरके क्षेत्रे रजोगुणरूपी अम्धकारको दूर करना चाहिये ॥ १३॥ 
ओर पापरूपी मदसे उत्पन्न संपत्ति ख्यां और तरंगके तुल्य विशी भोगरूपी वज इस अंकुरपर गिरते हें॥१७॥ इसलिये 
प्रणवके अर्थरूप त्रिशूळको धारण करके वेर्य्य, औदाय्थ तथा दयाआदि मंत्रोसे तथा जप, तप, खान और दमः 
आदिक द्वारा उन वजपातोंको निवारण करना चाहिये ॥ १५ ॥ इमप्रकारसे रक्षित इस ध्यानके बीजते, पुष्टि तथा 
सुन्दरताकी अधिकता उन्नत, और शोभायुक्त विवेकरूपी नूतनअंकुर उत्पन्न होताहे | १६॥ 
तेनसाचित्त भुभोतिसप्रकाशाविकासिनी ॥ भवत्यालोकरम्याचखंयथाभिनवेडना ॥ १७॥ तस्माद॑ 
कुरत:पत्रेउभौविकसतःस्वयम्‌ ॥ एकंशासत्राभिगमनंदितीयंसाधुसंगमः ॥ १८ ॥ स्तंभमेषनिवश्नाति 
स्थैर्यनामसमुन्नतिम्‌ ॥ संतोषत्वग्विवलितंवैराग्यरसरंजितम्‌ ॥ १९ ॥ वैराग्यरसपृष्टात्माशास््ार्थ 
आइपान्वितः ॥ स्वल्पेनेवस्वकालेनपरामेतिस मुन्नतिम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--इस विवेकरूपी अंकुरसे आत्मप्रकाश अति शोभायुक्त चित्तरूप भामे ऐसे रमणीय भान होती है 
जैसे चन्द्रमासे आकाश ॥ १७॥ ओर इस अंकुरसे वेदांतशाखनोका विचार ओर साधुसमागमरूपी दो पत्र स्वयं 
निकलते हें ॥ १८ ॥ पुनः संतोषरूपी त्वचासे वेष्टित, ओर वैराग्यरूपी रसे रंजित यह अंकुर शाखा, हृढमूलता 
ओर उंचाईकी ग्रहण करतांदे ॥ १९ ॥ शाख्नरूपी वर्षारूपी रससे संयुक्त, और वेराग्यूप रससे पुष्ट यह अंकुर 
अति अल्पकालमेंद्दी परम उन्नतिको प्राप्त होताहै ॥ २० || 
शाखार्थसा्संपकेवेराम्यर्सपीवरः ॥ रागद्देषकपिक्षो भैनमनागपिकंपते॥२१॥ अथतस्मात्प्रजायंतोवि 
ज्ञानाळंकृतारृतेः ॥ लतारसविलासिन्यइमाविततदेशगाः ॥ २२॥ स्फुटतासत्यतासत्ताधीरतानिर्वि 
कल्पता ॥ समतायांततामैत्रीकरुणाकीतिरार्यता ॥ २३॥ लताभिर्गुणपत्राभिःसध्यानतरुरूर्मित; ॥ 
यशःपुष्पाभिरेताभिःपारिजातायतेयतेः ॥ २४ ॥ 








(४६०) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- ४४ सर्गः 


अर्थ-झास्त्रोके विचार साधुसमागम और वैराग्यरूप रससे पुष्ट यह ध्यान विवेकरूपी बृक्ष रागद्वेपरूपी 

मकेटोके क्षोभोसें किंचिद॒भी कंपित नहीं होता ॥ २१ ॥ इसके पश्चात ज्ञानसे शोभित आकारवाले उस विवेकसे आ- 
त्मरससे शोभित विशाल आत्मदेशमें गामिनायें लक्ष्यमाण लतायें उत्पन्न डोतीढे ॥ २२ ॥ आत्मनिष्ट प्रत्यक्ष 
सत्यता, स्थिति धीरता, निर्विकल्पता, समता, मैत्री, करुणा कीर्ति और आय्यैतारूप छता उस अंकुरसे उत्पन्न होती 
है ॥ २३॥ यशरूप पुष्प तथा शांति आदि झाखासदित इन छताओंसे पुष्ट ध्यानरूप वृक्ष योगीके लिये कल्प- 
वृक्ष होजाताहे || २४ ॥ 

इत्यसौज्ञानविटपीलतापल्वपुष्पवान्‌ ॥ भविष्यज्ज्ञानकलदोदिनानुदिनसुत्तमः ॥ २५॥ यराःकुसु 

मगुच्छाब्योगुणपल्लवलासवान्‌ ॥ वैराग्यरसविस्ताराप्रज्ञामंजरिताळृतिः ॥ २६॥ सर्वा: शीतलयत्या 

शाःप्राश्‍ृपीबपयोधर: ॥ सर्वातपंशमयतिस्‌र्यतापमिवोडप! ॥ २७॥ प्रतनोतिशमच्छायांछायामिवघ 

नागमः ॥ निरोधमास्फारयतिशमोनिलइवांबुदम्‌ ॥ २८ ॥ 


का सय 


अर्थ--हे रामजी ! इसप्रकार लता; पल्लव तथा पुष्पोंसे शोभित यह समाधिरूप वृक्ष भविष्यतमें मूळ अज्ञा- 
मका नाशक तथा सप्तमभूमिका पर्वत विश्रामदायक ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञानका दाता होताहे || २५ ॥ यशरूपी 
पृष्पोके गुच्छे पूर्ण, शांति उदारतादि गुणरूपी पत्रादिसे भूषित, वेरागरूपी रससे विस्तृत, और बुद्धिरूप लतासे 
अतिक्षोनित यह समाधिरूप वृक्ष होताहै ॥ २६ ॥ यह वृक्ष सब दिशाओंको ऐसे शीतळ करताहे जैसे वर्षामें मेघ, 
भर संसारके तापको ऐसे शांत करतादै जैसे सूय्यंके तापको चन्द्रमा | २७ ॥ मेघके सदृ शमताकी छायाका वि- 
स्तार करताहै, और शमचित्तकी स्थिरताको ऐसे बढाताहे जैसे पूर्वदिशाका वायु मेघकी ॥ २८ || 
निबधात्यात्मनापीठंकुलाचलइवस्थितम.॥ फलस्यरचयत्यूर्ध्वघटिकामंगलादिताम. ॥ २९ ॥ विवेक 
कल्पबक्षेतरवर्दमानेदिनदिने ॥ छायावितानवलितेएंसोह दयकानने॥३०॥प्रवर्ततेशीतलतातलतापापहा 
रिणी ॥ अभ्युल्लसन्मतिलताठुषारोदरसुंदरी ॥ ३१ ॥ यस्यामवांतरश्रांतोविश्राम्यतिमनोम्रृगः॥ आ 
जन्मजीर्णपथिकःपथिकोलाहलाकुल: ॥ ३२॥ 
अर्थ--और कुछाचलके सदृश आत्मज्ञानके मूलको दृढ करताद तथा कैवल्यढूप फलकी दात्री मंगळकी 
शोभाको रचताहै ॥ २९ ॥ पुरुषके हृदयरूपी बनमें छायाके वितानसे वेष्टित इस बिवेकूपी कल्पके प्रतिदिन बढ- 
नेपर ॥ ३० ॥ शोभायमान बुद्धिरूप लतायुक्त, तुषारके गर्भके सढ सुन्दर और चित्तरूप भूमिके आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक तथा आधिदैविक रूप तीनों तापोंको इरनेवाळी शीतळता फैलती दे ॥ ३१ ॥ अनेकजन्मोके दुःखोंसे 
जीर्ण, दैवसंयोगसे सन्मार्ग मिळनेपर नानावादियोंके कोळाहळसे मागते शित, और अनेक संसार भूमियोंमें श्रांत 
यह मनरूपी पथिक एग इस वृक्षकी शीतळ छायामें आकर विश्राम करताहे ॥ ३२|| 
सत्तामात्रात्मशारीरचमोर्थप्रेक्षितोगिभिः ॥ नानातासारसाकारगोपयजर्जरोन्मुखः ॥ ३३॥ संसारा 
रण्यविसरहासनापवनेरितः ॥ अहंतातापसरितासर्वदाविप्रदारदी ॥ ३४ ॥ दीर्घादरीदूरचितसार 
संचारजर्जरः ॥ पुत्रपौत्रप गमर्श प्रतापात्पतितो 5वटे ॥३५॥ लक्ष्मीलताविछठनात्संकदै: कुंठितांगकः॥ 
तृष्णाश्रीस रितंग्रहनकल्लोलि्टूर्माहतः ॥ ३६॥ 
अरथ--आऔर सत्तामात्र शरीरनिवासी पुरुषरूपी चर्मके अपहरणार्थ कामक्रोध आदि व्याधोंसे अनुगत, और 
असार अनेकताकार शरीररूप कंटकोंके कुंजोंमें जजेरीभूत मुखसहित यह मनरूपी एग दै ॥ ३३ ॥ और वासना 
पवनसे प्रेरित संसाररूप बनमें दौडता हुआ, और अदंतारूप मुगढप्णाकी नदीकी ओर सदा वौडनेसे अन्तःकरणमें 
दृष्णारूपी विषके दाहसे सदा व्याकुळ यह समरूपी मृग हे ॥ ३४ ॥ बड़े भोगोंमें आदरयुक्त वृरदेशमेंभी प्राप्यवि- 
षयोंकी ओर दौडनेसे शिथिळशरीर और पृत्रपौत्र आदि विषयोंके पाळनसे त्रिविधतापसे अनथेरूप गर्भमें पतित यह मन- 
रूप मृग है ॥ ३५ ॥ तथा सम्पत्तिरूप छताओंमें पादकं वेष्टित दोनेसे अनेक संकटोसे कुंठित शरीर, और तृष्णारूप 
नदीको ग्रहण करते हुये कषुधा, तृषा तथा शोक मोहादि तरंगोंसे दूर प्रक्षित यह मनरूपी मृग है ॥ ३६ || 
व्याधिडुर्व्याधवैधुयेपलायनपरायणः ॥ अशंकितविधिव्याधपातादिवकताकृतिः ॥ ३७॥ ज्ञेयास्पदस' 
मायातदःखसायकरांकितः ॥ वैरिविद्रवणव्यग्रोहषदाहरणांकितः ॥ ३८॥ उन्नतानतसंपातपातेना 
तिविघर्णितः ॥ विकारोपलनिघांतेःपारंपर्येणचूर्णितः ॥ ३९ ॥ वृष्णाचारुलताजाळमप्रवेशवशाविक्षतः॥ 
स्वप्रज्ञारचिताचारःपरमायास्वक्षिरितः ॥ ४० ॥ 





४४ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (४६१) 


अर्थ--अनेक व्याधिरूप दृष्ट व्याधोंके ढुःखेंसे पछायनमें परायण देवकी संभावनासे रहित, इसीसे व्या- 

धोके आगमनसे संकुचित आकारयुक्त यह मनरूपी छग है | ३७ || ज्ञानइन्द्रियोंके शब्द आदि विषयोंसे उत्पन्न 
वुःखरूपी बाणोंसे शंकित, कामक्रोधादि शत्रओके उपद्रओसे व्यग्र, और पाषाणोंके महारोके तुल्य पूर्वकाळके दुः- 
खोके संस्कारोसे युक्त यह मनरूपी मुग है || ३८ | स्वगे नरक आदि ऊंचे नीचे स्थानोमे संपात और, निपातसे च- 
कित, ओर कामक्रोधादिरूप पाषाणोके महारस निरंतर चूणित यह मनरूप मृग हे ॥ ३३ ॥ तृष्णारूप उत्तम छताजा- 
लॉमें प्रवेशके निमित्तसे बिद्ध शरीर अपनी बृद्धिसे रचित्र अनेक आचारसदित, ओर परमात्माकी मायासे अन- 
भिज्ञ यह मनरूप मृग है || ४० ॥ 

इंदियद्राममागत्यप्रपलायनतत्परः ॥ सढ हगजेंदोग्रविस्फूर्जनविमर्दितः ॥ ४१॥ विषयाजगरोदार 

विषफूत्कारमूर्छितः ॥ कासुकःकामिनी भमोरसात्पायोविपोथितः ॥ ४२॥ कोपदावानलप्छुष्टएष्ठावि 

स्फोटदाइवान्‌ ॥ सदागतागतानेकदीर्षडुः खम्रदाहवान्‌ ॥ ४३॥ स्वात्मलग़ाभिलाषांर दंश दोषैरुप 

हुतः ॥ भोगलोभळसन्मोदश्गालचिरविदुतः ॥ ४४॥ 

अर्थ--इन्द्रियरूपी ग्राममें आके भागनेमें तत्पर, अति दुःसाध्य भयंकर कामरूपी गजेन्द्रकी गर्जनासे मर्दित 

यह मनरूपी मुग हे ॥ ४१ ॥ ओर विषयरूपी अजगरोंके महाविषरूपी फुफकारसे मूच्छित, ओर कामिनीरूपी भूमिम 
अभिळाषी विषयरूपी रससे मर्दित यह मनरूपी खग हे ॥ ४२॥ कोपरूपी दावानळसे दग्ध, इसीसे प्रष्ठपर अनेक 
फोडोसे युक्त, ओर विषयोमें बार २ श्रमण करनेसे अनेक चिंतारूपी दीर्घ दुःखोंसे अन्त:करणमे दाहयुक्त यढ मनरूप 
मृग है ॥ ४३॥ आत्मामें संठम़ अनेक अभिलापारूप मच्छरोसे उपद्रवयुक्त, तथा भोगोंके छोभमें सुंदर प्रमोदरूपी 
शुगाळोसे चिरकालसे खेदित यह मनरूपी मृग है || 99 ॥ 

स्वकर्मकर्ठतोद्रांतदारिद्यद्दीप्यनुदुतः ॥ व्यामोहमिहिकांघत्वकूटावटछठत्तनुः ॥ ४५ ॥ मानसिहस 

मुछासदददयोत्कंपनातुरः ॥ मरणेनरणेयेनशकपुष्पमिवेक्षितः ॥ ४६॥ गर्वेणगिरणायाुदूरतोजनसे 

वितः ॥ कामेःसमंवतोदंतवितानितयवांकुरः ॥ ४७ ॥ तारुण्यनारीसुद्ददाक्षणमालिंग्यवार्मतः ॥ 

इ: संचारेषूपवंनैःकुपितैरिववर्जितः ॥ ४८ ॥ कदाचिन्निशतियातिसशमंचतरीक्कचित्‌ ॥ मनोहारेणको 

राजन्नाजीवमिवभास्वति॥ ४९ ॥ तालीतमालबकुलादिकहक्ष णुल्मविश्रांतिषुप्रचुरपुष्पविलासद्दासै:॥ 

नामापियस्यनविदंतिसुखस्यमूडा;प्राप्रोतितच्छमतरोःस्वमनोस्रगोवः ॥ ५० ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
मनोम्रगविपदर्णनं नाम चठश्वत्वारिशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 


अर्थ--अपने कर्मसे उत्पन्न दरिद्रतारूप व्याघ्रसे पीडित, और पुत्र कलत्र आदि मोइरूपी कुद्दिरासे अन्धा 
होकर नीचक्वत्यरूपी गर्तीमं गिरनेसे भम्न शरीर यह मनरूपी खरग है ॥ 9५ ॥ और मानरूपी सिंहके उल्लाससे भय- 
युक्त और झृत्युरूपी प्रसिद्ध व्यात्रसे सुखसे विदीणै करनेके योग्य पृष्पके सदश दृष्ट यह मनरूपी मुग है ॥ 9६ || 
तथा झून्य बनमें गर्वरूपी अजगरसे शीघ्र निगछनेके चिरकाल्से सेवित, और अनेक कामनाओंको सिद्ध करनेके लिये 
दीनता तथा यांचा आदिसे दांतरूपी यवके अंकुरोंकों फेलाये हुये यह मनरूपी उग है | ४७॥ और तरुणअवस्थाका 
छोभी स््रीरूप मित्रसे क्षणभर आलिंगित होनेसे पुनः त्यक्त, और झंझा पवनोंके सश इन्द्रियोसे दुर्गम नरक आदि 
स्थानोंमे प्राक्षिप्त ( फेका हुआ ) यह मनरूपी सरग है ॥ ४८ | हे राजन्‌! इसप्रकारका यद्द मनरूपी म्रग अनेक ज- 
न्मोके पुण्यसे कभी अधिकारी शरीरमें शम दम आदि साधनोंसे युक्त डोनेपर इस पूर्वोक्त समाधिरूपी वृक्षके नीचे 
विश्रामको ऐसे प्राप्त झोताहे जैसे रात्रिम अंधकार तथा शीतसे पीडित मनुष्य सूर्ये उद्य होनेपर || ४९ ॥ दे 
ओतागण! ताळीतमाळ आदि वृक्षोंके मूळोमे विश्रामोके सश भूळोकसे लेके सत्यळोकपर््यतके निवासोमे पुष्पोके 
विलासोंके तुल्य अनित्य भोगोंमें आत्मज्ञानसे रदित जन जिस सुका नाम भी नही जानते उस निरतिशय आत्मसु* 
खको तुम्हारा मनरूपी एग इस समाविरूपी वृक्षके नीचे आनेसे पा सकताहै ॥ ९० ॥ 

इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
उत्तरार्धे मनोमृगविपद्वणनं नाम चतुश्वत्वारिंशः सगे: ॥ 9४ ॥ 
PT 





(४६२) योगवासिष्ठ भांषाटीकासाहिते- ४५ सर्गः 


पेचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५॥ 
इस ४५ के सर्गमें मनके समाधिरूपी वृक्षपर चढनेका क्रम, ओर चढते समय उत्तरोत्तर भूमिकाओंमें सुखकी 
अधिकताका वर्णन किया गयाहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिविश्रांतवानेषमनोहरिणकोरिद्दन ॥ तत्रैवरतिमायातिनयातिविटपांतरम्‌ ॥ १॥ 
एतावताऽथकालेनसविवेकढुमःफलम्‌ ॥ अंतस्थंपरमार्थात्मशनैःप्रकटयत्यलम्‌ ॥ २॥ ध्यानदुमफलं 
पुण्यंतदसौस्वमनोमृग: ॥ अधःस्थितप्रांतगतंतस्यपश्यतिसत्तरों: ॥ ३॥ आरोहतिनरोदरक्षंतदास्वा 
दयिदुंफलम्‌ ॥ अन्यवर्गपरित्यागोवितताध्यवसायवान्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे शच्चुनाशकरामजी ! इसप्रकार ध्यानरूपी वृक्षके नीचे प्राप्त विश्राम यह मन- 
रूपी एग उसी घ्यानरूपी वृक्षमेंही प्रीतियुक्त होजातांहे ओर अन्य वक्षके नीचे नही जाता ॥ १ ॥ हे रामजी ! इतने 
समयमे विवेक सहित ध्यानरूपी वृक्ष पंचकोशरूपी पुष्पोंके गुच्छाके अन्तमें स्थित पारमार्थिक आत्मस्वरूपको धीरे २ 
भूमिका क्रमसे पूणेरूपसे प्रगट करतांदे | २ ॥ ढे रामजी ! ध्यानरूपी वृक्षे नीचे स्थित यह मनरूपी मृग कुछक्रा- 
में आत्माका साक्षात्कार रूप फल उस वृक्षकी शाखाके अग्रभागमें देखता ॥ ३ ॥ इसके पश्चात्‌ निरन्तर 
घ्यानमें उद्योगयुक्त, और अन्य पदाथोसे विरक्त मनुष्य वृक्षके फलका स्वाद छेनेके लिये इसपर चढताहै ॥ 9 ॥ 
विवेकन्रक्षपान्नामश्त्तीस्त्यजतिभूगताः ॥ उन्नतंपदमासाद्य भूयोनाधः समीहते ॥ ५॥ तेनोत्तमफला 
थनसंस्कारान्प्राक्तनानसो ॥ विवेकपादपारूढस्त्यजत्यहिरिवत्वचम्‌ ॥ ६ ॥ हसत्युच्चैःपदारूढमा 
त्मानमवलोकयन्‌ ॥ एतावंतमहंकाडे कपणःकोऽभवंत्विति ॥ ७॥ करुणादिषुतेष्वस्यभ्रमञ्छाखांतरे 
घुसः ॥ लोभव्यालमधःकुर्वन्‌सस्राडिवविराजते ॥ ८॥ 
अर्थ--विवेकयुक्त घ्यानरूपी वृक्षपर दढतासे प्रतिष्ठित डोकर संसाररूपी भूमिपर देह आदिमे अहं ममता 
आदि वृत्तियोके त्याग देतांदे ओर इस उन्नतपद़को पाकर पुनः संसारछूपी नीचेके पदाथेके लिये चेष्टा नहीं करता 
॥ ९ ॥ इस विवेकयुक्त ध्यानर्प वृक्षपर आरूढ होकर आत्माका साक्षात्काररूप उत्तम फळके मिलनेसे. प्ैकालके 
सब संस्कारोको ऐसे त्याग देताहे मेते सकेचुळीको ॥ ६ ॥ इस उच्चपदपर आरूढ होकर आत्मानन्दका अनुभव 
करते हुये संसारी मनुष्यांको हंसतांहे ओर यह कद्दताहै कि इतने काळतक भोग आदिकी ग्रार्थनामे कैसा दीन था 
॥ ७॥ और समाधिके व्युत्थानकालमे इस वृक्षकी मेत्री करुणा आदि शाखाओंमे भ्रमण करताहुआ, तथा छोभ 
आदि व्याळोंको नीचे करताहुआ पूर्णकाम सम्राद्के सदृश शोभित दोतांहे ॥ ८ ॥ 
हृदयेंदोर्मलब्रेणी डु: खाब्जतिमिरावलिः ॥ कृष्णायःझृंखलावृष्णादिनानुदिनमुञ्झति ॥ ९॥ उपेश्चतेन 
संप्रांनाप्राप्ममभिवांछति ॥ सोमसौम्योभवत्यंतःशीतलःसर्व्रत्तिषु ॥ १० ॥ शाश्चार्थपल्लवेष्वेवनि 
षण्णात्मावतिष्ठते ॥ उन्नतावनतायाताअधःपइ्यञ्जगद्गतीः ॥ ११ ॥ भीमद्मलतोत्कीर्णपुष्पप्रकरदं 
दुरः ॥ प्राक्तनीःस्वाःस्थलीःपइयन्‌हसत्यंतरवराकताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-उत्तम वृद्धिूप चन्द्रमाके क्षयके लिये अमावास्या, तथा अनेक चन्द्रदशन आदि म्रमोंकी पंक्तिरूप 
ठोहकी शुंखलामय ठणष्णाको प्रतिदिन त्यागतांहे ॥ ९ ॥ प्राप्त पदार्थोकी न तो उपेक्षा करताहे ओर न अप्राप्तकी 
इच्छा करताहै, किंतु सब वृत्तियोमें चन्द्रमाके समान स्वस्थ तथा शीतळ अन्तःकरण युक्त रहताहै ॥ १० ॥ संसा- 
रकी उन्नत और अवनत दशाओंको अज्ञानदशामंही देखता हुआ अध्यात्मशास्त्रके विषय शम संतोषआदि रूप इस 
वृक्षके पह्लवमें रमण करताहे ॥ ११ ॥ भयंकर विषकी छताओंसे पूर्ण, विषयरूपी विषमय पुष्पोंके समूह दंतयुक्त 
पू्ैकाळकी सप्त अज्ञानकी भूमिकाओंको देखता हुआ, उस दीनदशाको हंसताहै | १२ ॥ 
तेषुतत्स्कंधदेशेषुतथोडीनविडीनया ॥ हारिण्याविहरज्ञात्याराजेवपरिराजते ॥ १३ ॥ प्रत्नदारसमग्रा 
णिमित्राणिचधनानिच ॥ जन्मांतरछतानीवस्वप्रजानीवपश्यति ॥ १४ ॥ रागद्वेष भयोन्माद मानमो 
हमहत्तया ॥ नटस्येवास्य हृञ्यंतेशीतलामलचेतसः ॥ १५ ॥ उन्मत्तचेष्टिताकाराहसत्यपिपुरोगता!॥ 
तरंगभंगुराधाराःसंसारसरितोगतीः ॥ १६॥ 
अर्थ-इस वृक्षक्रे शाखाओंमें अर्था उत्तरोत्तर भूमिकाओंमें आरूढ मनोहारिणी वृत्तिसे सम्रादके तुल्य 
शोभित होती हे ॥ १३॥ पुत्र, स्री, मित्र तथा धनआदि सब पदार्थौको अन्य जन्मके वा स्वप्रके सदृश देखतादै 





(१) मनरूपी खुगका वृक्षपर चढना अग्रोग्यहै इसलिये यहां उसको मनुष्य शब्दसे वर्णन कियाहैं ॥ 





४५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्द्धम्‌ (४६३) 


॥ १९ ॥ शीतल तथा निर्मळ चित्तवाले ज्ञानीको राग, द्वेष, मय, मोड तथा मानआदिकी महत्तासे संसारके व्यव- 
हार नटके सद देख पडते हैं ॥ १५ ॥ उन्मत्तके चेष्टितके समान सन्मुख प्राप्तभी तरंगके समान क्षणभंगुर सं" 
साररूप म्ृग्रष्णाकी गतिको मिथ्या जानकर हंसतांढे ॥ १६ ॥ 
नसचेतयतेकाश्विल्लोकदारधनैषणाः ॥ अपूर्वपदविश्रांतोजीवन्नेययथाशवः ॥ १७॥ केवर्लकेवलेश 
द्वेबोधात्मनिमहोत्रते ॥ दत्तदृटटिःफलेतस्मिन्परंसमधिरोहति ॥ १८॥ स्मृत्वास्मृत्वापदःपूर्वसंतोषा 
मृतपोषितः ॥ अर्थानामप्यनथोनांनादोषुपरितुष्याति ॥ १९॥ व्यवहारेषुकार्येषु भोगखंपादकष्वापे ॥ 
परमुददेगमायातिसनिद्रइवबोधितः ॥ २० ॥ 
अर्थ--अपूर्व आत्मपदमें विश्नांत जीतेडी छतकके तुल्य वह योगी पुत्र सरो धनआदि किसी पदार्थकी चिंता 
नहीं करता || १७ || किन्तु केवळ शुद्ध बोधमय, महाउन्नत आत्मज्ञानरूप फलमें दत्तचित्त होकर पंचमभूमिका- 
आदि स्थानोंमें आरूढ दोताहै || १८ ॥ अज्ञानदशाकी आपत्तियोंकों स्मरण करके सन्तोषरूप अम्नतसे पुष्ट अन- 
शहूपी धनोंके नाशमेंभी संतृष्ट दोताहे ॥ १९ ॥ अन्य जनोसे बोधित भोगदायक आवश्यक व्यवहारके कार्य्यीमे भी 
ऐसे उद्विम् होताहे जैसे निद्रासे जगाया हुआ पुरुष | २० || 
दीघीध्वगडवोदारामनारतमबाधिताम. ॥ चिरंमैौर्ख्यश्रमाक्रांतोविश्रांतिममिवांछति ॥ २१॥ निःश्वा 
सबोधितोप्यप्निरनिंधनइवात्मनि ॥ श्वासमात्रसमो प्यंतरतिष्त्नेवशाम्यति ॥ २२॥ आपतंतोंबलादेव 
पदार्थेष्वरतिशनैः ॥ नशक्रोतिनिराकर्देहष्टिमत्रच्युतामिव ॥ २३ ॥ तांमहापदवींगच्छन्परमार्थफलप्र 
दाम ॥ भूमिकामप्युपायातिवचसामप्यगोचराम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-दीर्घमा्गंगामीके तुल्य चिरकालकी जन्ममरणआदि परंपरासें अतिश्रांत यह पुरुष निरंतर सदा अति 
उदार आत्मकी विश्रांतिकोही चाइतांदै ॥ २१॥ प्राणधारणमात्रसे अन्य मनृष्योके तुल्य भी अहंकार आदिसे 
रदित होनेसे पूणेआत्मामे ऐसे शांत होजाताहै जैसे बिना इंधनकी आभ्नि॥ २२॥ अभ्यासके बलसे धीरे २ स्वयं 
प्राप्त बाह्य पदार्थौकी विरक्ति यथाप्राप्त मोगकी दृष्टिके समान निराकरण नहीं करताहे || २३ || परमार्थरूप फल- 
दायिनी उस महापदवीपर चलता हुआ वाणीके भी अगोचर पष्ठभूमिकामें प्राप्त होताहै ॥ २४ ॥ 
कुतोप्यचेष्टितेष्वेसंप्रातेषुविधेवशात्‌॥ भोगेष्वरतिमायातिपांथोमरुमहीष्विव ॥ २५ ॥ घ॒र्ण:क्षीणइ 
वानंदीसुप्त:संसारइत्तिषु ॥ अंतःपूर्णमनामौनीकामपिस्थितिम्तच्छति ॥ २६॥ सताहग्रपतामेत्यपर 
मार्थफलस्यतत्‌ ॥ क्रमान्निकटमाप्रोतिखगोगपदवीमिव ॥ २७ ॥ ततस्तदखिलांबुद्धिविद्दायवियता 
समः ॥ ग्रहात्यथास्वादयतिअंक्तेडथपरिठृप्यति ॥ २८ ॥ 
अर्थ-_२वसंयोगसे बिना निजके यतसे अन्यके प्रयत्नसे प्राप्त भोगोंमें ऐसे वैराग्यवात्‌ दोतांदै जैसे पथिक 
मरूस्थळकी भूमियोसे ॥ २५ ॥ संसारकी वृत्तियोमें सप्तआत्मानन्दसे मदोन्मत्तके सहश, और आभ्यन्तरमे पूर्ण यह 
मुनि किसी अनिर्वचनीय दशाको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ इस दशाको प्राप्त होके क्रमसें मोक्षरूप परमार्थ फलके 
निकट ऐसे प्राप्त होताहै जैसे सिद्धयोगी मेरूके शिखरपर ॥ २७ ॥ इसके पश्चात सप्तभूमिकामें प्राप्त आकाशके तुल्य 
बिशालरूप योगी सबप्रकारकी बुद्धि वासनाओको त्यागताहै, और निरतिशय आनन्दमय ब्रह्मभावरूप फलकों 
ग्रहणके आस्वाद लेतांहै और उसीसे टप्त होतांहै ॥ २८ ॥ 
संकल्पार्थपरित्यागादिनानुदिनमातता ॥ शुद्धस्वभावविश्रांतिःपरमार्थाधिरुच्यते ॥ २९॥ भेदबुद्धि 
विलीनार्थामेदएवावशिष्यते ॥ छुद्धमेकमनाद्यंतंतद्रह्मेतिविडर्जधाः ॥ ३० ॥ ळोफेषणाविरक्तेनत्यक्त 
दारैषणेनच ॥ धंनेषणाविमुक्तेनतस्मिनविश्रम्यतेपदे ॥ ३१ ॥ परेणपरिणामेनमिधश्र्त्पर्मार्थयोः ॥ 
तापेनहिमलेखेव भेदबुद्धिरविंलीयते ॥ ३२ ॥ 
अर्थे--हे रामजी ! संकल्पित पदार्थोंके परित्यागसे प्रतिदिन जो बिशाल शुद्ध आत्मस्वभावमें विश्रांति है 
उसीको परमार्थकी प्राप्ति कहते हैं || २९ ॥ जब त्रिपुटीकी भेदबुद्धिस शून्य, अनादि, और अनन्त साक्षीचेतनमात्र 
शेष रहजाताहै उसीको पंडितजन ब्रह्मभाव कहते हें ॥ ३० ॥ हे रामजी ! ळोकएषणा स्त्रीएषणा और धनएषणा 
(अभिलाषा ) से रहित जो पुरुषडै वही उस ब्रह्मपढ़में विश्राम पाताढे ॥ ३१ ॥ दृश्य तत्वके शोधनसे सन्मात्र 
परमार्थ और ब्रष्टाके तत्वके शोधनसे चिन्मात्र परमाथेकी अखण्ड आत्म साक्षात्कार वृत्तिके परिणामसे भेद 
बुद्धि ऐसे नष्ट दोजाती जेसे तापसे हिमकी लेखा ॥ ३२ ॥ 












(४६४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- ४५ सर्गः 


तज्ज्ञस्याकष्टसुक्तस्यस्वभावेषूपमांविना ॥ स्थितिःस्रग्दामकस्येवनसंभवतिकाचन ॥ ३३ ॥ यथाऽप्र 
कटितांगांतः संस्थिताशाल भंजिका ॥ नसतीनासतीस्तंभेतथाविश्वस्थितिःपरे ॥ ३४ ॥ ध्यानंनशक्य 
तेकर्ठुनचेतडपयुज्यते ॥ अबोघेनविब्रुद्धस्तुस्वयमत्रैवतिष्ठति ॥३५॥ आत्यंतिकीविरसतायस्यदृञ्येषु 
इश्यते ॥ सबुद्धोनाप्रबुद्धस्यददयत्यागेहिराक्तता ॥ ३६॥ 
अर्थ-आत्मसाक्षात कारवान्‌ योगीके चित्तोंकीकोमल्पुष्प मालाके तुल्य होती दै न कि कठोर घनुषके 
तुल्य जो कि खींचके छोडनेके पश्चात्‌ ज्योंका त्यों होजाताहे | ३३ ॥ जैसे पाषाण वा काष्टके स्तम्भमें अप्रकटित 
अंगवाली मूर्ति न सतहे न असतहे ऐसेही संसारकी स्थिति परमात्मामें है ॥ ३9 ॥ अज्ञानदशामें प्रपंच सहित ब्रह्मे 
प्रपंचरह्ित ब्रह्मके अज्ञानसे उसका ध्यान नहीं होसकता, और ब्रह्मका ज्ञान होनेपर तों स्वयं ब्रह्मस्वभाव होके 
इसी ब्रह्ममें स्थित रहतांदै || ३५ || दृश्य वस्तुमे जिसका सर्वथा वैराग्य देखपडताहे वदी ज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी 
इश्यके त्यागमें समर्थ नहीं है॥ ३६ ॥ 
इश्यस्यबोधताबोधोयोबोधादपरिक्षयः ॥ ससमाधानराब्देनप्रोच्यतेसुसमाहितेः ॥ ३७॥ द्रष्ये 
कतारूपः प्रत्ययोमनसोयदा ॥ सतदेकसमाधानेतदाविश्राम्यतिस्वयम्‌॥ ३८ ॥ स्वभावो हइ यंवेरस्य 
मेवतस्वविदोनिजः ॥ दृइयस्पंदनमेवाहरतच्वन्नत्वसुत्तमाः ॥ ३९॥ अतज्ज्ञायैवविषयाःस्वदंतेनदु 
तद्विदः ॥ नहिपीतास्र॒तायांतः स्वदतेक ट॒कांजिकम्‌॥ ४० ॥ 
अर्थ--दृश्यका साक्षीरूपसे जो बोधे वदी यथार्थ स्वरूपमें उत्तम स्थितिके कारण समाधि शब्दसे कहा जा- 
ताहे || ३७॥ जब मनकी वृत्ति द्रष्टा आदि त्रिपुटीकी ल्य होनेसे एक अखण्ड आत्माकारमें स्थिति होती हे तब 
एक आत्मसमाधिमें यद स्वयं विश्रांत होताहै ॥ ३८ ॥ दृश्यके जडता आदि वुःखोके त्यागपूर्वक जो चिदानन्द- 
रूपसे स्थिति है वदी ब्रहमज्ञानीका निजब्रह्म स्वमावहै, और दृश्यकी ओर चेष्टा करनेकोही ज्ञानीजन अज्ञानता 
कहते दें ॥ ३९ ॥ संसारके विषय अज्ञानीकोही स्वादिष्ट भासते दें न कि ज्ञानीको, क्योंकि अप्त पीनेवाळेको 
कटु मद्य नहीं रुचता ॥ 9० ॥ 
विठृष्णस्यात्मनिघ्ठत्वादेषणात्रयमुञ्झतः ॥ ज्ञस्याप्यनिच्छतोध्यानमर्थायातंमरवर्त्तते ॥ ४१ ॥ बोधः 
स्फुरतिव्ष्णायाःसैवयस्यनविद्यते ॥ तस्यस्वरूपसुत्छञ्यक्कासौ तिष्ठतिकःकथम्‌ ॥ ४२॥ ज्ञस्याना 
राधकोध्येयबोधोनयतुयो भवेत्‌ ॥ अनंतासावित॒ण्णस्यनिर्विभागोदितः स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ अनंतमपत्रष्ण 
स्यस्वयमेवप्रवत्तते ॥ ध्यानंगळितपक्षस्यसंस्थानमिव भूभृतः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--दष्णारहित, आत्मानेष्ट तथा तीनों एषणाको त्यागनेवाले योगीकी ध्यान इच्छाके अभावमेंभी स्वयं 
होतादै ॥ ४१ ॥ ष्णाके होनेसे आत्मस्तरूपके अनुसंधानरूप बोध चळायमान दोतांदै, ओर जिस तत्व ज्ञानीको 
ठष्णाही नहीं है उसके स्वरूपके सिवाय दृश्य, द्रष्टा और दशनरूप त्रिपुटी कहां रह सकती है ॥ ४२॥ अथवा 
ज्ञानीकी ढृष्णाभी अनंत है क्योंकि यह स्वयं विभागरहित अनंत आत्मस्वरूपसे उदित है, इसलिये इसका चिंतनीय 
बाह्य पदार्थका बोध जैसा हो उसको चाहे वह समाधिमें लगावे वा व्यवहारमें परंतु वह बाह्य पदार्थका ध्याता 
नहीं दो सकता क्योंकि उसीकी दृष्टिमे सब आत्मूपही है | ४३ ॥ पक्षरहित पर्वेतकी स्थितिके बाह्य पदार्थेमिं द- 
ष्णारहित योगीका अनंत आत्म घ्यानविना यत्नही दोतांदै ॥ ४9 ॥ 
शुद्धबोधात्मनिज्ञत्वादसमाहिततोदिता ॥ नजातुसुसमिद्वेझघ्रतबिदोरवस्थितिः ॥ ४५॥ परंविषय 
चैत्रष्ण्यंसमाधानसुदाहतम्‌ ॥ आहृतयेनतन्रूनंतस्मेतृत्रह्मणेनमः ॥ ४६॥ नूनंविषयंवेतरष्ण्येपरिगीढि 
सुपागते ॥ नशङ्रुबंतिनिहरुध्यानसेद्राःखुरासुराः ॥ ४७॥ परंविषयंवेतरष्ण्यंवज्ध्यानंप्रसाध्यताम्‌ ॥ 
भेदेविगलितेज्ञानादन्यध्यानव्णेनकिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--श॒द्ध बोधरूप आत्माके साक्षात्‌ अनुभूत होनेपर समाविके यन्रकी अनावश्यकता मद्दात्माओंने कहीहै 
क्योंकि प्रदीप्त अम्िमें घृतका बिंदु कदापि नहीं रह सकता ॥ ४५ ॥ ढे रामजी ! ठण्णाके सर्वथा नाझकोही स- 
माधि कहतेहें+ उस संसारसे परम वेराग्यको जिसने संपादन कियाहै उस ब्रह्मस्वरूप मनुष्यको नमस्कार है ॥ 
॥ १६ ॥ निश्चयरूपतते विषयोंसे वेराग्यके परम दृढ होनेपर मनुष्यके आत्मध्यानको इन्द्रसदित सब देवताभी नहीं 
इटा सकते ॥ ४७ ॥ वजके सदृश हढ पर वेराग्यसे घ्यानकोभी वजके समान दढ संपादन करो क्योंकि आत्मज्ञानसे 
भेदके नष्ट होनेसे दणके तुल्य अन्य पदार्थौके ध्यानसे कया प्रयोजन || 9८ ॥ 












ट सगः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (४६९५) 


सूर्खस्थोविश्वशन्दार्थोनामूर्खविषयस्तथा॥ तउ्ज्ञाज्ञयोस्तयोश्वैवविश्वविश्वेशयोस्तथा ॥४९॥ यत्रैकी भूय 
कचनंतत्रविश्राम्यतांबुधा: ॥ बोधभूमिषठसिद्धानामर्थानांवाविवेकिनाम्‌ ॥ ५० ॥ सत्तासत्तेहयैक्येच 
नि्णोतिनेहकेनचित्‌ ॥ उपायएकःशास्त्रार्थादितीयोज्नसमागमः ॥ ५१ ॥ ध्यानंद्रतीयंनिर्वाणेश्रेष्ठस्तत्रो 
त्तरोत्तरः ॥ जीवादर्शान्‌मिथोरूपंग्रह्वात्येपामहद्दपुः ॥ ५२॥ 
अर्थ--संसारका शब्दार्थ मूर्खकेही लिये हे न कि ज्ञानीके लिये, इसलिये दे बुधननो ! जिस निरतिशय आ- 
नंदरूप ब्रह्ममें मूर्ख ज्ञानी, तथा संसार ओर परमेश्वरका एक ( अभिन्न ) रूपसे मान होताहे उसीमें विश्राम करो, 
क्योंकि मन आदि बोध भूमियोंमें आरुढ होनेवाले विवेकियोंमे वा आत्मासाक्षात्कार भूमियोंमें आरुढ सिद्दोमेसे आ- 
त्माके अतिरिक्त सत्ता वा असत्ता द्वेतता वा एकताका निर्णय किसीने नहीं किया हे, और इस स्वरूपमें विश्रामके 
डिये प्रथम उपाय निरन्तर अध्यात्म झारत्रका अभ्यास ओर द्वितीय साधुसमागम है ॥ १९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ और 
ध्यान इस निवोणके लिये तृतीय उपाय है, इनमेंसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ उपायहें, ओर यदी नित्य अपरोक्ष ब्रह्मचित्‌ जीवकें 
प्रतिबिबके दर्पणरूप अंत:करणरूप उपाधिके कारणसे परस्पर भिन्नरूपको ग्रहण करती है ॥ ५२ ॥ 
जगत्युदेतिसंघट्टादाविशेषंसमेसमे ॥ ज्ञातपूर्वापराशेषजगदष्टापदस्थितेः ॥ ५३ ॥ एकसि द्वौदयोसि 
द्विबोधवैतृष्ण्यदीपयोः ॥ मतिवात्याधुताव्योन्निदग्धोज्ञानाग्निनाखिलः ॥ ५४ ॥ जगत्तूलःपरेशांतेन 
जानेक्राछुगच्छति ॥ चित्राग्निनेवबोघेनतेनजाञ्यनाम्यति ॥ ५५ ॥ निर्मूळापिजगद्वांतियंनाशुनविली 
यते ॥ यथाज्ञस्यजगञ्ज्ञपिरपज्ञानात्प्रदीप्यते ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--प्रिय तथा अग्रिय विषयमे रागद्वेपके कारणके संघट्टे तुणसे लेके ब्रह्मापर्य्येन्त जगतमें अविशेषरूपसे 
अपने २ कर्मोंकी विचित्रतासे शमविषम शरीरम यह चित्‌ उद्य होती दे ॥ ५३ ॥ शाखत्रके अभ्यास तथा महात्मा" 
ओके संयोगसे जिसने जगत्रूपी पाश क्रीडाको जानलिया हे उसको ज्ञान वेराग्यमेंसे एकसिद्ध डोनेपर दोनों सिद्ध 
होजाते हें ॥ ५४ ॥ और ज्ञानरूपी अग्रिसे भस्मी भूत जगत्रूपी तुळ ( रुई ) वुद्धिरूपी वायुसे शान्त परमात्मामें,न 
जाने उडके कहां चलाजातांहै ॥ ५५ ॥ ओर ऊपरीज्ञानसे जगतकी निर्मूळभी भ्रांति ऐसे नहीं नष्ट होती जैसे चि- 
चका अग्निसे वस्त्र नहीं जळता ॥ ५६ ॥ | 
तथाज्ञस्यपरिज्ञानात्तदज्ञप्रिःप्रदीप्यते ॥ तज्ज्स्याज्ञजगज्ज्ञप्तिशच्दार्थ रहितास्थिता ॥ ५७॥ यथास्थि 
तैवत्रिजगउल्नप्तिश्वित्रहवोदिता ॥ झून्यत्वेनेवरचितासुप्तत्वेनेवनिर्मिता ॥ ५८ ॥ भासतेभामयीवांछा 
जगज्न्प्तिज्ञचेतसि ॥ नूनंबोधेविमृढस्यनाहंतानजगत्स्थिति: ॥ ५९॥ भासतेपरमाभासरूपिण:का 
प्यवस्थितिः ॥ बोधाबोधात्मकंचित्तं भातिशष्कार्दकाष्ठवत्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्ध--जैसे अज्ञानीकी मूर्खतासे जगतका भ्रम प्रतिदिन बढता जाताे ऐसेदी ज्ञानीके ज्ञानसे अज्ञान भस्म 
हो जातांहे ॥ ६७ ॥ ज्ञानीकेलिये अन्ञकी जगत्‌ स्थिति जगवके शन्दार्थसेरहित; चित्रमें डदितके तुल्य, सुप्तपुरुषसे 
शून्यमें रचितके तुल्य भासती है ॥ ५८ ॥ ज्ञानीके यमे जगव॒की स्थिति तथा तृष्णा आदि चित्‌ प्रकाशरूपही 
भासती है, क्योकि ज्ञानीके बोध होनेपर न अहंकार रहता ओर न जगतकी स्थिति रहती है | ५९ ॥ हे रामजी | 
ज्ञानीकों तो विलक्षण परम प्रकाशरूप जगत॒की स्थिति भासती है, ओर अब ज्ञानीका चित्त तो शुष्क तथा आदे 
( गीला ) दोनो स्वभावयुक्त काष्ठके तुल्य भासताहै ॥ ६० ॥ 
बोधादेकंजगद्ध विर्जाच्यान्नात्मत्वमागतम्‌॥ मिथोबोधाद्विवदतिमैत्री भजतिबोधतः ॥ ६१॥ यएवास्या 
घिकोभागस्तन्मयत्वेनतिष्ठति ॥ बुधः सतच्वनारेतिजगतोऽभावभावयोः ॥ ६२॥ जाग्रत्स्वप्रखुषुप्त। 
नांस्वभावमिवदुर्यगः ॥ वासनैवमन:सेयंस्वविचारेणनश्यति ॥ ६३॥ अवस्वुत्वादतोमोक्षोनात्मना 
शेप्रवर्त्तते ॥ ६४॥ ध्यानदुमात्स्वयमुपोहमनल्पपाकात्कालेनबोधसुपयातवतः मेण ॥ भुझ्त्वारसाय 
नफलंपरबोधमाद्यमिच्छन्मनोहरिणकोनिगडाद्विसुक्तः ॥ ६५ ॥ 
इत्या वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोगाये निर्वीणप्रकरणे उत्तरार्ध 
मनोइरिणकोपाख्यानं न!म पंचचत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४५ ॥ 
अर्थ--अद्धवुद्ध पुरुष कुछ ज्ञान होनेपर जगतमे मेत्रो दया आदि कराडे ओर अज्ञात अंश जगतमें परस्पर 
विवाद आदि व्यवदार करताहै ॥ ६१ ॥ ज्ञान अज्ञानमेंसे जो भाग इसका प्रबल होताहे तन्मय होकें रहताढे, और 
परिपक्व ज्ञानी तो जगतूके भाव अभावको यथाथैताको ऐसे नदीं जानताहे ॥ ६२ ॥ जैसे सप्तममूमिकामें तुरीयाभव- 
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ष्र ४६६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ४६ सर्गः 


स्थामें आरूढ योगी जाग्रत स्वप्न ओर सुपुप्तिके स्वभावको नहीं देखता, क्योंकि यह मन रूप म्रगवासनारूपहीसे 
अपन विचारस नष्ट द्वाताह || ६३ ॥ इस मनके अवस्त € माया वा अविद्या ) मय दानसं इसका विद्यमानतार्म 
माक्ष नहा हाता ओर इसके नाश हानेसे होंताहे ॥ $9 ॥ हे रामजी ! इसप्रकार मुमुक्ष मनरूपा हारंण काळसे पूर्ण 
पारेपक्रदशामं प्राप्त इस पूर्वोक्त ध्यान वृक्षसे परम रसायन बोधरूपी फळको आस्वादन करके संसाररूपी बंधनसे मुक्त 
हाताहे, अथात्‌ विवेक वराग्य आदि साधनयक्त घ्यानसे मनका नाशा माक्षप्राप्त हं ॥ ६५ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे उत्तराधें 
मनोहरिणकोपाख्यानं नाम पंचचत्वारिंशः सर्गः | 9५ ॥ 











षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६॥ 
ध्यानरूपी वृक्षक फलके आस्वादन करनेमें मनकी जैसे स्थिति होतोडे, और विषयोंसे जो हढ वैराग्य दोताहे 
वह इस ४६ के सगेमें वर्णन कियागयादे || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ परमार्थफलेज्ञातेसुक्तोपारेणातिंगते ॥ बोधो प्यसद्भवत्या्परमार्थोमनोम्रृगः ॥ १॥ 
क्रापसाम्रगतायातिप्रक्षीणस्रेहदीपवत्‌ ॥ परमार्थदशैवास्तेतत्रानंतावभासिनी ॥ २॥ ध्यानदुमफल 
प्राप्तोबोधतामागतंमनः ॥ वज्रसारांस्थितिधत्तेछिन्नपक्षइवाचलः ॥ ३॥ मनस्ताक्रापिसंयाति तिष्ठत्य 
च्छैवबोधता ॥ निर्बीधानिर्विभागाचसर्वाखर्वात्मिकासतो ॥ ४॥ 
अथ-~श्रीवसिष्ठजी बोले-े रामजी ! घ्यानसे परमार्थ फलके साक्षात्‌ अनुभूत दोनेपर तथा मुक्तिकी दृढता 
दोनेपर अन्तिम आत्मसाक्षात्कार वृत्तिरूप बोध अज्ञानके बोधसे असतके तुल्य होजाताहे और मनरूपी पृगभी 
परमार्थे आत्मारूपही दोजाताहे ॥ १ ॥ पूवेकालके विषयोंके घ्यानरूप मनकी मृगरूपता तेळरहित दीपके सदृश न 
जाने कहां जाती हे, केवळ अनन्त आत्मप्रकाशिनी परमार्थ दशाही शेष रदजाती दे || २॥ ध्यानरूप वक्षके पर- 
मार्थे फल प्राप्त दोनेपर बोधरूपताको प्राप्त मन वजके स्थिर स्थितिको ऐसे धारण करताहै जैसे पक्षराहेत पवत ॥३॥ 
विषयछूपी दणको दूँढनेवाळी मनकी मृगरूपता न जाने कहां जाती हे, ओर निर्वाध, विमागशून्य, और सर्वथा विः 
झाळरूप निर्मळ बोधरूपतादी शेष रहती हे ॥ ४ ॥ 
स॒विविक्ततयाचित्तसत्ताबोधतयोदिता ॥ अनाद्यंता भवत्यच्छप्रकादफलदायिनी ॥ ५॥ स्वयमेवत 
तस्तत्रनिरस्तसकलेषणम्‌॥ अनाद्य॑तमनायासंध्यानमेवावशिष्यते ॥ ६॥ याबन्ना धिगतंन्रह्मनविश्रां 
तंपरेपदे ॥ तावत्तन्मननत्वेननध्यानमवगम्यते ॥ ७॥ परमाथेकतामेत्यनजानेक्रमनोगतम्‌ ॥ क्वास 
, नाक्रकर्माणिकहर्षामघसंविदः ॥ ८॥ 
अर्थ--ओर पूवकालमें देहादिकें अविवेक जडके तुल्य जो चित्तकी सत्ता थी, व अब निर्मळ परमार्थ प्रका- 
शरूप फलको देनेवाळी, अनादि ओर अनन्त बोधरूपसे उदय होती हे ॥ ५ ॥ उस दशामें समस्त इच्छाओंको 
त्यागपूर्वक अनादि अनन्त आत्मध्यान बिना प्रयास स्वयं सिद्ध होतांहे ॥ ६ ॥ जबतक ब्रह्मको नहीं जाना और 
परमपदमें विश्रांत नहीं हुआ तबतक विषयके मननसे आत्माका ध्यान नहीं प्राप्त होता ॥ ७ | परमार्थळूप होनेपर 
तो मन न जाने कहां जाताहै, ओर वासना, कर्म, तथा दर्ष झोकादिकी वृत्तियां भी न जाने कदां चळी जातीडें ॥ ८॥ 
केवलंहृइयतेयोगीगतोध्यानेकनिष्ठताम्‌ ॥ स्थितोवज्रसमाधानेविपश्षइवपर्वतः ॥ ९॥ विरसाखिल 
भोगस्यप्रशातेद्रियसंविदः ॥ नीरक्षारोषहृ्यस्यस्वात्मारामस्ययोगिनः ॥ १० ॥ करमेणविगलहत्तेब 
लाहिश्रांतिमीयुषः ॥ अर्थायातंसमाधानंकेननामविचार्यते ॥ ११॥ तावहिषयंवेरस्यंभावयंत्युचिता 
शया: ॥ नपदयंत्येवतान्यावद्धोगांश्र््निनरोयथा ॥ १२॥ 
अथ-इस दशामें योगी केवळ घ्यानमें निष्ट देख पडताहे और वजके समान दृढ समाधिमें ऐसे स्थिर हो- 
ताहे जैसे पक्षराहेत पर्वत ॥ ९ ॥ सब प्रकारके भोगोंसे विरक्त, सब इन्द्रियोंकी वृत्तियोंकी शान्तिसे युक्त, सब दृश्य 
पदार्थेमें अरुचि करनेवाले, केवळ आत्मामें रमण करनेवाले, ऋमसे गलित वृत्ति, तथा बिना प्रयास विश्रांति युक्त 
योगीकी समाधि स्वयं सिद्ध होती है, क्योंकि जव सर्वथा ब्रद्मळपही होगया तब कौन किसका ध्यान केरे ॥१ ग 
॥ ११ ॥ योगीजन विषयके वैराग्य तबतक संपादन करते हें जवतक कि भोगोंकों चित्रलिखित मनुष्यके सदश 
नहीं देखते || १२ ॥ 
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ह सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा म्‌ । (४६७) 
अपव्यक्षागतानर्थान्निवासनतयात्मवान्‌ ॥ बलाइजसमाधानेत्वन्येनेवनिवेश्यतें ॥ १३ ॥ प्राहपीव 
नदीपूरोयःसमाधिरुपस्थितः ॥ बलछादेवतमायातंभूयश्वलतिनोमनः ॥ १९ ॥ सर्वार्थशीतलत्वेनबला 
डघानेयदागतम्‌ ॥ ज्ञानाद्विषयंवैरस्यंससमाधिर्दिनेतरः ॥ १५ ॥ टढंविषयंवेरस्यमेवध्यानसुदादतम ॥ 
तदेवपरिपाकेनवजसारंभवत्यलम ॥ १६॥ 

अर्थ--आत्मज्ञानी वासनाके अभावसे जगतुक्रे पदार्थौको न अनुभव करते हुये बळात्‌ समाधिमे नियत 
किया जातादे || १३ ॥ व्षांऋतुमें नदीके प्रवाइके समान प्रथम जो समाधि उपस्थित हुई उसके आस्वाद लेनेपर 
वस्तु स्वभावसे मन उससे कदापि चलायमान नहीं होता ॥१9॥ ज्ञानके द्वारा सर्वथा शीतल स्वस्थचित्तमे जो बलात्‌ 
विषयोंसे वैराग्य होताहे वद्दी समाधि है न कि रागादिसे संतप्तचित्त ॥ १५ ॥ दढ विषयों वैराग्यद ध्यान है, परिप- 
कतासे वही ध्यान वजके समान दढ होजाताहे ॥ १६ || 

तदेतद्वोगवैश्रष्ण्यंध्यानमंकुरितंहितत ॥ तदेवपीठबंधेनवद्वेभवतिबंधुरम. ॥ १७ ॥ सम्यग्ज्ञानंससु 
च्छूनंसदैवोज्झितवासनम्‌ ॥ ध्यानंभवतिनिर्वाणमानंदपदमागतम्‌ ॥ १८ ॥ अस्तिचेद्वोगवेवृष्ण्यंकि 
मन्यद्धयानदुर्धिया ॥ नास्तिचेद्गोगवेवृष्ण्येकिमन्यङ्यानडद्धिया ॥ १९ ॥ हञ्यस्वदनमुक्तस्यसम्य 
ग्ज्ञानवतोसुनेः ॥ निर्विकल्पंसमाधानमविरामंप्रवर््तते ॥ २० ॥ 

अर्थ--इसप्रकार भोगॉसे वे कुरित होके ध्यान होजाताहे और वही ढ मूळ होनेपर समाधि 
होजातांहे ॥ १७ ॥ ओर साक्षात्कार वा प । अज्ञानका नाशक होनेसे ज्ञानहे, वासनाके उच्छेद्से 
वही ध्यान है, तथा सव दुः ण पदभी हे ॥ १८ ॥ यदि भोगोंसे वैराग्य है तो ध्या- 
नसे क्या प्रयोजन, ओर जो भोगेसे वैराग्य नहीं तोमी घ्यानछप दृष्टवृद्धिसे कया प्रयोजन है, अर्थात्‌ वैराग्य होनेसे 
ध्यान स्वयं होगा ओर न होनेपर कदापि न होगा ॥ १९ ॥ दश्यके आस्वादसे रदित, ओर उत्तम ज्ञानयुक्त मुनिकी 
निर्विकल्प समाधि निरंतर स्वयं प्रवृत्त होती है || २० ॥ 

यस्मैनस्वदतेहश्यंससंबुद्धइतिस्प॒तः ॥ नस्वदंतेयदा भोगाः सम्यगबोधस्तथोदितः ॥ २१ ॥ यस्यस्व 
भावविश्रांतिःकथंतस्यास्तिभोगिता ॥ अस्वभावोहि भोगित्वंतत्क्षयेतत्कथंकृतः ॥ २२॥ श्रुतपाठज 
पांतेषुसमाधिनिरतोभवेत ॥ समाधिविरतःश्रांत:श्रुतपाठजपाळ्छयेत ॥ २३॥ निवीणमासीतनिर 
स्तखेदंसमस्तरांकास्तमयाभिरामम्‌ ॥ सुषप्तसौम्यंसमशांतचित्तंशरद्घनाभोगविशुद्धमंत: ॥ २४॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तरे 
साम्यावबोधनो नाम पद्रचत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४६॥ 
अर्थ--जिसको दृश्यके पदार्थ नही रुचते वही उत्तम ज्ञानी कहाताहे क्योंकि जब भोग नहीं रुचते तमी 
उत्तम ज्ञानका उद्य होताहै || २१ ॥ जिसको ब्रह्मस्वभावमें विश्राम प्राप्त हुआहै उसको भोगोमें रुचि कैसी ? क्योंकि 
ब्रह्मस्वभाव विरुद्ध अज्ञानमेंही भोग रुचते हें जब ज्ञानसे अज्ञानका नाश हुआ तब भोगोंमें रुचि कहां ? | २२ ॥ 
साधकको उचितेहे कि शास्त्रके अभ्यास और जपादिके अन्तमें समाधिमें तत्पर हो और जब समाधिसे उत्थित हो तो 
पुनः शास्त्र पाठ और जपादिमें छे ॥ २३ ॥ हे रामजी ! सब खेदोंसे तथा संपूर्ण शंकाओंसे शून्य, अति रमणीय, 
सुषुप्तिके तुल्य सौम्य, सम, शान्ताचित्त, और शरत्कालके मेघके सदश शुद्ध निर्वाणरूप समाधिमें स्थितरंहै | २० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धे 
साम्यावबोधनो नाम षट्चत्वरिंशः सर्ग: ॥ 9६ || 















सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
पुन; विस्तारसे मृक्तिके साधनके क्रमके वर्णनके प्रस्तावमें हढ वैराग्यकी श्राप्ति इस ४७ के सर्गमें 
वर्णन की गई है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संसारभारसश्रांतःसंकटेषुछठत्तनु: ॥ योभिवांछतिविश्रांतितस्यक्रममिमंझणु 
॥ १ ॥ पूर्वविवेककणिकायदास्वद्दादेजायते ॥ संसारनिर्वेदमयीकारणाहाप्यकारणात्‌ ॥ २॥ तदाश्र 


यंतिसच्छायान्‌खाडुत्वसुविशालिनः ॥ अध्वश्रमहरांस्तापतप्तामार्गतरूनिव ॥ ३॥ दूरेपरिहरत्यन्ञान्य 
ज्ञयूपानिवाध्वग: ॥ स्नानदानतपोयज्ञान्करोतिविदुधानुग: ॥ ४ ॥ 
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अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-कि दे रामजी ! जो संसारके भारसे आंतंदे, ओर मरण मूछी आदि संकटेंमें जर्जर 
शरीर होके आत्मामें विश्राम चाहताहे उसके क्रमको सुनो ॥ १ ॥ जव पूर्वजन्म वा इस जन्मके जप तपादि कारणसे 
संसारसे वैराग्यमयी विवेककी कणिका (अंकुर) अपने हृदयमें उत्पन्न हो ॥२॥ तब परोपकारसे शोभित मद्दात्माओका 
आश्रय ऐसे ले जेसे तापसे सन्तप्तजन उत्तम छायायुक्त और मार्गके अमके हरनेवाळे वृक्षांका ॥ ३ ॥ और 
अज्ञानियोंको दूरसेद्दी ऐस त्यांगे जेसे बटोही यज्ञके खंभोको ओर विद्वानोंकी सम्मतिके अनुसार ख्नान+ दान, 
तपजपादिको करे || ४ || 
पेशलंचानुखूपंचव्यवहारमछतिमम्र ॥ लोक्यमाहादनंधत्तेचंद्राबिबमिवासृतम्‌ ॥ ५ ॥ परप्रज्ञानुगोभ 
व्यःपरार्थपरिपूरकः ॥ पवित्रकर्मरसिकःकोपिसौम्यप्रवत्तते ॥ ६॥ नवनीतस्थलीवाच्छाश्निग्धामृद्दी 
मनोहरा ॥ जनंसुखयतिस्वाहीतदीयानवलंगतिः ॥ ७॥ शीतलानिपवित्राणिचरितानिविवेकिनः ॥ 
इंदोरिवांशुजालानिजनंशीतलयंत्यलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और कोमल, अपने योग्य, स्वभाविक, संसारको हितदायक तथा आनन्दकारक व्यवहारको ऐसे 
धारण करे जेसे चन्द्रबिंब अमृतको || ५ ॥ दें रामजी! अन्य बुद्धिमानोंके मतका अनुगामी, सर्वजन प्रिय, परोपकार 
साधक, और शास्त्रसंमत पवित्रकमेका प्रेमी कोई सबसे श्रेष्ठजन व्यवहार करतांहे ॥ ६ ॥ नवनीत ( मकूखन ) की 
स्थळीके समान निर्मळ, चिक्कण, कोमळ, मनोहर और स्वाद्युक्त उस पुरुषकी नूतन संगति सब प्राणियोंको सुख 
देती हें ॥ ७॥ उस विवेकी जनके शीतळ ओर पवित्र चरित्र सबके अन्तःकरणोंको चन्द्रमाके किरणके समान पूर्ण 
रीतैसे शीतल करते हें ॥ ८ ॥ 
नतथोद्यानखंडेषु पुष्प प्रकरहारिषु ॥ विश्वांम्यतेवीतभयंयथासाधुसमागमे ॥ ९॥ मंदाकिनीपयांसी 
वस्ंगतानिविवेकिनाम्‌ ॥ प्रक्षाल्यंतिपापानिप्रयच्छंतिविश्वद्धताम ॥ १० ॥ विवेकिषुविरक्तेषुसंसारो 
त्तरणार्थिषु ॥ जनःशीतलतामेतिहिमहारग्रहोष्विव ॥ ११ ॥ ननुनामरतोदारायाविवेकिनिविद्यते ॥ 
सुरगंधर्वकन्यासुमानवीषुनविद्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--पुष्पोंके समृहोसे मनोहर उद्यानमण्डळोमे भयरहित वैसा विश्राम नहीं प्राप्त होता जैसा साधुमहात्मा- 
मके समागममें ॥ ९ ॥ श्रीगंगाजीके जछके सदृश विवेकियोंकी संगति पापोंको नष्ट करती है और झुद्धताको देती 
है॥ १० ॥ विरक्त विवेकी, ओर संसारसे पार उतरनेवाले मद्ात्माओंके निकट मनुष्य ऐसे शीतलताकों प्राप्त होते 
है जेसे दिम और पुष्पोके हार पूर्ण गृहमे ॥ ११ ॥ जो उदार रति ( प्रीति ) विवेकी पुरुषमें है वह देव गंधवीदि 
कन्याओंमें नहीं दे ॥ १२ ॥ 
अन्ञा्रसादमायातिक्रमाइचितकर्मणः ॥ अंतःकरोतिशास्ार्थमर्थ मुकुर भूरिव ॥ १३ ॥ सत्पज्ञोत्रतिमा 
यातिशास्त्रार्थरसशालिनी ॥ विवेकिनिविछासेनकदलीवमहावने ॥ १४ ॥ अंतरेवानुभवतिसर्वार्था 
न्प्रतिबिबितान्‌ ॥ आदर्शवदशेपेणप्रज्ञानैर्मल्यशालिनी ॥ १५ ॥ साधुसंगमद्यद्वात्माशास्त्रार्थपरिमा 
जितः ॥ प्राज्ञो भाव्युद्वतंवह्ेरप्रिशीचमिवांशकम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-झास्त्रोक्त निष्काम कमसे बुद्धिकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, और वह प्रसन्न बुद्धि गुरुके मुखसे श्रुत शा- 
खनके अथेको अपने भीतर ऐसे धारण करती हे जैसे शुद्ध दर्पण तल प्रतिबिबको ॥ १३ ॥ विवेकयुक्त हृदयमें शाखके 
अर्थरूपी रससे शोभित उत्तम बुद्धि मूलके विस्तारसे ऐसे उन्नतिको प्राप्त होती हे जैत्ते मदाबनमें कदळी ( केला ) 
॥ १९ ॥ निर्मछतासे शोभित बुद्धि संपूर्ण अयौंको अपने भीतर ऐसे धारण करती हे जैसे प्रतिबिबित पदार्थोको द- 
पंग ॥ १५ ॥ साधुसमागमप्षे शुद्ध चित्त तथा अध्यात्मशास्त्रके अथेसे शोधित विवेकी बुद्धिमान जन ऐसे प्रकाशित 
होतेहे जैसे अग्निसे निःसृत पवित्र सिद्ध व्र ॥ १६ ॥ 
कचत्कांचनकांतेनविमलालोककारिणा ॥ भुवनं स्वतेजसा ॥ १७॥ तथानुग 
चछतिप्राज्ञःशास्रसाछुसमागमौ ॥ यथात्यंतानुः ॥ १८ ॥ क्रमात्सजनतामे 
त्यशाख्रार्थेभरभावितः ॥ भातिभोगानधः कुर्वन्पजरादिवनिर्गतः ॥ १९॥ भोगाभिगमदौर्भाग्यंदिना 
नुदिनमुञ्झता ॥ तेनतत्कुळमा भातिताराचक्रमिवेंडना ॥ २० ॥ 
अर्थ--प्रदीप्त सुत्रणेके समान रमणीय तथा निर्मळ प्रकाशकारक अपने तेजसे साधु ऐसे प्रकाशित होताहे' 
जैसे सूय्येसे संसार ॥ १७॥ विवेकी पुरुष शासत्रके अभ्यास ओर साधुसमागमका इतना अनुसरण करतांहै कि स्व- 
ममें भी उन्ही दोनोंको अनुभव करताहै ॥ १८॥ शास्त्रके अथेसे पतित्रजन रागद्वेषादिके क्षय तथा मैत्री आदि गुणकें 





डु सर्गः निर्वाणम्रकरणं उत्तराम्‌ । (४६९) 


संपादन क्रमसे सजनताको प्राप्त होकर भोगोंका तिरस्कार करते इये ऐसे शोभित होतांहे जैसे पिंजरेसे निकला हुआ 
सिंह ॥ १९ ॥ प्रतिदिन भोगोंका अनुसरणरूप दौर्भाग्यको त्यागनेवाळे विवेकी पुरुषसे वंश ओर समाज ऐसे शोभताहै 
जैसे चंद्रमासे तारामंडल ॥ २० ॥ 
अभोगळुपणाक्रापिनचैवास्यप्रवर्त्तते ॥ मुखेकांतिरपूंवैवचंद्रेराह्रतेयथा ॥ २१॥ वृणीकतत्रिजगतां 
महतामभिघेयताम्‌॥ सयातिकल्पविटपीनभसीवदिवौकसाम्‌ ॥ २२॥ भोगानांद्वेषणेनांतर्ळ्जमानो 
मनस्यपि ॥ भोगानामप्यसंपत्त्यापरमंपरिवुष्यति ॥ २३ ॥ स्वाएवोपहसत्यंतस्तरुणीस्तरलक्रियाः ॥ 
खेदस्मेरसुखोजातीजोतिस्मरइवाघमः ॥ २४॥ 
अर्थ--भोगोंकी दीनतासे रहित कांति विवेकीके मुखपर ऐसे शोमित होती है जैसे राहुसे मुक्त पृणचंद्रमामें 
॥ २१ ॥ तीनोंलोकोंको तृणके सदा समझनेवाळे मढात्माओंके बीचमें विवेकीजन ऐसे प्रशंसनीय होतेंढें जैसे स्व- 
गेम देवताओंके मध्यमें कल्पवृक्ष ॥ २२ ॥ प्राप्त भोगोंके त्यागसे संतुष्ट भी भोगेंके द्वेषसे मुझे क्या प्रयोजन ऐसा 
विचार करके मनमें लजित होतांहे ओर भोगोंकी अप्रापतिसे अति संतुष्ट होतांदै ॥ २३ ॥ पूर्वकाळकी अपनी राग 
आदि प्रौढ तथा चंचल क्रियाओको स्मरण करता हुआ सेदसे नीचे मुख करके ऐसे हंसता हे जैसे दैवसंयोगसे जाति 
स्मरण सिद्विसे युक्त चांडाल आदि अपनी जातिको स्मरण करके ॥ २४ ॥ 
अथतंद्रषुमायांतिसौहाहनेवसाधवः ॥ भरमाविवोदितंचंदंविस्मयोत्फुललोचना: ॥ २५ ॥ नित्याना 
दृतभोगोसौततोप्युचितयाधिया ॥ प्राप्तमप्युचितारंभंभोगंनबहमन्यते ॥ २६॥ पूर्वं स्ृतिवैरस्यमं 
तरेवोदितात्मनः ॥ जायतेजीर्णजाड्यस्यपाकादिवशरत्तरोः ॥ २७ ॥ ततःसजनसंपर्कसुदर्कश्रेयसे 
स्वयम्‌ ॥ करोतिस्वस्थतास्ध्रुभिषगाश्रयणंयथा ॥ २८॥ 
अर्थ -इसके पश्चात्‌ प्रथिवीपर उदित चंद्रमाके सदा उस पुरुषको मित्रता देखनेंके अथे विस्मयसे विक- 
सित नेत्र सिद्ध महात्मा आतेहें ॥ २५ | नित्य भोगोंका अनादर करनेवाला यह विवेकी उन सिद्धोसे शा्रसे अनिषिद्ध 
भोगोंको भी अपनी उदारबुद्धिसे आदर नहीं करता | २६ ॥ जडता शून्य विवेकीके उदार हृदयमें प्रथमददी संसारसे 
वेराग्य ऐसे होताहे जैसे शुष्क वृक्षकी फलकी परिपाकतासे ॥ २७ ॥ इसके पश्चात्‌ विवेकीजन भावी कल्याणके 
लिये स्वयं सजनोंके समागमका आश्रय ऐसे करताहे जैसे आरोग्यका अभिलाषी वेद्यका ॥ २८ ॥ 
तेनोदारमति ईत्वाशा्ा्थेषुनिमजति ॥ महान्मदाप्रसन्नेषुसरःस्विवमहागजः ॥२९॥ सजनोहिससु 
त्तार्यविपक्धधोनिकटस्थितम्‌ ॥ नियोजयतिसंपत्खुस्वालोकेष्विवभास्करः ॥ ३० ॥ परस्वादानविरतिः 
पूर्वमेवप्रवर््तते ॥ विवेकिनो निजार्थे षुसंतोषश्चोपजायते ॥ ३१ ॥ परस्वादान्‌विरतः संतो पामृतनि र्भर:॥ 
विवेकीक्रमशःस्वार्थानप्यपेक्षित॒ुमिच्छति ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--सजनोंके संगसे उदार बुद्धि होके शात्रोंके अर्थामे ऐसे निमम्र होताहे जैसे महागज निमेळ तडागेंमें 
॥ २९ ॥ सजत महात्मा अपने निकट स्थितजनको विपत्तियोंसे निकाळके सम्पत्तियोंमें ऐसे नियुक्त करताहै जैसे सूर्य 
अन्धकारसे निकाळके अपने प्रकाशोंमें ॥ ३० ॥ विवेकीको पराये धनसे अरूचि प्रथमद्दी उत्पन्न होती है, और अपने 
प्राप्त धनमें संतोष उत्पन्न दोतादै ॥ ३१ ॥ पराये धनसे विरक्त, और सन्तोषरूपी अमृतसे दत विवेकीजन क्रमसे अपने 
धनोंकोभी त्यागना चाइतांदे ॥ ३२ || 
ददातिकणपिण्याकशाकाद्यपिहियाचते ॥ तेनैवाभ्यासयोगेनस्वमांसानिददात्यसौ ॥ ३३ ॥ नरूनंविळ 
यचित्तानांविवेकमनुधावताम्‌ ॥ मौख्यछघुत्वमायातिधावतामिवगोष्पदम्‌ ॥ ३४ ॥ परार्थादानविर 
तिपूर्वमभ्यस्ययत्नतः ॥ आहत्तव्याविवेकेनततःस्वार्थेष्वरक्तता ॥ ३५॥ ततोभोगनिरासेनसहस्वा 
र्थनिराळातिः ॥ परमयिसुविश्रांत्येक्रियतेकातिभिःकमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ--अपने निकट कण शाकादिभी हो यादि कोई उनको मांगे तो देदेतांहे, यहांतक कि दान वा त्यागके 
अभ्याससे याचकको अपना मांसभी देंदेताहे ॥ ३३ ॥ क्रमसे क्षीण चित्त विवेककी और अनुगामीजनोंकी मूर्खता 
ऐसे न्यूनताको ग्राप्त होती है जैसे दोडनेवाळेको गौका खर ॥ ३१ ॥ प्रथम यलसे परकीय धनसे वैराग्यका अभ्यास 
करके पुनः अपने धनसे विरक्तताका अभ्यास करना चाहिये || ३५ ॥ इसके पश्चात्‌ विवेकीजन आत्मामे परम वि- 
आंतिके लिये क्रमसे भोगोंके त्यागके साथही अपने धनसेभी वैराग्य सम्पादन करते हैं ॥ ३६|| 
नताइशंजगत्यस्मिन्‌इःखंनरककोटिषु ॥ याद्शंयावदायुष्कमर्थोपा्जनशासनम्‌ ॥ ३७॥ आसनेश 
यनेयानेगमनेरमणेजने ॥ आधिचितापराएवननुसूढाविदंठताम, ॥ ३८ ॥ नन्वर्थाविततानर्थाःसंपदः 
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संततापदः ॥ भोगाभवमहारोगाविपरीतेनभाविताः ॥ ३९ ॥ तावन्नायातिवेरस्यंचिताविषयजंभणे; ॥ 
यावदर्थमहानर्थोनकदर्थार्थमर्थ्यते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इस संसारमें तथा करोडो नरकोमेंभी वैसा दुःख कही नहीं है जैसा कि जीवनभर धनके उपार्जनरूप 
दंडमें है || ३७ ॥ सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, क्रीडामें आसक्त तथा समाजमें स्थितभी मृर्खजन मानसी 
चिन्तामें तत्पर रहते हें परन्तु उस चिन्ताको स्मरण नहीं करते ॥३८॥ अदो यदि विवेकसे विचारे जांय तो अथे (घन) 
महा अनर्थ हैं, सम्पत्ति निरन्तर विपत्ति हें, और भोग संसारमें महारोग हें | ३९ || जबतक अपनी दीनताके लिये 
अर्थूपी अनर्थकी अभिलाषा यह प्राणी नहीं करता तबतक विषय चिन्तारूपी सन्तापोंसे तापित नहीं होता ॥४०॥ 
अनुत्तमसुखंयस्मैचिरायपरिरोचते ॥ जगत्तृणशिखादृष्ट्यासोर्थपडयतुशाम्यठ ॥ ४१ ॥ भूरिभाववि 
काराणांजरामरणकर्मणाम्‌ ॥ दैन्यदौरात्म्यदाहानामर्थ:सार्थइतिस्मृतः ॥ ४२॥ अस्मिनजगतिजंदू 
नांजरामरणशालिनाम्‌ ॥ अजरामरणंकर्तु संतोषोस्तिरसायनम्‌ !! ४३ ॥ बसंतोनंदनोद्यानमिंदरप्स 
रसःस्मृताः ॥ इत्येकतः स मुदितंसंतोपषासृतमेकतः ॥ ४४ ॥ 
अथ-हे रामजी ! जिस पुरुषको सवोत्तम मोक्षसुख चिरकालके लिये रुचतांहै वह धनको जगती प्राचीन 
तृणके कणके तुल्य देखताहै ओर आत्मामें शान्त रहतादे ॥ ४१ ॥ अनेक झोक मोहादि भाव विकारोंका जरामरण 
तथा दीनता आदि दुष्कमॉका समूद धनही कदागयांहे ॥ 9२ ॥ इस संसारमें जरा तथा मरणादि रोगोंसे पूण जी- 
वॉको जरा तथा मरण आदिसे मुक्त करनेके लिये परम रसायन सन्तोष हे ॥ 9३ ॥ वसन्तऋतु, नन्दनवत, चन्द्रमा, 
अप्सरागण सब मिलकेभी सन्तोषरूपी अमृतके तुल्य नहीं होसकते ॥ ४१ || 
सरसःप्र्रपेवांतः संतोपेणैवपूर्णता ॥ गंभीरांशीतलांदृदयाप्सन्नांरखशालिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ साधरोज 
स्वितामेत्यसंतोपेणेवरजते ॥ सुपुष्पितवनाकारोवसंतेनेवपादपः ॥ ४६ ॥ पादपीठपरामर्शपिष्टकीट 
वदीहते ॥ दीनप्रकृतिरथोर्थाइःखादुःखांतरंत्रजेत्‌ ॥ ४७॥ कल्लोलविकला:क्षव्धसमुद्रपतिताइव ॥ ना 
प्ुवंतिस्थितिस्वस्थांविळताळतयोधिनः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-जैसे वषोंसे तडाग पूर्णताको प्राप्त दोताहे ऐसेही सन्तोषसे पुरुष पूर्ण होताहे गम्भीर शीतळ मनोहर 
प्रसन्न ओर आत्मानन्दरससे शोभित तेजरूपताको साधु सन्तोषसे प्राप्त होकर ऐसे शोभित होताहै जेसे वसन्तऋतुसे 
पुष्पित वृक्षसहित वन ॥ 9५ | ४६॥ चरणतळसे मर्दित कीटके समान जो दीन प्रकातिमनृष्य धनका अभिलाषी 
है वह एक वुःखसे अनेक दुःखोमे प्राप्त दोताहै | ४७ ॥ संक्षुन्धसमुद्रमे पतित और तरंगोसे व्याकुळ जीवोंके तुल्य 
उदासीन मुख धनके अर्था जन कदापिभी शान्तस्थितिको नहीं पाते ॥ ४८ ॥ 
संपदःप्रमदाश्वेवतरंगोतुंगभंयुरा: ॥ कस्तास्वहिफणच्छत्रच्छायासुरमतेबुधः ॥ ४९ ॥ अर्थोपार्जन 
रक्षाणांजानन्नपिकदर्थनाम्‌ ॥ य:करोतिस्टहांमूढोनृपश्नुंतनसंस्टशेत ॥ ५० ॥ मनसोबाह्ममारंभमांत 
रंचछनातियः ॥ समंवैत्रष्ण्यदात्रेणतस्यक्षेत्रंप्रकाशते ॥ ५१ ॥ जगत्त्वमज्ञसंबुद्धंज्ञोविदन्नरसदेवयत्‌ ॥ 
सतीवतत्रस्फुरतितदनभ्यासजंमितम्‌ ॥ ५२॥ संसारनिवेंदश्यासुपेत्यसत्संगमंशास्त्रमुपेत्यतेन ॥ शा 
स्तरार्थभावेननिरस्यभोगान्वेत्रष्ण्यदार्ट्यात्परमार्थमेति ॥ ५३॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
सुसक्षप्रथमोपक्रमो नाम सप्तचत्वारिंशःसर्गः ॥ ४७॥ 
अर्थ--संपत्ति तथा छलनागण उच्च तरंगके समान क्षणभंगुर हैं, सर्पके फणरूपी छत्रकी छायाके तुल्य कौन 
बुद्धिमाच्‌ उनमें रमण कर सकतादे | 9९ ॥ धनके उपाजैन तथा रक्षाके दुःखोंकों जानता हुआभी जो मूढ उसकी 
इच्छा करतांहे उस मनुष्यपशुकों नहीं छूना चादिये | ५० ॥ मनके बाह्य विषयोंकी ओर अनुसरणको तथा आभ्यं- 
तरके संकल्पादिको जो विवेकी वेराग्यरूपी दात्र ( हंसिया ) से साथ काट डाळता उसका हृदयरूपी क्षेत्र आत्मन्ञा- 
नके लिये प्रकाशित होताहे ॥ ५१ ॥ अज्ञानियोंकी बुद्धिम जो जगवकी विचित्रताह उसको साक्षीचेतनमें असत्रू- 
पसे जानते हुये भी ज्ञानीको जो सदूपसे भासती हे वह अनभ्यासका कारण है ॥ 4२ ॥ प्रथम विवेकी संसारसे 
'वेराग्यको प्राप्त करे, अनन्तर सत्समागम ओर झाला अभ्यास करे, अनन्तर अध्यात्मञाखकी भावनासे भो- 
गोंको त्यागकर दृढ वैराग्यसे परमार्थ मोक्षको प्राप्त दोतादै || ५३ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्घे 
मुमुक्षप्रथमोपक्रमो नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः | ४७ ॥ 
क 
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अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८॥ 


परवेराग्यके दृढ डोनेपर जिन लक्षणोसे पुरुषकी स्थिति तथा जिनसे ज्ञानकी प्रतिष्ठा होती है उन लक्षणको 
विस्तारसे इस 9८ के सर्गमें वर्णन कियांहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ रूढेसंसारनिवेदेस्थितेसाधुसमागमे ॥ शाखार्थे भावितेबुद्ध्याभोगचेत्रष्ण्यया 
गते ॥ १॥ जातेविषयंैरस्येसजनत्वेतथोदिते ॥ प्रकाशेसोन्सुखी भूतेहदयेकलितोदये ॥ २॥ घना 
निनाभिवांख्यंतेतमांसीवविवेकिना ॥ त्यज्यतेविद्यमानानिसंञष्कामेध्यपर्णवत्‌ ॥ ३ ॥ भारायपांधह 
ध्धेवहृइयंतेदारबंधवः ॥ यथाशक्तियथाकालमुपचर्यतएवच ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! संसारसे इ वैराग्य, साधुसमागम, शास्त्रार्थकी हृढभावना, और 
बुद्धिसे भोगोंकी अरुचि सिद्ध होनेपर ॥ १ ॥ तथा विषयोंकी नीरसता, ओर सजनताके उद्य होनेपर, तथा हृद- 
यरूपी कलीके विकसित दोनेपर ॥ २ ॥ विवेकी पुरुष धनकी अभिलाषा नहीं करता, और विद्यमान नादि पदा- 
थाको भी ऐसे त्यागतादे जेसे गहसे अपवित्र उच्छिष्ट पत्तोको ॥ ३ ॥ तथा स्त्री बन्धुभांदिको ऐसे भाररूप देखता 
हे जैसे पथिक आवश्यक पदार्थोकोभी और यथाशक्ति यथाकाळ उनको त्यागता जाताहे || 9 | 
इंद्रियेष्वपिसंलग्नाइंद्रियार्था:पुनःपुनः ॥ नभोगाञनुभूयंतेनूनंशांतमनस्तया ॥ ५ ॥ एकांतेषुदिगंते 
षुसरःसुविपिनेषुच ॥ उद्यानेषण्यदेशेषुनिजेष्वेवगदेषुवा ॥ ६॥ सुदृत्केलिविलासेषुशुभोद्यानाशना 
दिषु ॥ शाख्तर्कविचारेषुनत थास्थीयतेस्थिरम्‌॥ ७॥ उपशांतेनदांतेनस्वात्मारामेणमौनिनः ॥ ज्ञाते 
वान्विष्यतेज्षेवविज्ञनिकांतवादिना ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर शांतचित होनेसे इन्द्रियोमें पुनः २ संलय़भी विषयभोग उसको नहीं रुचते ॥ ५॥ एकांत- 
दिशाओंमें, तडागोंमें, जंगलेंमें, वाटिका तथा पवित्र देशोंमें वा अपने उत्तम ग़होंमें विवेकी नहीं रमता ॥ ६ || तथा 
मित्रोके क्रीडासहित विलासोंमें, उत्तम वाटिआदिके शयनेंमें तथा तर्कशास्त्रके विचारोंमें इस प्रकार स्थिरतासे 
विवेकी नहीं रमता जेसे आत्मामें ॥ ७ ॥ शांत दांत ( जितेन्द्रिय ) आत्माराम तथा सर्वदा विज्ञाननिष्ट मुनि तत्व- 
ज्ञानी वा अपने साक्षीचेतनके अन्वेषणमें लगा रद्दताहे || ८ || 
एवमभ्यासवशतःपरेविश्रम्यतेपदे ॥ निम्नेवांभसिशांतेनस्वयमेवविवेकिना ॥ ९ ॥ सबाह्याभ्यंतरंशां 
ताज्ञतैवार्थतयोदिता ॥ नसंभवतिभिन्नोर्थइत्येवपरमंपदम्‌ ॥ १० ॥ नार्थोपलब्धिर्नाशून्यमस्तिबोधा 
त्मतांविना ॥ इत्यंतरनु भूतिस्थमाहस्तत्परमंपदम्‌ ॥ ११ ॥ एकबोधातिसंबंधपरिणामान्नबोधता ॥ 
नशून्यतानार्थतेतिविद्वितत्परमंपदम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--इसप्रकार अभ्याससे शांत विवेकी परमपदमे स्वयं ऐसे विश्राम पाताहे जेसे सन्तप्त मनुष्य शीतळ 
जलमें ॥ ९ ॥ जहां बाह्य तथा आभ्यन्तरकी अज्ञानता शांत होकर आत्मरूपसे उद्य होती है, और जद्दांपर किसी 
भिन्न पदार्थका सम्भव नहीं है वही परमपद ( ब्रह्म ) डे ॥ १० || जहां केवल बोधके सिवाय अन्य पदाथाँकी न उ- 
पळडिधि हे और न ुन्यरूपताहे ऐसे निजअनुभवकोदी परमपद कहते हैं ॥ ११ ॥ सम्पूर्ण पदार्थौका एकबोधरूपमें 
परिणाम होनेसे जहां न ज्ञानतांहे, न शून्यता है, न पदार्थता है उसीको तुम परम पद जानो ॥ १२ ॥ 
स्वसंविन्मात्रविश्रामवताममनसांसताम्र्‌ ॥ नस्वदंतेहिविषयाःपयांसिद्ृषदामिव ॥ १३॥ निरोधप 
दमापन्नोनिर्मनामौनमंथरः ॥ स्वभावोस्थितएवास्तेचित्रेकतइवात्मवान्‌ ॥ १४ ॥ सर्वार्थमर्थरहितं 
महदेवपुराणुवत्‌ ॥ अञ्चन्यमेवञ्न्यात्मदृदयंवेद्यवेदिनः ॥ १५ ॥ अहंत्वंजगदीहादिदिक्कालकलना 
दिच ॥ ज्ञस्यज्ञानादिशून्यादिस्थितमेवनविद्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--केवळ आत्मामात्रमें वित्रांत ओर मनरहित महात्माओंको विषय ऐसे नहीं रुचते जैसे पाषाणोंको दुग्ध 
॥ १३॥ सर्वथा विरोधदशामें प्रात, मनशून्य, शरीरके काय्येमेंभी शिथिल आत्मज्ञानी मुनि चित्रलिखितके समान 
अपने आत्मस्वभावमें स्थित रहतादे ॥ १४ | आत्मज्ञानीका हरय सब पदार्थयुक्त होनेपरभी पदार्थराहित, विशालूरूप 
होते हुये परमाणुके सदृश, और अशून्य होनेपरभी शून्यके सदृ भासतांहै ॥ १५॥ अहंकार, जगत्‌ चेष्टा, देशका- 
लादिकी कल्पन, ज्ञानादि त्रिपुटी तथा शून्यआदि विद्यमानभी ज्ञानीकी दृष्टिम मिथ्या दोनेसे नहीं हैं ॥ १६॥ 
ज्ञेनामलपदस्थेनदीपेनेवानिरस्यते ॥ तमोहाईतथाबाह्यंरागहेषभयादिच ॥ १७॥ रजोरहितसर्वाशंस 
₹्त्वात्पारसुपागतम्‌ ॥ असंभवत्तमोरूपंप्रणमेत्तंतृभास्करम्‌ ॥ १८॥ भेदप्रविलयेजातेचित्तेचाहश्य 
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तांगते ॥ यास्थितिःप्राप्तवोधस्यनवाग्गोचरमेतिसा ॥ १९॥ ददात्येतन्महाङुदेनिवीणंपरमेश्वरः ॥ 
अहर्निशंपरमयाचिरंभक्त्याप्रसादितः ॥ २० ॥ 
अर्थ--निर्मळ आत्मपदमें स्थित ज्ञानी हृदयस्थ रागद्वेषसे मयआदि अन्धकारको ऐसे दूर करताहे जैसे दी- 
पक ॥ १७ ॥ सर्वथा रजोगुणसे रहित, शुद्ध सत्वगुणसे तमोगुणरूपी समुद्रम पारंगत, ओर अनान्धकारसे सदा शुन्य 
मनुष्यरूपी सूर्य्यको सदा प्रणाम करना चाहिये ॥ १८ ॥ भेदके लय होनेपर तथा चित्तके भी अदृश्य होनेपर आ- 
त्मज्ञानीकी जो स्थिति दोती है वह वाणीका विषय नहीं हे ॥ १६ ॥ हे रामजी ! अदर्निश चिरकाळकी परम भक्तिसे 
प्रासादित परमेश्वर महाबुद्धिमाच्‌ विवेकीको यह पूर्वोक्त निर्वाणपद देताहे ॥२० ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ ईश्वरःकोसुनिश्रेष्ठकथभक्त्याप्रसाद्यते ॥ एतन्मेतत्त्वतोन्रदिसर्वतत्त्वविदांवर ॥२१॥ 
श्रोवसिष्ठउवाच ॥ इश्वरोनमहाबुद्धेद्रेनचसुदर्लभः ॥ महाबोधमयैकात्मास्वात्मैवप रमेश्वरः ॥ २२॥ 
तस्मैसर्वतत:सर्वससर्वसभतश्र्वसः ॥ सोंतःसर्वमयोनित्यंतस्मेसवीत्मनेनमः ॥ २३ ॥ तस्मादिमाः 
प्रस्‌यंतेखवप्रलयविक्रियाः ॥ अकारणंकारणतोगतयःपवनादिवः ॥ २४ ॥ 
अर्ध--श्रीरामजो बोळे कि-हे सर्व तत्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! परमेश्वर कोन दें, ओर केसे वे भक्तिसे प्रसन्न किये 
जाते हैं यह मुझे कृपाकरके कहिये ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे महाबुद्धे रामजी ! परमेश्वर न दुर हैं ओर न 
दुभ है किन्तु मददाबोधस्वरूप अपना आत्मादी परमेश्वर हे ॥ २२ ॥ उसी परमेश्वरे लिये सबकुछ है, उसीसे सब 
उत्पन्न हुआ है, सर्वरूप वही है, वह सर्वत्र व्याप्त तथा सब शक्तिमान्‌ है ओर वह सर्वमय सब घट र में व्याप्त 
है, उस समरूप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ २३ ॥ उसी परमेश्वरसे सब सृष्टि प्रलय आदि विक्रिया उत्पन्न दोती हें 
स्वयं वह कारणरहित हे, सब कारणोंमें व्याप्त हे, और तुमारे प्राण आदिकी गति उसासे होती हें || २४ ॥ 
अनिशंपूजयेत्येताः सर्वा: स्थावरजंगमाः ॥ यथाभिमतदानेनस्वेते भूतजातयः ॥ २५ ॥ सुबहन्येषज 
न्मानियथाभिमतयेच्छया ॥ यदासंपूजितस्तेनप्रसादमधिगच्छति ॥ २६॥ प्रसन्नःसमदादेवःस्वय 
मात्मामदेश्वरः ॥ बोधायप्रेरयत्याशटूतंपूतं्भेडितेः ॥ २७॥ श्रीरामउवाच ॥ आत्मनापरमेरोनको 
दूतःप्रेयतेसुने ॥ स दूतो बोधनंवापिकरोतिवदमेकथम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अभिमत पदार्थोके देनेसे सम्पूण स्थावरजंगम प्राणियोंकी जाति निरन्तर उसीकी पूजा करती दैं॥२५॥ 
यथेष्ट रुचिके अनुसार अनेक जन्मोंमें जव यह परमात्मा पूजित डोतादे तब प्रसन्न होताहे ॥ २६॥ ओर झुभकमोसे 
यह स्वयं आत्मा महेश्वर महादेव प्रसन्न होकर बोधके लिये शीघ्र अपने पवित्र दूतको प्रेरणा करतांहे || २७॥ 
रामजी बोळे-कि दे मुने ! आत्मारूप परमेश्वर किस दूतको भेरणा करता, ओर वह दूत केसे बोधन करतांहे 
यह मुझसे कहिये ॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ आत्मसंग्रेरितोदूतोविवेकोनामनामतः ॥ हटुहायांस दानंदस्तिषठतींडरिवांबरे॥२९॥ 
सएपवासनात्मानंजंदंबोधयतिक्रमात्‌ ॥ संसारसागरादस्मात्तारयत्यविवेकिनम्‌ ॥ ३० ॥ बोधात्मे 
पातेंरात्मवपरमःपरमेश्वरः ॥ अस्येववाचकोनामम्रणवोवेदसंमतः ॥ ३१ ॥ जपहोमतपोदानपाठयज्ञ 
क्रियाक्रमिः ॥ एषप्रसाद्यतेनित्यंनरनागसुराखुरः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! परमेश्वरे प्रेरित विवेक नाम दृत हृदयरूपी गरहोमें आके आनंद- 
रूप ऐसे स्थित होतांहे जैसे आकाराम चन्द्रमा ॥ २९ ॥ और यह वासनामय जीवको क्रमसे बोधन करताहे, ओर 
आविवेकी जीवको इस संसारसागरसे पार करतांहे ॥ ३० ॥ ओर बोधस्वरूप यह अन्तरात्माही परम परमेश्वरहे, ओर 
इसी परमेश्वरका वाचक प्रणव वेदसंमत नामदे ॥ ३१ ॥ देवता, मनुष्य, नाग तथा असुर आदि सब तप, जप, 
होम, दान, पूजापाठ तथा यज्ञ आदि क्रमसे नित्य इसी परमेश्वरको प्रसन्न करते हें ॥ २२ ॥ 
दौर्म्डाएथिवीपादीतारकारोमरायजः ॥ भूतान्यस्थीनिहृदयंव्योमास्यपरमेश्वरः ॥ ३३ ॥ सर्वबैषचि 
दात्मत्वाद्यातिजागर्तिप्यति ॥ तेनैषसर्वतोलक्ष्यकरकर्णान्निपादभृत्‌ ॥ ३४॥ विवेकदूत सद्वोध्याह 
त्वाचित्तपिशञाचकम्‌ ॥ आत्मनःपदवीस्फारांजीवःकामपिनीयते ॥ ३५ ॥ त्यक्त्वासवेविकल्पौान्वि 
कारानर्थसंकरान्‌ ॥ पौरुषेणात्मनेवात्मास्वयमेवप्रसाद्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्भ--अन्तरिक्ष इस परमात्माका शिरहे, प्रथिवीपादहे, तारागण रोमोंकी पंक्ति दें, सब ग्रागी अस्थि 
( हड़ियां ) हैं, ओर आकाश हदयंहे ॥ ३३॥ चित्स्वरूप दोनेसे यह सर्वत्र जाताहै, सदा जागता रहताहै, ओर 
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सबको देखताहै इसी हेतुसे सर्वत्र लक्ष्य इस्तपाद तथा कर्ण नेत्र आदि इन्द्रियोंकों धारण करतांदै ॥ ३४ ॥ यह 
परमांत्मा विवेकरूपी दूतको उद्बोधन करके और चित्तरूपी पिशाचकों मारकर जीवको अनिर्वेचनीय अपनी महा 
पदवीको प्राप्त करताहै ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! सब विकल्प समूहोंकों तथा अनथंयुक्त सब विकारोंकों त्यागकर निज 
पौरुषसे अपने आत्मादीसे आत्मभूत परमेश्वरको प्रसन्न करो ॥ ३६ ॥ 
अ्रमन्‍्मनःपिशाचेस्मिनकल्लोलजलदाकुले ॥ संसाररात्रितिमिरेस्वात्मेवापूर्णचंद्रमाः ॥ ३७॥ अगा 
धमरणावर्त्तकल्लोलाकुलकोटरे ॥ वृष्णातरंगतरलेस्वमनश्चंडमारुते ॥ ३८ ॥ महाजडलवाधारेसंसार 
विषमार्णवे ॥ इंद्रियग्रामगहनेविवेकःपोतकोमहान्‌ ॥ ३९॥ पूर्वयथाभिमतपूजनसु पसन्नो दत्वाविवे 
कमिहपावनदूतमात्मा ॥ जीवंपदंनयतिनिर्मलमेकमाद्यंसत्संगशाखपरमार्थपरावबाधेः ॥ ४० ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणम्रकरणे उत्तरे 
विवेकमाहात्म्यं नामाष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८॥ 
अर्थ-अमणशील मनरूपी पिशाच सहित, और कामक्रोधादि पट्‌ ऊमिरूपी मेघोंसे व्याप्त इस संसाररूपी 
ात्रिके अन्धकारमें स्वात्मा परमेश्वरही आनन्दयुक्त पूर्णचन्द्रमा प्रकाशकै ॥ ३७॥ अगाध, मरण आदि आवर्त 
युक्त, कामक्रोधादिसे व्याप्त कोटर साहित, ठष्णारूप तरंगोंसे चंचळ, मनरूपी प्रचंड महा पवनयुक्त, इन्द्रिपोंके 
समूहरूपी मकर आदिसे भयंकर तथा महा स्थावर जंगम आदि सब प्राणीरूप जङ्के आधारभूत इस संसाररूपी 
महासमुद्रमे विवेकदी महा नोकादे ॥३८॥ ३९ ॥ हे रामजी ! प्रथम यथापूजनोंसे प्रसन्न परमेश्वर अपने पवित्र विवेक 
रूपी दुतको देकर सत्समागम, झाख्नोके अभ्यास तथा परमार्थे बोधनके द्वारा जीवको एक अद्वितीय निमेळ तथा 
आद्य परमपद्को प्राप्त करताहे ॥ ४० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायगे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोगये भाषानुवादे नि्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
विवेकमाहात्म्यं नामाष्टचत्वारिंशः सगे; ॥ ४८ ॥ 


= 





एकोनपंचाशात्तमः सर्गः ॥ ४९॥ 


दृढ विवेकी जनोंकी महिमा जैसी होती है, और जैसा संसार उनको भासतांददे यह सब बिस्तारसे १९ के 
समेमें वर्णन किया गयाहे | 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ परिपुष्टविवेकानांवासनामलसुज्झताम्‌॥ महत्तामहतामंतःकाप्यपूर्वैवजायते ॥१॥ 
औदायों दारमी दांमतिंगां भीर्यखुंदरीम्‌ ॥ महतांनावगाहंते भुवनानिचतुर्दश ॥ २॥ चित्तभ्रांतिर्ज 
गदितिप्ररूडेप्रत्ययेसताम्‌॥ बाहयश्रांतश्षवरन्नक्रग्रहोमोइश्चशाम्यति ॥ ३॥ दँइवत्तापजलवत्केशाँ 
ड़कवदंबरे ॥ विस्फुरंत्यांजगद्धांतोवासनाप्रत्ययःकुतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! दृढ विवेक युक्त तथा वासनारूपी मलको पूर्णरूपसे त्यागनेवाळे म 
हात्माओंका महत्व संसारसे विलक्षण दोतादै ॥ १ ॥ ओदार्य तथा महत्वकी अवधिमूत, और गंभीरतासे अतिसुंद्र 
विवेकी महात्माओंकी बुद्धिको चौदद्दभूवन, उनके प्राणीसमूह तथा उनकी सब संपाति नहीं लुभा सकतीं, और न 
पूर्णरूपले उसका वर्णन कर सकतीं हैं ॥ २ ॥ यह जगत्‌ चित्तकी श्रांतिमात्र दै, ऐसा सजनोंका दृढ विश्वास होनेपर 
बाह्य शब्दाद़ि विषयोंमें तथा आभ्यन्तर संकल्पादि रूपसे अ्मणशील मनसहित इन्द्रियोका समूइरूप मकर तथा उ- 
सका मूळ अज्ञान मोदादि सब शांत दोजाताहै ॥ ३ ॥ दो चन्द्र, छगठष्णाके जळ, ओर आकाइमें केशादिकी नी- 
लताके समान जगतकी भ्रांति स्फुरित होनेपर विवेकीको वासनाकी वृत्ति कहाँते होसकती दे ॥ 9 ॥ 
वासनाप्रत्ययेशन्येशन्यंव्यो मैवाशिष्यते ॥ साप्यवस्थामनोऽसत्वेकृतस्त्याज्याविवेकिना ॥ ५॥ ्रयमे 
तत्तुयावस्थात्रयेणानेनवर्जिता ॥ पञ्यंतीवाप्यपञ्यंतीसावस्थापरमोच्यते ॥ ६॥ विचित्ररत्नरइम्योघ 
इवनानात्मर्कजगत्‌ ॥ आभासमात्रनत्वात्मानघनंनचपार्थिवम्‌ ॥ ७॥ रूपालोकनमात्रंदिशून्यमेवज 
गत्स्थितम्‌ ॥ खरेविचित्रमणिव्यूहकरजाळमिवोत्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-वासनाकी वृत्ति नष्ट द्वोनेपर शून्य चिद्राकाशदी शेष रहताहै, ओर वासनाकी युन्याऽवस्था मनकें 
अभावमें विवेकीको प्राप्त होती है तो उसको यह कैसे त्यागसकतांहै ॥ ५ ॥ जाग्रत्‌ स्वप्न सुपृ्ति इन प्रसिद्ध 
६० 
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तीनों अवस्थाओंसे वार्भत विवेकीकी जो सप्तम भूमिकामें तुरीयाअवस्थाद वह जीवनके अदष्टसे अन्यकी दृष्टिमें भा- 
सते इये भी योगीकी दृष्टिमें परमअवस्थादी कडळाती है ॥ ६ ॥ सप्तभूमिकामें स्थित विवेकियोंकी दृष्टिमें यह जगत्‌ 
समाधिके अभावमें नहीं भासता, और आत्मा न घन और न पार्थिवआदि विकार साहित भासतांहे, किन्तु प्रजा- 
पुंज आभासमात्र भासताहै || ७॥ और यह जगत मी रूपका दर्शनमात्र आकाशमें प्रकट माणिसमृद्दके तुल्य शून्यरू- 
पही विवेकियोंकी दृष्टिमें स्थितहै || ८ || 
नेहसत्यानिभूतानिनजशत्तानशून्यता ॥ इदंननह्माख्यरत्रेशप्रभाजाळंविजृंभितम्‌ ॥ ९॥ स्ष्टयोस्रष्ट 
योत्राहयोनानाताचननाशताः: ॥ अमूत्तीएवभासंतेकल्पनार्कगणाघनाः ॥ १० ॥ एवंताबद्घनी भूतः 
पिंडग्राहोनविद्यते ॥ संकालेप्तेचव्योब्रीवद्यून्यतेवावगम्यते ॥ ११॥ तस्यामवस्ठ भूतायांकथंभाव 
निबंधनम्‌ ॥ भविष्यदाकाशतरीविश्रांतःकोविहंगम:॥ १२॥ 
अर्थ--न तो यह संतारकी भूतजाती सत्य है, न जगत्‌ है और न शुन्यताहे, किन्तु सब शक्तिमान्‌ ब्रह्मरूपी 
रत्नकी प्रभाजाळका यह सब विलासमात्र दे ॥ ९ ॥ अनेकताके अभावे ब्रह्मकी सवष्टिमी नही है, और नाशताके 
अभावसे प्रळय भी नहीं है, किन्तु मूर्ते रदित कल्पनारूपी सूर्य्यकी किरणमात्रही भासरदी दे ॥ १० ॥ इसप्रकार 
कल्पानाही मूर्तिमान्‌ जगतुछूपसे भासतीडे इसमें यथार्थ पिंड नहीं है, क्योंकि संकल्प मिद्ध मनोराज्याविमे आका- 
शके तुल्य शून्यताद्दी विदित द्वोती है | ११ ॥ इस झून्पतारूप जगत॒की स्थितिमें विवेक्रीका रागद्वेषादि भाव केसे 
हो क्योंकि भविष्यत आकाशरूपी वृक्षमें किस पक्षाने वश्राम किया है ॥ १२ ॥ 
पिंडित्वंनास्ति्गतानांशून्यताचनविद्यते ॥ चित्तमप्यतएवास्तंशेषंसत्तत्रचास्थिति ॥ १३॥ अनानास 
ममेवास्तेनानारूपोविबोधवान्‌ ॥ अंतरालीननानार्थोयथाकनकपिंडकः ॥ १४ ॥ यथास्थितस्यसाहत्वं 
विश्वंचित्तंविळीयते ॥ ज्ञस्यावाच्यमचित्त्वंसत्स्वरूपमवाशिष्यते ॥ १५ ॥ ह्विइयतेकेवलंबुद्धिरुत्तराध 
रदर्रनेः ॥ स्तोकयाभ्यस्तयायुत्त्यासत्योथोह्यवगम्यते ॥ १६॥ 
अर्थ--सब जगत्‌ तथा प्राणियोंकी यथार्थमूर्ति नहीं हे, और न शुन्यरूपता हे, चित्तमी अस्तरूपद्दी है, और 
जो शेष सन्मात्र आत्मा है वह अभावरूप नहीं है| १३ | यह नानारूप तथा नामसहित जगत्‌ एकआत्मारूपदी हे, 
क्योंकि सब नानापदार्थ इसी एकआत्मामें ऐसे अन्तर्गत हें जेसे सुवणके सत्र आभूषण सुवर्ण पिंडमें | १४ ॥ यथा- 
स्थित चित्स्वभावमें स्थित ज्ञानीकी दृष्टिमें अइंकारसहित सब जगत्‌ छीन होजाताहे इसलिये उसकी अचित्स्वरू- 
पता नहीं कडसकते, किन्तु सद्चिनमात्रही रोष रहताहे | १५ ॥ ऊंच नीच विषयोंकी ओर दोडनेसे बुद्धि क्लेशित 
होती है इस हेतु सतुरूप आत्मा नहीं भासता, किंचित्‌ युक्तिका अभ्यास करनेसे सत्य अर्थ विदित द्वोतादे ॥ १६ ॥ 
विशडोजोविरदितंकार्यका रणतादिमिः ॥ भूतभव्यभविष्यस्यजगदंगस्यसंभवम्‌॥ १७ ॥ येनबोधा 
त्मनाबुद्धंसत्यज्षअभिधीयते ॥ अह्ैतस्योपशांतस्यतस्यविश्व॑नविद्यते ॥ १८ ॥ पूर्वोक्ताःसर्वण्वैतेउप 
देशाविशेषणाः ॥ ज्ञस्यानुभवमायांतिसतःसाधुकथाइव॥ १९ ॥ पिंडत्वंनास्ति्षतानांशून्यत्वंचाप्य 
संभवात्‌ ॥ अतएवमनोनास्तिशेष॑सत्तत्तवस्थिति: ॥ २०॥ 
अर्थ--जो भूतभविष्य तथा वर्तमान जगत॒के जन्मादि हेतु है, और जो स्वयं सूक्ष्म तथा स्थूलपरपंचसे रदित है 
इसप्रकार परमात्माको जिसने यथार्थ जानलियादे वही ज्ञानी है, ओर उस अद्वेत ब्रह्ममें शान्त पुरुषकी दृष्टिमे यह 
संसार नहीं दे || १७ ॥ १८ || हे रामजी ! पूर्वोक्त सब उपदेश विवेकयुक्त ज्ञानीके अनुभवमें ऐसे आते हें सेने स“ 
जनको उत्तम कथा ॥ १९ | न तो प्राणियोकी मूर्ति हे और न असम्भव होनेसे शून्यतांदै इसीसे मनभी नहीं है, 
इस कारण जो शेष सन्मात्र हे वही स्थित है | २० ॥ 
चेत्योन्सुखत्वम्रेवांतश्वेतनस्यास्यचेतनम्‌ ॥ उदितंतदनर्थायश्रेयसेनुदितंभवेत्‌ ॥ २१ ॥ उदितंबाह्य 
तामेतितत्रगच्छतिपिंडताम्‌ ॥ स्वयंसंवेदनादेवजाड्यदंग्विवशेळताम्‌ ॥ २२॥ स्वप्नाद्यर्थवदादत्तेबो 
धो&बोधेनपिंडताम्‌ ॥ तद्य्/हकतयाचित्त भूत्वाबश्नातिदेहकम्‌ ॥ २३ ॥ एतावतीश्ववस्थासुबोधस्यो 
देतिनान्यता ॥ शब्दकल्पनयाभेद:केवलंपरिकल्पित: ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इस साक्षोचेतनका विषयकी ओर उन्मुख होनादी संसारका ज्ञान अनर्थके लिये है और संसारका ज्ञान 
न होना कल्याण हे ॥ २१ ॥ ससारको स्वयं बोधमात्रप्ते बाह्यकश्याको प्रात होकर साकार पिंड दशाकों ऐसे प्राप्त 
होतांदे जैसे जडतासे जळ जमके पतरूपताको प्राप्त होताढे | २२ ॥ चिदस्वरूप आत्मा अपने स्वरूपके अज्ञानसे 
स्वमके समान मूर्तिमात्‌ पदार्थको धारण करताहे, और उस पदार्थको ग्राहक चित्तहूप होके शरीर धारण करतादे 
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॥ २३ | इन सत्र अवस्थोओंमें चित्‌ अपने स्वरूपसे अन्य भावको किंचित भी नहीं प्राप्त होता, किंतु शब्दमात्रकी 
कल्पनासे यह भेद कल्पित किया गया है | २१ ॥ 
बहिरंतश्चबोधस्य भात्यात्मैवार्थदष्टिसिः ॥ अंतस्त्वेनबदिष्टे ननैवास्यमनसोयथा ॥ २५॥ बोधस्याका 
झकल्पत्वातकालाकाशादितद्पुः ॥ पदार्थाः टू मःनःग्टप्रवन्नार्थरू पिखम ॥ २६॥ बाह्यार्थतानां 
तरत्वंतद्द द्रोधवशाद्रजेत ॥ नःसा इयि बोधः चित्‌ ॥ २७॥ बोधोदृड्यदशानितिप्र.्तो 
वापिचतांस्थितिम्‌ ॥ सयथास्थितमेवास्तेमनागप्येतिनान्यताम्‌ ॥ २८ ॥ वि 
अर्थ--और जैसे मनसे स्वप्नद्शनमें मनही बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयरूपमे विकृत दोतादै ऐसे बाह्य तथो 
आभ्यन्तर पदार्थरूपसे भासते हुये आत्मामें कुछ विकार नहीं होता ॥ २५॥ चिदात्मा बोध आकाशरूप होनेसे 
आकाश तथा कालके सदृश सदा वद्द अविक्कतरूप रहताहै, और सब पदार्थ स्वमके पदार्थके तुल्य चिदाकाशरूपही 
हैं, ओर चिदाकाश पदार्थरूपते प्राणीमी नहीं डे ॥ २६ ॥ चेतन बाह्य वा आभ्यन्तर पदार्थके आकारमें विकत नहीं 
होसकता, क्योंकि सर्वथा असदृ जड कहीं जा नहीं सकता ॥ २७ ॥ चिदात्मा विवर्नभावसे दृश्य जड स्थितिको 
प्राप्त भी जड़ मावको कभी नहीं प्राप्त होता, वद सत्र दशामें अपने स्तूपे ज्योंका त्यों स्थित रहतादे, किंचिदभी 
अन्य रूपताको नहीं प्राप्त होता || २८ ॥ 
अत्यर्थशुद्धबे बैकप रेणामेळतोदये ॥ बोधाबोधार्थदाव्दानांश्रुतिग्प्यस्तमेष्यति ॥ २९ ॥ आतिवाहिक 
देहानांचित्तानामेवजायते ॥ आधि औौतिकताबोधोदृदभावनयास्वया. ॥ ३० ॥ आकाशविश्देश्वित्ति 
भावितैषातिवाहिकेः ॥ आधिभौतिकतामिथ्यानटैरिवपिशाचता ॥ ३१॥ भ्रांतिर भ्रमणाभ्यासात्प्रज्ञा 
, तैपोपशाम्यति ॥ नोन्मत्तोस्मीतिसंबोधा वछाम्यत्युन्मत्तताकिळ ॥ ३२॥ 
अर्थ - सप्तम भूमिक में सर्वथा.शुद्ध वोधूप अत्म के उदय होनेपर बोध और अबोध शब्दार्थकी श्रुतिभी 
अस्त होज य॥ ॥ २९ || चित्तकी हृढभावनाद्दी सूक्ष्म शरीरोंकी स्थळ दृशा होजाती हे और निज हृढभावनासेही 
चितकी आधिमेतिक रूपता होतीढे | ३० || आकाशके तुल्य विशाल सुक्ष्म चित्तोनें यह मिथ्या भौतिकरूप ऐ से 
धारण किया जेते नट पिशाचरूपता ॥ ३१ ॥ सत्यके अभ्यासतते ज्ञात होनेसे यह देइ जगत्‌ आदिकी भ्रांति ऐसे 
शांत होजाती है, जैसे में उन्मत्त नहीं हे ऐसा ज्ञान हे नेसे उन्मत्तता शांत दोजाती हे ॥ ३२ ॥ 
आतिः स्वयंपरिज्ञानाद्ठासनाचिनिवर्त्तते ॥ स्वप्रेस्वप्रतय बु द्वेकस्यस्यात्किलभावना ॥ ३३ ॥ वासनाता 
नवेनेवसंसारउपशाम्यति ॥ वासनैवमहायक्षिण्येतच्छेदप राबुधा: ॥ ३४ ॥ अज्ञानोन्मत्ततापुंसांयथा 
भ्यासेनभाविता ॥ तवैवबोधात्स्वभ्यासात्साकालेनोपशाम्यति ॥ ३५ ॥ आतिवाहिकदेहोयमाधिभौ 
तिकतांयथा ॥ नीयतेभावनातज्ज्ञैबोधसत्ताप्रसादतः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--श्रांतिका ज्ञान दोनेसे जगत॒के सत्य पदार्थकी भावना स्वयं निवृत्त होजाती है, क्योंकि स्वप्नको स्वम- 
खूपसे जाननेपर उसमें सत्य भावना किसको दोसकती है ॥ ३३ ॥ वासनाके शांत दोतेही यह संसार स्वयं शांत 
होजातांहै, यह वासनादी महापिशाची है, वित्रेकी जन इसके उच्छेरमे तत्पर होते हैं. ॥ ३४ ॥ अज्ञानंसे पुरुषोंके 
अभ्याससे जैसे उन्मत्तता उत्पन्न हुईं दे ऐसेही ज्ञानके अभ्याससे कालपाके वडभी शांत होजायगी ॥ ३५ ॥ जैसे 
भावनासे सूक्ष्म शरीर स्थूळ रूपको प्राप्त हाती है, ऐसेही विवेकी जत ज्ञानके प्रतापसे ॥ ३६॥ 
आतिवाहिकदेहोपिनीत्वाजीवपदंतथा ॥ हृढेनबोधाभ्यासेननेतव्योत्रह्मतामपि ॥ ३७॥ स्ववस्तुवज्चेद 
त्पत्तिरबुध्यतेबोधरूपिणी ॥ तदातिवाहिकीबुद्धिःकथमित्यपिब॒ध्यते ॥ ३८॥ नोचेत्ततप्रतिवाक्यार्था ` 
्व्ग्रंथिविनिवर्त्तते ॥ भूतोत्सादनसूत्रस्यप्रतिपत्तपदंयथा ॥३९॥ जगद्वोवेकतांबुद्धाबोदव्यातावदत्न 
णम्‌ ॥ अत्यंतपरिणमिनयावत्खापिनबुद्भ्यते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--सूक्ष्म शरीरको जीव पदको प्राप्त करतेंढें, और पुनः हढमावके अभ्याससे उस जीवको ब्रह्मरूपताको प्राप्त 
करतें ॥ ३७॥ जव सब पदाथौकी उत्पत्ति कूटस्थ बोधमात्र रूपिणी ज्ञात हो तब सूक्ष्म शरीरभी कया ( मिथ्या ) हे 
यह निश्चय हो ॥ ३८ ॥ ओर इसके सिवाय भूत उतारनेके मंत्रोंमें जैसे हुं फट्‌ इत्यादि अनर्थक वाक्‍योसे केवळ 
भूतोंका उतारना होताहे ऐसेही वाक्‍्यार्थके बळसे आपततः संसारकी अंथिकी निवृत्ति कल्पनामात्र होती दै | ३९ ॥ 
प्रथम जगत्‌ तथा उसके कारण चित्स्वरूप ईश्वरकी एकताको जानकर त्वंपदार्थके शोधनार्थ तबतक साक्षी चेतनका 
श्रुतिके अनुसार दढ ज्ञान संपादन करना चाहिये जबंतक र्क ततत्वपदार्थका अखंड बोध न हो ॥ ४० ॥ 
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सबाह्याभ्यंतरेचित्तेशांतेभातिस्वभावता ॥ शीतलांव्योमनिर्भासांतामेवाश्रित्यशाम्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ज्ञानवानज्ञानयज्ञस्थोध्यानयूपंविरोपयन्‌ ॥ जगडिजित्यजयतिसर्वत्यागैकदक्षिणः ॥ ४२॥ पतत्यंगा 
रवर्षेचवातिवाप्रलयानिले ॥ श्रूतलेब्रजतिव्योन्निसममास्तेज्ञआत्मनि ॥ ४३ ॥ वैवृष्ण्यशांतमनसोनिरो 
धमलमेयुषः ॥ स्थितिर्वजसमाधानंविनानान्योपपद्यते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--बाह्य तथा भाभ्यंतर चित्तके सवथा शांत डोनेपर अपना साक्षीरूप चित्स्वभाव प्रकाशताहै, ओर 
आकाशके तुल्य निमेळ तथा शीतळ उसी अपने चित्स्वभावका आश्रय करके शांत होना चाहिये ॥ ४१ ॥ ज्ञानी 
ज्ञानरूप यज्ञमं स्थितददोके ध्यानरूपी दृढ तथा उच्च यज्ञस्तंभको गाडताहे ॥ और सर्वत्यागरूप मुख्य दक्षिणा देके 
तथा सबको जीतके सबसे उत्कृष्ट डोके निवास करता हे ॥ ४२॥ अंगारकी बृष्टि दो, वा प्रयका वायु वढे, अथवा 
यह भूतळ उडके आकाशमें चलाजाय परंतु ज्ञानी अपने स्वरूपमे एकरूपसे स्थित रइताहे ॥ 9३ ॥ वैराग्यसे 
सर्वथा शांत, और पूर्ण निरोध दशाको प्राप्त पुरुषके सिवाय अन्य पुरुषकी समाधिमें बजके संह हृढ स्थिति 
नहीं होसकती ॥ ४१ ॥ 
यथाबाह्यार्थवैवृष्ण्येनोपश्ाम्यत्यलंमनः ॥ नतथाशास्त्रसंद भैनों पदेशतपोदमैः ॥ ४५ ॥ मनस्त्रणस्य 
सर्वार्थवैतरष्ण्याभ्रिर्विबोधितः ॥ सर्वत्यागानिळेःसंपदत्यापदितिभावनात्‌ ॥ ४६॥ बहिरंतश्वमोहमश्ध 
पिंडग्राहोर्थवेदनम्‌ ॥ ज्ञप्तिरेवेतिकचतिज्ञात्वामणिरिवात्मनि ॥ ४७॥ नरनागासुरागारगिरिगहरद्दष्टि 
भिः ॥ चितिरेवेतिविस्टताधूमोंबुदतयेवखे ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जैसे बाह्य पदारथोके त्यागसे पूर्णरीतिसे मन शांत होताद ऐसे शास्त्रोके बिचार उपदेश तप वा इंद्रि- 
योके निग्रहसे नहीँ होता ॥ ४५ ॥ हे रामजी ! संपात्ति, सर्वथा आपत्ति हे इस भावनासे मनरूपी महातृण समूहके 
मध्यमें सर्वे त्यागरूप पवनसे प्रबोधित सब पदार्थोसे वेराग्यरूप अग्निके अन्तिम ब्रहम साक्षात्कार ज्वालारूपसे प्रदीप्त 
होनेसे बाह्य तथा आभ्यन्तरका अन्ञानान्धकार, उससे उत्पन्न चौर पिशाचादिके तुल्य ब्रह्मांडका साकारज्ञान, और 
नेत्रादि इन्द्रियोसे रूपरसादि पदारथौका अनुभव सब अखण्ड अद्वैत चिदात्मारूपसे ऐसे प्रकाशित होतादै जैसे 
प्रतिबिंबित पदार्थ सहित ॥ ४६ ॥ 9७ ॥ देव, मनुष्य, असुर तथा नाग आदि, उनके स्थान, पर्वत तथा कन्दृरा 
आदिरूपसे चेतनदी अनेक विचित्रताको ऐसे प्राप जैसे आकाइमें मेघरूपताको धूम ॥ १८ ॥ 
वेप॑तेचिद्रवत्वेनन्रह्मांडजड भांडगाः ॥ स्वविवर्त्ततरंगिण्योजीवशत्तयापतद्रसाः ॥ ४९॥ जीवकाजी 
णशफरीव्योमवारिविहारिणी ॥ मोहजालेनवलितानस्मरत्यात्मनिस्थितिम्‌ ॥ ५० ॥ घनी भूताघनत्वेन 
चिदूघनागगनांगणे ॥ नानापदार्थरूपेणस्फुरतिस्वात्मनात्मनि ॥ ५१ ॥ सर्वएवसम'जीवावासनामंत 
रेणच ॥ श्कपर्णवडुड़ीनाजडाःश्वसनवेणवः ॥ ५२॥ आइत्यपौरुषबलान्यवजित्यतंदी सुत्यायतर्जि 
तसमर्जितवासनौघम्‌॥ संसारपाराधनपंजरमंजसैव भंक्त्वाभ्युदेयमतिनाज्ञसमेन भाव्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
सर्वोपशांति्नीमैकोनपंचाशत्तमःसरगः ॥ ४९॥ 
अर्थ--चित्रूप द्रव ( जळ ) ताके कारणसे ब्रहमांडरूप जडपात्र गामिनी, और प्राण शक्तिसे सरस आत्म 
विवर्तरूप सब प्राणीमात्रके शरीररूप नदियां संचलित होती दें ॥ 9९ ॥ चिदाकाइरूप जलमें बिहारिणी जीवरूपा 
जीर्णे सफरी ( सहरी मछली ) मोहरूपीजालमें बद्ध दोनेसे अपनी स्वात्मामें स्थितिको नहीं स्मरण करती || ५० ॥ 
आकाशमें मेघके तुल्य यद्दी चित्‌ निजरूपमें घनीभूत होके एथिवी स्वगे आदि अनेक साकार पदार्थ रूपसे स्फुरित 
होरही है ॥ ५१ ॥ वासनाके न्यून अधिक वेचित्र्यके सिवाय, अन्य अंशमें समान सब जीवें, ओर प्राणरूप पबनके 
सहारेसे जड बॉसके तुल्य शब्द करते हैं तथा शुण्कपत्रके स स्वर्ग नरक आदिमें उडते फिरते दें ॥ ५२ ॥ इसलिये 
हे रामजी ! प्रथम पुरुषार्थसे साधनचतृष्टयका संपादन करके, पश्चात्‌ आसन प्राणायामादिकि अभ्यासे ध्यानमें 
विघ्नभूत तन्द्राको जीतकर संप्रज्ञात समाधिसे उठकर निर्विकल्प समाधिम प्रवेशके द्वारा पूर्वसंचित वासना समूहको 
भगाकर और संसाररूपी घनीभूत पिंजडेको तोडकर सर्व ओरसे पूर्णीनन्द एकरस ब्रह्मूपसे तुमको उदित होना 
चाहिये, और न कि अज्ञानीके सदृश ॥ ५३ ॥ 
इत्या वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
उत्तराधें सर्वोष्शांतिनामैकोन पंचाइात्तमः सर्ग; || ४९ || 
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पंचाशत्तमः सर्गः ॥५०॥ 
वासनाकी दृढता तथा शिथिळताके भेदकी विचित्रतासे कल्पित जीवोंके सात भेद बोधके लिये ५० के सर्ममें 
वर्णन किये गये हैं ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इमेयेजीवसंघाताह३यंतेदशद्ग्गिता: ॥ नरनागसुरागद्रगंधवीद्यभिधानका: ॥ 
॥॥॥ तेस्वप्रजागराःकेचित्केचित्संकल्पजागरा: ॥ केचित्केवलजा ग्रत्स्थाश्विराज्जाग्रत्स्थिता: परे ॥२॥ 
घनजाग्रत्स्थिताश्चान्येजाग्रत्स्वप्रास्तथेतरे ॥ क्षीणज्ञागरकाःकेचिज्जीवां:सप्तविधा:स्मृताः ॥ ३ ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ एतेषांभगवनमे दोबोधायममकथ्यताम्‌॥ जीवानांसप्तरूपाणांजलानामर्णवेव्विव॥४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! नर, नाग, सुर, अग तथा गन्धर्वादि नामधारी दो दिशामे प्राप्त ये जो 
जीवके समूह देख पडते हैं || १ ॥ इनमेंसे कोई स्वप्न जाग्रत॒अवस्थामें दें, कोई संकल्पं जाग्रतमें, कोई केवल जाग्र- 
तमे, कोई चिर जाग्रतमें ॥२॥ कोई घन जाग्रवमें, कोई जाग्रदस्वप्रमें, और कोई क्षीणजाग्रतमें हैं, इसप्रकार सप्त- 
भेद सब प्राणियोंके दें || ३ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! समुद्रमें अनेक प्रकारके जलके सहृश इन सप्तविध जी- 
वोंके भेद मुझे बोधके लिये कहिये ॥ ४ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कस्मिश्र्वित्प्राक्तनेकल्पेकस्मिश्चिज्ञगतिक्रचित्‌ ॥ केचित्सुपाःस्थितादेदेरजीवा 
जीवितधर्मिणः ॥ ५ ॥ येस्वप्रम्मभिपञ्यंतितेषांस्वप्रमिदंजगत्‌ ॥ विद्वितेहिखछच्यंतेजीवकाःस्वप्रजा 
गराः ॥ ६॥ कचिदेवप्रसुपतानांयः स्वप्रःस्वयसुत्वितः ॥ विषयःसोयमस्माकंतेषांस्वप्रनरावयम्‌॥७॥ 
तेपांचिरतयास्वप्ः सजाग्रत्वसुपागतः ॥ स्वप्रजागरकास्तेतुजीवास्तेतद्रताःस्थिताः ॥ ८॥ 
अर्थ--श्रीवप्तिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! किसी कल्प तथा किसी जगतमें कोई जीव देह धारण करके 
शयनमें स्थित थे ॥ ९ ॥ जो कि स्वम देखते दें, उन्हीका स्वप्नळूप यह जगत्‌ है ओर वे जीव स्वमजागर कहलाते 
हें॥ ६॥ किसी जगते सुप्तजीवोंका आविर्भूत स्वप्न प्रपंच, यादि समान कमे वासनादिके वशसे हमारे विषय होताहे 
तब हम सब उनके स्वम्रके नर हें | ७ ॥ उनका चिरकालका स्वप्न जाग्रव्रूपमें प्राप्त हे इसलिये उस अवस्थामें 
(ष्यत वे जीव स्वप्रजागर कहलाते हें ॥ ८॥ 
सर्वजञत्वात्सर्वगस्यसर्व्वत्रविद्यते ॥ येनस्वप्रवतातेषांवयंस्वप्रनरःस्थिताः ॥ ९॥ श्रीरामउवाच ॥ 
येषुकल्पेषुतेजाताःक्षीयंतेकल्पकल्पनाः ॥ यदितास्तत्कथंतेषांप्रबुद्वानामवस्थितिः ॥ १० ॥ श्रीवसि 
उवाच ॥ इहस्वप्रश्रमांतेते सुच्यंतेवाविनिद्रताम्‌॥ प्राप्यसंकल्पतो देहांस्तवैवान्यानश्रथंत्यलम्‌॥११॥ 
तयैवान्यंप्रपइयंतिजगत्कल्पंचकल्पितम्‌॥ कल्पनाभासनभसोनहिसंकरताभवेत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--परमात्माके सर्वज्ञ सर्वशाक्तेमाच्‌ होनेसे सर्वव्यापी तथा सर्वसत्ताप्रद ईश्वरके लिये समत्र सब कुछ 
'है, इस हेतुसे उन स्वप्रयुक्त पुरुषोंके हम सब स्त्रम पुरुष दें ॥ ९ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवत्‌ ! हम लोगोंके स्वप्न 
प्रपंचके द्रष्टा जो पूर्वकल्पमें उत्पन्न इये तो उन लोगोके कल्पॉकी कल्पना यादे वर्तमानकल्पमें क्षीण होजाय तो पूर्व- 
कल्पमें जाग्रवदशामें ज्ञानदशामें प्राप्त उन जीवोंकी स्थिति कैसे होसकती है, अर्थात्‌ पूवे कल्पकालमें वर्तमानक- 
ल्पकभी नहीं रड सकता ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! यदि हमारे स्वप्र प्रपंचमें उनको ज्ञान प्राप्त होगया 
तो मुक्त दोजाते हें, और यदि निद्रासे उठे तब अपने संकल्पके अनुसार व्यवद्दार करते दें वा अन्य देहोंका आश्रय 
छेते हैं ( क्योंकि उनका कल्प अभी समाप्त तो हुआदी नहीं ) ॥ ११ ॥ पूर्वके अनुसार अन्य कल्पित जगत्‌ कल्पको 
वे देखते दें क्योंकि कल्पनाके प्रकाशमान आकाइामें कोई संकेत नहीं है ॥ १२ ॥ 
संकल्पनात्मकजगजीणोंडुंबरकीटकाः ॥ स्वप्रजागरकाःप्रोक्ताःशणुसंकल्पजागरात्‌ ॥ १३॥ कस्मि 
श्वित्प्ाक्नेकल्पेकस्मिश्चिजञगतिक्रचित्‌ ॥ अनिद्रालवएवांतःसंकल्पैकपराःस्थिताः ॥ १४ ॥ ध्याना 
हिछठितावाथमनोराज्यवशानुगाः ॥ संकल्पदाव्येमापन्नागलिताग्रानु भूतयः ॥ १५॥ संकल्पएवजा 
ग्रच्वयेषांचिरतयांशतः ॥ तत्रास्तमितचेष्टानांतेहिसंकल्पजागराः ॥ १६॥ 
अर्थ-संकल्पात्मक जीणे जगतुरूपी चन्द्रके कीटकके तुल्य जागर जीव कहे गये अब संकल्पजागर जीवोंको 
सुनो ॥ १३ ॥ हे रामजी ! किसी कल्प तथा किसी ब्रह्ांडमें इन्दुके पुत्रोंके सहद निद्राको त्यागकर सवैथा सं- 
कल्पमेही तत्पर वे जीव स्थितहें ॥ १४ ॥ अथवा घ्यानसे चळित होके जीवटोपाख्यानके भिक्षुके सा मनोराज्यके 
वझमें स्थित संकल्पकी डढतासे पूर्वे अवस्थाके अनुसंधानसे वे रहितहें ॥ १५ || जिनका संकल्प चिरकाळ स्थिर 
होनेसे जाग्रवरूप होगया है उनको संकल्प जागर कहते हें ॥ १६ ॥ 











जं ४७८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५१ सर्गः 


संकल्पोपशमे भूयस्तमन्यंवाश्रयंतिते ॥ देहेतेषांवयमिमेसंकल्पपुरुपाःस्थिताः ॥ १७ ॥ संकल्पजाग 

राःप्रोक्ताएतेसंकल्पशायिनः ॥ जीवाजीवितगालोकाःशणुकेवछजागरान्‌ ॥ १८॥ प्राथम्येनावतीर्णा 

स्तेत्रह्मणोबरेहितात्मनः ॥ ग्रोक्ताःकेवळजागर्याःप्रागुत्पतयविकाशिनः ॥ १९॥ भूयोजन्मांतरगतास्त 

एवचिरजागराः ॥ कथ्यंतेप्रोढिमायाताःकार्यकारणचारिणः ॥ २०॥ 

अर्थ --उस संकल्पके शान्त होनेपर पुनः उसी वा अन्य संकल्पका आश्रय वे लेते हैं, उनके संकल्पमय वेहमें 

ये सब हमछोग संकल्प पुरुष हें ॥ १७ ॥ संकल्पमें रइनेसे ये जीव संकल्प जागर कहलाते हें अब तुम केवळ 
जागरको सुनो ॥ १८ ॥ दाम, व्याल तथा कटकके सदा पूर्वमें उत्पतिसे रदित, और वृद्धिशीळ ब्रह्मसे प्रथम 
शरीर धारी जो हैं उनको केवळ जागर कहते हैं ॥ १९ ॥ और वेही पुनः जन्म पानेसे जाम्रत्स्वभररूप कार्य्यं तथा 
सुषुत्तिरूप कारणमें संचरणशील ओर प्रोढताको प्राप्त होनेसे चिर जाग्रत कहलातेंहें || २० ॥ 

तएवडुष्ळतावेशाजडस्थावरतांगताः ॥ घनजास्रत्तयाप्रोक्ताजाग्रत्सुधनतांगताः ॥ २१ ॥ येठशाखार्थत 

त्सखंगबोधिताबोधमागताः ॥ पडरयंतिस्वप्रवज्ञाग्रजञाम्रत्स्वप्ना भवंतिते ॥ २२॥ येठ॒संप्राप्तसंबोधाविश्रां 

ताःपरमेपदे ॥ क्षीणजाग्त्प्रभूतयस्तेदु्यौ भूमिकांगताः ॥ २३॥ इतिसप्तविधोभेदोजीवानांकथित 

स्तव ॥ ससुद्राणामिवमय़ाबुद्राश्रेयःपरोभव ॥ २४॥ अंतिपरित्यजजगद्रणनात्मिकांल्वंबो घैक रूप घ 

नतामलमागतोसि ॥ झून्यत्ववर्जितमञ्ून्यतयाच एक्तंतेनद्यैक्यकविमुक्तवपुस्त्वमाद्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
जीवसप्तकप्रकारवर्णनं नाम पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५० ॥ 
अर्थ--और वेही जीव दुष्कर्मके बशसे घनीभूत जाग्रवदशामें प्राप्त होनेसे घन जाग्रत्‌ कहे गये दें ॥ २१ ॥ 
और जो जीव शास्र तथा सजन महात्माओंसे बोधित दोनेसे बोध ( ज्ञान ) को प्राप्त होगये हैं ओर जाग्रवको स्व- 
प्रवत्‌ देखते हैं वे स्वप्न जाग्रत्‌ कहलाते हें || २२ ॥ ओर जो पूर्णज्ञानको प्राप्त होंनेसे परमपदमें विश्रांत हें, ओर 
चतुर्थ पंचम तथा षष्ट भूमिकामें स्थित हें वे क्षीण जाग्रत्‌ केगयेहैं ॥ २३ || हे रामजी! समुद्रॉके जळके तुल्य जी- 
बाँके सातप्रकारके भेद मैंने तुमसे कहे, इनको जानकर उत्तरोत्तर श्रेष्ठ भूमिकाओंमं तुम तत्पर होओ ॥ २९ ॥ हे 
रामजी! जगव॒की द्वैतबुद्धिरूप आंतिको त्यागो, क्योंकि अब तुम पुण बोधरूपको प्राप्त हो, इस हेतुसे द्वितीय आ- 
दिके अभाबसे उससे व्यावृत्त ऐक्यंके भी असंभव होनेसे द्वैत ओर ऐक्य, तथा शून्यता ओर अनून्यता धर्मसे भी 
वर्जित, तथा सब कर्पनाओंसे प्रथम अधिष्ठानमूत सन्मात्रही तुम शेष हो ॥ २५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें जीबसप्तकप्रकारवर्णनं नाम पंचाशत्तमः सगे; ॥ ५० || 





एकपंचाशत्तमः सगः॥ ५९ ॥ 
ब्रह्मदृष्टिसे उत्पत्तिरहित, आत्मदृष्टिसे मिथ्या उत्पन्न, ओर ज्ञानसे निराकार जगत्‌ जैसे भासताहे वह विषय 
५१ के सर्ममें वर्णन किया गया || 
श्रीरमउवाच ॥ कथंकेवलजाग्रस्वमंकारणमनर्थकम्‌॥ पराहिकसतिन्रह्मन्गगनादिवपांदपः ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अकारणंमहाबुद्ेनकार्यसुपळभ्यते ॥ तजाग्रतःकेवलस्यनकञ्चिदिहसं भवः ॥ २॥ 
तस्यातोसंभवादन्येजीवभेदाःसजीवकाः ॥ सर्वेनसं भवंत्येवकारणाभावविक्षताः ॥ ३ ॥ नेहप्रजायते 
किचिन्नेहकिंचननइयति ॥ उपदेश्योपदेशार्थशब्दार्थकळलनोदय:-॥ ४ ॥ 
अर्थ-त्रीरामजी बोळे-हे भगवच्‌ ! आकासे वक्षके तुल्य परतरह्मसे विनाकारण और निरर्थक केवलं जा ग्रंत 
झरीरधारी जीव प्रथमही केसे उत्पन्न होतेहे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे महाबुद्धे रामजी! तुम सत्य कहते हो वि- 
नाकारण कार्य्य नहीं होसकता तो केवळ जाग्रदकी उत्पत्तिका कारण नहीं है ॥ २ ॥ उसके असंभव होनेसे कारणसे 
रहित सब अन्य भी जीवोंके भेद नहीं होसकते ॥ ३ | हे रामजी ! ययार्थमें इस ब्रद्ममे न कुछ उत्पन्न हो, ओर न 
नष्ट हो, किंतु झिष्यके उपदेशके लिये यह शब्द भर्थकी कल्पनाका उद्य है ॥ 9 ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ कःकरोतिशरीराणिमनेडुद्भयादिचेतंनैः ॥ कोमोहयति भूतानिन्नेहरागादिबंधंनेः॥५॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नकक्विदेवकुरुतेशरीराणिकदाचन ॥ नमोहयति भूतानिकश्चिदेवक दाचन ॥ ६॥ 














डु सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (४७९) 


अनाद्यंतावभासात्माबोधआत्मनिसंस्थितः ॥ नानापदार्थरूपेणकसर्म्यादितयायथा ॥ ७॥ बाह्यंनवि 
द्यतेकिचिद्वोधःस्फुरतिबाह्यवत्‌ ॥ उदेतिबोधद्ृदयाद्वीजादिववरदुमः ॥ ८ ॥ 
अ्थं-त्रीरामजी बोळे-किं हे भगवन्‌ ! मनबुद्धि तथा चेतनके द्वारा भोगके साधन झरीरोंको कौन रचताहै 
और यह रागादि बंधनोंसे प्राणियोंको मोदित कोन करताहै ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! न तो कोई 
कभी शरीरोंकों रचताँहै और न कभी कोई प्राणियोंको मोडित करतांहे ॥ ६॥ किंतु अनेक पदार्थरूपसे अनादि 
अनन्त बोधरूप परमात्मा अपने स्वरूपमें ऐसे स्थिते जेसे जलतरंग आदि रूपसे ॥ ७॥ बाह्य पदार्थे कुछ नहीं है 
कितु वोधदी बाहारूपसे स्फुरित होताहै, आभ्यन्तरीय बोधरूप हृदयसे बोधमें बाह्य पदार्थ ऐसे उदय होताहै 
जैसे बोजसे वृक्ष ॥ ८ ॥ 
बोधस्यांतरिदंविश्वंस्थितमेवरघटह ॥ स्तं भस्यांतर्यथाशालभंजिकाप्रकटीरता ॥ ९॥ सबाह्याभ्यंतरा 
त्मैकमनंतंदेशकाळतः ॥ बोधामोदप्रसरणंजगदेवप्रबुद्यताम्‌॥ १० ॥ अयमेवपरोलोको भाव्यतांवा 
सनाक्षयः ॥ शाम्यतांपरलोकस्थंकाःकिलायांतिवासनाः ॥ ११ ॥ देशकालक्रियालोकरूपचित्तात्मस 
त्पदम्‌ ॥ देशकालादिग्दार्थरदितंनचशन्यकम्‌॥ १२॥ 
अर्थ हे रघूकुळतिळक रामजी ! बोधके भीतर यह संसार ऐसे स्थितै जेसे सम्मेके भीतर प्रतिमा ॥ ९ || 
देशकालसे अनन्त जो बोधडे उसके सुगन्धके बिस्तारके इस बाह्य तथा आभ्यन्तर जगतको जानो | १० ॥ वास- 
नासे सिद्ध अन्य ब्रह्मलोक आदि इस परमात्माके भीतरदी ढे, इसलिये वासनाके क्षयकी भावना करो, क्योंकि शांत 
ज्ञानियोके हृदयमें परछोक आदिरूपसे यहांदी स्थित आत्मामें परळोककी वासना नहीं आती ॥ ११ || वह सत्‌ 
आत्मपद देशकाळ क्रिया, प्रकाशरूप तथा वित्तादि सहित, तथा देशकालादिके शब्दार्थसे रहितभी है परन्तु 
शून्य रूप नहीं हे ॥ १२ ॥ 
पदेपदविदामेवतस्मिन्‌बोधगति भवेत ॥ द्रषणांशांतदृब्यानामेवान्येषांनराघव ॥ १३ ॥ येवैतरलगंभी 
रमहंतागर्तमाश्रिताः ॥ पइ्यंतितेतमालोकंनकदाचनकेचन ॥ १४ ॥ चदुर्दशविधानंत भूतजातसुघुंछु 
मा ॥ जगदृष्टिरियंज्ञस्यशरीरावयवोपमा ॥ १५ ॥ कारणाभावतःखष्टिनोंदितानचशाम्यति ॥ यादृशं 
कारणंवास्यात्ताहृगभवतिकार्यकम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ -हे रामजी ! जिनकी दाष्टिमे दृश्य शांतदे ऐसे तत्ववेत्ता द्रष्टाओकीही इस आत्मपदमे बोधकी गति दे 
न कि अन्य की | १३ ॥ और जो चंचळ तथा गंभीर अहंकाररूप गढेमें गिरे हैं वे कदाचित्‌ भी उस आत्मप्रकाशको 
नहीं देखसकते ॥ १९ ॥ चतुदश प्रकारके प्राणियोके समूहसे घुम शब्द सहित यह जगत्‌ दृष्टि ज्ञानीके अपने देहके 
अवयवके समान भासती है ॥ १५ ॥ कारणके अभावसे ज्ञानियोंकी दृष्टिमं यद्द सृष्टि न उदय होती है ओर न नष्ट 
होती हे, अथवा जैसे सत्‌ चि निराकार रूप कारणहे वैसादी जगतका कार्य्य भी दे ॥ १६॥ 
यदिस्यात्कारणेकार्यस्थितंकारणतांस्यका ॥ कार्यमेबोपलंभात्तदसद्व्यमवेदनात्‌ ॥ १७ ॥ सौम्यस्यां 
तर्यथांभोधेम्यीवर्तादयःस्थिताः ॥ त्रह्मण्यसंभवक्षोभेजगचित्तादयस्तथा ॥ १८॥ सर्वात्मेवाम 
लंब्रह्मपिंडएकइवस्थितम्‌ ॥ नानाभांडात्मडेमैवयथांतःस्थितरूपकम्‌॥ १९ ॥ स्वप्रकालेस्वप्रणवजा 
ग्र्यथग्रापरिग्रहात्‌ ॥ जाग्रत्कालेजाग्रदेवस्वप्रःस त्यावबोधतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--यदि कारणं कार्य्ये उसी रूपसे स्थितहै तो इसकी कारणता क्या रही, क्योंकि कुग्डलआदि काय्येम 
सुवर्णमात्रकी प्राप्ति होनेसे काय्यै असतहे ॥ १७॥ जैसे शांत समुद्रके भीतर तरंग आवर्त आदि स्थित; ऐसेद्दी 
क्षोभराहेत ब्रह्ममें जगत्‌ तथा चित्त आदि स्मितं ॥ १८ ॥ जैसे नानाप्रकारके पात्र रूपमे एक मृदर्पिड और नानाप्र- 
कारके आभूषणोंमें एक सुवरणापेंड स्थितै ऐसेही अनेकरूप जगतमें सब रूप एक निर्मल ब्रह्मपिंड स्थितहे ॥ १९ ॥ 
जैसे मदापिड देशामें घटभी पिंडरूप और घटदशामें पिंडमी घटरूपसे एकही दरनेढे, ऐसेही ज्ञानियोंकों मनके 
अपरिग्रदसे इस जगत्‌ प्रपंचके स्वप्रकाछमें जाग्रवस्वम, ओर जाग्रत॒कालमें स्वप्न जाग्रवरूपसे जगत्‌ सत्यके 
ज्ञानसे भासताद ॥ २० ॥ 
चित्तमात्रतयाबुद्धंग्रगवृष्णांबुवत्ल्यितम ॥ जाम्रत्स्वप्रत्वमायातिविचारविकळीकतम्‌॥ २१॥ सम्य 
ग्ज्ञानेनभूतानिज्ञस्यदेदतयासह ॥ पीठबंधंविमुंचंतिगतकालइवांबुदा: ॥ २२॥ यथागलिठमारब्धोघ 
नोगगनतामियात्‌ ॥ तथासत्यावबोधेनशाम्येत्सात्मग्रइंजगत्‌ ॥ २३ ॥ शरद भ्रवदाळूनासृगवरष्णांबुव 
त्तथा ॥ एुनःसंस्टश्यमनिवबोधादलतिहश्यता ॥ २४॥ 


(४९८०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७१ सर्गः 


अर्थ--ज्ञानसे मर्दित, और मृगतृष्णाके समान स्थित जाग्रत्‌ चित्तमात्र रूपसे ज्ञात होनेपर स्वमके समान 
होंजाताहे ॥ २१ ॥ और आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान होनेसे ज्ञानीके लिये देहसहित सम्पूर्ण भूत अपने कारण चित्तकोभी 
ऐसे त्यागते हैं जैसे वर्षाकालके बीतनेपर मेघ ॥ २२ ॥ जैसे नाशदशामें प्राप्त मेच आकाशरूपताको प्राप्त होते हैं ऐ- 
सेही सत्यके ज्ञानसे अहंकारसहित जगतभी शांत होजाताहै ॥ २३ ॥ आत्माके ज्ञानसे पुन; स्पर्श आदिसे अनुभव 
करनेपर यह हः्यता ऐसे गलित होती है जैसे श़रत॒कालका मेघ वा मृगतृष्णाका जळ ॥ २४ ॥ 
यथादीप्तानलेलीनंसुवर्णघृतामिधनम ॥ एकतांयातिविज्ञानेतथाभ्रुवनचित्तदक्‌ ॥ २५ ॥ बोधेनतनुता 
मेतिपिंडबंधोजगत्रये ॥ पिशाचबुद्धिःसदनेबोधितस्ययथाशिशोः ॥ २६॥ बोधस्यानंतरूपस्यस्वय 
मेवात्मनात्मनि ॥ जगचित्तादिताभातापिंडबंधःकिलात्रकः ॥ २७॥ बोधाबोधनमेवेदंजगचित्तमिवो 
दितम्‌ ॥ तदेवास्तंगतंबोधात्पिडबंधस्यकास्तिता ॥ २८ ॥ 
अर्थ --जेसे म्रदीत अग्निमें लीन सुवर्ण, तथा घरत और इन्धन एकरूप होजाते हें ऐसेही सत्यज्ञानमें यह सं- 
सार ओर जगत्‌आदिकी दृष्टि ॥ २५ ॥ जैसे ज्ञानसुक्त बालककी ग़हमें पिशाच बुद्धि नष्ट होजाती है ऐसेही ज्ञानसे 
तीनों ळोकका पिंडबन्ध ( साकारता ) सूक्ष्म दोजाती है ॥ २६॥ अनन्तरूप इस बोधका निजस्वरूपमें स्वयं ज- 
गत्‌ चित्तआदि रूप भान होताहे, तब इस बोधरूपमें साकाररूपता कहां है || २७॥ आत्माका अज्ञानही जगत्‌ चित्त- 
आदि रूपसे उदित दे जब आात्मज्ञानसे अज्ञानही नष्ट दोगया तब इस साकाररूपकी आस्तिता कहां रही ॥२८ ॥ 
जहातिपिंडकाउिन्यंजाग्रत्स्वप्रावबोधतः ॥ परांपेलवतामेतिददेमदुतमिवाग्निना ॥ २९ ॥ यथास्थितंबो 
धएवघनतामिबगच्छति ॥ विनैवदेशकलाभ्यांतौविनिर्मायहेमवत्‌ ॥ ३० ॥ जाग्रत्येवंविचारेणस्वप्ना 
भेपेलवेस्थिते ॥ क्षीयमाणेशरत्कालेइवैतितनुतांरसः ॥ ३१ ॥ परांपेलवर्तायाताहश्यलक्ष्म्यःस्थिता 
आपि ॥ स्वप्राइवपरिज्ञातानस्वदंतेविवेकिनः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--जैसे स्वप्रदशामें जाग्रद अपनी कठिनताको त्यागताहै अम्निसे सुवणे अति सूक्ष्मताको प्राप्त होतांहै 
ऐसेही ज्ञानद्शामें यदद जगत्‌ सूक्ष्म होजाताहै ॥२९॥ बोधरूप आत्मा देशकालके बिना जाग्रत और स्वप्रको रचकर 
ऐसे घनरूपताको प्राप्त होतांहै ॥ ३० ॥ इसप्रकार विचारसे स्वप्रके तुल्य जाग्रदके स्थित होनेपर भोगेंमिं अनुराग 
ऐसे सूक्ष्म होजाता है जैसे शरत्काळके बीतनेपर जल ॥ ३१ ॥ ओर विवेकी जनकी दृष्टिमें विद्यमानभी दृश्यकी 
शोभा तुच्छ होजाती दे, और परिज्ञात स्वप्नके तुल्य दृश्यपदार्थ उसको नहीं रुचते ॥ ३२ || 
क्रकिलस्वात्मविश्रांतिःकैतदिषयवेदनम्‌ ॥ सुषुप्तजाग्रतोरेक्यंभ्रांता भ्रांतात्मनो भवेत ॥ ३३॥ चित्त 
मात्रे भ्रांतिमात्रेस्वप्रमात्रात्मनिस्थिते ॥ जगतीइपदाथेभ्यःसत्यबुद्धिर्निवत्तते ॥ ३४ ॥ कस्यस्वदंतेऽ 
सत्यानिकथमेवमहामते ॥ मृगठृष्णाजलानीवहड्यान्यापिपुर!स्थिंतैः ॥ ३५ ॥ सत्यबुद्धौविलीनायांज 
गत्पदयतिशांतधीः ॥ जालदीपांशजाला भमर्पिडात्मांबरात्मकम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--कहां तो आत्मसुखमें विश्रांति और कहां विषयोंका स्वाद, यदि तत्वज्ञानीकोभी विषयोंमें प्रीति हो 
तो जाग्रद्‌ और सुपुपि तथा ज्ञानी और अज्ञानीकी भी एकता होजाय ॥ ३३॥ हे रामजी ! जगतके चित्तमात्र 
सिद्ध होने तथा स्तप्नके तुल्य आत्मामें स्थित होनेपर पदार्थोमें सत्यता बुद्धि नष्ट होजाती हे ॥ ३४ ॥ हे महामते 
रामजी ! मुगतृष्णाके जलके समान सन्मुख स्थित भी असत्य दृश्यपदार्थ किस विवेकीको और कैसे स्वादिष्ट होसकते 
हैं ॥ ३५ ॥ सत्यता ब्राद्धे नष्ट होनेपर शांत चित्त विवेकी इस जगतको झरोखेमें प्रविष्ट दीपकी किरणके सहश 
प्रकाशरूप होनेपर भी आकाशरूपही देखताहे ॥ ३६ ॥| 
जाग्रतोवस्वुतः झान्यात्परिन्ञातान्निवर््तते ॥ चित्तभ्रमात्मनोभ्रांतिरूपास्वादनभावना ॥ ३७ ॥ यदव 
स्त्वितिविज्ञातंतत्रोपादेयताकुतः ॥ केनस्वप्रंपरिज्ञायस्वप्रहेमाभिगम्यते ॥ ३८ ॥ स्वप्नादिवपरिज्ञाता 
द्रसोदव्यात्रिवर्त्ते ॥ द्रष्टहइयदश्यादोपग्रंथिच्छेदःप्रवत्तते ॥ ३९॥ नीरसःशांतमननोनिर्वाणाहंर 
तिःछती ॥ वीतरागोनिरायासःशांतस्तिष्ठतिजुद्धधी: ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जेसे जाग्रत्‌ पुरुषकी स्वप्रके पदार्थोंसे आस्वादकी भावना निवृत्त होजाती है ऐसेही चित्तके भ्रममात्रसे 
सिद्ध जगतके पदाथोमेंसे भ्रमरूप स्वादकी भावना ज्ञानीकी निवृत्त होजाती है ॥ ३७ | जो वस्तु मिथ्या ज्ञात हो- 
जाती है उसमें ग्राह्य बुद्धि केसे होसकती है, क्योंकि स्वप्रमय जानके स्वप्नके सुवणेको कोन लेना चाहताहे | ३८ || 
परिज्ञात स्वप्नके तुल्य दृश्य पदारथोसे ज्ञानीकी रागबुद्धि निवृत्त होजाती हे और द्रष्टा तथा दृश्य दशाके दोषोंकी 
अन्थियोंका उच्छेद उसका आरंभ होताहे ॥ ३९ ॥ स्त्री,पुत्र आदिमें स्ेदरद्दित, शांत चित्त, अईंकारसे राढित, विष- 
योमें अनुरागरहित और सांसारिक प्रयत्न शून्य ज्ञानीपुरुष स्थित रद्दताहे ॥ ४० ॥ 





५२ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (४८१) 


रसेनीरसतांयातेवासनाप्रविलीयते ॥ शिखायांप्रविलीनायांप्रदीपस्यांशवोयथा ॥ ४१ ॥ बोधाहीपांु 

जालाभमघनंव्योमदृडयते ॥ भ्रांतिरूपंजगत्‌कत्स्रंगंधर्वनगरंयथा ॥ ४२॥ नैवात्मानंनचाकारांनशून्य 

नचवेदनम्‌ ॥ अत्यंतपरिणामेनपयनप्यतितत्पदम्‌ ॥ ४३॥ यत्रनात्मानशून्यंचनजगत्कलनानच॥ 

नचित्तदृदयोदयधीःसर्वचास्तियथास्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--जैसे शिखाके नष्ट होनेपर दीपकी किरण नहीं रहती, ऐसेही भोगोंके नीरस होनेपर वासना निवृत्त 

द्वोजाती है ॥ 9१ ॥ ज्ञानसे यह सब जगत्‌ दीपके किरणके समान सूक्ष्म आकाशवत तथा भ्रम सिद्ध गन्धर्वन- 
गरके तुल्य देख पडताहै ॥ 9२ ॥ सप्तभूमिकामें सवेथा शुद्ध आत्मरूपमें परिणत परमपदको देखता हुआ ज्ञानी न 
अपनेको, न आकाझको, न शून्य और न किसी पदार्थके ज्ञानको अनुभव करताहे ॥ 9३ || जिस परमपद़में न 
जीव है, न शुन्य है, न जगतकी कल्पना है, और न चित्त तथा दृश्यके उदयकी बुद्धि है, किन्तु सब कुछ यथा- 
स्थित ब्रह्मरूपही है ॥ ४४ ॥ 

भूम्यादिताज्ञसंबुद्धाज्ञानादस्तसुपागता ॥ ज्ञस्यञन्यैवसंपन्नासंस्थितापिनविद्यते ॥ ४५ ॥ भवत्येक 

समाधानसौम्यात्माव्योमनिर्मलः ॥ तिष्ठत्यपगतासंगःस्थितएवाप्यसत्समः ॥ ४६॥ अस्तंगतमना 

मौनीनिरोधपदवीगतः ॥ तीर्ण:संसारजलघे:कर्मणामंतमागतः ॥ ४७ ॥ तनुभुवनगगनगिरिगणकर 

णपरंपरममज्ञानम्‌ ॥ विगलतिगलितेतस्मिन्सकलमिदंविद्यमानमपि ॥ ४८ ॥ संशांतांत:करणोग 

लितविकल्पःस्वरूपसारमयः ॥ परमशमामृतठप्तस्तिष्ठतिविद्यान्निरावरण: ॥ ४९ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवीणप्रकरणे उत्तरार्ध 
विश्रांतियोगोपदेशोनामैकपंचाशत्तमःसगः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--अज्ञानीको साकारसिद्ध एथिवी आदि ज्ञानसे बाधरूपताको प्राप्त होतेहे, विद्यमान भी भूमिभादि 
ज्ञानीको शून्यरूपही सिद्ध है ॥ ४५ ॥ आकाशवत्‌ निमेळ ज्ञानी केवळ एक आत्ममिं समाधिष्ठ होताहे, और सं- 
गरादित सतभी भसवके तुल्य स्थित रदतांदै | ४६ ॥ मनसे वर्जित, मौन, निरोधदशाको प्राप्त, संसारसमुद्रसे पा- 
रंगत और सब कर्मोंके अन्तको प्राप्त ज्ञानीपुरुष स्थित रद्दताहै ॥ ४७ || अण्डज, पिंडजआदि चारोंप्रकारके शरीर, 
एनके आधार चतुर्दशभुवन, उनके भी आधार आकाश सबके विहारस्थान पर्वतआदि, तथा सब साधनोंके भी उ- 
पादान कारण भूत अज्ञानद्दी है उस अज्ञानके नष्ट ह्ोनेपर यढ सब शरीर मुवनआदि अज्ञानीकी दृष्टिमे विद्यमानभी 
ज्ञानीके अर्थ अविद्यमानदी हैं ॥ ४८ ॥ इसप्रकार सब विकल्पोंसे शून्य, शांतअन्तःकरण, स्वरूपकी सारतामय, 
और परम अम्वतमय आत्मानन्दसे सदा ठप ज्ञानीपुरुष अपने भूमानन्दर्में स्थित रदतांहे ॥ ४९ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे उत्तरार्थे 


विश्वांतियोंगोपदेशों नामैकपंचाशत्तम; सगेः ॥ ५१ ॥ 


द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥ 
इस ५२ के सेमे नैयायकोंके तकौंके खण्डनोंसे कूटस्थ परमात्माका अनिर्वचनीय जगद्भाव समर्थन किया गया है || 


श्रीरामउवाच ॥ a Saar ॥ तंक्रमेणक्रमं न ॥१॥ श्री 

वसिष्ठउवाच ॥ श्र रका त्स्वचेतसि ॥ यन्नद्टोनतञ्चित्तेभवत्यल्पतरस्म्॒तेः ॥ २॥ 

भव्यःपञ्यतिशास्जार्थमेवपूर्वापरान्वितम्‌ ॥ नदृष्टिविषयंवस्ठुयत्पञ्यतिकरोतितत्‌ ॥ ३॥ भावानुष्ठा 

ननिष्ठःसन्‌शाख्जा्थैकमनासुनिः ॥ भूत्वोपदेशंत्वमिमंद्यणुश्रवण भूषणम्‌॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे मुने ! बोधरूप चिदात्मा जिस क्रमसे जगदके सहश भासतांहै उस क्रमको 
भेदकी निवृत्तिके लिये पुनः कहिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! मृळवृक्षके पत्र पुष्प फलादि नानाआ- 
कारोसे युक्तकें तुल्य अज्ञआत्माकी दृष्टिमें जो है वही उसके चित्तमें भी है ओर जो दृष्टिमें नहीं वह चित्तमें भी 
नहीं हे अतएव जिसकी न्यूनतर दृष्टि है उसकी स्वति भी न्यूनतर है ॥ २ ॥ और जो विवेकी दै वढ पूर्वांपरशा- 
ख़के अनुसारही देखता और करताहे, ओर शात्तरोंसे निषिद्ध नेत्रके समीपस्थ विषयको भोग्यरूपसे नहीं देखता 
ओर न उसके लिये कुछ करताहै ॥ ३ ॥ इसीलिये तुममी अपने चित्तकी शुद्धिके अनुकूल कमेंमें तत्पर तथा शा- 
खोके अनुकूल चित्त डोके श्रवण भूषण इस वृत्तान्तको सुनो || 9 ॥ 
६१ 





ऱ्य ४८२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५२ सर्गः 


इयंद्यभर श्रांतिनेन्वविद्येतिचोच्यते ॥ वस्ठ॒तोविद्यतेनेषातापनद्यांयथापय: ॥ ५ ॥ उपदेश्योपदेशा 
थमेनांमडपरोधतः ॥ सत्यमिवक्षणंतावदाश्रित्यश्रूयतामिदम्‌ ॥ ६॥ कुतएपाकथंचेतिविकल्पाननु 
दाहरन्‌ ॥ नेदमेषानचास्तीतिस्वयंज्ञास्यसिबोधतः ॥ ७॥ यदिदंहश्यतेकिचिजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ 
सर्वेसवप्रकारात्यंकल्पांतेतद्दिनर्यति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस दृश्य समृहकी आंतिकों अविद्या कहते हें और यथार्थमें छगठष्णाकी नदीमें जछके सदश यह 
अविद्या भी नहीं हे ॥ ५ ॥ उपदश्य तथा उपंदेशके अर्थ मेरे अनुरोधसे इसको क्षणभरकें लिये सत्यमानके इस बा- 
तको सुनो ॥ ६ ॥ यह केसे हे और कहांते दे इत्यादि विकल्प न करतेहुये मेरे वक्ष्यमाण उपदेशको सुनो, पश्चात्‌ 
लैसे यद जगत्‌ और अविद्या नहीं दै इस वार्ताको तुम स्वयं जान जाओगे ॥ ७॥ जो कुछ यह सब स्थावरजंगमरूप 
जगत्‌ सब प्रकारसे पूर्ण देखपडतांहे यह सब कल्पके अन्तमं नष्ट होतांहे ॥ ८ || 
अस्यभागविभागात्मानाशोवदयमवारितः ॥ बिंड़नाबिंदनाबोधे उद्धुतस्यास्तिहिक्षयः ॥ ९॥ एवंस्थि 
तेद्रव्यनाशेब्रह्मणस्तन्मयत्वतः ॥ नानंतत्व॑ंनचास्तित्वंनचैंवसंभवत्यलम्‌ ॥ १०॥ मदशक्तिरिवज्ञान 
मितिनास्मासुसिद्धयति ॥ देहोविज्ञानतोस्माकंस्वप्रवन्नततत्वत: ॥ ११॥ नश्यत्येवचद्ृश्यश्रीःसैव 
नान्यैवंनेवच ॥ इत्थंभवेत्समुचितंकतंशाबंचनान्यथा ॥ १२॥ 
अर्थ--इस जगतके भूलोक आदि भागोके विभाग करनेसे नाश अवश्य है क्योंकि एक २ बिंदु निकाळनेसे 
चटके जळका नाश अवश्य दोताहे ॥ ९ ॥ ऐसा दोनेपर द्रव्यका नाश होनेसे तन्मय ब्रह्मका अनन्त ओर अस्तिताभी 
नहीं होसकती, इस चिन्मात्र तथा निरवयव ब्रह्मका अवयव जगत्‌ नहीं बन सकता ॥ १० ॥ ओर मदिराकी शक्तिके 
समान ज्ञान प्रथिवी आदि तथा हम लोगोंके देडोमे नहीं सिद्ध होसकता क्योकि स्प्रके सदृश हमारा देह ज्ञानकेही 
आधीन है न कि वास्तविक ॥ ११ ॥ यद दृश्यकी शोमा वदी है वा अन्य है यह नही कह सकते, 'किन्तु यह अनि- 
वचनीय अविद्या सिद्ध नष्ट अवश्य होती है इसी प्रकार अविद्याके बाधद्वारा जगतके नाधमे शाख सफल होतादे 
अन्यथा नहीं ॥ १२ ॥ 
शेवेतीत्यससुललेखंकथंनष्टस्यसं भवः ॥ तदरपान्येतियुक्तंस्यादनुभूतानुगावयम्‌ ॥ १३ ॥ सैवव्योमत 
चेवासीदित्यसत्सेवश्षाकथम्‌॥ तवैवव्योमसंस्थाचेत्नारांतर्दिनसागता ॥ १४ ॥ कार्यकारणयोरेकरू 
पत्तैवंयदातदा ॥ कार्यकारणता भावांदैक्यमे वास्मदागमः ॥ १५ ॥ शून्यत्वसुपलंभत्वंयद्रतंनष्टमेव 
त॑त्‌ ॥ अन्यस्तार्हिभवेन्ञाशःकीदराःकिलकथ्यताम्‌ ॥ १६॥ 
अध--पूर्वकल्पमें जो संसारकी शोभा नष्ट हुई वही पुनः प्रकट द्ोती तो वदी हे वा अन्य है यह कयत होता 
परंतु नष्टकी उत्पत्ति केवळ अनुभवके अनुगामी हम नहीं मानसकते, क्योंकि नष्टकी उत्पत्ति कैते होसकती है 
॥ १३ ॥ साकार जगत्‌की शोभा प्रख्ये आकाशळूपथी यह असत्‌ है, क्योंकि निराकार साकार केसे दोसकता दै, 
आर यदि आकाझमें स्थित पूर्व साकाररूपताको प्राप्त हुईं तो उसका नाझ नहीं होतकता ॥ १४ ॥ ओर यदि सर- 
ष्टिम प्रळय स्वीकारसे कार्य्यं कारणकी एकता माननेसे प्रळयस्थ अव्याकृत कारण और सृष्टिळूप कार्य्येकी एकता 
होगई, क्योंकि कार्य्यका कारण भाव दोनाही हमारे सिद्धान्तमें एकता है ॥ १५ ॥ ओर जो दृष्टिगत दोके भी शून्य 
रूप हो वही नाश है और यादि इससे विलक्षण नाझ हो तो कहो व केसे द्ोसकताडे ॥ १६ ॥ 
नष्टंभूयस्तइुत्पन्नमितियत्पत्ययेतिकः ॥ नदयत्यवदयंतेनेदंपुनरन्यत्परवत्तते ॥ १७॥ मध्येमध्येयडत्से. 
धफलाद्यवयवैकिका ॥ आदेहंबीजसत्तास्तिकार्यकारणताकुतः ॥ १८॥ देशकालक्रियात्मैकंयवादृष्ट 
मिहस्थितम्‌ ॥ बीजमेवैककर्मातोनघट:पटकार्यकत्‌ ॥ १९ ॥ सर्वदर्शनसिद्धांतेनास्ति भेदोनवस्ठनि॥ 
परमार्थमयेतेनविवादेनकिमत्रनः ॥ २० ॥ 


अर्थभ--और वह नष्ट होंके पुनः उत्पन्न होतांदै इसको कौन मानेगा, इसलिये यह अवश्य नष्ट छोताहै और 
पुन; पुनः अन्य प्रवृत्त दोतांहे ऐसा कहो ॥ १७ ॥ और यादि यह कहो कि जैसे एक वृक्षमे पत्र, पुष्प तथा शाखा 
आदिका मध्य २ में भेद रइनेपर भी मूळसे लेके अग्रभागपय्येन्त बुक्ष देहकी सत्ता एकही है ऐसेही उत्पत्ति स्थिति 
आदि विकारोंके भेद होनेपर प्रलयके पश्चात्‌ पुनः उत्पन्न होनेसे संसारकी सत्ता एकदी है सो नही, क्योंकि पत्र 
पुष्प तथा फल शाखा आदि वृक्षम मूळे ठेके अग्रभागपर्य्येत एकडी चीज सत्ता है अन्यथा कार्ये कारण मात्र नहीं 
दोसकता ॥ १८ ॥ देशकाळ तथा क्रियात्मक निजस्वभावमें स्थित एक सन्मात्रदी सबका बीज है वही मायासे एक 





५२ सर्गः निवांणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (४८३) 


स्वभावमें स्थित भी सब कार्य्ये करताहे द्रव्यादिमेसे किसीका स्वभाव माननेसे नानाकार्य्य न होंगे क्योंकि घट पटका 
कार्य्यं नहीं करता ॥ १६ ॥ इसलिये सर्व दर्शन सिद्धान्तमें वस्तुकी एकतामे कार्य्य भेद नहीं है ओर परमार्थ वस्तु 
भी भेद नदीं है, इसलिये सब दर्शनोंसे विरुद्ध वादीके संग विवाद करनेसे हमें कया प्रयोजन || २० ॥ 
इदेशांतमनाद्यंतंतदूपत्वाहिचारतः ॥ व्योमा भंबोधतामात्रमनुभूतिप्रमाणतः ॥ २१ ॥ यवैतन्नानु भूतं 
सद्यधैतदनुभूयते ॥ यथेतत्सिद्विमाप्रोतितादिदंकथ्यतेक्रमात्‌ ॥ २२॥ महाकल्पांतउन्नष्टेसर्वस्मिन्‌ 
हृश्यमंडले ॥ आमहादेवपर्यतंसमनोबुद्धिकर्मणि ॥ २३ ॥ व्योमन्यपिशमंयातेकालेप्यकलितस्थितो ॥ 
वायावपित्वपगतेतेजस्यत्यंतमस्थिते ॥ २४ ॥ 
अर्थविचार तथा अनुभव प्रमाणसे यड सब शांत अनादि, अनंत और आकाइके तुल्य निर्मळ केवळ बो- 
धमात्र परमात्माही शेष रहताहे ॥ २१ ॥ जैसे अनुभूत परमात्मा अनुभवमें आतादै, ओर जैसे इसका अनुभव सिद्ध 
होतादे वह सव क्रमसे वर्णन करताहू | २२ ॥ हे रामजी! महाकल्पके अंतमें महादेवपर्य्यन्त, तथा मन बुद्धि और 
सब कमोसाहित इस दृश्य मंडळके नष्ट दोनेपर केवल बोघमात्र आत्मा शेष रहताहे ॥ २३ ॥ ओर आकाश, काळ, 
वायु तथा तेजके सर्वथा शांत दोनेपर केवळ बोधमात्र आत्मा शेष रहतांदै || २४ ॥ 
तमस्यपिगतेध्वंसंवार्यादौखुचिरंक्षते ॥ अलमंतमनुप्राप्तेसवेशब्दार्थलंचये ॥ २५ ॥ शिष्यतेशांतबोधा 
त्मसदच्छंबाध्यवर्जितम्‌॥ अनादिनिधनंसौम्यंकिमप्यमलमव्ययम्‌॥ २६॥ अवाच्यमनभिव्यक्तमर्ती 
द्रियमनामकम्‌ ॥ सर्वे भूतात्मकंशन्यंसदसञ्चपरंपदम्‌ ॥ २७॥ तन्नवायुर्नचाकारांनबुद्भ्यादिनशून्य 
कम्‌ ॥ नकिचिदपिसर्वात्मकिमप्यन्यत्परंन भः ॥ २८ ॥ ह 
अर्थ--तथा अंधकारके ध्व॑स होनेपर, जल, प्रथिवी आदिके भी नष्ट होनेपर, और संपूर्ण शब्दार्थके समूहके 
अंत होनेपर ॥ २५ ॥ भादि अंत रहित, सोम्य, अविनाशी, ओर बाधसे वर्जित वाणीका अविषय सन्मात्र केवळ 
निळ बोधस्वरूप आत्माही शेष रदताहे ॥ २६ ॥ वाणीका अविषय, इन्द्रियोंसे, नामरूप शून्य, सर्वभूतस्वरूप, स= 
बसे रहित, अन्य पदार्थ न होनेसे असतके तुल्य, ओर सन्मात्र वह परंपद है || २७॥ वह परमात्मा न वायु है, 
न आकाश हे, न मन बुद्धि आदि ढे न शुन्य है कुछ नहीं और स्वरूप अनिर्वचनीय यह चिदाकाश है || २८ ॥ 
तद्विदातत्पदस्थेनतन्सुक्तेनानुभूयते ॥ अन्येःकेवलमाम्नातैरागमैरेववर्ण्यते ॥ २९॥ नकालोनमनोना 
त्मानसंन्नासन्नदेशदिक ॥ नमध्यमेतयोर्नातंनबोधोनाप्यबोधितम्‌ ॥ ३० ॥ किमप्येवतदत्यच्छंबुद्धय 
तेबोधपारगैः ॥ शांतसंसारविसरेःपरांभूमिमुपागतैः ॥ ३१ ॥ प्रतिषिद्धाम्यैतेठयेर्था: सर्वत्रतेस्थिता:॥ 
अस्मदरु्यापरिच्छेद्याः स म्यां भोधेरिवो मयः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--उस पदका ज्ञाता, सब कल्पनाओंसे मुक्त तत्वज्ञानीही इस आत्माका अनुभव करता है, और अन्य 
केवळ वर्णित आगमोंसे इसका कथनमात्र करते हैं | २६ ॥ यह आत्मा न काळ दै, न मन है, न जीव है न सत्‌ 
न असत्‌, न देश न दिक्‌ न देशकाळका मध्य न अंत, न अपने स्वरूपसे भिन्न बोध और न अबोध है ॥ ३० ॥ 
किंतु बोधके पारंगत, संसारके विस्तारसे रहित, ओर पंचम षष्टआदि भूमिकामे प्राप्त महात्माजन इस विलक्षण आति 
निर्मल आत्माका अनुभ करते दें ॥ ३१ ॥ शांत समुद्रके तरंगके सदृश हमारी बुद्धिसे परिछित्र और सब श्र॒तियोंमें 
प्रतिंषेध्यरूपसे स्थित जो अर्थ हें उन्दींका निषेध मैंने तुमसे आत्माके बोधके लिये कियाहे || ३२ ॥ 
यथास्थितंस्थिताःसर्वेभावास्तत्रयथातथा ॥ अनुत्कीर्णामहास्तंभेविविधाःशालभंजिकाः ॥ ३३॥ ए 
बंतत्रस्थिताःसर्वेभावाएवंचनस्थिताः ॥ असवात्मिवसर्वात्मतदेवनतदेवच ॥ ३४॥ पदंयथैतत्सर्वा 
त्मसवॉर्थपरिवर्जितम्‌॥ यथातत्रचपइ्यतितत्रैकपरिणामिनः ॥ ३५ ॥ सर्वसर्वात्मकं चैवसर्वार्थरहितं 
पदम्‌ ॥ सर्वार्थपरिपूर्णेचतदाद्यंपरिहृरयते ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--और निजस्वरूपमें स्थित परमात्मामे सब पदार्थ ऐसे स्थितहैं जैसे महास्तंभ ( खंभे ) में विना खुदी 
हुई प्रतिमा ॥ ३३ ॥ अधिष्ठानरूपसे सब पदार्थ उसमें स्थित दें ओर अपने स्वरूपसे नहीं दे, वह परमात्मा सर्व- 
रूपभी है और नहींभी है पदार्थरूप मी है ओर नहीं भी है ॥ ३४ ॥ जैसे जिस पाषाणकी शिलामें प्रतिमा नहीं 
खुदी हें उसमें प्रतिमाओऑंका अस्तिनास्ति दोनों व्यवहार होसकताडे ऐसेही योगीजन अपनी इच्छाके अनुसार सब 
पदाथेमय और सबसे वाजितभी देखते दें ॥ ३५ ॥ योगीजन इस सबके आदि मूळ आत्मपदको सर्वरूप, सर्वीत्मक, 


सब भर्थसे रहित, ओर सब अर्थासे पूणे भी देखतेहें ॥ ३६ ॥ 
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तबैतावन्मद्दाबुद्धेसवीर्थोपशमात्मकम्‌ ॥ नसम्यग्ज्ञानसत्पन्नंसंशयोत्रनिदर्शनम्‌॥ ३७ ॥ यःप्रबुद्धो 
निराभासंपरमाभासमागतः ॥ स्वच्छांतःकरणःशांतस्तंस्वभावंसपश्यति ॥ ३८ ॥ अयंत्वमहमित्या 
दिनत्रिकालगजगद्धमः ॥ तत्रास्तिहेमपिंडांतारिवरूपकजालकम्‌॥ ३९ ॥ हेमपिंडाद्यथा भांडजालंनानो 
पलभ्यते ॥ त थानलभ्यतेभिन्नंपरमार्थघनाज्ञगत्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थ--हे महाबुद्धे रामजी ! पूवोक्त आपके समाधिकालपर्य्यन्त सम्यक्‌ ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ, इसमें 
संदेहोका होनाही प्रमाण है॥ ३७॥ जो ज्ञानी सब हस्योके आभाससे रहित परम प्रकाशूपको प्राप्त है तथा 
स्वच्छ और शांत अंतःकरण है वह प्रकाशमय शांत आत्मस्वभावको देखताहै || ३८ ॥ यह तुम, में इत्यादि त्रिः 
काका जगत्‌ भ्रम उस परमात्मामें ऐसे दें जैसे स॒वर्णके पिंडमें आभूषण तथा मुद्राआदिका समूह ॥ २९ ॥ 
जैसे सुवणंके पिंडसे भिन्न उसके आभूषण तथा पात्रआदि नहीं प्राप्त होते ऐसेही परमार्थ घन परमात्मासे भिन्न 
यह जगत्‌ नहीं उपलब्ध होता ॥ ४० ॥ 
सर्वदैवदिभिन्नात्मास्वांग भूतोपळं भद्रक ॥ सजगट्वैतमेवेदंदेमेवांगदरूपकम्‌ ॥ ४१ ॥ रिक्तंदेशादि 
शब्दाथदेशकालकियात्मकम्‌ ॥ यथास्थितमिदंतत्रसर्वमस्तिनवास्तिच ॥ ४२॥ यथोम्यादिसमेतोये 
चित्रंचित्रकदीहते ॥ भांडबृंदंसद:पिडेतथेदंत्रह्मणिस्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ तथैतदद्रनोभिन्ननाभिन्नंनास्ति 
चास्तिच ॥ नित्यंतन्मयमेवाच्छंशांतेशांतमिदंतथा ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--और निजस्वरूपभूत परमात्मा द्वैत मिथ्यानाम रूपमय जगदसे सर्वदा ऐसे भिन्न है जैसे कल्पित अं" 
गदादि आमुषणोंके नामसे सुवर्ण ॥ ४१ ॥ देशकाळ क्रिया आदिके शब्दार्थोंसे रहित, तथा देशकाल क्रियामय वह 
आत्मा है, और यथास्थित ये सब जगत्‌ अधिष्ठानरूपसे उसमें हें और अपने रूपसे नदीं है ॥ ४२ ॥ जैसे शांत 
समुद्रम तरंगआदि ओर श॒तपिडमें सब सरततिकाके पात्रोंका समूह है ऐसेही ब्रहममें यह जगत्‌ है | 9३॥ जैसे मृत्ति- 
काके पिडमें अमिन्नरूपसे सथ पात्रहें ओर मिन्नरूपसे नही दें, ऐसेदी ज्ञानसे नित्य शांत आत्मामें तन्मय शांत यह 
जगहे और पृथक्‌ नहीं है ॥ ४9 ॥ 
अनिखातेवभातीयंत्रिजगच्छाल भंजिका ॥ स्वरसस्येवदृ्यत्वमितान्रह्मणिदारुणि ॥ ४५॥ निखाता 
इृझ्यतांयांतिस्तं भस्थाःशाल भजिकाः ॥ अस्मित्नक्षोभ्यएवांतस्तरंगाः ष्टिटष्यः ॥ ४६॥ सरस्यति 
रसेभांतिचिदूघनामृतशरष्टयः ॥ अविभावेविभागस्थाअक्षोभेक्षुभिताइव ॥ अविभाताविभांतीवचिदूघने 
सुष्टिहष्टयः ॥ ४७ ॥ परमाणोपरमाणावत्रसंसारमंडलम्‌ ॥ विभातिभासुरारंभंनविभातिचकिंचन ॥ 
॥ ४८ ॥ आकाशकालपवनादिपदार्थनातमस्यांगमंगरदितस्यतदप्यनंगम्र ॥ सर्वात्मकंसकलभाव 
विकारशन्यमप्येतदाहरजरंपरमार्थतत्वम्‌॥ ४९ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
ब्रह्मस्वरूपवर्णनं नाम दविपंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५२॥ 
अर्थ--महास्तंभमें बिना सुदी हुईं प्रतिमाके तुल्य यह त्रिलोकी रूप मूर्ति ब्रह्मरूप काष्टे साक्षीचेतनकी ह- 
ष्टिम भासती हे॥४५॥ खंभेमें तो खोदनेसे प्रतिमा दृष्टिमें आती दै परन्तु ब्रह्ममें तो उसके शांत क्षोमरहित स्थित 
रहनेद्वीपर तरंगरूप सृष्टिके विवर दृष्टिगत होते दें || ४६ ॥ निरतिशय आनन्दरूप जलसे पूर्ण चितरूपी सरोवरमें 
चिन्मय मेघकी अमृतमय वृष्टिके तुल्य ये सृष्टिकी दृष्टियां भासती हें, और विभाजक चर्मॉले शून्य, तथा क्षोमरहित 
चिद्घन ब्रह्ममें ये सृष्टियोंके समृद्द विभक्त तथा भ्ु्धके समान न भासतेहुये भी अविद्यासे भासते हैं ॥ ४७ ॥ इस 
चिदूघन ब्रहम परमाणु परमाणुमे यह संसारमण्डळ प्रकाशमय आरंभसहित भासताहै ओर यथार्यमें कुछभी नदी 
भासता ॥ 9८ ॥ हे रामजी ! अंगरादित निराकार इस परमात्माके जो आकाशकाळ तथा पवनआदिको जो अंगरू- 
पसे वर्णन किया है वदभी मिथ्या ओर अधिष्ठानमात्र नेसे निराकारदी हे, इसप्रकार यह अजर अमर परमार्थमय 
आत्मतत्व यद्यपि सब भाव विकारोसे शून्य हे तथापि सत्र पदार्थौकी अध्यारोप दृष्टिसे सब शरुतियां इसको सर्व” 
रूप कहती हैं ॥ ४९ ॥ 
इत्य वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे उत्तरार्धे 
ब्रह्मस्वरूपवर्णनं नाम द्विपेचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥ 
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त्रिपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
प्रातिभासिक भेदयुक्त अध्यारोपित विषयोमें जो कुछ सत्ता है वह ब्रह्मरूपही है यढ विषय ५३ के सर्गमे 
वर्णन किया गया है || 
श्रीरामउवाच ॥ यथाचेत्येचेतनतायथाकालेचकालता ॥ यथाचव्योमताव्योन्निययाचजडताजडे ॥१॥ 
यथावायीचवाय॒त्वमभूतादावभूतता ॥ यथास्पंदात्मनिस्पंदोयथासूर्तेचमूत्तता ॥ २॥ यथाभिन्नेच 
भिन्नत्वंयथानंतेह्यनंतता ॥ यथाददयेचदडयत्वयथासगेंषुसर्गता ॥ ३॥ एतत्क्रमेणहेत्रह्नवदमेवद 
वदतांवर ॥ आदितःप्रतिपाद्यिवबोध्यतेह्यल्पबोधिनः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! जैसे स्टतिके योग्य पदार्थौमें स्मरण विषयता कालमें कालता, आ- 
काशमें आकाशता, जडमें जडता, वायुमें वायुता, भूतभविष्यत्‌ तथा वर्तमानमें मृतभविष्यत्‌ तथा वर्तमानता, स्पं- 
में स्पंदता, मूर्तमें मूर्तता, भिन्नमें भिन्नता, अनन्तमें अनन्तता, दृश्यमें दृश्यता, ओर सृष्टियोंमें सृष्टिरूपताहे ॥१॥ 
॥ २॥ ३ ॥ यह सब क्रमसे कृपाकरके मुझसे कहिये; क्योंकि अल्पज्ञ शिष्यकों गुरुजनआदिसे सब पदार्थोका 
प्रतिपादन करके बोधन करते हैं ॥ ४ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तदनंतमहाकाशंमहाचिद्घनसुच्यते ॥ अवेद्यचिद्पमयंशांतमेकंसमस्थिति ॥ ५॥ 
ब्रह्मविष्ण्वीश्वरादयतेमहाप्रलयनामनि ॥ शब्दार्थरूडिमापत्नरेयच्छुदमवशिष्यते ॥ ६॥ सर्गस्यकारणं 
तत्रनकिचिदरपपद्यते ॥ मलमाकारबीजादिमायामोह भ्रमादिकम्‌॥ ७॥ केवलंशांतमत्यच्छमाद्यंतप 
रिवर्जितम्‌ ॥ तदिद्यतेयत्रकिलखमपिस्थूलमञ्मवत्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! जो सब वस्तुओंकी सत्ताका आधार है, वह अनंत महाकाश, 
अवेध चिन्मय, शांत, सम, एक सर्वत्र समानरूपसे वतेमान और महाचिद्घन ब्रह्मही कहा गया हे ॥ ५ ॥ महाप्रल- 
यके अंतमे ब्रह्मा विष्णु ओर महादेवकेंभी शांत होनेपर, तथा सब शब्द ओर अथौकेभी विरो दित होनेपर जो शुद्ध 
सन्मात्र शेष रहतांहे ॥ ६ ॥ उसमें उत्पत्तिके कारण जो मायामोह श्रम पापआदि आकारवान्‌ होनेके बीजे वे [किं- 
चित्‌ कथंचितृभी नहीं दें ॥ ७ ॥ वह तो केवळ शांत अति निर्मळ आदि अंत वर्मित सदा सन्मात्र दै, जिस शुद्ध 
सन्मात्र पदमें आकाझभी पाषाणवत्‌ स्थूळ भान होतांहे | ८ ॥ 
नचनास्तीतितइकुंयुज्यतेचिहएुर्यदा ॥ नचैवास्तीतितहक्ुंयुक्तंशांतमलंतदा ॥ ९ ॥ निमिपेयोजनश 
तेप्राप्तायामात्मसंविदि ॥ मध्येतस्यास्तुयदूपंरूपंतस्यपदस्यतत्‌ ॥ १० ॥ स बाह्याभ्यंतरेशांतेवासना 
विषयश्रमे ॥ सर्वचिताविहीनस्यप्रब॒द्धस्याद्धराजतः ॥ ११ ॥ झांतंनिःसुखडःखस्यपुरुषस्यैवतिष्ठतः॥ 
यदस्पंदिमनोरूपंरूपंतस्यपदस्यतत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--वह चिन्मात्र शरीर परमात्मा नहीं है यह भी नहीं कहसकते, और जब सर्वथा शुद्ध शांत मल है 
तब अस्ति (है) इस वाच्य वृत्तिसेभी उसे नहीं कहसकते || ९ ॥ एक निमेषमें शासासे चन्द्रमाके दर्शनमें सैकडों 
योजनतक जब प्रमाता चेतन प्राप्त दोतांहै उससमयमें शाखा और चन्द्रमाके बीचमें निर्विषय जो चेतनकारूपदै वह 
परमपद परमात्माकारूपंहै || १० || ओर बाह्य तथा आभ्यंतर वासना जाल तथा विषयोंके अमके शांत होनेपर सन 
चिंताओंसे राहित गाढी निद्रासे अ्धरात्रिमे जाग्रत ॥ ११ ॥ ओर विषयोंके सुख तथा दुःखोंसे रहित शीत स्थित योंगी- 
जनोंके निश्चल मन जो समाधिमें रूपे वंही उस आत्म पदका रूपदे ॥ १२ ॥ 
वृणगुल्मांकुरादीनांसत्तासामान्यमाततम्‌ ॥ यदुद्धवोद्धवंरूपंरूपंतस्यपदस्यतत्‌ ॥ १३ ॥ तस्मिन्पदे 
जगदूपंयदि दंदृश्यतेस्फुटम्‌॥ सकारंणमिवाकारकरालमिव भेदवत्‌ ॥ १४॥ तत्सर्वकारणाभावान्नजा 
तंनचविद्यते ॥ नाकारयुक्तनजगन्नचंदैतैक्यसंयतम्‌ ॥ १५ ॥ यदकारणकंतस्यसत्तानेहोपपद्यते ॥ 
स्वयंनित्यान॒ भूते्थेकोत्रापहवशक्तिमान्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-हे रामजी ! ठण, लता, अंकुरादिकां उत्पत्तिमें देतुभूत जो सामान्य सत्ता व्याप्तहै वही आत्मपद्का 
स्वरूपहे ॥ १३ ॥ उस आत्मपदमें यह घटपटआदि साकार और कारणसदित जगतकारूप देखपडता है ॥ १४ ॥ 
बह सब जगत्‌ कारणके अभावसे न उत्पन्न हुआ न अकारयुक्त हे, ओर न द्वैत तथा एकत्वसहित हे ॥ १५ ॥ 
जो जगत्‌ कारण शून्य हे उसकी सत्ता नहीं होसकती, ओर अकारण नित्य अनुभवस्वछूप आत्माकें अपछाप 
करनेमें कौन समर्थ हे ॥ १६ ॥ 





(४८६) योगवांसिष्ठ भाषाटीकासहिते- ५४ सर्गः 


नचझून्यमनाद्य॑तंजगतःकारणं भवेत्‌ ॥ ज्द्मासृत्तेससर्त्तस्यहवव्यस्यात्रह्मरूपिण: ॥ १७ ॥ तस्मात्तत्र 
जगदूपंयदाभातंतदेवतत्‌ ॥ स्वयमेवतदाभातिचिदाकाशमितिस्थितम्‌॥ १८ ॥ जगचिद्रह्मभावा 
्चतथाभावोभ्रमादिव ॥ सर्वमेकमजंशांतमंदेतैम्यमनामयम. ॥ १९ ॥ एणोत्पूर्णविसरति पूणे पूर्ण 
विराजते ॥ पूर्णमेवोदितंपूर्णेपूर्णभेवव्यवस्थितम ॥ २०॥ शांतंसमंससुदयास्तमयोर्विहीनमाकारसुक्त 
मजमंबरमच्छमेकम्‌ ॥ सर्वसदासदसदेकतयोदितात्मनिवीणमाद्यमिदमुत्तमबोधरूपम्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
निर्वाणवर्णनं नाम त्रिपंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५३॥ 
अर्थ-शून्यभी जगव॒का कारण नहीं दे और अमूत ब्रह्ममी जगतका कारण नदीं हे ॥ १७ ॥ इसलिये 
कारण शुन्य ब्रह्ममे जो जगदका रूप भासंतादै वह स्वयं चिदाकाशदी जगत्‌ पसे भासताहे ॥१८॥ जगत्‌ चिद्‌- 
ब्रह्मरूप दोनेसे जो जगवरूपसे मासतादै वह अम सिद्ध हे इस कारण सर्वत्र स्वरूप, एक, अज, शांत, द्वैत तथा 
एकत्व रहित और अनामय ब्रह्मही स्थित है ॥ १९ ॥ अमके शांत होनेपर पूर्ण परमात्मासे पूणेरूप जगत्‌ विस्त 
होतादे, पूर्णं पूर्णही शोभित दे, पूर्णमे पूर्ण उदितंहे, ओर पूर्णम पूर्णही जगत्‌ व्यवस्थितंहे ॥२०॥ जो यह अनेकरूप 
जगत्‌ भासताहे वह सब सदा शांत, उदय अस्त आदि विकारोंसे शून्य, आकारराहित अज तथा निर्मळ चिदाकाशः 
रूप उत्तम बोधमय ब्रह्मही है || २१ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवाढ़े निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
निवीणवर्णनं नाम त्रिपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
विडी क्ल क णी मीनी 


चतष्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५४॥ 
यह सब जगत ब्रह्मवस्तु स्वभावमें स्थितहै, विवर्त स्वभावसे क्रियाके भेदार्थं सब द्वैत विकारून्य सन्मात्रदी 
है यह विषय इस ५४ के सर्ममें वर्णित हे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जगन्नामनभःस्वच्छंसद्रह्मनभसिस्थितम ॥ नभोनभसिभातीदंजगच्छःदार्थ 
इत्यजम्‌॥ १॥ त्वमहंजगदित्यादिशब्दाथोत्रक्मत्रह्मणि ॥ शांतंसमसमाभासंस्थितमस्थितमेवसत्‌ 
॥२॥ समुद्रगिरिमेघोवीविस्फोटमयमप्यजम्‌ ॥ काष्टमौनवदेवेदंजगद्रह्मावतिष्ठते ॥ ३॥ द्रष्टादंटेवदय 
स्यस्वभावात्स्वात्मनिस्थितः ॥ करत्तोक्त्तैंवकर्त्तव्याभावतःकारणाइते ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-दे रामजी ! यदद जगतूनामक आकाश ब्रह्मरूप आकाइमें स्थित है, य जगत्‌ 
तथा घटपटआदि झान्दाथै अज आकाशरूप आकाडामेंही विद्यमान है ॥ १ ॥ त्वम्‌, अहम, ( तुम हम ) ओर जगत्‌ 
इत्यादि शन्दार्थ शान्त, चिदाकाशकी सत्ताके साथ भासमान, अभिन्नरूपसे स्थित, और सवत्रह्मरूप है, भोर ब्रह्म" 
मही स्थित दे ॥ २॥ समुद्र, पर्वत, मेघ, विद्युत्‌ तथा प्रथिवी आदि सब काष्ठके तुल्य मौन अविनाशी, त्रह्मही स्थितदे 
॥३॥ दृश्यके स्वभावसेरदित द्रष्टा, तथा कर्तव्यक्रियाके अभावसेरहित कत्ती चिन्मात्र आत्मस्वभावमेंदी स्थितहे|॥४॥ 
नज्ञत्वंनचकर्व त्वेनजडत्वेनभोक्तता ॥ नशून्यतानचार्थत्वमिहनापिनभोर्थता ॥ ५॥ शिलाजठरवत्स 
त्वंघनमेकमजंततम्‌ ॥ सर्वशांतमनाद्यंतमेकंविधिनिषेधयोः ॥ ६॥ मरणंजीवितंसत्यमसत्यंचञ भा 
शुभम्‌ ॥ सर्वमेकमजंव्योमवीचिजालजलंयथा ॥ ७॥ विभागएवददयत्वंदृष्टत्वचैवगच्छति ॥ एत 
अकल्पनंस्वप्रप॒रादिष्वनु भूयते ॥ ८॥ 
अर्थ--पदार्थोके अभावसे शद्धत्रिवस्वरूपमें न ज्ञानिता, न कतृता, न जडता, न भोक्ता, न शुन्यता न 
पदार्थता, और न आकाझरूपतादे || ५ ॥ कितु पापाणके उद्रके समान सब चिद्घन, सत्य, एक, अज, शांत अ- 
नादि अनन्त, ओर विधि निषेधमें समानरूप एक परमात्मादी है || ६ ॥ जीवन मरण, सत्य असत्य, ओर शुभाशुभ 
सब एक अज चिदाकाशमय ऐसे हैं जैसे समुद्र तरंग जाळ ॥ ७॥ रमसे ब्रह्मका जीव भावसे विभाग होनेपर चेतन- 
ब्रह्मही चिदंशकी प्रधानतासे द्रष्टा, और चिदंशके तिरोधानसे सत्‌ अंशकी प्रधानतासे दृश्यकूप होजाताहे, और यह 
कल्पना ( चेतनका द्रष्टा तथा दृश्य आदि दोना ) स्वप्न तथा गन्धवेनगर आदिमें अनुभूत है | ८ ॥ 
एवमच्छंपराकारोस्वप्रपत्तनवज्जगत्‌ ॥ भातिप्रथममेवेदंत्रह्लेवेत्यमतःस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ तदिदंताहरं 
विद्धिसर्वसर्वात्मकंचयत्‌ ॥ देशाददेशांतरपापतौबरिदोमध्यमनंकितम्‌॥ १० ॥ चिद्योन्नःशांतश्रांतस्यम 





५४ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (४८७) 


ध्यमेचैवमास्थितम्‌ ॥ जगत्तवैवसलिलमेवोर्म्यादितयायथा ॥ ११ ॥ यड॒देत्य॒दितंयञ्चयञ्चनोदेतिना 
दितम्‌ ॥ देशादेशांतरप्रापौविदोमध्यान्रमेदितम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--इसलिये सृष्टिके प्रथम निर्विकार जो ब्रह्म है वही अपने स्वच्छ चिदाकाशरूपमें स्वप्रनगरादिके तुल्य 
इस जगत्रूपसे स्थित होके भासतांहे ॥ ९ ॥ इसलिये सर्वरूप परमात्माको जगतभावमें निरविकाररूपही जानो; 
ओर वह शुद्धरूप एकदेशसे दूसरे देशमें चेतनवृत्तिके प्राप्त दोनेपर दोनों देशोंके मध्यमें अनुभत दोतांहे ॥ १० ॥ 
जैसे तरंगके पूर्व, उत्तर तथा मध्यद्शामें समुद्र जलरूपदी है ऐसे यह जगतके पूर्व, उत्तर, तथा मध्य ( वर्तमानता ) 
दृशामेभी ब्रह्म शुद्धरूपही है ॥ ११ ॥ जो कार्य्यरूपसे उद्तिभी कारणरूपसे नहीं उदित होता, और एक देशसें 
दूसरे देशमे गराप्तभी मध्य अर्थात्‌ निर्विषय चिवसे अभिन्नरूप है | १२ ॥ 
अतःकिलास्यसर्गस्यकारणंदादशंगवत्‌ ॥ प्रयत्नेनापि चान्विष्ट॑नकिंचिइपलभ्यते ॥ १३॥ यदकारण 
कंभातितदाभातंभ्रमात्मकम्‌॥ भ्रमस्यसत्यरूपस्यसत्यताकथमुच्यते ॥ १४॥ कारणेनविनाकार्थकि 
लकिनामविद्यते ॥ यदपुत्रस्यसत्पुत्रदर्शनंस भ्रमोनसत्‌॥ १५ ॥ यस्त्वकारणकोभातिस स्व भावोविजं 
भते ॥ सर्वरूपेणसंकल्पगंधर्वनगरादिवत्‌॥ १६ ॥ 
अर्थ-चित्से अभिन्न हनेसे इस सृष्टिका कारण झशशुंगके समान प्रयत्नसे अन्वेषण करनेपरभी नहीं मि- 
छता ॥ १३॥ ओर जो पदार्थ निष्कारण भान होताहे वह अमरूप नहीं भान होनेके सदृश है, तब इस असत्यजगत्‌ 
अमकी सत्यता केसे डोसकती हे ॥ १४ ॥ कारणके बिना जो कार्य्ये हे उसकी सत्ता कैसे होसकती है, क्योंकि जे 
वन्ध्याके पतिको स्वमरमें पुत्रदशैन हे वह भ्रम है न कि सत्य ॥ १५ ॥ जो बिना कारण भासताहे वह सर्वरूपसे सँ" 
कल्प वा गंधर्वनगरके तुल्य द्रष्टा चेतनका स्वभावही आविर्भूत है ॥ १६ ॥ 

, देशादेशांतरप्राधीक्षणान्मध्यंविदोवपुः ॥ स्वरूपमजहत्त्वेवराजतेऽर्थविवर्त्तवत्‌ ॥ १७॥ बोधएवकच 
त्यर्थरूपेणसचखादणुः ॥ दष्टांतोत्रानुभूतोंतः स्वप्रसंकल्पपर्वतः ॥ १८ ॥ श्रीरामउवाच ॥ विद्यतेव 
टबीजांतर्यथाभाविमहादुमः ॥ परमाणीतथासगोन्रह्मनकस्मान्नविद्यते ॥ १९॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
यत्रास्तिबीजंतत्रस्याच्छाखाविततरूपिणी ॥ जन्यतेकारणेःसाचविततासहकारिभिः ॥ २०॥ 

अर्थ-क्षणमेंही एक देशसे दुसरे देशकी प्राततिम मध्यमे निर्विषय जो चित॒का स्वरूप है वदी अपने स्वरूपको 

न त्यागते हुये रज्जुके सर्पके तुल्य पदार्थांकार भासताहे ॥ १७॥ आकाइसेभी सूक्ष्म बोधरूप चेतनही पदार्थाकारसे 

शोभित होताहे इसमें अनुभूत दृष्टांत स्वप्र तथा संकल्पका पर्वत है || १८ ॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवत्‌! जैसे 

वटके बीजके भीतर भावी महान्‌ वृक्ष है ऐसेही बोधके भीतर सूक्ष्म जडरूप जगतका प्रपंच भी क्यों नहीं मानते 

॥ १९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी! जहां साकार बीज है वहांही मृत्तिका जळ आदि सह कारणोंसे विशाळ 

शाखा उत्पन्न होती है ॥ २० ॥ 
समस्त भूत्रलयेबीजमाकारिकिं भवेत्‌ ॥ सहकार्यथकिंतस्यजायतेयहशाजगत्‌ ॥ २१॥ यत्तुब्रह्मपरं 
झांतंकातत्राकारकल्पना ॥ परमाणत्वयोगोपिनात्रकेवात्रबीजता ॥ २२॥ कारणस्येतिबीजस्यसत्या 
सत्यैककारिणः ॥ असं भवाजगत्सत्ताक्थंकेनकुतःकका ॥ २३॥ जगदास्तेपरस्याणोरंत रित्यपिनो 
चितम्‌ ॥ सार्षपेकणकेमेरुरास्तइत्यज्ञकल्पना ॥ २९॥ 

अथ--और जब सब मूतोंका प्रलय होगया तब साकार बीज क्या है तथा साकार सहकारी कारण कौन दै 
जिनसे किळाकार जगत्‌ उत्पन्न हो ॥ २१ ॥ ओर जो शांत शुद्ध निराकार ब्रह्म हे उसमें आकार कल्पना क्या होस- 
कती है, जहां परमाणुका भी संबंध नहीं है वहां भला बीजता केसे होसकती है ॥ २२ ॥ इसप्रकार सत्यासत्यरूप 
कारण बीजके असंभवसे जगतकी सत्ता केसे, किस देतसे, कढांसे और किसप्रकारकी होसकती है ॥ २३ | परमात्मा- 
रूप अणुके भीतर जगत्‌ दे यइ भी कथन उचित नहीं है, क्योंकि सर्पपके कणमें मेरु है यह अज्ञ कल्पना है ॥२४॥ 
सतिबीजेप्रवर्ततेकार्यकारणदृष्टयः ॥ निराकार स्यकिंबीजंक्रजन्यजनकक्रमः ॥ २५ ॥ अतोयत्प रमंत 
च्वंतदेवेदंजगल्स्थितम्‌॥ नेइप्रथयतेकिंचिन्नचकिंचिद्विनऱयति ॥ २६॥ चिदाकाशश्विदाकाशेहदि 
चिक्त्वाजगद्धमम्‌ ॥ अशद्धवदिवाझुद्धेचुदंडद्देप्रपरयति ॥ २७॥ स्वमेवाभासतेतस्यरूपंस्पंदडवा 
निले ॥ सर्गशब्दार्थकलनानेहकाश्वनसंतिनः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--साकार बीज रहतेदी कार्य्यं कारण दृष्टि प्रवृत्त होती हैं, निराकार ( जगद्‌ ) का बीज कैसा और 
जन्य जनक क्रम कैसा ॥ २५ ॥ इसलिये जो परमतत्व ब्रह्म दै वही मायासे जगत्रूपसे स्थित है, न तो इस ब्रह्म- 
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स्वरूपमें उत्पन्न दो और न नष्ट दो ॥ २६॥ चिदाकाशमें चिदाकाशही स्थित हे, चित्तमें चित॒की स्फुरणसे यह 
जगतका भ्रम है, अशुद्ध चित्तमें अशुद्ध, और शुद्ध चित्तमे शुद्ध ब्रह्मरूपही देखतांहे || २७॥ वासं स्पंदके तुल्य 
चिदाकाशदी जगत्रूपसे भासता दे, हमलोगोंके सिद्धान्तमे सृष्टि शब्दार्थकी कल्पना नहीं डे || २८॥ 

यथाझन्यत्वमाकाशेद्रवत्वंचयथाजल्े ॥ अन्यतात्ममयीशुद्धासर्गतेयंतथात्मने ॥ २९॥ भारूपमिद 

माशांतंजगद्वह्षैवनस्ततम्‌ ॥ अनादिनिधनंसत्यंनोदेतिनचश्ाम्याते ॥ ३० ॥ देशादेशांतरप्राप्तीक्षणा 

न्मध्येविदोवपुः ॥ यत्तजगदितीवेदंव्योमात्मनिव्यवस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ यथास्पंदोनिलेतोयेद्रवत्वंव्योश्नि 

झून्यता ॥ तथाजगदिदंभातमनन्याशछेषमात्मनि ॥ ३२॥ संविन्नभोननुजगन्नभइ त्यनर्कमात्मन्यव 

स्थितमनस्तमयोदयंक्त ॥ ततत्वंगभूतमखिळंत दनन्यदेवद्येनिरस्तकलनेंबरमात्रमास्व ॥ ३३ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वीणप्रकरणे उत्तराधे 
अंदैतेक्यप्रतिपादनं नाम चदुष्पंचाञात्तमः सर्गः ॥ ५९॥ 
अर्थ--जैसे आकाझमें शून्यता ओर जलम दवता दै, ऐसेही परमात्मामें विवत्तमयी जगतुकी शुद्ध भिन्नता है 
॥ २९ ॥ हमारे सिद्धान्तमे यह जगत्‌ सर्वथा शांत, व्यापक, ओर आदि अंत शुन्य ब्रह्मदी हे, न यद उद्य हो ओर 
न नष्ट हो ॥ ३० ॥ एक क्षणमें शाखादि देशसे चन्द्र आदि देशम वृत्तिकी प्राप्तिमे दोनों देशके मध्यमे निर्विषय जो 
शुद्ध चेतनका स्वरूप हे उसी खूपसे यह जगत्‌ चिदाकारमे स्थित दे ॥ ३१ ॥ जैसे वासुमे स्पंद जले द्रवत्त, ओर 
आकाशम शून्यताहै ऐसेही असंगर्पसे परमात्मामे यह जगत्‌ स्थितढे ॥ ३२ ॥ हे रामजी ! परमात्मामे स्थित यह 
जगत्‌ शुद्ध चिदाकाश रूपही देश भूताकाश मात्रनही होसकता, क्योंकि सूर्य्य तथा सूर्य्यके उदय अस्तसे रहित 
आकाश कहां प्रसिद्ध दै, सबका सारभूत जो परमात्मा हे उसीका अंगभूत यह सब दृश्य हे, इसलिये तुमभी 
सम्पूर्ण दृश्य कल्पनासे रहित होके शुद चिद्ाकाझमात्रसे स्थित रदो | ३३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणम्रकरणे उत्तरार्थे 
अदवैतैक्यप्रतिपादन नाम चतुष्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 
आपन 


पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


अन्यकी भावनासे अन्यरूप, और निजस्वरूपकी भावनासे शुद्ध निजरूप इस जगतको चित्‌ देखती दै यह 
विषय इस ६६ के सर्गमें वर्णित है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ भावाभावग्रहोत्सर्गस्थूलसूक्ष्मचराचराः ॥ आदावेवहिनोत्पन्नाः सर्गादौकारणं 
विना ॥१॥ नत्वमूत्तोहिचि द्वाठुःकारणंभवितुंक्रचित्‌ ॥ स्वात्माशक्तः समूर्तानांबीजसुर्वीरुहामिव ॥२॥ 
स्वभावमेवसततंः द्बाला नम्‌ ॥ आत्मन्येवहिचिद्वादःसरवोनुभववानस्थितः ॥ ३॥ आ. 
स्वादयतियं त्मकः ॥ लब्धःसर्गःप्रलापेनक्षीबःक्षम्धतयायथा ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! सृष्टिकी आदिमेंदी कारणके बिना, उत्पत्ति नाश, ग्रहण, त्याग, सूक्ष्म 
स्थूळ, तथा स्थावरजंगम यथाय्रेम उत्पन्नही नहीं इये ॥ १ ॥ मूर्विरहित चेतन किसी साकारको कारण बीज नहीं 


होसकता, क्योंकि वृक्षोंके बीजके सदरा साकारपदार्थंही अन्यका बीज इोसकतांदे ॥ २॥ इसीसे तत्वज्ञानी सदा 
जगतको आत्मस्वभावरूप भावना करतेइुये निजआत्मामें स्थित रइतांदे ॥ ३॥ आकाशस्तरूप चेतन जैसे भावना 
करता है वैसेही निजरूपमेंही इस जगत्‌ सृष्टिको ऐसे पाता हे जैसे मद्यकी भावनासे आत्मामें विक्षिप्तता ॥ ४ ॥ 
यदासर्वमनुत्पन्ननास्त्येवापिचदृ्यते ॥ तदान्रह्मेवविद्वीदंसमंशांतमसत्समम्‌॥ ५ ॥ चित्न भश्च्वित्र 
द्रव: ॥ चित्त्वात्कचतियत्तेनतदेवेदंजगत्‌रतम्‌ ॥ ६॥ स्वप्नेतदेवजगदित्युदेति 
विमळायथा ॥ काचकस्येवकचतितथेत्यंसादिसर्गखे ॥७॥ चित्काचकस्यक चनंयथास्वप्रेजगद्भवेत्‌ ॥ 
तथेवजाग्रदविधंतत्समात्रमिदंस्थितम्‌॥ ८ ॥ 
अरध--जब यह सब दृश्य भावनामय हे ओर उत्पन्न नहीं हुआ तब इस मिथ्या जगतको शांत ब्रह्मरूपदी 
जानो ॥ ५ ॥ जळमे जळकी द्रवताके समान चिदाकाशमें चिदाकाझदी स्थितहै और चितकी स्फुरणामात्रसे जो 
यह जगत्‌ स्फुरित दोरदांदे इससे चेतनने जगत्‌ किया यह श्रुतियोंका कथन है ॥ ६ ॥ स्वप्रमें जैसे विमळ साष्टे 
उदय दोती हे वा काच दूषित नेत्रसे आकाझामें जैसे केशआदि भासते दें ऐसेही अमसे यह विचित्र साकार जगत्‌ 





७५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्डम । (४८९) 


चिदाकाशमें भासताहे ॥७॥ जैसे स्तप्रमे चिटरूप काचकी स्फुरणाही जगत्रूप दोजाती है ऐसेही यद्द जाग्रत 
जगदभी चिदाकाशमात्रदी है ॥ ८ ॥ 
आदिसमेंदिचित्स्वप्रोजाय्रदित्यभिराब्द्यते ॥ अद्यरत्रौचितेःस्वप्रःस्वप्रइत्यपिराब्द्यते ॥ ९॥ पूर्वप्रत्र 
त्तासरितांरूढाद्यापियथास्थिता ॥ तरंगळेखादष्टीनांपदार्थग्चनातथा ॥ १० ॥ यथावारितरंगश्रीःसरि 
तांरचनामिता ॥ तथाचिद्योन्निचिद्वीजसत्तांतःस्वष्टितामिता ॥ ११ ॥ सृतस्यात्यंतनाइाश्ेत्तन्निद्रासु 
खमेवतत्‌॥ भूयश्वोदेतिसंसारस्तत्सुखंनयमेवतत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--सृष्टिकी आदिमें दिरण्यगर्भरूष स्मष्टे चितके स्वप्रको जाग्रत कहते हैं, और आज रात्रिमें जो 
व्यष्टि चितका स्वप्न है उसको स्वप्र कहते हें ॥ ५ ॥ नदियोके तरंगोकी रेखाकेतुल्य सृष्टिके आदि काठमें पदारथौके 
रचनाको जों मर्य्यांदा है वदी अबभी दढ दोरी ढे ॥ १० ॥ जैसे नवियोंमें जळके तरंगोंकी रचन जळ सत्ता 
भिन्न नही है ऐसेही, चिदाक में विवर्वरूप जगत्‌ सृष्टिकी सत्ता चिदाकाझसे भिन्न नही है ॥ ११ ॥ और मृत 
पुरुषका अत्यंत अभाव मानो तो वह निद्राका सुसही हुआ, और य मृत्युके वा निद्राके पश्चात्‌ पुनः संसारका 
उद्य होतांदै ॥ १२ ॥ 
कुकर्मभ्यस्तुचेद्वीतिःसासमेहपरच्रच ॥ तस्मादेतेसमसुखेसर्वेषांसृतिजन्मनी ॥ १३॥ मरणंजीवितं 
वास्तुसहजेवासनेतयोः ॥ इतिविश्रांतचित्तोयःसोंतःशीतलडच्यते ॥ १४ ॥ सर्वसंवित्तिविगमे 
संविद्रोइतियाहशी ॥ भूयतेतन्मयेनैवतेनामौखुक्तउच्यते ॥ १५ ॥ अत्यंताभावसं वित्त्यासर्वदृश्य 
स्यवेदनम्‌ ॥ उदेत्यपास्तसंवेद्यंसतिवासतिसर्गके ॥ १६॥ 
अर्थ -यदि कुकमोसे दुःखका भय मानो तो वढ इस जीवन तथा मृत्युके अनंतर नरकादिमें समानरूपही 
*, इसलिये सबको जीवन मरण समान सुखदायकहें | १३ ॥ जीवन हों वा मरण हो इसप्रकार जिसकी वासना 
दोनोंके विषय स्वाभाविक ब्रह्मस्वरूप होगई है, वह विश्रांत चित्तयोगी अंतः शीतळ कहाता हे ॥ १४ ॥ सबप्रकारकी 
वृत्तियोंके नष्ट होनेसे सब दृश्य बधनोंसे मुक्त चिन्मय यद योगी होजाताहै इसलिये मुक्त कहलाताहै | १५ ॥ 
आत्मज्ञानसे सब दृश्यका सर्वथा बाघ होनेसे सृष्टि रदद वा न रदे परन्तु योगीको सब दृश्यके अनुभवसे रहित शुद्ध 
निर्विषय चित॒का अनुभव उदय होताहै ॥ १६ ॥ 
यन्नचेत्यंनचिदूपंयच्चितेरप्यचेतितम्‌ ॥ तड्वैक्यंगतास्तज्ज्ञा:शांताव्यवह्॒तौस्थिता: ॥ १५ ॥ चित्का 
चकाचकच्यंयजगन्नाम्नातदुच्यते ॥ अत्यच्छेपरमाकाशेबंधमोक्षद्दशःकुतः ॥ १८॥ चित्रभःस्पंदमा 
आत्मसंकल्पात्मतयाजगत्‌॥ सडूतमयमेवेदंनएथ्व्यादिमयकचित ॥ १९ ॥ नेहदेशोनकालोस्तिन 
द्रव्यंनक्रियानखम्‌ ॥ सदिवाखिलमुच्छूनंवाप्यनुच्छूनमप्यसत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--जों न विषयरूपदै, विषयके अभावसे न चित्‌ वृत्तिरपदे और जो चित्‌ वृत्तिसिभी चेतित नहीं होता, 
उस शुद्ध चिदमें एकरूपताको प्राप्त तथा संसारके व्यवहारसे शून्य योगी निजआत्मामें स्थित रहते हें ॥ १७ ॥ 
अति निर्मळ चिदाकाशमें चिवरूषी काचका निरंतर स्फुरण है उसीको जगत्‌ नामसे कहते हें तो बंधमोक्षकी कहां 
रही ॥ १८ ॥ चिदाकाझका स्फुरणमात्र संकल्परूप यड जगत्‌ दै, इसलिये चिन्मयहै न कि प्रिवी आदिरूप ॥ १९ ॥ 
इसमें न देश न काळ न क्रिया और न द्रव्य हे, यहु जगत्‌ प्रतिभासमात्रसे वृष्टिको प्राप्त हो वा न हो, परंतु अपने 


रूपसे असत्‌ हैं ॥ २० ॥ 

भातिकेवलमेवेत्यंपरमार्थघनंघनम्‌ ॥ यत्नदान्यंनवाून्यमत्यच्छंगगनादपि ॥ २१ ॥ साकारमप्यना 
कारमसदेवाति भास्वरम्‌ ॥ अतिशदेकचि स्मात्रस्फारंस्टप्रपरेयथा ॥ २२॥ निर्वाणमेवमिदमातत 

मित्यमंतश्र्वद्दयोत्रमाविलमनाविलरूपमेव ॥ नानेवनकचिदपिग्रसतंननानाझान्यत्वमंबरइवांडुनिषौ 

द्रवत्वम्‌ ॥ २३॥ 

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोषायेषु निर्वीणप्रकरणे उत्तराघें 
जगतःपरमार्थमयत्ववर्णनं नाम पंचपंचाशत्तम:सर्ग: ॥ ५५ ॥ 
अर्धे--इसप्रकार इस जगतरूपसे परमार्थ पन आत्माही प्रकाशित डो रहादै यह आत्मा आकाझसेभी सूक्ष्म 

न झुन्य है ओर न अशून्यहे ॥ २१ ॥ साकार होतेभी निराकार, आति प्रकाशरूपभी, असत्केतुल्य भासमान, अति 


६२ 
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शद्ध चिन्मात्र, और स्वप्न नगरकेतुल्य अति विझालरूप यद है॥ २२ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चिदाकाशका क- 
छृषित यद जगत्रूप यथार्थमें शुद्ध व्याप्त निवोणरूपही दै, और आकाझमें शुन्यता तथा जळमें द्रवताके समान यह 
जगत्‌ परमात्मारूपही है न कि नानारूपसे विस्ठत || २३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
जगतःपरमार्थमयत्ववणनं नाम पंचपंचाशत्तम; सर्ग; || ५५ || 
iS 


षट्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५६॥ 


सर्वत्र सबकुछ चिदरूपददी है इसप्रकार झुद्भचितके दृढ दोनेके लिये पापाण आख्यायिका इस ५६ के सर्ममें 
वर्णन कीगई हे || 
॥ श्रीवसिष्ठठवाच ॥ सर्वत्रसर्वथासर्वसर्वदाव्योप्निचिन्मये ॥ साधुसं भवतिस्वच्छझून्यत्वंखडवा 
खिळे ॥ १ ॥ यत्रचित्तत्रसर्गश्रीरव्योक्निव्योन्निवास्तिचित्‌ ॥ चिन्मयत्वात्पदार्थानांसर्वेपांनास्त्यचि 
तकचित्‌ ॥ २ ॥ पदार्थजातंशैलादियथास्वप्रेपुरादिच ॥ चिदेवेकंपरंव्योमतथाजाप्रत्पदार्थभूः ॥ ३॥ 
प्राषाणाख्यानमन्रेदंशणुरामरसायनम्‌ ॥ पूर्वमयेवयहृष्टचितरंप्रश्‍तमेवच ॥ ४॥ 
अर्थ --श्रीवसिष्ठजी बोले कि-दे रामजी ! चिदाकाशमें सदासर्वथा सर्वत्र सबकुछ ऐसे असंकोचसे होताहै 
जैसे आकाझमें झून्यत्व, परन्तु वह सर्वदा अपने स्वरूपमें स्वच्छही हे ॥ १ ॥ सब पदार्थोके चिन्मय होनेसे आकाश 
वा प्रथिवी आदिमं अचित्रूप कहीं नहीं है, और जहां चिव दे वहां सृष्टिकी शोभाभी है ॥ २ ॥ स्वप्नमे नगर, पर्वत 
तथा सब पदार्थसमृद्द जैसे चिन्मात्र हैं ऐसेही जाग्रतकेभी सम्पूर्ण पदार्थ एक चिदाकाशमात्रद्दी दें || ३ ॥ हे रामजी! 
प्रथम मुझसेही दृष्ट, अतिविचित्र, ओर अमरोगके लिये रसायनरूप इस प्रचलित पाषाण आख्यानको तुम सुनो || 9 | 
अइंविदितवेद्यत्वात्कदाचित्पूर्णमानसः ॥ त्यक्तुमिच्छुरिमंलोकव्यवहारंघनभ्रमम्‌ ॥ ५॥ ध्यनिकता 
नतामेत्यशनेर्विश्रांतयेचिरम्‌ ॥ त्य क्ताजवंजवीभावएकांतार्थोमंत्रजन्‌॥ ६ ॥ इदेचितितवानस्मिक 
स्मिश्विद्मरालये ॥ संस्थितोविविधाःपयन्‌भंगुराजागतीर्गतीः ॥ ७॥ विरखाखल्वियंळोकस्थितिरा 
पातसुंदरी ॥ नजातसुखदामन्येकस्यचित्केनचितक्कचित्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--पूर्वकालमें किसीसमय में वेद्यवस्तुके जाननेसे पूणीचित्त दोके व्यवहारसे पूणे इस ळोकके त्याग- 
नेकी इच्छासे ॥ ५ ॥ चिरकाळतक विश्रामके अर्थ धीरे २ ध्यानमें तत्पर डोकें चंचलताके त्यागपूर्वक एकान्तके अ- 
भिढाषी शांतिको प्राप्त होते हुये ॥ ६ ॥ देवळोकमें स्थित होकें संसारकी नश्वर अनेक दशाओंको देखते हुये मैंने यह 
बक्ष्यमाण वार्ताको चिंतन किया | ७॥ कि बिना विचारे रमणीय यद्द संसारकी स्थिति सर्वथा नीरस दै, और 
कमी किसीको किसी उपायसे किसी कालमेंभी सुखदायक नहीं है ॥ ८ | 
उद्देगंजनयत्यंतस्तीत्रसंवेगखेदतः ॥ इमाहइ्यहशोद्रट्टरिष्टानिएफलप्रदाः ॥ ९॥ किमिदंदृयतोकेंवा 
रेक्षतेकोहमेववा ॥ सर्वशांतमजंव्योमचिन्मात्रात्मनिरिंगकम्‌ ॥ १०॥ तस्मात्समस्तसिदधेंद्रदेवदै 
त्यादिइर्गमम्‌॥ सप्रदेशमितोगत्वासंगोप्यात्मानमात्मना ॥ ११॥ अद्य:सर्वभूतानांनिर्विकल्पस 
माधिगः ॥ समेस्वच्छेपदेशांतेआसेविगतवेदनम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--इष्ट अनिष्ट फलोंको देनेवाळी ये दश्यकी ाष्टि जीवको अत्यन्त उद्गेग (दुःख ) ही सदा उत्पन्न 
करती हें ॥ ९ ॥ जब विवेकसे यह विचारा जाय कि यह क्या है, और इसका द्रष्टा में कोन हूं तब सब शांत, अज 
तथा निराकार चिन्मात्रदी भासतांहे ॥ १० ॥ इस इत इस विक्षेपकी शांतिके लिये, सब सिद्ध, देव तथा दैत्य 
आदिसे दुर्गम किसी उत्तम स्थानमें यहांसे जाके और अपने गुप्त करके ॥ ११ ॥ सब जीवोसे अदृश्य होके निर्विकल्प 
समाधिमें तत्पर आति निमेळ तथा शांत पदमे सब प्रकारकी वृत्तियोंको त्यागकर स्थित रहूं ॥ १२॥ 
तस्मात्कोनुदेशःस्यादत्यंतंशन्यतांगतः ॥ यत्रैतानानुभयंतेप॑चबाह्यार्थवेदनाः ॥ १३ ॥ शब्दकानन 
वार्यब्दभतौधाभिसमाकु*: ॥ क्षोभयंत्यथसंक्षुन्यास्तस्मान्मेगिरयोग्यः ॥ १४ ॥ नानाविधानगेंद्रा 
णामंतरावलिताजनै: ॥ देशा विषमयाएवनिःरेषाविषयाडिभिः ॥ १५॥ जनेर्मलचरैन्याप्ताःसागरानी 
रकुक्षयः ॥ विविधारंभसंश्चव्यैर्नग राणीवनागरैः ॥ १६॥ 
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अर्थ--इसल्यि ऐसा शुन्य स्थान कोनंहे जहांपर कि बाह्म,अर्थ,शब्द,स्पर्श,रूप आदि पंच विषयोका अनुभव 
न हो.॥ १३ ॥ विक्षेपके हेतुभूत शब्द कारक बन, जळ, मेघ तथा अनेक प्राणियोंसे व्याप्त, और स्वयं संभुन्ध पवेत 
तो मुझे श्रुके तुल्य भुन्ध करते हैं ॥ १४॥ ओर नानाग्रकारके पर्वतोंके सब मध्यदेश तो किरात आदि मनुष्योसे 
आच्छादित होनेके कारण विषयरूपी सरपौसे वेष्टित मेरेलिये विष पूर्ण हें ॥ १५ ॥ और समुद्रोंके तट तथा आभ्यः 
न्तरके स्थान तो नानाकार्य्यीमे व्यग्र जलचारी जीवोंसे ऐसे पूर्ण दै जैसे नगरनिवासियोसे नगर ॥ १६ ॥ 
तटान्यद्यंबुराशीनांलोकपाळपुराणिच ॥ भूताकुलानिशंगाणिपातालकुहराणिच ॥ १७॥ गायंत्याने 
लभांकारेनृत्यंतिलतिका:करेः ॥ पुष्पेहेसंत्यगेंदाणांगुहागहनकोटरा; ॥ १८ ॥ मोनिमीनसुनिस्पर्रकं 
पिनाळचलांडुजाः ॥ सरस्योविरसाएववायीवत्तेविराविताः ॥ १९॥ पवनस्पशेसंक्षुन्धतणपांसुपता 
किनी ॥ रटत्यनिलभांकॉरेनिझरोव्यप्यसंयता ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर समुद्र तथा पर्वतोके समीपके स्थान, लोकपालोंके नगर, पर्वतोके शिखर और पातालकी कंदरा 
ये सब प्राणियोंसे पूर्ण हें ॥ १७ ॥ ओर परवतेन्द्रोंकी समोसे भयंकर गुदा पवनके भांकार झन्दोंसे गाती हैं, छताओंके 
समूहोंसे नृत्य करती हें, और पुष्पोंके समूहोंसे हंसती हें ॥ १८ ॥ ओर दक्षिणदेशकी वापी भी मत्स्य, स्नानकें अभि- 
लाषी मुनि समूह तथा चंचल कमलोंसे पूर्ण हे, और जलके आवतीसे शब्द सहित दें, इस हेतु वे भी मेरेलिये नीरस 
हैं॥ १९ ॥ और झरनाओंसे पूण एथिवी भी पवनोके स्पर्शसे क्षुभित ठण तथा धूलिरूप पताकाओंसे पूर्ण होनेसे 
बायुके भांकारशब्दों से रटती है, इसलिये वह भी समाधिके विज्नोंसे पूर्ण है || २० ॥ 
तस्मादाकादमाझान्यंक सिमश्चिहूरकोणके ॥ अत्रतिष्ठाम्यवष्टभ्ययोगयुक्तिमनिदिताम्‌॥ २१ ॥ कस्मि 
श्विदेककोणेत्ररृत्वाकल्पनयाकुटीम्‌ ॥ वजोदरहृढंतस्यामंत स्तिष्ठाम्यवासनम्‌॥ २२॥ इतिसंचित्य 
यातोहमाकाशमसिनिर्मलम्‌ ॥ यावत्तदपिपइयामिसकलंविततांतरम्‌ ॥ २३ ॥ क्तचिद्धमत्सिद्धगणंक्त 
चिइद्रर्जदंडुदम्‌॥ क्चिदिद्याधराधारंयक्षोत्क्षिप्क्षयंकचित्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इसलिये सर्वथा शून्य आकाशके किसी कोनेमें सुन्दर योग युक्तिका आश्रय लेके समाधिकेलिये में 
स्थित होऊं ॥ २१ ॥ इस आकाशके किली कोनेमें कल्पनासे कुटी बनाके वजके तुल्य हढ चित्त डोके और सर्वथा 
वासनाको त्यागकर समाधिमें परायण होजाऊं ॥ २२ ॥ इस विचार करके तलवारकी धारके समान निर्मळ आकाइमें 
जब में गया तब क्या देखताइ कि समाधिके अनेक विज्नोंसे इसका अन्तराछ व्याप्तहै ॥ २३॥ उस भाकाशमें कहा 
तो सिद्धं गण श्रमण करते दें, कहीं मेध गजते दें, कदी विद्याधर नृत्य करते दें, ओर कहीं यक्षसमूइ निवास 
कर रहे हैं ॥ २४ ॥ 
कचिद्रमत्पुरवरंप्रारब्धसमरंक्रचित्‌॥ करचिद्र्वजलधरंकचिददद्रत्तयोगिनि ॥ २५॥ क्कचिद्दैत्यपुरोह्ी 
नसगंधर्वपुरंक्रचित्‌ ॥ क्रचिद्धमद्रृहगणंतारकाकुलितंकचित्‌॥ २६॥ कचित्खेखगसंघष्टकचितकुदध 
महानिलम्‌ ॥ क्चिदृत्पातवलितंक्चिन्मंडलमंडितम्‌ ॥ २७॥ कचिदपूर्व भूतौघंनाग रावलितक्चित॥ 
कचिदर्करथाक्रांतकचिदन्यरथोडुरम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--कहीं गंधर्वनगरोसे पूर्ण, कहीं युद्धके आरंभसे पूर्ण, कहीं वष्टिसदित मेघोसे पूर्ण, और कहीं उन्माद- 
युक्त योगिनियोंसे पूर्ण वह आकाश है || २५ ॥ कही समीप वर्ती दैत्योंके नगरोंसे गंधर्वनगरसहित देवताओंके नगर 
उडते हैं, कहीं ग्रहों का मंडळ भ्रमण करतादै, और कहीं तारागणोंत्ते वह आकाश व्याप्त है ॥ २६ ॥ कहीं आकाश 
चारी पक्षियोंके शब्दोंसे पूर्ण, कहीं अति प्रचंड पवनसे पूर्ण, कहीं उत्पातोंसे व्याप्त, और कही मेघमंडलोंसे मंडित 
वह आकाश हे ॥ २७ ॥ कहीं विचित्र पिशाच आदि प्राणियोंके समूह्दोंसे पूणे, कहीं नगरोंके समूहसे आच्छादित, 
कहीं सूर्य्येके रथसे आक्रांत, और कही चंद्र आदिके रथोंसे पूर्ण वह आकाश दै ॥ २८ ॥ 
कचिदादित्यदाहांतंशशिश्े त्यान्वितकचित.॥ कचित्क्षद्रजनासह्यकचिदर्योष्ण्यदर्गमम्‌ ॥ २९॥ क्र 
चिडडत्तालवेतालंगरुडोड्रामरंकचित्‌॥ कचित्सप्रलयांभोदंकाचि त्सप्रलयानिलम्‌ Bs ३०॥ ततो 
गणांस्त्यक्त्वादूराइूरतरंगतः ॥ प्राप्वानहमेकांतंञ्ून्यमत्यंतविस्व्रतम्‌॥ ३१ ॥ अत्यंतमंदपवनं 
प्यप्राप्यभूतकम्‌ ॥ मंगलोत्पातरहितमगम्यावेद्धिसं सटतेः ॥ ३२॥ 
अर्थ--कही द्वादशसूय्याके प्रचंड दाहसंयुक्त, कहीं चनद्रमाकी शीतळतासे पूर्ण, कही मूत्रेतादि नीचज- 
नोंसे भयंकर, और कही अम्निकी उष्णतासे अति दुर्गम वह आकारा हे ॥ २९ ॥ कहीं वेताळॉके गणसे शोभित, कहीं 
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गरुडसे शोभित तंथा कहीं प्रलयके मेघ तथा कहीं प्रये प्रचंड पवनसे पूर्ण वह आकाश पूर्ण है || ३० || इसके 
पश्चात्‌ प्राणियोके समूहोंकों त्यागकर में अति दूर विशाळ तथा एकांत शुन्य देशमें प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥ उस 
देशमें पवन अति मंद है, और स्वप्रमें भी प्राणी नहीं प्राप्त थे, हे रामजी! उस देशको तुम मंगळ तथा अभ उत्पातसे 
भी शून्य, संसारसे अप्राप्य जानो ॥ ३२ ॥ 
कल्पितांथमयातत्रकुटीप्रकटकोटरा ॥ नीरंधकुव्यनिविडापत्मकुड्मलसुंदरी ॥ ३३ ॥ घुणक्षण्णांगपूर्णे 
इबिबोदरमनोहरा ॥ कहारकुंदमंदारपुष्पश्रीकोशाशोभिता ॥३४॥ समस्तभूतागम्यत्वंतत्रसंकल्प्यचे 
तसा ॥ अगम्येसर्वभूतानामहमासंतदाततः ॥ ३५॥ बद्धपद्मासनःशांतमनाःपरममौनवान्‌॥ संव 
त्सरशतांतेननिर्णायोत्यानमात्मनः ॥ ३६॥ 
अर्थ--उस स्थानमें अपने सत्यसंकल्प नीरंध्र तथा कमलके दलके सश सुंदर कुटी मैंने रचा ॥ ३३ ॥ घु- 
णोंसे छिट्रयक्त चंद्रबिम्बके समान मनोइर तथा कमल, कुंद तथा मंदार आदि पुष्पोंके कोशके तुल्य शोभित कुटी 
मैंने रची ॥ ३४ ॥ अपने चित्तसे संपूर्ण प्राणियोंकी अगम्यताका संकल्प करके, सब भूतोसे अगम्य समाधिमे में स- 
माहित हुआ ॥ ३५ ॥ शतसंवत्सरोंके अंतमें समाधिके उत्थानका संकल्प करके पद्मासनमे स्थित शांत चित्त और 
मौन द्वोके समाधिमें स्थित हुआ ॥ ३६ ॥ 
निर्विकल्पसमाधिस्थोनिद्रासुद्रामिवागतः ॥ समःसौम्यनभ :स्वस्थःस मुत्कीणेइवांबरात्‌ ॥ ३७॥ चि 
रंयदनुसंधत्तेचेतःपइयतिततक्षणात्‌ ॥ चिरेणचाशापवनव्यक्तिवद्विततंयदा ॥ ३८॥ तदावर्षशतेना 
बोधबीजंग्वतांतरम्‌ ॥ आसीन्मेदृदयक्षेत्रेकालमेकंविकासतः ॥ ३९॥ संप्रबुद्धोभवन्मेथजीवःसंबुद्ध 
वेदनः ॥ शिशिरक्षीण गात्रस्यमधाविवरसस्तरोः ॥ ४०॥ 
अर्थ--समदर्शी, सौम्य आकाशवत्‌ निर्मळ, आकाझमें चित्रितके सद॒, सफ़तिके सहश निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित हुआ ॥ ३७॥ चिरकाळते चित्त जिस पदार्थका घ्यन करतांहै एक क्षणमेंडी देखताहै, इसी हेतुते आशा तथा 
पबनके तुल्य विशाल बोधके बीजसद्दित व्युत्यान | ३८ ॥ जब शतवर्षके पश्चात्‌ मेरे. हृदयमें एककालमें आवि- 
भूत हुआ ॥ ३९ ॥ तब वृत्तिसहित मेरा जीव चेतन ऐसे प्रसद्ध हुआ जैसे शिक्षिरऋतुमें क्षीण शरीर वृक्षका 
रस वसंतऋतुमें ॥ ९० ॥ 
तच्छतंतत्रवर्षाणांनिमेषमिवमेगतम्‌॥ बह्योपिकालगतये भवंत्येकधियोमनाक्‌ ॥ ४१॥ विकासमाग 
तोबाह्यंगतो बुद्धी द्रियक्रमः ॥ वासंतःपुष्परूपेणमदस्येव ग्सोमम ॥ ४२॥ मांप्राण पूरितसुपागतसंवि 
दंशमभ्यागतंत्वहमितिप्रस्टतःपिशाचः ॥ इच्छांगनावि तरलित. थकुतोपिसद्यःप्रोन्नामसन्नमनवायुरि 
बोग्रव्रक्षम्‌ ॥ ४३॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने आकाशमंदिरे वसिष्ठसमाधानवर्णनं 
नाम पद्रपंचाशत्तमःसग: ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-वह शतवष मुझे एक निमिषके तुल्य बीतगया, क्योंकि एकाग्र चित्तवाळेको अनेक कालगति अल्पही 
भान होती दें ॥ 9१ ॥ इसके अनंतर बाह्य ज्ञानेन्द्रियगण क्रमसे ऐसे विकसित हुए जैसे वसंतऋतुमें पुष्परूपसे रस 
॥ ४२ ॥ इसके पश्चात प्रार्णेसि पूणे और वृत्तियोंसे युक्त मेरे निकः इच्छारूपी अंगनासे युक्त अह त्वम इत्यादि पि- 
जाच ऐसे प्राप्त हुआ, जैसे उच्च वृक्षके अग्रभागमें वृक्ष ॥ 9३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवोणप्रकरणे उत्तराधें 
पाषाणोपाख्याने आकाझमंदिरे वसिष्ठसमाधानवर्णनं नाम षट्पंचाशत्तमः सर्ग; ॥ ५६ ॥ 


PS 


सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७॥ 


ज्ञानी तथा अज्ञानीके अइँकारके विशेष ज्ञानके लिये ज्ञानसे बाधित दृश्यकी चिम्मात्रता इस ५७ के सरमे 
वर्णन कीगई हे ॥ 


॥ श्रीरामउवाच ॥ त्वामप्यदितनिर्वाणमहंकारपिशाचकः ॥ बाधतेकिमितित्रूहिमुनेसंदेहद्यांतये ॥ 
॥ १ ॥ श्रीव्रसिष्ठउवाच ॥ अदं भावंविनादेइस्थितिस्तज्ज्ञाज्ञयोरिद ॥ आघेथस्यनि राघानसंस्थेही 





५७ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (४९३) 


पपद्यते ॥ २॥ अयंत्वत्रविशे षस्तंशणुविश्रांतचेतसः ॥ श्रुतेनयेनाहं भावपिशाचःशांतिमेतिते ॥ ३॥ 
अहं भावपिशाचोयमन्ञानरिञ्ञनासुना ॥ अविद्यमानएवांतःकल्पितस्तेनसंस्थितः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवत्‌! निर्वाणके उद्यसदित (ज्ञानी) आपकोभी क्या अईकाररूपी 
पिशाच बाधा करतादे यह वार्ता सन्देहकी निवृत्तिके लिये मुझसे कडिये ॥ १॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हें रामजी ! 
अईकारके बिना ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंके शरीरकी स्थिति नहीं होसकती, क्योंकि निराधार आधेयपदार्थकी 
स्थिति नहीं होसकती ॥ २ ॥ परन्तु इसमें जो विशेषताहैं सो सुनो जिसके सुननेसे चित्तके विश्रान्त दोनेसे तुमारा 
अहँभाव शांत दोजायगा ॥ ३ ॥ अविद्यमानददी इस अद्दभाव पिझाचको अज्ञानरूप बाळकने अपने अन्तःकरणमं क- 
हिपत किया है इसीसे यह स्थित हे ॥ 9 ॥ 
अन्ञानमपिनास्त्येवपरक्षितंयन्नलम्यते ॥ विचारिणादीपवतास्वरूपंतमसोयथा ॥ ५ ॥ यथायथाविलो 
क्यतेतथातथाविलीयते ॥ इहाज्ञतापिशाचिकातथाविचारितासती ॥ ६॥ किलसत्यामविद्यायामञ्ञ 
तोदेतिशाश्वती ॥ बुद्धिमोहात्मिकायक्षीनिर्देहैवयथानिरि ॥ ७॥ सतिसगेत्वविद्यायाःसं भवोनान्य 
तःक्कचित्‌॥ सतिद्वितीयेशशिनिद्वितीयोबिद्यतेशशः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-ज्ञानी यदि विचारसे देखे तो अज्ञानभी ऐसे नहीं उपलब्ध होता जैसे दीपयुक्त पुरुषको अन्धकार 
॥ ५॥ जैसे २ विचार करो उसीप्रकारसे विचारित क्रमसे यह अज्ञानरूप पिशाचिका नष्ट होती जाती है ॥ ६॥ 
मुळ अविद्याकी विद्यमानतामें यह काय्यैरूप अन्ञता पिशाचिका ऐसे उदय होती हे जैसे बडके अमसे रात्रिमे वेहर- 
हित पिशाचिका ॥ ७ ॥ सृष्टिरूप अविद्याकी विद्यमानताहीमें अविद्याकी सत्ता है अन्यथा नहीं जैसे दूसरे चन्द्रमाके 
रहतेही दूसरा शशक ( खगेश ) भासताहै ॥ ८ ॥ 
सर्मस्त्ववयमजातत्वादन्नज्ञातोनविद्यते ॥ नजात:कारणाभावात्पूर्वमेवखत्रक्षवत्‌ ॥ ९॥ परमाकाश 
कोशांतरादिसगेनिरामये ॥ एथ्व्यादेरुपलंभस्यभवेकिमिवकारणम्‌॥ १० ॥ मनःपष्ठेद्रियाती तंमनः 
पह्ठेंद्रियात्मन: ॥ साकारस्यनिशकारंकथं भवतिकारणम्‌॥ ११ ॥ वीजात्कारणतः कार्यमंकुरःकिलजा 
यते ॥ नबीजमस्तियत्रास्तितत्रस्यादंकुरःकुतः ॥ १२ ॥ 
अर्भ--अज्ञानीसे कल्पित यह सृष्टि उत्पत्तिक अमावसे नहीं है, क्योंकि आकाशके वृक्ष तुल्य कारणके न 
होनेसे प्रथम यह नहीं उत्पन्न हुई ॥ ९ ॥ जब आदि सृष्टि निर्विकार चिदाकाशमय हे तब एथिवी आदिकी प्राप्त 
कैसे हो सकतीहे ॥ १० ॥ मनसाहित छ इन्द्रियोंके विषय साकार जगतका मनसहित छ इन्द्रियोसे परे परमात्मा कैसे 
कारण होसकताहै ॥ ११ ॥ बीजरूप कारणसे काय्येरूप अंकुर उत्पन्न होताहे, और जहां बीजही नहीं है वहां 
अंकुरका उदय कैसे हो ॥ १२॥ 
कारणेनविनाकार्यनचनामोपपद्यते ॥ कदाकइवखेकेनदष्टोलब्ध:स्फुटोहुम: ॥ १३॥ संकल्पेनांबरेयद्र 
दृश्यतेविटपादिकम्‌ ॥ ससंकल्पस्तथाभूतोनतत्रास्तिपदार्थता ॥ १४॥ एवंयेयंचिदाकारेसगोदाव 
नुभूयते ॥ झन्यरूपइवाकारोसर्गस्थितिरनर्गला ॥ १५ ॥ समएवचिदाकाइःकचत्यात्मनितत्तथा ॥ 
स्वभावएवसर्गाख्यश्चिचवाच्चैतन्यमीश्वरः ॥ १६॥ 
अर्थ--कारणके बिना कार्य्ये नहीं दोसकता, क्योंकि आकाशमें किसने ओर कब प्रत्यक्ष वृक्ष देखांहे ॥१३॥ 
जैसे संकल्पसे आकाझामे वृक्ष आदि देखपडते ऐसेढी संकलपमय यह जगतभी है इसमें यथार्थ पदार्थरूपता नहीं ढे 
॥ १९ ॥ सृष्टिकी आदिमे यह जो निष्कंटक ब्रह्मांडकी स्थिति अनुभूत होतीहे वहभी शून्य आकाझामें वृक्ष आविके 
समान नहीं है ॥ १५ ॥ सृष्टिकी विषमतासे रदित चेतन ईश्वरदी अपने आत्मामे सृष्टिरूपसे भासताहै ॥ १६॥ 
स्वप्नससगोत्रदृष्टांत:प्रत्य्दयोचु भूयते ॥ स्वयंसंवेदनेस्वपनेस्फुरत्यदिुराकातेः ॥ १७॥ चित्स्वभावेय 
थास्वप्रेआस्तेसर्गइवेहयः ॥ असगेसर्ववद्वातितथापूर्वमहा बरे ॥ १८॥ अवेद्मवेदनंश॒दमेकंभात्यनम 
व्ययम्‌ ॥ सगदौयदनाद्यंतंस्थितःसर्गःसएवनः ॥ १९॥ नेहसगोंस्तिनैवायंएथ्व्यादिगणगोलकः ॥ 
सर्वशांतमनालं बत्रहमवन्रह्मणिस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--प्रतिदिन जो स्वप्रकी अनुभूत साष्टि हे वही दृष्टान्त है; स्वपममे स्वयं चेतनही पर्वत तथा नगर आदि 
आकारसे स्फुरित शोतादे ॥ १७ ॥ जैसे स्वप्रमें चित॒के स्वभावमेंही साष्टे हैएसेही सृष्टिके अभावमें चिदाकाशमें 
यह जानत्‌ सृष्टि भासती हे ॥ १८॥ सृष्टिके पूवे विषयज्ञानसे रहित, झड, एक, अज, अनादि और अनन्त 
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जो परमात्मा है वही इमारी सृष्टिरूपसे स्थित हे ॥ १९ ॥ इस परमात्मामें न सृष्टि हे; और न प्रथिवी आदि छोक 
हैं, किन्तु सब शांत निरालम्ब ब्रह्मही ब्रह्ममें स्थित है ॥ २०॥ 
सर्वेराक्तयात्मतद्रह्मयथाकचतियादृशम्‌॥ रूपमत्यजदेवाच्छंतथाभवतितादृशम्‌ ॥ २१॥ यथास्वम्न 
पुरंजंतोश्र्विन्मात्रप्रविजूंभितम्‌ ॥ तथैवसर्ग:सर्गादौद्युद्धचिन्मात्रजुं मितम्‌॥ २२॥ स्वच्छेचित्परमा 
कारेचिदाकाशोयआस्थितः ॥ स्वभावएवसगाखावितितेनेवभावितः ॥ २३॥ भाव्यभावकभावादि 
भूमीनांभावनंभ्रशाम्‌ ॥ सर्वेचिन्नभएवाच्छमात्मनात्मनिसंस्थितम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--अपनी सर्वशक्तिसे ब्रह्म जैसे सृष्टिरूपसे स्फृरित होतादे, वैसेही वद अपने शद्धरूपको न त्यागते हुये 
सृष्टिरूपसे स्फुरताहे ॥ २१ ॥ जैसे स्वप्रका नगर जीवके लिये चिन्मात्रका विळासंदै ऐसेही सृष्टिकी आदिम यह 
जगत्‌की रचना चिन्मात्रका विळासददी दे ॥ २२॥ जैसे निर्मळ आकाझमें नीलवर्ण आदिकी विचित्रता भासती दै 
ऐसेददी शुद्ध चिदाकाशमें उसका स्वभावही चितकी भावनासे सृष्टिरूपसे स्फुरित होताहे ॥ २३॥ भाव्य, भावक 
भोर भावना इनकी निरंतर उत्पत्ति यह सब चिदाकाझही अपने आत्मामें स्थित होके रचताहै || २० ॥ 
एवंस्थितेकृतःसर्गःकुतोविद्याक्रचाज्ञता ॥ त्रह्मशांतंघनंसर्वकाइंकारादय:स्थिताः ॥ २५ ॥ अहंभाव 
स्यसंशांतिरेषासौकथितातव ॥ अहंभावःपरिज्ञातःपिशाचइवशाम्यति ॥ २६॥ मयात्वेबमहंभावः 
परिज्ञातोयदाखिलः ॥ तदामेविद्यमानोपिनिष्फलःशरदभ्रवत्‌ ॥ २७॥ चित्राभ्रिदाहोविज्ञातोयथादा 
होषुनिष्फलः ॥ तथाहंभावसर्गा दिज्ञातंनिष्फलतामियात्‌॥ २८॥ 
अथे--ऐसा स्थित होनेपर कहां सृष्टि, कहां अविद्या कहां अज्ञता ? और कहां अहंकार आदि हैं ? सब शांत 
चिदृघन ब्रह्मही हे || २५ ॥ इसम्रकार भरहंकारकी शांति मैंने तुमसे कही, यह अहंकार ज्ञात होनेसे पिशाचके सरश 
शांत होजाताद || २६ ॥ इसप्रकार अहंभाव रूप पिशाचको जब मे पूर्णरीतिसे जानताइँ तब वह विद्यमान भी मेरेल्यि 
शरत्कालके मेचके तुल्य निष्फळ होताहै || २७ ॥ चित्रके भभ्निकी दाइक्रिया जैसे निष्फल्हे ऐसेही सृष्टिकी आदिमे 
ज्ञात अहंभावभी निष्फळताको प्राप्त होताढे ॥ २८ || 
इतिमेहंछतेस्त्यागेशगेचसमतायदा ॥ तदाव्योज्नइवाव्योन्न:सर्गसर्गेचमेस्थितिः ॥ २९ ॥ अहंभावस्य 
नैवाइनाइंभावोममेतिच ॥ तेनविद्धिचिदाकाशमेवेदमितिनिर्धनम्‌ ॥ ३० ॥ यथाममतथान्येषामपिबो 
धवतामिह ॥ अग्नित्वमिवचित्राग्रेन स्त्ययंबोधविभ्रमः ॥ ३१ ॥ नाहमस्मिनचन्योस्ति सर्वनास्तीतिनि 
श्वये ॥ प्रकतव्यवहारस्त्वंशिलामौनमयोभव ॥ ३२॥ आकारकोशविशदाळतिरेवतिषनिरदेशवच्चिरम 
प्रन्हतसर्वभावः ॥ अद्यादितश्वक्षिलचिन्मयमेवसर्चनोहइ्यमस्तिशिवमेवमशेषमित्थम्‌ ॥ ३३॥ 
इत्यार्पें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पापाणोपाख्याने विदितवेद्याहंकारविचारो नाम सप्तपंचाशःसर्गः ॥ ५७॥ 


अर्थ--इसप्रकार समाधिकाळ तथा रागयुक्त व्यवहारकालमे जब अहंकारके त्यागे मुझे समतांहै तब सष्टिके 
अभाव तथा भाव दामे मेरी समान स्थिति ऐसे दे जैसे मेघ वायु तथा आतप आदिकी विद्यमानता तथा अविद्यमा- 
नतामें आकाशकी ॥ २९ || न तो अहंकारका में कोई हूं, और न अहंकार मेरा कुछ दै ऐसा जानके इस सम्पूर्ण जग- 
तको घन चिदाकाशदी जानो || ३० ॥ यह अहंभाव आदि भ्रम ज्ञान जैसे मेरी दृष्टिमें नहीं हें वैसेही अन्य ज्ञानि- 
योंकी दृष्टिम भी नहीं हैं, क्योंकि चित्रकी अग्निमें अम्रित्व ( दाहक्रिया ) किसी बुद्धिमाचकी दृष्टिम नहीं हें ॥३१॥ 
यथार्थमें न मैं हूँ, न अन्यहै ओर न यह सब ब्रह्मांडे, ऐसा निश्चय करके तुम भी यथाप्राप्त व्यवहार करते इये 
शिलाके तुल्य मौन होजाओ ॥ ३२ ॥ हे रामजी ! चिरकाळके सबका बाघ करके पाषाणके उद्रके सदृ बन 
और आकाशके तुल्य निर्मल तुम अपने आत्मस्वरूपमें स्थितरहो, क्योंकि इस सृष्टिकाळमें ओर इसके पूर्व सब 
शिव शांत ब्रह्मही है, यह दृश्य प्रपंच कुछ नहीं है ॥ ३३ ॥ 

इत््यापें वासिष्ठमहारामायणे वालमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाइनुवादे नि्ाणप्रकरणे उत्तराधें 
पाषाणोपाख्याने विदितवेद्याइंकाराविचारो नाम सत्तपंचाश; सर्ग; || ९७ ॥ 
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अष्टपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥ 


सृष्टिकी शोभा दृष्टिक भेदसे सर्वत्र हे भी ओर नहीं भी हे इसप्रकार पाषाण आख्यायिका तात्पय्य इस 
५८ के समैमें वर्णन किया गयाहै || 
श्रीरामउवाच ॥ अहोनविततोदाराविमलाविपुलाचला ॥ भवताभगवनभूत्यै भयोहृष्टिरदाइता ॥१॥ 
सर्वथासर्वदासर्वसर्वसर्वत्रसर्वदा ॥ सदित्येवस्थितंसत्यंसमंसमनु भूतितः ॥ २ ॥ अयमस्तिममत्र 
हानसंशयस्तंनिवारय ॥ किमिदं भगवन्नामपाषाणाख्यानसुच्यते ॥ ३॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सर्वत्रस 
वंदाखवेमस्तीतिप्रतिपादने ॥ पाषाणाख्यानदृष्टांतोमयायंतवकथ्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोळे कि-अद्दो ! हे भगवन्‌! पुनः ज्ञानैश्वर्य्यके लिये आपने यह विमळ उदार गंभीर अर्थ- 
युक्त तथा निश्चल वाणी कढी | १ ॥ हे भगवन्‌! सबदेश ओर सबकाळ, सर्वथा ओर सबकुछ सत्‌ ब्रह्मरूपदी दै 
यह जो आपने कडा, यह विचार ओर अनुभवसे भी सदा सवेत्र सवथा सब कुछ एक सत्‌ चिन्मात्रदी है ॥ २॥ 
हे भगवन्‌ ! जो मेरा संदेह है उसे निवारण कीजिये कि यह पाषाण आख्यानसे आपका क्या अभिप्राय है ॥३॥ 
श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-सर्वत्र सर्वदा सबकुछ है इत्यादि कथनमें पाषाणमें दृष्टान्त है सो में तुमसे कहताहूं॥ ४ ॥ 
नीरंप्रैकघनांगस्थपापाणस्यापिकोटरे ॥ संतिसर्गसहस्राणिकथयेतिप्रदइर्यते ॥ ५ ॥ भूताकाशेमहत्य 
स्मिन्खशन्यत्वमनुज्झति ॥ संतिसर्गस हस्राणिकथयेति प्रदृश्यते ॥ ६॥ अंतर्गुल्मांकुरादीनांप्राणिवा 
च्यंबुतेजसाम्‌॥ संतिसर्गसहस्राणिकथयेतिप्रहश्यते ॥ ७॥ श्रीरामउवाच ॥ कुब्यादीसंतिसगौंघा 
इतिचेत्कथ्यतेसुने ॥ तत्खेविभांतिसगौघाइतिर्किनप्रहश्‍यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--द्दे रामजी | सवैथा छिद्र शून्य पाषाणके उदरके सद अध्यासके अधिष्ठानरूप परब्रह्मके भीतर अ- 
नेक ब्रह्माण्ड दें यह वाती इस कथासे दर्शाते हैं ॥५॥ सब पदार्थौके अभावके अधिष्ठानभूत इस भूताकाशे भी अ- 
चिष्ठानरूप चिदाकाइमें अनंत सृष्टि हें यद्द विषय इस पाषाणआख्यानसे दर्शाते दें || ६ ॥ लता, गुल्म, अंकुर, सब 
प्राणी, आकाश, वायु, जळ और अञ्निके भीतर मी अनंत सृष्टि हैं यह विषय इस कथासे दिखळाते दें ॥ ७ ॥ श्रीरा- 
मजी बोले कि-हे मुने ! यदि कुब्य, छता आदिमं भी अनेक ब्रह्मांडोके समूह दें यह इस कथाका आशय आप कहते 
हें तब शुद्ध चिदाकाशही सब ब्रह्माडोके समूहोंका आधार है यदी क्यों नहीं कहते ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ पतत्तेवर्णितंराममुख्यमेवमयाख्निलम्‌ ॥ योयमालक्ष्यतेसर्गःसखएवखमास्थि 
तम्‌॥ ९॥ आदावेवहिनोत्पन्नमद्यापिनचविद्यते ॥ हझ्ययच्चावभाती दंतद्गहमत्रह्मणिस्थितम्‌॥ १०॥ 
नास्ति भूरणुमात्रापिसंगैनिर्विवशनया ॥ नचक्रचनविद्यंतेसरगान्रह्मलमेवते ॥ ११॥ नतेजसोणरप्य 
स्तिसंगैनिर्विवरोनयः ॥ नचक्कचनसर्गास्तेसंतित्रह्मलमेवतत्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी! तुम सत्य कद्दते हो यदी मुख्य पक्ष है जो कुछ यह सृष्टि देखपडती 
है वह सब शुद्ध चिदाकाशमेंही स्थित हे || ९ || यह दृश्य आदिमेंही न उत्पन्न हुआ और न अब है, जो कुछ यह 
भासताहे वह सब ब्रह्मरूप ब्रह्मदीमें स्थित है || १० ॥ आरोप दृष्टिसे तो एयिवीके जो छिद्ररहित देखपडताहे उसके 
प्रत्येक परमाणम सृष्टिके समूह हें, ओर अपवाद दृष्टिसे तो यह अणुमात्र भी नहीं हे और जो असंख्य एथिवीकी 
सृष्टि भासती हें वे कहीं नही हैं किंतु सब ब्रह्ममात्रदी है॥ ११ ॥ इसीम्रकार यह तेज भी आरोप दृष्टिसे सृष्टियोकि 
समूहास पूर्ण दें, और यथार्थं अणुमात्र भी नहीं है, और उसकी सब सृष्ट ब्रह्मरूपदी दें ॥ १२ ॥ 
नवायोरणुप्यस्तिसंगैरनिर्विवरोनयः ॥ नचकचनविद्यतेसर्गान्रह्मखमेवतत्‌॥ १३ ॥ खंनाणमात्रमप्य 
स्तिसर्गेनिर्विवरंनयन्‌ ॥ नचक्र चनसर्गास्तिसंतित्रह्मखमेवतत्‌ ॥ १४ ॥ नसामहाभ्रूततास्तिसगैनिर्वि 
वरानया ॥ नचकचनविद्यंतेसगांत्रह्मनतमेवतत्‌ ॥ १५ ॥ शेलानांनाणुरप्यस्तिस सगैयोननिर्धनः ॥ 
नचक्कचनविद्यंतेसगोग्रह्मलमेवतत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--ऐसेही वायु जळ भी अनेक ब्रह्मांड समूहोंसे पूणे ढे, और यथार्थमें अणुमात्र भी नहीं हें, ओर न 
कहीं वायु जलकी सृष्टि दें किंतु सब शुद्ध चिदाकाशदी हे ॥१३॥ अनेक ब्रह्मांड समूहोंसे पूर्ण यह भूताकाश तथा उ- 
सकी सृष्टि भी कुछ नहीं है, कितु बरह्ममात्रहोहे ॥ १४ ॥ अनेक सृष्टियोंके समूहोसे पूर्ण पंचमद्दाभूतता भी कुछ नहीं 





(१ ) शद्ध चिदाकाशका ज्ञान शीघ्र नहीं होता इसलिये आकाश आदि उपहित चेतनमें सष्टिका अध्यास दशीते हैँ ॥ 
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हैं, और न कहीं स्ट हें कितु सब ब्रह्ममात्रदी हे ॥ १५ ॥ अनेक सुष्टियोके समूहोंसे पूर्ण पवैतोंके समूह भी किंचि- 
न्मात्र नहीं हैं और न कही सृष्टि दें, किन्तु सब ब्रह्ममात्रही है ॥ १६॥ 
अञञह्मणोनाणुरप्यस्तिसगेर्निर्विवरोनयः ॥ नचकचनसगास्तेसंतित्रह्मवमेवतत्‌ ॥ १७॥ सर्गेषुनाणुर 
प्यस्तिनन्रह्मात्मैवयःसदा ॥ न्रह्मसगोस्तथेत्येषवाचि भेदोनवस्तुनि ॥ १८ ॥ सर्गाएवपरंत्रह्मपरंत्रह्मे 
वसर्गता ॥ मनागप्यस्तिनदैतमत्राम्यकाष्ण्ययोरिव ॥ १९ ॥ इमेस गोइ द॑तरह्मतेऽत्यंतावाच्यदृष्टयः ॥ 
विदार्यदारुरववद्धांत्यर्थपरिवार्जिताः ॥ २० ॥ 
अर्थ--अनेक ब्रह्मांडोंके रचनेवाले ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ) भी कुछ नहीं हैं, और न कदी उनकी सृष्टि हैं कितु 
सब ब्रह्ममात्रही है ॥ १७ ॥ हे रामजी ! ब्रह्मासे रचित ब्रह्मांडोमें अणुमात्रभी कुछ नहीं, स्वयं ब्रह्माजी तथा उनकी 
सृष्टियोमेंभी ब्रह्मके सिवाय अन्य कुछ नहीं है ब्रह्मा तथा उनके रचित पदार्थोमें यद जो भेद भासतांदे वह वाणी- 
मात्रका भेद है न कि वस्तुमें ॥ १८ ॥ सृष्टिही परब्रह्म है और ब्रह्मदी यह सूष्टि है इन दोनोमे किंचित्‌ भेद ऐसे 
नहीं है जैसे सूय्ये और अभिकी उष्णतामें ॥ १९ ॥ रचना क्रियासे सृष्टि, और वड्धेन क्रियासे ब्रह्म इन दोनों क्रिया- 
ओमेंभी परस्पर भेदके अभावसे आधार तथा आधेयकी अनिवेचनीयतासे ये सृष्टि तथा यह ब्रह्म अपने शब्दार्थसे 
शून्य अभेदरूपसे ऐसे भासते हें जैसे कुठार आदिसे विदीर्ण करने योग्य काष्ठमें शब्द || २० || 
डवेतमेक्यंचयत्रास्तिनमनागपितत्रते ॥ सर्गब्रह्मादिशब्दार्थाःकथंकस्येवभांतुके ॥ २१ ॥ शांतमेकमना 
दंतमिदमच्छमनामयम्‌ ॥ व्यवहारवतोप्यंगन्ञस्यमौनंशिलाघनम्‌ ॥ २२॥ निर्वाणमेवमखिलंनभए 
वददयंत्वंचाहमद्रिनिचयाश्वखुरासुराश्र्व ॥ ताहग्जगत्समवलोकययादगंगस्वप्रे$थजंतमनसिव्यवहा 
रजालम्‌ ॥ २३॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
पाषाणो पास्यानेसर्गन्रह्मत्वम्तिपादनंनामाष्टपंचाशःसर्गः ॥ ५८॥ 
अर्थ-जिस व्यवहारदामे द्वतता तथा एकताका भान होताहे वहांभी यथार्थमें शुद्ध चिन्मात्र केद्दी विवते 
होनेसे सृष्टि तथा ब्रह्मके शन्दार्थकी चिन्मात्रभी भिन्न नहीं हे क्योंकि जब सृष्टि केवल ब्रह्ममात्रही डे तब केसे ओर 
किसको सूष्टि तथा ब्रह्मे शब्दार्थ भिन्नरूपसे भासें ॥ २१ ॥ इसलिये व्यवद्दारमें प्रवृत्ती ज्ञानीको यद सम्पूर्ण 
जगत्‌ शिळाके सदृ चिद्घन, शांत, एक, अनादि अनन्त तथा निर्मल ब्रह्ममात्रदी भासतांहे ॥ २२॥ हे रामजी ! 
तुम, हम, पर्वत'आदिके समूह तथा सुर असुर आदि सम्पूर्ण दृश्य केवळ निर्वाण चिदाकाशमात्रद्दी हें इसलिये तुम 
सम्पूर्ण इस जगतुके व्यवहार समूहको ऐसे देखो जेसे जाग्रतके पश्चात जीवके मनमें स्वममें दृष्ट जगद ॥ २३ ॥ 
इत्यापें दासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्त मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे 
उत्तरार्थे पाषाणोपाख्याने सगंब्रह्मत्वप्रतिपादनं नामाष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 


एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९॥ 
समाधिके विराममें सूक्ष्म ध्वनिका श्रवण, और उसके मूलके अनुसंधानमे अनन्त जगत्‌की प्रथा यह विषय 
इस ५९ के समे वर्णन कियांदै ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ अनंतरंनभःकोशकुटीकोटरतोसुने ॥ तवध्यानात्परबु दवस्यवृत्ंवर्षरतेनकिम्‌॥ १॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततोध्यानात्पबुद्धोहंश्व॒तवांस्तत्रनिःस्वनम्‌॥ मुदुव्यक्तपदंदद्यनचवाच्या नुगो 
यतः ॥ २॥ ख्रीस्वभावादिवमरइमधुरंवानिनादिवा ॥ स्वल्पांगत्वादनिहीदिमयातद्वाक्यम्ूहितम्‌॥ ३ ॥ 
इंदिदिररुताकारंतंत्रीरणितरंजनम्‌॥ नरोदनंचपठनंबिसकोशसमस्वनम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे मुने ! आकाशमें कुटीकी कल्पना करके दिव्य सौ (१००) वर्षपर्य्येन्त समाधिके 
पश्चात्‌ जब आप जाग्रत हुये तब वया वृत्तान्त हुआ सो कहिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! जब स- 
माधिपे मै जाग्रत हुआ तब किंचिद व्यक्त पदसहित, अतिरमणीय, और वाक्यार्थ बोधनके असमर्थ सूक्ष्म शब्द 
सुना ॥ २॥ स्के कंठसे निःसरतके तुल्य कोमल, मधुर शब्दकारक तथा समीपके तुल्य उस वाक्यको मैंने अनुमान 
किया ॥ ३ ॥ अमरके शब्दके सदृश, वीणाके शब्दके समान आनन्दूजनक, और न अतिमन्द न मन्द, वह शब्द था, 
किन्तु कमलके कोशमें भ्रमरके झान्दके सरश, सुनाई पडताथा ॥ 9 || 
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तदाकर्ण्याशितत्रेदमहंचितितवानथ ॥ झाग्दिकान्वीक्षणात्पञ्यन्‌दिशोदशसविस्मयः ॥ ५ ॥ व्योश्नो 
यंसिद्धसंचारमार्गशून्यान्यनंतरम्‌ ॥ भागोयोजनलक्षाणिसमतिक्रम्यसंस्थितः ॥ ६ ॥ तदिहेदग्विध 
स्यस्यात्कुत:शब्दस्यसंभवः ॥ शाब्दिकंनचपडयामियत्नेनापिविलोकयन्‌ ॥ ७॥ अनंतमिदमाझून्यं 
पुरोमेनिर्मलंन भः ॥ इह भूतं प्रयत्नेनप्रेक्ष्यमाणनद्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उस शब्दको सुनकर ओर शब्द करनेवालेके अनुसंधान ( खोजने ) से विस्मित होके दशोविशाओंको 
देखते हुये शीघ्र मेने यह चिन्तन किया ॥ ५ ॥ के सिद्धोके संचारसे भी शून्य लाखों योजनोंको उल्लंघन करके यह आ- 
शका भाग स्थित हे | ६ ॥ सों इसप्रकार स्त्रीके शब्दके सदृश अति मधुर शब्द इस एकान्तस्थानमं केसे संभव है 
ओर दशोदिशाओंको यत्नसे देखते इये भी शब्द करनेवालेकों नहीं देखता ॥ ७ ॥ यह मेरे सन्मुख अनन्त, सर्वथा 
शून्य तथा निर्मळ आकाशी आकाश है, यहां अति प्रयन्रसे भी अन्वेषण करनेपरभी कोई प्राणी नहीं देखपडता ॥|८॥ 
यदेतिचिंतयित्वाह भूयो भूयोविलोकयन्‌ ॥ शब्देश्वरंनप्यामितदाचितितवानिदम्‌ ॥ ९॥ आकाशए 
वभूत्वाहमाकारोनैकतांगतः ॥ आकाशगुणशब्दार्थानकरोम्याकाशकोशके ॥ १० ॥ देहाकाशमिह 
स्थाप्यध्यानेनेहयथास्थितम्‌ ॥ चिदाकाशवपुव्योज्नायाम्यैक्यंवारिवांबुना ॥ ११ ॥ चितयित्वेत्यहं 
त्यकुंदेहंपप्मासनस्थित: ॥ आसंसमाधिमाधाठुंपुनरामीलितेक्षण: ॥ १२॥ 
अर्थ--जब इसप्रकार विचार करके पुनः २ देखनेपर भी, शब्द करनेवाळेको मैने नहीं देखा तब यह चिंतन 
किया ॥ ९ ॥ इसके पश्चात्‌ में चिदाकाशरूप होके और उसके साथ एकरूपताको प्राप्त होकर यह चिन्तन किया कि 
भाकाशके गुण शब्द तथा उसके अ्थौको साक्षात्कार कडं ॥ १० ॥ ध्यानसे देहाकाशको यथास्थित यहांदी स्थापन 
करके, और चिदाकाशरूप होकर अव्याकृत आकाशमें ऐसा एकताको प्राप्त होजाऊं जैसे जलकाबिदुजळ्मे ॥ ११ ॥ 
ऐसा विचार करके देह त्यागार्थ पद्मासनपर स्थित हुआ, और समाधि छगानेंकेलिये पुनः में नेत्रोंकों मुंदा ॥ १२ ॥ 
त्यकत्वाबाह्यार्थसंस्पर्शानेंद्ियानांतरानपि ॥ चित्ताकाशोहमभवंसंवित्स्पंदमयात्मकः ॥ १३ ॥ क्रमा 
त्तदपिसंत्यज्यबुद्धितत्त्पदंगतः ॥ संपन्नोइंचिदाकाशेजगजालेकदर्षणः ॥ १४ ॥ ततस्तेनस्व भावे 
नभूतव्योमैकतामहम्‌ ॥ संप्रयाता ुनेवांडुसौरमंसोरभेनवा ॥ १५॥ संपन्नोथमदाकाशंव्याप्यानंतो 
थसर्वगः ॥ अनाकारोप्यनाधारःसर्वार्थाधारतांगतः ॥ १६॥ 
अर्थ--और अनन्तर बाह्य इन्द्रियोंके शब्द आदि विषयोंको तथा आभ्यन्तरीय संकल्प, स्मरण निश्चय आदि 
विषयोंको भी त्यागकर, संवितके स्फुरणरूप चित्ताकाशरूप में होगया ॥ १३ ॥ क्रमसे उसको भी त्यागकर में बुद्धि- 
रूपताको प्राप्त हुआ और बुद्धिरूपको भी त्यागकर चिदाकाशमें जगतजाळका में दृप्पणरूप होगया ॥ १४ | 
इसके पश्चात्‌ में उस स्वमावसे आकाशरूपताको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे नदीआदिका जळ समुद्ररूपताको वा अल्प 
सुगन्ध महासुगन्धरूपताको || १५ ॥ इसके अनन्तर सबको व्याप्त होकर सर्वव्यापी में चिदाकाझरूप होगया, 
ओर आकार तथा आधार रहितभी में सब पदार्थोका आधार रूप होगया ॥ १६ ॥ 
अबंत्रैलोक्यडंदानिसंसाराणांदातानिच ॥ ततरन्रह्मांडलक्षाणिपइयाम्यगणितान्यपि ॥ १७॥ परस्परम 
दृष्टानिमिथः खान्यमलानिच ॥ नानाचारविचाराणिझन्यान्येवपरस्परम्‌ ॥ १८ ॥ स्वप्ररूपाणिसुप्त। 
नांउल्यकालंनृणामिव ॥ महारंभानुसृशनिझून्यानिचपरस्परम्‌ ॥ १९॥ जायमानानिनइयंतिवर्द्ध माना 
निभूरिशः ॥ वर्त्तमानान्यतीतानि भविष्यंतिचसर्वशः ॥ २० ॥ 
अर्थ--उस दामे प्राप्त चिदाकाइें मैंने, अनेक त्रेलोक्योंके समूह सैकडो जगत्‌ और अगणित दक्ष ब्रह्मां- 
डोंको देखा ॥ १७ ॥ वे सब ब्रह्मांड परस्परकी दृष्टिमें निर्मळ अव्याकृत आकाशमात्र, नानाप्रकारके आचार विचारसे 
पूर्ण, और परस्पर शून्य तथा अदृष्टरूप थे ॥ १८ ॥ और एककालमें सोतेहये मनृष्योंके नानाप्रकारके स्तरमके सहश, 
एककी दृष्टिमे महान्‌ आरंभोंसे युक्त और अन्यकी दृष्टिमें शून्यरूप वे सत्र ब्रह्मांड शून्य तथा अशुन्यरूप भी थे 
॥ १९ ॥ अनेक ब्रह्मांडोको उत्पन्न होते इये, अनेक नष्ट होते हुये, अनेक वृद्धिशीळ तथा अनेक वतेमान, अतीत 
ओर भविष्य ब्रह्मांडोंको भी मेंने देखा ॥२० ॥ 
अनेकचित्रजालानिमददाभित्तीनिखानिच ॥ मनसेवोग्रराज्यानिळतानिविवियैर्जनेः ॥ २१ ॥ निरावरण 
रूपाणितयैकावरणानिच ॥ पंचावरणयुक्तानिषडेकावरणानिच ॥ २२॥ दशावरणचित्राणिषोडशाव 
रणानिच ॥ चतुर्विशात्याशृतीनिषट्िंशत्खाऱतानिच ॥ २३ ॥ झून्यानि भतपूर्णानिपंच भूतमयान्यपि ॥ 
एकश्थ्व्यादिभूतानिचत॒:एथ्व्यादिकानिच ॥ २४ ॥ 


६३ 





(४९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ५९ सर्गः 


अर्थ-जैसे अनेक मनुष्य मनसे अनेक राज्य करतेहें ऐसेही अनेक चित्रजालसदित महामित्तिरूप ब्रह्मां- 
डोको तथा शून्य आकाशको मी मॅने देखा ॥ २१ || आवरणराहित, एक आवरणसहित, पंचआवरणसादित, तथा 
सप्त आवरणसहित, ब्रह्मांडोंको मेने देखा ॥ २२ ॥ पंचीकृत तथा अपंचीकृृत पंचभूतरूप दश आवरणसहित, ये 
दृश तथा तन्मात्रा, अहंकार महतत्व ओर प्रकृति आदि सांख्यमतसे षोडश आवरणसहित, सांख्यमतकेद्दी अनुसार 
चतुर्विशतित्वरूप आवरणसदित और शेवमतके अनुसार छत्तीस तत्वकूप आवरण साहित, ब्रह्मांड चित्रोंकों मंन 
देखा ॥ २३ ॥ शून्य तथा प्राणियोंसे पूर्ण, पंचभूतमय, एथिवी आदि एक २ भूतसद्दित तथा पृथिवी आदि चार- 


भत ब्रह्मांड चित्रोंको देखा ॥ २४ ॥ 
बिःएथ्व्यादीनिचान्यानिद्दिः एथ्व्यादीन्ययापिच ॥ तथासप्रमहाभूतान्येकजातिमयानिच ॥ २५ ॥ 
त्वाइशानुभवाभोगविरुद्धातिदशानिठ ॥ तवानित्यांधकाराणिसूर्यादिरहितानिच ॥ २६ ॥ तथामी 
लितसर्गाणिएकनाथाइतानिच ॥ विलक्षणप्रजेशांदाविचित्राचारवंतिच ॥ २७॥ तथानिवेदशाख्राणि 
निःशास्राणितयैवच ॥ छमिक्रमसमारंभदेवादिप्राणिमंतिच ॥ २८ ॥ 
अर्थ--पृथिवी जळ तेजसहित, पृथिवी जलसहित और पृथिवी आदि पंचभूत तथा दिशा ओर काळ सप्तभू- 
तसंयुक्त तथा एक जातिके प्राणियोंसहित अनेक ब्रह्मांडोको देखा | २५ ॥ तथा तुमारे सद मनुष्योंके अनुभवके 
विरुद्ध भोगोंकी दशायुक्त और सृय्ये चन्द्रमा आदिसे रहित नित्य अन्धकारमय ब्रह्मांडोको देखा ॥ २६ ॥ तथा 
प्रलय ओर सुपुत्तिके सदश सृष्टियुक्त सृष्टिकी आदियें हिरण्यगर्भ आदि एक २ स्वामियांसे पूर्ण ओर विलक्षण प्रजाप- 
तियोंके अंशभूत चित्रविचित्र देवताओंके आचार विचारसंयुक्त अनेक ब्रह्मांडोंकों देखा ॥ २७॥ तथा वैराग्य प्रति- 
पादक वेदान्त आदि शात्सहित ओर शास्रोसे झून्य तथा उदुम्बर ( गूलर ) के कृमियेकि सदा अनेक समारंभयुक्त 
देवता आदि अनेक प्राणियोंसे पूर्ण नानाप्रकारके ब्रह्मांडोको मैने देखा || २८ ॥ 
जात्यातपारंपर्येण संकेताचारवंतिच ॥ तथानित्यप्रकाशानिज्वलिताम्निमयानिच ॥ २९॥ तथाजलैकपू 
णानिषवनैकमयानिच ॥ स्तब्धानिपरमाकारेवडंतिचतथानिराम्‌ ॥ ३० ॥ जायमानानि पुष्यंतिपरि 
पुष्टानिचाभितः ॥ तिर्यग्गच्छंतिचान्यानिपूर्णसर्वमयान्यपि ॥ ३१ ॥ देवम्रत्रैकसर्गाणिनरमात्रमया 
निच ॥ दैत्यइंदमयान्येवकृमिनिर्विवराणिच ॥ ३२॥ 
अर्थ--और कहीं कलियुगके आरंभमें वेदशास्त्र आदिके उच्छेदसे परंपरासे संकेतित ब्राह्मण आदिके आ- 
चारोंसे संयुक्त ओर कहीं प्रज्वलित अझि आदिके प्रकाझसे पूर्ण ब्रह्मांडोंको देखा ॥ २९ ॥ कोई ब्रह्मांड केवळ 
नलसेही पूर्ण थे, कोई केवळ पवनसे, ओर कोई चिदाकाशमें निश्चल थे और कोई निरंतर चलायमान ये ॥ ३० ॥ 
कोई ब्रह्मांड उत्पन्न होरहेथे, कोई बढतेथे कोई सर्वथा चारोओरसे वृद्धको प्राप्त ये और कोई संपूर्ण भोगोंसे 
पूर्ण तिरछे चलतेये ॥ ३१ ॥ कोई ब्रह्मांड केवळ देवतामात्रसे पूर्णये, कोई मनुष्योंसे कोई देत्योंसे और 
कोई कोट पतंग आदिसे पूणे थे || ३२ ॥ 
अंतरंतस्त दंतश्चस्वकोरोष्युणुकंप्रति ॥ जातानिजायमानानिकदलीदळपीठवत्‌ ॥ ३३ ॥ परस्पश्मह 
ानिनानुभूतानिवैमिथः ॥ सैनिकस्वप्रजालानिजातानीवमहांत्यपि ॥ ३४ ॥ विविधान्यप्यनंतानिस्व 
च्छाकाशात्मकान्यलम्‌ ॥ अन्योन्यमन्यद्गत्तीनिनमिथोन्यस्थितीनिच ॥ ३५ ॥ मिथश्चान्यान्यास्रा 
णिमिथोनंतानियानिच ॥ अन्योन्यसन्निवेशानिमिथोन्योन्यानियानिच ॥ ३६॥ 
अर्थ--केलेके दळके सहश प्रत्येक परमाणुओके भीतर और पुनः उन परमाणुके भीतर भी अनेक ब्रह्मांड 
उत्पन्न हो चकेथे, होतेथे ओर दोनेवाळेथे | ३३ ॥ सेनाके योधाओंके 'स्प्रके जाळके सहश अनेक महात्रह्मांड 
परस्पर अदृष्ट ओर अननुभूत थे ॥ ३४ ॥ परस्पर पृथक्‌ २ क्रिया तथा स्थितिसाइत नानाप्रकारे अनंत ब्रह्मांड 
होनेपर भी यथार्थमें स्वच्छ चिदाकाशरूपही ये ॥ ३५ ॥ परस्पर शास्त्र ज्ञानसंयुक्त, परस्पर अनंत ब्रह्म स्वभावमें 
स्थित एक दुसरेके आकारके सदृश, तथा परस्पर सदृश ज्ञानयुक्त अनेक ब्रह्मांड चिदाकाइामें मने देखे || ३६ ॥ 
अन्योन्यंपरलोकानिमिथःखिद्पुराणिच ॥ अन्यादशमहा भूतान्यन्यादृग्दिग्गिरीणिच ॥ ३७॥ त्वा 
दृशानुभवेहानामगम्याभ्यागतानिच ॥ असमंजसरूपाणिकथ्यमानानिमाइशेः ॥ ३८ ॥ अणव 
त्सेष्यमाणानिचिदादित्यांडुमंडले ॥ परमार्थश्रियोव्योन्निरर्मिजालानिकुंडले ॥ ३९ ॥ कानिचित्ता 
नितान्येव भूत्वा भ्ूत्वाभवंत्यलम्‌ ॥ कानिचि त्ताहञञान्येवजातानिवनपर्णवत्‌ ॥ ४० ॥ 





५९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्म्‌। (४९९) 


अर्थ--परस्पर परलोकगामी, परस्पर अन्तर्धान आदि शक्तिसे सिद्ध नगरोसे संयुक्त, तथा भिन्न २ प्रकारके 
महाभूत, और भिन्न २ प्रकारके विशा तथा पर्वतोसे सहित अनेक ब्रह्मांड चित्रोंकों मैंने देखा ॥ ३७ ॥ तथा तुमारे 
सदृश मनुष्योंके अनुभव प्रयत्न और चेष्टाओंके अगम्य अति समीपं प्राप्त, और मुझसे वर्णित भी असमंजस ( झ- 
नुभवके विपरीत ) रूपवाले अनेक ब्रह्मांड मैंने देखे ॥ ३८॥ ओर चितरूपी सृय्येके किरणसमूहमें परमाणुओंके 
तुल्य प्रसिद्ध, और मोक्ष लक्ष्मीके सुवर्णके कुंडलके सदृश अव्याक्ृत आकाइभें विचित्र रेके किरणके समान 
स्थित अनेक ब्रह्मांड मेंने देखे ॥ ३९ ॥ और बनके पत्रोंके सदृश कोई २ उसी रूपसे पुनः २ उत्पन्न हो होकर नष्ट 
दोतेथे और पुनः २ उत्पन्न दोतेथे, और कोई २ उन्हीके सहश पुन; उत्पन्न दोतेथे ॥ 9० ॥ 
अन्योन्यत्वाचसदशान्यन्यानिसदान्यापे ॥ कंचित्कालंसुसदशान्यन्यान्येवचकानिचित्‌ ॥ ४१॥ 
फलानितान्यनंतानिपरमार्थमहातरोः ॥ अनन्यान्येवचान्यानितन्मयान्येववैततः ॥ ४२॥ कानिचि 
त्स्वल्पकल्पानिदीर्घक ल्पानिकानिचित्‌ ॥ अन्यान्यनियतंभूरिनियतं भ्रारिकानिचित्‌ ॥ ४३ ॥ अन्यान्य 
ज्ञातकालानियहृच्छावशतः स्वयम्‌ ॥ जायमानानिष्टष्टानिसुस्थिराणिस्थितानिच ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-एक चेतनमें अध्यक्ष होनेसे कोई २ परस्पर सदृश थे कोई अति भिन्नरूपके थे, मायाकी विचित्रतासे 
कोई तो कुछ काळतक सदृश थे ओर पुन; भिन्नहपके ब्रह्मांड ये ॥ 9१ ॥ वृक्षके फलोंके सहश चिद्रूप महावृक्षफे 
फळरूप अनन्त ब्रह्माण्ड कोई परस्पर समानरूप ये ओर कोई २ असमानरूप ये ॥ 9२ ॥ कोई २ ब्रह्मांड अल्प 
कल्प स्थायी थे, कोई दीर्घकल्प स्थायी थे, कोई २ अनियत देशकाल स्थायी भी थे और अनेक ब्रह्मांड नियत देश- 
काळ स्थायी ये ॥ 9३ ॥ सूर्य्य॑आदिके न दोनेसे कितने ब्रह्मांड कालज्ञानसे रहित ये, कितने अकस्मात्‌ उत्पन्न हो- 
तेथे, और कितने वृद्धिको प्राप्त स्थिर स्थित थे ॥ ४9 || 
तानिशुन्यत्वजालानिपरमाकाशकोशके ॥ अपरिज्ञातकालानिरूढान्यन्ञातदोषके ॥ ४५ ॥ अव्ध्यकी 
काशमेर्वादिशतैरावलितान्यलम्‌ ॥ चिच्चमत्कारसेस्वप्रजालान्याभांतिचाविलम्‌ ॥ ४६॥ अनु भूते भर 
मात्मत्वात्कारणानाम भावतः ॥ एश्व्यादीनामहेदूनामत्यंतंसंत्यसंतिच ॥ ४७ ॥ मृगतृष्णांबुभरवद्वि 
चंद्रव्योमवर्णवत्‌ ॥ संपन्नानिनसत्यानिसत्यान्यप्वनुभृतितः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--अज्ञानके दोषसे अनादिकालसे साक्षीचेतनमें अध्यस्त सब ब्रह्मांड चिदाकाशे कोशमें यथार्थे 
शून्यरूपही थे ॥ १५ ॥ असंख्य समुद्र, प्रथिवी, सर्य्य+ आकाश तथा मेरूआदि पर्वतोंसे पूर्ण अनन्त ब्रह्माण्ड चि- 
दाकाशमें रजोगुण तमोगुणकी मलिनतासे स्वप्रजाळके सदश भासते हें ॥ 9६ ॥ कारण रहित पृथिवी आदिका अ- 
नुभव श्रमरूप होनेसे ये सब जगत्‌ अधिष्ठानरूपसे तो दें ओर अपने स्वरूपसे नही हें ॥ ४७॥ अनुभवसे सत्य भा- 
समान भी सब ब्रह्मांड पुगट्ष्णाके जळ, दो चन्द्रका श्रम ओर आकाइके वर्णके तुल्य सत्य नहीं हैं ॥ ४८ ॥ 
चित्संकल्पनभस्येवभासमानानिभ्षरिशः ॥ वासनावातनुन्नानिविछटंत्यात्मचेषटितिः ॥ ४९॥ सुरास 
रादिमशकाबहशोडंबरदुमे ॥ फलानिरसपूर्णीनिघणंमानानिमारुतैः ॥ ५० ॥ अभिजातस्व भावस्यस 
गारंभकरस्यच ॥ श॒द्धचित्तत्वबालस्यसंकल्पनगराणिखे ॥ ५१ ॥ त्वमहंखइदंचेतिधियाबलदृढान्य 
लम्‌ ॥ संपन्नान्यर्कदीध्येवपंककीडनकानिच ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--वासनारूपी पवनसे प्रेरित, भासमान अनेक ब्रह्मांड चिदके संकल्पननित आकाइामें आत्माकी चेष्टासे 
इधर उधर भ्रमण कररडे दें ॥ 9९ ॥ ब्रह्महपी उदुम्बर ( गूलर ) के वृक्षम अनेक भोगोंकी विचित्रतारूप रससे 
पूर्ण, सुर, असुर तथा मनुष्यआढि मशको ( मच्छरों ) सहित अनन्त ब्रहमांडरूपी फळ वासनारूपी पवनसे इधर 
उधर लुढक रहे दे | ५० ॥ ये सब ब्रह्मांड उत्तम स्वभावयुक्त, तथा सृष्टिरूप क्रीडाकारी शुद्ध चित्तत्वरूपी बा- 
लकके संकल्प नगर दें ॥ ५१ ॥ तुम, हम, वह, यह इत्यादि संसार अज्ञानी वालककी बुद्धिसे ऐसे हढताको प्राप्त 
हुये दे जैसे सूर्य्ये प्रकाशसे गीली ब्रत्तिकाके खिळोने ॥ ५२ ॥ 
बृत्तानिरसशालिन्यानियत्यानित्यतप्यया ॥ वनान्दुग्रफलानीववसंतरसलेखया ॥ ५३ ॥ महाकर्तृण्यक 
व्ेणिनकतान्येवखानिवा ॥ स्वयंसंपन्नरूपाणिचिहयोम्न्येवकतानिवा ॥ ५४ ॥ परमार्थमयान्येवतद 
न्यद्दोदितान्यपि ॥ अलव्धान्येवळव्धानिसदाऽसंत्येवसंतिच ॥ ५५॥ चवुर्देशदरैकादिविध भूतगणा 
निच ॥ घुनस्तान्येवतान्यंतरन्यान्यन्यान्यथोबहि ॥ ५६ ॥ 
अथ--सर्वदा ट्त और रागयुक्त कमेंके फळोंको अवश्य देनेवाळी नियातिने सब ब्रह्माडोंको शाखा आदिसे 
ऐसे संपन्न किया है जैसे वसंतके रसकी रेखा उग्र फलसहित बनोंको ॥ ५३॥ परमात्माने पृथिवी तथा स्वर्ग आदि 





(५००) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६० सर्गः 


लोकोंका निर्माण किया इत्यादि अथ प्रतिपादक श्रुतियोंके अनुसार सब ब्रह्मांडोंका कर्ता महाचेतन ( ब्रह्म) ही है, 
और शुद्धब्रद्ममे करता नहीं दे इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार सब ब्रह्मांड कती रदित चिदाकाशमें स्वयं सिद्धरूप हैं 
॥ 49 ॥ हे रामजी ! परमार्थ ब्रह्मस्वरूप होते हुये भी उससे मिन्नके सदृश सब ब्रह्मांड प्रकट होरदे दें और अ- 
प्राप्त भी प्राप्त; तथा सदा असद भी सत॒के तुल्य भासते हैं ॥ ५९ ॥ चतु्दशभवनोंकी अपेक्षासे १9 प्रकारके देव- 
ताओंकी दश योनिकी संख्यासे १० प्रकारके, तथा मनुष्यआदि जातिकी अपेक्षा एक प्रकारके जीवोके गणसहित 
भनेक जगत्‌ पुनः २ वेही होते हें ओर अन्य २ भी दोते दें ॥ ५६ ॥ 

नरकस्वर्गपातालबंधुमित्रमयान्यपि ॥ महारंभमयान्येवञन्यानिपरमार्थतः ॥ ५७ ॥ क्षीरांबुधेर्जलानी 

वम्नेहसाराणिसर्वतः ॥ तरंगभं युराण्यंतर्बहिश्चवाबत्तिमंतिच ॥ ५८॥ आभासमात्ररूपाणितेजस्या 

त्मविवस्वतः ॥ जातानीवस्वतस्तानिस्पंदनानिनभस्वतः ॥ ५२॥ व्श्षरूपाणिपत्राणांबुद्धयहंकारचे 

तसाम्‌ ॥ असतामप्यसंत्येवस्वप्रेन्यस्तनृणामिव ॥ ६० ॥ 

अर्थ--नरक, स्वर्ग, पाताळ, बंधु तथा मित्रादिसे पूर्ण और महाआरंभयुक्त अनेक जगत्‌ यथार्थमें शून्य 

रूपदी हें ॥५७॥ ओर सब जगत्‌ क्षीरसागरके जळके सद सर्वत्र ख्तेहरूपी सारयुक्त, भीतरसे तरंगोंके सदृश 
क्षणभंगुर ओर बाहरसे परिवर्तन ( तञ्दीलात ) युक्तहें ॥ ५८ ॥ हे रामजी ! ये सब ब्रह्मांड चेतनरूपी सूरय्यैके 
तेजमें आभासरूप ओर वायुके स्पन्दके सहझ स्वयं उत्पन्न हुये हें ॥ 4९ ॥ हे रामजी ! ये सब ब्रह्मांड बुद्धि, 
अहंकार तथा चित्तरूपी पत्रोके आश्रयमूत वृक्ष तथा स्वममें अपनेसे भिन्न मनुष्योंके हश्यके तुल्य असतरूपही हैं ॥६०॥ 

पुराणवेद्लिद्धांतकल्पनातल्पपालिषु ॥ घननिद्राणिसुप्तानिबिभ्रंतिशावतामिव ॥ ६१॥ परमार्थमहा 

रण्येचिद्वंधवळतानिवे ॥ सूर्यदीपकदीप्तानिग्रहाणिगहनात्मनि ॥ ६२॥ प्रजायमानानिनभस्यनंतेवि 

दीर्यमाणानिचनिर्निमित्तम्‌ ॥ तदात्वहंवैतिमिराक्षद्ृष्टकेशोंड्रकानीवजगंत्यपडयम्‌ ॥ ६३ ॥ 

इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीण प्रकरणे 
उत्तराधे पापाणोपाख्याने जगज्नालवर्णनं नामैकोनपश्टितमःसर्ग: ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-- पुराण तथा वेदोमे प्रसिद्ध यज्ञ, जप, तप तथा दान आदिके अवश्य भावीफलकी कल्पनारूप स्वमोमे 
महानिद्रायुक्त अनेक जगत्‌ ब्रह्नज्ञानके अमावसे मानो शतकदश्याको धारण कियाहे ॥ ६१ | दे रामजी ! ब्रह्मरूप 
महाजंगळमं माया उपहित चेतनरूप गंधर्वसे रचित और मूर्य्यछपी दीपकोसे प्रदीप्त ग्रदोंके सहद अनन्त ब्रह्माण्ड 
शोमित होरहेथे ॥ ६२ ॥ हे रामजी ! उस समाधिकाळमें मेने अनन्त चिदाकाझमें विनाकारणही उत्पन्न तथा नष्ट 
होते हुये श्ममात्रसे सिद्ध अनेक जगत्‌ ऐसे देखे जैसे तिमिर आदि दोषयुक्त नेत्रसे आकाझमें केश आदि || ६३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने जगज्जाल वर्णनं नामैकोनषष्ट्रितमः सर्गः ॥ ५९ || 
क की 


षष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 
समाधिमें शब्द करनेवाळी स्रीका दर्शन और उसका अनादर करके विचित्र जगतका दर्शन इत्यादि विषय 
इस ६० के सममं वर्णन कियागयांहे | 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ ततोहमभितो भ्रांतस्ताहशंप्रविचारयन्‌॥ बहकालमसँरुद्धसंविदाकाइातांगतः॥ १॥ 
शब्दंपश्च्ात्तमश्रोषमहंवीणास्वनोपमम्‌ ॥ ऊमात्स्फुटपदंजातंततआर्यात्वमागतम्‌ ॥ २॥ शब्ददेश 
पतदृष्टिईष्टवान्वनितामहम्‌ ॥ पार्शवैकनकनिष्पंदप्रभायाभासितांबराम्‌ ॥ ३॥ आलोलमाल्यवसना 
मलकाकुललोचनाम्‌ ॥ लोलद्धम्मिल्नवलनामन्यांश्रियमिवागताम्‌ ॥ 2 ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-दे रामजी ! उसके पश्चात्‌ इसप्रकार मैं शब्द करनेवालेको चारोओर खोजते 
हुये अपरिछित्न चिदाकाशरूपताको प्राप्त होगया || १ ॥ इसके अनन्तर उस झन्दको बीणाके शब्दके सह मैंने सुना, 
इसके अनन्तर वह शब्द क्रमसे स्पष्ट होके आय्यीछन्द ( जिसके प्रथम तथा ठतीयपादमें १२ मात्रा द्वितीयमे १८ 
ओर चतुर्थमे १५ मात्रा होती हैं ) मुझे सुन पडा ॥ २॥ जब मेरी योगदृष्टि शब्दकी ओर गई तब मैंने समीपमेंही 
सुवर्णके प्रकाशके सहश प्रकाशसे आकाझको भी प्रकाशित करनेवाली एक स्त्रीको देखा ॥ ३ || चंचळ वस्त्र तथा 
हारको धारण किये हुये, छोचनोंके समीपतक व्याप्त केश ओर चंचळ केश बन्धनसे शोभित दूसरी लक्ष्मीके तुल्य 
उस स््नीको मेने देखा ॥ 9 ॥ 





६१ सगः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । ( ५०५) 


एकषष्टित्तमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


बह्मके हृदयके अज्ञानसे जगत्‌ नष्ट होनेपर भी अनश्वर है, ओर ब्रह्मज्ञान दोनेपर विद्यमानभी जगत्‌ न कभी 
था, न है भोर न होगा यह विषय ६१ के सर्गमें वर्णन किया गया हे ॥ 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ चिदाकाशाब्िदाकाशेपयसीवपयोस्याः ॥ चित्त्वाजीवा:स्फुरंत्येतेएतएवमनां 
सिनः ॥१॥ विशदाकाशरूपाणितान्येवचमनांसिनः ॥ जगंतितान्यनंतानिसंपन्नान्यभितस्स्वयम्‌॥२॥ 
श्रीरामउवाच ॥ सर्वभूतगणेमोक्षंमहाकल्पक्षयेगते ॥ पुनःकस्यकथंसर्गसंवित्तिरुपजायते ॥ ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठठवाच ॥ महाप्रलयपर्यतेक्षितिजलपवनहताशाकाशारोपाविरेषविनारेआन्रह्मस्थावरांतेषुसु 
क्षौपरिणतेष भूयोयथेदंजगदनु भूयतेतथाशणु ॥ अव्यपदेड्यंयत्परमार्थधनंत्रह्मचिन्मात्रमित्याचक्षते 
सुनयः तस्यद्ददयमिदंजगत्तस्मादव्यतिरिक्तमेव सएवचदेवस्तदात्मीयंदृदयंस्वभावंजगदित्यव 


गच्छतिचविनोदेनेबनद॒वास्तवेनरूपेणजगदितिकिचिइपलभामहे ॥ विचारयंतस्तस्मात्क्िमिवनदय 
तिकिमिवजायते यथापरमकारणमविनाशितथातडूदयमविनाइयंच महाकल्पादयश्वतदवयवा 
एव अपरिज्ञानमात्रमत्रकेवलंभेदायैवतदापिप्रेक्ष्यमाणंनलभ्यतणव ॥ ४॥ १॥ 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोढे-दे रामजी ! चितस्वरूपके अज्ञानसे चिदाकाशसे तथा चिदाकाशमे प्रारूप 
उपाधिसे परिच्छिन्न चेतनरूप जीव ऐसे स्फुरित होते हें जैसे जलमें जलके वेग ओर वेही परिच्छि्न चेतन उत्तरोत्तर 
अनेक संकल्प विकल्पोंसे आत्मामं करणभावकी कल्पनासे हमारे मन कहलाते दें ॥ १ ॥ ओर वेदी महान्‌ चिदा- 
काशरूप इमारे मन अपने आभ्यन्तर गत जगतकी वासनासे स्वयं अनन्त जगदकें आकारमें परिणत हुये ॥ २ ॥ 
श्रीरामजी बोळे कि-दे भगवन्‌ ! महाकल्पके क्षय दोनेपर ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ) के मुक्त होनेसे उनके अविद्यासे 
उत्पन्न सब प्राणी समूहके मुक्त दोनेपर पुनः सर्ग ( सृष्टि ) का ज्ञान किसको ओर केसे दोसकतादे ॥ ३ ॥ श्रीव- 
सिष्ठजी बोले-मदाकल्पके अंतमे प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु आकाश, तथा इनके अन्तर्गत सब पदार्थोके नाश हो- 
नेपर तथा ब्रह्मासे लेके स्थावरपर्य्येन्त सबके मुक्त होनेपर जैसे यह जगत्‌ अनुभूत होताहे वह सुनो, सब नष्ट होनेपर 
वाणीका अविषय परमार्थ घन चिन्मात्र ब्रह्म जिसको मुनिजन कडतेहें वही शेष रइजाताहे और उस ब्रह्मका हृदय स्व- 
रूप यह जगत्‌ उससे अभिन्नरूप है, सो यद्यपि मुक्तकी दृष्टिमे सबकी जीवन्मुक्ति दे तथापि एक समयमें सबके ज्ञा- 
नोदयका अभाव है सो उनकी दृष्टिमे बंधका अनुभव होताही है, इसलिये वह परमात्मा देव अपने हृदयरूप जगतको 
बद्ध दृष्टिसे अनुभव करताहे, मुक्त दृष्टिसे नहीं अनुभव करता, अस्मदू आदि जीवन्मुक्तोंकी दृष्टिमे बाधित वा मि- 
थ्यारूपसे विनोदमात्रके लिये अनुभव करताहे, यथार्थमें इस जगत्‌ कुछ रूप नहीं पाते, इसलिये विचार करनेपर 
इसका क्या नष्ट होताहे और क्या उत्पन्न होतांढे जैसे परमकारण जगत्‌ अविनाशी है ऐसेही उसका हृदय जगत्‌ भी 
अविनाशी है, और मद्दाकल्पादि उसके कल्पित अवयवरूप हैं, अज्ञानमात्रसे केवल भेदमात्रके लिये कल्प म- 
हाकल्पादि कल्पना हैं, क्योंकि नित्य ब्रह्मके अनित्य मदाकल्पादि कल्पना अवथव नहीं होसकते और नष्ट कल्प भेद 
पुनः आसकते दें, इसलिये ब्रह्मस्वरूप विद्यमान कल्पोंका जपमालाके तुल्य परिवर्तन पुनः २ कालचक्ररूपमें होताहे 
और विचारनेपर वह भी कुछ नहीं हे ॥ ४ ॥ 


तस्मान्नकस्यचित्कदाचित्नरयतिकचित्‌ ॥ नचैवजायतेत्रह्मशांतंदृदयमजंस्थितम्‌ ॥ ५॥ आकाशपर 
माणुसहस्त्रांदामात्रेपियाशुद्धचिन्मात्रसत्ताविद्यते ॥ ६॥ वपुर्जगदिदंतस्याननुनाममहाचितेः ॥ कथं 
नहयुत्यनष्टायांतस्यांसाचननश्यति ॥ ७ ॥ संविदोहदयंस्वप्रेयया भातिजगत्तया ॥ व्योमात्मेवतयेवादि 
सर्गात्प्रभृतिभासते ॥ ८॥ 


अर्थ--इसलिये कमी किसीका न कुछ नष्ट हो ओर न उत्पन्न हो, किंतु यह सब दृश्य अज ज्ञांत ब्रह्महपदी 
स्थित दै ॥ ५ ॥ आकाशमें तथा परमाणुके सदस्तांशमात्रमे भी जो शुद्ध चिन्मात्र सत्ता है वही है || ६ ॥ जब महा- 
चितका शरीरही यह जगत्‌ हे तब उसके विद्यमानतामें यह जगत केसे नष्ट होसकतांहै ॥ ७ ॥ संवित॒का स्वरूपही 


Ss 


जैसे स्वप्ममें जगतरूपसे भासताहे ऐसेही चिदाकाशही सृष्टिसे आदि लेके सब पदार्थरूप भासताहे || ८ || 
।चिह्योमावयवःसर्गः सर्गस्यैताइृशाःक्षयाः ॥ उदयाश्चेतिखंसर्वैकिंनाशिकिमनाशिच ॥९॥ एवाहि 
परमार्थसंविदच्छेद्याअदाह्याऽङ्ेद्याऽशोष्यााद्यतीहदामहृर्य 
६४ 





(५०६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६१ सर्गः 


यतित दंतर्वतीजिगदा्यनु भवोनजायतेननइयत्येवेतिकेवलंस्मरणाविस्मरणवशेनस्व भावरूपेणानुभ वा 

ननुभवीकल्पयतीव ॥ १० ॥ २॥ यद्यद्यदात्मकंत्त्वंतदिनाशाविनाऽक्षयि ॥ तस्मादरह्मात्मकंदृ यावि 

द्वित्रह्मवदक्षयम्‌ ॥ ११ ॥ महाप्रलयादयस्तदवयवाएव ॥ १२॥ ३ ॥ 

अर्थ--चिदाकाशका कल्पत अवयव यह सर्ग ( सृष्टि ) है ओर सर्गके ऐसेही कल्पित क्षय ओर उद्य दें, तब 

क्या नाशवान्‌ और क्या अनश्वरहे ? ॥ ९ ॥ चित्स्वरूप यह परमार्थ संवित्‌ अच्छे, अदाह्य, अक्लेद् ( गीला कर- 
नेके अयोग्य ) ओर अशोष्यहै यद अज्ञानियोंके अनुभवमें नहीं दृष्ट होती, इसी चितका हृदयरूप यह जगतूहै जैसे 
यह चित्‌ नहीं नष्ट दोती ऐसेही उसके अन्तर्गत जगत्‌ तथा उसके कारण अज्ञानको अनुभव भी यथार्थमें न उत्पन्न 
ओर न नष्टहो किन्तु केवल उसके स्मरण तथा विस्मरणके बझसे निजआत्मस्वभावददीसे जगवके अनुभव तथा अननु: 
भवको कल्पित करतांहे || १० ॥ जो वस्तु जिसका स्वपदे वह उसके नाशके विना अक्षय रूपे, इसलिये ब्रह्म - 
स्वरूप इस दृश्यको ब्रह्मकेही सहद अक्षय जानो ॥ ११॥ ओर महाप्रलय आदि महाकाळनामवाले ब्रह्मके कल्पित 
अवंयवरूपही हें || १२ ॥ 


चिन्मात्रेपरमेव्योश्रिकृतणवभवाभवौ ॥ कुतोभावविकारादिःकथंव्योश्रिनिराठते ॥ १३॥ महाकल्पा 
दयोभावानामैतानिजगंतिच ॥ त्रह्मात्मकतयेवास्मिन्‌संविद्रह्मणिसंस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ निराकृत्यच्छ 
चिन्मात्रंदृश्यंसंकल्प्यतदरम्‌ ॥ यातियेनेवघटितोयक्षस्तद्ध दयेकिल ॥ १५ ॥ यथावयविनोदृक्षस्य 
शाखाविटपफलपल्लवपुष्पादयोवयवास्तथापरमार्थघनस्याकाशादप्यच्छरूपस्याव्यपदेदयस्यप्रलयमहा 
अलयनाशोद्वेद भावाभावसुखदःखजननमरणसाकारनिराकारत्वाद्योवयवा: ॥ यवैवचासाववयव्यना 
शो5व्यपदेश्यश्वतयैवतइति ॥ १६॥ ४॥ 


अर्थ--चिन्मात्र परम चिदाकाझमें उत्पत्ति और नाझ कहां ? ओर निराकार चिदाकाइमें पदार्थोके उत्पत्ति 
आदि विकार कैसे दोसकते हें ॥ १३ ॥ जेसे स्फटिकमणिमें अनेक प्रतिबिम्बरूपही रहते दें ऐसेद्दी मद्दाकल्पादि 
तथा अनेक जगत्‌ ब्रह्मरूपी ब्रह्मसंवितभ स्थितहैं || १४ ॥ चितके संकल्पमात्रसे उत्पन्न यह जगत्‌ दृश्य निराकार 


तथा निमेळ चिन्मात्रताको ऐसे प्राप्त होताहे जैसे मनके संकल्पसे कल्पित प्रेत तथा गन्धर्वनगर आदि मनरूपताको 
॥ १५ ॥ जैसे अवयवी वृक्षके शाखा, मूल, फल, पत्र तथा पुष्प आदि सब अवयव ( अंग ) दें ऐसेही परमार्थ घन, 


आकाऱसेभी अति निमेळ तथा सुक्ष्म ओर वाणीके अविषय ब्रह्मरूप अवयवीके प्रलय, महाप्रलय, नाश उत्पात्ते, 
भाव, अभाव, सुख, दु:ख, जन्म, मरण, साकार तथा निराकार आदि सब कल्पित अवयव हें और जैसे यह वाणीका 


अविषय तथा अविनाशी ब्रह्मरूप अवयवी ढे ऐसेही प्रलय आदि भी हें ॥ १६ ॥ 


अवयवावयविनोर्हृद्ययोर्वाप्यदृश्ययोः ॥ एकात्मनोरेवसदाभेदोस्तिनकदाचन ॥ १७॥ यथातरोस्सं 
विन्मूलंतथापरमार्थधनस्यक्रचितरकिचित्त्वं कचित्सर्गस्तंब: क्रचिल्लोकांतरविटपाः क्रचिद्धवस्थाः 
शाखा: कचित्पदार्थपष्लवाः कचचित्प्रकाशकुसुमम्‌ कचिदंधकारकाष्ण्य कचिन्नभःकोटरम्‌ कचित्प् 
लयगुल्माः कचिन्महाप्रलयशुल्माः क्रचिद्वरिहरादिगुछ्च्छकाः क्रचिज्ञाञ्यत्वक्‌ एवमनाकारंव्योम 
रूपमेवसंविदात्मनिन्रह्मणिब्रह्मस हशभावादुव्यतिरिक्तमेवैतत्स्थितम््‌ ॥ १८ ॥ ५ ॥ इतो भाव्यइतोभा 
वइतःसरगेइतःक्षयः ॥ स्वभावएवानुभवइतित्रह्माचलंस्थितम्‌॥ १९ ॥ एवंमयेपिपरमेत्रह्माकारोनरं 
जनाः ॥ काश्चिदेवांगसंतींडुबिबेविमलतायथा ॥ २०॥ 


अर्थ--दृश्यदों वा अदृश्यहों एकस्वरूप अवयव तथा अवयवी कदाचितभी दृष्ट नहीं हे ॥ १७ ॥ जैसे वृक्षकी 
सत्ताम वृक्षका संविदूह मुलहं, एस परमाथ घनरूप इस जगतूकी सत्तामं भी संवितही मलब, इस ब्रह्मरूपा वक्षम 
कहीं सरष्टरिहप मध्यकाष्ट॒ईै, कदी भूळोंकादि स्कन्ध हैं, कहीं जम्बूद्वीप आदि रूप अवान्तर शाखा हें, उनमें कहीं 
पर्वत, नदी तथा जनपद आहि पदार्थ पह्वदें, कहीं चन्दर सूर्य्ये आदिकें प्रकाशरूप पुष्पद्दे, कहीं अन्धकारकूप 
पत्रोंकी हरियाली दें, कहीं आकाशरूप कोटरे, कहीं महाप्रलय ग्रन्थियोके भेदै, कहीं हरिहर आदि उत्तम देव 
पुष्पके गुच्छे हें ओर कदी सजलमेघॉकी जडतारूप त्वचाहे इसप्रकार निराकार चिदाकाझरूपही यह जगत्‌ कल्पित 
आकारोंसे संवित्‌ स्वरूप ब्रह्ममें उस अमिन्नरूपसे स्थितहै ॥ १८ ॥ कहीं भविष्य, कहीं वर्तमान और कहीँ भूत 
काल चक्का क्रम, कहीं सराटे ओर कही प्रलय इत्यादि से ब्रह्मस्वभावदी अचळ स्थितहे ॥१९॥ हे प्रियरामजी ! 
इसप्रकार निर्मळ ब्रह्ममें कोईभी सर्ग प्रलय आदि रंजना ऐसे नहीं हें जैसे चन्द्रबिबमें निष्कलंकता || २० || 





६२ सर्गः निवाणप्रकरणं उत्तरार्द्धम्‌ । (५०७ ) 


निर्मलेपरमाकाशेक्रभावा भावरंजनाः ॥ कादिमध्यांतकलनाःक्रलोकांतरचिश्रमाः ॥ २१ ॥ अपरिज्ञान 
मेवैकंतत्रदोषवदत्थितम्‌ ॥ केवलंतत्परादृत्यप्रेक्षणात्परिशाम्याति ॥ २२॥ अन्ञानंज्ञप्तिबोधेनपरामृष्ठं 
प्रणश्यति ॥ येनेवाभ्युदिनस्तेनपवनेनेवदीपकः ॥ २३ ॥ अज्ञानंसंपरिज्ञातंनामीदेवेतिबुद्ध्यते ॥ अबे 
धम्ोक्षत्रद्मेवसर्वमित्यवगम्यते ॥ २४ ॥ एवबोधादयोराममोक्षउक्ताःस्वस्रंविदा ॥ विचारयत्नोल भते 
नात्रकश्वनसंशयः ॥ २५॥ इदंजगजालमनाद्यातंत्रहमर्थमा भातमितीहदृद्वा ॥ विचारदृशयाष्टगुणे 
श्वरत्वंप यस्वृणेस्वात्मनिजीवआस्ते ॥ २६ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तराधे 
पापा० जगदाकारैकबोधोनामैकपष्टितमः सगः ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--निर्मल चिदाकाशमें कहां तो भाव अभावकें अनुराग, कहां आदि मध्य तथा अन्तकी कल्पना और 
कहां लोकान्तरके विश्रम होसकते दें ॥ २१ ॥ इन सब जगतके श्रमेंमें आत्मका अज्ञानदी दोषकेसडृश देतुरूप 
प्रकट दे ओर केवळ साक्षीचेतन आत्माकी ओर दृष्टिकरनेमात्रसे यदद सब जगत्‌ शांत होजाताहे ॥२२॥ आत्म- 
स्वरूपसे उत्पन्न अज्ञान आत्माके बोधमात्रसे दष्ट ऐसे नष्ट होजाताहे जेसे पवनसे उत्पन्न दीप पवनसे ॥ २३॥ 
जज्ञान ज्ञानसे बोधित होनेसे नहीं था ऐसा बोध होताहे, तब बन्ध मोक्षकी दासे वर्जित केवल ब्रह्मही शेष 
रहताहे यह ज्ञात दोताहे ॥ २४ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार मोक्षके अथे ज्ञानआदि मैंने तुमसे कहे इनको विचाररूपी 
यत्रवान्‌ कोई अधिकारी पुरुष प्राप्त करतांढे ॥ २५ ॥ यह अनादि जगतूजाळ कदापि उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु ब्रह्मही 
अपने स्वरूपके अज्ञानसे मोग तथा मोक्षकी प्रार्थना करतांदे ओर ब्रह्मही जगत्‌ जीवआदिसे प्रकाशित दोरा हे, 
इसप्रकार विवेकदृष्टिसे निश्चय करके अधिकारी जीव अणिमा,गरिमा तथा महिमाआदि अष्टसिद्धि सहित ईश्वरत्वको 
भी मायामात्र जानकर उसको दणके तुल्य देखता हुआ ज्निरातेशय आनन्द युक्त अपने आत्मामें स्थिर रहतांदे || २६ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषा० जगदाकाशेकबोधो नामेक षष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 
द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२॥ 
आकाइरूप मुनिको देइके सदृ भनेक ब्रह्मांडोको दर्शन तथा स्वप्नके तुल्य आकाशके सश खीसे संभा- 
षण इस ६२ के सगेमें वर्णन किया गया दे || 
॥ श्रीरमउवाच ॥ यदेतद्भवतादृष्टेचि्योमवपुषातदा ॥ तदेकदेरसंस्येनकिमुत श्रमतांबरे ॥ १॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संपन्नोहमनंतास्माव्यापीव्योमतदाकिल ॥ स्यातांतस्यामवस्थायांकीहृशौतौग 
मागमो ॥ २॥ नैकस्थानस्थितमयोनाहंगतिमयो भवम्‌ ॥ तदनेनस्वएवास्मिन्‌हृट्टेमतन्मयात्मनि ॥३॥ 
यथांगानिशरीरत्वेप्याम्यापादमस्तकम्‌ ॥ चित्नेत्रेणाप्यनेत्रेणतवैतट्रष्वानहम्‌ ॥ ४ ॥ § 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! चिदाकाश शरीर डोके आपने जो यह जगदूके समूह देखे सो आ- 
काशमें पक्षीके सरा भ्रमण करते हुये देखा वा एक देशम स्थित डोके देखा ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! 
जत्र में अनन्त सर्वव्यापी चिदाकाशरूप दोगया तब उस अवस्थामें गमन आगमन केसे दोसकते हैं ॥ २ ॥ हे रा- 
मजी ! न तो में गतिमय था और न एक देशमे स्थित था किन्तु इसी अपरिच्छिन्न आत्मस्वभावत नित्य अपरोक्ष भा- 
त्मामंही अनन्त जगत्‌ मैंने देखे ॥ ३ ॥ जैसे देहम आत्मवृद्धि होनेसे पादसे लेके मस्तकपर्य्यन्त सब भंगोंको देखता 
हूँ ऐसेदी इस चमे नेत्रके बिना मी चिद्रूप नेत्रस अनेक जगद मैंने देखे | ४ ॥ 
अनाळतेर्निरवयवस्थितेस्तदातथा भवद्विमळचिदंबरात्मनः ॥ जगंतितान्यवयवजालकानिमेयथास्वतो 
नविगलितानवस्द॒ता ॥ ५ ॥ प्रमाणमत्रतेस्वप्रद्टो भुवनविश्रमः ॥ धाम 
बतत्‌॥ ६॥ यथापञ्यतिश्क्षःस्वंपत्रपुप्पफलादिकम्‌ ॥ स्वसंवेदनने तटृष्टवानहम्‌॥ ७॥ य 
थांबुधिरनंतात्मावेत्तिसर्वानजलेचरान्‌॥ तरंगावततंफेनांश्वतथैतदरु वानहम्‌, ncn 
अर्थ--उस समाधिदशामे निराकार निरवयव शुद्ध चिदाकाझरूपसे मेरे स्थिति दोनेपर भी मेरे सत्ताहीसे 
सत्तावान्‌ होनेसे सब जगद मेरे अवयव थे जिससे मेरी वस्तु स्वरूपता नष्ट हुई और स्वतः सत्ता शून्य 
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होनेसे उनमें वस्तुता भी न थी ॥ ५ ॥ इस विषयमें तुमको प्रमाण स्वप्रमें दृष्ट संसारका विश्रम है, क्योंकि स्वस्वमन 
जो दृश्य देखपडताहे, वह चिदाकाराके अतिरिक्त कुछ नहीं हे ॥ ६॥ जेते वृक्षका अभिमानी जीव पत्र, पुष्प, फला- 
दिको निजअंगरूप देखताहै ऐसेही मेंने अपने ज्ञानस्वरूपसे सब जगतको देखा ॥७॥ और जैसे अनंत समुद्रका अभि- 
मानी जीव सब जलचारी जीवोंको तथा तरंग आवर्त ओर फेन आदिको अपने स्वरूपके भीतर जानतहि ऐसेही मैने 
अनेक ब्रह्मांडोको जाना ॥ ८ ॥ 

अवयवान्स्वानवयवीयथावेत्तिनिजात्मनि ॥ अनन्यानात्मनःसगीस्तयेतान्‌बुद्धवानद्म ॥ ९॥ अद्या 

पितानहंदेहेव्योम्निशैलेजलेस्थले ॥ तयैवसर्गान्पडयामिरामबोधैकतांगत: ॥ १० ॥ पुरोस्माकमिदंवि 

श्ंग्रहस्यांतर्बहिस्तथा ॥ पू्णमेतन्नगहंदैवंभिबोषेकतांगतः ॥ ११॥ यथां भोरसतावत्तिीत्यवेत्तियथा 

दिमम्‌॥ स्पंदवेत्तियथावायुस्तयैतेत्तिञ्चद्धधीः ॥ १२॥ 

अर्थ--जैसे अवयवी अपने सब अवयवॉको अपनेसे अभिन्रछूपसे जानताहि ऐसेही सृष्टियोंकों मैंने जाना ॥९॥ 

हे रामजी ! बोधरूपताको प्राप्त अब भी में उन अनेक सष्टियोंको उसीप्रकार देह, आकाश, पर्वत; जलमें भी देख 
रहाहूं ॥ १० ॥ यह संपूर्ण हमारे सन्मुख हें, ओर बोधरूप आत्माके साथ एकरूपताको प्राप्त मैं गरहके आभ्यंतर तथा 
बाह्य देशको अनेक जगतके समूहोंसे पूर्ण देखताहू ॥ ११ | जैसे जळ रसको, हिम शीतताको, ओर वायु स्पन्दको 
निजरूप अनुभव करताहै ऐसेही शादध्रद्धि ज्ञानी इस जगतको भी जानतादै ॥ १२ | 

यायोनामविवेकात्माशुद्वबोधेकतांगतः ॥ समएवमयैका त्मावेत्रिस्वात्मानमीदशम्‌ ॥ १३ ॥ अस्या 

ऐ:परिणतेवेत्तवेदनवेद्यधी: ॥ नकाचिदस्त्यभ्युदिताविज्ञानात्मैकतायतः ॥ १४ ॥ दिव्यादगद्रिसंस्थ 

स्यतथायोजनकोटिगान्‌ ॥ भावान्वेत्तिबहिश्वांतरेवंतद्ुद्धघानहम्‌ ॥ १५॥ यथा भूमंडलंभावान्निधि 

धाठरसादिकान्‌ ॥ वेत्येवंतन्मयाबुद्धमनन्यद्ृयमात्मनः ॥ १६॥ 

अर्थ--न केवल मेही किंतु जो २ विवेकी बोधस्वरूप आत्माके साथ एकरूपताको प्राप्त हें उन सबका स्वरूप 

डोके अपने आत्माको इसप्रकार देखताइं॥ १३॥ इस सर्व आत्मस्वरूप दृष्टिकी परिपक्तता होनेपर वत्ता, वेद्य तथा 
वेदन आदि त्रिपुटी कुछ भी नहीं भासती क्योंकि ज्ञानस्वरूप आत्माके साथ सबकी एकता होजाती है ॥ १४ ॥ जैसे 
योग आदिसे सिद्धि संपन्न पर्वतपर स्थित पुरुषकी दिव्य दृष्टि करोडो योजनपर भी स्थित बाह्य तथा आशभ्यंतर पदा- 
थाको देखती हे ऐसेही मैंने सब लोकलोकांतरोको देखा ॥ १५ ॥ जैसे भूमंडळका अभिमानी देवता प्रथिवीपरके 
सब धातुरस आदि पदार्योंको जानताहे ऐसेही मैंने निजसे अभिन्नरूपसे सबको जाना ॥ १६ ॥ 

श्रीरामउवाच ॥ ब्रहन्ननुभवत्येवंत्वयितामरसेक्षण ॥ साकिछतवतीबूहिकांतार्यापाठपाठिनी ॥ १७॥ 

श्रीवसिष्ठउवाच असि ॥ ताभेवार्यापठंती सातः ॥ मत्समीपेनभोदेहाव्योम्निदेवीवसं 

स्थिता ॥ १८॥ 'पिणी ॥ तेनदृष्टानसापूर्वदेहेनललनामया ॥ १९॥ 

अहमाकारामात्रात्मासाखमात्रशरीरिणी ॥ जगजालंखमात्रंतदितितत्रतदास्थितम्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ-श्रीरामचंद्री बोळे कि-हे कमठनेत्रधारिन्‌ भगवन्‌ ! आपके लिये यह सब संभव है, परंतु उस आ- 
य्यीछन्द पढनेवाली कांताने कया किया सो कहिये ॥ १७॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! उस आर्य्याको 
पढती हुई उसीप्रकार प्रीतियुक्त, चिदाकाशमय देइधारिणी वह छलना आकाझमें देवीके सद मेरे निकट स्थित हुई 
॥ १८ ॥ जैसे में आकाश शरीरथा वैसेही वह भी आकाशमय शरीर थी, इसलिये समाविके पूर्व उस देइसे 
उसको मेंने नहीं देखाथा ॥ १९ ॥ आकाशमात्र शरीरधारी में आकाशमात्रह्ी वह अंगना और आकाझमात्रद्दी 
संपूर्ण जगतूजाल उस समाधिकालमें स्थित थे | २० | 


श्रीरामउवाच ॥ शरीरस्थानकरणप्रयत्नप्राणसं भवे: ॥ य॒डुदेतिवचोवर्णेस्तत्कृतस्तादशारते: ॥२१॥ 
रूपालोकमनस्कारःकुतोनामात्मनामिति ॥ ब्रृहिमेभगवंस्तत्त्वंयथाइत्तश्वनिश्वयम, ॥ २२॥ श्रीवसि 
प्रउवाच ॥ रूपालोकमनस्काराःशब्दपाठवचासिच ॥ यथास्वप्रेनभस्येवसंतितत्रतथांबरे ॥ २३॥ रू 
प्रालोकमनस्कारैःस्वप्रेचिन्न भएवते ॥ यथोदेतितथातत्रतडृइ्यंखात्मकंस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 

अर्थ--श्रोरामजी बोले कि-हे भगवन्‌! शरीरस्थ जिव्हा, ताल, भोष्ठ तथा प्राणोंके प्रयत्नॉसे उत्पन्न वर्णोसे 


जो वाक्य उत्पन्न दोतादै वह निराकार उस चिदाकाझरूपदारारवाठी खीसे केसे उत्पन्न हुआ ॥२१॥ हे भगवन्‌! बाह्य 
रूप आदिका तथा आभ्यंतर मानसका अनुभव शद्ध चिदाकाश आत्मामें केसे होसकताहे इसलिये आपने जगत्‌ 
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दशन तथा संभाषण आदि व्यवहार जैसे किया उसका तत्व कहिये ॥२२॥ त्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! जैसे स्वप्रमे 
बाह्य तथा आभ्यंतरके ज्ञान होतेंें और जैसे शब्दोंके पाठ आदि होतेहे ऐसेही उस चिदाकाशमें भी सब होतेदें 
॥ २३ ॥ जैसे स्वप्नमे चिदाकाऱही बाह्य तथा आभ्यंतरके पदार्थरूपसे उदित होतां ऐसेही समाधि दशामें 
दृश्य 07, i ही स्थित था || २४ || 
नक्ेवळंत॒तंद्रइयंयावत्तुविषयंवयम्‌ ॥ जगञ्चेदंखमेवाच्छंयथातन्नस्तथाखिलम्‌॥ २५ ॥ पर्मार्थमहाधा 
ववेद्यनिर्मुक्तचिद्दपु: ॥ एवंनामस्वयंभातिस्व भावस्यैवनिश्चयः ॥ २६॥ शरीरस्थानकरणसत्तायांका 
तवप्रमा ॥ यवैवतेषांदेहादितथास्माकमिदंस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ यवैवत त्तथैवेदंतयैवेदंययेवतत्‌ ॥ अस 
स्सत्तामिवगतंसञ्चासदिवचस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
अथे -न केवळ वही दृश्य चिदाकाशरूप था किन्तु यह जगतूजाळ दृश्य हम लोगोंकी बुद्धिका विषय दै वह 
सब निर्मळ चिदाकाशरूपही हे | २५ | हे रामजी ! जगत्‌ वासनासे उपदित चित॒काद्दी स्वरूप परमार्थ चिन्मय, वि- 
षय निर्मुक्त यह जगत्रूप निश्चय स्वयं भासताद ॥ २६ ॥ ओर शरीरके स्थान करण, जिठ्डाआदिकी सत्तामें तुमको 
क्या प्रमाण है, जैसे स्वप्र चिदाकाझमय देद्दोंकी सत्ता है ऐसद्दी यह हमारी भी हे ॥ २७ ॥ जैसे स्वप्नादि देहोंकी 
सत्ता है वैसेही यहभी, ओर जैसे यह दे वेसेही वहभी दै, यह असत्‌ जगत्‌ देहादि सत॒के समान स्थितंहै || २८ ॥ 
यथास्वप्रेधराध्वाद्रिए्टव्यवद्दतिर्नभः ॥ तदाह्महं चत्वंसाचतदिदंचतथानभः ॥ २९॥ यथास्वप्रेनभि 
थुद्रकोलाहलगमागमाः ॥ असंतोप्यनुभूयंतेसंसारनिकरास्तथा ॥ ३०॥ वक्षिचेत्स्वप्दृ्यश्रीःक 
स्मात्तदसमंजसम्‌॥ अवाच्यमेत देदर्हिनान्योर्त्यनुभवस्थितेः ॥ ३१ ॥ कथमालक्ष्यतेस्वप्रइति प्रष्टुः 
प्रकथ्यते ॥ यथैवंपद्यसीत्येवशेठरतरास्तिनेतरः ॥ ३२॥ 
अर्थ--जैसे स्वम्रमें एथिवीपर कृषिआदि, मार्गमें गमनआदि पर्वतआदि ग्रहोंपर शयनआदि व्यवहार चिदा- 
कार्प हे, ऐसेही हम, तुम तथा वह खी सब चिदाकाशरूपही हें ॥ २९ ॥ जैसे स्वप्रमेंमनुष्य अविद्यमान भी यु 
के कोलाहल तथा गमन आगमनको अनुभव करते हैं, ऐसे ही ये सत्र जगदके समूह भी हैं ॥ ३० ॥ इसलिये स्व- 
मके हश्यकी शोभाके सदश कोई असंभावना आदि दोष तुम नहीं कह सकते, क्योंकि स्वप्रके अनुभवको स्थितिके 
सिवाय इसमें कोई अन्य देतु अवाच्य है ॥३१॥ जैसे स्वम केसे देख पडताहे ? इस प्रश्न करनेवाळेको यदी उत्तर कहा 
जाताहे, कि जैसे तुम देखते दो ऐसेही इस संसारके विषयमें भी अन्य हेतु नहीं हे ॥ ३२ || 
स्वप्रजंदुरिवश्योन्निभातिप्रथमसर्गतः ॥ प्रभृत्येवविराडात्माखेखमेवपरस्परे ॥ ३३॥ स्वप्रशब्देनबो 
धार्थतवव्यवहराम्यहम्‌ ॥ हृ्य॑त्विदंनसन्नासन्नस्वप्रोत्रह्मकेवलम्‌ ॥ ३४॥ अथराघवसाकांतामया 
कांतानुषंगिणी ॥ संविदुंतन्मर्यीकत्वाष्टष्टेदंडऱयरूपिणी ॥ ३५॥ व्यवहारोयथो देतिस्वप्रस्वप्रजने 
ससह ॥ तथातदातयासा ईव्यवह्ारोममोदितः ॥ ३६॥ 
अर्थ--सुपृततिरूप मरलयके पश्चाद आकाशे स्वम्के जीवके सदृश प्रथम सृष्टिहीसे विराट्रूप चिदाकाशही 
चिदाकाशमे परस्पर विषय विषयीरूपसे सापेक्ष होके भासताहे ॥ २३ ॥ और स्वप्रशब्दसे व्यवहार मैं तुमारे बोधके 
लिये करताहूं यथार्थमें यह दृश्य तथा स्वप्रभी न सत्‌ है न असत है किन्तु केवळ ब्रहमही है || ३४ ॥ इसके पश्चात्‌ 
है रामजी | प्रेममें तत्पर उस दृश्यरूप ख्रीसे उसके अभिप्रायको जाननेवाली संविदका संकल्प करके मैंने पूछा 
॥ ३५ ॥ जैसे स्वम स्वपरके प्राणियोंका व्यवहार डोताहे ऐसेदी उस खोके साथ मेरा व्यवहार प्रवृत्त हुआ ॥ ३६ || 
यथैवस्वप्रसंकाशोव्यवहारः खमेवसः ॥ तयैवत्वमिमंविद्धिमामात्मानंजगच्चखम ॥ ३७॥ यथास्वप्रज 
गदूपंखमेवैवमिदंजगत्‌॥ जाग्रदादौसहिस्वप्रःसर्गादौजगढुद्भवः ॥ ३८॥ स्वप्रोयंजगदाभोगोनकि 
चिद्दाखमेवच ॥ निर्मलंज्ञपितामात्रमित्थंसन्मात्रसंस्थितम्‌॥ ३९॥ स्वप्रस्यविदयतेद्रष्टासाकारोयुष्म 
दादिकः ॥ दरष्टाठसर्गस्वप्रस्यचिहृ्योमैवामलंस्वतः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! जैसे स्वम्रका व्यवहार चिदाकाइरूपही है ऐसेही मेरे अपने इस व्यवहारको, अपनेको 
तथा इस जगतको भी चिदाकाइरूपही जानो || ३७ | स्वप्तका जगत्‌ तथा यह जगत्‌ दोनों चिदाकाझरूप समानही 
हैं, केवळ भेद इतनादी है कि जाग्रदकी आदिमें जो जगत्‌ भान होतांहे उसको स्वप्न कहते हें और सगैकी आदिमें 
जो भासताहे उसको जगत्‌ कहते हैं ॥ ३८ ॥ यह सम्पूर्ण जगत्रूप चिदाकाझमात्र दै अथवा निजरूपसे मिथ्या है 
क्योंकि यह सब निर्मल सत्‌ तथा ज्ञत्तिमात्र ब्रह्मही जगत्ूपसे स्थितेहे ॥ ३९ || स्वप्नके द्रष्टा तो साकार तुम सब 
छोग हो, ओर सृष्टिरूप स्वका द्रष्टा चिदाकाश है || ४० || 





- ५१०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६३ सर्गः 


यथाहृष्टामलंव्योमहृइयंतदद्रतंतथा ॥ स्वप्ररूपजगत्यबैजंगत्त्वेनामलंनभः ॥ ४१ ॥ चिद्दधोस्रोऽनाक 
तेःस्वप्नोहदिस्फुरतियःस्वतः ॥ सर्ग स्तस्यकुतस्तेनसारतित्वंकथंभवेत्‌ ॥ ४२ ॥ साकारस्यैवयत्स्वप्र 
जगत्तह्योमनिर्मलम्‌ ॥ निराकारस्यचिइयोन्नःसगेः स्वप्रःकथंनखम्‌॥ ४३ ॥ निरुपादानसंभारमभि 
त्तावेवचिन्नभः ॥ पइ्यत्यछृतमेवेमंजगत्स्वप्रंकतंयथा ॥ ४४ ॥ सृद्दयाचिदाकाशाम्रदान्नह्मणात्रा 
ह्मणेनखे ॥ कृतोपिनरुतःसर्गमंडपोक्षगवाक्षकः ॥ ४५ ॥ नोकर्तृतानचजगंतिनभोक्तृतास्तिनास्तीति 
नास्तिनचकिचिदतोबुधःसन्‌ ॥ पाषाणमौनमवळंब्ययथाप्रवाहमाचारमाचरशरीरमिहास्तुमावा॥४६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
कै, पापा० चिट्वैक्यं नाम दिषष्टितम:सर्ग: ॥ ६२॥ 
अर्थ--जेसे स्वप्रका द्रष्टा तथा उसके अन्तर्गत दृश्य सब निमेळ चिदाकाशरूपही हैं ऐसेही यह महान्‌ जगत्‌ 
रूप स्वप्रमी चिदाकाशरूपही है ॥ ४१ ॥ निराकार चिदाकाशके स्वरूपे जो जगत्‌ स्वप्न स्फुरित होताहे उसकी 
उत्पत्ति ओर साकारता केसे होसकती है ॥ 9२ ॥ जब साकार तुम सब प्राणियोंका स्वप्रका जगत्‌ चिदाकाशरूपहै 
तब निराकार परमात्माका स्वभरूप जगत्‌ चिदाकाइरूप क्यों न हो ॥ ४३ ॥ उपादान आदि सामग्रीके बिना तथा 
भित्ति आदि आधारके बिना चिदाकाश इस स्वप्ररूप जगतको बिना रचेही रचितके सदृश देखतादे ॥ 99 ॥ 
कोमळ चिदाकारारूप मृत्तिकासे हिरण्यगर्भरूप ब्राह्मणने इन्द्रिय आदि झरांखोंसे शोभित इस देहादि सृष्टिरूप 
मण्डपको यद्यपि रचाहे तथापि वह अरचितकेदी तुल्यंहै ॥ 9५ | हे रामजी ! न तों जगतूका कती है न ये जगते, 
और न भोक्ताहे ओर न अन्य द्वैतभावहे, किन्तु सब कल्पनाका साक्षी चितूहे, इसलिये हे रामजी ! तुम पाषाणवत्‌ 
मोनभावका अवलंबन करके यथा प्राप्त प्रवाह पतित व्यवहारोंको प्रारब्ध कर्मकी स्थितिपय्यैन्त करो, और उसके 
पश्चात्‌ करो वा न करो ॥ ४६॥ 
इत्यार्षे वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
पाषाणोपाख्याने चिद्वक्यं नाम दिषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 


अज्ञानीकी दृष्ठिम एक भीतर एक बाह्य इसप्रकार अनन्त स्गेहें और ब्रह्मज्ञानीकी दाष्टे चिद्घनमात्र एक 
ब्रह्मही हे यह विषय इस ६३ के सर्गमें वर्णितेहे | 


॥ श्रीरामउवाच ॥ तवस्त्रिया$स्वरूपेण देहेना भृत्तयाकथम्‌ ॥ कथ मुञ्चारितास्तत्रवर्णाःकचटतादयः॥ 
॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ वर्णेषुखरीराणांवर्णाःकचटतादयः ॥ कदाचनापिनोद्यंतिशवानामिवके 
नच ॥ २॥ वर्णोच्चारोभविष्यन्चेत्प्रकटार्थस्ततः क्रचित्‌ ॥ स्वप्रे्वन्व भविष्यत्तंविनिद्रःपाश्वगोजनः ॥ 
॥ ३॥ तस्मान्नरकिचित्स्वपरेषुतत्सत्यंश्रांतिरेवसा ॥ चिन्मात्राकादकचनंतत्तथाखेस्वभावजम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोले कि-हे मुने ! उस त्रीकेसाथ निराकार देइसे आपका संभाषण केसे हुआ, बिता 
जिव्हाके क, च, ट, त तथा पकारादि वर्ण आपने केसे उच्चारण किये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-आकाशवत्‌ शरीर- 
धारी ज्ञानियोंके मतमें क, च, ट, त आदि वर्णकें उच्चारण नहीं होते क्योंकि वे कल्पनामात्र दें और वर्णोच्चारणमें 
शरीरकी अपेक्षा भी नहीं है क्योंकि स्वप्ने बिना झारीरदी वचनादि व्यवहार होते दें ओर मृतकके शरीर र्‌इते भी 
नहीं होते ॥ २ ॥ और यदि स्वप्रका वर्णोच्चारण सत्य हो तो समीपस्थ जाग्रत्‌ प्राणी उनको सुने ॥ २ ॥ इसलिये 
स्वप्रमें उसकी सत्यता किचित्‌ भी नहीं दै, किन्तु आंतिमात्रही है, निद्रास्वभावसे कल्पित चिदाकाझमात्रका 
स्फुरण जैसे वहां हे ऐसे अविद्यासे यहां भी दे ॥ ४ ॥ 
तदेंदुकाऽ्ण्यखतनुशिलागियादितांगताः ॥ इवाभांतिचिदाकाशास्तथादेहरवादयः ॥ ५॥ तच्चिदाका 
शकचनंयन्नामस्वप्रवेदने ॥ आकाइमेवनभसःकचनंविद्धिनेतरत्‌ ॥ ६ ॥ यथास्वप्रस्त यैवेदंजाग्रदग्रे 
व्यवस्थितम्‌ ॥ आकाइमप्यनाकारांययैवेदंतयैवतत्‌ ॥ ७ ॥ तथाकचतितञ्चारुचेतनंचदुरंतथा ॥ 
यथास्थितंतदेवेदंसत्यंस्थिरमिवस्ुरत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जैसे नेत्र दोषसे चंद्रमामे कृष्णता, आकाझमें साकारता ओर पाषाणमूर्तिके गान आदि प्रवृति भास- 
रूपताको प्राप्त दें, ऐसेही स्वप्र शरीरोंमे उन देश स्थित चिदाकाइदी देह तथा शब्दादि रूपताको प्राप्त हें ॥ ५॥ 





|= सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धेम्‌ । (५११) 


जैसे आकाशकी साकारताका अनुभव आकाशसे भिन्न नहीं हे ऐसेही स्वप्नके ज्ञानमे जो जगत्‌ आदिके भाकारसे चि- 
दाकाशका स्फुरण हे वह चिदाकाशे भिन्न नहीं हे ॥ ६ ॥ जैसे स्वप्रका जगत्‌ है ऐसेही हमळोगोंके सन्मुख स्थित 
जाग्रत्‌ जगत भी चिदाकाशरूपदी है ओर जैसे यह आकाश आदिभूत चिदाकाइरूप है ऐसेही मेरे समाधिका भी है 
॥ ७ ॥ यह सब जगत्‌ सत्य तथा स्थिरके तुल्य जो सुंदरता तथा निपुणतापूर्वंक स्फुरित होरहाहे वह सब 
ब्रह्मद्दीका चमत्कार है | ८ || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्स्वप्रणवेदंकथंजाग्रदवस्थितम्‌ ॥ असत्यमेवसत्यत्वमिवयातंकथंभवेत॥९॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ शणस्वप्रमयान्येवक्थंसंतिजगंत्यलम्‌ ॥ नान्यानिनचसत्यानिनस्थिराणिस्थि 
तानिच ॥ १० ॥ अनुभूतानिबीजानिबीजराशाविवांबरे ॥ अन्यान्यन्यानितान्येवसमानिनसमानिच ॥ 
॥ ११ ॥ प्रत्येकमंतरन्यानितयैवाभ्यदितानिच ॥ परस्परमदृष्टानिबहनिविविधानिच ॥ १२॥ 
अर्थ-टश्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌! स्वप्ररूप यह जगत्‌ जाग्रव्स्तरूप कैसे होगया और असत्य दोके 
भी सत्य नेत्र आदिका विषय केसे हुआ ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-ढे रामजी ! जैसे ये संपूर्ण जगत स्त्रमरूप हैं 
वह तुम सुनो, स्वम्रकेंदी समान ये सब जगत्‌ आत्मासे भिन्नरूप नहीं दें न सत्यदें, न स्थिर हें किंतु प्रतिभासरूपसे 
स्थितहैं ॥ १०॥ जैसे बीजकी राशिमें अनुभूत बीज स्वप्रमें कोई अन्य २ होते हें कोई वैसेही होते हैं कोई भिन्न 
रूपके होते हैं, ऐसेही चिदाकाश प्रकयके अनन्तर जगत्‌ कोई पूर्वसे अन्य, कोई समान और कोई भिन्न होते हैँ 
॥ ११ ॥ जैसे स्वप्रके अन्तर्गत स्वप्न होते हैं ऐसेही प्रत्येक जगतूके भीतर परस्पर अदृष्ट विविधप्रकारके अनेक 
जगत्‌ उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 
अन्योन्यंतानिसर्वाणिनपडयंत्येवाकिचन ॥ जडानीवैकराशीनिबीजानीवगलंत्यपि ॥ १३ ॥ व्योमात्म 
त्वान्नगगनंनविदंतिपरस्परम्‌ ॥ अपिचेतनरूपाणिसुप्तानीवनिरंतरम्‌ ॥ १४ ॥ सुप्ताःस्वप्रजगजालमह 
निव्यवहारिणः ॥ असुरानिहता देवैस्तेस्वप्रजगतिस्थिताः ॥ १५ ॥ अज्ञानान्नगंतासुक्तिनजाड्याजड 
तामिताः ॥ नदेहवंतःकिसंतुविनास्वप्रजगत्स्थितेः ॥ १६॥ 
अर्थ--वे सब जगत्‌ एक दूसरेको कदापि नहीं देखते, और कुसूल ( कोठले ) में स्थित जड बीजकी राशिकें 
सहश अभ्यन्तर नष्टभी होते दें ॥ १३ ॥ चिदाकाशरूप होनेसे गळित होनेपर भी सन्तप्त खपरपर पतित जलबिं- 
दुके सदश शून्यरूपताको नहीं प्राप्त होते, न परस्पर एक दूसरेको जानते हें, चेतनरूप होनेपरभी निरन्तर सुके 
तुल्य स्वप्रही अनुभव करते हैं ॥ १४ ॥ शयनमें स्थित जीव स्वप्नके जगतूजालको पाकर उसमें कल्पित दिनसे संपूर्ण 
व्यवहार करते दें, स्वप्र जगतमें स्थित असुरस्वप्रके देवोंसे घातित होनेपर ॥ १५॥ जज्ञानसे न तो मुक्तिको प्राप्त 
हुये ओर न जडतासे पापाणरूपताको प्राप्त इये और न देहसहितहुये क्योंकि इस ददामें प्राप्त उनकी स्वम्रके 
जगतकें सिवाय और क्या स्थिति होसकती है ॥ १६ ॥ 
सुप्ाःस्वप्रजगज्ञालेस्वाचारव्यवहारिणः ॥ पुरुषानिहताःपुंभिस्तेतवैवव्यवस्थिताः ॥ १७ ॥ निम्मों 
क्षानिःशरीरास्तेचेतनावासनान्विताः ॥ दृष्टंस्वप्रजगजालंविनाचक्रवसंव॒ते ॥ १८॥ सुप्ा;स्वप्रजग 
जालव्यवस्थाचारचारिणः !| येहताराक्षसादेवैस्तेयवैवव्यवस्थिताः ॥ १९ ॥ एवंयेनिहतारामकितेकु 
वैतिकथ्यताम्‌॥ अज्ञत्वान्नगतासुक्तिचेतनान्नदृष स्थिताः ॥ २० ॥ 
अर्थ इसीप्रकार मनुष्यभी अपने २ स्वग्नरूपी जगत्‌जाळमें निज २ आचार तथा व्यवहारको करते हें और 
वे स्वमके पुरुष यदि अन्यस्वमके पुरुषासे मारेगये तो पूर्वोक्त असुर जीवोंके सह॒ स्वम्रकी परंपरादीमें स्थित रहते 
हैं॥ १७ ॥ मोक्षरहित, शरीररदित ओर चेतना तथा बासनायुक्त वे जीव स्वप्रके सिवाय ओर कहां बरसे ॥ १८ ॥ 
झयनमें स्थित स्वप्नरूप जगतूजाळकी ब्यवस्थाके अनुसार आचार करनेवाले राक्षस जो स्वम्रके देवताओसे मारेगये 
वे असुरोके सहश उसी स्तपमेंही व्यवस्थिते ॥ १९ || हे रामजी ! इसप्रकार जो स्वप्रमें मारेगये कहिये वे क्था करते 
हैं, अज्ञानसे मुक्तिको प्राप्त नहीं हुये और चेतन होनेसे पाषाणबत्‌ भी न हुये | २० ॥ 
साद्रथनध्युर्वीजनंहृऱयमिदंसर्वयथास्थितम्‌ ॥ चिरायानु भवंत्येतेयथेमेवयमाहृताः ॥ २१ ॥ तेषांकल्प 
जगत्संस्वायथास्माकंतयैवताः ॥ अस्माकंजगतीसंस्थायथातेषांतयैवच ॥ २२॥ एतेषांस्वप्रपुरुषा 
स्तपवेमेवयंस्थिताः ॥ येचतेनामसंसारास्तेभ्यएकमिमंविइः ॥ २३ ॥ तेस्वप्रएरुपास्तेषांसत्याएवानु 
भूतितः ॥ आत्मनोपिपरस्यापिसर्वगत्वाचिदात्मनः ॥ २४॥ 
अर्थ--पर्वत, समुद्र तथा एथिवी सदित जन समुदायको ओर यथास्थित इस सम्पूर्ण दश्यको चिरकालतक 
हमारे सहद वे सत्य मानके अनुभव करते हैं इसलिये उनका स्वप्न हमारे सदृश जाग्रवरूपद्दी होजातांहे ॥ २१ ॥ 





(८१२) योगवांसिष्ठ भाषाटीकासहित- ६३ सर्गः 


हे रामजी ! उनके कल्प तथा जगत्‌की स्थिति इमारे समानही है, और हमारे जगत॒की स्थितिभी उनके समानही है 
॥ २२ ॥ इसप्रकार हमारा अनुभूत यद जगत्‌ तथा उसके अन्तर्गत हम सब यदि उनके स्वप्रमे दृष्ट दें तो उनके 
स्वप्नके संसारोंमेंसे एक यह इमारा संसार हे ओर हम सब उनके स्वप्रके पुरुष दें ॥ २३ ॥ निजआत्माके तथा 
अन्यके अनुभवसे और चिदात्माके सर्वगामी होनेसे वे स्वप्रके पुरुष सत्य हैं | २४ ॥ 
यथातेस्वप्रपुरुषाःसत्यमात्मन्यथापरे ॥ तथापिस्वप्रपुरुषाः सत्यमेवतयैवते ॥ २५ ॥ स्वस्वप्रपुरपौ 
रायेत्वयादृष्टास्तथैवते ॥ स्थितास्तत्रतथाद्यापित्रह्मसर्वात्मकंयतः ॥ २६॥ प्रबोधेपिहिभिद्यंतेस्वप्न 
भावायथास्थिताः ॥ तथास्थित्यानु भ्रयंतेपरब्रह्मतयाथवा ॥ २७ ॥ सर्वसर्वात्मसवंत्रसर्वदास्तितथा 
परे ॥ यथानकिचिन्नाकाइंनक्रचिन्रचहन्यते ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जैसे आत्मामें वे स्वप्रपुरुष सत्य हैं ऐसेही मुझसे वा तुमसे प्रतिस्वप्रमें अनुभूत पुरुष सत्य दें ॥२५॥ 
निजस्वप्रके नगर तथा नगरनिवासी जैसे तुमने देखे ऐसेही अब भी वे स्थितहैं, क्योंकि सवेव्यापी ब्रह्म सर्वरूपहै॥र ६॥ 
जेसे स्वप्रके पदार्थ जाग्रदअवस्थामें नष्ट होजाते हैं यदद अनुभव होताहै, ऐसेही स्वप्रकालमें वे स्थित भी अनुभूत 
होते हैं तो स्वप्रके बोधके सदृशा उसकी सत्ता जो अनुमृत होती दै उसका अपलाप नहीं कर सकते, अथवा सब सत्ता 
ब्रह्म सत्तामय होनेसे किसीका भी अपलाप नहीं कर सकते ||२७॥ जैसे सब जगत्‌ आकाशका काय्यै होनेसे आकाश- 
रूपद्दी हैं ओर आकाशरूपसे किसीका कुछ भी नहीं होता,यही दशा परमात्मामें परमात्मारूप इस जगत्‌ की है॥२८॥ 
निरंतरेपराकाशेनिरंतेचविनोदये ॥ निर॑तेचित्तसंघातेनिरंतेजगतांगणे ॥ २९ ॥ प्रत्याकाशकलाकोशं 
्रतिसंसारमंडलम्‌ ॥ प्रतिलोकांतराकारंप्रतिहीपंगिरिं प्रति ॥ ३० ॥ प्रतिमंडलविस्तारंप्रतिग्नामं पुर 
प्रति ॥ प्रतिजंठप्रतिग्रहंप्रतिवर्षेयुगंप्रति ॥ ३१ ॥ यावंतोयेम्रताःकेचिजीवामोक्षविवर्जिताः ॥ स्थिता 
स्तेतत्रतावंतःसंसारा:एथगक्षया: ॥ ३२॥ 
अर्थ--ओर प्रथम उत्पत्ति शून्य आदि अन्त तथा मध्यरहित, परज्नह्ममे अनन्त चित्तसमूह हैं, उन प्रत्येक 
चित्तमें असंख्य संसारोंके समूह हें ॥ २९ ॥ ओर प्रत्येक जगतके आकाइमें असंख्य जगत्‌ दें, उन प्रत्येक आका- 
शके प्रत्येक संसारमण्डलमें भी अनन्त जगतहे, पुनः ब्रह्मांडके प्रत्येक प्रत्येक भूलोकादिमें असंख्य ब्रह्मा हें, प्रत्येक 
छोकके प्रत्येक जंबूआदि द्वीपोमें अनन्त जगत्‌ मण्डल हैं, और प्रत्येक द्वीपके प्रत्येक पर्वतमें असंख्य संसारहें॥३०॥ 
ओर उसमें प्रत्येक प्रांत ( जिले ) में असंख्य संसार हैं, प्रत्येक प्रांतके प्रत्येक ग्राममें, प्रत्येक ग्रामके ग्रह प्रत्येक 
ग़हके प्रत्येक जीवके प्रति असंख्य संसार हें, और प्रत्येक जीवके भी प्रतिवर्ष तथा युगआदिमें अनन्त संसारमण्ड- 
ल हैं ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! प्रत्येक युग तथा वर्षकालादि मोक्षरहित जो जीव प्र॒तहें, अथवा जो जीवितहें उतनेही अ- 
संख्य अक्षय संसार स्थितहें ॥ २२ ॥ 
तेषामंतजेनाःसंतिजनंप्रति पुनर्मनः ॥ पुनमंनःप्रतिजगज्जगत्प्रतिपुनर्जनः ॥३३॥ इत्थमाद्यंतरहितएपद् 
इयमयो भ्रमः ॥ ब्रह्मैवत्रह्मवित्पक्षेनात्रेयतास्तिकाचन॥३४॥ कुव्येनभस्युपलकेसलिलेस्थलेंतश्विन्मात्र 
मस्तिहियतस्तदशेषविश्वम्‌॥ तद्यत्रतत्रजगदस्तिकुतोत्रसं ख्यातज्ज्ञेषुतत्परमथाज्ञमनस्सुदृइयम्‌॥३५॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
पाषा० जगत्तच्चैक्यप्रतिपादनं नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 
अर्थ--और उन जीवोंके वासनाके आभ्यन्तर अनन्त जीव हैं और उन अनन्त जीवोंके मनमें भी प्रत्येक मनमें 
असंख्य संसारमण्डळ दें ओर पुन; उन संसारमण्डळोंके प्रत्येक जीवके प्रत्येक मनमें अनन्त संसार हैं ॥ ३३ ॥ 
इसप्रकार आदि अन्त रहित यह दृश्यका श्रम चळाही जातांहे, इसकी सीमा कदापि नहीं है और ब्रह्मज्ञानीकी ह- 
प्टिमें यह सब ब्रह्मरूपी हे ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! कुब्य ( भित्ति ) आकाश, पर्वेत, जळ तथा स्थळ, चिन्मात्र पर 
मात्मादी है, और वही सब संसारमण्डळ है, इसलिये चितके सर्वव्यापी होनेसे जहां तहां सर्वत्र अनेक संसार हैं, 
इनकी संख्या नहीं हो सकती ओर ज्ञानीकी दृष्टिमे यह अनन्त संसार निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्मही है और अ- 
ज्ञानीके मनमें सब उत्तम दृश्यही हे, इसलिये अज्ञानीके अनर्थ परंपराकी शांति नहीं होती | ३५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 
पाषाणोपाख्याने जगत्तत्त्वैक्य प्रतिपादनं नाम त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 





६४ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (५१३) 


चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥ 
री वसिष्ठके पूंछनेपर विद्याधरीने अपने गर जन्म तथा कर्मसे आदि लेके वैराग्यपर्य्येन्त सब वृत्तान्त विस्तारसे 
कहे य विषय इस- ६४ के समैमें वणन किया गयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततस्तत्कृवळोह्लासिमाळतीमाल्यलोचना ॥ ललनाललितालोक्यलीलयालपि 
तामया ॥ १ ॥ कात्वंकमलागर्भाभेकिमर्थमासुपागता ॥ कस्यासिकिंप्रार्थयसेकगतासिकिमास्पदा॥ 
॥ २॥ विद्याधर्युवाच ॥ मुनेद्यणुयथावत्त्वमात्मोदंतंवदाम्यहम्‌ ॥ प्रष्ठमई सिविख्रव्धमात्तॉकरुणया 
र्थिनीमू ॥३॥ परमाकाराकोशास्यकरमिश्ित्कोणकोटरे ॥ य॒ष्माकंसंस्थितंकिचिदिदंतावजगद्रहम्‌॥४ 
अर्थ--श्रोवसिष्ठजा बोले-कि हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ कमलके सदृश विलासयुक्त और मालतीकी माला- 
ओके तुल्य विस्ट्त लोचनधारिणी उस छलनाकों देखकर लीलापूर्वक मेने यह पूंछा ॥ १ ॥ कि हे कमलके गर्भके 
समान शोभायुक्त ललने ! तुम कोन हो किसकी कन्या तथा भाय्याहो, तुमारा स्थान कहां है, कहां तुम गईथी, 
भोर किस निमित्तसे मेरे निकट आई हो ? ॥ २ ॥ विद्याधरी बोली-कि हे मुने ! सुनिये मैं अपना वृत्तान्त यथावत्‌ 
कहती, क्योंकि संसारके दुःखसे पीडित आपकी कृपाकी अभिळाविणी मैं हूं, मेरा वृत्तान्त आप पूंछने योग्यही 
॥ ३ ॥ हे मुने ! चिदाकाशके किसी कोणके कोटरमें आपका यह जगत्रूप गह किंचिन्मात्रहे ॥ 9 ॥ 
पाताल भूतलस्वर्गाइहापवरकास्त्रयः ॥ कल्पनैकाकुमार्यत्रकृताधावृत्वमा यया ॥ ५॥ तत्रव पैः स सुरै 
श्ववलितंवलयैरिव ॥ पारलोत्थंजगल्क्षम्ाः रको ष्ठमिव भूतलम्‌. ॥ ६॥ अंतेद्दीपसम॒द्राणांसर्वदिक्षम 
वस्थिता ॥ योजनानांसहस्राणिदराहेममयीमही ॥ ७॥ स्वयंप्रकादसंकल्पफलदांबरनिर्मला ॥ चि 
तामणिमयीस्वच्छास्वच्छायाजित विष्टपा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस आपके जगतरूपी ग्रमे, पाताळ, मुलोक और स्वर्ग, ये अन्तग्रंहके तीन कमरे हैं, इस ग्रहमें 
हिरण्यगर्भतारूपमायाने सग आदिकी विचित्राताकी कल्पना नामवाली एक कुमारीको क्रीडाके अर्थ रचाहै || ५ ॥ 
उस जगत्रूपी ग्रहमं द्वीप तथा समुद्रॉसे वलयोंके सदृश वेष्टित, पाटळ ( पटोळ ) के पुष्पके सदृश तथा उन्नत यह 


भूतल जगत्रूपालक्ष्मी हस्तक मूलके समान झोभितंहे ॥ ६॥ सातोद्वीप तथा समुद्रोंके अन्तमें सब विशञामें दश 


योजनपर्यन्त सुवर्णकी प्रथिवी दे ॥ ७ ॥ रात्रिमें भी स्वयं प्रकाशमान, संकल्पमात्रसे सब कामनाओंके देनेवाळी, 
आकाशकेतुल्य निर्मळ, चिन्तामणिरूप, अति स्वच्छ, अपनी शोमासे स्वर्ग आदि लीकोंको जीतनेवाली पृथिवी है ॥ ८॥ 

साप्सरोमरसिद्वानालीलाविहरणावनिः ॥ संकल्पमात्रसंपन्नसर्वसंभोगसुंदरी ॥ ९॥ अंतेतस्याभुवः 

शैलोलोकालोकोस्तिविश्वतः ॥ भूपीठस्यप्रकोष्ठस्यवलयावलनांदधत्‌ ॥ १०॥ कचिन्नित्यंतमोव्याप्तो 

मूढबुदधोरेवाशयः ॥ क़ चिन्नित्यंप्रकाशात्मामनःसच्ववतामिव ॥ ११ ॥ कचिदाहादजनकःसाधूनामि 

वसंगमः ॥ क्चिइट्रेगजनकोरखेरिवसमागमः ॥ १२॥ 

अर्थ--संकल्पमात्रसे सब भोगोंको प्राप्त करनेवाली, अतिरमणीय वह प्रथिवी अप्सरागण, देवता तथा 

सिद्धोंकी बिहार भूमि है ॥ ९ ॥ और उस प्रथिवीके अन्तमें जगतकी लक्ष्मीके इस्तरूप भूमण्डलके कटक ( कडे ) 
की शोभाको धारण करनेवाळा ळोकालोकनाम प्रसिद्ध पर्वतहै || १० ॥ वह पर्वत कहीं तो मूर्खके हृदयके समान सदा 
अन्धकारसे व्याप्तदै, और कही सजनोंके मनके सदर नित्य प्रकाशमयंदे ॥ १ १ ॥ कहीं साधुओंके समागमके सहश 
आनन्दूजनकहे; ओर कहीं मूके संगके तुल्य अति दुःखजनकहे ॥ १२ ॥ 

क्चित्प्रकटसर्वाथोमनोमतिमतामिव ॥ क्रचि दत्यंतगहनो सूर्खश्रोत्रियचित्तवत्‌ ॥ १३॥ क्लचिदप्राप्त 

सोमांशःक चिदप्राप्तसूर्यभाः ॥ कचि्लोकमयस्तेनक्रचिदाशन्यदिक्‌तटः ॥ १४॥ क्रचिद्देवपुरव्याप्तः 

कचिदैत्यपुरन्वितः ॥ क्रचित्पातालगहनःक्रचिच्छृगो्ध्वकंधरः ॥ १५॥ कचिच्छरंश्रश्रमदरप्नःक्कचि 

त्सानुमनोहरः ॥ क्रचिच्छुंगरिखाक्रांतवैरिचनगरांतरः ॥ १६॥ 

अर्थ--कहीं बुद्धिमानोके चित्तके सदृ सब पदाथोँसे पूर्ण है, ओर कहीं मूसेश्रोत्रि ( केवल वेदपाठी ) के 

चित्तके समान अति गहन हे ॥ १३॥ कहीं सूर्य्यके प्रकाशसे वर्जित, कही चन्द्रप्रकाशसे शून्य, कहीं मनुष्योंसे 
पूर्ण, और कहीं सर्वथा ञून्य दिशासदित वह पर्वतंहे ॥ १४ ॥ तथा कहीं देवताओंके नगरोसे पूणे, कहीं दैत्योंके 
पुरसे युक्त, कहीं पातालके सहझ प्रवेश करनेके अयोग्य, और कहीं महाशिखररूपी उच्च कन्धराको धारण किये 
हुये वह पर्वतंहे || १५ ॥ कहीं महान्‌ गर्तोमें श्रमण करते हुये ग्रधोंसे भयंकर, कही शिखरॉसे अति मनोहर, भौर 
कहीं शिखरोंकी चोटियोंसे ब्रह्महोकको भी आक्रमण करनेवाला ( अति ऊंचा ) वह पर्वतेहै ॥ १६॥ 


द 





(५१४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६४ सर्ग! 


कचिच्छून्यमहारण्यवहत्कल्पांतमारुतः ॥ क्चित्पुष्पवनोद्यानगायहिद्याधरीगणः ॥ १७॥ कचि 
त्पातालगंभीरगुहाकुंभांडभीषणः ॥ कचिन्नंदनसो दर्यसुन्याश्रममनोरमः ॥ १८॥ क्रचिदक्षयमत्ता 
भ्रःकचिददुळंभवारिदः ॥ क्चिद्र्भगुहाश्व भ्रगहनोपांतमंडलः ॥ १९॥ क्रचितक्षव्धजनाक्षेपस सुत्सा 
दितभूतभूः ॥ क्चिद्यास्तव्यजनतासोजन्याजितविष्टप: ॥ २० ॥ 
अर्थ--कहीं शुन्य महाजंगलोंमें प्रलयकालके प्रचंड पवनसे पूरण, और कहीं पुष्पोंकी वाटोकी वाटिका तथा 
बनोंमें गान करती हुईं विद्याधरियोंके गणसे रमणीय हे ॥ १७॥ कहीं पाताळके सहश गंभीर गुहाओंमें कुभांडनामक 
राक्षसोंसे अति भयंकर, और कहीं नन्दनवनके सद॒ मुनियोंके आश्रमॉसे अति मनोहर वह पर्वेतहै ॥ १८ ॥ तथा 
कहीं निरन्तर स्थित मत्त मातंगके सहद गर्जनामें मेघमण्डलेंसे पूर्ण, ओर कहीं गृहाओंके महागतॉसे भयंकर उत्पा- 
तमण्डलोंसे युक्त वह पर्वतहै ॥ १९ || कही राज्यके क्षोभसे संक्षुब्ध मनुष्योंके खडू कुठारआदिके प्रहारोसे राक्षस 
पिशाचआदिके निवासोंकों भी पराजयकारी, और कहीं निवासीजनोंकी सजनतासे स्वर्गलोकको भी जीतनेवाला 
वह पर्वत है ॥ २० || 
कचिनित्यंवहद्दाताजातस्थावरजंगमः ॥ क्रचित्सर्वक्षयोन्मुक्तस्थिरस्थावरजंगमः ॥ २१॥ क्रचिन्म 
हामरुमरुन्मुक्तभांकार भीषण: ॥ क्रचित्कणत्कमळिनीमत्तसारस भूषण: ॥ २२॥ क्रचित्सलिलक 
लोलजलूदोल्लासघर्घरः ॥ क्रचिन्मत्ताप्सरोदोलाविलासजनितस्मरः ॥ २३॥ क्चित्पिशाचकुंभांड 
वेशिताचेश्टदिक्तटः ॥ क्चिद्विद्याधरीसिद्धतृत्यगीतसरित्तटः ॥ २९॥ 
अर्थ--कहीं निरन्तर वायुके वहनेसे स्थावरजंगमकी उत्पत्तिसे रहित, तथा कहीं सब प्रकारके रोगोंसे निर्मुक्त 
होनेसे स्थावरजंगमोंकी स्थिरतासे संपन्न वह पर्वतहै || २१ ॥ कहीं महा मरुस्थळीके प्रचंड पवनसे उत्पन्न भांकार 
शब्दोंसे अति भयंकर तथा कई अमरोंके शब्दोंसे संयुक्त कमलिनियोंसे तथा मत्त हंस सारसआद़ि पक्षियोंसि मनो- 
हर वह पर्वतहै | २२ ॥ कही जलके क्लोंछोंसे, तथा मेघोंके उल्लाससे घर्घर शब्दसहित, और कहीं अप्सराओंके 
झुळाओंके विळासोंसे कामदेवको उत्पन्न करनेवाला वह पर्वतहे ॥ २३ ॥ कहद पिशाच तथा राक्षसआदिसे वेष्टित, 
इसीसे चेष्टारहित दिशाओंसे पूण, तथा कहीं विद्याधरी और सिद्धांगनाओंके नृत्य तथा गानसे क्षोभित वह पर्वतंहेर 8 
क्रचिदृदर्षदं भोदसरिद्वाहछुठत्तटः ॥ कचित्सततगानीतनीतनानाभ्रसत्पटः ॥ २५॥ कचित्कमलि 
नीकोशवक्रस्थाध्यानमंडलः ॥ क्रचित्स्वगीगनासिद्धसुंदरीदंतमंडनः ॥ २६॥ क़्चि त्तपद्दिनकरजन 
ताचारसुंदरः ॥ कचित्नैशतमोगेहनृत्यन्मत्तनिशाचरः ॥ २७ ॥ कचिडत्पतडुत्पाततयानइयजञना 
वनिः ॥ कचित्सौराज्यसंपत्त्याप्रोद्धवत्पुरमंडल: ॥ २८ ॥ 
अर्थ--कहीं वर्षते हुये मेघोंकी नदीरूप भुजाओंसे तटोंकी भग्नतासे भयंकर, और कहीं वायुकी गतिसे अनीत 
मेघरूपी वनसे शोभित वह पर्वतेहै ॥ २५ ॥ कहीं निज कोशस्थ अ्रमरूपी नेत्रधारिणी ध्यानमें तत्पर कमळिनीम- 
ण्डळसे शोभित; तथा कहीं अप्सरा और सिद्धांगनाओंके दांतोंको मूषित करनेवाले ताम्बूळके वनसे आति रमणीय 
वह पर्व॑तहै ॥ २६ ॥ कहीं जाज्वल्यमान सूर्य्यं तथा जनसमृहके आचारसे अति सुन्दर, ओर कहीं रात्रिके अन्धका- 
रूपी शहमें नृत्य करते हुये मत्त निशाचरोंसे पूरण वह पर्वेतहे ॥ २७ ॥ कहीं महा उत्पातसे नष्ट होते इये प्राणियोंके 
समूहोंसे पूर्ण, और कहीं उत्तम राज्यको संपत्तिसे नित्य नूतन अनेक नगरोंकी रचनासे संपन्न वह पर्वतहे || २८ ॥ 
क्रचिद॒त्यंतनिःशन्य:कचिजनपदाइत:ः ॥ क्चिच्छुभ्रांतगं भीरः चित्पाताळभीषणः ॥ २९॥ क्चि 
दृध्वदत्कल्पतरुःकचित्रिजलजंगमः ॥ कचिन्महाकरिकुल:कचिन्मत्तरीव्रज: ॥ ३० ॥ चिन्नि भूत सु 
द्यातःकचिडन्मत्तराक्षसः ॥ क्रचित्करंजगहनःकचित्तालमरहावनः ॥ ३१ ॥ क्रचिह्योमोपमसरा:क 
चिह्दीर्घमरुस्थल: ॥ कचिन्नित्य्रमत्पांसुःकचित्सवर्तुकाननः ॥ ३२॥ 
अर्थ--तथा हे मुने ! कहीं सर्वथा जन शून्य, कहीं अनेक राज्योंसे पूर्ण, कदी जळ पूर्ण महा हृदोंसे शोभित 
ओर कहीं शुष्क महाग्ती ( गढों ) से पाताळके समान भयंकर वह पर्व॑तहै ॥ २९ ॥ कहीं महान्‌ कल्पवृक्षेप्त पूर्ण, 
कहीं निर्जलस्थानयुक्त, कहीं महामातंगसमूहोंसे पूर्ण, ओर कहीं मत्तसिंह तथा बानर आदिके समूहॉसे युक्त वह 
पव॑तहै ॥ ३० | कहीं प्राणियोंकी शून्यतासे वृथा उन्नतियुक्त, कही उन्मत्तराक्षसोसे पूर्ण, कही कंटकयुक्त वृक्षेंसि 
अतिभयंकर, और कहीं तालों ( ताडों ) के महा बनोंसे पूणे, वह पर्वतहे ॥ ३१॥ कही आकाशके सरश निर्मल 
तथा विस्ट्त सरोवरोंसे शोभित, कही महा मरुस्थळोसे पूर्ण, कही निरन्तर उठती हुई धूळिसे पूर्ण, और कहीं सब 
ऋ तुओंसे संयुक्त अनेक बनोंसे शोभित वह लोकाछोक पर्वततेहे ॥ ३२ ॥ 





|| सर्गः निर्वाणम्रकरणं उत्तरादधम्‌। (५१५) 


शिखरेषुशिलास्तस्यसामान्याचलसत्रिभाः ॥ संतिसुस्थितकल्पाश्रारत्रमय्यांबरामलाः ॥ ३३ ॥ 
क्षीरोदकार्कगौरीणांवनस्कंधौकसामिव ॥ विश्राम्यंत्यनिशंयास॒हस्योहरियोनयः ॥ ३४ ॥ तासाऊत्तर 
दिग्भागेपूर्वशंगशिलोदरे ॥ निवसाम्यहृमक्षीणवञ्रसारसमत्वचि ॥ ३५ ॥ विधिनातत्रबद्धास्मिवसा 
म्युपलयंत्रके ॥ अत्रासंख्यासुनेयातामन्येयुगगणामम ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे मुने ! इस पूर्वोक्त पर्वतके शिखरोंपर सह्य मलय आदि पवेतोंके समान, स्थिर कल्पित मेघके तुल्य 
और आकाशवत निर्मळ अनेक रकी शिलायें हें || ३३ ॥ हे मुने ! क्षीरसागर तथा सूर्य्यके समान गोरवर्ण उन शि- 
लाओंपर अपने पुत्रपौत्रादि सहित सिंह तथा बानर आदिके झुण्ड ऐसे बिहार करते हैं जैसे कल्पवृक्षेंकी शाखाओंपर 
॥ ३४ ॥ हें मुने | उन शिलाओंके मध्यमें उस पर्वतके उत्तरदिशाके शिखरके ऊपर जो उत्तम शिलांहे उसके वके 
समान दृढ उद्रमें मैं निवास करती हूं ॥ ३५ ॥ दे मुने ! ब्रह्माकी नियतिसे पाषाण यंत्रमें बन्धीहुई वहांपर में रहती 
ओर यहांपर निवास करते मुझे युगोंके समूइके समूह बीतगये ॥ ३६ || 
नकेवलमहंबद्धायावद्धत्तापितत्रमे ॥ बद्धःसायंतनेपत्मकुड्मळेषट्पदोयथा ॥ ३७॥ तेनसार्द्दमयाभर्त्रा 
शिलाकोटरसंकटे ॥ अनुभूताश्विरंकालमजत्रवर्षणणागताः ॥ ३८॥ अद्याप्यात्मैकदोषेणनहिमोक्षंल 
भावहे ॥ चिरंतत्रैवतिष्ठावस्तयैवाबद्धभावनौ ॥ ३९ ॥ पाषाणसंकटेतस्मिन्‌बद्धावावांनकेवलम्‌॥ ब 
द्वोयावदशेषेणपरिवारोपितत्रनौ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--न केवळ मेंदी किन्तु वद्दांपर मेरा भर्ताभी ऐसे बढ्है जैसे सायंकाळमें कमळके कोशमें अमर ॥३७॥ 
उस अपने पतिके उस शिलाके कोटरके संकटमें मेंने चिरकाळतक वर्षोके समृहोंको मेने व्यतीत किये ॥ ३८ | 
हे मुने ! अबभी कामके दोषसे मोक्षको नही प्राप्तहुई किंतु दोनोंभावनामें बद्ध होके चिरकाळसे निवास करते हैं 
॥ ३९ ॥ हे मुने ! उस पाषाणके संकटमें केवळ हम दोनों खो पुरुषही नहीं बद्ध हें किन्तु हमारा पुत्रपौत्र तथा 
भृत्य आदि सब परिवार वहांही बढदें ॥ ४० ॥ 
पुराणएुरुषोब द्रो दिजस्तत्रास्तिमेपतिः ॥ एकस्थानान्रचलतिजीवन्युगरातान्यसौ ॥ ४१ ॥ आबाल्या 
द्रह्चारीचश्रोत्रियःपाठकोलसः ॥ एकांतएकएवास्ते ऽजिहयन्रत्तिरचापलः ॥ ४२॥ अहंव्यसनिनीभा' 
यातस्यवेदविदांवर ॥ ननिमेषंसमर्थास्मितंविनादेहधारणे ॥ ४३॥ शणुतेनकथंब्रह्मनभार्याहंस मुपा 
जिता ॥ कथंद्रद्िमयंयातःस्रेहोस्माकमङत्रिमः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--पुराणपुरुष ब्राह्मण मेरा पति जहां ऐसा बद्ध है कि जीते हुये भी एक स्थानसे बह अन्यत्र नहीं चला- 
यमान होता ॥ 9१ ॥ वह मेरा पति बाल्यअवस्थासे बह्मचारी ( परख्री समागमसे रहित ) वेदोंका ज्ञाता आलसी, 
कपट तथा इन्द्रियॉकी चपलतासे रहित एकांतमेंही स्थित है ॥४२॥ हे वेद वेत्ताओंमें शरेष्ठ ! में उसकी व्यसननी भा य्य 
उस पतिके विना एक निमेष भी देहधारणमें समर्थ नहीं हूं॥ 9३ ॥ हे ब्रह्मच! सुनिये केसे उसने मुझे अपनी भार्य्या 
किया और केसे हम दोनोंका यह स्वाभाविक सेह वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥ ४४ ॥ 
तेनजातेनमद्भत्रीबालेनेवसताएरा ॥ किंचिज्ज्ञेनसंतेकेनतिष्ठतात्माल्येमळे ॥ ४५ ॥ श्रोत्रियत्वानुरू 
पेणजायामेजन्मशालिनी ॥ कुतःसं भवतीत्येवनिर्णयचिरचितया ॥ ४६॥ स्वयमेवानवद्यांगीतेनता 
मरसेक्षण ॥ उत्पादितास्मिनाथेनज्योत्स्रेवदाशिनामला ॥ ४७॥ मनसामानसीभार्यामंदारोत्तमसरुंदरी॥ 
ततोद्रद्धिप्रयातास्मिवसंतइवमंजरी ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--उत्तम कुलमें उत्पन्न, बाल्यअवस्थायक्त, सज्जन ओर किंचित्‌ ज्ञानसंपन्न मेरे पति पूर्वकालमें जब अपने 
निमेल स्थानमें निवास करतेथे || ४५ || तब यह विचार किया कि मेरी वेवज्ञत्वके योग्य उत्तम कुळ तथा सुन्दरता 
आदि गुणोंसे शोभायमात्‌ खी कैसे उत्पन्न होसकती है, ऐसी चितासे निर्णय करके ॥ ४६ ॥ हे कमळके सहद नेत्र- 
धारिन्‌ मुने! अनिदित शरीरवाली में अपने पतिसे स्वयं ऐसे उत्पन्न की गई जैसे चन्द्रमासे निमेळ ज्योत्ल्ना ( चांदनी ) 
॥ ४७॥ कल्पवृक्षकी लताके समान सुंदरी पतिके मनसे उतपन्न मानसी माय में उसके पश्चात्‌ ऐसे वृद्धिको गरात हुईं 
जैसे वसन्तऋतुमें छता ॥ ४८ ॥ 
सहजांबरसंछन्ना भूतानांचित्तहारिणी ॥ पूर्णेडबिबवदनाव्यौरिवामलतारका ॥ ४९ ॥ कोरकोच्चस्तन 
भरासमग्ररसशालिनी ॥ ळतावरवनेनेवकरपल्लवशालिनी ॥ ५०॥ सर्वस्यजंत॒जातस्यनित्यंद्ृदयहा 
रिणी ॥ हरिणीतारनयनामदनोन्माददायिनी ॥ ५१ ॥ लीलाविलासेकरताहेलावलितलोचना ॥ गेय 
बाद्यप्रियानित्यंनचठप्तानुरागिणी ॥ ५२॥ 
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अर्थ--स्वाभाविक वस्रसे आच्छादित, सब जीवोंके चित्तकों हरनेवाली, पूर्णचन्द्रमाके सह॒श मुखधारिणी 
तथा निमेळ तारागणसदित आकाशके समान में वृद्धिको प्राप्त हुई ॥ ४९ ॥ और पुष्पोंके गुच्छेके सदृश उच्च स्त- 
नसे शोभित ओर सब गुणोंसे ऐसे भूषित हई जैसे श्रेष्ठ बनसे पल़वरूप करसे शोभित लता ॥ ५० ॥ हरिणीके स- 
दृश दीर्घ नेत्रधारिणी और कामको भी उन्माद करानेवाली में नित्य सब जीवोंके हृदयको हरतीहूं ॥ ५१ ॥ ळीलाके 
विलासोंमें सदा तत्पर कौतुकसे तिय्येक्‌ ( तिरच्छे ) कटाक्षधारिणी, और नित्य गान तथा वाद्यमें प्रीति रखतीहूं, 
परंतु भोगोंमें अनुरागयुक्त में अभीतक तृप्त नहीं हुई ॥ 5२ || 
सौभाग्यभोगपरमालक्ष्म्यलक्ष्म्यो:प्रियासखी ॥ अनन्यामोहजालानामखित्नासंपदापदोः ॥ ५३॥ न 
केवलमहंगेहंधारयामिद्विजन्मनः ॥ यावत्रैलोक्यसदनमिदमंगबिभर्म्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ अहंकुलकरीभा 
योकलत्र भरणक्षमा ॥ ब्रैलोक्यग्रहसंभारधारणैकभरोहहा ॥ ५५ ॥ अथाहंतरुणीजातासमुद्भिन्नोन्नत 
स्तनी ॥ लतोलूलदुछुच्छेवविलासरसशालिनी ॥ ५६॥ 
अर्थ- सोभाग्यरूपी भोगको मुख्य समझनेवाली, समदी पतिकी मनोमयी होनेसे लक्ष्मी तथा दरिद्राकी 
प्रिया सखीके तुल्य समदार्शिनी इसीसे मोहजालोंसे अभिन्न होनेपर भी संपत्ति तथा आपत्तिमें सेदरहित हूं || ५३ ॥ हे 
प्रियमुने! में केवळ अपने ब्राह्मण पतिकेदी गको नदी धारण करतीह कितु पतिके मनोमयी होनेसे उनसे कल्पित 
त्रेळोक्यको धारण करतीहूं।|५४॥में पुत्रपौत्रादिसे कुलको बढानेवाली, पोष्यवगेके पालनमें समर्थ, तथा त्रैलोक्यरूपी 
ग्रहके भारको भी धारण करनेमें समर्थ हूं || ५५ ॥ अब में महान्‌ उन्नत स्तनको धारण करनेवाली तरुणअवस्थाको 
आत ऐसे शोभित हँ, जैसे फळ ओर पुष्पके गुच्छोसे लता ॥ ५६ ॥ 
पतिमौदी घंसूत्रल्वाच्छरोत्रियत्वात्तपोरतः ॥ कयाप्यपेक्षयाद्यापिनविवाहितवानिमाम्‌ ॥ ५७॥ तेनयौव 
नसंपन्नविछासरसशालिनी ॥ तंविनाव्यसनेनाहंदहयेग्माविवपम्निनी ॥ ५८॥ शीतानिलविलोलासुनलि 
नीषुनिरंतरम्‌॥ अंगदाहमवाप्रोमिपूतांगारस्थलीण्विव ॥ ५९॥ उद्यानावनयः सर्वाः पूर्णाः कुसुमव 
षैणिः॥ संपन्नास्तप्तसिकताः शून्यामेमरु भूमयः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--मेरे पति दीचंसूत्री ( आळसी ) होनेसे ओर वेदोके ज्ञाता होनेसे तपस्यामें तत्पर इस अवस्थामें प्राप्त 
भी मुझे अभीतक नहीं बिवादा ॥ ५७ || उसके साथ योवनसे संपन्न ओोगोंकी इच्छावाली मेने स्वयं अपना पति उनको 
वरलिया है, और उनको भोगोके व्यसनसे रदित देखकर में ऐसे संतप्त दोतीहं जैसे अग्निमें कमलिनी || ५८ || शीत 
पबनसे चंचळ कमलिनियां निरन्तर ऐसे अंग दाहको प्राप्त होती हूं जैसे भस्मसे रहित शुद्ध अंगारमयी भमियोंमें 
॥ ५९ ॥ पुष्पोंकी वृष्टियोसे पूर्ण उद्यानकी भूमि मुझे संतप्त वालुकामय मरुस्थली भान होती है ॥ ६० ॥ ˆ 
जलकल्लोलकहारकमलोत्करकोमलाः ॥ सरस्यःसारसारावसरखाममनीरखाः ॥ ६१॥ अहंपुष्कर 
मंदारकुसुदोत्कारमालिता ॥ भृशंदाहमवाप्रोमिकंटकेष्विवदोलिता ॥ ६२ ॥ कुसुदोत्पलकड़ारकदली 
तल्पपालयः ॥ मदंगसंगमाद्वीप्ममर्मरायांतिभस्मताम्‌ ॥ ६३ ॥ यत्कांतमुचितंस्वाइविचित्रंचित्तद्द 
रिच ॥ तदालोक्य भैवाम्यंतर्बाष्पपू्णीयतेक्षणा ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--जलके कल्लोलों तथा अनेक प्रकारके कमळोंके समूहोंसे सुखदायक स्पश युक्त, और सारसआदि 
पक्षियोके शब्दोसे सरस सरसी ( तळाव वा बावली ) मुझे नीरस लगती दें ॥ ६१ ॥ और दाहकी झान्तिके लिये जब 
सखीजन मुझे कमलमंदार॒आदि पुष्पमयी शय्यापर लोटा देती दें तब ऐसे संतप्त होती हूं जैसे कंटकॉमें ॥ ६२ || हे 
मुने | कुमुद नील तथा रक्तकमल ओर केलेकी शम्यायें मेरे अंगके तापसे प्रथमशुष्क होके भस्म होजाती हैं ॥६३॥जो 
अति सुन्दर, योग्य, स्वादयृक्त,विचित्र ओर मनोहर पदारथ दें उनको देखके आभ्यन्तरसे अश्रुपूर्णनेत्र होजाती ह ॥६०॥ 
व्यसनानलसंतप्ताःपतंतो बाष्पर्बिदवः ॥ छमच्छमितिमन्नंतीकमलोत्पलपंक्तिषु ॥ ६५॥ कदलीकंद्‌ 
लीस्कंधदोलांदोळनलीलया ॥ लालितोव्यानखंडेषुमुखमाच्छाद्यरोदिमि ॥ ६६ ॥ ठ॒पारनिकराकीर्णकद 
लीदलमंडपम्‌॥ पइयाम्यूष्माण सुञ्झतंखदिरांगारभीषणम्‌ ॥ ६७॥ नलिनीनालदोलासुसारसींसार 
साश्चिताम्‌ ॥ दीनाननाबिलोक्यांतर्निदामिनिजयौवनम्‌॥ ६८॥ 
अर्थ--दुःखरूपी अभिसे संतप्त छम छम शब्दके साथ गिरते इये अश्रुके बिन्दुकमलोंकी पंक्तियोंको शुखाकर 
स्वयं भी शुष्क होजाते दें ॥ ६५ ॥ हे मुने ! केलोंके दळ्से रचित झुलाओंमें सखीजन मुझे झुळाती हें तो ळजासे 
उनको अपना दुःख न कहके मुखको आच्छादन करके रोती इं ॥ ६६ ॥ तृपारके समृहसे आच्छादित कदली 
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दलके मण्डपको खदीरके अंगारके समान भयंकर उष्णताको उगिलते इयेके सह देखती इं ॥ ६७ || कमलिनीके दं- 
डरूपी झुळापर सारससे संयुक्त सारसीको देखकर अति दीन में अपने योवनकी निंदा करती हूं ॥ ६८ ॥ 
रम्येरोदिमिमध्यस्थेपदार्थेयामिसौम्यताम्‌ ॥ ष्याम्यशोभनेदीनानजानेकिमहंस्थिता ॥ ६९॥ दृष्टा 
निकुंद्मंदारकुमुदानिहिमानिच ॥ मयाकामाग्निदरधानांभस्मानीवदिरं प्रति ॥ ७० ॥ आनीलपल्लवम्रणा 
लळतोत्पलानांक्ारकुंदकदलीदलमालतीनाम्‌॥ शय्याममांगचलनेनविशोषयंत्याव्यर्थगतानिनवयौव 
नवासराणि॥ ७१॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने विद्याधरीव्यसनवर्णनं नाम चतु:पष्टितमःसर्ग; ॥ ६४ ॥ 
अथं - अति रमणीय पदार्थको देखकर रोती हूं मध्यम पदार्थसे सोम्य दोजाती हूं, ओर मूर्च्छा तथा जडी- 
भाव दृशामे प्रसन्न होती हूँ क्योंकि उस दशामें में कैसे इं यड नहीं जानती, अर्थात अइंकारके अभावमें दुःखका अनु- 
भव न होनेसे विश्राम पाती हूं ॥ ६९ ॥ हे मुने ! कुन्द मन्दार, कुमुद तथा दिमआदि शीतल पदाथोको प्रत्येक दि- 
जामे मैंने कामाम्रिसे दगध जीवोंके भस्मके तुल्य देखे हें ॥ ७० ॥ अत्यन्त हरित तमालके पल्लव, कमळद्ण्ड, छता, 
नीळ तथा रक्तश्वेतादि कमळ, कुन्द, कदलीदुछ, ओर मालतीके पृष्पॉसे रचित शय्याओंको निज अंगोंके संचालनसें 
शुखाते हुये मेरे योवनके दिन व्यर्थही बीतगये ॥ ७१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवाद़े निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषाणोपाख्याने विद्याधरीव्यसनवर्णनं नाम चतुःषष्टितमः सर्गः || ६४ ॥ 


पंचषष्टितमः सगः ॥ ६५ ॥ 
इस ६५ के समे धारणाके अभ्याससे प्राणको जीतनेवाळी विद्याधरीने काल पाके अपने विषा 5नुरागके 
वैराग्यको वर्णेन कियाहे ॥ 
विद्याधर्युवाच ॥ अथकालेनमहतासो नुरागोविरागताम्‌ ॥ प्राप्ोममशरच्छांतौविरसःपल्लवोयथा॥ १॥ 
वृद्वएकांतरसिकोनीरसःस्रेहवर्जितः ॥ भत्तीऽजिह्ममतिमौनीकिमन्येजीवितेनमे ॥ २॥ वरंवैधव्यमा 
बाल्याइरंमरणमेवच ॥ वरंव्याधिरथापद्वानाहृद्यप्रळतिः पतिः ॥ ३॥ एतावजन्मसाफल्यंसौभाग्यम 
विखंडितम्‌ ॥ रसिकः पेशलाचारोयन्नार्यास्तरुणःपतिः ॥ ४॥ 
अर्थ-विद्याधरी बोली-कि हे मुने ! इसके पश्चात्‌ बहुतकालमें जैसे शरतके अन्त और हेमन्तके आरंभमें 
पल्लव निरस होजाताहै ऐसेही मेरा विषका अनुराग वेराग्यद्शाको प्रापतहुआ ॥ १ ॥ प्रथम मेरे चित्तमें यह विचार 
हुआ कि मेरा पति वृद्ध, एकांत सेवी, नीरस, खेडबार्जित, सरलमति ओर तपस्यासे मौनव्रत धारण किये दें इसलिये 
मेरे जीवनसे क्या फळहे ॥ २ ॥ बाल्यअवस्थासे विधवा होना उत्तमहै, उत्य श्रेष्ठ, व्याधिसे पीडित रहनाभी उत्तम 
है, अथवा सदा आपततिमें निमग्न होनाभी उत्तमे, परंतु अरसिक पति उत्तम नहीं हे ॥ ३ ॥ अखंडित सौभाग्य, 
तथा जन्मकी सफलता यही हे कि स्रीको रसिक, कोमळ प्रकृति ओर तरुण पति मिळे ॥ 9 ॥ 
हतानीरसनाथास्रीहताऽसंस्कारिणीचघीः ॥ हताइर्जनभुक्ताश्रीहतावेश्याइताचही: ॥ ५॥ साखीया 
नुगताभत्रांसाश्रीर्यानुगताखता ॥ साधीर्यामछुरोदारासाछुतासमरृष्टिता ॥ ६॥ नाधयोव्याधयोनिब 
नापदोनइरीतयः ॥ कुर्वतिमनसोबाघांदंपत्योरनुरक्तयोः ॥ ७॥ उत्फुल्ला:कुछुमस्थल्योनंदनोद्यानभू 
मयः ॥ धन्वायंतेकुनाथानांविनाथानांचयोषिताम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--नीरस पतियुक्त स्री नष्टे, संस्काररहित बुद्धिभी नष्ट हे, दृष्टजनोंसे मुक्तलक्ष्मी वयर्थ है, सत्कुलके 
आचार आदिके योग्य पुरुषोंकी ळळ्ञा यदि वेश्याओंने इरळिया तो वडभी नष्टडी दे || ५ ॥ हे मुने ! वही स्री खरी है 
जो पतिकी अनुगामिनी दे, वही लक्ष्मी लक्ष्मी हे जो सज्जनोंके भोगमें आती है, वदी बुद्धि बुद्धि दै जो शम दम आदि 
सम्पत्तिसे मधुर और उदारहै, वद्दी साधुता साधुताडे जो समदृष्टितासे मुक्तै ॥ ६॥ हे मुने ! एक दूसरे अनुरक्त 
स्री पुरुषके मनको कोई आधि, व्याधि, आपत्ति और अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि आदि काळकी पीडा बाधा नहीं 
पहुंचासक्ती दें ॥ ७॥ विकसित पुष्पोंकी स्थळी, और नन्दनबनकी उद्यानभूमि दुष्टपति सहित तथा अनाथ स्त्रि 
योंको मरुस्थलके समान सन्ताप पहुंचाती हैं ॥ ८ ॥ 












न ५१८) योगवासिष्ठ भाषाटौकासहित- ६५ सर्गः 


सर्वए्वजगद्भावायथेच्छंगुणलेशत: ॥ संत्यज्यंतेप्रमादात्तुवर्जयित्वापतिस्त्रिया ॥ ९॥ स्थिरयौवनया 
डः खान्येतानिसुनिनायक ॥ भ्रक्तानिवर्षइंदानिपक्यदों भौग्यजुंभितम्‌ ॥ १०॥ अथक्रमेशतेनैवस रागो 
मेविरागताम्‌ ॥ आययौहिमदग्धायानलिन्याइवनीरसः ॥ ११॥ विरागवाक्षनास्तेनस्र्वभावानुरं 
जना ॥ तवोपदेदेनेच्छामिसुनेनिवोणमात्मनः ॥ १२॥ 
अर्थ--संसारके ग्र क्षेत्र धन आदि सब पदाथोंकों अल्पगुणके कारणसे तथा प्रमादसे स्री त्याग देती है 
परंतु पतिको नहीं त्याग सकती ॥ ६ || हे मुनिनायक ! मेरे दौर्भाग्यके विछासकों देखिये कि स्थिर यौवन सहित 
मैंने अनेक वर्षपर््यन्त इन सब दुःखोंको भोगा ॥ १० ॥ इसके अनन्तर क्रमसे नीरस मेरे भोगोंको अनुराग ऐसे 
विरागताको प्राप्त हुआ जैसे दिमसे दृग्धकमलिनीका रस ॥ ११ ॥ हे मुने ! इसप्रकार विरागकी वासनाको पाकर 
सब पदार्थोमें वैराग्ययुक्त में अब आपके उपदेशसे अपनी मुक्ति चाहती ॥ १२ ॥ 
अप्राप्ताभिमतार्थोनामविश्रांतधियांपरे ॥ मरणैरुह्ममानानांजीवितान्मरणंवरम्‌ ॥ १३॥ समद्वत्तोद्य 
निर्वाणमीहमानोदिवानिशम्‌ ॥ राजाराज्ञेवमनसामनोजेतंप्रबुध्यते ॥ १४॥ ब्रह्म॑स्तस्यचमद़र्तुर्मम 
चाज्ञानशांतये ॥ न्यायोपपन्नयावाचाकुरुस्मरणमात्मनः ॥ १५॥ यदामामनपेक्ष्वेवसमद्धत्तीत्मनि 
स्थितः ॥ तदाविरागोवैरस्यमनयन्मेजगत्स्थितिम ॥ १६॥ 
अर्थ- इष्ट पदार्थको न पानेवाले, परबह्ममें अविश्रांत बुद्धि, तथा छृत्युके प्रवाह निरन्तर बहतेहुये मेरे 
सदृश जीवोंके जीवनसे सत्यही श्रे हे ॥ १३॥ और वह मेरा पतिभी इससमय रात्रिदिन निर्वाणकी चेष्टामें तत्पर 
मनसेही मनको जीतनेमें ऐसे परवृत्ते जेसे राजाकी सहायतासे दूसरे राजाको जीतनेके अर्थ कोई राजा प्रवृत्त होताहे 
॥ १५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये मेरे पति तथा मेरे अज्ञानकी शांतिकेलिये न्याययुक्तबाणीसे विस्थ्रत कंठमणिके सदृश 
आत्माका प्रबोधन कराइये ॥ १५ ॥ जब मेरा पति मेरी अपेक्षा न करके आत्मामें स्थिर हुआ तब मुझे भी जग- 
तकी स्थितिसे वैराग्य प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥ 


संसारवासनावेशवर्जितास्मिततो 5वसम्‌ ॥ निबध्याभिमतांतीत्रांव्योमसंचारधारणाम्‌ ॥ १७॥ अर्ज 
यित्वातयाव्योम्रिगतिधारणयामया ॥ अभ्यस्ताधारणाभय:सिद्धसंगफलप्रदा ॥ १८ ॥ ततःस्वजग 
दाधारपूर्वापरनिरीक्षया ॥ स्थिताइंधारणांबद्रासापिसिद्धिसमागता ॥ १९॥ अयस्वजगतो हट्राहृ दयं 


तस्यबाह्यगा ॥ अहंदृष्टवतीस्थूलांलोकालोकगिरेःशिलाम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर पतिके विरक्त ोनेही के कारण में अवश होके संसारकी वासनासे रहित हुँ, ओर आकाश ग- 
मन सिद्धिको देनेवाळी खेचरी मुद्रारूप अभिमत धारणाको हढत्तासे अवलम्बन किया ॥ १७॥ उतत धारणसे आ- 
काशगतिको उपाजन करके पुनः सिद्धोसे समागम तथा वार्तालाप करानेवाला धारणाका अभ्यास मैंने किया ॥ १८ ॥ 
उससे निज ब्रह्मांड तथा उसके आकारके पूवापर ब्रह्मांडके आकारको झास्त्र तथा योगहष्टिसे हस्तामळकवत्‌ दर्शनले 
तदाकार दृढ भावना करके में स्थित हुई, ओर वह भी मेरी धारणा सिद्ध होगई ॥ १९ ॥ इसके पश्चात्‌ अपने हृदय 
अर्थात्‌ अन्तर्गत सब वस्तुको देखकर जब उसके बाहर प्राप्त इई तब इस स्थूळ लोकालोक पर्वतकी शिळाको देखा | २०॥ 
एतावतापिकाळेनदंपत्योरावयो सुने ॥ परंदर्ुम भूदिच्छानकाचनकदाचन ॥ २१॥ मद्ध्ताकेवलंशुद्ध 
वेदार्थकांतचिंतया ॥ नचयातंनचायातंवेत््यहदोविगतेषणः ॥ २२॥ तेनासौमत्पतिर्विद्ानपिनप्राप्तवा 
न्पदम्‌ ॥ अद्यसोहंचवांछावः प्रयत्नेनपरंपदम्‌ ॥ २३॥ तदेतामर्थितांत्रहन्‌सफळांकर्चुमर्हसि ॥ मह 
तामर्थिनोव्यथीनकदाचनकेचन ॥ २४ ॥ अ्रमंतीसि दसेनासुसदानभसिमानद्‌ ॥ त्वहतेनेहपड्यामि 
घनाज्ञानद्वानलम्‌ ॥ २५ ॥ ब्रहमन्विनेवकरुणाकरकारणेनसंतोयतोर्थिजनवांछितपूरणानि ॥ कुर्वति 
तेनशरणागततामुपेतांमामर्हसीहनतिरस्करणेनयोक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणो० विद्याधरी जन्मव्यवहारवर्णनं नाम पंच्षष्टितमःसर्मः ॥ ६५॥ 
अर्थ--हे मुने! इतने समयतक इम दोनों स््रीपुरुषको इस पर्वतके देखनेकी वा ब्रह्मज्ञानकी कोई भी इच्छा 
नहीं हुई ॥ २१॥ और मेरा पति केवळ वेदप्तिपा धर्म और परमात्माकी चिन्तासे भूतमविष्यत्‌ तथा वत्तमानका- 
को भी नहीं जानता, और ब्रह्मज्ञानसे भी शून्य हे ॥ २२ || इसीकारण विद्वान्‌ भी मेरे पतिने परमपदको नही पाया 
ओर अब में तथा मेरा पति दोनों बडे यलसे परमपदको चाहते हैं ॥ २३ ॥ इसलिये हे भगवन्‌ ! इस मेरी प्रार्थनाको 





ट्ट सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्डम्‌ । (५१९) 


आप सफल करनेके योग्य दें, क्योंकि आपके सदश महात्माओंके निकट कोई भी अर्थी कभी निष्फल नहीं हुये 
॥ २९ ॥ हे भगवन्‌! सिद्धोंकी सेनामें अमती हुई में आपके सिवाय घनीभूत अज्ञानरूपी बनका दावानळ नहीं देखती 
॥ २५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपके सहर संतजन अर्थियोंके अभिलषितको अपने विना किसी कारणकेही पूर्ण करतेदैं)इसिये 
मुझ झरणागतको उपेक्षासे तिरस्कार करनेयोग्य आप नहीं हैं || २६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे नि्ीणप्रकरणे उत्तराधें 
पाषाणोपाख्याने विद्याधरीजन्मव्यवहारवर्णनं नाम पंचषष्टरितमः सर्गः || ६५ ॥ 


षट्षष्ट्ितमः सर्गः ॥ ६६॥ 
इस ६६ के सर्गमें वसिष्ठजीने विद्याधरीसे पूंछा कि अवकाशरादित झिलाके भीतर तुमारी स्थिति केसे और 
ग्रह भी कैसे हें, तब उसने जगतका विस्तार वर्णन किया है | 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथेत्युक्तवतीएष्टासामयाकल्पितासना ॥ संकल्पितासनस्थेनस्थितेनन भसि 

स्थिता ॥ १ ॥ कर्थंशिलो दरेबालेत्वद्विधानांभवेतस्थितिः ॥ कथंसंचलनंतत्रकिमर्थतत्रचास्पदम्‌ ॥ 

॥ २॥ विद्याधर्णुवाच ॥ सुनेयथेदभवतांजगत्स्फारंविराज्ञते ॥ तथास्माकंजगत्तत्रसर्गसंसारयुक्‌ 

स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ स्फुरंतिनागाःपाताळेतिष्ठंति भुविपर्वताः॥ आप^छलछलायंतेवहंतिव्योन्निवायवः॥४॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी! इसप्रकार उस ब्रह्मांडके आकाइामें कल्पित आसनपर स्थित वि- 

द्याधरी जब इतना कह चुकी तब उसी आकाइमें कल्पित आसनपर स्थित मैने उससे पंछा ॥ १॥ कि-हे बाळे! तु- 
मारे सहृ देधारियॉकी शिळाके उदरमे स्थिति केसे और वहांपर संचलन वा ग्रहादि कैसे हैं ॥ २॥ विद्याधरी बोली 
कि-हे भगवन्‌! जैसे आपका यह विशाळ जगत्‌ विराजता है ऐसेही शिळाके भीतर संसारकी सब सृष्टिसदित हमारा 
भी जगत्‌ हे ॥ ३॥ वहां भी पातालमें नाग तथा एथिवीपर पव॑त स्फुरित हैं, तथा भूमिपर झलाझळ जळ और आ- 
काइमें वायु बह रहेंहें ॥ ४ ॥ 

अर्णवाअर्णखा भांतियांत्यंतः शनकैः प्रजाः ॥ भूतान्यजल्नंजायते घ्रियंतेविरतंयथा ॥ ५ ॥ वांतिवाताव 

हत्यापोभांतिचा भांतिखेसुराः ॥ तिष्ठंत्यगाः समुद्यंतिग्रहायांतिमहानृपाः ॥ ६॥ देवासुरमनुष्याणां 

व्यवहारपरंपरा: ॥ लोलाः प्रदृत्ताआकल्पमाससुद्रमिवापगाः ॥ ७॥ दिनपद्मानि भूलोकसरस्याकल्प 

मानभः ॥ लोलाभ्रालीनिफुल्लानिमीलितोन्मीलितान्यलम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ--जल्से पूर्ण समुद्र शोभिते, प्रजा सुखपूर्वक गमनागमन करती हें, और सब प्राणी क्रमसे निरन्तर 

उत्पत्ति तथा मृत्युको प्राप्त होते हैं || ५ ॥ वायु वहते हें जळ वेगसे चलते हें, आकाश नक्षत्र तथा प्रकाश करते हैं, 
पर्वत स्थिर हें, ग्रह चलते हें, ओर राजालोग एथिवीका पालन करते हें ॥ ६ ॥ देवता ओर तथा मनुष्योंका चंचळ 
व्यवहार कल्पपरय्यन्त ऐसे प्रवृतहें जैसे समुद्रतक नद़्योंका गमन ॥ ७॥ कल्पपर्थ्यन्त काळ ओर आकाइपर्थ्यन्त 
देशम चंचळ मेघरूप अमर सहित दिनरूपी कमळ भूलोकरूपी तडागमें कमी विकसित होते हैं और कभी निमी- 
छित होते दें ॥ ८ ॥ 

चंद्श्वर्चाश्चतुर्दिक्ेचंदनेनात्मतेजसा ॥ रचयत्रात्रिरोहिण्योस्तमो हंत्यपिदद्रतम्‌ ॥ ९॥ स्वदशास्वा 

दनरतावातयंत्रसुचारिता ॥ रोदःसअनिमूर्याख््यादीप्यतेदिविदीपिका ॥ १० ॥ ब्रह्मसंकल्पितोरुदो 

वातसंचारचारिभिः ॥ खेनिशंचक्रपठक्षाणांगुणावत्तोविवर्त्तते ॥ ११ ॥ भततंइलमास्र्टेःपिन्टिधुव 

कीलकः ॥ नियत्याचलितोरोदःकपाटांभोदघर्घरः ॥ १२॥ 


अर्थ--और चन्द्रमा अपने तेजरूपी चन्द्नसे सब दिझाओंमें लेपन करता हुआ, रात्रि तथा रोहिणी ( निज 
पत्नी ) के हृदयके अन्धकारको नष्ट करताहै ॥ ९ ॥ और दशोदिझा रूपवतीके स्रेइके भोगमें निरत और वायुरूपी 


यन्त्रसे चालित सूर्य्यूप दीपिका अन्तरिक्ष तथा प्रथिवीरूपी ग़हमें प्रज्वलित होरही है ॥ १० ॥ हे मने ! ब्रह्मके 
संकल्पसे रचित तथा वायुमें संचारी किरणोंसे घ्र॒त गुणोंसे ्रमणझील नक्षत्रोंका चक्र आकाइमें निरन्तर चक्रीके स- 
दृश श्रमण करताहै ॥ ११ ॥ ओर ध्रुवूपी कीळमें अवरुद्ध, नियातिसे संचालित, और अन्तरिक्ष तथा प्रथिवीमें के- 
वॉडके सह॒ मेघोंसे घर्घर शब्दयुक्त वह चक्र सृष्टिके आरम्भसे प्राणीरूप तंडुळको पीसतांडै ॥ १२ ॥ 





(५२०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ६६ सर्गः 


दवीपाव्धिरैलै भ्पीठंविमाननगरैर्न भः ॥ दैत्यदानवनागै विः पूर्णपातालमंडलम्‌ ॥ १३॥ कुंडलंबिजग 
हक्ष्म्यानीलंभूतलमंडलम्‌ ॥ स्थितंचंचलमाचारचंचलायाःस्फुरन्मणि ॥ १४॥ बुद्धयादिरहितांस्पं 
दसंविदंबायवीमिव ॥ स्थावरंजंगमंचैवसुक्ष्ममादायजायते ॥ १५॥ मुनिमैनिर्धरावार्भिमारुत्ैःकपि 
चापलम्‌ ॥ आकारैरवकारित्वंतेजोभिर्भासनंश्रितम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--तथा हे मुने ! द्वीप, समुद्र और पर्वतोसे भूतल, विमान तथा गन्धरवनगरोंसे आकाश, और दैत्य, दा- 
नव, तथा नागोंके समूहास पातालमण्डल वहांपर पूर्ण होरद्दा हे ॥ १३। तथा उस शिलाके भीतर चंचळ त्रिलोकी- 
रूप लक्ष्मीका देदीप्यमान मणिके सदृश चंचळ कुण्डलके समान नीळ भूमण्डल शोभित होरहा है ॥ ११ ॥ यहांके 
समान वहां भी स्थावरजंगम प्राणी समूह बुद्धिआदि बाह्य वायुकी क्रियाके समान आभ्यन्तरीय सूकष्मप्राण 
संविद्को ग्रहण करके जन्मआदि विकारको प्राप होते हैं ॥ १९ ॥ और यदांके सदृश उस झिलामें मुनियोंकी 
मनन तथा मौनआदि क्रियाओंने मुनिका आश्रय लिया, समुद्रादिके जलने प्रथिवीका, वायुने कपिकी चंचळताका, 
भाकाइने अवकाशताका, ओर तेजने आश्रय लिया है ॥ १६ ॥ 
दृक्षोव्येब्ध्यद्रिखचरा:प्राणिनांतःस्फुरत्यळम्‌ ॥ स्तिजन्मोन्मुखाःकीटखुरासुरजलौकसः ॥ १७ ॥ स 
सुरासुरगंधर्वा:कालःकलयतिप्रजाः ॥ दोभिःकल्पयुगान्दैश्वस्वपशूनिवपालकः ॥ १८ ॥ अनंतविषु 
लागाधगंभीरेकालसागरे ॥ उत्पत्योत्पत्यळीयंतेतेत्वावत्तविवत्तया ॥ १९ ॥ चठईशविधावातवेल्लिता 
भूतपांसवः ॥ नाशाकाशेविलीयंतेशरदं भोदलीळया ॥ २० ॥ 
अर्थ--वहां भी वृक्ष, प्रथिवी, समुद्र, पर्वत आकाडचारी वानर, मनुष्य, मत्स्य, मृग पक्षी तथा देवता आदि 
पूर्णरीतिसे विचरतेहें | १७ | यहांके सदृश वहां भी सुर असुर गंधर्व तथा मनुष्य आदि प्रजाओंको कालरूप पुरुष 
वर्ष युग तथा कल्प आदिरूप भुजाओंसे पालन आदिसे ऐसे भोगता है जैसे पश्पाछक पश्ञुओंकों ॥ १८ ॥ हे मुने ! 
वहां भी अनंत विशाल गंभीर तथा अगाध काळरूपी सागरमें देवता आदि जळचारी जीवोंके सदृ गमनागमनरूप का- 
लकी गतिसे उत्पन्न हो २ कर पुनः २ छीन होजाते हें ॥ १९॥ वायुसे वेष्टित चतुर्दश ( चौदृह ) प्रकारके प्राणी 
समूदरूप धूलि नाशके आधारभूत अव्याक्षत आकाशर्में ऐसे ल्यको प्राप्त होते हैं जैसे शरत्कालमें मेघ || २० ॥ 
भुवनंबोधयंतीद्यौश्वंद्राकंकरचामरैः ॥ स्थिताकाशांशुकाकल्पतारकोत्करशेखरा ॥ २१ ॥ स्थिताः 
प्रवनभूकंपमेघतापसहिष्णवः ॥ स्वंप्रदेशमनुञ्झंत्यःककुभःस्तंभिताइव ॥ २२ ॥ उत्पातमेघनिर्हाद 
भूमिकंपग्रहम्रहैः ॥ अज्ञतिरपिविज्ञत्ति भतानांजायतेगतिः ॥ २३ ॥ सप्तानांजलमब्धीनामौर्वाप्रिःपिव 
तिज्वलन्‌ ॥ लोकांतराणामाकल्पंकालो भूतगणंयथा ॥ २४ ॥ पातालमाविशतियातिनभोबिळंचदिग्मं 
डलंभ्रमतिभूतगणःसमंतात ॥ पर्येतिपर्वतमहार्णवमंडळानिद्दीपांतराणि चमरुत्सरणक्रमेण ॥ २५ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणो० शिलांतरवर्णनं नाम षट्पष्टितमःसर्गः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--आकाशरूप वस्रधारिणी, तारागणरूप शिरोभूषण सादित, दिवळोक चन्द्र सुर्य्येरूपी चमरोसे इवा 
करतीहुई मानो सुप्त संसारको जगाते हुये स्थितेह ॥ २१ ॥ हे मुने ! उस पाषाणशिलामें मी पवन, भूकम्प, वृष्टि 
तथा आतप आदिको सहनेवाळी सब दिशा अपने २ देशको न त्यागती हुई स्थावर प्राणीके स्तंभित होके स्थिते 
॥ २२ ॥ ज्योतिषियोंसे ज्ञात, और अन्यसे अज्ञात उत्पातके हेतु मेघ, विद्युत्पतन, भूकम्प, तथा ग्रह्मादेसे प्राणि- 
योंकी इष्ट अनिष्ट दशा वहांभी ज्ञात दोती दे ॥ २३ ॥ वहांभी सातोंसमुद्रोंके जळको प्रज्वाळित वडवानल ऐसे पीता 
जेसे चतुर्दश भुवनोंके प्राणा समूहको काळ || २४ ॥ हे मुने ! वहांभी पाताळ जानेके योग्य प्राणीसमूइ पातालमें जाते 
हैं, आकाशके आकाझमें, अन्तारेक्षके योग्य अन्तरिक्षमें चारोओरसे भ्रमण करते दें, और वायुके संचारके क्रमसे 
पवत, समुद्र तथा द्वीपान्तर सर्व अमण कररहे हे ( अर्थात्‌ यहांके सव व्यवहार पाषाणडिलामें भी हैं ) ॥ २५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने झिळान्तर वर्णनं नाम घट्षष्टितमः सगः ॥ ६६ || 


सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७॥ 
कौतुकसे उस झिलापर जाकरभी उसके भीतरके जगतको वसिष्ठजीने जब नहीं देखा तब पूंछनेपर विद्याधरीने 
अभ्यासके महात्म्यका वर्णन इस ६७ के सममें कियाहै ॥ 





६७ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (५२१) 


विद्याधर्युवाच ॥ यावत्त॑सर्गमागच्छप्रसादःक्रियता छुने ॥ झश्वयेंषूपपत्रेषुमहांतोह्यतिकौत॒क!: ॥१॥ 
तथेत्यु क्तेमयासार्डगंतमारवधमंबरे ॥ वात्ययासौरभेणेवशून्येशन्यनून्यया ॥ २॥ अथाहंदूरमध्वा 
नंगून्यसुछंध्यनाभसम्‌॥ नभःस्थंभूतसंघातंतयासादैमवाप्तवान्‌ ॥ ३॥ तसुल्लंध्यचिरेणात्रभतसं 
चारमंबरे ॥ लोकालोकरिरोव्योम पराप्तोस्मिधवलांबुदम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ--विद्याधरी बोली-कि हे मुने ! यादि आश्रय्ये मानते हो तो आप कृपा करके चलिये और उस शिला- 
न्तर्गत जगतको देखिये क्योंकि आश्चय्येयुक्त, पदार्थौके देखनेम अति कोतुकी होते दें ॥ १ ॥ हे रामजी ! उसके 
ऐसा कहनेपर उसके साथ आकाझमें गमन मेंने ऐसे आरंभ किया जैसे शून्य महावात्या ( आन्धी ) के साथ शून्य 
सुगन्ध ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ आकाशके वूरमागेको उल्लंघन करके आकाशे स्थित अन्य देवादि भूत समूहको 
पाया | ३ ॥ उस देव आदि प्राणी समूहकों आकाझमें उल्लंघन करके धवलमेचवत लोकालोक पर्वतके ऊपरके आका- 
झे में प्राप्त हुआ ॥ 9 ॥ 
उत्तरांरोंड शभरा भ्रपीठाब्रिर्गत्यतांशिलाम्‌ ॥ आनीतोस्मितयोततुंगांतप्रकांचनकल्पिताम्‌ ॥ ५ ॥ यावत्प' 
उयाम्यदंशुश्रांशिलांतांनचतज्ञगत्‌ ॥ कलधौतमयी सुचैरग्निलोकतटीमिव ॥ ६ ॥ तदामयोक्तासाकांता 
कभवत्सर्गभूरिति ॥ करुद्ाकाग्नितारादिक्रलोकांतरसप्तकम्‌ ॥ ७॥ कार्णवाकाशककुभःक्तोन्मजननि 
मजने ॥ क्रमहां भोदसंभारःकतारांबरडं बरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उत्तर दिशाके पूर्वभागमें स्थित चन्द्रमाके सदृ शुभ्र मेचपीठसे निकलकर संतप्त सुवणके समान उस 
ऊंची शिलापर में प्राप्त किया गया ॥ ५ ॥ तब में सर्वथा शुद्ध और सुमेरुकी तटीके सदृ उस सम्पूर्ण शिळाको देखा 
परन्तु उसके कहे हुये जगतको नहीं देखा ॥ ६ ॥ तब मैंने उस विद्याधरीसे कहा कि तुमारी सृष्टिकी भूमि कहां है ? 
तथा रुद, सूर्य्य, आग्नि, तारागण, सब दिशा और सातोळोक कहां हैं ? ॥ ७॥ समुद्र आकाश दिशा कहां हैं, प्रा- 
णियोंके जन्ममरण कहां हैं, महान्‌ मेघोंका मण्डळ कहां, और तारागणतथा आकाशका आडंबर कहां है? ॥ ८ ॥ 
करीलरिसरश्रेण्यःकमदार्णवलेखिकाः ॥ क्रद्दीपवलयास्सप्तक्रतप्तकनकावनिः ॥ ९॥ ककार्यकालकल 
नाःकभूतभुवनभ्रमः ॥ क्रविद्याधरगंधर्वाःक्रनरामरदानवाः ॥ १० ॥ कर्षि भूपालमुनयःकनयापनय 
कमः ॥ क्रपंचयामयामिन्यःकस्वर्गनरकभ्रमः ॥ ११ ॥ कपुण्यपापकलनाक्रकलाकालकेलय: ॥ क्रसु 
रासुरवराणिकद्रपस्रेहरीतय: ॥ १२॥ 
अर्थ--पर्वेतोंके शिसरोंकी श्रेणी कहां हें; महासमृद्रोकी माळा कहां हैं, सप्तद्रीपोंके घेरे कहां, ओर तप्तसुव- 
गैकी पृथिवी कहां हें? ॥६॥| कतैव्य कमे तथा काळकी कल्पना कहां, विद्याधर, गन्धे, देव, दानव तथा मनुष्यआदि 
कहां दें ? ॥ १०॥ ऋषि, मुनि, राजा, तथा न्याय अन्यायका क्रम कहां हैं, हेमन्तकी रात्रि कहां, तथा स्वर्ग, 
नरकआदिका भ्रम कहां दें ? ॥ ११ ॥ पुण्य पापकी कल्पना, तथा कला और काळकी क्रीडा कहां हैं, देवता और 
असुरका वैर कहां, और द्वेष तथा ख्रेदकी रीति कहां हें ? || १२ ॥ 
वदत्येवंमयिवच: सोवाचवरवर्णिनी ॥ विस्मयाकुलमालोक्यशिलामलिविलो चना ॥ १३ ॥ विद्याधर्यु 
वाच ॥ पञ्याम्यखिलमात्मीयमहंसर्वमिहोपले ॥ सुकुरप्रतिबिबस्थपुरान्यपुरवजनम्‌॥ १४ ॥ नित्या 
नुभवएवा्रदर्शनेकारणंमम ॥ तदभावोसुनेमन्येतेकारणमदर्शने ॥ १५ ॥ अन्यञ्चचिरकलिकद्वेतसंक 
थयानया ॥ ञुद्धातिवाहिकैकात्मदेहताविस्प्रतावयोः ॥ १६॥ 
अर्थ-मेरे इतना कहनेपर श्रेष्ठ वर्णयुक्त, तथा अमरके समान नेत्रधारिणी वह विद्याधरी विस्मयसे व्याकुळ 
उस झिळाको देखकर बोली ॥ १३ ॥ कि हे भगवच्‌ ! मैंभी इस शिलामें अपने जगत॒को, तथा देव मनुष्यआदि प्रा- 
णीसमूह और नगरआदिको दपेणमें प्रतिविबितके सदा अब देखती हूं ॥ १४॥ सो हे मुने! नित्यका अनुभवही मेरे 
दनका कारण हे, और उसका अभाव आपके अदशैनका कारण है || १५ ॥ ओरभी चिरकाळतक एक द्वेतकी 
कथासे सूक्ष्म अर्थके ग्रहणमें समर्थ शद्ध सूक्ष्म मनोमात्र देइता हमारी विस्मृत होगई || १६ ॥ 
ममातिसुचिराभ्यस्तमपिव्योमछतामिव ॥ गतंनिजंजगदिदंयतःपञ्यामिनस्फुटम्‌ ॥ १७॥ अभूय 
त्स्वजगत्पूर्वमतिप्रकटमेवमे ॥ तत्पञयामीदमादर्दीइवर्बिबितमस्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ चिरव्यथोत्थयानाथ 
संकथाव्यथयामिथः ॥ स्वास्थ्यंविस्मृतमात्मीयमवदाततमंततम्‌॥ १९॥ योभ्यासः प्रक चत्यंतः युद्ध 
चित्र भसोरसात्‌ ॥ भवेत्तन्मयमेवांतराबालमिवलक्ष्यते ॥ २० ॥ 
६६ 
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अर्थ--चिरकालसे अभ्यस्त भी यह जगत मेरी दृष्टिमे नष्टकेंही सहश है, क्योंकि आकाश लताके स॒ह 
इसको में पूववत्‌ स्पष्टरूपसे नहीं देखती ॥ १७ || जो मेरा जगत्‌ प्रथम स्पष्टरूपसे इस शिलामे प्रकट था, उसको में 
दपणक प्रांतिबिबके समान अस्पष्ट देखतो हं॥ १८ ॥ व्यर्थ प्रवृत्त इस पतिकी कथा जनितपीडासे मेरा सूक्ष्म शुद्ध - 
ज्ञान विस्घ्रत हांगया ॥ १९ | चिदाकाशकी स्फुरणा जो हठ अभ्यास अन्तःकरणमें प्रकाशताहै तन्मय सब होजाताहे 
यह वाता आबालवृद्ध देखनेमे आती हे || २० | 


नसच्छास्रेणसाविद्धिनसत्र्यायेनसाकला ॥ अस्तिनास्त्यमितोद्योगाद्यदभ्यासान्नसि द्यति ॥ २१ ॥ 
स्वजगत्संतताभ्यासवशतोमांकथाभ्रमः ॥ नूनमाक्ांतवानेषददयोर्हिबलवानजयी ॥ २२॥ इष्टवस्त्व 
थिनांतज्ज्ञसरूपादि्ेनकमंणा ॥ पोनःपुन्येनकरणान्नेतरच्छरणं छुने ॥ २३॥ अयमित्यमिहाज्ञानभ्रमः 
प्रोढोहमात्मकः ॥ झाम्यतिज्ञानचचाभिःपञ्याभ्यासविङ्गंभितम्‌॥ २४ ॥ 
अथ- जो कला (ब्रह्मज्ञान वा अपूव सूक्ष्मज्ञान ) के अभ्याससे सिद्ध होती है वह न तो सवशास्रसे सिद्ध 
दो न उत्तम न्यायसे, ओर निरन्तर उद्योगरूप अभ्याससे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सिद्ध न हो ॥ २१ ॥ ओर यह 
असत्‌ वाद्‌ कथाका भ्रम तां मझ निजजगतूके निरन्तर अभ्यासके वशसे जांतलिया क्यांकि दामसे जां बळवान्‌ ह” 
ताहे वद्दी विजयी होताहे || २२ ॥ इसलिये हे मुने ! इष्ट वस्तुके आर्थियोंको उन वस्तुओंको जाननेवाले उत्तम गुरुके 
उपदेशके अनुसार पुनः २ अभ्यासके सिवाय अन्य कोई उपाय शरण नहीं है ॥ २३ ॥ हें मुने ! यह संसारका दृढ 
अहंभाव भी निरन्तर श्रवण मनन आदि ज्ञानकी चर्चाओंसे शांत होजाताहे, देखिये अभ्यासके प्रभावको कि अना- 
दिकाळका अनथरूप अहंकार भी शांत होजाताहे | २४ ॥ 
अहंशिष्याबळाबालापर्‍्यामित्वंनपइयसि ॥ सर्वज्ञोपिशिलासर्गपञ्याभ्यासविजुंभितम्‌॥ २५॥ अ 
ज्ञोपितज्ज्ञतामेतिशने:जैलोपिचण्यंते ॥ बाणोप्येतिमद्दलक्ष्यपइयाभ्यासविजुंभितम्‌॥ २६॥ इत्थंना 
मपरिप्रोढामिथ्याज्ञानविषूचिका ॥ शाम्यत्येवविचारेणपञ्याभ्यासविजंभितम्‌॥ २७॥ अभ्यासेनक 
डदव्यंभवत्यभिमतंसरुने ॥ अन्यस्मैरोचतेनिबस्त्वन्यस्मैमधुरोचते ॥ २८॥ 
अर्थ-देखिये अभ्यासके प्रभावको कि इसके कारणसे में आपकी शिष्याअबळा ओर बाळा भी होके इस 
शिलाके अन्तर्गत जगतको देखती हूं, ओर अभ्यास न दोनेसे आप सर्वज्ञ गुरु दोके भी नही देखते ॥ २५ ॥ देखिये 
अभ्यासके अभावको इससे अज्ञानी भी धीरे २ ज्ञानी दोजाताहे पर्वत भी चूर्ण होजाताहे, ओर अचेतन बाण भी आति 
सुक्ष्म लक्ष्यमें प्राप्त होताहे ॥ २६ ॥ हे मुने ! अभ्यासके प्रतापको देखिये कि यह संसारकी प्रोढ मिथ्या अज्ञानरूप 
महामारी विचारके अभ्याससे शांत होजाती है ॥ २७ ॥ दे मुने ! अभ्याससेदी कटु ( कडुआ ) पदार्थ भी इष्ट 
होजातांहे, इसी अभ्याससे किसको निंब रुचताहे, ओर किसीको मधुर ॥ २८॥ 
अबंधुर्वैछुतामेतिनैकट्याभ्यासयोगतः ॥ यात्यनभ्यासतोदूरात्ज्रेहोबंधुषुतानवम्‌ ॥ २९॥ आ।तिवा 
हिकदेहोयंशद्चिहधोमकेवलम्‌ ॥ आधिभौतिकतामेतिभावनाभ्यासयोगतः ॥ ३०॥ आधि भोतिक 
देहो सौधारणाभ्यासभावनात्‌ ॥ विहंगवतखमभ्येतिपदयाभ्यासविजांतितम्‌ ॥ ३१ ॥ एण्यानियांतिवै 
फल्यंवैफ ल्यंयांतिमातरः ॥ भाग्यानियांतिवैफल्यंनाभ्यासस्ुकदाचन ॥ ३२॥ 
अर्थ--निकट निवासके अभ्याससे अबंध भी बन्धु होजातांहै, और दूर रहनेसे भभ्यासके अभावे बन्धुः 
ओमें भी सेह न्युन होजाताहे ॥ २९ ॥ यह शद्ध चिदाकाशरूप सूक्ष्मशरीर भी भावनाके अभ्यासे आधिभौतिक 
(स्थूळ ) ताको प्राप्त होताहे ॥ ३० ॥ अभ्यासके प्रभावको देखिये कि यह स्थूलशरीर भी धारणाके अभ्याससे पक्षी- 
के समान आकाइमें उडने लगतांदै || ३१ | कथनआदि रूप अल्प अपराधसे महाचूपुण्य भी निष्फळ होजाते हें, 
निजमाताभी रुष्ट होजाती है, ओर धन भी निष्फळ जाते हें, परन्तु अभ्यास कदापि नष्ट नहीं जाता ॥ ३२ ॥ 
इः साष्याःसि द्विमायांतिरिपवोयांतिमित्रताम्‌ ॥ विषाण्यमृततांयांतिसंतताभ्यासयोगतः ॥ ३३ ॥ 
येनाभ्यासःपरित्यक्हष्टेवस्हुनिसोधमः ॥ कदाचिन्नतदाप्रोतिवंध्यास्वतनयंदथा ॥ ३४ ॥ यदप्यभिस 
तंवस्तुस्वभ्यासेनतदर्जेनात्‌ ॥ तद्क्तिपूर्वकत्याज्यमामृत्योर्जीवितंयथा ॥३५ ॥ इष्टेवस्वुनिनाभ्यासंयः 
करोतिनरधमः ॥ सोनिष्टेनिष्टमाप्रोतिनरकान्नरकांतरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--निरन्तर अभ्यासके योगसे दुःसाध्य कार्य्ये भी सिद्ध होजाते हैं, शत्र भी मित्र होजाते हैं, और औ- 
षके लिये सेवित विष भी अमरतके तुल्य आरोग्यताके डेतु होते दें ॥ ३३ ॥ जो प्राणी इष्ट वस्तुके प्राप्त होनेके अ- 
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भ्याको त्याग देंताहै वह अधमंदे, ओर वह अपने इष्ट पदार्थको ऐसे कदापि नहीं पाता जैसे बन्ध्या अपने पुत्रको 
॥ ३४ ॥ अनेक प्रयत्नसे उपार्जित स्त्री, पुत्रादि अति इष्ट वस्तु भी युक्तिपूर्वक अभ्याससे ऐसे त्यागे जाते हें जैसे मृत्यु- 
प्य्येन्त इष्ट भी जीवनको योगीजन युक्तिसे त्याग देते दें ॥ ३५ ॥ जो नराधम इष्ट आत्मज्ञानरूप वस्तुमे अभ्यास 
नहीं करता वह देहादिम अहंभावरूप अनिष्टमें अनिष्टदी ओर एक नरकसे अन्य नरक कोही पाता चला जाताहै॥३६॥ 
तरंतिसरितेस्फीतांसंसारासारसे विनः ॥ तएवात्मविचाराख्यमभ्यासंनत्यजंतिये ॥ ३७॥ अभ्यास 
भासोभिमतंवस्त॒प्रकययेत्यलम ॥ प्रापयंतिचनिर्विश्नंघटंदीपप्रभायथा ॥ ३८ ॥ यथाकल्पद्दुमलताःस 
चितामणयोयथा ॥ फलंतिशरदश्वैतास्तथैवाभ्यास भूमयः ॥ ३९ ॥ इष्टवस्वुचिराभ्यासभास्वान्‌भा 
सयतिप्रजाः ॥ तथेंद्रियाख्यांदेहोव्याराजिपडयंतिनोयथा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--संसार असार है इस विवेकके सेवी जो पुरुष आत्माके विचाररूप अभ्यासको नहीं त्यागते वेही इस 
विया मायारूप नदीके पार होतेंडें || ३७ ॥ हे मुने! श्रवण मनन आदि अभ्यासकी प्रभा अभिमत आत्मवस्तुको 
पूर्णरीतिसे प्रकट करके निर्विश्नतापूर्वक वहां ऐसे पहुंचा देती ढे जैसे दीपकी प्रभा घटार्थीकों घट ॥ ३८ ॥ जैसे कः 
ल्पवृक्ष और चिन्तामाणे मनोरथको सफळ करतेदे ऐसेही अम्यासकी मूमि भी अभिळषित पदार्थको देती दे ॥ ३९ ॥ 
हे मुने ! इस देदरूप भूमिपर परम प्रेमके विषयभूत आत्माके विचारका अभ्यासरूप सूर्य्य ऐसा प्रकाश करताहे कि 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न रागद्वेष मोहादि अनर्थरूप निद्राको देनेवाळी रात्रिको उत्तम अधिकारी जन नहीं देखते ॥ ४० || 
सर्वस्यजंतुजातस्यसर्ववस्त्ववभासने ॥ सर्वदैवैकएवोच्चैजयत्यभ्यासभास्करः ॥ ४१॥ चतुर्दशवि 
धायास्तुभूतजातेनकस्यचित्‌ ॥ सिद््यत्यभिमतंवस्दुविनाभ्यासमङत्रिमम्‌ ॥ ४२॥ पौनःपुन्येनक 
रणमभ्यासइतिकथ्यते ॥ पुरुषार्थःसएवेहतेनास्तिनाविनागतिः ॥ ४३ ॥ हढाभ्यासाभिधानेनयत्नना 
म्रास्वकर्मणा ॥ निजवेद्नजेनेवसिद्विभवतिनान्यथा ॥४४॥ अभ्यास भास्वतितपत्यवनोवनेचवीरस्य 
सिद्धधतिनयन्नतदस्ताकिंचित॥अभ्यासतोभुविभयान्यभयीभवंतिसर्वासुपर्वतगुहास्वपिनिर्जनासु४५ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्यानेअभ्यासप्ररांसा नाम सप्तपष्टितमःसर्गः ॥ ६७॥ 
अर्थ--सब जीवोंके सब बस्तुओके प्रकाश करनेमें सर्वदा महान्‌ अभ्यासरूप सूर्य्य सर्वोत्तम है ॥ ४१ || च- 
तुश भुवनमे स्थित प्राणियोंके मध्यमे किसी प्राणीके अभिमत पदार्थकी सिद्धि सहज अभ्यासके विना कदापि नहीं 
होती ॥ 9२ ॥ पुनः २ आत्माके विचारको अभ्यास कहते दें, उसीको वेदान्तशास्नमें पुरुषार्थं कहतेढें, उसके बिना 
निस्तारके लिये अन्य उपाय नहीं हे ॥ १३ ॥ दढ अभ्यास तथा निज प्रयल्रूप कमैसे जनित विवेकके बिना सिद्धि 
नहीं होसकंती ॥ ४४ ॥ हे मुने! अभ्यासरूपी सूरय्यके प्रकाशित दोनेपर जितेन्द्रिय वीरके लिये भूमि, बन, जल 
तथा अन्तरिक्ष आदिमे ऐसा कोई भी अभिळषित पदार्थ नहीं हे जो सिद्ध न हो, इसी अभ्याससेही सब नि्ेन पै* 
तोकी कंदराओंमें भी सम्पूर्ण भय अभयरूप होजातेदें ॥ ४५ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमद्ारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने अभ्यासप्रशंसा नाम सप्तषष्टितमः सर्गः || ६७॥ 


अष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 
इस ६८ के सर्ग स्थुळदेइके अमके नष्ट करनेवाळी समाधिसे सत्य सूक्ष्मशरीरकी स्थिति विद्याधन 
रीने वर्णन किया है || 
॥ विद्याधर्युवाच ॥ ततःप्राचीनमभ्यासंबोधधारणयामले ॥ कुर्वःप्रकटतांतेनजगदेष्यतिशैलगम्‌ ॥ 
॥ १॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ य॒क्तियक्तेतयेत्युक्तेविद्याधयीधरोरसि ॥ बद्पद्मासनोथाहंसमाधावुदितो 
भवम्‌ ॥ २॥ सवार्थभावनात्यागेचिन्मात्रैकांतभावितः ॥ अत्यजंतमदंपूर्वकथार्थकलनामलम्‌ ॥३॥ 
अर्थाचह््योमतांम्ातःपरांदरष्टिमहंगतः ॥ शरत्समयसंग्रप्ौव्योमनिर्मलतामिव ॥ ४॥ 
अथ--विद्याधरी बोली कि-हे मुने! समाधिके दृढ अभ्यासके विना देह आदिम स्थूलताका भ्रम नहीं नि- 
बृत्त होतांहे ओर सूक्ष्म भोव भी नहीं प्राप्त होता इसलिये नि्मेळ परमात्मामें सर्वज्ञता देनेवाही समाधिरूप धारणासे 
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अपने पूर्व अभ्यासको हम दोनों साक्षात करें जिससे शिळाके भीतरका जगत्‌ प्रकट होगा ॥ १ ॥ श्रीवसिष्टजी बोळे 
कि-जब पर्वतके ऊपर उस विद्याधरीने युक्तियुक्त वचन कहा तब में प्मासनम स्थिर डोके समाधिके लिये उद्यत 
हुआ ॥ २ ॥ और चिन्मात्रमे एकरूप दोके बाह्य सब पदार्थौकी भावनाको त्यागकर पूर्व कथाकी देहादिमें आत्मभा- 
वना तथा उसके संस्कारको भी पूणरूपसे त्यागढ़िया || ३ ॥ इसके पश्चात्‌ चिदाकाऱरूपताको प्राप्त होनेसे दिव्य 
दृष्टिताको में ऐसे प्राप्त हुआ जैसे शरवकालमें आकाझ निर्मलताको ॥ ४ ॥ 
ततःसत्यावधानेकघनाभ्यासेनदेहके ॥ ममाधिभीतिकश्रांतिर्नूनमस्‍्तसुपागता ॥ ५॥ उदयास्तमयो 
न्मुक्तासततोदयमय्यपि ॥ महाचिद्रधोमतास्वच्छाप्रोदितेवतदाभवत्‌ ॥ ६॥ अथपड्याम्यहंयावत्स्व 
स्येवामलतेजसा ॥ वस्ठतस्ठ॒नचाकाशंनोपलःपरमेवतत ॥ ७ ॥ परमार्थघनंस्वच्छंतत्तथा भातिताह 
शम्‌॥ तथाभावनयाद्यात्मामदीयोहशवांस्तथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चत्‌ सत्यपरमात्माके दृढ अभ्याससे देहमें आधि भोतिकता ( स्थूलता ) भ्रांति मेरी अस्त 
होगई ॥ ५ || और उद्य अस्तसे रहित नित्य स्वप्रकाशरूप और अति निर्मळ चिदाकाझरूपता प्रकट हुई ॥ ६॥ 
ओर इसके अनन्तर जब में निज साक्षीचेतनके निर्मळ तेजसे देखनेलगा तो यथार्थमे न वह आकाश और न वह शिला 
थी, किन्तु सब परमात्मामय देखपडा ॥ ७ ॥ परमार्थ चिदूघन परमात्माही मेरा स्वरूपहे उसीने पाषाण भावनासे 
शिळाको देखा ॥ ८ ॥ 
यथास्वप्रेछुमहतीदष्टागेहगतारिला ॥ व्योमैवकेवर्ंतद्वत्सुशुद्धंचिन्नमःशिला ॥ ९ ॥ स्वयंस्वप्रान्वि 
तोन्यस्यस्वप्रपुंस्त्वंगतोनरः ॥ स्वप्रेज्ञानप्रबुद्धस्ययादक्ताइक्स्वरूपतः ॥ १० ॥ स्वप्रस्थानांशिरश्छि 
न्नंयेषांतेसंस्रतोस्थिता ॥ काळेनज्ञानला भेनविनाकुर्वठकिकिल ॥ ११ ॥ बोधःकालेनभवतिमहामोहव 
तामपि ॥ यस्मान्नकिंचनाप्यस्तित्रह्मतत्त्वाहतेक्षयम्‌ ॥ १२॥ 
ज्र अर्थ--जैसे स्वप्रमें चेतन निजरूपकोही बडी भारी शिळा निजग्रहके मीतर देखे ऐसेदी शुद्ध चिदाकाशदी वहां 
शिलारूपसे स्फुरताथा ॥ ९ ॥ जैसे स्वममंदी, अज्ञानसे में स्वम्नसे जगा ऐसा माननेवाळेके स्वप्र पुरुषताको प्राप्त और 
स्वयं स्वप्रयुक्त पुरुषका जो रूप होताहै वही दशाथी ॥ १० ॥ जैसे स्वप्रमें जिन पुरुषोंका झिर छेदन हुआ और वे 
उसदशामें संसारमें स्थित होतो वे ज्ञानळामके पूर्व क्या करें, अर्थात्‌ उनको वद स्वप्रद्दी जाग्रत्‌ है ॥ ११ ॥ इसलिये 
महा मोह ( अज्ञानरूपनिद्रा ) युक्त पुरुषोंकों जो ज्ञानरूप जाग्रत्‌ काळ पाके दोताहे वही मुख्य जाग्रत है क्योंकि 
अक्षय ब्रहमतत्वके सिवाय जाग्रत्‌ तथा स्तप्रमे भी अन्य कुछ नहीं दै ॥ १२ ॥ 
अतस्तबिद्वुनंस्वच्छत्रह्माकाशंशिलारुति ॥ दृष्ट॑मयातथातत्रनदुष्थ्व्यादिसतक्रचितः॥ १३॥ अता 
नामादिसगेंयच्छुद्धंयत्पास्मार्थिकम्‌ ॥ वपुस्तदेवह्यतेषांध्यानळभ्यमवस्थितम्‌॥ १४ ॥ ब्राह्मंवपुर्हि 
अतानामात्मीयंमत्ुरातनम्‌॥ तदेवाद्यमनोराज्यंसंकल्पडतिकथ्यते ॥ १५ ॥ सत्तातिवाहिकोदेहस्त 
त्परंपरमार्थतः ॥ प्रत्यक्षंपरमंयत्तत्तदाद्यंकचनंचितः ॥ १६॥ 
अर्थ--इसलिये मने निर्मळ चिदूघन चिदाकाशहीको झिलाकारमं सत्‌ देखा, और वहांकी प्रथिवी आदि 
सवरूपसे नहीं देखा ॥ १३ ॥ प्राणियोंकी आदि सृष्टिम जो शुद्ध पारमार्थिक ब्रह्मरूपहै वदी योगियोंके ध्यानसे लभ्य 
इन सब पदार्थौका शरीरहे ॥ १४ ॥ मनोराज्य वा संकल्पके तुल्य ब्रह्मदी सब प्राणियोंका स्वरूपहे उसीको मूढ 
जन जगत्‌ कहते हें ॥ १५॥ माया शबलित ब्रह्मचित॒की जगतूके संस्कार सहित जो परमार्थरूप सत्ताई उसीको 
सूक्ष्म शरीर कहते दें, और नित्य अपरोक्ष शुद्ध 'चितके स्फुरणके आदि स्वरूपको प्रकाश कहते हैं ॥ १६ ॥ 
उद्यत्पथममध्यक्षंजीवस्यप्रथमंव षुः ॥ मनःप्रत्यक्षमित्युक्ततत्तेनाद्येवडर्धिया ॥ १७ ॥ योगिप्रत्यक्ष 
मित्युक्तंमनःप्रत्यक्षमित्यपि ॥ तत्स्वमेवचितोरूपंगतमेवान्यतांसुधा ॥ १८ ॥ इद॒मद्यतनंनामप्रत्यक्ष 
मसड़त्यितम्‌ ॥ असत्पत्यक्षमेवेतिविद्धिप्रत्यक्षमंगतत्‌ ॥ १९॥ अहोनुचित्रामायेयंप्राकूपरत्यक्षेपरो 
क्षता ॥ निर्णातास्मिस्त्वनध्यक्षेप्रत्यक्षकलनागता ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर वही चित्‌ सत्तारूप स्ृष्टिके आकारसे उदय होताहुआ प्रथम अध्यक्ष दिरण्यगर्भ ( समष्टि जीवका 
मन ) शरीर होताई ओर पुन; समष्टिभावको विस्मृत होनेसे वही सब जीवोंका प्रत्यक्ष मन कहाजातांदे ॥ १७॥ इस 
प्रकार स्वयं वद्दी चितस्वरूप अज्ञानसें अन्यरूपताको प्राप्त समष्टिरूपसे योगियोंके प्रत्यक्ष, और व्यष्टिरूपसे सब 
जन प्रत्यक्ष मन कहा गयांहै ॥१८॥ हे प्रियरामजी ! उनमेंसे व्यष्टि स्थूळ शरीर संबन्धी जो मनका अत्यक्षद्दे उसको 
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तुम असत्रूपदी जानो, ओर योगियोंको जो समष्टि सूक्ष्म शरीरसंबन्धी मनका अत्यक्षह उसको सत्‌ जानों ॥ १९॥ 
ओर परमात्माकी केसी विचित्र मायादै कि जो साक्षीचेतनकी समष्टि मनकी म्रत्यक्षतामे परोक्षता होरी हे ओर इस 
कल्पितमनमें प्रत्यक्षताहे || २० || 
आतिवादिकदेदत्वंप्रत्यक्षंप्रथमोदितम्‌ ॥ सत्यंसर्वगतंविद्धिमायैवत्वाधि भौतिकम्‌ ॥ २१॥ अनुभूता 
पिनास्त्येवहेश्न-कटकतायथा ॥ तथातिवाहिकस्याधिभौतिकत्वंनविद्यते ॥ २२॥ भ्रममभ्रमतांयातम 
भ्रमंभ्रमतांगतम्‌ ॥ वेत्तिजीवोविचारेणविनाहो नुविसखूडता ॥ २३ ॥ आधिभौतिकदेद्दोयंविचारेणनल 
भ्यते ॥ आतिवाहिकदेहस्ठकिललोकहये5क्षयः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--प्रथम चितं स्फुरण दोनेसे सूक्ष्मशरीरदी प्रत्यक्ष होताहे, उलीको सत्य ओर सर्वगत समझो, ओर 
यह भौतिक स्थूळ्झरीर तो मिथ्या दे | २१ ॥ जेते अनुभव करनेसे सुवर्णकी कटकरूपता उपछब्ध नहीं होती, ऐसे 
सूक्ष्मशरीरकी आधिभौतिक स्थूळ्शरीरता भी यथार्थ नहीं है | २२ ॥ देखो यह मृढता केसी है कि अविचारसे यह 
अमको तो अश्रम, ओर अश्रमको भ्रमरूपताको प्राप्त जानताहै ॥ २३ ॥ विचारहृष्टिसे यह आदि भोतिक स्थूलशरीर 
नहीं उपलब्ध और सूक्ष्मशरीर तो मोक्षपर््यन्त इस लोक तथा परळोकमें भी अक्षय है ॥ २४ ॥ 
आधिभौतिकचिद्रढाह्यातिवाहिकदेहके ॥ मरौमरीचिकास्वेवयथामिथ्येववारिधी; ॥ २५ ॥ जाताधि 
भौतिकीसंविदातिवाहिकचिक्रमे ॥ देह दृष्टिवशात्मोढास्थाणोपुरुषधीरिव ॥ २६ ॥ शुक्तोरजतताता 
पेजलतेंदौययाद्विता ॥ आधिभोतिकतातदन्माययैवातिवादिके ॥ २७ ॥ यदसत्तत्कतंस त्यंयत्सत्यंतद्‌ 
सत्कृतम्‌ ॥ अद्दोनुमोहमाहात्म्यंजीवस्यास्याविचारजम्‌ ॥ २८॥ 
अथे-सक्ष्मशरीर उपहित चितम जो स्थूळरूपता प्रकटित दे व मरुस्थलकी म्रगटष्णामें जळ बुद्धिके स* 
मान मिथ्या दै ॥ २५ ॥| सृक्ष्मशरीरोपदित चितमें स्थूलशरीरके चढ संस्कारसे स्थूलबुद्धि ऐसे प्रौढ दोगई हे जेसे स्था- 
णुमें पुरुषबुद्धि ॥ २६॥ भेसे शुक्तिमें रजत, छृगढष्णामे जळ, ओर चन्द्रमामें दो चन्द्रकी बुद्धि मिथ्या दे, ऐसेही 
सूक्ष्मशरीरमें स्थूलबुद्धि मिथ्यामाया हे || २७ ॥ अहो ! नीवके अविवेकसे उत्पन्न मोहकें माहात्म्यको देखो कि उसने 
असतको सव, ओर सतूको असव्‌ करके दर्शा रहा डे ॥ २८ ॥ 
योमिप्रत्यक्षमेवास्तिकिंचि दस्तिदुमानसम्‌ ॥ यस्माह्लोकहृयाचारस्ताभ्यामेवप्रसि द्यति ॥ २९॥ आ 
द्यंप्रत्यक्षमुत्स्रज्ययःसत्ये$स्मिन्छृतस्थितिः ॥ प्रत्यक्षेसृगतरष्णांबुपीत्वाससुखमास्थितः ॥ ३०॥ य 
त्सुखंड: खमेवाइःक्षणनाशानु भूतिभिः ॥ अङत्रिममनादयंतंयत्सुखंतत्सुखंविइः ॥ ३१ ॥ प्रत्यक्षेणैव 
मध्यक्षं्रतयक्षंप्रविचार्यताम्‌ ॥ यदाद्य॑तत्स दध्यक्षंतत्पत्यक्षेणहृर्यताम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--यथार्थमें योगीजनोंका सूक्ष्म प्रत्यक्षही सत्य हे, और कथंचित्‌ मानसस्पंद भी है क्योंकि दोनोंळो- 
कोके व्यवद्दारकी सिद्धि इन्ही दोनों ( सुक्ष्मशरीरकी स्फुर्ति ओरमानसी चेष्टा ) से होते दें ॥२९| जो जन इस आदि 
सुक्ष्मशरीर म्रत्यक्षको त्यागकर इस स्थूल्शरीर प्रत्यक्षमें सत्यबुद्धि करके स्थित रहताहै वह मानो छृगठष्णाका जळ 
पीकर सुखसे स्थितद्दे ॥ ३० ॥ क्षणभरमेंदी नाशके अनुभवसे विवेकी जन विषयसुखको दुःखरूपही कहते हें, और 
अक्त्रिम, अनादि अनन्त जो आत्मज्ञानजानेत सुख ढे उसीको मुख्य सुख कहते दें ॥ ३१ ॥ इस बातकों साक्षीचे- 
तनद्वारा प्रत्यक्ष विचारों और अनुभव करके देखो जो सबका आदि साक्षीचिदका प्रत्यक्षेहे वही यथाथ सुखंदे ॥३२॥ 
लोकत्रयानु भवदंत्यक्त्वाप्रत्यक्षमैहिकम्‌ ॥ मायात्मकंयोग्ह्वातिनास्तिमढ़तमस्ततः ॥ ३३ ॥ आतिवा 
हिकमेवैषांभूतानांविद्यतेवपु: ॥ अत्राधिभौतिकव्याप्रिरसत्येवपिशाचिका ॥ ३४॥ अजातसंकल्पम 
यंप्रत्यक्षंसत्कथंभवेत॥ स्वयमेवनयत्‌सत्यंतत्स्यात्कार्यकरंकथम्‌॥ ३५ ॥ यत्रप्रत्यक्षमेवास दन्यत्कि 
तत्रसद्भवेत्‌ ॥ कतत्सत्येभवेद्स्त्यदसिद्धेनसाध्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ--वीनोंकोकके अनुभव देनेवाळे जो सूक्ष्म चिठ्‌ प्रत्यक्षको त्यागकर ऐहिक स्थूछ प्रत्यक्षको ग्रहण कर- 
ताहे उससे अधमजन कोई नहीं हे ॥ ३३॥ यथार्थमें सब प्राणियोंकी सूक्ष्मशरीरही सव हे, इसमें स्थूळशारीरकी 
प्राप्ति असत्य पिशाचिकारूप दै ॥ ३४ ॥ जो सर्वथा उत्पत्ति रदित केवळ संकल्पमय है उसकी प्रत्यक्ष सत्यता केसे 
होसकती हे, और जो स्वयं असत्‌ हे वद कार्य्यकारी केसे होसकताहे ॥ ३५ || जबक मरत्यक्ष साधक स्थूलनेत्रआ- 
दिदी योगियोंकी दृष्टिमें भसवडें तब उनसे सिद्ध अन्य पदार्थ कब सत्‌ होसकते दें, क्योंकि जो वस्तु असदसे सिद्ध 


की जाती हैं वह सद कैसे होसकती हे ॥ ३६॥ 





ऱ्य ५२६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासद्दित- ६९ सर्गः 


प्रत्यक्षएवभावत्वेनशेक्रेवानुमादयः ॥ उह्यंतेवारणायत्रतत्रोर्णाय॒षुकाकथा ॥ ३७ ॥ अतःप्रमाणसंसि 

डंडृश्यंनास्त्येवकुत्रचित्‌ ॥ अनन्यदिदमस्तीवतत्तद्गह्मघनंघनम्‌ ॥ ३८ ॥ स्वप्रेद्ष्टुःखमेवादिर्ग्रहेनान्य 

स्यवैयथा ॥ तथातद्भावनवतोरावयोःसारिलेवचित्‌ ॥ ३९॥ अयंशैलइदंव्योमजगदेतदिदंत्वहम्‌॥ 

इतिचिन्मयआत्मांतःखंचमत्कुरुतेर्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ--जब प्रत्यक्षद्वीकी सत्ता न सिद्धडुई तब उनके आधीन अनुमान आदिकी कया कथाहे, क्योंकि जहां 

बडे २ हाथी बहजाते हें वहां भेडीकी क्या गति दे ॥ ३७ ॥ इसलिये प्रमाण सिद्ध द्वैत कहीं भी नहीं है, और जो 
कुछ भासताहे वह परमात्मासे अभिन्न चिद्घन ब्रह्मदी हे ॥ ३८ ॥ जेसे स्वप्रम॑ पर्वत देखनेवालेको शून्यही पर्वतहै, 
क्योंकि उसी गृह और उसी कालमें अन्य शयनस्थान वा जाग्रव॒कों वह पर्वत नहीं हे, ऐसेही शिल'की भावनायुक्त 
हम दोनोंकों यह दृश्य शिळा चिद्रुपद्दी है ॥ ३९ ॥ यह पर्वते, यह आकाशहे, य जगतदै, और यह में हूं, इत्यादि 
रूपसे चिन्मय आत्माही अपने स्वरूपमें भासता दे ॥ 9० || 


पश्यत्येतत्पब॒द्धात्मानाप्रजुद्ध:ःकदाचन ॥ श्रोतुःकथार्थसंवित्तिनीश्रोतुर्भवतिक्रचित्‌ ॥ ४१॥ अप्रबु 
द्वमितिश्रांतिरेवेयंसत्यतांगता ॥ क्षीबस्यसुस्थिराएवनृत्यंतितरुपर्वता: ॥ ४२ ॥ सर्वत्राप्रतिहतमेक रू 
प्रबोधंप्रत्यक्षंशिवमनुब्रुध्यचित्स्वरूपम॥प्रत्यक्षांतरमिहपेलवंश्रयंतेयेसरूढास्तृणतनुभि: शठै रलूते:॥ 9३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषाणोपाख्याने प्रमाणाप्रतिखिद्धयादडयानुपपत्तिवर्णनं 
नामाष्टषष्टितमःसगः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-क्याकि चेतनद्दी इस सबको देखता, और भारतादिकी कथाका ज्ञान सुननेवालेहीकों होताहे न कि 
अचेतन वा अश्रोताकों ॥ ११ || अज्ञानीको यह जगतको भ्रांति ऐस सत्यको प्राप्तदे जैसे मदिरासि मत्त पुरुषको वृक्ष 
पेत आदिका नृत्य ॥ 9२ ॥ योगिर्योके प्रत्यक्ष, सर्वत्र अप्रतिइत, एक बोधरूप चिद़ानन्दको न जानकर जो तुच्छ 
जगव्‌ प्रत्यक्षका आश्रय लेते हैं वे मूढ आत्मबंचक तृणके समान तुच्छहं, उनसे कुछ प्रयोजन नहीं दे ॥ 9३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे 
पाषाणोपाख्याने प्रमाणाप्रतिसिद्ठचयाहृर्याअनुपपात्तेर्नांमाष्टपाष्ितम: सर्ग; ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्ततित्तमः सर्गः ॥ ६९॥ 
शिळाके भीतरके ब्रह्मांडमें प्रवेश, वहांके ब्रह्माका दर्शन, ओर उत्तम प्रकारसे बेठेहुये मुनिका ब्रह्मार्जासे 

संभाषण इत्यादि विषयोंका वणन इस ६९ के सर्गमें किया गयाहे || 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जगदंगमनाभासमदद्यंदददयवत्ल्थितम॥ परयादडयतेदृष्ट्यातद्रक्षैवनिरामयम॥१॥ 

तत्रदैलसरितस्रोतोलोकालोकांतरभ्रमाः ॥ भांतितेपरमादरैमहान्योमनिबिबिताः ॥ २॥ साप्रविष्टा 

ततःसर्गतमनर्गलचेष्टिता ॥ अहमप्यविशंतत्रसंकल्पात्मातयासह ॥ ३॥ यावत्सातत्रवेरिचंलोक 

मासाद्यसोद्यमा ॥ उपविष्टाविरिंचस्यपुरःपरमशोभना ॥ ४ ॥ 

अर्थ--सब ब्रह्मांडोंका अंगरूप, सूर्य्य चन्द्र तथा नेत्र आदिके प्रकाशसे अप्रकाशित, और अदृश्य होकरभी 
जो दृश्यके समान स्थितहे बढ निरामय परब्रह्म केवळ समाधिकी दिव्यदृष्टिसे देखपडताहे ॥ १ ॥ उसी परमादरीरूप 
मदा चिदाकाशमें प्रतिबिंबित अनेक पर्वत, नदी, सोते, और लोकळोकान्तरके श्रम मासते हें ॥ २ ॥ उस अनिन्दित 
क दक च CR अंग भी जलन तर 

चेष्टावाढी विद्याधरीने उस शिळाके आभ्यन्तरीय सष्टिम प्रविष्टटुडे, और संकल्परूप मैंने भी उसीके साथ प्रवेश 
किया ॥ ३ ॥ उस शिलाके भीतर प्राप्त करनेमें उद्यमवती महा शोभायुक्त विद्याधरी शिळाके भीतर ब्रह्मछेकमें प्रा 
होके ब्रह्माजीके सन्मुख बैठगई ॥ ४ ॥ 

वत्तययंछुनिशादूलपतिमेपातिमामिमाम्‌ ॥ विवाहार्थमनेनाहंजनितामनंसापुरा ॥ ५॥ पुराणःपुरुषो 

प्येषमामप्यद्यजरागताम्‌ ॥ नविवाहितवांस्तेनविरागमहमागता ॥ ६! विरागमेषोप्यायातोगंतुमि 

अखसोजेगर्येस्मिब्बंसभति 
च्छतितत्पदम्‌ ॥ यत्रनद्रष्टतानिवद॒इ्यत(नठझन्यता ॥ ७ ॥ महाप्रलय़आस न्नोजगत्यस्मिश्र्वसंप्रति ॥ 
ध्यानासचजलस्वेपैडीनादियायल 
:॥८॥ 





| सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌। (५२७) 


अर्थ--और बोळी-किदे मुनिश्रेष्ठ ! यही मेरे पति हैं, इन्होनेही बिवाहकेलिये मुझे पू्वकालमे उत्पन्न कियांदै 
॥ ९ ॥ ये पुराणपुरुष अब वृद्धावस्थामें भी प्राप्त मेरे साथ बिवाह नहीं किया इसलिये मुझे वैराग्य उत्पन्न इ॒आहे 
॥ ६ ॥ और ये मेरे पतिभी अब वेराग्यको प्रादे, उस पदको प्राप्त करना चाइते हैं जहां न द्रष्टाहे न दृश्यताहै और 
न शुन्यतांदे ॥ ७ ॥ और इससमय यद्यपि महाप्रलय समीपहै परन्तु ये अपने ध्यानसे 
चलायमान होते ॥ ८ ॥ 
तस्मान्मामेनमपिचबोधयित्वासुनीश्वर ॥ आमहाकल्पसर्गादौपरमेपथियोजय ॥ ९ ॥ इत्युक्त्वामाम 
सौतस्यबोधायेदसुवाचह ॥ नाथायंसुनिनाथोद्यसग्रसंप्राप्रवानिदम्‌ ॥ १० ॥ एषोन्यस्मिनजगद्रेहेज 
ह्यणस्तनयोसुनिः ॥ पूजयैनंग्रहायातंग्रहस्थग्रहपूजया ॥ ११॥ बुद्भयतामर्ध्यपाद्येनपूज्यतांसुनिएुं 
गवः ॥ महन्महत्सपर्याभिर्महात्मभ्योहिरोचते ॥ १२॥ 
अर्थ--इसलिये हे मुनीश्वर ! मुझे तथा मेरे इस पतिको ज्ञान देके महाकल्पपर्य्यन्त सब सृष्टियोंके मूल ब्रह्म” 
मार्ममें युक्त करो ॥ ९ ॥ हे रामजी! ऐसे मुझसे कडके ब्रह्माके बोधनके लिये यह वाणी बोली कि-हे नाथ ! यह मु- 
नियोमें श्रेष्ठ वसिष्ठजी हमारे आश्रमम प्राप्त इये हैं ॥ १० ॥ ये मुनि अन्य ब्रह्मांडरूपी ग्रहके स्वामी ब्रह्लाके पुत्र दें 
इसलिये हमें प्राप्त इनकी ग्रहस्थकी रीतिसे पूजा करो ॥ ११ ॥ इन मृतिको अपना पूज्य जानकर अधे, पाद्य आदिसे 
पूजा करो क्योंकि महात्माओंकी पूजासे जो फल प्राप्त होतांहे वह आपके सदृश महात्माओंको रूचता है || १२॥ 
तयेत्युक्तेमहाबुद्धिरबुवधेससमाधितः ॥ स्वसंवित्तिद्रवात्मत्वादावर्तडववारिधी ॥ १३॥ शनैहन्मी 
लयामासनयनेनयकोविदः ॥ मधुःशिरिरसंञञांताववनौकुसुमेयथा ॥ १४ ॥ शनेःप्रकटयामासुस्तान्यं 
गान्यस्यसंविदम्‌ ॥ मधुप्लवजालानिनवानीवनवंरखम्‌ ॥ १५ ॥ सुरसिद्वाप्सरःसंघाःसमाजग्युः 
समंततः॥ यथाहदंसालयोलोलाःप्रातर्विकसितं्वरः ॥ १६॥ 
अथ--उसके इतना कहनेपर अपने ज्ञानमें द्रवी मूत होनेसे वे महाबुद्धि ब्रह्म समाधिसे ऐसे जाग्रत इये जैसे 
समुद्रमें आवर्त ॥ १३॥ नीति निपुण ब्रह्माजी अपने दोनों नेत्र कमळोंको ऐसे उद्‌घाटन किया जैसे शिशिरके 
वायुसे झान्त प्रथिवीपर वसंतऋतु निज पुष्परूपी नेत्रोंको ॥ १४ ॥ उनके सब अंग धीरे २ अपने ज्ञानको ऐसे प्रकट 
किये जैसे वसंतके पल्लवसमू निज नूतन रसको ॥ १५ ॥ और देवता सिद्ध तथा अप्सरा आदिके समूह चारोंओरसे 
ऐसे आके प्राप्त हुये जेसे प्रातःकालमे विकसित कमलसहित तडागमें चंचळ हंस ॥ १६॥ 
ददर्शासौपुरःप्राप्रंमांचतांचावेळासिनीम्‌ ॥ उवाचाथवचोवेधाःप्रणवस्वरसुंदरम्‌॥ १७ ॥ अन्यजग 
द्क्मोवाच ॥ करामलकवदृसंसारासारसारहे ॥ ज्ञानाम्रततमहांभोदसुनेस्वागतमस्दुते ॥ १८॥ 
पदवीमसिसंप्राप्हमामतिदवीयसीम्‌ ॥ दूराध्वसुपरिश्रांतहदमासनमास्यताम्‌॥ १९ ॥ इत्युक्तेतेनभ 
गवन्नभिवादयइत्यहम्‌ ॥ वदन्मणिमयेपीठेनिवि्ोदृष्टिदर्शिते ॥ २० ॥ 
अर्थ- ब्रह्माजी मुझे तथा उस विळासिनीको अपने सन्मुख प्राप्त देखा और प्रणवसहित सुंदर स्वरसे बोले 
अन्य लोकके ब्रह्माजी बोळे कि-असारसंसारके सारके सारभूत आत्माको करामलकवत्‌ देखनेवाळे हे मुने ! 
तथा हे ज्ञानरूपी अम्नतके महासमुद्र मुने! आपका यह भागम हे ॥ १८ ॥ हे मुने ! आप बडे दूर स्थानमें 
प्राप्त हुये हे, और दुर मार्गसे श्रांतदों इसलिये इस आसनपर विराजो ॥ १९ ॥ ऐसा उनके कदनेपर मैंने कहा कि- 
हे भगवन्‌! मैं आपको प्रणाम करताहूं , ऐसा कहता हुआ दृष्टिते दिखाये हुये मणिमय आसनपर में बेठगया || २० ॥ 
अथामरपिंगंधर्व सुनिविद्याधरोदिताः ॥ प्रस्तृताःस्ततयःपूजानतयःस्थितिनीतयः: ॥ २१ ॥ ततोमुहत्त 
मात्रेणसर्व भूतगणोंदिते ॥ शांतेप्रणतिसंरंभेतस्योक्तंत्रह्मणोमया ॥ २२॥ किमिदंभूतभव्येशयदियं 
मासुपागता ॥ वक्तिज्ञानंगिरास्मांस्त्वंबोधयेतिप्रयत्नतः ॥ २३ ॥ भवानभूतेश्वरोदेवसकलज्ञानपा 
रगः ॥ इयंठुकामसूर्खाकिब्रतेत्रूरिजगत्पते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इसके अनंतर देव, ऋषि, गंधव तथा विद्याधर आदिसे की हुई अनेक स्तुति, पूजा और व्यवहारकी 
नीति प्रवृत्त हुई ॥ २१ ॥ इसके अनंतर सब प्राणियोसे कथित स्तुतिके समारंभके शांत होनेपर उन ब्रह्माजीसे मैंने 
कहा | २२ ॥ कि-हे भूत वर्तमान तथा मविष्यके स्वामिन्‌! यह विद्याधरी मेरे निकट आके प्रयत्नसे कहती है कि 
ज्ञानकी वाणीसे इम दोनोंका प्रबोधन करो, क्या यह उचित है || २३ ॥ क्योंकि आप तो सकल ज्ञान पारंगत सब 
जीवोंके स्वामी दैं,ओर यह कामसे अंधी अनाधिकारिणी क्या कती दे सो ढे जगत्पते ! मुझे इसका कारण कददिये २४ 


जे 


मौनपर्वतके समान नहीं 
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कथमेषात्वयादेवजायार्थजनितासती ॥ नेहजायापदंनीतानीताविरसतांकथम्‌ ॥ २५॥ अन्पजगद्वह्मो 
वाच ॥ मुनेशणयथाद्वत्तमिदंतेकथयाम्यहम्‌ ॥ यथाइत्तमशेषेणकथनीयंयतःसताम्‌॥ २६॥ अस्ति 
तावदजँशांतमजरंकिंचिदेवसत्‌ ॥ ततश्वित्कचनैकांतरूपिणाकचितोस्म्यहम्‌ ॥ २७ ॥ आकाश रूप 
एवाहंस्थितआत्मनिसर्वदा ॥ भविष्यतिस्थितेसरगेस्वयंभूरितिनाममे ॥ २८॥ 
अर्थ--और हे भगवन्‌ ! केसे आपने भाय्यीके लिये इसे उत्पन्न करके पुनः भाय्यीके पद्मे नहीं स्यापित 
किया और वेराग्यदाको केसे प्राम किया ॥ २५ ॥ अन्य लोकके ब्रह्माजी बोळे कि-हे मुने ! सुनिये आरंभसे 
इस वृत्तान्तको यथार्थ कद्दताहूं , क्योंकि सजनोंको सब वृत्तान्त यथार्थ कहना चाहिये ॥ २६ ॥ हे मुने ! अजन्मा 
शान्त अजर और अमर चिद्रूप सत्पद हे, उसी चित्पकाशरूपसे में प्रकट हुआहूं ॥ २७ ॥ में सर्वदा चिदाकाझळ्पददी 
चिदाकाशमे स्थित हूं ओर उत्पत्तिके अनंतर इस प्रजा सृष्टिके स्थित दोनेपर उनकी दृष्टिने मेरा नाम स्वयंभू होगा२८ 
वस्द॒तस्ठुनजातोस्मिनचपञ्यामिकिंचन ॥ चिदाकाशश्विदाकाशेतिष्ठाम्यहमनाइत: ॥ २९॥ यदयेत्वं 
ममाइंतेयदिदंकथनंमिथः ॥ तत्तरंगस्तरंगाग्रेरणतीवेतिमेमतिः ॥ ३० ॥ एवंरूपस्यमेक/लबशतो5वि 
शदाळतेः ॥ साकुमार्याश्चिदा भासमात्रस्यांतस्वभावतः ॥ ३१ ॥ ममानन्यातवान्यस्यचान्येवेहविभा 
तिया ॥ सोदितानुदितेवांतर्ममाहमितिवासना ॥ ३२॥ 
अर्थ-ओर यथार्थमें में न उत्पन्न हूं और न कुछ देखताहू किंतु जन्मादिराहित चिदाकारूप चिदाकाइमेही 
स्थित हूं २९ ॥ ओर जो तुम, में तथा यह मारा तुमारा संवाद हे यह मेरे सिदान्त ऐसे हे जैसे तरंगोसे समुद्रम 
शब्द ॥ २० ॥ इसप्रकार स्थित चिदाभासरूप मेरे अन्तःकरणमें किंचिद स्वरूपके विस्मरणसे समुद्रे तरंगके तुल्य 
जो मम अहं यह वासना उदित हुई वह इस कुमारी वा औरोंकी दृष्टिसे भिन्नरूप भासती है, परंतु मेरी दृष्टिने वह 
चितसे अभिन्नरूपही भासती है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
अनाशसत्तानदितस्त्वहमात्मात्मनिस्थितः ॥ स्वाभावादच्युताकारस्वात्मारामः्वयंप्रधुः ॥ ३३॥ 
तस्याअहदमिति भ्रांतेवौसनायाजगत्स्थितेः ॥ संपन्नेयमधिष्ठात्देवतादेहरूपिणी ॥ ३४॥ वासनायाअ 
विष्ठऱुदेवंतेवमियंस्थिता ॥ नतमेग्रहिणीनापिग्रहिण्यर्थनसत्कृता ॥ ३५॥ स्ववासनावेशवरोन भावं 
ग्रहिण्यहंत्रह्मणइत्युपेत्य ॥ एषास्वयंव्यर्थमितातिदः खंयस्मात्किलेपैवहिवासनांतः ॥ ३६॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषाणोपाख्याने सर्मप्राप्तिनीमेकोनसप्रतितमः सर्गः ॥ ६९॥ 
अर्थ--और में अविनाशी चित्‌ सत्तासे प्रकट हुआ हूं इसलिये स्वमावसेही अच्युत आकार खात्मा राम 
तथा स्वयं प्रभु आत्मरूप निज आत्मामें स्थित हूं ॥ ३३ ॥ उस स्मृतिरूप अहं इस भ्रांतिसे जगव॒की स्थिति तथा 
वासनाकी अधिष्टात्री देवता यह मेरे संकल्पसे देहरूपिणी होगई ॥ ३० ॥ इस रीतिसत वासनाकी अधिष्टात्री देवता 
यह स्थित है ओर न मेरी ग्रहिणी है, न ग्रहिणीकेलिये इसे मेने उत्पन्न किया ॥३५॥ यह सब जगत्‌ वासना है इसलिये 
स्वयं वासना वश होके मैं ब्रह्माकी ग्रहिणी इं इस भावसे युक्त होके स्वयं दुःखको प्राप्त हुई ॥ ३६ ॥ 
इत्ये वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वागप्रकरणे उतराधि 
पाषाणोपाख्याने सगप्राप्तिनोमैकोनसप्ततितम: सर्ग: ॥ ६३ ॥ 


सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
वासना देवीकें वेराग्यकाकारण जगतका प्रलय ओर मिथ्या भ्रमता, इत्यादि विषय इस ७० के सगेमें 
वर्णन किये गये हैं ॥ 
अन्यजगद्गह्मोवाच ॥ अथाइंचिन्मयाकारास्त्वन्याकारामयी स्थितिम्‌ ॥ परांग्रहीतुमिच्छामितेनेद्वोप 
स्थितःक्षयः ॥ १॥ महाप्रलयकालेस्मिस्त्यक्तमेपामयाघुना ॥ मुनोंदनूनमारू्यातेनवैरस्यमागता ॥२॥ 
आकारत्वाद्यदाद्योयंपराकाशोभवाम्यहम्‌ ॥ _तदामदहाप्रलयतावासनायाश्च संक्षयः ॥ ३॥ तेनेषावि 
रखी भूतामन्मार्मपरिधावति ॥ नानुगच्छतिकोनामनिर्मातारसुदारधीः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अन्य लोकके ब्रह्माजी बोळे कि-द्विपरा पर्यन्त अपनी आयुके पश्चात्‌ चिद्विवतरूप में अपनी अन्य 
मुख्य नित्य आनन्दुरूप चिदाकाझमयी कैवल्य स्थितिको अब ग्रहण करना चाहताहू इक्षळिये मेरी वासनासे कल्पित 





७० सगे निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (५२९) 


इस जगतमें नित्य, नैमित्तिक, दैनिक और आत्यंतिक यह चारोप्रकारका प्रल्य उपस्थित हुआ है ॥१॥ ओर हे मुनीद्र ! 
इस महाम्रळयकाळमें इसको में त्यागना चाहताहूं इसलिये यह वेराग्यको प्राप्त हुई है ॥ २ ॥ इस चित्ताकाशताको 
त्यागकर जब में ब्रह्माकाशरूपताको प्राप्त होताइूं तब महाप्रलय और वासनाका क्षय दोनो उपस्थित होतेहे ॥ ३॥ 
इसी इेतुसें यह विरक्त होकर मेरे मार्ग ( ब्रह्मज्ञान ) की ओर दोडती है क्योंकि ऐसा उदार चित्त कोन है जो अ- 
पने निर्माताकी ओर न जाय ॥ 9 ॥ 
इहाद्यायंकलेरंतश्चतुर्युगविपर्ययः ॥ ्रजामन्विद्रदेवानाम्येवांतोयमागतः ॥५॥ अदयवचायंकल्पांतो 
महाकल्पांतएवच ॥ ममायंवासनांतोद्यदेहव्योमांतएवच ॥६॥ तेनेयंवासनात्रह्मनक्षयंगंठुस मुद्यता ॥ 
केवपञ्माकराशोषेगंधलेखावतिष्ठताम्‌ ॥ ७॥ यथाजडाग्बिलेखायाजायतेलदरीचला ॥ वासनायास्तवै 
वेच्छामुधोदेत्यपकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे मुने ! अब यह अन्तिमकल्पके अन्तिममन्वन्तरके अन्तके कलियुगका अन्त उपस्थितहे, ओर सब 
प्रजा, देवता, मनु तथा इन्द्रआदिकाभी अन्त यह प्राप्त इुआंहे ॥ ५ ॥ ६॥ इसीसमय कल्प तथा महाकल्पका अन्तभी 
उपस्थितंहै, और वासना तथा देहाकाझकाभी अन्त यदी हे ॥ ७ ॥ दे ब्रह्मन्‌ ! इसी हेतुसे यह वासना अब नष्ट 
दोनेको उद्यतहै क्योंकि पझाकरके झूखनेपर गन्धकी लेखा कहां रहसकती है॥ ८ ॥ 
आभिमानिकदेहायावासनायाः स्वभावतः ॥ अस्याआत्मावलोकेच्छास्वयमेवोपजायते ॥ ९॥ आत्म 
तच्वंनुपइयंत्याधारणाभ्यासयोगतः ॥ दृष्टोनयाभवत्सर्गोवर्गव्यग्रनिरर्गलः ॥ १०॥ अनयांबरसंचार 
परयाद्विरिरःशिला ॥ दृ्टास्वजगदाधारभूतास्माकंदुखात्मिका ॥ ११ ॥ एतद्यस्मिनूजगद्यत्रतदृष 
स्वंजगद्विरे ॥ अस्मजगत्पदार्थेषुसंत्यन्यानिजगंत्यपि ॥ १२॥ 
अर्थ--अभिमानसे देहधारिणी इस वासनाके स्वभावसे आत्माके दर्शनकी इच्छा इसको स्वयं उत्पन्न होती 
है ॥ ९ ॥ आत्मतत्वके दर्नकी इच्छावाळी इसने धारणाके अभ्यास योग आपके उस ब्रह्मांडकों देखा जहां प्रजा 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारोंपुरुषार्थोंके साधनमें नित्य व्यग्रें ॥ १० || आकाशगमनमें तत्पर इसने अपने 
जगतुकी आधारभूत लोकालोक पबेतकी झिलाको देखा और हमारी दृष्टिसे तो वह शिळा चिदाकाशरूपही है ॥११॥ 
जिस पर्वतमे यह जगत्‌ है उसमें भी अन्यपाषाण शिला दै ओर उनमें जगत्‌ तथा पाषाण शिलाई और हमारे ब्रह्माके 
पदाथीम भी अन्य २ असंख्य जगत्‌ हैं ॥ १२ ॥ 
वयंतानिनपइयामो भेदबृष्टौ स्थिताइमे ॥ बोपैकतांगतास्त्वा्पदयामस्तानिवीक्षणात्‌ ॥ १३ ॥ घटेपटे 
वटेकुड्येखेनलेंऽ भसितेजसि ॥ जगंतिसंतिसर्वत्ररिलायामिवसर्वदा ॥ १४ ॥ जगन्नाममुधाश्रांतिःकि 
लस्वप्रपुरोपमा ॥ मिश्यैवेयंक्रनामासौचिदूपास्त्यथनास्तिच ॥ १५॥ परिज्ञातासतीयेषामेषाचिन्नभ 
सैकताम्‌॥ गतातेनविसुह्य॑तिशिष्टास्दश्रमभाजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--उन अनन्त ब्रह्मांडोको समाधिसे विरळ भेद दृष्टिमें हम छोग नहीं देखसकते, समाधिसे चिद्रुपताको 
प्राप्त होके तो योगदृष्टिसे शीघ्रही सब देखसकते हैं ॥ १३ ॥ हे मुने ! इसी शिळाके सहश घट, पट, भित्ति, आकाश, 
वायु, जळ और तेजमें भी अनन्त जगत्‌ सदाहे ॥ १९ ॥ गन्धर्वनगरके तुल्य यह जगव्नामिका माया मिथ्या अम- 
रूपदी है, और जो है वह अधिष्ठान चिद्रूपसेही है अन्यथा नहीं ॥ १५॥ जिन्होंने इस जगतूकी मायाको असती 
जानळियांदै उनके लिये यह चिदाकाशरूपताको प्राप्त होगई, और वे कभी मोहको नहीं प्राप्त होते और शेषप्राणी 
तो अमके भागी हैं ॥ १६ ॥ 
अधान्यधारणाभ्यासात्स्वविरागवशोदितम्‌॥ साधयंत्याऽर्थमात्मीयंदृष्ट स्त्वमनयासुने ॥ १७॥ इति 
मायेवइष्पाराचिच्छक्तिःपरिजं भते ॥ इत्यमाद्यंतरदितात्राह्मीशक्तिरनामया ॥ १८॥ प्रवर्ततेनिवर्तते 
नेहकार्याणिकानिचित्‌ ॥ ्रव्यकाळक्रियाद्योताचितिस्तपतिकेवलम्‌॥ १९॥ देशकालक्रियाद्रव्यमनो 
बुद्यादिकंत्विदम्‌॥ चिच्छिलांगकमेवैकंविद्धयनस्तमयोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओऔर हे मुने ! खेचरी मुद्राके धारणाके अभ्याससे निजवैराग्यकेः बशसे उदित आत्मज्ञानरूप अपने 
अथैके साधनमें अमण करतीहुईं इसने तुमको देखा ॥ १७ ॥ इसप्रकार यह चितशक्तिही जगव॒की मायाके 
सहश अज्ञानीकेळिये विकसित दोरदी दै, और ज्ञानीकेळिये तो यह सब आहि अन्तराहित निरामय ब्रह्मकी शक्तिदी 
६७ 
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'हे॥ १८ ॥ यहां यथार्थमें कोई कार्य्य न उत्पन्न होते हें और न नष्ट होते हें, किन्तु देश, काळ, द्रव्य तथा क्रियादि 
रूपसे द्योतमान चित्‌ शक्तिदी स्फुरित होरही हे ॥ १९॥ हे मुने ! देश, काळ, द्रव्य, मन और बुद्धि आदिको तुम 
उद्य अस्तरहित चित्रूप शिलाको मूर्तिही जानो | २० ॥ 

चिदेवेयंशिलाकारमवतिष्ठतिबिश्रती ॥ अंगमस्याजगजालंमरुतःस्पंदनंयथा ॥ २१ ॥ विज्ञानघनमा 

त्मानंजगदित्यवबुध्यते ॥ अनाद्यंतापिसाद्यंताचित्वादितिगतापिचित्‌ ॥ २२ ॥ चिच्छिलेयमनाद्यंता 

साद्यंतास्तीतिबोधतः ॥ साकारापिनिराकाराजगदंगेतिसंस्थिता ॥ २३ ॥ यदत्स्वप्नेचिदेवस्वंरूपं 

व्योमैवपत्तनम्‌ ॥ वेत्तितद्ृदिदंवेत्तिपाषाणंजगदंगकम्‌॥ २४॥ 

अर्थ--इस झिलाकारको धारण करती हुई चिताशाक्तिही स्थिते, ओर अनन्त जगत्‌ समूह इसके ऐसे अंग हें 

जैसे वायुका स्पन्द ॥ २१ ॥ आदि अन्तरहित ( अपरिच्छिन्न ) होके भी परिच्छित्रताको प्राप्तके सहश यद [चेत्‌ 
विज्ञानघन अपने आत्माको जगवरूपसे जानती है॥२२॥| आदिअन्त शून्य भी यह चित्‌ शिलाआदि अन्तसहितंहे इस 
बोधसे निराकार भी अनन्त जगत्रूप अंगोंसे साकारके समान स्थितंहै ॥२३॥ जैसे स्वम्रमें चिदाकाहही अपनेको नग” 
रआदि खूपसे जानताे ऐसेही जाग्रवमें चिदाकाइही अपने स्वरूपको जगतूके अंगपर्वत,पाषाणआदिको जानताहै॥२४॥ 

नसरंतीहसरितोनचत्रंपरिवत्तते ॥ नार्थाःपरिणमंत्यंतःकचत्येतच्चिदंबरम्‌ ॥ २५॥ नमहाकल्पकल्पां 

तसंविदःसंविदंबरे ॥ संभवंतिषए्टथः्रपाःपयसीवपयोंतरम्‌ ॥ २६॥ जगंतिसं त्येवनसंतिशांतेचि दं बरे 

सर्वगतैकमतौ ॥ नभांतराणोवमहानभोतश्ित्संतिसत्तानिपरांबराणि ॥ २७ ॥ वसिष्ठतद्रच्छमुनेजग 

त्स्वंत्वंचासनेसंप्रतिशांतिमेहि ॥ बुद्ध्यादिरूपाणिपरंत्रजंतुवयंत्रहद्रह्मपदंप्रयामः ॥ २८॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषा० शिलांतर्जगत्पितामहवाक्यानि नाम सप्ततितमःसर्गः ॥ ७०॥ 
अर्थ-हे मुने ! न तो ये नदियां वहती हैं ओर न यह नक्षत्रआदिका चक्र चलताहै, न किसी पदार्थका परिः 
णाम होता, किन्तु चिदाकाशडी अपने स्वरूपे इन पदाथोके रूपसे विवर्तित होरहा है ॥ २५॥ और कल्प तथा 
मद्दाकल्पोंका ज्ञानभी कुछ नहीं है, किन्तु समुद्रमें तरंगके तुल्य ये चिदाकाशमें प्रथकूके समान भासते हें ॥ २६ ॥ 
है मुने ! जैसे घटाकाशादि महदाकाइरूपसे दे प्रथक्‌ निजरूपसे नहीं हें, ऐसेदी अध्यारोपदृष्टिसे चितूसत्तासे चि- 
रूप अनन्त जगत्‌ सर्वत्र दें, और अपवाददृष्टिसे चितसे भिन्न कही कुछ भी नहीं हे ॥ २७॥ इसकारण हे वसिष्ठ 
मुने ! तुम अपने ब्रह्मांडमें जाओ, और वदा पूर्वकल्पित अपने आसन समाघिद्वारा निर्विक्षेप आत्मसुखका अनुभव 
करो ओर मेरे कल्पित ये बुद्धिआदि जगत्‌ अव्यक्तरूपताको प्राप्त हों और हमभी अब कैवल्यपदको प्राप्त होतेहें॥२८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
शिलान्तर्गतजगत्‌पितामहवाक्याने नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७९॥ 
कल्पनाके हेतु बद्माके संकल्पके शांतिके क्रमसे उनसे कल्पित भूतोंके प्रलयका वर्णन इस ७१ के सर्गमे किया गयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्य॒त्वाभगवानत्रह्मात्रह्मलोकजंनेःसह ॥ बद्धपद्मासनोनंतसमाधानगतोभ 
बत्‌ ॥ १॥ ओंकाराद्ोर्डमात्रांतःशांतनिःशेषमानसः ॥ लिपिकर्मार्पिताकारआसीदाशांतवेदन:॥२॥ 
तमेवानुसरंतीसातयैवध्यानगासती ॥ वासनासीदशेषांशाशांताचाकाशरूपिणी ॥ ३॥ परमेष्टिन्य 
खंकल्पेतस्मिस्तानवमेयुषि ॥ सर्वगानंतचिठ्ठ्योमरूपोपडयमहंयदा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-भगवान्‌ ब्रह्माजी इतना कहके ब्रह्मलोकके निवासियोंके साथ पद्मासन बां- 
चके पुनः उत्थान न होनेवाळी समाधिमें तत्पर इये ॥ १ ॥ और ३<कारके उत्तराद्धंको अड्धंमात्राके अनन्तर नाद- 
बिन्दुमे चित्तके लय करनेसे शांतचित्‌ और सब इन्द्रियोंकी शांतिसे सब चित्रलिखितके समान होगये ॥ २ ॥ उन्हीं 
ब्रह्माजीको स्मरण करती हुईं उसी प्रकार ध्यानमें तत्पर विद्याधरीूप वासना भी सवेथा झांत होनेसे आकाशरूप 
होगई ॥ ३ ॥ हे रामजी ! जब संकल्परादित ब्रह्माजी सबको नादबिंदुमें ल्य करके सूक्ष्मभावको प्राप्त हुये तब मैंने 
भी समाधिसे सर्वगामी चिदाकाशरूप होके सब रहस्य देखा ॥ 9 ॥ 
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यावत्संकल्पनंतस्यविरसीभवतिक्षणात्‌ ॥ तथेवाद्यतवैवॉर्व्याःसाद्रिद्दीपपयोनिघेः ॥ ५ ॥ ठणगुल्म 
लताशालिससुद्भवनशक्तता ॥ समस्तैवास्तमागंठुमारव्धाचरनेः शनेः ॥ ६॥ किलतस्यविरडात्मरूप 
स्यांगैकदेशताम्‌ ॥ सावि भर्तिमहीतेनतदसं वेदनोदयात्‌॥ ७॥ विचेतनासाविरसाबभूवपरिजर्जरा ॥ 
मार्गशीर्षातवल्लीवजराविछुरतांगता ॥ ८ ॥ 
अर्थ-जैसे २ ब्रह्माजीका संकल्प क्षणमें नाश होने लगा वैसेही वैसे पर्वत, द्वीप तथा समुद्र आदि सहित 
प्रथिवीकी सब टण, लता तथा धान्य आदिकी उत्पन्न दोनेकी शक्ति धीरे २ अस्त दोनेको आरंभ होगई ॥ ५ ॥ ६॥ 
विराद्छूप ब्रह्माके अंगका एक देशरूप यह एथिवी हे, इसलिये ब्रह्माके संकल्पकी झांतिके उदय होनेसे चेतनरहित 
यह पृथिवीभी ऐसे जर्रीभूत दोगई जैसे जीणतासे जजेरीभूत मार्गशीर्ष ( अगहन ) मासके अन्तमें छता ॥ ७॥ ८॥ 
यथास्माकमसंवित्तेरंगालीविरसाभवेत्‌ ॥ तथाविरिचिसंवित्तेर्ध रावैधुर्यमागता ॥ ९॥ संपन्नासंहता 
नेकमहोत्पातभराइता ॥ इुष्ळतांगारनिर्दग्धनरकोन्सुखमानवा ॥ १० ॥ दुर्भिक्षाकांड दौ स्थित्यदैन्य 
दारिक्र्यडभगा ॥ इःशीलाशेषवनितानिर्म्यादनराइता ॥ ११ ॥ पांसुप्रमंदनीहारधू लिधूस रसूर्यका ॥ 
हंदिसूर्खमहाइ: खिव्यसंनिव्याधिताकुला ॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे इम लोगोंकी चित्‌ स्फुरणाके अभावसे अंगोंकी श्रेणी नीरस होजाती हैं, ऐसेही ब्रह्माके समाधिमें 
चेष्टारद्दित होनेसे प्रथिवी नीरस होगई ॥ ९ ॥ हे रामजी ! एककालमेंही अनेक उत्पातोंसे पूणे, तथा पापरूपी अग्निसे 
भस्मीभूत तथा नरककी ओर चढनेमें उद्यत मनुष्यसदित प्रथिवी वहां होंगई ॥ १० ॥ दुर्भिक्ष तथा आकस्मिकराज, 
चोर आदिके उपद्रओंसे दीनता तथा दारिद्र्य आदिसे दुर्भाग्यवती, शीळरादित स्त्रियोसे पूर्ण, ओर मर्य्यांदा शून्य 
मनुष्येसे आच्छादित पृथिवी होगई ॥ ११॥ धूलिके सदश मलिन नीहार ( पाळा ) तथा धूलि आदिसे धूसर सूर्य्य 
सहित, ओर शीतोष्णादि ढंद्वोंसे युक्त, महामूर्ख और आधिव्याधिसे व्याकुळ प्रजाओंसे पूर्ण एथिवी होगई ॥ १२ ॥ 
अग्निदाहजलापूरयुद्प्रोच्छिन्नमंडला ॥ अदृष्टयवग्रहोन्नएकष्टचेष्टितपामरा ॥१३॥ अशांकितमहोत्पात 
पतत्पर्वतपत्तना ॥ शिद्यश्रोत्रियसुन्यार्यगुणिनाररुदज्जना ॥ १४ ॥ अशंकितस्थलीमध्यसंजातागाध 
कूपका ॥ वर्णसंकरनारीणामासक्तजनभ्रामिपा ॥ १५ ॥ अट्झ्ूलाखिलजनाशिवशूलचठष्पथा ॥ केरी 
कशूलवनितापात्रशूलजनेश्वरा ॥ १६॥ 
अर्थ--अम्निदाह, जळके प्रवाद्द तथा युद्ध आदिसे उच्छित्र मण्डळोसे पूर्ण, वृष्टिके अभाव तथा अति वृष्टिसे 


नष्ट चेष्टायुक्त पामरजनोंसे पूरण वह पृथिवी दोगई ॥ १३ ॥ अकस्मात्‌ उत्पात होनेसे गिरतेहुये पर्वत और नगरादिसे 
भयंकर तथा बाळक, विद्वान्‌ ऋषिमुनि ओर श्रेष्ठगुणीजनोंके नाशसे रोद्नमे तत्पर प्रजासहित पृथिवी उससमय होगई 
॥ १४ ॥ अकस्मात्‌ स्थलके मध्यमें उत्पन्न अथाहक॒पोंसे पूर्ण, और वर्ण संकराज्तियोंमें आसक्त राजाओंसे युक्त 
प्रथिवी होगई ॥ १५ ॥ वर्णाश्रम धर्मकी उल्लंघन करनेवाली संपूर्ण प्रजासदित, चतुष्पदोमें शुगाळावि व्यापत, भगसे 
जीविका करनेवाली ल्ियोंसे पूर्ण, तथा दुःखदायी करसे उपजीवी राजाओंसे व्याप्त पृथिवी उससमय होगई ॥ १६॥ 
इ:खञूलसमाचारादंदशूलाखिलप्रजा ॥ अधर्मझलवनितापानशलजनेश्वरा ॥ १७॥ अधर्मशूलवलि 
ताकुशाखशतझूलिनी ॥ इर्जनाखिलवित्ताठ्याविपदिहतसज्ना ॥ १८॥ अनार्यवसुधापालातदनाइत 
पंडिता ॥ लो भमोह भयहेष राग रोगरजो रता ॥ १९ ॥ अप्यन्यगामिपुरुषारुपाभिदतसदिजा ॥ अना 
रतपराक्रंदपरापर्यंतपामरा ॥ २० ॥ 
अर्थ--दुःखोंसे रोदनमय समाचारोंसे पूण, शीतोष्णादि दंद्वोंसे पीडित संपूर्ण प्रजासहित, अधर्मसे जीविका 
करनेवाळी स्त्रियोसे तथा मद्यपानसे पीडित राजाओंसे पूर्ण पृथिवी होगई ॥ १७ | अधर्मसे आक्रन्दनमें तत्पर प्रजा- 
आसे व्याप्त सबके धनोके अपहरणसे धनाढ्य चोर आदि दुर्जनोसे पूर्ण, ओर विपत्तियोंसे नष्ट सजनोंसे पूर्ण पृथिवी 
उससमय होगई ॥ १८॥ अनार्य्य राजाओंसे व्याप्त, तथा उन दुष्ट राजाओसे अनाडत पंडितोंसे युक्त और छोभ 
मोहमय तथा राग द्वेषादिसे रोगपीडित प्रजासहित प्रथिवी उससमय होगई ॥ १९ ॥ अपने धर्मको त्यागकर अन्य 
माके अनुगामी पुरुषासे पूर्ण, क्रोधसे सज्नोंके अनादरसे व्याप्त तथा निरन्तर अन्यजनोंके रोदन करानेंम तत्पर 
पामर जनेंसे पूर्ण प्रथिवी होगई || २० ॥ 
दस्यूत्सन्नपुस्ग्रामदेवद्ठिजसमाश्रया ॥ आपातमधुरारंभडःखदोदरभंगुरा ॥ २१ ॥ आल्स्योल्लास 
विलसत्कार्यवैधुर्यधर्मिणी ॥ सर्वापडुपतापांताक्रमेणोत्सन्नदिग्गणा ॥ २२ ॥ भस्मदोषपुरग्रामानिर्ज 
नाखिलमंडला ॥ रोरूयमाणभस्माश्रकुंडलोडामरांबरा ॥ २३ ॥ इभेगाडंबरारंभरोदनोरुरवोद्री ॥ 
सुष्टिप्रमाणजनताजनतापानुषांगेणी ॥ २४ ॥ 
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अर्थ--तथा चौरआदिसे छिन्न भिन्न किये हुये नगर, ग्राम, देवालय और ब्राह्मणोंके स्थानोंसे भयंकर तथा 
अन्यायके धनसे कुट॒म्बपाळ करनेवाले किंचित्‌ कालके सुखी ओर परलोकमें दुःखपानेवाले अल्पआयुवाळे मनुष्योंसे 
पूर्ण प्रथिवी उससमय होगई ॥ २१ ॥ आलस्यके विलाससे धार्मिकोंके सन्ध्यावन्दनादि कमैसे रहित, अन्तमे रोगेंसि 
पीडित सब जनसहित, और छिन्नभिन्न दिङ्मण्डळांसे पूर्ण प्रथिवी होगई | २२ ॥ नगर ग्रामादिके भस्ममात्र शेष 
रहनेसे जनरहित सम्पूर्ण मण्डल ( जिला ) सहित, तथा निरन्तर रोदनमे तत्पर प्रजाओसे ओर भस्ममय मेघोंसे 
भयंकर आकाइसहित प्रथिवी होगई ॥ २३ | अभागे मनुष्योके रोदनसे पूर्ण डदरवाली, चोय्यैकर्ममे प्रवीण जनस- 
मूद्दोसे पूण ओर मनुष्योंके सन्तापसे संयुक्त एथिवी होगई ॥ २४ ॥ 
नीरशासेषदेशांतासर्वर्ततगुणवर्जिता ॥ इत्यस्यपार्थिवेधातोत्रह्मणोगतवेदने ॥ २५ ॥ एथिवीएथुवैधु 
यासंपन्नासन्ननाशतः ॥ अथतत्संविडन्सुक्तोजलधातु:क्षयोन्सुख: ॥ २६॥ यदाविक्षभितात्मासीत्त 
दानियतिलंघनात्‌ ॥ समुत्सायोर्यमयांदामर्णवाविद्तार्णलः ॥ २७॥ प्रदरत्ताविकतिंगंतुसुन्मत्ताइवरा 
विणः ॥ वीचिविक्षोभविन्यासेवेलाविपिनलावका: ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार इस ब्रह्माके विराट्देंहके आरम्भक पार्थव धातुके चेतन राहित होनेपर, और प्रलयकाल 
समीप होनेसे वह एथिवी रस रहित,सवथा सब ऋतुओंके गमे वर्जित महा हतभागिनी होगई, इसके पश्चात्‌ चेतन- 
रहित जळ धातृभी क्षयकी ओर अभिमुख हुये ॥ २५ ॥ २६ ॥ जिससमय चैतन्यके अभावसे जळ धातु विश्षुन्ध 
होगये तब नियतिके उल्लंचनसे आय्येमर्य्यादाको त्यागकर सब समुद्र विस्ट्तजळ होगये ॥ २७ ॥ और उन्मत्तोंके 
समान शब्द करनेवाले, विकारदशामे प्राप्त होनेको प्रवृत सब समुद्र तरंगोंके विक्षोभके विछासोंसे निजतटके जंग- 
छोंको छेदून करने छग गये ॥ २८ ॥ 
कल्लोलवळनावर्त्तविवततोदविततिताश्रयाः ॥ महाभ्रभ्रमइततुंगतरंगात्तनभोदिशः ॥ २९॥ बृहद्ळगुलाव 
गर्जनोद्रवकंदराः ॥ सीकरौघमहारंभधनसंवलिताचलाः ॥ ३० ॥ चलचलचलदीरमकराधर्णितांत 
राः ॥ उल्लसन्मकराक्रांतदुमकाननितोदराः ॥ ३१॥ दरीविदारणभ्रष्टसिंहाहतजलेचराः ॥ ऊर्म्युद्‌ 
स्तमहारत्नभरतारकितांबराः ॥ ३२॥ 
अर्थ--ओऔर तरंगोंके वेष्टन तथा आर्वतोंसे जळचारी जीवोंको अस्तव्यस्त करनेवाले, और महामेघोंसि तथा 
उच्चतरंगोंसे आकाश तथा दशोदिशाओंको व्याप्त करनेवाले सब समुद्र होगये ॥ २९ ॥ तथा मदान्‌ गुडगुडा शब्द 
आवत्त ( भवेरों ) के गणेनोंसे पर्वतोंकी कंदराओंको भाझळ्द सादित करनेवाले, और जळकी धाराओंको आरंभ 
करनेवाले महामेचासे पर्वतोंको डुबानेमे तत्पर समुद्र दोगये | ३० ॥ और चलती हुई चंचळ तरंगोंसे भी आगे चल- 
नेवाळे वीर मकरआदिसे संक्षब्धगर्भ तथा शोभायमान ग्राइआदिसे मदाजंगळोंके उद्रोंकों भी आक्रमण करनेवाले 
सब समुद्र दोगये ॥ ३१ ॥ कन्द्राओंके विदारणसे निकले इये सिंहोसे बिनाशित जळचारी जीवोंस॒हित, तथा तरं- 
गोसे प्रक्षिप्त महारत्रसमूहों से आकाशको तारागणोसे शोभित करनेवाले सब समुद्र होगये ॥ २२ | 
उत्फालमकरच्छन्ननभश्र्वरब्रहदूघनाः ॥ परस्परोरमिसंघट्टभांकारकट॒टांता; ॥ ३३॥ तरत्तरलमातंग 
फूत्काराधौतभास्कराः ॥ अनन्‍्योन्यवेल्लनव्यप्रप्रविदीर्णाद्रिभित्तयः ॥ ३४॥ तटपर्वतछंटाकतरंगक 
रमंडलाः ॥ गर्जद्विरिदरीगेइविशइन्मत्तवारयः ॥ ३५ ॥ भूपाःपरपुराक्रांतालय्राइवहतारयः ॥ तारा 
रवरणद्रेहविद्रावितनभश्र्वराः ॥ ३६॥ 
अर्थ--तथा उछळते हुये मकरआदिसे आकाशचारी जीवों तथा मेघोंको आच्छादित करनेवाले और तरंगोंके 
परस्पर संघट्ोसे मांकारशब्दोंसे कठोर शब्दसद्दित समुद्र होगये ॥ ३३ ॥ चंचल और उच्चमातंगोके सहश ग्राहआ- 
दिके फूत्कार सूर्य्यमण्डळको भी धोनेवाळे, ओर परस्पर सुंढनकी व्यग्रतासे पर्तोंकी भित्तियोंको भी विदीर्णे कर- 
नेवाळे समुद्र होगये ॥ ३9 ॥ तटके पर्वतोंकों चुणे करनेवाले तरंगमण्डलों सहित पर्वतोंकी कन्दरारूपी ग्रहोमे प्रवैश 
करनेवाले तथा गर्जना करते हुये उन्मत्त जळसहित समुद्र दोगये || ३५ ॥ तथा राजाओंकें सरश दुसरेके नगरोके 
आक्रमण करनेवाले, तथा अपने विरोधी दावानळ ( वनकी अग्नि ) को नष्ट करनेवाले, ओर महाझन्दकारी तरंगोंसे 
देवळोकसे देवताओंको भगानेवाळे सब समुद्र होगये ॥ ३६ ॥ 
अडुंठितवनव्यूहळूनकाननितांबराः ॥ सपक्षपर्वताकारतरंगापूरितांबराः ॥ ३७ ॥ महारवमरुच्छिन्न 
कललोलाचलचालिताः ॥ चंचत्तीरगिरित्रातपतत्तटरटजलाः ॥ ३८॥ उल्लस दविपुलावत्तत्पोत्कषप्तमक 
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रोत्कराः ॥ रिकंदराः ॥ ३९ ॥ दरोदलनसंप्राप्हपद्दशनदंठराः ॥ शुंग 
लंबिदरीप्रांतमग्नवीचिजलेभकाः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तथा ऊषडके ऊपर प्राप्त किये हुये वनसमूहोंसे आकाशको भी कटे हुये जंगळके समान बनानेवाले, 
ओर पक्षसद्वित पर्वतोके समान उच्चतरंगोंसे आकाशको पूणे करनेवाले सब समुद्र होगये ॥ ३२७ | महाशब्द पवन 
छिन्नभिन्न उच्चतरंगोसे संचालित पर्वतोंके समान तरत्रॉके प्रकाशोंसे प्रकाशित तथा पर्वतोंके समृहोंसे गिरते हुये शि- 
खरोंसे शब्दायमान जलसे पूर्ण समुद्र दोगये ॥ ३८ ॥ तथा शोभायमान महाआक्ततँसे मकर ( मगर ) आदि जीव- 
समूहके फेंकनेवाले ओर अगाध आवत्तासे अनेक पवेत और उनकी कन्दराओंके निगलनेवाले समुद्र होगये ॥ ३९ ॥ 
तथा कन्दराओंके दरूनसे प्राप्त स्फटिकमणीरूप दांतोसे हँसते हुयेके सदृश तथा पर्वतोंके शिखरोंमें छंबायमान दीर्च- 
कन्द्राओंमें प्रवृष्ट तरंग और जळचारी जीवसहित समुद्र होगये | 9० ॥ 
व्यालोलवलनाक्रांतविटपिप्रोतकच्छपाः ॥ यमेंद्रवसुधावादेरुत्कगेर्भयविहळेः ॥ ४१ ॥ श्रुयमाणपत 
च्छैलतटीकटकटारवाः ॥ मत्स्यपुच्छच्छटाच्छिन्नमग्नोन्मम्रदुतादयः ॥ ४२॥ लीलाछनवनव्यूहशी 
तलासारवारयः ॥ प्रज्वलद्दडवावह्िज्वालावलिमिलजला: ॥ ४३ ॥ सरसेनविभोनशिर्विशंकितमहान 
छा; ॥ मिलच्छिखरिसालाग्रजलमातंगयोधिनः ॥ ४४ ॥ 
अथे--तथा चंचल तरंगरूप वेष्टनोंसे भाक्रान्त वृक्षम गुथे हुये कच्छप सहित तथा भयसे व्याकुळ और ऊपर 
कान उठाये, यम, इन्द्र तथा एथिवीके वाइन महिष, ऐरावत ओर दिग्गजोंसे भयंकर समुद्र होगये ॥ ४१ ॥ तथा 
गिरते हुये पवेतोके श्रयमान कटकटा शाब्दोंसे पूर्ण और तिमिगिल, राघवआद़ि मत्स्योके पुच्छोंकी छटासे छिन्न अनेक 
पवैत संयुक्त सब समुद्र होगये ॥ 9२ || तथा छीलापूर्वक कटे हुये अनेक वनसमूहोंमें विश्राम करनेवाली शीतळ 
जलधारा सहित, ओर जाज्वल्यमान वडवानळकी ज्वालाओंकी पंक्तियोमें मिश्रित जलसंयुक्त सब समुद्र दोगये ॥१३॥ 
अपने जळसे आश्रयभूत इन्धनके नाशसे भयभीत वडवानल सित और पवतोंकी मालाओंके अग्नभागोंमें स्थलके 
मातंगेकें साथ मिलनेवाले युद्धके अभिलाषी जळचारी मातंगोंसे व्याप्त सब समुद्र दोगये ॥ ४9 ॥ 
नृत्येतीवतरंगौधैजेलावलनवेधिनः ॥ जलाचलाचलान्योन्यसंघट्टस्फोटपंडिताः ॥ ४५ ॥ ब्रहद्विरिवन 
ब्रातप्राणिमंडलमंडिता; ॥ उड्डामरवने भेद्र भेरीवादनभासुरैः ॥ ४६॥ असुंरेरिवपातालंकल्लोलेरलमा 
कुलाः ॥ अधोदपतदडुन्नासदिड़गगवदनध्वनिः ॥ ४७॥ पातालतलताल्वंतर्विस्फोटामोटनोद्गटः ॥ चं 
चलाचलकीलोर्वीचचालक्षणचालिता ॥ ४८॥ 
अर्थ--भोर जलोंके तथा पर्वतोंके परस्पर संघट्ट तथा स्फोट शब्दोंमें प्रवीण समुद्र मानों तरंगोंके समूहोद्वारा 
नृत्य कररदेथे ॥ ४५ ॥ और बडे २ पर्वत और बनोंके समूह तथा प्राणियोंके मंडलेसे शोभित तथा उडते हये म्र- 
तक बनके गजेन्द्रोके शरीररूपी नगारोंपर अल्प तरंगेंके अग्रभागके वाजनोंसे शोभायमान ॥ ४६ ॥ महातरंगरूपी 
असुरोंसे पाताळके सभयकर सब समुद्र उसमय होगये ओर समुद्रोंके संक्षोभके अनंतर वहांपर बहते और ऊपर 
संड उठाये हुये दिग्गजोका शब्द सुनाई पडा || ४७ ॥ और पाताळरूपी तालुस्थानके विदारण तथा एक पिंड हो- 
नेसे वह शब्द अति गंभीर था तथा दिग्गजोसे धारण की हुई, चंचल समुद्रोंसे लंघित तथा मेरु आदिकीछूकी एथिवी 
ऐसे चलायमान इई जेसे चंचळ शैवाळकी छता ॥ ४८ ॥ 
लोलाशैवालवह्लीवव्यालोलां भोधिरंघिता ॥ अथडुर्वारनिर्धाषनिर्वातडंबरान्विता ॥ ४९॥ पुस्फोटेवप 
तंतीद्योदिशांपतिरवारंवेः ॥ आवत्तेवळनाकाराःकेतवःपेतुरंबरात्‌ ॥ ५० ॥ हेमरत्रमयामुक्ताःसि दूर छु 
जगाइव ॥ ककुक्ष्योनभसो भूमेरुदगुर्दग्धदिक्तटा: ॥ ५१ ॥ चलञ्वालाजटाटोपाविविधोत्पातपंक्तयः॥ 
एथ्व्यादीन्यसुरादीनिन्रह्मोन्सुक्ञानिसर्वतः ॥ ५२॥ द्विविधानिमहा भूतान्यलंखंक्षोभमाययुः ॥ चंद्रा 
कॉनिलशक्राग्नियमाःकोलाइलाकुलाः ॥ ५३॥ 
अर्थ--भोर इसके पश्चात्‌ दुर्निवार ्रल्यकाळके मेघोंके शब्दोंके आडंबरोसे संयुक्त ॥ ४९ ॥ अन्तरिक्ष, 
दिझ्ाओंकी प्रतिध्वनिरूप महाशन्दोंसे ऐसा भासनेलगा मानो ट्टपडा, और आकाइसे भयंकर आकारधारी, तथा 
उत्पातके हेतु धूमकेतु गिरनेलगे || ५० ॥ सुवर्णं तथा रत्नके समान वर्णवाळे, तथा रक्तवर्ण सोके तुल्य, दिशाओंके 
भस्म करनेवाले, ओर प्रज्वळित महाज्वाळासहित अनेकप्रकारकी उत्पातोंकी पंक्तियां सब द्िशाओंसे, आकाझसे, 
ओर एथिवीसे निकर्छ तथा पूर्वोक्त ब्रह्माके संकल्पसे युक्त, एथि आदि ओर असुर आवि, ये दोनों प्रकारके 
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महाभूत संक्षोभको प्राप्त हुये, और चंद्र स्य, वायु, इन्द्र, अग्नि तथा यम आदि देवता भी कोलाहलसे व्याकुल 
होगये ॥ 4१ ॥ ५६२ ॥ ५३॥ 
परिपातपराआसन्‌त्रह्मलोकगतेश्वराः ॥ कंपेःकटकटारावपतत्पादपपंक्तयः ॥ ५४॥ भूमेरन्वभवन्‌ 
भूरिदोलांदोलनमद्यः ॥ भूकंपलोककैलासमेरुमंदरकंदराः ॥ पेतःकल्पतरून्मुक्तारक्तस्तवकइ 
टयः ॥ ५५ ॥ लोकांतराद्रिपुरवारिधिकाननांत सुत्पातकल्पपवनेनमिथोहतानाम्‌॥ कोलाहलेर्जगदभू 
त्मविकीर्णशीर्णपूर्णाणवेत्रिपुरपूरइवाभिपाती ॥ ५६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु नि्वीणप्रकरणे उत्तराधें 
पाषाणोपाख्याने कल्पक्षोभवर्णनं नाम एकसप्ततितमःसर्गः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ--और अधःपातमें तत्पर इन सब देवताओंके अपने २ अधिकारके पालनका प्रभाव ब्रह्मलोकमें प्राप्त 
होगया तथा कंपा और कटकटा शब्दोंके साथ वृक्षोंकी पंक्तियां गिरनेळगीं ॥ ५9 ॥ भूकंपसे चंचळ केलास तथा 
मेरु आदि पर्वत और उनकी कंदरामें भूमिके मद्ाआन्दोलन ( झूले ) का अनुभव किया, और कल्पवृक्षोंसे भी र- 
क्तकी वृष्टि हुई ॥ ५५ ॥ हे रामजी! उस प्रलयके पूर्ण मद्दासमुद्रमं लोकलोकान्तर तदन्तगत पर्वत, नगर, जळ ओर 
बनपर्ययत उत्पातकारी कल्पान्त पवनसे परस्पर हन्यमान म्राणियोंके कोलाहछोंसे सब जगत्‌ ऐसे छित्नभिन्न होगया 
जैसे रुद्रके बाणी अम्रिसे संदग्ध पतनशीळ त्रिपुरको पूर्ण करनेवाला दैत्योंका समूह ॥ ५६ | 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये भाषानुवादे निवीणप्रकरणे उत्तराधें 
कल्पक्षोभवर्णनं नामैकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 


_ द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 


ब्रह्माके प्राणके निरोधसे वातस्कन्धकी स्थितिका क्षय भर उसके प्रसंगसे पूंछनेपर विराट्की स्थितिका 
वर्णन इस ७२ के सर्गमे किया गया है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथारष्टवतिप्राणानस्वयंभुविनभोभुवः ॥ विराडात्मनितत्याजवातस्कंघस्थितः 
स्थितिम्‌ ॥ १ ॥ तेहितस्यकिलप्राणास्तेनक्रांतेषुतेष्वपि ॥ ऋक्षचक्रेस्थितिको न्योधत्ते भूतैकधारि 
णीम्‌॥ २ ॥ वातस्कंधेसमाक्रांतेत्रह्मणाप्राणमारुते ॥ समंगंदुंपरित्यज्यसंस्थितिक्षोभमागते ॥ ३॥ 
निराधारास्सवाताम्रिदाहोल्सुकवदापतन्‌ ॥ व्योस्नस्तारास्तरोःपुष्पनिकराइवभूतले ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! इसके पश्चाद विराट्‌ ब्रह्माजीने जब प्राणोंका उपसंहार किया तब 
वायुने ग्रह नक्षत्रादिकी धारणारूप स्थितिको त्याग दिया ॥ १ ॥ क्योंकि वे वातस्कन्ध विराट्रूप बह्माजीके प्राणदं 
इसलिये उनके उपसंहृत होनेपर सब मूतोंको धारण करनेवाली नक्षत्रमण्डलमें स्थितिको अन्य कोन धारण करसकता 
है ॥ २॥ इस हेतुसे प्राण वायुस्त्रूप वातस्कन्धको जब ब्रह्माजीने उपसंहार किया तब उसके साथदी संक्षोभ 
प्राप्त होनेसे सबने अपनी २ स्थितिको त्यागना आरंभ किया ॥ ३॥ और वायुसहित अग्निदाइ आरंभ दोनेपर उडते 
हुये उल्मुके तुल्य निराधार, तारागण आकाश ऐसे गिरनेलगे जैसे वृक्षसे पुष्पसमूइ ॥ ४ ॥ 
कालपाकचलन्मूलाजगत्खंडफलालयाः ॥ प्रशांतपवनाधाराविमानावलयोपतन्‌ ॥ ५॥ प्रलयोन्सुख 
तांयतिब्राह्मेसंकल्पनेधने ॥ सिद्धानांगतयरेसुरिदानामर्चिषामिव॥ ६ ॥ परश्रमत्योंबरेकल्पमारुतेस्त 
नुतूलवत्‌ ॥ स्वशक्त्यपचयेम्रूकाःसिद्धसंततयोपतन्‌ ॥ ७॥ संकल्पदुमजालानिसेद्रादिनगराणिच ॥ 
पेठुर्भूकंपलोळस्यरिरांस्यभर भतः ॥ ८ ॥ 
अर्ध--जगतुके खण्डमें उपार्जित सुक्तत्फळॉके स्थान और काळविपाकसे क्षीणपुण्य विमानोंकी पंक्तियां आ- 
काशसे गिरने लगी ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीकें संकर्परूपी इन्धनके प्रल्यकी ओर अभिमुख होनेसे सिद्धोंकी गति ऐसे शांत 
दोगई जैसे इन्धनके अभावसे प्रदीप्त अग्निकी ज्वाळा ॥ ६ ॥ निजशक्तियोंके नष्ट होनेषर प्रलयके पवनोंसे तुच्छ तूळ 
( रुई ) के सदृश आकाशमे भ्रमण करतेहुये बचन व्यापारम भी असमर्थ सिद्धोके समूह आकाझसे गिरने लगे ॥ ७॥ 
भूकम्पसे चंचलसुमेरुके संकल्पके जालरूप तथा इन्द्रआदिके नगरोंसाहित शिखरगिरने लगे ॥ ८ || 
श्रीयमउवाच ॥ चितिसंकल्पमात्रात्माविराइब्रह्माजगहएुः ॥ किमंगंयस्यभूळोकःकिस्वगःकिरसा 
तलम्‌ ॥९॥ कथमेतानिचांगानिन्रह्म॑स्तस्यस्थितानिच ॥ कथंवासोंतरेतस्यस्वस्येववपुषःस्थित!॥१०॥ 
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ब्रह्मसंकल्पमात्रात्मानिरकतिरिदंस्थितम्‌ ॥ जगदित्येवजातोमेनिश्चयःकथयेतरत्‌ ॥ ११ ॥ श्रीवसि 
उवाच ॥ अदौतावदिदंनासन्नसदास्तेनिरामयम्‌॥ चिन्मात्रपरमाकारामाशाकोरेकपूरकम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! चेतनका संकल्पमात्रही जगत्‌ शरीर विराट्स्वरूप ब्रह्माहै, उनका यह 

भूलोक कोन अंगदै, ओर स्वर्ग तथा रसातळमी कौन भंगेहै, अथोद संकल्पमात्र मानासिक शरीरके स्थूल्ञंग कैसे 
इोसकतरहैं ॥ ९ || दे ब्रह्मन्‌ ! ये सब लोक रूप अंग उनके भीतर कैसे स्थितेहे, ओर वे भी ब्रह्मांडरूप अपने शरी- 
रके भीतर तथा सत्यळोकमें भी कैसे स्थितहें ॥ १० ॥ हे भगवन्‌ ! ब्रह्मा तो संकल्पमात्र निराकारेहे, और यह जगत्‌ 
तो साकारहै, यह मेरा निश्चयहै, इससे अन्य कोई प्रकार होसो कहिये ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे -कि हे रामजी ! 
सृष्टिकी आदिमें यह जगत्‌ न सत्‌ और न असत्‌ था, किन्तु सब दिशाओंके कोझोको पूर्ण करनेवाला निरामय 
परमाकाश तथा चिन्मात्र ब्रह्मही था || १२ ॥ 

तत्स्वामाकाशतांचैतच्ेत्यमित्यवबुध्यते ॥ स्वरूपमत्यजन्नित्यंचित्वाद्भवतिचेतनम्‌ ॥ १३॥ विद्वित 

चेतनंजीवंसघनत्वान्मनःस्थितम ॥ एतावतिस्थितिजालेनकिंचित्सारृतिस्थितम्‌ ॥ १४॥ झुद्ध॑व्योमिव 

चिहयोमस्थितमात्मनिपूर्ववत्‌ ॥ यदेतत्प्रति भातंठ॒तदन्यन्नशिवात्ततः ॥ १५॥ अथतन्मनञआभोगे 

भाविताहंकृतिस्फुरत्‌ ॥ संकल्पात्मकमाकारामास्तेस्तिमितमक्षयम्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ--वद्दी परमाकाश अपने स्वरूपको न त्यागते हुये, एक चन्द्र द्वितीय चन्द्रके सहश अपनी चिदाकाश- 
ताको अपनेसे एथकके तुल्य समझता, और वह चिद़ाकाशता चित्‌ होनेसे चेतन कहाती है ॥ १३॥ उस चिदाका- 
शें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातारूप त्रिपुटीके मननसे घनीभावद्वारा समष्टि मनस्वरूपसे स्थित उसी चेतनको तुम जीव 
जानो, परंतु इतना त्रिपुटीजाळके अध्यास होनेपर भी इसमें कुछ साकारता नहीं है ॥ १९ ॥ किंतु त्रिपुटीके पूर्वके 
सहृ अपने आत्मामें शुद्ध चिदाकाझही स्थित है, और जो कुछ यह भासता हे वह शिवरूप परमात्मासे भिन्न नहीं 
है॥ १५ ॥ इसके पश्चात्‌ उस विशाळ संकल्परूप मनमें अभिमानका भावनासे अहँकारकी स्फुति होती है, और य- 
थार्थमें वह उद्य अस्तरहित चिदाकाशद्दी है ॥ १६ ॥ 


तत्संकल्पचिदाभासन भोहमितिभावितम्‌ ॥ असत्तमेवानुभवत्स्निवेशांमेवखे ॥ १७ ॥ वेत्तिभा 
वितमाकारंपश्यत्यनुभवत्यपि ॥ संकल्पकात्मकंशून्यमेवदेहइतिस्थितम्‌ ॥ १८॥ शून्यमेवयथाका 
रिसंकल्पनगरभवान्‌ ॥ पञ्यत्येवमजोदेहंखेखमेयानुभतवान्‌ ॥ १९ ॥ संविदो निर्मलत्वात्सयावदि 
त्थंतथाविधम्‌॥ अनु भूयानु भवनंस्वेच्छयैवोपशाम्यति ॥ २० ॥ 
अर्थ--और अनंतर संकल्परूप चिदाभास में आकाशरूप हूँ इस भावनासे चिदाकाशद्दी चिदाकाइमें असत्‌ 
आकारका अनुभव करताहे ॥ १७ || संकल्परूपही शून्यमें देह आकारवान्‌ देहको जानता और देखताहै ॥ १८॥ 
जैसे गुन्यमे तुम संकल्पसे नगर आदि देखतेदो ऐसेही आकाझरूपब्रद्म भी शून्य आकाशकोी देहरूप देखताहे॥१९॥ 
ज्ञानकी निमेळतासे वह परमात्मा अपने संकल्पित जगतका अनुभव करके अपनी इच्छासे शान्त होजाताहे ॥ २० ॥ 
यदातत्त्वपरिज्ञानमस्मदादेस्तदाततम्‌ ॥ इदंसंसरणंविद्धिशून्यंसत्यमिवस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ यथाभूतप 
रिज्ञानाद्त्रशाम्यतिवासना ॥ अदवैतान्निरदंकारात्ततोमोक्षोवञिष्यते ॥ २२॥ एवमेषसयोब्रह्मासएवे 
दंजगतस्थितम्‌ ॥ विराजोब्रह्मणोरामदेहोयस्तादिदंजगत्‌ र 
रुत्थिता ॥ तदिदंजगदाभातितद्गहांडमुदाइतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और इममेसे भी किसीको जब ब्रह्मतत्वका यथार्थ परिज्ञान होताहे तब इस संसारको सत्य तथा 
व्याप्त चिदाकारामात्रही जानो ॥ २१ ॥ अहंकाररहित अद्वेत तथा सत्य परमात्माके ज्ञानसे इसी जन्ममें वासना 
शांत होजाती है ओर उसके पश्चात मोक्षरूप आत्माही शेष रदताहै | २२ ॥ इसप्रकार हे रामजी ! चित्स्वूप जो 
ब्रह्मा दै वही यह जगत्‌ है, और विराट्रूप ब्रह्माका देइहो यह जगद्‌ है ॥ २३ || चिदाकाशमात्र संकल्परूप ब्रह्माकी 
स्थूछशरीरकी जो आति हुईं वही यह जगठके आकारसे भासती है और उसीको ब्रह्मांड कहतेडें ॥ २० ॥ 


सर्वमाकारमेवेदंसंकल्पकलनात्मकम्‌ ॥ वस्तुतस्त्वस्तिनजगतत्वत्तामत्तेचनक्रचित्‌ ॥ २५॥ कचि 


न्मात्रेऽमळेव्योस्निक्थंवाकेनवाजगत्‌ ॥ ॥ २६॥ अतोऽली 


कमिदेंजातमलीकेपरिहृश्यते ॥ अलोकंस्वदतेऽलोकमेवंपर्यतिञचन्यकम्‌ ॥ २७॥ जगदादिकयाभा 
साचिन्मात्रंस्वदतेस्वतः ॥ आत्मनात्मांबरेदेतेस्पंदतेनेवमारुतः ॥ २८ ॥ 
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अर्थ--त्रह्माका संकल्पमात्र यह सब जगत्‌ चिदाकाझमात्रदी है, यथार्थमें न कही यह जगत्‌ है और न 
तत्ता अहंता है ॥ २५॥ निर्मळ निराकार चिदाकाइामात्रमें साकार यह जगत्‌ कैसे ओर किस निमित्तसे उत्पन्न 
होसकताहे, और इसके उत्पन्न होनेमें सहकारी कारण आदि क्या ह ॥ २६॥ इसलिये मिथ्यादी यह जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ, मिथ्यादी अनुभूत डोताे, और मिथ्याही प्रिय तथा अप्रिय भावसे रुचता है, निष्प्रपंच ब्रह्मदी अपनी इच्छासे 
जुन्यकोही जगतुरूपसे देखताहे ॥ २७ ॥ चिन्मात्र परमात्मा अपने अद्वैत चिदाकाशरूपमे स्वयं अपने रूपको जगत्‌ 
तथा उसके उत्पत्ति, नाश, विकारोंको अनुभव करतादे ॥ २८ ॥ 

इदेकिंचिन्नकिंचिद्दाद्वैताद्वेतविवर्जितम्‌ ॥ चिदाकारंजगदिदिञन्यमच्छेनिरामयम ॥ २९॥ शांताशे 
पविशेषोहंतेनराधवसंस्थितः ॥ सन्नेवासन्निवातस्त्वमेवमेवास्वनिर्ममः ॥ ३० ॥ निर्वासनःशांतमना 
मनीविगतचापलः ॥ सर्वेकुरु यथाप्रापंकुरुमावात्रकिंग्रहः ॥ ३१ ॥ अनादिनित्यानुभवोयएकः सएव 
हृइयंनतुद्ृद्यमन्यत्‌ ॥ सत्यानुभूतेननु भूतयोयाःख॒विस्ट्रतादऱ्यमदादशस्ताः ॥ ३२॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वोणप्रकरणे उत्तरा 
पाषा० निर्वा नाम दिसप्ततितमःसर्गः ॥ ७२॥ 

अथ--हे रामजी ! द्वैत तथा अद्वैतसे वर्जित यह जगत्‌ अधिष्ठानरूपसे किंचित्रूपहे ओर निजरूपसे कुछ 
नहीं, यथार्थमें इसको स्वच्छ निरामय चिदाकाशदी जानो ॥ २९॥ इस हेतुसे हे रामजी ! मेरे सदृश सब विशे- 
बोंकी शान्ततापू्वक ममतारदित होंके तुमभी परमार्थ सच्चिद्रप ओर व्यवदार देइधारीके सदृश स्थितरदो ॥ ३० ॥ 
हे रामजी ! वासनारहित, शांत चित्त, मौन और चंचलतारहित होके समाविसे जाग्रतूद्ामे यथा प्राप्त व्यवदारोंको 
करो, अथवा समाधिस्थ होनेपर कुछ न करो इसमें कोई आग्रद नहीं दै ॥ ३१॥ हे रामजी ! सत्यपरमात्माकें 
अनुभूत होनेपर यढ भासतां कि नित्य अनुस्वरूप जो एक अंद्वैत परब्हमहै वदी यह जगत्‌ और उस परमात्माके 
विषयमें जो अज्ञानहैं वेदी ये जगदकी महादृष्टि हें ॥ ३२ ॥ 

इतये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये भाषानुवादे निवोणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषाणोपाख्य़ाने निर्वाणवर्णन नाम द्विसप्ततितमः सर्ग; ॥ ७२ ॥ 


त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
बोधकी ढढताके लिये पुनः आरोपक्रम और उसके अनन्तर कैसे ब्रह्माजीके सब अंग होसकते हैं इस प्रश्नका 
उत्तर, यह विषय इस ७३ के सर्गमें वर्णन किया गयांहे ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ बंधमोक्षजगद्रुदधिनेशून्यानापिसन्मयी॥नास्तमेतिनचोदेतिकिमप्याद्यमसौकिल un 
उपदिष्टमिदंत्रह्म॑स्त्वयाबुद्धमलंमया ॥ भूयःकथ यद्रधिर्हिश्ण्वतोनास्तिमेसृतम्‌ ॥ २॥ सर्गादिसं भ्रम 
दृरःशून्यतादिहशस्तथा ॥ नकाश्चनवि भोसत्याअसत्याश्चनकाश्चन ॥ ३ ॥ एवंस्थितेतुयत्स त्यंत 
' त्सर्वशुद्धधानहम ॥ तथापि भूयोबोधायसर्गानुभवउच्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-दे ब्रह्मन्‌ ! यह वन्ध, मोक्ष तथा जगतकी बुद्धि न तो यून्य और न सन्मयी है, 
किंतु मन तथा वाणीका अगोचर सबका आदियूत बरहम ॥ १ ॥ का आपने उपदेश किया है, इसको मैंने पूर्णरीतिसे 
जान लिया, परन्तु इस विषयको पुनः कदिये, क्योंकि आपके वचनरूपी अम्नतके सुननेसे मेरी ढत नहीं होती ॥ २॥ 
हे प्रभो ! सगेआदि संभ्रमकी दृष्टि, तथा शून्यता आदिकी दृष्टि कोई भी न सत्य हें और न असत्य हैं॥ ३ ॥ इस 
प्रकार मायाशबलित ब्रह्मके सदृश नित्यमुक्त थुडडबरह्मको भी आपके अनुग्रहसे मैंने जानलिये, तथापि बोधकी हृढ- 
ताके लिये प्रपंचके अध्यारोहके अनुभवको पुनः कडिये ॥ ४ ॥ 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ यदिदेहृश्यतेकिंचिजगतस्थावरजंगमम्‌ ॥ सर्वसर्वप्रकाराब्यंदेशकालक्रियादि 
मत्‌ ॥ ५॥ तस्यनाशेमहानाशेमहाप्रक्ूयनामनि ॥ ब्रह्मोपेंद्मरुदुद्रमहेंद्रपरिणामिनि ॥ ६॥ शिष्यते 
शांतमस्यच्छकिमप्यजमनादिसत्‌ ॥ यतोवाचोनिवर्ततेकिमन्यदवगम्यते ॥ ७॥ सर्पपापेक्षयामेर्य 
थातिवितताकृतिः ॥ तथाकाशमपिस्थूळंशून्यंसद्यदपेक्षया ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठनी बोळे कि-दे रामजी ! सब प्रकारसे पूर्ण, और देशकाळ क्रियासादित यह सब जो स्था- 
वर, जंगम, जगत्‌ देखपडताहे ॥८॥ उसके स्थूलभूतोंका सूक्ष्ममाव, रूपनाश, सूक्ष्ममूतोंका अव्याक्ृतमें लयरूप मदा 





७३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (५३७) 


नाश तथा ब्रह्मा, उपेन्द्र, पवन, रुद्र और महेन्द्रआदिकि देदोंके परिणामरूप अन्तिमभाव विकार होनेपर ॥ ६ ॥ 
शांत, सर्वथा निर्मेछ, अनादि, अजन्मा और सन्मात्र अनिवचनीय ब्रह्म शेष रताहै, उसके कथनमें सब वाणी भी 
मूक दोकर निवृत्त होजाती हें, केवळ साक्षीरूपसे स्वयं वह अपनेको अनुभव करताहे ॥ ७ ॥ जैसे सर्षप ( सरसो ) 
की अपेक्षा मेरु अतिस्थूल है ऐसेही ब्रह्मकी अपेक्षा अति शून्य आकाश भी महास्थूल है ॥ ८ ॥ 


आ. 


शैलेंद्रापेक्षयासूक्ष्मायथेमेत्रसरेणव: ॥ तथासूक्ष्मतरंस्थूलंजह्मांडंयदपेक्षया ॥ ९ ॥ अमानकलितेसौम्ये 
कालेपरिणतेचिरम्‌ ॥ शांतेतस्मिन्परेव्योमन्याद्येह्मनुभवात्मनि ॥ १०॥ असंकल्पोमहाशांतोदिका 
लैरमिताळृतिः ॥ अंतर्महांश्रिदाकाशोवेत्तीवपरमाणुताम्‌ ॥ ११॥ असत्यामेकतामंतर्भावयन्‌स्वप् 
वत्स्वतः ॥ ततः सब्रहमराब्दार्थवेत्तिचिद्रूपतांतताम्‌॥ १२॥ 
अर्थ-ओर जैसे महापतोंकी अक्षां त्रसरेणु अतिसूक्ष्म हे ऐसेदी यह अतिस्थूळ ब्रह्मांड ब्रह्मकी अपेक्षा सूक्ष्म 
है॥ ९ ॥ मानके हेतु सूर्य्यादिके स्पंद आदे उपाधिके प्रलय होनेसे मानरहित, सोम्य द्विपराडपय्येन्त ब्रह्माकी आयुके 
काळके भी चिरकाळतक बोतनेपर ओर अनुभवरूप सबके आदिभूत उस चिदाकाश परमात्माके शांत स्थित होनेपर 
॥ १० ॥ यथार्थमें संकल्परहित महाशांत और देशकाछादिसे अपरिच्छित्र महाचिदाकाश स्वप्रकी ओर अभिमुखके 
समान अपने स्वरूपमें जगतके संस्काररूप परमाणुताको मानों अनुभव करतांदै ॥ ११॥ ओर असत्यही उत 
जगत्‌ संस्काररूप परमाणुताको निजस्वरूपे पर्य्यायलोचनसे स्वप्रके तुल्य सबकी वृद्धि करनेसे में ब्रह्म इस ब्रह्म” 
शब्दार्थ तथा सर्वत्र व्याप्त निजचिद्रूपताको जानताहे || १२ ॥ 
चिद्धावोनुभवत्यंतश्र्वत्त्वाचिदणुतांनिजाम ॥ तामेवपयतीवाथततोद्रटेबतिष्ठति ॥ १३॥ यथास्वप्रे 
सृतंपञ्यत्येकएवात्मनात्मनि ॥ मृतएवमृतेद्रष्ठातथाचिदणुरात्मनि ॥ १४ ॥ ततश्िद्वावएषातरेकएव 
द्वितामिव ॥ पडयनस्वरूपएवास्तेद्रष्टदृद्यमिवस्थितः ॥ १५॥ चिद्गावशून्यणवातिनिराकारोप्यणुंत 
जुम्‌ ॥ पञ्यन्‌हर्यमिवोदेतिद्रष्टेवचदताद्विताम्‌॥ १६॥ 
अर्थ-चित्स्वर्प परमात्मा चिद्रुप होनेसे निजचित्स्वरूप सूक्ष्मताको अनुभव करतादै, ओर उसीको देखते 
हये द्रष्टाके तुल्य स्थित होताहै ॥ १२ ॥ जैसे स्वप्रमें एकही जीवात्मा अपनेही स्वरूपमें अपनेको शत देखताहे, 
ओर जैसे यहां इतकदी मृतकको भित्नरूपसे द्रष्टांढे ऐसेदी चिदाकाश भी निजस्वरूपकोही भिन्नरूपसे देखताहे 
॥ १९॥ यह चिदाकाश अपने अद्वैत स्वरूपको द्वेतके सदृ अनुभव करते तथा द्रष्टा दृश्य आदिके समान स्थित 
होतेहुये भी अपने यथार्थे एकरूपसेही स्थितंहै ॥ १५ | यह चिदाकाश सर्वथा मूर्त शून्य निराकार होनेपर भी निज 
सूक्ष्म स्वरूप देखता हुआ, द्रष्टा तथा दृश्यके तुल्य द्वेतभावको धारण करताहे ॥ १६ ॥ 
प्रकाशमणुमात्मानेपड्यंस्तदनुभावतः ॥ उच्छूनतांचेतयतेबीजमंकुरतामिव ॥ १७॥ देशकालक्रिया 
द्व्यद्रशदर्शनहग्हशः ॥ अर्थातरस्वभावेनतिष्ठंत्यनुदिताभिधाः ॥ १८॥ चिदणुर्यत्रभातोसो देशोमि 
तिसुपागतः ॥ यदाभातस्तदाकालोयद्वानंतक्रियोस्ृता ॥ १९ ॥ उपलब्धंविदददेव्यंदृष्टताप्युपलब्धता॥ 
आलोकनंदर्शनतादगगालोकनकारणम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--वद् मायाशबलित द्रष्टा अपने प्रकाशरूप आत्माको परिच्छित्रके सदृश देखताहै और उससे वृद्धिको 
ऐसे अनुभव करता है जैसे बीज अंकुरताको ॥ १७ ॥ देश, काळ, क्रिया, द्रव्य, द्रष्टा, दर्शन तथा इश्यकी दृष्टि भ- 
थॉन्तर स्वभावसे आत्मामें अनिर्वचनीय खूपसे स्थित रहती हैं ॥ १८ ॥ जहां चित्क भान होताहे वहां देशकी कः 
रुपना, जब भान होती हे वही काळ और जो भान है वही क्रिया कहाती है ॥ १९ ॥ जो उपलब्ध ज्ञात दोतांहै, उसे 
द्रव्य, वा ज्ञेय, जाननेवालेको द्रष्टा, आलोकनको दर्शन और आलोकनके कारणको इक्‌ कहते हैं || २० ॥ 
एवसुच्छूनताभातिमितानंताथवाक्रमात्‌ ॥ असत्येवनभस्येवनभोरूपंवनिष्कमा ॥ २१॥ चिदणोर्भा 
सनं भातंतत्परदेशेनदेहगम्‌ ॥ येनपइ्यतितच्चक्षःंग्रहोक्षदृशामिति ॥ २२॥ चिदणुप्रति भासतः प्रथ 
मंनामवर्जितम्‌॥ तन्मात्रशब्दमेतेषामेतदाकाररूपितत्‌ ॥ २३ ॥ चिदणुप्रतिभाकारापिंडएवघन 
स्थितिः ॥ अनुसंधानविवशश्वेततींद्रियपंचकम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार तरिपुटीके भेदसे असत्यही चिदाकाशमें चिदाकाशरूप, देशकालादिसे परिमित अथवा आ- 
संख्येय होनेसे अनन्त स्थूलता बिना क्रमकें भासती है ॥ २१ ॥ ओर चेतनजीवको जिस छिद्रसे सुर्य्यआदेके प्रका- 
शका भान होतांडै और जिस इन्द्रियसे वह देखताहे उन दोनोंको नेत्र इन्द्रिय कते हैं, यही रीति कर्णंआदि सब 
द्द 
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इन्द्रियोंकी संक्षेपसे जानना चाहिये ॥ २२ ॥ और ओत्रआदि इन्द्रियोंके पूर्व जो भूतोंकी स्थिति है उनको शब्द तन्मात्रा 
शब्दसे कहते हैं, क्योंकि वह सूक्ष्मतम आकाझरूपही हें ॥ २३ ॥ इसप्रकार यह जीव चिदाकाशरूप रते भी 
स्थूलदेह पिंडसहित होजातांदे और उस देहमें रूपादिके ज्ञानमें विवश डोके पांचो इन्द्रियोंका अनुभव करताद ॥२४॥ 
एवंचिदणुसंधानंहश्यपोष स॒पैत्यलम्‌॥ तदेवज्ञानमित्युक्तबुद्धिरित्यभिधीयते ॥ २५॥ ततोमनस्तदा 
रूढमहंकारपदंगतम्‌ ॥ देशकालपरिच्छेदइत्यंगीकतआत्मना ॥ २६ ॥ चिदणोरस्यभावस्यप्रत्यगरयत्र 
वेदनम्‌ ॥ सतत्रोत्तरकालेनपूर्वाभिख्यांकरिष्यति ॥ २७ ॥ अन्यस्मिन्नेकदेशेसा ऊर्ध्वाभिष्यांकरि 
ष्यति ॥ एवंदिगभिधानादिकल्पयिष्यतिसक्रमात्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--इसप्रकार जीवका पुनः २ अनुसंधान पुष्टिको प्राप्त दोतांदे ओर इन्द्रियोंसे ग्रहण किये हुये विषयोंके 
स्मरणदशामें उस ज्ञानकी चित्त ओर निश्चयद्शामें उसी ज्ञानको बुद्धि भी कहते हें ॥ २५ ॥ और संकल्प विकल्प 
मन, अभिमानसे अइंकारपद्को नहीं प्राप्त होतांहे और देशकालके परिच्छेदको जीवने इस वक्ष्यमाण रीतिसे किया 
है ॥ २६॥ जिस जीवको जिस देश वा कालमें शब्दआद़ि विषयोंका ज्ञान होताहे उस देश वा काळको वह जीव उत्तर 
देशकाळकी अपेक्षा पूर्वदेश वा काळ नाम देगा ॥ २७ ॥ ओर उससे अन्य देशकालमें उत्तर यद नाम करेगा ओर दे 
शके पूर्व पश्चिमआदि प्रतिजीव अपनी २ अपेक्षा अनेक नाम नियत करेगा || २८ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यशन्दानामर्थवेदनम्‌ ॥ भविष्यतिस्वयमसावाकाशविशदोपिसन्‌ ॥ २९॥ इत्थंस्वा 
जुभवेनेषव्योन्नैवव्योमरूपभ्त्‌ ॥ आतिवाडिकनामांतर्देइः संपद्यतेचितेः ॥ ३० ॥ एपएवचिरंकालंतत्र 
भावनयातया ॥.ग्रहवातिनिश््वयंपूर्णमाधि भौतिकमात्मनः ॥ ३१ ॥ व्योमनावयोम्न्येवरचितो निर्मलेनेति 
विश्रमः ॥ असतासत्समास्तीर्णस्तापनद्याजलंयथा ॥ ३२॥ 
अर्थ-इसप्रकार देश, काळ, क्रिया तथा द्रव्यादिकि नामोंकी कल्पना करके संकेत ग्रहण करनेवाले पुरुषॉको 
शब्द सुननेपर अर्थ ज्ञानरूप आत्मा स्वयं आकाशवत्‌ महान्‌ होके भी परिच्छिन्न होजाताहै ॥ २९ ॥ इसप्रकार चेत- 
नका प्रथम सूक्ष्मशरीर, पुनः देशकालादि विभाग अनेतर क्रमसे सब जगत्‌ शरीर होजातांहै, ओर यथार्थमें चिदा- 
काही चिदाकाझरूपसे जगतको धारण किये है ॥३०॥ हे रामजी! यह जीवही सूक्ष्मशरीरे चिरकाळ स्थूळकी भाव- 
नासे अधिक स्थूळरूपका निश्चय करताहै ॥ ३१ ॥ निर्मळ चिदाकाशनेही निजस्वरूपे जगतको रचा यह कैसा भ्रम 
'है, असत्‌ जगवके समान ऐसे भासनेलगा जैसे पुगतृष्णाकी नदीका जळ ॥ ३२ ॥ 
संकल्पनासुपादत्तेस्वदेहेगगनाकतिः ॥ शिरःशब्दार्थदांकांचित्पादशब्दार्थदांकचित्‌ ॥ ३३॥ उरः 
पाशवी दिदान्दार्थमर्यीक्रचिदनाविलाम्‌ ॥ भावा भावग्रहोत्सर्गरन्दाद्यर्थमयीमपि ॥ ३४ ॥ नियताकार 
कलनांदेशकाळादियंत्रिताम्‌ ॥ विषयोन्मुखतांयातामिंद्रियब्रातवेयिताम्‌ ॥ ३५ ॥ सोणुःपइ्यत्यथाका 
रमात्मनःस्वात्मकल्पितम्‌॥ हस्तपादादिकलितंचित्तादिकलनान्वितम्‌॥ ३६॥ 
अर्थ--चिदाकाऱरूप यह जीव अपने शरीरमेंही शिर शब्दाथेको और पाद्‌ शन्दार्थको देनेवाळी कल्पना 
करतांहै ॥ ३३ ॥ और कहीं वक्षस्थळ, कहीं पार्श्व आदि शन्दार्थमयी कल्पना करताहे, इसीम्रकार यह जीव भाव अ- 
भाव ग्र्ण तथा त्याग भादि इन्दार्थमयी कल्पनाको भी ग्रदण करताहै | ३४ ॥ गो, अश्व आदि नियत आकार स- 
हित, देशकाळ आदि नियमित विषयकी ओर अभिमुख, तथा इन्द्रियोंके समूहसे वेधित कल्पनाको जीव धारण कर" 
तांद || ३५ ॥ और इसके पश्चात्‌ यह जीव स्वयं कल्पित हस्त, पाद आदि सदित तथा चित्त आदिकी कल्पनासहित 
अपने आकारको देखतादे ॥ ३६ ॥ 
एवंसंपद्यतेन्रह्मातथासंपद्यतेहरिः ॥ एवंसंपद्यतेरुद्रएवंसंपद्यतेळमिः ॥ ३७॥ नचकिंचनसंपन्नंयथा 
स्थितमवस्थितम्‌ ॥ शन्यंशून्येविलसितंज्ञप्ि्जपौविजंभिता ॥ ३८ ॥ प्रतिकंदः शरीराणांबीजंत्रैलोक्य 
वीरुधाम्‌ ॥ सर्गार्गळपरदोमुक्तेःसंसारासारवारिदः ॥ ३९॥ कारणंसर्वकार्याणांनेताकालक्रियादिषु॥ 
सर्वाद्यःपुरुषः स्वैरमित्यनुत्थितउत्थितः ॥ ४०॥ 
अर्थ --इसीप्रकार संकल्पसेही ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश तथा कामि आदि भी झरीरधारी सिद्ध होतेंदें ॥७॥ परंतु 
यथार्थमें कुछ नहीं उत्पन्न हुआ किंतु यथा चेतन है शृन्यमें शून्य, चिवमे चिद्विलासमात्र है ॥ ३८ ॥ व्यष्टि शरीरोंके 
नियत मूळ, त्रिळोकीरूपी छताके बीज, मुक्तके द्वारमें सृष्टिहप अगेळाके दाता तथा संसाररूपी घाराओंके मेघ 
॥ ३९ ॥ सब काय्यीके कारण, देश, काळ तथा क्रिया आदिके नायक और सबके आदि विराट पुरुष भी व्याष्टि जी- 


वके समान स्वयं संकल्पमात्रसे आविर्भूत हुये हें और यथार्थमें चित्स्वरूपसेही स्थित हें || ४० ॥ 
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नास्य भूतमयोदेदोनास्यास्थीनिशरीरके ॥ अव्टञ्छुमसौसुछ्याराक्यतेनठुकेनचित्‌ ॥ ४१ ॥ तेनाब्धिमे 
घसंग्रामसिंहगर्जो्जिंतात्मना ॥ अपिसुप्तनरेणे वनूनंमौनवतास्थितम्‌ ॥ ४२॥ जाग्रतः स्वप्रसंदृष्टयो 
द्वारभटिवेदनम्‌ ॥ यथास्मृतिगतंनासत्नसत्तद्ददसौस्थितः ॥ ४३॥ बहयोजनलक्षौघप्रमाणो पितृ 
इु ॥ परमाण्वंतरे भातिलोमांतस्थजगञ्जयः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--न तो इनका देह भौतिक दै ओर न इनके शरीरमें अस्थि (दड्डियां) हें इसलिये इनको कोई इस्तसे नहीं 
ग्रहण करसकता है ॥४१॥ जैसे स्वप्रमें समुद्रोंकी मेघोंकी संग्रामोंकी तथा सिंहोंकी गर्जनासहित स्वमस्थ पुरुष यथा- 
थेमें मोनदी रहतांदै ऐसेही विराट्‌ भी चित्स्वरूपमें प्रपंचरहित स्थित हैं ॥ ४२ ॥ जैसे स्वम्रमे दृष्ट योंद्वाओंके कोळा- 
हळका ज्ञान जाग्रतमें स्मरण दशामें प्राप्त तो सर्वथा असत्‌ है ओर न सत्‌ है ऐसेही यह जगवका प्रपंच है | ४३ ॥ 
अनेक लक्ष योजनेंके समृद्दोंतक विस्तृत प्रमाणवाला तथा अति महाशरीर यह त्रैछोक्य, लोमके सूक्ष्म अग्रभागके 
अन्तमें स्थित मायासे परमाणुके भीतर भी भासतादे ॥ ४९ ॥ 
कुलरैलगुणोघात्माजगदेदात्मकोपिसन्‌ ॥ कुलायंधानकामात्रमपिनोपूरयत्यजः ॥ ४५ ॥ जगत्कोटि 
झाताभोगविस्तीणोंप्यणुमात्रकम्‌॥ बस्तुतोव्याप्तवानेषनदेशंस्वप्ररैलवत्‌ ॥ ४६॥ स्वयं भूरेषकथितो 
विराडेषसउच्यते ॥ ब्रह्मांडात्माजगददेहोवस्दुतस्दुनभोमयः ॥ ४७॥ सनातनइतिप्रोक्तोरुद्रइत्यपिसं 
ज्ञितः ॥ इंदरोपेदरमरुन्मेघरैलजालादिदेहकः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--सात महाकुलपवैतों तथा गुणोंके समृहोंके आधार और अनेक ब्रह्मांडोके समूइमय ददोकर भी ब्र- 
ह्याजी वटके बीजमात्र छिट्रकोभी नहीं पूर्ण करसकते ॥ ४५ ॥ अनेककोटि जगतकी पूर्णता करनेवाले विशाळ आ- 
कारधारी होकर भी अणुमात्ररूप अज हें, यथार्थमें स्वप्नके पर्वतोंके समान ये देशको नहीं घेरते ॥ 9६ ॥ इन्हीको 
स्वयंभू, विराट्‌, ब्ह्मांडात्मा ओर जगत्‌ देहभी कहते हैं, यथार्थमें ये चिदाकाझरूपहें ॥ 9७ ॥ और यही सनातन 
पुरुष कहे गये हें, रुद्र संज्ञाभी इन्डीकी हे तथा इन्द्र, उपेन्द्र, पवन, मेघ और परवतसमूहोकी देह यही हैं ॥ ४८ ॥ 
तेजो णुमात्रंप्रथितंचेतित्वात्प्रथमंवपुः ॥ क्रमेणस्फारसंवितिर्महानह्मितिस्थितः ॥ ४९ ॥ स्पंदसंवेद 
नत्तेनस्पंदइत्यनु भूयते ॥ यःसएवानिलाभिख्यो वातस्कंधात्मनास्थितः ॥ ५०॥ प्राणापानपरिस्पंदो 
वेदनादनुभूयते ॥ तेनयःसोयमाकाशेवातस्कंधउदाइतः ॥ ५१॥ चित्ताद्येकल्पितास्तेनबालेनेवपि 
झाचिकाः ॥ तेजःकणाअसंतोपितएतेषिष्ण्यतांगताः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! परमचित्‌ सबको चेतित करनेसे चित्त शरीर हुईं, ओर वक्रक्रमसे महाज्ञान साहित ब्रह्मांड 
देह में हूं, इसप्रकार जगत्‌ शरीर होगया ॥ 9९ ॥ स्पन्द्की संवितसे वे स्पन्द ( प्राणादिके संचलन ) को अनुभव 
करते हैं और जो उनके प्राणदें वेदी पवननामसे वातस्कन्धरूपसे स्थितेह ॥ ५० ॥ स्पन्द्‌ सांवेतसे जो प्राण अपा- 
नके स्पन्दको स्वयंभू अनुभव करते दें उसी उनके प्राण स्पन्दूको इमने वातस्कन्धके नामसे कद्दाहै ॥ ५१ ॥ हे रा- 
मजी ! बालकके चित्तसे पिझाचके समान केवळ चित्तमात्रसे कल्पित अविद्यमान ये तेजके कण सूर्य्य चन्द्र ओर 
नक्षत्रादि रूपताको प्राप्त हुये हें ॥ ५२ ॥ 
प्राणापानपरवर्ततदोलातडदरोदिता ॥ वातस्कंधाभिधांधत्तेजगत्तदृदयंमहत्‌ ॥ ५३ ॥ प्रतिच्छंदशरी 
राणांप्रथमंबीजमेषसः ॥ जगद्रतानांसर्वेषामाकल्पव्यवहारिणाम्‌ ॥ ५४ ॥ प्रतिछंद्याद्यदेतस्माइ 
त्थिताजगदात्मना ॥ देहास्तदायथाबाह्ममंतरेषांतथास्थितम्‌॥ ५५ ॥ चितिस्तस्याद्यबीजस्यपूर्वमे 
वयथोदिता ॥ तथैवाद्यापिजीवेतस्तथोदेतितदीदिता ॥ ५६॥ 
अर्थ--प्राण तथा अपानके परिवर्तकी दोला ( झला ) उसकी उद्रता वातस्कन्ध इस नामको धारण करती 
है ओर उसीको महान्‌ जगदका हृदयभी कहते दें ॥ ५३ ॥ जगतके भीतर कल्पपर्य्यन्त व्यवहार करनेवाले सब 
जीवोंकी इच्छसे कल्पित व्याष्टि शरीरोंके प्रथम बीज यही स्वयंभू हें ॥ ५४ ॥ ओर इनसे उत्पन्न प्रतिजीवोंकी 
इच्छासे प्रकटित जो भनेक ब्रह्मांडदेह हें उनके भी बाहर भीतर ये एकरूपसे स्थितं || ५५ ॥ जैसे एक आदि बी- 
जसे अनेक वृक्ष तथा बीजोंकी परंपरा प्रकट होती दे ऐसेही हिरण्यगर्भरूप चेतनकी इच्छासे प्रत्येक जीवोंसे ब्रह्मां 
डकी परंपर उत्पन्न होताहे ॥ ५६ ॥ 
अओेष्मपित्तानिलास्तस्यचंदार्कपवनाख्यः ॥ अ्रहाऋक्षगणास्तस्यप्राणाष्ठीवनसीकराः॥ ५७॥ तस्या 
स्थीन्यद्रिजालानिमेदसोजातिकाधनाः ॥ शिरःपादौत्वचंदेहान्पऱ्यामस्तस्यनोबयम्‌ ॥ ५८ ॥ वपु 
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विराजोजगदंगविद्वीसंकल्परूपस्यदिकल्पनात्म ॥ आकाशशैलावनिसागरादिसर्वैचिदाकाशमतः 
प्रशांतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषा० विराडात्मवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमःसर्गः ॥ ७३॥ 
अर्थ--और हिरण्यगर्भके लेष्मा, पित्त तथा वायु संसारके चन्द्रसूय्य और पवनहैं, ओर अन्यग्रद तथा 
नक्षत्रगण, उनके प्राणकेष्टीबनके सीकर अर्थात छेष्माके बिन्दूंदें ॥ ६७ ॥ और पर्वत समूह दिरण्यगर्भकी अस्थि 
( हड्डी ) हैं, मेघसमूह मेदादें, और उनके नीचे ऊपरके कपालोंको, ब्रह्मांडोंके आवरणरूपी त्वचाको तथा अन्यदेहोंको 
भी दूर होनेसे इम नहीं देखते ॥ ५८ ॥ हे प्रियरामजी ! इस जगतको संकल्परूप विराट्पुरुषका कल्पनामय शरीरही 
जानो और मनसे कल्पित पदार्थ सत्य नहीं होता इसलिये यह आकाश पर्वत, एथिवी तथा समुद्र आदि सब जगत्‌ 
शान्त चिदाकाइदी है ॥ ५९ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुबादे नि्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणो ° विराडात्मवर्णेनं नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४॥ 


जो लोक इन ब्रह्माके जैसे प्रथक्‌ २ अंग दें, और जिसप्रकार ये सबके भीतर स्थितहें, यदद सब विषय इस ७१ 
के सर्गमे वर्णितहै || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तस्मिनकल्पेठुसंकल्पेतस्ययहएुरास्थितम्‌॥ श्णुतत्रव्यवस्थेयंविचित्राचार 
हारिणी ॥ १ ॥ परमंयञ्चिदाकारंतद्विराडात्मनोवपुः ॥ आद्यंतमध्यरहितंलघुत्वस्यवपुर्जगत्‌ ॥ २॥ 
संकल्परहितोत्रह्मास्वांडंसंकल्पनात्मकम्‌ ॥ वपुषःपरितो भास्वत्प्यत्याकाशमेवतत्‌ ॥ ३॥ ब्रह्मा 
त्परेपस्वसंकल्पंस्वमंडमकरो द्विधा ॥ तेजसंतेजसाकारः पुष्टः पुष्टेविहंगवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! उस शिलाके भीतर दृष्ट ब्रह्माके कल्पमें जो विराट्पुरुषका संकल्प 
मय ब्रह्मांडरूप शरीर है, उसमें विचित्र आचारोंसे चित्तको इरनेवाळी व्यवस्थाको सुनो | १ ॥ आदि अन्त मध्य- 
रदित परमचिदाकाशद्दी इस विराद्का प्रथम कल्पना रदित शरीर हे ओर उसका कल्पित यह जगत्‌रूप शरीर तो 
अति लघु दे ॥ २॥ उस निज संकल्पित ब्रह्मांड शरीर बाहर संकल्प रदित ब्रह्मा सत्य सिद्ध ब्रह्मांडको अपने चारों 
ओर देखते हें और यथार्थमे वह ब्रह्मांड भी प्रकाशमय चिदाकाशदी हे ॥ ३ ॥ छिंगसमष्टिके अभी तेजोमय चिदा- 
काइरूप ब्रह्माजीने निजकलिपत सुवर्णरूप ब्रह्मांडका दो ऐसे भाग किया जैसे अपने पुष्ट अंडका पक्षी ॥ 9 ॥ 
अंडस्यैकंनभो दूरंगतंसं वुद्धवानसौ ॥ ्ववोधःसंस्थितं भागंव्यतिरिक्तंचनात्मना ॥ ५ ॥ ब्रह्मांड भाग 
ऊर्ध्वस्थोविराजःशिरउच्यते ॥ अधोभागोस्यपादास्व्योनितंबोमध्यमात्रखम्‌ ॥ ६ ॥ दूरंविस्ुक्तयोः 
संधिःखंडयोरितिविस्त्रता ॥ अनंताव्योमलेखालाइयामाझान्येतिहृऱ्यते ॥ ७॥ द्योस्ताडविपुलंतस्यता 
रारुधिरबिंदवः ॥ संविद्वातलवादेहेसुरासुरनरादयः ॥ < ॥ 
अर्थ--ऊपरके एक भागको उन्होंने दूरगामी आकाश कल्पित किया और अधोभाग यह पृथिवी आदि लोक 
स्थितदे, परन्तु ये सब आत्मासे भिन्न नहीं दें ॥ 4 ॥ ब्रह्माडके सबके ऊपरका भाग विराद्पुरुषका शिर है अधो- 
भाग पृथिवी आदि पाद है ओर दोनोके मध्यका अन्तरिक्ष आकाश नितंब दे ॥ ६ ॥ अति दूर विभक्त अंडके दोनों 
कपालोंकी मध्य संधि जो अति विस्ट॒तहे वह अनन्त इयामवर्ण आकाझकी मनुष्योंके दृष्टि गोचर होती हे ॥ ७ ॥ 
अन्तरिक्ष विराट्पुरुषका विशाळ ताळु दे, तारागण रुधिरके बिंदु हें ओर देहमे सर असुर तथा मनुष्यआदि बुद्धि 
तथा ग्राणकी वृत्तियोंके भेद दें ॥ ८ ॥ 
देहांतःकमयस्तस्यभूतप्रेतपिशाचकाः ॥ लोकांतराणिरंधाणिस्ुपिराण्यस्यदेहके ॥ ९ ॥ ब्रह्मांडखंड 
मस्याधोविस्ट्रतंपादयोस्तलम्‌ ॥ जानुमंडलरंप्राणिपातालकुहराण्यथः ॥ १० ॥ जंलेश्र्वळचलायंतीसु 
षिरानेकरंधिका ॥ भूरंतर्मडलीलोलाससुदद्वीपवेष्टना ॥ ११ ॥ जलेरुंडगुडाय॑त्योनद्योनाञ्यःसरिद्र 
सः ॥ जंबुद्दीपंद्दंभोजमस्यहेमाद्रिकर्णिकम्‌ ॥ १२॥ 
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अर्थ--ओर मूत प्रेत पिशाचादि इसके देहके कीडे दें, और अनेक लोक लोकान्तर इनकी देहके छिद्र हैं 
॥ ९ ॥ इस भूमण्डलके नीचेका विशाल ब्रह्मांडखण्ड दोनोंपादोंका तळ जानुमण्डळ है और अनेक छिद्र पातालआदि 
गत हें ॥ १० ॥ और जछोंसे चछायमान, अनेक छिद्र सहित तथा चंचल समुद्र द्वीपआदि वेष्टन संयुक्त पृथिवी विराट्- 
पुरुषकी मध्यस्थ वस्ति जघन ओर नितंब मण्डली है ॥ ११ ॥ जलोंसे गुड २ शब्द करनेवाळी नदियां उसकी नाडी 
हैं, नदियोंका जल शरोरका रस है और हेमाद्रि कर्णिका सहित जंबूद्वीप इसका हृदयस्थ कमळ है ॥ १२॥| 
कुक्षयः ककुभः शन्यायक्षतहीहादयो चलाः ॥ मृह्यः तरिग्धाःपटाकारामेदसोजालिछाघनाः ॥ १३ ॥ 
चंद्राकोलोचनेतस्यत्रह्मलोको मुखंस्मृतम्‌ ॥ तेजःसोमोस्यकथितः-ेष्माप्रालेयपर्वतः ॥ १४॥ अग्नि 
लोकस्तथौवांग्निःपित्तमस्यातिडुःसहम्‌ ॥ वातस्कंधमहावाताःप्राणापानाइदिस्थिताः ॥ १५॥ कल्प 
दुमवनान्यस्यसर्पंदानिचक्रचित्‌ ॥ लोमजाळान्यनंतानिवनान्युपवनानिच ॥ १६ ॥ 
अर्थशून्य दिशा कुक्षिं, पर्वत यक्रत॒ हीढादि ( पिहली ) दें तथा कोमळ, चिक्कण और पटाकार मेदा (चर्बी) 
मेघजाल हें ॥ १३ ॥ चन्द्र सूर्य्यं इसके नेत्र हें, त्रह्मलोक मुख हें वीर्य्यं सोम दें ओर ेप्मा हिमके पर्वत ॥ १४ ॥ 
अग्नि लोक तथा पृथिवीके भीतरकी अग्नि इसकी दुःसह पितत, ओर हृदयमें स्थित प्राण अपान वातस्कन्धके भेद 
महावातं || १५ | करपबुक्षोके वन, पाताळादिम प्रसिद्ध सोके समूह तथा वन और उपवन इस विराटूपुरुषके 
लोम ( रोम ) समूह हैं ॥ १६॥ 
ऊर्ध्वत्रह्मांडखंडंद॒समस्तसुरुमस्तकम्‌॥ ब्रह्मांडमांतरंधरार्चिरस्यदीप्तारिखोत्थिता ॥ १७॥ स्वयमेष 
मनस्तेनमनोनास्योपयुज्यते ॥ आत्मैवभोक्ततामेतिकिलकस्यकथंकुतः ॥ १८॥ स्वयमेवेद्वियाण्येषते 
नान्यत्रास्तिताङता ॥ यतस्तत्कल्पनामात्रमेवेंद्रियगणःकिलळ ॥ १९॥ अवयवावयविनो रिवेहैद्रियचिः 
त्तयोः ॥ नमरनागपिभेदोस्तिचैक्यमेकशरीरयोः ॥ २० ॥ 
अर्थ- ब्रह्मांडके खंडका समस्त ऊर्ध्वभाग इसका विशाळ मस्तक है, और उपरके ब्रह्मांडके दिद्रोमे प्रसिद्ध 
वीमि इसकी प्रदीप्त शिखा ( चोटी ) हे ॥ १७ ॥ समष्टि व्यष्टि मनके आत्मा ब्रह्माजी सवयं ब्रह्मके मनरूपदी हैं इस- 
लिये इनको मनका उपयोग नहीं हे, जब आत्माही भोक्तृता दशाको प्राप्त होताहे तब इसमें मनका संभव केसे हो 
॥ १८ ॥ ये स्वयंभू स्वयं सब इन्द्रियरूप हें इस उनकी अस्तिता अन्यत्र ( अस्मदादिमिं ) की गई है, और यह इ- 
न्द्रियगण कर्पमात्रही हें ॥ १९ ॥ अवयव ओर अवयवीके सहृ एक झरीरधारी चित्त ( मन ) तथा इन्द्रियका किं 
चित्‌ भी भेद नहीं दै, किंतु एकता है | २० ॥ 
तस्यतान्येवकार्याणिजगतांयानिकानिचित्‌॥ संकल्पाएवएुंत््याचळंत्यारुपितद्विताः ॥ २१ ॥ जागते 
तस्यविज्ञेयेनान्येस्यम्रतिजन्मनी ॥ सएवेदंजगत्यस्मत्संकल्पात्मास्यनेतरत्‌ ॥ २२॥ तत्स त्तया जग 
त्सत्तातन्मृत्यैवजगन्म्रतम्‌॥ यादशीस्पंदमरुतोःसत्तेकातादशीतयोः ॥ २३ ॥ जगद्विराजोःसत्तैका 
पवनस्पंदयोरिव ॥ जगद्यत्सविराडेवयोविराहृतजगत्स्प्रतम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--और जगतकी संपूर्ण क्रिया उसकी क्रिया हैं क्योंकि ब्रह्माके संकल्पही सब जीवोंके रूपसे आरोपित 
द्वेतसहित जगतके व्यवहार चलते दें || २१ ॥ संपूर्ण जगदकी उत्पत्ति तथा नाझको ब्रह्माके जन्ममरण समझना चा- 
दिये न कि प्रत्येके, क्योंकि अस्मद़ादिके तथा समष्टिके संकल्परूप वही है न कि अन्य ॥ २२ | उसकी सत्तासे 
जगतुकी सत्ता, ओर उसके अभावसे जगत॒का भी नाश है, जैसे वायु ओर उसके स्पन्दकी एक सत्ता है ऐसेही बह्मा 
तथा उनके कल्पित जगतूकी भी है ॥ २३ ॥ पवन तथा उसके स्पंदके समान विराट्‌ तथा जगतूकी एकसत्ता है, 
जो जगत्‌ बही विराटू और जो विराट्‌ वही जगत्‌ कहागयाहै || २४ ॥ 
जगद्रह्माविराट्चेतिशद्वाः पर्यायवाचकाः ॥ संकल्पमात्रमेवैतेशचिह्योमरूपिणः ॥ २५ ॥ श्रीराम 
उवाच ॥ संकल्पात्सविराडेवस्वमेवाङतिमागतम्‌ ॥ अस्दुनामस्वदेहांतःकथंत्रह्मवतिष्ठति ॥ २६॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यथाध्यानेनदेहांतस्तिष्ठसित्वंयथास्थितम्‌॥ तथास्तेनिजदेहंतः संकल्पात्मा 
पितामहः॥२७॥ रृणांतथाचसुख्यानांजीवोन्रह्मएरो दरे॥उत्पत्तिपुत्रिकादेहः प्रतिबिबोपमोस्तिसः॥२८॥ 
अर्थ--जगत्‌, विराट्‌ तथा ब्रह्मा ये तीनो ऐकार्थवाची तथा शुद्ध चिढ़ाकाशके संकल्पमात्र चिदाकाशरूपद्दी 
हैं ॥ २५ ॥ श्रीरामजी बोळे कि- संकल्पसे चिदाकाशरूपदी विराट्‌ साकारताको प्राप्त हुये यह तो मेंने स्वीकार 
किया परंतु वह बरह्मा अपने शरीरके भीतर कैसे रहतेदैं यह कहिये ॥ २६ ॥ शरीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी! जैसे 








(५४२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७५ सर्गः 


मानस पूजाके ध्यानमें हृदयमें कल्पित रत्रमंडपमें स्थित देवमें अपने प्रविष्ट करके उन कटस्थ छत्र, चमर, व्य- 
जन, नैवेद्य दर्पण तथा तांबूळादिसे पूजा करते हुये अपनेको अनुभव करतेहो ऐसेही ब्रह्माजी अपने शरीरके भीतर 
रहतेदं ॥ २७ ॥ और विवेकी सब मनुष्योंका जीव स्थूल शरीरके भीतर हृदयकमलमें स्थित रहताहै, यह सबका देह 
उत्पन्न हुई प्रतिमाकार है उसमें दर्पणके प्रतिबिबके सर ब्रह्माजी हें ॥ २८ ॥ 

यत्रत्वमहिदेहांतःकर्तैशक्तोस्यलंस्थितम्‌ ॥ संकल्पात्माविभुस्तत्रत्रह्माकिनकरिष्यति ॥ २९॥ बीजां 

तःस्थावरंद्यास्तेपदार्थेयत्रजंगमः ॥ किनास्तेतत्रदेहेतर्निजचित्कल्पनात्मिका ॥ ३० ॥ साकारोगगना 

त्मास्ठुनिराकारंखमस्तुवा ॥ आस्तेबहिर्थांतश्र्वभिन्नेबाह्यांतरेबहिः ॥३१॥ आत्मारामःकाष्ठमोनीनज 

डोपिहपजड:॥ अहंत्वमित्यादिमयोविराडात्मनितिष्ठति ॥३२॥ आवेशतिज्झितलतात्रणदारुपुंवडच्छ 

ब्दमंबुरयवच्चाविरोपितांगः ॥ नानाविधेपिविहरन्नपिकार्यजालेतञ्ज्ञःशिलाजठरशांतमनस्कएव ॥ ३३॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषा० विराडात्मवर्णनं नाम चठःसप्ततितमःसगः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-जब तुम भी अपने स्थूळदेइके भीतर पूर्णरीतिसे स्थिति करसकते हो तब मळ संकल्पमय सर्व श- 
क्तिमान्‌ ब्रह्माजी क्यों न करैंगे ॥ २९॥ जब बोजके भीतर स्थावर भी स्थित रहतांहे तब प्रकट सब शक्ति चित्‌ 
कल्पनामय ब्रह्माजी क्यों न रहेंगे ॥ ३० ॥ ब्रह्माजी ब्रह्मांडरूपसे चाढें साकार रहें, चाहे निराकार चिदाकाइरूपहों 
परन्तु वे सब्र पदा्थौमे बाहर भीतर स्थितै, और बाह्य तथा आभ्यन्तरकी कल्पनाही ये दोनों मिन्नहें यथार्थमें नहीं 
॥ ३१ ॥ आत्माराम, काष्टवत्‌ मौन, जड न होकर भी पाषाणवत्‌ जड ओर अहं त्वं इत्यादि रूप होकर भी विरादू 
पुरुष अपने आत्मामें ज्योंके त्यो स्थित रहते हैं ॥ ३२ ॥ हे रामजी ! न केवल विराट्‌ पुरुष किन्तु सब तत्वज्ञानी 
छता ठणादिकी प्रतिमाके सह प्रथम रज्जु आदिसे बांधनेपर और पुनः मुक्त होनेपरभी क्रोधरहित,मौन रहते हें और 
जलके प्रवाहके समान अवरुद्ध तथा छिन्न भिन्न अंग होनेपर भी निज शांत स्थितिको नहीं त्यागते, तथा नानाप्रकारके 
काय्यैजालॉमे बिहार करतेहुये पाषाणशिलाके उद्रके समान क्रोधादिराडित शांतचित्तही स्थित रहते हें || ३३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवोणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने विराडात्मवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 


पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५॥ 
ब्रह्माजीके ध्यानमें तत्पर होनेपर द्वादश आदित्यका संभव और सब जगठ्‌कों जछाते हुये प्रत्यके पवनका 
वर्णन इस ७५ के समे किया गयाहे | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथाग्रस्थन्रह्मलोकोत्रह्मणिध्यानालिनि ॥ निश्षिप्ताक्षःशनैर्दिक्षदृश्टवानहमग्न 
तः ॥ १ ॥ द्वितीयमर्कमध्यादिपश्चादभ्युदितंस्फुटम्‌ ॥ दिग्दाहमिवदिग्वक्रेवनदाहमिवाचले ॥ २॥ 
वह्दिलोक मिवव्योन्निवडवाग्निमिवार्णवे ॥ ततोपइयमहं दीपं सूर्यनैऋतदिङ्सुखे ॥ ३॥ सूर्ययाम्येककुष, 
भागेसूर्यमग्निककुन्सुखे ॥ सू्थमेद्रककुनभागेसूर्यमीशानदिङ्‌्सुखे ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! जब ब्रह्माजी ध्यानमें तत्पर हुये तब मेंने इन्द्रादिके नगरोंके पात 
देखनेके पश्चात्‌ धीरेसे दिशाओंकी ओर दृष्टि डाळी, तब सन्मुख क्या देखताह कि॥ १ ॥ दिशाकंके मुखमें दाइकें 
समान, और पर्वतपर बनके दाहेके तुल्य मध्यान्दके सूर्य्यकी अपेक्षा द्वितीयसूस्य पञ्चिमदिद्ामे स्पष्ट उदितहें ॥ २॥ 
इसके पश्चात्‌ आकाइमें अम्निलोकके समान ओर समुदरमें वडवानळके तुल्य प्रदीप्त अन्य सूर्ये नेऋत्यदिशामें मैंने 
देखा ॥ ३॥ अनन्तर दक्षिणदिशां अभिके सहश प्रज्वलित सुर्य्यको देखा, पुनः पूव तथा ईशान ( पूर्वोत्तरके कोण) 
दिशामें भिन्न २ सृय्य मैंने देखे ॥ ४ ॥ 
कुबेरककुभिसूर्यसूर्यवायव्यदिक्तटे ॥ सर्यैवरुणदिर भागेतेनविस्मयवानहम्‌ ॥ ५ ॥ यावद्विचारयाम्या 
शविधिवैधुर्यमाकुलम ॥ उद॒भट्रूतलात्तावदर्कऔर्वहवार्णवात्‌ ॥ ६॥ एकादशेखिलार्काणांप्रतिबिंब 
मिवोत्यितम्‌ ॥ उदभू्रयमर्काणामंतरेदिग्गणांबरे ॥ ७ ॥ तद्धिरोदंवपुस्तत्रतन्मध्येलोचनत्रयम्‌ ॥ 
तह्वादरपरीमाणंदीपंदेदंविवस्वताम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ --पश्चात्‌ उत्तर, वायव्य ( उत्तर पश्चिमके कोण ) तथा पश्चिमदिशाम भिन्न २ सूर्य्यं देखकर में विस्मित 
होगया ॥ ५॥ इतनेमें जब ज्यों में व्याकुळ होके देवकी म्रतिकूळताको विचारने लगा त्योंढी शीघ्र एथिवीतळसे 





७५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌। (५४३ ) 


सुय्य ऐसे प्रकट हुआ जैसे समुद्रसे वडवानल ॥ ६ ॥ पुनः मध्यआकाशमें जो एकादश सुर्य्यंडद्य हुआ उसमें सब 
सूर्य्यौंके प्रतिबिबके समान तीन सूर्य्यं और उदय हुये ॥ ७ ॥ वे तीनों सूर्य शिवजीके शरीरदें और उनमें तीन नेत्र 
थे, अति प्रदीप्त वह द्वादशसूय्यौका समूह ॥ ८ ॥ 

सर्वदिक्ंददाहोचैःशुष्कंवनमिवानळः ॥ अथोदभूजगत्खंडशोषणश्रीष्मवासरः ॥ ९ ॥ अनग्निर्निदा 

होद्रागहृइयोल्सुकगुल्सकः ॥ अनग्निनाम्निदाहेनतेनतामरसेक्षण ॥ १० ॥ अंगानिदावदग्धानिखिन्ना 

नीवममाभवन्‌ ॥ प्रदेशंतमथत्यक्त्वादूरमारूढवाहनम्‌॥ ११ ॥ इढहस्ततलाघातहतकंडइकवन्नभः ॥ 

अपइ्यंगगनस्थोह मुदितंचंडतेजसम्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ-सब दिशाओंको ऐसे जलाने लगा जैसे सुखे वनको आग्ने और इसके पश्चात्‌ जगतको शुष्क करनेवाला 

प्रचंड ग्रीष्मऋतुका दिवस प्रकट हुआ ॥ ९ | हे कमलनेत्र रामजी ! इसके अनन्तर शीघ्र बिना अग्नि अग्निका दाइ 
और अदृश्य उल्का उत्पन्न हुये, उस अग्निके दाहसे ॥ १० ॥ मेरे अंग दग्धके समान खिन्न होगये, ओर इसके पश्चात्‌ 
उस स्थानको त्यागकर दूर आकाइदेशमे में आरूढ होगया ॥ ११ ॥ ओर प्रवळ हस्तसे ताडित कन्दुक ( गेंद ) के 
सदृश चलके दूर आकाइमें स्थित डोके प्रचंड तेजयुक्त उदयको अति प्रदीप प्राप्त द्वादश सूर्य्यं समूढको मैने देखा१२ 

तपंतंदादशादित्यगणं दिक्षदशस्वपि ॥ ृहत्तत्रसतारावञ्वालेवभगणंचलम्‌ ॥ १३॥ महाकुहकुहाश 

ब्दंकथत्सप्नाब्धिडंबरम्‌ ॥ सञ्वालो ल्सुकनीरंधरलोकांतरपुरांतरम्‌॥ १४ ॥ उवालाघनपटाटोपसिदूरी 

कृतपर्वतम्‌॥ दीप्यमानमहागारस्थिरविव्युत्क कुत्पटम्‌॥ १५॥ स्फुरत्कटकटाटोपचटत्पत्तनमंडलम्‌ 

विदधद्ूतलोद्धतधूमदंडेःरिलाघंनेः ॥ १६॥ काचस्तंभसह्ाव्यं भुवनस्थानमंडपम्‌ ॥ कथक्भूतमदा 

भूतताराक्रंदातिघर्धरम्‌ ॥ १७॥ 

अर्थ--और उन समूहसे उन दिशाओंमें तारागण सहित आकाशको पूर्ण करनेवाली ज्वाळाके समान चंचळ 

वर्तुळाकार नक्षत्र चक्रको मेने देखा ॥ १३ ॥ हे रामजी ! माकुह २ र शब्द्सदित, सपतसमुद्रको काथ ( काढा ) करने- 
वाळे तथा ज्वालासहित उल्मुकोंसे छोकलोकान्तर तथा नगरोंको व्याप्त करनेवाले द्वादश सूर्य्यमण्डलको मेने देखा 
॥ १४ ॥ तथा ज्वाळारूपी मेघोंसे रक्तवस्नोके समुहद्वारा पर्वतोंको भी सिंदुस्वणे करनेवाले और दीप्यमान छोकपा- 
लोके स्थानोंमे स्थिर विद्यत ( बिजुली ) के सृ दिशामण्डळको करनेवाले द्वादश सूर्य्यमण्डलको मैने देखा ॥१५॥ 
तथा प्रकट कटकटा चट्चटा झन्दोसे संयुक्त नगरसमूडोको करते हुये, ञ्िळाके समान घनीभूत दंडाकार धूमोंसे च- 
तुर्वश भुवनरूप स्थानके मण्डपको सहस्नों काचके स्तंभों ( संभों ) से पूर्ण करते हुये ओर जले हुये सब प्राणी तथा 
पथिवी आदि भृतोंके उच्चरोदनोंसे चर्चरशब्द संयुक्त द्वादश सू्य्यमण्डळको मेंने देखा ॥ १६॥ १७ ॥ 


भूतलोकपुरापातस्फुटञ्चटचटोद्भटम्‌॥ ताराविशरणोद्घातत्रष्टरत्रधरातलम. ॥ १८॥ सर्वस्थलालय 
चलदह्यमानजनव्रजम्‌ ॥ क्षीणाक्र॑दक्रथद्रतगणइवीसदिक्तटम्‌॥ १९॥ उत्तप्तांबूदराखिन्नजलेचरमहा 
णंवम्‌ ॥ सर्वदिक्कानलष्ठोषक्षीणाक्रंदपुरांतरम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--सब प्राणीलोक ओर उनके नगरोंके चारों ओरसे पतनसे चटाचटा शब्दोंसे पूर्ण तथा अश्विनीभादि 
तारागणोंके पतनके प्रहारोंसे धरातळको घर्षित करते हुये द्वादश सूर्य्यमण्डलको मैंने देखा ॥ १८ ॥ सब स्थान तथा 
रमे सर्वथा भस्म होतेहुये प्राणियोंके समूहोंको भगातेडुये तथा रोदनपूर्वक जलतेहुये स्तक प्राणियोंसे सब दिशा- 
ओंको दुर्गन्धयुक्त करनेवाले द्वाद सूर्य्यमण्डळको मैंने देखा ॥ १९ ॥ आति सन्तप्त समुद्रके जलसे जळ जीवाँको 
व्याकु करनेवाळ आर सब दिशाओंमं व्याप्त अग्निक दाहसे प्राणियाके मरणसे अनक नगरांका रोदनसे शान्त कर्‌* 
नेवाळे द्वादश सूर्यैमण्डळको मैंने देखा || २० ॥ 
विदलइग्धदिग्दंतिदंतोत्त॑ंभित भूधरम्‌ ॥ धराधरदरीरंघ्रधूममंडलकुंडलम्‌॥२१॥ पतत्पर्वतनिष्पि्प्छ 
पत्तनमंडलम्‌॥ पचत्पचपचादाब्दराब्दिताद्रींदकुंजरम्‌ ॥ २२॥ तापतपोन्नमद्ूतञ्वरिताणवपवतम्‌॥ 
हृदयस्फोटनिःसारपतट्विद्याधरांगनम्‌ ॥ २३ ॥ आक्रंदरोदनश्रांतमूर्धनिःसरण[मरम्‌ ॥ नागलोकञ्च 
लज्जालापातालोत्तप्त भूतलम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--दुलित तथा दग्ध दिशाओंके हस्तियोंके दन्तरूपी स्तंभोसे पृथिवीकों अधोभागमें धारण करानेवाले 
ओर पवतोंकी कन्दराको धूमण्डल्से पूण करनेवाले द्वाद सूर्य्यमण्डळको मेने देखा ॥२१॥ तथा गिरते इये पर्वतोंसे 
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णलेहये नगरोंके समूहोंको चूर्ण करनेवाले ओर पचपचाशन्दोकेसा मद्दापवेत तथा उनके हाथोको भी जळानेवाळे 
ब्वादुशसूय्येमण्डलको हो मेंनें देखा ॥ २२ ॥ महातापसे सन्तप्त उछलते इये समुद्र तथा पर्वतोंकों ज्वर संयुक्त करने- 
वाळे तथा हृदयकी विदौर्णतासे साररहित विद्याधर ओर उनकी अंगनाओंको गिराते इये द्वादश सूय्येमण्डलको मेने 
देखा ॥ २३ ॥ हे रामजी ! कोई तो उससमय आक्रन्द तथा रोदनसे श्रान्त होगये थे, कोई योगीजन ब्रह्म- 
भरसे प्राणोंके निःसारणसे अमर होगये थे और नागलोकसें जळती हुई ज्वाळासे पाताळ्पर्य्यन्त भूतळ उस सूर्य्येसे 
सन्तप्त होगया था ॥ २४ || 
शुष्कार्णवस दापक्रविवतोग्रजलेचरम्‌॥ और्वेणाबिधना भावात्प्रोडीयेवलहखधा ॥ २५॥ गतेनवृत्य 
तोत्यायशृहीतगगनांगनम्‌ ॥ अथोद भूज्ज्वलज्ज्वालाकिंशकांशुकशोभितः ॥ २६ ॥ तांडवायेवकल्पा 
मरिस्तरलो ल्सुकमाल्यवान्‌ ॥ तारंपटपटोटीपारटद्वटइवोद्धटः ॥ २७॥ उवालोडुजोधूमकुचोजगजीर्ण 
कुटीनटः ॥ जञ्वछुर्वनजालानिषुराणिनगराणिच ॥ २८॥ 
अर्थ--तथा शुष्क समुद्रोंमें संघडनोंसे भयंकर जळचारी जीवोंको कथित करनेवाळे द्वादश सूर्य्यमंडळको 
मने देखा, तथा जलरूप इंघनके अमावसे अनेकम्रकारसे वडवानळके उडानेसे नृत्य करते हुये अप्सरागणको ग्रहण 
करनेवाले द्वादश सूय्यंगणको मेने देखा इसके पश्चात्‌ जळती हुई ज्वालारूप रक्तवख्रसे शोभित || २५ || २६ || चंचळ 
उल्मुकरूप माळाधारी, उच्च पटप्टा शब्दोंसे तङकनेवाळे वांश आदिसे अनेक वाद्यसदित वीरके समान झोभित।।२७|| 
मद्दाप्रज्वलित ज्वाळारूप भुजासंयुक्त ओर धूमरूपी केझसे भूषित प्रलयकी अझिरूप नट मानों जगतरूपी जीर्ण कु- 
टीमें तांडवनृत्य करनेको उद्यत हुआ, उस प्रळयकी अभ्निसे बनोके समूह ग्राम तथा नगर सब जळनेळगे | २८ ॥ 
मंडलदीपडर्गाणिजंगलानिस्थलानिच ॥ सर्ववानिमहाकाशमाशादशदिवःशिरः ॥ २९॥ श्वश्ररूपा 
रघट्टाट्रपट्टनोदारदिक्तटः ॥' शंगाणिसिदट्र॑दानिगिरयःसागरार्णवाः ॥ ३० ॥ सरःसरस्यः सरितोदे 
वासुरनरोरगाः ॥ आशाः शनशनाशन्देःपुरुपैश्चशिवाचिषाम्‌ ॥ ३१॥ आसनक्ष्वेडाकुराक्षस्योउवा 
लाजालोउज्वलोर्ध्वजाः ॥ भमद्रमितिभांकारै्मीषणे भूरिभस्मभिः ॥ ३२॥ 
अर्थ--तथा मंडळ ( जिले वा राज्य ) द्वीप, पर्वत, पाताळ आदि प्रथिवीके छिद्र, प्रथिवीके ऊपरका महा- 
काश, तथा दिविलोकके ऊपरका भाग सब जळनेलगे || २९ ॥ तथा कहीं उत्तम गतेसे शोभित, तथा कहीं अरघट्ट 
यंत्रोंसे कहँ ऊंची अट्टालिकाओं ( भटारियों ) से रमणीय दिशाओंका तट पर्वतोंके शिखर, वद्दांके निवासी सिद्ध 
आदिके समूह, पर्वत, सागर और महासागर सब जळनेलगे || २० ॥ तडाग, तळाई, नदी, देवता, असुर, मनुष्य, 
उरग और पुरुषोंके साथ सब दिशायें शनशना शब्दोंसे युक्त रुद्रके नेत्रोंकी ज्वालाओंसे जळनेळगे ॥ ३१॥ तथा 
ज्वालाओंके जाळरूपी ऊध्वेकेशधारिणी, भंभंभांकार भयंकर शब्दोंसे परस्पर अधिक भस्म फेंकनेवाी और परस्पर 
धूलियोंके मक्षेप ( फेंकने ) में तत्पर सब दिशायें दृष्ट राक्षसियोंके समान क्रीडामें निमग्न होगई ॥ ३२ ॥ 
ज्वाला! श्वभ्राद्रि भमीनांगुहाभ्यःपारिनिर्ययु:॥ ज्वालोदरस्थाअरुणा:समस्ता भूतजातय: ॥३३॥ स्थलप 
झोदरालीनामाजग्सुःश्रियमश्रियः ॥ सद्योनिःस्रतरक्ताभेःसिंटूरांभोदसुंदैरः ॥ ३४ ॥ धगद्धगितिगा 
यद्विर्ज्जालाजाळेर्जगदरतेः ॥ आसीदक्तांगुकेःकीर्णसंध्याभ्रेरिववानभः ॥ ३५॥ उत्फुलकिंशकवनैरुडी 
नैरिववाइतम्‌॥ और्वेणचाइताआसनफुछाशोकवनाइव ॥ ३६॥ 
अर्थ--और गतेयुक्त भूमियोंकी ज्वाला गुंफाओंसे निकली और ज्वाळाके उद्रमें स्थित सम्पूर्ण प्राणीमात्र 
रक्तवर्ण होगये ॥ ३३॥ और सम्पत्तिरहित सब दिशाओंने शीघ्र निः रक्तके तुल्य ज्वालाओंके जाळस्थळ पद्मके 
उद्रके सदृश ( रक्तवर्ण ) शोभाको धारण किया ॥ ३४ ॥ और धगद्‌ २ झब्दोंसे गातेहुये जगवके ज्वाळाओके 
समूहले आकाश सन्ध्याके मेचोके तुल्य रक्त वख्नोसे आच्छादित दोगया ॥ ३५ ॥ पुनः रक्तवर्ण ज्वालाओंसे 
आकाश ऐसे आच्छादित दोगया जैसे विकसित किंशुक ( टेसू ) के बनोंसे और समुद्र भी वडवानले ऐसे 


आच्छादित होगये जेसे विकसित किसुकके बन | ३६ ॥ 


इवस्थ लाग्जवलिताराविराइवचार्णवाः ॥ नानावर्णज्वलञ्ञ्वालाधू्मविन्यासबंधवान्‌ ॥ ३७ ॥ रूढं वह्नि 
भिवाधाठंचित्रसौधलताश्रयम्‌ ॥ अनंतइवविन्यासवनयोवनपावकः ॥ ३८॥ उद्यास्तमयादिभ्यो 
विध्योविधुरतामगात्‌ ॥ अंगारकल्पविटपे्वालावनविवल्गनेः ॥ ३९ ॥ श्नैरीषदिवक्षब्धे:सब्योस 


हात्वमाययो ॥ मध्यम्रध्यकचत्काष्ण्यश्रमदूमालिमालितम्‌॥ ४०॥ 
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जी _अर्थ-पुनः वे समुद्रस्थल कमळेसे आच्छादित ग्रातःकालके सूर्य्यं समृहोंसे व्याप्तके समान भासते थे 
ओर योवन अवस्थाको प्राप्त बनका दावानळ चित्रमें लिखित प्रासादतळ ( कोठेपर ) की मिथ्या अभ्निकों मानों 
सत्य अग्नि करनेकों नानावर्णकी प्रज्वछित ज्वालाओंसे युक्त धूमोंकी पंक्तियोंसे शेपराजके समान विसरत होगया 
॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ओर अनेक सू््याके उद्य अस्तसे विंध्याचल भी विधुरताकों प्राप्त हुआ ओर ज्वालायुक्त ब- 
नोंकी गर्जनासद्वित अंगारके समान संक्षुब्ध वृक्षोसे ॥ ३९ ॥ दक्षिणदेशस्थ सह्यनाम पवत सह्यता ( सहनशीलता ) 
को प्राप्तहुआ ओर मध्य २ में प्रकाशमान क्रष्णतायुक्त धूमरूपी श्रमरोंसें आवृत तथा धूम संयुक्त ज्वालारूपी 
कमळोंसे वेष्टित आकाश सरोवरके सदृश दृष्टहुआ ॥ ४० || 
वलज्ञवालाब्जमलिनंदृष्टंसरइवांबरम्‌ ॥ खेऽद्रीणांशिखरेव्योन्निरिखाशिखरशेखराः ॥ ४१ ॥ ननठर्नीर 
सानाइानर्त्तक्यःकेठुकुंतलाः ॥ तलाहितानलज्वालान्रह्मांडो्ध्वकपाट न्नः ॥ ४२॥ तज॑नप्रोत्पतञ्रूतधा 
नोघाभ्राष्रभूमिका ॥ क्रणच्छ्रेणीसृजलाग्निनीनावर्णाननारुणा ॥ ४३ ॥ हत्प्रको्ठेजगहक्ष्म्याः सोवर्णा 
वाभवत्तदा ॥ शैलाश्वटचरास्फोटैईक्षाःकटकटारवेः ॥ ४४॥ 
अर्थ--तथा ज्वालारूपी केशपाोंसे शोभित तथा धूमकेतु नाम कल्पांतड़प कुंतल धारिणी नाशरूप नते- 
की, पर्वतोंकी कंदरा तथा शिखरोपर ओर शून्य आकाइमेंभी करुणारससे शून्य होके नाचने लगीं ॥ 9१ ॥ तथा 
ब्रह्मांडके ऊर्ध्वभागरूपी कपाटयुक्त अधोभागमें अभ्निके ज्वाळासे व्याप्त तथा छ्लेशयुक्त शब्दसाहित गिरते प्राणीरूप 
घाना ( भूनेअन्न ) से पूर्ण प्रथिवी अ्राष्ट (भाड) की भूमिके तुल्य दो गई॥४२॥ ओर उस प्रलयकालमे वक्षस्थळ ताडन- 
पूर्वक रोदन करती हुई जगतकी लक्ष्मोके हृदयमें स्थापित इस्तमें अनेक द्वीपोंकी उत्तिकाओंसे, सप्त समुद्रॉके जळेसे 
ओर उनमें व्याप्त अग्नियासे नानावर्णयुक्त यह परथिवी सुवर्णरचित कंकणोंकी पंक्तिके तुल्य शोभित इई ॥ 9३ | और 
उससमयमें सब पर्वत चटचटा शन्दोंके तथा सबवृक्ष कटकटाशब्दोंके साथ विशीर्ण होगये || ४9 ॥ 
देशाहलहलोलासैरळ॑विदलनययः ॥ अन्धयःक्रथिताकाराः फेनिलोल्लासमांसलाः ॥ ४५॥ वीचीक 
रतलाघातांश्चकुरकंमुखेसुखे ॥ अन्योन्यवेह्ितोल्लोल भ्रतलाकारपर्वतम्‌ ॥ ४६॥ जन्हर्वोचीकरेदंहे 
जडाःप्रकुपिताइव ॥ आशाकाशारिनामेषांगुहायुहणुहारवान्‌ ॥ ४७॥ पपाठशब्दअआम्नेयोज्वालातदत 
दोद्गवः ॥ लोकपालफुरापाततप्तांगाराद्रिभित्तयः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--तथा सब देश इलहलाशब्दोंके साथ पृणरूपसे नष्ट होगये ओर कथित जलसंयुक्त तथा फेनोंके उल्ला- 
ससे पुष्ट सब समुद्र ॥ 9५ ॥ निजजलमें प्रातिबिबित सूर्य्यरूपी तिलकयुक्त, अपने मुखम॑ तरंगरूपी दार्थासे ताडन 
वा रोदन करने लगे ओर पुनः वे समुद्र परस्पर तरंगोंके आघातसे एत्तिका पाषाण आदिको एकरूप करनेसे भूतल 
रूपताको प्राप्त पवतोंका तरंगरूप दाथोंसे ऐसे ग्रास कराळिया+ जडग्राणा ओर दिशाआकां पूण करनेवाळ इन समु- 
द्रॉकी ज्वाळा निजमुखसे निःस॒त गुह गुह इन शब्दोंकीं पढतीथो॥ ४६ ॥ ४७ || ओर कड पवर्ताक तटाके संवट्टनसं 
उत्पन्न अग्निके शब्दको वह ज्वाळा पढतीथी और उससमय लोकपालोके नगरोके गिरनेसे संतप्त अंगारोंसे पूण पव- 
तोंकी भित्तिके सदृश दशोदिशा व्याकुछताको प्राप्त हुई ॥ ४८ ॥ 
दिशोदशापिवैवड्यंययरुन्मत्तउत्तय: ॥ कांचनदवसाद्रोंदद्ुमागारगुहारहः ॥ ४९॥ शनैश्चार्वाकृति 
मैरुरासीद्विमडवातपे ॥ क्षणनेवानलात्तस्माद्धिमवानजठवहुतः ॥ ५० ॥ सवौतःशीतलःय दोइजना 
दिवसञ्जनः ॥ तस्यामपिदशायांतमलयो5मलसोरभः ॥ ५१ ॥ आसीत्त्यजत्युदारात्माननाशेप्यत्तसं 
गुणम्‌॥ नइयन्नपिमहान्‌हादंनखेदंसं प्रयच्छति ॥ ५२॥ 
अथ--ओर कांचनके रसक तुल्य, तथा समोपक अनेक परवत, इन्द्र, कल्पवृक्ष आर गुद्दारूपा ग्रहसहित|४९|| 
तथा आकारयुक्त मरुपबंत उससमय एसे गलगया जैसे आतपसे हिम ओर उस प्रल्यका असिसे हिमालय ता क्षण- 
मेंही छाहके समान ऐसे छीन होगया ॥ ५०॥ जेसे सर्वथा आभ्यन्तरसं शीतल आर शुद्ध सज्जन दुजनक भयस 
ओर उस नाशदशामें भी मळ्याचळ तो निर्मल सुगन्धयुक्तही रदा ॥ ५१ ॥ क्योंकि उदारचित्त नाशके समयमें 
भी अपने उत्तम गुणोंको नहीं त्यागता, उत्तम महात्मा नष्ट होते हुये भी प्रसन्न रहताहै न कि खिन्न ॥ ९२ | 
चंदनंदग्धमप्यासीदानंदायैवजीवताम्‌ ॥ नकदाचनसंयातिवस्वूत्तममवस्तुताम्‌ ॥ ५३ ॥ प्रल्यानल 
नि्देग्धमपिहेमननष्टवत्‌ ॥ देहेमनभसीतस्मिन्ननशेप्रलयानले ॥ ५४ ॥ तयोरेववर्णु:छाध्यंसर्वनाशेप्य 
द्‌ 
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नाशयोः ॥ नभोविभतयानाशिद्देमाकृष्टतयाक्षयम्‌ ॥ ५५ ॥ सत्वमेकंसुखंमन्येनरजोनचवातमः ॥ 
चलइचचवनानीवविकीणांगारवर्षण: ॥ ५६॥ 
अर्थ--चन्दन दग्ध होनेपर भी जीवोंके आनन्दकेही लिये हुआ, क्योंकि उत्तम वस्तु कभी निक्ृष्टताको नहीं 
प्राप्त होती ॥ ५३ ॥ प्र्यकी अग्निसे दह्ममानमों सुवर्ण नष्ट नहीं हुआ, उस प्रलयकी अग्निमें सुवर्ण तथा आकाश 
थे दो वस्तु नहीं नष्ट हुईं ॥ ६० ॥ सबके नाशमेभो अविनाशी उन्ही दोनोंका शरीर प्रशंसनीय है, आकाश तो व्यापक 
होनेसे ओर सुवर्ण दोषरहित दोनेसे अविनाशी हे ॥ ५५॥ इस कारणसे हे रामजी ! जिसमें रज तथा तम नहीं ढे 
ऐसे ब्रह्मानन्ददायक सत्वगृणकोही में सुखका सार मानताहँ हे रामजी | उससमथ यह बनकेसमान विखरेहुये 
अंगारोंकी वृष्टि करनेवाला ॥ ५६ | 
दग्धाब्दादिर्महाधूमज्वालो भूहन्हिवारिदः ॥ रसविस्मरणातनांशून्यानांस्फारदेहिनाम्‌ ॥ ५७ ॥ शुष्का 
णांव्योमविटपिपत्राणांपात्ररूपिणाम्‌ ॥ वारिदानांसवारीणांदग्धानांप्रल्यार्चिषा ॥ ५८ ॥ ज्ञस्येवांग 
नदोषाणांदृष्टंभस्मापिनक्रचित्‌ ॥ नलंघयतिकैलासंयावइष्लसितोऽनलः ॥ ५९ ॥ तावत्तंकल्पकुपितोरु 
रोनेत्राग्निनादहत्‌ ॥ दाहस्फुटद्वमस्थूलशिलाचटचटारवा: ॥ ६० ॥ 
अर्थ--मेघरूप पर्वतोंको जळानेवाला ओर महाधूमकी ज्वालासहित प्रलयका अग्नि मेघके समान भान होता 
था और सबप्रकारके जलके अभावसे अतिदुःखी, इसीसे झून्यके समान महादेइधारी अण्डज आदि चारप्रका- 
रके प्राणियोंका ॥ ५७ ॥ तथा सर्वथा शुष्क होनेसे आकाशके वृक्षके समान शून्यताको प्रल्यानलसे दग्वनलसदित 
मेघोंका || ५८ ॥ भस्मभी कहीं ऐसे नहीं दृष्ट होताथा जैसे ज्ञानीके दोषोंका, और उल्लाससदित उस प्रलयानळने 
जबतक केलासपर्वतको नहीं भस्म किया, इतनेदीमें कल्पांतकेलिये कुपित रुद्रजीने उस ( केळास ) को नेत्रकीअग्निसे 
भस्म करदिया ओर दाइसे तडकतेहुये वृक्षोंके तथा महाशिलाओंके चटचटाशब्द्सहित | ५६ ॥ ६० ॥ 
लकुटोपललोष्टैवैरयुद्धघंतेवभूभ्रतः ॥ उवालाघनघटाटोपसावतंसचलांतिमाः ॥ ६१॥ बभूवुर्ष्याम 
विकसतस्थूलपद्मवनाइव ॥ सग:कदाचिदेवासीदित्यगात्स्मरणोयताम्‌ ॥ ६२ | कल्पांतःस्मारयन्मू 
खानगादस्मरणीयताम्‌ ॥ तापोपतापपरमाःपरमारणतत्पराः ॥ वह्योपहवंचळछुर्जगतामसतामि 
व ॥. ६३ ॥ ववुरशनिनिपातपीडितांगाःकचदनलोल्सुकगुल्ममंडलाभाः ॥ प्रलयसमयवायवोन 
लांताइलदमरावलयोलयेलिहंतः ॥ ६९॥ व्यालोल स्फुटदानलडुमवनप्रोदरतभस्मोष्मणादत्ताभ्रा भ्रम 
रुमुकाइतिवहत्सांगारगौराचिंषः ॥ भ्रव्यत्पावकशंगमध्यविलसञ्ञ्वालावलीइयामलानिःरेषाञ्निनि 
कारासुस्तवजवावेगेनवाताववृः ॥ ६५ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पा० महाकल्पांताग्निवर्णनं नाम पंचसप्ततितमःसर्गः ॥ ७५॥ 
अर्थ--सब पर्वत लकुट तथा पाषाणोंसे युद्ध करतेहुएके समान भासतेथे ओर ज्वाळाओंके घनघटाटोपोसे 
चंचळ शिखरसहित ॥ ६१ ॥ सब पर्वत आकाशमें ऐसे भासनेळगे जैसे विकसित महाकमलोंके बन ओर कभी 
साष्ट रदीहोगी इसप्रकार सब स्मरणीयदशाको प्राप्तहोगया ॥ ६२ ॥ और मूर्खोंको संसारकी असारताको स्म- 
रण करतहूये कल्पका अन्त प्रत्यक्ष हांगया तथा ताप आर उपतापर्म प्रवण आर्‌ सवेनाइरूप युद्धम तत्पर प्रळ- 
यकी अग्निने सब ब्रह्माडोंका ऐसे अत्यन्तअभाव करद्या जैसे शशशुंगादिका ॥ ६३ ॥ ओर विद्युव॒पातोंसे प्राणियोंके 
अंगोंको पीडित करनेवाले ओर प्रकाशमान अग्निकी ज्वालासे संयुक्त होनेसे लतामंडळके सदृश शोभायमान और 
देवताओंके विमानोंको दलित करतेहुये प्रलयके पवन अम्निके मध्यसे निकळके दिशाओंकों चाटतेहुये बहनेलगे 
॥ ६१ ॥ आर चंचल ज्वाळाआंसे तडकतहुये अभरिमय वृक्षांक बनास उत्पन्न भस्मसहित उष्णतासे आकाशकों व्याप्त 
करनेवाले, भ्रमण करतीहुई उरकाओंके अभिघातसे निकलीहुई अंगारसहित, पीत ज्वालाधारी, पावकरूपी पर्वतकी 
शिखाके मध्यसे विलासपूर्वक गिरतीहुई कजलकी पंक्तियोंसे इयामवर्ण और संपूर्णजगत्‌के अम्नियोंकी प्रकाशित 
करनेसे प्रशंसाके योग्य वेगधारी प्रचंड पवन वेगसे बहनेळगे || ६५ | 


इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषाणोपाख्याने मदाकल्पांताम्निवर्णनं नाम पेचसप्ततितम: सगे: || ७५ ॥ 
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७६ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराडम्‌। (५४७) 


षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६॥ 
वरुणदिशा ( पश्चिमादेशा ) के ऊर्ध्वभागमें पुष्करावत्त ( प्रलये मेघो) का उदय तथा दक्षिणदिशामें 
अश्निकी झांतिका वर्णन इस ७६ के सगेमें किया गयाहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अधकल्पांतमङुतिवहत्यवधुताचळे ॥ बलेनांभोधिकलोलेर्नभस्यावरत्तकारिणि॥ 
॥ १॥ समुद्रेषुविसुद्रेषुमर्थादोळंघनेघने ॥ अधनेषुधनिष्वंबुदारिद्योपडवदुते ॥ २॥ भूतले भ्वतलेशां 
शवरजितेवाह्विभर्जिते ॥ पातालमपिपातालेगतेकिमपिकालतः ॥ ३॥ दिविवाविद्यमानायांविशीणेसर्ग 
वर्गके ॥ लोकेव्योमगतालोकेशोकोकसिककुन्गणे ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-छे रामजी ! इसके अनंतर जब पर्वतोंको कंपानेवाले प्रचंड पवन बहते थे, 
उससमय समुद्रेंके तरंगोसे आकाइमें भी आवरत ( भंत्ररेइ ) उठते थे ॥ १॥ और उस समय मर्य्यादाको छंचन 
करनेवाले समुद्र भी जळकी दारिद्रतासे ऐसे नष्ट होगये जेसे धनरहित धनीपुरुष ॥ २॥ ओर जब अग्निस भर्जित 
भूतळ भी भूतलके अंशसे वर्जित द्वोगया ओर जब पाताळ भी काळ पाके नष्ट दोगया ॥३॥ ओर जब सृष्टि छिन्नभिन्न 
होके नष्ट होगई ओर जब स्वर्गलोक भी आकाझस्थ सूयय प्रकाशमें मिळगया ओर जब दिशा शोकसे पूर्ण होगई।४॥ 
कुतोप्याकाशकुहरादृपंदैत्यगणाइव ॥ पुष्करावर्त्तकामेघाश्वकुर्यछ॒शुलारवम्‌ ॥ ५॥ ्रह्मविस्फोटि 
तस्वांडकुड्यविस्फोटनोद्गटम्‌ ॥ अन्योन्यास्फालनोत्फालमत्तार्णवरवाविलम्‌ ॥ ६॥ लोकार्णवछुरो 
दीर्णघनकोलाइलोदबणम्‌ ॥ एतत्कुलाचळर्कंध बद्धो ्ररवघर्घरम्‌ ॥ ७॥ ब्रह्मांडरँखजठरपूरणावत्तंमं 
थरम्‌ ॥ स्वलोकरोदःपातालतलतोतिसगुल्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--तब किसी आकाशरूपी गतेसे निकलके देत्य समूहके तुल्य पुष्करावरत्त नामके मेघ गुळगुळा शब्द 
करने लगे ॥ ५ ॥ ब्रह्मासे तोड़े हुये ब्रह्मांडकी भित्तिके शब्दके तुल्य गंभीर और परस्पर एक दूसरेकी ओर 
उछठते हुये मत्त समुद्रोंके शब्दके तुल्य कलुषित उस शब्दको भेने सुना ॥ ६॥ छोक, समुद्र तथा नगरोंमें प्रति- 
ध्वनि रूपसे व्याप्त कोछाहलोंसे अति दुःसह ओर पूर्वोक्त कुळपर्वतोंके उग्र दाह शब्दसे मिलनेसे घर्घर शब्द- 
युक्त वह शब्द सना ॥ ७ ॥ ओर ब्रह्मांडरूपी शंखके पूण होनेपर उसके आघातसे अति गंभीर तथा स्वगेळोक, 
एथिवी और पाताळ पय्येन्त अनेक शाखाओंसे व्याप्त वह शब्द हुआ ॥ ८ ॥ 
समस्तदूरदिगूभित्तिहेलाहेळनघर्षुलम्‌ ॥ महामलयसंपन्नापानकापानतर्षुलम्‌॥ ९ ॥ प्रस्रतप्रलयाख्यें 
दरमत्तैरावतब्रंहितम्‌ ॥ आकल्पक्षव्धमेघाब्धिनिहीदमिवसंभ्रतम्‌(॥ १० ॥ महाप्रल्यसंक्षब्धक्षीरोदमथ 
नारवम्‌॥ ब्रह्मांडोग्रारघट्रेस्मिन्वार्यत्रमिवसारवम(॥ ११ ॥ अथास्मिन्सतिकल्पाग्रौस्थितिमेतिकर्थ 
घनः ॥ इतिविस्मितवानस्मिददांदिम्नवकेत्यजम्‌.॥ १२॥ 
अर्थ--और अति वूर तथा अपार दिशारूपी भित्तियोंको ळीलापूर्वक चित्तनेसे घर्षणशीळ वह शब्द निकला 
॥ ९ ॥ और विजयार्थं निकले इये प्रल्थकालीन इन्द्रके मत्त ऐरावतकी गजनाके सड वृद्धिको प्राप्त और कल्पप- 
य्य॑न्त निरोधसे क्षन्ध मेघरूपी समुद्रॉका चिर संचित वज शब्दुके तुल्य वह शब्द सुना ॥ १० ॥ भोर महाप्रल्यसे 
संक्षुब्ध क्षीरसागरके मंथन शब्दके तुल्य तथा ब्रह्मांडरूपी उग्र घटीयंत्रके स्थानमें शब्दसहित जळधारा यंत्रके 
समान स्थित उस शब्दको सुना ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ मेने विचारा कि इस प्रळयाम्रिमें मेघोंकी स्थिति केसे 
होसकती है, इसप्रकार विस्मित ढोके अधो विशासे ऊपरकी ओर जब दृष्टि किया ॥ १२ | 
यावन्नक्रचिदेवात्रपञ्याम्याशासुकेवलम्‌ ॥ तरंतितरलास्फालमुल्मुकाशनिब्ृष्टयः ॥ १३॥ तेनज्वलन 
तापेनबहयोजनकोटिषु ॥ पदार्थाभस्मतांयांतिदूरेदिक्ठदशस्वपि ॥ १४ ॥ अनंतरक्षणाइ्योन्निदूरेहमनु 
भूतवान्‌ ॥ ऊर्ध्वतः शीतलंवातमधस्तादनलोपमम्‌॥ १५॥ एतावतिनभोमागेंदूरेकल्पांबुदाःस्थिताः॥ 
यस्तेषामम्नितापानांविषयोनचसडृशाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--तब किसी दिशामें मेघोंको न देखा, किंतु विशाळ उल्का तथा वजोंकी वृष्टि देखी ॥ १३॥ उस अ- 
मरके उग्र तापसे करोडो योजनपर्य्यत दूर दिशाओंमें भी सब पदार्थ भस्म होगये ॥ १४ ॥ इसके पश्चात्‌ दूर आ- 
काश देशमें त्वचा इन्द्रियसे मेंने अनुभव किया तो ऊध्वैभागमं शीतळ और नीचे अग्निके समान उष्ण वायु भान 
हुआ ॥ १५ ॥ हे रामजी! आकाशके इतने दूर मार्गमें वे कल्पांतके मेघ स्थित थे कि अधोभागमें विस्ट्त आंग्रेके 
ताप तथा वहांके जीवित प्राणियोंके दृष्टिके विषय न थे ॥ १६ ॥ 





(५४८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७६ सर्गः 


अथवारुणदिग्भागादाययौकल्पमारुतः ॥ यस्मिस्तरणवडह्यंतेविध्यमेरूहिमाळया: ॥ १७॥ तेनज्वाला 
चलाः प्रांतोड़ीनांगारविहंगमाः ॥ लोलोट्सुकवनाक्रांताजग्सुरभिदिरांदुतम्‌ ॥ १८॥ संघ्याभ्रसददशा 
कारास्तेरुरंगारवारिदाः ॥ भ्रेसुर्भस्मभराभ्राणिपूतांगाररजांसिखे ॥ १९॥ सज्वालविलसदातोदृष्टो 
नलहणंत्रजन्‌ ॥ देमाद्रीणांसपक्षाणामनीकदवतामिव ॥ २०॥ 
अर्थ--इसके अनंतर पश्चिम दिसे कल्पांतका पवन आके प्राप्त हुआ, जिसमें विंध्य, मेरु और हिमालय 
आदि महापर्वत भी तृणके समान उडतेये ॥ १७ ॥ समीपमें उडते हुये अंगारखूपी पक्षियोंसे युक्त और चंचल उल्का- 
रूपी बनोंसे आच्छादित वे अग्निकी ज्वाळारूपी पर्वत उस प्रचंड पवनसे दृक्षिणदिशामें शीघ्र चलेगये ॥ १८ ॥ उस- 
समय संध्याकाळके मेघके समान अंगाररूपी मेघ उडतेथे और भस्मरूप जळ धारण किये हुये प्रदीप्त अंगारोंके तेज 
आकाशमें अमण करतेथे ॥ १९ | अभ्निज्वाळाके साथ विळासकारी वह दृष्ट वायु अग्नि दिशाकी ओर ऐसे जाताथा 
गेले पक्षसहित देमाद्रि आदि पर्वतोंका समूह || २० ॥ 
घरद्रिमंडलाभागेसीम्यांगारभरात्मनि ॥ ज्वालावलिगणेजाते भातेतेजसि भास्वताम्‌ ॥ २१ ॥ अर्णवे 
ऽवनळाणस्छुकथनोत्फालवारिषु ॥ वनेष्वस्मृतपणेंषुदीप्ताग्रितरुधारिषु ॥ २२॥ ब्रह्मलोकस्थनाथे षु 
ब्रह्मलोकणुरेषुच ॥ सांगनाबाळट्द्धेषु दग्घेषुनिपतत्सुखम्‌ ॥ २३॥ कल्पांतानळपश्रिन्याब्रह्मात्रावसरो 
बरे॥ ज्वालापल्लवशालिन्या:सबीजाया:सटोल्मुकैः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे रामजी! जब प्रथिवी तथा पवर्तोंका उद्र ज्वालार डित अंगारोसे पूर्ण होगया तथा संपूर्ण ज्वाला- 
ओंकी पंक्तियोंके समूह द्वादश सूर्य्यके तेजोमय दोगये तब कल्पांतका भेघमंडळ आके प्राप्त हुआ | २१॥ तथा जब 
अमिमय तथा कथित और उछळते हये जळसंयुक्त सब समुद्र दोगये तथा पत्ररहित ओर प्रदीप्त अभ्निरूपधारी वृक्षस- 
हित सब बन दोगथे, तब कल्पांतके मेघगण प्राप्त हये ॥ २२ ॥ तथा स्री, बाल ओर वृद्धलहित ब्रह्मलोके स्वामी, 
बह्मछोक ओर नगर भस्म होकर आकारे गिरनेळगे तव कनळके समान श्याम कहपांतके मेघगण प्राप्त हुये ॥ २३ ॥ 
ओर जब ज्वाळारूपी पल्लवोसे शोभित, बीजसहित ओर पाषाणरहित ब्रह्मरूपी सरोवरमें हढताको प्राप्त कल्पान्तके 
अभ्निरूप कमलिनीके केसरके सदरा स्फुलिंगसद्दित उल्काओसे ॥ २१ ॥ 
अनिलात्मसुरलेजनागेषुचनगेषुच ॥ आपाताळंनिमग्नेषुमहत्यंगारकर्द्मे ॥ २५॥ उद्रसैन्यमिवाल 
क्ष्यगतिम ब्लिकटंनभः ॥ आययावंजनइ्यामःकल्पांबुदगणःक्रणन्‌ ॥ २६॥ स्थिरकल्पानलज्वालातु 
ल्यविद्युन्मयाचल: ॥ एककोणकविश्रांतसप्तार्णवपयोभर: ॥ २७॥ भित्तिभासुरनीहारभारनिवारदि 
क्तटः ॥ ब्रह्मांडकुज्यनिबिडमंडलास्फोटपंडितः ॥ २८॥ 
अथे--विषमय वायुसे पूर्ण सर्पोंके पर्वतळ्पी मूल्सहित पाताळ पश्थैन्‍त नागछोकादि महान्‌ अंगारहूपी क- 
दुमभे निमम छोगये तब चमंपात्रमें जळ भरे हुये ऊंटोंकी सेनाके समान आकाशमें शीघ्रतासे चलते हुये और 
कजलके समान ऱयाभवणे कल्पांतके मेघगण आके प्राप्त हुये ॥ २५ ॥ २६ ॥ स्थिर कल्पान्तके अभ्निकी ज्वाळाके 
समान विद्यतमय पर्वत सहित तथा एक कोनेभ सप्त समुद्रोके जळसमूहको धारण करनेवाला वइ ( कल्पांत ) मेघ- 
मंडळ था ॥ २७ || तथा भितिके समान तुपारसमृद्दोत्ते दिशाओंको पूर्ण करनेवाळा और ब्रह्मांडके अन्तप्यैन्त 
भूतळको विदीर्ण करनेमें पंडित वह मेघमंडळ था || २८ || 
कल्पांतक्षुभितांभोधिवठलावत्तश्‍त्तिमान्‌ ॥ तडिज्लचरःसारनिहीदःखमिवागतः ॥ २९॥ मृतोद 
ग्थोनिशानाथस्ततोद्वियुगशीतलः ॥ अन्यमाकारमाश्रित्यपरंलोकमिवागतः ॥ ३०॥ हेमसंभाररूपे 
णहिमाळयमिवाखिलम्‌॥ जाड्यस्तंभितनिःशेषजलकाष्ठाचळंदघत्‌॥ ३१॥ अथब्रह्मांडविस्फोटकठि 
नंघटितांबस्म ॥ प्रार्ठुतोद्धटतौपारकाष्ठाइष्टिपपातह ॥ ३२॥ 
अर्थ--गोळाकार द्वादश सूय्यैकी परिधिसे वेष्टित, ताडित ( विजुछी ) रूप नळचारी नीवसहित और 
गंभीर शब्दसदित कल्पांतसे क्षब्ध सप्त समुद्रगणद्दी मानो मेघमंडलके रूपसे आकाइभे प्राप्त हुआ ऐसा भान होता 
था ॥ २९ ॥ पुनः ऐसा भान दोता था मानो स्त तथा दग्ध चन्द्रमा पूवेसे द्विगुण शीतल मेघमंडळका रूप धारण 
कर आकारामें प्राप्त हुआ ढे ॥ ३० ॥ तथा देमसमूहके तुल्य विद्यद्मेडलरूप जडतासे काष्टके समान सब जळ- 
समूहको करनेवाले दिमाळयकों धारण किये हयेके समान कल्पांतका मेघमंड था | ३१ || इसके पश्चात्‌ ब्रह्माके 
स्फोटन ( टूटने ) के समान कठिन वजपातसे आकाझकों पूणे करनेवाठी तथा दिशाओंको पूर्वही तुपारमयी क- 


रनेवाली वृष्टि होने छगी॥ ३२ ॥ 





७७ सर्गः निर्वाणप्रकरण उत्तरार्धम्‌ (५४९) 


अग्निदाहवनाकाशविद्युइन्मेष भीषणा ॥ चटद्डगडास्फोटस्फुटद्रह्मांडमंडला ॥ ३३॥ प्रथितोत्यित 

सीत्कारशतक्ष्वेडाक्षयारवा ॥ शीतसीकरनीहारभित्तिबंधमयांबरा ॥ ३४॥ रोदोमंड पवैदूर्यस्तंभसं 

भारभासुंरैः ॥ धारासारेधराधुर्यरैलशातकशालिनी ॥ ३५ ॥ धराचटचटास्फोटस्फुरदंगारपत्तना॥ 

गर्जितोर्जितसंपातपतल्लोकांतराकुला ॥ ३६ ॥ 

अर्थ--बन तथा आकाइमें अभ्निदाइके सदा विद्युदके प्रकाशसे अति भयंकर और चटचटाहट त्तथा गड- 

गडाहटसे ब्रह्मांडमंडलको तोडनेवाली वृष्टि गिरी ॥ ३३ ॥ आविर्मूत अनेक मदासीत्कार शब्दोंसे सिहनादके स- 
मान तथा अति शीतळ जलकण ओर तुषार समूइसें आकाशको भित्तिमय करनेवाली वृष्टे गिरी ॥ ३४॥ तथा 
प्रथिवी आकाझरूपी मंडपे स्त॑भों ( खंभो ) के समान अति स्थूळ घाराओंके संपातोंसे टंक प्रहारोंके समान पर्व- 
तोंको काटनेवाली वृष्ट गिरी ॥ ३५ ॥ तथा एथिवीको चटचडा शब्दोके साय भेदन करनेसे अंगारसमृहघारिणी 
तथा गर्जनासहित प्रबळ जळके संपातोंसे लोकलोकान्तरको गिरानेमे वयग्र वृष्टि हई ॥ २६ ॥ 

साबभूवाथसांगारजगद्रेहविलासिनी ॥ कतमत्युद्माबाष्पश्चियाज्वलनयाभुवः ॥ ३७॥ उवालालवो 

छलनडंबरमंबरंतदधूडस्थलाव्जदळजालमिवालमासीत्‌ ॥ ज्वाळाश्रमद्रमरपंक्तिनिभास्तदासंस्तत्रस्फु 

रच्छिशिरसीकरपक्षपुंजाः ॥३८॥ उद्यद्वहचचटचटारवपूरिताशोभीमोऽभवत्सलिळदानलस न्निपातः ॥ 

दर्वारवैरिविषमोमहतांबलानांसंय्रामउग्रइवहेतिहतोग्रहेतिः ॥ ३९ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषा० पुष्करावत्तेडंबरवर्णनं नाम षट्सप्ततिंतमःसर्गः ॥ ७६॥ 
अर्थ--अंगारसहित जगत्रूपी ग्रहमें विलास करनेवाळी वह वृष्टि एथिवीकी अभ्निरहित बाष्प झोभासे मानों 
सखीके समान आके मिली ॥ ३७॥ ओर उससमय ज्वाळाके खंडोंसे पूणे आकाश ऐसा भासताथा मानो प्ररूढस्थळ 
कमलोंसे व्याप्त दे ओर उस आकाशमें अति शीतल मेघमंडळ ऐसे भासतेये मानों ज्वालाओके भीतर श्रमण करती- 
हुईं अमरोंकी पंक्ति ॥ ३८॥ तथा दे रामजी! महाचटचटा शब्दोंसे आकाझादि दिशाओंको पूर्ण करनेवाला वह 
अग्नि तथा मेघोंका भयंकर समागम ऐसे भान दोताथा जैसे महासेनाओंके अखाख्रोंसे विनाशित भयंकर 
अन्नादियुक्त संग्राम ॥ ३९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पुष्करावत्तेडंबरवणेनं नाम षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७॥ 
पुष्करावत्तक मेघसे च्युत वृष्टिकी धारासे जर्जरीभूत तथा सप्तसमुद्रके क्षोभसे निर्भृत जगतका वर्णन पुनः 
इस ७७ के सर्गमें किया गयाहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अधावनिपयस्तेजःपवनानांयुगक्षये ॥ जातेपरम संक्षोभेब भूवास्मिन्‌जगत्रयम्‌॥१॥ 
तापिच्छविपिनोडीतिनिभभस्मा्रभासुरम्‌ ॥ महार्णवमहावत्तबरत्तिधूमविवर्त्तनम्‌ ॥ २॥ नीलञ्वाला 
लवोल्लासहेलाटिमिटिमारटि ॥ कृत भस्मा भ्रं भारपूर्णलोकांतरांतरम्‌ ॥ ३॥ उच्छलहीर्घरुत्कारैः 
मच्छममयात्मकैः ॥ दूर्यसुन्नमदासारविसारिजयघोषणम्‌॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि दे रामजी ! परथिवी, जळ, अग्नि तथा पवन इन चारोंमूतोंके परस्पर जगत॒की 
जो दशा हुई सो सुनिये में आपसे कइताइं ॥ १ ॥ हे रामजी ! तमाळके बनके सदृश उडते हुए भस्म तथा मेघोंसे 
प्रकाशमान ओर महासमुद्रके महावत्ते ( महामंवरेइ ) के समान ध॒मोंके भ्रमणसे संयुक्त जगत्‌ उससमय होगया ॥२॥ 
आद्रपदा्थोके दाइमें नीळज्वाळाके विलासपूर्दक क्रीडासे टिमटिम झन्दयुक्त ओर भस्म तथा मेघोके समूहसे सब 
लोकळोकांतरमें पर्णे तीनॉछोक दोगया ॥ ३ ॥ तथा छम छम शब्द पूर्ण उच्चध्वनिसे चारोंओर प्रसरणशीळ धाराओके 
जयघोष करते हुयेके समान त्रेछोक्य उससमय होगया ॥ 9 ॥ 
अमद्धस्मा अधृम्रा भ्रंत्रहत्कल्पा श्रखं अमम्‌ ॥ बाष्पाश्रविभ्रमोद्भांतसीकरोद्राम्रइंदवत्‌ ॥ ५॥ ब्रह्मांडभि 
त्तिभांकारभीषणैर्मातरिश्वनः ॥ प्रसरैरंबरोडीनदग्धेद्रादिएुरोत्करम्‌ ॥ ६॥ जलानलानिलोल्लासस्फुट 
त्कोटिगताइमनाम्‌ ॥ प्रविघट्टनटंकरेजंडी क्षताक्षकश्रुति ॥ ७ ॥ नभःस्तंभनिभाबंधधारानीरंध्रव्े 
णेः ॥ कर्षणैःकल्पवहीनांछमच्छमघनध्वनि ॥ ८॥ 
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अर्थ--तथा श्रमण करतेहुये भस्म, मेघ, धूम तथा पवनसे महाकल्पांतके संभ्रमसे युक्त तथा बाष्प ओर 
मेघोंके परस्पर विश्रमसे अमणशीक कणसे मेघसमुहके तुल्य त्रेळोक्य होगया ॥ ५ ॥ तथा वायुके ब्रह्मांडकी 
भित्ति ( सीमा ) प्य्येन्त भांकार शब्दोंसे भयंकर प्रसारसे आकाझमें उडते हुये भस्मीभूत इन्द्रादिके नगर समुद्दोंसे 
युक्त त्रेळोक्य द्ोगया ॥ ६ ॥ तथा जळ, आग्ने ओर पवनके परस्पर आघातसे उडते हुये अनेक पर्वतोंके संघटन तथा 
टंकारशब्दोंसे त्वचा तथा श्रोत्र आदि इंद्रियोके नाझसे पूर्ण त्रेळोक्य होगया ॥ ७ ॥ आकाशके संभोके तुल्य स्थूळ 
धाराओंकी घनीभूत वृष्टियोंसे तथा कल्पांतकी अग्नियोके परस्पर संघपेणोसे छम २ ध्वनि संयुक्त त्रेलोक्य होगया॥८॥ 
गंगातरंगिकायेषांताइरैःसरितांगणेः ॥ अंभ्रेरिवन भोभीमैःपूर्यमाणाखिलार्णवम्‌ ॥ ९॥ तापिच्छप 
अदंदस्थपुष्पयुच्छसमोपमेः ॥ तपद्विरककैरालीढपीठकल्पा भ्रमंडलम्‌ ॥ १० ॥ वहद्विरिसरिदयूहशिख 
रिव्वीपपत्तनम ॥ कल्पानिळघनक्षोभरुतपर्वत कुट्टनम्‌ ॥ ११ ॥ ग्रहतारा गणेरुभ्र्व्यय वग्रहः ॥ 
पतद्विर्दिरगुणालातलतामावर्त्तपातिभिः ॥ १२॥ 
अथ--आंर गंगाजीके समान एक २ तरंगधारिणी अनेक महानदियोंके आकाझमें भयंकर मेघोंके सदृश समू- 
होसे पूर्ण सब समुदरयक्त त्रैलोक्य उससमय होगया ॥ ९ ॥ तथा तमालके पत्रोंके समूहमे स्थित पुष्पोंके गुच्छोंके 
सदृ सन्तप्त सूर््यमण्डलोसे आस्वादित कल्पान्त मेघमण्डल्युक्त त्रैलोक्य होगया | १० ॥ पर्वतोंकी नवियोंके 
समूहसे बहते हुये पर्वत शिखर द्वीप तथा नगरसहित ओर कल्पांतके पवनके प्रबल क्षोभसे चुर्णीभृत पर्वत संयुक्त 
त्रैछोक्य होगया ॥ ११ ॥ तथा परस्पर विग्रइसे दुर्निवार और समीपमेही गिरतेहुये ग्रह तथा तारागणोंने एथिवीकी 
अपेक्षा आकाझमें द्विगुण आळातचक्ऋयुक्त त्रैलोक्य होगया || १२ ॥ 
आवदहोत्थजलादींद्रसंघट्टास्फोटघट्रितमू ॥ महाप्रलयपर्यस्तपर्वतप्रांतकुद्रिमम ॥ १३ ॥ घनसीळतबा 
व्पाभेःकल्पाम्रेरपिमेडेरेः ॥ अंधीळृताकंजालांद्युतमोनिबिडमंथरम्‌ ॥ १४॥ विशीणवसुधापीठखंडखं 
डैर्गलत्तटैः ॥ उद्यमानेर्ठठच्छैलपतनेःसंकटार्ण वम्‌ ॥ १५ ॥ उर्म्युद्यइपलच्छित्रधनेर्धस्मरमारुतेः ॥ 
समुद्रघोषैनिर्घातगंभीरेभञ्रदिक्तटम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--तथा चारोओरसे वहते हुये प्रचंड पवनसे उत्पन्न पर्वताकार जळके तरंगोंके संघट्टोसे छडते हुये प- 
वैतोसे पूर्ण और प्रल्यके पवनसे प्रक्षिप्त पर्वतोको शिखर प््येन्त छेदन भेदनमे वयग्र त्रेळोक्य होगया | १३ ॥ और 
घनीभूत जलकण तथा बाष्प संयुक्त ज्यामवर्ण प्रत्यके मेघोसे सूर्य्यके किरणोंकोभी तिरोहित करनेसे गंभीर अ- 
न्धकारमय त्रैलोक्य द्वोगया ॥ १४ ॥ ओर छिन्नभिन्न भूतलके खण्डोसे तथा गळित तटसहित इधर उघर उडते ह्ये 
पर्वतोंके पतनसे समुद्रपरथ्येत पूर्ण त्रेळोक्य होगया ॥ १५ ॥ तथा महातरंगोंसे उत्पन्न अन्य तरंगोंसे प्रक्षिप्त पाषाणोसे 
मेघॉको छिन्नभिन्न करनेवाले और समुद्रके समान गंभीर नादयुक्त प्रचंड पवनसे भग्न दिशाओंके तटसे 
भयंकर त्रैलोक्य दोगया ॥ १६ ॥ 
्रहमांडकुड्यको डाग्रकुट्रकैःक ठटांकतिः ॥ कल्पाश्रविटपास्फोर्टेर्धट्रितेकार्णवारटि ॥ १७ ॥ स्वर्गपाता 
लभलोकखंड खंडेविमिश्रितेः ॥ यथास्वभावंतिष्ठद्धिर्मरुब॒बैदतांबरम्‌॥ १८ ॥ मृतार्धमृतदग्धार्धदग्धा 
गैदवदानंवेः ॥ अन्योन्यदरनादातवेशितेभ्रांमितायुधम्‌ ॥ १९ ॥ कल्पांतपवनोद्धांतेलॉकांतरजर त्त 
णिः ॥ आरख्धार्जुनवाताख्यास्तेभमुद्धूतभस्मभिः ॥ २० ॥, 
अर्थे-तथा ब्रह्मांडके वक्षस्थलमे प्रहार करनेवाले ओर कठोर टंकार शब्दसहित प्रळ्यकाळके मेवमंडलके 
परस्पर आधातोंसे वक्षस्थळ ताडनपूर्वक समृद्रपर्य्यंत रोदनमें व्यग्र त्रेळोक्य होगया ॥ १७॥ और अधोभागमें जः 
लके अभावसे मरुस्थळके समान यथाक्रमसे स्थित उडते हये स्वर्ग, पाताळ तथा भूलोकके मिलित खंडोसे आका- 
शको आच्छादन करनेवाळा त्रैलोक्य होगया ॥ १८ ॥ तथा अंशत और अद्धदग्ध शरीरसहित देवदानवोके परस्पर 
शद्भदृष्टिसे देखनेसे परस्पर वधके लिये अमणशील शस्त्रासत्रसहित त्रैलोक्य होगया ॥ १९ ॥ और कल्पांतके पवनसे 
उडाये हुये लोकळोकांतरके प्राचीन ढर्णोने निज उत्पन्न भस्मसे वायुको श्वेत करनेसे अर्जुनवातनामकरोग ( जिससे 
रोगी आकाशमें उडताहै उस ) की कथासंयुक्त त्रैलोक्य होगया || २० || - 
उद्यमानशिलाजालप्रहारविछठत्तटैः ॥ पतक्लोकांतरःस्फारडुष्कालकट्टांरतम्‌ ॥ २१ ॥ वातोहधूह 
गिरिव्रातगुहा भांकारभासुरम्‌ ॥ पतद्धिविहितावत्तेळोकपालपुरीपुरेः ॥ २२॥ कतकर्कशनिहीदैरसुरे 
रिवमारुतेः ॥ उह्यमानवनव्यूह्रोतवातायनेईतम्र्‌ ॥ २३ ॥ पुरमंडलदैत्याग्निसुरनागविवस्वताम्‌॥ नि 
कुरंबंदधद्वधो न्निमशकानामिवोच्चयम्‌ ॥ २४ ॥ 
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अर्थ-तथा उडते हुये शिला समूहोंके प्रहारोसे जर्जर तटसहित गिरते हुये लोकछोकांतरोंसे महाढुष्कालज- 
नित कठोर टंकार शब्दसे पूर्ण जगत्‌ होगया | २१ ॥ तथा पवनके संघट्टनोसे पर्वतोंकी गुद्दाओंके भांकार शब्दसे 
प्रकाशमान तथा श्रमणपूर्वक गिरते हुये लोकपालॉके तथा अन्य नगरोसे पूर्ण जगद होगया ॥ २२॥ असुरोंके तुल्य 
ककंशनाद करनेवाळ प्रचंड पवनोंके द्वारा उडते हुये बनोंकी गतिसे अनेक चंचळ घोडेसे पूर्णके समान जगत्‌ 
होगया॥२३॥तथा नगर,अनेक देश, देत्य,आय्न,देवता, नाग तथा सूर्य आदिके शब्दयुक्त समूहको आकाशमे त्रेछोकय 
ऐसे धारण करताथा जैसे मशकों ( मच्छरों ) के झंडको || २० ॥ 
नइयन्नगधराभोगे भागेर्भग्रखुरालयेः ॥ आवच्घर्घररावे्जलमूर्ध्वमधोनलम्‌ ॥ २५ ॥ कुर्वजलाद्विनि 
ष्पेषेदिक्पाळपुरकुट्टनम ॥ निपतदेवदैतयेद्रसि गंधर्वपत्तनम्‌ ॥ २६ ॥ कुट्टनंपर्वतादीनांप्रशांतांगाररू 
पिणाम्‌ ॥ वतिः कु्वत्पदार्थानामसारंरजसामिव ॥ २७ ॥ एराण्यमरदैत्यानां भ्रमद्भित्तीनिशातयत्‌ ॥ 
रल्िःखणखणायंतिपयांसीवपयस्वताम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ परस्पर टूटनेके घर्घरशा्दसंयुक्त नष्ट होते हुये अनेक पर्वत तथा भग्न देवाल्योंके साथ ऊर्ध्वभागमें 
जल और अधोभागमें अग्नि धारण किये हुये जगत उससमय दृष्ट हुआ ॥ २५ ॥ जलकी वृष्टिसे पर्वतोंके भी पेषणसे 
दिकूपालोंके नगरोंका कुन करते हुये तथा देव, दैत्य, इन्द्र तथा सिद्ध आदिके गिरते हुये नगरोंसे पूर्ण त्रैलोक्य 
होगया ॥ २६ | शांत अंगाररूप पदार्थोका छेदन वायु ऐसी असारतापूर्वक करताथा जैसे धूलिको ॥ २७॥ मेघोंके 
जळके सदृश रलोंके खण २ शब्दयुक्त देव दैत्योके नगरोंके भेदनमें तत्पर त्रेछोक्य उससमय होगया || २८ || 
पूर्णाबरंपतल्लोकलोकसप्रकमंदिरैः ॥ चक्राइत्त्याश्रमद्रपैरमरेःसागरेरिव ॥ २९ ॥ डीनोड्ीनैःपरिश्रतं 
विचलद्दातवेहितिः ॥ दरधाद्ग्यैःपदारथिःखेशीर्णपर्णगणेरिव ॥ ३० ॥ हेमस्फटिकवैदूर्यससारमणिमं 
दिरैः ॥ दिवःपत द्विरकीर्णसुद्यञझणझणस्वंनेः ॥ ३१ ॥ उत्पेदर्द्रूमभस्माव्दाःपेतुर्वारापुरोत्करा; ॥ 
उन्ममञ्जुस्तरंगौघाममञ्जु भतलाद्रयः ॥ ३२॥ { 
अथे-तथा सागरके सदृश चक्राकार भ्रमण करते इये देवताओं तथा गिरते हुये प्राणी सहित सातो 
लोकोंके मंदिरोंसे पूर्णाका संयुक्त त्रेलोक्य होगया ॥ २९ ॥ तथा चंचल पवनसे वेष्टित उडते तथा गिरते हुये 
तथा अ्धदगध पदार्थासे आकाइप्रदेशसे त्रेछोक्य ऐसे व्याप्त होगया जेसे जीण पत्रोंसे | ३० ॥ दे रामजी ! महा- 
झन २ शब्द सहित आकाझसे गिरते हुये उत्तम सुवर्ण, स्फटिक तथा वैदुर्य्य मणिसे रचित मंदिरोंसे त्रेलोक्य व्याप्त 
दोगया॥ ३१ || जलको वृष्टिस धूम, भस्म ओर मेघोंके समूइ तथा नगरेके समूह ओर तरंगोंके समूह उठते ठगे 
ओर प्रथिवी तथा पर्वत डूबने लगे | ३२ | 
आवर्ततधर्घरारावामिथोविदलनोद्यताः ॥ जुघणरणवाकीर्णपर्णवत्प्ोढपर्वताः ॥ ३३ ॥ कंदच्छिष्टामर 
गणंचलत्सजीवभूतकम्‌ ॥ भ्रमत्केठशतोत्पातंदुष्परेक्ष्यम भवज्ञगत्‌ ॥ ३४ ॥ मृतार्धम़ृतयाभ्षतसंतत्या 
निललोलया ॥ अभून्नीरंभ्रमाकाशांजीर्णपर्णसवर्णया ॥ ३५ ॥ जगदासीत्पतच्छंगस्थूलधारोघनिर्भ 
रम्‌ ॥ वहहहद्निरिएुरवातपूर्णसरिच्छतम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ --आवर्तयुक्त घर्चर शब्द सहित ओर परस्पर विदलमें उद्यत और समुद्रोसे व्याप्त महा पर्वत ऐसे उड़ने 
लगे जैसे जीर्ण पत्र ॥ ३३ || रोदन करते हुये शिष्ट देवगण सादित, किंचित्‌ जीवनयुक्त प्राणियों सादित ओर भ्रमण 
करते हुये अनेक केतुओंके उत्पातोंसे पूर्ण जगत्‌ उससमय दरीनीय दोगया ॥ ३४ ॥ पवनमें चंचळ जीर्ण पत्रके 
समान आर्द्ध॑म्रत तथा सर्वथा प्रत प्राणियोंके समूडसे आकाश पूर्ण होगया ॥ ३५॥ पवतके झिखरके तुल्य स्थूळ 
घाराओंसे व्याप्त तथा पर्वत ओर नगरादिको भी वहानेवाळी अनेक नदियोंसे पूर्ण जगत्‌ उस समय दोगया ॥ ३६॥ 
झाम्यच्छमरमाइान्दशतशाखहताशनम्‌॥ चलाब्धिवलनांदोललोलेःशललसत्तटम्‌ ॥३७॥ वृणराशि 
सरिक्ष्यायमिश्रद्वीपार्णवोत्कटम्‌ ॥ अत्यंतदूरचिट्योमक्षणज्वालासहावनम्‌ ॥ ३८ ॥ वर्षश्ाम्यद्ुता 
शोत्थ भस्मामोदपतत्खुरम्‌ ॥ भूतपूर्वजगद्ूतंपरिविस्प्रतसर्गकम्‌॥ ३९॥ निरर्गलोल्सन्नादंसगेलो 
पशमक्रमम्‌ ॥ सर्गलोपोछसच्छेषंसगेलोपविवर्जितम्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थ-ओर शान्त शम शब्द सहित अनेक शाखाओंमें विभक्त अभिसे पूर्ण तथा चलायमान समुद्रोके आंदो- 
लनसे चंचळ पर्वतोंके शोभिततटोंसें व्याप्त जगत्‌ उस समय होगया ॥ ३७॥ नदियोंसे संयुक्त समुद्रके तुल्य अनेक 
दवीपोसे पूर्ण तृणकी राझिके समान जगत्‌ अति दूरस्थ चिदाकाशरूपी ज्वालाके सहनेमें असमर्थ था ॥ २८॥ तथा 





(५५२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहिते- ७८ सर्गः 


वष्टिकी शांतिसे आम्रस उत्पन्न धमक द्वारा गिरते हये सुरगण साइत, पूव कालम चराचर सयुक्त ओर वर्नमानमें नाश 
होनेस साष्टिको विस्प्वांत साहत सब जगत्‌ होगया ॥ ३९ ॥ निरंतर शोभायमान नाद सयुक्त साष्टिके छापमे शां तिक्रम 
युक्त, यथाथमे साष्टके छोप होनेपर भी उत्पत्ति तथा नाशसे राहेत सवशष परमात्मास शोभायमान जगत्‌ होगया॥१०॥ 


अनारतविपयोसकारिमारुतनिर्शतम्‌ ॥ बीजराशिरिवाजस्पूर्य्यमाणंपुनःपुनः ॥ 2१॥ उल्सुकान्यान्य 

निष्पेषवहिचूर्णसुवर्णजिः ॥ रजोभिविदर॑तैहेमकुट्टिमाकाशकोटरम्‌॥ ४२॥ भूमंडळ इहत्खंडे भ्रटेः सहीप 

सागरैः ॥ पूर्णसप्तमपातालंडठत्पातालमंडलेः ॥ ४३ ॥ आसप्तमसुतालांतमामहीतलपवेतम्‌ ॥ आ 

व्योमैकार्णवी भूतंपूर्ण प्रलयवाुभिः ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--निरन्तर विपय्येकता पवनसे सिद्ध, तथा बीजकी राशिके तुल्य पुनः २ पूय्यमाण यह जगत्‌ है॥११॥ 

उल्काओंके परस्पर संघपसं आस तथा सुवणस उत्पन्न स्वच्छ धाळयांस सबर्णकी छतके समान आकाशकांटर सं- 
यक्त जगत्‌ दोगया ॥ 9२॥ छुढकतेहुये अन्य पातालमण्डळ सहित तथा अनेक द्वीप समुद्र संयुक्त गिरते हथ भूम 
डळके महाखण्डोसे सप्तमपाताळप्य्येन्त पूणे जगत्‌ होगया ॥ ४३ ॥ अधोभागमे सप्तमपाताळपय्यन्त मध्य भाग 
भतल तथा उसके ऊपरक पवतादिपय्यन्त ओर ऊर्ध्वेभागंमं आकाशप्य्यन्त त्रेळोक्य प्रलयक प्रचंड पवास एक 
मदासम॒द्रके समान पूर्ण होगया ॥ ४४ ॥ 

एकार्णवोधवद्ेशनेःयीघ्रंसरिच्छतेः ॥ शुवनेजलकल्लोलेःकोपोमूखीशयेयथा ॥ ४५॥ सुखलोपमया 

पूर्वततःस्तंभनिभांगया ॥ ततस्ताळदुमाकारधारयासारसार्‍या ॥ ४६ ॥ ततोनदीप्रवाहोग्रजलप तिक 

पातया ॥ सप्तदीपमहीपीठसममेड्रमेघया ॥ ४७॥ वह्विविदाइछहृछ्यारममभ्याययोतथा ॥ शास 

जनसंगत्यागाढमापत्पदंयथा ॥ ४८॥ ऊर्ध्वाधरस्थपरिशृत्तपदार्थजातमंत कणेःखणखणायितशेलम 

जम्‌ ॥ ब्रह्मांडकोटरम भूदिधुरंकुबाललीलाविलोलमिवबिल्वफळंविश्म्‌॥ ४९ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषा० पुष्करावततरष्टिविसंष्टुलनगदरणनं नाम सप्तसप्ततितमःसर्ग:॥ ७७ ॥ 
अर्थ--शीघ्रगामिनी अनेक नदियोंके जलके तरंगोंसें संसारमें वह महासमुद्र ऐसे बढा जसे मूखक हृदयम कोप 
॥ ४५ ॥ हे रामजी ! प्रथम मुशळाकार पश्चात्‌ स्तंभाकार ओर उसके अनन्तर ताळवृक्षके आकार स्थूळधारासे 
वुष्टिहुई॥०६॥जऔर उसके पश्चात्‌ समग्र भूतळके समान स्थूळ तथा श्याममेघोसे महानदीके उग्रप्रवाइके समान धारासे 
वाष्टि दोनेलगी ॥ ४७ ॥ उस महा वाष्टसे आते दाहकारक अग्नि एंसे शान्त होगया जेस शास्त्र तथा सजनोंके 
समागमसे महाविपत्ति ॥ ४८ ॥ दे रामजी ! नीचे तथा ऊपर अमणशील पदार्थ समूइसहित तथा आभ्यन्तरके जल- 
कगोसहित खणखण शब्दपूर्वक पर्वतोके निमग्ता संयुक्त ब्रह्मांडकोटर ऐसे नष्ट होंगया जैसे बालकोंकी दुष्ट 
लीळाओसे चंचळ शुद्ध बिल्वका फळ ॥ ४९ | 
त्याचें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादें निवाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने पुष्करावत्तंवृष्टिविसंछुछजगद्धर्णन॑ नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥ 


I 


अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८॥ 
नदीके प्रमाण स्थूल धाराओंसे आकाशको पूणे करतेहुे वृद्धको प्राप्त प्रल्यके एक महासमुद्रका वर्णन वि- 
स्तारसे इस ७८ के सममे किया गयांहे ॥ 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ वातवर्षहिमोत्पातपात भग्नेथरातळे ॥ जडवेगोगमद्रृद्धिकलाविवमहीपतिः ॥ १॥ 
गंगाप्रवाहपतितधारापातविवर्धितः ॥ सरित्सहन्नेः सहसामेरुमंदरभाुरेः ॥ २॥ आदित्यपथ संप्रा 
प्रकंद्रोजडमंथरः ॥ एकार्णवःसमुच्छ्नआसीन्सर्सइवेश्वरः ॥ ३॥ विपुलावर्तउत्याततविदत्ताद्रिजर 
त्तणः ॥ स्फुरत्तुंगतरंगाग्रनिगीर्णादित्यमंडलः ॥ ४॥ 
अथ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! पवन, वर्षा तथा हिम आदिके उत्पातोंसे भूतळक नष्ट दानपर ज- 
लका वेग ऐसे बढा जैसे कल्युगमें दुष्टराजा ॥ १ ॥ गंगाके समान घाराओंक संपातोतति तथा अनेक नदियात वुद्धिको 
प्राप्त अकस्मात उत्पन्न मेरु तथा मन्द्राचळके समान प्रकाशमान स्थूळ तरंगोसे पर्वतोंकी कन्दराओंको सूर्य मागमे 





७८ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्ध॑म.। (५५३) 


प्राप्त करनेवाला ओर जलसे अतिगंभीर प्रल्यका महासमुद्र ऐसे बढा जैसे मूख राजा ॥२॥ ३॥ तथा महा आव- 
ताके द्वारा जीण दणके समान अमणशील अनेक प्वतोंको धारण किये हुये ओर चंचळ तथा उच्च तरंगोंके अग्रमागमें 
सूर्येमण्डळकोभी ग्रास करनेवाला महासमुद्र बढा || 9 ॥ 
मेरुमंदरकेलासविध्यसह्यजलेचर: ॥ गलितावनिपंकांतलीनव्यालम्रणालकः ॥ ५ ॥ अर्धदग्धदुमवन 
व्यूहरैबलसंकटः ॥ ब्रैलोक्यभस्मसंस्रष्टझासीतकर्दमकुत्सितः ॥ ६॥ नभःस्तंबत्रहद्धानोततालभास्क 
रपुष्कर: ॥ घाराजाळमहां भो दविळीननलिनीदलः ॥ ७॥ डिंडीरपवेतप्रांतनदइन्मत्तवारिदः ॥ भ्रमदि 
द्रानिलाकेंडुपुरपत्तनपूरणेः ॥ < ॥ 
अर्थ--तथा मेरु, मंदर, केलास, विंध्य ओर सह्य आदि पर्वतरूप जळजीवांसे पूर्ण ओर गलित एथिवीके पं- 
कमें छीन शेष आदि सर्परूपी कमळदंडसहित महासमुद्र बढा ॥ ५ ॥ तथा अर्द्ददगथ वृक्षोंसदित बनोंके समूह 
रूपी शेवाळोंसे व्याप्त ओर त्रेलोक्यके भस्मके मिळनेसे कर्दम ( कीचड ) से निंदित मदासमुद्र बदा ॥ ६॥ तथा 
आकाशरूपी कमलदंडोंमें प्रचंड द्वादश सूय्येरूपी कमलोंसे शोभित तथा जळके ऊपर छीन धाराके जाळपहित म- 
हामेघरूपी कमलिनीदळोंसे भूषित महासमुद्र बढा ॥ ७ ॥ तथा समुद्रफेनके पर्वतोके समीपमे शब्द करते हुये 
उन्मत्त मेघोसे युक्त ओर भ्रमण करते हुये इन्द्र, वायु, सूर्य्य, चंद्रमा और अनेक ग्राम नगरादिके समूहोंसे 
व्याप्त मद्दासमुद्र बढ़ा ॥ ८ | 
काष्ठवत्परोह्यमाणोग्रसुरासुरजनोत्करः ॥ इानेःक्रमोच्छ्नतयालिहन्नादित्यमंडलम्‌॥ ९ ॥ तरत्तारतरा 
रावधाराधरखमुद्भवैः ॥ बुद्रुदे:परिसंदिग्धप्रोह्मंम्राणमहाचलः ॥१०॥ भ्रमद्रुद्रुदविश्रांतभ्रांतकल्पांत 
वारिद; ॥ उत्तालैस्तैरनाधारेःपह्यत्रप रवारिदम्‌ ॥ ११॥ महाप्रवादवायों घघोषछुंघुमितांबरः ॥ एक 
प्रवाहमहितसव्योमकुलपर्वतः ॥ १२॥ 
अर्थे -काष्ठके समान वहते हुये भयंकर सुर असुर आदि प्राणियोंके समृहसद्दित तथा क्रमसे वृद्धिके द्वारा 
सूर्य्यमंडलकाभी ग्रास करता हुआ मदासमुद्र बढा | ९ || महानाद करते हुये चंचल मेघोंसे उत्पन्न बुदूबुदोके समान 
बहतेहुये अनेक महापर्वतयुक्त महासमुद्र बढा ॥ १०॥ भ्रमण करतेहये बुदबुदोपर विश्राम करनेवाले कल्पांतमेघस- 
दित तथा ऊपर पुतळीसहित निराधार उन्दी बुद्बुद ( बबूले ) रूपी नेत्रोंसे अन्य समीपस्थ मेघमंडळको देखतेडुयेके 
समान महासमुद्र बढा ॥ ११ ॥ महाम्रवाह है जिसका ऐसे जलके प्रवाहके प्रचंड नादसे आकाशको पूर्ण करनेवाला 
और एक प्रवाइमें आकाहा सहित कुछपर्वतोंको निम्न करनेवाला महासमुद्र बढा | १२ ॥ 
चंडवातरतापूर्वजलोधकुलपर्वतैः ॥ महाघुरघुरारावघर्घरोग्रमहाऱयः ॥ १३॥ ब्रह्मांडखंडसंघट्टपरा 
ृत्तिभिरु द्धतः ॥ कुर्वन्योजनलक्षाणिविततान्युन्नतानिच ॥ १४॥ ठृणैरि वतरंगेषुदोळांदोळनमद्विभिः॥ 
कुर्वद्विरुपलाघातभग्नभास्करमंडलः ॥ १५॥ झान्यन्रह्मांडविपुलजलघातकुलायके ॥ नीलानचलका 
कोलानजहन्सलिलजालकैः ॥ १६॥ 
अर्थ- प्रचंड पवनके द्वारा उत्पन्न जो अपूव जलोचरूप कुलपर्वत तिनकर के उत्पन्न महाघर्धरशन्दयुक्त तथा 
महावेगसे भयंकर महासमुद्र बड! || १३ ॥ तथा ब्रह्मांड खप्परके परस्पर संघट्टसे उद्धत और अनेक ऊंचे नीचे लाखों 
योजनपर्य्येन्त स्थानोंको अपने भीतर करता हुआ महासमुद्र बढा ॥ १४ ॥ तरंगोमें टणके समान झूलते हुये पर्वतोंके 
आघातोंसे सु्थमंडलको भेदन करता हुवा महासमुद्र बढा ॥१५॥ जलसमूहरूपी शून्य ब्रह्मांडरूपी विपुल मद्दाघोसळे 
( खोथे ) में स्थित नीलपर्वतरूप महाकाकोंको जलरूपी जाळोंसे हरता हुवा मद्दासमुद्र बढा ॥ १६॥ 
सृतासृतमहडूतमजनोन्मजनाकुलान्‌ ॥ तरंगमकरावत्तप्रतिरबिबान्वितानिव ॥ १७ ॥ स्ृतङिष्टान्‌पुरश्र 
शान्फेनाद्रितटिकोटिषु ॥ दधञलबलश्रांतांञ्िदशानमशकानिव ॥ १८॥ विषुलाद्यतनाकाशविपुला 
नंबुबुद्दुदान ॥ सहस्रसंप््यानकलयन्लोचनानीववासवः ॥ १९ ॥ शरह्योमसमाभोगैर्वलब्निडुदे 
क्षिः ॥ पञ्यन्निवनदीधारान्मेघानाताम्रपूरकान्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--छतक तथा जीवित अनेक प्राणियोंके मजन तथा उन्मजनोंसे व्याप्त तथा तरंग ओर मकाराकार आव- 
तॉमे प्रतिबिबितके सहृ अनेक प्ेतरूपी पक्षियोंको तरंगरूपी जाळोंसे हरण करता हुआ महासमुद्र बढा ॥ १७॥ वह 
महासमुद्र फेनरूपी परवेतोंके शिखरोंपर मरनेसे बचे हुये नगरोसे भ्रष्ट ओर जलके बळसे श्रांत देवताओंकों ऐसे धारण 
करताथा जैसे मशकों ( मच्छरों ) को ॥ १८॥ हे रामजी! वह प्रल्यका समुद्र इस रूपाके कटाइके समान दृश्यमान 
be 





(५५४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७९ सर्गः 


इस विशाल आकाशके सहा स्थूल बुदबुदरूपी सङ नेत्रोंको ऐसे घारण करताथा जैसे इन्द्र ॥ १९ ॥ शरतकालके 
आकाशके समान विशाळ ब्रट्बुदरूपी नेत्रोसे नदीक सहृ स्थूलधारायुक्त 'मेघोंको मानो वह प्रलयका 
समुद्र देखताथा ॥ २० ॥ 

पुष्करावर्तकाभ्राणांबहुभिर्वोचिमंडलेः ॥ कुर्वश्नालिंगनानीवसपक्षादिवड्त्थितैः ॥ २१ ॥ त्रिजगद्रास 

खंठमःप्रगायन्निवघर्घरेः ॥ ्वेवत्यन्निवचोद्राद्रिकटकेवाचिदोष्रमः ॥ २२॥ नदीघाराधररूध्वेमध्येद 

ग्यैर्धराधंरैः ॥ अधोधराधरैनोगरघर:पंकगैरईतः ॥ २३॥ धारात्रिपथगा पूरेनिपतद्विनिरिंतरम्र ॥ म्नो 

न्मग्रोह्ममानादिशंगडिडीरबुद्ुदः ॥ २४ ॥ 

अर्थ--तथा वह प्रलयका समुद्र पक्षसहित पर्वतोंके समान आविभूंत अनेक तरंगमण्डलोंसे मानो पुष्कराव- 

तंक आदि मेघोंकों आलिगन करता था ॥ २१ ॥ पुनः तीनोंलोकके आसे ट्स प्रल्यका महासमुद्र घर्षरशन्दोंसे 
गातेकेसमान तथा पर्वतरूपी कटकों (कडों ) से भूषित तरंगरूपी भुजाओंसे नाचतेइुयेके समान भासताथा ॥२२॥ हे 
रामजी ! उस मदासमुद्रका ऊर्ध्वभाग नदीके समान धारायुक्त मेघोंसे, मध्यभाग दग्धपर्वतेसि और अधोभाग पंकमें 
रहनेवाले नागोंसे व्याप्त था || २३ || निरन्तर गंगाजीके प्रवाइके तुल्य थाराओसे पूर्ण तथा कभी डूबते और कभी 
उतराते हुये धारण किये हुवे पर्वतोके झिखरोंके सहश फेन और बुद्बुदोंसे शोभित वह प्रलयका समुद्र था ॥ २९ ॥ 

उद्यमानदलूत्स्वर्गखंडकंदन्नभश्वरः ॥ वहहिद्याधरीदंदपब्रिनीसुंदरांतर: ॥ २५॥ पकार्णवपयःपूरैर्घ 

र्घरारावरंहसि ॥ बैलोक्यखंडसंडारेप्रोह्ममाणेमहां भसि ॥ २६॥ नासीत्कञ्चित्परित्राताहंतावीचिव 

शोषिच॥ शक्रोतिक:परिच्राुंकाळेनकवलीछुतम्‌ ॥ २७ ॥ नाकाझमासीन्नदिगंतआसी दधोपिनासीन्न 

तदूध्वेमासीत्‌ ॥ भूतंनआसीन्नचसर्गआसीदासीत्परंकेवलमेववारि ॥ २८ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषा० एकार्णववर्णनं नाम अष्टसप्ततितमःसर्गः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ--तथा बहते हुये छिन्नभिन्न स्वर्गके खंडोंमें रोदन करतेहुये आकाशचारी देवतागणसहित तथा 
बद्दतीहुई विद्याधरियोंके समूहरूप कमलिनीगणसे आभ्यन्तरमें रमणीय वह प्रल्यका समुद्र था ॥ २५ ॥ हे रामजी ! 
उस म्रल्यसमुद्रके जळके महाप्रवाहोंसे जब घर्चरशब्दसद्दित अतिवेगयुक्त महाजलमें तरेलोक्यसमृह बद्दताथा ॥ २६ ॥ 
तब कोई रक्षक न था और ऐसा भी कोई प्राणी वा पदार्थ नहीं था जो तरंगोंका ग्रास न हो, क्योंकि काछप्ते कवळी- 
कृत जगत॒की कौन रक्षा करसकताहै ॥ २७ | हे रामजी ! उससमय न आकाश था, न दिशा थीं, न ऊपर, न नीचा, 
न भूत, न भविष्य और न सृष्टि थी, किंतु केवळ जळही जळ था ॥ २८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोकत मोक्षोपाये भाषानुवाद़े निवीणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणो ०एकार्णववर्णन नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः | ७८ || 


एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९॥ 
जाग्रतसे स्वप्रके बाधके तुल्य ऋषि तथा देवगणसद्दित ब्रह्माजीका निर्वाण इस ७९ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥ 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतस्मित्रंतरेचक्षव्योमस्थोहमथात्यजम्‌ ॥ ब्रह्मलोकेमदालोके प्रभातेकप्रभा 

मिव ॥ १ ॥ यावदृष्टोमयातत्रशैादिवविनिर्मितः ॥ परमेष्ठीसमाधिस्थःप्रधानपरिवारवान्‌ ॥ २॥ 

सम्इश्वेवदेवानांसुनीनांभावितात्मनाम्‌ ॥ ञक्रोवृहस्पतिश्चैवशकोवेश्रवणोयमः ॥ ३ ॥ सोमोथवरु 

णोस्चिश्रवत थान्येपिसुरर्षयः ॥ देवगंधर्वसि दानांसाध्यानांचविनायकाः ॥ ४ ॥ 

अर्थ-- श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि दे रामजी ! जब तपोळोकपर्य्यैत पल्यके समुद्रत्ते डूबगया तब सत्यळोकके 

समीप आकाशे स्थित मेने महाम्रकाझयुकत ब्रह्मळोकमें ऐसे दृष्टि फेकी जैसे प्रातःकालमे सूर्य्य अपनी प्रभाको॥ १ ॥ 
इतनेमं सालोक्य मुक्तिको माप्त ओर ब्रह्माजीके साथ कैवल्यपढ़में जानेवाळे जीवन्मुक्तरूपी कुटुंबसाहित समाधिस्थ 
ब्रह्माजीकों पर्वंतसे निकले इयेके समान मैने देखा | २॥ अधिकारी देव तथा मुनियोंका समूह मैंने देखा, शुक्रा- 
च्य, वृहस्पति, इन्द्र, कुबेर ओर यमको मैंने देखा ॥ ३ ॥ चन्द्रमा, वरुण, आग्ने तथा अन्यदेवता और ऋषि- 
योंको तथा देव, गंधव, सिद्ध ओर साध्योंके नायकोंकोभी मैने देखा ॥ 9 ॥ 





९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्धम्‌ । (५५५) 


लिंपिकर्मार्पिताकारा!सवेंध्यानपरायणाः ॥ बद्धपद्मासनास्तत्रनिजीवाइवसंस्थिताः ॥ ५॥ अथतेद्दाद 
शादित्यास्तमेवोद्देशमागता: ॥ बद्धपद्मासनास्तस्थुस्तयैवाआयबैवते ॥ ६॥ ततोसुहत्तेमात्रेणदृष्टवा 
नहमब्जजम्‌॥ पुरोविनिद्रतांयातःस्वप्रदृष्टमिवाग्रगम्‌ ॥ ७॥ ब्रह्मलोकजनंसर्वमहतामिववासनाम्‌ ॥ 
नापश्यंस्वप्रनगरंबुध्यमानइवाग्रगम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-चित्रमें लिखितके सदृश, पद्मासनसे स्थित और निर्जीवके समान स्थित सब ध्यानमें परायण थे 
॥ ५ ॥ इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रल्यके द्वादश सूर्य्यभी उसी स्थानपर आये और इन देवमुनियोके सदृश वे भी 
पद्मासनसे बैठ गये ॥ ६॥ इसके पश्चात मुहूर्त मात्रमें केवल ब्रह्माजीके सन्मुख, अपनेको केवळ ऐसे देखा जैसे स्व- 
मसे उठा हुआ पुरुष स्वमके पदार्थौसे शून्य केवळ अपने आत्माको | ७ ॥ और महात्माओंकी वासनाके तुल्य 
अन्तधोन दशाकों ब्रह्मलेकस्थ जनसमूहकोमी मैंने ऐसे नही देखा जैसे जाग्रत्‌ पुरुष स्वमके पदार्थौको ॥ ८ ॥ 
अरण्यशून्यमेवासीत्तद्रह्ममननंतदा ॥ कठिनाकांडविध्वस्तट्रथिव्यामिवपत्तनम्‌॥ ९॥ सर्वएवचन 
क्रापितेतथाताइशास्तदा ॥ ऋषयोसुनयोदेवावेदाविद्याधरादयः ॥ १०॥ ज्ञातंततोवधानेनमयानभ 
सितिष्ठता ॥ यावन्निर्वाणमापन्नात्रह्मवत्सर्वएवते ॥ ११॥ वाखनायांविलीनायामदर्शनमुपागताः ॥ 
स्वप्रलोकाः प्रबुद्धानामिवस्वंरूपमागताः ॥ १२॥ 
अर्थ--ब्रह्माजीके अन्तिम आत्मसाक्षात्कारके समय उनके साथही सबकी केवल्य मक्ति होनेसे ब्रह्मलोक 
जनशून्य अरण्यके सदृश ऐसे होगया जैसे आकस्मिक नाशसे प्रथिवीके नगर ॥ ९ ॥ वे सब ऋषि, मुनि, देव तथा 
विद्याधर आदि शून्यछूप होगये, क्योंकि वहांसे वे कहीं गये नहीं ॥ १० ॥ इसके पश्चात्‌ आकाझमं स्थित होके 
घ्यानसे यह जाना कि ब्रह्माजीके समान नामरूप त्यागकर सब निर्वाणको प्राप्त हुये ॥ ११ ॥ वासनाके नष्ट दोनेपर 
वे अदरीनको प्राप्त होके अपने शुद्ध ब्रह्मरूपको ऐसे प्राप्त हुय जेसे स्वमसे प्रबद्ध प्राणी ॥ १२॥ 
आकाशात्मैवदेहोयंभातिवासनयास्फुटः ॥ तद्‌भावात्तुनोभातिस्वप्नोबोधवतोयथा ॥ १३ ॥ अंतरिक्ष 
गतोदेहोयथास्वप्रेविलोक्यते ॥ बोधेतद्ठासनाशांतौनकिचिदपिलक्ष्यते ॥ १४ ॥ जाञ्रत्यपितवैवायंवा 
सनायाःपरिक्षये ॥ नेवातिवादिकोनैवलक्ष्यतेत्राधिभौतिकः ॥ १५ ॥ स्वप्रानुभवएपोत्रदृष्टांतत्वेनळ 
क्ष्यते ॥ आबालमेतत्संसिद्धमनुश्तंश्रुतंस्सृतम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! आकाशरूप यह शरीर वासनासे प्रत्यक्ष भासता है ओर वासनाके अभावमें तो ऐसे नहीं 
भासता जैसे जाग्रदको स्वप्र ॥१३॥ जैसे स्तरप्रमें आकाझगामी शरीर जाग्रत्‌ दोनेपर नहीं देख पडता ऐसेही वासनाके 
शांत होनेपर यह शरीर आदि कुछ नहीं लक्षित होता || १४ ॥ जाग्रती वासनाके नाश होनेसे सूक्ष्म तथा स्थूळ 
दोनों शरीर नहीं भासतेदें ॥१५॥ हे रामजी ! बाळकपय्यैन्त अनुभूत, श्रुत तथा स्मरत यह स्वप्नही इसमें दृष्टान्तहै॥१६॥ 
अपन्हतेचवायोपिस्वमेवानुभवंदठः ॥ सत्याज्यःकोह्यलीकेनसुपतमुद्वोधयेत्किल ॥ १७॥ देहकारण 
कःस्वप्रोदेहा भावान्नदृइयते ॥ इतिचेत्तददेहानांपरलोकोपिनास्तिच ॥ १८ ॥ इत्येतद्‌ भविष्यञ्चेतच्छ 
रीरकसंक्षये ॥ नाभविष्यदसंसर्गःस चास्त्येवचसर्वदा ॥ १९ ॥ अवयवविभागात्मन्यवश्यं भाविनि 
क्षये ॥ नकदाचिदनित्थंतजगदित्यप्यसंस्थितम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--जो शठ, निज तथा अन्यसिद्ध स्वप्रके बाधकोभी नहीं मानता उस मिथ्या स्वप्रशीळ जाग्रतको कौन 
जगा सकता दै | १७ ॥ यंदि यइ कहो कि इसका कारण तो पिता आदिका देइ हैं ओर स्वप्नदेहके कारण पिता 
नहीं है इसलिये स्वप्रका देहही नहीं दै इसलिये दृष्टान्त युक्त नहीं है तो यज्ञ आदि कारणले उत्पन्न स्त्ररी आदि पर- 
लोके शरीरभी तुमारे मतसे न छोनेसे तुम नास्तिक इये | १८ ॥ ओर यदि देहके सिवाय अन्य कारणोंसे उत्पन्न 
देइको सर्वथा असत्‌ मानते हो तो देहसे अनुत्पन्न ब्रह्माजीके शरीरके भी सर्वथा अभाव होनेसे तथा इस कर्पके सब 
शरीरोंके सर्वथा क्षय होनेपर देके न होनेसे न कोई शरीर ओर न यह सृष्टि हो सकती हे, और सृष्टि शरीर आदि 
जो सदा सबके अनुभव सिद्ध हैं ॥ १९ ॥ ओर पंचभूतोके संयोगरूप इस जगतके पदार्थौके विभागोंसे विनाशशीछ 
यह जगत्‌ अवश्य दे इसलिये सर्वदा प्रवाहळूप यह जगत्‌ ऐसादी अनादि नित्य है इसका प्रळय नहीं होता यह जैमि- 
नीय मत असंगत है || २० ॥ 
नकदाचिजगन्नारोदेहोद्रतयुणादिकम्‌ ॥ मदशक्तिरिवन्ञसिरुदेतीतिचवक्षिचेत्‌ ॥ २१॥ तत्पुराणे 
तिहासानांसर्वसंक्षयवादिनाम्‌ ॥ स्प्त्यादीनांसवेदानांवेयर्थ्यसुपजायते ॥ २२॥ अप्रमाणतयैतस्मि 





(५५६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ७९ सर्गः 


ब्र्थेतेषांमहासते ॥ अन्यत्रापिप्रमाणत्व॑वंध्यादावपषिकिंभवेत्‌ ॥ २३ ॥ नवैतदिष्यतेलोकेजगइच्छेद 
कारणात्‌ ॥ अन्यच्ाास्तामेतदंगममेदमपरंशणु ॥ २४॥ 
अर्थ--और इस जगवकारण पंचभूतोंका नाश नहीं होता और पंचभूतोंका संयोगही देइ हे उसमें मादक 

शक्तिके समान चेतन गुण उत्पन्न द्वोताद आत्मा देहसे भिन्न कुछ नहीं है यादे ऐसा कहते हो तो ॥२१॥ सब 
वस्तुओके नाश, चतुर्विध प्रलय, उनके अष्टादश पुराण, भारत आदि इतिहास तथा ऐहिक और पारळौकिक हिता- 
हित तथा धमाधम प्रतिपादक क्षति, स्वृति तथा सदाचार सब व्यर्थ तथा अप्रमाण हो जॉयगे ॥ २२ ॥ यदि यह 
कहो के देहात्मवादी चार्वाकके मतमे उनका वैयथ्य तथा अप्रामाण इष्टही है तब हे विशाल्बृद्धियुक्त चार्वाक ! 
यदि ये अनेकशिष्ट संमत ये सब अप्रमाण तो कया बंध्यातें अनेक पुत्र उत्पन्न किये इत्यादि वाक्योंके सदृ आपके 
वाक्य प्रमाण होंगे ॥ २३ ॥ ओर हे प्रिय चार्वाक ! जगव॒के उच्छेदके कारणसे तुमारा मत इष्ट नहीं दै ओरभी 
अपने मतमें तुम दूषण सुनो ॥ २०॥ 


मददाक्तयात्मनिज्ञानेदष्टादेशांतरेषुया ॥ ्मृतानांपिशाचादिदेहतासानसिद्ष्यति ॥ २५॥ अथसापि 
सुधाभ्रांतिर्यावद्देहंप्रहदयते ॥ इतिचेत्तन्सुधानामसत्यमित्येववो भवेत्‌ ॥ २६॥ एवंचेत्तत्परोलोकःस 
्स्वर्गनरकादिकम ॥ इत्येषापिनसंविस्किस त्यतासुपगच्छति ॥ २७॥ नपिशाचप्रमासत्यामदशक्ति 
मतोपिहि ॥ परति भास्यनसत्यास्यात परलोकात्मिकाकथम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--कि मदकी शक्तिके सहश ज्ञान गृण सहित शरीर शरीरसेही उत्पन्न दोताहे ऐसा माननेसे अन्यत्र 
मृतपुरुषोंके शरीर नष्ट होनेसे उसके गुण ज्ञानके नाश होनेसे पिशाचोंके शरीर, उनके गमनागमन तथा परशरीर 
आदिमे प्रवेश नहीं सिद्ध दोगा ॥ २५ ॥ यदि कहो कि प्रत्यक्षमें बोध होनेसे विशाचादि शरीर मिथ्या है तो तुमारा 
वाक्यभी अप्रत्यक्ष होनेसे अप्रमाण कयं नहीं ॥२६॥ यदि अन्यके बोधार्थ शब्द प्रमाण तो परळोक, स्वगे, 
नरक तथा उनके प्रतिपादक श्रुति, सुप्वति आदि शब्द क्यों नहीं सत्य प्रमाण होंगे ॥ २७॥ अन्यदेहमे स्थित तथा 


सबके अनुभव सिद्ध पिशाचग्रस्त पिशाच बुद्धि यादि सत्य नहीं दै तो मदकी शक्तिके समान देइमें चेतनगुणकी उ- 
त्पात्ति केसे सत्य हो सकती है | २८ || 


पिशाचोस्तीतिचेत्संवितसत्यार्थातेनसंविदः ॥ मृतस्यास्तिपरोळोकइत्यस्यांकिनसत्यता ॥ २९ ॥ 
काकतालीयवह्देहात्पैशाचीज्ञप्तिरस्तिचेत्‌ ॥ परलोकार्थसंवित्तिःकथंनास्तिसकारणा ॥ ३०॥ यांतर्वे 
त्तियथासंवित्‌सातथानु भवत्यलम्र ॥ वस्दसत्यमसत्यंवासिद्धमित्यनु भूतितः ॥ ३१॥ सृतस्यास्तिप 
रोलोकोविदित्येबंमयी भवेत्‌ ॥ सतिवासतिदेहेस्मिस्तेनकिंसदसञ्चकिम्‌ ॥ ३२॥ 


अर्थ-और यदि पिशाच हे इस बुद्धिको सत्य मानते दो तो झतपुरुषके परलोक है इसकी सत्यता क्यों 
नहीं ॥ २९ ॥ यदि आकस्मिक अहढप्रमाणसिद्ध पिशाचबरद्धि निज अनुभूत होनेसे सत्य हे तो दृढ वेदादि 
प्रमाणसिद्ध परलोकादिबुद्धि क्यों सत्य हो ॥ ३० ॥ इसलिये नो संविद्‌ निस वस्तुकी सत्ताको जैसा अपने 
आम्यंतर जानती दे उसको वैसाही अनुभव करती हे चाहे वह सत्य हो वा असत्य हो यह वाती अनुभवसिद्ध 
है ॥ ३१ ॥ इस जीवितदशञामें श्रुति आदिके प्रमाणसे और उतदशामे स्वप्रके तुल्य प्रतिमाके बळसे परलोक है 
इस रूपकी यदि संवित्‌ होतीहे तब सत्य हो वा असत्य हो उसका अनुभव वह अवश्य करती है ॥ ३२ ॥ 


तस्मात्स्वभावःप्रथमंप्रस्फुरन्वेत्तिसंविदम्‌ ॥ वासनाकारणंपश्र्वाद्रध्वासंपद्र्‍यातिभ्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ तत्क्ष 
याच्छममायातिद्रट्टृदृश्यह गामयः ॥ तत्सत्तायामुदेतीयंसंस्टत्याख्यापिशाचिका ॥ ३४ ॥ उपलंभउदे 
त्यादौन्रह्मणोवासनाततः ॥ तच्छांतिविद्विनिर्वाणंतत्सत्तांसंस्टतिभ्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ उत्पन्नैवचसानादौ 
परत्रह्मण्यसंभवात्‌ ॥ उत्पन्नासमयाद्यासौन्रह्मैवपरमेवसत्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ-इसलिमि वेदादि प्रमाणसे स्वयं सिद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वप्रकाश होनेसे सव व्यवदारके पूर्व निज- 
स्वरूप संविदको प्रयम जानताहे उसके पश्चात्‌ वासनाके कारण सुक्ष्मशरीरको जानकर स्थूलदेहादि संसारके श्रमको 
देखताहे ॥ ३३ ॥ ओर वासनाके नाइसे दृश्य, दर्शन, द्रष्टारूप रोग शान्त होजाताहे और वासनाकी सत्यतासे 
संसाररूप पिशाचिका उद्य होती हे ॥ ३४ ॥ हे रामजी! स्रष्टिकी आढ़िमें ब्रद्मको जगत्‌ रचनाकी इच्छा होती हे 
अनंतर पू्वकाळकी वासनाओंकी जगव्रूपसे उत्पत्ति होती है, इस हेतुसे वासनाकी शान्तिको निर्वाण ओर उसकी 





८० सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्द्धम्‌ । (५५७) 


सत्ताको संसाररूप भ्रम जानो ॥ ३५ ॥ परंतु यथार्थमे अद्वैत कूटस्थ ब्रह्मसे नहीं हुई हे किंतु ज्ञानोदयपर्यैन्त 
शास्त्रकल्पित सिद्धान्तसे उसको उत्पन्न मानना चाहिये और ज्ञान उत्पन्न होनेपर तो सब जगत्‌ तथा वासना 
ब्रह्मरूपही होजाती हे ॥ ३६ ॥ 

एतावद्यत्परिज्ञानंतत्रिर्वाणंविडुर्जुधाः ॥ य॒द्रैवापरिज्ञानंतंबंधंविद्धिराघव ॥ ३७ ॥ विज्ञानघनएवायंक 

चनाकचनात्मकः ॥ स्वयमेवकचत्यंतर्नकचत्येववास्वयम्‌ ॥ ३८॥ संविदंशपराइत्तिमात्रेपेलवरूपि 

णि ॥ बंधदड्मोक्षहृक्चेतिक्ेशस्तत्साधनांकेयत्‌ ॥ ३९ ॥ संविदद्वोधनेबंधस्तदनुद्गोधनेशिवम्‌ ॥ 

असत्सहगद्गातिसंविड्द्रोधनोदरम्‌ ॥ ४०॥ अजडंवेदनंसुपंमोक्षइत्यभिधीयते ॥ प्रबुद्धंबंधइत्या 

इर्यदिच्छसितदाहर ॥ ४१ ॥ निर्वीणवासनमनंतमनाद्यमच्छबोवैकतानमपयंत्रणमस्तशंकम्‌ ॥ अंद 

तमैक्यरहितंच निरस्तशून्यमाकारकोशविशदाशयशांतमास्व ॥ ४२॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वोणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पापाणोपा०वासनाभावप्रतिपादनं नामैकोनाशीतितमःसर्गः ॥ ७९॥ 
अर्थ--इसी ज्ञानको तत्ववेत्ता निर्वाण कहतेहैँ और इस ब्रह्मके अज्ञानको तुम बन्ध जानो ॥ ३७ ॥ विज्ञान 

घन यह आत्मा स्वयंप्रकाश तथा अप्रकाशात्मा दे ज्ञात दोनेसे स्वयं प्रकाशरूपसे स्फुरता है और अज्ञात दोनेसे नहीं 
स्फुरता | ३८ ॥ में बद्ध हूं इस मावनासे बन्ध और नित्य मुक्त हूँ इस भावतासे मोक्ष जब केवळ संवितूके परिवतैन 
मात्रसे आत्माको होतांहे तब उसके साधनें क्या छेश है ॥३९॥ हें रामजी! चित्तकी वृत्तिको बहिमुंख करनेसे बंध 
ओर उसको समाघिद्वारा आत्मामें छीन करनेसे मोक्ष ताहे, चित्तकी वृत्तिको बहिमुंख करनेसेददी असत्‌ जगत्‌ 
सतके समान भासताहे ॥ ४० ॥ जगवके प्रपंचसे शून्य शांत चेतनस्वरूपसे स्थितिको मोक्ष कहते दें ओर जगतके 
प्रपंचसादेत स्थितिको बंध कदतेहै इन दोनोमेंसे जिसकी इच्छा हो उसका भभ्यास करो ॥ 9१ ॥ हे रामजी! 
तुम विक्षेपरहित सुखकेलिये वासनाचून्य, अनादि, अनंत, निमलबोधरूप, बंधकी शंकासे रहित द्वैतता तथा एकता- 
वर्जित, भशून्यस्वमाव ओर आकाशके सदृश विशदरूप ब्रह्मस्वरूपसेही स्थित रहो ॥ ४२ ॥ 


इत्याषें वासिष्ठमद्वारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुबादे निवोणप्रकरणे उत्तराधे 
वासनाभावप्रतिपादनं नामैकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ 


अशीतितमः सर्गः ॥ ८०॥ 


वैज्ञानिक तत्वदष्टिकी रीतिसे प्रठयका क्रम वर्णन किया गया, अब प्राकृतयोगीके गम्य उसका क्रम इस ८० 
के सर्गेमें वर्णन किया गयाहे || 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतितेसर्वआयातात्रह्मलोकनिवासिनः ॥ अदृश्यतामेवगतादीपा:क्षीणद्शा 

इव ॥ १ ॥ अधथतेद्ादशादित्यात्रह्मणिब्रह्मतांगते ॥ जगदद्रह्मलोकंतमदहन्‌भास्वरार्चिषः ॥ २॥ वै 

रिंचनगरंदग्ध्वाध्यानंक॒त्वाविरंचिवत्‌ ॥ तेपिगीर्वाणमाजग्मुर्निःम्रेहदशदीपवत्‌॥ ३ ॥ ततएकार्णवा 

पूरोविरिचिनगरांतरम्‌ ॥ राजौशभुवमिवध्वांतंपूरयामाससूमिंगान्‌ ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीबसिष्ठजी बोळे के-हे रामजी ! इसप्रकार प्राप्त सब ब्रह्मलोकनिवासी ऐसे अदृश्यरूपताको 

पये जैसे मेळ तथा विसे रदित दीप ॥ १ ॥ इसके पश्चात्‌ पूवोक्त ददश सूर्य्य ब्रह्माके शरीरमें मायाशबळित 
ब्रह्मरूपताको प्रापतये और भूमि आदिके तुल्य ब्रह्मलोककोभी प्रकाशमयी ज्वालाओंने भस्म करदिया ॥ २॥ 
्रह्माके नगरको जळाकर और ब्रह्माके समान ध्यान करके वे सब आम्रे आदि ऐसे शांत होगये जैसे तैल तथा 
बत्तीसे रदित दीपक ॥ ३ ॥ इसके पश्चात्‌ विशालतरंगयुक्त महासमुद्रने बरह्माके नगरको ऐसे पूर्ण किया जैसे रात्रिमें 
अंधकार मूमण्डळको ॥ ४ ॥ 


आजन्रह्मलोकमभवजगदापूणमर्णसा ॥ तुल्यंरसैकपूर्णनपक्तदराक्षाफलेनतत्‌ ॥ ५॥ तत्तदूर्मिगिरिब्रात 
खगैरावलिताःखिलाः ॥ विच्छिन्नाःकल्पजळदाजलएवनिलिल्यिरे ॥ ६॥ एतस्मिन्नतरेतत्रदृष्टवानह 
मंबरात्‌ ॥ यावदभ्युदितं भीमंभीतःकिचिन्न भोंतरात्‌ ॥ ७ ॥ कल्पांतजगदाकारंकष्णमापूरितां बरम 


आकल्पंसंभृतंनैरदेदेनेवोत्थितंतम ट 


सं मृतंनेरं देहेनेवोत्थितंतमः ॥ ८ ॥ 





र ५५८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहितं- ८३ सर्गः 


अर्थ--रससे पूर्ण परिपक्क अंगूरके फलके समान ब्रह्मलोकपर्यन्त वह ब्रह्मांड जलसे पूणे होगया || ५ | उन २ 
अनेकप्रकारके तरंगोंसे, तेरतेहुये पक्षी तथा देव आदि शरीरोंसे छित्न भिन्न कल्पांतके पुष्करावत्ते आदि मेघसमूइ जळ- 
मेंही लीन डोगये ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर आकाझमें स्थित मैने आकाझसे निकलता हुवा कुछ भयंकर रूप मैंने देखा 
ओर आति भयभीत दोगया || ७ | कल्पान्त जगत॒के आकारके सदृ ओर आकाइको पूर्ण करता हुवा कृष्णवर्ण वह 
रूप ऐसे प्रकट हुआ जैसे कल्पभरका संचित मूतिमाच्‌ अन्धकार ॥ ८ ॥ 

तरुणादित्यलक्षाणांतेजसाभास्वरंदघत ॥ आदित्यत्रयसंकादीःस्थिरविव्युच्चयोल्बणेः ॥ ९ ॥ नेत्रैरा 
भास्वरसुखंज्वालाएुंजसमुद्विरम्‌ ॥ पंचाननंदश भुजंत्रिनेत्रंशूलपाणिकम ॥ १० ॥ आयांतमंत मुक्तेपि 
ध्योस्नीववितताळृतिम्‌ ॥ खमिवासिघनइयामंदेहमासाद्यसंस्थितम्‌॥ ११ ॥ स्थितमेकार्णवापूर्णाद् 
ह्ांडाद्वहिरंबरे ॥ व्योमेवहस्तपादादिसंनिवेशेनलक्षितम्‌॥ १२॥ 

अर्थ-लक्षों तरुण मुय्यैके समान प्रकाशमय तेज धारण करतेहुये, स्थिर, देदीप्यमान विद्यतसमूह तथा तीन 
सूर्यैके सदृ ॥ ९ ॥ तीन नेत्रोसे प्रकाश पंचमुखसदित दशभुजघारी त्रिनेत्र ओर हस्ते त्रिशुळधारी उस रूपको 
मैंने देखा ॥ १० ॥ अन्तशून्य आकाशके समान विशाळरूपधारी, मेघके सद॒ मतिमान्‌ आकाशके तुल्य स्थित उस 
रूपको मैंने देखा ॥ ११ ॥ महासमुद्रसे पूर्ण ब्रह्मांडसे बाहर इस्तपाद आदि अंगोसे लक्षित उस रूपको मैंने देखा ॥१२॥ 

घोणानिलपरा्रत्तिविधृतेकमहार्णवम्‌ ॥ गोविदमिवदोर्दडक्षोभितक्षीरसागरम्‌ ॥ १३॥ कल्पार्णव 
जलापूरंपुस्त्वेनेवससुत्थितम्‌ ॥ सूर्तियक्तमहंकारमस्तकारंणमागतम्‌॥ १४ ॥ कुलाचलब्रहद्दंदमिवो 
इयनडंबंरेः ॥ पक्षौपैरुल्थितंव्योमसमस्तमभिपूरयत्‌ ॥ १५ ॥ ततस्त्रिशूलनयनेर्मयारुद्रोयमित्यसी ॥ 
दूरादेवपरिज्ञायपरमेशोनमस्ळतः ॥ १६ ॥ 

अर्थ--श्वासवायुके गमनागमनसे महासमुद्रको कंपित करनेवाले तथा विष्णुभगवान्‌के सदृश भृजदंडसे 
क्षीरसागरको कंपित करनेवाले उस रूपको मेने देखा ॥ १३॥ तथा पुरुषाकार कल्पान्तसमुद्रके सदृश आविर्भूत 
ओर कारणरहित मूर्तिमाच्‌ अहंकारके सह प्राप्त उस रूपको मेने देखा ॥ १४ ॥ तथा उडनेमें तत्पर पक्षसमूहोंसे 
समस्त आकामण्डळको पूर्ण करतेहुये सप्तकुलपवंतोके मदावृन्द्के समान प्रकट उस रूपको मैने देखा || १५ ॥ 
उसके पश्चात्‌ त्रिशूळ तथा तीन नेत्रोंसे यह रुद्र हें ऐसा जानकर वूरसेही उस परमईशको मैंने नमस्कार किया ॥१६॥ 

॥ श्रीरमउवाच ॥ किसतादृग्विधोरुद्रःकिळष्णःकिंमहाळतिः ॥ किंपंचवदनःकस्माहृबाहःसतिष्ठ 
ति ॥१७॥ किंब्रनेत्रःकिमुग्रात्माकिमेकः किंप्रयोजनः ॥ केनेरितःकिमकरोच्छायासीहदकामुने ॥१८॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ काकृत्स्थरुद्रनामासावहंकारतयोत्थितः ॥ विषमैकाभिमानात्मा सूर्ततिरस्यामलं 
नभः ॥ १९ ॥ व्योमाङृतिःसभगवान्‌व्योमवर्णोमहाद्युतिः ॥ चिदृ्ोममात्रसारत्वादाकाशात्मा 
सउच्यते ॥ २०॥ 

अर्थ-श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌ ! परमेश्वररुद्र कृष्णवर्ण तथा महाङ्कति वों हैं, पंचमुख तथा 
त्रिनेत्र भी क्यों धारण करतेदें, और दशभुजायुक्त भी क्यों हें ॥ १७॥ हे मुने ! त्रिनेत्र कोन हें ? उग्रात्मा कौन 
हें? एक अंद्वेत आत्मा कोन हे? ओर किस निमित्तसे यह भयंकर रूप घारण करतेडें और वह रुद्र स्वतन्त्र हैं वा पर- 
तंत्र यदि स्वतंत्र हें तो पू्णकामकी संहारमें प्रवृत्ति क्यों यदि परतंत्र हें तो किसकी प्रेरणासे यह कार्य्य करतेहै ओर 
उनकी छायारूप मायाभी क्या थी सो कपा करके कहिये ॥ १८॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि- हे काकुत्स्थ ! यह 
परमेश्वरदी जगत्‌की उत्पत्ति स्थिति तथा ग्रलयके विषयभूत संकल्प अध्यवसाय आदिकिं कारणभूत अडेकारतासे 
सब प्राणियोंके रोदन तथा शरणागत जनोंके सब रोगोंको विद्रावणकेळिये रुद्रनामस आविर्भत हे सो दुष्टजनोंके 
रोदनमें विषम अभिमानरूप ओर झरणागतके रोगोंके विद्रावणमें एक अभिमानरूप धारण करताहै ओर जो मैंने 
इनकी मूर्ति देखी वह निर्मळ आकाशरूपडी हे ॥ १९ ॥ ओर यथार्थमे महाप्रकाशमय वह भगवाच्‌ चिदाकाझमात्र 
सार दोनेसे आकाशमात्र आकार तथा वर्णधारी हैं || २० ॥ 

सर्वभूतात्मभूतत्वात्सर्वगत्वान्महाळृतिः ॥ यानितस्यानुषक्तानिपं चज्ञानेंद्रियाण्यळम्‌ ॥ २१॥ तानि 
तस्यसुखान्याहस्तपदूपाणि सर्वतः ॥ कमेंद्वियाणिविषयास्तेहितस्यश्ुजादश ॥ २२॥ सर्व भूतनंरेःसा 
दैन्ह्मणापरमायुषा ॥ यदासोसंपरित्यक्तस्तदास्वांसूर्तिमागतः ॥ २३॥ सचेकांरोकरूपात्मानास्ति 
तस्यहिसाङतिः ॥ तथादृरयतएवासौश्रांतिमाञनेण मूर्तिमान्‌ ॥ २४ ॥ 





ह सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरद्धम्‌। (५५९) 


अर्थ--सब प्राणीरूप तथा सर्वव्यापी होनेसे वह मद्दातुआकारधारी हैं और जो सब प्राणियोंकी पंच ज्ञान 
इन्द्रिय हैं वेद्दी उस परमात्माके पंच मुख हें ॥ २१ || ओर वाकू, पाणी, पाद, गुदा, उपस्थ तथा वचन, आदान, अ 
मण, मळत्याग और आनंद ये पंचविषय दों मिळके उस महादेवकी दश झरा हें ॥ २२॥ और सब जीवोंके साथ 
प्रजापति ब्रह्माजी परमकारण मायाशबल ब्रह्मरूपताको प्राप्त होकर जब प्रळ्यदशामें इनको भी त्यागा तब अपनी 
कारणमूर्तिको ये रुद्र भी प्राप्त हये ॥ २३ ॥ ओर सब कार्य्यीके प्रलयके अधिष्टान कारणके अंशमात्रसेही पूर्वोक्त 
आकारवानू रुद्रभगवान्‌ वर्णन किये गयेंहेँ, यथार्थमे उनका कोई आकार नहीं है, किंतु अपने भक्तोंकी वासनासे 
आंतिद्वारा मूतिमान्‌ भासतेंहें || २० ॥ 
चिदाकाशगतेस्फारेभूताकाशेसतिष्ठति ॥ देहेचसर्वभूतानांनित्येवायरिवेश्वरः ॥ २५॥ सर्वभूतपारि 
त्यक्तस्तस्मिनकालेखमूर्त्तिमान्‌॥ क्षोभयन्सक्षणंक्षीण:परमांशांतिमेष्यति ॥ २६ ॥_येगुणारूतयःका 
लाश्वित्ताइंकारबुद्धयः ॥ प्रणवस्यचयेवर्णायेचवेदास्तथात्रयः ॥ २७ ॥ रुद्रस्यतस्यतेनेत्रसन्निवेदोनसं 
स्थिताः ॥ त्रिशूलंतेनंत्रेलोक्यंग्रहीतंकरकोटरे ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जब व्यापक चिदाकाशरूपताको प्राप्त होताह तब उसमें तथा सब प्राणियोंके देद्वोंमें वाझुके समान वदद 
परमात्मा नित्य स्थित रदतांढे ॥ २५॥ और प्रल्यके समयमें क्षणभर सबको क्षोभित करके पुनः सब मूतोंसे रदित 
चिदाकाशमात्र विग्रदधारी परमशान्तिको प्राप्त होंगे ॥ २६॥ ओर सत्व, रजस्‌, तमस्‌ ये तीनगुणोंके आकार, भूत, 
भविष्य, वर्तमान ये तीनोंकाल, चित्त, अहंकार, बुद्धि, अ, उ, मू ये तीनों प्रणवके अक्षर और वेदत्रयी जो हें ॥२७॥ 
वही रुरक तीनों नेत्ररूपसे स्थितै और अपनी मुष्टि (मूठी)में त्रिशूलरूपी त्रिलोकीको उन्होंने धारण कर रक्खादै॥२८॥ 
यस्मात्तहधतिरेकेणसर्वभूतगणेष्वपि ॥ अन्यन्नविद्यतेकिंचिदेहात्मैवततःस्थितः ॥ २९॥ सर्वसत्वो 
पळे भात्मास्वभावोस्यप्रयोजनम्‌ ॥ ईरितः शिवरूपेणचिन्मात्राकाशरूपिणा ॥ ३०॥ तेनेवचनिगीर्णः 
सन्परमांशांतिमेत्यसी ॥ निर्मलाकाशरूपात्माकष्णइत्येषईश्वरः ॥ ३१॥ कत्वाकल्पंजगत्सर्वतत्पी 
त्वैकार्णवंतदा ॥ सप्रयातिपरांशांतिम भूयःसन्नितरत्तये ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--और सब भृतसमुद्दोंमें उनसे भिन्न कुछ नहीं दै, किन्तु जगत्‌ शरीररूपसे रुद्र भगवानही स्थित दें 
॥ २९ ॥ और सब जीवोंको उनके कर्मोंके अनुसार विषयफलका तथा अधिकारीको ज्ञान देनेका उस भगवानुका 
स्वभावही सृष्ट करनेका प्रयोजन है और परम कल्याणमय चिन्मात्र अपने पसे प्रेरित दोके वे इस कार्यये प्रवृत्त 
होतेडें ॥ ३० ॥ और उसी अपने चित्स्वरूपसे प्रल्यार्थ प्रेरित होके सब जगव॒का संहार करके पुनः शान्तिको प्राप्त 
होतेंढें और निर्मळ चिदाकाझरूप यही परमेश्वर महाकाळ रुद्ररूप ॥ ३१ ॥ धारण करके उस प्रटयके महासमुद्रको 
पान करके पुनः विग्रह न धारण करनेके अर्थ परम शान्तिको प्राप्त होतेहे || ३२ ॥ 
अनंतरंमयादष्टस्तत्नासौयावइद्यमात्‌ ॥ मरदृत्तःम्राणवेगेनतमाक्रष्टुंमहार्णवम्‌ ॥ ३३२ ॥ अथतस्यसुख 
स्फारंज्वालामालाकुलांतरम्‌ ॥ प्राणाकृष्टोमहांभोघिर्वाडवाग्रेमिवाविशत्‌ ॥ ३४ ॥ सएववाइवो भूत्वा 
वद्विराकल्पमर्णवे ॥ अहंकारपिबत्यंबुरुद्रःसर्वतृतत्तदा ॥ ३५ ॥ पातालमिवपानीयंसपौबिलमिवक्ष 
णात्‌॥ पंचवायुरिवाकारामविदात्तन्सुखंजवात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उस महाकाळ रुद्ररूपदर्शनके पश्चात मैंने देखा कि यह परमेश्वर उद्यत होके इवासके वे- 
गसे उस महासमुद्रको पान करनेमें प्रवृत्त इये || ३३॥ दे रामजी ! इसके पश्चाद. प्राणवायुसे आकृष्ट महासमुद्र 
ज्वालासमूहसे व्याप्त, उस परमेश्वरके विशाल मुखमें ऐसे मरविष्ट हुआ जैसे वडवानलमें ॥ ३४॥ वही अहंकाररूप 
रुद्र उस समय वडवानल डोके उत्त कल्पांतसमुद्रके जळको पान कर गये ॥ ३५ ॥ जैसे जळ पातालमें, सपे अपने 
बिळमें और पंच पवन आकाशझमें प्रविष्ट होताढे ऐसेही क्षणमेंही मदासमुदर रुद्रके मुखमें प्रवेश कर गया ॥ ३६ ॥ 
समुपेत्यापिबदुद्रःसमुहतेनतत्पयः ॥ छष्णांगोकेइवध्वांतंसत्संपर्कइवागुणम्‌ ॥ ३७ ॥ आन्रह्मलोक 
पातालंशांतंशून्यमथाभवत्‌॥ रजोधूमानिलांभोधि भूतसुक्तंसम॑नभः ॥ ३८॥ केव॒ळंतत्रदृकंते चत्वारे 
व्योमनिर्मलाः ॥ इमेपदार्थानिस्पंदा:शुणुतान्रछघुनंदन ॥ ३९॥ एकस्तावदसौमध्येरुद्र:रृष्णांबरा 
कतिः ॥ निराधारःस्थितोव्योप्निनिस्पंदामोदबिबवत्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ-कालहूप रुद्र भगवाचने शीघ्र उस जळको ऐसे पान करलिया जैसे सूय्ये अन्धकारको और सत्संग 
दोषजाळको ॥ ३७॥ इसके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकसे लेके पाताल पर्य्येन्त ऐसे शान्त तथा शून्य होगया जैसे रज, धूम, 
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वाय॒ तथा जलसे रहित निमंछ आकाश ॥ ३८ ॥ दे रघुनन्दन ! उस समय आकाइके समान निर्मळ तथा चेष्टा- 
रहित ये चार पदार्थ देख पडते थे उनको तुम सुनो १॥ ३९ ॥ एक तो आकाशके सदृश विशाल, कृष्णवर्ण, निराधार 
तथा सुगन्धेक बिम्बके तुल्य पूर्वोक्त महारुद्र मध्य आकाइमें स्थित थे ॥ ४० ॥ 
द्वितीयोवस्थितोंदूरेएथ्व्याकाशतलोपमः ॥ भागोन्रह्मांडसदनस्याधःपातालसप्तकात्‌ ॥ ४१ ॥ पाता 
लभूतलदिवांसशैलेंद्रदिवोकसाम ॥ व्याप्तःपार्थिवभागेनपंकमात्रात्मनात्मभाक्‌ ॥ ४२॥ व्तीयोत्रप 
दाथो शूदृध्वब्रह्मांड भागभू: ॥ इष्टिक्षयात्सुदूरत्वादु्लक्ष्यगगनासितः ॥ ४३ ॥ दूरविश्किष्टयोमध्यंय 
त्तद्रह्मांडखंडयोः ॥ तदाकारमनादयंतंत्रह्मनिमलमाततम्‌ ॥ ४९॥ रर रि 
अर्थ--और द्वितीय सप्तपातालके अति दूर प्रथिवी तथा आकाशके तलके समान ब्रह्माण्डरूपी गरका अधो- 
भाग स्थितहे ॥ 9१ ॥ ओर पर्वत तथा देवता आदि साइत पाताल, भूलोक तथा स्वके भस्म द्वोजानेसे पुनः जलके 
रुद्रमुखद्दारा शुष्क होनेसे पंकमय पार्थिवभागसे वह ब्रह्मांडका अधोभाग व्याप्तहे ॥ ४२॥ ओर ठताय ब्रह्मांडका 
ऊर्ध्वभाग हे जो कि अति दूर होनेसे नेत्रको ज्योतिके न पहुंचनेके कारणसे दुलक्ष्य इयाम आकाशके तुल्य स्थितहे 
॥ ४३॥ अतिदूर विभक्त इन ब्रह्मांडके खण्डोंके मध्यमं अनादि अनन्त तथा सवंत्र व्याप्त निर्मल ब्रह्माकाश हे ॥४९॥ 
चदुर्थोसौपदार्थस्टुतदासंलक्षितोमया॥ चदुष्टयादत्रनान्यदेतस्मादेवकिचन ॥४५॥ श्रीरामउवाच ॥ 
बहि: किविदयतेब्रह्मनब्रह्मसग्रकटाहतः ॥ कास्तत्रावरणात्रूहिकियत्यः संस्थिताःकथम्‌॥ ४६॥ श्रोव 
सिष्ठउवाच ॥ ब्रह्मांडखंडयोःपारेततोदरशुणंजलम्‌ ॥ संध्याकारमनंतंतदर्जयित्वाततःस्थितम्‌।४७॥ 
ततस्तथैवज्वालात्मतेजोदशगुणंस्थितम्‌ ॥ ततस्तयेवपवनःपवनोनि्मेलःस्थितः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-भओर इस ब्रह्म चतुर्थं आकाशक मध्यभागको मेने देखा, इन चारपदाथाँके अतिरिक्त अन्यपदार्थ कोई 
भी दृष्टिगोचर न था ॥ ४५॥ रामजी बोल-कि ढे भगवन्‌ ! इस ब्रह्मांडकटाइके बाहर कान पदार्थ हैं, कितने 
ओर कोन २ आवरण केसे २ स्थित हें सो कृपा करके कहिये ॥ 9६॥ श्रोवसिष्ठजो बोळे-ाके हे रामजी ! इन 
ब्रह्मांडसण्डोंके पार इस ब्रह्माण्डका दगुण आतिविस्तृत जळ स्थितहे, इसके अनन्तर अन्तरहित दोनोंखण्डोंकी 
सन्धिका आकाश हे ॥ ४७॥ ओर इसके अनन्तर जलका दृशगुण ज्वालामय तेज हे, उसके अनन्तर इसका दगुण 
निर्मळ पवन स्थितंदे ॥ ९८ | 
ततस्तयेवविमलंन भोदशगुणंस्म्ृतम्‌ ॥ ततःपरममत्यच्छंत्रह्माकाशमनंतकम ॥ ४९ ॥ अन्यत्रान्यत्र 
तस्याथदृष्टयोन्यास्तथेवखे ॥ कचंत्यनंतादूरस्थामिथोदष्टात्मस्ष्टयः ॥ ५० ॥ श्रोरामउवाच ॥ ऊध्वं 
ब्रह्मांडखंडस्यतथाधस्तान्सुनीश्वर ॥ तजलादिमहाकारंक्रकथंकेनधार्यते ॥ ५१ ॥ श्रोवसिष्ठउवाच ॥ 
सपार्थिवपदार्थानांस्थितःपुष्करपत्रवत्‌ ॥ भागस्तमेवाधावंतितः तिसुतामातरंयथा ॥५२॥ दि 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ इस पवनका दशगुण विमल आकाश हे ओर इसके अनन्तर परमपवित्र निर्मल ब्रह्मा- 
काश है ॥ ४९ ॥ और अन्य २ योगी महेश्वर तथा कपिछ आदिके मतके अनुसार मायाशबलित ब्रह्माकाशमं अहंकार 
महत्‌ तथा प्रकृति आदि दृष्टिकी कल्पभी एक २ से दशगुण अधिक हैं, परन्तु वे विवादग्रस्त हें इसलिये हमनें 
उपेक्षा करदिया ॥ ५० | श्रोरामजी बोळे-के हे मुनीश्वर ! ब्रह्माण्डखण्डके ऊपर तथा नाचे मद्दातुआकारयुक्त 
जलादिको कौन और केसे धारण करताहे ॥५१॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-के हे रामजी! कमळदलके समान स्थित पार्थिव 
पदार्थौका भाग जो ब्रह्मांड खप्पर है उसकी आकर्षणशक्तिसे ऐसे दोडते दे जैसे वानरोके बच्च अपनी माताकीओर ६२ 
अतोयदेवनेदीयोब्रह्मांडाख्यंमहावपुः ॥ तत्पदार्था:प्रधावंतित॒षिताःसलिलंयथा ॥ ५३ ॥ अवलंब्यत 
देवांतःसंस्थितास्तेजसादयः ॥ नस्थितिप्रविसुंचंतिस्वांययावयवाइव ॥ ५४ ॥ श्रोरामउवाच ॥ ब्रह्म 
नब्रह्मांडखंडेतेतिष्ठतःकथसुच्यताम्‌ ॥ किमाकतीधृतेकेनकथंवापरिनइयतः ॥५५॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ 
अधृतंश्तमेवोच्चैरपत्चैववापतत्‌ ॥ अनाकत्येवसाकारंजगत्स्वप्रपुरंयया ॥ ५६॥ 
अर्थ--और मदाशरीरवाळा जो ब्रह्मांड खंड समीप दे उसकी ओर वे ऐसे दोडते दें नेसे दाषित 
जलकी ओर ॥ ५३॥ ओर आभ्यंतरीय आकर्षणशाक्तिको अवलम्बन करके तेज आदि पदार्थ स्थित दें ओर 
हस्तपाद आदि अवयवोंके तुल्य अपनी स्थितिको नहीं त्यागते | ५४ ॥ श्रीरामजी बोळे कि-दे भगवन्‌! वे ब्र: 
ह्यांड खप्पर कैसे स्थित हें ओर क्या उनका आकार है, कोन केसे उनको धारण करता हे और निराधार गिरके वे 
क्यों कर नष्ट होतेहे ॥ ५९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-डे रामजी ! विना धारणकतीही परमात्माकी धारणात्मिका शक्तिसे 
यह धारित है, गिरता हुआ भी नहीं गिरता और स्वम्रके समान निराकारभी यह साकार है ॥ ८६॥ 
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किमस्यनामपततिकिंवाकेनास्यधार्यते ॥ यथासंवित्तिकचनंतयैतदवतिष्ठते ॥ ५७ ॥ यथाकेशोंड्रकं 

व्योस्नियथाचव्योन्निशून्यता ॥ यथावापवनेस्पंदोजगज्जिद्गगनेतथा ॥ ५८ ॥ चितौसंकल्पनगरंत्रह्मांडा 

ख्यंजगदरुहम्‌॥ खेखमेवाप्यनाकारंप्रत्याकारमिवास्यितम्‌ ॥ ५९ ॥ पातसंवित्स छु ड्रतंपतदास्तेदिवा 

निशम्‌ ॥ गच्छत्यासंविदोद्ूतंगच्छदास्तेदिवानिशम्‌ ॥ ६० ॥ 

अर्थ -इस मायामय संसारका क्या गिरेगा ओर कोन तथा केसे इसे धारण करेगा, यह तो चितूशक्तिकी 

स्फुरणाकें अनुसार प्रकाशित हो रहा है || ९७ ॥ जैसे आकाशमें इयामता तथा शून्यता भासती है और पवनमें जैसे 
स्पन्द है ऐसेही चिदाकाशमें यह जगत्‌ है || 4८ ॥ दे रामजी ! चितमें संकल्पनगरके तुल्य यह त्रह्मांडरूपी ग्रह दे, 
चिदाकाशमें निराकार चिदाकाशडी नियत आकारधारीके समान स्थित है || ५३ || पतन अध्यासमयी संविदसे उत्पन्न 
यह जगत्‌ रात्रिदिन पतनमें तत्पर दे ओर गमन अध्यासमयी संविदसे युक्त यह निरंतर गमन कर रहा है ॥ ६० || 

स्थितसंवित्समुदूतंतिष्ठदास्तेदिवानिशम्‌ ॥ उत्पतंत्याचितोडूतमुत्यतचैवतिष्ठाते ४ ६१॥ एतिनाश 

विदानाशंमद्ाकल्पादिवेदनिः ॥ जायतेजन्मसंवित्त्याव्योप्लिसवीदिवेदनेः ॥ ६२॥ आभातिमीक्तिक 

गण:शरदंबरांतरईष्टावसत्यउदितोप्यतिसत्यरूपः ॥ भ्रांत्याययानभसिचस्फुरतांतयेषांसंख्यांविधातु 

मिहकोजगतांसमर्थ: ॥ ६३ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु नि्वीणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने आंतिमात्रत्वप्रतिपादनं नामाशीतितमःसर्गः ॥ ८०॥ 
अथ-ओर धारणामयी संविवसे युक्त यद निरन्तर स्थित हे, तथा ऊर्ध्वगमनमयी चितसे युक्त यह निरन्तर 
ऊपर जाता है ॥ ६१ ॥ नाइसंवित्‌से युक्त कल्पके अन्तमें यह नष्ट होता हे और जन्ममयी संवित्से युक्त साष्टिकी 
आदिम चिदाकाझमेद्दी उत्पन्न होता दे ॥ ६२ ॥ हे रामजी ! जैसे शरतकालके आकाशकी ओर देखतेहुये पुरुषके 
दाष्टि असंख्य बेरके समान मोतीके समूह देख पडते दें ऐसेढी चिदाकाइमें स्फुरतेहुये इन ब्रह्माण्डेंके आधार 
आदिकी गणना करनेमें कोन समर्थ दै ॥ ६३ ॥ 
इत्यार्षे वा सिष्ठमहारामायणे बाल्भीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे निवांणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणो श्रांतिमात्रत्वप्रतिपादनं नामाशीतितमः सर्गः ॥ ८० || 
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एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८९॥ 


प्रलयमें नृत्य करतेहुये भेरवरुद्र तथा उनकी छाया जगतळूपी अंगधारिणी तथा नृत्य करतीहुई कालरात्रि 
इस ८१ के सगमें वर्णित हे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथराघवरुद्रंत॑तदातस्मिन्महांबरे ॥ प्रश्‍त्तनर्तितुंमत्तमपश्‍यंवितताळातिम्‌.॥!॥ 
व्योमेवाळतिमापन्नमजडडयापितांनिजाम्‌ ॥ महाकारंघनव्यामंदशाशापरिपूरकम्‌ ॥ २ ॥ अकेंडवहनि 
नयनंचलहरदिगंबरम्‌ ॥ घनदीर्घप्रभाजालमःलानंद्यामलार्चिषाम्‌ ॥ ३ ॥ वडवा ग्निहृशंळोख शजो मिं 
भरभासुरम्‌॥ एकार्णवार्णोद्राग्देदबंधेनेवससुत्यितम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-के हे रामजी ! इसके पश्चाद्‌ उस महाकाशमें मत्त ओर विशालरूपधारी रुद्र- 
भगवाचूको नृत्य करनेमे प्रवृत्त मने देखा ॥ १॥ आ।काझके समान माच्‌ आकारधारी, अपनी व्यापकताको न 
त्यागते हुये ओर ददिशाओंके पूरक नृत्यमे प्रवृत्त रुद्रको भेने देखा ॥ २ ॥ सूर्य्ये, चन्द्र तथा अभिरूप त्रिनेत्र” 
चारी, चंचल दशोदिशारूप वस्त्र धारण कियेहुये, घन तथा दीर्घ प्रभाजाळसहित ओर नीळण्वाळासमूहके बंधन- 
स्थानके समान नृत्यमें प्रवृत्त मैरवकों भने देखा ॥ ३ ॥ तथा वडवानछरूपी नेत्र संयुक्त, चंचळ भुजारूपी तरंग- 
समूहे प्रकाशमान झरीरघारी मदासमुद्रके जलके सटश शीघ्र आविमूत नृत्यमे प्रवृत्त रुदरजीको मेने देखा ॥ 9 ॥ 
पञ्याम्यनंतरमहंयावत्तस्यशरीरतः ॥ छायेवपरिनिर्यातिनक्तनाचुविधायिनी ॥ ५ ॥ सूर्येण्वविद्यमानेषु 
महातमसिचांबरे ॥ स्थिताकथमियंछाया भव दितिमतिर्मम ॥ ६॥ यावद्विचा स्याम्याशतावत्तस्यतदा 
पुरः ॥ सास्थिताप रिनृत्यंतीविस्तीर्णाश्रीरिलेःचना ॥ ७॥ रुष्णाकशाशिराळांगीजर्जशविततारूति:॥ 
उवाळाकुळानळालोळवनसं भारगेखरा ॥ < ॥ 
७१ 
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अर्थ-उसके अनन्तर में कया देखताहं कि रुद्रके नृत्यका अनुकरण करतीहुई छाया उनके शरीरसे निकली 
॥५॥ सूर्य्यके न रहते महाअन्धकारमय आकाझमें यड छाया केसे स्थित है ऐसी आशंका मेरी बुद्धिमें हु ॥ ६॥ जब 
में यह विचार करताथा इतनेमें शीघ्र विशालहूपधारिणी और शोभायमान तीननेत्र युक्त वह नृत्य करतीहुई रुद्रभग- 
वाचूके संमुख स्थितहुई ॥ ७ ॥ कृष्णवर्ण, नाडीरूप अंगधारिणी, शिथिल अंगवाली, विशाल आकारयुक्त, ज्वालासे 
व्याप्त, अश्निमयी ओर चंचळवनके पुष्प प्लव आदि शिरोभूषणयुक्त वड थी ॥ ८ || 
भिन्नांजनतमः इयामायामिनीवाकतिंगता ॥ तमःश्रोदेंहयुक्तेवसाकारेवांबरद्यातिः ॥ ९ ॥ अतिदीर्घा 
करालास्यानभोमातुमिवोद्यता ॥ दीर्घजा नुभजभ्रांत्यामातकामेवदिइ्मुखम्‌ ॥ १० ॥ रशाबहपवासे 
वपरिनिन्नमहातनुः ॥ कजळडयामलामेघमाळेवपवनाकुळा॥ ११ ॥ रुशाशक्तायदास्थातुंसुदीर्घाविधि 
नातदा ॥ अधितेवशिरारूपैदी मर्भिर्देध्यशालिमि: ॥ १२ ॥ 
अर्थे--घनीभूत कजलके समान शयामवर्ण तथा आकारधारिणी कृष्णपक्षकी रात्रिके तुल्य, शरीरधारिणी 
अन्धकारकी शोभाके सदृश तथा साकार श््यामवर्ण आकाशकी दीतिके समान वह कालरात्रि थी ॥ ९ ॥ अतिदीर्घ 
तथा भयंकर मुखधारिणी मानो आकाश मापनको उद्यत और विशाल जानु तथा भुजाओंसे दिशाओंके मुखको मापनेकी 
इच्छावाली वह प्रकट हुई ॥ १० || और मानों अधिक उपवाससे कृश, सर्वत्र गर्तसंयुक्त महाझरीरधारिणी, कजलके 
सदृश श्यामवर्ण ओर पवनव्याप्त मेघोंकी माळाके तुल्य वह थी || ११ ॥ और अतिदीर्घ तथा कृश जब वह खडी 
होनेमें भी असमर्थ थी तब ऐसा भान होताथा मानों ब्रह्माजीने उसको स्थिरताकेलिये दीघेनाडीरूपी रस्सि- 
योंसे बांध दियाथा || १२॥ 
तथानामसुदीर्घासायथातस्या:शिरःखुरम, ॥ मयादष्प्रयत्ञेनचिरोध्वाधोगमागमैः ॥ १३॥ अंत्रांबतं 
त्रीप्रथितशिरःकरखरोत्करा ॥ आमूलात्सूत्रवलिताकंटकानामिवस्थली ॥ १४॥ विश्वरूपमयाकादि 
शिरःकमलजालकैः ॥ कृतभालामलालोकवातवहिमयांचला ॥ १५ ॥ प्रलंबकर्णाछुलितनागानृशवकुं 
डला ॥ आष्कठंबीलताप्ठीलादीर्घालोलासितस्तनी ॥ १६॥ 
अर्थ--हे रामजी! वह इतनी लम्बी थी कि उसके शिर तथा पादनखोंकों मैंने योगबळसे बहुतकाल नीचे 
ऊपर गमनागमनसे देखा ॥ १३॥ शिरसे लेके पादपर्य्यन्त उसके सब अंग नाडियोंके जालमे ऐसे गृथेथे जैसे कण्टकों- 
की भूमि॥ १४॥ और नानावर्णके सृय्ये आदि देव तथा दानवोंके शिररूपी कमलोंकी माला धारण कियेहुये, तथा 
पवनसे प्रदीप्त अम्निमय चंचल वसत्ांचळधारिणी वह थी ॥ १५ ॥ उसके दोघे कर्णो्में चंचळ नाग शोभित थे, मृतक 
मनुष्यरूप कुण्डलघारिणी ओर शुष्क तुंबीकी लताके समान दीघ, चंचळ तथा क्रष्णवर्ण स्तनोंको जंघाप- 
स्यैन्त लटका रहीथी ॥१६॥ 
कुमारबर्दिपिच्छैवै््राह्ममूर्डजमंडलै: ॥ लांठितोचसुराधीशशिरःखट्टांगमंडला ॥ १७ ॥ दंतेंदरमाला 
विमलाविमलोद्योतपाततः ॥ तमोर्णवोर्डूलेखेवद्तत्तावत्तविवर्त्तिनी ॥ १८ ॥ शुष्कतुंबीलतेवोचैराकारा 
तरुसंस्थिता ॥ विलोलावयवाष्ठीलावातेःपटपटारवा ॥ १९॥ बृहत्तरंगोध्व भुजाइयामलोल्लासशालि 
नी ॥ एकार्णवोर्मिमाळेवतत्तावततिविवर्त्तिनी ॥ २०॥ 
अर्थ-मयूरोंके पिच्छसमूहॉसे तथा ब्रह्माके केशमण्डलॉसे चिन्हित इन्द्रादिदेवताओंके शिरसमृहसे 
भूषित शरीरवाली वड थी ॥ १७ ॥ दन्तरूपी चन्द्रमालासे, निर्मळ दांतोंकी किरणोंके पतनसे वृद्धिको प्राप्त तथा अ- 
न्धकाररूपी समुद्रकी आवर्तयुक्त चंचळ छेखासमान वह स्थितथी ॥ १८॥ चंचलग्रन्थिसहित और पवनके द्वारा 
पटपशन्दोंसे शोभित ओर आकाइरूपी वृक्षसे उत्पन्न शुष्क महातुम्त्रीकी छताके समान वड भासतीथी ॥ १९ || 
महातरंगर्पी मनाओंकी इयामतासे शोभायमान तथा नृत्यरूप आवत्ते ( भंवरेह ) सहित प्रलयकाळके समुद्रे तरं- 
गोंकी माळाके तुल्य वह भासतीथी | २० ॥ h प 


क्षणमेक झुजाकाराक्षणंबह भुजाकुछा ॥ अनंतोग्र भुजाक्षिप्जगत्नर्ततनमंडपा २१॥ क्षिप्रमेकमुखाकारा 
क्षिप्रंबहसुखाळति: ॥ अनंतोग्रसुखीक्षिप्रनिर्मुखीचापिचक्षणम्‌॥ २२॥ एकपादान्विताक्षिप्रेक्षिपपाद 


शतान्विता ॥ क्षणंचानंतपादाव्यानिष्पादाकारिणीः गीक्षणम्‌ ॥ २३॥ कालरात्रिरियंसेतिमयानुमितदे 
हिका ॥ कालीभगवतीसेयमितिनिर्णीतसज्जना ॥ २४ ॥ 


अर्थ--कभी तो वड एक भुजा धारण करती थी, क्षणमेंही कभी अनेक भुजाओंसे व्याप्त ्ोजाती थी और 
कभी भयंकर अनन्त भुजाओंसे जगतुरूपी नृत्यमण्डप उछालके व्याकुळ करदेती थी ॥ २१॥ क्षणमेंही वद्द एक 
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मुख धारण करती थी, क्षणमेंही झीघ्र बहुत मुखसंयुक्त होजाती थी, शीघ्रही अनन्त भयंकर मुख धारण करती थी, 
ओर पुनः क्षणमेंही सर्वथा मुखरहित होजाती थी ॥२२ ॥ इसीप्रकार क्षणमें एकपाद धारण करती थी, क्षणमें 
सेकडो पादसंयुक्त, क्षणमें अनन्तपादोसे पूर्ण और क्षणमें सर्वया पादोंसे रहित दोजाती थी॥ २३॥ मैंने इसके 
अनुमान सिद्ध देडसे कालरात्रि इसको जाना और अन्य सजनोंने भी इसको काळीभगवती निश्चय किया दे ॥२9॥ 
ज्वालापूर्णारघट्टोत्रताताभनयनत्रया ॥ ज्वलद्धरेदनीलादिसानूपमललाटभू: ॥ २५॥ लोकालोकेंद्रनी 
लोग्रश्वभ्रभीमहनुहया ॥ वातस्कंधगुणप्रोततारासुक्ताकलापिनी ॥ २६॥ इंद्रनीलाद्रिठल्योच्चतो रणों 
जै:प्रभांबरे ॥ विश्रांतकाचशैला भभग भीषणवायसी ॥ २७ ॥ नृत्यडुजलतापुष्पेर्नखशयुभ्रा भ्रमंडले: ॥ 
पूर्णचंद्रशतानीवभ्रमयंतीन भस्तले ॥ २८॥ 
अर्थ-हे रामजी ! ज्वालासे पूर्ण अरघट्ट ( अरठ ) काष्ठके गतेकें तुल्य त्रिनेत्रधारिणी ओर जाज्वल्यमान 
एथिवीसाहित इन्द्रनीळपर्वतके शिखरके सदृश ळळाटसे शोभित वह भगवती थी ॥ २५ ॥ तथा लोकालोक पर्वतकें 
प्रसिद्ध इनद्रनीलके गर्तके समान भयंकर दोनों इनु ( गालकेऊपरके भाग ) को धारण कियेहुये तथा वायुपटळमें 
मुंथेहुये तारागणरूपी मोतियोंकी माळासे शोभित वह भगवती थी ॥ २६ ॥ तथा इन्द्रनीछादिपर्वतके तुल्य, पद्मरा- 
गादिकी प्रभासे रंजित आकाझमें विश्रान्त काँचके पर्वतके सश अधोमुख भगनामके काकसे शोभित वह भगवती थी 
॥ २७॥ तथा नृत्यमें अमणशीळ मुजळतारूपी पुष्पोंसे युक्त नखोंकी निमेळ प्रमारूपी मेघमण्डछॉसे आकाशतलमें 
पूर्ण सैकडों चन्द्रमण्डलकों अमाती हुई वह भगवती भान होती थी ॥ २८ ॥ 
अमद्रिर्व्याप्दिकचक्राझुजैःकल्पांबुदेरिव ॥ वर्पद्विःप्राणिजप्रांतताराळेखाब्रहत्मभाः ॥ २९॥ नखपु 
ष्पांगुलीबल्लीजालिश्रांत भुजद्रमे: ॥ कष्णैःकाननिताशेषगगनाग्रोगमूर्ति भें! ॥ ३०॥ तमालतालतः 
स्थूलांभुवंदग्धमहावनेः ॥ विडं बयंतीवलितांजंघासंघेनलोलता ॥ ३१ ॥ अप्यनंतेमहाव्योश्रिपारंप्रांप् 
शिरोरुहैः ॥ कुर्वाणेवाततंवासंचरत्तिमिरदंतिनः ॥ ३२॥ 
अर्थ--तथा कल्पांतमेघोंके सदृश गजमुक्ता तथा तारागणकी पंक्तिके तुल्य नखोंकी महाप्रमाके| वर्षातेहुये 
अमणशील भुजाओंसे दिगमण्डळको व्याप्त कियेहुये वद काळीमगवती शोभित थी ॥ २९ ॥ तथा नखरूपी पुष्पोंसे 
युक्त अंगुलीरूपी लतासमूडसाहेत, कृष्णवणे तथा भयंकर मूर्तिधारी, अमणशील भुजारूपी वृक्षोसे वह भगवती संपूर्ण 
आकाशकों वनमय कर रही थी ॥३०॥ ओर जंघासमृहसे वड भगवती भस्मीभूत तमाळादिके मद्दाबनोंसे स्थूळ 
भूमिकाका अनुकरण करती थी ॥३१॥ तथा अनन्त मद्दाकाझमें भी पारंगत कृष्णकेशोंके द्वारा अमणशील अन्धकार- 
रूप हस्तीका निवास आकाइमें सिद्ध करती थी ॥ ३२ ॥ 
उद्यंतेमेरवोयेनतेननिःश्वासवायुना ॥ घनघुंछुमदिक्चक्रगगनग्रामघोषिणा ॥ ३३ ॥ घनमारुतफूत्कार 
कषवेडगेयंप्रगायता ॥ नियतानुनयेनेवचलितासावुडत्तिना ॥ ३४ ॥ ततोनृत्तवशावेशाहर्ड मानशरीरि 
णी ॥ मयाहष्टावधानेनगगना भोग भ्वूरिणा ॥ ३५ ॥ यावत्तयाइतादेहेहेछावलनसारया ॥ मालामलय 
कैलाससहामंदरमेरुभिः ॥ ३६॥ 
अर्ध--तथा प्रबळ पवनसे फूल्कारशब्द गानकरनेवाळे प्रतिध्वनिसे घनीभूत घृंघुमशब्दपूर्ण दिग्मण्डल- 
सहित आकाशढूपी नगरमें घोषणझीळ और मेरु आदि पर्वतोंको मी उडानेवाळे श्वासपवनके साथ वद्द भगवती ऐसे 
चलती थी जैतते नियमपूर्वक अनुगामी नटके ॥ ३३॥ ३४ ॥ इसके पश्चात्‌ नृत्यकारणसे अर्द्धममाण शरीरघारिणी 
उस भगवतीको आकाशमें स्थित भेने योगबळसे देखा ॥ ३५ | इतनेमें क्या देखाइ विळाससे नृत्यमात्रस्त प्रयोजन 
रखनेवाली उसने मन्दर, मेरु, कैळास, सह्य तथा मलय आदि पवैतोंकी माळा धारण करळी ॥ ३६ ॥ 
आसीत्तस्यायुगांताभ्रमालिकापट्टपट्रिका ॥ आदुर्शमंडलान्यंगेत्रीणिलोकांतराणिच ॥ ३७॥ कर्णयो 
हिमवन्मेरूरूप्यकांचनमुद्रिके ॥ ब्रह्मांडघुंघुमै्मालामहतीकटिमेखला ॥ ३८ ॥ खजःकुलाचलाःशंग 
वनपत्तनगुच्छकाः ॥ जरत्पुरवनद्दीपग्रामपेलबपछवाः ॥ ३९॥ तस्याअंगेषुदृ्टानिपुराणिनगराणि 
च ॥ ऋतवश्चत्रयोलोकामासाहोरात्रमालिकाः ॥ ४०॥ 
अर्थ--दे रामजी ! प्रल्यकाळके पुष्कर आवत्त आदि मेघमाला उसके वक्षस्थळकी पट्टी ( पनवा ) नाम 
आमूषण थी और तीनों छोक उसके जंघा उद्र तथा गलेके मणिमय आभूषण थे ॥ ३७ ॥ हिमालय तथा सुमेर 
उसके कानकी बाळी थीं और घुंघुमशब्दपू्ण ब्रह्माण्डोकी माला उसकी महाकटिमेखला ( कथनी ) थी ॥ ३८॥ 
शिखर, वन तथा नगररूपी गुच्छासदित तथा जीर्ण, ग्राम, वन, द्वीप तथा नगरादिू कोमळ पह्लवेसि शोभित 
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सत्त कुळपर्वंत उसके गळेकी माळा थो ॥ ३९ ॥ दे रामजी ! उस भगवतीके अंगोमें नगर, ग्राम, ऋतु, मास, रात्रि 
द्नि तथा ताना लांकका माळा मने देखी | ४० || 


मुक्तालतादिकंनद्:कालिदीजिपथादिका: ॥ धर्माधमीवु भौकर्ण भूषणे चान्यकर्णयों: ॥ ४१॥ स्तना 
स्तस्यास्तुचत्वार:खवड्मंपयोलवा: ॥ वेदाःसकलशाख्रार्थवत:संस्थानचूचुकाः ॥ ४२॥ त्रिशलेःप 
द्रिशैःप्रासिःशार्शाक्त्यूडिसुददरे: ॥ निर्यदायुधजालानित्रग्टामानिबिभर्तिसा ॥ ४३ ॥ चतुर्दशविधाभूत 
जातयोयाःसुरादिकाः ॥ तस्याःशरीरशालिन्यास्तालोमावलय:स्थिता; ॥ ४४॥ 


अथ - कारिन्दी तथा गंगा आदि नदियां उसके गलेमे मुक्ताहार थां ओर धर्म तथा अधर्म पूर्वोक्त कर्णोके 
सिवाय उसके अन्य कर्णोके भूषण थे |४१॥ सकल शास्त्राथेरूप दुग्धपूर्ण ऋग्‌ आदि चारों वेद धर्मरूपी दुग्ध स्रवते- 
हुये उसके चारों स्तन थे ॥ 9२॥ तथा त्रि पह़िश, (वरछी ) बाण, शक्ति, तरवार तथा मृद्रर आदि 
सहित तीक्ष्ण अखसमूहाकी माळा वह धारण करती थी ॥ ४३ ॥ और चतुदेश ( चोदह ) प्रकारके देवता आदि 
प्राणियांकां जाते शरीरसे शोभायमान उस भगवतीकी छोमोंकी पाक्त था ॥ ४४९ ॥ 
तस्याश्वनगरश्रामगिरयोदेहशायिनः ॥ तृत्यंत्यासहनृत्यंतिपुनर्जन्मसुदेवते ॥ ४५ ॥ जंगमात्मैकमेवे 
तजगदस्थावरंतदा ॥ नृत्यतीतिमयाज्ञातंपरलोकेसुखंस्थितम्‌ ॥ ४६॥ निगीर्णजगदंगस्थंकत्वात्रप्ति 
सुपागता ॥ परिनृत्यतिसामत्ताजगज्जीर्णाहिचातकी ॥ ४७॥ आदर्श प्रतिबिबस्थमिवा भात्यखिलंज 
गत्‌ ॥ तस्यावपुषिविस्तीर्णेस्वरूपिणिसरूपधृकू ॥ ४८॥ 
अथ--तथा उत्तकं दुंहम स्थित नगर, ग्राम ओर पवत आदि मानो पुनजेन्म पानेके आनन्दसे उसके साथ 
नृत्य करते ॥ 94 ॥ नष्ट होके उसके शरीररूपी परलोकमें सब स्थावरजंगमरूप जगत्‌को नृत्य करते हुये मेने 
जाना ॥ ४६ ॥ ।नेज अंगम॑ स्थित जीणे जगतळूषी सर्पको निगलके दाततेको प्राप्त वह मत्त मोरनी हाके नृत्य करती 
था॥१७॥ द्पणर्म प्रतिबिम्बके समान स्वरूपधारी संपूण जगत्‌ स्वरूपधारी उसके विशाळ शरीरमें भासता था ॥१८॥ 
खानत्रृत्यतितत्स व॑सरैलवनकाननम्‌॥ जगन्नृत्यतिनानात्ममृत्वा पुनरुपागतम्‌ ॥ ४९॥ तजागन्नर्सनं 
चारुतदेहादर्शसंस्थितमर ॥ चिरंमयातदादृष्टमविनष्टपुनःस्थितम्‌ ॥ ५० ॥ विचलत्तारकाजालंभ्रमत्प 
वैतमंडलम्‌ ॥ यूडवद्दातव्याधृतामरदानवम्‌ ॥ ५१ ॥ संग्रामोन्म॒ुक्तचक्राभद्दीपार्णवव्रतांबरम॥ 
हेलाविवलनावर्त प्री रावणम्‌ ॥ ५२॥ 
अथ--कदाचिव्‌ मेन ऐसा भी देखा कि वह तो नृत्यसे उपरत ढे परंतु पुनजन्म पाके पर्वत. वन आदि सित 
सब जगत नृत्य करता हे ॥ 9५ ॥ नष्ट डोके भी उसके शरीरळूपी दमे पुन; स्थित उस जगतके उत्तम नृत्यको 
मेने चिरकाळतक देखा | ५० ॥ चंचळ तारागण सहित श्रमण करते हुये पर्वतमण्डलसंयुक्त और मच्छरोके तुल्य 
देव तथा दानबोंको भ्रमण करानेवाळा य था ॥ ६१ ॥ संग्रामम फेंकेहुये चक्रोंक सदृश द्वीप तथा समुद्रोसे 
को दन किये हुये तथा विलासपूर्वक बवंडुर श्रमणोसे प्रबळतासे प्रथिवी और पर्वतरूपी ढणोंको 
धारण किये हुये वह नृत्य था ॥ ६२ | 
नीलमेघांद्यका वुत्तिवातघुंघुमितांबरम्‌ ॥ काष्ठास्थ्यादिस्फुटास्फोटपटत्पटपटारवम्‌ ॥ ५३ ॥ जगत्प 
दार्थैव्यामिश्रेर भिश्रै संकुरेयेया ॥ व्याप्तमा भोगि भांकौरैरंगरंग ्रमैस्तथा ॥ ५४ ॥ मेरुनृत्यतिलोलोच्चकु 
लाचलइहडुजः ॥ त्रमदभ्रपटोपेतनमत्तनुतचूरुह: ॥ ५५ ॥ अत्यजंतःससुद्राश््वमर्यादासुदरणंदुमाः ॥ 
भूमेने म स्तळंयातिन भसोयाति भूतलम्‌ ॥ ५६॥ 
अथ--तीटमेवके संद अमणशील वच्तोंके वायुसे आकाशको घुंधुमशळ्दसे पूर्ण किये हुये और अधोभागमें 
काष्ठ पाषाण आदिके संघडनोसे स्पष्ट पटपटाशब्द्युक्त वह नृत्य था ॥ ५३ ॥ तथा परस्पर संमेळन तथा विभागसे 
मतिक्षण कभी मिलित ओर्‌ कमी विभक्त जगवके पदार्थसहित अंगोंके अमणोंसे मू्तिधारी भयसमूहोसे व्यापतके समान 
बह नृत्य भान दोंताथा ॥ ५४ | चंचळ तथा महान्‌ कुळपर्वतरूपी भजाओंसे शोभित और भ्रमणझीळ मेघरूपी वस्त्रोसे 
आच्छादित सक्षम कल्पवृक्षरूपी रोमसंयुक्त मेरु नृत्य करताथा ॥ १५ ॥ तथा समुद्र अपने तंटकी मर्यादाको न त्या- 
गते हये नाचतेथे ओर वृक्ष भूतळसे आकाशम तथा आकासे पुनः भूतलमे प्राप्त होतेथे ॥ ५६ ॥ 


उुराणिघर्धररावेद्दयंतेळुठितान्यधः ॥ सञ्रहाद्टालवास्तव्यंनचकिंचिकुठत्यथः ॥ ५७ ॥ तस्याश्रमं 
त्यांचहरंचंद्राकदिनरात्रयः ॥ नखाग्रलेखोलोकांतभातिकांचनसूत्रवत्‌ ॥ ५८॥ वि भांति ्ृष्टयस्तस्याध 
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माणिजलजालिका: ॥ इवनीहारहारिण्यानीलवारिदवाससः ॥ ५९ ॥ खमेवतस्याः संपन्नंकबरीमंडलं 
बृहत्‌ ॥ पातालंचरणी क्षमिरुदरंबाहवोदिशः ॥ ६०॥ 
अर्थ--और ग्रह अटारियां तथा ग्रहोंके सब पदार्थसडित घर्रशब्द्सहित नगर नीचे छुढकतेये और कभी 
ऐसा भासताथा कि कुछ नहीं छुढकते ॥ ५७ ॥ हे रामजी! उसके भ्रमण करतेसमय चन्द्र, सूर्य, दिन तथा रात्रि 
उसके नखोंकी रेखाओंके अन्तर्गत सुवर्णके सूत्रके तुल्य प्रकाशतेथे ॥ ५८ ॥ नीहाररूपी हारसंयुक्त तथा नीलमेघ- 
रूप वस्त्रधारिणी उस भगवतीके अंगमें मेघरचित जळके कणप्रस्वेद बिदुके समान भासतेथे ॥ ५९ ॥ हे रामजी! 
उस भगवतीके आकाशही महान्‌ केशपाश, पाताळ चरण, भूमे उद्र और दशोंदिज्ञा भुजा थीं | ६० ॥ 
हीपाब्धयोत्रवलळय:पार्श्वकाःसर्वपर्वताः ॥ प्राणापानावलीदोलाःपवनस्कंधशालिकाः ॥ ६१ ॥ तदानु 
भूतंनृत्यंत्यास्तल्यावपुषिविस्त्रते ॥ हिमवन्मेरुसद्यादय दोळनभ्रममद्रिभिः ॥६२॥ तरदद्विगुङच्छास्ता 
वलयंत्यातयास्रज:ः ॥ एुनःकल्पांतआरब्धइवतांडवदेलया ॥ ६३॥ सुरासुरोरगानीकरोमशांगः शरी 
रकः ॥ निस्पंदंस्थातुमञ्कन्नसै भ्रमतिचक्रवत्‌ ॥ ६४॥ 
अर्थ--द्वीप और समुद्र नाडियोंकी पंक्ति, सब पर्वत दोनों»्भाग और इधर उधर वायुका बना उसके प्राण 
तथा अपानवायुकी झूला थी ॥ ६१ ॥ नृत्य करतीहृईै उस भगवतीके विशाळ झरीरमें हिमालय, मेरु, सह्य तथा 
मंदर आदि परवतोने झूलाके सुखको अनुभव किया ॥ ६२ ॥ उडतेहुये पर्वतरूपी लतासहित पूर्वोक्त ब्रह्मांडमालाको 
परिवर्तन ( इधर उधर ) करती हुई उस भगवतीने मानो पुनः तांडवकी लीलासे प्रळय आरंभ किया ॥ ६३ ॥ हैं 
रामजी! सुर असुर तथा उरग आदिके समुहरूपी रोमसदित उसका शरीर चेष्टारहित नहीं रहसकताथा इसलिये यह 
चक्रके समान भ्रमण करताथा ॥ ६४ ॥ 
नानाविभवविज्ञानयज्ञयज्ञोपवीतिनी ॥ सासरंतीन भस्यासीद्धनघत्कारघोषिणी ॥ ६५ ॥ तत्रभूतलमा 
काशमाकाइामपि भूतलम्‌ ॥ प्रतिकृतिभवत्यंतर्नचकिचिद्विव्त्तते ॥ ६६॥ बृहन्नासागुदागेइनिर्गताघ 
नछुंघुमा ॥ तत्रोग्रावायवोवांतिघोरघूत्कारकारिणः ॥ ६७॥ नभःकरशतैस्तस्याश्चतुराशवत्तिवत्तिंभिः॥ 
भातिचंडानिलो दूतैराकीर्णमिवप्लवैः ॥ ६८ ॥ 
आर्थे रामजी ! नानाम्रकारके कमैफलरूपी विभव, उनके अनुष्ठानके देतुमूत विज्ञान तथा विज्ञानके 
अनुष्ठान रूप यज्ञ इन त्रिसूत्ररूप यज्ञोपवीत धारण किये नृत्यमे तत्पर वह भगवती वेदपाठ करती हुईं ब्रह्मचा- 
रिणीके समान भासतीथी ॥ ६५ ॥ उस नृत्यमें आकाश भूतलम परिवर्तित होताथा और भूतळ आकाइमें परंतु 
यथार्थमें कुछ मी परिवर्तन नहीं डोताया, यद सब केवल आन्तिमात्र या ॥ ६६॥ उस भगवतीके नासिकागुहा- 
रूपी ग्रहसे निकले हुये घनीभूत घुम शब्दसहित तथा भयंकर घूत्कार शब्दकारी प्रचण्ड पवन बहते थे ॥ ६७ ॥ 
चतुरतासे श्रमणशीळ उसके असंख्य हस्तोसे आकाश प्रचंड पवनसे कम्पित पह्रवोसे व्याप्ते सदृ भासता था॥६८॥ 
तदंगजजगदस्वुजातभ्रमणसंभवात्‌ ॥ दृष्टिदौरापिमेमोददेसन्नासेनेवसंगरे ॥ ६९ ॥ ओह्यंतियंत्रवच्छे 
छानिपतंतिनभश्वरा: ॥ छठंत्यमरगेहानिवलितेदेहदर्पणे ॥ ७०॥ मेरव:पर्णवहधूढामल्या:पल्लवा 
इव ॥ हिमाद्रयोहिमकणाइवीव्योब्जलताइव ॥ ७१ ॥ सह्यामह्यामिवखगाविध्याविद्याधराइव ॥ इक्षा 
ब्तेभ्रमंतोंताराजहंसाइवांबरे ॥ ७२ ॥ 
अर्ध- हे रामजी ! उसके अंगमें उत्पन्न वस्त॒ओंके अमणसे धीर भी मेरी हृष्टि ऐसी कुण्ठित होगई जैसे महा- 
संग्राममे सेना ॥ ६९॥ उस देवीके देहरूपी दर्षणके भ्रमित होनेपर यंत्रॉके समान पर्वत संचालित थे, आकाशचारी 
गिरते थे और देवताओंके ग्रह इधर उधर ठुढकते थे ॥ ७० ॥ असंख्य मेरुरूप प्रोढपत्रततहित, अनेक मलयाचछ- 
रूपी नुतन पह्वॉसे शोभित और अनेक हिमाळ्यरूपी हिमकणसंयुक्त सब पर्वत उस देवीके देढमें एथिंवीसे उत्पन्न 
कमळकी लहलद्दाती छताके समान शोभित थे ॥ ७१ ॥ तथा उस भगवतीके देहमें असंख्य सह्य पर्वेत एथिवीपर 
पक्षीके स॒ अनेक विन्ध्याचळ आकाझमें विद्याधरके समान और वृक्ष तथा आवत राजहंसकें सदरा उसके श- 
रीरमें भ्रमण करते थे ॥ ७२ ॥ 
द्वीपान्यपितृणानीवससुद्रावलयाइव ॥ सुरलोकालयःपञ्राआसंस्तद्ेहवारिणि ॥ ७३ ॥ विशदाकाशसं 
कादोस्वप्नांजनपुरोपमे ॥ अंगेतस्याइहज्जंघेपिडादित्यसमत्विषि ॥ ७४॥ विध्योनृत्यतिकांचनाचळव 
नेसहाश्र्वसह्योंगिरिःकैलासोमलयोमहेंदरशिखरीक्रोंचाचलोमंदरः ॥ गोकणोगगनांगणेवखुमतीविव्या 
धराणांपुरसर्वेजंगमतांगतावनभुवस्तस्याःशरीरेखदा ॥ ७५ ॥ अब्विरनृत्यतिपर्वतेगिरिरपिप्रोचिर्नभः 





(५६६) योगवासिष्ठ भांषाटीकासहित- ८१ सर्गः 


कोटरेव्योमापीडदिवाकरे: क्रचळितं भूमेरधस्ताद्रतम्‌ ॥ सहीपाचलपत्तनोवनगणः प्रत्कीर्ण पुष्पोदिवि 
व्यालोळंजगदंबुधाविवव्रणंदिक चक्रके श्राम्यति ॥ ७६॥ 


अर्थ-दे रामजी ! उसके देहरूप सरोवरमें सब द्वीप दणके सदश, समुद्रेवल्यके समान और देवलोक 
कमळके तुल्य भासते थे ॥ ७३ ॥ आकाराके तुल्य विशाल, स्वप्नमें उत्पन्न महाकजलमय नगरके सदृश महाजंचा 
सहित और पिंडीभूत असंख्य सूय्येके समान प्रकाशमान शरीरमे विन्ध्य आदि स्थावर वस्तु जंगमछूपताको प्राप्त हुये 
॥ ७४ ॥ हे रामजी ! मेरुके वनम विन्ध्याचछ अपने चिरकाळके वेरका बदला लेते हुये के समान नाचताथा, 
उसको नसहते हुये क्रोधपू्ण सह्य, केलास, मळय, महेन्द्र, क्रॉच, मन्दर ओर गोकर्णे आदि पर्वत आकाइरूपी अं- 
गणमे नाचते थे ओर इनके पक्षपातसे एथिवी तथा विद्याधरोके नगर नृत्य करते थे. इस प्रकार वनकी भूमिरूप उस 
भगवतीके शरीरमें सब स्थावर जंगमरूप होगये ॥ ७५ | हे रामजी ! उस काळी देवीके शरीरमें यह विलक्षणता 
ओर भासती थी कि समुद्र तो पर्वतपर नाचता था, वह पर्वत भी महाआकाझरूपी गर्तमें नाचता था और सूर्य्य 
तथा चन्द्रमाके साथ वड आकाश भी एथिवीके नीचे कहां चला गया यह नही मान होता था तथा विकसित पुष्पोंसे 
पूर्ण द्वीप पर्वतादि सद्दित वनसमू सूर्य्यं आदिके स्थानमें नाचते थे, इसप्रकार चंचळ जगत्‌ दिगमण्डळमें अः 
मण करता था जैसे समुद्रमें टण ॥ ७६ || 


व्योभनिभ्रमंतिगिरयोंडुधयोदिगंतेलोकांतराणिषुरपत्तनमंडलानि ॥ नद्यःसरांसिसुकुरांतरेवप्रश्‍ृद्धवाता 

वकीर्णवृणविक्रमणक्रमेण ॥ ७७ ॥ मत्स्याश्चरंतिचमरीवरवारिणीवव्योन्निस्थिराणिनगराणि भुवीवभां 

ति ॥ खे भूधरागगनसंक्षयवारिवाह सुत्पातवातपरिबरत्तगिरिस्थितंतत्‌ ॥ ७८ ॥ ऋक्षो त्करो श्रमतिदीप 

सहल्रयंत्रचक्रक्रमेणमणिवर्षणवेगचारुः ॥ अंतबंहिश्वपरितःप्रणयेनसुक्तंविद्याधरामरगणेरिवपुष्पव 

पम्‌ ॥ ७९॥ संहारसर्गनिचयादिनरात्रि भागेबिदूपमारजतयोर्दिवसोत्कराश्च ॥ कृष्णाःसिताश्चपरि 

तोमलशुक्कुष्णस्वादर्शमंडलवदाकुलसुल्लसंति ॥ ८०॥ 

अर्थ--हे रामजी ! आकाशें पर्वत तथा दिगंतोंमें समुद्र अमण करते थे, तथा ग्राम, नगर, राज्य, नदी और 

तडाग आदि दुपैणमें प्रविष्टके समान अन्यलोक छोकान्तरमें जाके ऐसे अमण करते थे जैसे प्रचण्डपवनसे प्रवाद्वित 
दणसमृह ॥ ७७ ॥ उत्तमजळसहित समुद्रके समान मरुभूमिमें मत्स्य विचरते थे, आकाशमें नगर स्थिर ऐसे भासते 
ये, प्रथिवीपर आकाझमें पर्वत शोमित थे और उत्पातके वायुसे श्रमणशील पर्वतोंपर स्थित आकाश तथा प्रलयके मेघ 
उस भगवतीके शरीरमें भासते थे ॥ ७८ ॥ तथा मणियोंकी वृष्टिके वेगसे सहश मनोहर और सहस्रो दीपयंत्रोके 
अमणके समान नक्षत्रोके समूह प्रथिवीके बाहर भीतर भ्रमण करतेथे, तथा विद्याधरोंके गण ऐसे पुष्पवृष्टि करते थे 
जैसे तुमारी समामें ॥ ७९ ॥ हे रामजी ! उस भगवतीके देइमे प्रळय ओर सृष्टिके समूह मलिन तथा शुद्ध रजत 
(रोप्य ) के स रात्रि तथा दिनके समूह तथा श्वेत ओर नीळमाणेके आदर्शमण्डळके तुल्य शुक्र और कृष्णपक्ष 
चारोओरसे शोमित थे || ८० ॥ 

रल्लानिभास्करनिशाकरमंडलानितारोत्करास्तरलमंडलकांतिहाराः ॥ स्वच्छांबरणिवलितानिमहांबरा 

णिकुर्वत्यनारतमनल्पमलातलेखाः ॥ ८१ ॥ कर्पांतकालविछउत्रिजगन्मणीनिव्यावर्तनैर्गितिजात 

झणञ्झणानि ॥ तेजांसिझंकततयोद्रमधश्चयांतिनानाविधानिगुणवंतिवि भूषणानि ॥ ८२ ॥ संग्रामम 

त्तभटखडू मरीचिवीचिऱ्यामायमानसकलातपवासराणाम्‌ ॥ व्याइत्तिभिविछठतामपिसुस्थिराणामा 

कर्ण्यतेकलकलोजनमंडलानाम्‌ ॥ ८३ ॥ ब्रदर विष्णुहरवह्निरवींद॒पूर्वादेवासुराःपरिवित्रत्तिभिरातपं 

तः ॥ अन्येन्यएवबिविधाउपायांतियांतिवातावधूतमशक।दानिविश्रमेण ॥ ८४ ॥ 

अर्थ - तथा हे रामजी ! उस देवीके देइमें सूय्ये तथा चन्द्रमा रन थे, तारागणसमूह चंचळ मनोहर हार थे, 

निर्मळ आकाश वेष्टित महावस्त्र थे, ओर उनमें श्रमण करतेहये विद्यात्‌ तथा अग्नि आदि अलातचक्रकी रेखाके सहश 
महाम्रकाश करते ये ॥ ८१ ॥ तथा उस भगवतीके नृत्यमें प्रल्यकालमें इधर उधर लुढकतेहुये तीनों लोक झण २ झ- 
ब्दकारी मणि थे, तथा झनकारशब्दके साथ नीचे उपर जातेहुये सूर्य्यं आदि तेजस पदार्थ अनेकगुणयुक्त नूपुर 
(पायजेब ) आदि आभूषण दोगे थे | ८२ || तथा उस देवीके ताण्डवनृत्यमे संग्राममे मत्त वीरोंके खडू आदिकी 
दीसियोसे ग्रीष्मछतुके दिवसोंको भी इथामवर्ण करनेवाले तथा नृत्तके अमर्णोसे छुढकतेहुये भी अधिष्ठान ब्रह्मकी 
स्थिरतासे अतिस्थिर वीरजनोंका कोळाहळ श्रवणगोचर होताथा || ८३ ॥ तथा भूत भविष्य अनन्तकोटि सृष्टि तथा 





८१ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वम्‌ (५६७ ) 


प्रलयसदित शरीरधारिणी उस भगवतीके नृत्यमें ब्रह्मा,विष्णु तथा इन्‍्द्रादेदेव तथा असुर अधिकारोंकी प्रवृत्तिसे अन्यर 
के समान रूप घारणकरके अस्थिरतासे ऐसे आते जातिथे जैसे वायुसे कम्पित मशक तथा विद्यवका विलास ॥ ८9 ॥ 
संहारसर्गसुखडःख भवा भवेहानीहानिषेधविधिजन्मसृतिश्रमाद्याः ॥ सार्डट्थकचविलसंतिसदैवस 
अव्यामिश्रतासुपगताअपितत्रभावाः ॥८५॥ भावोद्धवस्थितिविपत्करणभ्रमाणांसंहारसर्गछुवनावनि 
विभ्रमाणाम्‌ ॥ मिथ्येवखेप्रकचतांखशरीरकाणांसंलक्ष्यतेत्रनमनागपिनामसंख्या ॥ ८६॥ उत्पातशां 
तिमरणोत्सवयुदसाम्यविद्वेषराग भयविश्वसनादितत्र ॥ एकत्रकोशइवरल्लचयोविभातिनानारसाप्रति 
घसर्गपरंपरंतत्‌ ॥ ८७ ॥ तस्याश्विदंबरमयेवपुषिस्वभावभूतास्फुटानुभवभावजगद्दयवस्थाः ॥ सर्व 
क्षयामलिनदृक्कलितांबरस्थकेशों ड़कस्फुरणवत्परितःस्फुरंति ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--तथा हे रामजी! उस देवीके शरीरमें भासमान साष्टिमें यह मदान्‌ आश्चर्य और था कि परस्पर वि- 
रुद्ध भी सृष्टि प्रलय, सुख दुःख, भव अभव, चेष्टा अचेष्टा, विधि निषेध तथा जन्ममरण आदि पदार्थ कभी एकसाथ 
शोभित होतेथे और कभी एथक्‌ २ ॥८५॥ तथा निर्मळ आकाझमात्र उस भगवतीके शरीरम अधिष्ठानब्रह्मसे उत्पन्न 
अर्थक्रिया करनेमें समर्थ, मिथ्याभूत प्रलय तथा सृष्टियुक्त चतुर्दृशभवनोंकी संख्या किंचित भी नहीं होसकतीथी 
॥ ८६ ॥ हे रामजी! उस भगवतीक शरीरमें एककोरामें रत्रोके समूहके सड परस्पर विरुद्ध भी उत्पात, शांति, 
जन्म, मरण, सुद्ध तथा उसके अभाव, राग, द्वेष, भय तथा अभय आदि सब शोभित थे, क्योंकि नानारससंपूर्ण भी 
उसका शरीर परस्पर एकदुसरेके बाधा न करनेवाली सृष्टियोंकी परंपरासे पूर्ण था ॥ ८७॥ हे रामजी! यथार्थमें 
चिदाकाशरूप उस भगवतीके शरीरमें मायारूप आवरणसे प्रत्यक्ष अनुभूत सब जगव॒की व्यवस्था तथा प्रलय आदिं 
ऐसे भासतेथे जैसे तिमिररोगसे मलिनदृष्टिवाळे पुरुषके आकाशमें केश आदि ॥ ८८॥ 
जगत्संक्षुव्धमक्षुव्धंहइयतेस्थितिसंस्थिति ॥ संचाल्यमानमुकुरप्रतिबिंबइवास्थितम्‌ ॥ ८९ ॥ नृत्य 
स्फुरत्परतापांतर्जगदर्थाः प्रतिक्षणम्‌ ॥ स्थितित्यजंतिग्रह्ंतिबालसंकल्पसर्गवत्‌ ॥ ९० ॥ क्रियाशक्तिः 
शरीरतः पूर्यमाणाअनारतम्‌ ॥ राशी भूयविदीर्यतेजगन्मुद्रकणोत्कराः ॥ ९१॥ क्षणमालक्ष्यतेकिचि 
ब्रकिचिदपिसाक्षणम्‌ ॥ क्षणमं गुष्ठमात्रैवक्षणमाकारापूरिणी ॥ ९२॥ 
अर्थ--अचल अधिष्ठानमे स्थित असंधुग्ध भी यह जगद्‌ क्षुब्धदष्टिसे ऐसे संक्षुभित भासताथा जैसे चला- 
यमान दर्षणमें अचळपर्वत ॥ ८९ ॥ नृत्यसे जाज्वल्यमान प्रतापधारिणी उस मदामायाके शरीरमें प्रविष्ट सब जगतके 
पदार्थ परिणामसे पूर्वस्थितिको त्यागकर अन्यस्थितिको ऐसे ग्रहण करतेहे जैसे बाळकके संकल्पकी सरष्टि॥९०॥ 
उस भगवतीके शरीरमे निरन्तर क्रियाइक्ति पूर्ण होनेसे जगत्रूपी मूंगकी राशि एकत्र दोके पुन; काल पाके सर्वत्र 
विस्तृत होती हैं ॥ ९१॥ परिणामस्वभाव जगन्मयी वह देवी क्षण २ में अन्य २ रूप धारण करतीथी, क्षणमेंही 
अंगुठमात्रहृप धारण करतीथी और क्षणमेंही आकाशरूप होजातीथी ॥ ९२ ॥ 
यस्मात्सासकलादेवीसंविच्छक्तिञगन्मयी ॥ अनंतापरमाकाशकोशशुद्धशरीरिणी ॥ ९३॥ कालत्रय 
हिथितजगत्रितयांतरी हिचित्सातथाक च तितेनयथास्थितेन ॥ रूपेणचित्रकडुदारमनःस्थचित्रसंसार 
जालसहशेनकचजवेन ॥ ९४ ॥ सर्वात्मक्ैकवपुरेकचिदात्मकत्वात्संशांतल्लेकवपुरेकचिदात्मत 
च्वात्‌ ॥ एवनिमेषणस सुन्मिषितैकरूपंसाबिभ्रतीवपुरनंतमनादिभाति ॥ ९५॥ तस्यांविभातितदनं 
तशिलात्मकोरेलेखाब्नचकरचनादिवदेवदृर्यम्‌ ॥ व्योमात्मकंगगनमात्रशरीरवत्यांचिच्वाद्रवजल 
घिकोशइवोर्मिलेखा ॥ ९६॥ 
अर्थ--वह देवी संवितके स्फुरणमात्र शक्तिरूप होनेसे संपूर्ण जगन्मयी थी ओर संवितकी झांतिसे अनन्त 
शुद्ध चिदाकाशमात्ररूपधारिणी थी ॥ ५३॥ वह भगवती त्रिकाळमें स्थित परिणामी त्रिलोकीकी आभ्यन्तरीय चि- 
त्स्वरूप हे इसकारणसे चित्रकारपुरुषके विशाल चित्तमें स्थित चित्रजाळमय संसारके सदश उन २ कमैवासनाओोंके 
परिपाकके अनुसार विचित्र जगत्रूपसे परिणत डोके शोभित होती हे ॥ ५४ ॥ हे रामजी! वह देवी अविद्यासे 
आवृत चित्स्वरूप दोनेसे सर्व संसारमयी है और विद्यासे अविद्याका बाध दोनेसे शुद्ध चिदाकाशरूपही है, 
इसप्रकार बद्ध तथा मुक्तपुरुषकी दृष्टिसे निमेष तथा उन्मेषस अविद्या तथा विद्याद्वारा संसारमय तथा झुद्ध चि- 
न्मय अनादि शरीर धारण करतीहुई प्रकाश करती हे ॥ ९५॥ हे रामजी ! आकाशमात्र शरीरधारिणी उस देवीके 
शरीरें चिदाकारामात्र शरीरमात्र यह दृश्यमात्र ऐसे भासतांहे जैसे अनंत स्फटिकडिळामे कमछचक्र आदिकी 
रचना अथवा समुद्रमे तरंगोंकी रेखा ॥ ९६ ॥ 
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महतीभिरवीदेवीनृत्यंत्यापूरेतांबरा ॥ तस्यकल्पांतरुदस्यसापुरोभेरवाळतेः ॥ ९७॥ शिरोमंदाश्रितो 
ग्राभ्रिदग्धस्थाणुविधावनिः ॥ कल्पांतवातव्याधूतावनमालेवनृत्यति ॥ ९८॥ कुद्दालोछखलइसीफल 
कुंभकरंडकैः ॥ सुसलोदंचनस्थालीस्तंमैःखग्दामधारिणी ॥ ९९ ॥ एवंविधानांखग्दामजालानांकुसु 
मोत्करम्‌ ॥ किरंतीसंस्टजंतीवन्तक्षब्धंक्षयक्षतम्‌ ॥ १००॥ वंद्यमानस्तयासोपितयैवाकाशभैरवः ॥ 
तथैववितताकारस्तदोच्चैःपरिनृत्यति ॥ १०१ ॥ डिंबंडि बंसुडिबंपचपचसहसाझम्यझम्यंप्रझम्यंनृत्यं 
तीशब्दवाद्येः स्रजसुरसिरिरःरेखरंताक्ष्यपञ्लेः ॥ पूर्णरक्तासवानांयममहिपमहाशंगमादायपाणोपाया 
दोवंद्यमानः प्रलयसुदितयाभेरवःकाळरात्र्या ॥ १०२॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
पापाणो० कालरात्रिवर्णनं नामैकाशीतितमःसर्गः ॥ ८१॥ 
अर्ध--वह महाभयंकर देवी अपने देइसे आकाझाको पूर्ण करके, भेरवरूपधारी कल्पान्तरुद्रके सन्मुख 
नृत्य करती थी ॥ ९७॥ कह्पान्तरद्रके ललाटस्थानमें स्थित प्रबळ आग्नेसे वनमूमिकों भस्म करके स्थाणु शेष 
करनेवाली और कल्पान्तकी महावात्याकें समान वनकी पैक्तिको कंपित करतीहुई वह नृत्य करती थी ॥ ९८॥ 
कुदार, उळूवल, ( ओखरी ) घर तथा मुसळ आदिकी माळा धारण किये वह देवी नृत्य करतीथा ॥ ९९ ॥ 
हे रामजी ! नृत्यमें कम्पित इस प्रकारकी माळाओंके पुष्पोंको क्षण २ में विखेरती तथा नुतन पुष्पोंकी रचना करती- 
हुई वद्द भगवती नृत्य करती थी ॥ १००॥ इसप्रकार रूप चारिणी इस भगवतीसे वंद्यमान आकाशके तुल्य वि- 
शाल रूपधारी भेरव भगवान्‌ भी महानृत्य करते थे ॥ १०१ ॥ हे भगवन्‌ ! स्थूळ, सूक्ष्म तथा कारणशरीरको 
भक्षण (ज्ञानद्वारा नाश ) करके योगभूमिकाओंको परिपक्क करों इसप्रकार डिब २ तथा झम २ आदि तालके 
शब्दोसे, शिरोकी माळा धारण किये ओर गरुङपक्षसे भूषित मस्तक कालरात्रिसे स्तूयमान तथा हस्तभे रक्तमधसे 
पूर्ण यमराजके महिषके महाशुंगको धारण किये हुए काळभेरवजी तुद्यारी रक्षा करें ॥ १०२॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरगे उत्तरार्ध 
पाषाणोपाख्याने कालरात्रिवणनं नमिकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ 
हचशीतितमः सर्गः ॥ ८२॥ 
अज्ञानसे कलासहित और ज्ञानसे कलारहित चित्स्वछूप परम।त्माका तत्व शोधन करके इस ८२ के 
सर्गमें वर्णन किया गया है ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ किमेतद्भगवन्सर्वनारोतत्यतिकेनसा ॥ किंशूर्पफलकुंभ द्ैस्त प्या:खग्दाम धारण म॥ १ 
किनष्ंत्रिजगजूयःकिकाल्यादेह संस्थितम्‌ ॥ परिनृत्यतिनिवीणंकथंपुनरुपागतम़ ॥ २॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ नासौफुमान्रचासौखीनत तब्रृत्तंनतावुभौ ॥ तथाभूतेतथाच रेआळतीनचतेतयोः ॥ ३॥ अनादि 
चिन्मात्रनभोयत्तत्कारणकारणम्‌ ॥ अनेतंशांतमा भासमात्रमव्ययमाततम्‌ ॥ ४ ॥ 
अधे--श्रारामजी बोळे कि-हे भगवत्‌ ! जब सब कुछ नष्ट दोगया तब किन अंगोसे वह काळी देवी नृत्य 
करती थी और किन शूप, उलूखल, कुंम आदिकी माळा वह धारण करती थी ॥ १ ॥ हे भगत्रत्‌ ! यद त्रिलोकका 
कया नष्ट हुआ ओर क्या कालीदेवीके शरीररूपस्ते स्थित रदा और शान्त होकर पुनः साकरताको केसे प्राप्त हुआ 
॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! यह भैरव परमात्मा न तों स्र है, न पुरुष है, न उन्होने नृत्प किया, न वे 
काली तथा भैरवरूप थे ॥ ३॥ किन्तु अनादि, चिन्मात्र, आकाशरूप सब कारणोंका कारण, अनन्त, शान्त, आ" 
भासमात्र, अव्यय और सर्वव्यापक जो परमात्मा है वही वे थे ॥ ४ ॥ 
शिवंतत्सच्छिवंसाक्षाल्ष्यतेमिरवाळाति ॥ तथास्थितोजगच्छांतौपरमाकाराएवसः ॥ ५ ॥ चेतनत्वा 
ज्तथाभूतस्वभावविभवादृते ॥ स्थादुनयुञ्यतेतस्ययथाहेन्नानिराळति ॥ ६॥ कथमास्तांवदप्राज्ञचि 
न्मात्रंचेतनंविना ॥ कथमास्तांवदपराज्ञमरिचंतिक्ततांविना ॥ ७॥ कटकादिविनाहेमकथमास्तांविलो 
च्यत्ताम्‌ ॥ कर्थेस्व भावेनविनापदार्थस्यभवेतस्थितिः ॥ < ॥ 
अर्थ--निरतिशय आनन्दरूप सद्ब्रहमदी शिव त्रिनेत्र नीलकण्ठ आदि रूपधारण करतां और उपासकोंकी 
वासनाके अनुसार वढ भेरवाकार स्थितहै ओर जगत्‌ शान्त होनेपर व चिदाकाशरूपद्दी है ॥ ५ ॥ और श्रुति 





२ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (५६९) 


आदिमे साष्टि, स्थिति तथा संहार चेतनका प्रसिद्ध स्वभाव होनेसे, वड निराकार ऐसे नहीं रहसकता, जैसे कटक 
आदि रचनामें सुवर्ण | ६ ॥ हे रामजी ! जैसे मरिच तिक्तताके बिना नहीं रदसकता, ऐसेही चिन्मात्र चेत्य विषया- 
कार धारण किये बिना कैसे रहसकता है ॥ ७ ॥ हे रामजी ! विचारिये पिंड, कटक आदि आकार धारण किये 
बिना सुवर्ण केसे रइसकता दै, क्योंकि किसी पदार्थकी अपने स्वभावके विना केसे स्थिति होसकती है ॥ ८ ॥ 
विनातिष्ठतिमाधुर्यक थयेक्षरसःकथम्‌ ॥ निर्माधुर्यश्चयस्त्विक्वरसोनहिसतद्रसः ॥ ९॥ अचेतनंयच्चि 
न्मा्रंनतच्चिन्मात्रसुच्यते ॥ नचचिन्मात्रनभसोनष्टक् चनय॒ञ्यते ॥ १०॥ स्वसत्तामात्रकादन्यत्किचि 
त्तस्यनयुज्यते ॥ अन्यत्वमुररीकर्षुव्योमानन्यमसोकिल ॥ ११॥ तस्मात्त स्ययदक्षब्धंसत्तामात्रस्व 
भासनम्‌ ॥ अनादिमध्यपर्थंतंसर्वराक्तिमयात्मकम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-कदो इक्षरस ( शक्कर ) मधुरताके बिना केसे रडसकता है, जों बिना मधुरताके इथ्ुरसकी स्थिति है 
वह इक्षरस नहीं हे ॥ ९ ॥ बिना किसीका प्रकाश किये चिन्मात्रको चित्‌ नहीं कह सकते और विषयके बिना 
चिदाकाशका कुछ नाशभी नहीं युक्त हे ॥ १० ॥ ब्रह्मकी निज सत्तामात्रसे भिन्न कुछ नहीं है, ब्रह्मही अनेक 
होनेकी इच्छासे आत्मासे अभिन्नरूप जगतरूप अन्यताको अंगीकार करतांदै ॥ ११ ॥ इसछिये आदि, मध्य तथा 
अन्तशून्य, क्षो भरहित, तथा सर्वशक्तिमय ब्रह्मकी निजसत्तामात्रमें जो स्थिति है ॥ १२॥ 
तदेतश्रिजगत्सर्गकल्पांतौव्योम भूर्दिशः ॥ नाशउत्पादनंनामविनानाभासनंनभः ॥ १३॥ जननंमरणं 
मायामोहमांद्यमवस्द॒ता ॥ वस्दुताचविवेकश्चबंधो मोक्षः छुभाश॒भे ॥ १४॥ विद्याविद्याविदेदत्वंसदे 
हत्वंक्षणश्चिरम्‌ ॥ चं चलत्वंस्थिरत्वंवात्वंचाइंचेतरश्चतत्‌ ॥ १५॥ सदसच्चाथसदसन्मौर्ख्यपांडि 
त्यमेवच ॥ देशकालक्रियादरव्यकलनाकेलिकल्पनम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--वद्दी इस त्रिलोकीकी सृष्टि तथा कल्पान्त दे, वद्दी आकार है, वदी प्रथिवी है और वदी सब दिशा 
हैं, क्योंकि आकाशकी नीळताके सरश अविद्या हष्टिसेही उत्पत्ति तथा नाश भासते दें ॥ १३ ॥ हे रामजी ! जन्म, 
मरण, माया, मोड, मूर्खता, अवस्तृता, वस्तृता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, शभ, अशुभ ॥ १४ ॥ विद्या, अविद्या, निरा- 
कारता, साकारता, क्षण, चिरकाल, चंचलता, स्थिरता, त्वत्ता, अहन्ता, अन्यता ॥ १५ ॥ सत्‌, असद्‌, मूर्खता 
पाण्डित्य, देश, काळ, क्रिया, द्रव्य, कळा, क्रीडा, कल्पना ॥ १६ ॥ 
रूपालोकमनस्कारकर्मब॒डीद्रियात्मकम्‌ ॥ तेजोवार्यनिलाकाराष्टथ्व्यादिकमिदंततम्‌॥ १७॥ एतत्स 
वमसौशदचिदाकाशोनिरामयः ॥ अजहहयोमतामेवसवोत्मैवैवमास्थितः ॥ १८ ॥ एतत्सर्वेचविम 
लंखमेवात्रनसंशयः ॥ अस्मादनन्यत्स्वप्रदरिरष्टांतोत्राविखंडितः ॥ १९॥ चिन्मयःपरमाकाशोयएवक 
थितोमया ॥ एषोसौ शिवइत्युक्तोभवत्येषसनातनः ॥ २० ॥ 
अर्थ--नामरूप, बाह्य तथा आभ्यन्तर विषय, कर्मद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय ओर यह सब व्यापत पृथिवी, जळ, भागे, 
वायु तथा आका आदि पदार्थं रूप॥ १७ ॥ निरामय शद्ध चिदाकाशही हे, वह अपनी शुद्ध चिदाकाशरूपताको 
न त्यागते हुये स्वरूप दे ॥ १८ || यह सब जगत्रूप चिदाकाइाही है इसमें सन्देह नहीं है, इस चितसे सब अभिन्न 
हैं इसमें स्वपरके पदार्थं अखण्डित दृष्टान्त है ॥ १९ ॥ चिन्मय परमाकाश जो मेंने तुमसे कहाहे यही सनातन 
शिवरूप कहा गयादै ॥ २० ॥ 
सएषहरिरित्यास्तेभवत्येषपितामहः ॥ चंद्रोकँद्रोवरुणोयमोवेश्रवणोनलः ॥ २१॥ अनिलोजलदा 
भोधिह्ययद्र्त्वस्तिनास्तिच ॥ इत्येतेचिन्मयाकाशकोशलेशाःस्फुरंत्यलम्‌॥ २२॥ एवंविधाभिःसं 
ज्ञाभिमुधाभावनयेदृशाः ॥ स्वभावमात्रबोधेन भवंत्येतेदुतादृशाः ॥ २३ ॥ अबोधो बोधइत्येवंचिह्योमै 
वात्मनिस्थितम्‌॥ तस्माद्वेदोदेतमैक्यंनास्त्येवेतिप्रशाम्यताम्‌ ॥ २९॥ तावत्तरंगत्वमयंकरोतिजीवः 
स्वसंसारमहाससुद्रे ॥ यावन्नजानातिपरंस्वभावंनिरामयंतन्मयतामुपेतः ॥ २५ ॥ ज्ञानेठुशांतिसतथो 
पयातियधान सोब्धिर्नतरंगकोसौ ॥ यथास्थितं र्वमि दंचशांतं भवत्यनंतंपरमेवतस्य ॥ २६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषाणोपाख्याने शिवस्वरूपवर्णनं नाम हृ्यशीतितमःसरगः ॥ ८२॥ 
अर्थे -यदी शिव परमात्मा विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्र, सूर्ये, इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर तथा अग्निूप धारण करता 
हे ॥ २१ ॥ वायु, मेघ, समुद्र, अतीत तथा अनागत पदार्थं और जो वस्तु है तथा नहीं डे वह सब परमात्माही है ये 
बणेन किये हुये विष्णु, ब्रह्मा आदि पदार्थे जो स्फुरित हो रहे हें वे सव चिन्मय ब्रह्माकाशकोशके उपाधिद्वारा भंशरूप 
ष्र 
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हैं॥ २२॥ अन्यथा ग्रहण करानेवाली अविद्यासे पूर्वोक्त हरि, ब्रह्मा इत्यादि नामोंसे परमात्माही कहाजातोँह और 
परमार्थस्वभावमात्रके बोधसे विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्र तथा सूर्य्यं आदि चिन्मात्रही शेष रहते दें ॥२३॥ दे रामजी ! ब्रह्मही 
अज्ञदृष्टिसे अबोधरूपसे जीव तथा जगतस्वरूपसे स्थित है और तत्वदृष्टिसे वही बोध होके चिदाकाशरूपसे 
स्थित है इस कारण चितसे भिन्न भेद, द्वेत तथा ऐक्य कुछभी नहीं दै ऐसा निश्चय करके शान्त होजामो ॥ २४ ॥ 
जब तक यह जीव अपने स्वरूपको नहीं जानता तभीतक इस संसाररूप महासमुद्र॒में जन्म, मरण तथा भ्रमण आदि 
रूप नानातरंगोंकी कल्पना करताहे और अपने परब्रह्मस्वभावके जाननेपर तन्मय होकर निरामय बह्मरूपद्दी दोजाता 
है ॥ २५ ॥ ज्ञान होनेपर यह जीव ऐसे शान्त होजाताहै जैसे तरंगरहित समुद्र और यथास्थित यह संपूर्ण जगत्‌ 
उसके लिये परम शान्त ब्रह्मरूपही होजाताहै ॥ २६ || 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणो ०शिवस्वरूपवर्णनं नाम द्व्यशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥ 


त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥ 
चिम्मात्रद्दी वह शिव तथा काळी भगवती है, बोधके लिये भेरवाकार शिव तथा काळी भगवती भासती है 


इस विषयका वर्णन ८३ के सर्गमें किया गयाहे || 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चिन्मात्रपरमाकाशएप्यःकथितोमया ॥ एपोसौशिवडत्युक्तस्तदारुद्र:प्रनृत्यति१॥ 
यासौतस्याकातिर्नासावाळातिःकतिनांवर ॥ तब्निन्मात्रघनंव्योमतथाकचतिताहशम्‌ ॥ २॥ मयादृष्ट 
तदाकाडमेवशांतंतदाळतिः ॥ मयेवतत्परिज्ञातंनान्यःपदयतितत्तथा ॥ ३॥ यथानामसकल्पांतःस 
रुद्रःसाचभेरवी ॥ मायामात्रंतथासर्वपारेज्ञातमलंमया ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! यह जो मेंने तुमसे वर्णन कियाहै वढ चिन्मात्र ब्रह्माकाशही दै,यदी 
शिवरूपसे कहा गयाद्वे,यही प्रलयके समय रुद्ररूप धारणकरके नृत्य करतांदै ॥ १ ॥ दे पुण्यात्माओंमें श्रेष्ठ रामजी ! 
जो यह भयंकर इनकी आळक्राति है, यह यथार्थमें इनकी आज्कति नहीं है, किन्तु चिदूचन चिदाकाशही उस खूपसे 
विकसित होरहांहे ॥ २ ॥ तत्वदृष्टिसे मैने उस आकारको शान्त, चिदाकाशमात्र देखा, मैंनेही उसको यथार्थरूपसे 
जाना और विवेकटृष्टिसे हीन प्राणी उसको नहीं देखता || ३ ॥ जिस प्रकार वद कल्पान्त; वढ रुद्र और वह भैरवी 
मायामात्र थे वह सब मैने तत्वदृष्टिसे पूणेरूपसे जानळिया ॥ ४ || 
चिठ्ठयोमैवपरंशून्यंसत्रिवेशेनतेनतत्‌ ॥ तथासंलक्ष्यतेनामभेरवाकारतांगतम्‌.॥ ५ ॥ वाच्यवाचकसं 
बंधंविनाबोधोनजायते ॥ यस्मात्तस्मात्त्वयिमयादृष्टमेवप्रवर्णितम्‌ ॥ ६॥ यदेववाच्युपारूढमेतदामस 
दैवते ॥ रूढाधिभोतिकदशःक्षणान्मायात्मतांगतम्‌ ॥ ७॥ नभैरवीसानिवासौ भेरवोनैवसंक्षयः ॥ 
समस्तमेवतद्वांतिमात्रंचिद््योमभासते ॥ ८॥ 
अर्थ--वह सब केवळ परमशून्य चिदाकाशही मात्र था, न तो वह आकारथा, न बढ नृत्य था, किन्तु उपा- 
सकोकी वासनासे वद्द भगवान्‌ मैरवाकार लक्षित होतांहे ॥ ५ ॥ वाच्यवाचक संबधकी कल्पना बिना बोध नहीं 
होताहै इसलिये कल्पनासे दृष्ट प्रय नृत्यादि मैंने तुमसे वणेन किया || ६ ॥ हे रामजी ! चिरकालके अभ्याससे जग- 
तमें प्रौढ आधिमौतिक दृष्टिवाले तुम्हारी वाणीमें जो कुछ दृढताको प्राप्त हे वह सब मायामात्र है अमसे सत्यताको 
प्राप्तदे ॥ ७॥ यथार्थमें न वह भेरवी थी, न भैरव थे और न वह प्रलय था, किन्तु इस सम्पूर्णरूपसे अमसे चिदा- 
काझद्दी भासताथा | ८ ॥ 
स्वप्निर्माणघुरवत्संकल्परणवेगवत्‌ ॥ कथार्थसार्थरसवन्मनोराज्यविळासवत्‌ ॥ ९॥ यथास्वप्रपुरं 
स्वच्छेव्योन्निमौक्तिकधीर्यथा ॥ यथाकेशोंदरकंव्योम्नितथाऽचिद्वातिचिद्धने ॥ १० ॥ चिन्मात्राकाशमे 
वाच्छंक चतिस्वात्मनात्मनि ॥ तथानामयदाभातितदात्मैवजगत्तया ॥ ११॥ यथाचिद्वधोक्िकचति 
सएवात्मातथापटे ॥ तथाकचतितत्तत्रकल्पांतानळनर्तने ॥ १२॥ 
अर्थ--स्वप्रके नगरकी रचनाके तुल्य संकल्पके रणके वेगके समान कथाके अर्थ तथा मनोराज्यके विलास- 
तुल्य चिदाकाशही सत्र रूपसे भासताहे ॥ ६ ॥ जैसे स्वच्छ आकाझमें स्वप्नके नगर, मुक्तासमूहकी बुद्धि तथा केशादि 





८३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (५७१ ) 
भासते हें ऐसेही चिद्घनमें अचिद्‌ भासताहै ॥ १५ ॥ जब ज्ञान होताहै तब निर्मळ चिदाकाशद्दी जगतरूपसे अपने 
आत्मामें स्वयं भासताहे | ११ ॥ जैसे चिदाकाशमें आत्मा विकसित दोताहे ऐसेही कल्पान्तकी असि तथा नृत्य 
आदिमें भी वद्द विकसित होताहै ॥ १२॥ 
शिवयोरेवमाकारोनिराकारोगवर्णितः ॥ अधुनाशणुतेवक्ष्येनृत्यस्यावृत्ततास्थितिम्‌ ॥ १३॥ चेतनंचे 
तनाधातो:किचित्संस्पंदनंविना ॥ कचित्स्थातुंनराक्रोतिवस्त्ववस्तृुतयायथा ॥ १४॥ स्वभावाचेतनं 
तस्मादुदत्वेनतथास्थितम्‌ ॥ हेमेवरूपकत्वेनसंनिवेशविलाखिना ॥ १५॥ यन्नामचेतनंयत्रतदवश्यं 
स्वभावतः ॥ स्पंदधर्मिभवत्येववस्दुताद्दिस्वभावजा॥ १६॥ 
अर्थ--हे प्रिय रामजी! इसप्रकार शिव तथा मैरवीका निराकारही आकार मैंने तुमसे वर्णन किया,भब उनके 
नृत्यका मिथ्यात्व वर्णन करताहूं सो तुम सुनो ॥ १३ ॥ जेसे भ्रांतिसे दृश्यमान शुक्ति आदि वस्तु अवस्तु रजत आदि 
रूपसे भासेविना नहीं रहसकता, ऐसेही चिन्मात्र परमेश्वरकी चेतनताभी स्फुरणाके विना नहीं रहसकती ॥ १४ ॥ 
जैसे सुवर्ण कटक आदिरूपमे परिवर्तित दोताहे ऐसेही चिद्रूप चेतनभी निजस्वभावसे रुद्रळूपसे स्थित है ॥ १५ ॥ 
जो चेतन है उसमें स्वभावसे स्पन्द॒धर्म अवश्य होगा, क्योंकि यह अधिष्ठान वस्तुके स्वभाव हैं ॥ १६॥ 
यःस्पंदश्च्विद्धनस्यास्यशिवस्यास्यसएवन: ॥ स्ववासनावेशवशान्रृत्यमेवविराजते ॥ १७ ॥ अतःसक 
ल्पांतशिवोरूद्रोरैद्वाळतिर्टुतम्‌ ॥ यन्नत्यतिहितद्विद्विचिद्धनस्पंदनंनिजम्‌ ॥ १८॥ श्रीरामउवाच ॥ 
प्रामाणिकहृशाहृङ्यमिदंनास्त्येववस्दुतः ॥ यदवास्तवितत्सर्वकल्पाते प्रविनश्यति ॥ १९ ॥ तत्कल्पां 
तमहाशून्येएतस्मिनपरमांबरे ॥ कथंचिन्नामवाचेत्यंचेता चेततिचिद्वनः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जो चिद्घन शिवका स्पन्द है वही अपनी वासनाके अनुसार नृत्य होके विराजता है || १७ ॥ इसलिये 
वह कल्पान्त रुद्र जो जो भयंकर आकार धारण करके शीघ्र नृत्य करतेहें वह चिदूघनका निज स्पन्दृही जानो ॥१८॥ 
औरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! प्रामाणिकहष्टिसे तो यह दृश्य है ही नहीं और जो कुछ है वह सब कल्पान्ते नष्ट 
दोजाताहे ॥ १९ ॥ तो कल्पान्तमे महाञून्य इस चिदाकाशे चेत्यरहित चित्‌ कैसे रहती दे आत्रयके अभावसे चेत 
यिता केसे होता है ओर अपनेसे भिन्न क्रियाके अभावसे चितमे क्रिया कैसे होती है || २० | 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ एतदेवतदाप्यंगद्वैतेक्यां भोधिशांतये ॥ यदिचिन्मात्रनभसश्वेत्यमस्तिनर्कि 
चन ॥ २१॥ नकिचिच्चेततिततःकचित्किचित्कदाचन ॥ सर्वरांतंदृषन्मौनंविज्ञानघनमंबरम्‌॥ २२॥ 
यच्चेदं चे त्यतेनामतत्ध्वभावोस्यवल्गति ॥ चित्स्वभावस्यञांतस्यस्वसत्तायामवस्थितेः ॥ २३ ॥ यथा 
स्वप्रेचिदेवांत:फुरपत्तनवद्ववेत्‌ ॥ पुरादिनत॒तत्‌किंचिद्िज्ञानाकाशमेवतत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! यदि चिन्मात्र आकाशका प्रलयमें कुछ नहीं है तो तुम द्वैत तथा 
ऐक्यके सन्देदरूप समुद्रकी शान्तिके लिये यही उत्तर सुनो ॥ २१ ॥ यथार्थमें किसी देशकालमें न कोई चेतयिता दै 
ओर न चेत्य है, किन्तु सब शान्त पापाणवत्‌ विज्ञानघन चिदाकाझही हे || २२ ॥ ओर जो कुछ यह चेतित होता 
बह निजसत्ताभे स्थित शान्त चित्स्वभावही अज्ञात होनेसे जीव जगतुरूपसे प्रथित होता दै ॥ २३ ॥ जैसे स्वप्रमें 
चित्स्वरूपही नगर आदि धारण करता दै, वहां चिदाकाशके सिवाय नगर आदि यथार्थमें कुछ नहीं दें ॥ २४ ॥ 
आत्मनात्मनिचिच्छून्यंज्ञात्वाचन्गेयमप्यलम्‌ ॥ तथाचसर्गादारभ्यवेत्तिस्वंकचनंचतत्‌ ॥ २५॥ स्वय 
मंत;कचंतीचित्स्वभावाकाशकोटरे ॥ क्षणकल्पजगद्भांतिधत्तेकल्पनयास्वया ॥ २६॥ स्वयमंतःकच 
त्कांतिश्चिदाकाशःस्वभावखे ॥ अयंसोहमयंचत्वंकरोतीत्यादिकल्पनम्‌ ॥ २७॥ तस्मान्नदेतमस्तीह 
नचैक्यंनचञ्न्यता ॥ नचेतनाचेतनंवैमौनमेवनतञ्चवा ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इसळिये चित्‌ सब ज्ञेयको जानकरभी अपने आत्मासे आत्मामें वह सदा ज्ञेय शून्य है और सृष्टिसे 
लेके प्रळयपर्थ्यन्त बड सब कुछ अपना स्फुरण जानता है ॥ २५ ॥ हे रामजी | यह चिव निजस्वभावरूप कोटरमे 
विस्त होती हुईं अपनीद्दी कर्पनासे क्षण, कल्प तथा जगतके अ्रमको धारण करती दै ॥ २६ ॥ यह चिदाकाश निज 
स्वभावमे प्रदीप्त होकर यह, वद, तुम तथा हम इत्यादि कल्पना करता हे ॥ २७ ॥ इसलिये न द्वैत है, न ऐक्य है, 
न चेतना है, न चेतयिता है और न मौन है, किन्तु चिन्मात्रही हे ॥ २८ || 
नचेततिक्रचितकिचित्कश्चिचचेत्यात्मभावतः ॥ तेनचेतापिनास्तीवमौनमेवावाशिष्यते ॥ २९॥ निर्वि 
कल्पसमािहिसिद्धांतःसर्ववाङमये ॥ तचजीवदपन्मोनंवृष्णीमेवातआस्यताम्‌॥ ३० ॥ कुर्वज्निजंप्र 
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कतमेवयथाप्रवाहमाचारजालमचलःपरमार्थमौनात्‌ ॥ निर्मानमोहमद भेदमनंगजीवमाकारकोशवि 
शदाशयशांतमास्व ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने विश्वरूपदरीनं नाम त्र्यशीतितमःसर्गः ॥ ८३॥ 
अर्थ--चित्‌ स्वयं चेत्यरूप होनेसे उससे भिन्न न कोई चेतना है ओर न चेत्य ढे किन्तु मौनमात्र शेष 
रहता है || २९ ॥ सब वाड्मय प्रपञ्चमं निर्विकल्प समाधिद्दी सिद्धान्त है ओर वह समाधि जीवकी पाषाणवत्‌ 
शान्त अवस्था है, इसलिये तम मोन स्थित रदो ॥ ३० ॥ दे रामजी तुमभी संसारकी दृष्टिसे पिहपितामहके 
क्रमसे प्राप्त अपने आचारके अनुसार राज्यका पालन करते हुये निजद्दष्टिसे मानमोहादिके त्यागपूर्वेक आकाशकें 
समान विशाल होकर शान्त स्थित रदो ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोऽ विश्वरूपदर्शनं नाम त्र्यश्ीतितम:सर्गे: ॥ ८३ ॥ 


चत्रशीतितमः सर्गः ॥ ८४॥ 
विबेक करके शिव तथा शक्तिका निज रूप और सत्यासत्यके विचारसे शूर्प ( सूप) आदि माळाकाभी रूप 
इस ८9 के सर्ममें वर्णन किया गया ढे || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ अनंतरंम॒नेन्नहिकालीकिमिवनृत्यति ॥ किशूर्पफलकुद्दालसुसलादिखणाहता ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ समैरवश्चिदाकाशःशिवइत्यभिधीयते ॥ अनन्यांतस्यतांविद्विस्पंदशक्तिमनोम 
यीम॥ २॥ ययैकंपवनस्पंदमेकर्मौष्ण्यानलीयथा ॥ चिन्मात्रंस्पंदशक्तिश्र्वतवैवैकात्मसर्वदा ॥ ३ ॥ 
स्पंदेनलक्ष्यतेवायुर्वहिरोष्ण्येनलक्ष्यते ॥ चिन्मात्रममलंशांतंशिवइत्यभिधीयते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! वह काली शूप आदिको क्यों धारण करती डे तथा किस रुपसे 
क्यों वह नृत्य करती है ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-दे रामजी ! वह मैरव चिदाकाश शिवरूप हें उनसे अभिन्न 
मनोमथी स्पन्दशक्तिरूप उस कालीको तुम जानो ॥ २॥ ओर जैसे वायु तथा स्पन्द और अग्रि तथा उष्णता एक 
पदार्थ हैं ऐसेद्दी चिन्मात्र तथा उसकी स्पन्द्शक्तिभी सदा एक दें ॥ ३ ॥ जैसे स्पन्दसे वायु और उष्णतासे अग्नि 
लक्षित होताहे ऐसेही निर्मळ चिन्मात्र और शांत बह शिव कहाताहै ॥ 9 ॥ 
तत्स्पंदमायाझात्तयैवलक्ष्यतेनान्यथाकिल ॥ शिवंत्रह्मविद्ठःशांतमवाच्यंवाग्विदामापि॥ ५ ॥ स्पंदश 
क्तिस्तदिच्छेदंदरयाभासंतनोतिसा ॥ साकारस्थनरस्येच्छायथावैकल्पनापुरम्‌ ॥ ६॥ करोत्येवशिव 
स्येच्छाकरोततीदमनाळतेः ॥ सैषाचितिरितिप्रोक्ताजीवनाजीवितैषिणाम्‌ ॥७॥ प्रकतित्वेनसर्गस्यस्वयं 
प्रकतितांगता ॥ हशयाभासानुभूतानांकरणात्सोच्यतेक्रिया ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वह स्पन्दरूप मायाशक्तिदीसे ज्ञात होताढे अन्यथा नहीं क्योंकि सब श्रियां तथा ब्रह्मवित्‌ शिवकोही 
ब्रह्म कडतेहें ॥ ५ ॥ भेसे साकार मनुष्यकी इच्छाही कल्पनामय नगर आदिकी रचना करतीहे ऐसेही शिवकी स्पन्द- 
शक्ति इच्छारूप वह काळी इस दृश्यका विस्तार करती हैं ॥ ६॥ आकारशून्य शिवकी इच्छाद्दी इस जगतको 
रचती है तथा सब जीव धारियोंके जीवनका हेतु होनेसे इसीको जीव चैतन्यभी कहते हैं || ७ ॥ जगतुरूपसे परिणत 
होनेसे यदी प्रक्ृतिरूपता, तथा दृश्य आभासोमें अनुभूत उत्पत्ति आदि करनेसे क्रियारूपताकोंभी यही प्राप्तहै || ८ ॥ 
वडवाग्निदिखाकाराच्छोष्याच्छुष्केतिकथ्यते ॥ चंडित्वाचंडिकाप्रोक्तासोत्पलोत्पलवर्णतः ॥ ९॥ जे 
याजयैकनिष्ठत्वात्सिद्वासिदधिसमाश्रयात्‌ ॥ जयंतीचजयाप्रोक्ताविजयाविजयाश्रयात्‌ ॥ १० ॥ ग्रोक्ता 
पराजितावीर्या हुर्गाइ्हरूपतः ॥ ॐकारसारशक्तित्वाइमेतिपरिकीतिता ॥ ११ ॥ गायत्रीगायनात्म 
त्वात्सावित्रीप्रसवस्थितेः ॥ सरणात्सर्वदृष्टीनांकथितेषासरस्वती ॥ १२॥ 
अर्थ--वडवानलकी शिखाके समान शुष्कमांस धारणकरनेसे पुराणादिमे यह भगवती शुष्का भी कदी गई 
है और दृष्टोपर कोप करनेसे चण्डिका तथा नीलकमलवण होनेसे सोत्पछाभी कही गई है ॥ ९ ॥ तथा जयमें प्रवृत्त 
होनेसे जया, सिद्धियोंका आश्रय होनेसे सिद्धा, विजयका आश्रय होनेसे जया, जयन्ती तथा विजया कही गई है 
॥ १०॥ अतिपराक्रमयुक्त होनेसे अपराजिता, दुर्गइरूपसे दुर्गा तथा अ, उ और स्‌ रूप ओंकारका सार होतेसे 
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उमाभी यदी भगवती कही गई है ॥ ११ ॥ जापकको परमपुरुषार्थ होनेसे गायत्री, सन्ततिकी स्थितिका कारण होनेसे 
सावित्री और कर्म उपासना तथा ज्ञानदृष्टिकी असर होनेसे सरस्वती कही गई हे ॥ १२॥ 
गौरीगौरांगदेहत्वाद्भवदेहानुषंगिणी ॥ सुप्तानामथबुद्धानाममात्रोचारणाडुदि ॥ १३॥ नित्यंत्रैलोक्य 
भूतानामुमेतीइकलोच्यते ॥ शिवयोव्यामरूपत्वादससितंलक्ष्यतेवपुः ॥ १४ ॥ नभोहिमांसमेताभ्यांद 
िकि्टंविळोक्यते ॥ अस्तिनभोनभस्येवतोनभोनभासिस्थिती ॥ १५ ॥ नभोनिभावभूतांगावच्छीव्यो 
स्इवाग्रजो ॥ हस्तपादास्यसू भोयद्वहत्वाल्पत्वभेदतः ॥ १६॥ 
अर्थ--गौरांग देह होनेसे गोरी, संसारकी उत्पत्तिके कारण भव ( महादेव ) के देहकी संगिनी होनेसे भवानी 
तथा सुप्त और जाग्रत्‌ त्रैलोक्यके प्राणियोंके हृदयमें अकारादि तीन मात्रारूपसे उच्चारित होनेसे इन्द्रकलाखूप उमा 
भी यही है. हे रांमजी ! शिव तथा शिवाका आकाझरूप होनेसे इसका शरीर श्याम लक्षित होताहै ॥ १३॥ १४ ॥ 
इन दोनोंका आकाशरूप मांसदृष्टिसे कष्टसे जाना जाताहे, आकाश आकाझमेंही है इसलिये आकाशरूप ये दोनों 
आकाशमेंही स्थितदें || १५ | सबसे प्रथम ये दोनों निर्मळ आकाशरूप अंगधारी हैं और अनेक तथा एकरूपभी 
होनेसे हस्त, पाद, मुख तथा शिर इनके अनेक हें तथा एकमी हे ॥ १६ ॥ 
नानात्वंहलझूपादिखग्धरत्वंचतच्छूणु ॥ साहिक्रियाभगवतीपरिस्पंदेकरूपिणी ॥ १७ ॥ दद्यत्न्नाया 
चजुहयादित्याद्यग्रशारीरिणी ॥ चितिशक्तिरनाद्यंतातथाभातात्मनात्मनि ॥ १८॥ साकाशरूपिणीकां 
ताहश्यश्रीःस्पंदर्धर्मिणी ॥ देव्यास्तस्याहियाःकाल्यानानाभिनयनर्त्तनाः ॥ १९॥ ताइमात्रह्मणःसर्ग 
जरामरणरीतयः ॥ क्रियासीआमनगरद्वीपमेंडलमालिका: ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर वह शुर्पादिकी जो माळा धारणकरती हे उसका कारण तुम सुनो, यद्यपि वह भगवती अनादि 
अनन्तचितिशक्तिरूपिणी हे तथापि वैदिक दान, स्नान, यागादि क्रिया होनेसे दान स्नान तथा यागादि श्रेष्ठ शरीरधारिणी 
'है, इसलिये उस भगवतीके जो नानाम्रकारके नृत्यके अभिनय हें वेही ब्रह्मकी स्रष्टिकी जरामरणादि रीति हें और 
स्वरूपरहितकी क्रिया अप्रसिद्ध है इसलिये कल्पित क्रियारूप यद भगवती ग्राम, नगर, द्वीप तथा मण्डल आदि 
रूप माळा धारण करती हे॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
स्पंदान्करोतिथत्तेतःकल्पितावयवात्मिका ॥ काळीकमलिनीकालीक्रियात्रह्मांडकालिका ॥ २१॥ ध 
त्तेस्वावयवीभूतांहृयलक्षमीमिमांदृदि ॥ नकदाचनचिद्देवीनिहेदयावयवाक्कचित्‌ ॥ २२ ॥ शिवत्वाव्य 
तिरेकेणशिवतैवंविदृश्यताम्‌ ॥ यथांगझून्यताव्योन्नःस्पंदनंमातारेश्वनः ॥ २३॥ ज्योत्स्रायाश्र्वेत्यमेवं 
हिहृश्यमंगंचितेःक्रिया ॥ शिवंशांतमनायासमव्ययंविद्धिनिर्मलम्‌॥ २४॥ 
अर्थ--अनेकार्थ वाची कळ धातुसे काळीशन्द सिद्ध होनेसे यह काळी भगवती ब्रह्मांडोंके बीजोको धारण, 
उत्पत्ति, पाळनादि क्रिया करती हे और इसीसे यह कल्पित अवयवोंसे कमल्की लताके समान शोभितंहे ॥ २१ ॥ 
यह निजअवयवरूप इस ब्रह्माण्डलक्ष्मीको अपने हृदयमें धारणकरती है और यथार्थमें यह चिद्रूपदेवी कदाचित कहीं- 
भी निर्वचनीय अवयव सहित नहीं है | २२॥ शिवसे अमिन्नरूप होनेसे इसको शिवरूपद्दी जानो. हे रामजी ! जैसे 
आकाशकी शून्यता, वायुका स्पन्द और चन्द्रिकाका प्रकाश अंग दे ऐसे चितिकी क्रिया यह दृश्य अंग हे, यथार्थमें तो 
स्वभावसिद्ध, शान्त, अविनाशी तथा निर्मळ शिवरूपही अंग है | २४ ॥ 
नमनागपितत्रास्तिस्तैमित्यंस्पंदंधर्मता ॥ साक्रियेवतथारूपासतिबोधवशाद्यदा ॥ २५ ॥ व्याइत्त्यैव 
तवैवास्तेशिवइत्युच्यतेतदा ॥ चितिशक्तेःकियादेव्या:प्रतिस्थानंयदात्मनि ॥ २६ ॥ यथा भ्रूतस्थितेरेव 
तदेवशिवउच्यते ॥ देव्याःक्रियायाश्चिच्छ क्तेःस्वरूपिण्यामहारुतेंः ॥ २७॥ कल्पिताकारधारिण्या 
अनन्यावयवाइमे ॥ सर्गाःसज्नतावर्गालोकाआलोक भास्वराः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--उस शिवरूपमें किचित॒भी निश्चछता वा स्पन्द्धर्मता नहीं ही है किन्तु अज्ञानसे चिदुकी क्रिया 
जेसी भासती हे और जब बोधसे वह क्रिया स्वभावसे व्यावृत होती है || २५ ॥ तब यह शिवरूपही कही जाती 
और इस क्रिया देवी चितिशक्तिकी अपने स्वाभाविकरूपमें स्थिति होती है॥ २६ ॥ तब इसकी यथार्थस्थिति 
शिवरूप ही कहाती है ओर महा आकारवती यह क्रियारूप तथा कल्पित आकारधारिणी इस चितिशक्तिके विद्यमान 
जनसदित सब सृष्टिप्रकाश लोक अभिन्न अवयव हैं | २७ ॥ २८॥ 
सहीपसागराःएथ्व्यःसवनावनयोद्रयः ॥ सांगोपांगाख्योवेदाःसविद्यास्थानगीतयः ॥२९॥ संविधिप्र 
तिपेधार्था:सशुभाशु भकल्पनाः ॥ सद्षिणाग्नयोयज्ञाःपुरोडाशाद्यशंसिनः ॥३०॥ भूपालोछूखलबसी 















































न ५७४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८४ सर्गः 


शूर्पयूपादिसंयुताः ॥ संग्रामाःसायुधग्रामाःसशूलशरशक्तयः॥ ३१॥ सभुंडीगदाप्नासहयेभभट 
भाखुराः ॥ ज्ञातयोभूतसंघानांचतई्दशासुरादिका: ॥ चत॒ईशाब्धिद्दीपोर्व्यस्तथालोकाश्वतर्ईश ॥ ३२॥ 
अर्थ--तथा समुद्र सहित सब एथिवी, वनसद्दित वनकी सब भूमि, सांगोपांग तीनोंवेद+ विद्याओंके स्थान 
साहित सब गीति, विधि प्रतिषेध सहित शुभ अशुभकी कल्पना, दृक्षिणात्रि सहित सब यज्ञ और भक्ष्यरूप पुरोडाश 
उस चितिरूप देवीके अभिन्न अंग हें | २९ ॥ ३० ॥ तथा राजसमूइ, मुशळ, उलूखल, शूर्प, यूपादिसदित सब 
यज्ञके पात्र तथा झुर; शक्ति, बाण आदि, आयुधसहित सब संग्राम, तथा तोप, बन्दुक, गदा, बर्च्छीं, अरव, 
इस्ती तथा योधागण, प्राणियोंके समूहकी देव आदि चतुर्दश जाति, सब समुद्र, एथिवी ओर चतुर्दशलोक उस 
काळी भगवतीके अभिन्न अंग दें ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ चितेःकल्पाःदारीरिण्याः सर्गायेंगेस्थितास्तथा ॥ तेकिमात्मनितिष्ठंतिउतासत्याव 
देतिभो ॥३३॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ रामासोकिलचिच्छक्तिस्तयायच्चोदितंतथा ॥ तत्प्रचेतितमेवातःस 
त्यंचेदमिवाखिलम्‌ ॥३४॥ तत्मतिबिबितंबाह्मान्सुकुरप्रतिबिबवत्‌ ॥ सत्यंतदंतरेवास्तिचिते्नौस त्यम 
र्थतः ॥३५॥ चिद्रूपस्यतथाप्यंतः सत्संकल्पछरंभवेत्‌॥ ृडध्यानादिश द्वायाश््ते भवठुसाकथम्‌ ॥३६॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि हे प्रभो ! रुद्र तथा काळोरूप धारिणी चितिके शरीरमे प्रल्यसमयमेंभी णो 
अतीत अनागत अनेक सृष्टि तथा प्रळय आपने वर्णन किये वे क्‍या यथायैरूप आत्मामें स्थित रहते ढे, अथवा असत्य 
हैं यह कहिये ॥ ३३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! यह सत्यसंकल्प चित्शक्ति जीवोंके कर्म तथा वासनाके 
अनुसार जब जैसे प्रेरणा करती है तब जीव वैसाद्दी सत्य वा असत्य अनुभव करते हें ॥ ३४ ॥ दुर्पणके प्रतिबिबके 
समान बाह्य पदार्थ चितिके भीतर सत्यरूपसे ही प्रतिबिंबित हें न कि असत्यरूपसे ॥ ३५ ॥ चिद्रूपके अनुभवके बळसे 
सत्यत्व होनेपरभी चिद्रूपके भीतर अचिद्रपका प्रवेश होना असंभवित है इसलिये वह संकल्पनगरके समान मिथ्याही 
"हे इसलिये हढ ध्यानसे वासनाका क्षय होनेपर उसकी प्रसक्तिद्दी केसी हो सकती है ॥ ३६ ॥ 
आदर्शेष्वथवास्वप्रेसर्गःसंकल्पनेस्तुवा ॥ सआत्मन्यर्थकारित्वात्सत्यइत्येवमेमतिः ॥ २७ ॥ ममना 
थीयसइतिवक्षिचेत्तत्कथं भवेत्‌ ॥ देशांतरगताःसर्वे भवंत्यर्थायसंप्रति ॥ ३८ ॥ यथादेशांतरग्रामस्त 
द्रतस्यार्थकद्धवेत्‌ ॥ सर्वेतथेवतद्धावंगतस्यार्थविनिश्र्वयात्‌ ॥ ३९ ॥ यद्यथाभूतसवार्थक्रियाकारिप्र 
इश्यते ॥ तत्सत्यमात्मनोन्यस्यनेवातत्तामुपेयुषः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जैसे प्रतीतिमात्रसे दर्पणमे प्रतिबिब, स्वप्र अथवा संकल्पमे सार अज्ञदृष्टिसे उससमय सत्य भासती 
है ऐसेही यह सृष्टिभी दृष्टिकाल्में आत्मामें काय्ये करनेमें समर्थ होनेसे सत्यद्दी ढे ऐसा मेरा सिद्धान्त हे ॥ ३७ ॥ 
यदि यह कहो कि स्वप्न प्रतिबिब आदिके पदार्थ इमारे बाह्य अर्थ क्रिया करनेमें समर्थ नहीं हें तो देशान्तरकें घट- 
पटाढ़ि पदार्थ तुमारे ग्रहमें जलानयनादि कार्य्य करनेमें कहां समर्थ दें ॥ ३८॥ जैसे देशान्तरका ग्राम उस देशमें 
प्राप्त पुरुषकाही अर्थ सिद्ध करतादै, ऐंसेद्दी स्वम आदिके पदार्थभी स्वमादिके द्रष्टादशामे प्राप्त पुरुषके अथैको 
सिद्ध करतेदे यह निश्चय है ॥ ३९ ॥ जो पदार्थ जिस ब्रष्टाके अर्थ क्रिया करनेमे समर्थ ढे वदी उसकी दृष्टिमें सत्य दे 
न कि अन्य आत्माकी दृष्टिम जो उस दशामे नहीं मरात्तंढे | 9० ॥ 
तस्माच्िच्छक्तिकोशस्था:सर्वा:सर्गपरंपराः ॥ सत्यआत्मेतितद्भावंगतस्यान्यस्यनाखिलाः ॥ ४१॥ 
भूतभव्यभविष्यस्था;संकल्पस्वप्रपूर्गणाः ॥ सर्वेसत्या:परंतत्त्वंसवीत्माकथमन्यथा ॥ ४२॥ प्राप्यंते 
योगसिद्धेनतद्भावंदुगतेनते ॥ अन्येनपर्वताग्रामागत्यादेशांतरेयथा ॥ ४३॥ चालितस्ययथागाढनिद्र 
स्यस्वप्रपत्तनम्‌॥ नङ्ठत्येवछुठितमित्यप्यनुमतंस्फुटम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ--इसलिये चित्‌रूपकोशमें स्थित सब पदार्थ उस भावमें प्राप्त आत्माकी दृष्टिमे सत्य हैं न कि अन्य 
आत्माकी ॥ 8१ ॥ भूत, भविष्य तथा वर्तमान, स्वप्न तथा संकल्पके नगरादि पदार्थसमूह अपनी २ दशामें सब सत्य 
हें क्योंकि यदि ऐसा न हो तो आत्मतत्व स्वरूप केसे दो ॥ ४२ ॥ इसींसे योगीजन अन्यके स्वमके द्रष्टा तथा 
अन्यके शरीर आदिमे प्रवेश करके उन २ पुरुषोंके मनोभावको प्राप्त होके उन पदार्थाको ऐसे भोगते दें जैसे पुरुष 
देशान्तरके पर्वत ्रामादिको वहां जानेसे ॥ ४३॥ आर जैसे गाढनिद्रामे ग्राप्त झाय्यामें स्थित पुरुषकी शब्याके 
धीरेसे अन्यत्र छे जानेपरभी उसके स्वम्रके नगरादि अन्यत्र नहीं प्राप्त होते यह वाता प्रसिद्ध है ॥ 9४ ॥ 
तथाचळंत्याङडितंतस्यादेहगतंजगत्‌ ॥ नङठत्येवसुकुरप्रतिबिबमिवस्थितम्‌ ॥ ४५॥ सत्रैछोक्यम 
हारंभःसत्योपिश्रांतिमात्रकम्‌॥ अ्रांतिमात्रस्यकेनामङठनाङ्ठनेवद ॥ ४६॥ कदास्वप्रपुरंखत्येकदा 





बड़ सर्गः निवोणप्रकरणं उत्तराद्गम्‌। (५७५) 


स्वप्रपुरंसुधा ॥ कदास्वप्रप॒रंभग्रंकदास्वप्रपु॒रंस्थितम्‌ ॥ ४७॥ भ्रांतित्वेकेवलेसेवदददयश्रीर्यावदग्रगा ॥ 
त्वंविद्धीमामपिश्रांतिजगल्लक्ष्मीमवास्तवीम्‌ ॥ ४८ ॥ संकल्पनेमनोराज्येस्वप्रेसंकथनेश्रमे ॥ यथापुरा 
नुभवनंत्रेळोक्यानुभवंतथा ॥ ४९ ॥ अहमितिजगदितिनांत्श्नीतिरियेप्रकचतीवचितः ॥ परमाकादर 
शाख्याशाम्यतिनिषुणंपरिज्ञाता ॥ ५० ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषा० शिवशाक्तिवर्णनं नाम चठरशीतितमःसर्ग: ॥ ८४॥ 
अर्थ--इसी प्रकार नृत्यम काली भगवतीके देहके चलित द्वोनेपरभी दर्पणके श्रतिबिबके सृ उसके 
शरीरमें स्थित जगत्‌ नदीं चलित होता ॥ ४५ ॥ त्रेळोक्यका महात्‌ आरंभ उस दशामें पुरुषोंके लिये सत्य होनेपर 
भी भ्रममात्रही है तब अममात्रका संचलन व अचलन क्या होंसकता है सो कहो? ॥ ४६ ॥ कहो स्वप्रका नगर कब 
सत्य और कब मिथ्या है, ओर कब वह नष्ट हुआ तथा कब स्थित है॥ ४७ ॥ जो कुछ यह सन्मुख दृश्यकी शोभा 
हे वद्द सब श्रांतिमात्रदी है इसलिये दे रामजी ! तुम इस समयकी जगत॒की शोभाको भ्रांतिमात्र ओर अयथार्थ जानो 
॥ ४८ ॥ हे रामजी ! संकल्पमें मनोराज्यमे तथा कथा आदिमें जैसे नगर आदिका अनुभव है वैसाही अब त्रेलोक्यका 
(हे ॥ ४९ ॥ यथार्थमें, चित्‌के भीतर में तथा यह जगत्‌ यह व्यवस्था नहीं है किन्तु आकाशकी कृशताके समान यह 
चिदाकाशमें आंतिमात्र दे सो कुशळतासे चित्स्वरूपके जाननेले यह भ्रांति शांत होजाती है ॥ ५० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे 
पाषाणो ० शिवशक्तिवर्णनं नाम चतुरशीतितमः सगः ॥ ८९ ॥ 


पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 
इस ८६ के सर्गेमें उस प्रकारसे नृत्य करतीहुई देवीका झिवजीको देख तथा स्पश करके प्रेमसे उनके अंगमें 
छीन होनेसे एकीभावका वर्णन किया गयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इतितृत्यातिसादेवीदीर्घदोर्दडमंडलेः ॥ परिस्पंदात्मकैव्यामकुर्वाणाघनकान 
नम्‌ ॥ १॥ क्रियासौतृत्यतितथाचितिशक्तिरनामया ॥ अस्यावि भूषणंशर्पकृालपटलादिकम्‌ ॥ २॥ 
शरशक्तिगदाप्रासमुसलादिशिलादिच ॥ भावाभावपदाथौधकलाकाळक्रमादिच ॥ ३॥ चित्स्पंदोंत 
जंगद्रत्तेकल्पनेवपरंद्ददि ॥ सैववाजगदित्येवकल्पनेवयथापुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! इसप्रकार परिस्पन्द्रूप दीर्घं भुजमण्डलोंसे वह देवी भाकाशको 
भयंकर बन करतीहुई नृत्य करती थी ॥ १ ॥ अज्ञातचिति शक्ति क्रियारूप यह देवी अपने स्वभावसे नृत्य करती थी 
और शूर्प कुठारादि इस भगवतीके भूषण हें ॥२॥ शर, शक्ति, गदा, कुन्त, मुशळ, शिळा आदि भाव तथा अभावरूप 
पदार्थसमूह, कला और क्षण, घटी, मासादि कालके क्रमभी इस भगवतीके आभूषण थे ॥ ३ ॥ जैसे स्वप्न, मनोराज्य 
आदिमें कल्पनासेही हृदयमें नगर आदि जीव आकार धारण करताहे ऐसेही यद्द भगवती निजकल्पनासे जगतको रचती 
है, अथवा वइ जगत्रूप ऐसे हे जैसे कल्पना स्वयं जगतरूप होजाती दे ॥ 9 ॥ 
पवनस्ययथास्पंदस्तयैवेच्छाशिवस्यसा ॥ यथास्पंदोनिलस्यांतः प्रशांतेच्छस्तथारिवः ॥ ५ ॥ असू 
तोसूर्तमाकारेशान्दाडं बरमानिलः ॥ यथास्पंदस्तनोत्येवंरिवेच्छाकुरुतेजगत्‌ ॥ ६॥ नृत्यंत्याथयदा 
तत्रतथातस्मिन्परांबरे ॥ काकतालीययोगेनसंरं भवशतःस्वयम्‌ ॥ ७॥ निकटस्थःशिवःस्टष्टःसमना 
गश्रमंतिकम्‌॥ वाडवोग्निःस्वनाशायावहंत्येवांडुलेखया ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जेंसे वायुमें स्पन्द है ऐसेही शिवकी इच्छारूप वह भेरवी देवा है और जैसे स्पन्द वायुसे अभिन्नरूप 
ह ऐसेही इच्छा शिवसे अभिन्नरूप दोनेसे शिवजी सदा शांतरूपदी दें ॥ ९ ॥ जैसे मूर्तिरहितमी वायु आकाइमें 
शब्द स्पन्द आदि आङम्बर करताहे, ऐसे मूर्तिरहित भी शिवकी इच्छा जगतका विस्तार करती है ॥ ६॥ उस चि- 
दाकाशमें नृत्य करतीहुई काकताळीय न्यायसे प्रेमवशसे निकटस्थ शिवजीके ऋमसे स्परीमात्रसे आवरणशक्तिको दूर 
करके धीरे २ अपनी प्रक्ृतिरूपताको ऐसे प्राप्त होती है जैसे वडवानळको स्पर्ग करके समुद्रकी लेखा | ७ ॥ ८ || 
स्रष्टमात्रेशिवेतस्मिस्ततःपरमकारणे ॥ भ्रबृत्तामरुतिगंतुसाशनेस्तनुतांतथा ॥ ९॥ अनंताकारतांत्य 
क्त्वासंपन्नागिरिमात्रिका ॥ ततोनगरमात्रासौततश्चदुमसुंदरी ॥ १० ॥ ततोव्योमसमाकारारिवस्यै 
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वाकतिस्ततः ॥ साप्रविष्टासरिच्छांतसंरंभेवमहा्णवम्‌ ॥ ११॥ एकएवाभवदथोशिवयापरिवर्जितः ॥ 
शिवएवशिवःशांतआकाशेशमनोभितः ॥ १२॥ 
अर्थ--उस परमकारणसे स्पशमात्र शिवके सूक्ष्मता तथा प्रक्रतिभावको प्राप्त होनेलगी ॥ ९ ॥ हे रामजी ! 
अनन्त आकारको त्यागकर वह पर्वताकार होगई, उसके पश्चात्‌ नगराकार ओर पुनः अतिसुन्दरी वद वृक्षाकार 
होगई ॥ १० ॥ इसके पश्चात्‌ अव्याकृत आकाशरूपधारिणी वह भगवती शिवके आकारमे ऐसे प्रविष्टहुई जेसे वेगका 
त्यागकर महासमुद्रमे प्रविष्ट नदी ॥ ११ ॥ इसके पश्चाद्‌ उस रुद्राणीसे राडित, सवे संहारकारी, शांत, शिव तथा 
सब भक्तोंके कल्याणकारक अंद्वेतरूप एक शिवही रदगये ॥ १२ || 
श्रीरामउवाच ॥ भगवन्छिवसंस्टष्टासासिवापरमेश्वरी ॥ किमर्थमागताशांतिमितिमेत्रूहितत्त्ततः ॥ 
॥१३॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सारामप्ररृतिःप्रोक्ताशिवेच्छापारमेश्वरी ॥ जगन्मायेतिविख्यातास्पेदशक्ति 
रकत्रिमा ॥ १४॥ सपरःप्रकतेःप्रोक्तःपुरुषःपवनाळतिः ॥ शिवरूपधरःशांतःशरदाकाशशांतिमान॥ 
॥१५॥ भ्रमतिप्रकतिस्तावत्संसारेभ्रमरूपिणी ॥ स्पेदमात्रात्मिकासेच्छाचिच्छक्तिःपारमेश्वरी ॥१६॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि हे भगवत्‌ ! शिवका स्प्शामात्र करनेसे वह परमेश्वरी क्यों शान्त दोगई यद मुझे 
यथार्थ कहिये ॥ १३ ॥ श्रोवसिष्ठजी बोळे कि दे रामजी ! यह स्पन्दशक्ति, परमेश्वरी प्रकृति शिवकी इच्छा तथा 
आदि जगन्माया इत्यादि नामोसे कदी गई हे ॥ १४ ॥ वह सवंव्यापी, वायुरूप, परमपुरुष शरतकाळके आकाशके 
सदृ शान्तिरूप, शिवमूर्तिधारी, परमात्मा प्रकृतिसे पर दें ॥ १५ ॥ हे रामजी ! परमेश्वरकी चितशक्ति स्पन्दमात्र 
रूपिणी ऐसी वह परमेश्वरकी इच्छा जब तक है तबतक अमरूप प्रकृति संसारमें भ्रमण करती दे ॥ १६ ॥ 
यावन्नपश्यतिशिवंनित्यत॒प्तमनामयम्‌ ॥ अजरंपरमाद्यंतवर्जितंवर्जितहयम्‌ ॥ १७ ॥ संविन्मात्रैकधर्मि 
त्वात्काकतालीययोगतः ॥ संविद्देवीशिवंस्टध्वातन्मयीव भवत्यळम्‌ ॥ १८॥ प्रकृतिःपुरुषंस्एट्ठाप्रक 
तित्वंसमुज्झति ॥ तदंतरेकतांगत्वानदीरूपमिवार्णवे ॥ १९ ॥ आपगाहिपयोमात्रंसंगेअर्णवएवसा ॥ 
यदातदातमेवा्यप्राप्यतत्रैवलीयते ॥ २० ॥ 
अर्थ--जबतक आदि, अन्त तथा द्वेतशून्य अजर, अमर ओर नित्य ढत परमशिवको यह प्रक्षाते नहीं देखती 
तबतक भ्रमण करती हे ॥ १७ ॥ संविन्मात्ररूप होनेसे वह संवि देवी शिवके स्पर्श करनेसे काकतालीय न्यायसे 
अकस्मात्‌ तन्मय दोजाती है ॥ १८ ॥ यह प्रकृति पुरुषको स्पर्शं करके अपनी प्रक्ृतिरूपताको त्यागकर उसमें 
एकरूप ऐसे दोजाती है जैसे नदी समुद्ररूप ॥ १९ | जलमात्र नदी जब समुद्रसे संयुक्त होती हे तब शीघ्रही उसीमें 
लीन होकर समुद्ररूप दोजाती है ॥ २० ॥ 
चितिः शिवेच्छासादेवंतमेवासाद्यशायाति ॥ जन्मस्थानशिलांप्राप्यतीक्षणधारायथायसी ॥ २१॥ पुंस 
*छायांनिजच्छायाप्रविष्टस्यशरीरकम्‌ ॥ यथाशुप्रविशत्येवप्रकतिःपुरुषंतथा ॥ २२॥ चेतित्वाचिन्नि 
जंभावंपुरुषाख्यंसनातनम्‌ ॥ भूयोभ्रमतिसं सारेनेहतत्तांप्रयातिहि ॥ २३॥ साधुर्वसतिचोरौघेतावद्या 
वदसौनतम्‌ ॥ परिजानातिविज्ञायनतत्ररमतेपुनः ॥ २४॥ 
अर्थ-वह शिवेच्छा रूप चिति उस शिवरूप देवको प्राप्त होकर शांत ऐसे दोजाती है जैसे लोदमयी क्षरकी 
धारा अपने जन्मस्थानझिलाको प्राप्त होकर तद्रूप होजाती हे॥ २१ ॥ जेसे वन आदिमे प्रविष्ट पुरुषकी छाया 
जैसे उसके शरीरमें प्रवेश करती दे ऐसे दी अपने स्वरूपमें स्थित परम पुरुषमें प्रकृति प्रवेश करती है || २२॥ 
चितुरूप होनेसे चिवप्रकृति अपने सनातन पुरुषको प्राप्त होकर अज्ञानकें नाझ होनेसे पुनः इस संसारमें नहीं भ्रमण 
करती ॥ २३ ॥ चौरोंके समूहं साधु तभीतक रहता है जबतक उनको चोर नहीं जानता ओर चोर जाननेपर 
उनमें कदापि नहीं रमता ॥ २१ ॥ 
हैतेताबदसद्पेरमते भ्रमतेचितिः ॥ परंपऱयतिनोयावत्तंहट्रातन्मयी भवेत ॥ २५॥ चितिनिर्वाण रूं 
यत्प्रकतिःपरमंपदम्‌ ॥ प्राप्यतत्तामवाप्रोतिसरिदब्धाविवाग्धिताम्‌ ॥ २६॥ तावद्विमोह वशतश्चितिरा 
कुळेषुसगेंषुसंसरतिजन्मदशास्रताखु ॥ यावन्नपञ्यतिपरंतमथाञुदृ्रातत्रैवमजतिघनंमधुनीवशंगी 
॥ २७॥ संप्राप्यकस्त्यजतिनामतदात्मतच्तंप्राप्यानु भूयचजहातिरसायनंकः ॥ शाम्यंतियेनलकला 
निनिरंतराणिइ: खानिजन्मस्रतिमोहमयानिराम ॥ २८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तरा्धे 
पाषा० ग्रकतिपुरुषक्रमवर्णनं नाम पंचाशीतितमःसर्ग: ॥ ८५॥ 
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अर्थ--असतरूप द्वैतमे यह चिति तभीतक रमण तथा श्रमण करती है जबतक परमपुरुषको नहीं देखती 
और उसको देखकर तन्मय द्वोजाती दे | २५ ॥ यह प्रकृति चित्‌ परमपद निर्वांगरूपही हे इस देतुसे उसको 
प्राप्त होकर उसका रूप ऐसे होजाती है जैसे समुद्रमें प्राप्त होकर नदी समुद्ररूप ॥ २६ ॥ हे रामजी ! इन व्याकुळ 
अनेक सृष्टियोंमें तथा उन २ दुःखमयी जन्मोकी दज्ञाओंमें यइ चेतन तभीतक मोडके वशसे श्रमण करताहें 
जबतक उस परमपुरुषको नहीं देखता और उसको देखनेसे उसमें ऐसे निमग्न हो जाता है जैले घनीभूत मधुमें अमरी 
॥ २७ ॥ हे रामजी ! उस आत्मतत्वको प्राप्त दोकर कौन त्याग सकता है, क्योंकि जिससे सदाके लिये जन्ममरणके 
सब दुःख शान्त होजाते दें उस रसायनका अनुभव करके उसे कौन त्याग सकता है ॥ २८ || 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवाणप्रकरणे उत्तराचें 
पाषा ० प्रकृतिपुरुषक्रमवणनं नाम पंचाशीतितम: सर्ग: ॥ ८६ ॥ 
नन 


षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥ 
चिदाकाशके अन्तर्गत पाषाणकी शिलामें ब्रह्माण्डखप्परको ग्रास करनेवाले रुद्रके देहका सूक्ष्मतासे 
तिरोभाव इस ८६ के सेमे वर्णन कियागया हे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ झणुरामकथंतत्रमहाकाशेतथास्थितः ॥ देदेभरांतितुतांत्यकत्वासरुद्रोप्युषशा 
म्यति ॥ १॥ सरुदस्तोजगत्खंडौतदाचित्रइवापिताः ॥ निस्पंदाएवतत्रासन्प्रेक्षमाणेस्थितेमये ॥२॥ 
ततोम॒हर्तमात्रेण सरद्रस्तोन भोतरे ॥ खंडौविलोकयामासहशाकेणेवरोदसी ॥ ३ ॥ ततोनिमेषमात्रेण 
घोणाश्वासेनखंडकौ ॥ तौसमानीयचिक्षेपपातालांतरिवानने ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे कि रामजी ! उस मद्दाकाशमें स्थित रुद्रमगवान्‌ देढके भ्रमको त्यागकर जैसे 
शान्त हुये वह तुम सुनो ॥ १ ॥ जिससमय में देखता था उस समय वह रुद्रमगवात्‌ तथा नीचे ऊपरके ब्रह्माण्ड- 
खप्पर ये तीनों चेष्टारदित चित्रलिखितके समान भासतेथे ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ एक मुहूर्तमात्रमेंही रुद्रभगवाचने 
दोनों बरह्मांडखंडोंको ऐसे देखा जैसे सूर्य्यॅरूपी नेत्रसे आकाश तथा एथिवीको ॥ ३ ॥ इसके पश्चात्‌ क्षणमात्रमेंद् 
इवासके वायुसे उन दोनों बरह्मांडखडोंको खींचकर पातालके समान अपने मुखमें डाललिया ॥ १ ॥ 
अतिष्ठदेकएवासायेकंखेखमिवाखिले ॥ भुक्त्रह्मांड्ंडोग्रमंडमंडकमंडलः ॥ ५॥ ततोमुद्नर्तमात्रेण 
लघुःसोभ्रमिवाभवत्‌ ॥ ततो भवद्यष्टिसमस्ततःप्रादेशमात्रकः ॥ ६॥ ततःकाचकणाकारोमयादृष्ट: 
सताहशः ॥ ततःसो5णुभवनदष्टोमयाखादिव्यद्दशिना ॥ ७॥ परमाणुरथो भूत्वाततस्त्वंतर्द्दिमाययी ॥ 
इत्यसौशममायातःशरदंबुदखंडवत्‌ ॥ ८॥ 
अधथ--उस ब्रह्मांडखण्डरूप क्षीर और मंडकों (पक्कान्नविशेष) के मंडलकों ग्रास करके एक रुद्रभगवान्‌ ऐसे 
स्थित रहे जैसे संपूर्ण आकाझमें एक आकाश॥५॥ इसके अनंतर वे मगवान्‌ मेघके समान लघु होगये, पश्चात छडोके 
सदृश और उसके अनंतर अंगृष्ठमात्र लघ्व डोगये ॥ ६॥ इसके पश्चात्‌ मैंने उन रुद्रभगवात्‌को काचके सूक्ष्म खंडके 
समान,उसके अनंतर परमाणुछूप होते हुये उनको दिव्यदृष्टिसे मैंने आकाइसे सूक्ष्म देखा ॥७॥ हे रामजी ! इस परमाणु” 
रूपताको प्राप्त होकर वे भगवान्‌ अन्तधीन होगये, इसप्रकार शरदकाळके मेघके खंडके समान ॥ ८ ॥ 
ताइशोपिमहारंभःपुरःपश्यतएवमे ॥ इतिसावरणेतेनतेन्रह्मांडकवाटके ॥ ९॥ विनिगीणेंक्षुधा तेनह 
रिणेनेवपर्णके ॥ अथाभूब्रिर्मलंव्योमशांतंत्रक्षैवकेवलम्‌ ॥ १०॥ अनादिमध्यपर्यंतसंविदाकारामात्र 
कम ॥ इत्यहं दष्टवांस्तत्रकल्पांत घुरुविभ्रमम्‌॥ ११॥ दर्पणप्रतिबिबाभंशिलाशकलकोटरे ॥ अथता 
मंगनांस्म्॒त्वातांडिलांतञ्चविभ्रमम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--वह जगदादि रुद्राकार पर्यत सब महारंभ कार्य मेरे देखते २ शांत होगया, इसतरद श्रीशंकरणी 
आवरणदित ब्रह्मांडकवाटको ऐसे निगल गये जेसे क्षुधापीडित हारेण पत्तोंकों निगल जाताहे. तत्पश्चात्‌ संपूर्ण 
आकाश शान्त निर्मल ब्रह्मरूप होगया ॥ ९ ॥ १३ ॥ दें रामजी! इसप्रकार अनेक अमयुक्त महाप्रलयको मैंने आदि 
अंत तथा मध्यशून्य चिदाकाशमात्रदी देखा ॥ ११ ॥ इसके पश्चात उस शिळाके खण्डके खोखलमें उस 
भैरवी देवी उस शीळा तथा उस महाविळासको स्मरण करके ॥ १२ ॥ 
७ 
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राजद्वारगतोग्राम्यइलाहंविस्मयंगतः ॥ तामालोकितवान्‌भूयःकलधौतशिलामदम्‌ ॥ १३ ॥ यावत्सर्व 
त्रसंत्यत्रसर्गाःकाल्याइवांगके ॥ बुद्धिनेत्रेणदठ्यंतेदिव्याक्ष्णावानतयथा ॥ १४ ॥ _सर्वत्रसर्वदासर्व 
यदस्त्येवतदातथा ॥ दूरवत्पक्ष्यतेमांसशायद्येचसाशिला ॥ १५॥ इृइ्यतेतच्छिलेवैकानठसर्गादि 
किंचन ॥ सावस्थिताशिलेवैकरूपानिबिडमंडला ! १६॥ 
अर्थ -मुझे ऐसा विस्मय प्राप्त हुआ जेसे राजद्वारम प्राप्त ग्रामीण जनको इसके पश्चाद जिस देझमें उस शुश्र 
शिळाको मेंने देखा था उससे अन्यस्थानमें उसको जब देखने लगा ॥ १३॥ तब काळीके शरीरमें दिव्यदाष्टिसे 
जेसे सृष्टि देखपडती थी ऐसेही संपूर्ण झिलामें अनेक सृष्टि देख पडनेळगी ॥ १9 ॥ जैसे दिव्यद्दष्टिसे सर्वत्र 
जो कुछ दे वड सदा देख पडता है ओर मांसदृष्टिसे नहीं ऐसे ही बृ कप नेत्रतें उसमें सब कुछ था और मांसदष्टते 
बरसे केवळ एक पाषाणकी शिळा भासती है ॥ १५ ॥ हे रामजी ! सामान्य मांसदृष्टिसे रूप, मण्डल आदिमें वनी- 
भूत वह यथास्थित शिलामात्र थी सृष्टि आदि कुछ भी न थे ॥ १६॥ 
कलधौतमयीस्फारासंध्याजळदसुंदरी ॥ ततो हंविस्मयाविष्टःप्रविचारितवान्पुनः ॥ १७॥ शिलायाम 
परंभागंतयैवपरयादृशा ॥ यावत्तमपिपइयामिजगदारंभमंथरम्‌ ॥ १८॥ तवेवसुपिराकारइवनानार्थ 
सुंद्रम्‌॥ पुनरन्यंतथेवाहंप्रदेशंपरिद्दष्टवान्‌ ॥ १९॥ सर्गसंरेभवलितंयावत्तामपिताइशम्‌॥ यंयंप्रदे 
शंपइयामिशिलायास्तत्रतत्रवे ॥ २० ॥ 
अथे--सुवर्णमयी, संघ्याकाळके मेचके समान सुन्दर वर्ण उस शुद्ध शिलाको देखकर आश््युक्त पुनः मैंने 
सोचा॥१७॥ओर शिळाके दुसरे भ।गमें जब मेने दृष्टि डाली तो कया देखताहू कि अनेक जगतुके आरंभोसे वद व्याप्त 
था ॥ १८॥ इसीप्रकार अनेक पदार्थोसे सुन्दर बिछाकार उस झिलाके अन्य प्रदेशको मैंने देखा ॥ १९ ॥ जो कि 


अनेक सृष्टियोंके आरंभसे पूर्वके समान वेष्टित था और झिळाके जिस २ भागको में देखता था वहां २॥ २० ॥ 
जगत्पञ्यामिविमलमादर्शहवर्बिबितम्‌॥ मयातिक तुक्रेनाथ सर्वास्तस्यगिरेःशिलाः ॥ २१॥ अन्वि 
छाभूमि भागाश्चठृणणुल्माद्यस्तथा ॥ यावत्सवंत्रतत्तादग्जगदस्तियथास्थितम्‌ ॥ २२॥ बुड्यैवद 
इयतेनाक्ष्णापरयाविविधारृति ॥ क्रचित्प्रथमसर्गार्थजायमानप्रजापति ॥ २३॥ कल्प्यमानर्क्षचंदराक 
दिनरात्र्यठवत्सरम्‌ ॥ कचित्क्रचिन्महीपीठसंपन्नजनमंडलम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-नि्मळ णगतूको ऐसे देखता था कि जैसे दपं प्रतिबिम्बो, अनन्तर कोतुकसे मैंने उस पर्वतकी संपूर्ण 
शिलाओंको देखा ॥ २१ ॥ ओर सब भूमिभाग तथा टण, लता आदिकोभी मैंने देखा और सर्वत्र उसीप्रफार अनेक 
जगतको प्के समान स्थित पाया ॥ २२ | हे रामजी ! वइ अनेक प्रकारके जगत्‌ आघिमोतिक देदभावत्रातिसे शून्य 
स्॑साक्ष भूत अइभावबरदधसे देख पडते थे न कि इस भोतिक नेत्रसे, उन अनेक जगतमेंसे कहीं तो प्रथम सर्गके लिये 
प्रजापति उत्पन्न होरडे थे | २२॥ कहीं ब्रह्माजी, सू्य्ये, चन्द्र, नक्षत्रमण्डल, रात्रि, दिन, ऋतु तथा संवत्सर 
आदिकी कल्पना करते थे ओर किसी २ जगतमें भूतलमें अनेक जनसमूह एकत्र होरदे ये | २२ ॥ 
क्चचित्किचिदखातोग्रचतःसागरखातकम ॥ कचित्किचिदसंजातसुरसंजातदानवम्‌ ॥ २५॥ कचि 
ल्किंचित्कतयुगाचारसजन भूतकम्‌ ॥ कचिर्किचित्कलिय॒गाचारडुर्जनभूतकम्‌ ॥ २६॥ क्रचित्कि 
चित्परव्यूहदैत्यसंगर्डस्तरम्‌॥ २७॥ क्चित्किचिन्महाशैलजालनिर्विवरावनि ॥ क्रचित्किचिदस 
पन्नसर्गमेकांबुजोद्ववम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--किसी जगते सगरके पुत्रोने चारों समुद्रोंको पूरण रीतिसे.नही खन पाया था ओर किसी जगतमें 
देवता नहिं उत्पन्न हुये थे ओर दानव उत्पन्न हो चुके थे ॥ २५ ॥ कहीं २ कुछ २ सजनोंमें सत्युगके आ- 
चार प्रवृत्त थे ओर कहीं २ दुर्जेनोंमें कलियुगके आचार प्रवृत्त थे ॥ २६ ॥ कहीं २ नगरोंकी रचना तथा दैत्योंके 
द्धो अतिदुस्तर जगत्‌ था || २७॥ किसी २ जगतमे प्रथिवी प्वतोके समोसे पूर्ण थी और कही २ केवळ ब्रह्माके 
सिवाय ओर कोई भो प्राणी नहीं उत्पन्न हुये थे ॥ २८ ॥ 
कचिर्िंचिजरामृत्यून्मुक्तभूतलमानवम्‌ ॥ क्रचित्किचिद्संजातचंद्रशन्यशिरःशिवम्‌ ॥ २९॥ अ 
निर्मथितडग्थाब्धिमृत्य॒मत्खुरपूरितम्‌ ॥ असंजातास्ताश्वे भवेद्यगोकमलाविषम्‌ ॥ ३०॥ शुक्रामस्म 
डाविद्यानाशनोत्कस॒रत्रजम्‌ ॥ कचिरिंकृचिच्चगर्भागकर्तनोत्कसुरेश्वरम्‌ ॥ ३१॥ अपरिम्लानधर्मत्वा 
त्स्वप्रकाशाखिलत्रजम्‌ ॥ कचित्किचिचचपूर्वान्यसंनिवेशक्रम्स्थिति ॥ ३२॥ 
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अर्थ--कहीं २ किसी प्रकारसे वृद्धावस्था तथा मृत्युसे भूतलके प्राणी विनिमुक्त ये और कहीं चन्द्रमाके न 
उत्पन्न होनेसे शिवजी चन्द्रमाळूपी शिरो भूषणसे झून्य थे ॥ २९ ॥ कहीं क्षीरसागरका मथन न होनेसे मृत्युग्रस्त 
देवताओंसे जगत्‌ पूर्ण था और इसी हेतसे अम्रत, उच्चैःश्रवा अश्व, घन्वंतारे, कामधेनु, लक्ष्मी तथा विषभी वहांपर 
नहीं उत्पन्न हुये थे ॥ ३० ॥ और कहीं शुक्राचार्य्यकी मृतसंजीविनी महाविद्याको उत्पन्न करनेवाली तपस्यामे विग्न 
करनेसे देवतागण प्रसन्न होरडेथ और कही दितिके गर्भके खंडनसे इन्द्र प्रसन्न दोरदेथे॥३१॥ कहीं २ धर्मके नष्ट न 
होनेसे संपूर्ण प्रजा स्वप्रकाश ब्रह्मज्ञानयुक्त थी और किसी जगतमें पदार्थौकी रचना पृवेक्रमसें विलक्षण थी ॥ ३२ || 

अपूर्ववेदशाख्रार्थलमाचारविचारणम्‌ ॥ करचिस्किचिन्नकल्पांतसंक्षोभमिवसंस्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ कचि 
त्किचित्रदैत्यौघविछुठितसुरालयप्र्‌ ॥ क्चित्किचित्सुरोद्यानगायद्रंधर्वकिन्नरम्‌ ॥ ३४॥ क्चित्किचि 
त्समारव्धगीर्वाण' सुरसौहदम्‌ ॥ भूतभव्यभविष्यत्स्थजगदाडंबरंमया ॥ ३५॥ तदानु भूतंवपुषिम 
द्वाविश्वगणात्मनि ॥ एकत्रकल्पविक्षुव्धपुष्करावर्तमंथरम्‌ ॥ ३६॥ 

अर्थ--कोई जगत्‌ अपूर्व वेदश स्त्रके अर्थके विचारमें निमम्न था और कहीं कल्पांतके संक्षोमसे रहित था 
॥ ३३ ॥ कहीं देत्योंने देवताओंके स्थानोको कुछ २ लूटलियाथा ओर कही २ देवताओंके नन्दूनवनमें गन्धर्वे तथा 
किन्नरगण गान कररहेये ॥ ३४ ॥ और कही २ देवता तथा असुरोंकी मेत्री समुद्रमथनके लिये होरहीथी, इसप्रकार 
भूत,वर्तमान तथा भविष्य जगत॒के आडंबरको ॥ ३५ || उससमय विश्वकप परमात्माके स्वरूपमें मेने देखा और पुनः 
कहीं कल्पान्तके लिये पुष्करावर्त मेघ प्रवृत्त दोरदेथे ॥ ३६ ॥ 

एकत्रसौम्यसकलभूतसंततिसंस्थितम्‌ ॥ एकत्रसमनुक्षुन्धसुरासुरनरेश्वरम्‌ ॥ ३७॥ एकत्रासं भवद्धा 
जुनित्याभिन्नतमोघनम्‌ ॥ एकत्रासंभवद्भांतंकांतंज्वालोदरोपमम्‌ ॥ ३८ ॥ एकत्रनलिनीनालनिलीनम 
धुकेटभम्‌ ॥ एकत्रपद्ममंजूपाखुप्तबालनवाब्जजम्‌ ॥ ३९॥ एकत्रैकार्णवोदग्रशरक्षविश्रांतमाधवम्‌ ॥ ए 
कत्रकल्परजनीनिःशून्यतिमिराकुलम्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ--तथा किसी जगत्‌मे संपूर्ण प्राणी शांतिसे स्थित थे और कही प्रलयसे देवता, दैत्य और राजाछोक सं- 
क्षुन्ध होरहेथे ॥ ३७॥ कोई जगत सूर्यंके न दोनेसे सर्वथा अन्धकारमय ओर कही सूर्य्यके उद्यसे भन्धकाररहित, 
सुंदर ओर सर्वथा सूर्यकी ज्वाळासे पूर्ण था ॥ ३८ ॥ कही भगवाचूके नाभिकमलमें मधु तथा केटभ नाम देत्य 
लीन थे और कही उसी भगवाच्‌के नाभिकमलमें नूतन कमलयोनि वालक ब्रह्माजी शयन कररदेथे ॥ ३९ ॥ 
कहीं प्रलयके मद्दासमुद्रमें ऊंचे अक्षयवटके वृक्षपर माधव भगवान्‌ शयन करते थे ओर कहीं कल्पान्तकी रात्रिमें 
शून्य अन्धकारसे व्याप्त था ॥ ४० || 

शिळाजठरनिस्पंदंव्योमैववितताळाति ॥ सुषुप्तजठराकारमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ अप्रतर्क्यमविज्ञे 
यंसुषुप्तमिवसर्वतः ॥ एकत्रपक्षविक्षव्धशैलकाकाकुलांबरम्‌ ॥ ४२॥ एकत्रवजनिष्पेपद्रवद्भूघरभासु 
रम्‌ ॥ एकत्रोद्र त्तमत्ताव्थिहियमाणधराचलम्‌ ॥ ४३ ॥ एकत्रपुरशत्रांधबलिसंगरसंकुलम्‌॥ एकत्रमत्त 
पातालगजकंपिवसुंधरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्ध-कही एथिवी आदिकी उत्पत्तिसे रदित होनेसे विशेष चिन्होंसे शून्यताके कारण केवल सुषु आकाइ- 
मात्ररूपसे स्थित ॥ 9१ ॥ तथा कहीं अप्रतक्‍्य तथा अविज्ञेय सुपुप्तके सदश स्थित और कहीं जगत्‌ पक्षयुक्त पवेत- 
रूपी काकोंसे आकाझदेझ व्याप्तथा ॥ 9२ | कहीं वजसे चूर्णीभूत इसलिये द्रवीभूत पर्वतोसे भयानक और कहीं 
संक्षुन्ध समुद्रसे प्रथिवी तथा पर्वत उडे जातेंथे || ४३॥ कहीं त्रिपुरासुर) वृत्रासुर, अन्धकासुर तथा बलि आदि. 
असुरोके युद्धों से व्यात्त ओर कद्दीं पाताछके मत्तगजेन्द्रोंसे कम्पित पृथिवीसहित संसार होरहाथा ॥ 99 ॥ 

एकत्रशेषणिरस:कल्पांतळुठितावाने ॥ क्रचिदल्पेनरामेणहतरावणराक्षसम्‌॥ ४५॥ रक्षसारावणेनैव 
क्रचिद्विहतराघवम्‌ ॥ भूस्थपादेनदेवाद्रिशिरस्थशिरसापरम्‌॥ ४६॥ पदयाम्यंबरमाक्रांतकचिंद्रेका 
लनेमिना ॥ क्रचिच्चापसुरेनित्यंदानवैरेवपालितम्‌ ॥ ४७॥ क्रचिच्रश्रष्टद्नुजैरमेस्रेवपालितम्‌॥ जि 
४णुयुक्तेनगरसेनविष्णुपांडववकोरवैः ॥ ४८ ॥ 

अर्थ-कहीं कल्पान्तमे रेषभगवान्‌के शिरपर प्रथिवी छुढ़करददी हे और कहीं सीताजीके हरणसे बाल्या- 
वस्थासम्पन्न राम॑जीनें रावणको माराहै ॥ 9५ ॥ कहीं रावणने सीताके हरणद्वारा रामचन्द्रजीको बंचित किया 


ओर कही पुथिवीपर चरण तथा सुमेरुके शिखरपर शिर कियेहुये काळनेमिने आकाझकोराको आक्रमण करलिय'दे 
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ओर कहीं देवताओंको भगाके असुरळोगही जगतूका पालन कररहे दें ॥ 9६ ॥ ४७॥ कहीं दानवोंको निकालके 
देवताओं सेह्ी संसार पाळेत था ॥ ४८ || 

क्चिद्धारतयुद्धेननिहताक्षोहिणी गणम्‌ ॥ श्रीरामउवाच ॥ किम्ंभगवनपूर्वम भवंकथयोतिमे ॥ ४९॥ 

अभवंचेदनेनेवसंनिवेशेनतत्कथम्‌ ॥ श्रीवक्षिष्ठउवाच ॥ सर्वएवविवत्तेतेरामभावा: पुनःपुनः ॥ ५०॥ 

पूर्यमाणायथामाषा:क्रमेणान्येनतेनवा ॥ सर्वक्रमसमाःकेचित्तयैवान्येनवामिथः ॥ ५१ ॥ स्फुरंत्यर्थ 

समाभावाःकेचिदब्धितरंगवत्‌ ॥ पुनस्त्वंपुनेरवाहंपुनःपुनरिमेजना: ॥ ५२॥ 

अर्थ--ओर कहीं क्ष्णसे रक्षित अजुनसहित पाण्डव और कोरवोंके भारतके युद्धमें अक्षौद्दिणीके समूदके 

समूह नष्ट दोगये थे, श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! पूर्वकल्पमें में केसे उत्पन्न हुआ था ॥ ४९ || क्या इसी आकारसे 
था या अन्य सो कहिये, त्रीवसतिष्ठजी बोले-कि हे रामजी ! सम्पूर्ण पदार्थ पुनः पुनः परिवर्तित हुआ करते हैं ॥ ५० ॥ 
हे रामजी ! माष ( उडद ) के सदृश सब पदार्थ परस्पर पूर्य॑माण कभी उसी क्रमसे होते दें और कभी अन्य २ 
॥ ५१ ॥ कोई पदार्थ संमुद्रके तरंगके समान कभी समानरूपसेही स्फुरित होते ढे, तुम, हम तथा सम्पूर्ण प्रजा 
पुनः २ उत्पन्न होती रहती हैं ॥ ६२ ॥ 

नकदाचननैवान्येसंभवंत्यखिलंपरे ॥ तएवान्येथवांभोधौतरंगाइवनिर्णयः ॥ ५३ ॥ यद्वन्नजायतेतददू 

तानां भ्रमतां भवेत्‌ ॥ आयांतियांत्यनंतानिभूतानीहभवश्नमै: ॥ ५४ ॥ तान्येवान्यानिचान्यानिसमानि 

विषमाणिच ॥ आइत्तिमंतितान्येवतथैवान्यानिचाभितः ॥ ५५ ॥ विद्धिसीकरजालानि भूतानिजगदं 

बुधेः ॥ वित्तबंधुवयःकर्मविद्याविज्ञानचेष्टितैः ॥ ५६ ॥ तैरेवकेचिजायंते भूयो भूयःशरीरिण: ॥ अंद 

स्तैःसढका:केचित्केचित्पादेनंतेःसमाः ॥ ५७॥ तजीवास्तैर्विसहशाभवंत्यन्यशरीरिणः ॥ सर्चैरे 

मिःसमाःकेचित्कालेनेवविलक्षणा: ॥ कालेनसदृशाःकेचिदनेनच विलक्षणा: ॥५८॥ कालेनाकुलचेष्ट 

यान्यइवतेगच्छंत्यधो दँ पुनर्देहालेखनखेदितान्यगणितान्यन्यानिचान्यान्यळम्‌ ॥ भूतांबूनिवहंतिसं 

स्ृतिमयेयान्यंबुधौ चंचले चक्राइत्तिमयानिसंकलयिठंशक्रोतिकस्तान्यलम्‌ ॥ ५९ ॥ 

इत्याप वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषा०जगदन्यान्यत्ववर्णनं नाम पडशोतितमःसगेः ॥ ८६॥ 
अर्थ -इस संपूर्ण आकाशमण्डलमें कभी उसी रूपसे ओर कभी अन्यरूपसे जैसे समुद्रके तरंग वेही हें वा 
अन्य हैं यह निणेय नहीं होतादे तो यही दशा संसारके पदार्थाकी है,क्योंकि संसारके मसे अनंत प्राणी पुनः२ आते 
तथा जाते रहतेदैं |६३।५४॥ कमी उसी खूपसे, कभी अन्य, कभी समान, कभी विषम, इन पदार्थौका चक्र चारों- 
ओर घुमा करताहै ॥ ५५ | हे रामजी ! संसाररूपी समुद्रके कण इन संपूर्ण प्राणीसमूहोंको तुम जानो, ये संसारके 
प्राणी कभी तो उन्ही धन, बंधु, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान तथा चेष्टासे युक्त पुनः२ उत्पन्न होतेढें ओर कभी पू. 
बैनन्मके धनादिभ अद्भेसहश दोतेदें ओर कभी चतूर्थाश ॥ 4६ ॥ ५७ ॥ कभी वेही जीव उसी शरीरके समान होते 
हैं, कभी भिन्न, कभी सब पोतोमें समान होते हैं, केवळ काळलेही भिन्न और कभी काळे सदृश ओर अन्यबातोंमे 
बिलक्षण होतेहे | ५८ ॥ हे रामजी ! रागद्वेषसे व्याप्त विचित्र धर्माधर्मकी चेष्टासे ये जीव नाना देह धारण करके 
नीचे ऊपर स्वर्गनरकादिभे पुनः २ आते जारे, इलकारणसे इस चंचळ संसाररूपी समुद्रमें जळके आवतेके समान 
बहतेहुये अनंत नीवोके कोन सदृश दे और कोन भिन्न दें इस वातकी पूर्णूपसे गणना कोन करसकतादे ॥ ५९ || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवांगप्रकरणे उत्तराधें 
जगदन्यान्यत्ववनं नाम षडश्ीतितमः सर्गः ॥ ८६॥ 
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सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७॥ 
सूक्ष्म अक्षादिकी उत्पत्तक्रमसे वसिष्ठजीने अपनेदीभे दिरण्यगर्भरूपता तथा अपने शरीरमेंही विश्वंकी कल्पना 
इस <७ के सगमं वणन को ३६ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततश्विदाकाशवपुर्व्याप्यनंतोनिरामयः ॥ द॑त्तावधानोवषुषितंदापश्याम्यईक 
चित्‌॥ १॥ यावदंतर्गतःसर्ग:संस्थितोंकुरितोपमः | कुसूस्येवबीजस्यसिकत्यैवां कुर्वदि ॥२॥ 
ऊध्वेमुच्छूनएवांतःसेकाद्वीजेयथांकुर: ॥ आकारवत्यनाकारेचित्वाचित्वेतथाजगत्‌ ॥ ३ ॥ यथोन्मि 
पतिहइ्यश्रीः खुषुप्ताब्दोधमेयुषः ॥ जाग्रद्माविगतेस्वप्रेचिन्मात्रस्यस्वचेतनात्‌ ॥ ४॥ 





८७ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराडडम्‌ । (५८१) 


अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ चिदाकाशमय शरीर निरामय तथा समाहितचित्त 
होके जब देखनेलगा ॥ १ ॥ तब साचे हुये बीजमें अंकुरके समान अपने हृदयमेही स्ट देखी ॥ २॥ जैसे सिक्तबी- 
जमें अंकुर वृद्धिको प्राप्त होतांहे ऐसे आकार आनाकार चेतनाचेतन संपूणवस्तुमे यह जगत है ॥३॥ जैसे सुष््तदशासे 
स्वप्न वा जाग्रव॒दशामें प्राप्त चेतनमात्र पुरुषसे स्ववेतनसे स्वाप्न अथवा जाग्रत्‌ दृश्यकी शोभा उत्पन्न होती है ॥ ४ ॥ 
तथैवात्मनिसर्गादावनु भूतस्वरूपिणि ॥ इदिसगोदयोनान्यरूपआकारार्ूपतः ॥५॥ श्रीरामउवाच॥ 
आकाशरूपआकारोपरमाकाशकथ्यताम्‌ ॥ भूयोनिषुण बोधायकथं सर्गः प्रवर्त्तते ॥ ६॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ शणुरामयथापूर्वस्वयंभूत्वंमयातदा ॥ अनुभूतमसत्सद्दिदंस्वप्रपुरेपमम्र्‌ ॥ ७॥ तमाळो 
क्यमहा कल्पसं श्रमंव्याम रूपिणा ॥ भागेन्यत्रररी रस्यसंविडुन्मेषितामया ॥ ८ ॥ 
अर्थ -ऐसेही सृष्टिकी आदिमें अनुभव कियाहे आत्मस्वरूपका जिसने ऐसे हृद्याकाशके विषे यह सृष्टि उत 
होती हे वह चिदाकाइासे भिन्नरूप नहीं ढे ॥५॥श्रीरामजी बोळे कि-हे परमाकाशरूप भगवन्‌! चिदाकाझरूप आपके 
स्वरूपमें आकाशरूप यह सुष्ट केसे उत्पन्न होती है सो बोधके लिये पुनः कहिये ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे 
रामजी ! जिसप्रकार स्वमके नगरके तुल्य असद भी सवके तुल्य स्त्रशरीरमे सर्व जगत्सर्गेकी कल्पना करनेसे ब्रह्मके 
पदको मैंने अनुभव कियादै वह तुम सुनो ॥ ७ ॥ चिदाकाझरूप मैंने पूर्वोक्त झिलाकी अनेक सृष्टिको देखकर शरीरके 
किसी अन्यभागमें स्थित सवितको सृष्टिके दरीनके संकल्पसे कोतुकपर्वक जाग्रत की ॥ ८ ॥ 
यदैवसामलासंवित्किचिइन्मेबितास्थिता ॥ तंदैवाइंकचित्तत्रपइयाम्याकाशतामिव ॥ ९ ॥ गतंस्व 
भावंचिद्द्योमयथात्वंगमनिद्वया ॥ जाग्रदास्वप्रलोकंवाविशान्वेत्सिसमंघनम्‌ ॥ १० ॥ दिङमात्राकाश 
मेवादौततोस्मीत्येववेदनम ॥ तद्वनेकथ्यतेबुद्धिःसाघनामनउच्यते ॥ ११ ॥ तद्देत्तिशब्दतन्मात्रंत 
न्मात्राणीतराण्यथ ॥ पंचेंद्रियाणितत्स्थौल्यादितोंद्ियगणोदयः ॥ १२॥ 
अर्थ--जब वद निर्मल संवित्‌ कुछ स्फुरित हुई उसीसमय मैंने आकाशरूपता देखी ॥ ९ ॥ दे रामजी | 
जेसे तुम चिदाकाशको निद्रादशामें प्राप्त होनेके अनंतर जाग्रव अथवा स्वप्रदशामें प्राप्त होतेहुये घनीभूत 


देखते हो ऐसा अनुभव किया ॥ १० ॥ अनन्तर उसी आकाझरूपभे दिशाओंका बोध हुआ, उसी आकाश तथा 
दिड्मात्र बोधको चित्त कहतेंदें, वह ज्ञानयुक्त मेंदू इसको अहंकार कढतेहैं, घनीभूत उसी बोधको बुद्धि कहतहे और 
यही संकल्प विकल्पसे घनीभूत होनेसे मन कहलाती है ॥ ११ ॥ अनन्तर शब्द्ादितन्मात्राओंकी कल्पना हुई, इसके 
पश्चात्‌ क्रमसे सूक्ष्म और स्थूल पंचेन्द्रियोंके समूहका उदय हुआ ॥ १२ ॥ 

सुषुप्ताद्विशातःस्वप्नंजगट्ररयघनोदयम्‌ ॥ यथातयैवसर्गादौडःखंभातिनिमेषतः ॥ १३ ॥ तुल्यकालमनं 

तेस्मिन्‌हश्यजालावभासने ॥ कथयं तेक्रमंकेचितकेचिन्नकथयंतिच ॥ १४॥ परमाणुकणेकांतेसंपन्न 

मनुभूतवान्‌ ॥ अहंचेतनमात्मानंवस्व॒तोमलमेवखम्‌ ॥ १५ ॥ यथास्वभावते,व्योन्निचलत्येवानिशं 

मरुत्‌ ॥ तथास्व भावात्सर्वत्रपञ्यत्येववपुस्त्विति ॥ १६॥ 

अर्थ-जैसे सुपुत्तिदशासे स्वममें प्रविष्ट होनेसे जगवरूपी घनीभूत दृश्यका उद्य होता है ऐसे ही सष्टिसे पूर्व 

दुःखरहित शुद्ध आत्मा जब सृष्टिकी आदिमे सृष्टिकी ओर अभिमुख होता ढे तब एक निमेषमें ही दुःखका उदय 
होता है ॥ १३ ॥ इस अनंत परमात्मामें जब एकही कालमें य सब दृश्यसमृह भासनेळगता है तब कोई तो उसमें 
क्रमका वर्णन करते दें और कोई नहीं ॥ १४ ॥ क्षणमें कल्पके समान परमाणुके उद्रमेंही ब्रह्माण्डरूप आत्माको 
मैंने अनुभव किया और यथार्थमें तो वह निर्मळ आत्मा चिदाकाश रूपही है ॥ १९ ॥ जैसे स्वमावसेद्दी वायु आ- 
काशमें निरंतर चलताहै ऐसेही आत्मा स्वमावसे मनसे शरीर आदिकी कल्पनाका अनुभव करताहै ॥ १६ ॥ 

याहशं॑चेतितंरूपंशक्त्यापरमयातया ॥ तच्छक्नोत्यन्यथाकर्रु नैपायत्नेनज्यसा ॥ १७ ॥ ततःपश्याम्य 

इंयावत्संपन्नोप्यणुरूपक: ॥ चिच्त्ाचचेतस्तदेवाशतथा भूतोस्मिसंस्थितः ॥ १८ ॥ ततोहंबुद्धवान्रू 

पंतनुतेजःकणाळति ॥ तदेवभावयन्पश्वाद्रतोहंस्थूलतामिव ॥ १९ ॥ प्रेक्षेतावदर्हकिचिदितिबोधाल्ल 

घोस्ततः ॥ मनागालोकनायैवसंप्रहत्तो नुभूतवान्‌ ॥ २० ॥ 

अर्थ--प्रथम मनकी परम शक्तिने जैसे जगठ्‌के पादिकी कल्पना की है उसको यह स्वयं बडे प्रयत्नसेभी 

अभ्यथा नहीं करसकती ॥ १७ ॥ इसके पश्चा मैंने परिधित्न होनेपरमी अपनेको अपरिडित्तरूपसे अनुभव किया, 


प्रथम चित्रूपसे चित्तरूपमे स्थित हुआ ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर चित॒के मतिबिबकी व्याप्तिसे तेजके कणके समान 
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लिंगशरीरका मैंने अनुभव किया और पुनः भावना करनेसे स्थळशरीरताको प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ इसके अनंतर में 
देखूं इस किंचित बोधसे जब किंचिद आडोकनमें प्रवृत्त हुआ तब नेत्रादि इन्द्रियोसे में संपन्न होगया ॥ २० ॥ 
यन्नामतत्रतस्किचित्तस्येहाद्यरघद्दह ॥ शणुनामानिमुख्यानिकल्पितानि भवाहरी: ॥ २१ ॥ दर प्रशत्तो 
रंधेणयेनतचक्षरुच्यते ॥ यञ्चपञ्यामितद्ृयंद्शनंदुफलंततः ॥ २२ ॥ यदापञ्यामिकालोसौयथाप 
इयामिसक्रमः ॥ शरौढानियतिरित्यस्ययत्रपतर्‍यामितत्नभ: ॥ २३॥ स्थितोस्मियत्रदेशोसावित्यद्ैपाप्र 
कल्पना ॥ तदात्वहंचिइन्मेषमात्रात्तन्मात्रकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! जो कुछ उनके नाम आपके सदृश महात्माओने कल्पित किये हें उनमेंसे 
मुख्य नामोंको तुम सुनो ॥ २१ ॥ जिस छिद्रसे देखनेको प्रवृत्त हुआ उसको नेत्र कहते हैं, जिसको देखताह वह 
हृश्य ढे और दर्शन उसका फले ॥ २२ | जब देखते हें यह काल, जैसे देखते दें यद कम, जहां देखते हें वह आ- 
काश है, यह हृढ नियतिभी इस आत्माकी प्रवृत्त हुईं ॥२३॥ जहांपर स्थित हें वह देश दे इत्यादि कल्पना आत्माकी 
सिद्धहुई, उससमय मेंने यह अनुभव किया कि यह सव चिदका स्फुरणमात्र हे और उसका कारण में हूं | २९॥ 
पडयामीतिततस्तत्रमनाग्बोधोममोदभूत ॥ ततोरंध्रदयेनाहमपउयंयत्तदप्यखम्‌॥ २५ ॥ याम्यामपठय 
रंधाभ्यांतइमेलोचनेस्थिते ॥ ततःकिंचिच्छणोमीतिसंविदित्युदितामम ॥ २६॥ ततःकिचिन्मनाग्मा 
झंकारंश्रुतवानहम्‌ ॥ प्रध्मातस्येवशंखस्यशब्दंव्योन्नःस्वभावजम्‌ ॥ २७ ॥ याभ्यामहमथाश्रौषंतहमे 
श्रवणव्रणे ॥ प्रदेशाभ्यांविचरतामरुताविततस्वनम्‌ ॥ २८॥ 
अथ जब म नत्ररूप दाना छिद्रास देखन लगा तब मुझे ।काचित्‌ यह बोध हुआ पके जां कछ मने देखा 
वह चिदाकाशमात्रदी है || २५ ॥ जिन छिद्रोसे देखा वे ये दोनों नेत्र स्थितहे, उसके पश्चात्‌ में कुछ सुनूं यह वृत्ति 
उांदृतइुई ॥ २६॥ इसके पश्चात्‌ शंखके नादके समान आकाशके स्वाभाविक झंकारशब्दको म॑ने सुना | २७॥ 
गतिशील वायुसहित निन छिद्रोसे भेने सुना वे दोनों श्रवण दें ॥ २८ ॥ 
स्पर्शसंवेदनेकिचिदहमत्रानुभूतवान्‌ ॥ येननामप्रदेरेनतेनसात्वक्चकथ्यते ॥ २९ ॥ येनस्रष्टमिवांगं 
तत्तदाहमनुभूतवान्‌॥ सत्सं वेदनमात्रात्मासोयंवायुरितिस्प्ृतः ॥ ३० ॥ स्परीनेद्वियत्तन्मात्रमितिवे 
दिनिसंस्थितम्‌ ॥ आस्वादसंविद्या भृन्मेतदास्वाद्यरसेद्वियम्‌ ॥ ३१॥ ग्राणान्मेघ्राणतन्मात्रमुदितं 
व्योमरूपिणः ॥ इत्यंनकिंचित्सं पन्नं घर्वसंपन्नमत्रमे ॥ ३२॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ जिस देशसे मेने स्पशैज्ञानका अनुभव किया उसको त्वक्‌ कहतेदें ॥ २९ ॥ जिससे 
स्पृष्ट अंगोंकों मेने अनुभव किया वह सत्‌ संवेदनमात्र यह पवन कहाताद ॥ ३० || जब स्पशेनइन्द्रियका अनुभव- 
कर्ता में सिद्ध दोगया तब रसके आस्वाद करनेकी इच्छा मुझे इहै, उससमय रससदित रसना इन्द्रिय सम्पन्न हुई 
॥ ३१ ॥ ओर घ्राणके संकल्पसे प्राण इन्द्रिय उत्पन्न हुई. इसप्रकार मुझ आकशारूपको सब इन्द्रिय, देह तथा वि- 
षयकी सम्पत्ति प्राप्त हुई परन्तु यथार्थमें कुछ नहीं ॥ ३२ ॥ 
एवमिद्वि यतन्मात्रजालंचेत्तत्रसंस्थितः ॥ यावत्तावद्दिद्‌ःपंचबलादेवममो दिताः ॥ ३३ ॥ शब्दरूपरस 
स्पर्शगंधमात्रशारीरिकाः॥ अनाकारास्तथा भातस्वरूपिण्यो भ्रमात्मिकाः ॥ ३४॥ एवंरूपमहंजाळंभा 
वयन्यत्तदास्थितः ॥ तदहँकारइत्यद्यकथ्यतेत्वादगैर्जनेः ॥ ३५ ॥ एषएवघनी भूतोबुद्धिरित्यभिषी 
यते ॥ साथब्ुदधि्ेनी भूतामनइत्यभिधीयते ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! इसप्रकार जब सब इन्द्रियसमूह मुझमें स्थित होगये तब यथार्थमें तो आकाररदित 
और मायासे शब्द, रूप, रस, सपश तथा गधमात्र शरीरधारो पांचों इन्द्रियोंके भोगका ज्ञान मुझे बलात्कार उत्पन्न 
हुआ | ३३ ॥ २० ॥ इसप्रकार देह, इन्द्रिय तथा विषयकी भावना करताहुआ उनका अभिमानी में स्थित हुआ 
उसीको आपके सदृश जन अहंकार कहते दें ॥ ३५ || इन्हीं सबके दृढ अध्यवसायसे विशेष बढकर बुद्धि कहला- 
ताद और वह घनीभूत बुद्धि संकल्प विकटपसे मन तथा विषयोंके पुनः २ स्मरणसे चित्तमी कही जाती दै ॥ ३६ ॥ 
अंतःकरणरूपत्वमेवमत्राहमास्थित: ॥ आतिवाहिकदेहात्माचिन्मयव्योमरूपवान ॥ ३७ ॥ पवनाद्य 
प्यहंशून्यःकेवलाकाशमात्रकः ॥ स्वेषामेवभावानांन्याळतिररोधकः ॥ ३८ ॥ अधेवभावनाच्चाह॑य 
दातत्रचिरंस्थितः ॥ तदाइंदेहवानइष्टइतिमेप्रत्ययोभवत्‌ ॥ ३९॥ तेनाहंप्रत्ययेनाथशब्दंकर्च प्रदत्त 
वान्‌ ॥ झून्यण्वयथासुप्तःस्वप्रोडीननरो रवम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ --इसप्रकार यथार्थमे चिदाकाइूप सूक्ष्म शरीरधारी अन्तःकरणख्प में यहांपर स्थित हुआ ॥ ३७॥ 


प्रबनसेभी सूक्ष्म, केवळ आकाशमात्र तथा निराकार में था इसीसे किसी पदार्थका अवरोधक नहीं था ॥ ३८ || 





यर सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्वम्‌ । (५८३) 


इसप्रकार ब्रह्माके शरीरमें भावना करते इये जब चिरकाळतक में स्थित था तब में चतुर्मृखदेहधारी हूं ऐसी वृत्ति मुझे 


हुई ॥ ३९ ॥ उसी वृत्तिसे शून्य आकाशमें उडते हुये स्वमस्य मनुष्यके समान मैने शब्द करना आरंभ किया ॥ 8० || 
अथपूर्वकृतःशब्दोबालेनैवतदोमिति ॥ ततःसएषङँकारइतिनीतः पुनः प्रथाम्‌ ॥ ४१॥ ततःस्वप्ननरे 
णेवय'त्कचिद्रदितंमया ॥ तदेतद्विडिवा चंत्वंपश्चात्नीतांप्रथामिह ॥ ४२॥ ब्रह्मैवसोस्मिसंपन्नः ष्टः 
कर्त्ताजगहुरु: ॥ ततोमनोमयेनैवकल्पिता:स्रष्टयोमया ॥ ४३॥ एवमस्मिसस॒त्पन्नोनत॒जातोस्मिर्कि 
चन ॥ हृटवानस्मन्नहयाइंब्रह्मांडांतंनकिंचन ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ बालूरूप मैने जो प्रथम शब्द किया वह संसारमें ओकाररूपसे प्रसिद्ध हुआ ॥ 9१ ॥ 
इसके अनन्तर स्वप्रस्थ मनुष्यके शब्दके समान पूर्वकल्पके अभ्यस्त गायत्री वेदादि जो कुछ मैंने कदा उसीको 
संसारमें वाणीरूपसे प्रसिद्ध जानो ॥ 9२ ॥ इसप्रकार सृष्टिका कर्ता जगद्गुरु में ब्रह्मादी द्दोगया, इसके पश्चात्‌ 
मनरूपही भॅने अनेक सृष्टिको कल्पना की ॥ 9३ ॥ ब्रह्मारूप होकर मेने निज स्थूछशरीररूप आवरणसहित ब्रह्मांड 
तथा ब्रह्मांडके बाह्यरूपको देखा और यथार्थमें कुछ नहीं ॥ ४४ ॥ 
एवंजगतिसंपन्नेममैतस्मिन्मनोमये ॥ नकिं चित्तत्रसंपन्नंतच्छून्यंव्योमकेवलम्‌ ॥ ४५ ॥ इत्थंसं शून्य 
मेवेदंसर्ववेदनमात्रकम्‌ ॥ मनागपिनसंत्येते भावा:एथ्व्यादय:किल ॥ ४६॥ जगन्मृगव्रडंबूनिभाति 
संबिदिसंविदः ॥ नबाह्यमस्तिनोबाहेखेतड्योमतथास्थितम्‌॥ ४७ ॥ मरीनास्त्येवसलिलंसंवित्पदय 
तितत्तथा ॥ निर्मूलमंतः खंतप्तास्वसंभ्रमवतीभ्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ --इसीप्रकार मनोमय में ही जगत्रूप होगया,यथार्थ कुछ नहीं हुआ क्योंकि सब शून्य;केत्रल चिदाकाश- 
रूप है ॥ 9५ || दे रामजी ! इसप्रकार मेरी सृष्टिके सटश सब कुछ शुन्य चिदाकाश मात्र ही दे ये प्रथिवीआदि 
पदार्थ कोई भी सत्य नहंहें ॥ ४६॥ हे रामजी ! ज्ञानस्वरूप परमात्मामें ज्ञानरूप अनेक जगत्‌ म्गढष्णाके जलके 
समान भासते हैं, यह बाह्य जगत्‌ कुछ नहीं है क्योंकि यह सब ब्रह्माकाश ही स्थित है ॥ 9७ ॥ मरुस्थलमें जल नहीं 
है किन्तु विनाकारणही अन्तःकरणमें संतप्त होकर बुद्धि ही जलके अमको देखती हे || ४८ || 
नास्त्येवत्रह्मणिजगत्‌्संवित्पड्यतितत्तथा ॥ निर्मृलमेवसंवित्त्वादेवंश्रांतेश्वसं भ्रमम्‌ ॥ ४९॥ असदे 
वेदमाभातिदृद्येवजगदाततम्‌ ॥ संकल्पनमनोराज्यंयथास्वप्रषुरादिवत्‌॥ ५० ॥ पार्श्वसुप्तजनस्वभ्रस्त 
चित्तावेशनंविना ॥ यथानकिंचित्तज्चित्तावेशनादनुभूयते ॥ ५१ ॥ तथाजगत्तदृषदंसंप्रविश्यानुभू 
यते ॥ आदर्शबिंबिताकारंदश्टमप्यन्यथाप्यसत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ--ऐसे ही ब्रह्ममे जगत्‌ नहीं डे विनाकारणही अज्ञानसे आवृत संवित्स्वभावसे आत्मा जगत्श्रमको 
देखता है ॥ ४९ | संकल्प, मनोराज्य अथवा स्वप्तके नगरादिके तुल्य इस जगतको अपने हृदयमें व्याप्त देखता है 
॥ 4० ॥ जैसे निकटस्थ सोए हुये मनुष्यके स्वप्रको उसके चित्तमें प्रवेश कियेविना कोई कुछ नहीं अनुभवकर 
सकता ॥ ५१ ॥ इसीप्रकार उस जगत्‌के अधिष्ठानभूत शिळामे प्रवेश कियेविना दर्पणमें प्रतिबिबित दृष्ट असत्‌ 
जगत्‌को अनुभव नहीं कर सकते ॥ ५२ ॥ 
आधिभौतिकभावेननेत्रेणयदिलक्ष्यते ॥ तत्तन्नद्ृइयतेकिंचिद्विरिरेवप्रदृऱयते ॥ ५३॥ आतिवाहिकदे 
हेनपरंबोधदशायदि ॥ प्रेक्ष्यतेदश्यतेसर्ग :परमात्मैवचामलः ॥ ५४ ॥ सर्वत्रसर्गनिर्वाणंप्रज्ञालोकेन 
लक्ष्यते ॥ ब्रह्मात्मैवान्यथाचेत्तन्नकिंचिद्मिलक्ष्यते ॥ ५५ ॥ यत्पञ्यत्यवदाताधीःसोपपत्तिविचा 
रणा ॥ नतत्नेत्रेश्रिभिःरर्वोनेंदरोनेत्रातैरपि ॥ ५६॥ 
अर्थ--और इस आधिभौतिक नेत्रसे यदि देखो तो वे अनेक ब्रह्मांड नहीं देख पडते किन्तु वही लोकालो- 
कपर्वेतदी देख पडताहे ॥ ५३॥ ओर आधिदैहिक देहसे यदि परम बोधदाष्टिसे देखा जाय तो वह सृष्टे देख पडती दे 
ओर वह सृष्टि योगियोंकी दृष्टिमे केवळ निर्मळ परमात्मारूपदी हे ॥ ५9 ॥ बोधदृष्टिसे सर्वत्र यह साष्टि निर्वाण 
ब्रह्मरूपद्दी हे यदि उससे विरुद्ध मानों तो कुछ नहीं डे ॥ ५५ || जो शुद्धव छे उपपत्ति तथा विचारसहित देखती है 
वह तीनों नेत्रोंसे श्रीमहादेवजी तथा शत नेत्रोसे इन्द्रमी नहीं देख सकते ॥ ५६ ॥ 
यथाखमाइतंसगैस्तथा भूरितिबुद्धवान्‌ ॥ तदाहमभवंध्याताधराधारणयान्वितः ॥ ५७ ॥ तयाधराधा 
रणयाधरारूपधरोभवम्‌ ॥ अत्यजन्नेवचिह्योमवषुः:सम्राडिवाचिरात्‌ ॥ ५८॥ धराधारणयाचैवधग 
घावूदरंगतः ॥ द्वीपादित्॒णइक्षादिदेहोहमनु भूतवान्‌ ॥५९॥ संपत्नोस्म्यथ शरपीठंनानावनतनूरुदम्‌ ॥ 
नानारत्नावलीव्याप्तनानानगरभूषणम्‌ ॥ ६० ॥ 





(५९८४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ८७ सर्गः 


अर्थ--योगददष्टिसे जब मेंने यह निश्चय किया कि आकाशके सहश एथिवीभी सृष्टियोंसे व्याप्तहे तब ए- 
थिवीकी घारणासे युक्त में घ्याता होके स्थित इुआ ॥ ५७॥ जैसे चक्रवती राजा अपने देहभावको न त्यागते हुये 
समस्त भूमंडळ्में ममता धारण करताे ऐसे में अपने चित्स्वरूपको न त्यागते हुये उस धरा ( प्रथिवी ) की धारणासे 
में घरारूपधारी होगया ॥ 4८ ॥ पुनः उस घराकी घारणासे में प्रथिवी अभिमानी जीवळूपताको प्राप्त हुआ और 
द्वीप, पर्वत, तण तथा वृक्ष आदिको मैंने अपने शरीरके समान अनुभव किया ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! नानाप्रकारके वन 
तथा वृक्षोसे व्याप्त नानाग्रकारके रत्नोसे शोभित और नानाप्रकारके नगरोसे भूषित भूतलरूप में होगया ॥ ६० ॥ 

प्रामगहरपर्वाद्यंपातालसुषिगेदरम्‌ ॥ कुलाचल भ्रजाश्विश्हीपाव्धिवलयान्वितम्‌ ॥ ६१ ॥ तणौघतनु 
रोमाठ्यंगिरिखंडकगुल्मकम्‌ ॥ दिग्वारणकटव्यूहधृतंशोषाशिरःशंतेः ॥ ६२॥ हियमाणंमहीपलिःशो 
भमानेभतंठुभिः ॥ म्राणिभि्ुज्यमानांगंवद्धमानंव्यवस्थया ॥ ६३ ॥ हिमवदिध्यसुस्कंधंसुमेरूदार 
कंघरम्‌ ॥ गगादिसरिदा पूरसुक्ताहाररणत्तनुम्‌ ॥ ६४ ॥ Fd 

अर्थ--अनेक ग्रामरूपी गहृरपर्वॉसे युक्त, पातालबिळर्पी उद्रसहित ओर सप्त कुलपर्वतूप मुजाओंसे आ- 
शिष्ट, द्वीप तथा पर्वतरूपी कंकणोसे वेष्टित भूतळरूप मैं होगया ॥ ६१ ॥ दणोके समूहरूप सूक्ष्म रोमोंसे पूर्ण, पर्वत- 
समूहरूप गुल्मरोगसाहित और दिग्गजोंके मस्तक तथा शेषनागके सहस्र शिरसे धारित में भूमण्डलरूप होगया 
॥ ६२ ॥ शोभायमान हस्ती सेनाजालके तन्त्रं थेप हें जिनके ऐसे राजाओंके द्वारा परस्पर युद्धसे म्हियमाण 
्राणियोसे भुज्यमान शरीर और नगर ग्रामादिकी व्यवस्थासे वृद्धिको प्राप्त में भूप्रष्ठरूप होंगया ॥ ६३ ॥ हिमालय 
तथा विन्थ्याचळरूपी उत्तम कन्धेसे शोभित सुमेरुपर्वतरूप महाग्रीवासेयुक्त और गंगा, यमुना आदि नवियोंके 
प्रवाहरूपी मुक्ताहारोसे शब्दायमानं शरीरयुक्त मूमंडलरूप में हागेया | ६७ ॥ 

गरुहागहनकच्छादिसागरादर्शमंडलम्‌ ॥ मरूपरस्थलश्वेतसुवरांबरसुंदरम्‌॥ ६५ ॥ भूतपूर्वःपरापू 
णंपरिपूतंमहार्णवे: ॥ अलेकतंपुण्पवंनेः समारब्धंरजो घंनैः ॥ ६६ ॥ नित्यंरूषीवळेः कुष्टंवीजितंशिशि 
रानिलः ॥ तापितंतप्नेस्तप्तरुक्षितंप्रारडंबुभिः ॥ ६७ ॥ विपुलाग्रस्थलोरस्कंपद्माकरकतेक्षणम्‌॥ सि 
तासितघनोष्णीपंदशाशोदरमंदिरम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अर्थ --गुद्दाओंसे गहन सागररूपी आदर्शमण्डळ सहित, मरुदेश तथा ऊपरदेशरूप सुन्दर वस्त्रोसे शोभित 
भूमंडळ रूप में होगया ॥ ६५ ॥ पूर्वकालके प्रल्योंसे पूर्ण, महासमुद्रोंले पवित्र, पृष्पोंकी बनमाछाओंसे अलंकृत और 
चन्दनकी धूलियोंसे भूतलरूप में होगया ॥ ६६ ॥ कृषकोंसे नित्य कर्षित, शीतळ पवनोसे वीजित, सूर्य्यकी कि- 
रणोसे तापित, वधोके जलसे सिक्त भूतळरूप में होगया ॥ ६७ ॥ विशाल, सम धरातलरूपी वक्षस्थल्सादित, कम- 
ठोके वनरूपी नेत्रसे शोभित, सूर्य्यचन्द्ररूपो झिरोवेष्टन ( पगड़ी) से शोभित दशदिशारूपी उत्तम मन्दिरोंसे 
शोभायमान भूतळरूप भें होंगया ॥ ६८ || 

लोकालोकमहाखातवळयोग्रास्यभीषणम्‌ ॥ अनंत भूतसंघातपरिस्पंदैक चेतनम्‌ ॥ ६९ ॥ व्याप्तमंतर्ब 
हिश्वेवनानाभूतगणै:एथक्‌ ॥ देवदानवगंधवेबहिरतस्तुकीटकै: ॥ ७० ॥ पातालेदरियरघ्रेषुनागासुर 
कमित्रजेः ॥ सप्तस्वर्णवकोरोषुनानाजातिजलेचरेः ॥ ७१ ॥ व्यातंनदीवनस मुद्रदिगंतरैलहीपाख्यजं 
तुविषयस्थलजंगलैैः ॥ नानावळीवलितमंडलकोशखंडंवह्लीसरःसरिदरातिगणान्जखंडेः ॥ ७२॥ 
इत्याषं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वणप्रकरणे उत्तराधे पापा० 
पार्थिवधात्वंतर्गतजगदानंत्यप्रतिपादनं नाम सप्ताशीतितमःसर्गः ॥ ८७॥ 
अर्थ--छोकाळोकपर्वतके समीप महाखंदकरूप उग्रमुखले भयंकर ओर अनन्त प्राणियोंके समूहकी चेतनतासे 
चेतन्यसहित भूतल में होगया ॥ ६९ | नानाप्रकारके पृथक प्राणियोंस्ते बाहर तथा भीतरसे व्याप्त बाह्मप्रदेशमें देव, 
दानव तथा गंधर्वादिसे ओर आभ्यन्तर प्रदेशमें कृमिकीटादिसे व्याप्त भूतलळूप में होगया ॥७०॥ पातालरूपी इन्द्रिय- 
ज्िद्रोमे नाग तथा असुररूपी कमिसमूहोंले तथा सप्तसमुद्रोके कोझोंमें जळचरोसे व्याप्त भूतलरूप में होगया ॥ ७१ || 
हे रामजी! नदी, वन, समुद्र, दिगन्त, पर्वत तथा द्वीपादि प्राणियोंके भोग्यस्थक तथा जंगलाविके समूद्दांसे और 
नानाप्रकारके पर्वत, नदी आदिसे वेष्टित मंडळखंडोसे तथा छता, तडाग, कमलाद़िसे व्याप्त मृतछहूप में होगया॥७२॥ 
इत्यार्षे वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मे.क्षोपाये भाषानुवाद़े निर्वाणप्रकरणे उत्तरां पाषाणो० 
भाषानुवादे पार्थिवधात्वंतर्गत जगदानन्त्यप्रातिपादनं नाम सप्ताशीतितमः सर्ग: | ८७ ॥ 





८८ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराईम्‌। (५८५) 


अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८॥ 
इस ८८के सर्ममें निजदेहरूप भूतलमें वहां पर स्थित और कोतुकसे अपनेहीसे दृष्ट विशेषोंका वर्णन कियागयाहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ भूपीठेनसतातत्रमयातदनुमानव ॥ अनुभूतंनदनदीस्वसंवेदनसंस्थितेः ॥ १॥ 
कचिन्मरणसाक्रन्दनारीकरुणवेदनम्‌॥ कचिइत्ताण्डवञ्रेणमदोत्सवमददाखुखम्‌ ॥ २॥ कचिडुर्वारद 
भिंक्षइराक॑न्दडरीहितम्‌॥ कचित्सकलसस्योघसंपन्ननसौहदम्‌.॥ ३॥ कचिदप्निमहादाहदग्धदेददो 
ग्रवेदनम्‌ ॥ क़्चिज्ञलझवाछूनपुरपत्तनखण्डकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे रामजी ! भूपीठरूपताको प्राप्त ( भूमिसमान धर्मा ) मैने नदनदी आदिकी स्थिः 
तिसे जो कुछ अनुभव कियाहै वह तुम सुनो || १ ॥ कही तो पतिपुत्रादिके मरणसे स्त्रियॉके करुणरोदनसे व्याप्त और 
कहीं स्त्रियोके दत्यगानादि उत्सवोसे महासुखसहित वह भूपीठथा || २ ॥ कहीं महादुमिक्षसे महारोदनसे दृष्टचेष्टापूर्ण 
ओर कही संपूर्ण धान्योंकी संपत्तियोंसे उत्तम सोहृदसहित वह भूत होगया ॥ ३॥ कही अग्निके महादाहसे शरीरॉके 
दृग्ध होनेसे भयंकर पीडासहित और कही जलके प्रवाहसे ग्रामनगरादि डुवनेसे अति भयंकर वह भूतळ होगया ॥ 9 ॥ 
क्रचिच्नपलस।|मन्तरूतछुण्ठनमण्डलम ॥ क्चिदुद्मदौरात्म्यरक्ष:ःपैशाच मण्डलम्‌ ॥५॥ करचिजलादा 
योल्लासवेल्लनोत्पुलकाग्रकम्‌ ॥ कन्दरोदरनिष्क्रान्तवातवेल्लितवारिदम॥ ६॥ संविद्वोधोन्रमत्स्वांग 
केशोत्थांकुर्लोमकम्‌ ॥ वारिवाहनविश्षोभनतोन्नतलसत्तलम्‌ ॥ ७॥ सशझंगमैरवश्वश्नप॒राद्रिवनपत्त 
नम्‌॥ संविन्मंडलसंचाललेखांकमृढकम्पनम्‌॥ ८॥ 
अर्थ -कहीं देशोंको लुटतेदुये चपल सामन्तोसे भयंकर ओर कहीं प्रचण्ड राक्षस पीशाचादिकी दुष्ट चेष्टासहित 
वह भूतळ होगया ॥ ५ ॥ कहीं जळाशयोंकी अधिकतासे बाटिका धान्यादिके सींचनेसे उत्तम बाटिकादि सहित ओर कही 
तो कन्द्राओंके भीतरसे निःसृत वायुके द्वारा इषव कम्पायमान मेघोसे शोभायमान वह भूप्रष्ट होगया ॥ ६ ॥ कहीं हपैसे 
पुलकित निजकेशोंके समान अंकुररूपी लोमोंसे मूषित कही जलक प्रवाहके विक्षोभसे शोभायमान ऊंचे नीचे धरातल सहित 
वह भूतल होगया | ७॥ कहीं अन्तर्गत शिलाओंसे सभुंगके समान भासमान भयंकर गर्तसहित नगर, ग्राम तथा 
बभादि युक्त, कही नगरनिवासीजनोंके मण्डलके संचालनकी शंकाजनक म्र॒दु कंप सहित वह भूतळ था || ८॥ 
कचित्सामन्तसंक्षन्धसैन्यसंहरणंगणे ॥ क्चित्सौम्यसखासीनसर्वसामन्तमण्डलम्‌ ॥९॥ अरण्यंक 
चिदाञन्यमुल्ल सह्ातझंकृति ॥ जंगलंकचिदाळूनव्युप्तसंपत्नसस्यकम्‌ ॥ १० ॥ हंसकारंडवाकी' 
सर:फुलछाम्बुजंकाचित ॥ करचिन्मरुस्थलस्थूलस्तम्भनार्जुनमारुतम्‌ ॥११॥ क्चिन्नदनदीवाहहेलानि 
कषघघेरम्‌॥ क्रचिदंकुरकायोंगसिक्तबीजस्यजूं भणम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ- कहीं छोटे २ राजाओंकी संभुन्ध सेनाके रणसंहारसे भयंकर ओर कहीं सुखमे स्थित सब राजमंडलसे 
शोभित वह भूतलथा ॥१॥| कहीं वायुके झंकारशब्दसे मुक्त ओर कहाँ आसमन्त (सब तरफसे) शून्य अरण्ययुक्त ओर कहीं 
प्रथम कटेहुये ओर पुनः रोपे हुये अनेक प्रकारके धान्यादि सहित बनसे शोभित वह भूतळ होगया ॥ १० ॥ कही हंस 
कारंडवआदि पक्षियासे व्याप्त तडागेंमें विकसित कमल सहित ओर कहीं मरुस्थलोंमें आंधीसे उडीहुई धृलिसे स्थूल 
स्तंभकारी धूसरवर्ण वायुसे भयंकर वह भूतल होगया ॥ ११॥ कहीं नदनदी आदिके प्रवाहोंके परस्पर संचर्षंसे घ्र 
शब्द सहित और कहीं नहर आदिके जलसे सिक्त क्षेत्रके बीजोंकी वृद्धि सहित वह भूतल था ॥ १२॥ 
कचिदन्तस्ठकीटास्यमरढुस्पंदनवेदनम्‌॥ मांत्वमेवाशबद्रेदत्रायस्वेतीवबोधनम्‌॥ १३॥ शाखापरिक 
राभोगंम॒द्धागांगनिपीडनेः ॥ मूलजालमवष्टभ्यक्रचिदिटपधारिणम्‌ ॥ १४ ॥ अन्योन्यमलमाक्रम्य 
दिक्तटांगनिपीडनेः ॥ कचिददधस्थिनिबिडेरणवोळासवोलितम्‌॥ १५॥ श॒ष्कपष्ठवसंकोचनिबिडां 
गनिपीडनम्‌ ॥ अमर्षणैः करेराकैः स्वरसाकर्षणंक्रचित्‌ ॥ १६॥ 
अथे -कहीं शिला आदिके संकटमें ग्रस्त मुझे जानकर हे वसिष्ठजी ! शीत्र मेरी रक्षा करो ऐसे कीटकके विज्ञापन 
सहितके सहा स्थित वह भूतळ था || १३॥ कहीं वटआविके वनमें शिखाओंके भूमि छगनेसे एथिवीभागके पीडाजनक 
शाखाओंसे युक्त और कहीं मूजदेशमें भूमिको अवलंबन करनेवाले वृक्षधारी वह भूतळ था | १४|| कहीं परस्परके संघ- 
पैसे दिशाओंकों पूर्ण करनेवाले पर्वतकी शिलाओंके समान घनीभूत वृक्षोंसे वह भूतळ ऐसे वेष्टित था जैसे समुद्रसे 
॥ १५॥ कहीं सवन वृक्षेसे पृथिवीमें निजप्रवेश न होनेसे कुद्र सू्मके किरणोंके द्वारा रसके खींचनेसे शुण्कपछ्लच सहित 
वक्षे युक्त वह भूतळ था ॥ १६॥ 
७४ 
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शंगमंदिरमातंगप्रहाराशनिभूरुहाम ॥ निबिडांगोत्कटस्थेर्यपरुषापतनंकचित्‌ ॥ १७ ॥ निमीलिते 
भ्षणानंदतनूनामसमाक्रमम्‌ ॥ क्चित्सृक्ष्मतरोल्लेखमंक्रोल्लासनंनवम्‌॥ १८॥ मक्चिकायीकमराक 
निवाससदृशंक्रचित्‌ ॥ कुङ्घलेशकुभंगारिहळहेलानिकर्षणम्‌ ॥ १९ ॥ शीतञीतविदीर्णागजर्जरत्व 
ग्विकीर्णवत्‌ ॥ पाषाणी भूतसलिलकचित्परुषमारुतम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--कहीं वृक्षोंके हढ अंगोपर पर्वतोंके जंग, मन्दिर, तथा हाथियोंके दृंतप्रहाररूप वजपातसे भयंकर भूतल 
मने देखा ॥ १७ ॥ कहीं सूक्ष्म तत्वको अनुभव करनेवाले नेत्र मृंदेहुये समाधिनिष्ठ महात्माओके अपूर्व अंकुरके उल्ला- 
सके सहश रोमांचके सहित भूतळ मैंने अनुभव किया | १८ ॥ कहीं मधुमक्षिक, युक ( जुआं ) तथा मच्छरॉके समूहके 
निवासके समान कहीं कमलोंके कोशॉमें सुप्त दृष्ट उंगोंके शद्रूप हस्तियोंके हलके ळीलाके समान आकर्षणसे युक्त भूतल 
देखा || १९ || कहीं हिमालय आदि देशम शीतसे जर्जर प्राणियोंके अंगोमें व्याप्त जलको पाषाणवत्‌ करनेवाळे तथा 
रूक्षपवन सहित शीतसे पूर्ण भूतलको अनुभव किया | २० || 
उद्दालीभूतमृद्दंगमजञदन्त:कमित्रजम्‌ ॥ क्चिदृद्भवदंगादिमृलंजलनिमजनम॥ २१॥ झानेरन्तर्निलीना 
म्बुकृताल्हादंबहिश्वर॥ सोन्नामांकुररेमौ घंकरचिदर्षविजुम्भित म॥ २२॥ तनुतरपवनविकंपितकों मल 
नलिनीदलास्तरणेः ॥ विहरणमिवमेविहितंसरोभिरंगे निर्वाणम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाऽ भूमण्डलगतविशेषवर्णनं नामाष्टाशीतितमःसर्गः ॥ ८८ ॥ 
हि अर्थ--कही विदलित कोमळ अंगोमें प्रविष्ट क्कमिकीटादिके सहित कहीं उत्पन्न होते हुये अंगादि मूलसहित और 
कहीं जलमें निमग्न होतेहुये उस भ्ूतळरूप शरीरको मेंने अतुभव किया ॥ २१ ॥ कहीं बीजोमें वर्षाकी वृद्धिसे धीरे २ , 
अन्त; प्रविष्ट जळसे आनन्द्युक्त ओर बाहाप्रदेशंभ खडे हुवे अंकुररूप रोमांच समूह सहित भूतल रूप शरीरको मैंने 
अनुभव किया ॥२२॥ हे रामजी | कही मेरे उस भूतलरूप अंगोमे तडागोने सुक्ष्मपवनसे कम्पायमान कोमळ 
कमलोंके दळोके विस्तारसे निरतिशाय आनन्दरूप क्रीडाका विधान कियाथा ॥ २३ ॥ 
इत्यप वासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये उत्तराध पाषाणोपाख्याने भाषानुवादे 
भूमण्डलगतविश्ञेषवर्णन॑ नामाष्टाझीतितम; सर्ग: ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९॥ 
इस ८९ के सर्गमें उस धारणासे यह भूमण्डळ तथा संपूर्ण जगत्‌ चिदाकाशे मनोमात्रं है यह वर्णन कियागयांहै ॥| 
॥ श्रीरामउवाच॥ पार्थिवींधारणांबद्धाजगन्तिसमवेक्षिठुं ॥ संपन्नस्त्वमसौ भूमिळोकःकिसुतमानसः 
॥!॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इदंचमानसं चाहन्न: एथ भूतलम्‌॥ नेदंनमानसंनैवसंपन्नोवस्त॒तस्त्वहम्‌ 
॥२॥ अमानसंमहीपीडेनसं भवतिकिचन ॥ यत्सद्वेत्सिनयत्सडामनोमात्रकमेवतत ॥३॥ चि दाकाशम 
हथु वंत स्यमेतत्पदात्मनः ॥ यञ्चिन्मात्रात्मकचनंतत्संकल्पाभिधंस्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अधं--शरामजी बोळे-कि हे गरो ! अनेक जगत्‌ देखनेके लिये पुथिवीकी धारणा बांधके यही हमळोगोके हह्य- 
भूत भूलोकरू प आप होगये अथवा इससे भिन्न मानसिकळूपही ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी | कल्पनादृष्टिसे तो 
शचिका पापाण आदि रूप प्रसिद्ध वह तुमारा जगत्‌ ओर महान्‌ भूतलरूप में हुआ यह सब मानासिक हे ओर यथार्थमें 
तो न यह और न मानस भूतलरूप में हुआ ॥ २ ॥ मनसे भिन्न किसी भ्रूतळका होना संभव नहीं हे जो कुछ सत्‌ अथवा 
असव रूप तुम जानते हो वह सब मनोमात्र है॥ ३ ॥ हे रामजी ! यथार्थ में शुद्ध च्दाकाशरूप दूं उस मुझ चिंद्रूपका जो 
स्फुरण हे वही परमात्माका संकल्प कहाताहे ॥ 9 ॥ 
तन्मनस्तन्महीषष्ठंतजगत्सपितामहः ॥ संकल्प पुरवदृ्योम्निकचत्येतन्मनोनभः ॥ ५॥ एवंसंकल्प 
मात्रंमेमनोमात्रंतदाततम्‌ ॥ धारणाभ्यास संपुष्टं भूमण्डलमितिस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ नेदं भूमण्डलंतंद्वैतद्न्य 
द्विमनोमयम्‌॥ आकाशमात्रकचनमचेत्यंकचनंचितेः ॥ ७॥ तदेवाकाशमात्रात्मतथा भूतंचिरंस्थि 
तम्‌ ॥ इदंपत्ययलन्धत्वान्मानसत्वंस सुञ्झति ॥८॥ 
,__ अ्थ--वही चिदात्माका स्फुरण मन है, वही भूतळ है, वही जगत्‌ और वही ब्रह्मा हे, क्योंकि यह मन चिदाकाश 
संकल्पक नगरके समान स्फुरित होरहोहै ॥ ५ ॥ इसप्रकार मेरा संकल्पमात्र, मनोमय जर धारणाके अभ्याससे पष्ट 





टर्‌ सर्गः नि्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (५८७) 


यह भूमण्डळ है ॥ ६ ॥ इस भूमण्डलको जैसा तुम देखते हो ऐसा नहीं है किंतु मनोमात्र है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत्‌ चि- 
दाकाझका स्फुरणमात्र है ॥ ७ ॥ चिदाकाझमात्र होते इये भी यह जगत्‌ निजरूपसे चिरकालतक स्थितहै ओर स्वमादिमें 
दृष्ट एथिवी आदिंके सदृश इदं प्रतीतिका विषय होनेपर इसकी मानसरूपता नहीं जासकती हे ॥ ८ || 
इदंस्थिरंसुकठिनंविततंभूमिमंडलम्‌ ॥ अस्तीतिजायतेबुद्धिव्यान्नीवचिरवेदनात्‌ ॥ ९॥ न्यायेनेदमि 
वानेननस्थितंवसुधातलम्‌ ॥ इदंचेवेकमेवाद्य सगेस्याद्यसुपागतम्‌ ॥ १०॥ यथास्वप्रेपुरत्वेनचि देवव्यो 
न्निभासते ॥ तथाचिदेवसर्गादाविदंजगदितिस्थितम्‌ ॥ ११ ॥ विद्धिचिदृपब/लस्यमनोराज्यंजगन्न 
यम्‌॥ महीतलादिकंदृदयमिदंसर्वेचसर्वदा ॥ १२॥ 
अथ--आकाशमें नीलिमाके सदृश चिरकाळके अनुभवसे स्थिर, कठिन और विशाळ यह भूमण्डळ है ऐसी बुद्धि 
होती हे ॥ ९ ॥ यह सब संसार वाणीमात्रका विषय हे यथार्थमे कुछ नहीं इस श्रुतिप्रतिपादित न्याये अज्ञप्रसिद्ध यह 
जगत्‌ नहीं है किन्तु मनोमय आदि स्रष्टिका जो सूक्ष्मरूप है वरी स्थूलताको प्राप्ततै ॥ १० ॥ जैसे स्वप्रमें चेतनही नगर 
आदिरूपसे भासताहे, ऐसेही स॒ष्टिकी आदिम चेतनही जगतुरूपसे स्थित हुआहे ॥ ११ ॥ हे रामजी ! इस पाताळ आदि 
तीनॉळोक तथा संपूर्ण दृश्यमात्र चिद्रूप बाळकका मनोराज्य हे ऐसा तुम जानो | १२ ॥ 
चिदूपस्यात्मनोनान्यः संकल्पस्तन्मयंजगत्‌ ॥ वस्तुतस्दुनस त्यात्मनपिण्डात्मनभासुरम्‌ ॥१३॥ हृश्य 
मस्त्यपरित्ञातंपरिज्ञातंनविद्यते ॥ परिज्ञातंतदेवास्यञ्णोषियदिदंचिरम्‌ ॥ १४॥ सर्वचिन्मात्रमाशां 
तंप्रकचत्यात्मनात्मनि ॥ भूमण्डलात्महृइयात्मंदवेतेक्याभ्यांविवर्जितम्‌॥ १५॥ मणिर्यथास्वभावेनशु 
कृपीतादिकास्त्विषः ॥ अकुर्वन्नेवकुरुतेचिदाकाइस्तथाजगत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ -चिद्रूप आत्माका संकल्प उससे भिन्न नहीं है और उसका संकल्पमय यह जगत्‌ हे, यथार्थम न यह सत्य 
और न भासमान पिंडरूप हे ॥ १३ ॥ चिन्मात्रके अज्ञानसे यह जगत्‌ हे ओर परिज्ञानसे नहीं है, ज्ञानसे यह वहीं 
( चिद्रूप ) हे जो मुझसे चिरकालसे सुनते हो ॥ १४ ॥ यह भूमण्डलादि सब दृश्य द्वेत तथा एकत्वसे वर्जित केवल शांत 
चिन्मात्रही अपने आत्मा आप स्फुरित होरहाहे ॥ १५ ॥ जैसे मणि कुछ व्यापार न करतेहुये भी शुक्कपीत आदि दीपिः 
चॉको स्वभावसे करताहे ऐसे चिदाकाझभी बिना किसी व्यापारके स्वभावसेही जगतको रचताहे || १६ ॥ 
यतोनकिचित्कुरुतेनचरूपंस सुञ्झति ॥ तस्मान्नमानसंनेदंकिचिदस्तिमहीतलम्‌ ॥.१७॥ महीतल 
मिवाभातिचिद्वधो मेवानिरंतरम्‌॥ आत्मन्येवातळंव्योमयथामलतळंस्थितम्‌ ॥ १८॥ स्वभावमात्रक 
चनंतत्तदेवयथास्थितम्‌॥ भूमण्डलमिवात्यच्छंखमेवविशत।न्तरम्‌ ॥ १९॥ इदं भूमण्डळंत च्चद्यमेत 
न्महाचितेः ॥ स्वरूपमेवक चतितवस्वप्रपुरंयथा ॥ २०॥ 
अर्थ--परमात्मा न कुछ करताहे ओर न अपने स्वरूपको त्यागताहे इसलिये यह जगद उसका मनोमय तदू- 
पही हे ॥ १७॥ चिदाकाइाही भृतलरूप ऐसे भासता हे जैसे तळसे शुन्यभी आकाश निर्मळ तळसहित स्थितहे ॥ १८ ॥ 
स्वभावमात्रका जो स्फुरण हे वही अपनेसे भिन्न निर्मळ भूतळके समान देखपडतांहे ॥ १९ | हे रामजी ! यह तुझारा 
भूमण्डछ ओर मेरी धारणासे सिद्ध भूमण्डळ दोनों महाचित्‌का स्फुरणमात्र ऐसे हे जेसे तुमारा स्वप्रका नगर ॥ २० || 
इदमाकादामात्रात्मतदप्याकादामात्रकम्‌ ॥ अज्ञानात्मपरिज्ञानाउज्ञानान्नेदनतत्क्रचित्‌ ॥ २१॥ त्रेलो 
क्यभूतजालानांकालत्रितयभाविनाम्‌ ॥ संभ्रमः स्वप्रसंकल्पोमनोराज्यद॒शास्थितो ॥ २२॥ भूतान्य 
थोभ विष्यंतिवर्ततम।नानियानिच ॥ भूमण्डलानितान्यंगसत्तासामान्यतांगता ॥ २३॥ अहमेवसमग्रा 
णितेष/मन्तर्गततान्यपि ॥ तेनतान्यनु भूतानितथादृटानिचाखिल प्‌ ॥ २४॥ चिम्मात्रमेतदज परमात्म 
तरवंच॒ दवात्मतामजहदंगगतं बिभात्त॥ सर्वयथास्थित मिदंजग दातत भेदंडु दें स दंगनबिभर्त्तितुक्किंचनापि॥२५ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषा० ृझ्यमनोमात्रत्वग्रतिप।दनं नामेकोननवतितमः सगः ॥ ८९॥ 
अर्थ--यह भी चिदाकाशमात्र है ओर वहभी चिदाकाझमात्रही हे, आत्माके अज्ञानसे इसका भान होताहे और 
ज्ञानसे तो न यह हे ओर न धारणास्थ है ॥ २१ ॥ तीनोंकाळमें होनेवाऊे त्रिछोकीके प्राणियोंकी स्थिति स्वप्नके सं- 
कल्पके समान श्रममात्रही हें ओर वह मनोराज्यकी दशाके समान है ॥ २२ ॥ हे प्रियरामजी ! भूत, भविष्यत्‌ तथा 
वर्तमान अनेक जो भूमण्डल हैं उन सबको अधिष्ठान आत्मसत्ता दृष्टिसेही मेने अनुभव कियांहे ॥ २३ ॥ क्योंकि 
समस्त ब्रह्मांडरूप ओर उनके अन्तर्गत मेंही इं इसलिये मैंने अपने स्वरूपसे देखें ओर अनुभव किये ॥ २४ ॥ हे रा- 
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मजी ! परमात्माही अज्ञान दशामें अपने शुद्धरूपको न त्यागते इये इस संपूर्ण अनेक भेद सहित यथास्थित चराचर 
जगत्‌ निजरूपताकों प्राप्तके समान सत्यवत्‌ धारण करतोहे ओर परमात्माके ज्ञानसे वह कुछ नहीं धारण करतांहे ॥ २५ || 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें उत्तरार्ध पाषाणोपाख्याने 
भाषानुवादे दृश्य मनोमात्रत्व प्रतिपादन नामेकोननवतितमः सर्ग; ॥ ८९ ॥ 


नवतितमः सर्गः ॥९०॥ 
एथिवीके भीतरं अनन्त जगतकी दृष्टि और जलकी धारणसे संपूर्ण जळकी लीळाका वर्णन इस ९० के 
सर्गमें किया गयाहे ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ अनन्तरवदत्नह्मनूजगन्तिभवतातदा ॥ भूमण्डलानांहदयेक्नचिदृष्टानिनिववा ॥१॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ परात्मजाम्रत्स्वप्नोर्वीमंडळौघात्मनामया ॥ ततोनुभूतंदृदयेदेचपर्याददा ॥ २॥ 
यावत्तयैवसर्वत्रजगजालमवस्थितम्‌ ॥ सर्वहइयमयंत्यान्तमपिहैतमयात्मकम्‌ ॥३॥ जगन्तिसन्तिस 
वेत्रसर्त्रन्रह्मसंस्थितम्‌ ॥ सर्वशून्यंपरंशान्तंसर्वमारंभमन्थरम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे प्रसिद्ध इस जगवरमें स्वर्णाशेलाविप्रदेश भेदोंमें अनेकों ब्रह्मांड है 
उसीतरहसे धारणागत ( प्राप्त ) भूमंडळोमें भी हरएक उन्ही वस्तुओंके भेदहें या नहीं ये बात मुझे समझाकर कहो, 
यहां भूमण्डळ शब्द प्रवेश विशेषको कहताहे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बे, की 
चिद्रुपको जाग्रत अवस्थागत भूमण्डलहूपसें और स्वप्रगत भूमण्डळ&पसें मैंने उन्ह २ भूमण्डलप्रदेश भेदेमिं ईश्वर 
साक्षिदृष्टिसे जो उन्हके भीतर देखोहे ओर जो कुछ मनसे अनुमान कियाहे सो सब आपसे कहुंगा इसमें जो स्वप्नका 
ग्रहण कियाह वो स्वप्रगत भूप्रदेश भेदोंमिं भी अनंत जगतोंका संभव दिखानेको है में जाग्रत्‌ तथा स्वप्न एथिवीमण्डलके 
समृहरूप मैंने एथिवीके उन स्थानरूप हृदयमें इंश्वरसाक्षीदृष्टिसे देखे ओर विचारपूर्वक अनुभवमी किया ॥ २ ॥ 
उस पर्व्तकी शिलामें जैसे अनेक ब्रह्मांड मैंने देखे थे ऐसे एथियों आदिके सत्र स्थानोंमें अनेक जगत्‌ समूहको स्थित 
दखा, यथार्थमें तो यह सब दृश्य द्वेतमय होनेपर शान्त परमात्मामय हे ॥ ३ ॥ क्योंकि सर्वत्र अनेक जगत्‌ भी हैं और 
सवेत्र ब्रह्मभी स्थित है, तथा सब शून्य शांत है ओर सब कार्य्यौके आरंभमे व्यग्र है ॥ 9 ॥ 
सर्वत्रैवास्तिश्थ्व्यादिस्थूलंतच्चननकिंचन ॥ चिहयोमैवयथास्वप् पुरंपरमजातवत्‌॥ ५ ॥ नेहनानास्ति 
नोनानाननास्तित्वंनचास्तिता ॥ अहमित्येवनैवास्तियत्रतत्रकुतोस्तिकिम्‌ ॥ ६॥ अनुभतमपीदंसद 
हमित्यादिरूपकम ॥ नास्त्येवयदिवाप्यस्तितद्रह्माजमनामयम्‌ ॥ ७ ॥ यत्स्वप्रपुरमेवेदंखगीदावेवचि 
ब्रभः ॥ अस्तितानास्तितेतत्रकीहशेक्रकुतःस्थिते ॥ ८ ॥ 
अध--सर्वत्र स्थूळ एथिया आदि है, और यथार्थमें कुछ नही किन्तु अनुत्पन्न गन्धर्वैनगरके समान सब चि- 
दाकाशही है ॥ ५ ॥ यहांपर न एक है न अनेक हैं न अस्ति है न नास्ति हे जहां एक अनेकका कोई अभिमानी वही 
नहीं है तहां और क्‍या होसकताहे ॥ ६ ॥ अनुभूतभी अहंपदवाच्य यथार्थमें नहीं है ओर जो कुछ है वह निरामय अज 
त्रह्मरूपही है ॥ ७ ॥ क्योंकि सृष्टिके पूर्व चिंदाकाशही हे और उसमें दृष्ट भी जगत्‌ चिद्रूपही हे, तो उसमें अस्तिता 
नास्तिता केसी | कहां ! ओर किस हेतुसे हो सकती ह? ॥ ८ ॥ 
यथाहंदृष्टवांस्तानिजगन्त्यवनि रूपधृक्‌ ॥ तथामयाजळी भयदृष्टंताइशमेवतत्‌ ॥ ९॥ वारिधारणयावा 
रिभूत्वाजडमिवाजडम्‌ ॥ समुद्रेमन्दिरेष्वन्तश्विरंगुलगुलायितम्‌ ॥१०॥ तरणशक्षलतायुल्मवल्लीनांस्त 
म्भनादिषु ॥ मृद्दलक्षितमारूढंतवांगेष्विवयूकया ॥ ११॥ सर्वोत्यानोपमास्तम्भेतच्छेदेवळयोपमा ॥ 
सृद्दयाकर्णादिगत्येवरचनाम्रकृतादरे ॥ १२॥ 
अर्थ--जैसे एथिवीका रूप धारण करके मैंने अनेक जगत्‌ देखे ऐसेही जळका रूप धारण करके वैसाही देखा 
॥ $ ॥ जलकी धारणासे चिद्रूप होके भी जडजलरूप होके समुद्ररूप मन्दिरोंके भीतर ४चिरकाळतक अव्यक्त गुडगुड 
शब्द किया || १० ॥ हे रामजी ! टण, लता तथा गुल्मादिकोंमें ऐसे अलाक्षितरूपसे मैं रहताथा जैसे तुमारे अंगोंमें युक 
(जुआं)॥१ १॥उन ढणादिकी ऊ स्थिति अथवा उनके प्वादि भेदेमिं कोमळ वल्याकार रचनास्थितिसे मैं रहताथा || १२ || 
वल्लीतमालतालादिपल्लवेष॒फलेषुच ॥ विश्रम्यपुष्टयाळत्यारेखाविरचनंकतम्‌॥ १३॥ सुखे *विठ्यद्द 
दयसृवुंवेधम्यधारिणा ॥ हृताविधुरिताज्ञक्ताळनादेहेषुधातवः ॥ १४ ॥ सुप्तंपल्लवतल्पेषुप्रालेयकण रू 
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पिणा ॥ तुल्यकालमशेषेषुदि्षसर्वास्वखेदिना ॥ १५ ॥ नानाइदनदीगेहग्राहिणाविरताध्वना ॥ 
विश्रान्तंसेतुसुहदः प्रसादेनक्रचित्क्रचित्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--छता तमालादि वृक्षोंके पत्र पुष्प तथा फलादिमें रसरूपसे विश्राम करके कालसे पृष्ट पत्रादि आकारसे 
उनमें नाडी ( नस ) की रेखा भी मैंने रची | १३ || तथा जळपानके समयमें मुखके द्वारा प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके 
ऋतुगुक्त विषमता रूपधारी मैंने वात पित्त तथा कफादि धातुओंकों कही धारण किया कहीं विषम किया और कहीं नष्ट 
किया ॥ १४ ॥ एककालमंहां सब दिशाआमं खेद्रहित मैंने हिमके कणकारूप धारण करके पल्लवरूप शय्याओपर शयन 
भी किया ॥ १५ ॥ नानाप्रकारके हृदयरूप नदिये निरन्तर प्रवाहरूप मार्गसे थकित होकर सेतुरूपी मित्रके 
प्रसाद ( उत्तम स्थान ) द्वारा कहीं २ विश्राम भी किया ॥ १६ ॥ 
चिदाचिदनुसंधानाजडेनतदनाश्रयात्‌ ॥ जडारयेषूल्लसितंजलेनावत्तवर्त्तिन ॥ १७ ॥ मयाइष्छति 
नेवोर्ध्वशिलास्वस्थेन भ्‌भ्ृताम्‌॥ स्वावर्त्तवर्त्तिनाश्व भ्रपातेषुरातधागतम्‌ ॥ १८ ॥ धूमरूपेणनिर्गत्यदा 
रुभ्योगगनार्णवे ॥ कणरत्नेननीलक्षमण्यंतर्वीर्तेनास्थितम्‌ ॥ १९॥ विश्रान्तमभ्रपीठेषुविद्युद्दनितया 
सह ॥ भिन्नेन्दनीलनीलेनशेषांगेष्विवशोरिणा ॥ २० ॥ 
अर्थ--चेतन्यसे अचिदंशका अनुसंधान न करनेसे जड ( ल ) रूप मैंने जडा ( ला ) शयोमे आवतैरूप अनेक 
अमेंमें विलास किया ॥ १७ ॥ प्रायत्रित्तार्थ श्वग॒पातमें प्रवृत्त पापीके समान में पर्वतोंकी शिळाओसे अस्वस्थतासे चलके 
गर्तैपातोमे शतधा जीर्णं होगया ॥ १८ ॥ काष्टोंसे धूत्रवणसे निकलकर आकाझरूपी समुद्रमें नीलवर्ण तारागणके भीतर 
रत्नके कणरूपसे स्थित रहा ॥ १९ | मेथोके पीठोमे विद्यत्रूपी वनिताके साथ नील्वर्ण मैंने ऐसे विश्राम किया जैसे 
शामवर्ण भगवान्‌ लक्ष्मीके साथ शेषके अंगोपर || २० || 


परमाणुमयेसर्गेपिण्डरूपेष्वलक्षितम्‌ ॥ स्थितमन्तःपदार्थेषुब्रह्मणे वाखिलात्मना॥२१॥ प्राप्यजिद्ाण 

भिःसंगमनु भूतिः कतोत्तमा ॥ यामात्मनोनदेहस्यमन्ेज्ञानस्यकेवलम्‌॥ २२॥ नमथानच देहेननान 

नास्वादितात्मयत्‌ ॥ तदन्ताविदृतं चेत्यमज्ञानायतदप्यसत्‌ ॥ २३ ॥ सर्व्तुरसरूपेणनानामो दानिदि 

क्ष्वलम ॥ भुक्तानिपुष्पजाळानिप्रोच्छिष्टेंददतालय़े ॥ २४ ॥ 

अर्थ--पिपीलिकादि अति सूक्ष्म शरीरोमे उनके नाडी आदि स्थानोंमें अलक्षितरूपसे ऐसे स्थितथा जैसे संपूर्ण 

पदार्थीमें ब्रह्मा ॥ २१ ॥ मधुररसादि रूपधारी मेने जिव्हारूप परमाणुके साथ समागम प्राप्त करके उन रसोंके साक्षा- 
त्काररूप उत्तम अनुभवको साक्षात्कार केया, जिस अनुभवको म॑ केवळ ज्ञानरूप आत्माका आकार मानताहू न कि 
देहका ॥ २२ ॥ आर जो विषयाशा दु:ख हे उसका न मनें, न देहने आर न जीवने आस्वादन किया, क्योंकि चेतनने जि. 

| वा विषयरूपसे प्रकाशित किया हे वह असत्‌ ओर जीवोंके व्यामोहके लिये हे ॥ २३॥ तथा सब अतुओोंके 
रसरूपसे दिशाओंमें नानाप्रकारके सुगन्धको अपना उच्छिष्ट ्रमरको देतेडुये मेने अस्वादित किया ॥ २४ ॥ 

चदुर्दशप्रकाराणां भूतानांमंगसंघिषु ॥ उषितं चेतनेनेवजडेनाप्यजडात्मना ॥ २५ ॥ सीकरोत्कररूपे 

णर्थमारुह्यमारुतम्‌ ॥ आमोदेनेवविहितंविमळव्योमवीथिषु ॥ २६॥ रामतस्यामवस्थायांपरमाणु 

कणंप्रति ॥ अनुभूतमशेषेणयथास्थितमिदंजगत्‌ ॥ २७॥ अजडेनजडेनेवसमयाजालयातया ॥ अन्तः 

सर्वपदार्थानांज्ञाताज्ञातेनसंस्थितम्‌ ॥ २८॥ 

अर्थ--चौदृह प्रकारके जीवोंके अंगोंकी सथियोंमे कल्पना करके जड ( ल ) रूपधारी यथार्थ चेतन रूपसे मैंने 

निवास किया ॥ २९ || जळके कणरूपधारी मेने पनरूपी रथपर आरूढ होके विमल आकाइरूप राजमागेमें मतुष्योंको 
सुगन्से प्रसन्न करते हुये बिहार किया ॥ २६॥ हे रामजी ! उस अवस्थामेभी परमाणुके कणमेंभी संपूर्णरूपसे स्थित 
इस जगतको मैंने अनुभव किया || २७ || उस जळकी धारणासे सब पदार्थोके आभ्यन्तरके ज्ञाता शुद्धरूप होके भी जड 
( छ ) के समान सर्वत्र स्थित था ॥ २८॥ 

जगतांतत्रलक्षाणिनाशोत्पातशतानिच ॥ मयाद्टानिरूडानिकदलीदळपीठवत्‌ ॥ २९ ॥ एवंजगच्चाज 

गहासाकारंवानिराकृति ॥ चिन्मा्रगगनंसर्वमाकाशाधिकनिर्मलम्‌॥ ३० ॥ नकिंचनत्वंचनकिंचने 

दंशुद्धःपरोबोधइदंविभाति ॥ सचापिनोकिंचननापिञन्यमाकारमेवासिविकासमास्व ॥ ३१॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषा० जलजगदर्णन नाम नवतितमःसर्गः ॥ ९० ॥ 
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अर्थ-हे रामजी ! केछाके दळके समान वहांपर अनेक व्रह्मांडको तथा उनके लाखों उत्पात और नाशकोभी 
मैंने देखे ॥ २५ ॥ इसप्रकार अनेक जगत्‌ वा उसका अभाव, ( स्थावर ) साकार वा निराकार सब आकाइसेभी निर्मल 
चिन्मात्र परमात्माही है || ३० ॥ हे रामजी ! तीनों अवस्था सहित यह तुमारा शरीर तथा यह संपुर्ण बाह्य हश्‍य भी कुछ 
नहीं है, शोधितत्त्वं पदार्थरूप बोध कुछ नहीं है किन्तु बोघरूप परमात्माही सब कुछ हे इसलिये तुम सब द्वेतका बाध 
करके शुद्ध चिदाकाशरूपसे स्थितरहो ॥ ३१ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरावें 
पाषाणों» भाषानुवादे जळजगद्वर्णनं नाम नवातितमः सर्गः ॥ ९० ॥ 





एकनवतितमः सर्गः ॥ ९९॥ 
इस ९१ के सर्गमें तेजकी धारणासे सूर्य चन्द्र अग्नि तथा अन्यरत्नादिको वसिष्ठने देखा है उन सबको वर्णन कियाहै॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततोहमभवंतेजस्तेजोधारणयेद्धया ॥ चंदार्कतारकाग्यादिविचित्रावयवान्वि 
तम्‌॥ १॥ नित्यंसत्वप्रधानत्वात्प्रकाशाकृतिराजगत्‌ ॥ सर्वृइयमृते सर्व चे।रध्वान्तप्रतापयुक्‌ ॥२॥ 
दीपादिभिःशंनेःसनग्यैर्दशाशतविहारिभिः ॥ प्रत्यक्षीकतसरवार्थप्रतिगेहंसुराजवत्‌ ॥ ३॥ लोकालो 
केचहपषितैश्न्द्राकीदं॒रोमभिः ॥ परप्रकशिकत्तर्ट रोत्क्षिप्ताम्बराम्बर्म्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-किहे रामजी ! इसके पश्चात प्रदीप्त तेजकी बडीडुई धारणासे मै सूर्य्य, चन्द्र, तारागण 
तथा आमने आदि अनेक विचित्र अवयव युक्त तेज होगया ॥ १ ॥ नित्य सत्वप्रधान होनेसे संपूर्ण जगत प्रकाशाळति 
ओर चोररूपी अन्धकारोंमं प्रतापशाळी तेजरूपधारी में संपन्न हुआ ॥ २॥ उत्तम राजाके समान अनेकदा ( बत्ती 
तथा अवस्था ) से बिहारी दीपादिसे संपूर्ण पदा्थोको प्रत्यक्ष करतेहुये में तेजरूप होगया ॥ ३॥ अन्यके प्रकाझमें 
तत्पर इसीसे सब प्राणियोंके प्रकाशमें अति प्रसन्न सूय्यैचन्द्रादि किरणरूप रोमोंसे आकाशके अन्धकार रूप वस्त्रकों दूर 
फेकते हुये मैने तेजरूप धारण किया ॥ ४ || 
अन्धकारस्यंदेन्यस्यसमस्तगुणनाशिनः ॥ हञ्यंसदृशयमनिशंसर्वस्यगुणशालिनः॥ ५॥ तमस्तमाल 
परश॒ःपरश॒द्धिकरंपदम्‌॥ सुवर्णमणिमाणिक्यसुक्तादिजनजीवितम्‌ ॥ ६ ॥ ञुक्करुष्णारुणादीनांनि 
त्यंउ्योत्ल्रांगशायिनाम्‌॥ पुद्राणामिववर्णानांसर्वेषांदेहदःपिता ॥ ७ ॥ घनस्रेहरसं एथ्व्यारक्षितानलवे 
धनम॥ गहेप्रतिघनानन्दैईतदीपकपुत्रकम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ--सब पदार्थौको दृष्टिके अविषय करनेवाले ओर रूपादि गुणोंके नाशक अन्धकाररूप दीनताका सर्वथा निव- 
तंक तथा उत्तम दृश्य जगतको प्रत्यक्ष कारक तेजरूप मैंने धारण किया ॥ ६ ॥ अन्धकाररूपी तमालवृक्षके लिये परशु- 
वत्‌ ( खंडक ) अत्यन्त शुद्धिका स्थान, सुवर्ण, मणि, माणिक्य, तथा मुक्तादिके रूपसे प्राणियोके जीवनका हेतु ॥ ६ ॥ 
प्रकाशछूप अंगपर नित्य शयनशीळ शुक्ल कृष्ण तथा अरुण आदि सब वीके ऐसे जन्मदाता जैसे पुत्रोंका पिता तेजरूप 
मैंने धारण किया ॥ ७ ॥ एथिवीसे घनीभूत रस ( प्रीति युक्त इसीसे पार्थिव भागकी रक्षा करके अन्यको जलानेवाला 
इसीप्रकार एथिवीनेभी प्रीतिके कारण प्रतिग्रहमें भित्तिप्रासादादिकॉसे वायु आदिके अभिघातसे रक्षित दीपकरूप 
पुत्रसहित तेजरूप मेंने धारण किया ॥ ८ ॥ 
दृष्टंपातालकेष्वीषत्तमोरूपेषुपावकम्‌ ॥ अर्धदृ्टरजोरूपे भूतले भूतमालिते ॥ ९॥ सत्वात्मसुमहास 
स्व॑नित्यत्वंदेवलझसु ॥ जगनीणेकृटीदीपः कृपोम्भस्तमसोर्महान्‌ ॥ १०॥ दिग्वधूविमलादर्शानिशा 
नीहारमारुतः ॥ सत्वंचन्द्राकवद्वनांकुकुमालेपनंदिवः ॥ ११॥ केदारेंदिनसस्यानांतमोच्छूनामनु 
अह: ॥ नभःकाचब्रहत्पात्रश्षालनांबुसमुलसत्‌॥ १२॥ 
अर्थ--तमोरूप पातालादिलोकोंमे किंचित्‌ प्रकाशक और प्रागियोंसे वेष्टित रजोरूप भूतलमें अप्रकाशक तेज 
रूपको मेने अनुभव किया ॥ ९॥ और सत्वगुणमय देवताओंके स्थानोंमें अति प्रकाशक, जगत्रूप जीर्णकुटीका दीप 
ओर अन्धकाररूपी जलका अगाध कुप अर्थात्‌ ग्रास करनेवाला तेजरूप होगया ॥ १० ॥ दिश्वारूपी स्त्रियॉका विमळ 
दर्पण (प्रकाशक) रात्रिरूप कुहिरेका प्रचंड पवन अर्थात नाशक, सूर्य्य चन्द्र तथा अम्निका जीवितसर्वस्व और स्वर्गरूप 
वधूका कुंकुमका अलिप तेजहूप धारण किया ॥१ १॥ दिनछूपी सस्योंकी क्यारी, क्षेत्र (खेत)अन्धकारसे ग्रस्त रूपादेके 
ऊपर अनुग्रहकारक, आकाशरूप महानू कांचके पात्रके प्क्षाल्नार्थ उत्तम जल तेजोरूप मैंने धारण किया ॥ १२ || 
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सत्ताप्रदतयार्थानांप्रकाशकतयापिच ॥ चिन्मात्रपरमार्थस्यसहोदरइवानुजः ॥ १३ ॥ क्रियाकमलिनी 
भानुर्भूतलोदरजीवितम्‌॥ रूपालोकमनस्कार चमत्कारश्वितेयथा ॥ १४॥ नभस्तलगतासंख्यनक्ष 
त्रमणिमालितः ॥ दिनर्सवत्सरावृंह्यवाडवाऱ्यादिफेनिलः ॥ १५ ॥ चंद्राकोदितरंगांतरज इंपंकिलो 
महान्‌ ॥ बृद्दद्रह्मांडखातस्थोनित्यमेकाणवो५क्षय: ॥ १६॥ 
अर्थ--सब पदार्थौके सत्ताप्रद तथा प्रकाशक होनेसे चिन्मात्र परमार्थका सहोदर रूष भ्राता ॥ १३ ॥ क्रियारूप 
कमलिनीके सूर्य्य, भूतळके जीवनका हेतु, वृत्तिमे आरूढ चेतनके समान चाक्षुष विषयोंके आवरक अन्धकारका निवतैक 
होनेसे चमत्काररूप तेज में सिद्ध होगया ॥ १४ ॥ आकाशस्थ असंख्य नक्षत्ररूप मणियोंसे वेष्टित तथा बृद्धिको प्राप्त 
दिन, ऋतु, वषीदिरूप वडवाम्नि आदिके क्षोभसे कणयुक्त ॥ १५ ॥ तथा सूर्य चन्द्रादिप तरंगोंकें आभ्यन्तर विस्ठृत 
धूछियोंसे जलके बिनाभी महान्‌ पंकप्तहित ओर महाब्रह्मांडरूपी खन्दकमे स्थित महा अक्षय समुद्र रूप तेज- 
वेषधारी में होगया || १६ || 
हेमादिषुखुवर्णत्वंनगदिषुपरक्रमः ॥ काचकच्यंचरत्नादौवर्षादिष्ववभासनम्‌॥ १७ ॥ ज्योत्त्रासुखे 
न्हबिम्बेषुपक्ष्मलेक्षणलक्ष्मसु ॥ स्रवत्ल्लेहामृतापूरोहास सौहार्द भासनम्‌ ॥ १८॥ कपोलबाहनेत्राक्षि 
भूकरालकलासकः ॥ निजोऽजेयतयाजातोविलासःकामिनीजने ॥ १९ ॥ टृणीकतत्रि भुवन चपेटा स्फो 
टितद्विषाम्‌ ॥ शिरः सखुवज्रीकरणंवीर्यसिहादिचेतसि ॥ २०॥ 
अर्थ--ओर तेजकी धारणासे घातुओंमें में सुवर्ण रूप, मनुष्यादि जीवॉमें पराक्रम रूप, रत्रादिमें अपूर्व कान्ति 
और वर्षा आदिमं विद्युत्पकाशरूप में होगया || १७ ॥ पलकलगने वाळे नेत्रलक्ष्म ( चिन्ह ) युक्त मुख सदृश चन्द्रबिबेमे 
चन्द्रिका रूप, तथा मुखलक्षणयुक्त चन्द्रबिबोमें चन्द्रिका समान द्रवीभूत ख््रेहा्वतका प्रकाश में होगया || १८॥ तथा 
कामिनी जनोंमें कपोल, बाइ, नेत्र, ( भॉह ) हस्त तथा केशादिकी सुन्दरताका प्रकाशक ओर अजेय कामका बिलास 
हुआ ॥ १९ ॥ त्रिभुनको दणके समान समु झनेवाछेभी ओर अपनी चपेटाओंसे निज शब्रुओंको वँपानेवाळे वृत्र आदे 
असुरोके शिरॉपर वजप्रहार तथा सिंह आदिके चित्तमे पराक्रम रूप में होगया || २० || 
कटुकंकटकुट्टाकखइगसंघट्टटांरतेः ॥ पद्धस्फुटाटोपरटिभटेष्वटनमुद्धटम ॥ २१ ॥ देवेषुदानवारित्वं 
सुरारित्वंसुरारिषु ॥ स्व भूतेषुस्वोजस्त्वमुन्नामःस्थावरादिछु ॥ २२॥ अथतेमरुवद्वास्वांस्तत्राहम 
नुभूतवान्‌ ॥ जगदाकाशकोरोषुतेुतामरसेक्षण ॥ २३॥ दिगंतदशनिस्तोणेः करज'लेजेगत्खगम्‌ ॥ 
गृषठदङ्रयंगमरकत्वं्रामवदुष्टभूतलम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और योधाओंमे कठोर लोहमय कवचोंफे काटनेवाळे तरवारोंके परस्पर संघर्षजनित टंकारशब्दोंसे परा- 
क्रमका वर्द्धक तेजरूप में होगया ॥ २१ ॥ देवताओंमें दानवारित्व असुरॉमे सरारित्व, तथा सब प्राणियोमे बळ ओर 
स्थावरोंमें उन्नतरूपता मैं होगया || २२॥ हे कमलनेत्र रामजी ! निजघारणासे कल्पित आकाझके कोशोॉमें इस तुमारे 
प्रसिद्ध मरुस्थळीके सदृश सूर्य हके मेंने निजस्वरूपमेंही वक्ष्यमाण पदार्थौका अनुभव किया ॥ २३ ॥ दशोंदिशाओंमें 
विस्त किरणोंके द्वारा पर्वतादिरूप अंगयुक्त जगतरूपी पक्षीको ग्रहण करनेवाले तथा ग्रामके सह अल्पपरिमाणसहित 
भूतको देखनेवाळे सूय्येरूपताका अनुभव मेने किया | २४ ॥ 
कामोत्पलेकोदाचक्र॑वाडवंतिमिरार्णवे ॥ ब्रह्मांडसदनेदीपंडक्षंदिनफलावलेः ॥ २५॥ रसायनहदाका 
रॅमिडुत्वंवदनंदिवः ॥ निशानिशाचरीहासंविकासंरजनीविशाम्र्‌ ॥ २६॥ जगल्लावण्यलक्ष्मीणांसवां 
सासुपमास्पदम्‌॥ रजनीरोडिणीनारीकैरवाणांपरंप्रियम्‌ ॥ २७॥ नेत्रइंदस्यवक्रस्यद्युलतापुष्पजाल 
कम्‌ ॥ स्वगैंघमराकव्यूईतारकापटलंग्रड ॥ २८॥ 
अर्थ--चन्द्रमाके दर्शनके अभिलाषी कमळ (कुमुदिनी) के बन्धनके अर्थ चक्र, अन्धकारमय समुद्रमे वडवानंल, 
ब्रह्मांडरूपी स्थानमें दीप ओर दिनरूपी फलकी पंक्तियेंके वृक्षरूप सुय्यत्वका मैंने अनुभव किया || २५ ॥ तथा अम्ृतके 
ऱ्हदाकारधारी, अन्तरिक्षके मुखके समान, रात्रिरूप व्यभिचारिणी स्त्रीके हास्यके समान ओर रात्रिम प्रवेशादि व्यवहार 
करनेवाळॉका प्रकाशक चन्द्रूपताकाभी अनुभव मैंने कियाहै ॥ २६॥ संपूरणं जगतकेंसुन्दरताकी लक्ष्मियोके उपमाका 


स्थान, तथा रात्रि, रोहिणी, स्री और कुसदिनियोंको ओर सब प्राणियोंके नेत्रसमूहोका ओर मुखका आनदेजनक और 


९१ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । 











( १ ) जडतारूप निकृष्टतासे छोटान्राता । 





(५९२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९१ सर्गः 


खिलानेका हेतु होनेसे परमप्रिय चन्द्ररूपताको मैंने अनुभव किया ॥ २७ ॥ तथा आकाझरूपी लताके पुष्पजाळके समान 
ओर स्वगंसुखरूप अम्नतप्रवाहमें आसक्त मच्छरोंके समूहके सदृ कोमळ तारागणरूपताको भी मैंने अनुभव किया॥२८॥| 
वणिग्मात्रेवणिग्घस्तदुलातोलनदोलितम्‌ ॥ रनत्वंजलकल्लोलहस्तान्दोळनमन्धिभिः ॥ २९॥ अब्धा 
ब्यौरा फरावत्तमन्धागोमञ्जरीगणः ॥ अब्दादौदावदहनंवैद्युतंद्योतनंतनी ॥ ३० ॥ दारुदारणडुर्वारदी 
प्रंज्वलनमाततम्‌ ॥ यज्ञाग्निदाहकल्याणावेस्फोटकठिनारवम ॥ ३१ ॥ कचत्कांचनमाणिक्यसुक्ताम 
णिमयंमहः ॥ तपस्तांनीतमाक्निप्यपाण्डित्यमिवपामंरेः ॥ ३२॥ 
अर्थ--तथा हट्टाओं ( बाजारों ) में वैज्ञयोंके हांथोसे कांटाओंसे आन्दोलित (क्षळाया) ओर पर्वकालमें समुद्रोंके 
तरंगरूप हांथोसे आन्दोलित ( झुलायेडुये ) रत्नत्वकामी अनुभव मेने किया|२९॥तथा समुद्रम जळ पीनेवाला वडवानल 
होकर अपनेसे काया भयभीत मत्स्योके परिश्रमणके कोतुक सुर्य्यकिरण होंके निनशरीरप्रकाश तया मंच, पर्वत आदिमै 
प्रवेश करके दावानळ तथा विद्युत्‌ रूपताको अनुभव किया ॥ ३०॥ ओर आग्निूप होके काषठोके भस्म करनेमें निमित्त- 
भूत दुमिवार चट्चटाझन्दोके साथ ज्वळनको और यज्ञकी अग्नि होके हविषके दाहरूप कल्याणकाभी अनुभव मैंने 
कियाहे || ३१ ॥ तथा अञ्न होके दीप्यमान सुवर्ण माणिक्य मुक्ता ओर मणि आदिके गृहको भस्म करके उनके स्वामि- 
ओको ऐसे शोकयुक्त किया जैसे मूर्ख पण्डितको ॥ ३२ || 
विश्रान्तंस्तनशंगेषुसुक्ताहारतयातया ॥ असुरोरगगंधर्वनरनायकयोषिताम्‌ ॥ ३३ ॥ पादाहतिंगतंमा 
गेतिळकत्वंवधूसुखे ॥ खद्योतेनमयाळः्धंपऱ्यावस्थासुचापलम्‌ ॥ ३४ ॥ क्रचिहिद्युत्तयातेष॒शफर्या 
चार्णवेष्विव ॥ खस्थेष॒विछृतंचारुवार्यावत्तीविराविष ॥ ३५ ॥ क्रचिहीपतयानीयकळिकाकोमलां 
गया ॥ अन्तःपुरेषुकांतानांसुरतालोकनंरतम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--सुर, असुर, उरग,गन्धर्व तथा राजाओंकी स्त्रियॉके स्तनहपी शुगोंपर मोतियोके हाररूपताका मेंने अनुभव 
कियांहे ॥ ३३॥ और खद्योतरूप धारण करके मॅन मार्गमें पादप्रहार, तथा स्त्रियोके मुखपर तिळकत्वरको. अनुभब 
किया, स्थानके भेदसे इस अनियत चपलताको देखो || ३४ ॥ जलके आवतीसे शब्दायमान मेचपटछोमें विद्युतरूप 
धारणकरके सुन्दरतापूर्वक मैंने ऐसे चेष्टा की जैसे समुद्रोमे शफरीनामक मतस्य | ३५ ॥ कहीं पृष्पकलिकाके सहद 
कोमलांग दीपरूपसे अन्त:पुरॉम स्थापित में बे ठलनाऑके सुरतका दर्शन भी किया ॥ ३६ ॥ 
क्चित्कजलजालूस्यज्वालाकनकदारुते ॥ खेदिनाघनकूर्मा भंसंगेनैवस्वकोटरे ॥ ३७ ॥ कल्पान्तेषुक 
चित्सर्वजगद्धमघनश्रमात्‌ ॥ खेकजलासितेलीनंरुदे भइवविद्यता ॥ ३८ ॥ क्रचिदाकल्पमापीयवा 
डवाग्नितयाजलम्‌ ॥ जगत्खुगगनेष्वन्तेननृतेजलराशिषु ॥ ३९॥ क्चिदृल्मुकदन्तेनमयाज्वालाअजा 
त्मना ॥ विलोलधूमावत्तोंग्रकुन्तलेनाकुली जसा ॥ ४० ॥ परपल्लवदाहेष॒ुकवलीकृतजन्त॒ना ॥ कताः 
कताऽकाघादिपदार्थाःखादनोचिताः ॥ ४१॥ 
अथे --ज्वालारूप सुवर्णको खण्डन करनेवाले आकारयुक्त निजकोटरमें वर्तिकाके अग्रभागमें प्रवृद्ध कनल- 
समृहके संगसे मन्दप्रभायुक्त दीपरूपधारी मैंने ज्वाल्यांदेके संकोचसे कुर्माकाररूप धारण किया ॥ ३७ ॥ कमी क- 
स्पान्तकी अग्निूपधारी में प्रलयमें अनेक जगतमें भ्रमणपूर्वक जळानेके महाश्रमसे कन्नलमे ऐसे छीन होगया जेस 
इन्द्रके वाहनभूत ळृष्णमेचमें विद्युत्‌ || २८ ॥ कहीं वडवानलरूपमें कल्पान्तपर्थ्येन्त जपान करके शून्यताको प्राप्त 
जलराशियोंमें अन्तमें इत्य किया || ३९ | कहीं उल्मुकळूप दन्तयुक्त ज्वाळारूपी जासे भपित और चंचळ घूमावर्तके 
अग्रभागरूप कुन्तलसे शोभित अग्निरूपथारी मैंने नगररूप पल्लवोके जळाते हुये मेंने जन्तुओंका नाश करनेसे काष्ठादि 
पदार्थौको भक्षणयोग्य करद़िया || ४० ॥ ४१ ॥ 
हतेनशखपापाणरय:पिंडादिवासिना ॥ हन्ठदाहार्थम॒द्वीणाः:कणकोपलताःक्चित्‌ ॥ ४२॥ कचि 
न्मददाशिलाकोरेपाषाणमणिनामया ॥ समस्त क्षताइइ्येनस्थितंयगशतान्यपि ॥४३॥ श्रीरामडवाच ॥ 
उुनतस्यामवस्थायामनुभूतंत्वयासुखम्‌॥ उतदु:खमितित्रहिबोधायमममानद ॥ ४४ ॥ 
अर्थ - कहीं कमीरकी शालाओंमें लोहपिंडनिवासी मेने मुद्र तथा पाषाणोंसे ताडित होकर ताडयिताके दाहार्थ 
विस्फुळिंग तथा पापाणखण्डांको उगिछा || ४२ || कहीं पापाणके खण्डोमे वज वेदूर्य्यादि मणिरूपधारी और समस्त 
भोसे अहज्यरूप मैंने सैकडोंयुगपर्य्यन्त निवास किया ॥ ४३ || श्रीरामजी बोळे-कि हे मुने ! उस पाषाणादिमयी 
अवस्थामें आपने सुखका अनुभव किया वा दुःखका यह विषय मेरे बोधके लिये कहिये ॥ ४१ ॥ 





९१ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌ । (५९३) 


॥श्रीवसिष्ठउवाच॥ यथायातिनरः सुप्तोजडतांचेतनोऽपिसन्‌॥ चिहयोमगच्छेद्ृऱ्यत्वंतथाजाड्यंप्रचे 
तति ॥ ४५ ॥ आत्मानंचेततिन्रह्मष्टथ्व्यादीवयदातदा ॥ सुप्तंजडमिवास्तेऽन्तःस्यादस्यनतदन्य 
था ॥ ४६ ॥ वस्तुतस्तस्यखोव्यादिनासद्ूपंनसन्मयम्‌ ॥ द्र्ट्हडयमिवाभातित्रह्मचेतत्समंस्थि 
तम्‌ ॥ ४७ ॥ एतत्सत्यपरिज्ञानंयस्योत्पन्नमखण्डितम्‌ ॥ नतस्यपंच भृतानिनहृर्यदरष्टविश्रमः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जैसे चेतनमी मनुष्य शयन अवस्थामं जडताको प्राप्त होताहै ऐसेही चिदाकाशभी दृश्यरूप होकें जड- 
ताका अनुभव करताहे || 9५ || जिस समयमे ब्रह्म अपनेको एथिवी आदि रूपसे अनुभव करताहे तब सुषुप्तकें समान 
अन्तःकरणमें रहताहै, उसका कुछ अन्यथाभाव नहीं होता इसलिये उसको दुःखका प्रसंग कहां ॥ ४६ ॥ यथार्थमे तो 
आकाश, एथिवी आदि उसके न सत्‌ न असदरूप हैं किन्तु दरष्टा तथा दृश्यहूपके सदृश वह अविकाररूपसे भासता हे 
॥ ४७॥ जिसको यह अखण्डित सत्य ज्ञान उत्पन्न इ॒आहे उसको न पंचभूत हें ओर न द्रष्टा डश्यका भ्रम हे | ४८॥ 


तदामयैवंशुद्रेनततङतंत्रह्मरूपिणा ॥ ब्रह्मरूपाहृतेकिंचिदेतत्कचुनय॒ञ्यते ॥ ४९॥ यदासर्वमिदं 
दृइ्यंजातंत्रह्मनिरामयम्‌ ॥ तदाब्रह्मपदस्थेनमयात्मेवैवमीक्षितः ॥ ५० ॥ यदाएुनरहंपंच भूतानीत्ये 


वभासयन्‌॥ भवामिजडएवाहंनदाचेतामिर्केकिल ॥ ५१ ॥ सुप्तो स्माति दृढं भावंबुद्वांश्चेतनोपि 
सन्‌ ॥ नेदरमेवैत्यलंजाड्य॑ळसच्चेततिकिंचन ॥ ५२॥ 


अर्थ--उससमय शुद्ध ब्रह्मरूपसे यह सब मेने किया क्योंकि ब्रह्मरूपके बिना यह कुछ नहीं बन सकता || ९९॥ 
जब यह सब दृश्यसमृह निरामय ब्रह्मरूप होगया उससमंय ब्रह्मपदस्थ मैंने अपनेको ऐसा देखा || ५० ॥ ये पंचभूत हैं 
इसप्रकार प्रकाश करतेहुये अर्थात्‌ मणिआदरूप अपनेको जानतेहुये यदि मे सर्वथा जडही होजाऊं तो किसको कैसे 
अनुभव करसकता हूं ॥ ५१ ॥ में सुप्त हूं इस दृढभावको चेतन होकरभी जाना क्योंकि सुषुप्तिकालमेभी निद्रासमयके 
अज्ञानको स्वप्रकाश आत्मा जानताही हे || ५२ || 


यस्तुज्ञानप्रबुद्वात्मादेहस्तस्याधिभोतिकः ॥ झाम्यत्युदेतिविमलोबोधात्मेवातिवाहिकः ॥ ५३ ॥ 

आतिवाहिकदेहेनतेनबोधात्मनाणुना ॥ ब्रहतावायथाकामंनिर्वाणात्मावतिष्ठते ॥ ५४॥ बोधदेहेन 

हृदयंशिलानामप्यभेदिनाम्‌ ॥ प्रविइयाञ॒विनिर्यातियातिपातालमम्बरम्‌॥ ५५ ॥ तस्मान्मयाएुराराम 

बोधदेहेनतत्तदा ॥ तथाळतमनन्तेनचिन्मयव्योमरूपिणा ॥ ५६॥ 

अर्थ--जो ज्ञानसे प्रबुद्ध होजातांहे उसका आधिभोतिक देहान्त होजातांहे ओर विमलबोधरूप सुक्ष्मशरीरका 

उदय होताहै॥ ५३॥ उस सूकम ज्ञानमय अणुहूप शरीरसे अथवा महान्‌ शरीरसे अपनी इच्छाके अनुसार जीवन्मुक्त जीव 
स्थित रहतांहे ॥ ६४ ॥ बोधरूप देहसे घनीभूत पापाणादेके भीतरभी प्रवेश करके शीघ्र बाहर निकलजाताहै ओर 
पाताळसे आकाशको प्राप्त होताहे ॥ ५५ ॥ हे रामजी ! इस कारणसे उससमय चिदाकाश तथा अनन्त ज्ञानरूप मैंने 
एथित्री आदिका रूप धारणकियाथा ॥ ५६ ॥ 

वज्रपाषाणपातालनभोम्बरगमागमान्‌ ॥ कुर्वतस्ताृरास्याुनविघ्रउपजायते ॥ ५७॥ बोधमात्रशरी 

रेणयावदास्तेजडेष्वसौ ॥ पदार्थेषुतथाभ्तस्तावत्तत्रावतिष्ठते ॥ ५८ ॥ स्वेच्छयैवचलित्वाथततों 

न्यत्रप्रयातिचेत्‌ ॥ तत्तत्रैवस्थितियातितत्तयैवागतिर्यथा ॥ ५९॥ बोधमात्रंविइदेंहमातिवाहिकमव्य 

यम्‌ ॥ इदानींत्वंत मेवेद्वबुधो नुभवसिस्वयम्‌ ॥ ६०॥ 

अर्थ--चित्स्वरूप आत्माको वज, पाषाण, पाताळ, आकाश तथा स्वर्गांदिमें शीघ्र गमनागमन करनेपरभी कोई 

वित्न नहीं होताहे ॥ ५७ ॥ बोधमात्र शरीरसे आत्मा जबतक जडपदार्थौमें रहताहे तबतक वह उसी रूपसे स्थित रहताहे 
॥ ५८ ॥ यादि अपनी इच्छासे अन्यत्र जाना चाहताहे तो बिना चलन आदि दुःखसे वहां स्थिति पाताहे क्योंकि उसको 
गमनागमन तथा स्थिति समानही है ॥ ५३ ॥ बोधमात्रकोही आतिवाहिक ( सुक्ष्म ) शरीर कहतेहैं ओर यदि तुम 
चाहो तो धारणासे उक्त झारीरको तथा जगद्भावको अनुभव करसकतेहो ॥ ६० ॥ 

चिन्मात्रव्योम रूपोस्म्रीत्यकादावितिबोधतः ॥ आत्मेवास्तमुपानीतःसन्नेवासन्निवात्मना ॥ ६१ ॥ 

स्थितंस्वप्रादिजगतितमसेवासतेवच ॥ आद्वतेनेववान्यासामळभ्येनखतादृशम्‌॥ ६२॥ तरंगलेखयां 

गारसरितःस्वांगलग्नया ॥ मनोराज्यश्रियेवाशुक्भ्रोत्पन्नस्तददेहया ॥ ६३ ॥ कजलालिकयावह्निविपि 

नंपुष्पशोभया ॥ फुछस्थल्गंबुजाकारंकैंशकाशोकरूपया ॥ ६४ ॥ विततारम्भयाप्युच्च्वालाज्वलतथे 

जज 
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द्या ॥ उपोत्थायांगगलितंखलळक्ष्म्येवळोलया ॥ ६५॥ तेजस्तयापिपरमाणुकणोदरेपिह्टेत्थमेव 
मिहराममयाजगच्छीः ॥ अन्याचसानचचिदम्बरतः परस्मात्स्वप्रेपराचलगणोत्रनिद्ीनंवः ॥ ६६ ॥ 
इत्या वासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषाणोपाख्याने तैजसजगदर्णनं नामैकनवतितमः सर्गः ॥ ९१॥ 
अर्थे--सृस्थोदिलोकमें में केवळ चिद्रृपसे इं इस बाधसे विद्यमानभी जगतूको असतके समान प्राप्त करके 
आत्मामात्रसे स्थापन करनेके योग्य महात्माजन हैं ॥ ६१ ॥ जैसे जाग्रदपुरुषकी दृष्टिमें विद्यमानभी स्वप्रजगतमं 
अज्ञानसे आवृत होनेके कारण असत्‌ वा शून्य अथवा अन्यसुप्तपुरुपको अलभ्य स्वमके पदार्थादि भासते हैं ऐसेही 
ज्ञानीकी हष्टिमं यह जाग्रवभी असत्‌ हे ॥ ६२ ॥ जैसे कोई केतु तुकी पुरुष मनोराज्यसे कल्पित अंगारकी नदीके 
तरंगलेखाके अंगोमें लगजानेपरभी शोकरहित रहताहे ऐसेहीं किंचित इच्छासे पाषाण, माणि आदि खूपसे अपनेको 
कह्पित करनेपरभी मुझे दुःखादि नहीं हुआ ॥ ६३ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार अभिवज्ञामें प्राप्त मेंने कजलरूप 
अमरसमूहसे पूर्ण, तथा किशुक ओर अशोकादिरूप पुष्पोंकी ज्वाळासे प्रदीप्त अग्निसे व्याप्त बनको स्थळकमळके 
आकार करदिया ॥ ६४ | तथा हे रामजी £ अतिप्रदीप्त दुष्टकी लक्ष्तीके समान शीत्र वृद्धिको प्राप्त होके पुन; नष्ट 
होगया ॥|:६५ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार तेजळूपधारी मैंने परमाणुके कणमेंभी अनेक जगत्‌की शोभा देखी, वह जगत्‌ 
तथा इस आपके जगतुकी शोभा परचिदाकाशसे भिन्न नहीं है और इसमें तुमारे स्वप्रके नगर तथा पर्वतगण दृष्टांतहे ॥ ६६ || 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणें वालमीकीयें देयदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां पा भाषानुवादे 
तेजसजगद्व्णनंनामेकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ 


द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 


वायुकी धारणासे वायु होनेपर उसके कर्मैका विस्तार ओर पश्चात्‌ आकाशूप होके सर्वात्मसे स्थिति इस 
९२ के सगैमें वर्णन कीगई है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथवातमर्यीकत्वाजगत्पेक्षणकोतुकात्‌ ॥ धारणांधीरयाइृत्त्याविततामहमाग 
तः॥ १॥ संपन्नोस्म्यनिलोव्णीललनालोकलासकः ॥ कमलोत्पल कुंदादिजालकामो दपालकः ॥ २॥ 
सीकरोत्करनीहारहेलाहरणतत्परः ॥ सुरतश्चान्त सर्वागसमाडरादनत्षुलः ॥ ३ ॥ वृण गुलुमलतावल्ली 
दलताण्डवपण्डितः ॥ लतौषधिफलोछास कुखुमामोद मण्डितः ॥ ४ ॥ 
अर्थ --श्रीवसिष्ठनी बोळे-कि हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ अनेक जगत्‌ देखनेके कोतुकसे वायुकी धारणा करके 
वायुकी गतिपरय्यैन्त विस्तारताको प्राप्त होके छतारूप छलनाजनोंके विलासके हेतु, तथा कमल कुन्दादिके सुगन्धॉंका 
पालक वायुरूप मैं होगया ॥ १ ॥ २ | जळकण तथा नीहारादिके हरणमें लीलापूर्वक तत्पर और सुरतसे श्रान्त का- 
मिज़नोके सर्वागके आल्हादनमें लोभी वायुरूप में होगया || ३ || ठण, गुल्म तथा लता आदिके ताण्डवदत्यम प्रवीण 
तथा छता ओपधि ओर फळोके उल्लासों तथा पुष्पोंके सुगन्धसे भाषित वायुरूप में होगया.|| २ ॥ 
सदु्मगलकालेषुललनालोकलालकः ॥ भीमउत्पातकालेषुपर्णवत्मौडपर्वतः ॥ ५ ॥ नंदनेकुंदमंदारम 
करंद्रजोरुणः ॥ नरकेगारसंभारभूरिनीहारभासुरः॥ ६॥ सागरेलरलावर्त्तलेखानुमितसर्षणः ॥ 
दिबिवारिदसंचारमृष्टामृ्टेइदर्षणः ॥ ७॥ नक्षत्रक्षत्रसै न्यस्यरथोरेहोविज्हितः ॥ त्रेलोक्यसिद्व संचा 
रविमानधरणेहितः ॥ ८ ॥ 
अथ मंगलसमयमें भावीकल्याणके सूचनार्थं शीतल, मन्द्‌ तथा सुगन्धरूप होनेसे ळलनाओंको प्रीतिजनक ओर 
उत्पातसमयमें भयेकररूप धारण करके दढपर्वतोंकोभी पत्तोके समान उडानेवाला वायुस्वरूप मैं होगया || ६ ॥ 
स्वर्गस्थ नन्द्नबनमें कुन्दमन्दारादिकि रजसे अरुण ओर नरकमें अंगारके समूहसे महान्‌ नीहारके तुल्य भासमान 
वायुरूप में होगया ॥ ६ ॥ तथा समुद्रम सरळ आवर्तकी लेखाओंसे अनुमित गमन और मेवोंके हटानेसे स्वच्छ और 
आच्छादन करनेसे मळिनतायुक्त चन्द्रमण्डछको रचनेवाला वायुछ्प में होगया || ७ ॥ तथा नक्षत्ररूपी राजसेनाके 
रथको वेगसे बढानेवाळा ओर त्रेळोक्यमें संचारी सिद्धोंके विमानोंकों धारण करनेमें अनुकूछ वायुरूप होगया || ८ || 





९२ सर्गः निर्वीणप्रकरणं उत्तरार्ड॑म्‌ । (५९५) 


सहोदरइवक्षिप्रगामित्वादस्यचेतलः ॥ अनंगोपिसमस्तांगःस्पंदानंदनचंदनः ॥ ९ ॥ तुषारसीकरा 
सारजररोमविजजरः ॥ आमोदयावनोन्मादोमीनमादेवशेरावः ॥ १० ॥ नंदनामोदमधुरामघुरोदार 
संसृतिः ॥ चारुचैत्ररथोन्सुक्तोद्तकांतारतश्रमः ॥ ११ ॥ चिरंगंगातरंगांगदोलांदोलनसश्रमः.॥ 
श्रमस्वरूपाज्ञतयानिवारितततश्रमः ॥ १२॥ 
अर्थ--शीघ्रगामी होनेसे इस चित्तके सहोदर ताके समान, अंगशून्य होनेपरभी समस्तांग तथा संचल- 
नसे चन्दनबनको आनन्ददायक वायुरूप मैंने धारण किया ॥ ९ ॥ तुपारादिके कणरूप वद्धावस्थाके रोमॉसे वृद्धके 
समान, पुष्पादिके सोगन्ध्यसे योवनावस्थाके उन्मादीके तुल्य तथा मौन और मुदुत।+ बालकके सहश पवनरूप मेने 
धारण किया ॥ १० ॥ नन्दूनके सोगन्व्यसे उदार तथा मधुर संचरणसहित तथा उत्तम कबेरके उद्यानसे चळके का- 
न्ताओंके सुरतके श्रमके दूर करनेवाला वायुरूप मैंने धारणकिया || १ १ || चिरकाळतक गंगाके तरंगरूप दोळाओके आ- 
न्दोळनसे श्रमवान्‌ तथा निजश्रमको बिस्त हो के अन्यजनों के महापरिश्रमको निवारण करनेवाला वायुङ्प भें होगया॥ १२॥ 
पुष्प भारानताः स्परैर्वसं तवनिताळताः ॥ चिरंचपलयन्‌लोलदलहस्तालिलोचनाः॥ १३॥ चिरभुक्त्वे 
इबिबाग्रंसुप्तपूर्णा भ्रतल्पके ॥ विधूयकमछानीकमपनीतरतश्रमः ॥ १४॥ समस्तरजसामेकोव्योमगा 
मीठुरंगमः ॥ आमोदमदमातंगस मुलासमहासुद्दत्‌ ॥ १५ ॥ घीरेणाप्यतडिच्छंगंपयोदपञ्चपालकः॥ 
तंतु; सीकरमुक्तानामरिधमं।रजोरुज।म्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--तथा चंचळद्लरूप हस्तधारिणी, भ्रमररूपी नेत्रॉसे शोभित ओर पुष्पोंके भारसे नत, छृतारूप बसन्तकी 
वनिताओंको कोमळर्पझोसे चपळ करतेहुये वायुरूप में होगया ॥ १३ ॥ चिर्‌काळतक चन्द्रमण्डछके श्रे अमृतको पान 
करके कमळोंके बन कंपित करके तथा मेंबझय्यापर शयन करके निज तथा अन्यके सरतश्रमको दूर किया ॥ १४॥ 
तथा समस्त धूल्योके लिये एक आकाशगामी तुरंग तथा सोगन्थ्यके मदसे मातः क्रीडाकारी महासहृद वायुरूप 
में होगया ॥ १५ ॥ तटिदूरूपी बाजेको पाकर उसके गंभीरनादसे मेयख्पी पशुओंका पालक जळकणरूपी मुक्ताओंके 
बारणके लिये सूत्र तथा धू.्के नाशक जळके शोषण कर॑नेसे शच्चुरूप वायु में होगया ॥ १६ || 
आकाशकुसुमामोदः सर्वशद्व्सहोदरः ॥ नाडीम्रणाळीलिळ भूतांगोषांगवर्त्तकः ॥ १७॥ मर्मकर्मकरे 
कात्माहदुहागेहकेसरी ॥ नित्यमेकांतपथिकःसारविनातवेदसः ॥ १८ ॥ आमोदरल्ङंटाकोविमान 
नगरावनिः ॥ दाहांवकारशतांद्यु:रेत्यंडक्षीरखागरः ॥ १९ ॥ प्राणापानकल!(रज्ज्वाप्राणिनांयंत्रवा 
हक; ॥ अरिमित्रं चद्वीपानांद्वीपसं चारणेरतः ॥ २० ॥ 
अथ--आकाशरूपी पुष्पका गंध, उसके शब्दोके सहायक होनेसे सहोदर, ओर सब प्राणियोके अंग तंथा 
उपांगोके प्रवर्तक होके नाडी तथा प्रणालियोंमिं जळरूप वायु में होगया ॥ १७ ॥ इसप्रकार प्राणियोंके हृदयरूप होनेसे 
सब मर्म॑स्थानेंका मुख्य आत्मा, हृदयरूपी गुहाका नित्य नियतपथिक ओर अम्निबलका वेत्ता वायरूप भें होगया 
॥ १८ ॥ स॒गन्धरूपी रत्नोंका लटेरा, मानरूपी नगरेकी भमि, संतापहूप अन्थकारके छिथे चन्द्रमा, तथा शीतळता- 
रूपी चन्द्रमाके अर्थ क्षीरसागर ( जन्मभूमि ) रूपी वायु में होगया || १९ || प्राण तथा अपानकी कळारूप रज्जुसे प्राः 
णियोंका यंत्रवाहक, द्वीपोंका तरंगोंसे खण्डन करनेसे शत्न और धळ्योसे वृद्धि करनेसे मित्र, तथा' उनके संचारणमें 
तत्पर वायुरूप में होगया ॥ ,२० ॥ 
पुशेगतोप्यदतयात्मामनोराज्यपुरोपमः ॥ तालउततिळृतेलमालानस्पंदद॑तिनः ॥ २१ ॥ एकक्षणळवे 
नैवचालिताखिलभूधरः ॥ वर्णावलितरंगाणांगंगावाहइंवेकरुत्‌ ॥ २२॥ धूमांडुवाहरजसांमहावर्त्तक् 
दंभसाम्‌ ॥ झनदीवाहवार्योघनभोनीलोत्पलालिकः ॥ २३ ॥ शारीरावेष्टितोन्सुक्तुराण व्ृणचोपनः ॥ 
स्पंदपद्मवनादित्यःशद्ववषेकवारिदः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--मनोराज्यके समान संमुख प्राप्तमी अहश्यरूप ताल्युन्तरूप, तिलमें तेलके तुल्य, और स्पन्दुकपी 
हाथीका बन्धन वायुरूप मैं होगया || २१ ॥ प्रलयकालमें एकक्षणमेंही सब पर्वतोंकों उखाडनेवाला तथा गंगाके प्रवा- 
हके समान नानावर्णके घूलिहूपी तरंगोंको मिळाके एक करनेवाळा वायुरूप में होगया || २२ ॥ आकाशगंगाके प्रवाहरूप 
पुष्परस और जलसमूहसहित आकाशकमलका अ्रमररूपी वायु में होगया || २३ | महापवनसे जानेत शरीरके वेष्टनसे 
निर्मुक्त जीर्णट्णोके मन्द्गतिमे कारण, क्रियासामान्यरूपी पद्मबनकों विकसित करनेवाला सूर्य्यं ओर शब्दवाष्टिका 
मख्य मेघरूपी वायु मैं होगया ॥ २४ || 
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व्योमकाननमातंगःशरीरण्हगर्गटः ॥ घूलीकदंबविपिनमालालिगननायकः ॥ २० ॥ स्त्यानीकरणसं 

शोषधृतिस्पंदनसौरभेः ॥ सजैत्येःकर्ममिःषड्मिरलब्धक्षणआक्षयम ॥ २६॥ रसाकर्पणसव्यग्रोनि 

त्यंश्रातेवतेजसः ॥ हरणादानकर्वृणामंगानांविनियोगरुत्‌॥ २७॥ शरीरनगरेनाडीमगँर्गतिनिरर्गल:॥! 

रसभांडेपरावर्त्तादायर्मणिमहावणिक्‌ ॥ २८ ॥ 

अर्थ--तथा आकाइरूपी बनमें मदोन्मत्त मातंग, शरीररूपी गृहमें गर्गट (जलनिकालनेका रेहेंट) यंत्रके तुल्य 

सदा शब्दायमान, धांळेरूपी नायिकासमूहके तथा बनमालारूपी नायिकाओंके आलिंगनमें नायक वायु में होगया || २५ || 
तथा घ्वतादिका पिंडीकरण, जलकर्दमादिका शोषण, मेघादिका धारण, ठण आदिका कंपन, गंधधारण और तापहरण, 
इन षटू कर्मोसे प्रलयपय्येन्त विश्नामको न पानेवाला वायु मैं होगया | २६ | तेजके आताके समान रसके आकर्षणमें 
नित्य व्यम्न तथा हरण और आदानादि करमौकि करनेवाले हस्तआदि अंगोंका संचालक वायु मैं होगया ॥ २७ | 
शरीररूपी नगरमें नाडीरूपीमार्गौसे निर्वि्र गमनशील तथा अन्नरसमय देहरूपीपात्रमें प्राण अपानरूपसे परावर्तनसे 
आयुरूप मणिके रक्षण तथा व्ययमें महावेश्यरूप वायु में होगया || २८ ॥ 


शरीरनगरशीनाशनिर्मोणैकपरायण: ॥ रसकिट्रकळाधातृएथक्करणकोविदः ॥ २९ ॥ प्रतिसूक्ष्माणुकंदेदे 
ततोष्ठंह मयाजगत्‌ ॥ तत्रेत्वंरूपवानस्मिस्फुरमा भोगिसुस्थिरम्‌ ॥ ३० ॥ परमाणु प्रतित्वभ्नप्राह्मंतडव 
सर्गकाः ॥ नचरकिचित्किलोह्ंतेखारुतेकिमिवोहमते ॥ ३१ ॥ स्चंद्राकानिलाग्रींद्रपप्रवैश्वणेश्वरा: ॥ 
सन्रह्महरिगंधरवाविद्याधरमहो रगा: ॥ ३२॥ 
अर्थ--तथा शरीररूपी नगरीके नाश ओर रचनामें परायण, तथा रस, मल, सृक्ष्म सारभाग तथा त्वक्‌, रुधिर 
वा वात पित्तआदि धातुओंके पृथककरणमें महाप्रवीण वायुरूप में होगया ॥ २९ ॥ हे रामजी उस वायुरूपमेंभी 
अने पतिदेहके प्रतिपरमाणुमें अनेक जगत्‌ देखे ओर उन ब्रह्माण्डोमेंभी इसीप्रकार विशाल तथा स्थिर प्रथिवी आदि 
रूपधारी में था ॥ ३० ॥ यद्यपि प्रत्येक परमाणुमें सष्टिके समूह चलरेहेहें और यथार्थमें कुछ नहीं चलता क्योंकि 
शुन्याकार परमात्मामें किसका गमनागमन होसकता है ॥ ३१ ॥ चन्द्र, सूर्य्य, वायु, अग्नि, इन्द्र, वरुण, कुबेर तथा 
अन्यदेवतासहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंधव, विद्याधर तथा महा उरग ( सर्प ) सहित अनेक सर्ग प्रतिपर- 
माणुमें वाहित होतेहे ॥ ३२ ॥ 
ससागरगिरिद्वीपदिगंतरमहार्णवाः ॥ सलोकांतरलोकेशक्रियाकालकलाक्रमाः ॥ ३३ ॥ सस्वर्गभूमि 
पातालतललोकांतरांतराः ॥ सभावाभावंवेधुर्यनरामरणसंभ्रमाः ॥ ३४ ॥ एवंनामतदाराम भूतपंच 
करूपिणा ॥ मयाप्रविदतंतत्रत्रैलोक्यनलिनोदर ॥ ३५ ॥ रसःपीतो नु भूतश्च क्षमाजलानिलतेजसाम्‌॥ 
मूलजालेनदृक्षाणांप्राणिनांवसतामया ॥ ३६॥ 
अर्थ--समुद्र, पृथिवी, पर्वत, द्वीप, दिगन्त, महासमुद्र, लोक लोकान्तर, इन्द्रादि उनके स्वामी, क्रिया, काः 
लकी कळाके क्रमसहित अनेक जगत्‌ प्रत्येक परमाणुमें वाहित होरहेहें || ३३ || तथा स्वर्ग, पाताळ और बिशाल 
अन्यलोक छोकान्तर सहित, तथा भाव, अभाव, क्षय, जरा ओर मरणके विश्रमसहित अनेक ब्रह्मांड प्रत्येक परमाणुओंमें 
बाहित होतेहे ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! इस आकाझादि पंच्महाभूतरूपधारी मेन त्रेलोक्यरूपी कमलके उद्रमे विहार किया 
॥३५॥ पृथिवी, जल, वायु तथा अश्निके समवायरूप वृक्षोंके मूलमें निवास करतेहुये मने भूमिके रसको पानकिया॥३६॥ 
रसायनघनांगेषुचंदनद्रवशोभिषु ॥ छठितं चंदर बिबेषुठुषारशयनेण्विव ॥ ३७ ॥ सर्वर्दुवनजालेषुनाना 
मोदानिदिक्ष्वलम्‌॥ भुक्तानिपुष्पजालानिप्रोच्छिष्टंददतालये ॥ ३८॥ ततोन्नताखुसरद्दीषुस्वास्तीर्णास्वं 
बराजिरे ॥ स॒प्तंशुश्राभ्रमालासनवनीतस्थलीष्विव ॥ ३९ ॥ खुमनःपत्रमृदुषुनीललक्ष्मीविलासिषु ॥ 
सुरसिद्धांगनांगेषुदूरास्तस्मरवासनम्‌॥ ४० ॥ 
अर्थ--अमृतसे पूर्ण तथा चन्दुनके द्रवके समान दोत्यादिगुणसे शोभित चन्द्रबितरोंमें ऐसे बिहार किया गैसे 
तुपारके झयनोंमें || ३७॥ सब ऋतुके बतसमुहेंमं नानादिशाओंमें अपना भुक्त उच्छिष्ट भ्रमरको देतेहुये नानाप्र- 
कारके सुगन्धयुक्त पुष्पोंको भोगा ॥ ३८ ॥ विशाळ, उन्नत, कोमळ तथा आकाशरूपी अंगणमें उत्तमतासे बिछीहुई 
श्वेतमेघोंकी मालारूपी शब्याओंपर ऐसे शयन किया जैसे नवनीत ( मक्खन ) की स्थलियोपर ॥ ३९ ॥ शिरीषा- 
दिके पुष्पोंसे भी अधिक कोमलांगी तथा नील्कमल्की रक्ष्मीके सह बिळासवती, सुरसिद्धादिकी अंगनाओंके देहों- 
पर कामकी वासनासें रहित होके मेंने शयन किया ॥ ४० | 
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कतः कुसुदकहारकमलेनलिनीवने ॥ कोमल:कलहंसीभिर्लीलाकलकलारवः ॥ ४१ ॥ सरत्सरिच्छि 
रासारामूलभूमंडळान्विताः ॥ अंगैरूडाःस्फुरद्रतालोमालयइवाद्रयः ॥ ४२ ॥ खाद्रयःप्रधितादीर्घेस 
रितसर स सुदरकैः ॥ आदह रिवविश्रांतमंगेषुप्रतिबिबिभिः ॥ ४३ ॥ भूतसमेंणविश्रांतासे विद्याधरा 
दिना ॥ मददेहेचेतितेनेवमक्षिकायौकरूपिणा ॥ ४४॥ 
अर्थ कुमुद, कल्हार, कमळ तथा कमळनीके बनेंमें में मधुरभाषिणी हंसियोंके साथ छीलापूर्वक कोमल तथा 
मधुर शब्द किया ॥ ४१ ॥ चलायमान नदीरूप उत्तमनाडियोंके मूलभूत भूमण्डलसे संयुक्त तथा देदीप्यमान पर्व- 
तोंको अंगॉसे ऐसे धारण किया जैसे छोमोंकी पंक्ति ॥ ४२ ॥ जगतमें आकाश पर्वतादि प्रसिद्ध हैं उनने दीर्घ नदीरूप 
सूत्रोंके तथा समुद्रोंके साथ मेरे अंगोपर ऐसे विश्राम किया जैसे प्रतिबिबके सहित दर्पण ॥ ४३ ॥ सिद्ध, विद्याधर 
आदि प्राणियोंके समूहने मेरे देहमें परिज्ञात यूक मक्षिकादिके सदृ विश्राम किया ॥ ४9 ॥ 
मत्प्रसादेनमुदितैर्लव्धमर्कादिभिर्वुः ॥ कष्णरक्तसितापीतहरिते्हरितेरिव ॥ ४५ ॥ समुद्रमुद्रयास 
प्रद्दीपस प्तात्मरूपया ॥ संस्थयास्थापिता भूमिः प्रकोष्ठेवलयोपमा ॥ ४६॥ विद्याधर पुरंधीणांपरासृष्टांग 
यष्टिना ॥ अदृश्नैवविदितःपुलकोल्लासआत्मना ॥ ४७ ॥ सरिच्छिरामलस्फाररसानिसुषिराणिच ॥ 
जगंत्येवास्थिजाळानिममासन्संस्थितानिच ॥ ४८ ॥ 
अर्थ -हे रामजी ! मेरी कपासे लब्धशरीर, मुदित तथा कृष्ण, रक्त, सित, अतिपीत तथा हरिद्रे सूर्य्य 
चन्द्रादिने मेरे देहमें ऐसे बिहार किया जैसे हरित वृक्ष अनूपदेशमें ॥ ७१ ॥ सप्तप्तमुद्रसे वोष्टित सप्तद्वीपवती 
निजसप्तरूपसे स्थित पृथिवीको मेंने अपनी कलाईमें कटकके समान स्थापित किया हे ॥ ४६॥ विद्याधरकी अंगना- 


आसे स्पष्ट शरीर में उनसे अदृष्ट होकेही उन्हें निज आनन्दृसे पुळकित किया ॥ ४७॥ नदीरूपी नाडियोंसे निर्मल 


रसपूर्ण, छिद्रसहित पर्वत आदिसे व्याप्त अनेक जगत्‌ मेरे शरीर अस्थिसमूह तथा मांसादिरूपसे स्थितहैं ॥ ४८ ॥ 
असंख्येव्यॉममातंगैश्र्वन्दार्कचल चामरैः ॥ उडुंबरांतर्मराक्कैरिवमदृदयेस्थितम्‌ ॥ ४९॥ सर्वपातालपा 
देनभूतलोदरधारिणा ॥ खमूर्धापितदारामनत्यक्तायपराणुता ॥ ५० ॥ दिक्सा सुसर्वत्रसर्वदासरवं 
कारिणा ॥ सर्वात्मनाप्यसर्वेणशून्यरूपेणसंस्थितम्‌॥ ५१॥ किंचित्त्वसद्किचित्त्वंसाकतित्वंनिरा 


कृति ॥ अनुभूतंसजाङ्यंच चेतनत्वमलंमया ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--असंख्य आकाइाके ऐरावत आदि मातंग तथा सूय्येचन्द्रादि चमर मेरे हृदयरूप स्थानमें ऐसे स्थितहैं 
जैसे गूलरके भीतर मशक ॥ ४९ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार सम्पूर्ण पाताळरूप पादधारी; भूतलरूप उदरसे शोभित 
और आकाशरूप शिरसे विभूषितभी मैंने अपनी सुक्ष्म चिन्मात्रताको नहीं त्यागा ॥५०॥ सब दिशाओंमें, सर्वत्र, सवदा, 
सर्वरूप तथा सर्वैकार्य्यकारी होनेपरभी मैं असर्व तथा शून्य चिदाकाशमात्रसे रहाथा ॥ ५१ ॥ किंचनता, अकिचनता, 
साकारता, निराकारता, जडता तथा चेतनता ऐसे परस्पर विरुद्धधर्मॉकाभी मेने निजस्वरूपमें अनुभव किया ॥५२॥ 
भैनाकसुग्धपीनस्यसागरस्यावनिप्रति ॥ सन्तिसगीसहस्रणिस्थाण भूतान्यथोमया ॥ ५३॥ जगन्त्यंगे 
मयोढानिगूढानिप्रकटान्यपि ॥ प्रतिबिबपुरणीवमुकुरेणाजडात्मना ॥ ५४ ॥ एवंजळानिलाम्नित्वंभूमि 
त्वंखात्मनामया ॥ कतंचितेवस्वप्रेुबतमायाविजंभितम्‌॥ ५५॥ अपितस्यामवस्थायांजगत्याकाशको 
शके ॥ मयादृष्टान्यसंस्यानिपरमाणुकणंप्रति ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--तथा भेनाकसमान अन्त्लीन पर्वतादिसे स्थूल, अतिविशाल सागरके तटपर प्रत्येक स्थानमे मैंने 
अनेक सृष्टि देखी ॥ ५३॥ चिद्रूप मैंने प्रकट तथा गुप्तभी अनेक ब्रह्माण्डोको ऐसे धारणकिये जैसे दर्पण प्रति- 
बिंबके नगरोंको || ५९ ॥ इसप्रकार जळ, वायु, असनि, एथिवी तथा आकाशरूपताको मैंने ऐसे धारणकिया जैसे स्व- 
प्रमें चेतन, देखो यह मायाका प्रताप१॥ ५५ ॥ हे रामजी ! उस पृथिवी आदि दशाको प्राप्त भी मैने आकाझके कोशमें 
प्रत्येक परमाणुमेंभी असंख्य जगत्‌ देखे ॥ ५६॥ 
परमाणुप्रतिव्योमपरमाणुप्रतिस्थितम्‌॥ सर्गडन्देयथास्वप्रेस्वप्नान्तरयुतंपुरम्‌ ॥ ५७॥ स्वमेवाहमभूवं 
आूमण्डल्द्दीपकुण्डलम्‌ ॥ सर्वात्मनापिनव्याप्किंचनापिमयाक्राचेत्‌ ॥५८॥ समृत्पादयताशेपलतात 
रुतरणांकुरम ॥ भूतलेनरसाः कष्ामयार्थनैवएंभ्रताम्‌॥ ५९ ॥ अवदाततमे युद्धबोधकालसुपे्ुषि ॥ 
जगल्लक्षाणितिष्ठन्तिनतिष्ठन्तिचकानिचित्‌ ॥ ६० ॥ 
अथै--हे रामजी ! प्रत्येक परमाणुमें ऐसेही व्याप्त आकाश था और उस आकाशस्थ प्रत्येक परमाणुमें सृष्टिके 
समूह ऐसे थे जैसे समरं स्वपान्तरयुक्त नगरादि ॥ 4७॥ निज अध्यासमात्रसे मैंने भूमण्डलादिरूप धारणकियाथा, 
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परन्तु सम्पूर्ण जगवरूप होनेपरभी मेंने कुछभी व्याप्त नहीं किया ॥ ५८॥ पुरुष आदि शरीरधारियोंके अर्थ संपूर्ण 
लता, ठण तथा अंकुर आदिको उत्पन्न करते हुये मैंने भूतल्के द्वारा वृष्टिके जलादिको आकर्षगकिया ॥ ५३ ॥ युद्ध के 
सहश सर्व अज्ञानसंहारक बोधरूप शुद्ध कालको प्राप्त होनेपर मुझमें लक्ष ब्रह्मांड रहते और नहींभी रहतेहें ॥ ६० ॥ 
चितियास्तुचमत्कारंचमत्कुर्वन्तियत्स्वत: ॥ स्वचमत्कतयोंतस्थास्तदेताःरष्टियः ॥ ६१॥ अनु भू 
तकतंकष्ठयावल्क्चनकिंचन ॥ परमार्थचमत्काराइतेनेहोपलभ्यते ॥ ६२॥ प्रत्यकंविश्वरूपात्मासव 
कर्तानिरामयः ॥ प्रवुद्धःुदबोधात्मासर्वत्रह्मात्मकंयतः ॥ ६३ ॥ सर्वःसर्वत्रसर्वात्मासर्वगःसर्वसं 
श्रयः ॥ एतत्प्रबुद्धविषयमप्रबुद्धनवेब्यहम्‌ ॥ ६४ ॥ आकाशकोशविशदात्मनिचित्स्वरूपेयेयंसदाक 
चतिसर्गपरंपरेति ॥ सांतस्तदेवकिळत(पइवान्तरूष्माभेदोपळंभइतिनास्तिसदस्त्यनन्तम्‌ ॥ ६५॥ 
इत्यांप वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषा०परसार्थसर्गयोरेक्यप्रतिप[दनं नाम द्विनवतितमःसर्ग; ॥ ९२॥ 
अर्थ--चेतनके भीतर स्थित निजआत्मचमत्क्ृति स्वकीय सत्तास्फूर्तिहृपसे जो चमत्कार करती हैं वेही दृष्टि 
सृष्टिरूपसे स्थित हैं ॥ ६१ ॥ जो कुछ अनुभव, रचना तथा कष्ट आदि कही किया वह सब परमाथ चित्के चमत्कारके 
सिवाय ओर कुछ नहीं हे ॥ ६२ ॥ अध्यारोपद्दष्टिसे प्रत्येकमें निजसत्ताके अर्पणसे सर्छ कती मेंही हूं, और अपवाद- 
दृष्टिसे प्रवुद्ध होनेपर केवळ निरामय शुद्ध बोधरूप ब्रह्म हूं॥| ६३॥ अतएव प्रत्येक वस्त्वन्वर्गत ब्रह्ममें जगत॒का अ- 
ध्यास होनेसे सर्व, स्वीत्मा, सर्वगामी, तथा सर्वाश्रय ब्रह्म हे यह प्रबुद्धका विषय जगत्‌ है ओर प्रबुद्धगम्य 
तो में नहीं जानता ॥ ६४॥ आकाझकोशके समान व्यापक चित्स्वरूपमें जो यह सर्गकी परंपरा सदा विकसित 
होती हे वह अन्तमें चिद्नह्मरूपही है, तापमें उष्णता है इन दोनो शब्दोंके तुल्य जगत्‌ ब्रह्म शब्दमे भेदकी उपलब्धि नहीं 
है किन्तु अनंत ब्रह्मही सव हे ॥ ६५ ॥ 
इत्यार्थे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षापाये उत्तरा पाषाणोपाख्याने भाषानुवादे 
परमार्थसर्गयोरेक्यप्रतिपादनं नाम द्विनवतितमः सर्ग; ॥ ९२॥ 
fd 


त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३॥ 
वसिष्ठजीकी कुटीमे ध्यानस्थ सिद्धका दर्शन, कुटीके उपसंहारसे पात और अपने वृत्तन्तका वर्णन इस ९३ के 
सर्गमें कियागयाहे ॥ 
॥ श्रीवसि्ठउवाच ॥ अंैवंरूप संवित्ते: पराबरत््यप्रयल्रतः ॥ तमंबरकुटीकोरादेरामागतवानहम्‌॥ १॥ 


यावत्तत्रनपञ्यामिस्वदेहंक्रचनस्थितम्‌ ॥ पझ्यामिकेवळंलि डंकमप्यन्यं पुरःस्थितम्‌ ॥ २ ॥ उपविष्टं 
समाधाननिष्ठमिष्टंपदंगतम्‌ ॥ सौम्योदयमिवादित्यंदग्धधनमिवानळम्‌ ॥३॥ बद्धपग्मासनंशान्तंसमा 
धाननिरिंगनम्‌॥ गुल्फदितयमध्यस्थ्ूषणंविषयातिगम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! कोतुकसे इस जगवरूप दर्शनके पश्चात्‌ उसी आकाझस्थ अपने स- 
माधिस्थानकी कुटीमें आया || १ ॥ वहां आके अपने शरीरको कहीं नहीं देखता, किन्तु समाधिस्थ एक अन्य सिद्ध 
पुरुषको देखता हं || २ ॥ समाधिमें निमम्न होके स्थित, ब्रह्मपदमें प्राप्त, सौम्य उद्युक्त सूर्य्यके तथा दृग्धेन्धन अः 
मिके समान प्रकाशमान उस पुरुषको देखा ॥ ३॥ बद्धपद्मासन, शान्त, इष्टविषयमे चित्तके स्थिर करनेसे निश्चळ, 
दोनों एडियोंसे अंडकोशको दवाये इये, तथा विषयसे परे परमात्मा निष्ठ उस पुरुषको देखा || ४ || 
सृ्सौम्यसमाभोगस्कन्धबन्धुरकन्धरम्‌॥ सुस्थिरोदारविश्रांतस्फारकस्थितिसुन्दरम्‌ ॥५॥ नाभीनि 
कटगोत्तानपाणिद्ितयदीप्षिभिः ॥ हदयांभोजतेजोभिबहिठ्वारिवभासितम.॥ ६॥ श्िष्टपक्ष्मेक्षणंक्षीण 
सर्वेक्षंस्वच्छतांगतम्‌ ॥ सरोनिमीलितांभोजमिवसुप्तंदिनात्यथे ॥७॥ अविछ्षभितमाशान्तमन्त; करण. 
कोटरम्‌ ॥ दधानंधीरयादत्त्याशान्तोत्पातमिवांबरम॥ ८ ॥ 
अर्थ--भस्म तथा त्रिपुंडूकी रेखासे स्पष्ट सुन्दर रचनायुक्त, कन्धरासे समान, शिर तथा ग्रीवासे स्थित, उदार, 
वस्तुमे अतिस्थिरतासे स्थित होनेसे प्रसत्नमनसे अति रमणीय ॥ < || नाभीके निकट प्राप्त उत्तान दोनों हस्तोंकी दी- 
पिसे ऐसे भासित थे जैसे बाह्मदेशमें स्थित हृदयकमलके तेजोंसे ॥ ६ | दोनों नेत्रोंके पछक मंदे हये, सेब इन्द्रियोंके 
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व्यापारसे रहित, निर्मेछतासे ऐसे स्थित थे जैसे दिनके अन्तमे मुकुलितकमळ तडाग ॥ ७॥ क्षोमरहित, सर्वथा शान्त 
और शान्त उत्पात आकाराके तुल्य धीरवृत्तिसे अन्त;करणको धारण करनेवाले ऋषिको मैंने देखा || ८ ॥ 
अपर्‍्यतानिजंदेहंतं सुनिपइयतापुरः ॥ इदंमयातदातत्रचिन्तितंचारुचेतला ॥ ९॥ अयंकथ्चविन्महासि 
द्वः संपराप्ोस्मिन्‌दिगंतरे ॥ विचार्याहमिवैकान्तंविश्रामार्थीमहां बरम्‌ ॥१०॥ समाधियोग्यमेकान्तंलभे 
येतीहाचितया ॥ कुटीडष्टेयमेतेनस त्यसंकल्पशालिना ॥ ११॥ मदागमनमेतेनततोऽचिंतयताचिरम्‌.॥ 
तंस्वदेहंशवी भूतमपास्येहकतास्थितिः ॥ १२॥ 
अर्थ--अपनी देहको न देखके ओर उस ऋषिकों देखके शद्धचित्तसे में यह शोचा कि ॥ ९॥ यह कोई ए- 
कान्तमें मेरेसमान त्रिश्रामका आभलापी महासिद्ध महात्मा इस महाआकाझमं आके प्रप्त हुआ हे॥ १०॥ इस सत्य- 
संकल्पयुक्त महात्मने समाधिके योग्य एकान्त स्थान पाऊं इस चिन्तासे इस कुटीको देखा॥११॥चिरकाळतक मेरी उपे- 
क्षास मेरे शरीरको मतक जानकर ओर मेरे आगमनको न विचार करके मेरे शरीरको अन्यत्र फेककर यहां स्थिति किया १२ 
तदिदास्तमहंयामिस्वलोकमितिनिश्चयम्‌ ॥ यावदन्तेप्ररत्तोस्मितावत्संकल्पनक्षयात ॥ १३॥ सानि 
वृत्ताकुटीतत्रसंपन्नंव्योमकेवलम ॥ ससिद्धोपिनिरधारःपतितोधःसमाधिमान्‌ ॥ १४ ॥ स्वप्रसंकल्प 
संशान्तौस्वप्रसंकल्पपत्तनम्‌॥ यदासासुकुटीनष्टामत्संकल्पोपशान्तितः ॥ १५॥ सपपातततोध्यानी 
जलोत्पीडइवांबुदात्‌ ॥ खादिवानिलनुन्रोद्वइन्डुबिबमिवक्षये ॥ १६॥ 
मेरा यह स्थूलहारीर नष्ट होगया, अब में अपने सक्ष्मशरीरसे निज सप्तर्षिलोकमें जाऊं ऐसा विचार 
करके ज्योही में जानेक आ त्याह संकल्पके क्षयसे ॥ १३॥ वह कुटी नष्ट होगई ओर वहां केवळ आकाशमा- 
बरही रहगया और वह समाविनिष्ट सिद्धभी निराधार नीचे गिरपडा ॥ १४ ॥ अपने स्वप्नकी शांति होनेपर अपने स्वप्रस्थ 
नगरके तुल्य मेरे संकल्पकी शान्तिसे जब वह कुटी नष्ट होगई तब ॥१९॥ मेचसे जळी धारा, आकाशसे वायु प्रेरित मेध 
ओर प्रलयमं चन्द्रंबिबके तुल्य वह ध्यानी गिरा | १६॥ 
वैमानिकडवापुण्यश्छिन्नमूलडवदुमः ॥ खात्त्यक्हवपापाणःसपपातततोवनो ॥ १७ ॥ अहयावदियंता 
चत्कुटिकास्त्वितिकल्पने ॥ क्षीणेकुटीक्षथेजातेससिद्धःपतितःक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ पततातेनसिद्वेनततः 
सौजन्यकौतुकः ॥ मनसेवाह मगमंनभसोवसुधातलम्‌ ॥ १९ ॥ सोपतत्पवनस्कंघवलनावत्तशत्ति 
भिः ॥ सप्तहीपसमुद्दन्तेगीवीणरमणावनौ ॥ २० ॥ 
अर्थ-पुण्य क्षीण होनेसे विमानसे देवता, डिन्नमूळ वृक्ष, तथा आकाशसे त्यक्त पापाणके सहृ वह सिद्ध 
एथिवीपर गिरा || १७॥ जबतक में रद्दे तबतक यह कुटी रहे, गमनके समयके इस संकल्पके क्षय होतेही उस कुटीके क्षय 
होनेपर वह सिद्ध क्षणभरमें गिरगया ॥ १८ ॥ सुजनताके कोतुकसे संपन्न मैं मनसेही सृद्ष्मरारीरसे उस सिद्धकेसाथ 
एथिवीतळपर आया ॥ १९ | वायुमण्डळके परिवर्तनसे प्रेरित आवतेँसे वह सिंर सप्तद्वीप तथा सप्तसमुद्रके अन्तमें 
देवताओंके रमणी कांचनभूमिपर गिरा || २० || 
ग्राणापानोर्ध्वगामित्वात्खाद्यथास्थितमेवसः ॥ स्रष्ठपूर्वाध्वमूघोव्याबद्धप्मासनोपतत्‌ ॥ २१ ॥ नप्रबु 
द्रोबभूवासौविचरंतमचेतनः ॥ पाषाणदेहइववावूलात्मेवैववाल घुः ॥ २२॥ मयातदवबोधार्थमथय 
नवतातदा ॥ छत्वाजलदतांव्योम्रिरष्टंगर्मितमूर्जितम.॥ २३॥ करकाइानिपातेनतेनत स्मिन्‌दिगन्तरे ॥ 
मयूरंप्राइपेवासंब॒ुद्धयाबोधितवानलों ॥ २४॥ 
अर्थ--एथिवीपर दोनों चरणोंको और ऊपर शिरको स्थापित करनेसे प्राण अपान दोनोंकी ऊर्ध्वगति होनेसे 
आकारस्य कुटीमें जैसे वह स्थित था वेसाही बद्धप्मासन वह भूमिपर गिरा ॥ २१ ॥ योगके बसे वजके तुल्य 
वा तूळ ( रुई ) के पिंडके समान ळघु होनेसे अचेतनके सहा वह दुरसे चलायमान होनेपरभी समाधिसे जागृत नहीं 
हुआ ॥ २२ ॥ इसके अनन्तर उसके समाधिसे उठनेके अर्थ यत्रयुक्त मैने आकाडामें संकल्पसे मेष उत्पन्नकरके बृष्टि की 
और बल्पूर्वक गर्जनाभी की ॥ २३॥ उस दिज्ञामें बर्फकी वृष्टिकरके मेने बुद्धिसे उस महात्माको ऐसे बोधित 
किया जेसे वर्षाऋतु मोरको ॥ २० ॥ 
बभूवा भासितांगश्रीर्विकासितविलोचनः ॥ घारानिकरफुह्लात्माप्राइपीयांबुजाकर: ॥ २५॥ प्रबुद्धंसं 
प्रशान्तायांड्टोतमहग्रतः ॥ अएच्छंस्वच्छयाइच््यानिइत्तंपरमार्थतः ॥ २६॥ क्स्थितोसिकरोपीदंकि 
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चभोमुनिनायक ॥ कस्त्वंकस्मादलूदूरन्नश्रंशमपिचेतसि ॥ २७॥ इत्युक्तोमामसौभेक्ष्यसंस्मृत्यप्राक्त 
नींगतिम्‌॥ उवाचवचनंचारुचातकोजलदंयथा ॥ २८॥ 
अर्थ- प्रकाशित अंगोंकी झोभासेयुक्त तथा विकसितनेत्र वह सिद्ध ऐसे झोभित हुआ जैसे वर्षमे धारासे विकसित 
कमळका वन ॥ २५ ॥ समाघिसे निवृत्त तथा प्रबुद्ध उस महात्मासे मेने स्वच्छ वृत्तिसे यह पूछा ॥ २६ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
आप कोनहैं, कहां स्थितहें और कया करतेहो ओर दूरसे अपने पतनकोभी क्यों नहीं जानते | २७|| मेरे इतना कहनेपर मुझे 
देखकर अपनी पूर्यंकालकी गतिको स्मरण करके वह महात्मा मुझसे कोमळ वचन ऐसे बोला जैसे चातक मेघसे || २८॥ 
॥ सिद्वउवाच ॥ ्रतिपाळयमेयावत्स्वतृत्तन्तंस्मराम्यहम्‌ ॥ कथयिष्यामितेपश्रात्पाश्रवात्यंबृत्तमा 
त्मनः ॥ २९ ॥ इत्युङ्त्वाचिन्तयित्वाश॒स यथात्रत्तमक्षतम्‌ ॥ स्मृतवान्सायमहीवसमा चरितमात्म 
नः॥ ३० ॥ मामथोवाचवचनंचारुचन्द्रांशुशीतलम्‌ ॥ आहादनमनिन्द्यंचनिरवद्यंसुखो दयम्‌ ॥ ३१॥ 
॥ सिद्धजवाच॥अधुनात्वंमयात्रह्मनपरिज्ञातोभिवादये॥अतिकमो यंक्षंतव्य: स्व भावोहि सता क्षमा॥३२॥ 
अर्थ--सिद्ध बोळा कि हे भगवन्‌ ! किंचित्‌ प्रतीक्षा करो तबतक में अपना वृत्तान्त स्मरणकरताहूं , पश्चात्‌ अपना 
सब पूर्वजन्मका वृत्तान्त तुमसे कहूंगा ॥ २९ | हे रामजी ! ऐसा कहके उसने समस्त पूर्वजन्मके वृत्तान्तको शीघ्र 
चिन्तन करके ऐसे स्मरणकिया जेसे सायंकालमे दिनके चरितको ॥ ३० || इसके पश्चात्‌ चन्द्रमाके किरणके समान 
शीतल, आनन्ददायक, अनिन्द्य और परिणाममें सुखदायक सुन्द्रवचन मुझसे बोला ॥ ३१ ॥ सिद्ध बोळा कि हे 
भगवचु ! अब मैंने आपको जानछिया ओर प्रणाम करताइँ ओर प्रथमदर्शनमें जो नमस्कार नहीं किया उस अपराधको 
क्षमा कीजिये क्योंकि क्षमा करना सजनांका स्वभाव हे || ३२ || 
सुनेचिरमहं भ्रान्तोदिवोपवन भूमिषु ॥ भोगामोदविमेहिषुषट्पदः पश्मिनीष्विव ॥ ३३ ॥ दृञ्यनद्यामथो 
चित्तजलकल्लोलद्देलया ॥ चक्रवत्तोह्ममानेनमयो दिग्रनचिन्तितम्‌॥ ३४॥ संसारसागरेदवयकलोले 
रहमाकुलः ॥ कालेनोद्रेगमायातश्वातकोवग्रदेयथा ॥ ३५॥ संविन्मात्रैक सारेषुरम्यंभोगेषुनामकिम्‌॥ 
अवतिष्ठेगतो हेगसंविह्योम्न्येबकेवलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ - हे मुने प्रथम भोगरूपी सुगन्धसे मोहदायक देवताओंकी उपवनभ्मियेमे मैने चिरकालतक ऐसे भ्रमण 
किया जैसे कमलिनियोमे अमर ॥ ३३ || हे भगवच्‌ ! चित्तरूपी तरंगोंकी छीलासे इस दृश्य संसाररूपी नदीमें चक्रवत्‌ 
आवर्तसे भ्रमण करते ( वहतेहुये ) व्याकुल मेने यह चिन्तन किया कि ॥ ३४ ॥ इस संसाररूपी सागरमें दृश्यतरंगोंसे 
व्याकुळ होके काळ पाके में ऐसे उद्व होगया जैसे वृष्टि न होनेसे चातक ३५ ॥ मैंने शोचा कि ज्ञानमात्र सार 
इस संसारमें रमणीय कया वस्तु हे इस लिये में सब व्याकुछताके हेतु संसारकों त्यागकर केवळ ज्ञानस्वरूप 
आकाइमेंही स्थित रहे॥ ३६॥ 
शद्गरूपरसस्पर्शगन्धमात्राहतेपरम्‌ ॥ नेहकिंचननामास्तिकिमेतावत्यहंरमे ॥ ३७ ॥ चिन्मात्राकाशमे 
वैतत्सर्वचिन्मात्रमेववा ॥ तत्किमत्रासदाकारेरमेनष्टमतिर्यथा ॥ ३८ ॥ विषयाविषवैषम्यावामाः 
कामविमोहदाः ॥ रसाःसरसंवैरस्याछउन्रेषुनकोइतः ॥ ३९ ॥ जीर्णाजीवितजंबालजरच्छफरिका 
मतिः ॥ कायंदुतगतादाठँजरेच्छतिबृहद्रकी ॥ ४० ॥ 
अर्थ--शब्द, रूप, रस, स्प तथा गंधमात्रसे परे इस संसारमें कोई वस्तु रमणीय नहीं हे सो मैं इनमेंहीं 
क्यों रमू ॥ २७ ॥ यह शब्दाद़ि सब विषय चिदाकाशकी सत्ताहीसे हैं अथवा सब चिन्मात्रही हे तो में असत्‌ आकारवाले 
इसजगतमें नष्टबुद्धिके सदरा क्यों रमणकरू || ३८ || शन्दादिविष्य विषमय विषकेसमान मरण तथा उन्मादके हेतुहे 
स्त्रियां मोहदायक हैं और राग सरसजनकेभी विरसताके योग्य हैं, इनमें रमण करताहुआ कोन नहीं मारागया || ३९ ॥ 
तथा जीर्णे ओर जीवनरूप शेवालमें महाशफरीकी बुद्धिसे प्रवृत्तहोनेवाळी यह वृद्धावस्थारूप महाबकी शीघ्र आके 
शरीरको ग्रहण करना चाहती है ॥ ४० ॥ 
कायोयमचिरापायो बुडुदोंडुनिधाविव ॥ स्फुरन्नेवपुरोन्तर्धियातिदीपशिखायथा ॥ ४१॥ विविधाकुल 
कह्लोळाचक्ावर्ततविधायिनी ॥ मृतिजन्मइृहत्कूलासुखडःखतरंगिणी ॥ ४२ ॥ यौवनो्लासकलिलाज 
राधवलफेनिला ॥ काकताळीययोगेनसंपन्नसुखबुदुदा ॥ ४३ ॥ व्यवहारमहावाहरेखाजडरवाकुला ॥ 
रागद्वेषघनोछासा भूतलालोळदेडिका ॥ ४४ ॥ लोभ मोडमदाव्तीपातोत्पातविवर्नी ॥ हातप्ताजीवि 
ताख्येयेनदीनदनशीतला ॥ ४५॥ 
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अर्थ --समुद्रमें वृरवुदके समान जञीघ्रविनाशी यह शरीर संमुख स्फुरित होते २ ऐसे अंतर्धान होजाताहै जैसे 
दीपकी शिखा ॥ ४१ ॥ अनेकप्रकारके विन्षेपरूप कल्लोलॉसे युक्त, चक्रावर्तके नुल्य भ्रमणशीळ, जन्ममरणरूप महान्‌ 
दो तटॉंसे संयुक्त तथा सुखडुःखरूप तरंगयुक्त, यौवनके उल्लासरूप दुड्बुदोंसे पूर्ण, वृद्धाऽतस्थारूपी श्वेतफेनसहित, काक- 
तालीय संयोगसे प्राप्त, सुखरूप बुद्वुदयुक्त यह जीवनरूप नदी हे ॥ 9२ ॥ ४३ ॥ व्यवहाररूपी महाप्रवाहकी रेखासे 
जड़ों ( जळो ) के प्रलापसे व्याप्त, रागद्वेषरूपी मेघोंसे वर्ा्धमान, भूतळपर चंचलशरीर, लोभमोहरूपी महाआ- 
वर्तेयुक्त, पात तथा उत्पातसे विवर्तनशीळ तथा शब्दमात्रसे शीतल परन्तु वस्तुत; तापत्रयसे तप्त यह जीवनतारूप नदी 
दुःखकेही लिये है || 9४ ॥ ४५ || 
अपूर्वाण्युपगच्छंतितथापूर्वाणियांत्यलम ॥ संसारसरिदंबूनि संगतातिधनानिच ॥ ४६ ॥ प्रहत्तायेनि 
वर्तेतेतेरलंहतभावकैः ॥ अपूर्वायेप्रवत्ततेतेष्वथास्थेहकोदशी ॥ ४७॥ सर्वस्याःसरितोवारिप्रयात्याया 
तिचाकरात्‌ ॥ देहनव्याःपयस्त्वा युर्यात्येवायातिनो पुनः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ - संसाररूपी नदीके जल्के समान धनपुत्रादि पूर्व २ चले जाते हैं और अपूर्व २ आते हैं ॥ ४६॥ 
जो प्रथम प्राप्त हैं वे निवृत्त होतेहे ओर जो अपूव हैं प्रवृत्त हत है. ऐसे नष्ट पदार्थौसं हमें क्या प्रयोजन ओर इनमें विश्वास 
कया || ९७ ॥ सब नदियोंका जल प्रवाहरूपसे जाताहै ओर पर्वत तथा मेघादिसे आताभी है परन्तु इस वेहरूपी नदीका 
आयुरूपी जळ जाता तो है परन्तु पुन; नहीं आता || १८ || 
शतशःपरिवर्तते प्रतिपिडंक्षण प्रति ॥ कुलाळचक्रकाभावाइवभावाभवांबुवी ॥ ४९ ॥ चरम्तिचत्राश्रवी 
राविषमाविषयारयः ॥ हरन्ति भावस्वस्वंजागर्मिस्वपिमीहकिम्‌॥ ५० ॥ अय॒ुपःखंडखण्ड/श्वनिपत 
तःपुनःपुनः ॥ नकश्विद्वेत्तिकालेनक्षतानिदिवसान्यहो ॥ ५१ ॥ इदमगद्यतथेदंचतथेदमिदमस्यमे ॥ 
एवंकलनयालोकोगतंग्रापतंनवेत्त्यहो ॥५२॥ है र 
अर्थ-हे भगवन्‌! इस संसाररूपी समुद्रमे प्रत्येक देहमें क्षण २ में अनेक भोग्यवस्तु ऐसे आती जाती हैं 
जसे कुम्भकारके चक्रपर आरूढ घट शकोरे आदि पात्र ॥४९॥ भयंकर विषयरूपी शत्रु भृत चतुर चोर चारों ओर विचरते 
हैं ओर वे विंवेकरूपी सर्वस्वपनको हरलेतेहँ चाहें हम जागते रहें वा सोते रहें. ॥ 4० ॥ म्रतिक्षण आयुके खंड गिरतेहें. 
अहो! कैसे खेदका विषय है कि कालने हमारे आयुके दिन कार्टदिये परन्तु इसको कोई नहीं जानता ॥ ६१ | यह आज 
मिला, यह कळ मिलेगा, यह इसका है, यह मेरा हे इत्यादि कल्पनाओंसे संसारी प्राणी अपनी नष्ट आयु तथा प्राप्त 
मृत्युकों नहीं जानता ॥ ५२ ॥ 
अ्क्तंपीतमनंतासुभ्रांतचवन भूमिषु ॥ हृष्टानिसुखडःखानिकिमन्यदिहसाध्यते ॥ ५३॥ सुखदुःखानु 
भवनाडूयो भूयोविवर््तनात ॥ अनित्यत्वाच्चभावानांस्थितानिष्कोतुकावयम्‌ ॥ ५४ ॥ झुक्तानिभोगडंदा 
निदृष्टाचानित्यता भृशम्‌ ॥ नोपलभ्यतएवातिविश्रांतिरिहकुत्रचित्‌ ॥ ५५॥ आंतसुतुंगथुंगासुमेरूप 
वनभूमिषु ॥ लोकपालप्रीष्चै:संप्राप्तकिमक॒त्रिमम ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--अंनेकप्रकारकी बनकी भूमियोंमें अगणित पदार्थौको भोजन पान किया तथा उनमें भ्रमण भी किया, 
अनेक स॒खवु:खभी देखे अब इससे अन्य यहांपर क्‍या साध्य हे ॥ 4३ ॥ सुखदुःखोके अनुभवसे पुन; २ उन्ही पदार्थीके 
भोगनेसे और पदार्थीके अनित्य होनेसे भोगेंमें हम उत्कंठारहितहें ॥ ५9 ॥ अनेकभोग भोग वार २ उनकी अनित्यता 
भी देखी परन्तु सर्वथा विश्रामका स्थळ यहां कहीं नहीं मिळता ॥ ५५ || उच्चशिखरवाली मेरुकी उपवनभूमियोमें तथा 
छोकपालेंकी महानगरियोंमें मैने श्रमणकिया परन्तु स्वाभाविक अपूव पदार्थ कुछभी न प्राप्त हुआ ॥ ६६ || 
सर्वश्रदारुभिवैक्षामांसे भरतानि भूर्सदा ॥ इःखान्यनित्यताचेतिकथमाश्वास्यतेवद ॥ ५७॥ नधनानि 
नमित्राणिनसुखानिनबांधवाः ॥ शाक्तुवंतिपरित्रातुकालेनाकलितंजनम ॥ ५८ ॥ जनोजीमृतजठ रजलव 
द्विरिकुक्षिषु ॥ यात्यंतः शून्यणवास्तंपांसूपचयपेळव: ॥ ५९ ॥ नमेमनो र्माःकाम/नच रम्याविभूतय:॥ 
इदंमत्तांगनापांग भंगलोलंचजीवितम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ = सर्वत्र वृक्ष काष्ठोसे, प्राणीमात्र मांससे, भूमि उत्तिकसे और सब संसार दुःख तथा अनित्यतासे व्याप्त 
है तो कहो इनसे कैसे भ्य हो ॥ 4७ || कालसे कवलित इस जगतको धन, मित्र, बन्छु, तथा सुख कोईभी रक्षा नहींकर 
सकते ॥ ५८ ॥ धूलिकी राशिके तुल्य अस्थिर यह प्राणी पर्वतोंपर पडेडुये मेवके उदरगत जडके समान विषयमें लीन होके 
क्षण २ में क्षीण होके आभ्यंतर पुरुपार्थसे शून्य होकर मरणको प्राप्त होताहै ॥ ५९ ॥ स्त्रियां, अन्यकामना, तथा ऐश्वये 
मुझे रमणीय नहीं लगते, क्योंकि यह जीवन मत्तअंगनाके अपांगकेसमान चंचल हे | ६० ॥ 
ष्द्‌ 4 
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केवकस्यकथंनामकुतआश्वासनामुने ॥ अद्यश्चोवापदेपापोसृत्युर्मश्निनियच्छति ॥ ६१ ॥ शरीरंपर्णव 
द्वंशिजीवितंजीर्णसंस्थिति ॥ धीरधीरतयाग्रस्तारसानीरसतांगता: ॥ ६२॥ नीतंमनोस्वैरेवनीरसैर्वा 
युराततम्‌ ॥ नममस्वंचमत्कारकारिकिचिदपीहितम्‌॥ ६३ ॥ मोहोद्यमांद्यमायातोदेहोनेहोपयुज्यते॥ 
अनास्थैवोत्तमावस्थास्थानास्वैवाधमास्थितिः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--हे मुने ! कहो कहां केसे किसका आश्वासन होसकताहे £ क्योंकि आज अथवा कल मृत्यु शिरपर 
आपत्ति पहुंचानेकों उपस्थितहे || ६१ || यह शरीर पत्रकेसमान पतनशीलछ है, जीवन सर्वथा जीर्ण है, बुद्धि अधिरतासे 
अस्त है और सब रस नीरस हैं ॥ ६२ | नीरसभोग तथा उनके मनोरथोंनेही सब आयु ग्रास लिया और निजआत्माका 
चमत्कारजनक कोईभी पुरुषार्थ संपादन नहींकिया ॥ ६३ ॥ अब मोहमंदताको प्राप्त हुवा, यह स्थूलदेह यहां कुछ 
उपयोगी नही है, विषयोंमें विश्वास न करना यही उत्तमस्थिति हे ओर जीवनकी आस्था करना यही अधमस्थिति है॥६०॥ 
आपदापतितैवेयमहोमोहविधायिनी ॥ नित्यमित्येवमंतव्यंस क्तव्यंनेहसं सृतो ॥ ६५ ॥ विधिभि:प्रतिषे 
चैश्वशाश्रतेरप्यशाश्वतैः ॥ यथे्टेनीयतेलोकोजलंनिम्नोत्रतेरिव ॥ ६६॥ विवेकामोदसर्वस्वंचेत:कुसु 
मकोशतः ॥ हृत्वासूर्छाप्रयच्छंतिविषयाविषवायवः ॥ ६७॥ असदेवतथानामदृष्ठेसत्तासुपागतम्‌ ॥ 
यथासदेवसदूपंसंपन्नमसदेवसत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अर्थ - ब्रद्विमातूको सदा संपत्तिकी प्राप्तिमें यह विचारना चाहिये कि अहो यह मोहकारक आपत्ति आके प्राप्तहुई 
ऐसा समझके संसारमें आसक्त न होना चाहिये || ६५॥ नित्य अनित्य 1 1 प्रतिबंधोंसे मनुष्य यथेष्ट ऐसे छुढ़कता 
फिरताहै जेसे जळ ॥ ६६ || विषप्रद विषयरूपी वायु चित्तरूपी पुष्पके कोशसे वितरेकरूपी सुगन्धको हरणकरके मूर्च्छा 
प्राप्त करताहै ॥ ६७ ॥ जैसे सद्रूप परमात्मा मायाकी आवरणशक्तिसे असद्‌ जगव्केसमान भासताहे ऐसेही विक्षेप- 
शक्तिसे असत्‌ जगत्‌ सत्केसमान भासताे येही मायाका अवटित घटना पहुत्वहैं ॥ ६८ ॥ 
दोलाये्योऽवनैदेहंसागरान्सागरंगनाः ॥ यथाधावंतिधावंतिजनताविषयांस्तथा ॥ ६९॥ धावति 
विषयानूलक्ष्य मुन्सुक्ताश्चित्तसायकाः ॥ स्ट्रांतिनयुणानभूयः कतत्राःसोदृदंयथा ॥ ७० ॥ उत्पातवा 
युरेवाय॒मिंत्राण्येवातिशत्रवः ॥ बंधवोबंधनान्येवधनान्येवातिनेधनम्‌॥ ७१॥ सुखान्येवातिइःखानि 
संपदःपरम्रापदः ॥ भोगाभवमहारोगारतिरेवपरारतिः ॥ ७२॥ 
अर्थ--जेसे दोनॉंतटॉकीओर अपने प्र्राहूपी देहको झुमाती हुई नदियां समुद्रकी ओर दोडती हैं ऐसेही विषयी- 
जन विषयकी ओर दोडतेहें ॥ ६५ || छुटे हुये चित्तरूप बाण विषयकी ही ओर दोंडते हें ओर पुनः विवेक वैराग्यआदि 
गुण ( दोरी ) को ऐसे नही स्प करते जैसे कृतप्नप्राणी मेत्रीका ॥ ७०॥ आयु उत्पातका वायु है, मित्रही सेहे बांधनेसे 
बडे दावर हैं, बन्ध बन्धनहें ओर धनही निधन ( मरण ) के साथनहें ॥ ७१ ॥ सुखही दुःखें, संपत्ति आपत्ति, भोगही 
संसारमें महारोग हें ओर सब पदाथोमें रति ( आसक्ति ) महा अरति अर्थात्‌ परमव्याकुछताहै || ७२ || 
आपदः संपदः सर्वाः खंड: खायकेवलम्‌ ॥ जीवितंमरणायैवबतमायाविजृुंभितम्‌ ॥ ७३ ॥ बहन्‌काल 
ashlee | TT MM ॥ ७४ coos 
गाः णावताम्‌ ॥ द शंत्येवमनाकूस्टष्टादृष्टानष्ट प्रतिक्षणम्‌ ॥ ७५ ॥ आयुर्यीतिनिर। 
प्राप्तिविवर्जितैः ॥ उदर्क भं गुराकारे; करालेः कष्ट चेष्टितैः Part ns 
अर्थ--सब संपत्ति आपत्तिरूपेहे, सुख केवल वुःखकेही लिहें ओर जीवन मरणके लिये हे, देखो इस मायाका 
प्रभाव ॥ ७३ ॥ काळके परिवर्तनजनित इष्टानिष्टोंके, किचित्‌ सुखको ओर प्रियोंके वियोगोंको देखते इए यह मन जर्जर 
होजातांहे ॥ ७४ ॥ विषयोंके संभोग सपॉके भोग ( फण ) हें किंचिद भी स्पर्श करनेसे काटही लेतेहें ओर दृष्ट होतेही 
क्षमेही नष्ट भी होजाते हैं || ७५ ॥ आयासरहित ( आत्म ) पदकी प्राप्तिसे वर्जित, परिणाममें कुटिळ आकार और 
भयंकर कष्टदायक चेष्टाऑसे यह आयु व्यर्थ जाती हे ॥ ७६॥ 
भोगाशाबद्धवृष्णानामपमानःपदेपदे ॥ आलानमवलौनानांवन्यानामिवदंतिनाम्‌ ॥ ७७ ॥ संपदःप्रम 
दाश्वेवतरंगोत्संगभंगुराः ॥ कस्तास्वदि फणाछत्रच्छायासुरमतेब्ु॒धः ॥ ७८ ॥ सत्यंम्रनोरमाःकामाः 
सत्य॑रम्याविमूतयः ॥ किंठमत्तांगनापांगभ गलोळंडिजीवितम्‌ ॥ ७९॥ आपातरमणीयेषुरमंतेविषये 
घुये ॥ अत्यंतविरसांतेषुपतंतिनिरयेषुते ॥ ८० ॥ 
अर्थ--भोगोंकी आझामें बद्ध टष्ण प्राणियोंका पद २ पर ऐसे अपमान होताहै जैसे स्नानपान उपवासादिकॉसे कज 
बन्धने फंसे हुयें वनके हस्तियोंका || ७७ || संपत्ति तथा ळलनागण तरंगेकेसमान क्षणभंगुर हैं, सर्पके फणारूप छत्रकी 
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छायाकेसमान उनमें कोन बुद्धिमान्‌ रमण करसकता हे ॥७८॥ स्त्रियां रमणीय ओर विभूति मनोहर यथार्थमें यदि कदा- 
चित्‌ मानभी ळीजांय परन्तु मत्त अंगनाओंकें कटाक्षकेसमान यह जीवनही चंचले || ७९ ॥ बिनाविचारे रमणीय और 
परिणाममें अतिनीरस विषयोंमें जो रमण करते हैं वे नरकमें अवश्य गिरते हैं ॥ ८० ॥ 
इंहदोषोपरुद्धानिद:साध्यान्यस्थिराणिच ॥ घनान्यभव्यसेव्यानिममजाठनतृष्टये ॥ ८१ ॥ आपातमा 
त्रमधुराइःखपर्यवसायिनी ॥ मोहनायैवलोकस्यलक्ष्मी:क्षणविलासिनी ॥ ८२॥ आपातरमणीयानि 
विमर्दविसराण्यति ॥ दुःखान्यापत्मदातृणिसंगतानिखलेरिव ॥ ८३ ॥ झरदंबुधरच्छायागत्वयाँयौ 
वनश्रियः ॥ आपातरम्याविषयाःपर्यतपरितापिनः ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--अर्जनसमयमें शीतोष्ण क्षुधा पीपासादि ्द्वेंसे उपरुद्ध, कष्टसाध्य, अस्थिर, अभव्यजनांसे सेवनीय, धन 
भरे संतोषके लिये नहीं हे || ८१ ॥ बिनाविचारे प्रिय, अन्तमें दुःखदायिनी, तथा क्षणविलासिनी लक्ष्मी मनुष्योंके मोहनके 
लिये है ॥| ८२॥ आपातरमणीय, शोत्रविनाशी, दुःख तथा आपत्तिदायक धनादिका संबन्ध ऐसे है जैसे खळॉकी 
मित्रता ॥ ८३ ॥ योवनकी शोभा शरत॒कालके मेघके छायाके तुल्य नश्वरेहे और विषय आरंभमे रमणीय और 
अन्‍्तमें सन्तापदायक हैं ॥ ८९ ॥ 
अंतक:पर्यवस्थाताजीवितेमहतामपि ॥ चलंत्यायूंपिशाखाग्रलंबांबूनीवदेहिनाम्‌ ॥ ८५॥ जीर्यतेजीर्य 
तःकेशादंताजीर्यतिजीर्यत: ॥ क्षीयतेजीर्यतेसर्ववृष्णैवेकानजीर्यते ॥ ८६॥ भोगा भोगातिगहनेसर्वस्मि 
नकायकानने ॥ परसुल्लासमायातिवृष्णेकाविषमंजरी ॥ ८७॥ बाल्यंयौवनधद्यातियोवनेयातिबाल्य़ 
वत्‌ ॥ उपमानोपमेयत्वं भंगुरत्वंमिथोनयोः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--महात्माओंके जीवनकोभी प्रत्यु अवश्य आके हरेंगा और प्राणियोंकी आयु ऐसे स्खलित होरही हे 
जैसे शाखाके अग्रमागमें छटकतेहुये जळ || ८५ ॥ वृद्धावस्थामें प्राप्त प्राणीके केश तथा दंत जीणे होते हैं, सबकुछ 
क्षीण तथा जीणे होताहै, परन्तु केवळ एक ठष्णाही तरुण होती जाती हे ॥ ८६ ॥ आगे भावीशरीरोंकी परंपरारूप 
अतिगहन वनमें भोगोंके अर्थ ठष्णारूपी विषकी छता लहलहाती हे ॥ ८७॥ योवनके समान बाल्यअवस्था ओर बाल्य- 
अवस्थाके सदृश यौवन चलाजाताहे, इन दोनोंका साह्य तथा क्षणभंगुरता परस्पर समानहे ॥ ८८ ॥ 
जीवितंगलतिक्षिप्रंजलमंजलिनायथा ॥ प्रवाहइववाहिन्यागतंनविनिवर्त्तते ॥ ८९॥ झटित्येवागतो 
देह:कुतोप्यजुनवातवत्‌ ॥ यातियडयतणवास्तंतरंगांबुददीपवत्‌ ॥ ९० ॥ रम्येष्वरम्पत[दृष्टास्थिरेष्व 
स्थिरतापिच ॥ सत्येष्वसत्यतार्थेषुतेनेहविरसावयम. ॥ ९१॥ सुखंय्रदात्मविश्रांतौगतेमनसिस त्व 
ताम ॥ पाताळेभूतलेस्वर्गेतन्नभोगेषुकेषुचित्‌ ॥ ९२ ॥ 
अर्थ--अंजुलीके जलकेसमान शीघ्र यह जीवन गळित होताहे और नदीके प्रवाहके समान गयाहुआ पुन;नहीं 
लोटता || ८९ ॥ तरंग, मेघ, दीप तथा वायुकेसमान जो २ देह प्राप्त होताहै वह शीत्र देखतेही देखते नजाने नष्ट होजाता 
हे ॥ ९० ॥ रमणीय, स्थिर और सत्यकेसमान भासमान जगतके पदार्थोमें अरम्य, अस्थिर तथा असत्यदृष्टिसे हम 
लोगोंको वैराग्य हुआ है ॥ ९१ ॥ हे प्रभो ! वासनारहित पुरुषोंकों आत्मामें विश्राम मिलनेसे जो सुख प्राप्त होता 
है वह सुख न पातालमें, न स्वर्गमें, न एथिवीपर और न किसी भोगोंमें प्राप्त होताहै ॥ ९२ || 
अपिसंपूर्णदृ्यार्थाःपं चापी द्वियद्वत्तयः ॥ तावजयंतिमामेता भृंगंचित्रलताइव ॥ ९३॥ अद्यदी्धेण 
कालेननिरहंङतिनामया ॥ स्वगीपवर्गवैवृष्ण्यमिदमासादितंधिया ॥ ९४॥ चिरमेङांतविश्रांत्यैतेनेत 
न्रभसःपदम्‌ ॥ त्वमिवागतवानत्रदृष्टवानस्मितांकुटीम्‌ ॥ ९५ ॥ अञ्चेतत्सं परिज्ञातंयदेषाभवतः 
कुटी ॥ आगंतात्वंपुनश्वेतिमयातन्नविचारितम्‌॥ ९६॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण प्रिय विषयसहित पाचेइन्द्रयोकी व्ृत्तियां अब येराग्ययुक्त मुझे ऐसे नहीं जीत सकतीं जैसे 
चित्रगत छता भृंगकको ॥ ९३ ॥ अब अहंकाररहित होनेसे बुद्धिद्वारा दीर्घकाल्से स्वर्ग तया मोक्षसेमी वेराग्य 
मैंने प्राप्त किया ॥ ९४ ॥ इसीसे आपके सदृश एकान्तम चिरकाळतक आत्ममें विश्रामके लिये इस आकाशपदको 
प्राप्त हुआ और इस कुटीको. देखा ॥ ९५ || आज यह ज्ञात हुआ कि यह कुटी आपकी हे ओर आप पुन; इसमें 
आओगे इसको मैंने नही विचारा | ९६॥ 
तदात्वत्रमयाज्ञातंकश्रचित्सि द्घोयमात्मना ॥ देहंत्यक्त्वेहनिवीणंगतइत्यनुमानतः ॥ ९७॥ एतन्मेभ 
गवनउत्तमेषोस्मीतियथास्थितम्‌ ॥ मयातेकथितंसरवैयथाजानासितत्कुरु ॥ ९८॥ सिद्धैनैयावदवधा 
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नपरेविचार्यनिणीतसुत्तमाधियांतरशेषवस्त ॥ तावञ्िकालकलनंनविदंतिकिंचिदित्यव्जजादिमनसोपि 
सुनेस्वभावः ॥ ९९॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाप? आकादमंडपसिद्धसमागमगाथावर्णनं नाम त्रिनवतितमःसर्गः ॥ ९३॥ 
अर्थ--उसंसमय तो अनुमानसे यही ज्ञात हुआ कि इस कुरीमे कोई सिद्ध रहताथा वह देह त्यागकर 
केवल्यपदको प्राप्त हुआ ॥ ९७ || हे भगवन्‌ ! यह मैंने अपना वृत्तान्त आपसे यथार्थ कहदिया, अब इस अपराधमें 
दृण्ड वा अनुग्रह जो आपकी इच्छा हो सो कीजिये ॥ ९८ ॥ हे मुने ! आपकेसमान सिद्धभी एकाग्रचित्त होके 
जबतक सम्पूर्णपदार्थ समाधिकी दृष्टिसे विचारके निर्णय नहीं करलेते तबतक त्रिकालका ज्ञान नहीं होता, यह 
स्वभाव ब्रह्मादिके मनकाभी है ॥ ९९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे पापाणोपाख्याने 
भाषानुवादे आकाशमंडपसिद्ध समागमगाथावर्णनं नाम त्रितवतितमःसगः ॥ ९३॥ 
फा 
र्र 
चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४॥ 
वसिष्ठ तथा उस सिद्ध दोनॉका सिद्धळोकमें गमन, पिशाच तथा देवताओंकी मनोमात्रके अनुसार [स्थिति 
इत्यादि विषय इस ९४ के सर्गमें वर्णन कियागया है || 
शरीवसिष्ठउवाच।अथहेममयाकाशविस्तीर्णायांमहा भुवि॥सै दादा देवसि दस्यतस्येदमह मुक्तवान्‌ ॥१॥ 
त्वयानकेवलंतावन्मयापिनविचारितम्‌ ॥ आव्याप्तिरद्दितानामनसंभवतिदेहिनाम्‌ ॥ २॥ कस्मान्म 
यातवोदंतंविचार्यासौस्थिरीङता ॥ नकुटीव्योन्नितेनत्वमभविष्यःस्थिरस्थितिः ॥ ३॥ उत्तिष्ठलिद्ध 
लोकेषुनिवसावोयथास्थितम्‌ ॥ स्वास्पदस्थितयःसौम्या:स्वात्मसिद्धीसुसाधनम्‌ ॥४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे भगवन्‌! आकाशके समान विस्तीर्ण इस स॒वर्णमयी एथिवीपर सिद्धकी प्राप्तिको 
मेत्रीसे मेने आपसे यह पूंछा || १ || न केवळ आपनेही परंतु मैंनेभी एकाग्रबुद्धिसि विचार नहीं किया क्योंकि देहधारी- 
सिद्धोको भी धारणाके बिना तत्रेकाळका ज्ञान नहीं होता यह आपने सत्य कहा ॥ २॥ मैंने आपके वृत्तान्तको विचारकरके 
उस आकाइस्थ कटीको स्थिर क्यों न किया जिससे के आपकी स्थिति स्थिर होती इसलिये मेरा अपराध आपभी क्षमा 
करें ॥ ३ ॥ इसलिये उठिये चलके दोनो सिद्धलोकॉमें अर्थात्‌ आप नन्दनवनमे ओर में सप्तार्पिळोकमें अपने २ स्थानमें 
निवास करें क्योंकि निर्विक्षेप अपनी स्थितिके लिये निज २ स्थानमें निवासही उत्तम होताहे ॥ ४ ॥ 
इतिनिर्णीयता बुच्चैरुत्छतोतारकोपमौ ॥ सममेकपुरोडीनीव्योमयंत्रोपलाविव ॥ ५ ॥ प्रणामपूर्वमन्यो 
न्यमथकूत्वाविसर्जेनम्‌॥ गतःसोभिमतंदेशमहं चाभिमतंगतः ॥ ६ इतिइत्तांतमखिल मुक्तवानस्मि 
राघव ॥ तवाश्वरयम्यीपञ्यसंखतीनांविचित्रतामू' ॥ ७॥ श्रीरमउवाच ॥ भगवंस्तवदेहों सौएथिव्या 
मणुतांगतः ॥ भ्रांतःकेनशरीरेणसि द्वलोकांस्ततोभवान्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--है रामजी ! ऐसा निर्णयकरके वह सिद्ध ओर में दोनों आकाशम ऐसे उडे जेसे एक पत्राळयसे पापाण यंत्र 
॥५॥ इसके पश्चात्‌ परस्पर प्रणामपूर्वक एकसरे बिदा होके वह सिद्ध अपने अभीष्ट देशमें गया ओर में अपने ॥ ६ || 
हे रामजी ! इसप्रकार निजअनुमृत पाषाणोप ख्यान तथा सिद्धका सम्पूर्ण वृत्तान्त तुमसे मैंने कहदिया, देखो संसारोंकी 
'कैसी आश्च्यमयी विचित्रता हे ॥ ७॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे भगतन ! वह कुटीमे स्थित आपका देहतो धूलिमय होगया 
तब मनोमय देहसे आपने सिद्धळोकमं जाके अन्यजनोंकेसाथ संभापण तथा ञ्रमणआदि व्यवहार केसे किया ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ आस्सृतंशणुदत्तांतततोममजगदू गहे ॥ अरमतःसिद्धसेनासुलोकपालपुरीषुच॥९॥ 
अहमिंदर पुरंप्राप्तोनकश्र्तत्तत्रदृष्टवान्‌ ॥ मामिमंदेहरहितमातिवाहिकदेहिनम्र ॥ १० ॥ अदंकिल्तदा 
रामसंपन्नोगगनारृति: ॥ नचाधारोनचाधेयश्विदाकाशमयात्मकः ॥ ११ ॥ नग्रहीतानचग्राह्स्त्वादृ 
शार्थावबोधिनाम्‌ ॥ नचैवदेशकालानांक्रचिदाड्रत्तिकारकः ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीवसिंष्ठजी बोळे-के हे रामजी ! सुनो मुझे स्मरण आगया, कांचनमयीभूमिसे चलके जगत्रूपी ग़होंमें 
सिद्धोंकी सेवाओंमें, तथा छोकपालोंकी नगरियोंमं अमण करतेडये ॥ ९ ॥ में इन्द्रपुरमें प्राप्त हुआ, तब वहां स्थूलदेहद 
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रहित तथा मनोमात्र देहधारी मुझे किसीने न देखा ॥ १० ॥ हें रामजी ! उससमय चिदाकाशमात्ररूप मैं गगनाकार 
होगया, न तो मेरा कोई आधार था और न आविय ॥ ११॥ न तो मेरा कोई तुमारे सदृश स्थूलपदार्थीके जाननेवालॉमे- 
से ग्रहीता और न ग्राह्य था, किंतु कहीं देशकालादि कल्पनाओंका परिवर्तन कर्ता मैं था॥ १२ ॥ 
मनोमननमात्रात्माएथ्व्यादिपरिवर्जितः ॥ संकल्पपुरुषाकारःपदार्थानामरोधकः ॥ १३॥ अरुद्धश्च 
पदार्थोधिःस्वयंस्वानुभवोन्सुखः ॥ व्यवहत्तीतथाभतैरवंपुंभिमनोमयेः ॥ १४ ॥ स्वप्रानुभूतयोरामह 
शांतोत्राविखंडितः ॥ अनुभूत्यपलापंठय:कुयोत्तेनतेस्त्वलम्‌ ॥ १५॥ यथास्वप्नचरोगेदेव्यवहत्तीनद 
इयते ॥ तथातदानदृष्टोस्मिपुरस्थोपिनभोगतेः ॥ १६॥ 
अर्थ --मननझील, मनोमात्र, एथिवी आदिसे रहित, तथा संकल्पके पुरुषके आकार होनेसे में किसी स्थूल- 
पदार्थका प्रतिबन्धक नहीं था ॥ १३ ॥ स्थूलपदार्थौके समूहोंकी रुकावट रहित, स्वयं निज अनुभवरूप, तथा संकल्प 
रचित मनोमय पदार्थ तथा प्राणियोंसे व्यवहार करताथा ॥ १४ ॥ हे रामजी ! इसमें स्वप्रके अनुभव पूर्ण दृष्टान्त हैं 
और जो अनुभवको प्रमाण नही मानते उन ( ज्ैयाथिक ) आदिसे भाषणकाभी कुछ प्रयोजन नहाहे ॥ १५ ॥ जैसे 
स्वप्रमें व्यवहार करनेवाले पुरुषको उस ग्रहके अन्यप्राणी न देखते हैं ऐसेही उससमय आकाशचारी देवगणने 
मुझे भी नहीं देखा ॥ १६॥ 
अहमन्यानप्रपश्यामिपार्थिवाका रभाछुरान्‌ ॥ मामातिवाहिकात्मानंनकश्विदपिपश्यति ॥ १७॥ श्री 
रामउवाच ॥ नहृश्यतेविदेदत्वाड्वान्व्योमवषुर्यदि ॥ तत्कथंतेनसिद्धेनदट्टोसिकनक(वनौ ॥ १८ ॥ 
श्रीवसिष्रउवाच ॥ अस्मदादिजेनोनामयथासंकल्पकल्पितान्‌॥ नाखंकल्पितमाप्रोतिसत्यकामवपु 
अतः ॥ १९॥ व्यवहारेषुमग्नेनळौ किकेष्वमलात्मन।॥ क्षणाद्विस्मर्यतेपुंख(आतिवाहिकप(त्मनः ॥ २० ॥ 
अर्थ--पाथिवआकारकेसमान भासमान अन्यप्राणी तथा पदार्थौको मेंतो देखताथा परंतु मुझे कोई नही देखता 
था ॥ १७॥ रामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! देहरहित आकाइमय झरीरधारी आप यदि नहीं देखपडतेथे तो उस सिद्धने 
आपको कैसे देखा ॥ १८॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे रामजी ! हमारे सदृश सिद्धजन निजसंकल्पसे कल्पितपदाथीको 
देखताहे और सत्यसंकल्पभी असंकल्पि बस्तुको नहीं पाता ॥ १९॥ ओर व्यवहारमं निमग्न सूक्ष्मशरीरधारी निर्मल 
सिद्धभी क्षणमेही अपना सूक्ष्महूप विस्त होजाताहे || २० ॥ 
मयापठ्यठमामेषइतिसंकल्पितंतदा ॥ तेनमांदृष्टवानेपस्वसंकल्पार्थ भाजनम्‌ ॥ २१॥ जनोजरठभेद 
त्वान्नसंकल्पर्थ भाजनम्‌ ॥ सरषजीर्ग भेदत्वात्सत्यकामत्वभाजनम्‌ ॥ २२॥ हयोस्ठुसिद्धयोःसिद्ध 
विरुद्धेप्सितयोर्भिथः ॥ अधिकैकावदातात्माजयीपुरुषयत्नवान्‌ ॥ २३॥ भ्रमतःलिद्धसेनासुलोकपा 
लपुरीषुमे ॥ विस्स्रताव्यवहारोबैःसातिवाहिकतात्मन: ॥ २४ ॥ 
अर्ध - मैंने उससमय यह संकल्प कियाथा कि यह सिद्ध मरेको देखे इसलिये मुझे निजसंकल्पसे उस सिद्धने देखा 
॥ २१ ॥ जिसको ब्रह्ममे आत्माका भेद हृढ है वह सत्यसंकल्पित पदार्थका भागी नहीं होता और जिसका भेद गलित हे 
वह सत्यसंकल्पका भागी होताहे ॥ २२ ॥ और जब दो सिद्धोंमें परस्पर विरुद्ध अभीष्ट है जैसे एक चाहताहै में इसको 
देखूं और दूसरा चाहता है न देखे तो जिसका आत्मज्ञान प्रबळ होतांहे वह विजयी होताहै ॥ २३ ॥ सिद्धोंकी सेनाओंमें 
तथा लोकपालोंकी नगरियोंमें भ्रमण करतेहये मुझे व्यवहारोंकी अधिकतासे सुक्ष्मकूपता विस्मृत होगई ॥ २४॥ 
यदातदाहमपरैव्यवहर्ततुमहांबरे ॥ प्रदृत्तोनचमांकाश्र्वत्तत्रपश्‍यातिचंचलम्‌ ॥ २५॥ अत्यंतमप्यारटतः 
शब्दोनश्रूयतेमम ॥ केनचित्छुरलोकेषुस्वप्रपुंसवानघ ॥ २६॥ अवषश्‍ब्धुंप्रहत्तस्यनान्यावष्ट्धयेमम॥ 
संपद्मयतेकिचिद्पिमनोमननदेहिनः ॥ २७॥ एवंब्योमपिशाचोहंसंपन्नोरघुनंदन ॥ मयानुभूताकाप्ये 
षादेवागारपिशझाचता ॥ २८॥ 
अर्थे -तत में अन्यजनोंकेसाथ व्यवहार करनेमे प्रवरत्त हुआ परन्तु उस चंचलरूपयुक्त मुझे कोई नहीं देखता 
था॥२५॥ हे अनघरामजी ! में अतिशब्द भी करताथा परन्तु मेरे शब्द कोई पुरुष ऐसे नहीं सुनताथा जैसे स्वप्रस्थ 
पुरुषका ॥ २६॥ मननझीळ मनरूप देहधारी में जब अन्यजनोंके ग्रहण अवलम्बन आदि व्यापारमें प्रवृत्त था तब भी 
मेरे अवलम्बनादिमे कोई नहीं समर्थ था ॥ २७॥ हे रघुनन्दन | इसप्रकार में आकाशका पिशाच होगया ओर देवताओंके 
स्ामेमिं अनिर्वचनीय पिञ्चाचताका अनुभव मेंने किया || २८॥ 
्रीरामउवाच ॥ पिशाचाःसंतिलोकेस्मिनकिमाकाराःकिमास्पदाः ॥ किजातीयाःकिमाचाराःकी 
इशाःकीहृशाशयाः ॥ २९॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ पिशाचा: संतिलोकेस्मिनयाहशास्तादानशणु॥ 
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नसभ्योसरौनयोवक्तिप्रसंगापतितंवचः ॥ ३० ॥ पिझाचाःकेचिदाकाशसदशाःसूदमदेइकाः ॥ हस्त 
पादादिसंडुक्ताःपड्यंतित्वमिवाळृतिम्‌ ॥ ३१ ॥ छाययाभयदायिन्यात्वन्यत्रश्रमरूपया ॥ तेचित्ताक्र 
मणंकत्वाबोधयंतिनराशयम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-कि हे भगवन्‌ ! संसारमें पिशाच किस आकारके, केसे आचरण करनेवाले, केसे किस 
अभिम्रायसहित, किस जातिके और कहां रहतेहें ॥ २९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! इस छोकमें जेसे पिशाच होते 
हें उनको तुम सुनो, जो सभ्य नहीं हे ओर जो प्रसंगके अनुसार वचन नहीं बोलता वह पिशाच है ॥३०॥ हे रामजी ! कोई 
पिशाच आकाइकेुल्य सुम देहधारी स्वप्रकेसमान कल्पित हस्तपाद आदि संयुक्त होते दें ओर तुमारेही सहृ अन्य 
आकारको देखते हें ॥ ३१ ॥ अन्यके चित्तम प्रवेशकरके भ्रमरूप भयदायिनी छायासे आक्रमणकरके नानाम्रकारकी 
दुःख आदि देनेवाली चेष्टाओसे मनुष्यके आशयको बोधित करते दें || ३२ ॥ 
बरत्यदंतिपिबंत्या्लघुसत्वबलंजनम्‌ ॥ बळसत्वम वोजीवान्‌दि संत्याऊम्यचि तकम्‌ ॥ ३३॥ आका 
शसहशाःकेचित्केचित्रीहारसन्निभाः ॥ केचित्स्वप्रनगकारःसाकाराअपिखात्मक्राः ॥ ३४॥ केचि 
दभ्रदलप्रल्याःकेचित्पवनदेहकाः ॥ केचिद्रमात्मकाएवस्ेबुद्धिमनोमयाः ॥ ३५॥ ग्रहीतुंनैव य॒ज्यं 
तेग्रहीतुंशक्तुवंतिनो ॥ आकाशञ्चन्यवपुषःपञयंत्याळतिमात्मनः ॥ ३६॥ 
अर्थ--उनके मरणके अनुकूछ कर्म होनेसे मर्मस्थानमे प्रवेशकरके शीत्र कोई पिशाच मारते हैं, रुधिर पीते हैं ओर 
जीवोके चित्त आक्रमणकरके बळ तेज आदिकाभी नाश करते हैं ॥ ३३ ॥ कोई अतित्तू्ष्म आकाशके तुल्य, कोई कुहिरे- 
केसमान, कोई स्वमके मनुष्यके समान आकारधारी और कोई आकार धारणकरके पुनः आकाशवत्‌ निराकार हो जाते हें 
॥ ३४ ॥ कोई मेचके समान, कोई वायुके सदृश ओर कोई भूतम्रस्त प्राणीके श्रमके अनुसार देहधारी परन्तु सब मनो- 
मय शरीरधारी पिशाच होते हैं ॥ ३५॥ ओर ये पिशाच न ग्रहण करनेके योग्य, न समर हैं किन्तु आकाइकेसमान 
शून्यशरीरधारी अपने आकारको आपही अनुभव करते हैं और परस्पर देखते हे ॥ ३ ६॥ 
शीतातपादिविहितं सु खं: खंविदंतिच ॥ पाठमचुमवष्टन्धुमीहिवुंशक्रुवंतिनो ॥ ३७ ॥ इच्छाद्वेष भयक्रो 
घलो भमो समन्विताः ॥ मंत्रौषथतपो दानपैर्धर्मवशीकताः ॥ ३८॥ सत्वावएं भयंत्रेण मंत्रेण। राधि 
तेनवा ॥ दयंतेपिचग्रह्यंतेकदाचित्केनचितकचित्‌ ॥ ३९ ॥ देवयोनिडिसातेनकेचिद्वेवोपमादय: ॥ 
केचिन्नरसमश्रीकाः केचिन्नागसमन्वयाः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तथा शीतोष्णादिजनित मुखदुःखोको अनुभव करते और बाहरके जळको पीनेको, भोजन करनेको, 
किसी पदार्थका अवलम्बन वा यथेष्ट दानआदानादि व्यवहारको नहीं करसकते || ३७ ॥ तथा इच्छा, द्वेष, भय, क्रोध, 
छोभ तथा मोहयुक्त रहतेहें ओर मंत्र, ओषध, तप, दान, भ्य तथा धर्मे वशीभूत हेतिहे ॥ ३८ ॥ तथा सवके अब. 
म्भरूप योगकी धारणा, तथा आराधित मंत्रसे अविद्या जाननेवाले पुरुषके वशमें होके कभी सेवा आदिमे नियुक्त किये- 
जाते हैं ॥ ३९ ॥ पिशाचभी देवयोनिमें हैं इसलिये कोई २ देवतुल्य ऐश्वर्यवाच्‌ होतेहे, कोई मनुष्यके समान श्रीसे सं- 
पन्न ओर कोई सोके सहृ होतेहे ॥ ४5 ॥ 
श्वश्गालोपमाःकेचिदूग्रामजंगलवासिनः ॥ कल्यावकररथ्यासुवसंतिनि येषुच ॥४१॥ एतदास्पदमे 
तेषामित्याकाराः प्रकीर्तिताः ॥ पिझाचाएवमाचाराजन्मैषांश्रयतामिदम ॥ ४२॥ अचेत्यचिन्मयंत्रह्म 
सर्वशक्तिस्वभावतः ॥ यत्स्थितंबु॒ दवमेवांतश्रेत्यंसकरुपयन्निव ॥ ४३ ॥ तंजी वंविद्धिस प्रीढस्त्वहंकारइ 
तिस्मृतः ॥ सोहंकारः स्मृतः पुष्टोमनइत्युदितात्मभिः ॥ ४४॥ 
अर्थ--कोई कृत्त शुगालके समान वनमें वसतेहैं ओर कोई गली, कूडे, मार्ग तथा नरकके समान अपवित्र स्था- 
नोंमें रहतेहें || ४१ ॥ पिशाचोंका यह स्थान, आकार तथा आचार तुमसे कहदिया, अब इनके जन्म स॒नो ॥ ४२॥ वि- 
षयून्य, माया शबलित, स्वभावसे सर्वशक्ति ब्रह्म विषयका संकल्प करताहुआ मन पुरुषके समान अपनेको जानकर 
जिस रूपसे स्थित हे ॥ ४३ ॥ उसीको तुम जीव वा प्रथम अंकुर जानो, ओर वही अभिमानसम्पन्न अहंकार कहाताहे 
और वही अहंकार पुष्ट होके मन कहागयाहे || ४४ ॥ 
सएवकथ्यतेब्रह्मासंकल्पाकाशरूपवान्‌॥ असदेवासतोबीजंजगतोविगताकतिः ॥ ४५॥ एवंमनः 
स्थितोब्रह्मास देहो प्यमळंन भः ॥ तत्स्वप्रपुङुषाकारःसन्नवासदृपुःसदा ॥ ४६॥ एध्व्यादिसूर्त्तिरहित 
स्त्वातिवाहिकदेहवान्‌ ॥ एश्व्यादयःकिलकुतः संकल्पपुरुषस्यखे ॥ ४७ ॥ भवन्मनोयथाकारापुरंप 
इयतिकल्पितम्‌ ॥ तथामनोविरंचित्वंप्यत्यात्मनिकल्पितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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अर्थ--सप्रष्टिरूप वही मन संकल्प तथा आकाशरूपधारी ब्रह्मा कहागयाहै. असत्‌ इस जगत्‌का असत, आकार 
शून्य मनही बीज है ॥ ४५ || इसप्रकार मनही ब्रह्मारूप है, और ब्रह्मा देहवान्‌ होनेपरभी निमेळ आकाशरूपही हैं, निज- 
स्वप्नके एुरुषके आकारके तुल्य विद्यमान होनेपरभी सदा असत झरीर हैं || ४६ || एथिवी आदि पंचभूतोंकी मूर्तिसे रहित 
सूक्ष्मशरीरधारी ब्रह्मा हैं क्योंकि आकाशमें संकल्प पुरुषके प्रथिवी आदि केरे हो ॥ १७ ॥ हे रामजी! 
तुमारा मन जैसे आकाइमें कल्पितनगरको देखताहे ऐसेही मन अपनेहीमें कल्पित विरांचिरूपता देखताहे || ४८ ॥ 


यददेत्तिकल्पितंतत्सत्पद्यत्यनु भवत्यपि ॥ योयावन्मात्रकस्तत्सकस्मात्किलनपद्यति ॥ ४९ ॥ सयत्प 

इयतितत्ताहकशन्यात्माशून्यमंबरे ॥ ब्रहमन्रह्मणिवात्रह्मातदिदंजगडच्यते ॥ ५० ॥ तथासंप्रतिभासो 

स्यचिरकाळेकभावनात्‌ ॥ घनी भूतः स्थितः पुष्टः खुदीर्घस्वप्रसुंदरः ॥ ५१॥ आतिवाहिकदेहस्यतस्य 

तञ्चिर भावनात्‌ ॥ सर्गानुभवनंभूरित्रह्मणोत्रह्म रूप्यपि ॥ ५२॥ 

अर्थ--इसलिये ब्रह्मा जिस २ निजकल्पितको जानतेहें उस २ को उसी २ पदार्थाकारमें देखते और अनुभव क- 

रतेहें, जो २ जीव हे वह सब चिद्रूप सत्‌ हे इसलिये ज्ञानशक्तियुक्त होनेसे निज कल्पितको क्यों न देखे ॥ ४९ ॥ 
झून्यचिदाकाशरूप ब्रह्मा ब्रह्मस्वरूप आकाइमें जो कुछ देखते हें वही यह जगत्‌ कहलाताहै || 4० ॥ इस ब्रह्माका प्रति- 
भास यह जगत्रूपी दीर्घस्वम्र चिरकालकी भावनासे घनीभूत पृष्टहोके स्थितहै ॥ ६१ ॥ मनोमात्र देहधारी ब्रह्माकी 
चितभावनासे ब्रह्म होकरभी यह सृष्टिका अनुभव ॥ ५२ ॥ 


गतंप्रकटतोत्कर्षादाधिभोतिकदेहताम्‌ ॥ तेनेवसर्गइत्युक्तोभेदसंततिभासुरः ॥ ५३ ॥ सब्रह्मात्रह्ममा 
तरत्मान्रह्ममात्रात्मनोस्तयोः ॥ अजातयोरेवसदातदात्मजगतोर्हयोः ॥ ५४ ॥ अभिन्नयोरेव भ्रशं शून्य 
त्वांबरयोरिव ॥ ऐका'म्येनेववसतो:पवनस्पंदयोरिव ॥ ५५॥ वेत्ति भूत मयत्वंतन्मिथ्यैवनवुवास्त 
वम्‌ ॥ तथायथात्वंसंकूपपुरुषस्यसतोसतः ॥ ५६॥ 


अर्थ--आधिकभोतिकरूपसे प्रकट हुआ हे इसीसे यह भेद समुहरूपसे भासमान सर्ग ( सृष्टि ) कहलाता 


'हे॥ ५३ ॥ ब्रह्मा तथा उनके संकल्पसे उत्पन्न वह जगत्‌ दोनों ब्रह्मरूपही हैं. उत्पत्ति तथा भेदरहित आत्मा तथा जगत्‌ 
ऐसे एकरूप हैं जैसे आकाश और शून्यता वा पवन ओर स्पन्द ॥ ५४ ॥ ५५ || हे रामजी ! जैसे तुम अपने संकल्प 
पुरुषके असत्‌ नगरओंदिको सतभूतमयता जानतेहो ऐसेही ब्रह्माजी एथिवी आदिकी भूतमयता मिथ्याही जानतेहे 
न कि वास्तविक ॥ ५६ || 

ततःआरीरधातूनांतेनएश्व्यादिकाःकताः ॥ अभिधाःपंचचित्पुष्टाजगदित्येवताःस्थिताः ॥ ५७॥ य 

थात्वसत्यएवायंसंकल्पःसत्यएबते ॥ तथासावात्मसंकल्पंखत्यमेवानु भूतवान्‌ ॥ ५८ ॥ सस्वयंचि 

न्मयाकाशःससंकल्पश्िदंबरम्‌ ॥ अतःस्वप्रोजगत्सर्वकतोनायोद्भवौस्थितो ॥ ५९ ॥ ययैवैतन्मनः 

सत्यंतदंशाःसत्यमेवते ॥ तवैवतत्ङताश्वंद्रुद्राकेँइमरी चयः ॥ ६० ॥ 

अर्थ--त्रह्मां डरूप अपनी देहकी कठिन तथा द्रवीमृत धातुओंको जो चित्सत्तासे पृष्ट हैं उनकी एथिवीआदि 

पांच संज्ञा ब्रह्माजीने की हैं वेही सत्र मिलके जगत्‌ कहलातेहें ॥ ५७ ॥ जैसे तुम अपने असत्यही संकलपस्वप्रादिको 
उस दामे सत्यरूपसे अनुभव करतेहो ऐसेही बरह्माजीने अपने संकल्पजनित जगत॒का सत्यरूपसे अनुभव किया | ५८|| 
जैसे ब्रह्माजी वैसा उनका संकल्प चिन्मय आकाशरूपहीहैं, इसल्यि यह संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्माजीका संकल्पही हे और 
संकल्पसे कियेहये इसके नाश ओर उत्पत्ति स्थितहें ॥ ५९ ॥ जैसे यह मनरूप ब्रह्मा सत्य हैं ऐसेही उसकी वृत्ति- 
रूप चन्द्र रुद्र सय्यौदिभी अर्थक्रिया करनेमें सत्यहिहें ॥ ६० ॥ 

एवंस्थितेजगजाळंतन्मनोराञ्यसुच्यते ॥ तच्चञन्यंनिरालंबमाकाशकचनंचिति ॥ ६१॥ यथास्वप्र 

पुरंव्योमसंकल्पाद्रिर्ययानभः ॥ तथान्रह्जगञ्चेवखमेवाच्छमनाङति ॥ ६२॥ एवमाभासमात्रस्यक 

चतोनिशमन्ययम्‌ ॥ सर्गादिमध्यांतदृशो सुैवात्रोदिताःस्थिताः ॥ ६३ ॥ किंचिाकाशकोशस्यतव 

वाममवानघ ॥ जगतोवापिजायेतकिवानश्यतिमेवद ॥ ६४ ॥ 


~ 


अर्थ--इसल्यि यह संपूर्ण जगज्जाळ मनोराज्य हे ओर वह सब चितमें निराळम्ब चिदाकाशरूपही है ॥ ६१ ॥ 
जैसे स्वप्रके नगर पर्वतादि चिदाकारारूप हैं ऐसेही यह जगत्‌ निराकार स्वच्छ चिदाकाशरूपही हे ॥ ६२ ॥ इसप्रकार 
आभासमात्रसे सर्वदा स्फुरित इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रल्य मिथ्याही उदितहें, यथार्थमें तो अविनाशी 





(६०८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९४ सर्गः 


ब्रह्मही हे ॥ ६३ ॥ हे पापरहित रामजी ! चिदाकाशरूप हमारा, तुमारा, अन्यका तथा इस जगतूका क्या उत्पन्न होताहै 
और क्या नष्ट होताहे सो तुम हमसे कहो ॥ ६४ ॥ 
तत्किमर्थमनर्थायनिरर्थकमपार्थकाः ॥ कस्मादभ्युदितात्रहिरागदेषभयादयः ॥ ६५ ॥ वस्तुतोंगनस 
गांदिनसर्गोनाप्यसर्गता ॥ विद्यतेसळदाभातमिदमित्यंसदैवतत्‌॥ ६६ ॥ आशन्येविषुलाभोगेस्वच्छ 
चिजलपूरिते ॥ कलनापंककलिले भविष्यतिचिदंबरे ॥ ६७॥ अंतरिक्षाक्षयक्षेत्रेात्मनोगगनात्मिका॥ 
तस्माद्वीजादियंजाता भूरि भूतशिलावलिः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--इसलिये केवल निरर्थक प्रयोजनशून्य राग द्वेष भय आदि क्यों उदित हुये सो तुम कहो ॥ ६५ ॥ हे 
प्रिय रामजी! यथार्थ न सष्टिका कारण हे, न सगंता ओर न असर्गता हे किंतु एकवार भान होनेसे पुनः आवरण 
न होनेसे यह प्रत्यक्‌ ब्रह्मरूपही हे ॥ ६६ ॥ सर्वथा शून्य, विशालरूप, स्वच्छ, चित्स्वरूप जलसे पूर्ण, ओर कल्पनारूप 
पंकसे कलंकित होनेपर चिदाकाझमें इस चिदाकाइरूप प बीजसे चिदाकाझारूपही ही अक्षय क्षेत्रमे यह चिदाकाशरूपही 
अनन्त पंचभूतरूप ब्रह्मांडशिलाओंकी पक्ति उत्पन्न हुई ओर आगेभी होंगी || ६७॥ ६८ ॥ 
नास्तिकिंचिविरक्षेत्रंव्यप्तनामनकिंचन ॥ नबोजमस्तिनोजातंकंचित्सर्वेच संस्थितम्‌ ॥ ६९ ॥ याः 
शिलावलयस्तत्र पृष्टास्ताविबुधादयः ॥ यास्तुवर्णाजञ्ञ्वलाएताःस्वास्थिताबुद्वबुद्वयः ॥ ७० ॥ यास्त्व 
द्वपक्रास्ताएतानरनागादिजातयः ॥ यास्त्वाइयानारजोनष्टास्ताःकमिस्थावरदयः॥ ७१ ॥ यास्तुयु 
व्यः फलेहनाः शन्याकाराःक्षयक्षताः ॥ अशरीराःशरोरिण्यस्ताःपिशाचादिकाःस्सृताः ॥ ७२॥ 
अर्थ--यथार्थमे इस चिदाकाशमे न कोई क्षेत्र हे, न कुछ बोयागया, न बीज हें ओर न कुछ उत्पन्न हुआ परन्तु 
उसकी मायासे सब कुछ स्थित हें ॥ ६९ ॥ इसमें जो शिलाओंकी पंक्ति पृष्ट हैं वे देव हें, जो तेज तथा बुद्धिके उदय 
सहित हें वे देवा आदि हैं || ७० ॥ ओर जो अर्द्ध उज्ज्वलभूत शिळा हें वे मनुष्य नागादिक हैं, ओर म्छान रजोगुणसे 
नष्ट हैं वे कमि कीट स्थावर आदि हें ॥ ७१ ॥ ओर जो भारभूत कांति प्रकाशादि फलोसिहीन, झून्याकार, हानिमें 
तत्पर तथा शरीररहितभी शरीर धारण करनेवाली शिळा हैं वे पिझाचादि हैं ॥ ७२ ॥ 
नहिसंकल्पितःस्वेच्छाक्रचित्पर्यनु यज्यते ॥ तास्तथेच्छाविरिचस्यतथानामतधोदिताः ॥ ७३! सर्वी 
एवचिदाकाशरूपिण्योभतजातयः ॥ आतिवाहिकदेहिन्यःएथ्व्यादिरहितात्मिकाः ॥ ७४ ॥ ताश्चिरा 
भ्यासवशतस्त्वाधिभौतिकसंविदम्‌ ॥ प्राप्तादीर्घा नुभवनात्स्वप्रजाग्रदशामिव ॥ ७५ ॥ पिशाचाद्या 
स्तथाएतेतथा भूताधि भौतिकाः ॥ तिष्ठंतिदुष्टमनसःस्वसंसारविहारिणः ॥ ७६ ॥ 
अर्थ---ब्रह्माजीने अपनी इच्छासे देवऋषि आदिकोही क्यों न उत्पन्न किया ओर पिझाचादि दृष्ट शिलाओंको 
किया, यह आक्षेप उनकी इच्छापर नहीं करसकते क्योंके वे ब्रह्माकी इच्छा पूर्व कल्पके प्राणियॉके कर्मवासनादिकें 
अनुसार हुई है ॥ ७३ ॥ यथार्थ तो सब प्राणियोंकी जाति तथा पंचभूत मनोमात्र देहधारी, एथिवी आदिसे रहित, चिदा- 
काझरूपही हैं ॥ ७४ ॥ ओर चिरकाळके अभ्याससे वे सब आधिभोतिकछूपको ऐसे प्राप्त हुये हें जेसे दीषेकालकी भा- 
वनासे स्वप्न जाग्रद्दशाको प्राप्त हो ॥ ७५॥ ये पिशाच आदिभी चिरकाळके अभ्याससे आधिभौतिकहूपताको प्राप्त 
निज संसारमें विहार करते हुये अपनी योनिके योग्य भोगोंसे संतृष्टमन हें ॥ ७६॥ 
पझ्यंतिकाश्चििदन्योन्यंय्ाम्याग्राम्येयकानिव ॥ स्वंग्रकलोकवास्तव्याइैता भूतजातयः ॥ ७७ ॥ काश्चि 
द्वहनरप्रपतस्वप्रनिर्माणलोकवत्‌ ॥ नान्योन्यमपिपइ्यंतिनानासंस्थानसंस्थिताः ॥ ७८॥ स्थितायंयै 
ताजगतिपिशाचाद्याःकुजातयः ॥ प्रायस्तथेताः कृंभांडयक्षप्रेतादयःस्थिताः ॥ ७२॥ यथायच्रेहवैनिन्ना 
जल॑तत्रावतिष्ठते ॥ तथायत्रपिशाचाद्यास्तमस्तत्रावतिष्ठते ॥ ८० ॥ 
अर्थ--स्वप्रलोकके निवासियोंके तुल्य काई२पिशाचोंकी जाति परस्पर एक दूसरेको ऐसे देखती हैं जैसे ग्रामीण 
जन अन्य ग्रामीणको ॥ ७७॥ ओर नानाग्रकारकी स्चनायुक्त कोई २ पिशाचजाति बडुघा मतुष्यके स्वप्रके प्राणियोंके 
तुल्य परस्परभी नहीं देखती || ७८ | हे रामजी! इस संसारपेंजेसे पिंशाचादि दुष्ट जाति स्थित हें प्रायः ऐसेही कुंभांड 
यक्ष प्रेतांदेभी हें ॥ ७९ ॥ जैसे निम्नस्थानमें जळ स्थित रहताहे ऐसेही जहां पिशाचादि रहतेहें वहांपर उनके पापके तार- 
तम्यसे न्यूनाधिक तमोगुणभी रहताहे || ८० || 
मध्याह्नेपिपिशाचश्चेदजिरेतिष्ठतिस्वयम्‌ ॥ तत्तस्यांधंतमस्तत्ररं निधानंकरोत्यलम्‌ ॥ ८१॥ ननिहंति 
चतद्भानुर्नचान्यस्तत्प्रपइयति ॥ सएवचानुभवतिपदयमायाविजुंभितम्‌ ॥ ८२॥ अग्नेरादित्यचंद्रादे 





९५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरादम्‌। (६०९ ) 


स्तैजसंमंडलंयथा ॥ पिशाचादेरजन्यात्मतामसंमंडळंतथा ॥ ८३ ॥ यातितेजस्यनोजस्त्वंतमस्योजः 
अधानताम्‌ ॥ उलकवत्पिशाचाद्याआश्वर्यतत्स्वभावतः ॥ ८४ ॥ एषापिश्ञाचाजनितस्यजातिःप्रोक्त 
मयातेसमयानपेता ॥ पिश्ाचतुल्यःसुरलोकपालळोकेषुजातोहमितिप्रसंगात्‌ ॥ ८५ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवीण प्रकरणे उत्तरार्ध 
पिशाचवर्णनप्रसंगेन जगद्रह्मणोरेक्यप्रतिपादनं नाम चवर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४ ॥ 
अर्थ--यदि मध्यान्हसमयमेंभी पिशाच आंगन आदि देशोंमें रहे तो वहांभी अन्धकार उसके संमुख रहताहे 
॥ ८१ ॥ उस अन्धकारको सूरय्ये उसके लिये नहीं नष्ट करते और न दूसरा उसको देखताहै किन्तु वह पिशाच स्वयं 
उसको अनुभव करताहे, देखो मायाका कैसा प्रताप है ॥ ८२ ॥ जैसे हमारे व्यवहारके लिये सूर्य्य, चन्द्रमा तथा अग्निका 
तेजोमण्डल है ऐसेही पिशाचादिके व्यवहारके लिये रात्रिके अन्धकारका मंडळ हे ॥ ८३ ॥ उलुकके समान पिशाचादि 
अपने स्वभावसेही प्रकाइामे निर्बळ होजातेह ओर अन्धकारम प्रबळ, देखो यह कैसा आश्चर्थ्यं है ॥८४॥ हे रामजी ! लो- 
कपालके नगरोंमें में पिशाचके तुल्य होगया इस प्रसंगमं तुमारे प्रश्नके अनुसार यह पिशाचजातीका मैंने अयोग्य- 
स्थळमं वर्णनकिया ॥८५॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देयदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पा०भाषानुवादे 
पिञञाचप्रसंगेन जगद्वह्मणोरेक्यप्रतिपादनं ताम चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४॥ 
क्ट 


पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ 
सत्यसंकल्पके स्मरणसे पुनः प्राणियोंके साथ व्यवहार ओर अपनी आकाश वसिष्ठादि नामकी प्राप्ति इस ९६ के 


सर्गमें वर्णन कीगई हे || 
॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ ततश्विदाकाशवपुर्भृतपंचकवर्जितः ॥ विहरन्नहमाकारोपिशाचइवसंह्थितः 
॥ १ ॥ नमांपव्य॑तिचन्द्राकशक्राहरिहरादयः ॥ नदेवसिद्धगन्धर्वकिनरानाप्सरोगणाः ॥ २॥ नाका 


मंतिमयाक्रांतानचशण्वंतिमहच:ः ॥ इत्यहंमोहमापन्नोविक्रीतइवसजनः ॥ ३॥ अथचितितवानस्मि 

सत्यकामाइमेवयम्‌ ॥ पदयंतुमांसुरगणास्तेनतस्मिन्सुरालये ॥ ४ ॥ ददुंभरत्तामामग्रेवास्तव्यासर्वेण 

वते ॥ झटित्येवपुर॑ प्राप्तमिंद्रजालदुमंयथा ॥ ५॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! उससमय पंचभूतसे वर्णित केवळ चिदाकाडामात्र देहधारी पिशाचके 

तुल्य आकाइमें भ्रमण करता हुआ में स्थित था ॥१॥ उससमय मुझे चन्द्र, सूर्य, इन्द्र तथा हरिहर आदिदेव ओर देव, 
सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर तथा अप्सरागण कोइभी नहीं देख सकते थे ॥ २॥ में पादन्यास आदिसे उनके ऊपर आक्रमः 
णभी करताथा परन्तु वे मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करसकतेये, न मेरा वचन सुनतेथे, इसकारण कर्तव्य अकतेव्यके प्रति- 
सन्धानसे शून्य मैं मोहको प्राप्त विक्रीत सजनके समान होगया ॥ ३॥ इसके पश्चात मैने यह विचारा कि हम तो स- 
त्यकाम हैं इसलिये संकल्प किया कि सब देवतागण मुझे देखें तब उस देवाळयमें संमुखके निवासी शीत्र मुझे देखनेम 
ऐसे प्रवृत्त हुये जैसे अपने आगे प्रात इन्द्रजालके वृक्षको ॥ ९ ॥ 5 ॥ 

अथगीर्वाणगेद्देषुसंपन्नोव्यवहार्य्यहम_॥ यथास्थितसमाचारः स्थितोनिःांकचेष्टितः ॥ ६॥ चैरविज्ञा 

तब॒त्तांतिईशोह मजिरोत्यितः ॥ वासिष्ठ:पार्थिवडतिलोकेषुप्रथितोस्मितेः ॥ ७॥ व्योमन्यादित्यरडिम 

भ्योदृष्टोहंयेरनंभोगतेः ॥ वसिष्ठस्तेजसइतिलोकेषुप्रथितो स्मितः ॥ ८ ॥ 

अर्थ--इसके पश्चात्‌ यथेष्ट आचारशील तथा शेकारहित देवताओंके गहेमिं भाषाआदि व्यवहार में करनेछगा 

॥ ६॥ इसके पश्चात जिनको मेरा वृत्तान्त नहीं ज्ञात था उन्होंने देखनेपर इसी अंगणकी एयिवीसे उत्पन्न हुये हैं इसलिये 
पार्थिव वसिष्ठ इत्यादि नामेंसे मुझे प्रसिद्ध किया ॥ ७॥ आकाझामे सूर्थ्यकी किरणोंसे निकछते हुये जिन आकाशनिवा- 
सियोंने मुझे देखा उन्होंने तेजस वसिष्ठ ऐसा लोकोंमें प्रसिद्ध किया ॥ ८ ॥ 

वातात्स मुदितो दष्टोयैरहंगगनास्पदैः ॥ सि दवै्वातवसिषठास्यस्तैरहंस सुदाहृतः ॥ ९॥ यैरहंसलिला 

हृष्ट:प्रोत्थितस्त मुनीश्वरः ॥ उक्तोवारिवसिष्ठोइमितिमेजन्मसंततिः ॥ १० ॥ ततःग्रभ्तिळोकेहंपा 

थिंव:प्रथितःकचित्‌ ॥ अम्मयःकचिदन्येषांतैजसोमारुतःक्रचित्‌ ॥ ११॥ अथकालेनमेतत्रतस्मिनने 

वातिवाहिके ॥ आधि भोतिकतादेदेरूढारूढांतरेरिता ॥ १२॥ 

७७ 





(६१०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९५ सर्गः 


अर्थ--ओर वायुमंडलसे निकलेहुये मुझे जिन आकाझनिवासी देव सिद्धोंने देखा वे वातवसिष्ठ ऐसा मुझे कहने- 
लगे ॥ ९॥ ओर जिन मुनीश्वरोने जलसे निःसृत हुवा मुझे देखा उन्होंने वारिवसिष्ट मुझे कहा. इसप्रकार अन्य अन्यकल्प- 
नाओंसे मेरे नाम तथा जन्मकी कल्पना हुईं ॥ १० ॥ उससमयसे लोकॉमें कहीं तो में पार्थिव, कही अम्मय, कहीँ तेजस 
ओर कहीं मारुतवसिष्ठ करिके प्रसिद्ध हुआ ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ काळ पाके चिरकाल्के अभ्याससे परिणत उसी 
मेरे सूक्ष्मशरीरमें आधिभोतिकता प्रकट इई और चिरकालके अभ्याससे मनने उसको प्राप्त की॥ १२ ॥ 
यदेतदातिवाहित्वमाधि भौतिकताचखम्‌॥ दयमप्येकदेहात्मतत्त:कचतिमेचितिः ॥ १३ ॥ एवमात्म 
क्रचिह्योमकचनात्माप्यहनभः ॥ परमेवनिराकारंयुष्मास्वाकारबानपि ॥ १४॥ जीवन्सुक्तोव्यवहरं 
स्तथासतेन्रह्मखात्मकः ॥ तथैवादेइसु्ोपितिषठतित्रह्ममात्रकः ॥ १५ ॥ ममननत्रह्मतापेताताहर्व्यवदद 
तेरपि॥ असं भवादन्यहृशो युष्मदादिष्वहंत्वहम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--और मेरी दृष्टिमं आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) तथा आधिभोतिक दोनों देह चिद्ाकाशरूप हैं इसलिये 
मेरा चेतन्य आत्मभावसेही स्फुरित होताहै न कि देहात्मभावसे ॥ १३ ॥ इस रीतिसे कहीं आकाशादि पंचभूतरूपसे 
स्फुरित होनेपरभी में निराकार परत्रह्मरूपही हुं और तुमलोगोंके उपदेशादिके लिये साकारभी हूं ॥ १४ ॥ जेसे विदेह- 
'केवल्यम प्राप्त तत्वज्ञानी चिदाकाशरूपसे स्थित रहताहे ऐसेही व्यवहार करतेहुये जीवन्मुक्तभी हैं ॥ १५ || ब्रह्मसे अन्य 
दृष्टिका संभव न होनेसे वेसा व्यवहार करनेपरभी मेरी ब्रह्मरूपता नहीं गई और तुमरे उपदेशाविके लिये में 
वसिष्ठरूपसे स्थितहूं | १६ | 
यथाज्ञस्यस्वप्रनरेनि्जन्मनिनिराळतौ ॥ आधि भौतिकताबुद्विर्तथामेजगतोपिच ॥ १७॥ एवमेवाव 
भासंतेसर्वएवस्वयंभुवः ॥ सर्गाश्वनवुजायंतेप्रयाताइवचोदिताः ॥ १८ ॥ एषसोहमिहाकाशवसिष्ः 
बुष्टतामिव ॥ गतोद्यस्वात्मनाभ्यासाद्रवतांवाभवत्स्थितिः ॥ १९॥ आकारात्मानण्वैतेसर्वएवस्वयं 
भुवः ॥ यथात्वेतन्मनोमात्रमिमेसर्गास्तवेवाहे ॥ २० ॥ 
अर्थ--आकार तथा जन्मरहित स्वप्रके मनुष्यमें जेसे अज्ञानीको आधिभोतिकद्टि होतीहे, ऐसेही मेरी जगत्‌ 
तथा अन्यजनके विषयमे हे॥ १७॥ इसप्रकार ब्रह्मसे लेके सब शरीर तथा ब्रह्मासे रचित सब सृष्टि अन्यअज्ञोंकी 
दृष्टिमेंही आधिभोतिक तथा उत्पन्न भासतेहें परन्तु यथार्थमें वे उत्पन्न नहीं होते | १८ ॥ यह में आकाशज वसिष्ठ 
निजमनके अभ्याससे वा तुमारी बुद्विके अनुसार आधिभोतिक देहसे स्थित | १९ ॥ तत्वज्ञ तथा सब ब्रह्माकी 
दृष्टिम उनके सब देह चिवाकाशमात्र हैं ओर जेसे ब्रह्मा है वेसेही उनके कल्पित सब सृष्टिभी हैं ॥ २० ॥ 


अहमादिरयंसर्गस्त्वपारेज्ञानदोपतः ॥ वेताळइवबालानांगतोवोवजसारताम्‌ ॥ २१॥ परिज्गातस्तुका 
लेनस्वल्पेनैवोपशाम्यति ॥ वासनातानवात्त्नेहो बंधो दूरगतेयथा ॥ २२॥ घनत्वमहमासाद्यतथासर्ग 
स्यशाम्यति ॥ परिज्ञातायथास्वप्रनिधेरादेयभावना ॥ २३ ॥ शाम्यंतिसंपरिज्ञाताःसकलादृइयदृषट 
यः ॥ यथामरुनदीवेगवा रिग्रहणबुद्वयः ॥ २४॥ 
अथे--अज्ञानके दोषसे हमसे आदि लेके यह सब सृष्टि तुम लोगोंकी दृष्टिमं वजके समान ऐसे दढ है जैसे 
बालकोंकी हृष्टिम वेताळ | २१ ॥ परिज्ञात होनेसे अल्पकालमेंही यह सृष्टिका आधिभोतिककूप ऐसे झान्त होजाताहे 
जेसे वासना सूक्ष्म होनेसे दूरगत बन्ध सेह | २२ ॥ ज्ञान होनेसे अहंकाररूप सृष्टिकी स्थूलता ऐसे शान्त होती है 
जैसे ज्ञात होनेपर स्वप्रके धनमें अहणकी भावना ॥ २३ ॥ ज्ञान होनेपर सब दृश्यकी दृष्टि ऐसे शान्त होजातीहें जेसे 
मरुस्थलकी नदीके वेगमें जलग्रहणबुद्धि ॥ २०॥ 
महारामायणप्रायशाखपरेक्षणमात्रतः ॥ एतदासाद्यतेनित्यंकिमेताबतिदुष्करम्‌॥ २५ ॥ संसारवासना 
भावरूपेसक्तानुयस्यधीः ॥ मंदोमोक्षेनिराकांक्षीसश्वाकीटोथवाजनः ॥ २६॥ भोगाभोगःकिलायंयः 
सजीवन्सुक्त्रद्धिना ॥ कीदशोभुज्यमानःस्यात्कीडक्स्यान्मोख्यसेविना ॥ २७॥ महारामायणप्रायशा 
खप्रेक्षणमात्रतः ॥ अंतःशीतलतोदेतिपराथेंषुद्दिमोपमा ॥ २८॥ 
अर्थ--इस महारामायणके सदश शास्त्रके दर्शनमात्रसे जीवनमुक्तता प्राप्त होती है, इससे और दुष्कर कया है 
॥ २५ ॥ संसारकी वासनाके वशसे जिसकी बुद्धि अभावरूप देहइन्द्रियोंके भोग्यपदार्थामे आसक्त है और मोक्षमें इच्छा- 
रहित हे वह कुत्ता वा कीट है न कि मनुष्य | २६ ॥ हे रामजी! जीवन्मुक्तबुद्धिकरके जो भोग भोगाजाता है वह कैसा 





९६ सर्गः निवीणप्रकरणं उत्तरा द्वम्‌ । (६११) 


( चिद्रपसे आनन्दप्रद ) होताहे ? ओर मूर्सद्ृष्टिसे जो भोगाजातांहै वह कैसा ( दुःखप्रद ) होताहे ॥ २७ ॥ महारा- 
मायंणके सदृश शास्त्र देखनेसे ज्ञानियोंकी सब पदाथोँमे हिमकेसमान अन्तःकरणमें शीतळता उद्य होती हे ॥ २८॥ 
मोक्ष! शीतळचित्तत्वंबंधः सन्तप्रचित्तता ॥ एतस्मिन्नपिनार्थित्वमृद्दोलोकस्यसूडता ॥ २९॥ अयंप्रक 
त्याविषवैर्वशीळतःपरस्परंश्री घनलो छपोजनः ॥ यथार्थसन्दरीनतः सुखीभवेन्मुमुश्च॒शासतरार्थविचार 
णादितः ॥ ३० ॥ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथ मुनौदिवसोजगामसायंतनायविधयेस्तमिनो 
जगाम ॥ स्राठंसभाऊतनमस्करणाजगामइयामाक्षयेरविकरेश्वसहाजगाम ॥ ३१ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
पाषा० वसिष्ठशरीरवर्णनं नाम पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ 
॥ दिवसः १७॥ ॥ पाषाणोपाख्यानं समाप्तम्‌॥ 
अधे--चित्तकी शीतलता येही मोक्ष है और उसकी संतप्तता बंध हे, अहो केसी संसारकी मूढता हे कि चित्तकी 
शीतलतामेंभी इच्छा नहीं होती | २५ ॥ स्वभावसेही यह प्राणी विषयोंमें वशीभूत है इसलिये युद्ध, चोरी आदिसेभी स्री 
तथा धनादिके उपा्नमें लोलुप है, ओर जब संसारसे विरक्त होके मुमुक्षुओके शास्त्र ( वेदान्त ) को विचार करके त- 
त्वज्ञानको संपादन करताहे तब सुखी होताहे ॥ ३० ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोळे-कि इतना कहके श्रीवसिष्ठजीमहाराज मोन 
होगये, सूय्यैभगवाचुमी अस्ताचलको गये, ख्रानसंघ्यादि कर्मके लिये समाभी नमस्कारपूवक बिदा हुई ओर रात्रिकें 
बीतनेपर सूर्यकी किरणोंके साथ पुनः आके प्राप्त इई ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उत्तरार्ध पाषाणोपाख्याने 
भाषानुवादे वसिष्टशरीरवर्णन॑ नाम पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५॥ 
सप्तदशो ( १७ ) दिवसः ॥ पाषाणोपाख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 


षण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६॥ 
पापाणोपाख्यानका तात्पर्य, चिद्विवर्तमात्रसे जगतका भ्रम, ओर चिद्रूप आत्मा ब्रह्मानन्दमय) अजर तथा अमर 
है इत्यादि विषयोका वर्णन इस ९६ के सरगम किया हे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ पाषाणाख्यानमेतत्तेकथितंका्यकोविद ॥ अनयेमा:स्फुरदृष्ट्यास्रष्टयोनभसि 
स्थिताः॥ १॥ नचस्थितंकिंचनापिक्रचनापिकदाचन॥ स्थितंब्रह्मघनेब्रह्मयथास्थितमखंडितम्‌ ॥२॥ 
ब्रह्मचिन्मात्रकंविद्धितद्यथास्वप्रदृष्टिषु ॥ पुरंभवन्निजादपान्नकदाचनभिद्यते ॥ ३॥ स्वयंभूत्वसमाप 
त्तौतथाहश्यव्यवस्थितौ ॥ स्वरूपमजहत्त्वेवचिदाकारामजंस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्ध--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे कार्य्यकुदाक रामजी ! मैंने यह पाषाणोपाख्यान तुमको वर्णनकिया, इस आ- 
ख्यानसे चिन्मात्र पूणदृष्टिसे सब सृष्टि चिदाकाझर्मे स्थित हैं यह निश्चय करो ॥ १ ॥ यह जगत्‌ कदाचित्‌ कहींभी 
स्थित नहीं हे कितु सेन्धव घनके तुल्य चिदेकरसस्वभाव ब्रह्मे अखंडित ब्रह्मही स्थित है॥ २ ॥ जैसे स्वप्रमें निज चि- 
दूपसे स्फुरित नगरादि चित्स्वभावसे कदाचिदभी भिन्न नहीं होता ऐसेही ब्रह्ममात्र इस जगतको जानो ॥ ३॥ स्वयंभूः 
रूपसे स्थूळ जगतूकी व्यवस्थिति होनेपरभी अजन्मा चिदाकाश अपने चित्स्वभावको न त्यागता हुआ स्थितंहे ॥ 9 ॥ 
नस्वयंभूनेचजगन्नस्वप्रपुरमस्त्यलम्‌ ॥ स्थितंसंविन्महादश्यात्रह्मचिन्मात्रमेतया ॥ ५ ॥ यथाएुरंभव 
त्स्वपरेचिदूएंस्वात्मनिस्थितम्‌ ॥ अखण्डमेवमार्टेरामदाप्रलयास्थिते ॥ ६॥ हेमहेमाश्मनोःस्वप्रपुर 
चेतनयोर्यथा ॥ भेदोनसंभवत्येवनभे दश्बितिसरगयोः ॥ ७ ॥ चितिरेकास्तिनोसगेहेमास्तिनतदूर्मि 
का ॥ स्वप्राचलेचिदेवास्तिनदुकाचनरौळता ॥ ८ ॥ 
अर्थ -यथार्थमें न ब्रह्मा है, न जगव्‌ है ओर न स्वप्नके नगरादि हैं किन्तु इस आख्यानसे चिन्मात्र महादृष्टिसे 
चिद ब्रह्मी स्थित है ॥ 4 ॥ हे रामजी ! जैसे सवम स्फूरित नगर चिदरपसे निजआत्माहीमे स्थित है ऐसेही प्रलय- 
पर्य्यन्त सब सृष्टि पूरण बरह्मर्पसेही स्थित हे ॥ ६ ॥ मेरुपर्वतमे सुवर्ण तथा सुवर्णकी शिळा और स्वप्रनगर तथा 
चेतनमें जैसे भद नहाहे ऐसेही चेतन ओर इस सुष्टिमेभी कुछ भेद नहीं हे ॥ ७॥ जैसे मेरुमे स॒वणेही हे न 
कि पापाणता और स्वमके पर्वतम केवळ चेतनही हे न कि शैलता ऐसेही यहांभी केवळ एक चेतन है न कि सृष्टि ॥८॥ 





(६१२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९६ सर्गः 


चिदेवशैलवद्भातियथास्वप्रेनिरामया ॥ तथात्रह्मनिराकारंसर्गवद्धातिनेतरत्‌ ॥ ९॥ चिन्मात्रमिदमा 

काशमनेतमजमव्ययम्‌ ॥ महाकल्पसहस्रेषुनोदेतिनचञाम्यति ॥ १० ॥ चिदाकारो हि पुरुषश्च्निदा 

काशोभवानयम्‌ ॥ चिदाकारोहमजरश्चिदाकाशोजगश्रयम्‌ ॥ ११॥ चिदाकाशंवर्जयित्वाशावमेवशरी 

रकम्‌ ॥ अच्छेद्योसावदाह्मोसौचिदाकाशोनशाम्यति ॥ १२॥ 

अर्थ-जैसे स्वप्रे निर्विकार चेतनही पर्वतकेसमान भासताहे ऐसेही निराकार ब्रह्मही सुष्टिके सदृश 

भासताहे ओर कुछ नहीं ॥ ९ ॥| यह संपूर्ण आकाश अज, अविनाशी तथा अनन्त चिदाकाराही हे वह सहस्र महाकपे 
न उदित होतांहे न शान्त होताहे किन्त एकरस रहताहै ॥ १० ॥ जीव चिदाकाइाही हे, तुमभी चिदाकाश हो, 
यह मेंभी अजर, अमर, चिदाकाइ इं और यह तीनों लोकभी चिदाकाझाही हे ॥ ११ ॥ चिदाकाइाके विना यह शरीर 
मृतक है ओर यह चिदाकाश अच्छेद्य तथा अदाह्य है, तथा कभी शान्त नहीं होताहे ॥ १२॥ 


अतोनकिचिन्म्रियतेनचकिंचनजायते ॥ चित्वात्ततश्चित्क चनंजगदित्यनु भूयते ॥ १३ ॥ चिन्मात्रपुरु 
पोजंठर्म्रियतेयदिनामवा ॥ ततोमरिष्यत्तत्पुत्रोनि:सन्देहंपिठर्सती ॥ १४ ॥ एकस्मिन्ण्मृतेजंतावमरि 
ष्यंस्तुसर्वदा ॥ सर्वणवजना:शून्यम भविष्यन्महीतलम्‌ ॥ १५ ॥ नचाद्यापिमृतरामचिन्मात्रंकस्याचे 
त्‌क्ाचित्‌॥ नचशन्यास्थिता भूमिस्तस्माच्चित्पुरुषोऽक्षयः ॥ १६॥ 


अर्थ--चिद्रूप होनेसे न कुछ मरताहे न उत्पन्न होताहे इसलिये चिवका स्फुरणही जगद्र॒पसे अनुभूत होताहै॥१ ३॥ 
यदि चिन्मात्र जीव मरे तो ( आत्मा वे जायते पत्रः ) इस श्रुतिसे पितापुत्रका अभेद होनेसे पिताके मरणसे उसका 
पुत्रभी मरजायगा ॥ १४ ॥ ओर “एकएव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः” ( एकही जीव सब भूतोमें रहाहे ) इस 
शवतिसे एकके मरनेसे सब संसारके प्राणी मरजांयगे तब यह संसारही झून्य होजायगा || १५ | हे रामजी ! चिन्मात्र 
कभी किसीका कहींभी मुत्युको नहीं प्राप्तहुआ और न यह भूमि जीवसे शून्य हुई, इसलिये चिन्मात्रजीव 
सदा अविनाशी हे ॥ १६॥ 


एकंचिन्मात्रमेवाहनशरीरादयोमम ॥ इतिसत्यनुसन्धानेकजन्ममरणादयः ॥ १७॥ अदंचिन्मात्रम 


मलमित्यात्मानुभवंस्वयम ॥ अपहंत्यात्महन्तारोनिमजन्त्यापदर्णवे ॥ १८॥ चिदहंगगनादच्छानि 
त्यानंतानिरामया ॥ किजीवितंमेकिवापिमरणंवासुखासुखे ॥ १९॥ व्योमात्मचेतनमहंकेशरीरादयो 
मम ॥ इत्यात्महापन्हतें योनु भूतंधिगस्ठुतम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--अद्वितीय चिन्मात्र मे हूं, शरीरआदि मेरे नहीं हें ऐसा विचारनेसे जन्ममरणआदि कहां | १७॥ एक 
चिन्मात्र आत्मा में हुँ इस अनुभवको जो कुतकॉसे खंडन करते वे आत्महन्ता प्राणी आपत्तिके समुद्रमें डूबतेहें 
॥ १८॥ आकाशसेभी स्वच्छ, नित्य, अनन्त तथा निर्विकार चिद्रुप में हूं, मेरेलिये जीवन मरण वा सुख वुःख क्या है 


॥ १९ ॥ चिदाकाशरूप चेतन में हुं शरीर आदि मेरे कोन होसकतेहैं, इस 
उस आत्महन्ताको धिक्कार है ॥ २० ॥ 


चिदाकाशमदंस्वच्छमनु भूतिरितिस्फुटा ॥ यस्यास्तमागतासूडंतंजीवंतंशवंविदुः ॥ २१ ॥ अहंवेदन 
मात्रात्माकानिदेहेद्रियाणिमे ॥ लब्धात्मानमितिस्वच्छंप्रविङंप॑तिनापदः ॥ २२॥ चिन्मात्रं मा 
त्मानंयोवलंब्यस्थितः स्थिरः ॥ नाधयस्तंविङंप॑तिमहोपल मिवेषवः ॥ २३॥ चित्वंस्व भावंविश्मृत्यब 
दवास्थायेशरीरके ॥ तैःसुवर्णपरित्यज्यग्रहीत भस्मवस्वुतः ॥ २४॥ 
अर्थ--मैं स्वच्छ चिदाकाझरूप इं यह प्रत्यक्ष अनुभव जिसका अस्त होगयाहे उस मूढको ज्ञानीजन जीतेही 
मृतक कहतेहें | २१ ॥ में अनुभवरूप चिदात्मा इं, देह, इन्द्रिय आदि मेरे कोनहें, इसप्रकार अविद्याके नाश होनेपर 
स्वच्छ, प्राप्त चित्स्वरुप पुरुषको जन्ममरणआदि आपत्ति छेदन नहीं करती ॥२२॥ जो विवेकी चित्स्वभावका अवछ- 
म्बन करके हढतासे स्थित हे उसको मानसी व्यथा ऐसे नहीं छेदन करती जेसे महापाषाणको बाण || २३ ॥ निज चित्स्व= 
भावको त्यागकर जिन्होंने शरीरआदियमें आस्था बांधी है उन्होंने मानो सुवर्णको त्यागकर भस्म ग्रहण किया है ॥२४॥ 
बलंबुद्धिश्वतेजश्वदेहोहमिति भावनात्‌ ॥ नऱ्यत्युदेत्येतदेवचि देवाह मितिस्थितेः ॥ २५ ॥ चिदाका 
शमह डकेमेमरणजन्मनी ॥ एवंस्थितेस्य॒ःकिनिष्ठालोभमोहमदादयः ॥ २६॥ चिदाकाझाहतेदेहा 
न्योन्यत्सारमवाधुयात ॥ तस्मैतदयुज्यतेवक्तंलंतिळोभाद यस्त्विति ॥ २७ ॥ नच्छिद्येनचदद्येहंचिन्मा 
ब्ंवजवश्चिति ॥ नदेहीनिश््वयोयस्यतंप्रत्यंतकरस्तृणम्‌ ॥ २८॥ 


विद्वाचूके अनुभवको जो अपळाप करताहै 





९६ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌। (६१३) 


अर्थ--मैं देह इं इस भावनासे बळ, बुद्धि ओर तेज नष्ट होतेहे ओर में चित्‌ हुं इस भावनासे इन तीनोंका अभ्यु- 
दुय होताहै ॥२५॥| में शुद्ध चिदाकाश आत्मा इं, जन्ममृत्यु मेरे कोन हैं, ऐसा स्थित होनेपर लोभ, मोह तथा मद्‌ आदि 
किसके आश्रयमं रहसकतेहें ? ॥ २६ ॥ चिदाकाशको त्यागकर जो सृक्ष्मस्थूछ देहोंको आत्मबुद्धिसे देखताहे उस 
मूढको यह कहसकतेहे के देहादिमें लोभ मोहादि हैं ॥ २७ ॥ मेरा छेदन वा दाह नहीं होसकता क्योंकि में वजके समा- 
न हंढ चेतन हुं न कि देहान्‌, ऐसा निश्चय जिसका है उसके लिये मृत्यु दणके तुल्य हे ॥ २८॥ 
अहो नुसुग्धताज्ञानदृष्टीनांयदिदंत्यलम्‌॥ शरीरशकलाभावेनऱयामइतिमोहिताः ॥ २९॥ अहंचिन्न 
भएवेतिसत्येभावेस्थिरेसति ॥ वज्रपातयुगांताम्निदाहाःपुष्पोत्करोपमाः ॥ ३० ॥ चिन्मात्रममरंनाह 
यन्नइयामीतिरो दिति ॥ अनष्टएवतहेडोजातापूर्वीखरोलिका ॥ ३१॥ इदं चेतनमेवा इंनाहं देहादि दृष्टयः ॥ 
इतिनिश्यवान्योंतरनेस सुह्तिकर्हिचित्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--अहो यह पंडितोंकाभी केसा मोह हे कि यह समझतेहें किं जड शारीरके नाश होनेपर हम नष्ट हेंगे॥२९॥ 
में स्वच्छ चिदाकाझरूप हुं इस सत्यभावके दृढ स्थित होनेपर वज्रपात तथा प्रळ्यकी अग्निके दाहभी पुष्पकी वृष्टिके 
समान होतेहे ॥ ३० ॥ में चिन्मात्र अजर अमर आत्मा नहींडुं इसलिये नष्ट होऊंगा ऐसा समझके जो आत्माके न नष्ट 
होतेहुयेभी रोताहे उसका देह विवेकियोंके लिये अपूर्व परिहासजनक क्रीडा हे ॥ ३१ ॥ यह नित्य अपरोक्ष चिन्मात्र में हुँ 
देहादि दृष्टि मुझमें नहाहे ऐसा जिसके अन्तःकरणमें निश्चय हे वह कभी मोहको नही प्राप्त होता ॥ ३२ ॥ 
अहंचेतनमाकाशोनाशोमेनोपपद्यते ॥ चेतनेनजगत्पूर्णकेवसं देहितात्रवः ॥ ३३ ॥ चेतनंवर्जयित्वान्य 
त्किचिद्यूयंजनायदि ॥ यडुच्यतांमहामूडाःस्वात्माकिमपलप्यते ॥ ३४॥ तच्चेतनंचेन्प्रियतेतजनाःप् 
त्यहं सृताः ॥ ब्रृतकिनस्रतायूयंतन्प्ृतंकिलचेतनम्‌ ॥ ३५ ॥ तस्मान्नस्रियतेकिचिन्नचजीवतिकिचन ॥ 
जीवाम्रीतिम्रतोस्मीतिचिच्चेततिननइयति ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--मैं चिदाकाझमात्र इ,मेरा नाझ नहीं होसकता और यह जगत्‌ चेतनसेही पुणे हे इसम तुमको जन्ममरणका 
क्या संदेह हे ॥३३॥ हम चेतनसे भिन्न हैं ऐसा यदि तुम लोक जानते हो तो हे मूढ ! कहो चेतनसे भिन्न हे ऐसा अनुभव 
करनेवाळे अपने आत्भाका अपलाप क्यों करतेहो ॥ ३४ ॥ यदि चेतन मरताहे तो प्रतिदिन प्राणी मरतेहे, तब सबका 
चेतन एक होनेसे उसके मश्नेपर कहो तुम क्यों न मरे ॥ ३५॥ इसलिये न कुछ जीताहे, न मरताहे, किन्तु जीताह, 
मरताहुँ, इस निजकल्पित प्रमको चेतनही अनुभव करताहे ओर स्वयं नष्ट नहीं होता ॥ ३६ || 
चिच्चेततियथावायत्तत्तयासाशपइ्यति ॥ आबालमेषो नुभवोनक्रचित्साचनइयति ॥३७॥ परिप्यति 
संसारंपरिपइयतिसुक्तताम्‌ ॥ सुखडःखानिजानातिस्वरूात्तन्नभिद्यते ॥ ३८ ॥ अपरिज्ञातदेहात्तुधत्ते 
मोहाभिधांस्वयम्‌॥ परिज्ञातस्वरूपा ्तुधत्तेमोक्षाभिधांस्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ नास्तमेतिनचोदेतिनकदाचन 
किंचन ॥ सर्वमेवचचिन्मात्रमाकाराविशदंयतः ॥ ४० ॥ नतदस्तिनयत्सत्यंनतदस्तिनयन्मृषा ॥ यद्य 
थायेननिर्णीतंतत्तथातंप्रतिस्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ यद्यव्यथाजगतिचेततिचेतनात्मातत्तत्तथानुभवतीत्यनु भू 
तिसिद्धम॥ दृष्विषाम्ृतदशेवपदार्थजातंनातोस्तिसंविद्विधेयमिति प्रसिद्धम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अमरत्वप्रतिपादनं नाम पण्णवतितमःसर्गः ॥ ९६॥ 
अथ--यह चित्‌ जैसा चेतती है वैसाही शीघ्र देखती है यह वार्ता वृद्धसे लेके बालकतक अनुभवसे प्रसिद्ध है, इस- 
लिये वह चित्‌ कदापि नष्ट नहीं होती ॥ ३७॥ यह चेतन संसारको देखताहे, मुक्तिको देखताहे ओर सुखदु:खको जानताहे, 
परन्तु इन मिन्नदशाओंमेंभी अपने चेतनस्वरूपसे भिन्न नहीं होता | ३८ || निजस्वरूपको न जाननेसे मोहरूपताको और 
निज शुद्धरूपको जाननेसे मोक्षसंज्ञाको धारण करताहे ॥३९॥ यह सब कुछ विशाल चिदाकाझही है इसलिये कही न कुछ 
उदित होताहे न नष्ट होताहे ॥४०॥ इनसंसारके पदार्थौमे ऐसा कुछ नहीं है जो सत्य न हो वा मिथ्या न हो, किन्तु जिसको 
जिसने जैसा निणैय किया हे उसके लिये वह वैसाही सत्य वा असत्यरूपसे स्थित हे॥४१॥ यह चेतनात्मा जगतमें जिस २ 
बस्तुको जैसा २ चेतता हे उसको वेसाही अनुभव करताहे यह वार्ता अनुभवसे असिद्ध है, क्योंकि एकही पदार्थ देशकाल- 
भेदसे कहीं किसीको विष और कही अम्व॒तरूप होती हे इसलिये सब पदार्थ चित॒के अनुभवके अनुसार हैं यह प्रसिद्ध दे॥४२॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अमरत्वप्रतिपादनं नाम पण्णवतितमः सगे; ॥ ९६ ॥ 
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सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७॥ 
परमात्माकी सर्व शक्तितासे सब वादियोंकी उक्तिकी सत्यता, भोगोंमें सबकी आसक्ति तथा अल्पतत्वज्ञानियोंकी 
स्थिति यह विषय इस ९७ के सर्गमें वर्णित है || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संविन्मयत्वाज्गतः स्वप्रस्यपरमात्मनः ॥ ब्रह्माकाशतयासर्वन्रह्मैवेत्यनु भूयते॥ १॥ 
अमस्यचातिदहश्यत्वाददइ्यत्वान्महाचिते: ॥ मदराक्तिवदात्मेतिस त्यतास्यापियुज्यते ॥ २॥ अस 
₹्त्वाइश्‍्यविश्रांतेरळभ्यत्वान्महाचितेः ॥ उपलब्धुरभावाचझ्यून्यनाश्नीवसत्यपि ॥ ३ ॥ चिन्मात्रंपुरुषो 
कत्तासमेत्यव्यक्ततोजगत्‌ ॥ एवंदृ्टेः स त्यमेतदेवमर्थानु भूतितः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हें रामजी! परमात्माके स्वप्न संवितमय इस सब जगतके होनेसे, तथा सब कुछ 
ब्रह्मकाझरूपसे होनेसे सब कुछ ब्रह्मरूप जो अनुभूत होताहे यह सत्यही हे ॥ १ ॥ जगत्रूप भ्रमके दृश्य होनेसे ओर 
अधिष्ठान महाचेतनके अहइय होनेसे तो परमात्माकी मदशक्तिके तुल्य कार्य्यरूपसे इस जगतकी सत्यता युक्त हे ॥ २ ॥ 
बंधकालमें दृश्यकी विश्रान्तिक कारण सब दृश्यके उपरामरूप मोक्षकेभी न होनेसे और उसंकेविना महाचतेनकेभी 
अलभ्य होनेके कारण मुक्तिकालमें उपळब्धाकमी अभावसे सब जगत्‌की झून्यताभी सत्यही हे ॥ ३ ॥ ओर सांख्यके 
अनुसार चिन्मात्र पुरुप कर्ता हे उसकी सत्तासे त्रिगृणकी साम्यअवस्थारूप अव्यक्त ( प्रकृति ) से जगत्‌ उत्पन्न 
होताहे इस दृष्टिसे उनके अनुभवके अनुसार जगतके सब पदार्थ सत्य हैं ॥ ४ ॥ 
विवरत्ाब्रह्मणो ृश्यमित्येवंवादिनोपिसत्‌ ॥ मतमेवंस्वरूपाणामर्थानामनु भ्रतितः ॥ ५॥ परमाणुस 
अूहात्मजगदित्यपिसत्यतः ॥ संवेद्यतेयथायद्यत्तत्तवैवानुभ्तितः ॥ ६॥ यथाह ष्टंतयैवेदमिहदलोकेपर 
च ॥ नासन्नसदितिमोढासत्यमाध्यात्मिकीगतिः ॥ ७॥ बाह्यमेवास्तिनास्त्यन्यदित्यन्येस त्यवा 
दिनः ॥ स्वात्मन्यक्षगणातीतं्ापरुवंतिनतेयतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सब पदार्थीके स्वरूपके अनुभवसे ब्रह्मका विवर्त यह जगव है यह वेदान्तवादीकाभी मत सत्यही हे ॥ ५ ॥ 
तथा कणाद, गोतम, सोत्रान्तिक, वैशेषिक और आहेत मतम यह जगत्‌ परमागुओंका समूहरूप है यहभी सत्य है क्योंकि 
उनके अनुभवसे ऐसेही है || ६ ॥ ओर इसलोक तथा परलोकमें जो जैसा देखपडताहे वह वेसाही हे न कुछ सत्य है न 
असत्य हे, यह माध्यात्मिकी गतिभी सत्य है ॥ ७ ॥ ओर चार्वाक आदि कहते हैं कि बाह्य एथिवी आदि चारभूत सत्य 
हें इससे परे आत्मा सत्य नहीं हे यह कथनभी सत्य है क्योंकि वे इन्द्रिय आदिसे परे आत्माको देहमें नहीं देखते ॥ ८॥ 
अनारतविपर्यीसददीनातक्षण भंगधीः ॥ य॒क्तैवतद्विदामाद्य॑सर्वशक्तिडितत्पदम्‌ ॥ ९॥ कलविकघट 
न्यायोधर्मइत्यपितद्विदाम्‌ ॥ तथात्मसि देम्ळेच्छानांतदेरोषुनडुष्यति ॥ १० ॥ सभाःसंतश्वविप्राभ्रिवि 
पामृतमृतिष्वपि ॥ भांत्येवंतदिदांसर्वमिदंसर्वात्मकंयतः ॥ ११॥ स्वभावसिद्ध मेवे दंयु क्तमित्येवतद्वि 
दाम्‌ ॥ अन्विष्टायातिनोप्रार्िडुद्धिमत्सर्वकर्तुता ॥ १२॥ 
अर्थ--प्रतिक्षण सब पद पदार्थीका परिवर्तन देखनेसे क्षणिकवादियोंका मतभी ठीक हे क्योंकि ब्रह्मपद सर्व- 
शक्तियुक्त है ॥ ९ ॥ करूविकघटन्यायसे जैसे चटकपक्षी घव्भे बन्द रहताहे ओर उसका मुह खुलनेपर उडके 
चलाजातांहे ऐसेही परिच्छित्रपारेमाण जीवभी कर्मके क्षय होनेसे निकळके उडजाताहे, यह अ्ईतकल्पनाभी 
सत्य है, ऐसे यवन आदि म्छेछोंके मतसे ईश्वरसे उत्पन्न देहाकार जीव मरनेपर देहके गर्तस्थानमें स्थित रहताहे पुन; 
ग्रल्यके अन्तमें उनके धर्मके अनुसार सदाकेछ्ये स्वर्ग वा नरकमें स्थापित कियाजाताहे यहभी उनके अनु- 
सार सत्य हे ॥ १० ॥ सर्वत्र समदाष्टि, ज्ञानीजन विष, अस्त, जन्म तथा मरण आदिमे एकरस रहते हैं क्योंकि उनकी 
दृष्टिसे ब्रह्ममय यह जगत्‌ सर्वत्र सर्वोत्मक हे ॥ ११ ॥ ऐसेही स्त्रभाववादियोंके अनुसार यह सब स्वभावसिद्धही 
युक्त है क्योंकि घटपटादिमें कर्दता देखभी पडती है परन्तु दष्ट, पवन, तारागण तथा सूर्य्येआदेके विषयमें अन्वेषण 
करनेपरभी नहीं मिळती ॥ १२ ॥ 
एकः सर्वत्रकत्तेतिस त्यंतन्मयचेतसाम्‌ ॥ सोयंनिश्चयवान्‌सो त्रतदाप्रोतीत्यबाधितम्‌ ॥ १३॥ अयं 
लोक:परश्रवास्तिस्रानाम्यादिचनेतरत्‌ ॥ एतदेताइशं क्षत्यंविद्धि भावितभावनम्‌॥ १४॥ अरोषंशून्यमे 
वेतिबौद्धानामेतदेवसत्‌ ॥ लभ्यतेतद्विचारेणयत्रकिंचनंनेवहि ॥ १५ ॥ चितिश्र्वितामणिरिवकल्पदुम 
इवेप्लितम्‌॥ आशुसंपादयत्यंतरात्मनात्मनिखास्मिका ॥ १६॥ 
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अर्थ-- ओर सर्वत्र सबका कर्ता एक ईश्वरही हे यह उपासकोंका मतभी ठीक हैं क्योंकि ईश्वरापितचित्त भक्त 
गण अपने अभीष्ट विना किसी ब॒धाके सर्वत्र पाते हें | १३ ॥ यह लोक तथा परलोक सत्य हे, तीर्थ, स्नान तथा 
अग्निहोत्रादि निष्फल नहीं हैं यह आस्तिकोंकी पूजितभावनाको सत्य जानो ॥ १४ ॥ यह सबाह्य पदार्थ गून्यही है 
यह बौद्धोंके लिये सत्य हे क्योंकि उनके विचारसे शुन्यके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता ॥ १५॥ हे रामजी! यह चि- 
वाकाइरूप चेतन चिन्तामणि तथा कल्पवृक्षके समान शीघ्रही अपने अभिलपितको सिद्ध करदेती है॥ १६ ॥ 
नेदंशून्यंनचाझून्यमित्यवस्तुनतडिदाम्‌ ॥ सवशक्तिर्हिसाशाक्तिर्नतहिद्यतणवतत्‌ ॥ १७॥ तस्मात्स्व 
निश्चयेयस्मिन्यःस्थितःखतथाततः ॥ अवश्यंफलमाप्रोतिनचेद्वाल्यान्निवर्तते ॥ १८ ॥ विचायपंडितेः 
सार्धश्रेष्ठवस्तुनिधीमता ॥ स रूडोनिश्चयोग्राह्मोनेतरत्रयथातथा ॥ १९॥ सं भवत्युत्तमप्रज्ञःशास्रतो 
व्यवहारतः ॥ योयत्रनामतत्रासौपंडितस्तंसमाश्रयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसीप्रकार तत्वज्ञानियोंके मतमें न यह जगत्‌ शुन्य हे, न अशून्य है, न वस्तु है, न अवस्तु है, क्योंकि 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी मायाशक्ति न अून्य हे, न ब्रह्म हे, किन्तु दोनोंसे विलक्षण अनिर्वचनीय हे | १७॥ इसलिये 
जो जिस विश्वासमें स्थित हे वह उसके फलको अवश्य पाताहे. यदि मूर्सतासे उस विश्वाससे न निवृत्त होजाय, तात्पर्य्य 
कि आत्मज्ञानकी प्राप्तितक सब सत्य हैं ज्ञानके पश्चात्‌ आत्माही सत्य है | १८ ॥ अनेक मतके कारण पंडितोंसे पूर्णरी- 
तिसे विचार करके आत्मवस्तुमेही निश्चय धारण करनाचाहिये अन्यत्र नहीं ॥ १९ ॥ जहां शास्त्रोके अध्ययन तथा उत्तम 
आचरणे उत्तम पंडित मिले उसकाही आश्रय लेना उचित है || २० ॥ 
सतांविवदमानानांस च्छास्रव्यवहारिणाम्‌॥ यःसमाहादकोनिद्यः सश्रेष्ठस्तंस माश्रयेत्‌ ॥ २१॥ सर्व 
एवानिशंश्रेयोधावंतिप्राणिनोबलात्‌ ॥ परिनिम्नंपयांसीवतदि चार्यस माश्रयेत्‌ ॥ २२॥ कल्लोलैरुह्ममा 
नानांनृणांसंसारखागरे ॥ अन्ञातादिवसायांतिवृणानामिवबिदवः ॥ २३ ॥ श्रीरमउवाच ॥ जगत्पूर्वं 
लतेवापिविश्रांताविततेपदे ॥ पूर्वापरविचारेणकेपराभावदर्दिनः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-सच्छान््के व्यवहारी तथा विवाद करनेवाळे सजनोंमें जो आल्हादक तथा उत्तम आचरणयुक्त हो उसीका 
आश्रय लेनाचाहिये || २१ || निम्नस्थलमें जळकेसमान सब प्राणी अपने कल्याणार्थ निरंतर बलपूर्वक दोडतेहें इस विचा- 
रसे सुरुका आश्रय लेना उचितहे ॥ २२ ॥ इस संसारसागरमें मनोरथरूप तरंगॉसे वाहित मनुष्योके अज्ञात दिन ऐसे 
चलेजातहें जैसे दणके अग्रभागे संलम्न जलके बिंदु- इससे शीघ्रही सदुरुका आश्रय छेना उचित हे || २३ ॥ श्रीरामजी 
बोळे कि-हे भगवन्‌ ! इस जगत्‌रूपी अनेक शाखायुक्त ळतामें मनुष्योंकी भोगठष्णा विश्रान्त हे इसमें जगतूके पूर्वापर 
अनर्थके विचार करनेवाले आपके कथित पारदृष्टी महात्मा कहां है | २४॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जातोजातौकतिपयेव्यपदेइयाभवंतिते ॥ येषांयांतिप्रकारोनदिवसा भास्वतामिव 
॥ २५॥ अधश्र्वोर्ध्वचधावंतश्र्वक्रावर्तविवत्तनेः ॥ सर्वेव्रणवडद्यंतेभूढामोहभवांबुधी ॥ २६॥ नष्टात्म 
स्थितयोभो गवाद्विषुप्रज्वळंत्यळम्‌ ॥ देवादिविदवेनाद्रौ दह्ममानाुमाइव ॥ २७ ॥ पातितामदसंपन्नादा 
नवादानवारिभिः ॥ गजाइवनिरालानाघोरेनारायणावटे ॥ २८॥ १ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! मनुष्यदेवताआदि जातिमें वे दुलभ महात्मा कही २ खोजनेसे मिल्तेहैं 
और सू्य्यैकेसमान उनके दिवस प्रकाशमेंही जातेहें ॥२९॥ और अन्य मूढजन इस संसारसागरमे भोगचक्रोंके परिवर्तनोंसे 
ठृष्णारूपी तरंगोंसे नीचे ऊपर दोडतेहुये बहतेहें ॥ २६ || आत्मस्थितिको नाशकरके देवतागण स्वर्गमें भोगरूपी अग्निमें 
ऐसे जलूरहेंहें जैसे पर्वतपर दावाम्रिसे वृक्ष ॥ २७॥ और निजशत्रुभूत देवोंसे मदसम्पन्न दानवगण नारायणरूपी गर्तमें 
ऐसे गिरायेगयेहें जैसे मदोन्मत्त हाथी महागर्तमें || २८ ॥ 
नगंधमपिगंधर्वादर्शयंतिविवेकजम्‌॥ गीतपीतपरामर्शा:सरंतिहरिणाइव ॥ २९॥ विद्याधराश्वविद्या 
नामाधारत्वेनमोहिताः ॥ स्फुरितानासुदाराणामपिकुर्वतिनादरम्‌॥ ३० ॥ यक्षाविक्षोभित भुवोदक्षता 
मक्षताइव ॥ दर्शयंत्यसहायेषुबालटद्धातुरेषुच ॥ ३१॥ दंतिनामिवमत्तानांरंहसाहरिणारिणा ॥ कृतः 
करिष्यसित्वंच राक्षसानांपरिक्षयम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--और गन्धर्व विवेकजनित ज्ञानका लेशभी नहीं जानते किन्तु गीतहूप मद्रके वशी होकर हरिणके तुल्य 
मृत्युरूप व्याधके निकट दोडते हें | २३ || विद्याधरभी भोगविद्याके आधारसे मोहित डोके ब्रह्मवियामे उदारजनॉकाभी 


आद्र नहींकरते ॥ ३९ ॥ ओर भय, ज्वर तथा उन्माद आदिसे एथ्वीको विक्षोभित करनेवाले यक्षभी मणिमंत्रादिसें 
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असहाय बालक, वृद्ध तथा आतुरोंमें अपनी दक्षता दर्शाते हैं ॥३१॥ और शत्चभूत हरिने मत्त हांथियोंके समान उन्मत्त 
राक्षसोंका नाझ तो पूर्वकालमें किया हे ओर आपभी आगे करेंगे || ३२ || 
शृशंपिशाचाःपञ्यंति भूत भोजनचितया ॥ धूमांधकारानिलयाज्वालयाइतयोयथा ॥ ३३॥ नागजाल 
म॒णालानिमग्मानिधरणीतले ॥ नगानामिवमूलानिजडानीवस्थितान्यलम्‌ ॥ ३४ ॥ विवरंशरणंयेषांकी 
टानामिवभूतले ॥ तेषामसुरबालानांविवेकेषुकयेवका ॥ ३५॥ अल्पमात्रकणार्थेनसं चरंतिदिवानि 
झम ॥ पिपीलिकासधर्माणः प्रायेणपरुषाअपि ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--तथा धूमके अन्धकारसे पूर्ण आम्निके आइतियांसे तुल्य भूत पिशाचादि तो सदा भोजनकी चिन्तासे 
अपनेको वंदह्यमानही देखते हैं || २३॥ तथा वृक्षोके मूलके सदृश जड नागजातिरूपी पणाळजालभी पातालमें विवेकः 
शून्यही स्थित हैं || ३४ ॥ तथा भूतलमे कीटककेसमान विवरकी शरणमें रहनेवाले अमुररूपी बाळवोमे विवेककी क 
थाही क्या होसकती है ॥ ३५ ॥ पिपीलिका ( चेटी ) के समान मनुष्यभी अल्पविषयकणके लोभसे प्रायः रात्रिदिन 
एथिवीपर भ्रमण किया करते हैं ॥ ३६ ॥ 
सर्वासांभूतजातीनांव्यग्राणांव्यर्थदीर्घया ॥ क्षीबाणामिवगच्छंतिदिवसानिइरीहया ॥ ३७ ॥ नकंचि 
त्संस्टरशत्यन्तर्विवेकोविमलोजनम्‌ ॥ जळेगाथेनिपतितंनिमजंतंरजोयया ॥ ३८॥ नीयंतेनियमाधूता 
मानवामानवायुभिः ॥ कांपिकैःस्फुटतापूताःकिरारुनिकराइव ॥ ३९ ॥ पानभोजनजंबालेग हनेयोगि 
नीगणाः ॥ दुर्गैधपरूवलो द्रारेपतिताःपामराइव ॥ ४० ॥ 
अर्थ-व्यर्थं महावृष्ट चेष्टाओमें व्याकुळ सब भूतजातियोंके दिवस ऐसे व्यर्थ जाते हैं जैसे मद्यपोके ॥ ३७ ॥ 
प्रायः विमळ विवेक पुरुषको ऐसे नहीं स्पर्श करता जेसे अथाह जलमें पतित जनको धूलि ॥ ३८ ॥ देहादिमें अभि- 
मानरूप प्रचेडपवनॉसे नियमेंसे संचालित ऐसे उडाये जाते हैं जेसे सूप चळानेवाळे कृषकोंसे निःसार धान्याभासकें 
समूह || ३९ ॥ मदिरा रुधिर तथा मांसादिके पान भोजनरूप पंकसहित दुर्गन्धपुर्ण पल्वळ ( गर्त ) में योगिनीगण ऐसे 
पतित हें जैसे पामर कीटक || ४० || 
केवलंयमचंदेंद्ररुद्रार्कवरुणानिला: ॥ जीवन्सुक्ताहरिब्रह्मशुरु शुक्रानलादयः ॥ ४१॥ प्रजापतीनांसप 
िंदक्षाद्याःकइ्यपादयः ॥ नारदाद्याः कुमाराद्याःसनकाद्याःखुरात्मजाः ॥ ४२॥ दानवानां हिरण्याक्ष 
बलिप्रहाद्‌शंबराः ॥ मयः्रत्रांधघनसुचिकोरिपुत्रसुरादयः ॥ ४३॥ बिभीषणा्यारक्षस्वुप्रहस्तेंद्रजिदाद 
यः ॥ शेषतक्षकककोटमहापग्मादयो दिषु ॥ ४४ ॥ 
अर्थ - देवताओंमें केवळ यम, चन्द्र, सूर्य्य, रुद्र, वरुण, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, शुक्र तथा अग्नि ये जीवन्मुक्त वि- 
वेकी हैं ॥ ४१ ॥ और प्रजापतियोंमें दक्षआदिं, कह्यपादि, देवर्षियोमें नारदादि और देवपुत्रोमें सनकआदि कुमार 
ब्रह्मज्ञानी हें ॥ ४२॥ तथा दानवोंमें हिरण्याक्ष, बलि, प्रहाद, शंबर, मय, वृत्र, अन्धक, नमुचि, केशिपुत्र तथा मुरआदि 
ब्रह्मज्ञानी हैं ॥०३॥ ओर राक्षसेंमें बिभीषण, प्रहस्त तथा इन्द्रजित आदि ज्ञानी थे, तथा सपौमें शेष, तक्षक, कर्कोटक 
ओर महापदि ज्ञानी थे ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मविरिण्वद्रळोकेषुवास्तव्यासुक्तदेहिनः ॥ मुक्तस्वभावास्दुषिताःसि द्वाः साध्याश्चकेचन ॥ ४५ ॥ 
मानुषेषुचराजानोसुनयोन्राह्मणोत्तमाः ॥ जीवन्मुक्तः संभव॑तिविरलास्तुरघुदढरह ॥ ४६ ॥ भूतानिसंति 
सकलानिबहनिदिक्षबोधान्वितानिविरलानि भव॑तिकिंत ॥ इक्षाभवंतिफळपलवजालय॒क्ताःकल्पदुमा 
स्तुविरलाःखङ्संभवंति ॥ ४७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
विवेकिविरलत्ववर्णनं नाम सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७॥ 
अर्थ- तथा ब्रह्मलोक, विष्णुळोक, इन्द्रळोक, इनमे र॒हनेवाळे मुक्तशरीर, मुक्तस्वभाव देवयो नियोंमें तुषित 
ओर कोई २ सिद्ध साध्यभी मुक्त हैं॥ ४५॥ हे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामजी | मनुष्योंमें राजा, मुनि तथा उत्तम 
ब्राह्मण विरळ जीवन्म्क्त हैं ॥ ४६॥ हे रामजी ! दशदिशाओंमें अनेकप्रकारके बहुतसे प्राणी रहतेहें परंतु उन प्राणियोम 
ज्ञानी बहुत न्यून हें, जैसे फलपत्रावियुक्त वृक्ष तो सर्वत्र हैं, परन्तु कल्पवृक्ष थोडेही हैं ॥ ४७॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
विवेकिविरलत्ववणैनं नाम सप्तनवतितमः सर्ग: ॥ ९७॥ 
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अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८॥ 


सजन तत्वज्ञानियोके लक्षण तथा परीक्षाकरके दोषयुक्तोंकी उपेक्षाकरके उत्तमका आश्रय लेना चाहिये यह विषय 
इस ९८ केसर्गमें वर्णन कियागयाहै | 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ विवेकिनोविरक्तायेविश्रांतायेपरेपदे ॥ तेषांतनुत्वमायांतिलोभमोहादयोरयः ॥ १॥ 
नहष्यंतिनकुप्यंतिनाविशत्याहरंतिच ॥ उदिजंतेपिनोलोकाह्लोकान्नोददेजयंतिच ॥ २॥ ननास्तिक्यान्न 
चास्तिक्यात्कष्टानुष्ठानवैदिका: ॥ मनोज्ञमधुराचाराःप्रियपेशलवादिनः ॥ ३॥ संगादाहादयंत्यंतः 
शशांककिरणाइव ॥ विवोचितारःकार्याणांनिणेतारःक्षणादपि ॥ ४॥ 
अर्थ -श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! जो विवेकी विरक्तजन परमपदमं विश्रान्त हें उनके छोभमोहादि शत्रु 
अल्प होते हैं ॥ १ ॥ हे रामजी! विवेकीजन न कभी अधिक प्रसन्न होते हें, न कोप करते हैं, न किसीमें आसक्त होते हैं, 
न अधिक पदार्थौका संग्रह करते हैं, न संसारसे उद्विग्न होते हें और न किसीको उद्धिम करते हैं | २॥ न नास्तिकतासे 
कोई दुराचार करते हैं और न आस्तिकतासे अंतिक्लेशकारी वेदिक कर्मीके अनुष्ठानमें हठसे तत्पर हेते हैं, किन्तु मनो- 
हर मधुर आचरणशील तथा प्रिय और कोमळभापी होते हें ॥| ३ ॥ तया संगसे ऐसे आनन्द देते हे जैसे चन्द्रमाके किरण, 
तथा लौकिक वैंदिककर्मौमें परस्पर विरोध होनेसे अनुष्ठान संकट प्राप्त होनेपर संदेहको क्षणमै निर्णयकारी होते हैं ॥ ४ ॥ 
अनुद्देगकराचाराबांधवानागराइव ॥ बहिःसर्वसमाचाराअंतःसर्वार्थशीतला; ॥ ५॥ शाखार्थरसि 
कास्तज्ज्ञान्ञातलोकपरावराः ॥ हेयोपादेयवेत्तारोयथाप्राप्ताभिपातिनः ॥ ६॥ विरुद्धकार्यविस्तारसि 
काःसजनस्थिती ॥ अनावरण लोगंध्येःपरास्पदसुखाशनैः ॥ ७ ॥ पूजयंत्यागतं फुल्ला भंगंपमइवा 
थिंनम्‌ ॥ आवर्जयंतिजनतांजनतापापहारिणः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--चतुर बांधवोंके समान सबको अगुद्रेगकारी, आचारशील, बाहरसे सबके साधारण आचरण करनेवाले 
ओर अन्त:करणमे सन काय्यीमे शीतळ होते हैं ॥ ५ ॥ शास्त्रांके अर्थोके रसिक, छोकके तत्वको जाननेवाले, हेय तथा 
उपादेयके ज्ञाता और यथाप्राप्त कार्य्यौके कर्ता ज्ञानीजन होते हैं ॥ ६॥ तथा शास्त्रविरुद्ध कारय्यौसे विरक्त, सजनोंके 
आचारके रसिक तथा हृदयकोशके उद्धाटनद्वारा ज्ञानोद॒यरूप सौगन्ध्योंसे, उत्तम आश्रयके संप्रदानॉंसे, तथा सुखदायक 
भोजनोंसे, निजगृहमे प्राप्त आर्थेजनोंकी ऐसी पूजा करते हैं जैसे विकसित कमळ भुंगोंकी, तथा जनसमूहके पापनिवारणमें 
समर्थ ज्ञानीजन सजनोंको वशमें करलेते हैं ॥ ७॥ ८ ॥ 
शीतलास्पदवत्त्रिग्धा:प्राइपीवपयोधराः ॥ भूभृद्वेगकरंधीरादेशभंगदमाकुलम्‌ ॥ ९ ॥ रोधयंत्यागतं 
क्षोभंभूकंपमिवपर्वता: ॥ उत्साहयंतिविपदिसुखयंतिचसंपदि ॥ १० ॥ चंद्रबिबोपमाकारादाराइवणु 
णाकराः ॥ यशःपुण्पामलदिशोभाविसत्फलहेतवः ॥ ११॥ पुंस्कोकिलसमालापामाधवाइवसाधवः॥। 
कल्लोलबहलावर्त्तव्यामोहमकरालयम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ - तथा ऐसे शीतल और श्रिग्ध होते हैं जैसे व्षोकालमें मेष, तथा राजाओंके देशभंगकारक मरी दुर्भि- 
क्षादिकों निजतपोबल्से ऐसे रोकते हैं जैसे भूकंपको पर्वत, तथा विपत्तिमे उत्साह देते हैं, और संपत्तिमें सुखी करते हें 
॥ ९ ॥ १० ॥ चन्द्रमिबके समान शीतल, पतिव्रतास्तरियोंके तुल्यरूप, माझ्य तथा प्रेमआदिकी खानि, यशरूणी पुष्पॉसे 
दिशाओको प्रकाशित करनेवाले, भावी सत्कलोंके हेतु ॥ ११॥ और कोकिलके समान मधुरभाषी विवेकीजन ऐसे शोमित 
होते हैं जैसे वसंतऋतु, तथा अनेक मनोरथरूपी तरंगे पूर्ण व्यामोहरूपी मकरका स्थान || १२॥ 
छुठंतमिवहेमंतंलोडयंतंजनास्पदम्‌ ॥ वीचिविक्षोभचपलंपरचित्तमहार्णवम्‌॥ १३ ॥ तच्चरोधयिठरा 
क्तास्तटस्थाःसाधुपर्वताः ॥ आपत्सुबुद्धिनादोषुकलोळेष्वाकुलेषुच ॥ १४॥ संकटेषुदुरंतेषुसंतएवग 
तिः सताम्‌ ॥ एमिश्विदेस्थान्यैश्वज्ञात्वातानुचिताशयान्‌ ॥ १५॥ आश्रयेतैकविश्रात्वैश्नांतः संसार 
वर्त्मना ॥ यस्मादत्यंतविषमःसंसारोरगसागरः ॥ १६॥ 
अर्थ---निजआचरणोंसे जनोंके स्थानरूपी भंगोंके निवासस्थान, कमलबनको हेमन्तके समान मथनेवाले तथा काम 
क्रोधांदे पद्‌ उर्मियोके विक्षोभसे चंचळ राजा आदिके चित्तरूपी महासपुद्रकोभी रोकनेमें ऐसे समथ साधुजन होते 
हैं जैसे तटस्थपर्वत, तथा आपत्तियोंमें, बुद्धियोंके नष्ट होनेपर, कामादिंजनित व्याकुळताओंमें, तथा अन्यसंकटेंमें 
सजन ज्ञानीही शरण होते हैं, इन तथा और चिन्होंसे विशालहृदयवाले महात्माओंको जानकर संसारमार्गसे थकित 
रु पोको आश्रय लेनाचाहिये, क्योंकि यह संसार सर्पके समान अति भयंकरंहे ॥ १३॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ 
ष्ट 





(६१८) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- ९९ सर्गः 


विनासत्संगमन्येनपोतकेननतीर्यते ॥ आस्तांकिमेविचारेणयद्ववेदस्तनन्मम ॥ १७ ॥ इत्यंतःकल्क 
मासाद्यनस्थेयंगर्तकीटवत्‌ ॥ एकोपिविद्यतेयस्यगुणस्तंसर्वमुत्छजन्‌ ॥ १८ ॥ अनाहतान्यतददोषंता 
वन्मात्रंसमाश्रयेत्‌ ॥ गुणान्‌दोषांशर्वविज्ञातमाबाल्यात्स्वप्रयत्नतः ॥ १९॥ यथासंभवसत्संगशास्त्रिः 
प्राग्धियमेधयेत्‌ ॥ दोषलेशमनाइत्यनित्यंसेवेतसजनम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--वह बिना सत्संगरूप जहाजके तरने योग्य नहीं हे और बिचारसे क्या होगा, जो कुछ हमारा हें वह 
होगा ॥ १७॥ इसप्रकारके प्रमादको अन्त;करणमे धारण करके कीटके तुल्य नहीं रहनाचाहिये किन्तु उक्तगुणोंमेंसे 
जिसमें एकभी हो उसका आश्रय सब कार्थ्याको त्यागकर और अन्यदोषोंका अनादर करके ग्रहण करना उचित है, 
तथा बाल्यावस्थाहीसे प्रयते गुण तथा दोषोंको जाननेके अर्थ यथासंभव सत्संग और शास््रॉके अभ्याससे प्रथम बुद्धि 


बढानी चाहिये, पुनः दोषलेश्रोको त्यागकर नित्य सनका सेवन करे || १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 


स्थूलदोषंत्वनिर्वाणंशनेःपरिहरेत््रमात्‌ ॥ यातिरम्यमरम्यत्वंस्थिरमस्थिरतामपि ॥ २१॥ यथादृष्टंत 
थामन्येयातिसाधुरसाधुताम्‌ ॥ एषसोत्यंतउत्पातोयःसाधुर्यातिइष्टताम्‌ ॥ २२॥ देशकालवशात्पांपे 
मंहोत्पातोपिहृञ्यते ॥ सर्वकर्माणिसंत्यज्यकुर्यात्सलनसंगमम्‌ ॥ एततकर्मनिराबाधंलोकद्वितयसाध 
नम्‌॥ २३ ॥ नसजनाइरतरःकचिद्धवेद्धजेतसाधून्विनयक्रियान्वित: ॥ स्एशंत्ययल्नेनहितत्समीपगंवि 
सारिणस्तद्रतपुष्परेणव: ॥ २४॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारःमायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्त राधे 
सज्जनसमागमप्रशंसानामाष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८॥ 
अर्थ- पुनः स्थूलदोपसहित परिजनको धीरे २ त्याग दे क्योंकि संगसे रम्य शोधितचित्तभी रागादिसे मलिन 
होके अरमणीय होजाताहे और आत्मविश्रामका स्थिरमुखभी चंचल होजाताहै ॥ २१ ॥ क्योंकि दुष्टसंगसे साधु 
असाधताको प्राप्त होजाताहै यह में मानताहूं ओर यह महाउत्पात है [के साधन दुष्टताको प्राप्तहो | २२ ॥ और देश- 
कालके वश पापोंके द्वारा महाउत्पात संसारमें देखनेमें आताहे, इसलिये सब कर्मीको त्यागकर सजनका संग करना 


उचितहे क्योंकि सनका संग नि:सन्देह दोनों छोकका साधनंहे ॥ २३ ॥ सजनोंसे वूर कभी न हो, नम्रतादि गुण- 
युक्त होके साधुओंकी सेवा करे, क्योंकि साधके समीपस्थ पुरुषको विना परिश्रमद्दी चारोओर उडनेवाले उसके गुण- 
रूप पुष्पोंके रेणु स्पर्श करते हैं || २० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
सज्नसमागमप्रशंसानामाष्टनवीतितमः सर्ग; ॥ ९८ ॥ 


नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९॥ 
कामि, कीट, पतंग, तिर्यक्‌ तथा स्थावर योनियोका संसारमें जैसे भोग हे वह सब इस ९९ के सरमे 
वर्णन कियागयाहै ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ संतिइःखक्षये5स्माकंशास्त्रसत्संगयुक्तय: ॥ मंत्रीषधितपो दानतीर्थपुण्याश्रमाश्रयाः 
॥!॥ कमिकीरपतंगाद्यास्तिर्यकूस्थावरजातय:॥ कथंस्थिता:किमारंभास्तेषांड:खक्षय:कथम्‌ ॥२॥ श्री 
वसिष्ठडवाच॥ सर्वाण्येवेह भूतानिस्थावराणिचराणिच ॥ आत्मोचितायांस त्तायांविश्रांतानिस्थितान्य 
लम्‌ ॥३॥ भूतानामणुमात्राणामप्यस्माकमिवैषणा:॥ कित्वल्पास्थावयंवित्नस्तेषांत्वचलसन्निभाः॥४॥ 
अर्थ -श्रीरामजी बोले-कि हे भगवन्‌ ! हमारे दुःख नाश करनेके लिये झास्रा्यास, सत्संग, मन्त्र, औषध, 
तप, दान तथा तीर्थस्थान आदि उपायहें ॥ १ || परन्तु कमि, कीट, पतंगादि, तथा तिर्यक्‌ और स्थावर जाति जो 
उपाय नहीं जानते वे केसे जीते हें ओर उनकी गति होनेका क्या उपाय हे सो कहिये ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि 
है रामजी ! सम्पूर्ण स्थावर जंगम प्राणी उन २ के योग्य भोगेंके उचित मुखकी सत्तामें स्थितेहें और जो जिस योनिमें 
हैं उस योनिके योग्य विषयकी प्राप्तिको महापुरुषार्थ मानते हैं ॥ ३ ॥ ओर सब छोटे तथा बडे प्राणियोंको और हम 
लोगोंको सुखभोगकी इच्छा है, परन्तु हम लोगोंमें न्यूनअवस्था और थोडे वित्र हैं और उनको कामक्रोधादिकी प्रब 
लतासे तथा विवेक न होनेसे पर्वतके समान अचळमोगोमें विश्वास तथा अनेक वित्रहें ॥ 9 ॥ 





९९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्डम्‌। (६१९) 


यथाविराट्प्रयततेवालखिल्यास्तयैवखे ॥ बालसुष्टयल्पकायेपिपदयाहंकतिजृंभितम्‌ ॥ ५॥ जायंतेच 
प्रियंतेचनिराधारेंबरेखगाः ॥ शान्यैकविषयास्तेषांस्वास्थ्यंनभवतिक्षणम्‌ ॥ ६॥ पिपीलिकायाश््ेष्टा 
भिर्गासावासात्मबंछुभिः ॥ अस्मद्दिवसकल्पोपिनपर्याप्तःक्षणोयथा ॥ ७॥ त्रसरेणुप्रमाणात्माकम्य 
णुस्तिमिनामकः ॥ गमनेव्यग्रतातस्यगरुडस्येवलक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ-कयोकि ब्रह्माण्ड शरीर विराट जैसे चेष्टा करते वेसेही अपने भोगोंके लिये बालके अग्रभागके समान लघु 
जीवभी करतेहें ॥ ५ ॥ शून्यविषयोंके अभिलापी पक्षीगण निराधार आकाइमें उत्पन्न होतेढें और मरतेहें ओर उनको 
शांति कहीं नहीं मिळती ॥ ६ ॥ देखो कुटुम्बके पालन पोषण आदि पिपीलिकाओंकी चेष्टासे हमारा दिवस तथा कल्पके 
समान दीर्घकाळ उनका क्षणभी नहीं है ॥ ७ ॥ त्रसरेणुकी बराबर तिमिनाम कृमिकी गमनमें गरुडके समान व्य- 
ग्रता भान होती है ॥ ८ ॥ 
अयंसोह मिदंतन्मइत्याकल्पितकल्पनम्‌ ॥ जगद्यथानृणांस्फारंतथेवोच्चर्गुणैः कमेः ॥ ९॥ देशकाल 
क्रियाद्रव्यव्यग्रयाजर्जरीकृतम्‌ ॥ क्षीयतेत्रणकीटानामस्माकमिवजीवितम्‌॥ १० ॥ पादपाःकिंचिइन्नि 
द्वाघननिद्राःखङ्पलळाः ॥ कृमिकीटाद्यःकार्येनरवत्स्वप्रबोधिनः ॥ ११ ॥ शरीरनाशएवैषांसुखंसंप्रति 
इःखळत्‌ ॥ अस्माकमिवतेषांतजीवितंतुसुखायते ॥ १२॥ 
अर्थ--यह में, यह मेरा गृह धनादि इत्यादि कल्पना जैसे मनुष्योंमे बढी हें वेसेही एक कामि ( कीडे ) को भी 
हें ॥ ९ ॥ देश, काळ, क्रिया तथा द्रव्यादि विषयोंकी चिन्तासें जज्जरीभूत जैसे हमारा जीवन क्षीण होताहे ऐसेही पठ्ठा 
कीट आदिकाभी होताहे | १० ॥ वृक्ष किंचित्‌ जागरणशीळ हैं, पाषाण घनघोर निद्रामे हें ओर ळमिकीट आदि अपने २ 
उचित विषयभेंगोंमे मनुष्यके तुल्य कुछ जागृत कुछ निद्राशीळ हैं. ॥ ११ ॥ इन कीटादिको शरीरसे प्राणका सम्बन्ध 
रहनेसे सुख भान होताह ओर शरीरसे प्राणोंके वियोग समयमें हमारे समान उनको दुःख होताहे ॥ १२ ॥ 
जनोहीपांतरंयाहग्विक्रीतःपरिपदयति ॥ पदार्थजालंपदयंतिताहक्पञशुमृगादयः ॥ १३॥ अस्माकमि 
वसंसारस्तिरश्वांसुखड़:खदः ॥ पदार्थप्रविभागेनकेवलतेविवर्जिताः ॥ १४॥ दृदयात्सुखदुःखाभ्यां 
नासातोरशनागुणेः ॥ पशवःपरिकष्यंतेविकीताःपामराअपि ॥ १५॥ सुप्तानांयाहगस्माकंवेदनंस्पष्ट 
खुत्वचाम्‌॥ दइृक्षयुल्मांकुरादीनांतादयुद्दामवेदनम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-सम्पर्ण पशु सग आदि अपने भोग्य पदार्थसमृहको ऐसे देखते हैं जेसे द्वीपान्तरमें प्राप्त विक्रितमनुष्य 
॥ १३ ॥ हमारे समान तिय्यैक्‌ योनियोंकोभी यह संसार सुखदुःखदायकहे, केवल इतनाही भेद है गुण क्रियाके द्वारा 
उत्तम अभयके विभागसे शून्यहें ॥ १४॥ विक्रीत पामर मनुष्यके समान पशुभी नासिकाकी रज्जु तथा बन्धनकी रस्सी- 
द्वारा अन्त;करणभमे सुखदुःखसे आकृष्ट होते हें ॥ १५ ॥ सुकुमार त्वचाधारी शयनग्रस्त जैसे हम लोगोंको स्पर्शका 
ज्ञान होताहै ऐसेही वृक्ष गुल्म लता आदिकोभी होताहे ॥ १६ ॥ 
याहगस्माकमित्यर्थक्रमसंसारपातिनाम्‌ ॥ पदार्थवेदनंतादक्तिरश्वांश्रांतमभ्रमम्‌ ॥ १७॥ आह्वादमा 
ब्रसौम्यत्वंसुखतश्र्ेद्रकीटयोः ॥ समंविकल्पविन्मुक्तंविकल्पस्त्वनतिक्रमः ॥ १८॥ रागद्वेषभयाहार 
भेथुनोत्थंखुख(सुखम्‌॥ तिरथ्वांजन्ममृत्यादिखेदःकश्विन्नभिद्यते ॥ १९॥ ऋतेपदार्थ भूतार्थ भविष्य 
हस्तुबोधतः ॥ शेषंबवदिगोमाय॒गजादीनांतृभिःसमम्‌॥ २०॥ 
अर्थ--देशके क्षो भसे धावनादि व्यापारमें कुरकंटक तप्तस्थानादिरूप संसारम पतित हम लोगोंको जैसे भय~ 
पूर्वक पदार्थज्ञान होताहे ऐसाही तिथ्य॑ग्योनियोंकोभी होताहे ॥ १७॥ विक्षेपके अनुभवको छोडकर आल्हाद्मात्रमे 
इन्द्र ओर कीटकों समानही सुख हे, ओर विकल्प तो दोनांके लिये दुष्कर है || १८ || ओर राग, द्वेष, भय, आहार तथा 
मैथुनजनित सुखदुः तथा जन्ममरण आदिके खेदमें मनुष्य तथा तिरय्यक्योनिमे कुछभी भेद नहीं हे ॥ १७ ॥ शाख्र- 
गम्य पुण्यपाप, ब्रह्मतत्वादिके ज्ञान, तथा भूतभविष्यत्‌ पदारथोके ज्ञानके सिवाय, नकुल, सर्प, शुगाक तथा गजादि 
सब जीवोंका ज्ञान मनुष्योंके समानही है || २० ॥ 
निद्रामयानांबक्षाणांस्वसत्तामचलादयः ॥ स्थिताअनुभवंतोन्येचिदाकाशमखंडितम्‌॥ २१ ॥ आपी 
ननिद्वावक्षाद्याःस्वसत्तास्थास्तथाद्रयः ॥ जंगमानिचिदाकाशंनामकिचित्कदाचन ॥ २२॥ अखंडचि 
त्ताशैलादिसत्तानिद्राचभूरुहाम्‌ ॥ दवैतोपलंभसुक्त्वात्समेवैकमतोजगत्‌ ॥ २३ ॥ परिज्ञातंजगद्यावद 
परिज्ञानसंयुतम॥ नक्त्वंनाइंनचैवास्तिनासतीनचभविष्यति ॥ २४ ॥ 





(६२०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ९९ सर्गः 


अर्थ--निद्राग्रस्त वृक्षोंकी गाढनिद्राको पर्वत अनुभव करतेहुये स्थित हैं, और हिमाल्य मेरु आदि तत्वज्ञ 
पर्वत तो अखंड चिदाकाशहीका अनुभव करते हें ॥ २१ || वृक्षादि महानिद्रामे, पर्वतादि आत्मसत्तामें स्थित हैं, और 
जो जंगम जीव हैं वेभी सुषुत्ति मरण मूच्छौदि चिदाकाइरूपही हैं || २२ ॥ पर्यतादिकी अखंड सत्ता तथा वृक्षादिकी नि- 
द्रासत्ता द्वेतभानसे निर्मुक्त होनेसे उनकी दृष्टिसे सब जगत्‌ अज्ञानोपहित चिन्मात्रही हैं || २३॥ हे रामजी ! आत्मत- 
त्वका जबतक ज्ञान नहीं हे तबतक यह संसार है, ओर ज्ञान होनेपर यह जगत्‌ तथा तुम हम और अन्य न हैं, 
न थे,और न होंगे ॥२४॥ 
यथास्थितंसंदैवेदंमौनमेवरिलाघनम्‌॥ अनाद्यंतमविच्छिद्रमनिद्रंचसनिद्रकम्‌ ॥ २५ ॥ पूर्वसर्गाद्यथे 
वासीत्तयैवैकंसमस्थितम्‌ ॥ भविष्यत्यधुनानंतंकालमेवंतयैवच ॥ २६॥ नैवात्मतानपरतानजगत्तान 
झून्यता॥ नमौनतानमनित्वंकिंचिन्नेहोपपद्यते॥२७॥ त्वंय थास्थितमेवास्वयथास्थितमहंस्थितः॥ सु 
खासुखेपराकारोदांतेनेहास्तिकिचन ॥ २८॥ 
अर्थ--यथार्थमें यह जगत्‌ यथास्थित अनादि अनन्त शिलाके तुल्य सच्चिन्मात्र हैं, और अज्ञकी दृष्टिमे स्व- 
मरके तुल्य निजस्वरूपमेंही यह जगतूकी विचित्रता कल्पित है | २५ ॥ पूर्वकाळमें जेसे यह सृष्टि थी वेसीही अबभी है 
और आगेमी अनंतकालतक ऐसेही होती रहेगी ॥ २६ | इस शुद्ध चिन्मात्रमें निजता, परता, संसारता, शून्यता, मौ- 
नता आदि कुछभी युक्त नहीं हैं | २७॥ तुम हम सब यथास्थित ब्रह्ममात्रही हैं, इस शान्त चिदाकाशमें सुखदुःख 
कुछभी नहीं हैं ॥ २८ ॥ 
परमाकारातांसुक्त्वाकिस्वप्रनगरेवद ॥ विद्यतेकिलतच्छांतंचिह्योमाच्छमनामयम्‌ ॥ २९॥ अपरिज्ञ 
पिरेवैकातत्रसं भ्रमकारिणी ॥ परिज्ञातमि्दयावद्विद्यतेसापिनक्ाचित॥ ३० ॥ परिज्ञातेजगत्स्वप्रेयाव 
त्लत्यंनकिचन ॥ ग्रहस्तदेनंप्रतिकिस्नेहोवंध्यासुतेठक:॥३ १॥ स्वप्रकालेपरिज्ञातेजगत्स्वप्रमणावणौ' ॥ 
किसुपादेयताकास्थाप्रबोधेसौनाकेंचन ॥ ३२॥ 
अर्थ--कहो स्वप्रके नगरमें परमाकाशको छोडकर ओर क्या है, ओर जो कुछ है वह झान्त निर्विकार चिदा- 
काशही हे ॥ २९ ॥ केवल एक अज्ञानही भ्रमकारक हे ओर ज्ञान होनेपर वहभी कहीं उपलब्ध नहीं होता ॥ ३०॥ 
जगत्रूपी स्वप्नके परिज्ञात होनेपर इसमें सत्यता कुछ नहीं भासती तब इसमें आग्रह क्यों क्योंकि बन्व्याके पुत्रमे ख्ेह 
करना कोन बुद्धिमत्ता हे ॥ ३१ ॥ स्वप्रकालके ज्ञात होनेपर परमाणुर्मेभी संभावित जगत्रूपी स्वप्रे मणिमें क्या 
उपादेयता ओर आस्था, क्योंकि बोधरूपी जागरणमें यह कुछ नहीं है || ३२ ॥ 
यन्नकिचितप्रबोधोस्तिना प्रबोधोस्तिततक्चित्‌॥ यस्दूपलंभस्तत्कालेपूर्वावस्यैवसातथा ॥ ३३॥ विद्य 
तेवर््तमानत्वंभविष्यद्धततातथा ॥ बोधाबोधश्चनोसत्येवस्तु शांतंकिलाखिलम्‌ ॥ ३४॥ यथोमिंणोमों 
निहतेनकाचित्पयसांक्षतिः॥ तथादेहेननिहतेदेहेनास्तिचितेःक्षातिः ॥३५॥ चितावाकाशएवादंदेहइत्यु 
पजायते ॥ संविदेवततो देदेनष्टेकिनामनइयति ॥ ३६ ॥ 
अर्थ- जो जाग्रतमें कुछ नहीं हे वह स्वप्रकालमेभी कुछ नहीं है और जो कुछ भासताहे वह अज्ञानताही हे ॥३३॥ 
जैसे उन पदार्थौकी वर्तमान दशा है वेसीही मृतभविष्यतभी हे, क्योंकि जाग्रद्‌ स्वप्न दोनों सत्य नही हैं किन्तु सब शान्त 
परमात्माही है ॥ ३४ ॥ किसी देहसे देहका नाश होनेपर आत्माकी हानि ऐसे नहीं होती जैसे तरंगोसे तरंगोंका नाश होनेपर 
जलकी ॥३५॥ चिदाकारामेही देहका श्रम उत्पन्न होताहे तो संविदरूप देहका नाझ होनेपर चित्‌का क्या नाझ हुआ ॥३६॥ 
प्रबुडस्येवचिद्दयो्नःस्वप्नोजगदितिस्थितम्‌ ॥ एध्व्यादिरहितंयस्मात्तस्मात्स्वप्रात्मकंजगत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्गादौ पूर्वचितस्वप्राजाताषएथ्व्यादिवस्दुधीः ॥ स्वप्ारथेखत्यताम्रांतिःकल्पनामात्ररूपिणो ॥ ३८ ॥ 
पूर्वात्पूर्वतरस्यास्यस्वप्रस्यावयवस्थिती ॥ सत्येवासत्यरूपायांएथ्व्यादिकलनाकृता ॥ ३९॥ साच 
आतिस्तथारूडायथासत्यैवसत्यताम्‌ ॥ परमामागतातत्तु सत्यमत्यंतनिर्मलम्‌ ॥ ४० ॥ 
_ _ अथ--बुद् चिदाकाशका स्वम्ही यह जगव्रूपसे स्थित हे, इसलिये एथिवी आदिसे शून्य स्वमरूप यह जगव्‌ 
है॥ ३७॥ सृष्टिकी आदिमे पूर्व २ चित्के स्वमके संस्कारसे एथिवी आदिमे वस्ुबुदध हुई हे, आर स्वरे पदार्थामे णो 
सत्यताका ञ्ज हे वह कल्पनामात्र है ॥ ३८ ॥ इसप्रकार अनादि प्रवाहरूप स्वप्नके अवयवरूप असत्य इस जगवकी 
स्थितिम सत्यके समान कल्पना मूढोंने की हे ॥ ३९ || वह श्रन्ति ऐसे दृढ होगई जेसे असत्यता सत्यरूपताको ओर जि- 
समं यह सब कल्पित है वह अत्यन्त निर्मल ब्रह्मतत्वही है ॥ 9० ॥ 
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वस्तुतस्ठ॒यथाभूतंचिद्रक्षेवाततंस्थितम्‌ ॥ नचतत्संस्थितंकिंचितस्मत्तास्मत्ताकिमात्मकः ॥ ४१ ॥ 
एवंमाच्रापरिज्ञानमेवात्रप्रतिबोधकम्‌ ॥ अभ्ैवतुपरिज्ञानंकवाटप्रविधाटनम्‌ ॥ ४२ ॥ पारिशेष्यान्नए 
थ्व्यादिकिचित्सं भवतिक्राचेत्‌ ॥ योद्रष्टायच्चवादृइयविमलरिवमेवतत्‌ ॥ ४३॥ म॒कुरेंतर्यथाबिबाद्धि 
बंभातिजगत्तथा ॥ चिह्योमनिस्वतोभातमबिबादेवबिंबितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-ऱयथार्थमें यह एथिवी आदि पूर्वकल्पमें किंचिदभी सत्य न थे, किन्तु चिद्रह्मही सर्वत्र व्याप्तरूपसे स्थित 
है तब इनके अनुभवका स्मरण वा विस्मरणका कर्ता केसा होसकताहे ॥ ४१ ॥ चिन्मात्रका अज्ञानही जगत्‌की सत्य 
ताका बोधक है ओर इसका ज्ञानही जगत्‌की सत्यताश्रान्तिूप कपाट ( कवाड ) को उद्घाटन करनेवाला हे | 9२ ॥ 
कार्य्येसहित अज्ञानका बाथ होनेसे एथिवी आदि कही किंचित्भी संभवताको नहीं प्राप्त होते किन्तु द्रष्टा तथा दृश्य 
दोनों निमैळ शिवरूप हें ॥ ४३ ॥ जैसे दर्षणमें बाह्यमनिबसे प्रतिबिंब भासताहे ऐसेही चिदाकाशमें बाह्यबिंबके 
जगत्‌ प्रतिबिबित हे ॥ 9४ ॥ 
सुक्रॅतर्यथाबिंबंनदृष्टमापिकिचन ॥ तथाचिहय्योमगंविश्व॑ंनहृष्टमपिकिंचन ॥ ४५ ॥ लभ्यतेयहिचारेण 
यत्सकारणकंस्थितम्‌॥ तत्सच्छेपंतुभामात्रम भूत॑सत्कथं भवेत्‌ ॥ ९६॥ भवेद्धमात्मकमपिकिचिद 
र्थक्रियाकरम.॥ स्वप्रांगनापिकुरुतेसत्यामर्थक्रियांनृणाम्‌ ॥ ४७॥ यत्तद्वानंदुसाचिद्भापरमंतच्चिदंब 
रम्‌ ॥ इतिक्ाहंकविश्वश्री:कत्वंदृयददाश्र्वकाः ॥ ४८॥ 
अर्थ--जैसे दर्पणके भीतर बिंब कमी नहीं देखागया ऐसेही चिद्ाकाशमें यह विश्वभी कभी नहीं देखागया | ४५॥ 
जो पदार्थ कारणसहित है वही विचारसे लब्ध होताहे ओर कारणरहित तो केवल प्रतिभासमात्र है वह सव कैसे होस- 
कताहे ॥ ४६॥ भ्रममय पदार्थभी अर्थक्रियाकारक ऐसे होताहे जैसे स्वप्रकी स्त्री वीर्य्येपातरूप क्रियाका ॥ ४७॥ 
जो कुछ जगत॒का भान होताहे वह चिदाकाशकाही प्रकाश हे, इसलिये कहां हम, कहां तुम, कहां यह संसारकी शोभा 
ओर कहां दृश्यकी दाष्टि | ४८ || 
भृत्वापुन भवनमस्तिकिमंगनष्टंमृत्वानचेद्धवनमस्तितथापिझांतिः ॥ विज्ञानहश्टिवशतोस्त्यथ चेदविमोक्ष 
स्तन्नेहकिंचिदपिदःखमुदारबुद्धे! ॥ ४९॥ सूर्सस्ययादृदामिदंतुतदज्षणवजानात्यसौनहिवयंकिलतत्र 
तज्ज्ञा: ॥ मत्स्योहियोमृगनदीसलिलेसएवजानातितः्चपलवीचिविवत्तनानि ॥ ५०॥ अंतर्बहिस्त्वम 
हमित्यपिचेवमादिसर्वात्मकंतपतिचिन्नभएकमेव ॥ शाखाशिखाविटपपत्रफलेकदेहःसंकल्पश्टक्षइव 
बोधसमात्रसारः ॥ ५१॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधें 
परमार्थनिरूपणं नाम नवनवतितमःसरगः ॥ ९९ ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! मरणके पश्चात्‌ यदि देहकी पुनः उत्पत्ति मानों तो भी उत्पत्तिनाशरहित आत्माकी कया 
हानि, यदि उक्त विज्ञानदृष्टिसे मरनेके पश्चात्‌ पुनर्जन्म नहीं ओर मोक्षेहे तब सबकी शांतिहुई ओर तुम उदारबुद्विको 
कहीं दुःखका लेशभी नहीं है ॥ ४९ ॥ ओर मूर्खको जो जन्ममरणका अनुभव होताहे उसको तो वही जानताहे न कि 
हमलोग, क्योंकि ्रगठृष्णाकी नदीके जळमें जिस मत्स्यको में मत्स्य इं यह भावनाहे वही उस ( मुगढष्णा ) नदीके 
तरंगोंके परिवर्तनको जानताहे || ५० ॥ ओर तत्वज्ञानी दृष्टिसे तुम हम आदि सर्व जगत्रूप होके एक चिद्वाकाश हो 
बाह्य तथा आभ्यन्तरमे ऐसे स्फुरित होरहाहे जेसे मनोराज्यमे चिन्मात्र सार चिदाकाइाही संकल्पतृक्ष होके वृक्ष शाखा 
पत्र पुष्प तथा फलादिरूपसे स्फुरित होताहे || ५१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवांणप्रकरणे उत्तराधें भाषानुवादे 
परमार्थनिरूपणं नाम नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ 


शततमः सर्ग: ॥ १००॥ 
देहात्मवादियोंके मतमें प्रविष्ट बुद्धिकाभी जैसे ब्रह्मतत्वमें प्रवेश हो वह युक्ति इस १०० के सर्गमें कहीगई हे || 


॥श्रीरासउवाच ॥ युक्तिः स्यात्कीडृशीत्रहमन्संसारेदुःखशांतये ॥ तेषांयेषामयंपक्ष :श्रूयतासुच्यतांततः 
॥ १॥ यावज्ीवंसुखंजी वेन्नास्तिस्त्यरगोचरः॥ भस्म्री भूतस्यशांतस्यछुनरागमनंकुतः ॥ २॥ श्रीव 





डि ६२२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०० सर्गः 


सिष्ठउवाच ॥ यंयं॑निश्वयमादत्तेसंविदेतरखीडेतम॥ तत्तयैवानुभवतिप्रत्यक्षमतिसवगम्‌॥ ३॥ य 
थाखंसर्वगंशांतंतथाचिहयोमसर्वगम्‌ ॥ त देवेक्यमथंदैतमन्यारथेस्यात्यसंभवात्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! संसारमें उनके दुःखकें झांतिके अर्थ क्या युक्तिहे जिनका मत मैं क- 
हताहूं उसको झुनके पुन; उत्तर दीजिये ॥ १ ॥ जबतक जीते तबतक सुखसे जीवे. मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं हे क्योंकि भस्मी- 
भूत शान्त इस देहका पुनः आगमन कहां यह जिनका पक्षहे उनका दुःख केसे झान्तहो ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बेलि- 
कि जिस २ निश्चयकों यह संवित्‌ पूर्णहूपसे धारण करती है उस २ को वेसाही अनुभव करती है ये सबको प्रत्यक्ष 
अनुभवसिद्धेहै ॥ ३ ॥ आकाशके समान चिदाकाश सर्वव्यापी तथा झान्तहे और पामर चार्वाकादिकल्पित देहादि 
द्वेत तथा ज्ञानीका अद्वैत सब चिदाकाशही हे क्योंकि उससे भिन्न किसीका संभव नहीं है ॥ 9 ॥ 
सर्गादौतहतेऽन्योर्थोमहाप्रलयरूपिणि॥ अकारणत्वात्नास्त्येवन्रहैवेदमतस्ततम्‌॥५॥ समस्तवेदशा 
खरार्थयेमहाप्रलयादिच ॥ नेच्छंतितेमदासूडानिः शाख्रानोस्ृताइव ॥ ६॥ सवेशासतराविरुद्धेनसर्ैन्रह्मदमि 
त्यलम ॥ स्थितंसानुभवंयोक्तयेषांतैर्नकथाक्रमः ॥ ७॥ नित्यानिरंतरोदेतियाशीसंविदाशये ॥ भूय 
तेतन्मयेनेवपुंसादेहोस्तुमाथवा ॥ ८ ॥ 
अथे--सृष्टिके पूर्व अद्वितीय ब्रह्मरूप महाप्रल्यमें ब्रह्मसे भिन्न कारण होनेसे कोईभी पदार्थ नहीं है इसलिये 
सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मही है ॥ ५ ॥ समस्त वेदशास्त्रॉके तात्पर्यभूत महाप्रलयमे सिद्ध मोक्षरूप ब्रह्मकी जो इच्छा नहीं करते 
वे शास्रश्रून्य मूढ हमारी दृष्टिभ मृतकके तुल्यडें उनके लिये हमारा शास्त्रोपदेश नहीं हे ॥ ६ ॥ ओर सब देह इन्द्रि 
योंका प्रवतैक प्रत्यगात्मा चेतन वा मन सब शात्त्रों के अनुसार केवळ एक ब्रहमही हें इस अनुभवसे जो पूणेकाम क्तक्॒त्य 
स्थित उनके लियेभी हमारा उपदेश नहीं है किन्तु निज्ञाएुओके लिये हैं ॥ ७ ॥ अन्तःकरणमें नित्य अपरोक्ष संवित्‌ 
जैसी उदित होती है वेसाही जीव होताहे चाहे देह रहे वा न रहे ॥ ८ ॥ 
बोधाचनेत्संविदोजातः सड़ःखीपुरुषोभवेत्‌॥ बिरु दवेदनंयावत्तावज्ीवोंगतन्मयः ॥ ९॥ जगचिदयो 
मकचनमात्रमेवेतिभाविते ॥ तत्कथंवेदनंव्योन्राबोधःकस्यकुतो भवेत्‌ ॥ १० ॥ नकानिचित्‌प्रधावंति 
एकनिश्रवयसंविद।म्‌ ॥ पुंलांसुखांनेडःखानिरजांसिनभसामिव ॥ ११ ॥ संवित्सतत्यास्त्वसत्यावानि 
श्वयस्तावदीहशः ॥ आ/ब(लमेतत्संसि द्वंकेनापन्हयतेकथम्‌॥ १२॥ 
अर्थे -हे रामजी ! आनन्द्स्वरूप आत्माके विरुद्ध जिसको अन्त;करणकी वृत्तिसे यह हृढ निश्चय है कि में 
दुःखी हुं वह अवश्य दु:खी होताहे || ९ ॥ यह जगत्‌ यिदाकाझाका स्फुरणमात्र हे ऐसा दढ निश्चित होनेपर कूटस्थ अ- 
द्वेत चिदाकाशसे दुःखका अनुभव देहात्मवादियोंकोभी किस निमित्तसे होगा | १०॥ एकनिश्रय संविद्धारी पुरुषोंको 
कोई दु:ख सुख ऐसे छिप्त नहि होते जैसे आकाइमें धूलि ॥ ११ ॥ संवित्‌ यथार्थ हो वा अयथार्थ परन्तु जो सवू वा असदृ- 
थका अनुभव होजाताहे उसका अपलाप कोई नहीं करसकता, यह बाळकोरमेभी म्रसिद्ध हे ॥ १२॥ 
नदेहःपुरुषोवापिजीवोन्यउपलभ्यते ॥ संवित्सर्वमिदंसावुयथावेत्तितथाजगत्‌ ॥ १३॥ सासत्याप्यथ 
वासत्यातयादेहोनु भूयते ॥ स्वातंत्र्येणयथास्वप्रेपातालेखेजळेदिवि ॥ १४॥ संवित्स त्यास्त्वसत्या 
बातावन्मात्रःस्पृतः पुमान्‌ ॥ सयथानिश्चयोनूनंतत्सत्यमितिनिश्चयः ॥ १५ ॥ प्रामाण्यंसर्वशास्रा 
णामेतेनैवप्रसिद्वघति॥ सर्वसिद्धांतसिद्धांतएतषएवेतिमेमतिः॥ १६॥ 
अर्थ--देहात्मवादियोंका देह, सांख्यका पुरुष, मीमांसकोंका जीव वा अन्य चित्‌ संवितसे एथक्‌ कुछ उपलब्ध 
नहीं होता, इसलिये सर्व वादियोंके अभीष्ट देहादि संविद्रूप हैं, वह संवित जैसा जानती है वेसाही इस जगतका अनु- 
भव होताहे ॥ १३॥ वह सांवेत्‌ सत्य हो वा असत्य परन्तु वह एथिवी आदिसे निरपेक्ष होके स्वप्रमें जसे देहादिका अ- 
नुभव करती हे वेसाही पाताळ, आकार, जळ तथा स्वर्गमेभी करती है॥ १४ ॥ संवित सत्य हो वा असत्य किन्तु सवि- 
न्मात्रही आत्मा है, वह आत्मा जिस खूपसे जिसको निश्चित हे वही सत्य हे ॥ १५ ॥ इस वेदान्तञास्रका सर्वोपरि प्रा- 
माण्य इसीसे सिद्ध होता है कि यह सिद्धान्त सब वादियोंके सिद्धान्तोका उपजीवक है ऐसा मेरा निश्चय हे ॥ १६ ॥ 
तस्माद्‌बोधतायास्तेयथासंवित्तवेवसा ॥ भवत्यकङ्पाकारातवेवफलभागिनी ॥ १७ ॥ देशकालाक्रि 
यादरब्यवेदशात्रेषणाभ्रमेः ॥ अबोधतादुयासंवित्कदाचित्साननञ्यति॥ १८॥ आविर्भवतिसाभूयः 
क्षीणाशंकाक्षणेनचेत्‌ ॥ तत्केनसंविदोइः खंकदानामोपशाम्यति ॥ १९ ॥ संविदेवनृणांजीवःसयथाद 
ढभावनः ॥ तथासुखीवाइःखीवा भवेदित्येषनिश्चचयः ॥ २० ॥ 





ड सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तराद्ध॑म_। (६२३) 


अर्थ-जो अविद्यासंवित हे वही सब वादियोंके अनुकूळ परिणत होके उसके अनुसार अथीक्रियामे प्रवृत्त होती 

है, ओर वही संवित्‌ बाधित होनेसे निष्कलंक शुद्ध चिदाकाररूपसे मोक्षफलभागिनी होती हे ॥ १७॥ इसीसे पवित्र 
देशकाळादिमे ख्ानदानादि क्रियाआसे, रसायन मंत्र ओषधादि द्रव्योसे, तथा कर्मशास्त्रॉसे बोधित पुत्र, सत्री तथा स्व- 
गांदिकी इच्छारूप अमेंसे अविद्यारूप संवित विक्षेपरूपताको प्राप्त होनेपरभी कभी नष्ट नहीं होती ॥ १८ ॥ यदि वह 
अविद्या सावित क्षीण ( नष्ट ) होके पुन; क्षणमात्रमें आविभूत होती है तब उसका दुःख कदापि शांत न होगा ॥ १९॥ 
वही संवित्‌ सब ममुष्यादिकोंका जीव है, वही जीव जेसी डढभावना करताहे वेसाही सुखी वा दु:खी होताहै 
यह निश्चय हे ॥ २० || 

संविद्वेदस्तितज्ज्ञानांशरणं भवमेदने ॥ नास्ति चेत्तच्छिलामूकमांध्यमेवावसिष्यते ॥२१॥ यत्तयैवचसं 

विच्त्यावेदनेनैवलभ्यते ॥ अयंस्व भावज्ञध्यांतर्जाड घंएुंसे वनिद्रया ॥ २२॥ श्रीरामंउवाच ॥ दिक्ष्वधस्ता 

च्चनांतोस्या भावीनापिजगतक्षयः ॥ अस्तीतिभावितंयेनसंत्यक्ता भावबुदधिना ॥ २३ ॥ विज्ञानघनमेवे 

दमितिनूनमपइ्यता ॥ पडयताचयथादृष्ट्सर्वक्षपमपडयता ॥ २४ ॥ तस्यस्यात्कीदृरीन्रह्मन्युक्तिराधि 

विनाशने ॥ इतिमेसंशयंछिधि भूयो बोधाभिश्ठद्ये ॥ २५ ॥ 

अर्थ-संसारके बन्धनको तोडनेके लिये वही संवित ज्ञात होनेसे ज्ञानियोंके लिये शरण हे और यदि संवित्‌ 

नहीं हे तो शिळाकी मुकताके तुल्य जगतमें अन्धता होजायगी || २१ ॥ क्योंकि पुरुष जैसे निद्रासे अपनी जडतारूप वृ- 
त्तिका अनुभव करताहे ऐसेही स्वभावसिद्ध स्वप्रकाश ज्ञपिरूप संविवसे आत्मस्वरूपके अज्ञानसे इस संसाररूप प्रपं- 
चकी उपलब्धि होती है, ओर उसके अभावमें तो साक्षीशुन्य अन्धता ( जडता ) ही शेष रहजायगी || २२|| श्रीरामजी 
बोले कि-हे भगवन्‌ ! जिनका यह मत हे कि दशोंदिशाओंमें तथा तीनॉकालमें इस संसारका नाझ नहीं है, और जो 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव तथा अत्यन्ताभावको नहीं मानता, तथा जो आत्माको विज्ञानचन आनन्दृस्वरूप नहीँ जानता, 
उस पुरुषके संसाररोगकी शान्तिके लिये क्या युक्ति हे इस मेरे संशयको अधिक्ञानकी वृद्धिकेलिये छेदन 
कीजिये ॥ २३ ॥ २० ॥ २५ || 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अत्रैक॑तावइचितंपूर्वमेवतथोत्तरम्‌ ॥ हितीयसुत्तरंन्याय्यंवध्ष्यमाणमिदंशणु ॥२६॥ 


इंहृग्भावस्त्वयाप्रोक्तोयः पुमान्पुरुपोत्तम ॥ सतावच्चेतनामात्रंभवतीत्यनु भूयते ॥ २७ ॥ सचाकार 
विनाशेनयज्यतेनात्रसंशय: ॥ अथाविनाशोदेहश्वत्तदुखस्यात्रक:क्रम: ॥ २८ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-नके हे रामजी ! इसमें उत्तर (जो वेदान्तञामन्रको नहीं मानते वे हमारे लिये मृतके ) 
पूर्व कहांहे और द्वितीय योग्य उत्तर यह वक्ष्यमाण सुनो ॥ २६॥ हे पुरुषोत्तम रामजी ! जैसा पुरुष तुमने कहाहे वह 
देहसे भिन्न चेतनात्मवादी, वा नित्य सूक्ष्म देहात्मवादी, वा स्थूल देहात्मदर्री, अथवा शुद्ध संविदात्मदर्शी, वा अज्ञा- 
नावृत संविदात्मदर्शी, आहोस्वित्‌ संविदपळापी है यदि चेतनात्मवादी प्रथम पक्षद्दै तो क्रमसे उपासनादिसे वह आत्मतत्वका 
अनुभव करताही हे || २७ || क्योंकि आकारवाच्‌ देहरूप उपाविके सर्वथा नाश होनेपर वह परमात्माके साथ युक्त हो- 
जाताहे इसमें संशय नहीं हैं, द्वितीय नित्य सूक्ष्मदेहम॑ आत्मबुद्धि होनेसेभी नित्यमें आत्माका ज्ञान होनेपर दुःखका 
अवसर नहीं है ॥ २८ ॥ 
भवेद्भागविभागात्मविनाशस्त्वविचारितः ॥ अवदयंतस्यभवतिकिलेतिननुनिश्र्वयः ॥ २९॥ मृतः 
ससंविदात्मत्वाद्रयोनोवेत्तिसंस्टतिम्‌॥ ज्ञानधौतानयासंवित्नसातिष्ठत्यसंस्रातिः ॥३०॥ अथवानास्ति 
स॑वित्तिरितिनिश्चयवान्यदि ॥ ततस्तादग्वेदनतोभवत्येवद्दषज्जड ॥ ३१ ॥ यथावेदनमर्थेषुचि त््वेदेह 
क्षयात्क्षते ॥ मृतिरेवपरंश्रेयोह४्टंनानुभवादिति ॥ ३२॥ 
अर्थ--देहात्मवादी ठतीय पक्षवालेने सावयव पदार्थका नाश होताहै इस न्यायको नहीं विचारा, काळ पाके 
उसके नाशका विचार होनेपर उसकोभी अवश्य देहसे भिन्न चेतनमें आत्मबुद्धि होगी ॥ २९ ॥ और शुद्धसंविदात्मदर्शी 
जीवन्मुक्त लीलासे संसारको देखताहुआभी उत्युके पश्चात केवल्यमुत्तिमें उसको नहीं देखता ओर पंचम अज्ञानावृत 
संविदात्मदर्शी तो संवितके ज्ञानके विना कळुपित होनेसे अवश्य संसारसहित रंदेगा और किसी जन्ममें ज्ञान होनेसे 
उसकाभी उद्धार होजाया ॥ ३० ॥ ओर षष्ठ संवित॒को न माननेवाळा संवित नहीं है इस ज्ञानसे पापाणके समान चि- 
रकाळतक विशेष ज्ञानशून्य जही रहेगा || ३१ ॥ मरणपर्य्यन्त वेसाही जडात्मक हृढज्ञानसे चितमें विशेष ज्ञान न 
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होनेके कारण मृत्युहीको गाढी सुषातिके तुल्य मोक्ष परमकल्याणका उसने (नेयायिक अभिमत मुक्तिका ) अनुभव किया 
न कि नित्यानन्दस्वरूप ब्रह्मके अनुभवसे ॥ ३२ ॥ 
असंभवच्छुद्धविदोनिःशरीरा भवंतिये ॥ जडभावाजडी भूयदुभे दांध्याभवंतिते ॥ ३३॥ येचापिस्वप्रपुर 
वतसर्वेपडय़ंतिचिन्मयाः ॥ तेषामिदमिवाशेषंजगजालंप्रवत्तेते ॥ ३४॥ स्थेयस्थिर्येण भूतानांकिमपूर्व 
मतोभवेत्‌ ॥ भृतस्थैयेतथास्थैयेंसखंचैवासुखंसमम ॥ ३५ ॥ स्थिरमस्त्वस्थिरंवापिमह्यादिमहताम 
पि ॥ चिद्भासात्रमिदंभातियावदज्ञानमाततम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ - और जो शुद्द संविदका असंभव माननेवाळे शरीररहित शून्यवादी हें वे सवथा आत्माका अभाव मानः 
नेसे मृत्युके अनन्तर अति जड होके महातमसे आवृत दुर्भेद्य अन्धमय देशमें जातेढें ॥ ३३ ॥ ओर जो क्षणिकविज्ञान- 
वाढी स्वप्ननगरके समान चिन्मय ( विज्ञानमय ) जगत्‌ देखतहें उनकाभी सब व्यवहार स्वम्वत्‌ होताही हे ॥ ३४ | पदा- 
थौंकी स्थिरता तथा क्षणिकछूपतामे सुखदुःख समानरूपसे होते दें क्योंकि पदार्थोकी स्थिरता वा क्षणिकतासे जगत्‌ 
व्यवद्दारकी विचित्रवुद्धिमें क्या भेद दोसकतांहे ॥ ३५॥ थिवी आदि स्थूळ वा सूक्ष्म पंचमहाभूत स्थिर हो वा 
क्षणिक हों इसमें ज्ञानियोंको विशेष आग्रह नहीं है क्योंकि जबतक जज्ञानहै तभीतक यह अध्यस्त जगत्‌ शुक्तिमे रज- 
तके तुल्य भासताहै, यथार्थमें तो अधिष्ठान चित्प्रकाशदी यह सब हे ॥ ३६॥ 
संविदासंविदोसत्तामिहाव्याप्यविनष्टया॥ निर्णयांगोकतंयैर्वाजाड्यंतद्रालकेरलम्‌ ॥ ३७ ॥ येषांवि 
थः शरीराणितेवंद्या: पुरुषोत्तमाः ॥ शरीरेभ्योविदोयेषातरलंपुरुषाधमेः ॥ ३८॥ चिदूपोजोवबोजोघ 
आकाइकमिजालवत्‌ ॥ ऊर्ध्वतिर्यगधोयातिपूर्यमाणइवस्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ चेत्यतेयेनकर्तान्योबीजौघेन 
सतत्परः ॥ तथैवानु भवत्यंतः स्वयमेवविवल्गति ॥ ४० ॥ 
अर्थ--ओर संविद्‌ ( आत्मा ) कभी क्षणिक नहीं होसकती, क्योंकि वह अपनी क्षणिक सत्ता तथा नाझरूप ज- 
डता दोनोंको व्याप्त होके साक्षिूप नहीं होसकती, ओर जिन बाळकोंने संविवसेही उसकी देशतः असवरूप क्षणिकत्व 
तथा काळत; असत्तारूप जडताको निर्णय करिके अंगीकार किया है उनसे संभाषणका कुछ प्रयोजन नहीं है॥ ३७॥ जिनके 
मतमें चेतनसे उसके विवर्तरूप शरीर हैं वे पुरुषोत्तम वंदनीय हें, ओर जिनके मतमे शरीरसे उसके विकारसे चेतन हे वे 
चार्वाकाद़ि अधमनरोंसे हमको कुछ प्रयोजन नहीं है| ३८ ॥ आकाशके मशक आदि ळमिसमूहके समान सब जीवोंके 
बीजभूत चिद्रूप हिरण्यगर्भ जल्यंत्रके जाळकें समान ऊपर नीचे तथा तिर्यग्‌ देशमें नानारूप धारण करके भ्रमताहे 
॥ ३९ ॥ वह नानाजीव समष्टिरप क्ता हिरण्यगर्भरूप बीजसमूहसे चेतित होती हे वह उसीमें आसक्त होकें नानाकती 
होके स्वयं अपने अन्त;करणमं अनुभव करती हे ओर वासनाके अनुसार संसारमें भ्रमती हे | 9० ॥ 
यद्यथाचेत्यतेयेनतजीवेनाञ्चतेनतत्‌ ॥ चिदूपेणाप्यतेसिद्धमेतदाबालमक्षतम्‌॥ ४१॥ यथाधूमस्यनभ 
सियथांभोधीमहांभसः ॥ आवत्तबृत्तयश्रत्रास्तथाचिदोन्निसंृतेः ॥ ४२॥ एरीभवतिचिहृथोमय 
थास्वपनेनरंप्रति ॥ MS ॥ ४३॥ सहकारिनिमित्तानियथास्वप्रेनसँ 
तिवै ॥ एथिव्यादीनि भूतः त्स्थतेः ॥ ४४॥ 
अर्थ--जिस चिद्रूप जीवसे जो चेति होताहे शीघ्र वह उसीसे व्याप्त दोताहै यह वातां आबालवृद्ध प्रसिद्ध हे 
॥ ११ ॥ जैसे आकाझमें धूमकी, महासमुद्रमें जलकी अनेक विचित्र आवततवृत्तियां होती हें ऐसेही चिदाकाशमें संसारकी 
अनन्त विचित्रताहे | ४२ ॥ जैसे स्वप्रमें चेतनही मनुष्यके लिये महापुरी होजाताहे ऐसेही सृष्टिक आदिसे छेके अबतक 
चिदाकाश जगतरूप होके स्थित है | 9३ ॥ और जैसे स्वप्रमं सडकारी कारणके बिनादी सब कुछ दोजाताहे ऐसेदी सृ- 
ष्टिकी आदिमें जगतकी स्थितिमें थिवी आदि पंचभूतभी होते हैं || ४४ ॥ 
अंगानांस्वप्रनगरेवसुघाविविधारताः ॥ यास्ताएवजगत्स्वप्रनगरे पुष्टतांगताः ॥ ४५॥ चिन्मात्राकाश 
मेवेमाःपजद्वितैक्यवर्जिताः ॥ केवात्ररंजनान्याखेयद्वाभातिखमेवतत्‌ ॥ ४६॥ चिचचंद्रिकाचतुर्दिकंशी 
तलाहादकारिणी ॥ तनोतिचेतनालोकंतस्येदंकचनंजगत्‌ ॥ ४७॥ यद्येवाद्यंतयोव्यॉश्निचिन्मयेसर्ग 
दीनम्‌ ॥ चिइन्मेषनिमेषाभ्यांखात्मो देत्यस्तमेतिच ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-जैसे स्वप्रके नगरमे ग्रहादि अनेक कोमळ भेद किये हैं वेही इस जगतमें पुष्टताको प्राप्तहैं ॥ ४५ ॥ द्वेत 
तथा ऐक्यसे शून्य यह सब प्रजा चिदाकाझमात्रही है, इसमें अन्यराग नहीं है जो कुछ भासताहे वह चिदाकाशही है 
॥ ४६ ॥ हे रामजी ! त्रिविधताप हरनेसे चारों दिशाओंमें शीतळ तथा आल्हादकारिणी चित्रूप चन्द्रिका पदार्थौकी 
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प्रसिद्धिरूप प्रकाझका विस्तार करती है और उसी प्रकाशका स्फूरण यह जगत्‌ हे || ४७॥ सृष्टिक पूर्व तथा प्रल्यदशामें 
सष्टिसे झून्यस्वभाव चिन्मय आकाइमें जो इससमय साष्टिका दशन है वह ब्रह्मही हे वही ( ब्रह्म ) निजपरिच्छित्र तथा 
अपरिच्छित्नरूपसे उन्मेष तथा निमेषद्वारा स्वप्नके तुल्य उदय तथा अस्तको प्राप्त होताहे ॥ ४८ || 
यद्यथावेत्तियत्तत्सत्तवैवानु भवत्यलम्‌ ॥ अस्मात्समस्तंचिन्मात्रंकिमिवात्रनविद्यते ॥ ४९॥ शरदाका 
शविशदंसंविदःसौम्यमानसाः ॥ असंतएवतिष्ठंतिसंतोघिगततत्पदाः ॥ ५० ॥ निर्मानमोहाजितसं 
गदोषाः प्रवाद संग्रापतनिजार्थ भाजः ॥ तिष्ठंतिकार्यव्यवदारदष्टौनिरामयायंत्रमयाइवैते ॥ ५१ ॥ 
इत्यार्षे वालिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तराधें 
नास्तिक्यनिराकरणं नाम शततमः सर्गः ॥ १००॥ 
अर्थ--श्रृतिप्रसिद्ध चिवरूप सद्वस्तु सृष्टिके आदिमे जिस वस्तुको जैसे जानती है उसको अबभी वेसेही 
अनुभव करती है इसलिये चिन्मात्रमे समस्त वस्तु ऐसी कोन नहिं हे क जो सद्‌ न हो ॥ १९ ॥ ब्रह्मपदको प्राप्त सौम्यमन 
मद्दात्माजन झरतूके आकाझके समान चिद्विन्नूपसे अविद्यमान और चिद्रुपसे विद्यमान रहते हें ॥ ५० || अभिमान 
तथा मोहादिसे रदित, संगके दोपोंको जीतनेवाळे, तथा प्रवादपतित कार्य्यके कती जीवन्मुक्त मदात्माजन अन्यद्रष्टाओके 
का्य्यव्यवदारटृष्टिमं यंत्रमय पुरुषके समान स्थित रहते हैं ॥ ५१ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निवोणप्रकरणे उत्तरार्ध 
नास्तिक्यनिराकरणं नाम शततमः सर्गः | १०० || 


एकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१॥ 
निर्मल संवितके साथ एकता देखनेवाळेंकी भयके डेतुओसे रहित अभयपद्मे स्थिति इस १०१ के सर्गमें वर्णितहै॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ चिन्मात्रमेवपुरुषस्तदेवेत्थमवस्थितम्‌॥ चिन्मात्रव्यतिरेकेणकिमन्य ृपपद्यते॥ १॥ 
तच्चावदातमाकाशंतन्मयेद्रप्ठृदृद॒यते ॥ तावन्मात्रंजगदतोहवेयोपादेयधीःकुतः ॥ २॥ नविद्यतेपरोलो 
कोबाहस्पत्यस्ययस्यठ ॥ विदोन्यत्तस्यर्किसारंरागहदेषावतःकृतः ॥ ३॥ इष्टानिष्टहशोरामददेषदोपाः 
किमात्मकाः ॥ संविहयो ममयेस्वप्रेजग दाख्यैगकथ्यताम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले--कि हे रामजी! पुरुष चिन्मात्रदी दै वदी इसप्रकार क्षणिक आदि सर्वादीरूपसे स्थित हे 
क्योंकि चित्‌ सिवाय थक्‌ और कुछ नहीं होसकता ॥१॥ ओर वदद चित्‌ आकाशवत्‌ निर्मल दे उसीके विवर्तरूपसे द्रष्टा 
तथा श्य हैं, और चिन्मात्रद्दी यड जगत्‌ दे तब देय ओर उपादेय बुद्धि केसी?॥२॥| ब्रहस्पतिरचित बुद्धशासत्रके अनुगामी 
जिस क्षणिकवादीके मतसे क्षणिक विज्ञानसे अन्य जगत्‌ कुछ नहीं हे उसके मतमेंभी राग द्वेष नदी होसकते, परन्तु सं- 
वित्‌के सिवाय उसके मतमें क्या सारहे जिससे उसकी नित्यता वह नहीं मानता, अर्थात्‌ क्षणिक अंशमें उसका मत 
असंगत हे ॥ ३॥ ओर वेदान्तके अनुसार संविदाकाझमय स्वप्ररूप इस जगतमें राग, द्वेष, तथा इष्ट ओर अनिष्टदष्टि क्या 
होसकती हें सोकहो ॥ ४ ॥ 
इदंदेयमुपादेयंवेत्तिसंवित्‌खमात्मनि ॥ निर्मले निर्मलंभातिकेवात्रतदतदुशौ ॥५॥ संविन्नरोमरोनागः 
संवित्स्थावरजंगमम्‌॥ भावाभावादयोस्याव्धेस्तरंगावर्तटत्तयः ॥ ६॥ संविदाकारामेवाहं भवानपि 
जनाअपि ॥ ग्रियामहदेनोकदाचित्संविल्कि कदास्रता॥ ७ ॥ संविदोनास्तिसंवेद्य॑स्वयंसंवेद्यतामिता॥ 
चित्त्वादतोविशालाक्षद्ित्वैकत्वेक्ववास्थिते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर यह हेय हे यह उपादेय हे इस चिदाकाशरूप विकल्पाध्यासकोभी चिदाकाशरूप सवेत अपने चि- 
दाकाशरूपमेंही देखती है, तबभी निर्मळ चिदाकाशमें निर्मळ चिदाकाशरूपही यह जगत्‌ भासताहे, यहांपर इष्टानिष्ट 
दृष्टि कैसी ॥ ५ ॥ मनुष्य, देवता, नाग, स्थावर तथा जंगम सब संवितरूपही हें ओर इसी संविवरूपसमुद्रकी जन्ममरण 
आदिभी तरंगोंकी वृत्तियां दें ॥ ६ ॥ संविदाकाशही हम तुम तथा ये सब प्राणी हें ओर हम तुम सब कभी मरते नहीं 
क्योकि संवित्‌ ( चिदात्मा ) कब मरतांहे तथा कब मरा? ॥ ७ ॥ हे कमळनेत्र रामजी ! चिद्रुप होनेसे संवित्‌ 
किसीके संवेद्य ( ज्ञेय ) नही हें ओर स्वयमेव स्वसंवेद्य होगई तो समझो के ब्रह्मपद प्राप्त हे तब इसमें द्वित्व एकत्व 
कैसे रह सकते हें ? ॥ ८ ॥ 
ष्र 








(६२६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०१ सर्गः 


संविन्मात्राहतेतस्माद्रूतंकिमिवकथ्यताम्‌ ॥ कथ्यतांम्रियतेतचेत्तदब्ममेकुतोवयम्‌ ॥ ९॥ वादिनःसौ 
गताद्यायेयेलोकायतिकादयः ॥ संविदाकाशसुत्सटञ्ययन्मन्यंतेतदृच्यताम्‌ ॥ १० ॥ संविदाकाशमेवैत 
स्केनचिद्रह्मकथ्यते ॥ केनचित्म्रोच्यतेज्ञानंकेनचिच्छून्यसुच्यते ॥ ११॥ केनचिन्मदशक्त्याभंकेनचि 
त्पुरुषाभिधम्‌ ॥ केनचिच्रचिदाकाशंशिवआत्माचकेनचित्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर संवित्‌ ( चिदात्मा ) के अतिरिक्त सद्वस्तु क्या हे सो कहो और कहो केसे अब ये तथा हम मरते 
ओर जीते हैं ॥ ५ ॥ ओर सौगत तथा लोकायत आदि सब वादी संविदाकाशकों छोडकर जों मानतेडें सो कहो ॥ १० | 
इस संवित्‌ ( चिद्रूप ) आकाझाकोदी कोई ब्रह्म कहताहै, कोई ज्ञान कहताहे और कोई शुन्य कहताहे ॥ ११ ॥ कोई 
इस चिद्रुपकों मद्राकी शक्तिके तुल्य चेतनसहित देहाकारमें परिणत, कोई पुरुष, कोई चिदाकाश और शिव तथा 
आत्मा कहताहे ॥ १२ ॥ 
चिन्मात्रमेवमप्युक्त॑यातिनकचिदन्यताम्‌॥ यस्मात्स्वयेतदेवेवमात्मानेवेत्तिनेतरत्‌ ॥ १३ ॥ चूर्णतां 
यांतुमेंगानिसंठुमेरूपमानिच ॥ काक्षतिःकाचवाश्रद्विश्चिदूपवपुषोमम ॥ १४॥ स्र॒ताःपितामददाद्या 
श्विन्नमुतासाक्षियेतचेत्‌ ॥ तजन्मनैवनामस्यादस्माकंमृतसंविदाम्‌ ॥ १५ ॥ नजायतेनम्रियतेसंविदा 
काइामक्षयम्‌॥ भवेत्कथंकथयकिकिलाकाशस्यसंक्षयः ॥ १६॥ 
अर्थ--इसप्रकार वादियोंसे अनेकप्रकार विकल्पसे कथितभी यह चिन्मात्र चित॒शक्ति अन्यथाभावको नहीं प्राप्त 
होती क्योंकि यह अनेकप्रकारसे विकलिपत अपने आत्माको आपही जानतीहे न कि दूसरा ॥ १३ ॥ हमारे अंग चूर्ण होजांय 
वा मेरुके सदृश विशाल होजॉय, परन्तु चिन्मात्र शरीर मेरी क्या हानि ओर क्या बृद्धि हुई ॥ १४॥ हमारे पितामह आदि 
सब मरगये परन्तु आत्मारूप चित्‌ नहीं मरी, यदि वहभी मरती तो मृत आत्मासहित उनका वा हमारा जन्मही न होता 
॥ १५॥ यह आकाशरूप अक्षय संवित्‌ न कभी उत्पन्न हो न मरे, क्योंकि आकाश केसे हो यह तुम कहो ॥ १६॥ 
जगदूंपैककचनमविनाशिचिदंबरम्‌॥ उदयास्तमयोन्मुक्तंस्थितमात्मनिकेवलम्‌॥ १७॥ जगद्भानंदध 
दाइंचिन्नभःस्फाटिकाचलः ॥ अनादिमध्यपर्यतः स्वच्छआत्मनितिष्ठति ॥ १८॥ यथायथांधकारेण मे 
क्ष्यमाणंप्रणश्यति ॥ किमप्यंगाभ्रचक्राभंतथेदंविश्वमात्मनि ॥ १९॥ यथांबुधिःस्वयंयातितोयाद्याव 
तेकादिकम्‌॥ स्थितोदधत्तयेवेदंचिदाकाशोंगमात्मनि ॥ २०॥ 
अर्थ--इस संवित॒के अविनाशी होनेपर यह जगत्‌ स्फुरण चिदाकाझही उदय अस्तसे रहित होके अपने आत्मामे स्वयं 
स्थित है॥ १७ ॥ आदि अंत तथा मध्यशून्य यह चिदाकाइरूप स्फटिक माणिक पर्वत अपने भीतर स्वयं जगतके 
प्रकाशकों धारण करताहुवा निजतत्वसाक्षात्कारखूप अग्निसे दाहका विधान करके अपने आत्मामं आप स्थित रहता 
हे ॥ १८॥ जैसे रात्रिके अन्धकारसे संपादित कुछ मेचके चक्रके समान जगत्‌का आवरण प्रातःकाळ सूर्य्यके प्रकाशसे 
ऋमसे नष्ट डोजाताहे ऐसेही अज्ञानान्धकारजनित यह संसारभी ज्ञानके प्रकाशसे क्रमश; नष्ट होजाताहे ॥ १९ ॥ जेसे 
समुद्र अपनेहीमे प्रवाह, तरंग, फेन, बुद्बुद तथा आवतेरूप अंगोंको धारण करताइवा अविचलरूपसे स्थित हे ऐसेही 
चिदाकाशभी अपने आत्मा जगत्‌ अंगोको धारण करताहुवा स्थित है॥ २० || 


चिन्मात्रमेवपुरूप:खवत्सचननइयति ॥ कदाचनापितठ्यर्थयत्रयामीतिशोकिता ॥२१॥ देहादेदांतर 
प्राप्षौनवरवमहोत्सवः ॥ मरणात्मनिकिम्रूढाइर्पस्थानेविषीदथ ॥ २२ ॥ मृतश्चेत्नभवेद्धयःसोत्राप्युप 
चयोमहान्‌॥ भावाभावग्रहोत्सर्गज्वर: प्रशममागतः ॥ २३ ॥ मरणंजीवितंतस्मान्नइः खंनसुखंयतः ॥ 
नास्त्येवैतच्चिदाकाशः किलेत्थमभिजुंभते ॥ २४॥ 


ऑर. अर्थ--चिन्मात्रही पुरुष हे कदापि वह नष्ट नहीं होता, और में नष्ट होता हुं यह शोक व्यर्थ है ॥ २१.॥ जीर्ण- 
देहको त्यागकर नूतन शरीरम ग्रामिरूप मरण तो महान्‌ उत्सव है. हे मूढजन ! तुम हके 'स्थानमें शोकित क्यों होते हो 
॥ २२ ॥ यादि मरनेके पश्चात्‌ पुनर्जन्म नहीं होता तबभी महान्‌ पुरुषार्थ हुआ क्योंकि उत्पत्ति, नाझ तथा अहणत्यागादि 
सब ज्वरकी शान्ति मरणसेही होगई ॥ २३ || इसलिये जीवन, मरण, सुखढु:खादि कुछ नहीं हैं, किन्तु चिदाकाशही इस 
सबरूपसे स्फुरित होरदाहे || २१ || 


सृतस्यदेइला भश्ेन्नवएवतइत्सवः ॥ मृतिर्नाशोदिदेहस्यसास्ृतिःपरमंखुखम्‌ ॥ २५॥ स॒तिरत्यंतनाश 
श्वेत्तद्ववामयर्सक्षयः ॥ भरूयःरारीरला भश्चन्नवएवतदुत्सवः ॥ २६॥ कुकर्मभ्योथ भीतिश््रत्सासमेहप 





१०२ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । ( ६२७ ) 


रत्रच ॥ तानिमाकार्षभोस्तस्म्लोकडितयसि दये ॥ २७ ॥ मरिष्यामिमरिष्यामिमरिष्यामीतिभाषसे ॥ 
भविष्यामिभविष्यामि भविष्यामीतिनेक्षसे ॥ २८ ॥ 
अरथ--यदि मरणके पश्चात्‌ पनः देहळाभ होताहे तो यह नुतन उत्सव हुआ, क्योंकि जीर्णदेहका नाझही मरण है 

वह तो परमसुख हे ॥ २५ || ओर यदि अत्यन्त नाझही मरण हे तब तो बिना परिश्रम संसारकूप रोगका नाश हुआ, ओर 
यदि पुनः शरीरका लाभ होताहे तो यह नूतन उत्सव हुआ ॥ २६ ॥ ओर यदि मरके पुनर्जन्ममें कुकमॉसे नरकादिकी 
प्राप्तिरूप भय हे तो वढ भय राजदण्ड आदि कुकर्मियोंके लिये यहांभी हे इसलिये दोनों लोककी उत्तम प्राप्तिके लिये कु- 
कमोंको न करों ॥ २७ ॥ में मरुंगा, मरुंगा, मरुंगा, ऐसा लोक कहते हो, चिद्ूपसे में मरणके पश्चातूभी रहूंगा, रहूंगा, 
रहूंगा; ऐसा नहीं विचारते | २८ || 

क्रनामजन्ममरणेक्कभवाभवभूमयः ॥ संविदात्मकमेवेदंव्योमव्योस्निविवत्त॑ते॥ २९॥ संविदाकाश 

मात्रात्मापिब भुं्षवास्वनिर्ममः ॥ आकाइाकोशाकांतस्यकुतइच्छोदयस्तव ॥ ३० ॥ स्वप्रवाहबलोयुक्त 

देशकालवशादितान्‌ ॥ भावान्‌भुंकतेभयोभव्यःपावनान्पावनःदपि ॥ ३१॥ मध्यमध्यगतान्‌दोषान्‌देश 

कालवशोदितान्‌ ॥ अनाइृत्यांतरेवास्तेसुप्तधीरवहेल्यन्‌ ॥ ३२ ॥ नडःखमेतिमरणात्छुखमेतिनजीवि 

तात्‌॥ नाभिवांछतिनदवेष्टिसतदास्तेविवासनः ॥ ३३ ॥ मरणजीवितजन्मजस्तुणान्यविमुशन्विगते 

च्छमवासनः ॥ विदितवेद्यइहाज्ञइवोदितोवसतिवीतभयस्त्वचलोयथा ॥ ३४॥ 

इत्यार्षे वासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे उत्तराघें 
परमोपदेशोन/मिकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१॥ 
अ्थ--परमार्थमे जन्ममरण तथा उत्पत्तिनाशकी भूमि कहां हे, यह सब चिदाकाशही हे, वह आकाश अपने 
रूपमे आपही विवत्तेभावको प्राप्त होताहे|२९॥तुम आत्मज्ञान होनेपर संवित्‌ आकाशमात्र हो,ममता त्यागके खाओ$पिवो 
ओर संसारमें व्यवहार करते विद्यमान रहो, क्योंकि आकाशकोशकेसमान स्वच्छआत्मामे इच्छा आदिका उद्य कहां ३० 
निजप्रवाइकेबळसे प्रसक्त प्रयत्नसे तथा देशकाळके वसे प्राप्त ओर पवित्रसे पवित्र झाब्दादिविषथाको भव्य जीव 
निर्भैयहोके भोगताहे ॥३१॥ ओर मध्य २ में देशकालके वासे प्राप्त दोषॉंको अनाद्रकरके समाधिम निमम्रबुद्धि वह जीव 
रहताहे ॥३२॥| न तो वह मरणसे दुःखी होताहे,न जीवनसे प्रसन्न दोतांदे, न किसीकी इच्छा करतादे और न द्वेष करताहे 
क्योंकि वह सदा वासनाझून्य रहतादे ॥ ३३ || हे रामजी ! जीवन्मुक्त, विदितवेद्य प्राणी जन्ममरण आदिं दुःखोंसें जीण 
दणकेसमान विचार करताइवा इच्छा तथा वासनासे रदित और भयशून्य इससंसारमें ऐसे निवास करताहे जैसे अचळ २४ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्ारामाये वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
भाषानुवादे परमोपदेशोनामेकाधिक शततमःसर्गः॥ १०१ ॥ 





व्युचरशततमःसर्गः ॥ १०२॥ 
ज्ञानीके लक्षणोंकी पंक्ति अभ्यासकरनेपर बोधकी हढताके लिये पुनः इस १०२ के सगैमें वर्णन कीजाती हें ॥ 

॥ श्रीरामउवाच ॥ परिज्ञातेपरेवस्तुन्यन्यादिनिधनात्मनि ॥ संपद्यतेवदब्रह्मनूकीदराः पुरुषोत्तम ॥ १॥ 

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ श॒णुसं पद्यतेकी इगज्ञातज्ञेयोनरोत्तमः॥ यावजी वंक थंचै षकिमा चारोवतिष्ठते ॥२॥ 

उपलाअपिमित्राणिबंधवोवनपादपाः ॥ वनमध्येस्थितस्यापिस्वजनास॒गपोतकाः ! ३ ॥ आकीर्णश 

न्यमेवास्यविपदश्चातिसंपदः ॥ स्थितस्यापिमहाराज्येव्यसनान्येवसूत्सवाः ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि हे ब्रह्मन्‌ ! आदिअंतशून्य परमतत्व ब्रह्मवस्तुके ज्ञात होनेपर पुरुषोत्तम कोन २ 

लक्षणोंसे युक्त दोताहे सोकदिये ॥ १॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि ज्ञातज्ञेय नरोंमें उत्तम जीवन्मुक्त केसा होताहे और केसे 
स्वभाव तथा आचरणसे जन्मभर रहताहे सो तुम सुनो ॥ २ ॥ जीवन्भुक्तके पापाणमी मित्र, बनके वृक्षभी बन्छु, बनमें 
स्थित रहनेपरभी मू्गोके बचेभी स्वजन रदतेढें, अर्थात्‌ वद मित्र तथा पापाणादिमें संयोग वियोग होनेसे समानरूप 
रहताद ॥ ३ ॥ जनपुणस्थानभी इसको शून्यदेश है, विपत्तिभी संपत्ति हे ओर महाराज्यमें स्थित रहनेपरभी दुःखोंकोही 
उत्सव मानताहे ॥ ९ ॥ ज य य 

असमाधिःसमाधानंदुःखमेवमहत्सुखम्‌ ॥ न्मीनंकर्माण्येवात्यकर्मता ॥ ५॥ जाग्रदे 

बसुषुप्तस्थोजीवन्नेवम्तोपमः ॥ करोतिसर्वमाचारंनकरोतिचाकिचन ॥ ६॥ रसिकोत्यंताविरसोनिधु 
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णोबंधुवत्सल! ॥ निर्दयोत्यंतकरुणोविठृष्णस्तृष्णयान्वितः ॥ ७॥ सर्वाभिनंदिताचारःसर्वाचारब 
हिष्कतः ॥ बीतशोकभयायास:सशोकइवलक्ष्यते ॥ ८॥ 
अर्थ--असमाधिकोभी समाधि, दुःखकोही महासुख, वचनके व्यवहारकोभी मोन और शारीरिक कमोकोभी 
अकर्मता यह जीवन्मुक्त समझताहे ॥ ¢ ॥ जाग्रत्‌ रहनेपरभी सुषप्तकेसहश, जीताभी मृतकके तुल्य, तथा सब 
आचारोंको करताहुवाभी चिद्रूप शरीरसे कुछ नही करता ॥ ६ ॥ विषयोंके सु्खोमभी आत्मसखकी दष्टिसे अतिरसिक, 
विषयदृष्टिसे अति विरस, बंधुओंमें आत्मब्रुद्धिसे दयाशील, परबुद्धिसे दयार हित, पृर्णहोनेसे टष्णाशून्य ओर अज्ञजनोके 
उद्धार करनेके स्वभावसे उनके हितार्थ ठष्णामें बद्ध रहताहै ॥ ७ ॥ सबसे प्रशंसित आचरणयुक्त, सब आचारोंसे एयक्‌, 
शोक भय तथा सेदसे रहित तथा अज्ञानियोंके हु:खोंके देखनेसे शोकयुक्तकेसमान वह भासतादे || ८ ॥ 
तस्मान्नोद्दिनतेलोकोलोकान्नोहिजतेतुस: ॥ परसुहेगमापतन्न:संस्टतौ रसिकोपिसन्‌ ॥ ९ ॥ नाभिनंदति 
संप्राप्तनाप्राप्तमभिवांछति ॥ आस्तेनुभ्नयमानेथनचहर्षविषादयों: ॥ १० ॥ इ!खितेदःखितकथःसुखिते 
सुखसंकथः ॥ आस्तेसर्वास्ववस्थासृहदयेनापराजितः ॥ ११ ॥ कर्मणःसुकतादन्यदस्मेकिचित्ररोच 
ते ॥ स्वभावएवमहतांननुयन्नविचेष्टितम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--न उससे संसारके जन भयभीत होतेहे ओर न वह संसारसे भीत होतदै, अन्यकी दाष्टिम संसारमें रासिक 
होकेभी वह परम वेराग्यको प्राप्त रहताहै || ९ ॥ प्राप्तवस्तुसे न प्रसन्न दोताहे ओर न अप्राप्तकी आकांक्षा करतांहे और 
हे तथा विषादके हेतुभतपदार्थके अनुभूत होनेपरभी वह महात्मा हर्ष तथा विषादमें नहीँ रहता | १० | दुःखीजनमें 
दुःखकी कथा ओर सुखीमें सुखकी कथा कद्दताहुआ हृदयमें सब अवस्थाओंमें वह समान रहताहे | ११ ॥ 
उत्तमकर्मके सिवाय उसको कुछ नहीं अच्छा लगता. हे रामजी ! महात्माओंका यह स्वभावही है कि वे शाख- 
निषिद्ध चेष्टा नहीं करते ॥ १२ ॥ 
नालंबतेरसिकृतांनचनीरसतांक्रचित्‌ ॥ नाथेषुविचरत्यर्थीवीतरागःसरागवत्‌ ॥ १३॥ यथाशाखब्य 
वहतेःसुखदुःसेःक्रमागतेः॥ अनागतोपिचायातिनहर्षनविषादिताम्‌ ॥ १४ ॥ सं प्रहएटाश्वलक्ष्यंतेलक्ष्यं 
तेटुः खितास्तथा ॥ नस्व भाव॑त्यजेंत्यंतः संसारारभटीनटाः ॥ १५॥ आत्मीयेष्वर्घजातेषुमिध्यात्मसुखु 
तादिषु ॥ बुदू वु देण्विवतोयानांनख्रेहस्त त्वदर्शिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--न तो ज्ञानी किसीमे आसक्तताहे,न किसीीसे प्रेमको तोड होताहे, न धनोंके अर्थ याचक बनके विचरताहे 
ओर बीतराग होकरभी रागसहित भासताहे ॥ १३ ॥ झास्त्रानुकूळ व्यवडारोंसे क्रमप्राप्त सखडु:खोसे अस्पष्ट होनेपरभी 
वुःखीके तुल्य भासतांहे परन्तु वद हर्ष वा विषादको नहीं प्राप्त होता | १४ ॥ वे सुखदुःलके कारणोंसे प्रसन्न तथा दुःखी 
भासते हैं परन्तु अपने निरतिशय आनन्दूजनित धीरस्वभावकों नहीं त्यागते क्योंकि संसाररूपी नाव्यरचनाके वे नट हैं 
॥ १५ ॥ निजधनादिम तथा मिथ्या आत्ममूत पुत्र आदिम तत्वदर्शी ऐसे खरेह नहीं करते जैसे जलबुदूबुद आदिमे॥ १६ ॥ 
अन्नेहएवसुघनने हार्दरहृदयोयथा ॥ वत्ललांद्ीयन्‌इचिज्ञस्तिष्ठतियथाक्रमम्‌॥ १७ ॥ वायूनिवप्रवाह 
स्थाःस्टशंतिविषयान्सुधा ॥ देह सत्ताविषानसूढालीयंतेविषयोदरे ॥ १८ ॥ बहिः सर्वसमाचारमंतःस 
वॉर्थशीतलम्‌॥ नित्यमंतरनाविष्टआविष्टइवतिष्ठति ॥ १९ ॥ श्रीरामउवाच ॥ स्वरूपमीहृशंतस्यको 
वेत्तिसुनिनायक ॥ वदसत्यमसत्यंवा भवत्यज्ञोह्मपीहृशः ॥ २० ॥ 
अर्थ-सेहरहित होनेपरभी ज्ञानी सेहसे आद्र हृदयके समान अपनी मेमपूरण वृत्तिको दर्शाताहुवा यथाक्रम स्थित 
रहतादे ॥ १७॥ ओर मूढजन तो देइको आत्मा जानकर कामादि सन्तापकी शांतिके लिये विषयोंके उदरमें छीन रहतेहे 
ओर वैसे दोकेभी प्रत वेतरणीनदीके प्रवाइमे स्थित नारकीपुरुष वासुके समान व्यर्थ विषयोंका स्प करते हैं न कि 
ूर्णरीतिसे विषयका अनुभव कर विश्राम करसकते ॥ १८ || ओर तत्वज्ञानी तो बाहरसे सब शिष्टोंके आचारोंको करताहे 
ओर आभ्यन्तरसे शीतळ रहतांहे ओर नित्य सबसे एयक होकरभी प्रविष्टके समान भासताहै ॥ १९ ॥ श्रीरामजी बोळे- 
कि हे मुनिनायक! ऐसा ज्ञानीका स्वरूप सत्यदे वा असत्य इसको कौन जानसकतांहै यह कहिये क्योंकि अज्ञानीभी 
दंभसे ऐसे चिन्होंसे युक्त देखपडताढे || २० || 
अश्ववद्गक्नचरयेंणचरंतो 5चारुचेतस: ॥ मिथ्यातपस्विदाढ्यीयभवंत्येवंविधासुने ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ असत्यंवास्ठुस त्यंवास्वरूपंवरमीहृरम्‌ ॥ विद्धिवेदविदांत्वेषस्वभावानु भवस्थितः ॥ २२॥ 
अनाविष्टाविचेषतेवीतरागाःसरागवत्‌॥ गतहासाहसंत्यज्ञान्सहसाकरुणाकुलाः ॥ २३ ॥ चित्ताद्‌ 
शैगतंदृयेसर्वकपटकुट्रिमम्‌ ॥ पड्यंत्यसत्परिज्ञातंस्वप्नेहेमेवहस्तगम्‌ ॥ २४ ॥ 
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अर्थ--दे मुने ! अश्वके समान ब्रह्मचय्यै करतेहये कछुषितचित्त इसप्रकार दांभिक अज्ञानीभी मिथ्या तपस्या- 
कि हढता दशौनेकेलिये ऐसे होते हें ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! असत्य हो वा सत्य हो परन्तु ऐसा 
स्वरूप उत्तम है. उनकी उपेक्षा अनुचित हे ओर तत्ववेत्ताओके ये लक्षण तो स्वभावहीसे होते हैं न के दभ वा इठसे 
॥ २२ ॥ बीतराग ओर कक्रैयाके फळोंमे अनासक्तभी रागीके समान चेष्टा करते हैं ओर हांसराडित होनेपरभी करुणा- 
पूर्ण होके अज्ञानियोंपर इंसते दें || २३ ॥ चित्तरूपीदर्षणमें प्राप्त संपूर्ण दश्यको कपटकी भूमिके तुल्य ऐसे असत देखते 
हैं जेसे स्वप्रमें परिज्ञात हस्तगत सुवण || २० || 
अंतःशीतलतामेषांतांनजानंतिकेचन ॥ दूराचंदनदारूणामामोदमिवजंतवः ॥ २५ ॥ येठविज्ञातविज्ञे 
यास्ताहशाःपावनाशयाः ॥ जानंतितांस्तथेवांतरहेःपादानिवाहयः ॥ २६॥ भावंनियूहयंत्येतेतम॒त्त 
ममनुत्तमाः ॥ ग्राम्येधनेःकिलानर्ध्यःकड्र्वितामणिरापणे ॥ २७॥ तस्पिन्नियूहनेभावोयतस्तेषांनद 
शने ॥ निर्वासनागतंदेतागतमानाःकिलांगते ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इनके अन्तःकरणकी शीतछता कोई ऐसे नहीं जानते जैसे दूरसे चन्दनके सुगन्धको ळामि आदि जीव 
॥ २५ ॥ और जो ज्ञातज्ञेय पवित्र अन्तःकरणसहित ज्ञानीजन हैं वदी उनको ऐसे जानते हैं जैसे सर्पके पादोंको सर्व ॥२६॥ 
सत्य सर्वोत्तम ज्ञानीजन तो अपने उत्तम भावको ऐसे छिपाते हैं जेसे कोईजन ग्रामके धनोंसे क्रय ( खरिदने ) के अ- 
योग्य चिन्तामणिको आपण ( बजार ) में | २७॥ तत्वज्ञानियोको तात्पर्य तो अपने आन्तरिकभाव छिपानेमें रदताहै 
ओर पाषण्डियोंका प्रसिद्ध करनेमें, क्योंकि तत्वज्ञानी तो वासना द्वत तथा अभिमानसे रहित होते हैं || २८ ॥ 
एकांतामानदौर्गत्यजनावज्ञप्तयस्ठ॒तान्‌ ॥ सुखयंतियथारामनतयैवमदर्धयः ॥ २९ ॥ स्वसंवेदनसंवेद्य 
साराविदितवेद्यता ॥ नैषादशयितुंशक्याहश्यतेनचतद्विदा ॥ ३० ॥ गुणंममेमंजानातुजनःपूजांकरो 
दुमे ॥ इत्यहंकारिणामीहानठतन्म॒ुक्तचेतसाम्‌ ॥ ३१॥ क्रियाफळानिचिद्दयोमगमनादीनिराघव ॥ 
सन्ञानामपिसिद्भयंति मंत्रौषधिवशादिद ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--हे रामजी! इन मदात्माओंको एकान्त, परिष्ठा पूजाका अभाव, दरिद्रता ओर मनुष्योंसे अपमान जेसे 
सुखी करते हें वैसे महा ऋद्धि सिद्धि नहीं क्योंकि परतिष्ठादिमें उनको आत्मसुखका विक्षेप होताहे ॥ २९ || स्वसंवेदन 
मात्र सारवती आत्मज्ञता किसीको दर्शा नहीं सकते, क्योंकि यह आ/त्मज्ञानीकेभी दृष्टिगोचर नहीं होती किंतु स्वप्रका- 
शरूपसे अनुभूत होती हे || ३० ॥ मेरे इस गणको संसार जाने ओर मेरी पूजा करे यह चेष्टा अहंकारियोंकी होती है, न 
कि जीवन्मुक्तांकी ॥ ३१ ॥ हे रामजी! मंत्र ओषधि आदिके बळसे आकाशगमन आदि सिद्धि तो अज्ञानियो- 
कोभी होजाती हें ॥ ३२ || 
योयादकक्ेदामाधाठुंसमर्थस्तादगेवस: ॥ अवडयंफलमाप्रोतिप्रबुद्धोस्त्वज्षएववा ॥ ३३ ॥ आमोदश्वं 
दनस्येवस्पंदनस्यफलंद्ददि ॥ सर्वस्येवास्तितत्रनंतदतासमवाप्यते ॥ ३४ ॥ अहंतावासनाह्वैतंवस्ठता 
इृश्यवस्त॒षु ॥ यस्यास्त्यसौसाधयतिखगमादिक्रियाफलम्‌ ॥ ३५ ॥ इदंनकिचिद्रांतिवीखंचेतिज्ञस्तुवे 
त्तियः ॥ सोवासनःकर्मवात्याःकथंसाधयतिक्रियाः ॥ ३६॥ 
अर्थ--जो जैसा छेद धारण करनेमें समर्थ है वह अवश्य वैसा फल पाताहै चाहे अज्ञानी हो वा ज्ञानी ॥ ३३॥ 
चन्दनके सुगन्धके समान विहित निषिद्ध कमौंका फल सबके हृदयमें है वह काळ पाके अवश्य वेसी क्रियासे उस फलको 
पाताहे ॥ ३४॥ सिद्धिरूप दृश्यवस्तुओंमें में भोक्ता होऊं इसप्रकार अहँतावासनादिरूप परिच्छिन्न आत्मकल्पनाको 
जो सिद्ध करताहै वह आकाशगमन आदि क्रियाफलको पाता हे | ३५ || यह सब आकाशगमन आदि सिद्धिसमूद्द तुच्छ 
ममोभ्रममात्र हे वह तो वासनारहित होके केवळ चिदाकाझामात्र जानताहे, वह कर्मोंकी महावात्या ( आंधी ) से मणके 
तुल्य आकाशगमन आदि क्रियाफलोंको क्यों सिद्ध केरेगा || ३६ || 
नेवतस्यकतेनार्थोनाकतेनेहकश्चन ॥ नचास्यसर्व भूतेषुकश्िदर्थव्यपाश्रयः ॥ ३७ ॥ नतदस्तिएथि 
व्यांवादिविदेवेषुवाक्रचित्‌॥ यडुदारमनोदृत्ते्ला भायविदितात्मनः ॥ ३८॥ जगदेवत्रणंयस्यनकिंचि 
ब्रजएथवा ॥ किनामतस्यभवतुअन्यदादेयतांगतम्‌ ॥ ३९॥ निर्वाहितजगद्यात्रःपरिपूर्णमनासुनिः ॥ 
यथास्थितमसावास्ते संप्रयातियथागतम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--उसको इससंसारमें करने वा न करनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है, और न उसको पदार्थोमे कुछ विरुद्ध हें 
॥ ३७ ॥ उदारमन तत्वज्ञानीको छोभानेके लिये एथिवी स्वग अथवा अन्यत्र कहीं कोईभी वस्तु नहीं हे ॥ ३८॥ पणेः 
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सको सम्पूर्ण जगत्‌ ठणवत्‌ हे, और जिसके रजोगुण नहीं है उस धीर ज्ञानीपुरुषको आत्मासे अन्य क्या उपादेय 
होगा ॥ ३९ ॥ जगतके व्यत्रहारोंको पु्णरीतिसे निर्वाहक ओर परिपूर्ण चित्त, अपने आत्मस्वरूपमें ज्योंका त्यों स्थित 
ज्ञानीपुरुष यथाप्राप्त शिष्टाचारका अनुसरण करताहे || ४० || 
नित्यांतःशीतलो मौनीसत्वी भूतमनोवनिः ॥ परिपूणीर्णवाकारोगंभीरप्रकटाशयः ॥ ४१॥ रसायनप 
रापूर्णहदवतहादमात्मनि ॥ धत्तेकरोतिवान्यस्यसकलेंदरिवामलः ॥ ४२॥ मंदारमंजरी कुंजरपिजरादेव 
भूमयः ॥ नतथाह्यादयंत्येतायथापंडित बुद्धयः ॥ ४३ ॥ चंद्रबिबैर्वसंतेश्चमदतामहताइयेः ॥ सारसो 
भाग्यसौगंध्यसौरभालोकभोगिषु ॥ ४४॥ 
अर्थ--ओर नित्य अन्तःकरणमें शीतळ, मोनी, सत्वयुक्त मनसे सबका रक्षक ओर पूर्णसमुद्रके तुल्य गंभीर 
तथा प्रकट आशययुक्त ज्ञानी रहता हे || 9१ ॥ अम्॒तसे पूर्ण हृदके समान अपने आत्मामं आनन्द धारण करताहे, ओर 
निमैळ तथा पूर्णेचन्द्रमाके समान वृसरोंकों आनन्द देता है ॥ 9२ ॥ मन्दारोंकी लता कुंजोंसे पूर्ण, देवताओंके नन्दनवनकी 
भूमि मनुष्यको ऐसी सुखी नदी करसकती जेसी कि उपदेोंके द्वारा पण्डितोंकी बुद्धि ॥ ४३ ॥ सारग्राही विवेकीजन 
ग्रीष्मऋतुसंबन्धी आलोकभोगियोंमें चन्द्रबिबोंसे, सोगंध्यभोगियोंमे वसन्तसे और सोभाग्यभोगियोंमे तत्ववेत्ता- 
के रागआदिसे शून्यआशर्योसे सार ग्रहण करताहे ॥ ४४ ॥ 
आंतिमात्रमिदंविश्वार्मद्रजालमसन्मयम_॥ त्यजतीतिविनिश्ित्यदिनानुदिनमेषणाः ॥ ४५ ॥ शीतात 
पादिइ: खानिनिजदेहगतान्यपि ॥ अन्यदेहगतानीवज्ञःपदयत्यवहेलया ॥ ४६॥ करुणोदारयादृत्त्याद 
च्याब्रततिधीरया ॥ नीरसोनीरसारांतुसारतांसरतिस्थितिम्‌ ॥ ४७॥ व्यवहारंयथा प्रापतंलोक सामान्य 
माचरत्‌ ॥ चराचराणांभूताना सुपर्येवावतिष्ठते ॥ ४८॥ 
अर्थ--उस सारग्रहणसे यह समझताहै कि इनद्रजालकेसमान असन्मय यह संसार भ्रममात्र है इसप्रकार 
निश्चय करके प्रतिदिन इच्छाओंकों त्यागता जातादे ॥ ४८ ॥ निजदेहमें प्राप्तभी शीत आतप आदि दुःखोंको ज्ञानी- 
पुरुष अन्य देदस्थके समान अनाद्रसे देखताहे | ४६॥ अन्यके अर्थ पुष्पफलादिको धारण करनेवाली लताके तुल्य 
करुणा तथा उदारवृत्तिसे अन्यका पाळन करताहे ओर स्वयं विरक्त होके जलमात्रसेभी सन्तोपवृत्तिको धारण 
करतादे ॥ ४७ ॥ यथाप्राप्त लोकसामान्य व्यवहारको करताहुआ चराचर भूतोंके ऊपर विद्यमान रदताहे | १८ ॥ 
अज्ञ/प्रासादमारूढस्त्वशोच्यःशोचतेजनान्‌ ॥ भूमिष्ठानिवशैलस्थः सर्वान्नो नुपञ्यति ॥ ४९॥ चिरं 
कल्लोलवलितःसुमनाजलधौभ्रमे ॥ परंपारमुपागत्यपराविश्रांतिमेतिसः ॥ ५० ॥ हसन्सशांतयाइ्त्त्य 
आक्तनीर्जागतीर्गंती: ॥ स्मयमानइवास्तेंतजनताश्चचघन भ्रमाः ॥ ५१॥ एताःकांतारनिर्मम्नमिताः संसा 
रदृष्टयः ॥ असत्योृतवत्योमामित्यंतर्यातिविस्मयम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ-ज्ञानी बुद्धिरूप प्रासाद ( ऊंचीअटारी ) पर चढके स्वयं अझोच्य अज्ञानियोंको झोचतांहे और 
सबको ऐसा देखताहे जसे पर्वतस्थनन भूमिस्थोंको ॥ ४९ ॥ भ्रमरूपीसमुद्रमे कामक्रोध आदि तरंगोसे चिरकाळतक 
विक्षिप्त यह ज्ञानसे परपारको प्राप्त दोकर परम विश्रामको प्राप्त होताहे || ५० || अपनी पूर्वकाळकी संसारकी गति- 
यको अतिशान्तवृत्तिसे इसताहुआ, मदाअज्ञानयुक्त जनसमूदोंको अन्त:करणमें मुस्किरताहुवा स्थित रदताहे || ५१ ॥ 
बनमें मागँग्रष्ट अन्धजनोसे उपमित ये संसारकी असत्य दृष्टियां मुझे मोडित करतीथी, ऐसा समझके अन्तः- 
करणमं स्मित होताहे ॥ ५२|| 
दष्टया्टगुणमैश्वयेमनिष्टंमेृणायते ॥ इत्युपैत्युपरांतत्वात्स्मयमानोपिनस्मयम्‌ ॥ ५३॥ कश्च्विद्विरि 
गुहागेह: कश्चवित्पुण्याश्रमाश्रयः ॥ तालि र ॥ ५४ ॥ कश्चिद्विक्षा 
चराचारःकश्विदेकांततापस: ॥ कशि तधर:कश्विद्धघानपरायण: ॥ ५६॥ कश्र्विद्धिपश्रिव 
दिख्यातःकश्विच्छोताश्रुते:स्मृतेः ॥ कश्चिद्राजादिजःकश्वित्कश्विदज्ञइ वस्थितः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--यह सोभाग्य हे कि अष्टविध ऐश्वय्ये मुझे अनिष्ट तथा ढणवत्‌ भासते हें ऐसा जानके किंचित्‌ हंसता- 
हुआभी गवे नद्दीकरता ॥ ५३॥ कोई ज्ञानी तो पर्वतोंके कन्दरामें रहताहै, कोई गृहस्थ आश्रममें ओर कोई बहुत 
भ्रमण करता रहतादे ॥ ५४॥ कोई मिक्षाशन करताहुवा भ्रमताहे, कोई एकान्त तप करताहे, कोई मौनव्रत धारण 
करतादे और कोई ध्यानमेह् परायण रहताहे | ५५ | कोई विख्यात पण्डित होतादे, कोई श्रुतिस्मृतिका श्रोता 
होताहे, कोई राजा, कोई ब्राह्मण ओर कोई अज्ञके समान स्थित रहताहे ॥ 4६॥ 
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ग्रुटिकाजनखड्ादिसिद्ध:कश्विन्नभोगतः ॥ कश्विच्छिल्पकलाजीवीकश्वित्पामररूपभूत्‌ ॥ ५७ ॥ 
कश्चित्त्यक्तस माचारः कश्चिच्छोत्रियनायकः ॥ कश्र्विदुन्मत्तचरितःप्रत्रज्यांकश्रविदाश्रित: ॥ ५८ ॥ 
पुरुषोनशरीरादिनचचित्तादिकिंचन ॥ पुरुषश्चेतनंनामनसनइयतिकर्हिचित्‌ ॥ ५९ ॥ अच्छेद्योऽसा 
वदाह्योसावक्लेद्यो$शोष्यणवच ॥ नित्यःसर्वगतःस्थाणुरचलोसौसनातनः ॥६०॥ इतिसम्यकप्रबुद्धो 
यःसयथायत्रतिष्ठति ॥ तथातिष्ठठ॒तत्राजस्थानास्थानियमेनकिम ॥ ६१ ॥ पातालमाविशतुयातुनभोवि 
ल॑ब्यदिडमंड ल॑भ्रमतुपेषणमेवयेन॥चिन्मात्रमेतदजरंनठुयाठनाशमाकारकोराइवशांतमजंशिवंतत्‌ ॥६२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वोणप्रकरणे उत्तरार्घे 
मरणाद्यभावोपदेशो नाम व्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०२॥ 
अर्थ--कोई गुटिका, अंजन वा खड़गादिसे सिद्ध होके आकाशगामी रहताहे, कोई शिल्पकलासे जीविका कर- 
ताहै, और कोई पामरके समान रूप धारण करलेताहे ॥ 4७ | कोई सब आचारोंको त्याग देताहे, कोई वेदवेत्ताओका 
नायक होताहे, कोई उन्मत्त चरित करताहे और कोई सन्यास धारण करलेताहै || ५८ ॥ पुरुष शरीर वा चित्त आदि 
नही है किन्तु चेतनमात्र हे, वह कदाचितभी नष्ट नहीं होता || ५९ || यह चेतन पुरुष न किसीसे छेदाजाय, न जळाया- 
जाय, और न भिगोया वा सुखायाजाय, यह तो नित्य, सवैगत, स्थाणु, अचळ तथा सनातन है || ६० ॥ इसप्रकार जो 
चित्‌पुरुषकों जानताहै वह चाहे जहां रहे उस वर्णाश्रमके धर्मौसे वा यमनियमसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ६१ ॥ 
हे रामजी ! चाहे तत्वज्ञानी पातालमे प्रवेश करे, आकाडाको उल्लंवन करके ऊपर चलाजाय, दिजाओंमें भ्रमण करे, जि- 
समें मानसोत्तर छोकालोकादि पर्वतास चुर्ण होजावे, परन्तु चिन्मात्र इसका स्वरूप कदापि नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह 
तो भाकाशके कोशके समान सर्वथा शान्त, अज ओर शिवपद है ॥ ६२|| 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
मरणाद्यभावोपंदेशों नाम व्युत्तरहततम; सर्गः || १०२ || 





रयधिकशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 


चित्‌की नित्यता, एकता और स्ततंत्रताका साधन तथा इस सतूशासतरका माहात्म्य और हितका उपदेश इस 
१०३ के सर्गमें वणैन किया || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ भामात्रंभानमात्रंवादांतं भासतएवच ॥ चिन्मात्रंयदनाद्यंतंतस्यनाराःकथंकदा॥ १॥ 
तावन्मात्नंचपुरुष:कदाचित्सननश्यति ॥ यदिनव्यतिचिन्मात्र भूयोजायेतकिंकथम्‌ ॥ २॥ नचान्यद 
न्यच्चिन्माधकचित्किचनकस्यचित्‌ ॥ सर्वानुभवसाइड्येकीदशीनामसान्यता ॥ ३॥ सर्वस्येवदिमं 
शीतसुष्णोभ्ि्मधुरंपयः ॥ चिन्मात्रस्यावद!तस्यकीदृगन्यत्वमत्रत ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-मुपुप्ति आदि सब अवस्थाओंके साक्षी प्रकाशमात्र अथवा विषयोंका श्रकाशमात्र 
जो यह अनादि अनन्त शान्तरूपसे चिन्मात्र भासताहे इसका नाश कैसे ओर कब किसकी साक्षितामें होसकता है॥!॥ 
क्योंकि चिन्मात्रशरीर पुरुष है वह कभी नष्ट नहीं होता ओर यदि चिन्मात्रका नाश हो तो पुन; क्या और केसे उत्पन्न 
हो, क्योंकि असाक्षिक सष्टिही नहीं होसकती ॥ २ ॥ ओर चिवसे भिन्न अन्य चित्‌ कभी होही नहीं सकती, क्योंकि 
अनुभवमात्र चित्‌ है और पूर्वे तथा उत्तरकालमें जब अनुभवमात्रमें सर्वीशसमानता है तो उसकी भिन्नता कैसी ॥ ३॥ 
क्योंकि सब चिन्मात्रको हिम शीत, अम्नि उष्ण, दुग्ध मधुर भासताहे तब इस शुद्ध चिन्मात्रमे भेद कैसा ॥ 9 ॥ 
झारीरनाशेनाराश्चेचिन्मात्रस्यतडच्यताम्‌ ॥ इर्षस्थानेविषादःकिमरणेसंस्टतिक्षये ॥ ५ ॥ नचनामशरी 
रस्यनाशेनइयतिचिन्न भः ॥ देदेनषटेपि बंधूनांम्लेच्छेदष्टापिशाचता ॥ ६॥ यावच्छरीरसत्ताचेञ्चेतनस्य 
तदुच्यताम्‌ ॥ झावःकस्मान्नचलतिसत्यखंडेशरीरके ॥ ७॥ पिशाचानुभवोजीवो धर्मश्चेतत्ससर्वदा ॥ 
किंनपइयतिकिबंयौसृतेपञ्यतितत्तथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- यदि चार्वाकादिके मतसे शरीरके नाशसेही चिन्मात्रका नाझ हुआ तो इस मतमें मरणसेही संसारका 
नाश होगया तब हर्षके स्थानमें विषाद क्यों ॥ ५ ॥ परन्तु शरीरके नाशसे चिदाकाझ कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ब- 
न्घुआके शरीर नष्ट होनेपरभी म्छॅच्छवन्धुओने पिशाचता देखी है ॥ ६ ॥ और जबतक शरीर हैं तबतक चेतनकी 
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सत्ता है यहभी अयुक्त है क्योंकि अखंडितशरीर रहनेपरभी शतक क्यों नहीं चेतता ॥ ७॥ यांदे कहो कि जीवित ब- 
न्धुका पिशाच देखना स्वभाव है तब वह जीवित बन्धुमें क्या नहीं देखता और तक होनेपर देखताहे || ८ ॥ 
जीवधमोविशिष्टश्वेत्तादृशस्तंनरःकथम्‌ ॥ मिथ्यादेशांतरमृत्तेपिशाचत्वंनपडय़ाति ॥ ९॥ तस्मात्सवी 
त्मकत्वेतचचिन्मात्र॑ननियंत्रितम्‌ ॥ य॒द्यययत्रयथावेत्तितत्तत्तत्रावगच्छति ॥ १०॥ अबाघित्तैवैकघनासं 
विद्ववतियाहशी ॥ ताइृञ्येवानु शतिर्दितत्स्वभावोत्रकारणम्‌ ॥ ११ ॥ अन्यन्नसं भवत्यत्रसगीदावेव 
कारणम्‌ ॥ यन्नामतदिदानींस्यात्कथ्यतांकीदरंकथम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ --यांदे यह कहो कि बन्धुके मरणज्ञानविशिष्ट होनेसेही पिशाचद्शन जीवका धर्म हे तो मिथ्या देशा- 
न्तरमें कल्पित मरण सुननेसे पिशाचत्व क्यों नहीं देखता || ९ ॥ इसलिये चितके भेद तथा विनाशके असंभवसे वह स- 
बात्मक नित्य है. वस्तुके परिच्छेद नियत नहीं है किन्तु जिस देशकालमें अपनेको जैसा जानती हे तब वैसाही अनुभव 
करती हैं ॥ १० || घन ज्ञानमय संवित्‌ सृष्टिकी आदिमें सत्यसंकल्प होनेसे जिस संकल्पसहित होती हैं वेसीही अबभी 
सबको अनुभूत होती हे इसमें उसका स्वभावही कारण है ॥ ११ ॥ ओर सृष्टिकी आदिमं ब्रह्मसंवितके सिवाय अन्य 
कारण नहीं होसकता, यदि हे तो कहो किस रीतिसे ओर केसा वह कारण है ॥ १२॥ 
सर्गादावेवनोत्पन्नानचैवाद्यावभासते ॥ विकल्पश्रीर्जगद्वासाकेवलंभातिचित्रभः ॥ १३॥ आभास 
मात्रमेवेदंदृइयमित्यवबुध्यते ॥ हृदयमित्यवबोधेनतदतेस्यातकरददयता ॥ १४॥ सचमत्कारचावर्य 
चारुचिन्नभसारसात्‌ ॥ बोधेनबुद्धधतेदडयमित्यबोधात्रबुध्यते ॥ १५॥ बोधो$बोधश्वतदूपमेवमेव 
निरामयम्‌॥ भेदोघ्रवाचिनत्वर्थेतस्मात्नास्त्येवददयता ॥ १६॥ 
अर्थ-परमाणुवाद आदि विकल्पोंकी श्री न तो सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न हुई ओर न अब भासती है किन्तु 
जगत्‌ प्रकाशरूपसे केवळ चिदाकाशही भासताहै ॥ १३ ॥ ओर चितके विवर्तमात्रको सब दृश्य जानतेहें और ज्ञानसे 
इसको जब दृश्यहूपसे देखो तब शुत्तिके रजत वा मृगठष्णाकी नवीके जलकेसमान चित॒के सिवाय जगत सत्यता 
कहां दै ॥ १४ | केवल उत्तम चिदाकाशका चमत्काररूप चालुर्य्यही यह दृश्य हे वह जाग्रत तथा स्वप्रके बोधसे ज्ञात 
होताहे ओर स॒पृप्तिमें बोध न होनेसे नहीं ज्ञात होता ॥ १५ ॥ ओर बोध तथा अबोध दोनों निरामय चिद्रूपही हैं इनमें 
भेद राहुका शिर इस कथनकेतुल्य केवळ वचनमात्रमें है न कि अर्थमें इसलिये दृश्य कुछ नहीं है ॥ १६ ॥ 
याचासीहुब्यतैषांतांविद्धित्तमविचारणाम्‌ ॥ साचेदानींविचारेणविनष्टातःक्ड॒इयते ॥ १७ ॥ अस्मि 
न्नेवधियोयत्नआत्मज्ञानविचारणे ॥ यत्नेनपरमोभ्यासःसलोकदयसिद्धिद: ॥ १८ ॥ अविद्योपशम 
स्त्वेषजातोपिभवतामिह ॥ अभ्यासेनविनासाधोनसिद्धिसुपगच्छति ॥ १९ ॥ नोहेगंसंपरित्यज्यग्रदी 
त्वानुदिनंक्षणम्‌॥ लोकदयहितंपथ्यमिदंशास्त्रंविचार्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--और अथवा जो कुछ पदार्थोकी हृश्यता हे वह चित्ततत्वका अविचारही जानो, यदि विचारसे वह 
अविचार नष्ट होगया तो हञ्यता कहां रही ॥ १७॥ इसलिये इस आत्मज्ञानके विचारमेही वृद्धिका महान्‌ प्रयत्न लगाना 
चाहिये, क्योंकि यत्नसे विचारका परमअभ्यास दोंनों छोकमें सिद्धिदायक है || १८ ॥ हे साधो रामजी ! आपको 
अविद्याकी शान्ति होनेपरभी जीवन्मुक्तिकी प्रतिष्ठाकी सिद्धि अभ्यासके विना न होगी ॥१९॥ उद्वेगकको त्यागकर दोनों 
लोकें हितदायक तथा पथ्यरूप इस शास्त्रको छेके प्रतिदिन क्षणभर विचारों | २० ॥ 
विज्ञातमप्यविज्ञातमात्मज्ञानमिदं भवेत्‌ ॥ भवतां भूरि भागानांसं भूयाभ्यसनंविना ॥ २१॥ योयमर्थप्रा 
थयतेतदर्थयततेतथा ॥ सोवञ्यंतमवाप्रोतिनचेच्छांतोनिवर्तते ॥ २२॥ तस्मादस्मान्रिवर्सध्वमसच्छा 
विचारणात्‌ ॥ शांतिप्राप्स्यथसच्डास्राजयलक्ष्मीयथारणात्‌ ॥ २३ ॥ विवेके चाविवेकेचवहत्येषाम 
नोनदी ॥ य्रैववाह्मतेयन्नत्त्रैवस्थितिस्रच्छति ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अनेक असंभावनादिदोषयुक्त आपलोंगोंको विज्ञातभी आत्मज्ञान आपसमें परस्पर कथन बोधन तथा 
चिन्तनादि अभ्यासके विना अज्ञातकेसमान होजायगा || २१ || जो जिस वातके लिये प्रार्थना करताहै और उसके लिये 
उचित प्रयत्रभी करताहे तो यादि श्रान्त होके निवृत्त न होयजायगा अवश्य उसको पाताहै ॥ २२ ॥ इसलिये इस 
असत्‌ अनात्मशास्त्रके विचारसे तुम निवृत्त हो ओर इस आत्मशास्त्रको विचारों क्योंकि इससे झान्तिको ऐसे 
पाओगे जैसे रणसे जयकी लक्ष्मीको ॥ २३॥ विवेक तथा अविवेक दोनोंओर यह मनरूपनदी वहती हे, एक ओरके 
प्रवाहको रोककर प्रयत्नसे जिस ओर ळगाओगे वहांही स्थितिको प्राप्त होगी ॥ २२ ॥ 
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अस्माच्छाख्ाऱतेश्रेयोन भूतंनभविष्यति ॥ ततःपरमबोधार्थमिदमेवविचार्यताम्‌ ॥ २५॥ स्वयमेव 
विचार्यदंपरोबोधो नु भूयते ॥ संसाराध्वश्रमहरोनत्वेतद्वरशापवत्‌ ॥ २६॥ यन्नपित्रानवामात्रानचापि 
सुरतैःकतम्‌ ॥ श्रेयस्तदःपरिज्ञातमिदमाशुकरिष्यति ॥२७॥ भवबंधमयीसाधोविषमेयंविषूचिका ॥ 
आत्मज्ञानाइतेदीर्घानकदाचनशाम्यति ॥ २८ ॥ 
अर्थ - इस शाखसे भिन्न उत्तम विवेक साधनके लिये न हुआ, न होगा, इसलिये परमबोधके लिये इसी शास्त्रको 
विचारों ॥ २५ ॥ संसाररूपीमार्गके खेदको हरनेवाळे इसशास्त्रको विचारकरके स्वयं शीघ्र आत्माका बोध होताहे नकि 
वरवाशापके सदश विळंबसे | २६॥ जो कल्याण मातापिता वा अन्यसुक्रतने दुमारा नहीं किया वह कल्याण यह 
शास्त्र शीघ्र करेगा ॥ २७ ॥ हे साधो ! संसारके बन्धनमयी यह भयंकर दीचे महामारी आत्मज्ञानकेविना 
कदापि नष्ट नही होती || २८ ॥ 
महामोहमयीमायामिथ्येवाहमितिस्थिता ॥ शाख्रार्थभावनेनाञमुच्यतांपरशोच्यता ॥ २९॥ यात 
मा55पातमधुरंव्योमव्योभैकरूपिणीम ॥ झून्यंवायुंलिहतोतलेंलिहानाइवाहयः ॥ ३० ॥ यांतिवोदिव 
साःकष्टमविज्ञातगमागमा: ॥ व्यवहारेहितेरेवप्रतिपालयतांमृतिम्‌ ॥ ३१ ॥ तावदाश्वासनैषास्तिभव 
तांभयभागिनाम्‌ ॥ दिनानिकतिचिद्यावन्नायातिमरणावधिः ॥ ३२॥ 
अर्थ= यह महामोहमयी अहंकाररूप माया मिथ्याही स्थित हे, सो सवशास्त्राके अकी भावनासे इस परम 
शोच्यताको त्यागो ॥ २९ ॥ विना बिचारे मधुर इस झन्य आकाइमयी संसारकी मायामे ऐसे तुम लोग न फंसो 
जैसे शून्यरस शून्यवायुको चाटतेहुये सप ॥ ३० ॥ अहो ! यह कैसे खेदकी बात है कि व्यवहारकी चेष्टाओसे मृत्युकी 
प्रतीक्षा करतेढुये तुमारे अविज्ञात गमनागमन दिवस बीतेचलेजातिदें | ३१ ॥ भयके भागी तुमोगोंको तभीतक सतूशाः 
स्की योग्यतासे आश्वासन हे जबतक कुछ दिनमें मरणकी अवधि नहीं आती ॥ ३२ || 
अ.गच्छंत्यांसर॒तौकष्टंपरितापमवाप्स्यथ ॥ तंयत्रांगांगविच्छेदःशीतचंदनलेपनम्‌॥ ३३॥ क्रीणंतिम्रा 
णपण्येनधनंमानंघनश्रमाः ॥ यथारास्रेःकथंबु्यानक्रीणंत्यजरंपदम्‌ ॥ ३४ ॥ पदंपरमयत्नेनक्रियतेये 
श्विदंबरे ॥ कथंतैः सह्यते ऽज्ञानशज्गुपादःस्वमूद्धनि ॥ ३५ ॥ निमीनमोहमापन्नागतिंगच्छतमाध 
माम्‌ ॥ क्रियतेस्वात्मबोधेनसूलकाषोमद्दापदाम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--और मृत्यू आनेपर कष्टदायक उस परितापको पाओंगे जहां शीतचन्दन लेपके सह॒ अङ्कोका विच्छेदभी 
पाओगे॥ ३३॥ यह केसा आश्रय है कि मूठजन प्राण देके युद्ध आदिमें धन तथा जयके अभिमानार्थ क्रीडा करतेहें 
परन्तु शास्त्रोक्त विवेक, वैराग्य तथा श्रवणादि उपायोंसे प्राप्त तत्त्वबुद्धिसे अजर मोक्षपदके लिये नहीं क्रीडा करते ॥३9॥ 
जो विवेकी केवळ अपने विचारमात्र यत्रसे चिदाकाझमें स्थिति करतेहें वे अज्ञानरूप झत्रुके पाद्प्रहारको अपने शिरपर 
केसे सहसकतेंदें ॥ ३५ || हे सभ्यजन ! आपलोग मानमोहको त्यागकर अधमगतिको नजाओ, क्योंकि आत्मज्ञान महा- 
आपत्तियोको मूलसे उखाड देताहे | ३६ ॥ 
प्रलपंतमहो रात्रं युष्म दर्थेनमामिमम्‌ ॥ यंप्रद्ृदयेदमा कर्ण्यस्वात्मनैवात्मतार्प्यताम्‌ ॥ ३७॥ अद्यैवनचि 
कित्सांयःकरोतिमरणापदः ॥ सं प्ाप्तायांसृतोमूडः करिष्यतिकिमातुरः ॥ ३८॥ अस्मादरंथाहतेग्रंथो 
नान्यःस्वात्मावबोधने ॥ नूनमर्थकरोग्राह्मस्तिलस्तेलार्थिनामिव ॥ ३९॥ आतत्मञ्ञानमिदंशासंप्रका 
शायतिदीपवत्‌ ॥ पितेवबोधयत्याशुकांतेवरमयत्यलम्‌ ॥ ४० ॥ 


अर्थ--कंठशोषादि दुःखोंको धारणकरके तुमारेलिये रात्रिदिन जो कहताइ मेरे ऊपर दयासे इसको सुनके 
स्वयं देहादिमें आत्मबुद्धि त्यागकर अपरिच्छित्र ब्रह्मात्मभावको प्रात होओ ॥ ३७ | जो मूढ मरणरूप आपत्तिका अमी 
ओषध नहीं करता वह मृत्यु प्राप्त होनेपर आतुर होके क्या करेगा ॥३८॥ इसग्रन्थसे भिन्न आत्मज्ञानके लिये अन्यग्रन्थ 
नहीं है, इसलिये अभिळपित अर्थसाधक इसे ऐसा जाननाचाहिये जेसे तेलार्थियोंको तिछ।३९॥यह ग्रन्थ दीपके सहद 
आत्मज्ञानका प्रकाश करताहे, पिताकेसमान शीघ्र बोधन करताहै ओर कान्ताकें समान पूर्णरीतिसे रमण कराताहै ॥४०॥| 


विद्यमानमपित्ञानंज्ञातंशा्गणान्नयत्‌ ॥ इ्बोधंम धुरं तुज्ञास्यंतीतोनल्ंशयः ॥ ४१॥ इदमुत्तममा 
ख्यानंमुख्यानांशास्त्रदृष्िषु ॥ सुखेनबोध दंृद्यम पूर्वैनठकिचन ॥ ४२॥ नानाख्यानकथाचित्रंविनोदेन 
विचार्‍्येत्‌ ॥ इदंशाखपरंयातिपुमान्नास्त्यत्रसंरायः ॥ ४३ ॥ योह्यद्यापिनसं प्रापतःपं डितैरविखंडितिः ॥ 
सइतःप्राप्यतेबोधःसुवर्णमिवसैकतात्‌ ॥ ४४॥ 

co 
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अर्थ--नित्यप्राप्तमी आत्मज्ञान अतिदुर्बोध होनेसे जो झाखान्तरसमूहसेभी नहीं ज्ञात हुआ उसको इस 
ग्रन्थसे सरळतासे लोग जानेंगे इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ४१ ॥ शास्त्रदृष्टियोमे मुख्यआख्यानोंके मध्यमें यह उत्तम सुखसे 
ज्ञानप्रद ओर मनोहर है, इसमें अनादिकाळसे सिद्धतत्ववेत्ताऑके सम्प्रदायके विरुद्ध निजकपोलकलिपत कुछ नहींदे 
॥ ४२ ॥ नानाम्रकारके आख्यान तथा कथाओसे विचित्र इस शास्त्रको मनोरंजनार्थभी यदि पुरुष विचारे तोभी निस्संदेह 
आत्मज्ञान प्राप्त करे ॥ 9३ || जिस ज्ञानको पूर्णशास्त्रज्ञ पंडितोंने अबतक नहीं प्राप्त कियाहे वह ज्ञान इस शास्त्रसे ऐसे 
पातेहे जैसे खानिमें सुवर्णको रेतसे ॥ ४४॥ 
शास्त्रकत्तारिमंक्तव्यंनकदाचनकुत्रचित्‌ ॥ शास्तरार्थएवतन्नित्यंयक्तियुक्तानु भूतिदे ॥ ४५॥ अज्ञानान्म 
त्लरान्मोहादविचारिभिरेकता ॥ अवदेलितशास्राथें:कर्तव्यानात्महंव्रभिः ॥ ४६॥ जानाम्येवयंधेवे 
मायदहंत्वंयथाधियः ॥ तथाबोधितकारुण्यात्स्वभावोहिममेदृराः ॥ ४७॥ युष्मत्संविल्लवःञ॒द्गपवं 
वकुमिहस्थितः ॥ अहंनरोनगंधवोनामरोनचराक्षसः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--शास्त्रके कर्तामें बोधकी चिन्तासे निमग्न न होनाचाडिये, किन्तु युक्तियुक्त और अनुभवदायक उसके शा- 
खनके अर्थैमेंही निमश्र होना उचित है || ४५ || अज्ञान, मत्सर अथवा मोहसे इस शास्त्रको तिरस्कार करनेवाले अविचारी 
आत्महन्ताओंके साथ वियेकीको मित्रता न करनी चाहिये ॥ 9६ ॥ हे रामजी! ये श्रोतागण तथा तुम जैसे अधिकारसे 
संपन्न हो ओर जेसी अभ्यास आदिम समर्थ तुम सबकी बुद्धि हे इसको में पूर्णरीतिसे जानता हुं इसलिये पिताकी आज्ञा 
तथा निजकरुणासे तुमको उपदेश देनेमें में तुमसे मित्रता करके प्रवृत्त हुआ हं, क्योंकि मेरा ऐसा दयाळू स्वभावही है 
॥ १७॥ अथवा तुमारा शुद्ध संवित्‌ ( आत्मा ) रूपही इसप्रकार तुमको उपदेश देनेको में मित्र होके स्थित हुँ, ओर न मैं 
मनुष्य, न गन्धर्वं ओर न राक्षस हुं ॥ ४८ || 
सांविन्मात्रा भवतोदितद्धावोस्त्यतिनिर्मलः ॥ स्थितोस्मीति भवत्पुणयैर्ननुनास्मिनचापरः ॥ ४९ ॥ 
इयामायमानानायांतियावन्मरणवासराः ॥ सारः संहियतांतावंटेरस्यंवस्तुदृष्टिषु ॥ ५० ॥ इंहेवनरक 
व्याधेश्विकित्सांनकरोतिय: ॥ गत्वानिगैषधंस्थानंसरुजःकिंकरिष्यति ॥ ५१॥ सर्वभावेषुंैरस्यंन 
यावत्समुपागतम्‌ ॥ भावानांभावनातावत्तानवंनोपगच्छति ॥ ५२॥ 
अर्थ--ओर तुम छोगभी मेरी संत्रित ( आत्मा ) ही हो, और वही निर्मळ तुमारा आत्मा मैं तुमारे पुण्योसे स्थित 
हु. हे सभ्यजन! तुमारे आत्मासे भिन्न में कुछ नहीं हूं ॥ 9९ ॥ इसलिये महाक्ृष्ण अन्धकारमय मरनेके दिन जबतक 
नहीं आते उसके पूर्वही मुझे आप्त जानके मेरे उपदेशका प्रथम सार सब पदार्थीमे वैराग्य संपादन करो || ५० ॥ यदि इसी 
छोकमें अभी नरकरूप व्याधिका ओषध जो नहीं करता तो वह नरकरूप रोगोंसे पीडित ओषधरहित स्थानमें जाके क्या 
करेगा ॥ 4१ | जबतक सब पदार्थोम वेराग्य नहीं प्राप्त हुआ तबतक पदार्थोकी वासना सूक्ष्म नहीं होती || ५२॥ 
आत्मानमळमसुद्धर्चैवासनातानवादते ॥ नास्त्युपायोमहाबुद्धेकश्वनापिकदाचन ॥ ५३॥ भावास्तुय 
दिविद्यंतेतद्वितेवस्तुभावना ॥ किंत्वेतेनैवसंतीदशशञ्ंगादयोयथा ॥ ५४ ॥ सर्वण्वजगद्भधावाअबि 
चारितचारवः ॥ अविद्यमानसद्भावाविचाराहिशरारवः ॥ ५५ ॥ प्रामाणिकविचारेषुनविद्यंतेकते 
षुये ॥ कथंसंतिजगद्भावास्तेकेसंतिसदैववा ॥ ५६॥ 
अर्थ--हे महाबुद्धे रामजी! पूर्णरीतिसे आत्माका उद्धार करनेके लिये वासनाकी सृक्ष्मतासे भिन्न अन्य कोई उपाय 
कही ओर कभी नहीं है ॥ ५३॥ यदि ये पदार्थ सत्य और स्थायी हों तो उनमें तुमारी वासना युक्त है, परन्तु वे यथार्थमे 
ऐसे नही हैं जैसे शशके शृंगादि ॥ ५9 | सत्यताशून्य संपूर्ण जगतके पदार्थ अविचारसे रमणीय भासते दें आर विचारसे वे 
असव्‌ भासते हैं ॥ ५५ ॥ प्रामाणिक ( वेदान्तानुसार ) विचारोंके करनेमें जो पदार्थ सत्‌ नहीं दें वे भला कि स्वरूप हैं, 
क्या एकवस्तुरूप हैं वा सर्ववस्तुरूप हें अथवा सदा हैं वा कदाचित दें, अर्थात्‌ चिवसे एथक ये कुछ नहीं हैं ॥ ५६ ॥ 
सर्वएवजगद्धावाःकारणाभावतो भृशम्‌ ॥ सर्गादावेवनोत्पन्नायच्चेदंभातितत्परम्‌ ॥ ५७ ॥ पदेसवें 
द्वियातीतेमनःप्रेंद्रियात्मनाम्‌ ॥ भावानांकारणंनास्तिमनःषष्ठेद्रियात्मकम्‌ ॥ ५८ ॥ भावानांविवि 
धाख्यानामनाख्यंकारणंकुतः ॥ कुतो वस्व॒न्यवस्तुत्वंव्योमन्यव्योमताकुतः ॥ ५९ ॥ साकारस्यहिसा 
कारेवटधानादिवद्गवेत्‌ ॥ बीजंतद्वस्दुसाकारंजायतेन्यत्कुतोन्यथा ॥ ६० ॥ 
अथ- कारणके अभावसे ये स्र जगतके पदार्थ सृष्टिकी आदिमे नहीं उत्पन्न इये, ओर जो यह भासताहे 
वह तो ब्रहमही हे ॥ ५७ ॥ सब इन्द्रियोंसे परे ब्रह्मपदमें प्रळयद्शञामं मनसहित सत्र इन्द्रियादि पदार्थाका कारण मन- 
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सहित इन्द्रियां नहीं होसकती, क्योंकि केवल चिन्मात्र ब्रह्मे प्रलयदझामे इन्द्रियसे वेद्य विषयकी संभावनाभी नहीं 
होसकती ॥ ५८॥ अनेकप्रकारके नामरूपसहित पदार्थोका कारण नामरूप शुन्य ब्रह्म नहीं होसकता, क्योंकि वस्तुभे 
अवस्तुता ओर आकाइामें निराकाशता केसे होसकती हें ॥ ६९ ॥ साकार वव्ब्रक्षादिका कारण साकार वटबीजादि 
होसकते दें, ओर साकारसे साकार वस्तु उत्पन्न होती हे न कि निराकारसे ॥ ६० ॥ 
नकिचिदपियत्रास्तिबीजमाङृतिमन्मनाक्‌ ॥ ततआकतिमद्विश्वंभवतीतिविडंबनम्‌॥ ६१ ॥ कार्य 
कारण भावादितस्मिन्नहिपरेपदे ॥ वाचालत्त्रेनयन्नामकल्प्यतेमौ रू्यमेवतत्‌ ॥ ६२॥ सहकारिनिमि 
त्तानामभावेहिनका रणात्‌ ॥ कार्य भवेदन्यदेतिबालैरप्यनु भयते ॥ ६३॥ तन्मात्रवेदनंभूयःएथ्व्यादी 
नांचकारणम्‌ ॥ किमस्तिकथ्यतांछायाकथमास्तेवदातपे ॥ ६४॥ 
अर्थ--जहां साकार बीज किंचितभी नहीँदे उससे यह साकार जगत्‌ उत्पन्न हुआ यह वाक्य विडंबन ( अथैयुन्य ) 
'हे॥ ६१ ॥ उस परंपद ब्रहम कार्य्यकारणभाव नहीं हे ओर जो वाचाळतासे कल्पना कीजाती है वह केवल मूर्खताहे 
॥ ६२ ॥ सहकारीकारणोंके अभावमें कारणसे कार्य्य नहीं होता यह वार्ता बाळकोंके अनुभवमें आतीहें | ६३। घटका 
ज्ञान होनेमे उसके कारणत्वका अभाव होनेसे जगतके ज्ञानमें एथितरीआदि जडपदाथोका कारण चित्‌ नहीं होसकती 
क्योंकि यह तुम कहो कि छाया घाममें केसे रहसकतीहें ॥ ६४ ॥ 
परमाणुसमूहायेजगदित्यप्यवास्तवम्‌ ॥ झादाञ्चंगंध नुःप्रख्यमज्ञानादभिधीयते ॥ ६५ ॥ परमाणु 
मूहश्चे त्सं भूयकुरुतेजगत्‌ ॥ यदृच्छयैवनभसिरीर्यतेचयदृ च्छया ॥ ६६॥ तदेगमिंगतेनित्यंदेरोदेशे 
ग्रहेणदे ॥ अपूर्वात्मरज:झंगंख्यातंवास्याहिनेदिने ॥ ६७ ॥ नचतहृश्यतेकिचित्कस्यतत्कर्मताइशम्‌॥ 
भवेह्यर्थमभव्यस्यजडास्तृपरमाणव: ॥ ६८॥ 
अर्थ--अतीन्द्रिय परमाणुका समूहभी वास्तविकमें कारण नहीं होसकता, क्योंकि दशका शुंग धनुपकेसंमान हे 
यह कथन अज्ञानसेही हे ॥ ६५ || यादे परमाणुका समूह मिलके यहच्छासे जगत्‌ रचताहै तो यहच्छासेही वह आकाराम 
विशीणभी होजायगा || ६६ || अब जगत्‌का अवयव परमाणु प्रतिदिने गृद्द २ में भ्रमणकरताहे तो मिलके पर्वतका शुंग वा 
कूप क्यों नहिं बनजाता || ६७॥ और परमाणुूप निरवयवद्रव्य कभी किसीको देखभी नही पडता, झरोखोंकी किरणोंमे 
तो त्रसरेणुही दीखतेहें, त्रसरेणुओंकी अवयवपरंपरा अवधि परमाणुका अनुमानभी नहीं हो क्योंकि उनमें संयोगकी 
अयोग्यतासें द्रव्यत्व नहीं हे ओर खपुष्पवत्‌ अतींद्रिय परमाणुओँके संयोगसे जगद्रचना करना यह कम किसका है 
संसारीकाकी असंसारीका £ परमाणुओंके संयोगसे जगद्रचना करना यह संसारीका सामर्थ्य नहिं यह तो स्पष्टही हे. तब 
तो यह सामर्थ्यं असंसारीका हे. असंसारी तो एक परमेश्वर ओर जड पदार्थ हे. इन दोनोंमें परमेश्वरको नित्य मुक्त 
होनेसे जगद्रचना करना निष्प्रयोजन हें ओर जड परमाणु स्वत; जगन्निर्माण नही करसकते ॥ ६८॥ 
नाबुद्दिपूर्वतत्कर्मसं भवत्यंगकस्यचित्‌ ॥ बुद्धिपूर्वतयह्यर्थकुर्यादुन्मत्तकोहिक: ॥ ६९ ॥ जडस्यबु 
दविपूर्वहामरुतोनास्तितांविना ॥ नसं भवत्यणुचयोनान्यत्कतापपद्यते ॥ ७० ॥ वयमात्मानएवेमेखा 
त्मानःखात्मकाजनाः ॥ तथास्थितायथास्वप्रेभवतांस्वप्रमानवाः ॥ ७१॥ तस्मात्रजायतेकिचिदिश्व 
नापिचविद्यते ॥ इत्थंचिन्नभएवाच्छंप्रकचत्यात्मनात्माने ॥ ७२॥ 
अर्थ- और मनसेभी अचिन्त्य रचनासहित यह जगत्‌ अबुद्धिपूर्वक नही रचा जा सकता और बुद्धिपूवैक व्यर्थ 
कर्म कोन उन्मत्त करेगा ॥ ६५ ॥ और जड वायुकी संग्रोजनरूप चेष्टा वुद्धिपूवक हो नहीँ सकती, इसलिये 
अन्यकर्ताके अभावसे परमाणुसमूह नहीं बनसकता ॥ ७० ॥ यदि कहोके जगत्‌ जब नहीं तो हम सब क्या और कैसे 
जगतमें हैं, सो हम तुम तथा ये सबजन चिद्रूपही दें और ऐसे स्थितहे जेसे तुमारे स्त्रमके मनुष्य ॥ ७१ ॥ इसलिये यह 
संसार न उत्पन्न होताहे और न हे किन्तु इस सब रूपसे चिद्ाकाश अपने आत्मामें आपही स्फुरित होरहाहै ॥ ७२ ॥ 
विश्वाकाशंचिदाकाशेविष्वगूविश्रांतिमागतम्‌ ॥ स्पंदोद्रवत्वंशून्यत्वमनिलेंभसिखेयया ॥ ७३॥ दे 
शद्देशांतर प्रापौनिमेषेणातिदूरतः ॥ संविदोयहपुर्मध्येचिद्ययोम्नोविद्धितदपु: ॥ ७४७ ॥ सस्वभावोहि 
सवेषामथीनांतेचतन्मयाः ॥ ताइशास्तन्नभोरूपास्तेनविश्वमतोनभः ॥ ७५॥ स्वभावस्यपरादृत्तिर्भ 
नागेवाद्यतस्यसा ॥ स्वभावादविभिन्नेवसेदंजगदितिस्थिता ॥ ७६॥ 
अर्थ--इस कारण यह विश्वाकाश चिदाकाझमें अभिन्नरूपसे ऐसे विश्रान्त हे जैसे वायुमें स्पन्द, जलम द्रवत्व 
और आकाझमें शून्यता | ७३॥ अतिदूरसेभी दूर एक देशसे दूसंरेदेशमें क्षणमंही प्राप्तिमे दोनों देशोंके मध्यमं 
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संवित्‌ ( ज्ञान ) का स्वरूप हे वही निर्विषय चिदाकाझका शरीर हे ॥ ७४ ॥ सब एथिवी आदि पदाथें।का संविदाकाशही 
परमार्थमें स्वरूप हे इसलिये वे सब चिदाकाशरूपसे दें न कि झूम्याकाशरूप | ७५ ॥ उस चिदाकाझका जो अभिन्न- 
रूपसे विवर्तभावसे ( रज्जुसपवत्‌ ) परिवर्तन है वही जगव्रूपसे स्थितहे ॥ ७६ ॥ 
जगचित्न भसोस्तस्मात्रकदाचनभिन्नता | एकमेवदयोरूपंपवनस्पंदयोरिव ॥ ७७॥ देशद्देशांतरप्रा 
प्रौविदोमध्येहियद॒ए: ॥ शांताशेषविरोषात्मतन्सुख्यंनेतरदिइः ॥ ७८ ॥ सस्वभावोग प्षतानांतत्रतिष्ठ 
तिपंडिताः ॥ तस्मात्नविचलंत्येतेनित्यध्यानाद्वरादयः ॥ ७९॥ आभासाकारामेवेदंभामात्रमवभास 
नम्‌॥ विश्वमाकाररहितंस्वभावंविददरव्ययम्‌ ॥ ८० ॥ 
अर्थ - इसलिये जगत्‌ तथा चिदाकाशका किंचिदभी भेद नहींदे, किन्तु पवन ओर स्वप्रकेसमान दोनोंका 
एकही रूपहे ॥ ७७ | निमेपमेंही एकदेशसे अन्यदेशकी प्राप्तिसमयमें मध्यदेशमें सब विशेषरहित जो संवित॒का रूप है 
उसीको मुख्य अएभवका स्वरूप कहतेहें न कि अन्यको || ७८ ॥ हे प्रिय रामजी ! निर्विपय चित्स्वरूप सबभूतोंका 
स्वभाव हे और उसीमें पणिडतजन स्थित रहतेदें ओर उसी नित्य ध्यानरूपसे ये एथिवी आदि पदाथभी कभी चलाय- 
मान नहीं होते ॥ ७६ ॥ यह संसार चितुरूप दर्षणमें आभासाकाशमात्र हे और इनका प्रकाशनभी चित्प्रभामात्र हे, यह 
संसार आकारझून्य हे, चित्स्वभावको अविनाशी कहतेहें || ८० || 
नजायतेनम्रियतेन भूत्वाभाविकुत्रचित्‌ ॥ अनन्यदेवचिह्रोम्न:झून्यत्वमिवखाजगत्‌ ॥ ८१ ॥ नविश्व 
मस्तिनैवासीन्नचनाम भविष्यति ॥ इद्‌माभासतेशांतंचिद्दयोमपरमात्मनि ॥ ८२॥ चिन्मात्रमेवकच 
तिस्वप्रेपुरतयायथा ॥ तथेवजाग्रदाख्येस्मिन्सस्वप्रेकचतिस्वयम्‌॥ ८३ ॥ सर्गादावेवभावानामसत्ते 
त्यस्तिदेहकः ॥ कुतस्तस्माच्छरीरत्वंस्वप्ररवनभश्र्विते; ॥ ८४॥ 
अथे--यह चिंद्रूप न कभी उत्पन्न हो, न मरे, न कहीं उत्पन्न हुवा ओर न होगा, और यह जगत्‌ चितसे ऐसे अ- 
भिन्न हे जेसे आकाशसे झान्यत्त्र ॥ ८१ ॥ यह संसार न है, न था, और न होगा, यह शान्त चिदाकाऱ निज परमात्मरू- 
पमे जगतरूपसे भासताहे ॥ ८२ ॥ जैसे स्वम्रमं नगरादिरूपसे चिन्मात्रही स्फारेत होताहे ऐसेही इस जाग्रत्‌ नाम स्व- 
प्रमें वह चिन्मात्र स्वयं जगतुरूपसे स्फुरित होरहाहे ॥ ८३ ॥ जब सृष्टिकी आदिमेंही सब पदार्थीका अभाव है तो यह 
देह कद्दांसे होसकतांहे ओर जो यह एथिबी तथा शरीर आदिरूपसे भासताहे वद चिदाकाशका स्वप्रही हे | ८४ ॥ 
स्वयंभ्वाख्यंशरीरस्वपूर्वस्वप्नोमहाचितेः ॥ इतउत्यानास्तद नुस्वप्रातस्वप्रांतरंत्रयम्‌ ॥ ८५॥ गंडस्यो 
परिजातानांस्फोटानामतएवनः ॥ परमेणप्रयत्नेननमनोनामयास्यति ॥ ८६॥ ब्रह्मेवासत्यपुरुषः सत्य 
वच्चानुभ्रूयते ॥ स्थितंततः ग्रभृत्येवनत्वलीकमिदंततम्‌॥ ८७॥ आन्रह्मस्तंबपर्यतमलीकंजायतेजगत्‌॥ 
यथास्वप्रेतथालीकमेवमाशुविनइयति ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--महाचेतनका प्रथम स्व ब्रह्माका शरीर है, ओर ब्रह्मके शरीरसे आविभूत हम लोग एकस्वर स्वप्ना- 
न्तरम प्राप्त हुए हैं || ८५ ॥ जैसे गलगंडके ऊपर निकसे फोडेका गळेसे साक्षात्‌ संबन्ध नहीं रहता ऐसेही ब्रह्माके स्व- 
मसे व्यवदित हम लोगोंका चित्त प्रयत्नसे प्रवतमान शोत्र ब्रह्ममें नई जाता ॥ ८६ ॥ जैसे गळदी गलगंडरूपसे रहके 
पुन; उस गलगंडगत स्फोटरूपसे अभिन्न होतेहुयेभी भिन्नके समान अनुभूत होताहै ऐसेही ब्रह्मही हिरण्यगर्भ समष्टि- 
जीवरूप असत्य पुरुष दोकेभी उस रूपमे एथकके समान भासतादे, ओर जबतक ब्रह्म जीवरूप हे तभीतक यह विशाल 
जगतरूप है || ८७ ॥ ब्रह्मासे लेके दणपर्य्यन्त यह जगत्‌ मिथ्याही स्वप्नवत उत्पन्न है, ओर स्वप्रके समान झीघ्रही 
नष्टभी होजातहे | ८८ ॥ 
चिद्वयो मेवैत्यविश्वत्वंयथास्वप्रेविनइयति ॥ अनुदित्वैवविश्वतवंजा ग्रदास्येतयैत्रच ॥ ८९॥ अनुभूत 
मलीकं चाप्यलीकंसत्यवतस्थितम्‌ ॥ संविदेवयथास्वप्रेनगरादितयोदिता ॥ ९०॥ साकारेवनिराका 
रास्थितातद्जगत्तया ॥ संविदाकाशमाकाशादणुमेरोरणुर्यथा ॥ ९१ ॥ किलयत्तस्यनामस्यादाकाशा 
दणुताकृतः ॥ कारणा भावतोन्यस्यनाकारउपपद्यते ॥ ९२॥ 
अर्थ-जैसे स्वप्रमें चिदाकाशही संसाररूप धारण करके पुन; वह संसार नष्ट होजाताहे ऐसेही इस जाग्रतरूप 
स्वप्रमैभी चिदाकाश जन्मधारणके बिनाही विश्वरूप होताहे || ८३ ॥ यह जगत्‌ अनुभूत तथा सत्यवत्‌ भासनेपरभी 
मिथ्याही हे ओर निराकारभी संविद साकार जगतूपसे ऐसे भासती हे जैसे स्वप्नमें नगरादिूपसे ओर वह संवित्‌ 
आकाशसेभी ऐसे सूक्ष्म है जैसे मेरुसे मेरुका अणु ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ओर आकाझसे अणृता कही प्रसिद्ध हो तो बह 
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अणुता ब्रह्मका धर्म मानाजाय इसलिये कारणके अभावसे जगत्‌ चिदाकाझके सिवाय अन्य स्थूळ आकार 
नहीं होसकता ॥ ९२ ॥ 

सर्गादावेवयोजातोजातोयंजगतःकुतः ॥ यदेववेदनाकारोपुरंस्वप्रेतदेवनः ॥ ९३॥ भेद्‌ःस्वप्राद्रिचि 

हथोस्नोर्नशन्यांबरयोरिव ॥ यदेवचिन्नभोनामतदेवस्वप्रपत्तनम्‌॥ ९४ ॥ यदेवस्पं दनंनामसएवपवनो 

यथा ॥ स्पंदास्पंदेकरूपात्मावा युव्योमोपमोयथा ॥ ९५ ॥ तस्माञ्चिन्न भएवेदंजगदाकळृतिलक्ष्यते ॥ स 

वैशून्यंनिरालंबेभासनंचिद्विवस्वतः ॥ ९६॥ 

अर्थ- जो नगरआदि सुष्टिकी आदिमेंही न उत्पन्न हुये वे जगतसे केसे होसकते हैं, और स्वप्रमें जसे विना 

इंट आदिके नगरादि हैं ऐसेही वेदान्त सिद्धान्तमें जाग्रतकेभी चित्स्वरूपही हें ॥ ५३॥ आकाश ओर झून्थकें तुल्य 
चिदाकाइा तथा स्वप्रके पर्वतादिमें भेद नहीं है, जो चिदाकाश है वही स्वप्रका नगर हे ॥ ९४ ॥ जो स्पन्द है वही पवन 
"है, और स्पन्द तथा अस्पन्दमें एकरूप वायु चिदाकाझसे अभिन्नखूप हे ॥ ५५ ॥ इसलिये इस जगतके आकारमे चिः 
दाकाशही देखपडताहे, यह सब शून्यमात्र निराळंब चिन्मात्र सूब्यैका प्रकाश हे ॥ ९६ ॥ 

जञांतमेवेदमखिळंनिरस्तास्तमयोदयम्‌ ॥ स कदि भातममळंृपन्मैनमनामयम्र्‌॥ ९७॥ तस्माहदकथं 

तिता रे 

भावाःकुतोभावा:कभावधीः ॥ कद्वेतकेकताकाहंक्र भावा:कच भावनाः ॥ ९८॥ नित्योदितोव्यवहर 

न्नपिनिर्विकारोहित्वैक्यसुक्तमतिरुत्तमशीतलोंतः ॥ निर्वाणआस्वविगतामयशद्धबोधबोधैकतासुपग 

तोंगनसंतिभावा; ॥ ९९ ॥ 

इत्यांषै वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधें 
सकलभावाभावोप॑देशेन परमार्थेकता एतिपादनं नाम त्र्यधिकराततमः सर्गः ॥ १०३॥ 
अर्थ--यह संपूर्ण संसार, अस्त उद्यश्युन्य, अखंड स्फुरणरूप, निर्मळ, पाषाणवत्‌ मोन निर्विकार और शांत 

ब्रह्मही हे ॥ ९७॥ इसलिये हे रामजी! कहो ये पदार्थ केसे! कहां अभाव तथा भावकी बुद्धि कहां देत, कहां अब्वैत, 
कहां हम, कहां पदार्थ और कहां उनकी भावना हे ॥ ९८॥ हे प्रिय रामजी ! तुम निर्विकार शुद्धबोधरूप आत्माके 


ज्ञानसे एकताको प्राप्त तथा नित्य उद्यरूप होकर व्यवहार करते हुयेभी उसमें अभिनिवेशन होनेसे द्वित्त्र तथा एकत्वसे 
मुक्तवृद्धि, अन्तःकरणमें शीतल होकर निर्वाण अर्थात नित्य आनन्दस्वरूप स्थित रहो, क्योंकि तुमारे विक्षेपके हेतु 
ये पदार्थ नहीं हें ॥ ९९ || 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
सकलभावाभावोपंदेशेन परमार्थेकताप्रतिपादनं नाम त्यधिकशततमः सैः ॥ १०३॥ 
RS 


चतुरविकशततमः सर्गः ॥ १०४॥ 
वायुआदि पदार्थं आकाशसेही अनुभवसे उत्पन्न हुये हें, इसलिये जगतके पदार्थ चिदाकाशसेही हें यह विपय 
अनुभवसे इस १०४ के सर्गमें सिद्ध कियागयाहे ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ आकाशः शब्दतन्मात्र॑स्पर्शतन्मात्रकोनिलः ॥ तत्सं गोरकर्षजतेजस्तच्छांतिश्चे 
त्यपांस्थितिः ॥ १॥ भूरेषांसंघःस्वप्राभेजगद्भनेक्रमस्त्विति ॥ करेनामकिलामूर्ताहधोज्नोसूतिःप्रव 
र्तते॥ २॥ गत्वासुदू स्मप्येतज्जप्तेश्वेत्परिकल्पते ॥ तदादावेवसत्येथेदोषोस्मिन्कइवामले ॥ ३॥ 
ज्पिरेवातिविमलास्वरूपात्मनिभातियत्‌ ॥ तदेवजगदित्युक्तसत्यमित्येवसत्यतः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठनी बोळे कि-हे रामजी ! शब्दतन्मात्र आकाश ओर स्पर्शतन्मात्र वायु है, इन दोनों 
(आकाशवायु ) के संघर्षसे रूपतन्मात्र तेज हे ओर तेनकी झान्तिसे रसतन्मात्र जलकी स्थिति हे ॥ १ ॥ ओर इन 
सबका संघरूप गन्धतन्मात्र यह एथिवी हे, यह स्वप्रके तुल्य इस जगवके भानमें क्रम हे, अब इसमें यह पृंछतेहें 
कि मूर्तिरदित आकाझमें मूतिसहित ए्थिवी पर्य्यन्त भूत केसे उत्पन्न हुये | २ ॥ यदि अनुभवरूप ज्ञप्तिक बसे यह 
कल्पना करो कि कूटस्थ ( निष्क्रिय ) आकाझसे चलनरूप वायू, परहित वायुसे रूपसहित तेन, रसशून्य तेजसे रसः 
सहित जळ और गन्धशून्य जलसे गन्धवती एथिवी उत्पन्न हुई, तो इतनी दूर जाके यदि ज्ञमिही शरण लेनाह तो वह 
ज्ञप्तिही आदिमे सब जगत्रूप विवर्तभावसे धारणकरलेगी, इसप्रकार सर्बरूप निर्मळ तथा सर्वदोषरहित ब्रह्ममेंही यह 
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सृष्टि हे इस सिद्धान्तम कया दोप है ॥ ३॥ यह निर्मल ज्ञप्ति जो अपने स्वरूप भासती हे वही यथार्थ यह जगत्‌ कहा- 
गयाहे यही सत्य हे ॥४॥ 
नक्चित्संतिमूतानिपंचकुव्यादयोनवा ॥ असंत्यप्यनुभूतानिननुस्वप्रदशास्विव ॥ ५ ॥ स्वभावएव 
विमलोयथास्वप्नेपुरदिवत ॥ कचत्येवंजाग्रतीदंजगददहस्ततत्सुखम ॥ ६॥ चेतनाकाशणवाहंतदेवेदं 
जगत्स्थितम्‌ ॥ इत्यहंजगदित्येकंखमेवैकंरिलाघनम्‌ ॥ ७॥ यदादिसर्गजननंयत्कल्पांतविवत्तेनम्‌ ॥ 
यह्वाभुवनसंस्थानंतद्विव्योमनिराळति ॥ ८॥ सतिवासतिवादेहोनिईःखसुखत्वमक्षयंमोक्षः ॥ बुद्धे 
मलळेस्वभावेनिर्भरविश्रांतिरस्तसरवेह ॥ ९॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराधे 
जगदसत्ताप्रतिपादनं नाम चदुरबिकशततमः सर्गः ॥ १०४ ॥ 
अर्थ-ये पंचभूत कहीं नही हैं ओर असद होकेभी जो अनुभूत होतेहें वह स्वप्रकी दशके समान हे॥ ८ ॥ 
यह सुखरूप चित्स्त्रभाव जाग्रतमेभी स्वप्रके समान जगत्रूपसे स्फुरित होरहांहे | ६॥ में चिदाकाइही हूं वही चि* 
दाकाश इस जगवरूपसे स्थित हे, इसलिये हम ओर यह जगत्‌ एक ळाघनवत्‌ चिदरूपही हे | ७॥ जो आदि- 
सुष्टिकी उत्पत्ति और प्रल्यरूप विवर्त ओर जो लोक लोकान्तरकी रचनाहे, वह सब निराकार चिदाकाझही 
है ॥ ८ ॥ हे रामजी ! निर्मळपद्के ज्ञात होनेसे जो दुःखरहित निरतिशय सुखस्वरूप है वही मोक्ष हैं, चाहे वह देहकी 
विद्यमानतामें प्राप्त हो वा अविदयमानतामें उस निर्मल मोक्षपदम तुमारी पूर्ण विश्रान्ति हो ॥ ९ ॥ 






इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराथे भाषानुवादे 
जगदृसत्ताप्रतिपादनं नाम चतुरधिकशततम; सर्ग; | १७४ || 





पंचोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०५॥ 


जाग्रत्‌ तथा स्वमरूपसे चित्स्वभावही प्रकाश करताहे, चितस्वभावसे जाग्रत्‌ तथा स्वप्रमे कोई भेद नहीं है 
यह १०५ के सर्गमें वर्णन कियागया है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्वभावंजगदाकारंचिद्रावोनुभवन्स्थितः ॥ स्वतःस्वप्रमिवानन्यमात्मनःकल्प 
नाभिधम्‌॥ १ ॥ जाम्रत्सुषुप्तमेवेदंशिलाजठरमेववा ॥ आकाझमेववाझून्यंजगर्वेनचनोज्झतम्‌ ॥२॥ 
स्वप्रणवातरदृष्टांतः पुरमंडलमंडितः ॥ स्वप्ेगगन्नकिचित्सदित्वमाभातिभासुरम्‌ ॥ ३॥ त्रेलोक्यमस 
देवेदंयथास्वप्रेवभासते ॥ जाग्रत्यस्मिस्तथेवेदंमनागप्यत्रनान्यया ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे रामजी ! चित्स्वभाव आत्माही अपने स्वभावकोही जगदे आकारसे अनुभव 
करता हुवा ऐसे स्थित हे जैसे आत्मासे भिन्न अन्यकल्पनारूप स्वप्रकों ॥ १ ॥ संसारतासे अपरित्यक्त यह जाग्रत्‌ 
मूल्से सुपु्तिका अज्ञान हे, अथवा अधिष्ठानरूपसे शिळाचन चिदाकाशही है || २ ॥ इसमें नगरमंडलादिसे शोभित 
स्वमही दृष्टान्त है, स्वप्रमें जाग्रत कुछ नहीं हे किन्तु सच्चिवरूप परमात्माही इस प्रकाशमय स्वहूपसे भासताहै ॥ ३॥ 
यह त्रेळोक्य मिथ्या जैसे स्वप्रमें भासताहे ऐसेही जाग्रवमेंभी भासताहे, इसमें अन्यथा किंचितभी नहींहै ॥ 9 ॥ 
नजाग्रतिनचस्वप्रेजगच्छव्दार्थसंभवः ॥ स्वंवस्व॒तस्ठचिह्योम्नोभानंबुद्धजगत्तया ॥५॥ चिह्योम्ना 
स्वचमत्कारोव्योमन्यद्र्यादिरूपभरत्‌ ॥ जगदित्येवबुद्धोंतर्जाग्रत्स्वप्रेस्वयंभुवा ॥ ६॥ जगन्नकिचिदेवे 
दंचिदृपंचनकिचन ॥ एतेकिचिदिवा भातोनभश्विजगती मुधा ॥ ७ ॥ आभातमेवर्जैलोक्येयथास्वप्रे 
नकिचन ॥ झून्यमेवभवेदेवमेवंजाग्रतिनिर्वपु: ॥ < ॥ 
अर्थ--जगवशब्द तथा उसके अथैका संभव न जाग्रवरमे है न खरें ह, किन्तु यथार्थमें स्वयंभूने अज्ञानाबृत 
आत्मस्वरूपसे चिदाकाशके प्रकाशकोही पर्वतादिरूपधारी जाग्रत्‌ वा स्वप्न जगतरूपसे अपने अन्तःकरणमें जाना 
॥ ९ ॥ ६ ॥ न यह जगद कुछ हे ओर न उसका नाशक चिद्रूप कुछ है किन्तु शून्यरूप ये चित्‌ और जगत्‌ ग्राह्म- 
ाहकरूपे ब्रह्मम मिथ्याही भासतेहें ॥ ७॥ स्वप्रके पदार्थकें तुल्य असत्‌ होकेभी यह त्रैलेक्य भासमान होरहाहै, 
इसलिये जैसे स्वप्रमें जगद शून्यरूप हे ऐसेही जाग्रवर्मे हे ॥ ८ | 














ड सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्म्‌। (६३९) 


स्वप्रेकिलमहा बुद्धेनानानिर्माणशालिनि ॥ आरंभाएवनारंभाअसत्सदिवचाततम्‌॥ ९॥ अंब्योमैवा 
तिविततंव्योमांतपरिवर्जितम्‌ ॥ व्योमैवाचलसंघातोनानापुरगणोत्करः॥ १० ॥ अप्यब्दाऽध्यद्विनिर्घो 
पोमौनमेवयथातथा ॥ नञणोत्येवप्वस्थः संप्रबुध्यापिकिंचन॥ ११ ॥ प्रजायतेवाजातोपिवंध्याया 
स्तनयोयथा ॥ जातो प्यजातएवास्तेयथात्मस्रतिविस्स्रतौ ॥ १२॥ 
अर्थ - हे महाबुद्धि रामजी ! नानाम्रकारकी रचनासे झोभित स्वप्रमें अनारंभही आरंभ हे ओर असत सतके 
तुल्य भासताहे ॥ ९ ॥ ब्रह्मही उस दशामें अतिविशाल अन्तदरान्य आकाश होजाताहे, वही नाना पर्वतसमूह तथा 
नगरसमूह होजाताहे || १० ॥ जैसे एकके स्वप्रमें प्रसिद्ध मेचसमुद्रादिके शब्दको दूसरा निकटस्थ सुप्त वा जाग्रत्‌ 
होकेभी नहीं सुनता यही दा जाग्रदकीभी दे ॥ ११ ॥ जैसे स्वप्रमें अनुत्नन्नभी वन्ध्याके पुत्रके विषयमे यह भास 
तांदै कि उत्पन्न होताहे वा उत्पन्न हुआ ओर जैसे मरके जन्म लेनेपरभी अपने मरणके विस्मरणमे यह समझे पके हम 
अजात हे यही दशा जाग्रतकी है ॥ १२ ॥ 
सदसद्रवतिक्षिप्रंभुबोननुभवोयथा ॥ विपर्यस्यतिसर्वचरात्रिरेवयथादिनम्‌॥ १३ ॥ असद्यत्संभव 
त्याशुदिनमेवयथानिशा ॥ असंभवःसंभवतियथास्वसृतिदर्रानम्‌॥ १४॥ असंभवःसंभवतिजगद्भा 
नमिवांबरे ॥ तमएवमहालोकोयःसनिद्रःसवासरः ॥ १५॥ आलोकण्वैतितमोयत्रिद्रास्वप्रवासरा ॥ 
वसुमेव भवेह्योमश्व भ्रादिषतनेयथा ॥ १६॥ 
अर्थ= स्वप्रमें शीघ्र सत्‌ असत्‌ होजाताहे, जेसे स्वप्रस्थ भूमिका अभाव ओर सबका विपर्य्यय होजाताहै. रात्रि- 
ही दिन होजाती है ॥ १३॥ जो असव हे वह सत होजाताहे, जेते दिनही रात्रि भासती है ओर असंभवका संभव होजाता 
है जेसे अपने मरणका दर्शन ॥ १४ ॥ स्वप्रमें असंभवका संभव ऐसे होताहे जेसे आकाइमें संसारका भान, तम 
महाप्रकाश होजाताहे ओर निद्रायुक्त दिनका प्रकाशही अन्धकार होजाताहे ओर अन्धकारही प्रकाश होजाताहे, तथा 
गर्तादिके पतनमें एथिवी आकाश होजाती हे ॥ १५ ॥ १६॥ 
असत्यरूपमेवेति भातिस्वप्रेजगद्यथा ॥ तथैवजाग्रदाभातिमनागप्यत्रनान्यता ॥ १७ ॥ यथाहौसह 
शौसूयैयिथाहौस दृशौनरे ॥ जाग्तस्वप्रौतवैवेतौमनागप्यत्रनान्यता ॥ १८॥ श्रीरामउवाच ॥ नैतदे 
बमपिक्षिप्रात्प्रत्ययोयत्रबाधकः ॥ स्वप्रेतदरीनेनांतःकर्थजाग्रत्समं भवेत्‌ ॥ १९॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
विदवत्यस्वप्रजगतिस्वप्रबंधुजंनेः समम्‌ ॥ मृतिमाप्रोतितत्रासौद्रशस्वप्रस्यराघव ॥ २० ॥ 
अर्थ जैसे असत्यकूप जगत्‌ स्वप्रम भासताह वसहा जाग्रतमेभी, इसमें भेद किंचितभी नहींहें | १७ ॥ 
जैसे पूवौदेन ओर आज दृष्ट दो सूर्य्यं एक हें और पूर्वदिन तथा आज दृष्ट दो मनुष्य एकही हें ऐसेही ये जाग्रत्‌ 
स्वप्न एकही हैं, इन दोनोंमें किंचितभी भेद नडे ॥ १८ ॥ श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌ ! यह जो आप कहें कि 
जाग्र ओर स्वप्र समान हें यह युक्त नहीं भासताहे क्योंकि जिस स्वप्रदर्शनमें जाग्रत्‌ भान शीघ्र बाधक होजाताहे 
वहां स्वप्न अपनेही अन्त;करणमें असत्‌ भासने ळगताहे॥ १९ || श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! स्वके संसारमे 
स्वप्रका द्रष्य अपने स्प्रपके बन्धुओंकेसाथ विहारकरके वहां स्वप्रदेहका नाशरूप मृत्युको प्राप्तहोताहे | २० || 
सृतः सन्स्वप्रजगतिस्वप्रजदुवियोगवान्‌ ॥ इहप्रबुध्यतेजंठुनिद्र मुक्तश्र्वकथ्यते ॥ २१ ॥ छुखदुःखदशा 
मोहानदिनरात्रिविपर्ययान्‌ ॥ अनु भयबहुनदरषटास्रियतेस्वप्रसंस्टतो ॥ २२॥ गतनिदरतयापश्र्वान्रिद्रांत 
इहजायते ॥ नसत्यमेत दित्येवंततः प्त्ययवान्‌भवेत्‌॥ २३॥ स्वप्रदष्ायथास्वप्रसंसारेमतिमाप्तवान्‌ ॥ 
न्यंजागरन्मय॑स्वपरद हुँ भूयः प्रजायते ॥ २४॥ 
अर्थ--ओर स्वप्रके जगतमें मरके स्वम्रके जीवसे वियुक्त होकर जाग्रव जगतमें जागताहे और निद्रासे मुक्त 
कहाजाता हे अथात्‌ देशान्तर ओर काळान्तरका दृष्ट देशान्तर ओर काळान्तरके अदृष्टसे बाध नहीं होता| २१ ॥ स्वप्नके 
संसारम द्रष्टा सुखटुःखाका दशाओं अनेकप्रकारके मोहोंके ओर दिन तथा रात्रियके विपर्य्यय अनुभवकरके स्वप्रके 
देहको त्यागताहे ॥ २२ | पश्चात्‌ निद्राके अभावसे ।नद्राका अंत होताहे तो शयनदेशस्थ देहकेसाथ उसका संबंध 
(जन्म ) होताहे तब उसको यह बुद्धि होती हे के स्वमरके अनुभूत पदार्थ सत्य नहींहें, सो बुद्धि अन्यदेहे होनेसे स्वप्रके 
पदार्थकी बाधिका नहीं होसकती ॥ २३ ॥ जैसे स्वप्रका द्रष्टा समके संसारे मृत्युको पाता है, पुन; अन्य जाग्रदमय 
स्वप्न देखनेकेलिये उत्पन्न होताहे || २४ ॥ 
जाग्रद्रश्टातथाजाग्रत्संसारेम्ृतिमाप्तवान्‌ ॥ अन्यंजाग्रन्मयंस्वप्रंदरुंभूयःसजायते ॥ २५ ॥ नस्वप्रम 
सदित्येवंपूर्वस्मनजाग्रदात्माने ॥ पुनःप्रत्ययमादत्तेस्वप्नात्स्वप्नांतरंगतः ॥ २६ ॥ सजाग्रत्मत्ययं 





(६४०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०५ सर्गः 


तत्रपुनगैह्ातिसुग्धधीः ॥ स्वप्रसंदर्शन॑त्वन्यत्तत्राप्यनुभवत्यथ ॥ २७॥ स्वप्रंजाग्रत्तयाजाग्रत्स्वप्रत्वं 
चेतिनामनि ॥ नजायतेनग्रियतेजायतेम्रियतेपिच ॥ २८ ॥ 
अर्थ--ऐसेही जाग्रतका दृष्टा जाग्रतके संसारमें मृत्युको पाकर पुन; अन्य जाग्रनूमय स्वप्न देखनेकेलिये 
उत्पन्न होताहे || २५ || हे रामजी ! जीव जाग्रत्‌ संसारमें जैसे मरके जब अन्य जाग्रव संसारमें उत्पन्न होताहे तब पूर्व 
जाग्रत संसारके स्वप्ने जेसे असत्यता बृद्धिको नहीं ग्रहण करता ऐसेही एक स्वप्न संसारसे दूसरे प्राप्त होकर उत्तरः 
स्वप्रमे असत्यत। ।द्धका न ग्रहणकरके उसम॑ जाग्रव्खुद्धि ग्रहणकरताहे, यद्यपि वहां स्वप्रका अनुभव हं, इससे यह 
सिद्ध हुआ कि जैसे उत्तरस्वप्रमें जाग्रवब॒द्धि मूर्खतासे हे ऐसेही पूर्वजाग्ररभ स्वमत्व और असत्यत्वका न ग्रहणकरनाभी 
मूर्खतासे है, इसप्रकार यह जीव इन दोनोंअवस्थाओंमें स्वयं न मरताहे न जन्मताहे और दोनेंदिहोंके अभिमानसे मरता- 
माहे जन्मताभी है॥ २६ || २७ || २८ ॥ 
स्वप्रदशस्वप्रमृतःप्रबुद्धहकथ्यते ॥ इदजाग्रन्सृतोजंतु:प्रबुद्धोन्यत्रकथ्यते ॥ २९ ॥ स्वप्रात्स्वप्रस्थि 
तौजाग्रज्ञागत्स्वप्रपदशनम ॥ सृत्वान्यत्रप्रबुद्धस्यजा ग्रत्स्वप्रो भवत्यलम्‌ ॥ ३० इतिहासमयावेवजा 
अत्स्‍्वप्रावुभावषि ॥ परस्परंगतावेताबुपमानोपमेयताम्‌ ॥ ३१ ॥ स्वप्रोज/ग्रदिव/भातिजाग्रत्स्वप्त 
मिवोदितम्‌ ॥ वस्त॒तस्तद्ययमसब्चित्खंकचतिकेवलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-जेसे स्वप्नका द्रष्टा स्वप्रमें मरके इस जाग्रव जगवमें प्रबुद्ध ( जगा ) कहलातांहे ऐसेही जाग्रत्‌ मरके 
स्वम्रमें प्रबुद्ध कहलाता हे ॥ २९ ॥ इसप्रकार एक स्वप्रसे दूसरे स्वप्मे जानेसे यह स्वप्न पूर्वस्वप्रसे विशेषदरशनसे 
जाग्रद भासताहे, ऐसेही जाग्रतमें मरके अन्य जाग्रत्‌ वा स्वप्रमें प्रबुद्ध होनेसे पूर्व॑नाग्रत अवश्य स्वप्न होजाताहे 
॥ ३० ॥ इसकारण जाग्रते स्वप्न दोनो पूतृत्त कथाके अर्थके सदृ परस्पर उपमान उपमेय ( साहश्यभाव ) को 
प्राप्त हैं, यथार्थ नहीं हें ॥ ३१ ॥ और व्तमानदशामे स्वप्न जाग्रतके सहा प्रत्यक्ष भासता है, और भूतजाग्रतभी 
प्रसिद्ध स्वप्नंक तुल्य हे, यथार्थमें दोनों असत्‌ हैं, केवळ चिदाकाझ स्फुरित होरहोहे | ३२ ॥ 
स्थावरंजंगंचैवभूतज|तमशेषतः ॥ चिन्मात्रव्यतिरेकेणकिमन्यड्पपद्यते ॥ ३३ ॥ सृण्मयंतुयथा 
भांडंमृच्छून्यंनोपलभ्यते ॥ चिच्चमत्कारमात्रात्मतथाकाष्ठोपळाद्यषि ॥ ३४ ॥ वस्त॒जातमिदंस्वप्रे 
जग्रत्यपितयैवनः ॥ इष्टोयउपलःस्वप्रेचिञ्चमत्करणादृते ॥ ३५ ॥ किमन्यत्संवदप्राक्ञकिळावइयं 
चिदेवसा ॥ ननुयादग्वपुःस्वप्नेजाग्रत्ताददगखंडितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--स्थावरजंगम सब प्राणी तथा भृतमात्र चिदके सिवाय ओर क्या होसकते हैं ॥ ३३ ॥ जैसे प्रत्तिकाका 
पात्र म्रत्तिकाकों छोडकर ओर कुछ नहीं होसकता ऐसेही काष्ठ पापाण आदि चिके चमत्कारके सिवाय और कुछ 
नहीं है ॥ ३४ ॥ स्प्रमें वा जाग्रतमें जो कुछ वस्तुसमूह हमको दृष्ट वा अनुभूत होतहि वह सब चिन्मात्र ह, स्वप्नमे 
जो हमने पापाण देखा वह चिद्नमत्कारंक सिवाय ॥३५॥ ओर क्या होसकताहे इस विषयमे हे प्राज्ञ रामजी! 
तुम विद्वानोंके साथ संवाद करके विचार करो ओर विचारसे उत्पन्न तत्वदर्शनसे निश्चय करो कि वह पाषाण चिंद्रूपही 
है, क्योंकि स्वम्रमे जैसा शरीर हे वैसाही पूर्ण जाग्रतमें है ॥ ३६ ॥ 
जगज्जातमतःसर्वैचिन्माजंत्रह्मखंडितम्‌ ॥ जगजातमत:सर्वैचिन्मातंत्रह्मकृट्रिमम ॥ ३७ ॥ मृण्म 
यंठयधाभांडंम्रच्छून्यंनोपलभ्यते ॥ चिन्मयंतुतथाचे त्यंचिच्छून्यंनोपलभ्यते ॥ ३८ ॥ शैलात्मकंय 
था भांडंशैलशून्यंनळभ्यते ॥ चिन्मयंततथाचेत्यंचिच्छून्यंनोपलभ्यते ॥ ३९ ॥ द्रवरूपंयथावारिद्रव 
रिक्तनलभ्यते ॥ चिन्मयंततथाचेत्यंचिच्छून्यंनोपलम्यते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अध्यारोपदृष्टिसे चिन्मात्र ब्रह्मही जगवरूपमें विभक्त हे, और अपवादहृष्टिसे संपूर्ण जगच ब्रह्मही है 
॥ ३७ ॥ जेसे प्रत्तिकाका पात्र मृततिकासे शून्य नहीं मिलता, ऐसेही चिन्मय विषय चितसे नहीं हे ॥ ३८॥ 
पवंतरूपमात्र पर्वतसे न्य जसे नहीं रहता ऐसेही चिन्मय विषय चितसे शून्य नहीं है ॥ २३ ॥ जेसे द्रवरूप जल द्रवसे 
भिन्न नहीं मिलता ऐसेही चिन्मय पदार्थ चितसे शून्य नहीं हे || 9५ ॥ 


ऊष्मरूपोयथावहिरनिरूष्मानोपलम्यते ॥ चिन्मयंत॒तथाचेत्यंचिच्छून्यंनोपलभ्यते ॥ ४१ ॥ यथा 
स्पंदमयोवायुरस्पंदोनोपळभ्यते ॥ चिन्मयंतृतथाचेत्यंचिच्छन्येनोपलभ्यते ॥ ४२ ॥ यद्यन्मयंतदि 
नावुतत्कथंकिललभ्यते ॥ काशून्यंलभ्यतेव्योमकाघनालभ्यतेमदी ॥ 2३ ॥ चिह्योममयमेवेदंयथा 















१०६ सर्गः निर्वीणप्रकरणं उत्तराद्गम्‌। (६४१) 
घटपटादिकम्‌ ॥ स्वप्रेतथेदंशैळादिचिहयोमाभासमाब्रकम्‌ ॥ ४४॥ स्वप्रेयथागगनमेवएुराचलादिसं 
विन्मयंखुभगजाग्रतितदवदेव ॥ स्वप्नोयजाग्रदितिञांतमनंतमेकंचिन्मात्रमत्रननुनामविनास्दुवादः॥४५॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे 
जाग्रत्स्वप्रैक्यप्रतिपादनं नाम पंचोत्तरशततमःसर्मः ॥ १०५ ॥ 
अर्थ--जेसे उष्णतासहित अग्नि उष्णताशून्य नहीं हे ऐसेही चिन्मय विषय चितूसे शून्य नहीं है ॥ ४१ ॥ जैसे 
स्पन्दमय पवन स्पन्दसे रहित नहीं मिळताहे ऐसेही चिन्मयपदार्थ चितसे शून्य नहीं हैं || ४२ ॥ जो पदार्थ चिन्मय हे वह 

उसके विना केसे उपलब्ध होसकताहे, जैसे आकाश झून्यके विना और थिवी मूर्तिके विना कहां हे ॥ ४३॥ 

जैसे स्वम घटपट आदि चिदाकाशमय हैं ऐसेही ये जाग्रवके पर्वत आकाश आदिभी आभासमात्र चिद्रूपदी हैं 

॥ ११ ॥ हे प्रिय रामजी ! स्वप्रमें जैसे नगर पर्वत आदि चिदाकाशमय हैं ऐसेही जाग्रतमेंभी हैं, इसलिये स्वप्र तथा 

जाग्नतसे रहित शेष ब्रह्मद्दी हे. इस विषयमे वादियोंका विवाद व्यर्थही है ॥ २५ | 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 

भाषानुवादे जाग्रत्स्वप्रेक्यप्रतिपादनं नाम पंचोत्तरशततमः सर्ग; || १०५ || 





पडुत्तशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥ 
लक्षणोके समूहेंसे चिदाकाशका प्रदर्शन और वही चिदाकाश जगत्‌ हे इस बातका पुन; वर्णन इस १०६ के 
सर्गमें कियागयाहै || 
श्रीरामठवाच ॥ कीहशंस्याच्विदाकारांतद्रह्मन्त्रह्मयत्परम. ॥ भूयः कथयत्रसिर्दिशण्वतोनास्तिमेऽ 
सृतम्‌॥ १॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ समयोर्यमयो भ्रात्रोव्यवद्दारायन'मनी ॥ यद्व त्करियेतेदेतहजाग्रत्स्वप्न 
शिलामये ॥ २॥ वस्तुतस्त्वनयोभेदोनद्दयोःपयसोरिव ॥ हयमप्येक परेवेतञ्चिन्मात्रंव्यो मनिर्मलम्‌॥३॥ 
देशाहेशांतरंदूरगराप्तायाःसंविदोवपुः ॥ निमिषेणे वतन्मभ्येचि दाकारंतङच्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌! वह चिदाकाश केसा हे यह पुनः कहिये क्योंकि आपके वचनरूपी 
अप्त श्रवणसे मेरी ढि नहीं होती || १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! जैसे एकसाथ उत्पन्न होनेवाळे समान 
आआताओंके व्यवहारके लिये दो नाम किये जाते हैं ऐसेही जाग्रद्‌ तथा स्वप्रझूप अखंड चितूके स्फटिकशिलाके प्रतिबिब- 
सदृ दो नाम किये गये हें ॥ २ || यथार्थमें दो जळ वा दुग्धके समान इन दोनोंका भेद किंचितभी नही हैं. ये दोनों 
निर्मळ चिन्मात्र आकाइही हैं ॥ ३॥ निमेषमेंही एकदेशसे दूसरे देशमें प्राप्त संविव्‌ है उन दोनों देशोंके मध्यमे 
निर्विषय जो आत्मसंवितका रूप है वही चिदाकाश है ॥ ४ || 
याहशस्तिष्ठतः स्वच्छरसमाकर्षतस्तरोः ॥ भवेद्गावोनभःस्वच्छस्तादराचिन्न भः स्मृतम्‌ ॥ ५॥ विनि 
ृत्ताखिलेच्छस्यपुंसःसंशांतचेतसः ॥ याइशः स्यात्समो भावस्त।शंचिन्नभः स्तम्‌ ॥ ६॥ अनाग 
तायांनिद्रायांमनोविषयसंक्षये ॥ पुंसःस्वस्थस्ययोभावःसचिदाकाराउच्यते ॥ ७॥ वृणशुल्मळतादी 
नांटद्धिमागच्छतास॒तौ ॥ यःस्यादुन्ममतोभावःसचिदाकाशङच्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ-ष्टथिवीके रसको मूळ्देशसे आकर्षण करके पान करते इये वृक्षका आनन्दमय वृद्धिऱ्हासशून्य जो स्व- 
रूप स्थित रहताहै वही स्वच्छ चिदाकाका रूप है | ५॥ संपूर्ण इच्छाओंसे शून्य ओर शान्तचित्त मनुष्यका जो 
स्वाभाविक झसस्वरूपका अनुभव होताहे वैसाही चिदाकाशका रूप है ॥ ६ || निद्राके आरंभमे मनके सब विषयोंका 
नाझ दोनेपर स्वस्थपुरुपका जो आनन्दका अनुभव होताहे वदी चिदाकाश हे | ७ ॥ वर्षा वा शरव्‌ऋतुमें वृद्धिको 
प्राप्त हृण गुल्म लता आदिका जो ममतारहित आनन्दभाव है वही चिदाकाझ हे || ८ ॥ 
रूपालो कमनस्कारविमुक्तस्यामृतस्ययः ॥ भावःपुंसःशरददयोमविशदस्तब्विदंबरम्‌ ॥ ९॥ यदेतदा 
सनंस्रष्टकाष्ठपापाणभूभताम्‌ ॥ चेतनानांचसत्तात्माचिदाकाशःसउच्यते ॥ १० ॥ दृष्टदर्शनदड्यानां 
बयाणासुदयोयतः ॥ यत्रवास्तमयश््ित्खंतद्विडविविगतामयम्‌ ॥ ११ ॥ यतउद्यंतियरिसिश्वचित्रा:परि 
णमंत्यळम्‌ ॥ पदाथीनुभवाःसर्वेचिदाकाराःसउच्यते ॥ १२॥ 
अर्थ-बाह्य तथा आभ्यन्तररूपादि विषयोंसे मु्तजीवित पुरुषका जो शरत॒कालके आकाइके समान आनन्दृ- 
स्वरूप है वही चिदाकाश है ॥ ९ ॥ और ब्रह्माजीने जो काष्ठ पाषाण आदिकी चेष्टारहित स्थिति रची हे ऐसीही सत्ता. 
< 
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प स्थिति यादि जीवोंकी मनोनाशसे होजाय तो वही चिदाकाश है ॥ १० ॥ हे रामजी! जिस सुपृत्तिक साक्षीसे द्रष्टा, 
दर्शन तथा दृश्यरूप त्रिपुटीका उदय होताहे और जहां इस त्रिपुटी अस्त होती है उसीको तुम निर्विकार चिदाकाश 
जानो ॥ ११ ॥ तथा जिस साक्षीरूप चित्रविचित्र पदार्थोके अनुभव उत्पन्न होते हैं, और जिसमें संकल्प, विकल्प, 
विचार, निश्चय तथा त्याग उपादान आदिरूपसे परिणत होते हें ॥ १२॥ 
यस्मिन्सर्वयतः सर्वयःसर्वसर्वतश्चयः ॥ यश्वसर्वमयोनित्यंसचिदाकाशउच्यते ॥ १३ ॥ दिविभूमौ 
बहिश्वांतस्तथान्यस्यसमाभिधः ॥ योविभात्यवभासात्माचिदाकाशःसउच्यते ॥ १४ ॥ यस्मिन्नित्ये 
ततेतंतौदृढे्रगिवतिष्ठति ॥ सदसदइत्थितंविश्वंविश्वांगेतच्चिदंबरम्‌॥ १५ ॥ यस्मात्सर्वाः प्रसूयंते 
सर्गप्रलयविक्रियाः ॥ यस्मिश्रवैवप्रलीयंतेयन्मयास्त्चिदंबरम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--जिसमें सब हे, जिससे सब हे, जो सबओर है और जो सर्वेरूप है वह नित्य चिदाकारारूप है ॥ १३॥ 
सवर्गे एथिवीपर बाहर तथा भीतर, निज तथा अन्य नामझ्पसे जो प्रकाशरूप प्रकाशित होरहांहै वही चिदाकाश है 
॥ १४॥ द्ढसूत्रमं माळाके सदा जिस विश्वांगमें आविर्भूत होकर सदसद तथा साकार निराकार यह संसार स्थित हे 
बही चिदाकाश हे || १५ || जिससे सृष्टि तथा प्रळय आदि विकार उत्पन्न होते, जिसमें छीन होते दें ओर यन्मय 
हें बही चिदाकाश हे ॥ १६॥ 
निद्रायांविनिशत्तायांयतो विश्वंप्रवर्त्तते ॥ निवर्सतेचयच्छांतौतश्चिदंबरसुच्यते ॥ १७॥ यस्योन्मेषनिमे 
पाभ्याजगत्सत्तालयोदयौ ॥ स्वानुभूत्यात्मकंस्वांतःस्थितंतदिदिचिन्न भः ॥ १८ ॥ नेद॑नेदंतदित्येव॑स 
वैनिर्णयसर्वथा ॥ यन्नकिचित्सदासर्वतच्चि्योमेतिकथ्यते ॥ १९॥ देशदिशांतरपापौयन्मध्येसंवि 
दोवपुः ॥ दूरतो धेनिमेषेणतचचिन्मात्रवएुःस्प्ृतम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--सूपतति तथा प्रल्यरूप निद्राके निवृत्त होनेपर जिस साक्षीरूपसे विक्षेपशक्तिकेद्वारा जाग्रवस्वमरूपसंसार 
उतपनन दोताढे तथा विक्षेपशक्तिकी शान्ति होनेसे निवृत्त होजाताहे वही चिदाकाझ है ॥१७॥ जिसके उन्मेष तथा निमेपसे 
जगतकी सत्ताका लय और उदय दोताहे और जो स्वानुभवरूप अपने अन्त:करणमें ( निजस्वरूपमें ) स्थित है उसीको 
तुम चिदाकाझरूप जानों || १८ ॥ जो नेति नेति अथात्‌ यदभी नहीं २ इसप्रकार सब निषेधोंकी अवधि है, वही य 
है, तथा सब निणैयकरके जो सदासर्मदा सर्वरूप है और जो कुछ नहीं है वही चिदाकाश कहाताहै ॥ १९ ॥ अद्धैनिमेषमे 
एकदेशसे वुसरे अतिदूरदेशमे संविवके प्राप्तिसमयर्मे दोनदेशोंके मध्यदेशं जो संवित॒का रूप है वही चिन्मात्र 
चिदाकाश शरीर हे॥ २० ॥ 
विश्वतन्मयमेवेदंयथा भूतंयथास्थितम्‌॥ रूपालोकमनस्‍्कॉरर्यक्तमप्येवमीडशम, ॥ २१ ॥ इपडन्मेष 
णादेतदन्यतामिवगच्छति ॥ अनन्यरूपमपिस च्चिद्योमविमलाङृति ॥ २२॥ पञ्यन्नवेद्रियेररथीब्रनेनि 
वॉसनाशयः ॥ प्रबुद्वएवैकघनः खुषुप्तावस्थितो भव ॥२३॥ निर्वासनः झांतमन।वदव्रजपिबाह्र ॥ पापा 
णइवसंजीवोनित्यंखुघनमौनवान्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ --इसप्रकार बाह्य तथा आभ्यन्तरविषयोसे युक्त यथास्थित सब संसार चिदाकाशमय है ॥२१॥| यह संसार 
निमैळ सच्चिदाकार होनेपरभी किंचित उसके उन्मेषमात्रसे अन्यकेसमान होजाताहै || २२॥ हे रामजी ! इन्द्रियोसे 
पदार्थौका अनुभव करतेडुयेभी तुम वासनाइन्य तथा निरतिशय आनन्दरूप सच्चित्‌ आत्माके ज्ञानसे युक्तहोके सूपुतिकें 
समान स्थित होजाओ ॥ २३ | वासनारहित, झान्तचित्त, चैतन्य रहते पाषाणवत्‌ मौन घारणकर आत्मानन्दमें निमम्रहोके 
संभाषण करो, भ्रमण करो, खाओ, पिवो तथा अन्यव्यवद्दारोंकोंभी करो ॥ २४॥ 
इदेनसंभवत्येवदृइयंपइयसियत्ुरः ॥ सृगतृष्णाजलमिवद्दैतमिंदाविवोदितम्‌ ॥ २५ ॥ इदमादावनुत्प 
न्लंकारणाभावतःकिल ॥ कारणेनविनाकार्यनहिनामोपपद्यते ॥ २६॥ यद्दोपपद्यतेकिचित्तदकारणको 
द्वम्‌ ॥ यथास्थितंपरंरूप मुद्धूतमिवलध्त्यते ॥ २७॥ तद्यथास्थितमेवांगपूर्वरूपमवस्थितम्‌ ॥ भव 
त्यद्दयमेवाच्छंडयेनाप्युपलक्षितम्‌ ॥ २८॥ न 
अर्थ-हे रामजी ! जिस दृश्यकों तुम अपने संमुख देखते हो यद ऐसा नहीं है किन्तु स्रगदृष्णाके जळ वा 
चन्द्रमामे द्वेतकेसमान यह चिदाकाइसे भिन्न भासताहे ॥ २५ ॥ क्योंकि यह जगत सृष्टिकी आदिमे कारणके अभावेसे 
उत्पन्नही नदुआ और बिनाकारण कार्य्य कहीं दो नही सकता | २६॥ ओर बीजसे अंकुर आदे जो कुछ उत्पन्न तुम 
देखतेहों वह कारणयुन्य ब्रह्महीसे दे और उह ब्रह्म अपने स्वरूपसे ज्योंका त्यो स्थित है, उसमें यदद अन्यकेसहरा उत्पन्न 
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भान होताहे || २७ ॥ जो ( ब्रह्म ) जैसा अपने पूर्व स्वच्छ अ्वेतङपसे स्थितभी श्रमसें द्वैतकेसदृश ऐसे लक्षित दोताहे 
जैसे एक चन्द्रमा भ्रांतिसे दो चन्द्र दीखतेदैँ || २८ ॥ 
तत्रेदंप्रत्ययःप्रीढोभवत्यनुभवोहियः ॥ समायातमिदंश्रांतंतत्स्वप्र ्लीसमंविदुः ॥ २९ ॥ तस्मादृदयंन 
चोत्पन्न॑नैवास्तिनभविष्यति ॥ नचनइयतियन्नास्तितस्याकिंनामनऱयति ॥ ३० ॥' तत्तदेवपरंशांतंचि 
हृ्ोमेवतथास्थितम्‌ ॥ स्वरूषादच्युतंस्वस्थंसौम्यंजगदिवोदितम्‌ ॥ ३१॥ नहीदमग्रेयदृष्टडदयंतत्स 
त्कदाचनं ॥ नचापिद्रशदृष्टार्थाभावेकद्र्रताकिल ॥ ३२॥ 
अर्थ--उस अंद्वेतब्रह्ममें जो दढ जगव॒का अनुभव होताहे वह अनादिकालके अज्ञानसे स्वप्रकी स्रीकेसमान 
'हे॥ २९ ॥ इसलिये यह दृश्य न उत्पन्न हुआ, न हैं, न होगा ओर न नष्ट होताहे क्योंकि जो हे ही नहीं है उसका क्या 
नाश होगा ॥ ३० ॥ इस हेतुसें वही शान्त परब्रह्म चिदाकाश अपने स्वरूपसे अच्युत स्वस्थ तथा सोम्य ज्योंका 
त्यो स्थितभी जगत्रूपसे आविर्भूत है ॥ ३१ ॥ जो प्रथम दृष्ट नहीं हुआ वद दृश्य केसे सद होसकताहे ओर इये 
अभावसे द्रष्टाभी नहीं हे क्योंकि हञ्यपदार्थोके अभावसे द्रष्टा किसका हो. || ३२॥ 
श्रीरामउवाच ॥ एवंचेत्तद दन्रह्मनद्रटृहृश्याव भासनम्‌॥ किमिदंकथमाभाति भूयोपिवदतांवर ॥ ३३॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ असद्रूपस्यहृर्यस्यकारणाभावतःसदा ॥ हृञ्यतास्येत्यपिपरोढिनिदेरास्यात्यसं भ 
वात्‌ ॥ ३४ ॥ यदिदंभासतेकिचि द्र्ृहवयभ्रमात्मकम्‌॥ जगदादिपरंरूपंत िद्विपरमात्मनः ॥ ३५॥ 
स्वप्रेचिन्मात्रएवास्तेयथागगनकाननम्‌ ॥ तथाजगत्तयाभातिस्वयंचिन्मात्रमात्मनि ॥ ३६॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि हे ब्रह्मन्‌ ! हे वक्ताओंमं श्रेष्ठ ! यदि ऐसा हे तो द्रष्टा तथा दृश्यका भान यह केसे 
होताहे और यह क्या भान होताहे || २३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-किं हे रामजी ! कारणके अभावसे इस असतुूप जग- 
तकी जो दृश्यता है वह परमात्माकी मायासे केवल प्रोढिवादमात्र है॥ ३४ ॥ जो कुछ यह भ्रममय जगत्‌ आदि 
पदार्थ द्रष्टा तथा हय आदिरूपसे भासते हें उसको तुम परमात्माका रूपहदी जानो ॥ ३५ || जैसे स्वमर्मे आकाश वन 
आदि पदार्थ चिन्मात्र हैं ऐसेही जाग्रतमेंभी चिन्मात्र आत्मा अपने आत्माहीमें जगदरूपसे भासताहे ॥ ३६॥ 
इद्दादिसर्गातप्रभृतिनास्त्युपादानकारणम्‌ ॥ किंचनापिक्रचिदपि भातीत्थंत्रह्मकेवलम्‌ ॥ ३७॥ यञ्चि 
दाकाराक चनंस्वयमात्मनिजुभते ॥ तदिदंभातितस्यैवजगदित्युदितंवपुः ॥ ३८॥ यथाभावस्यभाव 
त्व॑यथाशून्यस्यशून्यता ॥ आकारिणोयथाकारस्तथाचिन्नभसोजगत्‌ ॥ ३९॥ इदंविद्धिचिदाभासं 
परमार्थघनंघनम्‌ ॥ इत्थ॑स्थितंस्वयंभातंद्रटृदश्यहगात्मकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इस संसारमें सृष्टिसे लेके किसीका कुछभी कहीं उपादान कारण नहीं है इसलिये जो कुछ भासताहे 
वह केवल ब्रह्मही है || २७॥ जो चिदाकाशका स्फुरण स्वयं अपने आत्मामें परिणत होताहे वही ( विवर्त ) जगतूका 
शरीर है ॥ ३८ ॥ जैसे भावका भावत्व, शून्यका शुन्यत्व और मूर्तद्रव्यका आकार है वैसेही चिदाकाशसे यह जगत है 
॥ ३९ ॥ हे रामजी ! समुद्रम सेन्धवके तुल्य इस जगतको तुम परमार्थ चिदाकाशही जानो और मायासे द्रष्टा दृश्य तथा 
दृशैनरूप त्रिपुटीस्वरूपसे स्वयं चेतन भासरदाहै ॥ ४० || 
वस्ठुतस्तुद्या भावान्नाभासिनचभासनम्‌ ॥ किमपीदमनिर्देश्यंसदासद्वेतिवेत्तिक:ः ॥ ४१ ॥ श्रीराम 
उवाच ॥ एवंचेत्तददब्रह्मनकार्यका रणतादिकः ॥ कथं भेदःकिमायातःकथंसत्यत्वमागतः ॥ ४२ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चित्प्रकाशोयथाभानंयदाभावयतिस्वयम्‌ ॥ स्वात्मातथातदेवाशपश्यसीत्यसि 
इृष्टवान॥४३॥ चिङ्योमैवायमाकारः स्वेव्योम्न्येवनसुह्यति॥ स्वयमेवयथास्वप्नेकोस्यपर्यनुयोगरुत॥४४॥ 
अर्थ--आऔर मायाके त्यागमें तो द्वेतके अभावसे भास्य भासक कोई नहीं है, तथा सद वा असत्‌ है इसको 
कौन जाने, यह तो अनि्वचनीय हे || ४१ || श्रीरामजी बोले कि-हे भगवच्‌ ! यदि द्रष्टा दृश्यसे यह शून्य हे तो कार्य्य 
कारणता आदि भेद कैसे भासताहे ॥ ४२॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे रामजी ! चित्मकाश जैसे जब सत्यसंकल्पसे 
प्रेरणा करताहे तब तुम वैसाही शीघ्र देखते हो और तुमारे रूपसे वही तुम हो यह पूर्वोक्तरीतिसे द्रष्टाहइइयभावका 
तुम अनुभव करचुके हो ॥ 9३ ॥ ओर यह काय्यैकारणभावभी चिदाकाझही धारण करताह और स्वममें जब यह ज्ञात 
होजाताहै कि यह चिदाकाशमेंही सब कुछ होरहाहे तब मोह नहीं प्राप्त होता अन्यथा होताहै. यांदे यह कहो कि समर्थ 
ईश्वर जीव होकर क्यों मोहको प्राप्त है तो इसको आक्षेपक करनेकी शक्ति किसमें है, यह संसार चित॒की लीळा है ॥४४॥ 
भावाद्भावांतरप्राधौमध्येयत्संविदोवपुः ॥ ततिद्योमतदेवेदंसर्वचस्थितिनेतरत्‌ ॥ ४५ ॥ कार्यकार 
णभावादिडइशोविद्याविजुंभिकाः ॥ जगदइत्कल्पयत्येषकोस्यपर्यनुयोगकत्‌ ॥ ४६ ॥ द्रष्टाभोक्ताथक 


(६४४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०६ सर्गः 


त्तावाकश्वित्स्यादितरोयदि ॥ तत्कथंकिमिदंदृश्यमितिय॒ज्येतनाम्यथा ॥ ४७ ॥ यत्रस्वप्रेनिराभासं 
चिद्दधोमैवाविराजते ॥ शुद्धमेकमनेकान्तंतत्रकिकविकलुप्यते ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--दुरधसे दधिभावमें तथा पिंडादिसे घटभावकी प्राप्तिमे पूर्वभावकी निवृत्ति तथा उत्तरभावकी उत्पत्तिके 

मध्यमें जो क्षणभर सन्मात्र'प्रसिद्धरूप है वही चिदाकाशका रूप है और वही सब स्थितिकी विवेचना करताहे न कि 
अन्य ॥ 9५॥ ओर कार्य्यकारणकी सबदृष्टि अविद्या ( माया ) कल्पित हें ओर जैसे चित्रूप समर्थ ईश्वरसे जीव- 
भावकी कल्पना करताहे ऐसेही सूप्रत्ति आदि तीनों अवस्था तथा कार्य्येकारणभावकीभी कल्पना करताहे. निजकल्प- 
नामें इसको आक्षेप कोन करसकताहे ॥ ४६॥ द्रष्टा, भोक्ता, कर्ता, अथवा कल्पयिता इस चेतनसे अन्य होता तो यह 
हृश्य द्रष्टा आदिकी कल्पना केसे है ऐसा आक्षेप हो सकता ॥ ४७॥ जब स्वप्रके बिना किसी पदार्थ तथा प्रकाशके 
चिदाकाशही स्वयं शुद्ध एकरूप होकेभी अनेक पदार्थ उनके प्रकाशरूपसे विराजतेहें तब इस जाग्रवके विषयमे 
क्यों कुतर्क करते हो ॥ ४८ ॥ 

आस्वयंभुवएवेयंचिन्मात्रेभातिसर्गभा: ॥ परिज्ञातासतीसात॒त्रह्नैवभवतिक्षणात्‌ ॥ ४९॥ एवैवत्वप 

रिज्ञाताश्रांतिर्मायेतिकथ्यते ॥ जगदित्युच्यतेविद्याहश्यमित्युपवर्ण्यते ॥ ५०॥ चिदाकाशप्रकाशेन 

चित्तादृश्यपिशाचकः ॥ वेतालोबालकेनेवबुद्धोसन्नेवसन्निव ॥ ५१ ॥ जगत्तात्मन्यसत्यापिचिद्दयो 

श्लैवानुभूयते ॥ सत्वेवसांगलेखेवस्वपेद्रिपुरतायथा ॥ ५२॥ 

अर्थ--ब्रह्मासे लेके सबको यह सृष्टिकी न्ति भासती हे और जब यह रान्ति ज्ञात होजाती हे तब क्षणमेंही 

ब्रह्मस्वरूप होजाती दे ॥ ४९ ॥ यही सृष्टिकी जन्ति अपरिज्ञात होनेसे शाख्त्रोंमे माया कही गई हे, ळोकमे इसीको 
जगत्‌ कहते हैं, अज्ञानी अविद्या ओर विवेकी इसीको दृश्य कहतेहें || ५० || निजचित्प्रकाशके प्रकाश ( ज्ञान) से यह 
सब श्रन्ति दूर होजाती हे, अपना चित्स्वभाव एथक्‌ अविद्यमानभी विद्यमानके सदृश होनेसे यह दृश्यपिशाच ऐसे 
जानाजाताह जैसे बाळक वेताळको ॥ ५१ ॥ निराकार आत्मामें यह जगतुळूपता असत्यभी हे तथापि सत्य और 
सावयवके सह चिदाकाशही ऐसे अनुभव करताहे जेसे स्वप्रमें पर्वत, नगर आदि ॥ ५२|| 


अहमद्विरहेरूद्र: स मुद्रो हमह॑ विरार ॥ चेत्यतेखेचितैवेतिस्वप्ेदरिपुरतायथा ॥ ५३ ॥ आकारिकारणा 

भावाजातंकार्यनकिचन ॥ महाप्रलयचिव्योप्निचितस्थितेत्थमिदंतया ॥ ५४॥ अकारणकमेवेदंव्यो 

मव्योम्नानु भूयते ॥ जगदित्येवञन्यांगंचिन्मात्रात्मचिदात्मनि ॥ ५५॥ सर्वएवजडाजीर्णादर्पणाइव 

जंतवः ॥ समीपगतएवांतः कुर्वतस्दुविचारणम््‌ ॥ ५६ ॥ 

अर्थ--मेरु आदि पर्वत में हूं, रुद्र में हु, समुद्र मै हुं ओर विराट्रूपभी में हुं इत्यादि चेतनही चिदाकारं 

ऐसे अनुभव करताहे जेसे स्वपरमे पवेत नगर आदि || १३ ॥ महाप्रलयरूप चिदाकाऱामें साकार कारणके अभावसे 
यह जगत्‌ आदि कार्य्य कुछभी नहीं उत्पन्न हुआ, किन्तु चिदाकाशही इस जगतरूपसे स्थित है ॥ ५४॥ कारण तथा 
अवयवरहित इस जगतको चिन्मात्र आत्मा स्वयं अपने स्वरूपमें अनुभव कररहाहे || ५५ || सब जीव दुर्पणके सहा 
अपने आभ्यन्तर कल्पित मेद होकेभी विचारके असमर्थ होनेसे जड होके वृथा जीर्ण होरहेहै ओर विचार करनेवाले धीर 
पुरुपको परमपुरुषार्थ समीपमें प्राप्ती हे ॥ ५६ || 

तत्तत्स्वरूप मुत्खुञ्यङुद्भाचिन्मात्रखंजगत्‌॥ अइमनाचेतनेनेवस्थेयंनास्थेतरोत्तमा ॥ ५७॥ यथास्ते 

चलळयददेइवायांवर्तजगद्रवः ॥ चेततीतितथाचि त्त्वंस्थिताचित्तजगदुशा ॥ ५८॥ यधाकल्पदुमो भीष्ठं 

कुर्याञ्चितामणिर्यथा ॥ तथायद्गावितंस्वांतस्तत्पूरयतिचित्क्षणात्‌॥ ५९॥ चितिश्चितामणिरिवकल्प 

दुमइवेष्सितम्‌॥ आशुसंपादयत्यंतरात्मनात्मनिखात्मिका ॥ ६० ॥ 

अर्थ--विचारसे संपूर्ण जगते जितने पदार्थ हैं उन २ के नाम रूपको त्यागकर केवल सच्चिन्मात्र यह जगत्‌ 

है ऐसा जानकर पाषाणवत्‌ अचळ स्थित रहनाचाहिये और इससे भिन्न मायेक देहादिमें आस्था उत्तम नहीं हे 
॥ ५७॥ जैसे जळ अपने देहका संचालन करतेहुये आवर्ततरंगादिरूपसे जगतमें द्रवीभूत होकर स्थित है ऐसेही 
चित्‌ अपनेमे व्यापारकी कल्पना करके जगत्रूपसे स्थित है ॥ 5८ ॥ जैसे कल्पवृक्ष वा चिन्तामणि अभीष्टपदा- 
थो चिन्तामात्रसे देताहे ऐसेझि चेतनभी जो कुळ संकल्प करतादे वह क्षणमेंही पूर्ण कर देताहै ॥ ५९ || चिन्तामणि 
वा कल्पवृक्षके सदरा चेतन शीघ्रही अपने अभिळषितको निजआत्मामें संपादन करलेती हे || ६० || 





१०७ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌। (६४५) 


देशादेशांतरपाप्तौमध्यदेशेचितेर्वपुः ॥ यत्तन्‍्मयमिदंदव्यंकुतेद्दैतेक्यविश्रमः ॥ ६१॥ चिच्छयिवंक 
चत्यच्छमनंता भास्वरोदरा ॥ अंगरिक्तापिदृश्यांतःन्यतानीलतेवखे ॥ ६२॥ विसदृशकार्यानुभवो 
नभवतिसहकारिकारणाभावात्‌ ॥ सर्गादावतआद्याचिदेवहइ्यंयथास्वप्रे ॥ ६३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे उत्त राधे 
कार्यकारणनिरासो नाम पड़त्तरशततमःसर्ग: ॥ १०६॥ 
अथ--एकदेशसे दूसरे दूर देशकी प्राप्तिमें दोनों देशोके मध्यमं जो चित॒का रूप हे तन्मय यह जगत्‌ है इसमें द्वैत 
तथा ऐक्यका श्रम कहां १ ॥ ६१ ॥ अवयवोंसे शून्य, आभ्यन्तरमें हर्यरहित, अनन्त ओर प्रकाशसे पूर्ण चित॒की स्वच्छ 
कान्तिही जगत्रूपसे ऐसे स्फुरित होरही हे जैसे आकाशे नीलता ॥ ६२ ॥ हे रामजी ! सृष्टिकी आदिमें चिते 
सर्वथा भिन्न जड जगत्रूप कार्य्यं सहकारीकारणके अभावसे उत्पन्न नहीं! होसकता इसलिये स्वम्नके तुल्य यह 
नाग्रव्‌ दृश्यभी चिद्रूपही हे॥ ६३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें भाषानुवादे 
कार्य्यंकारणनिरासो नाम षडुत्तरशततम; सर्ग; ॥ १०६ || 


सप्तोचरशततमः सर्गः ॥ १०७॥ 


एथिवीआदिकी अवस्तुता ओर चिद्रूपमाणिका स्फुरणहा यह जगत्‌ है यह विषय इस १०७ के सर्गमे 
वर्णन कियांगयाहै || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अचेत्यचिन्मयंविश्वंविष्वगा भातिचिन्नभः ॥ अत्रचिच्चेतनं चेदंचेत्यमप्येवमात्म 
कम्‌॥ १॥ अतोजीवन्नपिस्ृतइवसरवावतिष्ठते ॥ असावहं चत्वंचेतिजीवंतोपिस्रताइव ॥ २॥ काष्ठ 
मौनम्रताएवव्यवद्दारगताअपि ॥ खगमाएववासर्वेभावाःस्थावरजंगमाः ॥ ३॥ आकाशकाचकच्या 
त्मयदिदंकिंचिदाततम्‌ ॥ नकिंचि देवत दविद्धिकिचिहधोस्निकुतोभवेत्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! विषयशून्य चिन्मय चिदाकाझही चारो ओरसे संसारके खूपसे भास- 
ताहे और चित्‌ ( प्रकाशक ) चेतन ( प्रकाशन ) ओर चेत्य ( विषय ) यह त्रिपुटीभी शुद्ध चिदात्मरूपही हे ॥| १.॥ 
इसलिये जीतेहुयेभी सब मृतककेसमान स्थित हैं. यह सब सभ्यआदि तथा तुम हम सब जीतेभी मृतक हैं, अथी 
स्थितही जगतके जगत॒भाव तथा जीतेही हमारा जीवभाव निवृत्तहोनेसे शेष आत्मा रहजाताहै || २ | स्थावरजंगमरूप सब 
पदार्थ व्यवहारमें नियुक्तभी मृतक काडवव्‌ मोनहे, अथवा सब चिदाकाशमय दें || ३ || यह जो कुछ व्याप्त जगत॒जीवादि 
हैं सब चिदाकाशरूपी काचका स्फुरण हे, इस सबको तुम मिथ्याही जानो, क्योंकि आकाशमें कुछ केसे होसकतादे ॥४॥ 
केशोंड्रकनदीवाहघूमालीमीक्तिकादिवत्‌ ॥ यत्खंक चतितत्रास्तिनानु भूतेपिवस्त॒ता ॥ ५ ॥ तथैवास्मि 
नजगन्नाज्रिचिद्दयोभ्रिकचनेचिते ॥ अनुभतेपिनिः शन्येकास्थास्था भावकश्चकः ॥ ६॥ चिद्वालकल्प 
नाजालेझून्यात्मनिनिरर्थके ॥ अवस्तुभतेएथ्व्यादी भ्रांतिमात्रांबरोदये ॥ ७॥ किमास्थाबालकानूतम 
मेदमहदमित्यलम्‌॥ आज्ञातंरमतेबालसंकल्पेबालएवच ॥ ८ ॥ 
अर्थ--आकाराम नीलता, नदी, रथ, धूमपंक्ति, तथा भीतियोंके समूहके तुल्य जो कुछ स्फुरित होरहाहे 
उनके अनुभूत होनेपर उनमें वस्तुता नहींहे || ५ ॥ आकाशमें नीलतादिकेसमान चिदाकाझके स्फुरणरूप इस जगतुके 
अनुभूत होनेपरभी सर्वथा शून्यमय इसमें क्या भोगकी आस्थाहे और आस्थाका उत्पादृकभी कोन पदार्थ हे ॥ ६ ॥ 
चिद्रूप बाळककें कल्पनाजाळशून्य निरर्थक मिथ्याभूत ओर श्न्तिमय एथिवीआदि पदार्थमे | ७॥ हे बाळक ! कहो 
क्या आस्था होसकतीडे ओर यह मेरा यह हम तथा यह तुम इत्यादि बाळकके संकल्पमें बाळकही जबतक नहीं जानता 
तबतक रमण करसकताहे || ८ ॥ 
एध्व्याद्यसद्विचारेवीव्यर्थयास्यतिजीवितम्‌॥ किंचिच्चनङ्गास्यतिभोराकाराक्षालनोद्यतः ॥ ९॥ सह 
कार्योदिपूर्वाणांकारणानामभावतः ॥ यदादावेवनोत्न्नंतन्नामाद्यभवेत्कुतः ॥ १०॥ अजातेनासता 
थैनखेनव्यवहरेतिये ॥ सूढासृतमजातंवातनयंपालयंतिते ॥ ११ ॥ कुतःएथ्व्यादयःकेनकेनामकथसु 
त्थिताः ॥ चिद्वथोमेत्थमिदंशांतंप्रकचत्यात्मनात्मनि ॥ १२॥ 





(६४६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १०८ सर्गः 


अर्थ--हे रामजी ! यह जीव एथिवीआदि असतपदार्थोके विचारोंसे कुछ नहीं जानेगा और व्यथेजन्म ऐसे व्यर्थ 
जायगा जैसे सुवर्णके अभिलापीका आकाइके प्रक्षालनसे | ९ ॥ सहकारीकारणआदिकें अभावसे जो आदिमेंही नहीं 
उत्पन्न हुआ वह अब केसे होगा ॥ १० ॥ अनुत्पन्न असत्‌ आकाशवत्‌ शुन्यपदा्थौकेसाथ जो सव जानकें व्यवहार 
करते वे मूढ मानों मृत वा अजातपुत्रका पालन करतेहें ॥ ११ ॥ एथिवीआदि पदार्थ कहांसे किसकेद्वारा ओर केसे 
उत्पन्न हुये ? यह शान्त चिद्ाकाशही इनके रूपसे अपने आत्मामं आप स्फुरित होरहाहे ॥ १२॥ 
कार्यकारणकालादिकल्पनाकुल चेतसाम्‌ ॥ एवंएध्व्यादयः संतितैर्बीलेरळमस्दुनः ॥ १३॥ अष्टथ्व्या 
दिजगन्नामसएश्व्यादिचखात्मकम्‌॥ कचतीत्थंन भोख्प॑स्वप्रादिष्विवचिन्मणिः ॥१४॥ अंगंयदेतस्य 
चिद॑बरस्यनिराळतिस्वानुभवानुमानम्‌॥ तदेतदाभातिमहीतलादि रूपेणवेद्येतिकताभिधानम्‌॥ १५॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेछु निर्वोण प्रकरणे उत्तरार्थे 
अविद्याभावप्रतिपादनं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ 
अर्थ--कार्य्येकारण तथा काळ आदिकी कल्पनासे व्याकुलचित्तवालेंकी दृष्टिसे एथिवी आदि इसीप्रकार 
सत्य हैं उन मूढ बालकॉसे हमे कुछ प्रयोजन नहीं है॥ १३ || एथिवी आदिसे भिन्न तथा एयिवी आदिसहित संपूर्ण 
जगत्‌ चिदाकाइरूपही है, और जो कुछ यह स्फुरित होरहाहे यह स्वप्न आदिके तुल्य चिन्मणिहीका प्रकाश है ॥ १४॥ 
हे रामजी! इस चिदाकाशका जो निज अनुभवरूप निराकार शरीर है वही देव मनुष्यादि तथा थिवी आवि कल्पित 
विषयनामसे प्रसिद्ध भासताहे || १५ || 
इत्ये वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवांदे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
अविद्याभावप्रतिपादनं नाम सप्तोत्तरशततम; सर्ग; ॥ १०७॥ 


अष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ 


अविद्याका नाश न होनेसे जगतका अन्त कही नहीं होता इस विषयमें अविद्याका विचित्र आख्यान इस १०८ 
के सर्गमें वर्णित हे ॥ और उसमें बुद्धिमातूके चरितमें चारोओरसे शन्चओंके उत्थानका वृत्तान्त श्रुत्यन्त इस सममे 
वर्णन कियागयाहै ॥ 

श्रीरामउवाच ॥ अविद्याहश्यरूपेयंकचंतीयस्यविद्यते॥ चिन्न भःस्वप्ननगरीददयमानापिडून्यकम॥१॥ 
तस्याज्ञस्यकियत्कालंकिरूपास्यात्किमात्मिका ॥ कियतीसाचवेत्येवंमुनेमेकथ्यतांपुनः ॥ २॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ अविद्याविद्यतेयेषामज्ञानांभूतळादिका ॥ तेषामस्यांत्रद्मणीवनास्त्यंतोत्रकर्थांशण ॥३॥ 
सहशंजगतोस्यास्तिकचिदंबरकोणके ॥ कस्मिश्र्वत्रिजगत्किचिदनयैवव्यवस्यया ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌ ! यह चिदाकाशकी स्वप्रनगरी शून्यरूप होनेसेभी जिस पुरुषकों अविद्याका 
नाश न होनेसे यह अविद्या दृश्यरूपसे स्फुरित होरही हैं उस पुरुषके लिये कितने दिन तथा काळतक तथा किस रूपसे 
रहती है यह मेरे ऊपर कृपा करके पुनः कहिये || १ ॥ २ ॥ श्रीवसिंष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! यह एथिवी आदि अवि- 
द्याजनित अज्ञानियोंकी दृष्टिमें है उनको ब्रह्मके सह. इसमेंभी अन्त नहीं मिळता. इस विषयमे तुम यह कथा सुनो ॥३॥ 
चिंदाकाशके किसी कोनेमें पूर्वोक्त लोकाळोकशिळाके सदृश किसी त्रसरेणुके मध्यमें इसीके समान भुवन द्वीपादि ब्य 
वस्था ( मर्यादा ) सहित कोई त्रिलोक है॥ ४॥ 
अस्तिकश्विद्धुवो भागो भूषणंतत्र भूस्थितेः ॥ पुरीततमितिना्नासुव्यक्तकलनावनौ ॥ ५ ॥ तत्रासीत्पा 
रिवः कश्चिद्विपश्चिदितिविश्रुतः ॥ यः सभायांखुसभ्यायांविपश्चिच््वादिराजते ॥ ६॥ राजइंसइवान्नि 
न्यासृक्षचक्रइवोडराट्‌ ॥ सुमेरुरिवशैलीधियःसभायामराजत ॥ ७ ॥ निवर्त्ततेयतोशक्तयावचनंगुणवर्ण 
नात्‌ ॥ कवीनामचलाकाराभवेद्धा भूधरोयथा ॥ ८॥ 

अर्थ--वहांपर जम्वुद्धीपूप एथिवीका भूषणरूप कोई एथिवीका भाग है, उस मूमिमें नगर अश्वगजादिके सं- 
चारसे अति उत्तम “ ततमिति ” नाम एक प्रसिद्ध नगरी है || ५ || उस नगरीमें विपश्चित इस नामसे एक राजा था, 
जो कि उत्तम सभासदूयुक्त सभामें शास्त्रज्ञ होनेसे शोभित था ॥६॥ कमलोंसे शोभित ताळमें राजहंसके समान, नक्षत्र- 
समूहोंमें चन्द्रमाके तुल्य, और पर्वतोंके समूहमें समेरके सहश वह राजा सभामें शोभायमान था ॥ ७ ॥ उस राजाके 





१०८ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्डम्‌ । (६४७) 


अनंतगुणोंके वर्णनर्मे कवियोंकी वाणी अशक्त होकर निवृत्त होजाती थी तथा कविलोग उसका उत्तम यश शक्तिके 
अनुसार वर्णन करते थे क्योंकि उनकी संपत्ति उस राजासे अचळ थी. वह राजा अपने आश्रितोंको झुमेरुके सदृश 
सुवर्णमय करदेता था ॥ ८॥ 
प्रातःप्रार्विकसितात्सवोशा भासनोद्यतात्‌ ॥ यतःप्रतापजनितश्रीरुदेत्यंबुजादिव ॥ ९ ॥ सन्नह्मण्य 
मतिमानीवह्निमेवाधिदैवतम्‌ ॥ अपूजयत्समं भक्त्यादेवंवेत्तिस्मनेतरम_॥ १० ॥ समत्स्यमकरव्यूहाग 
जवाजिगणान्विताः ॥ आवर्ततचक्रव्यूडाव्याःकलोलबलमालिताः ॥ ११॥ मर्यादापालनेयुक्ताअकंप 
नबलाधिकाः ॥ मंत्रिष्वप्यस्यचत्वारो दिक्वसत्सागराइव ॥ १२॥ 
अर्थ--उस राजाके प्रतापसे प्रतिदिन लक्ष्मी ऐसे उदय होतीथी जैसे सब दिशाओंको प्रकाशित करनेमें उद्यत 
प्रातःकालमे विकसित कमळसे ॥ ९ ॥ ब्राह्मणोंका भक्त तथा मानी वह राजा देवताओंमें ब्राह्मगछूप अग्निहीकी पूजा 
बडी भक्तिसे करताथा, ओर अभ्निके सित्राय ओर किसीको वह देवता नहीं जानताथा ॥ १० ॥ मत्स्य मकर आदि व्यूह 
रचनायुक्त, गजतुरंगादि समूहसंपन्न, आवर्त तथा चक्रादि सेनाओंकी रचनासे पूर्ण, तरंगोंके समान सेनाओसे वेष्टित, 
मर्य्यांदाके पालनमें तत्पर तथा चैथ्ये ओर बाइुबळसेभी अधिक शोभायुक्त तथा चारों विझाओंको पालन. करनेवाले 
चारि मंत्री ऐसे थे जैसे चारों समुद्र ॥ ११ ॥ १२॥ 
त्ैररेषककुदचक्रनाभिरा भासितावनिः ॥ आसीत्सुडुर्जयोजेताससुदर्शनचक्रवत्‌ ॥ १३ ॥ तमेकदाय 
यौपू्वेदिइसुखराच्चदुरश्चरः ॥ सउवाचरहोरंडदोगतिघोराक्षरंवचः ॥ १४॥ देवदोदुमविश्रांतधरागोबं 
धनाच्युत ॥ श्रूयतांमन्सुखात्पश्वाद्यथाप्राप्ंविधीयताम्‌ ॥ १५॥ पूर्वदिङमुखसामंतोउवरेणास्त सुपा 
गतः ॥ मन्येजेठुंयमंयातस्त्वयारब्धोजितारिणा ॥ १६॥ 
अर्थ-इन मंत्रियोसे सब दिझारूपी चक्रोंकी नाभिके समान, ओर एथिवीको प्रकाशित करनेवाला वह राजा 
शञ्जओसे अजेय और स्वयं सबके ऊपर विजयी ऐसे था जैसे सुदर्शनचक्र ॥ १३॥ एकसमय उस राजाके निकट पूर्व- 
बिसे एक चतुर दूत आया और काळके समान अनिवार्यं कठोर वचन वह इसप्रकार बोळा ॥ १४ ॥ कि हे निजभ्रजा- 
रूपी वृक्षॉमें एथिवीरूपी गोबंधनयुक्त देव ! मेरे मुखसे वचनको सुनके पुन; यथायोग्य काय्यं कीजिये ॥ १५॥ हे म 
हाराज! पूर्वदिशाका सामन्त ज्वरसे पीडित होंके अस्त होगया, मेरी बुद्धिम अपने शङ्ञओको जीतकर उसको यम- 
राजको जीतनेको भेजा हे ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्समंततोजेठुंदक्षिणापथनायकः ॥ पूर्वापराभ्यामाक्रम्यबलाभ्यामरिणाहतः ॥ १७॥ तस्मिन्पर 
तेसमागम्ययावद्ारुणदिक्पतिः ॥ बलेनायातिककुभौतेसमादातुमादृतः ॥ १८॥ पूर्वदेशनृंपैः सार्धः 
दक्षिणापथपार्थिवैः ॥ तावदेवारिभिरसावर्धमागेरणेहतः ॥ १९ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथास्मिन्क 
थयत्येवंत्वरार््तमपरश्वरः ॥ उपशवोजडोत्पीडइवह्यविवेशद ॥ २० ॥ 
अर्थ--उसके मरनेके पश्चात्‌ जब दक्षिणादिशाका नायक पूर्व तथा दक्षिणदिशाको चारो ओरसे जीतनेमें प्रवृत्त 
हुआ तब पूर्व तथा दक्षिणदिशासे शत्रुओकी सेनाने आक्रमण करके उसको मारडाला ॥ १७ ॥ उस वक्षिणदिझाके नाय- 
कके मरनेके पश्चात्‌ पश्चिमदिझाका नायक जब सेना छेके पूर्व ओर दक्षिणदिशाओंको जीतनेमें आदरसे प्रवृत्त हुआ॥ १ ८॥ 
इतनेहीमें दृक्षिणदेशके राजाओंके साथ पूर्व देशके श्रु राजाओंने आधेदी मार्गमे संग्राममें उसको मारडाळा ॥ १९॥ 
श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी! वह दूत इस बातको कहताही था कि इतनेमें दूसरा दूत शीघ्रतासे पीडित राजाकी 
अटारीपर ऐसे चढा जैसे प्रल्यमें जळका प्रवाह || २० || 
चरउवाच ॥ उत्तराशाबळाध्यक्षो देवारिभिरुपढुतः ॥ इतआयातिस बलोभयसेत्वंबुपूरवत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिश्रुत्वामदीपालःकालक्षेपमवास्तवम्‌ ॥ मन्यमानउवाचेदंनिर्गच्छन्वरमंदि 
रात्‌ ॥ २२॥ राज्ञः सन्रह्सामंतानानीयंतांचमंत्रिणः ॥ उद्वाव्यैतांहेतिशाळादीयंतांघोरहेतयः ॥ २३॥ 
-हेष्यंतांकंकटादेहेष्वागच्छंदुपदातयः ॥ गण्यंतामाशुसैन्यानिक्रियंतांवरकल्पनाः ॥ २४॥ 
अर्थ--दूत बोला कि-हे देव ! उत्तरदिझाका सेनाध्यक्ष शन्चओसे पीडितहोके यहांपर सेनासहित ऐसे आताहे 
जैसे सेतु ( पुछ वा बंध ) के टूटनेपर जळका प्रवाह ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! राजाने इतना सुनके 
काळक्षेपको धनघनधान्यादिका हानिकारक जानकर भ्रेष्ठमंदिरसे निकळते हुये समीपस्थ मनुष्योंसे यह कहा || २२ || 


कि राजाओंको, सामन्तोंको, ओर मंत्रियोंको युद्धकेलिये सनद्धकरके यदां लाओ, शस्त्रासत्रकी झालाओंको खोलो 
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और योधाओंकों भयंकर अस्र देओ ॥ २३ ॥ सब योधा अपने देहोंमें कवच धारणकरें, सब पेदलसेना प्रस्तुतहोकें 
आवै, सब सेनाओंकी गणना शीघ्रकरो, और श्रेष्ठ वीरोंको एथक्‌ करो ॥ २४ ॥ 
कल्प्यंतांचबलाध्यक्षाःप्रेष्यंतामभितश्र्वराः ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ वदत्येवंत्वरायुक्तंसंरंभवतिरा 
जनि॥ २५ ॥ प्रतिद्दारउवाचेदंप्रविद्याकुलमानतः ॥ प्रतीहारउवाच ॥ उत्तराशाबलाध्यक्षोदेवद्दार्यब 
तिष्ठति ॥ कांक्षत्यव्जामिवार्कस्यदेवदेवस्यदर्शनम्‌ ॥ २६॥ राजोवाच ॥ गच्छाविलंबितंतावदेनमेव 
प्रवेशय ॥ जानीमःकिंदिगंतेषुडत्तत्रत्तांतसंश्रवात्‌ ॥ २७॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्तउत्तराशेशंप्रति 
हारप्रवेशितम्‌ ॥ प्रणामपरमय्नेसौराजापञ्यद्रलाधिपम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--सेनाओंके अध्यक्ष नियत करो तथा चारोओर दूत भेजो, श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-जब झीप्रतायुक्त 
राजा इतना कहताथा तभी ॥ २५ ॥ व्याकुलचित्त एक प्रतीहार नम्रहोके यह बोला कि-हे देव ! उत्तरदेशकी सेनाका 
अध्यक्ष द्वारपर खडा हे ओर आपका दर्शन ऐसे चाहताहे जैसे कमल सूर्य्यका || २६ | राजा बोले कि-शीघ्र जाके उस 
सेनापतिको यहांही लाओ, क्योंकि वृत्तान्तोंके सुननेसे विगन्तोंके समाचारको में जानताहुं ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे 
कि-राजाके इतना कहनेपर द्वारपाले प्रवेशित प्रणाम करतेहुये उत्तरदिशाके सेनापतिको राजाने अपने संमुख देखा॥२८॥ 
-क्षतविक्षतसर्वागमंगमंगेषुसंततम्‌॥ श्वासाकुलंवमद्रक्त॑वैयेंणा बलनिर्जित म्‌ ॥ २९॥ सप्रणम्यत्वरायु 
क्तषुवाचेदसुपक्रमम्‌॥ संस्तभ्यांगव्यथामाञ॒संततोच्छ्राससुच्छसन्‌ ॥ ३० ॥ बलाध्यक्षउवाच ॥ 
देवत्रयोषिदिक्पालाबलेनबहना सह ॥ त्वदाज्ञयेवनिजेतुयमंयमपुरंगताः ॥ ३१॥ तदेशपालनाद्यर्थम 
शक्त॑मामिमंततः ॥ अनुद्रवंतोबहवो भूपाः प्राप्तावछादिह ॥ ३२॥ 
अर्थ--सब अड्टोमे छिन्नभिन्न, प्रत्येक अंगोमें बाणोंसे व्याप्त, श्वाससे व्याकुल, मुखसे रक्त बहातेहुये और 
बळरहित होनेसे पराजित उस सेनापतिको राजाने देखा || २९ ॥ वह धेर्यसे अंगोंकी पीडाको स्तम्भन करके और त्वरासे 
श्वास ळेतेहुये राजाको प्रणामकरफे यह बोळा ॥ ३० ॥ सेनापति बोळा कि-हे देव तीनों ( पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम ) 
दिशाके सेनापति यमपुरको सब सेनाकेसाथ ऐसे गये मानो आपकी आज्ञासे यमराजको जीतनेकेलिये ॥ ३१ | उन 
देशोंका पालन करनेमें मुझे असमर्थ जानके बळके गर्वसे बहुतसे राजा मेरा पीछा करतेहुये यहां आगये ॥ ३२ ॥ 
महत्परबलंप्राप्तमिदंदेवस्यमंडलम्‌ ॥ विधीयतांतथाप्राप्तनदेवस्यास्तिङुर्जयम्‌ ॥ ३३॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ अथतस्मिन्वदत्येवमार्तिमत्याजिविक्षते॥ सहसैवाभ्युवाचेदंप्रविञ्यपुरुषोपरः ॥ ३४ ॥ पुरु 
पामंडलस्यास्यविपुलादललीलया ॥ स्थितान्यरिबलान्युच्ैश्र्वतुर्दिकंनरेश्वर ॥ ३५॥ कचच्चक्रगदाप्रा 
सकुंतकाननकांतिभिः ॥ वलितानोरिभिभूमिलोकालोकतंटेरिव ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे देव ! आपके राज्यमें झाज्जओकी बडी भारी सेना आगई जो कुछ उचित होसो कीजिये क्योंकि आपको 
कुछ वुर्जेय नहाहे ॥ २३ || श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-जब युद्धम छित्नांग तथा पीडाग्रस्त वह सेनापति कह रहाथा इतने- 
हीमे दूसरा पुरुष राजाके निकट शीघ्र आके यह बोला ॥ ३४ ॥ कि हे राजन्‌ ! इस आपके मंडलकों पीपछआवि पत्तोके 
सहश कँपानेवाळे पुरुष यहां प्रापतं ओर चारो ओर अगाणित सेनाभी स्थितहे || ३५ || तथा चमकतेडुये चक्र, गदा, 
बर्च्छी ओर भाळेआदि शास्त्रअस्न वनकी शोभायुक्त शज्जओंसे हमारी यह भूमि चारोओरसे ऐसे चीरी है जैसे 
छोकाछोकपव॑तके तरसे ॥ ३६ ॥ 
पताकायुघयोघंगाश्चलत्परिकराकुलाः ॥ विसरंति रथास्ततरपरोडीनत्रि पुरेघवत्‌ ॥ ३७ ॥ करानुन्नामये 
तःखेमांसइक्षवनोपमाः ॥ बृंदंतिवारणव्यूडावर्षावाशिदंदवत्‌ ॥ ३८ ॥ नतोन्नतानिकुर्वतः स्पंदेनो वीन 
तोन्नतैः ॥ हेपंतेहयसंघातावातर्पंदमहाञ्विवत्‌ ॥ ३९॥ रसंतिठुरगापूराःफेनिळावर्त्तपातिनः ॥ स 
वतोवलयाकारालवणार्णववारिवत्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--पताका ओर शास्त्रअस्र तथा योधाआदि अंगसंयुक्त और चंचछकर्मचारियोंसे पूर्णरथ चारो ओर ऐसे 
अमणकरतेदें जैसे उडतेहये त्रिपुरासरके नगरोके समूह |॥३७| तथा आकाइभें डुंडारूपी हाथोंको घुमातिहुय और मांसमय 
वृक्षोकेसमान बडे २ हांथी ऐसे झुम रहेडें जैसे वषौकालमें मेघोके वृन्द॥३८॥तथा एथिवीके ऊपर ऊंचे नीचे उछळते इये 
तुरंगोंके समूह ऐसी गर्जना करतेहें जैसे वायुके आघातसे महासमुद्र ॥ ३९ ॥ तथा फेनसंयुक्त आवर्त ( मँवरेह ) के समान 
अमणकरतेहुये चारोओरसे कटकके ओरसे वेरेहुये तुरंगोंके समूह ऐसे शब्द करते जैसे क्षारसमुद्रका प्रवाह || ४० || 
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आकाडाकांतिसत्राहेर्दिरांप्रतिबलबलम्‌ ॥ उदेत्यलघुकल्लोलेःप्रलयारणवपूरवंत्‌ ॥ ४१ ॥ शराखशखस 

न्नाइसुकुटाभरणत्विषः ॥ कचचंतित्वत्प्रतापाग्नेज्वालाइवतदंगगाः ॥ ४२॥ समत्स्यमकरव्यूहाःसच 

क्रावत्तेृत्तयः ॥ उद्यंतिसैन्यसंघड़ेःकल्लो लाजलघेरिव ॥ ४३ ॥ परस्परपरामशोत्कुंताद्यायुधपंक्तयः ॥ 

कोपादिवोग्रहंकारैज्व॑लंतिविरटंतिच ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--ओर आकाशके सद॒ स्वच्छ दीप्तिमय कवच तथा इास्त्रअस्त्रसे सन्नद्ध ( तैय्यार ) सेना प्रत्येकदिशामे 

ऐसे उदित होरहीहे जैसे प्रलयके समुद्रके प्रवाह | 9१ || तथा बाण अनेक शास्त्र अख, कवच, मुकुट और आभरणोंकी 
पतसे पूर्ण उन वीरोंके अंगोमें ज्वाला ऐसे प्रदीप्त होरही हैं जैसे अ पके प्रतापरूप अम्निकी ॥ 9२ || तथा मत्स्यमकरादिके 
आकारकी रचनासे शोभित और चक्रळ्पी आवासे श्रमणशीछ तरंगे सेनाओंके परस्पर संघट्टोसे ऐसे उठरही हैं जैसे 
समुद्रसे॥ 9३ ॥ तथा परस्परके संघर्षोसि कुंत ( भाले ) आदि अस्त्रशस्त्रकी पंक्ति झन २ शब्दोंकेसाथ ऐसे प्रज्वलित 
होकर शब्दकरतीहें मानो कोपकेकारण हुंकारशब्दोंसे | ४४ ॥ 

इतिकर्ठुमहंदेवविज्ञप्रिस्वामिनेरितः ॥ तस्मान्मंडलसीमांतगुल्मायुद्धायगच्छता ॥ ४५ ॥ तमहंदेव 

गच्छामिशत्तयृष्टिशरसंगतः ॥ मयेहावेदितंसर्वैदेवोजानात्यतःपरम ॥ ४६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 

इत्युक्त्वाथप्रणामंचसक्त्वात्वस्याययों ॥ कत्वायुळगुलारावंद्यांतोवीचिरिवांबुधेः ॥ ४७॥ सं भ्रांतमं 

ब्रिनृूपयोधनियोगिनागनारीरथाश्वपरिचारकनागरोघम्‌॥ राज्ञोग्रइंस्व भयतोलितदेतिसार्थचंडानिलाकु 

लमदावनत॒ल्यमासीत्‌ ॥ ४८ ॥ 

इत्याषें वालिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये नि्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अविद्योपाख्यानांतर्गतविपश्र्विहुपाख्याने अविद्याक्षेपणे पार्थिवसंरंभवर्णनं 
नामाशेत्तरशततमःसर्गः ॥ १०८ ॥ 
अर्थ -हे भगवन्‌ ! यह प्रार्थना करनेके अथे आपके सामन्तने जो उनसे युद्धकरनेके लिये जाताथा मुझे आपके 
निकट भेजा दे ॥24॥ हे भगवन्‌ ! अब में शर, शक्ति, खडू तथा अन्यदास्त्रअस्रोंसे संपन्न होके उसी भेजनेवाले सामन्तके 
निकटजाताहुं, मेंने उसके वचनके अनुसार सब समाचार आपसे कहदिया अब इसमें जो कुछ कतव्यहो वह आपं 
जानें ॥ ४६॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! इतना कहनेकेपश्चात्‌ प्रणामकरके झीघ्रतासे गुड्‌र शब्दकरके ऐसे 
चलगया जैसे समुद्रकी शांततरंग ॥ ४७ ॥ हे रामजी ! संत्रांत मंत्री, राजा, योधा, राजसेवक, हांथी, घोडे, रथ, 
स्री पुरुष, दासवर्ग तथा नगरनिवासियोंके समूहसहित और निज २ भयसे अख्गखरयुक्त प्राणियोंकेसाहित.वह राजाका 
गृह ऐसा भयंकर होगया जैसे प्रचंड पवनसे व्याप्त महावन || १८ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
अविद्योपार्यानान्तर्गतविपश्रिदुपाख्याने अविद्याक्षेपणे पार्थिवसंरंभवणनं 
नामाष्टोत्तरशततमःसर्गै; ॥ १०८ ॥ 


१०९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्ध॑म्‌। 




































नवाधिकशततमःसगः ॥ १०९॥ 


मंत्रियोंके वचनोंको सुनके अग्निम हुत राजाके चार देहॉकेसाथ शीघ्र समुत्यान इस १०९ के सम वर्णन कियागयाहे || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतस्मिन्नंतरेसवेमंत्रिणोतृपमाययुः ॥ सुनयोवासवमिवदैत्याक्रांतनभो छुवम्‌ ॥१॥ 
मंत्रिणऊचुः ॥ देवनिर्णीतमस्माभिर्यावन्नविषयोरयः ॥ त्रयाणामष्युपायानांदंडस्तेषुविधीयताम्‌ ॥२॥ 
प्रणयोनुप्रवेशोवानकदाचनयःकतः ॥ अधुनाते ुतंदेवकुयात्तेषुकवैवका ॥ ३॥ पापाम्लेच्छाधनाढ्या 
श्वनानादेश्याः सुसंहताः ॥ बहवोलब्धरंभ्र/श्चसामादेनास्पदंद्विषः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ सबमंत्री राजाके निकट ऐसे आये जैसे दैत्यॉसे आक्रान्त 
सवर्गलोकमें स्थित इन्द्रके समीप मुनिगण ॥१॥ मंत्रीजन बोळे कि-हे राजन्‌ ! हम सबने विचारकरके यह निर्णय कियाहै 
कि साम, दान तथा भेद इन तीनोंउपायोंके विषय ( पात्र ) इत्र नहींहे इसलिये उनको दंड देनाचाहिये ॥ २ ॥ हे भग- 
बन्‌ ! दानमानादिसे स्नेह अथवा निजपक्षवाळे राजाओंमेंसे किस्तीके शरणागतिके छलसे उनके वधकेलिये उनके भीतर 
प्रवेश जब कभी नहीं किया तब अब उसे कोन करेगा और प्रणयआदि उपायोंकी अब कथाही क्या ॥ ३ ॥ हें भगवनन ! 


ट्र 
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(६५०) 


नानादेशमें उत्पन्न, हमारे छिद्रोंको जाननेवाले पापी धनाढ्य म्लेंच्छ शत्च बहुतसे मिलके यहां आयेंहें वे सामवानादि 
उपायोंके वहामें नहींहेँ ॥ ४ ॥ 
तत्सुसाहसमेवेदंवर्जयित्वाप्रतिक्रिया ॥ नान्यास्तिश्ीघ्रमेवातोरणोद्योगोविधीयताम्‌॥ ५ ॥ वी 
राणांदीयतामाज्ञापूज्यंतामिष्टदेवताः ॥ आहयंतांचसामंताइहन्यतांरणदुंदुभिः ॥ ६ ॥ सन्नह्यंताम 
शेषेणनिर्गच्छंतोरणे भटाः ॥ क्रियंतांकालकल्पाभ्रमेदुराराजित[दिराः ॥ ७॥ आस्फाल्यंतांधनूंष्युचेः 
क्रणंतोशुणपंक्तयः ॥ भवंतुजलदऱयामाःककुभःखंडमंडले; ॥ ८ ॥ 
अर्थ --इसलिये उत्तम साहसके सिवाय और कोई उपाय नहींहे इस हेतुसे शीघ्र युद्धका उद्योग कीजिये ॥ ९॥| 
बीरोंको आज्ञा दीजिये, इष्टदेवताओंको पूजिये, सामन्तोंको बुलाइये और युद्धकेडंकांकों बजाके शत्रुओका वध 
कीजिये ॥ ६ ॥ पूर्ण तेय्यारीके साथ सब वीर रणकेलियें चलें ओर संपूर्ण दिशाओंको हांथियोसे ऐसे आच्छादन कीजिये 
जैसे प्रलयकालके मेथोसे || ७॥ तथा बडे २ धनुषोंकी टंकार मेचे और धनुषोंकी डोरियां अपने शब्दोंसे विशाओंकों 
पूर्ण करें ओर अर्द्धमंडलाकार धनुषोंसे सब दिशा मघोंकेसमान इ्यामवर्ण होजॉय | ८ ॥ 
स्फुरज्ज्याविद्युतःशूरवारिदाघनगर्जिता: ॥ नाराचधारासुंचंतोकचत्कोदंडकुंडलाः ॥ ९॥ राजोवाच॥ 
गम्यतांसंगरायाश॒संविधानंविधीयताम्‌ ॥ स्रात्वाहंपूजयित्वाभ्रिनिर्गच्छामिरणाजिरम्‌ ॥ १० ॥ इत्यु 
क्त्वानृपतिःस्रातोमहारंभोपिसक्षणात ॥ प्राइषीवनवोद्यानंगंगाजलधरैर्घटेः ॥ ११॥ अथप्रविष्ठोम्रि 
गहंपूजयित्वाहताशनम्‌ ॥ आद्रेणयथाशास्त्रंचितयामास भूमिपः ॥ १२॥ 
अर्थ--प्रदीप्त प्रत्यंचा ( धनुषकी दोरी ) रूपी विझुतसहित, सिंहकेसमान गर्जनशीळ ओर दैदीप्यमान भुजकुंड- 
लकते भूषित शूर वीररूपी मे बाणरूपी जळधाराओंकी ब करें ॥९|| राजा बोळा कि-आपलोग जाइये ओर शीघ्र रणका 
विधान कीजिये, ख्रानकरके तथा अग्निदेवकी पूजाकरके मैंभी रणक्षेत्रमें आताहुं ॥ १०॥ इतना कहके राजाने अनेक 
अवश्य काय्याको त्यागकर गंगाजलसे पूर्णवर्टोंसे शीघ्र ऐसे स्नानकिया जेसे वर्षमे नुतन उद्यान ॥ ११ ॥ स्नानके पश्चात्‌ 
राजानें अम्गृहमं प्रवेशकिया ओर शास्त्रोक्तविधिसे आदरपूर्वक आमिंदेवकी पूनाकरके यह चिन्तन किया || १२ | 
नीतमायुरनायासविळासविभवश्रिया ॥ प्रजाभ्योदत्तमभयमासमुद्रससुद्रितम्‌ ॥ १३॥ आक्रांतवसु 
घापीठाःपादपीठेळतादिषः ॥ लताःफलभरेणेवनमिताःककुभोदश ॥ १४॥ प्रजाचित्तृबिंबेषुलिखि 
तंधवलंयशः ॥ भूमावारोपिताकीर्तिलतात्रिपथगामिनी ॥ १५॥ कोशवद्भरिताररतनेःसुदृन्मित्रारयबं 
धवः ॥ निपीतोर्णवतीरेुनालिकेररसासवः ॥ १६॥ 
अर्थ--कि विळासत विभवकी लक्ष्मीसे अबतक आनन्दपूर्वक आयु व्यतीत किया ओर समुद्रपर्य्यन्त शासनमुद्रा- 
सहित प्रनाओंकों अभय दिया ॥ १३ || वसुधामंडळको जीता, झात्रंको चरणोंके नीचे किया और दशोदिशाओंको करके 
भारसे फल भारसे लताकें सहज नमित किया ॥ ११ ॥ तथा मैंने प्रनाओंके चित्तरूपी चन्द्रबिबेमिं निर्मळ धवळ्यश 
अंकितकिया ओर एथिवीपरभी कीर्तिळतारूपी गंगा स्थापित की || १९॥ तथा सुहृत, मित्र, बन्धु ओर पूज्य ब्राह्म- 
णोंको रत्नोसे ऐसे पूर्ण किया जैसे कोशकों ओर दिग्विजययात्रामे समुद्रे तटोपर नालिकेरके रसको पान किया ॥ १६॥ 
दविषामाकंपिताभेकगलांगत्वगिव'खवः ॥ म च्छासनांकिताजाताहीपांतरकुलाचलाः ॥ १७॥ विद्दतं 
सिद्वसेनासुदिगंतनवभूमिषु ॥ भूम्यंत भृ भृतांसर्व्निविश्रांतंमेघली लया ॥ १८॥ धियेवोच्चै:पदेज्ञान पू 
णयैक्ांतशीलया ॥ विलब्धान्यविनष्टानिराष्ट्रानीष्टार्थकारिणा ॥ १९॥ 
अथै--आऔर बोलतेसमय मेडकेके गलेके चर्मके सृ शत्ञओंके प्राणोंको कंपितकिया, तथा द्वीप न्तरके कुलपर्व- 
तभी मेरे शासनसे चिन्हितदें ॥ १७ || तथा दिगन्ते प्रसिद्ध कांचनभूमियोमे सिद्धोंकी सेनाकेसाथ विद्दारकिया ओर 
भूमिके अन्तमें लोकालोकादि पर्वतोके शिखरोंपर मेचोंकी लीलासे ऐसे विश्रामभी किया ॥ १८॥ जेसे ज्ञानपूर्णवुद्वेसे 
समाधिद्वारा योगी ब्रह्मपदमे, तथा प्रजाओंके हितकारी मैंने अनेक संपन्न राज्य पाये और उनको बढाया ॥ १९ || 
रकषांस्यष्यविनीतानिबद्वानिनिगडैर्घनेः ॥ धर्मार्थकामेरन्योन्यंचयापचयवर्जितेः ॥ २०॥ अखंडितर्म 
यानीतंपीतातियशसावयः ॥ इ दानींशष्पविश्रांतरालेयभरभ'सुरम्‌ ॥ २१ ॥ आगतंवार्धकंसर्व भोगसं 
इभमार्जनम्‌॥ तस्योपर्यरयोरोद्राबलवंतोरणिषिणः ॥ २२॥ सं भूयसरवतः पापताःसं दिगो वर्त्ततेजयः ॥ 
तदिहैवानलायास्मेदेवायजयदायिने ॥ २३॥ मस्तकाहतिमेवेमां समुद्मम्यददामिंवे ॥ राजोवाच ॥ 
कदानोदेवमूर्धायंदुभ्यमाइतितांगतः ॥ २४॥ 























हि सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (६५१) 
अर्थ-गवी राक्षसोकोभी मेने निबिड बन्धनोंसे बांधा और परस्पर बाधारहित, वृद्धि हाससे वर्जित समानरू- 
पसे संचित ओर अखंडित धर्म, अर्थ और कामसे आयुको मेंने बीताया. अब अधिक यशसे पीतके तुल्य तथा दर्णोंके 
अग्रभागमें जमे हुये हिमके सदश ओर भोगोंके संभवसे रहित वृद्धा अवस्था आके प्राप्त इई, उस वृद्धावस्थामें रणके 
अभिलापी भयंकर उच्च ॥ २०॥ २१ ॥ २२ ॥ एकत्र होके प्राप्त हुये हैं, सो इससमय विजय मुझे संदिग्ध है, इसलिये 
इसी स्थानमें विजयके दाता अश्निदेवको इस मस्तककी आहुति आदरपूर्वक देऊं || २३ | राजा बोळा~कि हे अग्नि- 
देव ! यह मस्तक आपकी आहुतिको प्राप्त है | २४ || 
मयापूर्वैपुरोडाराइवदेवेशदीयते ॥ यदिवष्टोसिभगवंस्तदनेनळतेनमे ॥ २५ ॥ चत्वारो भवतः कुंडात्स्व 
देहा!प्रोद्भधवंठमे ॥ बलवंतः श्रियादीप्तानारायण भुजाइव ॥२६॥ तैश्रवुर्दिक्रमेवारीन्वध्यामदमविन्नतः॥ 
त्वयाचदर्शनंदेयंमह्यंमतिमतेविभो ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्त्वासमद्दीपालःख़ड़मादायचि 
च्छिदे ॥ शिरःकमलमालोलंलीलयेवाशुबालक: ॥ २८ ॥ 
अर्थ--हे देवेश अग्नि ! पर्वसमयमेंइष्टियमें पुरोडाशके सदृश यह मस्तक आपको समपैण करताहुं. हे भ- 
गवन्‌ ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इस कर्मसे ॥ २५॥ आपके कुंडसे अतिबलवान्‌ शोभासे प्रदीप्त नारायणके 
अुजाओंके सह मेरे चार शरीर उत्पन्न हों ॥ २६ ॥ और उन चारों शरीरोसे में चारोंदिशाओंके इाज्ओंको निर्वि- 
ब्रतापूर्वक वध करूं. और हे विभो ! आपके दृशनकी इच्छासे सर्वदा आपकी स्मृति मुझे बनी रहें इसलिये आप मुझे 
दर्शनभी दें | २७॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! इतना कहके उस राजाने तरवार लेके अपने शिरको शीघ्र ऐसे 
काट डाला जैसे चंचछ कमळको बाळक || २८ || 
छिन्नमेषशिरोयावजुद्दोत्यसितवर्त्मने ॥ तावच्छरीरेणसहपपातागौसपार्थिवः ॥ २९॥ भुक्त्वाथवह्ि 
स्तंदेहंददावस्मेचठर्गुणम्‌ ॥ महतासुपयुक्तंहिसद्यणवाभिवर्धते ॥ ३० ॥ चतुर्मर्तिरथोत्तस्थपावकाह 
सुधाधिपः ॥ प्रञवलंस्तेज सांपुंजैनारायणइवार्णवात्‌ ॥ ३१॥ तेदेहास्तस्यचत्वारोविरेजु भा स्वरत्विष:॥ 
सहजातोत्तमोत्तंस भ्रषणायुधवाससः ॥ ३२॥ 
अर्थ--और उस कटेडुये शिरको ज्योंही राजा अग्निमं हवन करनेलगा त्योंही अपने शरीरके साथ राजाभी 
अग्निमें गिर पडा ॥ २९ ॥ अग्निदेव उस झरीरको हविषूके समान भोजन ( भस्म ) करके उसको चतुगुण देता हुवा. 
क्योंकि महात्माजन जिसको स्वीकार करतेहें वह शीघ्रही बढतादे ॥ ३० ॥ तेजोंके पुंजोंसे प्रज्वळित राजा उस अभ्निकुंडसे 
चार ( ४ ) मूर्ति होके ऐसे निकला जैसे समुद्रसे नारायण ॥ ३१ ॥ साथ उत्पन्न उत्तम मुकुट आदि आभूषण, शस्त्र, अस्र 
तथा शस्त्रॉसहित तथा अतिम्रदीपत कान्तिसहित वे राजाके चारों देह शोभित हुये ॥ ३२ ॥ 
सकंकटिरख्राणाःसमोलिकटकांगदाः ॥ सहारकुंडलाभोगाः सर्वाः सर्वेमहाशयाः ॥ ३३ ॥ सर्वएव 
समाकाराःसहृशावयवान्विताः॥ चंचलोच्चैःश्रवः प्रख्यंहयरत्नप्रवस्थिताः ॥ ३४ ॥ ससुवर्णदारापूर्ण 
दूगीराःसुमदाशयाः ॥ समानशुणकोदंडाःसमानवपुषःय॒भाः ॥ ३५॥ समारोहंतितेयस्मिन्पुंसिना 
गेरथेहये ॥ सवेषामरिदोषाणांनेवगम्यो भवत्यसौ ॥ ३६ ॥ पीत्वाघृत्वाचिरंकाळंगभे पुरुषतापिताः ॥ 
वेद्यामिवहितास्तत्र सागरावडवार्चिष। ॥ ३७॥ रत्नाश्वदेहकुसुमोत्क रपूर्ण देहाश्चत्वारइंडृहसितेरव 
भासयंतः ॥ सन्मूर्ततयोहरयएवयथान्धयोवावेदाइवाइतिइतादनलात्प्रस्रः ॥ ३८॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
अविद्योपास्यानांतर्गतविपश्चिइपाण्याने अझ्निप्रवेशाद्देहलाभो नाम 
नवाधिकरततमःसर्गः ॥ १०९॥ 
अर्धै--कवच, शिरस््राण सहित, मुकुट, कडे तथा विजापट युक्त तथा हारकुंडळ ओर अनेक आभूषणसंपन्न 
वे सब देह थे तथा सब आश्रितोंके रक्षक ओर विशाल बुद्धि युक्त सब देह ये ॥ ३३ ॥ सब देह समान आकारधारी 
तथा सहझ अंगोंसे युक्त ये और उच्चै;श्रवा ( इन्द्रके घोडे ) के तुल्य चंचळ तया अति उत्तम तुरंगपर सब देह आरूढ 
(सवार ) थे॥ ३४ ॥ सुवणैमय शरोंसे पूर्ण तूणीर ( तर्के ) सहित, महाब्ुद्धिमाच्‌; समानगुण तथा धनुषधारी, 
समानशरीरयुक्त तथा अतिशोभायुक्त सब थे ॥ ३५ ॥ और अधिक गुण यह थाकी वे राजाके देह जिस मनुष्य, 
हांथी, घोडे वा रथ आदि यानपर चढें वे यान ( सवारी ) शत्भुओंके यंत्र, मंत्र तथा शाख्नादिके गम्य न थे ॥ ३६॥ 
ओर वे झरीर ऐसे भासतेथे मानो चारों समुद्रकों वडवानलने प्रथम पान करके चिरकाळतक अपने गर्भमें धारण किया, 








हं भाषाटीकासहित- ११० सर्गः 





(६५२) 


अनन्तर पुरुषाकारमें प्राप्त करके इस आमनके बेदीमें स्थापित करके उत्पन्न किया ॥ ३७ ॥ पुनः रत्नोंसे भषित देह, तथा 
रत्न पूर्णतुरंगोपर स्थित, ओर पुण्पसमूइसे पूर्णशरीरसे चन्द्रबिब समान हास्यसे दिशाओंको प्रकाशित करतेहुये, विप- 
श्चितकी आहुतियोंसे इुतअग्निसे चारो विपश्चिदके देह ऐसे निकले जैसे चार विष्णु वा मूर्तिमान्‌ समुद्र, अथवा वेद 
अग्निसे निकले ॥ ३८॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे अविद्यो 
पाख्यानान्तर्गेतविपश्िदुपाख्याने अग्नप्रवेशादहलाभो नाम नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 








दृशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११० ॥ 


चारों ओरसे नगरके समीप प्राप्त शत्रुओंके साथ घोर युद्ध आरंभ हुआ यह विषय इस ११० के सर्गमे विस्तारः 
पुर्वक वणेन कियागयाहै || 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ पुरोपकंठसंप्रातेश्र्वतादिकेसहारिभिः ॥ एतस्मित्नंतरेतत्रप्रत्तंदारुणंरणम्‌ ॥ १ ॥ 
छंडितग्रामनगरंप्रजाकुळमहाकुलम्‌ ॥ अग्निदाहज्वलद्देहंधूमा भ्रपटलाइतम्‌ ॥ २॥ शरजालमहाधूम 
च्छत्नाकविलसत्तमः ॥ क्षिप्रदष्टरवि्निप्रमदष्टरविमंडलम्‌ ॥ .३ ॥ अग्निदाहमहातापप्रतपत्पर्णका 
ननम्‌॥ लोलालातलताझूलसुसलोपलपूर्णखम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! इसी अवसरमें चारोओरसे नगरके समीप शत्रु प्राप्त हुये और उनके 
साथ भयंकर युद्ध आरंभ हुआ ॥ १ ॥ ग्राम तथा नगरोंको टूटनेवाळा, प्रजासमूहकी महाव्याकुछताजनक, अंग्रिकी 
ज्वालासे जलते हुये देहसंयुक्त ओर धूमरूपी मेचोंके पटलसे आछत्न युद्ध आरंभ हुआ || २ ॥ बाणोंके समूहॉसे तथा धूः 
मसे सूर्य्यके आच्छत्न होनेसे महाअन्धकारमय, क्षणमें दृष्ट ओर क्षणमेंही अदृष्ट सूर्य्यमंडळको करनेवाला युद्ध आरंभ 
हुआ ॥ ३ ॥ अभ्निवाहजनित महातापसे पत्र बन आदिको जलानेवाला चंचळ अछातचक्र, मूशळ तथा पाषाण आदिसे 
आकाशकोभी पूर्ण करनेवाला संग्राम आरंभ हुआ ॥ 9 | 
अनलप्रतिबिंबैधैद्दिगणज्वलनायधम्‌ ॥ रणभप्ममहाझ्यूप्प्राप्तेंद्रवनितासुधम्‌ ॥ ५॥ उद्दामवारणारा 
वैरणलंपटहर्षदम्‌ ॥ भुशंडीमंडलप्रासशूलतोमरवर्षदम्‌॥ ६ ॥ भटकोलाहलोल्लासहद्/ंगमृतपाम 
रम्‌॥ रजःपटलशभ्राश्ररुतद्युपथवारणम्‌॥ ७॥ मरणव्यग्रसामंतसुक्तनादत्रजद्रजम्‌ ॥ इतश्चेतश्च 
निपतंदेद्युतोपहतप्रजम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अम्निके प्रतिबिंबसमूहोंसे द्विगुण प्रज्वलित, शास्त्रअस्त्रसंयुक्त, संग्रामभम्न महाशूरवीरोंको अप्सरा तथां 
अद्वतका मापक युद्ध आरंभ हुआ ॥५॥| प्रचंड मातंगोके शब्दोंसे रणके उत्सादियोंको हपदायक, तोपस मरह, बच्छी, भाले, 
त्रिशूळ तथा तोमर आदिकी वृष्टिकारक युद्ध आरंभ हुआ ॥ ६ ॥ वीरोंके कोलाइळ तथा उत्साहके श्रवणमात्रसे कात- 
रोको बरत्युजनक तथा धूलिपटलरूपी शुभ्र मेघोंसे आकाशको आच्छादन करनेवाळा ॥ ७ ॥ मरंणमें व्यग्र सामन्तोके 
मुक्तनादसे प्राप्त जनसमूहसाढित ओर इधरउधरसे विद्यतकूप अग्निपातसे नष्ट प्रजासाहित युद्ध आरंभ हुआ ॥ ८ ॥ 
अभ्िदग्धपतद्वेह प्रोज्झिताभ्रिमयांबुदम्‌ ॥ मरणाहाददासंख्यशरधारामयांबुदम्‌ ॥ ९॥ जितसागरक 
छोळंदरंगमतरंगकैः ॥ द॑तिदंतविनिष्पेषतारक्रेकारकर्कशम्‌ ॥ १० ॥ कोटकाटिकुटीकुडघकंटकोद्ध 
टसद्भटम्‌॥ चटत्कुंठितकोटाट्रकूटाटननटच्छटम्‌ ॥ ११॥ छुठत्पटनकुट्टाकसाटोपस्फुटपट्रिशाम्‌ ॥ 
खेवटत्केतुपट्टाट्रपटत्पटपटारवम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--अस्निसे दग्ध गृहॉसे निमुक्त अगनवर्षी मेघमंडळसहित, तथा मरणसे आनन्दूजनक असंख्य बाणवाष्टि- 
कारक मेघमय वह युद्ध आरंभ हुआ ॥ ९ ॥ तुरंगोंकी गतिरूप तरंगोंसे समुद्रकी तरंगोंकों जीतनेवाळा, तथा हांथियोंके 
दातोंके संघर्षणपूवैक चिग्घार शब्दसे कर्कश वह युद्ध आरंभ हुआ ॥ १० ॥ दुर्ग ( कीलो ) के ऊपरके स्थानोंसे कंटकों ' 
संश शर वेधनेमे समर्थ उत्तम वीरसहित, तथा चटचटाइान्दसदित अग्निसे वेष्टित कीलोंकी अटारियोपर मनुष्योंकी 
व्यग्नतापूर्वक अम्निकी छटासे वह युद्ध आरंभ हुआ ॥ ११ || छतोंपर लुढकते इये पद्िशासडित, तथा आकाइमें वेष्टित, 
पत्ताकाके वस््रॉंसडित अटारियोंपर पटपटाझब्दसाहित वह युद्ध आरंभ डुआ ॥ १२॥ 
दंतिदंतगुणोद्रीणेंदेतिपापाणघर्षणः ॥ तारकेंझारइंकारेराहतसुरवारणम्‌ ॥ १३ ॥ वहच्छरनदीपूरपू 
णौबरमदार्णवम्‌ ॥ विचलज्ञक्रकुंतासिधारामकरकर्कशम्‌ ॥ १४ ॥ उन्नादयोधसंघट्टककटोत्कटटां 
























= सर्गः नि्वणप्रकरणं उत्तरारद्व॑म्‌ । (६५३) 


छते: ॥ लसञ्झणझणारविर्धटितदीपमंडलम्‌॥ १५ ॥ पादपातपरापिष्टशरसंजातकर्दमम्‌ ॥ वदद्रक्त 
नदीरंहःपरोह्ममाणरथद्विपम्‌॥ १६ ॥ 
अ्थ-हांथियोके दांतोंकी झुक्॒ताके आविर्भाव तथा रस्त्रॉके पाँपाणोंसे संघर्षणोंसे कटकटाहट तथा हुंकार- 
शब्दोंसे मानों इन्द्रके हाथियोंके आव्हानसहित वह संग्राम प्रवृत्त हुआ ॥ १३ ॥ बहती हुईं बाणोंकी नदीके प्रवाहोंसे 
पूर्ण, आकाशरूपी समुद्र संयुक्त, तथा चलतेहये चक्र, भाले, तथा तरवारोंकी धाराख्पी मकरोंसे भयंकर वह युद्ध आरंभ 
हुआ॥ १४॥ तथा सिंहनादकरनेसे योधाओंके संघर्षणोंसे कवचोंके टंकारशब्दोसे शोभायमान झन २ झंझनाहटोंसे 
द्वीप ओर मंडलोंको व्याप्त करनेवाला वह युद्ध आरंभ हुआ ॥ १९॥ तथा चरणोंके मर्दनोंसे चूर्ण बाणॉंके कीचडसहित 
ओर बहतीहुई रक्तकी नदीके प्रवाहसे रथ तथा हांथियोंकोभी बहानेवाला युद्ध आरंभ हुआ ॥ १६॥ 
सुपर्णहेलानिपतत््रत्पतत्पट्टप ट्रिशम्‌॥ शारवारितरंगार्त्तमञ्ायुधजलेचरम्‌ ॥ १७॥ हेतिसंघट्टनिष्कां 
तज्वालाप्रज्वलितांबरम्‌ ॥ वलीपलितनिर्मुक्तशराक्रांतत्रिविष्टपम्‌ ॥ १८॥ पांडपांसुपयोवाहकचञ्च 
क्राचिरद्युति ॥ हेतिनिर्विवराकाशायुधानाधारभूतलम्‌ ॥ १९॥ कटब्भटभटाटोपरटत्प्रतिभरोत्कटम्‌॥ 
चटच्छकटसंघट्टपिष्टकाषछ्टद्रथम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--गरुडकेसमान बाणोंके गिरनेसे विपक्षीवीरोंके पट्ट तथा प्टिशआदि शास्त्रोके पतनसदित ओर बाणरूपी 
जळकी तरंगोंसे दुःखीवीरोंके आयुधरूपी जळचरोंका नाशक युद्ध आरंभ हुआ ॥ १७॥ शस्त्रॉंके परस्परं संबष्टंसे 
निःसृतज्वालासे आकाशको प्रदीप्तकारक, तथा देवप्रभावसे प्राप्त बडे २ शूरोसे स्वर्गकोभी आक्रमणकारक युद्ध 
हुआ॥ १८ ॥तथा पांडुरव्ण धूलिरूप मेचोमे चक्रूपी विझतकी दीप्तिसहित, तथा शस्त्रअस्त्रोसे अवकाश न होनेसे 
प्रहारोंकों अनाधारतायुक्त भूतलसहित वह युद्ध आरंभ हुआ ॥ १९ ॥ वीरोंकेऊपर बाणोंकी वृष्टि करनेवाले वीरोंके आटो- 
पोसे रटतेहुये विपक्षी भटोंसे भयंकर, तथा एथिवीको आच्छादन करनेवाले रथेंके संचद्टोसे चूर्णभूत अन्यरथॉके 
काष्ठोंपर छुढकतेहुये रथसहित वह युद्ध था ॥ २०॥ 
कबंध भटवेतालमिश्रकंटकसंकटम्‌ ॥ वेतालभुज्यमानाउयशवमांसददंबुजम्‌ ॥ २१ ॥ शूरशातित 
शीरार्धशिरःकरखुरोरुकम्‌ ॥ कबंधदोर्दुमस्पंदवनीकतनभस्तलम्‌ ॥ २२॥ तरल्लोलास्यवेतालहासघ 
द्वितपेटकम्‌ ॥ कंकटोत्कटसाटोपभटभधुकुटिभीषणम्‌ ॥ २३ ॥ एकांतमारणेकांतमरणेकांत भूषणम ॥ 
प्रह्मरदानग्रहणकार्पण्यापारदूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अध- मस्तकरहित वीर तथा वेताळआदिसे मिलित शत्रओसे अतिदुर्गम ओर प्रतकेके हृदयकमलकेमांसके खाते 
हुये वेताळॉसे अतिभयंकर युद्ध हुआ ॥ २१ ॥ शूरवीरोसे खंडित अर्द्शिर, तथा पूर्णशिर, हस्त, पाद तथा जंघासे 
शोभित, और मस्तकरदित भुजायुक्त कबन्धॉंसे आकाशको वनके सहद करनेवाला वह युद्ध आरंभ हुआ ॥ २२ | 
तथा उडतेहुये चंचळ मुखधारी ओर प्रसन्न वेतालेंके पात्रोंकों मतकोंसे पूर्ण करनेवाला ओर कवचोंसे प्रचंड वीरोंकी 
अक्ुटियोंसे भयंकर युद्ध आरंभ हुआ ॥ २३ || तथा सर्वथा मारना वा मरना इस दोनों वीरोंकी भूषणतासहित ओर. प्रहा” 
राके ग्रहण तथा दानमें असामथ्येरूप महानिन्दासुक्त वह युद्ध आरंभ हुआ || २४॥ 
झरबारणसामंतमदवारिविशोषणम्‌ ॥ मारणेकांतरसिकळतांतानंदपोषणम्‌॥ २५॥ अविकत्थनगु 
प्ानांझरणांजयघोषणम ॥ अझराणांचयुपानांप्रभावुद्धोषणंपरम्‌ ॥ २६॥ शौर्यादिनांप्रस॒ुप्तानांसगु 
णानांप्रबोधनम्र्‌ ॥ धनमाधारभूतानांराष्ट्रेषुभुजशालिनाम्‌ ॥ २७ ॥ दंत्यारूढरथास्फोटप्रभञझकटवा 
रणम्‌ ॥ समस्तमत्तगंघे भदानवारिनिवारणम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--वीर, हांयी, तथा सामन्त इनके मदरूपी जछका शोषक ओर मारनेमे सर्वथा रसिक होनेसे कालके 
आनन्दका पोषक वह युद्ध आरंभ हुआ || २५ ॥ निजप्रदासारदित छिपेहुये वीरोंके पराक्रमसेही स्वामीके निकट 
जयशब्दसहित, तथा छिपेहुये कातरोंकी निन्दायुक्त वढ संग्राम आरंभ हुआ ॥ २६ ॥ राज्यमें दुबेळोके आधारभूत 
तथा बाहुबल्से शोभायमान वीरेंके शौर्य्यआदि गुणोंका कीर्तन धनकेसमान प्रिय उस युद्धमें था ॥ २७॥ हांथी तथा 
र्थोपर चढेडुये वीरोंके परस्पर संघर्षसे भग्न मातंगयुक्त तथा मत्त ओर सुगंधित दान ( मद्जळ ) युक्त हांथियोंके 
मदूजलको शोषक वह युद्ध आरंभ हुआ ॥ २८॥ 
सारसारवसामंतसुक्तमत्तमतंगजम्‌॥ जरजितक्रानीककल्पितासीकवेदनम्‌॥ २९ ॥ दिनंदिनकर 
स्येवनृपस्यशरणंगतम्‌ ॥ अनागत भटब्रातपिष्टार्धसतमानवम्‌ ॥ ३० ॥ मानवायुबलोन्मत्तनतप्रारन्ध 


















| ६५४) योगवासिष्ठ भाषा्टीकासहित- ११० सर्गः 


कुट्टनम्‌ ॥ धनानांप्राणपण्यानांनवमापणपत्तनम्‌॥ ३१॥ पटनद्धपताकौघजातसंचारिदोईुमम्‌ ॥ र 
कतोऽ्ञ्वलत्वात्रेलोक्यलक्षम्या भूषणविदुमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--तथा तडागमें मत्तमातंगोके प्रवैश करनेपर शब्द करते हुये सारसपक्षियोंके समान चिल्लातेहुये साम॑" 
तसे त्यक्त गजेन्द्र सहित और अनन्तर खड्कबिदयामे अर्द्धज्षाक्षित वीरोकेभी खड्टप्रहारोसे उनकी प्रशंसाबोधक 
सुद्ध आरंभ हुआ ॥ २९ ॥ वीरसमूहके न आनेपरभी उनके आगमनके अमसे भागतेहुये कातरमनुष्योंके भागनेंमें 
पादआदिसे मर्दित अर्द्धमृत मनुष्योंसहित, इसीसे सूर्य्यके शरणमें दिनके समान राजाके शरणमे प्राप्त वह युद्ध आरंभ 
हुआ ॥ ३० || तथा अभिमानरूपी वायुके बल्से उन्मत्त वीरोंसे नन्रजनेकिभी मर्दैनसुक्त तथा प्राणोसे क्रेय ( खरीदने- 
योग्य ) पदार्थौके नृतन क्रेयस्थान ( बाजार ) के समान वह युद्ध था || ३१ ॥ वस्त्रोंसे बंधे हुये पताकाओंके सनूहसे 
उत्पन्न ्रमणशीळ अजार्यी वृक्षसाहेत तथा अरुण ओर श्वेतवर्ण होनेसे त्रिलोकीरूपी छक्ष्मीके भूषणभूत विद्रुम 
( मूँगे ) समान वह संग्राम था ॥ ३२ || 
मंदारहननोद्ूतक्षीरोदजलसुदरेः ॥ छत्रैशछ।दितहेत्योघपुष्पाह्यगगनांगनम्‌ ॥ ३३॥ गणमीर्वाण 
गंघर्वगीतश्राशयंकृतम्‌॥ तद्भातरलतालाग्रहेतिहालाइलायुधम्‌ ॥ ३४॥ संधप्रहरणासंख्ययाबुधा 
नाझणउझणम्‌॥ भुक्त्वा चाद्रि गुहागेहपूरितापूर्वदुर्टृमम्‌॥ ३५ ॥ कचत्कुंतवनव्यस्तशिरःकरब्रतांब 
रम्‌॥ क्षेपणोन्मुक्तपाषाणपूरप्छतककुडुतम्‌॥ ३६॥ 
अर्थ--तथा मन्दराचलके आघातसे उत्पन्न क्षीरसमुद्रके जळके सदृ मुद्र इवेतछत्रासे आछत्रशखत्र तथा 
अस्त्रॉके समृहरूपी पुष्पोंसे आकाशरूपी अंगनको व्याप्त करनेवाला वह युद्ध था ॥३३॥ तथा प्रमथ, गन्धर्व ओर 
देबताओंके द्वारा वीरोंके उत्साइका प्रकाशक तया उन गन्धर्वादिकी दीप्तियोंसे मिलित ध्वजाओंके अग्रभाग और 
श्रोंसे अनेक बलरामके सहा वीरोंसे युक्त वह संग्राम था ॥ ३४ ॥ तथा, एकत्र होकर लीलापूर्वक प्रहार 
करनेवाले असंख्य शब्दरदित राक्षसोंने उस युद्धमें आके मृतकांका भोजन किया और अनन्तर पर्तोंकी गुहारूपी 
'निजगृहोको पूर्ण करके अन्यविषवृक्षकेतुल्य राक्षसोंको भोजनभी कराया ॥ ३५॥ तथा उस सुद्धमें वनकेतुल्य 
प्रदीप्त कुन्त (भाले) धारी वीरोंने छिन्नभिन्न मस्तकोंसे आकाझाको पूर्ण कर्रादेया था तथा फेकेहुये पापाणोके प्रवाहोंसे 
विशारूपी लता पूर्ण होगई थां ॥ ३६ ॥ 
महाचटचटाशब्दस्फुटद्रवबृहहुमम्‌ ॥ नारिहलहलारावरणन्नगरमंदिरम्‌ ॥ ३७॥ मंदरावानलाकार 
नभोभातायुधवजम्‌॥ परित्यज्यधनंगेइंदूरेवाविदुतप्रजम्‌ ॥ ३८ ॥ सर्वतोद्देतिवहनात्समक्षप्रेक्षको 
उिझतम्‌॥ वर्जितंभीरुभिःपक्षिराजइंदमिवादिमि: ॥ ३९॥ दंति दंत विनिष्पिष्ठ शिष्ट सद्ग टसं कटम्‌ ॥ 
कटेमृत्त्योरिवनरद्राक्षापीडनयंत्रके ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तथा उस युद्धमें भुजाओंकी फटकारसे महा चटचटाशब्दोंसे जलतेहुयेके सदृश शब्दकारक अनेक 
वृक्ष थे, तथा जहांपर स्त्रियोंके कोछाहछसे मानो नगर और मंदिर शब्द करते थे || ३७॥ जहां मन्द्राचलपर दावा- 
नलके समान आकामें शस्त्र अल्नके समूह प्रदीप्त होरहे थे तथा प्रजा अपने धन तथा गृहकी भूमि त्यागकर वृरवेशमें 
भागतीथी ॥ ३८ || तथा जहां चारोंओरसे शस्त्रअस्त्रोके प्रहारसे दर्शकभी दूरसेही त्यागकर भाग गये थे और कातरोंने 
तो उस युद्धवेशको ऐसे त्यागदिया था जेसे गरुडके समूहको सर्प ॥ ३९ ॥ तथा मनुष्यरूप राक्षा ( दाख ) के पी- 
लनेकेलिये मृत्युके यंत्रेके समान उस युद्धमें बचे हुये हांथियोके दांतोंसे पीब्यमान उत्तम वीरोंको संकट होरहा था ॥२०॥ 
यंत्रपापाणसंघट्टपिष्ठांबरगतायुबम्‌ ॥ योधनादनददंतिहंदबंधुरकंदरम ॥ ४१॥ धराधरदरीरंतःप्रति 
श्रुत्परोतगर्जितम्‌ ॥ अर्जितंप्राणसर्वस्वमर्जयद्विरुपार्जितम ॥ ४२॥ भजितंहेतिददनेरमिदाहेश्वसंतते:॥ 
तैरेवान्यैरथान्यैश्वहंहयद्वैरनिश्चितम्‌ ॥ ४३॥ वेष्टितंमृतञ्चिटिश्चसरिःसुभटपेटकेः ॥ केलासैरिवसं 
अद्वैरेश्वराधारतांगतः ॥ ४४ ॥ म 
अर्थ-यंत्र तथा पाषाणोंके संघट्टसे अबको चूर्ण करके आकाझमें पहुंचानेवाला, तथा योधाओंके नाद और 
गते हुये हांथियोंके बन्दसे कन्दराओंकोभी पूरक वह संग्राम था ॥ 9१ ॥ पर्वतोंके कन्दराओमे प्राप्त प्रतिध्वनियोसे व्याप्त 
गर्जनायुक्त, तथा जन्ममरणसे उपार्जित प्राणरूप सर्वस्वको प्रकाश करते डुये वीरोंसे उपार्जित वह युद्ध प्रवरत्त हुआ ॥9२॥ 


च्य 


निरन्तर शन्न तथा असिके वाहसे भरित, ओर पूर्वोक्त अन्यर वीरोंके द्न्द्वधुद्धोसे वह संग्राम समाप्त नहींहुआ ॥ ४३ ॥ 


जर झृत्युसे शेष तथा स्वामीके भक्त उत्तम वीरोंसे वह संग्राम ऐसे वोष्टेत था जेसे ईश्वरके आराधकोंसे कैछास॥ ४४ ॥ 
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तैरुदौरैःसमाक्रांतयेमृत्योरपिसृत्यवः ॥ मरणंजीवितंयेषांजीवितंमरणंरणे ॥ ४५ ॥ रणेनभसिनिर्छन 
वरवारणवारिजे ॥ सारसाः सरसीवातररेजुरत्युद्गटाभटाः ॥ ४६॥ यंत्राउसक्षेपणानांप्रसरणसरिताधू 
छतेःफूत्स्तेद्रीकक्रांतानांव्योश्रिसूध्रीशारसलिलसुचांसैनिकानांचनांदेः ॥ टांकरिरायुधानांनभखिविस 
रतामश्वचक्रेभशाब्दैरासीत्निः संधिबंधोपळजठरजडंजीणेकर्णगतंतत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
अविद्योपाख्यानांतर्गतविपश्चिपाख्याने संग्रामवर्णनं नाम 
- दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११०॥ 
अर्थ--जो सन्मुख रणमें मरणकोभी जीवनकेसमान प्रिय ओर भागकर जीवनकोभी म॒तसुके सदृश द्वेष जानतेदें 
तथा सत्युकेभी पत्यु अथात्‌ रणमें मरके आगमनसे रहित होते हैं ऐसे उदार शूरवीरोंने आक्रमणकरके त्रेलोक्यकोभीं 
जीतलिया || ४५ ॥ संग्रामरूपी आकाइमे श्रेष्ठ हांथी तथा कवचरूपी कमळके छिन्नभिन्न होजानेसे प्रचण्ड वीर ऐसे 
शोभितहुये जैसे तडागमे सारसपक्षी ॥ 9६ ॥ फॅकेहुये यंत्रमय पापाणोंके प्रवाहोंसें प्रवृत्त नदियोंके शब्दोंसे, विलक्षण 
प्रतिध्वनियोसे शीघ्र छिन्नभिन्न आकाशमें उडतेहये मस्तकोंके फृत्कारोंसे, बाणरूपी जलकी वृष्टिकरनेवाळे योधाओंके 
नावेंसे, अस्तरशस्त्रोके टांकारशब्दोंसे, तथा हांथी घोडे ओर चक्रोके शब्दोंसे व्याप्त उस युद्धने ऐसे सबको बधिरकरके 
कानोंको पूर्ण कर्रादेया जैसे संधिरहित पाषाणका गर्म | ४७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे भाषानुवादे 
अविद्योऽ विपः संग्रामवर्णनं नाम दशोत्तरशततम:सर्ग; | ११० || 


एकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १११ ॥ 
अपनी सेनाके क्षीण होनेपर निकलकर राजाने वायन्यअस्त्रोसे चारोंओरसे शत्चओका क्षय किया यहद विषय 


इस १११ के सर्गमें वणन कियागयाहे || 

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिकल्पांतस हशेयत्तेसमरसं भ्रमे ॥ पतंतीषूत्पतंतीषुसेनासुस मरेजिरे ॥ १ ॥ 

दर्यभेरीसदाशंखखड़े पुखेनदत्छच ॥ धनुर्ध्वनिषुवीराणांतार्क्रेकारकारिष ॥ २॥ अन्योन्यकठिनास्फो 

टविकटेभटपेटके ॥ कवत्कटकटाटोपेकटकुट्टितकंकटे ॥ ३॥ किचित्प्रभज्यमानासुविशत्कश्मासुसं 

गरे ॥ विपश्र्वित्पक्षसेनासुळ्यमानलतास्विव ॥ ४ ॥ 

अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-इसप्रकार प्रल्यके सरश समरके संभ्रम प्रवृत्त होनेपर, जब कोई सेनायें हार- 

तीर्थी कोई जीत रहा उसीसमय राजाके चलनेका डंका बजा || १ | तथा जब तुरुही नगारे और महाइंखेंके प्ति- 
ध्वनियोकेसाथ आकाझमें तरवारोंके शब्द होरहेये, तथा वीरोके इंकार॒शब्दकेसाथ जब धनुषकी टंकार होरहीथी तब 
राजाके प्रस्थानका डंका बजा || २ | तथा जब परस्पर भयंकर संवद्टोंसे विकट वीरोंकेसमृहके कठोर कटकठाशब्दोंके 
साथ कवच दूटरहेथे तब राजाके प्रस्थानका डंका बजा ॥ ३ ॥ तथा जब संग्राममें किंचित मर्दित प्रवेश करतीहुई 
मूछायुक्त विपश्चित्‌ राजाकी सेना लताकेसमान क्षीण होरहीथी उसीसमय राजाके प्रस्थानका डंका बजा || 9 || 

उदभूत्पूरयन्नाशानपनिर्याणडुंडुभि: ॥ चतुधाडनिसंपूर्णकल्पाभ्ररवमांसल: ॥ ५ ॥ मळणी 2262 लशैला 

नांदुल्यकालमिवोत्कटः ॥ स्फुटच्चटचटास्फोटेजेडिताखिलदिक्तट: ॥ ६॥ लोकपलिरिवाका 

णभुजैरिव ॥ सच दुर्भिश्चतुर्दिकनिर्जगाममद्दीपतिः ॥ ७ ॥ चतुरंगेणमहतसिन्येनपरिवारितः ॥ अट्टा 

लवलयात्छच्छान्निगत्यनगराद्वहिः ॥ ८ ॥ 

अर्थ--संपुर्णविशाओंको पूर्ण करतेडंये+ तथा चारप्रकारके वजकेसदरा ओर पूर्णकल्पान्तके मेघकेनादके समान 

गंभीर राजाके प्रस्थानका डंका बजा ॥ ५ ॥ समानकाळमे तडकतेहुये सप्तकुलपर्वतोकेसच्श उत्कट, तथा स्पष्ट चटचटा- 
शब्दोंसे संपूण दिशाओको जडीभूत करनेवाला वह डंकेका शब्द था ॥ ६॥ इन्द्रआदि लोकपालोंकेसमान, तथा मूर्तिः 
माच्‌ नारायणकी चारोंभुजाओंके सहा चारमूर्तियोसे वह राजा चारोंदिशाओंमें गया ॥ ७॥ बडी भारी चतुरंगिनी सेनासे 
वेष्टित वह राजा अति ऊंचेनगरके घेरेसे बाहर कठिनतासे निकलकर ॥ ८॥ 

ददशात्मबळंरिक्तंबळवद्रिपुमंडळम्‌.॥ गर्जेतंचलयारत्याभीमंयुद्ोदतार्णवम्‌ ॥ ९॥ शरसीकरनीरं 

भ्र॑मकरव्यूहसंकुलम्‌॥ वारणव्यूहवलितंतरंगव्यूहविस्ठृतम्‌ ॥ १०॥ चक्रावर्त्ततदद्यूहकल्लोलकलि 
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तांतरम्‌॥ चलद्रथशतावर्त्तपताकालहरीगणम्‌ ॥ ११॥ प्रस्फुरच्छत्र फेनाव्यंहयहेषित फीत्ङतम्‌॥ 
ससुछ्स दवेतिजलंकच द्वाराकरंपरम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--अपनी सेनाका निर्बेळ तथा चंचळ ळत्याके सृ भयंकर ओर सुद्धा उद्धत समुद्रके तुल्य गर्जते- 
हुये बलवान्‌ शज्जुमण्डलको देखा || ९ || तथा बाणरूपी जलकणसे पूर्ण, मकरकी रचनासे व्याप्त, मातंगोसे वेष्टित 
ओर तरंगोंके सह विस्ट्त शह्ुमंडलरूपी समुद्रको राजाने देखा ॥ १०॥ तथा चक्र और आवर्तोंकेसमान चळतीडुई 
सेनाओंकी रचनाओंसे तथा वीररूपी तरंगोंसे व्याप्त, चलतेहुये असंख्य रथरूपी आंवर्तयुक्त और पताकारूपी तरंग- 
समूहसहित शत्रुमंडलरूपी समुद्रको राजाने देखा ॥ ११ ॥ देदीप्यमान छत्ररूपी फेनॉसे पूर्ण, घोडोंकी हिनहिनाइट 
रूपी जलचारियोंके फुंफकारसे भयंकर, शोभायमान अस्त्रळूपी जलसे पूर्ण ओर उनकी दीप्तिरूपी धाराओंका उत्तमस्थान 
शज्ञमण्डलरूपी समुद्रको राजाने देखा || १२ || 
तरत्तरलमातंगत्रंगौधतरंगकम्‌ ॥ हेत्यंभसिकचत्पापसरुद्यदुळयुलोदरम. ॥ १३॥ दरीदलनसंक्षुव्ध 
मरुजनितघुंछुमम्‌॥ नतो न्नतकृताद्रद्रमहास्प॑दशरीरकम्‌॥ १४ ॥ मजन्‌मातंगतरगहेलाहतमहीध 
रम्‌॥ अपारविचरत्पूरकल्लोलालमहाजलम्‌॥ १५ ॥ अकालकल्पांत दृशास सुत्थानघनाकृतिम्‌ ॥ 
आक्रांतरो द सीरंघ्ररु धिरैकमहार्णवम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--तथा चंचल हांथी ओर तुरंगोंके समूहरूपी तरंगोंसे पूर्ण अख्नरूपी जलमें प्रदीप्त पापी म्लेच्छप्तमूहरूप 
कालेसपौसे पूर्ण, तथा द्रविडआदि देशके वीरोंकी वार्ताओसे गुड २ शब्दसहित शत्चमंडलळूपी समुद्रको देखा ॥ १३ ॥ 
कंदराओंके दलनसे संकुब्ध पवनसे उत्पन्न घुंघुमशब्दसद्ित, तथा पर्वतोकेसमान छोटेबडे मातंगोंके सहश झरीरधारी 
वीरसहित उस शज्भमंडलहूपी समुद्रकों देखा ॥ १४ ॥ डूबतेडुये मातंग और तुरंगसहित छीलासे पर्वेतोंकोभी 
चूर्णकारक ओर विचरती हुई अपार सेनाके प्रवाहरूपी तरंगोसे भूषित मदाजलसंयुक्त शत्रुमंडलरूपी समुद्रको देखा ॥१५॥ 
अकालमें कल्पांतकी दशाके आविर्भावके सदा महाआकारधारी, तथा एथिवी और आकाशको आक्रमण करनेवाला 
राविरसे पूर्ण वह शत्रुमंडलरूपी समुद्र राजाने देखा ॥ १६ ॥ 
कचदायुधखंडौघडीनरत्ाइतोदरम ॥ चलव्यहचलइघस्तयेत्रादमक्षेपणाइमकम्‌ ॥ १७॥ रत्नसीक 
रनीहारसंध्याभ्रपटलानतम्‌ ॥-कचित्पांसुपयोव/हपीतदेतिपयोधरम्‌ ॥ १८ ॥ तमालोक्यरणांभोधिम 
गस्त्योस्यभवाम्यदम्‌ ॥ इतिसंचित्यमनसासपाठंतंरणार्णवम्‌ ॥ १९॥ अल्लंसस्मारवायव्यंचतृर्दिकं 
चसंदधे ॥ धनुपिरिखराधारोत्रिपुरांतइवोद्यतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--तथा प्रदीप्त रख्नात्रसमृहरूपी रत्नखंडोसे पूर्ण और चलतीडुई सेनाके व्यड तथा पाषाण यंत्रसहित॥१७॥ 
तथा रब्के खंडॉसे नोदारसहित संध्याकाळके मेघपटलकेसमान आवृत और कहीं धूलिरूप मेघोसे पीत अस्त्ररूपी 
मेवयुक्त | १८ || उस रणरूपी समुद्रको देखकर इस सेनाके लिये में अगस्त्यऋषि होजाऊं, ऐसा विचारकरके उस 
रणंसमुद्रको पानकरनेके लिये || १९ ॥ वायव्यअस्त्रको स्मरण किया और धनुष॒पर बाणको चारोओरसे ऐसे संधान किया 
जैसे पर्वतोंके आधारभूत मेरुपर त्रिपुरासुरके वधमें उद्यत महादेवजी || २० || 
आत्मीयदेशसैन्यानांश्रेयोर्थशांतयेउनलम्‌ ॥ नमस्कत्याथजघ्वाशरसतत्तत्याजदारुणम्‌ ॥ २१ ॥ यथा 
तथैवतत्याजतस्यलाहायक/यसः ॥ पर्जन्याखमहासरेशंदिषदातपद्यांतये ॥ २२॥ तस्मादखजुषोघोरा 
द्धनुषःपरिनिर्गताः ॥ आष्टमृत्तेश्र्वतर्दिकमाशाकुहरपूरकाः ॥ २३॥ निर्ययुबीणसरितत्तरिशूल सरित 
स्तथा ॥ शक्तीनासुग्र रितो भुशंडी सरितस्तथा ॥ २४॥ 


अर्थ--अपनी सेनाके कल्याणार्थ तथा शन्नके दमनके अर्थ अग्नदेवको प्रणाम करके तथा मंत्र जपके शीघ्र 
उस दारुण अन्नको राजाने त्यागा | २१ || ओर जिसम्रकार वायव्यअस्त्रको छोडा वेसेही उसकी सहायताके अर्थ 
तथा शत्रुजित तापकी झान्तिके अर्थ सब अस्त्रोके स्वामी पजेन्यास्त्रभी उसने छोडा ॥ २२ ॥ उस भयंकर दोनों अ 
खोसे संयुक्त अष्टमूर्ते धनुपसे निर्गत सब दिशाओंके अन्तरालको पूर्ण करनेवाली ॥ २३ | बाणोंकी त्रिशूलोंकी शक्ति- 
योंकी बन्डुक तथा तोप आदिकी भयंकर नदियां बह चली || २१ || 
सुद्राणांचसरितः प्रासानांसरितोर्‍यात्‌ ॥ चक्राणांचैवसरितःपरश्वधनदीरयाः ॥ २५ ॥ तोमराणां 
चशरितोमिदिपालमदापगाः ॥ पाषाणानांचसारितोवाताकल्पांतशंसिनः ॥ २६॥ अशनीनांचसरि 
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तोविद्युतांसरितस्तथा ॥ जलधारासरित्पूराःखङ्गवर्षसमन्विताः ॥ २७ ॥ सनाराचामदावर्षदर्पलो 
त्पातपीवराः ॥ नागाश्चयुगपर्यंतस्फुरिताद्रीन्रजाइव ॥ २८॥ 
अर्थ--तथा मुद्ररोंकी बच्छी तथा भालेआदिकी, चक्र ओर परशु ( फर्से ) आदिकी नवियोंके प्रवाह अतिवेगसे 
चले || २५॥ तोमरों ( इस्तसे फेकने योग्य दुंडाकार अस्त्रा ) की, अनेकप्रकारके बन्दुकों, तथा पाषाणोंकी महानदियां 
चली और कल्पान्तसूचक प्रचंड पतन वहने लगे | २६॥ वर्जोकी तथा विजुछियोंकी नदियां वही और खडकी 
वृष्टिसहित जल्धाराकी नवियोंके प्रवाह अतिवेगसे चले ॥ २७॥ तथा बाणॉकी महावृष्टिसादेत और महावायुसे 
वृद्धिको प्राप्त तथा उत्पातके समान अतिपुष्टशरीर सर्प ऐसे निकले जैसे प्रळयमें तडकतेहुये महापर्वतोंसे उत्पन्न रज; 
कणके समान | २८॥ 
तेनाखवर्षवेगेनधुतःसोरिबलाणवः ॥ झटित्येवनकाळेनपांसुरारिरिवाभितः ॥ २९॥ सलिलाशनि 
शस्त्राणामासरेश्वंडमारुतेः ॥' सरांसीवविसेदनिसेन्यानिपरिदुदुवुः ॥ ३०॥ चत॒रंगश्चतुर्दिकंबलौ 
घःसपराङ्सुखः ॥ ययौप्राइड्जिरिणगदीमहावाहइवदुतः ॥ ३१ ॥ वहत्स्वित्रश्‍हच्छित्रपताकाकेठुपा 
दषः ॥ मरीचिपुष्पशबळविलोलासिलतावनः ॥ ३२॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उन अख्रोंकी वृष्टियोंसे शत्रकी सेनारूप वह समुद्र अतिदीघ्रही धूलिकी राशिके समान 
चारोंओरसे उडगया ॥ २९ | जल, वज तथा शस्त्रोंकी महावृष्टियेंसि तथा प्रचंड पवनोंसे शञ्जओँकी सेना चारोंओरसे 
ऐसे चली जैसे बिना बांधके तडागोंके जळ || ३० ॥ यह शत्रुओंकी चतुरंगिनी सेनाओंका समूह पराङ्मुख होके चारों 
ओरसे ऐसे भगा जैसे वर्षाकालमें पर्वतकी नदियोंका महाप्रवाह ॥ ३१ ॥ तथा वायुके प्रवाहसे बहतेहुये आद्रे ओर 
छिन्नभिन्न पताकारूप वृक्षसहित और मरीचिके पुष्पोंकेसमान इरितवर्णकी चंचळ तळवारखूपी लतावनसहित वह इज" 
सेनारूप पर्वतनदीका प्रवाह वह निकला || ३२ || 
विङ्ठतपुष्टपाबाणाष्टषद्रक्तद्रवावचः ॥ घोरैर्छुरघुरारंवैरलंहृदयभंगदः ॥ ३३॥ उद्यमानश्ृहदंतिदंत 
हुमविघट्टनैः ॥ स्फूर्जचटचटारावतर्जितोद्रजितांबुदः॥ ३४ ॥ हेतिहत्तोग्रसंघट्टपुष्पजातझणज्झण: ॥ 
तरत्तरळसारावतुरंगमतरंगकः ॥ ३५ ॥ रथादिभटचक्रौघरिलाक्रेंकारपीवरः ॥ पदातिरथहर्त्यश्च 
शिलासंघट्टसंकट: ॥ ३६॥ 
अर्थ--तथा भागनेमें असमर्थ पाषाणवत्‌ स्थुङ्शरीरवाळे वीरोकी शरीरोंसे निकलतीडुडे रक्तोंकी धारासे 
अनिवेचनीय, तथा उनमें मूर्छित वीरोंके घोर नादोंसे हृदयको अतिभयंकर वह शच्चुसेनारूप नदीका प्रवाह वेगसे 
चला ॥ ३३ | तथा बंहतेहुये महामातंगोंके दांतोंके संघर्पणोंसे वर्जोकेसमान चटचटाशब्दोंसे मेघोंकी गर्जनाकोभी 
तिरस्कार करनेवाला वद शव नदीरूप सेनासमृह भगा॥ ३० ॥ तथा अख्ेंके पापाणोकेसाय संघट्टरूप नदीतटके वृक्षोंके 
पुष्पो्मे'उत्पन्न अमरोंके झन २ शब्दसहित वद शात्रसेनारूप नदीका प्रवाह वह चछा ॥ ३५ ॥ रथादि, तथा वीर ओर 
चुक्रोंके समूदोंसे पापाणशिलाओंके साथ संघट्टरूपी मेडकोके शब्दोंसे स्थूल, तथा पेदळ, रथ, दांथी ओर घोडोंके 
शिलळाओंकेसाथ संघट्ट होनेसे अति भयंकर वह शङ्ञसेनाख्ी पर्वत नदीका समू भगा ॥ ३६॥ 
कट्चंकारचीत्कारकेंकारपरिपीवरः ॥ सृतामृत।वयमितिवनकोलाइलाकुलः ॥ ३७ ॥ सेनावारिमद्दा 
वत्तेचलदुळगुलारव: ॥ रक्तसीकरनीहारसंध्यांडुदवितानकः ॥ ३८ ॥ हेतिवीचिवटाच्छिन्नवारिवा 
मनवारिदः ॥ वर्षपंकिलभूपीठतटखंडनमंडितः ॥ ३९ ॥ कुंतशूलग दाप्रासवहत्ताळतळाडुतः ॥ सा 
कंदभीरुजनताप्रतपन्‌म्रगपोतकः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--कानोंको दुःखदायी चिग्चाररूपी मेडकके शब्दोसे पुष्ट, ओर हम मरे, हम मरे इत्यादि भयंकर कोळा- 
होसे व्याप्त वह शज्ञओंकी सेनारूप नदीका समूह भगा || ३७॥ सेतारूपी जलके महाव्तके चलनेसे गुड २ शब्दस- 
युक्त, तथा रक्तोंकी घारारूपी निदारसे संव्याकालके मेवमंडलके सदश वह शट्धऑकी सेनारूपी प्रवाह चला ॥३८॥ 
तक्षा तरंगोसे वटवृक्षाके सदरा जले छिन्नभिन्न वामन ( छोटेवी ) रूपी मेवसेग्रक्त, तथा रक्तोंकी वृष्टिसे पंकयुक्त भू- 
लके तटोके खंडनसे झोभित वह शात्ञततेनासमूह भगा ॥ ३९ ॥ तथा भागते हुये ब जळे, भाल, त्रिशूळ और गदाधारी 
वीररूपी वहते हुये ताल वृक्षोंके वनके समान अद्धत, तया कहणाजनक रोदनसहित भीरु ( डरपोंक ) जनसमूहरूपी 
संतप्तबालहारेणोसे व्याप्त वह शत्सेनारूपी पर्वतीय नदीका समूह भगा | 9०॥ 
<३ 

















वृ भाषाटीकासहित- ११२ सर्गः 





सृतहस्त्यश्वयोधौ घजीर्णपर्णनिरंतरः ॥ पिष्टदेहवसामांसपंकसंजातकर्दमः ॥ ४१ ॥ चूर्णीङतखुरा 

पिष्टमहास्थिघनसेकतः ॥ उद्यमानरिलापूरकाष्ठकोटिकटंकटः ॥ ४२॥ उद्रजत्प्रलयां भोदैरवहत्म 

यवायुभिः ॥ प्रपतत्प्रलयासारैःप्रच्याशनिसंकटेः ॥ ४३ ॥ पंकिलाखिलभूपीठेःसलिलोपप्छुतस्थ 

है; ॥ सितशैत्यवशाइयानधाराङतखपंजरेः ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--मरे हुये हांथी, घोडे तथा वीर आदिके समृहरूप जीर्णपत्रॉसे निरंतर पूर्ण और पीसे हुये देहॉकी चर्बी 

मांससे उत्पंत्न कईमसहित वह शत्चसेनारूप नदीसमूह भगा || ४१ ॥ तथा हांथी आदिके चरणोंसे चूर्णीकृत महांअस्थियों 
( हडियो ) सें सकत ( वाळू ) संयुक्त, ओर वहते हुये काष्ठ ओर पाषाणोंके संघट्टॉसे कटकरशन्दसहित वह शत्रुओंकी 
सेनारूप नदीका समूह भगा ॥ १२ || प्रल्यके मेचोंकी गर्जनाओसे, प्रळयके प्रचंडपवनोंके वहनेसे, प्रळयकी जळधाराके 
गिरनेसे, तथा प्रलयके वजपातके संकटोंसे विपक्षी राजाओंकी भागती हुई सेना शीघ्र नष्ट हुई ॥ ४३ ॥ पंक ( कीचड़ ) 
युक्त संपूर्ण भूतलसें, जलपुर्णस्थलॉंसे ओर प्रबळ शीतसे शोषण शून्य जळधाराजनित आकाझस्थ पंजरोंसे झज्ञ राजा- 
आकी भागती हुई सेना शीघ्र नष्ट हुई ॥ ४९ ॥ 

समग्रनगरग्रामग्हज्वलितवह्विभिः ॥ मजाश्वे भप दातीनामाक्रंदेनाभिघर्घरैः ॥ ४५ ॥ रथांभोधरनि 

हौदैर्दिवि भूमौघनारवेः ॥ चदुर्दिक॑धनंतारकेंकारस्यचतुष्येः ॥ ४६॥ विद्युद्ळयविस्तारकारिसद्ट 

धर्षणैः ॥ झारशक्तिगदाम्रासभिदिपाळादिवर्षणैः ॥ ४७॥ सर्वदिक्रमसंख्यानिबलानिबळशालिनाम्‌॥ 

भूभतांविद्रवत्याशविनेशर्मशकौघवत्‌ ॥ ४८॥ उद्दामपावकवनोपमदेतिसार्थमेघानलाकुलजनाशनि 

वर्षपतिः ॥ आसन्बलानिचपलाग्धिजलाबलानिपर्याकुलानिवड वाम्निमिवाविशंति ॥ ४९ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमद्दरामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
अविद्योपाख्यानांतर्गतविपश्चिइपाख्याने चवुर्दिग्गतबलद्रवणं नामेका- 
दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १११॥ 
अर्थ--संपूर्ण नगर तथा ग्रामके गृहमे प्रज्वलित अम्रियोंसे, प्रजा, तरंग तथा हांथियॉके करुणाजनक घर्घर म 
हारोदनोंसे ॥ 9५ || एथिवीपर रथ आदिके ओर आकाझमें मेघोंके गंभीर नादोंसे, ओर चारोंदिशाओंमें विपश्चितके 
चारों धनुषोके नादोसे शज्चकी भागती हुई सेना शीत्र नष्ट दोगई ॥ ९६ ॥ तथा विदत्‌ ( बिजुळी ) रूपी वलय ( कः 
टक ) के विस्तार करनेवाले मेघोके संघर्षणोंसे, बाण,शक्ति, गदा, बच्छी, भाळे तथा बन्डुक आदिकी वृष्टियोसे॥ ९७॥ 
चारों दिशाओंमें अतिबळी शत्रु राजाओंकी सेना भागती हुई शीघ्र ऐसे नष्ट इई जेसे मच्छरोके समूह ॥ १८॥ प्रचंड 
दावानळके समान अन्नसमूहोंसे, तथा प्राणियोंको व्याकुळताकारक मेघ अम्नि ओर वचकी वृष्टियोंसे शत्रुऑँकी सेना 
ऐसे व्याकुळ होगई जैसे चंचळ समुद्रमें वडवानलमें प्रवेश करते हुये बळहीन जळचारी जीव ॥ ४९॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्त मोक्षोपाये नि्वाणप्रकरणे उत्तरें माषानुवादे 

अविद्योऽ विपश्चिदुपा० चतुर्दिंगगतबलद्रवणं नामैकादशोत्तरशततम; सर्ग; ॥१११॥| 

















हादशोचरशततमः सर्गः ॥ ११२॥ 
जिस २ देझमें उत्पन्न शत्भुओंके वीर जहां २ जैसे २ नष्ट हुये ओर भगे वह सब इस ११२ के सर्गम 
वर्णन कियागयांहै ॥ 
॥ श्रीवसि्ठउवाच ॥ लोकहारांबरव्यालंचेदिचंदनकाननम्‌ ॥ छिन्न॑परशधाराभिःपतितंदक्षिणर्णवे 
॥ १॥ पर्णवत्परोह्यपूरेणपारसीकाःपरस्परम्‌ ॥ प्रहरंतोविमोददेनविनष्टावंजुळावने ॥ २ ॥ दईराद्री 
दुरंतेषुदरदीर्णदृदंतराः ॥ दरीरप्रेषुसंलीनादरदादानवाइव ॥ ३ ॥ चदुरद्य॒धधाराप्रचूर्णनीहारधा 
. रिणः ॥ विद्युद्दलयिनोवातावेलितायुधवारिदा: ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिषठजी बोळे कि-हे रामजी! मनोहर हार तथा वस््ररूपी व्याळ ( सप ) धारण किये इये चेदिदेशके 
वीरूपी चन्दृनका बन कुठारोसे छिन्नभिन्न होके दक्षिण समुद्रमे जाके गिरा || १ ॥ तथा अखोंके प्रवाहोंसे पत्तोंके समान 
उडते इये पारस ( परशिआ ) देशके वीर अज्ञानसे आपसमेंही प्रहार करते हुये जाके वंज़ुल्देहामें नष्ट होगये | २ ॥ 
ओर हृदयम विदीर्ण दरदुदेशके योधा दरठुरपर्वतपर जाके भयंकर कन्द्राओंके छिद्रोमें लीन होगये ॥ २॥ उससमय 





१ यह देश काइमीर और पेशावरके बाज़में है और पवेतमय है. 





























डि सर्गः 


बाण, प्रास, खडू ओर कुठार इन चारप्रकारके शस्त्रॉंकी धारारूपी नीहार ( कुहिंरे ) के धारण किये तथा विद्युव्से वेष्टित 
ओर शस््ररूपी मेघसंयुक्त प्रचंड पवन चलरहे थे | ४ ॥ 
दंतिनोन्योन्यमा भग्नद॑तदेहेघपीडिताः ॥ मृत्यूद्रोंभकग्रासपिंडपिंडाइवाभवन्‌ ॥ ५ ॥ तजरिवति 
कारात्रौरोद्रतोमरताडिताः ॥ रूपिकामिःपिशाचीभिभरेक्ताभागीकृतांगकाः ॥ ६॥ तालीतमालगहने 
दशार्णाजीर्णजंगळे ॥ गलेपादंनिधायांतःकत्ताःसिद्देगतासवः ॥ ७॥ पश्चिमाणवतीरस्थानालिकेर 
घरावनौ ॥ यवनाविगतप्राणानिगीर्णामकरोत्करेः ॥ ८॥ 
अर्थ--तब परस्परके प्रहारोसे भगनदन्त और रुधिरसमहसे देहमें पीडित हांथियों म॒त्युके उदरकों पूर्ण करनेवाले 
सके तुल्य खंड २ होगये | ५॥ ओर भयंकर तोमरोंसे ताडित तथा रूपवती पुरुषवंचिका पिशाचियोंसे भक्त तथा 
छिननदेह द्रददेशके योद्धा रेवतैक पर्वतमें छिपगये|| ६ ॥ ओर ताळी तथा तमाल आदिसे भयंकर जीर्णजंगळम वैशार्णदेशके 
वीरोंके गलेपर सिंहोने चरण रखकर प्राणरहित करदिया ॥७॥ ओर यैवनलोग नारिअरसाहित पश्चिम समुद्रके तटपर 
भागकरगये, वहांपर मकरो ( मंगरो ) ने निगलके प्राणरहित करदिया || ८ ॥ 
नाराचनिकरंनीलंनिमेषंनासहऊछका: ॥ रमठानलिनीपंडाइवर्तांडवितासवः ॥ ९ ॥ श्रवणाभोगशं 
गाग्रोमहेद्रोद्रिर्दिवित्रजैः ॥ विद्दुतेवेलितोनीळिर्जाळेजलसुचामिव ॥ १० ॥ चामीकरवराकाराभग्नातं 
गणवाहिनी ॥ मृताइतांबराचोरैर्ृक्तैकांतेनिशाचरे: ॥ ११ ॥ द्योरिवक्ष भरेरासीत्तदासारंभुवस्तलम्‌ ॥ 
विवत्तेमानिरभितःकचद्विज्व॑लनायवैः ॥ १२॥ 
अर्थ--तथा शैकदेशके वीर काळेलोहके समान बाणोंके सशूहको न सहि सके किन्तु भागगये, इसीप्रकार 
रमठदेशकेभी वीर कमलिनीके बंडकेसमान टूक २ होगये ॥ ९ ॥ श्रवणनक्षत्रकी रचनाकेसहश तीनशुंगसहित महेन्द्रपर्वत 
भागेडुये नीलवर्ण वीरॉसे ऐसे विर गया जैसे मेपोंकेजाळसे ॥ १० || सुवर्णकेसदृदा आकारत्राळी तंगणदेशके वीरोंकी 
सेना भग्न होगई ओर मरनेसे शेषसेनाके वस्त्रादि प्रथम चोरोने इरलिया पश्चात्‌ निशाचरेंने एकान्तम लेजाके खा 
छिया ॥ ११ ॥ उस तंगणदेशकी सेनाके भक्षण समयमे वहाँका भूतळ जलतेहुये भ्रमणशीळ उल्मुकधारी निशाचरोंसे 
ऐसे शोमित हुआ जैसे नक्षत्रसमूहोंसे आकाश ॥ १२॥ 
धाराधरघरारंधप्रतिश्रुद्धनछुंघुमा ॥ जगद्वेहगुहासीतयौर्घनंगादुमिवोद्यता ॥ १३॥ हीपांतरजनाश्चकरै 
जर्जेराजीवितंजहः ॥ मीनजंगलजंबालेजीर्णमत्स्याइवाजले ॥ १४॥ यावह्ीपाजिता:कुक्षीसह्याद्रीस 
ममूर्तयः ॥ आश्वस्यदिवसान्सप्तयुरायासमंथरम्‌ ॥ १५ ॥ गंधमादन पुन्नागवनकुंजेषुएुंजित! ॥ वि 
द्याधरकुमारीभिर्गाधाराः परिरक्षिताः ॥ १६॥ 
अर्थ--और उस विपश्चित राजाके विजयके समथमें जगतुरूपी गुहदाधारी आकाश पर्वतोंकी कन्दराओंमें गीनकी 
प्रतिध्वनियोसे मानों श्रदंगकेसमान गंभीरनादसे उस राजाका यश गानेमें प्रवृत्त हुआ ॥ १३॥ चक्रोकी वृष्टियोंसे 
जजेरहोके द्वीपान्तरके लोगोंने अपने प्राणोंको ऐसे त्यागा जैसे जळरहित शेवाळ्में जर्जर मत्स्य ॥ १४ ॥ सब द्वीपॉके 
बीर सह्मपवतपर सात दिनतक छिपके अपने घावआदिकी ओषधिकरके समानशरीर होके बडे परिश्रमसे अपने २ 
देशको गये ॥ १५ ॥ गंधमादनपर्तपर पुन्नागकी कुर्जोमें विधाधरोंकी कुमारियोंने एकत्र इथे हुवे गांधार देशके 
वीरोंको रक्षण किया ॥ १६॥ 
हृणचीनकिरातानांसुक्तैसतेश्वक्रवर्षणेः ॥ कमलानीवळूनानिशिरांस्यभिसुखानिठेः ॥ १७॥ निलीपान 
लिनीनालेकंटकाइवनिश्वलाः ॥ हु मेदु मेदुममया भयात्तवस्यावसंश्चिरम्‌ ॥ १८॥ चारुसारंगरंगासुशी 
लकाननभूमिषु ॥ चदुर्दिकंतदापातेःसंपत्नक्षोभणंघनम्‌ ॥ १९॥ कंटकस्थलनामानःकंटकस्थलक 
केशाः ॥ कंटकस्थलगाआसन्कंटकस्थलमंडले ॥ २० ॥ 
अर्थ--दुर्ण, चीन ओर किरातदेशके वीरोके शिर विपश्चित राजसे मुक्त, चक्र बाणोंकी वृष्टिसे कटगये जैसे 
अभिमुख पवनोंसे कमळ || १७॥ निलीपदेशके वीरगण कमछिनीमें कंट्ककेसमान निश्चलहोके वृक्षम वृक्षमयदोके इस 
राजाके भयसे चिरकाळतक निवास करतेरहे ॥ १८ ॥ उत्तम सारंगआदि पक्षियोंके विहारस्थान पर्वत तथा वनकी भूमियों 


निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्धम्‌ । (६५९) 












१ विंध्याद्रिका एक भाग है. २ विष्यादरिके आझ्ेयीदिशाका एक प्रांत. ३ आरब, तुर्क, काबूली, इराणी, तातीर 
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पर वीरोंकों चारों ओर उस विपश्चित॒के आपातके भयसे क्षोभ प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ कंटकस्थळ नामवाले वीर करंज 
( कांटे ) के वनकेसमान भयंकर रूपधारी ढोकें चोरोंके स्थान करंजके वनमेंही भयसे छिपे हुये रहनेलगे || २० || 
पारसीकाःपरंप्रैःपारंप्राप्पपयोनिधेः ॥ निपेठःपवनेःपूताःप्रलयेतारकाइव ॥ २१॥ वबुरंभोधिकृट्टा 
काहषदांकटकांकिताः ॥ सर्वदिग्वनछंटाकावाताःप्रलयशंकिताः ॥ २२॥ आसारसाराःपंकांबुप्छ 
ताःसघनघुंघुमाः ॥ आसनदशदिशो 5हृश्याबहक्षब्धायवानिल्ैः ॥ २३ ॥ निहीदकारिभिवीतैर्वहच्छ 
पछपारवम्‌॥ प्रसछुईविनीहारामहार्णवरयाइव ॥ २४ ॥ 
अर्थ--पारसीकदेशके राजा तथा उनके योधा विपश्चित॒के अस्त्रॉके. प्रवादांसे प्रेरित समुद्रके उस तटपर प्राप्त 
होके समुद्रमे ऐसे गिरे जेसे प्रल्यके पवनोंसे प्रेरित तारागण ॥ २१ ॥ समुद्रकोभी क्षोभकारक, पाषाणोंके प्रहारोसे 
पर्वतोपरभी चिन्ह करनेवाले सब दिशाओंमें बनकोंभी तोडने ( उखाडने ) वाळे और प्रलयकी आशंकाजनक प्रचंड पवन 
उससमय चलतेथे ॥ २२ ॥ शस्त्र तथा वायुसे अति संक्षुब्ध, तथा गंभीर घुंघुमराब्दसहित संपूर्ण दशोंदिशा उस समय वृष्टि 
धारामात्रसार कीचड और जलसे अदृश्य होगई ॥ २३ ॥ शब्दकारी पवनोंकेसाथ छप २ शब्दपूर्वक भूमिपर, नीहार 
( कुहिरा ) का वेग ऐसे चलताथा जैसे महासमुद्रका प्रवाह ॥ २४ ॥ 
विदूरस्थारथेभ्यश्ववीचि चीत्कारकारिणः ॥ सरोंभस्यनिलेःपेतुःपब्नेभ्यडवषट्पदाः ॥ २५ ॥ आयुधौ 
घेपिचक्रीघातपादांतबलमाविलम्‌ ॥ रजोराशिरिवासारेनसमर्थपलायने ॥ २६॥ हणाआमस्तकंमग्ना 
उत्तराणवसैकते ॥ क्लिन्नास्तत्रैवपंकांतः पूरणाविलशूलवत्‌ ॥ २७ ॥ तीरैलावनलेखास्जुशकाः पूर्वप्रयो 
निधेः ॥ नीताबद़ादिनंछुक्तानगतायमसादनम्‌॥ २८ ॥ 
अर्थ--दुरस्थितभी वीर वायुके आघातोंसे चिग्चार करतेहुये रथोपरसे तडागके जलें ऐसे गिरे जेसे पवनोंके 
झोंकॉसे रमर || २५ ॥ उनके पेदळ सेना शज्त्रोंक समूह दोनेपरभी विपश्चिव राजाके चक्रोंके समूहसे अश्रुपुरणहोके 
भागनेमें ऐसे असमर्थहुये जैसे धाराके गिरनेपर धूलिकीराशि॥| २६॥ हृण ( अङ्रेज लोग ) मस्तकपर्य्येन्त उत्तरसमु- 
द्रेकी रेतमें निमग्न होगये और वहांही कीचडमें ऐसे छिन्नभिन्न होगये जेसे म्रत्तिकाभं गढाहुआ छोहका शूल ॥ २७॥ 
ओर शकदेशके वीर पूर्वसमुद्रके तटके इलायचीके बनेकी पंक्तिमे प्राप्त कियेगये. वहांपर विपश्चितूने उनको दिनभर बंधवार- 
क्सा पश्चात्‌ दयासे छोडवादिया इससे यमलोक को नहींगये ॥ २८ || 
मंदंमद्रामदेद्ादरौकंदंतःपतितादिवः ॥ आश्वासितामुनिवरै्निजाश्रमसृगाइव ॥ २९॥ प्रविष्टायाचनं 
सह्येलन्धाःसुरबिला हयम्‌ ॥ अनथेनार्थआयातिकाकतालीयतःक्रचित्‌ ॥ ३०॥ पतितादईरारण्येद 
झार्णाजीर्णपर्णवत्‌ ॥ भुकत्वाविषफलान्यज्ञासृतास्तत्रैवतेस्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ विशल्यकरणी भुक्त्वाकाक 
तालीययोगतः ॥ हिमाद्रोहेहयायाताग्रहंविद्याधराइव ॥ ३२॥ 
अर्थ- ओर मेद्रदेशके वीर धीरे २ महेन्द्रप्वतपर पहुंचे पुन; उस ऊंचेस्थानसे गिरे ओर श्रेष्ठमुनियोने उनको 
आश्रमके प्रगकेसमान आश्वासन ( शांत ) किया ॥ २९ ॥ ओर सहापर्वतमें प्रविष्ट वीर भाग्यसे मुक अंबिका ( देवी ) 
के समीप प्रापतये वहां गरार्थनाकरनेसे ऐहिक ओर पारळोकिक दोनों मनोरथ सिद्धइये, क्योंकि देवसंयोगसे कहीं २ 
अनर्थमेभी अर्थसिद्धि होजातीदे ॥ ३० ॥ ओर दशा्णदेशके वीर ददुरपर्वतके अरण्यमें जीण पत्रोंकेसमान प्रापतये, 
वहां उन मूखीने विषके फेंको खाके स्वयं मरगये || ३१ ॥ हेहय देशके योधा हिमाळयपर पहुंचे वहां देवयोगसे विशल्य 
करिणी ( सब पीडानाझक तथा आकाइागमनसिद्धिदायिका ) ओपधिको खाकर विद्याधरोंकेसमान आकाशचारी 
होके अपने २ गृहको चळेगये || ३२ || 
एष्ठतम्लानकुसुमाधे नुभिरहमागताः ॥ वंगानाद्यापिदृञ्यंतेपिशाचत्वामिवागताः ॥ ३३॥ अंगावन 
फले भुकत्विद्याधरपदप्रदैः ॥ विद्याधरीभिःक्रीडंतिदिविविद्याधराःस्थिताः ॥ ३४॥ तालीतमालखंडे 
घुपतिताःपातितांगकाः ॥ पारसीकागतामो हंश्रमाददमानिकाइव ॥ ३५ ॥ तरलासारमातंगंपतितंतंग 
णांगणे ॥ अंगैरंगकलिंगानांचतुरंगंबळंहतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--इसीम्रकार वंगदेशके योधाभी ए्ठलय़ मनुष्योकेसमान म्लानमाळा धारण कियेहुये बाणोंके व्यय ( खर्च ) 
होजानेसे केवळ धनुषमात्र लेके अपने २ गृदपर आये और लज्ञासे आजतक बाहर न निकले | ३३ ॥ और अंगदेशैके 
बीर विद्याधरपदको देनेवाळे फळोंकों खांकर विद्याधर शरीरसे स्वर्गमें विद्याधरियोंकेसाथ क्रीडा करतेदैं ॥ ३४ ॥ और 





१ यह देश हिंदुस्थानके वायव्य ख़णमें है. २ बंगाला, ३ बंगाळका एक भाग कर्णकी राजधानी. 








नज १३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (६६१) 


पारसीकदेशके वीर ताली ओर तमाळोंके बनोंमें गिरे, वहांपर शच्चुओंसे मर्वितशरीर होके भ्रमसे वेमानिकके सदृश 
होगये॥ ३५ ॥ हे प्रिय रामजी ! कलिंगोंकी मत्त तथा चंचल मातंगोंसहित चतुरंगिनी सेना अंगंदेशके वीरांसे ताडित 
होके तंगणदेशमें जाके गिरी || ३६ || 
क्रमत्यरिबलेसाल्वाःशररैलोदकोदरे ॥ पतिताःप्रशणासार्धमद्याप्येवोपला:स्थिताः ॥३७॥ असंख्याः ` 
अपलायंतःककुभंककुभंप्रति॥ नराःसरत्तरंगेषुसागरेषुलयंगता:॥३८॥ क्षेत्राटवीपुरजलस्थलशैलकूल 
कुल्याग्रहा रसरिदब्धिश गुदुमेषु ॥ ग्रामारपट्रिगिरिकूपगुहाग्रदेषु भ्र्टानिकःकलयितुंकुबलानिदाक्तः॥३९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्यो 
पाख्यानांतर्मतविपश्चिइपाख्याने बलपरिभ्रंशो नाम द्वादशोत्तरशततमःसर्ग: ॥ ११२॥ 
अर्थ--ओर झाल्वदेशके वीर शिळासमृह तथा जळसहित शज्ञकी सेनाके आक्रमण करनेपर अपने स्वामीकेसाथ 
जाके किसी देशम गिरे वहांपर अबभी पाषाण होके देवमू्तियाकेसमान स्थित हैं || ३७ ॥ असंख्यमनुष्य प्रत्येकदिशामें 
भागतेबुये चंचलतरंगयुक्त समुद्रम जाके नष्ट होगये ॥ २८ ॥ हे रामजी ! क्षेत्र, वन, नगर, जल, स्थल, 
पर्वत, नदी, समुद्र, गतै, वृक्ष, ग्राम, कूप तथा कन्दूराओंमें भागतीइई जो सेनायें नष्ट होगई उनको भळा कोन 
गणना करसकताहे ॥ ३९ || 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अविद्योऽविपश्चिऽ बलपरिभ्रेशो नाम द्वादशोत्तरशततमःसर्गः ॥ ११२ ॥ 


त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ९९२ ॥ 


झन्नऑंकी शान्तिसे अन्न आदि साधनोंका नाश, तथा समुद्रोका विभव विस्तारसे इस ११३ के सर्ममें 


वर्णन कियागयाहै ॥ 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बलान्यनुतरंतोथतदित्थंद्रवतांदिषाम्‌ ॥ दूराहूरतरंप्राप्ताश्वत्वारस्तेविपश्वित:॥ शा 

सर्वशक्तिमयेकेनचेतनेनेश्वरेणते ॥ प्रहितादिग्जयंचक्ुःसर्वएवसमाशयाः ॥ २॥ दूरात्तावदविच्छिन्न 

मनुसखुर्बलानिते॥ यावत्तीरंसम॒द्राणांप्रवाहा:सरितामिव॥ ३ ॥ दूराविश्रांतयानेनतेपांतत्सर्वसा 

घनम्‌ ॥ आत्मीयंपरकीयंचक्षीणंकुसरिदंबुवत्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! इसप्रकार भागते हुये शन्नओंकी सेनाका पीछा करतेहुये चारों राजा 

विपश्रव्‌ वृरसेभी अधिक दुर प्राप्त हुये ॥ १ ॥ सर्वशक्तिमाव्‌ एक ईश्वर चेतनसे प्रेरित वे चारों महाशय विपश्चित्‌ शरी- 
रने दिग्विजय किया ॥ २ ॥ समुद्रपय्येन्त निरन्तर घनीभूत सेनाओंकी पीछा उन्होंने ऐसे किया जैसे नवियोंके प्रवाह 
॥ ३ ॥ वूरपय्येन्त निरन्तर गमनसे विपश्चित्‌ तथा उसके शत्रुओंका जीवनके लिये सब भोजनादि सामग्री, तथा युद्धके 
साधन असतन आदि प्रतिदिनके व्यय आदि ( खर्च ) से वर्षीकाळकी नदीके जळकें समान क्षीण होगये | ४ ॥ 

आत्मीयान्यन्यदीयातितेषांवीक्ष्यबळान्यलम्‌॥ क्षीणानीवसुसुभूणांपुण्यपापानिधावताम्‌ ॥ ५॥ स्व 

यमख्राणिशांतानिरृतरूत्यान्यथांबरे ॥ ज्वालाजालानिवहीनांदाह्यस्यासंभवादिव ॥ ६॥ अळयेषुरथा 

श्रेभवक्षीघादिषुद्देतयः ॥ आसन्निद्राळवोलीनादिनांतेविहगाइव ॥ ७॥ तरंगाइवतोयेतर्नीदाराइववा 

रिदे ॥ मेघावायाविवामोदाव्योमनीवनिलिल्यिरे ॥ ८ ॥ ऱ 

अथे--मुमुक्ुओंके पुण्यपापके सहृ अपने तथा अन्य भागतेहुये शज्ञऑके सेना आदिको पूरणरीतिसे क्षीण 

देखकर ॥ ५ ॥ अस्त्र अपनेको कृतकृत्य मानके आकाझमें ऐसे शान्त होगये जैसे दाह्मके अभावसे अभ्निकी ज्वा- 
लाके समूह || ६॥ तकशा आदि अपने स्थानोंमे, तथा रथ, तुरंग, हांथी, तथा वृक्ष आदि समूहंमे अख्चशख्र॒छीन होके 
ऐसे चेष्टारहित होगये जैसे दिनके अन्तमे निद्राग्रस्त पक्षी ॥ ७॥ जलमें तरंग, मेघमें कुहिरे, वायुमे मेघ, और आका- 
इमे सुगन्धके समान अपने २ स्थानोमे सब अस्त्नशस्त्र लीन होगये ॥ ८ ॥ 

धारापंकतलालीनशांतहेतिजलेचरः ॥ नाराचसीकरासारनीहारपरिवर्जितः ॥ ९ ॥ चक्रावर््तशतो 

न्सुक्तोयुक्तःसौम्यतयाच्छया ॥ प्रशांतसेघसंरंभतरंगोतुंगवर्षण: ॥ १० ॥ अंतलींनर्क्षरत्नोघकोणसं 





र ६६२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहिते- ११३ सर्गः 


स्थार्कवाडवः ॥ शन्यतांवारिंस्मलोव्योमैकाब्धिर भूत्टथुः ॥ ११॥ लंबप्रकारगंभीरंप्रसन्नकांतिमत्त 
तम्‌ ॥ रजोविरहितंरेजेखंमनोमहतामिव ॥ १२॥ 


अर्थ--वर्षीकी धाराजनित पंकमें छीन तथा शान्त शस्त्ररूपी जळचरसहित, और बाणरूपी जल तथा नीहारसे 
रहित वह आकाशरूपी समुद्र उससमय होगया ॥ ९ ॥ अनेक चक्ररूपी भंवरेहसे मुक्त, निर्मल, शान्तियुक्त, ओर मेवोकें 
क्षोभसे उत्पन्न तरगेसेभी उच्चबृष्टिसे वर्जित वह आकाझरूपी समुद्र होगया || १० ॥ अन्तठींन नक्षत्ररूपी रतसमूह- 
सहित, एककोणमें स्थित सूय्येरूपी वडवानळसे युक्त, और शुन्यतारूप जलसे शोभित वह निमैळ विशाळ आकाश- 
रूपी समुद्र शोभाको प्राप्त हुआ ॥ ११ || ओर विशाळ आत्मा तथा सूर्यके प्रकाशसे गंभीर, निर्मल, शोभायुक्त, व्या- 
पक, तथा धूळ और रजोगुणसे रहित आकाझ महात्माओंके मनके सहश शोभित हुआ ॥ १२॥ 


अथार्णवांस्तेददद्यराकाशस्यानुजानिव ॥ विस्तीणीन्विमलाकारान्पूरिताखिलदिक्तटान्‌ ॥ १३॥ तरं. 
गकणकल्लोलमहागुळुगुलाकूलान्‌ ॥ भूरिसीकरनीहारहारिहारिशरीरिण: ॥ १४॥ स्थितानात्मानमा 
* स्तीरयशूमौव्याध्यातुरानिव ॥ श्वसनात्तोश्वलहदेहान्विवत्तोर्मिमहाःुजान ॥ १५॥ जडानपिस्पंदमया 
न्कल्लोलाकोटकोटरान्‌॥ संसारानिवविस्तीणीश्रवक्रावर्तदशाकुलान्‌ ॥ १६ ॥ . रत्नंराशिनटोद्योतपीवरी 
कतभास्करान्‌॥ शंखराशिविशद्वातशब्दतर्जितछुंघुमान्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ --इसंके पश्चात्‌ आकाशके अनुज ( छोटे भाई ) के समान, विशाल और निर्मळ आकारधारी, तथा सब 
विशाओंको पूर्ण करनेवाले समुद्रॉको चारों विपश्चित्‌ और उनके मंत्री आदिने देखा ॥ १३॥ तरंगोके कल्लोंलॉसे महा- 
गुड २ शब्दसे पूर्ण अधिक जलविहार तथा मेघोंसे मनोहर शरीर और मानो मापनेके लिये भूमिपर अपने शरीरकों फैलाके 
स्थित तरंगोंसे पीडित चंचल देहयुक्त और उछलती हुईं तरंगरूपी महाभ्॒जाओंसे युक्त समुद्रोंको उन्होंने देखा || १४ ॥ 
॥ १५॥ जड होनेपरभी चेष्टासहित, तरंगोंसे कुटिछ आइयसहित, तथा चक्रवत्‌ आवतीकी दशाओंसे पूर्ण विशाल संसा- 
रॉके समान र्नोंकी राझिसहित तटोंसे उद्यकाल्के सू्य्यकोभी स्थूळ करनेवाले और शंखोंके समूहोमें प्रवेश करते इये 
वायुके शब्दसे तजन घुमघुम शब्द सहित समुद्रोंकों उन्होंने देखा ॥ १६ || १७॥ 
मांसलोर्मिघटाघोषघर्धरांबरडंबरान्‌ ॥ वर्ठुळावर्तविस्त्यरप्रश्रमहिद्रुमददुमान्‌ ॥१८॥ मकरव्यूहनिहीदघर्ध 
रोद्रघुंघुमान्‌ ॥ मत्स्यपुच्छच्छटाच्छित्रमजत्पोतळतारवान ॥ १९॥ उद्गीवकूर्मप्रकरनिगीणोर्ण 
नरोत्करान्‌ ॥ ऊर्मिबिबितसप्षाश्चसहस्रार्कनभोनिभान्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ - पुष्ट तरंगोंकी घटाओसे आकाझमें घर्घरशब्दका आडंबांकारक गोलाकार और विशाळ भ्रमण करते हुये 
मुंगेकि वृक्ष सहित ॥ १८ ॥ मकरों ( मंगरों ) के समूहके शब्दोंसे धर्घर उदरसे धुम शब्दयुक्त और मछलियोंके पुच्छा- 
के अग्रभागसे छित्न भिन्न डुबती हुई नौकाओंसे शब्दसंयुक्त समुद्रोंकों उन्होंने देखा ॥ १९ | ऊंची ग्रीवा किये 
इये कच्छप तथा मकरोंसे निगले हुये ऊणवस््रधारी मनुष्य समुडोंसे पूर्ण तथा तरंगोमें प्रतिबिबित सूर्य्येसे मानों सहसरं 
सु्यैसहित आकाशके समान समुद्रको उन्होंने देखा || २० ॥ 
भांकारकारिपवनपतदूत्यततोद्धटान्‌ ॥ ऊर्म्युदस्तमणिब्रातबलाज्झणझणध्वनीन्‌ ॥ २१ ॥ नानाजालै 
bape ॥ नमडन्नमइद्रदिमरत्रमाणिक्यमंडलान्‌ ॥ २२॥ उत्फाळफेनिलावर्त 
॥ क्कचित्करिकरोन्नामैःक्षणेवंशवनीरतान्‌ ॥ २३॥ लहरीवल्णरीवालान्ष्ठतालि 
घुमाधवान्‌ ॥ क्कचिदंतरविश्रांतसपरिच्छदमाधवान्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--विशालपालरूपी पटमें भांकारशब्दकारी पवनॉसे बेगसे चलतेहुये अनेकप्रकारके धनसहित महापोत- 
( व्यापारियोंके जहाज ) संयुक्त और तरंगोंसे फॅकेडुये मणियोंके समूहोंके पतनके बळसे झनझनध्वनिसहित समुद्रोंकों 
उन्होंने देखा ॥ २१ ॥ नानाप्रकारके प्रदीक्त मणियोंके प्रभाजाळरूपी अजाओंसे लीलापूर्वक सूस्थमंडलको स्पर्श 
करनेवाले तथा नीचे ऊंचे फेलतीदुई दीप्तिसहित माणिक्यआदि अनेक रक्रोंसे पूर्ण समुद्रोंकों उन्होंने देखा ॥ २२ ॥ 
ऊपर उछलतेहुये फेनसंयुक्त भंवरेहोंके परिवर्तनोंमें मकरसमूहसहित, तथा कहीं २ आलोड करतेहुये हांथियोंके ऊर््व- 
गत शुण्डोंसे क्षणभरकेलिये बांसके बनके तुल्य, तथा तरंगोमें हांथियोंके पुच्छळूपी छताओंसे शोभित और हांथियोंकी 
एष्ठतारूपी अमरकी पंक्तियोंपर फेनपूंजरूपी पुष्पोंसे वसन्तऋतुसहित और कहीं ( अेतद्वीपमें ) आभ्यन्तरमदेशमें 
परिवारसहित विश्राम करतेहुये माधव भगवानूसे शोभित समुद्रको उन्होने देखा ॥ २३॥ २४ ॥ 
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एकदेशस्थितासंख्यनानासुरसुरालयान्‌ ॥ तारानवतरंगौघपरिदंतुरितांबरान्‌ ॥ २५ ॥ गुहामश कवद 
त्तभीतशाखायिताचलान्‌ ॥ नयतोंडुतरंगोघेवेळादरोनतिखर्वताम्‌ ॥ २६॥ सक्षेत्रारोपितानल्परल्ररडिम 
पथांकुरान्‌॥ शुद्धञ॒क्तिसुखोन्सुकतिसुक्तांतरितसैकतान्‌ ॥ २७॥ नानारल्नांशकोरेयसूतरचित्रांस्तरंगि 
तान्‌ ॥ विझन्नदींदशादिगिभःसमाकीणीन्पटानिव ॥ २८ ॥ 
अर्थ--ओर कहीं एकदेशमें स्थित सुर तया असुरोंके स्थान संयुक्त ओर प्रतिबिबित तारागगसहित तरंगॉसे 
आकाइकोभी हसनेमें उद्यत समुद्रको देखा || २५ ॥ तथा कहीं कंदरामें स्थित मच्छरोंके तुल्य पाताळळपी गर्तमें प्रविष्ट 
ओर बाहर आनेमे भयभीत वृक्षोंकी शाखाकेसमान पवंतोंसे शोभित, तथा मदातरंग समूहोंसे तटके पर्वतोंकोभी नीचा 
देखानेवाले समुबरोंको विपश्रित॒आदिने देखा ॥२६॥ ओर कहीं निजक्षेत्रमं आरोपित ( ळगायेढुये ) महारत्ञोंकी किरणरूपी 
अंकुरोंके विस्तारसे भूषित और शुद्ध शक्तियों ( सीपों ) में प्रक्षिप्त मुक्ताओसे व्यवहित रेतसे पूर्ण समुद्रोको देखा॥२७॥ 
और नानाप्रकारके रलोंको रणरूपी रेशमसे चित्रित तरंगयुक्त ओर प्रवेश करतीहुई नदियांखूपी तुरीद्वा दिशारूपी 
दृशाओं बनतेदुये महावनत्रोकेसमान स्थित समुद्रको देखा || २८ ॥ 
इंद्नीलतंटरवयुपत सुक्ताशक्तिशतांकितेः ॥ क्चिदर्शयतःकांतशर्तेंद्कनसश्रियम्‌ ॥ २९॥ रत्नांशजालसं 
दिग्धास्तरंगादेशबिंबिताः ॥ परिवर्तयतःफुल्लास्तीरतालीवनावलीः ॥ ३० ॥ एलालवंगकंकोलफलमा 
लांजिघ्रक्षभिः ॥ वेलावनलता भ्रष्टामात्तावइत्तीनजलेचरै; ॥ ३१ ॥ चूतनीपकदंबाग्रविद्दगान्प्रतिबिंबि 
तान्‌ ॥ अुंजानैर्विप्रलं भेनृताच्छोटानजले च॑रेः ॥ ३२॥ 
अर्थ--विखरे हुये मुक्तापर्ण अनेक शुत्तियासे चिन्हित इन्द्रनीलमणिसे रमणीय अनेक चन्द्रमाके प्रमाणे नखशो- 
भाको दर्शातेहये समुद्रोको विपश्चित्‌ आदिने देखा ॥ २९ ॥ रज्नोंकी किरणजालॉसे मिलित, तरंगोंमे प्रतिबिंबित तथा 
विकसित तटकी ताळीवनकी पंक्तियोंकों कई गुण बढातेहुये समुद्रोको उन्होंने देखा ॥३०॥ तटके बनोंमें छताओंसें पतित 
इलायची, लवंग तजखरोटोंकी मालाओंको ग्रहणकरनेकी इच्छावाले जळचरोंको तटपर संचार करतेहुये समुद्रोंको सभेने 
देखा || ३१ ॥ जलमें प्रतिबिबित तरंगॉसे आकृष्ट आम्रआदि उत्तमफलोंको खातेहुये जळचरोंसे कृत अंगुल्यिंकी 
ध्वानिसहित समुद्रोंको देखा || ३२ || 
खेचरप्रतिबिबेनविद्रवद्विरितस्ततः ॥ भग्नबंधहत्सेदूनक्षणंप्रतिजळेचंरः ॥ ३३ ॥ अमूर्तान्प्रतिबि 
बेनृदयस्थजगन्रयान्‌॥ चदुरोव्योमविमलानदिक्षनारायणानिव ॥ ३४ ॥ अतिगांभीर्यनेर्मल्यविस्तार 
विभवैनेभः॥ निगीर्यसंदर्शयतोहृदयादिवर्बिबितम्‌ ॥ ३५॥ जलचारिविहंगानांसाकाशंप्रतिबिबि 
तम्‌॥ आडयेर्दधतःसारे:पद्मान्‌ भूंगमिवात्मग म_ ॥३६॥ 
अर्थ--कहीं आकाशचारियोके प्रतिबिंबसे इधर उधर भागतेहुये जल्चरोसे क्षणभरकेलिये भम्म महाबन्धसहित 
समुद्रको देखा ॥ ३३ ॥ प्रतिबिबद्वारा हृदयस्थ त्रेलोक्यसहित चारोंदिशामें निर्मळ चार नारायणकेसमान स्थित 
समुद्रोको देखा || ३१ ॥ गांभिर्य निर्मळता तथा विस्तारआदिके विभवोसे प्रतिबिबित आकाझको मानों निगळकर 
पुनः हृदयसे बाहर निकाळके दशौतेहुयेकेसमान समुद्रोंको देखा ॥ ३५ ॥ समीपके जळचारी पक्षियंको प्रतिबिबद्वारा 
गर्भमें धारणकरके ऐसे वे समुद्र स्थित थे जैसे कोशगत रंगको कमर || ३६ ॥ 
तरंगतरलास्फालमारुतैराहतांबरान्‌ ॥ कंदरोद्रारगं भीरेःकल्पांतजलदालयान्‌॥ ३७॥ गुदागुङ्गुला 
वर्तनिघोंषाशनिभीषणान्‌॥ भृशं भावयतोग्रस्तानगस्त्यौवीनलानिव ॥ ३८॥ ्ररिसीकरपुष्पाणितरं 
गौघतरूणिच ॥ गराप्तान्यंबुवनानीवळहरीमंजरीणिखम्‌॥ ३९॥ सरत्तरंगजालानि प्रोडीनप्राणिमंत्यंघ:॥ 
आकारखंडखंडत्वात्पतितानीवविश्रमात्‌ ॥ ४० ॥ एळालवंगबकुलामलकीतमालहिंतालतालदलतांड 
वखंडिताग्रे ॥ प्रापेपतक्लवणवारिविदीर्घतीररेखाब भावलिनि भांबरहैलम्निं ॥ ४१ ॥ 
इत्यार्षे बांसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये नि्वीणप्रकरणे 
उत्तराधे अविद्योपाख्यानांतर्गतविपश्चिदुपाख्याने समुद्रवर्णनं नाम 
त्योदयोत्तरशततमःसर्गः ॥ ११३ ॥ 
अर्थ--चंचल तरंगोंके संचाळनमें प्रवृत्त पवनॉसे आकाशकोभी ताडित करनेवाले और आभ्यन्तरगत 
पर्वतांकी कंदराओंमें पवनोंके गमनागमनसे अनुमेय गंभीरतासे प्रलयान्त मेधोके स्थानभूत समुद्रोंकों उन्होंने देखा 
॥३७॥ गुहाओंके गुडगुड शब्दोंसे तथा आवतौकी गर्जनाओसे वजकेसमान भयंकर, तथा निजग्रासी अगस्त्य, 


निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्धम्‌ । (६६३) 
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(६६४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११४ सर्ग 


और वडवानलको कंद्राओंमें निगलेहुयेके समान स्थित समुद्रोंको उन्होंने देखा ॥ २८ ॥ जलकणरूपपुष्पांसे 
पूर्णल्हरीरूप लतायुक्त और तरंगसमुहरूपी वृक्षांसे व्याप्त जलमय बनोंको आकाइमें प्राप्त करतेहुये समान स्थित 
समुद्रोंको उन्होंने देला ॥ ३९ ॥ तथा मत्स्यादिप्राणियोंसहित चंचळ तरंगसमूहॉको झखोसे खंड २ किये हुये 
दुशोतेहुयकेसमान स्थित चारों विशाओंमें चारों समुद्रोंको चारों विपश्चित्‌ तथा उनके अनुगामियोंने देखा ॥ ४०॥ 
हे रामजी ! इसप्रकार तरंगॉसे उछलते क्षारसमुद्रोंके महातटपर विपश्चितकी सेना जब प्राप्त हुई उससमय आकाशको 
चुमनेवाले पर्व॑तोंके शिखरोपर इलायची, लवंग, बकुळ, आमला, तमाळ तथा पुगोफळ ( सोपारी ) आदिसे विभक्त 
भ्रमरकेसमान इयामरेखा शोमितहुई ॥ ४१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराथें भाषानुवादे 
अविद्यो० विपश्चितसंवादे समुद्रवर्णन॑ नाम त्रयोदशोत्तरशततमःसर्ग; || ११३ ॥ 











चतर्दशो्तरशततमः सर्गः ॥ ११४॥ 
विपश्रित॒के मंत्रीआदि अनुगामियोंने उनको वन, वृक्ष, समुद्र, पर्वत तथा वनचरोंको जो दिखळायाहे. सो वर्णन 
इस ११४ के सर्गमें कियागयाहै || 
श्रीवल्षिष्डवाच ॥ अथतेषांतदातत्रततस्तांस्तानदर्दयन्‌॥ पार्श्वगावनइक्षान्धिरैलमेघवनेच रान्‌॥ !॥ 
देवपऱ्यास्यशेलस्ययेयम्रंकषाग्रमुः ॥ समरुन्मध्यदेशादेरञ्मदेशमुपेयुषः ॥ २॥ इमाबकुलपुन्नाग 
नालिकेरकुलाकुलाः ॥ विप्रिनावलयोवांतविविधामोदमारुताः ॥ ३॥ छुनात्युपत्यकांवार्धिःशैलशा 
लिझिलावलीः ॥ वनालीर्लहरीदात्रेरापादफलपल्लवा ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! समुद्रके तटोंपर प्राप्त होनेके पश्चात्‌ पिश्चितके मंत्री आदि पार्श्ववर्ति 
येंने उनको वन, वृक्ष, समुद्र पर्वत मेघ तथा बनचारियोंको दशया ॥ १ ॥ मंत्री आदि बोले कि-हे राजन्‌! मध्य- 
देशादि पर्वतोंकी ऊपरकी भूमियोंसे अधिक शिलामय देशम प्राप्त इस पर्वतकी अतिऊंची, शीतळ मन्द सुगन्धपवनोसे 
युक्त तथा देवगन्धवादिके बिहारभूत झिखरभूमिको देखिये ॥ २ ॥ तथा पुन्नाग, बकुळ ओर नारिअळ आदिसे पूर्ण, 
तथा अनेक सुगन्धदायक पवनयुक्त इन बनोंकी पंक्तियोंको देखिये ॥ ३ ॥ हे राजन्‌! देखिये इस पर्वतके शिखरकी 
भूमि, उत्तम पर्वतोसे शोभित शिळाओकी पंक्तियोंको, तथा नीचेसे ऊपरतक पुष्प फल तथा पल्लवॉसे पूर्ण इन बनोंकी 
अ्रेणियोंकों समुद्र तरंगरूपी दातियोसे केसे छेदन कररहाहे ॥ ४ ॥ 
अधित्यका सुमेघालीृत्यतांस्वांबुभू भृताम्‌ ॥ धुनोतिजलघिर्बीलोणदृधूमावलीमिव ॥ ५॥ राकान्धिपू 
रसंप्रोतशंखशाखास्तटदुमाः ॥ चंद्रबिबफला:कल्पट्क्षाश्‍वविभांत्यमी ॥ ६॥ रत्नपुष्प भरापूर्णरक्त 
पल्लवपाणय: ॥ भवंतंपूजयंतीवलतादारान्वितादुमाः ॥ ७॥ ग्रोतोर्मिमकरग्रासेहेपहंते गुहा सुखेः ॥ 
ऋक्षवानृक्षवदूभृदवत्तेछुरघुरारवम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-तथा देखिये पवनोंसे कंपित वृक्ष ता आदिरूपी झुनाओंसे भाव बताके हत्य करते हुये ओर जलकणोसे 
सिंचित इन पर्वतोंपर विश्रान्त मेचमालाओंको सपुद्र ऐसे कंपित कररहाहे जैसे बाळक गृहके धमकी पक्तिको व्यंजनसे 
॥ 4 ॥ हे राजन्‌ ! देखिये पूर्णिमाको चन्द्रोदय समयमे प्रवृद्ध समुद्रके प्रवाहोसे प्रक्षिप्त शंखोसे गुंथित, तथा चन्द्रबि- 
बके अगृत्रससे पूर्णफलॉसे शोभित ये वृक्ष कल्पतरुके समान शोभित होरहे दें ॥ ६॥ देखिये लतारूप स्त्रियॉसे संयुक्त 
रब्नोके समान पुष्प धारण किमे हुये ओर रक्तपल्लवरूप दस्तधारी ये वृक्ष ग्र पराप्त अतिथिरूप आपकी मानों पूजा कः 
रते हैं ॥ ७ ॥ देखिये तरंगोंसे गुंथित मंगरोंको ग्रास करनेवाले झुक पाषाणळूपी दांतेसे, तथा गुद्दारूपी मुखोंसे युक्त 
यह ऋक्षवाचुनाम पर्वत भल्लू ( भालू ) के समान घूघरशन्द धारण करताहे || ८ ॥ 
महेंद्रोमंदरग्जाभिरभिक्षिपतिगर्जत: ॥ प्न्यानूर्जितोजन्यः प्रतिजन्यान्यथाजडेः ॥ ९॥ चंदनारूषि 
तःश्रीमानजेतंजलधिवेलनाः ॥ ससुद्यतडवोच्चोसोमल्लोमळयपर्वतः ॥ १०॥ सर्वतःकचितो ऽजल्ंरत्न 
वीचिभिरंबुधिः ॥ भूरत्नवलयश्रंतयाप्रेकयतेसूर्यमागंगैः ॥ ११॥ सरंतिरत्नमूद्धीनश्वलकानिलपा 
यिनः ॥ वानपूराःपर्वतकाःसपीइवनतोन्नतेः ॥ १२॥ 
अर्थ -देखो यह महेनद्रनाम पर्वत गंभीर गर्जनाओंसे ऊपर गर्जते हुये मेघोंको ऐसे तर्जित करके नीचे फेंकता 
है जैसे कोई युद्धकुद्ाल वीर कटुवाक्योंसे अपने शत्रुऑकी ॥ ९ ॥ देखिये यह चन्दनोंसे वेष्टित शोभायुक्त तथा' अतिं-। 
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ह १४ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्म्‌। (६६५) 


ऊंचा मल्यपर्वतरूप मल्ल समुद्रकी तरंगरूप प्रतिपक्षीयोधाओसे मानो मल्लयुद्ध करनेको उद्यत है ॥ १० ॥ देखिये 
चारोंओरसे रत्रमय तरंगोंसे जडित यह समुद्र सूर्य्यमार्गगामी आकाशचारियोसे एथिवीके रत्नजडित कडेके भ्रमसे 
देखाजाताहे ॥ ११ ॥ देखिये रत्रवद पुष्पोंकी शिरपर धारण विके वाझुसे कंपित और वनसमूहसहित ये छोटे २ 
पर्वत नत उन्नत ( उपर नीचे होते इये ) सर्पौके समान मानों चलते हैं ॥ १२ || 
श्रमंतोवीचिशंगेषुमकरेभाःकरोत्कंटैः ॥ हरंतिसीकरां भोदामेघानुद्राविताइव ॥ १३ ॥ आवर्त्तवलिता 
कारःसीकरोत्करकीर्णादिक्‌ ॥ पूर्ण त्वात्तुशिरो 5शक्तो म्रियतेत्युत्करःकरी ॥ १४॥ विविधप्राणिसंपू्णीः 
सजलाद्विनतोन्नताः ॥ यवैवांभोधय:सर्वास्तवैवहीप भूमयः ॥ १५॥ आवत्तीनात्मनोनन्यानप्यन्यानि 
वभास्वरान्‌ ॥ गह्ममाणानसत्रूयान्‌हृइ्यमानानपिस्फुटान्‌ ॥ १६॥ तरंगतरलानंतर्जडानप्यंबुधिश्व 
लान्‌॥ धत्तेत्रझ्मजगंतीवसांतानप्यंतवर्जितान्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ--देखिये तरंगोंमें समुद्रके मकर ओर पर्वतशिखरोंपरके हांथी भ्रमण करतेहुयें तरंगोंके निर्गम और प्रवे- 
में प्रचंड हस्तोंसे तथा खुले हुये मुखोंसे परस्पर ग्रहणके अभिळाषीके समान मेघोंसे अनदत जलकणवषी मेवोंके 
सदश दर्शकोंके चित्तको हरते हैं ॥ १३॥ देखिये उनमेंसे एक हांथी भवरेहसे जलम आकृष्ट होके जलसे दिशाओंके 
पूर्ण हनेके कारण शिर उडानेमें असमर्थ होके ऊपर शुंड किये मररहाहे || १४ | हे राजन्‌ ! अनेकप्रकारके प्राणियोंसे 
पूर्ण ओर सजळ तथा पर्वतोंसे ऊंचे नीचे ये समुद्र ऐसे हैं जेसे सब द्रीपॉंकी भूमि ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ | देखिये अपनेसे 
अभिन्नरूपभी तथापि भिन्नके समान असद्रूपभी तथा गृह्यमाण ओर प्रत्यक्षरूपसे दृश्यमान, ओर जड होनेपरभी तर- 
गॉसे चंचळ आवती ( भवरेहों ) को यह समुद्र ऐसे धारण करताहे जैसे ब्रह्म अनेक जगतको ॥ १६ ॥ १७॥ 
यानंतरिंद्रवद्भानुमणीनधत्तंबुधिर्बहन्‌ ॥ मंथापहत सर्वस्वोदेवेभ्यःपरिरक्षितान्‌ ॥ १८ ॥ र्यमानान्म 
हतेजस्तथापातालतोप्यलम्‌ ॥ प्रतििंबविभंग्यांतरसत्यानिवगोपितान्‌ ॥ १९ ॥ सेषांमध्यादेकमे 
कंप्रत्यहंपश्चिमार्णवे ॥ निभ्षेपायक्षिपतियंतेनमन्येदिनंभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-- और देवता तथा असुरोसे मथनसमयमें अपहतसर्वस्वभी यह समुद्र उनसे गोपित अनेक सूर्य्यकान्त 
आदि मणियोंको आभ्यन्तरमें ऐसे धारण करताहै जैसे इन्द्र असुरोसे छिपाके ॥ १८ ॥ और जिन मणियोंकों प्रतिबि- 
बकी रचनासे छिपाके यह धारण करताहै वे महातेजस्वी होनेसे पाताळ ( अगाध जळ ) से भी देखपडते हैं ॥ १५ ॥ 
है महाराज | उन मणियोंसे प्रतिदिन एकमणि ( सूर्ब्यरूप ) जो पत्रिमसमुद्रमे फेकनेके अर्थ आकाझमें यह ( पूर्व ) 
समुद्र फेकता है उसीसे दिन होताहे ऐसा हम लोग मानते हैं || २० || 
नानादिग्देशपयसामव्धीसाधुसमागमः ॥ यात्रायामिवलोकानांमिथःकलकलान्वितः ॥ २१॥ जले 
चरावरानूनंसागरार्णवसंगमे ॥ अन्योन्यवेल्लनादुद्ंनकदाचनशाम्यति ॥ २२॥ ताम्यत्तिमितरंगाग्र 
नरत्तनावत्तविभ्रमम्‌ ॥ वलयनवायरायातिवांतसीकरमौक्तिकैः ॥ २३ ॥ सरिन्सुक्तालतामध्यमध्यस्था 
द्वमणीश्वराः ॥ दीर्घाःखणखणायंतेचंचला:सर्वतोंबुधेः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--नानाप्रकारके देशोंके जलोंका इस समुद्रमें कळकळराब्दशक्त साधु (उत्तम) समागम ऐसे होताहे 
जैसे यात्रामें सब मनुष्यॉका परस्पर मेळ ॥ २१ ॥ ओर हे राजन्‌ ! युद्धके उत्साहियॉमेसे जळचारीही सबसे श्रेष्ठ 
भान होते हैं क्योंकि पूर्व तथा पश्चिम समुद्रके समागममें उनका परस्पर मल्लयुद्ध कहीं नहीं शान्त होता ॥ २२ | और 
हे राजन्‌ ! देखिये ग्लानिको प्राप्त तिमिनामक मत्स्योंका जो तरंगेंके अग्रभागके इत्यमें आवर्तोका विलास है उसको 
निगलेहुये जलकणरूप मोतियेंकि समूहको समेटता हुवा प्रभुके समान यह वायु आताहे | २३ || तथा हे राजन्‌! देखिये 
नवीरूप मुक्ताळताऑके मध्यमध्यर्म स्थित जो मेघरूप श्रेष्ठ मण हें वे समुद्रके कंठे परस्परके अभिषातसे 
खनखना रहे हैं ॥ २४ ॥ 
महेंदादेरगुहागेहपराव्त्तार्णवाध्वनाम ॥ भांकारिण्योश्ुवःसिद्साध्यानांसुसुखावदः ॥ २५॥ मंदरः 
कंदरोद्रीणें:प्रसरेर्मातरिश्वनः ॥ कंपाकुलवनाभोगःपुष्पमेघांस्तनोतिस्रे ॥ २६॥ चूतनीपकदंबाल्यगं 
धमादनकंदरान ॥ विशंतिमेधहरिणास्तडित्तरललोचनाः ॥ २७॥ हिमवत्कंदरोद्रीणोवलीवलयतां 
इवम्‌ ॥ तन्वानावायवोयांतिविभिन्नाद्वाव्धिवीचयः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--और इस महेन्द्रपर्वतकी भांकारशब्दसे पूर्ण भुमिपर प्राप्त वायु गुहागृहोंसे रति करके समुद्रमागसे लोटे- 
इये सिद्ध तथा साध्योंके रतिश्रम दूर करनेवाला हे ॥ २५ ॥ दूसरा कहतांहे कि-हे राजन्‌ ! देखिये पवनसे कंपित 
< 

















बड ६९६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११५ सर्गः 


बनोसे व्याप्त यह मन्दराचळ कन्दराओंसे निकले हुये वायुके प्रवाहोंसे आकाझमें पुष्पवर्षी मेघोंका विस्तार करताहे 
॥ २६ ॥ देखिये आम्र नीप और कदम्ब आदिसे प्ण गन्धमादनकी कन्दराऑमे विझतरूपी चंचलनेत्रधारी मेघरूपी 
हरिण प्रवेश करते हैं || २७॥ हिमाल्यकी कन्द्राओंसे निकले हुये, तथा मेघ और तरंगोंको एथक्‌ करनेवाले ( शैत्य, 
मांद्य तथा सौगन्ध्यगुणयुक्त ) वायु लताके विलासोंका विस्तार करते हुये वह रहेंदें ॥ २८ ॥ 
तातचूतकंदबाग्रपरामर्शसुगंधयः ॥ वल्यंत्यव्धिकल्लोलानगंधमादनवायवः ॥ २९॥ जलदान्वलयन्‌ 
वायुरलकालकतांगतान्‌ ॥ इतआयातिपुष्पाभ्रंरवयनवनवीथिषु ॥ ३० ॥ कुंदमंदारसंदोहमधुरामोद 
मंथरान्‌ ॥ दुषारसीकरोन्मिश्रानिवात्रकलयानिलान्‌ ॥ ३१ ॥ नालिकेरलतालास्यळव्यतिक्तसुगंघय:॥ 
पतंतिपवनाःपडयपारसीकपुरीःपुरा ॥ ३२॥ 
अर्थ--हे भगवत्‌! देखिये आम्र कदंब आदि पुष्पोंकी सुगन्थोंसे पूर्ण ये गन्धमादनपर्वतके वायु समुद्रकों वे- 
ष्टित करते हैं ॥ २९ ॥ कुब्रेरकी अलकापुरीके सज्जित केशरूपताको प्राप्त मेघोको वेष्टित करते हुवा, तथा बनके मा- 
गमे पुष्पवर्षी मेघोको रचता हुवा यह पवन देखिये इसी और आताहे ॥ ३० ॥ मन्दार तथा कुन्दादिपुष्पोंके मधुर 
सुगन्थयुक्त होनेसे मन्दगति, और तुषारके कणोंसे मिश्रित वायुको आप इस पर्वतपर अनुभव कीजिये॥ ३१ ॥ देखिये 
नारिअरकी छताओंके साथ लास्य विलास करसे प्राप्त मद्यकी झुगनधयुक्त पारसीककी नगरीकीओर बहता है || ३२ ॥ 
छुन्वानाः पुष्पितेशानवनकर्पूरवारिदान्‌ ॥ चालयंतोनिळावांतिकेलासकमलाकरान्‌ ॥ ३३ ॥ करींद्र- 
कुभनिष्क्रांतमदमंथ रमूर्त्तयः ॥ इमेशुकशकायंतेविध्यकंदरवायवः ॥ ३४॥ झबरीणांशरीरेषुशीर्णपर्णो 
त्करेगिरौ ॥ नाराचचैःप्णराकौर्वनाळीनगरायते ॥ ३५ ॥ अग्ध्यद्रिसरिदं भोदवनलेखांगिकादिराः ॥ 
त्वत्प्रतापबंेरेताहसंतीवार्करदिमभिः ॥ ३६॥ अत्रोपरेलवनवीथिपुपुष्पशय्याविद्याधरीविरचिताः 
परिवर्णयंति ॥ पाश्द्यस्थपरिश्त्तपदात्ससुदाव्दयवरत्तसुग्धवनितापुरुषायितानि ॥ ३७॥ 
इतिश्रीवासिष्ठमहारामायणेवाल्मीकीयेदे मोक्षो पायेषुनिर्वीणप्रकरणेउत्तरदधे अविऽविप० 
दिग्दर्शनं नामचदुर्दशोत्तरशततमःसगः ॥ ११४॥ 


अर्थ--हे राजन्‌ ! श्रीमहादेवजीके प्रमदवनके केले तथा कपरआदिसे सुगन्धित मेघोंकों तथा केलासपर्वंतक कम- 
ल्समूहोंकों कंपानेवाले पवन चंलरहेहें || ३३ || तथा मत्तगजेन्द्रोंसे निःसृत मदजलके कणसे मंथरशरीर ये विन्ध्याचछकी 
कन्द्राके वायु शुकोंकेसमान अव्यक्तध्वनि करते तथा उनकेसाथ उडते हैं ॥ ३० ॥ देखिये शबरियोंके बनके लिये 
पतित पत्रसमूहसहित इस मल्यपर्वतपर पत्रपहिरेडुये शबरोसे तथा उनके बाणोंसे पूरण तथा पशुआदिसे युक्त ये वनकी 
पंक्ति नगरीकेसमान भासतीहे ॥ २८ || हे राजन्‌ ! समुद्र, पवत, नदी, तथा मेंचआदिरूप अंगधारिंणी सबदिशा आपके 
प्रताप और बरसे मानें सूर्य्यके किरणोंसे अन्यलोकोंको हसती दें ॥ ३६ | हे भगवन्‌ ! इस पर्वतपर सुरतकेलिये विद्या- 
घरोसे रचित पुष्पशय्या समुद्रकेत्से लाक्षारंजित पादोके चिन्होंसे सूचित करतीहें कि पुरुषके रतिम रन्त होनेपर 
अधेदेशसे ऊर्ध्ववेशमें आके मुग्धवनिताने विपरीत रति कीहे ॥ २७ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
अविद्यो विप०दिग्दरन नाम चतुर्दशोत्तरशाततमः सर्गः ॥ ११९॥ 


पंचद्शोत्तरशाततमः सर्गः ॥ ११५ ॥ 
इस ११५ सममे चारोंदिशाओंमें वन, पर्वत, वृक्ष, नदी, समुद्र, पवन, पक्षी तथा मेचआदिका वर्णन कियागयाहै ॥ 


॥ पाइ्वगाङचुः ॥ ॥ अत्रोत्तमादायलतावलयालयेषुलीलाविलोळललनाःकल्यंतिगीतम्‌ ॥ उद्दाम- 
भावस्सविस्मृतवासरेहाविश्रम्यर्किनरगणा:कलकाकलीकम््‌ ॥ १॥ एतेहिमाद्रिमलयाचलविध्यः 
सह्यक्रोंचामहद्रमछुमंदरदडराद्याः ॥ दूरस्थितादशिसिता' अ्रपटाबइंतिसंशुप्कपर्णलवलांछितलो्ट- 
लीलाम्‌ ॥ २ ॥ अमीदूरालोकव्यवहितमहावर्त्मनिचयाः पुरः प्राकाराणांकुलसिखरिणो बि भ्रति- 
वपुः ॥ _विदातीरेभोधिकलयछ्लिताभांतिसरितःपटस्यांतःसक्ताःप्रतनुसितस्‌त्राइवदशाः ॥ ३ ॥ 
दशाशाशिलानासुपरिपरितः ग्रा्तघनाघनऱ्यामाकाराःखगकलकलालापलपिताः ॥ लतासुक्तैः 

रुलितवंनलेखाभुजलताहसंत्यस्तेराजनभवनवनिताभांतिएुरतः ॥ ४ ॥ 





ड १५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धेम्‌ । (६६७) 


अर्थ--पाश्ववर्ती बोले कि-हे उत्तम अन्तःकरणयुक्त राजन्‌ ! इसपर्वतकी छताकुंजोंमें आसक्त चंचल अंगनाओंसे 
युक्त किन्नरगण छीळाओंमे उत्तम भाव, संचारीभाव तथा संभोग झुंगारादि रसेंसे दिवसकी चेष्टाओंको विस्मृतहोंके किं 
चित्‌ विश्रामकरके मधुर गीत गातेंहें ओर सुनतेदें ॥ १ ॥ देखिये, ये हिमालय, मल्य, विंध्य, सह्य, क्रोंच, महेन्द्र, मछ, 
मन्द्र ओर ददुरआदि पर्वत दूर स्थित होनेसे ओर शुभ्र मेघरूपी वस्त्र धारण किये होनेसे द्रष्टाकी दृष्टिमें शुष्कवस्त्रोसे 
आच्छादित पाषाणोंकी शिळाओंकी समता धारण कररेदे|२॥|हि राजन्‌ ! देखिये ये सप्त कुळपर्वत देखनेमें अतिदूर होनेसे 
अनेक वस्तुआंसे मार्गमे व्यवहित होकरभी सब ओरसे संल्य़ होनेसे नगरकी अठारियोंकेसमान देखपडतेहें,तथा समुद्रमें 
प्रवेश करतीहुई नदियां प्रवेशमें शीघ्रतासे वस्त्रभे आसक्त सूतकी दशा ( स्सी ) केसमान सूक्ष्म भासवीहें ॥ ३॥ तथा हे 
राजन्‌ ! पर्वतोंपर मेर्घोको विस्ट्त किये, इयामवणे, पक्षियोंकी मधुरध्वनिसे शब्दयुक्त, छताओंसे मुक्त पुष्पोंसे उपलक्षित 
तथो शोभायमान वनकी लेखारूप भजायुक्त ये दशोंदिशा मानो आपके अन्त;पुरकी रानियोंको हंसतीहें | ४ | 
तारीतमालबकुलाकुळठुंगझंगमेकीकताळतिवनंतरळंवि भाति ॥ अभ्याहतंजळनिषेस्तरलेस्तरंगैस्तीरां 
तलग्नधनशेैवलजालकरुपम्‌ ॥ ५ ॥ इतःस्वपितिकेदावः कुलमितस्त दीयद्विषामितोपिशरणार्धिनः 
शिखरिपत्रिणःशेरते ॥ इतोपिवडवानलःसहसमस्त संवत्तकैरहोविततमूर्जित॑भरसहंचसिंधोर्वणुः 
॥ ६ ॥ एतेजंडुनदीतटारविकरेराभांतिहेमाखिलग्रामारण्यपुरस्थलीगिरितरुस्थाण्वग्रहारोच्चयाः ॥ 
जवालालीवळितांबरांतरलिहो सुंचंति भासोभितः सवी भ्रमिपभूरिहे वममरासेव्यास्तिनोमा नुंदेः ॥ ७॥ 
एतेकदेबवनकंबलमंडुदाभमा भांति भार्करपथानुगतावहतः ॥ अस्याचलस्यवसुधेवतटेतवास्तुमासूय 
रोधकनभस्थघनौधशंका ॥ ८ ॥ 
अर्थ--देखिये ताळी, तमाळ, तथा बकुल आदिसे व्याप्त उ्चशिखर, दूरसे शिखरोंके सदृश भासमान, पर्वतोसे 
एकाकार, पवनसे चंचळ तथा समुद्रके तरंगॉसे ताडित वन ऐसे भासताहे जेसे तटसे संलग्न घनीभूत शेवाळसमूह ॥९॥ 
देखो इस समुद्रका केसा विशाल, बळ्वाच्‌ तथा भारसहिष्णु शरीर हे कि एकओर तो विष्णुभगवाच्‌ शयन करतेहें, एकः 
ओर विष्णुके द्वेषी दैत्योंका कुल है, एक ओर शरणार्थी पवंतरूप पक्षी शयन करतेहें और एकओर प्रळयकाळके पुष्कर 
आवक मेघोके साथ वडवानल विराजमात्‌ हैं ॥ ६ ॥ उत्तरदिशामें प्रा विपश्चित्‌ राजासे कोई कहताहे कि हे राजन्‌ ! 
सुवर्णमय सब ग्राम आदिसहित ये जंबुनदीके तट ुरम्यकिरणसे मिश्रित होके केसे शोभित होरहेहें, ज़वर्णकी ज्वालाओंकी 
श्रेणियोसे वेष्टित आकाशको चूमतेहुये चारोंओर दीत्तिको फॅकतेहें. ढे राजन्‌ ! यह संपूर्ण भूमि देवताओंके भोगके योग्य 
है न कि मनुष्योंके ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! मेघके समान कदृंबसमृह कंबळको धारण करनेवाले सूर्य्यमार्गगामी ये पर्वतके 
ऊपरके स्थान कैसे प्रकाशित होरदेदें, इसलिये आपकी एथिवीके समान यह तटभी है यह बुद्धि हो, और सूर्यके गतिके 
अवरोधक आकाशस्थ मेचसमूह इस के अवरोधक हें यद शंका नहो ॥ ८ || 
एपोसौमलयोलयोग्रलवलीवल्लीलसच्चंदनस्फीतामोदमदादसेनतरवोवक्रत्रियंसतेत्रिभिः ॥ सज्वालो- 
इदनाक्षसंस्थितकपोलोष्मोदयोत्तांडवेअंशुषठांगुलिभिर्ययोऽ्णककणास्तप्ायथायोषिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
एपोन्धिधोतकलघोततटाधिरूढभोगीद्र भोगपरिवे्टितचंदनोगः ॥ विद्याधरीवदनपंकज दीसत एुंजहे- 
मीकताखिलरिलोमल्याभिधानः ॥ १० ॥ कूजत्कुंजकठोरगहरनदीकत्कारवत्की च कस्तं भाडं बरस 
कमी कुलिकुलःकरोंचाचलोयंगिरिः ॥ एतस्मिन्प्रबलाकिनां चलतामुद्वेजिताः कूजितेरुद्देछंतिपुराण 
रोहणतरुस्तंभषुकुंभीनसाः ॥ ११ ॥ कोमलकनकलतालयविलसितळलनाविलोलवलयक्ततम्‌ ॥ 


'सायनपानंविततमिदाकर्णयास्यतटे 


श्रवणरसायनपानं ॥ १२ ॥ 


अर्थ--दूसरा दक्षिणदिशामें प्राप्त विपश्चिवसे कहताहै कि हे राजन्‌ ! यह मल्यपर्वत ऐसा प्रभावशाली है कि 
इसकी श्रेष्ठ ळताऑंसे झोभित चन्दनोके शुद्ध सुगन्धित रससे चन्दनभूत अन्यभी वृक्ष, देव, मनुष्य तथा असुरेसे मुख 
रूपी कमलॉपर ्रमरेंकें सदा तिलक किये जाते हें तथा ज्वाळासहित अग्निको ठतीयनेत्रमें धारण किये हुये शिवजीके 
कपोळोंपर उष्णतासहित प्रबळ तांडवहृत्यमे उत्पन्न उप्णस्वेदबिन्डुओंको इस सोगन्ध्ययुक्त शीतळ पवनोसे यह ऐसे शिशिर 
करताहे जैसे स्त्रियोंके रतिश्रमसे उत्पन्न बिन्दुको ॥ ९ ॥ दे राजन्‌ ! समुद्रतरंगेसे धोत सुवर्णमय तटोपर आविर्भूत 
सपीसे वेष्टित चन्दनधारी तथा विद्याधरीयोंके मुखकमळोंके प्रकाशसमूहेंसे अन्यशिळाओकोंभी सुवर्णमय करनेवाला 
यद संमुख स्थित मळ्यनाम पर्वत छक्ष्मीका निवासस्थान हे || १० ॥ हे राजन्‌ | कूंजते दुये कुंज, कठोर गहन वन, तथा 
नदियोंके रान्दसहित बासोंकें खंबोंके गीतके सुननेमे तत्पर मोनत्रमरोंसे युक्त यह क्रोंचनाम पर्वत हे इसमें बकोंकी पं- 
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क्तियोसहित नील मेघग्रिय मयूरों ( मोरों ) के कूंजनोंसे उद्गेजीत ( व्याकुछ) सर्प जीर्ण वृक्षोंके कोटरोंमें आरूढ होके छिप 
जातेहें ॥११॥ हे राजन्‌ ! इस क्रोंचपर्वतकी कोमळ सुवर्णकी लताओंसे रचित कुंजोंमें अपने र प्रियोंके साथ बिळास क- 
रनेवाळी छलनाओंके रतिसे उत्पन्न कटकों ( कडों ) के उत्तम तथा रागियोंके रसायनभूत शब्दोंकों सुनिये ॥ १२ ॥ 
करिकरटगलितमदजलवलितश्वळवीचिचंचरोकचयेः ॥ चर्वितए्षकर्दाथतइवकर्णानिकरोविशैतिवा 
रिनिधी ॥ १३ ॥ पह्यामलेंद्रामुतनवनीतशरीरखुंदरीवलितः ॥ पितुरुत्संगेकुत्तेजललीलांक्षीरवारे 
निधी ॥ १४॥ नृत्येतिमत्तकलकोकिलकाकलीकाःपश्यामलेमलयसानुनिबाल्वल्घः ॥ लोलालिजा 
लनयनारुणपत्रपाणिपुष्पामधूत्सवविलासविशेषवत्यः ॥ १५ ॥ वंज्ञानां्ृदिपर्वतेषुजलधौतोयार्थिनी 
नांठ्येशुक्तीनांहदयेविशंतिसमयेवर्षी भसांबिंदवः ॥ तेशुक्ताफलतांब्रजंतिकरिणांकुंभेषुवान्यद्भवेत्‌शु 
दवौमौक्तिकवल्स्युरुत्तमगुणाएतास्रिधाजातयः ॥ १६॥ 
अर्थ --दांथियेंके गंडस्थळोसे गलित मदजलसे मिलित ओर इसीसे चंचळतरंगोमे शरमरसमुहेसे चर्वितके समान 
यह जलकण तिरस्क्कतके तुल्य इस समुद्रम मानों रोदन करताहे | १३ | हे राजन्‌ ! यह निर्मल चन्द्रमा अरत मथनसे 
उत्पन्न नवनीत (मक्खन) के समान शरीरधारी ओर वेसीही तारारूप सुन्दरियोंके साथ क्षिरसमुद्रमें प्रतिबिबित होकर अ- 
पने पिता (क्षीरसपुद्र) के उत्सेगम जलक्रीडा करतादे, इस कोतुकको देखिये ॥१४॥ हे राजन्‌ ! मधुरभाषी कोकिलॉकी 
मघुरगीतसहित, चंचळ अमररूप नेत्रवारिणी, अरुणपत्रपी हांथोंमें पुष्पछिये, तथा वसन्तके विलासोंसे विशेष सुन्दरी 
ये बाळलता देखिये इस निर्मळ मळयके शिखरपर नृत्य करती हे ॥ १५ || हे राजन्‌ ! देखिये एक मोतीतो पर्वतोपर बांसोंके 
छिद्रोमे होतीदे दूसरी समुद्रमे जलार्थिनी झुक्तियोंके भीतर स्वातीके बिन्दुओंसे पडनेसे ओर तीसरी मदस्रावी द्वाथियोंके 
गंडर्थलमे होतीहें, ये तीनॉंप्रकारकी मोतियाँकी जाति स्थानके शुद्ध तथा उत्तम होनेसे उत्तमगुण युक्त होतीहें ॥ १६॥ 
देलेब्धीपुरुपेवनोजलधरे भेकेशिलायांगजेनानाकारधरा भवंतिमणयःकर्माणितेषांविभो ॥ हादोच्चाटन 
मारणउ्वरभयश्रांतिप्रकाशांधताखेदो तपन भून भोग तिहशोनाशोविधानंतथा ॥ १७॥ वातायनोदरग 
वाक्षकवाटकक्षाद्ाराननेरिहपुराण्युदितेपठंति ॥ श्रश्नाश्रकंदरद्रीवनवेणुरंध्रवगेंणमंदरइवामृतर्सिधु 
मिंडुम ॥ १८ ॥ एतच्छृंगंहरतिपवनःकिंस्विदित्य॒न्सुखीभिदष्टोत्साहश्चकित चकितंसुगधसि द्वांग 
नाभिः ॥ माळेयाद्रेःप्रतितटवनंप्रोत्पतत्यभ्रसूर्दवजस्तं भोगगनछुतलोत्तोलनायेव भूमेः ॥ १९॥ गंगा 
तरंगदिमसीकरशीतलानिविद्याधराध्युषितचारुरिळातलानि ॥ पुष्पाश्रसंवलितपुष्पितकाननानिराज 
न्विलोकयमहेन्द्रगिरेस्तटानि ॥ २० ॥ 
अर्थ-हें प्रभो ! इसीप्रकारसे पर्वत, समुद्र, मनुष्य, वन, मेघ, मंडूक, पापाणडिला, तथा गेन्द्रआदिमें नाना- 
प्रकारके मणिभी होतेहे ओर उनके कर्म ये हैं, आनन्द, उच्चाटन, मारण, ज्वर, भय, श्रम, प्रकाश, अन्धकार, खेद, 
उत्तापन, और मणिके स्वामीको व्यवहितपदार्थीका ज्ञान, एथ्वीपर झीघ्रगति, आशाकगति, भूतभविष्यत्‌का दर्शन, व्या- 
घि दुभिक्षादिका नाश तथा अन्यळत मंत्र यंत्र तथा क्ृत्याआदिके प्रतिविधान ॥१७॥ हे राजन्‌ ! इस स्थानमें चन्द्रमाके 
उद्य होनेपर सब नगर गवाक्ष (झरोके) रूप मुखोसे, तथा मन्द्राचळ कन्दरागत तथा वनके बांसोके छिद्रोंमे 
आप्त पवनकी ग्रतिध्वनियोंसे मानो समुद्रसे उत्पन्न चन्द्रमाकी स्तुति करतेहें ॥ १८ || हे राजन्‌ ! क्या इस पर्वतके शि- 
खरको पवन उडायेजाताहै इस आशंकासे आश्चर्य्यपूर्वक मुग्ध सिद्धाइनाओंसे दृष्ट, हिमाल्यकेतटोंसे वनके प्रति मेघका 
पतन ऐसा भासताहे मानों भूमिसे वजका स्तंभ आकाझापाताळकी गुरुता तथा लघुताकी परीक्षाके लिये उद्यत है ॥ १९ || 
हे राजन्‌ ! गंगाके तरंगोंसे हिमके कणके सहद शीतळ, विद्याधर तथा उनकी अंगनाओसे सेवित सुन्दर शिलार्सहित और 
पुष्पमय मेवोंसे मिल्ित पुण्पित वनसहित महेन्द्रपर्वतके तटोको देखिये || २० ॥ 
देशांतरेषुविततानिवनांतराणिपुष्पस्थलान्युपवनान्यथपत्तनानि ॥ तार्थेषु पूत भुवनानिजलानिद ध्वादी 
भाग्यभीतिरपयातिजवानुविद्धा ॥ २१ ॥ शंगाणिपूरितदिगंतरमंडलानिश्वभ्राभ्रकंदरनिकुंजकुलाकु 
लानि॥ व्योमोपमान्यपिचवारिधिकुंडलानिदध्वाग्लेतिकुरृतानिव्रहत्तराणि ॥ २२॥ रम्याश्वंदनवी 
थयोहिमल्येविध्येमदांधागजा:केलासेनृपपादजातिकनकंचंद्रंमहेंद्राचले ॥ 
खरेसर्वत्ररत्नानिवेसंत्यंघाखुवदेषजीर्णसदनेव्यर्थजनोजीर्यते ॥ २३॥ सोन्नतंजगदिवोरुतठाकंवारिणा 
विवलितंतिमिरेण ॥ प्रस्फुरंतिचय॒गांतइवेताविद्युत:शफारेकाइवलोळा: ॥ २४॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! देशान्तरोंमें विशाळ बनोंको, पुष्पपूर्ण स्थानोंको, उपवनोंको, पवित्र नगर, तीर्थ, सजळ स्था- 
नोंको देखकर दौभांग्यका भय वेगसे भागजाताहे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! महात्माओंसे पूर्ण दिग्मंडळसहित श्रीपर्वतादिके 
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शिखरोंको, पवित्र वापियोंको, हिमालय आदिकी कन्दराओंको, निकुनोसे पूर्ण चम्पकादि बनोंको, निर्मळ समुद्र 
ओर सेतुबन्ध आदि तीथोको देखनेसे मनुष्ये ब्रह्महत्यादि महा २ पातकभी नष्ट होजाते हैं || २२॥ हे राजन्‌! मल- 
यगिरिमे रमणीय चन्दनोंके कुंजयुक्त मार्गे, विन्ध्यपर मदान्ध गज, केलासपर उत्तम सुवर्ण, महेन्द्रपर चन्द्रनाम धातु हैं 
ओर हिमाल्यपर दिव्यगुणयुक्त ओषधि हैं, ओर सर्वत्र अनेक रत्न हैं, परन्तु इनके न देखनेसे भाग्यहीन जन अन्ध मूसा 
के समान व्यर्थही जीणंगृहम अपना जीवन बिताताहे || २३ ॥ हे राजन्‌! इससमय यहां ये दिशा मेघरूप अन्धकारसे 
आच्छादित दोके मुगके अन्तमें जलसे वेष्टित अन्तरिक्षलोकपर्ययन्त संपू्णजगत्ूपी महातडागके सहित स्फुरित हो- 
रही हें ओर उस तडागमें ये चंचळ विद्युत्‌ अल्पमत्स्यी ( मछली ) के सदश नाचती हे ॥ २४ ॥ 
सावझ्यायाइयाननीददारधाराधारोद्वारानवारिदान्मादयंतः ॥ शीतानीतोहामरोमांचचर्चाःप्रोद्यच्छन्दं 
वात्यहोवर्षवाताः ॥ २५ ॥ हावातिनीलजलदप्रसरानुसारीवातःकिरन्विटपिपङ्वव पुष्पशुच्छान्‌ ॥ धी 
रोत्करदुमवनांतरचारचारुरासारसीकरकदंबकसारसारः ॥ २६ ॥ मारुताःसुरतक्रांतकांतानिःश्व 
सितैरिमे ॥ वहंतिरद्धिगंधचलवंस्वगीदिवच्युता: ॥ २७॥ कुवलयकुवलयविकचनकुसुमलताविदल 
नोद्यतामृदव: ॥ घनपटपाटनपटवोविधुतोपवनावहंत्यमीपवनाः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--अहो हे राजन्‌ ! देखिये, हिमसहित, नीहारधाराको सूक्ष्म करनेवाले, शीतलस्पर्शसे मनुष्योंके रोमांचः 
चर्चाको विस्तृत करनेवाले तथा धाराओंको उगिलनेवाळे मेघोंको मदोन्मत्तकारी ये वृष्टिके पवन केसे बहते हैं ॥ २५॥ 
हा | नीलमेघोंके संचारका अनुसारी, अंकुर तथा बनोंमें चलनेसे सुगन्धयुक्त, ओर जळकणोंके समूहॉसे धीर यह वायु 
वहताहे ॥२६॥ हे राजन ये वायु सुरतसे श्रमित देवांगनाओंके श्वाससे बृद्धिको प्राप्त पूर्वजन्मकी पुण्य बासनासे किचित्‌ 
लेश सुगन्थयुक्त ओर स्वर्गे च्युतके सदृश बह रहेंदें || २७॥ हे राजन्‌ | भूमंडलके सब कमलोंके विकासमे, पुष्प 
छता आदिके दळनमें उद्यत अर्थात्‌ सगन्धयुक्त, मन्द्‌, तथा मेघरूपी पटोंके विदारणमें समर्थ, ओर उपवनॉको कंपित 
करनेवाले ये पवन बहते हें || २८॥ 
संध्याभ्रलेशानुपयंतिवातानभस्तलेकोमलकंपनेन ॥ नृपांगणेपुष्पविचित्रलेखानुवासिते भृत्यवराइ 
वेते ॥ २९ ॥ क़्चित्कुसुमगंधयःकमलवर्गगंधाःकचित्क्चित्कुसुमवर्पषिणोललितकेसरासारिणः ॥ क्र 
चिच्चदिमपांडवोहरितपितलश्यामलावइंतिशिखरानिलाःसुरतमंदधर्मच्छिदः ॥ ३० ॥ क्कचिङुंकारकां 
कारैरंगारनिकरान्करेः ॥ किकरेविकिरत्यकामूससं सर्गवानिव ॥ ३१॥ नररसायनट्रप्तिविसुक्तयाप्रम 
दयामदयापितलूजया ॥ उपगतेवपुषानविपह्यतेविषविमूछनयेवसमायता ॥ ३२॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! आकाझमंडल्में मेघसंडोंको मन्दर २ संचालन करते हुये ये पवन ऐसे चलते हैं जैसे पृष्पोंकी 
विचित्र रेखाओंसे सुगन्धित आपके आंगनमें पुष्पोंको मर्दैन करते हुये श्रेष्ठ भृत्य ॥ २९॥ हे राजन्‌! देखिये कही तो 
उत्तम अनेक पुष्पोके सोगन्ध्यसे पूर्ण, कहीं कमल्समूहोंके सुगन्धसे युक्त, कहीं छलितकेसरयुक्त पृष्पोंकी वृष्टि करते 
हुये, कहीं हिमसे पांडुरवर्ण, कहीं पर्वतकी धातुओंसे हरित, पीत तथा इयामवण, तथा सुरतसे थकित अंगनाओंके स्वदबिन्दु- 
आको हरनेवाळे ये शिखरके पवन बह रहे हें || ३० || ओर देखिये कही सूर्य्येभगवाच्‌ सेवकोंके तुल्य आज्ञाकारी सूर्य्यका- 
न्तमणियोसे गुहा आदिसे दह्यमान प्राणियोंके हुंकार तथा आक्रन्दनोसे उपलक्षित अंगारोंको निजकिरणोंसे ऐसे फेंकरहे 
हैं जेसे दृष्टसंसर्गसे दूषित जन ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये नररूपी अमृतसे अतृप्त और मदसे लजारहित इस अंग- 
नाने पुन; पुरुषको आलिंगन कियाहे, इससमय सुरतसे निवृत्त होनेकी वक्रोक्तिरूप विपकी मूछ॑नासे त्युक्त निजमृत्युके 
समान नहीं सहसकती ॥ २२॥ 
वलिततामरसासइशीकराःशशिकरोत्करवीचिविभेदिनः ॥ सदहनाइवतापमया:पुरोविरहिणीषुवना 
वनिवायवः ॥ ३३॥ इहहिपूर्वपयोधितटावटेविकटपत्रपटाःकटकीतटाः ॥ नवमदासवयौवनसंश्रया: 
कलययांतिकथंशबरस्त्रियः ॥ ३४ ॥ नवरसासवसारनिशागमक्षयभयाठरचित्ततयांगना ॥ त्यजति 
कांतमियंनमनागपिद्दुतमितोवलितेवपुरोडिभिः ॥ ३५ ॥ प्रभातवूर्यसुखैरेदिवसैरिवतर्जिता ॥ हद्येव 
स्फुटितानारीनिळीनादयितोरखि ॥ ३६॥ 
अथ--हे राजन्‌ ! देखिये, कमळके परागोंसे मिलित तथा चन्द्रकिरण ओर तरंगोंको भेदन करनेवाले ये मन्दू 
आर शीतल वनंभूमिके पवन विरहियोंको तापमय अभिके सदश जानपडतेहें ॥ २३ ॥ हे राजन्‌! देखिये इस पृव॑समुद्रके 
तटरूप नीचेकी भमिमें विकट पत्ररूप वस्नधारिणी, कांसेके कडोसे सज्जित तथा नूतनमद॒दायक योवनसे पूर्ण ये शबरोंकी 
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स्त्रियां केसे विलासपूर्वक गमन कररहीहें || ३४ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये नवीनसुरतके रसको देनेवाळे मदसहित संभोगमें 
निशाके नाशकेभयसे रागयुक्त प्रियको किंचित्‌भी न त्यागतीइई अंगना सन्मुख ऐसे देखपडतीहे जेसे सरपॉसे वेष्टित चन्दनकी 
छता ॥ ३६ ॥ तथा देखिये प्रातःकालके शंखआदिके शब्दसंयुक्त दिनसे तर्जितकेसमान निजहृदयमेंदी विदीर्णे यह ललना 
अपने कान्तके वक्षस्थल्पर छीन होरहीडे ॥ ३६॥ 


गरोत्फुलकिशुकैषा दक्षिणजलघेस्तटेत्रवनराजी ॥ उवलितेवजलतरंगेःपौनः पुन्येनसि च्यतेंबुधिना॥३७॥ 
अस्यानिर्यात्यनिलैपूमाइवकष्णकेसरांडुधराः ॥ अंगाराइ वकुखुमान्युपशांतांगारवच्चखग भृंगाः ॥३८॥ 
ईहइ्येवविलोकयवनराजी सत्यवह्निनाउवलिता ॥ णिरिशिरसि दृत्तरस्यांदिशिदृरेधूयतेचखेपवंनेः॥३९॥ 
कोंचाचळस्यभुविमंथरमेघ चक्रगंभीरताररवनर्त्तितबर्िणीयम्‌॥ पञ्योत्थितंदमुलमाङुळवर्षवातव्या 
धूतपुष्पफलपललवकाननीयम्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! देखिये इस दक्षिणसमुद्रके तटपर विकसित पलाइाके पुष्पासे प्रज्वलितके सहश इस वनकी 
पंक्तिको समुद्र जलकी तरंगॉसे पुनः २ सांचताहे || ३७ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये इस विकसित पळाइपुष्पपूर्ण वनकी पंक्तिके 
समीपसे ळृष्णकेसरको मस्तकपर धारण कियेहुये मेघ धूमकेसमान, पळाइपुण्प अंगारोके तुल्य ओर मृग 
तथा पक्षीगण शान्त अंगारके सदृश निकळरहेदें ॥ ३८ ॥ ओर हे राजव्‌ ! दुर उत्तरदिशामें पर्वतके शिखरपंर॑ इसीके- 
समान वनोंकी पंक्तिको सत्य अग्निसे प्रज्वलित देखिये, उसको आकाझमें वायु कंपितभी करतेहें ॥ ३९ ॥ तथा हे राज- 
च्‌ ! क्ोंचपर्वतकी भूमिपर मंदृगति मेघमण्डळके गंभीरनादोसे नृत्यमे तत्पर मयूरसमृहसहित तथा वर्षाके वायुसे कंपित 
पुष्प फळ ओर पल्लबोसे पूर्ण उच्चवनंके समूहको देखिये ॥ ४० ॥ 
अस्ताचलेविकटकांचनकूटकोटिसंघट्रनस्फुरितजर्जरचारुसंघिः ॥ खर्वरथःपततिसस्मरवेःसचक्ची 
त्कारतारतरकूबररासएषः ॥ ४१॥ भ्रुवनभवनप्राकारेद्रीनिशाकर भेरुकंपरिविकसितंभातंभासामला 
लिरुपाश्रितः ॥ तदिइजगतांवस्तुश्रेष्ठंनकिं चनविद्यतेविधिरुपहतः कुयान्नोयत्क्षणेनकलंकितम्‌॥ ४२॥ 
ब्रिठुवनहराट्रहासो भुवनमहा भवनएपमंकोळः ॥ क्षीरसलिलावपूरोगगनाब्धेश्चांद्रआलोकः ॥ ४३ ॥ 
रुष्टप्रदोषमयमंदरमध्यमानचंदरार्णवोह्लसितदुरधतरंगभंगेः ॥ पञ्यप्रभापटळकैःपरिपूरितांगीः ररि 
वोग्रसरितःप्रसरद्विराशाः ॥ ४४॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! देखिये अस्ताचलके सुवर्णमय विकट शिखरपर संघट्टनोसे जर्जर सुन्दरसंधियोसे युक्त तथा 
चक्रोंके टूटनेके चीत्कारशब्दसे युक्त है भयंकर मध्यका ध्वनि जिसका ऐसा वही सूस्यैका रथ अतिनीचेस्थलमें स्फुरितहोके 
गिरताहे ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ ! ब्रह्मांडरूपी गृदकी अट्टालिका ( अटारी ) रूप इस उद्याचलपर चारोंओरसे प्रकाशसे पूर्ण 
मलिनतासे भीत अति मांगलिक चन्द्रमारूप पुष्प उदित हुआहे वहांभी विधातासे प्रेरित कळंकरूप भ्रमर आके प्राप्त होही 
गया, इससे यह सिद्धहुआ कि ब्रह्मांडोंके मध्यमं ऐसी श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीहे जिसको दुष्ट विधाताने कलंकित नहीं 
कियां ॥ 9२ ॥ हे प्रभो ! यह आकाझरूपी समुद्रका जो चन्द्रप्रकाइा है क्या वह त्रेलोक्यके स्वामी महादेवजीका अट्टहास 
है, वा संसाररूप महागृहका सुधा ( चूना ) लेप है, अथवा क्षीरसागरके जलका इुद्रप्रवाह है॥ ४३॥ हे राजच्‌ | 
सन्ध्याकाळमं धातुओंके रागोंसे स्पष्ट मन्दराचलसे मथ्यमान चन्द्ररूपी क्षीरसागरके दुग्धमय तरंगोंकेसमान प्रसरणशील 
प्रभापुंजासे शिवजीसे मुक्त श्रीगंगाजीके संचरणशीळ प्रबाहोसे पूर्णशरीर सब दिशाओंके देखिये || ४9 ॥ 
एतेपतंत्यदुळतालकराललोलवेतालबालवलितानिशिगुह्यकोघाः ॥ हणेश्वरस्यनगराणिनिरस्तशांतिस्व 
स्तिश्रवादिविकलानिबलेनभोक्तम्‌ ॥ ४५ ॥ तावद्विभातिगगनेपरिपूर्ण चंद्रोयावद्धूवद्नमेतिन सञ्नबा 
ह्यम्‌॥ अभ्युद्रतेगणनभस्यबलाननेदाविदोः सिताम्रशाकलस्यच कोविशेषः ॥ ४६॥ इद्धानिचंद्रां इनवांब 
राणिगंगीघनि्दूतशिलान्यसूनि ॥ हिमाततान्डुग्रलताजटानिदुषारैलेश्वर मस्तकानि॥४७।सएषमंदार 
बनावतंसोदोलाप्सरोगेयविसारिवातः ॥ क्रचिन्मणिद्योतविचित्रचित्रः सं हश्यतेव्योमनिमं दराद्रिः ॥४८॥ 
अर्थ--हे उपमारहित राजन्‌ ! ये ताळके सहश भयंकर वेताळबाळोंके सहित गुह्मकोंके समूह रात्रिमे स्वस्ति- 
बाचन तथा झान्तिसे शून्य इसलिये व्याकुळ दुणेश्वरके नगरस्थ जनोंको भोगनेके अर्थे बलात्कारसे गिरते हैं | ४५ || है रा- 
जवू! आकाझामें यह पूर्णचन्द्रा तभीतक शोभा देताहै जबतक गृहके बाहर लळनाका मुख नहीं आता, और आंगन 
रूपी आकाझमें अंगनाके मुखरूपी चन्द्रमाके उदित दोनेपर पराजित तेजहीन चन्द्रमा तथा श्वेतमेघके खंडम क्या वि- 
शेषता ॥ ४६॥ हे राजन्‌ ! अतिविशाल, चन्द्रकिरणरूप नृतनवसत्रधारी, गंगाजीके प्रवाइसे घोतसिलाओंसे पूर्ण 















[ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धेम्‌। (६७१) 


हिमसे व्याप्त और उग्रलतारूप जटा धारण किये इये ये हिमाळयके शिखर केसे शोभित होरहे हैं ॥ ४७॥ हे राजन्‌ ! 
देखिये, मन्दारके वनरूपी शिरोभूषण संयुक्त झुलाओंमें आरूढ अप्सराओंके गीतोंका विस्तार करनेवाले पवनसे पूर्ण तथा 
कहीं २ मणियोंके प्रकाशसे विचित्नचित्रोसे चित्रित यह मन्द्राचल आकाशमें ( अतिउच्च ) देखपडता हे || ४८॥ 

प्रोन्निद्रनीरंध्रशिलींधसांद्रपुष्पाध््यपात्रध्रमहामहीधा: ॥ सांद्रा भ्रनिद्ठीदगभीरकुक्षीसर्क्षांतरिक्षश्रियसुद्द 

हंति ॥ ४९॥ इतःसंकेलासगिरिर्गरीयसाप्रभाप्रवाहेणमितेनयस्यखम्‌॥ शंभोरिवाभातिसुतस्यकुट्धि 

मंचंद्रोपिचक्षीरससुद्रगोयथा ॥ ५० ॥ स्थाणनांछिन्नशाखानांमृण्मयानांचवासवः ॥ + Tt 

णांवातैर्मुक्तरिखाइव ॥ ५१॥ एतेकदं बकुलकुंदसुगंधिवातालिंपंतिमांसलतयामकरंदब््टे; ॥ घ्राणं घनेः 

परिमलेरलिजालनीलाव्यालोड्यमेघपटलैःखमिवाश्रकायाः ॥ ५२॥ 

अर्थे -हे राजन्‌ ! घनीभूत विकसित पुष्पोंसे पूर्ण सघन कदळीपत्ररूप पुष्पाध्यपात्रोंकी धारण किये हुये ये म- 

हापर्यत गंभीर मेघनादोंसे पूणे अगाधनदियोंसे नक्षत्रमंडलसहित अन्तरिक्षकी शोभाको धारण करतेहेँ ॥ ४९ ॥ हे 
राजन्‌ ! यहांसे उत्तरदिशामं केलासपर्वत देखिये, जिसके व्यापत प्रभाके प्रवाहसे अधोभागे आकाश महादेवजीके पुत्र 
स्कन्दके मुक्ताचूर्णरचित क्रीडागृह केसे भान होताहे ओर ऊर्ध्वभागमें तो क्षीरसमुद्रके तुल्य चन्द्रमाभी उसीमें निमग्न 
भासतांहे ॥ ५० || हे राजन्‌ ! देखिये, अतिदूरस्थभी कुठारोसे छिन्न शाखाठुठोंको तथा अग्निसे भस्मीभूत गृहादिको 
वृष्टिसे अंकुरकी उत्पत्तिद्वारा मुक्तशिखाके समान रचके यह कोतुकी इन्द्र वासुद्वारा ग्रहण करतांहे ॥ ५१ ॥ हे रा- 
जत्‌ ! कदंब, कुंद तथा बकुल आदिसे सुगन्धित, पुष्परससे पुष्ट तथा भ्रमरोके समहोंसे नीलवर्ण, होके ये वायु सब 
सुगन्धित पद़ाथोंको मथन करके घनीभूत सुगन्धे - साथ प्राणियोंके नासिकाढिद्रमे ऐसे प्रवेश करते हैं जेसे 
मेघपटळ आकाशमें || ५२ || 

उन्निद्रकुइमलदलासुवनस्थलीषुसच्छायशाद्दलघनेषुचजंगलेषु ॥ ग्रामेषु संततफळदु मसं कुलेषुलक्ष्मी: 

स्वयंनिवसतीवनिवासहेतोः ॥ ५३ ॥ वातायनागतलताइतसौधकोशकोशातकी कुसुमकेस रमाह 

रद्भिः ॥ आगुल्फकीणसुकुलाजिरएषवाततग्रीमोविभातिनगरंवनदेवतानाम्‌॥ ५४॥ उन्निद्रामलचंपक 

हुमलतादोलाविलोलांगनाः कूजन्निझरवारयःपरिसरप्रोन्निदतालटुमाः ॥ उत्फु्लोऽञ्वलमंजरीसितस 

तागेहोलसद्वर्हिण:पर्यंतोत्रतसाळलंबजलदारम्यागिरिद्रामकाः ॥ ५५॥ वातालोलविचित्रपत्रलति 

कासं पूर्णनीलस्थलाः कूजलावककोककुकुटघटागायत्पुलिदांगनाः ॥ बालाव्याकुलतर्णकादधिमधुक्षी 

राज्यपानोज्ञवलाः कस्येवास्ृतमंड पाविरचितारम्यागिरिग्रामकाः ॥ ५६॥ 

इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
अविद्योपाण्यानांतर्गतविपश्चिडुपाख्याने विपश्चिदनुचरकतपदार्थवर्णनं 
नाम पंचदशोत्तरशततमःसर्गः ॥ ११५॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! देखिये, वर्षाकालमे विकसित अनेक पुष्पसे युक्त वनस्थलियोंमें, छाया तथा सघन घास. 
युक्त जंगलोंमें, निरंतर फलपुष्पपूर्ण वृक्षोसे व्यापत ग्रामोंमें अपने निवासकी अधिक झोभाके अर्थ मानो लक्ष्मी स्वयं 
निवास करती हे ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌ ! झरोखोंके मार्गे प्राप्त अनेक छताओंसे आच्छादित अटारियोंपर पुष्पपरागोको 
प्राप्त करनेवाले पवनोसे एणी पर्य्यन्त पुष्पोंसे व्याप्त यह सन्मुखकी ग्राम देवताओंके नगरके समान शोभित होरहाहे 
॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये विकसित तथा निमेल्पुष्पपूर्ण चंपकवृक्षेकी छतारूप झलाओपर क्रीडा करतीहुई 
चंचळ अंगनाओंसे युक्त, कल्लोळ करते हुये झरनोंके जलसे पूर्ण, समीपमें विकसित ताल्वृक्षोंसे विकसित, उज्ज्वलळता- 
ऑसे अलक्त छतागुहोमे दत्य करते हुये मयुरॉसे शोभित और उच्च तालवृक्षोंपर लंबमान मेथॉंसे भूषित ये 'प्वैतके 
ग्राम केसे शोभित होरहे हें ॥ ५५॥ तथा हे राजन्‌! वायुसे चंचल, विचित्र फलपुष्पपूर्णलताओंसे नीलस्थळ 
युक्त, कुजते हुये मधुरभापी कोक, कुट्ट आदि पक्षियोंसे व्याप्त, गान करती हुई म्लेच्छ छलनाओंसे पूर्ण, बालकोंके पा- 
रनसे झान्तवत्ससहित और दधि, मधु, छत तथा दुग्ध आदि पानसे पुष्ट बाळकोसे पूर्ण ये रमणीय पर्वतके ग्राम मानो 
ब्रह्माके विश्रामकेलिये अग्रतसे पूर्ण मंडपके सहश रचेगये हैं ॥ ५६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
अविद्योपाख्यानान्तगैतविपश्चिदुपाख्याने विपश्चिदनुचरक्रतपदार्थ- 
वणेनं नाम पंचद्ञोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११५ || 








(६७२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११६ सर्गः 


षोडशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११६॥ 


संग्राम आकाइसे विरही शिखरयुक्त ग्रामॉका आडंबर तथा गव्हर पर्वत मेघ और मृर्खकाकोंका वर्णन इस 
११६ के सर्गमें कियागया है || 
अडुचराङचुः ॥ देवपडयात्रसंग्रामलम्नसीमांत भमृताम्‌ ॥ कचंतिहेतिसंघाताविसरंतिबलानिच॥!॥ 
हतान्हतानभिमुखान्वीरान्वीरेःसहखशः ॥ आरोप्यारोप्यखंयांतिपद्यपद्यांगनारथैः ॥ २ ॥ विजिगी 
पोःपुनःप्ापतेसंकटेप्रकटेरणे ॥ घम्यैविराजतेय॒ डेयौवनेसुरतंयथा ॥ ३॥ लोकैरनिंदितालक्ष्मीरारोग्यं 
श्रीसमन्वितम्‌ ॥ धर्म्यय दवपराथेनजीवितस्योत्तमंफलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अनुचर लोग बोळे-कि हे राजन्‌ ! देखिये यहांपर संग्राममें तत्पर सीमाके अन्तके राजाओंके अस्रोके 
समूह प्रदीप्त होरहे दें, ओर उनकी चारों प्रकारकी सेना फेल रही हे || १ ॥ देखिये, रणमें वीरोंसे सन्मुख मारेइुमे 
सहस्रं वीरोंकों रथोंपर बैठा २ के अप्सरागण आकाझमें लिये जाती हैं | २ ॥ विजयाकांक्षी बळवान्‌को शत्रुओके रण- 
संकट प्राप्त होनेपर धरमयुक्तही युद्ध शोमित होतादै ॥ ३ ॥ संसारसे अनिदित लक्ष्मी, धनसंयुक्त आरोग्यता तथा 
प्रजाके अथ, ध्मपूर्वक युद्ध जीवनके उत्तम फल हें ॥ 9 ॥ 
अविरोधेनधर्मस्ययुद्वेसं सुखमागतम्‌॥ योधानुरूपंयोहंतिशरः स्वर्ग्यः सनेतरः ॥ ५ ॥ हस्तस्थितासि 
वरनीलसरोजदामर्‍्यामोहयोत्थघनरेणुनिशागमोब्र ॥ आलोकयक्रमण मेषकथकरो तिग्रोन्नामहे ति भर 
भूषण भाजिलक्ष्म्याः ॥ ६॥ एतेक चंतिशरशक्तिगदा भुशंडीझूलामिकुंतप ड॒तोमरचक्रपूर्णाः ॥ तापाः 
सतांडवकचप्रचलेचलेम्धौ सेददेनवल्गति भुवीवफणीद्रसंघाः ॥ ७॥ पद्यांबरंबळवदं बुधराग्धि पूर्णप 
इयांबरंतरलतारकतारहारम्‌॥ पड्यांबरंसुघनसक्तमसैकसारंपड्यांबरंविशदचंद्रकरावसिक्तम ॥ ८॥ 
अर्थ--धर्मसे अविरुद्ध रणमें संमुख प्राप्त तथा अनुरूप ( अर्थात्‌ एक हों तो एकही, रथपर हो तो रथपरसे, श- 
खधारी हो तो शस्त्र धारण करके ) योधाको जो मारताहे वहीं स्वर्गके योग्य है न कि अन्य ॥ 4 ॥ हे राजत ! प्रचंड 
शस्त्ररूप आभूपणोसे शोभित इस वीरपुरुषके निकट रुक्ष्मीके हस्तमें स्थित उत्तम खङ्करूपी नीलकमल्की रज्जुसे 
श्यामवर्ण तुरंगके खुरोंसे उत्पन्न घनीभूत रेणुरूप अंधकारयुक्त रात्रिका आगमन इस संग्रामभूमिमें केसे प्रवेश करताहै, 
अर्थात्‌ रणकी धूळिसे जनित अन्धकारमय इस रात्रिमें लक्ष्मी इस वीरको स्वयं बरती है वा नही इस कोतुकको आप 
देखें॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये, बाण, शक्ति, भुशुंडी, त्रिशूल, भाले तथा चक्र आविसे पूर्ण ये योधागण तांडवनृत्यमे 
चंचल ढणकाष्ठादिसहित पर्वतपर दावाग्रिके सह॒ प्रज्वलित होरहेहें ओर उनमें शरशक्ति आदिके समूह ऐसे प्रदीप्त 
हैं जैसे समुद्रके देहसे गर्जना करनेपर उसमेंके महासर एथिवीपर उत्पन्न होके ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! एक ओर इस आ- 
काशको मेघ तथा समुद्रोंसे पूर्ण देखिये, दूसरी ओर इसको चंचल तारागणरूपी हारसे भूषित देखिये, ओर अन्य 
ओर घनीभूत अन्धकारसे नीलवर्ण इस आकाशको देखिये, और अन्य ओर चन्द्रमाके किरणोंसे सिक्त इस 
आकाशको देखिये ॥ ८ ॥ 
यत्रानेकस॒रासुरास्पदघटातारापदेशंगताक्क्षाणांचयदास्पदं विसरतांसबोन्रतानां चयत्‌ ॥ तस्मिञ्छू 
न्यमिति प्रतीतिरछुना प्यस्तंगतानांबरेकोन्योमार्जयिठंजनोऽज्ञरचितंलोकापवादंक्षमः ॥ ९॥ मेघाटोपैः 
प्रलयदहनैरद्रिपक्षाभिघातैस्तारापूरेरमरदितिजश्वव्धसंग्रामसंधे: ॥ व्योमाद्यापिप्रकतिविकर्तिनामना 
यात्यसंख्यैरंतः साराशयशुणवतांलक्ष्यतेनोमहिन्नः ॥ १०॥ आंदोलयस्यविरलंगगनार्कमंकेनारायणं 
चररिनंचतथेतराणि ॥ तेजांसिभासुरतडित्प्रभृतीनिसाधोचित्रंतथापिनजहासियदांध्यम्रंतः ॥ ११ ॥ 
आकाशकाशसितयत्रशर्‍ांकबिंबत्वत्कीर्णकनलतमोमलिनोसितत्त्वम्‌ ॥ संगान्नयन्नयसितत्खछुचि 
तरसुच्चैःकोनामवांतरमलंमलिनीकरोति ॥ १२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! जिस आकाझमें अनेकसुर असुरोंके निवासस्थान बिमानोंकी घटा तारा इसनामको प्राप्त हुईं है तथा 
आश्विनीआदि नक्षत्रोंकी तथा सर्वोपरिविराजमान सृथ्य॑चन्द्रादिकाभी जो निवासस्थान हे उस विशाल आकाइमें 
शून्यताप्रतीति अबतक न गई, और जब महासमर्थ आकाझभी अज्ञरचित अपनी शुन्यतारूप निन्दाको न मिटा सका 
तो अन्य कोन मिटानेको समर्थ है ॥ ९॥ हे राजन्‌! देखिये मेघोंकी घटाओंसे प्रल्यकाळकी अम्रियोंसे पर्वतके पक्षोंके 
अभिषातोंसे तारागणोके समूहों तथा देवता और दैत्योंके असंख्य संक्षब्ध संग्रामोसे आकाश अबतकभी अपने स्वरूपसे 
विकारको नहीं ग्राप्त होताहे क्योंकि उत्तम विशाल गुणधारी महात्माओंके महिमाका . अन्त नहीं देख पडता || १० || 








हे सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌ । (६७३) 


हे साधों! आकाश तुम निरन्तर सुर्यनारायण तथा उनके परिजन सव देवताको, चन्द्रमाको तथा अन्य ते- 
जस्ती ग्रह, नक्षत्र ओर विद्युत आदि तेजोंको अपनी गोदमे धारण करतेहो तथापि अपने आभ्यन्तरकी अन्धकाररूप 
सयामताको नहीं त्यागतेहो यह आश्चय्यँ है ॥ ११ ॥ हे आकाझ ! ठुम मालिन हो क्योंकि तुमारे छिद्रसे निःसृत 
चन्द्रविबभी कळवत चिन्हमुक्त होगयाहे जिसमें तुम कलंकामेषसे प्रत्यक्ष मल्न भासते हैं, परन्तु संपृर्णचन्द्रबिबकों 
तुम मिन नहीं करसकतेहो यह महाआश्चर्य्य है, अथवा मलिनके संगसे जो आभ्यन्तरमें मलिन है वही बाहरसेभी 
मळिन होजाताहै ओर आभ्यन्तरसे निमैलको कोन मलिन करसकताहे ॥ १२॥ 
पूर्णस्यापिजगहोषैःसर्वदैवाविकारिणः ॥ खस्यमन्येबुधस्येवसुखंसवार्थशून्यता ॥ १३॥ कल्पाभ्रदू 
मवीरुदुन्रतिदृशांकत्तीसिधर्तासिचआकारोंइघनार्ककिब्ररमरुत्स्कंधामराणामपि ॥ सर्वरम्यमसंकुलां 
श॒यसमस्वच्छस्वभावस्यतेयत्वेतदहनत्वमंगतदहोमुख्यायखेदायनः ॥ १४॥ आकाशकाशमसिनि 
मलमच्छसुच्चैराधारउन्नततयोत्तममुत्तमानाम्‌ ॥ त्वामेत्यकिंदुविरलंकरकाघनोयंलोकंविमईयतितेनपरो 
सिनीचेः ॥ १५॥ आकाशकर्षकषएवनिकर्षणंतेमन्येचिरंससुचितंनठकिचिदन्यत्‌ ॥ शझून्योसियजल 
घरक्षेविमानचंदसुर्यानिलान्वहसि भासिनचार्थशून्यः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--दे आकाश यद्यपि तुम संसारके दोपोंसे पर्णेहो तथापि सदा अविकारी होनेसे ज्ञानीके तुल्य सर्वार्थशरून्य- 
तारूप सुख तुमको हे यह में मानताहुं ॥ १३ ॥ आकाझ तुम प्रल्यकाळके मेघेंके तथा उन्नतिशाली वृक्षादिके अवकाश 
देनेसे कतोहो ओर चन्द्र, सूय्ये, मेघ, वासुपटळ, किन्नर तथा अन्यदेवताओकेभी आधार हो, इसलिये सम तथा निर्मल- 
स्वभावयुक्त तुमारा सबकर्म रमणीय हे, परन्तु सूय्यैके ्रज्वळनको अवकाश देके जो सन्तापकत्व तुमारा कर्म हे यह केवळ 
हमारे खेदकेही ल्यिहें ॥ १४ || हे आकाश ! तुम निर्मल, प्रकाशमान, उत्तम तथा अपनी उद्चतासे उत्तम देवादिके 
आधारभी हो, परन्तु अवकाशसे तुमारा आश्रय लेके पाषाण ( विनोळे ) वर्षी मेघ जो लोगोंको पीडा देताहै इससे तुम 
अतिनीच हो ॥ १५ ॥ हे आकाश ! कसोटीपर सुवर्णकेसमान तुमारी परीक्षा कसोटीपरही चिरकाळतक होनीचाहिये, 
क्योंकि तुम शून्य होकेभी मेघ, नक्षत्रमंडल, विमान, चन्द्र, सूर्य्यं तथा वायुआदिकों धारण करतेहो, प्रकाशमान 
हो और निष्प्रयोजनभी नहीं हो ॥ १६॥ 
अह्विप्रकाशमसिरक्तपुर्दिनांतेयामासुरुष्णमथचाखिलवस्तरिक्तम्‌ ॥ नित्यंनकिचिदपिसहहसीतिमा 
यांनव्योमवेत्तिविदुपोपिविचेष्टितंते ॥ १७॥ अरकिचनोपिकार्याणिसाधयत्यातताशयः ॥ अंतः शून्यम 
पिव्योमसर्वस्योन्नतिकारणम्‌ ॥ १८॥ नवृणसलिलंनेवग्रामोननामचपत्तनंनचदल भरन्निग्धच्छायस्तरु 
नेचसत्पपा ॥ तदपिगगनाध्वानंसू्यः ्रयातिदिनेदिनेविषममपियत्परारःथतत्त्यजतिनसाल्विकाः ॥ १९॥ 
यामाध्वांतपेनशीतळरुचिः कर्पूरपूरे: करेरकालोकनवांुकेनदिवसस्तारीघपुष्पोत्करेः ॥ ौरंभोददु 
पारवारिकुसुमेःसर्व्तवो शषयंत्येतेकालकलात्मनोस्त्रिभुवनेव्योमांगणंनाथयो; ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे आकाश ! दिनमें तो तुम प्रकाशयुक्त हो, सायंकालमे संव्याके रागसे रक्तशरीर हो और रात्रिमें 
कृष्णवर्ण हो तथा सदा कोईभी सद्वस्तु नहीं धारण करते हो, इसलिये सब पदार्थोस्ते रहितभी तुम हो, इस हेतु तुमारी 
माया और तत्वज्ञानीकी चेष्टाको कोई नहीं जानता ॥ १७॥ अतिविशाल्ुद्धि तत्वज्ञानी धनशन्यमी अनेक का- 
य्योको ऐसे करता हे जैसे अन्तशून्यभी आकाश सबकी उन्नतिका कारण हे ॥ १८॥ मार्गमे विश्रामके लिये न 
हण है, न जळ है, न ग्राम न नगर हें, न पत्तोंसे पूर्ण सघन वृक्ष हें ओर न जलपानके अर्थ पौंशाला हे, तथा सर्य प्रति- 
दिन इस आकाशमागैसे जाते हैं, क्योंकि मनस्वीजन अन्यके असाध्यभी काय्यै जो आरंभ करते हैं उसको नहीं त्यागते 
॥ १९ ॥ सूर्य्यके प्रकाशरूप नूतनवस्त्रसे दिन अपनेको भूषित करताहै, अन्धकाररूप पटसे शीतल रात्रि करके परा- 
गके संश तारांगणरूप पुण्पॉसे अपनेको भूषित करती है और वसन्त आदि ऋतु अन्तारेक्षमें मेघ तुषार तथा हिम 
रूपी जठपुणपॉंसे अपनेको भषित करते हैं, ओर ये सब मिलकर काळकळाके स्वामी, चन्द्र, सूर््यके क्रीडास्थान 
आकाइरूपी आंगनको भूषित करतेैँ ॥ २० || 
धूमा श्ररेणुतिमिरार्कनिशेशसंध्याताराविमानगरुडाद्विसुरासुराणाम्‌ ॥ क्षोमैरपिप्रकतिसुञ्झतिनांतारि 
कषंचित्रोत्थितास्थितिरहो नुमहाशयस्य ॥ २१॥ दिग्मित्तिवद्वमिदमू्ध्वतलांतरिक्षसुवीतलंघनपुराच 
लभूरिभांडम्‌॥ विद्याधरामरमहोरगजालकारंलोकौघसंसरणसंघपिपीलिकाठ्यम्‌ ॥ २२॥ कालःक्रि 
याच ुवनंभवनंचिरायनामाधितिष्ठतइवोपवनंविकासि ॥ आरांक्यतेप्रतिदिनंननुनष्टमेवनाद्यापिनइय 
< 
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तिचकेयमदोनुमाया ॥ २३ ॥ युगलकम्‌ ॥ खंमन्येपादपादीनांरोधयत्यधिकोन्नतिम्‌॥ अकर्तुरेवमदह 


तोमहिञ्नोदेतिक तृता ॥ २४ ॥ 

अर्थ--हे राजन्‌ ! महाशयकी स्थिति आश्चय्यैूप उन्नत देख प 
सूर्य्य, चन्द्रमा, संध्या, तारागण, विमान, गरुड, सुर तथा असुर 
प्रकृतिको नहीं त्यागता ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये, दिशारूपी भित्तियोंसे बद्ध, अन्तरिक्षलोकरूपी अटारीसे शोभित 
एथिवीरूप अधोभागसे भूषित, मेघ, नगर तथा पर्वतरूपी अनेक गृहके पात्रादिसे पूर्ण, विद्याधर, देवता तथा महा सर्पावि 
रूपी ऊर्णनाभी जाळोंसे व्याप्त और जरायुज, अंडज आदि चारप्रकारंके गतिशील प्राणीरूप पिपीळिका और चेटि- 
योसे व्याप्त यह त्रेलोक्यरूप एक जीणगृह है ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये, इसप्रकारके इस त्रिळोकीरूप गृहको काल 
तथा क्रियारूप स्रीपुरुप ऐसे पालन करते हैं जेसे विकसित बनको माळाकार स्त्रीपुरुष. ( माळी ओर मालिन ) यद्यपि 
प्रतिदिनमे नष्ट हुये ऐसी आशंका होती हे तथापि प्रवाहरूपसे अबतकभी नष्ट नहींहुये. अहो! परमात्माकी यह 
केसी आश्ररय्येरूप-माया हे ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! ऐसा में मानताहू कि वृद्धि युक्त वृक्ष आदि सब पदार्थौकी अधिक 
उन्नतिको यह आकाशही रोकताहै, क्योंकि जैसे व्यापारशन्य पर्वत मार्ग रोकते हें यह व्यवद्वार होताहै ऐसेही कर्ता 
न रहतेभी महात्‌ पुरुषकी महिमाहीसे कर्टता उदय होती हें॥ २४ ॥ 


जगतांयत्रलक्षाणिनभवंत्युद्धवंतिच ॥ तच्छून्युच्यतेव्योमधिकपांडित्यमखंडितम्‌. ॥ २५॥ व्योम 
न्येवप्रलीयंतेव्योमतःप्ोद्भवंतिच ॥ गच्छतोन्मत्ततामेतामीश्वरान्यभिदाङृता ॥ २६॥ आयांतियांति 
निपतंतितथोत्पतंतिसर्गश्रियःकणघटाइवपावकोल्था: ॥ यत्रामळंतददमेकमनादिमध्यंमन्येखमेवनत 
कारणमीश्वराख्यम्‌ ॥ २७॥ आधारमसायततरंत्रिजगन्मणीनामंगेबिभत्य॑मितमंतरशेषवस्ठ ॥ व्योमै 
वचिहएरहंपरमेवमन्येयत्रो दयास्तमयमेतिजगद्धमोयम्‌.॥ २८ ॥ 
अर्थ--जिसमें लक्षो ब्रह्मांड उत्पन्न ओर नष्ट होते हें उस आकाशको .जो शून्य कहते हैं. उनके पूर्णपा- 
छडत्यको धिक्कार है॥ २८ ॥ हे राजन्‌! आकाझमेंही सब जीव लीन होते दें ओर आंकाशसेही सब उत्पन्न होते हैं, 
इसलिये आकाश और ईश्वर एकही वस्तु हें, और इस ज्ञानसे अनभिज्ञ ईश्वर आकाडाभिन्न हे इस भ्रान्तिको प्राप्त 
पुरुषने आकाशसे भिन्न ईश्वर आदि नाम किये हैं ॥ २६॥ अम्रिसे स्फुलिंगसमूहके सहृ जिस आदि अन्त मध्य- 
शुन्य निर्मळ पदसे अनेक सृष्टिकी शोभा आती जाती है, जिसमें उत्पन्न ओर नष्ट होती हैं वह चिदाकाश ( न कि जड ) 
हम हैं, और नैयायिककों अभिमत ईश्वर जगत॒का कारण नहीं है ॥ २७॥ हे राजन्‌! जो प्रमाणशून्य परमात्मा संपूर्ण 
वस्तुओंको अपने अंगमें धारण करताहे, तथा त्रिळोकीरूपी अनेक ब्रह्मांडरूप मणियोंका आधार है, और जिसमें उदय 
अस्तमय यह जगदका भ्रम दोताहे वही चिद्रप आकाश परब्रह्मरूप में हु, ऐसा में मानता हुं ॥ २८ ॥ 
वनावनौवनचरचारुकामिनामनोहरदुमगहनेषुगीयते ॥ इतोगिरेःशिरसिविलोक्यतेसुनावियोगिनापं 
थिवहतारसाकुलम्‌॥ २९॥ गीतंशंगत रू्पल्लवपुटे निः श्वस्यसो त्कंठयाकंडास्छिष्टगिरावियोगदतया 
विद्याधराणांखिया ॥ यन्नामात्रतदेषनाथपथिकःसोच्छ्रासमाकर्णयनदोलांदोलनयेवचंचलधियानोया 
तिनोनूच्यते ॥ ३० ॥ गायत्यद्विरिरस्तरैदळपुटेनिः श्वस्यविद्याधरीकाकल्यातिलकंवियोगविधुराबा 
व्याकुलेषाएुरः ॥ नाथोत्संग यहे णदीतचिबुकंस्मेरंभवज्चंबनंस्पत्वास्वाद्यरसायनंहतसमानीतामयैता 
इति ॥ ३१ ॥ अस्याः प्रारभवसत्पतिः समुनिनाझापिनङ्गक्षी तोवर्षद्वादशकंतदेवगणयंत्येषेवसात्रस्थि 

ता ॥ गायत्युत्कळितातदेवदयितंतंप[दपंसंश्रितामार्गमार्गविहारिणांवदनतोराजन्ममैतच्छृतम्‌ ॥३२॥ 

a, अर्थ-हे राजन्‌ | देखिये ! इस पर्वतके रनभूमिपर कोई सुन्दर कामी वनचर. मनोहर बृक्षोंके गहनवनमें गीत 
गाता है, और दूसरा अधोभागमे जानेवाला यह वियोगी पुरुष उस गीतको सुनकर रागसे अकुलतापूर्वक उस गानेवाळेको 
ऊपरकी ओर देखताहे ॥ २९ ॥ हे प्रभो ! इस शंगके ऊंचे वृक्षके पल्लवॉके अग्रभागमें स्थित वियोगसे दुःखित तथा अति 
उत्कंठेत विद्याधरकी यह स्त्री गद्गदकंठसे प्रमपूर्णवाणीसे जो गीत गाती हे, उसको नीचे चळनेवाळा यह पथिक 
उदी श्वासके साथ सुनता हुआ झुळामें आन्दोठितके समान चंचळबुद्धिसे वहां स्थितहे, ओर उसके सहगामीभी 
आगे चलनेको नहीं कहते || ३० ॥ हे प्रभो ! पर्वतके शिखरपरके वृक्षके पल्लवपर स्थित, अश्रुसे पूर्ण, वियोगसे महा- 
दुःखित) यह सन्मुखीर्थत विद्याघरी ठंढी श्वास लेकर मधुरस्वरसे यह गाती हे कि हे नाथ! आपके कपोल ग्रहणपुवैक 
किचित्‌ हास्यसहित डुंबनरूप अडटतको पुन; २ स्मरण करके मैंने इतने दुःखपूरित वर्षीको बिताया || ३१ ॥ हे राजन्‌! 


डती हे, क्योंकि धूम, मेघ, धूलि, अन्धकार, 
आदिके संक्षोभसेभी आकाश अपनी स्वभाविक 



















= १६ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ (६७५) 


वह वृक्ष पूवैकालका इस विद्याधरीका पति था, उसी स्थानमें यौवनसे मदोन्मत्त डोके गाताथा सो किसी सुनिने किसी 
अपराधसे उसको १२ बारह वषंके लिये शापसे वृक्ष करदिया सो उन वर्षोकों गिनती हुईं उसी वृक्षरूपपतिके आश्रित 
होके वहां वह स्थितथी ऐसा मेने मार्गमें विहार करते हुये कीसीके मुखके सुना है || ३२ ॥ 

पञ्यैषसो स्मदवलोकनशांतशापो विद्याधरोविटपितामवमुच्यबालाम्‌ ॥ कंठेकरोतिविटपाकतिविपं 

भेस्तैरेवबाइभिरळंस्फुटपुष्पहासः ॥ ३३॥ रिखरिणांकरिणांकुखुमोत्करोविटपिषुस्फुटरोमसुराजते॥ 

गगनविच्य॒ततारकलीलयारिखरमेषदषारसमानया ॥ ३४॥ मीनावलीसरभसप्तिघ ट्टितांडुवीची 

विलोळविरुवत्कुररीकराला ॥ कावेयहोकुछुमशक्लपटावभातिनिःशंकरंकुकुलसं कुलकू लकच्छा ॥३५॥ 

भात्यत्रपइयरविणाकटकेसुवेलरैलस्यकांचनशिलासकलामलश्री: ॥ वेलावलोलवरुणालयवीचि भंग 

पर्यस्तवाडवक्शानुकणोपमानम्‌ ॥ ३६॥ 

अर्थ--सो हे राजन्‌ ! वह झाप हम लोगोंके ददीनपय्यैन्तही था, देखिये वह विद्याधर अब वृक्षूपताको त्या- 

गकर स्पष्ट पुष्पके सहश हास्यमुक्त दोके उस विद्याधरीबालाको अजाओंसे कंठमें लगाके आलिंगन करतोहे ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! देखिये पर्वतरूप हांथियोंपर प्रत्यक्ष वृक्षरू रोमसमूहेपर आकाझसे पतित तारागणकी ळीलाके समान पुष्पः 
समूह झो भित होरहाहे ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये मत्स्योंकी पंक्तियोके शीघ्र संभ्रमयुक्त गमनोंसे संभेदित चंचळ जळकी 
तरंगामें क्रीडा करती हुई कुररी पक्षियोंसे भयंकर पुण्परूप श्वेतवसतनधारिणी, तथा निःशंक रंकताम सगोसे सजळतट 
प्रवेशोंमें व्याप्त यह कावेरी नदी शोभित होरही हे, यह केसा आश्रय हें ॥ ३५ ॥ हे राजव्‌! देखिये इस सुवेलपर्वत- 
पर सूर्य्यके किरणोंसे प्रदीप्त यह कांचनकी निर्मळ शिला ऐसे शोभित होरही है जैसे तटम्रदेशोमें चंचळ सपुद्रकी तरं- 
गोसे व्याप्त वडवानळके कण ॥ ३६ || 





आसन्नपीनजलदावलिताळयानांगेहोपशल्यपरिफुह्लवनदुमाणाम्‌ ॥ लक्ष्मीःपळादपटलावलितांबरा 
णांघोषीकसांसमवलोकयपर्वतेषु ॥ ३७॥ उन्निद्रपुष्पप ट॒पांड रपुष्पखंडामं दार भांड विशिखं डिकरंड 
कच्छः ॥ ग्रामाःप्रपातजळजाळविलासवाद्यावल्गदुहागहनगीतजनाजयंति॥ ३८ ॥ उन्निद्रकंदलदलां 
तरलीयमानकूजन्मदांधमधुपोन्मदपामराणाम्‌ ॥ मन्येनसाभवतिवुष्टिरिहामराणांयागो कुलेषुगिरिगह् 
रिणांनराणाम्‌ ॥ ३९॥ भृंगावदोलितलताकुलकाननांतर्गायत्पुलिददयिताननदत्तनेत्रम्‌॥ लीलाकुला 
गतप्रूणंगिरिगहरेषुकिप्नंतिशाच्रुमिवसुग्धसृगंकिराता: ॥ ४०॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! इन पर्वतोंपर समीपस्थ पुष्टमेघोंसे वेष्टित स्थानके निवासी, गृहोंकी सीमाओंमें विकासित 
पुष्पसंयुक्त वृक्षेसे व्याप्त ओर पलाशसमृहोसे वेष्टित आकाझप्रदेशोंसे शोभित अहिरोंके गृहोंकी शोभा देखिये ॥ ३७॥ 
विकसित पुष्पोंसे अतिडाश्र पुष्पवाटिकासहित, मन्दारवृक्षरूपी अनेक पुष्पपात्रोंसे पूर्ण, मयूरॉके नृत्यस्थान होनेसे जल- 
मयशिशिरप्रदेशसहित ओर गर्तेमें ऊपरसे गिरतेहुये जलजालके विलाससे मयूरोंके नृत्यमें वाद्यळूप प्रतिध्वनियोसे पूर्ण 
गुद्दारूपी गहोंसे संयुक्त ये पर्वतोके ग्राम स्वर्गकोभी जीतते दें || ३८ ॥ तथा हे राजन्‌ ! इन पर्वतके ग्रामेंमिं कुंजयुक्त गो 
ओके स्थाेमिं बिकसित पुष्पोंके दला लीन कूजतेडुये पुष्परससे मदान्ध भ्रमरोको देखनेसे प्रदीप्तकाम तथा सघन 
प्वतग्रामके निवासी पामर अहीरस्त्रोपुरुषोंको जो आनन्द होताहे वह स्वर्गके नन्दनबनके विहारी देवताओंकोभी नहीं 
होतां ऐसा में मानताइ ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌! म्॒गोंसे संचालित छताओंसे व्याप्तवनेंके भीतर गान करतीहुई व्याधोंकी 
ललनाओंकी ओर नेत्र कियेडुये मुग्धम्नगोंकों शृंगारकी चेष्टाओंसे पूर्ण किरातळोग दयारहित होके केसे मारतेदें ॥ ४० ॥ 





नानाविकासि कुसुमोत्करसारलब्धवल्लीदलावलनशीतलिताध्वगांगाः ॥ सांभः प्रथप्रस रणेनतरत्तरंगा 
ग्रामागिरिंद्रगहनेषुजयंति चंद्रम्‌ ॥ ४१ ॥ कूजन्निज्जरवारयःपरिसरत्प्रोन्निद्रतालद्रुमादेलोल्लासितपुष्प 
पल्लववलददल्लीवितानांबराः ॥ पर्यतोन्नतसाललंबिजलदारम्यागिरिग्रामकश्दर।श्वत्थमितावनिशशि 
पुरस्योद्यानभागाइव ॥ ४२ ॥ आसन्नपीतघनधर्धरमेघनादनृत्यच्छिखंडिनवतांड वविप्रकीणें: ॥ ग्रामा: 
कलापिकुलकोमलबइ खंडे: परोडीनचंद्रकमणिप्रकराजयंति ॥४३॥ पर्श्वस्थचारुशशिमंडलमंडनेषुविश्रां 
तवारिगुरुवारिदवारणेषु ॥ ग्रामेषुयागिरितटेडुविलासलक्ष्मीराज्येषुसाविभववत्छुकुतोविरिंचेः॥४४॥ 
अर्थ--तथा हे राजन्‌ ! नानाप्रकारके विकसितपुष्पोके समांस ग्राप्त सुगन्धयुक्त वायुसे लताओंके संचालनसे 
पथिकोके अंगोंको शीतळ करनेवाले ओर जलसे शेत्यगुणको ग्रहण कियेडुये पवनोंके चलनेसे चंचलतरंगयुक्त जळाइायोंसे 
पूर्ण ये पर्वतके ग्राम शीतळतादि गुणोंकी अधिकतासे चन्द्रमाकोभी जीतलेतेहें ॥ ४१ ॥ कूजतेहुये पक्षियासे पूरण, निमक 


(६७६ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११६ सर्गः 


जळसहित, पवनसे आन्दोलित ताल्वृक्षसहित, शोभायमान पुष्पपल्लवपृणे चंचळ लताओंसे लीलापूर्वक आकाशको व्याप्त 
करनेवाछे तथा समीपभागमें उच्चताल्वक्षोंपर लंबितमेघोंसे शोभित चन्द्रनगरकेसमान ये पर्वतके ग्राम अश्ृत्नावी अश्वप 
त्ययुक्त ब्रह्मकेककी भूमिकोभी जीततेहें ॥ 9२ ॥ तथा हे राजन्‌ ! समीपमें पीतविद्ञत॒को धारणकियेहुये गंभीरगर्जना- 
युक्त मेघेंके नादोंसे नृत्य करतेहुये मयूरॉके कोमलपक्षखंडोंसे व्याप्त ढोनेसे चन्द्रकमणिके समूहोसे पूर्ण ये पर्वतके ग्राम 
सर्वोत्तम हैं || 9३ ॥ तथा हे राजन्‌ ! एक ओर मनोहर चन्द्रमंडलरूप आभूषणसे भषित तथा दूसरी ओर महामेवमं- 
डलह्प मातंगोसे शोभित पर्वतोंके तटपर स्थित ग्रामोमें जो शोभाहे वह विभवयुक्त ब्रह्माके राज्यमेंभी कहां १॥ ४४ ॥ 
स्वामोदनंदनवनांतरसुंदरेषुसंतानकस्तबकहाखिनिकुंजकेषु ॥ उन्निद्रमंद्रमधुपाकुलपारेभद्रसांद्रदु 
मेष्वभिरमेगिरिगहृरेषु ॥ ४५ ॥ हरिणीरावरम्येषुहारिहारीतहारिषु ॥ गिरिग्रामेषुपुष्पेुपुरेष्विवरति 
नृणाम्‌॥ ४६ ॥ स्फाटिकस्तं भसं भाररम्यनिझंरवारिणि ॥ नृत्यंत्येताःशिखंडिन्य:पदयास्मिनप्राम 
गहरे ॥ ४७॥ शिखंडिन्योविलासिन्यः पुष्प भारनतालताः ॥ अत्रतृत्यंति कुजे षुरण निर्झरपुष्करे ॥ ४८॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! सुगन्वयुक्त नन्दूनबनकेसमान रमणीय, कल्पवृक्षके गुच्छोंकों हसनेवाले कुंजॉसे शोभित और 
पुष्प तथा मधुरभाषी अमरोंसे पूर्ण सघन निंबके वृक्षोंसे व्याप्त इन पर्वतोंके बनोंमें में विहार करताहुं || 9५ ॥ हरिणियोंके 
शब्दोंसे रमणीय तथा मनोहर झुकों ( तोतों ) से मनोरञ्जक इन पर्वतीय ग्रामेंमिं मनुष्योंकी ऐसी प्रीति होंती है जैसे 
कामदेवके नगरोंमें ॥ ४६ || स्फटिके खंभॉकेसमान गिरतेहुये झरनोंके जलसे शोभित इस पर्वतके ग्राममे देखिये ये 
मोरनी केसे नृत्य कररहीहें ॥ ४७॥ हे राजन्‌ | देखिये शब्द करतेदुये झरनोंकें जलसे भूषित इस पर्वतीय ग्रामके 
कुंजेमिं विळासयुक्त मयुरी ( मोरनी ) तथा पुष्योंके भारसे नमित लता केसी नृत्यकरती हें ॥ ४८ ॥ 
हारीतदारिहरितोपवनदुमासुवापीप्रमाणरणितामलकाकलीषु ॥ ग्रामस्थलीषुगिरिगद्वरगोपितासुम 
न्येखुंदेषरमतेस्वरसेनकामः ॥ ४९ ॥ श्रीमदृत्तमहाशयातपदर प्रोचैर्ग भी राछते भूभ नम सु भूषणंभवसि 
भोभूमेरसैकास्पदम्‌ ॥ एतत्तक्षपयेन्मनांसियदिदंमेघत्वयावर्षताहर्षादूषरपल्वलस्थलतरुष्वंभोविभा 
गक्रमः ॥ ५०॥ नित्यंत्राल्िसुतीर्थवारिविसंरेरुचैःपदस्थोबुदःशद्धःसन्विपिनावनौनिवससि प्रारूध 
मौनब्रतः ॥ रिक्तस्याप्यतिकांतिरेवभवतः कायाश्रयालक्ष्यतेप्रोत्यायाशनिमातनोषिकिमि दंदुच्छंतवा चेष्टि 
तम्‌ ॥ ५१ ॥ वस्त्वस्थानगतंसर्वञ्॒ुभमप्यशुभंभवेत्‌ ॥ दु्मेघंस्थानमासाद्यवारित्वसिततांगतम्‌॥५२॥ 
अर्थ--हारीतनाम पक्षियोंसे मनोरह, हरितवर्ण उस बनके वृक्षोंसे शोभित वांपियों ( वाउलियों ) के प्र- 
माणके अनुसार हंस सारस आदि पक्षियोंकी मधुरध्वनिसे पूर्ण तथा पर्वतके बनोसे रक्षित इन ग्रामोंकी स्थल्यॉमें काम- 
देव अपनी इच्छानुसार रमण करताहे ॥ ४९ | हे उदारचरित ! हे महाय ! तथा हे आतपहारिणी, उन्नत तथा गंभीर 
आक्रतियुक्त मेघ | तुम पर्वतोके मस्तकोंके भूषण हो तथा एथिवीके क्षेत्र वाटिका आदिकी संपत्तिके लिये जलके एकही 
स्थान हो, इसप्रकार अनेक उत्तमगुणयुक्त होकरभी तुम हर्षसे वर्षते समय अपात्र ऊपर भूमि तथा कटक आदि वृक्षोमेंभी 
जो जलसंप्रदान करते हो यह सजनोंके चित्तको पीडित करताहे ॥ ५० ॥ हे मेघ! तुम उत्तम गंगासमुद्रादि तीथोमें 
जळत्यागादिद्वारा प्रतिदिन स्नान करते हो तथा उच्चपदपर स्थित होके सब प्राणियोंकों जल देते हो और शुद्ध होकर 
वनकी भूमिमें मौन होकर निवास करते हो तथा शरबऋतुमें जळरहितभी तुमारी धवळ शरीरकी कान्ति दृष्ट होती है, 
इसप्रकार होकेभी जलसंप्रदानके लिये ऊठके विद्युतरूपी अभ्निकी वर्षापूवैक जो कठोरध्वनि करतेहो यह तुमारी चेष्टा 
अनुचित तथा तुच्छ हे | ५१॥ कुपात्रस्थानमें प्राप्त होकर सब झभ वस्तुभी अशुभ होजाती है, जैसे वुष्टमेघमें 
प्राप्त होके स्वच्छभी जळ इयामवर्ण दृष्ट होताहे || 4२ ॥ 
अहोनुमेघेनजलंविसुक्तमहोनुतोयेनविपूरिताभूः ॥ अद्दोनुभूमोपरिपोषितश्चजलैर्धनाव्चैःप्रणयीवदी 
नः ॥ ५३ ॥ ने्ण्यमस्वैयमथाशचित्वंरथ्याचरत्वंपरिकुत्सितत्वम्‌ ॥ श्वभ्योग्रहीतंकिमुनाममूखेमू 
सॅभ्यएवायशनानजाने ॥ ५४ ॥ गुणेःकतिपंयेरेवबहदोषोपिकस्यचित्‌ ॥ उपादेयोभवत्येवशौर्यसंतो 
पभक्तिभिः ॥ ५५॥ उन्मत्तमत्तपतनोन्सुखधावमानमानाधिकान्विषयवीथिषुदत्तसूर्तिः ॥ यन्मन्य 
तेदृणळवाग्रविलोकयेच्छासत्वंजड त्वस्रतवास्याविचार्यतांतत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--अहो ! यह मेघ जळत्यागकर एथिवीको पूर्ण करताहे, ओर भ्रमिपर शुष्क धान्य आदिको जळसे ऐसे 
पोषित करताहे जैसे धनाढ्य मनुष्य धनोंसे दीनजनको ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌ ! निर्दता, चंचलता, अपवित्रता+ गलियोंमें 
अमणता तथा सबओरसे निन्द्रा इन नीच कमाँको क्या कुछुरोंसे मूखोंने सीखाहे अथवा मूर्खोसे कुळुरोंने सीखा हे 





११६ सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (६७७) 


यह में नहीं जानता ॥ 4४ ॥ कुत्तोंके समान शोर्य्य, सन्तोष तथा भक्ति आदि कुछगुणोंसे अनेक दोषयुक्तभी मूर्ख 
किसी दुष्टराजाओंके प्रिय होही जाते हें ॥ ५५ ॥ हे दणके अग्रभाग विषयमार्गमे आसक्त विषयळंपट मूर्ख, धत्तूर 
आदिके भक्षणसे उन्मत्त मादकवस्तुके सेवनसे मत्त तथा प्रमादक्रोधादिसे कूपादिपतनमे अभिमुख और पिशाचादिके 
आवेशसे पलायमान जनोंको ओर तत्वज्ञानसे देहके विस्मरणसे अहंब्रह्म इस ज्ञानसे सबसे अधिक मानके योग्य ज्ञा- 
निर्योकोभी जों ठणके समान जानताहे इसके रहस्यको तुमही विचारों कि उसकी इच्छाका सत्व है वा जडत्व है, यदि 
इच्छा है तब तो कुत्तेके समान वह मूर्ख है, यदि जड हे तब दणसेभी तुच्छ हे | ५६॥ 
कोलाहलः समानेपितिर्यक्त्वेक्षन्यमानसैः ॥ अन्यथासह्यतेसिददैर्मोलितैरन्यथाश्वमभिः ॥ ५७॥ नि 
त्याझचेप्रियजनेभषणेकनिष्ठरथ्यांतरभ्रमणनीतसमस्तकाल ॥ कीलेयकाशयस मानतयैवमन्येसूखेण 
केनचिदहोबतशिक्षितोखि ॥ ५८ ॥ नित्यंसर्वजगदसदरंकुवतोचिर्विधात्रादीहित्रेस्मिओ्छुनिसमहशे 
निर्मितंसर्वमेव ॥ वासो मेध्यावकरकुदरे भोजनंगूथ पूरयंल वालोके कुरति कुरति : सर्वनिद्यंशरी रम्‌ ॥ ५ ९॥ 
त्वत्तः कोधमइत्युदीरितवतेश्वोवाचहासान्वितंमत्तोमी ख्यममेध्यमाध्यमञ॒ भ॑य: ेवतेसोधिकः ॥ शोर्य 
भक्तिरकत्रिमाधृतिरितिश्रीमान्‌गुणोयोस्तिमेमूर्खदेषगुणः प्रयज्ननि चैरन्विष्यनोलभ्यते ॥ ६० ॥ 


अर्थ--हे राजन्‌ ! सिंह तथा श्वानकी तिर्य्यकूजातिमे समानता होनेपरभी सिंह मेघआदिके गर्जनरूप कोला- 

हलको अभुन्धमनसे अनाद्रसे नेत्र मुंदके सहलेतेहें ओर श्वान क्षञ्धमनसे भयके कारण नेत्र मूंदके सहलेतेहें ॥ ५७॥ 
हे नित्य अपवित्र, हे प्रियजनों पर सर्वदा भूंकनेमें तत्पर तथा हे गलियों ( कुमाग ) में प्रमणकरके समस्तकालको विताने- 
वाले कुछुर  तुमारी तथा मूर्खकी चित्तवृत्ति समान होनेसे मुझे यह भासतांहे कि तुमने किसी मूर्खगुरुसे शिक्षापाई 
'है॥ ५८ ॥ अपवित्र निजराचित गर्तमें निवास, मलमूत्र पीउव, रक्तादि भोजन, सबजनोंसे दृष्ट मार्गमें निंदित मैथुन, 
उसमें दष्टइच्छा तथा निदितशरीर ये सब धर्म कर्मौके अनुसार विषमजगतके कर्ता ब्रह्माजीने सरमानाम्नी देवशुनीके 
अपत्य कृकुरूप अपने दोहित्रके लिये समानही रची हैं ॥ ५९ ॥ तुमसे अधिक अधम कोन है, ऐसा पृंछनेवाळेसे श्वान 
हसिके बोला कि मुझसे अधिक अधम मूता ( अज्ञान ) अपवित्रता, देदाभिमान, विवेकराहित्य और अशुभको सेवन 
करनेवाला मूर्ख है ओर शूरता स्वामीकी स्वाभाविक भक्ति तथा सन्तोष ये जो उत्तम गुण मुझमें हैं वे प्रयत्नसेभी 
ढुंढनेपर मू्समें न मिलेंगे ॥ ६० ॥ 

सुक्ते$मेध्यममेध्यणवरमतेनित्यंमहावस्करेतूष्णीमत्तिसचेतनंकृतरतिनिश्वेतनंळंताते ॥ संवैरेत्यरतेशु 

नीविवलितेलोषट्टेजनेस्ताड्यतेधात्राखेलसमन्वितस्थितिरलंलोकेळतोनेश्वर:॥६१॥ लिंगस्योर्ध्वर्टत्काक 

आत्मानंदर्शयत्ययम्‌ ॥ सर्वाधःपातकोत्तुंगगतंपश्यतमामिति ॥ ६२॥ काकककड्कर्कारवकवलित 

गुणकईदमेभ्रमन्सरसिअंतरयसि ॥ मधुपरवंयदतोमेशिरसि फल भूतः ॥६३॥ कवलयतिनरकनिकरंपारि 

हरतिसृणालिकांध्वांक्षः ॥ यदतोस्तुमास्मयस्तेस्वभ्यस्तंसर्वदास्वदते ॥ ६४ ॥ 

अर्थ--अपवित्रवस्तुको भक्षण करताहे, निजअपवित्र मलादिमें- रमण करतांदे+ चेतननोला मूषकआदि सचेतन 

प्राणीको दैवसंयोगसे पाकर चुपचाप भक्षण करजाता, निश्चेतन तथा निर्बै छागआदिको निरपराधही काटतांहे तथा कु- 
त्तियासे मेथुनके समयमें सबसे पाषाण आदिसे ताडित होताहे, ऐसे असमर्थ श्वानको ब्रह्माजीने संमारमें संपूर्ण आयुपर्ययन्त 
ुर्विछासमृक्तही रचाहे ॥ ६१ ॥ हे राजन्‌ ! शिवजीके छिङ्गपर अक्षताआदि शिवनिर्माल्य भक्षण करनेकेलिये रटता हुआ 
काक सबको यह उदाहरण दर्ञातादे कि सब पापोमेंसे महाअधोगतिदायक शिवनिर्माल्यभक्षणमे प्रवृत्त प्रत्यक्ष काकयोनिमें 
प्राप्त मुझे देखिये ॥ ६२ ॥ ( कोई तडागमें रहतेहुये काकसे कहताहे ) कि हे कटुभाषणसे इंससारस आदिके गुणोंको 
आसकरनेवाळे दुष्टकाक तुम इस तडागके पंकमें श्रमण करतेहुये अपने कहुशब्दोंसे जो भ्रमरआदिके मधुरभाषणको 
तिरोहित करदेते हो इस निमित्त मेरे मस्तकमं पीडाकारी होनेसे तुम झल्यरूप हो ॥ ६३ ॥ हे मित्र ! काक जो अपवित्र 
विष्ठादि पदारथोको ग्रास करताहे और प्राप्तभी कमलदंडको त्याग देताहे इससे तुमको आश्रर्य्य न हो, क्योंकि सब कोई 
सदा निज अभ्यस्तकोही भोजन करताहे ॥ ६४ ॥ 

विविधवनकुसुमकेसरधवलवपुर्हसइवदृष्टः ॥ काकः कमिकुलकवलंहिन्नमथोकवलयनज्ञातः ॥ ६५॥ 

चल्यवर्णच्छदैः कष्णःसंगतेःकिलकोकिलेः ॥ केनविज्ञायतेकाकःस्वयंयदिनभाषते ॥ ६६॥ अरण्या 

न्यास: स्थाणीस्थितःकाकोनिरीक्षते ॥ चैत्यादशदिशश्वोरोनिशिछप्तेजनेयथा ॥६७॥ सरभससारस 

विदळत्पुष्करमकरंदसुंदरेसरसि ॥ कथमिहविहरतिकाकःस्फुरददकरनिकरधूसरस्कंधः ॥ ६८॥ 





डि ६७८ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११६ संगर 


अर्थ--अनेकप्रकारके बनके पुष्पोके केसरोंसे प्रथम हंसके समान धवलशरीर दृष्ट हुआ, पुनः क्कमियोंके स- 
मूहोंको कवलित करिते ( खाते ) हुये काक ज्ञात हुआ || ६५॥ सहगामी कोकिलेंके समान पक्षधारी कृष्णवर्ण काक 
किससे ज्ञातं होता यदि स्वयं भाषण न करता || ६६ || मदावनके ऊंचे वृक्षपर बेठके काक चारोंओर ऐसे देखताहे 
जैसे रात्रिम मनुष्योके सोनेपर ग्रामके बडे वृक्षपरसे चोर ॥ ६७ ॥ हे राजन्‌ ! वेगयुक्त सारस हंसादि पक्षियोंसे दर 
छित कमळोंके मकरंदोंसे मनोहर इस सरोवरमें पवनसे कंपित पुष्पपरोगोंसे धूसरशरीर काक यहां केसे विहार करताहे 
अर्थात्‌ अनुचित हे ॥ ६८ ॥ 

होकष्टमिष्टवपुषिस्फुटएंडरीककोरोकपाहननयोग्यमुखःपिशाचः ॥ पर्येषकाकउपविञ्यकुपल्वलेस्मि 
नलीलाःकरोतिविविधाःसहराजहंसेः ॥ ६९॥ हेकाककर्कशरवक्रकचैंकचिहृताहक्स्वशंकनमपिक्त 
नुतेव्ययातम्‌॥ कस्मादनर्थकमिद॑पिकपाकमेकपुत्रारयातदमितेह्यपहास सिद्धे ॥ ७० ॥ आलोक्यपं 
कजवनेसविलासवंतंकाकंकळंकस इरांभूरामारटंतम्‌॥ हाकष्टराव्दशतनष्टविचेष्टितोयोनोरोदितिक्रकच 
केनविदार्यतांसः ॥ ७१ ॥ विशरारुशरारुमयेबकमहुघनेचपल्वले चपलाः ॥ स्युर्यदिकौशिककाकास्त 
त्स्यादेषास मन्वितागोष्ठी ॥ ७२॥ झर 

अर्थ--दे राजन्‌! विकसित कमलॉके कोशसे पूण अपने अनुरूप इस तडागमें स्थित राजहंसोंके साथ, शिला- 
ओसे मुखताडन योग्य यह काकपिशाच इस अतिदुष्ट जलाशयमें बैठकर राजहंसोके विडंबनके लिये देखिये, केसे अनेक 
लीला करताहै ॥ ६९ ॥ राजसभामें रहते हुये किसी दुष्टको काकके अपदेशसे कोई कह्दताहै कि हे कर्कशशब्दरूपी कर्णः 
विदारणार्थ कचं (आरी ) रूप चिन्हधारिच्‌ काक काकोंके भागको उनसे भिन्न अन्य कोई न भोगे इस शंकासे सदाका- 
कोको आव्हानरूप तुमारा आइांकायुक्त रटना आज कहां गया, तुम एक पुत्र मेरे जीवो इस आयसे कोकिलके बच्चेको 
व्यर्थ क्यों पाळते हो, क्योंकि तुम सदा कटुभापी हो इसको पालके मधुर स्वरका छीखनाभी तुमारे मनोरथसिद्धिके लिये 
नहीं होगा, किन्तु तुमारे उपहासकेही लिये होगा ॥ ७० | कमलोंके वनमें विछासमुक्त तथा कलंकके समान बार २ रटते 
हुये काकको देखके कोई कहताहै कि हे काक जो पुरुष तुमारे वा अन्य बुष्टोंके अनेक क्रूरवचनोंको सुनकर नष्टचित्त होकर 
रोदन करतांहे उसको तुम अपने कटुबचनरूप आरेसे विदीण करो, परन्तु मैं ऐसा नही हं, इसलिये तुम व्यर्थ क्यों रटते 
हो॥ ७१ ॥ दुष्टोंकी सभामें दुष्टदी योग्य हें न कि एकमी साधु इस बातको' अन्यके अपदेशसे कहताहे कि हिंसक पक्षी" 
नके सब कुलोसे पुण इस अल्प जलाशयमें यदि चपळ उलूक तथा काकभी आजांय तो. यह अल्पजलाशरूप सभायोग्य 
नके सभासदोंसे युक्त होजाय | ७२ ॥ 


कोकिल:काकसंघातेःसमसंवरणाळति:॥ गदितैरव्यक्ततामेतिस भायामिवपंडितः ॥७३॥ मृइकुसुमांकु 
रदलनंसोडमलंकोकिलस्यकुसुमळता ॥ नत॒कंकगरधमदुकबककुकुटवायसादीनाम्‌ ॥७४॥ श्रोत्रोत्सवं 
तवकलंकलकंठकोत्रनादंशणोतिरतिविग्रहसंधिदूतम्‌ ॥ ककैरुछूककलहैरिहगुल्मकेषुक्रेकारघर्घरर 
वैःश्रुतिरागतास्तम्‌॥ ७५ ॥ वाचाकोमलयासुकोकिलशिश्ःकल्याणकव्पांकथांसवावर्जनमार्जवेन 
कुरुतेयावत्पुरोरागिणाम्‌, ॥ तावन्मत्तनयोयमित्यविरतंद्रांकार भीमारवै्ध्वाक्षेणोपवनेनिपत्यन भः 
सर्वेकतानीरसा: ॥ ७६॥ 
अर्थ--काकॉके समूहमें कोकिल यद्यपि समानवर्णं और आकारका होताहे तथापि संभाषणसे भिन्न होजाताहे 
जैसे सभामें पण्डित ॥ ७३ ॥ जैसे पुष्पकी लता कोकिलके कोमलपुष्पोंके अंकुरोंके दळनरूप अपराधको सहसकती हे, 
परन्तु गीध, बक, मुंगे तथा काक आदिकेंस्पझीकोभी नहीं सहसकती हे ऐसेही साधुओंके अपराध सहे जासकते दें ॥७9॥ 
ज़लोकी सभामें स्विदयावर्णनमें उद्यत पुरुषको अन्यके अपदेशसे कोई कहताहे कि हे मधुरकंठ कोकिळ दंपतिके रतिकः 
लह तथा मान आदि विग्रहे संघिके ल्यि दृतके समान ओर कर्णके उत्सवरूप आपके नादको यहां कोन सन सकतादै 
क्योंकि यहाँ कंटकोंकी लतामें उळूकोंके साथ सदा कलह करनेवाले काकोंके घर्घर ( कांयर ) शब्दोंसे सबके कर्ण 
बधिर होगये हैं || ७५ || उपवनमें मधुरशब्दके अनुरागी पुरुषोंके संमुख महोत्सवरूप कणेसुखदायक कथाको कहके 
जब'कोकिलका बालक ओताओंके मनको रंजन करता था इतनेहीमं आकाझसे काकने आके यह कोकिलबालक 
मेरा पुत्र, मेरा पालित इत्यादि भयंकर कठोरशब्दोंसे सब ओताओंको उत्साइहीन करदिया ॥ ७६ | 
किकिकोकिलकूजसिदुतरबंहर्षात्स सुह्लासि तंग्रीवाकोटरतः प्रवेशयपुनमा भूजिरते भ्रम: ॥ उहमेःकुसु 
भेर्निरेतरतरंनेद॑मधोर्जभितहेमंतेनऊतास्तुषारनिकरे : शुष्काअमीपादपाः ॥ ७७॥ कूजत्कोकिळकोम 





पा सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्डम्‌ । (६७९) 
लंकळरवैनित्यंप्ररास्ताकतेकेनेदं बतसिक्षितोसिवचनंइ:खमरदंदुर्भगम्‌ ॥ चैत्रेचित्रनवांकुरोविरहिणीव 


कतित्वयायात्मनःकस्यायंमधुरित्यतस्तवतवेत्युक्तत्वरोच्चैस्तरोः ॥ ७८ ॥ मौनस्पंदविहारवर्णवपुषांसा 

म्येपिकाकब्रजेकाक: कोकिलएषकांतिरुचिरो दूरात्परिज्ञायते ॥ मध्येसूर्खजनस्यपंडितइवस्वाकारभव्य 

क्रिय:सर्वोहिप्रथिमानमेतिस हरास्वांतश्चमत्कारतः ॥ ७९ ॥ भ्रातःकोकिळकूजितैरलमलंनायास्यन 

घ्योगुणस्तूष्णीमास्वविशीणेपणपटळच्छन्नेक्रचित्कोटरे ॥ उदामदुमकंदरेक टुरटत्काकावलीसंकुलः 

कालोयंदिशिरस्यसं प्रतिसखेनायंवसंतोत्सवः ॥ ८० ॥ चित्र॑मातरमेपकोकिलशिञ्चःसंत्यञ्यकारकी 

गतःसेषैनंदुदतीतियावद्‌हमप्याचितयामिक्षणम्‌ ॥ तावत्सोषितथाशमाठ्सहशंश्किश्टो रसाहर्थितुंयामा 

यातिदिशंस्व भावसुभगःसेवास्यमाहात्म्यदा ॥ ८१॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराधें 
अविद्योपाख्यानांतर्गतविपश्चिइपाख्याने श्वकाककोकिलान्योक्तिवर्णनं 
नाम पोडशोत्तरशततमः सगः ॥ ११६॥ 
अर्थ--हे कोकिल ! तुम ओताओंकी योग्यताको बिना विचारे शीघ्र २ अपने गुणके ख्यापनरूप हर्षसे क्यों 
कूजते हो, कंठरूप विवरसे निःसृत उल्लासित भाषणको पुनः कंठमें प्रविष्ट करो, यह हमारे गुणके प्रकट करनेका समय 
है. ये श्रोता योग्य हैं यह भ्रम तुमारा चिरकाळतक न रहे, क्योंकि उत्तम विकसितपुष्पॉसे पूर्ण यह वसन्तका उत्सव 
नहीं है, किन्तु हेमंततुपारसमूहसे इन वृक्षोंको शुष्क करदिया ॥ ७७॥ चित्रविचित्र पुषपांकुरयुक्त चेत्रमासमें विर- 
हिणी कहती हे कि हे मधुरशब्दोंसे नित्य कूजनेवाळे मनोहर आकारधारिन्‌ कोकिल जब में पूछती हु कि यह मधु 
(चेत्रमास ) किसका हे त्र तुम अपने मधुके ऊंचे बृक्षपरसे अतिशीघ्रतासे “तब तव ” (तोतो कोकिलका शब्द 
होतांहे ) कहते हें यह मिथ्याभाषण तुमने किससे सीखाहे, क्योंकि म्रियाके साथ गान करतेहुये तुमारीही मध है 
न कि युक्त विरहिणीका, इसलिये तुमारा मिथ्याकथन मेरे वुःखकेही लिये है ॥ ७८ ॥ हे राजन्‌! काकोर्के समूहमें 
चेष्टा, मोन, वर्णं तथा शरीरमें समान दोनेपरभी कान्ति रुचिर और अपने भव्यक्गियाको सूचित करनेवाला कोकिळ 
काकसे भिन्न दुरसेही ऐसे ज्ञात होताहे जेसे मूर्सजनके मध्यमें पंडित, क्योंकि सबजन गूढ रहनेपरभी अपने अनुरूप 
आभ्यन्तरके चमत्कारसे प्रसिद्धताको प्राप्त दोताहे ॥ ७९ ॥ हे त्रात; कोकिल ! यह कहु रटनेवाले काकोंकी पंक्तियोंसे 
व्याप्त शिरिरञहतुका काळ हे, वसंतका उत्सव नहीं हे, इससमय तुमारे मधुरकूजनसे अमूल्यगुण 'प्रसिद्ध नहीं 
होता अत; तुम अपना कूजना रहने दो, किन्तु कही किसी उत्तमवृक्षकी कन्दरामे पत्रसमूहासे आछन्नं दोके 
मोन धारण करो ॥ ८०॥ अहो! यह केसा आश्चर्य्ये हे कि कोकिलबालक काकीमाताको त्यागकर अन्यत्र चला- 
गया और उसके पश्चात्‌ यह काकी माता इस कोकिलबालकको अपने चोचोंके प्रहारसे सतानेळगी यह अन्य 
आश्चय्यै हे, ओर जबतक क्षणभर इस विषयमें विचार करता हुँ इतनेहीमें यह कोकेळबाळक उत्साहसे माताके 
समान बढनेको उद्यत हुआ, क्योंकि स्वभावसे सुन्दर भाग्यवान्‌ जन जिस दिशामें जाताहे वही इसको म- 
हात्म्यसंप्रद्‌ होजाती है ॥ ८१ || 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अविद्यो विः श्वकाककोकिलान्योक्तिवणैनं नाम षोडशोत्तरराततमः सर्ग; ॥ ११६ ॥ 


सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११७॥ 


कमळ, कुमुद आदिसे भूषित तडाग तथा उसके प्रसंगसे कमळ ओर हंस आदिका वर्णनभी इस ११७ के 
सर्गमें कियागयाहे. 


॥ सहचराऊचुः ॥ पश्याद्विसानाविवबिबितंखंपुरःसरोमारपुरःसरोयः ॥ कल्हारप्मोत्पलजालनाल 
ललहिचित्रारवपक्षिवीतम्‌ ॥ १॥ विकासितोहंडसदस्रपत्रकोशस्थलस्थोद्धरराजह॑सम्‌॥ पीठहिरेफ 
द्िजलोकजुष्टंभुवीवगेहंकमलछासनस्य ॥ २॥ आकीर्णसीकरकराळदिगंत रालेफुछो त्पलाव्जपटलोद ररे 
णुगौरम्‌ ॥ आमोदमत्तमधुपद्दिजगीतिगीत॑यातवितानकमिवांबरगंवहंतम्‌ ॥ ३॥ कचित्तरत्तारतरंग 
भंगंकचिट्टिषद्धारिविराविभ्रंगम्‌ ॥ कचिद्रभीरामलवारिसखुप्नकचित्सरोजोज्ज्वलपुष्पयुप्तम.॥ ४ ॥ 





ठ ६८० ) योगवासिष्ठ भाषारीकासहित- ११७ सर्गः 


अर्थ--हे राजन्‌ ! नील, रक्त तथा श्वेतकमलोंके भीतरके तंतृओंके लिये विचित्र शब्दकारी पक्षियोंसे व्याप्त 
अतएव नक्षत्र तथा पक्षिगणसहित प्रतिबिबित आकाइके सदृश तडाग इस पर्वतके शिखरपर आप देखिये, जो शिखर 
कामोद्दीपक होनेसे कामदेवके सेवकके समान है ॥ १ ॥ विकसित उत्तम सहस्रपत्रकमलोंके कोशोंमें शोभा धुरंधर राजहं- 
सोसे सेवित तथा इन्द्रनीछमणिके समान अमरोंसे युक्त होनेसे भूमिप ब्रह्माके गृदके सदृश इस तडागको देखिये || २ ॥ 
व्याप्त जळकणोसे आसमंतात्‌ दिंशाओंके अन्तराळमें विकसित कमलआदि रेणुओंसे गौरवर्ण, सुगन्धसमत्त श्रमरोंके 
गीतोसे पूणे तथा ऊर्ध्वदेशमें प्राप्त वितान ( चांदनी ) के सदृश आकाझगत मेघ तथा नीहारआदिको प्रतिबिबके 
मिषसे धारण करतेहुये तडागको देखिये ॥ ३ || कहीं चंचळ उच्चतरंगोंसे युक्त, कहीं मदोन्मत्त भ्रमरोसे व्याप्त, कहीं गंभीर 
निल तथा निश्चळ जलसे सुप्तकेसमान ओर कहीँ कमळके उज्ज्वल पुष्पोंसे आच्छन्न इस सरोवरको देखें ॥ 8 ॥| 
कणाणुसुक्ताजलतापटालंतीरेषुसिंदेसुलतासुटालम्‌ ॥ तरंगनिर्धूतरिळोग्रकच्छंमहीतलाकारामनंत 
कच्छम्‌ ॥ ५ ॥ तडित्प्रकाशोदरमस्यमेघ नुन्नाब्जजातोत्थरजःप्रभाभिः॥ एषद्भ रध्वांत मंयेक देरांसं 
ध्यांबराभोगमिवाप्रकाशम्‌ ॥ ६॥ वातावकीर्णशर दंबुदखंडखंडंव्योमेवकेवल समीरणमाड्तांगम्‌ ॥ 
हंसै लस द्विसलताकवळालसांसै! कालेनसं चयकतैरिवचंद्रबिंबेः ॥ ७॥ आमोदमंदमकरंदकरालवात 
व्याधूतपंकपुटपारनपाटवेन ॥ उद्यन्महापटपटावयतीवलेखाक्षभ्यत्खगाश्चितलतोज्झित पष्पवर्षम्‌॥।८॥ 
अर्थ--तथा हे राजन्‌ ! मोतियोंकी सदृ जलकणांसे सन्तापनाझक, तीरस्थसिहको प्रतिबिबित अन्यसिहको 
जानकर दूरम्रापक तरंगेंसे प्रच्छादित, शिलाओंके अग्रभागे पूर्ण, तथा अनंत मेवोंसे अनंत सजळभूतलमे अवतीर्ण 
आकाशके समान स्थित तडागको देखिये ॥ ५ || तथा मेचोंको अपसारित करनेवाले पवनसें कंपित कमळसमूहसे आवि- 
भूत धूलियोकी दीतिसे विद्तूकी प्रभासे पूर्णडदर अतएव कहीं जलबिन्दुमय ओर कहीं अन्धकारव्याप्त सन्ध्याकालके 
आकाशके सदृश किंचित्प्रकाशयुक्त सरोवरको देखिये ॥ ६॥ तथा कालसे संचित चन्द्रबिबोको समान स्थित शोभित 
कमळवूंडके हरणमें आलस्ययुक्त इंसेंसे आच्छादेतशरीर तथा वायुसे छिन्नभिन्न मेवखंडोसे पूर्ण केवळ वायुयुक्त 
आकाझकेसमान स्थित इस तडागको देखिये || ७ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये इस सरोवरके मानो सुगंधके भारसे आद्रेप- 
वनसे कंपितजळसदित पंकभागको अधोदेशमं विभक्त करनेकी त्वरासे निःसृत पटपटाशब्दयुक्त तरंगोंकी पंक्ति से क्षभित 
छताओंसे पुष्पोंकी वाष्टि यह ऐसी करताहे मानो अपने पुष्परूपी बस्नकी वृद्धि करताहे || ८ || 
वेहन्महाकमलपछछलवतालडँतसंवीजितंवलितचामरचारुफेनम्‌ ॥ राजायमानमलिकोकिलगीतगीतंस 
हृत्तपंकजलताललितांगनोघम्‌ ॥ ९॥ भंगाग्रभाजनमनोहरहारिगीतंराजीवरेणुरणकीर्णपिशंगतोयम्‌॥ 
ड़िडीरपिंडपरिपांइरुंडरीकखंडोपमंडिततटोपवनावतंसम्‌, ॥ १० ॥ विविक्तहृदयां भोजंदृदयाहादनंप 
रम्‌॥ रसवत्स्वाढभातीदंसरःसत्संगमोपमम्‌ ॥ ११॥ बिबितेनमरुव्योन्नाभातीदंसौम्यनिर्मलम्‌ ॥ 
शासत्ार्थपरिणामेनमहतामिवमानसम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! चंचळ महाकमलरूपी तालव्यजनोंसे वीजित, उत्तम फेनरूप चमरवेष्टित, अमर तथा कोकिल 
आदिके गीतांसे प्रशंसित, तथा उत्तमकमळकी लतारूपी अंगनाओंसे वेष्टित राजाके सहद इस सरोवरको देखिये ॥ ९ ॥ 
तथा श्रमररूपी श्रेष्ठ मनोहर गायकोंसे गीयमान, कमलोंकी रेणुओंसे व्याप्तहोनेसे पीतवर्ण जळसहित, समुद्रके फेनके 
पिंडके तुल्य पीतवर्ण कमळॉसे शोभित तथा तटके उपवनके शिरोभूषणकेसमान पुष्पसमूडोंसे भूषित इस तडागको 
देखिये ॥ १०॥ तथा पवित्र हृदयकमळधारी, मनकों परमानन्दृदायक तथा अम्न॒तके सदृश स्वादिष्टरसगुक्त यह तडाग 
सजनोंके संगकेसमान प्रकाश करतादे ॥ ११ ॥ हे सोम्यराजन्‌ ! मरुदेशकेसमान निर्जेल ( शरदऋतुके ) प्रतिबिंबित 
आकासे ऐसा निमैळ यह सरोवर शोभताहे जैसे ब्रह्मसाक्षादकारसे महात्माओंका मन॥ १२ ॥ 
किचि छक्ष्यमपदयामंएषत्परुषमारुतम्‌ ॥ हिमाश्रमिव भातीदंसरःसरससारसम्‌॥ १३ ॥ यथेदंत्रह्म 
णोइउ्यमविकारादिनेतरत्‌॥ तथांभसितरंगादिराजनष्टथगिवस्थितम्‌ ॥ १४॥ आत्मनेवोह्ममानानां 
चक्रावर्त्तविधायिनाम्‌ ॥ जडाशयानांविषमाहाकष्लोलपरंपरा ॥ १५ ॥ कूपवापीसरोब्धीनांदृदयतेयाह 
गंतरम्‌॥ नारीपुरुषतोयानांविज्ञेयंताहगंतरम.॥ १६॥ 
अर्थ-हेमन्तऋतुमं तुषारसे आच्छन्न होनेसे किंचित, दृश्य, हिमसे इयामतारहित, तथा सरससारस पक्षियोंसे 
युक्त हिमके मेघके तुल्य यह तडाग शोभित होतादे ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! जैसे यह संसार ब्रह्मसे अभिन्न होके भिन्न- 
समान स्थित हे ऐसी तडागसे अभिन्नभी तरंगआदि एयक्केसमान स्थितहें ॥ १४॥ अपनेहीसे धारित तथा चक्रवत्‌ 





घु १७ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ (६८१) 


अम देनेवाळी जडा ( छा ) शर्योके तरंगोंकी परंपरा भयंकर होती हें ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! कूप, वाउळी, तडाग तथा 
समुद्ररूप उपावियोंकी तारतम्यतासें जैसे जल्के भेद दें परंतु जल सर्वत्र एकदी हे ऐसेदी ख्रीपुरुषाद़ि शरीरोमे. 
भेद है न कि आत्माका ॥ १६॥ 
जंतो रिवास्यमनसोजलजाति बंघजीर्णस्यजर्जरदशालहरी भ्रमेण ॥ आवर्त्तइृत्तिवलितान्यतिसंततानिको 
नामसंकळयिदुंकमलानिशक्तः ॥ १७॥ चित्रंविजंभितमहोजडसंघमस्यपञ्रोपियन्निजयुणानयुणानि 
चैषः ॥ अंतः प्रगोपयतिकंउतलेनिवेइय सर्वस्यदर्शयतिइर्भगकंटकीघम्‌ ॥ १८ ॥ सच्छिद्वे रहडे:सूकष्मेर्गा 
पितैर्जाङ्यसं युतैः ॥ अनब्पैरपिनिः सरिःपग्रस्येवगुणेरलम्‌ ॥ १९॥ महतांकुलपदमानांगुणसेदर्यशालि 
नाम्‌ ॥ प्रभावंनास्ति संख्यादुंवासुकेरपिशक्तता ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! नानाम्रकारके योनियोंके संबंधसे जर्जर इस जीवके इच्छाद्वेषादिवृत्तियोके परिवतेनोको 
जैसे कोई नहीं गणना करसकता ऐसेदी तडागके जळे उत्पन्न अनेकप्रकारके कमरआदिको कोन गिनसकताहै 
॥ १७॥ जड ( पक्षमें जळ ) के संगकी चेष्टा आश्र्व्यपण है क्योकि सर्वगुणसंपन्न कमरभी अपने सुगंधआदि गुणोंकी 
कंठपें स्थापित करके छिपाताहे ओर नष्ट कांटा आदिको बाहर सबको दिखाताहे ॥ १० ॥ तथा हे रांजन ! जो 
छिट्रसहित, अस्थिर, सूक्ष्म, गुप्त ओर जडतासंगुक्त अनेक निःसार कमळके सूतकेसमान गुण हैं वे व्यर्थ हैं 
॥ १९ ॥ यइारूपी सुगन्धका प्रसतद्ध करनेवाले तथा गुण और सोन्दर्य्यसे शोभायमान मदात्माओंके प्रभावकी गणना 
करनेमें रेषभगवानूभी असमर्थ हैं ॥ २० | 
हरिवक्षोगतालक्ष्मीरपिशो भार्थमेवयत्‌ ॥ बि भर्तिकमळंहस्तेकान्याऽऽशंसाधिकाभवेत्‌ ॥ २१॥ सि 
तासिताभ्यांरूप।भ्यांकमलोत्पलखंडयोः ॥ वैसादः्यं भवेस्किवुसमाजडजडेतयोः ॥ २२॥ साम्यंन 
फुल्लविपिनेनसरः सुयातिव्योम्नानतारकय़॒तेननचेुडंदैः ॥ नृत्यहधूविःसिताननशो भयैतिफुल्लस्यप॑क 
जवनस्यनवोदिताश्रीः ॥ २३ ॥ येषांपुप्पलतास्वादैरनन्यमनसांगतम्‌॥ भृंगाणामायुरायामितएवसु 
भगोत्तमाः ॥ २४॥ 
अर्थ--और निस कमलको झोभार्थ विष्णुभगवाचुके वक्षस्थट्प़ाप्त सर्वसौन्दर्य्यसम्पन्न लक्ष्मीजीभी धारण 
करतीहैं उसकी ओर अधिक प्रशंसा क्या होसकतीहे | २१ ॥ और श्वेत तथा नील इन कमलके खंडोकी जड ( ल ) 
से जडीभूत अचेतन चन्द्रसूर्य्यमे द्वेष ओर प्रतिरूप मूर्खतारूप वृत्तीतो समानही दै परन्तु श्वेत ओर नीळरूपसे भिन्न 
है ॥ २२ ॥ और तडागोंमे विकसित कमळवनकी नुतन उदयको प्राप्त शोभा कल्पवृक्षोंके वनके साथ, तारागणसे 
शोभित आकाझके साथ, तथा,चन्द्रबिबॉके साथ साम्यताको तो नहीं प्राप्त होती, किन्तु नृत्य करतीहुई हास्ययुक्त 
ब्ियोके मुखकी झोभाकेसाथही समताको प्राप्त होतीदे ॥ २३॥ हे राजन्‌! जिनका दीर्घ आयु पुष्प तथा छताओंकें 
आस्वादमें व्यतीत हुवा वेही उत्तम दें || २४ ॥ 
चूतचारुचमत्कारंचंचरीकाश्चरंतिये ॥ तएवसचमत्काराइतरेजातिपूरणम्‌ ॥ २५ ॥ मत्तामधुमदामो 
दैःपुष्करेषुरणंतिये ॥ तुष्टानामितरस्वादैअ्रमराणांहसंतिते ॥ २६॥ येनोषितंविरुतमुलुसितंप्रसुप्तंप 
ग्रोदरेषुशशिकोटरकोमलेषु ॥ भंगः सएषिङिरेविरसे षु भ!वंकष्टंकरिष्यतिकथंतरुपु्पकेषु ॥ २७॥ 
अफुलमलिकोदाममुकुडोपरिषदपदः ॥ हृझ्यतेकालरुद्रेण शूले प्रोतइवांधकः ॥ २८॥ 
अर्थ -तथा आम्नके सुन्दरचमत्कारजनक सुगन्धोको जो आस्वादन करतेडें वेही कोकिळ तथा अमर धन्य हैं 
ओर अन्य जातिकी जनती पुरीकरतेडैं || २५ ॥ तथा सुगन्धित मधुसे मदोन्मत्त जो भ्रमर कमलॉपर गुंजतेहें वे अन्य 
पदार्थीके स्वादोंसे सन्तुष्ट भ्रमरॉको हसतेडें ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! चन्द्रमाके अङ्गके तुल्य कोमछकमलोके कोशमं जिस 
अमरने विहार किया, विळास किया ओर चिरकाळतक शयनकिया वह शिशिरऋतुमें डाष्कवृक्षोंमे केसे प्रीति करेगा 
॥ २७॥ मुकुलित ( बन्ध ) मह्किकाकी कळीपर त्रमर ऐसे देखपडताहे जैसे कालरूपी रुद्रे शूलमें गुंथाइुआ 
अन्धक नाम देत्य ॥ २८ ॥ च्ल 
आस्वादयनविविध पुष्पमधूनिभृंगनित्यंश्रमन्सकलरैललताणृहेषु ॥ नाद्यापितुष्यसिकिमंगइराशयो 
सिमन्येनसारसुपगच्छसिवावनभ्यः ॥ २९॥ कमलकुलक तलकोविदगच्छसरोमधुपमारूढम्‌ ॥ ब 
दरदरीषुविदीर्णदेहंकुरुकंटकक्रकचै: ॥ ३० ॥ अतसी कुसर॒मेकुवलयद्‌ छवलयेविकसितेचतापिच्छे ॥ 
परभागमेदिमधुनातासुविसरदशीवपंडितःपुरुषः ॥ ३१ ॥ पञ्येषानाभिनळिनीकेसंरेःपालिताश्रिया ॥ 
हंसमालामलावल्लीस/मगायनकूजिता ॥ ३२॥ 
८६ 
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माय 


अर्थ--हे प्रिय भंग ! सब पर्वतोंकी लतारूपी गुहोंमें अनेकप्रकारके पुष्पोंके मधुंका स्वाद लेकर अमणकरतेहुये 
अबभी सन्तुष्ट नहींहुये, में समझताडु तुम दुष्टचित्त हो जो अबतक बर्नोसे सारपदार्थको नहीं ग्रहण करते ॥ २९ || 
कमलोंके बनमें पुष्परसके स्वाद लेनेमे निपुण हे अमर तुम कमळपुर्ण सरोवरमें जाओ ओर पुष्पोंके रससे पृष्ट अपने 
देहको बेरके कांटेरूप आरोंसे विदीर्ण न करो | ३० ॥ हे अमर ! जब तु हेमन्त तथा शिशिर्काछकी कळाओंमें कमळ 
नहीं पाते तब तुमारे वर्णके सदृश अल्सीके पुष्पोंमे, कुवल्यके दलमें तथा विकसित तमाळॉपर यथायोग्य प्राप्त मसे 
अपनी शेष आयुको ऐसे बिताओ जेसे पंडित अपने सदृश स्वामी तथा समाजके न मिळनेपर अपने स्वरूपके असह 
ञ्चकें निकट विद्वाचुकी प्रापिके लिये निवास करताहे न कि दुष्टोमे ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! इस सरोवरकी नाभि 
कमळिनीकेसरोंसे पालित अतएव उसीके वर्णरूपादिशोभासे युक्त सामवेदके गायनके सहश गंभीर कूजती हुई 
इंसमालाको देखिये ॥ ३२ || 
दोलाकमलनीडस्थांदषवासेप्रति्बिबिताम्‌॥ हंसोहंसीमनुसरन्मंडलेनेहचेतति ॥ ३३॥ माधुक्तस्य 
चिदेवैषाराजनव्यसानिता भृशम्‌ ॥ पञ्यैतांबिबितांहंसोह॑सीमनुसरन्प्रतः ॥ ३४॥ हेलयाराजहंसेन 
यत्कृतंकलकूजितम्‌॥ नतदर्पशातेनापिजानात्याशिक्षितंबकः ॥ ३५॥ समानेष्वाकराकारजातिचेष्टा 
शनादिषु ॥ इंसस्यराजहस स्यदूरमत्यंतमंतरम्‌॥ ३६॥ 
अर्थ--हे राजन्‌! देखिये इस तडागके मंडळके आकाइमे हंस हंसीके पीछे गमन करताइआ दोलाके समान 
कमळके नीडमें प्रतिबिंबित हंसीको देखकर पतनके भयसे मूर्छित होगया ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌! इसप्रकार व्यसन कि. 
सीकोभी न हो, देखिये इस प्रतिबिंबित हंसीके पीछे दोडता हुआ मरगया ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌! लीलासे हंसने जो 
मधुर कूजन कियांहे वह सौवर्षमेभी बक नदीं सीख सकता ॥ ३५ ॥ जन्म, आकार, जाति, चेष्टा तथा भोजनादिमें 
समान्य हंस ओर राजहंस समान होनेपरभी इन दोनोमे अत्यन्त भेद है | ३६॥ 


शुङ्टपक्षस्थितोव्योन्निकुसुदाकार भासकः ॥ आह्वादयतिचेतांसिहंसश्वंद्रइवोत्यितः ॥ ३७॥ उन्नालन 
हिनीनालकदळीस्तंभसंकुले ॥ वनेविहरतांलक्ष्मीहंखानामेतिकःखगः ॥ ३८॥ तरंगवलयालोलसी 


करोत्करहारिणी ॥ कुसुदोत्पलकह्ारपुष्पसं भारसुंद्री ॥ ३९॥ भृंगलोलालकलतारणत्सारसनूपरा ॥ 
व्हहावर्त्तनाभीकाचलट्वीचिविलोचना ॥ ४० ॥ परतीक्षमाणादयितंरसपूरकरंधरम्‌ ॥ नारीवसरसी 
चारुहंसकाभ्यांविराजते ॥ ४१ ॥ 


अर्थ-श्रपक्षसे आकाशम स्थित, कुपुदाकार प्रकाशित वह हंस चित्तको ऐसे आनन्दित करताहे जैसे च- 
न्द्रमा ॥ २७॥ युक्तिसे ऊर्ध्वदेशमें प्राप्त कमलिनीमें विहार करनेवाले हंसो ( पेगियों ) की शोभाको अन्य पक्षी (आः 
काशचारी देवभी ) नहीं प्राप्त होसकता ॥ ३८ ॥ तथा हे राजन्‌ ! तरंगरूप कटकधारिणी, चंचलजलकणखूपी हारसे 
शोभित, कुमुद तथा नीळ रक्त आदि कमळपुष्पोंसे मनोहर, भुंगरूपी चंचळ अळकधारिणी, झान्दायमान सारसरूप 
नुपरसे युक्त, गोलाकार आवतंरूप नाभिसे शोभित, चळायमान तरंगरूप लोचनसहित और दो हंसबालकोंसें भूषित यह 
सरसी ( तलाई ) अंगनाके सहश मनोरथरूप जलकी पूर्ति करनेवाले पर्वतरूप पतिकी संमुख प्रतीक्षा करतीडुई शो- 
भित होरही हे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ || 

हेहंसमदुबककाकराररुसारेमात्वंसरस्यविरतंकुरुवासमेकः॥ आपद्यपीहसमशीलवयोबचोभिःश्रेयः 
फलाभवतिसंगतिरात्मवंगैः ॥ ४२॥ पादाक्रांतमहेभमस्तकतट:पद्माकरेकालय:कहारोत्पलकुंदचं 
पकलतासंभोगसौभाग्यवान्‌ ॥ भृंगोप्येषविधेवशेनशिशिरेलो ष्ठत वृर्णस्वादयन्‌शीतेद्यष्कबकत्यहो 
जुविपदादैन्येमनोदीयते ॥ ४३ ॥ परत्नस्येहदलोद्रेद्युतितरत्तारंचिरंसंस्मृतंहंसस्यांसविनुन्ननाछग 
हनेसंचारिणाभोमया ॥ थ्यक्कासारमिवाब्जिनीविकिरतिस्वंवारिबिदृत्करंमध्याद्वेशिशिरविकासिसह 
सामूध्रिस्फुटंदहइयताम्‌ ॥ ४४ ॥ व्योन्नींदोरिविसौम्यवारिणिचिरंनिः शन्दकंसर्पतोहं सस्यांसहताञ्जना 
लवळनानिष्कंपटेकक्षतैः ॥ गंगावारिवदत्रपुष्करपुटाद्वाह्मादिवास्योपारिभ्रष्टायेजलबिंदवोजल चरादृष्टा: 
पिबंत्याशञतान्‌ ॥ ४५॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवीण प्रकरणे 
उत्तराधें अविद्योपाख्यानांतर्गतविपश्चिदृपाण्याने पग्मभ्रमरहस वर्णनं 
नाम सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११७॥ 





= १८ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌। (६८३६) 


अर्थ--हे हंस ! तुम बक, जळकाक तथा साधारण काक आदि हिंसक पक्षियोंसे सेवित तडागमें अकेले निवास 
न करो, क्योंकि अपने समानझीळ अवस्था तथा वचनयुक्त आत्मवर्गाय हंसोंके साथ स्थिति विपत्तिमेंभी सुखदायिनी 
है॥ 9२ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये पादोंसे मातंगोके गंडस्थलको दळनकारी, कमलवनका निवासी, तथा रक्त, नील, श्रे” 
तकमल, कुंद तथा चंपाकी लताओंके संभोगसे अति सोभाग्यवाच्‌ यह अमरभी देवसंयोगसे शिशिरऋतुमें काष्ठ, तृण 
आदिका आस्वाद लेताहुआ शुष्क बकके समान वृत्ति धारण करता हे. अहो ! विपत्तिमे बडोंका मनभी दीनता ग्रहण 
करलेताहै ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌! हंसके पक्षोंसे ताडित कमल्बालके बनम प्रविष्ट मैंने प्रकाशमान कमलके उद्रमें स्थित 
हंसके बालकके मुखसे निकलते हुये उच्चस्वर वचनसे निजपितासे कहतेहुये यह सुना कि हें पितः कमलिनी तो मुक्ता- 
मय जलबिन्दुसमुहको वर्ष रही हे और ऊपर शिरपर मध्यान्हसमयमें इस प्रत्यक्ष शिशिरऋतुके हिमकोभी देखिये॥४४॥ 
हे राजन्‌ ! इस सरोवरमें आकाशस्थ चन्द्रमासेभी स्वच्छ जळमें निःशब्द चलतेहुये हंसके पक्षोंसे संचालित ब्रह्माके 
आसनके तुल्य इस तडागके कमल पुटसे गिरतेइये जलबिन्दुओंकों गंगाजलके समान सब चळचारी जीव प्रसन्न होके 
शीघ्रतासे पान करते हैं सो आप देखें ॥ 9५ || 

इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे अविदयो- 

पाख्याने वि पञ्मह॑स्रमरवरणनं नाम सप्तदशोत्तरशततमः सगे; || ११७॥ 





अष्टद्शोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११८ ॥ 
बक, जलकाक, वियोगीपथिक, मत्स्य, तथा चातकोंका चरित्र इस ११८ के सर्गमें वर्णन कियागयाहे || 
॥ सहचरंसहचर्यःक्रमेणोचुः ॥ निर्गुणस्यबकस्यास्यगुणएकोस्तिदृद्यताम्‌ ॥ यत्प्राइषंस्मारयतिप्रा 
बृद्प्राइडितिन्लुवन्‌ ॥ १ ॥ बकहंसइवाभासिसरःस्थोमदुसौहदम॥ नृरांसत्वेचवाणीचत्यक्त्वाहंसो 
भवस्फुटम्‌ ॥ २॥ गंभीरंवारिगर्भप्रखतजलचरंयेप्रविइयप्रविइयप्राङमत्स्यान्प्रोतचंच्वश्चचतुरतरपरं 
जग्धवंतोविदग्धाः ॥ तेकेनाप्यद्यदिष्ट्धास्ृततिमिगमिताः काल युक्तेमहिन्नानाक्रांमंतिक्रमस्थाःसुहरम 
पिपुर:पंगवोमद्रवोमी ॥ ३ ॥ एवंविहन्यतेलोकः स्वा्थनेतिप्रदशयन्‌ ॥ महुर्सहुरुतांयातइत्येवंस्तौति 
इर्जनः ॥ ४॥ 
अर्थ--सहचर तथा सहचरी क्रमसे बोली कि-हे राजन्‌ ! इस गुणरहित बक ( बकुले ) में एक गुण हे, देखिये 
कि यह प्रावृट्‌ २ ऐसा कहता हुआ वर्षौऋतुको स्मरण करतांहे ॥ १ | हे बके ! तुम वर्णमें हंसके तुल्य ( श्वेत ) भान 
होतेहो सो जळकाकसे मित्रता, जीवहिंसारूप क्रूरता ओर कठोरवाणीको त्यागकर स्वच्छ हंस बनजाओ ॥२॥ हे 
राजन्‌ ! मत्स्योंके वधमें निपुण तथा अनेक जळजीवोंसे पूर्ण गंभीर जळमे पुन; २ प्रवेश कर २ के चोंचोंमें लेके मत्स्योंके 
भक्षण करनेवाले जो जलकाक तथा बक हैं वेही देवयोगसे काकी महिमासे मृतकति नामक मत्स्योंके भोजनसे जळके 
रोगसे पंगुळ होके अब अधिंक क्षुधासे पीडित दोनेपर समीपस्थ सुलभ संमुख स्थित मत्स्योके ऊपरभी आक्रमण नहीं 
करसकते || ३ ॥ हे राजन्‌! इसप्रकार बकके सदृश स्वार्थसे संसारमें अन्य लोकको मारकर अपना अर्थ सिद्ध 
करना चाहिये और बकुळा ऐसा करनेसे हमारा गुरु है ऐसी स्तुति दुर्जन बकुलेकी करताहे ॥ ४ ॥ 
उत्कंधरोविततनिर्मलचारुपक्षोहंसोयमत्रन भसीतिजनैःप्रतीतः ॥ गहातिपल्वलजलाच्छफरीयदासौ 
ज्ञातस्तदाखछ्बकोयमितीइलोफे; ॥ ५ ॥ अतिबहृकालविलोलानवलोक्यबकांस्तपोदंभान्‌ ॥ अत्रे 
वातिमिरस्थांस्तटवनिताविस्मिताधूर्तान्‌ ॥ ६॥ अत्रजलेहिमहेलाःपञ्येताअपहरंतिसितपश्चान्‌ ॥ 
इच्छसिताअनुगंठुंनाइंतेवल्ल भाब्रजामीति ॥ ७ ॥ कुपितांतामनुनेठंयल्रपरःपांथएषपथिकांताम्‌॥ अ 
वलोकयनरनायककुसुमलताकुहरकेलितीरवने ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌! यह आकाशकीओर गळा उठाये तथा निर्मळ उत्तम पक्षोंको फैलायेहुये यह हंस हे ऐसा प्रथम 
मनुष्याने जाना परन्तु जब जलमेसे सहरीको लेनेलगा तब लोगोंने जाना कि यह मत्स्य हे ॥ ५ ॥ कपटदुंभसे तपमें तत्पर 
ओर मत्स्यादि नीवोंके ग्रहणमें चंचळ बकुलॉको तथा तट प्राप्त धृतौँको सायंकाळपर्य्यन्त कपटसे तपमें तत्पर और 
यथार्थमें विषयके अभिलाषी देखकर इस सरोवके तटकी निवासिनी स्त्री विस्मित होगई ॥६| पथिककी स्त्री अपने पतिसे 





(१ ) यहांसे बक भादिका अपदेश करके यह सब कथन अन्यकेलिये है ऐसे वचनोंको अन्यो क्ति कहते है ॥ 















>] १८ सर्गः 


कहती हे कि आप श्वेतकमलोंको लेजानेबाछी स्त्रियोंको देखते हैं, यादे उनके पीछे आप जानाचाहते हैं तो आपकी 
प्रिया में नहीं इं और जाती इं || ७ ॥ इसप्रकार कहती हुई कुपित उस नायिकाको मनाके यत्ञमें तत्पर यह पथिक पुष्प- 
छताओंके कुंजसे शोमित नदीके तटके बनमें उसकी प्रार्थना करताहे सो हे राजन्‌! आप देखिये ॥ ८ ॥ 
इतिहाव भावविलसितविवलनकोपार्धदृष्टिहसितानि ॥ कुर्वाणावरवानिताकथयतितेदृदयतांराजन्‌ ॥ 
॥ ९॥ बकमदुशरारूणांनित्यमेकौकसामपि ॥ संकरोस्तिमिथोबुद्धेनेमूर्खविदरषामिव ॥ १०॥ चद्व 
ग्रेखंजरीटस्यकीटःकिटिकिटायते ॥ दौ भोग्यस्यपुराणस्यपताकेवोच्छितोन्नते ॥ ११ ॥ तारंतीरतरों 
खरीतितरलोयावद्रकःप्रोछ्लसंस्तावत्पल्वलगोष्प देंबुकलिलेयावददलादेहकम्‌ ॥ मजेत्याप्रियवक्षसीव 
निपुणंत्रातंशफर्या भयाडुद्धंगेनमहापदी हहि मृतर्नान्यद्भवेत्सौख्यदम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! इसी पथिकके हावभाव विलाससे पूर्ण मिथुन संपादित बडे कोपयुक्त अर्धकटाक्षसहित हास्य- 
आदि चेष्टाको यह आपकी अष्ठ वाराङ्गना कहती हे सो देखिये ॥ ९ ॥ नित्य एकस्थानमें रहनेवाले बक, जळकाक तथा 
हिंसक जीवॉकी परस्पर प्रीति ऐसे नही हे जैसे मुखे ओर पंडितोंकी ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! देखिये खंजरीटपक्षीके चोंचके 
अग्रभागमें यह कीट ( पतंग ) ऐसे किटकिटा रहादे जैसे उद्चभागमें पूर्वकाळके संचित पापकी पताका ॥ ११ ॥ हे 
राजन्‌ | देखिये इस वृक्षपर जबतक बक उच्चशब्द करताथा इतनेही सफरी ( सहरी मछली ) अपने संपूर्णबळसे अल्प 
जलसे कूदकर अपने प्रियके अंकमें जाके ४त्युको पाकरभी अपने झारीरको बचाया, क्योंकि इस संसारमें आपत्ति 
प्राप्त होनेपर म्रत्युसे अधिक सुखदायक कोई शरण नहीं है| १२॥ 
बकाजगरसद्ूनांहदियाप्राणिनांछृतिः ॥ अचर्वित निमीर्णानांमन्येनिद्रोपमैवसा ॥ १३॥ आसन्नमदुब 
कगृध्रबिडाल सर्पदृष्ट्या भयंभवतियत्सलिलाइयाना्‌ ॥ तस्याग्रतस्त्ृणमिवाइनिपात भंगोजातिस्मरे 
णविडूषोक्तमदःफरामे ॥ १४॥ इहसरोवरतीरतरोस्तलेकुसुमशालिनिमुग्धस्ृगान्पुरः ॥ समवलोकय 
लोकमलौबलात्समयकीर्णनवोत्पलकेतकान्‌ ॥ १५ ॥ बहीप्रोन्नतचित्तत्वात्तोयमिंद्रंप्रयाचते ॥ सपूर 
यतितेमास्यमददत्मानिखिलांमहीम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! बक, जळकाक, तथा अजगर आदि प्राणियोंके उदरमें अचित ( समूचे ) निगलेहुय 
मत्स्य आदि प्राणियोंकी जो स्थिति हे वह सपुर्तिके तुल्य मूच्छांही हे ऐसा में मानतीहुँ ॥ १३ | हे राजन्‌ ! समीपस्थ 
बक, गृध्र, बिडाळ तथा सर्पीदि हिंसक जीवोंको देखकर मत्स्य मूषक आदि जीवोंको जो भय होताहे उस भयके सन्मुख 
वजपातभी ठणकेसमान हे ऐसा पूवकालके जातिस्मरण करनेवाले तत््वज्ञानीने निज अनुभृतविषय कहाहे ॥ १४ ॥ 
पुष्पोंसे शोभित इस सरोवरके वुक्षके तळे नेत्र तथा कर्णको शोभादायक श्रमरकी विध मानतामें पु्णरूपसे नूतन 
कमलोंको विखेरनेवाले मुग्ध शर्गाको अपनी प्रियाओंको दर्शाइये ॥ १५ ॥ मयूर उदार चित्त होनेसे इन्द्रसेदी जळकी 
याचना करतांहे ओर अति उदारचित्त मदात्मा इन्द्रभी इसके उदारभावसे सन्तुष्टहोकर संपूर्ण एथिवीको जलसे 
पूर्ण कर देताहे ॥ १६ ॥ 
सेघाननुसरंत्येतेमयूरास्तनपाइव ॥ मलिनोमलिनस्येवपुत्रइत्यनुमीयते ॥ १७॥ मृगानालोक्यपथि 
कश्चितयनदयितेक्षणे ॥ पुरस्थेषुपदार्थघुयंत्रपुत्रिकतांगतः ॥ १८ ॥ शिखीवार्यपिनादत्ते भूमेर्सुक्तेब 
लादहिम्‌ ॥ दौरात्म्यंतन्नजानेकिसर्पस्यशिखिनोथवा ॥ १९ ॥ सज्नारायनीकारंत्यक्त्वाबर्दीमह 
त्सरः ॥ पिबत्यंन्व श्रनिष्ठयूतंमन्येतत्नतिभीतितः ॥ २० ॥ 
अर्थ- ये मयूर ( मोर ) मेघोंका अनुसरण स्तन पीनेवाळे बछडोंके समान करतेहें, इससे मलिन ( इयामवर्ण ) 
मयूर मलिन मेघहीका पुत्र है ऐसा अनुमान होतांदै ॥ १७ ॥ पथिक छगोंको देखकर अपनी प्रियाके नेत्रोंकी चिन्तन 
करतेहुये, देखिये सन्मुखके पदार्थौमे चित्रवत्‌ चेष्टारहित होगया || १८ | हे राजन्‌ | मयूर जलकोभी ग्रहण नहीं करता 
मरन्तु सर्पको भूमिसे बलात्कार ग्रहणकरके भक्षणकर लेतोहे, अब इसमें सप अथवा मोरकी दुष्टता हे यह नहीं जाना जाता 
॥ १९ ॥ सजनके अंत;करणके समान महासरोवरके जळको त्यागकर मेचके मुखसे च्युतजळको जो पीताहे उसका कारण 
इस तड़ागको शिर नमानेका भय ज्ञात होताहे ॥ २० || 
लसत्कलापजलदाःपइयनृत्यंतिबिणः ॥ धुन्वानाःपिच्छकांता दुाट्वषःपोतकाइव ॥ २१॥ वरवनेव 
नवातविसारिणांचपलचंद्रकचारुतरंगिणाम्‌ ॥ इहपयोनिधिरेवकलापिनांविसूृतसुक्ततयेवविळासनः 
॥ २२ ॥ चरतृणानिपिबांडुवनावनोकलयविश्रमणंकद्लीवने ॥ चकितचातकपावकदूषितानहिख्रुखा 


(६८४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासंदिते- 








द १८ सर्गः नि्वीणप्रकरणं उत्तरार्धम्‌ । (६८५) 


यभवत्यतिमानिता ॥ २३॥ नायेमयूरमकरालयवारिपूरपूर्णोदरोजलधरोंबरमारुरुक्षः ॥ दावाग्निद 
रधवनपादपकोटराग्रधूमावलीवलयउल्थितएषरैलात्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ-हे राजन्‌ ! मेघसे शोभित पक्षसहित ओर पक्षके चन्द्रसद॒श बिन्दुओको कंपातेहुये मयूर ऐसे नृत्य 
करते हृ मानों वषाके बाळक || २१ ॥ हे राजन्‌! देखिये इस श्रेष्ठ बनर्म बनके वायसे चंचळ चन्द्रबिन्दुसहित सुन्दर 
पक्षोंसें तरंगयुक्त मयुरोंको ऐसे नृत्य कराता है जैसे निजतरंग विस्तारित मुक्तीओको ॥ २२ ॥ हे चकितचातक ! क- 
दृलीबनके समीपस्थ हरित तथा शीतळ ठणोंको चरो और नदियोंके जळको पानकरो, तथा केलेके वनम विश्राम करो, 
क्योंकि, इन वनकी भूमिमें ग्रीष्मऋतुके अग्निकी भ्राताके समान अतिमानिता सुखकेलिये हं || २३ ॥ हे मयूर ! यह 
सन्मुख स्थित पदार्थ समुद्रके जलसे पुर्णोदर मेघ नहीं हे, किन्तु दावाप्निसे दग्ध वृक्षोंकें कोटरसे निःसृत धूमका 
पंक्तियोंका बळ यह इस पर्वतपर हे ॥ २४॥ 
येनान्देनशरद्विधावपिशिखी'संतपितोवारिभिनेवर्षास्वपिपूरयेद्यदिसरस्तन्दाललोकोचितम्‌ ॥ आर 
न्घंस मवेक्ष्य स जनजनो हा सेनड: स्थोभवे दवही त्यात्मद्वपैवनेदुमखिलंकालंसमभ्युद्यतः ॥ २५॥ स्फटि 
कविमलंपी त्वातोयंघनो दरनिगेतंपिबतिनपुनमरगेक्षभ्यंस्ट्रषापिशिसीजलम्‌ ॥ स्फुरतिचधनंस्मृ त्वास्मृ 
त्वानचापिविषद्यतेगुणवतिजनेबद्धाशानांश्रमोपिसुखावहः ॥ २६ ॥ इहातिवाहयंत्येते मार्ग दौस्थ्यंघ 
नागमे ॥ कथाभिःपथिकाःप्रायोविसूढाजीवितंयथा ॥ २७॥ पश्यात्रनाथखरसःकमलोत्पलकुमुदबि 
समृणालानाम्‌ ॥ कहारपत्रपयसां भारानादायबालिकाश्व लिताः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! जिस मेघने शरत्काळके समयमे मयूरको तर्पित किया हे, यदि वर्षाकालमें वह मेघ तडागको 
नहीं पूर्ण करे तो यह बालककी लीळाहे इसील्य उदारताके समयमें अनुदारताके आरंभको देखकर मयूर ढषित 
होकर अपना काल व्यतीत करनेमें उद्यत हे || २५ | हे राजन्‌ ! वह मयूर ( मोर ) पृर्वकालमें स्फटिकके समान निर्मळ 
मेचके उद्रसे निःसृत जळको पानकरके पुन; मार्गमें कीचडसहित जळको कदापि पान नहीं करता, वह तो मेघका स्मरण 
करके मरफुल्लित होताहै ओर मरता नहीं, क्योंकि गुणवाच्‌ जनमें आशावान्‌ जनोंका परिश्रमभी सुखदायक होताहे 
॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! इस स्थानपर ये ख्रीवियोगी पथिक अपने समयको कथावार्तासे वषोऋतुमें ऐसे बिताते हें जैसे 
आत्मज्ञानसे हीन जीव अपने जीवनको ॥ २७॥ हे नाथ ! देखिये इस सरोवरसे रक्त तथा श्वेतकमळके पत्रदंडआदि 
ओर रक्तकमलसे आच्छन्न जलकें भारकोभी लेकर ये तरुणी जारहीं हैं || २८ ॥ 
किमिदंनय्थेतितत:एष्टाभिस्ताभिरुक्तयेतस्य ॥ व्यसनञ्वरतप्तायाःपथिकवयंबालसख्यइति ॥ २९॥ 
अध रागरकद्ृदयाःस्तनभरवितताविलासललितांग्यः ॥ पथिकानांस्मरणपथंभूयोप्यनयन्‌प़िया;स्वगे 
हस्थाः ॥ ३० ॥ सानूनंममकांतादष्ठा्ुन्निगघनतमःइयामम्‌ ॥ गगनंचझून्यगहनंप्रलपतिसुविपत 
तिविस्खलति ॥ ३१ ॥ भृंगावलीकुवलयावलिताब्जपात्रसंप्रेयेमाणनलिनीमधुपानमत्तः ॥ हावातिती 
रतरुपल्लवलास्यलब्धसं सुग्धशन्दगणगीत गुणोन भस्वान्‌ ॥ ३२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तराधें 
अविद्योपाख्यानांतर्गतविपश्चिडपाख्याने हरिणमयूरबकसुग्धादिवर्णनं 
नामाष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११८॥ 
अर्थ--और जब मैंने पूंछा कि तुम कमळके भारको क्यों ळे जातीहो, तब उन्होंने उत्तर दिया कि-हे पथिक | 
हम सब पतिवियोगसे संतप्त नाथेकाकी बाळसखी दें इसलिये उसके उपचारार्थ यह संब लेजाती हैं | २९ || 
इसके पश्चात्‌ अपने प्रियतमोमें अनुरागयुक्त तथा स्तनके भारसें विलास ओर ललित अङ्कवाली उन सखियोंने पथिकोंकों 
उनके गृहके अङ्कनाआंकों अधिक स्मरण कराया ॥ ३० ॥ अतिस्निग्ध, मेघरूपी अन्धकारोसे श्यामवण आकाश तथा 
गहनवनको देखकर पथिक बोला कि वह मेरी प्रिया वियोगमें प्रताप करती हे ओर ए्टथ्विपर चलती हुई गिरतीभी है 
॥ ३१ ॥ कोई पथिक कहताहे कि हा ! इस प्रियाके वियोगदशामं भगोंकी पंक्तेयांसे वेष्टित कमळपत्ररूपी पात्रसे 
दियेहुये मधु ( मध ) पानसे मत्त, तथा तटके वृक्ष ओर्‌ लताओंकी लीळासे प्राप्त कोमळ तथा गंभीर शब्दगणसे 
प्रकट शैत्य मांद्यादिं गुणयुक्त पवन वह रहा है || ३२ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि>विप० भाषानुवादे 
हरिण मयूरबकमुग्धादिवणेनं नामाष्ट।द्शोत्तरशततमः सर्ग; ॥ ११८॥ 





(६८६) योंगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- ११९ सर्गः 


एकोनविंशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११९॥ 
एक पथिकने अपनी पूर्वकालकी प्रियाको पाकर उससे विरहसे उत्पन्न अपनी पूर्वकालकी स्मझानान्त दुःख 
मयी दशाको इस ११९ के सर्गमे वणेन कियाहे ॥ 
॥ सहचराऊचुः ॥ कथयत्येषपथिकःपइ्यमंदरणुल्मके ॥ प्रियायाश्विरलव्धायाइत्तांविरहसंकथाम्‌॥ 
॥ १॥ एकत्रञणुकिंत्तमाश्चचर्यमिद सुत्तमम्‌॥ दाठुत्वन्निकटेदूतमहंचितान्वितोवदम्‌ ॥ २॥ अस्मि 
न्महाप्रलयकालसमेवियोगेयोमांतयेहममयातिग्हेसकः स्यात्‌ ॥ नैवास्त्ययोजगतिय:परदःखशांत्वे प्री 
त्यानिरंतरतरंसरलंयतेत ॥ ३ ॥ आएषशिखरे मेधः स्मराश्वइवसं युतः ॥ विद्य्लताविलासिन्यावालितो 
रसिकःस्थितः ॥ ४॥ 
अर्थ सहचरलोग बोळे कि-हे राजन्‌ ! देखिये यह पथिक मंदरपर्वतके गुल्ममें चिरकाळसे अपनी कालवियुक्त 
प्रियाको पाकर उससे पूर्वकाळकी विरहकथाको कहतादे || १ || यह पथिक बोळा कि-हे प्रिये ! इस मेरे एकदिनके उत्तम 
तथा आश्रर््यजनक वृत्तान्तको सुनिये, एकादन तुमारे निकट अपना वृत्तान्त भेजनेके अर्थ दूतकी चिन्ता करतेहये 
मैंने यह कहा ॥ २ ॥ कि इस मदाप्रलयकाळके समान वियोगके दुःखम ऐसा दूत कोन हे जो इस मेरे वृत्तान्तको गृहमे 
जाके मेरी प्रियासे कहे, क्योंकि इस संसारमें ऐसा मनुष्य नहीं दे जो गरीतिसे वूसरेके दु:खकी शान्तिके लिये सरलमावसे 
प्रयत्न करे ॥ ३॥ इतनेमें मुझे स्मरण हो आयाकि इस पर्वतके शिखरपर दूसरेके दुःखको शान्तिकारक रसिक मेघ 
अपनी विलासिनी विदत्‌ ( विजुळी ) रूपी प्रियासे संयुक्त स्थित है ॥ ४ || 
न क्षणा ॥ बालाबालमु 
णालकोमलतनुस्तन्वीनसो हृक्षमातांगत्वासुगतेगळजळलवैराश्वासयात्मानिलेः ॥ ५॥ चित्ततूलिक 
याव्योन्निलिखित्वालिगितासती ॥ नजानेक्राछुनैवेतःपयोददयितागता ॥ ६ ॥ इत्थेचितापरवशमते 
स्तन्विसाईत्वयासावतर्लनिप्रसरमनसःक्रापियातास्प्रतिमं ॥ संपन्नोइंपरवशवएुःकाष्ठकुडयोपमां 
गोभ॑गंसोइंकइवविरहकेशजंनामशक्तः ॥ ७॥ पश्चाजातःकलकळरवःसंततेपांथसाथेदीनालापैरव्यस 
नविधुँरैरालपंतेचमेघम्‌ ॥ कषटंपांथोसृतइतिमहारं भसंपन्नहाहाशन्दःप्रोद्यत्पथिकवनिता विस्तृतोरः प्र 
हारः॥ ८ ॥ 3 
अर्थ--इसलिये उससे मेने कहा कि-हे शोभनगतिसंगुक्त, तथा कंठमें शब्दगुणसहित आत; मेघ तुम 
मेरी प्रियाके निकट जाके प्रथम जळकणयुक्त निजपवनोंसे उसको शान्ति दो, पश्चात्‌ दया करके क्षणभर मन्दू २ गर्जना 
करो, क्योंकि अशु पूर्ण नेत्र तथा कमलके समान कोमल ओर दुर्बछशरीरवाळी मेरी बाला प्रिया वियोगके दुःखसे 
आपकी कठोर गर्जनाको सहनेके समर्थ नहीं है ॥ 4 ॥ हे मेघ ! मैंने अपनी प्रियाको हृदयाकाइमे चित्तरूपी लेखनीसे 
लिखकर आलिंगन किया इतनेमें न जाने वह कहां चलीगई ॥ ६ ॥ हे सुक्ष्मांगे ! इसप्रकार तुमारी चिन्तामें परवश 
होके मनके अन्त:करणमें छीनहोनेसे धारणासमर्थ मेरी बुद्धि तुमारे साथ न जाने कहां चळीगई ओर बुद्धिलोप हो- 
नेके पश्चात्‌ काष्ठ तथा पाषाणवत्‌ में होगया, क्योंकि विरहजनित तापको कोन सहसकताहै ॥ ७ ॥ हे प्रिये | मुझे 
इसप्रकार चेष्टारहित देखकर सब पथिकसमूह हा! हा! यह पथिक मरगया इसप्रकार महाझन्दके साथ हा हा शब्द 
करनेळगा, पश्चात्‌ वक्षस्थळताडनपूर्वक हा पथिक मरगया इसप्रकार आतीहुईं पथिकवनिताओंका महाकोळाहळ 
हुआ और वहांपर कोई २ दुःखसे मेघकी निन्दाभी करते थे ॥ ८॥ 
लोकेनायंस्रतइतिततो बाष्पसंपूरिताक्षंशावींपूजांविरचितवतासंचयीकत्यदारु ॥ दग्छुंनीतोस्यतिभय 
महंप्रज्वलच्चित्यनंतप्रोद्यत्स्फोटस्फुटपटपटारावरेद्रंहमशानम्‌ ॥ ९॥ तत्राहंतेःकमलवदने बाष्पपूर्ण 
क्षिपक्षेन्यस्त:केश्च्च्चितिशयनकेबद्धलोकालिलेखे ॥ धूमोद्राराविरलजटिलेमस्तक्ेमत्तमृत्योध्वडारत्रो 
त्तमइवकलामात्रइदयेभिद्देज्ञि ॥ १०॥ अस्मिनकालेकुवलयलछताकोमलाधूमलेखानासारंधंमृदुगलबि 
ल॑मेप्रश्रत्तानियाठुम्‌ ॥ उष्णाङष्णानकुलकलितासत्वरंबाळसपी भरूमेरंधंतनुमिवदराद्देष्यसंकोचकुन्जा 
॥ ११ ॥ त्वत्संकल्पासतकवचितोनापविद्धस्तयाहंकुंतश्रेण्याहडपतनयावजकायोयथाज;: ॥ त्वामास 
न्नांमदनसरितंदृट्रदेगाहमानोममंच्छेदेष्वपिविळसितानाविदंवेदनास्ता; ॥ १२॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ सब लोग मुझे सुतक जानकर रोदनपूर्वैक काष्ठ एकत्रकरके गन्धमाल्य आदिसे पूजित 


चितापर मुझे पटापटाशब्दोंसे भयंकर ₹मशानभूमिमें भस्म करनेको लेगये ॥९॥ हे कमलमुखि | वहांपर अश्ुपूरणनेन्ञ 





११९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (६८७) 


पथिकोंने चितारूपी शय्यापर स्थापित किया, और जब धुमोंकी छेखासे सघनजटायुक्त मृत्युके मस्तकके सहृ, 
ओर चूडामणिके समान प्रकाशमान कलामात्र अग्नि दृश्य हुआ ॥ १० ॥ तब कमलकी लताके समान कोमल, 
उष्ण, कुबरी तथा क्रष्णवर्ण धूमकी लेखा मेरे कोमलगलरूपी बिळमें ऐसे अवृत्त होनेळगी जैले नकुळले भयभीत स- 
पिंणी ॥ ११ ॥ परन्तु हे प्रिये ! में तुमारे संकल्परूपी अमृतसे आवृत होनेके कारण उस घूमळेखासे ऐसे पीडित नहीं 
हुआ जैसे मृत्युकी बर्छ॑से ब्रह्माजी, ओर हृदयरूपी ग्रहमे प्राप्त कामदेवके नदीके सदा ठुमारे स्वरूपमें स्नान करते 
इये मैंने अम्निदाहजनित उन पीडाओंकोभी अनुभव नहीं किया ॥ १२ || 


एतावंतंसमयसुचितंतन्विसाईत्वयांत्लीळ 


नं नं तर्लीळालोलंदृदिचिरतरंतन्मयात्रा नुभूतम्‌ ॥ यस्मिनदृष्टेमृतहदइह 
वोन्मजनौषैर्ययासौराज्याभोगोविशसनमिवाल्पाल्पमेवेतिबुद्धिः ॥ १३॥ सालीलातेविलासावचन 
मपिचतत्सस्मितंतेकटाक्षाःसानंदानंतरस्यप्रसरससुचितादूरमण्येकभूषा ॥ तानीहारावसारावहसन 
चलनावेगविक्षोभितानिर्किवातत्तत्नयत्संस्सृतममृतरसाहादमंतःकरोति ॥ १४॥ त्वत्संगमेसुरतसो 
ख्यरसायनेनबालेततोहमतितप्ततयाश्रमार््त ॥ तत्रस्थितोमृदरनितल्पतलेशशांक बिंबेशराव्छिशि रनिर्म 
ल॒शोचिषीव ॥ १५ ॥ अत्रांतरेझटितिचंदनंपंकशीताहीर्घादिवेडशकलादशनिःसशन्दः ॥ दृष्टोमयाचि 
तितलज्वलितोहताश:क्षीरान्धिवाडवनि भोंगगत:स्वतल्पात्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-हे सूक्ष्मांगि ! इस मूर्छादशामें हृदयमें स्थित तुमारेसाथ सुखको अनुभव करते इये उस दुःखको ऐसे 
जुच्छबुद्धि किया जैसे अमृतकुंडमें स्नान करनेवाला राज्यके भोगको ॥ १३ ॥ हे प्रिये ! तुमारी वह केवळ अनुभव- 
वेद्यनिरतिशय आनंदरूप अनिर्वचनीय लीला, वे विलास, वे वचन, वह मुसकिरान वे कटाक्ष, सबसे श्रेष्ठ सुखदायक 
मणिमय भूषणोंको दूर करके रतिसमयमें वह आलिंगन क्रिया तथा रतिसमयकी वे चेष्टा, भूषणोंके शब्द, हसन और 
अंगोके संचालन, इनमेंसे ऐसे कोन दें जो अमृतके समान सख नहीं देगे ॥११॥ हे म्रिये ! उसके पश्चात तुमारे समागममें 
सुरतरूपी अमृतसे ठ होनेसे न्त होके शिथिल्तासे में उस चितांरूपी शय्यापर ऐसे स्थितया जैसे शरदऋतुमें शीतळ 
किरणयुक्त चन्द्रबिंबमें ॥१५॥ हे प्रिये ! इसी अवसरमें चन्दनके पंकके सदा शीतळ चन्द्रमण्डलसे असंभूत वजके तुल्य 
अपनी शय्यासे निःसृत शब्दयुक्त चिताकी अभ्निको मैंने ऐसे देखा जैसे क्षीरसागरसे निकछते हुये वडवानलको ॥ १६॥ 


सहचराऊचुः ॥ इत्युक्तवतिकांतेस्मिन्‌हाहतास्मीतिवादिनी ॥ सुग्धामौगध्याहरावर्त्तशंकयासूर्छिता 
स्थिता ॥ १७ ॥ तामेनामेषनलिनीदलवीजेनवारिभिः ॥ आश्वासयंस्तथावस्थांकंठेकत्वाधरसं 
स्थितः ॥ १८॥ पुनःषष्टोनयावक्तिपञ्यतामेवसंकथाम्‌ ॥ एषपार्श्वगतामेनांग्रहीत्वाचिबुकेप्रियाम्‌ 
॥१९॥ हाहाहताशइतिकिंचिदिवोपजातखेदोवदामिखङ्यावदह॑त्वरावान्‌॥ तावचितिझटितिवैरवडंटि 
तासापांथे:क्षणात्खरखराकुलितालसद्भिः ॥ २०॥ 
अर्थ--सहचर बोले कि-दे राजन्‌ ! कान्तके इतना कहनेपर वह मुग्धा अपनी मुग्धतासे महाप्रलय ( पतिमरण ) 
की आशंकासे हा ! तास्मि ( मारीगई ) ऐसा कहती हुई मूर्छित होगई ॥ १७ || तब उस अवस्थामे रापत प्रियाको उसका 
यह पति कमलदुलके पवनसे तथा जलसिंचनसे आश्वासन करतेहुये कंठमें ल्गाके यहां स्थितेढे || १८ ॥ पुन; जागृत 
ोनेपर समीपस्थ उस अपनी प्रियाको चित्रुक ( ठोडी ) पकडकर पूर्वोक्त कथाको आप देखें यह कहताहै ॥ १९ ॥ कि 
मैं पुन: किंचित खेदयुक्त होके ज्योंही यद कहनेलगा कि हा यह आग्नि ! इतनेहीमें प्रसन्नतायुक्त सब पथिकोंने खर २ 
शब्दयुक्त उस चिताको छूट लिया || २० || 
पांथास्ततस्तरलतालविलासवाद्यमालिंग्यमामतनुशेखरपूरितांगम्‌॥ उत्थापितस्थितिमळंपरिवार्यतवे 
नेदुणुर्जहसुराननृतुर्ववल्गः ॥ २१॥ विषमविनायकसुखदंवलितंभस्माहिशवशिरःप्रकरेः ॥ शशि 
धवलास्थिकपाळंवणुरिवरैद्रंदमशानमथदृष्टम्‌ ॥ २२॥ पार््वच्छायांहरंतोविचलितविदळतङ्किन्रकका 
छगंधास्तन्वंतो भूरिभस्मप्रविततमिडिकामाधुनानाःशवानाम्‌ ॥ केशानाकाशकोशेशशिगलितशराका 
रिणः शांकराणामस्थीनांटांछतेनार शितखर गिरस्तत्रवातावहंति ॥ २३॥ ज्वलदनलचितिप्रवाहनिर्य 
त्पवनहतोष्मविश्युष्कपर्णवक्षा ॥ जवलनपवन भास्करात्मजानांरमणदानुकतिंबिभर्त्तिसाभूः ॥ २४॥ 
अर्थ--पुनः पृतकके उज्जीवनसे सब पथिकोंने तालीवादनपूर्वक चिताके मंगळारथ पुष्पोंसे पूर्ण शरीर मुझे उठाके 
आलिंगन किया ओर चारोओरसे मुझे घेरके प्रसन्नतासे इसने, गाने, बनाने ओर नाचने छगे ॥ २१ ॥ इसके पश्चात्‌ 
भस्म, स, तथा डुतकोके मस्तकोसे पूर्ण, विकट विनायक तथा योगिनीआदिको सुखदायक और मनुष्योंको भयंकर 














(६८८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२७ सर्गः 


स्मशानभूमिको मैंने देखा ॥ २२॥ ओर भस्मके उडानेसे हरितवर्ण छायाको प्राप्त करनेवाले, गीले सडती हुईं शरीरॉके 
गन्धसे पूर्ण, भस्मरूप कुहिरोंको फेलानेताळे, शतकोंके केोंको कंपातेहुये, तथा चन्द्रमासे गिरेडुये शरके सदृश और 
महादेवजीके भूषणके योग्य अस्थियों ( हड्डियों )के अभिघातसे कठोरशब्द करनेवाले वायु उस इमशानभूमिमे बहतेये 
॥ २३ ॥ हे प्रिये ! प्रज्वलित अग्निसदित चिताओंके प्रवाइसे निकलेहुये धूम तथा स्फुळिंग ( अभ्निकण ) युक्त पवनसे 
शुष्कपत्रपूर्ण वह इमशानभूमि अग्नि, वायु तथा इनेश्वरके रमण योग्य गृहको धारण करती है ॥ २४ ॥ 

इृष्टेशमशानंतदनंत भीमकरंककंकालघनामगंपि ॥ माद्यच्छिवावायसकंकणश्रपिशाचवेतालविरावशै 

दरम्‌ ॥ २५॥ आनीतनानाइावबंधुसार्थसंरोदनाहादिदिगंतकुंजम्‌ ॥ खगावकषटार्दशिरांतरतंत्रीनिबद्धद 

ग्घढुमखंडजालम्‌ ॥ २६॥ कचिञ्चितिक्षो भळतप्रकाशंकचिन्महाकेशकतान्दडंदम्‌ ॥ क्तचिच्चरक्ताक्तध 

रावितानंनक्तस्तनत्वभ्रमिवास्तशैलम्‌॥ २७॥ 

इत्यार्षे वाखिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अविद्योपाख्यानांतर्गतविपश्चिडुपाख्याने पथिकविरहब्रत्तवणनं नाम 
एकोनविशाधिकशततमःसरगः ॥ ११९॥ 
अर्थ--हे प्रिये | अनन्त भयंकर अद्ध॑दगध और दुर्गन्धपूरणशरीरोसे व्याप्त, तथा मदोन्मत्त शृगाल, काक, 
गृध्र, पिशाच और वेतालादिके शब्दोंसे अतिभयंकर उस इ्मशानभ्रमिको मैंने देखा ॥ २९ ॥ पुन; नानादेशॉसे 
सृतकोंको छानेवाले उनके बन्धुऑके रोदनसे व्याप्त ओर पक्षियोंसे आक्रष्टनस तथा आंतीआदिसे आच्छादित वृक्षोंसे 
पूर्ण वह इमञ्ञानदेश था ॥ २६ ॥ दे प्रिये | वह इमशानदेश कहीं तो चिताओंके संचालन ज्वालाके प्रदीप्त होनेसे 
प्रकाशयुक्त, कही महाछ्ेशोंसे मेघसमूहके तुल्य, कही कही पर्वतको त्यागनेवाळे रक्तपुर्ण एथिवीके मण्डपके तुल्य 
मेघके समान वह इमशान था ॥ २७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर््रणप्रकरणे उत्तरार्थ 
अवि० विपञ भाषानुवादे पथिकविरडवृत्तान्तवणन नाम 
एकोनर्विशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥ 





बिशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२०॥ 
पवन, वृक्ष, अमर, वनकी पंक्ति, देवांगना, समुद्रकी तरंग तथा हेमचूडपक्षी ( मोर ) आदिका वर्णन इस १२० 
के सगमें किया गयाहे || 
सहचराऊचुः ॥ एवंप्रायाःक थाः कुर्वत्पवंयैनन्मिथुनंमहत्‌ ॥ पानंप्ररत्तवत्सारंपातुंपद्मनि भेक्षण ॥ १॥ 
कदलीकंदलीस्वच्छगुच्छाच्छोटनपंडिताः ॥ विविधावायवोवांतिपुष्पकेसर्मंडिताः ॥ २॥ वांतिवा 
तावनोहांतविविधामोदमांसलाः ॥ पतिघर्मकणाःकांतललनालकलालकाः-॥ ३॥ कुलाचलगुहागेह 
वलनोद्यन्म्रगाधिपाः ॥ सरत्यसुरसंरंभेर्लवणार्णवमारुताः ॥ ४॥ 
अर्थ - सहचर बोळे-हे कमलनेत्र राजन्‌! इत्यादि कथा कहतेहुये ये स्त्रीपुरुष देखिये अब उत्तम मद्यपान 
करनेमें तत्पर हें ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! केले, पतका तथा स्वच्छ अनेकप्रकारके पुष्पोंके गुच्छोंके विकसित करनेमें निपुण, 
और पुष्पोंके केसरोंसे व्याप्त, शीतल, मन्द ओर सुगन्ध पवन इस स्थानपर वहते हें || २ ॥ बनॉसे निःसृत अनेकप्रकारके 
सुगन्थोसे पूर्ण, जलकणसहित, तथा सुन्दरी छलनाके विसरे हुये केशोंके विळासी ये पवन वहते हें ॥ ३ ॥ तथा कुळ- 
पर्वतोंके गुहारपी गुहोमें प्रवेश करके ्रमणमें उक्त सिंदोंके समान, और असुरोंके सुद्धके सदश मेरुके शिखरांके 
आक्रमणमे तत्पर ये पवन वहते हैं ॥ 9 ॥ 
तमालतालतरललीलांदोलनलालिताः ॥ अनिलाजलकल्लोलोक्रांतकोमलपछवाः ॥ ५॥ ललन्नवल 
तावांतपुष्पधूलिविधूसराः ॥ सरंतिमरुतोमंदसुद्यानेषुतृपाइव ॥ ६॥ मधुरंवंशविश्रांतोगातुमेषवना 
निलः ॥ प्रत्तःपांडूनगरनारीभिरिवशिक्षितः ॥ ७॥ निकारःकर्णिकारेणपवनस्ययदारतः ॥ तदाप 
रिहरंत्येनं भ्रमराअपिदूरतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--तमाछ ओर ताडोंमें चंचळ बाळकेंके समान लीळापू्वक झळमें झूलनेवाळे और जलक्रीडाओंसे निक- 


लकर कोमलपल्लवोंकों ग्रहण करनेवाळे ये वायु वहते दें ॥ ५ ॥ हे राजन्‌! विलासिनी लतारूपी लळनाओँसें 

















१२० सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ (६८९) 


निःसृत पुष्पोंकी धूलियोंसे धूसर ये सुगंधित पवन राजाओंके सहा वाटिकाओंमें भ्रमण करतेहें ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! 
हस्तिनापुरकी गानविद्यार्म प्रवीण स्त्रियंसे शिक्षित बांसेमें विश्राम करनेवाला यह बनका पवन गान करनेमें प्रवृत्त 
है॥ ७॥ हे राजन्‌! देखिये जब कर्णिकारवृक्षने सुगन्ध न देकर इस पवनका तिरस्कार करदिया तब भ्रमरभी इसको 
दूरसेही त्याग देते हें ॥ ८ ॥ 
नददातिफळंकिचिदर्थिनेनचपल्लवम्‌ ॥ तालः स्तं भतयारंभंद्यरूपैवविनाऽऽकृतिः ॥ ९॥ रागएवहि 
शोभायैनिर्युणानांजडात्मनाम्‌॥ राजेवराजतेराजनरागेणेविषकिंशुकः ॥ १० ॥ आगच्छकर्णिकारोयंवि 
कारस्यैव भाजनम्‌ ॥ निरामो दः किमेतेननिरगुणेनेवजंदुना ॥ ११ ॥ विलोलमंजरीजालतडित्संगस्थि 
तोऽसितः ॥ चातकस्यांबुद भ्रांतितमालःकुरुतेसुधा ॥ १२॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! यह महाताठवृक्ष खंभेके समान स्थित जब अर्थीको फळ तथा पत्र नहीं देताहे तब इसकी 
महाआक्रतिभी रूपरहितके तुल्य शोभा नहीं देती ॥ ९॥ हे राजन्‌! ओदाय्यौदि गुणोसे शून्य मुके वल्नआभूः 
पणादिके आडंबरके सहा यह किशुक ( टेसू ) अपने अरुणरंगसेही शोमा देताहे ॥ १० ॥ हे भ्रमर आओ, यह निर्गुणः 
जीवके सदा सुगन्धशून्य कर्णिकार केवळ विकारमात्रका भागी है ॥ ११ ॥ चंचळ लताजालरूपी विद्य॒तके संगमें 
स्थित यह श्यामवर्ण तमाल चातकको वृथा तरन्ति उत्पन्न करताहे ॥ १२॥ 
पत्राल!घनसंघाताःसच्छायाउत भूभतः ॥ गुणानांमहतांयोग्यावंशावंशाइवोन्नताः ॥ १३ ॥ हेमसा 
न्वासनरुथोऱ्योबातव्याधितटेंबुदः ॥ तडित्पीतांबरंधत्तेश्चः्धंहरिरिवोद्ववः ॥ १४॥ प्रवेशनिर्गमव्य 
ग्रसरत्खगशिलीमुखः ॥ प्रफुलकिंशकोभातिवीरोरक्तइवास्जा ॥ १५॥ मंदारमंजरीपुंजपिंजरांओदमं 
दिरे ॥ महेंद्रमस्तकेमत्ताः सुप्तागंधर्वकामिनः ॥ १६॥ 
अर्ध --पत्र तथा वाहनांसे भूषित, दुर्भेद्य संचातयुक्त तथा सज्ञनॉंके छायार्थ भूभृत ( पवेत पक्षमे राजों ) का 
आश्रय करनेवाले थे वांस उत्तम बंशके समान बडे गुणोंके योग्य हें ॥ १३ ॥ सुच्णके शिखररूपी आसनपर स्थित, 
( कृष्णपक्षमें ) मेरुशिंखर सदृश उच्चासनपर स्थित, श्रेष्ठ, वायुरूप व्याधि जिसके तटमें है पक्षमें वातव्याधि 
(उद्धव ) जिनके समीपमे है ऐसा मेघ संक्षभित ओर विद्यछतताओंसे पीतवर्ण आकाशको धारण करतादे. पक्षमे ऐसे 
श्रीळृष्णभगवात्‌ बिजुळीके समान चमकते हुए पीतांबरको धारण करतेदें ॥ १९ ॥ हे राजन्‌! प्रवेश तथा निर्गममे 
व्यग्र पक्षियोंके सदश बाण तथा श्रमरोंको धारण कियेहुये यह विकसित किक ( टेसू ) ऐसे शोभित होताहे जैसे 
रणमें रुधिरसे रक्तवर्ण वीर ॥ १५॥ मन्दारोंकी छताओंके पुंजके सदृश विद्ुदर्ण मेघरूपी मंद्रिको धारण कियेहुये 
महेन्द्रके शिखरपर ये कामी गंधवै मद्यपानसे मत्त होके शयन कररदे हें ॥ १६॥ 
कल्पदुमवनच्छायाविश्रांताविततान्विता ॥ पड्यपार्थिवगायंतिसिद्धविद्याधराध्वगा: ॥ १७॥ पद्य 
कल्पदुमस्यास्यपल्लवेपल्लवेवने ॥ विश्रांतासुरसुंदर्योगायंतिचद्दसंतिच ॥ १८॥ मंदिरंमंदपालस्यमंद 
रेसृदरमंदिरे ॥ मुनेरिदमुदारस्यभार्यासायस्यपक्षिणी ॥ १९ ॥ अन्योन्यामतसिंहे भनकुलोरगकेलि 
काम्‌ ॥ पञ्यमुन्याश्रमश्रेणिसरवर्ठकुसुमदुमाम्‌॥ २०॥ 
अर्थ-- हे राजन्‌! कल्पवृक्षेंके बनकी छायामें विश्रामकारी तथा वीणा आदि वाद्योसे युक्त ये सिद्ध तथा वि" 
दयाधर आदि पथिक देखिये गान करते दें ॥ १७॥ हे राजन्‌! देखिये इस कल्पवृक्षके पल्लवित बनमें देवांगना विश्रांति 
छेकर गाती और हंसती हैं ॥ १८॥ हें राजन्‌ ! देखिये उत्तम मंदिरोंसे शोभित मंद्राचळपर जिसकी प्रसिद्ध भार्य्या 
जरितानाम्नी पक्षिणी है उस मंदपालनाम मुनिका यह मंदिर है ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! परस्पर विरोधीभी सिंह, हस्ती तथा 
नकुल, सर्प आदिकी परस्पर क्रीडासहित मुनियोंके आश्रमोंकी श्रेणीको आप देखिये ॥ २० ॥ 
विदुमद्रुममिश्राणामंभोधितटवीरुधाम्‌ ॥ बिबितार्काःकचंत्येतेपलवेषूदर्बिदवः ॥ २१ ॥ वीचयोरत्न 
माणिक्यपदेष्वावर्तबरत्तिभिः ॥ विलसंतिविलासिन्योवक्षःस्विवविलासिनाम॥ २२॥ नागलोकेंद्रलो 
कस्रीगमनागमनोद्भवः ॥ दिव्योभूषणझांकारःश्रूयतेनभसःझणु ॥ २३॥ श्रवणोपांतविभ्रष्टमदमत्ता 
लिनीस्वैरः ॥ ऐरावणस्नान भुवोगायंतीवगुद्दागिरेः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे राजन्‌! देखिये विद्वममणियेंके वृक्षोंसे मिश्रित समुद्रतटके वृक्षेंके पल्लवॉंमें प्रतिबिबित सूर्य्यसहित ये 
जळके बिन्दु कैसी शोभा दे रहे दें ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! रल्रमाणिक्य आदिको खानिये ये तरंगे आवतेँके अ्रमणद्वारा 
ऐसे विलास करती हैं जैसे अपने कान्तोंके वक्षस्थलॉपर विळासिनी छकना || २२ || हे राजन्‌! नागलोक तथा इन्द्रलोके 
< 





(६९०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२१ सर्गः 


स्रियॉके गमन तथा आगमनोसे उत्पन्न यह दिव्य आभूषणोंका झंकारशब्द आकाडसे सुन पडताहे उसको सुनिये 
॥ २३॥ हे राजन्‌ ! गंडस्थळॉसे पतित मदसरावके मदसे मत्त अमरोंके स्वरसे ऐरावत हांथीके खानकी भूमिसहित इस 
पर्वतकी ये गुफायें देखिये गान करती हें || २४ ॥ 
ऱहसतोनुदिनंकष्णपक्षेळष्णांतलेखिका: ॥ हृइ्यंतेकशगात्रस्यवास्तुकावलयोंबुधेः ॥ २५॥ आमोद 
गंधश्वसनासच्छायाशीतलांगिका ॥ एकांतदर्शिताकारानानाकुसुमपूरिता ॥ २६॥ वनविन्यासवस 
नानिईरामलहासिनी ॥ आस्तीणपुष्पास्तरणाधन्यावनविळासिनी ॥ २७॥ रमंतेनंदनोद्यानेनतथोदा 
रबुद्धयः ॥ यथोपशांतशब्दासुश॒द्धासवन भ्रमिषु ॥ २८॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! कृष्णपक्षमें चन्द्रमाके अनुसार घटते इये समुद्रके तटपर ये ळृष्णवर्ण रेखा देखपडती हें 
॥ २५ || हे राजन्‌! पुष्पोंके सौगन्थ्यसे सुगन्धित श्वासधारिणी, उत्तम छाया ( स्री पक्षम कांति ) से शीतळ शरीर, 
एकान्तमें अम्निके आकारको दशौनेवाली, बनकी रचनारूप वस्त्रधारिणी, पुण्पाय्यायुक्त यह बनोंकी अणीरूपी विला- 
सिनी खी शोभा देरही है || २६ || २७॥ हे राजन्‌! उदारबुद्धि देवताआदि शान्तशब्द तथा शुद्ध बनकी भूमियोमें 
जेसे रमण करते हें उस प्रकार नन्दनवनमें नहीं करते || २८॥ 
सुविरक्तंमुनेश्वेतोरक्तंचविषयार्थिनः ॥ रमयंतिसमंरम्याविजनावनभूमयः ॥ २९॥ सलिलाधौतवप्रा 
णामंभोधितट भूताम्‌ ॥ चूपुरेरिवरत्नौघेःपादाभांतिध्वनंतिच ॥ ३० ॥ पुन्नागनगविश्रांताःकांतकां 
चनकांतयः ॥ हेमचूडाःखगा भांतिदिविदेवगणाइव ॥३१॥ भ्रमरांभोदघूमाव्याःफुलचंपककाननाः ॥ 
कंपंतेपइयवातेनञ्वलिताइवपर्वताः ॥ ३२॥ 
अर्थ--रमणीय तथा जनशून्य बनकी भूमि अति विरक्त मुनिके तथा विषयार्थी कामीके चित्तको समानरूप- 
सेही रमण कराती हें ॥ २९ ॥ समुद्रके जळसे धोतरेणु समुद्रतटके पर्वतोंके नीचेके पर्वतरूपी चरण रब्रोंके समृहॉसे ऐसे 
प्रकाशित शब्दयुक्त तथा शोभित होरहहे नैसे नूपुरोंसे ॥ २० ॥ पुन्नागनाम पर्वतपर वि्रामकारी, रमणीक सुवर्णवत्‌ झो- 
भायमान, हेमचुड ( चाप ) नाम पक्षी ऐसे शोभा दे रहे हें जैसे स्वर्गमे देवगण ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! देखिये भ्रमर तथा 
मेघोके द्वारा धूमसे पूर्ण तथा विकसित चंपकबनसे पूर्ण प्रज्वलितके समान ये पर्वत वायसे कांपते हैँ || ३२॥ 
कुर्वतंकरवीराग्रलतांदोलावदोलकम्‌॥ कोकिळंकोकिलालिंग्यलोला55लापयतिप्रियम्‌ ॥ ३३॥ लस 
त्कलकलारावमेतालावणसेंधवीः ॥ पूर्णास्तटभुवो भूपैःपइ्योपायनपाणिभिः ॥ ३४॥ आपूर्वादापर 
स्माहवणजछनिधेरेत्तरादक्षिणाद्वादेवोदय़राजिरिष्टाइइनरपतयःपादपीठीकरियंताम्‌ ॥ दीयंतामंडला 
नांदिशिदिशिचयथाशाख्रमञ्जाण्यवन्यारक्षयै्षांति पूर्वचिरमतुळबळंञांतयाशासनातनि ॥ ३५॥ 
इतिश्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराद्धे अविः विप० 
दिगंतरश्रत्तिवाय्वादिवर्णनं नाम विशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२०॥ 
अथे-हे राजन्‌ | करवीरबृक्षकी ऊपरकी झाखारूपी झूलेपर झूलतेहुये कोकिळको उसकी प्रिया कोकिला 
आलिंगनकरके मधुर गीत आलापती हैं ॥ ३३ | हे राजन्‌ ! शोभायमान कलकलशब्दपूर्वक ये क्षारसमुद्रके तटकी भूमि 
उपाहार हांथमें लिये राजाओसे पूर्ण शोभा देरहीहें ॥ ३9 | हे राजन्‌ ! इस क्षारसमुद्रके पूर्वतटसे लेके पश्चिमतटके 
तथा उत्तरतटसे लेके दक्षिणतटपर्य्यन्त भयंकर युद्धसे शेष राजाओंके शिरपर पादार्पणरूप अनुग्रह कीजिये और एथिवीके 
उन २ मण्डलॉकी प्रत्येक दिशामें रक्षाके अथ समाधानपुर्वक शान्तबुद्धिस राजनीतिके अनुसार उनको अस्र तथा 
सेना दीजिये ॥ ३५ || 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा भाषानुवादे 
बिप० अविद्यो० दिगन्तरवृत्ति वाय्वादिवणेनं नाम विशत्युत्तरशततम; सर्ग; | १२० ॥ 
क क 5 


एकविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२१॥ 
इस १२१ के सर्गमें मंडलोकी मय्यांद'ऑंको स्थापन करके अग्निके वरदानसे प्राप्त दिंगन्तोके दनका उद्योग 
वर्णन कियागयाहे || 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥| अथतेष्वर्णवतटेष्वेते भूमौविपश्चितः ॥ उपविञ्यैतदखिलंचकूराज्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
॥ १॥ तदातत्रैवतेवासभूमिंकत्वायथाक्रमम्‌ ॥ तस्थुमैडलमर्यादांस्थापयामासुरक्षताम्‌ ॥ २॥ अथव 





१२१ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (६९१) 


णयिदुंश्रीमांस्तत्प्रतापामिवागमत्‌ ॥ संप्रविश्यस घुद्रांतरन्यलोकांतरंरविः ॥ ३॥ आययौयामिनीइया 
मामेघलेखेवतानवम्‌ ॥ संपादिताहव्यापारास्तस्थुःस्वशयनेषुते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ ये सब विपश्चि (चारों) राजा समुद्रोंके तटकी भूमिपर 
बैठकर मंत्रियोंकी संमत्तिके अनुसार पृर्वोक्तमंडलमर्य्यादारूप राज्यकार्य्य करतेहुवे || १ ॥ वहांपर वे सब चारों विपश्चित्‌ 
यथाक्रम भूमिपर निवास करतेभये ओर स्थित होकर अक्षत मंडल मर्थ्यादाको नियत करतेभये ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ 
सूर्य्येभगवान्‌ समुद्रमें प्रवेश करके मानो उन विपश्चितोंका प्रताप वर्णन करनेके अर्थ लोकान्तरमें गये ॥ ३॥ ओर मेघेंकी 
लेखाकेसमान इझयामवर्ण रात्रि विस्तारको प्राप्तहुई ओर उन विपश्चितोंने निज २ दैनिककार्य्यं करके शयन किया ॥ ४ ॥ 
आससुद्रंनदीवाहाइवदूराइपागताः ॥ इदंसंपादयामासुर्विस्मयाकुलचेतसः ॥ ५॥ अहोनुदूरमध्वा 
नंप्राप्तावयमयत्नतः ॥ प्रभावादेवदेवस्यवद्लेदिव्येःस्ववाहंनेः ॥ ६॥ कियतीस्यात्प्रविस्तीर्णाहइ्यश्री 
रियमातता ॥ इतःसमुद्रास्तदनुद्दीप भूरंबुधिःप्रभु: ॥ ७ ॥ इतोद्दीपंततोंभोधिःकिमंतेस्या त्ततोपिच ॥ 
कियतीकीहशीवास्यान्मायेयंचेत्यरूपिणी ॥ ८ ॥ 
अर्थ -- नदीके प्रवाहके सदृश अतिदूर समुद्र पर्य्यन्त हमलोग गये, इसप्रकार विस्मयपूरणचित्त उन्होंने यह चिन्तन 
किया ॥ 4 ॥ अहो ! देवोंके देव अभ्निदेवके प्रतापसे बिनापरिश्रम हमलोग अपने वाहनोंद्वारा अतिदुरमार्गमें प्राप्तहुये ॥६॥ 
यह विशाळ हृश्यश्री कितनी होगी, इस जंबूदीपके आगे लवणसमुद्र हे, पश्चात्‌ इक्षद्वीप है, उसके पश्चात्‌ लवणस- 
मुद्रसे द्विगुण महान्‌ इक्षरसका समुद्र हे ॥ ७ ॥ इक्षसमुद्रसे परे कुहा द्वीप दे, उसके पश्चात्‌ सुरोद समुद्र है इसप्रकार 
सातों द्वीप तथा समुद्रोंके पश्चात्‌ क्या है, यह चेत्यूपमाया केसी हे. यह सब इझ्यकी श्री कितनी तथा वस्तुओंकी 
िचित्रतासे केसी होगी ॥ ८ ॥ 
तत्पार्थयामदेदेवंहताइंतद्रादिमाः ॥ प्रेक्षामहेदिशःसर्वाआपर्यंतमखेदिनः ॥ ९॥ इतिसंचित्यतेस 
वेयथास्थानमवस्थिताः ॥ सममेवाह्यामाखु भगवंतंहताशनम्‌ ॥ १०॥ बभूवभगवानेषामथदृइ्योइ 
ताशनः ॥ आकारवानवरंपुत्राःप्रृहीते त्य॒वाचह ॥ ११ ॥ विपश्चितऊचुः ॥ पंच भूतात्मकस्यास्यद 
इयस्यांतंखुरेश्वर ॥ देहेनमंत्रदेहेनतदंतेमनसापिच ॥ १२॥ यावत्संवेदनंयावत्‌संभवंयावदात्मकम॥ 
पइ्येमइतिनोदेवदीयता सुत्तमोवरः ॥ १३ ॥ 
अर्थ--इसकारण अभ्निदेवकी प्रार्थना के, इनके वरसे सब विशाओंका अन्त खेदरहित होके देखेंगे | ९ ॥ 
इसकेपश्चात्‌ वे चारों विपश्चित्‌ यथाक्रम चारों समुद्रके तटपर विराजमान होकर सबने एकदीकाळमें भगवान्‌ 
अग्निदेवका आव्हान किया || १० ॥ ओर इन चारोंको भगवान्‌ अग्निने आकर दर्शन दिया ओर कहा कि हे पुत्रो ! 
वरदान ग्रदण करो ॥ ११ ॥ विपश्चित्‌ बोले कि-सुरेश्वर इस पंचभूतमय दृश्यका अन्त, जिसको इस देहसे देखसके 
सो इससे देखे, उसकेपर वेदिक मंत्रसे संस्छृतदेहसे, पश्चात्‌ मनसे, जो कुछ स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जगत्‌ उस सबको 
हम देखें यह बर दीजिये ॥ १२ ॥ १३॥ 
आसिद्धगम्यमध्वानंपर्‍येमवपुषावयम्‌ ॥ तर्देतमनसैवाथद्इ्यंपश्येम भोप्रभो ॥ १४॥ आखिद्धग 
म्यमध्वानंसृत्युरस्माकमस्दुमा ॥ अध्वन्यसंभवद्ेदेमनएवप्रयादुनः ॥ १५ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अधे 
वमस्त्वितिप्रोच्यपावकःसहसागमत्‌ ॥ क्षणादौर्वतयायाइंस सुद्रइवसत्वरः ॥ १६॥ अग्निर्जगामाथस 
माजगामनिशाविलब्याथजगामसापि ॥ समाजगामापिरविजंगामतेषांचधीरार्णवळंघनेहा ॥ १७॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० 
विप विपश्चिन्निर्णयोनामैकविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२१ ॥ 
अर्थ-हे प्रभो! योगियोंके गम्यस्थानकों तो हम छोग इसी शरीरसे देखें ओर योगियोंके अगम्यस्थानोंको 
मनसे देखें ॥ १४ || हे भगवन्‌ ! सिद्धोंके गम्यस्थानपर्य्यन्त हमारी मृत्यु नहीं और उत्तरायण दक्षिणायनआदि इस 
देहसे असंभवमागेमें तो हमारा मनही जाय ॥ १५ || श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि इसके पश्चात्‌ अग्निदेव ऐसाही हो यह 
कहके शीघ्र वडवानलखूपसे समुद्रम जानेको प्रवृत्तये ॥ १६॥ आभ्निके जानेके अनन्तर रात्रि प्राप्तुई, रात्रि बीतनेपर 
सूर््यैभगवाच्‌ उदित हुये ओर उसकेसाथही चारों विपश्चितोंकी समुद्र लांघनेकी अभिलाषा हुई | १७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अविद्यो विपश्चि» विपश्चिन्निर्णयों नामेंकविशत्युत्तर शततमः सर्गः ॥ १२१॥ 





(६९२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- १२२ सर्गः 


द्वाविशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ ९२२॥ 


समुद्रोंकी तरंगोंमें आवे तथा मगरआदिको विदीर्ण करके पादोंसे चलतेहुये चारों विपश्चित्‌ उत्तमतासे इस 
१२२ के समैमे वर्णन कियेगये हें | 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततः प्रभतेप्रस भं्टथिव्याः कत्वायथाशास्रमळंव्यवस्थाम्‌ ॥ आविष्ठदेहाइवतेर 
सेननिषेध्यमानाइवमंत्रिसुख्येः ॥ १ ॥ निवार्यसर्वपरिवारमात्रमाक्रदमानंवदनेरुदद्विः ॥ निरस्यचा 
स्रेहतयाभिमानमात्सर्यलोभाभिभवेषणादि ॥ २ ॥ दिगंतमालोक यस मुद्रपारेक्ष णात्समायामइतिब्रु 
वंतः ॥ स्वमंत्रशक्तयोत्तमतांगतैस्तैरब्रिःपैदरेवतदाप्रविष्ट: ॥ ३ ॥ विपश्चितस्तेदिशिदिश्यनल्पै भृत्यैः 
समुद॑प्रविशद्भिरेव ॥ ४त्येश्वकैश्रिवत्त्वुगम्यमानाययुर्यथावारिणिपद्निरेव ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी त्रोळे-कि हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ प्रातःकाली झीघ्र नीतिशास्त्रके अनुसार एथिवीकी 
व्यवस्था करके, प्रधान मंत्रियोंसे चेष्टाद्वारा वर्जित होनेपरभी दिगन्तदर्डनकी महाअभिलाषासे ग्रहग्रस्तके तुल्य 
चारों विपश्चित रोदन करतेहुये संपूर्ण परिवारवर्गको निपेधकरकें ओर राज्य, ख्त्री, पुत्र तथा शन्नुओंके हांस्ययुक्त 
ततिरस्कारकोभी त्यागकर | १ ॥ २॥ समुद्रके पार दिगन्तोंको देखकर क्षण) पारजांयंगे ऐसा कहतेढुये अपने मंत्रकी 
शक्तिसे उत्तम दिव्यरूपताको प्राप्त वे पादॉसेदी समुद्रम प्रविष्ट हुये ॥ ३ हे रामजी ! वे चारों विपश्चित्‌ खलेहकेकारण 
प्रत्येक दिशामें समुद्रम प्रवेश करनेवाले अनेक श्त्यॉसे अनुगम्यमान पेरॉसे समुद्रमें गये ॥ ४ ॥ 
तरंगजालेषुपदानिरत्वाएप्लेस्थलस्येवजलस्यचांतः ॥ चत्वारणंकेकतयैवयुक्ता भृरावियुक्तानिजसेनया 
ते ॥ ५॥ पदक्रमेणेवमहार्णवांतस्तावत्प्रविष्ठाअवलोकितास्ते ॥ तट स्थितैयावदद्वइयभावंशरन्नभो मेघ 
लवाइवापुः ॥ ६॥ तमध्वानमथो इस्तेजळघोपादचारिणः ॥ वितताध्यवसायेनबद्धकक्षाहराइव ॥ ७॥ 
उन्नतावनतामद्रिसमारोहावरोहणे; ॥ श्रियंवारितरंगाणांहरंतो हरिसूर््तयः ॥ ८ ॥ 
अर्थ -भृतळके समान तरंगसमुहोंमे चरणोंको रखतेइये बडी सेनासे अनुगत वे चारों विपश्चित्‌ गये || ५ ॥ 
उन चारों विपश्चिद राजाओंको समुद्रतटपर स्थित भृत्य आदि तबतक देखते रहे जबतक शरत्‌कालके आकाश 
मेघखंडोके सदृश अहऱ्यदशाको नही प्राप्त हुये ॥ ६॥ दढ निश्चयसे पादगामी उन सर्भोने उस समुद्रमार्गको ऐसे पार 
किया जेसे हाथिवाचूसे भेरित गज || ७॥ पर्वतोंके सदृ ऊंची नीची तरंगोंकी शोभाको आरोहण तथा अवरोहण क्र- 
मोसे वे ऐसे धारण करते थे जैसे समुद्रमथनकालमे विष्णुभगवाचूकी चार मूर्ति | ८ ॥ 
आवर्ततषुवृणानीवभ्रांताविगतसं श्रमम्‌ ॥ चिरंचंचळमत्ताश्रचंद्रमंडळशोभिषु ॥ ९ ॥ मंत्रविद्याबलौ 
जोभिईजेयाःशस्रपाणयः ॥ क्रचित्परमत्तैमकरनिगीणांदरीर्णदेहकाः ॥ १० ॥ जलकल्लोलविश्रांतवातो 
त्सारितसूर््तयः ॥ नीतानीताःक्षणेनेवयोजनानांशतंशातम्‌ ॥ ११ ॥ जलकल्लोलमातंगठंगितांगतया 
तया ॥ दधानानिजराज्येभ एश्ठरोदस्थितिश्रियम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--आव्तोर्मे भ्रमरहित वे सब तृणके समान ऐसे भ्रमण करते थे जैसे चंचल्मेघोमें प्रविष्ट चंद्रमंडळ ॥ ९ ॥ 
मंत्रविद्याके बलसे संयुक्त, अतएव शज्चओंसे अजेय, तथा हांथोंमें शस्त्रधारी उन राजाओंको कहीं २ प्रमत्त मकर 
निगल जातेथे, परन्तु अम्निदेवकी ळपासे पचा नहीं सकते अत; पुन; उगलदेतेथे ॥ १० ॥ जळकी तरंगोंमें विश्रान्त, 
ओर पवनसे प्रेरित देह वे क्षणमेंही सहस्रं योजन प्राप्त किये गये | ११ ॥ हे रामजी ! जळकी तरंगरूप हांथियोपर धा- 
रित मूर्ति वे राजा अपने राज्यके हांथियोंके एड्रॉपर आरोहणकी अपूर्व झो भाको धारण किये हुये समुद्रमें चलजातेये॥ १ २॥ 
विस्तीणोर्मिघटापट्टपाटपट्टनपाटवेः ॥ दर्शयंतोजलांभोदनिष्क्रांतिमारुताइव ॥ १३ ॥ तरत्तरलमात॑ 
गतरंगौघविधट्टिताः ॥ अत्यजंतोनिजवैर्यवेलावरतटाइव ॥ १४ ॥ मदोर्भिमुक्तामाणिक्यमंडलप्रतिि 
बिताः ॥ एकाकिनोपिपरित;पौरुषेयताइव ॥ १५ ॥ पांडडडिंडीर पिंडेणकुर्वतोलाघवात्पदम्‌ ॥ श्वेतप 
प्रपरिक्रांतराजहंसश्चियंदछुः ॥ १६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! विशाळ तरंगोंकी घटाओंको विदारण तथा अधोमुखीकरणरूपी कोळसे जलकूपी मेघसे 
निःसृत पवनसे उद्दीपित विद्यतके सृ अपनेको दर्शाते इये चळेजातेथे ॥ १३ ॥ चंचळ मातंगोंके सदृ तरंगसमू- 
होसे मर्दित होनेपरभी समुद्रके पर्वतोके तुल्य अपने चैय्यैको न त्यागे हुये वे चळेजातेथे || १४ ॥ महातरंगोंमें तथा 


मुक्ता ओर माणिक्यसमुहेमें प्रर्तिबबित होनेसे एकाकीभी वे पुरुषसमुहसे आवृततके समान भासतेथे ॥ १५॥ 





१२३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्‌ । (६९३) 


श्वेतवर्णे समुद्रके फेनोके पिंडोपर छघुतासे चरणोंको रखतेहुये श्वेतकमलॉपर आरूढ राजहंसोंकी शोभाको वे 
धारणकरतेथे ॥ १६ ॥ 
घननिर्घीतनि्घोषभीषणार्णवघुंघुमात ॥ नभीता भूभतस्तत्रवेलावलनजुंभितात्‌ ॥ १७॥ अभ्रंलिइज 
लांद्ीद्पातोत्पातविघट्टिताः ॥ क्षणंपातालमाजग्मुःक्षणमर्कास्पदंययः ॥ १८ ॥ अशंकितोत्पतद्वारे 
पूरपातपटाइताः ॥ उत्पातपातनिपतदितानकड्ताइव ॥ १९ ॥ प्रक्रांतास्तेबुराषौसहचरमकरा:शूरन 
कैःकुलीरंव्यप्तावर्ताविद्वत्ताःसलिळतरुळतासीकरेरंतरालेः ॥ कुर्वतः कांतियुक्त॑वपुरिवकुसुमे श्रौतमाणि 
क्यमुक्तेव्यक्ताव्यक्तांशजालै:प्रतिपदमितरेर भ्ररूपि रद जे: ॥ २० ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्यो 
पाख्यानांतर्गतविपश््िइपा ख्याने अणेवपारिक्रमणं नाम द्वाविशत्य॒त्तरशततमःसर्ग:॥ १२२॥ 
अर्थ--तटके संघहसे उत्पन्न भयंकर मेघके शब्दके तुल्य समुद्रके घूं्रमनादसे वे राजा पर्वतोके समान भयभीत 
नहीं होतेथे ॥ १७॥ आकडास्थ मेवमंडलको चूमनेवाले समद्रस्थ परवतेन्द्रोके ऊपरसे गिरने तथा चढनेसे वे क्षणमेंही 
तो पातालमें पहुंच जातेये और क्षणमेंही सूय्येमंडलमें ॥ १८ || अकस्मात उछलते हुये जळके प्रवाहके पतनरूपी पटसे 
आच्छादित वे ऐसे भासतेथे मानो उत्पात आनेपर गिरते हुये मेघपटलसे आत्रृत ॥ १९ ॥ हे रामजी | महामेघमंडळ- 
रूपी व्यक्त तथा अव्यक्त किरणसमृहयुक्त माणिक्य और मुक्ताओंके समहोंसे और अन्तराळमे जलमय वृक्षों छतारूपी 
तरंगोंके पुष्पतुल्य कणॉसे अपने शरीरको भूषित करते इये तथा झूर घरिआर और केकडे आदिसे व्याप्त आवरतीमें 
सहगामी मगरोंके साथ समुद्रमें वे सब विपश्चित्‌ चलेजातेथे || २० || 
इत्यार्षे वासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वांणप्रकरणे उत्तरा्धे भाषानुवादे 
विपश्चिदर्णवपरिक्रमणं नाम द्वाविशत्युत्तरशततमः सर्ग: || १२२ ॥ 


त्रयोविंशत्युत्तशततमः सर्गः ॥ १२३ ॥ 


समुद्र तथा द्वीपोम जाते हुये चारों विपश्चितोंकी पश्चिम आदि क्रमसे प्राप्त दशाओंका वर्णन इस १२३ के स* 
गैभे कियागयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्येतेहृश्यरूषायाअविद्यायाविचारणे ॥ मरबृत्ताःपाद चारेण समुद्री पगामिनः॥ १॥ 
अबधेहीपंुनदीपादन्बिद्वीपंगिरिंवनम्‌ ॥ लाघवाह्लुघयामःसुश्छेद भेदविवार्जिताः ॥ २ ॥ पीतोविपश्ि 
त्पाश्वात्योमीनेनामरमानिना ॥ विष्णमीनकुलोत्येनवितस्तावाइनौजसा ॥ ३॥ क्षीरोदं प्राप्यमत्स्येन 
तेनोद्रीर्णःसुदुर्जरः ॥ तेनक्षीरोदमुल्लंध्यगतो दूरंदिगंतरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसप्रकार समुद्र तथा द्वीपेमें पदसे गमन करनेवाले चारों विपश्चित्‌ 
दृश्यहूप अविद्याके विचारमे मवृत्त हुये ॥ १ ॥ समुद्रे द्वीप द्वीपसे पुनः समुद्र समुद्रसे द्वीप, पर्वत तथा बनको 
अति शीप्रतासे लांघतेहुये छेदन भेदनसे वर्जित वे चलेजातेथे ॥ २ ॥ मत्स्यावतारघारी विष्णुभगवाचुके कुलमें उत्पन्न, 
निजपराक्रमसे जहाजसेभी अति झीघ्रगामी, तथा अपनेको अमर होनेके अभिमानी एक मत्स्य पश्चिम दिगन्तके 
दृशनमें बतत विपश्चितृको निगलगया ॥ ३ || पुन; क्षीरसमुद्रमे पहुंचकर उसको पचानेमें असाध्य जानकर उगल 
दिया, और वह विपश्चित्‌ क्षीरसमुद्रको ळ॑वन करके अति दूर दिगंतमें प्राप्त हुआ ॥ 9॥ 
दक्षिणोयक्षनगरेसंग्रेक्ष्येक्त रसार्णवे ॥ शिक्षादक्षिणयाक्षिप्ययक्षिण्याकासुकीकतः ॥ ५ ॥ पूर्वोमकरमा 
क्रम्ययदागंगांनिकत्तवान्‌॥ गंगयासतदानीयकान्यकुंच्जेस सुञ्झितः ॥ ६॥ उत्तरस्तूत्तरकुरूनाराध्य 
आ्राप्तवानश्रियम्‌ ॥ तंतयैनंनबाधंतेदिगंतेप्रतभीतयः ॥ ७॥ तयामकरमातंगनिगीणांदरीर्णमूर्तिमान्‌ ॥ 
अतिचक्रामसुबहनद्रीपांतरकुलाचलान्‌॥ ८॥ 
अर्थ--ओर दक्षिणदिगनत देखनेमें प्रवृत्त विपश्चितको इक्षसमुद्रके मध्यमं यक्षोके नगरमे वशीकरणविद्यमें 
प्रवीण एक यक्षिणीने वशमें करके अपना कामुक पति बनाल्या ॥ ५ ॥ और पूर्वदिगंतके देखनेमें म्रवृत्त विपश्चित्‌ 
गंगाजीके सहस्रमुखोंको देखते हुये जब कोई मगर उसको ग्रास करनेमें प्रवृत्त हुआ तब बळसे उसको आक्रमण करके 
गंगाणीमें ठाके उसको विदीण करद्िया उससमय गंगाजीनें अपने प्रवाहसे उसे लके कान्यकुन्जनगरमें फॅकदिया 
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॥ ६॥ ओर उत्तरदिगन्त देखनेमें प्रवृत्त विपश्चित्‌ उत्तरदिशामें आके शिवजीकी आराधनासे अणिमादि सिद्धिको पाया, 
और अमर होगया ॥ ७ ॥ उस जणिमादिके प्रभावसे श्रीमकरादिसे प्रथम ग्रस्त पुनः त्यक्तमूर्ति उत्तरका विपश्चित्‌ 
अनेक द्वीपांतरके कुलपंतोंको पार करता हुवा || ८ ॥ 
पश्चिमःएष्ठमारोप्यहेमचूडेनपक्षिणा ॥ कुराद्वीपेकुशांगश्रीरतरसातारितोर्णवान्‌ ॥ ९॥ क्रोचद्रीपाच 
लेपूर्वोनिगीणोरक्षसावने ॥ तद्रक्षःपाटितंतेनहृदयेत्रविकर्ततनैः ॥ १०॥ दक्षिणोदक्षशापेनयक्षतामाग 
तःक्षणात्‌ ॥ शाकद्वीपेशतेनासौवर्षाणांमोक्षमागतः ॥ ११ ॥ उत्तरस्तरसोत्तीर्णतारावरतरंगिणः॥ म 
हार्णवसुवर्णोरव्यासि दशापाच्छिलांगतः ॥ १२॥ 
अर्थ--पश्चिमका विपश्चित्‌ हेमचूड ( गरुड ) नाम पक्षीके एएपर आरूढ होकर कुढाद्वीपमें प्राप्त हो उस 
गरुडकी आराधनासे सुवर्णवत्‌ अंगोंकी शोभाको धारण करके झोघ्रही द्वीप तथा समुद्रोके पारको प्राप्तकिया 
गया ॥ ९ ॥ ओर पूर्वदेगन्तके विपश्चित्‌को करोचद्वीपके पर्वतपर एक राक्षस निगलगया परंतु उस विपश्चितने उस 
राक्षसकी आंतको तोडकर हृदयमें फारडाला || १० ॥ और दक्षिणदिगन्तका विपश्चित्‌ दक्षके शापसे यक्ष होगया, 
पुनः शाकद्वीपे उस शापसे मुक्त हुआ सोवपोंके पीछे मोक्षको प्राप्त हुवा ॥ ११ ॥ ओर उत्तरदिगन्तका विपश्चित्‌ वेगसे 
छोटे बडे समुद्रोंको पारकरके महासमुद्रके सुवर्णमयी भूमिमें एक सिद्धकेशापसे शिला होगया ॥ १२ || 
ततोवर्षशतेनासौप्रसादाज्ञातवेदसः ॥ तेनैवोन्मोचितस्तत्रसि द्वेनरतिमाप्तवान्‌ ॥ १३ ॥ वर्षाण्यष्टा 
वभूद्राजानालिकेरनिवासिनाम्‌ ॥ पूर्व:परमधर्मिष्ठःप्राप्तवानप्राक्स्मृतिततः ॥ १४॥ कल्पद्गक्षवनेमे 
रोरुतरेष्सरसासह ॥ उवासदशवर्षणिनालिकेरफलाशनः ॥ १५ ॥ विहगाश्यासतत्त्वज्ञः'शाल्मलिद्दी 
पशाल्मली ॥ पश्चिमःपक्षिणीनीडेक्ीडयान्यवसत्समाः ॥ १६॥ मंदराद्रौसृडुळतेमंदारतरुमंदिरे ॥ 
किंनरीमंदरीनाम्नीदिनमेकमसेवत ॥ १७॥ क्षीरोदवेलावनकल्पत्रक्षवनावलीनंदनदेवताभिः ॥ सार्धे 
समाः सप्ततिमप्सरोभिर्निनायकामाकालितोथपूर्वः ॥ १८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अवि० 
विपश्चिदृपाख्याने दिग्विहरणं नाम त्रयोविशत्यरशततमः सगः ॥ १२३ ॥ 
अर्थ--पुनः एकदत वर्षकेपश्चात्‌अग्निकी ग्रसन्नतासे उसी सिद्धने उसको शापसे मुक्त किया तब चित्तकी प्रसन्न- 
ताको प्राप्त हुआ ॥ १३॥ ओर पूर्वदिशाका विपश्चित्‌ कान्यकुन्जनगरसे उत्तरकी ओर नालिकेरप्रधान देशनिवासिरयोका 
< वर्षपर्य्यन्त आतिधर्मात्मा राजा हुआ तब उसको पूर्वकालके वृत्तान्तकी स्मृति हुई || १४॥ नालिकेरफळको खानेवाला 
उत्तरदिगन्तका विपश्चितने मेरुके कल्पवृक्षके वनमें एक अप्सराके संग दवर्षपर्य्यन्त निवास किया ॥ १५॥ ओर 
पक्षियोंके वश करनेमे निपुण पश्चिमदिगन्तके विपश्चितूने शाल्मलिद्वीपके शाल्मलिवृक्षके ऊपर एक पक्षिणीके घोसलेमं 
उसकेसाथ क्रीडा करतेहुये दरावर्षपय्यन्त निवास किया ॥ १६॥ इसके पश्चात्‌ मन्द्राचलपर प्राप्त पश्चिमके विपश्चि- 
दकेसाथ कोमळलतायुक्त मन्दारवक्षके मंदिरमें एक किन्नरीने एक दिन समागम किया || १७ ॥ ओर पूर्वदिगन्तका 
विपश्चित्‌ नाळिकेरवनसे क्षीरसमुद्रके तटपर प्राप्त हुआ, वहां कल्पवृक्षके वनकी शरेणियेमिं नंदनवनकी देवता अप्सरा- 
ओंकेसाथ कामसे व्याकुल होके सत्तर ७० वर्षपर्य्यन्त निवास किया ॥ १८ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें भाषानुवादे 
अवि०विपश्चिदुपार्याने दिग्विहरणं नाम त्रयोविशत्युत्तरराततम:सग || १२३ || 


चतर्विशत्युत्रशततमःसगः ॥ १२४॥ 


जीवात्माके एक होनेपरभी चार शारीरधारी चारों विपश्चितोंका अनेक द्वीप तथा पर्वतोंमें भिन्न २ व्यवहारोंका 
समर्थन इस १२४ के समं कियागयाहे ॥ 
॥ श्रीरमउवाच ॥ एकसंविन्मयाः सर्वएवैकवपुषोपिते ॥ विविधेच्छाः कथंत्रह्मनसंपन्नाएकदेहिनः ॥ 
॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एकसंविद्धनाकाशमप्यनानैवसर्वगम्‌ ॥ स्वय॑नानेवसंपन्नंसुपेचित्तमिवा 
त्मनि ॥ २॥ तस्याच्छत्वात्तथाभूतमात्मैवात्मानिरबिंबति ॥ ताहशस्यतथा भूतौ सुकुरस्येवनिर्मला ॥३॥ 
एकलोइमयाएवयथादशी;परस्परम्‌॥ तवैतेप्रतिबिबंतिपदार्थाः परमार्थिकाः ॥ ४ ॥ 





ऱं १२४ निर्वोणप्रकरणं उत्तरा्म्‌। (६९५) 


अर्थ--श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌ ! एक संवित तथा एकप्रकारके शरीरधारी चारों विपश्चित्‌ भिन्न २ इ- 
च्छाधारी कैसे हुये सो वर्णन कीजीये॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! जैसे स्वप्रमें एकही साक्षी चेतन नानाप्रकारके 
शत्रु मित्र उदासीनादिमें अविद्यासे अनेक इच्छा धारण करके व्यवहार करताहे ऐसेदी विषश्चित॒के शरीरोमेंभी उसने 
सर्वव्यापी एकहोकेभी अनेक इच्छाओंसे व्यवहार किया ॥२॥ हे रामजी ! चिद्घन परमात्माकी कांक्षा अति स्वच्छहोनेसे 
उसका आत्माही निजआत्मामें नानारूपके समान ऐसे प्रतिबिबित होताहे जैसे दर्पणके उद्रमें गिरि नदी आदिसाहित 
महदाकाश ॥ ३॥ ओर जैसे एक लोह आदिमय दृण परस्पर प्रतिबिबित होतेहे ऐसेही परमार्थमे ये चि्रूपभी सब 
पदार्थ मायाशक्तिसे परस्पर प्रतिबिंबित होतेहे ॥ ४ ॥ 


तेनयस्ययदायद्यत्पुरोभवतिवस्त्वसो ॥ यदर्थयज्यतेतेनचिद्धनैकस्वभावतः ॥ ५ ॥ इत्यनानैवनानेदं 

नानानानाचवस्ठुतः ॥ नचनानानचानानानानानानात्मकंततः ॥ ६॥ तेनयस्यप दायातंपुरोवस्ठुविष 

श्चितः ॥ सतेनसंविन्भयतामेत्यतदहृमागतः ॥ ७ ॥ एकदेश गताविष्वग्व्याप्यक माणि कुर्वते ॥ यो 

गिनस्िषुकालेषुसर्वाण्यनुभवंत्यपि ॥ ८ ॥ 

अर्थ - इसी कारणसे अध्यस्त भोग्य जगतूके आकारमें परिणत ब्रह्म जिन जिन भोग्य पदार्थका इन्द्रियोंके 

साथ सत्निकर्ष होताहै उन उन वस्तुओंके भोगार्थ यह स्वभावसेही प्रवृत्त होताहै ॥ ५ ॥ इस रीतिसे यह एक होने- 
परभी नानारूपसे भासताहे ओर एक तथा अनेकभी और यथार्थम ती इस आत्मामें एकत्व तथा अनेकत्व दोनोंका 
निषेध है और मायाके प्रभावसे यह एक तथा. अनेक उभयप है॥ ६ ॥ इसकारण एकही जीवके एककालमें नाना- 
प्रकारके भोगदायक प्रारब्धकर्मकी परिपाकता होनेसे जिस विपश्चित॒के संमुख जो वस्तु प्राप्त हुईं उस विपश्वित॒की 
संविद्‌ तन्मय होगई और वही उसीके वशमें होगया | ७ ॥ और जब योगीजन एकदेशमेंभी प्राप्त होके तीनों 
कालमें नानादेशस्थविषयोंकों अनुभव करतेढें तब अनेकदेशमें चार विग्रदकों धारण करके चारों विपश्चितोंने 
अनेक विषयोंका अनुभव किया इसमें क्या कहना || ८ ॥ 


अद्वोपिव्याप्तिमानेकस्ठल्यकालंएथक्‌्क्रिया: ॥ आहादस्तेनपादेनकरोत्यनुभवत्यपि ॥ ९॥ ठल्यका 

लळप्नसंख्यातमीश्वरप्रतियोगिनः ॥ कर्मजालं: जगज्ञातंकुर्वत्यनुभवंतिच ॥ १०॥ एकोविष्णश्ववर्भि: 

स्वैबोहमिवांशरीरकैः ॥ एथकुर्वनक्रियाःपातिजगडुक्तेवरांगनाः ॥ ११ ॥ बह बाहर्यदाद्वाभ्यांहस्ता 

भ्यांहधर्थसंग्रहम्‌॥ करोतिबहभि भूयः संग्रामंसततकरेः ॥ १२॥ 

अर्थ--ओर मेघभी अनेकदेशमें व्याप्त होकर समानकालमें उन उन अंगोसेही कहीं क्षालन, कहीं भेदन, 

कहीं जलवद्धन, और सस्यपोषणादि अनेक क्रियाओंको करताहै, और मेघाभिमानी जीव यह अनुभवभी करताहे 
कि मैने अमुक २ क्रियायें की ॥ ९ ॥ ओर अणिमादि ऐश्वर्य्यको प्राप्त ईश्वरके समान योगीजन अनेक कमे तथा जग- 
तुकी रचना करते हैं और उनका अनुभवभी करते हें ॥ १०॥ एकद्दी विष्णुभगवान्‌ अपनी चारोंभुजा तथा अनेक 
शरीरोंसे कहीं योगनिद्रा, कहीं तप, कहीं इन्द्रके भ्राता हो होके उनकी सहायता और कही वैकुंठके भोग इत्यादि 
एथक्‌ २ क्रियाओंको करते हुये जगत्रक्षा तथा श्रेष्ठअंगनाओंके भोगोंको अनुभव करते हैं ॥ ११ ॥ जैसे अनेक 
भुजाधारी विष्णु दो अर्थकी प्राप्तिमें दोनों भुजाओंसे काय्यं करते हैं और जब सुद्धआदि कार्य्यका प्रसंग होताहे 
तब सब भजाओको एकत्र करके उस कार्यकोभी निरंतर करते हैं ॥ १२ ॥ 

तेवतैविपश्वदरिःसर्वदिक्तंतथास्थितेः ॥ तथाव्यवहतंग्राप्तमेकसंविन्मयैरफि ॥ १३ ॥ सुप्ते भूमि 

शय्यासुभुक्तंद्वीपांतरेषुच ॥ वितंवनलेखासुपरक्ांतंमरु भूमिषु ॥ १४॥ उषितंगिरिमालासुभ्रांतंसाग 

रकुक्षिषु॥ विश्रांतंदीपळेखासुनिलीनंघनमालिषु ॥ १५॥ रूडमर्णवमालासुवात्यासुजलवीचिषु ॥ 

कीडितंभूभृदव्धीनांतटीषुनगरीषुच ॥ १६ ॥ 

अर्थ--ऐसेही एक संवितरूपभी चारोदिशामे प्राप्त चारों विपश्चिवने यथाप्रा्त सुखदुःसादिका व्यवहार 

किया ॥ १३ ॥ उन चारों विपश्चितोंने भूमिपर शयन किया, द्वीपांतरोंमें यथाप्राप्त वस्तुओको भोजन किया, वरनोकी 
पंक्तियॉमें विहार किया और मरुस्थल्में गमन किया ॥ १४ ॥ तथा पर्वतोमे निवास और समुद्रॉमें अमणकिया, 
अनेक द्वीपोमें विश्राम किया और मेघाच्छादित पर्वतोके शिखरोंपर छिपके निवास किया ॥ १५ ॥ महापवन तथा 
तरंगयुक्त समुद्रोमेंभी विद्यमान रे, तथा पर्वत और समुद्रोंके तटोपर और नगरियोंमें क्रीडभी की ॥ १६॥ 








प ६९६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२५ सर्गः 
शाकद्दीपोदयगिरितटेसप्तवर्षाणिसुप्तेपूर्वेणां तविंदुलगहनेयक्षसंमोदितेन ॥ पाोषाणांबुप्रस भमसुनेवा 


अपीत्वाइपत्तामागत्यांतःस्थितमथसमा:सप्तजात्येनभूमे: ॥ १७॥ शाकहीपेस्तशैलस्यशिरस्यश्रयुद्दा 
ग्रहे॥ पिशाचाप्सरखामासंपाश्चात्यःकासुकीरतः ॥ १८॥ यत्रशांतभयेवर्षेजळधारेमहागिरो ॥ ह 
शेतकीवनेवर्षपूरवातर्दानमाययी ॥ १९॥ अत्ररैवतकेशैळेवपशिशिरनामनि ॥ दशरात्रम रत्सि! वों 
यक्षवशीकतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--और पूर्वदिशाके विपश्चितने शाकद्वीपके प्रसिद्ध उद्याचलपर्वतके तटपर पत्ररहित सेहुण ( चूहर ) 
के भयंकर वनमें यक्षसे मोहित होकर सात वर्ष पर्य्यन्त निवास किया ओर इसी विपञ्चितूने पाषाणकारक जळ इसी 
पर्वतपर कहीं पीकर बलात्कार पाषाणरूप होकर सातवर्षपर्ययन्त भूमिके ऊपर निवास किया ॥१७॥ और झाकद्वीपके अस्ता- 
चळके मेके समीपस्य गृहागृहयुक्त शिखरपर पिशाचोंकी अप्सराने पश्चिमके विपश्रित॒कों एक मासपर्य्यन्त अपना वल्लभ 
बनाया ॥ १८ ॥ और पूर्वका विपश्चित्‌ जळकी धार तथा महापर्वत संयुक्त शान्तभयनामक देशमें कीसी मुनिके झापसे 
हरीतकी ( हड ) का वृक्ष दोके सत्तर वर्षपर्य्यन्त मनुष्योंसे अदृश्य रहा || १९५॥ ओर शिशिरनाम वर्षमे रेवतक 
पर्वतपर पूर्वके विपश्चितको किसी यक्षने अपने वशमें करके दृशरात्रिके लिये सिंह बनाया ॥ २० || 
आनत्रकांचनंदैलाद्विदरीदईरतांगतः ॥ पिशाचमायाछलितोदशवर्षाण्युवाससः ॥ २१ ॥ कौमारंवर्ष 
मासाद्यडयामाद्वेरुत्तरस्तटम.॥ शाकदीपंधकूपेंधोन्यवसच्छरदांशतम्‌ ॥ २२॥ मरीबकेकरोदर्षेवर्षा 
ज्यत्रचतुर्दैश ॥ विद्याधरत्वंपाश्चात्यःसविद्याघरविद्यया ॥ २३॥ रतकृमक्लांतपुरारिलक्ष्मीचलांगळे 
खाक्रमसीकराक्तम्‌॥ एलालतालिंगनलब्धगंधमालंन्यवेलावनगंधवाहम्‌ ॥ २४॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविश 
वि० चतु्िात्युत्तरशततमः सर्गः॥ १२४॥ 
अधै--और यही विपश्रित पिशाचोंकी मायाकें वशमें आकर इसी स्थानपर सुवरणके पर्वतकी गुहाओंमें मंडूक 
होके निवास करता हुवा ॥ २१ ॥ ओर उत्तरके विपश्चिवने कोमारवर्षमें जाकर शाकद्वीपमे कीसी अंध कूपमें 
अन्धा मंडूक होकर शत (१०० ) वर्ष पर्य्यन्त निवास किया ॥ २२ ॥ ओर पश्चिमकें विपश्चितूने विद्याधरकी 
विद्यासे मरीबक नाम देशम १४ वर्ष पर्यन्त विद्याधर होके निवास किया ॥ २३ ॥ मुरतके परिश्रमसे 
परिशन्त श्रीमहादेवजीके शरीरकी शोभाकी अघिकतासे चंचल अंगोंसे उत्पन्न जळकणोसे मिलित, तथा एला ( इला- 
यची ) की छताके स्पर्शसे सुगन्धयुक्त आनन्दके हेतु पवनका आनन्द लेतेुये चतुर्दृशवर्षपर्य्यन्त विद्याधरपद्वीका 
आनन्द उत्तरके विपश्चितने किया ॥ २४ ॥ 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषा 
नुवादे अविद्यो० विष० चतुर्वित्युत्तरशततमः सगे: ॥ १२४॥ 


पंचविंशत्युचरशततमः सर्गः ॥ १२५ ॥ 
जीवन्मुक्त चारों विपश्चितोंकी विपत्तिमें परस्पर उपकारिता तथा अन्यके उपकारार्थ क्रिया इस १२५ के 


सर्गम वर्णित है ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ वर्षेशांत भयाभिख्येजलधारेगिरौतरो ॥ ताइक्क्तरिपानीयंशाकद्ी पेपिबन्‌स्थितः 
॥१॥ पूर्वाथवर्षसप्तत्यापाश्वात्यनेत्यमोश्षितः ॥ विद्ययाक्रकचेनेवछित्त्वाइक्षत्वमक्षतः ॥ २॥ पा 
श्वात्य:शिशिरिवर्षेपापाणल्वसुपागतः ॥ मोचितोदक्षिणेनाशगोमांसादिप्रयोगतः ॥ ३ ॥ शिवेस्ताच 
ळपारस्थेवषेवर्षेणपश्च्िमः ॥ मोचितोदक्षिणेनैल्यगोपिशाच्याइपी कृत: ॥ ४ ॥ 
अथ-_श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हें रामजी! पूर्वका विपश्चित्‌ झाकद्रीपमें शान्तभयनाम स्थानर्मे जल्धारायुक्त 
पर्वतपर झापसे हरीतकी वृक्ष डोके कतरनीके सदृश मूलदेशसे जळपीते हुये स्थितया यह विषय पूवम कहाहै ॥ १ ॥ 
बहांपर पश्चिमके विपश्वितने आकर शाप देनेवाले मुनिको प्रसन्न करके उसकी विद्यसे वृक्षको छेदन करके उसको 
वृक्षत्वसे मुक्त किया ॥ २ ॥ और पश्चिमके विपश्रिव॒कों गोरूपधारिणी पिशाचीने अपनी पिञ्चाचविद्यासे वृषभ बना 


लियाथा, उसको दक्षिणके विपाश्वितने आके गोमांस आदिके प्रयोगसे शीत्र मुक्त किया ॥ हे ॥ ओर अस्ताचलके 





























टे सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (६९७) 


समीपस्थ शिवनामक वर्षमें गोरूपधारिणी पिशाचीने पश्चिमके विपश्रितकोभी वृषभ बनालियाथा उसको दक्षिणके विप- 
श्रिवने आके मुक्त किया ॥ ४॥ 
अनरैवक्षेमकेवर्षेआंबिकेयगिरैतरी ॥ दक्षिणोयक्षतांयातोमोक्षंयक्षेणलव्धवान्‌ ॥ ५॥ अँब्रैवर्पकेवर्ष 
शैलेकेसरनामनि ॥ केखारित्वंगतःपूर्वःपाश्र्वात्येनेवमोचितः ॥ ६॥ श्रीरामउवाच ॥ एकदेशगतावि 
ष्वग्व्याप्यकर्माणिकुर्वते ॥ योगिनस्त्रिषुकाळेषुसर्वाणिभगवन्कथम्‌ ॥ ७॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इह 
रामाप्रब॒द्धानांयदस्त्यस्त्वलमेवनः ॥ तेनयत्तुप्रबुद्धानांतदिदंझ णुकथ्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ- और क्षेमकनाम वर्षमें आंबिकेय पर्वतके वृक्षपर दृक्षिणदिशाका विपश्चित्‌ पिशाच होगयाथा उसको पश्चि- 
मदिशाके विपश्चितने ्रतराजको प्रसन्नकरके परेततासे मुक्त किया ||५ ॥ ओर वृषकवर्षके केसरनाम पर्वतपर पूर्वदि- 
शाका विपश्चित्‌ हांथी होगयाथा उसकोभी पश्चिमविशाके विपश्रिवने मुक्त किया ॥ ६॥ श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌! 
एक देशमें स्थितभी योगीजन तीनोंकालमें सबदेशमें व्याप्त होकर अनुग्रह शापादि कार्य्यौंकों कैसे करते हैं सो कहिये 
॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! इस संसारमें अज्ञानियोंकी दृष्टिमे जेसे यह भौतिक स्थूळ पदार्थ हें उससे 
हमको कुछ प्रयोजन नहीं है ओर ज्ञानियोंकी दृष्टिमें जैसा यह है सो सुनिये में कहताहुं ॥ ८ || 
चिन्मात्रसत्तासामान्याहृतेन्यन्नात्मतदिदाम्‌ ॥ दृव्यात्यंताभावबोधेसर्गासर्गहशोःक्षये ॥ ९॥ चिन्मा 
त्रसत्तासाम्ान्येविश्रांतस्यनिरंतरम्‌ ॥ सर्वेशस्येहसर्वत्वंसर्वात्मत्वंचसर्वदा ॥ १० ॥ वदकेनकथंकुत्र 
कदाकिमिवरोध्यते ॥ सर्वगस्त्वथसर्वात्मायत्रभातियदायथा ॥ ११॥ तथाभातितदातत्रसर्वात्मनि 
किमस्तिनो ॥ अतीतंवर्तमानंचभविष्यत्स्थूलमप्यणु ॥ १२॥ 
अर्थ--तत्ववेत्ताओकी दृष्टिमें चिन्मात्रसत्तासे पथक इस जगतका स्वरूप कुछ नहीं है; क्योंकि दृश्यके 
अत्यन्ताभावका निश्चय होनेपर और सृष्टि तथा उसके अभावकी दृष्टिके शांत होनेपर ॥ ९ ॥ चिन्मात्रसत्ता सामान्यमे 
निरंतर विश्रान्त और सबके स्वामी चित्पुरुषकी सदासवैरूपता तथा सर्वक्रियाकारिता ॥ १०॥ कहो कैसे, कब, कौन 
निवारण करसकताहे, और सर्वव्यापी तथा सर्वरूप आत्मा जब जेसे जहां भासताहै ॥ ११ ॥ तब वहां वैसाही सब भासने 
लगताहै, क्योंकि सर्वरूप चितपुरुप भूत, भविष्यत, वर्तमान तथा स्थूलसुक्ष्म जगतमंसे क्या नहीं है, अथात सब है॥ १ २॥ 
तथादूरमदूरंचनिमेषःकल्पएवच ॥ स्वरूपमजहत्येवसामान्येतानिसर्वदा ॥ १३ ॥ सर्वात्मनिस्थि 
तान्येवपड्यमायाविजूंभितम ॥ अजातमनिरुद्धंचयथास्तितमवस्थितम ॥ १४ ॥ विज्ञानघनमेवेदमत 
एवजगत्रयम्‌॥ नभस्त्वमत्यजंश्वेवसर्वात्मैवनभःस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ जगदात्माजगदृपंदरष्टठहृदयतयो 
दितम्‌ ॥ विश्वात्महग्वपुर्यत्स्यात्तकिकेनकथंकदा ॥ १६॥ 
अर्थ-- और वह आत्मा दूर, निकट, निमेष तथा कल्पादि और भूतादिस्वरूपको सदा अपना स्वरूप न त्यागता 
हुवा धारण करळेतांहे ॥ १३॥ सर्वरूप इस आत्मामें भूत, भविष्यत्‌ तथा सुद्ष्मादे सब स्थित है, देखो इस मायाका 
प्रभाव कि अनुत्पन्न ओर अनष्ट यह सब जगत्‌ ज्योंका त्यां इस आत्मामें स्थितहै ॥ १४ ॥ इसीसे यह त्रैलोक्य वि- 
ज्ञाननरूपही है, क्योंकि चिदाकाझ अपने स्वरूपको न त्यागताहुवा सर्वोत्मरूपसे स्थितहै || १५ || मायाशबलित 
जगतरूप परमात्मा द्रष्टा तथा दश्यरूपसें उदित है, क्योंकि विश्वात्मा परमेश्वरका जो हक्‌ (द्ध चित्‌) मात्ररूप है 
उसमें कैसे कौन और कब कया होसकताहे || १६॥ 
दुःसाध्यंबूडितत्त्वज्नसाध्यासाध्यस्वरूपिण: ॥ तस्मादस्याःसदैकस्याविपश्चिद्राजसंविदः ॥ १७॥ 
प्रबोधमनुगच्छंत्यासप्राप्तायाःपरंपदम्‌ ॥ एकस्याअप्यनेकस्याःसर्वसवंत्रयुज्यते ॥ १८॥ बोघाबाधा 
त्मरूपेदिकिनामास्तिपरात्मनि ॥ अप्राप्ताया:परंबोधंपदार्थाकुलतोचिता ॥ १९॥ किंचिद्रोध॑प्रविष्ठा 
याःसिद्धताप्यचितैवसा ॥ एवंतेसर्वदिक्संस्थाःसर्वमेवपरस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे तत्वज्ञ रामजी | साध्य असाध्य उभयरूपधारी मायाझाबलितको कहो क्या असाध्य है, इसलिये ईश्वर 
चिद्रूप एकभी विपश्चित्‌ राजाकी संवित॒ने उपाधि द्वारा अनेक स्थानमें अनेक कार्य्य किये ॥१७॥ प्रबोधकी ओर अनुगत 
अप्राप्त परपद्‌, एकभी विपश्चितसंवित॒के सर्वत्र व्याप्त होनेसे सब कुछ युक्त है || १८ ॥ बोधाबोधरूप मायाझबलित 
परमात्मामें क्या असाध्य है, क्योंकि परमार्थबोधके न प्राप्त होनेसे पदार्थौमें आकुळता उचित हे ॥ १९ ॥ और कुछ 
बोध प्राप्त होनेपर विपश्चित॒की संविदको सिद्धताभी उचित है इसप्रकार सब दिशामे स्थित वे सब विपश्चित परस्पर॥२० 
पश्यंत्यनुभवंत्याशुचिकित्संतेचसंकटम्‌ ॥ बोधाकाशःस्वकादूपादीपच्च्युतडवाद्युचेत ॥ २१ ॥ तद 
न्यतामिवादत्तेखुस्थितोपियथास्थितम्‌ ॥ श्रीरामउवाच ॥ विपश्रितः परुद्श्रेत्कथंसिंहग्गषादिताम्‌ 
<< 
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दिक्षयांतीतिमेत्रद्मनबोथा 


॥२२॥ ंतीत्तिमेन्रह्मम्‌बोधायकथयाश्वलम्‌ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ प्रबुद्धाकथितायेतेयोगिन 
स्तेमयानघ ॥२३॥ प्रसंगरूपांतरतोनप्रबुद्धाविपश्चितः॥ विषश्चितोमहाबाहोप्रबुद्वानिषुणेनते ॥२४॥ 
अथ--एक दूसरेको देखते हें और शीघ्रही बिपत्तिका प्रतीकारभी करते हैं, क्योंकि बोधाकाश ( चित्‌ ) अपने 
स्वरूपसे किंचित्‌ च्युतके समान दोके ॥ २१ ॥ अपने निजस्वरूपसे स्थितभी अन्यके समान ( मन जगत्‌ आदि ) स्व- 
रूप धारण करताहे. श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌ ! यदि चारों विपश्चित ज्ञानी थे तब सिंह वृषभ आदिरूपताको| २२|| 
सब दिशाओंमे क्यों प्राप्त हुये यह मेरे बोधके लिये कहिये. श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी! आपसे मेने ज्ञानी योगि- 
योंकी दशा कही हें कि वे एकदेशस्थभी अनेक कार्य्ये करते हैं || २३ | प्रसंग विपश्चितोंके विषयमे कहा है. और चारों 
विपश्चित्‌ पूणेरीतिसे ज्ञानी न थे ॥ २४ ॥ 
बोधाबोध दो ्मध्येतेहि दोलायिताःस्थिताः ॥ मोक्षचिन्हानिहृइयंतेबधचिह्वानिचाभितः ॥ २५॥ नि 
त्यघर्मप्रुद्वानांतथाभूततयातया ॥ विपश्चितोधारणयायोगिनोनपरंगताः ॥ २६॥ धारणायोगिनस्ते 
हिधारणाप्राप्तसिद्वयः ॥ येपरंबोधमायातायेष्वविद्यानविद्यते ॥ २७॥ किमविद्यामवेक्षंतेतेतामरस 
लोचन ॥ धारणायोगिनोह्येतेवरेणप्राप्तसि द्वयः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--वे तो ज्ञान अज्ञान दोनों दृष्टियॉके मध्यमें स्थित थे, उनमें मोक्ष तथा बन्ध दोनों चिन्ह चारों- 
ओरसे देख पडते थे ॥ २५॥ वे चारों विपश्चित्‌ अभ्निदेवकी ळपासे धारणामात्रके योगी थे न कि पारंगत 
आत्मज्ञानी ॥ २६ ॥ हृदयआदि देशमें अग्निदेवतामें चित्तके निरोधसे वे धारणा प्राप्त योगी थे ओर जो परमबो- 
भको प्राप्त होते हें उनमें अविद्या नही रहती || २७ ॥ हे कमळनेत्र रामजी ! क्या ज्ञानयोगी अविद्याको देखते हैं, 
और ये विपश्चित तो अग्निकी क्रपासे वरदानसे सिद्धिपराप्त योगी थे ॥ २८ ॥ 
अविद्याविद्यतेतेषांतेनतेऽतद्विचारिणः ॥ अन्यञ्चञ्यणुहेरामजीवन्सुक्तशरीरिणाम्‌ ॥ २९॥ भवेव 
दृतावेवपदार्थीतरवेदनम्‌ ॥ मोक्षोपिचेतसोधर्मश्चेतस्येवसतिष्ठति ॥ ३० ॥ नदेहेदेहधर्मस्तुनदे दादि 
निवर्त्तते ॥ नकदाचननिर्मुक्तचेतो भरयोनिबद्भयते ॥ ३१ ॥ यत्नेनापिपुनर्बद्धकेनईतच्युतं फलम्‌ ॥ देह 
स्तुदेहध्भेणजीवन्मुक्तिमतामपि ॥ ३२॥ 
अर्थ--उनमें अविद्या बनीथी इसलिये वे आत्मविचारसे शून्यथे. तथा हे रामजी ! औरभी सुनिये कि जीवन्मु- 
क्तोंको ॥ २९ ॥ व्यवहारदशामंही अन्यपदार्थ देहादिका भान होताहे न कि आत्माका, इस हेतुसे वह चित्तम स्थित 
रहताहे ॥ ३० ॥ न कि देहमं ओर देहका धर्म देहसे निवृत्त नहीँ होता ओर मुक्तचित्ततो पुन; बन्धनम नहीं आता ॥३१॥ 
क्योंकि बूंत ( घपरि ) से गिरेहुये फलको उसके स्थानपर प्रयत्नसेभी कोई नहीं बांधसकता ओर जीवन्मुक्त जीवोकाभी 
देह देहके धर्मसे ॥ ३२॥ 
ग़ह्यतेतद्तंतेषांचेतस्त्वचलमेवतत्‌ ॥ मोक्षो हिनपरज्ञेयोधारणादिप्रयोगवत्‌ ॥ ३३॥ आत्मसंवेद्यए 
वासौमध्वाद्यास्वादसौख्यवत्‌ ॥ सुखदुः खेर्युतोयोसौस्वयंबंधानु भूतिमान्‌ ॥ ३४ ॥ तन्मुक्तौमुप्तइ 
त्यक्तः स्वान भूतिप्रदस्त्वसौ ॥ अंतः शीतलचित्तोहिसुक्तहत्यभिधीयते ॥ ३५॥ बंधः संतपचित्तेतिदे 
हादेस्तन्नदृऱ्यते ॥ शरीरेकणदाःकत्तेराज्येवाविनियोजिते ॥ ३६॥ 
अर्थ--अवश्य युक्त होताहे इसलिये देहादिमे निमग्न उनका चित्त सबको विदित होताहे और धारणाआदिके तुल्य 
मोक्षपर बोध नहीं है॥ २३ ॥ मिष्टान्नआदिके आस्वादके तुल्य यह मोक्ष आत्मवेद्य हे ओर -सुखदुःखाद़ि मनके 
मोको अपने अध्यास करनेसे आत्मा बंधनका अनुभव करताहे ॥ ३४ ॥ ओर मनके मुक्त डोनेपर इस स्वानुभूतिप्रद 
आत्मामें मुक्त व्यवहार होताहे, क्योंकि आभ्यंतरमं झीतळतायुक्त हे जो उसीको मुक्त कहतेहें || ३५ ॥ ओर सन्तप्त 
चित्त बद्ध कहाताहे, अत:बन्ध मोक्ष देहादिमें नही ओर शरीरको कण २ छेदनेसे वा राज्यादि देनेसे ॥ ३६ ॥ 
रुद्तोहसतश्र्चेवजीवन्सुक्तमतेरिह ॥ नदः खंनसुखंकिंचिदंत भवतितत्स्थितम ॥ ३७ ॥ गृह्णतोप्यनु 
भूतिस्तुतत्रैवैषास्तिनापरे ॥ हृश्यंतेपंडित/भग्नारूपांतरम॒पागताः ॥ ३८ ॥ देहादिजीवन्मुक्तानांस्वभा 
वान्नकदाचन ॥ सृतोपिनेवश्नियतेरु दन्नपिनरोदिति ॥ ३९॥ विहसन्नहसत्येवजीवन्मुक्तोमहोदयः ॥ 
वीतरागाःखरागाभाअकोपाःकोपसं युताः ॥ ४० ॥ 
आर्थ--हसते इये वा रोते इये जीवन्मुक्तके अन्तःकरणमें शरीरस्थ सुख वा दुःख कुछभी नहीं होता || ३७ ॥ 
ओर अक्छेदकसंबंधसे सुखदुःखका अनुभव देहमें ग्रहण होनेपरभी में सुखी, में दुःखी हुं इत्यादि अनुभवसे अध्या- 

















ड सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वम्‌ । (६९९) 
सको आश्रय अत्माददी है नकि अन्य देहादि, इसी देहात्माभिमानी चार्वाक बोद्धादिके शान्तियोंसे पराजित होकर 
रूपान्तरको प्राप्तहुये ॥ ३८ ॥ ओर अज्ञानीको देहादिमें सुखदुःखका अनुभव होनेपरभी जीवन्मुक्ताको तो मोक्षका 
अनुभव आत्माहीमें होताहे, ओर देहके मरणसे ज्ञानी नहीं मरता, रोते हुयेभी वह यथार्थमें नहीं रोता ॥ ३९ ॥ हंसते 
हुयेभी वह नहीं हंसता, राग तथा कोपयुक्तके समान होनेपरभी यथार्थमें वीतराग और कोपराहितही रहते हैं || ४० ॥ 
अमोहामोहवलितादइदयंतेतत्त्वदर्शिनः ॥ इदंखुखमिदंदुःखमित्यादिकळनास्तुताः ॥ ४१ ॥ अलंदूर 
गतास्तेषामंकुरानभसोयथा ॥ जगदात्माचनास्त्येवयस्येकंसर्वमस्तिच ॥ ४२ ॥ सुश्वदुःखादितस्ये 
तिवाग्व्योमविटपोपमा ॥ अशोकाएवशोचंतेजीवन्मुक्ताजयान्विताः ॥ ४३॥ अच्छिन्नाएकतद्भावाह 
इयंतेतत्त्वदर्शिनः ॥ शिरःकमलजस्योच्ञैःसामगायनतत्परम्र ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--तत्वज्ञानी जन मोहसे आच्छादित होनेपरभी मोहरहितही रहते हैं, क्योंकि यह सुख हें यह दु:ख है 
इत्यादि उनकी कल्पना ॥ ४१ ॥ पूर्णूपसे ऐसे दूर चली गई हे जैसे आकाझके अंकुर ओर जिस आत्मज्ञानी 
की दृष्टिमे जगतका स्वरूप तथा उसका मूळ अविदाही नहीं हे, ओर जिसकी दृष्टिमे सबकुछ एकरस सदात्माही हे 
॥ ४२ ॥ उसकी दृष्टिमे सांसारिक सुखदुःख हे यह वचन आकाशके वृक्षवत्‌ है. शोकमोदादिमें विजयी आत्मज्ञानी 
शोचते हुयेभी शोकरहित रहते हैं || 9३ ॥ तत्वदर्शा च्छिन्नांग होनेपर एकरस रहते हैं, देखो सामगानमें तत्पर ब्रह्मा- 
जीके शिरको ॥ ४४ ॥ 

इरोनखेनचिच्छेदसुकुप्रारमिवांबुजम्‌ ॥ शक्तोपिनपुनर्त्रह्माजनयामाखतच्छिरः ॥ ४५॥ व्योमैकता 
स्यचिहयोस्नो सुधामू्धेतरेणकिम्‌ ॥ नैवतस्यकृतेनार्थोनाळतेनेहकश्चन ॥ ४६॥ यद्यथानामसंपन्नंतत्त 
थास्त्वितरेणकिम्‌ ॥ हरोहारिणशावाक्षीमक्षीणशरतोश्रुच॒ ॥ धत्तेवपुषिदुग्धाश्चिर्गुतासृतकलामिव ॥ 
॥ ४७ ॥ शक्तोपिरागितामेषनत्यजत्युत्तमाशयः ॥ पंचेषुदाहसमयेदृष्टानीरागतागुणाः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--महादेवजीने अपने नखसे ऐसे छेदन करदिया जैसे कोमलकमलको और ब्रह्माजीने समर्थ होकेभी उस 
शिरकों पुनः नहीं उत्पन्नकिया ॥ ४५ ॥ क्योंकि चिदाकाशके समान इस ब्रह्माकों व्यथे मिथ्याभूत इस पंचम 
शिरसे क्‍या प्रयोजन था और चार मुखसे जो ब्रह्माजीने वेदोपदेश किया उनके होने वा न होनेसे इनको कुछ प्रयो- 
जन नहीं हैं ॥ ४६ ॥ प्राणिओंके करमवशसे जो बात जैसे सिद्ध हे वह उसीप्रकार रहे अन्यसे कुछ प्रयोजन नहीं हे. 
देखो महादेवजी अनुगृदित कामदेवके वशसे ख्रगनेत्रा श्रीपार्वतिजीको अपने अर््ध॑शरीरमें ऐसे धारण करते हैं जैसे 
क्षीरसागर अम्वतकी कछाकों और कामदेवके पराजित होनेपर समाधिकालमें आनन्दकी अश्रुकछाको धारण करते है 
॥ ४७ ॥ समर्थ होकरभी पवित्रअन्तःकरणयुक्त महादेवजी रागको नहीं त्यागते, क्योकि कामदेवके दाहके समयमें 
इनके निरागताआदि गुण दृष्ट हैं ॥ ४८ || 

ज्ञैवतस्यरुतेनाथोनारतेनेहकश्र्वन ॥ नचास्यसर्वभूतेषुकश्र्विदर्थव्यपाश्रयः ॥ ४९ ॥ रागितैषास्दुमा 
वास्यकिमरागितयान्यया ॥ यद्यथानामसंपन्नतत्तथास्त्वितरेणकिम्‌ ॥ ५० ॥ करोतिकारयत्यचैर्मि 
यतेमार्यतेपिच ॥ जायतेवर्धतेजस्रंजीवन्सुक्तोजनार्दनः ॥ ५१॥ नचाजवंजवी भाव॑त्यकुंशक्तोप्यलौन 
तम्‌ ॥ तेनत्यक्तेननैवार्थस्तस्यनैवाश्रितेनच ॥ ५२॥ 

अर्थ--श्रीमहादेवजीको कोई कार्य्ये करने वा न करनेसे कुछ प्रयोजन नहीं हे और सब भृतोमेंभी इनको कुछ 
प्रयोजन नहीं है ॥| ४९ ॥ इनकेलिये रागिता हो वा न हो, दोनों समान हैं, तब॑ इस अरागितासे कया प्रयोजन हे, 
जो जैसा सिद्ध हे वह वैसाही रहे, अन्यसे क्या अर्थ ॥ ५७ ॥ जीवन्मुक्त ्रीजनार्दनभगवाच्‌ असुर॒आदिका निग्रह 
स्वयं करतेढें और इन्द्रआदिसे करातेभी हें, अवतारकी समाप्तिमें मरणको अंगीकार करते, छुञ्धकाैसे मारेभी जातेंहें, 
तथा निरंतर उत्पन्न तथा बढतेभी रहतेंदें | ५१ || प्राणियोंके कर्माधीन प्राप्त व्यवहारकी पद्धतिको समर्थै होनेपरभी 
विष्णुभगवात्‌ नहीं त्यागते और न इनको इसके त्याग वा ग्रहणसे कुछ प्रयोजन है ॥ ५२ || 
तद्यथास्थितमेवास्दुइहइत्यस्तवासनम्‌ ॥ हरिनिरिच्छएवास्तेशदधचिन्मात्ररूपभ्रत्‌ ॥ ५३॥ आत्मा 
. नमांदोलयतिकाळकंडकतांगतम्‌ ॥ अजल््रनित्यमादित्योजगद्रहनभोंगणे ॥ ५४ ॥ नचरोधयिठुदेहंन 
समथोंदिनेश्वरः ॥ निरिच्छएवनिर्वाणस्तथाप्यास्तेयथास्थितम्‌ ॥ ५५॥ चंद्रोनुभवतिव्यर्थमाकल्पं 
क्षयमक्षयम्‌ ॥ जीवन्सुक्ततयाखित्रोययास्थितमवस्थितः ॥ ५६ ॥ 

अर्थ--इस संसारमे जो वस्तु जैसे हे वह वेसाही रहो, इसकारणसे विष्णुभगवान्‌ वासनारहित शुद्धचिन्मात्र 
खपधारी हैं ॥ ५३ ॥ इस जगव॒के आकाशरूपी अंगणमे कालके कन्दुकरूपताको प्राप्त औसूर्य्यभगवान्‌ निरंतर सदा 
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(७०० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२५ सर्गः | 




































अपनेको भ्रमण करातेदें ॥ ५४ ॥ समथ होनेपरभी सूरय्यभगवाच्‌ अपने देहको नहीं रोकते किन्तु जीवन्मुक्त होनेसे ज्यों 
के त्यो इच्छारहित स्थित हैं || 4५ || कल्पपर्ययन्त चन्द्रमा वृद्धि तथा क्षयका अनुभव करतेहं, परन्तु जीवन्मुक्त 
होनेसे खेदरहित ज्योंके त्यों स्थित हैं ॥ ६६ ॥ 
मरुत्तहव्यगौरीइावीर्यग्रासादिखेदिताम्‌ ॥ जीवन्सुक्तोवहत्ययिर्यथास्थित्यासमस्थितिः ॥ ५७॥ ब 
हीभिर्विजिगीषाभिःकपणाविवतिष्ठतः ॥ जीवन्सुक्तावपिगुरूलोके॒करब्ृहस्पती ॥ ५८॥ करोतिजन 
कोराज्यंजीवन्सुक्तमनासुनिः ॥ जगत्यामाजिषूग्रासुदेहंजजेरतांनयन्‌ ॥ ५९॥ नलमांधावसगरदिली 
पनहृषादयः ॥ जीवन्सुक्ताशर्वरंराज्येचक्रुराकुलिताइव ॥ ६० ॥ 
अर्थ--मरुत्तके यज्ञम १२ वर्षपर्य्यन्त हांथीके शुंडकेसमान घरतकी धाराआदिके पतनसे अजीर्णताजनित तथा 
स्कंदकी उत्पत्तिमें महादेव पार्यतीजीके समागमम देवताओंके विश्नकरनेपर बीय्यंके अपने स्थानसे च्युत होनेके पश्चात्‌ 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे ग्राससे आभ्यन्तरके दाहसे उत्पन्न ओर देवताओंको निरन्तर हव्यकी प्राप्तिजनित खेद्को अभ्नि- 
भगवान्‌ जीवन्मुक्त होनेसे समान स्थितिसेदी धारण करतेहें || ५७॥ जीवन्मुक्तभी ङुत्राचा्य्यै और बृहस्पति ळपणके 
सदृश गुरुळोकमं अनेकप्रकारकी परस्पर जीतनेकी अभिलाषाओंसे संयुक्त स्थित हैं | ५८॥ इस संसारमें जीवन्मुक्त 
मुनि राणाजनक भयंकर युद्धोंमें अपने देहको जर्जर करतेहुये राज्य करतें | 4९ || जीवन्मुक्तभी नल, मांधाता, सगर 
दिलीप तथा नहुष आदि राजाओंने व्याकुळसह्हा चिरकाळतक राज्य किया ॥ ६० ॥ 
व्यवहारेययैवाज्ञस्तथैवसखछ॒पंडितः ॥ वासनावासनेएवकारणंबंधमोक्षयोः ॥ ६१ ॥ बलिप्रहादनसु 
चित्र॒त्नांधकमुरादयः ॥ जीवन्सुक्ताःस्थितिचक्रुवीतरागाःसरागवत्‌॥ ६२ ॥ तस्मादसत्वेसत्वेचरा 
गढेषक्षयोदये ॥ नमनागपिभेदोस्तिज्ञखंप्रतिस्वरूपिणि ॥ ६३ ॥ ज्ञानेनाकाशशद्वेनधमीन्येगगनोप 
मान ॥ विदुंतिजीवन्सुक्तानांतेषांभेदमतिःकुतः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--व्यवहारोंमें ज्ञानी तथा अज्ञानी समानही वर्तते हैं, केवळ वासना तथा उसका अभावही बंध तथा मोक्षके 
कारण है ॥| ६१ ॥ जीवन्मुक्त ओर बीतरागभी बलि, प्रच्हाद, नमुचि, बृत्र, अंधक तथा मुर आदि अझुर रागयुक्त- 
समान इस संसारमें स्थित थे || ६२ ॥ आत्मज्ञान होनेपर जीवन्मुक्तोंके रागद्वेषके क्षय वा उदय होनेपर मोक्षमें कुछभी 
भेद नहीं है ॥ ६३ ॥ ब्रह्माकाशके सदरा शुद्ध अन्तिम आत्मसाक्षात्कारवृत्तिरूप ज्ञानसे देह मन और प्राण आदि ध- 
मोको जो जीवन्मुक्त जीव आकाशके तुल्य शुद्धब्रह्मभावसे धारण करते हे उनको भेदबुद्धि कहांसे दोसकती है ॥ ६४ ॥ 
भास्वरंशक्रकोदंडंयथानानेवशून्यकम्‌ ॥ आभासमात्रमेवायंतथाहव्यात्मको भ्रम: ॥ ६५॥ शक्रचा 
पेयथ।/भांतिनानावर्णानभोंगणे ॥ तथाझन्यात्मकाएवन्रह्मांडपरमाणवः ॥ ६६॥ इदंजगद्सद्भातिस 
दिवव्यक्तिमागतम्‌॥ अजातमनिरुदधंचयथाझून्यत्वमंबरे ॥ ६७॥ साद्यंतमप्यनागंतमशून्यमपिशू 
न्यकम्‌ ॥ जगज्ञातंतथाजातमरुद्धरुद्धमेवच ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--जैसे मेवपटलमें स्थित सूर्यकिरण शून्यरूप होते हुये नानारंगका प्रकाशमान इन्द्रका धनुष भ्रमसे 
देखपडताहे ऐसेही यह आभासमात्र दृश्य जगतका भ्रम हे ॥ ६५॥ जैसे आकाझरूपी अंगणमें इन्द्रके धनुपमें नाना- 
प्रकारके रंग भासते हैं, ऐसेही ये ब्रह्मांडके परमाणुभी शून्यरूपदी दें ॥ ६६॥ अजात तथा अनष्ट यह असत्‌ जगत्‌ 
सतके समान प्रकट ऐसे भासताहै जेसे आकाझमें शून्यता ॥ ६७॥ अनादि अनन्त होनेपरभी सादि, अशून्य डोनेपरभी 
शून्य, अनुत्पन्न होनेपरभी उत्पन्न, तथा अनष्ट होनेपरभी नष्टके तुल्य यह जगत्‌ भासताहे ॥ ६८॥ 
जातंनिरुद्धमस्त्येवंत्रह्मव्योमिवभासते ॥ यथादारुमयस्तंभस्त्रथातच्छालभंजिका ॥ ६९॥ समस्तक 
लनोन्सुक्तंसमंनिनिद्रमासनमू ॥ यदेकांतचिदाकारांतद्वद्यात्तन्मयंजगत्‌ ॥ ७०॥ देशादेशांतरप्राप्ती 
यन्मध्येसंविदोवपुः ॥ अनुन्मेषंचिदाकाशंतहिद्यात्तन्मयेजगत्‌ ॥ ७१ ॥ तत्रयंद्रेतमैक्यंतन्मन्येतदापे 
नेवच॥ तद्योमकेवलंभातिमन्येतदपिनैववा ॥ ७२ ॥ जगदाकाडमेवेदमात्मैवात्मनिवास्थितम्‌ ॥ भ 
विष्यत्पुरवद्दष्टमपिस्फारमपिस्फुटम्‌ ॥ ७३॥ आकाशकोशविशदाशयहश्यजातंमौनात्मतिष्ठतिशिल्ा 
घनमेवशांतम्‌॥ यन्नामतस्यजगदित्यभिधांविधायस्वात्मेवमो हितइवायमहोनुमाया ॥ ७४॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अविद्योपास्यानांतर्गतविपश्रिइपाख्याने जीवन्सुक्तकलनं नाम 
पंचविशत्युत्तरशततमः सर्ग: ॥ १२५ ॥ 





















डी सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌ । (७०१) 


अर्थ--जैसे काष्ठमय स्तंभ काष्ठही हे और उसके देशमें स्थित कल्पनासे भासमान प्रतिमादिभी वही हें ऐसेही 
कूटस्थ ब्रह्माकाशही उत्पन्न ओर नश्वर आदिवत्‌ कल्पनासे भासताहे ॥ ६९ ॥ समस्त कल्पनाओंसे रहित, सर्वत्र एक- 
रस, सर्वथा चिदाकाशरूप, ओर निद्रारहित जो समाधिकालमें ब्रह्मरूपसे स्थिति है तन्मय इस जगत्को जानना चा- 
हिये ॥ ७० ॥ एकदेशसे वूसरे देशमें वृत्तिकी प्राप्तिमें दोनो देशके मध्यमें निश्वळ चिदाकाशका स्वरूप तन्मय इस 
जगतूको जानना चाहिये ॥ ७१ ॥ इसप्रकार चिदात्मामें विशेषरूप द्वेत ओर सामान्यरूप ऐक्य जो भान होताहे वहभी 
चिदाकाराके स्वभावहीसे नहीं हे, ओर उसमें शून्यका भान समाधिमें साक्षात्कार करनेसे नहीं मानता, क्योंकि पुणी- 
नन्दे शृन्यकाभी अभाव है ॥ ७२ ॥ ओर शून्यता तथा पुर्णता अन्यप्रतियोगीकी अपेक्षासे होती है, जेसे जलसे शून्य 
वा पूर्ण घट यह व्यवहार होताहे, और यह आत्मारूप जगदाकाश जो आत्मामें गन्धवैनगरके सह विशाल देशकाल- 
विशिष्ट दृष्ट हे ॥ ७३ ॥ हे आकाशवत्‌ विशाल आशययुक्त रामजी ! जो यह दृश्यसमूह शिलाघनवत्‌ मौन ब्रह्मही 
स्थित हे उसकी जगत्‌ यह आख्या ब्रह्मही विधान करके अपनी मायासे मोहितके समान स्थित है, अहो केसी 
प्रबल यह माया है ॥ ७४ || 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धे भाषानुवादे 
अवि* विपः जीवन्मुक्तकलन नाम पंचविद्वत्युत्तरशततम: सर्गः ॥ १२५ || 





पड्विंशाधिकशततमः सर्गः ॥ १२६ ॥ 


इस १२६ के सामे सृतकदेशामे प्राप्त सब विपश्चितोंके अन्तःकरणमें संसारका भ्रम, और उत्तरके विपश्रि- 
तका अन्धकार खन्दकके दशैनान्त श्रमका वर्णन कियागयाहे || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ अनंतरंसुनिश्रेष्ठकुर्वतःकिंविपश्रवितः ॥ आसंस्तेषुदिगंतेषुसदीपाब्धिवनादिषु 
॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ झणुकिडृत्तमेतेषांताततत्रविषश्च्विता म ॥ तालीतमालमालाव्यदीपादिवनचा 
रिणाम्‌॥ २॥ कऋंचद्वीपगिरेरेको विपश्र्वत्पश्चिमेतटे ॥ करेनाद्रितटेपिष्टःकरिणाकमलंयथा ॥ ३॥ 
दवितीयोनभसानीतोरक्षसाविक्षतांगकः ॥ निक्षिप्तोवाडवेवहौतत्र भस्मत्वमागतः ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोळे कि-हे मुनिश्रेष्ठ! इसके पश्चात्‌ द्वीप, समुद्र, वन, तथा पर्वतादिसहित दिगन्तोमे 
प्राप्त सब विपश्चितोंने क्या २ किया ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे प्रिय रामजी ! ताळी तथा तमाळआदि वृक्षोंसे पूर्ण 
द्वीप वन तथा पवेतादिमें विचरनेवाळे इन विपश्चितोका वृत्तान्त आप सुनिये || २॥ उनके मध्यमसे एक विपश्चितुको 
क्रॉचद्रीके सीमाप्वेतके पश्चिमतटपर किसी मातंगने अपने गंडस्थलसे ऐसे चुर्ण करडाला जैसे कमलको || ३॥ 
ओर दूसरे विपश्चित॒को एक राक्षस युद्धमें भम्नाडू करके आकाझमें ळे गया, वहांसे समुद्रभे वडवाभ्निके मध्यमें 
फॅंकदिया जिससे वह भस्म होगया ॥ ४॥ 
तृतीयखेदशंदेशंनीतो विद्याधरेणंवे ॥ गतोऽप्रणामकुपितशक्रशापेनभस्मताम्‌ ॥ ५ ॥ चतर्थश्चतुरंग 
च्छन्‌कुशद्वीपमिरेस्तदे ॥ इर्वारेणनदीकच्छेमकरेणाष्टधाकतः ॥ ६॥ इतितेपंचतांप्राप्तादिइ-मुखेष्वा 
कुलाशयाः ॥ क्षयेचदुर्षुचत्वारो भूपालालोकपाळवत्‌ ॥ ७ ॥ अथतेषांददर्शासीव्योन्नेवव्योमरूपि 
णाम्‌॥ संवित्प्रा्तनसंस्काराहयोमात्मावनिमंडलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ -ओर ठतीय विपश्चितको कोई विद्याधर स्वर्गमें इन्द्रकी सभाम ळेगया, बहांपर प्रणाम न करनेसे कुपित 
होके इनद्रने भस्म करादिया ॥ ५ ॥ ओर चतुर्थ विपश्चितुको कुशद्वीपर्मे पर्वतके समीपस्थ नदीके तटपर किसी मकरने 
अष्टखंड करके नष्ट करदिया ॥ ६॥ इसप्रकार दिशाओंके अन्तमं व्याकुळ अन्तःकरणयुक्त चारों विपश्चितृभूपाल मरण- 
दशाको ऐसे प्राप्त इये जैसे कल्पान्तमें लोकपाल ॥ ७ ॥ ओर मरणके पश्चात्‌ आकाझरूपी उन चारों विपश्चितुकी 
आकाशरूप संवितूने अपने २ पूर्वजन्मोंके संस्कारसे एथिवीमंडलको देखा | ८ ॥ 
समहीपाब्धिवलयंपुरपत्तनभूषणम्‌ ॥ सुरशैलरिरःपीठंत्रह्लोकरिरोमणिम्‌॥ ९॥ चंद्राकबिंबनयनं 
तारामुक्ताकलापकम्‌॥ विलोलमेधवसनंनानावनतनूरुहम्‌॥ १०॥ देहान्विपश्चितांसंविहृदरीचदुरो 
पिसा ॥ प्राग्वत्कल्पपरात्रत्तौद्योर्दिगेतानिवाततान्‌ ॥ १! ॥ आतिवाहिकसंवित्तेस्तेःव्योज्ञिव्योमता 
त्मकाः ॥ आधिभोतिकदेहत्वभावानददृश्चरग्रतः ॥ १२॥ 














(७०२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२६ सर्ग! 


अर्थ--सप्तद्वीप तथा सप्तसमुद्रळूपी वल्य ( ककण ) से आवृत, सुमेरुरूपी शिरपीठसे उन्नत ओर ब्रह्मलोकरूप 
शिरोमणि संयुक्त भूमडलको उनका सावेतूनं देखा ॥ ९ ॥ चन्द्रसूथ्यपा नत्रास भूषेत, तारागणरूपा मुक्तासमृह 
संयुक्त; चंचळ मेघरूपी वस्त्रसे भाषित, तथा नानाप्रकारके वनके वक्षलतारूपी रांमावलीसंयुक्त एथिवीमण्डलको 
देखा ॥ १०॥ चारों विपाश्वत्राजाआंकी संवितने पूवक सदृशा अपन देहांका एंसे देखा जसे सष्टिकालकं आरंभम 
अन्तारक्षम॑ पूवेसष्ट प्रजापांत विशाळ [दुगन्‍ताका | ११ ॥ भांतिक आकाशरहित चिदाकाडामे चिद्रपताको प्राप्त उन 
विपश्चितोंने मनके प्रतिभासमात्रके विषयीभूत प्रातिभासिक शरीरमें आधिभोतिक स्थूलपदाथौको संमुख देखा ॥ १२ ॥ 
अस्यात्मकत्वेविद्येयंकियतीस्यादितीक्षिठुम्‌ ॥ चत्वारोपिप्रश्‍त्तास्तेसंस्कारवरातःपुरः ॥ १३ ॥ दृश्यद 
शनयोरुर्वीमंडळानुभवाळतेः ॥ निष्ठांद्रषठमविद्यायाश्रेमुद्वीपांतराणिते ॥ १४ ॥ द्वीपसप्तकमुल्लंध्यसम 
हार्णवसप्तकम,॥ विपञ्चित्पश्चिमःप्रापघन भूमौजनादेनम्‌॥ १५ ॥ तस्मादनुयमंज्ञानंसमा साद्यदिगं 
तरे ॥ तस्मिन्नेवसमाधानेसोतिष्ठद्र्पपंचकम्‌ ॥ १६॥ 
अथ--इस दृंहक आत्मज्ञान न हानेपर इस दृश्य आविद्याका पारेमाण कितना हे इस विषयका अवलोकन अ- 
नेके अथे पृवंकालक संस्कारस वे प्रवृत्त हुयं | १२ ॥ दृश्यद्शंनक मध्यम प्राथेवीमंडरूछप अनुभवाकार अविद्याका 
कितना पारंमाण हे इस इयत्ताकं दशनाथ एक द्वोपसे दुसर द्वीपम॑ भ्रमण करते हे ॥ १४॥ सप्तसमुद्रसहित सप्तद्वी- 
पोको उल्लंघन करके पश्चिमके विपश्रितने स्वर्णमयी परथिवीपर भाग्यवद जाके क्रीडा करतेहुथे जनार्देनभगवाचुको देखा 
॥१५॥ उन जनादैनभगवानसे अनुपम ब्रह्मविद्यारूप ज्ञान पाकर उसी स्थानपर समाधिमें ८ वर्ष पर्यन्त स्थितरहा ॥१६॥ 
ततोदेहंपरित्यज्यचित्तेसत्तामुपागते ॥ सतत्प्राणइवाकाशंपरंनिर्वाणमाययों ॥ १७॥ पूर्वःपर्वणिशी 
तांशुबिबपाश्वेस्थितंवुः ॥ चितयंश्र्विरसुत्र्टदेइश्रवंद्रपुरेस्थित; ॥ १८ ॥ दक्षिण:शाल्मळिहीपेराज्य 
मुत्सन्नशात्रवः ॥ करोत्यद्यापिनसतोविस्मृतान्यविनिश्वयः ॥ १९ ॥ उत्तरस्तरलास्फालकल्लोलेसप्त 
मांबुधी ॥ सहस्रमेकंवर्षाणासुवासमकरोदरे ॥ २० ॥ 
अर्थ--उसके पश्चात्‌ देहको त्यागकर चित्त प्राण आदिके आकाश भावके प्राप्त होनेपर विदेहकेवल्यमुक्तिको 
प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ और पूर्वविशाका विपश्चित पूर्णचन्द्रबिबके निकट अपने शरीरको शुद्ध चन्द्ररूपसे भावना करता 
हुवा शरीरके नष्ट होनेपर चन्द्रलोकमें उसी रूपसे स्थित हुआ ॥ १८ ॥ और दक्षिणदिशाका विपश्चित्‌ सब शत्रुआका 
नाश करके अबभा शाल्मलांद्वापम राज्य करताह. तत्वज्ञानक अभावसं उसका बाह्याथंका विस्मरण नहीं हुआ॥ १९ ॥ 
और उत्तरदिशाका विपश्रितने वि्ाळतरंगयुक्त सप्तमसमुद्रमें मकरसे निगळित होनेसे उसके उदरमें एकसहस्र वर्ष 
पर्य्यन्त निवास किया ॥ २० ॥ 
करोद्रमांसाशीमृतेमकरनायके ॥ मकरो दरतोबधेश्रचनिर्गतोमकरोयथा ॥ २१ ॥ ततोझीतिसहस्रा 
णियोजनानांघनावनिम्‌ ॥ हिमकल्पजलांभोघेरुलंध्यसुघनोदरीम्‌ ॥ २२॥ प्राप्तोदशसहस्त्राणियोज 
नानांमहामहीम ॥ सौवर्णीसुरसंचारसरणिम्रतवानसी ॥ २३॥ तस्यांभूमैचमध्येचविपश्चिन्नाकि 
तामगात्‌॥ उत्तमामग्निमध्यस्थंक्षणात्काष्टमिवाग्निताम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--वहां मकरके उद्रमें मकरके मांसका भोजन करताथा, और उस मकरके नायकके मरनेपर मकरके उद्र 
तथा समुद्रसे मकरके सदश बाहर निकला || २१ ॥ उसके पश्चात्‌ हिमके सहश शीतळजल्यक्त स्वावुदक समुद्रके शेष 
अस्सी ( ८० ) सहस्र योजनको पार करके विशाळ उद्र युक्त दृशसहस्र॒ योजन विस्तीर्ण, और देवगम्य सुवर्णमयी 
पृथिवीपर प्राप्त होकर प्राणोंको त्यागदिया ॥ २२ | २३॥ उस भूमिपर मरनेसे विपश्चित्‌ उत्तम देवभावको ऐसे प्राप्त 
हुआ जैसे अम्निके मध्यमे स्थित काष्ठ अश्निरूपताको ॥ २४ ॥ 
प्रधानदेवो भूत्वासौलोकालोकमिरिंगतः ॥ अस्य भूमंडलतरोरालवालमिवस्थितम्‌ ॥ २५॥ सपंचाश 
त्सदस्राणियोजनानांसमुन्नतः ॥ आलोकलोका चाराठ्योभागएकोस्यनेतरः ॥ २६॥ लोकालोकशिरः 
ग्रापतारकामार्गसंस्थितम्‌ ॥ अधःस्थिताअपञ्यंस्तसुञ्चनक्षत्रशंकया ॥ २७॥ तस्मात्प्रदेशात्तत्पारेत 
मस्तस्यमहागिरेः ॥ चतुर्दिक्केमहाखातंनभःशन्यमनंतकम्‌ ॥ २८॥ ततोभगोलकोयंहिसमाप्तोवर्तत 
लाकतिः ॥ नभः झून्य॑महाखातंततस्तिमिरपूरितम्‌॥ २९॥ तत्रालिकलतमालनभांतरालनीलंतमो 
नचमहीनचजंगमादि ॥ नालंबनंनचमनागपिवस्ठ॒जातंकिंचित्कद'चिदपिसंभवतीतिविद्वि ॥ ३० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
झवि० विप विपश्चिजन्मांतराचरणं नाम षड्विशाधिकशततमः सर्गः ॥ १२६॥ 





छा सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्द्धम्‌ । (९७०३) 


अर्थ--वहांपर श्रेष्ठदेवताभावको प्राप्त होकर मेरुके शंगसेभी उन्नत होनेसे इस भूमंडळरूप वृक्षके आलवाल 
(वृक्षके मूळभागमे थाळे ) के समान स्थित लोकालोकपर्वतपर गया ॥ २५ ॥ वह. लोकालोक पर्वत पचाससहस्र- 
योजन ऊंचा हे, और उसका केवल प्रथम भाग सूर्य्यके प्रकाश तथा देवादिप्नाणियॉके व्यवहारसे युक्त न कि अन्य 
॥ २६ ॥ उस लोकालोकपर्वतके अतिउच्च शिखरपर नक्षत्रमार्ममें प्राप्त देवरूपीविपश्चित॒कों अधोभागमें स्थितप्राणियोनें 
नक्षत्रकी आइंकासे देखा ॥ २७॥ उस लोकालोकपर्व॑तसे परे भागमें अन्धकारमय आकाइवत्‌ शून्य ओर चारोंओर 
अतिविशाल अनेकयोजन विस्तीर्ण परिखाकार गर्त है ॥ २८॥ हे रामजी ! उस परिखातमें ( खन्दक ) अमर, कळ 
तथा तमाळवत्‌ नीछआकाइके अन्तरालमें केवळ अंधकारही अन्धकार हे, वहांपर न एथिवी है, न कोई जंगम प्राणी 
हैं, न कोई आश्रय है और न कभी किसी वस्तुका संभव हे यह आप जाने ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अविद्योऽ विपश्रिज्जन्मान्तराचरणं नाम षड़विश्ञाधिकशततम: सर्गः ॥ १२६ ॥ 


सप्तविशाधिकशततमः सर्गः ॥ ९२७॥ 


उस परिखाके परे आकाश, भूमि तथा नक्षत्र आदिकी स्थिति, तथा ब्रह्मांड खप्परद्वनद्रकी स्थितिका वर्णन 
इस १२७ के सर्गमें किया गयाहे ॥ 


॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्‌कथयैतन्मेकथं भूगोलकंस्थितम॥ कथमृक्षगणोयातिलोकालोकःकथंगिरिः 

॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यथासंकल्परचिताशिशोव्योंमनितिष्ठति ॥ वीटाचिन्मात्रबालेनकल्पिता 

भूस्तथांबरे ॥ २॥ यथातिमिरिकाक्षाणांकेशचंद्रादिदर्दनम्‌॥ चिदाकाशस्यसर्गादौतथाएथ्व्यादिद 

नम ॥ ३ ॥ यथासंकल्पनगरंधार्यमाणंनददयते ॥ धार्यतेधार्यतेमाचतथोर्व्यनुभवश्चितेः ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌ ! निराधार यह भूगोल केसे स्थितहै, नक्षत्रमंडल निराधार केसे चलताहे, 

और लोकालोक यह संज्ञा पर्वतकी कैसे हुईं सो वणन कीजिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! जैसे बालकके 
संकल्पसे रचित आकाशमें कन्दुक स्थित रहताहे ऐसेही चिन्मात्र बाळक ( हिरण्यगर्भ ) से कल्पित यह भूलोक आ- 
काझमें स्थितहै || २ ॥ अथवा जैसे तिमिररोगग्रस्त नेत्रवालोको आकारामें केश चन्द्रादिका दर्शन होताहे ऐसेद्दी 
अविद्यासे सृष्टिकी आदिमें चिदाकाशकों एथिवी आदिका दर्शन होतांहे ॥ ३॥ और जैसे संकल्पके नगर आदि धार्य्य- 
माणभी संकल्पयितासे अन्यको नहीं देखपडते और यद्यपि सांकल्पिक स्तंभादि वे धार्य्यमाण होते हैं यथार्थमें नहीं, 
ऐसेही एथिवी आदिका अनुभव चेतनको होताहे ॥ ४ ॥ 

यद्यथायावदाभातिचितिचित्वात्स्वभावतः ॥ तत्तथातावदाभातितत्रतत्रतदात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ तिमिरा 

ंतनेत्रस्यकेंशोंडूकमिवांबरे ॥ चिन्मात्रस्यमहीगोंलोयो भातःसतथास्थितः ॥ ६॥ ऊध्ववहंत्यःसारि 

तस्तद्धस्ताडुताशनः ॥ चितिचेत्स्वप्रवद्धातितत्तथातत्स्थितंभवेत्‌ ॥ ७॥ तस्मात्पतंती भूभातापत 

त्यवानिशंजगत्‌ ॥ उत्पतंतीठ॒चिद्धातातथानानात्मिका भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ--चेतन निजस्वभावसे जहां जिस रूपसे जितनी आयु आदि सहित भासताहे वहां २ उसी रूपसे तन्मय 

उतनेही काळतक भासताहे ॥ ५ ॥ तिमिररोगग्रस्त नेत्रवालेको जैसे आकाइमें केशादि भासते दें ऐसे अविद्याद्वारा 
चिन्मात्रका यह भूगोल जैसे भासताहै वह वैसाही स्थितहे ॥ ६ ॥ निजविपरीतस्वभावसे ऊर्ध्वधारायुक्त नदियोंका 
वहना और अधोज्वालायुक्त अग्नि यदि चेतनकों भासें तो वह स्वप्रके तुल्य वेसाही स्थित है ॥ ७ ॥ इसीकारणसे उन २ 
वादियोंकी बुद्धि अवछिन्नाचित्सत्तासे एथिवीका निरंतर अधःपतन, ऊर्ध्वगमन, पवन, चारोंदिशाओंमें सूर्यंकी प्रद- 
क्षिणरूप भ्रमण इत्यादि नानाकल्पनासे भान होना सत्यही है ॥ ८ ॥ 

स्तब्धभातास्थितास्तव्धासालोकातुप्रकारिनी ॥ निरालोकानिरालोकलोकानामात्मनिस्थिता ॥ ९॥ 
_ चिद्वानैकानुसारेणताराचक्रंतथामही ॥ असदेवसदैवेदं भातीदमविखंडितम्‌॥ १० ॥ आलोकालोक 

मेवाथनभःखातंततोमहत्‌ ॥ तमएकार्णवाकारंस्थितंतत्रकचित्कचित्‌ ॥ ११ ॥ दूरत्वाहक्ष चक्रस्यक 

राळत्वान्महागिरेः ॥ कचित्तमःकचित्तेजस्तत्रैवाचत्वरेपिच ॥ १२॥ 














(-] ७०४ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२८ सर्गः 


अर्थ-किन्ही प्राणियोंकी दृष्टिमे निश्वळ भासतीहें, रात्रिदिन अग्रतिहतदृष्टि योगी, देव बिडालादिको प्रकाश- 
मयी उल्लूकादिको अन्धकारमयी इसप्रकार भिन्न २ आत्माओंको प्रकाश तथा अन्धकारमयी यह भासतीडें ॥९॥ इसप्रकार 
सदसतवादियोंके मतमें चित॒के भानके अनुसार नक्षत्रमंडल तथा यह एयिवी अविखंडित सद॒असवरूपसेभी भासती 
है॥ १०॥ इसप्रकार लोकाळोकपर्वतपय्येन्त यह भ्रमि है, उसके पश्चात्‌ आकाइखूपं वलयाकार महापरिखात दे, 
अनन्तर महासमुद्राकार कहीं २ अन्धकार है ॥ ११ ॥ ओर नक्षत्रमंडलके अतिदूर होनेसे, तथा उस पर्वतके अतिमहाचु 
दोनेसे कहीं अन्धकार और कहीं अधोभागर्मे प्रकाश होनेसे इसका नाम लोकालोक है॥ १२ ॥ 
लछोकालोकगिरेःपारेस्थितादाकाशमंडलात्‌ ॥ दशदिक्कंसुदूरेणक्रक्षचक्रविवर्त्तते ॥ १३॥ अपातालदि 
वोनद्धसृक्षचक्रंतदंबरे ॥ दशदिक्कप्रसरतिपतदूध्वोहतेमित: ॥ १४॥ भूलोकमेवपातालयुतंनक्षत्रमंड 
लम्‌॥ पर्येतिलोकालोकांतेनान्यच्चित्करु्पनाच्चतत्‌ ॥ १५ ॥ सलोकालोक भूलोकदविगुणातत्खादनं 
तरम्‌॥ पक्ताक्षोटस्यभिस्सेवस्थितंनक्षत्रमंडलम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--इस लोकालोकपर्वतके अतिदूर स्थित आकाशमंडलसे बहुत दूरपर दशोंदिशामें नक्षत्रचक्र भ्रमण 
करताहे ॥ १३ ॥ पाताले लेके स्वग॑पर्य्यन्त नक्षत्रचक्र उसी पर्वतके आकाइामे गुंथा हुआ ध्रुवको छोडके और गिरता 
हुआ श्रमण करताहे ॥ १४ ॥ यह सब नक्षत्रमंडळ तथा पाताल्सहित सम्पूर्ण भूछोक जो लोकालोकपर्वतकी 
प्रदाक्षिणा करताहे सब चित्कल्पनासे भिन्न कुछ नहीं है ॥ १५ ॥ ळोकालोकसाहित भूळोकसे द्विगुण आकाशसेपर यह 
सब नक्षत्रमंडल पक्क अखरोटफलके छिलकेसमान स्थित हे | १६॥ 
द्विगुणानभसस्तस्माइक्षचक्रस्यपुष्ठता ॥ दशदिक्कविसरतोबिरुवत्वक्सदृशस्थितेः ॥ १७ ॥ संविद्धन 
स्यकचनंयाहरांकल्पनात्मकम ॥ यदित्यंसंनिवेशेननन्वियंजागतीस्थितिः ॥ १८॥ नक्षत्रचक्राद्वियु 
णंततोन्यद्विद्यतेनभः ॥ तन्चक्चित्पकाशाक्यंक्रचित्सांद्रतमोमयम्‌ ॥ १९॥ पर्यतेतस्यनभसःस्थितं 
ब्रह्मांडख्परम्‌ ॥ एकमूध्वेपरमधोगगनंमध्यमेतयोः ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर उस भूलोकसे द्विगुण आकाशसेभी द्विगुण दशोंदिशाओंमें अमणशील तथा बिल्वकी त्वचाकेसमान 
स्थितिवाले नक्षत्रमंडलके दळका विस्तार है॥ १७ ॥ हे रामजी ! मायाझबलित ब्रह्मका सत्यसंकल्परूप जैसा जैसा 
स्फुरण हे उसीके अनुसार रचनाविशेषसंयुक्त यह जगत्‌की स्थिति है | १८ || नक्षत्रचक्रसे उसका द्विगृण पुन; आकाश 
है ओर आकाश कहींतो प्रकाशसे पूर्ण हे ओर कहीं घनीभूत अन्धकारमय हे॥ १९ ॥ उस आकाशकेसमीप ऊपर नीचे 
दो ब्रह्मांडके खप्पर दें और इन दोनों खप्परोके मध्यमं आकाझ है ॥ २० ॥ 
योजनानांकोटिशतंपुष्टंवजृडंचतत्‌ ॥ स्थितंसंवेदनमयंव्योश्निव्योममयात्मकम. ॥ २१ ॥ सर्वदिक्कम 
हागोलेन भसिस्वर्कतारकम्‌॥ किमत्रोध्वमधःकिस्यात्सर्वसूर्ध्वमधश्ववा ॥ २२॥ पतनमुत्पतनंगमनं 
स्थितंचितडतिस्फ़ारेतंनठवस्तृतत्‌ ॥ पतनमस्तिनचोत्पतनंनवागमनमागमनंस्थितमित्यापे ॥ २३ ॥ 
इत्यापे वाखिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तराधे 
अ० विप० भूगोलकनिर्णयोनाम सप्तविशाधिकशततमः सर्गः ॥ १२७ ॥ ४ 
अर्थ--ओर शत ( १०० ) करोड योजन वजके समान हढ उस ब्रह्मांडखप्परके दळका व्यास है और यह 
भोतिकरूपसे दृष्टहोनेपरभी यथार्थमें कल्पनाम चिदाकाऱरूपही चिदाकाशे स्थित दे || २१ | महागोलाकार आकाश- 
में सूय्य॑चन्द्रादिसहित यह सब ज्योतिश्रक्र चारो ओर स्थित है, इस शून्याकार आकाइमें ऊर्ध्वता तथा अधस्ता क्या 
होसकती हे, यादि कल्पना होसकतीहे तो सभी कुछ ऊपर हे और सब नीचे है यह होसकतीदे ॥ २२ ॥ जो कुछ इस 
एथिवीआदि संसारका अधःपतन, उत्पतन, चारों ओर भ्रमण ओर एकत्र अवस्थान भासताहै वह सब प्रत्येक चेतनका 
स्फुरणमात्र है और यथार्थम न पतन, न उत्पतन, न गमनागमन और न एकत्र स्थिति है || २३ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे भाषानुवादे 
अवि० विपश्चि० भूगोळकानिर्णयो नाम सप्तविश्ञाधिकशततम: सग: ॥ १२७॥ 











अष्टविंशाधिकशततमः सर्गः ॥ १२८ ॥ 
अन्धकाररूपी गत तथा ब्रह्मांडके आवरणको पाकरके विपश्चित्का अविद्यामें भ्रमण इस १२८ के सर्गमें 
वणैन कियागयादे | 







नु सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराडम्‌ । (७०५) 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अस्मदादेर्जनस्यैतत्प्रत्यक्षंनानुमानिकम्‌ ॥ शुद्धबोधशरीरेणनाधि भौतिकरूपिणा 
॥ १ ॥ एतदस्मजगत्स्वप्नेनानयेषुकथितमया ॥ अन्येष्ठस्तिजगत्स्वप्नेष्वेवमन्यापिचस्थितिः ॥ २॥ 
जगत्स्वप्नेषुचान्येषुसंस्थानकथनेनकिम्‌॥ नद्योपयोगिकादन्याकथाभवतिधोमताम्‌॥ ३ ॥ सर्वेषा 
सुत्तरेमेरुलोकालोकश्चदक्षिणे ॥ येषामित्यनुमारोषभूतोघतेनपंडिताः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! लोकालोक पर्वत, नक्षत्रचक्र तथा भूमंडछादिसहित सब ब्रह्मांडखप्पर 
संपूर्ण ब्रह्मांड अस्मदादि योगीजनाको शुद्ध ज्ञानरूपी शरसे न कि आधिभोतिकसे प्रत्यक्ष हे हे 
इसलिये हमारा कथन अनुभवसे हे ॥ १ ॥ हे रामजी ! यह जो लोकालोक तथा ज्योतिश्चक्रादिके रचनाके विषयमे 
मैंने तुमसे वर्णन कियाहे यह अस्मदादि दृष्ट जगत स्वप्रमे हे ओर अन्य स्वप्रदृष्ट रक्षों ब्रह्मांडोमं एसीही ओर कही 
२ इससे विलक्षण जगतकी स्थिति हे || २ || अन्य स्वम्रदृष्ट जगत॒की रचनादिके विषयमें कथन निरर्थक है, क्योंकि 
बुद्धिमानोंकी. कथा उपयोगितासे अधिक नहीं होती || ३ ॥ हे पॉडतजन ! सब ब्रह्मांडोके मध्यमे ओर सब द्वीप तथा 
समुद्रोके उत्तर तों सुमेरु हे ओर लोकालोकपर्वत सबके दक्षिण हे, इसप्रकार सब प्राणीसमूहेंके अर्थ जिसकी जिज्ञासा 
हो वह अनुमान करे ॥ 9 ॥ 
प्रत्यक्ष मेत दन्येषांयत्रतेन्येजगद्भमाः ॥ नास्माकंविषयेतेरितथासंस्थानशोभिनः ॥ ५ ॥ सर्वेषामुत्तरे 
मेरुलोकालोकश्चदक्षिणे ॥ सप्तदीपनिवासानांनान्येपामितिनिश्वयः ॥ ६॥ प्रकृतंशणहेरामतद्ह्मांड 
कवाटकम ॥ यत्प्रमाणंततोवारिबाह्मेदशगुणंस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ तद्रह्मांडकवाटंतुठणंवृणमणियथा ॥ 
धत्तेवारिस्व भावेननित्यंकल्पकरत्नंवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जो वहांके निवासी हें उन्हीको अन्य ब्रह्मांडोके आन्तरालिक जगद्रूप प्रत्यक्ष हे, क्योंकि उस २ प्रकारकी 
रचनासे शोभायमान वे ब्रह्मांड हम लोगोंके विषयमे नहींदें ॥ ५ ॥ सब समद्वीपानेवासियोंके न कि अन्यके उत्तरमें तो 
मेरु है और दक्षिणम लोकालोक हे यह निश्चय हे ॥ ६ ॥ अब हे रामजी ! प्रक्रतविषय सुनो, जो शतकोटि योजन ब्रह्मा 
डखप्पर तुमसे वर्णन कियाहे उससे परे उस खप्परसे दशगुण अधिक जलका आवरण है | ७ || उस जळको वह ब्रह्मांड- 
खप्पर पार्थिवभाग होनेसे निज आकर्षणशक्तिसे ऐसे निराधारस्थानमें धारण करताहे जेसे णनम्बकमाणे तणको || ८ || 
सर्वेषामेव भावानांस्थितःकरुपकरत्नवत्‌ ॥ सर्वदापार्थिवो भागस्तेनात्रैतेपतंत्यलम्‌ ॥ ९॥ जळाहश 
गुणंबात्येस्थितंतेजोनिरिंधनम्‌ ॥ आकाशविशदंशांतस्तव्धज्वालोदरोपमम ॥ १० ॥ तस्माइृशशुणो 
बाह्येसंस्थितोवायुरायतः ॥ वायोर्दरागुणंबाहयव्योमतिष्ठतिनिर्मळम्‌॥ ११॥ ततःपरतरंशातंत्रह्मा 
काशमनंतकम्‌ ॥ नप्रकाझंनचतमोमहाचिद्वनमव्ययम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--जलादि सब पदारथेमें कल्पक रत्रकेसमान पार्थिवभाग स्थित है इसलिये वृष्टिके जळादि समुद्र नदी 
आदिकिभी पार्थिवभागमे गिरतेहें || ९ ॥ ओर ब्रह्मांडखप्परके आवरणभूत जलसे दगुण अधिक, आकाशवत्‌ विशाळ 
ओर शान्त तथा स्तब्ध ज्वाळाके उद्रके , सदृ इन्धनशून्य तेज स्थित हे ॥ १०॥ ओर उसतेजसे परे उससे 
दृशगुण आधिक वायु स्थित हे ओर वायसे दशगुण अधिक उस वायुसे परे निर्मळ आकाश हे | ११ ॥ ओर उससे 
परे शान्त ओर अनन्त मायाशबलित ब्रह्माकाझ है, व ब्रद्माकाह न प्रकाश और न तमरूप है, किन्तु 
अविनाशी चिदूघनरूप है || १२॥ 
अनादिमध्यपर्यंतेतस्मिनत्रह्ममहांबरे ॥ महाचिन्नास्निसर्वात्मन्ययोनिर्वाणर्ूपिणि ॥ १३॥ ब्रह्मांडा 
नांतादशानांदूरेदूरेपुनः पुनः ॥ मिथोलक्षाणिलक्षाणिकचंत्युपरमंतिच ॥ १४॥ नकिंचित्कचयत्यत्र 
समेकचनरूपिणि ॥ ताृङ्मयंतथारूपंतदात्मन्येवसंस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ एषतेकथितःसर्वोद्यानु 
भवनक्रमः ॥ अधुनाशणुकिः्रत्तंलोकालोकेविपञ्चितः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-आदि अन्त तथा मध्यदन्य, सर्वात्मरूप, तथा अयोघनवत्‌ निर्वाणस्वरूप महाचित्नामक उस 
ब्रह्मकारा पूर्वोक्त ब्रह्मांडोंके सद॒ लक्षो ( लाखो ) ब्रह्मांड दूर २ परस्पर पुन; २ उत्पन्न होतेहें और छीन होजाते 
हैं | १३॥ १४॥ स्वयंप्रकाशरूप इस ब्रह्माकाइमें अनन्त बरह्मांडोंको उत्पन्न करानेवाळा कोई अन्य कारण नहीहे 
किन्तु ये सब ब्रह्मांड ब्रह्ममय ओर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्ममेंडी स्थित हें || १५ | हे राम ! तुमसे दृश्यका मेनें अनुभव कहा, 
अब तुम छोकालोर्कपर्वतपर विपश्चितका वृत्तान्त सुनो | १६॥ 
स्वभ्यस्तपूर्वसंस्कारोविलसन्निश्चयेरितः ॥ लोकालोकगिरेसु ्धस्तमः श्व भ्रंपपातसः ॥ १७॥ ददर्श 
तत्रशिखरप्रतिमौर्वेहगैवपुः ॥ विकत्तितंमनोदेइपरस्टतंचस्वाचितिते ॥ १८ ॥ देशस्यतस्यपुण्यत्वादेदय 
<९ 





(७०६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १२८ सर्गः 


ज्चातिवादिकम्‌ ॥ आधिभौतिकताबोधंनानयन्निर्मठाशयः ॥ १९॥ तावन्मात्रप्रबोधोसौनाधिकंबोध 
मागतः ॥ चिंतयित्वासितंकार्यबभूवप्रकतेर्हितः ॥ २० ॥ 
अर्थ--पूरवोक्त दिगन्तददीनर्प संस्कारके अत्यन्त अभ्याससे प्रेरित विपश्चित्‌ लोकालोकपर्वतके शिखरपरसे 
पूर्वोक्त अन्धकारमें गिरा ॥ १७॥ उस अन्धकारमें पर्वतके शिखराकार गृधआदि पक्षियोंसे छिन्नभिन्न अपने देवशरीरको 
देखा, पश्चात्‌ अपने मनोमय शरीरकोही निजचिन्तित दिगन्तदशनमे प्रवृत्त देखा || १८ ॥ जहां विपश्चितका मरण हुआ 
उस देश ( लोकालोक ) के पवित्र होनेसे निर्मळ अन्तःकरणयुक्त विपश्चिवने अपने उस सूक्ष्म देहको भोतिकरूपसे 
नहीं स्मरण किया ॥ १९ ॥ केवल स्थूलशरीरसे परे सूक्ष्मशरीरमें आत्मबुद्धिमात्र ज्ञान विपश्चित॒कों हुआ, किन्तु तीनों 
शरीरसे परे शुद्ध चिन्मात्रमें आत्मबुद्धि नहीं हुई, इसकारणसे दिगन्तदडीनरूप काय्यंकों असमाप्त समुझके अपने 
भ्रमणशीळ स्वभावमेंही तत्पर हुआ न कि उपरामताको प्राप्तडुञा ॥ २० ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ अदेदंप्रसरत्येतच्चित्तंकार्यकथंमुने ॥ आतिवाददिकसंविततेबोधः स्यात्कीहृशोधिकः ॥ 
॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ संकल्पपथिकत्वेनयथांतःपुरवासिनः ॥ इदंमनःप्रसरतितथास्यपरस्हतं 
मन! ॥ २२॥ भ्रमेस्वप्नेमनोराज्येमिथ्याज्ञानेकथाश्रुती ॥ यथामनःप्रसरतितथातत्प्रस्टतंमनः ॥ २३॥ 
पतंतिठशरीरंतदातिवाहिकसुच्यते ॥ आधिभौतिकधी भातिविस्मृत्यात्रैवकालतः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हें भगवन्‌ ! देहरदित चित्त कार्य्यमें कैसे प्रवृत्त होताहे ओर केवळ चित्त ( मन ) मय देहके प्रवृत्त 
होनेपरभी उसमें सूक्ष्मशरीरकी अपेक्षा क्या आधिक बोध होतांहे || २१ ॥ जैसे अन्तःपुरानिवासीका यह मन देहकी 
अपेक्षासे शून्य होके संकल्पके मागम प्रवृत्त होताहै ऐसेही इस विपश्चित्‌का मन दिगन्तददीनमें प्रवृत्त हुआ ॥ २२ ॥ 
अममे, स्वपर, मनोराज्यमें, मिथ्या ज्ञान तथा कथाके श्रवणमें जैसे देहकेविना मन प्रवृत्त द्वोताहै ऐसेही विपश्चित॒का 
मन इस कार्य्यमें प्रवृत्त हुआ ॥ २३ ॥ मनोमयदरीर तो अन्यत्र स्वप्नादिमें जाताहे और जिसमें स्वम, श्रम, 
मनोराज्यादि आके गिरतेहें वह आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर हे और काळ पाके सृक्ष्मदेहके विस्मरणसे इसमेंही तुमको 
आधिभौतिक स्थूलहारीरब्रुद्ध होती है॥ २० ॥ 
तेतदांतर्थिमायातेसर्परजुभ्रमोपमे ॥ आधि भौतिक देहेस्मिञ्छिष्यतेत्वातिवाद्विकः ॥ २५॥ आतिवाहि 
कएपोगनिपुणंप्रविचार्यताम्‌ ॥ चिन्मात्रव्यतिरेकेणयावद्‌त्रान्यदस्तिनो ॥ २६॥ देशाद्देश्ांतरप्राधी 
भिद विमनस्क ब ॥ चिन्मात्रस्यास्यतदूपमनंतस्यैकरूपिणः ॥ २७॥ कहैतंक्चवाहेषःक्वरागादि 
तुकथ्यताम्‌॥ :॥२८॥ 
अर्थ--और रज्जुमें सर्पके भ्रमके सदा इस आधिभौतिक शरीरके नष्ट होनेपर केवळ आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) 
शरीर शेष रहताहै | २५ ॥ हे रामजी इस सूक्ष्मशरीरको निपुणतासे विचारिये, क्योंकि इसमें चिन्मात्रसे एथक्‌ कुछभी 
नहीं है ॥ २६॥ ओर वृत्तिके एकदेश ( शाखादि ) से दूसरे ( सूरय्येचन्द्रादि ) देशकी प्रामिमें जो मध्यमें निर्विषय चे- 
तनका रूप है वही इस अनन्त शुद्ध चितका स्वरूप है ॥ २७ || हे रामजी ! जब सब कुछ आदिअन्तशून्य परम बोधरूप 
परमात्माही है तब कहो कहां द्वैत कहां द्वेष और कहां राग आदि ॥ २८॥ 
निर्मनोमननंशांतमासितंबोधउत्तमः ॥ आंतिवाहिकदेहस्थोनतंबोधसुपागतः ॥ २९॥ विपश्ित्तद्द 
बोधोसौददर्दाविसरन्मनः ॥ आतिवाहिकबोधेनगर्भवासोपमंतमः ॥ ३० ॥ तमसोंतेविरिचांडकवाट 
च्छेदभूतलम्‌॥ वज्जसारंददेममयंकोटियोजनविस्टृतम्‌ ॥ ३१ ॥ तर्दतेप्रापसलिलंतस्मादष्टगुणंततः ॥ 
कपाटभूम्यैवसमंस्थितमर्णवएष्ठवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--मनोवासनारहित जो शान्त स्थिति है वही उत्तम बोध है, और सूक्ष्मशरीरमात्रमे स्थित विपश्चित्‌ उस 
बोधको नही प्राप्त हुआ ॥ २९ ॥ उस बोधसे शून्य केवळ आतिवादिक ( सूक्ष्म ) शरीरमात्रके बोधसे चारोंओर 
भ्रमणश्ीळ अपने मनको देखा, और गर्भवासके समान अंधकारको देखा ॥ ३०॥ ओर उस अंधकारके अन्तमें 
वजके समान दृढ, सुवर्णमय और कोटियोजन विस्तृत ब्रह्मांडकपाटकें सहश खंड अर्थत ब्रह्मांडकपाट तथा 
भूतलका संपुट देखा ॥ ३१ ॥ उसके अन्तमें उससे दशगुण अधिक, कपाटभूमि और समुद्र पृष्टक सहश जळ उस 
विपश्चितूने पाया ॥ ३२ ॥ 
तमतीत्यततःप्रापतेजोकंगण भीषणम्‌ ॥ प्रल्याप्निघनज्वालापिंडकोटरभास्वरम्‌ ॥ ३३॥ दाइशोका 
दिसुक्तनवपुषामानसेनतत्‌ ॥ तत्रगच्छन्सबुबुधेवहनंपूर्ववासितम्‌ ॥ ३४ ॥ उद्यमानोविवेदासावा 
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त्मानंत्वातिवादिकम्‌ ॥ चित्तमात्रात्मनःस्वस्यकिमिवोह्यतडत्यापि ॥ ३५ ॥ इतिबोधेनधीरात्मातंतता 
रानिलार्णवम्‌ ॥ प्रापतद्दिततंव्योमतस्माहशगुणंस्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--उसको उल्लंघन करके सूर्य्यसमूहके सहद भयंकर,प्रल्यकालके अभ्निकी सघन ज्वालापिंडके कोरके तुल्य 
प्रकाशमान तेजमें वह विपश्चित्‌ पहुंचा ॥ ३३ ॥ दाहशोकादिरिहित मानसशरीरसे तेजके आवरणमें चलतेहुये विपश्रितने 
उससे परे वायुके आवरणमें अपनेको चलते हुये जाना ॥ ३४ ॥ ओर पूर्व संस्कारसे प्राप्यमाण अपने आत्माको आतिवा- 
हिकरूप जाना और यहभी जाना कि-इस चित्तमात्र स्वरूप अपना क्‍या उहामान झोताहै ॥ ३५ ॥ इसप्रकारके 
बोधसें वह धीर विपश्चित्‌ उस वायुरूपी समुद्रके पार हुआ, अनन्तर उससे दशगुण विशाल आकाइप्रदेरामे आया ॥३६॥ 
तदतिक्रम्यसप्रापत्रह्माकाशमनंतकम्‌ ॥ यत्रसर्वैयतः सर्वैयन्नकिंचिञ्चकिंचन ॥ ३७ ॥ मनसाप्रश्रमंस्त 
अदूराहरतरंययौ ॥ तेनदृष्टंचएथ्व्यापस्तेजोवायुस्तथाजगत्‌ ॥ ३८॥ पुनःसंसाररचनाःएनःसर्गाः 
पुनर्दिशः ॥ पुनर्महीघराव्योमपुनदेवाःपुनर्नराः ॥ ३९॥ एनःपंचमदामूतपर्यतेत्रहमनिर्घनम्‌ ॥ पुनस्त 
्रजगंल्युच्चैःपुनः सर्गी: पुनर्हिशः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और उस आकाशको उल्लंघन करके जिसमें सब है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होताहे, यथार्थमें जिसका 
भौतिक कुछभी रूप नहीं है और जो वाणीका अविषय सञचिन्मत्र हे ऐसे अनन्त ब्रह्माकारामें प्रापहुआ ॥ ३७॥ उस 
अनन्त ब्रह्माकाशमें श्रमण करतेहुवा दूरसेभी अतिदूर गया और पूर्वके संस्कारसे पुनः एथिवी, जळ, तेज, वायु तथा 
जगत्को उसने देखा ॥ ३८ ॥ और उसने संसारकी रचना, सृष्टि, दिशा, पर्वत, आकाश और देवता तथा मनुष्योंको 
पुनः देखा ॥ ३९ ॥ और पंचमहाभूतोंमें ब्रह्मको स्थित देखा, तथा पुन; बडे २ ब्रह्मांडोंको, सृष्टियोंको, जगत॒कों और 
पुनः विशाओंकों देखा ॥ ४० ॥ 
ब्रह्माकाशस्ततःसर्गों:पुनरन्येत्वनिष्ठिता: ॥ इत्यसौविहरनदीर्घकालमद्यापिसंस्थितः ॥ ४१ ॥ स्व 
निश्चयाच्चिराभ्यस्तान्नासौविरतिमेतिहि ॥ अंतोनैवास्त्यविद्यायाःसाहिब्रह्मैवसत्यतां ॥ ४२ ॥ वस्तु 
तोनास्त्यविद्येइत्रह्मण्यविकलात्मनि ॥ इदंदइयमविद्येयमित्यात्मैपाविकासितः ॥ ४३॥ यद्यथाजाग्न 
तिस्वप्रेद्एंद्रक््यसि पश्यसि ॥ तत्तथान्रह्मसच्छांतमासीदस्तिभविष्यति ॥ ४४ ॥ घनतमःप्रविकोकन 
चक्रकंक्रमजगत्प्रतिभानमिदंमहत्‌ ॥ परतयाप्रतिभात्मतयानयानचसदंगनवाप्यसदारृति ॥ ४५॥ 
तेष्वेवतेष्विवचतेषुतनूतरेघुत्रह्मोदरेषुचिरदूरतरंजगत्छु ॥ सो द्याप्यसंविदिततत्वतयातयो्चैःखंडेषुरं 
कुरिवराघवबंभ्रमीति ॥ ४६॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवीणप्रकरणे उ० अ० वि० 
ब्रह्मगीतासु ग्र्माकाशविपश्चिजगञंदरदशषनंनामाष्टाविशत्युत्तरशततमःसरगः ॥ १२८॥ 
अर्थ--ओऔर पूर्ववद्‌ सब देखके उसने पुनः ब्रह्माकाश देखा, ओर पुनः अनेक अव्यवस्थित सृष्टि देखी, इस- 
प्रकार यह दीर्धकापय्यैन्त विहार करता हुवा अबभी स्थित है ॥ ४१ ॥ दीर्षकाळके अभ्यासे जगदमें निजसत्येता 
निश्चयसे यह वैराग्यको नहीं प्राप्त होता क्योंकि-इस अविद्याका तो कही अन्त नहीं है ओर इसमें जो सत्यका भान 
है विचारसे ब्रह्मरूपही है ॥ ४२ ॥ क्योंकि-कल्पनारहित ब्रह्मे अविद्या नहीं हे और यह दृश्य अविद्या है इसरूपसेभी 
आत्माही स्फुरित हे॥ ४३॥ ओर जाग्रत वा स्वममें जैसे जिसप्रकारकी वासनाकी उत्पत्तिसे जिस ब्रह्मको ( पदार्थ- 
रूपमें परिणत ब्रहमको ) पूर्वमे जैसे देखा, वर्तमानमें देखतेहो, ओरभविष्यंदमे देखोगे, वह ब्रह्म वैसाही है और होगा 
॥ ४९ ॥ हे प्रियरामजी ! इस भूत वर्तमान तथा भविष्यत्‌ क्रमयुक्त जगतका जो भान है वह घनीभूत अविद्यामात्रही है 
ओर दोनों नेत्रोंके मंदनेपर अन्धकार चक्रके सद महाच्‌ भासताहै ओर वह पर चिन्मात्ररूप हे, उस दृष्टिसे सव 
नहीं है और अज्ञानियोंकी दृष्टिसे असदाकारभी नहीं हे ॥ ४५॥ हे राघव ! वह विपश्चित ब्रहमतत्वके न जाननेसे, 
पूर्वहष्ट संसारोमं उनके सहश संसारोमें तथा वासनामात्र शरीर होनेसे ब्रह्मा तथा विराडू पुरुषोंके उद्रमें प्रसिद्ध 
अनेक सूक्ष्म ब्रह्मांडोंमे ओर महा २ बनकें खंडोंमें अपनी वासनाकी अधिकतासे रंकुनामक छृगविशेषके तुल्य 
पुन; २ अमण करतांहे ॥ ४६ ॥ 
इत्यवे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध अविऽविप० भाषानुवादे 
ब्रह्मगीतास॒त्रह्माकाशविपश्रिचनन्द्रदशन नामाष्ठाविशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२८ ॥ 


क 
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एकोनत्रिंशाधिकशततमः सर्गः ॥ १२९॥ 


शेष दो विपश्चित॒का वृत्तान्त और उनमेंसे एकका मृगशरीरका धारण तथा अन्तमें रामका समागम १२९ के 
सर्गमें वर्णन किया गयाहे || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ तयोर्यो ुनिश्रेष्ठसंपन्नंकिमतःपरम्‌॥ पश्चाहिपश्ितोस्तस्यरूद्योंवेविपश्वितो: 
॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तयोरेकश्चिराभ्यस्तवासनाविवशीकतः ॥ भ्रमनद्वीपेजदेहोपैस्तामेवपद 
वींगतः ॥ २॥ तयैवावरणांस्त्यक्तवापरमाकाइाकोटरे ॥ पश्यन्संसारलक्षाणितयैवाद्यापिसस्थितः 
॥ ३ ॥ तयोर्हितीयःस्वभ्यस्तादादावासंगतेर्वशात्‌ ॥ त्यक्तवान्‌प्रभ्रमदेदैर दरैलेसगः स्थितः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! एक विप्रिततो विष्णुकी क्रपासे ज्ञान पाकर मुक्त होगया ओर दूसरा 
अबतक अविद्यामें भ्रमण करताहे ओर अवशेष पूर्वका विपश्चित्‌ चन्द्रळोकमें ओर दक्षिणका शाल्मलीद्वीपके राज्यके 
भोगम जो रुद्ध है इन दोनॉका इससे परे क्या वृत्तान्त हुआ सो कदिये || १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! 
उनमेंसे दक्षिणका विपश्चित्‌ चिरकाळके अभ्यासे मायाशबळित ब्रह्मम अनेकादि ब्रह्मांडोमें ्रमणरूप उत्तर विप- 
श्रित॒की पदवीकोही प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ उसीप्रकार ब्रह्माकाशके कोटरमं जलादि आवरणोंको छंघनकरके लक्षावधि 
संसारोंको देखताहुआ अबभी स्थित हे ॥ ३ ॥ ओर उनमेंसे दूसरा पर्वका विपश्चित्‌ चन्द्रमाके समीपस्थ होनेसे चन्द्र- 
मंडळगतप्रगमें अधिक ख्ेहाभ्यासमे प्रतिमास चन्द्रमाके साथ उत्पन्न झरीरोंसे भ्रमण करताथा और उन शरीरोको 
त्यागकर मृगकादी रूप धारणकरके पर्वतपर स्थित है ॥ ४ ॥ 
श्रीरमउवाच ॥ एकैववासनान्रह्मन्याचदुर्णासदोदिता ॥ नानातांसाकथंप्राप्ताहनोत्तमफलप्रदाम्‌ ॥ 
॥ ५॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्वभ्यस्तावासनाजंतोर्देशकालक्रियावशात्‌ ॥ तनुदारष्यान्यतामेतिघनदा 
ब्वैतिनान्यताम. ॥ ६ ॥ देशकालकियाद्येतदेकतावासनेकता ॥ तयोर्यदेवबलवत्तदेवजयतिक्षणात्‌ 
॥ ७ ॥ एवंवि भागेनैतेत्रचत्वारःसमवस्थिताः ॥ छष्यंतेदवावविद्यार्थमन्यो सुक्तोमृगोपरः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे ब्रह्मन्‌ ! चारोंविपश्चित्कों एकही वासना सदा उदित थी वह उत्तम मध्यम 
नीचफळदायिनी अनेकताको कैसे प्राप्त हुई सो कहिये ॥ ५ || श्रीबसिष्ठनी बोळे कि-हे रामजी ! जीवकी निजअभ्यस्त 
वासना यदि अपरिपक्क होती है तब तो दे लक्रियाके वशसे अन्यभावको प्रा्होती है ओर परिपक्क वासना अन्यथा 
भावको नहीं प्राप्त होती ॥ ६॥ हे रामजी ! जब भोग्यफलके अनुकूल देशकालक्रियाओंके प्रयत्नांकी सामग्रियोंकी 
एकता होती हे तब तो भिन्न वासनाओंकीभी एकता होजातीहे ओर जब सामभ्रियोंका भेद होताहे तब वासनायेंभी 
भिन्न होजातीहें ओर जब समान देशकालक्रिसाके अनुकूछ फळ देनेवाळी एक वासना है और उससे भिन्न देश 
काक्रियाके अनुकूछ दूसरी वासना दोनों एककालमें उत्पन्नहुई उससमय उनमेंसे जो अधिक प्रबळ होती हे वही 
क्षणभरमेंही विजयिनी होती है ॥ ७ ॥ इसप्रकार चारों विपश्चितने एककालमें विरुद्ध देशकाछादि भोग्यवासनाके 
विभागसे प्रेरित आश्रयके विभागसे प्रस्थान किया उनमें दो अविद्याजनित संसारोंके अ्रमणमें, एक घगशरीरमें 
इसप्रकार तीनो निज २ देशकालछक्रियाओंके वासनाओंसे आक्रष्ट हें ओर एक मुक्त होगया ॥ ८ || 
नाद्यापितैरविद्यायाळव्योतो भरंतिबुद्िभिः ॥ अनंतेयमविद्येयमज्ञानपरित्रंदिता ॥ ९ ॥ क्षिप्रेणशांताभ 
वतिविज्ञानालोकआगते ॥ अश्ूलमेवगलतितिमिरश्रीरिवोदये ॥ १० ॥ कालेनान्यजगज्ञातंशणुशत्तं 
विपश्चितः ॥ तस्मिनदू रतरेदेशेकस्मिंश्वित्संस्तिश्रमे ॥ ११॥ क्रचिद्वह्ममहाव्योप्निकस्मिश्विहृ्य 
मंडले ॥ तस्यहव्यात्मनाप्राप्तेवस्त॒तोत्रह्मरूपिणि ॥ १२॥ 


अर्थ--और अबतक इन्होंने अविद्याका अन्त नहीं पाया, क्योंकि अज्ञान परि वद्धित यह अविद्या अनन्त 
हे॥ ९ || और विज्ञानरूपी प्रकाश आनेपर शीघ्रही ऐसे नष्ट होजाती है जैसे सूय्येके उद्यसे पूर्णरूप हो अन्धकारकी 
शोभा | १० ॥ अब तुम स्वादूदक समुद्र कपरभागमें अति दूरस्थ निजवासनासे कल्पित सुवर्ण भूमिमय किसी संसारके 
अमम अन्य ब्रह्मांका पश्चिमके विपश्चिता वृत्तान्त सुनो ॥ ११ ॥ महा ब्रह्माकाशके किसी एक देशमे अध्यस्त कोई 
दृश्यर्मडळ यथाथम वह ब्रह्मळपहा जब उस विपश्चितुकी अभ्यस्त वासना हृञ्यछूपताको प्राप्त इआ॥ १२॥ 


सएकः शुभसंगत्याविडषांमध्यमागतः ॥ टृञ्यंयथावद्वज्ञायत्रह्मतामलमागतः ॥ १३ ॥ तंत्रैवाशुपरि 


ज्ञानात्साऽविद्यासचदेहकः ॥ मृगद्रष्णांन्विवाशांतिमागतौरागतंज्जिती ॥ १४॥ इतितेसर्वमाख्यातं 












घं खगेः निर्वाणप्रकरणं उत्तरादम्‌ | (७०९) 
विपश्च्विचषेष्टितंस्फुटम ॥ अनंतैवमविद्ययन्रहमवत्तन्मयीयतः ॥ १५॥ येनयं्रववर्षाणांलक्षलक्षाणिग 


म्यते ॥ तत्रतत्रस्व भावेनचिताकिमपिलक्ष्यते ॥ १६॥ 


अर्थ-तब वहांपर पश्चिमका विपश्चित्‌ शम, दम, तथा भगवद्गक्ति आदि झुभगृणसमूहोकी संगतिसे जीवन्मुक्त 
महात्माओंके मध्यम पराप्त हुआ ओर उनसे दञ्यको पूर्णरूपसे जानकर निर्मळ ब्रह्मरूपताको प्राप्हुमा ॥ १३॥ 
रागके आधीन वह संसार विष जीणे अविद्या तथा उसका देह दोनों म्रगटष्णाके जलके तुल्य शान्त होंगये॥ १४॥ 
हे रामजी ! यह मैने विपश्चित॒का चरित्र तुमसे स्पष्टूपसे कहा, इस कार्य्ये अविद्याका उन दोनोंने अबतकभी 
अन्त नहीं देखा क्योंके-कारणन्रह्मके समान यहभी अनन्त है ॥ १५॥ जहांपर जिसने लक्षोवषीकी गणना की हे 
वहां २ चित्स्वभावही किंचिन्मात्र लक्षित दोताहे | १४ ॥ 
तदेवाश्वपरिज्ञातंमिथ्याविद्येतिकथ्यते ॥ परिज्ञातंठतच्छांतंतथात्रह्मेतिकथ्यते ॥ १७॥ भेदोनमेदस्त 
तरायंमेदोयंयन्मयःकिल ॥ तद्रहैवचिदाभासंचिदंपैवहिभिन्नता ॥ १८॥ ब्रह्मांडमंडपस्यास्यश्रमतेत्य 
विपश्चिता ॥ लग्धो युगशतैरंतोनाविद्यायाविपश्चिता ॥१९॥ श्रीरामउवाच ॥ सन्नह्मांडकपाटःकिंनसं 
प्राप्तोविपश्चिता ॥ त्वयेतत्कथितंत्रह्मन्नकथंवदतांवरः॥ २० ॥ 
अर्थ--अपरिज्ञात दोनेसे वही ब्रह्म मिथ्या अविद्या जगत्‌ इत्यादि शब्दोंसे कहाजाताहै और परिज्ञात होनेसे 
शान्त ब्रह्म इत्यादि शब्दोंसे कहाजाता॥ १७ ॥ ओर अविद्या तथा ब्रह्मका जो भेद भासताहै यह भेद नही है, क्योंकि 
ब्रह्म अविद्यामय है ओर अविद्याभी ब्रह्मरूपी हे, ओर चिद्भास्य होनेसे भिन्नताभी चिद्रप ब्रह्मही हे ॥ १८ ॥ जञनशून्य 
विपश्चिवने अनेकयुगोतक भ्रमण करनेसे अद्यावधिभी इस ब्रह्मांडमंडपकी अविद्याका अन्त नहीं पाया ॥ १९॥ 
श्रीरामजी बोले कि-हे भगवत्‌ ! ब्रह्मांडकपाटकी संधिके आकाइसे उत्तर विपश्चित्‌ कैसे निकला क्योकि ब्रह्मांड- 
कपाटके भंगका प्रसंग आपने नहीं कहा ॥२० || 
श्रीवासेष्ठडवाच ॥ जातेनेवाविरिंचेनपुरात्नह्मांडमंडलम.॥ हाभ्यामधस्तादृध्वत्स्वभुजाभ्यांप्रविदारि 
तम्‌ ॥ २१ ॥ भागस्तेनोध्येतस्तस्मादतिदूरतरंगतः ॥ अतो भागोगतोधस्तादतिदूरतरांतरम्‌ ॥ २२॥ 
ताविवाश्नित्यतिषठंतिजलाद्यावरणास्ततः ॥ तएवचतदाधारालंबंतेसं स्थितास्तयोः ॥ २३॥ एतयोरम 
ध्यमाकाइांविदुरंडकपाटयोः ॥ अपारावारमानीलमिदमालक्ष्यतेहुयत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-दे रामजी ! जिससमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुयें उसीसमय उनने अपनी दोनों अजाओ- 
सें ब्रह्मांडके खप्परको ऊपर नीचेसे दो भागोमें विदीणे कियाथा ॥ २१ ॥ उसीसे ऊपरका. भाग ऊपरकी ओर अतिवूर 
गयाथा और नीचेका नीचेकी ओर आतिवूरतर गयाथा ॥ २२॥ ओर उन्ही दोनोंका आश्रयळेके जलआदि आवरण 
स्थित हें ओर वेही उन्होंके आधारभूत दोनों खप्परकेद्रारा आकृष्ट लम्ब्ायमान स्थित हैं || २३॥ यह जो पारावाररहित 
नीलवर्ण लक्षित होताहे उसको दोनो ब्रह्मांडकपाटके मध्यका आकाझ कहतेदें ॥ २९ ॥ 


जलद्यावरणास्तत्रनलगंतिनसंतिच ॥ तद्धिनिर्मेलमाञ्चन्यमाळानंकल्पक्कप्तिभिः ॥ २५॥ तेनमार्गेण 
यातोसौविपश्चिहक्षचक्रवत्‌ ॥ अविद्याया:परीक्षार्थमामोक्षमतिदीक्षितः ॥ २६॥ ब्रह्मैवानंतरूपेयम 
विद्यातन्मयीयतः ॥ अतोस्तिसाऽपरिज्ञातापरिज्ञातानविद्यते ॥ २७ ॥ विपश्रिवतइतिग्राष्यदूरादूरपरे 
बरे ॥ जगदूपेष्वविद्यायाअमंत्यन्येए के छचित्‌ ॥ २८ ॥ 


अर्थ--और जलादिके आवरण उसमें संलय़ नहीं हैं और न यथार्थमें हैं, वह तो प्रल्यकाळकी कल्पनापर्य्यन्त 
निर्मळ, सर्वथा झून्य ओर भूतोंका आधार है ॥ २५ || नक्षत्रचक्रके समान और मोक्षपर्य्येन्त अविद्याकी परीक्षामें दी- 
क्षितके तुल्य यह विपश्चित्‌ उसी आकाइामार्गसे गया ॥ २६ ॥ ब्रह्ममयी होनेसे इस अविद्याका पार उसने नहीं पाया, 
इसलिये ब्रह्मके अपरिज्ञानसे यह अविद्या है ओर परिज्ञात होनेपर नहीं रहती इसकारण जन इसका पार पाते हैं || २७॥ 


इसीसे विपश्चिव्‌ ब्रह्माकाइमें दूरसेभी अतिदूर जाकर अविद्याके किसी जगवरूपमें भ्रमण किया करतेहै ॥ २८ ॥ 


कञ्चिन्सुक्तोमृगःकश्र्त्कौचिदद्यापितौक्कचित्‌ ॥ भ्रमतःप्राक्तनानल्पसंस्कारविवशीकतौ ॥ २९ ॥ 
श्रीरामडवाच ॥ कीइशेषुकदूरेषुतेजगत्सुविपश्र्वितः ॥ अ्रमंतीतिमुनेत्रूहिमयिचेज्ञायतेकपा ॥ ३० ॥ 
कियत्यध्वनिसंसारास्तेजातायेषतेसने ॥ महदेतदिद्ाश्वर्यमस्माकंकथितंत्ववा ॥ ३१ ॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ स्थितौविषश्चितोरामतादुभौजगतोर्ययोः ॥ तेस्माकंगोचरंयातेजगतीयत्नतोंपिनो ॥ ३२ ॥ 














(७१०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १२९ सर्गः 


अर्थ--उनमेंसे कोई तो मुक्त होगया, कोई मृगरूप हे और दो अविद्याके अन्तदर्शनरूप महासंस्कारसे वशीभूत 

अबभी भ्रमण किया करतेदें || २९ ॥ श्रीरामजी बोले कि-हे मुने ! यदि मुझपर कपा हे तो यह कहिये कि-किसप्रकार 
ओर. कितने दूरस्थ संसारोंमे वे विपश्चित्‌ भ्रमण करतेहें | ३० ॥ ओर हे मुने जहांपर वे विपश्चित गये वे 
ब्रह्मांड कितने दिनके मार्ग हैं, यह तो आपने मुझे बडा आश्चर्यजनक वृत्तान्त कहा || ३१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे 
रामजी ! जिन ब्रह्मांडोमें अविद्यापारदर्शी दोनों विपश्चित्‌ अब स्थितहें वे यत्नसे विचारनेपरभी अभी हमारी 
बुद्धिमें नही म्राप्तडुये ॥ ३२ || 

ब्ृतीयोस्ृगतांयातोविपश्र्वदयत्रतिष्ठति ॥ सकदाचित्ससंसारोगोचरेनोवतिष्ठते ॥ ३३ ॥ श्रीरामउवा 

च ॥ विपश्र्विन्सगतांयातोयस्मिनजगतिसंस्थितः ॥ तज्जगत्कमहाबुद्धेयथावल्कथयेतिमे ॥ ३४ ॥ 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ दूराहूरतरंगत्वापरत्रह्ममहांबरे ॥ सृगोविपश्च्विजिगतिसयस्मिस्तज्जगच्छुणु॥३५॥ 

तदिदंविद्वित्रिजगदिद्दासौसंस्थितोस्रगः ॥ इदंतत्परमाकारांदूराहरेजगात्स्थितम्‌॥ ३६॥ 


अर्थ--ओर तीसरा विपश्चित्‌ मृगरूप धारण करके जिस संसारमें हे वह कदाचित्‌ हमारी बुद्धिका विषय है 
॥ ३३ ॥ श्रीरामजी बोले कि-हे महाबुद्धे मुने! पृगखूपताको प्राप्त विपश्चित्‌ जिस संसारमें है वह कहां हे सो यथावत्‌ 
कहिये ॥ ३9॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! वहांपर ब्रह्माकाशमें दूरसेभी अतिदूर जाके मृगरूपधारी विपश्चित 
जिस जगतमें स्थित हे वह सुनिये ॥ ३५ ॥ इसीको तुम वह त्रिलोकी समझो और यहांही वह छृगरूप धारण करके 
स्थितै, ओर यही वद परब्रह्माकाश है जो विपश्चिते जन्मदेशसे वुरसेभी अतिवुर व्यवस्थित हे ॥ ३६॥ 


श्रीरामउवाच ॥ विपश्चिदस्मादेवासौजगतस्तांगतिंगतः ॥ इंददवाद्य्रुगोजातः कथमेतत्समंजसम्‌. 
॥ ३७॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अवयवानवयवीनित्यंवेत्तियथाखिलान्‌ ॥ तथासर्वानहंवेसित्रह्मण्यात्म 
न्यवस्थितान्‌ ॥ ३८ ॥ अनिष्ठितान्ससंहारान्नानाकारानुतानबहन्‌ः ॥ मिथःप्रोतान्मिथोहड्यान्स्वरू 
पानिवपार्थिवान्‌ ॥ ३९ ॥ तत्रकस्मिश्विदन्यस्मिन्मागेस्मिन्निवतिष्ठति ॥ यदृत्तंकथितंरामतदेत 
दवतेमया ॥ ४०॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोळे कि-हे मुने! आपने यह कहाहे कि-दक्षिणका विपश्चित्‌ यहांसे लक्षा ब्रह्मांडोमे दिगन्त 
दर्शनकी अभिछापासे अमणरूप उत्तर विपश्चित॒की पदवीको प्राप्त हुआ और यहांही वह मृगरूप धारण करके उत्पन्न 
हुआ यह केसे संगत होसकताहे क्योंकि-वहांसे यहां आये बिना जन्म केसे होसकतादे ॥ ३७॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि- 
हे रामजी ! दूरसेभी दूर इत्यादि कथन परिच्छिन्न आत्मदार्शियोंके लिये हे ओर में तो ब्रह्मरूप निज आत्मामें सम्पूर्ण 
ब्रह्मांडोकी ऐसे समीप जानताइ जैसे अपने हस्तपादादि अवयवाको अवयवी || ३८ || भावी तथा नष्ट और नानाप्रकारके 
वर्तमान परस्पर अदृश्य एबिवीके विकारमय अनेक ब्रह्मांडोको में देखताइ ॥ ३९ ॥ उन ब्रह्मांडोमेसे किसी अन्य 
ब्रह्मांडमें जो कि कितने अंशमें इसी तुमारे ब्रह्मांडके समान हैं इसलिये इसीमें विपश्चि है ऐसा तुमसे कहा ॥ ४०॥ 


विपश्चितोन्यसंसारेदेैभ्रौतादिगंतरान्‌ ॥ ताननंतांबरेव्योस्नितावत्कालमखिन्नधीः ॥ ४१ ॥ इहैवह 
रिणोजातःकस्मिश््िद्विरिकंदरे ॥ काकताळीययोगेनभ्रंत्वाभूरिजगद्धमम्‌ ॥ ४२ ॥ सजगंतिभ्रमन्दू 
रेयस्मिनसगेंमृग:स्थितः ॥ ससर्गोयमितिव्योन्निकाकतालीयवतस्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ श्रीरमउवाच ॥ 
एवंचेत्तददत्रहनकस्यांककुभिमंडळे ॥ कस्मिन्कर्मिश्वशैलेसौवनेकस्मिन्प्रगः स्थितः ॥ ४४॥ 


अर्थ--पूर्वोक्त अनन्त दिगन्तोंमें निन २ वासनाकल्पित ब्रह्मांडोंमें उन्हके अनुकूल शरीरोंसे सब विपश्चितों- 
ने श्रमण किया, ओर उनमेसे पूर्य विपश्चित्‌ अनेक संसारमें असिन्नबुङ्विसे. श्रमणकरके काकताीयन्यायसे इसी 
ब्रह्मांडके किसी पर्वतकी कन्दरामे छगरूपसे. उत्पन्न हुआहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ दूर २ अनेक संसारोंमें मण करतेइये 
अब जिस संसारे है वह संसार दैवसंयोगसे ब्रह्माकाशमें यही हे || 9३ ॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे ब्रह्मच ! यादे ऐसा 
है तो किसदिशामे ओर किस पर्वतमे वह विपश्चिव छ॒गरूपसे स्थित हे ॥ ४४॥ 


किकरोतिकर्थंदूवाश्वर्वयत्युर्वरास्पद: ॥ जातितांजरठज्ञानीकदो दारांस्मरिष्यति॥ ४५॥ श्रीवसिष्ठउवा 
च ॥ योसौत्रिगर्तनाथेनदत्त:क्ीडाम्रुगस्तव॥ स्थितःक्रीडामुगागारोविद्धितंत्व॑विप्रश्चितम्‌॥४६॥ श्रीवा 
ल्मीकिरुवाच॥ श्रुत्वेतिराघवस्तस्यांसभायांविस्मयान्वितः ॥ बाळकान्प्रगमानेढुंप्रेषयामासभूरिराः ॥ 
॥ ४७ ॥ अथानीतोमृगोसुग्धःसभांस्फारांविवेशसः ॥ संवेःसभ्यगणेदेष्टः पुष्टिमांस्तुष्टिसानपि॥ ४८॥ 





१३० सर्गः निर्वीणप्रकरणं उत्तरार्द्धम्‌ (७११) 


कों कैसे 


अर्थ--और वह कया करताहै तथा सर्वसस्यसंपत्न भूमिम दुर्वाओको केसे चरताहै ओर वृद्धके तुल्ये शिथिळ 
ज्ञानयुक्त अपनी पूर्वकाछकी जातिको कब स्मरण करेगा ॥ ४५ || श्रोवसिष्ठजी बोळे कि-डे रामजी ! जो त्रिगर्तदेशके 
राजाने आपको उपहार ( भेट ) में क्रीडामृग दियाथा और आपके क्रीडाम्नगस्थानमें बंधा हे उसीको तुम विपश्चित्‌ 
जानों ॥ ४६ ॥ वाल्मीकिपुनिजी बोले कि-हे भारद्वाज! इसबातको सुनके सभामें विस्मययुक्त श्रीरामचन्द्रजीने 
अनेक बालकोंकों उस म्रगको सभामें छानेकी आज्ञा दी ॥ ४७॥ इसके पश्चात्‌ सभामे प्राप्त वह मुग्ध सुग विशाल- 
सभाम प्रविष्ट हुआ ओर सभ्योने उसको हृष्टपुष्ट देखा || ४८॥ 
ताराबिइुय॒तंदेहबिंदुभिः खंविडंबयन्‌ ॥ दृष्टिपातोत्पलासारैः सुंदरीःपरितर्जयन्‌ ॥ ४९॥ आहताना 
हृतस भेनीलामरकतत्विषः ॥ धावंस्तृणेच्छयालोळंमुग्यैश्चकितवीक्षितेः ॥ ५० ॥ उत्कर्णौन्नयनोद्वीवं 
क्षणंभंगावळस्थितैः ॥ उत्कर्णनयनोद््ीवेःसभ्यानाकुलयनजवैः ॥५१॥ मृगमालोक्यतंलोकाःसराज 
सुनिमंत्रिणः ॥ अनंताबतमायेतिचिरमासन्स्मयाकुळाः ॥ ५२ ॥ आशश्वर्यचर्वणसुविस्मितसर्वलो 
कासवीवलोकनघनात्पलवर्षकष्णम्‌ ॥ रल्रांञुजालकचितंग्रगमीक्षमाणासासीत्स भाकमलिनीलिपि 
निर्मितेव ॥ ५३॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये नि्वीणप्रकरणे उत्तराधें अवि० 
विप० विपश्चिन्सृगला भोनामैकोनमिशाविकशततमःसर्गः ॥ १२९॥ 
अर्थ-अपने देहके श्वेतबिन्दुओंसे तारागणयुक्त आकाशका अनुकरण करतेहुये और कमलके स॒ह दीर्घे 
कटाक्षपातोसे सुन्दरी छछनाओंकों तर्जना करतेडुये उसने सभामें प्रवेश किया ॥ ४९ ॥ और सभासे आहतभी 
स्वयं सभाको अनादर करनेवाले चकित तथा मुग्धदृष्टिपातोसे नीळमकरतमणिके सदृश हरितवर्ण सभाके स्तंभ 
( खंभे ) आदिको दणकी आंतिसे ग्रहणके इच्छासे दौडतेहुये उसने सभामें प्रवेश किया || ५० || तथा कर्ण, नेत्र 
और ग्रीवाको ऊपर उठाके चंचळ तथा अनिवार्य्य वेगपूर्वक गमनोंसे आक्रमणके भयसे सभ्योंको व्याकुळ 
करतेहुये उसने प्रवेश किया | ५१ ॥ सब ऋषि, मुनि, राजा तथा मंत्रीआदि जन उस मृगको देखकर चिरकालतक 
विस्मित होके यह कहंनेलगे कि-अहो ! परमेश्वरकी माया कैसी अनंत तथा आश्चर्यजनक है || ५२ ॥ 
सब सभासदोके अवलोकनरूप नीळकमळकी दृष्टियोंसे कृष्णवर्ण, तथा अनेकप्रकारके रलोंके किरणसमूहोंसे अलक्त 
उस मृगको देखती हुईं तथा आश्रये अद्वुत रसके पूर्ण अनुभवसे सब विचारोंको विस्मृत होनेसे जडीभूत सब मनुष्य 
सहित वह सभा चित्रलिखित कमळबनकी स्थळीके सा शोभित हुई || ५३॥ 
इत्ये वासिषठमदारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधै भाषानुवादे अविद्यो० 
विप० विपश्चन्मृगलाभो नामेकोनत्रिशाधिकहाततमः सर्गः ॥ १२९ || 





ब्रिंशादुत्रशततमः सर्गः ॥ १३० ॥ 


औवसिष्ठजीमहाराजके ध्यानसे उत्पन्न अश्निमें मृगका प्रवेश और विपश्चित॒की शरीर पानेसे पूर्वकाळकी स्मृति 
इस १३० के सर्गमें वर्णन की हे || 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ अथरामउवाचास्यमुनेकेनविपश्र्वितः ॥ स्याइपायेनडःखांतःप्राक्तनात्मोद 
यादिति ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ येनैवाभ्य॒दितायस्यतस्यतेनविनागतिः ॥ नशोभतेनसुखदानदि 
तायनखत्फूला ॥ २ ॥ विपश्ितोम्निःशरणंतत्प्रवेशादयंस्रगः ॥ पूर्वरूपमवाम्नोतिनिर्मलंकनकंयथा 
॥ ३ ॥ करोम्येत दहंसर्व्ृक्यतांददीयामिवः ॥ अझ्निप्रवेशंहारिणःकरोत्येषोधुनाएुरः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोळे कि-हे इस मृगरूपधारी विपश्चिता पुनः विपश्चित्‌ शरीर पाकर आत्मज्ञानद्वारा हु; 
खका अन्त किस उपायसे होसकताहे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! जिसके द्वारा जिसको मनोरथकी 
सिद्धि प्राप्त होती हे उसके विना भविष्यतमें उसकी गति ( अभिळषित सिद्धि ) नहीं होती, होभी जाय तो शोभा नहीं 
देती, झोभाभी दे तो परिणाममें सुखदायक नहीं होती ओर कदाचित सुखदायकभी हुईं तो परलोकमें हितकारक कः 
दापि नहीं होती ॥ २ ॥ इस विपश्चित॒का अग्निभगवाच्‌ शरण हे उसमें प्रवेश करनेसे यह अपना निर्मळ पूर्वरूप इस- 
प्रकार पासकता हे जसे सुवर्णे ॥ ३॥ ओर यह सब में अब करताहूं, यह विपश्चिद तुम लोगोंके संमुख अग्निम प्रवेश 
करेमें तुमको यह कोतुक देखाताहूं देखो ॥ 9 ॥ 





छः ७१२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १३० सर्गः 


वाल्मीकिरुवाच ॥ इत्य॒क्त्वास मुनिस्तत्रवसिष्ठः श्रेष्ठ चेष्टितः ॥ उपस्ट्वययथान्यायंस्वकमंडळ्वारिणा 
॥ ५ ॥ दध्यावनिधनंवह्विञ्वालाएुंजमयात्मकम्‌ ॥ तद्धयानेनसभामध्याञ्ञ्वालाजाळंसमुद्ययौ ॥ ६॥ 
अंगाररहिताकारमिंधनेनविवर्जितम्‌ ॥ स्वच्छंधमधमायंतमधूममपकजलम्‌ ॥ ७ ॥ सुग्धसुग्धकच 
त्कांतिहेममंदिरसुंदरम_॥ उत्फुलकिशुकाकारंसंध्यांबुदवदृत्थितम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोले कि-हे भरद्वाज! श्रेष्टेेष्टायुक्त वसिष्ठरनिने इतना कहके विधिपूर्वक अङ्कन्यास 
करके अपने कमण्डलंके जलसे आचमन करके ॥ ५ ॥ इन्धनरहित ज्वाळापुंजमय अग्निभगवानका ध्यान किया और 
उनके ध्यानमात्रसे ज्वाळाका समूढ सभाके मध्यमें प्रकट हुआ ॥ ६ ॥ अंगाररहित, आकारयुक्त इन्धनरदित, निर्मल, 
धूम तथा कनळशून्य धक्‌ २ शब्द करते हुये अम्निभगवान्‌ प्रकट हुये ॥ ७॥ अतिस्षिग्ध प्रकाशयुक्त कान्तिसहित 
सुवर्णके मंदिरके सदृश रमणीय तथा विकसित किंशुकाकार संध्याकाळके मेघवत्‌ आविभूंत || ८ ॥ 
दूरापस्तसभ्यंतञ्ञ्वालाजाळंविलोकयन्‌ ॥ सुगः प्रारभक्ति भावेनप्रोह्ललासविलोकितैः ॥ ९॥ तंसमा 
लोकयन्वाहिविविक्चःक्षीणदुष्कतः ॥ पश्र्वादुपस साराशदूरंसिहइवोत्पतन्‌ ॥ १० ॥ एतस्मिन्नंतरेध्याने 
विचार्यसुनिएुंगवः ॥ मरगंविळोकितेःक्षीणपापंकूर्वचुवाचद्द ॥ ११॥ सस्मृत्यप्राक्तना भाक्तिभगवन्‌ह 
व्यवाहन ॥ कुरुकारुण्यतःकांतंसरगमेनंविपश्च्ितम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--निजतेजसे सभासदोंको दूरकरनेवाला, ज्वाळाके समूहसे भूषित उस अ्निभगवानुको देखतेहुये वह 
मृग पूर्वजन्मके भक्तिभावसे अति प्रसन्न हुआ ॥ ९ ॥ और क्षीणपाप मृगरूपधारी विपश्चित प्रवेश करनेकी इच्छासे उस 
अग्निको देखताहुवा सिंहके सदृश उछलता हुआ शीघ्र पीछेकी ओर हटा || १० ॥ और इसी अवसरमे मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी 
ध्यानसे विचारकरके निजद्दष्टिपातोंसे मृगको पापरहित करतेहुये अभ्निभगवाच्‌से बोळे | ११ ॥ हे हव्यवाहन ! 
अम्निभंगवत्‌ अपनी पू्वैकालकी भक्तिको स्मरणकरके ओर इसके ऊपर ळपाकरके इस मृगको विपश्चित्‌ कीजिये ॥ १२ || 
वदत्येवंसुनौदूराद्वावित्वातृपसंसदि ॥ मृगोग्रिवेगनिर्मुक्तःशरोलक्ष्यमिवाविशत्‌ ॥ १३॥ ज्वालाजाळं 
प्रविष्टोसावादर्शइवबिंबित: ॥ संध्या भ्रइवविश्रांतोदृष्टस्पष्टरारीरकः ॥ १४ ॥ सपञ्यत्स्वेवसभ्येषुस् 
गोथनरतामगात्‌ ॥ ज्वालोदरेनभस्यभ्रलवोरूपांतरंयथा ॥ १५ ॥ अहृऱ्यताथञ्वालायामंतः कनककां 
तिमान्‌ ॥ पुरुपःपावनाकारःकांतावयवसुंदरः ॥ १६॥ 
अर्थ--इतना मुनिके कहतेही दूरसेही वह मृग उस राजसभामें दौडकर अम्निमे ऐसे प्रविष्ट हुआ जैसे वेगसे 
छूटाहुआ बाण रक्ष्यमें ॥ १३॥ उस ज्वालासमूहमे प्रविष्ट यह मृग दर्षणमें प्रतिबिबके तुल्य, तथा संध्याकालके मेचके 
समान विक्रान्त स्पष्टशरीरयुक्त सब सभासवोंके दृष्टिगोचर हुआ ॥ १४ ॥ ज्वालाके उद्रमें सब सभासवोंके 
देखतेही देखते वह मनुष्यरूपताको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे आकाझमें मुगरूप मेचखंड रूपान्तरको ॥१५॥ इसके पश्चात्‌ 
उस अम्निकी ज्वाळामें कनकके सदृश शोभायुक्त, अतिरमणीय अड्रॉसे सुन्दर तथा पवित्राकार पुरुष देखपडा ॥ १६॥ 
अर्कबिबइ वादित्यश्चद्रबिबहवोइपः ॥ महांभसीववरुण:संध्याभ्रदववाशशी ॥ १७ ॥ चक्षःकनीनि 
काकोशेमुकुरेसलिलेमणो ॥ ्रतिडिबइवाकाभो भक्तिनाधारपावकः ॥ १८ ॥ अनंतरंस भामध्याह तै दी 
पडवाहतः ॥ ज्वाळाजालंययौकापिसंध्यांबुदइवांबरात ॥ १९ ॥ कुटी कुख्येषुभगनषुप्रतिबिंबइवामरः ।॥। 
अतिष्ठत्पुरुषस्तत्रपटान्नटइवोद्रतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--सूर्य्यमंडळम सूर्य्य, चन्द्रकोकमें चन्द्रमा, समुद्रमें बरुण, तथा संध्याकालके मेचके सदृश वह पुरुष 
शोभित हुआ ॥ १७ ॥ नेत्रके तारेमें, दर्षणमें, जल्म, अथवा मणिमें सूर्य्येके प्रतिबिबके सह॒ अम्रिरूप आधारमें 
वह पुरुष ऐसे विराजमान था मानों भक्तिहीन पुरुषका रूप धारणकियांहे ॥ १८ || इसके पश्चात्‌ वह ज्वाळाका 
समह सभाके मध्यसे न जाने कहां ऐसे छुप होगया जैसे पवनसे ताडित संघ्याकालका मेघ आकाझसे ॥ १९ ॥ 
अनंतर देवाल्यकी भित्तिके भग्न होनेसे विष्णुआदिकी प्रतिमा वा जवनिका ( परदे ) मेंसे नटके तुल्य वह 
पुरुष प्रकट हुआ || २० || 
अक्षमालाधर:शांतोदेमयज्ञोपवीतवान्‌ ॥ अग्निशौचांबरच्छन्नः स यश्चंदइवोदितः ॥ २१॥ अहाभाइ 
तिसभ्योक्त्यातस्यवेषस्यभासनात्‌ ॥ भास्वानिवविशालाभोभासइत्येषशन्दितः ॥ २२ ॥ असौमूरत्तड 
वाभासोभासनाम्नाभविष्यति ॥ समास्यैःकैश्विदित्यक्तंतेनभास:सउच्यते ॥ २३॥ अथोपविश्यत 
त्रैवस भासोध्यानसंस्थितः ॥ आत्मोदंतमशेषेणसस्मारप्राक्तनंतनी ॥ २४ ॥ 





हि सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (७१३) 


अर्थ--रुदराक्षमालाधारी, शांत, सुवर्णवत्‌ यज्ञोपवीतयुक्त, अभ्निदाहसे निर्मळ वस्रोंसे आच्छादित तात्कालिक 
चन्द्रमाके सदृश उदिति वह पुरुष प्रकट हुआ ॥ २१ || उसके वेषके प्रकाशसे सभासदोंने कदा कि अहो ! यह दीप्ति! 
ओर सूर्य्यके सदृश विाळ ( महा ) प्रकाशयुक्त भास ( प्रकाशमय ) ऐसा उसको सबने कहा ॥ २२ | यह मूर्तिमान्‌ 
प्रकाश दोनेसे भास इस नामसे प्रसिद्ध होगा ऐसा कितने एक सभासदोंने उसको कहा इस हेतुसे वह विपश्चित्‌ भास 
ऐसा प्रसिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ इसके पश्चात्‌ उसी स्थानमें घ्यानमें स्थित होकर उस भासने उस झरीरमें अपने पूर्वे 
सब वृत्तान्तको स्मरण किया || २०॥ | 
सभालोकेगतस्पंदेस्मयेनात्मनितिष्ठति | भाखोझहत॑मात्रेणदश्वास्वोदंतमक्षतम्‌ ॥ २५ ॥ आयायौपू 
वेजन्मभ्योध्यानालोकाहधबुद्धधत ॥ सभामालोकया|मासस घुत्थाययथाक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ सचागत्यव 
सिष्ठायप्रणाममकरोन्सुदा ॥ ज्ञानाकप्राणदब्रहमन्नमस्तेस्त्वित्युदाहरत्‌ ॥ २७॥ तसुवाचवसिष्ठोपिद 
स्तेनशिरसिस्एशन्‌॥ अद्यतेसुचिराद्राजन्नविद्यायाःक्षयोस्त्विति ॥ २८ ॥ 
अर्थ - विस्मयसे सभाके सजन चेष्ट।रहित जिससमय स्थित थे तब भासने एक मुदूर्तमें घ्यानस्थित होकर 
अपने अखंडित सब पूर्व वृत्तान्तको स्मरण किया ॥ २५ ॥ इसके पश्चात्‌ पूर्व॑जन्मोंके वृत्तान्तके ध्यानसे जागृद होके 
मुनि, रामचन्द्रजी तथा राजा आदि युक्त सभाको उठकर उसने यथाक्रम देखा ॥ २६ || अनंतर *आकर और हे ज्ञान- 
रूपी सूर्यये द्वारा प्राणप्रद भगवन्‌ आपको नमस्कार है ऐसा कहते हुये वसिष्ठभगवान्‌को प्रसन्नतासे नमस्कार किया 
॥ २७ ॥ और श्रीवसिष्ठजीभी हस्तसे उसके. मस्तकको स्पर्श करते हुये उससे बोळे कि-हे राजन्‌ ! अतिदीर्घकाळके 
पश्चात्‌ आज तुमारी अविद्याका नाश हो ॥ २८ || 
रामंजयेतिजल्पंतंनतंदशरथोथतम्‌॥ आसनात्किचिद्गत्तिप्तन्सम॒वाचिहसान्नव ॥ २९॥ श्रीदशरथउ 
वाच ॥ स्वागतंतेस्दुभोराजन्रिदमासनमास्यताम्‌॥ अनेकभवसंसारश्रांतविश्रम्यतामिहद ॥ ३० ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ वदत्येवंदशरथेविपश्चिद्धासनामभृत्‌ ॥ विवेशविटरेविश्व मित्रा दीन्प्रणमन्सु 
नीन्‌॥ ३१॥ दशरथउबाच ॥ अददोबतचिरंकालमालानेनेवदतिना ॥ वन्येनाविद्ययाइः खमनुभूतं विप 
श्विता ॥ ३२॥ 
अर्थ- हे रामजी! आपकी जय हो ऐसा कहते हुये तथा नम्रीभूत उस विपश्चिते राजा दशरथ हंसतेहुये तथा 
आसनसे किंचित्‌ उठके बोळे ॥ २३ ॥ श्रीददारथजी बोले कि-हे राजन्‌ ! आपका यह आगमन शुभ हो, इस 
आसनपर त्रिराजिये, अनेक जन्मोंके भ्रमणरूपी भारसे आप रन्त हो अब विश्राम कीजिये ॥ ३० ॥ श्रीवाल्मीकिमी 
बोले कि-दशरथराजाके इतना कहनेपर भासनामधारी विपश्चित्‌ विश्वामित्र आदि मुनियोंको प्रणाम करताहुआ आस- 
नपर विराजमान हुआ ॥ ३१ ॥ श्रीददारथजी बोळे कि-अहो ! केसे कष्टका विषय हे कि बंधनके स्तंभमे बनके हस्तीके 
सदृश अविद्याके कारण विपश्चितूने चिरकाळतक दुःख भोगा ॥ ३२ ॥ 
असम्यगबो ध दु टेरहो नुविषमागति: ॥ व्योम्न्येवदर्शीयत्येषासर्गाडंबरसं भ्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ कियंत्याश्वर्य 
मेतानिजगंतिविततात्मनि ॥ संततानिचि रंतानिविभ्रांतानिविपश्चिता ॥ ३४ ॥ व्योमात्मनो पिम विम 
यमहोनुकीडगस्यस्वभाववि भवस्यचिदात्मइत्तेः ॥ यःशून्यएवपरमात्मघनेबरेतरेवंबिधानिविविधानि 
जगंति भाति ॥ ३५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० 
वि" सृगवह्विप्रवेशोनाम ्रिशदुत्तरशततमःसगेः ॥ १३०॥ 
अर्थ--अहो इस अविद्यारूप दृष्टदृष्टिकी भयंकर गति हे, यह अविद्या चिदाकाझमेंही अनेक सष्टिके आडं- 
बरके संभ्रम दर्शाती हे | ३३ ॥ सर्वव्यापी आत्मामें कितने विशाल संसारोमें चिरकाळतक विपश्चितने भ्रमण किया 
॥ ३४ ॥ अहो यथार्थमें आकाश मायास्वरूप इस चिद्रूप विभवकीभी केसी महिमा हे, जो शून्य होकरभी परमात्मधन 
असंग आत्मामें पूर्वोक्त नानाप्रकारके ब्रह्मांडोंके रूप धारण करके भासताहें ॥ ३५ ॥ 
इत्थार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अवि विपश्चिन्मृगवन्हिपरवेशो नाम त्रिशदुत्तरशततमः सर्गैः ॥ १३० ॥ 





(७१४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३१ सर्ग, 


एकत्रिंशाधिकशततमः सर्गः ॥ १३१॥ 


विश्वामित्रजीने वटधाना राजपुत्रोकी कथा कही पश्चात्‌ उनसे अपने श्रमका विस्तारसे इस १३१ के स- 
में वर्णन कियाहै॥ 
॥ श्रीदशरथउवाच ॥ क्किष्टोयंयदविद्यार्थविपश्चिदविपश्चितः ॥ तदहंचेष्टितंमन्येकष्टोऽवस्दुनिकिं 
ग्रहः ॥ १॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ अस्मिन्नवसरेतत्रराज्ञःपाश्वेव्यवस्थितः ॥ प्रसंगपतितंवाक्यंचि 
श्वामित्रोभ्यवाचह ॥ २॥ अग्रापनोत्तमबोधानांबोधवेद्याविळक्षणाः ॥ भवंत्येवंविधाराजन्‌बहनांबह 
बोभृशम्‌॥ ३॥ अद्यसप्दशंवर्षलक्षमक्षीणनिश्चयाः ॥ एवमेवभ्रमंतोस्यांवटधानाभुविस्िताः ॥४॥ 
अर्थ--श्रीदृशरथजी बोले कि-इस विगन्तदर्शनरूप अविद्यामे वशीभूत होंके मूसके सहश विपश्चिते जो 
कुछ छश सहादे वढ सब में मसे इनकी बथा चेष्टा मानताहुँ ॥ १ ॥ श्रीवाल्मीकिपुनिजी बोळे कि-इस अवसरमें 
राजाकें निकट बेठेहुये विश्वामित्रजी प्रसंगोपात वचन बोले ॥ २ ॥ कि-हे राजन्‌ ! अपने यथार्थ कहा, आत्म- 
ज्ञानरद्दित मनुष्योमेंसे बहुत ऐसे अनेकप्रकारकी विचित्रवासनासे अनन्त जगतके दी प्राय; होते हें ॥ ३ ॥ हे 
राजन्‌! इस मायारूप जगतके दृशनमें बद्धनिश्चय वटधाना नामके राजपुत्र सत्तरह ( १७ ) लक्ष वपपर्य्यन्त भ्रमण करते 
हुवे इस एथिवीपर स्थित हैं ॥ ४ ॥ 
भूमेरंतावलोकार्थमद्यापयुेगवर्जितम्‌॥ त्तननिवर्तततेवहनात्सरितोयथा ॥ ५॥ अयंखङ्मदालो 
कोवर्चुलोव्योन्निसंस्थितः ॥ बालसंकल्पतरुवद्राह्मसंकल्पनिश्चयः॥॥ ६ ॥ कंडुकेव्योन्निसु दवेदश 
दिक्कंपिपीलिकाः ॥ इत्थं भ्रमंति भूतानितदाधाराणिनित्यदा ॥ ७॥ भूगोलकाधो भागानितदंगान्यूर्डू 
वंतिच ॥ तदा भूतानितिष्ठंतितान्याविञ्यभ्रमंतिच ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- भूमिके अन्तदर्शनमे उद्गेगशून्य प्रवृत्त वे अबतक ऐसे नहीं निवृत्त होते जैसे वहनेसे नदी ॥ ५॥ 
ह राजन्‌! भुळोकादि चतुर्दा अवनसहित यह महालोक ( ब्रह्मांड ) बालकसे संकल्पित वृक्षके तुल्य हिरण्यगर्भके 
निश्चयसे अभिन्न आकाडामेंही स्थितहे ॥ ६॥ जिसम्रकार मधुसेयुक्त कंदुकके चारोओर पिपीलिका भ्रमण करतीबें 
इसीप्रकार उस ब्रह्मांडके आधार नित्य सबजीव भ्रमण करते दें ॥ ७ ॥ इस भूलोकके ऊपर तथा अधोभागमे जो उस 
ब्रह्मांडके अंगभूत लोक हैं उनमें प्रवेश करके सवप्राणी स्थित रहतेढें ओर श्रमण करतेदें || ८ || 
तमेवाविद्यदूरेण सरितश्वर्क्षमंडलम्‌॥ असंस्पश्ञश्रिमंत्युत्ैःसचंद्राकोदिसंततम्‌ ॥ ९ ॥ इंद्देवसर्व 
दिक्द्यौस्तामावेष्टघव्यवस्थिता ॥ सर्वदिकेखमत्यूरट्रतस्याधस्तान्महीतलम. ॥ १०॥ भावाःपतंतोधा 
वंतितस्याधः सर्वतोंगकम्‌ ॥ यत्रोत्पतंतोगच्छंतितदूर्ध्यमितिशब्दितम्‌ ॥ ११ ॥ तत्रैकदेशेविद्यंतेवट 
धानाभिधानकाः ॥ जातास्तेषांत्रयोराजत्राजपुत्राः पुराभवन्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ--अन्तरिक्षमे वहनेवाली मन्दाकिनी आदी तथा चन्द्रसूर्य्यसाहित नक्षत्रमंडलादि सब भूळोकको स्पर्श- 
न करके अति दूर उंचे निरंतर श्रमण किया करतेहें ॥ ९ ॥ और ज्योतिपचक्रसहित इसी एथिवीकों आवेष्टित करके 
इसी भूमिपर अन्तरिक्षभी व्यवस्थित है और आकाशकी कल्पना ऊपर, महीतलकी अधोभागमें हैं || १० ॥ ओर एथि- 
वीके अधोभागके पदार्थ उसके सब अवयवोंपर गिरतेहुये अमण करतेढें तथा जहां पक्षाआदि उडतेहें उसको ऊर्ध्व 
भाग कहते हैं ॥ ११॥ उसी भूलोकके एकदेशमें वटधाना नाम देश तथा इसी ( वटधाना ) नामके उस देशके स्वामी 
क्षत्रिय हैं उनके तीन राजपुत्र इये ॥ १२ ॥ 
तेहोवमेकसंकल्पा भूम्यादेईइयवर्त्मन; ॥ कोत:स्यादितिनिर्याताविहर्ुडढनिश्वया: ॥ १३ ॥ पुनवीरि 
पुनर्भूमिस्तेषामाक्रमतांचिरम्‌॥ नवरूब्धशरीराणांदीर्घकालोव्यवर्त्तत ॥ १४ ॥ स्वच्छकंदुकवम्रीक 
न्यायेनानिशमत्रते ॥ भ्रमंतोनाप्रुवत्यंतमन्यत्वंसाविदंतिच ॥ १५॥ व्योमस्थकंदुक भ्रांतपिपीलिकव 
दाकुळम्‌॥ अद्यापिसंस्थिताराजन्नचखेदंत्रजांतिते ॥ १६॥ 
अर्थ--सो दृश्यरूप इस भूमिआदिका अन्त कहां और कया ऐसा हृढसंकल्प करके वे सब राजपुत्र इस 
भूमिके अन्तके दर्शनार्थ निकले || १३ ॥ तब उनको द्वीप समुद्रआदिके ऋमसे भूमिके पश्चात्‌ पुनः समुद्र, अनन्तर 
भूमि, अमिके पश्चात पुन; समुद्र इसभ्रकार मरणके पश्चात्‌ पुनः २ नृतन २ अनेक शरीर धारण कर २ के भ्रमण करतेहुये 
आति दीर्घकाळ बीतगया ॥ १४ || इस एथिवीपर वे स्वच्छ कन्दुकके ऊपर संलय़ कीटकके तुल्य निरंतर भ्रमण करते 





ष्र सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌। (७१५) 


इथे अन्त नहीपाते और अन्य २ देशों प्राप्त होतेदें ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! आकारास्थ कंदुकमें निरंतर भ्रमण करती- 
हुई पिपीलिकाओंके सह वे स्थित हें और खेदकोभी नही प्राप्त होते ॥ १६॥ 
देशंभूगोलकस्यास्ययंयमा सादयंतिच ॥ इददेवतत्रतत्रोचिरधश्वोर्ध्वतथादिशः ॥ १७॥ तेवदंतिमहारा 
जयद्यस्माभिरितोद्यतैः ॥ नताबदंत:संप्राप्तःसंचरामइतःपरम्‌ ॥ १८ ॥ इत्यंनकिंचिदेवेदंत्रद्मसंक 
ल्पडंबरम्‌ ॥ किंचित्संकल्पमज्ञानभनंतंस्वप्नदृद्यवत्‌॥ १९॥ कल्पनंतत्परंत्रह्मपरंत्रह्मैवकल्पनम्‌ ॥ 
चिद्रूपंनानयोभेदःझून्यत्वाकाशयोरिव ॥ २० ॥ 
अथे --ओर इस भूगोलके अधोभाग तथा ऊर्ध्यभागके देोमे प्राप्त होतेहे, दिशाओंकों देखते हें और अन्त 
नहीं पाते || १७ ॥ ओर हे महाराज ! वे कहतेहें कि उद्योगी हमळोग जबतक इसका अन्त नहीं पावैंगे तबतक इसके 
आगे भ्रमण करेंगे॥ १८ ॥ इसप्रकार यह ब्रह्मके संकल्पमात्रका आडंबर तथा यह जगत्‌ स्वप्रके जगत॒के तुल्य संकल्प- 
जनित अज्ञानसे अनन्त भासता हे ॥ १९ ॥ ब्रह्मकी कल्पनारूप यह जगत्‌ केवल चिद्रुप परत्रह्मही है, चिद्रूप ओर जगतमें 
भेद ऐसे नहीं हे जेसे शून्यता और आकाइामें ॥ २० ॥ ये 
चिन्मात्र॑यद्यदाभातंजलवाहविवर्त्तवत्‌ ॥ तत्ताइक्रथमन्याभमन्यस्यासं भवाद्भवेत्‌ ॥ २१॥ अभावः 
खेचखमिद॑सर्गादौपरमांबरम्‌ ॥ स्वयंजगदिवाभातिनान्यत्प्रलयसर्गको ॥ २२॥ यथाकषतिचिदूपंतं 
थैवरतिमेत्यतत्‌ ॥ दृष्टादटरे:स्वसं सा रिश्रवरमास्तेयथाचिरम्‌ ॥ २३ ॥ दर्यात्मकंरूपमेकमेकमस्यैव 
मक्षयम्‌ ॥ स्वयमेवमजं भातियन्न भातीवकिंचन ॥ २४ ॥ 
अर्थ--चिन्मात्रके स्फुरणसे जिस २ रूपसे यह जगत्‌ भान हुआहे वह जळके प्रवाह तथा उसके तरंग आदिके 
सदृ अन्यके असंभव होनेसे अन्य नहीं होसकता ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! यह जगत्‌ सृष्टिकी आदिमें चिदाकाडमे अभाव 
रूपही हे इसकारण शून्य हे, क्योंकि सष्टिसे पूर्व परत्रह्म चिदाकाशही हे इसलिये स्वयं परब्ह्मही जगतकूपमे भासताहै 
क्योंकि चिदाकाशसे भिन्न प्रलय ओर सृष्टि कुछ नहीं हे || २२ ॥ वह चिद प्राणियेंके काम कर्मवासनाके अनुसार 
जैसी २ कल्पना करताहे उसी २ रीतिसे आसक्त होकर निजस्वरूपमें परस्पर अध्यस्त वेद्य तथा अवेद्य जड चिद्रूप 
संसारांसे जेसे प्रथम चिरकाळतक था वैसाही हे ओर भविष्यवमेंभी रहेगा ॥ २३ ॥ एक तो विनाशी दृश्यरूप इंसका 
है ओर दूसरा चिद्रूप अविनाशी है ओर स्वयं यह अजन्मा परमेश्वर जगतके स्वूपसे भासताहे ओर यथार्थमें वह 
किसी रूपसे नहीं भासता॥ २४ ॥ 
चिदणोरुद्रेसंतिसमस्तानुभवाणवः ॥ शिला;रेलो दरइवस्वच्छाःखात्मनिखात्मिकाः ॥ २५ ॥ स्व 
भावनिष्ठस्तिष्ठंतितेयदव्याङतात्मनि ॥ मातिष्रतिङुंबेतेयदव्याडत्ताःपरेपदे ॥ २६॥ तदेवजगदित्यु 
कंत्रह्मभारूपमाततम्‌ ॥ पूर्वापरपरामर्शान्निपुणंनिषुण/शयाः ॥ २७॥ अत्याश्र्वर्यमनष्टोयंपरमात्सद 
नात्स्वयम्‌॥ नानात्वब॒ ्भ्यानानैवजीवोहमितिताम्यति ॥ २८ ॥ 
अर्थ--इस चिद्रूप परमाणुके उद्रमें उन २ विलक्षण आकारोसे वासनामय जगतूके अनुभवरूप परमाणु पर्वतके 
उद्रेमे शिळाके तुल्य ऐसे हें जैसे स्वच्छ आकाश ॥ २९ ॥ मायाझबलित जगतरूपमें परिणत आत्मामें उसके 
स्वभावरूपही सब जगत्‌ स्थित हैं और मायाझून्य शुद्धचेतन्य परमपदमें तो कोईभी जगत्‌ नहीं रहते क्योंकि उसके 
स्वरूपसे जगत्‌ सर्वथा भिन्नरूप हे ॥ २६॥ हे शुद्धविचारयुक्त सभ्यगण ! मायाझबित परमात्मासे अभिन्न संसार 
हैं इसीसे पूर्वापरके विचारसे मैंने यह कहा कि उसके स्वरूपमें अभिन्न स्थित रहतेंदें | २७॥ इसप्रकार परमात्मासे 
ऐक्य होनेसे परब्रह्मरूपी निजस्थानसे अग्रच्युतभी यह जीव नानात्यबुद्धिसे में अल्पज्ञ जीव इं ऐसी दीनतायुक्त ग्ला- 
- निको जो प्राप्त होताहै यह अत्याश्रर्य्य है | २८ || 


उच्यतांभासभोराजनविपश्चिदपराख्यहे ॥ कियहृरंकियद्धांतंह॒र्यंस्मरसिकिंचवा ॥ २९॥ भासउ 
वाच ॥ बहुदृ४॑मयाहव्यंबह भ्रांतमखेदिना ॥ बद्वेवबहृधानूनमनु भूतंस्मराम्यहदम्‌ ॥ ३० ॥ मयानुभू 
तानिमहांतिराजंश्रविरंखुदू रेविविधैःशरीरेः ॥ सुखानिडः खानिजगंत्यनंतान्यनंतमासाद्यमहां बरंतत्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ विचित्रदेदर्वरशापयोगादरइ्यान्यनंतानिमयामहात्मन्‌ ॥ जम्मांतरावर्ततविवर्त्तनानिदृटैकचि 
त्तेनवरात॒रुशानों: ॥ ३२॥ 
अर्थ--अब हे भास द्वितीय नामयुक्त राजन्‌ ! अपना कुछ संक्षिप्त चरित्र कहिये, कितना दृश्य आपने देखा, 
कहां २ कितना अमण किया ओर क्या तुमको स्मरण हे ॥ २६ ॥ भासनामयुक्त विपच बोला कि; हे मुने ! मैने बहुत 
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कुछ यह दृश्य देखा ओर बहुत श्रमण किया, तथा अनेकप्रकारसे बहुत कुछ अनुभवभी किया सो सब में स्मरण 
करताइ ॥ ३० || हे राजन्‌ ! उस अनंत अव्याळृत आकाझमें अतिदूर प्राप्त होके मैने अनेक शरीरोसे बडे २ सुख तथा 
दुःखोंको भोगे ओर अनंतानंत जगदभी देखे ॥ ३१ ॥ हे महात्मन्‌ ! मैंने वर तथा झापके योगसे चित्रविचित्र देहोसे तथा 
अग्निभगवान्‌के वरदानसे दिगन्तदर्शनमें ृढनिश्चययुक्त होके अनेक जन्मान्तररूपी आवर्तेंमिं परिवर्तनोंकों तथा उनमें 
अनेकप्रकारके ब्रह्मांडोको देखा | ३२ || 
हृश्यात्मकोर्वीवषुषस्त्वविद्याइशोजवेनांतपरीक्षणाय_॥ देह्देनदेहेनजगत्प्रतिप्राक्स्मृते:सदाहंघनयत्न 
मासम्‌॥ ३३॥ समाःसहस््रंविटपोहमासमंतर्मनाश्वेतनभुक्तदुःखः ॥ चित्तंविनापुष्पफलप्रतानेवा 
कंदवत्तत्तरखांगरागः ॥ ३४ ॥ समाःशतंमेरुम्रगोहमासंसुवर्णवणेस्तरुपर्णकर्णः ॥, दूर्वाकुपस्वादन 
गीतिनिष्ठअहनकानिष्ठोवनवासिमध्ये ॥ ३५ ॥ पादाष्टकैरवलितात्मएश्लोम्ृतंभसःक्ेशरूतात्ममृत्यु: ॥ 
समाःशतार्द्धशरभोहमासंक्रोंचाचलेकांचनकंदरासु ॥ ३६॥ 
अर्थ--हें भगवत्‌ ! प्रत्येक ब्रह्मांडमें नानाप्रकारके शरीरोको धारण करके भ्रमण करतेहुयेभी पूर्वजन्मोंके दढ 
संस्कारके स्मरणसे एथिवीआदिरूप शरीरधारिणी अविद्यादृष्टिके अन्तके परीक्षार्थं सदा वेगसे अतिग्रयत्रयुक्त में 
था ॥ ३३ ॥ उसके पश्चात्‌ चित्तकी चंचलतासे किसी जन्मके मरणसमय वृक्षके दर्शनके संस्कारकी प्रबलतासे देह- 
अडणमें रागयुक्त होनेसे सददस्रवर्पपर्य्यन्त वृक्षरूपमें था, उस रूपमें में बाह्यप्रवृत्तिके कारण प्राणोंकी चेष्टासे रहित, 
अन्तर्मनयुक्त, वृक्षाभिमानी जीवमें सुखदुःखका भोक्ता तथा पूर्वापरके विचारके हेतु चित्तके अभावसे पुष्पफलादिके 
उत्पन्न करनेमें कन्दके सदृश भूमिके रसके आधारसे था ॥ ३४ ॥ तथा हे राजन्‌ ! सुवर्णके समान वर्णयुक्त, वृक्षके पत्रके 
तुल्य कणैधारी, दुर्वाअंकुर आदिके आस्वाद तथा गीतश्रवणमें अति अनुरागी तथा वनवासियोके मध्यमे अल्पबळ तथा 
लबुजीव होनेसे किसीकी हिंसा न करता हुवा मृगरूपथारी में शतवर्षप्थैन्त मेरुपर्वतपर था || ३५ ॥ तथा आठपादोंसे 
वेष्टित निजए्8युक्त तथा मरणसमय उपस्थित होनेपर गर्जते हुये मेचमे पतित ओलेके जलके हेतुसे उस मेचके साथ 
सुद्ध करनेको पर्वतके शिखरसे उछलनेके क्केशसे निजम्नृत्युके संपादन करनेवाले शरभनामक म्रगका शरीर धारण करके 
पचास वर्षपर्य्यन्त ोचनाम पर्वतकी सुवर्णमयी कन्द्राओंमें मैंने निवास किया | ३६ ॥ 
कालायुरुदुमलतावलितानिलेनविद्याधरीखुरतधर्मकलासृतानि ॥ पीतानिमेमल यसानुनिमंदरेचमंदा 
रचंदनकद्‌ंबलताग्रहेषु ॥ ३७ ॥ हे #ारविंद्मकरंदविशंगिता पीतानिपंचदशवर्पशतानिमेरी ॥ वैरि 
चहंसतनयेनमयापय़ांसितीरांतरेषुरमतोपारिनिज्झारिण्याः ॥ ३८॥ क्षीरोदवेलावनगंधवाहविलोलनी 
लालकवल्लरीणाम ॥ समा: शतंशोकजरापहारिगीतंश्रुतंमाधवसुंदरीणाम ॥ ३९ ॥ कालंजरेमंजरितेक 
रंजयुंजावनेजंबुकतांगतोहम्‌॥ गजेनपिष्टेहरिणाहतोसौदस्ती मयात्रा दे मृतेनह ए: ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तथा विद्याधरका जन्म धारण करके मल्य तथा मेरुपर्वतके शिखरॉपर कालागरुनाम वृक्षोंकी ल- 
ताओंसे आळिंगित शीतळ मंद सुगन्ध पवनके साथ विद्याधरियेंके सुरतोमें उनकी लीलारूप अम्रृतका अनुभव मैंने 
किया ॥ ३७ ॥ तथा ब्रह्माके हंसमें पुत्र जन्म धारण करके मेरुके ऊपर मन्दाकिनीके तटपर रमण करतेहुये मैंने सुवर्णके 
कमलके रससे पीतवर्ण पयका पान १५ झातवर्षपर्य्यन्त किया ॥ ३८ ॥ तथा क्षीरसागरके तटके बनके त्रिविध पवनसें 
चंचल क्रष्णवर्ण केदारूप लताआंको धारण करनेवाली माधवभगवान्‌की सुन्दरियोंके झोक तथा वृद्धावस्थाके नाशक 
गीतको मेंने शतवर्षपय्यैन्त श्रवण कियाहे ॥ ३९ ॥ इसके पश्चात करेजों ( कंटकयुक्त कंजों ) तथा गुंजाओंसे पूर्ण 
काळंजरनाम पर्वतपर मैने शुगाळका जन्म पाया, उस जन्ममेंभी किस हांथीने मेरे शरीरको मर्दित करादियाथा तब 
अर्द्ध्॑वतकदशाको प्राप्त मेने उसी गजको किसी सिंहसे मारा हुआ देखा || ४० ॥ 
संतानकप्रकरहासि निसह्मस।नोकस्मिश्चिदन्यजग्तीइसुखीसुरखी ॥ एकाकिनी कतय॒गा्दमथाहमा 
संकल्पटुमस्तबकसम’निसिद्वापात्‌ ॥ ४१॥ अद्वद्रकच्छकरवीरलतालयेषुनीतंसमाशतमरांक्षधि 
यामयान्यत्‌ ॥ अन्यत्र दूरजगतं द्रगिरीविराविवाल्मीकपक्षिवपुषानिशमेककेन ॥ ४२॥ अन्यत्रसानु 
निमयापरिलंबमानाःसच्छायचंदनवनावळितेलतानाम्‌ ॥ दृ्टाःज्रियःफलमिवावळिताविला से भुक्ता 
शवताअपहृताआपिसिद्वपांथेः ॥ ४३ ॥ अन्यत्रपर्वतनितंबकदंबकच्छेनीतानितापसतयोत्तमयादिना 
नि ॥ प्र।प्यैकवस्त्वभिनिवे शतेषू चिकात्तचित्तेनतांतमतिनाऽमतिनामयांतः ॥ ४४॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ सन्तानक नाम कल्यवुक्षोंके पुष्पॉंसे हास्यके सहृ शोभायमान सहापर्वतके झिखरपर 


किसी सिद्धके झापसें एकाकिनी चन्द्रमुखी देवाडूनारूपसे सवयुगके अर्द्धभागपर्य्यन्त मैने निवास किया ॥ ४१॥ 

































तं १ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा म्‌ । (७१७) 





इसके पश्चात्‌ हिमाल्यकी समीपतासे सहापर्वतक अनूप ( जलमय ) देशमें उत्पन्न करवीर बृक्षोंकी लताओंके कुंजोमें निरंतर 
शब्द करनेवाले वाल्मीकिनाम पक्षीके रूपमें शतवर्पपर्य्येन्त निवास किया, इसके पश्चात मेरे भार्य्या पुत्रादिकेसाथ 
करवीर वृक्षोंके नष्ट होनेपर अन्यत्र अतिदृरस्थ संसारमें इन्द्रनाम पर्वतपर व्रियोगसें पीडित मैंने शेष अवस्थाको 
बिताया ॥ ४२॥ इसप्रकार दो जन्मेंमे सिद्धशापसे मुक्त होके उसी सिद्धके अनुग्रहले सिद्ध जन्म धारण करके 
मैंने उसी महेन्द्रपर्वतके उत्तम छायायुक्त चन्दृनोंकी लताओसे आच्छादित दूसरे शिख्वरपर छताओंके झूलेमिं उनके 
फलॉके तुल्य झूलती हुई तथा विलासोंसे पूर्ण ख्रियॉकों देखा और सिद्धपथिकोसे अपहृतभी उन अड्डनाओंके 
साथ भोगभी किया ॥ ४३ ॥ पुनः उसके पश्चात्‌ अविवेक, तथा केवळ अविद्यके अन्‍्तदर्शनके आग्रहरूप विभूः 
चिकासे वडीभूतचित्त, अतएव श्रान्त बुद्धियुक्त मेने निर्वेदकों प्राप्त होकर अन्यपर्वतके कदम्बादियुक्त अनुपप्रदेशमे 
तपस्वी होके दित्रसोंको व्यतीत किया ॥ ४४ || 





ब्रह्मांडसं पूरितमन्यदस्तिजलेचराशेषदिगंत भूतम ॥ संदिग्धतेजोंबरवातसत्तंजलस्थ भूताकतिमात्र 

भूमि ॥ ४५ ॥ एकब्रदृष्टावनितामयरैकातस्याः शारी रेत्रिजगंति भांति ॥ प्रतिबिबितानीवसुदर्पणेतराका 

झशैळादिदिगादिमंति ॥ ४६॥ एएामयासौवरगात्रिकासिशरीरमेतच्चकिमीदृशंते॥ तथोक्तमंगेहचिद्‌ 

स्मिञ॒ द्वाममांगमेतानिमहाजगंति ॥ ४७ ॥ यथाहमेदंस्मयदे दिकेयंसर्वतविवांगन चित्रमेतत्‌ ॥ अन्यैः 

स्वभावोविदितोनश द्ोयदानपञ्य॑तितदेत्थमंग ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--ओर हे भगवन्‌ ! अनन्तब्रह्मांडोसे पूर्ण, जळूचरजीवोंकेसह॒ संपूर्ण दिगन्तके प्राणियोंसे युक्त, जल, 

वायु तथा आकाझरूप महाभूतोंकी सत्तामें सन्देहसहित, और जलमे प्रतिबिंबित आकारधारिणी भूमिसंयुक्त अति- 
आश्चर्यमय यह अन्य आकार मैंने देखा ॥ ४५ || और उसी स्वरूपके एकदेरामे मैने एक स्री देखी और उस खीके 
शरीरमें आकाश, पर्वतादे तथा विशाआदि सहित. अनेक जगत्‌ उत्तमदर्षणमें प्रतिबित्रितके सदश देखे ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर उस स्तरीसे मैंने पूंछा कि उत्तमअंग भगवति तुम कोन हो ओर यह अनेकसंसारसे पूर्ण यह तुमारा शरीर 
केसा हे। तब उसने उत्तर दिया कि हे प्रिय ! संपूर्ण पदार्थमात्रमे सबकी प्रकाशिका शुद्ध चित्‌ में इं ओर ये सब महा 
ब्रह्मांड मेरे अंग हें ॥ ४७ ॥ ओर हे प्रिय ! जेसे आश्रय्य॑रूप शरीरधारिणी में हुं ऐसाही यह संपूर्ण ब्रह्मांडभी है परन्तु 
अन्य अविवेकी जन प्रत्येक वस्तुमे मेरे शुद्ध चिदूपको नही जानते इस कारणसे मेरे स्वहूपमें इसप्रकार आश्रम्बैरूप 
जगतूकोभीं नहीं देखते ओर जब सूक्ष्मशरीरमें दृढता होनेसे जान जावेंगे तब इसीप्रकार आश्चय्य मेरे शरीरको तथा 
उसमें वेसेही जगत्‌भी देखेंगे | ४८ ॥ 


अवेदशास्त्रेण जगत्यशेषै भूतेः स्वदेहालयभित्ति भागात्‌ ॥ एतद्विधेयंनविधेयमेत दनि: स्वतः श्रूयत एवनि 
त्यम्‌॥ ४९॥ ईडृकस्वभावैवपदार्थसत्तासातेत्रयद्वित्यचलादयोषि ॥ स्वम्नादिमायास्विवमेवदंतिवा 
चंनयुष्मास्वसमंजसंतत ॥ ५० ॥ अश्वीकसंसारगतेनदृ्टंमयाक्कचिद्यावदनन्यकामम्‌॥ भूतानिनिर्या 
तिबहुनि भूतादविरंति भतानिबह निभूतम्‌॥५१॥ एकानिदृ्टानिमयांजसानिखे भ्राण्यद भ्रांगझणज्झणा 

नि ॥ वृष्टयासमंतान्निपतं तिखं डैरभवंतितीक्षणानिजनाय॒धानि ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--और तुमारे स॒ अज्ञानी प्राणिभी वेदशास्त्रॉके अभिमत बाहयसे अन्य निज झरीरान्तर्गत जगतूमें निजः 
स्थानभूत देहके एकभाग कर्णमात्रसे विधिनिषेधमय संपूर्ण वेदशाखके वादको प्रतिदिन सदा जैसे सनतेहें ऐसेही वेद- 
शास्नप्रतिपादय सब जगठभी शरीरके अन्तर्गत हे ऐसी संभावना करें ॥ ४९ ॥ और ब्रह्मूप उस स्त्रीने कहा कि- हे भद्र! 
जेसे सब पदार्थीमें अनुगत ब्रह्मतता हे और जैसे स्वतः निरंतर स्वभावसिद्ध अप्रतिहत नाद होताहे ऐसेही संपूर्ण 
जगत्की जो सामान्य सत्ता हे वहभी सबै जगवसे पूर्ण ढे, अर्थात प्रत्येक जगतपरमाणुमें सव ब्रह्मांड है, क्योंकि ये 
भित्ति ओर पर्वतादि जो हें यहभी ब्रह्मसत्ताही हे ओर तुमारे प्रसिद्ध स्वप्नादिमाया जैसे ये भित्तिआदिही प्राणी 
आदिका रूप धारण करके भाषणादि व्यवहार करतेहें ऐसेही ये मेरे संमुख बोलरहे दें, इससे भित्ति ष्टथिवी आदि 
अचेतंन हैं यह भ्रम न करना, ओर जब अत्यन्त जडरूपसे प्रसिद्ध भित्ति आदि संपू्णजगत्‌घटित चेतनत्व असंगत नहीं 
हेतो प्रसिद्ध चेतनप्राय तुमारे शरीरोंमें सतरां असंगत नहिंहै. | ५० ॥ और हे भगवन्‌ ! इससेभी अधिक आ्रर्य्य 
मैने खीसे सर्वथा यून्यसंसारमं प्राप्त होके खीकी अभिळाषारहित संपूर्ण पुरुषरूय प्राणियोंकों देखा वहांपर मेथुनके 
बिनाही ग्राणियोॉंके शरीरसे एथिवी आदिंसे निकल्तेहुये तथा उसीमें प्रवेश करते हुये अनेक भूतोंको देखा ॥ ९६ ॥ 











वि ७१८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३२ सरः 


तथां अन्यत्र जाके उत्पात आदिसे रहित तथा शोके संवर्षणध्वानिके तुल्य निजगर्जनांओंसे झन २ शब्द करते हुये 

महामेचोके खंड मैंने देखे, ओर उनसे वृष्टिसे जो कुछ विझत आदि गिरतेथे वे पराणयोंके शरान होजातिथे ॥ ५२ ॥ 
अन्यत्रदृष्टेगगनेनयावदि हांधयाग्रामृहाणियांति ॥ विशेत्यसुत्रांतइ हा भवदोग्रामःसएवान्यतएवल 
ब्ध: ॥ ५३॥ नरामराहि प्रविभाग मुक्तान्यन्यत्र भूतानिसमानिसंति ॥ खादेवसर्वाणिस मुद्भवंतितत्रैव 
कालेनळयंप्रयांति ॥ ५४ ॥ अचंद्रतारार्कमनेधकारंस्वयंप्रकाशाखिळ भूतजातम्‌ ॥ स्मरमिकिचिज्ञग 
देककांतंउवालो द्राभंदिनरात्रिसुक्त्र ॥ ५५ ॥ अपूर्वदेत्याहिनरामरादिभतान्यपूर्वदुमपत्तनानि ॥अ 
पूर्वलोकांतरकार्यवंतिस्भराम्यनंतानिमहाजगंति ॥५६॥ दिगस्तिसानोविहतंनयस्यांन सोस्तिदेशःखङ 
योनदृष्टः ॥ यन्नानुभूत॑नतदस्तिकार्यमन्याश्रयंनाप रमस्तिमशांत्‌ ॥ ५७॥ क्षीरोदक भ्रमितमं दररल्नशग 


घाराग्रनि्दलनजातझणज्झणानाम्‌॥एकत्र सं युतमुपेदर भुजां गदानां शब्दंस्मरामिघनगर्जितशंकितेन ॥५८॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अवि० 
वि० भाससंसारवर्णनं नाम एकत्रिंशाधिकशततमःसर्गः ॥ १३१॥ 
अर्थ--तथा अन्यन्न जाके कया आश्रम्य देखा कि इस जगतमे जितने ग्रामके गृह हैं उतनेही अंधकारादिसे 
प्रतिहत दृष्टिसेही आकाशमार्गसे जाते हें ओर वुर दिगन्तभे जाके उसमें प्रविष्ट होजातेहें ओर वह जो तुमारा ग्राम 
यहां था उसीको मैंने अन्यत्र पाया यह केसा आश्रयं है ॥.५३॥ और मनुष्य, देवता तथा नाग इन तीनोंछोकनि- 
वासियेंके अन्तराळभागोंको छोडकर जो अन्य लोक हैं वहांके प्राणी सब समान हैं, ओर वे सब आकाझसेही उत्पन्न 
इतेहें ओर काळ पाके उसीमें लयको प्राप्त हेतिंदें ॥ ५९ ॥ ओरभी अतिआश्चर््य॑भूत किसी संसारको स्मरण करताहुं 
जो कि सूर्य्य, चन्द्र तथा तारागणसे रहित, अतएव रात्रिदिनके विभागसे शून्य, ज्वालाके उद्रके सदरा) तथा स्वयं 
प्रकाशमान सब प्राणिसमृहसहित अतिअन्धकारसे शून्य वह संसार था ॥ ५५ || तथा दृष्ट श्रुतसे विलक्षण देत्य, सर्प, 
मनुष्य और देवता आदि प्राणियॉसें पूर्ण, अपूर्व वृक्ष नगरादियुक्त, तथा अपूछोकान्तरोकी व्यवस्थासंयुक्त, अनन्त 
महासंसारोंको मैं स्मरण करताइ ॥ ९६॥ हे सम्यगण ! अधिक कथन व्यर्थ है परन्तु ऐसी कोई दिशा नही है जहां 
अने विहार न कियाहो, ऐसा कोई देश नहीं हे जिसको मैने नहीं देखा, ऐसा कोई आश्रय्येजनक कार्य्य॑भी नहीं हे जि- 
सका अनुभव मेंने नही किया, ओर मेरे अनुभवरूप समैसाक्षीसे भिन्न _अधिष्ठानभी कोई इस संपूर्ण दृश्यका नहीं हैं 
॥ ५७॥ तथा क्षीरसागरकें मथनार्थं संचालित मन्दराचलके र्रमय शंगोके सदृ तीक्ष्ण अग्रभागोंके संघैणसे उत्पन्न 
झण २ शब्दयुक्त श्रीभगवानूंके भुजाओंके अंगदंके मेचगर्जनके तुल्य श्रुत शब्दोंकोभी में स्मरण करताई ॥६८॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धँ भाषानुवादे 
अविऽ विपऽ भाससंसारवर्णनं नाम एकत्रिशाधिकराततम; सगे; ॥ १३१ ॥ 


—————————— 











हात्रिंशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १३२ ॥ 
इस १३२ के सर्गमे पुनः भासने अपने अनेक जन्माँके भ्रमण, अनेक आश्चर्य्य तथा संसारकी असार- 
ताका वर्णन कियांहे ॥ 
॥ भासउवाच ॥ मंदरेमृइमंदारम॑दिरेमंदराभिधाम्‌ ॥ आलिग्याप्सरसंसुप्ंसरित्तुणमिवानयत्‌ ॥ 
॥ १॥ मामथासोमयाटष्टासमाश्वास्यजळाकुला ॥ बालेकिमिदमित्युक्तंतथाचपळनेत्रया ॥ २॥ इह 
चंद्रोदयेप्वेताश्वंद्रकांतकटप्रजा: ॥ नव्योमाद्यंतिवनिताः सेष्टाइवनिशागमे ॥ ३ ॥ त्वत्संगमरसावेशव 
शाक्तन्ननुविस्मृतम्‌ ॥ इत्युक्त्वामासुपादायसोडीनाविहगीवखे ॥ ४ ॥ 
अर्ध--भास बोळा कि-हे मुने | जिससमय तापसरूपमें मने सिद्धिको प्राप्त कियाथा तब मन्दराचलके कॉमल 
मन्दारताके कुंजभकनमें मन्दरानाम्नी अप्सराको आलिंगन करके सोगया उससमय मुझे तृणके समान वक्ष्यमाण 
नदी वहा छेगई ॥ १ ॥ इसके पश्चात जळप्रवाहसे, व्याकुळ उस अप्सराको घेर्य्ये देकर मेने पंछा कि-हे बाळे | यह 
क्या हे तब उस चंचळतेत्राने यह उत्तर दिया ॥ २ ॥ कि-हे कांत! इस स्थानमें चंद्रकांतशिळामयपर्वतोंकी मेखला 
( मध्यभूमि,) से उत्पन्न ये नदियां चन्द्रोद्यकाळने ऐसी मदोन्मत्त ( प्रसवित जलसे वृद्धिको प्राप्त ) होजाती हैं जेसी 
रात्रिके आगमनमे निज प्रियतमके आगमनसहित अंगना कामदेवसे ॥३॥ ओर हें मिय ! आपके समागमरूपी अमृतरसके 





तं सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्‌ (७१९) 


आस्वादके वशीभूत होके सायंकालमेंही आपसें इस विषयका निवेदन करना मुझे विस्मृत होगया, ऐसा कहके गंगाजीके 
कमलमें स्थित भुंगके सदृ मुझे लके पक्षिणीके सहश वह आकाशे उडी ॥ ४ ॥ 
भृंगंझंगवतःझंगेगंगाकनकपंकजे ॥ अहमासंसमाः सप्ततल्झिन्नोऽकईमाप्छते ॥ ५॥ अन्यन्मयाजग 
दृष्टपक्षचक्रविवर्जितम्‌॥ गर्भगर्भस्थैकजातिस्वप्रकाशजनाइतम्‌ ॥ ६ ॥ नदिग्विभागोनादिनानियत्र 
नचैवशास्राणिनवेदवादाः ॥ नचेवदैत्यादिखुरदि भेदोजगन्मयाताहृगथात्मदीप्तम्‌ ॥ ७॥ विद्याधरा 
मरविहारविमान भूमावभ्रंलिहाचळनितंबकदंबकच्छे ॥ आंसंसमाःसमरसोमरखोमनामासप्तान्यस 
प्तससमुद्रतटेतपस्वी ॥ ८ ॥ 
अर्थ- इसके पश्चात्‌ उस जलसे आद्रेशरीर मैंने क्दृमशुन्य निर्मल मन्दराचलके शिखरपर उस अप्सराके 
साथ सातवर्ष पर्यन्त निवास किया ॥ 4 ॥ और इसके पश्चात्‌ अनन्त नक्षत्रोंके चक्रसे शुन्य, तथा केलेके दळक सहश 
एकके भीतर दूसरे और उसके भीतरभी दूसरे एकजातिके स्वयंप्रकाशमान प्राणियोंसे पूर्ण अतिआश्चरय्यमय अन्य 
संसारको मैंने देखा || ६॥ उस जगतमें न दिशाओंका विभाग था ओर रात्रिदिनका भेद था, न शास्त्र तथा वेदोंकी 
चर्चांभी ओर न दैत्य देवादिका भेद था, किन्तु स्वयं प्रकादमान उस जगतको मेंने देखा ॥ ७ ॥ तथा विद्याधर 
ओर देवताओंके विहाय विमानोंकी भूमि तथा समुद्रतटके समीप अतिऊंचे पर्वतोकें कदंबयुक्त अनुप शिखरपर अमर 
सोमरसनाम विद्याधरका जन्म पाके तपस्वीहोके चतुर्दश वर्ष पर्यन्त मैंने निवास किया ॥ ८ ॥ 
पवनवहनसंनिवेशनानासुहयपयोधरदेहकेरनेकेः ॥ गजदरिणमृगेंद्रइक्षवल्लिम्रगनगपन्नगपक्षिभिःपरी 
तम्‌ ॥ ९ ॥ गगनमवनितः समेत्यवहेवेरवि भवेनजगत्यनंतकोशम्‌॥ कचिद्हमभितोदिदक्षरग्रेसरतउ 
रगाशनवद्वलादविद्याम्‌॥ १०॥ कचिदहेजगतःपरिनिर्गतःपतितएकमहार्णवविस्ट्रते ॥ नभसितन्र 
निवासिनिभेसितःसमयमन्वभवंपतनंतथा ॥ ११॥ आकादकोदापतनानुभवैकशत्तेःश्रांतस्यमेपदम 
का्यथनिद्रयांतः ॥ ताहृक्‌सुषुप्तवपुषा थमयोपलब्धंस्वम्नात्मजाग्रतितदात्मनितत्रविश्वम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--हे सभ्यगण ! इसके पश्चात्‌ अविद्याको चारोंओरसे देखनेका अभिळाषी में अग्निभगवानूके वरदानके 
प्रभावसे पवनके प्रवाहके सृ गमनमें उद्यत, नानाप्रकारकें उत्तम अश्व, मेघ आदिके तुल्य देहधारी जनोंसे तथा 
हस्ती, हरिण, सिंह, वृक्ष, छता, मृग, पर्वत, सर्प, गरुड तथा पक्षी आदिसें व्याप्त अनन्त कोश आकाडामें एयिवीसे 
प्राप्त होकर गरुडके सदृश वेगसे आगे फॅंकदियागया ॥ ९ ॥ १० ॥ इसके पश्चात इस जगतसें निकलके महासमुद्रके 
तुल्य विस्तृत किसी आकाइमे गिरा ओर वहां निवासियोंके समान नक्षत्रगणमें बद्ध होके रात्रि, दिन, मास तथा 
ऋतु आदि समयका तथा दिशाओंमें गमनका अनुभव किया ॥ ११ ॥ हे भगवच्‌! उक्तरीतिसे आकाशकोरामे 
पतनखप मुख्य व्यापारके निरंतर अनुभवयुक्त में अति थकित डोगया, उसी अवसरमे मेरे अन्तःकरणमें निद्राने प्रवेश 
किया, तब सुपुप्तरारीरसे स्थित स्वप्रजाग्रत अबस्थाकी प्रवृत्तिंम अपने अभ्यन्तरमेंही संपूर्ण संसार पाया ॥ १२॥ 
भूयोदिगंतभुवनामरमंदराद्रिसंसारचंचलतयालतयेवपक्षी ॥ अक्षीणवातबलयापरिचाल्यमानस्तन्मा 
सुतासुपतितोहिजगद्रुहासु ॥ १३ ॥ विषयाशादृशोयावत्तावद्यातःक्षणादहम्‌. ॥ पुनस्तंयेवपड्यंस्तुद् 
इयंयातःपुनःपुनः -॥ १४ ॥ इतिदृऱ्यमदृऱयंचगम्यंचागम्यमेवच ॥ वेगाछंघयतो देशंममवर्षगणाग 
ताः॥ १५॥ ृदयाख्यायाअविद्यायानत्वंतंप्रावाहनम्‌॥ मिथ्यैवद्ृदिरूढायाःपिशाच्याइवबालकः।। १६॥ 
अध---हा ! उस आभ्यन्तरदृष्ट स्वपरजाग्रतके संसारमेमी पुनः दिगन्त अनादि जगतमे वायसे संचालित 
रताकेद्वारा पक्षीके चंचछताकेसमान दोनों नेत्रेंको संचालित करताहुआ उन्ही दृश्योंकी इयत्ता (कितना है) परिच्छेदरूप 
जगत्रूपी गुहाओंमें गिरा ॥ १३ | जहांतक दृष्टिका विषय संसार था वहांतक में क्षणभरमें पहुंचगया इसीप्रकार 
दर्शनके कोतुकसे देखताइुवा पुनः २ दृ्यमें मं प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥ इसप्रकार जाग्रत्‌ तथा स्वप्रमें देखनेके योग्य तथा 
अयोग्य विषयको लक्ष्य करके गम्य तथा अगम्यस्थानोको आतिवेगसे लंघन करतेडुये मुझे वर्षाके समूहके समूह बीत 
गये ॥ १५ ॥ परन्तु पिशाचीके वशीभूत बाळकके सदश मिथ्याही हृदयमें आरूढ इस हश्यनामवाळी अविद्याका 
अंत मेने नहीं पाया ॥ १६ | 
नेद॑नेद॑सदित्येवविचारानुभवेस्थितम्‌ ॥ तथापीदमि दंचेतिदृ्ष्टिननिवर्त्तते ॥ १७॥ प्रतिक्षणं सुखे 
झेदेशकाछेःसमागमेः ॥ सरिारिवदालोलानवमायांतियांतिच ॥ १८॥ तालीतमालबकुलाठलद्ंग 
झग मुन्नादवातज़वमेकमहंस्मरामि ॥ सूर्यादिभिर्विरदितं्रकरंस्वकांत्यासस्थावराद्रितटजंगममेवावि 





















व्यि ७२०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३३ सर्गः 


श्वम्‌॥ १९॥ यदेतदेकांतविहारहारिस्वच्छंदमेकामितमस्तरांकम्‌ ॥ कचिन्मयाचारुजगत्सुदृ्टत 
ल्यानतस्यामरराजलक्ष्मीः ॥ २० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीण प्रकरणे उत्तरा्धे अवि० 
विप० भासवर्णितस्वजन्मपरंपरानाम द्वात्रिशोत्तरशततमःसर्ग: ॥ १३२॥ 
अर्थ--यद्मपि यह सत्य नहीं यह सत्य नहीं ऐसा विचार अनुभवमें स्थित हुआ तथापि यह सत्य है, 
यह सत्य हे, इस रीतिसे अत्येक विषयमे चिरकालके द्वेतके अभ्याससे प्रविष्ट जो दुष्टवृद्धि है वह निवृत्त नहीं होती ॥१७॥ 
विचारसे दुरीळतभी मिथ्यादृष्टि परन्तु अत्येक क्षणमें प्राप्त सुख तथा दुःखोसे, और देशकाळादिके भेदसे प्राप्त 
इष्ट अनिष्टजनोंके समागमोंसे नूतन २ चंचल संसारद्दष्टि पुनः ऐसे आती आर जाती हें जेसे चंचळ नदीका जळ ॥ १८॥ 
तथा अतिआश्रय्यरूप अनुपम एक महाउच्च पर्वतशिखर ( ब्रह्मरूप ) को में स्मरण करताई जो कि अतिनादयुक्त 
पबनके वेगसे पूर्ण ताली, तमाल तथा बकुलवृक्षांसे भषित, सूर्य्यादिसे रहित होनेपरभी अपनी दीप्तिसे प्रकाशमान तथा 
पवैतादि स्थावर तथा मनुष्यादि जंगमप्राणिओंसे पूर्ण हे ॥ १९ ॥ जो शृंग एकान्तविहारी तत्ववेत्ताओको मनोहर, 
स्वच्छन्द, एक, प्रमाणरहित, देश, काल तथा वस्तुकरत परिच्छेदशन्य, अतिरमणीय कहीं तत्ववेत्ताओकी मंडलियोंमें 
मैंने देखाहे, और इन्द्र तथा ब्रह्माकी लक्ष्मी ( आनंदरूपटक्ष्मी ) उसके तुल्य नहीं है ॥ २० ॥ 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वांणप्रकरणे उत्तरा भापानुवादे 
अवि० विपः भासवर्णित रवजन्मपरंपरानाम द्वा्त्रशोत्तरशततम:सर्ग; || १३२ ॥ 






——————— 


तरय खिंशादधिकशततमः सर्गः ॥ १३३॥ 
सप्तद्वीप्रमाण शव ( मृतक ) का स्वर्गसे पतनरूप कचित्‌ दृष्ट अति आश्र्यै भासने १३३ के सगमें 
वर्णन किया गयाहे || 
॥ विपश्चिदुवाच ॥ क््मिशविदन्यत्रजगत्यपूर्वेदृ्मयेदंञ्चणुकिबिचित्रम्‌॥ महाघडत्तांतदशासमान | 
मविद्ययांधेनबळातकतंयत ॥ १ ॥ अतिकचित्खे भवतामगम्येजगज्ज्वलद्दीसिविचित्र सर्ग: ॥ एताह | 
गप्यंबरतस्त दन्यतस्वाप्रंएरंजाग्रतिचेतलसीव ॥ २॥ तस्मिनमयाविहरताइदयस्थ मर्थमन्वे्ुमक्षिनि 
हितंककुभांमुखेषु ॥ पदयामियावदचलप्रतिमाधरायांडायाळिजालमलिनापरिबंभ्रमीति ॥ ३ ॥ आ 
श्वर्यमात्र सुचितंकिमिदंनिमेषादित्यक्षिवैजगतियावदहं त्यजामि ॥ खात्तावददिमदुलेपुरुषाकतिद्रागा 
वत््रतिभिरपइ यमहंपतंतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--भास बोळा कि-हे मने ! इस जगतसे भिन्न किसी अपूव जगतम ब्रह्महत्यादि महापापोंके फलभ्रूत रौ- 
रवादि नरक वृत्तान्त दशके समानभी अविद्यासे अन्धरूप मुझसे अम्निभगवानके वरदानसें अनुभुत तथा दृष्ट वि- 
चित्र इस वृत्तन्तको सुनिये ॥१॥ हे सभ्यगण ! आपलोगोंके अगम्य आकाझाके किसी स्थाने सूथ्यादिकी जाज्वल्यमती 
दीप्ते प्रकाशमान एक विचित्र ब्रह्मांड हे वह रचना आदिमें इस ब्रक्मां डके होनेपरभी आकाशके इसकी दृष्टिमें 
शून्य होनेसे इससे भिन्न ऐसे हे जैसे स्वप्रका नगर जाग्रतमें दृष्ट नगरके समान होनेपरभी जाग्रवर्दृष्टिमं अप्तव दोनेसे 
अन्यके समान चित्तमें स्थित है || २ | उस ब्रद्मांडमे भ्रमण करते हुये मैंने हृदयस्थ पदार्थ देखनेके लिये ज्योंही दिशाओंमें 
दृष्टिपात किया त्योंही क्या देखताहूं कि पर्वताकार अमरसमूहके तुल्य मळिन छाया भूमिपर वार २ भ्रमण कररही हे ॥३ | 
यह अतिआश्रब्य॑भूत कया हे ऐसा विचार करके कोतुकसे जबतक मैने दृष्टिपात किया इतनेहीमें अनेक पर्वतोंके तुल्य 
महाआकारधारी, आवतैकी रीतिसे चकर देंके गिरते हुये पुरुषाकार शीघ्र मैंने देखा | ४ ॥ 
कःस्यादयंगिरिगुरुः पुरुषोविराट्टापर्यस्तपर्वतवदाझुपतच्छरीर: ॥ आकाशपूरकवपुःप रमांबरोपियो 
नैवभातिपिहिताखिलवासरश्री: ॥ ५॥ एवंविधांृदिमनाक्लयामियावत्तावत्पपातसहसानभसोवि 
वस्वान्‌ ॥ कल्पांतवातपरिश्रत्तपितामहांडएष्ठावपातघनघोषजुषाजवेन ॥ ६॥ तस्मिन्पतति भीमात्म 
न्यपारावारदेदिनि ॥ सप्तद्दीपांवसमर्तीपरिपूरयतिक्षणात्‌ ॥ ७॥ स्वात्मनोनाशमारांक्य सद्दीप भुवनिः 
सह ॥ अवदयभाविपार्श्वस्थमहमाग्रेमधाविराम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--यह महापर्वताकार, निजझरीरसे आकाशको पूर्ण करनेवाला, और गिरतेहुये शरीरसहित पुरुष ब्रह्मा 
अथवा ब्रह्मांड शरीरधारी विरा ट्पुरुष होगे ऐसी संभावना होती है क्योंकि परमाकाझरूप सूर्य्यभगवाच्‌भी निजसंपूर्ण 

































१३३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्डम । (५२१) 


दिवसोंकी शोभा ( प्रकाश ) से रहित नहीं होसकते ॥ ५ ॥ जबतक इसप्रकारकी किंचित्‌ चिन्ता में मनमें करताथा 
इतनेहीमें कल्पान्त पवनसे प्रेरित ब्रह्मांडखप्परके ऊपरके कपालके गिरनेके भयंकरशन्दयुक्त वेगसे सूर्य्य आकाइप्रदे- 
इसे गिरे ॥ ६ ॥ सप्तद्वीपवती एथिवीको क्षणमेंही पूर्ण करनेवाले अपार तथा भयंकर झरीरधारी उस सूर््यके गिरनेपर, 
सप्तद्वीप तथा भुवनेंके साथ अपने झरीरका अत्रश्यभावी नाश देखकर मैंने समीपस्थ अग्नमें प्रवेश किया || ७ | ८ ॥ 
सजातवेदाभगवानजन्मांतररातार्चितः ॥ मामैषीरितिदेहेनमामुवाचेंइशीतलः ॥ ९॥ जयदेवत्वम 
स्माकप्रतिजन्मपरायणम्‌ ॥ अकालएवकल्पांतोजातोतःपाहिमांप्रभो ॥ १०॥ इत्युक्तेनाभिनाप्रोक्तमा 
भेषीरितितत्पुनः ॥ उततिष्ठागच्छगच्छावोमल्लोकमितिचानघ ॥ ११॥ इत्यक्त्वाशुकएछ्ठेसावारोप्य 
भगवांस्ततः ॥ देहेकदेरोतत्पाति भूतंदगध्वानभःप्छृतः ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर जन्मान्तरोमे अनेकवार पूजित चन्द्रमांक सहश शीतल शरीर धारण करके उन अभ्निभगवाचूने 
मुझसे कहा कि-हे पुत्र ! भय न करो ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌! आपका जय हो, आप प्रत्येक जन्ममें हमारे शरणस्थान हो 
यह अकालमेंदी कल्पान्त उपस्थित हुआ इस हेतुसे रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ ऐसा मेरे कढनेके पश्चात्‌ पुनः अग्नि- 
भगवाचूने कदा कि-हे पापरहित भय न करो, उठो, आओं हमारे ( अम्नि ) लोकमें चळे. ॥ ११ ॥ इतना कहके 
निजवाहन शुकके ए४पर मुझे चढाके ओर उस पूर्वोक्त गिरेडुये भूतके शरीरके एकदेशमे दाहद्वारा छिद्रकरके 
अम्निभगवान्‌ आकाझमागैसे उडे || १२ || 
अनंतरंन भः प्राप्यद श: कष्टाङतिर्मया ॥ सताहरभूतसंपातमहोत्पातोभयप्रदः ॥ १३॥ तस्मिनजवेन 
पतितेवछुधाचचालसांभोधिशैळवनपत्तनजंगलोघा ॥ चक्रेभगुहयमयानजलखवंती भीमाळतीनव्यधुर 
देहवि भेदगर्तान्‌॥ १४॥ उर्वरिरासककुबुत्तरतोररास पूर्वाररासविररासचदश्षिणादिकर ॥ द्यौराररास 
विररास सरेल भूतं सर्वेजगत्प्रलयसं भ्रमभीतमुच्चैः ॥ १५॥ उर्वीररासधरणेस विरावरंहः संरंभतर्जित 
समस्तदिगंतरासा ॥ व्योमापि घुंछुममलं घ्यमलं चकारनाग!रिटंदभयविद्रवणप्रचंड म्‌॥ १६॥ 
अर्थ--अनंतर आकाशमे पहुंचकर मेने कष्टजनक आकारधारी, उसप्रकारके उत्पातसे महाउत्पातसहित और 
भयंकर उस पतनशील भूतको मैंने देखा ॥ १३॥ उसके गिरनेपर समुद्र, पर्वत, वन, नगर तथा जंगल आदिसहित एथिवीं 
चळनेलगी, तथा रुद्धप्रवाह नदियोंसे संयुक्तभूमिने नदियोंके जळ मार्गान्तरसे निकलनेसे उनके दोनों ओर दो प्रवाह 
करदिया तथा उन गिरतेहुये जलोने मनुष्यरचित तडागादिसि विलक्षण गते ( गढे ) बनादिये॥ १४ ॥ उसके पश्चात्‌ 
संपूर्ण एथिवी, पू, उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम चारोंदिशा, आकाश, पर्वत तथा संपुर्ण प्राणीसमूह जगत्प्रलयकें 
संभ्रमसे भयभीत होकर उच्चस्वरसे मानों रोदन करनेलगे ॥ १५ ॥ शब्दयुक्त पतनवेगके भयसे तित समस्त दिगन्त- 
राळ सहित एथिवी तथा आकाशने उस पतित शवके धारण करनेमें गरुडआदिको भयसे विद्रावणकारक अतिप्रचंड 
तथा अन्यशब्दोंसे अळंव्य दुःसह प्रम महाझान्द किया || १६ ॥ 
निर्घातशब्दउ द॒ भूदभितोभयायभीमायभूघरदरीडृददारणोत्थः ॥ उत्पःत भीमजवजालयुगांतवातसं 
रन्धकल्पघनघोषवितीर्णतर्जः ॥ १७ ॥ तस्मिनजवेनपतितेवसुधाररास सारावदिडःसुखतयाशतवेध 
मागात्‌ ॥ तत्रास्फुटन्कुलमिरींद्रमहातटानिपातालदेशमविशन्‌हिमवच्छिरांसि ॥ १८॥ आसीत्तत्प 
तनंतस्यमेरुशैलशिलाङतेः ॥ दलनंशैलझंग।णांविदारणकरंभुवः ॥ १९॥ क्षोभणंजङरशीनामद्रीणां 
भूतलार्पणम्‌ ॥ पीडनंसर्व भूतानांक्री डनंप्रलयार्थिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--पर्वैतोंकी कन्द्राओंको प्रवळतासे विदारण करनेसे प्रादुर्भूत, तथा उत्वातेसि भयंकरवेगयुक्त होनेसे 
जाळकेसमान आकर्षणकरनेबाले सुगान्तके पवनोंसे संक्षुभित प्रलयकालके मेवोके शब्दोंसे सबको भयदायक वह निर्यातः 
जनितशब्द महाभयके लिये उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ वेगसे उस शवके 'गिरनेपर प्रथितीने शब्द किया, सब विझाओंके 
शब्दयुक्त होनेसे शतगुण अभिधात हुआ ओर उस अभिचातसे दिमाळ्य, सपत कुलपरवतोके महाशिखर, तडाग, पाताळमे 
प्रविष्ट होगये ॥ १८॥ मेरुकी शीलाके सदश आकारवान्‌ उस शवका पर्वतोंके शिखरोंका संमर्दक तथा एथिवीका 
विदारक वह पतन हुआ ॥ १९ || समुद्रोंका संक्षोभकारक, पर्वतोंका एथिवीके सहश समानकारक, सर्वजीवोंका 
पीडक, तथा प्रळ्या्थी रुद्रगणोंका क्रीडन वह पतन हुआ || २० ॥ 
पातनंभतळेभानोःस्थगनंदीपपद्तेः ॥ चर्णीकरणमद्रीणांदळनंमंडलावनेः ॥ २१॥ द्वितीयमिव भूपी 
ठंत्रह्मांडार्डमिवापरम्‌ ॥ पतितंखमिवाङत्यातदपञ्यन्न भश्वराः ॥ २२॥ अथपञ्याम्यह॑यावदसौमां 
९१ 























(७२२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३४ सर्गः 


समयो5चलः ॥ नमातिसप्तहीपायांभुवितस्यांगमेककम्‌ ॥ २३ ॥ तमालोक्यमयादेवःप्रसादेसमव 
स्थितः ॥ संएष्टोभगवानवहिःप्रभोक्रिमिदमित्यथ ॥ २९॥ 
अर्थ-सर्य्यंका भूमिपर पतन, द्वीपॉका आच्छादन, पर्वतोंका चूर्णाकरण, तथा भूमिमंडलका दलनरूप वह पतन 
हुआ ॥ २१ ॥ द्वितीय भूपीठके तुल्य, ब्रह्माडके अन्य अर्द्धभागके समान, मूर्ताकारसे पतित उस शवको आकाशचारि- 
येने देखा || २२ ॥ इसके पश्चात्‌ जबतक में देखताइ इतनेहीमें वह मांसमयपवंत ऐसा होगया कि उसका एक अंगभी 
सप्तद्वीपवती एथिवीमें नहीं समाता ॥ २३॥ इसप्रकार उसको देखकर मेरे ऊपर प्रसन्नहोकर विराजमान अम्निभ- 
गवानूसे मैंने पूंछा कि हे प्रभो ! यह कया हे ॥ २४ ॥ 
क्थ॑मांसमयःसार्डँस चार्क:पतितोदिवः ॥ सनमातिहि भूपीठेसपर्वतवनांबुधौ ॥ २५॥ अभिरुवाच॥ 
अतिपालयपुतरत्वंक्षण मेकंगतत्वरः ॥ यावच्छाम्यद॒दोषोयंकथयिष्यामितेततः ॥ २६॥ अथतस्मिन्व 
दत्येव॑समाजग्सुर्नभश्चराः | तजगजालजातीयादिग्भ्योगगनजालिळाः ॥ २७॥ सिदसाध्याप्सरे 
दैत्यगंधर्वोरगकिन्नराः ॥ ऋषयोसुनयोयक्षाःपितरोमातरोमराः ॥ २८॥ अथसवेश्वरींदेवींशरण्यांतेन 
भश्चराः ॥ भक्तिनम्रशिरःकाया:कालरात्िप्रतठु व: ॥ २९॥ नभश्वराऊचु: ॥ बद्धाखटांगशंगेकापेल 
सुरुजटामंडलंपद्मयोनेःकत्वांदेत्योत्तमांगेःस्रजसुरासारिरःशेखरंताक्ष्यपक्षेः ॥ यादेवीभुक्तविश्वापिब 
तिजगदि दंसा दवि भपीठ भूतं सा देवीनिष्कलंकाकलितत नुळतापाठुन: पालनीयान्‌ ॥ ३० ॥ 
इतिश्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वणप्रकरणे उत्तराद्धे अवि० विप० 
शवोपाख्याने महाशववर्णनं नाम त्रयस्त्रिशदधिकराततमःसर्ग: ॥ १३३॥ 
अर्थ - हे भगवन्‌ ! यह मांसमय पिंड केसे गिरा ओर उसकेसाथही आकाडासे सूर्य्य केसे गिरे ओर पुनः वह 
पवत वन तथा समुद्रसहित संपूर्ण भूएडपर केसे नहीं समाता १॥ २५ ॥ अम्निभगवाच्‌ बोळे कि-हे पुत्र ! जबतक यह 
दोष शान्त दो तबतक उद्वेग रहित होके एकक्षणभर प्रतीक्षा करो, इसके पश्चाद सब तुमसे में कहूंगा ॥२६॥ इसकेपश्चात्‌ 
जब अभ्निभगवान्‌ मुझसे वैसा कदरहेथे, उसीसमय सत्र विश्ञाओंसे स्वर्गके अनुकूल वस्र आभूषण आदिको धारण- 
करके उसी जगते जातिके आकाशचारी जीव आये || २७ ॥ उनमें सिद्ध, साध्य, अप्सरा, देत्य, गन्धव, किन्नर, 
उरग, मनुष्य, ऋषि, मुनि, यक्ष, पीतर तथा माढगण ओर सब देवता आये ॥ २८ ॥ इसके पश्चात्‌ भक्तिसे नम्रीभूत 
शिरआदि कायसंगुक्त सब आकाशचारी सर्वेश्वरी, भक्तवत्सल तथा झरणागतरक्षिका उस कालरात्रि भगवतीकी 
स्तुति करनेछगे | २५॥ कि जो देवी कल्पान्तमें ब्रह्माजीके कपिछवर्ण जटामंडलको खटके शंगसे बांधकर, दैत्योंके 
मुंडोकी माळा गळेमें धारण करके, तथा गरुडके पक्षोंसे शिरका शुंगारकरके, सब संसारका ग्रास करके पर्वता दि- 
सहित इस संपूर्ण भूपीठको पान करती हे ओर इसप्रकार ब्रह्मांडका संडार करकेभी सर्वथा नित्य पापरहित शुद्ध चिद्रूप 
रहती दे ओर केवळ भक्तोंके लिये शरीर धारण करती ढे वह देवी अवश्य पाळनीय हम लोगोंकी रक्षाकरे॥ ३० ॥ 
इत्याषें वासिषठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे भाषानुवादे 
अविद्यो विपश्चिऽ शवोपार्याने महाशाववर्णनं नाम त्रयसत्रशदाधिकडाततम; सर्ग; ॥ १३३॥ 


चतुसतिंदुत्तरशाततमः सर्गः ॥ १३४॥ 
उससमय आर्विभूतदेवीके शरीरका वर्णन, तथा उससे पीतरक्त मृतकका गणोंसे भोजन यह विषय इस १३४ के 

सेमं वर्णन कियागयाहे || 

॥ विपश्चिदुवाच ॥ एतस्सिन्नंतरेव्योन्न :सवतन्पु5पोमया ॥ स्थगिताखिल भूपीठःशवरूपोविलोकितः 

॥ १॥ सयावडदराभिख्योदेह भागोस्ययेन भः ॥ सप्तदीपापिपिदितामातःशैलोपमोमहान्‌ ॥ २॥ व 

नंतंतत्तटजोरारि (कस लयन 
हिनोक्तमनंतंतत्तडुजोरुशिरश्रवमे ॥ लोकालोकात्परंपारंप्रापतद्यविषयेनृणाम. ॥ ३॥ व्योमवासिचयेदे 
वीमथस्तुवतिसादरम्‌ ॥ व्योन्न:प्रकटतामागाच्छुष्कानुभवातिस्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
ल्क मर नक टं I जं 

__ अर्थ--विपश्रित बोळा कि-जिससमय देवगण भगवतीकी स्तुति करतेथे उसी अवसरमे आकाशसे पतित तथा 
संपूण भृष्टठका आच्छादक उस मृतकको पूर्णरीतिसे मैंने जाना ॥ १ ॥ हे मुने ! जिस झवने सप्तद्वीपवती एयिवीको 
आच्छादित कियाथा उसशवका महापर्वतके तुल्य केवळ उद्रभागमात्र मेने देखा ॥ २ ॥ ओर मनुष्योंके अविषय 





१३४ सर्गः निर्वाणप्रकरण उत्तराद्वम्‌ । (७२३) 


छोकालोंककेभी परपारकों प्राप्त उसके अनन्तभुजा, जंघा तथा शिरोभागको तो अग्रिभगवाचूने मुझसे कहा ॥ ३॥ 
इस रीतिसे आकाशचारी गण जब देवीकी स्तुति कररहाथा तब वह स्वयं रक्तशून्य भगवती आकाशसे प्रकट हुई ॥ 8 ॥ 
प्ेतईदेरचुगतामाठमंडललालिता ॥ कुभांडयक्षवेतालजाळतारकितांबरा ॥ ५॥ शिरालदीर्घदोर्दडव 
नीळृतनभस्तला ॥ किरंतीकीर्णदिग्द हिष्टिपातिर्दिवाकरान्‌ ॥ ६॥ स्फुरन्नानायुधाकारकचञ्झणझण 

ध्वनि ॥ शतखंडंखगानीकंकुर्वाणाव्योमकोटरे ॥ ७ ॥ 
अर्थ-मेतसमूहेंसे अनुगत, मातृगणसे भूषित, कुभांड, यक्ष तथा वेतारादिकि समृहोंसे आकाइाप्रदेशको 
तारासयुक्तके सदृश करनेवाली वह भगवती प्रकट हुई ॥ ५ ॥ नाडीयुक्त दीर्घ भुजदण्डोसे वनवत्‌ आकाशतलको 
संपादन करनेवाळी तथा दिशाओंमें दाह विकीर्ण करनेवाले दष्टिपतोसे सूर्य्यसमूहको विखेरती हुई, जाज्वल्यमान 
unre led he Ns का कह शेळ De 
नानाम्रकारके शास्त्रॉके आकरोंसे शोभायमान झन २ ध्वनिपूर्वक आकाइकोटरमे पक्षिसमूहको शतखंड करनेवाली वह 
देवी प्रकट हुई ॥ ६ ॥ ७॥ 
देहउवलेक्षणोष्माळ्यैःशरीरावयंवेस्त्विषः ॥ दीर्घवेणुवनाकाराःकिरंतीकोटियोजनाः ॥ ८॥ दंतकां 
तींडविद्योतइग्धस्रपितदिङ्सुखा ॥ छशातिदीर्घविस्तीर्णशरीरापूरितांबरा ॥९॥ निरलंबास्पदासां 
ध्याबिततेवा भ्रमालिक्ञा ॥ प्रेतासनसमारूढासुरूडापरमेपदे ॥ १०॥ 
अर्थ--तथा देहकी ज्याला ओर नेत्रोंकी उण्णतासे पूर्ण शरीरके अवयवोंसे दीव बासोंके बनाकार करोडों यो- 
जनतक प्रभाका विस्तार करती हुई, चन्द्रप्रभा तुल्य दांतोंकी दीप्ति सब दिशाओंको मानों हुग्धसे स्नान कराती हुई, 
कृश तथा दीर्षशरीरसे आकाशको पूर्ण करनेत्राळी, आलळंबशून्य संध्याकालकी मेवमालिकाके समान विस्तृत, प्रेता- 
सनपर स्थित, ओर ब्रह्मसे आविर्भत वह भगवती प्रकट हुई || ८ ॥ ९ | १० || नं 
स्फुरंती प्रज्वलद्रूपासंध्याजलधरारुणा ॥ दधानागगनांभोधीवाडवज्वलनश्रियम्‌ ॥ ११॥ इावैःशवांगै 
सुसलेःप्रासतो मरमुहरेः ॥ व्सिकोछखलह ले:किरंतीचंचलाः खजः ॥ १२॥ प्रजांकटकटाटोपेर्वहंती 
गगनांगणे ॥ हृषदांघर्धरारवैःप्राइड्रिरेरिवाचले ॥ १३॥ 
अर्थ--चंचल जाज्वल्यमान रूपवती, संध्याकालकें मेवके समान अरुण, तथा आकाझरूपी समुद्रमें वडवा- 
नळकी झोभाको धारण करनेवाली, तथा प्रेतोसे, प्रेतॉके शरीरोंसे, ओर मसल नो र, आसन, ऊलूखलछ 
तथा हलादिरिचित चंचळ मालाओंको विस्तारयुक्त करतीहुई वह देवी प्रकट हुई, तथा गगनरूपी अंगणमें दन्तोंके कट २ 
शब्दयुक्त आडंबरोंसे प्राणियोंकी माळाको ऐसे धारण कियेहुये थी जेसे वर्पकाळमें पर्वत अपने शरीरपर पाषाणोंकी 
माळाको धारण करता है ऐसी भगवती प्रकट हुई | ११॥ १२॥ १३ ॥ 
देवाऊचुर्यंदेविउपहारीकृतोंबिके ॥ सार्धस्वपरिवारेणशीघ्रमाहियतामिति ॥ १४॥ वद्‌त्येवंखुरानीके 
तंशवंप्राणवायना ॥ देवीप्रवदरतेरक्तसारमाक्रषुमंजसा ॥ १५॥ प्राणेनाळष्यमाणंतद क्तं भगवती सुखे ॥ 
आविशत्सांध्यमेधौघइवमेरो ्गुहांतरम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--देवगण उस भगवतीसे बोळे कि-हे देवि! यह ्ृतकझरीर हमलोगोंने आपको भेट कियाहे सो परिवारस- 
हित इसका भोग लगाइये ॥ १४॥ इतना देवगणके कहतेही स्वयं सबके प्राणशाक्तिरूप भगवतीने प्राणवायुकेद्वारा 
उस मृतके सारभूत रक्तको बिना परिश्रमही आकर्षण करना आरंभ किया ॥ १८ ॥ वायुसे आक्रष्यमाण वह उस 
शवका रक्त भगवतीमुखमे ऐसे प्रविष्ट हुआ जेसे संध्याकाळके मेचसमुह मेरुकी गुहामें ॥ १६॥ 
तावद्रक्तंतयापीतंप्राणाकष्टॅनभ:स्थया ॥ यावच्छुष्कासतीव्रप्ापीनासाचंडिकास्थिता ॥ १७॥ ततोब 
भूवसारक्तपरिपीनशरीरिणी ॥ रक्तावर्षाभ्रमालेवतडित्तरललोचना ॥ १८॥ लंबोदराभगवतीविषमा 
हिविभुषणा ॥ रक्तासवमदक्षी बासमस्ताय॒धधारिणी ॥ १९॥ व्योस्िनर्त्तनमरेभेस्वशरीराद्पूरिते ॥ 
पर्यैतमिरिमालाग्रस्थितामरनिरीक्षिता ॥ २० ॥ 
अर्थ--आकाशमें स्थित भगवतीने प्राणसे आक्ृष्ट उस रक्तको यहांतक पिया कि उसके पानसे दत होकर 
पूर्व झण्ककपसे वह चण्डिका स्थूळ होकर झोभित हुईं ॥ १७॥ उस रुधिरपानके पश्चात्‌ रक्तवर्णं शरीरधारिणी तथा 
विझवके सदश चंचळ लोचनयुक्त और वर्षीकाळके रक्तवर्णे मेघमाळामें स्थित विद्युतके तुल्य वह भगवती स्थित हुई 
॥ १८ ॥ लंबोदरयुक्त, भयंकर सपसे षित, रक्तरूपी मद्यसे उन्मत्त, ओर नानाम्रकारके शास्त्रास्त्रधारिणी देवीने 





(७२४) बोगवासिष्ट भाषाटीकासहित- १३४ सर्गः 


निजशरीरसे अर्द्धभागपूरित आकारामें शस्य करना आरंभकिया, ओर इत्य करतेहुये उस महेश्वरीका दर्शन लोकालो- 
कपर्वतके शिखरपर स्थित देवताओंने किया ॥ १९॥ २० ॥ 
ततःपिशाचकुंभांडरूपिकादिमहागणाः ॥ शवमावारयांचक्ुर्महाचळमिवांबुदाः ॥ २१॥ शवरशैलो 
ग्रह्दीतोसौकुंभांडे:कटिभागतः ॥ उदरादूपिकाइंदैयश्षै: कुंजरविक्षती: ॥ २२ ॥ भुजोरुकंधराद्यास्तेत 
स्यान्येवयवायतः ॥ ब्रह्मांडस्यपरंपारंप्राप्ताःपरमविस्ट्ृताः ॥ २३ ॥ ततस्तै ्भतसंघाते:स्थितादूरेदिगं 
तरे ॥ नग्राप्तावैदितत्रैवकालेनकलिताःस्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--उस इत्यारंभके पश्चात पिशाच कुभांड आदि भगवतीके पार्षद्रूप महागणने उस शवको ऐसे वेरलिया 
जैसे महापर्वतको मेघमण्डल | २१ | कुभांडनामक गणने उस इावरूपी पर्वतको कटिभागसे ग्रहणकिया, रूपिका- 
समूहने उदरभागसे ओर यक्षोंने तो निजकुंजर दंतोंसि क्षत एष्टभागसे ग्रहण किया ॥२२ ॥ और परमविशाल भुजा, 
जंघा, तथा कन्धराआदि उस शवके अवयवतो ब्रह्मांडखप्परकेभी परभागमें प्राप्त थे, इस हेतुसे प्रेतादिके समूह वहां 
नहीं प्राप्त होसके, किन्तु वे भाग उसी स्थानपर काळ पाके स्वयं गलित होगये ॥ २३ || २४॥ 
नृत्यंत्यांचंडिकायांखे भूतईदेशवा कुले ॥ देवेष्वद्रिषुतिष्ठत्सुबभवभुवनंतदा ॥ २५॥ पिंडाहार्यामदुर्ग 
घियुंठीकृतककुब्गणम्‌ ॥ रक्तगर्भा भ्रनिव्यूहेःखादिरज्ज्वलनोज्ज्वळम्‌ ॥ २६ ॥ मांसचर्वणसंरंभप्रो 
द्यच्छवशवस्वनम्‌ ॥ लतास्थिखंडनोडीनबृहत्कटकटारवम्‌ ॥ २७॥ भूतसंघट्टविःट्षेषवशाजीपणनिःस्व 
नम्‌_॥ हिमवद्िध्यरैलादििप्रमाणास्थ्यचलाइतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जिससमय भगवर्ताआकाशमें इत्य करतीथी, मेतसमूह छतशरीरके भक्षणमें व्यग्न थे और देवतागण 
लोकालोकपवंतके शिखरपर स्थित थे. उससमय भवनमंडळ इसप्रकार हुआ | २५ || कि भक्ष्यमाण तथा एकदेशसे दूसरे 
देशमें प्राप्यमाण अपक् मांस तथा चर्बीआदिके दुर्गन्धसे व्याप्त दिग्मण्डलसाहित, तथा रक्तपूर्ण मेघसमुहेंसे खदिरसंयुक्त 
अग्रिकेसमान उज्ज्वल, तथा मांसके भक्षणमें व्यग्र प्रेतोके शव २ शब्दोसे व्याप्त, तथा छताओंके सहद अस्थियों 
( हड्डियों ) के खंडनोंसे आकाशं महा कट २ इब्दोंसे पूर्णे भुवन उससमय होगया || २६ || २७ ॥ प्राणिनके संघट्ट 
तथा विभागसे भयंकर शब्दयुक्त तथा हिमालय और विंध्याचलके प्रमाण अस्थिरूपपर्वतसे आच्छादित || २८ ॥ 
देवीसुखानलज्वालापक्रमांसाक्तभूतलम्‌ ॥ रक्तसीकरनीदारसिंदूरितककुब्गणम्‌ ॥ २९॥ सर्वतः प्रेक्ष 
केदेवैःसप्राकारदिगंतरम्‌ ॥ रुघिरंकाणवीभतसप्तदीपवसुंधरम्‌ ॥ ३० ॥ अत्यंतांतर्हिताशेषसमस्ता 
चलमंडलम्‌॥ रक्तप्रभाश्रसं भारवत्ाइतदिगंगनम्‌॥ ३१ ॥ इत्तालोल भुजभ्रांतदेतिच्छन्ननभस्तम्‌॥ 
दूरस्म्रतिपथप्राप्तपुरपत्तनमंडलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--देवीके मुखके अभ्निकी ज्वालासे पक्कमांससे पूर्ण भूतलसंयुक्त, तथा रक्तकणयुक्त कुहिरेसे सिदुरवर्ण 
दिशागणसददित भुवन होगया ॥ २९ ॥ तथा चारोंओरसे देशक देवगणसाहित रक्तवर्णसे आच्छादितके तुल्य सब दिशा- 
ओके अन्तरालप्रदेशयुक्त ओर रुधिररूपी महासमुद्रके समान सप्तद्वीपवती एथिवीसहित सब ब्रह्मांड होगया || ३० ॥ 
तथा सुधिर अस्थि आदिसे आच्छादित होनेसे अन्तर्धांनदशाको प्राप्त समस्तपर्वतसहित ओर रक्तप्रभासे रंजित 
मेघसमूहोंसे रक्तवर्णवज्नसे आच्छादित दिशारूपी अंगनाओंसे शोभित जगत्‌ होगया | ३१ ॥ अतिदृढ तथा 
चंचळ भुजाओंसे श्रामित देवी ओर उसके गणोंसे आच्छादित आकाशतळसहित, तथा अतिदूर और स्मरणदझामात्रको 
प्राप्त ग्राम नगरादि मंडलयुक्त || ३२ || 
अत्यंतासं भवदूपसर्वस्थावरजंगमम्‌ ॥ संपन्नानंतकुंभांडरूपिकाद्येकसंगमम्‌ ॥ ३३॥ नृत्तलोककरा 
कारखगावलनजालकैः ॥ मानसत्रैरिवविधेरन्यद्रचयतोजगत्‌ ॥ ३४॥ भूमेराकंगतंनीतैःपिशाचैरांत्र 
तंढभिः ॥ मिमानमिवदिळुंजैस्तिर्यगूरध्वमधोजगत्‌ ॥ ३५ ॥ जगदालोक्यतत्ताहृगुदक्तोपटवाप्छतम्‌ ॥ 
भूतपूर्वेमहीपीठस्थितिरक्तार्णवीळतम्‌ ॥ ३६ ॥ हीपसप्तकपर्यंतेलोकालोकादि भूर्डनि ॥ तदंगकैरना 
क्रांतेस्थिताःखिन्नतराःसुराः ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--अत्यन्त विलक्षणरूपताको ग्राप्त सम्पूर्ण स्थावरजंगमसहित, तथा अनन्तरूपधारी कुभांड पिशाचाः 
दिके समाजसंयुक्त वद संसार होगया ॥ २३॥ तथा हत्यमें तत्पर भूतगणांके अभिनयाकार बन्धनार्थ प्रसारित हस्त- 
रूपजालोंसे मानों अन्यजगत्‌की रचना करनेवाले ब्रह्माजीके मानसूत्रोके सदृश स्थित, तथा पिशाचोंके द्वारा एथिवीसे 
लेके सूर्य्यमार्गप््येन्त प्रापित दिशारूपी कुंज तथा आन्त्रेरूपी सूत्रोसे, नीचेऊपर सब त्रैलोक्य मापितके सहश भा- 





१३४ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा ईम्‌ । (७२५) 


सनेलगा॥ ३४ ॥ ३५ ॥ उसप्रकारके उपद्रवसे आक्रान्त ओर पूर्वैभूत महीतरूपर स्थित रुधिरसे महासमुद्रके सदृ 
रचित जगतको देखके, उस शवके दुष्ट अंगोंके आक्रमणसे रहित लोकाळोकपर्वैतके शिखरपर स्थित देवगण अति- 
दुःखित हुये ॥ ३६॥ ३७॥ 


श्रीरामउवाच ॥ ब्रह्मांडादपिनिर्गत्ययस्यतेवयवागताः ॥ लोकालोकाचलस्तेनन्रहमन्नस्थगितःकथम्‌ 
॥ ३८ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ दवीपसप्रकमध्येस्मिनरामतस्योदरंस्थितम्‌ ॥ शिरः खुरभुजाय्यंगंब्रह्मां 
डात्परतःस्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ पार्श्वीभ्यामूरुमध्याचकटिपार्श्वहयात्तथा ॥ शिरोंसहयमध्याभ्यांलोका 
लोकःसमक्ष्यते ॥ ४०॥ 


अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी बोळे कि-हे भगवन्‌! जिस मृतकके हस्तपादआदि अवयव ब्रह्मांडसेभी बाहर जाके 
गिरे तो उसके अवयवोंसे लोकाळोकपर्वेत क्यों न आच्छादित हुआ || ३८॥ श्रीवसिंजी बोळे कि-हे रामजी ! उस 
मृतकका उद्रभाग सातो द्वीपमें स्थितया ओर उसके पाद तथा भुजा आदि अंग सब ब्रह्मांडकें बाहर थे यह भास॒का 
कथन सत्य है परन्तु ॥ ३९॥ उसके जंघड कटिके नीचेके भाग तथा गलासे लोकालोक पर्वतका शिखर ऊंचा हे 
इससे वह ऊपर लक्षित होताहे ॥ ४० ॥| 
तत्रोपविष्टा्तेदेवालक्षयंतेञंगमूर्दखु ॥ सुश द्वकांतयस्तापादजलाजलदाइव ॥ ४१॥ प्रसारितांगक 
मधोवक्रेतत्पतितंशवम्‌ ॥ सं भक्षयति भती घेप्रृत्यंतीषुमाव्रृषु ॥ ४२॥ वहत्स्वसक्‌प्रवाहिषुमेदोगंघे 
विजूंभिते ॥ दु; खिताश्चितयामाखुःप्रत्येकममराइदम्‌॥ ४३ ॥ हाकष्टक्रगताएथ्वीक्कगताजलरशयः ॥ 
कगताजनसंघाताःक्कगताधरणीधराः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--उस शिखरस्थित देवता ऐसे लक्षित होतेहे जेस सर््यके तापसे जळरहित शुद्ध शोभायुक्त मेष ॥ 9१ ॥ 
सर्वत्र विस्ट्रत अंगसहित ओर अधोमुखपतित उस मृतकको जब भूतसम॒ह भक्षण करतेथे, तथा जिससमय मा- 
तुकायें इत्य करतीर्थी || ४२॥ तथा रुधिरकी अविच्छिन्न धारा वदतीथी, और चारोंओरसे चबींमांसादिका दुर्गन्ध 
पूर्ण था, उससमय दु;खित प्रत्येक देवताओंने यह चितन किया ॥ ४३ ॥ कि हा! अति सेद है ! थिवी कहां गई ! 
समुद्र कहां गये ! संपर्ण जनसमूह क्या होगये ! ओर पर्वंतभी क्या होगये १ ॥ ४९ ॥ 
ताहृक्चंदनमंदारकदंबवनमंडितः ॥ मंडपःपुष्पराशीनांकष्टंकमलयोगतः ॥ ४५॥ उच्चावदाताविषु 
लाहिमवड्मयोपिताः ॥ नीताः शौक्ृघरुषेवाशुरुधिरेणात्मपंकताम्‌ ॥ ४६॥ क्रोंचद्दीपतलेक्रोंचेयोभ्‌ 
त्कल्पदुमोमहान्‌ ॥ ब्रह्मलोकलसच्छाखः सोपिचूर्णत्वमागतः ॥ ४७॥ हाक्षीरार्णवपारिजातकमलाः 
चंद्रासृतानांपतेहादध्यणवनावनीतशिखारेप्रोद्भूतवेलावन ॥ हामध्वर्णवनालिकेरगिरिकेयोगेश्वरीसेवि 
तक्रेदानीसमुपैष्यथक्रवनितादिग्दर्पणत्वंगताः ॥ ४८ ॥ 


अधे--तथा उसप्रकारके विलक्षण चन्दन, मन्दार और कदम्बआदिके वनसे भूषित तथा पुष्पराशियौके 
मंडपकेसमान मल्याचळ क्या होगया ॥ ४५॥ हा! अति ऊंचे, शुद्ध तथा विशाल दिमाळयकी उन भूमियोंकोभी 
मानों श्वेतवणैके ऊपर क्रोधकरके रक्तने अपने तुल्य ( रक्त) कर्दैमभावको प्राप्तकियाहे ॥ ४६ ॥ क्रॉचद्वीपके तळे 
कोंचपर्वतपर ब्रह्मलोकतक शोभायमान झाखायुक्त जो महान्‌ कल्पद्रुम था वहभी चूर्णताको प्राप्त होगया ॥ ४७॥ 
पारिजात, लक्ष्मी, चन्द्र तथा अमृतके उत्पादक होनेसे चारोंके अधिपतिरूप हे क्षीरसागर ! नवनीत (मक्खन ) 
पृणपर्वतोंपर उत्पन्न तटस्थबनसंयुक्त हे दधिसमुद्र ! तथा तटस्थ नालिकेरप्रधान शोचनीयपर्वतपर स्थित श्रीम- 
दामाया योगीश्वरीसे सेवित हे मधुसमुद्र! हा आप सब कहांगये, तथा देवांगना और दिशाओंके दृपणभूत स्फटिक- 
मणिके पर्वत इससमय कहांगये? ॥ ४८ ॥ 
हाकल्पदुमकांचनामललतानिःसंधिबंधाचलक्रोंचद्वीपविरंचहंसनलिनीनीरंप्रदिग्जालक ॥ यातःक्रेहक 
दुंबकाननदरीविश्रांतविद्याधरीक्रीडाकोविदनागरामरग्रहत्वंपुष्करद्दीपक ॥ ४९ ॥ स्वादूदोदग्रतापाव 
लकुसुममहीपावनानांवनानांगोमेधडीपकल्पदुमकनकलतासुंदरीणांदरीणाम्‌ ॥ शाकडीपाचलाना 
ममरतरुवनैर्दैशितानांसितानास्मरत्यैवो देति पुण्यंसुरपदसुखदंमानवानांनवानाम ॥ ५० ॥ मंदानिलाव 
लितपल्लवबालवल्लीसंतानभासितसमस्तदिगंतराणि ॥ ध्वस्तानितानिसकलानिवनानिकष्टमाश्चास मे 





१ यह प्रश्न श्रीरामजीने वसिष्ठजीको सर्वैज्ञ जानकर उन्हीसे किया न कि भाससे अतएव उन्हीने उत्तर दिया ॥ 
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ष्यतिकथंजनतानजाने ॥ ५१ ॥ कदानुतानीक्षरसाब्धितीरेवनानिखंडाचल भूमिकास्ु ॥ दरक्ष्येम भूयो 
युडमोदकानितथाकुमाराण्यपिरार्करायाः ॥ ५२॥ 
अर्थ-हा ! कल्पवक्षोंसे संयुक्त कांचनमयी रताओंसे निरंतर सम्बद्ध क्रोंचाचळसाहेत हे ऋ्रौचद्वीप! 
तथा ब्रह्माके हंसो ओर कर्मालेनीयो निरंतर आवृत दिग्जाळसहित, तथा कदृम्बोके वनसहित कन्द्राओंमिं विश्राम 
करनेवाली विद्याधरियोंकी रतिक्रीडाओमे कुदळ नागर तथा देवताओंके गृहरूप हे पुष्करद्वीप! तुम दोनों यहांसे 
कहां चलेगये ॥ ४९ ॥ निजसेवियोंके प्रचंड सन्तापॉके रोकनेवाळे स्वादुजलयुक्त समुद्र तथा पुष्पोंसे आच्छन्न 
और एशथ्बीको पवित्र करनेवाले बनोके गोमेघद्वीप, उसके कल्पवृक्ष, वहांकी लताओंसे वेष्टित कन्द्राऑके तथा 
कल्पपृक्षोंके बनांसे उनके पृष्पोंसे अंकित तथा श्वेतवर्ण क्रेंचाचळसाहित नूतनपदार्थौके स्मरणमात्रसे मनुष्योंको 
स्वर्गसुखदायक पुण्यका उद्य होतांहे ॥ 4० ॥ मन्दृपवनसे आवेष्टित कोमळळताओंसे संगरुक्त कल्पवृक्षोंसे संपूर्ण 
दिगन्तराखोको प्रकाशित करनेवाले वे अपूर्व बन सव नष्ट होगये. हा ! अब अस्मदादि जनसमूह कहां विश्राम करेगे 
यह में नहीं जानता ॥ ५१ || हा ! इसुरससमुद्रके तटपर पापाणीभूत भूमियोंपर मधुरमोदकमय बनाको तथा शर्कराकी 
पुत्तलिकाओंको पुनः कब देखेंगे ? | ५२ || 
कदंबकल्पदुमशीतलेषुतालीतमालीसवनाचलस्य ॥ कदानुतच्चंदनसुंदरीणांपदयेमनृत्तंकनकालयेषु 
॥ ५३॥ गतानिकष्टंस्मरणी यरूपतांजंबूद मस्याद्रफलानितान्यपि ॥ येषांनदी दीप स मुद्र मेखलावहत्य 
सेजंबुमतीरसांडुभिः॥५४॥ शि्लीधरनीरंध्रमहीघररंध्रक्षीबामरख्रीळतगीतनृत्यम्‌ ॥ संस्मृत्यसंस्मृत्यसु 
रोदतोरंप्रागब्जसुर्वीवद्ददावदीर्ये ॥ ५५॥ पञ्यास्टगं भसिनवाणवसूर्धिभासासौवर्णपर्वतशताग्रशिखा: 
कचंति॥ संध्यारुणाउदयनास्तमयावनीनांस्तोकोदितेंइकलिकाइवदिङमुखेषु ॥ ५६॥ तादक्सागरवा 
रिराशिवलयाद्वीपांतरालंकताप्रोच्चादीद्रनिविष्टवारिद्घटानीलोत्पलछानांस्थली ॥ स्रोतोज॑गलकाननोग्र 
नगरग्रामाग्रहारांबरानोजानेतरुपलवांकुरवतीकष्टक्रयातामही ॥ ५७ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
अ०वि० शवोपाख्याने देवपरिदेवनवर्णनं नाम चदु्िझादुत्तरशततमःसर्गः ॥ १३४ ॥ 
अर्थ--हा ! ताळी तथा तमाळीआदिके वनसहित उस मेरुपर्वतके कदंब कल्पवृक्षादिसें शीतल स॒वर्णके स्थानेमिं 
स्थित चन्दनलिप्त अप्सराओंके वह अनेक वार अनुभूत हत्य पुन; कब देखेंगे ॥ ५३ ॥ हा अतिखेदका विषय है कि 
जंबूत्रक्षके गजप्रमाण तथा जांवृतदसुवर्णके हेतु.वे उत्तमफळ नष्ट होगये, जिन फलोंके रससे उत्पन्न नदीको द्वीप तथा 
समुद्ररूप मेखलाधारिणी यह जंब्रूद्वीपकी एथिवी धारण करती हे ॥ 4४ ॥ भ्रमरोसे पूर्ण पवैतोंकी गुहाओंमें मद्यसे उन्मत्त 
देवांगनाओंके नृत्यसहित सुरासमुद्रके तटको पुनः २ स्मरणकरके ग्रातःकाळके कमछके सदृ मेरा हृदय विदीर्ण 
होताहे ॥ ९५ || है मित्र ! देखिये रुधिररूपी जलसे पूर्ण इस नृतनसमुद्रके ऊपरभागमें सुवर्णमय मेरुआदि पर्वतोके 
शिखर उत्तरआदि दिशाओंमें उदयाचल तथा अस्ताचलके निकटकी भूमियोंकी दोनॉकाळकी संध्याओंसे अरुण किचित्‌ 
उदित चन्द्र कलिकाके सदृश दीप्तिसे प्रकाशित होरडेहें ॥ ५६ ॥ हा ! कष्ट ! ! पूर्वोक्त जलसमुद्ररूप कंकणधारिणी) 
अनेक द्वीपद्वीपान्तरोसे अलंकृत, ऊंचेनीचे पर्वतरूप स्तंनोंमें संलग्न मेघरूप कमलमालाओसे भपित, स्रोत, जंगल, 
भटॉसे उग्रनगर तथा ब्राह्मणोंके ग्रामरूपी वस्त्रधारिणी, तथा वृक्षोंके पत्र पुष्पआदिसे भूषित एथिवी नजाने 
कहां चल्गई ॥ ५७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अविऽ विपश्चि० शवोपाख्याने देवपरिदेवनवर्णनं नाम चतुस्त्रिशदुत्तरशततम; सर्ग: ॥ १३४ ॥ 
fe PR 
पंचसिंशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १३५॥ 
योगीश्वरीके सेवकोंके दवारा मांस भुक्त होने तथा रक्तपान करनेपर चर्बीकेसाथ शेषरक्तसें यह भूमि मदिराका 
समुद्र बनादीगई इस विषयका वर्णन इस १३५ के सरगम कियागयाहे | 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ मत्तेन भूतडदेनकिंचिच्छेषीरतेशवे ॥ इ दख्च॒ःपुनर्दिक्वगिरीदेवाःसवासवाः ॥ 
॥ १ ॥ विद्याधरामरविहारविमान भूमावप्यास्टरतान्यशिशिरीकरणायभूतैः ॥ मेदोमयानिपवनप्रखता 
मलाश्रखंडांचितांबरसमान्युरुजालकानि ॥ २ ॥ दीपेषुसपतस्वपिपदयमेदोजलानि भूतेः प्रविसारिता 





१३६ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्डम्‌ । (७२७ ) 


नि ॥ भुक्तंचमांसंरुधिरंचपीतोकिंचिद्रतासंप्रतिदृयतांभूः ॥ ३ ॥ मेदःपटेरावलिताखिलांगीकष्टंस्थि 
तासंप्रतिमोदना भू: ॥ मेदोमंयैःशारदमेघजालैःसकंबलानीववनानिभांति ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! मत्तभूतसमृह शवको भोजनके द्वारा किचित्‌ शेषकरके दिशाओंमें 
जब स्थितथा उससमय लोकालोकके शिखरपर स्थित इन्द्रादिदेवोंने यह कहा ॥ १ ॥ कि देखो विद्याधर 
तथा देवताओंके विहारस्थान विमानोंकी भूमि ( आकाश ) कोभी संतप्त करनेकेळ्यि भगवर्ताके गर्णोने चबीसे 
पूर्ण पवनसे विस्तृत निर्मळ मेवखंडोसे युक्त आकाझके तुल्य महाआंतोंकी जालोंको 'फेलायाहे ॥ २ ॥ देखो 
सातोद्वीपोमे चत्री मिश्रितजलोंको देवीके गणोंने फेलायेहें मांस खालिया और रक्तपान किया अब किंचित हृश्यरूपताकों 
यह भ्रमि प्राप्त हई है ॥३॥ ४ ॥ न 
पश्यैतानितदस्थीनिसंपन्नानिमहाद्रयः ॥ दिमाद्रिशिखराणीवस्थितान्यावार्यदिक्तटम ॥ ५ ॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ देवेषुकथयत्स्वेवंळत्वेमांमेदिनींधराम ॥ मेदोजालेःस भतोघोमत्तोव्योश्रिननरतह ॥ ६॥ 
नृत्यत्सुभतशंदेषुरिष्टरक्तसुरे्भुवः ॥ एकप्रवाहेगेकस्मित्रिक्षिप्ंमकरालये ॥ ७ ॥ सुरार्णवंतमेवेनंसं 
कल्पंविद्धुःसुराः ॥ ततःप्रभृति सोद्यापिक्षपन्नोमदिराणवः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- देखो उस शवकी अस्थियोंके महापर्वत बनगये हैं जो कि हिमालयके शिखरोंके तुल्य सब दिशाओंको 
रोध ( क) करके स्थित हैं ॥ 4 ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-जिससमय देबतागण ऐसा कहरहेथें उससमय देवीगण इस ए- 
थिवीको चर्बियोंके जाछोंसे लिप्तकरंके और मत्त होके आकाशमें नाचनेलगे || ६ || जिससमय भगवतीके गण इसप्रकार 
इत्य कररहेथे उसीसमय एथिवीपरका संपूर्ण शेपरक्त सबंदेवता तथा भगवतीके संकल्पसे एकही प्रवाहसे किसी एक 
समुद्रमें फेंकदिया गया | ७॥ ओर उसीको देवताओंने मदिराका समुद्र अपने संकल्पसे बनाया, ओर उसीसमयसे लेके 
अबतक वह मदिराका समुद्र है ॥८॥ 
भूता निवृत्तमाकाशेतानिङत्वापिबंतिताम्‌॥ मदिरांपुनराकाशेवृत्यंत्यानंदमंदिरे ॥ ९ ॥ पिबंत्यद्या 
पितानीवमदिरांमादिरार्णवात्‌ ॥ खेनृत्यंतिच भूतानिसतहयोगेश्वरीगणेः ॥ १० ॥' तेषांतान्यथ भूतानांमे 
दोजालानिभूतले ॥ विस्त्रतान्यवश॒ष्काणिस्थितातोमेदिनीमही ॥ ११॥ इतिक्रमाच्छांतिसुपागतेशवे 
पुनः प्रह्कत्तेदिनयामिनीक्रमे ॥ प्रजांससर्जाथनवाःप्रजापतिःपुनःससर्गोभवदत्रपूर्ववत्‌ ॥ १२॥ 
इत्या वासिष्ठमददारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराधे 
अ०» वि० शवोपशमोनाम पंचिराइत्तरशततमःसगः ॥ १३५ ॥ 
अर्थ--भूतगण आकाझमें नृत्यकरके उस मद्यको पान करतेहें ओर पुनः आनन्दमंदिर आकाशमें नेत्यकरते दें 
॥ ९॥ भगवतीके गण अबभी उस समुद्रके मद्यको पीते हैं ओर आकाझामें योगीश्वरीके साथ नृत्यभी करते हैं ॥ १० || 
उन भूतगणोंसे भक्त तथा पीत शेष जो मेद ( चर्बी ) के डष्क जाळ भूतळपर विस्तृत हुये इसीकारणसे यह एथिवी मे- 
दिनी ( मेदावाळी ) इस नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ११ ॥ इसप्रकार क्रमसे उस्त शवके नष्ट होनेपर, सृय्ये आदिके निज २ 
स्थानपर आरोपणके पश्चात्‌ मेरुआदि पर्वतोंके उद्धारपूर्वक जब रात्रिदिनका क्रम पुन; प्रवृत्त हुआ तब प्रजापतिने 
नूतन प्रजाओंको उत्पन्न किया, और यह साष्टि पुन; पर्ववत्‌ होगई || १२ || 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
अवि०विप० शवोपशमों नाम पंचत्रिशदुत्तरशततमः सर्ग; ॥ १३५ ॥ 
Fe 


षड़त्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १३६ ॥ 
भासके पुंछनेपर अग्निभगवाचूने उस शवका आरंभ सब वृत्तान्त तथा मशक, एण ओर व्याध आदि असरका 
वृत्तान्त इस १३६ के सर्गमें वर्णन कियाहे ॥ 
॥ भासउवाच ॥ अथाइंतेमहादेवंपावकंएशवानिदम्‌॥ ञकपक्षतिकोणस्थःश्रूयतामवनीश्वर ॥ १॥ 
भगवन्‌सर्वयज्ञेशस्वाहाधिपहताशन ॥ किमि्॑नामसंपन्नंकथ्यतांकिमिदंशवम्‌॥ २॥ वह्निरुवाच ॥ 
श्रूयतामखिलंराजनयथावदर्णयामिते ॥ बेलोक्यभाखुरानंतशवडत्तांतमक्षतम्‌ ॥ ३॥ अस्त्यनंतमना 
कारंपरमंव्योमचिन्मयम्‌ ॥ यत्रेमान्यपसंख्यानिजगंतिपरमाणवः ॥ ४॥ 











हं ७२८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३६ सर्गः 


अर्थ--भास बोला कि-हे राजन्‌ दशरथ ! सुनिये उससमय अग्निके वाहन झुकके पक्षके मूलमें स्थित मैंने 
महादेव सबको पवित्रकारक अग्निभगवाचूसे यह पुंछा कि ॥ १ ॥ हे सब यज्ञांके स्वामी तथा स्वाहाके अधिप अग्निभगवन्‌ 
कृपाकरके कहिये यह कया हुआ ओर यह झव क्या है ॥ २ ॥ अभ्निभगवान्‌ बोळे कि-हे राजन्‌ ! सुनो यथावत्‌ सब 
तुमसे कहताइं. त्रिलोकको प्रकाशकरनेवाला यह अनन्त झावका वृत्तान्त हे ॥ ३ ॥ अनन्तआकार शुन्य तथा परम 
चिन्मय आकाश हे, जिसमें असंख्य जगतरूप परमाणु हें || 9 ॥ 


शुद्चिन्मात्रन भसितस्मिन्‌सर्वगतेक्रचित्‌ ॥ सर्वात्मन्य॒द भूत्संवित्संवेदनमयीस्वयम्‌ ॥ ५॥ सा 

तेजःपरमाणुत्वमपद्यद्वेदनावशात्‌ ॥ भाविताथत्मिकतयास्वम्ेत्वमिवपांथताम्‌ ॥ ६॥ परमाणुरसं 

वित्त्वादपइ्यदणुतांस्वयम्‌ ॥ भास्व्तापञ्रजरजस्तुल्यांसंकल्पनात्मिकाम्‌॥ ७ ॥ सोच्छूनतांभावयं 

तीएुनरप्यभवत्स्वयम्‌ ॥ चक्षरादीनीद्रियाणिवपुष्यन्वभवत्स्वतः ॥ ८ ॥ 

अर्थ--शुद्ध चिन्मय, सर्वव्यापी तथा सर्वरूप आकाइमें विषयाकार ज्ञानमयी संवित स्वयं उत्पन्न हुई ॥ ६॥ 

निज ज्ञानमय स्वभावसे उस संविदाने अपनेहीके भावीपदार्थरूप होनेसे तेज:परमाणुरूप ऐसे देखा जैसे तुम भावनावशसे 
स्वप्रे अपने पथिकरूपसे ॥ ६॥ ओर अज्ञानावृत चितस्वभाव होनेसे उसपरमाणुने अपनेको कमलके रजके तुल्य 
प्रकाशमयी संकल्पमय अणुरूपतासे देखा || ७ ॥ इसकेषश्चात्‌ अपनेमें वद्धेनशीलताकी भावना करतीहुई नेत्रआदि 
इन्द्रियोंकों अनुभव उसने किया ओर पुनः उन इन्द्रियोको स्वयं शरीरमें संल्झ अनुभव किया || ८॥ 

अपदयदग्रेचजगचचक्षरादिस्वभावत: ॥ आधाराधेयवद्भतमयंस्वम्नपुरयथा ॥९॥ असुरोनामतत्रासीत्प्रा 

णीमानीबभूवह ॥ असत्यप्रतिभासात्मापित्रमात्रपितामहः ॥ १०॥ दर्पोत्सिक्ततयातत्रकस्यचित्सम 

हासुनेः ॥ यदाम्ृदितवानासीदश्रमंशर्म भाजनम्‌ ॥ ११ ॥ मुनिःशापमदात्तस्यमहाकारतयाश्रमः ॥ 

त्वयायन्नाशितो मृत्वाभवत्वंमशकोधमः ॥ १२॥ 

अर्थ--ओर नेत्रआदिके स्वभावसे शब्द, स्परी, रूपादेगुणोंके आधार तथा आधेयरूप भूतमय इस संसारको 

स्वप्रके नगरवत्‌ देखा ॥ ९ ॥ उसीसंसारमें असुरजातिका एक प्राणी था जो कि असुर स्वभावसेही अभिमानादि वुर्गैणोसे 
युक्त था, तथा उसके पिठपितामहादिभी विदूरथके पिताकेसमान मिथ्याप्रतिभासरूप अध्यस्त थे | १० || निजअसुर 
स्वभावके अभिमानसे उसने किसी महामुनिके मंगलदायक आश्रमको निजमहाझरारसे मर्दैन करदियाथा | ११ ॥ तब 
सुनिने उसको शाप दिया कि तुने इस अपने महाशरीरसे इस आश्रमको नष्ट कियाहे इसलिये महाअधम धुद्र मशक 
( मच्छर ) होजा॥ १२॥ 

सतच्छापहताशोथतस्मिन्नेवतदाक्षणे ॥ असुरंभस्मसाचचकरेजलमौर्वइवानलः ॥ १३॥ निराकार॑निरा 

धारमाकाशवलयोपमम्‌ ॥ चित्तंकिचिदिवाचेत्यमासीचेतनमासुरम्‌॥ १४॥ तदेकत्वंययौसाम्याद्भ 

ताकाशेनचेतनम्‌॥ तदास्पदेनतत्राथवायुनाचिकतांययौ ॥ १५ ॥ आसीच्चेतनवानात्माभविष्यत्प्राणि 

नामकः ॥ रजसापयसाव्याप्नस्तेजसानभ साणुना ॥ १६॥ 


अर्थ - उस महामुनिके झापूपअग्निने उसी क्षणम उसे ऐसे भस्म करडाला जैसे जलको वडवानल || १३ ॥ 
उससमय उसअसुरका चेतन निराकार, तथा निराधार आकाझके कटकवत्‌ मुर्छित समान स्थित था ॥ १४ ॥ ओर वह 
अक्कत चेतन भूताकाशकेसाथ समताहोनेसे मिलगया ओर भृताकाश वायुर्मे मिळा | १५ ॥ और वह प्राणवायु भवि- 
ष्यत्‌ प्राणीनामसे अपंचीकृत पार्थिवआदि चारोभृतासे व्याप्त था ॥ १६ ॥ 





सपंचतन्मात्रमयश्चिन्मात्रलवकोणुकः ॥ स्पेदमापस्व भावेनव्योन्निवातढवोयथा ॥ १७॥ अथतस्या 
निलांतस्थेचेतनंतहघबुध्यत ॥ कालानिलजलै भ॑मौबीजमंकुरङद्यथा ॥ १८॥ ञुद्धापविदंतस्थामशक 
त्वविदास्यचित॥ वेवितामशकांगानिविदित्वामशको भवत्‌ ॥ १९ ॥ स्वेदजस्याल्पदेहस्यनिःश्वासनि 
पतत्तनोः ॥ दवेतस्यमशकस्येहदिने भवतिजीवितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--वह प्राणवायु पंचतन्मात्रामय चिन्मात्र अणु आकारामें चेष्टाको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे वायु ॥ १७॥ 
इसके पश्चात्‌ उस चेष्टाके कारण उस प्राणवायुमें विद्यमान चेतनको छिंगशरीरका ज्ञान ऐसे उत्पन्न हुआ जैसे वर्षा- 
कालमें वायु तथा जळके द्वारा भूमिस्थ बीजम अंकुर ॥ १८ ॥ अनन्तर शुद्ध मुनिके शापके जाननेवाळी वह असुरके 
प्राणस्थ संवित्‌ ( चित्‌) मशकके संस्कारसे विद्ध होकर मशकके इस्तपाद॒आदि अवयवोंको जानकर स्वयं मशकरूप 



























द्व सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्भम्‌। (७२९) | 
1 


होगई ॥ १९ ॥ स्वेदसे उत्पन्न, अल्पशरीर तथा श्वाससेमी उड़नेवाले देहयुक्त उस मशक ( मच्छर ) का जीवन 
केवळ दोही दिन हुआ || २० || | 
श्रीरमउवाच ॥ ग्राणिनामिहसर्वेषांयोन्यंतरजएवकिम्‌॥ समुद्धवः संभवतिकिसुतान्योपिवाम्रभो॥२१॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ब्रह्मादीनांदणांतानांद्विधाभवतिसंभवः ॥ एकोन्नह्ममयोन्यस्तभ्रांतिजस्ताविमी 
शणु ॥२२॥ पूर्वरूढजगद्धांति भूततन्मात्ररंजनात्‌ ॥ शूतानांसं भवःप्रोक्तो आंतिजोह॒इयसंगतः ॥ २३ ॥ 
अभातायांजगद्भांती भूतभाव:स्वयं भवन्‌ ॥ यःसन्रह्ममयः प्रोक्तः संभवोनसयोनिजः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌! जाग्रवदशामें किसी न किसी योनिसेही पराणियोंकी उत्पत्ति होतीदे 
वा प्रकारान्तरसेभी ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ठणसे लेके ब्रह्मापर्य्यन्तकी दोप्रकारसे उत्पत्ति है एक तो 
ब्रह्ममय ओर दूसरी श्रान्तिमय सो उन दोनोंको तुम सुनो ॥ २२ || पूर्वजन्मोकी योनियोंके अनुभवसे देहोंमें ढृढीभूत 
अमेवश्रमसे तत्तत्‌ भूतोंके एकाकारसे दृड्यमें प्राप्त जो प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है वह श्रान्तिजन्य है ॥ २३॥ नित्य 
मुक्त ब्रह्मको सर्वथा भानरहित जगव्नान्तिमें विवर्तोपादानरूपसे जो सृष्टिकी आदिमं ब्रह्म स्वयं चारप्रकारके जीवोंका 
रूप धारण करताहे वह संभव ( उत्पत्तिक्रम ) ब्रह्म कद्दाताहै, वह योनिज नहीं है | २० ॥ 
एवंस्थितेसमशकोजगद्धांतिवशोत्थितः ॥ नतुतरह्म त्थितस्तस्यराम चेष्टाक्रमंशणु ॥ २५ ॥ क्षमेक्षराप्प 
कक्षादिपुंजगुंजेषु गुंजता ॥ स्वायुषो ई दिनंतेनसर्वशुक्तंविवल्गता ॥ २६॥ शाइलोदरदोलायांदोळनं 
बाळलीलया ॥ चिरमारब्धमेतेनसा डमशिकयास्वयम्‌ ॥ २७॥ दोलाश्चमार्तस्तत्रासेयावद्विश्र।म्यति 
क्कचित्‌ ॥ तावद्धरिणपादाग्र गेरिपातेनचूर्णितः ॥ २८॥ 
अर्थ--परन्तु उस ब्रह्ममय उत्पत्तिका अनुभव अजातसिद्ध कपिल सनकादि सिद्धोदीको होताहे न कि अज्ञोको 
इसप्रकार सिद्धान्त होनेपर वह मच्छर जगत्‌अमसेही उत्पन्न हुआ न कि ब्रझसे ओर अब उसके चेष्टाक्रमको तुम 
सुनो ॥ २५ || भूमिपर ईख तथा कोमळ ढणादिके समृहपर अन्य मच्छरॉफेसाथ गूंजतेहुये इस मच्छरने अपनी आयुका 
अरद्धभाग अथौत एक दिन बिताया ॥ २६ ॥ और दूसरे दिन कोमळ घासके झूलापर बाळलीलापू्वक अपनी मच्छरीके 
साथ चिरकाळतक क्रीडाका इसने आरंभ किया ॥२७॥ उस झूलेके श्रमसे थकितहोकर जबतक कहीं विश्राम करनेल्गा 
इतनेहीमें हरिणके चरणरूपी पर्वतके पातसे चूर २ होगया || २८ || 
हरिणाननसंदर्ीत्यक्तप्राणतयातया ॥ पूर्वक्रमग्॒दीताक्षःसज़ातोहरिणस्ततः ॥ २९॥ विहरन्‌हरिणो 
रण्येव्याघेनधनुषाहतः ॥ व्याधाननगदृष्टित्वात्संजातेव्याधरवस: ॥ ३०॥ व्याधोवनेषुविहरन्‌संया 
तोसुनिकाननम्‌ ॥ तत्रविश्रांतवान्संगान्सुनेनाप्रतिबोधितः ॥ ३१ ॥ भ्रांतःकिमिदमादीर्घदुःखायधनु 
पास़रगान्‌ ॥ हंसिपासिनकस्माच्च॑तंत्रंजगतिभंगुरे ॥ ३२ ॥ अ युर्वायुविघड्रिताभ्रपटलीलांबुवद युर 
भोगामेघवितानमध्याविलसत्सौदामनीचंचला: ॥ लोलायै.वनलाळनाजलरय:काय;क्षणापायवान्पुत्र 
ब्रासमुप्रेत्यसंस्टतिवशान्निवीणमन्विष्यतां ॥ ३३॥ 
इत्यार्षे वाखिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वीणप्रकरणे उत्तराधे 
„ अ विप० श० मशकव्याधडेधनं नाम पट्तिंदुत्तरदाततमःसर्गः ॥ १३६॥ 
अथ--दरिणके मुखको देखकर प्राण त्यागनेसे पूर्वोक्तक्रमसे इन्द्रियादि ग्रहणपूर्वक यह हरीणशरीर होगया 
॥ २९ ॥ पुनः हरिणरूपसे वनमें विचरतेहुये किसी व्याधसे धनुष्से मारागया, पश्चात व्याधके मुखदीनसे मृत्यु प्राप्त 
होनेसे व्याधही होगया ॥ ३० || व्याधरूपसे वनमें विहरतेहुये किसी मुनिके वनमें गया और वहांपर विश्रामकिया, वहां 
मुनिके समागमरूप भाग्यके छाभसे मुनिने उपदेश किया ॥ ३१ ॥ कि तुम दीर्घकाळसे अममें क्यों पडे हो और 
धनुषसे निरपराधी छगोको महादीर्च दुःखके अर्थ क्‍यों मारतेहो ओर इस क्षणभंगुर संसारमें महाफल देनेवाली सब 
शास्त्रॉंके सारभूत अहिसा ब्रतका पालन क्यों नहीं करते ॥ ३२ ॥ हे पुत्र! यह आयु वायुसे अपसारित मेघपटलस्थ 
चंचळजळके सहश क्षणभंगुर हे, भोग मेघमंडलमें चमकतीहुई विद्यवके सदश चंचल हैं, योवनके विलास जळके 
वेगके सदश अनित्य हैं, तथा भोगोंसे अक्षय इस शरीरकी क्षणभरमी स्थिरता नहीं है, इसकारण परलोकसंबन्धी भावी 
| अनर्थ परंपराके स्थानभूत इससंसारसे भयभीत होके अभय अहिंसा आदि उपायोंसे नित्य निरातिशय आनन्दरूप 
ब्रह्मका अन्वेषण गुरु तथा शास्त्र आदिके द्वारा करो | ३३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमडारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरे भाषानुवादे अविद्यो० 
वि० शवो० मशकव्याधबोधन नाम षट्त्रिशदुत्तरशततमः सर्ग ॥ १३६ || 1 
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९७३९७) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३७ सर्गः | 


सप्तत्रिंशादुत्तरशततमः सगः ॥ १३७॥ 


व्याधसे पूंछेहये मुनिने स्वयं धारणाके अभ्यासद्वारा परकायामें प्रवेशकरके उसके देखेडुये स्वप्रका वणेन इस 
१३७ के समैम किया हे ॥ 
व्याधउवाच ॥ एवंचेत्तन्मुनेब्रूहिकीहग्डःखपरिक्षये ॥ नककशोनच छुटुव्येवहारक्रमोभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
सुनिरुवाच॥ इदानीमेवसं त्यञ्यथनुषासहस्रायकान्‌॥ मौनमाचारमाश्रित्यशांतडः खमिहोष्यताम्‌॥२॥ 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ इतिसं बोधितस्तेनपरित्यज्यधनुःशरान्‌ ॥ आसीन्पुनिसमाचारस्तत्रैवायाचिता 
शनः ॥ ३॥ विवेशमनसामौनीततःशाश्रविवेकिताम्‌॥ दिनेरेवयथापुष्पमामोदेननरारायम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--व्याध बोळा-किहे भगवन्‌ ! यदि हिंसादि व्यवहार दुःसबेतु है तो दुःखके क्षयम न अतिक्रूर ओर न अतिः 
कोमळ व्यवहारका क्रम कैसाहै सो कहिये ॥ १ ॥ मुनि बोळे-कि इसीसमय धनुष्‌ तथा बाणोंको त्यागकर मुनियोंके 
आचारोंका आश्रय लेके दुःखोंको शांतकरके यहां निवास करो ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-इसप्रकार मुनिसे बोधित 
होनेपर उस व्याधने मुनियोके यमनियादि आचारोंको अवळंबनकरके तथा अयाचितभोजन होके वहांदी निवास किया॥३॥ 
और थोडेही दिनेंमेंमनियोंके ब्रतधारणसे सत्संगद्वारा शात्रजन्य सारासारवियेकितामे ऐसे प्रविष्टहोकें मनुष्योंके 
चित्तको आल्हादन किया जैसे मुकुळ कलिकादिके विकास क्रमसे सगन्धद्वारा पुष्प ॥ 9 ॥ 
अएच्छन्मुनिशार्दूळंकदाचित्तमरिंदम ॥ भगवन्‌दडयतेस्वप्न:कथमंतर्बहिःस्थितः ॥ ५ ॥ मुनिरु 
वाच ॥ ममापिसाधो प्रथममेषएवविवेकिनः ॥ पुरचित्तेवितको भूत्कुतोप्यभ्रमिवांबरे ॥ ६॥ ततएत 
दिक्षार्थमहमभ्यस्तधारणः ॥ बद्धपग्रासनस्तस्यांसं विद्येवाभवंस्थिरः ॥ ७॥ तत्रस्थोदूरविश्षिप्तेतय 
वाह्ृतवानहम्‌ ॥ चेतःस्वहृदयंसायंरु चेवरविरातपम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और हे शत्रुनाशक ! कदाचित्‌ उस श्रेष्ठ मुनिसे उसने यह पूंछा कि-हे भगवत्‌ ! प्राणियोंकें अन्त;क- 
रणमें स्थित स्वामिक पदार्थ बाह्य जाग्रतरूपसे केसे देखपडताहे ॥ ५ ॥ मुनि बोळे-हे साधो ! प्रथम साधारण विवेक 
जब प्राप्त हुआ तब मेरे चित्तमेभी यही वितर्के हुआ कि आकाइमे मेचवत यह स्वप्न कहांसे आताहे ॥ ६ ॥ अनन्तर उसके 
देखनेकी इच्छासे परकाय प्रवेशादि धारणाका अभ्यास करके पद्मासन बांधके सब प्राणीमात्रके आत्मार्पसे प्रसिद्ध 
संविवमे स्थिर हुआ ॥ ७॥ उस संवितमें स्थिर होके मैंने दूर निक्षित ( अन्यशरीरआदिमें फेंके इये ) चित्तका उसी 
संबित॒कें द्वारा निजह्ृदयमें ऐसे उपसंहार किया जैसे सायंकालमें सूय्येभगवाच्‌ अपनीही दीमिसे आतपको ॥ ८ ॥ 
वेदनेरणयाप्राण स्ततश््वित्तान्वितोमया ॥ शारीराद्रेचितो बाह्मेसौरभं कुछुमादिव ॥ ९॥ व्योमस्थचित्त 
वलितः सप्राणपवनोमया ॥ अग्रस्थस्यमुखाग्रस्थेजंतोःप्राणेनियोजितः ॥ १०॥ यःप्राणबलितःप्राण 
स्तेननीतो दृदंतरम्‌ ॥ स्वेहयास्वंस्वकःसर्पःकरभेणेवदिसितः ॥ ११॥ ततोहंदृदयंत स्यप्रविष्टःप्राण 
वाजिना ॥ संकटस्थःस्वयाबुद्वघातावेवानुसरोंतरम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ--प्राणान्तेत चितकी प्रेरणा ( जीवको प्राणके साथ बाहादेशमे नि;सारणरूप योगशास्रम्रसिद प्रयत्न ) से 
जीवोपाधियुक्त प्राणको निजशरीरसे बाह्यदेशमें मैने ऐसे निकाला जैसे पुण्पसे सुगन्धको ॥ ९ ॥ अनन्तर आकाशस्थ 
चित्तके साथ मिलित प्राणबायुको मैने संमुख स्थित किसी छात्रके मुखाग्रभागमें स्थित प्राणमें नियुक्ताकिया ॥ १० ॥ 
इसकें पश्चात्‌ उसके प्राणे साथ मिलित निजप्राणको उसके हृदयम मैंने ऐसे प्राप्त किया जैसे भछुक अपने बिलप्रदेशमें 
रहकर निजमुखके वायुसे आकर्षणरूप चेष्टाद्वारा निजमुखमें सपैको ॥ ११॥ उसके पश्चात्‌ उसके प्राणरूप अश्वद्वारा 
उसके हृदययें प्रविष्ट होकर निज तथा उसके परस्पर मिित प्राणोंका अनुसरण करताहुआ में उसके देहम प्रवेशकरकें 

निजबुद्धिसे वक्ष्यमाण संकटे प्राप्त हुआ || १२॥ 

*. चरद्रसाभिर्बद्दीभिनीडीभिरभितोइृतम्‌॥ कुल्याभिःस्थूलतन्वीभिर्बाह्मदेशमिवाखिलम्‌॥ १३ ॥ पर्छु 
कापंजरीहयळद्रक्तादिडिंबकैः ॥ संकटंजीवसदनं भांडोपस्करणेरिव ॥ १४॥ सर्वैःशलशलायद्विरु 
प्णैरवयंतैईतम्‌ ॥ निदाघतापसंतपैरूरमिजाळेरिवाणवम्‌ ॥ १५ ॥ नव॑नवंबहिःशैत्यंनासाग्राञ्चेतनात्म 
कम्‌ ॥ जावनायानिशंचेतोवातोन्नीतमनारतम्‌॥ १६ ॥ 

अथै--चल्तेहुये रससंयुक्त अनेक नाडियोंसे आभ्यन्तरम्रदेश चारोंओरसे ऐसे व्याप्त था जेसे स्थूळ तथा 
सूक्ष्म कृत्रिम नदियोंसे संपूर्ण बाह्यप्रदेश ॥ १३ ॥ दोनों भागोंके अस्थिपंजर, प्लीहा ( पिलई ) यळत, तथा रक्तादि 















| सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराईम्‌। (७३१) 


सहित मांसपिंडोसे वह जीवका स्थान ऐसे व्याप्त था जैसे पात्र आदि सामग्रियोंसे गृह ॥ १४ ॥ तथा जेठरानल्से 
झळ २ शब्द करतेहुये, तथा अतिउष्ण सब अवयवोंसे वह स्थान ऐसे आवृत था जैसे उष्णकालकी सूर्य्यकिरणसमूः 
होंसे समुद्र ॥ १५॥ तथा जीवनके लिये निरंतर प्राणवायुसे संयुक्त, बाह्यदेशस्थ सोमनामक अपानत्रायुके नासिकाके 
अग्रभागसे प्रवेश करते हुये नूतन २ शैत्ययुक्त अतएव चेतनात्मक वह जीवनका स्थान था || १६॥ 
रक्तकुट्ररसमछेष्मवसानिःख्रावपिच्छिलम्‌ ॥ घनांधकारम॒ण्णंचसंकटंनरकोपमम्‌ ॥ १७॥ उदयावय 
वाशछेपस्पष्टास्पष्टमरुद्रतैः ॥ स्थित्यंतानांठवैषम्यादागामिगदसूचकम्‌ ॥ १८ ॥ दरत्सरभसच्छिद्रा 
वातवातेनशब्दितम्‌ ॥ पञ्ननालप्रणालांतञ्वेलदर्णववाडवम्‌ ॥ १२॥ मिल्त्पदार्थनीरंध्रंसितमच्छंस 
वायुभिः ॥ क्चित्सौम्यंक्रचितक्षब्धंचोरैरिवपुरंनिशि ॥ २० ॥ 
अधथ--तथा नाड़ीमागेसे रक्तोके भेदन करनेवाले छेष्मवसाआदि अन्नरसोंके ख्ावसे स्तिग्ध, घनान्धकारमय, 
उष्ण तथा नरकके सहद संकटरूप वह जीवस्थान था || १७॥ तथा ७२ सहस्र नाडियोंमें रक्त तथा रसजन्य कफ, पित्त 
आदिके कहीं उद्य, कहीं अपचय, कहीं अवयवोंमें मेलन, तथा कहीं गतिकी लघुतासे स्पष्ट, कहीं अस्पष्ट प्राणपव- 
नोंके क्रीडनोंसे सपतधातुओंमें स्थितिकी विषमता होनेसे आगामी रोगोंका तथा स्वप्नादिका सूचक वह जीवस्थान था 
॥ १८ ॥ वेगके साथ संचलित अपानादि छिद्रोंमें पवनके गमनागमनसे शब्दयुक्त तथा हृदयकमलके नाळान्तर्गत छि- 
रमे जाज्वल्यमान समुद्रस्थ वडवानलके सद॒ उस जीवस्थानको देखा || १९ ॥ मिले हुये वासनामय पदार्थीसे घनिष्ट, 
वायुसहित इन्द्रियोंसे बद्ध, निजआत्मस्वभावसे शुद्ध तथा चित्तकी वृत्तियोंके भेदोंसे तथा प्रदेशोंके भेदोंसे कहीं सोम्य, 
तथा कहीं रात्रिमें चोरोंके द्वारा क्षब्धके सदृश स्थान देखा || २० || 
रसनादपरेर्नाडीमार्गविद्याधराध्वगै: ॥ संचरद्िईतंवतिराकारा्डोर्डगीतिभि: ॥ २१॥ तदहंहदयंजं 
तोराविशंविषमांतरम्‌ ॥ नरोवयवसं बाधंनर्टंदमिवाधिकः ॥ २२॥ अनंतरमहंप्राप्तस्तेजोधातुद्ददेतरे॥ 
दूरस्थमिवयलेनरात्राविइमिवार्करुक ॥ २३ ॥ यस्मात्रिभुवनादशोंदीपस्रेलोक्यवस्तुषु ॥ सत्तासर्वप 
दार्थानांजीवस्तत्रावतिष्ठते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--तथा द्विमात्र एकमात्र तथा अद्ध॑मात्र स्तरसंपन्न गीतयुक्त, कोष्ठगत अन्नरसके परिपाकमें नाद करते 
वायुसे ऐसे आद्वत था जैसे पथिक विद्याधरोंसे ॥ २१॥ इसप्रकार भयंकर आभ्यन्तरम्रदेशुक्त जीवके हृदयमें मैने 
ऐसे प्रवेश किया जैसे कोई मनुष्य घनीभूत मनुण्योंके समूहमें ॥ २२॥ इसके पश्चात्‌ हृदयके . आभ्यन्तरमं समीपस्थ 
होनेपरभी अनेक नाडियोंके मार्गसे प्राप्य होनेसे दूरस्थके सद॒ स्थित जठराम्रिरूप सारभूत तेजको यने मैंने ऐसे 
प्राप्त किया जैसे रात्रिमें सूर्यकिरण चन्द्रमाको ॥ २३ ॥ क्योकि त्रैछोक्यका दर्पण, त्रिलोकी तथा तदन्तर्गत पदार्थौका 
प्रकाश और सब पदार्थौकी सत्तामय जीव तथा तत्स्वरूप परमात्मा उसी तेजोमयी शिखामें स्थित रहताहे ॥ २९ || 
कायेखर्वगतोजीवःस्वामोदः कुखुमेयथा ॥ तथाप्योजसिकिजल्केर्मुखेरैत्यंविवस्वता ॥ २५ ॥ तज्जीवा 
धारमोजस्तुप्रविष्टोहमलक्षितम्‌॥ रक्षितंपरितःप्राणैर्वतेः प्रच्छादनंयथा ॥ २६॥ ततोंजः सं प्रविष्टोहमा 
मोदइवमारुतम्‌॥ उष्णांशुरिवशीतांशुंमत्पात्रमिववापयः ॥ २७॥ हितीयेंहंशसंकाशेशक्काभ्रलवपेल 
वे ॥ नवनीतगुडप्रख्येक्ीरबुद्बुदसुंदरे ॥ २८ ॥ 
अर्थ--यद्यपि सर्वशरीरमें जीव व्याप्त हे तथापि तेनमें विशेषकूपसे इसप्रकार अभिव्यक्त होताहे जैसे सूर्य्य- 
विकासित शैत्ययुक्त पुष्पके अग्रभागमें विशेषकरके सौगन्ध्य || २५ ॥ दीपज्योतिके घटआदि आच्छादनको उसके 
सुक्ष्म छिद्रगत वायुसे रक्षितके सहश प्राणपवनोंसे चारोंओरसे राक्षत उस जीवाधारतेजमें अलक्षितंरूपसे मैंने 
प्रवेश किया ॥ २६ | उसकेपश्चात्‌ साक्षात्‌ जीवकी उपाधिरूप मनोमय तथा वे ज्ञानकोशमिलित आनन्दमय कोशंमें 
मैं ऐसे प्रविष्ट हुआ जैसे वायुमें सुगन्ध, चन्द्रमामें सूर्य्य अथवा ब्रृत्तिकाके पात्रमं जळ || २७ || तथा अश्वृतमय द्वितीयाके 
चन्द्रके तुल्य, झ्कमेधके सहश कोमळ, शर्करामिलित नवनीतके समान, तथा क्षीरसागरकें बुदूबुदके सद सुन्दर 
उस तेजमें मैंने प्रवेश किया || २८ ॥ श् 
तत्रपव्याम्यहंतिष्ठनप्रवेशव्यग्रयोज्झित: ॥ स्वोजसीववसन्स्वप्रइवविश्वमखंडितम्‌ ॥ २९ ॥ सार्केस 
पर्वतंखाब्धिसस्ुरासुरमानवम्‌ ॥ सपत्तनवनाभोगंसलोकांतरदिङ्सुखम्‌ ॥ ३० ॥ सद्दीपसागरांभो 
धिसकालकरणक्रमम्‌ ॥ सकल्पक्षणसर्वत्तुसदस्थावरजंगमम्‌ ॥ ३१ ॥ तत्स्वम्नदर्शनंतत्रस्थिरमेवस 
मंस्थितम्‌॥ व॑साम्यत्येवनिद्रांतेनिद्रांतेनागतायतः ॥ ३२ ॥ 























|] ७३२) योगवासिष्ठ भाषाटीकालहित- १३७ सर्गः 


अर्थ--और वहांपर प्रविष्टहोकर पूर्वोक्तस्थानोंमे प्रवेशकी विश्रान्ति ( परिश्रम ) से रहित, तथा निजहृदयस्थ 
तेजमें स्वस्थतापूर्वक निवास करतेहुयेके सदरा मैंने उसके स्वम्रमय संपूर्णे विश्वको निजस्वम्नके समान देखा ॥ २९॥ 
वहांपर सुर्य, पर्वत, समुद्र, भुर, असुर, तथा मनुष्यसहित, तथा पत्तन ( नगरग्रामादि ) वनके विस्तार, लोकलोकान्तर) 
दिाओंके अन्तरालोसे युक्त द्वीप, समुद्र तथा काळक्रमसाहित ओर कल्प, क्षण तथा सब ऋतुओंके क्रमसहित 
स्थावरजंगमादि प्राणियोंसहित संपूर्ण संसारको मेने देखा ॥ २० ॥ ३१ ॥ हे व्याध ! उसके स्वप्रभं स्थित यह संपुर्ण 
विश्व स्थिरही था और में निद्राके अन्तमें जाग्रत्‌ अवस्थामेंही स्थित होके यह सब देखताथा क्योंकि जाग्रतूकें 
अन्तमें निद्रा आगईथी ॥ ३२ || 
अनिद्रएवर्किस्वम्नंपञ्यामीतिमयाततः ॥ परिचितयताज्ञातमिदंव्याधविबोधिना ॥३३॥ ननुनामास्यचि 
द्वातो:स्वरूपमिदमैश्वरम्‌ ॥ स्व॑यदृ्चपदिरात्येषजगन्नान्नांबरात्मकम्‌ ॥ ३४ ॥ चिद्धातुरथत्रयत्रास्तेतत्र 
तत्रनिजंवपुः ॥ पद्यत्येषजगद्रपंव्योमतामेवचात्यजत्‌ ॥ ३५॥ अदोत्वद्येदमान्ञातंयदित्थंह्यतेज 
गत्‌ ॥ तत्कथ्यतेस्वम्नहतिस्वचित्कचनमात्रकम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ= पश्चात्‌ निद्राञून्यही यह स्वप्न क्या देखताहुं ऐसे चिन्ता करतेहुये अनन्तर ज्ञानयुक्त मैने यह जाना 
कि॥ ३३॥ इस चित्‌का यह ईश्वरसंबंधी स्वरूपही हे क्योंकि यह चित्स्वरूप ईश्वर निज चिदाकाझरूपको घट, पट, 
जगत वा जीवआदिरूपसे जब जैसा नाम रूप उपदेश करनाचाहताहे तब पैसेही जगतूजीवादि नामरूपसे होजाताहै॥३४॥ 
यह चित्स्वरूपधातु निजचिदाकाशता न त्यागे हुये जहां २ निजस्वखूपकी जेसी भावना करताहे वहां २ उसी २ रूपसे 
स्थित रहताहे ॥ ३५ || अहो ! इससमय यह मुझे ज्ञात हुआ कि यह चित्स्वरूपका स्फुरणमात्र जो जगत्‌ देखपडताहे 
उसीको सब स्वप्र कहतेंदें ॥ २६|| 
चिद्धातोर्यत्खकचनंतत्किचि त्स्वप्रउ व्यते ॥ #ँचिञ्चजःय्रदित्युक्तंजाग्रत्स्वप्रोतुनद्विधा ॥ ३७ ॥ स्वप्नः 
स्वम्नोजागरायामेषस्वम्नेतुजागर ॥ स्वश्नस्त॒जःगरवेतिजागरैवस्थितादिधा ॥ ३८॥ चेतनंनामपुरुषः 
समृतेषुशतेष्वपि ॥ दारीरेषुमहाबुदेकथंकस्यकदासृतः ॥ ३९ ॥ तच्चेतनंखमेवास्तिस्थितंतद्ेहवत्क 
चत्‌ ॥ अनंतमविभागात्मप्रतिघाप्रतिघात्मकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इसी चित्स्वरूपके किसी स्फुरणको स्वप्न तथा किसी स्फुरणको जाग्रव कहते हें, यथार्थमें जाग्रत 
तथा स्वपन भिन्न नही हें, किन्तु दोनों चिद्रूप आत्माके स्फुरणमात्र दें ॥ ३७ ॥ क्योंकि जाग्रवअवस्थामेंही स्वमरूपसें 
ज्ञात होताहै, और स्वमअवस्थामें यह जाग्रतभी स्वप्रही, तथा स्थप्रअवस्थामें स्वप्रभी निजदृष्टिसे जाग्रवस्वरूपही है 
और पदार्थकी निजदृष्टिसे जाग्रदही स्वप्र तथा जाग्रत इन दोनों पसे स्थित है ॥ ३८ ॥ ओर अनेक प्रतशरीरोमे 
चेतनपुरुष कब मरा, किसकी दृष्टिमें मरा, ओर निराकार चिन्मात्र कैसे मरा? इसलिये मरणभी कोई पदार्थ नहीं है 
॥ ३५॥ यह चेतन तो अनंत अविभागी शुद्ध चिदाकाशमात्रही है, किन्तु मूर्त तथा अमूर्तसे विलक्षण होकेभी भ्रमसे 
देहधारीके समान भासताहे ॥ ४० ॥ 
स्वभावस्याप्रतिघस्यनित्यानंतोदितात्मनः ॥ परमाणोश्चिदाख्यस्यमज्ञाजगदितिस्म्ृतः ॥ ४१॥ चि 
ह्योन्नउ दरेभांतिसमस्तानुभवाणवः ॥ तथायथावयविनोविचित्रावयवाणवः ॥ ४२॥ निदृत्तोबाह्यतो 
जीवोजीवाधारेृदिस्थितः ॥ रूपंस्वंस्वम्नसर्गोयमितिवेत्तिचिदाकचान्‌ ॥ ४३॥ बाह्योन्सुखं बहिर्जाग्र 
च्छब्दितेकचितंस्वकम ॥ रूपंपइयतिजीवोयमंतस्थंस्वम्नहत्यपि ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--अमूर्त, नित्य, अनंत, उदितस्वभाव, चितूनाम परमाणुका सारभूतही श्रमसे यह साकार जगतुनामसें 
प्रसिद्ध हे ॥ ४१ ॥ जगतके श्रमरूप सम अणु चिदाकाऱकेही उद्रमे ऐसे भासते हैं. जैसे अवयवीके || ४२॥ जब म- 
नुष्य बाह्य अथोत्‌ जाग्रत॒क भागरूपां पकसं निवृत्त हाताह तब अपने स्वरूपकांहां बाह्मसस्कारक अनुरांधसं बाह्य स्वप्र- 
सष्टिरूपसे चित॒का विवर्तमय जानताहे | ४३॥ जब चित्‌ बहिमुख वृत्ति होताहे तब निजस्वरूपको जाग्रत्‌ नामरूपसे 
देखताहे ओर जब अन्तर्भखवृत्ति होताहे तब अपनेही स्वरूपको स्वप्र नामरूप देखताहे || ४४ ॥ 
क्षौक्षमावायुराकारांपर्वताःसरितोदिरा ॥ प्रस्तोजीवडत्यंतर्बीहिश्वेकात्मक:स्थितः ॥ ४५ ॥ अको 
कैबिबसंस्थोपियथेहापिस्थितस्त्विषा ॥ तथाजीवोजगव्रपोबहिर॑तश्चसास्थितः ॥ ४६॥ अंतःश्वम्नोब 
हिर्जाग्रदहमेवेतिवेत्तिचेत्‌ ॥ चिदात्मकोयथा भूतंमुच्यतेतदवासनः ॥ ४७॥ अच्छेद्योयमदाह्योयम 
पिजीवोन्यथावदन ॥ द्वैतसंकल्पयक्षेणसुद्यत्येवशिश्वर्यया ॥ ४८ ॥ 
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अर्थ--बाह्य तथा आभ्यन्तर एकरूपसे स्थित यद जीवात्माही आकाश, एथिवी, जळ, आग्रि, वायु, पर्वत, 
नदी तथा दिशाआे नामहूपसे विस्ट्त होरडाढे ॥ ४५ || जैसे सूम्यैमंडलमें स्थितहोकरभी निजदीप्ति तथा प्रतिविम्बः 
रूपसे यहांभी स्थित हे वैसे जगतरूप यह जीव बाह्य तथा आभ्यन्तररूपसे स्थित हे ॥ ४६ ॥ आभ्यन्तरस्वरूपसे 
तथा बाह्य जाग्रवरूपसे चित्स्वरूप मेंही स्थितहुं इसप्रकार यथार्थ ज्ञानसंपन्न तथा वासनारहित होनेसे जीवन्मुक्त होताहै 
॥ ४७ || यह जीव यथार्थमे अच्छेद्य तथा अदाह्य होनेपरभी इससे विरुद्ध अपने स्वरूपको कहतेहुये द्वैतसंकल्परूपी 
पिशाचसे बाळकके समान मोहित होताहे || ४८ | 


अंतर्कुखोंतरत्मानंबहदिःपठयन्बहिर्मुख: ॥ आस्तेजीवोजगदृूपंयत्स्वंतेस्वप्रजाग्रती ॥ ४९॥ इतिर्चित 
यतःकिस्यातसुषुप्तमितिमेमातिः ॥ जातातेनसुषुप्तांशमन्वेष्ठुमहसुद्यतः ॥ ५०॥ यावत्किदश्यहश्यां 
तस्तृष्णीतिष्ठाम्यहंचिरम्‌ ॥ निश्चित्तइतिसंवित्तिःशमानान्यत्सुषुप्तकम्‌ ॥ ५१ ॥ नखकेशादिदेहस्मि 
नविदिताविदितंयथा ॥ नजडंचजडंचैवसुष॒प्तंचेतनात्मनि ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--यह जगतरूप जीव अन्तर्मुख होनेसे अपनेके स्वाम्रिक जगदरूपसे देखताहे और बहिर्मुख होनेसे बाह्य 
जगत्रूपसे देखताहे और यही इस आत्माके स्वप्न तथा जाग्रत्‌ हैं ॥ ४९ ॥ इसप्रकार जाग्रद तथा स्वप्रके तत्वको चिन्तन 
करतेहुये मेरी ऐसी बुद्धि हुईं कि सुपति कया वस्तु है, अनन्तर स॒पप्तिके तत्वान्वेषणमें मं उद्यत हुआ || ५० || उससमय 
हृदयप्रदेशमें स्थित मैने यह विचारा कि इस दृश्यकी दृष्टिसे मुझे क्या लाभ, निश्चितहोके तुष्णीभावसे चिरकालतक 
स्थित रहुं इसप्रकार विचारकरतेही यह भान हुआ कि चित्तशून्य शान्तिभावसे आभ्यन्तरस्वरूपमें स्थितिरूप ज्ञानही 
है अन्य नहीं ॥ ५१ ॥ हे व्याघ ! विशेष अहँकाररूपसे अविदितहोनेपरभी नखकेशादिमय इस देहके तुल्य सामान्यरूप- 
से विदित होनेसे विदिताविदितरूप तथा न जड, न चेतन यह सुपृप्ति चिदात्मामें स्फुरित होतो है | ५२ ॥ 
संवित्त्याकिंश्रमार्तोस्मिशांतमासेविमान्रम्‌ ॥ इत्येकपरिण।मत्वान्नान्यदस्तिसुषप्तकम्‌ ॥ ५३ ॥ ए 
तन्निदाघनंजागत्यपिसं भवतिस्वतः ॥ नकिचिञ्चितयाभ्यासेशांतइत्येकरूपकम्‌ ॥ ५४ ॥ एपावस्थाय 
दायातिघनतासुच्यतेतदा ॥ निद्राशब्देनतन्वीठ॒स्वप्रशब्देनकथ्यते ॥ ५५॥ सुषुप्तमितिनिश्च्वित्यतुरी 
यान्वेषणामहम्‌ ॥ प्रशरत्तःकर्ठमुझुक्तीयुक्तःपरमयाधिया ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--जाग्रद तथा स्वप्रके भ्रमणस्ते थकित होरहाहुं, विशेष ज्ञानसे मुझे कया प्रयोजन, कुछकालपर्य्यन्त 
शान्तिभावसे स्थित रहुं, इसप्रकारके संकल्पके सहद गाढनिद्राकारसे आत्माका परिणामविशेषही सूपृप्ति है और 
कुछ नहीं | 4३ ॥ कुछ चिन्तन न करूं, शान्त एकवृत्तिसे स्थित रहं इसप्रकार चिन्ताके त्यागसे जाग्रवपुरुषमेंभी इस 
घनीभूत निद्रारूप सपुप्तिका संभव है || ५४ ॥ यह सुषृ्ति अवस्थातों जब घनताको प्राप्त होतीहे तबद्दी निद्राशब्दसे 
कहीजातीहे ओर किंचित्‌ विक्षेपद्वारा शिथिळ होनेसे वही स्वप्नावस्था वा स्वप्रशब्दसे कहीजाती है ॥ ५५ ॥ 
इसरीतिसे सुप्तिको निश्चयकरके तुरीयावस्थाको परम उद्योगयुक्तबुद्धिसे तुरीयावस्थाके अन्वेषण करनेमें में 
प्रवृत्त हुआ ॥ ५६॥ 
यावदूपंतुरीयस्याकिंचनापिनलभ्यते ॥ सम्यग्बोधाइतेद्यद्धात्पकारस्तमसोयथा ॥ ५७॥ यथास्थित 
मिदंविश्वंसम्यग्बोधादिलीयते ॥ यथास्थितंचभवतिनचकिचिद्विलीयते ॥ ५८॥ अतःस्वप्नोजागरा 
चसुषुप्तंचतुरीयके ॥ सयथास्थितमस्तादनूनंनास्तिचकिंचन ॥ ५९ ॥ कारणाज्जगङुत्पन्ननन्रह्े 
त्यमवस्थितम्‌॥ जगत्तयाशांतमजं बोधइत्येववुर्यता ॥ ६० ॥ असं भवात्सं भवकारणानांनजायतेकिंच 
ननामसर्गः ॥ चिच्चेतनेनेवहिसर्गसंवितस्वयंग्रदीताद्रवतांबुनेव ॥ ६१ ॥ 
इत्याषे बासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अविद्यो 
वि० शः जाअत्स्वमसुषुधतरीयवर्णनं नाम सप्तत्रिशइत्तरशततमः सर्गः ॥ १३७॥ 
अर्थ--जेसे अन्धकारका स्वरूप जानेविना उसके नाशक प्रकारका पूर्ण स्वरूप नहीं जानाजाता ऐसेही अ 
ज्ञाननाझक पूर्ण स्वरूपके बोधविना तुरीयका बोध नहीं होता ॥ ५७ ॥ सम्यग बोधसे यथास्थितही इस संसारका ल्य 
होजाताहै ओर आत्मामं विलीनभी यह संसार आत्मस्वरूपसे ज्योका त्यों स्थितभी रहताहे ॥ ५८ ॥ इसकारण जाग्रत्‌ 
स्वप्न तथा सुपुप्ति ये तीनोंअवस्था यथास्थित इस संपृणोविश्वकेसाथ तुरीयस्वरूपमें स्थित हैं ओर तुरीयस्वरूपसे भिन्न 
कुछ नहीं हे॥ ५९ ॥ हे व्याध! यह जगत्‌ किसीकारणसे नहीं उत्पन्न हुआ किन्तु ब्रह्मही इस जगवरूपसे स्थित है 


~ 
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॥ ६० ॥ अद्वैतब्रह्ममें जन्मकारक कारणोंका असंभव होनेसे यह जगतकी सृष्टि किसीम्रकार द्वैतरूपसे उत्पन्न नही 
किन्तु चेतनकी जगदाकार स्फुरणाने जगतका रूप ऐसे धारण कियाहै जैसे जल द्रवताको ॥ ६१ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे अविः 
वि झवो जाग्रतस्वपरसूपुसितुरीयस्वरूपवर्णनं नाम सप्ततरिशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १३७॥ 


अष्टत्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १३८ ॥ 
उस प्राणी तथा निजजीवके मिलनेमें द्विगुण, तथा ऐक्य होनेमें एक विश्व मैंने देखा, इत्यादि विषय सुनिने 
व्याधसे इस १३८ के सर्गम वणन कियाहे || 
॥ तापसउवाच ॥ गंतुमेवंविचार्याह॑ंतनस्तत्संविदैकताम ॥ प्रनश्चचौतमान्जेनसौरभेणेवसौर भम्‌ ॥ 
॥ १॥ यावत्तञ्चेतनंतस्यतमोजोधादुमत्यजम्‌ ॥ प्रश्‍ृत्तेबाह्यसंवित्ती समस्तेंद्रियसंविदा ॥ २॥ संविदं 
संविदाणहंस्तानबाह्येतरपिक्षणात्‌॥ अहंप्रस्र्तवांस्तचतेलाबिडरिवांभासि ॥ ३॥ तत्संविदितथेवाथ 
यावत्परिणनाम्यहम्‌ ॥ भुवनंदृष्टरांस्तावत्सर्वैद्वि गणितंस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--तापसमुनि बोळा कि-हे व्याध ! इसप्रकार जाग्रव॒आदि चारोंअवस्थाओंके तत्वको विचारकरके उस 
प्राणीके जीवके साथ एक होनेमें में ऐसे प्रवृत्त हुआ जेसे कमलके बनमें वायुसे आनीत पुष्पित आम्रका सुगन्ध 
कमळके सुगन्धके साथ ॥ १ ॥ मैंने उस प्राणीके चिदाभास ( जीव ) में प्रवेश करनेको ज्योंही हृदयस्थ तेजको 
त्यागा त्योंही मेरी समस्त बाह्य इन्द्रियोंकी वृत्ति बहिमुंख व्यापारमें बलात्कार प्रवृत्त होंगई ॥ २ ॥ इसके पश्चात्‌ 
बहिमुंख प्रव्ृत्त इन्द्रियॉकी वृत्तियोंको आभ्यंतरको अभिमुख प्रयत्रवृत्तिसे बलपूवैक निग्रह करताहुवा क्षणमेंही 
आभ्यन्तरमें ऐसे में व्याप्त होगया, जैसे जलमें तैलबिन्दु ॥ ३ ॥ इसप्रकार उपाधिके द्वारा उस प्राणीके चिदाभास 
संविदके मेलनमें ज्योंही में परिणत होनेलगा उसीसमय उसकी तथा निजवासना ( दोनों ) ओंकें अन्त; प्रतिभाससे 
संपूर्ण संसारको मेने द्विगुणित देखा ॥ ४ ॥ 
दिशोददिगुणितांयातास्तपतस्तपनावुभो ॥ भूमं छेदे संपन्नेढेवैद्यावोस खुल्थिते ॥ ५॥ वदनप्रतिबिंबे 
दवदर्पण प्रतिबिबिते ॥ यथा भातस्तथाभाते मिश्चितेतेजगञ्चितम्‌ ॥ ६॥ तैळवद्भातिकोझास्थंयच्चेतनति 
लद्ये ॥ तस्मिनजगद्दयंतत्तत्तथाभातिविमिश्रितम्‌ ॥ ७॥ संविद्वितयकोस्येमिश्रितेअप्यमि श्रिते ॥ 
तेउ भेजगतीभातेस मेक्षीरजलेयथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सब दिशाये द्विगुण होगई, सूर्य्ये दो तपनेलगे, भूमंडल दो होगये, और आकाझभी दो भासनेलगे॥ ९ || 
जैसे दो दर्षणमें मुखके दो प्रतिबिब भासते हैं ऐसेही जगत्‌ तथा चिदाभास दो मिश्रित होनेसे द्विगुण भासनेलगे ॥ ६ ॥ 
जैसे चेतन दोतिलोमे बुद्धिकोशमें दोनों तेळवान्‌ भासतेहें ऐसेही उस मिळित उपाधिस्थ दो चिदाभासेमें दोनोंका 
मिश्रितहोके द्विगुणित जगत्‌ भासताहे ॥ ७ ॥ दोनोंवासनाओंका मेल न होनेसे दो चिदाभासमें स्थित अमिश्रितभी 
दोनोंके जगत्‌ क्षीर नीरवत्‌ मिश्रितके सहश भासतेथे ॥ ८ ॥ 
निमेषादृष्टमात्रेणसातत्संविन्मयाततः ॥ सकलेवात्मतांनीतापरिमित्येवसंविदा ॥ ९॥ क्रतुक्रेत्वंत 
रेणेवसरितेवाल्पिकासरित्‌ ॥ वातेनामो द लेखेवधूमलेखेववार्मुचा ॥ १०॥ एकत्वेनाशखंवित्तयैयौमे 
जगदेकताम्‌॥ देटेडिवपुश्र्दरः सुदृष्टेरेकतामिव ॥ ११॥ ततोमेतञ्चितिस्थ स्यस्वंविव्रिकमनुञ्झतः ॥ 
अल्पीभूतःस्वसंकल्पस्तत्छ्ंकल्पस्थितिगतः ॥ १२॥ 
अर्थ--अनंतर एक निमेषमात्र उस प्राणीको चिदाभाससंविदको निज संविदसे परिच्छित्रकरके दोनों उपाधिंयोंके 
मेलनद्वारा मैंने एकछूपताको प्राप्त किया ॥ ९ ॥ जैसे एक ऋतु अन्यकतुसे, छोटीनदी बडीनदीसे+ वायुसे सुगन्ध, 
ओर मेचसे धूमलेखा मिळके एक होजाती हे ऐसेही मेरी संवितमें उसकी संविद्‌ मिलकर एक होगई॥ १० ॥ दोनों 
संविदूके मिळनेसे जगद झीघ्रही एककूपताको ऐसे प्राप्तहुआ जैसे दृष्टदृष्टिवाळेका दोचन्द्रस्वरूप शुद्धदृष्टि होनेसे एक 
रूपताको प्राप्त होजाताहे ॥ ११ ॥ इसकेपश्चात्‌ स्वकीय पूवीपर परामदीको न त्यागतेडुये उस प्राणीके चेतनमें मेरा संकल्प 
अल्प होकर उस म्राणीके संकल्पके अनुसार स्थितिको प्राप्तहुआ ॥ १२ ॥ 
तचचित्त्ृतयैवततो बाह्ममालोकयंस्ततः ॥ अभुंजितदिनाचारंतत्तदर दयमत्यजन्‌॥ १३॥ ततोयदृच्छयैवा 
सौरनिर्निद्राकुळोभवत्‌ ॥ पञ्मःसायमिवापीयपयोभुक्त्वान्नमुच्छृमः ॥१४॥ भस्रतंदिभिकुंजेषुरूपालोक | 





ड सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (७३५ ) 


क्रियाकरम्‌ ॥ संजहारबदिश्च्वत्तंसायमर्कारूचयथा ॥ १५ ॥ सहचित्तेनतास्तस्यसमस्तेद्रियञगत्तयः ॥ 
हृत्कोशमविदाऊछत्नाःकूमस्येवांगसंघय: ॥ १६ ॥ 
अर्थ--वहांपर उसकी चित्तवृत्तिके अनुसारही उसके भोग्य शब्दादिविषयोंकों ग्रहणकरतेहुये तथा उसके हृदय- 
को न त्यागतेहुये उसके जाग्रवरूप उस दिनके व्यवहारका अनुभव किया ॥ १३ ॥| उसकेपश्चात्‌ वह प्राणी भोजन, जळ, 
पानादिकरके श्रान्तहोनेसे सायंकाछमें कमलके सहा स्वेच्छासे निद्रावशीभूत होगया || १४ ॥ दिझाओंके कृंजेमि 
रूपादिग्राहक क्रियाओको उसके चित्तने ऐसे उपसंहार किया जैसे सायंकालमे सूर्य्यभगवान्‌ किरणोंको || १५ ॥ और 
चित्तकेसाथही उसके संपूर्ण इन्द्रियोकी वृत्तियां छन्नहोके हृदयकोडामें ऐसे प्रविष्ट होगई जैसे कूर्मके अंगोकी संधियां 
उसके अंगमें॥ १६ ॥ 
मुद्रिताइदयाकारास्तआसंश्वक्ष रादयः ॥ लोष्टरूपासृतावेवलिपिकर्मोर्पिताइव ॥ १७॥ अहंतज्षित्तत्र 
चयैवसहसोन्नम्यतत्स्थितः ॥ तज्चित्तानुविधायित्वात्तत्तडदयमाविशम्‌ ॥ १८॥ संदत्यबाह्यानुभवमं 
तरेवतदोजसि ॥ क्षणमन्व भवंशून्यंसुषुप्तंतल्पकोमळे ॥१९॥ कुमान्रपानबइलेरनिबिडास्वतिनाडिषु ॥ 
सुविरास्वेववावा युर्ननियीत्येवयातिच ॥ २० ॥ 
अर्थ--तथा नेत्रआदि सब इन्द्रियां मुद्रितहोके हृदय पद्माकार होकर मरणदृशाके समान चित्रमें लिखितके 
तुल्य सर्वया व्यापारराहित होगई ॥ १७॥ मेंभी उस प्राणीके चित्तके अनुकूल होनेसे उसीकी चित्तवृत्तिकेसाथही उसके 
इन्द्रियगोलको त्यागकर उन २ नाडीमार्गीसे उसीके हृदयप्रदेशमें प्रविष्टएआ || १८॥ बाह्यअनुभवका उपसंहार करके 
पूर्वोक्त आभ्यन्तरीय तेजस्थ अतिरमणीय शय्याके तुल्य कोमळ आनन्दमयकोशमें क्षणभर सर्वव्यापारशून्य सुप्रप्तिका 
अनुभव मैंने किया ॥ १९ ॥ उससमय समाननामक प्राणवायु छिद्रसहित नाडियोंमे श्रमसे अन्नपानके रसके अधिक 
विकारोसे निरुद्ध होनेसे बाह्यदेशमे स्फुटरूपसे नहीं आताजाताथा तथापि सूक्ष्मतर गातेसे संचार करताही था || २० ॥ 


यदातदात्मकात्मैकपरोइदिसहस्थितम्‌॥ अप्रधानीकरोत्येतज्चित्तस्वार्थस्वभावतः ॥ २१ ॥ स्वार्थमा 
त्रोद्यतस्यात:परकत्यंनकस्यचित्‌ ॥ कचतिस्वार्थसत्तायामेतदेववपुर्यतः ॥ २२ ॥ श्रीरामउवा 
च ॥ मनःप्राणवशादेवमनुतेकिंमहा मुने ॥ स्वरूपंमनसोनास्तितस्मात्तत्केवलंचकिम ॥ २३॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ देहएवेहनास्त्येवस्वानु भूतोप्ययंनिजः ॥ मनसःकल्पनात्मेदंवपु:स्वप्नोगारियथा ॥२४॥ 


अर्थ--जब यह सुप्षप्तिद॒शा प्राप्त होती हे उससमय प्राण अद्वैतआत्माके साथ एकरूप होताहुआ पुरीतति 
नाडीमें प्रविष्ट आत्माके साथ स्थित चित्तको स्वाधीन करलेताहै, क्योंकि प्रत्यगात्मारूप पदार्थके स्वभावमात्रसे उस- 
समय ख़खके विश्ाममें प्रवृत्ति रहती हे | २१ ॥ प्रत्यगात्माके स्वभावरूप स़खविश्रामार्थ उद्यत आत्मामें मनइच्द्रि- 
यादिका कुछभी कृत्य नहीं रहता, क्योंकि निरतिशयानन्दरूप स्वार्थसत्तामय झूपिकालमें विक्षेपशून्य निरतिशय 
आनन्दशरीर आत्माही प्रकाश करताहे ॥ २२ ॥ श्रीरामजी बोले कि-हे मुने ! यदि सुपप्तिमें प्राणके आधीन मन अ- 
थवा चित्त मननआदि क्रियाओंको नहीं करता तो इस जाग्रतदञ्ामेभी क्यों करताहे, क्योंकि प्राणसे भिन्न मनका 
स्वरूप कुछभी नहीं हे, इसलिये प्राणशून्य केवल मन कुछभी नही है || २३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! 
अधिष्ठानसत्तामात्र चिवसे एथक्‌ करनेपर नित्य अनुभूत यह अपना शरीर तथा प्राणआदि जगतका रूप कुछभी नहीं, 
ओर स्वमके पर्वतवत्‌ यह शरीर तो मनकी कल्पनामय है इसलिये मनसे एथकू कृत यह झारीरभी कुछ नहीं है | २४|| 


तञ्चित्तमपिनास्त्येवचेत्यार्था भावयोगतः ॥ सर्गादौकारणा भावादृञ्यानुत्पत्तिहेद॒तः ॥ २५॥ अतः 

सर्वमिदं्रह्मतञ्चसवत्मिकंयदा ॥ तदाविश्वमिदंविष्वगस्त्येवचयथास्थितम ॥ २९॥ अस्तिचित्तादि 

देहादितद्रह्लैवचतहिदाम्‌ ॥ याहृकतत्तदविदामेतदस्माकंविषयेनतत्‌ ॥ २७॥ यथेद॑त्रिजगद्रह्मयथेतिवि 

विधात्मकम्‌ ॥ अन्रेमंराजपुत्रत्वंवर्ण्यमानंक्रमंश्णु ॥ २८॥ 

अर्थ- ओर सृष्टिक आदिमे इश्यके उत्पादक कारण न हेनेसे चेत्यपदार्थके अमावसे चित्त वा मनभी कुछ 

वस्तु नहीं है ॥ २५ || इसकारण यह सब ब्रह्ममय हे, और जब ब्रह्म सर्वरूप हे तब उसकी सत्तासे मन आदि सबकुछ 
हे॥ २६॥ इसकारण ब्रहावेत्ताओंकी दृष्टिसे जो कुछ यह चित्त जगत्‌ आदि हे वह सब ब्रह्मरूपही हे और अज्ञा- 
नियोकी दष्टिमे जैसा यह मन जगत्‌ आदि हे वैसा हमलोगोंका विषय नहीं है ॥ २७॥ हे राजपुत्र रामजी! जैसे यह 
त्रिलोक ब्रह्ममय तथा विविधरूपभी हें वह क्रम आप सूनिये ॥ २८॥ 















वन ७३६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३९ सर्गः 


अस्तिचिन्मात्रममळमनंताकाशरूपियत्‌ ॥ सर्वदासर्वरूपात्मनजगन्नचदृइयता ॥ २९॥ सर्ववित्वा 
चुतेनेदंमनस्त्वंचेतितंस्वतः ॥ रूपमत्यजताश ढंडुदमाबिविवर्जितम्‌ ॥ ३० ॥ मनसाकल्पितंतेनयंदै 
सरणमात्मनः ॥ तदेतत्प्राणपबनंविद्धिवेद्यविदांवर ॥ ३१॥ ्राणतेषाययातेनकल्पितेवानु भूयते ॥ 
तथैवेद्रियदेहादिदिक्कालकलनादिच ॥ ३२॥ 
अर्थ--अमल, अनन्त, आकारास्वरूप तथा सर्वदा सवेरूप एक आत्मादी हे आर न यह जगत्‌ है, न दृश्यता 
'हे॥ २९ ॥ और सर्ववित्‌ होनेसे उस चेतनने निजशुद्धवुद्ध तथा चिन्तादिरहित चित्स्वरूपको न त्यागतेहुये सबसे 
प्रथम मनका अध्यारोप स्वत; किया ॥ ३० || ओर वेद्यवेत्ताओंमं श्रेष्ठ रामजी उस चेतनने मनसे आत्माकी संचरण- 
शीळता कल्पित की है उसीको तुम यह प्राणपवन जानो ॥ ३१ ॥ जैसे उस परमात्मासे कल्पित प्राणरूपताका अनुभव 
होताहे, ऐसेही यह देह, इन्द्रिय, जगत्‌ दिशा और काळआदिकी कल्पनाभी हें ॥ ३२॥ 
इतिविश्वमिदंविष्वकूचित्तमात्रमखंडितम्‌ ॥ चित्तंतुचित्परंब्रह्मतस्माद्रह्मेदमाततम्‌॥ ३३॥ अनाका 
रमनाद्यंतमना भासमनामयम्‌ ॥ शांतंचिन्मात्रसन्मात्रंत्रक्षेवेदंजगदपुः ॥ ३४॥ सर्वशक्तिपरंब्रह्मम 
नःशक्तयायथास्थितम्‌ ॥ यत्रतत्रतथारूपंस्वमेवानु भवत्यलम्‌ ॥ ३५ ॥ संकल्पात्ममनोत्रह्मसंकल्पय 
तियद्चथा ॥ तत्तवैवानु भवतिसिमाबालमीदृशम्‌॥ ३६ ॥ प्राणीकतःस्वयमयंन नुचेतसात्मादेही 
कतञ्जिभुवनीकतएवनाद्यः ॥ देहीकतःखवपुरेवगिरीकतश्चस्वम्ेषुकल्पितपुरीष्वनु भूतमेतत्‌ ॥ ३७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उ० अ० वि० 
श० चित्तर्वात्मकताप्रतिपादनं नामाष्ठत्रिंशउत्तरशततमःसर्ग: ॥ १३८॥ 
अर्थ--इसप्रकार यह संपूर्ण संसार केवळ मनोमात्र है और मन परब्रह्मरूप है, इसकारण वह सब विशाल जगत्‌ 
व्यापक ब्रह्ममात्रदीहै ॥ २३ ॥ यह संपूर्णजगतका शरीर निराकार, अनादि, अनन्त, आभासगून्य, सबप्रकारके 
विकारॉसे वर्णित, शान्त तथा सत्तामात्र चिन्मात्र ब्रह्मही ॥ ३४॥ सर्वेशक्ति मान्‌ होनेसे निज प्राथमिक मनशक्तिसे 
जहां जैसा यह जगत्‌ कल्पित है वहां वैसेही जाग्रत्‌ वा स्वप्रमें अपने स्वरूपकोही पूर्वसिद्ध यथास्थित जगतरूपसे अनुभव 
करताहै ॥ ३५ ॥ संकल्पस्वरूप मनोरूप कार्य्य॑ब्रह्म जहां जिसप्रकार भूलोक तथा अन्यळोकोंका संकल्प करताहे 
वहां वैसाही अनुभव करताहे, यह वार्ता बालकसे ब्रद्धपर्य्येन्तको विदित है || २६ ॥ हे रामजी | यह चिदाकाश आदि 
पुरुष परमाही निजकल्पित मनकेद्वारा प्रथम प्राणवात्‌ हुआ, पुनः देहधारी, पुनः त्रिळोकीरूप होगया और स्वप्रोमें 
कल्पित नगरियों पर्वतादिरूप यह आत्मा सबको अनुभूत है॥ ३७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
अवि० वि शवो० चित्तसर्वात्मकप्रतिपादनं नामाष्टत्रिशदुत्तरशाततमः सगे; ॥ १३८ ॥ 








एकोनचत्वारिंदादुचरशाततमः सर्गः ॥ १३९॥ 
प्राणसेभी चित्तकी प्रधानता, तथा मुनिको सुषप्तिसे प्राप्त प्रलयका दर्शन विस्तारसे इस १३९ के समैमें 
बर्णनकियागयांहै ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चित्तमेवजगतकर्त्तसंकल्पयतियद्यथा ॥ असत्सत्सदसचैवतत्तथातस्यतिष्ठ 
ति॥ १॥ तेनसंकल्पितःप्राण:प्राणोमेगतिरित्यपि ॥ नभवामिविनानेनतेनतत्तत्परायणम्‌ ॥ २॥ अ 
हंकतिपयंकालंननुप्राणविनाकतः ॥ नभवामिपुनर्नूनंभवाम्येवेतिकल्पितम्‌ ॥ ३॥ यत्रतेनांगतत्रेतत्‌ 
प्राणेनाशक्षणाह पु: ॥ उदितंपदयतिमनोमायापुरमिवाततम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी | यह चित्तही जगतका कर्ता हे, यह जहां जैसा असत्‌ (मिथ्या ) 
सत्य ( व्यावहारिक ) वा सदमत्‌ ( प्रतिभासिक ) संकल्प करतांहे वहां वैसाही उसके लिये स्थितरद्दताहे ॥ १ ॥ 
उस चित्तनेही अथम प्राणकी कल्पना की, और यद्दभी कल्पना की कि प्राणही मेरे संपूर्ण काय्यौंका नि्वोहक है 
उसके बिना में क्षणभरभी नहीं रहसकता, अतः प्राणकेही आधीन चित्त है ॥ २ ॥ में प्राणके बिना कुछ ( दीचे ) 
काळतक नहीं रहसकता यह कल्पना की, पुनः स्वप्नमनोराज्यादिमें प्राणके बिनाभी रहसकताहुं ऐसीभी कल्पना इसी 
चित्तने किया ॥ ३॥ जहां २ उस मनने प्राणके साथ शरीरकी कल्पना की वहां २ क्षणमेंदी शीघ्र मायानगरके स 
दृश उसको सिद्धही पाया ॥१॥ 





















रु सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (७३७ ) 


नभवाम्येवभूयोहंप्राणदेहविनाळतः ॥ हृढनिश्वय भागित्थंचितो भवतिनोपुनः ॥ ५॥ दोलायितंतुसं 

देहादुःखमास्तेकुनिश्चयम्‌ ॥ विकल्पेनेवमस्थैतज्ज्ञानान्नाल्पेनयास्यति ॥ ६॥ यस्यायमहमित्यस्तित 

स्यतन्नोपशाम्यति ॥ वर्जयित्वात्मविज्ञानंकेनचिन्नामहेठना ॥ ७॥ नान्यत्रप्रथतेज्ञानंमोक्षोपायविचा 

रणात्‌ ॥ ऋतेतस्मात्प्रयल्नेनमोक्षोपायोविचार्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ--प्राण तथा देहकी कल्पनाके पश्चात्‌ यह चित्त ( चिदाभास ) ऐसा निश्चययुक्त तो होताहे कि मैं प्राण 

देहकेविना नहीं रहसकता, परन्तु यह निश्चय नहीं होता कि में चित्स्वभावकेविना कहीं नहीं रहसकता || ५ ॥ इसी- 
कारण में चिंद्रूप हुं वा शरीरादि हूं इत्यादि सन्देहरूप ज्ञानसे यह जीव दुःखी रहताहे और तत्वज्ञानकेविना अल्पविचारसे 
शरीर प्राणआादि आत्मानिश्चयरूप विपरीतज्ञान कदापि न नष्ट होगा ॥ ६ ॥ जिसको शरीर प्राणआदि मे हू ऐसा 
ज्ञान है वह मिथ्याज्ञानपूर्वक संसार आत्मज्ञानविना किसी अन्यहेतुसे नहीं जासकता ॥ ७ ॥ जैसा इस मोक्षोपायरूप 
ग्रन्थकें विचारसे आत्मज्ञानका विस्तार होतांहै वेसा अन्यग्रन्थोंसे नहीं होता इसलिये इस मोक्षोपायका विचार 
अवश्य करनाचाहिये ॥ ८ || 

किलाहमिदमित्येवनाविद्याविद्यतेक्रचित्‌ ॥ मोक्षोपायाहृतेनेतत्कुतश्चिदयतेन्यतः ॥ ९॥ एवंयन्मन 

साभ्यस्तमुपलव्धंतथेवतत्‌ ॥ तेनमेजीवितंप्राणइतिप्राणेमनःस्थितम्‌ ॥ १० ॥ देहेसो म्येस्थितेप्राणेम 

नोमननवद्भवेत्‌ ॥ क्षुव्येप्राणगतंक्षोभंपड्यन्नान्यत्परपश्‍याति ॥ ११॥ यदाचकर्मणिस्पंदेव्यग्रःप्राणोभ 

शंभवेत्‌ ॥ तदातदीददितव्यग्नःप्राणोनात्मोद्यमीभवेत्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ--यद शरीरादि में हुं और यह गृहआदि मेरा है, इन दोनॉमें दोकेसिवाय और अविद्या कहीं नहीं है 

सो वह इस मोक्षोपायके विचारके विना अन्यसे नहीं जाती ॥ ९ ॥ इसप्रकार मनने जहां जैसा निश्चय किया वहां 
वैसाही पाया और प्राणही मेरे परमप्रेमास्पद जीवनाधार हैं इस मनके दढ अभ्याससेदी प्राणके आधीन मन है ॥ १० ॥ 
देहके शान्त रहनेपर देहगतशान्तिको प्राणनिष्ठ मानके यह मन मननआदि व्यापार करताहै ओर देहके क्षभित होनेपर 
देहके क्षोभको प्राणमें मानके अन्य वा आत्मज्ञानका कुछभी विचार नहीं करता ॥ ११ ॥ जब यह प्राण निज 
( श्वासोच्छासरूप ) कार्य्यमें अति व्यग्र रहताहे तत्र मनके अभिलषित सम्पादनमें व्यग्र रहकर आत्मज्ञानका उद्यम 
नहीं करता, इससे यह सिद्ध है कि प्राणनिरोधके बिना आत्मज्ञान सिद्ध नहीं होता ॥ १२॥ 


एतेहिप्राणमनसीत्वन्योन्यंरथसारथी ॥ केनामनानुवर्ततेरथसारथिनौमिथः ॥ १३ ॥ इत्यादिसगेस्वा 

त्मेवचेतितःपरमात्मना ॥ तेनैषाद्यापिनियतिर्नाबुधानांनिवत्तते ॥ १४ ॥ देशकालकियाद्रव्यैर्मनःप्रा 

णशरीरिणाम्‌ ॥ प्रयांत्यधिगतादेहेष्वरूढानांपरेपदे ॥ १५ ॥ स्वप्राणमनसीसाम्यात्कुर्वतीकर्मतिष्ट 

तः ॥ वैपम्याहिषमंचैकंशांतेशांतासुषुप्तता ॥ १६॥ 

अर्थ--हे रामजी ! ये प्राण तथा मन परस्पर एकदूसेरेके रथ तथा सारथी हैं, और संसारमे ऐसे कौन रथ 

तथा सारथी हें जो एक वूसरेके अनुगामी न हों ॥ १३॥ प्राण तथा मनकी परस्पर अनुवृत्ति आत्मज्ञानके पूर्वकालतक 
आदिसृष्टिमे प्राणमनोरूप आत्माहीने संकल्पित कियाहै इसलिये यह मर्य्यादा अज्ञानियोंके लिये अद्यावधि निवृत्त 
नहीं होती ॥ १४ || आत्मपदमें अनारूढ मन, प्राण तथा झरीरोंके शरीरोंहीमें देश, काळ, क्रिया तथा द्रव्यसे प्राप्त 
व्यवहार प्रवृत्त होतेदें ॥ १५ ॥ जि ससमय प्राण तथा मन समतासे अपने २ कार्य्यीको करते हैं उससमय जाग्रत्‌ 
व्यवहार होताहै, प्राण जब इन्द्रियॉके व्यापारसे निवृत्त होकर विषमता धारण करताहे तब स्वमरूप केवळ एक 
मानसका व्यापार होताहै ओर जब मन झान्त होजाताहे तब सुपप्ति होती हे ॥ १६॥ 


यदाहारादिरुद्धासुनाडीषुकापिपीडितः ॥ झांतमास्तेजडःप्राणस्तदोदेतिसुषठप्तता ॥ १७॥ नाडीष्व 
न्नावपूर्णासुतथाक्षीणासुवाकृमात ॥ निःस्पंदस्तिष्ठतिप्राणस्तदोदेतिसुषुप्तता ॥ १८॥ नाडीनांम्ृदरू 
पत्वात्पूर्णत्वाह्मव्रणोदरे ॥ क्कापिप्राणेस्थितेलीनेनिःस्पंदास्तेसुषुप्तता ॥ १९ ॥ तापसउवाच ॥ अथ 
यस्यप्रविष्ठोहंदृदयेसोभवन्रिशि ॥ सुषुप्तघननिद्राछराहारपरितृप्तिमान्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ -जब भुक्त आहारके रससे, परिश्रमसे वा पित्तादिसे नाडियोंके रुद्ध होनेपर पिडित प्राण मन्दसंचार होकर 
कहीं रहताहै तब सुषुप्तिका उदय होताहे || १७॥ तथा नाडियों अन्नसे पूर्ण होनेपर वा क्षुधा तथा श्रमसे क्षीण होनेपरभी 
आणकी मन्दगति होनेपर सुवु्तिका उदय होताहै ॥ १८ ॥ तथा मर्वनादिसे नाडियोंके छदु होनेपर और बाणआदिके क्षतों 
९३ 































व्यि 


(७३८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३९ सर्गः 







( घावों ) के रुधिरसे पूर्ण होनेपर प्राणोंकी किसी स्थानमें छीनतादशामेंभी सुषप्ति उदित होती है ॥ १९ || तापस बोला 
कि-जिस प्राणीके हृदयमें में प्रविष्ट हुआ वह रात्रिमें आहारादिसे तृप्त होकर गाढ सुषुत्ति निद्रामें ग्रस्त होंगया ॥ २० || 
तेनसार्धमहंतत्रतच्चितेनेकतांगतः ॥ सुषुप्तनिद्रांसुघनांगुणी भूतोनु भूतवान्‌ ॥ २१ ॥ ततोंधस्यास्यजी 
णॅतनीडीमार्गेस्फुटेस्थिते ॥ प्राकतेस्पंदितेप्राणेसुषुप्तंतनुतांयया ॥ २२॥ सुषुप्तेतनुतांयातेदृददयादिव 
निर्गतम्‌ ॥ अवइयमहमत्रैवभुवनं भास्करादिमत्‌ ॥ २३ ॥ त्नक्षब्धार्णवोत्थेनपूर्यमाणंमद्ां भसा ॥ वि 

सुक्तेनेवकल्पाभ्रेरभ्रंकषतरंगिणा ॥ २४ ॥ 
अर्थ--उस प्राणीके साथही उसके चित्तके साथ एकताको प्राप्त निजस्वतन्त्रताको त्यागकर गाढीनिद्राका 
अॅनेभी अनुभव किया ॥ २१ ॥ इसके पश्चात्‌ इस प्राणीके भुक्त आहारके परिपक्क होनेपर नाडीमार्गमें जब प्राण 
पूर्ण स्पष्टरूपसे गमनागमन करनेलगा तब सुप्रप्ति अल्पताको प्राप्त होगई || २२ ॥ तब सुक सूक्ष्म होनेपर 
हृदयसे निःसतके सदृश सूर्य्यआदि सहित स्वप्रमय सबसंसार इसी हृद्यप्रदेशमेंही मैंने देखा ॥२३॥ ओर 
म्रळ्यकाळके मेघसे मुक्त संक्षाभित समुद्रसे आविभूंत तथा आकाशको चूमनेवाळे तरंगोंसे युक्त महाजलसे पूर्ण 
भुवनको मैंने देखा ॥ २४ ॥ 
्रोह्यत्पर्वतपूरेणमहावत्तीविराविणा ॥ वहहनालीव्रण्याब्वैव्यातेनोन्सूलितागया ॥ २५॥ पूर्वमेवावद 
ग्यायाखिलोक्या:खंडखंडकै: ॥ पूर्णेनपरितःप्रौढेःखपुराद्रिमहीमंग्रेः ॥ २६॥ अदंतत्रैवपञ्यामियाव 
त्कस्सिश्विदास्पदे ॥ कस्यांचित्पुरिकस्मित्चिदृहेवध्वापुरेस्थितः ॥ २७॥ सदारःसहभ्त्योहंसपुत्रः 
सहबांधवः ॥ सहभांडोपस्करण:सग्र्‍्होपद्दतांभसा ॥ २८ ॥ 
अर्थ--तथा वहतेहुये मदापवतोके प्रवाहसे पुणे, महाआवतौसे भयंकर शाब्दयुक्त, वदती हुई वनकी 


पंक्तिरूप हणसमूहोंसे पूर्ण पर्तंसे व्याप्तजळके प्रवाइसे आच्छादित, तथा पवेत वृक्षादिको निर्मूळ करनेवाली अम्निकी 
ज्वालासे पूर्वदग्ध कीकें खण्डोंसे ओर देव असुर आदिके नग 

















से व्यापत ब्रह्मांडको मेने देखा || २५ || २६ ॥ 
ओर उसी हृदयप्रदेशमेंही क्या देखताइ कि प्रल्याभिमुख संसारके किसी नगरे गृहमे निजभाय्याकेसाथ में वर्त- 
मानइुं ॥ २७ ॥ उसके पश्चात स्त्री, पुत्र, शृत्य तथा बन््रसदित ओर गृहके पात्र तथा अन्यसामग्रीसहित में उस 
प्रकयके जलसे प्रवाहित हुआ ॥ २८॥ 

उह्यमानंक्षयां भोभिस्तटृह॑तञ्चपत्तनम्‌ ॥ ळंघ्यमानंदुमाकारैः पूर्यमाणंचवारिभिः ॥ २९ ॥ बृहत्कळकला 

शवंजेतमब्धिमिवोद्यतम्‌ ॥ अतिक्षाभितवास्तव्यमनपेक्षितएुत्रकम्‌ ॥ ३०॥ आवर्ततरलाक्याभिशत्ति 

भि्ष्यूहमाकुलम्‌ ॥ साक्र॑दोरस्ताडनोत्कजनजंवालभीषणम्‌ ॥ ३१॥ स्फुटत्कुड्यब्रुटत्काएरटच्छंकुर 

तोद्रटम्‌ ॥ प्रपतच्छादनच्छत्रगवः क्षस्थांगनासुखम्‌ ॥३२॥ 

अरथ--प्रल्यके जलसे. प्रवाहित, जळपूण, वृक्षाकार महातरंगॉसे छंव्यमान+ मदाकलकळूान्दसंयुक्त, 

समुद्रकोभी जीतनेको उद्यतके सदृश, तथा पुत्रादिकीभी अपेक्षा न करनेवाले अतिक्षुभित नगरनिवासियोकरके 
सहित उस गृह तथा नगरको मैंने देखा | २९ || ३० ॥ तथा महाआवतासे चंचळ जळकी प्रवृत्तियोंसे व्याप्त अतएव 
व्याकुल, वक्षस्थलोंके ताडनपूर्वक रोदनमें तत्पर, जनरूपी जंबाला ( शेवालों ) से अतिभयंकर उस अवनको मैंने 
देखा ॥ ३१ ॥ तथा तडकतेहुये गृहों और दृटतेहुयें काष्ठोंसे उत्पन्न महाशन्दसहित, तथा छतोंपरसे गिरतीहुईं 
गवाक्षों ( झरोखों ) में स्थित अंगनाओंके मुखसाहित उस गृहको मैंने देखा ॥ ३२ || 

इतियावतक्षणंपव्यन्नहं तद्धावमागतः ॥ परिरोदिमिदीनात्मातावत्तत्सकलंग्रहम्‌ ॥ ३३ ॥ चतुर्द्धाभि 

त्तिभेदेन३द्वबालांगनान्वितम ॥ जगामरातधावीच्यांशिलायामिवनिर्ज्झरः ॥ ३४॥ उद्यमानोहम भवं 

ततःप्रलयवारिणि ॥ त्यक्तसर्वकलत्रादिचितःप्राणपरायण: ॥ ३५ ॥ क्षिप्तस्तरंगजालेनयोजनाद्योजन 

ब्रजे ॥ उह्ममानदुमशिखाज्वालांतरितजजरः ॥ ३६॥ 

अर्थ--इसप्रकार उन्हीके भावको प्राप्त में क्षणभर इस उपद्रवको देखताहुवा दीनचित्त होके ज्यांही रोदन करने- 

लगा, इतनेहीमें चारभागोंमें भित्तियोके विदारणसे बाळ, वृद्ध तथा स्त्रियॉकरके सहित वह संपूर्ण गृह तरंगोमे ऐसे 
झतखंड होगया जैसे झिळापर गिरनेसे झरनेका जळ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ इसके पश्चात्‌ सब स्त्रीपुत्रादिसे 
रहित, केवळ निजप्राणरक्षाम तत्पर मैं उस प्रळयके जल्में प्रवाहित हुआ ॥ ३५ | तरंगोंके जालोसे अनेक योजनोंपर 
प्रक्षिप्त ( फेंका हुआ ) तथा साथ वहते हुये वृक्ष और उनमें व्याप्त मल्याम्रिकी ज्वालासे जजैरित ॥ ३६॥ 


























ऱ्य सर्गः नि्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ (७३९) 


काष्ठकुड्धतटीपीठकडुसंघट्टघड्टितः ॥ आवर्तनृत्यपातालतलेगत्वोत्थितश्विरात्‌॥ ३७ ॥ चलाचलाग 
मापायवलद्रुळयुलारवे ॥ जलेबहलकल्लोलेसपग्रोन्मग्न:पुनः पुनः ॥ ३८॥ संघट्ट भग्नरौलेंद्रपंकिलेसलि 
लेक्षणम्‌ ॥ पल्वळेवारणडवमम्नःसत्पयसोद्धतः ॥ ३९ ॥ यावदाश्वसिमिक्षिप्रंडिडीरेचादिखंडके ॥ 
तावदेत्यहतोवेगांद्वेरिणेवातिवारिणा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तथा काष्ठ, गृह और पर्वतादिके दुःसह संवर्षणोसे मर्दित, और आवतोके भ्रमणोसे पाताळतलमें जाकर 
पुन; चिरकाळमें जलके ऊपर प्राप्त हुआ || ३७॥ तथा चंचल्पर्वतॉके गमनागमनसे गुड २ शब्द्सहित, तथा अनेक 
तरंगोसे व्याप्त जलमें में पुन; २ डुबता तथा तरताथा ॥३८ || ओर परस्परके संघर्षणोंसे मर्दित पर्वतेन्द्रोंसे कर्दम ( की- 
चड ) युक्त जलमें तड़ागमें गजेन्द्रके समान क्षण निमग्न होके पुन; देवसंयोगसे उत्तमजलके प्रवाहसे उढ़त हुआ 
॥ ३३ ॥ वहांपर फेनपुंजमें ओर पर्वतखंडमें ज्योंही कुछ विश्राम लेनेलगा इतनेहीमें शत्चके सदृ अतिवेगसे प्राप्त 
महाजळतरंगसे ताडित हुआ | ४० ॥ 
नानावळनकह्लोलजलजालजुषातदा ॥ नतदस्तिनयदृष्टंड' ॥त्मनामया ॥ ४१॥ एतस्समिन्नंतरेत 
बतदातत्तामसेक्षण ॥ यावज्जीवचिराभ्यासाहिषादित्वात्सचेतलः ॥ ४२॥ प्राक्तनंसंस्मृतंरूपंस्वंस 
माधिमयंमया ॥ आअहोनुजगत्यन्यरूपेहंतापस:स्थितः ॥ ४३ ॥ अहंकस्यचिदन्यस्यस्वम्नहाष्टिदि 
दृक्षया ॥ प्रविष्टोहमयंस्वप्रेपइयामीमं भ्रमंत्विति ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हे कमलनेत्र रामजी ! उससमय मुनिने कहा कि व्याध नानाप्रकारके तरंगोंसे आवरत, जलप्रवाहमें 
पतित, वुःखपूण मेंने उससमय ऐसा कोई दुःख नहीं हे जिसको न देखाहो ओर न अनुभव कियाहों ॥ ४१ | हे कमळ 
नेत्र रामजी ! तापस व्याधसे कहताहै कि इसीसमय पूर्वकाळके अभ्याससे तथा बिषादपू्णचित्त होनेके कारण ॥ ४२ ॥ 
अपने पूर्वकालिक समाधिमय स्वरूपका स्मरण मेने किया कि अहो! में तापस अन्यरूप जगतमें स्थित था | 9३ ॥ 
ओर स्वप्न देखनेकी इच्छासे किसी प्राणीके हृदयमें प्रविष्ट हुआ, अतएव उसीके स्वप्नमें यह भ्रम देखताहु || ४9 || 
वर्तमानदृढाभ्यासमिथ्याज्ञानमयात्मनि ॥ कल्लोळेरुह्यममानोपिततोहंसुखितःस्थितः ॥ ४५॥ इदंवा 
रितयापञ्यंप्रलयाब्धिविवत्तेनाः ॥ उह्ममानाद्विनगरग्रामोर्वीखंडपादपाः ॥ ४६॥ उह्यमानामराहींद्रना 
रीनरनभश्चवराः ॥ उह्ममानमहारंभलोकपालपुरालयाः ॥ ४७॥ अथाहमदिमिश्रांबुकलोलाद्रिविघट्ट 
नाः ॥ मुझ: पइयञ्जगन्नाहमनंतरमचितयम्‌॥ ४८ ॥ 
अर्थ-इसीसे वर्तमान स्वप्रप्रपंचमय हृढअभ्यासजनित मिथ्याज्ञानमय देहम तरंगेंसे प्रवाहित होनेपरभी 
समाधिमयस्वरूपके स्मरणके पश्चात सखसे स्थित था ॥ ४५ ॥ सृगद॒ष्णाके जळके सदृ मिथ्याप्रवाहित पर्वत, 
नगर, ग्राम, एथिवीके खंड तथा वृक्षादिपुर्ण प्रल्यके समुद्रकी बिडंबनाओंको मेंने देखा ॥ ४६ || तथा वहतेहुये 
देवता, शेष, स्त्री, पुरुष ओर आकाशगामी देवगणसहित, तथा महान्‌ आरंभकेसाथ प्रहि लोकपाल तथा उनके 
पुर ओर स्थानसहित प्रलयसमुद्रकी विडंबनाओंको मैंने देखा ॥ ४७ ॥ इसके पश्चात्‌ \प्वेतसहित तरंगोंसे परस्पर 
पवैतोंके संमदैनोंको तथा वारंवार जगतके नाइाको देखतेहुये मैंने चिन्तन किया ॥ ४८ || 
चित्रमेषत्रिनेत्रोषिजीर्णवृणमिवार्णवे ॥ उद्यतेह्दाहतविधेनीकार्यनामविद्यते ॥ ४९॥ चवुर्धाभित्तिभे 
देनप्रकटाशयतामहम्‌ ॥ पद्मानीवग्रहाण्यप्सुदर्रायंतिरवेःप्रभाः ॥ ५० ॥ चित्रंतरंगवळनासुससुछसं 
तिगंधर्वकिन्नरनरामरनागनार्य: ॥ भूरिभ्रमैश्रमरहारमिवहदिन्यःपग्रिन्यएवसकल।मलजंगमाख्याः ॥ 
॥ ५१ ॥ विद्याधरीभ्रुजलतावलितेंडकांतकक्ष्याविभागमाणिजालगवाक्षलक्ष्म्यः ॥ देवाखुरोरगमहाग 
इभित्तिभागा:सौवर्णनीगणवदंबुभरेश्रमंति ॥ ५२ ॥ 
अर्थ---कि अहो ! यह केसा आश्चर्यं हे कि तीनों अवस्थारूप त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शंकरजीभी जीवरूप 
होकर इस मायाके समुद्रम प्रवाहित होरहेदैं. हा | इस दुष्ट देवको अकरणीय कुछभी नहींहे ॥ ०९ ॥ भेसे 
प्रात;कालमें सूर्य्यंकी प्रभा जल्मे विकसितकमळोंको दर्शातीदें ऐसेही चारप्रकारसे भित्तियोके विदारणसे गृहोंकोभी 
जलूमें प्रकटित आशयकी शोभापूर्वक दृशीतीथी ॥ ५० ॥ अहो | यह कैसा आश्चर्य हे कि गंधर्व, किन्नर, 
मनुष्य तथा देवताओंके स्त्रीपुरुष तथा संपूर्ण निर्मळ अन्य - जंगमजाति अधिकश्रमणयुक्त आवतेंसिं उपलक्षित 
तथा पुष्पधुलिसे श्वेतवर्णं अमरोंकी पंक्तिरूप हार धारण कियेहुये मुख हस्त पादादियरक्त नद्ियोकेसमान तरंगोंकी 
क्रीडाओंमें शोभित होरहीहें || ५१ ॥ तथा विद्याधरियोके भुजारूपी छताओंसे वेष्टित चन्द्रकान्तमणियोंमें वर्गसम्बन्धी 





(७४० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १३९ सर्गः 


विभागेंके समान प्रकाशमान मणिसमूहरचित गवाक्षों ( झरोंखों ) की शोभासहित देवता तथा असुरआदिके गुहोंकी 
मित्तियोंके भाग प्रल्यसमुद्रके जलपरवाहोंमें सुवणेकी नोकाओंके सदृश. भ्रमण करतेहें || ५२ || 


मत्तेभकुंभपरिणाहिनिकुंकुमांकेराच्याःपयोधरभरेरतिखेदाखिन्नः ॥ लग्नःसुखादिवकरोतित रंगदोलाः 
स॑दार्यमाणमणिगेहगतोत्रक्रः ॥ ५३ ॥ दावांतिवारिवलनावलितांतरिक्षमरक्षावधूतकुसुम प्रकरान्‌ 
किरंतः ॥ वाताःपतदिबुधमं दिररक्षसानावुद्यानकोटरगताइवसाक्षतेन ॥ ५४ ॥ यंत्रोत्थहेमहृषदासद 
शांबुरूपंक्षब्धाद्रिभीमजलवीचिशिखेरितंखे ॥ व्यावर्त्ततेदिविदलाइतकर्णिकास्थध्यांनेकनिष्ठपरमेष्ठि 
सरोजमेतत्‌ ॥ ५५॥ मेघाइवातिननघुंछुमघोषभीमावीचीचयाःकतकपत्तनविद्युतोमी ॥ व्योक्निश्रमं 
तिगजवाजिसृगेद्रनागढ्क्षाद्रिकाननमहीतललुल्यदेहाः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--देख भग्न होतेहुये मणिरचितगृहमे प्राप्त इन्द्र, इस प्रल्यकालके जलप्रवाहमे पतित, कुंकुमसे चिन्हित 
मत्तकुंजरके गंडस्थळके सदृ विशाळ इन्द्राणीके स्तनमंडळपर रतिखेदसे आन्त होके मानों खेदके दूरकरनेके 
लिये जळक्रीडाके सुखकी अभिलापासे तरंगोंके झूले ळे रहाहे || ५३ || हा ! जळके वेष्टनोसे अन्तरिक्षको व्याप्त 
करके नक्षत्रसमूहरूप कंपित पुष्पोंको विखेरतेहुये पवन गिरतेहुये देवमन्दिरूप विमानसंगुक्त सुमेरुपर ऐसे 
चलतेदैँ जैसे उस पर्वतकें उद्यानकोटरमें प्राप्त तथा अक्षतसहित पुष्पवर्षाव करतेइयें प्राणी ॥ ५४ ॥ आकाशमें 
क्षोभको प्राप्त पर्वतोंके सहश भयजनक तरंगोंकी शिखाओंसे प्रेरित, तथा यंत्रसे. प्रक्षिप्त सवणेके सहृ यह जलका 
रूप ब्रह्मलोकमें पत्रोंसे वेष्टित कर्णिकामे ध्यानस्थित ब्रह्माजीके आसनभूत कमछतक ग्राप्त डोके श्रमण करताहे 
॥ ५५ ॥ अतिगंभीर घुंबृमशब्दोंसे भयंकर, देवता तथा असुरॉके सुवर्णमय नगरीकप विद्युवसे शोभित, तथा गन, 
तुरंग, सिंह, नाग, वृक्ष, पवत, बन ओर भूतळके सदृश विझाळवेहधारी ये तरंगेंके समूह आकाइमें मेघोंके 
सहश श्रमणकरतेदैं ॥ ५६॥ 
उह्यमानोदभूवीच्यामतसीकुसुमश्चियाम्‌ ॥ यमो प्ययंयमेनेववारिपूरेणनीयते ॥ ५७ ॥ एतेबुडंतिसलि 
लेखिललोकपालानागानगेश्चनगंरेःसहलक्षसंख्याः ॥ लक्षम्याकरोदरगुहागतवारिपूरव्यावर्ततनागुडः 
गुंडेरभिलक्ष्यपूराः ॥ ५८ ॥ इ्वीरवारिवलनापरिपूरिते षुषाताल भूतलनभस्तळदिक्तटेषु ॥ मत्स्याइबें 
द्रयमयक्ष सुरासुरैघाः सग्रामपत्तनविमाननगाश्रमंति ॥ ५९॥ उद्यमानस्यरुष्ण स्यत नुरेवां डुरूपिणी ॥ 
मावजेघेववत्सस्यकष्टंबेधनतांगता ॥ ६०॥ 
अर्थ--अतसी ( अल्सी ) के पुष्पके सदृ शोभा धारण किये वहतेढुये प्रलयसमुद्रकी तरंगमे ये यमराजभी 
जळप्रवाहरूपी अन्य यमसे मानो प्रत्राहित होरहे हैं || ५७ ॥ अहो धनके आकर ( खानि ) भूत पर्वतोंकी गुहाओंमें प्र- 
विष्ट जलप्रवाहके निर्गमनार्थै निकलते हुये वायुके गुड २ शब्दोंसे लक्ष्य ओर नाग, पर्वत तथा नगरादिसाहित ये संपूर्ण 
लोकपाल इस प्रलयके जलमें निमम्न होरहेदें || ५८ ॥ अनिवारणीय जळके प्रवादोसे परिपुर्ण पाताळ, भूतळ तथा आ- 
काहा और दिझाओं ग्राम, नगर तथा विमानोंसाहित ये इन्द्र, यम, कुबेर तथा यक्ष ओर अन्य संपूर्ण देवता- 
ओंके समूह मत्स्योंके समान भ्रमण करते हें ॥ ५५ ॥ अहो! केसे कष्टकी वाती हे कि श्रीळृष्णभगवात्‌की जलरूप 
शरीरही उनके वहानेमें कारणताको ऐसे प्राप्त इई जैसे दोहनकाळमें माताकी जंघा वत्सके बन्वनताको ॥ ६० || 
अन्योन्यमावलयतामहो बुड बुडारवः ॥ श्रयतेदेवदेत्यानांस्वस्रीहलहलाकुलः ॥ ६१ ॥ कोलाहलाकुल 
पुसेत्तमवेगपातविक्षुन्धवारिपटलीवलितांबरासु ॥ दिक्षश्रमजलदजालघनास्विवैषसंलक्ष्यतेचलमयः 
स्फुटकुड्यबंधः ॥ ६२॥ हाळ्टमेषतरसापयसापनीतआवर्तटत्तिपरिवर्तेनयास्वधस्तात्‌ ॥ एतेकुबेरय 
मनारदवासवाद्या:प्राणान्पयोभ्रपटळेविधुरास्त्यजंति ॥ ६३॥ प्राज्ञाःप्रशांतजडदेहमिदोह्यमानंमानो 
ज्झिताःशवतयेवचतद्दहंति ॥ त्रह्मंद्रविष्णुपुरखंडकसंकटांबुसंघट्टनेनकड॒कुट्टनदक्षतेन ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--परस्पर छपटते हुये देव ओर दैत्योंके बुडनेके यह ध्वनि ऐसे सुनपडती हे जैसे स्वार्थ वा स्त्रीके लिये 
कोलाहल ध्वनि ॥ ६१ ॥ कोळाहलॉसे पूर्ण देवदानवोंके उत्तम नगरोंके वेगसे पतनद्वारा क्षुभित जलूपटलोंसे व्याप्त 
दिशाओंमें यह प्रत्यक्षजलमय आगार ( गृह ) ऐसे भान होताहे जेसे भ्रमण करतेहुये घनीभूत मेघजालॉमे || ६२ ॥ हा! 
खेद ये प्रसिद्ध सूर्य्यभगवाचभी वेगयुक्त जळके आवतोंके परिवतेनसे पूर्णरूपसे अधोभागमें प्राप्त करदिये, तथा जळरूप 
मेघपटळोसे व्याकुल ये कुबेर, यम, नारद तथा इन्द्र आदि देव असमर्थ डोके अपने प्राणोंको त्यागते हैं ॥ ६३ ॥ ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश तथा इन्द्रादिके नगरोंके खंडोंसे व्याप्त जलके संघट्टनसे कटु कुद्दनशब्दोंके सुननेवाळोंके मध्यमें जो तत्व 
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ज्ञानी हें वे निजदेहमें आत्माभिमानसे रहित होके उसको छृतकशरीरके सदृश धारण करतेंहें, इसी हेतुसे वे छेदून, 
भेदन तथा अभिषातादिसे ढुःखोंसे लिप्त नही हैं ॥ ६० | 
स्रीणांगणोर्धपरिपिष्टइंदेतिकष्टंकख्ाठमेनमपर: कुजडंसमर्थ: ॥ नह्यंतक्कस्यदुइनेरभिचव्यमाणात्राहुं 
प्रस्परमियंजनतासमर्था ॥ ६५ ॥ पर्वतमरतिघसर्पसर्पणाःसंसरंतिविषुळाजळोच्चयाः ॥ तेषुनावइव 
देवपत्तनान्युन्नमय्यवपुराञयांत्यथः ॥ ६६॥ दीपादींद्रसुरासुरोरगनंरेनांगाप्सरश्वारणेर्व्यापतंवारिवि 
ळोठितेःसर सिजैराछ्नमलेरिव ॥ एकांभोविसरः स्थितंत्रिभुवनकालेननिर्सूलितंकए्टंतेक्रगतामहर्डधिवि 
भवादेवाज़गन्नायक्ाः ॥ ६७॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीण प्रकरणे उत्तराधे अवि० 
वि० श० जगन्नाशवर्णनं नामैकोनचत्वारिंशद्गत्तरशततमः सर्गः ॥ १३९॥ 
अर्थ-हा ! अतिमूर्खरूपसे ्टथिविमें प्रसिद्ध अर्द्धमर्दित यह स्त्रियोका समूह वदा चळाआताहे, इसकी रक्षा 
करनेमें कोई समर्थ नही हे, क्योंकि कालके दांतोंसे चर्व्यमाण यह प्राणियोंका समूह इससमय परस्परकी रक्षामें 
समर्थ नहीं हे ॥ ६५ ॥ पर्वतोके विदारणमें समर्थ ओर सर्पके सदृश कुटिछाति. ये विशाळजळके तरंग 
अतिवेगसे जातेहें, उनमें देवताआदिके नगर नोकाओंकें तुल्य प्रथम अपनी देह झकाके अनन्तर झीघ्र अधोभागमं 
प्रविष्ट होजातेदें ॥ ६६ ॥ अहो ! यह त्रिभुवन काळसे निर्मूलित होके जळके तरंगोसे संक्षोभित द्वीप, पर्वत, सुर, असुर, 
मनुष्य, नाग, गज, अप्सरा तथा गन्धर्वादिसे व्याप्त, मूल्रहित कमळोंसे पूणे, प्रल्यकाळके समुद्रळप तडागका 
रूप धारणकरके विद्यमान हे. हा | कष्ट मदाऐश्वस्यैसंपन्न जगत्‌के नायक इन्द्रादिदेव कहां गये || ६७ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर््रणम्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवाढे 
अवि० विपः हा जगन्नाशवर्णन॑ नामिकोनचत्वारिंशवुत्तरशततमः सगे; ॥ १३९ ॥ 


ee 


चत्वारिंशदुत्तशततमः सर्गः ॥ १४०॥ 


प्रल्यके समुद्रका विनाश, गरामम ब्राह्मणरूपसे स्थिति तथा उस प्राणीके शरीरसे मुनिका बाह्मदेशमें नि:सरण 
इत्यादि विषयोंका वर्णन इस १४० के सर्ममें कियाहे || 
॥ व्याधउवाच ॥ भगवंस्त्वाहशस्तांतामवस्थांचकथंगतः ॥ कर्थंध्यानप्रयोगेणतदानोपशमंगतः ॥ 
॥ १ ॥ सुनिरुवाच ॥ कल्पांतेषुविनश्यंतिनारैर्नानाविधात्मभिः ॥ जगंतिभ्रांतिरूपाणिनभस्थाभास 
रूपिभिः ॥ २॥ कदाचित्‌कमशोनाश:कल्पांतेसंप्रवर्तते ॥ अरंकितंकदाचिद्रागेकधादिग्विकारतः 
॥ ३ ॥ तदादरागित्येवयदाविकतंवारितत्तथा ॥ तेनयावत्सरंत्याद्यंतावन्नीताजलेःसुराः ॥ ४ ॥ 
अर्थ---व्याध बोळा-कि हे भगवन्‌ | आपके सदृश त्रिकाल्दर्री योगी उन २ महाकष्टदायिनी जलप्रल्यका 
भ्रमरूप अवस्थाओंमें कैसे प्राप्त हुआ, तथा ध्यानद्वारा उस अमकी झान्तिको क्यों न प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ मुनि बोले- 
कि हे व्याध | आकाशमें आभासरूप नानाभ्रकारके नाझोंसे कल्पान्तमें ये आन्तिमय नानाजगत्‌ नष्ट होतेहे ॥२॥ 
हे व्याध | कल्पके अन्तमें जगतका नाश कदाचित्‌ क्रमसे होताहे ओर कदाचित्‌ सातेंसमुद्रोंके मेळनरूप विकारसे 
आकस्मिक प्रलय एककाळदी होजाताहे, इसलिये क्रमसे प्रल्य होनेसे भूतभविष्यके विचारका समय मिलताहे और 
आकस्मिकमें नहीं मिलता इससे मेंने नहीं विचारा || ३॥ ओर यह प्रल्यतो शीघ्रतासे ऐसे आकस्मिक हुआ कि 
देवता जब ब्रह्माजीसे प्रार्थना करनेको जातेथे इतनेद्दीम॑ जलप्रवाहसे प्रवाहित इये. ( बढायेगये ) जब देवताओंकोभी 
इसका विचार न हुआ तो हमारी क्‍या कथा है॥ ४ ॥ 
अन्यच्चविषिनाधीशकाळ: सर्वैकषोह्ययम्‌ ॥ यत्रकालेततस्तस्मिस्त्ववश्यं भावितत्तथा ॥ ५ eh ंुद्धि 
श्वतेजश्चक्षयकालउपस्थिते ॥ विषर्यस्यतिस वंत्रसर्वथामहतामपि ॥ ६॥ अन्यञ्चविपिनाधीइमयेत 
त्तबवर्णितम्‌॥ स्वप्रदृंकिलस्वम्नेकिनसंभवतीदकिम्‌ ॥ ७ ॥ व्याधउवाच ॥ असदेतद्यदिवि भोस्वम्न 
संभ्रममात्रकम्‌॥ कथितेनतदैतेनकोर्थःकल्याणकोविद ॥ ८॥ 
अर्थे-ओरभी हे व्याध ! यह काळ सबका नाशक है जिस कालमें जो वाती अवश्य होनेवाळी है वह अवश्य 
उसीम्रकारसे होती है ॥ ५ ॥ जब विनाशकाळ उपस्थित डोताहे तब महात्माओंका बळ, बुद्धि तथा तेज सर्वथा विपर्य्यय 
भावको प्राप्त होतादे ॥ ६ ॥ ओर यह जो मेने तुमसे वर्णन कियाहे वह दूसरेके चित्तस्थ स्वमदृष्ट वृत्तान्त हे ओर स्वममे 
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कया नहीं संभव होता ॥ ७॥ व्याध बोछा-कि हें विभो ! तथा हे कल्याण वेत्ताओंमें अष्ठ ! यदि यह स्वप्नरवत्‌ असत्यही 
है तो इस अनर्थक प्रलापसे कया प्रयोजन ? || ८ ॥ 
सुनिरुवाच ॥ त्वद्वोधनात्मकंकार्यमहदस्त्यत्रबुद्धिमन्‌ ॥ एतद्भमात्मकंवेत्ति मवानसत्यंठमेशण ॥ 
॥ ९ ॥ अनंतरमहंतस्मिनमत्तैकार्णवरंदसि ॥ जंतोरोजःस्थितःस्वप्रेश्नांतंश्रांतोव्यलोकयम्‌ ॥ १०॥ 
यावत्ससकलंवारिक्रापिनिर्गठुसुद्यतम्‌॥ विक्षव्धवजविज्रस्तसपक्षाद्ीद्रइंदवत्‌ ॥ ११ ॥ लब्धवानुह्य 
मानोइंकंचिटैववशञात्तटम्‌ ॥ अवसन्तमवष्टभ्यशिखरप्रांतस न्निभम्‌.॥ १२॥ 
अर्थ--सुनि बोले कि हे बुद्धिमन्‌ ! यह असत होनेपरभी तुमरे बोधनार्थ मोक्षप्यवसायी होनेसे महाप्रयोजन- 
वानू हे, इस दृष्टान्तसे इस विश्वमात्रको स्वप्नवत्‌ भ्रममात्र जानतेहों, क्योंकि दृश्यमात्र भ्रमरूप जाननेसे हक्रूप सत्य 
तुमही शेष रहजातेहो, अब इस कथाको अन्वय व्यतिरेकसे सुनो ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर उस प्रल्यके महासमुद्रमे उस 
जीवके हृदयस्थतेजमें स्थित मैंभी स्वप्रमें आन्तदोके तबतक भ्रम देखतारहा ॥ १० ॥ जबतक कि संक्षुब्ध तथा भ्रमित 
वजधारी इन्द्रादिदेव और पर्वतवृन्दसहित तथा आवतैतरंगादि युक्त वह जळ कहीं निकळनेको नहीं उद्यत हुआ 
॥ ११ ॥ उस जळमें वहतेहुये मेने झिखरके सदृश किसी तटको 'दैवसंयोगसे पाया ओर उसको अवलम्बन ( पकड ) 
कर वहांही ठरगया ॥ १२ ॥ 
अथक्षणेनसळिळंतदरोषेणनिर्ययौ ॥ वीच्यग्रस्फुटिताकारे देवैस्तारकितांबरम्‌ ॥ १३ ॥ तारागणेश्वपा 
तालगतैर्मणिमयोदरम्‌॥ आवर्ते रातैःस्फारमद्रिजरत्तृणेः ॥ १४॥ हेमहीपोपमैव्यौप्तंगीर्वाण पुर 
मंदिरे: ॥ भ्रमत्खुरंगनालीननलिनीजालमालितम्‌॥ १५॥ मध्योह्मम नकल्पाश्रनीलशैवालजालकम्‌॥ 
विद्युद्वोरोचनांभोदनीलनीरजनिर्भरम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ क्षणमेंदी वह संपूर्ण जळ न जाने कहां चलागया, और तरंगेंके अग्रभागमें स्पष्ट आका- 
रधारी देवताओंने तारागणके सदृ आकाशको झोभित किया ॥ १३॥ पातालमें प्राप्त तारागणोसे मणिमय उदरके 
सदृश, तथा आवतेमिं अमण करतेहुये पर्वतरूप जीणेणोसे पूर्ण ॥ १४ ॥ सुवणेके द्वीपोके तुल्य देवताओंके नगर 
और मन्दिरोसे व्याप्त, तथा भ्रमण करतीहुई देवांगनारूप कमळिनीसमुहोसे वेष्टित वह जलका प्रदेश होगया ॥ १५ ॥ 
तथा मध्यभागमें वहतेहुये कल्पान्तमेचरूप नीळ झेवाळजालसे पूर्ण ओर विद्यत्हूप गोरोचनतुल्य परागेे युक्त मेघरूप 
नीलकमलोंसे पुणे वह प्रळ्यनळ होगया ॥ १६ ॥ 
स्फुरत्सीकरनीहारमेघाद्रिकतदिक्तटम्‌॥ उ्लोलदीचिसंदिग्धवहत्कल्पढुमत्रजम्‌॥ १७ ॥ अथेकार्ण 
बखातोसावभवच्छुष्ककोटरः ॥ क्रचिद्रलितसद्याद्विःचित्संशीकमंदरः ॥ १८॥ ककचित्पंकनिमें 
इयमवासवतक्षकः ॥ कचित्पंकनिमम्नाधःशाखकल्पदुमोत्कर: ॥ १९॥ क्रचित्कमलवत्कीर्णलोकपा 
लशिरःकरः ॥ क्रचित्पंकजविश्रांतरुधिरहदपाटलः ॥ २० ॥ क्रचिदाकंठनिर्मग्क्रण दिद्याधरीगणः ॥ 
क्रचित्स्वप्रमृते भा भयास्योग्रमहिषाहतः ॥ २१ ॥ 
अर्थ--और चंचळ नीहार, ( कुदिरा ) मेघ तथा पर्व॑तोंसे दिशाओंमें तट संपादन करनेवाला, और चंचल तरं- 
गोम वहते हुये कल्पतरक्षसहित वह प्रलयका जळ शोभित हुआ ॥ १७॥ इसके पश्चात्‌ शुष्ककोटरसहित, कहीँ ग- 
लित सह्यआदि पर्वतोंसे युक्त, कही जीणे होनेसे रूपान्तरमें प्राप्त मन्दराचळसम्पन्न, कही पंकमें निमम्न चन्द्र, यम, 
इन्द्र तथा शेषसहित, और कही कर्दमके अधोभागर्मे निमय शाखायुक्त कल्पवृरक्षेके समृहोंसे पूणे वह प्रलयका महा- 
समुद्ररूप खन्दक होगया ॥ १८॥ १९ ॥ तथा कहीं कमलके सदरा विखरेडुये लोकपालोंके शिर तथा हस्तपादादिसे 
व्याप्त और कही रुधिरोके ऱ्हदोसे रक्तवर्ण, तथा कहीं कंठदेशतक निम्न रोदन करतीहुई विद्याधरियोंके गणसे व्याप्त 
और कहीं स्वप्रमें छतकेसमान गजाकार यमके वाहन भयंकर महिषोंसे पूर्ण वह प्रल्यका सन्द्क होगया ॥ २० ॥ २१ ॥ 
कचित्सन्नमहाकायगरुडामरपर्वतः ॥ कचिन्मत्तमहासेदर्यमदंडेनभूजुषा ॥ २२॥ कचित्पसृतवैरिं 
चहंससस्मितपंक भः ॥ क्तचित्पंकबिनि्मग्नदेहार्धामरवारणः ॥ २३ ॥ एतस्मिन्नंतरेतत्रसानुंप्राप्याश्र 
म्रेश्रमात्‌ ॥ विश्रांतोस्मियदातेन'शानिद्र।ऽऽजगाममाम्‌॥ २४॥ 
अर्थ--तथा कही हीनावस्थामे प्राप्त महाकायधारी गरुडरूपदेव पर्वतसहिव और कहीं भूमिमें पतित यम- 
दुंडसे जलरोधनमें असमर्थ महासेतु ( पुल ) सहित वह प्रल्यजळ होगया ॥ २२ ॥ कहीं ब्रह्माजीके शतक हंससे 
किचित्‌ हास्यवती पंकयुक्त भूमिसहित, तथा कही पंकमें अर्द्वदेहनिमग्न ऐरावतहांथीसे शोभित वह मल्यका खन्दूक 
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था ॥ २३ ॥ इसी अवसरमें तटस्थ पर्वतके शिखरपर किसी मुनिके आअममें श्रान्तहोनेसे जब मैं विश्राम करनेल्गा तो 
गाढी निद्रा मझे आगई | २४ || 
ततःसुषुप्तनिद्रांतस्तयावासनयान्वितः ॥ तंत/गेवकल्पांतमपदयस्वौजसिस्थितः ॥ २५॥ दृष्ट्वात 
ट्विगुणंडःखंचिरेणात्राइमाकुलः ॥ प्रबुद्धोदृष्वान्‌सा नुंतमेवास्यद्ददिस्थितम्‌ ॥२६॥ अथतत्रद्वितीयेन्हि 
भास्करोदयसुंदरम्‌ ॥ सळोकाकारा भूरैलंभुवनंदृटवानहम्‌ ॥ २७ ॥ द्यौ:क्षमावायुराकाशपर्वता:स 
रितोदिशः ॥ इतिमेचेतसोजातंपत्रादिविटपादिव ॥ २८ ॥ 
अर्थ-पुनः सुप्रप्तिके पश्चात्‌ उसी वासनासे युक्त होनेसे निजह्ृदयमेंभी स्थित मैंने उसी पूर्वोक्त कल्पान्त 
(प्रलय ) को देखा ॥ २५ ॥ उसको देखकर द्विगुण दु:ख मुझे हुआ जिससे चिरकालतक में व्याकुळ रहा 
और सर्वथा जाग्रत्‌ होनेपर पुनः मैंने उस तटके शिखरको उस प्राणीके हृदयमें स्थित देखा ॥ २६ | इसके 
पश्चात्‌ दूसरे दिन सूर्य्योदयसे सुन्दर, लोक आकाश एथिवी तथा पर्वतादिसहित संसारको मैंने देखा |२७ ॥ 
अन्तरिक्ष, एथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां तथा दिशा ये सब मेरे मनसेही ऐसे उत्पन्न हुये जैसे वृक्षसे 
पत्र पुष्प आदि ॥ २८ || 
ततस्तस्मिस्तथाइएटे भूतलेते! पदार्थकैः ॥ व्यवहारंबृत्तोह॑किंचिद्विस्प्तधीरितः ॥ २९ ॥ जातस्यमे 
द्यवर्षाणिषोडशैषपितामम ॥ इयंमातास्पदंचेदमितिमेप्रति भोदभूत्‌ू ॥ ३० ॥ अपञ्यंग्रामकंकंचित्कं 
चित्ब्राह्मणाश्रमम्‌ ॥ किचिद्रेहंतथाकश्विद्वंधुःकस्मिश्विदाश्रमे ॥ ३१ ॥ अथमेतिष्ठतः सा ड बंछुभि 
ग्राममंदिरे ॥ अहोरात्रेषुगच्छत्सुजा'ग्रदादीस्तदेवसत्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--अनन्तर उसम्रकारके भूतल देखनेपर पूर्व अनुभूत विषयोंसे किंचित्‌ विस्मृतबुद्धि होकर में उन पदार्थीके 
साथ व्यवहार करननेमें प्रवृत्त हुआ ॥ २५॥ आज मुझे उत्पन्न हुये १६ वर्ष होगये, ये मेरे पिता हें, यह माता हे और 
यह गृह है, ऐसी बुद्धि मुझे हुईं ॥ २० ॥ वदांपर किसी छोटे ग्रामको देखा, वहां किसी ब्राह्मणके आश्रमको देखा, 
उस आश्रममें कोई मेरा निजगृह भान हुआ ओर कोईजन बन्धु भासनेळगे | ३१ ॥ इसके पश्चात्‌ उस ग्रामके गृहमे 
बन्धुओंके साथ में रइनेळगा ओर उसी प्रकार जाग्रव॒आदि अवस्थाओंको अनुभव करतेहुये मेरे रात्रिदिन बीतनेळगे ||३२ 
ततःकालवशात्तत्प्राक्तनीबोधधीर्मम ॥ विस्म्रताताइृशाभ्यासाद्होतस्येवमत्स्यता ॥ ३३ ॥ इत्यहंग्रा 
मवास्तव्यःसंपन्नोन्राह्मणस्तदा ॥ देहमात्रकबद्धास्योद्रीकृतविवेक भूः ॥ ३४ ॥ शरीरमात्रात्मवपुर्दा 
रमाब्रानुरंजितः ॥ वासनामात्रसारात्माथनमात्रैकतत्परः ॥ ३५॥ जीर्णगोमात्रकधनःसंरोषितलता 
वृतिः ॥ संचिताम्यवनिप्राणिरुपार्जितकमंडङः ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ काळ पाके अविद्याजन्य विषयोंके अभ्याससे मेरी पूर्वकाळकी विवेकबुद्धि विस्छृत होगई. 
अहो ! मेरी इससमय वही दशा हुई जेसे दाम, व्याल, कटाख्य़ानमें वर्णित मत्स्यके साथ सहवासके अभ्याससे कटको 
निजवासनारहित स्वरूप विस्छृत होके मत्स्यरूपकी प्राप्ति ॥ ३३॥ इसप्रकार विवेकरहित केवल देहमात्रमें आस्था- 
बद्ध में पूर्णरूपसे ग्रामनिवासी ब्राह्मण होगया || ३९ ॥ शरीरमात्रमें आत्मबुद्धि, स्त्रीमात्रका सन्तोषकारी, वासनामात्र 
देहस्वभाववानू, तथा धनमात्रके उपार्जनमें तत्पर उससमय में होगया ॥ ३५ || तथा जीर्णगोमात्रका धनी, गृहांगण 
लता आदिका आरोपण कतो, अग्नि, भ्रमि तथा पशु आदिका संचयकारक तथा कमंडळुधारी ब्राह्मण में बनगया || ३६॥ 
चलट्गक्षकबद्धास्थोलोकाचाररतःसदा ॥ हपाश्वगतानीलशाहलस्थलिकास्थितिः ॥ ३७॥ शाकशा 
कायतारामरचनानीतवासरः ॥ सरित्भ्रदनदीतीर्थसरसिस्रानतत्परः ॥ ३८ ॥ गोमयात्नजलांब्बग्रेका 
प्लेशकष्ट संचयी ॥ इदंकार्यमिदंनेतिपाशाभ्यांविवशीकतः ॥३९॥ इतिमेजीवतस्तत्रसंबत्सरशतंगतम्‌॥ 
एकदा'भ्यागतोदूरात्तापसोतिथिरात्मवान्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तथा अल्पकाळस्थायी वृक्षादिमें हट आस्थासहित, लोकाचारमें तत्पर, ओर गुहके समीपवर्ती इरितघा- 
समय स्थानोंमें स्थितिशीळ ब्राह्मण में होगया ॥ ३७ ॥ शाकों तथा शाकफळादिसे पूणैवाटिका आदिकी रच- 
नासे दिनको बितानेवाला, तथा नदी, नद्‌, जद तथा तडागादि तीर्थस्ानोमें तत्पर ब्राह्मण मैं होगया ॥ ३८ || 
तथा गोमय, अन्न, जल, अभि, काष्ठ, तथा इष्टका (ईट ) आदिको कष्टसे संचय करनेवाला, ओर यह कर्तव्य है 
यह नही, इन दोनों पाशों (फांसी ) से परवशीभूत में होगया ॥ ३९ ॥ इसप्रकार मेरे जीवते शत ( १०० ) वेष 
व्यतित होगये, अनन्तर एकसमय दूरसे एक तपस्वी तथा आत्मज्ञानी अतिथि मेरे गृहपर आया || ४० ॥ 
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पूजितोसौविशाश्राममद्रृहेस्रानपूर्वकम.॥ भुक्तवाञ्छयनेस्थित्वारात्रौवर्णितवानकथाम्‌ ॥ ४१॥ नाना 
दिग्देशशैलोवींव्यवहारमनोदरे ॥ कथाप्रसंगेकस्मिश्रिवन्नानाविधरसाश्रये ॥ ४२॥ सर्वचिन्मात्रमेवेद 
मनंतमविकारिच ॥ जगत्तयेवकचतियथास्थितमपिस्थितम्‌ ॥ ४३॥ इत्यहंबोधितस्तेनबेधिकघनतां 
गतः ॥ स्स्ृतवांस्तमरोषेणब्वत्तांतधारणावशात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--अतिथिसत्कारसे पूजित उसने ख्नसंध्यादि करके मेरे गृहपर विश्राम किया, अनन्तर भोजनकरके 
रात्रिमें शयनपर स्थित उसने आत्मज्ञानकी कथाका वर्णन किया ॥ ४१ ॥ नानाप्रकारके देश, पर्वत, तथा एथिवी- 
आदिके व्यवहारोंसे मनोहर, तथा नानाप्रकारके शान्तआदि रसेंसे पूर्ण किसी कथाके प्रसंगे उसने वर्णन किया॥9२॥ 
कि यह जो जगत्रूपसे स्फुरित होरहाहे यह सब यथास्थित अविकारी अनन्त चिन्मात्र ब्रह्मही हे ॥ 9३ ॥ इसप्रकार 
उस अतिथिसे बोधित में घनबोधरूपताको प्राप्त हुआ और घारणाके अभ्याससे पुर्वकाळके प्राणीके शरीरमें प्रवेश" 
आदि सब वृत्तान्तको स्मरण किया | ४४ ॥| 
स्मृतवानात्मदृत्तांतंयस्याहसुदरेस्थितः ॥ तंविरारूपमारांक्यतस्मात्रिर्गठसुद्यतः ॥ ४५ ॥ तदास्यं 
निर्ममद्ास्मथजानामिनोयदा ॥ विस्तीणेभुवनेयस्मिन्‌ भूम्यव्ध्यद्विसरिदृते ॥ ४६॥ तदातमत्थजन्नेव 
देशंबंधुजनाऱतम ॥ तस्यप्राणंप्रविष्ठोहंनिर्गतुंपवनंबहिः ॥ ४७ ॥ इहस्थस्यविराजोस्यबाह्यमाभ्यंतर 
तथा ॥ अन्यजेसर्वमीक्षेदहमितिनिर्णायतादराम्‌॥ ९८॥ 
अर्थ--मैंने अपने पूर्वकालके सब वृत्तान्त स्मरण किये और जिस प्राणीके उद्रमे में स्थित था उसको विराठू- 
रूपकी आशंका करके उससे बाहर निकलनेका उद्योग किया ॥ ९५ ॥ जिस म्राणीके अतिविशाल, थिवी तथा 
समुद्र आदिसे आवृत भुवनरूप उद्रमे प्रविष्टहोके भ्रमण करताथा उसके निर्गमनद्वारभूत मुखको जब न जानसका 
तब उस बन्धुजनसे आवृतदेशको न त्यागताहुवा मैं बाहर आनेके अर्थ प्राणवायुमेंप्रविष्ट हुआ || ४६ ॥ ४७ ॥| उससमय 
मैंने यह निश्चय किया कि यहांपर स्थित इस विराट्‌ प्राणीसे बाह्य अन्य विराट्से उत्पन्न आभ्यन्तर में सब कुछ देखूं॥9८॥ 
धारणांसंविदाबद्वाप्रवेशंस्वंतमत्यजम्‌ ॥ तत्प्राणेःसहनिर्यातआमो दःकसुमादिव ॥ ४९॥ पवनस्के 
घमासादप्राव्यतन्सुखकोटरम्‌ ॥ बहिर्वातरथेनाहंनिर्गतोद्ृष्टवान्पुरः ॥ ५०॥ यावत्तवैवमदेहोबद्ध 
प्मासनःस्थितः ॥ क्रापिसुन्याश्रमः शिष्येःपालितोगिरिकंदरे ॥ ५१॥ पुरोमेतिष्ठतांतेषांमत्स॑रक्षण 
कर्मणाम ॥ मुहर्तमात्रंचगतःकालश्वांतेनिवासिनम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--इसीके अनुकूल धारणा बान्धके उस अन्तःकरणरूप प्रदेशको त्यागा और उसके प्राणोंकेसाथ बाहर 
निकळआया जैसे पुष्पसे सोगन्ध्य ॥ ४९ || पवनस्कन्धपर आरूढहोके उसके मुखकोटरमें प्राप्त होकर वायुरूप 
रथसे बाहर निकलकर ज्योंही संमुख देखा ॥ ५५॥ तो कया देखताइं कि बाहर किसी पर्वतकी कन्दरामें मुनिका 
आश्रम है वहांपर मेरा शरीर वेसाही पूवैकालका अनुभूत पझासनबरद्ध स्थित है ॥ ५१ ॥ ओर मेरे सम्मुख मेरे रक्षण 
आदि सेवामे तत्पर सब विद्यार्थीभी स्थितहैं ओर उनको अभीतक केवळ मुहूर्तमात्रकाळ मेरी समाधिके 
पश्चात्‌ बीता है ॥ ५२ ॥ 
इदयंसं प्रविष्टो खौयस्याइंसपुमानपि ॥ एष्टेनोत्सवलव्येनशेतेतप्तोंधसासुखम्‌ ॥ ५३॥ तदाश्वर्यमया 
हृध्वानोक्तेकिचनकस्यचित्‌ ॥ पुनस्तस्यैवद्ृदयंप्रविष्टःकोतुकादहम्‌ ॥ ५४ ॥ प्राप्तोस्म्योजःप्रदेशंतंत 
स्यतस्मिनद्ददेतरे ॥ अवेश्षितुंस्वबेधूंस्तानव्याप्तोवासनयातया ॥ ५५ ॥ यावत्तत्रुगस्यांतः सं प्रृत्तो 
तिदारुणः ॥ भुवनंतहिपर्यासमागतंसह संस्थया ॥ ५६॥ 
अर्थ-- ओर जिस प्राणीके हृदयमे मं प्रविष्ट हुआ था वह पुरुषभी ग्राममें किसी उत्सवे लब्ध मिष्टान्नके 
भोजनसे टप्तहो उत्तान दोके सुखपू्वक शयन करताहै || ५३ ॥ इस आश्चर्यमय वृत्तान्तको देखकर मैंने किसीसे कुछ 
नहीं कहा और पुनः कोतुकसे उसीके हृदयम प्रविष्ट हुआ ॥ 4४ ॥ पू्वकालके बन्धुके देखनेके अथै उस वासनाकें वशी- 
भूत मैं पूर्वानुभूत तेजसे व्याप्त उसी हृदयप्रदेशामे प्राप्त हुआ || ५५ ॥ जितने काळमें में उस हृदये प्राप्तहुआ इतनेहीमें 
वहां भयंकर युगका अन्त ग्राप्त होगया, और वर्माधर्मकी मर्थ्यादाके साथ वद संसार विपरीतदशाको प्राप्त होगया ॥५६॥ 
अन्यएवाचलास्तत्रवसुधान्याच संस्थिता ॥ अन्यएवककुम्भे दस्तथान्यासुवनस्थितिः ॥ ५७॥ तेबंध 
वःसचग्रामःसभूभागःसदिक्तटः॥ नजानेक्रगतं सर्वव्यूद्यनीतमिवानिलेः ॥ ५८॥ तदापञ्यामिधुव 
नंयावदन्यदवस्थितम्‌॥ अपूर्वसन्निवेरंतजगदन्यदिवोदितम्‌॥ ५९ ॥ तपंतिद्वादशादित्याःम्ञ्वळं 
तिदिशोदश ॥ शीताइयानांडुवच्छेलाः प्रत्तागलिदुंबलात्‌ ॥ ६० ॥ 














पे सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ (७४५) 


अर्थ--वहांपरः औरही पर्वत तथा अन्यप्रकारकी एथिवी स्थित थी, दशाके भेद तथा संसारकी स्थितिभी औरदी 
थी ॥ 4७ ॥ ओर वे पूवैके बन्छु वह ग्राम, वह भूभाग, तथा वे दिशाओंके तः संपूर्ण हपसे मानों पवननें संकलित करके 
न जानैकहां प्राप्त कियेगये || ५८ ॥ उससमय संसार सर्वया ओरही रूपसे स्थितथा और जगत॒की रचनाभी औरही 
प्रकारसे थी ॥ ५९ ॥ उस समय द्वादशसूय्य तपतेथे, दों दिशा जल्तीथी, शोतसे जमे इये जलकेसमान डिमाल्यआदिं 
पर्वत बळात्कार गलनेलगे || ६० || 
अद्राबद्वौंदिदिदिशिज्वलंतिवनपंक्तयः ॥ दग्धा:स्सृतिपदंयाताःसमत्तारत्नभूतयः ॥ ६१ ॥ सर्वएवा 
ब्ययःशुष्कामदावाताः पुरः स्थिताः ॥ अंगारराशितांयातं भू णंडलमशेषतः ॥ ६२॥ पाताळतो भूतलतो 
थदिगभ्योजवालाविनिर्मेतुमनुपरब्ृत्ताः ॥ संध्याभ्रवच्चाशुब भूवविश्वंञ्वाळामयंमंडलमेकमेव ॥ ६३ ॥ 
जवालामयेसः्ननिहे मपञ्मकोशेश्रमडुंगइवप्रविष्टः ॥ लतोइमाराच्छलभक्रमेणनचाप्तवान्‌दाइविकार 
इःखम्‌॥ ६४ ॥ जवाळामयेसाधुमहांबुवाहेभ्रमाम्यहंविव्यु देवानिलात्मा ॥ उवालापरिस्पंदविलोलव 
व्मास्थलाव्जखंड भ्रमरोपमश्रीः ॥ ६५ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमद्ारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे अवि० 
वि० श० हृदयकल्पनावर्णनंनाम चत्वारिंशठुत्तरशततमःसर्ग: ॥ १४० ॥ 
अर्थ--परत्येक पर्वतपर, प्रत्येक दिशामें वनोंकी पंक्ति जळतीथी ओर समस्त रत्नभूत पदार्थ जळके भस्म दोगये, 
केवळ स्मरणमात्रके विषय रढगये || ६१ || सब समुद्र शुष्क होगये, प्रवंड पवन संमुख चलनेल्गे, किंबहुना संपूर्ण 
भूमंडळ अङ्कारकी राशि होगया | ६२.॥ पातालसे भृतङसे तथा सबदेशाओसे ज्वाला निकलनेलगी और शीघ्र 
संध्याकालके मेघके सदृश भूमण्डळ एकज्वाळामय होगया ॥ ६३ ॥ उस ज्याळामय गुहमें, सुवर्णकमलकोशभें 
प्रविष्ट श्रृड्डक तुल्य म॑ था, इस हेतुसे शलभोंके नाशार्थ प्रवृत्तभी दाढ मुझे नहीं हुआ क्योकि मनोमय सद्ष्म- 
शरीरमात्रमेही मेरी आत्मबुद्धि थी ॥ ६४ || ज्वालाओंके संचलनमें चंचलतेजयुक्त होकर स्थूलकमलोंमे अमरोंके 
तुल्य में मेघमें विद्युतके सहश भ्रमण करताथा | ६५ || 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देंवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवांदे 
अवि० वि० श हृदयकल्पनावर्णनं नाम चत्वारिंशवुत्तरशततम; सर्ग; ॥ १४० | 


एकचत्वारिंशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १४१॥ 


अम्निकी ज्वाल्से व्याप्त संसारमें प्रचण्ड पवनका वइना, तथा ज्वाळामयमेघसे अंगारकी बृष्टि इस १४१ के 
समेमें वर्णित है ॥ 
॥ सुनिरुवाच ॥ तत्रदंदह्ममानोपिनाभवंदुःखभागहम ॥ स्वप्रेस्वप्रोयमित्येषजानन्नञावपिच्य॒तः ॥ 
॥ १ ॥ ज्वालाजालनवोडीतिमंडलैरखिलैनेभः ॥ अळलातचक्रवच्चारुकेवलंभ्रांतवानहम्‌ ॥ २॥ तंदवा 
भिमहंयावत्तत्त्ववित्त्वादखिन्नधीः ॥ विचारयाम्य खिन्नात्मामारुतस्तावदाययौ ॥ ३॥ सीत्कारमति 
गंभीरंदधन्मेघरवोपमम्‌ ॥ जगत्पदर्थिराइततैरुद्यमनेःपगाऱत: ॥ ४॥ 
अर्थ--चारोंओरसे अप्निकी ज्वालासे व्याप्तभी सन्तापका भागी में ऐसे नहीं हुआ जेले स्वप्रमें अग्निमें पतित 
यह स्वप्न है ऐसा जाननेवाळा पुरुष ॥ १ ॥ उडतेडये नृतन संपूर्ण ज्वाळासमूहॉकेसाथ आलातचक्रके तुल्य मैंने भ्रमण 
किया ॥ २ ॥ तत्वविद्‌ होनेसे खेदरहित किंचित्‌ श्रान्तचित्त होकें ज्योंडी उस ज्वाळासमूडके विषयमे विचारनेल्गा 
इतनेहीमें प्रचंड पवन आके ग्राप्तहुआ ॥ ३॥ अतिगंभीर मेचके शब्दके तुल्य अम्निके फूल्कारशब्दयुक्त, तथा उडतेहुये 
शिळाआदिं जगतके पदार्थौसे व्याप्त॥ 9॥ 
बृदद्धिर्घुघुमावेगेवनेद्दिगुणितांबुदः ॥ सूंयैराइत्तिभिरव्यूडैर्विमिश्रालात चक्रकः ॥ ५ ॥ ज्वालासंध्याभ्र 
निवदैरेहदसिनदीशतः ॥ शेलद्विुण भूखंड दानवामरपत्तनः ॥ ६॥ भूतैर्टिगुणपात्ौघो भंतैरं बरकुक्षि 
छु ॥ दग्धादग्धाभिरप्यर्द्धदग्धामिरितरेतरम्‌ ॥ ७॥ पर्ततीभिःसुर्वीभिडिंगुणास्िशिखालवः ॥ पत 
दंगारधारौधकणसीकरदंतुरः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--तथा वेगयुक्त महा घुंधुमशब्दॉसे वनमें द्विगुणित मेवस हित ओर प्रबाइसे प्रवाहित श्रमणशीळ द्वादश 
सम्याँसे अछातचक्रमिश्रित पवन आकर प्राप्त हुआ ॥ ५ ॥ तथा ज्वाळारूपी संच्याकाळके मेघोंसे सेंकडों अभ्निकी 
९४ 
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महानदियोंका प्रवतैक ओर पर्वतोसे द्विगुण विश्ञाक भूखंड, पाषाण, तथा देवदानवोंके नगरोंसहित आकाशकोट- 
रमें अमणकरनेवाळे भूसमूहोंसे, पूर्वोक्त नदीरूप पात्रसमूहोंको द्विगुण करनेवाळा, तथा दग्ध, किंचिद्‌ दग्ध, तथा 
अद्धंदृग्ध परस्परकें संघभैसे गिरती इई देवाडूनाओसे द्विगुणित अग्निज्वालासहित, तथा गिरतेहुये अंगारोंकी धाराके 
्रवाहोसे ओर अभिके कणेसे उन्नत दन्तोंसे युक्तके समान स्थित पवन चलनेलगा ॥ ६ ॥७॥ ८ ॥ 
अलातविद्युतोधुन्वनपूतांगारोग्रमंडळी: ॥ धूमांधकारेःस्थगयन्‌म्लानमध्वेदिशोसुखम॥ ९॥ भूमेब्यों 
ज्ोदिड्सुखेभ्यःसमंताज्ज्वालासंध्यावारिदानिर्गतास्ते ॥ यैस्तैज्वालशिलसंपिडमात्रंसव्योमीका:सं 
स्थितासप्तलोकी ॥ १० ॥ क्रापिप्रोत्फालकीर्णानलठकणकपिलप्रोछसन्मूर्दजालिःकापि प्रोडीनकुड्यःक 
डरटनपडर्भस्मसंपिंडपांइ: ॥ क्ापिज्वालापटालींपरिदघदभितःसंपतंतींग्रहीतांरौद्र:कर्दैतरत्तोहरइ 
वसतदामारुतोतृत्यलीलाः ॥ ११ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० 
वि० श० कल्पांतवर्णनं नामिकचत्वारिंशदुत्तरशततमः सर्ग: ॥ १४१ ॥ 
अर्थ--तथा भस्मरहित शुद्ध अंगारकी भयंकर मंडलीसहित, अंगारजनित अलातचक्ररूपी विद्चत्‌समूहको कंपाते 
हुये ओर धूमरूपी अन्धकारोसे मानो दिशाऑके सुखको आच्छादन करताहुवा अतिप्रचंड पवन वहनेछमा || ९ ॥| 
भूमिसे, आकाशसे तथा चारोंओरको दिशाऑके मुखे ज्वाळारूपी संध्याकालके मेघ निकले, जिनसे स्वगेनिवासी 
देबगणसहित सातोंळोक ज्वालाके पिंडरूप होके शोभित हुये ॥ १०॥ इससमय कहीं ऊर्ध्वदेशमें उछलनेसे विखरेडुये 
अस्िकणोंसे पीतवर्ण शोभायमान केशसहित, कहीं पादाघातसे उडते हुये देवादिस्थानसहित, कहीं कटुशब्दकारी भस्मसे 
पांडुवणे और कहीं मध्यभागमें गिरती हुई ज्वाळाओंकी पंक्तिका उपसंहारके वस्नवत्‌ धारण करताहुवा महाप्रचंड पवन 
प्रत्यकालमें इत्यम प्रवृत्त महादेवके सदा इत्यळीलामे तत्पर हुआ ॥ ११॥ 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे भाषानुवादे 
अविर विः श० कल्पान्तवर्णनं नांमेकचत्वारिंशदुत्तरशततम सर्गः | १४१ ॥ 

























द्विचत्वारिंशदुचरशततमः सर्ग: ॥ १४२ ॥ 


इस १४२ के सममे स्वप्रादि जगत्‌का तत्व ब्रह्मही है, तत्वदृष्टिसे जगवके बीजभूत कर्मोंके अभावकी सिद्धि 
वर्णन कीगई है ॥ 
॥ सुनिरुवाच ॥ वर्तमानेत दातस्मिन्‌ऊष्ठसंभ्रांतसं भ्रमे ॥ उह्यमानोहमत्यंतंखे दमभ्यागतोभवम्‌ ॥१॥ 
अचितयंतत्स्वग्नोयंपरस्यहृदयेमम ॥ तदतःपरिनिर्वामिइःखंपयामिर्किसुवा ॥ २॥ व्याधउवाच ॥ 
किंस्वित्स्यातस्वम्नइत्येवकिळसं देहदांतये ॥ मविष्ठोइदयंतस्यकितंनिर्णीतवानसि ॥ ३ ॥ किमेतद्भव 
ताइष्टंददयेक्कमहार्णवः ॥ जउरेकल्पवात;किंदददिकल्पानलःकथम्‌ ॥४॥ 
अर्थ--मुनिजी बोळे-उस कष्टदायक महासंभ्रमे वहताहुआ में अतिखेदको प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ उससमय मैंने 
यह चिन्तन किया कि यह अन्यके हृदयका स्वम है, इस अवस्थासे निकलके जाग्रत होऊं, क्यों वृथा इस दुःखको देख- 
रहाइं ॥२॥ व्याध बोळा कि-हे भगवन्‌ स्वप्न क्या है, इस सन्वेहकी निवृत्तिके लिये उस जीवके हृदयमें आपने 
प्रवेश कियाथा सो इस विपयमें क्या निर्णय किया सो कहिये ॥ ३ ॥ आपने वहां जो देखा सो कया है, हृदयमें महास- 
मुद्र कदांसे आया १ तथा उदरमें प्रलयका पवन और अग्नि कहांसे आये ॥ 9॥ 
सौःक्षमावाय॒राकारंपर्वताःसरितोदिशः ॥ कथंद्ददिजगन्नामकथयेतियथास्थितम्‌ ॥ ५ ॥ सुनिरुवा 
च ॥ अकारणः :स्फुटात्‌ ॥ आज्ञातौसर्गरान्दार्थावेवनस्तोमनागपि ॥ ६॥ 
तच्चैतौसर्गशन्दाथौत्वज्ञातौपरमात्मनि ॥ यतस्तत्पदमज्ञानन्ञानात्मकमनामयम्‌ ॥ ७॥ अतःसुभग 
सिद्धांतेत्वत्पक्षेबोधमागते ॥ मौ ख्यंशांताबनाद्यतेपदेपरमपावने ॥ ८ N 
अर्थ-अन्तरिक्ष, भूमि, वाझ, आकाश, पर्वत, नदियां तथा दिशा इत्यादि हृदयमें केसे होसकताहे सो य- 
थार्यहूपसे जैसा आपने निर्णय कियाहै वह कृपा करके कहिये ॥५॥ मुनि बोले कि-सृष्टिकी आदिमें जगत्‌के कारणका 
असंभव दोनेसे ओर कूटस्थ वा विकारीसे उत्पत्तिके अभावसे साष्टेशन्द तथा उसके अर्थ दो वे निजरूपसे सर्वथा 
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कुछभी नहीं हैं किन्तु अधिष्ठानख्यसे ब्रह्मरूपी हें ॥ ६ ॥ ये सृष्टिके शब्दार्थ अज्ञात परमात्मामें उसके रूपही हैं, 
ओर वह अज्ञात आत्मपद मायाशबलित होनेसे ज्ञानअज्ञान उभयरूप निर्विकार इसलिये अज्ञानांश छेके सुष्टिशब्वा् 
अज्ञात हें ओर ज्ञानांशसे ये प्रसिद्ध दें ॥ ७ ॥ इसकारणसे हे सुभग! तुमारे इष्ट स्वमआदि जगत्तत्वके विषयमे 
ज्ञान होनेपर अज्ञानकी शान्तिसे परमसिद्धान्तभूत अतिपावन परमपदमें स्थित होकर || ८ ॥ 
वच्मीदंमूढसंवित्तौयदिदंतन्नवेड्यहम ॥ वस्त्ववस्त॒जमाभातंबोधमात्रमिदंततम्‌॥ ९॥ कशरीरंकद्दद 
यंक्स्वम्न:कजलादिच ॥ क्रबोधोबोध/विच्छित्तिःकजन्ममरणादिच ॥ १०॥ स्वच्छंचेन्माञ्रमस्तीह 
तन्नामयदपेक्षया ॥ स्थूलमेवखमप्यद्विरणूनांनिकटेयथा ॥ ११॥ स्वभावात्सचिदाकाशःकिंचिच्वेतति 
चिंतया ॥ खमेववपुराकारयत्तद्वेत्तिजगत्तया ॥ १२॥ 
अर्थ--सृष्टिशन्द तथा उसके अर्थ नहीं है यह में कहताइं, ओर मूढोंके अतुभवके अनुसार ( जगवशब्दाये 
निजरूपसे है ) इसका अत्यन्ताभाव होनेसे सृष्टिशब्दार्थ में नहीं जानता, क्येंकि वस्तु तथा असस्तु जो कुछ है 
वह सब व्यापक ब्रह्मरूपही है ॥ ९ || जब सब ब्रह्ममात्रहीहे तब कहां शरीर! कहां हृदय ! कहां जळ आग्ने आदि, 
कहां जाग्रत्‌ कहां उसका अभाव, ओर कहां जन्ममरण आदि || १० ॥ किन्तु यह सब शुद्धचिन्मात्र ब्रह्मही है. जिसकी 
अपेक्षा यह आकाडाभी ऐसे स्थूळ है जैसे परमाणुओंकी अपेक्षा पर्वत ॥ ११ || निजस्वभावहीसे जब सब सश्चिदाकाश 
(ब्रह्म) जब चाहताहे तब निज चिदाकाशरूपकोही जगद्स्वरूपसे देखताहै॥ १२॥ 
यथास्वप्रेपुरतयाचिदेवाभातिकेवला ॥ नठुकिंचित्पुराद्येवंजगच्चिन्मात्रमेवखे ॥ १३ ॥ इदंशांतमना 
भातमनन्यन्नैतदात्मनि ॥ चितिहशौतमसिखेचक्रकादीवभातिते ॥ १४॥ अस्माकंतुनचाभानंनचा 
सन्नचसन्नखम्‌ ॥ अनाकारमनाद्यंतमेकंचिद्योमकेवलम्‌ ॥ १५॥ भात्यकारणकंस्वग्रेशुद्धोद्रट्टेवकेव 
लः ॥ तेनात्रकारणा भावोनद्ष्टास्तिनदर्शनम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--जैसे स्वममे निम चिन्मात्रही नगर आदिरूपसे भासताहै, ऐसेही यह नगर आदि जगत्‌ जाग्रतमेभी 
कुछ नहीं हे, किन्तु चिदाकाशे चिदाकारादी जगतरूपसे भासताहे ॥ १३ ॥ ज्ञानीकी दृष्टिमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ चेत- 
नसे भिन्न नहीं है, ओर तुमारी दृष्टिसे अज्ञानसे यह जगत्रूपसे ऐसे भासताहे जैसे नेत्रमें तिमिररोगसे चक्राकार 
पदार्थ | १४ ॥ ओर हम तत्तज्ञानियोंकी दृष्टिमें यह प्रातिभासिक तथा व्यावहारिक ढोनोंप्रकारका संसार शून्यद्दी 
भासताहै, किन्तु सब कुछ निराकार, अनादि तथा अनन्त चिदाकाशरूपदी भासतहे ॥ १५ ॥ स्वममे कारणरहित 
त्रिपुटीशून्य शद्ध द्रष्टाही सन पदार्थरूपसे भासताहे, इस हेतुसे जाग्रदमेंभी कारणके अभावसे द्रष्टा दर्शन आदि 
त्रिपुटी नहीं हे, किन्तु शुद्ध चिन्मात्रही हे ॥ १६॥ 
शद्धंकिमपितद्गातिस्वानुभ्नतमपिस्फुटम्‌॥ यदवाच्यमनाद्यंतमेकंदवैतैक्यवर्जितम्‌ ॥ १७॥ एकःकालो 
यथाकल्पःप्रकादाश्चोभयात्मकः ॥ बीजेवाफल्पुष्पांतंत्रह्मसर्वात्मकंतथा ॥ १८॥ यदन्यस्यमहत्कु 
इघेतदन्यस्यामलंनभः ॥ दृष्टमेतत्स्थिरस्वप्नसंकल्पभ्रमभूमिषु ॥ १९॥ स्वच्छंतदातदात्मैकंभाति 
चिन्मात्रखंयथा ॥ स्वप्रेजास्तिवत्तदवागरतस्वम्नेपिनान्यथा ॥ २० ॥ 
अर्थ--शुद्ध निजअनुभवरूप जो स्पष्टरूपसे भासताहे वहभी कुमारीके सुखके तुल्य अनिर्वीच्य, एक, द्वैत 
और एकत्वसे रहित अनादि अनन्तरूप हे ॥ १७॥ जैसे एकही काळ प्रळय तथा सृष्टिकृप होताहे और एकही बीज 
जैसे अंकुर, शाखा, वृक्ष, पुष्प, फल तथा पत्रादिरूप होताहे ऐसेही ब्रह्म सर्वरूप है ॥ १८ ॥ स्वप्र तथा संकल्प 
अमादिस्थानों जो एककेलिये महान्‌ उत्तम स्थान है, वही दूसरेकेल्यि निमेळ आकाशरूप देखागयाहे ॥ १९ ॥ जैसे 
स्वप्नमें चिन्मात्र आकाशही जाग्रवके समानरूपसे भासताहे, ऐसेदी जाग्रवमेभी वही आत्मा सर्वरूपसे भासतादे 
इसमें किंचितभी भेद नहींहे॥ २०॥ 
अहश्येपवनेयदद्द्इ्यंसौर भंस्थितम्‌॥ चिन्मात्रे$प्रतिघेतद्दज्नगद प्रतिवंस्थितम्‌ ॥ २१॥ समस्तम 
ननत्यागेयोसिसोसिनिरामयः ॥ बहिरंतरनंतात्मासुस्थितो पिनिरंतरम्‌ ॥ २२॥ व्याधउवाच ॥ भग 
वनप्ाक्तनंकर्मकेषामिहहिविद्यते ॥ केषांनविद्यतेतदद्विनापिभवतःकथम्‌ ॥ २३ ॥ सुनिरुवाच ॥ संगी 
दिइस्वयंभांतित्रह्माद्यायेस्वयंभुवः ॥ विन्ञस्तमात्रदेहास्तनतेषांजन्मकर्मणी ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जैसे अद्य पवनमें अदश्यरूपसे स्थित सुगन्ध त्राणइन्द्रियसे अनुभूत दोताहे ऐसेही सुति तथा 
म्र्यमेभी अविनाशी चिन्मात्र चिन्मात्रआत्मामें एकपुरुषकी दृष्टिमें अदञ्यभी यह जगत्‌ अन्यपुरुषकी दृष्टिमें 
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अविनाशीरूपसे स्थितही हे ॥ २१ ॥ हे व्याध ! मनके मननरूप समस्त व्यापारकें त्यागसे जो तुम निरामय बाह्य 
आभ्यन्तर शुद्ध आत्मपसे स्थितदो बही तुम दो | २२॥ व्याध बोळा कि-हे भगवन्‌! पूवैकाळके कर्महीके 
अनुसार मन मनन करताहे नाके मनकेविना सो वह कर्म किन प्राणियोंको है ओर किनको नर्हीहे और उस कर्मके बिना 
मनन वा त्याग केसे होतेढें सो कहिये || २३ ॥ मुनि बोळे-कि हे व्याध ! सष्टिके आदिमें ब्रह्माआदि केवळ चिन्मात्र 
शरीरधारी स्वयं भासतेये, इसलिये उनके जन्ममरणआःदि नहीं थे॥ २४॥ 

तेषामस्तिनसंसारोनंदैतंनचकल्पनाः ॥ ठिश॒दज्ञानदेहास्ते सर्वात्मानः सदास्थिताः ॥ २५ ॥ सर्गा 

दौ प्ाक्तनंकर्मविद्यतेनेहकस्यचित्‌ ॥ सर्गादौसर्गरूपेणन्रह्ेवेत्थंविजुंभते ॥ २६॥ यथान्रह्मादयोभां 

तिसर्गादौत्रह्मरूपिणः ॥ भांतिजीवास्तथान्येपिशतशोथसस्रशः ॥ २७॥ किंतुयेन्रह्मणोन्यत्वंबु दघं 

तेसात्विकोद्भवाः ॥ अबोधायेत्वचि दाख्यंबुद्धृद्दितमिदंस्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 

अर्थ--उनकी दृष्टिमे न यह संसार है, न द्वैत हैं ओर न अन्यकल्पना हे, किन्तु शुद्ध ज्ञानमात्र देह होनेसे वे 

सदासवैसे स्थितहैं || २५॥ उन तत््ज्ञानियोंको दृष्टि साष्टिकी आदिमें किसीकाभी कुछ कमै नहीं है, किन्तु सृष्टिकी 
आदिमे सृष्टिरूपसे ब्रह्मही स्फुरित होरढांदे॥२६॥गैसे सृष्टिकी आदिमं ब्रह्माआदि ब्रह्मरूप भासते, ऐसेही अन्य असंख्य 
जीवभी भासतेहें || २७॥ किन्तु जो अज्ञानी सत्तरगृणयून्य रजोगुण तमोगुणमिळित परिणामसे उत्पन्न हैं, अपनेको 
हमसे भिन्नं मानतेदें ओर इस जगतको द्वैतसाहित सत्य मानतेदें वे उस बासनासे ग्रस्त सत्यको पातेहें | २८ ॥ 

















तेपासुत्तरकालंततकर्मभिर्जन्महृरयते ॥ स्वयमेवतथा भतैस्तैरवस्तुत्वमाश्रितम्‌ ॥ २९॥ यैस्तुनत्रह्म 

णोन्यत्वंबुद्धंबोधमहात्माने ॥ निरवद्यास्तपतेत्रन्रह्मञिष्णु इरादयः ॥ ३० ॥ सर्वात्मसंविदोऽच्छत्वंत्र 

ह्यत्मन्येवसंस्थितम्‌॥ ततक्तचिज्जीववद्वानंस्वयमात्मनिपडयति ॥ ३१ ॥ यत्रवेत्तितुजोवत्वंतत्राविद्ये 

तितिष्ठति ॥ तत्रसंस्ृतिनान्नात्माध तते खूपंतथास्थितम्‌ ॥ ३२॥ 

अर्थ--उनका करमीकेसाथ उत्तरकाळमं जन्म होताहे, क्योंकि वे स्वयं जडदेइआदिमें आत्माभिमानसे 

परमार्थवस्तुको भूलकर मिथ्याबस्टुके आश्रितठुयेडं ॥ २९॥ ओर जो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, तथा सनकादि मुनि 
कदापि अपनेको ब्रह्मसे भिन्न नदी जानतेथे बोवमयपरमात्मा स्थित सर्वथा कर्मबन्धनरूप कळंकसे रहित, तथा 
पूजनीय हें ॥ ३० ॥ संपूर्ण जीत्रमात्रकी निर्मळ चिद्रुपता स्वाभाविक हे, क्योंकि ब्रह्म निजनि्मळ चित्स्त्रभावम सदा 
स्थितहें और अपना जीवरूपसे भान मळित उपाधिसे स्वयं अपने आत्मामें अनुभव करतादे ॥ ३१ ॥ और जहांपर 
जीवरूपसे अपनेको जानताहे वहांही अविद्याभी निवास करती हे, तथा वहांही संसारनामसे स्थित अपना रूप 
आत्मा धारण करताहे || ३२ ॥ 

स्वयमेवहिकालेनबुदस्वंरूपमात्मनः ॥ स्वयमेवस्वरूपस्थंत्रह्मिव भवतिस्वयम्‌ ॥ ३३॥ यथाद्रवत्वा 

दंब्वंतरेतिचावर्त्तताधिव ॥ ब्रह्मचित्त्वात्तयैतीवसर्गतामस्यसर्गकम्‌ ॥ ३४ ॥ ब्रह्मभानमयंसर्गोनस्व 

मोनचजागरः ॥ कास्यकान्यत्रकर्माणिकीृशानिियंतिवा ॥ ३५ ॥ वस्द॒तःकर्मनास्त्येवनाविद्यास्ति 

नसर्गधीः ॥ स्वसंवेदनतः सर्वमस देवपरवत्त॑ते ॥ ३६ ॥ 

अर्थ--ओर काळपाके सत्संगआदिसे अपने निज शुद्धरूपको जानकर अपने निजस्वरूपस्थ ब्रह्म स्वयं होजा- 

ताहे ॥ २३ ॥ ओर जैसे द्रवीभूत जळके स्त्रभावसे जळही निजरूपमें आवर्त तरंगादि भावको प्राप्त होताहे ऐसेही 
अज्ञात विद्रु ब्रह्मही सृष्टिभाबको प्राप्त दोताहे, क्योंकि अज्ञात ब्रह्ममें सृष्टिक अमका स्वभावही है ॥ ३४ ॥ 
यह ब्रहमका स्फुरणही सृष्टिङपसे भासताहे ओर उससे भिन्न न स्वप्न ओर न जागर कोई पदार्थ हे, क्योंकि अविद्याके 
सिवाय इसकी सृष्टिूपता क्या होसकती हे? ओर इस शुद्ध 'निद्रूपके जन्मान्तरके कम केसे तथा कितने होसकते 
हैं॥ ३८ ॥ यथार्थमे तो न कर्म हे, न अविद्या हे, ओर न सृष्टिकी बुद्धि हे, किन्तु आत्माकी स्पुरणमात्रसे यह 
सब मिथ्यादी म्रृत्त होताहे ॥ ३६॥ 
ब्रह्िवसरगोभूतात्माकर्मजन्मेतिकल्पनाः ॥ स्वयंकुर्वदिदंभातिविभुत्वात्कल्पितार्थभाक्‌ ॥ ३७ ॥ नसं 
भवतिजीवस्यसर्गादौकर्मकस्यचित्‌ ॥ पश्चात्स्वकर्मनिर्मायभुंक्तेकल्पनयासचित्‌ ॥ ३८॥ जळावर्त्त 
स्यको देहः कानिकर्माणिचोच्थताम्‌॥ यथांबुमाजमावत्तोत्रत्ममाजंतथाजगत्‌ ॥ ३९॥ यथास्वमने षष्ठा 
नांनम्रा्र्मद्णां भवेत्‌ ॥ आदिसगेंषुजीवानांतथाचिन्मात्ररूपिणामर्‌ ॥ ४० ॥ 























| सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराई्षम। (७४९) 


अर्थ--सर्वशक्तिमात्‌ तथा सत्यसंकल्प होनेसे ब्रह्म सृष्टिळप होकर कमै तथा उसके अनुसार जन्मकी कल्पना 
करताहुआ स्वयं इस जगठजीवादिरूपसे भासताहे ॥ ३७ ॥ सृष्टिकी आदिमें किसीजीवका कोई कर्मका संभव नदी हे 
किन्तु अविद्याकी स्थितिके कल्पनाके अनन्तर कर्मकी कल्पना करके स्वयं उसके फलको भोगताहै॥ ३८ || जलके 
आवर्तका कहो क्या शरीर है और कोनसे उसके कमै हें £ जेसे जल्मात्रदी आवत है ऐसेदी ब्रहममात्र यह जगत्‌ हे॥३९॥ 
जैसे स्वप्रमें दृष्ट जीवोंके उस स्वप्रके पूर्व कोई कम नहीहें, ऐसेही शुद्धसात्विक शरीर आदि सृष्टिमें उसके 
पूर्व चिन्मात्रजीवॉकेभी कोई क्म नहीं हैं ॥ ४० | 

सर्गेंसगतयारूडे भवेत्प्राक्ृमकल्पना ॥ पश्चाजीवाश्रमंतीमेकर्मपशवशीकृताः ॥ ४१॥ सर्गएवनस 

गेयंत्रक्नेत्थंकिलतिष्ठति ॥ यत्रतत्रक्कर्माणिकानिवाकस्यतानिवा ॥ ४२॥ अपरिज्ञानमात्रंयत्स्वयंवेप 

रमात्मनः ॥ तदेतत्कमबंधायतत्तज्जञस्योपशाम्यति ॥ ४३ ॥ यावद्यावत्परिज्ञानंपंडितस्यप्रवर्ततते ॥ ता 

वत्तावत्तदैवास्यकर्मशाम्यतिबंधदम ॥ ४४ ॥ यन्नामकिलनास्त्येवतच्छांतीकाकदर्थना ॥ परमार्थादह 

तेबंधःकिचिन्नामनविद्यते ॥ ४५॥ तावन्मायाभवभयकरीपंडितत्वंनयावत्तत्पांडित्यंपतलिनपुनर्येन 

संसारचक्रे ॥ यक्नंकुयीदविरतमतःपंडितत्वेमलात्मज्ञानोदारे भयमित रथानैववःशांतिमेति ॥ ४६॥ 

इतिश्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराद्धे अवि? विप० 
श० कर्मनिर्णयो नाम हिचत्वारिशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १४२॥ 
अर्थ--सृष्टि यदि सृष्टिरूपसे यथार्थमें प्रसिद्ध होतो उसके पूर्वकर्माकी कल्पना होसकती हैं, परन्तु यहां तो 
अविद्यासे कर्मकी कल्पना होनेके पश्चात्‌ जीव कमीके वश्शीभूत होके नानायोनियोंमें भ्रमण करतेंदें ॥४१ || जब यह सृष्टिही 
अपने सुष्टिरूपसे नहीं हे तब कहां किसके कौन कर्म हैं, यह तो केवल ब्रहमही सृष्टिङपसे स्फुरित होरहादे ॥ ४२ ॥ 
इससे यह सिद्ध हुआ कि कर्मसे बन्धन नहीं हे किन्तु परमात्माके अज्ञानसे, इस हेतुसे अज्ञानमूलक कम बन्धनके 
लिये होताहे सो यह अज्ञानमूलककर्म आत्मज्ञानीके अज्ञानके नाझाहोनेसे मूळ ( अज्ञानरूप ) सहित कमैभी शान्त 
होजाताहै ॥ ४३ ॥ इसकारण ज्ञानीका ज्ञान जिस २ प्रकारसे जितना २ बढताजाताहे उसीप्रकारसे उतनाद्दी बन्धदायक 
कमैभी मूलसद्दित शान्त होजाताहै ॥ 99 ॥ जो पदार्थ यथार्थमें नही हे उत्तकी शान्तिमें भळा क्या छश है, जैसे 
स्वप्रके बन्धकी रज्जुके सर्पकी शान्तिके अर्थ जागृत तथा ज्ञान होनेके सित्राय अन्यडपाय नहीं है ऐसेही परमार्थमूत 
ब्रह्मके ज्ञानसे यह बन्ध शान्त होताहे, क्योंकि उसके अज्ञानकेसिवाय बन्ध कुछभी नहीं है ॥ ४५ ॥ हे व्याध ! जबतक 
पांडित्य नहीं संपादन होता तबतक यह माया भयकारिणी है और पांडित्य वही हे जिससे पुनः इस संसारचक्रमें न 
गिरो, इस हेतुसे निर्मळ तथा उदार आत्मज्ञानरूप पांडित्य प्राप्त करनेमें श्रवण आदिरूप प्रयत्न करो, क्योंकि इसके- 
विना तुमारा भय नहीं शान्त होगा || ४६ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अवि० वि० शः कर्मनिणेयो नाम द्विचत्वारिंदुत्तरशततमः सर्गैः || १४२ ॥ 


त्रिचत्वारिंशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १४३ ॥ 
पांडित्य ( आत्मज्ञान ) की प्रशंसा, उसकी चिन्मात्रताके दशाना ओर चिद्रूप ब्रह्मही जगत्‌ हे इसका पुन; 
सुक्तिसे समर्थन इत्यादि विषेय इस १४३ के सर्गम वर्णन कियागयाहे ॥ 
॥ झुनिरुवाच ॥ सर्देषामेवधर्माणांऊर्मणांशर्मणामपि ॥ पंडितःपृंडरीकाणांमात्त॑डइवमंडनम्‌ ॥१॥ 
आत्मन्ञानविदोयांतियांगतिंगतिकोबिदाः ॥ पंडितास्तत्रशकरश्रीजेरत्तुगळवायते ॥ २॥ पाताळेभूत 
लेस्वगेसुखमैश्वर्यमेववा ॥ नतत्पर्यामियन्नामपांडित्यादतिरिच्यते ॥ ३॥ पंडितस्ययथा भूतावस्ददृ 
ष्टिःप्रसीदति ॥ दृमिवेंदौनिरंभोदेसकळामलमंडले ॥ ४ ॥ 
अर्थ -मुनि बोले-संपूर्ण धर्म तया कर्मीके निणेयमें ओर धर्म तथा कर्मके फल्भूत ऐहिक और पारलौकिक 
कल्याणके नि्णयमें संदेहरूप ग्रन्थिके भेदन करनेसे श्रोताओंकी बुद्धिका प्रकाशक पंडित इसप्रकार सभाका भूषण 
है जैसे कमळोंका प्रकाशक सूर्य्यं आकाशका ॥ १ ॥ गतिके जाननेवाळे आत्मज्ञानी पंडित जिस गति ( मोक्षसुख ) को 
प्राप्त होतेहे वहांपर इन्द्रादिके सुखकी छक्ष्मीभी जीर्णदणके कणके समान हे क्योंकि इसी ब्रह्मानन्दे लेदसे अन्यणीव 
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आनन्दित होतेहें | २ ॥ पाताळ, भूतळ, वा स्वगमं ऐसा कोई सुख वा ऐश्वय्य मैं नहीं देखता जो आत्मज्ञानरूप 
पांडित्यसे विशेष हो ॥ ३ ॥ सवशाख्रोंके विचारसे उत्पन्न आत्मन्ञानवात्‌ पंडितकी परमार्थवस्तुरूप ब्रह्ममयी हाष्टि 
( बुद्धि ) निजआत्माहीमे ऐसे प्रसन्न होती है जैसे शरतकालके मेघशून्य निर्मळ संपूर्ण चन्द्रमण्डलमें नेत्र ॥ ४ ॥ 
इदंहश्यमविद्यात्मत्रह्मसंपद्मतेक्षणात्‌ ॥ बुधस्यबोधात्स्रग्दामसर्पत्वामिवशाम्याते ॥ ५ ॥ यत्स्थितं 
ब्रह्मणिन्रह्मकृतास्तेनैवसत्यता ॥ स्वभावैकात्मिकाः संज्ञादेहसर्गक्षयादिकाः ॥ ६॥ सगोंविद्यतएवा 
यंनयत्रकिलकिचन ॥ तस्यधर्म णिकर्माणिनचैवाक्षरमालिका ॥ ७॥ एथ्व्यादिसं भवतिचेत्तत्सकारण 
मस्ठतत्‌ ॥ तदेवयत्रनास्त्येवतत्रकिकस्यकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--आत्मज्ञानीको ब्रह्मद्वारा देह तथा सृष्टि आदि यह सब ह्यसमूह ऐसे शान्त होजाताहे जैसे रज्जुके 
ज्ञानसे उसका सपैत्व ॥ ५ ॥ और ब्रह्मतत्वके ज्ञानसे ब्रह्मका निजस्वभाव जो स्थित हे उसीने अपने निजरूपमें नि- 
जस्वभावरूपही शरीर तथा साष्टि और प्रल्यआदि संज्ञा कल्पित की है, यही परमार्थताहे, इस हेतु ब्रह्मस्वभावसे 
देह सृष्टिआदिकी शान्ति भिन्न है यह शंका युक्त नही है ॥ ६॥ जिस ब्रह्ममें यह सृष्टिही सत्य नहीं है तब उस शेष- 
भूत ब्रह्मे सृष्टि तथा क्षयके धर्म और कमैभी नहीं हे तया उस सृष्टि और प्रल्यकें बोधक पद्वाक्यादिका समूहभी 
नही है॥ ७॥ और एथिवी आदिका यादे संभ है तो वह कारणसहित होनाचाहिये, जब एथिवी आदि पदार्थही यथा- 
में नहीं हैं तब उसका कारण केसे होसकताहे | ८ || 
ब्रह्मण:प्रतिभानंयत्तदिदंजगड़च्यते ॥ तेनेवकुतएतानिएथ्व्यादी निक्ककारणम्‌ ॥ ९॥ स्वप्रद्छुर्हयतू 
णामस्तिकाल्पनिकंयथा ॥ नवास्तवं ूर्वकामंजागरसस्वम्नेतथानृणाम्‌ ॥ १०॥ यथा परकर्म ुस्त्वेचस्वप्रेएं 
सांनविद्यते ॥ इहजाग्रत्स्वप्रवृणां भातानामपिनोतथा ॥ ११॥ जीवःसवेंषुसर्गेषुस्वप्नार्थात्रिखिलान्‌ 
मिथः ॥ प्राक्रर्मसत्वंमिथ्यात्मयथावासनमेषुच ॥ १२॥ 
अधे- त्रह्मका जो प्रतिभास है उसीको जगत्‌ इस नामसे कहतेंदें और प्रतिभास मिथ्या है इसलिये कहां ए- 
थिवी आदि ओर कहां उनके कारण सिद्ध होसकतेंदें ॥ ९ ॥ जैसे स्वमद्रष्टाके दृश्यमतुष्यका कारण काल्पनिक है 
ऐसेही जाग्रत्स्वममेंभी मनुष्योके पिता आदि कारण कल्पनाहीसे सिद्ध हैं न कि वास्तविक ॥ १० ॥ और जैसे स्वम- 
अवस्थामें पुरुषोंके पुरुषादिरूप प्राप्ति होनेमें पु्काळके कर्म मिथ्या हें ऐसेही इस जाग्रत्स्वपनमंभी भान होनेसे मनुष्यों- 
केभी कर्म काल्पनिक तथा मिथ्या हें ॥ ११ ॥ इन सब ृष्टियोमें वासनाके अनुसार मिथ्याभूत सब॒जगदके व्यवहारमें 
यह जीव संपूर्ण स्वप्रके पदार्थोकों परस्पर देखताहै, ओर उन जीवोंके पूर्वजन्मके कर्मोंकी सत्ताभी वासनाके 
अनुसार मिथ्याही है ॥ १२ ॥ 
सर्गादावथदेहांते भांतिस्वप्रार्थवन्मिथ: ॥ यथासंवेदनंजीवाः संतोसंतश्चतेनते ॥ १३॥ यथासंवेदनं 
सर्वेभांतिभावयतस्ततः ॥ तेसंत्यात्मन्यदिस्वप्रेजाग्रतीवार्थदामिथः ॥ १४॥ संकल्पसंविदग्रस्थव 
स्तुनिष्ठतयास्फुटम ॥ फलंच!/प्रोतितेस्वप्रेलोकनिष्ठतयास्फुटः ॥ १५॥ शुद्धासंवित्स्वभावस्थायत्स्वयं 
भातिभास्वरा ॥ तस्याभानस्यतस्यास्यजाग्रत्स्वप्रभिधाःकताः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--भूतभुवनादिकी सृष्टिसे छेके देहकी सिद्धिपर्य्यन्त इस संसारमें अपने ज्ञानके अनुसार स्वप्रके पदार्थके 
तुल्य सब जीव परस्पर एक वृसरेको भासते हैं, इसलिये स्वप्रके पदार्थके समान भासनमात्र अंशमें तो वे विद्यमानके 
सहश हें ओर अन्य अंशमें अविद्यमान असत्‌ हैं ॥१३॥ निज २ वासनाके अनुसार भावना करते हुये सब परस्पर भासतेहें 
इसलिये आत्मामें स्वप्रके तुल्य जाग्रदमेभी परस्पर अर्थक्रिया करनेमें समर्थ हैं ॥ १४ ॥ हे साधो ! जैसे तुमारे स्वप्रमें 
बाह्मपदार्थके अभावमेंभी भोजनादिके संकल्पकी संविद्‌ ( उस ओर अभिमुखआत्मा ) ही पाकादिक्रमसे अग्रभागमें 
स्थित ग्रासादिसे द्तिफलको प्राप्त होती है ऐसेही छोकमें जाग्रतसंकल्पकी संविदभी हे. भेद केवळ इतनाही है 
जाग्रत स्पष्ट हे और स्वप्न अस्पष्ट है ॥ १५ ॥ निजस्वभावस्थ शद्ध संमित स्वयं प्रकाशशील स्वप्न वा जाग्रवृरूपसे 
भासती है, उसके भानकीही जाग्रत्‌ वा स्वमादि संज्ञा कीगईहें ॥ १६ ॥ 
सर्गादावथदेहांते भातंयद्वेदनंयथा ॥ तत्तथा55मोक्षमेवास्तेतदिदंसर्गउच्यते ॥ १७॥ जाग्रत्स्वप्नार्थ 
सार्थस्यसंविदश्चनभिन्नता ॥ अस्त्यप्रतिघरूपायाःप्रकाशालोकयोरिव ॥ १८॥ अऩ्ीष्ण्ययोरिवतथा ` 
वातस्पंदनयोरिव ॥ द्रवांभसोरिवावीचिवाशैत्यानिल्योरिव ॥ १९ ॥ सर्वमप्रतिधंशांतंजगजातमस 
न्मयम्‌॥ इत्थंसन्मयम्रेवास्तिनास्त्यथेंनचसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ 





|] सर्गः -निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ (७५१) 


अर्थ--ब्रह्मांडके आरंभमें सृष्टिसे लेके देहपर्य्यन्त जो पदार्थ जैसे भान हुआहे वह प्रवाहरुपसे मोक्षपर्य्यन्त वै- 

साही रहेगा, इसीका नाम सृष्टि हे ॥ १७॥ जाग्रत्स्वप्रके पदार्थ ओर उनकी अपूर्व संवितमें ऐसे भेद नहीं है जैसे प्र- 
काश और आलोकरमे ॥ १८ ॥ अथवा इन संवित्‌ ओर पदार्थौमे ऐसे भेद नहीं है जैसे अग्नि तथा उष्णता, वायु तथा 
स्पन्द, तरंगोंमें जळ तथा द्रवता, ओर शीतलता तथा पवनमें ॥ १९ ॥ यह संपूर्ण अमूर्त शांत ब्रह्मरूपही हे, और जगतस- 
मूह निजरूपसे असत्‌ अधिष्ठान चिद्रूपसे सन्मय हे, और “ नेति नेति” इत्यादि श्रुतिसे निषिध्यमान होनेसे अस्ति- 
(सत्ता ) रूप अर्थसे तथा निषेधार्थसे प्रतियोगीभावसे संयुक्त है || २० || 

ब्रह्मप्रोडूयमृत्वाचद्रश्यानुभवरूपिच ॥ चिन्मात्रमजरंशांत मेकमेवामलंस्थितम्‌ ॥ २१॥ कार्थकार 

णतार्थानांयायथाइृदिकल्पिता ॥ ब्रह्मणापुरुषेणवनगर्यतस्तयैवसा ॥ २२॥ ब्रह्मणोद्ृदिस गेयंहृदिते 

स्वम्नपूर्येथा ॥ कार्यकारणतातत्रतथास्तेभिहितायथा ॥ २३ ॥ संविद्व नोदरेसगेकायकारणतास्थिता ॥ 

तथायथो हितातेनत्वयावाकल्पनापुरम्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ--तथा व्यवहारदशा ब्रह्म जगतरूपसे उत्पन्न होकर तथा प्रल्यरूपसे नष्ट होकर दृश्यके अनुभवरूप है, 

ओर परमार्थदशामें केवळ चिन्मात्र, अजर, शान्त ब्रह्महूपसेही स्थितहे ॥ २१ ॥ जैसे किसी नगरीमें पुरुपसे कल्पित 
्ृत्तिका पाषाणादिके स्थानादिका कार्य्यकारणभाव ज्योंका त्यों स्थित रहताहै ऐसेही सष्टिकी आदिमे ब्रह्मासे कल्पित 
आकाश पवनादिका कार्य्यकारणभाव अद्यावधि ज्योंका त्यों स्थितै || २२॥ जैसे तुमारे हृदयमें स्वमके नगर आदि 
रहते ऐसेही ब्रह्माके हृयमें यह सृष्टि रहतीहे, और कार्म्यकारणभात्रभी इस सृष्टिका पूर्वोक्त स्वप्रके पदार्थौके 
समानही है ॥ २३ ॥ जैसे ब्रह्माजीने कल्पना की हे अथवा तुमने स्वम्रावस्थामें नगरादि कल्पित कियाहै ऐसेही चिदूघन 
संवितके उद्रमें सष्टिका कार्यकारणभाव स्थितहै || २४ ॥ 

चितासंकल्परूपिण्यासगेंसंकल्पपत्तने ॥ त्वंयेवस्थापित संस्थाकार्यकारणरूपिणी ॥ २५॥ आका 

शएवकचनंयच्चित्तेस्वात्मरुूपिणि ॥ नियतंसन्निवेशात्वात्त दंतः सरगेउ च्यते ॥ २६॥ यासंविद्रव्यवस्था 

स्तेद्ददिसंकल्पपत्तने ॥ सैषास्वभावसंसिद्धिः कार्यक्ारणतार्थजा ॥ २७॥ प्रथमंयद्यथाभातिचित्त्म 

स्तितथेइतत्‌ ॥ तस्यैवनियतिःकालोदेशादीत्यभिधाकृता ॥ २८ ॥ 


अर्थ--संकल्पके नगरमें संकल्परूपिणी चिते द्वारा निजइच्छाके अनुसार जैसे कार्यकारणभावकी व्यवस्था 
तुमने स्थापित की हे ऐसीही इस सृष्टिमंभी हे ॥ २५ !| निजआत्मारूप चिदाकाशका स्फुरणदी संकल्पके नगर तथा 
उसके रंचनादिकी व्यवस्था नियत दोनेसे पितका स्फुरणही सृष्टि कही जातीहे ॥ २६ ॥ हृदयस्थित संकल्पके नगरमे 
चितुूपी सूर्य्यंकी जो स्वप्रकाशरूप व्यवस्था सदा स्थितै वही कार्य्यकारणता सृष्टिके पदार्थौमें स्वभावसिद्ध है 
उससे किंचिन्मात्रभी भेद नहीं हे॥ २७॥ सृष्टिके आरंभमें हिरण्यगर्भचेतनने एथिवीआदि नामोच्चारण जेसे रचनाकी 
कल्पना की हे पेसीदी अबभी भासती हें ओर उसकी नियति जिस पदार्थके लिये जैसे स्थितढे अर्थात एथिवीमें 
गन्ध काठिन्य आदिरूपसे, जलमें द्रवत्व रसादिरूपसे, तेजमें उष्ण प्रकाशादिछ्पसे, वायुं स्पन्दादिरूपसे, भूतभविष्य्‌ 
कालादिरूपसे ओर पूर्वौ दिदिशाळपस्े जो नियति स्थित है उसके ये सब नाम कियेगयेहें ॥ २८ ॥ 
यानामाछ्यथा भातिचेतनाकाशझन्यता ॥ तयातथावस्दुतयाकार्यकारणताश्चिता ॥ २९॥ चिच्चमत्का 
रमात्रेस्मिनसर्गाभेभावरूपिणि ॥ पूर्वभावाः परव ्चतेपश्चात्सर्गाभिध विदः ॥ ३० ॥ झून्यताञ्जिजगदूः 
पास्तथाचिट्रयोमनिस्थिताः ॥ अनन्याःपवने सौम्येस्पंदुस त्तायथानिजाः ॥ ३१॥ व्योश्निसोपिर्यनोबे 
ड्य॑यथानीलमितिस्थितम्‌ ॥ चिति चेतनंनेबिड्य॑ंतथासर्गउपस्वितम्‌॥ ३२॥ 
अर्थ--यथार्थमें स्व॑चन्य चिदाकाश जिस नामसे जहां निजकल्पनासे शीघ्र भासताहे वहां वैसीही कार्य्यकारण- 
की व्यवस्था स्थित हैं, अथात्‌ गोआदिमें दुग्धादिरूपसे ओर घटआदिम उसके धारणादिरूषसे कारणता स्थितहै ॥२९॥| 
चितुके चमत्कारमात्र, सृष्टिक सदृ भासमान इस दिरण्यगर्भरूप मनमें प्रथम रूपकी कल्पना होती हें पश्चात्‌ 
सृष्टि इत्यादि नामकी कल्पना होती है ॥ ३० ॥ जैसे पवन तथा उसके स्पन्दकी सत्ता पवनसे मित्ररूपसे शून्यरूप 
है तथा उससे अभिन्नरूप है ऐसेही चिदाकाइमे त्रिठोकी उसके स्वरूपसे भिन्न शून्यरूप तथा चिंदाकाशसे 
अभिन्नरूप है ॥ ३१ ॥ जैसे झून्य निमळआकाडामें नीता भ्रमते भासती हे ऐसेही चिदूघन चिदाकाशमे भ्रमसे 
यह सृष्टि प्राप्त हुईंहे ॥ २२ ॥ 











>) ७५२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १४३ सगे! 


आभातएवभातेस्मिन्‌रुच्छात्सगेंविसर्गता ॥ बुञ्यते स्जुभुज गे रजुरूपंयथापुन: ॥ ३३ ॥ सृतः खस्वप्र 
चत्सर्वःसंपडयतिएथग्जगत्‌ ॥ तच्चान्यदिदमन्यच्चनित्याप्रतिघमंबरम्‌॥ ३४ ॥ व्याधउवाच ॥ परतः 
सुखदुः खार्थदेहः संपद्यतेकथम्‌॥ किमस्यःेतुःकेवास्यदेतवःसददकारिणः ॥ ३५ ॥ कुर्वतिधमीधमी 
श्वत्तेनप्रतिघरूषिणा ॥ तदस्या प्रतिघंरूपंकुर्वतीत्यसमंजसम्‌॥ ३६ ॥ 
अर्थ--आपातसे भासमान इस सृष्टिमे अवण मननआदि छेशसे जब देश, काळ तथा वस्तुळत परिच्छेदसे शून्य 
ब्रह्मके ज्ञानसे अज्ञानका नाझ होताह तब ब्रद्ममें साष्टिकी शून्यता ऐसे ज्ञात होती है जैसे अमनाझोत्तर रज्जुके सपमे 
शून्यता तथा पुनः रज्जुका स्वरूप ॥ २३ ॥ निजस्वप्नके तुल्य मृत्युके पश्चात्‌ सब प्राणी एथकू २ जगत्‌ अपनी २ 
वासनाके अनुसार देखतांहे और यथार्थमें तो इसळोकका तथा परलोककाभी जगत्‌ मूर्तिदान्य चिदाकाइरूपही 
'हे॥ ३४ ॥ व्याध बोला-कि हे भगवन्‌ ! इस शरीरके नाशोत्तर अन्यशरीर केसे उत्पत्र होताहे, उसके ( शरीरके ) 
उपादान क्या हैं और सहकारी निमित्त कारणभी कोन हें ॥ ३५ ॥ ओर धमधम अपने भोगके लिये सबकुछ करदे 
ऐसा जो मानतेहें तो साकार इस झरीरसे कृत धर्मादिकमोकी निवृत्ति तथा उससे निराकार मोक्षकी प्राप्ति यह असंगत 
ज्ञात होताहैं, क्योंकि ज्ञानसें कमाकी निवृत्ति केसे होसकती हे ॥ ३६ ॥ 
सुनिरुवाच ॥ घर्माधमैवासनाचकर्मात्माजीवइत्यपि ॥ पर्यायदाब्द भागो्रकलूप्यतेनठुवास्तवः ॥३७॥ 
चित्त्वात्कल्पितचिच्वेनस्वयंचिन्नभसात्मनि ॥ कतानिनामान्येतानिकश्चिदस्तीतिचेतसा ॥ ३८ ॥ 
संविदात्मास्वयंचित्त्वादेहंवेत्तिखमेवखे ॥ सृत्वासंतंसंतमिवसंकल्पस्वप्रयोरिव ॥ ३९॥ स्वयंस्वप्रइ 
वाभातिमृतस्यपरलोकधीः ॥ तमेवपइ्यति चिरंनतत्राप्यस्तिसत्यता ॥ ४० ॥ 
अर्थ--मुनि बोले कि-हे व्याध ! संस्काररूपसे स्थित विदित निपिद्धके आचरणरूप धर्माधर्म, संस्कारके समू- 
हरूप मन, उसमें स्थित वासना, ओर चिदाभास व्याप्त मनही कर्मात्मक जीव, इत्यादि शब्दसमूह सब पर्य्यायवाचक 
तथा चेतनमें कल्पित हैं यथार्थ नहीं हैं || ३७॥ देहादिप्रपंचभी कोई पदार्थ हे इसप्रकार चित्तसे कल्पित होनेसे चि- 
दाभासरूपसे चिदाकाइमे स्थित होके स्वयं उस चित्तमय हिरण्यगर्भने धर्माधर्मीदिनामोकी कल्पना की हे || ३८॥ 
संकल्प तथा स्वमके समान मरनेके पश्चात्‌ संविवरूप आत्मा निजचिदाकाशरूपमें चिदाकाशकोही देहूपसे जानताहै 
॥ ३९ ॥ स्वप्रकेही तुल्य सृतपुरुषको परलोकबरुद्धि स्वयं, और उसको चिरकालके स्वपके तुल्य देखताहे, उ- 
समें सत्यता नहीं है ॥ ४० ॥ 
सृततंनिर्मातिचेदन्यःकथंवास्यस्मृतिर्भवेत्‌ ॥ कथंवास्यात्सएवासौचेतनत्वंतमेवखम्‌ ॥ ४१॥ म्रतौन 
जायतेतस्माचेतसेव सकेवलम्‌ ॥ इद्ायमित्थमित्येववेत्तिखेवासनात्मकम्‌ ॥ ४२॥ स्वमेवभावमभ्य 
स्तमास्तेसोनुभवंश्र्विरम्‌ ॥ स्फुटप्रत्ययवांस्त्वत्रसत्यमित्येववेत्यळम्‌ ॥ ४३॥ खात्माखमेवतंत्रेवस्व 
प्राभंहइ्यमाहरन्‌ ॥ पुनःस्वमरणंवेत्तिपुनर्जन्मपुनर्जगत्‌॥ ४४ ॥ 
अर्थ--“तत्तृष्ठा तदेवानुभाविशत्‌ ” || ( परमात्माने निजरूपसे देहादि जगत॒को रचा और स्वयं उसमें प्रविष्ट 
हुआ ) इस श्रृतिसे वह आत्मा मरके अपने स्वरूपको स्वयं देहादिरूपसे रचताहै. यदि मरनेके पश्चात्‌ रचे तो स्तन- 
पानाविमें उसको स्मरण कैसे हो ! और चेतन हे यह प्रत्यभिज्ञानभी कैसे हो £ तथा तद्रूप न माननेसे उसकी चेतनताभी 
झुून्य होजाय || ४१॥ इसलिये यह मरके उत्पन्न नहीं होता, किन्तु सैविकारशून्य चिदाकाडामेंही यह में मरके पुन; 
उत्पन्न हुआ ऐसी कल्पना निजवासनासे करताहे ॥ 9२ ॥ अपनीही अभ्यस्तभावनाको चिरकाळतक यह अनुभव करता 
है तथा उसमें स्पष्ट विश्वासयुक्त होनेसे उसको पूर्ण सत्यरूपसे जानताहे ॥ ४३ ॥ चिदाकाशरूप निजआत्माही उसी 
स्थानपर स्वपके तुल्य दृश्यका अभ्यास करताहुआ पुन; २ निजमरण जन्म तथा जगतका अनुभव करताहै ॥ ४४ ॥ 
अलीकजालमेवंखेपड्यन्प्रत्येकमास्थितः ॥ पश्यत्याचा स्यत्यत्तिकिचित्कश्विन्नकस्यचित्‌ ॥ ४५॥ इ 
त्येवंजगतांसंतिक टीनांकोटिकोटयः ॥ परिज्ञाता स्वुताब्रह्मकेवळंडृऱ्यमन्यथा ॥ ४६॥ ताभिर्नकस्य 
चित्किचिदाइतंनचसंतिताः ॥ तासांचतेत्तिप्रत्येकमिदमेवजगत्तिविति ॥ ४७ ॥ भ्‌तानितासांप्रत्येकेत 
चैवान्योन्यमास्थिते ॥ सत्यान्येवास त्यहश्या क्वत्यद्दष्ट्यात्वजेपदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार निदाकाडामेंही व्यष्टि ( एकजीव ) भावसे अनेक मिथ्या जगव्जळको जाग्रत्‌ तथा स्वममें स्वयं 
देखताहे ओर इसीको जगतमे प्रबृत्तमी करातादे, तथा सुखास, प्रळय ओर मोक्षम इस जगज्जाछ॒का भक्षणभी कर- 
जाताहै, परन्तु यथार्थमें न कुछ देखताहे ओर न किसीका भक्षणकरताहे ॥ ४५॥ इसरीतिसे म्रत्येकजीवकी अपेक्षा 


[ समैः निवांणप्रकरणे उत्तरद्धम्‌। ९७५३) 


कोटिशः जगत्‌ दें ओर ज्ञातहोनेसे वे सब ब्रह्मरूप दें, अज्ञात होनेसे दश्यकूप | ४६ ॥ ओर ये अनेक जगतो कोटिकोटि 
कभी किसीका आच्छादन नहीं करती, न यथार्थ हैं, परन्तु प्रत्येक जीव यद्दी जानताहे कि यह एक मेराही जगत है 
अन्य नहीं ॥ 9७ ॥ उन अनन्तकोटिब्रह्मांडोके एथिवीआदि पंचभूत, तथा अंडजादि चारप्रकारकें जीव प्रत्येक जीवरूप 
जगतमें विशाळखूप हैं और वे व्यवहारद्ष्टिसे सत्य, तथा परमार्थदष्टिसे अज ( ब्रह्मरूप) हें ॥ 9८ || 
सद्यद्दिदितवेद्यस्यतदज्ञस्यासदक्षयम्‌ ॥ असद्यत्संप्रबुद्धस्यतत्सदज्ञस्यसुस्फुटम्‌ ॥ ४९॥ चितेर्यद्य 
द्यथाभानंतत्तत्सत्यंयथायतः ॥ सदूपाणिसमग्राणि भूतानीमान्यतोमिथः ॥ ५०॥ नित्यमन्योन्यस 
त्यानितानितान्येववाप्यतः ॥ किळसंविदिनिणेयंरूपमप्रतिघयतः ॥ ५१ ॥ संविन्मात्रविनिणेयंकान्य 
तानान्यताकथा ॥ यथासंवेदनंभातेवस्त्वोघेकडितेकते ॥ ५२॥ 
अर्थ--ज्ञानीकी दृष्टिमें जो अविनाशी ब्रह्म सत्‌ है वह अज्ञानीको असत्तुल्य तथा जो जगत्‌ ज्ञानीकी ह- 
ष्टिमे असत्‌ है वह अज्ञानीकी दृष्टि प्रत्यक्ष सद्रूप है ॥ ४९ || अथवा इस चिद्रूपको जो २ जैसा २ भान दोतांहे वह सब 
चिद्रूपसे सत्यही हे, इस रीतिसे संपूर्ण भृतभोतिक सृष्टि सत्य चिद्रूपही हे ॥ 5० || अथवा जो जो जगत्‌ जिस २ 
संविव॒के प्रति भान होतेहें वे २ परस्पर उस २ संविवके प्रति नित्य सत्य हैं, क्योंकि संवित्‌ अटलरूप है और सत्य 
बा असत्य उसी संवितकेद्वारा निर्णय हे ॥ ५१ ॥ जब सब कुछ संवितकेददद्वारा निर्णय कियाजाताहे तब जहां जैसा 
उसको भासताहे वहां वेसाही है, इस दामे संविवरूप वस्तुमे भेद, अभेद, द्वित्व अथवा एकत्वकी क्या कथा हे ॥५२|| 
तदेवेदमिदंज्ञप्षेस्तदेवेदेभवत्यळम ॥ तदेवैतत्तदेवेतिभवेज्ज्ञप्तेरसत्यतः ॥ ५३ ॥ तचचेदर्थस्ततोन्ञपेनी 
यंतस्या:एथक्स्थितः ॥ स्थितेज्ञष्यात्मनित्वर्थेत्वज्ञध्यायंततोत्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ ज्ञानंग्रदेवतज्ज्ञेयंज्ञेयस्या 
संभवातएथक्‌ ॥ यथाज्ञानमतोज्ञेयंतनोत्यात्मानमात्मना ॥ ५५॥ पश्यंतोपिमिलंतोपिए्थक्सर्गान 
किचन ॥ सतणवासतोज्ञस्यमूर्खज्ञातांस्तुवेग्रिनो ॥ ५६॥ 
अर्थ--ओर यह ज्ञेय ( दृश्यसमूह ) ज्ञान है, इसप्रकार ज्ञानज्ञेयके अभेद बोध सब दृश्य पूर्णज्ञानरूपही शेष 
| रहताहै, ओर यह ज्ञानज्ञेयरूप है इसप्रकार ज्ञप्तिकी असत्यतासे ज्ञानरहित ज्ञेयकी सत्तासंभव नहीहोता ॥ ५३ || 
इसप्रकार परिशेषतासे जब यह एथिवी आदि पदार्थ ज्ञानस्वरूपही स्थितंहै तत्र यह ज्ञानस्वरूप आत्मासे एथक्‌ नहीं 
स्थित है, ओर सब पदा्थके ज्ञानस्वरूप स्थित होनेपर यह द्रष्टा आत्माके अज्ञानसेही निजज्ञानूप आत्मासे च्युत 
| होताहे न कि यथार्थमे ॥ ५७ | ज्ञानसे एथर्‌ ज्ञेयके असंभवसे ज्ञेय ज्ञानरूपही हे, इसलिये निजस्वरूपके अज्ञानको 
आत्मा स्वेच्छानुसार ज्ञेयरूपसे विस्तार करताहे ॥ ५५ ॥ इस हेतुसे ज्ञानरूप आत्मासे एथक ओर उस रूपसे सत्‌ 
संसारको देखनेवाळे ज्ञानीके लिये रूपादिको देखनेवाळी तथा उनसे मिलके ग्रहण करनेवाळीभी नेत्रआदि साष्ट आत्मासे 
एथक्‌ नहीं हैं, ओर मूर्खीसे ज्ञात आत्मासे भिन्न सृष्टियोको तो में नही जानता ॥ ५६॥ 
एकंप्रबोधतः सर्वेचिन्मात्रंताबदात्मखम्‌ ॥ तदेवानेकसं वित््यास हनं चिजडात्मनाम्‌ ॥ ५७॥ एकंतथा 
चचिन्मात्रस्वप्रेलक्षात्मतिष्ठति ॥ पुनर्लक्षात्मतत्स्वप्रादेकमास्तेसुषुप्तके ॥ ५८॥ चिद्यो न्निस्वम्नसं 
वित्तिर्यासैवजगइच्यते ॥ सुषुप्तंप्रळयःप्रोक्तस्तस्मात्र्यायोयमेवसन्‌ ॥ ५९॥ एकैवसं विन्नानात्वंतृलक्ष 
त्वचगच्छति ॥ झून्यत्वंचतथार्थत्वंस्वप्रसंकल्पयोरिव ॥ ६० ॥ 
अर्थ--आत्माके ज्ञानसे संपूर्ण जगत्‌ एक चिन्मात्र चिदाकाराही हे, ओर आत्माको न जाननेवाळे अज्ञानियोंके 
लिये वही एक आत्मा अनेक जगत्रूप है ॥ ५७॥ एकही चिन्मात्र आत्मा स्वप्रमें छक्षों आत्मस्वरूप धारण करके 
स्थित रहताहे, और पुन; वही लक्ष आत्मरूपधारी चिदात्मा सुश्पतिमें एक आत्मरूप होके स्थित रहताहे || ५८ || चि- 
दाकाझमें जो स्वप्रसावेत्‌ है वही जगत्‌ हे, ओर सुपु प्रलय हे, स्वप्न तथा सुपुप्तिका यह न्याय जगतकी उत्पत्ति तथा 
प्रल्यमेभी समान है ॥ ५९ ॥ एकही संविद्‌ नानाभोग्यरूप तथा छक्षों भोक्तामनुष्याविरूपताको स्वप्र तथा संकल्पद्‌- 
शाके समान प्राप्त होती है, ओर स॒वप्तिके तुल्य पुनः वही पदार्थौसे झून्यरूपभी होजाती हे || ६० ॥ 
इद्मप्रतिघंसर्वकिलवेदनमात्रकम्‌॥ झुद्धंतदद्यथायत्र भातितत्रतथाभवेत्‌ ॥ ६१॥ एंकेवसंवित्सर्गा 
दौभवत्यम्यंबुखादिकम्‌॥ एथ्व्यादितावत्सर्गार्थैस्वप्रसंकल्पयोरिव ॥ ६२॥ संविदाकार रूपेव भा 
तिएथ्व्यादिनामिका ॥ यत्तदेवखमेवेद॑जगदित्येवभासते ॥ ६३॥ संवित्स प्रतिघं भाति भातिचा प्रति 
घंतथा ॥ नवस्तुतस्दुप्रतिघासंवित्सांतेनिवर्तते ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--यह सब इश्यमात्र केवळ निश्चळ शुद्ध चिन्मात्रही हे, वह शुद्ध चिन्मात्र जहाँ जिस रूपसे भासती है 
वहां वैसाही डोताहे ॥ ६१ ॥ सृष्टिकी आदिमे स्वप्न तथा संकल्पके तुल्य एक अविकारी संवित्‌ एथिवीआदिके सृष्टिकी 
९५ 
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सिद्धिके लिये थिवी, आभ्ने, वासु तथा आकाझादिरूप होजाती हे ॥ ६२ ॥ चिदाकारारूप संविदूही प्रथिवी इत्यादि 
नामसे भासती है, क्योंकि वही चिदाकाशरूप संवित जगत्‌ इस रूपसे भान होरही हे ॥ ६३ ॥ हे व्याध ! यही चि- 
रप संवित्‌ नश्वर तथा मूतिमाच्रूपसे ओर अनश्वर अमूर्तभावसेभी भासती है, और यथार्थमे तो उसका नाझ हेही नहीं 
किंतु वह नाशभी अन्तमं निवृत्त होकर केवळ चिन्मात्र संवित्‌ शेष रहती हे॥ ६४ ॥ 
यासिपूर्वापश्चिमांचदिरांवेत्सिचिरंविदन्‌ ॥ प्रतिधेनामतेनास्तिनचसप्रतिघाक्रचित्‌ ॥ ६५॥ दृष्टसं 
कल्पितं चार्थ॑सद्वाभ्यस्यतियश्चिरम्‌ ॥ सोवडयंतदवाप्नोतिनचेच्छांतोनिवर्तते ॥ ६६॥ यासिपूर्वीप 
श्रविमांचदिशंवेत्तिचिरंविदन्‌ ॥ यआस्तेयात्यसौतत्तामन्यस्त्यक्त्वातुनेतराम्‌ ॥ ६७॥ दृष्टःसंकल्पि 
तश्रार्थःस्यामित्यचलसंविदः ॥ हयंभवेहृय॑नइयत्यन्यस्याचलसंविदः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--तुम मनसे पूर्व तथा पश्चिमदिशामें चिरकालतक जातेहो, ओर उन २ स्थानोंपर दृष्ट श्रुत तथा अनुमित 
“आदि पदार्थौको जानते हुये अपने चित्स्वरूपकोभी जानतेहो, वहां संविदूप तुमारा विनाशी वा साकार नाम नहीं है, 
इसलिये क्हीभी संवित्‌ नाझ वा आकारसहित नहीं है ॥ ६५ ॥ प्रमाणसिद्ध संकल्पितपदार्थको जो पुरुष निरन्तर 
अभ्यास करताहे वह यदि श्रान्त होके उससे निवृत्त न होजाय तो अवशय उस पदार्थको पाताहे ॥ ६६ ॥ अथवा तुम 
परव तथा पश्चिमदिशामें मनसे जातेहो, ओर वहांपर चिरकाळतक उन २ पदार्थौको जो संकल्प करनेवाला जानता हुआ 
स्थित रहताहै वह दिगन्तगमन तथा वहांके पदार्थरूपताको अपने संकल्पटढताके अनुसार प्राप्तहोताहे, अन्य केवळ 
संकल्पमात्र करनेवाला तो संकल्पके सिवाय वहां मनसेभी नहीं जाता ॥ ६७ ॥ में संकल्पितपदार्थ होजाऊं, इसप्रकारके 
संकल्पसे अचळ संविदवाले पुरुषको प्रथम प्रातिभासिक तथा संकल्पकी हढतासे व्यावहारिकभी पदार्थकी प्राप्ति यह 
दोनों ऐन्दवके उपाख्यानमे दृष्ट है, तथा संकल्परहित वा विषयान्तरमें अचळ सांबेदवाळेका दोनों ( प्रातिभासिक 
तथा व्यावहारिक ) नष्ट होताहे ॥ ६८ ॥ 
दक्षिणादुत्तरांवाशांयामीत्यचलसंविदः ॥ हयं भवेहृय॑नञ्यत्यन्यस्याचलसंविदः ॥ ६९॥ सेपुरंस्यां 
अविश्रृगःस्यामित्यचलसंविदः ॥ हयंभवेहूयंनउयत्यन्यदन्यत्तुतज्जगत्‌ ॥ ७० ॥ एकंप्रबोधतः सर्वचि 
न्मात्र॑तावदात्मखम्‌ ॥ तदेवानेकसंवित््यासहस्रचिजडात्मनाम्‌ ॥ ७१॥ शरीरमस्त्वप्रतिघमथस प्र 
तिघंचवा ॥ स्वप्नात्मकोय॑सं ारोजीवस्येहपरत्रच ॥ ७२॥ 
अर्थ--तथा वक्षिणविशासे उत्तरदिशाको में जाऊं इसप्रकार अचळसंविद्युक्त पुरुषको मानसिक तथा शारी- 
रिक दोनों अर्थकी सिद्धि होती है ओर अन्यत्र अचल संविदवाळेका दोनों नष्ट होताहे ॥ ६९ ॥ इसीरीतिसे आकाशमें 
नगर तथा एथिवीपर मृगरूप होजाऊं, इस अचल धारणावाळेको दोनोंकी सिद्धि होती दे और इससे विपरीतका दोनों 
नष्ट होताहे क्योंकि उन दोनोंका जगत्‌ भिन्न २ हे ॥ ७० ॥ इसप्रकार आत्माके ज्ञानसे संपूर्ण जगत्‌ एक चिन्मात्रही है 
ओर अज्ञानियोंको अनेक संवित्‌ होनेसे सहस्रोप है ॥ ७१॥ जीवका ऐहिक तथा पारलौकिक यह संसार स्वप्रके 
समानही हे, इसलिये यह शरीर चिद्रुपसे अविनाशी निराकार हो वा अन्यरूपसे विनाशी साकार हो इसमें चिद्रुपकी 
कोई हानि नहीं है, क्योंकि मिथ्यापदार्थके गुणदोषसे अधिष्ठानका कुछ संबंध नही हे || ७२ | 
एतन्म्लेच्छादिदेरोघुमृतानांदर्शनात्पुनः ॥ स्मृतिपूर्वचकथनातप्रत्यक्षमनु भूयते ॥ ७३ ॥ येम्रताभस्म 
साज्जाताम्लेच्छदेशेषुतेपनः ॥ आगत्यकथयित्वार्थगच्छंत्यप्रतिघात्मकाः ॥ ७४ ॥ एपचेज्जीवतो धर्म 
स्तद्देशांतरगेजने ॥ मृतइत्येवबु दवेथेकस्मान्नैवप्रवर्त्तते ॥ ७५ ॥ जीवधर्मःसोपिसंश्वेन्मृतधर्मोपिकिन 
सन्‌ ॥ याहृगनुभवस्त्वस्मिनस मेन्यायद्ृयोस्थिते ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--देइकेनाशसे जीवचित नष्ट नहींहोती, यह विषय म्लेंच्छदेशोंमें मरके पिशाचवेहोंसे पुनः इस देशम प्राप्त 
जीवोंको भूतविद्याके जाननेवालेंके द्वारा प्रत्यक्ष देखनेसे, तथा स्मरणकरके उन भूतोंके अपने गृहके व्यापारादिके कथना- 
दिसे मत्यक्ष अनुभव कियाजातादे ॥ ७३ ॥ तथा म्लेच्छादिदेशोंमें जो मरणके पश्चात शरीरसे भस्मीभूत होगयेे वे पुनः 
अताविरूपसे यहां आके अपने पूर्वजन्मके पदार्थौको कहके पुन; अविनाशी चिवरूपसे लोकान्तरमे जातेहें || ७४ || कवा- 
चित्‌ चार्वाक यह कहे कि जीवितभूत वैद्यका पिशाचके दर्शन तथा संभाषणआदि व्यवहार भ्रमरूप धर्म है न कि मरके 
आनेवालेका, तो अन्यदेशे प्राप्त जीवितमनुष्यमें अमसे छतकबुद्धि होनेपर उससे दर्शन भाषणआदि व्यवहार क्यों नहीं 
प्रव्त्त होता || ७६ ॥ कदाचित्‌ वह भाषणआदि अम जीवधर्म सत्‌ है तो अनुभव प्रमाण माननेवाळेको जैसा अनुभव 
इस जीवनमें स्थितहे, यह समानन्याय जीवित तथा उत दोनोंमें स्थित रहनेसे वह मृतधर्म क्यों न सव हो ॥ ७६ ॥ 
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स्वमवजगदाभानमित्येवंसत्यखंडितम्‌ ॥ आर्यानु भवशाख्राणामनेनःस्त्येकवाक्यता ॥ ७७॥ दृष्टिजा 

लंजनीघानांपइयतामिंइमंदिरे ॥ यादगप्रतिघंताइग्जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ ७८ ॥ सन्मात्रमात्रानुवि 

धमच्छानुभवमात्रकम ॥ ॥ चिन्मात्रं भानमात्रात्मसर्वार्थात्मार्थवर्जितम्‌ ॥ ७२॥ सर्वेमप्रतिघंशांतं 

जगदेकंचिदंबरे ॥ अनिंगनमन/भासमात्मन्येवात्मनास्यताम्‌ ॥ ८० ॥ 

अर्थ--इसप्रकार अनुभवको अर्थसाधकता होनेसे स्वप्नोत्तर जागनेपर स्वमके पदार्थके तुल्य आत्मज्ञानोत्तर 

जाग्रवके पदाथाँका बाधभी समानही हे, इसलिये स्वप्रवव्‌ इस जगव॒का भान होतादै यह वाती अखंडित है. इस हेतुसे 
आय्यौका अनुभव तथा “वाचारंभणं विकारो नामधेयं नेह नानास्ति किंचन” यह सत्र जगतुरूपविकार केवळ वाणी- 
मात्रका विषय है, इसमें चिद्रूपके सिवाय अनेकता कुछभी नहीं है इत्यादि शास्त्रॉंकी एकवाक्यता है ॥ ७७ ॥ चन्द्र- 
मंडलमें देखनेवाले मनुष्योंका दृष्टिसमृह जैसे परस्पर प्रतिचातशून्य हे ऐसेदी यह जगदभी किसीको सद्‌ ओर किसी- 
को असब्रूप हे ॥ ७८ ॥ सन्मात्रकेही अंशसे राम, निर्मळ, अनुभवरूप, सन्मात्रसे भासमान तथा सबपदार्थौसे 
वर्जित होकरभी सर्वपदार्थमय आत्मारूपही जगतहे ॥ ७९॥ यह सब जगत्‌ चिदाकाडामे प्रतिघातशून्य, शान्त, 
निश्चल, तया आभासशून्य है, इसलिये निज चिदात्मरूपसे अपने आत्माहीमें स्थिर रहो ॥ ८० || 

अचलासंविदेवास्तेस्थिरंकृत्वायथायथा ॥ तथातथाभवत्य'शुकिमसत्किंचवापिसत्‌ ॥ ८१ ॥ शारी 

राण्यथकर्माणिदुःखानिचसुखानिच ॥ यथास्थितान्युपायांतुयांतुवांकस्यकिग्रहः ॥ ८२॥ इत्थमस्तु 

सदथान्यथास्तुवामैव भूद्भवदुकोत्रसं भ्रमः ॥ मुंचफल्गुनिफलेफलावइंडुदवानसिकतंपरिभरमः ॥८१॥ 

इत्यापे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपयिषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
अ० वि० श० निर्वाणबोधोपदेशों नाम त्रिचत्वारिशइृत्तरशततमःसर्ग: ॥ १४३ ॥ 
अर्थ-केवल अचल संविन्मात्रही जैसे २ मनको स्थिरकरके रहतींहै वैसावैसाही चाहे. वह सत्‌ हो वा 
असत्‌ हो शीघ्र होती है और शरीर, कर्म, सुख, तथा दुःख यथास्थित प्राप्त हो वा जाय, इसमें किसीका कुछ आग्रह 
नहीं है || ८१ ॥ ८२ ॥ इसप्रकार यह जगद सद्‌ वा असद्‌, इसमें किसीकों अम न होनाचाहिये, इसहेत संसारके 
तुच्छफलोंमें परमतो त्यागो, क्योंकि अब तुम निजआत्मस्वरूपको जानगयेहों, संसारमें अमण अब व्यथैहे | ८३॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अवि० विप० शबो० निर्वाणबोधोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंशवृधिकशततमः सगे; ॥ १४३ ॥ 








चतुःचत्वारिंशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १४४॥ 
चेतनही जगतरूपसे भासताहे तथा जगतभी चेतनही है इस विषयमे युक्ति ओर ब्रह्मकी सर्वशक्तिमत्ता इस 
१४४ के सर्गमे वर्णन कीगई है ॥ 
॥ सुनिरुवाच ॥ सर्वथाभावभावेषुस्वप्रसंवेदनात्मस ॥ नित्याप्रतिघरूपेषुकिबद्धंकिविसुच्यते ॥ १॥ 
खेदृष्टिभासांस्फुरणांयाइशंताहशंजगत्‌ ॥ विपर्यस्यत्यविरतमबोधाललक्ष्यतेस्थिरम्‌ ॥ २॥ यद्यथापुर 
संस्थानंचिरेरेतितदन्यताम्‌ ॥ जगदप्येवमनिदांवार्यावर्तविवत्तवत_॥ ३॥ भूम्यंब्वंबरशैलादि भवत्यस 
दिदंक्षणात्‌ ॥ तस्मिन्नेवक्षणोदंतेयृगकल्पाभिधाःकता: ॥ ४॥ 
अर्थ--मुनि बोछे-कि हे व्याध ! स्वप्नके अनुभवके तुल्य नित्य अविनाशीरूप सर्व भाव तथा अभावपदार्थीमे 
जब चिद्रूपतादी है तब उसमें कोन बद्ध है ओर कोन मुक्त हे ॥ १ ॥ जैसे आकाझमें नेत्रकी किरणोंका सूत्र केश तथा 
मुक्ता ( मोती ) आदिरूपसे अधिक अज्ञानसे स्फुरण होताहै, ओर दृष्टिकी स्थिरतासे नहींहोता ऐसेही आत्माके अज्ञा- 
नसे यह जगत्‌ भासताहे अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ जळके आवर्तके परिणामके समान नगरआदिकी रचना जैसे अन्यथाभावको 
प्राप्तहोंती है ऐसेरी यह जगदभी निरंतर परिणामको प्राप्त ोतारहताहे || २॥ जिससमय यह एथिवी, जल, अन्तरिक्ष 
तथा पर्वतादि जगत्‌ क्षणमेंही असत्यरूप दोताहे उसीसमय क्षण, लव तथा चुटि आदि अञ्यत्रके वृत्तान्तोंसे विद्वानोंने 
मग तथा कल्पादिसंज्ञा की हे ॥ ४ ॥ 
जगत्स्वम्रहवारोषमसदप्यनु भूयते ॥ यन्नास्तिचेतन्निःरेष॑चिदेवेत्थंकचत्यलम्‌॥ ५ ॥ यथेदंनोजग 
त्तहच्छतानांखेशतानिदि ॥ दृणांपञयंततेषांतुनान्योन्यमनु भूतयः ॥ ६॥ सरोग्बिकूप भेकानांदृष्टाः 
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प्रत्येकमास्पदे ॥ नतेन्योन्यंविदंत्यन्यांदरयादिनियतिकचित्‌ ॥ ७॥ यथाजनशतस्वम्ननगराण्येकमं 
दिरे॥ तथाजगंतिखेभांतिखानिनोसंत्यसंतिनो ॥ ८ ॥ 
अर्थ--स्वम्के पदार्थीके तुल्य असत्रूपददी यह जगत्‌ अनुभूत होताहे, तो जब यह जगत्‌ हेही नहीं,तब संपूर्ण- 

रूपसे चेतनही स्फुरित दोरदाहे || ५ | जैसे यह हमारा जगत्‌ प्रसिद्ध अनुभूत होताहे, ऐसेही अन्यमनुष्योकेभी लक्षा 
जगत्‌ आकाझमें, ऐसा निश्चय करो. परन्तु वे सब जगत्‌ अयोग्यतासे हमको परस्पर अनुभूत नहींहोते॥ ६ ॥ जैसे 
तडाग, कूप तथा समुद्रआदिके मंडूक आदि प्रत्येक जीव अपने स्थानमें दृष्ट हें, परन्तु वे परस्पर एकदुसेरेकी दृश्यआदि 
मर्य्यांदाको कभी नहीं जानते, यह दशा हमारी हे ॥ ७ ॥ तथा जैसे एकस्थानमें अनेक स्तरपद्रष्टाओंके स्वप्रमें अ- 
संख्य नगरादि परस्पर अविदित रहतेहैं, ऐसे आकाइामें अनेक जगत्‌ भान होतेहे, वे सब नगर वा जगत्‌ आकाशादि 
जिसको भान होतेहे उसकी दृष्टिमें असत्य नहिं हें ओर अन्यकी दृष्टिमें सत्य नहीं हें ॥ ८ ॥ 





कचंतिनृशतस्वाप्रपुराण्येकण्हेयथा ॥ नचनामकचं त्येवं संत्यसंतिजगंतिखे ॥ ९॥ चि्चसत्कारमात्रं 

स्वेस्वात्मांगंहइयमहयम्‌॥ सरूपमेवनीरूपंसकारणमकारणम्‌॥ १०॥ दधत्याश्ित्स्वभावायाःसं 

स्काराद्यभिधाःकृताः ॥ प्रतिमायाः प्रभाविन्यानसंस्कारादयःएथक्‌ ॥ ११॥ अपूर्वत्वास्स्मृतिःस्वप्रः 

संकल्पार्थानु भूतिषु ॥ स्वसृत्यनुभवाद्यास्तुदृष्टार्थसहृीषुच ॥ १२॥ 

अर्थ- एकगुहमें पुरुषके स्वप्रमे असंख्य स्वप्न मनुष्य नगर आदि स्मुरित होतेहे, क्या वे स्वम्रके न देखने- 

वालेको न भासनेसे असत नहीं हैं १ वा स्वमद्रष्टाको भासनेसे सत्‌ नहीं दें? ऐसेही या आकाइमें असंख्य ब्रह्मांड 
सदसतरूपसे स्फुरित नहीं होते ॥ ९ || यह द्वेतवर्जित जगत्‌ आत्माका निज अंगभूत चित॒का चमत्कारमात्रही हे, तथा यह 
किसीको साकार किसीको निराकार तथा एकही पुरुषको किसीसमय साकार, किसीसमथ निराकार तथा कभी किसीको 
कारणसहित, कभी कारणरहित हे, ओर यथार्थमें तो निराकार तथा कारणशून्यही यह जगत्‌ हे ॥ १० ॥ तथा उनर 
हृञ्याकार परिणामोंकों धारण करनेवाली, चिदाभासव्यापत, चित्स्वभाववाली बुद्धिहीके जगत्‌ संस्कार आदि नाम 
कियेगयेदैं क्योकि देह वा चितके एथकऋ २ संस्कार नहीं दें ॥ ११ ॥ पृर्वदष्ट पदाथोँके समानभी संकलिपतपदाथौके 
अनुभवोमे अपूर्वता होनेसे पूर्व अनुभूत पदार्थौके तत्ता अंशको त्यागकर स्म्रतिही स्वप्रखूप होती हे, उसमें अपने मरण- 
आदिके अनुभव यद्यपि इस जन्ममे अनुभूत नदी है तथापि जन्मान्तरमे वे अनुभूतही दें इसहेतु मरणादिके संस्कारोंसे 
युक्तही स्प्रतिरूप बुद्धि सब स्वाम्निक जगत्रूप धारण करती है यह निश्चित है ॥ १२॥ 


इदंसर्गात्मसर्गीदौप्रतिमेवविजंभते ॥ चिद्वामाब्रात्मिकास्वच्छानान्यन्नामोपपद्यते ॥ १३ ॥ ब्रह्मैवभा 
तिजगदित्युक्तमुक्त्यानयाभवेत्‌॥ नचभातंनवंतच्चत्रक्षवेदमत:स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ कारणंकार्यमित्युक्तः 
सपूर्वःसविशिष्यते ॥ संस्कारइतितेनेषसंस्कारःकतिरुच्यते ॥ १५ ॥ तत्स्वप्नादावपूर्वोर्थोद्ृष्टांतड 
तिभातियः ॥ ससंस्कारादिनामोक्तोनबाह्यो्थोस्तिचेतसि ॥ १६॥ 


अर्थ--केवल चितके निर्मळ प्रकाशमात्रही यह जाग्रदका जगतमी सृष्टिकी आदिमे स्वप्रकी प्रतिमाके तुल्य 
स्फुरित दोताहे, उसकेसिवाय अन्य कुछभी नहीं बनसकता ॥ १३ ॥ यह जगत्‌ ब्रह्मछूपही भासताहै और वह जगत्‌ 
पूरवमे भान न होकर नूतन भासतादे यह नही हे, किन्तु अनादिप्रकाशरूपी ब्रह्मकेसाथ अभिन्न होकर यह अनादि 
जगत्‌ परत्रह्मरूपहा हे यह सिद्धान्त अटळ स्थितेहे॥ १७ ॥ ओर उपादानकारणही कार्य्यरूप होताहै, यह कथितंदै, 
इनमें पूर्व सामान्यकारणदी विशेष कार्य्यरूप होताै, तथा कार्य्ये संस्कारोंका आधारभूत बीजरूप कारण सम्यक्‌- 
रीतिसे कार्य्यको करनेवाला संस्कारक दोताहे इस व्युत्पत्तिसे संस्काररूपभी यह आत्माहीहै, तथा संस्कारशन्द्के 
अन्तर्गत कार्य्ये अनुकूल यत्नरूप अर्थसहित क्वतिरूप संस्कारभी यह आत्माही कहाजाताहे ॥ १५ ॥ इसहेतुसे स्वम- 
आदिमं जाग्रतमें दृष्टपदार्थे से विलक्षण पदार्थ जो भासतादे, वडभी संस्कार तथा वासनाआदि नामयुक्त आत्माही हे 
क्योंकि चित्तमं बाह्पदार्थ नहीं हे ॥ १६॥ 





वस्तुदृष्ठनहृष्टंचखच्चास्तेचेतनेवसरे ॥ स्व भावाद्वातिखात्मापिहवच्चातिज्ञं भत्ते ॥ १७॥ वेदांतार्थात्म 
कंपूर्वसर्गाभावंप्रवर्तते ॥ ततेवेद्यव्यवस्थ ज्ञि: क्रियतेस्वार्थसिद्वये ॥ १८॥ स्वप्रेतुजाग्रत्संस्कारोयस्त 
जाग्रत्‌कतंनवम्‌ ॥ आजाग्रजाग्रदा भासंकतमित्येवतदिदः ॥ १२॥ ततोवायाविवाऽऽस्पं दाश्र्त्तेभा 
वाःस्थिताःस्वत्तः ॥ तेस्वतः सं प्रवर्ततेकात्रसंस्कारकऽता ॥ २०॥ 
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अथ--वह संस्काररूप वस्तु स्वप्रे दृष्ट हे और जाग्रव्‌ अदृष्ट होनेपर उसका अभाव नहीं होसकता, क्योंकि 

वह चित्तरूप चिदाकाश चेतनके सदृशा सदा विद्यमान हे और चिदाकाशरूप होनेपरभी साक्षीके स्वभावसे भासताहे 
तथा जाग्रतके समान विस्तारकोभी प्राप्त होताहे || १७॥ वही साधनसंपत्तिसाहित श्रवणादेसे निश्चित अद्वितीयसाक्षीरूप 
ब्रह्म वेदान्तके अर्थे आत्मा सत्‌ है, वही पूर्वप्रसिद्ध द्वैतार्थके बाधपुर्वक यथास्थित स्वभावमें प्रवृत्त होताहे, इसप्रकार 
स्वभावयुक्त ब्रह्मको निश्चय तत्जज्ञानियोंने झिष्योंमें परमपुरुषार्थरूप स्वार्थकी सिद्धिके लिये अज्ञातब्रह्मही जगतका 
सार है, तथा सम्यकविचारसे ज्ञात होनेसे वही अद्वेत ब्रह्म मोक्ष है ऐसी व्यवस्था शासत्रॉमें की हे ॥ १८ ॥ और स्वप्रमें 
जो जगत॒का संस्कार है वह जाग्रव॒जनित है, और जो अपूर्व नृतन है वह जाग्रत्‌ भिन्न जाग्रत॒के तुल्य भासमान हे वहभी 
जन्मान्तरळत जाग्रतजनित हे ऐसा कोई तत्ववेत्ता जन मानते हैं ॥ १९ ॥ सो यथार्थ नहीं हे, क्योंकि वायुमें स्पन्दकें 
तुल्य स्वाप्रिक आदि पदार्थ आत्मामे स्वयं स्थित हैं, वे स्वयं स्वप्नादिरूपसे प्रवृत्त होतेहे इसमें संस्कारकी 
क्ता क्या है ॥ २० || 

एकंतथाचचिन्मात्रंस्वप्रेलक्षात्मतिष्ठति ॥ पुनल॑क्षाद्यतःस्वप्रएकमास्तेसुष॒प्तकम्‌ ॥ २१॥ चिह्यय्योम्ति 

स्वप्रसंवित्तिया सै वजगडुच्यते ॥ सुषुप्तंप्रलयःपोक्तस्तस्मात्र्यायोयमेवसन्‌ ॥ २२॥ एकमेवचिदाका 

शंसाकारत्वमनेककम्‌ ॥ स्वरूपमजदद्धत्तेयत्स्वभइवतज्जगत्‌ ॥ २३ ॥ एवंचित्परमण्वंतर्जगद्भावमिदं 

स्थितम्‌॥ तदनन्यात्मचा भोगिस्वप्रादर्शतलेष्विव ॥ २४ ॥ 


अर्थ--एकही चिन्मात्र स्वप्न लक्षा रूप धारणकरके स्थित होताहे, और पुनः अनेक टक्षस्वरूपधारी वह स्वप्न 
एक सुष्रपिरूपसे शेष रहतांहे ॥ २१ ॥ चिदाकाशमें जो स्वपनकी स्फुरणा हे वही जगत्‌ कहाजाताहै और सूति प्रलय 
कहागयाहै, यही समानन्याय सत्य है ॥ २२ ॥ एकही चिदाकाश अपने स्वरूपकों न त्यागता हुवा साकार अनेकरूप 
जो धारण करताहै यही स्वप्रवत्‌ जगत्‌ है ॥ २३ ॥ इसप्रकार चित परमाणुमें जो जाग्रतभाव स्थित है, और अनेक वि- 
स्तारयुक्त जगत्‌ स्वप्न तथा दर्पणमें निजमुख तथा वननगरादैके सदृ आत्मासे अभिन्नरूपही है || २४ ॥ 


चिहयोमसविन्मात्रंयतपरमाणुवदाततम्‌ ॥ अनादिमध्यपर्यतंतदेवजगदुच्यते ॥ २५ ॥ तस्माद्यत्रचि 

दाकाशमनंतंसत्ततंस्थितम्‌ ॥ तत्रास्तीतिजगद्धानंतदंगानन्यरूपियत्‌ ॥ २६॥ चिन्मात्रवभुवनंत्व 

महंचिन्मयंजगत्‌ ॥ इतिन्यायाजगद्यातिपरमाणदरेप्यजम्‌ ॥ २७ ॥ तस्मादहंपराण्वात्मासमस्तजग 

दाकृतिः ॥ सर्वत्रैवचतिष्ठामिपरमाणदरेपिच ॥ २८ ॥ 

अर्थ-चिदाकाशका स्फुरणमात्र जो परमाणुके तुल्य सूक्ष्म व्याप्त हे, तथा कालसेभी आदि अन्त तथा मध्य- 

शून्य हे वही जगत्‌ हे ॥ २५ ॥ इसलिये जहां अनन्त चिदाकाश निरन्तर स्थितहै वहांही उस चिदाकाशके अंगके तुल्य 
उससे अभिन्नरूप जगतकाभी भान हे ॥ २६॥ चिन्मात्रही यह जगत्‌, तथा तुम हम सब चिन्मात्रही हैं, इस गुरु- 
शास्तरोक्तयुक्तिसमूहसे चिन्मात्र परमाणुके उद्रमें यह जगत्‌ अपनी स्थूलताको त्यागकर अजन्मा चिद्रूपताको प्राप्त- 
होताहे ॥ २७ ॥ इस हेतुसे हमपर सूक्ष्म आत्मरूप होनेपरभी समस्त जगदाकार हे, और सर्वत्र जगत्रूपसे तथा सुक्ष्म- 
रूपसे परमाणुके उदरमेंभी स्थितहें || २८ || 


चिन्मात्रपरमाणुःसन्‌जगदात्माप्ययंनभः ॥ यत्रतिष्ठास्यइंतत्रपठ्यामिभुवनत्रयम्‌ ॥ २९ ॥ अहंचि 
त्परमाण्वात्मातेनचित्परमाणुना ॥ एकतामागतोवारिवारेणेवतदीक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ तदोज:संप्रविश्या 
इंस्थितस्तदनु भूतिवत्‌ ॥ अंतस्थत्रिजगदरूपोयथान्जेबीजमंकुरे ॥ ३१॥ तत्रमेत्रिजगदूपमंतःकचित 
मात्मनि ॥ तथातन्नतुतद्वाह्ेविद्यतेकेनचित्क्रचित्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--चिदाकाशरूप में चिन्मात्र परमाणु होकरभी इस विशाळ जगत्‌ आकारसे स्थित हुं, ओर जहां मैं निज- 
चिदाकाशरूप रहता हुं वहांही त्रिलोकीको देखताइं ॥ २६ ॥ में चित परमाणु ( झोधितत्वपदार्थ ) रूप हुं सो उस चित्‌ 
परमाणु ( शोधितत्वंपदार्थ ) बरह्मस्वरूपके साथ उस आत्मज्ञाने एकताको ऐसे प्रप्तहुआहुं जैसे जलमे निक्षिप्त जलके 
साथ जळ ॥ ३ ॥ आभ्यन्तरमें तीनोलोकको धारण करनेवाला में उस ब्रह्मरूप तेजमे प्रविष्ट होकर उन २ प्राणियोके 
अन्तर्गत वासनामय जगतुके अनुभवरूपसे ऐसे स्थितहुं जेसे कमळके सुक्ष्म अंकुरमें भावी अनेक विचित्रतायुक्त बीज 
॥ २१ ॥ मेरे अभ्यन्तरदी तदीय, मदीय तथा अन्यदीय, ( उसका मेरा तथा अन्यका ) त्रिलोकीरूप जगत्‌ साक्षी चेतनमें 
सुगुरित होरहाहे ओर वह जगतका रूप बाह्यप्रदेशमे कुछभी नहीं दै क्यॉकी बाहामरदेराकादी अमाव प्रसिद्ध हे ॥ ३२ ॥ 





















व्यि ७५८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १४४ सर्गः 
यत्रयत्रयदाभातिस्वप्रेजाअदितीदहवा ॥ सबाह्याभ्यंतरंद्ृयंनिजंचिद्धानमेवतत्‌ ॥ ३३॥ भातिस्वप्रेय 
दाजंतोर्जगदानंदमाततम्‌ ॥ चिदणोरेवतद्धानमात्मनस्तत्पदात्मना ॥ ३४ ॥ व्याधउवाच ॥ अकारणं 
चेडृहयंतत्‌कथमेतत्प्रसिध्याति ॥ सकारणंचेड्ृ्यंतत्स्वप्नेसर्गादिधीःकुतः ॥ ३५ ॥ सुनिरुवाच ॥ अ 
कारणकएवायंसर्गआदौप्रवर्तते ॥ समस्तकारणाभावाद्यतःसर्गात्मचिन्नभः ॥ ३६॥ 
अर्थ--बाह्य तथा आभ्यन्तर जाग्रत्‌ वा स्वप्रमे जहां २ यह जगत्‌ भासताहे वहां २ निजचेतनकाही मान है॥३३॥ 
जब जीवके स्वम्रावस्थामें आनन्दव्याप्तरूप जगत्‌ भासताहै वह चिदणुकेही आभ्यन्तर आत्मकाही स्वप्रस्थानरूपसे 
भान होताहे ॥ ३४ || व्याध बोला कि-हे मुने ! यह दृश्य जगत्‌ यदि कारणशुन्य हे तो इसकी प्रसिद्धि कैसे होती है, 
क्योंकि कारणरहित शराशुंगआदिं लोकमं प्रसिद्ध नहीं है, ओर यहि कारणसहित है तो स्वप्रमें दंडचक्रादि कारण- 
के अभावसे घटआदि सृष्टिकी बुद्धि केसे होती हे!॥ ३५ ॥ मुनि बोळे-कि हे व्याध ! कारणरहितही यह सृष्टि 
आरंभमें प्रवृत्त होती हे, क्योंकी समस्त कारणोंके अभावमेभी चिदाकाश सुष्टिकारणरूप शक्तिमय है | ३६ ॥ 
अकारणानांभावानामत्यंतासंभवादिदद ॥ क्चित्सप्रतिघ:सगोंनसंभवतिकश्वन ॥ ३७ ॥ ब्रह्मेदमि 
त्थमाभातिभास्वरंचित्स्वभावतः ॥ सर्गादिशब्दपयायमाद्यंतपारिवर्जितम्‌ ॥ ३८ ॥ इत्यकारणकेसर्गे 
कचतिन्रह्मरूपिणि ॥ परस्यावयवाभासेनित्यात्मावयवात्मना ॥ ३९ ॥ अनानात्वेपिनानात्वेब्रह्मण्यब्र 
हारूपिणि ॥ अनाकारेपिसाकारेरचत्यप्रतिघंप्रति ॥ ४० ॥ तद्रह्मैवनिराकारंचिद्रूपत्वात्स्फुरद्दपुः ॥ 
साकारमिवभातात्म भूत्वास्थावरजंगमम्‌ ॥ ४१ ॥ देवर्षिसुनिभारूपंकरोतिनियतिक्रमात ॥ विधां 
श्वप्रतिषेधांश्वदेशकालाकियादिकानू ॥ ४२॥ भावाभावग्नहोत्सगस्थूलसूक्ष्मचराच रा: ॥ अर्थाव्य 
भिचर॑त्येतेनियतिर्नाखिलास्ततः ॥ ४३ ॥ ततःप्रभतिभावानांसकारणकतांविना ॥ सैकतादिवतैलानां 
नसंभवतिसंभवः ॥ ४४॥ 

अर्ध-कारणशून्य स्थूलपदार्थोके अभावसे स्थुल, सृष्टि, कारणरहित कहींभी संभव नहीं है, ओर ग्राति- 
भासिकके तो मिथ्या होनेसे कारणका नियम नहीं हे ॥ २७ ॥ आदि अन्त वर्जित सृष्टि आदि शब्द पय्यीयरूपसे 
प्रकाशित ब्रह्मही इस जगत्रूपसे प्रकाशित होरहाहे ॥ २८ | इस प्रकार कारणके सर्वथा असंभव होनेपर ब्रह्मरूप 
मायाके प्रतिबिम्ब चेतन्यमें नित्य आत्माका ओपाधिकरूपसे नानात्वरूपका अत्यन्त अयुक्त होनेपरभी निराकार 
ब्रह्मके उससे भिन्न साकाररूपमें अप्रातिधातळूपसे स्फुरित होनेसे यह निश्चित हे कि चिद्रूप होनेसे सर्व शक्तिमान्‌ निराकार 
ब्रह्मही स्फुरितशरीर साकाररूपसे भासमान शाक्तेयुक्त होकर देवर्षि आदिरूप स्थावरजंगममय जगतूको तथा 
क्रमसे उन सबकी मर्यादाको, शास्त्रीयविधि निषेदिको, तथा देश, काळ, क्रियादिके नियमोंको करता हे ॥ ३९ | 
॥ १० ॥ 9१ ॥ 9२ ॥ ब्रह्मकत होनेसेही, भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, तथा स्थूळ, सूक्ष्मआदि चराचर सब 
पदा्थोके व्यभिचार होनेपरभी नियति ( मर्य्यांदा ) का व्यभिचार कदापि नहीं होता | 9३॥ ओर ब्रह्मकृत नियतिं 
कल्पनाके पश्चात्‌ कारणके विना पदाथोँकी उत्पत्ति ऐसे नी होसकती जेसे वाळुकासे तेळकी || ४४ ॥ 
नियतिनीयकश्वैवब्रह्मतश््चांगमात्मना ॥ स्वांगेनसंयमयतिकरेणेवनिजंकरम्‌ ॥ ४५॥ अबुद्धिपूर्वचा 
निच्छमेवमेवप्रवतेते ॥ काकतालीयवत्स्पंदादावत्तीइववारिणि ॥ ४६ ॥ सन्निवेशो दिनियतिस्तांविना 
प्रतिघोदयम्‌ ॥ ब्रह्मस्थालुंनशक्रोतितञ्चस्वीत्मताक्षयम्‌ ॥ ४७ ॥ एवंसकारणंसर्वसर्वदाहइयमंड 
लम्‌ ॥ यस्यसगेयतःकालात्ततःप्रभृतितंप्रति ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--नियति तथा उसका भोक्ता नायक अर्थात्‌ जीव, ये दोनों ब्रहमसेही स्वयं हस्तद्वयरूप अंगके सदश 
प्रवृत्तठुयेहें, सो वह ब्रह्म निजअंगरूप एकसे दुसरेका ऐसे नियमन करताहे जेसे एकहांथसे दुसरे हांथका ॥ ४५ ॥ 
इसलिये जीवकी जाग्रत्‌ तथा स्वप्नमयी सृष्टि अबुद्धि ओर अनिच्छापुवैक काकताछीयन्यायसे ऐसे प्रवृत्तदुई हे जैसे स्पन्दसे 
जलमें आवर्त ॥ ४६ || कारणक्रतकार्यमें रचनाके विशेष नियमको नियति कहतेदें उस संनिवेशरूप नियतिकेविना 
अप्रतिथोदय अज्ञात ब्रह्म क्षणभरभी ऐसे नहीं रहसकता जैसे चूर्ण, पिंड तथा घट कपलादिमेसें किसीएकके संनिवेशा- 
विनामरृत्तिका ओर संनिवेशरूप नियतिका धारण जबतक ज्ञानसे सब्र पदाथोंका क्षयरूप मोक्ष नहीं होता तबतक प्रवृत्त 
होतारहताहे ॥ ४७ ॥ इसम्रकार जिस जीवको सृष्टिप्राते जिससमयसे नियतिकी कल्पना कीगई हे उसकालसे उस 
जीवके लिये सर्वदा सब यह दञ्यमंडळ कारणसहित है, न कि अन्यपुरुष था कालान्तरमें भावीपदार्थके प्रति ॥ ४८ ॥ 
भात्यकारणकंब्रह्मसर्गात्माप्यबुधंप्रति ॥ तं प्रत्येवच भात्येषकार्यकारणदरभ्रमः ॥ ४९॥ काकताळीय 
वत्सगेस्थितेत्वाइृत्तिद्गत्तिवत्‌ ॥ इदमित्थमिदनेत्वमितीयंनियतिःस्थिता ॥ ५०॥ सकारणत्वंभावा 








द सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (५५९) 





नामवझ्यंभाविनिक्रमे ॥ जागरतस्वप्नहशोनेहसंभवंत्यपक्ारणाः ॥ ५१॥ यथास्वमेखिलामंब्ुसंक्षोभा 
त्पलयश्रमाः ॥ हृश्यतेकारणंतजरश्रूयतामनु भूयताम्‌ ॥ ५२॥ सर्ववस्त॒षुकचंतिसर्वदायुक्तयःस्फटि 
कश॒क्तयोयथा ॥ भावनानुभवएवसस्वयंराक्तिमानजयतिजीवितात्मकः ॥ ५३ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें अ० 
वि० श० पदार्थविचारो नाम चलुश्वत्वारिंशङुत्तरशततमःसर्गः ॥ १४४ ॥ 
अर्थ--कारणशून्य ब्रह्म अज्ञानीके प्रति सृष्टिळप होकर भान होताहे, तथा उसीको यह कार्य्यकारणदष्टिका 
श्रम भासतादे ॥ ४९ ॥ ओर विवेकीकी दृष्टिम काकताळीय ( आकस्मिक प्राप्त ) के सदा आवर्तचक्रवत्‌ यह सुष्ट 
स्थित हे ओर अन्यकेमति पूर्वापर नियमके दर्शनसे घटरूप कार्य्य, मृत्तिका, दंड, चक्रआदि सामग्रीसे तथा पटरूपकार्य्य 
इससे विरुद्ध तन्तु तुरी वेमादि सामग्रीसे उत्पन्न है इत्यादि नियति नित्यवेदकी व्याकरणआदि नियतिके तुल्य स्थित 
'हे॥ 4० ॥ और जो यथार्थमेंही जन्यपदार्थौके लिये अवश्य पूर्वीपर भावरूप कार्य्यकारणका नियम हे ऐसा मानतेहँ 
उनके मतमें जाग्रद्‌ स्वप्रकी सृष्टिभी कारणरहित नहींहोसकती, किन्तु स्वप्न वा सुषुप्तिके अनन्तर जाग्रत्‌ प्रपंचकी उत्प- 
तिमे कारणोंका संभव नहीहे, ऐसेही जाग्रत वा सुपुिके पश्चाद स्वप्रके प्रपंचमेंभी कारण नहींहे ॥ ६१ ॥ 
जसे मेनेही प्राणीके हृदय तेजमें प्रविष्ट होकर संपूर्ण एथिवीको व्याप्त करनेवाले जळके संगोगसे प्रलयके श्रम देखे, क्या 
| वहां तुम कुछ कारण देखतेहो वा श्तिसे झुनतेहो अथवा अनुभव करतेहो ॥ ५२ ॥ उक्तरीतिसे ब्रह्मके साथ जगतुरूप 
प्रपंचकी एकताप्रतिपादक स्फटिकमाणिके सहा अनेक युक्ति प्रकाशित हें, इसहेतुसे शास््रानुकूळ युक्ति तथा 
सर्वशक्तिमात्‌ आत्मारूप अनुभव सब प्रमाणोंका जीवन सर्व श्रेष्ठ प्रमाण है॥ ५३॥ : 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे भाषानुवादे अविद्यो० 
वि० शवो० पदार्थविचारो नाम चतुश्वत्वारिंशदुत्तरशततमः; सर्ग; | १४४ ॥ 














| पंचचत्वारिंशदुचरशततम. सर्गः ॥ १४५ ॥ 


खेष्म, पित्त, तथा वायुसे पूर्ण जीवके हृदयरूप तेजमें कल्पित समके भेद तथा इन्द्रियोंके द्वारा बाह्यपदार्थौके 
भेद इस १४५ के सरगम वर्णन किये हें ॥ 
॥ सुनिरुवाच ॥ बहिष्ठर्बाहममेवांतरंत स्थैः स्वप्रभिद्रियेः ॥ जीवोवेत्तिहयस्थातितीत्र ल्ंवेगिभिईदयम ॥ 
॥ १ ॥ यदेंद्वियाणि तिष्ठतिबाह्यतश्चसमाकुलम्‌ ॥ तदाम्लानानुभवनःसंकल्पार्थोनुभूयते ॥ २॥ य 
दात्वंतर्ुखान्येवसंत्यक्षाणितदाजगत्‌ ॥ अणुमात्रंस्ववपुषिजीवस्तेनाति्ेत्तितत ॥ ३॥ जगत्सप्रति 
घंनास्तिकिंचिदेवकदाचन ॥ जीवेक्षणानामक्षाणांदृटिरप्रतिधाजगत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मुनि बोले कि-हे व्याध! यह जीव बाह्य इन्द्रियॉसे बाह्य तथा आभ्यंतरस्थित इन्द्रियोसे आन्तारेक 
स्वमके पदार्थौको जानताहै, और अतितीत्रसंवेगयुक्त बाह्य तथा आभ्यंतरस्थित इन्द्रियोंसे तो दोनों ( बाह्य तथा 
आभ्यन्तारेक जगत्‌ ) को जानताहे ॥ १॥ जिससमय इन्द्रियां बाह्यव्यवहारनिमम्न रहती हैं तब संकल्पितपदार्थौको 
मळिन ( स्वमवद ) अनुभवके साथ अनुभव करताहे || २॥ ओर जब इन्द्रियां अन्तर्मुख रहती हें तब अणुमात्र अर्थाव 
सूक्ष्म स्वमके जगत॒कोभी स्थूलके सदृश अपने शरीरमेंही पूर्णळूपसे जानताहे || ३ ॥ यह जगत्‌ सप्रातिच अर्थीद्‌ स्थूळ 
कदापि नहीं है, किन्तु जीवके दनम करणभूत इन्द्रियोंके द्वारा स्थूछताकी कल्पनामें म्रतिघातश्रून्य णो दृष्टि है 
वही स्थूळ जगत हे ॥ ४॥ 
जीवनेत्राणीद्रियाणियदाबाह्यमयान्यलम्‌ ॥ तदाबाह्यात्मकवेत्तिचितिजीवोजगह्वपुः ॥ ५ ॥ श्रोजंत्व 
गीक्षणंघ्राणंजिह्ाचेतीहितात्मकः ॥ संवातःप्रोच्यतेजीवश्चिदृपोनिलमत्तिमान्‌ ॥ ६॥ सर्वत्रसर्वदा 
जीवःसर्वेद्रियमय:स्थितः ॥ चित्निब््योमाव्ययस्तेनसर्वैसर्वत्रपश्यति ॥ ७॥ शेष्मात्मनारसेनांतर्जीव 
आपूरय्यतेयदा ॥ तेक्षाणकेण्रूपात्मातदातत्रैवविदति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जब जीवकी नेत्रआदि इन्द्रियां बाहा जगतरूप होजाती हैं तब जगद्‌ शरीरधारी यह जीव चिदाकाशमेंही 
रहम जगतको देखताहे ॥ ५॥ श्रोत्र, तवक्‌, नेत्र; प्राण, तथा जिव्हा, वाक्‌आदि पंचकर्म इन्द्रिय, इच्छाप्रधान अन्तःक- 
रणचतुष्टय ओर पंचप्राण, इन सबका संघातरूप जो सूक्ष्मशरीर है यह कूटस्थ चिदाभासके मिलनेसे चिंद्रूप जीव कहाता 
है॥ ६॥ अविनाझी कूटस्थ चिद आकाझही चिदाभास जीवहे वह समष्टि्रणरूप होके सर्वदा तथा सर्वत्र सर्वः 
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इन्द्रियनमें स्थित है, इसलिये वह सर्वत्र निजवासनामय बाह्य जगवभी देखताहे ॥ ७ ॥ जब यह तुमारा जीव सुक्ष्मना 
डियोम प्रविष्ट होताहै और छेष्ममय अन्नरससे पूर्ण होताहे तब स्वयं अतिसूक्ष्मरूप उन्हीं नाडियोंमें वक्ष्यमाण स्वप्रके 
भेदोंको अनुभव करताहे ॥ ८॥ 
क्षीराणवइवोड़ीनोनभश्वंद्रोदयान्वितम्‌ ॥ सरांसिफुल्लपत्मानिकह्ारवलितानिच ॥ ९ ॥ पुष्पाभ्रप्रतिधा 
नानिपरिगीतानिषट्पदैः ॥ वसंतांतःपुराण्यंतरुद्यानान्युदितानिखे ॥ १० ॥ उत्सवान्मंगलाकीर्णाल्ली 
लालोलांगनागणान्‌॥ भक्ष्यभोज्यान्नपानश्रीपरिपूर्णग्रहाजिरान्‌ ॥ ११॥ सपुष्पाःफेनहसनास्तरला 
तरलेक्षणा: ॥ विलासेनांबुधियांतिसरितोमत्तयौवना: ॥ १२॥ 
अर्ध--स्वयं क्षीरसागरमें उडतेहुये चन्द्रोदयसहित आकाश, पुष्पमय मेघोंके प्रतिनिधिके सृ) विकसित 
कमल, कल्हारादिसे शोभित तथा भ्रमरॉसे गुंजित तडागोंको और वसन्तराजके अन्तःपुरमे शोभित उद्यानोंको जीवाकाइंमें 
उदित यह जीव अनुभव करताहै ॥ ९ ॥ १०॥ तथा उत्सवॉसे पूर्ण मंगळोको, लीलाओंसे ललनासमृहोको ओर भक्ष्य 
भोज्य, तथा अन्नपानआदि अनेकप्रकारकी लक्ष्मियोंसे पुणे गृह तथा अंगणोंकोभी अपने हृदयमेंही देखतांहे ॥ ११ ॥ 
तथा विविधभांतिके पुष्पोंसे शोभित, फेनरूपी हास्ययुक्त, शफरीरूप चंचलनेत्रधारिणी तथा मत्तयोवनसहित नदियोंको 
विलासपूर्वक समुद्रम जातेहुये यह जीव अनुभव करताहै | १२ ॥ 
हिमवच्छुभ्रशंगाणिसौधानिशिरिराण्यलम्‌ ॥ सुधावधीतभित्तीनिळतानींदुतलेरिव ॥ १३॥ शिशिरा 
सारहेमंतप्राइण्मेघशतानिच ॥ स्यलानिनीलनलिनीलताशाद्ळवंतिच ॥ १४॥ पुप्पप्रकरसंछन्नावि 
श्रांतहरिणाध्वगाः ॥ त्निग्धपत्रतरुच्छायाःएरोपवन भूमिकाः ॥ १५ ॥ कदंडकृदमंदारमकरंदेइकांति 
भिः ॥ भासमानासनस्थानसंस्थानाः कुसुमस्थलीः ॥ १६ ॥ 
अर्ध-तथा हिमाळ्यके शिखरोंके तुल्य अतिशुश्र शिखरयुक्त, अतिशीतल, सुधा ( चूना ) से लिप्त भित्तियॉसे 
झोभित ओर चन्द्रमाके तलसे रचितके समान उच्च अष्टालिकाओको देखताहे॥ १३॥ तथा शीतळ जळकणोंसे आच्छन्न, 
हेमन्तआदि ऋतुओंसे झोभित, वर्षीकाळके मेघोसे आवृत, तथा नीळकमलिनी, छता ओर हरी २ घासोसे पूर्ण अनेकः 
स्थानोको अनुभव करताहे || १४ ॥ तथा पुष्यके समूहोंसे आछत्न, हरिण तथा पथिकके विश्रामस्थान तथा अतिस्तिग 
पत्रपूर्ण वृक्षोकी छायासे युक्त नगरोंकी उद्यानभूमियोकोभी देखताहे ॥ १५॥ और कदुंब, कुंद तथा मन्दारआदिके 
पुष्परसाकी शोभाओसे भासमान आसनके सदश रचनायुक्त पुष्पस्थलियोंकोभी अपने हृदयमें देखताहे ॥ १६॥ 
नलिनीजालिनीनीलाःपुष्पकस्थलधारिणी: ॥ बनावलीर्विलीना भ्रनिर्मलाकाशको मा! ॥ १७॥ कद 
लीकंदलीकुंदकदंबळतरोखराः ॥ गिरिमालाश्वलच्चारुलीलापल्लवपेलवा: ॥ १८॥ हेलावलितधम्मि 
हृसरक्तमालतिकालताः ॥ इवबालांगनानृत्यंतन्वानास्तनुगात्रिकाः ॥ १९॥ उत्फुल्लश्वेतनलिनीनिभा 
नरपतेःसभाः ॥ चारुचामरभ्ंगारवितानकशताइताः ॥ २० ॥ 
अर्थ--कमलिनियोंके समूहोसे पूर्णेश नीलवर्ण, पुष्पमयस्थलेसे शोभित, गुप्त शरतूकालके मेचकेसहदा 
अतिकोमळ वनस्यलियोंकोभी अनुभव करतादै ॥ १७ ॥ कदली कंदरीआदि सरग तथा कुंद कदंबआदि शिरोझषणयुक्त 
तथा सुन्दर लीलायुक्त पल्॒वोंसे शोमित पर्वतकी माळाओंकोभी देखताहे ॥१८।| तथा लीलावळितसे वेष्टित मुक्तकेशोंसे 
विस्तृत माळतीळताओंके सदृश इत्य करतेहुये सृक्ष्मशरीर बाळअंगनाआकोभी अनुभव करता हे ॥ १९ ॥ तथा 
विकसित नीळकमालेनीके सदृश सुन्दर चमरछत्र तथा अनेक सुवर्णरचित झारियोंसे आवृत राजाओंकी सभा- 
ओंको देखताहे ॥ २० ॥ 
बल्लीवलयचिन्यासविलासव॑लितांगिकाः ॥ वनमालाविलोलांडुप्रणाळीकाकलीकळाः ॥ २१॥ घराभ 
रकरालांगधाराधरधराधराः ॥ दिशःसीकरनीद्वारद्यरोद्रधरादश ॥ २२॥ पित्तात्मनारसेनांतर्जीव 
आपूर्यतेयदा ॥ ओजोंतरणुमात्रात्मातदातत्रैवविंदाति ॥ २३ ॥ पवनस्पंदसंश॒ण्ककि्॒कदुमशो भनाः॥ 
ज्वालालीरुज्ज्वलांभोजदलपल्लवपेलवा: ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और छताओंकें वळ्याकार रचनाके विलासवेष्टित शरीर तथा चंचछनलॉकी क्रत्रिमनदियोंमें पक्षियोंके 
मधुरध्वनिसे गंभीर वनोंकी पंक्तियोंको देखताहे ॥ २१ ॥ तथा वृष्टिसे एथिवीको पूर्ण करनेवाले मेचोंसें आच्छन्न पर्वतोंसे 
शोभित तथा जळकणजनित नीहार ( कुहिरा ) रूप हारोंको उदरमें धारण किये दशोदिशाओंको देखतादे ॥ २२॥ और 
जब नाडियां पित्तरससे पूर्ण होती हैं तब बाह्य इंद्रियोंके व्यापारसे शून्य हृदयरूप तेजमें सृक्ष्मरूप स्थित यह जीव बक्ष्ममाण 
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स्वमोको देखताहे || २३ || पवनकें स्पंदसे अतिश्ञष्क किक ( टेसू ) के बृक्षके सदृ शोभायमान उज्ज्वळ कमळके 
पल्लवके सहद ज्वाळाओंकी पंक्तियोंको देखताहे || २० || 
संतप्तसिकतासेकसनीहारसरिच्छिराः ॥ दावानलशिखाइयामघूमइयामळदिङसुखाः ॥ २५॥ छशा 
नुकर्कशानकौश््वक्रधाराशितत्विषः ॥ दावदाहविषावेशविषरीतरसाकरान्‌ ॥ २६॥ स्वेदसुष्णीरता 
विधवास्थिन्नंत्रैलोक्यमंडलम ॥ क्षरतक्षाराण्यरण्यानिप्रतईगहनान्यपि ॥ २७॥ प्रतरनम्॒गठृष्णांबुसर 
त्सारसरूपिच ॥ स्थलान्यदृष्टपूर्वाणि भूतपूर्वतरूणिच ॥ २८॥ 
अर्थ--तथा संतप्तवाढ़काओंके सिंचनसे नीहारसंय्रुक्त नदीरूप नाडियोंसे और दावानळकी शिखाओंसे उ- 
त्पन्न झ्यामधूमसे दिशाओंके मुखको श्याम करनेवाली ज्वाळाकी पंक्तियोंको यह जीव स्वप्रमें देखताहे ॥ २५ || 
तथा अम्निके सदृश कर्कश, चक्रधाराके तुल्य तीक्ष्णदीप्षिवारी, और दावानलके दाहरूप विषसे तडागादिजलाश- 
यॉको विपरीत ( शीतसे उष्णगुणयुक्त ) करनेवाले सूर्य्यमण्डळकोभी देखताहे ॥ २६ ॥ आर्द्रं उष्णतायुक्त समुद्रको 
स्वेदसे खित्न त्रेळोक्यमण्डलको, उष्णतासे नष्टप्राय तथा मुझाई हुईं लतादियुक्त वनोंकोभी देखताहे ॥ २७ ॥ चंचळ 
सारसोंसे शोभित परगद्ष्णाके जळ तथा अनेक अदष्ट पूर्व स्थानोंको, ओर पूर्वदृष्ट वृक्षआदिकोभी देखताहे ॥ २८ ॥ 
अध्वगंसंभ्रमवशात्तप्रधूलिविध्‌खरम्‌ ॥ दूरादसृतवदृष्टंख्रिग्धच्छायाध्वपादपम्‌ ॥ २९॥ ज्वरज्वालित 
माकारंभुवनंतप्तमभिवत्‌ ॥ पांसूपहतदेशानिदिइ्सुखानिचखानिच ॥ ३० ॥ ग्राहग्रामार्णवाद्रब्धिवन 
व्योमाम्निकादिशः ॥ तुहिनाहारहानंतासंख्यांडुदघटोद्भटान्‌ ॥ ३१॥ शरद्वीष्मवसंतांश्र्वतापानातप 
दायिनः ॥ वृणपत्रळतैघा भ्रराइयूप्मपिहितावनीः ॥ ३२॥ 
अर्थ--तथा संभ्रमसे भागते हुये धूलिसे मलिन वर्णन और छायायुक्त मार्गके वृक्षको अद्ठतके तुल्य दूरसे देखने- 
वाळे अपनेको पथिकरूपसे देखताहे ॥ २९ ॥ ज्वरग्रस्त आकारवान्‌ तथा अग्निके सदृश संतप्त भूवनको, धूलिसे दूषित 
देशोंको, दिशाओको तथा आकाशकोभी देखताहे ॥ ३० ॥ तथा जलतीहुई अभ्निसंयुक्त गृह, ग्राम, पर्वत, वन, 
समुद्र और दिशाओंकों तथा शीतके भक्षक और अभ्निकी वर्षा करनेवाले असंख्य मेघोंके तुल्य प्रचंड ॥ ३१ ॥ और 
अतिसंतापदायक ग्रीष्म तथा वसन्तऋतुओंको, तथा ठण, पत्र और छताआदिके समूह ओर उष्णअश्निसे आच्छादित 
भूमियोंको देखताहे | ३२ || 
सौवर्णमंबरतलंभूतलंदिक्तटानिच ॥ तप्तान्यदभ्रसरसीहिमरेलस्थलानिच ॥३३॥ रसानुरिक्तेवाते 
नजीवआपूर्यतेयदा ॥ ओजोंतरणुमात्रात्मातदातत्रैवर्विदते ॥ ३४ ॥ वातविश्षुन्यसंवित्त्वाद पूर्ववखुधा 
तलम्‌ ॥ अपूर्वानगरग्रामशैलाब्धिवनमंडलीः ॥ ३५ ॥ उडीयमानमात्मानंशिलाःरैलस्थलानिव ॥ घ 
नघुंघुमसारावानचक्रश्रमणानिच ॥ ३६॥ 
अर्थ--संतत्त सुवर्णके तुल्य भूतळ तथा आकाशतळको, अतिसंतप् विशाओंके, तटों ओर बडी २ वापियां तथा 
हिममय प्रदेशोंकोभी अतिसंतप्त देखताहे || ३३ ॥ ओर अन्नरसभूत छेष्मा तथा पित्तको अनुसरण कर केवळ पवन ( वात) 
से जब नाडियां पूर्ण होतीहें तब निजतेजोमय हृदयमें सूक्ष्मरूपसे स्थित यह जीव वक्ष्ममाण स्वप्नको देखताहे || ३४ ॥ 
उससमय वायुस संक्षब्धबुद्धि होनेसे अपूर्व वमुधातळ तथा अपूर्व नगर, ग्राम, पर्वत, समुद्र, तथा वनकी मंडलियोंको 
देखताहै | ३५ || तथा पाषाणोंकी शिला तथा पर्वतोंके स्थलोंके तुल्य उडतेहुये अपनेंको मेघोंकी गजनाओंसे शब्दयुक्त 
देशोंको और कुछालचक्रादि विनाभी घटआदिके भ्रमणोंको स्वममें देखताहे || २६॥ 
हयोष्टगरुडांभोदहंसयानावरोहणम्‌ ॥ यक्षविद्याधरादीनांगत्यागमनसंचरम्‌ ॥ ३७ ॥ सादविदयूवीनदी 
शानांवनभग्रामपूर्दिशाम्‌ ॥ कंपं भयोन्सुखांगानांबुदूबुदानामिवार्णवे ॥ ३८ ॥ अंधकूपेनिपतितंविपुळे 
संकटेऽथवा ॥ अथवारूढमात्मानंखमाभंपादपंगिरिम्‌ ॥ ३९ ॥ वातपित्तक्ेष्मयुक्तोजीवआपूर्य्यते 
यदा ॥ भागैर्वातवशंरापैरात्तोसौविदतेतदा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तथा तुरंग, ऊंट, गरुड, मेघ ओर हंसआदि वाहनोपर आरोहण तथा उनके द्वारा भ्रमण और यक्ष, विद्या- 
धरआदिकी गतिसे गमन श्रमणआदि व्यवहारोंकोमी अतुभव्र करतादै ॥ ३७ || पर्वत, अन्तरिक्ष, एथिवी, नदी, तथा 
समुद्रआदिसहित वृक्षोंके, ग्राम, नगर, दिशा और भयग्रस्तमतुष्योंके कम्पनको ऐसे अनुभव करताद जैसे समुद्रमें 
तरंगोंका ॥ ३८ ॥ तथा अन्धकूपमें पतित, अतिसंकटमें निम्न, अथवा अतिउच्च वृक्षपर चढेहुये अपनेको देखताहे 
९६ 
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॥ ३९ ॥ ओर वात, पित्त, छेष्मा इन तीनोंसे पुणे नाडियोंमें जब यह जीव रहताहे तब वायुके वभूत भागोंसे पीडित 
यह जीव वक्ष्यमाण स्वप्नोंकों देखताहे || 9० ॥ 

पतंतीपार्वतीइषिंसुसिलाइष्टिसंकटम्‌ ॥ स्फुटाट्टरकटकारावभ्रमत्पादपमंडलम्‌, ॥ ४१॥ श्रमद्विर्वनवि 

न्यासेःसंदिग्धांभोधरोत्कटम्‌॥ सिंहवारणवर्षाभ्रनिरंतरदिगंतरम्‌ ॥ ४२॥ तालीतमालदितालमाला 

जवलनसं कुलम्‌ ॥ गुदा घुंघुमनिर्हादभांकारघनघर्घरम्‌॥ ४३ ॥ मंद्रमंदरमंथानशन्दसंद भेसुंदरीम्‌ ॥ 

दरींदलनइर्वारामिथः संघट्टघट्टिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--गिरतीइुई पर्वतोंकी वृष्टिको ओर झिलाओंकी वृष्टिसे व्याप्त, तथा तडतीहुई अट्टालि ( अंटारि ) 

यां तथा पर्वेतोंके तटोंके झब्दोंसे भ्रमणकरतेडुये वृक्षमंडलकोभी अनुभव करताहे || ४१ | तथा श्रमणशील वनस्थः 
छसे मिश्रित मेचमंडळसे व्याप्त, तथा सिंह, हाथी, और वर्षतेहुये मेघोंसे आच्छन्न दिशाऑके मध्यभ!गको 
देखतादें ॥ ४२ || तथा ताली, तमाल और हिंताळआदि मालाः लित अम्निसे पूर्ण, तथा गुहाके घुंघम- 
भांकार ओर घर्चरशब्दोंसे भयंकर दिशाओंको अनुभव करताहे ॥ ४३ ॥ गंभीर मन्द्राचळकें मंयानशब्दकी रचनासे 
अतिपुन्दरी तथा दलम दुर्वार परस्परके संघटटसे मदित कन्दराकोभी देखते ॥ 9४ ॥ 
















झंगसंघट्टसदृशाःकेंकारोत्करकर्कशाः ॥ नदीर्मुकालतापातसस्नग्दामन भस्तलाः ॥ ४५॥ शिलाशक 
लपूणीर्णपूर्णा बरमहार्णवम्‌ ॥ वह्नघनोद्धातघट्टितत्रह्ममंडलम्‌ ॥ ४६॥ परस्परविनिष्टदशदर्शन 
दंतरम्‌ ॥ चटत्कटकटारावस्फुटत्कटकटंकितम्‌ ॥ ४७ ॥ खपातपवनाधूतवनवातलतोदयम्‌॥ रणदा 
त्महपच्चूर्णकर्बुरांडुजधारिणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--दो शिखरोंके मध्यमे प्रवाहकी ध्वनिसे दोपवंतशिखरोंके संघट्टके समान, चक्रत्राकआदिके क्रॅकार 
(कांकां ) घ्वनिके तुल्य कर्कश, तथा मुक्ताळताओंके तुल्य प्रपातोंसे मालासहित आकाशतलकी शोभा करनेवाली 
नदियोंको देखताहे ॥ ४५॥ पाषाणशिलाओंसे व्याप्त जलसे पूर्ण, वहतेहुये जंगल तथा मेघोंके उदचातोंसे सप्तषिलोकको 
डुबानेवाळे आकाशरूप महासमुद्रको देखतादे ॥ 9६ ॥ परस्पर तरंगोंके सिंचनेसे प्रक्षालित दशोंदिशाओंके दर्शनसे हंस- 
तेहुयेंके तुल्य, तथा सबदिशाओंको आच्छादन करनेवाळे कटकटाइन्दपूर्वक तडकते पर्वतोंके टंकारध्वनिसहित समुद्रको 
देखा || ४७ ॥ तथा आकाशगामी पवनसे कंपित बनके वाऱुके अनुसार वहांकी छताओंकी छीळासे पुणे, तथा निजक्॒त 
पापाणोंके शब्दकारी चूर्णोंसे चिन्रवर्ण कमळ शेवाळ आदिधारी समुद्रको देखा ॥ १८ ॥ 
आग्भटोद्वटमे दोत्वर्मदैर्मरमरारवैः ॥ कूराकंदेरिवा भातिविराजितजगन्रयम्‌ ॥ ४९॥ इतितैःकाष्ठपा 
पाणमृद्युग्वात भट्टै्तः ॥ परिपीडितएवास्तेयदाजीवोजडीकतः ॥ ५०॥ मृदंतःकीटकणवच्छिलां र्ग 
तभेकवत्‌ ॥ गर्भस्वापक्ररिञ॒वत्फलांतर्गतबीजवत्‌॥ ५१ ॥ बीजो दरस्थांकुरवद्रव्यपिंडोदरणुवत्‌॥ 
अश्रांतस्तंबकोशस्थदारुपुत्रकदेहवत्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--समुद्रोंके आक्रमणके पूर्व युगान्तमें प्रवृत्त प्रचण्ड शूरवीरोंके परस्पर मर्वनसे उत्पन्न अतिगेभीर 
ताडोके म्दैनसे उत्पन्न मर्मरशब्दोंसे, तथा प्राणियोंके भयंकर आक्रन्दोसे परिपूर्ण त्रेलोक्य उससमय भासताहे 
॥ ४९ ॥ इसप्रकार वात, पित्त तथा क्ष्मा तीनोंसे पर्ण नाडियोंके होनेपर, काष्ठ, पाषाण तथा मृत्तिकापूर्ण प्रचंड 
पवनरूप भटोंसें आवृत ओर जडीक्कत यह जीव स्वप्रमें पीडित रहतादे ॥ ५० ॥ तथा मृत्तिकाके अन्तर्गत कीटके कणके 
समान, झिळाके अन्तर्गत मंडूकके तुल्य, गर्भस्थ अपरिपक बाळकके सहश, फलके आभ्यन्तरगत बीजवत्‌ | ५१ ॥ तथा 
बीजमें अंकुरवत, द्रव्यपिंडमे परमाणुवत्‌ तथा काष्ठ वा पापाणके स्तंभके अन्तर्गत प्रतिमाके देहके तुल्य स्थित यह जीव 
स्वप्रका अनुभव करताहे ॥ 5२ || 
सौषिर्यासं भवात्प्राणपवनस्पंदवर्जितः ॥ प्रोन्नमत्पर्छपूरणशिळापूरेणतर्जितः ॥ ५३॥ तदानिबिडते 
जोतरेवानुभवतिस्वयम्‌ ॥ सुषुपंशेलकोशाभमंधकूपोदरोपमम्‌ ॥ ५४ ॥ यदापरिणतंयत्नंपुनःसौपि 
यैमागतम्‌॥ पुनवेत्तितदाजीवःस्वग्रं्राणावबोधितः ॥ ५५ ॥ यदातस्मिन्प्रदेशेंतर्भाग भागान्पतंति 
ते ॥ देहेपरिणमंतोंतस्तदेवात्यद्विवर्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--तथा हे व्याध ! जिससमय यह जीव पुरिततिनामक नाडीके पिजरेमें सब भागोंकी अस्थियोंके अग्रभागसे 
चटित हृदयकी अस्थिमे प्रविष्ट होताहे, उससमय आगे संचारार्थ छिद्रके अभावसे ग्राणकी गतिसे वर्जित होताहे और 





























र सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराडम्‌। (७६३) 


पाश्वैभागकी अस्थियोंकी ग्रंथिसे शिळाके खंडसे बिलमें निरुद्धके तुल्य होके अन्यव्यवहारमें असमर्थके समान होके 
पूर्वोक्त तेजरूप हूद्यमेंही गाढ अज्ञानके कारण अन्धकूपमे पतिते सहश झुपृ्तिका अनुभव करताहै ॥ ६३ ॥ ५० ॥ 
ओर जब पुनः परिपाकसें परिणत होकर अन्नरसजनित मार्गके निरोध न होनेसे अधिक अवकाशयुक्त छिद्र होताहे तब 
प्राणके अधिक संचारसे निःसरणके यत्रको पाकर प्राणसे बोचित होकर यह जीव स्वप्न देखताहे ॥ ८५॥ ओर परिणाम- 
दृशाको प्राप्त होतेहुये अन्नरस जब जहां जीवसंयुक्त एकनाडीदेशसे दूसरे नाडीभागेमिं गिरतेंदें तब यह जीव हृदय- 
तेजके भीतरही पव॑तबृष्टिका अनुभव करताहे ॥ ५६ ॥ 
बवेववह्विबहनास्वल्पेनाल्पंप्रप इयति ॥ वातपित्तादियोगेनबदविरंतश्चसं भ्रमम्‌ ॥ ५७॥ पदयत्येतव्यये 
वांतरेषजीवोवशीकृतः ॥ वातपित्तादिवलितोबहिवस्येवमेतिवा ॥ ५८ ॥ श्षः्यैरंतर्बहिश्वेवस्वल्वै:स्व 
ल्पंप्रपश्यति ॥ समेःसममिदंदइयंवातपित्तकफादिना ॥ ५२९ ॥ बहिःपदयत्ययंजीव :कुपितैरेभिराद्ट 
तः ॥ स्पं दं भूम्यद्विनभसांज्वल नंवानलोच्चयैः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--और अधिक जटराग्निसे अधिक और मन्द अग्निसे अल्प सप्र देखताहै, ओर वातित्तादिके संयोगसे बाह्य 
तथा आभ्यन्तरभी संभ्रम देखताहे ॥ ५७॥ जैसे वातपित्तादिसे वेष्टित तथा वशीकृत यह जीव अपने स्वरूपके भीतरही 
ज्ञानइन्द्रियोसे पूर्वोक्त पदार्थोका अनुभव करताहे ऐसेही कर्मेद्रियोसे इन विषयोंको प्राप्तभी होतांहे ॥ ५८ ॥ वात, पित्त 
तथा कफाविसे अल्पसंक्षब्ध अन्नरसेंसे अल्पदश्यको अमसे देखताहै, समसंक्षब्ध होनेसे समदय देखताहे, और अति- 
शय संकषुळ्ध होनेसे अतिशय भ्रमसे अनेक हृश्योंकों बाहा तथा आभ्यन्तरसे देखताहै ॥ ५९ ॥ कुपित वातपित्तादिसे 
संकुन्ध अन्नरसोसे आदृत यह जीव, सन्निपात, मद तथा मणिमंत्रादे नि बाह्यइन्द्रियोसे भमि, पर्वत और 
आकाशादरैके भ्रमणको, वा अग्निसमुहसे पदाथॉके संज्वलनकों अनुभव करताहे ॥ ६० ॥ 
आकारागमनंचैवचंद्रोदयहिमाचलान्‌ ॥ गहनंइक्षशैलानांनभ:हवनमर्णलाम्‌ ॥ ६१॥ मजनोन्मजनं 
वाब्धीसुरतंसुरसद्मसु ॥ शैलोपवनशभ्राश्रपीठविश्रमणोञ्चयम्‌ ॥ ६२॥ बृहतककचनिष्पेषंनरकानु भ 
वभ्रमम्‌ ॥ तालीतमालहितालमालावलूनमंबरे ॥ ६३ ॥ चक्रश्ततैश्वपतनंझटित्य॒त्पतनंदिवि ॥ झून्ये 
पिजनताइंदंस्थलेप्यन्धिनिमजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--आकाझमें गमन, चन्द्रोदय, हिमाल्यादिपर्वत, वृक्ष पर्वतादिसे व्याप्त बन, समुद्रादिका आकाशमें 
उडना ॥ ६१ ॥ समुद्रमें डूबना तथा उतरना, देवमन्दिरोंमें अप्सराओंके साथ रमण तथा पर्वत, उपवन और निर्मळ 
मेघोंके एक्कोंपर स्थिति तथा विश्रामादिका अनुभव करताहै || ६२ || तथा महात्‌ आराओं ( ळोहयंत्रो ) से पेषण 
नरकोंके अनुभवका श्रमण, ओर ताली, तमाळ तथा हिंताळआदिसे व्याप्त बनका आकारामें भ्रमण देखताहे | ६३॥ 
चक्करखाके आकाशसे गिरना, पुनः शीघ्र आकाशं उडना, शून्यस्थानमेंमी प्राणियोंके समूह ओर स्थमेंभी समुद्रमें 
निमग्न होना, ( डूबना ) इत्यादि श्रम देखताहे ॥ ६४ ॥ 
विचित्रंविपरीतंचव्यवहारंमहानिशि ॥ अद्वीवभास्करालोकंडभेंद्यंचाहिवातम: ॥ ६५ ॥ सादि भूतलमा 
कारोकुड्यबंघेघनेस्थलम्‌ ॥ कुङ्यबंधांश्वगगनेमित्र भावंचविद्विषि ॥ ६६ ॥ स्वजनेपरताबुदिसुजन 
त्वंचइजने ॥ सुसमस्थलतांश्वभ्रेश्वभ्रत्वेसुस मेस्थले ॥ ६७॥ उद्टीतालापमखणान्सुधाधोतान्सुचित्रि 
तान्‌॥ अद्रीञछेतमयान्वापिनवनीतमयांश््चवा ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--विचित्र तथा विपरीत व्यवहारोंको, जैसे रात्रिमेंभी दिनके सर सर्य्यका प्रकाश और दिनमेभी गाढ 
अन्धकारका अमसे अनुभव करताहे ॥ ६६ ॥ पर्वत, भूतल तथा गृहआदिसिं घनीभूत आकाशमें विशाळ स्थळ ( मैदान ) 
निमैळ आकाझमेंभी गृहआदिकी रचना, शज्जमेभी मित्रभाव ॥ ६६ ॥ मित्रमेंभी शत्ञताबुद्धि, दुजैनमेंभी सजनता, 
सजनमें दुष्टता, गर्त ( गढे ) में सम धरातळ तथा समधरातळमेंभी गर्ते ( गढे ) की बुद्धिका अनुभव अमसे करताहै 
॥ ६७ ॥ उत्तम गीत तथा आळापादिसे मनोहर, सुधा ( चूनेआढ़ि ) से पृते इये अतावचित्र स्थानाको, और स्फटिक- 
मणिमय तथा मकूखनके सहश श्रेतपर्वतोंकोभी देखत हैं. ६८ ॥ 
कद्‌ंबनीपजंबीरपत्रस्तबकसम्मसु ॥ सुखविश्रमणंखीभिः साकंपग्रेण्विवाळिनः ॥ ६९॥ अंतर्निमीलि 
ताह्येताःपडयंत्युन्मीलिताबद्दिः ॥ धादूनामितिवेषम्याद्धांतिमिद्रियदतत्तय:ः ॥ ७० ॥ एवंविधान्यनेका 
निपड्यंत्यनुभवंतिच ॥ बदिरेवयथास्वम्नेवस्वून्यसमधातवः ॥ ७१ ॥ बहिश्वांतश्वदृश्यंत्रेविषरीता 
न्यनेकशः ॥ कार्याण्यतिकरालानिजीवेरसमधाठुमिः ॥ ७२॥ 
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अर्थ--तथा कदंब अशोक और नीपआदि वृक्षॉसे पूर्ण और अनेकप्रकारके पत्र, छता, पुष्पादिके गुच्छे आदिसे 
रचित स्थानोंमें उत्तमस्तरियोंके साथ सखपूर्वक विश्रामका अनुभव ऐसे करताहे जेसे कमळोंमें भ्रमर ॥ ६९ || वात- 
पित्तादि धातुओंकी विषमतासे इन सब श्रमोंको आभ्यन्तरनिद्रासे निमीलित इद्रर्याको वृत्ति अनुभव करती हे और 
जाग्रतूसे निमीलित इंद्रियोंकी वृत्ति इनद्रनाळआदिमे भ्रमका अनुभव करती दे || ७० ॥ इसप्रकार विषम वातपित्तआदिं 
धातुयक्त पुरुष स्वम्रके सदृश बाहावस्तुमेंभी अनेकप्रकारके मोको देखता तथा अनुभव कियाकरताह ॥ ७१ ॥ 
विषमधातुयुक्त जीव बाह्य तथा आभ्यन्तर अनेक विपरीत तथा भयंकर कार्य्यांको अनुभव करतेहें ॥ ७२ | 
समेघुधादुण्वेषोंतर्जीवो नु भवतिस्वयम्‌ ॥ तेजतर्गतएवेमांव्यवहारस्थितिंसमाम्‌ ॥ ७३ ॥ थास्थि 
तांपुरग्रामपत्तनारण्यसंततिम्‌॥ सौम्यवारितरुच्छायादेशाध्वगगमागप्म्‌॥ ७४ ॥ खुखातपमग्रहक 
ताराहोरात्रमंडितम्‌ ॥ एवमेतदसद्रूतंसद्भतमिवभासते ॥ ७५ ॥ दृञ्योपंळ॑भचि त्तच्वेस्पंदनंपवनेथ 
था ॥ असदेवस दाभास मभिन्नंभिन्नवल्स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ शांताइु देति सकळंजग दंबरात्मशांतंनकिंचन 
ननामसदित्य॒देति ॥ तह्योमनी दृ शमनंतचितेः शरीरेभामात्रमाततमनंतवपुर्विभाति ॥ ७७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्यो 
वि० श० जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तवर्णनं नाम पंच चत्वारिशदुत्तरशततमःसगः ॥ १४५ ॥ 
अर्थ--और जब वातपित्तादि धातु समरूपसे रहतीहें तब यह अपने तेजोमय हृदयम लोकिक तथा शा- 
स्तरीय इस व्यंवहारकी स्थितिको समरूपसे अनुभव करताहे ॥ ७३ ॥ घातुओंकी समतामें यथास्थित नगर, ग्राम, 
महानगर, तथा बनआदिके समूहको तथा स्वच्छ शीतळ जलयुक्त वृक्षोंकी छायासे पूर्ण प्रदेशेमें पथिकोंके गमन 
आगमनका अनुभव करतांदे | ७४ ॥ सुखदायक शीतलता तथा आतपयुक्त तथा चन्द्र, सूर्य्य, तारा ओर रात्रिदिनसे 
शोभित य असद्रूपही जगत्‌ सवके समान भासताहे ॥ ७५ ॥ चेतनवस्तुभं इस दृश्यकी प्राप्ति अतत होनेपरभा 
सतकेसमान भासमान और चित्‌स अभिन्न होनेपरभा भिन्नके समान एसे स्थित हे जेते वायमें स्पन्द्‌ ॥ ७६ ॥ 
झान्त प्रपंचरहित परब्रह्मसे यह संपूर्ण जगत्प्रपंच उत्पन्न होतादे ओर शान्तब्रह्मकेसित्राय न अन्य कुछहे, न उत्पन्न 
इोताहै, क्योंकि जो सत्‌ हे वह दृश्यमान जन त्पन्न नहीहोताहे इसलिये आकाशवत्‌ अनन्त चितके शरीरमें 
उसका प्रतिभासमात्र अनन्तशरीरधारी यह जगत्‌ भासताहे न कि अन्य ॥ ७७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
अविद्यो० विप० शः जाग्रतस्वम्रसुषुलवर्णनं नाम पंचचत्वारिंशदुत्तरशततमः सगे: || १४५ || 


षद्चत्वारिंशदुचरशततमः सर्गः ॥ १४६॥ 
प्रस्तुत स्वप्रदर्शनके पश्चात्‌ अपनी सुपुत्तिका तथा स्वप्नके प्रसंगसे विस्तारसे अद्वेतव्रह्मका वर्णन इस १४६ के 
समेमें कियागयादे || 
॥ व्याधउवाच ॥ अनंत रंसुनिश्रेष्ठतंस्मिन्‌डादित दोजसि ॥ स्थितस्यतवरकिबवत्तंनामतो भ्रांतिरूपिणि ॥ 
॥ १॥ मुनिरुवाच ॥ अनंतरंतदातत्रञ्यणुकिब्त्तमंगमे ॥ तेजोधादनिषण्णस्यतज्जीवावलिताकतेः॥ 
॥ २॥ तस्मिस्तदावर्तमानेघोरेकल्पांतसं श्रमे ॥ वृणवतप्रौढरीलेन्द्रेवहतिप्रलयानिले ॥ ३॥ गिरिदृष्टि 
झटित्येवकुतोपिससुपाययौ ॥ उह्यममानवनाभोगशिखरग्रामपत्तना ॥ ४ ॥ 
अध--व्याध बोळा-कि हे मुनिश्रेष्ठ ! भ्रान्तिमय नाममात्र उस प्राणीके हृदयरूप तेजमे स्थित आपका आगे 
स्वप्रदशनआदि क्या वृत्तान्त हुआ सो कहिये ॥ १ ॥ मुनि बोले-कि हे प्रिय ! उस प्राणीके तेजोमय धातुर्म स्थित, 
तथा उस जीवकेसाथ मिलित लिंगशरीरधारी मेरा आगे जो कुछ वृत्तान्त इआ वह तुम सनां ॥ २ ॥ उस वतमान 
भयंकर मद्दाप्रळयमें जब प्रचंड प्रळयके पवनमें बडे २ पर्वेतभी दणवत्‌ उडतेथे ॥ ३ ॥ इतनेहीमें वनके विस्तार, शिखर 
तथा ग्राम नगरादिकोभी उडातीहुई पर्वतोंकी वृष्टि न जाने कहांसे आकर प्राप्त हुई ॥ ९ ॥ 
तस्यांतस्तत्रसंग्राप्तंतदापरिणतंयदा ॥ तदातदेवसूक्ष्मोइमपर्यंशैळवर्षणम्‌ ॥ ५ ॥ तेनान्नलवरैलोच्च 
पूरेणप्रतिपिंडितः ॥ सुषुप्तमंधतामिस्रमद्मन्वभवंघनम्‌ ॥ ६ ॥ अथकंचित्तदाकाल्म॑नुभूयसुष॒प्त 
ताम्‌ ॥ तदाप्राकरइवशनेबोंधोन्सुखोभ वम्‌ ॥ ७ ॥ यथादष्टिश्रविरादूरांतेभाति चक्रकरूपिणी ॥ सुषु 
पमेवतत्रासीत्तथास्वम्नत्वमागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अर्थ--और जब उस प्राणीके हृदयतेजमें सुक्ष्मनीवरूपमें पारेणत मैंने पर्वतोंकी बृष्टि देखी ॥ ५ ॥ और उस 
प्राणीके नाडीके अन्तर्गत अन्नरसलवरूप पर्वतसे पिंडीकृत आकारसहित निचेष्टहोकर मैंने अज्ञानरूप अन्धतामिसरसे 
मिश्रित झुपृतिका अनुभव किया ॥ ६ ॥ वहां किंचितकालपर्ययन्त सुवुप्तिके सखको अनुभवकर नि्गैमनमार्गंका अवरोधक 
अन्नरसके जीण होनेपर प्रात:कालमें पद्माकरकेसमान किंचित्‌ बोंधकी ओर में उन्म हुआ ॥ ७ ॥ जैसे अन्धकारमें 
चिरकालतक दृष्टिके मुंदनेपर चक्राकारतेज भासनेल्गताहै ऐसेही आत्मरूप सुपुप्तही स्वप्ररूपताको प्राप्त हुआ ॥ ८ ॥ 
तथासुष॒प्तविश्वांते:स्वप्रेनिद्रामहंविशम्‌॥ अपइ्यंदृश्यमोजोतः स्वमूर्मित्वमिवा्णवः ॥ ९॥ संवित्को 
शात्मकंदब्यंतत्तथामासुपागतम्‌ ॥ अस्पंदस्यानिलस्यांतरनन्यत्स्पंदनंयथा ॥ १० ॥ अभ्यादौचयथो 
्णत्वंजलादौद्रवतायथा ॥ मरीचादौयथातैक्ष्ण्यांचेद्दोन्नश््वजगत्तथा ॥ ११॥ चित्स्वभावैकरूपत्वा 
जगहुश्यंतदाततम्‌ ॥ तत्छुषुपतात्मनोहृइयात्मसूतं बाळपुत्रवत्‌ ॥ १२॥ 
अथे -उसप्रकार सूपप्तिके विश्रामसे स्वप्ननिद्रामें मैं श्रविष्टडआ ओर जैसे झान्तसमुद्र अपनेको तरंगआ- 
दिरूप देखता है ऐसेद्दी तेजके अन्तर्गत मैनेभी अनेक विक्षेपोंकों देखा ॥ $ ॥ चिदाकाशकोशमय यह दृश्य मुझको 
अभिन्नरूपसे ऐसे प्राप्तहुआ जेसे स्पन्दरहित पवनमें उससे अभिन्नरूप स्पन्द ॥ १०॥ जैसे अग्नि आदिमं उष्णता, 
जलादिमें द्रवता, तथा मिरिचि आदिमे तीक्ष्णता है ऐसेही चिदाकाशमें यह जगत्‌ है ॥ ११ ॥ चित्स्वभावके साथ एक- 
रूप होनेसे यह जगत्‌ उससमय व्याप्त होगया और उस दृश्य सुपुप्तिरूप आत्मासे ऐसे उत्पन्नहुआ जैसे मातासे 
बालक पुत्र ॥ १२॥ 
व्याधउवाच ॥ तत्सष॒प्तात्मनोदश्यादितितद्रयपदेशतः ॥ सुष॒प्तद॒श्यंकिंवक्षिवदमेवदर्तावर ॥ १३ ॥ 
तत्सुषुपतात्मनोृञ्याच्वत्छुषुपतात्मनोपिच ॥ किमन्यजञायतेजन्यमथवान्यसुषुप्तता ॥ १४॥ सुनिरु 
वाच ॥ जायतेभातिकचतिघटादिजगदादिच ॥ इतिटैतोपतप्तानांप्रलापःकल्पनात्मकः ॥ १५॥ 
जातशन्दो दिसन्मात्रपर्यायःश्रूयतांकथम्‌ ॥ प्रादुर्भावेजनिस्तूक्त:प्रादुर्भावस्यभूर्वपु: ॥ १९ ॥ 
अर्थ-व्याध बोला कि-हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुने! जिस सुप्रपरूप आत्महश्यका आपने ततूइन्दसे कथन किया 
'हे उस सुपुप्तदश्यका क्या स्वरूप हे सो आप कहें ॥ १३ ॥ हे भगवन्‌! जिसके हृदयमें आप प्रविष्ट थे उस प्राणीके 
तथा आपके सुपु आत्मारूप दश्यसे क्या अन्य जगत्रूप जन्य ड्य उत्पन्न होताहे अथवा अन्य सुप्रातिरूपता होतीहै 
॥ १४ ॥ मुनि बोले कि-हे व्याध! यदि तुमारा यह प्रश्न परमार्थ हे तो कुछ नहीं उत्पन्न होता यह उत्तर है, क्योंकि घट 
आदि दृश्य उत्पन्न होताहे, भासताहे ओर प्रकाशताहै, यह दवेतसंतापसे तप्त मूर्खोका कल्पनामय जो प्रलाप है उसीका 
अनुवाद हमने कियाहै ॥ १५ ॥ ओर पण्डितोंके विचारमें तो जातशब्द सन्मात्रका पर्य्याय है, यह कैसे हे सो सुनो, 
पाणिनिआदि मुनियोने “जन” धातुका अथे प्रादुर्भाव कहाहै, इसमें “प्रादुर्‌” इस अव्ययको द्योतकतामात्र है, 
ओर उसमें प्रधानांश भू धातुका सत्तामात्र अर्थ उसका प्रधान शरीर है॥ १६॥ 
सत्तार्थएवभ:प्रोक्तस्तस्मात्संजातम॒च्यतेः ॥ सर्गतोजातइत्यक्तेसन्सर्गइतिशब्दितम॥ १७ ॥ बुधा 
नामस्मदादीनांनकिंचिन्नामजायते ॥ नचनइयतिवाकिचित्सर्वशांतमजंचसत्‌ ॥ १८ ॥ सर्वसत्तात्मकं 
ब्रह्मसर्वसत्तात्मकंजगत्‌ ॥ विधय:प्रतिषेधाश्ववद्तत्रलगांतिके ॥ १९ ॥ यानामशक्तिःकाचित्सातत्रै 
वास्तिचनास्तिच ॥ यस्मात्तदात्मतद्रेह्मतर्थैवात्मतदात्मकम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर सत्तार्थमेंही भूधातु कथित है, इसलिये प्रादुर उपसर्गसहित सन्मात्रभावशब्दद्दी संजात कहाजाताहै, 
सर्ग (सृष्टि) शब्दभी भाव (सत्ता) रूप अर्थ प्रतिपादक घञ प्रत्ययसे होनेसे सन्मात्र सर्ग हे, यह सर्ग उत्पन्न हुआ इस शब्द- 
काभी अथे हे ॥ १७ ॥ ओर अस्मदादि ज्ञानियोंके मतमें तो न कुछ उत्पन्न होताहे, न नष्ट होताहे, किंतु सब शान्त अज 
सन्मात्र ब्रह्मही सबकुछ हे ॥ १८ ॥ सर्वसत्तात्मक ब्रह्म तथा सर्वेसत्तात्मक उसमें स्फुरित जगव॒भी है तब कोन विधि 
तथा प्रतिषेध उसमे कैसे लगते हें ॥ १९ ॥ ओर उस आत्मामें मायाशक्ति होनेसे उसीमें अस्तिनास्ति इत्यादि व्यव- 
हार हैं इसलिये अनिर्वचनीय मायाशक्ति अपने स्वरूपको जैसे धारणकरती है वैसेही सर्वशक्तिमाच्‌ ब्रह्म आत्माभी जगत्‌ 
मायारूपसे स्फुरित होताहे || २० || 
जाग्रत्स्वप्रसुष॒प्तादिपरमार्थविदांविदाम्‌ ॥ नविद्यतोकिचिद्पियथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ २१॥ स्वप्नं 
कल्पपुरयोनोस्त्यप्यनुभवस्थयो; ॥ मनागपियथारूपंसर्गादोजगतस्तथा ॥ २२॥ द्रष्टास्याःस्वम्न दृष्टे 
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स्तुजीवःसं भवतीहहि ॥ चिदचेत्यातसर्गादौभात्यच्छागगनादपि ॥ २३॥ नेहद्रष्टास्तिनो भोक्तासवम 
स्तीहतादराम्‌॥ यन्नकिचिचकिचिचमौनभेवातिवागपि ॥ २४ ॥ 
अर्थ--और परमार्थज्ञानियोंको तो जाग्रत स्वप्र तथा स॒पप्तआदि कुछ नहीं है किन्तु यथास्थित ब्रह्मी सर्वै 
रूपसे स्थितहै ॥ २१ ॥ जैसे अनुभवमें स्वप्न तथा संकल्पके नगरोंका किंचितभी स्वरूप नहीं है, ऐसीही दशा सुष्टिकी 
आदिमे जगत्‌कीभी है | २२ ॥ जीवोपाधिक सृष्टिके पश्चात तो इस स्वमदृष्टिका द्रष्टा प्राणआदिसहित जीव संभव हे 
परंतु इसके पूर्वृष्टिके आदिमें तो विषयशून्य आकाझसेभी निर्मळ चेतनही द्रष्टा भासताहे ॥ २३ ॥ सृष्टिको मानके 
यह द्रष्टाका कथन है, यथार्थमें तो द्रष्टा तथा भोक्ताआदि त्रिपुटिही नहीं हे किंतु सब कुछ चिंदेकरसही हे, जो न 
कुछ होकर सब कुछ, तथा मौन होकरभी वह वक्ता चिन्मात्र है वदी सब कुछ है ॥ २४ ॥ 
सर्गादौकारणाभावाद्यद्यथाकचितंचितौ ॥ तत्तथास्तेचिरंरूपंस्वप्रसंकल्पपूर्यया॥२५॥ तथास्माचेत 
नाह्वेताद्रिभेतिनबिभेतिवा ॥ अंगसं स्थाद्यथाचित्रात्स्वरूपात्पुरुषःस्वयम्‌ ॥२६॥ अनादिमध्यांतमनं 
तमेकमत्यच्छमेवातिविकारिनाना ॥ यथास्थितं भास्वरमप्यशांतमिदंस मस्तंपरिशांतमेव ॥ २७ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमददारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्त मोक्षोपाये निवीण प्रकरणे उत्तराधें अवि० 
वि» शवोपाख्याने खुषुप्तविचारोनामषद्चत्वारिंशडुत्तरशततमःसर्गः ॥ १४६॥ 
अर्थ--स्वप्न तथा संकल्पके नगरवत्‌ सृष्टिकी आदिमें चित्स्वरूपमें जो वस्तु जेसे स्फुरित हुई वह अबभी 
तथा प्रलयपय्यैन्त रहेगी || २५ || जैसे निजअंग आदिमें लिखित व्यात्रआदिके चित्रको देखकर बाळक भीत होताहे 
प्रौढ नहीं, ऐसेही चेतन आत्मासे कल्पित इस द्वेतसे अज्ञानी भयभीत होताहे ज्ञानी नही || २६॥ परमार्थमे आदि 
अन्त मध्यशून्य, अनन्त, एक तथा अतिनिर्मळ ब्रह्मही भ्रमसे अतिबिकारी नानास्वरूप होकर निजस्वरूपको न त्यागता 
हुवा भासताहे, इसलिये अज्ञानसे अशान्तभी यह जगत्‌ बोधसे सर्वथा शान्त ब्रह्मरूपही है ॥ २७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अवि वि० इाऽ सुपत्तवेचारो नाम षट्चत्वारिंशवुत्तरशततमःसर्ग:॥ १४६॥ 


सप्तचत्वारिंशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १४७॥ 


सूपे दृष्टान्तोंकेद्वारा स्वप्रमे निकलनेका क्रम तथा वहां कुटुंबआदिके दर्शनका तत्व इत्यादिविषय इस 
१४७ के समैमें वर्णन कियेगयेहें || 
॥ सुनिरुवाच ॥ अनंतरंमहाबाहोसुषुतान्नि्गत स्यमे ॥ स्वम्ेजगढृञ्यमिदंसागरादिवानिगतम्‌॥ १॥ 
आकाझांगादिवोत्कीर्णमुत्कीर्णमवनेरिव ॥ उत्कीर्णमिववाचित्ताइत्कीर्णमिववादृशः ॥ २॥ प्रफुल्लमि 
वक्गकषेभ्यः र्गः पूर्वेमिवोल्थितः ॥ तरंगजालंरोधोंब्धेरिववाकचनंदद्याम ॥ ३॥ नभस्तलादिवायातंक 
कुञ्भ्यइवचागतम्‌ ॥ पर्वतेभ्यइवोत्कीणं भूमेर्विस मुत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मुनि बोळे-कि हे महाबाहो ! सुपुतसे जब में निकला, तब यह स्वप्रका दृश्य ऐसे प्राप्तहुआ जैसे साग- 
रसे मणिआदि ॥ १ ॥ सुप्पतसे यह स्वप्रका जगत्‌ ऐसा प्राप्त हुआ जैसे आकाशके अंगसे उत्पन्न, वा एथिवीसे शिळा- 
आदिमे टांकीसे छिन्न प्रतिमादिका प्रादुर्भाव अथवा चित्त वा दृष्टिस उत्पन्न पदार्थं ॥ २॥ अथवा वृक्षांसे विकसित 
पुष्पके तुल्य वह स्वप्रकी सृष्टि पूर्वीसिद्धसष्टिके सदृश भासनेळगी वा तटकें समीपस्थ समुद्रसे तरंगसमूह अथवा 
दृष्टिके दोषसे आकाझमें केशादिके समान वह स्वप्रका जगत्‌ भान हुआ ॥ ३ ॥ अथवा आकाशतलसे प्राप्त, दिशाओंसे 
प्रकटितके तुल्य, पर्वत वा भूमिसे आविभूतके सदृश वह स्वम्रका दृश्य था ॥ 9 ॥ 
हृदयादिवनिष्क्रांतंसंप्रविष्टामिवांबुदे: ॥ प्रत्रतमिवदृक्षेम्योजातवासस्यवडुवः ॥ ५॥ अंगेभ्यइवनि 
रयातंससुत्कीरणेमिवेंदरियैः ॥ षटादिवप्रकटितंमंदिरादिवनिर्गतम्‌ ॥ ६॥ कुतोप्यागत्यपतितसुडीयगग 
नादिव ॥ उपायनंपरेलोकेग्रहीतमिववाभुवः ॥ ७ ॥ प्रसूनंत्रह्मइक्षस्यतरंगमिववांबुधे; ॥ अनुत्कीर्णप्र 
कटनाच्चित्स्तं भेचारु ुत्रेका ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अथवा हृदयसे निःसृतके सदश, मेवोंकी वृष्टिसे प्राप्तके तुल्य, वृक्षोंसे उत्पन्नकें समान अथवा भूमिसे 
उत्पन्न चासआदिके सदृश सुप्रत्तिसे वह इय प्राप्त हुआ ॥ 4 ॥ अथवा अंगोंसे उत्पन्न विकारादिके सहश, इन्द्रियरूप 


























डं सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तराद्वैम्‌ । (७७) 


टांकियोंसे दिशाओंके खननेसे उपलब्ध, पटसें प्रकटित चित्रके समान वा मंदिरसे निःसृतवस्तुके तुल्य वह दृश्य प्राप्त 
इआ ॥ ६ ॥ अथवा आकाइसे उडके कहींसे आके पतितके सदरा, प्रजाओसे आनीतराजाके उपदारके सहश वा इस 
छोकमें संचित पुण्य परलोकमें फलरूपसे प्राप्तके तुल्य सुप्रत्तिसे वह स्वमका दृश्य प्रापहुआ ॥ ७ || ब्रह्मरूपी 
वृक्षके पुष्पवत्‌, समुद्रके तरंगके सदृश, चित्स्वरूप स्तंभ ( खंभे ) में विना खोदेही सुन्दर प्रतिमाके सहद 
प्रकट वह दृश्य था ॥ ८ ॥ 
आकारासृण्मयानंतकुडयमाकाशपत्तनम्‌ ॥ मनोमत्तोगजमयोमिथ्याजीवस्यजीवितम्‌ ॥ ९॥ अभित्ति 
कमरंगंचविचित्रंचित्रमंबरे ॥ शंबरेशस्यसर्वस्वमविद्याख्यस्यकस्यचित्‌ ॥ १० ॥ महारंभंस्थिरमपि 
देशकालविवर्जितम्‌ ॥ नानाढ्यमपिचादवैतंनानात्मापिनकिंचन॥ ११ ॥ गंधर्वपुरदृष्टांतस्याप्यवस्तृतया 
समम्‌॥ जागरायांहिकिलतद्धांतमप्युपलभ्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--तथा आकाझरूप प्रत्तिकाके विकारभूत असंख्यात गृहयुक्त आकाशमें गन्धर्वनगरकेसमान, मनकी 
मतंगजमयी क्रीडाके सदृश, तथा मिथ्या जीवका सर्वस्व वह दृश्य था ॥ ९ || विना भित्ति तथा रंगादिके आकाइामें 
विचित्रचित्रवत्‌ तथा शंबरासुरकी मायाके स्वामी अविद्यानामक किसी ऐन्द्रिजालिकके सर्वस्वके सदृश वह ह्य 
था॥ १०॥ महान्‌ आरंभेंसे युक्त तथा स्थिर होनेपरभी देशकाले वर्जित, नानापदार्थौसे पूर्ण होकरभी अद्वैत, तथा 
नानारूप होकरभी अरूप वह द्य उपस्थित हुआ ॥ ११ || गन्धर्वनगरके तुल्य होनेपरभी अवस्तुके तुल्य, तथा भ्रमसे 
जाग्रते जो रज्जुके सर्प तथा स॒गदष्णाआदिका जळ जो उपलब्ध होतेदें उसकेसमान वढ दृश्य था ॥ १२|| 
चिद्वामात्रमनारब्धम्रप्यारव्धमिवस्थितम्‌ ॥ देशकालकियादव्यसर्गसंहारस'युतम्‌॥ १३॥ सुरासुरन 
राधारगर्भगर्भमनोहरम्‌ ॥ एथक्रोष्ठस्थबीजौधसं पूर्णमिवदाडिमम्‌ ॥ १४ ॥ नदोरीैलवनादिस्थव्याम 
ताराभ्रसंकुलम्‌ ॥ गीतान्धिरणपाठाढघपवनारावघर्घरम्‌ ॥ १५ ॥ ततोविलोकितंतत्रतन्मयादृङ्यमंड' 
लम्‌ ॥ यावत्तमेवपञ्यामिग्रामंाक्तनमास्पदम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ -चित्‌की प्रभामात्र, आरंभरहित होनेपरभी आरंभसहितके सदृश विद्यमान, तथा देश, काळ, क्रिया 
और द्रव्यकी सृष्टि तथा संहारयुक्त, ओर सुर, असुर, तथा मनुध्यादियुक्त त्रेलोक्यके आधारभूत गर्भ और उन त्रिळो- 
कियोके आधार अनेकगर्भपरंपरासे मनोहर तथा उन गर्मोके अवान्तरगर्भामेंभी ( अत्येक परमाणुओमेंभी ) अनन्त ब्रह्मा" 
डोकी कल्पनाओंसे एयक कोठोंमें स्थित बीजसमूहोंसे पूर्ण दाडिम ( अनार ) फलकेप्तमान स्थित वह ह्य प्राप्त हुआ 
॥ १३ ॥ १४॥ नदी, पर्वत, वनादिसंयुक्त, अकाशस्थ तारागण तथा मेघादिसे व्याप्त तथा गीतसंयुक्त समुद्रके शब्दरूप 
पाठसे पूर्ण और पवनके घर्वरशब्दसे भयंकर वह दृश्य उपस्थित हुआ || १५ ॥ इसके पश्चात्‌ जब उस दृश्यमंडलके 
देखनेमें में प्रव्नत्त हुआ, इतनेही देखता क्या हुं कि वही पूर्वकालका परिचित निजग्राम तथा स्थान प्राप्त हुआ | १६ ॥ 
तानेवसकलानबंधृस्तथासंस्थानसंस्थितान्‌ ॥ तान्पुत्रांस्तांमहेलांचतदेवचतदार्दम्‌ ॥ १७॥ तांद 
धवाप्रा्नींग्राम्यामहरहासनांबलात्‌ ॥ तरस्थंमुह्यमानांगमिववीचिर्मदार्णवे ॥ १८॥ अथाहम भवंत 
ब्रतदालिंगननिर्ईत! ॥ शृह्दीतवासनोनूनंविस्सृतप्राक्तनस्प्रतिः ॥ १९ ॥ बिबंतत्तडपादत्तेयद्यदग्रेवतिष्ठ 
ति ॥ यथादर्शश्र्विदादरांस्तवैवायंस्वभावत: ॥ २० ॥ 
अर्थ--निज २ यथास्थानपर स्थित उन्ही अपने पूर्वकाळके बन्धओको, उन्ही निजपुत्रोंको, उसी प्रियभार्य्यांको 
तथा उसी निजगृहकोभी देखा || १७॥ महासमुद्रमें तटस्थ तरंगके सह्य, व्याकुळ निजअंगकेसमान स्थित उस 
पूर्वकाळके ्रामसंबन्धी निजगुद क्षेत्र, स्त्री, पुत्र तथा बन्ध्रुआदिको अभिमानरूप वासनाको बलात्‌ चित्तको आकर्षण 
करतेडुये देखकर || १८ || अनन्तर वासनामें बद्ध, तथा पूर्वेकाळकी स्म्रतिसे शून्य में उन बन्घुस्रीपुत्रादिके आरिं- 
गनसे सुखी हुआ ॥ १९ ॥ जैसे दर्पण जो बिंब उसके संमुख स्थित रहताहे उसका प्रतिबिंब वह स्वयं ग्रहण करतां 
ऐसेही चिदादशैभी वासनासे उपस्थित जो २ वस्तु होती हे उसके आकारको स्वयं चित्स्वभावसे ग्रहण करताहे || २० ॥ 
यस्तुचिन्मात्रगगनंसर्वमित्येवबोधवान्‌ ॥ हैतेनबोध्यतेनेहसोंगतिष्ठतिकेवलः ॥ २१ ॥ ननइयतिस्स्र 
तिर्यस्यविमलाबोधशालिनी ॥ अयंदतपिशाचस्तंमनागपिनबाधते ॥ २२ ॥ येपामभ्यासयोगेनसाधुस 
च्छास्त्रसंगम़ैः ॥ उदेतिबोधधी ्भूयोयाविस्मरतिनोदयम्‌॥ २३॥ अप्रौढामेतदासाश्षीद्वोधधीर्यातया 
हता ॥ अद्यझक्रोतिमे बुद्धि इंतुंकइ वदेहः ॥ २४ ॥ 
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अर्थ--और हे प्रिय ! जो यह सब चिदाकाशमात्रही हे ऐसा बोधयुक्त हे वह द्वैतकी वासनासे बोधित नहीं 
होता, किन्तु शुद्ध चिद्रुपसेही स्थित रहताहे | २१ ॥ जिसकी निर्मळआत्माके बोधसे शोभित स्म्रति नष्ट नहीहोती 
वह द्वैतरूपी पिशाचसे इस संसारमें किंचितभी बाधित नहींहोता ॥ २२ ॥ जिनमहात्माओंकी श्रवणमननआदिके 
अभ्याससे और साध तथा सवशास्त्रॉके समागमसे आत्मबोधकी बुद्धि उदित दोतीदें वह पुनः कदाचित्‌ विस्मृत 
नहीं होती, किन्तु निरंतर ब्रह्मके अनुसंधानसे पूर्ण रहती हे || २३ ॥ और उससमय मेरी बुद्धि प्रोह आत्मज्ञानयुक्त 
नथी, इसलिये बन्धुआादिकी वासनासे हत होगई ओर अब मेरी बुद्धिकों कोन वासनासमूह नष्ट करसकतोहे ॥ २४ ॥ 
तवापिव्याधविद्धीदंबुद्धिः सत्संगवर्जिता ॥ दैतबोधेनकष्टेनकच्छाच्छांति मुपैष्यति ॥ २५ ॥ व्याधडवा 
च ॥ एवमेतन्मुनेसत्यंपावनैस्त्वडिबोधनेः ॥ ईडशैरपिमेब्रुद्धिर्नविश्राम्यतिसत्पदे ॥ २६॥ स्यादीहश 
मथोनस्यादितिसंदेहजालिका ॥ नैतस्मिनस्वानुभूतेपिवस्तुन्यद्यापिशाम्याति ॥ २७॥ अहोबतदरंते 
यम्रभ्याससुहृहीकता ॥ अविद्याविद्यमनिवयाशांतवनशाम्यति ॥ २८॥ सत्संगतेःप दप दार्थविबुदबु 
दवेःसच्छास्रसत्करमविचारमनोहरांगैः ॥ अभ्यासतःप्रशममेतिजगद्धमोयंनान्येनकेनचिदपीतिविनि 
श्र्वितिर्मे ॥ २९॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तराघें अवि० 
वि० श स्वझोपलंभनं नाम सप्तचत्वारिंशडुत्तरशततमःसर्ग: ॥ १४७॥ 
अर्थ--और हे व्याध! तुमारी बुद्धिमी सत्संगआदिसे रहितथी इस हेतृसे अभी शान्त नहीहोगी, किन्तु व- 
क्ष्यमाण तपआदिसे तथा जन्मान्तरके राज्यादिकष्टसे द्वेतबोधपूर्वक छेशासे साधन अभ्यासादिद्वारा ज्ञान पाकर शान्त 
होंगी | २५॥ व्याध बोळा कि-हे मुने! यह जो आप कहतेदें यह ऐसाही सत्य हे, क्योंकि आपके इस पवित्र क 
थनसेभी मेरी बुद्धि सव॒पद ( ब्रह्मपद ) में विश्रान्त नहीं होती ॥ २६ || जो आप कहहतेंढें वह ऐसा है वा अन्यथा हे 
इत्यादि संदेहजाळ उपस्थित होताहे, इसकारण स्वानुभूत आत्मपदमें मेरी बुद्धि अबतक शान्त नहींहोती ॥ २७ ॥ 
अहो ! यह पूर्वजन्मोंके अभ्यासोंसे केसे हढीभूत अविद्या हे कि जो अविद्यमान तथा शान्त होनेपरभी शान्त नहींद्ोती 
॥ २८ ॥ हे भगवन्‌! सवात्र तथा सदगुरुके संप्रदाय तथा विचारआदि मनोहर अंगसहित सजनोंके समा- 
गमासे उत्पन्न पदपदार्थकी बुद्धिके अभ्याससे उत्पन्न आत्मज्ञानसे भूमिकाके क्रमद्वारा यह जगतका भ्रम शान्त होताहे, 
ओर किसी उपायसे नहीं ऐसा मेरा निश्चय है || २९ || 
इत्ये वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निवांगप्रकरणे उतत भाषानुवादे 
अवि० वि» श स्वप्रोपछंभनं नाम सप्तचत्वारिशदुत्तरशततम सर्गः ॥ १४७॥ 























अष्टचत्वारिंशदुत्तशततमः सर्गः ॥ १४८ ॥ 


स्वप्तकी सत्यता तथा असत्यताका हेतु, ओर सर्वात्मा चितकी एकता शुद्धिकेसाथ जाग्रत, स्वप्न तथा सुपुप्तिकी 
एकताका वर्णन इस १४८ के सर्गमें किया गयाहे || 
॥ व्याधउवाच ॥ एवंचेत्तन्सुनिश्रेष्ठसत्यतासत्यताकथम ॥ स्थितः स्वप्रहशा चैषसुमहान्‌संशयोमम 
॥ १॥ सुनिरुवाच ॥ देशकाळङ्गियादव्यैर्यासविन्निश्चितोदिता ॥ काकतालीयवद्भातिसासत्यस्वम्न 
नामिका ॥ २॥ मणिमंत्रौषविदरव्यैःक्रचिदव्यभिचारिणी ॥ कचित्सव्यभिचाराचित्सत्यस्वप्राभिधा 
स्मृता॥ ३॥ सत्यस्वप्रस्थितिलोकेष्वीडमूपायदास्थिता॥ तंदैषाकाकतालीयन्यायादन्यानलभ्यते ॥४॥ 
अर्थ--व्याथ बोला कि-हे मुने ! यादे वासनाके अनुसारही स्वम्रका ज्ञान तथा जाग्रवभी स्वप्रतुल्यद्दी है तो 
प्रातःकालमे गनका आरोहण आदि स्वप्र लाभादि फलसूचक होनेसे असत्य तथा अन्य जंगळमें भ्रमणादिका फळ न 
होनेसे असत्यता कैसे होती है, इसीप्रकार ब्रह्माके मनोरथजन्य सृष्टि अर्थक्रिया करनेमें समर्थ दोनेसे सत्य ओर हमारी 
मनोरथकी असत्य हे यह मुझे महाचूसंशय हे, तथा अधिष्ठान चेतनकी सत्यतासे सत्य तथा स्वत; असत्य यह वार्ता तो जा- 
अवस्वममे समान हे ॥ १ || भगवतीके समीपस्थदेश, प्रातःकाळ, तप आराधनादि क्रिया तथा हविष्य कुशास्तरणआदि 
द्रव्यसामग्रीओंसे जो स्वप्रनामिका निश्चयात्मक संवित्‌ ( बृत्ति) उदय होती हैं वह काकताळीय न्यायसे सत्य भासती है 
॥ २ ॥ ओर मागेमंत्रआदिसे कही योग्यपुरुपमें विधिकी पूर्णतासे सत्य ओर कहीं अयोग्यपुरुषमें विधिकी अपूर्ण 























न्न सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (७६९) 


तासे असत्यभी होताहे इसलिये सत्यत्व ऐसी संज्ञा कीगईहे ॥ ३॥ पूवोक्त देशकालादिसामग्रियोंसे युक्त होनेसे 
छोकमें काकताळीयन्यायसे ( आकस्मिकघटना ) स्वप्नकी स्थिति सत्य होती है अन्य नहीं || 9 ॥ 
यंयंनिश्चयमादत्तेसंवित्स्वदृडनिश्चया ॥ तथातथाभवत्येषाफलयुक्तस्वभावतः ॥ ५॥ तमेवनिश्वयं 
त्वस्याअन्यःप्रतिनिहंतिचेत्‌ ॥ तत्रासौनिश्चयःपौहःसकथंलक्ष्यमागभवेत्‌ ॥ ६॥ नबहिर्नातरेसंति 
पदार्थाःकेचनक्रचित्‌ ॥ संविदेकाजगद्पैर्यथेच्छतितथास्थिता ॥ ७॥ स्वप्रोयंसत्यइत्यंतर्निश्वयेनत 
थोदिता ॥ तथैवाशु भवत्येषासंशयात्संशयंत्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और ब्रह्माआदिकी संवित्‌ तो उपासनाआदिकी परिपक्तासे अतिदृढ निश्चय दोनेसे जिस २ निश्चयकों 
घारणकरतीहे वह २ निश्चय वैसाही होताहे, क्योंकि दृढसंवितका फल्युक्त होनेका स्वभावही हे ॥ ५॥ और यदि उस 
संवितके निश्चयको अन्य प्रबळ विरोधी दृढनिश्चय दबाताहे तो वह निश्चयफलभागी केसे होसकतादे, इसलिये 
ब्रह्माआदिके निश्चयके अविरोधी सिद्धोंका संकल्प होताहे नकि विरोधी ॥ ६ ॥ इस हेतुसे न बाहर, न भीतर 
जगतुआदि कोई पदाथे हैं, किन्तु एक स्वतंत्र संवेत जहां जेसी इच्छा करतीहे वहां उसीम्रकार जगतूके रूपोंसे 
स्थित हे ॥७॥ इसकारणसे शास्त्रादिप्रमाणसे दृढनिश्चयसे जो स्वम उदयको प्राप्त होताहे वहां शीघ्र वैसीही वह 
स्वप्रसंवित सत्य होती है और संशय होनेसे फलकाभी संशय प्राप्त होताहै || ८ ॥ 
अन्यतोपिफलंप्राप्तंस्वप्रसत्यत्वकल्पनात्‌ ॥ स्वमेनसूचितामिदंफलमित्येववेत्ययम ॥ ९॥ सर्वएवनि 
जयाजगज्नयेसंविदातिशयिताइढाअपि ॥ कालतोव्यभि चरंतिदेशतोयन्तश्चचिरतोऽचिरेणवा ॥१०॥ 
सर्गादावेबचिहद्योमभानमप्रतिघंजगत ॥ वस्तुसत्तांचिदेवातोयथेष्टंतनुतेतनुः ॥ ११ ॥ चिन्मात्रंवर्ज 
यित्वैकंत्रह्मान्यत्सर्वदाखिलम्‌ ॥ विद्धिसत्यमसत्यंचनियतानियतंस्थितम ॥ १२॥ 
अर्थ--और कहीँ अन्यकारणसेभी फल प्राप्त होनेपरभी स्वप्रकी सत्यकल्पना होनेस यह स्वमसे सूचितफल 
हमको प्राप्तहुआ ऐसा आभ्यंतरमे स्वयं संवित्‌ अनुभव कररेती हे ॥ ९ ॥ इसीप्रकार तीनोंलोकमें जाग्रतकेभी सच 
पदार्थ उन २ पुरुषोंकी निज २ संवितसे हृहनिश्चित होनेपरभी देशकाळादिकी विषमता होनेसे शीघ्र वा विलंबसे 
यदि प्रधानसंविदके विरोधी हैं तो व्यभिचारित होतेदें ओर अनुकूल होनेसे सत्य होतेहें ॥ १० ॥ और सुष्टिकी आदि 
में अप्रतिघातस्वभाव चिदाकाशसंवित सत्यसंकल्प होनेसे अपनी इच्छाके अनुसार असत्य तथा सप्रतिध ( नश्वर ) 
स्वभाव जगत्स्वरूपको धारणकरती है | ११ || केवळ एक चिन्मात्रत्रद्मको छोडके और जो कुछ संपूण जगत्‌ है वह 
चित्‌की इच्छानुसार सत्य, असत्य, नियत तथा अनियतरूपसे स्थित हे | १२ || 
यस्माहूह्मवसर्वात्मसदेकमेवनेतरत॥ तस्मात्किनामतत्सत्यंकिमसत्यंचवाभवेत्‌॥ १३॥ अतःस्वप्नः 
कचित्सत्यःकचित्चासत्यएववा ॥ अबुद्धानांप्रबुद्धानांनासद्पोनसन्मयः ॥१४॥ संविद्धांतिरियंभातिज 
गन्नाम्निस्वरूपिणि ॥ स्वयंच भ्रांतिरस्मीतिवादिनीकात्रनिश्चिता ॥ १५ ॥ चितिरेवचिरायेदंचित्तंचिम 
चिमायते ॥ यदात्मन्येवसलिलंद्रववत्तदिदंजगत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--जब कि सर्वात्मा एक ब्रह्म सब जगत्‌ है, अन्य कुछभी उससे भिन्न नहीं हे तब क्या सत्य और क्या 
असत्य होसकताहे ॥ १३ ॥ इसलिये यह स्वम कभी (संवितकी हृढतामें) सत्य औरभी ( संवितकी अहढतामें ) असत्य 
अज्ञानियोंकी दृष्टिमे हे ओर ज्ञानियोंकी दृष्टिमे तो न सद्‌ न असत्‌ किन्तु अनिर्वचनीय हे ॥ १४ | संवित॒का अमही 
इस जगतरूपसे भासताहे, जब स्वयं आंतिरूप हूं ऐसा संवित्‌ कहती है तब इसमें यथार्थरूपता कया हे | १५ ॥ 
चिरकाल्से चिवही चित्तरूप होंकें चित॒के आभासयुक्त जो स्फुरित होरही हे वही यह आत्मामें जलके द्रवके तुल्य 
स्पन्दरूप यह जगत्स्वरूप है॥ १६ ॥ 
यथास्वप्नंसमालोक्यसुषुप्तमनुभूयते ॥ तथाजाग्रत्समालोक्यनिद्रासमनु भूयते ॥ १७ ॥ अतस्स्वंजाग्र 
देवेदंस्वप्नंविद्धिमहामते ॥ स्वप्रंचविदिजाग्रत्वमेकमेतदजंदयम्‌॥ १८ ॥ व्योमैवाचेत्यचिन्मात्र भान 
मेकमिदंततम्‌॥ जाम्रत्स्वप्नसुषुघ्याख्याःपयायरचनाइह ॥ १९ ॥ नेहनामास्तिनियतिर्नचानियातिरस्ति 
च ॥ नियत्यनियतीब्रूहिकीहशेस्वप्रसंविदि ॥ २० ॥ 
अर्थ--जैसे स्वप्न देखकर सुप्रतिका अनुभव होताहे, ऐसेही जाग्रत देखकर स्वप्रकाभी अनुभव होताहे | १७ ॥ 
इसलिये हे महामते! तुम जाग्रव॒को स्वमही जानो और स्वप्रकोभी जाग्रत जानो, क्योंकि ये दोनों एक अज ब्रह्मस्व- 
रूपही हैं ॥ १८ ॥ विषयशून्य चिन्मात्र चिदाकाझका प्रकाशमात्रही यह सब व्याप्त हे, और अविद्यासे आवृत चि- 
९७ 
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न्मत्र सूषतिके जाग्रत्‌ स्वप्न तथा सुप्ततिआंदे नामरूप भेद सव पर्य्यायरचना इस संसारमें है ॥ १९ ॥ स्वप्नादिफ- 
लोकी नियति तथा अनियतिभी चितसे भिन्न नहीं हैं, क्योंकि स्वप्नके ज्ञानमें नियति वा अनियति कैसी होस- 


न्य व्य 
कती हे सो कहो ॥२०॥ 


यावद्धानंकिल्स्वप्रेतावत्सैवनियत्रणा ॥ सएवसंविद्वानस्यकुर्यान्रियमनंसुनिः ॥ २१॥ स्वच्छंदंवातले 
खायाःस्फुरंत्याःसंविदस्तथा ॥ अकारणकम्रेवांगनियतिःकेवकीहशी ॥ २२॥ अथाकारादियन्नामक 
ल्प्यतेकारणंविदः ॥ तदकारणकंसर्गःस्यादनन्यन्नवेचितेः ॥ २३ ॥ एतावत्येवनियतिरत्रयन्नामयद्य 
था ॥ यावत्‌प्रस्फुरित भानंतत्तथानतदन्यथा ॥ २४ ॥ 
अर्थ--अज्ञानसे आवृत चितदी जाग्रत्‌ तथा स्वप्न, अमादिसे वही चित्‌ सुपुत्ति, अवणमननादि प्रयत्नसे वही 
चित समाधिरूप, तथा अज्ञानके नाशसे वही चिव मुक्तिरूपमें परिणत होतीहे, ऐसा होनेपर जब जाग्रवके निरोधसे 
मनोव्यापाररूप स्वप्रमें जगतका भान है वदी चिठकी बाह्मप्रवृत्तिकृप नियंत्रणा रहती है, और जब जाग्रत स्वप्न दोनों 
संवित॒का निरोध रहताहे तब सुप्रमिरूप संवित॒का भान होता है. तीनोंके नियमनसे सब शोकरहित समाधि होती है ऐसा 
जानकर झोकरहित समाधिसुखार्था मुनि सबवृत्तियोको नियमन करके आत्माकारवृत्ति ( समाधि ) संपादन करे 
॥ २१ ॥ हे प्रिय ! स्वच्छन्द्वायुकी ळेखाके सह निष्कारण स्फुरित होनेवाळी संविदकी स्वप्रादिविषयाकारसेही 
स्फुरणरूप नियति नहीं हे क्योकि स॒पुप्तिमं विषय नहीं हें, क्योंकि स्वतंत्र तथा कारणरहित चिद्रुपकी नियति क्या 
और कैसी होसकती है ॥ २२ ॥ यदि घट पट आकारके धारणही संवितकी नियतिरूप कारणताकी कल्पना करो सोभी 
नहीं, क्योंकि सृष्टिकी अकारणता पृर्वोक्तकथनसे सिद्ध है अत; घटपटादि सृष्टि चितसे अभिन्न तथा कारणरहित है 
॥ २३ || केवळ इतनीही नियती हे कि जिस उपाधिमें जो चित्‌ जब जिस रूपसे जितनेकाळतक स्फुरितहोती हे 
तब उसीग्रकारसे उतनेकाळतक वह पारमार्थिक, व्यावहारिक वा प्रातिभासिकरूपसे यावत्‌ व्यवहार है, यही नियति 


इससे अन्यथा नहीं | २४ ॥ 
कदाचित्सत्यतास्वम्नेकदाचिच्चाप्यसत्यत्ता ॥ अभावान्नियतेरेवकाकतालीयमेत्रतत्‌ ॥ २५ ॥ यत्स्वेने 
वात्मनाभातिमणिमंत्रीषधात्मना ॥ यन्नामनियतंतत्तुजाग्रत्यपिदि द्यते ॥ २६ ॥ जाग्रत्स्वप्रश्वचिद्धा 
नमात्रमवान्यतात्रका ॥ जाग्रतिभ्वप्रनगरेवेदनात्सदशात्मकम्‌॥ २७ ॥ जाग्रन्नसंभवत्येवयज्ञाग्रदिति 


क 


झब्दितम्‌ ॥ स्वम्नएवजगदूपंनिनिद्रस्यैवचात्मनः ॥ २८ ॥ 


अर्थ--और नियतिके अभावसेही काकतालीयन्यायसे स्वप्रमें कमी सत्यता और कभी असत्यता ह ॥ २५॥ 
ओर जो मणिमंत्र तथा औषधरूप आत्माही जो नियतफल्रूप होताहे वह तो जाग्रतमेंभी संवितकी हढतासे 
देखपडताहे || २६॥ चितप्रकाशमात्रसे अतिरिक्त जाग्रत्‌ तथा स्वप्रे भेद क्या है, जाग्रत ओर स्वप्रके नगरमे 
ज्ञेय तथा ज्ञान दोनों अनुभवमें समानही दें ॥ २७ ॥ स्वप्र अथवा जाग्रत्‌ यथार्यमें नहीं है, स्वप्नादिशन्दसे जो 
कहागयांहे वह आत्माही है क्योंकि निदराशून्य आत्मामें जाग्रद स्वप्न दोनों नहीं हैं ॥ २८॥ 

स्वप्नो वानामनास्त्येवयःस्वप्रइवदान्दितः ॥ सुप्तासुसकरूपस्यन्रह्मणो बोधरूपता ॥ २९ ॥ जाग्रत्स्वप्ना 
द्योवैतेनकेचनकदाचन ॥ हृर्यंपञ्यतिसत्ताशुसरतिश्रांतेरनंतरम्‌ ॥ ३० ॥ यथानवरतंकालमनंतंसीक 
रोभेयः ॥ तएवान्यवद भ्राशावदनन्या:स्फुरंत्यल म्‌ ॥ ३१ ॥ तथानन्येपरेसर्गा:स्फुरंत्यस्फुरिताअपि ॥ 


दिळाकोशांतलेखावजाग्रत्स्वापादित्रकिम्‌ ॥ ३२॥ जाग्रत्स्वप्रखुषुपततुर्यक वपुः साकारतावार्जितंसर्वा 
कारमपिव्यतीतकळनंसरगशरीरंदधत्‌ ॥ व्याप्तंचिदपुषातथापिसुपिरंशून्येनदद्यात्मनाचिन्मात्रखमिदं 
मनागपिनभोमात्रान्नभिन्नुनः ॥ ३३ ॥ साकाशानिळवट्विवारिधरणीलोकांतरांभोधरसगी दावपिकार 
णाननुभवाच्चित्तात्मर्ककेवलम्‌ ॥ नान्नावर्जितमेवबोधवपुषासं युक्तमेवांततः य॒डंवेद्नमात्रमेवसकलंद 
इयंनवस्त्वंतरम्‌ ॥ ३४॥ 
इत्याषे वासिष्ठमददारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोकत मोक्षोपाये निर्वीणप्रकरणे उत्तरं अवि० 
बि० झा० स्वप्ननिर्णयोनामाष्टचत्वारिशदुत्तरशततमःसर्म:॥ १४८॥ 
अर्थ--इसलिये सुपस तथा असूय ब्रह्ममें केवळ ज्ञानळ्पता है॥ २९ ॥ जाग्रत, स्वप्न तथा सुपत्ति ये 
आत्मामें यथार्थमें कदापि नही दं, किंतु सदा अतुल्यरूप चिठसत्ताही भ्रांतिसे शरीरपातोत्तर मृत्युको तथा अन्यह- 
श्यकोभी जीत्र अनुभव करती है॥ ३० ॥ नैसे निरंतर कालचक्र तथा अनंत समुद्रकी तरंग, और दिग्रम दिशा अन्य 
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न होनेपरभी अन्यके सहद भासती हें ऐसेही जाग्रतस्तप्रादि तथा उनके विषय ब्रहमसे अभिन्न होनेपरभी अन्यकेसमान 
स्फुरित दोरहेहें ॥ ३१ ॥ जैसे शिलाके कोशमें रेखा स्फुरित होती हें ऐसेही परमात्मामें अभिन्नरूपसे सब सृष्टि स्फुरित 
होती हैं, तो उस परमात्मामें जाम्रदस्वप्नादि कैसे रहसकते हैं ॥ २२ ॥ हे व्याध ! यह आत्मस्वरूप जाग्रत, स्वम 
सुपति शरीर तथा उससे विरुद्ध तुरीयावस्थारूप, आकारवर्जित होकरभी साकार सर्वात्मरूप, तथा कालकी 
कल्पनासे रहितभी काळसे परिच्छित्रशरीर धारणकरतेहुये, झून्यरूप चिवूशरीरसेही झून्यह॒श्यसे आका- 
शरूप छिद्रको व्याप्तकरके स्थित हे तथापि निज शुद्ध चिन्मात्रस्वरूपसे किंचितभी भिन्न नहीं है ॥ ३३ ॥ 
आकाशसहित वाय, अभ्नि, जळ, एथिवी, लोकलोकान्तर तथा मेचआदि सब पदार्थ, सृष्टिकी आदि अन्यकारणके 
अनुभव न होनेसे ब्रह्माके चित्तरूपहीहें ओर चित्तमय मनोराज्यके पदाथाँके सब पदार्थ नामरूपके अभावसे ज्ञान- 
झरीरधारी मनोमयसाक्षीसे संयुक्त हैं और अन्तमें मनकेभी ळय होनेपर केवळ ज्ञानरूपदी सब दृश्य है 
न कि अन्य वस्तु ॥ ३४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा भाषानुवादे अवि० 
वि० शवोऽ स्वप्ननिर्णयो नामाष्टचत्वारिशदुत्तरशततमः सर्ग; ॥ १४८॥ 
















एकोनपंचाइादुत्तरशततमः सर्गः ॥ १४९॥ 
उस स्वप्नके वृततन्तमें ग्रहमं आयेहुये मुनिके मुखसे श्रुत अनेक प्राणियोंके समान दु;खादिनिमित्तका वर्णन 
इस १४९ के सर्गमें कियागयाहे ॥ 
॥ व्याधउवाच ॥ अनंत रंसुनेत्रूदितत्तत्वंजागतस्यते ॥ किवृत्तमुरुवृत्तांतशातनिर्वाणसंस्सतेः ॥ १॥ सु 
निरुवाच ॥ ततःञ्चणुतदासाधोतस्मिस्तद्गदयौजसि ॥ अ पूर्वएवदृत्तांतःकोदत्तोवृत्तसस्एदद ॥ २॥ त 
थाममचतत्रस्थ विस्सृतात्मचमत्कतेः ॥ अभ्यवर्ततंवेकालेऋ बुसं वत्सरात्मकः ॥ ३॥ कळत्ररंजितम 
तेममवर्षाणिषोडश ॥ तन्रतानिव्यतीतानिग्रहस्थाश्रमतोऽमतेः ॥ ४॥ 
अर्थ--व्याध बोला कि-हे मुने ! उस म्राणीकें हृदयमें प्रलय आदि बडे २ अंनेकवृत्तान्तोंके साथ सब संसा- 
रॉकी झांतियुक्त आप जब ग्रहपर आये तथा बहांपर भार्य्यापुत्रादि अन्यवासताओंको अनुभव करतेये उसके पश्चात्‌ 
आपका क्या वृत्तान्त हुआ सो कहिये ॥ १ ॥ मुनि बोले कि-हे वृत्तान्तश्रवणके अभिलापी साधुपुरुष ! उस प्राणीके ते- 
जोमय हृदयमें जो कुछ मेरा अपूर्व वृत्तान्त हुआ हे उसको तुम सुनो ॥ २ ॥ वहांपर स्थित मेरी आत्माकी चमत्क्ति 
विस्मृत होगई ओर ऋतु तथा संवत्सरआदिकाळ मुझे उस दृशामे रहते व्यतीत होगया | ३॥ उस ग्रहस्थाश्रममें निवास 
करतेहुये स््रीके प्रेमसे अनुरक्तबुद्धि होनेसे आत्मज्ञानरहित मुझे सोळहवर्ष बीतगये ॥ ४॥ 
कदाचिच्चाजगामाथण्हसुग्रतपामम ॥ मुनिर्मान्योमहाबोधोबुधोतिथितयातथा ॥ ५ ॥ सोत्रसंपूजि 
तस्वुष्टःसुप्तवानभुक्तवांस्ततः ॥ इदमंगमयाएशेविसृश्‍यजनताक्रमम ॥ ६॥ भगवन्‌भूरिबोधोसिजा 
नासिजगतोगतीः ॥ यस्माददृष्टक्रोधोसि सुखेण्ह्मासिनोरतिम्‌॥ ७॥ सुखद: खान्य॒पायांतिकर्म मि: कर्म 
शालिनाम्‌ ॥ ञुभाञ्चभैः शरत्काले सस्यानीवफलार्थिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसीदशामें रहते इये कदाचित्‌ अतितपस्वी, महापंडित, ओर पूजनीय एक मुनि मेरे ग्रहपर आये, सो 
अतिथिके सत्कारसे ॥ ५ ॥ मैंने उनकी पूजा की ओर मेरे पूजा सत्कारआदिसे उनने अतिसंतुष्ट होकर भोजन किया 
ओर वहाही शयन किया. अनन्तर हे प्रिय ! मनुष्यसमृहके क्रमोंको विचारकर मैंने उनसे यह पूछा ॥६॥ कि हे भगवच्‌ ! 
आपके शरीरमें क्रोध नदीं हे, ओर सांसारिकसुखमें प्रीतिभी नही हे इससे आप महाज्ञानी आत्मज्ञ पंडित हैं. और 
संसारकी दशाओंकोभी जानतेहो ॥ ७॥ हे भगवन्‌! कमैयुक्त प्राणियोके शुभ तथा अशुभकमौसे सुखदुःख ऐसे प्राप्त 
होते हैं जैसे उद्योगी फळामिळाषियोंको झरत्कालमें सस्य ( धान्यआदि )॥ ८ ॥ 
सममेवाञ्च॒भंकर्मकिमिमाःसकलाःप्रजाः ॥ कुर्वत्यासांयदायांतिदोषाः सर्वादयः संमम्‌ ॥ ९॥ दुर्भि 
क्षावग्रहोत्पात॑ंसर्वादिसममेवकिम्‌ ॥ जनजालस्यफलतिसमानाकस्यडुष्क्रिया ॥ १० ॥ इत्याकर्ण्यस 
मालोक्यस्मयमानइवोन्मनाः ॥ सउवाचबचोवंद्यममरतस्यंदसुंदरम्‌ ॥ ११॥ अन्यसुनिरुवाच ॥ सा 
धोसाधुविविक्तांतःकरणेयत्तुकारणम्‌ ॥ सद्वाखद्वास्यदऱ्यस्यकस्माजानासिकथ्यतास्‌॥ १२॥ 
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(७७२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १४२ सर्गः 


अर्थ--क््या सब जनसमूह अद्ञभकर्म एककालमेंही करतेढें जो सब प्राणियोंको भक्ष्याभक्ष्य खिलाले ऐसे 
दुर्मिक्षआद़ि दोष एककालमेही होतेहें ॥ ९ ॥ जो दुभिक्ष तथा अवृष्टिके होनेसे अन्यउत्पात जो सबकुछ खिलवेतेहें, 
वे जनसमूहको जो एकसाथ होतेहे, ऐसे दुष्कर्म किसकेसमान डोतेदें अर्थात एककालमें सब दुराचरणमें नहीं 
प्रवृत्त हो सकते तो सबको एकसाथ समान दु:ख क्यों होताहे १ | १० ॥ ऐसा सुनकर विचारकरके. मुसकिराते ह्येकें 
समान मुनि अश्रृतप्रवाहसे अतिसुन्दर तथा दोषरहित बचन बोळे ॥ ११ ॥ हमे प्राप्त अन्य मुनि बोले-कि 
हे साधो ! चित्‌ तथा अचित॒के विवेकयुक्त अन्त;करणमे इस दृश्यका कारण सत अथवा असद जो तुम जानतेद्दो वह 
किससे जानतेहो सो तुम कहो ॥ १२॥ 


संस्मरात्मानमखिलंकस्त्वंकेहस्थितोसिच ॥ क्राहंवाकिमिदंदरयंकिसारंकिंचिदेवच ॥ १३ ॥ स्वप्न 

मात्रमिदंभातिकिलकस्मान्नवेत्सि भोः ॥ अहंस्वप्ननरोयत्तेत्वंस्वप्रपुरुपोपम ॥ १४ ॥ अनाकारमना 

ख्येयमनाद्यमपकल्पनम्‌॥ इदंचिन्मात्रकाचस्यकाचकच्यंजगत्स्यितम्‌ ॥ १५॥ रूपमीहशमेवास्य 

चिन्मात्रस्यास्त्यकत्रिमम्‌ ॥ सर्वगस्यथदेतद्यद्यत्वेत्त्यास्तितत्रतत्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--विवेकके अभावसे मुझे मोन देखकर वे मुनि बोळे-कि तुम अपने पूर्ववृत्तान्तोंके साथ उन सबके साक्षी 

अ तमा स्मरण करो और यहभी स्मरण करो कि तुम कौन हो तथा कहां स्थित हो और हम कौन हैं, यह दृश्य 
बथा है ओर इसमें सार क्या तथा असार है यहभी चिन्तन करो ॥ १३॥ हे साधो ! यह सब दृश्य स्वप्रमात्रदी 
भासताहे, इस बातको ठम क्यों नहीं जानते, में तुमारे स्वप्रका मनुष्य हूं, और तुमभी मेरे स्वमकेही मनुष्य हो 
॥ १४ ॥ आकारशुन्य, अनिरूपणीय आदिअन्त तथा मध्यशन्य तथा सबप्रकारकी कल्पनासे वर्जित यह जो जगत्‌ है 
वह चिन्मात्र ब्रह्मका कान्तिविशेष है ॥ १५ ॥ सर्वव्यापी चिन्मात्रका यह ऐसाही स्वाभाविक रूप है कि वह जहां 
जैसा चाहताहे वहां वैसाही रूप होके अनुभव करनेलगताहे ॥ १६ | 

सकारणत्वकलनात्सर्वमस्यसकारणम्‌॥ अकारणत्वकळनादस्यसर्वमकारणम्‌ ॥ १७॥ आसांप्रजा 

नांत्वस्माकंविराडात्मासआततः ॥ वर्यद्रदिस्थितायस्यस चास्मचिद्दशादित; ॥ १८ ॥ भविष्यत्यप 

रोन्यासांविराडात्मासएवच ॥ कारणंसुबइःखानांभावाभावात्मकर्मणाम्‌॥ १९॥ विराइधातुविका 

रेणविषमस्पंदनादिना ॥ तदेगावयवस्यास्यजनजालस्ययैसमम्‌ ॥ २० ॥ 

अर्थ--कारणसहित कल्पना करनेसे इसका रचित सबकुछ कारणसहित हे और कारणरहितकी कल्पनासे 

सबकुछ कारणशून्यरी हें ॥ १७॥ जिस प्राणीके तेनोमयहृद्यमें हम सब स्थितहें वह अस्मदादि इन प्रजाओंका 
विरादूरूप आत्मा व्याप्त होरहाहे ओर वह हमारी चितकी कल्पनाहीसे विराद्भावकों प्राप्तहुआहै ॥ १८॥ तथा 
इस प्राणीकेसमान अन्यम्राणी अन्यप्रजाओऑका विराट्आत्मा होगा यह संभव है और प्राणी संपत्ति, विपत्ति, पुण्य तथा 
पापादिका भोक्तारूपसे कारणभी होगा ॥ १९ ॥ ओर उस विराट्आत्माके विषमगतिशीळ कफपित्तादि धातुओंके 
विकारसे उस विरादआत्माकें अङ्काके अवयवस्वरूप जो जनसमूह हें उनको समानही होगा || २०॥ 











इभिक्षाव्रद्दतीतमायातिशममेतिवा ॥ यस्माद्विराजोयासत्तासासर्गस्यास्यसर्मता ॥२१॥ काकताली 
यवत्साधोकेषुचिदुटकर्मखु ॥ समपततिइःखादिप।दपेध्वशनिर्यया ॥ २२॥ कर्मकल्पनयासंवित्स्व 
कर्मफलभागिनी ॥ कर्मकल्पनयोन्छुक्तानकर्मफलभागिनी ॥ २३॥ यायायत्रयथोदेतिकल्पनाल्पाथवा 
घिका ॥ सासातत्रतयैवास्तेसहेदुकमदेठुकम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ- दुर्भिक्ष, वृष्टिका अभाव तथा म्रलय, वा इन सबकी झान्ति ये सब साथही उस विराट्की सृष्टिमे स्थित 
सब्रननोंको होगा, क्योंकि उस बिराद्पुरुषकी जो सत्ता है वही उसकी सृष्टिकी सृष्टिरूपता हे | २१ ॥ जर हे 
साधो! काकताळीयन्यायसे किन्ही अशुभकर्म॑युक्त प्राणियोमें सुखदुःखादिसाथही ऐसे गिरताइ, जैसे वृक्षोपर विद्यत्‌ 
॥ २२ ॥ ओर चित॒केद्वारा कर्मौकी कल्पना होनेहीसे वह संवेद ( उस उपाधिमे स्थित चित्‌ ) अपने कमैकी फळभागिनी 
होती हैं, और कमैकी कल्पनाओंसे मुक्त संवित्‌ कर्मफळभागिनी नहीं होती ॥ २३ ॥ सहेतुक वा हेतुरहित, न्यून वा 
अधिक, जो २ कल्पना जहां २ जिस २ प्रकारसे उदित होती हे वहां २ उसीप्रकारसे वह २ कल्पना रहती है | २४॥ 
नास्त्येवस्वम्नमयेकारणसहकारिकारणादिपुरे ॥ तस्मात्तदनादिशिवंचेतनमजरंपरंत्रह्म ॥ २५॥ एप 
स्वम श्रसोलाम भातिकश्विदकारणम्‌ ॥ कश्वित्सकारणोभातिशून्यःसद्सदात्मक; ॥ २६॥ काकता 


















व सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्दम्‌ । (७७३ ) 


लीयवद्भांतिस्वाप्नाःसकलसंविद: ॥ ताभ्यस्तुल्योपळंभत्वान्रान्यजगदिदंततम्‌ ॥ २७॥ सकारणत 
यारूढमिदयत्तत्सकारणम्‌ ॥ अकारणतयारूढमिहयत्तदकारणम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--स्वप्ताद़िके नगरमे कारण अथवा सहकारणादि कुछ नहीं है, इसलिये अनादि, अजर, अमर, शिवस्वरूप 
ब्रह्मही सब कुछ है ॥ २५ || यह सदसदात्मा शून्य स्वप्नका भ्रम कोई तो अकारण भासताहै और कोई सकारण | २६॥ 
स्वप्नकी संपूर्णवृत्ति काकताळीयन्यायसे कोई सद्‌ और कोई असत्‌ भासती हैं, विषयआदिका समान अनुभव होनेसे 
स्वप्रसे वा चित्से भिन्न यह व्याप्त जगत्‌ नहीं है ॥ २७॥ जो कारणतासे रूढ ( कल्पित ) है वह कारणसहित है, और 
जो अकारणतासे रूढ है वह कारणराहित है || २८ ॥ 
कार्यकारणमयक्रमोदितंस्वप्रपषचितिभानमात्रकम्‌ ॥ जाग्नदाख्यमहतःस्वभावकंतेनशांतमखिलपरं 
विदुः ॥ २९ ॥ सत्यकारणकाभावाःकेतेझणुमदामते ॥ कारणंकिस्व भावानांकिमिहाकाशका रणम्‌ ॥ 
॥ ३० ॥ एथ्व्यादेरघनपिंडत्वसगोदेःकिंचकारणम्‌॥ किकारणम॒विद्यायाःकारणंकिंस्वयंभुवः ॥ ३१॥ 
सर्गादौकारणंकिस्याह्ायूनांतेजसां चकिम्‌ ॥ किमपांवेदनामात्ररूपाणांगगनात्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्ध--कार्य्यकारणक्रमसेभी उदित यह स्वप्न चितप्रकाडमात्रही है, ओर जाग्रत्‌ नाम स्थूळप्रपंचभी ऐसाही 
'है, इसलिये इस संपूर्ण प्रपंचको चित्स्वभावमात्रसे उदित शान्त ब्रह्मरूपही जानतेहें | २९ ॥ ओर सबपदार्थीका 
सत्यब्रह्मही जब कारण हे तब सत्य होनाचाहिये, इस शंकाका उत्तर हे महामते सुनो, तुम यह कहो ब्रह्म सत्य- 
स्वभावपदार्थीका कारण है, वा मिथ्या, वा सजातीय, अथवा विजातीयका, इनमें प्रथम दो पक्षेमें ब्रह्मसे ब्रह्मही होगा, 
ओर अन्तके पक्षोमेंभी ब्रह्मसे उत्पन्न असत्य नहीं होसकता इसलिये अकारणता सिद्ध हुई और आकाशका कारण 
कया होसकताहे ॥ ३० || घनीभूत पिंडयुक्त प्थिवीआदिरृष्टिका कहो क्या कारण हैं? ओर अविद्या तथा हिरण्यगर्भ" 
काभी कहो क्या कारण हे १ ॥ ३१ ॥ सृष्टिकी आदिमे अनुभवरूप वायु, तेज तथा जलका क्या कारण होंसकताहै, 
कारणके न सिद्ध दोनेसे सबशून्य आकाशमात्रही हे ॥ ३२ ॥ 
पिंडग्रहेदेहलाभेम्रतानांकिचकारणम्‌॥ एवमेवप्रवर्ततेसर्गाःप्रथमतोखिलाः ॥ ३३॥ एवमेवप्रवर्तेते 
जगत्यावलयंतिच ॥ चक्रकाणीवनभसिचिरसंप्रेक्षणाइशा ॥ ३४ ॥ एवमेवपबृत्तेनसभेणन्रह्मरूपि 
णा ॥ पश्रवात्स्वस्येवरूपस्यसंज्ञाःएथ्व्यादिकाःकता; ॥ ३५॥ वातस्पंदवदा भांतिसर्गाःपूर्वचिदं बरे ॥ 
स्वयमेवचकुर्वतिदेइकारणकल्पनाः ॥ ३६ ॥ 
अथे-ओर उत्युके पश्चात्‌ पुनः अन्यदेहपिङके ग्रहणम क्था कारण हे £ इसलिये आरंभसेही सब सृष्टि 
निष्कारण प्रवृत्त होती हे | ३३ ॥ मसे ये सबजगत्‌ निष्कारण ऐसे उत्पन्न तथा लीन होजातेहें जैसे चिरकाळतक 
आकाइामें देखनेसे चक्राकार श्रमण ॥ ३४ ॥ इसप्रकार निष्कारण स्वयंप्रवृत्त हिरण्यगर्भधारी ब्रह्मरूप सृष्टिने पश्चात्‌ 
अपनेही स्वरूपकी स्वयं प्रथिवीआदि यह संज्ञा किया ॥ ३५॥ प्रथम चिदाकाइामें मनोराज्यके सहश अतिसूक्ष्म 
सगे ( अनेक्सृष्टि ) भासतेदें, पश्चात्‌ चिरकालके अभ्याससे स्थूळ्भावको प्राप्त होके स्वयं देहकर्मादिकारणोकी 
कल्पना करतेदें || ३६ ॥ 
यद्यथाकल्प्यतेधत्तेतत्तथानियतिर्वपुः ॥ कल्पितायाश्रवितेयस्मादेवमेतत्रिजंवपु: ॥ ३७ ॥ यद्यद्धानात्म 
कंरूपंप्रथमंचेतितंचिता ॥ स्वतोहमेवचित्येवतदद्यापितथास्थितम्‌ ॥ ३८॥ पुनरन्येनयत्नेनतडुत्कटे 
नसैवचित्‌ ॥ शक्तातदन्यथाक'पुयत्नेनमहतापुनः ॥ ३९॥ कल्प्यतेकारणंयत्रतत्रकारणसारता ॥ न 
कल्प्यतेविदायत्रकारणंतदकारणम्‌॥ ४० ॥ वात्यावर्तवदाभातमिदंप्रथममाततम्‌ ॥ असदेवयथाभा 
तंतयेवाद्यापिसंस्थितम्‌॥ ४१ ॥ सं भूयकेचनश॒भाञ॒भमात्मकर्मकुर्वतितस्यसहृशफळमापरुवंति ॥ सं 
प्राप्ुवंतिचशिकाशनिवज्नकेचिदु:खेत्वका र णकमेवसहखसंख्या: ॥ ४२॥ 
इत्या्ें वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे अवि० वि० 
श० कारणविचारो नामैकोनपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १४९॥ 
अर्थ--अथम चित्‌ जहां जैसी कल्पना करती ढे वहां वैसाही स्वरूप चिद्रूप नियति स्वयं धारणकरती है 
और यह निजकल्पितपद़ा्थौमें अनुभवसिद्ध हे, क्योंकि ये निजशरीरभी कल्पित चितकाही निजस्वरूप हे ॥ ३७॥ 
सृष्टिकी ओर अभिमुख हिरण्यगर्भ चित्‌ स्वयं मे इस निज चिद्रूपमेही ऐसा २ स्वरूप घारणकरूं इसप्रकारसे जो 
प्रकाशमय कल्पना करतीहे वह अद्यावधि ज्योंका त्यों व्यवस्थित है ॥ ३८ ॥ और पुन; उस कल्पनाको वही चित्‌ 











ड्ड ७७४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १५० सर्गः 


अतिमहान्‌ उत्क्तष्टप्रयत्नसे ( तपश्चर्या तथा आत्मज्ञानरूप प्रयत्नसे ) अन्यथा करनेमे समरथ होती है ॥ ३९ || जहां चेतन 
कारणकी कल्पना करतादै वहां कारणकी सफलता होतीहे ओर जहां नहींकरता वहां कारणभी अकारण हो- 
जाताहे ॥ ४०॥ प्रथम यह वायुके आवर्तके तुल्य भानहुआ, जेसे यह असदस्तरूपसे भानहुआ वह चितूकी 
कल्पनाके अनुसार अबमी स्थितहै ॥ ४१ ॥ ओर कोई ( किसी उपाधिमें स्थितसे कल्पित ) जीव जब मिळके शुभः 
कमे करतेहें तब उन कर्मोके फलभी वे साथही अनुभव करतेढें और कोई असंख्य ( जीवन्मुक्त ) जीव क्ैत्वके 
अभिमानसे रहितहोनेपरभी प्रारन्ध कर्मानुसार निष्कारणही दुःखादिका ऐसे अनुभव करतेहें जैसे पर्वतके 
शिलादि वजपातादि दुःखको || 9२ ॥ 
इत्ये वासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृततोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
अ० विः श० कारणविचारों नामेकोनपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः | १४९ ॥ 








पंचाशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १५० ॥ 


उन मुनिके वाक्योंसे अपनेको आत्मज्ञान, तथा उसकेसाथ अपनी स्थिती, तथा पूर्वदेहमें गमनके असामर्थ्यसे 
प्रश्न करनेपर दाह आदिका वर्णन इस १५० के सर्गमें कियागयाहे || 
॥ मुनिरुवाच ॥ एवंप्रकारयायुक्त्यातेनायंसुनिनातदा ॥ तथाहंबोधितोयेनगतोविदितवेद्यताम ॥ १ ॥ 
ततोसौनमयात्यक्तश्विरप्रार्थनयातया ॥ अवसत्तेनतत्रासौमृतस्यापितबैवच ॥ २॥ येनैतन्मुनिनाप्रो 
क्तमिदूदयश्यभंवचः ॥ सोयंपश्यमरुनिश्रेष्ठस्तवपाश्रवेव्यवस्थित: ॥ ३ ॥ अनेनोक्तमनुक्तेनममैतन्मोदद 
घातिना ॥ हञ्यपूर्वापरज्ञेनयन्ञेनेवात्तमूर्तिना ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मुनि बोले कि-इसम्रकारडी युक्तियोंसे उस मुनिकेद्वारा में इसप्रकारसे बोधित हुआ कि आत्मज्ञानी 
होगया ॥ १ ॥ इसके पश्चात्‌ उस मुनिको मैंने नहीं त्यागा, और मेरी अनेक प्रार्थना तथा सेवाआदिसे सन्तृष्ट वह मुनि 
मेरे ग्रहपर रहा. यद्यपि आत्मविचारसे शून्य होनेसे में उस मुनिके आगमनके पूर्व एृतकसमानही था तथापि मेरी प्रार्थनासे 
सुनिने निवास किया ॥ २ ॥ हे व्याध ! जिस मुनिने चन्द्रोदयके सहृ शोतळ तथा शुभ यह वचन मुझसे कहाथा वह 
दयाहु श्रेष्ठमानि देखो तमारे समीपही इससमय स्थितदे ॥ ३॥ पूर्वापरको जाननेवाले, मुझसे अनुष्ठित यज्ञादि- 
पुण्यकी मूर्ति धारण करनेवाले इन्हीं दयालु मुनिने मेरे मोहनाशक वचनका उपदेश कियाथा || 9 ॥ 
अभिरुवाच ॥ तदाकर्ण्यवचस्तस्यमुनेव्याधोभवत्तदा ॥ प्रत्यक्षःस्वप्रसर्गः किमितिखिन्नइवस्मयात्‌ ॥ 
॥ ५॥ व्याधउवाच ॥ अहोमइच्चित्रमिदंसुनेमनसिदःसहम्‌ ॥ कथितंमेद्यभवताभवतापापहारिणा ॥ 
॥ ६॥ यत्स्वप्रकथितस्थेयंजाग्रत्पत्यक्षतोच्यते ॥ लभ्यतेपिचतन्नामवेदचित्रमिदंसुने ॥ ७॥ कथमेष 
महान्स्वम्नपुरुषः स सुनीश्वर ॥ जाग्रत्यपिस्थिरी भूतो भूतोबालमतोरिव ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अग्निभगवान्‌ बोले कि-हे सभ्य ! उस मुनिके इस बचनको सुनकर वह व्याध इस हेतुसे विस्मयसे 
सिन्नके तुल्य होगया कि क्या वह स्वप्रकी सृष्टि ओर इनके स्वप्रके उपदेशक मुनि मेरे प्रत्यक्ष संभव होसकते हें ॥ 4॥ 
व्याध बोला कि-हे भगवन्‌ ! संसारके तापहारी आपने यह अतिआश्र्यं तथा मनको अविश्वसनीय बचन कहा ॥ ६ ॥ 
कि स्वप्रमें अपने उपदेशक मुनिको इस जाम्रवर्मे प्रत्यक्ष कहतेहो, और मुझेभी यह मत्यक्षरूपसे भानहोताहे सो अतिही 
आश्रय्य है | ७ ॥ केसे यह स्वप्रके पुरुष महामुनि जाग्रदमेभी बाळककी बुद्धिमें भूतके सहश स्थिर रहगये ॥ ८ ॥ 
एवसाश्वर्यमाख्यानसुच्यतांमेयथाक्रमम ॥ कुतःकस्यकिमेतदवापरमोहिसविस्मयः ॥ ९॥ मुनिरुवा 
च॥ ततः झूणुमहाभागदत्तचित्रंकिसत्मे ॥ कथयामिश्तमासेनसहसामाकुरुत्वराम्‌ ॥ १० ॥ अनेनैत 
त्तदातत्रवर्णितंबोधनायमे ॥ डुधोहमभवंचाशमहतोस्यतयागिरा ॥ ११ ॥ ततएतद्विरापूर्वःस्वस्वभा 
वः्स्मृतोमया ॥ अवदातोवदातेनन भसेवतपात्यये ॥ १२॥ 
अर्थ-हे मुने ! यह आश्चर्यमय आख्यान मुझसे कहिये, इस स्वमके पुरुषका दीन इससमय केसे हुआ, 
ओर यह मेरा दरशन स्वप्न है वा जाग्रव हे, मुझे इस विषयमें परमविस्मय हे ॥ ५ ॥ मुनि बोळे कि-हे महाभाग! इस 
आश्चर्यमय वृत्तान्तको मुझसे सुनो में संक्षेपसे कहताइं, सहसा अतिश्ञीघ्रता न करो ॥ १० ॥ हे व्याध ! तमारे समीपमें 
स्थित इन्ही मुनिने यह उपदेशमयी वाणीका उपदेश किया, ओर इस महात्माकी वाणीसे में आत्मज्ञानी होगया ॥ १ १॥ 











ड सर्गः निर्वाणम्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (७७५) 


तब इनकी वाणीसे मैंने अपूर्व शुद्ध चिन्मात्रस्वमावका ऐसे स्मरणकिया जैसे हेमन्तऋतुके बीतनेपर शुद्ध आकाश 
अपने निर्मळस्वभावको ॥ १२ || 
अहोनुसोहमभवंसुनिरित्युदितारायम्‌ ॥ अहमासंददास्फीतातस्रातोवस्थितविस्मयात्‌ ॥ १३ ॥ इमां 
भोगास्थयावस्थांप्राप्तोस्म्यज्ञइवाध्वगः ॥ धावञ्छूमार्तिरंबवथीव्यर्थयामृगत्रष्णया ॥ १४॥ कष्टंडदयोप 
ळ॑भेनभ्रांतिमात्रात्मनासता ॥ बालोवेतालकेनेवप्राज्ञोपिच्छलितोह्यहो ॥ १५ ॥ अहो नुचित्रमेतेनमि 
थ्याज्ञानेनवल्गता ॥ नीतःसर्वार्थशून्येनपदवींकामिमामहम्‌॥ १६॥ 
अर्थ--अहो ! में शुद्ध अन्तःकरणयुक्त मुनि पूर्वमे था, इसकारण निज मुनिस्वभावकोभी स्मरण किया और 
में शुद्धविस्मययुक्त हृदयसे स्नात ( आद्र ) के तुल्य होगया ॥ १३॥ संसारके भोगोंमें विश्वास करनेसे बुद्विमान्‌ 
होकरभी में इस दीनदशाको ऐसे प्राप्तहुआ जेसे श्रमसे पीडित दौडताइआ जलार्थी पथिक म्रगठष्णासे ॥ १४ || अहो ! 
'केसे सेदका विषय हे कि भ्रमसिद्ध इस दृश्यकी प्राप्तिसे बुद्धिमान होकरभी में ऐसे ठगगया जैसे बालक भूतसे || १५ ॥ 
अहो ! आश्चर्य, सब पदार्थॉसे शून्य मिथ्याभतभी गर्जते हुये इस दृश्यसे इस शोचनीयपदवीकों मे प्राप्तहुआ ॥ १६॥ 
अथवायःसोहमपि भ्रांतिमात्रंनसन्मयः ॥ तथापिचित्रशततायन्नामासहिडंब्यते ॥ १७ ॥ नाहमस्मिन 
चैवेयमिदंनायमपिभ्रमः ॥ चित्रंसर्वमिदंमिथ्यासर्वचसदिवस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ किमिदानींमयाकायीमे 
इबंधभिदांतरः ॥ विद्यतेमेंकुरशछेद्यंतत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ ॥ १९॥ आस्तामेतदविद्यैषाव्यर्थरूपाकि 
मेतया ॥ भ्रांत्या भ्रांतिरसद्पात्यक्तेवेषामयाघुना ॥ २० ॥ 
अर्थ--अथवा वही में हूं, इस प्रत्यभिज्ञानका विषय तत्ता अहंतादि जो हे वहभी आंतिमात्र है, सत नहीं ह, 
तथापि साक्षी ( चित्‌ ) जो असद्रूपका विडंबना करतादै उसमें अनेक आश्चर्य हें || १७॥ यह शरीरादि में नहीं हुं, 
यह मायाभी नहीं हे तथा यह दृश्यभी नहीं है, यह विचारभी भ्रम है. अहो ! यह केसा आश्चर्य दे ! कि यह मिथ्या 
होकरभी सके तुल्य स्थित हे | १८ ॥ मुझे अब कया कर्तव्य हे, बन्धनको भेदन करनेवाला ब्रह्माकारवृत्तिरूप 
जो अन्त;करणमें अंकुर दै वदभी छेदनके योग्य हे उसेभी में त्यागताहुं | १९ || जगतकी भ्रान्तिरूप अविद्या जो व्यर्थ 
मिथ्यारूप हे वह रहो, यद भरान्तिसे सिद्ध असद्रूपविद्याकी वृत्तिसे नष्ट तथा त्यक्तके समानही है | २० ॥ 
उपदेष्टासुनिरयमेषोत्र भ्रांतिमात्रकम्‌ ॥ ब्रह्मेवाहामिवा भातिरूपमेतद्दिवाभ्रवत्‌ ॥ २१॥ तदेवंतावडुदि 
तज्ञानंवक्ष्येमहासुनिम्‌ ॥ इतिसंचित्यस मुनिस्तत्रप्रोक्ततदंमया ॥ २२॥ सुनिनायकगच्छामितच्छरीर 


Bn sd यच्न प्रद्त्तोस्मिशरी रंतदपीक्षिठ॒म्‌ ॥ २३॥ इत्याकर्ण्यसमामाहहसन्ुनिवरस्तदा ॥ 
देहोतौसुदूरतरंगतो ॥ २४ ॥ 


अर्थ--यह मेरे उपदेशक मुनि और यह में इनका शिष्य, यदभी भ्रममात्रही है, ब्रह्मही मेरा तथा ऋषि आदिके 
रूपसे ऐसे भासताहै जैसे दिनमें दृष्ट मेघकी पुरुषाकारता ॥ २१ ॥ इसल्यि जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ है . उस महामुनिको 
अपना वक्ष्यमाण अभिप्राय कहं, ऐसा विचारकर इस मुनिसे मैंने कहा ॥ २२ ॥ कि हे मुनिनायक ! उस आश्रममें स्थित 
अपने शरीरको तथा जिसके हृदयमे में स्वप्रका संसार देखनेके अर्थ प्रवृत्त हुआ उसकोभी देखनेकों अब जाताहुं 
॥ २३ ॥ इस वचनको सुनकर हंसते हुये यह मुनीश्वर मुझसे बोले कि-तुमारा तथा उस प्राणीका दोनों देह अब कहां | 
वे तो दाहसे भस्म होजानेसे अति दूर चलेगये ॥ २४ ॥ 
गच्छात्मनेववापडयदृत्तांतंडत्तकोबिद ॥ पझ्यतावद्यथाइत्तंधवांतंज्ञास्यसिस्वयम्‌॥ २५ ॥ इतिसंचि 
त्यतंदेहंविदं भूसत्तयास्मिकम्‌ ॥ त्यक्त्वाचिदात्मातत्पाणात्पवनेयोजितोमया ॥ २६॥ प्राक्तनंदेहमा 
लोक्ययावदायाम्यहंसुने ॥ इंहेवतावत्स्थातव्यामेत्युक्त्वाइंगतोनिलम्‌ ॥ २७ ॥ अथवातरथारूढोगग 
नं्रांतवानहम्‌ ॥ पुष्पामोदइवानंतंगत्वाचत्वरयाचिरम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--अथवा हे वृत्तान्त जाननेमें चतुर स्वयं तुम जाकर देखो, जाकर देखनेसे उस वृत्तान्तको तुम पूर्णरूपसे 
स्वयं जानोगे ॥ २५ ॥ ऐसा सुनकर उस पूर्वदेहको चिन्तनकरके और स्वप्रका देह में इस विचारकेसाथ उस रूपको 
त्यागकर निजजीवको उसके प्राणकेद्वारा पवनस्कन्वमें युक्त किया || २६॥ और मुनिसे यह कहा कि हे मुने ! जबतक 
में अपने पूर्वशरीरकों देखकर यहां आऊं तबतक आप यहांही स्थित रहना ऐसा कहके पवनस्कंधमें आरूढ हुआ 
॥ २७॥ इसके पश्चात्‌ वायुरूपी रथपर आरूढ होकर ओर शीघ्रतासे जाके अनन्तआकाशमें पुष्पके सुगन्धके 
सहश मैंने अमणकिया || २८ ॥ 
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ततश्चिरमपिश्रांत्वायदागलबिलंचलन्‌ ॥ अहंनप्राप्तवांस्तस्याकिंचिदस्यारायस्थित; ॥ २९॥ तदाखेद 
सुपायातःपरमंपुनरागतः ॥ इृदमेवजगज्जालमहमालानमात्मनः ॥ ३० ॥ इहेमंलव्धवानग्रेततोसुनिम | 
चुत्तमम्‌॥ एष्टवानहमेकाग्रस्ततएवमिदगहे ॥ ३१ ॥ किमेतद्भगवनन्रदि पूर्वापरविदांवर ॥ त्वंपश्यसि 
यथाइृत्तसुत्तमज्ञानचश्चषा ॥ ३२॥ 
अर्थ--तब चिरकाळ कभी श्रमणकरके बाहर निकलनेके अर्थ उस प्राणीका गलरूपी बिक तथा अन्यभी | 
द्वार जब मैंने नहीं पाया तब उसके हृदयमें स्थित में ॥ २९ ॥ अतिखेदको प्राप्तहुआ ओर पुनः निजआत्माका 
बन्धनरूपी इसी जगतुजाळ तथा गृहमें आकर प्राप्तहुआ || ३० ॥ ओर इसी श्रेष्ठ मुनिको संमुख पाया और पश्चात्‌ 
गरहमे स्थित इस मुनिसे एकाग्रचित्त होक मैंने पंछा ॥ ३१ ॥ कि हे पूर्वापरके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ भगवत ! यह क्या है 
इस वृत्तान्तके आप निज ज्ञानरूपी नेत्रसे इस वृत्तान्तको जैसे देखतेहो वह ळपाकरके कहिये | ३२ || 
यस्यदेहंप्रविष्ठोहंसचमद्पुरेवच ॥ क्ताबुभोगतोदेहोनलव्धीकेनदेदुना ॥ ३३ ॥ मयातिचिरमाभोगि 
भ्रांतंसंसारमंडलम. ॥ स्थावरादात्मनःकस्मात्प्राप्तंगलबिलंनतत्‌ ॥ ३४ ॥ गत्वेतिएष्ठःसमुनिःससुवा 
चमहाशयः ॥ जानासितत्स्वयंकस्मादितितामरसेक्षण ॥ ३५ ॥ एतदालोकयसि चेत्स्वयंयोगैकसंवि 
द। ॥ तत्पइ्यस्येवनिः शेष॑यथाकरतलांबुजम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--जिसकी देहमें प्रविष्ट हुआ वह देह तथा मेरा देह वे दोनों कहां गये ओर मैंने उनको क्यों न पाया 
॥ ३३॥ मैंने स्थावरसे छेके संपूर्ण विशाळ इस संसारमंडलमें भ्रमण किया, परन्तु उस ग्राणीके गळरूपी बिलके बाहर 
निकळनेके मार्गेको नहीं पाया ॥ ३४ ॥ इतना पूंछनेपर वे महाशय मुनि मुझसे बोळे कि-हे कमळके सह नेत्रधारी ! 
मेरे उपदेशकेविना तुम निजबुद्धिहीसे उस वृत्तान्तको कसे जानोगे ॥ ३५ ॥ इसको यदि तुम देखनाचाइते होतो 
योगरूपी नेत्रसे स्वयं इसको पूर्णरूपसे करतळमें स्थित कमलके सहा जानोगे ॥ ३६ || 
तथापियदिशचश्रूषातवास्तिवचसामम ॥ तदिदंशणुवक्ष्यामियथाद्रत्तमखाडितम्‌॥ ३७ ॥ तपस्तामरसो 
ष्णांशःकल्याणकमलाकरः ॥ ज्ञानान्जस्यहरे्नाभिर्नास्तितावद्यंभवान्‌ ॥ ३८॥ सत्वंकदाचित्तपसि 
स्थितःस्वप्रदिहक्षया ॥ कस्यचि दयंजंतो प्रविष्टः पुष्टसंविदा ॥ ३९॥ यत्त्वंप्रविष्ठदददयंतत्रेदंभुवन 
त्रयम्‌ ॥ दृष्टवानसिविस्तीर्णैरोदसीविपुलोदरम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ-- तथापि यि मेरे वचनको श्रवण करनेकी तुमको इच्छा हे तो सुनो में संपूर्ण तुमसे कडूंगा || ३७ || अपने 
शरीरके वृत्तान्तके पर्व प्रथम तुम यह जानो कि जो तुम अपनेको प्रथक्‌ व्यष्टिजीवरूप समझतेहो सो तुम नहीं हो, 
किन्तु सबप्राणियोंके पुण्यछ्पी कमछोंका फळदानसे प्रकाशक होनेसे सूर्य्यूप, तथा सबसुखोंका आकर, तथा 
विष्णुभगवाचूकी नाभिकमळसे उत्पन्न सर्वजीवसमष्टिका आत्मा हिरण्यगर्भस्वरूपही तुम हो ॥ ३८ ॥ सो वही 
हिरण्यगर्भ तुम कदाचित व्यष्टिभावसे स्वप्रके देखनेकी इच्छासे मनोराज्यद्वारा किसी आश्रममें तपस्वी हुये और 
उस व्यष्टिभावकी संवितके पुष्ट होनेपर किसी जीवके हृदयमें तुम प्रविष्ट हुये ॥ ३९ || ओर जब हृदयमें प्रविष्ट हुये तब 
वहांपर विशाल त्रेछोक्य तथा उद्रसंयुक्त आकाश ओर प्रथिवीको देखा | ४० ॥ 
इतित्वयिचिरंव्यग्नेदेहस्त स्यतथापिच ॥ ससंसुप्ताकृतिर्यत्रस्थितस्तत्रमहावने ॥ ४१॥ लग्नो गनिर्धमधू 
म्राश्रसांबरांबरडंबरः ॥ वलद्ळचलालातचक्रसयेदमंडलः ॥ ४२॥ दग्धा भ्रभस्मसंपूर्णधूमाभ्रासितकं 
बलेः ॥ आनीलाकाशदळपैरिवसंछादितांबरः ॥ ४३ ॥ दरीग्रहविनिष्कांतसिंहनिर्हादतार्जेतेः ॥ स्फुटे 
श्वटचटास्फोटैजेडीरृतदिगंतरः ॥ ४४॥ 
अर्थ--इस रीतिसे उस प्राणीके हृदयमे प्रविष्ट डोके तुम जब स्वप्न देखनेमें व्यग्र थे तब सुप्तके समान तुमारा 
शरीर तथा जिसके हृदयम तुम प्रविष्ट हुये उस ब्रह्मचारीकाभी शरीर उसी आश्रममें महाबनमें स्थितथा || ४१ || इत- 
नेही धूमरूप महामेघोंसे शंबरासुरकी मायाके आडंबरके तुल्य तथा अतिचंचल प्रबळतासे चळनेवाळे आलातचक्रॉके 
द्वारा सूर्य्यचन्द्रमण्डलको संपादन करनेवाळा दावानळ प्रदीप्त हुआ ॥ 9२ ॥ दग्धमेघोसे धूलिपृ्ण धूमरूपी क्रष्णकं 
बलोंसे तथा अतिनीळ दिशारूपी आवरणोंसे आकाशका आच्छादक, तथा कन्दरारूपी ग्रहोंसे निःसत सिंहोंकी गर्जनाऑसे 
तर्जित महाचटचटाझब्दोसे दिगन्तकेभी प्राणियोंको बधिर करनेवाला दावानल ( बनका अग्नि ) प्रदीप्त हुवा ४३। ४४॥ 


तालीतमालमालानांगतानामग्रिहक्षताम्‌ ॥ पातैरुत्पातवह्कघ्रकवत्करकरै्घनः ॥ ४५ म ष्ट 
स्थिरसौदामनीधिया ॥ द्रवत्कनकनिष्यंदकुट्टिमंव्योमदशयन्‌ ॥ ४६॥ कणैस्तारागणंकां 


































र सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (७७७) 


णतांनयन्‌ ॥ वक्षःस्थबालवनितानयनानंदनंदनः ॥ ४७॥ ज्वालाधमधमाशब्दप्रध्मातगगनोदरः ॥ 
दरीग्रहविनिष्क्रांतश्रांतोत्रिद्रवनेचर: ॥ ४८ ॥ 
थ--तथा अभिरूपताकां प्राप्त ताळीतमाळादि वक्षांके पतनोंसे अग्नि ओर मेचके उत्पातके तुल्य कोछाहल- 
शब्दासे वृद्धिका प्राप्त, ओर दुरदेशस्थ मनुष्योंको दृष्ट स्थिर विद्युत्‌की बुद्धिसे आकाशको द्रवभत सुवर्णसे अट्टाल- 
काके सहश दर्शाता हुवा बनमें अग्नि लगा | 9५ || ४६ || तथा अतिप्रदीप्त अभ्रिकणोंसे आकाझमें तारागणकों द्विगुणित 
करता हुवा, आकाशके वक्षस्थलपर स्थित ज्वाळारूपिणी बाळवनिताके कटाक्षोसे नेत्रोंको आनन्ददायक, ज्वालाके धम २ 
शब्दोंसे आकाशके उदरके शब्दोंसे पूर्ण करनेवाला, तथा कन्दरारूपी ग्रहोंसे निकले हुये बनचरोंकों आंत तथा निद्रा- 
रहित करनेवाला अग्नि बनमें प्रदीप्त हुआ || 9७॥ ४८ ॥ 
अर्धदरधद्रवत्सिहमृगव्याधविहंगमः ॥ क्रथत्सरः सरित्प्रोतोरंघितोग्रवनेचर: ॥ ४९॥ वलज्ज्वालाज्व 
लद्वाळचमरीचारुचंचुर: ॥ दह्ममानवनप्राणिमेदोगंघाइतांबुद: ॥ ५० ॥ तेनकल्पाभ्रिकल्येनवल्गताव 
नवाहिना ॥ सय॒ष्मदाश्रमोदग्धःसर्पेणेवप्रसर्पता ॥ ५१॥ व्याधउवाच ॥ तत्रतस्याभिदाहस्यद्देतःकः 
प्राकृतोसुने ॥ तदवनंतेब टुवराः सर्वनष्टंकथंसह ॥ ५२॥ 
अर्थ--तथा अर्द्ददग्ध, सिंह, व्याघ्र, सरग, व्याध तथा पक्षियोको भगानेवाला तथा क्वाथके समान चुरते 
हुये तडाग और नदी आदिके जलेंमें भयंकर व्याध, व्यात्र आदि वनचरो और चळचरोकोभी पकानेवाला, चारोंओरसे 
घेरती हुई प्रबळज्वाळाओंमें बाळचमरी नाम पशुओंके जलानेसे सुंदररूपवारी और जछतेहुये वनके प्राणियोंकी चर्बीसे 
गन्धसे आदृत किये दें मेष जिसने ऐसा अग्नि वनमें प्रदीप्त हुआ ॥ ४९ | ५० ॥ इस पूर्योक्त प्रल्याम़्रिके समान भभकती 
हुईं अम्निसे वह तुमारा आश्रम तुमारे तथा उस प्राणीके शरीरके साथ ऐसे भस्म दोगया, जैसे दोडतेहुये सर्पके फुफ- 
कारसे ॥ ५१ ॥ व्याध बोला कि-हे मुनि ! उस प्राकृत अग्निके दाहमें क्या कारण हे ओर जिसके हृदयमें आप प्रविष्ट थे 
उससे आदि छेके आपके सब ब्रह्मचायांदि देद एकसाथहि क्यों भस्म हुये ॥ ५२॥ 
॥ सुनिरुवांच ॥ संकल्पकमनस्पंदः संकरुपादिक्षयोदये ॥ यथाहेतुर्निरास्पंदोचिराद्वित्रिजगत्तथा 
॥ ५३॥ ृदयेचवनांते चक्षोभाक्षे।भेषुकारणम्‌ ॥ यथास्पंदोऽचि रात्स्पंदस्तथात्रिजगतामिह ॥ ५४ ॥ 
धाठःसंकल्पनगरंजगत्तत्स्पंदनंत्विद ॥ प्रजो दयक्षयक्षो भवर्षावर्षादिकारणम्‌ ॥ ५५ ॥ ब्रह्मादिमानसो 
प्यस्थसोप्यन्यत्रचिदंबरे ॥ इत्यपर्यवसानेयं्ञांतैकाचिन्नभोगतिः ॥ ५६॥ चितिनभसिचिन्नभःश्रीः 
कचतीतिनिरामयाविदुषाम्‌ ॥ ॥ मूर्खाणां तुयवेषायाहग्वातन्मयीहनसत्‌ ॥ ५७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वालमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अवि० 
वि० श० परमोपदेशोनाम पंचाइइत्तरशततमःसर्गः ॥ १५० ॥ 
अथ--मुनि बोळे कि-हे व्याध ! जैसे नाह तथा उदयमें संकल्पकरनेवाले पुरुषके मनका स्पन्द देतु हे, ऐसेही 
तीनों लोकके संकल्पकरनेवाळे ब्रह्माजीके शीघ्रप्रवृत्त मनका स्पन्दृहदी त्रिलोक हे और उनके मनका स्पन्दृद्दी त्रिलोकके 
क्षय तथा उत्पत्तिमें कारण हैं || 5३ ॥ जसे हृदयमं भय आदिसे क्षोभ तथा शान्तिमं मनका स्पन्दृही कारण हे ऐसेही 
तीन लोक तथा वनान्तमे क्षोभ तथा शान्तिमें हिरण्यगर्भके मनका स्पन्दद्दी कारण है | ५० || ब्रह्माका संकल्पनगरही 
यह त्रिलोक हे ओर उनके मनका स्पन्दद्दी प्रजाके नाश, उदय, वर्षण, अवर्षण इत्यादिमे कारण हे ॥५५ ॥ ब्रह्मा 
जीका मानससंकल्पही इस समष्टित्रिलोकका कारण है, वह समष्टि त्रिकोकभी अन्यचिदाकाझमें कल्पित है और 
वहभी दूसरे चिद्ाकाशमें कल्पित हे तथा वहभी दुसरेमें कल्पित है, इसप्रकार मायाशबलित चिदाकाशकी कल्पनाकी 
परंपरा अनन्त है ॥ ५६॥ ओर यथार्थमें तो चिद्‌ ।काशम चिदाकाझाकाहा शाभा इस जगत्रूपसे स्फुरत हारहां ह+ यह 
तत्वज्ञानियांका विचार है ओर मुरखौकी यह जगतूमयी दृष्टि है वह सत्‌ नहीं हे || ५७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये देवदृतोक्ते तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अ> वि० श० प्रमोपद्‌शो नाम पंचाडादुत्तरशततम; सगः | १५० || 











एकोनपंचादुचरशततमः सगः ॥ १९१॥ 
आश्रम तथा शरीर आदिको दृग्धकारक अग्निकी तथा भस्मकी वायुके द्वारा शान्ति और इसीसे स्वप्रमें जाग्र- 
तकी स्थिति यह न्याय इस १५१ के सर्गमें वर्णन कियागयाहे || 
ट्ट 











ळं ७७८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १५२ सर्गः 


॥ अन्यछुनिरुवाच ॥ तज्नतेनगरंतानिग्रहाणितरवश्वतें ॥ क्षिप्रेणुष्कतरणवत्सर्वेभस्मत्वमागतम्‌ 
nN तत्रैवंभस्मतां प्रपतेसुसेतेभवतस्तव ॥ तनूतथातिसंतापविदारितमहाशिले ॥ २॥ सशशामश 
जैवद्विनिःशेपीकृतकाननः ॥ परिपीतार्णवोगस्त्यइवास्तंस सुपाययौ ॥ ३॥ तस्मिन्नस्तंगतेवंतद्भस्मे 
द्वंसुशीतळम्‌ ॥ दुधावकणशोवायुरशषंपुष्परारिवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--स्वप्रके मुनि व्याधके संवादकरनेवाळे मुनिसे बोळे-इस अग्निसे वहांका नगर, बे सब ग्रह ओर वृक्ष 
आदि सब क्षणमेंही शुष्कटणके समान भस्म दोगये ॥ १ ॥ इसप्रकार तुमारे आश्रममें अतिसंतापसे दोशिळा विदीर्ण 
हो गई ओर सुप्त दोनों ( तुमारे तथा उस प्राणीके ) शरीरभी भस्म होगये ॥ २ ॥ अनन्तर अगस्त्यऋषिसे पीत स 
अद्रके सहश वह अग्नि सब वनको भस्मकरके झान्त होगया || ३ ॥ उस अभ्निके शान्त होनेपर प्रथम प्रदीप्त पश्चात्‌ 
आति शीतल उस्न भस्मको वायु पुष्पोंकी राशिके सदृ कण २ उडाळेगया | ४ ॥ 
ततोनज्ञायतेनासील्क्रा श्रमः कतनूतथा ॥ क्रपेटकंबहनांतत्स्वप्रपूर्जाय्रतोयथा ॥ ५ ॥ अभावमुपयातेते 
यदेवं भवतस्तनू ॥ स्वपतस्ते श्रमवतः संविदेवविजंभते ॥ ६॥ तस्मात्करतद्रळबिळंविराडात्मास चकते॥ 
दग्धोदग्धस्यसीजस्कः सेजस्कस्यैवदेदकः ॥ ७ ॥ लञ्धवानसिनोतस्मा देतो देष यंषुने ॥ अनंतेस्वम्न 
संसारजाग्रतीहावतिष्ठसे ॥ < ॥ 
अर्थ--इसकारणसे यह नहीं भान होताहै कि वह आश्रम कहांगया, वे दोनों शरीरभी नहीं ज्ञात होते कहां 
गई और अनेकजनोका निवासस्थान पेटारीके तुल्य वह नगरभी ऐसे नहीं भान होता जैसे जाग्रत पुरुषको स्वप्रका 
नगर ॥ ५ ॥ इसप्रकार तुमारा तथा उस प्राणीका शरीर अभावको जब प्राप्तहुवा तब तुम स्वमके भ्रमसे ग्रस्त थे और 
अब इस स्वप्रमयी शरीररूपसे केवळ तुमारी संवित्‌ स्फुरित होरहीहे ॥ ६॥ इसी ( दग्ध होने ) सें उस माणीका 
गलरूपी बिल अब कहां ओर कहां वह तुमारा विराट्छ्पप्राणी, क्योंकि हृदयके तेनसंयुक्त उस प्राणीका तेजसहितही 
शरीर दग्ध होगया ॥ ७ ॥ हे मुने ! इसी हेतुसे तुमने उन दोनों देहोंकों नहीं पाया और अमंतसवपन संसाररूप जाग्रदमेसे 
एक स्वप्रजाग्रतमे तुम स्थित हो ॥ ८ ॥ 
तदेवंस्वप्रएवायंजाग्रद्वावमुपागतः ॥ सवेवयमिहस्वम्नपुरुषास्तवसुवत ॥ ९॥ अस्माकंत्वंस्वप्ननरस्त 
वस्वप्रनरावयम्‌ ॥ अयमेवचिदाकाशःसर्वदात्मात्मनिस्थितः ॥ १० ॥ ततः प्रभृतिसंपन्नो भवान्स्वप्रन 
रो भवन्‌ ॥ जाग्रत्प्रत्ययवानजाग्रन्नरोगार्हस्थ्यसुस्थितः ॥ ११॥ एतत्तेकथितंसर्वयथाडत्तमशेषतः ॥ 
अनुभूत॑स॒दृश्येचध्यानेनैतच्चपश्यसि ॥ १२॥ इत्यादिमध्यर हितोयमनंत रूपः संविद्वनःकचतिकांचन 
तापवत्खे ॥ तत्फाललोलवएुरात्मनिचिन्मयात्मासर्गात्मभिर्विकसितेरसितैः सितेश्च ॥ १३॥ 
इत्यापें वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 
अ० वि श० अभावदनंनामैकपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १५१॥ 
अथे--इसप्रकार यह स्वप्नही जाग्रदभावको प्राप्त हुआ ओर हे सुव्रत ये सब हम तुमारे स्वप्रके पुरुप दें ॥ ९ ॥ 
और हमारे स्वमपुरुष तुम हो, ओर तुमारे स्वप्रपुरुष इम सबेहे, परन्तु तीनों अवस्थाओंमें यह चिदाकाश अपने 
अद्वेतस्वभावसे निजचित्स्वरूप आत्मामे सदा एकदी हे॥ १० ॥ प्रथम तुम स्वमके पुरुष होके अनन्तर जाग्रदपुरुष 
हुये और ग़हस्थधर्ममें स्थित हो ॥ ११ ॥ यड तुमारा संपूर्ण वृत्तान्त तुमसे मैने कहदिया और यवि संदेह होतो 
स्वयं ध्यानसे इस अनुभव कियेडुये दृश्यको स्वयं तुम पूर्णरूपसे देखोंगे ॥ १२॥ इसभ्रकार आदिअन्तशून्य) 
चिद्घन तथा अनन्तरूप परमात्मा निज विशाळ स्फुरणशक्तिसे चंचळ्शरीर धारणकरके सतकमौके तथा असत्‌- 
कर्मीके तथा सदसत्‌ उभयरूप कर्मीकी फलभर सृष्टियोके रूपसे स्फुरित होरहांढे ॥ १३ ॥ 














इत्यार्पे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
अवि० विर श० अभावदृ्नं नामेकपेचाशादुत्तरशततमः सगः ॥ १९१ ॥ 





द्विपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः॥ ९५२ ॥ 
स्वप्रके पदार्थौकी सत्यताकी आइांकाको अन्यभुनि निवारणकरके प्रस्तुत मुनिके व्याधके गुरुत्वका उपक्रम 
इस १८२ के सर्गमे वर्णन कियागयाहै || 








द सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तराड्धेम्‌ । (७७९) 


॥ सुनिरुवाच ॥ इत्युस्त्वास सुनिस्तत्रतू्ष्णीस्वशयनेनिशि ॥ आसीदिस्मयतश्चाहमथांसंग्रोह्ममान 
वत्‌ ॥ १ ॥ ततश्चिरेणकालेनमयोक्तंतस्यसन्सुने ॥ एवंस्वप्रोविभो सर्वः सदूपइतिमेमतिः ॥ २॥ अन्य 
सुनिरुवाच ॥ सत्सं भवतिय्रान्यत्तत्रेदखदितिस्मयः ॥ युक्तोयत्रत्वेतदेवस त्ताल्पंतत्रकाप्रमा ॥ ३॥ 
यथास्वप्रस्तयैवायमादौसगोंवभासते ॥ ्थ्व्यादिरहितोप्येषष्टथ्व्यादिभिरवस्थितः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--प्रस्तुत मुनि बोळे कि-हे व्याध ! मेरे स्वप्रके मुनि इतना कहके अपने शयनस्थानपर मोन होगये और 
मेंभी विस्मयसे ऐसी दशमे प्राप्त हुआ मानो प्रबलपवन मुझे उडालिये जातादे || १ ॥ अनन्तर बहुतकाळ पीछे मैंने 
उस महात्मामुनिसे कहा कि हे भगवन्‌ ! मेरी बुद्धिम तो यह आताहे कि स्वप्न सद्रुपही हे || २ ॥ अन्य मुनि बोळे--कि 
यदि अन्य जाग्रतवस्तु कोई सत्‌ हो तब यह स्वप्न सत्‌ दे ऐसा विस्मय तुमारा युक्त हो, परन्तु जब यह जाग्रत्‌ 
दृश्यही मिथ्या है तब उसके स्वमके सत्य हेनिमें क्या प्रमाण हे, अर्थोत्‌ जाग्रवके मिथ्या होनेसे उसके स्वप्रका 
मिथ्यात्व स्तं सिद्ध हे ॥ ३ ॥ जैसे यह स्वप्न है ऐसेही रृष्टिभी आरंभमें भासती हे, सृष्टि एथिवीओंसे शून्य होनेपरभी 
एथिवीआदिसहित भासती हे ॥ ४ ॥ 
इत्यमद्यतनात्स्वम्नात्सर्गस्वप्रोमलात्मकः ॥ शणुपुष्पकरपत्राक्ष ुनेव्याधमहायुरो॥ ५ ॥ अद्यदृष्टपदा 
थोभ्यांस्वप्रेस्वप्रवतो भवत्‌ ॥ सर्गस्वम्रस्तुदृटार्थएवादौखेविराजते ॥ ६॥ एवंसत्स्वप्रइत्येवसंदिग्धमि 
ववक्षिकिम्‌॥ स्फुटमप्यनु भूतंसतस्वप्नध्यानोद्यमःकथम्‌॥ ७ ॥ इदमित्थंयदाभो गिस्फुटंस्वप्रजगन्सुने॥ 
सदेवानुभत्येवतत्रसंदिग्धताकथम्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ--इसप्रकारसे दृश्यमान इस हमारे स्मप्रके सगै ( सृष्टि ) से भी जाग्रदनामसे प्रसिद्ध स्वमममयसर्गकी 
सत्ता नहीं है. हे कमलपत्राक्ष ! व्याधके महागुरों इस विषयमे तुम उपपत्ति ( कारण ) सुनो ॥ ५ || इससमयमें दृष्ट 
शब्द तथा अर्थसे बुद्धिम संस्कार होनेसे रात्रिम जो स्वप्रे शब्दार्थका अनुभव तुमको हुआ इससे संस्कार आदि सा- 





ुग्रीसे उसकी सत्यताकी संभावना होतीदे, परन्तु सुष्टिकी आदिमे स्वमरूप सृष्टिमें शब्दार्थ पमं जो अनुभूत थे वेही 
चिदाकाइमें हैं, उसमें चिरकालसें प्रल्यकाळके व्यवधानसे पूर्व अनुभव संस्कार आदिके नष्ट होनेसे इससमयके स्व- 
प्रकी अपेक्षाभी तुच्छ हे, अर्थात्‌ स्वमके पदाथाँकी स्वप्रकालमें सत्ता तथा जाग्रतमें उनका स्मरण रहताहै और जाग्रतके 
पदार्थ तो केवळ जाग्रतमेंदी रहते हें स्वप्रभं उनका स्मरणभी नहीं रहता इस हेतुसे स्वम्रसेभी हैं ॥६॥ इस- 
प्रकारसे जाग्रदप्रपंचके अधिक मिथ्यात्व होनेसे स्वप्न सद्रुप मेरी बुद्धिमें मासताहै यह संदिग्ध वचन क्यों बोळतेहो 
ओर इस निज ग्रहादिको स्पष्ट अनुभवकरकेभी मेरे उपदेशसे पुन; तुमारा स्वग्नध्यानमे उद्यम केसे हुआ, क्योंकि-को- 
ईभी स्वप्रद्रष्टा स्वप्न मिथ्या हे ऐसा अनुभव नहीं करता ॥ ७॥ ओर हे मुने ! इसप्रकार इस विशाल जगतको तुम स्पष्ट 
सत्यरूपसे अनुभव करतेहो, इसके असत्यका संदेह तुमको केसे हुआ ॥ ८ ॥ 
अैबंवादिनस्तस्यवाक्यमाल्िप्तवानहम्‌ ॥ एष्टवानव्याधयुरुताकासौमेकथ्यतामिति ॥ ९॥ अन्यसु 
निरुवाच ॥ श्रूयतामिदमाख्यानमपरंकथयामिते ॥ संक्षेपेणमहाप्राज्ञनास्त्यंतोविस्तरस्यमे ॥ १० ॥ 
अस्म्यह॑तावदादीर्घतपास्त्वमतिधार्मिकः ॥ श्रुत्वेदंमहचःसत्यमिहैवरतिमेष्यसि ॥ ११॥ इहस्थंमा 
मिमंत्वंचनत्यक्ष्यसिस पर्यया ॥ अहं भवादे; स हितोनिवत्स्यामीति निश्चयः ॥ १२॥ 










अर्थे--इसप्रकार जब वे मुनि कहरहेथे तब उनके वचनका अवरोध करके मैंने यह कहा कि-हे भगवत्‌ आपने 
मुझे व्याधका गुरु कहा सो वह व्याधकी गुरुता कया हे सो मुझे कहिये ॥ ९॥ अन्य मुनि बोळे कि-सुनो. यह तिसरा 
विचित्र आख्यान तुमसे संक्षेपसे कहताहुं क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं हे ॥ १७॥ हे मुने ! जबतक तुम व्याधकें 
गुरु होंगे तबतक में दीर्घतपस्वीभी यहांही हु, तुममी बडे धमीत्मा हो और मेरे वचनको सुनके तुम इसी ग्रहमें प्रस- 
न्नताको प्राप्त होओगे ॥ ११ ॥ ओर मुझे यहांपर स्थित पूजा सत्कार आदिसे तुम त्यागोगे नहीं ओर में तुमारे साथ 
रहुंगा यह निश्रय हे ॥ १२ || 


साधोयातेषुवर्षेषुततःकतिपयेष्विह ॥ सर्वबंधुविनाशस्तेडर्भिक्षेण भविष्यति ॥ १३॥ मत्तसीमांतसा 
मंतविग्रहेणतदैवच ॥ सर्वोणददात्तनुप्राणिग्रामकोयंविनंक्ष्यति ॥ १४ ॥ ततोइः खमजानंतौचिरमाश्वसि 
तौमिथः ॥ शांतौविदितवेद्यत्वात्समौसर्वार्थनिस्टही ॥ १५ ॥ इंडेवेकत्रकस्मिश्रित्तरुखंडकजालके ॥ 
समाचारौनिवत्स्यावः शून्ये चंद्ररवीयथा ॥१६॥ उत्पत्स्यतेत्वरण्येस्मिनकालेनवनमुत्तमम्‌॥ शालताल 











छं ७८०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १५३ सर्गः 


लताजालवलिताखिलभूतलम्‌ ॥ १७॥ तालीतमालदलतांडवमंडिताशंव्याकोशपद्मवनवंद्यविकासिह 
क्षम ॥ कूजचकोरचयचारुलतानिकुंजमुद्धासिनंदनमिवागतमतारिक्षात्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवीण प्रकरणे उत्तराधें अ० 
वि० श० सुनिरात्रिसंकथावर्णनं नाम दिपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १५२॥ 
अर्थ--ओर हे साधो! कुछवर्षोंके बीतनेपर तुमारे सब बंधुओंका दुर्मिक्षसे नाश होगा ॥ १३॥ और म- 
दोन्मत्त सीमाके अन्तके छोटे राजाओंके परस्पर युद्धसे अल्पप्राणीयुक्त इस ग्रामसे सब भाग जांयगे ॥ १४ ॥ तब 
परस्पर एक वूसरेको घेर्य्य देते हुये, ज्ञानी होनेसे शान्त, सम तथा निरुए्ह होके उत्तम आचरणयुक्त हम दोनों एकवृक्षके 
नीचे झून्यस्थानमें ऐसे निवास करेंगे जैसे चन्द्रमा ओर सूर्य्यं ॥ १५॥ १६ ॥ तथा काळ पाके हम दोनोंके निवाससे 
शाल, ताळ, तमाल तथा उत्तम २ लताओंसे वेष्टित भूतलसहित यहांपर अतिरमणीय वन होगा ॥ १७॥ हे मुने! 
ताली तथा तमाल आदिके पत्रोंसे दिशाओंकों भूषित करनेवाळा, विकसित कमळोंके वनोंसे सबको वन्दनीय प्रफुल्ल 
पुष्पोंसे पुर्णवक्षोंसे शोभित तथा कुजते हुये चकोरादि पाक्षयाके समहासे पृण रमणाय लताकुजांसं युक्त वह 1वेकासेत 
बन ऐसा भान होगा मानो आकाझसे नन्दनवनही आके प्राप्त हुआ हे ॥ १८॥ 





इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देववृतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे अवि० 
विप० श० मैनिरात्रिसंकथावणन नाम द्विप॑चाशदुत्तरशततम: सगैः ॥ १५२ ॥ 





त्रिपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ ९५३ ॥ 


व्याधके आगमनादिके कथनसे उसमें मुनिका गुरु होना, काळ पाके उसको विज्ञान होना, तथा सबपदार्थौकी 
आत्माके साथ एकताका वणन इत्यादि विषय इस १५३ के सर्गमें वर्णन कियेगये हें ॥ 
॥ अन्यसुनिरुवाच ॥ आवयोश्र्वरतोस्तस्मिनवनेचिरतरंतपः ॥ सृगानुसरणश्रांतोमृगव्याधउपैष्याति 
॥ १॥ तत्वंस्वभावपुण्याभिःकथाभिर्बोधयिष्यस्रि ॥ तपस्तत्रैवविपिनेसविरक्तश्र्वरिष्यति॥ २ ॥ 
ततस्तपस्विचर्याणामात्मज्ञानबुभुत्सया ॥ मध्येसस्वप्रजिज्ञास:प्रक्ष्यतिस्वप्रसंकथाम्‌ ॥ ३॥ कथयि 
व्यसितस्मैत्वमात्मन्ञानमखंडितम्‌ ॥ स्वप्नाख्येन प्रसंगेनसोतोयोग्योभविष्यति ॥ ४॥ 
अर्थ--अन्यमुनि बोळे कि उस बनमें जब हमलोगोंको बढुतकाळ तप करते होजायगा तब घ॒गके पीछे दोडते 
हुये थकित होकर एक मुगव्याध आंवेगा ॥ १ ॥ ओर उसको तुम स्त्राभावसेही पवित्रकथाओंसे उपदेश देओंगे, 
वह तुमारे उपंदेशसे विरक्त होके वहांही तप करेगा || २ ॥ इसके पश्चात्‌ तपके अभ्याससे शम, दमआदि साधनसंप- 
तिके पश्चात्‌ वह आत्मज्ञानकी इच्छासे स्वप्रकी कथा तुमसे पूंछेगा ॥ ३ ॥ ओर तुम स्वप्रके प्रसङ्गसे उसको पूर्ण 
आत्मज्ञानका कथन करोगे, ओर वह इस शासे योग्य हाजायगा ॥ ४ ॥ 
इत्यनेनप्रकारेणशुरुस्तस्य भविष्यासि ॥ तेनतातमयोक्तोसिगिराव्याधगुरोइति ॥ ५ ॥ इतितेसर्वमाख्या 
तंयथायंसं ति श्रमः ॥ यथाहंयाइशश्चत्वमिहयत्ते भविष्यति ॥ ६॥ इतितेनाह मुक्तः सन्विस्मयाकुल 
याधिया ॥ तेनसार्धविमरईँयेतत्परंविस्मयमागतः ॥ ७॥ अथरात्र्यांव्यतीतायांसम्रभातेमहामुनिः ॥ 
तथासंपूजितोयेनतत्रैवरतिमाप्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-इसरीतिसे तुम उसके गुरु होओगे, इसहेतुसे हे प्रिय तुमको मैंने हे “व्याधगरो! ” ऐसा संबोधन 
कियाहे ॥ ५ ॥ हे मुने! इसप्रकार संसारका भ्रम, यह जेसा हे जसा मं हुं, जेसे तुम हो, ओर जो कुछ तुमको होगा 
मैंने कहदिया ॥ ६॥ हे व्याध ! इसप्रकार उस मुनिसे कथित म॑ विस्मयसे व्याकुलबद्धिसे इस दृश्यसमृहको उस 
मनिकेसाथ विचारकर परमविस्मयको प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ इसके पश्चात रात्रिके बीतनेपर जब प्रातःकाल हुआ तब उस 
मनिका उसीप्रकार मेने पूजा सत्कार किया, इसीसे वहांही उनका चित्त छगगया ॥ ८ ॥ 
अनंतरंगदेत सिमिस्तस्मिनामणहेतथा ॥ स्थितावावांस्थिरमतीकतभावौपरस्परम्‌ ॥ ९॥ ततोवहति 
कालोयमृठसंवत्सरात्मकः ॥ स्थितोहमागतान्‌भावांस्त्यजनरहन्‌गिरियथा ॥ १०॥ नाभिवांछामि 
मरणंनाभिवांछामिजीवितम्‌॥ यथास्थितोस्मितिष्ठामितयेवविगतञ्वरभ्‌॥ ११ ॥ ततोविचास्तिंतत्रत 
न्मयादइयमंडलम्‌॥ किकारणमिदंदुस्यात्किमयंवेत्तिचेतसा ॥ १२॥ 








प्र सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्द्धम्‌ । (७८१) 


अध--इसके पश्चात उसी बनमें स्थित ग्रामके ग्रहमें परस्पर ख्नेहमें बद्ध तथा स्थिरचित्त हम दोनों रहनेलगे 
॥ ९ ॥ इसके पश्चात्‌ ऋतु तथा वर्ष आद्रिप यह काळ बीतनेळगा और मै इष्ट तथा अनिष्टसे मिलित पदार्थौको ग्र- 
हण तथा त्याग करते ऐसे स्थित था जेसे दावाप्नि तथा वृष्टिआदिको पर्वत || १० || न तो मैं मरणकी आकांक्षा करताथा, 
न जीवन की, किन्तु जिस दशामें था उसीमें संतापरहित होके वर्तमान रहताथा ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ मैंने इस दृश्य- 
मंडलके विषयमें विचार किया कि यह क्या है, और आत्मा इसको चित्तमें क्या जानताहे, इसका कारण क्या हे ॥१२॥ 


कोयंपदार्थसंघातः किनामैतस्यकारणम्‌॥ अस्त्यस्मिनस्वपरसं द्ञेचिद्धोमैक स्वरूपिणि ॥ १३ ॥ द्यौः 
क्षमावाय॒राकारांपर्वताःसरितोदिशः ॥ चिन्मात्रनभएंवैतेकचंत्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ १४॥ चिज्चंद्रिका 
चदुर्दिकरमवभासंतनोतियत्‌ ॥ तदिदंजगदाभातिचित्रमप्रतिघात्मखे ॥ १५ ॥ नेमेद्रयोन चेयं भनेदंखं 
नायमप्यहम्‌॥ चिन्मात्रव्योमकचनमिदमाभातिकेवळम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-यह पदार्थसमूह कया हे, इसका निमित्त क्या हे, केवळ चिदाकाशरूप स्वप्रमम इस इश्यमें क्‍या है 
॥ १३ ॥ अन्तरिक्ष, एथिवी, वायु, अग्नि, आकाश, पर्वत, दिशा, तथा नवियां इत्यादिरूपसे निज चिद्घनस्वभावमें 
चिदाकाशही स्फुरित होताहे ॥ १४ ॥ चित्स्वळूप चन्द्रिका ( चांदनी ) जो चारोंदिशामे अपने स्वरूपका प्रकाश क- 
रती है, बही ( चितप्रकाश ) चिदाकाइमें स्थूळताके अभावसे प्रतिधातरहित जगत्‌ भान होताहे || १५ | यथार्थमें न 
ये पर्वत हं, न यह प्रथिवी हे, न यह विशाळ आकाश है और इस शरीर इन्द्रिय आदिरूपसे मेंभी नहीं हुँ किन्तु यह 
सब केवल चिदाकाशका स्फुरणमात्र हे ॥ १६ ॥ कु 
पदार्थजातस्यास्यस्यात्किनामबतकारणम्‌ ॥ पिंड ग्रहेहेतनाठविनाकोप्यर्थस॑ भव: ॥ १७॥ भ्रांतिमात्रामे 
द॑चेत्स्याद्धांतेःकिंनामकारणम्‌ ॥ द्रष्टामंताचको भ्रांतेःकारणंवाक्रकीहृरम्‌ ॥ १८ ॥ यस्याहमवसंसंवि 
न्मात्रकंददयौजासि ॥ असौमयासहगतःकिलाशेपेण भस्मसात ॥ १९ ॥ तस्मादिदमना््ंतंचिदाभा 
मात्रमंबरम्‌ ॥ अकरईकर्मकरणंरूप॑चिद्धनमक्रमम्‌॥ २० ॥ 


अर्थ--इस पदार्थसमूहका कारण क्या होसकताहे, क्योंकि इस पिंडग्रह तथा उसके हेतुके बिना इस पदार्थ 


समूहका असंभव है ॥ १७॥ कदाचित इसको भ्रांति कहें तो वहभी अनिर्वचनीय है, क्योंकि तिका कारण क्या है, 
उस श्रांतिका द्रष्टा तथा मनन करनेवाछा कोन कैसा और कहांपर है ॥ १८॥ संवितमात्र मैं जिस प्राणीके तेजोमय 
हृदयमें निवास करताथा वह प्राणीभी मेरे देहकेसाथ भस्म होगया ॥ १९ ॥ इस हेतुसे उस प्राणी तथा मेरे देहादिके 
असंभव होनेसे यह सब हश्यमंडळ कतीरहित, कर्मशून्य तथा क्रमतर्जित केवळ अनादि अनन्त चिदृघनमात्र चिदाका- 
शकी प्रभामात्र हे अन्य कुछ नहीं || २० || 


इद॑चिह्योमकचनंघट!वटपटादिकम्‌॥ स्कुटंकुतडवाकारिघटावटपटाद्यत: ॥ २१ ॥ नापिचिन्मात्रक 
चनंचिन्मात्रंव्योमकेवलम्‌ ॥ तस्यकिकचनंकीदृकूकथंकचतिकिंनभः॥ २२ ॥ अयंफेनश्र्वदे भोधेःकि 
मस्यकचनंनवम्‌ ॥ कचत्स्वभावएवायमनंतश्रिद्वनःस्थितः ॥ २३॥ चिन्मात्रकचनंद्यद्धंजह्मब्रंहि 
तचिद्धनम्‌ ॥ इद्‌ंजगदिवाभातिकडडयंद्रष्ट्ताकृतः ॥ २४॥ आद्यंतवर्जितममेयमनादिमध्यमेकंविभुं 
विगतकारणकार्यसत्त्वम्‌ ॥ स त्तामयंभुवनरौलदिगंतनानानानात्मकंकिमपिचेतनमेवसर्वम्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्यापं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अ० वि० श० संवॅकात्म्यप्रतिपादनं नाम त्रिपंचाशइत्तरशततमः सर्ग: ॥ १५३ ॥ 


अर्थ--घट, पट, कुड्य, कुसुलआदिरूपसे यह स्फुरण चिदाकाशमात्रही हे, क्योंकि घटपटआदि स्पष्ट आकार 
धारी कहांसे होसकते दें ॥ २१ ॥ ओर चिन्मात्रका स्फुरण हे यह भेदबुद्धिभी राइका शिर इस कथनके तुल्य केवळ 
विकल्पमात्रही हे, किन्तु केवळ चिदाकाडाही है, क्योंकि “ चित॒का स्फुरण” इस पष्ठीसमासप्रयोजक भेद तथा उसके 
संबन्धकी जब सिद्धि नहीं है तब उस .चिदाकाशका स्फुरण कैसे होसकताहे, ओर केसे चिदाकाश स्फुरित होताहे 
॥ २२ ॥ समुद्रफेनवत यह जगत्‌ चिद्रूप समुद्रका फेन हे, इसका नूतन स्फुरण वा प्रकाश क्या होसकताहे, यह 
अनन्तचिद्घन परमात्मा स्फुरण वा प्रकाशस्वभावहीसे स्थितंहे ॥ २३ ॥ इष सन्मात्रही बुद्धिको प्राप्त चिद्घन 
ब्रह्म है, उसी चिन्मात्रका स्फुरण यह जगत्‌ भासताहें तब कहां तो प्रथक्र दृश्य ढे, तथा कहां द्रष्टृता हे ॥ २४ ॥ 
देशकाल तथा वस्तुके परिच्छेदसे शून्यहोनेसे आदिअन्तमध्यरहित, एक; अप्रमेय, व्यापक, कार्य्येकारणवर्जित 





( ७८२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहिते- १५४ सर्गः 


तथा निजसत्ताप्रधान परमात्माही एकरूप होकेभी भुवनपर्वतादिरूपसे स्फुरित होताहै, यथार्थमें यह मन वाणीका 
अविषय चिन्मात्रही है॥ २५ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
अवि० विः श सॅवैकात्म्यप्रतिपादनं नाम त्रिपंचाशदुत्तरशततम: सर्गः ॥ १५३ ॥ 


चतुष्पंचाादुचतरशततमः सर्गः ॥ १५४ ॥ 


विचारसे उत्पन्न निजकी जीवन्मुक्तिकी स्थिति ओर अभ्यासहीन व्याधकी अनवस्थिति इस १५१ के सर्गमे 
मुने वर्णन की हैं॥ 
॥ सुनिरुवाच ॥ इतिनिर्णीयदृद्येस्मिन्‌स्थितोस्मिविगतञ्चरः॥ वीतरागोनिराशंको निर्वाणो निरहं छति 
॥ १ ॥ निराधारोनिराधेयोनिर्मानोनिरुपाश्रयः ॥ स्वभावस्थः स्वयंांतः सर्गात्मासर्वघोदितः ॥ २॥ 
यथाप्रापतस्यकर्तास्मिनकर्तास्मिकदाचन ॥ स्वयमेवहियोव्योमकर्ठ्रतातस्यकीदशी ॥३॥ द्यौःक्षमावाय॒ 
राकादंपर्वताःसरितोदिदाः ॥ इत्येकात्मनभः सर्व भूतजालैकचिह पु: ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मुनि बोले-कि हे व्याध ! ऐसा निणयकरके इस दृश्यमें संतापरहित, वीतराग, शंकाशून्य, अभिज्ञान- 
रहित तथा निर्वाण ( शान्त ) स्वरूप में स्थित हुं ॥ १ ॥ तथा आधार और आधघेयसंबन्धसेरहित, मानवर्णित, 
आश्रयशून्य, निज चित्स्वभावमें स्थित, स्वयं शांत और सर्वथा उदित सृष्टिरूप में स्थित इं ॥ २ ॥ यथाप्राप्तकार्य्य- 
का कर्ता और यथार्थमें किसीकार्य्येका कर्ता नहीं हुँ, क्योंकि जो स्वयं निष्क्रिय चिदाकाशरूप है उसकी कर्दता 
केंसी ! ॥ ३ ॥ अन्तरिक्ष, एथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, तथा दिशाआदि सब प्राणीसमूह एक 
सव चिद्ाकाशही हे ॥ ४ ॥ 
झाम्यामिपरिनिर्वामिसुखमासेचकेवलम्‌॥ नविधिप्रतिषेधोमेनमेबाह्यनमेतरम्‌ ॥ ५ ॥ इतिमेतिप्ठतइह 
यथासंस्थानसंस्थितेः ॥ अद्यायंत्वम नु्रापःकाकतालीयवत्पुरः ॥ ६॥ इतितेसर्वमाख्यातंयथास्वप्रो 
यथावयम्‌ ॥ यथाजगद्यथाचत्वंयथाहश्यमिदंतथा ॥ ७॥ त्वंचयाहृग्हऱ्यमिदंयथादृइयमिदंपुरः ॥ 
यथाभावायथान्रह्मयथेमाजनताःपुरः ॥ ८ ॥ एतदबुद्दा भवाञ्छांतोमिथ्याछुब्धकछन्धक ॥ .शांतेवेव 
मियंसत्ताचिन्मात्रव्योमरूपिणी ॥ ९॥ 
अर्थ--मैं शान्त हूं, सबओरसे ठम हुँ, केवळ निजसुस्वरूपमें स्थित हूं, न मुझे विधि हे, न निषेध है और न 
बाह्य हे न आभ्यन्तरहै ॥ ५ || इसप्रकार जैसीं यह स्थिति हे उसीमे स्थित मेरे संमुख तुम इससमय काकतालीयन्यायसे 
( अकस्मात्‌ ) प्राप्तये ॥ ६ ॥ इसरीतिसे जैसा स्वप्न है, जैसे हम सब हैं, जेसा यह जगत्‌ है, जैसे तुम हो और जैसे इस 
दृश्यको देखतेहें वह संपुर्ण वृत्तान्त तुमसे मैंने कहा ॥ ७ ॥ और तुम इस प्रपंचके द्रष्टा, देह, इन्द्रियआदि आध्यात्मिक 
दृश्य, यह संमुख स्थित एथिवीआदि दृश्य, यह संमुख वर्तमान जनसमूह, इनमें राग, द्वेष, त्याग तथा ग्रहणआदि 
भावना और ब्रह्म, इन सबको जेसे हें वेसेही पूर्णरीतिसे जानकर हे मिथ्याव्याध ! तुमभी निजस्वरूपमें शान्त- 
होओगे, क्योंकि इस सब ( द्रष्टाआदि ) की सत्ता केवळ चिन्मात्र आकाइरूपही हे, अतएव यह स्वयं झान्तंहै ॥ ८ ॥ ९॥ 
स्वयमाभातिनिर्वाणनिववाभातिकिंचन ॥ छन्धकउवाच ॥ एवंचेत्तदहंत्वंचसर्वेवाविबरुधादयः ॥१०॥ 
सर्वएवमिथःस्वम्नपुरुषाःसदसन्मयाः॥ मुनिरुवाच॥ एवमेतदिदंसवेमन्योन्यंस्वप्रवत्स्थितम॥११॥ 
अन्योन्यमात्मनितथासदखच्चानु भूयते ॥ हृञ्यंयेनयथाबु द्धंतथातेनानु भूयते ॥ १२॥ 
अर्थ--यह चित्तता निर्वाण ( शांत ) रूप स्वयं भासती है, अथवा कुछ नहीं भासती, अर्थात्‌ सब दृश्य सर्वथा 
भान न होनाही आत्मसत्ताकी शान्तिमयसत्ताहे. व्याध बोळा-कि हे भगवन्‌ ! यदि देव, मनुष्य, तिर्यग्‌ तथा स्थावर्‌- 
आदि सब स्वम्नमय हैं तब तुम, हम, तथा सब इन्द्रादिदेवभी ॥ १०॥ सब परस्पर सद्‌ असन्मय एकदूसरेके स्वप्रपु- 
रुषदी हैं. मुनि बोळे-कि हां यह ऐसाही है परस्पर एकदूसरेको स्वप्नरूपही यह जगत्‌ स्थिते ॥ ११ || सब किसीको 
आस्माके विषयमे तो सद्‌ और अन्यपदाथोके विषयमे असतपदार्थोकाही अनुभव होताहे, इस दृश्यके जिस उपाधियुक्त 
चिदाभासने जहां जैसा जानाहे वहां उस चिदाभासआत्माको वैसाही निश्चय होताहे ॥ १२॥ 





१५५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌ । (७८३) 


ननैकंवस्त्वतोनेकंनसन्नासन्नमध्यगम्‌ ॥ जाग्रतिस्वप्रनगरमिववेदनमात्रकम्‌॥ १३॥ अदृष्टकूवदू रस्थ 
हृश्यमानपुरोपमम्‌॥ इतितेसरवैमाख्यातंबोधितोसिनिरंतरम्‌ ॥ १४ ॥ स्वयंप्रज्ञोसिजानासियथेच्छसि 
तथाकुरु ॥ एवंप्रबोधितस्यापितवव्याधमतेमतिः ॥१५॥ क्षणंप्रबोध विश्रांतानविश्रांतापरेपदे ॥ नाभ्या 
सेनविनाबोधएबयातिमनोद्ददे ॥ १६॥ परांपरिणतिगराज्ञ दारुणीवांडुवारणे ॥ अभ्यासा द्वोषविश्रांतो 
गुरुशाख्रेकसेवनात्‌ ॥ द्वैताहेतदशो. श्ांत्यानिवार्णचित्तमुच्यते ॥ १७ ॥ ।निमानमोदाजितसंगदोषाअ 
ध्यात्मनित्याविनिशत्तकामाः ॥ इंदवोवेंसरुक्ताःसुखदुः खसं ज्ञैगेच्छत्यमूहाः पदमव्ययंतत्‌ ॥ १८॥ 
इत्यापे वालिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधे 
अ० वि० श० यथाशूतार्थवर्णनं नाम चठष्पंचाशदत्तरशततमः सर्गः ॥ १५४ ॥ 
अर्थ--यह जगत्‌ अनेकभी नहीं है, एकभी नहीं हे, एकानेकभी नहीं हे, ऐसेही सद्‌, असत तथा सदसदरू- 
पभी नहीं हे, जैसे एकदी घट कपाळ कपालिकासे परमाणुपर्ययन्त अवयवसमूहोंसे अनेक और एकत्वभावसे एक भा- 
सताहे यथार्थमे कुछ नहीं है, इसमें नानारूप देखनेवालोंको एक असव है, एकक्द्रष्टाओंको अनेकत्व असत्‌ है, दोनों 
स्वरूप देखनेवालोंकों सत असत्‌ पाक्षिक है और ततजज्ञानियोंकों जाग्रवमे स्वप्ननगरके तुल्य सब अनुभवमात्रदी है 
केवळ अनुभवरूपही सब भासताहे ॥ १३ ॥ ओर तत्वज्ञानियोको यह जगत्‌ पूर्व अदृष्ट दुर्‌स्थनगरके सहृ 
*भासताहे इसरीतिसे तुमसे सब कुछ मैंने कहा और निरंतर बोधित किया ॥ १४॥ अब तुम स्वयं विद्वान्‌ हो 
जेसी इच्छा हो वंसा करो. परंतु हे व्याध ! इसप्रकार तुम मझसे बोधितभी हो तथापिं तमारी बुद्धि निजे अभिमत 
जगतूके सत्यत्वश्रममे विश्रान्त हे || १५ || नकि परमपदमें विश्रांत हैं, क्योंकि इसप्रकारका आत्मबोध अभ्यासकी परम 
परिणतिके विना हृदयमें ऐसे नहीं जाता जैसे काष्ठमें छेदनभेदनादि कमंडळरूप परिणामके विना जळका धारण नहीं 
होता. ओर दृढ अभ्याससे बोधके चित्तमें स्थिर होनेपर तथा द्वैताद्वैतद्ृष्टिके शान्त होनेपर चित्त निर्वाण ( शान्त ) 
कहाताहे॥ १६॥ १७ ॥ क्योंकि आभ्यन्तरसे मानमोहरहित, बाहर संगके दोषोंकों जीतनेवाळे, बाह्याभ्यन्तर नित्य 
आत्मामें छीन, पूरणीनन्द आत्मछाभ होनेसे अन्यकामनाओंसे रहित तथा सुखदु;खाविद्वन्द्ररहित तत्वज्ञानी परमपद 
निर्वाणको जाते ( अनुभव करते ) हैं ॥ १८॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठभहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वांणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
अञ वि० श० यथाभूतार्थवर्णनं नाम चतुःपंचाशदुत्तरशततमः सर्ग; ॥ १५४ ॥ 


पंचपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १५५॥ 
व्याधकी मूढतपस्यासे अतिङ्केरासे ब्रह्माके वरदानसे आकाझमें गति, शरीरकी वृद्धि, तथा मरणभी इस १५५ के 
सर्ममें मुनिने वर्णनकियादे | 
अग्निरुवाच ॥ इत्याकर्ण्याथसव्याधस्तदातस्मिन्वनांतरे ॥ आसीचित्रकताकारइवविस्मयमंथर: ॥ १॥ 
नविशञश्चाम चेतोस्यस्वाभ्यासेनविनापदे ॥ आसीदुद्धांतइवसप्रोह्ममानइवार्णवे ॥२॥ आरूढडववाचक्रे 
चक्रेणतपसाइतः ॥ नक्रेणेवसमाक्रांतःपराक्रमविवर्जितः ॥ ३ ॥ किमेतत्स्यादुतान्यत्स्यान्निर्वाणमि 
तिसंशयात्‌ ॥ नाध्यगच्छदसौशांतिंमूखोंयीवनवानिव ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अम्िं बोले-कि हे दशरथ तथा अन्य सभ्य ! इस वृत्तान्तको सुनकर वह व्याध उस वनके मध्यमें 
विस्मयसे चित्रलिखित तथा प्रतिमाकेसमान स्तब्ध होगया || १ | और निज अभ्यासकेविना उसका चित्त परमपदमें 
विश्रामको नहीं प्राप्त हुआ किन्तु समुद्रमें तरंगोंसे वाडितके तुल्य उद्श्रांत होगया ॥ २ ॥ चक्रमें आरूढके सहा, 
किसी सिद्धतपस्वी वा निजतपोबळसे अपदारितकेसमान और जळाशयमें मगरसे ग्रसितहोनेके तुल्य पराक्रमसे 
रहितहोगया ॥ ३ ॥ जैसा मुनि कहतेहें वह सत्य निर्वाण हे वा नहींदे इस संशयसे वह मूर्ख युवाके सहश 
झान्तिको नहीं प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
अविद्याङतमेवेदंहृऱ्यमित्येवचितयन्‌ ॥ अविद्याजगदित्येषानायातिनिएणंदददि ॥ ५॥ कियदंतमिदं 
इरयंस्यात्पइयाम्येतदादितः ॥ दूरतोध्वप्रमाणेनतपोलब्धशरीरकः ॥ ६॥ भावाभावात्मनोनित्यम 
स्यांतेस्थीयतेखुखम्‌॥ तस्मादाकाशमप्यस्तियत्रनोतत्रयाम्यहम्‌ ॥ ७॥ इतिनिर्णीयदृदयेसूर्सएवबभू 
वसः ॥ गतंताइशमप्युक्तंविनाभ्यासेनभस्मनि ॥ ८ ॥ 





(७८४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १५५ सर्गः 


अर्थ-*यह दृश्य अविद्याजनित हे इसका चिन्तन करतेहुये, यह जगत्‌ अविद्यारूप हैं यह पदार्थ ठीक २ हृद- 
यमें आरूढ नहीं हुआ ॥ ५ ॥| भाव तथा अभावरूप यह दृश्य कहांतक है यह विषय तपसे महाम्रमाण शरीर प्राप्त- 
करके एथिवीसे लेके ऊपरतक में देखूंगा || ६ || भाव अभावमय इस हृश्यके अन्तम जहां आकाशभी नहीं हें उस 
नित्य सुखमें मैं स्थितहोऊंगा ॥ ७ || इसप्रकार निर्णयकरकेभी वह हृदयमें मूर्खही रहा, क्योंकि अतिविशाल दृष्टान्तोंके- 
साथ मुनिके कथनसेभी अभ्यासके विना उसको ज्ञान नहीं हुआ, वह कथन भस्ममें हवनके तुल्य उसको हुआ ॥ ८ ॥ 
ततस्ततः प्रभृत्येवतेनेवसुनिभिःसह ॥ छुब्धकत्वंपरित्यज्यतपश्र्वारेतुमुद्यतः ॥ ९॥ तस्मिनूजगतिते 
भंविस्तैःसमंनिवसन्‌सदा ॥ बहून्यब्दसहस्त्राणिचकारसुमहत्तपः ॥ १० ॥ तपःकुर्वनकदाचित्स 
पुनःपप्रच्छतंसुनिम ॥ कदास्यादात्मविश्रांतिर्ममेत्याहसुनिस्ततः ॥ ११॥ सुनिरुवाच ॥ ज्ञानंतदूप 
दिषटतेजीर्ण दावेल्पकाझिवत्‌ ॥ संस्थितंहृदयेकितुदाह्ममाक्रम्यनोचितम्‌॥ १२॥ 
अर्थे -परन्तु उससमयसे लेके उस निर्णयसे मुनियोकेसाथ व्याघत्व त्यागकरकें तपकरनेको उद्यतहुआ 
॥९॥ उस संसारम उन उत्तमभावोंकेसाथ उन मुनियोंकेसाथ निवास करतेहुये अनेक सदस्तवर्ष मद्दातप उस 
व्याधने किया ॥ १० ॥ तप करतेहुये उस मनिसे पुनः उसने पूंछा कि उपद्रवशून्य आत्मामे मेरी विश्रान्ति कब 
होगी, तब मुनि उससे बोळे ॥ ११ ॥ मुनि बोले-कि तुमको जो ज्ञानका उपदेश मैंने कियाहे वह जीर्ण इन्धनमें अल्प 
अभ्निके सदृश तुमारे हृदयमें स्थितहे, यद्यपि वदद दग्धकरनेमे समर्थहे तथापि दाह्य दृश्यको आक्रमणकरके स्थित 
नहीं हे किन्तु जन्मान्तरमें परदीप्त होकर दृश्यकों भस्म करेगा || १२ || 
नाभ्यासेनविनाज्ञानेशिवेविश्रांतवानसि ॥ अभ्यासेनहुकालेनभृशंविश्रांतिमेष्यस्ति ॥ १३॥ भविष्य 
दिदमात्मीयमथाकर्णयनिर्णयम्‌॥ ममवर्णयतःकर्ण भूषणंसुतलादुतम्‌ ॥ १४ ॥ संस्तृतानवबुद्धात्मा 
ज्ञानसारतयानया ॥ दोलायमानसंवित्त्वंनमूर्खोनचपंडितः ॥ १५ ॥ अविद्यारूपमा भोगिकिप्रमाणमि 
दंजगत्‌ ॥ स्यादित्यात्मविकल्पेनतपस्त्वंकत्तुंसुद्यतः ॥ १६॥ 
अर्थ--अभ्यासके बिना आत्तज्ञानमें तुमको विश्राम नहीं मिला और चिरकालमें अभ्यासकेद्वारा पूर्णविश्रामको 
प्राप्त होओगे || १३॥ अब तुम अपना अतिअद्भुत तथा कणेका भूषण भूत भविष्यत्‌ वृत्तान्त मुझसे सुनो में वर्णन करताहु 
॥ १४ ॥ विद्वानोमें प्रसिद्ध उत्तम सारभूत तत्वज्ञानसे तुमने आत्माको नहीँ जाना, इसीसे तुम संदिग्धचित्त हो, न 
तो तुम पण्डित हो ओर न सर्वथा मूर्खही हो ॥ १५ ॥ अविद्यारूप इस विशालजगत॒का कितना प्रमाण है, इस निजम- 
नोरथकी कल्पनामात्रसे तप करनेमें उद्यत हुयेहों ॥ १६ ॥ 


इत्थंतपस्त्वयाघोरंकार्ययगशतंएथ ॥ परमेष्टीततस्तृष्टस्त्वासुपैष्यतिसामर: ॥ १७॥ सार्गयिष्यसि 
तस्यत्वंवरदस्यवरंवर ॥ इदसुद्दामदौरात्म्यात्रिजंसंदेहसंशयम ॥ १८ ॥ देवायंदृयरूपेस्मिनद्ृष्टावि 
द्याभ्रमेसति ॥ क्चिदादर्शवन्नास्तिप्रतिबिबमछोज्ितः ॥ १९॥ चिह्योपदर्पणस्यास्यपरमाण्वारुते 
रपि ॥ अंतस्थस्यैववायत्रतत्रेदप्रतिबिंबति ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसी रीतिसे तुम अनेक जन्मोमे शतयुगपर्य्यन्त घोर तप करोगे तब देवताओंसहित ब्रह्माजी तुमारे नि- 
कट आंवैगे ॥ १७॥ तब तुम उस वरदायक ब्रह्माजीके समीप निजप्रचंड दुष्टस्वभावसे अपने मनोरथसे कल्पित संशय 
ग्रस्त वरदानकी प्रार्थना करोंगे॥ १८ || तुम प्रार्थना करोगे कि हे विधे! अविद्यारूप भ्रमसहित इससंसारूप दृश्यके 
ज्ञात होनेपर दर्पणके समान प्रतिबिबरूप मल्सेरहित कोई प्रदेश नहीं है जहांपर विक्षेपरडित मेरी स्थिति हो ॥ १९ ॥ 
क्योंकि परमाणुके सदशभी सूक्ष्म चिद्रूप दर्पण जहां स्थितहे वहांदी उसके भीतर यह जगत्‌ प्रतिबिबित होताहे || २० || 
तस्मास्कियदनंतंस्यादिदंदइयमनर्थरूत्‌ ॥ तस्यपारेकियहास्यादाकाशंडश्यमेवतत्‌ ॥ २१॥ एवमर्थम 
इंज्ञाठमिमंसंप्रार्थयेवरम्‌ ॥ आणदेवेश्वराविष्न॑तचैवाअप्रयच्छमे ॥ २२॥ इयंस्वच्छंदसृत्युमेनीरोगा 
स्वृतनुश्र्विरम्‌ ॥ गारुडेनचवेगेनसंयुताव्योमगामिनी ॥ २३ ॥ प्रतिनाडीकमेपाठर्शद्वगच्छत॒यो जनम॥ 
ऋमेणजगतोबाह्ये भवत्वाकाशरूपषिणी ॥ २४ ॥ 
अर्थे ब्रह्मन्‌ ! जब अविद्यासहित चितमेंदी जगतकी स्थिति है तब अविद्याननित यह हृश्य कहांतक 
है, ओर अविद्यारूप दृश्यके पार ब्रह्म कितनी दूर कहांतकहे, सो संसारशून्य आकाझके तुल्य अविद्यारद्दित ब्रह्मको 
में अवश्य देखना चाहताहु ॥ २१ ॥ हे देवोके ईश्वर ! इस विषयको प्रत्यक्ष देखनेके अर्थ आपसे इस ( भविष्यत्‌ ) वरके 
हिमे प्रार्थना करताहुं, आप मेरी प्रार्थनाकों सुनिये, तथा झीघ्रही मुझे अभिळपित वर दीजिये ॥ २२ ॥ हे भगवन्‌ ! 





१५५ सा: निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (७८५) 


मेरी म्र॒त्यु इच्छाके अनुकुल हो, मेरा शरीर रोगरहित तथा गरुडकेसमान वेगयुक्त आकांशगामीनी हो || २३ || तथा 
यह मेरा शरीर प्रतिक्षण तथा प्रत्येक अङ्कमें एकयोजन बढे, इसप्रकार कालके क्रमसे बते २ तीनोलोकसे बाहर नि- 
कलजावें, और आकाइके तुल्य यड विशालछूप होजाय || २४॥ 
साकाइस्यास्यद्ृऱ्यस्यलमेयपरमेश्वर ॥ अंतमित्वमनंतस्यपर्मोस्त्वितिमेबरः ॥ २५॥ इतिसाधो 
त्वयाप्रो क्तेदेवदेवोवरंप्र भुः ॥ एवमस्तुतवेत्य॒कत्वायास्यत्यंतर्द्धिमीश्वरः ॥ २६॥ गतेतस्मिनमहादेवेदे 
वैःसहदिवस्पती ॥ तपसातेळशोदेहश्र्वंद्रकांतिभविष्यात ॥ २७॥ मःमाएच्छन्नमस्कत्यतस्मिन्नेवक्ष 
णेततः ॥ प्छतिमेष्यति सब्योञ्निचित्तस्थार्थदिद्क्षया ॥ २८॥ 


अथ--हे परमेश्वर ! इसप्रकार आकाशसहित इस दृश्यसमहका अन्त में पाऊं यह उत्तम वरदान मुझे दाजिये 
॥२५॥ दे साधा ! ऐसा जब तुम कहग तब देव भगवान्‌ ब्रह्माजी “मारा वांछित वरदान ऐसाही तुमको हो” यह 
कहके लोप होजांयगे ॥ २६ || देवताओंके स्वामी महान्‌ ब्रझाजी जब देके साथ चळेजांयगे तत्र तपसे कृश तुमारा 
देह चन्द्रमाकी कान्तिके सह देदीप्य होजायगा ॥ २७ ॥ उस वरग्र पिके पश्चात्‌ मुझे नमस्कारकरके तुमारा देह मनमै 
रहे पदार्थीके देखनेकी इच्छासे मेरे आश्रमसे आकाझको उडेगा || २८ || 


द्वितीयइवशीतांशुर्द्वितीयइव भास्कर: ॥ हितीयइववौर्वाम्रिश्रवंदकस्पर्धयोत्थितः ॥ २९॥ ततोगरुडवे 
गेनहश्यस्यनभसस्तथा ॥ अंतंप्राप्तंबहन्वेगाजगतःसग्तिमिव ॥ ३०॥ जगतोंतेततोजखंततोर्वार्द्ध 
च्यतेवपुः ॥ कल्पांतमत्तार्णववन्निष्पारांबरपूरणम्‌ ॥ ३१॥ दज््यस्यथमहाव्योस्रिवद्वेमानोब्रहद्दपु: ॥ 
सर्गान्निरगला धारनिरंतगगनक्रमात्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--चन्द्र तथा सू्य्यसे स्प्दवाकरके आत्रिर्भृतके सदृश तुम'रा शरीर द्वितीय सूर्य्य, द्वितीय चन्द्र तथा 
द्वितीय वडवानलके तुल्य प्रकाशित होगा || २९ || इसके पश्चात्‌ द] तथा आकाशका अन्त प्राप्त करनेकेलिये तुमारा 
शरीर गरुडके वेगसे चलता हुआ नदियोंके अन्तके समान त्रिलोकीके अन्तमे बृद्धिको प्राप्त होगा ओर उससमय सबके 


आधार अनेत आकाझको तभी सब ऋषियोंको त्रिना रोकटोक आक्रमण करनेसे कल्पान्तमें अतिसंक्षु्ध समुद्रके तुल्य 
आकाशे बढते हुये अपने महाशरीरको तुम देखोगे ॥ ३० || ३१ || ३२ ॥ 

परमार्थमहाकाशशून्यतावात चक्रकान्‌॥ स्वभावद्रवतो हेश चचिदर्णवतरंगकान्‌ ॥ ३३ ॥ संविद्धनेयथा 

स्वम्नेपुराद्या भांतिखात्मकाः ॥ तथातदातवैष्यंतिसर्गवर्गानिरर्गलाः ॥ ३४॥ विस्फुरंतिमहाव्योन्निप 

णोघाःक्षभितानिलेः ॥ तथासगीननंतांस्त्वंद्रक्ष्यस्यक्षीणनिश्जय: ॥ ३५॥ स भासत्येक्षणरुचांयथा 

जालंस दप्यसत्‌ ॥ जगदात्मतथाकाशसंविदांखे सदप्यसत्‌ ॥ ३६॥ 

अर्थ--ओर परमार्थ ब्रह्मकप महाचिदाकाशकी शुन्यतामें वायुके चक्रके तुल्य तथा स्त्रभावसे द्रवताके उददेशसे 

चिद्रूप समुद्रके तरंगोंके समान अनेक सृष्टियोंकों तुम देखोगे || ३३ ॥ ओर स्वपरमे चित्र्चन आत्मामं चिदाकाशरूपही 
अनेक नगर आदि जेसे भासते दें ऐसेही उससमय तुमारे अनेक सृष्टियोंके समूह विनाप्रतिबंधके आके प्राप्त 
होंगे || ३४ | प्रचंडपवनसे महाक शम संचलित पत्र अनेक सृष्टियोंको निश्रययुक्त तुम देखोगे || ३५ || 
जेसे प्रासादपर स्थित विचित्र झरोखोंसे देखनेमें अनुरागिणी स्तरिये देहम स्थित उत्यसभा देखनेमं अच्छी 
लगती है और अनुरागरहित स्त्रियोंकी दृष्टिमें विद्यमानभी वह दत्य असतके तुल्य हे ऐसेही तत्ववेत्ताओकी दृष्टिमें 
चिदाकाझमें विद्यमानभी जगत्‌ असत्‌के समान हे ॥ ३६॥ 

सर्वोर्वोजनदृष्टानांलग्नानामिंठुमंडले ॥ य़ाहग्जालंजगत्तादकस्थितेनन्यत्वमात्मनः ॥ ३७ ॥ पुनःसर्गः 

पुनव्योमपुनःसर्ग:पुनरनेभः ॥ इत्येवंपड्यतस्तेत्रदीर्घकालः प्रयास्यति ॥ ३८ ॥ अथदीधेणकालेनप्रस्फु 

रन्सर्गपर्णके ॥ उद्देगमेष्यसिव्योन्निमहामहिमनिस्वयम्‌ ॥ ३९॥ उद्ेगमेष्यसिततस्तपसो नुभवन्‌ 

फलम्‌ ॥ निर्देक्ष्सितदादेहमनंतांबरपूरकम्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ -जैसे प्रथिवीपर स्थित संपूर्णजनोंसे दृष्टा चन्द्रमण्डलमें घाळेआदिका समूह चन्द्रमण्डलस्थजनॉंकी 
दृष्टिमे अत्यन्त असत्‌ है ऐसेही आत्मामे अभेदरूंपसे स्थितमी जगत्‌ तत्ववेत्ताकी दृष्टम सर्वथा असत्‌ हे ॥ ३७ ॥ 
इस पुन; २ आकाश तथा अनेक सृष्टिको तुमको देखते २ दीर्थकाळ बीतजायगा | ३८ ॥ इसके पश्चात्‌ चिरका- 
छतक सृष्टिकृपपत्रोसे पूर्ण व्यक्ताकाझमें विचरतेहुये निजमदामहिमा तुम स्वयं वैराग्यको प्राप्त होओगे ॥ ३९ ॥ 
९९ 





छः ७८६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १५५ सर्ग! 


उसके पश्चात्‌ तपस्याके फलको तेड्ये अनन्तआकाशकों पूर्णकरनेवाले अपने शरीरको धारणकरनेमे वै- 
राग्यको प्राप्त होझोगे ॥ ४० ॥ 

फिमिदंकुशरीस्मे भारभूतमिवस्थितम ॥ मेवीदि भूझतांलक्षभ्रपियस्मिस्त्रणायते ॥ ४१॥ देहोममाप्र 

झाणोयंव्यापव्योममय्राखिलम ॥ पूरयाभिखमद्यापि भाविनेवोपगम्यते ॥ ४२॥ अविद्याबतघोरेयमनं 

ताचप्रमीयते ॥ मीयतेनचकेनापित्रह्मज्ञानंसमंविना ॥ ४३ ॥ तमिमंसंत्यजाम्येवदेहमाविद्वतांतरम्‌ ॥ 

नानेनकिचिद प्रोमिसाधुसच्छास्त्रसंगमस्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्थ -कि यह मेरा नि रीर, जिसमें लाखो मेरुआदि पर्वतभी णवत हैं, भारभूत क्यों स्थितह १॥ 9१॥ 

यह मेरा शरीर प्रशाणशून्य है, मेंने अपने देहसे समस्त आकाशकों व्याप्त करल्याहै ओर अबभी आकाशको 
व्याप्त करता, अद्यापि यह नहीं जानाजाता कि भविष्यतमें क्या होगा ॥ 9२ ॥ अहो ! कष्ट ! इस भयंकर अवि- 
द्याका अनुभव तथा प्रमाण में करताहुँ, परन्तु सर्वत्र समानरूप ब्रह्मज्ञानकेविना इसका प्रमाण किसीसे नहीं होता 
॥ 9४३ ॥ इसलिये संपर्णआकाशकों आच्छदनकरंनेवाळे अपने इस देहको में त्यागताई, क्योंकि इस अपारदेहसे 
साधुसमागम वा अन्य कुछ मोक्षका साधन मैं नहीं प्राप्करसकता ॥ ४४ ॥ 


अनंतापारपर्यतंनिरा ळंबांबरास्पदम्‌ ॥ किनामेदंशरीरंमेसुदष्पापार्थसंगमम्‌॥ ४५ ॥ इतिसंचित्यतदे 
हंधारणांप्राणरेचनीम्‌ ॥ रूत्वात्यक्ष्यसिसं्क्तात्फलाच्छुष्कंययाखगः ॥ ४६॥ कत्वादेहपरित्यागंजी 
वःप्राणसमन्वितः ॥ व्योञ्निस्थास्यतितेतस्मिन्वातात्सूक्ष्मोपिवातवत्‌ ॥ ४७ ॥ छिन्नपक्षोमहामेरुरिव 
देह।पतिष्यति ॥ तत्र भूलोकरैलादिसर्वचूर्ण करिष्यति ॥ ४८ ॥ 
झआर्व---अनन्त अपारदेशतक विस्तरत, निराधार आकारामें स्थित तथा दुष्प्राप श्रेष्ठ तत्ववेत्ताओके सड्से गरन्य 
यह मेरा शरीर क्यों स्थितहे १ ॥ ४५ || इसप्रकार विचारकरके प्राणको त्याग करने वा धारणाकरके अपने देहको तुम ऐसे 
त्यागोगे जैसे पक्षी दाडिमादि फळको सेवन करके उसके नीरस बीज त्वचा आदिको त्यागताहे. ॥ ४६ ॥ देहको त्यागकर 
प्राणसंयुक्त और वायुसेभी सूक्ष्म तुमारा जीव वायुकेसदश आकाझमें स्थित रहेगा ॥ ४७ ॥ तव पक्षरहित महामेरुके 
सदृश तुमारा शरीर गिरेगा और वहां भूतलके पर्वतादि सबको वह चूर्ण करेंगा ॥ ९८॥ 
छुप्काभगवतीदेइंतत्तदाभक्षयिष्यति ॥ समावृमंडलातेननिदोषा भूभविष्यति ॥ ४९ ॥ इत्यात्मोदंतम 
खिलेश्रुतवानसिसुत्रत ॥ तपस्तालीवनेकृत्वायथेच्छस्तितथाकुरु ॥ ५० ॥ व्याधउवाच ॥ अहोनुभग 
वन्‌दुः खंपरि भोक्तव्यमक्षयम्‌ ॥ मयाव्यर्थमनर्थाययदर्थेनदुररथितम्‌ ॥ ५१॥ विद्यतेकिविभोकाचिद्यु 
क्तिःसैपास्थितिर्वर ॥ अन्यथा भवितव्योथोयदिनास्तितदुच्यताम्‌ ॥ ५२॥ 


अर्थ--ओर रक्तशुन्य शुष्क भगवती अपने माठ्मंडल्सहित पूर्वोक्तरीतिसे उस तुमारे महाशरूपदेहको 
भक्षणकरेगी उससे भामि दोषरहित होगी ॥ ४९ ॥ हे सुब्रत ! यह तुमने अपना संपू्णवत्तान्त सुनलिया, अब ताडोंके 
वनम तपकरके जो तुमारी इच्छा होसो करो ॥ ५० ॥ व्याध बोळा-कि अहो ! हे भगवन्‌ ! मुझे महादुःख अभी 
भोगनाहे, क्योंकि मैंने व्यर्थ अनर्थके लिये पुरुषार्थके अमसे निजसंकल्पसे दुःखही संपादन किया ॥ ५१ ॥ हे विभो ! 
यह मेरी भविष्यत्‌ स्थिति आपने कही, अब यह भवितव्यअर्थं जिससे ओरप्रकारसे होजाय ऐसी कोई युक्ति देवा 
नहीं, वहभी आप कहिये ॥ ५२ || 


मुनिरुवाच ॥ अवद्यंभवितव्योरथोनकदाचनकेनचित्‌ ॥ विधातुमन्यथाइक्यस्तन्नक्षरति यत्तः॥५३॥ 
घामावामञ्षिरःपादविपर्ययविधौयथा ॥ पुंसोनविद्यतेशक्तिस्तथा भावान्यथास्थितो ॥ ५४॥ ज्योतिः 
जाद्धार्थविज्ञानैरिहभाव्यर्थवेदनम्र ॥ भवत्यन्यदपूर्वदुनकिचनकदाचन ॥ ५५॥ जयंतिकर्माणिदिवे 
दनानियैःप्राळतैरव्यतनान्युपेत्य ॥ झारीरद हरपिनिर्विकारसं विन्नयै्रह्मतयैवसुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमदहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वणप्रकरणे उत्तराधें अवि० 
वि श० भाविसंपत्तिवणेनं नाम पंचपंचाझाङुत्तरशततमःसर्गः ॥ १५५ ॥ 


अर्थ--झुनि बोले कि हें साधो ! अवश्य भवितव्य अर्थ कभी कोई किसीभ्रकारसे अन्यथा नहीं करसकता 
और वह इससमयके किसी यत्नसे नष्ट नहीं होता ॥ 5३ ॥ जेसे अपने देहमें स्थितभी वाम ओर दक्षिणभागके शिर तथा 
पादके विपर्य्यय करनेमें पुरुषकी शक्ति नहीं हे, ऐसेही भावी अर्थके अन्यथा करनेमेंभी शक्ति नहीं हे || ५४ || ज्योतिप- 





टू समैः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वम्‌। (७८७) 


शास्त्रकि ज्ञानोंसे भावीअथीका केवळ प्रथमसें ज्ञानमात्र होताहै, परंतु उसमें कदाचितभी कुछ अपूर्वता नहीं होती 
॥ ५५ ॥ हे व्याव ! किन्तु जिन अष्ठपुरुषोंने इससमय झमदमादि साधनोंको प्राप्तकरके ब्रह्मज्ञान संप्रापक्त अवण मनन 
आदि उपायोंसे तत्वज्ञानकों प्राप्त होके ब्रह्मरूप होके जगतके दशनके विषयमें शयन कियाहे वेही महापुरुष दुष्टसं- 
कल्पोंसे आतिदुःखदायी कमोको मुलसे उच्छिन्न करनेमें सर्वोपरि हैं, अर्थात्‌ आत्मज्ञानीही भावीकर्मोकीं तथा उनसे 
उत्पन्न सुखदुःखादिको जीतसकते हे न कि अन्य ॥ 55॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे भाषानुवादे 
आऽ वि झऽ भाविसंपत्तिवर्णनं नाम पंचपंचाशदुत्तरशततम; सर्ग: ॥ १५५ | 
षट्पंचाशदुत्तरशततमः सगेः ॥ १५६ ॥ 
का जीव सिंधुराजा होकर विदुरथको मारकर मंत्रीके मुखसे अपना रहस्यतत्व सुनेगा यह 
विषय इस १५६ के सम वर्णन कियागयाहे ॥ 
व्याधउवाच ॥ अनंतरेहे भगवन्‌वितताकाशवासिनः ॥ किभविष्यतिमेतत्रदेहेधःपातिनिक्षित ॥ १ ॥ 
सुनिरुवाच ॥ झणुष्वावहितस्तस्मिन्देहेतवपरिक्षते ॥ किंभविष्यतिभव्यात्मंस्तस्मिन्परमकांबरे॥२॥ 
देहेत स्मिन्परिश्रष्टेजी वस्तुप्राणसंयुतः ॥ भविष्यत्यंबरेवातलवोव्याततरूपिणि ॥ ३॥ तस्मिन्‌वातल 
वेचेतोदृइयंदृत्स्थं स्थितं पुरः ॥ स्फारंद्रक्ष्यति भूपीठंभवानस्वप्रेजगद्यथा ॥ ४ ॥ 
अथ व्याध बाला कि-ह भगवन्‌ ] जब मेरा शरीर एथिवीपर गगेरजायगा उसके पश्चात्‌ विशाल आकाडामें 
रहनेवाले मेरी ( जीवकी ) क्या दशा होगी £ ॥ १॥ मुनि बोळे कि-हें साधा ! सावधान हांक तुमारे उस श- 
रीरके नष्ट होनेपर अव्यक्ताकाशमें स्थित ठुमारे जीवकी क्या दशा होगी सो में कहताइँ ॥ २ ॥ उस तुमारे देहके नष्ट 
होनेपर प्राणसहित तुमारा जीव विशाल अव्यक्त आकाशरमें अतिसूक्ष्मवायुके कणके तुल्य स्थित रहेगा ॥३॥ उसी 
सुक्ष्मवायुके कणके तुल्य जीवमें तुमारा अंतःकरण स्वांतस्थ वासनामय भूपीठको अर्थात्‌ अन्त; विशाल जगत्‌को ऐसे 
देखेगा जैसे स्वप्रमें ॥ ४ ॥ 
महत्त्वज्षित्तरत्तेस्तुजीवोद्रक्ष्यतितेततः ॥ राजाहमस्मि भूपीठइतिसंकल्पितार्थमाक्‌ ॥ ५॥ तत्रास्य 
सहसेवाुप्रतिभो देष्यतिस्वयम्‌ ॥ अहमस्मिनृपःश्रीमान्सिधुर्नान्नातिमानितः ॥ ६॥ अश्टवर्षायमेरा 
उयंगतेपितरिकाननम्‌ ॥ भुवश्चवतुःस मुद्रायाःपित्रादत्तमुपागतम्‌॥ ७॥ सीमांतेभूपतिःशाबु विदूरथइ 
तिश्रुतः ॥ विद्यतेयःप्रयन्नेनविनानामनजीयते ॥ ८ ॥ 
अ्थ--तुमारी चित्तवृत्तिहीके महत्वद्वारा महाजगदाकारसे परिणत होनेसे संकल्पितअर्थको पानेवाळे तुम तब 
यह देखोगे कि भुमंडळपर में राजा हुं ॥ ५ ॥ तब झीघ्रही स्वयं तुमको यह प्रतिभा होगी कि में सामन्तआदिसे 
संमानित श्रीमान्‌ सिन्धुनाम राजा हुं ॥ ६॥ मेरे पिताके बनभ चलेजानेपर पिताका दियाहुआ यइ चतु 
थिवीका राज्य मुझे अष्टवर्षकीही अवस्थामें प्राप्त हुआ ॥ ७॥ सीमाके अन्तमें एक 'वेदूरथनामा महाशत्रु हे वह बिना 
प्रयत्नक नहीं जीताजासकता ॥ ८ ॥ 
इदंमेकुर्वतोराज्यंसंवत्सरशतंगतम्‌ ॥ अहोशत्यकलत्ी धैः स ह भुक्तमय रुखम्‌ ॥ ९॥ कष्टमेषमडद्ोमे 
सीमांतवसुधाधिपः ॥ अनेनसहसंग्रामोदारुणःससुषस्थितः ॥ १० ॥ इतिचितयतस्तत्रविदूरथम दी 
शुजा ॥ भविष्यतिमहयुद्धं चठ॒रंगबलक्षयि ॥ ११॥ महताते नयु द्वेन नेत्यसिविदूरथय्‌ ॥ करवालल 
ताळूनजंघंत्वंविरथोपिसन्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--यह मुझे राज्य करते हुये १०० शतवर्ष होगये, अदो | शत्य, पुः, स्त्रीआदिकेसाथ में सुखभोग किया 
॥ ९ ॥ यह सेद्का विषय है कि मेरे सीमाके अन्तका राजा बहुत बढगयाहे, अतर इसंकेस थ मारा भयंकर संग्राम 
उपस्थित हुआ ॥ १० ॥ ऐसा विचार करतेडुये तुमारा विदुरथराजाकेप्ताथ चतुरंगिणी सेनाका नाशक महासंग्राम 
होगा ॥ ११ ॥ उस मदासंग्रामद्वारा खड़रूप लतासे छिन्नजंचावाले विदूरथको तुम विरथ होकरभी मारोगे ॥ १२॥ 
चतःसागरपर्यंते भतळे भूपतिस्ततः ॥ भविष्यसिभयाक्रांतदिक्पालादृतशाखनः ॥ १३॥ सत्वंसिंछ 
अंवनप्राप्लकलावनिमंडलः ॥ पंडितेर्मत्रिभिःसाद्गकरिष्यसिकथाइमाः ॥ १४॥ मंत्रीवदिष्यति ॥ 
अत्याश्र्वर्यमिदंदेवयदेवंस विदूरथः ॥ दवेनविजितो युद्धेनीतश्र्वयमस[दनम्‌ ॥ ?५॥ त्वंवक्ष्यसि ॥ 
भो!साधोसधनस्यास्यकल्पांतार्णवरंहसः ॥ वैरीविदूरथोराजाकिमर्थेवदडःसहः ॥ १६॥ 
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अर्थ- उसके वधके अनन्तर भयसे आक्रान्त दिङ्पाळोंसे शिरसे घुतशासन तुम चतुःसागरपर्य्यन्त भूतळमें 
चक्रवर्ती सम्रादू होओगे ॥ १३ ॥ इस्तप्रकार संपूर्ण उमंडछकों प्राप्तकरके तुम निजपण्डित मंत्रियोंकेसाथ इन २ 
कथाओंको कहोगे ॥ १४ || तत्वज्ञानी तुमारा मंत्री कडेगा कि-है देव ! यह अतिआश्च्यंका विषय है कि ऐसा प्रतापी 
विदूरथराजाभी आपसे पराजित होकर यमलोकको प्राप्त किया ॥ १५ || तब तुम कडोगे-डे साधो! महाएँश्वर्य्य तथा 
सेनायुक्त ओर प्रलयान्त समुद्रकेसमान वेगसदित मेरा विदूरथ शत्रु दुःखसे जीतनेयोग्य क्यों हुआ सो कहो ॥ १६॥ 
मंत्रीवदिष्यति ॥ लीलानामास्यभार्यास्तितयातितपसार्जिता ॥ मातालरस्वतीदेवीजगद्धात्रीनिरंजना 
॥ १७॥ ग्रहीतायाःसुतात्वेनसास्याभुवनभाविनी ॥ संसाधयतिकार्याणिप्रोक्षदीन्यपिहेलया ॥ १८॥ 
बरेणरान्दमात्रेणजगदप्यमगतक्षणात्‌ ॥ करोतिसाभवन्नादेतस्या:कैवकदर्थना ॥ १९॥ सिंधुर्वदि 
ध्यति ॥ त्वयावैयुक्तंकथितंयद्येवंतहिदू रथः ॥ अराक्योजेतुमाश्रचर्यएतस्य स मरेवधः ॥ २० ॥ 
अर्थ--मंत्री कहेगा-हे भगवन्‌! लीळानामकी उस राजाकी पत्नी है, उसने अपने तपसे जगतको धारण करने- 
वाळी निरंजना सरस्वतीभगवतीः पने वश करा ॥ १७॥ श्रीभगवतीजीसे कन्यारूपसे अड्ठीळत्त 
ठीलाके मोक्षआदि कार्य्याकोभी वह अनेकब्रह्मांड को रचनेवाली भगवती बिना प्रयास सिद्ध करती हे ॥ १८॥ वह 
भगवती अपने शब्दमात्रवरदानसे भं जगत्‌काभी करती हे तो आपके नाशकरनेमें उसको कया 
केरा हैं ॥ १९ ॥ * कहिगा-““ तु 
« उसका संग्राममें वध आश्वयही हे ” ॥ २०॥ 
तदेवंसंप्रसादेनभगवत्यासमन्वितः ॥ क्रिमि त्यस्मिन्‌रणेतस्मिन्‌जयंराजानलब्धवान्‌ ॥ २१ ॥ मंत्रीव 
दिष्यति ॥ तेनसंप्रार्थितादेवीसर्वकालमखेदिना ॥ मोक्षोस्तुममसंसारादितितामरसेक्षण ॥ २२॥ त 
यातेनवि भोतस्यसएवावंध्यसंविदा ॥ खंथ:दितस्तेनतद!श्रितमाजौपराजय: ॥ २३ ॥ सिंधुर्वीदिष्यति॥ 
यद्येवंतन्मयादेवीसदेवैषाप्रपूज्यते ॥ मे श्नं कि मिति मेनेष। ददातिपरमेश्वरी ॥ २९॥ 
अर्थ-परन्तु यदि ऐसा हे तब भगवर्तीके प्रसाद ( कृपा ) से शक्त वह विदूरथ इस युद्धम विजयी क्यों न 
हुआ ?॥ २१ ॥ मंत्री बोलेगा-“ हे कमटनेत्र राजन्‌ ! खेदरहित दूरथ राजाने सदा भगत्रतीसे यही प्रार्थना की 
कि-इस संसारसे मेरी मुक्ति हो | २२॥ हे प्रमो ! इसकारणसे उस सत्यसंकल्प भगवतीने उस राजाका मोक्षरूप 
काय्यै सिद्ध किया ओर राजाने स्वयं संग्राममे अपना पराजय स्वीकार किया ” || २३॥ सिंधू बोलेगा-“ हे मंत्री ! 
यदि ऐसा है तो उस देवीकी पूजा हम सदा करते दें तो वह परमेश्वरी हमको मोक्ष कयो नही देती ! || २० | 
॥ मंत्रीवदिष्यति ॥ एपाहिह प्तिरास्तेंतःसर्तस्यद्ददयेस दा ॥ संविद्रूपा भगवतीसै व प्रोक्ता सरस्वती॥२५॥ 
येनयेनयथात्मीयापा्यतेस्वयमेवसा ॥ ्रयच्छतितविवा्चतस्माञ्चिदनुभूयते ॥ २६॥ नप्रार्थितिषाभव 
तामोक्षार्थमरिम्हन ॥ प्रार्थितेबत्वयासंविदात्मीयाशब्रुशांतये ॥ २७॥ सिधुर्वदिष्यति ॥ नप्रार्थिताम 
याकस्मादनेनैषास रस्वती ॥ संविच्छुद्वामयाकस्मात्पार्थेतांनेह सुक्तये ॥ २८॥ 
अर्थमंत्री बोळेगा-“ हे राजन्‌ | यह जो चिद्रूप भगवती सदा सबके हृदयमें निवासकरती है उसीको 
सरस्वती देवी कहते हैं || २५ ॥ जिस जिस भावसे जिस २ से वह आत्महितकारिणी चिद्रूप भगवती प्रार्थित होतीहे 
उस २ को येसाही वर शीघ्र देती है ओर उस वरदानसे सत्यसंकल्प चिद्रूपही वरदानके फळरूपसे अनुभूत होती हे 
॥ २६॥ हे श्ुनाशक ! तुमने इस भगवतीसे मोक्षके अर्थ नहीं प्रार्थना की, किन्तु अपने शचरुके नाशार्थ इसकी प्रार्थना 
की” ॥ २७ ॥ सिंधु राजा बोळेगा- “ इस राजा विदुरथने इस भगवती सरस्वतीको राज्यकेलिये क्यों न प्रार्थना की 
ओर इस शुद्धसंवितस्वरूप भगवतीसे मेने मु केये क्यों न प्रार्थना की १।| २८ ॥ 
मदाशयगताप्येषाज्ञमिंदत्वास रस्वती ॥ मन्मोक्षायकिमित्यंगसदूपापिनचेष्टते ॥ २९ ॥ मंत्रीवदिष्यति॥ 
अशभःप्राकनोभ्यासस्तवास्तिरिषुधातिनः ॥ तेनेषासु्येनत्वात्वयानप्रार्थिताविभो ॥ ३० ॥ यञ्चित्त 
स्तन्मयोजंदुर्भवतीत्याजगत्स्थितेः ॥ आबालमेवसंसि क ततंशक्रोतिकोन्यथा ॥ ३१ ॥ यदेवयेनामल 
यामलात्मसंवेद्यतेभ्यासमयंविदांतः ॥ सरवोपमर्देनत देवसोंग स दस्त्वस दास्तु भवत्यवित्नम्‌ ॥ ३२॥ 
इत्याषे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधें अविद्यो० 
वि० श० सिंछुसंबोधनंनामषट्पंचाशदुत्तरशततमःसर्गः ॥ १५६॥ 
अर्थ--मेरे चित्तूप ( सत्य आत्मस्वरूप ) होकरभी यह सरस्वती मुझे मुक्तिकी इच्छा देकर मेरी मुक्तिके 
अर्थ यह क्यों नहीं चेष्टा करती १ ” ॥ २९॥ मंत्री कंहेगा-“ हे प्रभो ! श्चके घातमें प्रवृत्त तुमारा पूर्वजन्मोका 
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अश्ञभ अभ्यास है, इसलिये प्रणामकरके तुमने इस भगवतीसे मुक्तिके अर्थ प्रर्थना नहीं की | ३० ॥ सृष्टिके आरंभसे 
ही जेसी वासनासहित चित्त होताहे वेसाही तन्मय वह जीव होताहे और भक्तके चित्तके अनुसारही न कि स्वतंत्रतासे 
देवताभी उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, इसलिये भक्तके चित्तको कोई अन्यथा नहीं करसकता, यह वाती जगतूमे 
आबालवृद्ध प्रसिद्ध हे ॥ ३१ ॥ हे प्रिय राजन्‌ ! जो पुरुष निज निर्मलबुद्धिसे अपने चित्तमें राज्य, मोक्ष, वा अन्य कुछ 
दृढ निर्मळ अभ्यासकरके अनुभव करताह उसी अभ्यासमय, चाहे वह सत्‌ वा असत हों वह पुरुष ज्ञीत्र अन्यका 
उपमर्दनकरके स्वयं होजाताहे ॥ ३२ || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां भाषानुवादे 
अविद्यो० विप० शवोऽ सिंधरसंबोधनं नाम पट्पंचाशादुत्तरशततम; सर्ग; ॥ १५६ ॥ 
सप्तपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १५७॥ 
सिंधुके जीवकी तामसीजाति तथा राज्यको त्यागनेवाले सिंघुकी अन्तमें विवेकसे मुक्तिं, यह विषय इस 
१५७ के सर्गमें वर्णन कियागयाहै || 
॥ सिंधुवैदिष्यति ॥ आर्यानार्यवपुःकोहम भवंविमतिःपुरा ॥ यदशान्मेकुसंस्कारः प्राक्तनोस्तिभवप्रदः 
॥ १ ॥ मंत्रीवदिष्यति ॥ रहस्यंशणुभोगजनसावधानपरःक्षणम्‌॥ चोदितःसंदधासीदमद्यमांद्यवि 
नाशनम्‌॥ २॥ किमप्याद्यंतरहितमस्तीहसदनामय़म्‌ ॥ स्थितंत्वमहमित्यादिरूपेणब्रह्मशब्दितम्‌ 
॥ ३ ॥ तद्रहमस्वयमेआाहंचिच्चेतामीतिसंविदम्‌ ॥ जीवतामिवगत्वास्तेचित्ती भूयात्यजदपु: ॥ ४॥ 
अर्थ--पुन; राजा सिंधु कहैगा-कि हे आर्य्य अनार्य्यशरीर पूर्वजन्ममे में कोन था जिसकारणसे मेरा पूर्वकालका 
दृष्टसंस्कार जन्मप्रद हे || १ ॥ पुन; मंत्री बोलेगा-कि हे राजन्‌ ! अपना रहस्य सावधानहोकर क्षणभर सुनो तो इस- 
समय मुझसे प्रेरित तुम इस मेरे अज्ञाननाशकवचनकों हृदयमें धारणकरोगे ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! आदिअन्तशून्य, 
निरामय ब्रह्मशब्दवाच्य कोई वस्तुद्दी तुमारे तथा मेरे आदिरूपसे स्थितहै॥ ३ ॥ वही ब्रह्म मैं चित्तमुक्त होऊं इस- 
प्रकार संकल्पसंविदू धारणकरके तथा समष्टिव्यष्टि चित्तरूप होकर उस उपाधिमें जीवदशामें प्राप्तकेसमान उपाधिको 
न त्यागताहुवा स्थितहे | 9 ॥ 
चित्तंद॒गगनाच्छात्मवपुर्विद्धयातिवादिकमर॥ तदेववास्तिनेहान्यदाधिभौतिकतादिकम्‌॥ ५ ॥ चित्तमे 
तदनाकारमपिसाकारवत्स्थितम्‌ ॥ संकल्पैःपरलोकाद्यःस्वमनादयरेतदेवसत्‌ ॥ ६॥ अनाकारमपिस्फा 
रंचित्तंजगदिदंविइः ॥ यएवपवनोनामसएवंस्पंदनंयथा ॥ ७ ॥ यथागगनझून्यत्वेजगचितेतयेककम॥ 
अन्नाप्रतिघरूपेस्तिनमनागपिभिन्नता ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और चित्त आकाशसेभी स्वच्छ आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर है, वही सब कुछ है ओर यह आधिभौतिक 
आदि कुछभी सत्‌ नहीं है ॥ ५ ॥ निराकारभी वह चित्तही इसलोक तथा परलोकादिके स्वप्रके सदृ जीवन, रमण, 
भोग तथा मोक्षादिसंकल्पांसे साकारवत्‌ स्थितहे || ६ || तत्ववेत्ताजन निराकार चित्तकोही यह विशाळजगत्‌ ऐसे जानतेहें 
जेसे पवन है वही स्पन्द हे || ७ ॥ जैसे आकाश तथा झान्यता एकही पदार्थे हे ऐसेही जगत्‌ तथा चित्त एकदीभी हैं, 
क्योंकि जगदाकार कल्पनामें निरंकुडा सामथ्येयुक्त इस चित्त तथा जगतमें किंचितभी भेद नही है ॥ ८ ॥ 
हृदयस्थंजगजाळंनकिंचिस्िंचिदास्वितम्‌ ॥ जगहिद्विनिराकारंचि त्तमेवनवास्तवम्‌ ॥ ९॥ सत्वमेव 
वएः पूर्वमुदितं्रह्मणःपदात्‌॥ अयमेवससंपन्नोयोद्यतामसतामसः॥ १० ॥ सिंधुर्वक्ष्यति ॥ किसुच्य 
तेमद्दाभागवदतामसतामखः ॥ क्रियंते पूर्वमेवैताःकेनसंज्ञापरेपदे ॥ ११ ॥ मंत्रीवदिष्यति ॥ जंतोः 
सावयवस्येहइस्ताद्यवयवायथा ॥ तथानवयवस्यैवमातिवाहिकतात्मनः ॥ १२॥ 
अर्थ--मिथ्याहोनेसे अवस्तुरूप हृदयस्थवासनाकोही जगतुजालको तुम जानो ओर जगत्‌कल्पक निराकार 
चित्तभी वास्तवरूप नही हे ॥ ९ ॥ इसप्रकार प्रथमस*में तुम ब्रह्मपदसे सात्यिक हिरण्यगर्भनामक समष्टिरूप 
उत्पन्न हुये ओर अब क्रमसे व्यष्टिदामे विषयके संगसे तामसरूप होगयेहो || १० ॥ पुनः सिंधु कहेगा कि, दे महाभाग! 
तामस कया कहतेहों तामससेभी तामस में होगया, अब तुम यह कहो कि परंपदबरह्मम॑ इन तामसआदि संज्ञाओंकों 
कोन रचताहे ॥ ११ ॥ मंत्री कढेगा कि, जेसे सावयवप्राणीके इस्तपादआदि अवयव हें ऐसेही निरवय आत्माकी 
झ्ञातिवाहिकरूपता होती हे ॥ १२ ॥ 








च ७९०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १५७ सर्गः 


पश्चादात्मनिसेवात्मानानासंज्ञाःकरिष्यति ॥ आविभोतिकतानान्निष्टथ्व्याद्याआतिवाहिके ॥ १३॥ 
स्वप्नाभेस्मिन्‌जगद्धानसंकल्पेनात्मरूपिणा ॥ संज्ञात्मनात्मरूपेणस्वयंव्यवहरिष्यति ॥ १४॥ त्वामा 
तिवाहिकाकारायत्तत्स्फुरितवान्नवम्‌ ॥ जातिर्महातमस्कोयमितितत्राभिधारृता ॥ १५ ॥ ब्रह्मणोनि 
रविकारस्यविकारिणइव प्रभो ॥ जातयोजीवतापत्तोकलिताविविधाभिधा; ॥ १६॥ 





अर्थ--और अपरिच्छित्र दशासे परिच्छिन्न दशशामें प्राप्त हिरण्यगर्भ समष्टिरूप आत्माही निजदेहमें पंचीकरण- 

द्वारा आधिभोतिकतानाम करनेके पश्चात्‌ प्रथिवीआदि संज्ञा करेगा ॥ १३ | स्वप्रके तुल्य इस जगव॒भानमें निजआ- 
त्मसंकल्पसे वह समष्टिरूप आत्मा व्यष्टिनामसे स्वयं व्यवहारको प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ ओर तुमारे नूतन व्यष्टिभाव 
कल्पनाके विषे जों हिरण्यगर्भ तामसरूपसे स्फुरित इये इसी हेतृसे आतिवाहिकाकार तामसतामसी तुमारी संज्ञा 
कीगई ॥ १५॥ हे प्रभो! निर्विकारीब्रह्मके जीवभाव दोनेमे उपाधियांके गुणके अनुसार राजससात्विकआदि त्रयोदश 
( १३ पूर्वोक्त ) जातिकी संज्ञा नियत कीगई ॥ १६|| 

प्राथम्येनेवयद्रह्यजीवतामिवगच्छति ॥ तंदैवबु या भोक्तातज्ञातिःसात्विकसात्विकी ॥ १७॥ वत्त॑मा 

नेभवेभव्यगुणेर्युकादुमानद्‌ ॥ केवलासात्विकीप्रोक्ताजातिर्जातिविदांवरेः ॥ १८ ॥ नवाभ॑वैश्वेद्र हभि 

भोंग मोल्ने क भागिनी ॥ जातिस्तत्प्रोच्यततज्जञैःसद्रीराजसराजसी ॥ १९॥ वर्तमाने भवे भव्यगुणेर्सु 

क्तातमानद ॥ केवलाराजसीप्रोक्ताजातिःस्वल्प भवे भवेत ॥ २० ॥ 


अर्थ--जो कल्पकी आदिमेही ब्रह्ममावसे जीवभावको प्राप्त होती है वह उसी ज॑न्ममें उत्पत्तिमात्रसे ज्ञान ऐ- 
शव्ययुकत बुद्धिसे विषयको भोगता होताहे सी जन्ममें मुक्तभी होजाताहे उस जीवकी जाति सात्पिकसात्विकी 
कही गई हे ॥१७॥ ओर हे मानद! जो संसार हेतु अज्ञानके वर्तमान रहनेपर उसी जन्ममें ज्ञान ऐश्वर्य्यांदि 
भव्यगुणांसे युक्त होके मुक्त होजाती है वह जीवाति सात्त्विकी कहीगई हे ॥ १८ ॥ तथा जो कल्पकी आदिमं नृतन- 
रूपसे प्रकट होकरभी अनेकजन्मोंसे भोगोंके भोगनेपर क्रमसे मोक्षभागिनी होती हे वह जीवजाति राजसराजसी है 
॥ १९ ॥ तथा जो दहापांच जन्माँमेभी भव्यगुणोंसे रदित हे ओर अनेकाजन्मोंके पश्चात्‌ यदि भव्यगुणोसे युक्त होकर 
मुक्त होती हे वह जीवजाति केवळ राजसी कदीगई हे॥ २० ॥ 

प्रथमात्यंत बहु भिर्भवैश््ेन्मोक्षगामिनी ॥ जातिस्तत्परोच्यतेतञ्ज्नः सद्भिस्तामसतामसी ॥ २१॥ सा 
मान्येनैवबड्भिर्जन्मभिर्मोक्ष भागिनी ॥ केवलातामसीप्रोक्ताजातिर्जातिविशारंदेः ॥ २२॥ क्रमेणाने 
नजातीनांविविधाभे दकल्पना ॥ तासांतामसतामस्यांजातोजातोसिमानद ॥ २३॥ बहूनितवजन्मा 
निसमतीतानितान्यहम्‌ ॥ विविधानिविचित्राणिवीरज।नामिनोभव।न्‌ ॥ २४॥ 

अर्थ--तथा जो कल्पके आरंभसे अनेक स्थावर, कीट, पशु, किरातआदि जन्मोसे भोग भोगनेपर अन्तभें मो- 
क्षभागिनी होती हें वह जीवजाति जातिवेत्ताओसे तामसतामसी कहीगई हे | २१ ॥ और सामान्यरूपसे राक्षस, 
पिशाच, शूद्रादि अनेकजन्मोंके भोग भोगनेपर अन्तभे मुक्त होती है उ रदोंने केवळ तामसीही कहाहे 
॥ २२ ॥ हे मानद | इस क्रमसे जातियोंके अनेक भेदकी कल्पना है, उनमेंसे आप तामसतामसीजातिमें उत्पन्न हुयेहों 
॥ २३ ॥ हे वीर राजन्‌ | आपके अनेक विचित्र जन्म बीतगये हैं उन सबको मं जानताइ आप नहीं जानते || २४ | 



























विदोपेणत्वनेनेषव्यर्थकालोतिवाहितः ॥ महाशवशरीरेणत्वयानंतखगामिना ॥ २५॥ एवंतामखताम 

स्याजात्यासिजनितोयदा ॥ तदाइळंभमे क्ष स्त्वंसंसारकुहरादिति ॥ २६॥ सिंधुर्वदिष्यति ॥ आयो 

दाहरकेनेषाप्राग्जातिजीयतेधमा ॥ यावत्तवेवतिष्ठामिस्याचेत्तद्ददपावनम्‌ ॥ २७ ॥ मंत्रीवदिप्यति ॥ 

नकिचनमदाडुद्रेतदस्तीहजगत्रये ॥ यदनुद्वेगिनानामपौरुषेणनळभ्यते ॥ २८ ॥ 

अर्थ--ओर विशेषकरके तो महाशवशरीरधारी आकाशगामी तुमने व्यर्थ बहुतकाळ बिताया || २५ | इस- 

रीतिसे जब तामसतामसी जातिसे उतपन्न इये हो इसीसे संसाररूपी महागर्तसे मोक्ष तुमको दुळेभ होगया हे ॥ २६॥ 
पुनः सिंधु कहेगा कि-हे आर्य ! यह पूर्वजन्मकी अधमजाति किस उपायसे जीती जासकती है, सो कहो. यदि पूर्व- 
जातिको पावेत्रकारक काई उपाय हं तां मे उसा. आपके कथित उपायके अनृष्ठानर्म यावज्जावन स्थितरहुंगा ॥२७॥ 
मंत्री कहेंगा कि-हे महाबुद्धे | इस त्रिळोकीमे ऐसा कोईभी पदार्थ नहीं हे जो उद्गेगरहित (न घबरानेवाळा) पुरुष अपने 
पुरुषार्थसे न प्राप्त केरे ॥ २८ || 


घट १५ुट सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्ड्म्‌ । (७९१) 


ह्यस्तनीडुष्क्रियाभ्येतिशो भांसंत्क्रिययायथा ॥ अद्यवप्राक्तनींतस्मादयल्नात्सत्कार्यवानभव ॥ २९॥ यो 
यमर्थप्रार्थयतेतदर्थयततेतथा ॥ सोवड्यंतदवाप्रोतिनचेच्छांतोनिवर्त्तते ॥ ३० ॥ नायथायततेनित्यंय 
द्वावयतियन्मयः ॥ यादृगिच्छेच्च भवितुंताहग्भवतिनान्यथा ॥ ३१॥ मुनिरूवाच ॥ एवसुक्तःसतेना 
थसिंधुरुदुरयाधिया ॥ तदातत्रतथानामराष््रंत्यक्ष्यत्यशेषतः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-जैसे पूर्वदिनक्ृत दष्टक्रिया आजकी सतक्रियासे शोभित होतीहे ऐसेही तुम पूर्वकी अधमजातिको 
इससमयके उत्तमकमॉसे जीतकर सत्कार्य्यकारी होजाओ || २९ ॥ जो जिस पदार्थको चाहताहे यदि उसकेल्यि वेसाही 
प्रयत्रभी करता रंहे ओर भ्रांत होकर परिश्रम ( प्रयत्न ) कों न छोड दे तो अवश्य उसको वह पदार्थ मिलताहे || ३० || 
हे राजन्‌ ! यह मनुष्य जैसा प्रयत्न करतादे, नित्य जेसी भावना करताहे, नित्य यन्मय रहताहे ओर जैसा होनेकी इच्छा 
करताहे वेसाही वह होतादे, अन्यथा नहीं ॥ ३१ ॥ मुनि बोळे कि-हे व्याव ! उस मंत्रीसे इसम्रकारसे कथित वह 
राजा सिंध राज्यभारको त्यागकरनेवार्ळ उत्तमबु द्विसे संपूर्णरूपसे अपने राज्यको त्यागदेगा || २२ || 
गमिष्यति वनं दूरंप्रार्थितो पि हि मंत्रिभिः ॥ नाश्रयिष्यतितद्योराज्यमुच्छिन्नशात्रवम्‌ ॥ ३३॥ तिष्ठतः 
साधुमध्येथतदिवेककथावशात्‌ ॥ एुष्पसंगादिवामोदोविवेकःस मुदेष्यत्ि ॥ ३४॥ ततःकथमिदंज 
न्मकुतःसंसारआगत! ॥ इत्थंवि चारसांतत्यात्सयास्यतिविसुक्तताम्‌ ॥ ३५ ॥ नित्यंवि चारणपरोथभ 
वन्ससिछः सत्संगमेनपदमाप्स्यतिपावनंसः ॥ तद्यत्रपत्रमिववातविधूयमानंनो वस्तुतांत्रजतिकाचन 
नामलक्ष्मीः ॥ ३६॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
अ० वि० श० सिंधुनिवीणं नाम सप्तपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः १५७॥ 
अर्थ--और अतिदूर वनमें चलाजायगा तथा मंत्रियोसे अतिप्रार्थित होनेपरभी पुनः उस शात्रुशून्य निष्कटंक 
राज्यको नहीं स्वीकार करेगा ॥ ३३ ॥ और साधुओंके मध्यमे निवास करतेहुये इस राजाको उनकी विवेकमयी कथासे 
पुष्पोंके संगसे तिलादिसुगेधके तुल्य इसको विवेक उत्पन्नहोगा | ३४ ॥ उसके पश्चात्‌ किसप्रकार यह जन्म हुआ, 
केसे आत्ममें यह संसार आया इत्यादि निरंतर विचारसे यह मुक्तहोजायगा | ३५ || इसप्रकार साधुसमागममे नित्य 
विचारमें तत्पर राजा सिंध उस पवित्र मोक्षपदको पावेगा जिसमें वायसे कंपित पत्रके तुल्य कोईभी ( ब्रह्मादिकी ) 
ऐश्वरय्यं शोभा वस्तुताको नहीं प्राप्त होती अथात अतितुच्छ हे ॥ ३६ ॥ 
इत्यार्षे वासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे अवि० 
विः शः सिंधृनिर्वाणं नाम सप्तपंचाशदुत्तरशततम; सर्ग; ॥ १५७॥ 

































अष्टपंचाशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ १५८ ॥ 


मुनिके वचन सुनके व्याध तपकरके ब्रह्मासे बर पाके आकाशमें उडा ओर विशाळ शव ( मृतक ) होकर एथि- 
वीपर गिरा, इत्यादि विषय इस १५८ के सर्गमें वर्णित हे || 





मुनिरुवाच ॥ एतत्तेकथितं सर्वे भविष्यद्धृतवत्तव ॥ यथेच्छसितथेदानींव्याधसाध॒विधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 

अग्निरुवाच ॥ इतितस्यवचःश्रुत्वाविस्मयाकुलचेतनः ॥ क्षणंस्थित्वाजगामायु्नातुंन्याधस्तथा 

मुनिः ॥ २॥ इतितौ चेरतुस्तत्रतपःशासत्रविचारणिः ॥ अकारण सुदृद्गत' वु भौव्याधमहासुनी ॥ ३ ॥ 

अधाल्पेनेवकालेनमुनिरनिर्वाणमाययो ॥ देइंत्यकत्वापदेशांतेपरेपरिणतिंगतः ॥ ४॥ 

अर्थ--मुनि बोळे कि-हे 5 यह तुमारा भविष्यतदृततान्त भूतके सहश मेंने कहा, अब तुमारी जो इच्छा 

हो सो करो ॥ १ ॥ अग्नि बोळे कि-हे विपद्चित्‌ राजन्‌ ! इसप्रकार मुनिके वचनको सुनकर व्याध विस्मयसे पूर्णचित्त 
होगया, एकक्षण वहां स्थित रहकर व्याध तथा मुनि दोनों ्रानको गये ॥ २ ॥ अकारण मित्रभूत वे व्याध तथा 
महामुनि दोनों इसप्रकार शास्त्रांके विचारपूर्वक तप करते रहे || ३॥ इसके पश्चात्‌ व्याध तो मुनिकी आज्ञासे तपकरने 
चलागया और समाघिसें अल्पकालमें देहको त्यागकर निर्वाणको ग्राप्त होगया ओर ब्रह्मम मिळगया ॥ ४ ॥ 

कालेनबहनान्येनततोयुगशतात्मना ॥ व्याघस्यकामनांदाठंपअरजन्मासमाययौ ॥ ५ ॥ व्याधःस्ववास 

नावेशंनिवारयिदुमक्षमः ॥ जानन्नपिवरंपूर्ववर्णितंसमयाचत ॥ ६॥ ब्रह्मैवमस्त्वितिप्रोच्यययावभिम 












(७९२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित १५८ सर्गः 


तांदिशम्‌॥ व्याधस्तपःफलंभोकुंखगवड्योमपुप्ठ्वे ॥ ७॥ वर्डमानेनदेहेनजगत्पारेमहानभः ॥ वे 
गादगणितंकालंपूरयामासरैलवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पश्चात सैकडों सुगळूप दीर्घकाळ व्याधको तप करते २ बीत गया, तब ब्रह्मा व्याधकी कामना पूर्ण 
कःनेको आये ॥८॥| व्याध अपनी वासनाके वेगको निवारण करनेमें असमर्थ था, इसलिये मुनिकथित व्यर्थैत जानतेइये 
भी पूर्वोक्त ( शरीर, वृद्धि तथा आकाझमें गति ) बरकी प्रार्यना की ॥ ६ ॥ जो तुम चाइतेहो एवमस्तु ( ऐसाही हो ) 
यह कहकर ब्रह्माजी अपनी अभिमतदिशाको चळेगये ओर व्याध निजतपस्याका फळ भोगनेके लिये पक्षीके समान 
आकाशमें उडा || ७॥ अपने बढतेहुये देहसे त्रिळोकीसेपरेभी अपरिमित महाकाझ ( अव्याकृताकाश ) को झीघ्रही 
शेळके सद पूर्ण करदिया ॥ ८ ॥ 
महागरुडवेगेनतिर्यगूड्रुमधस्तथा ॥ व्योमपूरयतस्तस्यकालोबहतरोययौ ॥ ९॥ अथदीघिणकालेनय 
दाविद्याश्रमस्यसः ॥ अंतंनसमवाम्नोतितत्रोहेग समुपाययौ ॥ १०॥ उद्देगादथबद्धासौप्राणरेचनधार 
णाम्‌ ॥ ग्राणांस्तत्याजनभसिशवी भूतमधोवपुः ॥ ११ ॥ चित्तंप्राणान्वितंव्यो्निययौतत्रैवसिधुताम्‌॥ 
विदूरथारिरूपांतामख्िलावनिपालिनीम ॥ १२॥ 
अर्थ-महागरुङके वेगसे नीचे ऊपर तिर्य्यक्‌ ( इधर उधर ) आकाझको पूर्ण करतेहुये उसको बहुतकाल 
बीतग़या ॥ ९॥ इसके पश्चात्‌ दीर्घ काळले जब उसको अविद्यारूप अमका अन्त न मिला, तब उस झरीरकी वृद्धि 
तथा अविद्याका अन्त लेनेसे वैराग्य प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ उस वैराग्यसे प्राणको त्यागकरनेवाली धारणाद्वारा प्राणोको 
आकाशमें त्यागकर म्रृतकशरीरसे भूमिपर गिरा ॥ ११॥ ओर प्राणसहित जो आकाराम उसका चित्त था वह विदूर- 
थका इात्जुरूप तथा संपुर्णए्रथिवीका पालक सिंधुदेशका सिंधुनाम राजा हुआ ॥ १२ ॥ 
देहोमेरुशताकारम हादावइवा भवत्‌ ॥ हितीयोर्वीनि भोव्योम्नःपपाताझनिवजवत्‌ ॥ १३ ॥ पिधानमिव 
कस्योवींवी थीकस्मिश्विदंबरे ॥ केशोंट्रकव दा भातेकस्मिश्चिज्ञागते भ्रमे ॥ १४॥ आकारपूरितादोषव 
सुधाचलमंडलः ॥ विपश्चिच्छेष्रकथितमेतत्तेतन्महाशवम्‌॥ १५ ॥ यस्मिञछवंसंपतितंजगत्यवनिमं 
डले ॥ तदिदंजगदाभातमस्माकंस्वप्रपूर्यथा ॥ १६ ॥ 
अर्थ--ओर उसका देह सैंकडो मेरुके आकारके तुल्य, महाशव होकर द्वितीयप्रथिवीके तुल्य वजवत्‌ आका- 
शमार्गस गिरा || १३॥ वह मदाशव किसी ब्रह्माके जगते तो एयिवीके आच्छादन, किसीके आकाइसे भूमिपर उत- 
रनेका मार्ग ओर किसी जगतमे आकाशकेभी आच्छादनके सहश भासनेल्गा | १४॥ उसने अपने आकारसे संपूर्ण 
भूमंडलको पूर्ण करदिया. हे श्रेष्ठ विपश्चित्‌ राजन्‌ ! यह तुमसे मैंने महाशवका संपर्ण वृत्तान्त कहा ॥ १५ ॥ जिस 
भ्मंडलपर यह महाशव गिरा हे वह जगत्‌ हमको स्वप्नके नगरके समान भासताहे ॥ १६॥ 
तदेतच्छवमास्वाद्यशुष्कापूर्णमहोदरी ॥ संपन्नाचंडिकादेवीरक्तारक्तांत्रपूरिता ॥ १७॥ मेदिनीमेदि 
नीजाताशवस्यैतस्यमेदस। ॥ पूरिता$पूर्वरूपेणहिमवद्रिरिरूपिणा ॥ १८ ॥ तदेवैतन्महामेदोमृद्धाठत्व 
सुपागतम्‌॥ कालेनवसुधा भूयो भूत्वासृण्मयतांगता ॥ १९ ॥ भूयः प्रजातानिवनानिव भूमै ग्र।मा: ता: 
पत्तनसंयुताश्व ॥ पातालतःसाधुस मुत्थितास्तेरीलाः प्रश्नत्ताव्यव हा रलूक्ष्मी: ॥ २० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराध अवि० 
वि० श० शबनिर्णयो नामाष्ट पंचाशदुत्तरशततम:सर्ग: ॥ १५८ ॥ 
अर्थ--इस महाशवको भक्षणकरके महोदरी शुष्का भगवती चण्डिकदेवा रक्त तथा आंत्र (आंतों ) से पूर्ण 
होकर रक्तवर्ण होगई || १७ ॥ हिमाल्यके सदा आश्रर्यभूत इस महाशवके मेदद (चर्बी ) से संपूर्ण मेदिनी ( एथिवी ) 
मेदिनी ( चर्बपृर्ण ) होगई || १८ || वही महाशवका महामेद काळ पाके म्रत्तिकारूप होगया और काल पाके यह मे- 
दिनी ( एथिवी ) भी पुनः म्रत्तिकामय हुई ॥ १९ || हे राजन्‌ ! उस महाझावसे नाशित बन काळ पाके पुन; उत्पन्नहुये. 
भूमिपर नगरग्रामादिकी रचना पुनः हुई, चूर्णभूत पर्वत पातालसे पुनः निकले और प्राणियोंके व्यवहारकी शोभा 
पुन; प्रवृत्त हुई ॥ २० || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरांथे भाषानुवादे अवि? 
विर शऽ शवनिर्णयो नामाष्टंचाशदुत्तरशततमः सर्ग; || १५८ || 





१५९ सर्गः निवोणप्रकरणं उत्तरा्द्षम । (७९३) 


एकोनषष्टडुत्तरराततमः सर्गः ॥ १५९ ॥ 


विपश्चित्‌ राजाको अश्निभगवानूके गमनका उपंदेशकरके अन्तमें अनेक आश्रर्य्य तथा ब्रह्मतत्वका निरूपण 
इस १५६९ के सर्गमें कियागयाहे ॥| 
॥ अग्निरुवाच ॥ विपश्रचिच्छ्रेष्मोसाधोत्वंगच्छाभिमतांदिशम्‌॥ स्थिरं भूमंडलं भूयःप्रकतव्यवहारबत्‌ः 
॥ १ ॥ यज्ञंयहंप्रजोघस्यशक्रःशततमंदिवि ॥ तत्राहृतोस्मिमंत्रेणगच्छामिगतिकोविद ॥ २॥ भास 
उवाच ॥ इत्युकत्वा भगवानग्निस्तत्रैवांतरधीयत ॥ गगनेनिर्मलेयातिअनलोविद्युतोयथा॥ ३ ॥ तथाहम 
पिचित्तेनप्राक्तनांश्चस्वयंवहन्‌॥ पुनःस्वकर्मनिेंभ्रमनव्योमनिसंस्थितः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-अग्निभगवान्‌ बोले कि-हे श्रेष्ठ साधो विपश्चित्‌ ! अब पुनः प्राक्ृतव्यवहारके उपयोगी स्थिरताकों 
प्राप्त भूमंडलपर जाके अपने दिशाको जाओ || १ ॥ ओर प्रजाओके स्वामी इन्द्रमी शततम ( सवमां ) यज्ञ समे 
करनेको प्रवृत्त हें वहांपर मंत्रद्वारा में आहुतहुं सो हे गतिकोविद ! मेंभी स्वर्गमें जाताइुँ ॥ २॥ भासनामधारी बोळा- 
भगवान्‌अभ्नि इतना कदके वहांही मूर्तिरूपसे अन्तर्धान होगये तथा अम्निरूपसे विद्युत्‌ अप्निके समान स्मे 
चलेगये | ३॥ उसीप्रकार मेंभी अपने अविद्याके देखनेके पूर्व॑कालके कुसंस्कारोंको धारणकरताहुवा अपने कमैका 
निर्णय करनेको आकाइमें अमणकरताहुवा स्थित रद्दा | ४ ॥ 
भूयोपिदृष्टवानस्मिजगंत्यगणितानिखे ॥ नानाचारविचाराणिनानासंस्थानवंतिच ॥ ५॥ क्रचिच्छन्न 
मयांगानिएकी भूतानि भूपते ॥ भांतिचेतंतिचोपंतिहदयानिहरंतिच ॥ ६॥ क्रचिन्म्ृण्मयदेहानिसर्व भू 
तानिराघव ॥ भांतिचेतंतिचोपंतिपर्वतप्रतिमानिच ॥७॥ क्रचिद्ारुमयांगानिभांति भूतानिकुत्नचित्‌ ॥ 
क्रचित्पापाणदेहानिसंति भूतानि भूरिशः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पुनरपि नानाम्रकारके आचारविचार तथा रचनासहित अनन्तब्रहमण्डोंको आकाइमें मेने देखे ॥ ५ ॥ हे 
भूपते दशरथ ! कहीं वे जीव छत्रके सहश शरीरयुक्त कहीं परस्पर मिलित भासतेथे कहीं चेष्टा तथा मंदगमन करनेसे 
द्रष्टाऑके चित्तको हरतेथे || ६॥ हे राघव ! किसी जगते संपूर्णप्राणी पर्वतके समान आकारधारी भासतेथे, चेष्टा करते 
ओर मंद २ गमन करतेथे || ७॥ तथा किसी जगतमें काष्ठमय शरीरधारी भासतेथे, ओर किसी जगतमें पापाणमय- 
शरीर जीव अनेकप्रकारके दृष्ट हुये ॥ ८॥ 
कचिदाजीवमेकत्रस्थितान्युपलदेहवत्‌ ॥ वाङ्मात्रव्यवहाराणि भूतान्यालोकितानिखे ॥ ९ ॥ इत्यहं 
सुचिरंकालंपर्‍्यन्नशयन्मनस्तया ॥ अविद्यांतमपद्यश्वतत्ो दिगो भवंृशाम्‌॥ १० ॥ तपःकर्दससुद्य 
कतः कस्मिश्रवन्मोक्षसि दये ॥ परहेंद्रोमम चैवेद॑ मृगयोन्यंतरंदिखे ॥ ११ ॥ त्तः स्वर्गसंमोदेपूर्वाभ्यास 
वशीकृतः ॥ मंदारकाननेतत्रभ्रमतोवैममांबरे ॥ १२॥ 
अर्थ--किसी जगते पापाणकी प्रतिमाके तुल्य जन्मभर एकही स्थानमें आकाइमें स्थितथे, गमनादिव्यापार- 
शून्य केवळ वाणीमात्रसे व्यवहार करतेथे ॥९॥ इसप्रकार चिरकाळतक देखतारहा परंतु अविद्याके अन्तको न देखताहुवा 
मनमें छानि दोनेसे उनके देखनेसे उद्विम् होगया || १० || अनंतर किसी एकान्तस्थानमें मोक्षसिद्विके लिये में तप 
करनेमे उद्यत हुआ तब इन्द्रे मुझसे कहा कि-हे विपश्चित्‌ ! तुमारे तथा हमारे चित्ताकाशमें पगयोनि उपस्थित हुई है 
जिससे ये आत्मतत्व देखनेका काळ नहीं हे ॥ ११ ॥ स्वर्गके भोगोंमें जब में मोहित था, तब कल्पवृक्षोंके बनमें भ्रमण 
करते पूर्वकालके अभ्याससे हुर्वासाके अपराधे मेरे चित्तमेंभी घुगयोनिका संस्कार प्रवृत्त हुआ || १२ || 
तेनेत्युक्तेमय़ाप्रोक्तंदेवखिन्नोस्मिसंस्सतेः ॥ सुच्येयंशी घमित्युक्तख्रुत्वोवाचततोमम ॥ १३ ॥ विशुद्धात्मा 
त्वरूपोहमितिचैवहताशनात्‌॥ वरंशहाणेत्यक्ेसततोन्यंयाचितोमया ॥ १४ ॥ इंद्रउवाच ॥ तवेयंम्र 
गयोन्यंतश्चिरंसंसरतेचितिः ॥ अवञ्यंभवितव्योर्थइतिदृष्ठोमयातव ॥१५॥ रगो भूत्वामहांपुण्यांतांस 
भांसमवाप्तवान्‌ ॥ यस्यांत दद तंज्ञानंमरदुक्तंबोधमेष्याति ॥ १६ ॥ 
अरथ--इन्द्रके इतना कहनेपर मैंने कहा कि-हे देव ! में अब संसारसे खिन्न हं, में मुक्त होजाऊं यह बर दी- 
जिये, यह सुनके इन्द्र मुझसे बोले ॥ १३॥ कि शीघ्र मुक्ति तो में निराकार परहित शुद्धचित्स्वरूप आत्मा इं इस 
ज्ञानसे होती हे ( बरसे नहीं ) यद्द वार्ता तुम अग्निसे सुनज्ञकेहों, इसलिये दूसरा वर मागो, तब मैंने अन्य अर्थीत्‌ 
सृगरूप धारणके आगे कया होगा इस ज्ञानरूप वरदानको मांगा || १४ ॥ इन्द्र बोले कि-हे विपश्चित्‌! यह सृगयोनिका 
१०० 
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संस्कार तुमारे अन्तःकरणमें चिरकालसे है, और वह अवश्य भवितव्य है, ऐसा मैंने तुमारे विषयमें निश्चित कियाहे ॥१५॥ 
ग होकर जब तुम महापवित्र दशरथकी सभामें जाओगे तब तुमको मेरा कहा ज्ञान (में निराकार शुद्ध चित्स्वरूप 
आत्मा हुं यह ज्ञान ) उदित होगा ॥ १६॥ 
तदेवंतत्रहरिणो भवार्तस्त्वंभवावनी ॥ आत्मोदंतमिदवंध्यंसकलं संस्मरिष्यासे ॥ १७॥ स्वम्नश्रममि 
वारेषसंकल्परचितोपमम्‌ ॥ परलोकानु भूतार्थकथायातार्थसन्निभम्‌॥ १८ ॥ यदाठुस्॒गतोन्सुक्तःपुरु 
पस्त्वंभविष्यसि ॥ ज्ञानाग्निदग्धदेहातेत दाइत्स्थंस्फुरिष्यति ॥ १९ ॥ तेनतांत्वमविद्याख्यांभ्रांतित्य 
कत्वाचिरंस्थिताम्‌॥ भविष्यसिविनिर्वाणोगतस्पंदइवानिलः ॥ २०॥ 
अर्थ-इसरीतिसे तुम संसारदुःसी प्रयिवीपर हरिण होओ, और उस सभामें वसिष्ठजीकी ळपासे यह अपने 
बन्धनआदि तथा प्रगूपताआदि सब वृत्तान्तको स्मरण करोगे || १७ ॥ और यह म्रगयोनिका बन्धन तुमको उस- 
समय स्वप्रकें भ्रम, संकल्पसे रचितके तुल्य, परलोकमें अनुभूत तथा कथाक यात अर्थके समान भानहोगा || १८॥ 
ओर जब तुम म्रगशरीरसे उन्मक्तहोकर पुरुषरूप धारणकरोगे तब ज्ञानरूपअग्निसे सब अज्ञानजानित देह तथा अज्ञा- 
नका भस्म होजायगा उससमय सब तुम स्मरणकरोगे॥ १९॥ उस आत्मस्वरूपके स्फुरणसे चिरकाळसे स्थित 
अविद्यारूप श्रांतिको तुम त्यागोगे और ऐसे निर्वाण झान्त ) होजाओगे जैसे संचलन शून्य वायु || २० ॥ 
इत्युक्तेतेनदेवेनत दैवप्रतिभोद भूत्‌ ॥ ममायंहरिणोस्मी तिवनेस्मिन्नितिनिश्चिता ॥ २१॥ ततःप्रभृति 
संपन्नस्तं्रेवांतरकोणके ॥ हरिणो हंगिरिवरेवृणदूर्वाकृगशनः ॥ २२॥ ततःसीमांतसामंतमागतंसृग 
यार्थिनम्‌॥ दृष्टाहमेकदाभीतःपळायनपरोभवम्‌ ॥ २३॥ ततस्तेन समाक्रम्यग्रहंनीत्वादिनत्रयम्‌ ॥ 
संस्थाप्यतवलीलार्थमिहानीतोरघुट्गह ॥ २४॥ 
अर्थ--उस इन्द्रदेवके इतना कहनेपर उसीसमय व्यवहारमें समर्थ में हरिण हुं ऐसी बुद्धि उस वनमें मुझे 
उत्पन्नहुई ॥ २१॥ उससमथसे लेके उस पर्वतके ऊपर उसी मन्दारके वनके कोनमें ठण दुर्वा तथा अंकुरका भोजी हरिण 
होगया ॥ २२ ॥ इसकेपश्चात्‌ सीमाके अन्तके मृगयार्थी सामन्त ( छोटेकरदेनेवाले राजा ) को देखकर भयभीत होकर 
में पछायन ( भागने ) में तत्पर हुआ || २३ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! इसकेपश्चात्‌ वह मुझे पकडके अपने घर लेगया और वहां 
तीन दिन होकें आपके क्रीडार्थ में यहां प्राप्तकिया || २४ || 
एषतेकथितः सर्वआत्मोदंतोमयानघ ॥ संसारमायाप्रतिमोनानाश्चचर्यरखान्वितः ॥ २५ ॥ अविद्येवमनं 
तेयंशाखाप्रसरशालिनी ॥ आत्मज्ञानादृतेनेवक्रेनचिन्नामशाम्यति ॥ २६॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ य 
दाविपश्चिदित्युकत्वातत्रदू्ष्णीस्थितःक्षणात्‌ ॥ समवोचत्तदारामस्तमनिद्यमतिस्त्विदम्‌॥ २७ ॥ श्री 
रामउवाच ॥ एवंपश्यत्यसंकल्पोयोन्यसंकल्पआत्मनि ॥ मुगश्चेट्रृक्यतांयातःकथंसंगेवदप्रभो ॥२८॥ 
अर्थ--हे पापरहित श्रेष्ठ ! यह संसार प्रसिद्ध इन्द्रजालकी मायाके सदा ओर नानाप्रकारके आश्रययासे संयुक्त 
अपना संपूर्णवृत्तान्त आपसे कहा ॥ २५ ॥ अनेकशाम्तरोके विस्तारोंसे शोभायमान यह अविद्या अनन्तरूप है और 
आत्मज्ञानकेविना यह किसीउपायसे शान्त नहीं होती ॥ २६ ॥ औवालमीकिजी बोळे-कि हे भरद्वाज ! जिससमय 
राजा विपश्चित्‌ इतना कहके क्षणभरकेलिये मोन होगया उससमय अनिन्दनीयमति ्ीरामचन्द्रजी यह वक्ष्समाणवचन 
बोले | २७॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवच्‌ ! जब यह सग इमलोगोंको दृष्टिगोचर हुआ तब यह सिद्ध हुआ कि 
संकहपरहितभी पुरुष अन्यप्राणीके संकल्पकी सृष्टिमें स्थितपदार्थं देखताहे सो यह केसे युक्त है ॥ २८ ॥ 
॥ विपश्चिइवाच ॥ महाशवंयत्पतितंयस्मिनजगति भूतले ॥ तांभुवंपूर्वमिद्रेणयज्ञगवेंणगच्छता ॥२९॥ 
पादेनाभिहतोव्यो सनिदुर्वासाध्यानसंस्थितः ॥ गतासुरित्यविज्ञानात्तेनासौ कुपितोऽशपत्‌ ॥ ३० ॥ शक्र 
शक्रावनितलेन्रह्मांडप्रतिमंशावम्‌ ॥ अचिरेणमहाघोरंतवचूणोकरिष्यति ॥ ३१ ॥ मामिमंशवब॒ञ्यात्वं 
यदतिक्रांतवानतः ॥ शापेनममतांएथ्वींशीघ्रमासादयिष्णसि ॥ ३२॥ 
अर्थ--विपश्चित्‌ बोळे-कि हे रामजी ! जिसजगतके भूतळपर वह मद्दाशव गिरा उस एथिवीपर यज्ञ समाप्तकरके 
गवसे जब इन्द्र जातेथे ॥ २९ ॥ तब आकाशमें विद्यमान ध्यानमें स्थित दुर्वासाऋषिकों स्रतकजानके चरणसे अज्ञानसे 
ताडना की उससे वे महर्षि कृपितदोके झाप दिया | ३० ॥ कि हे इन्द्र ! जिस भूतळपर यज्ञकरनेके घमंडसे तु 
अंधा होगयांहे उसको ब्रह्मांडे सडा महाशव शीत्रही चूर्णकरेगा ॥ ३१ ॥ क्योंकि तुमने मुझे शव ( स्तक ) बुद्धिसे 
पावसे आक्रमण किसाहे इसल्यि मेरे झापसे मुतकदारीर शीघ्र इस एथिवीको आक्रमणकेरेगा || ३२ ॥ 
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मृगार्थतेनसुनिनातथादेवेतिसद्यथा ॥ तत्तयाकथयायातंतदैवविषयंदशाम्‌ ॥ ३३ ॥ वस्व॒तस्ठ॒नचैकंस 
न्नद्दितीयंनचाप्यसत्‌ ॥ सातथाप्रतिभोदेतिकिंसत॒किसथवाप्यस त्‌ ॥ ३४ ॥ अन्यचराववेमांतांयुक्ति 
त्वमपरांझणु ॥ एतस्मिन्नयसंद रभसुस्फुटप्रतिपत्तये ॥ ३५॥ यस्मिनसर्वयतःसर्वयत्सर्वसर्वतश्व 
यत्‌ ॥ ब्रह्मतस्मिन्महा भागकिनसंभवतीहदि ॥ ३६॥ 
अर्थ--और इन्द्रकेसाथ एककालमेंही विपश्चिद म्गभावको प्राप्तहो यह शापभी उन्दी मुनिने दियाथा, इस 
हेतुसे महामुनिके कथनसे अन्यसंकल्पितभी आपलोगेंके दृष्टिगोचर हुआ || ३३॥ यथार्थमें तो न व्यावहारिक जगत्‌ सत्‌ 
'हे और सांकल्पिक असत्‌ है किन्तु दोनों अनिर्वचनीय हैं, और उभयरूपसे चित्मतिभाही उदयको प्राप्त होती है, इसमें 
किसको सत कहैं और किसको असत्‌ ॥ ३४ ॥ और हे रामचन्द्रजी ! इस युक्तिके प्रकरणें तुम स्पष्टबोधके लिये 
इस दूसरी युक्तिकोभी सुनो ॥ ३५ ॥ हे महाभाग रामजी ! जिस ब्रह्ममें सबकुछ है, जिससे सबकुछ उत्पन्नहोताहै 
जो सर्वरूप हे तथा जो सर्वत्र व्याप्त हे उस ब्रह्मे क्या नहीं संभव होसकताहे ॥ ३६॥ 
खंकल्पजातंनान्योन्यंमिलतीत्युपपद्यते ॥ संकल्पजातमन्योन्यंमिळतीत्युपपद्यते ॥ ३७ ॥ संकल्प 
जातमन्योन्यंमिलतीत्यवगम्यते ॥ स्वात्मनिहियत्रैवछायातत्रेवचातपः ॥ ३८॥ नसंभवतिचेत्तत्त 
त्कथंसर्वात्मतामिय़ात्‌॥ कस्मात्संकल्पनगरंनमिथःश्खिष्यतीतिसत्‌ ॥ ३९ ॥ मिथश्चञ्छिष्यतीत्येवम 
पिसत्सर्वरूपिणि ॥ नतदस्तिनयत्सत्यंनतद्स्तिनयन्मृषा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--संकल्पसे उत्पन्न परस्पर नहीं मिळता यहभी सवैशक्तियुक्त ब्रह्ममे युक्त हे ओर संकल्पजनित परस्पर 
मिळताहे यहभी युक्त है| ३७॥ सर्वात्मारूप ब्रह्ममें संकल्पजानेत परस्पर मिळताहे यह इस मेरेंमें छगरूपदरैनाविमें 
प्रत्यक्ष उपलब्ध है, क्योंकि जहां छाया है वहां आतप ( परस्पर विरुद्ध ) भी होताहे ॥ ३८ ॥ क्योंकि यदि परस्पर 
विरुद्धभी एकत्र न दो तो परब्रह्म सर्वोत्मरूपही कैसे हो, और संकल्पके नगर परस्पर नहीं मिळते यहभी सत्‌ है॥ ३९ ॥ 
अनेकसंकल्पजनित वस्तु परस्पर मिळती हैं यहभी सव है, क्योंकि सद तथा स्वरूप परमात्मामें ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जो सत्‌ न हो, और ऐसेभी कोई नहीं जो मिथ्याभी न हों ॥ ४० ॥ 
सर्वत्रसर्वथासर्वसर्वदासरवरूपिणि ॥ अहोनुविषमामायामनोमोहविधायिनी ॥ ४१ ॥ विधथःप्रतिषे 
धाश्वयदेकत्रस्थितिंगता: ॥ ईहशीब्रह्मसत्तेपायदेवात्मानमात्मना ॥ ४२॥ तयाअनादि:सादिश्रवेत्य 
विद्येत्यनु भयते ॥ नज्ञप्तिमात्रकचनंयदिस्यारुवनत्रयम्‌ ॥ ४३ ॥ तन्महाकल्पनष्टानांत्रष्टिःस्यात्कथ 
मंजसा ॥ कथमग्नेःकथंवायोः सत्ता भूमेःकथं भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--सर्वत्र, सर्वदा और सर्वरूप परमात्मामें यह अघटितवटना पटीयसीमाया अतिभयंकर तथा महामोह- 
कारिणी है ॥ 9१ ॥ विधि तथा निषेधभी एकत्र स्थितिको प्राप्त हैं क्योंकि यह ब्रह्मतत्ता ऐसीही हे कि वह निजआत्मासे 
निजआत्माहीकों अनेकरूपमे सृजती है || ४२ ॥ वही ब्रह्मसत्ता यह अविद्या अनादि तथा ( ज्ञानद्वारा नष्ट होनेसे ) 
उभयरूपसे अनुभूत होती है, और यह त्रिभुवन यदि ज्ञत्तिमात्रका स्फुरण न हो तो ॥ 9३ ॥ महाकल्पर्मे जो नष्ट होगये 
हैं उनकी सृष्टि पुनः बिना प्रयास कैसे हो ! ओर अग्नि, वायु तथा भूमिआदिकीभी सत्ता केसे हो ॥ ४०॥ 
तस्मात्स्वभावकचनमात्रान्नान्यहतेजगत्‌ ॥ शास्त्राण्यनुभवालोकाआमहाकल्पवादिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
थरेषांप्रमाणंनोसर्व प्रशस्तैस्तैरलंसताम्‌ ॥ ज्ञप्तिदश्यानयासरवैप्रमाणी भवतिक्षणात्‌ ॥ ४६॥ नान्ययात 
चुतेनेवमेवसारंविदुर्बुधा: ॥ शद्धाज्प्तित्न्सत्तात्वविद्यास्मीतिचेतनात्‌ ॥ ४७॥ स्फुरतीयंजगदूपावा 
तश्रीःस्पंदनादिव ॥ नकश्वनेहप्नियतेजायतेनचकश्वन ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--इसलिये चित्स्वभावके स्फुरणसे भिन्न यह जगत्‌ कुछ नहीं है ओर शास्त्र तथा महाकल्पसे आदिठेके 
विद्वानोकें अनुभव ॥ 9५ ॥ जिन मुर्खोंको प्रमाण नहीं हें, उन निद्यपुरुषोंके साथ तो सज्ञनोंको भाषणआदि व्यवहारभी 
नहीं करनाचाहिये, क्योंकि इस चिद्विळास दृष्टिसे सबकुछ क्षणही प्रमाणीभूत होताहे ॥ ४६ ॥ इस चिदृद्दृष्टिसे 
भिन्न अन्य दृष्टिसे कुछभी नहीं प्रमाणीभृत होताहै, इसलिये पंडितनन इस ज्ञानदृष्टिको सार जानतेहेँ, क्योंकि शुद्ध 
ज्ञप्तिरूप ब्रह्मसत्ताही में अविद्या हु ऐसे चलनेसे ॥ ४७ ॥ जगवस्वरूपसे ऐसे स्फुरती है जेसे स्पन्द ( सेचळन ) से 
पवनकी श्री, इस देतुसे न कोई इस संसारमें मरताहै और न जन्मताहे ॥ ४८ ॥ 
म्तोहमिदमस्तीतिप्रतिमैवचिदात्मिका ॥ स्रतिरत्यंतनादाश्वेत्तत्सानिद्रासुखोपमा ॥ ४९॥ पुनई 
इयोपलंभश्वेन्ननुजीवितमेवतत्‌ ॥ तस्मान्नेहास्तमरणंतन्नैवेहास्तिजीवितम्‌॥ ५० ॥ कस्सिश्विन्मात्र 
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कचनेद्दयंवाप्यस्तिनेववा ॥ चेतितंडयमप्यस्तिनास्तिदयमचेतितम्‌ ॥ ५१॥ चेतितंचैकमेवास्तिस्व 
स्त्यनंतमतश्वितः ॥ चिन्मात्रव्यतिरेकेणकिनामवदजीवनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--मैं मरगया यह चिदूप प्रतिमाही उदित होती हे ओर यदि ह्यका नाश मरण है सुखके तुल्य सुषुप्ति है 
॥ ४९ ॥ यदि पुनः दृश्यकी प्राप्ति होती हे तब वह जीवनही है इसलिये इस संसारम कुछ मरण हें न जीवन हे ॥५०॥ 
एकचित स्वरूपमेंही दोनों हेभी ओर नहीं हें जब उसमें स्फुरणा हुई तब दोनों हें ओर नहीं हुईं तब दोनों नहीं हैं 
॥ ५१ ॥ जिसमें दवेत अद्वेतका चेतन ( स्फुरण ) होताहे व चित्‌ एकही है इसलिये सर्वेसाक्षियी चित्‌ सदा अनन्त 
कल्याणरूप है, कहों चिन्मात्रसे भिन्न जीवन कया हे || ८२ ॥ 
अडुःखमक्षयत्वात्तदतोड:खंककस्यचित्‌ ॥ वाच्यंसवाचकंसर्वयजचिद्दयोममात्रकम ॥ ५३ ॥ तदन्य 
त्तदनन्यचकेतेतत्रेकताहिते ॥ आवर्तादियथातोयेशरीरादितथापरे ॥ ५४॥ तत्सत्तासन्निवेशात्मका 
रणानन्यखात्मच ॥ चिद्वानमात्रमव्यग्रंखमेवाप्रतिघंजगत्‌ ॥ ५५ ॥ आश्च्वर्यसुघनंव्यग्रंद्रव्यंस प्रतिघं 
स्थितम्‌ ॥ तथेते भति भूर्नास्तिवर्तमानानु भूति भूः ॥ ५६॥ 
अर्थ--अक्षयरूप होनेसे दुःखरहित जीवन ( शुद्ध आत्मचित्‌ ) सबको अभिळषित हे, अतः कहां किसको 
इ;ख है क्योंकि तत्वददष्टिमे वाच्यरूप ओर वाचक नाम सब चिदाकाइामय हे || 4३ ॥ उस चितसे अन्य तथा अनन्य 
तथा दवेत ओर अद्वेतभी कया वस्तु हैं, क्योंकि जलमें आवर्त तरंग आदि हें ऐसे परब्रह्म ये शरीर आदिभी हैं ॥ ५१ ॥ 
ओर कारण सत्तासे अभिन्न होनेसे पूणे जगत्‌ चिदाकाडामात्रही है, यह जगत्‌ सर्वथा निराकार चित्‌॒का भानमात्रही है 
॥ 44 ॥ निराकार परमात्माही रहते यह जो घनीभूत साकार द्रव्य भासताह यह आश्चर्ये हे और यथार्थमें जेसे पूर्व- 
काळ यह संसार अनुभवका विषय न था ऐसेही वर्तमानमेंभी नहीं है ॥ ५६ ॥ 
तत्रश्नांत्यापिशाचोयंभातिखात्मेतिबुध्यताम्‌ ॥ यथैतत्खंतयैतत्खमेतत्खमितिखंस्थितम्‌॥ ५७ ॥ तथे 
तो भूरितो भूतमितोन्यदितिखंपरम्‌ ॥ चैवचिद्राजगत्सैवनेकतात्रनचद्विता ॥ ५८ ॥ नचप्रतिघताकाचि 
न्नचाप्रतिघरूपता ॥ सर्वमपरतिघंदृदयंयथाभतार्थदर्शिनः ॥ ५९॥ तज्ज्ञतातज्ज्ञतेचेहनसतीनाप्यस 
त्स्थिती ॥ सत्येसदसतीचेकंकाष्ठमौनमतोखिलम्‌॥ ६०॥ 
अर्थ--किन्तु अमसे वतेमानकालके अनुभव यह शून्य चिदाकाशही इस दृश्य पिशाचका रूप धारणकरके भा- 
सतारे, ऐसा आप जाने ओर जैसे यह अनुभूयमान भृताकाश हे ऐसेही यह चिद्ाकाझभी हे क्योंकि चिदाकाशही भूता- 
काझरूपसे स्थित हे॥ 4७ | जैसे ऊपर आकाशरूपसे भासताहे, ऐसेही अधोभागमे परथिवी अन्यस्थान वायुआदि, तथा 
दिशाआदि वृक्षाविूप चिदाकाश है, क्योंकि जो चित्मकाश है वही जगत्‌ हे इसमें एकत्व तथा द्वैत नहीं है ॥ ५८ ॥ 
तत्ववेत्ताकी दृष्टिमे न साकारता हे न निराकारता है किन्तु सब यह दृश्य चिदाकाशरूप हे ॥ ५९ || पूर्णदृष्टिमे ज्ञानिता 
अज्ञानिता तथा सत्‌ असव॒का भेदभी कुछ नही है, क्योंकि पूणसत्व चिद्रूप आत्मामें सदसत्‌ तुल्य दें इसलिये सब 
काष्ठवत्‌ मोन हे, अर्थात चिद्रूपहे ॥ ६० || 
यहृदयंत्रह्मतानंतंतदेवपरमंपदम्‌॥ इदंसर्वपरंत्रह्ममात्रमित्येवसंस्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ एवंनामैषचिद्धातुः 
कचत्येवंयदात्मनि ॥ यस्येदंकचनंव्योम्नोरूपमप्रतिघंजगत्‌ ॥ ६२ ॥ सर्गाद्याम्नतजीवानांसवन्नैवांगु्ले 
युळे ॥ असंख्याःसंत्यसं ख्यानामदृञ्याम्रतिघामिथः ॥ ६३॥ अन्योन्थंसिलोकास्तेस्वयतरपरप्यसं 
गताः ॥ परस्परंनपञ्यंतिमिथः प्रोताअपिस्थिताः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-यह जो दृश्य है वही अनंतत्रह्मरे, वही परमपद हे क्योंकि इस संपूर्ण दृश्यहूपसे ब्रहममात्रदी स्थित है 
॥ ६१ ॥ इस चिद्रप धातुका जगत्रूपसे स्फुरित होनेका स्वभावही है, उसी चिदाकाशका स्फुरण यह अप्रतिघरूप 
जगत्‌ हें ॥ ६२ ॥ झतजीवोंकोभी अंगुल २ पर सर्वत्र असंख्य संसारकी सृष्टि हैं और ये अनन्तानन्त ब्रह्मांडभी 
एक अंगुळमे ऐसे हें जो परस्पर मिळते नहीं ॥ ६३॥ देखो उत्तरोत्तर सूक्ष्म सिद्ध छोक अपने स्वरूपको पाकर ब्रह्ममें 
संयुक्तहे ओर ओतप्रोत होनेपरभी एक दुसरेको नहीं देखते ॥ ६४ || 
भवत्याकाशएंवेपाइङयश्रीर्गगनात्तमिका ॥ अनन्यहृष्टाचिदपास्वप्रवत्स्वात्मद्रष्टका ॥ ६५ ॥ एपाहिसं 
परिज्ञातातिष्ठत्यपियथास्थितम्‌॥ भामात्ररूपनिर्वाणानिश्यांताप्रातिभारातिः ॥ ६६ ॥ शांताशेषविशेषा 
त्मयथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ स दसड्ाजगजारंपरिज्ञानेनञाम्यति ॥ ६७ ॥ यथाब्धिजलबिंदूनांक्षणवि 
ओपसंगमम्‌ ॥ चिदणूनांतथात्रह्मवारिधीस्फुरतांमिथः ॥ ६८ ॥ स्वप्रवद्धातिसर्गश्रीःसर्गादौचिन्नभो 





























































पज सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (७९७) 


मयी ॥ अतःसर्वमिदंत्रह्मशांतमित्युपपद्मते ॥ ६९ ॥ दृष्टान्यनंतविभवानिमयाजगंति भुक्तानिकार्यपरि 
णामविजृंभितानि ॥ भ्रांतादिशोदशबहनियुगानियावज्ज्ञानादतेक्षयसुपैतिनदददयदोषः ॥ ७० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे अवि० वि? 
श० विपश्ित्लंसारश्रमवर्णनं नामैकोनषष्ठयत्तरशततमःसर्गः ॥ १५९ ॥ 
अर्थ--यह आकाशादिकी शोभा चिदाकाशरूपही हे, किन्तु यह स्वप्रकेतुल्य स्वयं अपनेको देखनेवाळी 
चिद्रूप अन्यसे दृष्ट नही हे ॥ ६५ | यह चिद्रूपे ज्ञात होनेपर ज्योंकि त्यों स्थितरडतीहे और प्रकाश निर्वोणरूप 
होनेपरभी अज्ञानसे दश्यरूप ऐसे भासती हे जेसे रात्रिके अन्तमे बिनाजागे अन्धकार || ६६॥ जब पृणेरूपसे इसके 
सब विशेष ज्ञात होजातेदें तब चाहे सव हो वा असद हो कुछ हानिकारक इसमें नही है, क्योंकि आत्मज्ञानसे 
जगवजाळ शान्त होजाताहे ॥ ६७॥ जेसे समुद्रके जलबिन्दुओंकेसाथ केवळ समुद्र क्षणभर ( ऊपर उछळतेसमय ) 
बियोगयुक्त हे ऐसेही चिवरूपसमुद्रभे स्फुरणशीळ जीवोकाभी जबतक अज्ञान हैं तबतक अंशाशिभावसे वियोग बा भेद 
है ॥ ६८ ॥ चिदाकाशमयी यह सृष्टिकी शोभा सृष्टिकीआदिमें स्वम्रवत्‌ भासती हे, इसलिये यह शान्त ब्रह्मही है यही 
युक्त हे ॥ ६९ ॥ हे राचव! अनंत विभवयुक्त अनेक जगत्‌ मेने देखे, निजकर्मोसि प्रापित सुखदुःखरूप फलमी भोंगे और 
अनेक युगोंतक दिशाओमें भ्रमणभी किया परन्तु ज्ञानकेविना यह दृश्य कदापि शान्त नहीं होता || ७० || 


















इत्याें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे उत्तराधें भाषानुवादे अवि० 
विर विपश्चितूसंसार्रमवर्णनं नामेकोनषषठञ्चत्तरशततमः सर्गः ॥ १५९ ॥ 





षष्टद्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १६० ॥ 

सायंकालमे सभाका विसर्जन दूसरे दिन पुन; उसका आगमन, भासकी जीवन्मुक्ति अविद्या इत्यादि विषयोका 
वर्णन इस १६० के सर्गमें कियागयाहे || 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ विपश्चितिवदत्येवंतदत्तांतमवेक्षिठुम्‌ ॥ इवलोकांतरभानुःप दि दूरा यतैययौ 

yd रिवनिसैक्तादिग्भिज 

॥ १॥ उदभूत्पूरयन्नाशादिनपर्यंतदुंडभिः ॥ तुष्टाभिरिवनिसुक्तादिग्भिर्जयजयारवः ॥ २॥ विपश्चि 
तेदशरथोगहदारधनादिकम्‌ ॥ राज्यानुरुपंविभवंप्रोत्तस्थौकल्पयनङ्रमात्‌॥ ३॥ राजारामवसिष्ठाद्या 
मिथः कृत्वाविसरजेनम्‌ ॥ यथाक्रमंपूजनंचप्रयय॒ःस्वास्पदानिते ॥ ४ ॥ 











्ान्तको मानो प्रतक्ष देखनेके अर्थ सूर्य्यभगवाच्‌ निज दीर्घकिरणरूप चरणोंसे लोकान्तरमें गये ॥ १ ॥ तथा दिनके 
अन्तका सूचक दिशाओंको पूर्ण करताइवा डंका इसप्रकार बजा जेसे कथार्थसे संतुष्ट दिशाओंसे परोक्त जय २ कार शब्द 
॥ २॥ तथा राजा दशरथ विपश्चित्‌को ग्रह, स्री, धनादि ओर राज्यके अनुरूप ऐश्वय्ये देतेहुये क्रमसे उठे ॥ ३॥ राजा 
दृशरथ, रामचन्द्रजी तथा वसिष्ठ आदि परस्पर विसर्जन और यथायोग्य आदर सत्कारकरके अपने २ ग्रहको गये ॥ 9 ॥ 
चात्वा भुकत्वानियांनीत्वाग्रभातेपुनरायय॒ः ॥ तेनैवसन्निवेशेनसासभासंस्थिताभवत्‌ ॥ ५॥ क्रमान्सु 
निरुवाचाथतांयथाप्रस्वतांकथाम्‌ ॥ शशीवास्रतमाहादसुद्विरन्‌सुखदीप्तिभिः ॥ ६॥ राजन्नेयमविद्येय 
मसत्येवसती'स्थिता ॥ नेदृरेनापियल्लेननि्णोतैषाविपश्चिता ॥ ७॥ अविद्येवमविज्ञाताचिरानंतावभा 
सते ॥ परिज्ञातावुनास्त्येवम्रगठ्रऽणानदीयथा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर सायंकाळकी संध्या तथा स्नान आदिके पश्चात्‌ भोजनकरके रात्रिको विछासकर पुन; संध्यास्ना- 
नोत्तर आके सभाम प्राप्त इये और वह सभा पूर्वदिवसंके अनुसार पुन; स्थित हुई ॥ ९ ॥ अनन्तर मुनि श्रीवसिष्ठजी 
निजमुखकी दीतियोंसे आनंदजनक वचनको निकालते हुये ऐसे बोले जैसे चन्द्रमा अप्रतको || ६॥ हे राजन्‌ ! यह अ- 
सत्य अविद्या जो सत्यके समान स्थित हे इसका अन्त इतना प्रयत्रकरनेपरभी विपश्चित्‌ निर्णीत न करसके ॥ ७ ॥ यह 
अविद्या अज्ञात होनेपर अनन्तूपसे भासतीहे ओर ज्ञात होनेसे उृगढण्णाकी नदीके तुल्य सर्वथा नहीं भासती ॥ ८ ॥ 
मंत्रिणस्तेमहाबुदे भास स्यास्यविपश्चितः ॥ इतिःत्तंत्वमित्यस्यस्वयमेवहि दृष्टवान्‌ ॥ ९॥ सहशोय 
मितस्त्वाभिःकथाभिर्ज्ञाततत्पदः ॥ अविद्यायांप्रशांतायांजीवन्छुक्तो भविष्यति ॥ १० ॥ अविद्येतिध्व 
तासंविद्रहझणात्मनिसत्तया ॥ तद्गमेणासदप्यस्याःसदूपमिवलक्ष्यते ॥ ११ ॥ यदान्रह्मत्मिकैवेयमवि 
द्यानेतरात्मिका ॥ तदास्येषाऽपरिज्ञातापरिज्ञातानभिद्यते ॥ १२॥ 















रॉ ७९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १६० सर्गः 


अर्थ-हे महाबुद्े राजन्‌ ! इस भासनामधारी विपश्चिते मंत्रीगणने इस वृत्तान्तको जो आपने देखाढे स्वयं 
देखा ॥ ९ ॥ अब इन उत्तम कथाओंसे आत्मारूप तत्वको जानकर अविद्याके शान्त होनेसे आपके सहद यह विप- 
श्विवभी जीवन्मुक्त होजायगा || १० || ब्रह्मनेही अविद्या संविद॒कों घारण कियाहे इसल्यि इसका असतरूपभी सदे 
तुल्य लक्षित होताहे ॥ ११ | ब्रह्मसे अभिन्नरूप यह जबतक अज्ञात है तभीतक भिन्न सत्तावाळी यह भासती हे ओर 
ज्ञात होनेपर तो यह ब्रह्मसे भिन्न नहीं भासती ॥ १२॥ 


अविद्येवमनंतेयंनानाप्रसवशालिनी ॥ जडाहद्यारसमयीमोदमाधवमंजरी ॥ १३॥ अंतःअशन्याग्रंथि 

गती्क्ष्णास्वंकुरकंटका ॥ जडारसमयीदीर्घालतेववनवैणवी ॥ १४ ॥ फलाशंकामुवैवातिनिष्फला 

चित्तहारिणी ॥ अकालपुष्पमालेवश्रेयसानाभिनंदिता ॥१५॥ नर्किचिद्रपिणोपीनानानाभुवनपूरिणी ॥ 

भूताकुलानिरालोकासुदीर्घेवतमोमयी ॥ १६ ॥ 

अर्थ--अनेकप्रकारके शाखासमूहको उत्पन्न करनेसे शोभित, जड, रमणीय तथा आसक्तिरूप रससे पूर्ण यह 

अनंतअविद्या मोहरूपी वसंतकी छताके तुल्य शोभायमान होरही है ॥ १३॥ यथार्थमें आम्यंतरसे शून्य, तथापि ग्र- 
न्थिसहित, अतिचिक्रण, कंटकयुक्त उत्तम अंकुरयुक्त, जड, रसपूर्ण तथा अतिदीचे बनके बांसकी लताके समान 
यह अविद्या हे ॥ १४ ॥ निष्फळ होनेपरभी हितके समान भासमान, तथा चित्तहारिणी कुसमयके पुष्पोंकी 
माळाके समान इस अविद्याकी कल्याणके अभिलाषी तलज्ञजन प्रशंसा नहीं करते | १५ ॥ रूपरहित होनेपरभी 
अतिपीन ( स्थूळ ) अनेक ब्रह्मां डोको पूर्ण करनेवाली, प्राणियोसे व्याप्त, प्रकाशरहित तथा अतिदीर् यह अविद्या पि- 
झाचपूर्ण अन्धकारमयी रात्रिकेसमान हे ॥ १६॥ 


केशोड्रकभ्रांतिरिवविचित्रत्रंथिवेष्टना ॥ मिश्येवदृयमानाखेदृडयमानानाकिंचन ॥ १७॥ विचित्रवणी 
विगुणाशल्येचबितताकृतिः ॥ जडस्पंदोत्पातमयीशक्रचापलतेवखे ॥१८॥ जडकल्लोलबहुलाकडपोला 
सफेनिला ॥ चक्रावत्तीक्षयमयीप्राश्‍पीवतरंगिणी ॥ १९ ॥ अनारतवहच्छून्यजगन्सृगनदीशता ॥ रजो 
राशिमयीरूक्षाशव भूरिवडुर्भगा ॥ २० ॥ 
शादि भ्रांतिके तुल्य, तथा विचित्र ग्रंिमय वेष्टनसहित यह अविद्या अवस्तुरूप होतेभी 
मिथ्याही चिदाकाशमें भासती हे ॥ १७ ॥ विचित्रवर्णयुक्त, गुणशून्य, शन्यमें विशालआकारवाली, तथा जड (७) के 
स्पन्दसे अनेक उत्पातोंको प्रकट करनेवाली, यह आकाझमें इन्द्रकी चापछताके तुल्य शोभित होरही है | १ ८॥ जड (ल) 
तरंगोंसे पूर्ण, मलिनविकासरूप फेनधारिणी, तथा चक्राकार आवर्तोकी उत्पत्ति और क्षयसहित यह अविद्या वर्षी. 
काळकी नदीके समान हे ॥ १९ || निरन्तर शुन्यस्थानमें वहतीहुई अनेक जगत्‌ तथा म्रगआदिरिप नदीसे संयुक्त, 
धूळिकी राझिसे पूर्ण तथा रुक्ष ३मशानभूमिके समान अशुभ यह अविद्या है || २० ॥ 
अंतंप्राप्रोतिनयथाचिरंस्वप्नपुरेचरन्‌ ॥ जाग्रदाख्येस्वम्नपुरेतंयैवास्मिश्चिरंचरन्‌ ॥ २१॥ यानिसंकल्प 
जाळानिप्रतिष्ठामागतान्यलम्‌ ॥ त्यक्तैक हृञ्यजालस्थदेहानांदृड चेतसाम्‌ ॥ २२॥ स्थितानितानिचि 
इथोमकोशरल्षान्यसंकटम ॥ विमानपुर भूम्यादिखपेणेत्वस्थितात्मना ॥ २३॥ तान्येवसि द्वसञ्मानिव्यो 
प्लिभांतिपरस्परम्‌॥ अदृष्टान्यप्यसंख्यानिसूपलत्धान्यसंत्यपि ॥ २४॥ 
अर्थ--जैसे चिरकाळतकभी श्रमण करके स्वप्रकें नगरका अन्त प्राणी नहीं पाता इसीम्रकार इस जगतूनाम स्व- 
मरके नगरमेंभी चिरकाळतक अमण करताइुवा यह जीव अन्त नहीं पाता || २१ || सृत्युसमय त्यागे हुये एक हृश्यजाल्में 
स्थित शरीरवाछे तथा जगदाकार हढचित्तयुक्त मनुष्योंके हृदयमें जो ढसंकल्प हैं वेही इस जगत्‌ तथा देहादिरिपसे 
पूणैरूपसे प्रतिष्ठाको प्राप्त इये हें | २२ ॥ मनके संकल्पही चिदाकाश्प कोशमें रत्रके तुल्य विमान, नगर तथा 
भ्रमिआदिरूपसे स्थितदें || २३ | वेही मनके संकल्प असंख्य अदृष्ट, तथा अनेक पूर्णरूपसे दृष्ट सिद्धोके स्थानरूपसे 
परस्पर प्रकाशित होरहेै || २४॥ 


सुवर्णमणिमाणिक्यसुक्ताबनिमयानिच ॥ भक्ष्यभोज्यान्नपानाढ्यरसायनसरांसिच ॥ २५॥ मधुमद्य 
दधिक्षीरघ्रतकुल्याकुलानिच ॥ रसायनमयाकारवनितावलितानिच ॥ २६॥ सर्वठुंपुष्पफलपल्लवपूर 
वंतिळीलाविलोलललनाकुलितालयनि ॥ संकल्पमात्ररचनेनचसर्वकालंसंपन्नसर्वविभवोत्करसंकुळा 
नि ॥ २७॥ सहस्रचंद्रबिबानिरात सूर्याणिकानिचित्‌ ॥ खुवर्णाप्॒तवेषांडुमय भूतानिकानिचित्‌ ॥२८॥ 





द्ध सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (७९९१ 


अर्थ -अनेक सिद्धोकेस्थान सुवर्ण, मणिं, माणिक्य तथा मुक्तामय भूमिसे पूर्ण, तथा भक्ष्य भोज्य अन्नपा- 


नादिसे पूर्ण रसायनमय तडागोंसे शोभितं ॥ २५ ॥ तथा मधु, मध, दुग्ध, दधि, ओर घृतपूर्ण कृत्रिमनदियों 
(नहरों ) से व्याप्त तथा चन्द्रमुखी छलनाओंसे व्याप्त सिद्धोंके स्थान हैं ॥ २६॥ सबकालमें सबप्रकार पुष्प, 
Fo आंड र लक कक कक लय कलम ies 
फल तथा पत्रादिपूण वृक्षासे व्याप्त, अनेकप्रकारकां छालाआसे चंचल वानेताआसं पृण शहास युक्त तथा संकल्प- 
मात्रकी रचनासे प्राप्त सबप्रकारके विभवसमूहोंसे व्याप्त सिद्धोंके स्थान हैं ॥ २७ ॥ कितने सिद्धळोक अनेक 
सुर्य्यचन्द्रके बिम्बके सदृश ओर * कितने सुवर्ण तथा अम्नतमय जळके सदृश वेष ( अतिप्रकाझमय ) 
प्राणियॉसे पूर्ण हैं ॥ २८ ॥ 
स्वेच्छातमः प्रकाशानिनित्यानंदमयानिच ॥ कानिचिन्नीयमाना नितनुवूललघनिच ॥ २९॥ क्षणोत्प 
त्तिविनाशानिकानिचित्कलनावशात्‌ ॥ अनंतस्वन्नपानानि निर्जेरामरणानिच ॥ ३० ॥ विचित्रन्निवे 
ज्ञानिविचित्रविभवानिच ॥ सवेर्दुगुणरम्याणिसर्वकाममयानिच ॥ ३१ ॥ तानिसंकल्पजालानिकिल 
कल्याणकारतः ॥ स्थिराणांमनसांभित्तिःकथमेवंभवेत्तासा ॥ ३२॥ 


अर्थ-कितने सिद्धलोक इच्छाके अनुसार अन्धकार तथा प्रकाशसे पूर्ण ओर नित्य आनन्दमय हैं और 








कितने सिद्धस्थान तूळ ( रुई ) के सद॒ ळघुदारीरधारी होनेसे वायुकेद्वारा निज अभीष्टवेशमें प्राप्तकियेजातेहें | २९ ॥ 
रपनाके अनुसार क्षणमेंदी उत्पत्ति तथा नाशयक्त हैं ओर कितने लोक अपरिमित उत्तम अन्न 


कितने अपनी 
पानसे पूर्ण जरा ( वृद्धावस्था ) तथा झृत्युसे रहितहें | ३० ॥ विचित्ररचना, विचित्रविभवोंसे पूर्ण, सब ऋतु- 
ओके गुणोसे रमणीय तथा सब कामनाओंको देनेवाले बे स्थान हैं ॥ ३१ ॥ हे भगवन्‌ ! कल्याणदायक शास्त्रोक्त 
सत्कर्मीकी उपासनासे उन २ फळोंके आकारमें उन २ लोकॉके भोगके योग्यरूपसे स्थिर जो प्राणियोंके मनकेही 
सब परिणाम हैं, क्योंकि यह विचित्रपरिणाम स्थूळ भित्तिरूपसे केसे होसकतेदें ॥ ३२ ॥ 
नान्यासिकिचननामेहब्रह्ममात्रमयात्मनि ॥ संभवत्यंगतेनैतडुच्यतामस्तर्किमयम्‌ ॥ ३३ ॥ सर्गादावेव 
सर्गादिकिचनापीदमस्तिनो ॥ कारणाभावतस्तेनजगत्किमयमस्त्विदम ॥ ३४ ॥ संकल्प्यंतेनिरंतानि 
किलतानियथायथा ॥ चितौतथातथा भांतिकेवात्रवदचित्रता ॥ ३५ ॥ इदानीमपिहेसाधोत्वमप्यन्येपि 
केपिवा ॥ तौत्रसंवेगसंकल्पनगराण्येवमेवखे ॥ ३६ ॥ कुर्वत्येकरसाभ्यासाद्यदिनामयदृच्छया ॥ 
तत्तानीदंवपुस्त्यक्त्वाप्राप्रुवंत्यचिरेणखे ॥ ३७॥ 
अर्थ--और स्वप्न तथा मनोरथादिमें मनके परिणाममय पदार्थ तो चिद्सत्तारूप हैं इसलिये सबजगत्‌ ब्रह्ममयसे 
भिन्न कुछ नहीं हैं. हे प्रिय ! यदि इससे भिन्नप्रकारसे जगत्‌का संभव है तो कहो वह कि रूप हे ? ॥ ३३ ॥ यद्यपि इससमय 
पंचभूतमय सृष्टि भासती हे तथा सृष्टिकीआदिमे सव चितसे भिन्न जब कुछ नही हे तब कारणके अभावसे यह जगत्‌ 
किंमय होसकताहै ॥ ३४॥ अत्यन्त असत. होनेपरभी जिस २ प्रकारसे ये अनंत जगत्‌ तथा उसमें भोग्यपदार्थ 
संकल्पित होते हैं उसी २ प्रकारसे वे सब चितमें भान होतेढें तब कहो इसमें क्या विचित्रताहै. क्योंकि स्वप्रादिमें 
अत्यंत असव॒का भान दृष्ट है ॥ ३५ ॥ हे साधो ! इससमयभी तुम अन्यतीव्र संवेगयुक्त संकल्पसे निज इच्छानुसार नगर 
आदि चिदाकाशमें बनातेही हें और तीव्र संवेगकी न्यूनता रहनेसे इस शरीरको त्यागकर संकल्पित पदार्थको शीत्रही 
चिदाकाइाभे प्राप्त कहते हैं || ३६ || ३७ ॥ 
| यस्त्विदेकल्पितंचद्वेवस्तनीअनुवर्तते ॥ स्वर्गादिविदवाम्नोतिम्रप्रोत्येवेकमेकधीः ॥ ३८॥ सिद्धाः 
सदाविभांत्येवंयथांतःकल्पनावशात्‌ ॥ नरकादीनिडुःखानितयैवा भांतिकल्पनात्‌ ॥ ३९॥ यद्यत्संवे 
द्यतेकिचित्तत्तथाष्यनुभूयते ॥ सतिवासति देहेस्मिनदेहएवमनोमयः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और जो पुरुष पूर्वसिद्ध उपासनादिजन्य तथा निजकल्पित ये दोनों प्रपंच हढसंकल्पसे मिळतेहें इस 
बुद्धिसे युक्त चछताहै उसको चज्ञकर्ताको स्वगाँदिके तुल्य दोनों मिळतेदें ओर उपासनादिसे उत्पन्न तथा निजसंकल्पित 
इनमेंसे एकही सत्य हे ऐसी जिसकी बुद्धि हे उसको एकही मिळताहे ॥ ८ ॥ जैसे पूर्वोक्त सिद्धादिकोक दृढसंकल्पसे 
होतेहे, ऐसेही नरकादिके दुःखभी हैं, इनमें इतना भेद हे कि उपासनाका फल उसमें सत्यबुद्धि तथा दढ अभ्याससे 
होताहे, पुण्यफळ आस्तिकता तथा अनुष्ठानसे होताहे ओर पापका फळ तो आस्तिक्य तथा अभ्यासके अभावमें पापके 
आचरणमात्रसे सत्यदी है यह हृढकल्पना हे॥ ३९ ॥ जो २ संकल्पित करताहे उस २ को देह रहे वा न रहे अवश्य 
अनुभव करता है, क्योकि यह सब देदभी मनोमय है ॥ ४०॥ 














रे <००) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १६० सर्गः 
जीवस्त्यजतियड्रावेएकांदेहमर्यीघियम्‌ ॥ त्भाविकमयीमन्यामाशुतव्ैवपञयाति ॥ ४१ ॥ शुभासंविच्छु 


भाँछ्लोकान्संपइयत्यञ्ञभाऽञ्॒भान्‌ ॥ खात्मिकाखात्मकानेवचिरंवानुभवत्यपि ॥ ४२॥ आुद्धासिद्धपु 
राण्येवपडयत्युनुभवत्यापे ॥ चिदद्युद्धानिरूपाणिदःखानिनरकेष्वाति ॥ ४३॥ घूर्णत्पापाणयमलागे 
रिचक्रकपेषणम्‌ ॥ तत्रांधकूपपतनंपुनरुद्धारवर्जितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--यह जीव जिस भावसे एकदेहमयी बुद्धिको त्यागताहे उसी भावसे दसरी देहमयी बुद्धि ( अन्यदेह ) 
को शीघ्रही चिदाकाशमें देखतादे | 9१ ॥ यह चिदाकाडामयी पुण्यकरनेवाळी.संवित चिदाकाशमय गुभकोकोंको और 
पापकरनेसे अशुभ चिदाकाशमय लोकोंको देखती हे ओर चिरकाळतक उनका अनभवभी करती है || ४२ ॥ जो उपासना- 
दिसे शुद्ध संवित हे वह अन्यसंकल्पित सूक्ष्मसिद्धनगरोंको और निजसंकल्पितको भोगती हे ओर पापाचरणसे अशुद्ध 
संवित्‌ नरकाद्‌ दुःखोंको देखती तथा अनुभवभी करती हे ॥ ७३ ॥ चक्कीकेसमान घृमते हुये दो पर्वताकार यंत्रोके 
भीतरका पेषण तथा पुनः उद्धाररहित अंधक्पादिमें पतनादि दुःखोंको नरकोंमें यह अनुभव करती हे ॥ ९४ ॥ 
दारुणेनातिशीतेनदे हंपाषाणतांगतम्‌ ॥ भूतांगारमयानंतमरुमार्गास्पदंवपुः ॥ ४५॥ पूतांगारमयां 
भोदसरदंगारवर्षणम्‌ ॥ तप्ननाराचनिकरपरुपासारदारुणम्‌ ॥ ४६॥ वहत्पाषाणचक्रासिसरिदाका 
शसंचरम्‌॥ वक्षोसुक्तांबुदाकारकुठाराघात भेदनम्‌ ॥ ४७॥ तप्तायःपरुषा-छेषशमिच्छमितिमजनम्‌ ॥ 
बृहत्कटकटाशब्दशखयंत्रनिपीडनम ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--और अतिभयंकर शीतसे अपने अंग पाषाणरूपताको प्राप्त तथा भृतपिशाचाद़िपूर्ण निर्जळ तथा अनंत 
मरुदेशके पथिकरूपताको प्राप्त अपने देहको नरकोंमें पापकारिणी संवित अनुभव करती हे ॥ ४५॥ अतिसंतप्त बा- 
गोकें समूहको कठोरवृष्टिके तुल्य भयंकर शुद्ध अङ्कारमय मेचोंसे गिरती हुई अंगारोंकी वर्षाको नरकोंमें अशुभसंवित्‌ 
अनुभवकरती है ॥ ४६॥ पाषाण वहानेवाळी नवियोंसे आकाझमें भ्रमण, तथा वक्षस्थळ ( छाती ) पर फेंकेहुये 
मेघाकार कुठारके आचातोसे भेदन ॥ ४७॥ तमळोहकी प्रतिमा तथा शूलाद़िसे शब्दकेसाथ आलिंगन ओर महा 
कठकटाशब्दयुक्त शास्त्र तथा यंत्रोंमें पीडन अशुभसंवित्‌ ( पापीजीव ) नरकोंमें व करतीहें || ४८॥ 
चक्रवज्जगदाप्रासशूलासिशरवर्षणम्‌ ॥ शाल्मलीग्रहणंपाशंकुशक्तिशततोदनम्‌ ॥ ४९ ॥ तप्तसैकतसं 
भारपातपातालमजनम्‌॥ दीपच्छन्रानळभयंत्रहद्वायसचर्वणम्‌ ॥ ५०॥ नि्निर्गमाळशांगारमहांगार 
प्रवेशनम्‌ ॥ शरशक्तिगदाप्रासधुशंडीचकवेधनम ॥ ५१॥ छत्झ्षोभपरुपप्रेतत्रातान्योन्यांगचर्वणम्‌ ॥ 
तालोत्तालातिपरुषशिलातलनिपातनम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--चक्र, वज, गदा, भाला, शूळ, खड्क तथा बाणोंकी वपी, कंटकित सेहुणआदि वृक्षोंका ग्रहण, पाश 
बंधन तथा भयंकर शक्ति ( बर्च्छा ) आदिसे छेदन ॥ ४९॥ संतप्त वाका ( रेत ) के भारका पतन, पातालमें निम- 
जन, ( डूबना ) दीपके आकारमें प्रच्छन्न उल्काकी अग्निका भय और महाकाकोंकेद्रारा अंगोंका चर्वण नरकोंमें 
पापीजीव भोगतेहैं || ५० || शरीरको छेदनेवाळे महाअंगारोंका प्रवेश, बाण, शक्ति, गदा, बी, भुशंडी तथा चक्र- 
आदि झस््रअस्रोसे शारीरका वेधन नरकोंमें पापजीव सहतेंदें | ५१ ॥ छुधासे कुर क्रप्रेतसमुहोंसे परस्पर अंगोका चर्वण, 
तथा ताडवृक्षेंसेभी उंची महापापाणझिळाओंके नीचे निपातन ( गिराना ) पापीजीव सहते || ५२ || 
रुधिरामेध्यपंकांकपूयनद्यादिसंकटम ॥ शिलाशख्मयाश्रे भपादपापाणपेषणम्‌ ॥ ५३॥ श्वश्राभोछू 
कलिखितंजनौघमुसलाइतिम्‌ ॥ शिरःकरखुरस्कंधखंडोत्कग्रधरमंडलम ॥ ५४ ॥ एतस्मात्कुछतादेत 
त्फलमित्येवभावनात्‌ ॥ पञ्यत्येवंदेशटादविसंवादिविस्त्रतः ॥ ५५ ॥ यन्नामकिंचनकदाचनचेतनं 
खेभातंनभातमथवायदपूर्वमेव ॥ तत्कल्पनाद्गवतितन्मयमेवतद्वितस्माच्चिरंचचलतीतियदृच्छयैव५६ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अ 
वि० श० स्वर्गनरकोपळंभवर्णनं नाम पष्ठयुत्तरशततमःसर्गः ॥ १६० ॥ 
अर्थ--रुधिर तपीबआदिकि अपवित्र कर्दमपर्णनदीआदिके छेशका सहन तथा झला और शस्त्रमय 
अश्व हाथीआदिके चरणरूप पाषाणोंसे संपेषण | ५३ || गर्तोमे उलूकआदि पक्षियोंसे देहका विदारण, जनसमूहोंके 
मुशलॉके अहारोंकी तथा मस्तक ओर हस्तपादआद़िके खंडनमें अतिअभिळापी गीधआदि समूहके आघातांका 
सहन पापीजीव नरकोंमें करतेहें || ८९ || इन २ कुकमौसे ये नरकके फल मिलतेददं इसप्रकार शास््रॉके निर्णयसे तथा 
प्रवैजन्मोमें अनेकवार नरकके फलभोगकी हृढभावनासे निज आत्माही अवश्यमारवी नरकादिरूपसे विस्ट्तहे || ५५ || 











































ह सर्म निर्वाणप्रकरणं उत्तराईम्‌ । (८०१) 


चिदाकाशमें जो कुछ देहादि प्रथम भान हुआहे, वा भावीस्वमआदि दरीनसे जो नहीँ भासमान है अथवा जो अपूर्व है वह 
सबकुछ संकल्पकी श्रान्तिसे भासताहै, और यह सब भान मनोमय है, इसकारण चिरकाळकी अनुभूतभावनासे यह 
जीव बिनाप्रयासही निरंतर संसारमें आवागमन करता रहतांहै ॥ 5६ ॥ 


इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे अवि० 
वि० श* स्वर्गनरकोपलंभवणन नाम पष्ठज्ञत्तरशततमः सगेः ॥ १६०॥ 





एकषष्टयुत्तरशततमः सर्गः ॥ १६१॥ 


यद विचित्रजगत चिदसे भिन्न कारणशून्य चिदकी प्रतिभामय जो है वह अज्ञानसे भासताहे और ज्ञानसे यह 
ब्रह्मरूपही है यह विषय इस १६१ के सर्गमें वर्णन कियागयाहे ॥ 
शभ्रीरामउवाच ॥ यन्मुनिव्याधयोरेतद्रृत्तंनानादशारातम्‌ ॥ अन्यकारण कुकिस्यादेतस्किवास्व भाव 
जम्‌॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ईहशा:प्रतिभावर्ता:परमात्ममहांबुधो ॥ झनारतंग्रवर्ततेस्वत:स्वा 
त्मनिखात्मकाः ॥ २ ॥ यथास्पंदात्मनोवायोरजस्रस्पंदलखिकाः ॥ उ यंत्येवसतश्र्वि त्वाचिद्योन्निप्रति 
भायुताः ॥ ३॥ यायथास्वांग भूतास्मादुदिताप्रतिभाग्रमा ॥ तावत्सेहतवेवास्तेनहतायावदन्या॥४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-कि हे मदे! यह जो भासवर्णित मुनि तया व्याधका वृत्तान्त अनेकप्रकारके सुख- 
दुःखआदिकी दशाओंसे पूण है वह प्रतिदिन हश्यमान स्वप्रआदिके तुल्य चितूभिन्न कारणरहित है, अथवा लवण 
गाविआदिके चांडाळभावआदि इन्द्रजालिकआदिकेद्वारा भगवातुके वरदानआदि निमित्तकेसमान स्वभावजानित है || १ ॥| 
औवसिषठजी बोळे-कि हे रामजी! कुछभी निमित्त हो जबतक मुक्ति नहीं होती तबतक चिदाकाश अनंत पर- 
मात्माकूप महासमुद्र चित्मांतभारूप आवर्तेवत ऐने अनेक ब्रह्मांड निरन्तर स्वयं विदाकाशमय हुआ करवंद ॥ २ ॥ 
जेसे व्यजनआदि अन्यनिमित्त हो वा न ही वागु मंद २ स्पंदेला निरंतर चळतीरइती दें ऐसेही सश्चित्परमात्मासे 
पदौर्थाकार प्रथा चिदाकाशमें सदा स्वयं उत्पन्नहोतीदें ॥ ३ ॥ निजअंगभूत इस परम त्नासे जो प्रतिभा जैसे 
उदित हुई वह जबतक दूसरी प्रबल प्रतिभासे हत नहीं होती तबतक इसमें वेसीडी बनी रहती है ॥ 9 ॥ 
नानावयववानेकएवेहावयवीयथा ॥ चिद्व्रिकमिदंव्योमतवैवंप्रतिभात्मकम(॥ ५॥ ब्रह्मकाञ्चित्स्थि 
राःकाश्चिदस्थिराःप्रतिभार्थवत्‌ ॥ देहावस्याइवात्मस्थाःस्थितमात्मनिखात्मनि ॥ ६॥ स्वात्मनिस्व 
प्रपुग्वद्धानंचितिचमत्छृतिः ॥ किंसारंकिमसारंवाकिसत्किवाप्यसद्भवेत ॥ ७॥ परिज्ञातमिदंयाव 
त्सर्वचिह्े ममात्रकम्‌॥ हृश्यंजगद्भवद्ङुदँनसन्नासत्किसु व्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ --जेसे पत्रपुष्प झाखादि अवयवॉर्मे एक अवयवी वक्ष हे, ऐसेही चित्मतिभामय देह जगदआदि अवयवोंका 
अधिष्ठानरूप अत्रयवी चिंदाकादरूप ब्रह्म है ॥ ५॥ ओर जैसे देहस्थ हस्तपादादिआकारवाळी अवस्था चिरकाळ 
स्थायिनी दे और निमेष आदि अल्पकाळस्थायिनी है ऐसेही ब्रह्मे भमि, अन्तरिक्ष दिशाआदि अवस्था दीर्चकाळस्था- 
थिनी हें तथा शरीरआदि अवस्था अल्पकाळस्यायिनी हैं ॥ ६ ॥ स्वम्रकेनगरके तुल्य स्वात्मामें चितकी चमत्ळ- 
तिमात्रही यह जगत्‌ ह, इसमें सार, असार, सत्‌ तथा असत्‌ क्या होसकताहे || ७ ॥ परमात्मस्वरूप ज्ञातहोनेसे यह 
सब चिदाकाशमात्रद्दी है. आप अज्ञजन इस दृश्यजगव॒को जानें तब इसको सत असव कुछ नहीं कहसकते ॥८॥ 
चिहृथोममात्रकचनंसंसा रेसर्वतःशिवे ॥ आस्थानास्थादिकितज्ज्ञायथासंस्थानमास्थित ॥ ९॥ ससु 
दंतिस्वतां भोधेवीचिवत्प्रति भाकताः ॥ स्वात्मिकाःस्वात्मनोदेवात्कार्यकारणदृ्तया ॥ १०॥ स्फारं 
यत्परमंव्योम्नःस्वसंकल्पस्वसर्मवत्‌ ॥ तत्तेनेवजगद्ठ दंकुतःथ्व्यादयोतरके ॥ ११॥ भात्येवमयमाभा 
सोनैवभातिचकिंचन ॥ त्रह्मण्येवस्थितंत्रह्मतदविद्यामिधंस्वतः ॥ १२॥ 
अर्थ--सर्वथा कल्माणमय ब्रह्मरूप इस संसारमें केवल चिन्मात्रका स्फुरण हे. हे तत्वज्ञजन! इसमें आस्था 
वा अनास्था क्या करनी, किन्तु जैसा इसका स्वरूप ( ब्रह्ममय ) हे उसको अवलम्बन करके स्थित रहो ॥ ९ ॥ का- 
य्यैकारणके साक्षीरूप होनेसे स्वात्मभूत परमात्मादेवसे ये देह जगत॒आदि आकारकी निनआत्मछूप प्रतिभा सदा स्वयं 
एसे उत्पन्न होती हैं जैसे समुद्रसे तरंग ॥ १० ॥ निजसंकल्प तथा स्वप्नमयी निजरचितसुष्टिके समान विशाळ जो 
१०१ 
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प्रतिभान है उसीको इस आत्माने जगदळूपसे जाना डे, इसमें प्रथिवीआदि क्या पदार्थ हैं ॥ ११ ॥ यह चित॒का 
आभासही जगतरूपसे भासताडै, ओर यथायेदृष्टिमे कुछ नदींभासता, अत; यह अविद्यानामक ब्रह्मरूप जगत्‌ 
ब्रह्ममेंही स्थितहै || १२ ॥ 


घनताचिद्वनेनेद्दचिददोमेवाखिलंजगत्‌ ॥ इत्येवपरमोबोधएतत्मोडिस्तुमुक्तता ॥ १३॥ चिह्योमशू 
न्यतारूपमात्रमाभासआततः ॥ इदमप्रतिघंशांतंजगदित्येवभासते ॥ १४॥ ध्यायिनःक्षीणदेहस्य 
ध्यानेदकक्‍त्वेक्षणंस्थिते ॥ चिन्मातरव्यतिरेकेणशक्ततवंस्यात्किस्ुच्यताम्‌ ॥ १५॥ चिद्धातुव्योमभागो 
योभातियत्रयथायथा ॥ तथातथासतत्रास्तेयावदित्थंस्वभावतः ॥ १६॥ 
अर्थ--इस संसारमें प्रथिवीआदिरूपसे जो घनता हे चिदवनपरमात्माहीसे है, ओर चिदाकाइा संपूर्ण जगत्‌ हे, 
ऐसा ज्ञान होनाही परमआत्मज्ञान हे, ओर भमिकाओंके अभ्याससे हढीभाव इस ज्ञानताकी मुक्ति है ॥१३॥ आकाशकी 
नीलताके सदृश चिदाकाशका अविद्यसे जो रूप भासताहे वही अप्रतिव (निराकार सर्वगत) रूप इस जगवरूपसे अज्ञा- 
नद्वारा भासतांहै ॥ १४ ॥ देहके संबन्धसे झून्य निर्विकल्पसमाधिस्थके हृदय क्षणभरकाळेये निर्विकल्पध्यानस्थित 
होनेपर चिन्मात्र साक्षीस्वरूपमें जगत दर्शनकी शक्ति क्या होसकती है सो कहो ॥ १५॥ स्वभावसेही चिद्रूप धातुके 
चिदाकाशका जो ( कल्पित ) भाग जहां २ जिस र प्रकारसे भासताहै वहां २ उसी २ प्रकारसे हे, अर्थात्‌ अज्ञचित्तरूप 
उपाविमें जगत्रूपसे तथा ज्ञानीचित्तरूप उपाथिमें केवळ चिन्मात्ररूपसे भासताहे ॥ १६॥ 
अविचारवतोहृश्यश्रातिर्गगनमय्यपि ॥ जातितैमिरिकरहीइदोषवन्नोपराम्यति ॥ १७॥ यदिदंदृइ्य 
तेकिचित्तद्रहमैवनिरामयम्‌ ॥ चिदाकादामनाद्यंतंतत्कथंकिप्रशाम्याते ॥ १८ ॥ स्वमसंत्यजतोरूपंस्व 
च्छसंवेदनात्मकम्‌ ॥ स्वप्नवत्कचनंस्वस्ययत्नामतदिदंजगत्‌ ॥ १९॥ शास्त्राथैस्तीक्षणयाबुद्धयामिथो 
यन्नविकब्पने: ॥ हत्वासुप्तमिवात्मानंकिचिद्र देनबोध्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ-अविचारवान्‌ पुरुपकी ठर्यश्रांते चिदाकाशरूप होतेहुयेभी ऐसे नहीं हे जैसे जन्मसेही तिमिर 
रोगीको द्वितीयचन्द्रकी ॥ १७॥ जो कुछ यह भासताहे वह अनादि अनन्त निर्विकार चिदाकाडा ब्रह्मही हे, कहो वह 
कैसे झान्तहो ॥ १८ ॥ अपने निर्मलज्ञानस्वरूपकों न त्यागते हुये स्वप्रमें चित्स्फुरणके तुल्य चित्तका स्फुरण यह जगत्‌ 
है ॥ १९ ॥ विकल्पशून्य वेदान्तशञाननोसे तीक्षणबुद्धिसे निजआत्माको सुपु्तके समान करके ज्ञानीसे जो कुछ चित्स्वरूप 
बोधित होताहे वही आत्मा हे॥ २० ॥ 
रूढायेयमविद्येतिसंविदव्यभिचारिणी ॥ भवतांननुनास्त्येवसासरित्स्विवपांसुभूः ॥ २१॥ यथास्व 
प्रेवनिर्नास्तिस्वानुभूतापिकुत्रचित्‌ ॥ तथेयंदृइयतानास्तिस्वानु भूताप्यसन्मयी ॥ २२॥ चिठ्योममा 
अमेवार्थीनलवद्भासतेयथा ॥ स्वग्नेतयैवजःअच्वेऽनळंस्वस्यैवळक्ष्यते ॥ २३॥ इदंजाग्रदयंस्वप्रइतिना 
स्त्येवभिन्नता ॥ सत्येवस्ठुनिनिःशेषसमयोर्यानुभूतितः ॥ २४॥ 
अर्थ--आप लोगोंको यह अविद्यारूग अन्यव्यभिचारेणी जगदाकारसे बुद्धि प्रोढ होरही है वह हम सब 
ज्ञानियोंको ऐसे नहीं है जैसे नदियोमे धूल्युक्त भूमि ॥ २१ ॥ जेसे निजअनुभूतभी स्वप्रके नगर प्रथिवी आदि कहीं 
नहीं हैं, ऐसेही निज अनुभूतभी असव॒रूप यह दृश्य जगत्‌ यथार्थमें नहीं है ॥ २२॥ जैसे स्वप्रमे चिदाकाशही पदार्थ 
तथा उनका प्रकाश तेजरूपसे भासतांदे ऐसेही जाग्रतमेभी निजसाक्षीका प्रकाशरूपद्दी पूर्णतासे न भासताहुआ 
जगतरूपसे भासतादे ॥ २३ ॥ तत्वज्ञोके अनुभवसे समानरूप जाग्रत्‌ तथा स्वप्नकी यह जाग्रत्‌ है, यह स्वप्न हे यह 
भिन्नता जो अज्ञानसे भासती हे वह सत्यवस्तुमे सर्वथा नहीं है॥| २४ ॥ 
नैतदेवमितिस्वमनप्रबोधात्प्रत्ययोयथा ॥ सृत्वासुत्रप्रबुद्धस्यजाग्रतिप्रत्ययस्तथा ॥ २५॥ कालमल्पमन 
ल्पंचस्वमरजाग्रादितीहधी: ॥ वर्तमानानुभवनसाम्यात्तुल्येतयोईयोः ॥ २६॥ बाह्येतदेवमित्यादिगुण 
साम्यादशेषतः ॥ नजाग्रत्स्वप्रयोज्यायानेकोपियमयोरिव ॥ २७ ॥ यदेवजाग्रत्स्वप्रोयंयःस्वप्रोजाग्रदे 
वतत्‌ ॥ नेतदेवंकिलेत्यस्तिधीःकालेनो भयोरपि ॥ २८ ॥ 
अर्थ-नेसे स्वप्रसे प्रबुद्ध पुरुषकी स्वमतकी वृत्ति बाधित होती है ऐसेही मरणके पश्चात्‌ शरीरान्तरमें अबुद्ध 
जातिस्मरगभेस्थपुरुपकी जाग्रद्‌ अवस्थामें प्रसिद्ध वृत्ति ( विषयोंकी अनुभूति ) भी बाधित होती हैं ॥ २५ ॥ स्वप्न 
अल्पकाळस्थायी ओर जाग्रत्‌ दीपैकालूस्थायी हे यह बुद्धिभी दोनोंके वर्तमानसमयमे अनुभव होनेसे समानही हे ॥२६॥| 
ओर जाग्रत्‌ बाह्देशमें अनुभूत होताहे स्वम अन्त;करणमें अनुभूत होताहे यह भेदभी नहीं है, क्योंकि जाग्रतके तुल्य 
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स्वप्रकें नगर आदिभी बाहादेशमेंही अनुभूत होनेसे एंककालमें उत्पन्न दो बाळकके सदश जाग्रत्‌ तथा सवप्नम कोईभी 
बडा नही है || २७॥ जो जाग्रद वदी स्वप्न तथा जो स्वप्न वदी जाग्रव है, क्योंकि स्वमसे प्रबुद्धको जाग्रवदशामे जेसे 
स्वप्रके पदार्थकी बाधबुद्धि होती हे ऐसेही जाग्रतदशासे बुद्धको ज्ञानरूप जाग्रतदशामें जाग्रवपदार्थौकीभी 
बाधबुद्धि होती है ॥ २८॥ 
आजीवितांतंस्वप्नानांशतान्यनियतंयथा ॥ अनिरवाणमददाबोघेतथाजाग्रच्छतान्यपि ॥ २९॥ उत्पत्नध्व॑ 
सिनःस्वप्ाःस्मर्यतेबहवोयथा ॥ तयैवबुदैःस्मर्यतेसि दैर्जन्मशतान्यपि ॥ ३०॥ एवंसमस्तसाधर्म्ये 
समस्तानुभवात्मनि ॥ कचतिस्वप्नवज्ञाग्रज्ञाग्रहत्स्वप्रवेदनम्‌ ॥ ३१॥ यथादद्यंजगचेतिनित्यमेका 
थतांगती ॥ उभौराब्दीतयेवेतज्ञाग्रत्स्वप्नात्मकौस्सृती ॥ ३२॥ 
अर्थ-- जैसे जीवनपर्य्यन्त अनेक स्वमोंका अन्त नहीं है ऐसेही निर्वाणशून्य पुरुषके अज्ञानरूप मद्ास्वप्रमें अनेक 
संसारोकाभी अन्त नहीं है ॥२९॥ और जैसे उत्पत्तिविनाशयुक्त अनेक स्वमोंका स्मरण जाग्रत्‌ पुरुषॉंको होतांहे 
रेसेही ज्ञानमें जाग्रत्‌ सिद्धपुरुषोंकों अनेक जन्मोंकाभी स्मरण होताहे ॥ ३० ॥ इसप्रकार समस्त अनुभव 
साक्षीस्वर्पमें जाग्रत्‌ और स्वप्रका सर्वथा साद्य सिद्ध होनेसे स्वमके तुल्य जाग्रत्‌ तथा ज'्रतके सदृश स्वम्रका 
स्फुरण हे ॥ ३१ ॥ जेसे दृश्य तथा जगत्‌ ये दोनों शब्द नित्य एकार्थरूपताको प्राप्त होकरभी दोनों भिन्न २ शब्द 
हैं ऐसेही जाग्रत्‌ तथा स्वप्रभी दें ॥ ३२ || 
एवंस्वप्रपुरंस्फारंयथाव्योमैवचिन्मयम्‌॥ तयेवेदंजगदत :काविद्याइदयतेकुतः ॥ ३३ ॥ तदेवाकाशमा 
तात्मयद्यविद्येतिकथ्यते ॥ तद्यदास्तेतदेवाहंबंधःस्वकलनात्मकः ॥ ३४ ॥ तन्मेवंक्रियतामे त द॒बं स्वै 
घबंधनम्‌॥ कान्यतामलव्योन्नश्चिन्मयस्यनिराङतेः॥ ३५॥ चिन्मयाकाशक वनेका स्मिन्‌किलनि 
र।कतेः ॥ हृर्यनामन्यविद्याख्येबंधो मोक्षोथवाकुतः ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसरीतिसे जेसे स्वम्रके विशाळनगरआदिरूपसे चिदाकाशही स्टुरितदोताहे ऐसेद इस महाजगंतं- 
रूपसेभी बही स्फुरित है. इसमें कहां ! ओर कहा वह देखपडती हे॥३३॥ “वही परमातमा स्वप्न होके स्फुरित होताहे १7 
इत्यादि श्रुतिमें स्वप्न वा अविद्याशब्दसे यदि ब्रह्मही कहाजाताहै तो शब्दविपयमें हमारा विवाद नहीं है किन्तु संपूर्ण - 
अ्रमकी शांति होनेपर जो शेष है वही शुद्ध सच्चित्‌ हमारा रूप है और आत्मज्ञानके पूर्व निजसंकल्पही बंध है यह 
हमारा सिद्धान्त सिद्ध है || ३४ ॥ इसलिये बत्धनरहित चिदात्माका बःथन न करो, क्योंकि निर्मळ आकाश तथा 
चिद्रूप तथा निराकार आत्मामें क्या भेद अथवा विलक्षणता है जिससे आकाशको बन्धन नहीं और चिदात्माको 
होताहै, दोनों निर्मल, सूक्ष्म तथा निराकार होनेसे बन्धनरहित दें || ३५ ॥ जब यह हृश्यनाम अविद्या चिदाकाशका 
स्फुरणमात्र है तब इस निराकारको यथार्थ बन्ध वा मोक्ष किससे होसकताहे ॥ ३६ ॥ 
नाविद्याविद्यतेनामबंधोबंधोनकस्यचित्‌ ॥ मोक्षोनकस्यचिन्मोक्षश्वास्तिनास्तीतिनास्त्यलम ॥ ३७॥ 
नास्त्येवविद्याविद्यावाचिदेवेयंकचत्यजा ॥ खणवखाळतिःस्वप्रइवसर्गस्वदेहिनी ॥ ३८ ॥ देशाददेशांत 
रप्ापौयन्मध्येसं विदोवः ॥ तनागरतस्वपरदृरयस्यरूपमित्येवनिश्चयः ॥ ३२ ॥ स बाह्यभ्यंतरेदृश्येशां 
* तनिद्वस्ययद्॒पु: ॥ एकस्यनिशितदूपंजागत्स्वम्नहशामिह ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जब अविद्याही कुछ नहीं है तब किंसीका बन्ध बन्ध नहीं हे और मोक्षभी मोक्ष नहीं है, क्योंकि ब्र“ 
से भन्न कुछ है वा नहीं यह व्यवहारही नहीं होसकता ॥ ३७॥ हे रामचन्द्रजी ! विद्या अथवा अविद्या कुछभी 
नहीं हे किन्तु जन्मरहिंत चितही स्वयं चिदाकाशरूप निजआकाइस्वछूपमें सृष्टिका रूप धारणकरके स्फुरित होरही है 
॥ ३८॥ एकदेशासे दूसरे सूव्यौदि देशकी प्रातिमे दोनों देशोंके मध्यमें जो संवित॒का शुद्धरूप है वही स्वप्न तथा जा- 
म्रवरूप दृश्यका स्वरूप है ऐसा निश्चय करनाचाहिये ॥ २९ ॥ वाहा तथा आभ्यन्तर यमे निद्राकी अभावदृशामें 
तथा रात्रिमें सुपतदशामें जो इन्द्रिय) मन, उनके विकार, विषय तथा विषयोँके अभावका जो प्रकाशक ज्योतिरूप आत्मा 
है वही जाग्रत्‌ तथा स्वमकाभी पारमार्थिकछूप हे || ४२ || 
विद्वितद्रपमेवेद॑भेदवेदनमित्यपि ॥ चित्यंतमागतःकोन्ये नामस्याद्ेदवेदने ॥ ४१ ॥ विद्य्योमैवाभेद 
बुद्धिश्चिह्योमिवच भेदधीः ॥ देतहितेचैकमेवतथाशांतमखंडितम्‌ ॥ ४२॥ सदंशोबोधतद्राह्ममयएव 
यथातथा ॥ हृष्ठायण्वद्व्यंतह्वैँतवेदनमेककम ॥ ४३ ॥ तद्रह्मखंविदुंदैतमंदेतांद्रेतमेवच ॥ सर्गएवपरं 








वढयंतंद्रेतवेदनमेककम. दोका शिका 
नरहमवतमंद्ेतमेवसत्‌ ॥ ४४ ॥ नेतिनेतिविनि्णीयसर्वतोभि भवत्यपि ॥ पश्चाच्ययत्वाचिदाकारोडिला 
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(८०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १६२ सर्गः 


कृत्वास्यतामिह ॥ ४५॥ ययाक्रमंछु भगयथास्थितस्थितियथोदयं्रजपिब धुंक्षव भोजय ॥ अभीष्खिते 
गतमननोनिरिंगनःसुचिन्मयेपरमपदोपलो भवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेु निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
अ० निर्वाणवर्णनं नामेकपष्ठयुत्तरशततमः सर्ग: ॥ १६१ ॥ 

अर्थ--अतएव जाग्रवस्वप्नका जो भेदज्ञान हे वहभी उनके साक्षी चिद्रूपद्दी हे, क्योंकि तीनॉअवस्थामें अनुगत 
चिते अन्तमं कोन आया जो उसके भेदज्ञानमे समर्थ होसकताहे ॥ 9१ ॥ भेदबुद्धि तथा अभेदवृद्धिभी चिदाका- 
शही है, और द्वेतअद्वेतभी वही हे, इसलिये अखंडित झान्त चिद्व सबकुछ है | 9२ ॥ जैसे ब्रह्मके सव, चित्‌ और 
आनंद इन अंशोंमें संश बोधमय है, बोध ( ज्ञान ) से ग्राह्ममयमी है, इसप्रकार ज्ञाता ओर ज्ञेय दोनोस्थलमें सदंश 
अभिन्नकप है, ऐसेही द्वेत तथा उसका ज्ञानभी एकही हे, इस रीतिसे चिदंशभी अभिन्नरूपही है, इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जो विषय ( दृश्य ) को साक्षात॒कार कर्ता द्रष्टा है वही दृश्यभी है,अतएव विषय विषयाभाव चिद्से भिन्न नहीं होसकता 
॥१३॥ जब सत्‌ परब्रह्मही दवेत तथा अद्वेतरूपसे प्रतिभासमान होरदाहे तब द्वेत, अद्वेत तथा अद्वेतसे अभिन्नरूप चि- 
दाकाश ब्रह्मही है ॥४४॥ प्रथम साधक द्रत उद्धेंत प्रपंचकी ब्रद्मकूपता निर्णथकरके पश्चात्‌ “नेतिनेति” इस वेद्वाक्यजन्य 
अनुभवसे सब द्वेतके निपेधद्रारा संपूर्ण द्वेतको त्यागकर सर्वथा आविभूंत साक्षीरूप चिदाकाशमें उत्तर २ भूमि- 
काके अभ्याससे आनन्दन शिळा रचके स्थितरहै || ४८ ॥ हे प्रियदर्शन रामजी ! इसरीतिसे चिन्मयत्रह्ममें परम- 
पदृरूप शिळा होकर अभिमानदान्य, निजवर्णाश्रमाचार, तयां ळोकमर्य्योदाका उल्लंवनकरके अपने विभवके अनुसार 

अभीष्टदेशको जाओ, विषर्योको भोगे, और इष्टमित्रादिको भोजन कराओ ॥ ४६ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरावें भाषानुवादे 
अः निर्वाणवर्णनं नामेकपष्ठयुत्तरशततम: सर्ग; || १६१ ॥ 
rr बच न 

दिषष्टडुत्तरशाततमः सर्गः ॥ १६२॥ 

संपूर्ण द्वैतका ब्रह्ममात्र निरूपण तथा कल्याणदायक कथर्नेंसि अविद्याका निरास १६२ के सरगैमें कियागयाहै ॥ 


॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ चिठ्ठ्योमार्थतयार्थानांयथास्थितमिदंजगत्‌ ॥ सरूपालोकमननमपिचिठ्योमके 
वलम्‌ ॥ १ ॥ स्वप्नचित्पुररूपत्वादन्यद्यस्मात्रविद्यते ॥ जगत्तस्मान्नभःशांतनेहनानास्तिकिंचन ॥२॥ 
चिदाभानमननिवनानेवपरिलक्ष्यते ॥ अनात्मेवात्मनात्मानंस्वम्ताकाशपुरेष्विव ॥ ३ ॥ सर्गादाविवचि 
हयोमस्वम्नाकाझापुरंजगत्‌ ॥ आभातमेवासत्यंचनूनंसत्यमिवस्थितम्‌ nen 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-ठणआदि जैसे गोआदिके अर्थ होनेसे उन्हीके स्वरूपमें परिणत होतेहें ऐसेही 
संपूर्णपदार्थौका स्फुरण चिदाकाशके उपभोगार्थ है अत; बाह्य तथा आभ्यन्तर यह संपूर्ण जगत्‌ केवळ चिदाकाडारूपही 
स्थित हे ॥ १ ॥ जेसे स्वप्रके नगरआद़ि द्रष्टा चेतनके भोग्य होनेले उससे किचितभी^भिन्न नहींदें ऐसेही जाग्रवके* 
पदार्थभी चिके भोग्य दें, वे चित॒से अन्य कुछ नहीं हैं इस हेतु केवळ चिदाकाझाके सिवाय इस संसारमें अनेकरूपता 
नहीं हे ॥ २॥ चितूका स्फुरण अनानारूप होकरभी नानारूपसे जो भानहोताहै वह वास्तविक चितूका स्वरूप 
नदी हे, क्योंकि स्वम, संकल्प तथा गंधवंनगरआदिमें साक्षी निजआत्मा अपने चित्त्वरूपकोही अयथार्थ नानारूपे 
दर्शाताहै, स्वमान्तमे पुन; केवळ अद्वेतही रहताहै॥ ३ ॥ मळ्यकाळके सह अबभी यह जगत्‌ नह हे और स्वमके 
आकाझनगरादिवत्‌ असत्य तथा अभासित होकरभी जो संत्यकेसमान स्थिते वह केवळ चिदाकाझाही है ॥ ४ || 
तज्ज्ाज्ञातोनमूर्खाणामन्ञाज्ञातोनतद्विदाम्‌ ॥ विद्यतेसर्गरन्दार्थ:सत्यासत्यमयात्मकः ॥ ५॥ तज्ज्ञा 
ज्ञयोस्तयोरंतः प्रतिपत्तोत॒यत्ल्थितम्‌ ॥ नबोडूंनचवकुंतेजानीतस्तीपरस्परम ॥ ६॥ स्व बुद्धौसर्गशब्दा 
थोमिथोंत स्तत्किलानयोः ॥ स्वर्यास्वैयेजा'्रतोहेअक्षीबक्षीबयोरिव ॥ ७॥ दवस्थितिमितायद्त्‌सारि 
दारिणिवीचयः ॥ चितौ स्थितिमितास्तदव्चतनात्सर्गवीचयः ॥ ८ ॥ 





अर्थ--यह सत्य तथा असत्यमयस्ृष्टिका शब्दार्थ जो ज्ञानीको ज्ञात है वह अज्ञानीको नहीं और जैसा अज्ञानीको 
ज्ञात है वैसा ज्ञानीको नदी हे, अत: अनिर्वाच्य है ॥4॥) क्योंकि ज्ञानी केवल अन्तर्दष्टि हें ओर अज्ञानी केवल हाट 
























ह सर्गः निर्वीणप्रकरणं उत्तरार्द्धम्‌ । (८०५) 


और जगत्‌ दोनोंके मध्य बुद्धितृत्तिमे स्फुरितहै अतः परस्पर बोधन वा बोध न करनेमे असमयेहँ ॥ ६॥ जगतका राब्दार्थ 
दोनोंकी निज २ बुद्धिमेंही स्थित हे, उसमें विक्षिप्त तथा सावधानके सद॒ श्रान्त तथा अभ्रान्त परस्पर इन दोनोंके अंत;- 
स्थित प्रपंचरूपमें यह भेद है कि ज्ञानीकी बुद्धि सदा स्थिर आत्माके विषयमें जागती है अतः वह स्थिर आत्मतत्व- 
कोही देखती हे और अज्ञानीकी बुद्धि अस्थिरमें सावधान है वह सदा बाह्यरूपदी देखती है, और अन्तराल्बुद्धिमें 
स्थित जगतृप्रपंच न तो अतिआभ्यन्तर है न अतिबाह्य है इसलिये दोनोंकों उसका परिज्ञान नहीं है ॥ ७॥ जैसे 
जळके द्रवत्वस्वभावसे नदीसमुद्रादिके जलमें तरंगादि स्थितिको प्राप्त हैं, ऐसेही अज्ञात चित्॒के स्फुरण स्वभावसे है 
चित्स्वरूपमेंदी ये सृष्टिरूप तरंग स्थितहें || ८ ॥ 
चिदृपंयन्नकिचित्तदिदंकिचिदवस्यितम्‌ ॥ भातिदृइयमिवादृञ्यम पिस्वप्र पुरेष्विव ॥ ९ ॥ चिच्छायेयं 
प्रकचतिजगदित्यभिशब्दिता ॥ नन्वम्रौः वमूर््तेवद्व्यच्छायेववैतता ॥ १० ॥ कायमात्रकमेवेदंभ्रांति 
मात्रमसन्मयम्‌ ॥ पिशाचविश्रमालोकप्रायमायासनंहढम्‌ ॥ ११ ॥ मनोराज्यमिवासत्यंलोलेलंबांबुबि 
दवत्‌ ॥ द्वाभ्यामित्यनु भूतिभ्यांयदसत्तत्रकात्मता ॥ १२॥ 
अर्थ--इस हेतुसें स्वप्रके नगरादिके यह दृश्य किंचित्रूप न होकर भासमान स्थित है वह चित॒काही स्वरूप 
'हे॥ ६ ॥ अथवा मायामं जो चित्॒का प्रतित्रिब (छया ) निराकार होकरभी जगव॒के आकारसे ऐसे स्फुरित हे जैसे 
दुर्पणमें घट आदि द्रुब्यका प्रतित्रिब ( छाया )॥ १० ॥ पिशाचके श्रमके सदृश यह देहम जो आत्माका भ्रम है वही 
जगत्रूपसे अतिक्लेशकारक हे ॥ ११ ॥ मनोराज्य तथा कमळपत्रस्थ चेचळ जलबिन्दुके सदा असत्य यह जगत्‌ है 
ओर जो ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनोंके अनुभवके अनुसार यथाथ नहीं हे उसमें भळा क्या सत्यता है ॥ १२॥ 
विदार्यदारु र्ववत्तरंगानिलशव्दवत्‌ ॥ खेरान्दाःपवनस्फोटाभांत्यर्थावासनोदयाः ॥ १३॥ सर्गादितः 
स्वपरि भाकचतिस्वप्रशेळवत्‌ ॥ वस्वुतस्दुनशः्दो स्तिना्थोस्तिनचहदयत। ॥ १४ ॥ यदिदं चास्तिचा 
भातितत्सर्वपरमार्थसत्‌ ॥ अन्याइक्रारणाभावात्सर्गादावेवनोदितम्‌॥ १५॥ निरस्तशब्द भेदार्थम 
निरस्ताखिलार्थकम्‌ ॥ शाम्यामिपरिनिर्वाधिव्योमैवास्मीतिबुद्धयताम ॥ १६॥ 
अर्थ--विदार्यमाण ( फाडे जातेहुये ) बांस ओर अन्यकाष्ठ, जलमें, तरंगसे और अम्रिआदिके आभ्यन्तरसे 
शब्द निकळतेहुयेके समान भासतढें तथा आकाइें वायुके प्रतिध्वनिके शब्द तया कंठ, ताळ आदि देशोंमें वणे, पढ़ 
तथा वाक्यस्फोटरूप शब्दभी निकळतेहुयेके सदा भान होतेहे जेसे ये पूरवीक्तराव्द न उन पदार्थोके भीतर हैं और प्रथम 
न बाहर निकलते हैं परन्तु वैसे भासते हैं, ऐसेही जाग्रत स्मम्रके पदार्थभी उन २ वासनाओंके उद्यसे आत्मासे बाह्य- 
देशमें निकलतेहुये सदृ भासतेदें ॥ १३॥ सृष्टिके आरंभसे केवळ निजआत्मप्रभाही स्वप्रके पर्वतके सहश जगत्‌- 
रूपसे स्फुरित होती है, यथार्थे न शब्द, न अर्थ है और न दृश्यरूपता हे ॥ १४ ॥ जो कुछ यह भासताहे वह सब 
परमार्थ चेतनही है, क्यों के सवसे भिन्न तो सृष्टिकी आदिमेंही कारणके अभावसे नहीं उत्पन्न हुआ ॥ १५ ॥ संपूर्ण 
शब्दार्थरहित तथा अधिष्ठानखूपसे सब शब्दार्थसद्दित झद्धचिदाकाशहूप में सर्वथा शान्त तथा सुखरूप हुं, ऐसा 
जाननाचाहिये ॥ १६ ॥ 
त्यज्यतामात्मविश्रांत्याञच दबो पैकरूपया ॥ जीवेजवंजवी भावस्त्वसइत्थितआत्मना ॥ १७॥ आत्मेवह्या 
त्मनोबंथुरात्मैवरिपुरात्मनः ॥ आत्मात्मनानचेत्रातस्तदुपायोस्तिनेतरः ॥ १८ ॥ तरतारुण्यमस्तीदं 
यावत्तेतावदंबुधेः ॥ नवुसंसारनाम्नोस्म[द्वुद्यानावाविश्ुद्धया ॥ १९॥ अगद्यैवकुरुयच्छेयोइद्ध:सन्कि 
करिष्यसि ॥ स्वगात्राण्यपिभारायभवंतिहिविपर्यये ॥ २० ॥ 
अथ--इद्धवोधमय आत्मरूपमें विश्रान्तिते असवरूपसे आविर्भृत जीवात्मामें जो मनोविक्षेप है उसको 
त्यागो || १७॥ आत्मज्ञानार्थ इृढप्रयत्न करनेसे आत्माही आत्माका बंडु हे न करनेसे वही आत्मा आत्माका शत्च है, 
यदि आत्माहीसे आत्मा ज्ञानद्वारारक्षित न हुआ तो अन्य उपाय आत्माकी रक्षामें नहीं है ॥ १८॥ जबतक तुमारी 
तरुण अवस्था विद्यमान हे तभीतक शुद्धवृद्धिरूप नेकाद्वारा संसाररूपी संमुंद्रेसे पार होजाओ ॥ १९ ॥ आत्मज्ञानरूप 
जो परमकल्याण है उसको अभी संपादन करो, क्योंकि वृद्ध होनेपर क्‍या करंसकीगे, उसंसमय तो शरीरके अवयव, 
हस्त, पाद, आदिभी भारभूत होतेहें ॥ २० ॥ 
जैशवंवार्दकंज्ञेयंति्यकत्वंग्नतिरेवच ॥ तारुण्यमेवंजीवस्यजीवितंतंहिवेकिचेत ॥ २१ ॥ संसारमिममा 


पी रे 


साद्यविद्युत्संपातचंचलम्‌॥ सच्छास्त्रसाधुसप्केःकर्दमात्सारमुद्धरेत्‌ ॥ २२॥ अदोबतंनराःकूराग 








Ed ८०६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १६३ सर्गः 


तिःकैषां भविष्यति ॥ कुर्वतिकर्दमोन्मग्रेनात्मन्यपिनिजोदयम्‌ ॥ २३ ॥ यथामृण्मयवेताळसभाग्राम्य 
स्यभंगदा ॥ यथाभताथविज्ञानान्मृण्मय्येवन भंगदा ॥ २४॥ 
अर्थ--बाल्य़ तथा वृद्ध अवस्था ज्ञानका असाधक होनेसे पडु, पक्षी वा मरणकेदी सद॒ है, केवळ तरुण अ- 

वस्थाही यदि विवेकयुक्त हो तो जीवका जीवन है और विवेक न होनेपर तो वह पड्ठाआदिसेभी अधम हे ॥ २१ ॥ विद्यत- 
पातके सदृ चंचळ इस संसारमें आके शास्त्र तया साधुसमागमोंसे मनुष्यको उचित है कि मोहरूप कर्दमसे अपने 
आत्माको निकाले ॥ २२ | हा ! अज्ञानरूपी कर्दममें आत्माके निमग्न होनेपर जो शास्त्रादिउपायोंसे अपना उद्धार नहीं 
करते वे नर अतिक्रूर अधम हें. अहो ! गी ॥ २३ ॥ जेसे मृत्तिकामय पिशाचोंकी सभा सृत्तिकारूप न 
जाननेवाळे ग्रामीणको दुःखदायिनी होतीडे ओर यथा जाननेवाळेको वदी घुत्तिकामयी सभा नहीं दुःख देती ॥२४॥ 









त थाब्रहममयीहृर्यलक्ष्मीरज्ञस्यभंगदा ॥ यथा भूतार्थ विज्ञनेतरह्लेवास्तेनभंगदा ॥ २५ ॥ शाम्यत्यशांत 
मेवेदंस्थितमेवविलीयते ॥ हइयंत च्वपरिज्ञान दृुर्यमानंनदृश्यते ॥ २६॥ स्फुटानुभवनस्यापिस्वप्नका 
लेनिजेयथा ॥ परिज्ञानादसतत्यत्वमेवसत्यपदंगता ॥ २७॥ तथानु भूयमानापिसर्गसंवेदनांबरे ॥ चि 
न्मयेतस्वविज्ञानाच्छून्यतेवावदिष्यते ॥ २८ ॥ जा।तिञवरञ्वलित जी वितजं गले षुजीर्णनिवातहरिणाह 
रणक्रमेण ॥ माद्यन्मनःपवनपातयुता न्यग्निजित्वेद्रियाणिजयमे हिजही हिजन्म ॥ २९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अ० 
अविद्यानिरसनं नाम द्विषष्ठयुत्तरशततमःसरगः ॥ १६२॥ 
अर्थ--इसीप्रकार यह ब्रह्मरूपभी दृश्यकी लक्ष्मी (शोभा) उस रूपको न जाननेत्राळेको दुःखदायिनी 
ओर जगत्रूप ब्रह्मका यथार्थ स्वरूप जाननेसे वद ब्रह्मही है न कि दुःखप्रद ॥ २९ ॥ तत्रज्ञानसे अशान्तही यह 
ह्य शान्त होजाताहे, स्थित रहतेभी छीन होजाताहे ओर देखपडतेकुयेभी नहीं देखपडता ॥ २६ ॥ जैसे स्वप्रके 
पदार्थ प्रत्यक्ष अनुभूतभी स्वप्नरूप परिज्ञान होनेसे असत्‌ होजातेहें ऐसे यह स्पष्ट अगुभुतभी जाग्रवके पदार्थ आत्म- 
ज्ञानसे असत्‌ भासतेंदें ॥ २७ ॥ जैसे आकाशमें अनुभूयमानभी बिळता शुन्यरूपही है ऐसेही सृष्टिबोधक 
चिदाकाशे अनुभूयमानभी स्रृष्टिळपता चिन्म4आत्माके ततज्ञानसे केवळ शुन्यताही शेष रहती है | २८॥ हे रामजी ! 
जन्मके ज्वरभूत, काम, क्रोध, छोभ, मोहादिरूप अग्नि प्रदीप्त जन्मछूप जंगलोंमें हरिणके सहर कदाचित्‌ इष्टलाभ 
होनेसे और कदाचित्‌ न होनेसे शिथिळ तथा उन्मत्त मन और प्राणवायुकेद्रारा बाह्यविषयदेशमें संचारयुक्त इन्द्रियॉको 
जीतकर ज्ञानद्वारा अविद्याको जीतो और उस ज्ञानसे मुक्तहोकर जन्ममरणको त्यागो || २९ ॥ 


Hu 








इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोकत मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे भाषानुवादे 
अविः अविद्यानिरसनं नाम द्विषष्टञ्चततरशततमः सर्गः | १६२ ॥ 
See, 
= ° 
त्रिषष्ठुत्तरशततमः सगः ॥ १६३॥ 
इन्द्रियोके जीतनेका उपाय चित्तका निरोध तथा इस ( यो वा० वेदान्त ) शास्त्र अद्वैत चेतनमें बोधकें हेतु इस 
१६३ के सर्गमे वर्णन कियेगयेहें | 
श्रीरमउवाच ॥ विनेद्रियजयेनेदंनाजत्वमुषशाम्यति ॥ तदिद्रियाणिजीयंतेकथंकथयमे सुने ॥ १ ॥ 
श्रीवसि8उवाच ॥ नच प्रभूत भोगेषुनपुसत्वेनचजीविते ॥ नचेद्रियजयोन्मुक्तौदीपस्तनुहृशोयथा ॥२॥ 
तर्दिद्रियजयेयुक्तिमिमामविकलांशणु ॥ सिद्धिमेतिस्वयत्नेनसुखेनत नुरेतया ॥ ३ ॥ चिन्मात्रं पुरुषंवि 
द्विचेतनाज्ीवनामकम्‌ ॥ यञ्चेततिसजीवांत स्तन्मयोभवतिक्षणात्‌ ॥ 2 ॥ 
अथे --श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ इन्द्रियोंके जीतेविना अज्ञान नहीं शान्त होता, अतः इन्द्रियां किन 
उपायोसे जीती जाती हें सो कहिये ॥ ! ॥ त्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! तुमार प्रश्न बहुत योग्य हे क्योंकि जैसे 
मन्दद्दष्टिको प्रज्वलितदीप दर्शनका साधन नहीं होता ऐसेही भोगेमें आसक्त, निजउन्नति तथा धनोपार्जनमे. आसक्तः 
Fa ब दोनेमेशाखादि बगी गही ह लिये इनि 
चित्त, तथा इन्द्रियोके जयसे रहित पुरुषको ब्रह्मज्ञान होनेमें शास्त्रादि उपयोगी नहीं होसकता || २ ॥ इसलिये इन्द्रि- 
थोंके जयार्थं यह पूर्णक्त तुम सुनो क्योंकि इस मेरी कथित युक्तिसे इन्द्रियावेजयद्वारा अल्पभी साधन निजयत्रसे 
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| सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्म्‌। (cos) 


मोक्षरूपसिद्धिको प्राप्त होता ॥ ३॥ हे रामजी ! तुम पुरुषको चिन्मात्रही जानो, वह चितक्तमें प्राप्तविषयोंका ज्ञाता होने- 
( चित्तके वशीभूतदोंने ) से जीवनामधारी होताहे, क्योंकि चित्तकी वृत्तिसे व्याप्तदोकर जिसका ध्यान करतादै 
क्षणमेंददी तन्मय होजाताहे || ४ ॥ 

संवित्प्रयत्रसं बोधनिञितांकुराकर्षणेः ॥ मने मतंगजंमत्त॑जित्वाजयतिनान्यथा ॥ ५ ॥ चित्तमिंद्वियसे 

नायानायकंतजयाज्ञयः ॥ उपानदूडपादस्यननुचर्माइतेव भूः ॥ ६ ॥ संविदेसंविदाकाशेसं रोप्यद्ददिति 

घतः ॥ स्वयमेवमनःशाम्येन्नीहारइवशारद्‌ः ॥ ७॥ स्वसंविद्यत्नघंरोधाद्यथाचेतः प्रशाम्प्रति ॥ नत 

थांगतपस्तीर्थविद्यायज्ञक्रियागणैः ॥ ८ ॥ 

अर्थ - इस हेतुसे चित्तको प्रत्याहाररूप यत्नसे आभ्यन्तर आकर्षण करके बाहाआकारके निरोधसे ब्रह्माकार 

तारूप प्रमोधनके अभ्यासरूपी तीक्ष्ण अंकुझद्रारा मनरूपी मदोन्मत्त हत्तिको जीतनेसे स्वयं पंगूळभूत इन्द्रियोंकों प्राणी 
जीतता है अन्यथा नहीं ॥ ५ ॥ चित्तदी इन्द्रियरूपी सेनाका नायक है उसके जीतनेसे इन्द्रियोंके ऊपर विजय होताहे, 
क्योंकि जिसके पदमें पादत्राण ( जूता ) है उसके अर्थ मानो एथित्री चमसे मढी है ॥ ६॥ चित्तोपहित चेतन ( चित्त 
वृत्ति) को ब्र्केसाथ एककरके जो निजआत्मामे स्थित रहताहे उस्का मन स्वयं ऐसे शान्त दोजाताहे जेते शरवकालका 
नीहार ॥ ७ ॥ निजजीवसंवित ( बाह्यविषयाकार चित्तवृत्ति ) के निरोधसे जिसप्रकार चित्त शान्त होताहे वैसा तप, 
तीर्थ, विद्या तथा यज्ञआदि क्रियासमूहोंसे नहीं होता ॥ ८ ॥ 

यच्चसंवेद्यतेकिचित्तत्तत्संविदिसं विदा ॥ नूनंविस्मार्यतेयत्नाद्गोगानामितितज्ञयः ॥ ९॥ स्वसंवेदनय 

ज्ञेनविषयामिपतोनिशम्‌ ॥ किंचित्संरोधितासंवित्तत्प्रवैबुधंप दम्‌ ॥ १० ॥ स्वधर्मव्यवडारेणयदाया 

तितदेवमे ॥ रोचतेनान्यदित्येवपदेवजदढीभव ॥ ११॥ संवित्प्रइत्तिमर्येषुविरु ेषुविवरजेयन्‌ ॥ अ 

जयञछमसंतोपोयः स्थितःसजितेंद्रियः ॥ १२॥ 

अर्थ--जिन २ विषयोंका बळात्कार चित्तवृत्तिमे स्मरण हो उन २ को अधिष्ठान ब्रह्मसंवितमे लय करनेसे 

विषयोंके संस्कारके नासे विषयोंकी विस्म्रतिरूप उपायसे भोगके हेतुभ्रत विषयोंका जय स्वयं होजातांहे || ९ ॥ निजअ- 
भ्यासकप यत्रसे यदि चित्तकी वृत्ति विषयर्पी मांससे कुछभी अवरुद्ध हुई तो तत्यवेत्ताओके अनुभवसिद्ध स्वाराज्यपद्‌ 
प्राप्तती समझो ॥ १०॥ निजवर्णाश्रमधर्मके व्यवहारसे यहच्छाप्राप्त पदार्थही मुझे रुचताहे अन्य नहीं, इसप्रकारभी 
इन्द्रियोको जीतकर आत्मपदमे ववत्‌ दढ दोजाओ ॥ ११ ॥ अपने धर्मके विरुद्ध पदार्थीमं इच्छाको रोकतेहुये) तथा 
शम और सन्तोपको उपार्जन कर जितेन 











ये जो स्थित रहताहै वह जितेन्द्रिय हे॥ १२ ॥ 
संविद्रसिकतास्वंतस्तथानीरसतासुच ॥ यस्यनोदवेगमायातिमनस्तस्योपशाम्यति ॥ १३॥ संवित्प्रय 
नसंरोधान्मनःस्वायनमुउझति ॥ चेतश्चपलतोन्सुक्त॑विवेकमनुधावति ॥ १४॥ विवेकवानुदारात्मावि 
जितेद्रियउच्यते ॥ वासनावीचिवेगेनभवाव्यौनस मुह्यते ॥ १५॥ साधुसंपर्कसच्छान्रसमालोकनतो 
निशम्‌ ॥ जितेंद्वियोयथावस्तुजगत्सत्यंप्रपइयति ॥ १६॥ 
अर्ध--जो आभ्यंतर चित्तकी वृत्तियोंके रसताके अभ्यासमें, तथा बाहानीरसताके अभ्यासम उद्विस नहीं 
होता ( अथीत्‌ बाहाचित्तवृत्तियोको रोककर आभ्यन्तर उनकी अधिक रुचिके करनेको घबराता नहीं ) उसका मन शान्त 
होतांहे॥ १३ ॥ संवितके प्रयत्नसे अवरोधद्वारा मन विषयकीओर धावनरूप दुर्व्यसनको त्यागवेताहै, और जब वि- 
षोंकीओर धावनरूप चपलतासे मुक्त हुआ तब विवेककीओर दोडताहे ॥ १४ ॥ ओर विवेकी दोनेसे वह उदारात्मा 
जितेन्द्रिय कहाजाताहै, ओर जितेन्द्रिय होनेसे वासनारूपी तरंगोंके वेगसे बह संसारसागरमें वाहित नहीं होता ॥ १५॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष निरंतर साधुसमागम तथा सदशास््रके अवलोकनसे जगतको सत्यब्रह्मूप देखताहे ॥ १६॥ 
सत्यावलोकनाच्छांतिमेतिसंसारसं भ्रमः ॥ मराविवजलज्ञनंमिथ्यापतनदुःखदम्‌ ॥ १७॥ अचेत्यमे 
वचिन्मात्रमिर्देजग दितिस्थितम्‌ ॥ इत्येवंस त्यबोधस्यबंधमोक्षशौकृतः ॥ १८॥ अनाकारंयथावारि 
क्षीणंवहतिनोएनः ॥ अकारणंतथादृञयंज्ञानच्छिन्ननरोहति ॥ १९॥ वेदनंव्योममात्रंत्वमहमित्यादि 
रूपधृक्‌ ॥ वर्जयित्वैतदन्यत्स्यादहमित्य़ादिकंजगत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ ओर सत्यके अवळोकनसे संसाररूप श्रम ऐसे. झान्त होजाताहे जैसे मरुस्थलकी भ्रगढष्णाके यथार्थ 
ज्ञानसे मिथ्यावस्तुमें पतनादिसे क्रेशदायक जछज्ञान | १७ ॥ इस रीतिसे सत्यब्रह्मज्ञानयुक्त प्राणीको यह जगत्‌ विषयः 
जन्य केवळ चिन्मात्रदी स्थितंदे, तन उसको बन्धमोक्षदृष्टि कहासे होसकती है ॥ १८ ॥ जैसे शोषणसे क्षीण जळ पुन; 
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नहीं वहता, ऐसेही ज्ञानसे छिन्नमूछ यह दृश्य पुनः नहीं उद्यको प्राप्त होता ॥ १९ ॥ चिदाकाशसंविवृही “ त्वम्‌ ” 
“ अहम्‌ ” ( तुम हम ) इत्यादि जगतुरूपको धारण किये दें. इस हेतुसे अविद्याद्वारा निजआत्मार्मे अध्यस्त जगतको 
ज्ञानसे धोकर अध्यस्त जगवसे भिन्न अधिष्ठान चिन्मात्र होना चाहिये || २० || 
अविद्यामात्रमेवेदमहमित्यादिकंजगत्‌ ॥ चिह्योम्न्येवस्ितंशांतंशून्यमात्रशारीरकम्‌ ॥ २१ ॥ इदंचि 
इद्योश्निचिच्छायाजगदित्येवभासते ॥ झन्यझन्येवचिच्चासौझून्याचेत्येवनिश्वयः ॥ २२॥ स्वप्रदर्शन 
दृष्टांत:केननामात्रखंड्यते ॥ असन्मयोनु भूतश्चस्वानु भूतो ष्यसन्मयः ॥ २३ ॥ सोंगसंवित्तिमात्रात्मा 
यदयद्राञयंमहीयते ॥ नकठ्रेकर्मकरणंरूपंतदज्जगच्चितेः ॥ २४॥ 
अर्थ--तुम, हम तथा यह इत्याविरूप अविद्यामात्र जगत्‌ चिदाकारमेंही अध्यस्त हे, यथार्थमे वह निजस्व- 
रूपरहित अधिष्ठान चिन्मात्रदी है ॥ २१ ॥ चिदाकाइमेंही चिदाकाशका प्रतिबिम्ब जगत्रूपसे भासताहे ओर जगतसे 
शून्य चिदाकारा शूऱ्यसेभी अतिशृन्य ( अतिसूक्ष्म ) है; यही परम सिद्धान्त हे ॥ २२॥ असद होनेपरभी अनुभूत 
ओर निजआत्मासे अनुभूत दोनेपरमी असव्रूप इस स्वप्रे दृष्टान्तको कोन खंडन करसकताहे || २३ ॥ हे प्रिय 
रामजी | कर्त, कर्म तथा करणसे निरपेक्ष स्वप्रके अनुभवरूप चिदात्मा स्वप्रमें निजवित्स्वरूपको राज्यआदि ऐश्वम्यै- 
रूप बनाकर प्रतिष्ठित दोताहे ऐसेही यह जाग्रवकाभी कारणरहित जगत्‌ चित॒का स्वरूप है || २९ ॥ 
अक्टकर्मकरणमहंचिद्वनमात्रकम्‌ ॥ जगच्चेदमनिहेदयंस्वसंवेदनलक्षणमर ॥ २५ ॥ यथास्वप्रेषुमरण 
मनुभूतंनविद्यते ॥ मगैजळेच्छाविदययंविद्यमानानविद्यते ॥ २६॥ चिद्वयोन्नाका चव्यं स्वं घर्गादौ 
व्योन्निचेतितम्‌॥ जगदित्येवनिर्खुलंकाकतालीयवत्स्वयम्‌ ॥ २७॥ निर्भूलमेवभातीदम भातमपिभात 
बत्‌ ॥ तस्माद्यद्भासुरमिदंतत्तदेवपदंविद्ः ॥ २८॥ 
अर्थ--जो कुछ कर्ता, कर्म तथा करणआदि सामग्रीसे रहित भासतादै, वह चिद्घन मेरा स्वरूपही हे, यह 
जगतभी सृष्टिकी आदिमे कर्ता आदि सामग्रीसे अनिर्वचनीय हे, अतः निजआत्माका ग्रकाझरूपही है ॥ २५॥ जैसे 
स्वप्रका मरण तथा मरुस्थलमे जलका भ्रम अनुभूतभी सत्‌ नहीं हे ऐसेही ज्ञानसे बाधित दोनेसे अविद्यारूप जगतभी 
नहीं हे ॥ २६॥ सृष्टिकी आदिमें यह जगत्‌ चित्रूप माणिका प्रकाशरूपही है, यह कारणरहित काकवाळीन्यायके 
तुल्य प्रत्यक्षरूपसे मिथ्याही भासतादे ॥ २७॥ ययार्थमे निर्मूल तथा भानरदितभी यह जगत्‌ स्वात्मामे संकल्पित 
होनेसे भासमानवत्‌ प्रतीत होताहे, इस देतुसे जो निष्कारण होकर भासमान है उसको तत्वज्ञ परमपद ( ब्रह्म ) 
रूप कहतेहें ॥ २८ ॥ 
जीवादिकचनंत्वत्रयद्रातीदंतदेवतत्‌ ॥ झून्यतेव भवेह्योमवार्य्येवावत्तत्त्तयः ॥ २९॥ यथावयविनो 
रूपसेकंसावयवंश्रवेत्‌ ॥ एकंजीवाद्यवयवंत्रह्मानवयवंतथा ॥ ३०॥ आभासमात्रंदृशयात्मचिन्मात्रंशां 
तमव्ययम्‌ ॥ स्थितमास्थाःकिमेत स्मिन्‌स्व भाविस्वेविचार्यते ॥ ३१ ॥ नाद्यंतमंतःकलना:काश्र्वित्संति 
परेपदे ॥ तदूपमेवाविद्येयंनाविद्यात्विह विद्यते ॥ ३२ ॥ 
अर्थ -जीवादि पदार्थळूपसे जो चित्‌ स्फुरित हे वद चिद्रूपदी है क्योंकि शून्यता आकाश तथा आवै तरंगादि 
जळही हें ॥ २९ ॥ जैसे सब अवयव मिलकेही अरूप अवयवीका सावयव एक रूप होताहै, ऐसे निरवयव ब्रह्मका यह 
सावयव जीव आदि जगत्‌ एक रूप है || ३० || अथवा स्फाटिकशिळामें बन आदिके प्रतिबिबके समान चिन्मात्र आ- 
भासवत स्थित यह जगत्‌ स्थित हे, स्वच्छताविशिष्ट परमात्मरूपमें भासनेवाळे इस जगतके विषयमे क्या विश्वास 
तथा विचार करतेडो £ ॥ ३१ ॥ इस परमपद ब्रहममें आदि, अन्त तथा मध्यकी कल्पना नही है, जगत्‌ तथा उसका 
कारण यह अविद्या परमात्माका रूप है, उससे भिन्न अविद्या कुछ नहीं है | ३२ || 
जीवःस्वप्नादिराञ्जाग्रजाग्रतःस्वप्रमाविरन्‌ ॥ मबुदधोवास्त्वबुद्धोवाप्येकरूपतयास्थितः ॥ ३३॥ स्थि 
तेसुषुप्तवुथैद्े लदास्वमेथजात्रति ॥ जाग्रत्स्वप्नावेकमेवतुर्यवेत्तितुबरद्धवी: ॥३४॥ जाग्रत्स्वप्नःसुषुपं 
चसरववुर्थप्रबोधिनः ॥ नाविद्याविद्यतेतस्यद्यस्थोप्येवलोहयः ॥ ३५ ॥ द्वैतमद्दैतमित्येतद इत्वमिदभि 
त्यपि ॥ निरविद्यस्यकलनाकुतःकाप्यंबरंकुतः ॥ ३६ ॥ 
अथे--यह जीव चाहे प्रबुद्ध हो वा अग्रबुद्ध हो, परन्तु स्वम्रसे जाग्रत्‌ तथा जाग्रदसे स्वरम प्रवेश करता- 
हुआ एक शुद्ध चिद्रूपसे स्थित हे ॥ ३३ || सूघुप्तिकालमें अज्ञानसे आबृत आत्मा तथा तुरीया अवस्थामें शुद्धआत्मा 
चिद्रुपसे दोनों एकही हे, ऐसेदी जाग्रद तथा स्वप्नमें एकळपही हे, केवळ रज्जुं सर्वत जाग्रद्‌ तया स्वममें 








































२] सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वम_। (८०९) 


आत्मा तद्रूप भासताहे ज्ञानी तो जाग्रत स्वप्न तथा तुरीयाअवस्थाको एकही समझताहे ॥ ३9 ॥ जाग्रत, स्वप्न तथा 
सुपति इन सबको तत्वज्ञानी तुरीय ( चिद्रूप ) जानताहे, क्योंकि उसको अविद्या न होनेसे वद द्वेतमें स्थित भी 
अद्वैतरूपही है || ३५ ॥ द्वैत, अद्वेत, तुम, हम तथा यह, इत्यादि कल्पना अविद्यारदित ज्ञानीको कहांसे होसकती है, 
तथा सर्वत्र पुणचिद्रुप देखनेवाले उसको शून्यताभी कहां ? || ३६ ॥ 
देताेतससुद्वेदैर्वीक्यसंदर्भविभ्रमेः ॥ क्रीडंत्यडुदाःशिशवोबोधद्रद्धाहसंतितान्‌ ॥ ३७ ॥ हैतांदेतवि 
वादेहाइदयाकाइामंजरी ॥ विनैतयेहनोदेतिप्रबोधाकाशमार्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ सुहदूत्वाविवादेनंहैत दित 
विचारणा ॥ कताइदयगेहेतरविद्याभस्ममाजेनी ॥ ३९॥ तच्चित्तास्तद्गतप्राणाबोधयंतःपरस्परम्‌ ॥ 
कथयंतश्रतन्नित्यंतुष्यंतिचरमंतिच ॥ ४० ॥ 
अर्थ -द्वेतअंद्वेतआदि भेदोंसे युक्त वाक्योंकी रचनारूप विलासोंसे अज्ञानीरूप बाळक क्रीडाकरते हें, 
और ज्ञानी उनको हसतेहें ॥ ३७ ॥ द्वेत तथा अद्वेतके विवादर्की इच्छारूपलता तत्वज्ञोंके हृदय है. शिष्यांको ज्ञान" 
फल देनेके अर्थ अध्यारोपित होती हे, क्योंकि इसकेविना प्रबोध ( ज्ञान ) रूप आकाशका शोध नहीं होता || ३८ ॥ 
इसी हेतुसे सुहृद होकर कल्पित द्वेतअद्रेतका विचारणारूप मार्जनीका अंगीकार वितरादद्रारा कियाहे, ओर हृदयरूप 
ग्रहसे अविद्यारूपी भस्मको शोधन ( निकालने ) करनेपर मार्जनी ( झाडू ) के सदृश इस ( द्वेताद्वेतविचारणा ) को एक 
ओर उठाके फॅकदेंगे || ३९ ॥ और अविद्यारूप भस्मके मार्जित दोनेपर अधिकारीजन ब्रह्मपरायण होकर परस्पर उसीका 
बोधन तथा कथन करतेहुये नित्य उसी ब्रह्म॑रूपमें संतुष्टहोकर रमणकरतेदें ॥ ४० ॥ 
तेषांसततयुक्तानां भजतांप्रीतिपूर्वकम ॥ जायतेबदधियोगोसेयेनतेयांतितत्पदम्‌॥ ४१॥ किलोपकुरु 
तेयल्लात्तणमात्रावगोपने ॥ कर्थेसिध्यत्ययलेनत्रेलोक्यगणगोपनप ॥ ४२॥ अध्यात्मव्यसनोन्मुक्तंततं 
हत्स्थाधमा प्रभु ॥ उपहासास्पदंयस्याजगदप्युत्तमस्थितेः ॥ ४३॥ फिनामेदोकिलसु खंयद्राज्यादिम 
नोंकुरम्‌ ॥ तचवज्ञानेकविश्रांतोदेवराजपदंवृणम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ- इसप्रकार प्रीतिपूर्वक नित्य आत्मतत्वका विचार तथा भजन करनेवाले प्राणियोंके हृदयमें यह 
मेरा कथित बुद्धियोग काळ पाके ढृढ होजाताहे जिससे मोक्षतामक आत्मतत्वको वे प्राप्त होतेदें ॥ ४१ ॥ जब कि 
दणमात्रकी रक्षामेंभी यत्रसे कियाहुआ उपायही उपयोगी होताहे तब ब्रग्रांइसमुहको ब्रह्मरूपतासंपादनरूप रक्षा- 
विना महाप्रयत्न कैसे सिद्ध होसकती है॥ ४२॥ अध्यात्मशास्नके व्यसनसे रहित, मतुष्यके आनन्दसे छेके ब्रह्माके 
आनन्दपर्य्यन्त एकसे शत २ गुण अधिकसुखभोगकेलिये चतुर्दशभुवनोमे व्याप्त तथा हृदयस्थ अधमकामके जीतनेमें 
असमर्थ संपूर्ण जगत॒भी जिस निरतिशय आनन्दकी स्थितिका हास्यास्पदहे, उसके संपादनमें अधिकयोग क्यों 
न हो ॥ ४३॥ मनके अंकुररूप संसारके राज्यआदिमें क्या ( तुच्छ ) सुखहे? क्योंकि तत्वज्ञानम विश्राम होनेपर 
इन्द्र्का सुखभी दृणवत्‌ भान होताहे ॥ ४४ ॥ 
स॒प्ता:प्रब॒द्धा:पदयंतिहक्यंदइ्येरतायथा ॥ तथाइृञ्येऽरताःशांताः संतःपञ्यंतितत्पदम्‌॥ ४५ ॥ विना 
यत्नभरेणेदेनकदाचनसिद्धयति ॥ महतोभ्यासङ्क्षस्यफलंविद्विपरंपदम्‌॥ ४६॥ इदंबहक्तमेतेनकिमे 
तेनेतिइर्मतिः ॥ नग्राव्रैतावताप्युक्तेनादत्तेनेदमज्ञबीः ॥ ४७ ॥ भूयो भूयःपराच्याचिरमास्वाद्यते 
यदि ॥ श्रूयतेक थ्यते चेदंतञञ्ञेनाज्ञेन भूयते ॥ ४८ ॥ 
अर्ध-- अज्ञानरूप निद्राम सुप्त विषयलंपट जन जैसे संसारको अतिआसक्तिसे देखते ऐसेही शान्ततत्वज्ञानी 
संसारकी ओर सुप्त होकर निरतिशय आनन्दरूप आत्मपदको देखतेढें || 9५ ॥ इसप्रकार सर्वोत्तम आनन्दरूप मोक्ष बिना 
यत्रसमूहके नही सिद्ध होता, क्योंकि महाअभ्यासरूपी वृक्षका फळ परमपदको जानों॥ ४६ ॥ अतः अभ्यासके दृढ 
होनेके अर्थ इसी विषयको नानाप्रकारकी युक्ति, तथा अनेक रीति और कथा आख्पानसे बार २ कहाहै, सो बार २ 
कथनका क्या प्रयोजन है १ ऐसी दूबद्धि किसीको न दो, क्योंकि शुद्धहृदय उत्तम अधिकारीको तो कदाचित्‌ अल्पकः 
यनसे बोध होजाय, परन्तु अज्ञानी तो इतने अधिक कथनसेभी दुर्बोध आत्मतत्वको नहीं ग्रहण करता | ४७॥ इस- 
कारण इस मेरे कथित ग्रन्थको यदि अज्ञानीभी पुनः २ आवृति करके श्रवण तथा कथन करेंगे तो वेभी अभ्याससे 
ज्ञानी होजांयगे ॥ ४८ ॥ 
यस्त्वेकवारमालोक्यडृष्टमित्येवसंत्यजेत्‌ ॥ इदंसनामशास्त्रेभ्यो भस्माप्याप्रोतिनाधमः ॥ ४९॥ इदसु 
ज्तममाख्यानमध्येयंवेदवत्सदा ॥ व्याख्येयंपूजनीयंचऽरुषार्थ फलप्रदम्‌ ॥ ५० ॥ यदस्मात्प्राप्यतेशा 
१०२ 
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(८१७) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १६४ सर्ग: 
































खात्तत्तद्ेदादवाप्यते ॥ अस्मिनज्ञातेक्रियाज्ञानंद्यंयातिपवित्रताम्‌ ॥ ५१॥ वेदांततर्कसिद्धांतस्त्वस्मि 
नज्ञातेचबुड्यते ॥ इदमुत्तममाख्यानंव्याख्यातंशाखदशिषु ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--और जो एकबार आलोकन करके “ हमने देखळिया” ऐसा कहके इसे त्यागदेताहे उस अधभको 

वेदान्तशास्त्रसे भस्म ( खाक ) भी नहीं प्राप्तहोता ॥ ४९ ॥ परमपुरुषार्थ मोक्षरूप फलदायक इस उत्तमग्रन्थको 
वेदके तुल्य सदा पढना, व्याख्यान करना तथा इसकी पूजा करनीचाहिये ॥ ५० ॥ जो इस शाखसें प्राप्तहोताह वही 
वेदसेभी प्राप्त होताहे, क्योंकि इस शास्त्रके जाननेसे क्रिया, ज्ञान ( कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड ) दोनों पवित्र होजाते हैं 
॥ ५१ ॥ व्यासआदि महर्षियोंने जो वेदान्तके उपक्रम तर्कआदि तात्पर्य्येके निर्णयार्थ दशाये दें वे सब इसके जाननेपर 
ज्ञात होणातेहें, वेदान्तशास्त्रोमे यह श्रेष्ठ मानागयाहे || ५२ || 

कारुण्याद्भवतामेतद्हंवच्मिनमायया ॥ भवंतस्त्ववगच्छंतिमायामेतदविचार्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ अस्माच्छा 

खबराष्ट्रोधाजायंतेयेविचारितात्‌ ॥ लवणैर्व्यजनानीवभांतिञास्त्रांतराणितेः ॥ ५४ ॥ अनार्यमिद्मा 

ख्यानमित्यनाइत्यहइ्यधीः ॥ माभवंत्वात्महंतारोभवंतोभवभागिनः ॥ ५५ ॥ तातस्यकूपोयमितिलु 

वाणाःक्षार॑जलंकापुरुषाःपिबंति ॥ यथाभवंतोविविचारवंतस्तथानिरांमा भवताज्ञताप्ये ॥ ५६॥ 

इंत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
इंद्रियजयोपायशास्त्रवर्णनं नाम त्रिपष्ठथुत्तरशततमःसगेः ॥ १६३ ॥ 
अर्थ--में तुम सबके ऊपर करुणासे इसको कहताहुं न कि मायासेही, तुम जब इस शास्त्रको विचारोगे तब यह 

जगत्‌ माया है ऐसा जान जाओगे ॥ ५३ | इस उत्तम शास्त्रके विचारसे ऐसा उत्तम ज्ञान होताहे जिससे कि अन्य 
शास्र ऐसे रुचते हें जैसे लवणसे व्यंजन || ५४ | काव्यवत्‌ यह शास्त्र उत्तम नहीं है ऐसा जानकर इसका अनादर 
करके तुम सब आत्महन्ता तथा संसारके भागी न बनो ||९९॥ हमारे पूर्वज मीमांसक, नेय्यायिक वा सांख्यशाल्रवेत्ता तथा 
उनके मतको मानतेथे, इमभी उसीको जानेंगे व मानेंगे ऐसा समझके तुम अज्ञानकी प्राप्तिमे विचारवान्‌ न बनो, क्याक 
हमारे बापदादोंका खनाकूप हे ऐसा समझके निन्दितजल गंगाजळको छोडकर कूपका खाराजळ पीते हैं ॥ ५६ || 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये निवाणप्रकरणं उत्तराध भाषानुवाद 
इन्द्रियजयोपायशाख्त्रवर्णनं नाम त्रिषष्ठ्युत्तरशततमः सर्ग; ॥ १६३ ॥ 














चतुषष्टयुचरशततमः सर्गः ॥ १६४ ॥ 
ब्रह्मज्ञानसे जीव तथा जगद्भावंके मार्जनोंसे जीव जगत्‌ तथा ब्रह्मकी समानता इस १६४ के सर्गमें सिद्ध कीगई है॥ 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जीवाणवोजगत्यंतश्विदादित्यांशुमंडले ॥ यत्रतेवयवास्तुल्यास्तेनानवयवात्मता 
॥ १॥ सर्वप्राप्यपरंबोधंवस्त॒स्वंरूपसुज्ञति ॥ पुनस्तदेकवाक्यत्वान्रकिचिहापरंभवेत्‌॥ २॥ सर्वा 
स्वेवास्ववस्थासुबर्वज्ञविषयंठुतत्‌ ॥ परमेवामळंन्रह्मनान्यत्किचित्कदाचन ॥ ३॥ यज्ञातरवज्ञविष 
यंतज्ञानातिसएवतत्‌ ॥ वयंतुविद्योनाहंत्वंनातत्त्वज्ञंनवस्तृतत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! परिपूर्ण चितरूपी सुर्य्यमंडलके स्फुरित होनेपर जिस जगतमें प्रसिद्ध 
जीवरूप अणु स्फुरित होतेंहें वहां अम्निकर्णंक तुल्य चिद्रूप सूर्य्यमंडलके समान प्रकाशरूपह्दी स्फुरित होतेदें अतः 
चिद्रूप सूर्य्यं तथा जीवरूप उसके अवयवर्म भेद न होनेसे चिद्रप सूर्य्यं अनवयव सिद्ध हुआ, क्योकि हस्तपादादे अवय- 
वाका विळक्षणरूप प होनेसे अवयव तथा अवयवीमें भेद है न कि समानरूपतामं ॥ १ ॥ नक्षत्रोके परस्पर भेदके सहश 
जीवोंका भेद नहीं है किन्तु अन्तःकरणादि उपाघिसे है, सो अनुभवसे निज अखंड पूणे ब्रह्मरूपता प्राप्त होकर संपूर्ण 
उपाधिप्रयुक्त भेदको जीव त्यागदेताहे अथवा ज्ञानप्राप्तक पूर्व अविद्यासं अनेक विरुद्ध धमे देखनेसे भद्भान हांताथा, 
परन्तु “ अहं ब्रह्मास्मि” इस वाक्यजन्य बोधसे अविद्याका नाश होनेसे अन्यजीवका भेद करनेवाला कोन दोसकताहे 
॥ २॥ ओर तत्वज्ञानांका विषय दुद्धब्रह्म सब अवस्थाआंम भदरूपी कळकस शून्य निमलरूपही सदा रहताह, वह 
कदापि अन्यरूप नहीं होता ॥ ३॥ ओर जो “ अहंता, त्वंता ” आदि अज्ञानीका विषय है उसको वही जानताहे, 
अस्मद आदि तत्वज्ञानी जन तो अहंता, त्वन्ता, अज्ञत्व तथा मळिनवस्तुको यथार्थमें नही जानते ॥ ४ ॥ 
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१६५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्डम्‌ । (८११) 


अयंसोहमयंचाज्ञ:सत्योयमितिबुद्धयः ॥ संभवंतिनतत्त्वज्ञेकमेरोसगढण्णिका ॥ ५ ॥ यंश्रेकद्रॅव्यनिष्ठ 

हिचितेन्यद्रव्यसंविदः ॥ नभवंतिपरेतहन्नान्यास्तिष्ठंतिसंविदः ॥ ६॥ इदंनासीन्नचोत्पन्नंनचास्ति 

नभविष्यति॥ जगद्वह्मैवसद्रूपमिदमित्यमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ चिन्नभःकाचकच्यंचस्वात्मन्येवावतिष्ठते॥ 

जगदित्येवतत्तत्रतजज्ञानेनेवचेत्यते ॥ < ॥ 

अर्थ--यह, वह, में, यह अज्ञानी तथा वह सत्य इत्यादि बुद्धि अज्ञानीहीको होती है, न कि तत्वज्ञानीको, 

क्योंकि मरुस्थलमें द॒षातेकी दृष्टिमें शरगदष्णाका अम होताहे, न कि स्वरूप मेरुपर ॥ ५ ॥ जैसे यह स्थाणुही है, यह 
क्ती है, इसप्रकार यथाथ एकद्रव्यनिश्रयवाळे पुरुषकों स्थाणुमें यह स्थाणु है वा पुरुष यह संशय तथा झुक्तिमें 
यह रजत है, यह विपरीतज्ञान नहीं होता, ऐसे ब्रह्मका निश्चय होनेपर अन्यपदार्थका ज्ञान नहीं होता ॥६॥ यहं 
जगत्‌ नहिं तथा न उत्पन्न हुआ, न है और न होगा, किन्तु ब्रह्मद्दी इसप्रकार जगतूरूप होकर स्थित हे ॥ ७ ॥ इसप्रकार 
मार्जन करनेपर जगत्रूपसे एहीत चिदाकाशका स्फुरण निज आत्मा ( झुद्ध ब्रह्मभाव ) मेंही स्थित रहताहै, उस दृशॉमे 
जीवन्मुक्त जन जगत्को ब्रह्मदी जानतेंदें ॥ ८ ॥ 

स्वम्नेषुकल्पनपुरेषुयथान्यदस्तिचिन्मात्रमच्छगगनंननुवर्जयित्वा ॥ नोकिंचनापिनचरूपमरूपकेषुरू 

पंतथाजगतिसंप्रतिजाग्रदाख्ये ॥९॥ पूर्वकिलोद्धवतिकिंचनन(मनेदंत चावभातितदनादिखमेवाचे 

त्वात्‌ ॥ नोकारणंनसहकारिकिलास्तियत्रतस्मात्स्वयंभवतिवस्त्वितिकेयघुक्तिः ॥ १०॥ तस्मात्स्व 

यंभवतिनेहहिकश््चिदादौन्रह्मादयोज्ञविदितानचनामसंति ॥ व्योमेदमाततमयंसइतःस्वयंभूरित्याबि 

चिद्रगनमेवचिताविभाति ॥ ११ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
जगत्परमात्मनोरैक्ययोगोपदेशोनामचवःषष्ठयुत्तरशततमःसरगः ॥ १६४ ॥ 
नोराज्यादिके कल्पित रूपरहित नगर आदिमे चिन्मात्रके सित्राय अन्य कुछ नही हे, 
ऐसेही इससमय इस जाग्रत्‌ नाम जगतमेंभी चिन्मात्रसे भिन्न उपाधिका स्वरूप किंचितुभी नहीं है ॥ ५॥ इस हेतुसे 
« सदेवसोम्येदमग्रआसीत्‌ ” इतयादिद्ति प्रमाणसे सृष्टिके पूर्व उपादान वा निमित्तकारण कुछभी न था, ज्ञानीकी 
दृष्टिमे ब्रह्माआदिभी नहीं हैं, अत; यह कुळभी उतपन्न नहीं होता ओर जो कु उत्पन्नइंयेके सदश भासताहे वह सर्वत्र 
व्याप्त चिदाकाझदी वैसा होताहुआ भासताहे, इसीसे वह ब्रह्म स्वयंभू इत्यादिनामसे प्रसिद्ध है ॥.१० ॥ ११॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
जगत्परमात्मनो रैक्ययोगोपदेशों नाम चतुःपष्ठ्चुत्तराततमः सग; ॥ १६४ ॥ 
SN 
























पंचषष्ठडुत्तरशततमः सर्गः ॥ १६५ ॥ 
परस्पर एकदूसेरेमें प्रवेश करनेसे, तथा एक दूसरेसे उतन्होनेसे, चिन्मात्र दढ करनेके अर्थ जाग्रद्‌ तथ 
स्वप्रकी एकता इस १६५ के सर्गमे प्रतिपादन कीगई हे || 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जाग्रतस्वप्ेस्वप्नएवजाग्रस्वमनुगच्छति ॥ स्वम्रजाग्रतिजाग्रततुस्वम्नतामुपगच्छति 
॥ १ ॥ स्वम्नो जाग्रत्प्रविशतिजाग्नत््वम्रात्प्रबुद्वयते ॥ जाग्रत्स्वप्नंप्रविशतिप्रबुद्धःस्वप्रजाग्रतः ॥ २॥ 
जाग्रत्स्वम्नवतास्वम्नः स्वप्रइ त्यभिधीयते ॥ स्वम्नजाग्रताजाग्रजाग्रदित्यभिधीयते ॥ ३ ॥ तजाप्रजाग्र 
तीवेहनत॒स्वश्रःकदाचन ॥ स्वम्नेस्वम्नोजाग्रदेवनवुजाग्रत्कदाचन ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठमी बोळे-किहे रामजी ! जाग्रव, स्वम, तथा सुजि, ये तीनों एकदूसरेम प्रविष्ट होनेसे 
प्रत्येक तीन २ प्रकारके होतेहे, जेसे जाग्रत जाग्रत, १ जाग्रत्स्वम, २ जाग्रत्सुषुि, ३ स्वप्रजाग्रव, ४ स्वप्रस्वम, ५ 
स्वप्रति, ६ सुपुिजग्रद, ७ सूपिस्वम, ८ तथा सुषततिसुपृत्ति, इनमें मनोराज्यळूप जाग्रदस्वमरमे मनोमयपदार्थ 
होनेसे स्वप्नी जाग्रत॒दृशाकों प्राप्त होताहे इसलिये वह जाग्रत्स्वन हे, और स्वप्रमे इतने काळतक मैंने शयन किया 
अब जागताहुँ, इसअनुभवसे प्रसिद्ध जाग्रदस्वम्दशामें निजअनुभवसिद्ध जाग्रतृद्दी स्तप्रखूपताको प्राप्तहोंताहै, 
अत; यह स्वप्ररूपजाग्रत्‌ है ॥ १ ॥ स्वम्रसे जाग्रवमे प्रविष्टदोताई ओर जाग्रदसे स्वमममे, अतः स्वप्रहृपजाग्रवसे 
प्रवुद्होकर जाग्रतरूपस्वप्में आत्माके प्रविष्टहोनेसे परस्पर निमित्तता द्वै ॥ २ ॥ जाग्रतस्वप्से स्वप्रहोनेपर स्वप्र २ 











द ८१२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १६५ सर्गः 


कहाजाताहे, और स्वप्नजाग्रतूसे जाग्रत्‌ होनेसे जाग्रद २ कहाजाताद ॥ ३ ॥ उसमें स्वप्रे जो जाग्रव होताई वह 
अनुभवसे वर्तमान जाग्रव॒के तुल्य होनेसे जाग्रवही न कि कदाचित्‌ स्वप्र, तथा मनोराज्यहूप जाग्रवस्वममें जो 
नाग्रद है वह स्वमहीहे न कि कदाचित्‌ जाग्रद्‌ ॥ ४॥ 
लघुकालात्मकःस्वप्नःसवदेवहिजाग्रति ॥ छघुकाल्ात्मकंजाग्रत्स्वप्रकालेसदैवच ॥ ५ ॥ नजाग्रत्स्व 
मयोभेंद:कश्र्वनास्तिकदाचन ॥ एकस्यावसरोन्यत्रहयोरपिनसन्मय: ॥ ६॥ मृतिप्रबोधसमयेजाग्रत्स्व 
प्र:प्रशाम्यति ॥ स्वप्रानुभवबोधे चञ्न्यएवाति भास्वरः ॥ ७ ॥ जीवतःस्वप्नत्तमयेमृतिबोधोदयंविना॥ 
परलोकात्मकंजाग्रत्किचनापिनहइ्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ- ओर जाग्रवमे स्वप्न सदा अल्पकाळ रहताहै तथा स्वप्रकालमें जाग्रदभी सदा अल्पकालही रहताहै, 
इसपरमवेशमें जाग्रवृस्वप्रमें दीर्घकाळ तथा अल्पकालस्थितिकीभी विपरीतताहे ॥ 4 ॥ इसप्रकार जाग्रवस्वप्नका 
कुछभी भेद नहीं है और दोनोंमेंसे एकका वूसरेमे प्रवेश सत नहींहै॥ ६॥ और स्वप्न जाग्रत्‌ होनेपर सर्वथा शान्त 
होजातादे, तथा स्वप्नके पदार्थभी जाग्रवमे शुन्यरूपहीहें, ऐसा स्वम्रसमयमें जाग्रद नतो शान्त होताहे और न उसके 
पदार्थं असद नहीं दीखते यहभी भेद नही है, क्योंकि मृत्युके पश्चात्‌ परलोंकछूप जाग्रतमें तथा ज्ञान होनेपर जाग्रव- 
रूप स्वप्रभी शान्त होताहे ओर स्वप्नके अनुभवकालमें तथा सुपत्तिमे जाग्रवके पदार्थभी शून्य वा असत्रूपड हैँ ॥ ७ | 
कदाचित्‌ यह कहो कि आजके स्वप्रकेपदार्य कळ प्रात:कालमें नही रदते,आजके जाग्रत॒के पदार्थ तो कल प्रात;काळ होनेपर 
ज्योंके तयं मिलतेहे, सो यह भेदभी नही दे, क्योंकि इस जीवनरूप स्वप्रसमयमें मरणके अनन्तर जन्मरूप जाग्रतसमयमें 
वूसरे जन्मरूप जाग्रतके पदार्थ कहां देखपडतेदें || ८ ॥ 
स्थितेजीवितबो घेस्मिऽछून्येनानामयात्मनि ॥ परळो शात्मकःस्वप्रःकश्चनापिनदृऱ्यते ॥ ९॥ चिञ्चम 
त्कतिमात्रात्मयथास्वम्नेजगत्रयम्‌॥ हदि शर्गात्भृत्येवत यैवाभातिजञाग्रति ॥ १०॥ संत्येवासत्यभूता 
निस्फारापिपरमार्थतः ॥ नास्त्येवाकारवत्तेयंस्वभोव्यीमिवजात्रति ॥ ११॥ नान/त्म भाखुरमपिस्वप्र 
शून्ययथाजगत्‌ ॥ तयैवजाग्रत्यखिलंव्योमेवेदंचिदात्मकम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ -इसप्रकार स्थित होनेपर जीवनादि सब पदार्थ शून्य आजके स्वमनमें रमसे नानारूप आत्मामें में जी- 
ताइ ऐसा बोध होनेपर गत वा आगामी दिवसका स्वप्न अथवा उसके पदार्थ कुछ नहीं देख पडते ॥ ९ ॥ जैसे स्वप्ने 
त्रिकोंकी चित॒का चमत्कारमात्र है, ऐसेहो सृष्टिके आरंभसे लेके अबतक जाग्रतद॒शामेंभी चितुका चमत्कार यह 
णगतुरूपसे भासताहे || १० ॥ स्वप्रकी प्रथिवी तथा उसके पदार्थके तुल्य जगव॒के सब पदार्थ और उनका विशालाकार 
भासनेपरभी परमार्थ वह नहीं हे || ११ || स्वममें नानाप्रकारसे स्फुरितभी यह जगत्‌ जैसे शून्यरूपही है ऐसेही जाग्रव- 
मेंभी यह संपूर्ण जगत्‌ चिदाकाशरूपही है | १२ || 





चिट्ट्योन्नोहिस्वभावोयंयदिदंजगदंबरे ॥ कचतीत्थमिहस्फारमालोकइवतेजस: ॥ १३॥ चितेश्र्वम 
त्छृतिरियंजगन्नाम्नी चकास्त्यलम्‌ ॥ सखहजागगनेकुड्येपरमाणौस्थलेजळले ॥ १४ ॥ भ्रांतावसत्यरूपायां 
स्थितायांसत्यवस्ठ॒वत्‌ ॥ आकादामात्रदेहायांकडवैनांप्रतिग्रहः ॥ १५ ॥ प्रहीत्रश्रहणय़ाह्मरूपमाशून्य 
मेवच॥ सद॒स्त्वेवासदेवास्त॒जगदन्नांगकिग्रहः ॥ १६॥ इत्थमस्त्विदमथान्यदस्तुवामेव भूड़वत॒कोत्र 
संभ्रमः ॥ कोत्र फल्युनिफळेफलग्रहोबुद्धमेवतदलंविकल्पने: ॥ १७ ॥ 
इत्यार्ष वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
जाग्रत्स्वप्रैक्यवाक्योपदेशों नाम पंचषष्ठयुत्तरशततमःसर्गः ॥ १६५ ॥ 
अथे-यह चिदाकाशका स्वभावही हे कि यह विशाळरूप जगत्‌ चिदाकाइमे ऐसे प्रकाशित होताहे जैसे ते- 
जका प्रकाश ॥ १३॥ यह जगतनामिका चितकी स्वाभाविकी चमत्क्कति है जो आकाइामें, कुब्ब ( भित्ति ) में, 
जलमें तथा स्थल पूर्णहूपसे प्रकाश करती है ॥ १४ | चिदाकाइमात्र देहधारिणी 
असत्यरूप जगवआंतिकी स्थितिमे विश्वास करना अनुचितही है ॥१५॥ हे प्रिय 
आहय त्रिपुटीथून्य यह जगद्‌ अधिष्ठानसत्तासे सव हो वा निजसत्तासे असत्‌ हो, इसमें किसी पक्षके स्थापनरूप 
इराग्रहसे कया प्रयोजन है | १६॥ यह जैसा भासताद वेसाही हे वा अन्यप्रकारका है इसमें एकपक्षके पक्षके स्थापनका 
आग्रह क्यों? अल्पफलयुक्त इस जगवके अन्तर्गत भोगरूप फलका तथा इस जगतका खंडनमंडन अनुचितहों है, 


परमाणुमें, 
सत्यवस्तुके तुल्य भासमान इस 
य रामजी | ग्रहीता, ग्रहण तथा 





यि सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (८१३) 


क्योंकि अज्ञानसे यह जगत्‌ सत्य हे वा असत्य है इन दोनों पक्षोंमेसे कदाचित्‌ किसी पक्षमें अभिमान हो, परन्तु आपने 
तों अब इसके तत्वको जानलिया अब इसमें विकल्प व्यथेही हे || १७ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षापाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
जाग्रत्स्वमैक्यवाक्योपदेशों नाम पंचपष्ठ्युत्तरशततम;सर्गः ॥ १६५ || 


षट्वष्टचुत्तरशाततमः सर्गः ॥ १९६ ॥ 


आत्मख्याति, तथा अन्यख्यातियोकी स्थिति और प्रश्नोत्तरसहित ब्रह्मनीलशिळाका आख्यान इस १६६ के 
सर्गमें वर्णन कियागयाहे ॥ 


श्रीबसिष्ठउवाच ॥ सार्थकेनात्मरान्देनख्यातिरन्देनचोज्झिताम्‌॥ आत्मख्याति मिमांविद्धिशिलाजठ 

रनिर्धनाम्‌ ॥ १॥ आदिसर्गात्प्रभृत्येवचिइ्ो मेवेत्थमाततम्‌ ॥ कचत्यात्मनियत्तस्यबुद्वातेनैवस 

र्गता ॥ २॥ नवहंतीहसरितोनेहोन्मलनमने ॥ व्योमव्योम्न्येवचिद्रूषंक चत्येवमनिगितम्‌ ॥ ३ ॥ 

कचनोकत्तयातुरदितांसमग्रेणास्तकल्पनाम्‌॥ विनोत्तरपदा्थेनत्वात्मख्यातिमिमांबिडुः ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! अख्याति, असवख्याति, अन्यथाख्याति, तथा आत्मख्याति, इनसे 

विलक्षण वाच्यार्थसहित आत्मशब्द तथा ख्यातिशब्दसेभी परित्यक्त अखंडार्थ दोनापद्के लक्ष्यभूत तथा पाषाणः 
शिळाके गर्भके सदृश घनीभूत इस आत्मख्यातिको तुम समझो ॥ १ ॥ सृष्टिके आरभसे पूरणव्यापक चिदाकाशही इस 
जगत्रूपसे स्फुरित हे, ओर उसने स्वयं निजआत्मामें आत्मादीसे निजचेतन्यबलसे सृष्टिको ख्यापित ( प्रसिद्ध ) 
कियाहे इसलिये “आत्मख्याति” इस पदमें “ आत्मा एव ख्याति; ” ( आत्माही सृष्टिरूप है ) ऐसा समास करके 
अर्थ करना चाहिये | २ || न तो ये नदियां वदती हें, ओर न उनमें डूबना उतराना हे किन्तु इन सबरूपसे नि- 
ष्क्रिय चिद्रुप चिदाकाशही अपने स्वरूपमें स्फुरित हे ॥ ३ ॥ अतः स्फुरणवाचक ख्यातिशन्द तथा उसके वाच्यार्थसे 
शून्य अखंडार्थ सब कल्पनाओसे स्त्रप्रकाश आत्मस्वरूपको सृष्टिरूपसे प्रकट करनेसे तत्वज्ञानीजन इसको आत्म- 
ख्याति कहतेहें ॥ ४ ॥ 

आत्मैवेदंजगत्सर्वख्यातिर्यत्रनकिंचन ॥ आख्यातोनामनख्यात्याकदाचित्ख्यापितःकचित्‌ ॥ ५॥ 

ख्यातिरख्यातिरित्यत्रवाचोयुक्तिरवास्तवी ॥ किंतत्रख्यापनंनामस्याहाप्यख्यापनंचकिम्‌ ॥ ६॥ अ 

ख्यातिरन्यथाख्यातिरसत्व्यातिरितीतरा ॥ हृश्याश्विन्मात्रूपस्यभासश्थित्त्वचमत्कता; ॥ ७॥ य 

थायथायदायेयेचिन्मात्रव्योम भास्वतः ॥ चिदंशवःक चंत्यच्छास्तदातेतेतथातथा ॥ ८ ॥ 

अर्थ--जब आत्माही यह संपूर्ण जगद्रूप हे, उसने निजस्वप्रकारासे भिन्न किसी ख्यातिसे इसे ख्यापित ( प्र- 

सिद्ध ) नहीं किया तब अख्यातराब्दका प्रयोग कदाचित्‌ इसमें घटित हो न कि भावार्थं ख्याधातुसे क्तिन्‌ ( ति) 
अत्ययसे सिद्ध अख्याति इस संसारको सिद्ध होती हे ॥५॥ “ ख्या ” धातुका अर्थ प्रथा (प्रसिद्धि ) हे, और 
“ति ” प्रत्ययका भाव ( सत्ता ) अर्थ है दोनों मिळके ख्यात ( प्रसिद्धि) रूप सत्ता यह ख्यातिशब्दका अर्थ है, 
तो असिद्धिसत्तारूप आत्मादी जगत्‌ हे उसका निेधार्थक न ञ्‌ ( अ) शब्दके साथ संबन्ध नहीं है, इस हेतुसे 
ख्याति अख्याति यह अन्यवादियोंकी युक्ति अयथार्थ हे, ओर प्रेरणार्थकभी ख्यातिशन्द नहीं है क्योंकि जब जगत्‌ 
चितसे भिन्न हो तब उसमें प्रेरणा होसकती हे ओर जब चिद्रूपही जगत्‌ हे तब उसमें अन्यका ख्यापन वा अख्यापन क्या 
युक्त होसकताहे इससे असत्ख्याति वा अन्यथाख्यातिभी खंडित हुई ॥ ६॥ ओर यदि अख्याति, अन्यथाख्याति तथा 
असत्ख्यातिको स्वमनोराज्यरूप अन्यहृइ्यके समान चितुमात्रके चमत्कारमूत कल्पनामात्र मानो तो रहें उसमें हमारी 
कुछ क्षति नहीं हे ॥ ७ ॥ जिस २ प्रकारसे जब २ चिदाकाशरूपी सूर्य्यके अझिके स्फुछिंगके समान कल्पित जो २ 
निर्मळ चिदूभाग जैसे २ स्फुरित होते हैं वहां वे उसी २ रीतिसे भासते हैं ॥ ८ ॥ 

आत्मस््यातिरसत्ल्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा ॥ इत्येताश्र्विचिमत्कत्याआत्मख्यातेव्भितय: ॥ ९॥ 

आत्मख्यातिप दस्यार्थआत्मख्यातिपदोज्झित: ॥ अनाद्यंतोनिरुह्लेखः सोयमेकधनः स्थितः ॥ १० ॥ 

तत्रेदंमहदाख्यानंणुश्रवण भूषणम्‌ ॥ दूषणंद्ैतदृष्ठीनांद्योतनंबोधभास्वतः ॥ ११॥ अस्तियोजन 

कोटीनांस हस्राणिप्रमाणतः ॥ आनीलकुड्यकठिनाविमलाविपुलाशिला ॥ १२॥ 





डि ८१४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासाहित- १६६ सर्गः 


अर्थ--आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति ओर अन्यथाख्यातिं ये सब चितके आत्मख्याति ( अखंडार्थ 
अनिर्वचनीय आत्मरूप सर्गताख्याति ) की विभूति हैं ॥ ९॥ आत्मख्यातिशब्दके वाच्यार्थसे रहित आत्मख्याति- 
शब्दका लक्ष्यार्थं आदिअन्तरदित और वाणीका अविषय है, यह पाषाण झ़िळाके गर्भके तुल्य अति एक घनीभूत 
स्थित हे | १०॥ इस विषयमे श्रवणका भूषण, द्वेतदृष्टिऑका दूषण तथा ज्ञानरूपी सृथ्य इस महाशिळाआख्यानको 
तुम सुनो ॥ ११ ॥ अनेक सदस्नोंकोटि योजनप्रमाणवती ( अनन्त ) सर्वथा चारोंओरसे अतिनीळ आकाशरूपी भित्ति 
यदि हो तो उसीके सहृ घनीभूत, निर्मळ तथा विशाळ एक शिला है ॥ १२ ॥ 
नसंधिबंधानिबिडावज़साराविसारिणी ॥ अत्यंत पुष्टकडिनजठराकाशनिर्मला ॥ १३ ॥ असंख्यकल्प 
निचयमविनाशाधनांगिका॥ कांतांगीनिर्मळत्वेनव्योमरूपैवलक्ष्यते ॥ १४ ॥ जातिस्तुज्ञायतेतस्यावि 
दिषटानेवकेनचित्‌ ॥ कथंकुत्रकदाचेतिनविज्ञातासदेवसा ॥ १५॥ अंतस्तस्यास्व॒दृदयेभूतथाठविव 
जिते ॥ निबिडानंतकठिनावजसारा5विनाशिनी ॥ १६ ॥ ळेखामयानिविद्यंतेस्वांग भूतानि भूरिशः ॥ 
पग्मजालानिशंखाश्वगदाश्वक्रादयस्तथा ॥ १७ ॥ 
अर्थ--अवयव तथा संधियोंसे रहित, अतिनिबिड, वजवत्‌ हढ, अतिविशाल, अतिपुष्ट, पाषाणकेसहश 
कठोर, गर्भसहित तथा आकाशवत्‌ निर्मळ वह शिला हे | १३ | निरन्तर अनेककल्पपय्यैन्त अविनाझिनी, अतिनिबिड 
तथा रमणीय झारीरधारिणी तथा निमेळतासे आकाझकेंही तुल्य वह नीळशिला लक्षित होतीहे ॥ १४ ॥ और उसके 
सजातीयकी अप्रसिद्धि होनेसे विजातीयसे व्यावृत्त उसकी विशिष्टजाति कभी किसीने नहीं जाना और किस देश तथा 
कालमें वह कैसे थी यह सदा विद्यमान रहतेभी किसीने नहीं जाना || १५॥ इसप्रकार अतिघनीभूत, वजके समान 
दृढ तथा नाशरहित वह शिला हे ओर उसका आभ्यन्तरप्रदेश पंचमहाभूत तथा चतुर्विधप्राणियोसे रहित हे परन्तु उसमें 
स्फटिकमणिकी रेखाके तुल्य निजअंगभूत अनेक पद्मसमूह, शंख, गदा, चक्र तथा खडुआदि दें ॥ १६॥ १७॥ 
खंवायुःसलिलेतेजोवसुघेत्यभिधाकृता ॥ नासीत्तत्रस्वलेखानांजीवइत्येवविंतया ॥ १८ ॥ श्रीराम 
उवाच ॥ रिलासौचेतनंतस्याःकुतइत्युच्यतांमम ॥ अचेतनाशिछानामकथंनामकरोतिच ॥ १९॥ 
श्रीवसिष्ठठवाच ॥ नचेतनानचजडासाशिलाविपुलोज्ज्वला ॥ जातिजानातिकस्तस्याःकस्तत्रा 
न्यश्र्वविद्यते ॥ २०॥ 
अर्थ--ओर उस शिळाके भीतर गर्भमं आकाश, वायु, अमि, एथिवी इत्यादिरूपसे यह जगत्‌ न था किन्तु 
उस शिलानेही निजगर्भगत रेखाओकी आकाश, वायु, अश्नि, जळ आदि जगतूनामसे संज्ञा की है और स्वयं अपनी 
जीवसंज्ञा उसंनेही की हे || १८॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे मुने ! क्या यह शिला चेतन हे? शिळा इस नामसे यह 
चेतन कहांसे हो सकती हे! और यदि अचेतन हे तो अपने गर्भगत रेखाओंकी आकाश, वायु आदि संज्ञा तथा 
निजकी जीवसंज्ञा कैसे करसकती है यह मुझसे कहिये ॥ १९ ॥ वसिष्ठजी बोळे-हे रामजी | वह विशाळ निर्मळ 


न्य स. 


शिळा न जड है, न चेतन है, क्योंकि वहां जब उससे भिन्न कोई हेही नहीं तब उसकी जाति कोन जानसकताहै || २० ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ तस्थाःपठयतितालेखाःक:कथंजठरस्थिताः ॥ कथंवाकेनसामग्राकदानामेतिमेवद्‌ 
॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नभेत्तुंयुज्यतेसोग्रानचभेत्ताचविद्यते ॥ तथैवापारपर्यतदेहिन्यासर्वमाह 
तम्‌॥ २२॥ ळेखामयानिविद्यंतेतत्रानंतानिकोटरे ॥ इक्षपर्वतजालानिनगराणिपुराणिच ॥ २३॥ तत्र 
लेखामयाःसंतिदेवदानवनामका: ॥ सूक्ष्मासूक्ष्मानिराकाराःसाकारडवपुत्रिका; ॥ २४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! यदि उससे भिन्न अन्य कोई नहीहे तो आपसे कथित उसके 
गर्भगत आकाश वासुआदि रेखाओंको कोन देखताहै, और आभ्यन्तरमें विचित्र लेखाकारसे टंकोसे किसने तथा कब 
उसे विदीणे किया और आभ्यन्तरमे टांकीआदिके प्रवेशके असंभवसे वह केसे विदीर्ण कीगई सो मुझसे कहिये 
॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी | वह अतिहढ शिळा किसीके भेदन करनेयोग्य नहीहे और वह निज 
अपारशरीरसे सर्वत्र व्याप्त हे ॥ २२ ॥ ओर उसके आभ्यन्तर रेखामय अनंत वृक्ष पर्वतआदि समूह तथा ग्राम 
नगरादिकेमी समूहकेसमृद हें || २३॥ उसमें सूक्ष्म, स्थूळ, निराकार तथा साकार ( विभक्त आकार तथा अविभक्त- 
आकार ) प्रतिमाके तुल्य रेखामय असंख्यदेवदानवआदि समूह हें ॥ २४ ॥ 
आकारनाम्नीतत्रास्तिलेखावैछुल्यशालिनी ॥ उपळेखाश्वसंत्यस्यामध्येचंदार्कनामिकाः ॥ २५ ॥ श्री 
रामउवाच ॥ केनदृष्टावदन्रहाछेखास्तास्तन्राकिबिधाः ॥ कथंवावददडयंतेनिपिडोपलकोशगा; ॥२६॥ 


















| सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌। (८१५) 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ मयाराधवतादृष्टास्तादयस्तत्रकेखिकाः ॥ तवापीच्छायदिभवेत्तत्तास्त्वमपि 
पझ्यसि ॥ २७॥ श्रीरामउवाच ॥ ताइशीवज्रसारासाशिलाभंकुंनुञ्यते ॥ तथापिभवतादृष्टालेखा 
स्तत्कोशगाःकथम ॥ २८ ॥ 
अर्थ--उस शिलाके भीतर आकाझनामकीभी अतिविज्ञाल रेखा हे और मध्य २ में सूर्थ्यचन्द्रनामक अवान्तर 
लेखाभी हैं ॥ २५ ॥ रामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! उसप्रकारकी लेखाओंकों वहां किसने देखाहे ! और अतिघनी- 
भूत शिलाके गर्भमें वे रेखा देख केसे पडतीडें १॥ २६॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे राघव उन आकाश वायुआविके 
आकारवती रेखाओंको मैंने देखाहै ओर यदि तुमको इच्छा है तो तुमभी समाधिसे उनको वेखोगे ॥ २७ ॥ श्रीरामजी 
बोले-कि हे मुने ! वह वजकेसमान शिळा विदीर्ण तो हो नहीं सकती तथापि उसके गर्भगत लेखाओंकों आपने 











देखा सो केसे देखा यह क्ृपाकरके किये | २८ ॥ 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतस्याजठरेरामलेखाहंजठरेस्थितः ॥ तेनपञ्यामिततरस्थोलेखाजाळंतदक्षतम्‌ 

॥ २९॥ कोसौशक्तोन्यथा भंक्ततांशिलामहमंतरे ॥ तत्सर्वदृष्टवांस्तस्याअहंतत्रांतरस्थितः ॥ ३०॥ 

॥ श्रीरामउवाच ॥ कासोदिलाथकश्चत्वंवद मेक्रासिसंस्थितः ॥ किमेतडदसित्रूडिकिमेतद्दष्टवानसि 

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ परमात्ममहासत्ताकथिंतेषामयातव ॥ अनंयेववचोभ॑ग्यानत्वेषाविषुलाशिला॥३२॥ 

अर्ध-श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! इस शिलाके गर्भमें मैभी एक रेखारूपही हुं, इस हेतुसे उस गर्भमें 

स्थित संपूण लेखाऑको अखंडितरूपसे में देखरहाईं ॥ २९ ॥ इस शिलाके आभ्यन्तरमेही स्थित मेने सब कुछ 
देखाहे, अन्यथा इस झिलाको तोडनेको कोन समर्थ हे ॥ २० ॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे मुने | यह शिळा यथार्थमें 
क्या है और आपभी कया हैं, तथा किस स्वरूपसे इसमें आप कहां स्थित हैं, इस शिलारूपसे आप कौन पदार्थ 
कहंतेंहँ तथा आपने इसके भीतर क्या देखा ? ॥ ३१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! मेंने इस शिळाआख्यान- 
रूपकसे परमात्माकी महासत्ता ( सर्वव्यापी चेतन ) का कथन कियाहे न कि चेतनसे भिन्न किसी शिळाका 
निरूपण कियांहै | ३२ ॥ 

परमात्ममहासत्ताशिलायाजठरेवयम्‌ ॥ तच्छिलामांसमेवेमेसौपिर्यपरिवर्जिते ॥ ३३॥ तच्छिलांगंन 

भोविद्वितच्छिलांगंसदागतिः ॥ तच्छिलांगंक्रियाशव्दावासनाकालकल्पना ॥ ३४॥ भूमिरापोनलो 

वायुःखंमनोबुद्धिरिवच ॥ अहंकारइतीद॑तत्तच्छिलांगसुदाहृतम्‌ ॥ ३५ ॥ परमात्ममहासत्ताडिलामां 

समिमेवयम्‌ ॥ सर्वएवततोनन्येप्यन्येत्वितिच विग्रहे ॥ ३६॥ 

अर्थ--हे रामजी ! परमात्माकी महासत्ताूप शिलाके छिद्रून्य गर्भमंदी हम सब उसके मांसके सदा हैं 

॥ ३३ ॥ हे रामजी ! आकाशको तुम उस परमात्ममहासत्तारूप शिळाका अंगही जानो. वायु, अग्नि आदि सब 
पंचभूत उसी शिलाके अंगही हैं. क्रिया, शब्द, स्पशी आदि वासना, मन आदि तथा कालकी कल्पना ये सब उस 
परमात्मसत्तारूप शिलाके अंग हैं ॥ ३४॥ एथिवी, जल, अभ्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये सब 
उस शिलाके अंग क्हेगयेहेँ ||३५ | उस परमात्ममहासत्तारूप शिळाके मांसके समान ये सब हें ओर इसी हेतुसे 
हम सब अभिन्न ( एकरूप ) हें तथापि अमसे भिन्न मानते हैं ॥ ३६॥ 





चिन्मत्रिकात्मिकायेयंकिलातिमहतीशिला ॥ एतस्याव्यतिरेकेणक्ततदस्तिकिसुच्यताम्‌ ॥ ३७॥ ञ॒द्धं 
बेदनमेवेदंघटावटपटादिकम्‌ ॥ यथास्वप्रेतथाभातिजळसूर्मितयायथा ॥ ३८ ॥ इदंब्रह्मघनंसर्वेचिन्मा 
ब्रघनमाततम्‌ ॥ परसार्थधनंशांतंसरवमेकघनंविड: ॥ ३९॥ एकंमहाचितिशिळोदरमेवसर्वसोपि्यवर्जि 
तमपासरमनादिमध्यम्‌ ॥ तेनात्मनैवकलिताकलन/त्मनेयंसगोजगहुवनमित्यपिदृश्यनाम्नी ॥ ४० ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे उत्तराधें 
शिलोपाख्यानं नाम पट्पष्ठयुत्तरशततमःसर्ग: ॥ १६६॥ 
अर्थ--चिन्मात्ररूपसे यह सब एकदी महाशिला है, यदि इस परमात्मसत्तारूप शिलासे भिन्न कुछ हे तो 
वह कहां है और क्या हैं सो कहो ॥ २७ ॥ घट, गर्ते, पट तथा कूपादि शुद्धज्ञानमात्रही हैं, यह सब स्वप्रवत्‌ अथवा जल 
जैसे तरंग आदिरूपसे भासतादे ऐसेही चिद्रूपदी भासतादे || ३८ || यह सब अतिनिबिड सर्वथा व्याप्त शान्त पर- 
मार्थचनभूत अभिन्नरूप एक चिन्मात्र ब्रह्मही है ॥ ३९ ॥ _यह नानारूपसें हृश्यमान विशाल जगत्‌ परमात्ममहासत्ता 











[~ ८१६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १६७ सर्गः 





( चिद्रूप ) शिळाका उद्रदी हे और वह चिद्रूप उदर छिद्रशून्य तथा आदि अन्त और मध्यसे रहित है, इस ब्रह्मरूप 
शिलाने निज आत्मासे आत्मामेंही सृष्टि, जगत, चतुर्दश भवन आदि दृश्यनामकी कल्पना स्वीकृत की है || ४० ॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराँ भाषानुवादे 
शिळोपाख्यानं नाम षट्षष्ठ्युत्तरशततम; सर्ग; ॥ १६६ ॥ 








सप्तषष्टयुत्तरशततमः सर्गः ॥ १६७॥ 


ज्ञानीकी दृष्टिमे चारोंख्यातियोंका, तथा अवस्थात्रयसे निर्मुक्त आत्मतत्वका निरूपण इस १६७ के 
सर्गमें वर्णन कियागयाहे || 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ आत्मख्यातिरसत्ख्यातिःख्यातिरख्यातिरन्यथा ॥ शब्दार्थदृष्यस्तज्जंप्रत्येता:श 

शशंगवत्‌ ॥ १ ॥ कदाचनापिनामांगसंभवंतिनकाश्वन ॥ शांतमव्यपदेश्यात्माज्ञआःस्तेस्तंगतेंगनः 

॥ २॥ एताउद्यंतिचिन्मात्रादात्मख्यात्यादिकाइशः ॥ तच्चशुद्धतरंव्योमतन्मय्येवचहदयते ॥ ३॥ 

अयमात्मात्वियंख्यातिरित्यंतःकलना श्रमः ॥ नसं भवत्यतश्वैनंशब्दंत्यकत्वा भवार्थभाक्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! आत्मख्याति, असतख्याति, अख्याति, तथा अन्यथाख्याति, इन 

शब्दार्थौकी दृष्टि तत्वज्ञानीको झशझंगवत्‌ ( मिथ्या ) है ॥ १ || हे प्रिय ! इन असव॒व्यातिआदिका कदापि संभव 
नहीं है, वयोंकि ज्ञानी सदा शांत, व्यपदेशरहित, तथा ख्य़ातिआदि कल्पनाओंके मूलकारण चित्तकी चेष्टाओसे 
रहित आत्मरूपसे स्थित रहताहे || २ || ये सब आत्मख्यातिआदि कल्पनादृष्टि चिन्मात्रपरमात्मासेही उदयको प्राप्त 
होती हैं ओर वेभी सब शुद्ध चिदाकारामात्रही हैं, क्योंकि संपूर्णकल्पना में चिद्रूपदी देखताइ ॥ ३ || यह 
आत्मा, यह उसकी ख्याति ( सृष्टिरूपता ) इत्यादि कल्पनामात्र होनेसे संभव नही हे, अत; तुम शब्दको त्यागकर 
परमार्थके भागी बनों ॥ ४ || 


गच्छंस्तिष्ठन्नददपिसर्वेश्ांतमतोजगत[॥ आकाशमौनमेवाच्छमच्छिन्नंवाप्रत्तिमत्‌ ॥ ५ ॥ नानामहा 
शब्दमपिशिलामौनमवस्थितम्‌ ॥ अनारतंगच्छदपिव्योमवच्छेलवत्ल्यितम्‌ ॥ ६ ॥ नानाविधारंभम 
पिमहाझन्यमनंकितम्‌॥ पंचभूतात्मकममिखमिवालब्धपंचकम्‌ ॥ ७॥ पदार्थ संकुलमपिशून्यंसंवित्ति 
मात्रकम्‌ ॥ स्वप्नेमहापुरमिवदृष्टमप्यच्छचिन्मयम्‌ ॥ ८ ॥ 








अर्थ--यह संपूणे जगत्‌ गमन, आगमन, तथा भोजन आदिसंपुर्ण व्यापार करताहुआभी निरन्तर प्रवृत्तिशुन्य 
स्वच्छ निर्मळ चिदाकाझमात्रही हे ॥५॥ नानाप्रकारके महाशब्दोसे सुक्त होनेपरभी शिछाके सदा मोन स्थित हे, 
निरंतर गमनशील होनेपर आकाशवत वा पव॑तके सद॒ एकस्थानपरही स्थितहे ॥ ६ ॥ नानाप्रकारके आरंभसे युक्त 
होनेपरभी चिन्हरहित महाआकाशके तुल्य है तथा पंचभूतमय होनेपरभी केवळ आकाशके तुल्य है ॥ ७ || अनेक 
पदार्थासे पूर्णभी यह जगत्‌ शुन्य ज्ञानमात्र हे, तथा स्वप्रके नगरआदिके समान दृष्ट होनेपर भी निर्मळ चिन्मात्रही है ॥८॥ 
सारंभमप्यनारंभंसंकल्पनगरंयथा ॥ आकाडामाजंभ्रांत्यात्मस्वप्नद्षीसंगमोपमम्‌ ॥ ९॥ अनुभूतमपि 
व्यर्थप्रतिबिबांगनासमम्‌ ॥ नानाहुभवनिर्माणंवस्त॒झन्यंठ॒वस्ठतः ॥ १०॥ श्रीरामउवाच ॥ जाग्न 
त्स्वपरात्मकमिदंमन्येस्परत्यैवदृऱ्यते ॥ सदूपबाह्यार्थङृतास्मृतिरेवेहकारणम्‌ ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ यत्तच्चितूकाचकच्येनकाकतालीयवहपु:॥व्योमात्मा भातिभावानांसत्तामात्रमभित्तिमत्‌॥१२॥ 
अर्थ--अनेक आरंभयुक्त हेनेपर संकल्पनगरके तुल्य आरंभरहित, स्वप्रकी स्त्रीके समागमके समान यह 
मिथ्या केवळ शून्य आकाशमात्रही सब जगत है ॥ ९ ॥ प्रतिबिम्बकी अंगनाके तुल्य यह अनुभूत होनेपरभी ठ्यथेही 
है, तथा नानाप्रकारके अनुभवयुक्त रचनासहित होनेपरभी यथार्थमें वस्तुझून्यही हे ॥ १० ॥ श्रीरामजी बोळे कि- 
हे मुने ! यदि अविद्यमान यह जाग्रतस्वप्रमय जगत्‌ वासनामात्रसे देखपडताहे ऐसा में मानताहुं तो सद्रूप बाह्यपदा- 
थौंकी स्टतिही जगतका कारण हे न कि भ्रांति ॥ ११ ॥| श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! जो चितके स्फुरणमात्रसें 
अधिष्ठान चेतनके अज्ञानमात्रद्वाराही आकस्मिक शरीरधारी यह जगत्‌ भासताहै, क्योंकि विनाभित्ति ( निष्कारण ) 
जो चिवाकाशसत्ता भासती हें वही यह भ्रमसिद्ध जगत्‌ है || १२॥ 











त सर्गः निर्वीणप्रकरणं उत्तराडम 1 (८१७) 


तदेतदविनाशात्मसर्वत्रपरमात्मनि ॥ सर्वदाविद्यतेशांतेपयसीवतरंगकाः ॥ १३॥ निर्निमित्तंस्वरू 

पात्मतदेतत्परमात्मनि ॥ सर्वात्मन्यपि निर्वाणेव्योमात्मनिनिरत्मनि ॥ १४॥ यदायदावभात्यंतर्थेन 

तेनयथातथा ॥ सर्वदानकदाचिद्दयत्रतत्रनकिंचन ॥ १५॥ तस्यैवत्रह्मभानस्यतेनैवन्रह्मणात्मना ॥ 

स्वच्छस्यैवस्वभावस्यस्वस्वभावमनुञञअता ॥ १६॥ इदंजाग्रदय॑स्वप्र:सुषुप्तंठर्यमित्यपि ॥ कुतंनाम 

स्वयंचित्त्वाद्रह्मतात्मेतिचात्माने ॥ १७॥ 

अर्थ--सो अविनाशी तथा झान्त और सर्वव्यापी परमात्मामे यह जगत्‌ सदा ऐसे है जैसे जलमें तरंग ॥ १३॥ 

सर्वरूप, निवौणस्वरूप तथा कारणरहित चिदाकाशमय परमात्मामे निमित्तशून्य यह जगत्‌ परमात्मरूपसेही विद्यमान हे 
॥१४॥ जबर अविद्याद्वारा जैसेर जहां आभ्येतरंमे परमात्मचेतन स्फुरित होताहै वहांर उसी २ प्रकारसे यह जगत्‌ सदा 
भासतादे और जहां चितमें कोई स्फुरण नहीं होता वहां कुछभी नदी भासता॥ १५॥ उसी स्वच्छ निर्मळस्वभाव 
ब्रह्मसत्ताकेही, उसी ब्रह्मस्वरूप आत्माने सर्वशक्तिमान्‌ चित्स्वरूप होनेसे अपने चित्स्वरूपको न त्यागतेहुये 
निजआत्मामेंही यह जाग्रत हे, यह स्वप्न हे, यह सुपुत्ति है, यह तुरीय हे, यह ब्रह्म हे तया यह आत्मा हे, इत्यादि 
अपने नाम स्वयं धारणकियेहें ॥ १६ ॥ १७॥ 








वस्तुतसत्वस्तिनस्वप्रोनजाऱन्नसुषुप्तता ॥ नतु्यैननतोतीतंसर्वशांतंपगंनभः ॥ १८॥ अथवासर्वमेवेदं 
जाग्रदूपंसदैवच ॥ सदैव चवास्वप्रः सुषुप्तं सवदैवच ॥ १९॥ सब्रदैवच वार्यत दंतः सवदैववा ॥ 
तदिदंवानयहिग्नोवयमाशांतरूपिणः ॥ २० ॥ 
अर्थे --और यथार्थमे तो न स्वप्न है, न जाग्रत्‌ है, न सुपति हे ओर न तुरीय अवस्था हे, किन्त इन सबं 
अनुस्यूत तथा इनसे परे जो परब्रह्मरूप चिदाकाश हे वही सब कुछ 'हे॥ १८ ॥ अथवा चित॒कों कदाचिदभी शमन न 
होनेसे सदा जाग्रवरूपही है, वा भ्रममात्र होनेसे सदा स्वप्रद्दी है, अथवा अविद्या आवरणमात्र होनेसे सदा सुप्रप्ि- 
रूपद्दी यह आत्मा है ॥ १९ ॥ अथवा स्वयं तीनोंअवस्थाका उल्लंवन करनेसे सदा तुरीयरूपहीहे वातो जाग्रदआदि 
तीनोंअवस्थाओंके मिथ्या दोनेसे तुरीय ( चतुर्थरूप ) त्वमी उस आत्मामें असत्‌ है, सर्वथा शान्तरूप हम सब 
निर्विकल्प परमात्मामे यह हे, यह नहीं हे, इत्यादि विकल्प नहीं जानते | २० || 
इदंफेनोनकिंचिदाबुद्रुदोवानकश्र्वन ॥ झून्यतांभसिचिहधोममहार्णवमदोदरे ॥ २१॥ यथासंवेद्यते 
यद्यत्तथातदनु भूयते ॥ सदासद्वाभवत्स्वमेव्योन्नीवलद सञ्चतत ॥ २२॥ संवित्क बनमेवेदंयथाभानं 
विभासते ॥ व्योमव्योमनिचिदूपंचिदूपेविततात्मनि ॥ २३ ॥ संवि्चचिन्नभोमज्ञा तेवहूपैवसर्वदा ॥ 
नास्तमेतिनचोदेतितस्याःस्वांगमिदंजगत्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--जैसे सर्वथा जळमय समुद्रमे यह फेन हे वा कुछ नहीं, यह वुदवुर हे वा कुछ नहींहे इत्यादि विकल्प 
मिथ्या हैं, ऐसेही चिदाकाशमय महासमुद्रके मदाउद्रमें यह जाग्रव, यह स्वम इत्यादि विकल्प मिथ्या हें ॥ २१ ॥ 
किन्तु जिससमय जैसी वासना होतीहे उससमय सद्‌ हो अथवा असत्‌ हो वैसाही यह चित्त अनुभव करताहे, क्योंकि 
स्वप्रअवस्थाके तुल्य यह चित्‌ निजचिदाकाशरूपमेही सदसदपदार्थौका अनुभव करताहे ॥ २२ ॥ चिद्रूप सर्वव्यापी 
चिदाकारास्वरूपमें स्वयं चिदाकाइादी हे, अतः जैसा यह जगत॒का भान है वह संपूर्ण संविवका स्फुरणमात्रही भासतांहे 
॥ २३ ॥ और संवित्‌ चिदाकाशकी मजा हैं, वह संवित्‌ सदा एकरूप रहती है, न कदाचित्‌ उदय हो ओर न अस्त 
हो, उसी संवित ( चित्स्वरूप महासत्ता ) का निजअंगभूत यह सं पूर्ण जगत्‌ हे ॥ २९ ॥ 
महाप्रलयसर्गाद्यामहाप्रलयरात्रयः N तस्याएवावयवतांयाताःकेशनखादिवत्‌ ॥ २५ ॥ तस्याभानम 
भानंतद्वस्वरजिह्यमेववः ॥ नान्यत्स्वभाववत्स्पंदडववायोर्महाचितेः ॥ २६॥ तस्मःस्किनामजाग्रत्स्या 
त्कःस्वप्रःकासुषु्तता ॥ किदुर्थकास्प्रतिःकेच्छादुव्छाएताःकुद्टयः ॥ २७ ॥ अंतः संवेदनं भातिस्वैबा 
ह्यार्थतयायतः ॥ कटैतंक चवार्थश्रीः स्सरतिरेवमतः कुतः ॥ २८ ॥ 
अर्थे--मदामळ्यआदिरूप रात्रि, तया सगे ( सृष्टि ) आदिरूप दिनआदि काळविभाग संवित चेतनके ऐसे 
अवयवस्वरूपताको प्राप्त हैं जैसे केश नखआदि ॥ २५॥ भासमान वा अभासमान, चिंदूप वा मायारूप जो कुछ यह 
भासताहे वह वाझुके स्पन्द ( गति ) के सदा महाचितका स्वभावही हे ओर कुछ नहीं हे ॥ २६॥ इसहेतुसे जाग्रत्‌ 
कया है, स्वप्न क्या है, सुपति क्या दे, तुरीय क्या है, स्ति क्या हें ओर इच्छाभी क्या होसकती है ! ये सब जाग्रत 
१०३ 
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आदि कुदृष्टियां तुच्छ ( मिथ्या ) हैं ॥ २७॥ जब चितूका आभ्यन्तर स्फुरणही बाह्पदार्थाकार भासतांहे तब कहां 
द्वैत हे ओर कहां पदारथोकी शोभा हे ओर इसीसे स््रतिभी कया होसकती हे ? ॥ २८ ॥ 
तदिदं भातिनिर्भित्तितत्स्व भानंयदात्मना ॥ भानोर्नभसि भारूप मेव भूतविवर्जितम्‌ ॥ २९ ॥ सद्रपोय 
दिबाह्योथोविद्यतेतत्तदुत्थिता ॥ स्मृतिःकारणतामेठतामाद्यजगतःस्थितेः ॥ ३० ॥ किंठनास्त्येपबा 
ह्योथोंभूतानामत्यसंभवात ॥ पंचानामादिसर्गादौकारणानामभावतः ॥ ३१ ॥ शशझंगंयथानास्ति 
यथानास्तिखपादपः ॥ यधावंध्यासुतोनास्तियथानास्त्यसितःशशी ॥ ३२॥ 
अर्थ- इस हेतुसे भेदवून्य आत्मरूपसे जो भासताहे वद भतभौतिकहूप झून्यआत्माके निजस्वरूपकादी 
भान ऐसे है जैसे निराधार आकाझमें प्रकाश्यपदार्थकी अपेक्षारदित सूर्य्यका भान ॥ २९ ॥ यदि बाह्यपदार्थ निजरू- 
पसे सत्‌ दो तो उससे उत्पन्न स्वति आदि सृष्टिकालकी जगठ्स्थिति कारण होसकती हे ॥ ३० ॥ सो सृष्टिकी आ- 
दिमें कारणरूप पंचभूतोंका सर्वथा असंभव होनेसे बाह्मपदार्थ नहीं है अतः बाह्यपदार्थ नहीं हे ॥ ३१ ॥ जेसे शशधुंग, 
आकाशका पुष्प, बंध्यापुत्र और क्ृष्णवर्ण चन्द्रमा नहीं है ॥ ३२ ॥ 
तथाज्ञप्रतिभातोथोजगदाद्यहमादिकः ॥ अग्रेक्षितोस्तिनास्त्येवप्ेक्षित:सन्नकश्वन ॥ ३३ ॥ यथास्ती 
दंमद्दाकारंनकिंचिद्पमेववा ॥ तत्त्वज्ञविषयंरामतथास्तीदमखंडितम्‌ ॥ ३४ ॥ संविद्धननभोमजायथों 
देतियदायदा ॥ नित्योदितोपचारेणकल्पितास्तमयोदया ॥ ३५ ॥ मुधाव्योम्न्येवएथ्व्यादितयावेत्तित 
दातदा ॥ स्वस्यैवतस्यभानस्यधत्तेएथ्व्यादिकल्पनाम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थे-<ऐसेही तत्वज्ञकी दष्टे यह जगवभी नहीं हे, क्योंकि सृष्टिके आदिकालमेंही अज्ञोंके प्रतिभासित अहम्‌ 
त्वम्‌ आदि जगतके पदार्थ विना विचारेही भासते हें ओर विचार करनेपर कोईभी नहीं हें ॥ ३३॥ हे रामजी ! यह 
महात्‌ आकारधारी जगत्‌ जैसा अज्ञानियोंको भासतादै वह तत्वज्ञांकी दृष्टिमे अखंडित चिदुपद्दी भासताहे ॥ ३४ ॥ 
यह संविवूघनरूप चिदाकाशकी मज्जा जब जैसे २ उदित होती है, वह नित्य उदित होनेपरभी व्यवहारमें अस्तमय 
उदयसहित कल्पित हे || ३५ || अज्ञानी चिदाकाइमें मिथ्याही जब २ प्रथिवी आदिरूप जानताहै तब॒ २ वह निजआ- 
त्मसत्ताके भानकोही प्रथिवी आदि कल्पना करताहे ॥ ३६ ॥ 
स्वमेवभानमाकाशमात्रमेवमद्दाचितिः ॥ एथ्व्यादिव्यपदेशेनपश्र्वाह्यपदिशत्यजा ॥ ३७ ॥ आकाश 
एवश्थ्वीयमितिधत्तेस्वसंविदम्‌ ॥ मनोराज्यपुरंबालइवचिन्मात्रमव्ययम्‌ ॥ ३८॥ किभानंकिमभान॑ 
स्यात्तस्येतिनविकल्प्यते ॥ स्पंदास्पंदस्वभावंतहिद्धिवातभिवांबरे ॥ ३९॥ यथाभातिचिदाकाशंतथे 
दमवभासते ॥ व्योमव्योम्न्येवनीरूपंनेदंथ्व्यादिसत्‌कचित्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अजन्मा महाचितिरूप चिदाकाऱ निजमहासत्तारूप भानकोही प्रथम एथिवी आदि नाम देताहे और 
पश्चात्‌ उन्ही २ नामोसे व्यवहारभी करताहे ॥ ३७॥ अविनाझी चिन्मात्र आत्मा आकाशवत्‌ निर्मल तथा विशाल 
अपने आत्मामें यह प्रथिवी है ऐसी अपनी संवित्‌ ( चिदूवृत्ति ) को ऐसे धारण करताहे जैसे मनोराज्यके नगरको बाळक 
॥ ३८ ॥ यदि वह चिन्मात्र हे तो जगत आकारसे उसका भान तथा अभान केसे होताहे यह विकल्प सर्वशक्तिमान्‌ 
चेतनमें नहीं करसकते क्योंकि वह प्राण, शक्ति, स्पन्द, स्वभाव तथा चितशक्ति, अस्पन्द, स्वभाव ऐसे है जैसे आ- 
काझामें वायु | ३९ ॥ वासनाके उद्यसे जिस २ प्रकारसे चिदाकाझ स्फुरित 'होताहे वेसेही वेसे यह सब एथिवीआदि 
जगत्‌ भासताहै, यह सब खरूपसेरूपरहित चिदाकाशही अपने स्वरूपमें भासताहे ओर यह प्रथिवीआदि सत्‌ 
कदाचितभी नहीं हे ॥ ४०॥ 
यथा भातिचिदाकारारूपत्वाद्गातमप्यलम्‌ ॥ नसन्नासदितिरकिचित्तन्नकिंचिच्ञकिंचन ॥ ४१ ॥ इदमि 
त्थमनित्थंचस द्वा ऽद्वायथास्थितम्‌ ॥ लोकपर्यायतृत्तांतंप्राज्ञोजानातिनेतर: ॥ ४२ ॥ सएवहृदयाकारे 
कचंत्याइ्यसंविदा ॥ बाह्मंत्रह्मांडमित्यादिकृतंनाममहाचिता ॥ ४३ ॥ किमत्रबाद्यंकिवांतः किहइ्यं 
कास्यदृश्यता॥ शिवंशांतमश्ांतंचसवमोमितिशाम्यताम ॥ ४४ ॥ नोवाच्यवाचकदृशारहितोविचारः 
संपद्यतेस चविकल्पमयेनसि दंचे ॥ सिद्धिश्वसं भवतितेनविनानकाचिदीपंविनानिशियथानयनोपळं भः 
॥ ४५ ॥ तस्माद्पास्यपरयामलयाधियांतःसंकल्पकल्पनमनल्पविकल्पजालम्‌॥ रत्वामनःसकलशा' 
डीयगच्छपदमुत्तममेकनिष्ठः ॥ ४६॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
जागत्सवम्नसुषुत्य भावग्रतिपादनं नाम सप्तपश्ठशुत्तरशततमःसर्ग: ॥ १६७॥ 











































जु सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरादम्‌। (<१९) 


अर्थ--जो जैसा भासताहे वह वैसा भासे, किन्तु चिदाकाशरूप होनेसे वह समैथा न सत्‌ और न असत है, 
न किचित्‌ है ओर न अकिचित्‌ हे किन्तु अनिवेचनीय है ॥ ४१ ॥ यह जैसा भासतादे ऐसाही है वा इससे विरुद्ध हे, 
सत्‌ है वा असत्‌ हे इत्यादि लोकके पर्य्यायवृत्तान्तको तत्वज्ञानीही जानताहे अन्य नहीं जानता | ४२॥ क्योंकि बही 
तत्तज्ञ सबके हृदयाकामें आत्मारूपसे स्थिते इस हेतुसे उसीके रूपसे स्फुरणशीळ हृश्यसंवित्से इस आन्तरिक शरीर 
आदि तथा बाह्य ब्रह्मांड इत्यादि भेदकल्पनासे निजनाम स्वयं उसने कियाहे ॥ ४३ ॥ हे रामजी! इसमें क्या बाह्य 
है, कया आभ्यन्तर हे, क्या दृश्य है और क्या इसकी हत्यता है, सब शान्त वा अशान्तको ओंकारके लक्ष्यभूत कल्या- 
णमय ब्रह्मे प्रविलाप ( लम ) करके शान्त होजाओ ॥ ४४॥ हें रामजी ! जबतक पृर्णज्ञान न हो तबतक वाच्य- 
बाचकदृष्टिसे शून्य श्रवण मननआदि विचारविधि नही प्रवृत्त होता, ओर वह विचार विषम, विशय ( संशय ) 
पूर्वपक्ष, उत्तर तथा प्रयोजन, इस पंचांगसे कियाहुआ सिद्धि ( आत्मज्ञान सिद्धि ) के अर्थ होताहै, ओर इस पंचांगविचार 
बिना सिद्धि ऐसे नहीं होती जैसे रात्रिम दीपकके बिना चाशुष परत्यक्षकी उपलब्धि ॥ ४५ ॥ इसकारणसे हें रामच 
न्द्रजी! पंचांगविकल्पशोधित उत्तमविचारशे शुद्ध निर्मळ सर्वोत्तमबुद्धिसे संपूण संकल्पमय महाविकल्पजाळको अन्त!- 
करणसे दूर करके ओर मनको सब शास्त्रोके सिद्धान्त सिद्ध महार्थस्वरूप सच्चिदानन्द आत्मामें परायण करके तथा स्वयं 
आत्मनिष्ठित होके इस संसारसे उडके उत्तम मोक्षपदमे पराप्त होओ ॥ ४६॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्े मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे भाषानुवांदे 
जाग्रत्स्वमसुपुत्यभावप्रतिपादनं नाम सप्तपष्ठयुत्तरशततम; सर्गः ॥ १६७ || 











अष्टषष्ट्युचतरशततमः सर्गः ॥ १६८॥ 
अबुद्िपर्वक सृष्टिका अध्यारोप तथा वह चिन्मात्रही हे और चित॒के अविकारी होनेसे उसका अपवादभी इस 
१६८ के संगमे कियागयांहे ॥ 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ अबुद्धिपूर्वमेवागोयथाशाखाविचित्रताम्‌ ॥ करोत्येवमजञ्ित्र?सगीभासःखणव 
खम्‌ ॥ १ ॥ यथाकरोत्यबुद्धधादिरावर्तादिपयोनिधिः ॥ तथाकरोतिखेखात्मास वेशः सर्ववेदनाः॥२॥ 
तासांस्वसंविदामेवततः सकुरुतेस्वयम्‌॥ मनोबुद्धिरहंकारइत्याद्याविविधाभिधाः ॥ ३॥ अबुद्धिपू 
वमारंभोदृइयरूपःस्वतश्ितेः ॥ सं करूप्यमानोबुयादिस्तरंगा दिर्यथां बुघेः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! जैसे वक्ष अवृद्धिपूर्वकही शाखाआदिकी विचित्रताका प्रकाश 
करताहे ऐसेही अजन्मा परमात्मा आकाझमें आकाशरूपही चित्रविचित्र सर्गाभासों ( सृष्टियों को रचताहे ॥१॥ 
तथा जैसे समुद्र अब॒द्धिपर्वक आवर्ततरंगादिकी रचना करतादे ऐसेही चिदाकाशरूप सर्वस्वामी परमात्मा आकाइमे 
सर्गीभासाँकों रचताहे || २ ॥ निजस्वरूपभूत जगदाकार संविदो ( चिद्वृत्तियो ) के बुद्धि, अहंकार इत्यादि अनेक 
नाम श्ुतिके अनुसार वह परमात्मा स्वयमेव करताहे || ३ ॥ समुद्रके तरंगादिके तुल्य चेतनके बुद्धिपर्य्यन्त हर्यका 
आरंभ स्वतः अबुद्धिपूर्वकही हे ओर बुद्धिसिद्धिके अनन्तर जो संकल्पमान पदार्थौका आरंभ हे वह बुद्धपर्वक है ॥ 9 ॥ 
चिन्मात्रातसंप्रव्तेतेमनोबुद्धयादयस्तथा ॥ आवर्तकणकल्लोलवी चयोवारिपेर्यथा ॥ ५ ॥ भित्तिमात्रं 
यथाचित्र॑जगदालोकमात्रकम्‌॥ चितिचिदृधोममात्रात्मतयैवाभासमात्रकम्‌ ॥ ६॥ अबुद्धिपूर्वमारं 
भोनियत्यासंनिवेशवान्‌ ॥ यथासंपदयतेृत्तेतथासर्गात्मकश्चिति ॥ ७॥ तरोयुछच्छकादीनांयथान्यः 
कुरुतेऽभिधाः ॥ तथाचि क्षपुष्पादिष्टथ्व्यादिविह्निताभिधम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ -जेसे समुद्रसे आवतेंके कण, कल्लोळ तथा तरंगआदि स्वत; प्रवृत 
मन बुद्धिआदिकी सृष्टि होती हें ॥ ५ ॥ जैसे भित्तिमे चित्रलिसित जगत्‌ भित्तिमात्रः 
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तें ऐसे चिन्मात्र आत्मासे 
सेही चिदाकाशमे भासने- 





वाला यह जगत्‌ चिदाकाइामात्रही हैं ॥ ६ ॥ जैसे वृक्ष तथा समुद्रादिमे शाखातरंगआदिका आरंभ अुद्धिपूर्वक होनेपरभी 
पश्चात प्रकरतिद्वारा यथायोग्य रचनासंयुक्त कियाजाताहे ऐसेदी चेतनमें प्रथम अबुद्धिपुर्वक प्रवृत्त सृष्टिका आरंभ 
पश्चात्‌ प्रकृतिसेसमान अवयवयुक्त होताहे ॥ ७॥ जेसे वृक्षसे उत्पन्न पुष्पगुच्छआदेनाम अन्यळत होतेहे ऐसेशि 
चित्तरूपीवृक्षके पुष्पादिके तुल्य एथिवीआदि नाम समष्टिूप हिरण्यगर्भआदि्त हें | ८ | 
अनन्यत्पृष्पपत्रादियथानाममहातरोः ॥ तवैवानन्यदेवेदं चिह्योस्नःपरमात्मनः ॥ ९॥ तराववयवेष्व 
न्यःकरोतिविविधाभिधाः ॥ चिद्वधोमात्मनिसवेषुभूत्वान्यइवखात्मसु ॥ १० ॥ चित्तरो:पल्लवा:सगी 





(८२०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १६८ सर्गः 


श्वि्वादेवनसंत्यलम्‌ ॥ कार्यकारंणंवद्भातिसएवस्वप्रवत्स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ वक्षिचेत्कथमेतस्माददघर्थत 
दनुभूयते ॥ सर्गाद्यमुत्रस्वप्नादिष्वेषुकोपद्दवंभजेत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर जैसे महावक्षके पुष्पपत्रादि उस वृक्षसे अभिन्न हें ऐसेही चिदाकाश परमात्मासे उत्पन्न यह 
'एथिवीआदि जगत्‌ चिदाकाशसे अभिन्नरूप हे ॥ ९ | तथा वृक्षके अवयवोंके अनेक विविधप्रकारके नाम दूसरा 
रखताहे ऐसेही चिद्ाकाशआत्मासे प्रवृत्त व्यष्टिजीव अन्यके सहश होके चिदाकाशरूप निजपुत्रादिमें तथा अन्य- 
काय्येमिं अनेक नाम रचताहे || १० ॥ चितरूपीवृक्षके पल्लवके सड प्रवृत्तसग ( अनेकसृष्टि ) चिद्रूप होनेसे उससे 
चित्रूपवक्षही स्वप्नके तुल्य कार्य्यकारणरूपसे भासतादे ॥ ११ ॥ यदि यदद कहो कि 
संसार नहीं है तो तथा निषिद्धकर्मफलका संबन्ध न होनेसे परळोकमें आत्मा व्यर्थ उन फळोंको कैसे भोगताहे 
तो यह वैयर्थ्य स्वप्नादिके पदार्थौमंभी हे, जैसे भोगाभासमात्रसे वहां कर्मफळेंकी सफलता स्वप्न तथा रज्जुके सर्पा- 
दिमे है वेसेही जाग्रतमेंभी है॥ १२ ॥ 
तरावाकारवत्येषाकल्पनारचितायथा ॥ चितेशकाशमात्रायास्तयैषाकल्पनाकृता ॥ १३॥ यथागंधा 
दयःपृष्पेगगनेशून्यतादयेः ॥ यथास्पंदादयोवायोतथाबुख्यादयःपरे ॥ १४ ॥ यथागंधादयःपुष्पेगग 
नेशून्यतादयः ॥ यथास्पंदादयोवायोतथेमाः त्रष्टयश्र्वाति ॥ १५ ॥ यथाखानिलपुष्पाणांशून्यतास्पंद 
गंधददक्‌ ॥ शून्यरूपानुभूताचतथासर्गस्थितिश्विति ॥ १६॥ 
अर्थ † क्ष तथा चिद्रूप वृक्षमें यह भेद हे कि साकारबृक्षमे साकारपुष्पपत्र आदिकी रचनाहै और 
निराकार चिद्रूप वृक्षमे तो साकार तथा निराकार दोनों प्रकारके जगतका अध्यास है ॥ १३॥ जेसे पुष्पे गन्ध आदि 
आकाशमें शून्यता आदि तथा वायुमें स्पन्द आदि अभिन्नरूपसे दें ऐसेही परमात्मामें मन बुद्धि आदिभी अभिन्नरूपसे हे 
॥ १४ ॥ तथा जैसे पुष्पमें गन्वादि, आकाझमें शुन्यतादि और वायुभें स्पन्द आदि स्वभावसिद्ध अभिन्नरुपसे हें 
ऐसेही चेतनमें ये अनेक ब्रह्मांडोंकी सष्टिमी स्वभावतः अभित्ररूपसे दें ॥ १५॥ जैसे आकाझाकी शुन्यदृष्टि, बायुकी 
स्पन्दद्ष्टि और पुष्पॉकी गन्धरदृष्ट अनुभूत होनेपरभी उनसे पथक शून्यरूपही हे ऐसेही चेतनमें यह सृष्टि अनुभूत 
होनेपरभी चेतनसे प्रथक्‌ शरन्यतारूपही है ॥ १६ ॥ 
नएथकशन्यताव्योम्नोनएथग्द्रवतांभसः ॥ नएथककुसुमाद्रंथोनानिलात्स्पंदनंरथक्‌ ॥ १७॥ अग्नेने 
थगुष्णत्वंए्थक्वैत्यंचनोदिमात्‌ ॥ चि भेकात्मनःस्वच्छान्रजगत्टथगीश्वरात्‌ ॥ १८॥ सर्गादावे 
वयद्ोन्निस्वम्नादर दिच ृक्यते ॥ अकारणंतच्चिदरधोन्नःकथमन्यद्भवेल्किल ॥ १९ ॥ स्वप्रणवात्रदृष्टांतो 
नित्यद्ृष्टोविचार्यताम्‌॥ चिन्मात्रव्यतिरेकेण सारंरकितत्रकथ्यताम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ--जैसे आकाशसे शन्यता, जलसे द्रवता, पुष्पसे सुगन्ध तथा वायुसे स्पन्द प्रथक्‌ नहीं है इसीप्रकार ब्र: 
हासे जगत्‌ भिन्न नही हे ॥ १७॥ जैसे अग्ने उष्णता, हिमसे शीतलता प्रथक नहीं है ऐसेही नि्मळचिदाकाशआत्मासे 
जगतभी एथक नहीं हे ॥ १८ ॥ सर्गके आरंभमेंदी जो कारणशन्य है और स्तरप्रभे चिदाकाशरूप हृदय ( हृदयाकाझ ) 
में जो देख पडताहे वह भला कटस्थ चेतनसे भिन्न होसकताहे || १९ || इन सब पदार्थेके चिद्रूप होनेमें नित्य दृष्ट 
स्वप्नही दृष्टान्त है उसको विचारिये, अत; इस संसारमें चिन्मात्रसे भिन्न कया सार है सो कहो १ ॥ २० || 
तदि दंडुद्विसं स्कारहृश्यमित्यादिकास्म्रतिः ॥ नसंभवतियत्तत्त्वंकथयेदंकथंभवेत्‌ ॥ २१॥ यत्तत्रद्ष्ठ 
तदिहिस्मृतिकालेभवेद्यदि ॥ नानु भूयेततत्तत्रफेवेकस्यद्विधास्थितिः ॥ २२॥ तस्मादाव्तेदृत्त्येदेकाक 
तालीयवजगत्‌ ॥ चितियद्भातितत्रैषपश्चात्स्वश्नादिकल्पना ॥ २३॥ अबुद्धिपूर्वसंपन्नेसगेवीच्याद 
योयथा ॥ सन्निवेशः स्थितिःपश्चात्स्वयंसं पद्यतेतथा ॥ २४ ॥ 
अर्थ--यदि कहो कि सवपन स्पि है, यद्यपि स्ट्ृतिमें यह वही है ऐसा ( सोयं देवदत्त; ) तत्तांशका भान होताहे 
परन्तु यहां निद्रादि दोषोसे तत्तांशकों त्यागकर इदन्तामात्र भासतीहे इसहेतुसे बुद्धिजन्यसंस्कार ( स्मृति ) रूप दृश्य 
जाग्रत्स्वप्न दोनोंस्थानभ हे, यह कथन संभवित नहीं क्योंकि तत्ता इदंता नहीं होसकती, क्योंकि इदंता ( यह बुद्धि ) 
प्रत्यक्षम होती दे ओर स्प्तिमें अतीतकाळ पदार्थ परोक्षरूपसे भासताहै | २१ ॥ और यदि बनके दृष्ट व्याप्रआदि 
स्वप्न स्थृतिकाळमें आजांय सो वनस्थपुरुषोंकों उनका अनुभव होना चाहिये ओर निद्रादि एकपदार्थकी दोरूपसे स्थिति, 
नहीं दोसकती, अत; स्वप्रस्व्वतिकी अपेक्षा न रखके चेतन नृतनसृष्टि रचताहै || २२ ॥ इस हेतुसे काकताळीयन्याय- 
वत्‌ आकस्मिक आवर्तके तुल्य इस जगत॒की स्थिति हे, चेतनमे स्वप्नादिका अनुभव सिद्ध होनेके अनन्तर जाग्रतस्वप्रादि 





१६८ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌ । (८२१) 


नामकी कल्पना होताहे || २३ || समुंद्रमे तरंगआदिके समान प्रथम अबुद्धिपूर्वक सृष्टि सिद्ध होनेपर पश्चात्‌ अवयव 
संनिवेशकी स्थिति प्रक्रतिसे स्वयं होजाती है ॥ २४ ॥ 
जातमेवनतजातंजातंयत्कारणंविना ॥ यतो5जातंतदेवाद्यंतत्समंसंस्थितंतथा ॥ २५॥ अबुद्धिपूर्वसं 
जातारक्षादीनांयथार्चिष: ॥ सत्तैबसन्निवेशेनतयैवासांजगढृशाम्‌॥ २६ ॥ यथाकथंचि देवेदमादौसंप 
द्यतेजगत्‌ ॥ पश्चादुहूतिनियतिमावतोब्धाविवात्मनि ॥ २७ ॥ चिद्धोस्निस्वम्रजालानिचिजगंत्यपका 
रणम्‌ ॥ प्रवर्ततेनिवर्ततेशन्यशन्यात्मकान्यपि ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जो कारणके विना उत्पन्न हुआ है बह शुक्ति रजतादिके तुल्य नहीं उत्पन्नहुआ और सृष्टिके आरंभमें 
यह जगत्‌ नहीं उत्पन्न हुआ किन्तु ब्रह्ममें अध्यासमात्र हुआहे इस हेतुसे वही आवि ब्रह्म है और जगव॒भी उसीके 
सदृश स्थित हे ॥ २५ ॥ जैसे रत्नादिकी दीप्ति अबुद्धिपुर्वक स्थित हे ऐसेही ब्रह्मसत्ता जगतके रूपसे स्फुरित होरही है 
॥ २६ ॥ प्रथम अनिर्वचनीय मायारूप कारणके बळसे जगत्‌ सिद्ध होताहे पश्चात्‌ अर्थक्रियामें समथ नियतिरूप सत्य- 
ताको आत्माद्दीमें ऐसे ग्रहण करताहे जैसे समुद्रमें आवर्तआदि ॥ २७ ॥ चिदाकाशमे स्वप्रजालके सहद बिनाकारण 
अतिथशून्यरूपभी अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न द्वोतेदें तथा छीनभी दोते हैं || २८ ॥ 
यावत्सर्वमथान्योन्यंयातिकारणतांचिरम्‌ ॥ तेषांशून्यात्मकाएवपदार्थाईश्वरादयः ॥ २९ ॥ जायतेशू 
न्यमेवेदंशून्यमेवचवर्द्दते ॥ ननुझून्यतयात्यंतंञचन्यमेवविनञ्यति ॥ ३० ॥ झून्यंकचत्यशून्या भंदृष्टां 
तंस्वप्नमत्रयः ॥ अपन्हतेनुभूतंसपश्यभरत्तुकुकंकुधी: ॥३१॥ असदेवेदमाभाति भ्रांतिमात्रंसुकत्रिमम्‌ ॥ 
चिच्चमत्कारमात्रात्मज्ञेसन्मात्रमरत्रिमम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ-- जबतक परस्पर चिरकालतक कार्य्येकारणभावको नही प्राप्त होते तबतक ईश्वरआदि सब पदार्थ शून्यः 
रूपही हैं ॥ २६ ॥ अविद्यमानही यह जगत्‌ उत्पन्न होताहै तथा बृद्धिकोभी प्राप्त होताहे, किंबहुना सर्वथा अविद्यमान- 
तामेंही यह स्वयं शुन्य ( अविद्यमान ) रूप नष्टभी होजाता हे | ३० ॥ असवरूपदी सवके समान यह जगत्‌ भासताहे, 
इसमें स्वयं अनुभूत स्वप्ररूप दृष्टान्तका जो अपछाप करताहे वह कुल्ुद्धि स्वयं मेपपाळ ( गडेरिया ) होकर निजदृष्ट 
महामेष ( बडे भेडे ) को वृक ( भेडिये ) से पकडनेका निपेध करताहे ॥ ३१ ॥ चिदका चमत्कारमात्र स्वरूपधारी 
यह कृत्रिम ( नकली ) जगत्‌ असत्‌ होकरभी सवके तुल्य अज्ञानीकों अमसे भासताहे ओर ज्ञानीको तो स्वयंसिद्ध 
सन्मात्र ( ब्रह्मरूप ) ही भासताहे ॥ ३२ ॥ 
अयंचिरस्थसंकल्प:सर्गप्रलयविभ्रमः ॥ ज्ञानस्वभावकचनमज्ञानंभ्रांतिजूभणम्‌॥ ३३ ॥ झटित्यदेति 
ब्रह्मात्महृर्यंदृष्टमकारणम्‌ ॥ खेसुषुप्तादिवस्वप्नर:पश्र्वात्रियतिसृच्छति ॥ ३४॥ काकतालीयवच्चित्वा 
च्चितिहृङ्यंप्रकाशते ॥ स्वयमेवस्वभावस्थमावर्तादियथांबुधो ॥ ३५ ॥ ईदृशोनामचिद्वातरयमाकाश 
सात्रकः ॥ यदित्थंनामकचतिजगदूपेणचिद्दपु: ॥ ३६॥ 
अर्थ--यह जगतका सृष्टि तथा प्रयका अम चेतनमें स्थित चिरकाळका सैकल्पमात्रही हे, इसका यथार्थ स्फु- 
रण तत्वज्ञान हे और भ्रमसे जगत्रूपसे स्फुरण अज्ञान है ॥ ३३ ॥ डश्यसे सर्वथा शून्य आत्मामें सुत्षप्तिदशासे नित्य 
अनुभूत स्त्रमके तुल्य मायोपहित ब्रह्मसे शीघ्रही विनाकारण यह जगत्‌ उत्पन्न होजाताहे ओर पुनः अर्थक्रियाकी व्य- 
वस्थासे कार्य्यकारणभाव नियतिको ग्राप्तहोतादे ॥ ३४ ॥ चेतनमें चित्स्वभावसे स्वभावस्थही यह जगत्‌ दृश्य का- 
कतालीय ( अकस्मात्‌ घटना ) से ऐसे प्रकाशित होताहै जैसे समुद्रम तरंगादि | ३५॥ आकाझमात्र शरीरधारी यह 
चेतनपदार्थ ऐसाही हे कि स्वयं चिन्मात्र झारीर न त्यागताइवाभी इसप्रकार नानाप्रकारके जगत्रूपसे स्फुरताहे ॥ ३६॥ 
तेनचिद्रपिणापश्राइ्येनात्मनिकल्पिताः ॥ संज्ञाः स्परत्यादिएथ्व्यादिब्ुदयादिकलनात्मिकाः ॥३७॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंस्थिते हे भगवन बुद्धिसंस्कारतः स्मरतिः ॥ इतिकिप्राप्यतेब्रूदि संबुद्धायदिन स्मृति: 
॥ ३८॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ झणुरामभिनय्येनंप्रश्मंसिहवेभकम्‌॥ अभेदंस्थापयाम्येकमालोकमिव 
भास्कर:॥३९॥विद्यतेजगदात्मेदंदृदयंचिन्मात्रकोटरे ॥ अनुत्कीणीयथाङ्गक्षेवनस्थाशालभंजिका॥४०॥ 
अर्थ--प्रथम उस चिद्रूप आत्माने दृश्याकार प्रतिभास होंके पश्चात्‌ निजआत्मामें अतिभान होनेपर स्मृति आदि 
वर्तमान भान होनेपर प्रथिवी आदि तथा तत्तदाकार बुद्धिआदि कल्पितसंज्ञा की हैं ॥ ३७॥ श्रीरामजी बोले कि-हे 
भगवन्न्‌ ! यदि तत्कालके ग्रतिभासमात्रही जगद हैं तो क्षणिकवादृदोष होगा तथा स्थ्रति नहीं हे तो वेदादि प्रामाणिक 
अनुभवरूप बुद्धिसे उत्पन्न संस्कारद्वाराजनित तथा ग्रत्यभिज्ञाआदि होती हे यह सब शिष्टजनोंके अनुभवसिळ नियम 





र ८२२) योगवासिष्ठ भाघाटीकासदितं- १६८ सर्गः 


'है वह कैसे प्राप्त होताहे सो आप कहिये | ३८॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! सुनिये आपके इस प्रश्न ( आक्षेप ) 
को ऐसे भेदन करताहु जैसे सिह हांथीके बालकको तथा अभेद .( आत्मतत्व ) को ऐसे स्थापन करताइँ जैसे सूर्य्य 
प्रकाशको ॥ ३९ || ` यह जगत्‌ उत्पत्तिके पृ. असत्‌ होकर क्षणिक प्रतिभासमात्र बोद्धमतानुसार वेदान्तमे नहीं है 
किन्तु यह जगतुूप दृश्य चिन्मात्रकोटरमें उत्पत्तिके पूर्व ऐसे है जेसे वनके वृक्षम विना खुदी हुईं प्रतिमा ॥ ४० ॥ 

उद्दरेदृक्षतस्तक्षाकदाचिच्छालभंजिकाम्‌ ॥ अद्वितीयाचितिस्तंभाइत्कीर्णांकःकरोतिताम्‌ ॥ ४१॥ 

स्तंभेजडेनसाव्यक्तिमनुत्कीणेंहगच्छति ॥ चितित्वंतर्गताचिचस्वादेवात्मन्येवभात्यळम्‌ ॥ ४२॥ भास 

मानात्वनुत्कीर्णदेहेवापिचखात्मिका ॥ स्वरूपादच्यताचैवचिन्मात्रादात्मनिस्थिता ॥ ४३ ॥ सर्गा 

दैसगकलनाकरोतिकलनावती ॥ साचित्स्वभावतः स्वप्रेखात्मन्यद्योदितामिव ॥ ४४ ॥ आकाशएव 

हृदयेपरमाकाशरूपिणा ॥ संकल्पयतिचिच्छालभंजिकाःस्वात्मनात्मनि ॥ ४५ ॥ 

अर्थ--परन्तु वृक्षसे तो बढई आवरणरूप काष्ठोंको खोद्के कदाचित प्रतिमाओंको निकालताहे और अद्वितीय 

चेतनरूप स्तंभसे जगत्रूप प्रतिमाको चित्के सिवाय अन्य कोन खोके निकाळसकताहे | ४१ | अतः जङस्तंभमें 
वह प्रतिमा विना अन्यके खोदे प्रकटताको नहीं प्राप्त होती परन्तु चेतनमें तो उस अभिष्ठानचेतनके आवरणके नि- 
वृत्त होनेसे चेतनके प्रभावसे निजचेतनरूप आत्माहीमें पूर्णरूपसे जगत्‌ प्रतिमा भासने लगती हैं || ४२ ॥ और भा- 
समान होतीहुईभी जगतप्रतिमा स्तंभकी प्रतिमाके तुल्य उत्कीर्ण ( खुदीहुई ) देहसहित नहीं है, किन्तु आकाशमात्र 
निजस्वरूपसे अच्युत चिन्मात्र आत्मामें स्थित है, सत्तासामान्यसे प्रलय सुपृत्तिमेभी है ॥ 9३॥ और सृष्टिकी 
आदिमिभी प्रथम निर्विकल्प कल्पनावती होकर पश्चात्‌ प्राणियोके भोजक अद्ृष्टोंके अनुसार उत्पन्न विकल्पोंसे स्वयं 
परमचिदाकाशरूप चित्‌ निज आकाझरूपहृदयमे चित्रविचित्र सृष्टिरूप प्रतिमाओकी कल्पना ऐसे करताहै जैसे आ- 
जके स्वप्नम उत्पन्न कल्पनाओंकी || ४४ ॥ ४५ ॥ 

इयंत्रह्मकछासेहचिन्मात्रकलनात्वियम ॥ इयंचितिरियंजीवस्त्वहंकारस्त्वसाविति ॥ ४६ ॥ इयंबुद्धि 

रिदंचित्तमयंकालइदंनभः ॥ अयंसोहंक्रियाचेथमिदंतन्मात्रपंचकम ॥ ४७॥ इंद्रियाणामिदृदंपुर्य 

ऐकमिदंस्मृतम्‌ ॥ इहातिवाहिकोदेहस्तथायंचाधिमो तिकः ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--यह ब्रह्मकछासत्ता सामान्यरूपसे जगतका बीज है, इस ब्रह्मकलामें सर्वदा अनावृतस्वभाव यह 

प्रतिबिम्ब चित्‌ है, यही ( चित्‌ ) प्राणआदिसे युक्त होनेसे जीव है, तथा अभिमानउृत्तिकी प्रधानता यही अहंकार 
है॥ 9६ ॥ निश्चयात्मिक होनेसे यही बुद्धि है, यही नित्त, यही काल, यह आकाश, यही चित यह, वह, तथा मैं 
(विषय तथा ज्ञाटरूप ) है, क्रिया ( कर्म ) रूप यही चित्‌ है तथा यह पंचभूत तन्मात्राहे ॥ ४७ ॥ यह ज्ञानकर्मन्द्रि- 
योंका समूह, मतुबुद्धिआदि पुर्य्यष्टक यही चित हे, इस शरीररूप संघातम आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर यद्दी चित्‌ है 
तथा अपंचीक्ृत भूतमय आधिभोतिक शरीरभी यद्दी है ॥ ४८ ॥ 

ब्रक्माहंशंकरभ्वाहसुपेंद्रोहमहंरविः ॥ इदंबाह्ममिदंचांतरयंसर्गइदंजगत्‌ ॥ ४९ ॥ इत्यादिकलनाजालं 

चिठ्ठ्योमैवातिनिर्मलम ॥ तस्मात्कैतेपदार्थोघाःकस्म्ृतिःकह्यैकते ॥ ५० ॥ अकारणकमेवोतिजगदा 

भोगिखंडकः ॥ सर्गादौस्वप्रवद्धातिखेखात्मैवविकारिवत्‌ ॥ ५१ ॥ व्याम्न्येवकचतिव्योमचिन्मयेचि 

न्मयंहियत ॥ बुद्धंतदेवतेनैंवजगद्गवोधात्कतज्गत्‌ ॥ ५२ ॥ 


अर्थ-- यही विद्रुप में ब्रह्मा हु, यदी चिद में शंकर हुं; यदी में विष्णु हुं, यह में सूर्य्य हु, यह बाह्य तथा आभ्य- 
न्तर चिद्रूप मैंही हुं, यह सृष्टि यह जगव॒भी चिद्रूप मही हुं॥ ४६ ॥ इत्यादि पूर्वोक्तरीतिसि कल्पनाजाळ अतिनिर्मळ 
चिदाकाशही है, उससे भिन्न अणुमात्रभी कही नही हे, तब अज्ञकल्पित जडपदार्थीका समूह कहां! स्मृति वहां ¢ 
ओर द्वैत तथा एकत्वभी कहां हें? ॥ ५० ॥ इस रीतिसे यह विशालजगतखंड सृष्टिकीआदिमिं विनाकारण 
चिदाकारामे चिदाकाशरूप होकरभी स्वप्रकेसमान विकारवाच्‌ भासताहे ॥ ५१ ॥ चिन्मयआकाइमें चिन्मयरूपही 
यह जगत्‌ स्फुरित होरहाहे ओर्‌ उस चिदात्माने स्वयं अपने रूपमें कल्पित जगतरूपको जानाहै, तब निजशुद्ध- 
रूप ज्ञानसे कल्पित जगत्‌ कहां हे? ॥ ५२ || 
कस्पृतिः क्रचवास्वम्नः क्ककालाःकलनाश्चकाः ॥ चिदाभानमिदं भातिञञांतं्न्यमिवांबरे ॥ ५३॥ य 
दुंतश्र्वद्धनस्यास्तितद्रडि भूततांगतम्‌ ॥ वस्तुतस्तुनतद्वाद्यनांतःसन्मात्रकादते ॥ ५४ ॥ निरस्ताबय 





ऱ्य सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (८२३) 


वाच्छांतादनाख्यादयत्परवर्तते ॥ अकारणं भवेद्ूतंतदंधाःकथमन्यथा ॥ ५५॥ तस्माद्याट्क्‌परंग्रह्मता 
हगहृश्यमिदंपरम्‌॥ यदेवचिन्न भः स्वम्नेतदेवस्वम्नपत्तनम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--जब आकाराम झून्यताकेसमान एक अद्वितीय शांत चिदात्मादी इस विशाळ जगत्रूपसे भासताहे 

तो कहां स्वति! कहां काळ ! ! और अनेक ब्रह्म कल्पनाभी कहां हें ! ! ! ॥ 4३ | चिद्चनके जो अन्तरमें 
(ज्रह्मसत्ता ) है वही बाह्मभृतरूपताकोर्भी ग्रातह ओर यथार्थमें तो सञ्चिन्मात्रको छोडके न कुछ बाह्य हे ओर 
न आभ्यन्तर हें ॥५४॥ हे अन्ध वादीजन ! जो अवयवशून्य, झान्त तथा वाणीके अविषय चिन्मात्रसे विनाकारण 
आविमैत होताहे वह उत्पन्न केसे होसकताहे? ओर वह कूटस्थ चेतनभी विकारसहित केसे होसकताहे ॥ ५५ ॥ 
हे रामजी ! इस हेतुसे जैसा परब्रह्म निर्मल झद्धरूप है ऐसाही यह हृश्य जगतभी निर्मळ परब्रहमरूपही है, क्योंकि 
स्वप्में जो चिदाकाडा है वही स्वप्रकाभी नगर है ॥ ५६ | 

नकिचित्किचनापीदहश्यमस्तिमनागपि ॥ क्ररजःपूर्णजलघौकरइयंपरमांबरे ॥ ५७ ॥ तज्चेदंभातिवा 

किचित्तञ्चिन्मात्रमचेत्यकम्‌ ॥ अकचच्वेवसंशांतमात्मनीत्थमवस्थितम्‌ ॥ ५८॥ पूर्णइँन्रह्मणः पूर्ण 

मप्यनुद्धतसुद्धृतम्‌ ॥ इवेदं भाति भारूपमाभानंपरमात्मकम्‌ ॥ ५९ ॥ इत्थेमयिप्रकथयत्यनु भूयमान 

मप्युञ्चकैर्बतजनस्यविम्ूहतांतः ॥ स्वप्रेजगहपुषिजाग्रदितिप्रतीतिनाद्यापियत््यजतिनामविदन्नपिद्राकू ६० 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देऽ मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे 
शालभंजिकोपदेशो नामा्टषष्ठशुत्तरशततमःसर्गः॥ १६८॥ 
अर्थ-हे रामजी ! यह दृश्य किंचितभी नहीं ढे क्योंकि समुद्रमे धूलि ( जलसे विनाभिगा धृलकण ) कहां! 
और परमचिदाकाइमें यह श्य कहां ! || ५७॥ ओर जो कुछ यह भासतांहे वद विषयझून्य परमात्माही अन्यपदा- 
थैका प्रकाशन करके स्वयं प्रकाझरूप निजआत्मामें शुद्धस्वरूपसे स्थितहे, श्रमसे जगतके आकारसे भान होताहै 
॥ 4८ ॥ पूर्णब्रह्मसे पूर्णरूपही यह जगत्‌ अनुत्पन्नभी उत्पन्नके समान जो भासताहै वह प्रकाशरूप परमात्माही है ॥ ५९ || 
हे रामजी | इसप्रकार स्वयं अनुभव करके प्रतिदिन विस्तारपूर्वक पुन; २ अनेक दृष्टान्तोंसे जगतूके मिथ्यात्वके विः 
पमे मेरे कहनेपरभी मन्दर अधिकारियोंके मनकी मूढता स्वप्रशरीरमय जगतके विषयमे सत्ताका विश्वास नहीं त्या- 
गती, तथा ज्ञानवान्‌ अधिकारीभी जाग्रत्‌ जगतूकी सत्यताका विश्वास शीघ्र नहींत्यागता || ६३|| 
इत्यार्षे वासि्महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
शालभंजिकोपदेशो नामाष्टपष्ठयुत्तरशततमः सर्ग; ॥१६८॥ 


एकोनसपत्युत्तरशततम.सर्गः ॥ १६९ ॥ 
विश्रान्तचित्त जीवन्मुक्तके पुन; अनेक लक्षण, तथा आत्मज्ञानीकी सदा सुप्ति इस १६९ के सरम वर्णन की गई है ॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ नसुखायसुखंयस्यइःखंडःखाययस्यनो ॥ अंतर्मखमतेनित्यंस सुक्तइतिकथ्यते ॥१॥ 
यस्यनस्फुरतिप्रज्ञाचिद्दयोमन्यचळस्थिते: ॥ प्रस्र्तेष्विवभोगेषुस मुक्तइतिकथ्यते ॥ २॥ चिन्मात्रात्म 
निविश्रांतंयस्यचित्तमचंचलम्‌॥ तत्रैवरतिमायातंसजीवन्मुक्तउच्यते ॥ ३॥ परमात्मनिविश्रांतंयस्य 
व्याइत््यनोमनः ॥ रमतेस्मिन्पुनईऱयेसजीवन्सुक्तउच्यते ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जिस साक्षीचेतनमें आसक्तबुद्धिवाले आत्मज्ञानीपुरुषकों लोकिक- 
सुखके साधन विषयसमूह न स़खके लिये हों और न दुःखके साधन दुःखकेलिये हों उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ १ || 
जेसे अज्ञानियोंकी बुद्धि विस्तृतभोगोंसे चलायमान नहीं होती ऐसेही जिस ज्ञानीकी बुद्धि चिदाकाशसे नहीं चलती 
किन्तु अचळ स्थित है उसको जीवन्मुक्त कहते हैं || २ || तथा चिन्मात्र आत्मामें विश्रान्त जिसका चित्त अचंचल है 
ओर उसी आत्माहीमें सन्तुष्ट होकर रमण करताहै उसको जिंवन्मुक्त कहते हैं || ३॥ तथा परमात्माने विश्रान्त होकर ` 
जिसका चित्त पुन; उससे ळोटकर इस डमे नहीं रमता उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ ४ ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ नसुखायसुखंयस्यडःखंदुःखाययस्यनो ॥ जडमेवसुनेभन्येमानवंतमचेतनम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चिदृधोमेकांतनिष्ठत्वात्मयनेनविनासुखम्‌ ॥ नवेत्तिशद्धबोधात्मायःसविश्रांतउ 
च्यते ॥ ६॥ सर्वएवपरिक्षीणाः संदेहायस्यवस्वुतः ॥ स्र्थिषुविवेकेनसविश्रांतःपरेपदे ॥ ७॥ यस्य 
कस्मिश्चिदप्यर्थेकचिद्रसिकतास्तिनो ॥ व्यवहारवतोप्यंतःसविश्रांतउदादतः ॥ ८॥ 
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अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे मुने ! जिसको सुखके साधन विषयसुखकेल्ये नहीं हैं तथा दुःखके हेतु दुःखार्थ 
नहीं हैं उस मनुष्यको तो में चेतनरहित जड ( उन्मत्त वा मूर्छित ) ही मानताइं ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रा- 
मजी ! जो शुद्ध आत्मन्ञानयुक्त मनुष्य केवळ चिन्मात्रमें परायण होनेसे बिना प्रयत्के लोकिकसुखका अनुभव नहीं 
करता ( अन्तर्मुख रहता ) हे उसको विश्रान्त वा जीवन्मुक्त कहते हैं || ६ | तथा विवेकद्वारा मूल अज्ञानके नाझ होनेसें 
सब पदार्थोमें जिसके सन्देह नष्ट होगये दें वह मनुष्य परमपदमें विश्रान्त हे || ७॥ तथा व्यवहार करतेहुयेभी जिसका 
किसी पदार्थमें अतिराग नहीं हे वह परमपदमें बिश्रान्त कहागयाहै || ८ ॥ 
यस्यसवेसमारंभाःकामसंकल्पवर्जिताः ॥ यथाप्राप्रंविहरतःसविश्रांतइतिस्प्रतः ॥ ९॥ विश्रामे 
निरालंबेदीर्धेसंसारवत्मीने ॥ चित्त्वादात्मनिविश्रांतिःप्राप्तायेनजयत्यलों ॥ १०॥ धावित्वायेचिरेका 
लंप्रापरविश्रांतयःस्थिताः ॥ तेसुप्ताइवलक्ष्यंतेव्यवहारपराअपि ॥ ११॥ तेदिचेत्यचिदाभासनभस्यां 
भांतिभामयाः ॥ भास्कराउदितानित्यंनेहतिष्ठंतितेक्कचित्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--जिस पुरुषके संपूण आरंभ कामनाके संकल्पसे वर्जित हें तथा यथाप्रापतवस्तुमें विहार करताहे उसको 
जानकारों विश्रान्त कहा हे ॥ ९ ॥ विश्रामशून्य, निरालम्ब तथा दीर्च इस संसाररूपी मार्गमे थकित होकर चिन्मात्र 
आत्माके दर्शनसे उसीमें जिसकी बुद्धिने विश्राम पायाहे वही पुरुष सबसे उत्तम हे॥ १० ॥|व्यवहारमें तत्परभी चिरकाळ- 
तक इस संसारमें विषयसुखके अर्थ भ्रमण करके उस ्रमणजनित श्रमके निवारणार्थ जो सपतके सदृश ( पराङ्मुख )हैं 
ओर आत्ममें विश्राम करते हें वे जीवन्मुक्त दें ॥ ११ ॥ ऐसे ज्ञानीपुरुष द्रष्टा तथा दृश्यशन्य निजचित्ताकाइमे प्रकाश- 
मय सूर्य्ये समान नित्य उदित ( सदा आत्मध्यान तत्पर ) रते हैं ओर इस संसारम वे कही रमण नहीं करते | १२॥ 
सदेद्वाव्यवहारस्थाअपिसुप्ताइवोत्तमाः ॥ प्रक्षीणाइवलक्ष्यंतेजडाभानतुतेजडाः ॥ १३॥ सुप्ताइवेहरा 
य्यासुयेस्वप्रनगरेस्थिताः ॥ सुप्ताइतितउच्यंतेनद॒तेजडतांगताः ॥ १४॥ दीघीध्वपरिविश्रांतोविश्रां 
तोनददातियः ॥ वाक्यंस सुखमौ नस्थः प्रोच्यतेनजडारूतिः ॥ १५॥ यानिश।सर्व भूतानामविद्यास्तम 
यात्मिका ॥ परोबोधःपराशांतिस्तत्रासौसममास्थितः॥ १६॥ 
अर्थ-ऐसे उत्तम जीवन्मुक्त व्यवहारमें स्थित देहधारी होकरभी क्षीणसरंशय, विदेह तथा सुप्तके सदृश 
व्यवहारमं उदासीन भान होते हैं, तथा वे जडके तुल्य देखपडते हें परंतु यथार्थमें जड नहीं हैं ॥ १३ ॥ जो इस 
संसारको स्वप्रनगर समझकर उससे उदासीन स्थित शय्यापर सुपुनके समान लक्षित होते हें वे सुप्त ( जीवन्मुक्त ) 
कहलाते हैं, किन्तु वे निद्राके वशीभूत होके सुप्त नहीं हैं ॥ १४ ॥ तथा जो संसाररूपी मार्गके परिश्रमणसे निवृत्त, 
आत्मामें विश्रान्त ( संसारके श्रमसेरहित ) तथा निजनिरतिशय आनन्दरूप आत्मसुसमें मोनसें स्थित हे और बहि- 
मुंखवरृत्ति अज्ञानियोसे संभाषण नहीं करता वद सुप्त कदलाताहे, न कि जडाकृति | १९|| उछुके स अविद्याअन्धकारमें 
व्यवहार करनेवालोकेल्े जो रात्रि हे अर्थात्‌ जिस ज्ञानके विषयमे वे सुप्त हैं वही परमबोध शान्तिकी पराकाष्ठा 
है उस ज्ञानस्वरूपमें यह जीवन्मुक्त सदा एकरस स्थित रहताह़े॥ १६ ॥ 
यस्मिनूजाग्रति भूतानिदृउयेस्मिनदुः खदायिनि ॥ तत्रासौ सततंसुप्तस्तंनप्यत्यसोसुखी ॥ १७॥ यः 
कमैंघमनाहत्यस्वात्मन्येवावतिष्ठते ॥ सआत्मारामइत्यक्तोनजडोसौरघूहह ॥ १८॥ दुःखादतिगतः 
सोस्मातप्रापतःपारंभवांबुधेः ॥ तिष्ठत्यनु भवनूभव्योविश्रांतिसुखमात्मनि ॥ १९॥ दीघीध्वनिपरिश्रां 
तोविषयैश्र्वतुरेश्िरम्‌ ॥ भोगभावातुर रः प्रोल्थितः पथिडामरेः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिस दुःखदायी संसाररूपी दृश्यमें सम्पूर्णप्राणी जागते हैँ अथीत्‌ अतिसावधान हैं, उसमें जो निरन्तर 
सुप्त ( वेपरवाह ) होके उस संसारको नहीं देखतांदै यदी सुखी ( जीवन्मुक्त ) हे ॥ १७ ॥ हे रघुश्रेष्ठ रामजी ! जो 
संसारसे विरक्त होके सब काम्यकर्मसमुहोंको छोडके सुखरूप निजआंत्माहीमें स्थित हे वद आत्माराम कहागयाहै, 
वह जड नहीं है | १८॥ वह भव्यपुरुष इस संसारख्यी दुःखदायी समुद्रसे पार प्राप्त होके विश्रामके सुखको अनुभव 
करताइवा अपने आत्मामें स्थित रहतादे || १९ ॥ दीर्घसंसाररूपी मार्गके चिरकाळके अमणसे परिश्रान्त, भोगसाधन 
पदार्थेसे व्याकुळ तथा ठगनेमे प्रवीण, क्रूर और छूटेरोंके समान विषयोंसे उपदरुतके तुल्य अतएव मार्गमे अस्थित 
यह प्राणी व्याकुल होताहै || २० || 
जराठुषारादानिभिभूयो भूयोजडीकतः ॥ जन्मजंगलसाररंगोव्यर्थव्यग्रविहारवान्‌ ॥ २१॥ परमात्मप 
रिकरांतोइ:खकंटकसंकटे ॥ सुइप्मापसुखच्छायेपांथः संसारवर्त्मनि ॥ २२॥ दुप्कतेःकृतपाथेयोछुठ 





|. सर्गः निर्वाणम्रकरणं उत्तराद्वम्‌। (८२५) 


नक्षीण:पदेपदे ॥ अथीनर्थमयैमागें:संकटैविंवशीकृतः ॥ २३॥ संसारजलवेःपारेमाप्यभूतविवर्जि 
तम्‌॥ अशय्योपि प्रमाब॒ुद्ध:सशेतेसखमात्मवान्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--तथा वृद्धावस्थारूप तुपार और वजपातसे पुन; २ जडीक्ृत ओर जन्मरूपी जंगलमें उगके सदृश नि- 
रर्थक विहारमें व्यग्र यह संसारी पथिक रहताहे ॥ २१ ॥ तथा दु:खोंसे पुर्ण, तया सुखरूप छायासे सर्वथा शून्य इस 
संसाररूपी मार्गमें जीवरूपी पथिकको एकाकी ( अकेंछा ) चलना पडताहे || २२ || तथा पापरूप धनके पाथेय ( रा- 
हखच ) से युक्त, पद २ में पतित होनेसे लोटता हुआ, तथा इष्ट और अनिष्टपूर्ण मार्गके दुःखोसे विवश यह संसारी 
पथिक महादुःखग्रस्त रहताहै ॥ २३२ ॥ ओर कदाचित सौभाग्यसे अनेक जन्मोंके पुण्यद्वारा साधनचतुष्टय संपत्तियुक्त 
होनेसे सव शास्त्र सव गुरुकी कृपासे तत्वसाक्षात्काररूप बुद्धिसे प्रवृद्ध होकर संसारसमुद्रके प्राणियोंसे शून्य परदेशमें 
प्राप्त होके आत्मज्ञानी शय्या न रहनेपरभी सुखपूर्वेक शयन करताहे || २४ ॥ 
अपसर्पनिरस्तेहमस्वप्रमसुष॒प्तकम ॥ प्रबुद्धमबहिनिद्रंहाशेतेसुखमात्मवान्‌ ॥ २५ ॥ जात्यश्ववदिहा 
जातिरश्रनगच्छनश्वसनवदन्‌ ॥ लोकमध्येमहारण्येहारोतेसुखमात्मवान्‌ ॥ २६॥ अपूर्ववधनानिद्रा 
कापिसातत्त्वदर्शिनाम्‌॥ यानशाम्यतिकल्पाश्ररवैर्नीगविकतिनेः ॥ २७॥ अप्वैवधनानिदाकापिसात 
स्वदर्शिनाम.॥ प्र॒ द्वानामपिहियानिमालयतिहग्हरौ ॥ २८॥ 
अर्थ--अहो ! केसा आश्चयव हे ग्रह, शय्या आदि प्राप्तिके विना ओर प्राण, चेष्टा, स्वप्न तथा सूपुतिके अ- 
भाबपूर्वक, निजस्वरूपसे बहिर्भत निद्रानामक वस्तुशून्यतापूर्वक ओर आत्मस्वरूपमें सावधानता ( जागरुकता ) पूर्वक 
आत्मज्ञानी पुरुष सखसे शयन करताहे || २५ || उत्तम अश्वेके सदश आत्मज्ञानी जन खाते, चलते, फिरते, श्वासलेते 
तथा भाषणकरतेहुयेभी इस संसाररूपी महाजंगलमें सुखपर्वक शयन ( बहिर्मुखताको त्यागकर आत्मध्यान सुखानुभव ) 
करते हें ॥ २६ || इस संसारीनिद्रासे विलक्षण वह तत्वदशियोंकी निद्रा अतिवनीभूत ( गाढी ) होती है, जो कि प्रलय" 
काळकी ग्जैनाओंके तथा अंगच्छेदनादिसेभी शान्त नहीं होती || २७॥ वह तत्वदर्शियोंकी कोई अनिर्वचनीय निद्रा होती 
है जो कि चिन्मात्रे दर्शनमें उनके प्रबुद्ध होनेपरभी बाह्मपदार्थोके दर्नमें दृष्टिको निमीलित (बन्ध) करती है॥ २८ ॥ 
अनिमीलितनेत्रस्ययस्यविश्वंप्रलीयते ॥ सक्षीबःपरमा्थेन हारेतेसुखमात्मवान्‌ ॥ २९॥ विनिगीर्यज 
गत्सर्वपरमांपूर्णतांगतः ॥ आठृप्तेरमृतंपीत्वाहादोतेसुखमात्मवान्‌ ॥ ३० ॥ निरानंद्महानंदीसुखमंद्े 
तमक्षयम्‌॥ निरालोकमहालोकोहारेतेसुखमात्मवान्‌॥ ३१ ॥ लोभांधकारोपरमोलोकलंपटतांगत!॥ 
अधनत्वघना भोगोहाशेतेसुखमात्मवान्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--हा ! हर्षका विषय है कि जिसके नेत्र खोले रहतेभी संपूण संसार छीन ( अविद्यमान ) होजातांहे व 
आत्मज्ञानी सुखसे शयन करताहे | २९ ॥ संपूर्ण जगव॒कों अपने भीतर ( आत्मामें ) करके तथा द्तिपय्यैन्त आत्मान- 
न्दरूपी अप्ठत पानकरके परमपूर्णताको प्राप्त आत्मज्ञानी सुखसे शयन करतांहे || ३० || विषयजनित्‌ आनन्दके अभा- 
वमेभी निरतिशय आत्मानन्दसे महाच्‌ आनन्दयुक्त, अन्यप्रकाइसे अप्रकाशनीय आत्माके मदाप्रकाशसे पूर्ण तथा 
अविनाशी अद्वैतसुखयुक्त आत्मज्ञानी सुखे सोताहे ॥ ३१ ॥ काम, क्रोध, लोभादिरूप अन्धकारके अभावसे 
आत्माके महाप्रकाशमें छंपटता ( तत्परता ) को प्राप्त तथा अमूर्त आत्मानन्द्रसमें घनीभूत आस्वादयुक्त आत्मज्ञानी 
सुखसे सोताहे || ३२ ॥ 
अनंतद॒ःखमाशांतमशांतंजनतास्थितौ ॥ अबहि र्सुखमाभोगिद्दाशेतिसुखमात्मवान्‌ ॥ ३३॥ अणीयसा 
मणीयांसं स्थविष्ठंचस्थवीयसाम्‌ ॥ कत्वात्मानंनभ:शय्यंहाशेतेसुखमात्मवान्‌ ॥ ३४ ॥ परमाणोपर 
माणोजगत्कोटिशतान्यपि ॥ अणोस्थूले दधदेहंहारेतेसुखमात्मवान्‌ ॥ ३५ ॥ कुर्वन्सं हारसगौधान 
कुर्वश्वकथंचन ॥ परमालोकाय्यायांडारेतेसुखमात्मवान्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--दा ! संसारिक महादुःखोके अनुभवसे उपरत तथा वर्णाश्रमके व्यवहारमें लोकसंगरदार्थै तत्पर, बाह्यः 
पदार्थौमे अनासक्त ओर आभ्यन्तर आत्मानन्दरसके आस्वादमें अनुरक्त आत्मज्ञानी सुखसे शयन करताहै ॥ ३३॥ 
अहो ! केसे इका विषय है कि सूक्ष्म पदाथौसेभी अतिसूक्ष्म तया स्थूलेसेमी अतिस्थूल अपने स्वात्माको करके और 
चिदाकाइरूप इाय्यामे स्थित होकर आत्मज्ञानी सखसे सोतांहे॥ ३४॥ अतिसूक्ष्म होनेसे अणु तथा महान्‌ होनेसे 





१ ऐसी लोकमें प्रसिद्धि है कि-उत्तम जातिके अश्व संग्रामभूमिकेसिवाय अन्यत्र खाति, पीते, चलते, फिरते, निद्रालेते रहृतेहैँ । 
१०३ 












ड ८२६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १७० सर्गः 


स्थूल निजचित्स्वरूप देहमें प्रतिपरमाणुमें अनन्तकोदिबरह्मांडोंको धारणकरताइवा आत्मज्ञानी सुखसे शयन करताहे 
॥ ३५ ॥ अनेक सृष्टिसमूहोंका संहार करताहुवा ओर यथार्थ कुछ न करताहुवा आत्मज्ञानी आत्माके परमभ्रकाझमयी 
शब्यापर सुखसे शयन करताहै || ३६ || 

संसारनिचयस्वपनंपरिज्ञायसुषुध्तताम्‌॥ नयन्प्रकट दिग्दीर्घाहारेतेसुखमात्मवान्‌ ॥ ३७॥ सर्वेषांजग 

दर्थानांसत्तासामान्यतांगतः ॥ आकाशादधिकोव्यापीहारेतेसुखमात्मरवान्‌ ॥ ३८ ॥ अच्छाच्छमंबरं 

कृत्वाजगद॒प्यंबरीकृतम्‌ ॥ शांतशब्दपरश्वासंहारेतेसुखमात्मवान्‌ ॥ ३९॥ इद्मस्मज्जगत्पद्यन्स्व 

यमाकाशकोणके ॥ विशदाकाशकोशात्मादाशेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ--तथा संसारसमृहको स्वप्नवत निश्चयकरके पूर्ण आत्मप्रकाशसे प्रकट दिशारूप दीर्घ ( अपरिच्छिन्न ) 

सुषुप्तिको प्राप्तद्वोताहुवा आत्मज्ञानी सुखसे सोताहे || २७॥ संपूर्ण जगवपदार्थोकी सामान्यसत्तारूपको स्वयं प्राप्त अत- 
एव आकाशसेभी अधिक व्यापक ( आकाझकोभी निजचित्स्वरूपमें धारणकियेहुये ) अ त्मज्ञानी सुखसे सोताहे 
॥ ३८ ॥ प्रथम ल्यक्रमसे प्रथिवीआदि जगतूफो आकाशरूप करके पश्चात्‌ संपूर्ण जगत्‌ तदाश्रय आकाशकोभी अव्या- 
कृत आकाइसेभी स्वच्छ चिदाकाशरूपता संपादनकरके आत्मज्ञानी शब्द ( घुर्रौहटके शब्द ) तथा श्वास प्रश्वासकी 
शान्तिपूर्वक शयन करताहे, यह केसे आनन्दका विषय है || ३९ || स्वयं साक्षी तथा विशाळरूप आत्मज्ञानी इस हमारे 
जगत्को आकाशरूप निजस्वरूपके किसी कोनेमेंस्वम्रवत्‌ देखताहुअ। सुखसे सोताहे॥ ४० ॥ 

यथाप्रवाहसंप्राप्तव्यवहारमनोरम ॥ ठ॒ण्यास्तरणविश्रांतोहारेतेसुखमात्मवान्‌ ॥ ४१॥ परमेणस्व 

यत्नेनपरिज्ञानात्स्वरूपिण। ॥ स्वप्रसं दरीनेनेवजीवनखमिवखेनखे ॥ ४२॥ ज्ञानेनाकाशकल्पेनधर्मान्‌ 

गगनसन्नि भान्‌ ॥ ज्ञेनयल्नेनसं बुद :परमां बरतांगतः ॥ ४३॥ प्रबुद्धः सुप्तः सुप्तोपिप्रबुद्धोरमतेनिराम ॥ 

सुषुप्तो भूत्ततोजाग्रतस्वप्रार्थसुद्ृदासह ॥ ४४ ॥ जन्मांतरैकसहवाससमाइाथेनचित्तानुदरत्तिमधरेणचि 

रंतनेन ॥ मित्रेणसार्डमखिलानिदिनानिनीत्वाविश्रांतिमेष्यतिषदेपरमेचिरंसः ॥ ४५ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
विश्रांतचित्तवरणनं न'मैकोनसप्तत्य॒त्तरशततमः सर्गः ॥ १६९ ॥ 
अर्थ=तथा प्रवाहपतित यथाप्राप्त व्यवहारळूप टणसमृहरूपी कट ( चेटाई ) पर विश्रान्त आत्मज्ञानी सुखसे 

सोताहै॥ 9१ ॥ जैसे प्रसिद्ध गाढीनिद्रामे अनुभूत स्वप्रकें यथार्थको मनुष्य बडे प्रयत्रसे स्मरणकरतोहे ऐसेही आत्म* 
विचाररूप सुप्रप्तिमे ायनशीळ आत्मज्ञानी अन्य वा निजके अधिकप्रयलसे बहिमुखव्रत्ति होकर बाहापदार्थके परिज्ञा- 
नसे नाममात्रको कठिनता झरीरधारणादि व्यवहार ऐसे करताहे जेसे निरवकाइादेशमें स्थित रहनेमें असमर्थं आकाश 
द्वितीय कल्पितके समान निजआकाइास्तरूपमें सत्ताको धारण करताहे || ४२ ॥ परमचिदाकाइरूपताको प्राप्त आत्म- 
ज्ञानी आकाशवत्‌ विशाळ निजस्वरूपज्ञानसे अत्यन्त असत्‌ होनेसे आकाशके तुल्य ( शून्यप्राय ) जगत्‌ तथा जीव- 
धर्माको यन्रसे देखता ( उनका ज्ञाता बनता ) हें ॥ ४३ ॥ इसप्रकार ज्ञानीपुरुष सुधि तथा जाग्रतको अन्य 
संसारी जीवकेही सदश करताहुआभी जाग्रत्‌ तथा स्वप्रके पदाथोंके भोगेमिं सहायक ( वक्ष्यमाण मित्र ) के साथ चिर- 
काळतक रमणकरताहे || ४४ ॥ जन्मान्तरोमें चिरकाळके सहवासी, ज्ञानदशाभें निजविपमताको त्यागकर अपने साथ 
एक अभिप्रायताको प्राप्त विचित्र शमदमवैराग्यादिकी अनुव्नत्तिसे अतिल्लेहयुक्त वक्ष्यमाण मित्रकेसाथ संपूर्ण प्रा- 
रूधभोगॉके दिन बिताके देहपातके अनन्तर परमान विदेहकेवल्यखूप मुक्तिको प्राप्त होगा || ४५ || 




















इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देतदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे भापानुवादे 
विश्रान्तचित्तवर्णनं नामैकोनसप्तत्युत्तरराततम: सर्ग; ॥ १६९ || 





सप्तत्युत्तशततमः सर्गः ॥ १७० ॥ 


पुत्र, स्री तथा शत्यादिसहित निजकर्मही अपना मित्र है, उसके गुण तथा सुखोदयपूर्वक उसकेसाथ रमण इस 
१७० के समेमें वर्णन कियागयाहे || 
श्रीरामउवाच ॥ ब्रद्मनकरोस्यसहृदल्नवियेनासौरमतेसह ॥ रमणंकिस्वभावंस्याइतरत्यात्मवास्यतत्‌ 
वक > रत 
॥१॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ स्वप्रवाहेहितंनामस्वप्रायेदितनामच॥ स्वकर्मनामचास्यास्तेमित्रमेकमळानि 

















ह सर्गः 





निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वैम_। (८२७) 


सम्‌॥ २॥ पित्रवद्विहिताश्चा सं दाराइवनियंत्रणम्‌ ॥ संकटेषुइरंतेष॒नित्यमव्यभिचारिच ॥ ३॥ अशं 
कितोपचरणंस्ुसंपादितनिउँति ॥ कोपेष्वकोपनतयावितीर्णावर्जनासृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! जिसकेसाथ यह जीवन्मुक्त रमण करताहे वह मित्र कोन है, और 

इसका रमणभी क्या निजस्वभाव ( आत्मामें स्थिति ) हे अथवा रमणीकभोगके पदार्थोमें प्रीति हैं, यह कहिये | १॥ 
श्रीबसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! निजकुळकी परंपराके प्रवासे प्राप्त सहजकर्म, लोकसंग्रहाथे शाख्रीयकर्म तथा 
निजप्रयल्रसे अभ्यास कियाहुआ सत्शास्त्रका अभ्यास, विचार, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, शोच, सन्तोष तथा ईश्वर- 
प्रणिधान संममादि स्वकर्म ये उपाधिभेदसे तीन होनेपरभी एक हैं, यह कर्म इसका अळत्रिम मित्र हे॥ २ ॥ यह इसका 
सवुशास्त्रका अभ्यासआदि कमै पिताके तुल्य आश्वासन करताहे, कुकमोंमें उत्तमस्त्रीकेसमान प्रवृत्त होनेसे लज्जा 
भयआदि द्वारा रोकताहे, तथा महासं नित्य साथ देताहे ॥ ३॥ शंकारहित कार्य्यमें प्रवर्तक, उत्तम रीतिसे 
शान्तिसंपादक, कोपादिमें साम ( शान्त ) रीतिसे समाधानरूप अश्रतका दायक मित्र है॥ ४ ॥ 





इग दुर्गमडुर्वारदोषोद्धरणतत्परम्‌ ॥ सर्वविश्वासरल्नानांकोशआशिशवोषितम्‌ ॥ ५ ॥ सहपांसुकताक्री 
डमाबाल्यादेवसंगतम्‌॥ विनिवारितदश्ेंपिटवद्रक्षणोन्सुखम्‌॥ ६॥ वहेरिवौष्ण्यंसोगंध्यंकुसुमस्ये 
वसर्वदा ॥ अविना भाविविमलंरवेरिवचवासरम्‌ ॥ ७॥ लाळनैकरतंनित्यंपालनेकपरायणम्‌ ॥ सर्व 
संकटसंघट्टरक्षणैकसमुद्यतम्‌॥ ८ ॥ 
अर्थ -- तथा अतिदुर्गम दुर्वार कलहादिमं आसक्त होनेपर उनसे उद्धार करनेमें तत्पर, संपूर्ण विश्वासरूपी रत्नोंका 
भण्डार और अनेकजन्मोंके अभ्याससे अनुवृत्त होनेसे बाल्यावस्यासेही सहवास यह झात्रीयकर्म हे ॥ ५ ॥ बा- 
ल्यावस्थासे प्राप्त होनेसे पांसु ( धूलि ) क्रीडामं साथी ( ळंगोटियार ) दुश्वेष्टाओके निवारणपूर्वेक पिताके समान 
रक्षाम तत्पर यह कर्म ( उत्तमकर्म ) मित्र है ॥ ६ || अग्निकी उष्णता, पुष्पके सोगर्ध्य, तथा सूरय्यके निर्मळ दिवसके 
सहा जीवका सर्वदाका सहचारी यह कर्मपी मित्र है || ७॥ तथा लाळनपालनमे नित्य परायण ओर संपूर्ण संकटोंके 
समृहमें रक्षा करनेको उद्यत यह कमेरूपी सुहृद हे | < ॥ 
हेम्रोग्निरिवदेह स्यसर्वावस्थस्यशुद्धि दम्‌ ॥ इ दंहेयसुपादेयमितिदर्शनतत्परम्‌ ॥ ९॥ आहादकमनिद्या 
भिःकथाभिरिवनागरम्‌ ॥ सञ्चेष्ठामणिमाणिक्यभांडसं भारमंदिरम्‌ ॥ १० ॥ सूर्यस्तमइवाजस््रमप्रद 
यदप्रियम्‌ ॥ अनुर क्तामहेलेवम्रियमेबप्रददीयत्‌ ॥ ११॥ जनंप्रियंबदं कुर्वत्प्रियमेवलमाचरत्‌ ॥ पेश 
लेमधुरं्निग्धमक्षुन्धसुदितादायम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--तथा अशुचिस्पशं ओर अशुचिभक्षणसे अशुद्धअवस्थामें प्राप्तनी शरीरको ऐसे शुद्विदायक है जैसे 
सुवर्णको अग्नि, तथा यह त्याज्य हे, यह ग्राह्य है, इसको विवेक करके दशनम तत्पर यह कमैरूपी मित्र हे ॥ ९ ॥ 
चतुरजनके सदृश अनिन्द्य कथाओंसे मनोरंजक तथा मन वचन कार्यकी शभवेष्टारूप मणिमाणिक्यआदि सामग्रि- 
थोंका भंडार यह कमैरूपी मित्र हे ॥ १० ॥ तथा अ्रियपवार्थोको वूरसेही नेत्रदर्शनसे ऐसे हरादेताहे जैसे सूर्य्यं अ 
न्धकारको ओर अनुरक्तसतरीकेसमान सदा प्रियपदाथाँका प्रदर्शक यह कमैछूपी मित्र हे ॥ ११ ॥ तथा प्रिय 
आचरण करातेहुये मनुष्यको कोमल, स्निग्ध, शान्त, क्रोधादि शून्य, प्रमादवर्जित मधुर तथा प्रियवादी बनानेवाला 
यह कर्मनाम मित्र है ॥ १२॥ 
लोकोपचारकंपूज्यंस्मितपूर्वाभिभाषणम्‌ ॥ कामोपशांतंसदूपंपरमाथैंककारणम्‌ ॥ १३॥ रणेऽज्ञान 
समुदरतेपूर्वप्रहरणोद्यतम्‌ ॥ अपूर्वनर्मनिमीणलीलाललनलालकम्‌ ॥ १४॥ पालकंशीलसाराणांदाश 
णांचकुलस्यच ॥ आधिव्याधिपरीतस्यचेतसो प्रतमौषधम्‌ ॥ १५ ॥ विरोषविद्यविदग्ध्यवादवंद्यविनो 
दनम ॥ समानकुलशीलत्वाह्विधाभावइवस्थितम्‌॥ १६॥ 
अथ--प्राप्त सजनपुरुपोंका सेवक, पूज्य, स्मित ( मुसकिरान ) पूर्वक भाषी, कमनाओंसे उदासीन, इसीसे 
संजनोंके रूपधारी ओर परमार्थ ( मोक्ष ) में परायण यह सत्शास्त्रॉंके अभ्यासादि कर्मैरूपी सुहृद हे ॥ १३॥ तथा 
'देवसंयोगसे अज्ञानियोंसे युद्ध होजानेसे सबसे प्रथम प्रहार करनेमें उद्मत (वीर ) तया अपूर्वक्रीडाआदिकी रचना 
तथा लाळन आदिसे विलासकारक यह कर्मरूपी मित्र हे ॥ १४ ॥ उत्तमशीळोंका तथा शीळगुणयुक्त ख्ियोंका और 
कुछका पालक तथा चिन्ता और रोगग्रस्त मन तथा झारीरकेळिये अशुततुल्य संजीवनी बुटी यह कमेरूपी मित्र हे ॥१५॥| 














(८२८) योगवासिष्ठ भाषाटौकासाहित- १७० सर्म 


तथा विशेपकरके विद्याको कुशळतासे तथा निर्णयजनक वादोंसे अपने उत्कृष्ट गुरु, स्वामी, मान्य ओर मित्रआदिको 
विनोदकारक तथा समानकुछशीलादिसे विभागद्वारा कहीं द्वेतपसे स्थितके सश यह कर्मरूपी मित्र है ॥ १६॥ 
अनुरक्तात्रपानसाधून्वदान्यान्कारयत्सदा॥ यज्ञदानतपस्तीर्थन्यायार्थप्रेरणोन्सुखम्‌॥ १७॥ पुत्रदा 
रदिजातिस्रीभृत्यबंछुजनेःसह ॥ थु भभोजनपानार्हमुत्तमःछाघ्यसंगति ॥ १८॥ भोगादिबद्धठृष्णत्वं 
दःखदंबिनिवारयत्‌ ॥ सुस्रिगधसंकथोदारंसमाश्वासोत्तमास्पदम्‌ ॥ १२॥ ईद्रोनात्ममित्रेणस कलत्रे 
णसंयुतः ॥ स्वकमेनास्नारमतेस्वभावेनेवनेरितः ॥ २० ॥ 
अर्थ--तथा राजाआदिको अप॑नेम अनुरक्त करके उनको सदा साध, सत्यप्रतिज्ञ तथा दानशीळ करताहुआ, 
पुनः सदा उनको यज्ञ, दान, तप, तीर्थ ओर न्याय करनेके अर्थ प्रेरणा करनेको तत्पर यह कर्मरूपी मित्र दे ॥ १७॥ 
तथा पुत्र, स्री, बराह्मण तथा बन्ध्रुजनसहित उत्तमपदार्थेभाजी तथा महान्‌ और प्रहसित मनुष्योंके साथ संगतिकारी 
यह कमैरूपी मित्र है || १८॥ दुःखदायक भोगादिमिं बद्धदृष्णाकी निवारक अतिमक्षर तथा उदारकथाका प्रचारक 
तथा चैय्यंका उत्तमस्थान यह कमैरूपी सुहृदू हें॥ १५ ॥ आत्मज्ञानी पुरुष इसप्रकारके अपने अङ्गत्रिममित्रके साथ 
खरीपत्रादिसहित निजसहजस्वभावसेही आत्मामें रमण करतादै | २० || 

श्रीरामउवाच ॥ कलत्रमस्यमित्रस्यतदीयस्यसुनीश्वर ॥ कितत्किरूपमेवस्यात्समासेनैवमेवद ॥२१॥ 

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ख्ानदानतपोध्याननामानोस्यमहामते ॥ संतिपुत्रामहात्मानःस्वनुरक्ताखिल 

प्रजाः ॥ २२॥ चंद्लेखेवलोकस्यदृटवैवाह्माददायिनी ॥ अविनाभाविनी भार्यासुदितास्यानुरामिणी 

॥ २३ ॥ करुणाकारणाकीर्णघनाइदयहारिणी ॥ आनंदजननी चास्यवयस्याऽव्यभिचारिणी ॥ २४ ॥ 

.  अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-दे मुनीश्वर ! इस मित्रके स्त्रीपुत्रादि पालनीय कुटुम्ब॒ कौन हैं तथा उनका स्वरूप 
क्या है, यह संक्षेपसे कृपाकरके कहिये ॥ २१ ॥ औवसिष्ठजी बोले कि-हे महामते रामजी | बडेमहात्मा तथा संब 
प्रजाओको अपनेम अनुरक्त करनेवाले स्नान, दान, तप तथा ध्यानआदि नामवाले कोई पुत्र इसके हैं ॥२२॥ और 
चन्त्रळेखा ( कळा ) के सदश दनमात्रसे सबको आनन्द देनेवाळी सदा सहगामिनी और अतिअनुरागवती मुदिता 
( नित्यसंतोषरूपता ) नाम्नी इसकी भार्य्यां है || २३॥ तथा अनुकंपासे सर्वत्र धनको विखेरनेवाळी, हृदयहारिणी तथा 
आनन्दकी जननी, करुणानामिका सदा सहगामिनी इसकी सखी है ॥ २४ ॥ 

समतास्यमतानित्यमास्तेदृदयवल्लभा ॥ मतीहारीपुरःप्रह्मसंसुखंसुखदायिनी ॥ २५॥ धेयेधमेचधीः 

साधोनित्यमाधीयतेचया ॥ सास्यधीरस्यधुर्यस्यषुरोधन्यस्यघावति ॥ २६॥ अस्यसन्ना स मंस्कंघे सर्व 
देवमद्दोजसः ॥ विषयारिजयेराज्ञोमैत्रीमंत्रप्रदायिनी ॥ २७॥ कार्यीणामार्यमर्यादाचर्याचातर्यशा 

लिनी ॥ सवेंपामस्यमान्यस्यस त्यतास्वार्थदायिनी ॥ २८॥ 

अर्थ--तथा समतानान्नी हृदयवल्लभा इसकी दुसरी भार्यया हे. तथा हे साधो ! इसकी प्रतिहारी ( द्वारपाः 
छिका ) सदा संमुखमे स्थित अतिसुखदायिनी तथा घेब्ये ओर धर्मकी ओर झूकी हुई बुद्धि है वह बुद्धिरूपा द्वारपालिका 
इस महात्मा, धीर ओर धर्मधुरंधर ज्ञानीके संमुख नित्य दोडतीरहती है ॥ २५ | २६॥ तथा इस महातेजस्वी रा- 
जाके विषयरूपी शत्रुओं विजयमं सर्वदा स्कंधदेशमें स्थित तथा मन्त्र देनेवाळी मेतरीनाम्नी दुसरी भार्य्या हे | २७ ॥ 
तथा श्रेष्ठमय्यौदाके कार्य्योमें आचार्य्यंवत्‌ उपदेशदात्री तथा चतुरतासे शोभायमान और स्वार्थ देनेवाळी सत्यता, 
इस सर्वमान्य महात्माकी धनस्वामिनी हे || २८ ॥ री 
इत्येवंपरिवारेणमित्रेणसहमंत्रिणा ॥ स्वकर्मणाव्यवहरन्नहn्यतिनकुष्याति ॥ २९॥ सयथास्थितमेवा 
स्तेविनिर्वाणमनासुनिः ॥ चित्रार्पितइवाजस्रंोकेव्यवहरज्नपि ॥ ३० ॥ वस्तुशून्येषुवादेषुमक:शैलम 
योयथा ॥ निष्प्रयोजनदाब्देषुपरंबाधिर्यसागतः ॥ ३१ ॥ लोकाचारविरुद्वेषुशवंसकलकर्मसु ॥ आर्या 
चारविचारेषुवासुकिर्वाब्रृहस्पतिः ॥ ३२॥ 
अर्थ--इसप्रकार परिवारसहित मंत्री तथा सुहृदभूत निजकर्मकेसाथ व्यवहार करताहुआ जीवन्मुक्त छाभ 
हानिमें न तो प्रसन्न होताहे ओर न कोप करताहे ॥ २९ | चित्रलिखित योधाके सदश सदा व्यवदार करताहुआभी 
जीबन्ुक्त सुनि सदा निर्वाणमे छीन अपने स्वळूपमें ज्यका त्यों स्थित रहताहै || ३० || तत्वज्ञानसे रहित वादोमे पर्वतके 
तुल्य वह मोन रदतांहे और निरर्थकशब्दोंमे परमबधिरता धारणकरताहे ॥ ३१ ॥ छोकाचारविरुद्ध कमीके करनेमें 
बह झृतकके समान र॒दताहे और शिष्टोंके आचार तथा विचारोंमें शेष अथवा बृहस्पति होजाताहे | ३२ ॥ 





१७१ सर्गः निर्वणप्रकरणं उत्तरा्धम्‌ । (८२९) 


निमेषेणेवनिणे 


प्दृत्तवाकपुण्यकथो जिह्मनांप्रति भानवान्‌ ॥ नि्णेतावक्ताुबहुवस्दुनः ॥ ३३ ॥ समद्ृष्टि 
रुदारात्मावदान्यःसंवि भागवान्‌ ॥ पेशळकस्निग्धमछुरःसुंदरःएुण्यकीर्तनः ॥ ३४॥ स्वभावएषैवभवे 
तप्रबुद्धधियांप्रयत्लनव॒नेदशास्ते ॥ भवंतिनेंडकेइताशनाद्याः कचित्परप्रेरणयाप्रकाशाः ॥ ३५ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराधे 
तच्वज्ञव्यवहारवर्णनं नाम सप्तत्यधिकञततमःसगः ॥ १७० ॥ 
अर्थ--पवित्रकथाओंका कहनेवाळा, निज परकीय कुटिळतादि दोषोका जाननेवाळा, और कठिनविषया- 
कोभी निर्णय करके वक्ता यह जीवन्मुक्त होताहे || ३३ ॥ समदृष्टि, उदाराचित्त, दानशील, श्रृत्यआदिको विभाग करके 
पदार्थभोजी, अतिकोमल, ख़िग्धस्व॒भाव, मनोहर तथा पवित्रकीर्तिं यह रहताहै ॥ ३४ ॥ पूर्वोक्त उत्तम गुण आत्मज्ञा- 
नियोंका स्वभावही हे, अन्यके प्रयत्नसे वे ऐसे गृणयुक्त नहीं होते, क्योंकि चन्द्र, सूर्य्य तथा अभिआदि दूसरेकी प्रेरणासे 
प्रकाशशील नहीं होते किन्तु उनका यह स्वभावही हे ॥ ३५ ॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
तत्वज्ञव्यवहारवणंनं नाम सप्तत्यघिकशततमः सगे; ॥ १७० ॥ 


एकसप्तत्युत्तराततमः सर्गः ॥ १७१॥ 
क्तिकी प्रतिष्ठाके अर्थ तथा सत्र सन्देहोंकी निवरत्तिके लिये पुन; तत्वोपदेशसे दृश्यका मार्जन इस 
१७१ के सर्गरमे कियागयाहै || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संविदाकाशकचनमिदंभातिजगत्तया ॥ वस्तृतोनजगन्ना भानशून्यंनच संविदः १॥ 


यदिदंभातिचिह्योमजगदाख्यंनतत्ततः ॥ आकाशादिवशन्यत्वमन्यद्न्यदपिस्थितम्‌ ॥ २॥ देशाद 
शांतरप्राधीमध्येयत्संविदोवपु: ॥ तदुद॒यमितिभातीदंहद्यमन्यन्नविद्यते ॥ ३॥ महाप्रलयसंपत्तावा 


दिसर्गःपुनःकिल ॥ परस्मात्कारणाभावेकृतोदृञ्यस्यसंभवः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! संविद्‌ ( वृत्यवच्छित्र ) चिदाकाशका स्फुरणही इस जगत्छपसे 

भासताहे, यथार्थमें तो न जगत्‌ हे, न स्फुरण, न संविद्‌ ( वृत्तिसदित चित्‌ ) हे ओर न शून्य हे ॥ १ ॥ यह जो जंगत्‌- 
नामसे भासतादे वह चिदाकाइासे ऐसे अभिन्नकप है जैसे आकासे झून्यता ॥ २ ॥ बृत्तिके एकदेशसे दूसरे चन्द्रम- 
णडलआदि देशकी प्रमिमें दोनों देशोके मध्यमे निर्विषय चित्‌का जो स्वरूप हे वदी ( चिद्रूप ) यह जगत्‌ दृश्यरूपसे 
भासताहे, उस चितसे यह अन्य नहीं है ॥ ३॥ महाप्रलय होनेके पश्चात्‌ पुन; नियतकाळके अनन्तर आदिसृष्टि 
होती हे, सो “ सृष्टिके पूर्व सत॒ परमात्माही था ” इत्यादि अर्थवोधक ्ृतियोसे परमात्मासे भिन्न अन्यकारणके अ 
भावसे इस दृश्यका संभव कांसे होसकताहे ॥ ४ ॥ 

तदाणुमात्रमपिदि हृझ्यबीजंनविद्यते ॥ किलयस्मादिदंचकंपुनमूर्तप्रवर्तते ॥ ५॥ उत्पन्नमेवनैवातो 

मूर्तहञ्यमिदंजगत्‌ ॥ वंध्यापुत्रइवात्यंतमतोस्त्येवनदृरयधीः ॥ ६॥ यज्चेदंकिचिदाभातिदश्यमित्य 

भितःस्थितम्‌ ॥ तञ्चिन्मात्रंखमेवाच्छंपरमेवपदंविइः ॥ ७॥ ययासुबुपतात्स्वप्नत्वंगच्छद्यात्यनवस्थि 

तिम्‌॥ चिन्मात्रमज इ त्स्वच्छंनिजंरूपमनामयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ--उस महाप्रल्यदशामें जब अणुमात्रभी जगत्‌ नहीं हे तब अणुसे यह मूर्तिमान्‌ जगत्‌ होताहे यह कल्प- 

नाभी असंगत हे || ५ ॥ यह मूर्तिमान्‌ दृश्य संसार उत्पन्नही नहोंहुआ, इसी विषयमे सबश्रतियोंका तात्पर्य है, इस 
हेतुसे वन्ध्यापत्रवत्‌ यह ह्यवद्धि असत्य हे ॥ ६॥ ओर यह जो चारोंओरसे प्रत्यक्ष जगत्‌ भासताहे, वह निर्मल 
चिन्मात्र चिदाकाश परमात्माही है ऐसे शरतितात्प्य्यवेत्ता जानते हैं |७॥ और जैसे अपने स्वच्छ निर्विकार चित्स्वरूप- 
को न त्यागता हुवाभी सुष्ठातेसे स्वमदशामे जाताहुवा आत्मा अनवस्थिति (रूपान्तरके सदा स्थिति) को प्राप्त होताहै ॥८॥ 

खर्गस्यादौतयैवेदमात्मैवस्वात्मनात्मनि ॥ व्योमात्मैवचिदा भासंदश्यमित्यवभासते ॥ ९॥ यथापुर 

तयाभातिमन्‌ःसंकल्पमंथरम्‌॥ तथाइइयमिवाभातिसर्गादौचित्नभःपरम्‌ ॥ १० ॥ यथात्मन्यनिलः 

स्पंदश्वक्रावर्तवदीहते ॥ सगोदौचिन्नभःस्थित्वाहइ्यमित्येवतिष्ठति ॥ ११ ॥ अतोज्ञानमनाभातमेव 

हृश्यंजगत्नयम्‌ ॥ ब्रह्मैवेदंपरंभातिस्वात्मनीत्थमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 












र ८३०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १७१ सर्गः 


अर्थ--ऐसेही सृष्टिकी आदिमे आकाररूप चिदात्माही अपने आत्मामें स्वयं इस दृश्यरूपसे भासतांहै ॥ ९ ॥ 
जैसे सुषिदशासे स्वप्रप्रात्तिमं मनका संकल्पही नगरआदिरूपसे भासताहे, ऐसेही सृष्टिकी आदिमिं चिदाकाशही ह- 
इयरूपसे भासताहे ॥ १० ॥ जैसे वायु स्पन्दरूप होके निजस्वरूपमें स्वयं चक्र, आवर्त, महावास इत्यादि नामोसे चेष्टा 
करताहे, ऐसेही अज्ञात चिदाकाझही सृष्टिकी आदिमं स्वयं अपने आत्मामें ड्यू होके स्थित होतांहे ॥ ११ ॥ इस 
हेतुसे यदि ज्ञात हो तो यद प्रतीत होताहे कि परब्रह्मही त्रिलोकछूपी दृश्य होकें अपने आत्मामें भासतादे || १२ || 
नास्त्येवमूर्तष्थ्व्यादिकिंचनापिकदाचन ॥ अस्तुमूर्तममू्तंवान्रह्मैवेद॑विराजते ॥१३॥ प्रबोधकालेस्वम्ना 
द्िर्यथाव्यौमैवनिर्वुः ॥ तथेदंशांतचिन्मात्रंखप्रबोधेजगत्रयम ॥ १४॥ प्रबुद्धानांपरेत्रह्मनिर्वि भागमिदं 
जगत्‌ ॥ धीमंतोपिनतद्विओोयदि दंत्वप्रबोधनम्‌ ॥ १५ ॥ देशद्देशांतरप्राप्तीयन्मध्ये खंविदोवपुः ॥ स्व 
स्वभावोहि भूतानांतत्प दंपरमात्मकम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ -हे रामजी ! यह एथिवी आदि कुछभी कदाचित्‌ मूर्तिमान्‌ नहीं है ओर अज्ञानीकी दृष्टिमें चाहे मूर्तिः 
मानन्‌ हो वा अमूर्ति हो, परन्तु परब्रह्मदी इस मृते तथा अमृत जगव्रूपसे विराजताहे || १३ ॥ जैसे जाग्रत्‌ होनेपर स्वः 
रके पर्वतआदि शरीर शून्य आकाशखूपदी होजाते हें, ऐसेही आत्मज्ञान होनेपर यह तीनों लोक शान्त चिदाकाशरूपढी 
भासताहे॥ १४ ॥ ज्ञानियोंकी दृष्टिमे विभागशान्य यह त्रिलोक परब्रह्मूपही हे, क्योंकि हम सब बुद्धिमान्‌ और वि- 
चारतेहुयेभी यद नहीं जानते कि यह आत्माका अज्ञान केसा हे ॥ १५ ॥ भूतलप्रदेशसे दूसरे चन्द्रमंडलआदि 
देशमें प्राप्होनेपर दोनों देशके मध्यमें जो निर्विषय चितका स्वरूप है वदी सब भृतोंका निजस्वभाव हे ओर वही 
परमपद परमात्मा हे ॥ १६ ॥ 
देशादेझांतरप्रापौयन्मध्येसंविदोवएुः ॥ एतत्तत्परमाकाशमत्रसर्वप्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ यादगेतत्पदंता 
हगिदंसदसदात्मकम्‌॥ येनार्थपंचकादन्यत्किचनापिनविद्यते ॥ १८ ॥ रूपालोकमनस्काराएतदेवप 
बंबिदुः ॥ एतेतेद्रवतावर्ता:पदस्यास्यमहांभसः ॥ १९ ॥ देशादेशांतरप्राप्तीयन्मध्येसंविदोवषु। ॥ एत 
स्याव्यतिरेकेणजगत्तानास्तिकाचन ॥ २० ॥ 
अर्थ- तथा एकदेशसे दुसरे देशमें संविव॒की भ्राप्तिमे दोनोंके मध्यमें जो चित॒का रूप है यदी वह॑ परमाह्मारूप 
चिदाकाश हे ओर इसी निर्विषय चित्स्वरूपे सत्र प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ यही सबका अधिष्ठानभी है || १७॥ जैसा नि* 
विंपय यह अधिष्ठान परमात्मा हैं तद्रूपही यह सदसदमय अध्यस्त जगतभी है, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड पंचभूतसे 
अन्य कुछ नहीं हे और वह पंचभूत निजअधिष्ठान चितसे भिन्न कुछ नहीं हे ॥ १८ ॥ बाह्यइन्द्रियजन्य विषयाभास- 
स्वरूप रूपालोक तथा आभ्यन्तर मनके आधीन कल्पित विषयमनस्कार ( बाह्याभ्यन्तर जगत्‌ ) यह स्र परमपदरूप 
ही हैं क्योंकि ये द्रवता तथा आवर्तादिरूप इस महासमुद्ररूप परमात्मादीके स्वरूप दें ॥ १९॥ एकदेशसे अन्यदे- 
शकी प्राप्तिमे मध्यमे जो निर्विषय संवित है इस रूपसे भिन्न जगत्स्वरूप कुछभी नहीं है || २० ॥ 
रागद्वेषादयोभावा भावाभावहशस्तथा ॥ एतद्रू पममुंचंतएतस्यावयवाःस्थिताः ॥ २१ ॥ त्यकत्वापूर्वा 
परेकोव्यैमध्येयत्संविदोवपुः ॥ सस्वभाव:परोज्ञेयोजगत्पयसिसंज्ञितः ॥ २२ ॥ देशादेशांतरप्राधौौवि 
द्विमध्यमसंविदः ॥ जगदित्यपरंनामस्वरूपादच्युतात्मनः ॥ २३ ॥ आदिसगोत्प्रभृत्येवहरयसुत्पतन्न 
मेवनो ॥ यन्नामतदिहास्तीतिमायारांबरडंबरः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--राग, द्वेष तथा भाव अभावकी दृष्टि ये सब इस परमात्माके अस्ति, भाति तथा प्रिय, इस रूपको न॑ 
त्यागतेडुये इसीके कल्पित अवयवरूपसे स्थित हैं ॥ २१ ॥ शाखासे चन्द्रदर्शनमें पूर्वकोटि शाखा और अपरकोटि चन्द्र 
इन वोनांको त्यागकर मध्यमे जो निर्विषय स्वरूप है वही चितका परम ( सर्वोत्तम ) स्वभाव हे और वही जगत्रूप 
मरुस्थळकी प्ृगठण्णाका स्वभावभी हे ॥ २२॥ हे रामजी ! जाग्रवदेशसे स्वप्रदेशकी प्रात्तिमे दोनोंके मध्य छु- 
पुप्तिमे जो संवितका रूप है तथा एकसृष्टिरूप देशसे दूसरी सुष्ट देशकी प्राततिके मध्य महापरळयमें जो संविद्का स्व- 
रूप है तथा इस लोकसे परलोक प्राप्ति देशके मध्य मृछो अवस्थामें जो संवित॒का स्वरूप है वही सर्वदा रहताहे और 
इसी अपने स्वरूपसे अप्रच्युत कूटस्थचित॒का जगत्‌ यह दूसरा नाम अज्ञानियोंने कल्पित कियाहै || २३ || हे रामजी | 
प्रथमसर्गसे यह दय जगत्‌ उत्पन्नही नही हुआ ओर जो न होकर भासताहै वह जगत्रूप मायाका इन्द्रजाल है ॥२४॥ 
कष्टंनास्त्येवयइइयंतदप्यस्तीतिसंस्थितम्‌ ॥ यदष्यस्तिपरंत्रह्मकष्टनास्तीतितत्स्थितम्‌॥ २५ ॥ अन्न 
हण्यंक्रगच्छामिविपरीतमतोजगतः ॥ असडृइयंसदित्युक्तत्रक्षिवंनावगम्यते ॥ २६ ॥ नचोत्पन्नंनचा 



























प्‌ सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तरा्दम । (८३१) 


भातिहव्य॑किंचनकुत्चित्‌ ॥ यदिदंभातितद्रहमव्योमैवकचतिस्वयम ॥२७॥ यथामणिःप्रकचतिस्वभा 
साऽव्यतिरिक्तया ॥ आत्मनोनन्ययास्टश्याचिह्योमकचितंतथा ॥ २८॥ 
अर्थ--अहो ! जो जगत्‌ दृश्य नहीं है उसमें तो “है ” ऐसी सत्यता बुद्धि हे और जो परब्रह्म है उसमें “ नहीं 
है” ऐसी असत्यता बुद्धि होरही हे; यह मणिमें कांच तथा कांचमें मणिबुद्धि मुखॉंकों दोरहीं हे यह कैसे खेदका विषय 
है ॥ २५ ॥ मुझे तो ब्रह्मभावसे शून्य जगत्‌ कहीं मिल्ताही नहीं हे, ओर अज्ञजन असत्‌ दृश्यकोही सत्‌ मानताहै, और 
ब्रह्म जी सद्‌ हे उसको सद नहीं जानते || २६ || ओर यह जगत्‌ तो न उत्पन्न हुआ और न कहीं भान होताहे, जो 
कुछ यह भासताहे वह ब्रह्मही इस स्वरूपसे भासताहे ॥ २७ | जैसे मणि अपने अभिन्न दीप्ति प्रकाशताहै ऐसेही चिर 
दाकाश अपने आत्मामें निजस्वरूप अभिन्नसृष्टिरूपसे स्वयं स्फुरित होरहांहे | २८ ॥ 
तस्मिन्नेवपदेशांतेतपत्येषदिवाकरः ॥ तस्वेवावयवश्चैवननामान्योस्तिभास्करः ॥ २९॥ स्थितोपित 
नतपत्यर्कोनचनिशाकरः ॥ प्रकाशयतिदेवोसावर्कनाकस्तमीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ तस्यभासाविभातीदंत 
दद्दोदऱयमंडलम्‌ ॥ सर्वचंद्रार्कवहीनांपदार्थानांसदीपक: ॥ ३१ ॥ ससाकारोनिराकारइतिशब्दार्थक 
ल्पना ॥ खपुष्पवदखदूपानस भवतितहिदाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--सूब्य उसी शान्त चितपदर्म॑ सत्रूपसे तपता है, उसी परमात्माका अवयव यह स्य हे, चिवसे अन्य 
सूर्य्य कोई वस्तु नहीं है ॥ २९ | स्थितभी सूर्य्ये तथा चन्द्रमा उस चित्स्वरूपको प्रकाशित नहींकरते, यह चिद्रूपी 
देव तो सूर काशित करताहे, परन्तु सुय्ये उस ईश्वर चिदात्माको नहीं प्रकाशितकरता || ३० ॥ अहो! उसी 
चेतनके प्रकाशसे यह संपूर्ण सूर्य्यआदि दृश्यसमृह प्रकाशित होताहे. सूर्य्य, चन्द्र तथा अग्निआदि संपूर्ण पदार्थी ( प्र- 
काशक पदार्थो ) काभी वह चित्परमात्मा दीपक ( प्रकाशक ) हे ॥ ३१॥ वह साकार है वा निराकार, यह शब्दार्थ- 
कल्पना आकाशपुष्पवत्‌ असत्रूप है, इसलिये यह कल्पना तत्वज्ञानियोको नहीं होती || ३२ || 
स्वांग भूतोययेको ण॒ भातिजीवार्कतेजसि ॥ नभांतिभांतिवातत्रतथासूर्यादयोणवः ॥ ३३ ॥ चिन्मात्रा 
काशरन्रस्यस्ष्टयोकीदिसंयु॒ताः ॥ याभासस्ताःकथंतस्मादधतिरिक्ताःस्युरुच्यताम्‌ ॥३४॥ चिन्मात्रे 
णापिरददितंशून्यत्वेनापिवजितम्‌॥ ॥ पदंसर्व्मिरिक्तततसर्वा्थैश््वसमन्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ एशव्यादीन्य 
पिसंत्येवतत्रसंतिनकानिचित्‌ ॥ जीवंतोपिनविद्यंतेजीवास्तत्रचकेचन ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--जीवनभूत जगते द्रष्टा सूर्ययके तेजमें उसीका अंगभूत अणु जैसे झरोखे आदिम भासताहै ऐसेही अ- 
पारप्रकाशमय ब्रह्महप स्य्यके तेजमें अनेक सूर्य्यआदि जगतरूप भासते हैं, वा उसकी इच्छाके अनुसार नहींभी 
भासते हें || २३ ॥ ये सूय्येआदिसहित अनेक जगतकी सृष्टियां चिन्मात्र आकाझरूप महारत्नकी दीप्ति हैं, सो ये दीप्ति 
चिद्रूप र्से केसे भिन्न होसकती हें ॥ ३४ | अचितके असत्‌ होनेसे चिन्मात्रसेमी रहित, सर्वत्र पूर्ण होनेसे शून्य 
तासेभी रहित, पदाथोँके असद्‌ दोनेसे सबसे रदित, तथा सबकल्पनाके अविषठान होनेसे सबपदार्थौसे मुक्त वह 
विद्रुप परमपद हे || ३५ ॥ कल्पितरूपसे प्रथिवीआदि सब पदार्थ चिद्रूपमें और यथार्थमें कोईभी नहीं है, कल्पित 
चिदाभासरूपसे सब जीव जीवित रहतेहुयेभी यथार्थमें उस परमात्मामें निजरूपसे कोईंभी नहीं हैं ॥ ३६ | 
अत्यजंतोहयस्थील्यंतत्रैतेपरमाणवः ॥ स्वरूपमत्यजंद्रेतनैक्यंवात्रनकिचन ॥ ३७॥ किचिदप्रनकिं 
चिंदैनकिंचिञ्चनकिंचन ॥ किंचिन्नकिचिदित्येपाकळनात्रातिदूरगा ॥३८॥ एकानिरंतरानंतानित्यमत्या 
ततात्मना ॥ चिन्मात्रव्योमसत्तेवजगन्नान्नात्मनिस्थिता ॥ ३९ ॥ एकंचेत्य॑त्यक्तवत्याअप्राप्तायाश्वितो 
परम ॥ यदूपंजगतोरूपमस्यनानात्मनोपितत्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--दो अवयवोसे उत्पन्न स्थूलताको न त्यागतेहुयेभी ये सूर्य्यआदि पदार्थ उस चित्स्वरूपमें परमाणुरूपही 
हैं, और यथार्थमें तो निजसत्तारूपको न त्यागते इये उस चित्स्वरूपे दवेत तथा एकत्व कुछभी नहीं हे ॥ ३७॥ तथा 
किंचित्‌ स्वरूप, न किंचित्‌ स्वरूप, ओर किचित्‌ अर्किचित्‌ इत्यादि कल्पना इस शुद्ध निर्विषय चित्स्वरूपसे अत्यन्त 
दूर है॥ ३८॥ एक, सबका आत्मा, अनन्त, नित्य ओर सर्वत्र व्या जो चिदाकार्‍ है बही अपने आत्मामें जगत्‌ इस 
नामसे स्थित है ॥ २९ ॥ एक विषयको त्यागकर दूसरेमे अप्राप्त चित्‌ (मध्यमें निर्विषय चित्‌ ) का जो स्वरूप है 














वही इस नानारूपसे भासमान जगत्‌काभी स्वरूप हे || 9० | 


नानेवेदमनानेवचिहयोमेवेदमाततम्‌॥ भूतपंचकरूपेणस्वम्ेचितिरिबस्थितम्‌ ॥ ४१॥ सुषुप्ताद्विरा्तः 
स्वमनंसुषुप्तस्येवचिद्यथा ॥ यथास्थितैवस्वमत्वमेत्येवंसरगतामिमाम्‌ ॥ ४२॥ याइकूसुषुमंस्वम्गस्व॒ता 





(८३२) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- १७१ सर्गः 


हगेवतबैवच॥ जाग्तुर्यतथेवेदमतोव्योमसमंजगत्‌॥ ४३॥ जाग्रत्स्वप्न:सुषुप्तंचठर्यमेवाखिलेस्थितम॥ 
तत्त्वविद्वोत्रमूढस्तुयंद्ेवेत्तिनवेश्रितत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-जैसे नानाप्रकार विचित्र पंचभूतरूपसे स्वप्र अवस्थामें केवळ चेतनही स्थित रहताहे ऐसेही इस जाग्रतके 
नानाप्रकारके पंचभूतमय जगत्रूपसेमी एक चिदाकाइही व्याप्त दे ॥ 9१ ॥ जैसे सुपु्तिसे स्वममें प्रवेशकरनेवादी चित 
निजस्वरूपमें स्थितही नानारूप घारणकरलेती हे ऐसेही प्रख्यसे भी थों अद्वैतरूपसें स्थितभी नानारूप 
यह चित्‌ धारण करती है॥ ९२ ॥ जैसा चिद्रप सूप है वैसाही स्वमभी है और इसीम्रकार जाग्रत तथा तुरीय अ- 
वस्थाभी है, इस हेतुसे समस्त जगत्‌ चिदाकाशके समानदी हे॥ ४३॥ तत्ववेत्ताऑके सम्प्रदायमें जाग्रत्‌ स्वप्न तथा 
सुप्प संपुण जगत्‌ तुरीयरूपही स्थित है ओर ब्रह्मविद्यासंप्रदायके विषयमे मूढजन जेसा इस जगतको जानतांदै वह 
में नहीं जानता || ४४ ॥ 
जडानामजडानांयःसर्वा्थानामनारतम्‌॥ दर्लक्ष्यपरिणामातर्मनोबुद्ध्यादिवर्जितः ॥ ४५ ॥ सुशुद्धाया 
श्र्वतोरूपंपदाथीस्तन्मयाश्र्वते ॥ तेवसंतिनसदपास्तदेवदितथास्थितम्‌॥ ४६॥ परिणामादिदाब्दा 
धैदशामतइद्दानघ ॥ उपदेशार्थमुक्तीनांगंधोप्येवंनविद्यते ॥ 2७ ॥ आदिसर्गात्प्रभृत्येवमहासत्तात्मना 
त्मनि ॥ चिन्मात्रपरमाकाइांस्थितमेकंमहात्मनः ॥४८॥ प्रूर्णेकात्मनि प्रखव्यासासर्वव्यापिनीचितिः ॥ 
स्थितातयात्मन्येवांतर्जगदित्यभिधाःकताः ॥ ४९ ॥ 
अर्थ जड तथा चेतन दोनोंके आभ्यन्तर स्थित दुर्लक्ष्यतापुवक जगतका परिणाम करानेवाळा परमेश्वरही है 
और वही ईश्वर झुद्ध चितूका स्वरूप है ओर संपूर्ण निजरूपसे सत्‌ नहीं हे किन्तु ईश्वरमय है इसलिये सर्वरूपसे ।चि- 
द्र्प इंश्वरद्दी स्थित हे ॥ ४५८ ॥ 9६॥ और हे पापरडित रामजी | प्रथिवीआदिमें अ भी परमात्मा सबका 
साक्षी तथा परिणामका प्रेरक है इत्यादि उक्ति (कथन ) लो क्रो मानकर उपदेशा्थ दें, परमार्थमें इन 
कथनोंका लेदाभी नहीं है, इससे सब चिद्रूपडी दे तो उससे पथक चित केसे साक्षी तथा प्रेरक है यह शंका दूर हुई 
॥ १७ ॥ अतएव आदिसृष्टिसे छेके चिन्मात्र परमआकाइही महासत्तारूप निजआत्मामें जगतरूपसे स्थित है और 
इस विषयमें तत्ववेत्ताओके सर्वथा पूर्ण आत्माके अनुभव प्रमाण हैं, वद्दी अः पिनी चिति ( चेतन ) सर्वत्र 
स्थित है, इसीने निजआत्मामें अज्ञानियोकेलिये जगत्‌ जीव इत्यादि संज्ञाकल्पित की हे ॥ ४८ ॥ ४९ || 
परिज्ञातेयथास्वप्नेस्वांगीकारात्सुखंसुखम ॥ अनंगीकारतोदु:खंसदुःखंभवतिक्षणात्‌ ॥ ५० ॥ गच्छ 
तस्तिष्ठ तश्वैवजाग्रतःस्वपतस्तथा ॥ नित्यमेकंसमाधानंस्थितंशांतस्यतद्दिदः ॥ ५१॥ भेदेप्यभेदनि 
ष्टस्यदुःखेपिहिसुखस्थितेः ॥ सतोप्येवासतोज्नस्यकिमन्यदवशिष्यते ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--आत्मस्वरूपके ज्ञात होनेसे तथा शुद्ध शेष आत्मामात्रके ग्रहण करनेपर जो कुछ जगतूके कोतुकका 
अनुभव कि वह सब सुखही सुख दोताहे और न जाननेपर और शुद्धस्वरूपके ग्रहण न करनेपर सब दुःखमय ऐसे होता 
जैसे स्वप्रके बोध तथा अबोधसे ॥ ५० ॥ इसी हेतुसे शान्त तत्वज्ञानीकों चछते, बेठते, जाते तथा सोते सदा समाधिका 
सुख रहताहै ॥ ५१ ॥ मायाकृत भेद रहनेपरभी सर्वत्र एकरस, अभिन्न, आत्मामें परायण, कल्पित शरीर मनआदिके 
दुःख होनेपरभी नित्य सुखमय आत्मामें स्थित तथा बाहासंसार रहनेपरभी न्तरमुक्त दोनेसे असत्‌ संसारको 
जाननेवाळे ज्ञानीको आत्मासे भिन्न क्या शेष रहताहे जो वह ग्राह वा त्याज्य होनेसे सुख वा दु:खदायक हो ॥ ५२॥ 
नसंत्यजतिनादत्तेकिंचिह्यवहस्त्रपि ॥ हृदयेनबहिःकायेऽकारयएवावतिष्ठते ॥ ५३ ॥ यथाहिमस्यशी 
तत्वंवहेरौष्ण्यंतथेृशः ॥ स्वभावोस्यभवेन्नित्यंनत्वाहायाशुणोस्यसः ॥ ५४ ॥ यस्यत्वेषस्वभावःस्यां 
ब्रनामनसतत्त्ववित्‌ ॥ एतदेवाज्ञताचिहंयदिच्छाप्रक्तेतरा ॥ ५५ ॥ आधश्वस्तांतःकरणःक्षीणविकल्पः 
स्वरूपसारमयः ॥ परमरामास्रतवृप्तस्तिष्ठतिविद्दान्रिरावरण: ॥ ५६ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोश्षोपायेष निर्वाणप्रकरणे उत्तराथे 
्ेतेक्यनिरामययोगोपदेशोनांमकसपत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १७१ ॥ 
अर्थ--ऊपरसे संपूर्ण व्यवहार करताहुवाभी आत्मज्ञानी हृदयसे न कुछ त्यागताहे, न ग्रहण करतांहे किन्तु 
अकाय ( सर्वाधिष्ठान ) ब्रह्ममेंही स्थित रहताहे || ५३ ॥ ओर हिमकी शीतता तथा अग्निकी उष्णताके सदृश, नित्य 
आनन्दृरूप स्थिति ज्ञानीका स्वभावही हे, न कि प्रयत्नजनित गुण ॥ ५४ ॥ जिसकी आत्मामें नित्य स्थितिही स्वभाव 
है वदी तत्वज्ञानी हे और जिसका यह स्वभाव नहीं है वह ज्ञानी नहीं है क्योंकि आत्मासे भिन्न पदार्थमें प्रीति यही 





ह सरमे निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धैम । (८३३) 


अज्ञानता चिन्ह हे ॥ ५५ ॥| अज्ञानरूपी आवरणसे रहित जो ज्ञानी हे वह सदा शान्त अन्तःकरण, समाहितचित्त 
शच्नुमित्रादि विकल्पोंसे शून्य सारभूत स्वात्मानुभवरूप सुखसे पूर्ण तथा परमोत्तम शमरूप अम्॒तसे नित्य ठत आ- 
त्मामें स्थित रदताहे ॥ ५६ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
-द्रेतेक्यानेरामययोगोपदेञो नामेकसत्तत्युत्तरशततम; सगे: ॥ १७१ ॥ 


द्िसपत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १७२॥ 


मनोमात्रही ब्रह्मा है, उसका संकल्पही जगतका श्रम है, न इस ब्रह्माके देह हे, न स्मरण है, और स्मरति ( स्म- 
रण) का तत्व इत्यादि विषय इस १७२ के सर्गमे वर्णन कियेगये हें ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंष्टथ्व्यादिरहितःखमेवाद्यःप्रजापतिः ॥ मनोमात्रमह॑मन्येसंकल्पविटपीयथा 
॥ १॥ मनइत्यभिधानेनपश्चचादास्थाप्रकल्पिता ॥ वार्यावर्तविवर्तेनमरोत्थायावर्ततायथा ॥ २॥ सत्ता 
मात्रात्मनस्तस्यकुतोबुद्यादयःकिल ॥ अविद्यमानेएथ्व्यादौखस्यानंतस्यकिरजः ॥ ३॥ नतस्यदेह 
चित्तादिनेंद्रियाणिनवासनाः ॥ सदप्येतत्सदातस्यनकिचि दपिविद्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी! इसप्रकार आदि प्रजापति ( विराट्‌) भी एथिवीआदि शून्य चे- 
दाकाशही है, उस ( प्रजापति ) को में समष्टि मनरूप ऐसे मानताइ जैसे संकल्पजनित वृक्षको ॥ १॥ मनन आकार 
कल्पनाके पूर्व वह चिन्मात्रस्वरूपही थे, कल्पनाके पश्चात्‌ मन यह संज्ञा उसी आत्मामें आत्मासेही ऐसे कल्पित हुईं 
जैसे जलमें स्वयं जळ आवर्तादिरूपसे आविभृत होके आवर्तआदिकी कल्पना ॥ २ ॥ केवळ चिन्मात्र स्वरूप उस 
ब्रह्माके बुद्धिआदि कहांसे होसकते हैं, क्योंकि एथिवीआदिके न होनेपर केवल अनन्त आकाशमें धूलि कहांसे आ- 
सकती है ॥ ३ ॥ न तो उस ब्रह्मके देह है, तथा चित्त, बुद्धि, इन्द्रिय और वासना आदिभी नहीं हें, व्यवहारके निवा 
हाथ कल्पित देहइन्द्रिआदि रहतेभी परमार्थमें उसके कुछ नहीं हें ॥ 9 ॥ 
प्राक्तनस्यप्रजेशस्यम॒क्तत्वात्कथमेवच ॥ भूयःसंभवतिप्राज्ञनस्मृतिर्नचसंभवः ॥ ५ ॥ नभवत्येवस्ु 
कतानांस्म्रतिदेहोदयःपुनः ॥ नदेशकालावतेत्वमावर्तानांसतामिव ॥ ६॥ यदिवापिभवेत्किचित्स्मृत्या 
देहादितस्यतत्‌ ॥ तदएथ्व्यादिभिःशांतंसंकल्पनगरंतनु ॥ ७॥ यथासंकल्परैलस्यहश्यमानमपि 
स्फुटम्‌ ॥ एथ्व्यादिरहितंरूपंतदहिराट्रपुपस्तथा ॥ ८ ॥ 
अर्थे प्राज्ञ रामजी ! द्विपराद्के अन्तमं पूर्व प्रजापतिके मुक्त होनेपर पुनः नूतन प्रजापतिके स्पृति आदिका 
संभव केसे होसकताहे ॥ ५ ॥ संसारमें आवागमन परिवर्तनशील जीवोंके समान मुक्त जीवोंके देशान्तर वा कालान्तरमे 
स्मृति वा देहादिकी उत्पत्ति पुन; नहीं होती ॥ ६॥ और यदि कथंचित्‌ पूर्वकल्पकी वासनासे ब्रह्माके अद्देभावरूप सँ- 
स्कारजनित स्प्रतिसे देहादिका संभव हिरण्यगर्भको हो तो वह प्रथिवीआदि शून्य, अतितुच्छ, शान्त तथा संकल्पके 
नगरके समानही होगा ॥ ७ ॥ जैसे संकल्प वा स्तमके पर्वतका रूप स्पष्ट दृश्यमान होनेपरभी प्रथिती आदिरहित हे ऐसेही 
विराटके शरीरकाभी रूप है ॥ ८॥ 
स्मृतिश्चवसंभवत्येवनकदाचनकाचन ॥ एषालौकिकबुद्ध्यायासासद्वुद्धघानविद्यते ॥ ९ ॥ श्रीरामउवा 
च ॥ कथंनसंभवत्येषांस्मृतिःस्मृतिमतांवर ॥ स्मृतेश्र्वासं भवेकस्मादुणोगुणगणाकर ॥ १० ॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ हृइ्येहिसं भवत्येषाकार्यकारणतात्मनि॥ तद्भावाभावसंपन्नानठसंभवतिस्मृति:॥ ११॥ 
आन्नह्मस्तंबपर्यतंद३यंकिंचिन्नविद्यते ॥ यत्रतत्रकथंकीदृककुतःस्यात्संभवःस्सृतेः ॥ १२॥ 
अथे --और आदि सर्गमें पूवैअनुभवके अभावसे प्रजापतिकी स्म्रतिका संभव नहीं है ओर ब्रह्माजीने पूर्वकल्पके 
अनुसार सूर्य, चन्द्र तथा प्रथिवीआदि जगतको रचा इस अर्थको कहनेवाी श्रृतिसे स्प्वतिका बोध होताहे, सों यह 
श्रुति अज्ञानियोंकी लोकिकबुद्धिसे अनादिसिद्ध कमंमार्गमें प्रवृत्तिके अर्थ दे, किन्तु तत्ववेत्ता प्रजापतिकी वुद्धिसे 
वह स्मृति नहीं है ॥ ९॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे स्मृतिधारियोंमें श्रेष्ठ तथा हे गुणगणसागर मुने! इन दिरण्यगभा- 
दिकी स्मृतिका संभव केसे नदीं है, क्योंकि यदि इनकी स्मृतिका असंभव है तो पूर्वकल्पके ब्रह्माके संपूर्ण गुणसमृह 
उस कल्पमे केसे आते हें सो कहिये १ ॥ १०॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! सत्यपदार्थ शून्यकल्पित भ्रम 
१०५ 
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जानित स्मृतिसे आत्मा ( मायोपहित आत्मामें ) में काय्यैकारणीकी कल्पना होती है, परन्तु सत्यार्थके अनुभवसे 
उत्पन्न स्मातिका अन्वयव्यतिरेकसे काय्येकारणसे संभव नहीं हे ॥ ११ ॥ ब्रह्मासे लेके ठणपस्यैन्त जो कुछ अनुभूत 
होताहे यथार्थमें वह जहां नहीं हे वहां स्मृतिका संभव केसे होसकताहै ॥ १२ || 
भूत्वाभावेहिदृ्यस्यस्मरणंस्पृतिरुच्यते ॥ इ्यमेवनयत्रास्तितत्रैताःकलना:कुतः ॥ १३ ॥ अत्यंता 
भावणवास्यहइयस्यकिलसर्वदा ॥ सर्वत्रह्मेतिसत्यार्थास्तत्स्छृतेःकलना:कुतः ॥ १४ ॥ स्मृतिर्नसंभव 
त्येवतस्मादाद्याप्रजापतेः ॥ आकारवत्त्वमेवास्यशद्धज्ञानात्मनःकुतः ॥ १० ॥ स्मर्तव्यंभाववरात:स्सू 
तिनोस्त्येवलौकिकी ॥ स्मृत्यर्थस्त्वन्यदीयोस्तिसत्यात्मात्वमिमंझुण ॥ १६॥ 
अर्थ--क्योंकि जो पदार्थ यथार्थमें उत्पन्न होकर पुनः विद्यमानतादशामें प्रमा्णोसे अनुभूत होके पश्चात्‌ 
कालान्तरमें जो उसका स्मरण होतांहे उसको स्मृति कहते हैं, सो जब यथार्थमें श्य नहीं हे तब ये अनुभव तथा 
स्मृतिआवि कल्पनाओंका संभव कहांसे दोसकताहे ? ॥ १३॥ इस दृश्यका निश्चयरूपसे सर्वदा अत्यन्ताभाव है 
क्योंकि जब सब ब्रह्मदी हे तो मिजरूप सत्यदार्थ नहीं हे, तब उनकी स्मृतिकी कल्पना केसे होसकती है॥ १४॥ 
इसकारण प्रजापतिकी आदि स्मृति नहीं होसकती, क्योंकि शुद्ध ज्ञानरूप हिरण्यगर्भका शरीरही कहांसे होसकताहे 
॥ १4 ॥ जब ब्रह्माका पूर्वजन्म यथार्थमें हो तो जगत्‌ शरीरकी भावनाके वसे में जगत्‌ शरीर हुँ ऐसा ब्रह्मा स्मरण 
करें, क्योंकि वह मेरी माता, वह मेरी कन्या इत्यादिरूप पदार्थके अनुभवसे उत्पन्न जो लौकिक स्मृति है वह ब्रह्माको 
नहीं है, सो माता कन्याआदि अन्यलोकिक स्मृतिके योग्य हैं ओर उपासनाविषय ब्रह्मका अहंभाव मनोराज्यके 
तुल्य केसे नहीं है सो तुम सुनो ॥ १६॥ 
भूतस्यांतःपदार्थस्यस्मरणंस्प्रतिरुच्यते ॥ पदार्थस्तुनचैवास्तिनभूतोनभविष्यति ॥ १७॥ एवंहिख 
ल्विद॑त्रह्मपरमेवाचलंयतः ॥ अनादिमध्यपर्यतं कुतः स््र॒त्यादयस्ततः ॥ १८ ॥ सर्वात्मत्वात्पदाथीत्म 
चिठ्ठ्योमकचनंतुयत ॥ व्यवहारेप्यळंशांतंस्प॒त्यातच्छन्दितंमया ॥ १९॥ तदेतत्स्मरणंनामस्वभाव 
कचनंहितत्‌ ॥ तेनाभ्यस्तो थबाद्यार्थःसाहृरयादवभासते ॥ २० ॥ 
अर्थ--अनुभूत भूतकालके पदार्थका संस्कारके वशसे जो स्मरण होताहे, उसको छोकमें स्प्रति कहते हैं, 
सो ब्रह्माकेलिये कल्पितूपसे कल्पकी आदिम विद्यमानभी पदार्थ यथार्थमे वे नही हें न थे ओर न होंगे | १७॥ 
इसप्रकार आदि, मध्य तथा अन्तरहित कूटस्थ परब्रह्मही यह सबकुछ हे तो स्म्रतिआदिका उदय किसको, 
कहांसे ओर किसहेतुसे होसकतांहे ॥ १८ ॥ ओर यदि सबका आत्भा दोनेसे सब पदार्थरूप चेतनही है, इस 
रीतिसे स्प्रतिमी चिदाकाशका स्फुरण हे तो कल्पितकूपसे स्मरति बरह्म रदो) इसको हमने कहाभी है, कि जो कुछ 
है वह ब्रह्मही है, परन्तु स्प्ततिआदिसे व्यवहार करनेपरभी वह ब्रहम पृणरूपसे शान्त हे ॥ १९ ॥ इसलिये अज्ञात ब्र 
झस्वभावही स्प्रतिआविरपसे स्फुरताहे, में ब्रह्मा इं इस उपासनासे पुन; २ अभ्यास करनेसे ब्रह्मारूप आत्माही उपा- 
सनाका फळीभूत बाह्यपदार्थ होकर उपासनासे कल्पित आकारके समान भासताहे ॥ २०॥ 
यद्यत्संवेद्यते किं चित्तत्स्व भाव॑स्वभावयत्‌ ॥ तेनावभासतेयोर्थस्तस्यस्म्रत्यभिधाकता ॥ २१॥ अविद्य 
मानंभातीवयथाहृझ्यंतथास्थितिः ॥ भातैवाविद्यमानैवस्ृगव्रुण्णायथोद्यता ॥ २२॥ सर्वात्मनिस्थिताः 
सत्येयाःकचंतिसुसंविदः ॥ ताएवाभ्यास रूढार्थाः सादृञ्यात्स्प्रतयः स्पृताः ॥ २३॥ काकतालीयव 
दरांतिसर्वीत्मनिसुसंविदः ॥ स्वांग भूताःस्वतःस्वस्थास्ताएवस्म्ृतयः रुताः ॥ २४ ॥ 


















अर्थ--अज्ञानोपहित ब्रह्म जीवद्वारा जिस २ स्वभावसे ज्ञात होताहे उसी स्वभावको अवलम्बन करके 
उस स्वभावको भावना करताहुआ उसी आकारसे काळान्तरमें युक्त होनेसे जो पुन; पदार्थ भासतांदे उसकी स्पृति- 
संज्ञा निजआत्मामें उसने कल्पित की है ॥ २१ ॥ परन्तु जैसे श्रमितके अनुभवमे अविद्यमानदी यह दृश्य भासतांदे 
ऐसेही स्मरणम अविद्यमान पदार्थ भासतादे, क्योकि भ्रम तथा स्मरणमें दृश्यकी स्थिति समानहै, और घगढष्णाके अममें 
अविद्यमान पदार्थका भासना तो प्रसिद्धही है॥ २२ ॥ सर्वात्मपरमात्मामें जो संविदू ( वित्ति ) स्फुरित होती है वेही 
अभ्यासकी दृढतासे अमके अनुभवके तुल्य होनेसे स्मृति कहीगई है ॥ २३ ॥ आकस्मिकघटनासे उद्वोधको प्राप्त 
चित्के अङ्कभूत जो संविद ( चिदूवृत्ति ) अमके अधिकरणभूत सर्वात्मपरमात्मामें भासती हें उन्दीको स्मृति कहते हैं 
यद्यपि वे संवित्‌ ( वृत्ति ) विषयकी ओर झुकनेसे परोक्षभान होती हैं तथापि स्वत; वे अपरोक्ष चिद्रूपदी हैं ॥ २४ ॥ 
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यद्यत्कचतिसदरूपंस्वांगंसर्वात्मनःस्वतः ॥ तदभ्यस्तार्थसाइडयात्स्मृतिरित्युच्यतेबुवे: ॥ २५॥ देती 
छब्पेप्यलन्धेवापवनस्पंदवद्विदः ॥ ताएवाभ्यासरूढार्थाःसाहृऱ्यात्स्म्ृरतयःकताः ॥ २६॥ काकता 
लीयवद्धांतियास्ताःस्म्त्यभिधाः कताः ॥ यथातंवैतेऽवयवाःकचंतिनकचंतिच ॥ २७॥ स्थिताएवात्म 
नितथासर्वाःसर्वात्मिकाविदः ॥ मिथ्याज्ञानमयायद्ृदर्थाधटपटादयः ॥ २८॥ 
अर्थ--सर्वात्म परमेश्वरका स्वांगभूत जो २ सत चिद्रूप स्फुरित होताहे वह २ पुनः २ अभ्यस्तपदार्थके सहृ 
दोनेसे काळान्तरमं उसी स्फुरणको पण्डितजन स्प्रे कहतेडें || २५ || पवनकी गतिक तुल्य हेतुके उपलब्ध वा: अ- 
नुपळञ्ध होनेपर अभ्यासमें रूढ वही संवित्‌ पूर्व॑कालमें अनुभूत पदार्थके सदृश होनेसे कालान्तरमें सप्रति कहलाती है 
॥ २६ ॥ जैसे तुमारे हस्त, पाद॒आदि अवयव उद्गोधक हो वा न हो मनोयोग होनेसे तुमको भासते हैं. ऐसेही चित्के 
अवयव ( कल्पित ) भूत संवित्‌ काकताळीयन्यायसे कदाचित्‌ जो अमसंबंधसे काळान्तरमें स्फुरती हैं उन्हींकी स्म्रति- 
संज्ञा आत्माने की हे ॥२७॥ जैसे स्वप्र तथा इन्द्रजाळ आदिमें मिथ्याज्ञानमय घटपटआदि पदार्थे स्थितेह ओर वे सम- 
य पाके अकस्मात्‌ भासनेळगते हें, ऐसेही आत्मामें सर्वरूप सब संवित्‌ विद्यमान दें वे समय पाके भासनेलगती हें॥२८॥ 
तद॒त्स्वृतिपदार्थस्यकिअमस्यविचार्यते ॥ हृश्यस्यासंभवाज्ज्ञस्यस्मृतिर्नास्त्येवतत्त्ततः ॥ २९॥ सत 
थेकघनत्वाचचिह्योमत्वाजगत्स्यितेः ॥ यथास्थितमिदंदृद्यमस्त्येवाज्ञस्यसंप्रति ॥ ३० ॥ नमोक्षोपा 
यकथनंनचजानामितत्स्थितिम्‌॥ संदेहादिवजिज्ञासुस्तावन्मोभ्षकथोच्यते ॥ ३१ ॥ यावहृइ्यंस्मृति 
श्वैवसंस्मृतिश्वास्यशाम्यति ॥ अविद्यायास्ठमौख्यंस्यविमोहस्यात्यसंभवात ॥ ३२॥ अज्ञस्थोनिश्च 
योस्माकंनकदाचनगोचर: ॥ यञ्चयद्विषयेन।स्तितन्नैवानु भवत्यसौ ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--जब स्वप्रके पदाथाँके मूळ कारण नहीं विचारतेहो तब इस भ्रेममय स्मरणके मूळ विचारनेमें क्यों 
चेष्टा करते हो क्योंकि इस जाग्रत दृश्यकेही असंभव होनेसे तत्वज्ञानीकी दृष्टिमें यथार्थमे स्त्ृति नही हे ॥ २९॥ 
ज्ञानीकी दृष्टिमे जगतद्दी चिन्मात्र दोनेसे वह पर्ववत्‌ निर्विकार स्थित रहताहे और अज्ञानीकी दृष्टिमें यह जगत्‌ सत्य 
भासताहे अत; उसको पूर्वकाळके अनुभूत पदार्थौकी स्थृतिभी सत्य भासती हे इसलिये पदार्थौमें तन्मय होनेसे निज- 
स्वरूपसे निर्विकार नहीं रहता ॥ ३०॥ तत्वज्ञानीकेल्यि न तो मोक्षोंपायकथन हे ओर न मूर्खके अनुभवके अनुसार 
तत्वज्ञानीकी स्थिति मैं जानताहुं, क्योंकि सौभाग्यसे साधनचतृष्टयसंपात्ते होनेसे संदेह वश जिज्ञा होके जो कुछ व 
पूंछताहे सो जबतक इसके दृश्यकी शांति नहीं होती तभीतक उसके अर्थ गुरु मोक्षकी कथा कहताहै ओर दृश्यके शांत 
होनेपर अविद्यासे उत्पन्न स्प्रति आदि इसके स्वयं शांत होजातेडें. ओर जैसे अज्ञानी तत्वज्ञानीकी स्थिति नहीं जानते 
ऐसेदी अविद्या तथा उससे जनित मूर्खताके मोहके सर्वथा असंभव होनेसे अज्ञानियोंके हृदयस्थ निश्रय हमारे विषय- 
गोचर कदापि नहीं होता, क्योंकि जो पदार्थ जिसका ( जैसे नेत्रका शब्द ) विषय नहीं वह उसको कदापि नहीं 
अनुभव करता ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
रजन्यनुभवोभानो भवत्यंगकथंवद ॥ भांतंवस्ठ॒स्वरूपात्मचिन्मात्रेकिचिदेवयत्‌ ॥३४॥ तदभ्यस्तार्थ 
साह्यात्तत्संस्कारइतिस्मृतम्‌ ॥ आत्मास्वभावभूतानामपिचिह्योमरूपिणाम्‌ ॥ ३५ ॥ सर्वेषांप 
रिकल्प्यानामाभासेप्यनवस्थितेः ॥ एवंनसंभवत्येवजगत्किचित्कदाचन ॥ ३६॥ 
अर्थ-हे प्रिय रामजी! कहो-सूर्य्येको रात्रिका अनुभव केसे होसकताहे, ओर अन्तःकरणोपहित चेतनमें 
जो बाह्मपदार्थका भान होताहे वही व्यवहारसे अभ्यस्त होकर डढतापूर्वक चित्तमें स्थिर दोनेसे सहशवस्तुके योगसे 
पुन; विस्मरण न होनेको संस्कार कहतेंहें परन्तु तत्तज्ञानीकी दृष्टिमें आत्माके स्वभावभूत केत्रळ चिदाकाझरूपपरि- 
कल्पनीय सब पदार्थीके भासमान होनेपरभी आत्मज्ञानसे बाध होनेसे उनकी यथार्थमें अविद्यमानताहै इसलिये संस्कार- 
द्वारा स्मृति कदापि नहीं होसकती ॥ ३४॥ ३५६ ॥ ३६॥ 
दृष्टसृगठपेवांबुनततत्परमार्थतः ॥ यदात्वयंतदास्वम्ेसर्गादौचावभासते ॥ ३७ ॥ चिठ्योमैवपरंसर्ग 
पर्यायंस्वात्मनिस्थितम्‌ ॥ चिह्ोमैवेत्वमाभातंनच्युतंसत्स्वरूपतः ॥ ३८ ॥ आत्मनात्मनिरूपंवास 
दृपमिवसंस्थितम्‌ ॥ सगीदावेवकचितेमिथ्याकचदपिस्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ अतःकुतःकचिन्नामददेयादेया 
दिभासनम्‌॥ लेदमाकारवरत्किचिन्नापिस्मृत्यात्मकंकचित्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और जब मृगठष्णाका जळ तथा स्वम्रआदिमें परमार्थमे पदार्थ न होनेपर भासमान दृष्ट हें तो यह 
सिद्ध हुआ कि यह सृष्टि यथार्थम न होकरभी सुष्टिकी आदिमं भासती है ॥ ३७॥ परमात्मा चिदाकाशही सृष्टिके 
रूपसे भासमान होकरभी अपने आत्मामें निजस्वरूपसे च्युत नही होता | ३८ ॥ आत्मा निजस्वरूपमेंही अपने आ- 
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त्मादीद्वारा जगदस्वरूपसे भासताइआ स्थित हे अथवा छुष्टिके आरंभमें ब्रह्म स्वयं मिथ्या जगत॒का स्वरूप धारण- 
करके स्थित हे ॥ ३९॥ सब कुछ ब्रह्मरूप होनेसे इसमें हेय वा उपादेयरूपसे कुछभी नहीं भासता, इस ब्रह्मकप ज- 
गतमें न कुछ आकारवाच्‌ ओर न उसके स्मरण आदिका संभव है || ४० ॥ 
कारणा भावतो भातिस्वरूपंपरमात्मनः ॥ आकारवच्वेयडः खं भवेत्स्परत्यांतदेवच ॥ ४१ ॥ दयमेतदस 
सस्माद्ंधोनामनविद्यते ॥ चिदधोन्नि भूतव्योमा भेञ्चन्यएवयथास्थितम्र्‌ ॥ ४२॥ स्थितंस्वरूपमजह 
दुवनारकांचलादिकम्‌॥ यथास्थितोग्रदिक्कालंजगत्स्वंर्ूपमत्यजत्‌ ॥ ४३॥ स्वमेवात्यजतोरूपंचिद्दयो 
न्नउद्रेस्थितम ॥ स्वानु भूत्येकमाच्रात्मप्रमादृस्वाम्नपत्तनम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ--निमित्त आदि कारणके अभावसे परमात्माका स्वरूपही जगव्रूपसे भासताहे, क्योंकि यदि यह जगत्‌ 
साकार होता तो भार्य्यांपुत्रादिके स्मरणके समान इसके स्मरणमेंभी दु:ख होता | ४१ || इस जगत्‌के आकार तथा 
उसका स्मरण दोनों मिथ्या दे, इसलिये यथार्थमें बन्धभी नहीं हे, अतः भूताकाशमें नीछताके सदृ चिदाकाइमें झू- 
न्यरूपही यह जगत स्थित है ॥ ४२ ॥ परमात्मा निजशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूपको न त्यागताहुवा सूरस्य, चन्द्र तथा पर्वत 
आदिरूपसे ऐसे स्थित हे जसे स्वम्रमें चिदात्मा निजस्वरूपको न त्यागताइवा विशाल विशाकालादिसहित जगत्रूपसे 
भासताहे ॥ ४३ ॥ अपने शुद्ध स्वरूपको न त्यागनेवाळे चिदाकाझाके उद्रमे स्थित तथा निजअनुभवमात्रसार प्रमाता- 
स्वरूपही स्वप्रका नगर है || ४४ ॥ 
अषथ्व्यादिकुतस्तत्रकिलपृथ्व्यादयोवद ॥ तद्वातिकेवलेदांतंचिदाकाशंतथात्मनि ॥ ४५ ॥ सर्वादौस्व 
मकाळेचष्टथ्व्यादेःसंभव:कुतः ॥ उद्भ्‌येवजगद्रूपाद्रह्मसत्तात्मनात्मने ॥ ४६॥ करोतिएथ्व्याद्यभि 
घाःपश्चात्सत्यार्थदाइव ॥ नस्मृत्यात्मनसाकारंएथ्व्यादीनामसंभवात्‌ ॥ नभ्रांतिर्नविवर्तादिजग द्व ह्या 
त्मकेवलम्‌॥ ४७ ॥ ब्रह्मेदमाकचतिचारुजगत्स्वरूपंतचैकमेवकचना? कचनात्मनिष्ठम॥ हृया भमप्य 
मलमेवन भ;प्रशांतंनित्योदितंप्रलयसर्गमयोदयात्म ॥ ४८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्त रार्धे 
जगतोत्रह्मत्वप्रतिपादनंनामद्दिसप्तत्य॒त्तरशततमःसर्ग: ॥ १७२॥ 
अर्थ--उस स्वप्रदशामें प्रथिवीआदि पदार्थ उनके रहतेभी कहो कहांसे आते हैं, केवळ शांत चिदात्माही अपने 
आतमामें जगदस्वरूपसे भासतादे ॥ 9५ ॥ सृष्टिकी आदिमें तथा स्वप्रकारणके अभावसे कहो एथिवीआदि कहांसे आते 
हैं, किन्तु निजआत्मामे केवळ ब्रह्मसत्ताही जगत्स्वरूप धारणकरके भासती है ॥ ४६॥ परमात्माही हिरण्यगर्भ (सः 
मष्टि मन ) स्वरूप धारणकरके सृष्टिकी कल्पनाके पश्चात्‌ एथिवी, जल तथा वायुआदि सत्य अथ वेनेबालीके सहर 
अनेक संज्ञा करताहै ओर यथार्थ एयिवीआदिके असंभव दोनेसे यह जगद्‌ न ब्रह्माकी स्मरति ( स्मरण ) मय है, न सा- 
कार हे, न भ्रममय हे ओर न विवर्तमय है, किन्तु केवळ ब्रह्मरूपही हे ॥ ४७॥ दे रामजी ! इसप्रकार सृष्टि तथा 
मरळ्यमें एक अविक्वत चित्सवरूपसे स्थित ब्रह्मही इस रमणीय जगवस्वरूपसे भासताहे ओर सृष्टि तथा प्र्यमय इस 
दृश्यरूपसे भासनेपरभी वह एक अद्वितीय निर्मळ चिदाकाशरूपसेही नित्य उदित हे ॥ ४८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
जगतो ब्रह्मत्वप्रतिपादनं नाम द्विसप्तत्युत्तरराततम:सगैः ॥ १७२ ॥ 


त्रिसप्तत्युच्तशततमः सर्गः ॥ १७३ ॥ 


जिस॒प्रकारसे चेतनभी देहादि जडभाव क्रिया ग्रहण करताहे तथा जैसे इस चेतनको सर्वरूपता है, यह विषय 
इस १७३ के सर्गमें वर्णन कियागयांहे || 
॥ श्रीरामउवाच ॥ सर्वानुभवरूपस्यतथासर्वात्मनोष्ययम्‌ ॥ अनंतस्यात्मतस्तवस्यदेहेपिकिमहंग्रहः 
॥ १ ॥ चितःपापाणकाष्ठत्वस्वम्नादिषुकरथंभवेत्‌ ॥ इदंपाषाणः ॥२॥ 
॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ शरीरिणोयथाहस्तेहस्ततायांयथाग्रहः ॥ सर्वात्मनस्तथादेहेदेहतायांतथाग्रहः 
॥ ३॥ पादपस्ययथापत्रेपत्रतायांयथाग्रहः ॥ सर्वात्मनस्तथाइक्षेक्षतायांतथागहः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! यदि सर्व अनुभवरूप अनन्त चित्चमत्कारही सर्वजगत्स्वूप है 
तो सर्वत्र चित॒की समानता होनेसे झरीरमेंही क्यों अहंभावका ग्रह (में शरीर हुं ऐसा अहंकार ) हे और अन्यत्र नहीं 
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है ऐसा नियम कहांसे है ? ॥ १ ॥ ओर स्वप्रआदिमें चेतनका चित्स्वभावसे विरुद्ध अचेतन काष्ठ पाषाणआदिरूपसे ग्र" 
हण कैसे होताहे, क्योंकि चिद्रूपका त्याग और अचिद्रूपका ग्रहण नहीं बनता, तथा जब चेतनही सवोत्मा हैं तब काष्ठ 
पाषाणादिकी नास्ति कैसे होतीहे £ क्योंकि चेतनकी नास्ति ( निषेधरूपता ) नहीं होसकती ओर सर्वथा चित्स्वभावसे 
विरुद्ध यह अचेतन पापाणआदि कैसे अस्ति (हें ) तातव्यं यह है कि जब चित॒का अचिद्रूप होनाही असंभव हे तब 
चित्‌ सर्वरूप हे यह कैसे होसकताहे ॥ २॥ श्रीवसिष्ठजी बोछे-जैसे शरीरधारीको सबशरीरमें अहंभावकी समानता 
होनेपरभी हस्त्मेही हस्तकी अहंभावना, पादमेंही पादकी अहं भावना, नेत्रमेंही नेत्रकी अहंभावना होती है ऐसेही सर्वरूप 
चेतनकी देहमेंही देहकी अहंभावना होतीहे | ३॥ तथा वृक्षरूपता सर्वत्र समान रहतेभी वृक्षाभिमानी जीवको पत्रमेंही 
पत्रकी अहंभावना है ऐसेही सर्वरूप चिवका वृक्षरूपमेंही वृक्षताका अहंभाव हे ॥ ४ ॥ 
आकाशस्ययथाशन्येशून्यतायांयथाग्रह: ॥ सर्वात्मनस्तथाद्रव्येद्व्यतायांतथाग्रहः ॥ ५ ॥ स्वप्नोचितः 
स्वप्रपुरेरूपतायांयथाग्रहः ॥ सर्वात्मनस्तथास्वम्नजाग्रदादौतथाग्रहः ॥ ६॥ ययागेंद्रेदपदुक्षवार्यादी 
सतथाग्रहः ॥ तथासर्वात्मनोगेंद्रपुरतायांतथाग्रहः ॥ ७ ॥ शरीरस्ययथाकेशनखादिषुयथाग्रहः ॥ स 
वॉत्मनस्तथाकाप्ठहृपदादौतथाग्रह: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और आकाझाभिमानी जीवको जैसे शून्यमेंही शून्यताका अहंग्रह ( अहंभाव ) है ऐसेही सर्वोत्मा चि- 
तका निजस्वरूप मणि, मुक्ता तथा सुवर्णआदि द्रव्यमें मणि, मुक्ता तथा सुवर्णआदि ( प्रयत्नपूर्वक उपार्जनीय ) द्रव्यताका 
अहंभाव हे ॥ ५ ॥ तथा रूपादिशून्य चिद्रूपस्वप्नके प्रमाताको स्वप्रके नगरमें जैसे साकारताका आग्रह है ऐसेही 
सर्वरूप चेतनको स्वप्न, जाग्रतुआदि अवस्थाओंमें स्वप्न जाग्रतआदिका अहंभाव हे ॥ ६॥ पर्वत तथा नगरमें पाषाण 
वृक्ष तथा जलादि समान होनेपरभी तदभिमानी जीवको पर्व॑तमेंही पर्वतका अहंभाव तथा नगर वक्षआदिमें नगर वृक्ष- 
आदिका अहंभाव होताहै ऐसेही स्वरूप चेतनको निजपर्वतछपमें पर्वतका अहंभाव तथा नगरमें नगराहंभाव होताहे 
॥ ७ ॥ और चेतनत्वरूपसे अभिमत शरीरका जैसे केश नखआदिमें चेतनताका ग्रहण नहीं है, इसीप्रकार सर्वरूप 
चित्‌काभी काष्ठ पाषाणआदिमें चेतनताका ग्रहण नहीं है॥ ८ ॥ 


चितएवयधास्वप्रेभवेतकाष्ठोपलादिता ॥ चिदाकारास्यसर्गीदौतत्रैवावयवादिता ॥ ९॥ चेतनाचेत 
नात्मैकंपुरुपस्ययथावपुः ॥ नखकेशजलाकादाधर्ममाकारभासुरम्‌ ॥ १० ॥ चेतनाचेतनात्मैकंतथास 
वीत्मनोवपु:॥ जंगमंस्थावरमयंकिठनित्यमनारृति ॥११॥ यथास्थितंशाम्यतीदंस म्यगज्ञानवतो जग त्‌ ॥ 
स्वम्ेस्वप्रपरिज्ञावर्यथादृष्टार्थसंभ्रमः ॥ १२॥ 


अर्थ--और स्वप्रमें निरवय चेतनही चित्स्वभावसे विरुद्ध साकार तथा जडरूपता धारण करताहे ऐसेही सू" 
ष्टिकी आदिमें चिदाकाहही साकार जडरूप अवयवता धारण करताहे ॥ ९ ॥ ओर जैसे मनुष्यका शरीर केश, नख, 
जळ, आकाश तंथा पवनादि धर्मयुक्त शोभायमान आकारधारी चेतन तथा अचेतन दोनों धर्मयुक्त है ॥ १० ॥ 
स्थावर, जंगम, चेतनअचेतनमय यह संपूर्ण जगत्‌ सर्वरूप परमात्माका शरीर है, किन्तु यथार्थमें परमात्माके सदृश यह 
सबभी नित्य निराकारही है ॥ ११ ॥ सम्यगूज्ञानीकी दृष्टिमें ज्योंका त्यो. स्थितभी यह संसार ऐसे शान्त होजाताहे 
जैसे स्वममे स्वमज्ञाताको संपूर्ण उस अवस्थामें दृष्ट पदार्थोका अम ॥ १२ ॥ 
चिन्मान्नाकाशमेवेदंनद्रष्टास्तिनहदयता ॥ इतिमोनमलंस्वमदर्टयत्सामरबुद्धता॥ १३ ॥ कल्पकोटिसह 
ख्राणिसगीआयांतियांतिच ॥ तएवान्येचचिह्थोप्निजलावर्त्ताइवार्णवे ॥ १४ ॥ करोत्यब्धौयथोम्यादी 
नानाकचकचंवपुः ॥ चित्करोतितथासंज्ञाःसर्गाद्याश्चेतनेनिजे ॥ १५ ॥ यथास्थितमिदंविश्वंत्रक्षेवाना 
मयंसदा ॥ तत्त्वज्ञंप्रत्यतत्त्वक्जनतानिश्वयाइते ॥ १६॥ 
अर्थ--स्वमके ब्रष्टाकी जो प्रातःकालमे प्रबुद्धरूपता है वही न द्रष्टा है, न दृश्य है, इस बातके निश्चय करानिमे 
समर्थ है, इसलिये मोन ( चिद्रूप ) ही सब है॥ १३ ॥ जेसे समुद्रमे जळके अनेक आवपै उत्पन्न तथा छीन होतेरइते 
हैं ऐसेही चिदाकाशमे सहस्रो ( हजारों ) कोटि वेही तथा अन्य २ सृष्टि उत्पन्न तथा नष्ट होतीरहती हें, परन्तु अधि- 
छानकी एकहृप्रतामें कोई हानि नहीं होती ॥ १४ ॥ जैसे समुद्रमें जळतरंगआदि नानारूपमें अपने झरीरकों स्फुरित 
करताहे ऐसेही चेतन निजचित्स्वरूमेंही सष्टिआदि अनेक संज्ञा रचता रहताहे ॥ १५ ॥ अज्ञजनसमूइके निश्चयके 
सिवाय ज्ञानीके लिये यथास्थित यह संपूर्ण संसार सदा निर्विकार ब्रह्मरूपही है॥ १६ ॥ 





1] ८३८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- १७३ सर्गः ॥ 


नाहंतरंगःसलिलमहमित्येवयुक्तितः ॥ बुद्धयेनतरंगेनकुतस्तस्यतरंगता ॥ १७ ॥ ब्रह्मणोस्यतरंगत्व | 
मिवाभानंयतस्ततः ॥ तरंगत्वातरंगत्वेत्राह्योशक्तीस्थितिगते ॥ १८ ॥ चिड्योस्लो5त्यजतोरूपंस्वम्नव 
इृधस्तवेदनम्‌ ॥ तदिदंददिमनोरामन्नहेत्युक्तःपितामहः ॥ १९॥ एवमाद्यःप्रजानाथोनिराकारोनिरा 
सयः ॥ चिन्मात्ररूपसंकल्पपुरवत्कारणोज्झितः ॥ २० ॥ 
अर्थ--मैं तरंग नहीं हूं किन्तु शुद्धजळ हूं, ऐसा जिस तरंगने युक्तिसे जानलिया, उसको तरंगता कहां रहती है 
॥ १७ ॥ ब्रह्मका जो जगठस्वरूप तरंगाकारसे भान दोतांहे अतः तरंगत्व तथा अतरंगत्व ( जगत्‌ तथा उसका अभाव ) ये 
दोनों ब्रह्मकी शक्ति स्थितिको प्राप्त हैं || १८॥ हे रामजी! निज शुद्धरूपको न त्यागते हुये चिदाकाशका परस्पर धर्मके 
विनिमयसे विपरीत चेतनभावयुक्त समष्टि मन उपहित जो रूप है उसीको मन, ब्रह्मा तथा पितामह इत्यादि नामसे कहा है 
॥ १९ ॥ इसप्रकार आदि प्रजापति निराकार निर्विकार कारणशुन्य संकल्पनगरकेसमान चिन्मात्रस्वरूप हैं || २० || 
येनांगदत्वंनास्तीतिबुड्धंेमांगदेनवे ॥ अंगदत्वंकुतस्तस्यतस्यशदैवहेमता ॥ २१॥ अजेसंकल्पमा 
ब्रात्मचिन्मात्रव्योमदेहिनि ॥ अहंत्वंजगदित्यादियद्विभातंतदेवतत्‌ ॥ २२॥ चिन्चम्रत्कतयो भांतिया 
श्विद्दयोगनिश्वन्यताः ॥ एतास्ताः सर्गेसंहारस्थितिसंरंभसंविदः ॥ २३ ॥ अच्छंचिन्मात्रन भसःकच 
नंस्वयमेवतत्‌ ॥ स्वम्नाभंचित्ततामात्रंसएषभ्रपितामहः ॥ २४॥ 
अर्थ--जिस अंगद ( हस्तके सुवर्णभूषण ) ने यह जानळिया कि मुझमें अंगदत्व नहीं है, उसमें अंगदल् कहां ! 
उसमें तो शुद्ध सुवर्णा हे ॥२१॥ संकल्पस्वरूप चिदाकाशमात्र देहधारी अजन्मा ब्रह्मामें अहं, त्वम्‌ (में, तुम, ) 
तथा जगत्‌ इत्यादि खूपसे जो भान हे वही उनका ब्रह्मापन हे ॥ २२॥ चिदाकाझामें चि्चमत्क्कतियां जो यथार्थमे 
पदार्थशून्यही भासती हें यह सृष्टि स्थिति तथा संहारकी संविद हैं || २३॥ चिन्मात्र आकाशका निर्मळ जो स्वयं 
स्वम्रवत्‌ चित्ततामात्र स्फुरण हे वही ब्रह्मा है ॥|२४॥ 
यथातरंगस्तेनेवरूपेणान्येनवानिशम्‌॥ स्फुरत्येवमनाद्यंतः सर्गप्रलयविभ्रमः ॥ २५॥ चिद्ययोन्न:कच 
नंकांतंयद्विराडितिशब्दितम्‌ ॥ भवेत्संकरूपपुरवत्तस्यकुर्यान्मनोपिवे ॥ २६॥ सर्गःस्वप्नःस्वम्नएबजा 
अ्रहेहःसएवच ॥ घनंखुषुपतैमिर्याद्यथासंवेदनंभवेत्‌॥ २७ ॥ तस्यकल्पांतरजनीशिरोरुहतयोदिता ॥ 
प्रकाशतमसीकाळक्रियाख्याःस्वांगसंघयः ॥ २८॥ 
अथे--जैसे जलतरंग उसी रूपसे वा रूपान्तरसे स्फुरता रहताहे ऐसेही अनादि अनन्त चिद्रूपभी निरन्तर 
सृष्टि तथा प्रल्यके अ्रमरूपसे स्फुरताहे ॥ २५ ॥ और विराट्‌ इस शाब्दसे प्रसिद्ध हिरण्यगर्भ रूप मनभी जो भुवन 
तथा भूतसमूहादिकी रचना करतोहे बहभी संकल्पनगरकेतुल्य चिदाकाशका स्फुरणमात्रही है॥ २६॥ इसप्रकार 
वही विरादसृष्टि है, वही स्वप्न हे, ओर उस स्वमनेही जाग्रद समष्टिरूप धारणकियाहै और जेसे घनीभूत सुपति 
( गाढीनिद्रा ) निद्राकी अधिकतारूप अन्धकारताही स्वप्रके अनुभव होजाताहे ऐसेही प्रलयमे अविद्यारूप अन्धकारा- 
वृत आत्माद्दी जगत॒का अनुभवरूप होजाताहे | २७ | और कल्पान्तकी रात्रि अ्थौत्‌ अवान्तर प्रळय विराट्स्वरूपधा- 
रीके ( ब्रह्माके) केशके सदृश उदित हैं, तथा कालकी क्रियानामक प्रकाश और अन्धकार उसके अंगसंघि हैं ॥ २८ ॥ 
तस्यासिरास्यंयरम्घाखंनाभिश्चरणौक्षितिः ॥ चंद्राकैृग्दशौश्रोत्रेकल्पनेतिविजंभिता ॥ २९॥ एवं 
सम्यग्हश्यमानोव्योमात्मविततारूतिः ॥ अस्मत्संकल्पशैला भोविराड्स्वप्राकृतिस्थितः ॥ ३०॥ य 
अचेतब्चिदाकाशेस्वयंकचकचायते ॥ तदेतजगदि्येवंतेनात्मैवानु भूयते ॥ ३१ ॥ विराडात्मैवमाकाशं 
भातिचिन्मयमाततम्‌ ॥ स्वभावस्वप्ननगरंनगनागमयात्मकम्‌ ॥ ३२॥ अनुभवितैवानुभवंसत्यंस्वा 
त्मानमप्यसंतमिव ॥ अनुभवतीयच्वेनस्व्ननरःस्वम्नदेशमिव ॥ ३३ ॥ वेदांतार्ईतसांख्यसरौगतगुरु 
न्यक्षादिसूक्ताहशोज्रक्मवस्फुरितंतथात्मकलयास्तादात्मनित्यंयतः ॥ तेषांचात्मविदोनुरूपमखिलंस्वर्ग 
फलंतद्भवत्यस्यत्रह्मणईहगेवमहिमासर्वात्मयत्तद्पुः ॥ ३४॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तराधे 
ब्रह्मगीतासुपरमार्थोपदेशोनामत्रिसपत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १७३ ॥ 


अर्थ--उस विराट्रूप परमात्माका अग्नि मुख है, अन्तरिक्ष मस्तक है, आकाश नाभी है, एथिवी चरण है, 
द्रस्य नेत्र हें, और दिशा के हैं, इसप्रकार कल्पनाही विराट्रूपसे आविर्भूत हे ॥ २९ ॥ इसरीतिसे भळी- 
भांति दृश्यमानभी विराट्‌ भगवान्‌ हमारे संकल्पके पर्वतके सहा वा स्वप्नाकार स्थित हैं, अतएव वे चिदाकाश 





उः सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्डम्‌। (८३१९) 


रूपही हैं ॥ ३० ॥ जो परमात्मा चेतनात्मक जविस्वरूप होकर स्वयं अतिशयरूपसे प्रकाशित होताहै वही यह 
जगत्‌ हे उसको यह आत्मा स्वयं अनुभव करताहे ॥३१॥ इसरीतिसे सर्वव्यापक चिन्मात्र आकाइास्वभावदी 
स्वप्रके नगर, पर्वतआदिकि तुल्य इस जगतरूपसे भासताहें ॥ ३२ ॥ जेसे स्वममें नट अवस्थामें प्राप्त प्राणी 
निजआत्माहीको अपनेसे भिन्नके सदृश नाव्यवस्तु तथा द्रष्टाआदि समाजसे पूर्ण देशकी कल्पना करके उस 
नाटकको स्वयं अनुभव करताहे, ऐसेही अनुभवकर्ता चिदात्मादी अनुभव तथा सत्यरूप निजस्वरूपको मायासे 
आदृत होनेसे असतके समान करके परिच्छिन्न प्रपंचरूपसे अनुभव करताहे || ३३॥ हे रामजी ! शुद्ध ब्रह्म उपासक 
सर्वज्ञ ईश्वरोपासक अर्हतमतावलम्बी जेन, सांख्य तथा बोद्धामतानुयायीओके गुरु, व्यास, अर्हत, कपिल, पतंजलि 
तथा बोद्धने और पाशुपत, गाणपत्य, वैष्णव तथा शाक्तमतके, प्रवर्तक आचार्य्येनिं जो २ दर्शन निज २ 
शास्त्रॉंमे प्रतिपादन कियाहे उन २ सबरूपसे उनके वासनाके अनुसार हमारा ब्रह्मही स्फुरित हे और उन २ 
बादियोंके निश्चयके अनुकूल ऐहिक तथा परळोकिक स्वर्गादि फलरूपभी ब्रह्मही धारण करताहे, क्योंकि उनवादियोंने 
आत्माददीमें उन २ फलसिद्धिकी भावना की थी ओर इस ब्रह्मकी ऐसीही महिमा प्रसिद्ध हे कि मायाशबलित सर्वा- 
त्मक ब्रह्म सबकी वासनाके अनुसार सर्व शरीर धारणकरके सब फल सिद्ध करताहे ॥ ३४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवांदे 
ब्रह्मगीतासु परमार्थोपदेशो नाम त्रिसप्तत्युत्तरशततम; सर्गः ॥ १७३ || 








चत॒ः्सप्तत्युत्तशततमः सर्गः ॥ ९७४ ॥ 


जाग्रत होनेपर स्वाप्रिक पदार्थौके मार्जनके तुल्य ज्ञानसे दृश्यका मार्जन होनेपर परमपद्रूप चिदात्माही शेष 
रहताहे इस विषयका वर्णन इस १७४ के सरगम कियागयाहे ॥ 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सर्गादौस्वमसंवित्त्याचिदेवाभातिकेवला ॥ जगदित्यव भासेवब्रह्मैवातोजगन्र 

यम्‌॥ १ ॥ सगोस्तरंगात्रह्मान्धेस्तेषुसंवेदनंद्रवः ॥ सर्गातरंसुखाद्यात्मंद्वेतैक्यादीतरत्कृत: ॥ २॥ य 

थास्वप्नसुषुप्तात्मनिद्रारूपकमेवखम्‌॥ दड्याहड्यांरामेकात्मरूपंचित्रभसस्तथा ॥ ३॥ जाग्नतिस्वप्न 

नगरंयाहक्ताहगिदंजगत्‌ ॥ परिज्ञातं भवेदत्रकथमास्थाविवेकिनः ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! स्वप्रके अनुभवके समान सुष्टिकी आदि केवळ चिन्मात्रही जगतूके 

समान भासताहे यह सिद्ध करचुके, इसलिये यह त्रिलोकी ब्रह्मरूपही हे ऐसा दृढज्ञान होनेपर केवल्यमुक्ति सिद्ध 
'हे॥ १ ॥ ब्रह्मरूप समुद्रके तरंगके समान सब सर्ग ( सृष्टि ) हैं, उनका अनुभव द्रवरूपता है, सो जब यह अज्ञानियोंकी 
दृष्टिमे प्रसिद्ध दुःखमय जगतज्ञानसे मार्जित ( नष्ट ) होगया तब जीवन्मुक्तोंके व्यवहारार्थ जो यह जगत्‌ है वह तो 
सञ्चितस्वरूप होनेसे उससे भिन्न सुखरूपही है उसमें दुःखरूप द्वत एकत्वादि अन्यबुद्धि कहां हे ॥ २ ॥ जेसे स्वप्न 
तथा सुपप्तिमें स्वममरूप भेदके भासनेपरभी निद्रारूप सुखमें भेद नहीं है, ऐसेही विदेहमृत्तिमें हृश्यकी प्रातिभासिक 
सत्तामात्र भेद भासनेपरभी सुखरूप चिदाकाशके स्वरूपमें भेद न होनेसे जीवन्मुक्तोंकी सुखस्थितिसमानही है ॥ ३ ॥ 
जैसे जाग्रवमे स्वप्रका नगर भासताहे ऐंसेही ब्रह्मके परिज्ञात होनेपर यह जगत्‌ भासताहे तब भळा विवेकीकी आस्था 
इस स्वप्रवत्‌ जगवमें कैसे होसकती है ॥ 9 ॥ 

सर्गादौसर्गसंवित्तेयथा भूतार्थवेदनात्‌॥ जाग्रतिस्वाप्ननगरंयाइशंताइशजगत॥५॥ जाग्रतिस्वप्रनगरवा 

सनाविविधायथा ॥ सत्याअपिनसत्यास्ताजाग्रत्योवासनास्तथा ॥ ६ ॥ अन्यथोपप्रपद्येहकल्प्यतेयदि 

कारणम ॥ तत्किनेदीयसीनात्र श्रांतताकल्प्यतेतथा ॥७॥ स्वानुभूयतएवेयंभ्रांतिःस्वप्रजगत्स्विव॥ का 

रणंत्वनुमासाध्यंक्रानुमानुभवाधिका ॥ < ॥ 

अर्थ--सृष्टिकी आदिमें चिद्रूपही जगतरूपसे अनुभूत होनेसे जाग्रत्‌ दोनेसे जेसे स्वम्रके नगरआदि बाधित 

होते हैं ऐसेही ब्रह्मज्ञानसे यह जाग्रत्‌ जगत्‌भी बाधित होताहे इसीसे तत्वज्ञानीको यह दुःखदायक नहींहोता || ५॥ 
जैसे जाग्रतमें स्वमके नगरादिमें अनेक वासना रहती हुईभी वे असत्य होनेसे दुःखदायिनी नहीं होती ऐसेही ज्ञान 
होनेपर जगतकी वासनाभी दग्धपटके स॒ ज्ञानीको क्श नहीं देसकती || ६॥ और इस जगत्‌की परमाणुओंसे रचना 
मानकर बाध न होनेसे दुःखदायी कल्पनाकी अपेक्षा श्ुतिसिद्ध स्वप्रके दृष्टास्तसे अतिसमीपस्थ श्रान्तिजनित जगत्‌ 
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(८४०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १७४ सर्ग! | 










































है यही कल्पना क्यों नहीं करते | ७॥ और स्वप्नके जगतके तुल्य त्तिका सूत्रके सिवाय घटपटादि जैसे भिन्न नहीं 
ऐसेही चित्‌भिन्न जगव॒भी नहीं हे इसकी श्रांति जब स्वयं अनुभूत होती हे तो परमाणुआदि कारणका अनुमान कैसे 
होंसकताहै, क्योकि प्रत्यक्ष अनुभवसे बळवान्‌ अनुमान कहां देखागयाहै ॥ ८ ॥ 
ृष्टमप्यस्तियन्नेशेनचात्मनिविचारितम्‌ ॥ अन्यथानुपपत्त्यांतर्भ्रात्यात्मस्वभरौळवत्‌ ॥ ९॥ निर्विक 
ल्पंपरंजाड्यंसविकल्पंतुसंस्रतेः ॥ ध्यानंतेनसमाधानंनसं भवतिकिचन ॥ १० ॥ सचेत्यंसंस्रतिर्घ्यान 
मचेत्यंद्पलस्थिति ॥ मोक्षोनोपलवद्धानंनविकल्पात्मकंततः ॥ ११॥ नचनामोपलाभेननिर्विकल्प 
समाधिना ॥ अन्यदासाद्यतेकिचिल्भ्यतेकिंस्वनिद्रया ॥ १२॥ 
अर्थ--पुरुषकी इष्टकी रचना तथा अनिष्टके निवारण करनेमें अशक्ति होनेसे, अचिन्तित आकस्मिक घटनाके 
देखनेसे प्रत्यक्षके अतिरिक्त अनुमानभी स्वप्न पर्वतके तुल्य आ्रान्तिमय जगत्‌ होंनेमें प्रमाण हे ॥ ९ ॥ इसी हेतुसे आ- 
त्माको आनंदस्वरूप न माननेवाळे योगियोंकोभी निर्विकल्पसमाधि महाजडतामय, और सविकल्पसमाधि संसा- 
रवायक है, अत; ध्यानसेभी ज्ञानपूर्वक जगत्‌के बाध विना समाधान मोक्षप्रामिखूप पुरुषार्थ नद्दीहोसकता ॥ १० || 
क्योंकि सविषयक ध्यान तो संसारही है, और निर्विषय पाषाणवत्‌ आत्माकी स्थिति न मोक्ष है और न विकल्पमय हैं 
किन्तु आनन्दस्वरूपही मुक्ति हे ॥ ११ ॥ पाषाणके तुल्य निर्विकल्पसमाधिसे सांख्यके इष्ट ( पापाणवत्‌ स्थिति ) 
के सिवाय और कुछ नही प्राप्तहोता क्योंकि यदि उससे मुक्ति छब्ध हो तो निजनिद्रासेभी हो ॥ १२॥ 
तस्मात्सम्यक्परिद्ञानाद्धांतिमात्र॑विवेकिनः ॥ सर्गात्यंतासंभवतोयोजीवन्छक्तातोदयः ॥ १३ ॥ निर्वि 
कल्पंसमाधानंतदनंतमिद्दोच्यते ॥ यथास्थितमविक्षव्धमासनंसर्वभासनम्‌॥ १४ ॥ तदनंतसुषुप्ताख्यं 
तचुरीयमितिस्प्॒तम्‌॥ तन्निर्वीणमितिप्रोकतन्मोक्षइतिदाव्दितम्‌॥१५॥ सम्यग्बोचैकघनतायासौध्यान 
मितिस्म्ृतम्‌॥ हृर्यात्यंतासं भवात्मबोधमाहःपरंपदम्‌॥ १६॥ 
अर्थ-इसकारण उत्तम आत्मज्ञानसे विवेकीको आंतिमात्रही यह जगत्‌ है ओर चिदाकाशमात्र होनेसे सृष्टिके 
अनन्त अभावज्ञानसे उस ( विवेकी ) की जीवन्मुक्तताका उदय है वदी ॥ १३ ॥ निर्विकल्प समाधि है, वदी अद्वेत- 
सिद्धान्तं अनन्त निर्वाण है, तथा वदी निर्विकाररूपसे निजस्वरूपमें ज्योंका त्यों स्थित होकर सबका प्रकाशनभी हे 
॥ १४॥ तथा वहीं ( चित्स्वरूपमात्र स्थिति ) अनन्त सुषुप्ति, वदी तुरीय, वही निर्वाण और मोक्षभी कहागयांहे 
॥ १५ ॥ दृश्यकों आंत्रिमात्र जानकर जो आत्मबोध है उसीको परमपद कहतेहें ओर सम्यग्‌ ज्ञान होनेसे चिन्मात्रमें 
जो परायणता है वही ध्यान है ॥ १६॥ 
तञ्चनोपलवज्ञाड्यंनखुषुप्तोपमंभवेत्‌॥ ननिर्विकल्प॑नचवासविकल्पंनवाप्यसत्‌ ॥ १७॥ इद्यात्यंतासं 
भवात्मतदेवाद्यंहिवेदनम्‌॥ तत्सर्वतन्नर्किचिञ्चतदददेवांगवेत्तितत्‌ ॥ १८ ॥ सम्यकप्रबोधान्निर्वीणंपरं 
तत्ससुदादृतम्‌॥ यथास्थितमिदंविश्वंतत्राळंप्रलयंगतम्‌ ॥ १९॥ नतत्रनानानानाननचकिचिन्नकिंच 
न॥ समस्तसदसद्भावसीमांतःसउदाइतः ॥ २०॥ 
अधथ--सब जगवके बाधपूर्वक वह आनन्दस्वळपपरता, कणादगोतमको अभीष्ट मुक्तिके तुल्य पापाणवत्‌ जड 
नहीं है, हिरण्यगर्भको इष्ट प्रकृति लीनतारूप युक्तिके समान सुपृसिरूपभी नहीं हे, पातंजळके अभिमत निर्विकल्प- 
रूपभी नहीं और न बौद्धको अभीष्ट युक्तिके तुल्य असत्‌ नेरात्म्यस्वरूपही हे ॥ १७॥ किन्तु इस दृश्यके अत्यन्त 
अभावपूर्वक यह सब ब्रह्मही है ओर वहां शुद्ध चिद्रुप ब्रह्म में इं ऐसा दढ अनुभवही मोक्ष हे, वह अधिष्ठानरूपसे सब 
कुछ है ओर अध्यासरूपसे कुछ नहीं है, क्योंकि वदी परमपद हे, जब ब्रह्मसे अतिरिक्त किसीका अनुभव न हो 
॥ १८ ॥ आत्माके पूर्णज्ञानसे जो निज निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति हे उसीको परम निर्वाण कहाहे, उस अवस्थामें 
यथास्थितभी यह संपृणेरीतिसे छ्यको प्राप्तहोताहे ॥ १९ || उस चिद्रूप परमात्मामें न नानात्व हे, न अनानात्व है, न 
किंचित, न किंचन है, किन्तु समस्त सदसद्वावकी कल्पनाका अंत वही हे, जेसे पट सत वा असव हे इस कल्पनाकी 
सीमा सूत्र घट सत्‌ वा असत्‌ इस कल्पनाकी सीमा कपाळ, वद्दभी सत्‌ वा असत इसकी सीमा बीज, बीज संत 
वा असत्‌ इसकी सीमा म्रत्पाषाणमयी प्रथिंवी, एथिवीकी सीमा जळ, जळकी सीमा तेज, तेजकी सीमा वायु, 
वायुकी सीमा आकाश, आकाश सत्‌ वा असत्‌ इस कल्पनाकी सीमा अव्याकृत और उसकी सव असत्‌ कल्पनाकी 
सीमाका अस्त केवल चिदाकाझही है || २० ॥ 





क सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्व॑म्‌। (८४१) 


अत्यंता सं भव॑दृ्यंयंदैनिवीणमासितम्‌॥ च दबोघोदयंशांतंतद्विडिपरमंपदम्‌॥ २१ ॥ सचसंप्राप्यते 

शुद्धोबोधोध्यानमनुत्तमम्‌ ॥ झाद्जात्पदपदार्थज्ञबोधिनोत्पन्नबुदिना ॥२२॥ मोक्षोपायाभिधंशास्रमिदं 

वाचयतानिशम्‌ ॥ बुदधघुपायेनञचद्वेनपुंसानान्येनकेनचित्‌ ॥ २३ ॥ नतीर्थेननदानेननस्रानेननविद्यया ॥ 

नध्यानेननयोगेननतपोभिर्नचाध्वंरेः ॥ २४ ॥ 

अर्थ--दृश्यके अत्यन्त असंभवपूर्वक विक्षेपरहित जो निरातिशय आनन्दमय आत्मस्वूपकी स्थिति हे, उसी 

शुद्धवोधोदय झान्तरूपको तुम परमपद तथा परमपुरुषार्थ जानो | २१ || ओर परमपदार्थका बोधकरानेवाळे इस 
झास्त्रसे उत्पन्न बुद्धियुक्त मनुष्य उस शुद्ध आत्मबोधरूप उत्तम ध्यानको पाताहे || २२ ॥ मोक्षोपायनामक इस झा- 
खको निरन्तर विचारपूर्वक पढो, क्योंकि शुद्ध अध्यात्मशास्त्रजनित ज्ञानरूप उपायकेसिवाय ओर किसी उपायसे मोक्ष 
पुरुषको नहीं प्राप्तदोता || २३ || चिदात्मस्वरूपमे स्थितिरूप मोक्ष, तीर्थ, दान, खान, ब्रह्मविद्यासे भिन्नविद्या, ब्रह्म- 
घ्यानसे भिन्न अन्यध्यान, योग, तप तथा यज्ञसेभी नही प्राप्तहोता || २४ || 

आंतिमात्रंकिळेदंसदसत्सदिवलक्ष्यते ॥ व्योमैवजगदाकारंस्वप्नो$निद्रेचि दंबरे ॥ २५ ॥ नशाम्यतित 

पस्तीयैभ्रातिनामकदाचन ॥ तपस्तीथादिनास्वर्गा:प्राप्यंतेनत छक्तता ॥ २६॥ आंतिःशाम्यतिशास्रा 

थौन्सम्यग्बुद्ध्यावळोकितात ॥ आत्मज्ञानमयान्मोक्षोपायादेवेहनान्यतः॥ २७ ॥ आलोककारिणात्य 

थैशाखार्थेनैवशाम्यति ॥ अमळेनाखिला भ्रांतिःप्रकादेनेवतामसी ॥ २८ ॥ सर्गसंदारसंस्यानांभासो 

भांतिचिदंबरे॥ स्पंदनानीवमरुतिद्रवत्वानीववारिणि ॥ २९ ॥ द्रव्यस्यद्दद्येवचम त्कतिर्निज[नभस्वत: 

स्पंदइवानिशंयथा ॥ यथास्थिता्ष्टिरियंतथास्तितालयंन भस्यंतरनन्यर्ूपिणी ॥ ३० ॥ 

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवाणप्रकरणे उत्तरे 
ब्रह्मगीतासुनिर्वाणोपंदेशोनामचतःसप्तत्यधिकराततमःसर्गः ॥ १७४ ॥ 
अर्थ--अनिवेचनीय यह जगत्‌ श्ान्तिमात्रही हे, निद्राशून्य चिदाकाशमें यह जगदाकार स्वप्न चिदाकाशरूपही 

'हे॥ २५॥ और आत्मज्ञानकेसिवाय जगत॒की श्रान्ति, तप, तीर्थ तथा ब्रतादिसे कदापि नही शान्त होती, क्योंकि तप, 


तीर्थादिसे स्वर्गलोकादि प्राप्त होतेदैँ न कि मुक्ति ॥ २६ ॥ आत्मज्ञानपूर्ण मोक्षोपायछूप इस शास्त्रके अर्थको उत्तम शुद्ध- 


बुद्धिसे विचारनेहीसे शान्त होती हे और किसी उपायसे नहीं ॥ २७॥ निमैळ ज्ञानरूप प्रकाशकों करनेवाले अध्यात्म- 
झास्त्रके अर्थसे संसारकी संपुणश्नान्ति ऐसे नष्ट होतीहे जैसे सूय्येके म्रकाशसे अन्धकारमयी रात्रि ॥ २८ ॥ सृष्टि, स्थिति 
तथा संदारकी प्रतिमा चिदाकाशमें ऐसी भासती है जैसे वायुमें स्पन्द वा जलमें द्रवत्व ॥ २९॥ जेसे वटके बीजमें 
वटवृक्षाकार चमत्क्ृति वा वायुमें स्पन्दुकी चमत्क्ति है ऐसेदी मायाशबलित ब्रह्मचिदाकाशमें यह सृष्टिकी स्थिति हे 
ओर उसमें ल्यभी होगा || ३० || 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
ब्रह्मगोतास निर्वाणोपदेशो नाम चतुःसत्तत्याधिकशाततम; सर्ग: | १७४ ॥ 


पंचसपतत्युत्तरशततम.सर्गः ॥ ९७५ ॥ 
जबतक अज्ञान हे तबतक निष्कारण चेतनही जगतके सदश भासतांहे ओर आत्मज्ञानद्वारा अज्ञानका नाश 
होनाही मुक्ति है, यह विषय इस १७५ के सर्गमें वर्णन कियागयाहै ॥ 
॥ श्रीवस्िष्ठउवाच ॥ स्वप्राभमाद्यंचिहयोमकारणंदेहसंविदाम्‌ ॥ हृश्यान्यतासंभवतश्थविह्योन्नस्त 
त्कुतोवपुः ॥१॥ सर्गादौस्वप्रसंवित्तिरूपंसर्वविनानध ॥ नक्षगोनपरोलोकोदइृरयमानोपिसि दःथति॥२॥ 
असदेवानुभ्रित्थमेवेदंभासतेजगत्‌ ॥ स्वप्रांगनासंगइवशांतंचिदयोमकेवलम्‌ ॥ ३॥ एवंनामास्ति 
चिद्धातरनादिनिधनोमलः ॥ शून्यात्मैवाच्छरूपोपिजगदित्यवभातिय: ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामचन्द्रजी ! आदिचिदाकाश ( ब्रह्मा) निजकल्पित अविद्यासे आवृत होके 
स्वप्नवत्‌ जीवभाव धारणकरके मैं देव हु, में मनुष्य हं, इत्यादि उन २ देहोंके साध्य अभेदाच्याससे काम कम वासनाद्वारा 
देदसंविद्का कारण होताहे, क्योंकि जीवोषाधिसिद्धिके पूर्व महाप्नल्यमें दश्यके भेदका अत्यंत असंभव होनेसे चिदाकाझ- 
का झरीर कहांसे होंसकताहै ॥ १ ॥ हे पापरहित रामजी ! सृष्टिकी आदि स्वप्रसंविदकेविना यह दृश्यमान सर्ग ( सृष्टि ) 
तथा परलोक कुछभी नहीं सिद्ध होता ॥ २ ॥ स्वम्नकी स्रीके संगके तुल्य अनुभवरूप शांत चिदाकाशही इसप्रकार निज- 
१०६ 








| ८४२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहिंत- १७५ सर्गः 


अविद्या ( माया ) शक्तिसे असद जगत्रूपसे भासताहै ॥ ३ ॥ आदिन्तशून्य निर्मळ चेतन परमात्साकी ऐसीही 
महिमा है कि वह सर्व दश्यसे शून्य निर्मळरूप होकरभी जगतूस्वरूपसे मासताह | 9 ॥ 


मलस्त्वेषो ऽपरिज्ञातःपरिज्ञातःपरं भवेत्‌ ॥ कुतःकिलपरेव्योमन्यनादिनिधनेमल: ॥ ५॥ यदेतद्देदनं 
शुद्धंतदेवस्वप्रपत्तनम्‌ ॥ जगत्तदेवसर्गादौए्व्यादेःसं भवःकुतः ॥ ६॥ चिद्योमात्मावभासस्यनभ 
सःसर्गरूपिणी ॥ कताएथ्व्यादिकलनामनोबुद्धयादितातथा ॥ ७ ॥ वार्यीवतैइवाभातिपवनस्पंदवच्च 
यत्‌ ॥ अबुद्धिपूर्वचिद्रधोप्निजगद्भानमभित्तिमत्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--याबत्काळ अज्ञात हे तभीतक यह अविद्यारूप मळ भासताहै, ज्ञात होनेपर तो अविद्यामळभी परत्रह्मही 
होजाताहै, क्योंकि ज्ञान होनेपर स्वप्नके पदार्थॉका बाध होनेसे आदिअन्तशून्य चिदाकाइमें अविद्यामल कांसे आसक- 
ताहे | ५ ॥ जो यह जगतका अनुभव है वह स्वप्नके नगरके समान शुद्ध चिदाकाशरूपही है. क्योंकि अविद्या भासकेविना 
सृष्टिकी आदिमें अन्यकारण न होनेसे यथार्थ एथिवीआदिका संभव कहांसे होसकताहे ॥ ६ | चिदाकाशके स्फुरणकीहीं 
सगरूपधारिणी प्रथिवीआदि तथा मन बृद्धिआदि कल्पना कीगई हे || ७॥ जलमें आवर्त तथा वायुमे स्पन्दके तुल्य जो 
चिदाकाशे निष्कारण स्फुरण हैं वही भित्तिरादित जगवका भान है || ८ ॥| 
पश्चात्तस्यैचतेनेवस्वयमैश्वर्यशंसिना ॥ कतंबुद्धयादिथ्व्यादिकल्पनंसदसन्मयम्‌ ॥ ९॥ स्वयमेवक 
चत्यच्छाछायेयंस्वामहाचितिः ॥ सर्गाभिधानमस्येवनभएवेहनेतरत्‌ ॥ १०॥ नचर्किचननामांगक 
चत्यच्छेवसास्छृता ॥ चिन्मात्रैकककळनंततमेवात्मनात्मनि ॥ ११॥ चिदाकाशश्विदाकाशेतदिद॑ 
स्वमळंवपुः ॥ चित्तंदश्यमिवाभातियथास्वप्रेतथास्थितम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--आकास्मिक जगतभानके पश्चात्‌ जीवभावसे परमात्माही जगत्‌में प्रविष्ट होकर, सृष्टिकर्ता में ब्रह्मा हुं 
इत्यादि निज ऐश्वर्य्यको प्रसिद्धकर्ता उस परमेश्वरने एथिवीआदि तथा बुद्धि मूर्त अभूतं सदसन्मय जगत्‌की कल्पना की हे 
॥ $ ॥ निर्मळ आकाशसेभी अतिनिर्मल यह महाचेतन निजशक्तिसे स्वयं जगवरूपसे मासताहै, अत: यह जगत्‌ चि- 
दाभासही है न कि अन्य ॥ १० || हे प्रिय रामजी ! विचारदृष्टिसे अन्य कुछ नहीं भासता किन्तु पूर्वकथित परमनिर्मळ 
एक अद्वेत चिन्मात्र ब्रह्मही निजआत्मामें इस जगतरूपसे व्याप्त है ॥ ११ | निजपूर्ण ( डद्ध सच्चिद्‌ आनन्द ) स्वरूप 
चिदाकाशद्दी चिदाकाझमें अज्ञात होनेसे स्वप्रके तुल्य निर्विकाररूपसे . ज्योंका त्यो स्थितभी चित्त तथा जगवरूपसे 
भासताहे || १२॥ 
अन्यथानुपपत्त्यार्थकारणा भावत:स्वत: ॥ सर्गादावेवस्वात्मैवह्यंचिह्योमपड्यति ॥ १३॥ स्वप्रव 
त्तनिर्धर्ममनागपिनभिद्यते ॥ तस्माबरिदयोमचिह्योमझन्यत्वंगगनादिवत्‌ ॥ १४॥ यदेवतत्परंत्र 
हासर्वरूपविवर्जितम्‌॥ तदेवैकंतथारूपमेवंसर्वतयास्थितम्‌ ॥ १५॥ स्वमनेनु भूयतेचेतत्स्वम्नोह्यात्मे 
वभासते ॥ नानाबोधमनानैवन्रह्मैवामलमेवतत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ- आरंभमें सद्‌ कारणके अभावसे अन्यप्रकारसे सृष्टिकी असिद्धि होनेसे यह वातौ स्वतः सिद्ध हुई कि 
स्वात्माचिदाकाराही हृक्यका रूप धारणकरके स्वयं उसका द्रष्टाभी बनताहे | १३॥ और यह चिदाकाशका दृश्यरूप 
धारणकरना मिथ्या मायामय है, स्वप्न ओर इस संसारमे किंचिदभी भेद नहीं है, इस हेतुसे यह संपूर्ण विश्व आकाशवत्‌ 
जन्य चिदाकाशमात्रदी है || १४ ॥ नो सर्वरूपसे वर्जित एक परब्रह्म हे, वही निज अपने सच्चिदानन्द अद्वितीयरूपसे 
स्थितभी निजमायाशाक्तिसे सर्व जगत्स्वरूपसेभी स्थित हे | १९ ॥ कारणशृन्य सृष्टि स्वप्रमें प्रत्येक प्राणी ( मनुष्य ) 
अनुभव करताहे ओर स्वाप्रिकपदार्थरूप होके तो आत्माही भासताहे, अत: एक ज्ञानरूप निर्मळ ब्रह्मही जगत्‌ नाना- 
पदार्थोके ज्ञानरूपसे भासताहे ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मैवात्मनिचिद्धावाजीवत्वमिवकल्पयत्‌ ॥ रूपमत्यजदेवाच्छंमनस्तामिवगच्छति ॥ १७॥ इद्‌ंसर्व 
तनोतीवतच्चखात्मकमेवखम्‌॥ भवतीवजगदूपंविकारीवाविकार्येपि ॥१८॥ मनएवस्वयंत्रह्मास सर्गस्यद्द 
दिस्थितः ॥ करोत्यविरतंसर्वमजल्ंसंहरत्यपि ॥ १९॥ एवव्यादिरहितोयस्मिन्मने(ृदयंगवर्जिते ॥ 
अन्यद्यात्रिजगद्भातियथास्वप्रेनिरकृति ॥ २० ॥ 
अर्थ--्रह्मही चेतन होनेसे निजआत्मामें जीवभावकी कल्पना करताहुआ तथा अपने अतिनिर्मळ चित्स्वरू- 
पको न त्यागताइुवाभी मनोभावको प्राप्त होता हुआ भासताहै || १७ ॥ स्वयं चिदाकाशरूपही समष्टि मनरूपसे इस 
संपूर्ण जगत्स्वरूपका विस्तार करताहै, तथा स्वयं निर्विकारहूप होकरभी विकारीके तुल्य जगत्स्वरूप होताहै ॥ १८॥ 
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ष्र सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (८४३) 


समष्टिमनरूप ब्रह्मा इस संसारस्रष्टिके हृद्यमें स्थित निरंतर सब सृष्टिको रचताहे, और इसका संहारभी वह स्वयं 
करताह || १९ | एथिवीआदिसे रहित समष्टिमनरूप ब्रह्मा अवयवशन्य जिस जगतके हृदयमें स्थित है उससे भि- 
न्रकें समान त्रिकोकरूपसे ऐसे भासते दें, जेसे निराकार चिदात्मा स्वप्रमें स्वाभिकपदार्थरूपसे भासताहे ॥ २० || 


देह रूपजगदूपैरहमेकमनाळति ॥ मनस्तिष्ठाम्यनंतात्मबोधाबोधंपराभवम्‌ ॥ २१ ॥ नेहएथ्व्यादिनोंदे 
होनचैवान्यास्तिहऱयता ॥ जगत्तयाकेवलंखंमनःकचकचायते ॥ २२॥ विचार्यदष्ट्येतदपिनकिचिद 
पिविद्यते॥ केवलं भातिचिन्मात्र मात्मनात्मनिनिषेनम्‌॥ २३ ॥ यतोवाचोनिवर्ततेवूष्णीभावोवशिष्यते॥ 
व्यवद्ार्यपिखात्मैवतहत्तिष्ठतिस्ूकवत्‌ ॥ २४॥ 
झर्थ--अद्वितीय निराकार तथा सर्वत्र पूर्णचित्रूपसे होकरभी निजअविद्यसे पूर्ण चित्स्वभावसे च्युतके समान 
भावको प्राप्त होकर वह समष्टि मन ( ब्रह्मा ) अहंकारस्वरूपसे शरीर तथा जगतके स्वरूपॉसे अनन्तस्वरूप होकर 
जड तथा चेतन जगत्स्वरूपसे स्थित हे ॥ २१ ॥ ओर यथार्थमें तो न प्रथिवीआद़ि है, देह हे, ओर न चितसे एथक्‌ 
कोई हृश्यरूप है किन्तु चिदाकाशही कल्पित समष्टिमनरूप होकर कल्पित जगतरूपसे स्फुरित होरहांहै॥ २२ ॥ 
ओर मूक्ष्मविचारदृष्टिसे तो यह कल्पितभी जगतका स्फुरण नहीं हे, कितु सर्वथा केवळ चिदूघन निरतिशय आनन्दृस्व- 
रूप आत्माही निजआत्मामें प्रकाश करताहे || २३ || जहां वाणी तथा मन नहीं पहुंचते उस निरतिशय आनन्दरूप आ- 
त्माका लाभ होनेपर केवळ मोनभाव ( निश्चल आत्मरूपता ) ही शेष रहताहे, ओर शुद्ध सञ्चिद्‌आत्मरूपी संसारके व्यव- 
हारमें लीन होनेपरभी निजस्वरूपमें ज्योंका त्यों मूकवत्‌ चिदाकाशरूपसे स्थिर रहताहै || २४॥ 
अनंतापारपर्थताचिन्मात्रपरमेष्टका ॥ तूब्णींभत्वाभवत्येष प्रबुद्धः पुरषोत्तमः ॥ २५ ॥ अबुद्धिपूर्वदव 
तोयथावर्तादयोभसि ॥ क्रिय॑तेत्रह्मणातदच्चित्तबुञ्यादयोजडाः ॥ २६ ॥ अबुद्धि पूर्ववातेनक्रियतेस्पं दनं 
यथा ॥ अनन्यदेवंबु यादि क्रियतेपरमात्मना ॥ २७ ॥ अनन्यदात्मनोवायोययास्पंदनमव्ययम्‌ ॥ अन 
न्यदात्मनस्तहृञ्चिन्मात्रंपरमात्मनः ॥ २८॥ 
अर्थ--अनन्त अपार तथा परमपरेमास्पद्‌ वह चिन्मात्रढ्ूपता निजस्वरूपमे प्रबुद्ध होनेपर निश्चल होके स्वयं 
पुरुषोत्तम ( ब्रह्म ) पसे स्थित रहती हे ॥ २५ ॥ जैसे जळमें जलसे भिन्न आवर्ततरंगादिकी कल्पना आत्मार्मे अज्ञा- 
नसे होती है ऐसेही ज्ञानसे नाझाके योग्य अविद्या ( माया ) से आवृतही ब्रह्म जड चित्त बुद्धिआदि जगव॒की कल्पना 
करतादे || २६॥ तथा अज्ञानसे आबृत ब्रह्म वायुभावको प्राप्त होके स्पन्द॒आदिकी कल्पना करताहे ऐसेही अविद्यावृत 
परमात्मा अपनेसे अभिन्नरूपही बुद्धिआदि जगतूकी कल्पना करताहै || २७ ॥ जैसे वाग्रुके स्वछूपसे उसक्रा स्पन्द 
(संचलन ) अभिन्न तथा अविनाशी आत्मारूपदी है, ऐसेहो चिदाभासरूप जीवभी साक्षी परमात्मासे अभिन्न 
चिन्मात्ररूपही दे ॥ २८ ॥ 
चिदघोमत्रह्मचिन्मात्रमात्माचितिमहानिति ॥ परमात्मेतिपर्यायाज्ञेयाज्ञानवतांवर ॥२९॥ ब्रह्मोन्मेषनि 
मेषात्प्स्पंदास्पंदात्मवातवत्‌ ॥ निमेपोयाृगेवास्यससुन्मेषस्तथाजगत्‌ ॥ ३० ॥ हृइ्यमस्य सन्छुन्मे 
पोहृऱ्याभावोनिमेषणम्‌ ॥ एकमेतन्निराकारंतह्ृयोरप्युपक्षयात्‌ ॥ ३१ ॥ निमेषोन्मेषयो रेक रूपमे वपरं 
मतम्‌ ॥ अतोस्तिद्इयंनास्तीतिसदसञ्चसदाचितिः ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे ज्ञानियेंमें श्रेष्ठ रामजी! इसदेतुसे ( सब चिद्रूप दोनेसे ) चिदाकाश, ब्रह्म, चिन्मात्र, आत्मा 
( जीव ) चेतन, महान्‌ तथा परमात्मा ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं ॥ २९ ॥ अविद्यासे आदृत ब्रहम नेत्रके सहश उ- 
न्मेष वा निमेषस्वछूप अथवा वायुके तुल्य स्पन्द वा अस्पन्द ( संचळन वा स्थिर ) स्वरूप हें, जेसा इसका निमेष 
( स्फुरणरूप न होना ) प्रलय हे ऐसेही इसका उन्मेष ( स्फुरणळूप होना ) जगव॒की सृष्टि ह ॥ ३०॥ इस परमात्माका 
समुन्मेष दृश्य हे ओर निमेष दृश्यका अभाव है, इससे यह सिद्ध हुआ जेसे उन्मेष निमेष ( पलकका गिराना तथा न 
गिराना ) दोनों एक नेत्रगोळका स्वरूप हे ऐसेही उत्पत्ति तथा प्रळय एक निराकार चिन्मात्रही है, क्योंकि दोनों उ- 
सीके स्वरूपमें लीन होजाते हैं ॥ ३१ || उन्मेष तथा निमेषका एकही परमरूप हैं, आर दृश्यक भावअभावका चंतन- 
सेही स्फुरणा होनेसे दृश्य सत्‌ तथा असव उभयरूप है ओर चेतन तो सदा एक सत्तारूपदी है॥ २२ ॥ 


निमेषोनान्यउन्मेषान्नोन्मेषोपिनिमेषतः ॥ ब्रह्मणः सर्गवपुषोनिमेषोन्मेषरूपिणः ॥ ३३ ॥ तद्यथास्थि 
तमेवेदंबिद्धिशांतमशेषतः ॥ अजातमजरंव्योमसौम्यंमसमंजगत्‌ ॥ ३४॥ चिदचित्यात्मकंव्योम 
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रूपेकचकचायते ॥ चिन्नामतदिदंभातिजगदित्येवतदपुः ॥ ३५ ॥ ननइयतिनचोत्पन्नंहश्यंनाप्यनु भू 
यते ॥ स्वयंचमत्करोत्यंतःकेवलंकेवलेवचित्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--जैसे पळकसहित नेत्ररूप होनेसे निमेष उन्मेषसे भिन्न नही दें और उन्मेपभी निमेषसे भिन्न नही है, 
ऐसेही मायाशबलित सर्गेप्रळयरूप ब्रह्मसे जगतकी उत्पत्ति ओर नाझ भिन्न नहीं हें ॥ ३३॥ इस हेतुसे अजन्मा, अ 
जर, अमर, सौम्य, तथा शान्त, उन्मेषनिमेषसमानरूप चिदाकाशा ब्रह्मके समानही इस संपूर्ण यथास्थित जगतको तुम 
जानो ॥ ३४ ॥ जैसे आकाश अपनेमें कल्पित नीळढ्पसे स्फुरताहे, ऐसेही चिदूभी अचेतन जगदरूपसे स्फुरती हैं, 
इसलिये जो कुछ भासतादे वह जगतरारीरधारी चिन्मात्र ब्रह्मही हे ॥ ३५ | न तो यह दृश्य जगत्‌ उत्पन्न हुआ, 
न नष्ट होताहे, ओर न ज्ञानदष्टिमं अनुभूत होताहे, किन्तु केवळ चित्स्वळूपही निजआत्मामें स्वयं यह जगत्स्वरू- 
पका चमत्कार दर्शाताहे ॥ ३६ || 
महाचिद्रयोममणिभाइइयनाम्नीनिजाकरत्‌ ॥ अनन्यान्येवभातापिभानु भासइवोष्णता ॥ ३७॥ सु 
घुपस्वम्नवद्धा तिभातिन्रह्मेबसगेवत्‌ ॥ सवमेकंशिवंशांतंनानेवापिस्थितस्फुरत्‌ ॥ ३८॥ यद्यत्संवेद्यते 
याहृकसद्वाखद्वायथायदा ॥ तथानुभूयतेतादक्तत्स द्स्त्वस दस्दुवा॥ ३९॥ अन्ययानुपपच््याचेत्कारणं 
परिकल्प्यते ॥ तत्स्वम्नाभोजगद्भावादन्यथानोपषद्यते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--महाचिदाकाऱरूप मणिकी प्रभास्वरूप 
त्पत्तिस्थान मणिसे अन्य ऐसे नहीं है जैसे सूर्यकी प्रभासे उष्णता ॥ ३७॥ जेसे स॒वृत्तिही स्वप्नरूपमें परिणत होती हे 
ऐसेही वही सृष्टिरूपमें परिणत है, अत; नानारूपसे स्फुरितभी यह संपूर्ण जगत्‌ एक शान्त शिव ब्रह्मढूपही है || ३८ ॥ 
जिससमय जेसा भाव वा अभावछूपः 
ससे अनुभूत होताहे || ३९ ॥ यदि जगत्‌ जडकी अन्यरीतिसे ळे होनेते प्रकृति वा परमाणु कारणकी कल्पना 
करो तो वह स्वम्रतुल्य जगत्मे युक्तियुक्त नही हे, अथांत्‌ स्वप्रमें जेसे अन्यकारणके अभावसे आत्माही जगतुरूप धारण 
करताहे, ऐसेही सृष्टिकी आदिमेभी वही जगतरूप धारण करताहै || 9० || 
ममातीतात्पराद्विश्वमनन्यदुदितंयतः ॥ प्रमातीत मिदंचैवकिचित्राभ्युदितंततः ॥ ४१॥ यस्ययद्रसि 
कंचित्तंतत्तथातस्थगच्छति ॥ ब्रह्मेकरसिकंतेनमनस्तत्तां सम्चृते ॥ ४२॥ यचित्तोयद्रतमाणोजनोभव 
तिसर्वदा ॥ तत्तेनवस्त्वितिज्ञानंजानातितदसोस्फुटम_॥ ४३ ॥ त्रह्मैकरसिकंयत्स्यान्मनस्त त्तज़वेत्क्ष 
ण;त्‌ ॥ यस्ययद्रसिकंचेतोबुद्धंतेनतदेवस त ॥ ४४ ॥ 
अथ--प्रमार्णोके अविषय परमात्मासे अभिन्न यह जगत्‌ प्रादुर्भत हे अतएव यह संसारभी प्रमाणोंका अगोचर 
अनिवेचनाय ह, इससे यददभी सिद्ध हुआ कि कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, किन्तु अद्वेत परमात्माही है | 9१॥ ओर जि: 
सका चित्त जिस आंर रसिक हैं वह उसीको अनुभव करतादे, इसीसे जिनका मन ब्रह्ममे रसिक ( अतुरक्त ) है उनका 
मन जगतको ब्रह्मरूपद्दी अनुभव करताहे || ४२॥ जिस जनका चित्त तथा प्राण जिसमें सदा अतुरक्त रदतांहे उस 
प्राणीने उसको सत्मरूपसे जानाहे ओर उक्षीको स्पष्टङ्पसे वह जीव अतुभव करताहे ॥ ४३॥ जो मन केवळ 
ब्रह्मम अनुरक्त रदताहे वह क्षणभरही ब्रह्मरूप होजाताहे, अत; जिसका चित्त जिसमें अनुरक्त है उसने उसी पदार्थको 
सत्य जानाहे ॥ ४४ ॥ 
विश्रांतंयस्यवेचित्तंजंतोस्तत्परमार्थसत्‌॥ व्यवदृत्येकरोत्यन्यत्सदाचारादतद्रसम्‌ ॥ ४५ ॥ हित्वेक 
त्वादिकलनानेहकाचनविद्यते ॥ सत्तामात्रंचहगियमितश्वेदलमीक्ष्यते॥ ४६ ॥ अहइयदइयसदसन्मू 
त्तमूत्तेदशामिद ॥ नेवास्तिन वनास्त्येवकत्तांभोक्तायवाकचित्‌ ॥ ४७ ॥ इदमित्यमनाद्यंतंजगत्पयो 
यमात्मनि ॥ ब्रह्मेकघनमाशांतंस्थितंस्थाणुरिवाध्वानि ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जिस प्राणीका चित्त जहां हढनिश्चयसे विश्रान्त है उसंकेलिये वही परमार्थ ओर सत्‌ हे, अतएव 
ब्रह्मवेत्ता वा नास्तिक जो यज्ञ, दान, तपआदि करताह वह केवळ ब्यवहार और सदाचार जानकर अनिच्छापूर्वक क- 
रताहे ॥ ४५ || हे रामजी ! इस मेरे कथित युक्तिसे यादे जगतको देखोगे तो वह सत्र तुमको पूर्ण ब्रह्मसत्तामात्रही 
अनुभूत होगा क्योंकि इस ब्रह्मरष्टिम द्वित्व एकत्वआदि कोईभी कल्पना नहीं है ॥ ४६॥ जिनको यह दृढ निश्चय हे 
कि अहृश्य ब्रह्मही सत्‌, असत्‌, मृत तया अमृते दृश्य जगद्रूप धारणकरतादे उनको जीवका कढत्व भोक्दरत्व नहीं 
भासता और न उसका अभावदी भासताहे, क्योंकि केवल ब्रह्मात्र शेष रहनेसे किसमें किसमें कर्ढत्वआदिका आरोप 


यह दृश्य जगवूनामकी सत्ता भिन्नछूपसे भासनेपरभी निज उ- 














चितस प्रकाशित हांताहं उससमय वसाही चाहे वह सत्‌ वा अतत्‌ हो चिदाभा- 





















डे सर्गः निर्वोणप्रकरणं उत्तराद्वैम्‌ । (८४५) 
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करें || ४७॥ अनादि, अनन्त, सवथा शान्त तथा चिद्घन ब्रह्मही निजआत्मामें इस संपूर्ण जगवप्य्याथसे ऐसे स्थित 
हें जस अज्ञपाथकांकां चोरके अमादियोग्य बनमागेमे स्थाण ॥ ४८ || 
यदेवन्रह्मब॒ुद्धयादितदेवैतन्निरेजनम्‌ ॥ यदेवगगनंशांतंदन्यंविद्धितदेवतत्‌ ॥ ४९ ॥ केशोंडकादयोव्यो 
ब्नियथासदुसदात्मकाः ॥ दितामिवागता भांतिपरेबुद्वयादयस्तथा ॥ ५०॥ तथाबुद्धयादिदहादिवेद 
नादिपरापरे॥ अनेकान्यप्यनन्यानिशन्यत्वानियथांबरे॥ ५१॥ सुषुप्तादिशतःस्वम्रमेकनिद्रात्मनोयथा॥ 
सर्गस्थस्यापिनद्वत्वंनैकत्वंत्रह्मणस्तथा ॥ ५२॥ 
अर्थ--जों समष्टि मन हिरण्यगर्भआदि लेके संपूर्ण जगव्‌ है उस्ीको तुम निरंजन ब्रह्म जानो ओर ऐसेही जो 
शान्त निमंळ आकाश हं उसाका तुम शून्यता जानो ॥ ४९ ॥ जसे आकाझार्म केझनीलताआदिं सदसद्रप उससे द्रत 
( भिन्न ) रूपसे भासते हैं, ऐसेही परब्रह्ममें वृद्धिआदि जगत्‌ हैं || ५० ॥ जेसे आकाइामें घटपटादिके संपूर्ण अभाव 
शन्यरूपदी हैं ऐसेही सर्वसामान्यसत्तारूप ब्रह्मे बुद्धि देहआदिके अनुभव अनेकरूप भासनेपरभी ब्रह्मसे अभिन्नरूपही 
हें ॥ ५१ ॥ जेसे स्रु्रपिसे स्वप्ररूपमें प्रवेशकरनेवाले एकनिद्राूप आत्माका द्वत्र एकत्वळूपसे निर्वचन नहीं हाता 
ऐसेही प्रलयसे सर्गस्थ ( सृष्टिरूपमें स्थित ) ब्रह्मकाभी द्वित्व वा एकत्वरूपसे निरूपण नहीं होस॒कता ॥ ५२ ॥ 
एवमेवकचत्यच्छछायेयंस्वामहदाितेः ॥ नचकिंचननामांगकचत्य व्डेवमास्थिता ॥ ५३॥ चिद्दधो 
प्रिदिचिदाकारमेवस्वममलंवएुः ॥ चेत्यंृश्यमिवाभातिस्वम्नेष्विवयथास्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ अन्यथानुप 
पत्त्यार्थकारणा भावतःस्वतः ॥ चिट्योमात्मानमेवादीदृइयमित्येवप्यति ॥ ५५ ॥ सर्गादावेबखात्मै 
वहरथंभातिनिराकृति ॥ सं भ्रमः स्वप्न संकल्पमिथ्याज्ञानेष्विवाभितः ॥ ५६॥ 
र्थ-हे रामजी! महाचेतन ( ब्रह्म ) की निर्मळ कान्तिही इसप्रकार जगत्स्वरूपसे स्थित हे, ओर यथार्थमें 
निज शुद्ध ।नेमळरूपसे ।€थत किचित्रूपसेभी नही स्फुरती हे ॥ ५३ | चिदाकाशं चिदाकाइ उाद्ध सञ्चिदानन्द्‌ विग्रह- 
रूपस॑ स्थितभा इस दृश्य जगव्स्वह्पसे एसे भासताद जसे स्वम्रमं ॥ ५४ ॥ सृष्टिके आरंभम्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त सत्‌- 
कारणके अभावसे नगवूकी सिद्धि किसीम्रकार कोई नहीं करसकता इस हेतुसे सृष्टिकी आदिमें परमात्मा निजआत्म 
चिद्रुपकोही इय जगत्स्वरूपसे अनुभव करताहे ॥ ५५ ॥ मुिमाच्‌ आकारसे चिदाकाश परमात्माही दृश्य जगदाकार 
भासताहे, ओर वह निराकारका जगवरूपसे भान स्वम्नसंकल्प तथा मिथ्या ज्ञानोके समान सर्वथा अमरूपही है ॥५६॥ 
स्वम्नवत्तञचनिर्धम मनागपिनभिद्यते ॥ विकारयर्यपिस धर्मापिचिदधो न्नोवस्ठुनोमळात्‌ ॥५७॥ तत्स्वप्रनग 
राकारंसधर्माप्यसधर्मकम्‌॥ शिवादनन्यमेवेत्थंस्थितमेवनिरंतरम्‌॥ ५८॥ हृइ्यंस्वप्रादिवत्स्वच्छंम 
नागपिनभिद्यते ॥ तस्माचिद्दयोमचिठ्ट्योन्नःशून्यत्वंगगनादिव ॥ ५९ ॥ यदेवतत्परंत्रह्मसर्वरूपविव 
जितम्‌ ॥ तदेवेदंतथा भूतमेवसर्गतयास्थितम्‌॥ ६० ॥ 
अर्थ--स्वमवत्‌ यह संसारभी सर्वथा धर्मरहित हे क्योंकि अममात्र होनेसे इसमें कोई धर्म नहीं हे, और अ- 
विद्यारूपी मळसे इस आत्मवस्तु चिदाकाझक विकारी तथा धर्मसहितभी आकार हे ॥ ५७ | स्वप्राकार यह संसार 
देखनेमे अनेक धर्मसहित होनेपरभी धर्मराहित ह, ओर अधिष्ठान सन्मात्र परमात्मासे अभिन्नळूप है, तथा अज्ञानियोंकी 
दृष्टिमे इसीप्रकार जगतके आकारसे निरंतर स्थित है || ५८ ॥ स्वप्रके पर्वतके तुल्य यह जगतुरूप हर्य निजअधिष्ठान 
चेतनसे किंचित॒भी भिन्न नहीं है, अत; शेष चिन्मात्र आकाशहूप जगतकी सूक्ष्मता आकाशसेभी अतिसूक्ष्म सिद्ध 
हुई ॥ ५९ ॥ सर्वरूपरहित जो परब्रह्म ह वही निजशुद्Vरूपसे सृष्टिूपसे स्थित हे || ६० ॥ 
स्वप्रेनु भयतेचेतत्स्वमनेह्यत्मेवभासते ॥ पुरादित्वेननदुसत्पुरदिरचितंतदा ॥ ६१ ॥ स्मरे चप्रत्यभि 
ज्ञायाःसंस्कारस्यस्मृतेस्तथा ॥ न सत्तातदिदंदृष्टमित्यर्थस्यात्यसं भवात्‌ ॥ ६२॥ तस्मा देतत्रयंत्यक्त्वा 
यद्वानंत्रह्मसंविदः ॥ तस्यदष्टार्थसादृश्यान्षृेःस्म॒त्यादितोहिता ॥ ६३ ॥ यथायत्रैवलहरोवारिण्येति 
पुनःपुनः ॥ तत्रैवैतितथातृदनन्या खेपरेजगत्‌ ॥ ६४॥ 
अर्थ--स्वप्रमें जो नगरआदिरूपसे अनुभूत होताहै वह आत्माही उन २ पदार्थरूपसे भासताहै, और यथार्थ 
नगरादि वह नहीं रचता, किन्तु निजअविद्याशक्तिसे वेसा भासताहे ॥ ६१ ॥ स्वममें हृदय कण्ठ नाडी छिद्रआदि दे- 
शोमे ग्रहादिपदारथोकी सत्ताका सर्वथा असंभव होनेसे साह्य, संस्कार तथा स्ट्टतिभी नहीं होसकती अत; यह अम- 
मात्रही है ॥ ६२ ॥ इस हेतुसे प्रत्यभिज्ञा, संस्कार तथा स्थृति इन तीनोंको त्यागकर केवळ ब्रह्मसंविद्‌ निद्रादिदोपसे 
स्वप्रमें अन्य भासती है उसी स्वप्रका साइश्य इस जाग्रव जगवमेंभी हे, ओर संस्कार स्प्तिआदि मूढोंने कल्पित कि- 
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याहे ॥ ६३ ॥ जैसे जलमें तरंग तथा दीपककी ज्वाळा उसी स्थानपर अन्य २ आनेपरभी वही हे ऐसा साहश्यज्ञान 
होताहे, ऐसेही ब्रह्मसे अभिन्नरूप अनेक श्रान्तिसिद्ध जगत्‌ वेही दें ऐसा भान होताहे ॥ ६४ ॥ 
विधयः प्रतिषेधाश्च सर्वएवसंदैवच ॥ वि भक्ताश्वविमिश्चाश्चपरे सं तिनसंतिच ॥ ६५ ॥ तस्मात्स द्ूह्म 
सर्वात्मकिमिवात्रनविद्यते ॥ सैवसत्तैवसर्वात्मचैतदप्येतदात्मकम्‌ ॥ ६६॥ श्रांतस्यश्रमणं भूमे भू 
अतिववागणै: ॥ नशाम्यतिज्ञादुरपितथाभ्यासंविनात्रहक ॥ ६७ ॥ शा्जस्यास्यतुयन्नामवादनंतद्विना 
परः ॥ अभ्यासो दृइयसं शांत्यैन भूतोन भविष्यति ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--कल्पनामात्र होनेसे उस परमात्मामं अन्तरिक्ष प्रथिवीआदि ओतप्रोत हैं इत्यादि विधि तथा यहां 
नानाभाव नदीं इत्यादि निषेध, ये सब विभक्त तथा मिलित अधिष्ठानछ्पसे ब्रह्म हें निजरूपसे नहीं हे ॥ ६५॥ इस 
हेतुसे सद्ग सर्वात्मा होनेसे निजमायाशक्तिसे क्या नहीं होसकता वह सर्वर्ूप ब्रहमसत्तादी सद्रूप तथा अनेक जगद्रूपभी 
है॥ ६६॥ सर्वात्मक चित्सत्तासे सब वादियोंका समावेश होताहे ओर जैसे क्रीडामें भ्रमणकरतेडुये बाळककी दृष्टिमें 
वृक्ष, पवत, नदीआदि समूहसहित एथिवी श्रमण करतीहुई भासती हे न कि अन्यदृष्टिमें ऐसेही जगत्श्रमभी अज्ञकी 
दृष्टिं है और ज्ञानीकीभी आत्मस्वरूपके दृढ अभ्यासके विना भ्रमकी दृष्टि शांत नही होती ॥ ६७॥ ओर इस मो- 
क्षोपाय नाम शास्त्र ( वेदान्त ) के सहुरुकों सेवादिद्वारा वशोभूतकरके उसके मुखसे प्रतिपादनपूर्वक श्रवण मननआदि 
अभ्यासके विना इस दृश्यकी शान्तिके अर्थ अन्य उपाय न हुआ और न होगा | ६८ ॥ 
नजीवन्नमृतंचित्तंरोधमायातिसंस्टते: ॥ अविना भाविदेहत्वाद्दोधात्वेतन्रपहयति ॥ ६९ ॥ सर्वदैवावि 
नाभाविचित्तंहृऱयशरीर्‍योः ॥ इह चामुत्रचैतस्यबोधांतेशाम्यतः स्वयम्‌ ॥ ७० ॥ चित्तदश्यशरीराणि 
श्रीणिशाम्यंतिबोधतः ॥ पवनस्पंदसैन्यानिकारणा भावतोयथा ॥ ७१ ॥ कारणं मौख्प भेवास्यतच्चास्मा 
देवशास्त्रतः ॥ किचित्संस्कतबुद्धीनांवाचितादेवशाम्यति ॥ ७२ ॥ 
अर्थ -जाग्रव स्वमनमें जीवित सुप्रप्तिमं छय होनेसे छृतवव संसारका अनुगामी वह चित्त योगादिके अभ्याससे 
निरुद्ध नहीं होता, किन्तु इस शास्त्रके अभ्याससे उत्पन्न ज्ञानसे संसारका बाथ होनेसे उसको चित्त नहीं देखता 
॥ ६९ ॥ जैसे चित्त संसारका सहचारी हे ऐसेही संसारभी चित्तका सहवारी हे, चित्त तथा संसार दोनों दृश्यके देह हैं 
इस शाख्रके अभ्यासजनित बोधसे प्रतिबन्धक न होनेसे इसी जन्ममें, अन्यथा जन्मान्तरमें बोधसे दोनों ( चित्त तथा 
संसार ) स्वयं शान्त होजाते हें ॥ ७० ॥ ज्ञानके होनेसे अविद्यारूप कारणके अभावसे चित्त दृश्यजगत्‌ तथा शरीर 
तीनों ऐसे शांत होजाते हें जैसे शुक्रोदयास्तादि कारणके न होनेसे पवनस्पन्दप्रेरित मेघ सैन्य ॥ ७१॥ और चित्त 
हृश्यादिका कारण तो ब्रक्षज्ञानप्रतिबन्धक अविद्याही है सो किंचित संस्कृत वेत्ताओंके केवळ इस शास्त्रके पढनेसे 
शांत होजाती है ॥ ७२ ॥ 
अबुद्धम॒त्तरग्रंथा त्पूर्वपूर्वदिब॒ुद्धयते ॥ ग्रंथंप दषदार्थज्ञः खेदवान्ननिवर्तते ॥ ७३ ॥ उपायमि इमेवातोवि 
द्विशांश्रमक्षये ॥ अनन्यसाधारणतांगतमित्यनु भूयते ॥ ७४ ॥ तस्मादस्मान्महाशश्जाद्यथाशक्तिवि 
चारयेत्‌ ॥ भागौहोभागमेकंवातेनडुःखक्षयोभवेत्‌ ॥ ७५॥ आरुषेयमिदमितिप्रमादाचेन्नरोचते ॥ 
तदन्यदात्मविज्ञानशासतरंकिचि दि चारयेत्‌ ॥ ७६॥ 
अर्थ--जो विषय प्रथम पूवग्रन्थके पढनेसे नहीं ज्ञातडोता बह पूर्व २ विषय उत्तग्रन्थके पाठसे पदपदा- 
थैको जानजाताहे यदि वह ( पढनेत्राला ) खेदयुक्त होके इसके पढनेसे निवृत्त न होजाय ॥ ७३॥ इसलिये अन्यग्र- 
न्थोंसे विलक्षण यह मोक्षोपाय नाम ( यो० वा० ) शास्त्रही श्रमके नाझार्थ उत्तम उपाय हे ऐसा तुम जानो | ७० ॥ 
इस हेतुसे इस महाशास्त्र ( यो० वा० ) के यथाशक्ति पूवो, उत्तराद्ध दोनों भाग अथवा एकही भाग पूर्णरीतिसे ब्रिचारे 
तो कि दुःखका नाझ होताहे ॥ ७५ || यह शास्त्र ( योऽ वाऽ ) वेदमूळक है तो वेद ( उपनिषद्भाग ) ही क्‍यों न विचारें, 
इस प्रमादसे यदि किसीको यह न रुचे तो वह आत्मज्ञानद़ायक उपनिषद्‌ तथा सूत्र भाष्यादि शास्त्रकोही विचारे ॥७६॥ 
अनर्थेनाविचारेणवयः कुयीन्नभस्मसात्‌ ॥ बोघेनज्ञानस रेणडइथंकर्तव्यमात्मसात्‌ ॥ ७७॥ आयुष: 
क्षणएकोपिसर्वरल्नैनैळभ्यते ॥ नीयतेतद्र॒थायेनम्रमादःखुमहानहो ॥ ७८॥ अनुभूतमपिचनोस दृइ्य 
मिदंदरष्टसहितमपि ॥ स्वप्रनिजमरणबांधवरोदनमिवसदिवकचितमपि ॥ ७९ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे 
परमार्थगीतास्वंदैत युक्तिर्नामपंच सपत्युत्तरशततमःसर्मः ॥ १७५ ॥ 
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अर्थ--अनर्थप्रद अविचारसे अपने आयुको नष्ट न करें किन्तु श्रवण मननआदि उपायद्वारां प्राप्त तत्वज्ञानसे 
अपने बन्धभूत इस दृश्यकों आत्मरूप संपादन करे ॥ ७७ || निजआयुको यांदे एकक्षणभी वृथा व्यतीत किया- 
जाय तो वह अनन्तरत्रोंकी राशिसेभी नहीं प्राप्त होता, अतः समयको आत्मविचारके बिना विताना महान प्रमाद है 
॥ ७८ ॥ हे रामजी! अन्तःकरणोपहित जीव चेतनद्रष्टाकेसहित प्रत्यक्ष अनुभूतभी यह जगतदृज्य ऐसे सत्‌ नहीं हे 
जैसे स्वप्रमें निजमरणसे सद्रुपसे दृष्टभी बान्धवआदिका रोदन || ७९ ॥ 
इत्ये वासिऽमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वणप्रकरणे उतरे भाषानुवादे 
परमार्थगीतास्वद्वेतयुक्तिनांमपंचसत्तत्युत्तरशततम:सर्ग; || १७८ ॥ 


षट्समत्युचरशततमः सर्गः ॥ १७६॥ 
सृष्टिकीआदिमें अनेक ब्रह्मांड चेतनरूप अगुमें स्वप्नवत भासते हैं, इस विषयमे ब्रह्मासे कथित ब्रह्माण्डा- 
ख्यानका वर्णन इस १७६ के सर्गमें वर्णन कियाहे || 
॥ श्रीराम उवाच॥ जगंतिसंत्यसंख्यानि मविष्यंतिगतानिच ॥ तत्कथाभिःक वंत्रहमन्‌बोधयसिमामि 
मम्‌ ॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच॥ जगत्स्वमेषुराष्ार्थसं बंधोवगतस्त्वया ॥ नामन चलोकेनव्यर्थतल्कथ 
नंततः ॥२॥ याकथावगतात्मभ्यांशान्दार्थाभ्यांनिगद्यते ॥ बुद्घतेसेतरानांत:सैवेहव्यवहारिणी ॥ ३॥ 
यदाविदितवेद्यः संस्रिकालामळ दर्रानः ॥ भविष्यसितदातानिप्रत्यक्षेणेव भोत्स्यसे ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌! असंख्य ब्रह्मांड जो बीते तथा होंगे उनके बाधकी कथाओंसे आप 
मुझे बन्धका अभाव कैसे बोधन करते हैं, क्योंकि भूत तथा भविष्यत्‌ ब्रह्मांडोंकी तो अप्रतीतिहिसे बन्धका अभाव सिद्ध 
है, इसलिये वर्तमान जगतूकाद्ी बाधबोधन कीजिये || १ ॥ श्रीवसिष्ठजी' बोळे-हे रामजी! यदि इस शास्र ( यो० वा० ) 
के श्रवण मननआदिसे तुमने अनेक जगत्रूप स्वमोमे शब्दार्थीका वाचकभावसंबन्धका निश्चय किया है तो भूतभविष्यत्‌ 
ब्रह्मांडोंका कथन व्यर्थे नहीं हे, क्योंकि पदपदार्थसंबन्ध व्याप्तिग्रह तथा दृष्टान्तकी सिद्धिआदि अतीतआदि व्यवहारके 
आधिन हे, उसके बिना अध्यात्मविचारशास्त्रकी प्रवृत्ति नहीं दोसकती ॥ २ ॥ ज्ञातशब्दार्थोसे जो कथा कद्दीजाती 
है वद अन्त:करणमें अच्छीतरद्द समझमें आती है, और उसीसे लोकमें व्यवहार होता हे अन्यसे नहीं ॥३॥ हे 
रामजी! जब तुम दिव्यदृष्टि त्रिकाळज्ञ तत्ववेत्ता होजाओगे तब स्वरं तथा वर्तमान निजस्वरूपको सर्वत्र द्रष्टा 
तथा दृश्यरूप अनुभव करनेसे भूतभविष्य तथा वर्तमान ब्रह्मांडोके अभावकों प्रत्यक्षरूपसे जानजाओगे ॥ 9॥ 
स्वपेचिन्माबरमेवाद्यंस्वयंभातिजगत्तया ॥ यथातेवसर्गादौनात्रान्यइपपद्यते ॥ ५॥ अणावणावसं 
ख्यानितेनसंतिजगंतिखे ॥ तेषांतान्व्यवहारौघान्संख्यातुकइवक्ष म: ॥ ६॥ अन्नैवमे पुराप्रोक्तेमत्पित्रा 
प्रश्मजन्मना ॥ प्मरेणुमताख्यानंञ्णुतत्कथयामिते ॥७॥ घराएशोमयात्रह्माजगजालमिदंकियत्‌ ॥ क 
वाभातीतिवदमेन्रह्मोवाचततःसमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ - स्वममें जेसे सबका आदि चिन्मात्रही जगत्स्वरूपसे भासताहै, ऐसेही सुष्टिकी आदिमिंभी वही पर- 
मात्मा संसाररूपसे भासताहे, यहांपर चितसे भिन्न अन्य नहीं होसकता ॥ ५ ॥ उस परमात्माकी मायाशक्तिसे 
एक २ अण्डमें असंख्य ब्रह्मांड हें, इस हेतु उन ब्रह्मांडोंके व्यवहारसमूहोंकी संख्या करनेमें कोन समर्थ है ॥६॥ 
कमळकी कलियोंसे व्याप्तशरीर मेरे पिता ( ब्रह्माजी ) ने इस ( अणु २ में असंख्य ब्रह्मांड हें ) विषयमें जो आख्यान 
कहा है वह तुम सुनो में कढताहूं ॥७॥ पूर्वैकाळमें अपने पिता ब्रह्माजीसे मेने पूंछ कि हे भगवन्‌! यह जगदजाळ 
कितना हे, और कहां भासताहे! तब मेरे पिता मुझसे बोळे ॥ ८॥ 
॥ श्रीत्रह्मोवाच ॥ न्रद्षेवेदंसुनेसर्वजगदित्यवभासते ॥ सतामनंतंसत्वेनजगत्त्वेनासतामपि ॥ ९॥ 
शुभ॑ममेदमाख्यानंञणश्रवण भूषणम्‌ ॥ ब्रह्मांडपिंडइत्य॒कब्रह्मांडाख्यानमेवच ॥ १०॥ अस्तिखेखा 
दनन्यात्माचिद््योमपरमाणकः ॥ झन्यरूपमिवाकारोश॒दःस्पंदइवानिले ॥ ११ ॥ सोपञ्यदात्मनास्व 
प्रइवजीवत्वमात्मनि ॥ शुन्यरूपमिवाकाञंपवनस्पंदनंयथा ॥ १२॥ 
अर्थ-ब्रह्माजी बोले कि हे मुने ! ब्रह्मही संपूर्णजगतरूपसे भासताहै, तत्वज्ञानियोंकों 


को तो ब्रह्मसत्तारूपसे अनन्त 
ब्रह्म भासताहै और अज्ञानियोंको जगदरूपसे || ९॥ कर्णके भूपणरूप इस शुभआख्यानको मुझसे तुम सुनो, इसीको 
ब्रह्मांडाख्यान तथा ब्रह्मपिण्डआख्यानभी कहते हें ॥ १० | आकारामे शून्य, वा वायुमें शुद्धस्पन्दके सहृ निजस- 















































द ८९८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १७६ सर्गः 


त्तामात्रसे जगवकी चेष्टाका कारण चिदाकाऱरूप परमाणु आकाइसे अभिन्नरूप आकाझमें हे ॥ ११ ॥ जैसे आकाश 
निजरूपमें शून्य, वायु स्पन्दका अनुभव करताहे ऐसेही उस चिदाकाशरूप परमाणुने स्वमके तुल्य अपने चिद्रू- 
पे समष्टिजीवको देखा ॥ १२ ॥ 
आाकाशरूपमजहदेवजीवस्ततःस्वयम्‌ ॥ अपव्यदहमित्येवरूपमाकाशरूपकम्‌ ॥ १३॥ अइंका 
रस्त्वहंबुद्धिरित्येवापडयदात्मनि ॥ एकनिश्र्वयनिर्माणमयीमायानुरूपिणी ॥ १४॥ बुद्धिमनोहमित्येवं 
स्वप्नेपश्‍यदसन्मयम ॥ नमरयंत्यात्मनात्मानमविकल्पंविकल्पनेः ॥ १५ ॥ अपडयत्तन्मनःस्वप्रेदेहेपंचं 
द्वियंततः ॥ अनाकारंधनाकारंस्पप्माद्वित्वमिवाज्ञधी: ॥ १६॥ 
अर्थ--अपने अविकारी, पूर्ण, सूक्ष्म तथा असंगचिद्रपको न त्यागताइवा उस चित परमाणु समष्टिजीवने यह 
अनुभव किया कि में आकाशे सदृश अहंकार हुं॥ १३॥ और उस अहंकारने अपनेमें बुद्धिरूप देखा, जो ( बुद्धि ) 
एक निश्चयरूप रचनामयी तथा माया ( असत्पदार्थका भ्रम करनेवाली माया ) पूर्ण हे ॥ १४ ॥ अविकल्प आत्माका 
विकल्पाभासोके आरोपणोंसे अधःपात करतीहुई उस बुद्धिने स्वप्रके समान अपने स्वरूपमें असन्मय मनका अनुभव 
किया ॥ १५ ॥ और उस मनने स्वप्रके सद॒ पंचेन्द्रियका अनुभव ऐसे किया जैसे अविद्यासे आवृत जीव स्वप्नमें 
निराकार चेतनकोही घनाकार पर्वतरूप अनुभव करताहे || १६ || 
ददर्श समनो देहोवपुख्जिभुवनात्मकम्‌ ॥ खात्माखात्मैवनिर्भित्तिभित्तिभासुरमाततम्‌॥ १७॥ अनेक भू 
तवलितंनानास्थावरजंगमम्‌॥ कलनाकालकलितंकल्पितान्योन्यसंगमम्‌ ॥ १८ ॥ स्वप्रेप्रत्येकमेवात्रप 
इयत्यादर्शमिबितम्‌ ॥ इवंत्रैलोक्यनगरंनवरंगमनोहरम्‌ ॥ १९॥ अथप्रत्येकमत्रापिनवरंगमनोहरम्‌ ॥ 
त्रिजगद्वेत्तिहदयेस्वादरीइवबिबितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--इसप्रकार वह मनोदेह समष्टिरूपकों प्राप्त चित्परमाणु ( चिदाकाशरूप ) ने निराकार भित्तिशुन्य निजः 
स्वरूपमेंही भित्तिमय प्रकाशशील विशाळ त्रिभवन अर्थात्‌ विराट्प अनुभव किया ॥ १७ ॥ अनेकभूतोसे व्याप्त 
नानाप्रकार तथा जंगमप्राणीमय काछादिकी कल्पित और परस्परकल्पित समागमयुक्त वह त्रिभुवन विराटरूप है 
॥ १८॥ और स्वप्नके सश प्रत्येक व्यष्टिजीवभी द्रष्टा, दृश्य, दर्शन, भोक्ता, भोग्य, भोग, तथा कर्ता, कार्य्य और 
क्रिया इन तीन त्रिपुटीरूप नो (९) रंगोंसे मनोहर दर्षणमें प्रतिबिबितके समान इस त्रेळोक्यरूपी नगरको देखताहे ||१९॥| 
स्वप्के समान इस जाग्रतमेंभी प्रत्येक जीव निजहृदयमें आत्मारूप दर्षणमें प्रतिबिबितके सश उक्त तीन त्रिपुटीरूप 
नौरंगोंसे मनोहर इस त्रैळोक्यको अनुभव करताहे || २० ॥ 
परमाणोःपरमाणोरितिसंतितनूदरे ॥ अतनूनिजगंत्य॒च्चै्घनानीवचतान्यपि ॥ २१॥ अविद्येयमनंतेय 
माविद्यात्वनचोतिता ॥ ब्रह्मस्वेनपरिज्ञाता भवतित्रह्ानिर्मलम्‌ ॥ २२ ॥ एवंद्र शापिय:स्वप्रजालंदृष्टेनकि 
चन ॥ कोत्रद्रश्कुतोहव्यंक्षहै तंक्चकारणम्‌॥ २३ ॥ सर्वीनिःशांतमाभातंखात्मनिर्भित्तिकेवलम ॥ त्र 
ह्यात्मनिस्थितं स्वच्छमाद्यंतपरिवर्जितम्‌ ॥२४॥ ब्रह्मांडलक्षनिचयाःपरमात्मनीतिनित्यंस्थितानिएणम 
न्यवदप्यनन्ये ॥ वारिण्यवारितविसारितरंगवेगाल्लोलंस्थितांबुपरमाणुचयाययैते ॥ २५ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
ब्रह्मगीतासुन्रह्मांडोपाख्यानंनामषट्सपत्युत्तरशततमःसरगः ॥ १७६॥ 
अर्थ-इसप्रकार प्रत्येक जीवमेदोंसे भिन्न त्रेळोक्यके अतिसक्ष्म परमाणुमंभी अतिविशाल असंख्य ब्रह्मांड 
हैं, ओर वेभी जीव तथा प्रथिवीआदिके समुहोंसे पुणे दें ॥२१॥| इसरीति आत्मतत्वके अज्ञानसे यह अविद्या अनन्तरूप 
है, और आत्मज्ञानसे बाधित होनेसे केवल निर्मल ब्रह्मरूपही हे || २२ ॥ इसप्रकार संपूर्ण त्रिपुटीमय ब्रह्मरूपसे सब 
जगत्रूप स्वप्रजाळका द्रष्टाभी कुछ नहीं है तब यहांपर द्रष्टा कहाँ! द्रष्टाके अभावमें दृश्यभी कहांसे होसकताहें 
और द्रष्टादृश्यके अभावसे कहां द्वैत तथा कहां इसका कारण होसकताहे ॥२३॥ किन्तु सर्वैथा शांत, भेदरदित, निमेळ 
तथा आदिअन्तश्ून्य चिदाकाश ब्रह्मही अपने आत्मामे स्थित जगत्स्वरूपसे निजमायासे भासताहे ॥ २४ ॥ इससे यह 
सिद्धान्त हे कि जबतक अज्ञान हे तबतक परमात्मामें लक्षेब्रह्मांडोके समूह परमात्मासे अभिन्न होकरभी भिन्नके तुल्य 
ऐसे भासते हैं जैसे समुद्रमें अप्रतिरुद्धम्रसर तरंगोंके वेगसे चंचलरूपसे स्थित जलके असंख्य कणसमृह ॥ २५ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें उत्तरार्ध भाषानुवादे 
ब्रह्मगीतासुब्रह्मांडोपाख्यानं नाम षट्स्तत्युत्तरशततम:सर्ग; || १७६ ॥ 
न कान स्त 














ड सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (८४९) 


सप्तसप्तत्युत्तशततमः सर्गः ॥ १७७॥ 


कल्पनाइष्टिसे कारणसहित ओर यथार्यदष्टिस कारणरहित यह जग्‌ अज्ञानसे स्वप्रके समान है और ज्ञानसे 
केवल ब्रह्मरूपही हे, यह विषय इस १७७ के सरगम वर्णनाकेयाहे ॥ 
॥ श्रीरामउवाच ॥ अकारणकमेवेदंजगद्रह्मपरात्पदात्‌ ॥ यदिप्रवर्ततेनामस्वप्रसंकल्पनादिवत्‌ ॥१॥ 
तदकारणतःसिद्धेःसं भवेन्यदकारणम्‌ ॥ कथंनजायतेवस्तुक्तचित्किचित्कदाचन ॥ २॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ यद्यथाकल्पितंयेनससंपश्यतितत्तथा ॥ कल्पनैवान्यथानस्यात्तादक्कारणविच्युतेः ॥ ३ ॥ यथे 
दंकल्पितंह॒श्यंमनसायेनतत्तथा ॥ वेत््यसौयाहगन्येनकल्पितवेच्यसौतथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ -श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! यदि स्वप्रादिक समान यह जग्‌ ब्रह्मरूप परमपदसे विनाकारणही 
उत्पन्नहोताहै तो ॥ १ ॥ अन्य अभिलषित वस्तुओंकीभी उत्पत्ति विना कारणही संभव है तब कृषकोके धान्यआदि 
क्षेत्रकषण ( जोतना ) बीज तथा वृष्टिआदे कारणके विना क्यों नहीं होते ? ॥ २॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी! 
व्यवहारद्शामें जिस २ वस्तुको जैसे २ कल्पितकियाहे उसको वह वैसाही अटळ ( कल्पित कार्य्यकारण नियमबद्ध ) 
अनुभव करताहे, क्योंकि कल्पित काय्यैकारणभावके तोडनेसे तत्वज्ञानके अभ्यासकीभी कल्पना नहीं होसकती ॥ ३॥ 
जिस मनने जिस वस्तुको जैसे कल्पितकियाहे वह वेसादी अनुभव करताहे और अन्यनिजकल्पनाके भेदसे उसी 
वस्तुको अन्यरूपसे अनुभव करताहे ॥ ४ ॥ 
कल्पनाकल्पनात्मैकंतचत्रह्मस्वभावतः ॥ कल्पनात्मेदशंजंतर्ययाकेरानखादिमान्‌ ॥ ५॥ अकारणप 
दार्थत्वंसकारणपदार्थता ॥ ब्रह्मणिद्दयमप्यस्तिसर्वशक्तम्यात्मतद्यतः ॥.६॥ यतःस्याद्रह्मणस्त्वन्यत्क 
चित्किचित्कदाचन ॥ तत्कारणविकल्पेनसंयोगस्तस्ययुज्यते ॥ ७॥ यत्रसर्वमनाद्यतंनानानानात्म 
भासते ॥ ब्रक्षेव्यांतमेकात्मतत्रकिकस्यकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ओर कल्पना तथा अकल्पना यह दोनों ब्रह्मका स्वभाव हे उसमें अचित्‌ अंश कल्पित और चित्‌ अंश 
अकल्पित यह उभय मिलित यह जगत्‌ ऐसे है जैसे जीव, शरीर, केश, नखआदि देशमें अचेतन और अन्यत्र चेतन है 
॥ ५ ॥ ब्रह्मदृष्टिसे पदार्थ अकारण हँ ओर कल्पना दृष्टिसे सकारण हैं, क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ हे इसलिये उसमें 
दोनों धर्म हैं ॥ ६॥ जो अज्ञदृष्टिसे ब्रह्मसे भिन्न कहीं कदाचित किंचित्‌ प्रतीयमान होतो वह कारणके विकल्पसेही है 
ओर उसका कार्य्यकारणभाव संयोगयुक्त हे॥ ७॥ ओर जब ( तत्वदृष्टिसे ) अनादि, अनन्त, अद्वैत, शांत और 
सदा एकरूप ब्रह्मही निजमायासे सब नानाप्रकारके जगतूपसे भासताहे तो उसका कारण क्या होसकताहे || ८ || 
नेहप्रवतेतेकिंचित्नचनामनिवर्तते ॥ स्थितमेकमनादंतंत्रह्मैवत्रह्मखात्मकम्‌ ॥ ९॥ किकस्यकारणंके 
नकिमर्थभवठुक्रवा ॥ किंकस्यकारणंकेनकिमर्थमास्तवाकचित ॥ १०॥ नेहझून्यंनवाशून्यंनस त्रास 
न्नमध्यता ॥ विद्यतेनमहाडून्येननेतिनननेतिच ॥ ११॥ इदंनकिचित्किचिद्यायन्नामास्त्यथनास्तिवा॥ 
सर्वब्रक्मेवतदविद्धियत्तवैवातथैवतत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--इस संसारमें न कुछ उत्पन्न होताहे और न नष्ट होताहे किन्तु एक अनादि अनन्त चिदाकाश ब्रह्मही 
स्थित है॥ ९ ॥ जब यथार्थमें अकारणताही है और कारणकी केवल कल्पनामात्र है तो क्यों कोई किसीका कारण हो 
ओर क्यों न हो, क्योंकि कल्पितकाय्यकी उत्पत्ति तथा अनुत्पत्ति दोनों समान तथा अविरुद्ध हें ॥ १० ॥ इस ब्रह्मे 
शून्यता ओर अून्यता दोनों नहीं हें क्योंकि, अशून्यता शून्यकी अपेक्षासें होताहे अतएव न सद न असद है तथा न 
शून्याशून्य और सदसत्‌ है, क्योंकि महाशुन्य ( चिदाकाइ ) में “ननेनि ननेति ”” इसप्रकारसे कथन होताहै | ११ ॥ 
स्वरूपसे यह कुछ नहीं है और अधिष्ठानसे किंचित्‌ रूप है, क्योंकि अध्यारोपदृष्टिसे ब्रह्मको सर्वरूप जानो और 
अपवाबदृष्टिसे कुछ नहीं हे॥ १२॥ 
श्रीरामउवाच ॥ अतज्ज्वविषयेत्रह्मन॒कार्यका रणसंभवे ॥ किमकारणतात्मस्यात्कथंवेतिवदप्रभो॥१३॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अतज्ज्ञोनामनास्त्येवतावत्तज्ज्ञजनंप्रते ॥ असतोव्योमइश्षस्यविचार:ःकीहश 
स्ततः ॥ १४ ॥ एकबोधमय़ा:शांतविज्ञानघनरूपिणः ॥ तज्ज्ञास्तेषामसद्रपेकथमर्थेविचारणा ॥१५॥ 
अतज्ज्ञत्वंचबोधेंतरवभातितदंगता ॥ गतेस्वप्रसुष॒प्तेतरिवनिद्रात्मकेवलम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! जब आप अज्ञानियोंके बोधना्थ अध्यारोप तथा अपवादरूप स्वीकार 
करके कार्यकारणभाव मानते हैं, तन प्रथिवी, जल, तेज तथा वायुरूप काय्यैके अवयवोंकी परंपराकी सूक्ष्मताके अ- 
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बघिभूत परमाणुओंकी वा प्रधानवादकी कारणताका संभव रहते कारणून्य कौन द्रव्य है सो कहिये ॥ १३॥ ओव- 
सिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! कल्पितसृष्टिके पूर्व सब ब्रह्मरूपदी था इत्यादि क्षुतियोंसे जब अज्ञ कोई हेही नहीं तो 
ज्ञानीके असत्‌ आकाशवृक्षवत्‌ इस जगव॒का विचार किसप्रकार होसकताह और अध्यारोप अपवादक्रम तो केवल ब्रह्म 
बोधार्थ कल्पित है || १४ ॥ और ज्ञानी तो अद्वैतबोधमय तथा शांत चिद्घन ब्रह्मरूपही हैं, उनकेलिये असवपदार्थमें पर- 
माणु आदि कारणका विचार कैसे होसकताडे ॥१५ ॥ ओर प्रबुद्ध अधिष्ठानभूत आत्मामें अज्ञकी अंगरूपता उसके स्वरू 
पमे में अज्ञानी हुं इस अनुभवसेही अभिन्नरूपसे ऐसे भासती है जेसे स॒घप्तिकी अंगतामें प्राप्त स्वप्न केवळ निद्रारूपता॥१ ६॥ 
तथाप्यभ्युपगम्यापिमूर्खनिश्वयउच्यते ॥ मयेदमणुसवोत्मयस्माद्रह्मनिरामयम्‌॥ १७ ॥ संत्यकारण 
काएवसंतिकारणजास्तथा ॥ भावा:संविद्यथायस्मात्कल्प्यतेलभ्यतेतथा ॥ १८॥ सर्वकारणसंशांतौ | 
सर्वानुभवशालिनाम्‌॥ सर्गस्यकारणेनास्तितेनसर्गस्त्वकारणः ॥ १९॥ हृदयंगमतात्यक्तमीश्वरादि 
प्रकल्प्यते ॥ यदत्रकिंचिद:स्वाइव्यर्थवाग्जालमेवतत्‌ ॥ २०॥ र | 


अर्थ--तथा अज्ञान अणुवादादि संपूर्ण जगतका अधिष्ठान ब्रह्म है यह तटस्थ ब्रह्मका लक्षणभी मूर्सनिश्चयको 
स्वीकारके में कहताइं, यथार्थमें तो ब्रह्म नित्य शद्ध निरतिशयानन्द निर्विकाररूप है ॥ १७॥ कल्पनानुसार जगतके 
पदार्थ कारणसहित तथा कारणरदितभी हैं, क्योंकि संवित जिसको जैसा कल्पित करती है उसको वेसाही निजअनुभ- 
वमें पाती है, अतएव शुक्तिमें रजत, रज्जुमें सर्पके सदश कार्य्यकारणभाव माननेमें अद्वैतकी दानि नहीं है ॥ १८॥ 
सब कल्पित जगतके कारणभूत अविद्याके ज्ञानद्वारा झांत होनेपर सब अनुभवी तत्वज्ञानियोंकी दृष्टिमें सृष्टिका कारण 
कुछ नहीं हैँ, इसलिये यद जगतकी सृष्टि कारणरहित है ॥१९॥ प्रत्यक्ष श्रुति तथा विद्वानोंके अनुभव आदिसे मायामात्र 
जगवके सिद्ध होनेपरभी ( “ मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनंतु महेश्वरम्‌ ॥ समायी सृजति ” माया प्रकृति है मायावी म- 
हेश्वर जगत्‌ रचताहे ) इत्यादि श्रुतिका आश्रय लेकर परमाणु वा प्रधान कारणवाद मानतेंहें वह व्यर्थ स्वादरहित 
बागजालमात्र है इसलिये वह त्यागदियाहे, क्योंकि श्रुति अनुमूछक होनेसे मायावादही ज्ञानियोंके हृदयंगम है || २० || 
अन्यथानुपपत्त्यैवस्वप्राभाकलन' हते ॥ स्थूछाकारात्मिकाकाचितन्नास्तिदश्यस्यह॒इ्यता ॥ २१॥ स्व 
प्एथव्याद्यनुभ वेकिमबुद्धस्यकारणम्‌ ॥ चित्स्व भावाइृतेत्रूदिस्वप्राथोनामकी दृशः ॥ २२॥ स्वप्नार्थो 
ह्यपरिज्ञातोमद्दामोह भरप्रदः ॥ परिज्ञातोनमोहाययथासर्गास्तयेवच ॥ २३ ॥ शष्कतर्कहठावेशाद्यद्दा 
प्यनु भवोञ्झितम्‌ ॥ करुप्यतेकारणंकिचित्सामौर्याभिनिवेशिता ॥ २४॥ 
अर्थ--ज्ञानसे बाधित होनेसे स्वप्रवत्‌ कल्पनाके अतिरिक्त इस संसारकी स्थूलाकार कोईभी दृश्यरूपता नहीं 
'हे॥ २१ ॥ अज्ञानीकोभी स्वप्रके प्रथिवीआदि पदार्थोंके अनुभव क्‍या कारण होसकतेदें, क्योंकि चित्स्वभावसे भिन्न 
स्वाप्रिकपदार्थं कहो कैसा है? ॥ २२॥ जैसे स्वप्नका पदार्थ मिथ्याूपसे ज्ञात न होनेपर महामोहसमृहदायक हैं 
और मिथ्यारूपसे ज्ञात होनेपर नहीं, ऐसेही सृष्टिभी मिथ्यारूपसे निश्चय होनेसे दुःसप्रद नहीं है | २३॥ और शुष्कः 
तर्कीके हठसे यदि स्वप्रादि अनुभवदून्य प्रधान वा परमाणुकारणकी कल्पना करतेहो तो यह मुखतासे आग्रहमात्र हे॥२४॥ 
अम्नेरीष्ण्यमपा शैत्यंप्राकाइ्यंसरवतेजसाम्‌ ॥ स्व भावोवाखिलार्थानांकिमब्॒द्धस्यकारणम्‌ ॥ २५ ॥ कि 
ध्याहशतलब्धस्यध्येयस्यैकस्यकारणम्‌ ॥ किंचगंधर्वेनगरेपुरेभित्तिषुकारणम्‌ ॥ २६ ॥ धर्माद्यमुतरास्ू 
सैत्वान्मूतेदेदेनकारणम्‌ ॥ देदस्यकारणकिस्यात्तत्रसर्गादि भोगिनः ॥ २७॥ भित्त्यभित्त्यादिरूपाणां 
ज्ञानस्यज्ञानवादिनः ॥ किकारणमनंतानासुत्पन्नध्वंसिनांसुहः ॥ २८॥ 
अर्थ--अथवा अभ्निकी उष्णता जळकी द्रवता, तेजस्वी पदार्थौके तेज तथा अन्य सब पदार्थौकाभी अज्ञानो- 
पहित आत्मस्वभावके सिवाय और क्या कारण होसकताहे || २५ || मनोरथके नगरके तुल्य अनेक ध्याताओंसे ( क- 
ल्यकां ) से छन्ध पदार्थीका एक क्या कारण है ! और गन्घर्वनगर भित्तिआदिमिंभी क्या कारण है! ॥२६॥ और 
मिमांस॒क मतके अनुसार अमूर्त धर्मे अधम मूर्त शरीरआदिके कारण नहीं होसकते तो विशाल आकारवान्‌ इस सृष्टिके 
कारण वै केसे होसकते हैं || २७॥ ओर विज्ञानवादीका अमूते क्षणिक विज्ञानभी साकार तथा निराकार अनन्त उ- 
त्पात्ताविनाशवाळे क्षणिकपदार्थौका उपादान कारण कैसे डोसकतांहै १ || २८ ॥ 
स्वभावस्यस्वभावोसौकिलकारणमित्यपि ॥ यडुच्यतेस्वभावस्यसापर्यायोक्तिकल्पना ॥ २९॥ तस्मा 
दकारणाभ्रांतिभीवाभांतिचकारणम[ ॥ अज्ञेज्ञेत्वखिलंकार्यकारणाद्ववतिस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ यद्स्वम्रप 























घड सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्दषम । (८५१) 


रिज्ञानात्स्वप्रेदव्यापहारिभिः ॥ नदुःखाकरणंतदज्जीवितंतत्त्वदशनात्‌ ॥ ३१॥ सर्गादावेवनोत्पत्रंद 
इयंचिद्वगनंत्विदम्‌ ॥ स्वरूपंस्वम्रवद्भातिनान्यदत्रोपपद्यते ॥ ३२॥ 
अर्थ= तथा चार्वाकको इष्ट अंकुरआंदि स्वभावका काछक्षेत्र जळादिसडित बीजादिस्वभावभी कारण नहीं 
कहा जासकता, क्योंकि बीजस्वभाव पदका अर्थे अभिन्न होनेसे अंकुरके स्वभावका कारण है, यहां पष्टचर्य अयुक्त 
है, इसलिये दोनोंके पर्य्यायवाचक होनेसे कल्पना निरर्थक है ॥ २९ ॥ इसलिये यदी सिद्धान्त है कि कारणरहित सब 
पदार्थ अज्ञानीकी दृष्टिने कारणसहितके सदश भासतेडें और ज्ञानीको तो संपूर्ण काय्य चिद्रूपदी दें उसी ( चिव ) से 
सब पदार्थ चितके चमत्कारसे आविर्भाव तथा तिरोभावको प्राप्त होतेरहतेदँ ॥ ३० ॥ अतएव जेसे स्वप्रके ज्ञान होनेके 
अनन्तर स्वप्रके पदार्थ हरनेवाले स्वपरद्रष्टाको वु:खके कारण नहीं होते ऐसेही तत्वदर्शनसे मिथ्या ज्ञात होनेसे ज्ञानीको 
संसारका जीवनभी दुःखका देतु नहीं होता ॥ ३१ ॥ क्योंकि रृष्टिकी आदिमेंही यह दृश्य नहीं उत्पन्नहुआ, किन्तु 
चिदाकाशस्वड्पही स्वप्रवदपदार्थरूपसे भासतादे, चिदाकाशसे भिन्न किचिवभी संसारमे नहीं हे || ३२ || 
अन्यानकाचित्कलनाइउयतेसोपपत्तिका ॥ अस्मान्यायाृतेकस्माद्रेवेषानु भति भूः ॥ ३३ ॥ ऊर्म्या 
वर्तद्रवत्वादिशुद्धेजलघनेयथा ॥ तथेदंसर्गपयोयंत्रह्मणित्रह्म भासते ॥ ३४॥ स्पे दावरतविवर्तादिनिर्म 
हेपवनेयथा ॥ तथायंत्रह्मपवनेसर्गस्पंदोवभासते ॥ ३५॥ यथानंतत्वसौषिर्यशून्यत्वादिमदांबरे ॥ 
ससन्नासन्नबोधात्मतथासर्गःपरापरः॥ ३६॥ 
अध--पूर्वोक्तन्यायसे अतिरिक्त अन्यकत्पनायुक्ति नहीं देखपडती, इस हेतृसे यह जगदकी कल्पना केवळ 
ब्रह्मानुभवमात्र हे॥ ३३॥ नेसे झद्धजलमें तरंग, आवर्त तया द्रवत्वादि जळमें अभिन्न होतेहुयेभी भिन्नके समान 
प्रतीत होतेहे ऐसेही ब्रह्ममे यह स्ृष्टिका पर्य्यीयभी है ॥ ३9 ॥ जैसे निमेळ पवनस्पन्द विवरतेआद़ि भासते हें ऐसेही 
ब्रह्मरूप पयनमें यह सृष्टिका स्पन्द हे ॥ ३५ ॥ जैसे महाकाशमें अनन्तत्व, छिद्रत्व तथा शून्यत्वादि धर्म हैं, ऐसेही 
बोध समीप होनेसे आत्मामें यह जगत्‌ चिदाकाशरूपही है || ३६ ॥ 
एपुनिद्रादिकेष्वेतेसपलब्धाअपिस्फुटम्‌ ॥ भावाअसन्मयाएवमेतेनन्यात्मकायतः ॥ ३७॥ सर्गप्रलय 
संस्थानान्येवमात्मनिचिद्धने ॥ सै म्येस्वप्र छुषु्ता भाझुदेनिद्राघनेयथा ॥ ३८॥ स्वम्नात्स्वप्रांतरण्या 
सते निदायांमानवोयथा ॥ सर्गात्सर्गातराण्यास्तेस्वस ्तायामजस्तथा ॥ ३९॥ एथ्व्यादिरहितो प्येषत्र 
ह्याकाशोनिरामयः ॥ अतदवांस्तद्ददाभातियथास्वम्नानु भूतिषु ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जेसे स्वप्रसंकल्पादिमें असन्मय पदार्थ चिद्रूप स्पष्टरीतिसे ज्ञात होतेडें ऐसेही वो जाग्रतके पदार्थभी ब्र- 
हासे अमिन्नरूप हैं || ३७ ॥ जैसे स्वमनके पदार्थ गाढीनिद्रामे तन्मय ( सूप्रप्तिळूप ) हैं ऐसेही चिवूघन ब्रह्ममें सृष्टि तथा 
प्रलयकी रचनाभी ब्रह्मरूपही हे ॥ ३८ ॥ जैसे निद्रामें मतुष्य एकस्वमसे दूसरे स्वप्रोंको प्राप्तहोताहै ऐसेही निजसत्तामें 
स्थित अजन्मा परमेश्वर एकसृष्टिसे अन्य अनेकसृष्टिङप होजाताहै ॥ ३९ ॥ एथिवीआदिसे रहितभी यह निर्विकार 
ब्रह्माकाश स्वप्रके अनुभवोंके तुल्य एथिवीआदि युक्तके समान भासताहे ॥ ४० || 
स्थितायधास्यांपदयंत्यांशम्दाचटपटादयः ॥ जाताजाता:स्थिता:सगस्तिथानन्येमहाचिति॥ ४१ ॥ प 
इयंत्यामेवपडयंतीयथाभातितवैवच ॥ यथाशव्दास्तथासर्गाश्वितैवचितिचिन्मया: ॥ ४२॥ किंशाख् 
कंतत्रकथाविचारिनिर्वासनंजीवितमेवमोक्षः ॥ सर्गेत्वसत्येवमक्ारणत्वात्सत्येवनास्त्येवननामकाचि 
त्‌॥ ४३॥ एषाचसिद्वेहदिवासनेतिलाबोधसत्तेवनिरंतरेका ॥ नानात्वनानारदितेवभातिस्वप्नेचिदेवे 
हपुरादिरूपा ॥ ४४॥ 
इत्यापे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधें 
ब्रह्मगीता सत्यवर्णनं नाम सप्तसपत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १७७ ॥ 


अर्थ--गैसे वतमानसमयमें सर्वदर्शनूप परमात्मामें घटपटआदि अभिन्नरूप शब्द हें ऐसेही भूत भविष्य संब 
सृष्टिभी महाचेतन परमात्मामें अभित्नरूप दें || 9१ ॥ ब्रह्मसे अभिन्न सृष्टिके शब्दार्थ ब्रह्मे हें यह आधाराधेयभावकी 
उक्ति अभिन्नमेंही भेदके उपचारसे है क्योंकि चेतनकी दृष्टिही वे दें अतः सब चिन्मय हें ॥ ४२ ॥ जब सृष्टिशब्दार्थ 
चिन्मय है तब शाख्रभी सफळ है अन्यथा शास्त्रभी क्या करेगा, क्योंकि वासनारहित जीवनही मोक्ष है इसप्रकार पू- 
वॉक्तरीतिसे कारणके अभावसे यथार्थमें सृष्टिके न होनेसे तथा कल्पित प्रत्यक्ष भान होनेपरभी सिद्धान्तमे कोई कल्पना 
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नहीं है ॥ 9३ ॥ और जो प्रपंचका बीजभूत वासना भासती है केवळ एक बोधसत्ताही नानारूपरहित होकरभी निरंतर 
SS Lh 
नानारूपसे ऐसे भासती है जैसे स्वप्रमें शुद्ध चित्‌ नगरआदि रूपसें ॥ 99 ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोकषोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरे भाषानुवादे 
ब्रह्मगीतासु सत्यवर्णन नाम सप्तसपतत्युत्तरशततम; सगे; ॥ १७७ ॥ 





अष्टसप्त्युचरशततमः सर्गः ॥ १७८ ॥ 


अमूर्त चित॒का मूर्तरूपमें संचालित होनेम युक्ति, तथा ऐन्दव उपाख्यानसे जगत्‌की स्पष्टरीतिसे अमूर्त चिन्मात्र- 
रुपता इत्यादि विषय इस १७८ के सगैमें वर्णन कियेगयेहें ॥ 


॥ श्रीरामउवाच ॥ पदार्थाहिविधा:संतिमूर्ताश्ताजयज्रये ॥ यत्रसप्रतिघाःकेचित्केचिद प्रतिधाअपि 
॥१॥ तानिहाप्रतिघानाहर्नान्योन्यंवेछ्यंतिये॥ तांश्वसप्रतिधानाह रन्योन्यंवेल्लयंतिये ॥ २ ॥ इह सप्रति 
धानांठदृष्टमन्योन्यवेल्लनम्‌ ॥ नत्वप्रतिघरूपाणांकेषांचिदपिकिचन ॥ ३ ॥ तत्रसंवेदनंनामग्रदिदंचंद्र 
मंडळे ॥ इतःपतत्यप्रतिघंतत्सवेंणानु भूयते ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ब्रिडोकमं मूर्त तथा अमूर्त ( साकार तथा निराकार ) दोप्रकारके प- 
दर्थे हें, उनमें मूर्त वा साकारका अन्यपदार्थसे प्रतिघात होताहै और अमूते वा निराकारका नहीं ॥ १ || इस संसारमें जो 
पदार्थ एकवूसंरेसे संचालित वा आशिष्ट नहीं होते उनको अप्रतिच कहते हैं और जो परस्पर एकदूसरेसे संचालित अथवा 
संह्िष्ट होते हें उनको सप्रतिव कहते हें ॥ २ ॥ इस संसारमें सप्रतिच पदार्थोका परस्पर संक्षेप वा संचालन देखागयाहे 
परन्तु अप्रतिघपदार्थोका वह नहीं देखागया ॥ ३ | उनमें चन्द्रमण्डळका जो अनुभव हे वह अप्रतिच ( अमूति ) है 
क्योंकि इस देशसे नेत्रज्यो तिके अनुगामी चित्तकेसाथ तदुपहित अनुभव ( चन्द्रमंडळविषयके ज्ञान ) विना संछेष 
वारु काटके चन्द्रमंडळपर जाके पडते हें अत; वे ज्ञान अमूर्त हें, यह वाती चन्द्रमाको देखनेवाळे सब जीव 
अनुभव करते हें ॥ 9 ॥ 
अर्दपरबुद्धसंकल्पाविकल्पांद्रैतकल्पितम्‌॥ वदाम्यभ्युपगम्येद॑नद॒बोधदशास्थितम्‌॥ ५॥ कःप्राणमा 
रुतः क्षो भंजनयत्यादयस्थितः ॥ प्रवेशनिर्गममयंकथंवावद मेप्रभो ॥ ६॥ कथमप्रतिघंनामवेदनंप्रतिघा 
त्मकम्‌ ॥ इमंदेदं चालयतिभारंभारहरोयथा ॥ ७॥ यदि स प्रतिं वस्तुवेह्लत्यप्रतिघात्मकम्‌ ॥ कथंसं 
वित्तिमाब्रेणएंसः रैलोनवल्गति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और हे भगवच्‌! यह आक्षेप तीय चतुर्थभूमिकाके मध्यवर्ती अज्ञानी नीवोंके संकल्पविकत्पद्वैतसे 
कल्पित इस जगतूको मानकर करताइ न कि ज्ञानदृष्टिसे शेष चिन्मात्रछूपसे स्थित मानकर || ५ | हे भगवन्‌ | प्राण- 
पन क्या पदार्थ हे ओर हृदयदेशमें स्थित होकर उसको क्षोभितकरके नासिकाळिद्रद्वारा गमनागमनव्यापार कौन 
कराताहे यह कृपा करके मुझसे कहिये ॥ ६ ॥ तथा हे प्रभो ! अमूर्त ज्ञान मूर्त इस प्राणांदे शरीरान्तसंघातको ऐसे कोन 
चळाताहे जैसे भारवाही भारको | ७ ॥ और यदि निराकार ज्ञान साकार प्राणादि झरीरान्तसंघातको चलाताहै तो 
पुरुषके ज्ञानमांत्रसे पवत क्यों नहीं चलता? || ८ ॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ विकासमथसंको चमत्रनालीद्वदिस्थिता ॥ यदायातितदाप्राणशछेदैरायातियाति 
च ॥ ९॥ बाह्योपस्करभश्रायांयथाकाशास्पदात्मकः ॥ वायुर्यात्यपिचायातितथात्रस्पंदनंद्ृदि ॥ १०॥ 
॥ श्रीरमउवाच ॥ बहि भत्रामयस्कारःसंकोचनविकासंनैः॥ योजयत्यांतरंनाडीकश्चालयतिचालकः 
॥ ११ ॥ शातंकथं भवेदेकंकथमेकंशतं भवेत्‌ ॥ कथंस चेतनाएतेकाष्ठलोष्टोपलादयः ॥ १२ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! इडा पिंगळा दोनों नाडियोंके मध्यभाग- हृदयप्रदेशमे स्थित सुपक्‍प्ता> 
नाडी जब विकाप्त तथा संकोचभावको प्राप्त होती है तब नासिकादि छिद्रोंद्वारा प्राणवायु बाहर आताहै और अपानरूप 
डोके पुनः जाताहे ॥ $ ॥ जैसे छोहारकी भाथीमें बाह्यप्रदेशस्थ वायु छिद्रप्रदेशमें स्थित होके आताजाताहे और निज- 
समीपस्थ पदार्थौका संचालन करताहे ऐसेही हृदर्यास्थत वायुका गमनागमन तथा झरीराद़िका संचालनआदि व्यापार 
होताहै ॥ १० ॥ श्रीरामजी बोले कि-हे भगवन्‌ ! बाह्यप्रदेशमें तो लोहारकप चेतन संकोचविकाससे भाथीको युक्त 
करताहे तब वह बाहावायु संचाळ करताहै ऐसेही आभ्यन्तरप्रदेशमें प्रवेश करके नाडीको कौन संचालित करताहै ४ 





















घु सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वैम्‌ । (८५३) 


॥ ११॥ तथा है भगवन्‌ हृदयदेशमें एकततोएक ( शर्तचैका हृदयेल्पनाड्य; इति श्रुतिः ) नाडी हैं पुनः उनमें प्रतिशाखायें 
बहत्तरि "सहस्त ( “ तत्रैकशतं नाडीनां तासां द्वासत्ततिद्धासप्तातिः प्रतिशांख नाडीसदस्राणि भवन्त्यासत व्यानः 
संचरति ” इति श्रतिः ) हे, सो शतका एक ओर एकका शत केसे होजाताहै, और यथार्थमें अमूतै चेतनका संबन्ध तो 


देहमेंभी नहीं हे तब केते नाडियां चेतनके सदा संचालित होती हैं ओर आध्यासिक संबन्ध मानाजाय तो वह काष्ठ 
कोष्ठ पाषाणादिमे समान है ये चेतन क्यों नहीं हैं १ ॥ १२॥ 


कस्मान्नस्थावरंवस्तुप्रस्पंद्यपिचमत्कतम्‌ ॥ वस्दुजंगममेवेहस्पंदिमात्रेवकिंवद ॥ १३॥ श्रीवसिष्ठउ 
वाच ॥ अंतःसंवेद्‌नंनामचालयत्यांत्रवेष्नम्‌ ॥ बहिर्भ्ामयस्कारइवलोकेनुचे्नम्‌ ॥ १४॥ श्रीराम 
उवाच ॥ वायवंत्रादिशरीरस्थंसर्वस प्रतिघं सुने ॥ कथमप्रतिघासंविज्चालयेदितिमेवद ॥ १५॥ संविद 
प्रतिघाकारायदिस प्रतिघात्मकम्‌ ॥ चालयेद चलिष्यत्तदृरमंभोयदिच्छया ॥ १६॥ 
र्थ--तथा चेतनके आध्यासिक संबन्धे स्थावर वस्तुमें यंत्राधिष्ठित पदार्थवत्‌ स्पन्दरूप गमनागमन चमत्कार 
क्यों नही और जंगमवस्तुमे स्वमल्पन्द क्यों हें सो कृपाकरके कहिये ॥ १३॥ श्रोवासेछजी बोळे 1के-काय्येकारणके 
स्वामी भोक्ता जीवचेतनका अनाद्कालके प्रवाहसे पतित काम कम वासनाजनित जिस माणवायम अभेद्संबन्ध 
हैं उसा प्राणवायुस अभदा भमान करनेवाला आभ्यन्तर जीव चेतन स्वतंत्रतासे आभ्यन्तरनाडासमृह तथा दृहकांभों 
ऐसे चलाताहे जैसे बाहादेशमे लोइकार ( लोहार ) भाथीको, इसीके अनुसार संसारमे संपूर्ण बाहचेष्टा होती दे ॥ १९॥ 
श्रीरामगी बोळे कि-हे मुने | शरीरस्थ वायु यंत्रादि सब मूर्त हे उसको अमूर्त संविद्‌ ( जीव चित्‌ ) केसे चळाती है 
यह मुझसे क्रपाकरके कहिये ॥ १५ ॥ और यदि निराकार संवित्‌ साकार प्राणादि झरीरान्त संवातको चळांवे तो षित 
पथिककी इच्छा वा चेष्टासे दूरदेशस्थ जळ चळके स्वयं उसकेपास आजायगा ॥ १६॥ 
सप्रतिधाप्रतिघयोमिथोयदिपदार्थयोः ॥ वेळनंस्यात्तदिच्छेवकर्टकमेंद्रियेःककिम्‌ ॥ १७॥ सप्रतिघा 
प्रतिघयोः छेपोनास्तिबद्ियंथा ॥ तंयेवांतरदंमन्येरोषंकथयमेसुने ॥ १८॥ अंतःस्वयंयोगिनावायंयेत 
दनुभूयते ॥ अशर स्येवमूर्तेनवेह्लनंतद्वादाञ्॒मे ॥ १९ ॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ सवेसंदेहदक्ष(णांमूळकाप 
मिदंबचः ॥ संवैंकतानु भूतयर्थेश्चणुश्रवण भूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर यदि साकार तथा निराकार पदाथेका परस्पर संचाळनव्यापर हो तब तो इच्छाही बाह्य भाषण, 
आदानगमनादि व्यापार करळेगी, पुन; कम॑द्रियोंका क्या प्रयोजन हे ॥ १७ ॥ जेते बाह्मदेरामे निराकार तथा साकार 
पदार्थोका संबन्ध नहीं हे ऐसेदी आभ्यन्तरमे नहीं है ऐता में मानताई, इसलिये उक्त युक्तियोंसे अन्ययूक्तिं कहिये 
॥ १८ ॥ अथवा हे भगवत्‌ | स्वयं योगिराज आप मृतैका अमृतैसे संचाळन जैसे अनुभव करते हैं वह क्रपाकरके शीघ्र 
कहिये ॥ १९ ॥ श्रीवत्तिष्ठनी बोळे कि-हे रामजी ! सब सन्देइछ्पी बृक्षोको मूळे उच्छेदकारक और श्रवणके भूषण- 
भूत इस वचनको सबके साथ एकताके अनुभवार्थ आप सुनिये || २० || 
ने्किचिन्ननामास्तिवस्वुसप्रतिघंक्रचित्‌ ॥ सर्वदासर्वमेवेदंशांतमप्रतिघंततम्‌ ॥ २१ ॥ दयुद्धसंविन्म 
यंखर्वञांतमप्रतिघात्मकम्‌॥ प दार्थज।तंएथ्व्यादिस्वश्नसंकल्पये/रिव॥२२॥ आ।दावंतेचनास्तीदंकारणा 
भावतोखिलम्‌ ॥ भ्रांत्यात्मावर्तमानाषिभातिचित्स्वञ्नगायथा ॥२३॥ द्योःक्षमाव(युर[कारांपर्वता; सरि 
तोदिशः ॥ महताकारणैघिनबोधमप्रतिघंविडः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इस ब्रह्ममय जगतमें सप्रतिघ ( मूर्तिमात्‌ ) कोई पदार्थही नही हे, किन्तु सर्वदा यह सब अप्रतिघ 
(अमूर्तं वा निराकार ) शांत ब्रह्मही हे ॥ २१ ॥ स्वप्न तथा संकल्पके तुल्य प्रथिवीआदि सम्पूर्ण पदार्थसमह शद्ध सं- 
विद्रूप, शांत तथा निराकार ब्रह्मही हे ॥ २२ ॥ जो कारणके अभावसे आदि अन्तने नहीं हे वह सब अमरूपही है और 
उन सर्वरूपसे चेतन ब्रह्म ऐसे भासताहे जेसे स्वप्रमें | २३॥ अतएव तत्वज्ञानी जन महान्‌ वैराग्य, त्याग, विवेक तथा 
अवणादे कारणसमृद्दरसं ज्ञानात्पात्तेद्वारा वासनामूताकार जगतका बाध करकं अन्तारक्ष, एथिवी, जल, तेज, वायू, 
आकाश, पवेत, नदी तथा द्शाआदे पद़ाथांक। निराकार बोधरूपह। जानते ॥ २४ ॥ 


अंतःकरणभूतादिसृत्काष्ठदषदादिवा ॥ सर्वदयून्यमञन्यंचचेतनविद्विनेतरत्‌ ॥ २५ ॥ तज्नैवमेंद्वा 
ख्यानंशणुश्रवण भूषणम्‌ ॥ मयाचपूर्वछक्तंतताकेचान्यदभिवण्येते ॥ २६॥ तथापिवर्तमानोक्तप्रश्न 
बोधायतच्छणु ॥ यथेदंसर्वमद्र्यादिचिदित्येवठ भोत्स्यते ॥ २७ ॥ कस्मिश््ित्मा्नेनेवजगजालि भव 
ट्विजः ॥ तपोवेदक्रियाधारोब्रक्नन्निइरितिस्मृतः ॥ २८ ॥ 
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अर्थ--अन्तःकरण, सर्वभूत, शत्तिका, काष्ठ, पाषाण तथा अन्तरिक्षआदिसे शून्य संपूर्ण जगतको सत्तारूप 
चिन्मय ब्रह्मही तुम जानो न कि अन्य ॥ २५॥ इसविषयमें तुम श्रवणके भूपणळप ऐन्दव ( १० इन्हुके पुत्रका ) उन 
पाख्यान सुनो, इसको मैंने पूर्वसंसारकी मनोमयताप्रदर्शनार्थ कहाहै, यहांपर और ( जगत्‌की चिन्मात्रता ) 
बर्णन करते हैं ॥ २६ ॥ और अमूर्त चेतन मूर्त हरीरादिका संचाळन कैसे करतादे इस प्रश्नके समाधानार्थभी इसको 
तुम सुनो, जिससे कि यह सब पर्वतआदि जगत्‌ चिन्मात्रही हे यह तुमको अनुभूत होजायगा ॥ २७॥ हैं रामजी ! 
उत्पत्तिप्रकरणमें कथित किसी एक जगज्ञाळमे तप, वेदाध्ययन तथा वेदोक्तकमँके अनुष्ठानका आधारभूत इन्दु- 
नाम एक ब्राह्मण था ॥ २८ ॥ 
दशतस्या भवन्पुत्राजगतोदिक्तटाइव ॥ मद्दाशयामहात्मानोमहतामास्पदं लताम्‌ ॥ २९॥ सतेपांकाल 
बशतःपितांतर्धिसुपाययौ ॥ दशानांभगवानङुद्रएकादशइवक्षये ॥ ३०॥ तस्यानुगमनेचक्रेभायींवे 
धव्यभीतिभिः ॥ अनुरक्तादिनस्येवसंध्याताराविलोचना ॥ ३१ ॥ तयोस्तेतनयाइःखकलित विषिनंग 
ताः ॥ कृतौर्ध्वदेहिकास्त्यक्त्वाव्यवाहारंसमाधये ॥ ३२॥ 
अर्थ-उस ब्राह्मणके ब्रह्मांडकी दशोविशाओंके दशतटके तुल्य, मददाशय, महात्मा तथा महात्मा और स- 
ज्नेंके प्रतिष्ठाके पात्र दश पुत्रं उत्पन्नहुये ॥ २५ ॥ सो काळके वश होके उनका पूज्य पिता ऐसे अन्तर्धान होगया जैसे 
महाप्रल्यमें दश्ोरुद्रोके अधिपति एकादश रुद्र ॥ ३० ॥| पतिके वियोगमें वैधव्यके दुःखेंके मयसे अतिपीडित उसकी 
सती पत्नीने उस ब्राह्मणका अनुगम ऐसे किया जैसे दिनके अनुरक्त संध्या सूर्य्यका ॥ ३१ ॥ उनके पुत्र, मातापिताके 
ओर्ध्वदेहिक दाढादि संस्कारोंको करके जननीजनकके वियोगके दुःखसे व्याप्त होके संसारके संपूर्ण व्यवहारको त्यागकर 
समािके अर्थ वनम गये ॥ ३२ ॥ 
घारणानांसमस्तानांकास्याइत्तमसिडिदा ॥ धारणायन्मयाः संतः स्यामः सर्वेश्वरावयम्‌॥ ३३ ॥ इतिते 
तत्रसंचित्यबद्धपञ्मासनादश ॥ इदंसंचितयामासुर्निवित्निकंदरोदरे ॥ ३४ ॥ पग्रजाधिष्ठिताशेषजग द्धा 
रणयास्थिताः ॥ भवामःपग्रजोपेतंजगदूपमविन्नतः ॥ ३५ ॥ इतिखंचित्यस ब्रह्म जगद्धारणयाचि रम्‌ ॥ 
निमीलितद्ृशस्तस्थुस्तेचित्ररचिताइव ॥ ३६ ॥ 
अध--सब धारणाओंमेंसे कौनसी धारणा ( विशेष विषयाकार मनकी स्थिरता ) उत्तम सिद्धिदायक हे जिसमें 
तन्मय होके हम सब ( दशों्राता ) सर्वेश्वर ब्रह्मा होजांय ॥ २३ ॥ ऐसा निश्रयकरके उन ददोंत्राताओंने हिंसकनीवोंके 
उपद्रवसे शून्य एक कंदरामें पञ्ञासनमें स्थित होकर यह वक्ष्यमाण विषय चिन्तन करनेळगे | ३४ || पद्मयोनि ब्रझ्मासे 
अधिष्ठित सम्पूण बरह्मा रूप हम दें इस निश्चळघ्यानसे ब्रह्मे युक्त सब जगद्रूप हम सब निर्विश्नतापूवक होजाय ॥३५॥ 
ऐसा चिन्तनकरके ब्रह्मारूप जगत्‌की धारणासे चिरकाळतक दृष्टि मूंदकरके चित्रमें रचित॒के समान स्थित रहे ॥ ३६॥ 
अधैतद्वारणाबद्धचित्तास्तेतावदच्युता: ॥ आसन्मासानदशाष्टीचयावत्तेतत्रदेदका: ॥ ३७ ॥ शुष्का: 
कंकालतांयाताःऋव्यादैश्वर्वितांगकाः ॥ नाझामभ्याययुस्तत्रछायाभागाइवातंपेः ॥ ३८ ॥ अहंब्रह्मा 
जगच्चेदंसगोयंसुबनान्वितः ॥ इतिसंपइयतातेषांदी घं कालोभ्यवर्तत ॥ ३९ ॥ तानिचि त्तान्यदेहानि 
दरैकध्यानतस्ततः ॥ संपन्नानिजगंत्येवद्शदेहानिवैश्थक्‌ ॥ ४० ॥ 
अध--इसके पश्चात्‌ इसी धारणामे १८ अष्टादश मास जबतक स्थूळ शरीर दृश्य था निश्चलुहूपसे वे स्थित 
रहे || ३७॥ उनका शुष्क तथा व्याघ्र आदिसे भक्षितशरीर छतकद॒श्ञाको प्राप्त होके ऐसे नष्ट होगया जैसे छायाप्रदेश 
आतपोंसे ॥ ३८ ॥ हम ब्रह्मा हैं और अनेक भुवनोंसे युक्त हमारा रचित ब्रह्मांडभी हमसे अभिन्नहूप हे ऐसा चिन्तन 
करतेहुये उनको दीघंकाळ बीतगया ॥ ३६ || झरीरश्रून्य द्शोपुत्रोंके दश चित्त ध्यानमें स्थित ध्यानके परिपाकसे ए- 
थक्‌ २ दश ब्रह्मांड शरीर होगये ॥ 9० ॥ 
इतितिपांचिदिच्छासासंपन्नासकर्लजगत्‌ ॥ अत्यंतस्वच्छरूपैवस्थिताचाकारवर्जिता ॥४१॥ संविन्म 
यत्वाजगतांतेषां भूम्यचलादितत्‌ ॥ सर्वचि दात्मकंविडधिनोचेदन्यत्किसुच्यताम्‌॥ ४२॥ किलयत्रिज 
गजाळंतेषांकिमात्मतत्तथा ॥ संविदाकाशञन्यत्वमात्रमेवेतरन्नतत्‌॥ ४३॥ विद्यतेनयथाकिंचित्तरंगः 
सलिलाइते ॥ संवित्तत्वाहतेतदवद्विद्यतेचलनादिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार निजनिमैलरूपसे स्थित ओर आकारशून्य चित्‌ ( चेतन) उनकी इच्छारूप होकर पुन; 
ब्रह्मांडरूप होगई ॥ ४१ ॥ उन सब ब्रह्मांडोंके संविद्रूप ( चिन्मय ) होनेसे भमि पर्वतआदि सबको तुम चिन्मात्र जानो, 








>) सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (८५५) 


यदि ऐसा नहीं ( चिन्मात्रता नहीं ) है तो उन दशोंपुत्रोंसे रचित ब्रहमांडोंका क्या शरीर है सो कहो? अत; वे सब 
ब्रह्मांड निन्मात्र दें अन्य कुछ नहीं ॥ 9२ ॥ 9३ ॥ जैसे सपुद्रमे जळके सिवाय तरंगआदि कुछ नहीं ऐसेही संवित्तत्व 
( चेतन ब्रह्म ) के सिवाय चळनआदिभी कुछभी नहीं है || 9० ॥ 
ऐंदवानियंवेतानिचिन्मयानिजगंतिखे ॥ तथाचिन्मयमेतेषुकाष्ठलोष्ठोपलाद्यपि ॥ ४५॥ ययैवेंदवसंक 
ल्पास्तेजगत्त्वसुपागताः ॥ तवैवाब्जजसंकल्पोजगत्त्वमयमागतः ॥ ४६॥ तस्मादिहेमेगिरयोवसुधा 
पादपाघनाः ॥ महाभ्‌तानिसर्वचचिन्मात्रमयमाततम्‌ ॥ ४७॥ चिद्ृक्षाश्विन्महीचिद्व्यौश्विदाकाशं 
चिदद्रयः ॥ नाचितक्तचित्सं भवतितेष्वेंदबजगत्स्विव ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जैसे इन्दुके पुत्रोंसे कल्पित आकाइभें दृश ब्रह्मांड चिन्मय ( चित्स्वरूप ) हैं ऐसेही इस वर्तमान काष्ठ 
छृत्पाषाण तथा लोष्ठमय ब्रह्मांडमें संवित॒से भिन्न कुछ नहीं है ॥ 9५ ॥ जैसे इन्दुके पुत्रोंके संकल्पही जगत्स्वरूपताको 
प्राप्त हुये हैं ऐसेदी ब्रह्माका संकल्प इस जगद्रूपताको प्राप्त इुआहे ॥ 9६ ॥ इस हेतुसे ये पर्वत, प्रथिवी, वृक्ष, मेघ तथा 
महाभूत सबकुछ व्याप्त चिन्मात्रही है ॥ ४७॥ सब वृक्ष चिद्रूप दं, प्रथिवी चित्स्वरूपही है, अन्तरिक्ष चिद्रूप है, आ- 
काश चिद्रूपही है, और पर्वती चित्स्वरप हैं, ऐन्दवके ब्रह्मांडोके सदा कहीं कोईभी पदार्थ अचित्‌ संभव नहीं है॥४८॥ 
न्मात्रखकुलालेनस्वदेह चलचक्रके ॥ स्वशरीस्मृदासग:ःकुतोयंक्रियतेनिशम्‌ ॥ ४९॥ संकल्पनिर्मि 
तेस ृषदश्रेन्नचेतनाः ॥ तदत्नलोष्रशैलादिकिमेतदितिकथ्यताम्‌ ॥ ५० ॥ कलनस्मृतिसंस्कारादध 
त्यर्थचनोदरे ॥ प्राङपृषटॅकल्पनादीनामन्यैवार्थकलावताम्‌ ॥ ५१॥ तद्धामसंविदोनाश्निमणिराशौम 
णिर्यथा ॥ सर्वात्मनितथाचित्तेकश्विदर्थउदेत्यलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--चिदाकाइामात्र कुलाल ( कुंभार ) निजंदेंहरूप चंचळ चक्र ( चाक) पर निजशरीररूप मृत्ति- 
कासे यह सृष्टि निरंतर कैसे कहांसे करता ( मिथ्या कल्पित) है ॥ 9९ ॥ यादि संकल्परचित सृष्टिमें पाषाण चेतनस्वरूप 
नहीं हैं तो कहो ये पाषाण लोह पर्वतआदिका क्या रूप हे? ॥ ५० ॥ अनुभव, स्प्रति, संस्कार तथा इच्छा ये सब सं- 
वितकेही आकारविशेष हैं, ओर ये निजस्वरूपमें अभिव्यक्त चित्स्वरूपको धारणकरते हें न कि जडपदार्थको, 
क्योंकि अथेशून्य कल्पनामय पदार्थौकी अन्य ( अनिर्वचनीय ) ही स्थिति है, और तत्ज्ञानियोंकी अन्यही चमत्कृति 
( सर्वत्र चिन्मात्रहीकी दृष्टि ) है यह हमने ( तत्वज्ञांने ) प्रथमही निश्रय कियाहे ॥ ५१ ॥ सब प्रकारकी संवित्‌ ( वृत्य- 
बच्छित्र चेतन ) के अधिष्ठान सर्वरूप चिद्रुप धाम ( ब्रह्म ) समष्टि तथा व्यष्टि चित्तमें मणिकी राशिमें मणिके तुल्य 
प्रविष्ट होके किसी दणकष्ठादिरूपसे स्वयं उदित दोताहै || 4२ || 
अकार्यकरणस्याथोनभिन्नोन्रह्मणः क्रचित्‌ ॥ स्व भावइतितेनेदंस वैत्रह्मेतिनिश्चयः ॥ ५३ ॥ यथा प्रहत्तं 
चिद्वारिवहत्यावर्ततेवनौ ॥ स्वयत्नेनातितीव्रेणपरात्मीयात्मनाविना ॥ ५४ ॥ पञ्मललीलाजगदिवप्रकचं 
तिजर्गंतियत्‌ ॥ चिन्मात्रद्गह्मणः स्वस्मादन्यानिनमनागपि॥ ५५ ॥ अजातमनिरु इं चसन्मात्रंत्रह्मखा 
त्मकम्‌॥ झांतंस द खतोर्मध्यंचिद्वामात्रमिद॑जगत्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ-कार्य्यं तथा कारण ( असाधारण कारण) शून्य ब्रह्माकी यह सृष्टि उनसे भिन्न कहीं ऐसे नहीं जैसे सुय्यैसे 
सूर्यकी प्रभा, किन्तु जैसे सरय्येप्रभा सदा म्रकाझास्वभाव हे ऐसेही ब्रह्मस्वभावदी जगत्परिणाम है, अत; यह सब ठण- 
काष्ठादि ब्रह्मरूप है यह निश्चय हे ॥ ५३ ॥ जेसे निम्न ( नीचे ) प्रदेशकीओर चछताहुआ नदीआदिका जळ विना अन्यके 
प्रयत्नही प्रवाह तरंगआदि खूपसे वदताहे ऐसेही चेतनभी निजस्त्रभावसे जगवस्वरूपसे प्रब्रत्त होताहे ॥ ५४ ॥ जैसे 
पाझकल्पमे विष्णुमगवाचुकी नाभि कमळकी ळीलाही ब्रह्मा तथा जगवसे विकसित होती है ओर वह विष्णुसे भिन्न नहीं हे 
'ऐसेद्दी अन्यकल्पोंमें ब्रह्मसे कल्पित अनेक ब्रह्मांड ब्रह्मसे भिन्न किंचिवभी नहीं है ॥९५॥ अजन्मा, अप्रतिरुद्ध, सापेक्षिक 
भाव अभाव दोनोंके मार्जनसे उभयमध्यगत, शान्त, सन्मात्र, चित््रकाशमात्र तथा चिदाकाश ब्रह्मही यह जगत्‌ है ॥५६॥ 
यत्संविन्मयमद्र्यादिसंकल्पजगतिस्थितम्‌ ॥ तदसंविन्मयमितिवक्ताऽज्ञोज्ञरविहस्यते ॥ ५७॥ जगं 
त्यात्मेवसंकल्पमयान्येतानिवेत्तिखे ॥ खात्मकानितथेदंचन्रह्मसंकल्पजंजगत्‌ ॥५८॥ यावद्यावदियंह 
शिःशीघ्रंशीघ्रंविलोक्यते ॥ तःवत्तावदिदंइः खंशीघरंशी घ्रंविलीयते ॥ ५९ ॥ यावद्यावदियंद्दष्टि:पेक्ष्यतेन 
चिरञ्चिता ॥ तावत्ताबदिदंडुः खं भवेत्प्रतिधनंघनम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ - संकल्परचित इस जगतमें पर्वत, एथिवीआदि जो संविदमय चेतन हैं; उनको जो अज्ञानी असंविन्मय 
अचेतन कहताहै, वह तत्वज्ञानियोंके उपहासास्पद होताहे || 4७ ॥ ब्रह्मके मनोरूप ब्रह्मा निजसंकल्पमय सब छोकोंको 

























ऱ्जं ८५६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १७९ सर्गः 


अनुभव करतेहें, इसलिये ब्रह्मा तथा उनके संकल्पसे उत्पन्न संपूर्ण जगद्‌ चिदाकाशरूपदी हे ॥ ५८॥ जैसे २ इस 
प्रपंच संसारको दृढताको प्राप्त चित्‌ दृष्टि ( चिद्रृपता ) से शीघ्रताके साथ देखते हैं वैसेही वैसे झीघ्रतासे इस संसारका 
दुःखभी विळयको प्राप्त होताजाताहे || ५९ ॥ और जैसे २ इसको चिवकी दृष्टि (चिद्रूप ) से नहीं देखते तेसेही तैसे 
यह संसारका दु:ख दृढ तथा घनीभूत होताजाताहे || ६० || 

दीर्घदुष्कतमूडानामिमांष्टिमपझ्यताम्‌॥ संस्ृतिर्वज्सारेयंनकदाचित्प्रशाम्यति ॥ ६१ ॥ नेहाकतिर्न 

चभवाभवजन्मनाशाःसत्तानचैवनचनामतथास्त्यसत्ता ॥ झांतंपरंक चतिकेवलमात्मनीत्थंत्रह्माथवा 

कचनमप्यलमत्रनास्ति ॥ ६२ ॥ आद्य॑तवर्जितमलभ्यलताग्रमूळनिमाण पूलपरिवेशमरेषमच्छ 

म्‌.॥ अंतस्थनिगंगनसर्गकपुत्रको घंनित्यंस्थितंननुघनंगतजन्मनारम्‌ ॥ ६३ ॥ सन्मात्रमंतरहिता 

खिलहस्तजातंपर्यतहीनगणनांगमसुक्तरूपम्‌ ॥ आत्मांबरात्मकमहंत्विदमेवसर्वुस्तंभरूपमजमो 

नमलंविकल्पेः ॥ ६४॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्त मोक्षोपायेषु निर्वीणप्रकरणे उत्तराधें 
ब्रह्मगीतास्वेंदवोपारल्यानं नामाष्टसपतत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १७८॥ 
अर्थ--जो महापापसे मूढ अन्ध होके इस चिदृदृष्टिसे जगत॒को नहीं देखते उनके लिये यह संसार वजवत्‌ दृढ 
'है ओर कदापि शान्त नहीं होता || ६१ ॥ हे रामजी ! यहां न कोई आकार है, न भवाभव है, न जन्मनाश हैं और न 
सत्ता वा असत्ता है, किन्तु शान्त परब्रह्मही अपने स्वरूपे प्रकाश करतादे अथवा सापेक्ष होनेसे प्रकाझभी नहीं हें 
॥ ६२॥ किन्तु अवकाशशून्य स्फटिकमणिके सह अनेक सृष्टि प्रतिमासमुहोसे पूर्ण होकरभी अलभ्य जगत्स्व- 
रूप' छताग्रभूमि रचनायुक्त आदिअन्तशून्य जन्मनाशादिविकाररादित तथा अतिनिर्मळ चिइवनरूपसे स्थित हे 
॥ ६३॥ यह परमात्मा जब अयुक्तरूप हे तब आदिअन्तशुन्य संपूर्णविश्वमे व्याप्त तथा हस्तपर््य्त देशमेभी असंख्य 
हस्तपादनेत्रादिसहित है, यदी सर्व जगत्स्वरूप है ओर युक्तरूप तो यही चिदाकाझ उत्तम स्तंभरूप अजन्मा मौन स- 
न्मात्र हे. मेही हु, अन्यविकल्पोसे कुछ प्रयोजन नहीं हे || ६१ ॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
ब्रह्मगीतास्वेन्दवोपाख्यानं नामाष्टसप्तत्युत्तरशाततमःसर्ग: || १७८ ॥ 





एकोनाशीत्युत्तराततमः सर्गः ॥ १७९॥ 


संपूर्ण संसार निराकार चिन्मात्रही स्थित हे तो पुक्क शंकाका कया प्रसंग हे यह विषय इस १७९ के सर्गमे 
वर्णन कियागयाहे ॥ 


॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंचिन्माजमेवैकेशद्धंसत्त्वंजगन्नयम ॥ सं भवंतीह भूतानिनाक् बुद्धानिकानिचि 
त्‌॥ १ ॥ तस्मात्कुतःशरीरादिवस्ठुसप्रतिघंकुतः ॥ यदिदंदश्यतोकिंचित्तदप्रतिघम/ततम॥ २॥ 
स्थितंचिहययोमचिद्घोश्षिशांतेशांतंसमंस्थितम्‌ ॥ स्थितमाकाशमाकाशेज्ञप्िज्ञप्तै विजूंभते ॥ ३ ॥ सर्व 
संविन्मयंशांतंसत्स्वप्रइवजाअति ॥ स्थितमप्रतिघाकारंका सौस प्रतिघास्थिति: ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-दे रामजी ! इसप्रकार त्रैलोक्य शद्ध सचिन्मात्र ब्रह्मही है, क्योंकि अज्ञानियोंकी 
बुद्धिमे आरूढ साकार कोईभी पदार्थ नहीं है ॥ १ ॥ इसलिये कहां और केसे साकार शरीरआदि दोसकते हैं. जो कुछ 
यह देखपडतांहै वद सब निराकार ब्रह्मही व्याप्त है ॥ २ ॥ चिदाकाइामें चिदाकाश तथा झान्तमें शान्तद्दी समानरूपसे 
स्थित हे, तथा आकाशमें आकाश ओर ज्ञानस्वरूप निजआत्मामें ज्ञानस्वरूप ब्रह्मही आविभूत दे || ३॥ जब स्वप्रके 
समान इस जाग्रतमेभी सब शांत अप्रतिघ ( निराकार ) सद्चिन्मात्र बरह्मही स्थित है तब साकार ( सप्रतिच ) जगदकी 
स्थिति कहां हे॥ ९ ॥ 
कदेहावयवा:कांत्रवेष्टनीकास्थिपंजरम्‌ ॥ व्योमेवाग्रतिघंविद्धिदहंसप्रतिघोपमम्‌ ॥ ५ ॥ संवित्करोशि 
रःसंवित्संविदिद्रियइंदकम्‌ ॥ शांतमप्रतिघंसर्वनस प्रतिघमस्तिहि ॥ ६॥ ब्रहमव्योन्नःस्वम्नखपस्वभा 
वत्वाजगत्स्थिते: ॥ इदंसर्वसं भवतिसहेदुकमहेठ॒कम्‌॥ ७॥ नकारणंविनाकार्यभवतीत्युपयद्यते ॥ 
यद्यथायेननिर्णौतंतत्तथातेनलक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
























य सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराडम्‌। (८५७) 
अर्थ--जब चिन्मात्रही सब है तब देहके अवयव कहां ? कहां आभ्यन्तर आंतको वेष्टित करनेवाली सुपुन्ना 
नाडी ओर कहां अस्थिपंजर है १ किन्तु स्वमके देहके तुल्य इस देहादेको तुम निराकार चिदाकाझही जानो 
॥ ५ ॥ दोनों हस्त संविद्रूप हैं, मस्तक संविद्रूप हे, इन्द्रियसमृह संविद्रूपही है, किंबहुना संपूर्ण जगत शान्त अप्रतिघ 
चिन्मात्रही है, सप्रतिव ( साकार ) कुछभी नहीं हे ॥ ६॥ चिदाकाश ब्रह्मका स्वमरूपस्वभावही जग्स्थितिका 
मूळ हे, इसलिये यह प्रत्यक्षसिद्ध जगत प्रमाणरहित ओर सकारणक उपलब्ध होनेपरभी अकारणक है, इसप्रकार 
जगत्‌का अपलाप “ नेहनानास्तिकिचन ” ( ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं हे ) इत्यादि क्षतिनेदी कियाहे ॥.७॥ तत्व- 
दृष्टिसे ब्रह्मके निर्विकार होनेसे जगत्‌के अन्यकारणके अभावसे इसकी उत्पत्ति न होनाही इसका अपलाप है और भ्रान्त- 
दृष्टिसे कारणके विना काय्यै नहीं होसकता अत; कार्य्येकारणकी कल्पना होती दे, जिसने जैसा निर्णय कियाहे उसको 
'वैसाही अनुभूत होताहे, अत; निज २ निश्चयके अनुसार दोनों अनुत्पन्न हैं ॥ ८॥ 

कारणेनविनाकार्यसद्ददित्युपपद्यते ॥ यथा भावितमेवार्थसंविदाम्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ९॥ यथासं भवति 
स्वप्नेसर्ववंत्रसर्वथा ॥ चिन्मयत्वात्तथाजाग्रत्यस्तिसवत्मिरूपता ॥ १०॥ सर्वात्मनिन्रह्मपदेनाना 
नानात्मनिस्थिता ॥ अस्त्यकारणकार्याणांसत्ताकारणजापिच ॥ ११ ॥ एकःसहस्ज॑भवतियथाह्येतेकि 
हेंदवाः ॥ प्रयाता भूतलक्षत्वंसंकल्पजगतांगणेः ॥ १२॥ 

अर्थ--सुक्तिदृष्टिसे तो कारणके विना उत्पन्न ओर संविद्रुपकरके छब्ध यह जगत्‌ अत्यंत असतुभी नहीं है 
ओर अत्यंत सभी नहीं किन्तु कारणविना कार्य्य सवके समान भासताहे, संवित्‌ जैसी कल्पना करतीदे वेसेही पदा- 
को उत्पन्न करती हे ॥ ९ ॥ जैसे स्वप्रे चिन्मय आत्माके सर्वरूप होनेसे सर्वथा सर्वत्र सब कुछ संभव है, ऐसेदी 
जाम्रवमेभी चिन्मय ब्रह्मकी सवरूपतासे सबकुछ संभव है ॥ १० || मायाशबलित सर्वीत्मत्रह्मपदमें नाना तथा अनाना 
( अद्वैत ) रूपसे स्थित है, उसमें यथार्थमें तो कार्य्यौंकी सत्ता कारणरहितही है, परन्तु कल्पितरूपसे कार्य्यौंकी सत्ता 
कारणजन्यभी है ॥ ११ ॥ एकदी ( चित्‌ ) सहस्रळूप धारण करताहे, नैसे इन्दुके पुत्र संकल्परचित जगवसमूहोंसे 
असंख्य भूतरूपताको प्राप्तये ॥ १२ ॥ 

सहस्रमेकंभवतिसंविदांचतथाहियत ॥ साय॒ज्येचक्रपाण्यादेः संगैरेकं भवेद्द पु: ॥१३॥ एकएवभवत्य 
ब्थिःस्रवंतानांदातेरापे ॥ एकएवभवेत्काळजऋतुसंवल्सरोत्करेः ॥ १४ ॥ संविदाकाशएवायंदेहः स्वप्न 
वोदितः ॥ स्वपराद्विवन्निराकारः स्वानु भूतिस्फुटोपिच॥ १५ ॥ संवित्तिरेवानुभवात्सैवाननुभवात्मिक्ा॥ 
द्षृहरयहशाभातिचिद्धोमैकमतोजगत्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--ऐसेदी विपश्चित्‌ उपाख्यानोक्तरीतिसे चक्रपाणि, विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्रआदिकें सायुणज्यके विषयमें 
उपाधियोंके मेछद्वारा सहस्नों संविदोंका एक शरीरभी दोतादे ॥ १३ ॥ जैसे सैंकडो नदियां मिलकर एक समुद्र होताहै 
और ऋएुओंका समुह मिलकर एक काळ होताहे | १४ || ऐसेही वास्तविक एकदी संविदाकाश ( चेतन ) स्वप्नके स- 
हश अमसे नानाशरीर धारणकरके प्रादुभूत होता हे ओर वह स्वप्नके पर्वतके तुल्य निराकारही है, जो निजके नित्य 
अनुभवसे स्पष्ट है॥ १५ ॥ अनुभवसे यह स्पष्ट है केवल संविद्‌ जो स्वयं अनुभव तथा चिदाकाझरूप है वही भ्रमसे 
दरष्टा, दृश्य तथा दशनरूप भेदसे भासती है॥ १६ ॥ 

वेद्नावेदनात्मैकंनिद्रास्वम्नसुषुप्तवत्‌॥ वातस्पंदाविवाभिन्नीचिहरद्योमैकमतोजगत्‌ ॥ १७ ॥ द्रष्टाइक्यं 
दर्शनंचचिद्वानंपरमार्थखम्‌ ॥ शान्यस्वप्नइवाभातिचिदयोमेकमतोजगत्‌॥ १८ ॥ जगत्त्वमसदेवेरे प्रां 
त्याप्रथमसर्गतः ॥ स्वप्रेभयमिवाशेषंपरिज्ञातंप्रशाम्यति ॥ १९॥ एकस्याःसंविदःस्वप्रेयवाभानमने 
कधा ॥ नानापदार्थरूपेणसर्गादौगगनेतथा ॥ २० ॥ बहुदीपेग्रहेछायाबह्दयो भांत्येकवद्यथा ॥ सर्वश 
कतेस्तवैयैकाभातिशक्तिरनेकधा ॥ २१ ॥ य॒त्सीकरस्फुरणमंबुनिधोशिवाख्येव्योन्नीवद्रक्षनिकरस्फुरणंस 
सर्गः ॥ व्योज्र्येषरक्षनिकरोव्यतिरिक्तरूपोऩ्ह्मांबुधौनठमनागपिसर्गबिंडुः ॥ २२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
ब्रह्ममयत्वप्रतिपादनंनमिकोनाशील्युत्तरशततमःसगः ॥ १७९॥ 
अर्थ--जैसे स्वम पदार्थौके ज्ञानरूप सुप्रिम अज्ञानरूप निद्रा एकरूप दे तथा पवन और स्पन्द एकरूप है, 
ऐसेही चिदाकाडा तथा जगत्‌ एकरूपही हैं ॥ १७॥ स्वपरके सदृश सबपदार्थशून्यचिदाकााही द्रष्टा, ह्य तथा द- 
शेनरूपसे यथार्थ चिदाकाही भासताहै, इसलिये यह जगत्‌ एक चिदाकाशरूपही हे ॥ १८॥ आदिसृष्टिसेही यह 
श्ग्ट 
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(८५८) 


असत्‌ जगत्‌ परमात्मामे भ्रान्तिसे सत॒के समान भासतादै और स्प्रे व्यात्र आदि भयके सह॒ ज्ञात होनेपर झीप्रही 
नष्ट होताहै ॥ १९ ॥ जैसे स्वप्रमें एकही संवित अनेकरूपसे भासती है ऐसेही सृष्टिकी आदिमे प्रमे एकही संवित्‌ 
नानापदार्थरूपसे भासती हे ॥२०॥ जैसे अनेकदीपयुक्तग्रहमें अनेक दीपप्रभा एकरूपसे भासती हैं ऐसेही सर्वैश” 
क्तिमान्‌ परमेश्वरकी एकही शक्ति अनेकरूप भासती हे ॥ २१॥ आकाझमें आन्तिसे वृक्षसमूहके सदृश परब्रहमरूप 
समुद्रमें जो जलकणवत्‌ स्फुरण पाता है वही सृष्टि हे, केवळ इतनी विशेषता है कि झून्यताधर्मभुक्त आकाशवृक्षसमूह 
भिन्नरूप है और ब्रह्मसमुद्रमें स्फुरित सृष्टिरूप बिन्दु किंचित्‌ भिन्न नहीं है || २२ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
्रह्ममयत्वप्रतिपादनं नामेकोनाशीत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १७९ ॥ 








अशीत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ ९८० ॥ 
रामचन्द्रजीसे कथित कुन्वदन्ताख्यानमें पर्वतके व्रक्षपर छटकतेहुये तपस्वीके वरळाभपय्यैन्त विषय इस; १८० 
के सेमे कहागयाहै ॥ 
॥ श्रीरमउवाच ॥ इमंमेसंशयंछिधिभगवन्‌भास्करंतमः ॥ भुवनस्येवभावानांसम्यम्रपानु भूयते ॥१॥ 
कदाचि दहमेकाग्रोविद्यागेहेविपश्चिताम ॥ संसदिस्थितवान्यावत्तापसःकश्चिदागतः ॥ २॥ विद्वान्‌ 
द्विजवर! श्रीमानविदेहजनमंडळात्‌ ॥ महातपाःकांतियुतोडुवीसाइवडुःसहः ॥ ३॥ खप्रविझ्याभिवा 
द्याशुसभामाभास्वरद्युतिम्‌ ॥ उपविइयासनेतिष्टन्नस्माभिरभिवादितः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! जैसे संसारके संपूर्ण पदा्थौके भळीभांति जाननेके अर्थ सूर्य्य अन्ध- 
कारका नाश करते दें ऐसेही सबपदार्थाके पूर्णरूपसे बो धार्थ मेरे इस संशयका छेदन कीजिये ॥ १ ॥ हे भगवत्‌! किसी" 
समय जब में पाठझालामें पण्डितकी सभामें विद्यमान था इसी अवसरमें एक तपस्वी वहां आयाः ॥ २ ॥ विदेहदेशसे 
आयाहुवा वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कान्तियुक्त तथा महातपस्वी दुर्वासाऋषिके समान दुःसहतेजधारी था || ३॥ उस. महा- 
प्रभायुक्त ब्राह्मणोंकी सभामें शीत्र प्रवेश करके वह ब्राह्मण दियेहुये आसतपर विराजमान हुआ ओर दम: सबेंने 
उसको प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 
वेदांतसांख्यसि दांतवादान्संद त्यस त्तमम॥सुखोपविष्टविश्रांतंतमदंएषवानिदम्‌ ॥५॥ दीर्घाध्वनापरि 
श्रांतः सयन्रइवलक्ष्यसे ॥ वदाव्यवद्‌तांश्रेष्ठकुत्ञागम्रनंकतम्‌॥ ६ ॥ ब्राह्मणउवाच ॥ एवमेतन्महाभा 
गसुमहायल्रवानहम्‌ ॥ यदर्थमागतोस्म्रीहतस्याकर्णयनिर्णयम्‌, ॥ ७ ॥ वैदेहोनामदेद्योस्तिसर्वसी भा 
ग्यसंयुतः ॥ स्वर्गस्यांबरसंरुथस्यप्रर्तिबबमिवावनोः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- जब वह ब्राह्मण सुखपर्वक बेठगया तब मैने निजपठित वेदान्त तथा सांख्यके सिद्धान्तवादोंका उपसं" 
हार करके यह वक्ष््माण विषय पुंछा || ५ || कि हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रहम्‌ | आप. दीर्वमार्ग चलनेसे आन्त ( थकित) के 
समान ज्ञात होते दें सो आपका आगमन कहांसे होताहे सो कृपाकरके कहिये ॥ ६ ॥ ब्राह्मण बोळा कि-हे महाभाग! 
आपका कथन यथार्थ है, में बडे प्रयत्नम इं, ओर जिस कार्य्येकेळिये.आयाहु उसका निर्णय सुनिये ॥ ७ ॥ आकाशम 
स्थित स्वर्गके प्रतिबिबके समान संपूर्ण सो भाग्ययुक्त एक विदेहनाम देश हे ॥ ८ ॥ 
तत्राइंब्राह्मणोजातःग्राप्तविद्यश्वसंस्थितः ॥ कुंदावदातदंतत्वात्कुंददंतइतिश्रुतः ॥ ९ ॥ अथाहंजातंवे 
राग्थः प्रविहर्तुमत्तवान्‌ ॥ देवदिजघुनांद्राणांसंभ्रमाच्छमशांतये ॥ १० ॥ श्रीपर्वतमखंडेहकदाचित्पा 
सबानहमः ॥ तत्रावसं चिरंकालंसृ ददीर्घतपश्चरन्‌ ॥ ११ ॥ तत्रास्त्यरण्यंविदितं सुक्तंृणवनादिभिः ॥ 
त्यक्ततेजस्तमो भ्रादि भूमाविवनभस्तळम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--वहांपर ब्राह्मणकुरुमें मैं उत्पन्नहुआ ओर विद्याभी उपार्जन कि हे, मेरे दांत कुन्दके समान शुद्ध 
(श्वेत ) हैं इसलिये मेरा नाम.कुन्द्दन्त हे ॥ ९ ॥ इसके पश्चात वैराग्य उत्पन्न होनेसे संसारके श्रमकी झान्तिके अर्थ 
अखंड चेष्टायुक्त मै देव, ब्राह्मण तथा मुनियोंके स्थानेंमें विचरनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ १० ॥ विचरते २ श्रीपर्वतपर में पहुंचा, 
वहां दीर्घकाळप्य्यन्त कोमळ तप करता हुवा स्थित रहा ॥ ११ ॥ ठणआदिसे शून्य, तेज अन्धकार तथा मेचादिर हित, 
भमिपरआकाशके समान वहां एक विदित अरण्य है ॥ १२॥ 

















|. सर्गः निर्वाणग्रकरणं उत्तराम्‌ । (८५९) 


तत्रास्तिमध्येविटपीलघुःपेलंवंपल्लवः ॥ स्थितएपोंबरेशून्येमंदरडिमरिवांद्युमान्‌ ॥ १३॥ लंबतेतस्य 
शाखायांपुरुषःपावनाकतिः ॥ भानुर्भानाविवरठिभग्रहीतोत्रंथिताकतिः ॥ १४॥ मोंजदामनिबद्धो्ध्व 
पादोनित्यमवाक्रिराः ॥ अष्ठीलत्वंदधदिवमहाष्ठीलस्यशाल्मलेः ॥ १५॥ दृ: प्राधेनतंदेशंसकदाचि 
न्मयापुमान्‌ ॥ विचारितोनिकटतोवक्षःस्थांजलिसंपुट: ॥ १६॥ 
अथे--वहांपर अनेक शाखा तथा पल्लवयुक्त मध्यदेशमें एक छोटा वक्ष ऐसा हे जैसे आकाशमें मन्दकिरणयुक्त 
सूर्य्यं ॥ १३ ॥ उस वृक्षकी झाखामें एक पवित्र आकार पुरुष ऐसे लटकता है जेसे ग्रंथित आकार सूर्य्यं अपनी किर- 
रणोंके आधारसे ॥ १४ ॥ मृंजकी रज्जुसें ऊध्वैभाग पादसे बंधाईँआ नित्य नीचे शिर किया हुवा वह ऐसे छटकताहै 
जसे महाशाल्माल्वृक्षके आतिळंबे पबकां धारण करताइवा उसाका काइ भाग ॥ १५ ॥ किप्तीसमय उस देशम जाकर 
उस पुरुपको मैंने देखा ओर उसके वक्षस्थळ ( छाती ) पर हांथ धरके बिचारा ॥ १६॥ 
यावज्जीवत्यसौ विग्रोनिः श्वसित्यदताङतिः ॥ शीतवात/तपस्पर्शान्सर्वोन्वेत्तिचकालजान्‌ ॥ १७॥ अ 
नंतरमसावेकोनोप चर्यमयाबहून्‌ ॥ दिवसातपखेदेनविश्रं भेपातितः शनैः ॥ १८॥ एष्टश्र्वकोसि भगव 
नकिमर्थदारुणंतपः ॥ करोषीदंविशालाक्षलक्ष्यालक्ष्यात्मजी वितः ॥ १९॥ अथतेनो क्तमर्थस्तेकइवाने 
नतापस ॥ अर्थैनातिविचित्राहि भवंतीच्छाःशरीरिणाम्र ॥ २० ॥ 
अर्थ--कि निश्चय करके अभीतक यह ब्राह्मण जीता तो है ओर काळजनित सब्र शीत, वात तथा आतपकें 
स्पशाका अनुभवभी करतांहे ॥ १७ ॥ इसके अनन्तर दिनके आतपआदि दुःखसहनपर्वक उस छटकतेहुये 
पुरुषकी बहुत सेवा करके शनेः २ उसको अपने विश्वासमें स्थित किया ॥ १८ ॥ तब उससे पृछा कि-हे विशालाक्ष 
भगवन्‌ ! तुम जीवनके संकटमें स्थित इस दारुण तपको किस प्रयोजनकेलिये करतेहो ॥ १९ ॥ तब उसने कहा कि 
मेरे तप कुळआदि जाननेसे तुमारा क्या ग्रयोजन है, क्योंकि किसी न किसी अर्थे प्राणियोंकी विचित्रवस्तु जान- 
नेकी इच्छा होती है ॥ २० ॥ 
इत्युक्तवान्‌प्रयलेनसो नुबंधेनवैमया ॥ यदाएश्टस्तदातेनममोक्तमिदसत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ मथुरायामहंजातो 
द्वियातःपितु्गृहे ॥ बाल्ययौवनयोर्मध्येस्ितःषदषदारथैवित्‌ ॥ २२॥ समग्रछुख लंभारकोशो भवति 
भूमिपः ॥ इत्यहश्रुतवाँस्तत्रभोगार्थीनवयौवनः ॥ २३॥ अथसप्तमहाहीपविस्तीर्णायाभुवःपतिः ॥ 
स्यामित्यहघुदारात्मापारि बिंबितवांश्विर म्‌ ॥ २४ ॥ 
अथे--इतना उसके केहनेपर जब मेने बहुत प्रयत्न तथा खेहसे पछा तत्र उसने मुझे यह वक्ष्पमाण उत्तर दिया 
॥ २१ ॥ कि में मथुरामें उत्पन्न हुआ और अपने पिताके ग्रहमं पालित होके बाल्य तथा योवनअवस्थाके मध्यमें 
शास्त्रॉके पद्पदार्थज्ञानसे संयुक्तहुआ ॥ २२ ॥ तब नृतन सुवावस्थायुक्त तथा विपयभोगोंका अभिळापी मैंने शास्त्र 
तथा अन्यपुरुषोंसे वहां यह सुना कि राजा समस्तसुखकी सामग्रियोंका कोशके समान आश्रय होताहे ॥ २३ ॥ इसके 
पश्चात्‌ मैने चिरकाळतक यह इच्छा की कि संपूर्ण अर्थियोंके मनोरथोंका पूरक सप्तदीपवती इस विशाळ प्रथिवीका 
राजा में कैसे होऊं ॥ २४ ॥ 
इत्यरथैनसमांगत्यदेदाभित्वमहंस्थितः॥ अत्रद्वादरावषाणिसमतीतानिमानद ॥ २५ ॥ तदकारणमित्र 
त्वंगच्छेष्टेदेशमाश॒गः ॥ अहं चाभिमतग्रापेरित्थमेवहृडस्थितिः ॥ २६॥ इतितेनाह मुक्त: संस्त मित्थं 
प्रोक्तवोञ्छुण ॥ आश्र्वर्यश्रवणे चेतः खेद मेतिनधीमतः॥ २७॥ साधोयावर्वयाप्राप्तोननामाभिमतोवरः॥ 
त्वद्रक्षापरिचयोर्थमिहतावदहस्थितः ॥ २८॥ 
अर्थ--इस प्रयोजनसे इस देशम आकर इसप्रकार तपस्या करताहुवा में स्थित हुं. हे मानद! इस दामे मुझे 
द्वादश ( १२ ) वर्ष बीतगये || २५ ॥ सो हे अकारणमित्र आपके प्रश्नका उत्तर मैंने दिया अब आप शीघ्र अपने 
अभीष्टस्थानको चलेजाइये, ओर मैं तो अपने मनोरथंप्राप्तिपर्य्येन्त डढतासे ऐसे तपे स्थितरहुंगा | २६ ॥ इतना 
उसके कहनेपर मैंने उससे जो कहा सो सुनिये, क्योंकि आंश्चय्यमयी कथा श्रवण करनेमें बुद्धिमानुका चित्त खिन्न 
नहींहोता ॥ २७ ॥ मैंने उससे कहा कि-हे साधो ! जबतक आपको अभीष्टवरकी प्राप्ति न होगी तबतक आपकी रक्षा 
तथा सेवा करताहुआ मैंभी यहांही विद्यमान रहूंगा || २८ ॥ 
मयेत्डुक्तेसपापाणमौनवानभवच्छमी ॥ निमीलितेक्षणः क्षीण ्पस्त्वकलनोबहिः ॥ २९॥ तथाहंपुर 
तस्तस्यकाष्ठमौनवतोंवसंम्‌॥ षण्मांसान्विगतोदवगेवेगन्कालकतान्सहन्‌ ॥ ३० ॥ अर्कबिबाहिनिष्क 





















षड <६० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८१ सर्गः 


म्यतत्पदेशांतरेस्थितम्‌ ॥ एकदादृष्टवानस्मिपुरुषंभानुभास्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ सतेनपूज्यते यावन्मनसाक 
मंणामया ॥ उवाचतावद्दचनमसृतस्यंदसुंदरम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--मेरें इतना कहनेपर वह शममें निरत मुनि नेत्र मूदकर बाहाचेष्टारदित पाषाणवत्‌ मौन होगया ॥ २९ ॥ 

और उसप्रकार काष्ठवत मोन धारण कियेहुवे उस तपस्वीके एश्चदेशमें काळळत शीतोष्णादि अनेक क्लेशोंको सहता हुवा 
उद्वेगरहित मैंभी स्थित था॥ ३० ॥ एकसमय मैंने क्या देखा कि सूथ्यंके बिंबसे निकलकर सूर्य्येवत्मकाशमान एक 
पुरुष उस स्थानपर आके संमुख स्थित हुआ ॥ ३१ ॥ जबतक में तथा वह तपस्वी मिलके मन, कमे तथा वाणीसे उस 
पुरुषकी पूजा करें इतनेहीमें अम॒तस्राविणी सुन्दरवाणीसे वह पुरुष बोला ॥ ३२ || 

शाखाप्रलंबनपरहेत्रह्मन्‌दीर्घतापस ॥ तपःसंहरसंह!रिग्र्हाणाभिमतंवरम्‌ ॥ ३३ ॥ सप्तब्धिद्वी पवल 

यांपाळयिष्यसिमेदिनीम्‌॥ सप्तवर्षसहस्त्राणिदेडेनानेनधर्मतः ॥ ३४ ॥ एवंसमी हितंदत्वासद्वितीयोदि 

वाकरः ॥ गंतुमस्तमथार्काब्धिमविशत्पोदितोयतः॥ ३५ ॥ तस्मिन्य तेमयाप्रोक्तंतस्यशाखातपस्विन:॥ 

शरुतदृष्टानुभूताऱ्यवरदस्याविवेकिनः ॥ ३६ ॥ 

अर्ध - कि-हे शाखाके प्रलम्बनपरायण ! हे दीर्घतपस्वी ब्राह्मण! आप अपनी तपस्याका अब उपसंहार 

कीजिये और मनोहर अपना अभीष्ट वर ग्रहण कीजिये ॥ ३३॥ इस शरीरसे जो कुछ तुमने तप किया है उस पुण्यसे 
सप्त समुद्र तथा स्तद्वीपोसे वेष्टित ( घिरीहुई ) इस एथिवीको सप्तसहस्र ( सात हजार ) वर्ष पाळन करोगे | ३४॥ 
इसप्रकार अभिमत बरदान देकर वह द्वितीय सूर्य ( सूर्य्यके सदश ) जिस सूथ्य॑ंदूपी समुद्रते निकला था उसीमें पुनः 
अन्तर्धान होनेकेलिये प्रविष्ट होगया ॥ ३५॥ उस बरदाता आदित्यपुरुषके चले जानेपर, झाद्वारा शुत, प्रत्यक्षदृष्ट 
तथा वरदानव्यवहारसें वर देनेवाळे आदित्यको अठुभवकरनेवाले उस झाखाके तपस्वीसे मैंने कहा ॥ ३६ ॥ 

संप्राप्ताभिमतंत्रह्मस्तरुशाखावळंबनम्‌ ॥ तपस्त्यकत्वायथाप्राप्तंव्यवहार॑लमाचर ॥ ३७॥ एवमंगीक 

तवतःपादौतस्यमरयाततः ॥ मुक्तीविटपिनस्तस्मादाळानात्कलभाविव ॥ ३८॥ ्रातःपवित्रहस्तोसौ 

चक्रेजस्‍्वाधमर्षणम्‌ ॥ फलेनपुण्यलब्धेनविटपाद्तपारणम्‌ ॥ ३९॥ तत्पुण्यवशत: प्रातैःस्वाइभिस्ते 

स्तरो:फ्लेः ॥ समाश्वस्तावसंक्षव्धावावांतत्रदिनत्रयम्‌ ॥ ४० ॥ सप्तद्वीपसमुद्र ुद्रितदिशं भोक्तंसम 

गरांमहींविप्रःपादपळंबितेनवपुषातध्वोध्वपादस्तपः ॥ संप्राप्यभिमतंवरंदिनकतोविश्वस्य चा हांत्रयंसार्ध 

मत्सुहृदास्वमेवस दनंगंदुपरृत्तो भवत्‌ ॥ ४१ ॥ 

इत्यापे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
ब्रह्मगीतासुतापसोपाख्यानंनामाशीत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १८० ॥ 


अर्थ -कि-हे ब्रह्मन्‌ ! अब आपको अभिमत वर मिळगयादे, अत; झाखावलम्बनरूप (कष्टदायक ) इस तपको 
त्यागकर अब यथार्थ प्राप्त अपने ग्रहादिगमनरूप व्यवहारको करो ॥ २७॥ इसम्रकारके कथनको अंगीकार करनेपर 
उस वृक्षकी झाखासे उसके दोनोंपादोको मैंने ऐसे मुक्त किया जैसे बन्धनसे हस्तीको ॥ २८॥ इसके पश्चात्‌ स्तानकरके 
पवित्रहस्तसे उस ब्राह्मणने अवमपैणमंत्रका जप किया, अनन्तर तपके पुयप्ते प्राप्त उसी वृक्षके फलका मेरे साथ ब्र- 
तका पारण किया ॥ ३९ ॥ इसके अनंतर तपके प्रभावसे प्राप्त अतिस्वादिष्ट उस बृक्षके फलॉको अतिश्षुधित हम दोनोंने 
भोजन करतेहुये तीन दिवस वहां निवास किया ॥ 9० ॥ सप्तद्वीपवती समस्त परथिवीका राज्य करनेकेलिये ऊपर पाद्‌ 
तथा नीचें मस्तककरंके उस वृक्षकी शाखामें लटकताहुआ वह ब्राह्मण दीघंतपस्याकरकें सूय्येपुरुषसे अभिमत वर- 
दान पानेके पश्चात्‌ पादपीडाकी निवृत्तिके अर्थ तीन दिवस वहां विश्रामकरके मुझ सुहृदे साथ मथुराजीमें स्थित निज 
ग्रहको गमन करनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ ४१ ॥ 

इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
` ब्रह्मगीतासु तापसोपाख्यानं नामाशीत्युत्तरशततम:सगे: ॥ १८० ॥ 








एकाशीत्युचरशततमः सर्गः ॥ १८१॥ 
मथुराजी जातेहुये मार्गके भूलनेसे गौरीवनकी प्राप्ति तथा वहाँ एक वृद्ध तपस्वीसे संवाद इस १८१ के सममे 
वर्णन कियागयाहै || 












डः १ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (८६१) 
कुंद्दतउवाच ॥ आवासमंतरेगंतुंभ्रश्‍त्तोमुदितारती ॥ मथुरानग्रीचंद्रसूयीविद्रपुरीमिव ॥ १॥ प्रा 
प्यरोधाभिषंगरामंविश्रम्या्रवनाचले ॥ उषितौद्वेदिनेतस्मिन्सालीसेनगरेछुखम.॥ २॥ अध्वानंदित 
चित्ताभ्यामावाभ्यामतिवादितः ॥ हितीयेहनिशीतांबुख्रिग्धच्छायावनद्दमाः ॥ ३॥ नदीतीरलतोन्सु 
क्तपुष्पप्रकरपांडरा: ॥ तरत्तरंगझांकारगायनानंदिताध्वगाः ॥ ४ ॥ 

अर्थ-कुन्ददन्त बोळा कि-जैसे इन्द्रपुरीको जातेहुये सूर्य्ये तथा चन्द्रमा सायंकालमे पश्चिमदिशामें निवास 
करते हं ऐसेही दिनभर चळके सायंकालमे हम दोनोंभी मध्यमें निवास करनेमें भवृत्ततये | १ ॥ चलते २ रोधनाम 
ममे प्राप्त होकर वहां आमके बनसे. शोभित पर्वतपर विश्राम करके साळीसनाम नगरमें दोदिवस सुखपूर्वक 
नितासकिया || २ ॥ अनन्तर प्रसन्नचित्त हम दोनों अपने मार्गको पार करते रहे, और द्वितीयदिनमें श्ीतलजल, 
्िरवछायासहित क्षसे पूर्ण सनलूभामियोंकों पार किया ॥ ३ ॥ नदियोंके तटोपर छताओंसे गिरेहुये पुष्पोंके 
समूहसे पीतवर्णे, तथा चंचलतरंगोंके झंकारसे गानमें तत्पर आनन्दित पथिकोंसे शोभित | 9 ॥ 
ख्रिरधहुमवनच्छायरणन्सृगविहंगमाः ॥ स्थूलशाइलश/खाम्रप्रोतावश्यायप्रौक्तिका: ॥ ५॥ जंगलादि 
पुरग्रामश्वश्रानूपस्थलावनीः ॥ समुल्लंध्यदिनेतस्मिन्‌सरित्प्रोत:सरांसिच ॥ ६॥ नीतवंतै।निशामार्वां 
कदलीकाननेघने ॥ ठ॒पारशिशिरेश्रांतीकदलीदुलतल्पके ॥ ७॥ प्राप्तावावांद्रतीयेहिपंडपंड कमंडि त म्‌ ॥ 
जंगलंजनविच्छे दविभक्तंखमिवारुतम्‌॥ ८॥ 

अर्थ--तथा सघन बन ओर वृक्षोंकी छायामें शब्द करते एग तथा पक्षियोंसे युक्त, तथा स्थूळ हरितद्॒णोकी 
शाखाओंमें गुंथे हुये मोतियोंके सदश निद्वारोंसे पूर्ण ॥ ५ ॥ तथा जंगल, पर्वत, नगर और ग्रामोंसे पूण सनलभूमियोंको 
तथा नदी, झरने ओर तडागोंकों उल्लंचन करके उस दिन श्रान्त हम दोनोंने दिमसे शीतळ कदळीके सचनबनमे 
केलेके पत्तोंकी शब्यापर रात्रि व्यतीत किया ॥ ६ ॥ ७॥ और ढतीयढ़िन कमळ तथा लतासमूहोंसे मंडित तथा मेघ- 
खंडोंसे आकाशके तुल्य मनोहर दणवृक्षादिसे विभक्त एक जंगलमें पहुंचे || ८ ॥ 

तत्रसप्रकतंमार्मपरित्यत्यवनांतरम्‌ ॥ प्रविशान्समुवाचेदमकार्यकरणंवच: ॥ ९॥ गच्छावोज्ाश्रमेगौ 
र्यासुनिमंडळमंडिते ॥ भ्रातरोमेस्थिताः सञ्तवनेष्वेबमिवार्थिनः ॥ १० ॥ भ्रातरोशीवयमिमेजातानेकत 
यातया ॥ एकसंविन्मयाजाताएकसंकल्पानिश्र्वया; ॥ ११ ॥ तेनतेप्यत्रतपसे श्वनिश्चयसमश्रयाः ॥ 
स्थिताआगत्यविविषैस्तपोभिःक्षपितैनसः ॥ १२॥ 

अर्थ--वदांपर प्रकृतमार्गको त्यागकर अन्यवनमें प्रवेश करतेडुये उस तपस्वीने अकार्य्यकारी इस वचनको 
कहा || ९ ॥ कि हे मित्र मुनियोंके मंडळसे शोभित इस गौरीके आश्रममें आओ हम दोनों चलें, क्यों कि-मेरेही समान 
अर्थी मेरे सात श्राता यहां स्थित थे ॥ १० ॥ अनेक मनोस्थोंसे यक्त होनेसे हम आठों भ्राता तप करनेमें हढ निश्चय 
करके एकसंविन्मय होगयेथे ॥ ११ ॥ इसी हेतुसे अपने २ निश्चयमें परायण वे सातों श्राताभी यहां आके अनेकप्रकारके 
तपोंमें स्थित पापरहित होगये ॥ १२ || 

तैःसार्ड भ्राठभिःपूर्वमागत्याहमिहाव घम्‌ ॥ पण्मासानाश्रमेगौर्यास्तेनदशोमंयेषसः ॥ १३ ॥ पुष्पं 
डतरुच्छायासरुप्तमुग्धमृगार्भकः ॥ पर्णोटजायरविश्रांत्युकोद्राहितशात्रद्ळ ॥ १४॥ तद्रह्मलोकसंका 
शामेदिसुन्याश्रमंश्रिये ॥ गच्छावोच्छतरंतत्रचेतःपुण्येर्भविष्यति ॥ १५ ॥ विदुषामपिधीरण[मपित 
त्त्वविदामपि ॥ त्वरतेहिमनःपुंसामलंबरुद्धिविलोकने ॥ १६॥ 

अर्थ--उन निज सप्त भ्राताऑके साथ आकर इस गौरीजीके आश्रममें भेनेभी छ; मासमर्य्यन्त निवासकियाथा 
उससमय इस आश्रमको मैंने देखाथा ॥ १३ || पुण्पसमूहसे युक्त बृक्षोंकी सवनछायामें शयन करतेहुये छृगश्रिशुओसे 
पूर्ण तथा तपस्वियोंकी पर्णेशालाओंमे विश्रान्त नानाशात्रोंके ज्ञाता शुकोसेभी पूर्ण यह पवित्र आश्रम है | १४॥ अतः 
ब्रह्मलोकके समान इस आश्रममें आओ, निजकल्याणकेलिये चलें, क्योंकि इस आश्रमके दर्शनके पुण्यॉसे हम दोनोंका 
चित्त दोषरहित तथा निर्मळ होजायगा || १५ ॥ क्योंकि तत्वदशनसे पर्णचित्त मुनियोंके दनाथ धीर विद्वानोंकाभी 
चित्त त्वरायुक्त होताहे तो हमारे समान जनोंकी कथा क्‍या है ॥ १६॥ 

तेनेत्युक्तेचतावावांप्राप्तीमुन्याश्रमंचतम्‌ ॥ यावत्तत्रमहारण्येपइयावश्चचांतरूपिणम्‌ ॥ १७ ॥ नरक्षंनोट 
जंकिचिन्नगुल्मंबचमानवम्‌ ॥ नमुनिनाभकंनान्यन्नवेदिनववाहिजम्‌ ॥ १८ ॥ केवलंशून्यमेवातितदर 
ण्यमनंतकम्‌॥ तापोपतप्तमभितोभमौस्थितमिवांबरम्‌ ॥ १९॥ हाकष्टंकिमिदंजातमितितस्मिन्वद 
त्यथ ॥ आवाभ्यां छुचिरंभ्रांत्वादृष्टएकत्रद्रक्षकः ॥ २० ॥ 

















दि ८६२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८१ संगै 


अर्थ--इतना उस्त तपस्वीके कहनेपर हम दोनों उस मुनियोंके आश्रममें प्राप्तये और उस महाअरण्यमें प्र- 
वेश करतेही आश्रमको सर्वथा शून्य देखा ॥ १७॥ वहांपर न वृक्ष है; न पर्णशाला हैं, न कोई लता है, न मनुष्य है, 
न कोई मुनि है, न बालक है, न वेदी है, न कोई ब्राह्मण हे ओर न अन्य कुछ हे! ॥ १८॥ तापसे अतिप्त॑तप्त भू- 
मिपर स्थित आकाराके तुल्य वह महाअरण्य केवळ शून्य हे! ॥ १९॥ हा! कष्ट! यद कया होगया, ऐसा जब 
मेरा मित्र तापस कहताथा तब हम दोनोंने चिरकाळतक श्रमणकरनेके पश्चात्‌ एक वृक्ष देखा || २० || 
ख्रिग्धच्छविर्घनच्छायःशीतलोबुधरोपमः ॥ तलेतस्यसमाधानेसंस्थितोऱद्धतापसः ॥ २१॥ आवाम 
ग्रेसुनेस्तस्यछायायांशादलस्थले ॥ उपविटटौचिरंयावन्नासौध्यानान्निवर्तेते ॥ २२ ॥ ततश्र्विणकाले 
नमयोद्वेगेनचापलात्‌ ॥ उक्तंमुनेप्रबुद्यस्वध्यानादित्य॒ञ्चकैर्वचः ॥ २३ ॥ शब्देनेचैर्म दीयेनसं परु द्वो भ 
वन्छुनिः ॥ सिंहाडुदरवेणेवजं भांकत्वाभ्यवाचच ॥ २४ ॥ 
अर्थ--मनोहर शोभायुक्त, घनीभूत छायांसहित तथा मेचके समान शीतल वह वृक्ष था और उसके नीचे स- 
माधिपरायण एक वृद्ध तपस्वी स्थितथा || २१1 हरिततणपर उस मुनिकें आगे हम दोनों चिरकालप्यैन्त यावत्‌- 
काळ वह समाधिध्यानसे विरत न हुआ स्थित रहे ॥ २२॥ इसके पश्चात्‌ चिरकालसे घबराके चंचलस्वभाव होनेसे 
उच्चस्वरसे मैंने कहा कि-हे मुने ! समाधिसे अब जागो ॥ २३ ॥ तब जेसे मेवकी गर्जनासे सिंह जागताहे ऐसेही 
मेरे उच्चस्वरसे वह मुनि समाधिसे विरत हो झैंभाई लेके बोळा || २१ ॥ 
कौभवंताविमौसाधूक्ासै गौर्याश्रमोगतः ॥ केनवाह मिहानीतः कालो यंकश्चतर्तते ॥ २५॥ तेनेत्युक्ते 
मयाप्यक्तभगवन्विद्धिसहशम्‌ ॥ नकिचिदावांबु दोपिकस्मा्ञानासिनस्वथम्‌ ॥ २६॥ इतिश्रुत्वासभ 
गवान्छुनध्यीनमयोभवत्‌ ॥ ददशोदंतमखिलमस्माकंस्वात्मनस्तथा ॥ २७॥ मुहृर्तमात्रेणोवाचप्रबु 
द्वयध्यानतोसुनिः ॥ श्रयतामिदमाश्चर्यमायोदि कार्यवेदिनो ॥ २८ ॥ 
अर्थ--कि-दे साधु ! तुम दोनों कोन हो, गोरीका आश्रम कहां गया और मुझे यहां किसने प्राप्तकिया ! तथा 
यह कोन काळ वर्त रहाहै । २५ || उस मुनिके इतना कहनेपर मैंने कहा कि-हे भगवन्‌ ! आपके इस प्रश्नको हम 
कुछ नहीं जानते अतः आप योगबळसे स्वयं सब कुछ क्यों नहीं जानळेते || २६॥ इस वचनको सुनके वह भगवान्‌ 
मुनि पुन; ध्यानमें परायण दोगया ओर उस ध्यानम हम दोनोंका तथा अपना सब वृत्तांत देखा ॥ २७॥ एकमुदूर्तमं 
ध्यानसे प्रबुद्ध होकर वह मुनि बोला कि-तुम दोनों श्रेष्ठ पुरुष तथा कार््यके ज्ञाता हो, इस आश्चर्य्येको सुनो ॥ २८ ॥ 
यमिमंपइयथः साधूकदेबतरुपुत्रकम्‌॥ मदास्पदमरण्यान्याधम्मिल्लमिवएुष्पितम्‌ ॥ २९ ॥ केनापिका 
रणेनास्मिन्सतीवागीश्वरीसती ॥ अवसइशवर्षाणिसमस्तर्ठनिषेविता ॥ ३० ॥ तदतेनेइविस्तीर्ण म 
भवद्वनकाननम्‌ ॥ गौरीवनमितिख्यातं भूषितंकुसुमर्दुभिः ॥ ३१॥ भुँगांगनाजनमनोहरहारिगीत ली 
लाविलोककलकंठविहंगमंग ॥ पुष्पांडुवाह शत चंद्रनभोवितानंराजीवरेणु कणकीर्णदिमंतरालम ॥३२ा 
अथ--हे साधो ! पुत्रके तुल्य केहापाशवत्‌ सचनपुष्पयुक्त इस छोटे कदम्बवृक्षको जो तुम देखतेहो यह 
इस बनमे मेरा निवासस्थान हे॥ २९ ॥ किसी कारणसे वागीश्वरी भगवती गोरीने समस्तऋतुओंसे सेवित सरस्वती 
रूप धारण करके यहां दशव्षपर्य्यन्त निवास किया ॥ २०॥ तिसकारणसे उस सरः के निवासकाळमें यह 
अरण्य वृक्षोंत्ते सवन होकर विस्तारको प्राप्त्वा. ओर उससमयसे समस्त ऋतुओंके पुष्पोंले शोभित वह बन गोरी- 
बन इस नामसे प्रसिद्ध हुवा ॥ ३१ ॥ हे प्रिये ! अरमरियोंके मनोहरगीतोंकी लीळाओंसे ददीनसे मंधुरकंठ कोकिलादि 
पक्षियोंसे पुणे, तथा मेचोंके तुल्य पुण्पवर्षी वृक्षॉसे शतचन्द्रयुक्त आकाझके वितानकेसमान बन यहांपर था || ३२ || 
मंदारकुंदमकरेदखुगंधिताशंसंसच्छुसत्कुछुम राशिशशांकनिष्ठम्‌ ॥ संतानकस्तबकहासविकासकांत 
मामोदिमारुतसमस्तलतांगनौघम्‌॥ ३३ ॥ पुष्पाकरस्यनगरेनवगीतभंगंभूंगांगनाकुसुमखंडकमंडपा 
व्यम्‌॥ चंद्रांञुजालपरिकोमलपुष्पदोला दोलायमानसुरसिवधूलसूहम्‌ ॥ ३४॥ हारीतहंसद्युकको 
किलकोककाकचकाह भासकलविककुलाकुलांगम्‌॥ भेरुंडकुकुटकपिजळहेमचूडराढामयूरबककल्पि 
तकेलिरम्यम्‌ ॥ ३५॥ गंधर्वयक्षसुरसि द्वकिरीरघृष्टपादाम्जकर्णिककदंबसरस्वतीकम्‌॥ वातायनं 
कनककोमलचंपकौघतारांबरांबुधरपूरगहीतगंधम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--तथा मन्दार ओर कुन्द॒आदि पुष्परसोंसे संपूर्ण दि्ञाओंको सुगन्धित करनेवाला, चारोंओरसे विकसित 
पुष्पराशियोंसे चन्द्र बिबरके समान, कल्पवृक्षांके विकसित हास्यतुल्य गुच्छोंसे अतिरमणीय+ तथा सुगॅन्धयुक्त वायुसे 
व्याप्त समस्त छतारूप अंगनाओंके समूहसे पूर्ण यह बनथा ॥ ३३ ॥ तथा वसन्तके नगरके समान विराजमान, श्रृंगां- 





ह सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्‌ । (८६३) 


नाओसे युक्त पुष्पमंडपोंसे पूर्ण, और चन्द्रकिरणोंके समान उत्तम पुण्पमयी झूलाओंमें झूलतीहुई सुर तथा सिद्धांग- 
नाओंके समूहसें पूर्ण यह बन था ॥ ३४, || तथा हारीत (मेना ) हंस, शुक, कोकिल, काक, चक्रवाकादि- पक्षिसमूहोंसे 
व्याप्त तथा भेरुंड, कङ्कर ( मुर्गे ) कॉर्पेजल, तित्तिर, मूर तथा बकआदि पक्षियोंकी क्रीडाओंसे रमणीय यह बन था 
॥ ३५॥ तथा गन्धर्व) यक्ष, सुर, तथा सिद्धआदिके मूकुट्मागियोसे घरष्ट ( पूजित) चरणारविन्दकद्म्बयुक्त सर- 
स्वतीसे शोभित, सुगन्धितवायुका स्थान, अतएव कनकवत कोमळ चंपकसमुहोंसे तारा तथा मेघोंसे ग्रहीत सुः 
गन्धयुक्त येह बन था ॥ ३६॥ 

मंदानिलस्खलितपल्लवबालवल्लीविन्यासग॒प्तदि वसाधिपरदिमशीतम ॥ पीतंकदंबकरवीरकनालिकेर 

तालीतमालकुलपुप्पपरागपूरैः ॥ ३७ ॥ कहा रकीर्णकुमुदोत्पलपञ्रखंडवरुगचचकोरबककोककदं बहं 

सम्‌ ॥ ताळीसगुग्युलकचंदनपारिभद्रभद्रदुमोदरविहारिविचित्रशक्ति ॥३८॥ तस्मिन्वनेचिरसुवा 

खहरार्धदेहाकेनापिकारणवशेनचिरायमौरी ॥ भूत्वाप्रसन्नशशिबिंबसुखीकदंबवागीश्वरीशशिकलेव 

शिवस्यस् भर ॥ ३९ ॥ 

इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणम्रकरणे उत्तरां 
ब्रह्मगीतासुतापसोपा० गौयाश्रमवर्णनं नामैकाशीत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १८१॥ 
अर्थ--तथा मन्दपवनसे गिरीहुई बाळलताओंके विस्तारोसे गुप्त कुंजोमे. अवरुद्ध सूर्य्यकिरणोंसे आभ्यन्तरः 
प्रदेशमें अतिशीतछ, तथा कदंब, करवीर, नारिअर, ताळी ओर तमाळादि पुष्पपरागोंके समृहोंसे पीतवर्ण यह बन था 
॥ ३७ ॥ तथा रक्तकमळमिसित नीलकमलयुक्त श्रतकमलोंके बनोंमें कूजते हुये चकोर तथा हंसआवि पक्षियोंसे शो- 
भित, तथा ताली, गुग्गुळ, चन्दन, निंब और पारिभद्रादि वृक्षेंके मध्यमें विहार करानेवाळी समस्तमनोरथपूरक सब 
विचित्रशक्तियोसे पूर्ण यह बन था ॥ ३८ ॥ इसप्रकार इस उत्तमबनमें किसीकारणसे प्रसन्न होकर चन्दरवर्णी, श्रीशि- 
वजीकी अद्धागिनी वागीश्वरी गोरीभगवतीने चिरकाळतक ऐसे निवास किया जैसे शिवजीके मस्तकपर चन्द्रकला ॥३९॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये, निर्वाणभ्रकरणे उत्तरां भाषानुवादे 


ब्रह्मगीतासुतापतोपा० गोर्य्याश्रमवर्णनं नामैकाशीत्युत्तरशततमः सर्ग; ॥ १८१ ॥ 


दृद्शीत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १८२॥ 
कदंबे तापसका उसके न्नाताओंके साथ समागम, तथा ग्रहोमे वरशापादिके हेतु तथा सिद्धिका वर्णन इस १८२ 
के सरगमें कियागयाहै ॥ 
ब्रद्धतापसउवाच ॥ तस्पमिन्नेवकर्दंबेस्मिन्वर्षाणिस्वेच्छयादश ॥ स्थित्वागौरीजगामाथहरवामार्घमंदि 
रम ॥ १॥ तत्स्पशोसृतसिक्तोयंकदंबतरुपुत्रक; ॥ उत्संगइवचासीनोनयात्येवपुराणताम्‌ ॥ २॥ त 
तोगोर्याप्रयातायांतदर्नताइशंमहत्‌ ॥ सामान्यवनतांयातंजनडंदोपजीवितम्‌ ॥ ३॥ मालवोनामदेशो 
स्तितत्राइंएथिवीपतिः ॥ कदाचित्तयक्तराज्यशरी सुनीनामाश्रमान्‌्रमन्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ - बृद्धतापस बोला कि-हे साधू! इसी मेरे निवासभूत कदुंबपर निजइच्छासे गौरीभगवतीने दृशवर्षं नि- 
वास किया, पश्चाद वह श्रीमहादेवजीकी अद्धीगी निजमंदिरको चळीगई | १ ॥ उस भगवती गोरीके स्प्गरूपी अम्ृतसे 
सिक्त यह पुत्रवत्‌ कदंबवृक्ष बाळकके समान मेरे समीप स्थित प्राचीनताको नहीं प्राप्त होता ॥ २॥ उस गौरीभग- 
वतीके चछेजानेके पश्चात्‌ पुष्प, फळ तथा काष्ठादिसंप्रदानसे मनुष्यसमूहका आश्रय यह महाबन साधारणबनके 
समान होगया ॥ ३ || माळवनामका एक देश है, वहांका में राजा इं, फिसीसमय वैराग्यसे राज्यको त्यागकर मुनियोँके 
आश्रमोंमें अमण करताहुआ || 9 ॥ 
इमंदेरामनुप्रापइ हचाश्रमवासिभिः ॥ पू जितोस्यकदं बस्यध्याननिष्ठस्तेस्थितः ॥ ५॥ केनचित्त्वथ 
काळेनभ्रावरभिःसप्षभिःसह ॥ भवानभ्यागतः पूर्वतपोर्थमिममाश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ तपस्विनोशविहतेतथा 
नामतदावसन्‌ ॥ यथातपस्विनोन्येतेतेषांमान्यास्तपस्विनः ॥ ७ ॥ काळेनानंतरमसावेकःश्रीपर्वतं 
ततः ॥ स्वामिनंकारतिंकेयंचद्वितीयस्तपसेगतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस स्थानपर प्राप्त हुआ, तथा इस आश्रमके निवासियोंसे पूजित होकर इस कदम्बवृक्षके तळे ध्यानमें 
परायण हुआ ॥ ९ ॥ पश्चात्‌ कुछकालके बीतनेपर सातश्नाताओंके साथ आप इस आश्रममें तप करनेके अर्थ आये 





(८६४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८२ सर्गः 


॥ ६॥ तुम आठो आता अन्य तपस्चियोंके तुल्य उससमय यहां निवास करनेळगे, ओर उन तपस्वियोंकेभी तुम पूजनीय 
थे ॥ ७॥ अनन्तर कुछकाल बीतनेपर उनमेंसे तुम एक तपके अर्थ श्रीपर्वतपर गये, और दुसरा त्राता स्वामी कातिकेयके 
स्थानपर तपके लिये गया || ८ | 
वाराणसींत्रतीयस्ठुचतर्थोगाद्विमाचलम. ॥ इंहेवतेपरेधीराश्त्वारोन्येषरंतपन्‌ ॥ ९ ॥ सर्वेषामेव 
चैतेषां प्रत्येकंत्वेतदीप्सितम्‌ ॥ यथासमस्तहीपायाभुवोस्या:स्यांमहीपतिः ॥ १०॥ अथसंपादितंते 
षांसर्वेषामेतदीप्सितम्‌॥ तपस्तुष्टाभिरिष्टाभि्देवताभिवरेवरेः ॥ ११॥ तपतस्तेततोयाता भ्रातरःस 
दनंनिजम्‌ ॥ भूमौधमयुगं शुकत्वावेधान्रह्मपुरीमिव ॥ १२॥ 
अर्थ--और तीसरा भ्राता श्रीकाशीजीको तथा चतुर्थे हिमाल्यपर गया, ओर अन्य चार भाइयोंने इसी स्थान- 
पर उग्र तप किया ॥ ९॥ ओर सब भ्राताओमेंसे प्रत्येकको यह अभीष्ट था कि इस सप्तद्वीपवती समस्तप्रथिवीका 
में राजा होऊं ॥ १० ॥ इसके अनन्तर तपसे सन्तुष्ट देवताओंेद्वारा श्रे्ठवरोंकी प्राप्ति यह अभिलषित सबका सिद्ध 
हुआ | ११ ॥ तुम जब तप कररहे थे तभी वे सब तुमारे भाई वर पाके निजग्रहको ऐसे गये जैसे प्रथिवीपर धर्मप्रधान 
सत्यसृगको भोगकर ब्रह्माजी ब्रह्मपुरीको || १२ || 
तैर्भवद्धाठृभिभभव्यवरदानविधौतदा ॥ इदंवरोद्यतायत्रात्पार्थिताःस्वे्देवताः ॥ १३ ॥ देव्यस्माक 
मिमेसर्वेसप्तहीपेश्वरस्थिती ॥ सत्याःप्रकतयःसंतुसर्वाश्रमवासिनः ॥ १४॥ तमिष्ठदेवतासार्थसु 
ररीकत्यसादरम ॥ तेषामस्त्वेवमित्युक्त्वाजगामांतर्दङिमीश्वरी ॥ १५ ॥ तेततःसदनंयातास्तेषामाश्र 
मवासिनः ॥ सर्वएवगताःपश्चादेकएवास्मिनोगतः ॥ १६॥ 
अर्थे भव्य! तुमारे आ्राताओंने वरदान देनेमे उद्यत देवताओंसे यत्नपूर्वक यह प्राथैना की ॥ १३ ॥ कि हे 
देवि! जब हम सब सप्तद्वीपके स्वामी हों तब हमारी संपूर्ण प्रजा असत्यको त्यागकर सत्यमे तत्पर हो, तथा संपूर्ण 
निज २ वणोश्रमधर्ममें परायण हो ॥ १४ || उस इष्टदेवता भगवती परमेश्वरी उनकी इस प्रार्थनाको आदरपुर्वक अंगी- 
कार करके ““एवमस्तु ” ऐसाही हो ऐसा उनसे कहके अन्तरद्धान होगई ॥ १५॥ अनन्तर वे सब अपने स्थानको गये, 
उनके पश्चात्‌ अन्य आश्रमनिवासी तपस्वीभी चलेगये, केवळ एक मेंदी शेष रहगया || १६॥ 
अहंकेवलमेकांतेध्यानेकगतमानसः ॥ वागीश्चरीकदंबस्यतलेतिष्ठामिशैलवत्‌ ॥ १७ ॥ अथकालेव 
हत्यस्मिन्नव॒संवत्सरात्मनि ॥ इदंसर्ववनंछिन्नजंनेःपर्यंतवासिभिः ॥ १८॥ इदंकदंबमम्लानंजनताः 
पूजयंत्यलम्‌॥ वागीश्वरीग्दमितिमांचैवैक समाधिगम्‌॥ १९॥ अवेनंदेशमायातौ भवंतौ दीर्घतापसौ॥ 
एतत्तत्कथितंसर्वध्यानहष्टंमयाखिक्तम ॥ २० ॥ 
अर्थ--मैं अकेला ध्यानमें दत्तचित्त इस वागीश्वरीके कदम्बके तले पर्वतके तुल्य निश्च स्थित हूं ॥ १७॥ 
इसके अनन्तर ज्यों २ ऋतु तथा सम्वत्सरकाल बीतने लगा त्यों २ निकटके निवासियोंने इस संपूर्ण बनको काट- 
डाला || १८॥ श्री वागीश्वरीभगवतीका गृह जानकर इस ल्हलहाते इये कद्म्बबृक्षकी तथा ध्यानमें निष्ठ मेरी सं 
पूर्ण जनसमूह पुणरीतिसे पूजा करते हैं ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर तुम दोनों दीर्घ तपस्वी इस स्थानपर आये यह ध्यानसे 
दृष्ट मैंने तुमसे तब कहदिया ॥ २०॥ 
तस्माइत्थायहेसाधूगच्छतंग्रहमागतौ ॥ तत्रतेश्रातरःसर्वेसंगतादारबंछुभिः ॥ २१ ॥ अष्टानांभव 
तां भव्यंसदनेस्वे भविष्यति ॥ महात्मनांत्रह्मलोकेवसूनामिवसंगमः ॥ २२॥ इत्युक्तेतेनसमयाएष्ट: 
परमतापसः ॥ संदेहादिदमाश्र्वर्यमार्यास्तदर्णयाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ एकैवसप्तहीपास्तिभगवन्‌ भूरियं 
किल ॥ वुल्यकालंभवंत्यष्टीसप्तदीपेश्वराःकथं ॥ २४ ॥ र 
अर्थ-- इसलिये इस स्थानसे उठके तुम दोनों निज २ गृहको जाओ ओर वहांपर ठुमारे सप्तश्नाता तुमसे पू: 
वही अपनी स्त्रियों तथा बंधुओसे संयुक्त हैं ॥ २१ ॥ वहां ग्रहमे तुम आठो श्राताओंका ऐसे समागम होगा जेसे ब्रह्म- 
लोकमें अष्टवसुओका ॥ २२ ॥ इतना उस वृद्ध तपस्वीके कहनेपर उससे संदेहसे जो आश्चर्यमय विषय पुंछा वह 
हे रामआदि भद्रपुरुपो ! आपसे में वर्णन करताहूं || २३ ॥ मैंने उस वृद्धतपस्वीसे पुंछा कि हे भगवत्‌ ! सप्तद्रीपवती 
यह एथिवी जो एकही हे, तो एकहीकालमें सप्तद्वीपेश्वर ( सात द्वीपके राजा ) सातों केसे होंगे £॥ २४॥ 
कदुंबतापसउवाच ॥ असमंजसमेतावदेवनोया।वडच्यते ॥ इदमन्यद्संब धतरेसंश्रूयतांमम ॥ २५ ॥ ए 
तेष्टी रातरस्तत्रतापसादेहसंक्षये ॥ सप्तहीपेश्वरा:सर्वेभविष्यंतिण्होदरे ॥ २६॥ अष्ठीह्येतेमदीपीठे 





१८२ सर्गः निर्वाणप्रकरण उत्तरार्दम्‌ । (८६५) 


ष्वेतेष्वेतेषुस्मसु ॥ सप्तदीपेश्वराभूपा भविष्यंतीइमेद्यणु ॥ २७॥ अस्त्येतेषांकिलाष्टानांभार्यीष्टकम 
निंदितम्‌॥ दिगंतराणांनियतंताराष्रकमिवोज्ज्वल्म्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--कद्म्बका तपस्वी बोळा-कि हे ब्रह्मत्‌ ! सातों एककालमें सप्तद्वीपेश्वर होंगे इतनाही असमंजस जो 
तुम कहते हो नहीं है किन्तु यह और असंबद्धतर ( अधिक असमंजस वा आश्चर्य्य ) में जो कहता हूं उसे सुनो ॥ २५ || 
ये आठों तपस्वीश्राता शरीरोंके नाश होनेपर उसी अपने ग्रहाकाशमें सब एककालमें सप्तद्वीपके राजा होंगे | २६॥ 
ये आठों उन्हीं निजग्रहोमें इस भूमंडल्पर सप्तद्वीपवती एथिवीके स्वामी एककालमेंदी होंगे यह तुम मुझसे सुनो 
॥ २७ ॥ प्राचीआदि अष्टदिशाओंमे अष्टताराओंके तुल्य इन आठों श्राताऑंकी आठ उज्ज्वल कमेकारिणी अनि- 
न्वित भार्य्या हैं || २८ ॥ 
तद्भायीष्टकमेतेषुयातेषुतपसेचिरम्‌ ॥ ब भूवदुः खितं ्रीणांयदियोगो हिइःसहः ॥ २९॥ दुःखिताःप्र 
त्ययेतेषांचक्रुस्तादारुणंतपः ॥ शत चांद्रायणंतासांतुषटाभूततेनपार्वती ॥ ३० ॥ अदृइयोवाचसातासांव 
चोंतःपुरमंदिरे ॥ देवीसपर्यावसरेप्रत्येकेएथगीश्वरी ॥ ३१ ॥ देव्युवाच ॥ भत्रर्थमथचात्मार्थह्यतां 
बालिकेवर: ॥ चिरंक्लि्टासितपसानिदाघेनेवमंजरी ॥ ३२॥ 
अर्थ--वे आठा भास्यो पतिओंके तपके अथै चळेजानेपर उनके दुःसह वियोगसे अतिठुःखित हुई ॥ २९ || 
पतिके बारबार स्मरणसे अतिदुःसी उन स्त्रियोने शतचान्द्रायण व्रतनाम दारुण तप किणा, ओर उनके उस तपसे भग- 
वती पार्वती सन्तुष्ट होगई ॥३०॥ पूजाके समपरमे अदय परमेश्वरी उन सबके अन्तःपुरमें सबसे एयकू २ बोडी ॥२१॥ 
देवीजी बोळी-कि हे पुत्रि ! पतिके लिये तथा अपने लिये तुम वरकों ग्रहण करो, क्योंकि ग्रीष्मऋतुसे लताके समान 
चिरकाछके तपसे तुम अतिक्केशित हो ॥ ३२ ॥ 
इत्याकर्ण्यवचो देव्यादत्तपुष्पाचिरंटिका ॥ स्ववासनानुसारेणकुर्वाणैवेश्वरीस्तवम्‌ ॥ ३३ ॥ आनंदमं 
थरोवाचवचनंसृडुभाषिणी ॥ आकाश संस्थितांदेवीमयूरीवाश्रमालिकाम ॥ ३४॥ चिरंटिकोवाच ॥ 
देवीदेवाधिदेवेनयथाते प्रेमशं धुना ॥ भत्रीममतथाप्रेमस भर्तास्ठुममामरः ॥ ३५॥ देव्युवाच ॥ आस्र 
नियते दार्क्यादमरत्वंनलभ्यते ॥ तपो दानैरतोन्यंत्वंवरंवर्यसु्रते ॥ ३६॥ 
अर्थ--इस भगवतीके वचनको सुनके चिरंटिकानाम भायी भगवतीके चरणेंमें पष्पांजाले चढाके निजवा- 
सनाके अनुसार देवीकी स्तुति करती हुई ॥ ३३॥ आनन्द गद्रदस्वर स्दुभाषिणी आकाशम्‌ स्थित देवीसे ऐसे बोळी 
जैसे मयूरी मेघमालासे ॥ ३४॥ चिरंटिका बोली कि-हे देवि! देवाधिबेव श्रीशंकरजीसे जेसे आपका प्रेम है ऐसेही 
मेरे पतिसे मेरा प्रेम हो, और वह मेरा पति अमर हो जाय ॥ ३५ ॥ देवीजी बोली कि-हे सुत्रते पुत्रि ! सृष्टि के आरंभ 
सेही नियति ( जिसका भंग में नहीं करसकती ) की हृढतासे तप तथा दानादिसे अमरणदवी नहीं मिळती इससे 
तुम अन्यवर मांगो ॥ ३६ ॥ 
चिरंटिकोवाच ॥ अलभ्यमेतन्मेदेवितन्मद्भर्ु्हांतरात्‌ ॥ मृ॒तस्यमाविनिर्यातुजीवोबाह्ममपिक्ष 
णात्‌॥ ३७ ॥ देहपातश्चमेभतर्यदास्यादात्ममंदिरे ॥ तदेतद स्त्वितिवरोदीयतामंबिकेमम ॥ ३८ ॥ 
देव्युवाच ॥ एवमस्तुसुतेत्वंचपत्यौलोकांतरास्थिते ॥ भविष्यसि प्रिया भार्या देहांतेनात्र संशयः ॥ ३९॥ 
इ त्युकत्वाविररामासौमीर्यागीर्गगनोदरे ॥ मेधमालाध्वनिरिवनिरवद्यस सुद्यता ॥ ४०॥ 
अर्थ--चिरंटिका बोली कि-हे देवि! यदि यह ( अमरपदवी ) अलभ्य है तो मेरे प्रतपतिका जीव मेरे अन्त;- 
पुरसे क्षणभरकेल्यिभी बाहर न जाय ॥ ३७॥ जब मेरे पतिका देहपात मेरे मंदिरमें हो तब ऐसा ( मेरे पतिका जीव 
बाहर न जाय ) हो, यह वर हे अम्बिके मुझे दीजिये ॥ ३८ ॥ श्रीदेवीजी बोली कि-हे पुत्रि! “ एवमस्तु ? 
(एसाही हो ) तुमारे पतिके लोकान्तरगमन करनेपर इस शरीरके अन्तमें तुम उसकी प्रिया ( भार्य्या ) होओगी इसमें 
सन्देह नहीं हे || ३९ ॥ ऐसा कहके आकाशकें उद्रमे वह गोरीजीकी वाणी ऐसे मोन होगई जैसे नि्दोषतापूर्वक जग 
दानन्दार्थ प्रादुभूत होके मेघमाळाकी ध्वनि || ४० || 
देव्यांगतायां भर्तरस्तासांकालेनकेनचित्‌॥ तेक कुम्भ्यः समाजग्मुः सर्वेग्रामहावराः ॥ ४१ ॥ अद्या 
यमपिसंयादुभार्यायानिकटंपतिः ॥ भ्रातृणांबांधवानांच भवत्वन्योन्यसंगमः ॥ ४२” इदमन्यदयेते 
षामसमंजसमाकुलम्‌ ॥ झणुकिंइतमाश्वर्यमार्यकार्योपरोधकम्‌ ॥ ४३॥ तप्यतांतपरतेषांपितगेतोव 
धुत ॥ तीर्थस्न्याश्रमश्चेणी दुं खान्वितोगततो ॥ ४४ ॥ 
१०९ 
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अर्थ-त्रीदेवीजीके जानेके अनन्तर कुछकारमें उन सब ख्त्रियोंके महावरदानप्राप्त पति सब दिशाओंसे आके 
प्राप्तहुये ॥ ४१ ॥ अब यह अष्टम आताभी अपनी भाय्यांके निकट जाके प्रातो, और वहांपर सच आताओंका तथा 
बन्धुओंका परस्पर समागम हो || 9२ ॥ अब यह दूसरा इन सब असमंजस, सत्कर्मफलॉंका अवरोधक जो आश्वर््य- 
जनक वृत्तान्त हुआ उसकोभी सुनो || 9३ ॥ जिससमय ये सब आता तप करतेये उसीसमय पुत्रोके वियोगसे अति- 
त:खित इनके माता पिता बहुओं ( पतोहुओं ) के साथ तीर्थाश्रम श्रेणियोंके दर्शनार्थ गये ॥ 99 ॥ 
शरीरनेरपेक्ष्येणपुत्राणांदितकाम्यया ॥ गंदुंकलापग्रामंतंयन्ववंतौब भूवदुः ॥ ४५ ॥ तौ प्रयातौ सुनिग्राम 
मार्गदहशठःसितम ॥ पुरुषंकपिलंहस्वंभस्मांगं चोर्ध्वसूद्दजम्‌ ॥ ४६॥ धूलीलवमनादृत्यतंजरत्पांथ 
शंकया ॥ यदातौजग्मदुस्तेनसउवाचान्वितःकुधा ॥ ४७॥ सवधूकमद्दमू्तीर्थार्थीदारसं युतः ॥ 
मांडु्वास स सुल्लंघ्यगच्छस्यविहितानति ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--शरीरके सुखभोगकी इच्छारहित पुत्रोंकी हितकामनासे प्रसिद्ध कछापग्रामनाम तीर्थमें जाके स्त्रीपुरुष 
दोनों ब्रत किया ॥ ४८ ॥ मुनिग्राममें जातेहुये मार्गमें उन्होंने एक गोर, कपिलवर्ण, जहस्वाकार, अंगमें भस्म लगाये 
तथा ऊर्ध्वजटाधारी एक पुरुषको देखा ॥ ४६ || वृद्ध पथिक जानकर नमस्कार प्रणामादि न करनेसे उसका अनादर 
करके तथा उसके ऊपर किचित्‌ धुळी प्रक्षेपभी करके जब वे चले तब रोधसे वह तपस्वी बोळा ॥ ४७ ॥ कि वधू तथा 
खीसहित हे मूख | तूं तीर्थयात्राका अभिळापी मुझ दुर्वांसाको बिना नमस्कार किये उल्लंघन करके जो जाताहै | ४८॥ 
वधूनांते छुतानांचगच्छतस्तपसार्जिताः ॥ विपरीता भविष्यंतिलव्धाअपिमदावरा: ॥ ४९ ॥ इत्युक्तवं 
तंतंयावत्सदारोथवधूयुत: ॥ सन्मानंकुरुतेतावन्मुनिरंतर्द्विमाययौ ॥ ५०॥ अथतौपितरीतेषांसवधू 
कोसुदःखितो ॥ रती भूतौदीनसुखौनिराशौणडमागतो ॥ ५१ ॥ अतोवदाम्यहतेषानेकनामासमंज 
सम्‌ ॥ असमंजसलक्षाणिगंडेस्फाटाःस्फुटाइव ॥ ५२॥ चिक्योमसंकल्पमदापुरेस्मिन्नित्थंविचित्रा 
ण्यसमंजसानि ॥ निःशान्यरूपेपिदिसंभवंतिदृक्येयथाव्योमनिहृरयजुंभाः ॥ ५३ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
ब्रह्मगीतासुतापसोपाख्यानांतर्गतसप्तद्वीपेश्वरोपाख्याने सपद्ीपेश्वरवर्णनं 
नाम इधशीत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १८२॥ 
अर्थ--इस हेतुसेही वघुओको तथा पुत्रोंको तपसे प्ाप्तभी मद्दावर विपरीतफलके देनेवाळे होंगे ॥ १९ ॥ 
उस मुनिके इतना कहनेपर जब वह स्त्री तथा वधुओंकेसहित प्रणामादि उनका सन्मान करनेमें प्रवृत्त हुआ इतनेहीमें 
वे मान अन्तधीन होगये ॥4०॥ इसके पश्चात्‌ वधुओंसहित इनक मातापिता अतिवु;खित, क़शशरीर, दीनमुख तथा 
निराश होके निजग्रहको आये ॥ 4१ ॥ इसलिये में कहताह कि इनके वृत्तान्तमे एकही असमंजस ( असंबद्ध वा क- 
ठिनता ) नहीं है, किन्तु क्षों असमंजस ऐसे हें जैसे गलगंड ( गलेमें लोेके सदृश पिंड ) में स्फोट ( फोडे ) और 
वेभी फुटे हो, अर्थात्‌ अनिष्टके ऊपर अनिष्टांकी परंपरा होगई है || ५२ || इसीप्रकार चिदाकाझके संकल्पसे रचित इस 
संसाररूपी महानगरमें अनेक विचित्र असमंजस वातौ ऐसे दें जेसे झून्यआकाझमें उत्पातक कारण गन्धव, धूमकेतु 
कबन्ध तथा उल्कापातआदि अनेक दृश्य उपद्रवोंके प्रादुर्भाव होते हें ॥ ५३॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये नि्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे भाषानुवादे 
ब्रह्मगीतासुतापसोपाख्यानान्तर्गतसत्तद्रीपेश्वरोपाख्यानेसप्तद्वीपेश्वर- 
वर्णनं नाम द्वशीत्युत्तरशततमः सर्ग: ॥ १८२ ॥ 
५-७ 
त्यशीत्युच्रशततमः सर्गः ॥ १८३ ॥ 
आभ्यन्तरमें सारतायुक्त परस्परविरुद्ध वर तथा शापोंका ब्रह्माजीके वाकयसे परस्पर विजय इस १८३ के स- 
गैमें उत्तम रीतिसे वणेन कियागयाहे || 
कुंददंतउवाच ॥ ततःए्टोमयातत्रसगौर्याश्रमतापस: ॥ तापसंशुष्कद भाग्रजराजर्जरमूर्धजः ॥ १ ॥ 
एक्ैवसप्तद्दीपास्तिवसुधायत्रतत्रते ॥ सप्द्वीपेश्वराअष्टौ भवंतिकथमुत्तमाः ॥ २॥ यस्यजीवस्यसदना 
न्नास्तिनिर्गमनंबहिः ॥ स करोति कथं सप्तदीपेशत्वेनदिग्जयम्‌ ॥ ३ ॥ चैवरावरदैरदत्ताःशापैस्तेतद्विरुद्ध 
ताम्‌ ॥ कथंगच्छंतिगच्छंतिकथंछायादितापताम्‌॥ ४ ॥ 
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अर्थ--कुन्ददन्त बोला कि-इसके पश्चात ग्रीष्मके तापसे शुष्क कुशाके तुल्य परस्पर गृंथी हुई जटाधारी 
उस गौरीके आश्रमके तपस्वीसे मेने पूंछा || १ ॥ कि हे भगवन्‌! जब एकही सप्तद्वीपवती एथिवी है तो एककालमेंही 
आठ उत्तम सप्तद्वीपेश्वर कैसे होंगे 8 ॥ २ ॥ तथा हे भगवन्‌ ! जिस जीवका ग्रुहके बाहर गमन नहींद्वोता वह सप्तद्वीपकी 
स्वामितासे दिग्विजय केसे करताहै £ ॥ ३ ॥ तथा श्रेष्ठ वरदाताओंके दिये इये जो उत्तम वर हैं वे शापॉंसे विरुद्धताकों 
'केसे प्राप्त होंगे क्योंकि शिशिरऋतुकी शीतल छाया ग्रीष्मऋतुकी अःतपताको केसे प्राप्त होती है? || ४॥ 
मिथोशक्यांकथंधमैस्थितिमेकत्रगच्छतः ॥ आधारएवाधेयत्वंकरोतिकथमात्मनि ॥ ५॥ गैर्याश्रम 
तापसउवाच ॥ संपञ्यसि किमेतेषांभोसाधोशण्वनंतरम्‌ ॥ अष्टमेस्मिन्सुसंप्रापतेतं प्रदेशंस बांध 
घम्‌ ॥ ६॥ इतो भवंतौतंदेशमासाद्यसुखसंस्थितौ ॥ स्वबंधुसुखसंस्थानौकंचित्कालं भविष्यतः ॥७॥ 
ततस्तेष्टीमरिष्यंति आतरः क्रमशोगदे ॥ बंधवोथकरिष्यंतितेषांदेदास्तदग्निसात्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--तथा विरुद्ध वर झापके शुभत्व तथा अशुभत्व धर्म एकधमीमें केसे स्थित होंगे, कदाचित्‌ धर्मौकोही 
परस्पर आश्रय मानो सो आधारही निजआत्मामें आधेय कैसे होसकताहे १ ॥ ५ ॥ गोरीके आश्रमका तपस्वी बोला कि- 
हे साधो ! इनका विरुद्ध असमंजस तुम यही क्या देखतेहो, आजके आठवें दिन इसी दिनको बन्धुसहित उस ( मथुरा ) 
स्थानको ॥ ६ ॥ यहांसे तुम प्राप्त होके तुम दोनों सुखसें रहोगे, ओर कुछकालतक निज २ बन्धुओंकी परस्पर सुख- 
पूवैक स्थितिके कारण होओगे | ७ ॥ उसके अनन्तर ग्रहमें आठों आता झृत्युकों प्राप्तहोंगें, और उनके बन्धु उनके 
शरीरोंकी दाहादि क्रियाय करेंगे॥ ८ ॥ 
तेषांतेसंविदाकाशाःएथक्एथगवस्थिताः ॥ मुहर्तमाजंस्थास्यंतिसुषुप्तस्थाजडाइव ॥ ९॥ एतस्मिन्न 
तरेतेषांतानिकर्माणिधर्मतः ॥ एकत्रसंघटिष्यंतिवरशापात्मकानिखे ॥ १० ॥ कर्मी णितान्यधिष्ठाठदेव 
रूपाणिपेटकम्‌॥ वरशापदारीराणिकरिष्यंतिषएथक्‌एथक्‌ ॥ ११ ॥ वरास्तेत्रगमिष्यंतिछुभगाःपग्रपा 
णयः ॥ त्रह्मदंडायुघाश्चंद्रधवलांगाश्वतुर्भुजाः ॥ १२॥ 
अर्थ--उसके अनन्तर उन सबके संविदाकाझ ( जीव ) प्रथक्‌ २ स्थित मुहूर्तपर्ययन्त सुषुप्तिमें स्थितके तुल्यं 
जडवत्‌ विद्यमान रहेंगे | ९ ॥ इसी अअसरमें उनके वे सब वरशापरूप कर्म अवश्य फलदाठत्वधर्मसे उनके चित्ता- 
काझमें एकत्र संघटित होंगे ॥ १० ॥ वे उनके वरशापरूप कर्मफलप्रद अधिष्ठाठ देव तद्रूप ( वरशापरूप ) होकें 
निज २ के अनुकूल समूइघटित संपुट ( एकत्र स्थिति ) को प्रथक्‌ २ करेंगे, और इसप्रकार मिलित वर शाप अपने २ 
फळ भोग देनेके अनुकूल एथक्‌ २ झरीरोंको पहुचेंगे॥ ११ ॥ उनमेंसे वर सुभग, इस्तमें कमलधारी, ब्रह्मदंडादि अखन 
धारण किये हुये चंद्रमाके समान शुत्रांग तथा चतुर्भुज विष्णुूपधारी होके यहां प्राप्त होंगे ॥ १२ ॥ 
शापास्तत्र भविष्य॑तित्रिनेत्राःञ्ूलपाणयः ॥ भीषणाः कऽणमेघाभादि भुजा श्रुकुटीसुखाः ॥ १३॥ वराव 
दिष्यंति ॥ सुदूरंगम्यतांशापःकालोस्माकसुपागतः ॥ ऋ दूनामिवतन्नामकः समर्थोतिवर्तितुम्‌ ॥ १४॥ 
झापावदिष्यंति॥गम्यंतांहे वरादूरंकालोस्माकसुपागतः॥ऋ दूनामिवतन्नामकःस॑मर्थोतिवर्तिठुम्‌॥ १५॥ 
वरावदिष्यंति ॥ कृता भवंतो सुनिनावयंदिनरुतारुताः ॥ सुनीनांचाधिकोदेवो भगवंतंपुरायतः ॥ १६॥ 
अर्थ--ओर शाप त्रिनेत्र, हस्तमें त्रिशूळ लिये, भयंकर आकारधारी, ळष्णमेघके तुल्य द्विभुजरूपधारी+ 
तथा भ्रुकुटी ( भोंह ) की ओर संमुख किये हुये क्राधमूर्ति शिवजीके समान होके आके प्राप्त होंगे ॥ १३ ॥ वर बोलेंगे 
कि-हे शाप! तुम सब यहांसे अतिदूर चलेजाओ, ऋतुओके सदृश यह हमारा आगमनकाळ आके प्राप्तहुआहै, इसका 
( हमारे आगमनका ) उलंघन करनेमें कोन समर्थ है ॥ १४ ॥ तब झाप बोळेंगे कि-हे वर ! तुम सब यहांसे दूर चळे 
जाओ, ऋतुओंके समान यह हमारा आगमनकाळ हे इसका उल्लंचन करेमें कोन समर्थ हे ॥ १९ ॥ पुनः वर कहेंगे 
कि तुम ( शाप ) दवांसामुनिसे कृत ( दत्त हो, और हम ( वर ) श्रीसूर्य्यभगवाचसे कृत ( दत्त) हे, ओर मुनियोंकी 
आपेक्षा देव श्रेष्ठ हं क्योंकि ब्रह्माजीने मुनियोसे प्रथम भगवान्‌ सुर्यको रचा है ॥ १६॥ 
प्रवदत्सुवरेष्वेवंशापाःकुद्धघियोवणन्‌॥ विवस्वतारुतायूयंवंरुद्रांशतःकृताः ॥ १७॥ देवानामघि 
कोरुदरोरुद्रांशप्रभवोसुनिः ॥ इत्युक्त्वाओोद्यतातेषांचकुः शृंगाण्यगाइव ॥ १८॥ शापेषूद्यत्शंगेडवरा 
इदमरातिषु ॥ विहसंतःप्रवक्ष्यंतिप्रमेयीकृतनिश्वयम्‌ ॥ १९॥ देशापाःपापतांत्यक्तवाकार्यस्यांतोवि 





चा्यताम॥ यत्कार्यकलइस्यांतेतदेवादौविचायेताम्‌ ॥ २° ॥ रोसे कहे असे किये (दिवे 
अर्थ --इसप्रकार जब वर कहते रहेंगे तब झाप कुद्धचित्त होके वरॉसे कहेंगे कि तुम सूर्य्ये किये ( दिये ) 
हो, और हम श्रीरुद्र महादेवजीके अंशभूत दुर्वांसाजीसे किये ( दिये ) हें ॥ १७॥ संपूर्ण देवोंमे श्रीरुद्रभगवाच्‌ ओ हैं, 
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और श्रीदुर्वांसामुनि रुद्रके अंशसे उत्पन्न हें, इतना कहके शापोनें कुछ होके उन वरोंके उपर त्रिथूलेंके अग्रभागोंको 
ऐसे उठाया जैसे पर्वत अपने शिखरोंको ॥ १८॥ और जंब शाप त्रिशूळ उठावेंगे तब वर हंसते इये अपने शच्रुओंसे 
अपना निश्चित कर्तव्य अर्थ कहेंगे ॥ १९ ॥ कि हे शाप | अपनी पापरूप अनुचितकारिताको त्यागकर कांय्यैका अन्त 
विचारो, क्योंकि जो कलहके अन्तमें कर्तव्य है उसको आदिमें बिचारना चाहिये ॥ २० ॥ 
पितामहपुरते गत्वाकलहांतेविनिर्णयः ॥ कर्तव्योस्माभिरेतत्किमादीनेहविधीयते ॥ २१ ॥ शापेर्वरोक्त 
माकर्ण्यबाडमिल्युररीकृतम्‌॥ कानर॒हातिखूढोपिवाक्यंयुक्तिसमन्वितम.॥ २२॥ ततःशापावंरेःसार्ड 
यास्य॑तित्रह्मणःपुरम ॥ महानुभावाहिगतिःसदासंदेहनाराने ॥ २३॥ प्रणामपूर्वतत्सर्वेयथाइत्तंपर 
स्परम्‌ ॥ ब्रह्मणेकथयिष्यंतिश्रुत्वातेषांसवक्ष्यति ॥ २४ ॥ 
अर्थ--कलहके अन्तमें पितामहकी ( ब्रह्माकी ) नगरीमें जाके हमको तुमको निर्णय कर्तव्य हे वह प्रथमही 
क्यों नहीं करतेहो || २१ || शाने वरोंसे कथित वाक्य सुनके उसको बहुत अच्छा ऐसा कहके स्वीकार करलिया, 
क्योंकि मूढभी ऐसा कौन है जो युक्तियुक्त वाक्यको न ग्रहण करे | २२ ॥ उसके अनन्तर वरोंके साथ शाप ब्रह्मपुरीकों 
जांयगे, क्योंकि सन्देहनाशार्थ महानुभावोंके समीप जानाही शरण हे ॥ २३ ॥ प्रणामपूर्वक वे सब अपना २ परस्पर 
यथार्थ वृत्तान्त ब्रह्माजीसे कहेंगे उसको सुनकर ब्रह्माजी उनसे कहेंगे ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ वरशापाधिपराभोभोयेंत:साराजयंतित ॥ केंतःसाराइतिमिथोनूनमन्विष्यतांस्वयम॥ रणा। 
इतिश्चुत्वाप्रविष्टास्तेसारतांसमवेक्षितुप ॥ वराणांहदयंशापाःशापानांहदयंवरा: ॥ २६॥ तेपरस्परम 
न्विष्यस्वयंहृदयस गताम्‌ ॥ ज्ञात्वाच लमवायेनभवक्ष्यंतिपितामहम्‌ ॥ २७॥ शापावक्ष्यंति ॥ जिताः 
प्रजःनाथवयंनांतःसारावयंयतः ॥ अंतःखारावराएववजस्तंभाइवाचला: ॥ २८॥ 
अर्थ--ब्रह्माजी बोले हे हे! वर तथा शापोके अधिप जो अन्तःसार ( जिस आकारकी संवित्‌ हढ ) होताहे 
वही विजयी होताहे, सो तुममें अन्तःसार ( ज्ञानाकारमें दृढ ) कोन हैं, इसको तुम स्वयं परस्पर दूंढो । २५ ॥ इसको 
सुनके सारता ( हढता ) देखनेके लिये वरोंके हृदयमें शाप श्रविष्टहुये और शापोंके हृदयमें वर ॥ २६ ॥ वे परस्पर 
एक वुसरेकी सारताको देख तथा जानकर एकमत होकर ब्रह्माजीसे बोळेंगे || २७ ॥ शाप कहेंगे कि-हे प्रजानाथ! 
हम वरोंसे पराजित हुये, क्योंकि हम अन्तःसार नहीं दें, और ये वर अन्तःसार ( आभ्यन्तर दढ संविदाकार ) ऐसे 
हैं जैसे वजस्तंभ वा पर्वत ॥ २८ || 
वर्यॅकिलेमेभगवन्वरा-शापा*नसर्वदा ॥ ननुसंविन्मयाएवदेहोन्योस्माकमस्तिनो ॥ २९॥ वरदस्यहि 
यासंविहर दत्तइतिस्थित। ॥ सैव.्थि.नेमथालत्घोवरोयमितितिश्नति ॥ ३० ॥ विज्ञप्तिमात्रकचनंदेदंसे 
वफलंततः ॥ पद्यु तवत्यत्तिदेशकाल्शत भ्रमेः ॥ ३१४ वरदात्माग्रदीतत्वाब्चित्कालातर संभता ॥ 
यदातदांतःसारासौदुजयानत॒शापज। ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ | हम वर तथा झाप निश्चयरूपसे सदा संविदाकारही हैं, इससे भिन्न हमारा शरीर नहीं है 
॥ २९ || वर देनेवाळेकी जो संविद हे “वर दिया” इस खूपसे जो स्थित हे वदी मैंने यह ““वर पाया ” इस रूपसे 
अर्था ( वर पानेवाळे ) में वररूपसे स्थित रहती हे | ३० || ओर अनन्तर वही विज्ञप्तिमात्र संविव फळ अर्थात सुख- 
भोगोंका स्थान शरीररूप दोजाती हे, अनन्तर वही संविद्‌ अनेकदेशकालके अमेंसे उस फलको देखती, अनुभव 
करती तथा भोज्यपदाथौको खातीभी हे ॥ ३१ ॥ अतः वरदानवाळी संवित्‌ शास्त्रीय तपकालके हढसंकल्पसे वशी- 
भूत आत्मासे ग्रहीत होके कालान्तरमें अवश्य फळदानमें जब पुष्ट दोजाती है तो यह अन्त:सार होनेसे दुर्जय (अजेय ) 
होती है, और झापसंवित ऐसी नहीं होती ॥ ३२॥ 
वरप्रदानंवरदै्वरदानांवरार्थिभिः ॥ यदासुचिरमभ्यस्तंवराणांसारतातंदा ॥ ३३ ॥ यदेवसुचिरंसंविद 
भ्यस्यतितदेवसा ॥ सारमेवाशु भवति भवत्याञुचतन्मयी ॥ ३४ ॥ तरुद्धानामतिझुदधेवसंविज्ञयतिसं 
विदाम्‌ ॥ अशुड़ नात्वञुद्वैवकालात्साम्यंनविद्यते ॥ ३५ ॥ क्षणांशेनापियोज्येष्ठीन्यायस्तेनावपूर्यते ॥ 
नार्थेन्यायांतरंकिंचित्क तु सुत्सहतेमदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--वरप्रदान करनेवाले तथा वरके ग्रहण करनेवाले अर्था जब वरदानका चिरकाल्पस्यैन्त हढ अ- 
भ्यास करते हें तब वरो ( वरसंविद ) में अन्त;सारता आती हे ॥ ३३ ॥ जो संवित्‌ चिरकाळपर्य्वन्त पूर्णरीतिसे 
अभ्यस्त होकर झहीत होती है वही सार होती है ओर शीघ्र फलाद़िमें तन्मयी होजाती है ॥ २४॥ झास्तरीय शुद्ध सं” 





डे सर्गः निवोणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (८६९) 


'विदोमेसे जो अधिक शुद्ध ओर प्रबळ होती हे वही शुद्धसंविदको जीतती हे, ऐसे अशुद्योमेसे प्रबळ अशुद्धकों जीतती 
है अत; काळ वा फलसे समता नही है ॥ ३५ ॥ ओर क्षणभरसेभी ज्येष्ठ होताहै वही न्यायसे दूसरेको दबाताहे, 
ओर छीपमें रजतज्ञान ज्ञानकी अपेक्षासे अप्रमाणक्वत ज्येष्ठ है, अतः वह न्यायसे उस छीपके बाधा करनेमें उत्साह 
नहीं करसकता, इसलिये वरसंवित्‌ ज्येष्ठ होनेसेभी हमसे प्रबळ हे ॥ ३६ ॥ 
समेनोभयकोरिस्थंमिश्रंवस्तुभवेत्समम्‌ ॥ वरशापविलासेनक्षीरमिश्रंयथापयः ॥ ३७॥ समाभ्यांवर 
शापाभ्यामथवाचिहिरूपताम्‌ ॥ स्वयमेवानुभवतिस्वम्रेष्विवएुरात्मिका ॥३८॥ शिक्षितंत्वत्तरवेतियत्त 
देवतव प्रभो ॥ पुनःप्रतीपंपठितंशीघ्रंयामोनमोस्ठ॒ते॥ ३९ ॥ इत्युकत्वासस्वयंशाप:कापिशापगणोययी॥ 
प्रशञांतेतिमिरेहृ्टेव्योस्निकेशों डू क॑यथा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इस हेतुसे जहां विरुद्ध वर तथा शापकी अभ्यासप्रमाणसे समता हे वहांही नीरक्षीरवत्‌ मिश्रितकफळ 
होताहे ॥ ३७॥ समान अभ्यासयुक्त वर तथा शाप संवित्‌ उपहित चित्‌ दो ( भिन्न २ ) रूप धारण करके फळोंको स्वयं 
ऐसे अनुभव करती है जैसे स्वमोरमे नगररूपधारिणी चित्र पुरवासी जनोंके देह भेद करके विभागको प्राप्त होती है तद्वत 
॥३८॥ हे भगवन्‌ ! आपसे जो कुछ हमने सीखाथा वही पुन; आपके संमुख पढदिया, अतः अधिक तत्वज्ञान छांटना अपन 
राधहे सो क्षमा करें, आपको नमस्कार है, हम सब अब रात्र जाते हैं ॥३९॥ ऐसा शाप स्वयं कहके वह शापसमूह इसप्र- 
कार न जाने कहां छुप्त होगया जैसे तिमिररोग नष्टहोनेपर आकाडामें भ्रांतिकृत केश मशकादि कहींभी चळाजाताहे | ४०॥ 
अथान्योवरपूगोत्रग्रहनिर्गमरोधकः ॥ स्थानिस्थानमिवादेराःसमानार्थोभ्यपूरयत्‌ ॥ ४१ ॥ शापस्था 
नकावदिष्यंति ॥ सप्तद्दीपेशजीवानांनिर्याणंशवसगनः ॥ देवेशविग्रोनवयमंधकूपादिवांभसाम्‌ ॥ ४२॥ 
सप्तह्ीषेश्वरानेतानिमेद्दीपेषुसमसु ॥ कारयंतिवरावर्यावीरादिग्विजयंरणे ॥ ४३ ॥ तदेवमनिवार्येस्मि 
न्विरोधेविबुधेश्वर ॥ यदनुष्ठेयमस्माभिस्तदादिदाशिवायनः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--इसके पश्चात सप्तद्वीपाधिपत्यताका विरोधी भार्य्याओंको प्राप्त गोरीदत्त ग़होंसे निरोधकारी वरसमूहने शा- 
पौंके स्थानको ऐसे पूर्ण किया जेसे वेयाकरणोंका “ वध ” आदि आदेश “हन ” आदि स्थानीके स्थानको ॥ ४१ ॥ 
शापस्थानी पत्नियोंके वर कहैंगे-हे देवेश | भावी सप्तद्वीपके स्वामीरूपसे अभिमत इन जीवोंका छुतकशहसे बाहर 
निर्गमन हम ऐसे नहीं जानते जैसे अन्धकूपसे ॥ ४२ ॥ हे भगवन्‌ ! ये सूर्य्य॑भगवाचूसे दियेहये बीरवर ग्र हरूपही द्वी- 
पोमें इनको सप्तद्वीपेश्वर तथा रणमें दिग्विजय कराते हें ओर हम इनका ग्रहसे गमन रोकते हैं | 9३ |॥ अत; हे देवे- 
श्वर! इस अनिवार्य्य विरोधमें जो हमारे कल्याणार्थ कर्तव्य हो वह आज्ञा हमको दीजिये ॥ ४४ ॥ 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ सप्द्वीपेश्वरवराग्रदरोधवराश्वद्दे ॥ कामःसंपन्नवे भवतां भवतामपि ॥ ४५ ॥ व्रज 
चैतदपेक्षत्व॑यावन्नेश्ावपिक्षणात्‌ ॥ चिरंचिरायसदनेसप्तडीपेश्वराःस्थिताः ॥ ४६ ॥ समनंतरमेवैतेदे 
हपातात्स्वग्रस ॥ सप्तद्रीपेश्वराःसर्वेसंपन्नाःपरमंवराः ॥ ४७ ॥ सर्वेवरावदिष्यंति ॥ कुतो भूमंडलान्य 
पौसप्तद्दीपानिभूतयः ॥ एकमेवेह भूपीठं्रुतंदृष्टेचनेतरत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--न्रह्माजी बोले कि-हे सप्तद्वीपेश्वरत्वप्रद वर, तथा हे ग्रहसे बाह्यगमननिरोधक वर! आपकी ( सप्त- 
द्वीपेश्वरदायक वरोंकी ) तथा आपकी ( अवरोधक वरोंकी ) भी कामना सिद्ध होगई ॥ 9५ ॥ क्योंकि आप परस्पर सा- 
पेक्षताको प्राप्त होजाओ, क्योंकि आपके चिरकाल्से अनिष्ट अर्थाद्‌ परस्परकी इच्छाके विरोधमेंभी ये आठों 
भ्राता मरणके उत्तरक्षणमेंही चिरकालसेही अपने ग्होमेंही सप्तद्वीपवती एथिवीके राजा होके स्थित हैं ॥ ४६ ॥ 
अपने ग्रहोमें देहपातके समकालमेंहो ये आठों परमचिदाकाशरूप सप्तद्वीपके ईश्वर होके विद्यमान हें ॥ ४७ ॥ 
सब वर मिलके कहेंगे कि-हे भगवन्‌! सप्तभूमंडळ तथा सप्तद्वीप कहां हैं, तथा उनके सब अन्य ऐश्वर्य्यभी कहांसे 
प्राप्त हुये; हम सभोने तो यही एक भूमंडळ सुना तथा देखा है न कि अन्य || ४८ ॥ 
Rh दत 'हकोशके ॥ पाक्षकोराकेसक्षमेक थंमांतिमतंगजाः ॥ ४९ ॥ ब्रह्मोवाच॥ 
युक्तयुष्माभिरस्माभिःसर्वैव्योमात्मकंजगत्‌ ॥ स्थितंचित्परमाण्वंतरंतःस्वम्नोनु भूयते ॥ ५० ॥ माति 
यत्परमस्याणोरंतस्थस्वहो दरे ॥ स्फुरितंतत्किमाश्र्यकःस्मयःप्रकतेःक्रमे ॥ ५१ ॥ मृतेरनंतरंभाति 
यथास्थितमिदंजगत्‌ ॥ झान्यास्मेवघनाकारंतस्मिन्नेवक्षणेचितः ॥ ५२॥ 
अर्थ--और किस ग्रहके कोशमें ये सप्तभूमंडळ केसे स्थित हैं, क्योंकि कमलके कोशमें अनेक मत्त मातंग 
(हस्ती ) केसे समासकते हें १ ॥ ४९ ॥ ब्रह्माजी बोले कि-हे वर | तुम तथा हमसहित यह संपुण ब्रह्मांड चिदाका- 
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इरूपही है, इसलिये यह सब चित्परमाणुके उदरमेंही है, और यह नित्य निजस्वप्रमेंही सबको अनुभूव दोताहे | ६० ॥ 
जब कि चित्परमाणुके भीतर अनेक ब्रह्मांड दें तब उस ग्रहके भीतर वे सप्तद्वीपेश्वर स्फुरित हें और उसी गृदोद्रमें वे 
सब समाते हें तो प्रकृत क्रममें कोन आश्रर्य्य तथा क्या विस्मय हे ॥ ५१ | मरणके अनंतरही आुन्यरूप दोनेपरभी 
सच्चिदानन्द घनाकार परमात्मा स्वयं यह यथास्थित जगदाकार भासनेळगताहे || 5२ ॥ 
अणावपिजगन्मातियत्रतत्रयहोदरे ॥ सप्तीपावसुमतीकचतीतिकिमडुतम्‌ ॥ ५३॥ यद्भातीदंचचि 
त्तत्त्वजगत्त्वनजगत्कचित्‌ ॥ चिन्मात्रमेवतद्भातिञून्यत्वेनयथांबरम्‌ ॥ ५४ ॥ इतितेब्रह्मणापोक्तावर 
देनवरास्ततः ॥ तानाधि भौतिकभ्रांतिमयान्संत्यज्यदेइकान्‌ ॥ ५५ ॥ प्रणम्याजंसमंजग्सुरातिवाहिक 
देदिनः ॥ सप्तहीपेचदेवानांग्रदकोशान्‌कचजनात्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--जब एक अणुमेंभी जगत्‌ ( ब्रह्मांड ) समा सकताहे तब उस गृहके उद्रमें सप्तद्वीपवती थिवी स्फुरित 
है इसमें क्या आश्चर्ये हे ॥ ५३ ॥ जो कुछ यह भासतादे यह चित्तत्वही हे इसलिये यह मूर्ताकार जगत्‌ कहीं नहीं है 
जो हके भीतर न समासके, चिन्मात्रही जगदरूपसे ऐसे भासताहे जैसे यून्यरूपसे आकाश ॥ ५ ॥ इसप्रकार 
ब्रह्माजीसे कथित बर वरदाताकी मेरणासे अपने आधिभौतिक शरांतिमय वेहोको त्यागकर ब्रह्माजीको प्रणाम करके निजः 
सूक्ष्मशरीरसे उन २ आताओंके मनसे कल्पित सप्तद्वीपमे तथा उन २ देवोंके ग्रहरूप कोडामे प्रपते ॥ ५५ ॥ ५६॥ 
यावत्तेतत्रसंपन्नाः सप्तद्वीपाधिनायकाः ॥ अष्टावपीष्टापुष्टानांदिनाष्टकमहीभुजाम. ॥ ५७ ॥ तेपरस्परम 
ज्ञाताअज्ञश्ान्योन्यबंधवः ॥ अन्योन्य भूमंडळगाअन्योन्याभिमतेदिताः ॥ ५८ ॥ तेपांकश्विद्ृ हस्या 
तरेवतारुण्यसुंदरः ॥ उन्नयिन्यांमहवापुर्याराज धान्यांसुखेस्थितः ॥ ५९॥ शाकदीपास्पदःकश्र्चिन्नाग 
लोकजिगीषया ॥ विचरत्यन्धिजउरेसवंदिग्विजयोद्यतः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--जिससमय उनके बन्धुजन दाहादि कर्म करतेये उसीसमयमें यज्ञादि सत्कमॉसे पुष्ट स्वायंभू मतुओंके 
कालमें उत्पन्न ब्रह्माजीके अष्टदिनके भेदसे अष्टभूमंडळ्के अधिभूत वे आठों आता पूर्णरूपसे संपन्न होगये ॥ ५७ ॥ 
वे अष्टआता परस्पर सतद्वीपेश्वरत्वमे एक दूसरेसे अज्ञात, तत्वज्ञानशून्य, अन्योन्य बन्धु, अन्योन्यभुमंडलगामी, 
तथा अन्योन्य ( एक वूसरेके ) हितमें तत्पर थे ॥ ५८॥ उनमेंसे कोई आता उसी ग्रहके आभ्यन्तरप्रदेशमें तारुण्या- 
वस्थासे सुंदर उज्जयिनी नाम महानगरी राजधानीमें सुखसे विराजमान है ॥ ५९ ॥ कोई उनमेंसे झाकद्रीपराजधानीमें 
स्थित नागलोकके णीतनेकी इंच्छासे संपूर्ण दिशाओंके विजयमें उद्यत होके समुद्रके उदरमें विचर रहाहे ॥ ६० ॥ 


कुशद्वीपराजधान्यांनिराधि:सकलप्रजा: ॥ कृतदिग्विजयःकाश्चवित्सुप्तःकांतावलंबित: ॥ ६१ ॥ शांल्म 

लिद्वीपरैलेंद्रशिर: पुर्या:स रोवरे ॥ जललीलारत:कश्वित्सहविद्याधरीगणैः ॥ ६२ ॥ ऋ्रौचहीपेहेमपुरे 

सप्तद्ीपविवर्धिते ॥ मबृत्तोवाजिमेघेनकश्चिद्यटंदिनाष्कम्‌ ॥ ६३ ॥ उद्यतःशाल्मलिद्दीपेकश्थिद्वीपांत 

चारिणा ॥ योडुसुद्धुतदिग्दंतिदंताळष्कुलाचळ: ॥ ६४ ॥ 

अर्थ--कोई कुशाद्वीपरूपराजधानीमे संपूर्ण आधिव्याधिसेरहित, संपूर्ण सुखीप्रजासहित, तथा सब दिशाओंकों 

जीतकर अपनी कान्ताके वक्षस्थलपर हांथ धर सुखसे शयन करताहै ॥ ६१ ॥ तथा कोई शाल्मलिद्वीपके शैलेन्द्रके 
शिखरपरकी नगरीके क्रीडासरोवरमें विद्याधरियोंके गर्णोकेसाथ जल्क्रीडामें निमम्नहे || ६२ | तथा कोई इनमेंसे 
सप्तद्वीपोसे आनीतमहाऋद्धियोंसे वर्धित क्रॉचद्वीपके हेमपुरमें आठ दिनसे वाजपेय नाम यज्ञ करनेमें प्रवृत्त हे | ६३ ॥ 
तथा उखाडे हुये दिशाओंके इस्तियोंके दांतॉसे कुलाचलॉकोभी आकर्षण करनेवाला कोई द्वीपान्तरचारी राजासे 
युद्ध करनेमें प्रवृत्त है॥ ६४ ॥ 


गोमेदद्वीपकःकश्वित्पुष्करदीप राद्सुताम ॥ समानेठुंवशाद्यातिकषत्सेनो्टमो भवत्‌ ॥ ६५ ॥ पुष्कर 

दीपकःकश्रविष्लोकालोकाद्रि भूभुजः ॥ दूतेनसहनिर्यातोधन भूमिदिदक्षया ॥ ६६॥ प्रत्येक मित्थमेतेषां 

हीपहीपाधिनायथताम्‌ ॥ कुर्वतांखण्हाकारोृध्वास्वप्रति भोचितास्‌ ॥ ६७ ॥ त्यक्ताभिमानिकाकारादि 

विधास्तेवरास्ततः ॥ तत्संविद्धिर्ग्रदेष्वंतरेकतांखानिखीरिव ॥ ६८ ॥ यास्य॑तिते भविष्यंति संप्राप्ताभिम 

ताश्िरम्‌ ॥ सप्वद्ीपेश्वरास्तुष्टानन्वष्टावपितुष्टिमत्‌ ॥ ६९ ॥ इत्येतेप्रविकसितोदितकियार्था:प्राप्स्यं 

तिप्रविततडुद्ययस्तपोभिः ॥ अंतर्यत्स्फुरतिविदस्तदेवबाह्येनासंकैस्तचितकमीभिः किलेति ॥ ७० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे | 

ब्र० ताप० हीपसप्तकाष्टकवर्णनंनामतर्यसील्युत्तरशततमःसरमः ॥ १८३ ॥ 


= 





डड सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरादम्‌। (८७१) 


अर्थ--तथा शच्ुओंके देशोंकों बाधा करनेमें समर्थ सेनायुक्त सब आताओंमे पूव अष्टम गोमेदनिवासी कोई 
भ्राता कामके वशीभूत होके पुष्करद्वीपके राजाकी कन्याको रणमें जीतकर उसके साथ विवाहार्थ यात्रा करताहै ॥ ६५॥ 
तथा कोई पुष्करद्वीपमें निवास करताहुआ लछोकालोकपवतके राजाके दूतके साथ भूमिस्थ घन देखनेकी इच्छासे जाता 
है॥ ६६॥ इनमेंसे प्रत्येककों अपनी बुद्धिके योग्य सप्तद्वीप प्रभुताकों करतेहुये देखकर ॥ ६७॥ वे दो ( अरोधक 
तथा संप्तद्वीपकी प्रभूता देनेवाले दो प्रकारके वर अपने अभिमानसिद्ध आतिवाहिक आकारको त्यागकर जेसे 
आकाश ओपाधिक आकाशोंके एकताको प्राप्तहोताहे ऐसेही उन आठों श्राताओंके जीके साथ एकरूपताकों प्राप्त होंगे 
॥६७॥ ६८॥ तथा आठों भ्राता अतिएश्वय्य॑सम्पन्न राज्योंकीं पाकर निजअभिलषित पदार्थको प्राप्त सप्तद्वीपके 
स्वामी चिरकाळतक होंगे ॥ ६९॥ इसप्रकार तपके द्वारा विकसित पुर्वोक्त वररूप क्रियासाधक अर्थसहित विशाल 
बुद्धि आठों आता सप्तद्रीपाधिपत्यताको प्राप्तडोंगे, क्योंकि साक्षीचेतनकी दृढतासे जो आभ्यन्तरमें स्फुरताहे उसको 
बाह्य तपजपादिके कोंन नहीं प्राप्त होते ॥ ७० ॥ 


इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे उत्तराधें भाषानुवादे 
द्वीपसप्तकवर्णनं नाम व्यशीत्यत्तरशततम: सगे: ॥ १८३॥ 





चतुरशीत्युचरशततमः सर्गः ॥ १८४॥ 


ग्रहके आभ्यन्तर आठ जगत्‌ क्या करोडो दोसकतेदें, क्योंकि अज्ञात चिन्मात्र परमात्माही जगत॒के रूपोंसे भा- 
सताहे, यह विषय इस १८४ के सर्गमें वणेनकियागया हे || 


॥ कुंददंतउवाच ॥ इत्युक्तवानसौएष्टःकदंबतलतापसः ॥ सप्तदीपाभुवाष्टौताःकथंभाताणहेष्विति 

॥ १॥ कदंबतापसउवाच ॥ चिद्धातरीदृगेवायंयदेषव्योमरूप्यपि ॥ सर्वगोयत्रयञ्रास्तेतत्रतत्रात्मनि 

स्वयम्‌ ॥ २॥ आत्मानमित्धेत्रैळोक्यरूपेणान्येनव'निजम्‌ ॥ परिपइ्यतिरूपंखमत्यजन्नेवखात्मकम्‌ 

॥ ३॥ कुंददंतउवाच ॥ एकस्मिन्विमलेांतेशिवेपरमकारणे ॥ कथंस्वभावसंसिद्धानानातावास्त 

वीस्थिता ॥ ४॥ 

अर्थ--कुन्ददन्त बोला कि-हे रामजी आदि सब सभ्य ! इतना कहनेपर उस कदम्बतळके वृद्ध तपस्वीसे मेने 

पूछा कि-हे भगवन्‌ ! प्रत्येक पचासकोटि योजन विस्तारयुक्त वे सप्तद्वीपवती आठ एथिवी अल्पअवकाशयुक्त ग्रहॉके 
भीतर केसे भान हुईं ॥ १ ॥ कदंबका वृद्ध तापस बोला कि-इस चेतनवस्तुका यह स्वभावही है कि यद्यपि चिदा- 
काशरूप प्रपंच शन्य है तथा यह सर्वव्यापी जहां २ है वहां २ स्वयं निजआत्मामें निजआत्मादीको अपने शुद्ध चिदा- 
काझरूपको न त्यागताहुवा त्रळोक्यरूपसे तथा सुप्त वा तुरीयरूपसे देखताहै ॥ २ ॥ ३॥ कुन्ददन्त बोला कि-हे 
भगवन्त्‌ ! विमळ, शान्त, शुद्ध परमकारण तथा एक अद्वेत परमात्मामें उससे विरुद्ध स्वभावसिद्ध नानारूपता 
वास्तविकरूपसे केसे स्थित हे? ॥ ४ ॥ 

॥ कद॑बतापसउवाच ॥ सर्वञांतंचिदाकाशंनानास्तीडनकिचन ॥ हृइ्यमानमपिस्फार मावर्तात्माय 

थांभसि ॥ ५॥ असत्स्वेषुषदाथेषुपदार्थाइति भांतियत्‌ ॥ चित्खंस्वम्रसुषुपात्मतत्तस्याच्छंनिजंवपुः 

॥ ६॥ सस्पंदोपिडिनिःस्पंदःपर्वतोपिनपर्वतः ॥ यथास्वपनेषुचिद्ावःस्वभावोर्थगतस्तथा ॥ ७॥ न 

स्वभावानचैवार्थाःसंतिसर्वोत्मकोचिते ॥ सर्गादौकचितंरूपंयद्यथातत्तथास्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथे कवंबका तापस बोला कि-हे ब्राह्मण! सबकुछ शान्त चिदाकाझरूपही है, भ्रांतिसिद्ध विशालछूपसे 

हञ्यमानभी नानारूप इसमें एस नहीं दें जैसे जलमें आवर्त ॥ ५ ॥ इन पद़ार्थोंके असत्‌ होनेपरभी जो इसम्रकार भा- 
सतेहे वे स्वप्न तथा सूषुिक समान विस्मित निजयथार्थेस्वभाव आत्माके स्वरूपही हैं ॥ ६ ॥ जैसे स्वप्नोंमे चित्स्वभाव 
संचलनसहित दोनेपरभी संचलनरहित ह, पर्वतरूप होनेपर पर्वत नहीं हे, ऐसेही जाग्रत्‌ पदार्थौमेंभी हे ॥ ७॥ सर्वरूप 
परमात्मामें न तो सरष्टिआदि यथार्थस्वभाव हे, ओर न सृष्टिक्रत पदार्थही हैं, किन्तु सृष्टिकी आदि ब्रह्माके संकल्पसें 
जो जैसा स्फुरित हुआ वह अबभी वैसाही स्थित हे॥ ८ | 

नचनामपरंरूपँकचनाकचनात्मकम्‌॥ द्रव्यात्माचित्नचिह्योमस्थितमित्थंडिकेवलम्‌ ॥ ९॥ एकैव 

चिद्यथास्वप्रेसेनायांजनलक्षताम्‌ ॥ गतेवाच्छेवकचतितयैवास्याःपदार्थता ॥ १० ॥ यत्स्वतःस्वात्म 





ऱ्य <७२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८४ सर्गः 


निस्वच्छेचित्खंकचकचायते ॥ तत्तेनैवतदाकारजगदित्यनु भूयते ॥ ११ ॥ असत्यपियथावहाबुष्णसं 
विद्धिभासते ॥ संविन्मात्रात्मकेव्योन्नितथार्थःस्वस्वभासकः ॥ १२॥ 
अर्थ--परत्रह्मका स्वरूप स्वप्रकाशअप्रकाशरूप नहीं हे, तथा न वह द्रव्यरूप हे, न अचितूरूप है, किन्तु 
अपने इसी निज शुद्ध चिवरूपसे स्थित हे ॥ ९ ॥ जैसे स्वप्रकी सेनामें एकही साक्षी चित्‌ लक्षजनरूपताको प्राप्तभी 
निजनिर्मरूपसेही प्रकाझ करती है ऐसेही इसकी पदार्थरूपता है ॥ १० ॥ जो स्वच्छ निर्मल निजआत्मामें स्वयं 
चिदाकाश स्फुरित होताहै वह उसी स्फुरणाकारको स्वयं चेतन जगतस्वरूपसे अनुभव करताहै ॥ ११ ॥ जैसे स्वप्रमे 
अम्निके न रहनेपरभी स्वयं स्वमोपहित चेतन उष्णतारूपसे भासताहे ऐसेही जाग्रतमेभी संविन्मात्र चिदाकाशमें निज- 
चित्स्वभावही पदार्थाकार भासताहै ॥ १२ ॥ 
असत्यपियथास्तंभेस्वभेखेस्तंभताविद: ॥ तथेदमस्यानानात्वमनन्यदपिचान्यवत ॥ १३॥ आदि 
सर्गेपदार्थत्वंतत्स्वभावाच्छमेवच ॥ चिद्दयोन्नायद्यथाबुद्धंतत्तयाद्यापिविदते ॥ १४॥ पुष्पेपत्रेफले 
स्तंभेतरुरेवयथाततः ॥ सर्वसर्वत्रसर्वात्मपरमेवतथापरम्‌ ॥ १५॥ परमाथीबरांभोधावाप:सर्ग 
परंपरा ॥ परमार्थमहाकादोशून्यतासर्गसंविद: ॥ १६॥ 
अर्थ--जैसे स्वपरं स्तंभ ( खंभे ) आदिके न होनेपरभी स्तंभनुद्धि होती है ऐसेही यह नानारूपता चिद्रूप 
होंतीहुईँभी चित्से भिन्नकेतुल्य भासती है ॥ १३॥ आविशस्ृष्टिमें पदार्थरूपता निमेलचिद्रूपही है, उससमय चि- 
दाकाशने जिस पदार्थको जैसे अर्थक्रियाकारितारूपसे जाना वह अद्यावधि वैसाही हे ॥ १४ ॥ जैसे पत्र, पुष्प, फल, 
तथा कांडरूपमें वृक्षरूपता व्याप्त हे, ऐसेही जगत्‌ सर्वत्र सर्वरूप परमात्माही हे ॥ १५॥ परमार्थ ( चिद्रूप ) महा- 
समुद्रमें जलकेसमान सृष्टियोंकी परंपरा ( ओणि ) हैं, तथा परमार्थ ( चिद्रूप ) महाकाशमें सृष्टिके प्रतिभास शून्यः 
ताकेसमान हें ॥ १६ ॥ 
परमार्थश्चसर्गश्चपर्यीयोतरुड्क्षवत्‌ ॥ बोधादेतदबोधात्तुदैतंडुः खायकेवलम्‌ ॥१७॥ परमा्थोजगञ्चेदमे 
कमित्येवनिश्चयः ॥ अध्यात्मशास्त्रबोधेनभवेत्सैपाहिसुक्तता ॥ १८॥ संकल्पस्यवपुर्नह्मसंकल्पक 
चिदाळृतेः ॥ तदेवजगतोरूपंतस्माद्रह्मात्मकजगत्‌ ॥ १९॥ यतोवाचोनिवर्ततेननिवर्ततएववं! ॥ 
विधयः प्रतिषेधाश्च भावा भावहृशस्तथा ॥ २० ॥ 
अर्थ-तत्वबोध परमार्थं तथा सर्ग ( सृष्टि ) दोनों शब्द, तरु और वृक्षके तुल्य पर्यायताचक हैं, और अ- 
बोधसे तो यह द्वैत केवळ दुःखकेही लिये हे ॥ १७॥ अध्यात्मशास्त्रके ज्ञानसे परमार्थ तथा जगत्‌ एक है ऐसा निश्चय 
होताहे, ओर वद्दी ( अपरोक्ष आत्मानुभूति ) मुक्तता हे ॥ १८ ॥ संकल्पका शरीर ब्रह्म है, ओर संकल्पकारकभी 
चिदाकार हे, वही संकल्प जगतका रूप हैं, इस हेतुसे जगत ब्रह्मात्मक हैं || १९॥ जहांपर जाके संपूर्णे वाणी निवृत्त 
होती हैं, अथवा न निवृत्त होके उसी निज अधिष्ठान चिद्रूपमें लीन होजाती हैं, तथा सब विधि प्रतिपेध और भावाः 
भावदृष्टिभी जिसमें नहीं प्रवृत्त होती वा लीन होती हें वही आत्मा ब्रह्म है॥२०॥ 
अमनमोनंजीवात्मयत्पाषाणवदासनम्‌ ॥ यत्सदेवासदाभासं त द्रह्माभिधसुच्यते ॥२१॥ सर्वस्मिन्नेक 
खुघनेन्रह्मण्येवनिरामये ॥ काप्रइत्तिनिंशत्तिःका भावाभावादिवस्तुनः ॥ २२॥ एकस्यामेवनेद्रायांसुषुप्त 
स्वप्नविश्रमाः ॥ यदाभांत्यविचित्रायांचित्राइवनिरंतराः ॥ २३ ॥ एतस्यांचित्खसत्तायांतथासूलकसर्ग 
काः ॥ बहवोभांत्यचित्रायांचित्राइवनिरंत्तराः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-अमोनमोनके मध्यमें जीवस्वरूपकी जो पापाणवत्‌ चिद्घनरूप स्थिति है तथा सद्रूप होकेभी शरी- 
रादिमें तादात्म्याध्याससे असतके तुल्य जो भासताहे उसीको ब्रह्मनामसे कहते हैं ॥ २१ ॥ सर्वरूप निर्विकार अद्वैत 
चिद्घन ब्रह्मे भावाभावादिस्वभावयुक्त वस्तुकी क्या उत्पत्ति ओर कया प्रलय होसकताहे ॥ २२ ॥ एकही अविचित्र 
निद्राम चित्रविचित्र सूति स्तप्रादि विश्रम जैसे निरन्तर भानहोतेहें ॥ २३॥ ऐसेही इस अविचित्र ( सदासमानः 
रूप ) चिदाकाशसत्तामें अनेक बीजभृत विचित्र सृष्टि तथा प्रलय भासतेदें ॥ २४ ॥ 
दरव्येद्रव्यांतर॑स्छिष्टयत्कार्यौतरमाक्षिपेत्‌ ॥ तददंतस्तथा भूतचित्सारंस्फुरणंमिथः ॥ २५ ॥ सर्वेपदार्था 
श्वित्सारमात्रमप्रतिघाःसदा ॥ यथा भांतितथाभांतिचिन्मात्रैकात्मतावशात्‌ ॥ २६॥ चिन्माप्रैका 
त्मतारत्वाद्यथासंवेद्नंस्थिताः ॥ निःस्पंदानिर्मनस्काराःस्फुरंतिद्रव्यशक्तयः ॥ २७॥ अविद्यमान 
मेवेदंदद्यतेथानुभूयते ॥ जगत्स्वम्नहवादोषंसरुदरोपेंद्पञ्रजम्‌ ॥ २८ ॥ 





| सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (८७३) 


अथ--जैसे दविआदि द्रव्यमें अन्य शर्कराआदि द्रव्य मिलित होके प्रत्येक कार्य्यकी अपेक्षासे अन्य रुचि, 
पुष्टि तथा पित्तोपश्मआद़ि कार्य्यको सिद्ध करताहै ऐसेही प्राणियोंके अन्तःकरणरूप द्रञ्यमें अभिव्यक्त प्रमाता चेतन- 
सार, बाह्यदेंशमें नेत्रआदिद्वारा निकलकर घटपटआदि वृत्त्याकारमें मिलित होकर घटपटादिविषयेंके अधिष्ठानभृत 
चिदावरणके भंगद्वारा परस्पर त्रिपुटीस्फुरणहूप कार्य्य सिद्ध करताहे ॥ २५ ॥ अतएव घटपटादि सब. पदार्थ निजअ- 
चिष्ठान चिन्मात्रसार जैसे सृष्टिकी आदिमे स्फुरते हैं ऐसे चिन्मात्रकी एकतावशसे उसी चित॒के स्वाधीन सत्तायुक्त 
होके अबभी स्फुरते हैं || २६॥ तथा एक चिन्मात्रसार होनेसे सबपदार्थौकी स्थिति हे चिद्रूप होनेहीसे संपुणद्र॒व्योंकी 
शक्तियां, निस्पन्द तथा निर्मनस्कार ( मानस द्वेताकार ग्रहणश्रून्य ) होके चित्स्फुरणसे स्फुरती हें || २७ ॥ रुद्र, विष्णु 
तथा ब्रह्मादिसहित यह संपूर्ण जगत्‌ अविद्यमान होकरभी स्वप्नके जगतके तुल्य दृष्ट तथा अनुभूतभी होताहे | २८॥ 
विचित्राःखळुहइयंतेचिजलेस्पंदरोतय: ॥ हर्षामर्पविषादोत्थजंगमस्थावरात्मनि ॥ २९ ॥ स्वभाववा 
ताधूतस्यजगजालचमत्कृतेः ॥ हाचिन्मरीचिपांश्यभ्रनीदारस्यविसारिता ॥ ३०॥ यथाकेशोंड्कंव्यो 
ब्निभातिव्यामलचक्षुप: ॥ त वैवेयंज गद्धांति भत्यनात्मतरिदोंबरे ॥ ३१॥ यावत्संकल्पितंतावद्यथासं 
कल्पितंतथा ॥ यथासंकल्पनगरंक चतीदंजगत्तथा ॥ ३२॥ 
अर्थ--सर्वदा स्थितिशील, चिद्रूप जलमें स्वप्रवत्‌ हष तथा आमर्षोदिसे आविभूंत, चित्रविचित्र, चंचल तरंग- 
श्रेणियां देखपडती हैं ॥ २९ ॥ अज्ञात चित्स्वभावनिष्ठ विक्षेपश्नाक्तिळूप वायुसे कंपित, जगत्समृहाकार चमत्कारसहित, 
चिद्रूप सत्वगुणरूप प्रकाशमय किरणयुक्त, रंजोगुणहूप धूलिपटळसदित, तथा तमोगुणक्प आवरणजडताकी प्रधा- 
नतायुक्त जन्ममरणादि अनेक अनर्थरूप मेघ तथा कुदिराआदिका चिदाकाइमें कैसा खेदजनक विस्तार है! हा! ! 
॥ ३० ॥ जैसे तिमिररोगयुक्त दृ्टिवाळे पुरुपको आकाझमें केश मशकादि भासते हैं ऐसेही अज्ञानाबृतचिदृष्टियुक्त 
मनुष्यको यह जगव॒की भ्रांति निजचिदाकाशमेंही भासती है ॥ ३१ ॥ संकल्पनगरके समान यह जगत्‌ जबतक जितना 
जिसप्रकार संकल्पित है वेसाही उतनेकालतक स्फुरताहै || ३२ || 
संकल्पनगरेयावत्संकल्पसकलास्थितिः ॥ भवत्येवाप्यसदूपासतीवानु भवेस्थिता ॥ ३३॥ प्रवद 
त्येवनियतिर्नियताथेप्रदायिनी ॥ स्थावरंजंगमंचैवतिष्ठत्येववधाक्रमम, ॥ ३४॥ जायतेजंगमंजीवा 
त्स्थावरंस्थावरादपि ॥ नियत्याधोवहत्यंबुगच्छत्यूर्द्मथानलः ॥ ३५ ॥ वबंतिदेदयंत्राणिउयोतींषि 
प्रतपंतिच ॥ वायवोनित्यगतयःस्थिताःरैलादयःस्थिरः ॥ ३६॥ 
अर्थ--संकल्पके नगरमें जबतक संकल्पकी स्थिति हे तबतक वह असत्रूप होनेपरभी सब॒के तुल्य अनुभवमें 
स्थित रहती हे ॥ ३३ ॥ ब्रह्माजीके संकल्पसे कल्पित नियतपदार्थौको देनेवाळी नियतिदी इससमय चळरदी हे और 
भविष्यमें चलेगी, और उसी नियतिसे स्थावरजंगमादि प्राणीसऱृह नियतरूपरूपसे यथाक्रम स्थित हें ॥ ३४ ॥ निः 
यतिकेही नियमसे जड्कमप्राणी जंगमसे तथा स्थावरसे स्थावर उत्पन्न होते हैं, और उसीके जळ अधोद़ेशमें अग्नि 
ऊर्ध्ववेशमें चलते हें ॥ ३५ || नियतिसे नियमित शरीररूपी यंत्र चलते हैं, ज्योतिमय सूर्यादि तपते हें, वायु नित्य 











गतिशील है, तथा पर्वत स्थिर हैं || ३६॥ 
ज्योतिर्मय॑विश्वत्तंतरंध/रासारंबरीकृतम्‌ ॥ य॒ुगछंवत्सगद्मात्माकालूचक्ंप्रवर्तते ॥ ३७॥ भूतलैकांत 
राबध्यद्विसंनिवेशःस्थितायते ॥ भावाभावग्रहोत्सर्गद्रव्यशक्तिश्वतिष्ठति ॥ ३८॥ कुंददंतउवाच ॥ 
प्राग्दृषटंस्मुतिमायातितत्स्वसंकल्पनान्यतः ॥ भातिप्रथमसर्गेत॒कस्यप्राग्हश्भासनम्‌ ॥ ३९ ॥ तापस 
उवाच ॥ अपूर्वदश्यतेसर्वस्वप्रेस्वमरणंयथा ॥ प्रागद्टेदृष्टमित्येवतजैवाभ्यासत:स्मृतिः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--उसी नियतिके ही प्रभावसे ज्योतिर्मय काछचक्र दक्षिणायनमार्गसे वर्तनेपर वर्षाऋतुमें आकाश बू- 
ष्टिकी धारासे व्याप्त दोजाताहे, और युगसम्वत्सरादेरूप काळचक्रभी नियतिसे चलताहे ॥ ३७ ॥ नियतिकेद्दी पर 
तापसे भूतळपर द्वीपोंके भेदोंसे एक २ द्वीपका अन्तराळ देके सप्तसमुद्रोंकी तथा पर्वतोंकी रचना स्थित हैं, तथा उ- 
तत्त, नाश, ग्रहण और त्यागादि द्रव्योंकी शक्तिभी नियतिकेही बलसे स्थित है ॥ ३८ ॥ कुन्ददन्त बोळा किं-हे 
भगवत्‌! पूर्वानुभूत पदार्थ स्मरणमें आताहै अतः हमळोगोका वह संपूर्ण अनुभवादि व्यवहार हमले अन्य ब्रह्माजीके 
संकल्पसे कल्पित नियतिसे है, परन्तु ब्रह्माजीकी प्रथम सृष्टिके संकल्पमें पूर्वेअनुभजादिके अभावसे उनको प्रथमानु- 
भवसंस्कारके बिना जगत्‌ कैसे भासा ॥ ३९॥ कवंबका तापस बोला-स्ट्ठतिसंस्कारादिके बिनाही स्वप्रमें निजमर- 
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ऱ्य ८७४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८५ सर्गः 
णके सदश ब्रह्मके ज्ञानमें अपूर्वही यह जगत्‌ अनुभूत होताहे, ओर उसी ज्ञानमें अभ्याससे मैंने इसको पूर्वमे अनुभव 
कियाहै ऐसी स्म्रतिकाभी अध्यास होताहे || ४३ ॥ 

चित्त्वाचिह्योश्निकचतिजगत्संकल्पपत्तनम ॥ नसन्नासदिदंतस्माद्धाताभातंयतःस्वतः ॥ ४१॥ चि 
त्प्रसादिनसंकल्पस्वप्राद्यय्यानु भयते ॥ अुदधंचिदयोमसंकल्पपुरंमास्मर्यतांकथम_॥ ४२॥ दर्षामर्पविनि 
मुकेईःखेनचसुखेनच ॥ प्रकृतनेवमार्गेणज्नैश्वक्रैरिवगम्यते ॥ ४३॥ निद्र(व्यपगमेस्वभनगरेयादरां 
स्मृतो ॥ चिहघोमात्मपरंविद्धिताहशंत्रिजगद्धमम्‌॥ ४४ ॥ 

अर्थ -चिद्रूप होनेसे चिदाकाझमें यह जगत्‌ संकल्पनगरवत स्फुरताहे, इसलिये यह जगत्‌ सत्‌ है, न अ- 
सत्‌ है, क्योंकि इसका मानामान दोनों ॥ ४१॥ स्मरणके व्रिनाभी जीवको चितके प्रभावसे स्वप्रसंकल्पादिमं 
जब कर्पनामात्रसे जगतुकी सुप्ति तथा अनुभत्र होताहे तब शुद्धचिदाकाशके संकल्पमात्रसे जगत्स्वरूप नगरकी 
सप्रति तथा उसका अनुभव कैसे न हो ॥ ४२ ॥ इसीसे हर्ष, आमर्प, सुख तथा दुःखादिसे विनिरमुक्त ज्ञानीजन 
कुलालचक्रबल्‌ निजप्रवाहपतितमार्गसे प्रारूधके वेगसे इससंसारमें भ्रमण करते हें ॥ ४३॥ जेसे अज्ञानियोको नि- 
द्राका नाझ होनेपर स्वप्रके नगरमें स्मृतिमात्र रहती न कि ममताआदि, ऐसेदी ज्ञानीको यदद त्रिलोकका भ्रम 
बाधित.होनेसे कथंचित्स्मरणमात्र हे, यथार्थमे वह चिदाकाझरूपही हे || ४४ ॥ 
संविदाभासमात्र॑यनगदित्यभिशब्दितम्‌ ॥ तत्संविह्योमसंशांतंकेवलंविद्धिनेतरत्‌ ॥ ४५ ॥ यस्मिन 
सर्वैयतःसर्वयत्सर्वसर्वतश्चयत्‌ ॥ सर्वसर्वतयासर्वतत्सर्वस वंदास्थितम्‌ ॥ ४६॥ यथेयंसंसतिर्तरह्मी 
भवतोयद्भविष्यति ॥ यथाभानंच ृदयस्यतदेतत्कथितंमया ॥ ४७॥ उत्तिष्ठतंत्रजतमास्पदमह्विपगरेभं 
गाविवाभिमतमाशुविधीयतांस्वम ॥ तिष्ठामिइ!खमलमस्तसमाधिसंस्थं भूयःस माधिमहमंगचिरंवि 
शामि ॥ ४८॥ 

इत्यार्षे वासिघ्रमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
ब्र० ता० कुंददंतोपदेशो नाम चतरशीत्य॒त्तरशततमःसगः ॥ १८४॥ 
अथे -संतिदृका आभास ( स्फुरण ) मात्र जगत कहलातांहे, ओर उस संवित्स्फुरणकोभी तुम केवल 
शांत चिदाकाशही जानो न कि अन्य ॥ ४५॥ जिसमें सब हे, जिससे सब हे, जो सर्वरूपतासे सर्वत्र सर्वरूप है, 
उसीको सर्वदा सर्वरूपसे सर्वत्र तुम स्थित जानो ॥ ४६॥ जिसप्रकार यह ब्रह्माकी सृष्टि है, ओर जैसे इस दृश्यका 
भान होतांहे ओर तुमको जो होगा वद सब मेंने कहदिया ॥ ४७॥ हे प्रिय दोनों ब्राह्मण ! तुम अब उठो और प्रा- 
त;कालमे जैसे दो भ्रमर कमलम जाते हैं ऐसेही अपने ग्रहको जाओ, तथा वहां अभिमत सत्क्मीका अनुष्ठान करो, 
क्योंकि मुझे इससमय समाधि न होनेसे अतिदुःस होताहे इसलिये उस दुःखके परिहारार्थं चिरकालके अर्थ पुनः 
समाधिमें प्रविष्टहोताहू || ४८॥ 























इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे भाषानुवादे 
ब्रह्मगीतासुतापसोपा > कुन्ददन्तोपदेशो नाम चतरशीत्यत्तरशततम:सर्ग: ॥१८४॥ 





पंचाशीत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ ९८५॥ 
उन दोनोंका ग्रहमें आगमन, क्रमसे आताओंका परलोकगमन, ओर कुन्ददन्तक! रामजीके संमेलन होनेसे मो- 
हका नाश इत्यादि विषय इस १८५ कें सर्गमें वणेन कियागयाहे ॥ 
कुंददंतउवाच ॥ जरन्सुनिरपीत्यक्त्वाध्यानमीलितलो चनः ॥ आसीदस्पंदितप्राणमनाश्ित्रइवा 
पितिः ॥ १॥ आवाभ्यां प्रणयोद रिःपरर्थितोपिषुनःपुनः ॥ वायै; संसारमविदन्रवचोदत्तवान्पुनः॥२॥ 
आवांग्रदेशतस्तस्माच्चलित्वामंदसुत्सुकौ ॥ दिनेःकतिपयैःपरापतौणहंसुदितबांधवम्‌ ॥ ३॥ अथतत्रो 
त्सवंछस्वाकथाः्रोच्यचिरंतनीः i स्थितास्तावद्वयंयावत्सप्नापिश्रातरोथते ॥ ४ ॥ क्रमेणविलयंप्रप्नाः 
अळ्येष्वर्णवाइव ॥ सुक्तोसैमिस खैवैकएकार्णवइवा/कः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-कुन्द्दन्त बोळा-कि हे रामादि सभ्य ! उस वृद्ध गोरीवनके तपस्वीने इतना कहके ध्यानस्थित 


हनेसे नेत्रॉको मुंदाळिया, ओर मन तथा प्राणकी चेष्टासे रदित चित्रमें लिखितकेसमान होगया ॥ १ ॥ ओर नम्रता 



























डं समः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धेम्‌। (८७५ ) 






तथा उदारतायुक्त वाक्योंसे हम दोनोंसे पुनः २ प्रार्थित होनेपरभी बाह्यवृत्तिके अभावसे संसारको न जानतेहुये उसने 
पुनः कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ २ ॥ पश्चात्‌ हम दोनों मुनिके वियोगसे दु:खी उस स्थानसे चछफे कुछ दिनोंमें प्रसन्न * 
बन्धयुक्त ग्रहमें प्राप्त हये || ३॥| अनन्तर उस ग्रहमं देवाराधन ब्राह्ममोजनादि उत्सव करके तथा पूर्वकाळकी कथा- 
ओंको कहके तब स्थित रहे जबतक वे सातोंभ्राता क्रमसे ऐसे ल्यको प्राप्त हुये जेते द्वादशासूरथ्यके तापजनित प्रल्यमें 
सप्तसमुद्र, अब वही अष्टमश्नाता मेरा मित्र ऐसे शेष रहगया जैसे जळप्रलयमं एक महासमुद्र ॥ 9 ॥ ५ ॥ 
ततःकालेनसो प्यस्तंदिनांतेकेइवागत: ॥ अहंडःखपरीतात्मापरंवेधुर्यमागतः ॥६॥ ततोहंइःखितो भूयः 
कदंबतरुतापसम्‌॥ गतोइ: खोपघातायतउज्ञानंप्रष्टुमाहतः ॥ ७॥ तत्रमासत्रयेगासै(समाधिविरतो 
भवत्‌ ॥ प्रणतेनमयाएष:सन्निदंप्रोक्ततानथ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर काळ पाके वहभी ऐसे अस्त होगया जेसे दिनके सूर्य्य, ओर भैं मित्रके वियोगसे 
महावुःखसे व्याप्त होगया ॥ ६॥ इसके पश्चात्‌ अत्यन्त दुःखित में उस दुःखके नाझार्थ तथा पूर्वोक्त आत्मज्ञाने 
के अर्थ उस कदंबकें वृद्धतपस्वीके निकट अति आद्रसें पुनः गया ॥ ७ ॥ वहांपर तीनमासके पश्चात्‌ ` वह समा- 
घिसे जाग्रत हुआ, ओर नत्रतापूर्वक मेरे पुंछनेपर उसने यह कहा | ८ ॥ 
कदंबतापसउवाच ॥ अहंसमाधिविरतःस्थातुंशक्रोमिनक्षणम्‌ ॥ समाधिमेतप्रविशाम्यहमाञुकत 
त्वरः ॥ ९॥ परमार्थोपदेशस्तेनाभ्यासेनविनःनघ ॥ लगत्यत्रपरांयुक्तिमिमांशणुततःकुछ ॥ १० ॥ 
अयोध्यानामपूरस्तितत्रास्तिवसुधाधिपः ॥ नान्नादशरथस्तस्यपुत्रोरामइतिश्रुतः ॥ ११॥ सकाशंतत्र 
गच्छत्वेतस्मेकुलगुरुःकिल ॥ वसिष्ठाख्योमनिश्रेष्ठःकथयिष्यतिसंसदि ॥ १२॥ 
अर्थ--कदंबका तपस्वी बोळा कि-हे ब्राह्मण ! में समाधिसे विरक्त होके एकक्षणभी नहीं रहसकता, अत; 
शीघ्रतायुक्त समाधिमेंही प्रविष्ट होता ॥ ९ ॥ हे प्रिय ! अभ्यासके बिना परमार्थका उपदेश तुमको नहीलगता, इसलिये 
तुम इस विषयमें इस परमोत्तमयुक्ति तुमको कहताइ सो सुनो अनन्तर उसीके अतुकूछ कार्य्ये करो ॥ १० || अयोध्याना- 
मकी एक नगरी है, वहांपर वसुधाके स्वामी राजा दशरथ हे, उनके पुत्र राम इस नामते प्रसिद्ध दें ॥ ११ ॥ उनके निकट 
तुम जाओ, इक्ष्वाकुकुलके गुरु मुनियोंमें श्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी रामचन्द्रके लिये समाके मध्यमे मोक्षोपाय कहेंगे ॥ १२ ॥ 
मोक्षोपायकथांदिव्यांतांश्रुत्वासुचिरंदिज ॥ विश्रांतिमेष्यसिपरेपदेहमिवपावने ॥ १३ ॥ इत्युफत्वास 
समाधानरसायनमहार्णम्‌ ॥ विवेशाहसिसंदेशंत्वत्सकाशसुपागतः ॥ १४॥ एवोहमेतदुत्तंमेसर्वक 
थितवानहम ॥ यथाव्रत्तेयथाइष्टयथाश्रुतमखंडितम ॥ १५॥ श्रीरामउवाच ॥ सकुंददेतइत्यादिकथा 
कथनकोविदः ॥ स्थितस्ततःप्रभृत्येवमत्समीपगतःसदा ॥ १६॥ 
अर्थ--सो हे ब्राह्मण! उस दिव्य मोक्षोपायकथाको श्रवण करके इस परमपावन ब्रह्मपदमें मेरेही सदृश चि- 
रकालके लिये विश्रांतिको प्राप्त होओगे ॥ १३ | इतना कहके वह तपस्वी समाधिकप रसायनके महासमुद्रमें प्रविष्ट 
हुआ, और में उसकी आज्ञानुसार तुमारे ( रामचंद्रजीके) समीप आयाईं ॥ १४ ॥ यह मेंने यथाथवृत्तान्तके| 
जैसा देखाहे ओर सुनाहे संपूर्ण आपसे कहदिया ॥ १५॥ श्रीरामजी बोले-कि हे महर्षे ! काके कहनेमें प्रवीण बह 
कुन्ददन्तत्राह्मण उसी समयसे मेरेही निकट सदा वर्तमान हे ॥ १६ ॥ 
सएपकुंददंताख्योदेज:पारश्वसमास्थितः ॥ श्रुतवान्संहितामेतांमोक्षोपायाभिधामिह ॥ १७५ ॥ सष 
कुंददंताख्योममपारश्वगतो द्विजः ॥ अद्यनिःसंशयोजातोनवेतिपरिएच्छघताम्‌ ॥ १८ ॥ श्रीवाल्मीकि 
रुवाच ॥ इत्युक्तेराघवेण[थप्रोवाचवदतांवर: ॥ सवसिष्ठोसुनिश्रेष्ठ: कुंददंतंविलोकयन्‌ ॥ १९ ॥ श्रीव 
सिष्ठउवाच ॥ कुद॒दंतद्विजवरकथ्यतांकित्वयानघ ॥ बुद्धंश्रुतवताज्ञेयंमदक्तमोक्षदंप रम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--और वह कुन्ददन्त यदी हे जो ( देखाके ) यह मेरेसमीप स्थित हे यही है, सो इतने यहांपर आपसे 
कही हुई इस मोक्षोपाय नाम संहिताको सुनी हे || १७ ॥ वही यह कुन्द्दन्त नामक ब्राह्मण मेरे समीपमें स्थित है सो 
इससमय इस मोक्षोपाय संहिताको सुनकर सन्देहराडित हुआ वा नहीं यह इससे पृंछनाचाहिये ॥ १८ ॥ श्रीवाल्मी- 
किनी बोले कि-श्रीरामजीके इतना कहनेपर वक्ताओंमें प्रमुख मुनि श्रेष्ठ ओवसि्ठजी कुंददंतको अवळोकन करके पूछते- 
भये ॥ १९ ॥ औवसिष्ठजी बोले कि-हे पापरहित ब्राह्मण कुन्दृदन्त! कहो मरे कथनको सुनकर मुझसे कथित मोक्षदायक 
तथा ज्ञेय ब्रह्मपदकों तुमने जाना ॥ २० || 
कुंददंतउवाच ॥ सर्वसंर यविच्छेदिचेतएवजयायमे ॥ सवसंशयविच्छेदोज्ञातंन्ञेयमखं डितम्‌॥ २१ ॥ 
: ज्ञातेज्ञातव्यममलंददष्टंद्ष्ठ्यमक्षतम्‌ ॥ प्राप्तप्राप्तव्यमखिलंविश्रांतोस्मिपरेपदे ॥ २२॥ बुद्धेयंत्वदिदं 
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(८७६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८६ सर्गः 


सर्वपरमार्थघनंघनम्‌ ॥ अनन्येनात्मनोव्योश्रिजगद्रूवेणजंभितम्‌ ॥ २३॥ सर्वात्मकतयासर्वरूपिणः 
सर्वगात्मनः ॥ सर्वसर्वेणसर्वत्रसर्वदासंभवत्यलम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--कुन्ददन्त बोला कि-हे भगवन्‌ ! संपुर्ण संशयोंके उच्छिन्न करनेमें समर्थ मेरा सचित्तही विजयकेलिये है 

मेरे सब संदेहोंका विच्छेद होगया, क्योंकि मैने भेदशून्य ज्ञेयवस्तुताकों पुणैछपसे आपके उपदेशसे जानलिया है 
॥ २१ ॥ हे भगवन्‌! मेंने निर्मळ ज्ञातव्य वस्तुको जानलिया, अखण्डित द्रृष्टव्य वस्तुको देखलिया, संपूर्ण प्राप्तव्य- 
वस्तुको पाया, और अब में परम ( ब्रह्म ) पद्म विश्रान्त हुं ॥ २२ ॥ हे भगवन्‌! अपनेसे अभिन्नरूपसे निजचिदाका- 
शरूपमें जो जगत्स्वरूपसे प्रादुर्भूत है उस परमार्थचन इस अपरोक्ष आत्मचित॒कों आपसे मैंने जाना ॥ २३॥ सर्वात्मक- 
रूपतासे सर्वरूपी तथा सर्वव्यापी परमात्मासे सर्वत्र, स-दा तथा सबभ्रकारसे सबकुछ पूर्णरूपसे संभव होताहे ॥ २४ ॥ 

संभवंतिजगंत्यंतःसि दवार्थकणकोटरे ॥ नलंभवंतिचयथाज्ञातमेतदशेषतः ॥ २५ ॥ ग्रहेंतःसंभ 

वत्येवसप्तद्दीपावसुंधरा ॥ गेहं चशून्यमेवास्ते खत्यमेतदसंशयम्‌ ॥ २६॥ यद्यद्यदावस्त॒यथोदितात्म 

भातीहभूतैर नु भूयतेच ॥ तत्तत्तदासर्वघनस्तथास्तेत्रह्मेत्थमा द्यंतविमुक्तमस्ति॥ २७ ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे 
ब्र० ता० कुंददंतप्रबोधोनाम पंचारीत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १८५॥ 
अर्थ- एक सर्षप ( सरसो ) के कोणेमेभी सर्वशक्तियुक्त चेतनकी सत्तासे उसकी मायाशक्तिके द्वारा अनेक 
ब्रह्मांड उत्पन्न होतेहे और परमार्थद्टिप्ते कुछ नहीं होते, यह आपकी कपासे मैंने पू्णरूपसे जानलिया || २५ ॥ 
शहके आभ्यन्तर सप्तद्वीपवती सप्त वसुंधरा उत्पन्न हेगई, और वह ग्रहभी यथार्थमें गुन्यही हे, यह विषय निश्चयरूपसे 
सत्य है ॥ २६॥ जो वस्तु जिसप्रकारसे जहां और जब भासती तथा अनुभूतं होती हे वह २ उस २ समय तथा उस २ 
प्रकारसे आदिअन्तशून्य सर्वथा चिडूघन ब्रह्मही है, उससे भिन्न कभी किसीको कुछ अनुभूत नहीं होता ॥ २७॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
ब्रह्मगी ० कुन्ददन्तप्रबोधो नाम पंचाशीत्युत्तरशततम;सर्ग: | १८५ ॥ 








षडशीत्युचरशततमःसर्गः ॥ १८६॥ 
सब ब्रह्मरूपदी हे इस सिद्धान्तकी युक्तियांसे अचछता तथा चेतनके संकल्पसे बर॒शापादिकी सिद्धि यह 
विषय इस १८६ के सर्गमे वर्णन कियागयाहे || 
॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ कुंददेतेवदत्येववसिष्ठोभगवान्छुनिः ॥ उवाचेदमनिद्यात्मापरमार्थोचितंव 
चः ॥ १॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बतविज्ञानविश्रांतिरस्यज।तामहात्मनः ॥ करामलकवद्िश्वत्रह्मेतिप 
रिपदयति ॥ २॥ किळेदंश्रांतिमात्रात्मविश्वंत्रह्मेति भात्यजम्‌॥ श्रांति्रह्मेवचन्रह्मशांतमेकमनामयम्‌ 
॥ ३ ॥ यद्यथायेनयत्रास्तियाहृग्यावद्यदायतः ॥ तत्तथातेनतत्रास्तिताहक्तावत्तदाततः ॥ ४ ॥ 
अर्थ --श्री वाल्मीकीजी बोले-कि जत्र कुन्ददन्त यह विषय कहताथा तब आनिन्धस्वरूप भगवान्‌ वसिः 
पठजी यह परमार्थोचित बचन बोळे ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोछे-कि यह हका विषय हे कि इस महात्मा कुन्ददन्तको 
शाख्बरजन्यज्ञानसे आत्मामं पूर्णविश्नाम प्राप्तहुआ हे, क्योंकि यह संपृणैविश्वको करामळकवत ब्रह्मरूपे देखताहे 
॥ २॥ हे रामजी ! श्रमसे अजन्मा ब्रह्मही जगत्ूपसे भासताहे, क्योंकि वह भ्रमभी ब्रह्मरूपही है, इसलिये सब 
कुछ निर्विकार शान्त ब्रह्मरूपही है ॥ ३॥ जो, जिसम्रकारसे, जिसके द्वारा, जहां, जेसा, जितना, जत्र और जिससे 
होताहै, वह, उसप्रकार,, उसके द्वारा, वहां, वैसा, उतना, उसीसमय, तथा उससे ब्रह्मही होताहै ॥ ४ ॥ 
शिवंशांतमजंमौनमामौनमजरंततम्‌॥ सुझून्याशून्यमभवमनादिनिधनंधुवम ॥ ५ ॥ यस्यायस्या 
स्त्ववस्थायाःक्रियतेसंविदाभरः ॥ सासासइस्रशाखत्वमेतिसेकैर्ययाळता ॥ ६॥ परोन्रह्मांडमेवाणु 
श्विद्योम्नोतःस्थितोयतः ॥ परमाणुरेवन्रह्मांडमंतःस्थितजगद्यतः ॥ ७॥ तस्माच्चिदाकाशमनादिम 
ध्यमखंडितंसे।म्यमिदंसमस्तम्‌॥ निर्वीणगस्तंगतजातिबंधोयथास्थितंतिष्ठ.निरामयात्मा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--शिव, शान्त, अजन्मा, मोन, अमोन ( निरुपाधिक ) अजर, व्याप्त, शून्याञून्य, प्रपंचरहित, अ- 
नादिनिधन तथा धुव ब्रह्मही सब कुछ है ॥ ५॥ मायाझबलित चेतन जिस २ अवस्थाका इढसंकल्प करताहे वह २ 
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निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (८७७) 


अवस्था सहस्रां शाखाओंमें ऐसे विकसित होती हे जैसे जळसेचनसे लता ॥ $ ॥ क्योंकि ब्रह्मांडरूपही परमाणु 

उस चिदाकाशके भीतर स्थितहै, ओर परमाणुभी उसके आभ्यन्तर ब्रह्मांड जगतरूपसे स्थित है, ऐसी प्रबळ उस पर- 

मात्माकी मायाशक्ति है ॥ ७॥ अतएव यह सत्र जगत्‌ आदिअन्तमध्यशून्य, अखंड चिदाकाशरूपही है, इस हेतुसे 

शरीरादि विचित्रआदि बन्धरहित, निर्विकार तथा निर्वाण यथास्थित ब्रह्मरूप होके तुम स्थित रहो ॥ ८ ॥ 
स्ययंदव्यंस्वयद्रट॒स्वयंचित्त्वस्वयंजडम्‌॥ स्वय॑किचिन्नकिचिचचत्रह्मात्मन्येवसँस्थितम्‌ ॥ ९॥ यथा 
यत्रजगत्येतत्स्वर्यत्रह्मखमात्मनि ॥ स्वरूपमजहच्छांतंयत्रसंपद्यतेतथा ॥ १०॥ न्रह्मदृ्यमितिद्वेत 
नकदाचिद्यथास्थितम्‌ ॥ एकत्वमेतयोविंद्धिशून्यत्वाकाशयोरिव ॥ ११॥ दृश्यमेवपरंत्रह्मपरंत्रह्मैवद 
इयता ॥ एतन्नशांतंनाशांतंनानाकारंनचाकृतिः ॥ १२॥ 


अर्थ--और व्यवहारदृष्टिसे ब्रह्म स्वयं द्रष्टा, स्वयं दय, स्वयं दर्शन, स्वयं चित, स्वयं जड तथा किचित्‌ 
भोर अकिचित्रूपसेभी स्थित है, ओर परमाथदृष्टिसे स्वरूपमें अद्वितीय चित्मकाशानन्दरूपमें स्थित है | ९ ॥ यह 
मायाझबळित ब्रह्म जहां जिस वासनासे जैसा रूप धारण करताहे वहां निजचिदाकाशरूपमें सच्चित्स्वरूपको न त्यागता 
हुवा उस २ रूपसे स्थित रहताहे || १ ० ॥ ब्रह्म निजमायाशक्तिसे दृश्य जगत्स्वरूप होजातादे इससे द्वेतकी सत्ता कदा- 
चित्‌ नहीं सिद्ध होती, क्योंकि शक्तिसे रजतवत्‌ अन्यरूप भासनेपरभी अपने यथास्थित निर्विकाररूपसेही स्थित है, 
जगत्‌ तथा ब्रह्मकी एकता तुम ऐसे जानो जैसे शून्य ओर आकाझकी ॥ ११ ॥ दृश््यही परब्रह्म हे, और परब्रह्मही 
दृश्य है, यह ब्रह्म न शान्त है, न अझान्त हे, न आकारशून्य है ओर न आकारवान्‌ है, क्‍योंकि ये शान्त अशान्तआदि 
शब्द सापेक्ष हे ॥ १२॥ 
याहग्मबोघेस्वप्नादिस्ताहग्देहोनिराकतिः ॥ संविन्मा्रात्माप्रतिघःस्वानुभूतोप्यसन्मयः ॥ १३ ॥ सं 
विन्मयोयथाजंतुनिंद्रत्मास्तंजडो भवत्‌ ॥ जडी भूतातथेषास्तेसं वित्स्थावरनामिका ॥ १४ ॥ स्थावर 
त्वाजडाच्चिस्त्वंजेगमात्मप्रयातिचित्‌ ॥ जीवः सुषुपात्मास्वम्गजाग्रचचेवजगच्छतिः ॥ १५॥ आमोक्षमे 
पाजीवस्य शुव्येभस्यनिले ऽनले ॥ खेखात्मभिर्जगलूभै:स्वमाभेर्भासतेस्थितिः ॥ १३ ॥ 
अर्थ--जेसे जागनेपर स्वमके पदार्थ निराकार भासतेहे ऐसेही ज्ञान होनेपर यह जाग्रद्‌ वेहभी निराकार 
भासताहे, ओर स्वप्रमें यह संविद्रप आत्मा स्वयं साकार अनुभूत होनेपरभी यथार्थमं वह सब असन्मय है ॥ १३ ॥ 
जेसे चिन्मयभी जीव निद्रास्वरूप होनेपर जड होजाताहे, ऐसेही यह स्थावरनाम संवित्‌ ( स्थावरद्शामें प्राप्त जीव ) 
जडीभूत ( मूछित ) है॥ १४ ॥ जेसे सुएु्िशासे जीव स्वप्न तथा जाग्रतमें आताहुआ अनेक जगतूकी कल्पनाओंसे 
युक्त होजाताहे ऐसेही जडीभूत स्थावरदशासे जंगम चेतनतारूपदश्ञाको प्राप्त होताहै ॥ १८ ॥ जबतक मुक्ति 
नहीं होती तबतक इस जीवकी प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु तथा आकाझमें तत्तद्रपसे स्वप्रवत्‌ अनेकजगत्रूप 
स्थिति भासती है ॥ १६ ॥ 


चिज्चिनोतितथाजाड्यंनरोनिद्रास्थितिर्यथा ॥ चिनोतिजडतांचित्त्वंननामजडतावशात्‌॥ १७॥ चिता 
वेदनवेत्तारस्थावरंक्रियतेवपु: ॥ चितावेदनवेत्तारंजंगमंक्रियतेवपुः ॥ १८॥ यथाएुंसोनखाःपादावैकमे 
वशरीरकम ॥ तंयेकमेवाप्रतिघंचितःस्थावरजंगमम्‌॥१९॥ आदि सर्गेस्वप्रइवयत्प्रधामागतंस्थितम्‌ ॥ 
चितोरूपंजग दितितत्तयैवांतउ च्यते ॥ २० ॥ तचचैवाप्रतिघंशांतयथास्थितमवस्थितम्‌॥ नप्रथामागतं 
किचिन्नासीदप्रथितं हितम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ--जैसे मनुष्य निद्रास्थितिका अध्यास करताहे ऐसे चित्‌ जडताका अध्यास करती हे, परन्तु निजरूपमें 
अध्यस्त जडताका अध्यास नहीं करती, क्योंकि वह चित्‌ है यथार्थमें जडरूपता कदापि नहीं धारणकरती ॥ १७ ॥ 
जडता ज्ञानको अनुभव करनेवाले जीवके परति जेसे चित्‌ स्थावर शरीर धारणकरती हे ऐसेही जंगमशरीरभी धारण कर- 
रती है ॥ १८॥ जैसे मनुष्यके चेतन हस्तपादआदि ओर अचेतन केशनखादि शरीर हें, ऐसेही महाचिदके निजस्वरूपमे 
अध्यस्त स्थावरजंगम दोनोंही शरीर हें ॥ १९॥ ब्रह्माजीके प्रथम सृष्टिविषयके संकल्पमें जो जंगम वा स्थावररूप 
जगद जैसे प्रथाको प्राप्तहुआ वह अबभी वेसाही स्थित हैं, किन्तु इसप्रकार चिरकालमर्य्यन्तभी जडरूपसे स्थित 
होनेपरभी यथार्थमं चिन्मय होनेसे वह यथास्थित निराकार शान्त ब्रह्मी है इत्यादि शब्दोंसे जगतूका अन्त ( अपवाद ) 
कहतेहें, क्योंकि यथार्थरूपसे न यह था न ग्रथाको ग्राप्तहुआ यही हित है | २० ॥ २१ | 




















ऱ्य ८७८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८६ सगः 


अयमादिरयंचांत:सर्गस्येत्यवभासते ॥ चितःसुघननिद्रायाःसुषुप्स्वप्रकोष्ठत: ॥ २२ ॥ स्थितएकोह्य 
नाद्यंतःपरमार्थघनोयत: ॥ प्रलयस्थितिसर्गाणांननामाप्यस्तिमांप्रते ॥ २३ ॥ प्रलयस्थितिसर्गादि 
इृश्यमानंनविद्यते ॥ एतन्नचात्मनश्वान्यबित्रेचित्रवधूर्यया ॥ २४ ॥ 
अर्थ --जैसे स्वप्रके जगव॒की आदि गाढी निद्राको अनुभवकर्ता चेतन आदि हे और जाग्रत प्रपंचोपहित चतन 
अन्त हे अर्थात्‌ वह दोनोंके मध्यमेही हे ऐसेही सृष्टिकाभी आदि और अन्त भासताहे चेतनका अन्त नही भासता 
॥ २२॥ सृष्टि तथा स्वप्नादे अवस्था सबका आदि अन्त हे और चेतन आदिअन्तशून्यही सदा हे इसलिये मुझ 
ज्ञानीके प्रति प्रलय, स्थिति तथा सृष्टिका नामभी नहीं है ॥ २३॥ यह प्रलय, स्थिति तथा सर्ग हृझ्यमानभी आ- 
त्मासे भिन्न ऐसे नही हे जैसे चित्रगत चित्रसे चित्रकी स्त्री ॥२४॥ 
कर्तव्यचित्रसेनास्माद्यथाचित्रान्नभिद्यते ॥ नानाननैवप्रतिधाचित्तत्वेसगतातथा ॥ २५ ॥ विभागही 
नयाप्येष भागश्िद्वननिद्रया ॥ सुषतान्मुष्यतेमोक्षइतिस्वप्रस्वुचित्तकम्‌ ॥ २६ ॥ प्रलयोयमियंस्थष्टि 
रथंस्वम्नोघनम्त्वयम्‌ ॥ भासोप्रतिघरूप स्थचित्सहखरुचेरिति ॥ २७॥ चित्रिदार्‍या:स्वप्रमयोभाग 
श्वित्तमुदाइतम्‌ ॥ तदेवसुच्यते भूतंजीवोदेवासुरादिद्दक ॥ २८ ॥ 
अर्थ - जैसे कर्तव्यचित्रकी सेना इस चित्रकारकी बुद्धिसे भिन्न नहीं हे ऐसेही साकार नानाप्रकारकी सृष्टिभी 
दृष्टाके चित्तसे भिन्न नहीं हे अतः सब अद्वेतरूपही है ॥ २५ ॥ विभागशून्यभी चिदूचन निद्रा अविद्याद्वारा सुपृप्तिरूप 
आवरणसे अपना प्रसिद्ध मोक्षरूप भाग चोरा लेती हे और इसके विरुद्ध चित्तस्वहूप होके जाग्रवभाग तथा स्वप्न- 
भागको दर्शाती है ॥ २६ || यह प्रय हे, यह सुषि हे, यह स्वप्न हैं, तथा यह जाग्रत्‌ इत्यादि प्रज्ञाचन सुपृप्तिरुप 
चेतन महासूर्य्यके प्रकाशके भेद हैं ॥ २७ ॥ चित्स्वरूप निद्राका स्वप्रमय वासनाप्रधान भाग चित्त है, वही चित्त 
उपाधि अंशकी प्रधानतासे जीव कहलाताहे, और वही जीव अधिकारी देव मनुष्याद्रि शरीरभावको ग्रहण करके 
तत्वज्ञानद्वारा अविद्यारूप निद्राका नाझ करके मुक्त होजाताहे || २८ ॥ 
एषएवपरिज्ञातःसुषुप्ति भवतिस्वयम्र ॥ यदातदामोक्षडठिप्रोच्यतेमोक्षकांभिभिः ॥ २९ ॥ श्रीरामउ 
वाच ॥ चित्तंदेवासुराद्यात्मचिन्निदास्वात्मदर्शानम्‌ ॥ कियत्प्रमाणंभगवन्‌कथमस्योद्रेजगत्‌ ॥ ३०॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ विद्विचित्तंनरंदेवमखुरस्थावरंस्तरियम. ॥ नागंनगंपिशाचादिखगकीटादिराक्षसम्‌ 
॥ ३१ ॥ प्रमाणंतस्यचानंतंविद्धितद्यत्ररेणुताम्‌ ॥ आज्रह्मस्तंबपर्यतेजगद्यातिसहखश: ॥ ३२॥ 
अर्थ--यही जीव चतुर्थपंचमभूमिकामे ज्ञात होनेसे पष्ठभूमिकामें स्वयं सुषुतिरूप होजाताहे, और सप्तमभूमि- 
कामें वह स्वयं मोक्षरूप होजाता है ॥ २९ ॥ हे भगवन्‌ ! देव असुरआदि भेद्से चित्तका कितना प्रमाण और कितनी 
कैसी उसकी स्थिति है, तथा चित्रिद्राके उद्रमे जगतका क्या प्रमाण ओर कितनेपर्य्यत उसकी स्थिति रहती है ॥ ३० ॥ 
औवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! मनुष्य, देव, असुर, स्थावर, स्त्रि, नाग, नग, पिशाचाद़ि, पक्षी, कीटादि तथा रा- 
क्षसआदि इन सबको तुम चित्तही जानो ॥ ३१ ॥ और उस चित्तका प्रमाण तुम अनन्त जानो, जहांपर रेणता अवधि 
करके ब्रह्मासे लेके स्तंबपर्य्यत सहस्नों जगत प्राप्त होताहे || ३२ ॥ 


यदेतदादित्यपधादूध्व॑संयातिवेदनम ॥ एतचित्त भूतमेतदपर्यंतामलाकति ॥ ३३॥ एतडुग्रंचितो 
रूपमस्यांत वन्यः ॥ यदायांतितदासर्गश्र्वत्तादागतउच्यते ॥ ३४ ॥ चित्तमेवविदर्जीवंतदाद्यंत 
विवर्जितम्‌ ॥ खंघरेष्विवदेहेषुचास्तेनास्तेतदिच्छया ॥ ३५ ॥ निन्नोश्नतानभुवोभागानरण्हातिचज 
हातिच ॥ सरित्प्रवाहोंगयथाशरीराणितथामनः ॥ ३६॥ 
अर्थ--यह जो ऊपरकी ओर नेत्र फेकनेपर आदित्यमार्ग ( आकाश ) ऊर्घ्यदेश तथा ध्रवान्धकारदेशमें चाः 
धुषज्ञान प्राप्त होताहे सो यह इतना अपर्यन्त प्रमाण, निमेछाकार ओर सर्वोनुसिद्ध चित्तही है ॥ ३३ ॥ दुःसह सं- 
सारके ढुःखोंसे पूर्ण होनेसे यह चित्त भयंकर चित॒काही रूप हे और जब इसी समष्टिरूप चित्तके आभ्यन्तर अनेक 
लोकोंकी सशुद्धि आके प्राप्त होती हें तब चित्तसे सृष्टि प्राप्त हुई ऐसा कहते हें ॥ ३० ॥ आदिअन्तशून्य चित्तकोही 
जीव कहते हैं, घटोमें आकाशवत्‌ वह समष्टिरूपसे सर्वशरीरोंम हे, तथा विधाताकी इच्छासे व्यष्टिरूपसे देहसे निक 
लनेसे नही है॥ ३५ ॥ जैसे नदीका प्रवाह ऊंचे नीचे भूमिके भागोंको ग्रहणभी करताहे और त्यागताभी है ऐसाही 
मनभी ऊंचे नीचे शरीरोको त्यागता तथा ग्रहण करतारहताहे. || ३६॥ 
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र सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (८७९) 
अस्यत्वात्मपरिज्ञानादेषदेहादिसंभ्रमः ॥ शाम्यत्याश्ववबोधेनमरुवा:प्रत्ययोयथा ॥ ३७॥ जगत्येतर 
णुर्यत्नतत्प्रमाणंहिचेतस: ॥ सदेवचपुमांस्तस्मात्पुंसामंतस्थितंजगत्‌ ॥ ३८ ॥ यावत्किचिदिदंहृश्यं 
ततित्तंस्वप्नभूबिव ॥ तदेवचपुमांस्तस्मात्को भेदोजगदात्मनोः ॥ ३९ ॥ चिदेवायंपदार्थोधोनास्त्यन्य 
स्मिन्पदार्थता ॥ व्यतिरिक्तास्वप्रइवहेज्नीवकटकादिता ॥ ४० ॥ 

अथ--इसको आत्मारूप ( चित्स्वरूप ) जाननेसे यद देहादि भ्रम शीप्र ऐसे नष्टद्दोजाताहे जेसे यथार्थज्ञा- 
नसे मरुस्थळके जलका ज्ञान ॥ ३७ ॥ ओर जगतको अपने गर्भमे धारणकरनेवालेभी चित्तका प्रमाण अणुरूपही है, 
वही अणुस्वरूप चित्त पुरुष है, ओर पुरुषके आभ्यन्तरमें यह जगत है ॥ ३८ ॥ स्वमकी भृमियोंके तुल्य जो कुछ 
यह देखपडतादे वह सब चित्तही है, और वही चित्त पुरुष हे, अतएव जगत्‌ तथा आत्मामें किचित॒भी भेद नहीं हे 
॥ ३९ ॥ यह पदार्थसमह चित्स्वरूपही है, क्योंकि चिते मिन्नमें पदार्थता नहीं है, तथा स्वप्नवत्‌ उससे भिन्न पदार्थ 
ऐसे नहीं दें जेसे सुवर्णमे कटकआदिरूपता || ४० || 


यबैकदेशेसवंत्रस्फुरंत्यापोंबुधीएथक्‌ ॥ ब्रह्मण्यनन्यानित्यस्थाश्र्वितोहड्यात्मिकास्तथा ॥ ४१ ॥ यथा 












द्रवत्वम॑ भोधावापोजठरकोशगाः ॥ स्फुरत्येवंविदोनन्याःप दारथोधास्तयापरे ॥ ४२॥ यथास्थितंजग 
च्छालभ॑जिकाकाशरूपधक्‌ ॥ चित्स्तंभोयमपस्पंद:स्थितआद्यंतवर्जितः ॥ ४३॥ ययास्थितमिदंवि 
श्वंसंविदवधो न्निव्यवस्वितम्‌ ॥ स्वरूपमत्यजच्छांतंस्वप्र भूमाविवाखिलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--जैसे समुदरमे जल एकरूप होके तरंग तथा आवर्तआदिरूपसे प्रथक्‌ २ रू 
द्रमें चित॒शक्तिद्वारा अभिन्नरूपतासे दृश्यरूप अनेक तरंग स्फुरित होतेहे ॥ ४१ ॥ जेसे समुद्रके उद्रमें विद्यमान 
जल तथा द्रवत्व अभिन्नः रत ऐसेही परमात्मामें संविवसे अभिन्नरूपही पदार्थ स्फुरते ढे ॥ ४२॥ इसप्रकार 
यथास्थित जगत्रूप प्रतिमाओंका आधार अत्यन्त शून्य आकाझमात्रररीरधारी तथा आदिअंतशून्य चेतनही निश्चळ 
स्तंभख्पसे स्थित हे | ४३ ॥ स्वप्रभूमिके तुल्य संविदाकाशे यथास्थित यह संपूर्ण विश्व निज झान्त चित्स्वरूपको न 
त्यागता हुवा जीव स्थित हे ॥ ४9 || 
समतासत्यतासत्ताचैकतानिर्विकारिता ॥ आधाराघेयतान्योन्यंचेतयोविश्वसंविदो: ॥ ४५ ॥ स्वप्र 
कल्पसंसारवरशापदृशामिह ॥ सरोब्धिसरिदंबूनामिवान्यत्वंनवाथवा ॥ ४६॥ श्रीरामउवाच ॥ वर 
शापार्थंवित्तौकार्यकारणताकथम्‌ ॥ उपादानंविनाकार्थनास्त्येवकिलकथ्यताम्‌ ॥ ४७॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ स्ववदातचिदाकाशकचनेजगड च्यते ॥ स्फुरणेपयसामन्धावावतचलनंयथा ॥ ४८॥ 
अर्थ--समता, सत्यता, सत्ता, एकता, निर्विकारता तथा आधाराधे4ता, इन पांचोग्रकारसे स्तंभ तथा तद्रतप्रति- 
माओंके तुल्य संसार तथा संविदुकी सदृशा हे अर्थाद किंचित्मतिभासमात्र भेद भान होताहे ॥ ४५ ॥ स्वप्न तथा सं- 
कल्पके संसारवत्‌ वर तथा शापसे नन्दी और नडुषके देव तथा सर्पभावके प्रतिभासद्ृष्टिवालोंको तडाग, समुद्र तथा 
नदियोंके जलके समान चेतन तथा संसारमें भेद हे परमार्थमे भेद नही हे ॥ ४६ ॥ रामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! वर 
तथा झापकी संवितमें कार्य्यकारणभाव केसे होताहे, क्यों नन्दीके मनुष्यदेहे देवशरीरका उपादानकारण चन्द्रामत 
भाग नहीं हे, ऐसे नहुपके मनुष्यवेहमें सर्पके उपादान उसके अंडआदि नहीं हैं, ओर उपादानकारणके बिना कार्य्य नहीं 
होता, सो यह केसे हुआ यह कृपाकरके कहिये ॥ ४७॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! समुद्रमें जलके स्फुरणमें जैसे 
तरंग आवतैआदिका संचालन होताहे ऐसेही अत्यन्त निर्मळ चिदाकाइके सत्यसंकल्पजनित स्फुरणही जगत्‌ हे, उनके 
सत्यसंकल्प उपहित चेतनही देव सर्पादिभावसे विवर्तभावकों प्राप्त होता है इसमें उपादानकी आवश्यकता नहीं है ॥४८॥ 
ध्वनंतोब्धिजलानीवभांतिभावाश्विदात्मका: ॥ संकल्पादीनिनामानितेवामाहर्मनीपिण: ॥ ४९ ॥ का 
लेनाभ्यासयोगेनविचारेणसमेनच ॥ जततेर्वासात्विकत्वेनसास्विक्लेनामलत्मना ॥ ५०॥ सम्यग्ज्ञा 
नवतोज्ञस्ययथाभतार्थदर्शिनः ॥ बुद्धिभवतिचिन्मातरूपद्वितेक्यवर्जिता ॥ ५१॥ निरावरणविज्ञान 
मयीचिद्रह्मरूपिणी ॥ संवित्प्रकाशमत्रिकदेहादेहविवर्जिता ॥ ५२॥ 
अर्थ--समुद्रमें शब्दायमान जल्यत्‌ ब्रह्मरूप चेतनमें चित्स्वूपढी जगद्भाव अकस्मात्‌ भासतेहें, उन भा- 
सनकोही वेद तथा ऋषि संकल्पादिनामसे कहते हें ॥ ०९ ॥ कर्करीआदिके तुल्य काळ पाके अभ्यासयोगसे, सम~ 
दृष्टिरूप विचारसे, अथवा देवादिजातिके निर्मळ सात्विकभावके उदयसे यथार्थतत्वददी सम्यग्‌ ज्ञानीकी बुद्धि द्वेत 
तथा एकत्वसे वर्जित चिन्मात्र शेष होजाती है ॥ 5० ॥ ५१ ॥ आवरणथुन्य, विज्ञानमयी, देहादेहके भावसे रहित, 
तथा चिद्रूपिणी वह बुद्धि संवित्‌ प्रकाशमात्र रदती हे ॥ ५२॥ 


फुरतांहे ऐसेही ब्रह्मरूप समु- 





































च ट<० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८६ सर्गः 


सोयंपश्यत्यशेषेणयावत्संकल्पमात्रकम्‌ ॥ स्वमात्मकचनंशांतमनन्यत्परमार्थतः ॥ ५३॥ अस्याइदं 
हिसंकल्पमात्रमेवाखिलंजगत्‌ ॥ यथासंकल्पनगरंयथास्वप्रमहापुरम्‌ ॥ ५४ ॥ आत्मास्वसंकल्प 
वरःस्ववदातोयथायथा ॥| यद्यथासंकल्पयतितथाभवतितस्यतत्‌ ॥ ५५॥ संकल्पनगरेबालः शिला 
प्रोइयनंयथा ॥ सत्यंवेत््यनु भूया॒स्वविधेयनियत्रणम्‌ ॥ ५६॥ 
अर्थ--ऐसा निरावरणज्ञानयुक्त पुरुष जो कुछ संकल्प करतांहे वह निजआत्माही अपने सत्यसंकल्पसे कल्पित 
सबकुछ परमार्थसे निजरूपसे अभिन्न देखताहे || ५३ || संकल्प तथा स्वप्नके महानगरके समान इस शुद्ध चितूका सं- 
कल्पमात्रही यह संपूर्ण जगत्‌ हे ॥ ५४ ॥ इसीप्रकार अन्यभी शुद्धआत्मा जो संकल्प वरआदिरूपसे करतांहे वह वे- 
साही उसके लिये शीघ्र होजातांहे ॥ ५५ ॥ संकल्पके नगरमे बालक नीजाधीन शिळाआदिके उडनेका अनुभत्र करके 
उसे सत्य जानताहे ॥ ९६ ॥| 
स्वसंकदपात्म भूतेस्मिन्परमात्माजगत्रये ॥ वरशापादिकंसच्यंवेत्यनन्यत्तथात्मनः ॥ ५७॥ स्वसं 
कल्पपुरेतैळंयथासि द््यतिसेकतात्‌ ॥ कल्पनात्सर्गसंकल्पैर्वरादीहतथात्मनः ॥ ५८॥ अनिरावरणज्ञ 
मेर्यतः शांतानभेदधीः ॥ ततः संकल्पन द्वैताहराद्यस्यनसिद्धयति ॥ ५९ ॥ यायथाकलनारूढातावत्सा 
द्यापिसंस्थिता ॥ नपरावर्तितायावद्यल्नात्कल्पनयान्यया ॥ ६० ॥ 
अर्थ--ऐसेही निजसंकल्पभूत इस त्रेलोक्यमेहि गर्भादि आवरणरहित शुद्धात्मा वरशापादि निजसंकटपको अपनेसे 
अभिन्नरूप सत्य अनुभव करताहे ॥ ५७ || निजसंकल्पित नगरमें जेसे बाळुसेभी तेळकी सिद्धि होती हे ऐसेही ब्रह्मादिक 
कल्पनाजनित सृष्टिआदि संकल्पोसे वरशापादि आत्माको प्राप्तदोते हें || ५८ ॥ आवरणसहित ज्ञानवाळेकी भेद- 
बुद्धि शान्त नहीं हुई हे इसलिये उसके द्वेतसंकल्पसे वरआदिकी सिद्धि नहीं द्दोती ॥ ५९ ॥ निराबरण ज्ञानयुक्त ब्रह्मा 
दिकी कल्पना जैसे २ दृढ होती गई वह अबभी वेसीही हे, वह जब अन्यकल्पनासे यत्नपूर्वक न अन्यथा कीजाय 
तबतक वैसी परिवर्तनशून्य विद्यमान रंदेगी || ६० ॥ 








ब्रह्मण्यवयवोन्सुक्तेदितेकत्वेतथास्थिरे ॥ यथासावयवेतत्वेविचित्रावयवक्रमः ॥ ६१॥ श्रीराम 
उवाच ॥ अनिरावरणाउ्ज्ञानात्केवलंधर्मचारिणः ॥ झापादीन्सं प्रय च्छतिययान्रंस्तयावद ॥ ६२॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संकल्पयतियन्नामसर्गादीन्रहमन्रह्मणि ॥ तत्तदेवानु भवतियस्मा तत्तास्तिनेत रतः 
॥ ६३ ॥ ब्रहमवेत्तियदात्मानंसन्रह्मायंप्रजापतिः ॥ सचनोन्रह्मणोभिन्नंद्रवस्वमिववारिणः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--अवयवध्युन्य ब्रह्मे सत्यसंकल्पकल्पित द्वित्व एकत्वादि ऐसे स्थिर हैं जैसे सावयव जगत्‌ पदा- 
थमे अवयवोंके क्रम ॥ ६१ ॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌! आवरणसहित ज्ञानी केवळ तपआदि धर्ननिरत जो 
अपने ज्ञानसे शापादि देते वा वरआदिकी प्रार्थना करतेहें वह केसे सत्य दोताहे सो कहिये | ६२ | श्रीवस्तिष्ठजी बोले 
कि-हे रामजी! सृष्टिकी आदिमे ब्रह्मस्वरूपमं ब्रह्माजी जो संकल्प ( देवाराधन तपआदिसे वरशापादि सत्य हो यह 
संकल्प ) करतेहें उसको आत्मा वेसाही अनुभव करताहै, उसमे कोई प्रतिबन्धकता नहीं हे ॥ ६३॥ ब्रह्मा सत्यसँ- 
कह्पयिता, निजअधिष्ठानभूत ब्रह्मको जानते हें अतएव वह ब्रह्माभी सत्यसंकल्प हैं, परन्तु ब्रह्मब्रह्मसे ऐसे अ- 
मिनन दें जैसे जलसे द्रवत्व ॥ ६४ ॥ 
संकल्पयतियन्नामप्रथमो सो प्रजापतिः ॥ तत्तदेवाश॒ भवतितस्येदंकल्पनंजगत्‌ ॥ ६५॥ निषंधारंनि 
राखंबंव्योमात्मव्योन्निभासते ॥ दुर्दटेरिवकेशोंडंदृष्टमुक्तावलीवच ॥ ६६ ॥ संकल्पिताः प्रजास्तेनधर्मो 
दानंतपोगुणाः ॥ वेदाःशास्राणि भृतानिपंचज्ञानोपदेशनाः ॥ ६७ ॥ तपस्विनो थवादैश्वयद्र युरविलंबि 
तम्‌ ॥ यद्येदविदस्तत्स्यादितितेनाथकल्पितम्‌ ॥ ६८॥ h 


अर्थ--इसीसे यह प्रथम प्रजापति ब्रह्मा जो संकल्प करतेंहें वह शीघ्र वैसाही होजाताहे, क्योंकि उनका सं- 
कल्पही यह जगत्‌ ढे ॥ ६५ ॥ निराधार तथा निराळंब्र चिदाकाझही अपने स्वरूपे जगदाकार ऐसे भासतहे जैसे 
दूषितदृष्टिको आकाशमं मशकादि वा मोतियोंकी पंक्ति ॥ ६६ ॥ उस प्रजापतिनेही धर्म, दान, तप, सुशीलतादि गुण, 
चारोंवेद पट्शास्त्र सबभूत तथा वेदत्रयी, सांख्य, योग, पशुपति ओर वेष्णवमत ये पंचडपदेश संकल्पित किये हैं 
॥ ६७॥ उन्ही ब्रह्माजीने यहभी कल्पितकियाहे कि वेदवेत्ता तपस्वीजन वाद अथवा सहजवृत्तिसे जो कुछ कहै 
बद्द शीघ्रही सत्य हो ॥ ६८ ॥ कर 
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डं सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (८८१) 


इदंचिद्वह्मछिद्रंखंवायश्वेशप्रिरुष्णता ॥ द्रवोभःकठिनंभूमिरितितेनाथकल्पिताः ॥ ६९॥ चिद्धातरी 

इशोवासौयद्यत्खात्मापिचेतति ॥ तत्तथानुभवत्याद्युत्वमहेसडवाखिलम्‌ ॥ ७० ॥ यद्यथावेत्तिचि 

इच्योमतत्तथातद्भवत्यलम्‌ ॥ स्वम्नेत्वमहमादीवसदात्माप्यसदात्मकम ॥ ७१॥ शिलावृत्त॑यथा खषत्यंसं 

कल्पनगरेतथा ॥ जगत्संकल्पनगरेसत्यंत्रह्मणईप्सित मर ॥ ७२ ॥ 

अर्थ--यह चेतन ब्रह्म छिद्रस्वभाव आकाश हो, चेष्टास्वभाव वायु हो, उष्णस्वभाव आग्नि हो, द्रवत्वस्वभाव 

जल हों , ओर कठिनस्वभाव एथिवी हो, इसम्रकार सबके स्वभावभी ्रह्माजीनेही कल्पित किये हे ॥ ६३ ॥ 
इसप्रकार सब कल्पनापूर्ण ब्रह्मारूपधारी चेतन ब्रह्म चिदाकाइ जो २ कल्पना करताहे तुझारे हमारे तथा अन्यके तुल्य 
शीत्र अनुभव करताहे ॥ ७० ॥ चिदाकाश जिस वस्तुको जैसा अनुभव करताहे वह पृर्णरूपसे वेसाही शीघ्र ऐसे हो- 
जाताहे जैसे स्वममे हम तुम असदकोभी संद्रूपसे जानते हें ॥ ७१ ॥ जेसे संकल्पके नगरमें शिलाकाभी इत्य 
सत्य भासताहे ऐसेदी संकल्पनगरमे ब्रह्माजीके अधिकारमा प्रारधभोगके अर्थ यह जगवभी सत्य है ॥ ७२ ॥ 


चिल्स्वभावेनश॒द्वेनयद्रुद॑य्चयाइशम्‌ ॥ तदशुद्धोन्यथाकर्हुनशक्तःकीटकोयथा ॥ ७३ ॥ अभ्यस्तंबह 

ल॑संवित्पयतीतरदल्पकम ॥ स्वप्नेजाग्रत्स्वरूपेचवरततमानेखिलंचसत्‌ ॥ ७४ ॥ सदाचि्योमचिदयो 

न्निकचदेकमिदंनिजम्‌॥ दृष्टदृदयात्मकंरूपंपदयदाभातिनेतरत्‌ ॥ ७५ ॥ एकंद्रष्टाचदृयंचचिन्नभः 

सर्वगेयतः ॥ तस्माद्यथेष्टयद्यत्रदृष्टतत्तत्रसतसदा ॥ ७६॥ 

अर्थ --शुद्ध चित्स्वभावने जिस वस्तुको जैसा अनुभव कियांहे उसको अशुद्वस्वभाव कीटवत्‌ अन्यथा करनेको 

समर्थ नहीं हे॥ ७३ ॥ स्वप्न तथा वर्तमान जाग्रवूमेभी अशुद्ध संवित्‌ ( मायाग्रस्त ) जीव अपने अभ्यासकी दढतासे सब 
जगद सवके समान देखतेहें परन्तु उनको स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ये लोहकी शुंखलासे बंधी हुई सदृढ जाग्रतके 
अभ्यास स्वममें भी बंधनकी परतंत्रतादी अनुभव करताहे ॥ ७१ ॥ इसरीतिसे द्रष्टा, दृश्य, तथा दृरीनरूप त्रिपुटी 
स्वळूपसे अपनेको एकचिदाकाशही निजस्वरूपमेंही अनुभव करताइआ जगत्‌ आकार भासताहे न कि अन्य कोई 
॥ ७६५ ॥ द्रष्टा तथा दृश्य एकळपही हे, क्योंकि सर्वव्यापी चिदाकाश एकरूपही हे, अतएव चिवाकाशने जहां 
जिस वस्तुको जैसा अनुभव किया वहां पूर्णरूपसे वह वैसाही सदा होगया || ७६॥ 


वारवंगगस्पंदनवजलांगद्रवभाववत्‌ ॥ यथान्रह्मणिन्रह्मत्वंतथाजस्यांगगंजगत्‌ ॥७७॥ ब्रह्मैवाहंविराडा 
त्माविराडात्मवपुर्जगत्‌ ॥ भेदोनब्रह्मजगतो:शून्यत्वांबरयोरिव ॥ ७८॥ यथा'ग्रपातिपय सो विचित्रः 
कणपंक्तयः ॥ विचित्रदेशकालांतानिपतंत्युत्पतंतिच ॥ ७९ ॥ निपत्यैवैकयाकलुपंमनो बुद्धादिव 
जिताः ॥ आत्मन्येवात्मनो भांतितथायान्रह्मसंविदः ॥ ८० ॥ 
अर्थ--जैसे वायुका अंग सपनद है, जळका अंग द्रवता है, ब्रह्ममें जगदाकारसें बृद्धिका हेतु माया शक्तिमत्व है, ऐसे 
वद्धनशक्तयुक्त अजन्मा ब्रह्माका अंग यह संपूर्ण जगत्‌ हे ॥ ७७ ॥ विराट्स्वरूप ब्रह्माको यह अनुभव है कि में ब्रह्मही 
हूं, ओर यह जगत विरादका शरीरही हे, अत; शून्य ओर आकाराके सह बरह्मा तया जग्मे भेद नहीं है ॥७८॥ पर्व- 
तादिके अग्रभागसे नीचेकी ओर जळपतनस्थानमें विचित्रदेराकाठप्यैन्त विचित्र जलकणोंकी पक्ति निरन्तर गिरती हें, 
॥७९॥ओर एकही धारासे कल्पपर्य्यन्त गिरके अनन्तर मन बुद्धिआदि शून्य अनेक कणमें विभक्त होनेपरभी पुन; एकताको 
प्राप्त एक गंगादिप्रवाहरूपसे जैसे भासती हें ऐसेही मनोबुद्धिआदि रकत ब्रह्मसंविवसे जगवके भेदभी भासतेहें ॥ ८० ॥ 


ताभिःस्वयंस्वदेहेषुजुद्ध्यादिपरिकल्पना: ॥ इत्वोररीङतासर्मश्रीरद्विर्वतायथा ॥ ८१ ॥ तदेवंजग 
दित्यस्तिडबंधिनममत्विदम्‌ ॥ अकारणकमंदेतमजातंकर्मकेवलम्‌ ॥ ८२॥ अस्तस्थितिःशरीरेस्मि 
न्याइग्ूपानु भयते ॥ उपलादौजडासत्ताताइशीपरमात्मन: ॥ ८३ ॥ यथेकस्यांसनिद/यांसुष॒प्तस्वप्त 
कौस्थिती ॥ तथैतौसर्गसंहारभासौन्रह्मणिसंस्थिती ॥ ८४॥ 
अर्थ--केवळ इतना भेद हे कि जळकणोंकी पंक्ति मनबुद्धिसे रहित हैं, ओर ब्रहमसंविठने निजररीरॉमें मनबु- 
द्विआदिकी कल्पना करके अपने भोग्य सगे ( सृष्टि ) की झोभाका ऐसे अंगीकार कियाहे कि*जेसे जरूद्रवताको || ८१ || 
इसमकार मनोुद्धिआदि विक्षि अज्ञानरूप दुर्बोधसे यह जगत अज्ञानमात्र हे, ओर हमरेसे अज्ञानरहित पुष्पॉकी 
ृ्टिमे वह मन बृद्धिआदि संपूर्णजगत्‌ केवल अद्वेतमात्रही है, वह कदापि उत्पन्न नहीं हुआ ॥ ८२ ॥ इस शरीरमें 
जैसे मन बुद्धिआदिद्यून्य एतकअवस्थाका चेतन अनुभव करताहे, अथवा पाषाणादिमिं जडसत्ताका ऐसेही विक्षेपद्यून्य 
१११ 
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परमात्माकीभी सत्ताहै ॥ ८३ ॥ जैसे एकनिद्रमे सुषुप्ति तथा स्वप्र विद्यमान हैं ऐसेही ब्रह्ममे सृष्टि तथा प्रल्यके 
भानभी स्थितहें || ८४ ॥ 

सुषुपतस्वम्नयोर्भातःप्रकाशतमसीयथा ॥ एकस्यामेवनिद्रायांसगीसगैंतथापरे ॥ ८५ ॥ यथानरोनभव 

तिनिद्रायां्ृषदःस्थितिम्‌ ॥ परमात्मानुभवतितवैतजडसंस्थितिम्‌ ॥८६॥ अं गुष्ठस्याथवांगुल्यावाता 

द्यस्पर्शनेसति ॥ योन्यचित्तस्यानुभवोडृषदादौसआत्मनः ॥ ८७ ॥ व्योमोपलजलादीनांयथादेहानुभू 

तयः ॥ तथास्माकमचित्तानामद्यनानानुभूतयः ॥ ८८ ॥ कालेकल्पेषुभांत्येतायथाहोरात्रसंविद्‌ः ॥ 

तथासंख्याःपरे भांतिसर्गसंहारसंविद: ॥८९॥ आलोकरूपमननानु भवषणे च्छासुक्तत्मनिस्फुरतिवा 

रिघनेस्वभावात्‌ ॥ आवर्तवी चिवलयादियथात थायंशांतेपरेस्फुरतिसंहृति सरगपूर: ॥ ९० ॥ 

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपायेषु निर्वीणप्रकरणे उत्तराघें ब्रह्मगी- 
तासु सर्वैखल्विदंत्रहमेति प्रतिपादनयोगोपदेशोनामषडयीत्य॒त्तरशततमःसर्गः॥ १८६ ॥ 
अर्थ--जेसे एकही निद्राम सुषृति तथा स्वप्रदशामें प्रकाश और अन्धकार दोनों भासते हें ऐसेही परत्रह्ममे 
सृष्टि तथा प्रळय दोनों हें ॥ ८५ ॥ जेसे निद्राम जीव पाषाणकी स्थितिका अनुभव करताहे ऐसेही परमात्मा जडपदा- 
थौँकी स्थितिका अनुभव करतादे ॥ ८६॥ जैसे अन्यत्र संल्नचित्त पुरुषके अंगुष्ठ वा अन्यअंगुलीसे पवन, आतप 
तथा धूलिआदिका स्प होनेपरभी अविद्यमानके समान अनुभव होताहे ऐसेही पाषाणआदिमे चिद्रूपता होनेपरभी उसके 
अभावके तुल्य आत्माको जडताका अनुभव होताहे | ८७॥ ओर जैसे आकाश पाषाण ( एथिवी ) जलादिमिं विराट्‌, 
देहभावका अथवा आकाइआदिके अधिष्ठाठ देवताओंके देहभावका अनुभव होतांहे ऐसेही चित्तरहित हमछोगोंको प्र- 
ल्यमें तथा इससमय सृष्टिकाळमें नानाविषयक अनुभव होतांहे || ८८ ॥ जैसे अखंडकालमें बरह्माजीके इिनभेद कल्पोंमें 
हमारे असंख्य दिनरात्रि संविद्‌ भासती हें ऐसेही परब्रहममें असंख्य सृष्टि तथा प्रलयोके समह भासतेहें ॥ ८५ ॥ 
जेसे जळमात्रस्वभाव समुब्रमें स्वभावसिद्ध आवर्त तथा तरंगादि वल्य स्फुरित होतादे ऐसेही ज्ञानके विषयभूत 
रूपादिके मनन उन विषयोके भोगरूप अनुभवकी इच्छा तथा रागद्वेषादिविकषेपासे विनिर्मुक्त, अतएव शान्तस्वभाव 
परमपद ब्रह्ममें यह सृष्टि तथा प्रलयका समूह स्वभावसेही भासतादे ॥ ९० ॥ 
इत्या वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
ब्रह्मगीतासु सर्वै खल्तिदंब्रह्मेतिप्रतिपादनयोगोपदेशो नाम षडञीत्युत्तरराततमःसगैः ॥ १८६॥ 








सप्ताशीत्युत्तरशततमःसर्वः ॥ १८७॥ 


संपूर्ण भावपदार्थौका स्वभाव नियति हे और जीवरूपताम्रामिके हेतुओंका उत्पत्तिस्थान शुद्ध ब्रह्मरूपता हे 
इस विषयका वर्णन इस १८७ के सगैमें कियागयाहे | 
॥ श्रीरामउवाच ॥ विचित्राणामसंख्यानांभावानांनियतिःकुतः ॥ कथंस्वभावो भावानामेक रूपः स्थि 
तोऽचलः ॥ १॥ सत्स्वसंख्येषुदेवेषुसूर्यएवोग्रभाःकथम्‌ ॥ दीर्घत्वमथहस्वत्वंदिवसानांठर्किकृतम्‌ 
॥ २॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ काकतालीयवद्वानंयत्परेनियतंस्वतः ॥ यथास्थितंयथारूपंस्थितेतजगढ़ 
च्यते ॥ ३॥ सर्वराक्ते्यथायद्यद्वातितत्तत्तवैवसत्‌॥ संवित्सारतयायायात्कथंभातम भातताम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे-की हे भगवत्‌ ! विचित्र असंख्य पदाथौकी नियति ( एकरूप नियम ) कहांसे है ओर 
अग्निआदिका उष्णत्व, जळआदिका द्रवतादिरूप अव्यभिचारी स्वभाव जगतमें किस हेतुसे सदाके लिये स्थित है? 
क्योंकि स्वादि मिथ्यावस्तुओमें ऐसा दृढनियम नहीं दखाजाता || १ ॥ असंख्यदेवताओंके विद्यमान रहतेभी सूर्य्येही 
अत्यन्त्य प्रचंड प्रकाशयुक्त क्यों दै, तथा रात्रि ओर दिनोंकी दीर्घता तथा चहस्वता ( छोटेबडेका ) हेतु कोन है 
॥ २॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे रामजी ! काकताळीयन्यायसे आदिसाष्टिने ब्रह्माजीको जो पदार्थ परब्रह्मके स्वरूपमें 
जैसा भान हुआ वह अद्यावधि उसीप्रकारसे अर्थक्रियारूपसे नियतस्त्रभावसे जो स्थित हे वह जगत्‌ हे अथीत्‌ 
ब्रह्माजीकी इच्छाही अव्यभिचारी स्वभावमें हेतु हे ॥ ३ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी संविदसारता ( सत्यसंकल्प ) से 
जो २ पदार्थ जिस २ स्वभावसे सृष्टिकी आदिमं भान हुआ वड अभावरूपताको केसे प्राप्त होसकताहे, किन्तु वह 
नियतस्वभावसे वैसादी सत्‌ हे ॥ ४ ॥ 
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यथास्थितंयथाभातिचित्त्वाद्रह्माचेराययत्‌ ॥ तस्यभानमभाना भ॑नियत्यभिधमेवतत्‌ ॥ ५॥ इदमित्थ 

मिदंचेत्थस्वयंत्रह्मेति भातियत्‌ ॥ तन्नियत्यभिधंप्रोक्तंसर्गसंहाररूपत्रक्‌ ॥ ६॥ जाग्रत्स्वप्रसुषुप्ताख्यं 

यत्स्वतःकचनंचिति ॥ तत्ततोनन्यदेकाच्छंद्रवत्वमिववारिणि ॥ ७॥ यथाञन्यत्वमाकाशेक्पूरेसौर 

भयथा ॥ यथौप्ण्यमातपेनान्यजाग्रदादितथाचिति ॥ ८ ॥ 

अर्थ-मायाशबळित ब्रह्मके उद्रमें यथास्थित जगत्‌ सृष्टिकालमें चिरकाळतक उसकी चिदशक्तिसे भासः 

ताहे और प्रल्यकालमें सूक्ष्मता प्राप्त होनेसे वही जगत्‌ अभासमान होजातांहै, यह सत्र अनादि परब्रह्म नियातिनामसे 
कथित है ॥ ५॥ यह अग्नि उष्ण है, यह जळ शीतळ है, इत्यादि सबपदार्थरूपसे जो स्वयं ब्रह्म भासताहे उसी 
सृष्टिसंहाराद्रूपधारी ब्रह्मकोही नियति कहतेंढें ॥ ६ ॥ तथा जाग्रः, स्वप्र और सुषुप्तिरूपसे जो चेतनमें 
स्तयं स्फुरण है, बह नियतस्वभाव नियति निर्मळ ब्रह्मसे ऐसे अभिन्रकूप हे, जेसे जलसे द्रवस्व ॥ ७॥ तथा 
जेसे आकाशमें शून्यता, कर्पूरमं सुगन्ध तथा आतपमें उष्णता उन पदार्थोंसे अभिन्नळूप हैं ऐसेही चेतनमें 
जाग्रतुआदि अवस्था हैं ॥ ८ ॥ 

सर्गमरलयनाङ्येकप्रवाहानन्यसत्तया ॥ चिन्मात्रगगनात्मैकत्रह्मात्मन्येवसंस्थितम ॥ ९॥ सर्गोयमि 

तितद्वुद्ध्षणंयत्कचनंचितः ॥ कल्पोयमितितद्रुद्क्षणंतत्कचनंचितः ॥ १०॥ तत्कालस्तत्क्रिय़ातत्खं 

देशद्रव्योदयादितत्‌ ॥ यत्स्वप्रइवचिन्मात्रकचनंस्वस्वभावतः ॥ ११ ॥ रूपालोकमनस्कारदेशकाल 

क्रियादितत्‌ ॥ चित्त्वंकचतिचिह्धोप्नियन्नामानाकृतिस्वतः ॥ १२॥ 

अर्थ--बीजांकुरन्यायसे सृष्टि तथा प्रलय अनादिप्रवाहसे चिन्मात्र गगनाकार ब्रह्मे उसकी अनन्यसत्तासे 

स्थित हें इसलियेभी नियतरूपसे अर्थक्रियाकारक हें ॥ ९ ॥ यह सर्ग ( सृष्टि ) है, ऐसा जिसको चितस्फुरणसे 
समझा वह नियमरूपसे यह सर्ग और यह कल्प हे ऐता जितको चिउस्कुरणसे सनझा वह नियम&ृपसे कल्प है॥ १० ॥ 
वही चित्स्फुरणकाळ है, वही देश है, वही है, वही आकाश है, वही क्रिया है और वही क्रियाद्रव्यादिका 
उदय आदि है, क्योंकि स्वप्रमें चित्स्फुरणही सब होजाताहै ॥ ११ ॥ बाह्य रूप आलोकादि, आभ्यन्तर 
मननआदि, तथा देश, काल, क्रियाआदिरूपसे चेतनही निज चिदाकाशरूपमें स्फुरताहे, क्योंकि पदार्थौका स्वयं 
कोई आकार नहीं है ॥ १२ ॥ 





यद्यथाकचितंकालंयत्किचित्कल्पितंतथा ॥ तेनैवेयंहिनियतिरित्यप्याकाशरूपकम्‌ ॥ १३ ॥ आक 
ल्पाख्यंनिमेपंयत्कचनंचैकरूपकम्‌ ॥ स्वाभाविकाः स्वभावंतंप्राह:प्रस्यत बुद्धयः ॥ १४॥ एकस्यसं 
विन्मात्रस्यपदार्थराततातथा ॥ यथेदंसंविदंशस्यरूपंस्वंस्वम नुज्मतः ॥ १५ ॥ संविन्मयेसंविदोयाः 
कचंतीवपरेतथा ॥ ताभिस्तेषांस्वदेहानांयासांसाकळनारुता ॥ १६॥ 
अर्थ--जो पदार्थ जिस कालमें जैसा चितसे स्फुरित हुआ ओर जिसको उस चितने जैसा कल्पित किया वह 
सब नियतिरूपभी चिदाकाशही है ॥ १३ ॥ बरह्म निमेपसे लेकर कल्पपर्य्थन्त पदार्थौका एकरूप ( अग्नि उष्ण, जळ, 
शीत इत्यादिरूप ) से जो स्फुरण है, उसीको स्वभावतत्व जाननेवाळोंने पदाथाँका स्वभाव कहाहे ॥ १४ ॥ एकही 
संविन्मात्र अम्निआदिपदार्थ देशकाळमेदसे अनेकप्रकारसे व्यवस्थित होनेपरभी निज २ उष्णप्रकाशआदि स्वभावको 
ऐसे नहीं त्यागता, जैसे संविदूका अंश जीव मनुष्य, देव, पशुपक्षीआदि अनेकरूपसे व्यवस्थित होनेपरभी अपने 
अनुगत चित्स्वभावको ॥ १५ ॥ हे रामजी ! संविन्मय परब्रह्ममे जो चिदाभास जैसे स्फुरित हैं वेही उनके स्वभाव 
हैं, अथात्‌ प्रथिवी, जळ, अम्नि, वायुआदिमें उन वृत्तिके आकारसे आभाससंविदोंने अपने २ देहाकारवृत्तिभेदोमें जिस 
संविदने जैसे आकारकी कल्पना की है वही उसका स्वभाव है ॥ १६॥ 
चिइवॉसलिलंतेज: स्पंद: शून्यत्वमेवच ॥ प्रत्येकमाकरस्त्वेषांतानिस्वप्रइवांबरम्‌ ॥ १७॥ तत्रसप्रति 
घस्यास्यकठिनस्याकरोमहान्‌ ॥ भूपीठंजनताधारोराजन्राजेवराजते ॥ १८ ॥ अपामब्धिः प्रधानानांते 
जसामेषभास्करः ॥ स्पंदस्यपवनोव्योमझून्यतायाजगद्रतम्‌ ॥ १९ ॥ पंचानामितिभूतानामाकरत्वे 
नसंविदः ॥ पंचतान्युचितान्राहयः प्रश्नः कि भास्करंप्रति ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर यथार्थमें एथिवी, जळ, अग्नि, वायु, तथा आकाशका पारमार्थिकस्वभाव अधिष्ठान चेतनही ७ 
है, और वे एथिवीआदि प्रत्येक अपने २ कार्य्यौंकी खानि दें, अर्थात्‌ अपने २ काय्यैमें एथिवीआदि अनुगत स्वभाव- 
छमसे हैं और स्वप्नवत्‌ सबका अधिष्ठान मायाशबलित ब्रह्म है ॥ १७ ॥ उनमें सप्रतिघ मूर्त तथा कठिनपदार्थोका 
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आकर ( खानि ) सब जनसमूहका आधार यह भूपीठ जीवनप्रद राजाकेसमान शोभित हें ॥ १८ ॥ ओर प्रधान 
गंगाआदि जलका आकर समुद्र, तेजोमयपदाथौका यह प्रत्यक्षसिद्ध सरय्ये, स्पन्द्का महापवन और शून्यताका 
आकाश आकर ( खानि ) है, इसप्रकार जगतूके अन्तर्गत अपने २ कार्स्यमें सब अनुगतस्वभाव है ॥ १९ ॥ हे रामजी ! 
इसप्रकार पंचभृतोंके आकर ( खानि ) पसे पंच ( पांच ) ब्रह्मसंबंधी संविदही उदित है, अतः तुमारे प्रश्न सूर्य्यके 
( सबमें सूर्य्यही अतितेजस्वी क्यों हें इत्यादिरूपसे ) विषयमे क्यों है || २० || 

बुधासंवि्िदित्युक्तासर्वगासर्वरूपिणी ॥ सर्वत्रस्वमहिन्नेषासवैंणैवानुभूयते ॥ २१ ॥ ब्रह्मत्मान्रह् 

बालोयंस्वसंवित्स्फुरणामिमाम्‌ ॥ व्योमात्मक्षीम भूनाश्नीस्फारयत्यंबराळातेः ॥ २२ ॥ सायदैतत्त 

चैतच्चचिरमत्त्यजसंविदा ॥ तदातदंगस्यार्कादे्नात्तानोत्पादिचंचलम्‌ ॥ २३ ॥ संकल्पपूर्वमराकजा 

लवद्विष्ण्यचक्रकम्‌ ॥ आवतंवर्तिना भातिचिद्योमेदेचदृदयवत्‌ ॥ २४ ॥ 

अर्थ-सर्वप्रकाशक सर्वज्ञ संवित्‌ जिसको चेतन कहते हैं, वही सर्वव्यापिनी, सर्वरूपिणी, सर्वत्र निजमहिमासे 

सबकुछ अनुभव करती हे, यही नियति तथा सबका अधिष्ठान हे, यद सब तत्वज्ञानी अनुभव करते हैं | २१ ॥ 
चिदाकाशरूप यह चतुमुखरूप ( ब्रह्म) बाळक निज आत्मभूत तथा आकाशरूप सूक्ष्मवस्त्रधारिणी प्रथिवी नाम्नी 
संवित॒का विस्तार करताहै ॥ २२ ॥ और जब वह सर्वज्ञ संवित्‌ चतुर्मुख ( ब्रह्मा ) संविवकेसाथ इस संपूर्ण स्थूल 
प्रपंचको भक्षण करती है, अथात्‌ निजस्वरूपका उपसंहार करलेती है तब ब्रह्माके अड्टसंवित सूर्य्येआदिका भ्रमण 
नहीहोता, अतएव उस पुरुषको अत्ता कहतेहें ॥ २३ ॥ मशकबन्धनजाल्वत्‌ ब्रह्माजीके संकल्पमात्रसे 
रचित यह ज्योतिश्चक्र दक्षिणायन तथा उत्तरायण आवतेरूपमार्गमें जरमणकरनेवाळे सूरय्यैसे भासताहे उसी सूर्ये 
गतिके भेदसे दिनोंकी लघुता तथा दीर्घता होती है और यथार्थमें चिदाकाशही इस ग्रहनक्षत्रादिके अधिष्ठानभूत दृश्य 
ज्योतिश्चक्ररूपसे भासताहे ॥ २४ ॥ 

तत्रप्रभास्वराःकेचित्केचिदप्यल्पभास्वराः ॥ केचिच्ञाभास्वराभाताःपदार्थाश्वित्ररूपिण:॥ २५ ॥ 

पदार्थेजातंत्वेतावत्रजातनचदद्यते ॥ ज्ञस्याजातमिदं भातिखमात्मास्वप्रहृऱयवत्‌ ॥ २६॥ चिन्मात्र 

मात्मासर्वेशःसर्वणवातिहइयवत्‌॥ नइयतीवविदेदेस्वेनच भातिननश्यति ॥ २७॥ स्वम्नददीनवद्भाति 

यन्निद्दधोमचिदंबरे ॥ चिद्वघोमत्वाहतेरूपंतदस्यजगतःकुतः ॥ २८॥ 

अरथ--उस ज्योतिश्चक्रमें कोई सूर्य्यआदि अतिप्रकाशशील हैं, कोई चन्द्रताराआदि अह्पप्रकाशशीछ हे, 

तथा कोई राहुआदि प्रकाशरहित हैँ, इसप्रकार चित्रविचित्रपदार्थ उसमें भासते हैँ ॥ २५ ॥ यथार्थमें यह पदार्थसमूह 
जो देखपडताहे, कोईभी उत्पन्न नहीं हुआ हे ओर ज्ञानीको यह स्वप्रदृश्यवत्‌ अनुत्पन्न चिदाकाझारूपही भासताइे 
॥ २६ ॥ चिन्मात्र आत्मा सबका स्वामी तुम हम इत्यादि प्रसिद्ध दृश्यरूपसे भासताहे, तथा म्रतकदेहमे नष्ट होतेहुये 
के सदृश भासताहे, ओर यथार्थमं तो वह न तुम हमरूपसे भासताहे ओर न नष्ट होताहे ॥ २७ ॥ यह चिदाकाश 
निजस्वरूपमेंही जगदाकारसे स्वम्रदर्शनके तुल्य भासताहे, क्योंकि चिदाकाशसे भिन्न इस जगतका पारम- 
थिकरूप कहांसे होसकताहे ॥ २८ ॥ 


यद्यथास्फुरितंतस्ययावत्सत्त॑स्फुरद एः ॥ तत्स्व भावनियत्यास्यैः शब्दै रिहानिगद्यते ॥ २९॥ गगनांगस्य 
सत्तांतःशन्दतन्मात्रकल्पया ॥ कुशूळबीजांकुरबत्तिष्ठत्याशांतरूपिणी ॥ ३० ॥ संपद्यतेततइदमितीयं 
रचनेहया ॥ कतासामुग्धबोधायमूसँविरचितामुधा ॥ ३१ ॥ नास्तमेतीहनोदेतितत्कदाचनकिंचन ॥ 
शिलाजठरवच्छांतमिद॑नित्यंसदप्यसत्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--आविस्धृष्टिमें जो पदार्थ जिस रूपसे चितको स्फुरित हुआहे और जबतक उन घटादि पदार्थौकी सत्ता 
'हे तबतक उनसे अभिन्नरूपसे स्फुरितशरीर वह सद्रूप परमात्मा हे, उसी परमात्माके स्फुरणको स्वभाव नियति इत्यादि 
शब्दोंसे कहतेदें || २९ ॥ वही ब्रह्मसत्ता चिदाकाशरूप ब्रह्माजीके झारीरमें शब्दतन्मात्राकी कल्पना करके कोठिके 
के भीतर बीजोंमें अप्रकट अंकुरशक्तिके तुल्य अप्रकट वायुआदिके बीजरूपसे सर्वथा शान्तरूप स्थितेह ॥ ३० ॥ 
उस शब्दतन्मात्रसे यह वायु, अग्नि, जळ तथा प्रथिवीखप भूतभोतिक यह जगत्‌ उत्पन्न होताहे, यह कल्पना अ- 
ज्ञानियोंके तत्वबोधकेलिये श्रुति तथा मुनियोंने कि है न कि जगतकी रचनाके कथनकी इच्छासे, क्योंकि यह सृष्टिकी 
रचना वास्तविक हे यह मूर्खोकाही निश्चय हे ॥३१॥ क्योंकि वास्तविक चित्स्वरूप ब्रह्मका न कभी अस्त हो और न उद्य 
हो, किन्तु पाषाणके उद्रवत्‌ नित्य झान्तरूप ( चिद्रूप ) हे इसाळिये यह सवरूपसे भासमानभी जगत्‌ असत्‌ हे॥२२॥ 


[च सगः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (८८५) 


यथावयविनोनांतःसंदेवावयवाणवः ॥ नास्तंयांतिनचोद्यंतिजगंत्यात्मपदेतथा ॥ ३३॥ ब्रह्मव्योन्नि 
जगड्योमव्योमव्योन्नीवविद्यते ॥ तत्कथंकिलसंद्युद्मस्तमायात्युदेतिवा ॥ ३४ ॥ तस्यानंतप्रकाशा 
त्मरूपस्याततचिन्मणेः ॥ सत्तामात्रात्मकचनंयदजस्त्रंस्वभावतः ॥३५॥ तदात्मनास्वरथकिचिच्चेत्य 
तामिवगच्छति ॥ अर्हीतात्मकंसंविदूद्ामदीनसूचकम्‌ ॥ ३६ ॥ भाविनामार्थकलनेःकिंचिदूहित रू 
पकम्‌॥ आकाशादणुञच द्धंचसवेस्मिनभाविबोधनम्‌॥ ३७॥ 
अर्थ--जैसे अवयवीका अन्त नहीं है ओर जेसे अवयवभूत अणु सदा अन्तभावको नहीं म्ातहोते और न 
उदित होतेहे ऐसेही आत्मपदमें असंख्य जगतभी उदय अस्तसे रहितहैं ॥ ३३॥ जैसे महाआकाशमें महाकाश है 
ऐसेही ब्रह्माकाशमें जगदाकाश है, अर्थात ब्रह्मकी एक सत्ता है तो वह जगत्‌ सत्तारहित शुद्धत्रह्मरूप जगढ़ाकाश 
कैसे अस्त हो वा उद्यहो ॥ ३४ ॥ उस अनन्तप्रकाश सर्वव्यापक चिन्मणिकी सत्तामात्रका स्फुरणही नित्यस्वभाव- 
से जगत्स्वरूपसे भासताहै ॥ ३५ ॥ वह चिंद्रुप मणि स्वयं विषयकी ओर कुछ अभिमुखके सृ होताहे, अनन्तर वह 
अज्ञातसंवित्‌ किंचिदन्यथाभावसे परामशंपृवक भावीप्रपंचके नाम तथा अर्थकी कल्पनाओंसे आकाशपेमी अति- 
सूक्ष्म तथा अणुस्वरूप होकर सबपदायौमें भावी नामरूपका पय्यौछोचन करताहे | ३६ | ३७॥ 
ततःसापरमासत्तासतीतच्चेतनोन्सुखी ॥ चिन्नामयोग्या भवतिकिंचिल्लभ्यतयातया ॥ ३८॥ घनसंवेद 
नात्पश्चाद्भाविजीवादिनामिका ॥ साभवत्यात्मकलनायद्भव॑तीपरंप दम्‌ ॥३९॥ ग भकित्यस्थितानाख्या 
चिदाकाशापिधानताम्‌॥ संप्रतित्वतिञ्चद्धस्यपदस्यानन्यरूपिणी ॥ ४० ॥ 
अर्थ-इसकेपश्चात वह परमसत्ता सबपदार्थौके चेतन ( प्रकाशन ) में अभिमुख होकर अवसर पाके चित्‌ 
( चेतानेवाली ) इस नामके योग्य होती तथा उस नामको प्राप्त करती है ॥ ३८ ॥ पश्चात्‌ घनसंवेदन ( शरीराविमें 
अभिमान करने ) से भावीजीवनामवाळी होतीहुई पुन; अधिकारी मनुष्यादिशरीरकी कल्पना करती हे, जिस अधि- 
कारीजन्ममें पुन; परंपद ( ब्रह्म ) रूप होजाती हे ॥ ३९ ॥ क्योंकि जीवदामे वह चिदाकाश ( निर्मलब्रह्मस्वरूप ) 
रूपको आच्छादन करनेवाली अविद्याको गर्भमें धारणकरके स्थितरहती हे अत: स्वच्छ चिद्रूप परपद अप्रकट 
रहताहे ओर इससमय तो ज्ञानलाभसे अतिशुद्ध ब्रह्मपदसे अभिन्नरूप स्पष्टरीतिसे होजाती दे ॥ 9० ॥ 
स्वंतैक भावनामात्रसारसंसरणोन्सुखी ॥ तदाविनाभावकताअनुतिष्ठंतितामिमाः ॥ ४१ ॥ झून्यरू 
पास्वसत्तिकाशब्दादिगुणगर्भिणी ॥ चिद्वावनाभिसंपन्नाभविष्यदभिधार्थता ॥४२॥अहंतोदेतितदनुस 
हवैकालसत्तया ॥ भविष्यदभिधार्थेते बीजं सुख्यंज गत्‌स्थितेः ॥ ४३॥ चितिशक्तेःपरायास्तुस्वसंवेदन 
मात्रकम्‌ ॥ जगज्ञालमसदूपंचेतनात्सदिवस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--उस आवृतीवद्शामें तो आत्माकेसाथ देह इन्द्रयादिमें अमेदाध्यासमात्रसार होतीहुई देहेन्द्रि- 
यादिद्वारा नानायोनियोंमें गमन करनेमें अभिमुख रहती है, इसीसे शुद्धस्वरूपको तिरोहित करनेवाले मलिनकम इसके 
पीछे लगे रहते हैं || 9१ ॥ वह अद्वितीय ब्रह्मसत्ता शब्दादिगुणोंको निजगर्भमें धारण करतीहुई सविकल्प चिद्वावनासे 
भावी आकाशादि पंचभूतोंकी अभिधा ( ताम ) की मत्रृत्तनिमत्तरूपता अर्थाद्‌ सूक्ष्म पंचभूतरूप होती है ॥ ४२ ॥ 
उस सृक्ष्मभूतरूप ब्रह्मसत्तासे लिगशरीरसहित प्राणक्रिया्रेरित काह्सत्ताकेसाथ अहन्ता अर्थात अहंकार उदित होती है, 
ओर भविष्य महत्त्व पंचभूतादिको धारण करनेवाळी वह अहन्ता तथा काळसत्ता, जगठकी स्थितिका मुख्य बीज हें 
॥ ४३ ॥ उस पराचितिशक्तिके चेतनसेही निजस्फुरणमात्र यह असव्रूप जगतूजाल उत्पन्न होकर सतके स- 
मान स्थित हे ॥ ४४ ॥ 
एवंगायात्मिकासाचिद्वीजंसंकल्पशाखिनः ॥ अहंतांभावयत्यंतः सवेह भवतिक्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ जीवाभि 
घानासैषाद्यभावा भावप्लवश्रमेः ॥ श्रमत्यात्मपदेवीचि रूपैर्वीरीववारिणि ॥ ४६ ॥ चिदेव॑भावनवती 
व्योमतन्मात्रभावनाम्‌॥ स्वतोघनी श्रूयशनेःखतन्मात्रंप्रचेतति ॥ ४७ ॥ भाविनामार्थरूपंतद्वीजंश 
ब्दौघशाखिनः ॥ पदवाक्यप्रमाणाव्यवेदार्थादिविकारिच ॥ ४८॥ 
अर्थ-इसप्रकार संकल्परूप वृक्षका बीज वह चिद्‌ अहन्ताकी भावना करतीहुई क्षणमेंदी अहन्तास्वरूप हो- 
जाती है ॥ ४५ ॥ यह हिरण्यगर्भ जीवनामिका चित्‌ उत्पत्ति तथा प्रल्यकूप भ्रमोसे मायाशबलित ब्रह्मपदमें ऐसे अमण 
करती है जैसे तरंगोंसे जल जळमें ॥ 9६ ॥ इस सूक्षमभूत भावनायुक्त समष्टि हिरण्यगर्भ चित्‌ सूक्ष्म आकाझतन्मा- 
त्राकी भावनाके घनीभूत होनेसे स्थूछाकाशरूपसे प्रकट होती हे ॥ ४७॥ भविष्यनाम तथा अर्थरूप, शाब्दसमूहरूपी 
(वेद्‌ ) वृक्षका बीज, पढ़, वाक्य तथा म्रमाणोसे पूर्ण वेदशास्त्रादिका आधारभूत यही आकाझरूप चित्‌ है ॥ ४८|| 





| ८८६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८७ सर्गः! 


तस्माइदेष्यत्याखिलाजगच्छीःशब्दतत्त्वतः ॥ शाब्दीघनिर्मिताथौंघपारेणामविसारिणी ॥ ४९॥ चिदे 
वंब्यवसायासाजीवशब्देनकथ्यते ॥ भाविशब्दार्थजालेनबीज भूतीघशाखिनः ॥ ५० ॥ चतुर्दशविधंभू 
तजातमावलितांबरम्‌॥ जगजठरकणोधितस्मात्संप्रसरिष्यति ॥ ५१॥ असंप्राप्ताभिदाचाराजीवत्वाचे 
तनेनचित्‌॥ काकतालीयवल्स्पंदचिन्मात्रंचेततिस्वयम्‌ ॥ ५२॥ पवनस्कंधरू'पस्यबीजंत्वक्स्पर्शशा 
खिनः ॥ सर्वभूतक्रियास्प दस्तस्मात्सं प्रसारेष्यति ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-वेदरूप शब्दसारभूत इसी चितसे संपूर्णनगत्‌की झोभा प्रादुर्भूत होगी, तथा शब्दोंके समूहसे रचित 
पदार्थसमहके परिणाममावसे विस्तारको ग्रपतहोनेवाळी यही चिव है, जैसे उस चिवने “भूः” ऐसा शब्दोच्चारण 
करके भूमिको रचा इत्यादि ॥ ४९ ॥ इसप्रकार विचित्र संकल्परूप व्यवसाय करनेवाली चित्‌ जीव ( हिरण्यगर्भजीव ) 
शब्दसे कहीजाती हे और भावी शव्दार्थजाळसे भूतसमृहरूपी वृक्षका बीनभूत यही चित्‌ हे ॥ ५० ॥ आकाडामें व्याप्त, 
तथा जगत्‌ गर्भपोतसमूह पूर्ण चतुरदशभवरनोके भेदसे चतुदश ( चोदह १४ ) प्रकारके प्राणियोंका समूह इसी चित्से 
उत्पन्न होगा | ५१ ॥ अद्यावधि शाब्दव्यवहार तथा शरीरादि आचरको न प्राप्त यह हिरण्यगर्भ चित चेतन होनेसे 
काकताळीयन्यायसे ( अकस्मात) स्वयं स्पन्द चिन्मात्रका संकल्प करती हे, पवनस्कन्थळूप त्वकुष्परीरूपी वृक्षका 
बीजभूत यह चित्‌ है क्योंकि सब प्राणियोंकी क्रियाओं संचळन हेतु वायु इसे उत्पन्न होगा ॥ ५२ | ५३॥ 
तत्रयच्चिद्विलासस्यप्रकाशानुभवोभवेत्‌ ॥ रूपतन्मात्रकंतदद्भविष्यदमिधार्थदम ॥५४॥ प्रकाशचेतनं 
तेजोनतेजोन्यकृतंभवेत्‌ ॥ स्पर्शीसंवेदनंस्परोनेतरस्पर्शसं भवः ॥५५ ॥ दाब्दसंवेदनंशब्दःस्वतएवानु 
भूयते ॥ खंखेनेवस्वयंकोशेनान्यच्छन्दरुदस्तिह्ि ॥ ५६॥ 
अर्थ--उस पवनस्कन्धरूपताको प्राप्त हिरण्यगर्भ चितमें जो चिदविलासके प्रकाशसे अनुभव होताहे वह रूप 
तन्मात्रमय तथा तेजशब्दार्थका बिजभृत है ॥ ५१ ॥ क्योंकि तेज ( अम्नि ) में जो प्रकाश हे वह चेतनकही प्रकाश 
है, अन्यक्रत नहीं होसकता, इसीम्रकार स्परीज्ञानभी चेतनङ्कतडी हे, अन्य किसी स्पीका संभव नही हे | ५५ ॥ 
आकाशकोशमें आकादा ( चिद्रूप ) ही स्वयं शब्दरूप होकर इान्दज्ञानका अनुभव करताहे, क्योंकि चितूसे 
अन्य शब्दका जनक कोई नहीं है ॥ ५६॥ 
किलतस्यामवस्थायांकोपरःशऱ्दर्रवेत्‌ ॥ यथातथातदा्यापिषैतैक्यस्यात्यसं भवात्‌ ॥ ५७ ॥ एवं 
हिरसतन्मात्रंगन्धतन्मात्रमेवच ॥ असत्यमेवस दि वस्वप्रा भमिवचेत्यते ॥ ५८॥ तेजःसूर्यादिजुंभा 
भिर्वीजमालोकशाखिनः ॥ तस्मादूपविमेदेनसंसारःप्रसरिष्यति ॥ ५९॥ भविष्यदभिधस्याथखतः 
स्वतइवासतः ॥ स्वदनंतस्यसंघस्यरसतन्मात्रसुच्यते ॥ ६० ॥ 
अर्थ-जैसे सृष्टिकी आदिमे समष्टिदशामे चितसे भिन्न अन्य कोई शब्दआदिका जनक नहीँ होसकता किन्तु 
चेतनही सर्वरूप होतादे ऐसेही इस दशामेंभी द्वैत तथा ऐक्यके अभावसे सर्वज्ञान तथा ज्ञेयरूप चेतनदी हे ॥५७ ॥ 
इसीप्रकार स्वम्रवत्‌ असत्यही रस॒तन्मात्रा तथा गन्धतन्मात्राका संकल्पभी वह चेतन सत्यके तुल्य करतांहे | ५८॥ 
यह तेजोभावको प्राप्त चेतन सृय्यौदिके प्रादुभोवोसे प्रकाशरूप वृक्षका बीज है क्योंकि रूपादिके भेदसे संसार इसीसे 
उत्पन्न होगा ॥ ५९ ॥ भविष्य जळ नामार्थकी उत्पत्ति इस अविकारी चेतनसे ऐसे होती है जैसे विकारशून्य आकाशसे 
नीळताआदिकी और पंचीकृत अन्नपानादिसमुहकी माधुय्येसंविवको रसतन्मात्रा कहतेहें ॥ ६० ॥ 
अविष्यद्पसंकल्पनामासीसकलोगणः ॥ संकल्पात्माथतन्मात्रंगधाद्यमचुचेतति ॥ ६१॥ भा 
विभूगोलकत्वेनबीजमाङतिशाखिनः ॥ सर्वाधारात्मनस्तस्मात्संसार:प्रसरिष्यति॥ ६२॥ अजातएव 
संजातस्तन्मात्राणांगणस्त्विति ॥ अनाकारोपिसाकार:संपन्न:कल्पनावशात्‌ ॥ ६३॥ एपतन्मात्रक 
गणःकाकतालीयवत्स्वयम्‌ ॥ रूपंयेनप्रदेशेनवेत्त्यक्षीतितच्यते ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--भविष्यपदार्थके संकल्पनाम बोळा यह कार्य्येकारणसंचातरूप हिरण्यगर्भरूप संकल्पमयजीव अपने 
स्वरूपमे गन्धतन्मात्राका संकल्प करताहै ॥ ६१ ॥ ओर भावीभूगाळर्पसे आकारवान्‌ भूगोलळरूपवृक्षका यही 
चेतन बीज है, क्योंकि सर्वाधाररूप इसी चेतनसे एथिवीआदि संसार उत्पन्नहोगा ॥ ६२ ॥ इसरीतिसे यथार्थसे अजा- 
तदी यह आकाशादितन्मात्राओका समृह उत्पन्न हुआ और निराकार होनेपरभी मायारबलित चेतनकी कल्पनासे 
साकार होगया ॥ ६३ ॥ यह चेतनसहित तन्मात्राओका समूह काकतालीयन्यायसे जिस स्थानसे स्वयं रूपका अनुभव 
करताहे उस स्थानको नेत्र कहतेंहें ॥ ६४॥ 


















नः सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (ccs) 


शब्दंयेनप्रदेशेनवेत्तिश्रोत्नंतड़च्यते ॥ स्परीयेनमदेरोनवेत्तिततुत्वर्मिद्रियम्‌ ॥ ६५ ॥ रसंयेनप्रदेशेनवे 
त्तितदरसनेंद्रियम्‌ ॥ गंधंयेनप्रदेदनवोत्ति्राणोद्रियंततत्‌ ॥ ६६ ॥ दिक्काल भेदानजीवोयंनियतामाकतिं 
गतः ॥ सर्वेणांगेननो सर्ववेच्यसर्वात्मतावशात॥ ६७॥ इतिकळनमनंतमात्मनांतगतमनुमेयमनन्य 
दात्मभूतम्‌॥ नतड़दयसुपैतिनास्तमेतिस्थितमुषलोदरवद्धनंसुमौनम्‌ ॥ ६८॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
जीवत्वसं ति प्रतिपादनंनामसप्ताशील्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १८७ ॥ 
अर्थ--तथा जिस स्थानसे शब्दका अनुभव करताहे उसको श्रोत्र ( कर्ण ) ओर जिसस्थानसें स्प ( उष्ण- 
शीतता ) को जानताहे उसको त्वकूडन्द्रिय कहतेडें ॥ ६५॥ तथा जिस स्थानसे रसको जानताहे उसको रसनेंद्रिय और 
जिससे गंधको जानता हे उसको त्राणइन्दरय कहतेदे ॥ ६६॥ पश्चात नियत आकारताको प्राप्त यह जीव दिकूकालादिकी 
कल्पना करता हे, ओर व्यष्टिभावमें प्राप्त यह जीव असर्वरूपतादोपसे नेत्र तथा कर्णआदि सब अंगोसे रसगन्थादिको नहीं 
जानता, ओर सब भोग्यविषयको सब शरीरसे नहीं जानता ॥६७॥ हे रामजी ! इस पूर्वोक्तरीतिसे प्रतिजीवमे आत्माकेही 
भीतर अनुक्तभी अनन्तसंसारकी कल्पना समझनी चाहिये, ओर वह अनन्तकल्पित संसार आत्मासे अभिन्नरूप है, 
इसलिये न वह उदित होताहे और न अस्तंगत होताहे, किन्तु शिलाके उदरके तुल्य चिद्घनरूपसे मोन स्थित है ॥६८॥ 





इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे भाषानुवादे 
जीवत्वसंस्रृतिप्रतिपादनं नाम सप्तशीत्युत्तरशततमःसरगः ॥ १८७ || 





अष्टाशीत्युत्तरशततमःसर्गः॥ १८८॥ 
जीव ब्रह्मही हे उसीकी उपचारसे लिंगशरीरकी आंतिसे उत्पत्ति कही दे, यह विषय स्पष्टरूपसे इस १८८ के 
सर्गम वर्णितहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ आदिमत्त्वमिदंप्रोक्तमेतस्यकलनस्ययत्‌ ॥ परस्मादद्वितीयंतत्त्वद्वोधायनवास्तवम्‌ 
॥ १ ॥ एवंविधंतत्कलनमात्मनोंगमकतत्रिमम ॥ चेत्योन्मुखचिदाभासंजीवशब्देनक थ्यते ॥ २॥ कल 
नस्यास्यनामीनबहीनरघुनंदन ॥ शणुतानिविचित्राणिचेत्योन्सुखचिदात्मनः ॥ ३॥ जीवनाचेतना 
जीवोजीवइत्येवकध्यते ॥ चेत्योन्सुखतयाचित्तंचिदित्येवनिगद्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! कल्पनामय इस चिदाभासरूप जीवकी आदिता ( उत्पत्ति ) मैंने 
कही वह कल्पनामय जीव परब्रह्मसे अभिन्नरूप है इस तुमारे बोधकेलिये है न कि वास्तविक ॥ १ ॥ इसप्रकार 
आत्माका अळत्रिम अंगभूत, विषयाभिमुख इस चिदाभासको जीवशब्दसे कहतेहें ॥२॥ हे रघुनन्दन ! विषयकी 
ओर अभिमुख चिद्रूपकल्पनामय इस जीवके कार्य्यभेदसे विचित्र अनेक नाम हें, उनको तुम सुनो ॥ ३ ॥ सबको 
चेताने तथा जीवन ( प्राण ) धारण करनेसे इसको जीव कहतेंढे, तथा विषयोंकी ओर अभिमुख होनेसे चित्त वा 
चित्र कहतेहें ॥ ४ | 
इदमित्थमितिस्पष्टबोधाबुद्विरिहोच्यते ॥ कल्पनान्मननन्ञत्वान्मनइत्यभिधीयते ॥ ५॥ अस्मीति 
प्रत्ययादंतरहंकारश्चक्यते ॥ चेतनाव्यमृतंचित्तमितिशास्त्रविचारिभिः ॥ ६॥ प्रौद्संकल्पजाला 
त्सपुर्येश्‍कमितिस्सृतम्‌ ॥ संखतेः प्रकतत्वेनप्राथम्यात्प्रकतिःस्म्रता ॥ ७॥ बोधादविद्यमानत्वादवि 
द्येत्युच्यतेबुवैः ॥ इत्यादिकलनस्यास्यनामानिकथितानिते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--यह ऐसा हे इसप्रकार निश्चित बोध होनेसे बुद्धि, तथा कल्पना करनेसे मनन करनेसे और जाननेसे 
मनभी इसीको कहतेहें ॥ ५ ॥ तथा “ अस्मि ” में हूं, इस वृत्तिसे अहंकार, ओर पूर्वानुभूत अतीत अनागत विष- 
यकी ओर झुकनेसे शास्त्रज्ञाने चित्त वा चित्‌ भी इसको कहा है ॥ ६ ॥ तथा संकल्पजाळोसे मनइन्द्रियादिकी 
पूर्णता होनेसे पुर्य्यष्टक कहते हें, ओर सृष्टिके आदिकालमे प्रथमसे प्रकत ( विद्यमान वा प्रस्तुत ) होनेसे इसको 
प्रकृतिभी कदतेदें ॥ ७॥ तथा तत्वज्ञानसे औपाधिकरूपसे अविद्यमान होनेसे पण्डितजन अविद्याभी इसको कहते 
हैं, इत्यादि इस चिदाभास जीवके नाम मैंने आपसे कहे ॥ ८ ॥ 
एतत्‌कलनमाद्यंतमनाकारमनामयम्‌ ॥ आतिवाहिकदेदोक्तयास सुदाहियते वैः ॥ ९॥ इत्येवंस्वप्रसं 
कल्पएुरवन्रिजगद्रमः ॥ भात्यर्थकार्यप्यवएःञन्यमप्रतिघात्मकम्‌ ॥ १० ॥ इत्यातिवादिकःप्रो 








(८८८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १८८ सर्गः 


कोदेहोदेह भृतांवर ॥ चिह्नभश्वित्तदेहो सीशन्यआकाशतोपिच ॥ ११ ॥ नास्तमेतिनचोदेतिजगत्या 
मोक्षसंविदः ॥ चत॒र्दशविधस्थैका भूतसर्गस्यचित्त भू: ॥ १२॥ 
अर्थ--यह जीव यथार्थमें निर्विकार निराकार है किन्तु लिंगशरीरकी कल्पनासे इसे आदि अन्तवान्‌ पंडितजन 
कहतेहें | ९ ॥ इसप्रकार स्वप्राकार स्वप्न तथा संकल्पके नगरकेसमान यह त्रिलोकीका भ्रम शरीरशून्य निराकार 
होकरभी भोग तथा मोक्ष उभयप्रदरूप होकर भासताहे ॥ १० ॥ देहधारियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! इसरीतिसे चिदाकाश 
का यह मैंने लिंगशरीर कहा और इसका चित्तरूपदेह तो आकाशसेभी सूक्ष्म तथा शुन्यरूप है ॥ ११ ॥ चतुर्देश 
भृतसृष्टिका चित्तरूप उत्पत्तिस्थान मोक्षपर्य्यन्त न उदित होता और अस्त होताहै, किन्तु ज्योंका त्यो स्थिर रहताहै॥ १ २॥ 
अन्नसंसारलक्षाणिभविष्यातिभवंतिच ॥ भूतानिचफलानीवयथाकालव्यवस्थया ॥ १३॥ एषचित्त 
मयोदेहोजगत्यंतर्बीहिस्त्वपि ॥ प्रतिबिबमिवादर्शःशून्यरवनभोयथा ॥ १४॥ महाकल्पस्यपर्यतेसर्व 
नादोस्थिरेस्थिते ॥ महाून्यपदेप्रीढे्रह्मात्मनिनिरामये ॥ १५ ॥ स्वतश्च्चितिघनोचित्त्वाचिद्गानामे 
दमात्मनः ॥ आतिवाहिकदेहाभंक्रमेणानेनचेतति ॥ १६॥ 
अर्थ--कालकी व्यवस्थासे वक्षमे फलके तुल्य इस चित्तरूप भूमिमें लक्षो संसार तथा प्राणी होंगे, होगये ओर 
होते हैं ॥ १३ ॥ यह चित्तरूप देहदर्गण प्रतिविबके सदृ आभ्यन्तर तथा बाहर असंख्य जगतुरूप प्रतिबिंब धारण 
करताहे तथापि आकाशवत शून्य है ॥ १४ ॥ महाकल्प ( प्राक्ृतप्रल्य ) के अन्तिमक्षणमें जब सबका नाश स्थिर 
होजाताहै और महाझून्यप्रद ( अवकाशदायक ) निर्विकार ब्रह्मपद शेष रहताहे॥ १५ || तब चेतनमें शुद्ध चित्स्वरू- 
पावरक अज्ञानसे आत्माहीसे यही चित्ताकाश पूर्वोक्तरीतिसे आतिवाहिक ( सुक्ष्म ) शरीरका संकल्प करताहे || १६ ॥ 
सआतिवाहिकोदेहस्तदालोकप्रवर्तितः ॥ कैश्विद्रह्नेतिकथित:स्मृतःकैश्विहि राडिति ॥ १७॥ कश्वित्स 
नातनाभिख्यःकश्चिन्नारायणाभिधः ॥ कश्विदीशइतिख्यातःकश्थविदृक्तःप्रजापतिः ॥ १८ ॥ काकता 
लीयवद्धाताःपंचस्येंद्रियसंविदः ॥ यत्रयत्रयथातेपांस्थितास्तत्रतथास्थिताः ॥ १९ ॥ एवमत्यंतवित 
तेसंपन्नेहश्यविश्रमे ॥ नकिचिदपिसंपन्न॑सर्वशून्यंततंयतः ॥ २०॥ 
अर्थ--उसः जीवरूप आतिवाहिकदेहको तथा उससे प्रवर्तित जगदाळोकनरूप प्रकाशको कोई ब्रह्मा 
( चतुर्मुख ) कहते हें और कोई विराट कहतेहें ॥ १७॥ और इसी निजसंकल्पसे जगतकर्ताका कोईभाग सनातन 
पुरुष, कोई नारायण, कोई भाग इंड, तथा कोई भाग प्रजापति कहाजाताहे ॥ १८ ॥ जिस २ भागमें पंच ज्ञानेन्द्रिय 
संबिद्‌ भासती हें वहां २ उन २ इन्द्रियोंके अर्थ उसीप्रकार व्यवस्थित हैं ॥१९॥ इसप्रकार अत्यन्त विशाल इस दृश्यके 
विश्रमके संपन्न होनेपरभी कुछमी नहीं उत्पन्नहुआ, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त आत्मतत्व सर्वथा दृश्यसे शून्य है ॥ २० || 
अनादिमत्परंत्रह्मनसद्यन्नासदुच्यते ॥ तदेवेदमनाद्यंतंतथास्थितमवेदनम्‌ ॥ २१ ॥ आतिवाहिकदे 
हस्यतस्यानुभवतःस्वयम्‌॥ यातिव्यसनिनःस्वप्नःकांतेवपरिपुष्टताम्‌ ॥ २२॥ झून्योप्यनाळतिरपिघ 
टाकारोनुभूयते ॥ स्वम्नसंकल्पयोःस्वस्यदेहस्यजगतोयथा ॥ २३ ॥ भवत्यर्थकरोत्युचैस्तच्चित्खस्व 
प्रवस्त॒वत्‌ ॥ आकाशात्मकएवोग्रःपदार्थडवभासते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--आदिअन्तशून्य परब्रह्म न सत्‌ (आविरभत ) है और न असव्‌ ( अनाविभूत ) है, वही स्वरूप 
साक्षात्कारकी हीनतासे इस सद्सदाकार जगतरूपसे स्थित हे॥ २१ ॥ सूद्ष्मशारीरधारी ब्रह्माके स्वयं अनुभवसे 
उसका संकल्पही जगत्रूपसे ऐसे पुष्ट होजाताहे जैसे स्त्रीव्यसनीको स्वप्नकी खो ॥ २२ ॥ जेसे स्वप्न तथा 
संकल्पमें शून्य आकाररहितभी घटाकार अनुभूत होताहे ऐसेही जाग्रतमे निजदेह तथा जगत॒का अनुभव हे 
॥ २३ ॥ स्वप्नकी वस्तुवर वह चिदाकाश स्वथं पुणेरूपसे अर्थेक्रियाकारक होताहे ओर पदार्थवत्‌ कठि- 
नाकारभी होजाताहे ॥ २४ ॥ 
आतिवाहिकदेहोसौस्वतोनुभवतिक्रमात्‌ ॥ अनाकारोपिझून्योपिस्वप्नाभोसन्नपिस्थितः ॥ २५ ॥ 
चेतत्यस्थिगणःस्थूलंकराद्यवयवावलिम्‌ ॥ त्रिकलोमशिरास्नायुसन्रिवेशतयास्थितम्‌ ॥ २६॥ जन्म 
कर्मेहितस्थानंपरिणामवयःस्थितम्‌ ॥ देशकालक्रमा भोगभावाथोयोद्गवभ्रमम्‌ ॥ २७॥ जरामरणमा 
घानदशदिङ्मंड लक्रमम्‌ ॥ ज्ञानज्ञेयज्ञात भावमादिमध्यांतवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ क्षितिजलगगनदिवाकरज 
नताव्यवहारनगरशिखरात्मा ॥ स्वाधाराघेयमयंप्यतिवएुषः पुरातनः पुरुषः ॥ २९॥ 
इत्याषे वासिष्ठमंद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
जीवरूपवर्णनं नामाशशीत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १८८ ॥ 











१८९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (८८९) 


अर्थ--यह आतिवाहिक जीव शून्य तथा निराकार होनेपरभी क्रमसे स्वयं स्वप्नवत आकारका अनुभव 
करनेलगताहे || २५ || वह आतिवाहिक शरीरी जीव अस्थि ( डी ) समूहसहित तथा प्रष्टदेशस्थ वंश, लोम, नाडी, 
मांसादि सात्रिवेशरूपसे स्थित स्थूळ हस्तपादादि अवयवोंकी पंक्तिरूप निजसंकल्पसेदी होजाताहे ॥ २६॥ तथ 
उसी देहमें देशकालके क्रमोंकों विस्तारपूर्वक पदार्थेके भोगार्थ जन्मका भ्रम, जन्मकर्मके अभिलषितस्थान तथा 
अवस्थाओंके परिणामकोभी अनुभव करताहे || २७ ॥ तथा जरा, मृत्यु, गुण और दोषादिको धारणकियेहुये दृश- 
विशाओमें भ्रमण, ज्ञाठ, ज्ञेय और ज्ञानरूप त्रिपुटी, तथा पदार्थोंके आदि, मध्य ओर अन्तके ज्ञानकोभी उसी 
शरीरमें अनुभव करताहे || २८ | वह आतिवाहिक देह ( चतुर्मुखरूप ) रूपताको प्राप्त सनातनपुरुष, निजकल्पित 
व्यष्टि समाष्टि स्थृछ्झरीरोंके कारणसे, स्वयं , जळ, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, नगर, जळसमृह तथा उनके 
व्यवहारछूपताकों प्राप्त होकर एथिवीआदिको अपना आधार तथा अपनेको आधेयरूप आंतिमय संसाररूपी 
स्वप्रको देखताहे ॥ २९ || 

इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें भाषानुवादे 
वरूपवणेनं नामाष्टाझीत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १८८ ॥ 


एकोननवत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १८९॥ 
आतिवाहिकदेहरूप प्रजापतिके मनोरथरूप ( सक्ष्म ) जगतमें आधिभौतिकछूपकी श्रन्ति हे इस विषयका 
वर्णन इस १८९ के सर्गमें कियागयाहे ॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ आतिवादिकदेहोसौतस्या्यस्यप्रजापतेः ॥ काकतालीयवञ्चित्वाद्यद्ययेत्यादिचे 
तति ॥ १ ॥ तत्तथास्थितिमायातिचिरंसंवित्स्वभावतः॥ बतविश्वमिदंभासमत्रासत्येकृतः स्मयः॥२॥ 
दृ्ाऽसत्यम सत्यंदृगसत्यंदर्दानंततम्‌॥ सत्यमेवाथवा सर्वन्रक्लेवात्मतयातया ॥ ३ ॥ श्रीरामउवाच। 
इत्यातिवादिकालोकःसतस्याद्यप्रजापतेः ॥ कठिनत्वंक थं यात: क्थंस्वप्नस्य त्यत्ता ॥ ४॥ 
अथ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! उस आदिप्रजापतिका आतिवाहिक देह ( हिरण्यगर्भ जीवसहित 
देह ) काकतालीयन्यायसे जब जेसा संकल्प करताहे ॥ १ ॥ उससमय वैसाही संसार चिरकाळ चितसंवितके स्वभा- 
वमे स्थितिको प्राप्त होताहे. अदो ! इसप्रकार संविवके संकल्पमात्रसे यह जगत्‌ भासमान हे जो फलकी अत्तत्य- 
तामें क्या आश्चर्य हे ॥ २ ॥ अममात्र होनेसे द्रष्टा, दर्शन, तथा दृश्यरूपी त्रिपुटी असत्य हे, अथत्रा ब्रह्मरूप 
होनेसे सभी सत्य हे ॥ ३॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! उक्तरीतिसे आदिप्रजापतिके आतियाहिक ( सुक्ष्म ) 
शरीरका संकल्पमात्र आलोक ( विचार ) झिलादिकाठिनभावको कैसे प्राप्तहोगया क्योंकि स्त्राप्रिक सैकल्पित- 
पदार्थकी सत्यता ( पारलौकिक ) फल देनेमें समर्थता कैसे होती हे ॥ 9 ॥ 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ आतिवाहिकआलोकःस्वतएवानुभूयते ॥ स दानवरतंतेनसएवाभातिपुष्टवत्‌॥५॥ 
यथास्वप्नस्यपुष्टत्वंचिरानुभवनोचितम ॥ अतिसत्यमिवाभातिस्वातिवाहिकतातथा ॥ ६॥ आ/ति 
वाहिकदेहस्यचिरस्वानुभवोदये ॥ आधि भोतिकताबुडिरुदेतिसृगवारिवत्‌ ॥ ७ ॥ जगत्स्वप्रश्रमा 
भासंमृगतृष्णांबुवत॒स्थितम्‌ ॥ असदेवेदमाभातिसत्यप्रत्ययकार्यपि ॥ ८ ॥ 
अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! यह आतिवाहिक आलोक ( सूक्ष्मचित्त शरीरका संकल्प ) निरंतर 
स्वयं अनुभुत होताहे. वही ( सूक्ष्म संकल्प) चिरकाळके अभ्याससे पुष्ट ( स्थूल ) होजाताहे ॥< | जेते हरिश्वंद्र 
आदिका स्वप्रका चिरकालका अनुभव अतिसत्य स्थूळ भासनेळगा ऐसेही आतित्राहिक संकल्पभी चिरकालके 
अभ्याससे सत्य होजाताहे || ६ ॥ आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीरके चिरकालके अनुभवमें आधिभोतिक बुद्धि ऐसे उदित 
होति है जैसे सृगढष्णाके जळमें ॥ ७ ॥ स्वप्रके श्रम तथा स्रगठष्णाके जळके सरश असत्यही स्थित यह जगत्‌ सत्य 
विश्वासकारीके समान भासताहे ॥ ८॥ 
आतिवादिकरूपाणामाधिभौतिकतास्वयम्‌ ॥ असतीसत्यवह्रमर्वाग्दर्शिभिरर्थिता ॥ ९॥ अयंसोइ 
मिदंतन्मइमागिरिनभोदिशः ॥ इतिमिथ्या भ्रमो भाति भास्वरस्वप्रतैळवत्‌ ॥ १० ॥ आतिवाहिकदेहो 
सोस्रडुरद्यस्यभावितः ॥ आधिभौतिकतांचैतत्पिडाकारंप्रपश्यति ॥ ११ ॥ चित्नभश्चेतनंत्यक्त्वात्र 
ह्ाहमितिपश्यति ॥ अयंदेहोयमाधारइतिबभ्नाति भावनाम्‌ ॥ १२॥ 
११२ 













जू ८९०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९० सर्गः 
अर्थ--आतिवाहिक ( संकल्पमय ) रूप पदार्थौमें आधिभोतिकरूपता असत्य होनेपरभी अविवेकियोंने 
स्वयं अपनी आसक्तिसे स्वीकार करली हे ॥ ९ || यह मेरे शरीरादि, वह मुझसे भिन्न, यह छत्री आदि, वे मेरे पुत्रादि, 
ये पर्वत आकाशदिशादि सब पदार्थ, इत्यादि मिथ्याश्रम स्वमके प्रकाशमान पर्वतके तुल्य भासताहै ॥ १० ॥ आदिष्टा 
ब्रह्माका यह आतिवाहिक शरीर चिरकालके दृढसंकल्पसें अपनेही शरीर आधिभौतिकरूपता तथा पिंडाकार एथिवी 
आदि रूपको देखताहे | ११ || चिदाकाशख्प ब्रह्मा निज यथार्थ चेतनस्वरूपकों त्यागकर यह मनुष्यादि शरीर 
तथा यह प्रथिवी आदि मेरा आधार है ऐसा देखते दें और उसमें आस्थाभी करते हैं || १२ || 
असत्येसत्यबुञचैवबद्धोभवतिभावनात्‌ ॥ बहशोभावयत्यंतर्नानात्वमनुधावति ॥ १३ ॥ शब्दान्करो 
तिसंकेतंसंज्ञाश्र्वस्पंदनानिच ॥ ओमित्यक्तेततोवेदाऊ्छब्दराशीन्प्रगायति ॥ १४ ॥ तैरेवकल्पयत्याश 
व्यवहारमितस्ततः ॥ मनोह्यसौकर्पयतियच्चेततितदेवदि ॥१५॥ योहियन्मयणवासोसनपञ्यतितस्क 
थम्‌ ॥ असत्यैवजगद्धांतिरेवं्रोडिसुपागता ॥ १६ ॥ 

अर्थ--असत्य शरीरादिमे सत्यवद्धिकी भावनासे जीव बद्ध होजाताहै, ओर अपने स्वरूपमेंदी नानात्वकी 
भावना करताहे ओर उसीका अनुसरण करताहै ॥ १३ ॥ प्रथम ब्रह्मरूप शरीर वैदिक तथा लौकिकशब्दोंको 
पुन; उस शब्दोंके उन २ उपाधिमान्‌ अर्थेमे संकेत करताहे; तथा संकेतोमें संज्ञा और उनका अ. 
“ ओम्‌ ” ऐसा कहके शड्दृराशिभूत वेदको रचताहे ॥ १४ ॥ ओर उन्ही वेदशब्दोंसे संसारके चारोओर 
के व्यवहारोको रचताहे, क्योके यह मन जो कुछ कल्पना करतांहे तन्मय होजाताहे ॥ १५॥ जे। यन्म होताहे 
वह उसको कैसे नहीं देखता अर्थात्‌ अवश्य देखताहै; क्योकि ब्रह्माके मनके संकल्पसेही अप्नत्यभी यह जगत्‌की 
भ्रांति इसप्रकार ृढताको म्राप्तहोगई ॥ १६ ॥ 

आन्रह्मणोमुधाभातिचिरस्वप्रेंद्रआालवत्‌ ॥ इत्यातिवाहिकस्येयमाधिभौतिकतोचिता ॥ १७॥ आधि 
भौतिकतानास्तिकाचिर्किचिदपिक्रचित्‌ ॥ आतिवाहिकतैवैनामभ्यासाद्यातिभावनाम्‌ ॥ १८॥ मू 
लादेवैवमायातोमिथ्यानु भवनात्मकः ॥ मोहोन्रह्मणएवायमित्यस्त्येषम हात्मनाम्‌ ॥ १९॥ एवमित्ये 
दशारामपिड बंधःकविदयते ॥ श्रांतिरेवेदमखिलंत्रह्मवाभातमेववा ॥ २० ॥ नशाश्वतादन्यदिदास्तिका 
रणान्नकारणंतत्खङकार्यतांविना ॥ नकार्यताकारणतादिं भवोस्त्यनामयेत त्किमपीदमाततम्‌॥ २१॥ 
इत्यापें वासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवीण प्रकरणे उत्तरार्थे 
तरह्मेकताप्रतिपादनं नामैकोननवत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १८२॥ 
अर्थ--ब्रह्मासे लेके मशकपर्य्यन्त स्थळरूपता स्वप्न तथा इन्द्रजाल्वत्‌ मिथ्याही भासती हैं, किन्त हृढ- 
संकल्पसे आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) देहकी आधिमोतिकछूपता उचितही है | १७॥ यथार्थमें कोईभी आधिभोतिकछूपता 
कहीं किंचित॒भी नहीं है, किन्तु यह आतिवाहिकहारीरही इस आधिभोतिक भावनाको निजअभ्याससे प्राप्त होती हे।१८॥ 
हे रामजी | जगतका आधिभोतिकरूप मोह ( श्रम ) मूलभूत आदिष्ट ब्रह्मानीसे चळाआताहे अतएव तत्वज्ञा- 
निर्योकोभी यह जगददर्शीनभ्रम प्रार्धके क्षयपर्य्यन्त बनारहताहे ॥ १९ ॥ हे रामजी ! चिन्मात्र परन्रहमकी ऐसी 
दुर्दशा कहां होसकती है कि वह यथार्थशरीर अथवा एवित्रीआदिसे पिंडबन्ध आकाररूप दो, किन्तु यड सब जगत्‌ 
आंतिमात्र है, अथवा लीलार्थं निजशक्तिके आविष्करणार्थ ब्रह्मही जगवजीवादि आकारसे भासताहे ॥ २० ॥ 
सनातनत्रह्मके अतिरिक्त कोई जगतका कारण नहीहोसकता, तथा वह कारणताभी कार्य्यताकेविना नहीं हो- 
सकती ओर निर्विकार चिदानन्दब्रह्ममे कार्य्यकारणभावका संभवी नहीं है, अत; यह सत्र जगदाकार भ्रांतिमात्रही 
विस्तारको प्राप्त हृत्राहे || २१ | 

































इत्यार्षे वासिऽमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
्रह्लेकताप्रतिपाद्नं नामैकोननवत्यत्तरशततमः सर्गः ॥ १८९ ॥ 


नवत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १९०॥ 


भूत तथा भविष्य सब झंकाओंको युक्तियोंसे उन्मूलन करके ज्ञानकी ज्ञेयतारूप शान्तिसे तद्रूप मुक्तिका वर्णन 
इस १९२ के सममं कियाहे ॥ 




















घ्य गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (८९१) 


श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ज्ञानस्यज्ञेयतापत्तिर्बघइत्यभिधीयते ॥ तस्यैवज्ञेयता शाति मोक्षइत्यभिधीयते॥ १॥ 
श्रीगमउवाच ॥ ज्ञानस्यज्ञेयताशांतिःकथंत्रह्मनप्रवर्तते ॥ सारूढाबेधताबुद्धिः:कथंवात्रनिवर्तते ॥ २॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सम्यग्ज्ञानेनबोधेनमंदबुद्धिनिवर्तते ॥ निराकारानिजाशांता मुक्तिरेवंप्रवर्तते ॥ ३॥ 
श्रीरामउवाच ॥ बोधःकेवलतारूपःसम्यग्ज्ञानंकिसुच्यते ॥ येनबंधाद यंजं तुरशेषेणविमुच्यते ॥ ४ ॥ 
अथ = श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे रामजी ! ज्ञानकी ज्ञेय ( विषय ) रूपताग्राप्तिहि बन्ध कहाताहे ओर उसा 
ज्ञानकी ज्ञेय ( विषय ) रूपताकी शान्ति ( केवळ ज्ञानस्वरूपस्थिति ) मोक्ष कहाताहे ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले- 
कि हे भगवन्‌ ! ज्ञानकी ज्ञेयतारूप शान्ति कैसे होतीहे और हृढरूपसे अभ्यस्त बन्धत ( ज्ञेयहपता ) बुद्धि केसे 
निवृत्त होती हे सो कृपाकरके कहिये | २॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी! शमदमादिसाघनेंसे हढ अभ्यस्त 
सम्यग्‌ आत्मज्ञानसे विषयज्ञानरूपश्रान्ति निवृत्त होती हे ओर इसप्रकार ज्ञेयताकी शान्तिरूप निराकार, शान्त, 
वरूप मुक्ति प्रवृत्त होतीहै ॥ ३॥ श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! केवळ रूपता बोध सम्यगू ज्ञान किसको 
कहेतेंढें जिससे कि यद जीव सवैथा बन्धसे विनिर्मुक्त होजाताहे ॥ ४ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ज्ञानस्यज्ञेयतानास्तिकेवलंज्ञानमव्ययम्‌ ॥ अवाच्यमितिबोधोंतःसम्यग्ज्ञानमिति 
स्मृतम्‌ ॥ ५॥ श्रीरामउवाच ॥ ज्ञानस्यक्षेयताभिन्नात्वंतःके तिसुनेवदे ॥ उत्पाद्योज्ञानशब्दश्व भावेवा 
करणेथकिम ॥ ६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बोधमाजंभवेज्ज़ानं भावसाधनमात्रकम_॥ नज्ञनजेययोमेंदः 
पवनस्पंदयोरिव ॥ ७॥ श्रीराप्रउवाच ॥ एवेचेत्तत्क वमयंज्ञानज्ञेयादिविश्रमः ॥ सिद्धःशशविषाणा 
भोभविष्यडूतभव्यराः ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! ज्ञानकी ( चित्स्वरूपआत्माकी ) ज्ञेयरूपता कदापि नहीं है, किन्तु यह 
भासमान श्रांतिरूप अनिर्वचनीय जगत्‌ केवळ अविनाशी ज्ञान ( चिद्रूप ) है, ऐसा आभ्यन्तरमे जो दृढनिश्चय है उ- 
सीको सम्यगूज्ञान कहतेढें || ५ ॥ श्रीरामजी बोले कि-हे मुने ! चिन्मात्र आत्मस्वरूपमें उससे भिन्न ज्ञेयता क्या 
वस्तु है, तथा ज्ञानशब्दकी व्युत्पत्ति भाव “ज्ञप्तिज्ञनिम्‌ ” ( जाननामात्र ज्ञान ) में है, अथवा कारण “ ज्ञायते ऽनेने- 
तिज्ञानम्‌ ” ( जिससे जानाजाय वह ज्ञान ) हे यह कृपा करके कहिये ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी! बोध- 
मात्र भावसाधन “ ज्ञप्तिज्ञानम्‌ ” ( केवल जानना ) ज्ञान शब्द हे, और ज्ञेय जगव्स्वरूपताभी ज्ञानकाही माथिकभेद्‌ 
है, इसलिये ज्ञान ओर ज्ञेय विषय ) में ऐसे भेद नहीं हे जेसे पवन ओर स्पन्दमें ॥ ७॥ श्रीरामजी बोले कि-हे भग- 
वन्‌! यदि ऐसाही ( ज्ञेय ज्ञानहीका भेद ) हे तब यह शाशुंगके समान ज्ञानका ज्ञेयरूप श्रम केसे सिद्धडुआ, ओर 
वह प्रत्यक्षादि प्रमाणांसे भूत, भविष्य तथा वर्तमानादि विभागोंसे व्यवहारके समर्थ केसे होगया सो कहिये ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बह्यार्थश्रांतितो्ञेयाश्रमबुद्धिरिहोदिता॥ बाह्मश््व/भ्यंतरश्वाथोनेसं भवति कश्चन 
॥ ९॥ श्रीरामउवाच ॥ योयंप्र्यक्ष हृर्ये(थो सुनेत्वमहमादिकः ॥ भूतादि रनु भूतात्मासकथंनास्ति 
मेवद ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ आदिसर्गविधावेवविराडात्मादिकोनघ ॥ जातोनकश्चिरेवाथोज्ञे 
यस्यातोनसं भवः ॥ ११॥ श्रीरामउवाच ॥ भविष्यद्भत भव्यस्थाजगदृष्टिरियंघुने ॥ नित्यानु भूयमा 
नापिनजातेतिकिसुच्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह बाह्यपदार्थके भ्रमसे ज्ञेयाकार भ्रमब्रुद्धि यहां कहीगई है, और 
बाह्य तथा आभ्यन्तरभी आत्मासे भिन्न पदार्थका संभव नहीं हे, अथोद अभानमें वा अर्थक्रियाकारितामें असत्ता प्र- 
योजक नही है, क्योंकि स्वप्नके भ्रममे असुका भासना तथा अर्थक्रियाकारिता सहस्राः प्रसिद्ध है, किन्तु पदा- 
थाका बाधही अभान आदिमे प्रयोजक हे ओर वह बाध विचारवानोंको युक्तिसिद्ख तथा तत्वज्ञानियोंको प्रत्यक्षसिद्ध 
है ॥ ९॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवत्‌ ! यह जीव, शरीर तथा एथिवीआदि अनुभवसिद्ध प्रत्यक्ष दृश्य जगत्‌ केसे 
नहीं हे? यह कहिये ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे पापरहित रामजी! आदिसृष्टिमेंही ब्रह्माआदि कोईभी पदार्थ यथा- 
थैमें उत्पन्न नदींहुये, इसलिये इस ज्ञेयदश्य जगतका संभव नहीं हे, अर्थात्‌ यह प्रत्यक्षसिद्ध तथा उसके व्यवहार 
श्रममात्र केवळ लोकिकदृष्टिसे स्वप्नवत दें, उसका श्रुति तथा युक्तिसे बाध सिद्ध हे ॥ ११ ॥ श्रीरामनी बोळे कि-हे 
मुने! भूत, भविष्य तथा वर्तैमानव्यवस्थासहित ओर सब प्राणियोको प्रत्यक्षसिद्ध नित्य अनुभूयमानभी यह जगत्‌की 
हृष्टि नहीं उत्पन्नहुई यह आप क्या कहते दें, अर्थात्‌ अनेकप्राणियोंको प्रत्यक्षसिद्ध इस जगतका एकतत्व- 
ज्ञानसे बाघ केसे होसकताहे ?॥ १२ ॥ 














अथे 





























र ८९२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९० सर्गः 
९ 


श्रीवा्षेष्ठउवाच ॥ स्वप्रार्थम॒गठ८्णांबुद्वीद्सं कल्पितार्थवत्‌ ॥ मिथ्याजगदहेत्वंच भातिकेशोडूक॑य 
था॥ १३ ॥ श्रीरमउवाच ॥ अहत्वमयमित्यादिजगठरमप्यलम्‌ ॥ कथेनजातंभगवन्‌सगादाव 
नुभूतिमत्‌॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कारणाज्ञायतेकार्यनान्यथेत्येवानिश्वयः ॥ सर्वोषञांतोजगता 
सुत्पत्तौनास्तिकारणम्‌ ॥ १५॥ श्रीरामउवाच॥ महाप्रलयसंपत्तौशिष्टंयदजमव्ययम्‌ ॥ तत्कथनाम 
सर्गस्यन भवेत्कारणं सुने ॥ १६॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हें रामजी! स्वप्रसंकल्पके पदार्थ, म्॒गदष्णाके जळ, दोचन्द्रकी आन्ति, 
आकाशमें केशमशकादि, जैसे अनुत्पन्न असत भासते हैं ओर उनका एक जाग्रत तथा यथार्थज्ञानसे बाध होता, 
ऐसेही “ त्वम्‌ अहम्‌” आदि जगतुभी मिथ्या ओर बाधित है ॥ १३ ॥ श्रीरामजी बोः हे भगवन्‌ ! अनुभव- 
सिद्ध त्वम्‌ अहम्‌ ( तुम हम ) आदि सबजगत्‌ सृष्टिकी आविमेंभी केसे नहीं उत्पन्नहुआ, अर्थात किसयुक्तिसे इसका 
बाध है ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! कारणतेही काय्ये होताहे अन्यथा नहीं यह निश्चय है, सो 
कारणकें अभावसे सर्वथा उत्पत्तिके शान्त होनेसे जगतकी उत्त्तिका कोई कारण नही हे ॥ १५ ॥ श्रीरामजी 
बोळे-कि हे मुने ! महाप्रलयके पश्चात्‌ अविनाझी अजन्मा ब्रह्म शेष रहतहे वही ब्रह्म सृष्टिका कारण क्यों नहीहोता|॥१६॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यदस्तिकारणेकार्येतत्तस्मात्सं प्रवर्तते ॥ नत्वसजायते रामनघटाजायतेपटः ॥१७॥ 
श्रीरामउवाच॥ जगत्सूक्ष्मेणरूपेणमहाप्रलयआगते॥ आस्तेत्रह्मणितत्तस्मात्पुनरेव प्रवर्तते ॥१८॥श्रीव 
सिष्ठडवाच॥ महाप्रलयपर्यंतेकेनसर्गास्तितानघ ॥ अनुभूताम दाबुद्धेतत्रस्थालाचकीदशी॥१९॥ श्रीरा 
मउवाच॥ ज्ञघ्यात्मिकाश्रीस्तत्रस्थातादशैरनु भूयते ॥ व्योमात्मिकाठन भवेन्न सत्ता मसदेतिददि ॥ २०॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! जो कारणमें कार्य्ये है वही उस कारणसे उत्पन्न होताहे अस- 
त्कार्य्ये नहीं होता, क्योंकि घटसे पट नहीं होता, अथीत्‌ केवळ चिंदेकरसब्रह्म जगतका बीज नहीं हे इससे उसकी 
उत्पत्ति यथार्थ नहीं हे ॥ १७ ॥ श्रीरामजी बोले-कि हे भगवन्‌ | महाप्रलय होनेपर सुक्ष्महूपसे जगत्‌ है, वह उसीसे 
पुन; प्रवृत्त होताहे || १८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-हे पापरहित महाबुद्धे रामजी! मदाप्रळयमे सर्ग ( सृष्टि ) के बीजकी 
सत्ता ब्रह्ममे किसने अनुभव की हे ओर अतिविरुद्ध बाधित जगत॒की सत्तामें आस्थाभी केसे होसकती है॥ १९ ॥ 
रामजी बोले-कि हे भगवन्‌ ! ज्ञप्तिरूपसत्ता तो ब्रह्ममें तत्नज्ञानियोंकों उससमयभी अनुभूत होती हे, सो स्त्रप्रकाहा 
चिद्रूपसे अभिन्न जगत्सत्ताभी उससमय रहतीहे न कि मायाकाशरूप, क्योंकि मायाकाशरूपके असवस्वरूप होनेसे 
असत्‌ जगत्‌ सत्ताको कैसे प्राप्त होसकताहे || २० || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंचेत्तन्महाबाहोज्ञप्रिरेवजगत्रयम्‌ ॥ विश्वद्धज्ञानदेहस्यकुतो मरणजन्मनी ॥२१॥ 
श्रीरामउवाच॥ ॥ तदेवमादितोनास्तिसर्गस्तदियमागता ॥कुतःकथमिवश्रांतिरितिमे भगवन्वद॥२२॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कार्यकारणताभावाद्भावाभावौस्तणवनो ॥ इदंचचेत्यतेयद्यत्स्वात्माचेततिचेति 
तम्‌ ॥ २३ ॥ श्रीरामउवाच ॥ चेतिताचेततियंत्रंद्रष्टाहइयत्वमीश्वरः ॥ कथमेतिकथंवहिंददेत्काएं 
कदाकिल ॥ २४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे महाबाहो रामजी ! यदि चिद ब्र जगतूकी सत्ता मानतेंहों तब ज्ञि 
(चिद्रूप ) ही त्रिकोक है, क्योंकि विज्ञद्व सश्चिदानन्ददेहधारी आत्माके जन्ममरणादि केसे होसक्तेहें ॥ २१ ॥ 
श्रीरामजी बोळे-हे भगवन्‌ ! यदि यह सृष्टि आदिसेही नहीं हे किन्तु बरह्म हे तब यह जगतका भ्रम किस कारणसे हुआ 
सो यह कहिये ॥ २२ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले-कि ब्रह्ममें कार्य्येकारणताके अभावसे उत्पत्ति तथा प्रलय हेही नहीं 
और यह जो कुछ जगत्‌ भान होताहे, जिसको भान होताहे तथा जो भात ( ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेयरूप त्रिपुटी ) है सब 
आत्मा स्वयं हे ॥ २३ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे महाभाग कार्य्यकारणसंघात ( शरीर इन्द्रियादि ) रूपताको उस यंत्रका 
चलानेवाला कैसे प्राप्तहोताहे, तथा सर्वद्रष्टा परमात्मा कही जड रूपदश्यताको कैसे प्राप्तहोताहे, क्योंकि काष्ठ 
दृग्धा ( जळानेवाळा ) होके और अम्निकों दाह्य ( जलनेकी वस्तु ) करके कैसे जलासकताहै ॥ २४ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ दृष्टानयातिदइ्यत्वंदृद्यस्यासंभवादतः ॥ द्रट्रैवकेवलोभातिसर्वात्मैकघना 
कतिः ॥ २५॥ श्रीरामउवाच ॥ चिन्मात्रंतदनाद्यंतंचेत्यंचेतयतेतदा ॥ तदिदंजगदाभानंकुतःस्याचचे 
त्यसं भवः ॥ २६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चेत्यंहिकारणा भावान्नसंभवतिकिचन ॥ चेत्याभावाचेतनस्य 
सुक्तताऽवाच्यतासदा ॥ २७॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंचेत्तदहंतादिचेत्यंकथमिदंकुतः ॥ कथंजगदेदनं 
चकथंस्पंदादिवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
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च सर्गः निर्वाणम्रकरणं उत्तराडम्‌ । (८९३) 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! दृश्यका सर्वथा असंभव होनेसे द्रष्टा दृश्यरूपताकों नहीं प्राप्तहोता, 
किन्तु हड्मात्र चिदूचनाकार सर्वात्मा द्रष्टाही त्रिपुटीरूपसे निज मायाशक्तिद्वारा भासताद ॥ २५ ॥ श्रीरामजी 
बोळे-कि हे भगवन्‌ ! सृष्टिकीआदिमें जगत्‌का अभाव है, अतः उससमय अनादि अनन्त शुद्ध चिन्मात्रही जगतका 
संकल्प करताहे तब जगतका भान होताहे, सो उससमय उद्ध चिद्‌ब्रह्मम चेत्य ( विषय ) का संभव कहां है ॥२६॥ 
औवसिष्ठजी बोळे-कि हें रामजी ! कारणके अभावसे चेत्य ( हृश्यजगत्‌ ) का सर्वथा असंभव हे क्योंकि चेत्यके 
असंभवसे चेतन आत्माकी नित्यमुक्तह्ूपतामी वाणीका विषय नही हे ॥ २७ ॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! 
यदि आत्मा नित्यमुक्त है तो अहंकार आदि संपूर्ण जगत्‌ कहांसे उत्पन्न हुआ, तथा कैसे इस जगतका तथा आत्माका 
ज्ञान होतोहे ओर स्पन्दआदि विपर्योका ज्ञानभी कैसे होताहे, क्योंकि नित्यमुक्तआत्मा स्वीकार करनेपर गुरु- 
शास्त्रादि सभी निष्फळ हे || २८ || 











श्रीवलिष्ठउवाच ॥ कारणासंभवादादावेवोत्पन्नंनकिंचन ॥ कृतश्र्वेत्यमतःशांतंसर्वसर्गस्तुविभ्रमः 
॥२९॥श्रीरामउवाच ॥ अन्नसेविगतोल्लेखेनिश्वेत्यचलनादिके॥सकह्विभातेविमलेविश्रमःकस्यकी हद: 
॥३०॥श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कारणाभावतोरामनास्त्येवखङ्विश्रमः॥ सर्वत्वमहमित्यांदेशांतमेकमनाम 
यमू ॥ ३१॥ श्रीरामउवाच ॥ ब्रह्मनूत्रममिवापत्नःप्रषुंजानामिनाधिकम्‌_॥ नात्यंतंचप्रब॒ुद्धोस्मिएच्छा 
मिकिमिद्दाघुना ॥ ३२॥ 





अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बॉळे-कि हे रामजी ! कारणके अभावसे सृष्टिकी आदिमेंही यथार्थमे यह जगत्‌ ' नहींउत्पन्न 
हुआ, इसलिये यह चेत्य ( जगत्‌ ) कहां है, अतः सब कुछ शान्त परमात्माही हे ओर यड सृष्टि तो भ्रममात्रही हे 
॥ २९ ॥ श्रीरामजी बोले- भगवन्‌ ! वाणीके अविषय, स्वप्रकाश, नित्यमुक्तत्रह्मम श्रम किपतको ओर केसा 
होताहे इसका उत्तर मुझे दीजिये ॥ ३० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोरे-शासतरादिद्वारा जिसने ब्रह्मतत्यकों जानलिया है 
उसकी दृष्टिमे कारणके अभावसे यथार्थ यह जगत्‌ उत्पन्नही नहीं हुआ, तब जगतूका श्रमही नहीं है ओर 
« त्यम्‌ अहम्‌ ” इत्यादि जगत्‌ सब शान्त निर्विकार आत्माही हे ॥ ३१ ॥ श्रीरामजी बोले-कि हे ब्रह्मत्‌ ! में इस 
अममे निमसरके सदृश हूं इससे अधिक पूंछना नहींजानता और न अत्यन्त ज्ञानी हुं, सो अब क्या पूंछू 
परन्तु नित्यमुक्तपरबरह्ममं यह जगतका भ्रम केसे हुआ यह मेरा सन्देह नहीं गया ॥ ३२ ॥ 














श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कारणस्येवनिकपंएच्छमाकारणक्षयात ॥ परेस्व भावेनिर्वाच्येस्वयंविश्रांतिमे 
व्यक्ति ॥ ३३ ॥ श्रीरामउवाच ॥ मन्येहंकारणा भावात्पूर्वमेवनसर्मता ॥ उदितातेनकस्यायं चेत्य चेत 
नविभ्रमः ॥ ३४ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अकारणत्वास्ख्ंत्रशांतत्वाद्भांतिरस्तिनो ॥ अनभ्यासवशादे 
वनविश्राम्यतिकेवलम्‌ ॥ ३५॥ श्रीरामउवाच ॥ कुतोभवेदनभ्यासो भवेदभ्यसनंकृतः ॥ कुतोभ्या 
साल्मिकाभ्रांतिरेषाएनरु पस्थिता ॥ ३६॥ 





अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! निरुत्तर होनेसे प्रश्नसे विरक्त न हो किन्तु कसौटीके तुल्य 
सारासारकी परीक्षाकें स्थानभूत मुझसे कारणीभूत अविद्याका नाश जबतक न हो तबतक नि:शंक होके प्रश्न करो उससे 
प्रश्नोंके कारण संशर्योका तथा संशयके कारण अज्ञानका सर्वथा क्षय होनेसे वाणीके अविषय पर स्वभाव आत्मामं 
स्वयं विश्रान्त होओगे || ३३ || श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! कारणके अभावसे आरम्भमेंही सृष्टि नहीं उत्पन्न हुई 
यह आपने जो सिद्धान्त कहांहे उसको में मानताइं, परन्तु यह चेत्यचेतन ( विषय तथा चित्‌ ) का वित्रम किसको 
होताहै यह मेरा संशय नहीं जाता ॥ ३४ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! यदि मेरे कथित सिद्धान्तको जानतेहों 
तो कारणके अभावसे सर्वत्र शान्त परमात्माही है, भ्रान्ति कहीभी नहीं है, केवळ अनभ्यासके वशसे शुद्ध परमा- 
त्माही सर्वत्र हें इस ज्ञानकी ढता नहीं अतएव विश्रान्ति नही है इसीसे नानात्वकी भ्रान्ति तुमको वृथा 
होरही ढे ॥ ३५ || श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! जब जगत्‌ अमकाभी कारण नहीं है तब अभ्यास तथा अनभ्यास 
कहांसे होसकतेढें और यह अभ्यासरूप भ्रांतिभी कहांसे उपस्थित हुई? || ३६ ॥ 
श्रीवसिष्ठतवाच ॥ अनंतत्वादनंतस्यभ्रांतिर्नास्तिचसंप्रते ॥ अभ्यास भ्रांतिरखिलंमहाचिद्धनमक्ष 
तम्‌ ॥ ३७॥ श्रीरामउवाच ॥ उपदेश्योपदेशादावनयाशब्दसंपदा ॥ किमन्यद्ददमेत्रह्मन्‌सर्वस्मिञ्छां 
ततोग ॥ ३८॥ श्रीवसिष्ठडवाच ॥ उपदेइयोपदेशास्मन्रह्मन्रह्मणिसं स्थितम्‌ ॥ बोधात्मनिनमोक्षो 









(८९४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहिते- १९० सर्गः 


स्तिनबंधोस्तीतिनिश्चयः ॥ ३९॥ श्रीरामउवाच ॥ देशकालक्रियाद्व्यभेदवेदनचेतसाम्‌ ॥ सर्वस्या 
संभवेसर्वसत्ताकथ छुपस्थिता ॥ ४० ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-कि दे रामजी ! यथार्थमें कोईभी भ्रांति नहीं है परन्तु अनन्त परमात्मा निजमायासे 
अनन्त भासताहे उसी चिद्घनरूप संपूर्ण वस्तुओमें जैसे जीवन्मुक्तोंके व्यवहारकी प्रवृत्ति होती है ऐसेही मदाचिद्‌- 
घनरूप अभ्यासकी भ्रांतिमें तुमारीभी प्रवृत्ति हो ॥ ३७ ॥ श्री बोळे-कि हे ब्रह्मन्‌ ! आप जैसे जीवन्मुक्तोंकी 
दृष्टिमें संपूर्ण जगद्श्रम शान्त होनेपर इस अध्यात्मशास्त्रकी शब्दसंपत्तिसे उपदेशके योग्य हमारे सर मनुष्योंको 
उपदेश देनेमें अन्य क्या कारण है सो कहि) ॥ ३८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हें रामजी ! जीवन्मुक्तोंकी दृष्टिने उप- 
देश्य तथा उपदेडरूप ब्रह्मही ब्रह्ममें स्थित है क्योंकि बोधस्वरूप परमात्मामें न बन्ध है न मोक्ष हैं, यही निश्चय है 
॥ ३९ ॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! सब पदार्थीके असंभव होनेपर देश, काळ, क्रिया तथा द्रव्यादिके भेदवर्शी 
अज्ञानियोंकी दृष्टिमे यह सबकी सत्ता कहांसे उपस्थित हुईं १ || ४० ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ देशकालङ्रियाद्रव्यभेदवेदनचेतसाम्‌ ॥ अज्ञानमात्रादितरख त्तानान्यास्तिनो 
पुरा ॥ ४१॥ श्रीरामउवाच ॥ बोध्यबोधकतापत्तेरभावाट्रोधताकथम्‌ ॥ हेतैक्यासं भवेन्रह्मन्‌कारणा 
सं भवेखति ॥ ४२॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बोघेनबोधतामेतिबोधराव्दस्ठुबोध्यताम्‌ ॥ भवद्विषयमेवाय 
सुचितोनास्मदादिषु ॥ ४३॥ श्रीरामडवाच ॥ बोधएवयदाइंस्वमेतिबोधान्यतातद।! ॥ कुतपषापरेनं 
तेनासावतिजलेमले ॥ ४४ ॥ 
औवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! देश, कराल, क्रिया द्रव्याविके भेददर्शी अज्ञानीयोको सब सत्ता भान हो नेमें 
वेत्ताओंकी दृष्टि कारणके अ- 
भाव होनेसे द्वैत तथा ऐक्यका असंभव होनेपर अभाव (ज्ञान ) भी केसे हो स- 
कती है. क्यों कि जिसका बोध हों बह कमै अवशय ढिः ळे कि हे रामजी ! अज्ञात 
ब्रह्म निजविषयके अज्ञानक्षयरूप फलका होनेसे बोध्यता ( बोधकर्मता ) को प्राप्त होताहे ओर इसीसे बोध- 
शब्दभी बोधफलहूप सकरम ज्ञानयुक्त तुमारे सदशननकेद्दी अथे उचित हे और 
हमारे सहश जीवन्मुक्तोंमें नहीं॥ ४३ ॥ जी बोळे-कि हे भगवन्‌ | अस्मदा 
नेसे जीवन्मुक्तोमंभी आपने अहंताकी प्रवृत्ति दृशाई ओर वह अहन्ता अज्ञा 
नहीं हे अतः बोधही अहंतारूप परिणत होताहे, इस दशा 
अहन्ता जीवरूपभी नहीं है तब त्रिविधपरिच्छे 
तुममें केसे रहसकती हे ॥ ४४ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यत्तद्वोधस्यबोधत्वंतदेवाहंत्वसुच्यते ॥ हित्वमत्रानिलस्पंदहशोरिवनिगद्यते॥४५॥ 
श्रीरामउवाच ॥ सौम्यानध्यंतस्तरंगादिर्ययादत्तेयथास्थितम्‌ ॥ तथास्वरूपमात्रात्मबोध्यंदे ॥घोवबुद्ध 
वान्‌ ॥ ४६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंचेत्तत्कथंक:स्याद्दोपोद्दित्वादिदोषतः ॥ अनंतेस्थितएकस्मिऊछां 
तेपूर्णपरेपदे ॥ ४७ ॥ श्रीरामउवाच ॥ कोत्रकल्पयिताहंत्वंभृंक्तेभोक्ताचकश्र्ववा ॥ यन्मूलंयजगद्धां 
तिरनंताप्रविजूंभते ॥ ४८ ॥ 
अर्थ -श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे राम! जो भोधरूप 1 वायुके स्पन्दके तुल्य भिन्नरूपसे अहं- 
तानामसे अस्मदादिमे कदीजाती हे न कि अज्ञानियोंके अभिमान प्रधान अहंतारूपसे ॥ 9५ || श्रीरामजी बोळे कि- 
हे भगवन्‌ ! यदि ऐसा दे जेसे झान्तसमुद्रमे तरंगआदि आकार होताहे ऐसेही जीवन्मृक्तांकी दृष्टिने चिन्मय आत्म: 
स्वरूपही अदंतादि जगत्‌ बोध्य, बोध तथा बोद्धारूप धारण करतादे | ४६॥ श्रीवसिष्ठजी दि अनंत, शान्त 
पूर्ण परमात्माही केवळ सर्वरूप स्थित हे तो तुमारी कही हुई द्वित्वादिदोषरूप अद्वैतहानि कैसे तथा क्‍या होसकती 
है॥ ४७॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवन्‌ ! शुद्ध अद्वेतपक्षमें जिस निमित्तसे यह अनन्तसंसारका भ्रम विकसित 
होरहाहे उस अहन्तारूप विकल्पकी कल्पना करनेवाला कौन है तथा उस कल्पनाके व्यवहारका भोक्ताभी कोन है || ४८॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ज्ञेयसत्तावबोधेहिबंधनंसच्चनात्यलम्‌ ॥ ज्ञत्तेःसर्वार्थरूपत्वादवंधमोक्षावत:कुतः ४९ 
श्रीरामडवाच ॥ ज्प्तेबाह्मार्थतादीपान्नीलादीवप्रवर्तते ॥ बाह्यस्त्व्थोस्तिसद्पोननुदृ्टोपलंभतः: ॥५०॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अकारणस्यकार्यस्यबाह्यस्यार्थस्यसत्यता ॥ येयंसाभ्रांतिमात्रात्मरूपिणीनेतरा 





१९० सर्गः निर्वाणभकरणं उत्तरा्धम_। (८९५) 


गिका॥ ५१॥ श्रीरामउवाच ॥ स्वप्नःसत्योस्त्वसत्योवादुःखंतावत्परयच्छति ॥ तथ्रैवेय॑त्रगद्धांतिःक 
उपायोत्रकथ्यताम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! परत्रह्मसे भिन्न ज्ञेयपदार्थकी सत्ताही बन्धन है, ब्रह्म सर्वथा सत्य नहीं 
वेत्ताओ परमात्मा सब पदार्थरूप होके प्रारधका भोग कराताहे इसलिये यथार्थमें बंध 
मोक्ष कहां हैं ॥ ४६ ॥ श्रीरामः हे भगवन्‌! प्रकाशक दीप वा सूर्य जैसे नील पीत घटपट आदि पदार्थ अपनी 
स्थितिको प्रातहोताहे ऐसेही ज्ञानस्वरूप परमात्माकी सत्तासे बाह्यपदार्थभी स्थितिको प्राप्त होताहे अतः प्रत्यक्ष 
रूपसे ग्रहण होनेसे बाह्यपदार्थकी चेतनसे एथक सत्ता सिद्ध होगई ॥८०॥| औवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! काय्ये- 
रूप एथिवी आदि बाह्यपदार्थ कारणशून्य हे यह पूर्व सि तब इसकी सत्यता जो प्रत्यक्षरूपसे भासती- 
'हे वह केवळ अमरूपही हे, भ्रमके सिवाय उसका कुछ नहीं हें ॥८१॥ श्रीरामजी बोळे कि-हे भगवत्‌ 
स्वप्न सत्य हो वा असत्य हो परंतु दुःख अवश्य देताहे, ऐसे यह जगतकी भ्रान्तिभी हे इसकी निवृत्तिके लिये कया उ 
पाय हैं सो कहिये ॥ ५२॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंतावदाथास्वप्रस्तथेयंचेजगत्ल्थितिः ॥ तह्पिडग्रहताथीनांसवेवर्भ्रांतितो 
दिता ॥ ५३॥ श्रीरमउवाच ॥ किमेतावतिसंपन्नेसंपन्नं भवतिभियम्‌ ॥ कथंचश्ाम्यत्यर्थानांस्वप्नादौ 
पिडरूपता ॥ ५४॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ पूर्वापरपरामशोत्पिडताथेंषुशाम्यति ॥ स्वभेप्येवंस्थितेस्थू 
लाभावनाविनिवर्तते ॥ ५५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ भावनातनुतांयातायस्यासोकिंप्रपश्यति ॥ कथंशाम्य 
तितस्यायंसंसारकुहर भ्रमः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-दे रामजी ! जब स्वप्नवत इस जगतूस्थिति सिद्ध है तब जेसे जाग्रत्‌ होनेपर 
स्वप्रके पदार्थका बाध होनेसे वुःखकी निवृत्ति होती हे ऐसेही आत्मज्ञानसे जगतके पदार्थोमें पिण्डग्रह ( साकार 
सत्यताज्ञान ) का बाध होनेसे सब दुःख शान्त होजाताहे, ओर स्वप्रके सदश यद सब पदार्थौकी सत्यता भ्रमसेद्दी 
उदित हे | ५३ ॥ रामजी बोले-कि हे भगवन्‌ ! क्या संसारको स्रवत्‌ मिथ्यामात्र जाननेसे आनन्दकी पराति 


होती है, और केवल मिथ्याज्ञानसे स्वप्र तथा संसारके पदार्थीकी स्थूळढूपता कैसे शान्त होती है ॥ 49 ॥ श्रीवसि- 

-हे रामजी ! पूर्वापर अध्यात्मशास्त्रके विचारसे ज्ञानोदय होनेसे स्थळभावना निवृत्त होती हे, और स्वप्रमें 
जाग्रत्‌ होनेसेही स्थूळ सत्येत्ववुद्धि जाती रहती है ॥ ५५ ॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवत्‌ ! ूर्वापरके विचारसे 
जिसकी जगत्‌ स्थूळभावना सूक्ष्म होगई है वह जीवन्मुक्त जगतूको केसा देखताहे ओर उसका यह संसाररूपी गर्तका 


भ्रम केसे शान्त दोताहे ॥ ५६ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ उद्ृस्तमसदाभाससुत्पन्ननगरोपमम्‌ ॥ वर्षप्रोन्सृष्टचित्राभंजगत्पडयत्यवासनः 
॥ ५७॥ श्रीरमउवाच ॥ ततःकितस्यभवतिवासनातानवेस्थिते ॥ पिंडग्रहेगतेर्थानांस्वम्रोपमजग 
त्स्थितेः ॥ ५८॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संकल्परूपजगतः क्रमात्सापिविलीयते॥ वासनातस्यतेनाछुस 
निर्वातिविवासनः ॥ ५९ ॥ श्रीरामउवाच ॥ अनेकजन्मसँ रूढाशाखाप्रसवशासिनी ॥ भवबंधकरीघो 
राकथेशाम्यतिवासना ॥ ६०॥ 
औवसिष्ठजी बोले-कि वासनारहित मुक्त जीव श्रमणशीळ, असवके तुल्य, गन्धर्वनगरकेसमान तथा 
नष्ट चित्रकेसदृश इस जगतको देखताहे ॥ ८७ ॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! वासनाओंके 
होनेपर स्वप्नके तुल्य इस जगतके पदाथ स्थ॒ुल्बुद्धि नष्ट होनेपर पुनः क्या होताहे | ९८ ॥ श्रीवसिष्ठजी 
हे रामजी! संकल्पह्मप इस जगतुकी स्थूलताबुद्धि नष्ट होनेपर उत्तरोत्तर भूमिकाओंके परिपाकक्रमसे 
कष्मवासनाभी नष्टहोजाती हे, पश्चात्‌ वासनारहित जीव शीघ्रही आत्मज्ञाने झान्त होजाताहे ॥ ५९ ॥ 
-हे ब्रह्मन्‌ ! अनेकजन्मोंसे हढमूल्शाखा तथा पुष्पपत्रादिसे शोभित जन्मरूप बंधनको देनेवाळी 
अतिभयंकर यह वासना शीघ्र केसे झान्त होती है॥ ६० ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच॥यथा भूतार्थोविज्ञानाद्वांतिमात्रात्मनिस्थिते॥पिंड रह वियुक्तेस्मिनृश्यचक्रकमातक्षयः 
॥ ६१॥ श्रीरामउवाच ॥ पिंडग्रहविसुक्तेस्मिनहृरयचक्रेक्रमान्मुने॥संपद्यतेकिमपरंकथंशांतिः प्रजायते 
॥ ६२॥ श्रीवासेष्ठउवाच ॥ पिंडग्रहश्रमेशांतेचित्तमात्रात्मतांगते ॥ निरोधगौरवोन्मुक्तेजगत्यास्थो 
पशाम्यति ॥ ६३ ॥ श्रीरामउवाच ॥ बालसंकल्परूपेस्मिनस्थितेजगतिभासुरे ॥ कथमास्थोपशम 
न॑ताइग्दःखायाकिनरः ॥ ६४॥ 
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अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले कि-हे रामजी! सत्य आत्मस्वरूपके ज्ञानसे केवळ अमरूप इस संसारचक्रमे जब 
स्थरूब॒द्धि निवृत्त होजाती हे तब शेप प्रारूधके भोगक्रमसे उसकाभी क्षय होताहै ॥ ६१ ॥ श्रीरामजी बोले-हे मुने! 
इस दृश्यचक्रमें स्थुल्युद्धि क्रमसे निर्विक्षेपाका साधक क्या हे, ओर पुणशान्ति केसे 
होती है ॥ ६२ ॥ श्रीवसिष्ठजी है रामजी! स्थूलबुद्धि सत्यके गोरवसे शून्य केवळ चित्तस्वरूपताको 
प्राप्त जब यह जगत्‌ होजाताहे तब भोगोंकी आस्था सर्य रवेराग्य ) होती है॥ ६३॥ श्रीरामजी बोले-हे 
मने! बालकके संकल्पके मळ के हेतुभूत भोगोंकी आशाकी शान्ति 
केसे होती है, और उस दशामें अतिकोमलसं हि 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ संकल्पमात्रसंपन्नेनः 
॥ ६५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ कीहृशंभगवंश्चित्तेकथंतत्प्राविचायत ॥ किचसंपद्यतेत्र्हिंतास्मन्सम्य 
ग्विचारिते ॥ ६६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चितश्वेत्योन्सुखत्वंयत्तश्चितमितिकथ्यते ॥ विचारएपएवा 
स्यवासनानेनशाम्यति ॥ ६७॥ श्रीरामउवाच ॥ कियत्नामभवेद्र ह्मन्नचेत्योन्सुखताचितेः ॥ चित्तस्था 
चित्ततोदेतिकथंनिवाणकारिणी ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! जब यह जगत्‌ केवळ संकल्पमात्र सिद्ध होगया तब दुःखका हेतु 
ओर विचारसे इसकी 
नहीं होता, अतएव तुमभी इसके तत्वकों विचारों ॥६५॥ श्रीरा- 
हों ता है, तथा पृणछूपसे उसका विचार करनेपर 
क्या होताहे ॥ ६६ || श्रीवसिष्ठजी बोले कि-चित्का विषयकी ओर अभिमुख होना चित्तका स्वरूप है, ओर 
मेरे संमुख महारामायणका जो तुम श्रवण मनन करतेहो यदी चित्तका बिचार हे, ओर इसके विचारसे वासनाकी शान्ति 
होती है॥ ६७॥ श्रीरामजी कि-चित्तकी विद्यमानतामें चित्तके द्वारा चित॒की विषयकी ओर अभिमुखताका 
अभाव कितना ( कबतक ) दोसकताहै इसलिये निर्वाणकारिणी चित्तकी अचित्तता (सर्वथा शान्ति) केसे होती है॥६८॥ 
श्रीवसिष्ठठवाच ॥ चेत्यंनसंभवत्येवचिर्किचेतयतेकुतः ।। चेत्यासंभवतश्वित्तसत्तानास्तितत 
श्विरम ॥ ६९॥ श्रीरामउवाच॥ कर्थंनसंभवत्येतचचेत्यंयदनुभयते ॥ अपहृवश्वानुभवेक्रियतेक थमी 
हृशः ॥ ७० ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यादृक्स्यादज्ञविषयंजगत्तस्यनसत्यता ॥ याहक्चतज्ज्ञविषयंत 
दनाख्येयदद्दयम. ॥ ७१ ॥ श्रीरामउवाच ॥ तिजगत्कीदगज्ञानांकथंतस्यन ध्त्यत। ॥ तज्ज्ञानांतुज 
गद्यादक्तदक्तंकिनयुज्यते ॥ ७२॥ 
अर्ध --श्रीवसिष्ठ हे रामजी ! यथार्थ चेत्य ( विषय ) का संभवही नहीं हे तो चित्‌ किसका प्रकाश 
करेगी अतः ने है ऐसी चि तक भावनाही चित्तके नाशका उपाय हे || ६९ ॥ 
रामजी बोळे-कि हे भगवन! चेत्य ( दृश्यजगव ) सदा प्रत्यक्षरूपसे सबको अनुभव होताह उसका असंभव 
सिष्टजी बोले-हे रामजी ! 
वह सत्य नः 
पसे परे अद्वेतब्रह्मदी है ॥ ७१ ॥ श्रीरामजी वोले-हे मुने ! अज्ञानियो 
सत्यता क्यों नहीं हे, ओर ज्ञानियोंकों जैसा भासतांहे वह वाणीका विषय क्यों नहीं हे ॥ ७२॥ 
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ आद्येतदवैतमज्ञानांतञ््ञानांतनत्रविद्यते ॥ जगच्चनोसंभवतिनित्यानुत्पन्नमा 
दितः ॥ ७३ ॥ श्रीरामउवाच ॥ आदितोयदनुत्पन्नंनसं भवातेकर्दिचित्‌ ॥ असदूपमन!भासंकथंतदनु 
भयते ॥ ७४ ॥ श्रीबसिष्ठउवाच ॥ असदेवसदा भासमनुत्पन्नमकारणम्‌ ॥ जाग्रत्त्वश्नवइड्डूतम 
र्थळचानुभयते ॥७५॥ श्रीरामडवाच ॥ स्तप्रादै।कर्पना दौ च यदुञ्यम नुभूयते ॥ तजञाग्रदूपसंस्क!राद 
नुष्ठानानु भूतिः ॥ ७६ ॥ 
अथ -श्रीवसिष्ठजी बोः रामजी ! अज्ञानियोंकी यह जगत्‌ आदिअन्तसहित अथौत्‌ देशकाळवस्तु- 
कृत परिच्छेदसहित द्वेतरूप भासताहै, और ज्ञानियोंकों सर्वथा उत्पत्तिरडित तथा असंभत्र होनेसे यह जगत्‌ देश- 
काछादिके परिच्छेदसे शून्य ( ब्रह्म ) रूप दे इसलिये वेसा नहीं भासता ॥ ७३॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! 
जो संसार आरम्भसेहि उत्पत्तिरहित असंभव, असद्रुप तथा अनाभास हे वह सबको अरथक्रियाप्तमथ अनुभूत 
केसे होतांहे ॥ ७० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि कारणशुन्य उत्यत्तिरहित तथा असत्यरूपडी यह जगत्‌ जाग्रतस्वप्नके 





१९० सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (८९७) 


हल्य सतकेसमान भासमान तथा अर्थक्रियामें समर्थ अनुभुत होताहै ॥ ७५ ॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! 
स्वप्न तथा मनोराज्यादिकी कल्पनादिमें जो जगत्‌ अनुभूत होताढे वह तो जाग्रवके व्यवहारसे उत्पन्न संस्कारसे अनुभूत 
होताहै और यह जाग्रव किससे अनुभूत होताहे १ ॥ ७६ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ किजाग्रद॒पमाहोस्विदन्यत्स्वप्रेनु भूयते ।। संकल्पे चमनोराज्येइतिमेवदराधव 
॥ ७७ ॥ श्रीरामउवाच ॥ स्वप्रेषुकल्पनाञेषुज्ञाग्रदेवावभासते ॥ संस्कारात्मतयानित्यंमनोराज्यभ्रमे 
षुच ॥ ७८ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तदेवजाग्रत्संस्कारात्स्वप्रश्रवेदवभासते ॥ तत्स्वप्रेछुठितंगेहंक 
थंप्रातरवाप्पते ॥ ७९ ॥ श्रीरामउवाच ॥ नजाप्रद्राजतेस्वप्नेतद्र ह्मान्यत्तदेवहि ॥ बुद्धमेतत्कथंत्व 
न्यदपूर्वमिवभासते ॥ ८० ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! स्वप्रसंकल्प तथा मनोराज्यादि जो पदार्थ अनुभूत होतेहे वे इस प्रसिद्ध 
जगतुके हैं अथवा अन्य हें यह मुझसे कहो ॥ ७७॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-स्वप्न, कल्पना, श्रम तथा मनोराज्यादिमें जो 
जगत्‌ भासताह वह नित्य जाग्रतकेही है तथा उसके संस्कारसेही भासतादै ॥७८॥ श्रीबसित्रजी बोळे-यदि जाग्रवकेही 
पदार्थ संस्कारसे स्वप्रादिमें भासतेहें तो रात्रिके स्वप्में गिराहुआ ग्रह प्रातःकालमे केसे मिलताहे ॥ ७९ ॥ श्रीरामजी 
बोळे-कि हे भगवन्‌ ! स्वप्रकल्पनादि जो जगत्‌ भासताहे वह जाग्रएका नहीं है किन्तु ब्रह्मदी स्वप्रके पदार्थरूपसे 
भासताहे यह आपके अभिप्रायको मैंने जानलियाहै, परन्तु केवळ इतना संदेह शेष हे कि ब्रह्मते अपूर्वकेसमान 
यह जगत्‌ भासताहे ॥ ८० ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नानुभूतोनुभूतश्चचेतस्यर्थोवभासते ॥ सर्गायंतादिमध्येषुस्वभ्यस्तस्त्वितिभा 
सते ॥ ८१॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंस्वप्नात्मकंभातिजगदित्येवबुद्धवान्‌ ॥ ग्रहवतस्वप्रयक्षो यंकथंत्रहां 
श्विकित्स्यते ॥ ८२॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ योयंसं ्रणस्वप्रःस केंकारणङो भवेत्‌ ॥ कर्यान्नकारणंभिं 
न्नमितिदृष्टंविचारय ॥ ८३॥ श्रीरमउवाच ॥ चित्तंस्वप्रोपलंभानाहेतुस्तस्मात्तदेवते ॥ विश्वं चाद्य॑तर 
हितमन सारमनामयम्‌॥ ८४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! ब्रह्मसे अपूर्व यथार्थमें यढ जगत्‌ नहीं भासता किन्तु कोई पदार्थ 
चित्तम॑ अनुभव किया ओर कोई नहीं किया इसप्रकार कल्पितसृष्टिके आदि अन्त मध्यमें जिस २ आकारसे अनुभूत 
है उसी २ आकारसे भासताहे और उसमें जब तुम ब्रह्माकारका पूर्ण अभ्यास करोगे तब इसी ब्रह्म आकारसे भासेगा 
॥ <१ ॥ रामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! आपके इस कथनानुसार यह जाग्रत्‌ जगत्‌ स्वप्नवत मिथ्या भासताहे 
यह मैंने जाना तथापि ग्रहके तुल्य यह संसार स्वप्रहृणी पिशाचबाधा करतादे अतः इसकी शान्ति किस उपायसें 
होती हे यह कहिये ॥ ८२ || श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे रामजी ! कारणसे कार्य्य भिन्न नहीं होता इसलिये इस संसाररूपी 
स्वप्रका कारण क्या हे यह तुम विचारो उस विचारद्वारा कारणके नाशसे कार्य्य जगतुकाभी नाश होगा ॥ ८३॥ 
श्रीरामजी बोळे-कि हे ब्रह्मन्‌ ! स्वामपदार्थीका हेतु चित्तही हे, इसलिये स्वप्रके पदार्थभी चित्तरूपही हैं और सारता- 
शून्य यह संसार आदिअन्तशून्य निरामय ब्रह्मरूपहो है ॥ ८१ || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंचित्तंमहाबुद्वेमहाचिद्वनमेवतत्‌ ॥ तथास्थितंनस्वम्नादिकि चनास्तीतरात्मकम. 
॥ ८५ ॥ श्रीराम उवाच ॥ अवयवावयविनोर्यथाभिन्नस्तथासहि ॥ तत्रानवयवेत्रक्मण्येकताजगदादि 
ना॥ ८६॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एव॑नसं भवत्येरनित्यानुत्पन्नमादितः ॥ ज7तेनाज रंशांतमजंवेम 
वेधितम्‌ ॥ ८७॥ श्रीरामउवाच ॥ काकतालीयवन्मन्येसर्गादय॑तादयो श्रमाः ॥ आंतिद्दृत्वभोक्तृत्व 
सहिताःपरमेपदे ॥। ८८ ॥। श्रीवसि&उवाच ॥ याव्यापारवतीरसाद्र लवि दांकाचि त्कवीनानवा दृष्टिरया 
परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषाचवैपश्चिती ॥ तेदवेअप्यवलग्यविश्वमखिलंनेरवर्णितंनिऽतंयावदुडिहृशोनसं 
तिकलितानोझान्यतानो भ्रमः ॥ ८९॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
रामविश्रांतिर्नामनवत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १९०॥ 
अर्थ -- श्रीवसिष्ठजी बोळे-डे महानुद्धे रामजी ! यह चित्त महाचिदचनरूपदी है, ऐसी स्थिति होनेपर ब्रह्मसे 
भिन्न स्वप्नांदे कुछभी नहीं हे ॥ ८५ || रामजी बोळे-कि हे ब्रह्मन्‌ ! जब चिज्जगत हे, तथा विपयकी ओर अभिमुख 
११३ 
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।चित्‌ चित्तरूप हे तो जैसे शाखारूपअवयवोंका अवयवी वृक्षका भेदसहिष्णु अभेद हे ऐसेही चित्त और जगत्‌काभी 
क्यों नहीं मानते ओर जगतके आदि समष्टिचित्तके निरवयव ब्रह्मकी एकताभी होजायगी ॥ ८६ ॥ श्रीवसिष्ठजी 
बोळे-कि हे रामजी ! यह जयत्‌ तों आरंभसे उत्पन्नही न हुआ, इसलिये कल्पितजगव॒का ब्रह्मकेसाथ भेदाभेदका 
अधिकरण अतव्यवअवयवीभावसवन्धका संभव नही हे इसलिये यह जगत्‌ शान्त, अजर, अमर, अजन्मा तथा 
अखण्ड परमात्मरूपही हे || ८७ || श्रीरामजी बोळे-कि हे भगवन्‌ ! आपके उपदेशसे में ऐसा मानताहुं कि भ्रमसे 
द्रष्टत्व तथा भोक्तृत्वआदे साहित सुष्टिके आदिअन्तश्रम काकतालीयन्याय ( अकस्मात्‌ ) से ब्रह्मे स्थित हैं ॥ ८८ ॥ 
शवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! पामरद्ष्टि, योक्तिकदृष्टि, तथा तत्वद्दष्टि ये तीन दृष्टि प्रसिद्ध दें) इनमेंसे प्रथम 
पामर ( मूर्ख ) दृष्टि द्वितीयदृष्टिसे और द्वितीयदतीयहष्टिसे निराकरण करनेके योग्य हे अत; मेने सारमेंसेमी निर्मथन 
करके मुख्य सारभूत पदार्थको ग्रहणकरनेमें समर्थ तथा प्रमाणप्रमेयतत्त्रकी परीक्षा करनेमें कुशळ कवियोंकी 
हढविचारमें व्यापारवती द्वितीय अभिनवदृृष्टि तथा अध्यात्नशाख्रके अवण मनन निद्ध्यासनादिसे सिद्ध परमः 
तत्तकों साक्षात्करनेवाळी जीवन्मुक्तोंकी तृतीय तत्वदृष्टि इन उत्तरकी दोनोदृष्टियॉको अवलम्बनकरके यावत्पर्य्येन्त 
सर्वृष्टि, द्रष्टा जीव काढत्रयमें नहीं हे जगत्‌की शून्यता तथा अमभी नदी हे इस ज्ञानपूर्वक नित्य अपरोक्ष परमानन्द 
ब्रह्मे अद्वेतरूपस्थितिपर्य्यन्त इस संपूर्णविश्वका वर्णन किया ॥ ८६ || 
इत्यार्प वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
रामविश्रान्तिनीम नवत्युत्तरशततम; सर्ग; ॥ १९० || 
एकनवत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १९१॥ 
अज्ञानसे ब्रह्मही जगतुरूपसे भासता हे और ज्ञानसे केवळ निर्वाण ब्रह्मस्वरूपही शेप रहताहै यह विषय उत्तम" 

रीतिसे १३१ के सरगम वर्णनकिया गयाहे ॥ 

श्रै राम उवाच ॥ एवंचेत्तन्प्ुनिश्रेष्ठप ग्मार्थमयंजगत ॥ सर्वदासर्वभावात्मानोदेतिनचशाम्यति ॥ १॥ 

भ्रांतिरेवेयमा भातिजगदाभासरूपिणी ॥ भ्रांतिरेवापिवनिवत्रह्मस नैवकेवल।॥ २॥ श्रीवसिष्ठउवाच 

काकतालीयवद्रह्मयद्वातीवात्मनात्मनि ॥ सतेनैवात्मनात्मैवजगदित्यवबु द्यते ॥३॥ श्रीरामउवाच ॥ 

कथंतपत्यहोदिक्ंसर्गस्यादीपरत्रच ॥ कथंभित्त्याविनाभातिवददीप प्रभामुने ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीरामजी बोळे-कि हे मुनिश्रे ! इसरीतिसे यदद संपूर्णजगत्‌ परमार्थभूत ब्रह्मका विवर्तमात्र हे और 

वह सदा सत्रपदार्थमय बर्मन कदाचित्‌ उदित होतांहे न शान्त होताहे ॥ १ ॥ और यौक्तिक ( तर्क) दृष्टिसे 
केवळ ्रान्ति ( विक्षेपश्ञक्तिप्रधान अविद्या ) ही जगवस्वरूपसे भासती हे और तत्वदृष्टसे तो वह श्रान्तिभी 
नहीं है किन्तु केवल ब्रद्मसत्ताही हे ॥ २॥ श्रीवस्तिष्ठनी बोढे-कि हे रामजी ! तुमने यथार्थ जाना है काकतालीयवत्‌ 
अविद्यासे निज आत्मामे अपनेहीकों जो ब्रह्म जगदाकार भासताहे वह जीवभूत ब्रञ्मदी अपने आपको 
आपही जगत्स्वरूपसे जानताहे ॥ ३॥ श्रीर मजी बोडे-हे मुने अहो ! आडचर्य हे कि महाप्रलय, सृष्टिके आरंभ 
तथा मोक्षदशामें आकम्बनभूत विशादिके विभागले शून्य अपरिच्छिन्न चित्मकाश केसे प्रकाश करताहै, क्योंकि 
प्रकाश्य भित्तिआदि आलम्बनके विना दीपप्रभा किसका और केसे प्रकाश करती है यह कहिये ॥ 9 || 

श्रीबसिष्टउवाच ॥ इत्येरूपमिदंभातिचितिरूपप्रभाप्रभा ॥ पडयसैवात्मनास्तेयत्परकाशादिभिरेवच 

॥ ५॥ भित्तीप्रकाशोभातीवतत्कुड्यंभासनंचतत्‌ ॥ हृश्यस्यासं भवादादौवक्ताद्र श प्रहदयता म्‌ ॥ ६॥ 

तस्माद्व्टास्तिनोहडयंनेवास्तीदमनामयम ॥ चित्प्रमैवात्मनाभित्तिर्भवत्याभासनंतथा ॥ ७ ॥ द्रष्टृ 

इयात्मिकेकैवस्वात्मनेवविराजते ॥ स्वप्नादिषुयथेहायद्रष्टृददयात्मिकासती ॥ ८॥ 


अथ--श्रीवसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अवश्य यह परमात्मा सूर्य्यं आदि अन्यम्रकाशकोंकोभी प्रकाशक इस- 
प्रकार आशअ्र्यहूपढी प्रकाशकरतादे, तुम स्वयं विचारदृ्टिमे देखो रात्रिम सूथ्य चन्द्र आदि प्रकाशके अभावमें 
यह आत्मप्रकाशदी सबका प्रकाशकरताहे, तथा सूब्यादिके उद्यमें उनके प्रकाशादिको प्रकाराताहुआ ( तस्य 
भासा सर्वमिदाविभाति, तमेवभान्तमनुभाति सर्वस्‌ ) उनके साथ विद्यमान हैं ॥ ५ ॥ तथा भित्ति आदिम सूर्य्यं आदि- 
का प्रकाझभी मित्ति आदिकी अपेक्षा नहींरखता, किन्तु इसके विपरीत भित्ति आदि तथा उसका भान स्वप्रका- 





१९१ सर्गः निर्दाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (८९९) 


शताबछ्तेही सिद्ध हे ओर कुञ्च ( भिति) आदि संत्रन्धके विना पूर्वी तया भाविद्शामें जैसे आकाडामे दृष्ट 
हैं एतहा दृश्यक अभाव प्रलपरसाष्टिके अभाव वा मांक्षदशाम वक्ता तथा श्राताहूप यह आत्मा विपयरहित 
स्वस्यरूपमान्रका साक्षी तुम स्वयं देखो अजुभव करो॥ ६॥ इ हेतुते द्रष्टा तथा दृश्य आदि त्रिपुरी कुळभी 
नहा ह, किन्तु सृष्टेकी आने चित्मभ हा स्वथ आलम्बन 1नत्ते तया उसका भासनादेँछप धारणकरतीं 
हैं ॥ ७ ॥ जेते स्वम्नादेमे चित्प्रभा द्रष्टा तया दृश्य आदि त्रि1डीहूप होती हे एतहा जाग्रतभमां वह एक 
अद्वितीयस्वरूपही दृश्य द्रष्टा तथा दुर्शनरूप धारण करके विराजती है॥ ८॥ 
चिद्वत्येवदिसर्गादौकचंतीभातिसर्मबत्‌ ॥ भासनीयंच भानंचरूपंयत्रस्वयंप्रभा ॥ ९॥ एफैवचित्रयं 
भूत्वासर्गादौभातिसर्गवत्‌ ॥ एषएवस्व भावोस्यायदेवंभाति भासुर ॥ १० ॥ एतत्तुस्वप्नलंकल्पनगरे 
ष्वनुभूयते ॥ इत्थेनमतपत्येषाचिद्यमिःप्रथमोदिता ॥ ११ ॥ न नस्थेवनभोरूप/यदिदं भासतेजगत्‌ ॥ 
अनाद्यतमि दंतस्य।;स गाः सगात्मभासनम्‌ ॥ १२॥ 
अथ--जिस सृष्टिकालमे भासनीयपदार्थ) भान तया भासित्री चित्प्रभा स्वयं दे बहां सृट्टिकेतनान प्रः 
काश करतीइई चिवही प्रकाझती हे ॥ ९ ॥ एकदी चित सृष्टिजी आदिमे द्रष्टा, दर्शन, तथा दृश्य इन तीनोंखूप 
हकं सगेकेसमान भासती है, मायाशक्तिप्रधान इस चित॒का «ह स्तभावही हे कि इसप्रकार प्रकाशड्ीळ वह जगद्‌- 
स्वरूपसे भासती हे ॥ १० ॥ स्वमनसंकल्प तथा गन्धर्वनगरादिमें यह अनुभूत हाताइ कि सबते प्रथम उदित चित्प्रभा 
इस संसाररूपतते प्रकाशती हे ॥ ११ || निज चिदाकाशळपमें चिदाकाशपदी यह जगवुक्कपसे भास्तती है, और इस 
चितका सृष्टिहपसे भान होनाही अनेक सृष्टि हें ॥ १२ ॥ 
स्व भावभूतमस्मारकत्विदं भातिमदात्मनाम्‌ ॥ भास्यभासकसंवित्तिर्नइयतिप्रति भामिता ॥ १३॥ तदा 
दुनामसगादीन/खीड़ास्योन भासकः ॥ मिथ्याज्ञानवशादेवस्थाणे पुंसभ्रत्ययोयथा ॥ १४॥ तथात्मनि 
द्विताभानाच्चि तेदेतविभासनम्‌ ॥ सर्गादीनच भास्योस्तिनचवाना/स्तिभासकः ॥ १५ ॥ कारणाभा 
वते हेतंचिद्दयोमाभ[तिकेवलम्‌॥ १६॥ किनामकारणंत्रहिसर्गादीचितिवत्ततः ॥ १६॥ 
अर्थ--अज्ञानियोंको यह आश्चर्य्यवत भासती है, और हमरेसमान ज्ञानी महात्माओको तो स्वभाव (ब्रह्मः 
रूप) ही भासती है, क्योंकि भास्यभासककी संवित्ति ( त्रिपुटीज्ञान ) हमको होनेपरभी तत्के अतरसन्धानसे शीघ्र 
नष्टहोजातीहे ॥१३॥ सृष्टिके पूवं भास्यभासकक्रम नही था तु पश्चात्‌ मिथ्या अज्ञानके वशसे परमात्म- 
स्वरूपमेंढी यह जगवुका भ्रम हुआ भेले ठुंड ) में पुह॒षकी बुद्धि, इसरीति तत्वका अनुसंधान करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ ऐसेही आत्मामें द्वेतका भान नहीं देत भासताहै, ओर सृष्टिकी आदिमिं भार्य 
जगत्‌ नदी था परन्तु चिद्रूय परमप्रकाझ परमात्मा अवश्य है, ऐसे विचारोंते तत्वानुसन्वान करनाचाहिये ॥ १५॥ 
कारणके अभावसे चिदाकाशही द्वेतळ्पसे भासताहे, क्योंकि यथार्थ सर्गके आरम्भमें शुद्धचेततमें क्या कारण होः 
सकताहं सां कहो ॥ १६॥ 
अभावादर्थदृष्टीनांचिदेवेत्थंप्रकाशते ॥ जगद्वानमिदंयत्तन्नजाग्रन्नसुषुरकम्‌ ॥ १७ ॥ नस्वप्रोसंभव 
हृश्यंकवलंत्रह्मभासते ॥ चिन्मात्रव्योमसगादावित्थेकचकचायते ॥ १८ ॥ यत्स्वमेववपुर्वेत्तिजगदि 
त्यजगन्मयथ ॥ चिन्मात्रव्योम सर्गादावित्वं भातिविकसनम्‌ ॥ १९॥ य.दिईज गदित्यंतशचन्यत्वांबर 
योरिव ॥ २० ॥ बुदु/चयावत्स्व नु भूतियुक्तस्थातव्यमेतेनविकल्पसुक्तम्र ॥ प।ष/णमौनं ईज नेनतू क्तन 
ग्राह्ममज्ञेनहिभुक्तसु कतम्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्े मोक्षोपाथे निर्वाणप्रकरणे उत्तरघें अवि० 
महावादबाधनंन/मेकनवत्यु त्ृरशततमः लगे; ॥ १९१ ॥ 
अर्थ=पदार्यदष्टरियोके अमावसे चिदाकाशही इस जगदाकारसे प्रकाशताहै, इसढेतुसे सृष्टिकी आदिमं 
जो जगवुका भान ढे वह नाग्रव, व्वप्न तथा सुअष्तिसे रहित तुरीय ब्रह्मइपदी हें॥ १७॥ इस स्वप्ररूप दृश्यका संभव 
नहीं हे किन्तु ब्रह्मदी भासताहे, सृष्टिकी आढे केरळ चिन्मात्र आकाश इसप्रकार जगवरूपते स्फुरितशेतांढे 
॥ १८ ॥ जो परभात्ना स्वयं निजस्वळ्य तथा जगतको जानत है वही जगले अन्य ब्रह्म चिन्मात्र आकाश सुष्टिकी 
आदिमे जगउछ्पसे भान होताहे ॥ १९ ॥ प्रकाश्य परमत्नादी यह जगत्‌ हे, जगज तया परमात्ता आकाश तथा 
झुन्यताके तुल्य अभिन्नरूप है ॥ २० ॥ हे रामजी | इसप्रकार मेरे कहेड्ये तत्वके अनुसंधानरी तिसे आत्मतलको 





(९०० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदहिते- १९२ सर्गः 


जानकर भूमिकाओंके परिपाकसे निजअउभवकी हृढतायुक्त वचनादि इन्द्रियोंके निरोधद्वारा पाषाणवत्‌ मोन धारण- 
करके निर्विकल्पसमा धिमें स्थित रहना चाहिये, तथा अज्ञदशाम अपनेते आर अन्यप्राणि्यांसे अनादिससारम जो 
विषयसुख भोगाह वह अत्र अधिक वेराग्यसं परित्यक्त इ आहं, उसका दुष्टम्राणक कथनस पुन; नहा ग्रहणकरनाचाहिथे 
कोकि विषयसुख समाधिका विघातक है ॥ २१॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देंवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे भाषानुवादे 
महावादृबोधनं नामे रशततम;सर्ग: ॥ १९१ || 
माम 
द्विनवत्युत्तरराततमःसर्गः ॥ १९२॥ 
बोधदशाको प्राप्त रामचन्द्रजीने जिसप्रकार यह जगत्‌ चिन्मात्र हे उसको विस्तारसे गुरुके समीपमें वर्णन कियाहे 
इस विपयको इस १९२ के सगैमें वर्णनकियाहे ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ अहोनुखुचिरंकालंसं श्रांतावयमंतरे ॥ अपरिज्ञातमात्रेणसंसारपरमांबरे ॥ १ ॥ बुद्धे 
यावदियंनामजगद्धातिनकच त ॥ नचाभनत्न चवास्तीयंन बनाम भविष्यति ॥ २॥ सरयांतंनिरालंबंवि 
ज्ञानंकेवलंस्थितम्‌ ॥ अनतं चिद्व नंव्योमनीरागमपकल्पनम्‌ ॥ ३॥ प र्माकाशमेवेदमपरिज्ञातमात्र 
कम्‌ ॥ संसारतामिवार्माकंगतंचित्रमहो नुभोः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे--अहो ! केसे आश्रर्य्यका विषय है कि इस अगाध आकाशके अन्तरगत इस ब्रह्मांडके 
एकदेशे केवळ आत्मतत्वके अज्ञानमात्रसे दी्वकाळतक हम सब श्रमण करतेरहे | १ ॥ ओर आत्मतत्वका ज्ञान 
होनेपर तो यह जगतूकी न्ति न निश्चयरूपसे थी, न हे, ओर न होगी ॥ २॥ यह सब जगत्‌ शान्त, निराळंब, वि- 
ज्ञानचन, अनन्त, कल्पनाशून्य, रागरहित ओर केवल चिदाकाशमात्रही स्थित हे ॥ ३॥ हे मुने ! यह केसा आश्रय्य हे, 
कि यह परमचिदाकाशही हमारे अज्ञानमात्रसे संसारके सदृ भासताहे ॥ ४ ॥ 
इत्थेड्रितमिदं भात मिमेलोकाईमेऽद्रथ: ॥ परमाकाआामित्यच्डमेवानच्छमिवस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ सगीदी 
परलोकादौस्वप्रादौकल्पनादिके ॥ चिदेव चेत्यवद्धाति कुतोन्याकिल हृदयी; ॥ ६॥ स्वर्गवानरकेवापि 
स्थितास्मीतिमतिर्यदि ॥ तत्तस्यानरकस्य तोहृउयंसंविन्मयात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ नेदंदृइयंनचद्रष्टानलगो 
नज्गन्नचित्‌ ॥ नजाग्रतस्वप्रसि ढादिकिमपीदंतदप्यसत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--परमनिर्मल चिदाकाइही अपने स्त्रूपसे स्थित इसप्रकारसे द्वेतूपसे भासताहे, वही इन संपूर्णलोक- 
रूपसे भासताहे, इन सब पर्यतरूपसेभी वही स्वच्छ परमात्मा स्थित हे ॥ ५ ॥ हे भगवन! सृष्टिके आदिमे, परः 
लांकादिभ, स्वप्नादिम, काव्या|देका रचनाम तथा मनोराज्यआदिय चित्स्वरूप परमात्ताही पदार्थरू' 'पसं भासताहे, 1च-= 
तसे भिन्न अन्यद्श्यकी बुद्धि कहांसे होसकती हे ॥ ६॥ में स्वर्ग वा नरकमें स्थित हुं ऐसी जो भ्रान्ति हे वही पुरू- 
पकेळिये नरक वा स्वर्गका बन्धन हे अत; यह सब संवित्स्वरूपही है ॥ ७ ॥ यथार्थमें न यह दृश्य है, न द्रष्टा है, 
न सगे है, न चिदाभास ( जीव ) है, न जाग्रत स्वप्न तथा सुषुप्ति हे, जो अनिर्वचनीय अविद्या यह भासती हे 
वहभी असत्‌ है ॥८॥ 
कुतोस्याःसं भवोभ्रांतेरितिचेददयतेसुने ॥ तदेत द॒ बिनो य॒ क्तशरांत्यभावानु भूतितः ॥ ९॥ भ्रांतिर्नसं भव 
त्येवनिर्विकारेज्ञतापदे ॥ य्तिदंशरांतिताज्ञानंतत्तदेवेत्तरन्नतत्‌ ॥ १०॥ निरंतरेनिराद्यंतेव्योश्निशौलो 
दरेथवा ॥ कुतोन्यताकल्पकंस्याज्ज्ञपदेचाविकारिणि ॥ ११॥ मिथ्येवानुभवोभ्रांतेःस्वमेस्वमरणोप 
मः ॥ यदनालोकनंनामशाम्यतीदंविलोकनात्‌ ॥ १२॥ 


i त्य नि आम मा तिका मेजर. र स 
अथ-हे मुने! इस भ्रान्तिकी उत्पत्ति कदांसे हुई, यदि इसका विचार करें सो यहभी योग्य नहीं है क्योंकि 

आन्तिक असत्रूप हानस कारणका चिन्ताभी व्यथही है ॥ ९ ॥ निर्विकार तत्वज्ञानस्वरूप आत्मामें आन्तिका संभव 

नहा हैं, ओर जां कुछ यह भ्रान्तका ज्ञान हे वहभी चित्स्वरूप परमात्माही हं न कि अन्य ॥ १० ॥ अन्तराल्शन्य 


तथा आदिअन्तरहित आकाराम, अथवा स्फटिकशिलाके गर्भमें, तथा निर्विकार ज्ञानस्वरूप परमपद्मे द्वेतमेदकी 


कल्पना करनेवाळा अन्य कोन होसकताहे ॥ ११ ॥ बिनाविचारे स्वप्रमें निजमरणके समान जो भ्रान्तिका अनुभव है 
ह मिथ्याहा हैं, क्यां!के विचारसे यह शान्त होजाताहे॥ १२॥ 








१९३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्म्‌। (९०१) 


सृगतष्णांब॒गंधर्वनगरदीडुविभ्रम: ॥ तथाविद्याभ्रमश्र्वायंविचारान्नोपलभ्यते ॥ १३॥ बाळवेताळव 
द्वांतिन॑विद्याजाग्रगापिहि ॥ अविचारेण ल ढाविचारेणोपश्ञाम्यति ॥ १४॥ कुतआसीदितिसुनेना 
परत्नो विराजते ॥ सतएवविचारेणळ।भोभवतिनासतः ॥ १५॥ प्रामाणिकविचारेणग्रेक्षितंयन्नळभ्य 
ते ॥ तदेतदस देवादितत्त्मनु भवो भ्रमः ॥ १६॥ 
अर्थे -जेसे सृगद्प्णाका जळ, गन्घर्वनगर, द्वितीयचन्द्रमा भ्रम, विचारसे नहीं प्राप्तहोताहै ऐसेही 
अविद्याका श्रमभी ज्ञानोत्तर नहीं मिळता ॥ १३ ॥ हे ब्रह्मत्‌) बालकको वेताळके समान यह आन्ति प्रत्यक्षदृष्ट 
छ नहीं हे, अविचारसे यह मोढ होती दे ओर विचारसे शान्त होजाती दे ॥ १४॥ हे मुने ! 
यह शन्ति कहांसे आई यह प्रश्नभी इसकेविषयमें शोभित नहीहोता क्योंकि सतकेही विचारसे लाम होता 
है नकि अतदके और अ्रान्तिकी मूडभून अविद्या अतत्‌ होनेसे विचारके योग्य नहीं हे ॥ १५ ॥ जो वस्तु प्रामाणिक- 
विचारसे दृष्ट छब्ध न हो वह असत्‌ हे, जगतका आदि मूळ अविद्या हे ओर वह अडुभवसे असत्‌ ्ननरूप दे ॥ १६॥ 
यन्नास्तीतिपरिच्छिन्नप्रमाणेःसुःविचारतम्‌ ॥ खपुष्पशराञंगाभंतत्कथंलभ्यतेसतः ॥ १७॥ स्वतः 
रक्ष्यमाणो पिय: कुतळ्िन्नलभ्यतं ॥ तस्यस्यात्कीद शीसत्तावंध्यातनय्पिणः ॥ १८ ॥ भ्रांतिनेसं भव 
त्येवतस्मात्काचित्कदाचन ॥ निशवरणविज्ञानघनमेवेदमाततम्‌ ॥ १९॥ यत्किचिनञगदद्यात्रभातीदं 
परमेवतत्‌ ॥ परंपरेपरापूर्ण पूणंमेवावतिष्ठते ॥ २० ॥ नभ।तंनचना भातमिहङ्िचित्कद'चन ॥ इदमि 
त्थंस्थितंस्वच्छंशांतमेवजगहपुः ॥ २१ ॥ अजममरमहायमार्यजुडंपरमविकारिनिरामयंसमंतात्‌ ॥ 
पदमहसुदितेततंहिशदधंनिरहमनेकमथ!दर्‍यंविकासे ॥ २२॥ 
इत्यापे वालिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधे 
विश्रांत्युपगमवणेनंनामदिनवत्युत्तरशततम:सर्ग; ॥ १९२॥ 
अर्थ-जो श्रुति आदि प्रामाणिक विचारोंसे सुविचारित होनेपरभी परिछिन्नहपसे उपलब्ध नहींहोता 
वह शशशृंगवत्‌ असतुक तुल्य है ॥ १७ ॥ सबओरसे विचाः देखनेपरभी जो किसी कारण वा प्रमाणसे 
उपलब्ध नहींहोता उस वन्ध्यापुत्रकें सद्शकी सत्ता केसी दोगी॥ १८ ॥ इतलिये कदाचित्‌ किसी श्रान्तिका 
संभव नहीं हे किन्तु निरावरण विज्ञान आत्माही इस सर्वरूपसे व्याप्त है ॥ १९ ॥ जो कुछ जगत्‌ यहां इससमय 
भासतांद वह परब्रह्मस्वळूपही हे, क्योंकि निरतिशयआनन्दसे पूण ब्रह्मस्वरूपनें वह ब्रह्मही स्थित है ॥२०॥ 
यह कदाचित्‌ न भान हुआ, और न अभानस्वरूप हे, स्वच्छ, निर्मल, परत्रझ्रही इस जगव॒स्वरूपसे स्थित 
'हे॥ २१ ॥ हे भगवच्‌ ! अजर अमर दूसरेको अपहरण करनेके अयोग्य श्रेउविद्वानोंसे सेवनीय विकारशून्य नि 
ओरसे बोधरूपसे उदयको प्राप्त शुद्ध अहंभावही निरहंकाररूपताकों प्राप्त तथा अनेकहूप होनेप(भी अद्वेतरूप सर्वथा 
आवरणशन्य वा ब्रह्मही स्थित हे ॥ २२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाः 


कीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये' 


र्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
विश्रांत्युपगमवर्णन॑ नाम ब्विनवत्युत्तर शततमः सर्ग; ॥ १६२ || 








त्रिनवत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १९३॥ 
ज्ञानद्वारा क्षणमेंदी अज्ञानरूप निद्राका क्षय होनेपर संपण द्वेतके मार्जनपूर्वक नित्य आत्मस्वरूपकी स्थिति 
श्रीरामचन्द्रजीने इस १९३ के सर्गभ वर्णन की है यह विषय वर्णन कियागयादे || 
श्लीरामउवाच ॥ अनादिमध्यपर्यतंनदेवानर्षयोविदुः ॥ यत्पदतदिदंभातिकजगतकचदड्यता ॥ १॥ 
हैतादवेतससुद्वेदवाक्यसंदेहविभ्रमेः ॥ अलमस्माकमाशांतमादंरूपभनामयम्‌ ॥ २॥ व्योमनिव्योम 
भावानांप्रशांतंयाइगासितम्‌ ॥ ताहकूचिद्वयोमनिस्फारमिजगद्दयोमभाखनम ॥ ३॥ यथाव्योमनिव्यो 
मत्वंदृषरवरंहृषादि स्थितम्‌ ॥ जलत्वंचजलस्यांतर्जगत्त्वंचिद्धनेतया ॥ ४॥ 
अध--श्रीरामजी बोळे-दे मुने ! कर्मोपासनासे सिद्धंदेव, तपोयोगसे सिद्धऋषि अथवा नेत्र आदि इन्द्रियगण 
जिस आदिअन्तमध्यशन्य परमात्नस्वरूपको नहींजानते वही परब्रह्म इस जगवरूपते भासता हे, उससे भिन्न कहां 
जगत्‌ और कहां दृश्य दे ॥ १ ॥ दे मने ! देत अद्वेके अनुसन्धानसे मनमें उत्पन्न भेदजानेत वाक्यो आविर्भूत 
अमॉसे हमको कुछ प्रयोजन नहीं है किन्तु सृष्टिसे पूर्व आदिसिद्ध सर्वथा शान्त श्रुतिसिद्ध जो ब्रह्मस्वरूप है वही 















[< ९०२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९३ सगः 


इस सर्वरूपसे भासताहे ॥ २ ॥ जैसे आकाशमें आकाशत्व, केशश्रम, मुक्तावळी तथा गन्धर्वनगर आदि पदार्थ 
अभेदरूपसे स्थित दें ऐसेहि चिदाकाइमें विशाल यह त्रिशेकछूप आकाशत्व आदि घर्म आन्रकूपसे स्थित दें 
॥ ३॥ नैते आकाराम आकाशत्व, पापाणमें पाषाणत्व, तथा जलमें जळत्व, अमेदरूपसे स्थित है ऐसेशे चिद्घन 
ब्रह्ममें संसारत्व हें ॥ ४ ॥ 
साहंतादिजगदृठयमाशाकाशविसार्यपि ॥ महाचिड्दरंविद्धिखंशांतेशून्यतोदितम्‌ ॥ ५॥ जीवस्या 
स्मिन्विमूढस्यपरेपरिमितोदये ॥ प्रस्फुरंश्वापिसंसारपिशाचउपशाम्यति ॥ ६॥ सेदोपलब्धि्गलति 
व्यवहारवतोप्यलम्‌॥ जडस्येवाजडस्थेववीचेरिवजलोदरे ॥ ७॥ क्ताप्यज्ञानरवीयातेप्रतापाद्याकरेभू 
शम्‌॥ संसारसत्तादिवसोयात्यस्तंसनिशागमः ॥ ८ ॥ 
अथ--विशा तथा आकाडाभें यह अहन्तासहित त्रिळोकीरूप दृश्य असंख्येयरूपसे विशाल होनेपरभी इसको 
आप शान्त शन्यरूपसे उदित महाचेतनका उद्रही समझो ॥ ५ ॥ इस मूढजीवके हृदयमें अपरिच्छित्न ब्रझुस्वरूपका 
उदयमात्र होनेसे यह प्रस्फुरेतभी संसारखूप पिशाच शोत्रही शान्त होजाताहे || ६ | ज्ञानीपुहषप के व्यवहारमें तत्पर 
होनेपरभी भेदकी प्राप्ति ऐसे नष्ट होजाती हे जेसे जळ्भ तरंग || ७ ॥ अज्ञानढ्पी सू्थ्येके चळेजानेपर आध्यात्मिक, 
तथा आधिदैहिक आदि त्रिविध संतापरूप अज्ञानसृर्थका प्रताप नष्टहोंजातांहे, तथा संसारकी सत्तारूप दिवसभी 
अस्त होजातोहे और मोक्षसुखरूपी विश्राम शेत्यादिरूप निशागम प्राप्तहोताहे ॥ ८ || 
भावाभावेषुकार्येषुज रामरणजन्मसु ॥ ज्ञआजवंज गीभावेतिष्ठन्नपिनतिष्ठति ॥ ९॥ नाविद्यास्तोदनभ्रां 
तिनढःखंनसुखोदयः ॥ विद्याविद्यासुखंडुःखभनितित्रक्षिवनिर्मलमू ॥ १०॥ परिज्ञातंसदेतततुथावद्र प्रव 
निर्मलम्‌ ॥ अपरिज्ञातमस्माकमन्रह्मात्मनविद्यते ॥ ११॥ प्रबु द्वोस्मिमर्शांतामेलवीएवकुद्दटय: ॥ झां 
तंसभंसोहमिदंखंपइयामिजगत्रयम्‌ ॥ १२॥ 
अध--तथा उत्पत्तिविनाशसहित का्य्यीमें तथा जरा जन्म और मरणआदि अतिवेगधुक्त व्यतरहारमे 
स्थितभी ज्ञानी पुरुष यथार्थमें नहीं स्थितरहता ॥ ९ ॥ न अविद्या हे, न भ्रम हे, न दुःख हे और विषयजनित सुखक 
उद्य है, किन्तु विद्या, अविद्या, सख तथा दुःखादिरूप निमटब्रह्मठी हे ॥ १० ॥ परिज्ञात होनेसे यह सब निर्मळ 
ब्रह्मही हे और अस्मदआदि तत्त्ववेत्ताआको कुछनी अपरिज्ञात तथा ब्रह्मसे निन्न नही है ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ | अब 
में प्रबुद्ध हूं, मेरी सब कुष्ट ( आन्ति ) शान्त होगई, अत; में अब इस त्रिळोकको सया द्वेतकी विषमतासे 
शून्य शान्त चिदाकाशरूपही देखताहूं ॥ १२ ॥ 
सम्यग्ज्ञातंयावदिदेजगद्रक्षेवकेवलम्‌ ॥ अज्ञ तात्माभबद्वह्मज्ञातात्मन्यधुनास्थितम्‌ ॥ १३ ॥ ज्ञाताज्ञा 
तमनिर्भासंत्रद्मैकमजरंतथा ॥ शून्यत्वैकत्वर्न लत्वरूपमेकनभोयथा ॥ १४॥ निर्वाणमासगतशं%मा 
सेनिरीहमासेसुसुखेहमासे ॥ यथास्थितेनित्यमनंतमासेतदेवमासेनकथंस मासे ॥ १५॥ सर्वसदैवा 
हमनंतमेकनर्किचिदेवाप्यथवातिशांतः॥ सर्वनकिचिच्चसदेकमस्मिनचास्मिचेतीयमहोनुशांति:॥१९॥ 
अधिगतमथिगम्यंप्राप्तमप्राप्तमन्येर्गतमिदमलमस्तेवस्तुजातंसमस्तम्‌ ॥ उदित बुदितबाधंताइ शयत्र 
भूयोस्तमयससुदयानांनामनामापिनास्ति ॥ १७ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मंकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
विश्रांतिकथनंन।मत्रिनवत्युत्तरशततमःसर्ग: ॥ १९३ ॥ 
अर्थ--सम्यक्‌ ज्ञात होनेसे संपूण जगत्‌ केवळ ब्रह्मरूपही भासताहे. हे मने ! पूर्वकाळसे अबभे कुछ अन्यरूप 
नहींहोंगयाहूं , किन्तु जो ब्रह्म पूर्वकालूमें अज्ञात आत्मा था वही अब ज्ञात होनेपर आप निजस्वभाव आत्मरूपमें 
स्थित है ॥ १३॥ ज्ञात तथा अज्ञातरूप सब अपनेसे निन्न ज्ञानाज्ञान निर्भासशन्य अजरअमरस्वरूप ब्रह्मही 
ऐसे है जेसे शून्यत्व+ एकत्व, तथा नीळतारूप आकाश ॥ १४ ॥ हे मुने ! ज्ञानोदय में निर्वाणहूप हूँ; अज्ञानके 
नाशसे शंकारहित हूं, विक्षेपरहित नित्य आत्मसुखमें स्थित हूँ, यथास्थित नित्य अनंत आत्मस्वरूपमें स्थित हूं, 
ब्रह्मभावसे च्युत होनेके कारण अज्ञानादिके अभावते सम-तरूप ब्र्स्वरूपमे में क्यों न स्थित होऊं ॥ १५ ॥ 
सर्वदा स्वरूप अनन्तब्रह्म मेंही ह, सर्वाधार त्‌ अद्वितीय मेंदी ह, अदेशकाळादि अपनेत्ते मित्र आधारके अभावसे 
कभी नही हुं अथवा शान्त सेप हुं, वा सचित्ल्वरूप ह, अथवा सापेक्ष होनेते कुछनी नही इं+ अहो यह नित्राण- 
रूप शान्ति आश्रस्यैूप हे ॥ १६ ॥ हे मुने | जानने योग्य ब्रह्मतत्व मेंने जाना, अज्ञजनोंसे अग्राप्य मोक्षसुख 

























ह सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌। (२०३) 


मुझे श्राप्तहुआ, संसारके अनर्थ सब अस्त होगये, अन्तिम परमात्मस्वरूपके साक्षात्कारके उद्यसे वह बोधस्वरूप 
मेरा उदिति हुआ जिस स्वरूपमें उदय अस्तमय जननमरणआदि दु:खोका नामभी नहीं हे॥ १७॥ 
इतये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरावे भाषानुवादें 


विश्रान्तिकथनं नाम त्रिनवत्युत्तरशततम; सर्ग: ॥ १९३ ॥ 
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चतुर्नवत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १९४ ॥ 
इस १९४ के सर्म मोक्षका साधनभूत जो आत्मतत्व तथा जगत्तत्व जिसप्रकार श्रीरामजीने जाना वह श्रीगुरु 
वसिष्ठऋषिके कारण निवेदन किया इस कथाका वर्णन हे ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ सर्वात्मसर्वभावेषुयेनयेनयदायदा ॥ यथाभातिस्वयंबोधस्तथानुभवतिस्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वभावण्वतिष्ठंतिसर्गाःसंमिळिताआपि ॥ अत्रापिस्वीङताएवनानारल्रांशवोयथा ॥ २॥ अत्रदृष्टमदृ 
छंचमिथोविशतिग च्छति ॥ जगद्रडिमघनंरत्नंन'नागत्रघनंयरथा ॥ ३॥ दोपानामिवसर्गाणांबहनांज्वल 
तांपरम्‌ ॥ केषांचिदस्त्यनुभवोमिथःकेपांचिदेवनों ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोले-कि हे भगवन्‌! सबजीवोंको सम्पूर्ण मनकी वृत्तियोमें जब २ जिस २ भोगके 
निमित्तसे स्वयं बोधस्वरूप चिदात्मा विवर्तभावको प्राप्तहोताहे तब २ उसी २ प्रकारसे भोक्ता (जीव) आदि त्रि- 
पुटीस्वरूपसे स्वयं उसको निजमायासे अनुभव करताहे ॥ १ ॥ एक निरवयव तथा अतिसूक्ष्म ब्रह्ममें सबजीव 
एकसमय अध्यस्त होनेसे मिलितभी हें तथापि उनके अनन्तसर्ग प्रत्येकजीवकेलिये ब्रह्मांड अवनआदे भेदोसे 
अतिविस्तीणस्वभाव परत्रह्ममें परस्पर असंमिळितडी रहते हें, क्योंकि वे सब जीवसर्ग निरवयब्रह्ममें अभेदाध्या- 
ससे ऐसे आत्मीकृत ( परमसूक्ष्मताप्रापित ) हैं जेसे एकगृहमें अनेकरनोंका किरणसमूह ॥ २ ॥ इस विशाळ 
परमात्मस्वरूपमें समीपस्थ दृष्ट, तथा देशकाळव्यवाहेत अदृष्ठ नानाजगत्रूपी रत्नकिरण परस्पर असंबाधपूर्वक 
ऐसे आतेजाते दें जेसे एकगृहमे नानारत्रॉंके किरणसमृह ॥ ३ ॥ जेसे एकसमयमें जळतेडुये अनेक दीपोंका ने- 
त्रादिसमान इन्द्रियय्यक्त जीवांको परस्पर अनुभव होताहे ऐसेही तुल्य कर्मवासनासे अध्यस्त जीयोको परस्परकी 
सुष्टियोंका अनुभव होताहे ओर अन्यको नहीं ॥ ४ ॥ 
अप्स्वप्स्विवरसोंभोधावावर्तरमणावनी ॥ सर्गेस्तिप्रत्यणुंतस्मिन्नापि सर्गास्तथाक्राम: ॥ ५॥ सर्वत्र 
सर्वतोनित्यांचद्धनस्यांबुवेदनम ॥ संख्याठ॒केनशक्यंतेस गाधारपरंपरा: ॥ ६॥ यथावयविताभिन्नाने 
वावयविनःकचित्‌ ॥ शब्दभेढाहतेभिन्नानतथासर्गतापरे ॥ ७ ॥ एकस्यानंतरूपत्यकारणाभावतः 
स्वयम ॥ नोदेतिनचयात्यस्तेजगदादिःस्वभावतः ॥ ८॥ 
अर्थे--जेसे आवतोदिक क्रीडास्थान समृ प्रत्येक जलके कणमें लवणादि रस है ऐसेही सृष्टिके प्रत्येक 
परमाणुमेंभी ब्रह्मांड हें तथा उन ब्रह्मांडोंके प्रत्येक अणुमें अनन्त सृष्टि हैं, ओर यथार्थमें कुछभी नहीं है ॥ 5॥ 
समुद्रमे जलपरमाणुके रसके तुल्य सर्वत्र सर्वब्यापी नित्य चिवृचन परमात्मामें जो सर्गौकी धाराकी परंपरा णि हैं 
उनकी गणना कोन करसकताहे ॥ ६ ॥ झब्दभेदके सिवाय जैसे अवयवीसे अवयविता भिन्न नहीं है ऐसेही परब्रह्मसे 
सर्गभी भिन्न नहीं हे ॥७॥ वास्तविकमें एकरूप आत्माकी मायाशक्तिसे अनन्तरूप जगत्‌की अधिष्ठानता उसके 
स्वभावसेही न उदितद्दो ओर न अस्तद्दो ॥ ८ | 
तपंतीज्ञपिरेवेयमखंडज्ञेयतामिमाम्‌ ॥ करोत्यकर्वृरूपैवसमालोकमिवार्कभाः ॥ ९॥ वैवृष्ण्यात्सर्व 
“भावानांसमाध्वेवाक्षयंस्वयम्‌॥ संपद्यतेसमाधानंयत्तत्रिर्वाणमुच्यते ॥ १० ॥ नडुदधाबुद्यतेबोधोबो 
धाबुद्धेनंबोध्यते ॥ नबुद्धघतेवातेनापिबोध्योबोधःकथंभवेत ॥ ११ ॥ प्रबुद्धण्वसुप्तभःस्वयंबोधोवि 
बुद्ध्यते ॥ देशकालाद्यभावेपिमध्याहे्कातपोय्था ॥ १२॥ 
अर्थ--यह चिद्रूप अखंड ज्ञमिदी इस संपूर्ण ज्ञेय घटपटादिरूपमें स्वयं परिणत होके उनका अरकाडाकर्त्री न 
दोकर ऐसे करती हे जैसे सूर्य्यकी प्रभा ॥ ९ ॥ हे मुने! सम्यूर्णपदार्थौमे टष्णाके अभावसे अध्यासकी समाप्ति होने- 
दीसे विनाराशीळ देहादिमें अध्यास न होनेके कारण अविनाशी सच्चिवस्वरूप इस जीवको ग्राप्तहोतादे, और संपूरणवि- 
क्षेपशून्य होनेसे समाधिगम्य इसी शुद्धरूपको निर्वाण कहतेढें ॥ १० ॥ कदाचित्‌ कहो कि स्वयं बोधरूप निर्वाण- 
रूपता कैसे होती हे. परमपुरुषार्थ चरम आत्मसाक्षात्काररूप बुद्धि मुक्तिमें माननीचाहिये सो नहीं, क्योंकि जड- 
ज्ञद्धि परमपुरुषार्थ बोधरूप आत्माको नहीं जानसकती, और जेसे सृप्ताजाकों बन्दीगण जगातेहें ऐसेभी बोधंशक्ति- 





(९०४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९४ सर्ग* 


माच्‌ परमात्माको वुद्धि नहीं जगासकती, क्योंकि ज्ञातराजाको वन्दीगण जगातेहें ओर बुद्धि तो उस बोधको नहीं 
जानती, अपनेहीमें कमंकैभाव न बननेसे, तथा बेधळूप अ त्माके निष्क्रिय, निर्विकारी होनेसे बोधसेभी बोध नहीं 
जानाजाता ॥ ११ ॥ अतः अध्यासादिकी समाप्ति होनेसे प्रदी बोधरूप आत्मा सुप्तके तुल्य स्वयं ऐसे बोधित 
होताहे जैसे नीहारआदिके नाइसे मध्यान्हकालमे सूर्य्य तथा उसका प्रताप ॥ १२॥ 
सर्वकर्मवित्ष्णानांशांतेच्छानांप्रबोधतः ॥ सतामनिच्छतामेवनिर्वाणं सं प्रवर्तते॥१३॥ प्रबुद्धबोधोध्या 
नस्थःस्वभावेकेवळेस्थितः ॥ नकिचिदपिशह्णःतिनकिचिदपिचोञझति ॥ १४ ॥ योयथास्थितण्वास्ते 
पडयन्‌दीपडवाक्रियः ॥ अमनोमानमननोमनोमननवानपि ॥ १५ ॥ व्युत्थानेविश्वरूपाख्यमन्यत्रत्नह्म 
संज्ञितम्‌॥ सगांसगोत्मचिन्मात्रंसत्यंखवत्रभासते ॥ १६॥ 
अर्थ--संपूर्णकमंजनित इस लोक तथा परछोकरूप फलॉमें वासनारहित तथा शान्ताभिळाप सन्ननपुरुपोको 
इच्छा न करनेपरभी निर्वाणस्वरूपता स्वयं प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ मोहानिद्रासे प्रबुद्ध ध्यानस्थ महात्मा निज केवळ 
चित्स्वभावमें स्थित न कुछ ग्रहण करताहे और न त्यागताहे || १४ ॥ आसक्ति न होनेसे व्यवद्वारमें तत्परभी वह 
अमन हे अतएव देखताहुआभी वह दीपके सहा निष्क्रिय यथास्थितरूपही हे || १५ ॥ समाधिकाल्के व्युत्यानमेंभी 
उस योगीको विश्वद्प सृष्टिसहित होनेपरभी उससे मुक्त सर्वत्र नित्य सत्यरूप चिन्मात्रही उसको मासताहै ॥ १६ || 
अभिन्नबोधसद्रपस्वरूपानु +वेस्थितः ॥ व्युत्थितःसन्रिरुद्धश््वयःपडयतिसशाम्यति ॥ १७॥ जगत्प 
दार्थेसार्यानांबोधमात्रैकनिष्ठताम्‌ ॥ विनान स्त्यपरासत्ताव्योम्नः शून्येतरायथा ॥ १८ ॥ शिष्यतेस्फीत 
बोधानांकेवलानंतबोधता ॥ सापिस्वपरिणामेनपरेणायात्यवाच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ तहिश्रांतौपरास त्ताशि 
ष्यतेवानशिष्यते ॥ याकाप्यत्यंतशांतानांनवाग्गोचरमेतिसा ॥ २० ॥ 
अर्थ--जों समाधिकालमें निज सद्रूप अनुभवरूपमें स्थितरहताहै तथा व्युत्थानकालमें उदासीनवृत्तिसे संसा- 
रको देखताहे उसी दोंनोंदशामे समानबोधयुक्त पुरुषको संसारके विक्षेपसे शान्ति प्राप्तहोती हे |! ७॥ जगतूके पदार्थ- 
समूहोंकी केरळ बोधमात्रस्वरूपसे भिन्न सत्ता ऐसे नहीं हे जैसे श्रन्यतासे भिन्न आकाहकी ॥ १८. ॥ साक्षी 
चेतनका साक्षात्काररूप निर्मळ बोधयुक्त महात्माओंकी जगतके बाध होनेसे केवळ अनन्त बोधरूपसत्ता शेष रहती है 
और वहभी सन्मात्र ब्रह्मरूप परमपारेणामळूप वाणीके अविषय अखण्डरूपताको प्राप्त होती है || १९ ॥ पूर्ण आत्म- 
ज्ञानियोंकी ब्रह्मभावमें स्थिति होनेसे अपूर्व जो अनन्तबोधता शेष रहती है वा नद्दीरहती यह वाणीका विषय नहीं है २० 
यासमस्यपराकाष्ठासैवबोधस्यसन्मयी ॥ सर्गस्तन्मयएवातःसकलंशांतमव्ययम्‌ ॥ २१॥ निर्वाण! 
यविवृष्णायस्वच्छशीतलसंविदे ॥ स्प्रहर्यतिस दासत्तांत्रह्मविष्णुहराअपि ॥ २२ ॥ सर्वार्थात्मैवसर्व 
ब्रसर्वदासर्वथोदितम्‌ ॥ चेतनंशुद्धमेवास्तिनाशोनास्योपपद्यते ॥ २३॥ अत्येततप्तःसंसारोनिर्वाणम 
तिशीतलम्‌॥ अतिशीतलमेवास्तितप्तस्त्वेबनविद्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जो सत्ता सामान्य ( शोधिततत्पदार्थ ) की पराकाष्ठा है वही बोध ( शोधितत्यंपदार्थकीभी पराकाष्ठा 
स्थिति ) हे, इस दामे आकःशादिरूप तथा जाग्रवआदिअवस्थात्रयरूप सर्ग ( साष्टि) सब झान्त अविनाशी 
अस्तिभातिप्रिय सर्वो,भव आत्मबोधरूपहीहे ॥ २१ ॥ ठष्णाशून्य, स्वच्छ, शोतळ तथा परमप्रेमास्पद उस 
बोधरूप सत्ताकेलिये सदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवआदिभी स्एहा करतेहें ॥ २२ || सबकालमें सबका प्रेमास्पद 
देदीप्य स्वप्रकाशस्तहूप शुद्ध स्वात्मबोध चेतनही सर्वथा सर्वत्र उदित हे उसका नाश ( अदर्शन ) कदापि नहीं 
होता ॥ २३ ॥ यह संसार अतिसंतप्त ( निरतिशय हु:खरूप ) है और निर्वाण ( आत्मबोध ) परमशीतल ( निरति- 
शय सुखरूप ) हे, इनमें निरतिशयसुखढूप परम झीतळ डाद्ध आत्मबोध निवोणही सत्य है, अतिसंतप्त द:खरूप 
संसार तो कल्पित है || २० ॥ = 
संचेतंतिशिलांतस्थायथालंशाळ भिका; ॥ अनुत्कीर्णास्तथानत्रह्मचेततीदमखंडितम्‌ ॥ २५ ॥ यथाचे 
ततिसौम्यांडुकोरास्थेवीचिमडलम्‌॥ तथाचेततिकोशस्थमहाचित्चेत्यमव्ययम्‌ ॥ २६॥ अविभक्तो 
विभागस्वैरिवशांतैरनंतकेः ॥ परमार्थाबराभेंगिस्वबोधात्मत्वमंथेरेः ॥ २७॥ येर्चैंयैथास्वआत्मांत भा 
वितश्चेतितश्चिरम्‌ ॥ भोगमोक्षप्रभेदेष॒तेषांतेषांतथोदितः ॥ २८ ॥ ह 
अर्थ- जेसे शिल्पी ( कारीगर ) की बुद्धिमे स्थित विनाखुदी प्रतिमा पाषाणके भीतरसे शिल्पीकी इच्छानु- 
सार स्फुरित होती हे ऐसेही ब्रह्मके भीतरसेदी यद्द संपुर्णणगत॒का वेप मायारूप शिल्यीद्वारा स्फुरितहोताहे ॥ २५ || 





१९४ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्डम्‌ । (९०५) 


जेप्ते शान्त समुद्रादिजलाशयोंमें स्थित जळ स्वयं तरंगसमूइरूपसे स्फुरितहोतादै ऐसेही अन्नमयादिकोश तथां 


्रह्मांडकोशमें स्थित अविनाशी महाचित्‌ स्वयं विषयरूप होके स्फुरितहोती हे ॥ २६ ॥ हे मुने ! अविभक्तरूपसे 


स्थित अज्ञानावृत निजआत्माहीं परमाथ चिदाकाशके ळात्रेमवेषधारी विभक्तकेसमान स्थित जिन २ जावासे 
चिरकालसे जिस २ प्रकारसे भावित होताहै उन २ को भोग तथा मोक्षप्रदभेदोंमे वेसाही प्रादुर्भूत दोताहे॥ २७ || २८ ॥ 
मृतेवाध्यमृते बंधौस्वप्रेस्वप्रविबोधिनः ॥ नयथोदेतिसल्याख्यातथादडयेषुतहिदः ॥ २९॥ यदिदंकिल 
इृश्यादितच्छांतमखिलंशिवम्‌॥ भावितेवगतेप्यंतरिति श्रांतेःकउद्भवः, ॥ ३०॥ सर्वथादेहसंख्येषुंवे 
वृष्ण्यसुपजायते ॥ सम्यग्बोधेसतिस्वप्रइवापिस्वार्थकादिषु ॥ ३१ ॥ वैवृष्ण्यादर्धतेबोधोबोधद्विठृष्ण्य 
वर्धनम्‌ ॥ परस्परेणप्रकरेएतेकुड्य प्रकाशवत्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--जैसे स्वप्रमें निजबन्धुके मरने वा जीनेपर स्वप्रसे जाग्रतप्राणीको स्वप्रके विषयम सत्यबुद्धि नहीं होती 
ऐसेही तत्वज्ञानीको स्वप्रवत्‌ इस दृश्यकों पदार्थोमेंभी सत्यवुद्धि नही होती अतएव उसको हर्पशोकादिभी नहीं होते 
॥ २९ ॥ जो कुछ यह दृश्यआदि जगत्‌ है वह संपूर्ण शान्त अविनाशी परमात्मरूपही है इसप्रकार दढ ज्ञान होनेपर 
पुनः श्रांतिका संभव कहां है ॥ ३० ॥ पूर्णज्ञान होनेपर देहसे संबन्ध रखनेवाले भोग तथा उनके उपायोमें तृष्णाका 
अभाव ऐसे द्वोजाताहै जैसे स्वप्रके पदार्थीमे || ३१ ॥ ठष्णाके अभावसे स्वात्मबोध चढताहै और बोधसे तृष्णाका 
अभाव द्वोताहै, ये परस्पर ऐसे प्रकट हैं जेसे कुड्य और प्रकाश ॥ ३२॥ 
येनबोधेनवैत्रष्ण्यंधनदारसुतादिवा ॥ स्वनूनमपिसंपन्नंजाड्यंतत्संस्थितंतथा ॥ ३३ ॥ एतावदेवबोध 
स्यबोधत्वंयदितृष्णता ॥ पांडित्यंनामंतन्मौख्ययत्रनाम्तिवित्रष्णता ॥ ३४ ॥ नतुवेत्रष्ण्यबोधाळ्योनप 
रस्परवर्धेतो ॥ असत्यावेवतीनामनशैचित्रइताशवत्‌ ॥ ३५ ॥ परमाबोधवैदृष्ण्यसंपत्तिमेक्षउ च्यते॥ 
तत्रानंतेपदेशांतेवलताचनशोच्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ--जहां तष्णाके अभावकी वृद्धि हे वहां जडताके अभाव बोधकीभी वैसीही है, ओर जहां धनपृत्रादिमे 
तृष्णाकी वृद्धि हे वहां जडताभी उसी वृद्धिक्रमसे स्थितेदे ॥ ३३ ॥ बोधके बोधत्वरूपपांडित्यका यही स्वरूप है 
कि जहां तृष्णा नहीं है, ओर मुर्खताका यही स्वरूप हे कि जहां तृष्णा बनी हे ॥ ३४ ॥ जहांपर वासनाका अभाव 
ओर बोधकी पूर्णता परस्पर न बढे वहां दोनों ऐसे मिथ्या (वयर्थ ) हें जैसे चित्रका अग्नि ॥ ३५ ॥ बोधकी पूर्णता 
तथा तृष्णाके अभावकी ( वेराग्यकी ) पराकाष्ठाही मोक्ष हे, उस शान्त अनन्त मोक्षपदमें स्थित जीव शोकः 
योग्य नहीं हे ॥ ३६॥ 
गतंगम्थकृतंकार्यदृ्ेददयमरोपतः ॥ यावत्सर्वशिवंशांतमेकमाद्यमनामयम्‌ ॥ ३७ ॥ आत्मारामस्य 
शांतस्यंवेत्रष्ण्यस्यानह'कतेः ॥ असंकल्पेव भवतिस्थितिःखस्येवनिर्मला ॥ ३८ ॥ सहस्रेभ्यः सहस्तरेम्यः 
कश्विद्ृत्थायवीयवान्‌ ॥ भिनत्तिवासनाजालंपंजरंकेसरीयथा ॥ ३९ ॥ प्राप्तज्योतिबोंधद्याद्विःपरमंतः 
प्रकाशवान्‌॥ नीहारःशरदीवाग्यस्वयमेवोपशाम्यति ॥ ४० ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! आपकी वेराग्य तथा बोध दोनोंकी वृद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्तदूं अतएव त्याज्यको में त्याग 
ज्ञका, कर्तव्यको करका, द्रष्टव्य ( आत्मतत्व ) पूर्णहपसे देखा, क्योंकि अब यह सबकुछ एक, शान्त, निर्विकार 
तथा सबका आदि ब्रह्मरूपदी भासतांहे ॥ ३७॥ आत्माराम, शान्त तथा वासना और अहंकारराहित पुरुषकी स्थिति 
संकल्परहित तथा आकाशवत्‌ निर्मळ होती है || ३८ || प्रयत्न करनेवाले लक्षो पुरुषोंमेंसे कोईएक महाबळी पुरुष वा- 
सनाजाळको ऐसे भेदनकरतांहे जैसे सिंह पींजराको ॥ ३९ ॥ शुद्धवोधयुक्त प्राप्त आत्मप्रकाश प्राणी आभ्यन्तरमें 
प्रकाशयुक्त होनेसे आपही ऐसे शान्त होजाताहे जैसे शरदऋतुमें सू्य्येप्रकाशयुक्त नीहार ( कुदिरा ) ॥ ४० ॥ 
ज्ञाज्ेयस्त्वसंकल्प:संकल्पातिशयाशयः ॥ अवासनोव्यवहतौवातवत्स्पंदतेनवा ॥ ४१॥ आसीद्धी 
रान्मनस्करिश्रीतिमात्रेकनिश्रवयात्‌ ॥ यःसर्वत्रखवद्भावस्तदवासनमासितम्‌ ॥ ४२॥ निवीसनेभाव 
उदारसत्वेन्रह्मखिलंहृइ्यमितिप्रबुडे ॥ स्थिरेकनिवीणमतावनंतोमोक्षाभिघानःप्रशामोभ्युदेति ॥४३॥ 
इत्याषे वासिष्ठमडारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे उत्तरार्धे 
रामविश्रांत्युपगमोनामचठुनवतितमःसर्गः ॥ १९४ ॥ 
अथ-<ज्ञातज्ञेय संकल्परहित तथा वासनाडान्य जीवन्मुक्त प्राणी संसारक व्यवहारमं वायुक सदश चेष्टा करता 
'हे और नहींभी करताहे ॥ ४१ ॥ शुद्धान्तःकरण उदार जीवमें जब वासनाका अभाव सर्वथा उदितहोताहे, तब यह 
११४ 





(९०६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९५ सर्गः 


संपूर्ण दृश्य ब्रह्मस्वरूप है ऐसा बोध उदित होताहे, उससमय स्थिर निर्वाणयुक्त उस प्राणीमें मोक्षनामक सर्व संसारका 
उपशम ( शान्तिमय बोध ) उदित होताहे ॥ 9२ ॥ 9३ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
रामविश्रान्त्युपगमो नाम चतुर्नवत्युत्तरशततम: सगे; ॥ १९४ ॥ 


पंचनवत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १९५॥ 
अबुद्ध रामचन्द्रजीके शुभवचनोंको अवणकरके प्रसन्न गुरुवसिष्ठजीने स्वयं उनकी प्रशंसा करके परीक्षार्थ प्रश्न 
किये समाधान रामचन्द्रजीने दिये यह विषय इस १९५ के सर्गमें वर्णनकियागयांहे | 
श्रीवसिष्ठउबा च ॥ अदोनु संप्रबुद्ोखिरघवाघविघातिनी ॥ वागियंतवसंपन्न।परबु दवेष्ववहासिनी॥१॥ 
विभातीवासदेवेदमसंकटपेनशाम्यति ॥ एतच्छांतिस्ठनिर्वाण मित्येवपरमार्थता ॥ २॥ कल्पनाकल्प 
नेरूपंपरस्येवेतरस्यनो ॥ स्पंदनास्पंदनेवायोर्यथानाबरैकताहिते ॥ ३॥ प्र॒ दस्यैवयाएंसःशिलाजठर 
वल्स्थितिः ॥ शांतोव्यवदृतोवापिस्तामला मुक्ततोच्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-कि अहो ! हे रामजी ! तुमारी वाणी अज्ञानियोंके पापसमूहकी नाझिनी तथा अनुभव- 
सिद्ध युक्तियुक्तअर्थका अनुवादकरनेसे ज्ञानियोंको आनन्ददायिनी हे ॥ १ ॥ हे रामजी ! तुमारा कथन यथार्थ है, 
असद्रूपद्दी यह जगत्‌ संकल्पसे भासमानके सदृ भान होताहे, यह बन्धका सिद्धान्त हे, असंकल्पकी दढतासे 
सिद्ध तत्वज्ञानसे शान्त होताहे, मुक्तिसाधनका यह सिद्धान्त है, तथा इस झान्तिहीका नाम निर्वाण दै यह मुक्तिका 
सिद्धान्त ( निचोड ) है, ओर इसी निर्वाणकी प्रातिका नाम परमार्थता है ॥ २ ॥ कल्पना तथा अकल्पनाखूप बन्ध ओर 
मोक्ष अप्रबुद्ध तथा प्रबुद्ध परत्रह्मकेदी रूप ऐसे हें जैसे स्पन्द तथा स्पन्दाभाव वायुकें अतः इस ब्रह्मम एकत्व तथा 
द्वैतता नही हे ॥ ३ ॥ ज्ञानीपुरुषकी समाधिका वा व्यवहारकालमँ शिळागर्भके तुल्य जो चिद्चनरूपसे एकरूप 
स्थिति है वही निमेल मुक्तता है || 9 ॥ 
वयमस्मिन्पदेस्थित्वाराघवाघविघातिनि ॥ शांतत्वेव्यवहारेचसममित्थमवस्थिताः ॥ ५॥ अस्मिन्ने 
वपदेनित्येत्रह्मविष्णुद्दरादय: ॥ तिष्ठंतिव्यवहारस्थाअपिझांताज्ञरूपिणः ॥ ६॥ शैलोदरस्थितिमतांप्र 
बुद्धानामनामयम्‌॥ अस्मार्कपदमेवंतदालभ्यैतदिदोष्यताम्‌ ॥ ७॥ श्रीरामउवाच ॥ ब्रह्मण्येवमसदूप 
मनुत्पन्नम भासुरम्‌ ॥ अनारे भमनाकारमेवेदंमासतेजगत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-<हे राघव पातकनाशी सर्वदा एक चिदघन इस निवौणपदमें स्थित होकरही अस्मदादि जीवन्मुक्त समाधि 
तथा व्यवहारमें समानरूपसे स्थित हें || ५ || इसी नित्य एकरूप परमयोधरूपपदमं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तथा 
अन्य जीवन्मुक्त वर्तमान रहतेदें, चाहे वे समाधिमें रहें वा व्यवदारस्थ हों परन्तु सदा प्रबुद्धरूपही हैं ॥ ६ ॥ शिलागर्भ- 
वत्‌ विक्षपरहित स्थितिवाळे हमळोगॉके इस पदको प्राप्तकरके तुमभी इसीमें निवास करो ॥ ७ ॥ श्रीरामगी बोले-हे 
भगवन्‌ ! असद्रुप, उत्पत्तिरदित, अधिष्ठानसे एयक्‌ अभासमान, आरंभरहित तथा आकारशून्यही यह जगत्‌ 
ब्रह्ममेंही भासताइे || ८ || 
मृगठ्ष्णांबसहशंतरंगावर्तवारिवत्‌ ॥ रुचकादीवकनकेस्वप्रसंकल्परैलवत्‌ ॥ ९॥ श्रीवसिष्ठउवा 
च ॥ बुद्धवानसिचेद्रामतत्स्वबोधविशद्धये ॥ कुरुसंशायविच्छेदंश्‍च्छतःरच्छकस्यमे ॥ १० ॥ इत्थेनि 
त्यानु भूतोपिशिरस्थो प्यतिभाखुरः ॥ जगदाख्योयमाभासःकर्थनामनविद्यते ॥ ११॥ श्रीरामउवाच॥ 
पूर्वमेवेदबुत्पत्नंनाकिंचनकदाचन ॥ तेनवंध्याछुतस्यास्यनसत्ताकल्पनाइते ॥ १२॥ 
अर्थ--जेसे छ॒गठष्णामें जळ, तरंगावतआदि जल्मे, कुंडळकटकादि सुवर्णमें तथा स्वप्रसंकल्पादिमें पर्वत 
भासतेहें ऐसेही परब्रह्ममें यह जगत्‌ भासताहे ॥ ३ ॥ औवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! यदि तुमने परमपद आत्मतत्व 
जानलियहै तो मैं प्रश्न करताई मेरे संशयका छेदन कीजिये ॥ १० ॥ इसप्रकार प्रत्यक्षादिम्रमाणोसे दढसिद्ध, अै- 
क्रिवासाधक, सत्मरूपसे शिरपर स्थित अतिभास्वरभी यह जगदनामका आभास कैसे नहीं है ॥ ११ ॥ श्रीरामजी 
बोळे-हे भगवन्‌ ! कारणकें अभावसे यह जगत्‌ कदापि उत्पन्नही नहींहुआ, इस हेतुसे वन्ध्यापुत्रके सहश इस जगतुकी 
सत्ता कल्पंना ( भ्रम ) के अतिरिक्त अन्य कुछभी नहीं है॥ १२ ॥ 
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किमिवास्याजगद्धांतेःकारणंप्रोत्थितायतः ॥ नक्ारणंविनाकार्यकिंचित्संभवतिक्रचित्‌॥ १३॥ नचावि 
कारमजरंसविकारंक्षयाहते ॥ कारणंकचि देवेहाकंचिद्धवितमर्हति ॥१४॥ ब्रह्मेवेदमनाख्यात्मकारणं प्र 
विजुं भते ॥ तत्ककस्यकर्थन|मजगच्छब्दार्थसंविदः ॥ १५ ॥ तदनाख्येपदेशांतेचिरात्प्रथमचेतनम्‌॥ 
कंचित्काललवंतिष्ठत्यातिवाहिकदेहभ्त्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--इस जगतकी भ्रान्तिका कारण कया होसकताहे जहांसे यह उत्पन्न हुई है ! और कारणके विना कोई 
कार्य्य कहींभी संभव नहीं है ॥ १३॥ निर्विकार, अजर, अमर ब्रह्म इसका कारण कदापि नहीं होसकता, क्योंकि पूर 
वांवस्थाके नाशके विना सविकार कहींभी कोई पदार्थ संभवित नहीं हे ॥ १४ ॥ यदि निर्विकार ब्रह्मही विवर्तोपादान 
कारण ( रज्जुसर्पवत्‌ ) होके जगदाकारसे भासतां हिये कहां केसे यह जगत्‌ शब्दार्थका ज्ञान सत्य होसकताहे 
॥ १५ ॥ इस हेतुसे वाणीके अविषय शान्त ब्रह्मपदमें प्रथम चेतन ( हिरण्यगर्भ) कुछकाछ अथौत्‌ दोपराद्वपय्यैन्त 
आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर धारण करके स्थित रहताहै, उसकी कल्पनाही इस जगतुत्रमका मूल सिद्ध होती है ॥१६॥ 
क्षणेवत्सरखंवित्तिस्वम्नेत्वमिवचेतति ॥ काकताछीयवत्तत्रचंद्राकादी श्वपदयति ॥ १७॥ संकल्पेका 
त्मनस्तस्यदेशकालक्रियान्वितम्‌ ॥ अत्येतमेवव्योम्न्येव भुवनं भासतेस्वयम्‌ ॥ १८ ॥ तस्मिन्मि 
थ्योषसंपन्नेस मिथ्यापुरुषस्ततः ॥ मिथ्येवतत्समाचारंकुर्वन्विपरिवर्तते ॥ १९॥ अधस्थादूर्ध्वमाया 
तिपुनरूर्ध्वाद्दजत्यथः ॥ कल्यितानंतसं भारपदार्थानर्थसंभ्रमः ॥ २० ॥ 
अर्थ--स्तप्रमं आप मेरे सदृ वह ब्रह्मा क्षणमेंही अनेक बपेंके श्रमको देखताहै और उस अममें काकताळीय- 
न्यायसे चन्द्रसूय्योदि जगदभी अनुभव करतांहे ॥ १७ ॥ सत्यसंकल्परूप उस हिरण्यगर्भको देशकालक्रियायुक्त 
यह सम्पूर्ण भुवन चिदाकाशमेंही भासताहे || १८ || उस मिथ्याश्रमासेद्ध जगतमें वह कल्पनासिद्ध हिरण्यगर्भ मिथ्याही 
भुवनादि समाचारको करताहुआ विवर्तभावको प्राप्त होताहे ॥ १६ ॥ ओर स्वकल्पित भुवनोमे समष्टिसे व्यष्टिभाव 
जीवरूपताको प्राप्त होकर पापपुण्य भोगनेके अर्थ नीचे उपर भ्रमण कियाकरताहे || २० ॥ 
काकतालीयवत्तस्यसंकल्पस्यमवेद्यदि ॥ यद्यथातत्तथाद्यापिसुस्थिरामात्तवान्‌स्थातिम ॥ २१ ॥ 
शिलावंध्यासुत मुखेव्योमचूर्भेनरंजनम्‌ ॥ करोतीत्यादिवदिदंमिथ्याजगइपस्थितम्‌॥२२॥स त्यमेवेदम 
थवामिथ्यात्वंतुकुतःकिळ ॥ नमिथ्यात्वेनसत्यत्वंकिमपीदमजंततम्‌॥ २३ ॥ आकाशकोशवत्स्वच्छं 
शिळाजठरवद्धनम्‌ ॥ पाषाणमौनवच्चेदंशांतमेवाक्षयंजगत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ --काकताळीयवत्‌ ( आकस्मिक) उसके संकल्पकी जैसे पूर्व स्थिति थी वेसीदी अबभी होती 
किन्तु उसीसे उसने अमसे अतिस्थिर ( नियमबद्ध ) स्थितिको ग्रहणकिया ॥ २१ ॥ पाषाणकी कामिनी वन्ध्याके 
पुत्र अपने कन्तके ललाटं आकाशके चूर्णका तिलक रचके उसकी शोभा बढाती है, इस वाक्यके अथैके समान 
मिथ्याही इस जगतको उपस्थित करताहे ॥ २२ || अथवा अधिष्ठान ( ब्रह्म ) सत्तासे यह जगवभी सत्य (ब्रह्मरूप ) 
ही है क्योंकि व्यावपैनीयकी अप्रसिद्धिसे मिथ्यात्वभी कहांसे सिद्ध होसकताहे, वा यह मिथ्या न सत्य है किन्तु वाणी 
का अविषय अज परत्माही इस जगतरूपसे व्याप्तहे ॥ २३ ॥ आकाशकोशके सदृश निर्मळ, शिळागर्भवव चिदूघन+ 
पापाणवत्‌ इन्द्रियव्यापारसे शून्य, तथा शान्त अखंड परमात्माही यह जगतहे ॥ २४ ॥ 
चिन्माश्रेसर्वसंकल्पेविराडात्मातिवाहिके ॥ देहेसंवेदनंव्योमजगदित्यव भासते ॥ २५ ॥ एवंत्रह्मम 
हाकाइामेवेदंक्रजगत्कथा ॥ झांतंसमसमाभोगमेकमाद्यंतवर्जितम्‌॥ २६ ॥ यथापयासेवीचीनासुन्म 
जननिमजंनेः ॥ नजलान्यत्वमेवंदिभावाभाविःपरेःपरे ॥ २७॥ परावरविदःकेचिदेतस्मिन्परमेपदे ॥ 
ञद्धेपरिणमंत्यतंवारिबिरिवांभासे ॥ २८॥ 
अर्थ--हे मुने | सर्वाकार संकल्पधारी, सूक्ष्मशरीरवान्‌ चिन्मात्र विराटपुरुषके देहमे जो विषयाभिमुख स्फुरण 
हे वही जगतरूपसे भासताहे ॥ २५ ॥ हे गुरो! इसप्रकार सर्वथा तिषमतादिरूपदोषशून्य सञ्चिदानन्दविग्रह, आदि- 
. अन्तवर्जित, तथा अद्वितीय शान्त ब्रह्म महाकाशही यह सबकुछ हे, जगतकी कथा कहां? ॥ २६ ॥ जैसे जल्म 
तरंगांके उत्पत्तिविनाशसे जलसे भिन्नता नहीं है ऐसेही संसारकी सृष्टि और प्रल्यद्वारा परब्रहमसे उनका भेद किचें 
तभी नहीं है॥ २७ ॥ कोई सारासारके विवेकी तत्वज्ञानी इस इद्ध परमपद ब्रह्मम एकरसताको ऐसे म्राप्तडोतेहें 
जैसे जळविन्दु जलमे || २८ ॥ 
परेऽपरमिदं भातिपरस्येवपरात्मकम्‌ ॥ संभवंत्यमळेझांतेनजगंतिनतत्त्रियाः ॥ २९ ॥ स्वमनेस्वम्नहति 
ज्ञातेइञ्येन्रतयापिच ॥ सुगांडुनिपरत्वेनकोभावयतिभावनास्‌॥ ३० ॥ परमार्थचमत्कारमंतःस्था 
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नुभवंविना ॥ अन्यस्यान्यंनजानातिसीधुस्वाइमिवद्विजः ॥ ३१ ॥ निर्वायनिजआत्मायंपरिदृत्त्यावलो 
कितः ॥ चेत्योन्सुखत्वसुत्त्रज्य ल्ांतिष्ठेच्छांतात्मनि ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--उस परब्रह्ममेही उसीके अवयवके तुल्य यह जीव उससे भिन्नके सदरा भासताहे, परन्तु विचारसे 
वह परब्रह्मरूपही है, क्योंकि निर्मळ शान्तत्रह्ममे जीव, जगत्‌ तथा जगतके व्यवहारोंका संभव नहीं हे ॥ २९ | 
ख्रगदृष्णामे ऊपरबुद्धिसे स्वमके पदाथोमें स्वमनरूपसे तथा इस दृश्य जगतब्रह्मरूपसे ज्ञात होनेपर जळ जगत॒आदिके 
विषयमें सत्यबुद्धि कौन करसकताहै ॥ ३० ॥ अन्तःकरणमें परमार्थ चित्चमत्कारके अनुभवविना अपवित्र जगत्‌- 
प्रपंचके भोगका स्वाद ज्ञानी ऐसे नहींजानता जैसे ब्राह्मण मधके स्वादको ॥ ३१ ॥ बाह्मदृष्टिसे अपने आस्माको 
हटाके विषयाभिमुखताकों त्यागकर समाधिचरमसाक्षात्कारवृत्तिसे निज शुद्धस्वरूप दृष्ट ( अनुभ्रत ) झान्त 
शिवरूपआत्मामें स्थितरहे ॥ ३२ ॥ 
श्रीवलिष्ठउवाच ॥ हृ्यंबीजांकुरइवस्थितंब्रह्मणिकारणे ॥ इतिसर्गादिसद्भावःकस्मान्नेहोपपद्यते 
॥ ३३॥ श्रीरामउवाच ॥ बीजेंकुरकुरतयासंश्रितोनोपळभ्यते ॥ बीजो दरेठ॒या सत्ताबीजमेवदिसा भ 
वेत्‌ ॥ ३४ ॥ ब्रह्मणोंतर्जगत्तैवंजगत्तेवोपलभ्यते ॥ अस्ति चेत्तदरवेन्नित्यंसान्रह्मैवाविकारेतत्‌ ॥ ३५॥ 
अविकारादनाकाराद्विका वाक्तिभासुरम्‌ ॥ उदेतीतिकिलास्माभिनेवदृष्टंनचश्रुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ--श्रीवसिष्टजी बोळे-कि हे रामजी ! बीजांकुरन्यायसे कारणमृतत्रह्ममे यह जगत्‌ विद्यमान हे, इसरीतिसे 
साष्टका सत्ता क्यों नहीं मानते ॥ ३३ | श्रोरामजी बोले-कि हे भगवन्‌ ! यदि बीजमें अंकुर अपने अंकुर स्वरूपसे रहे 
तो बीजको भेदन करके बाह्यदेशमें निकलताहै यह सिद्ध हो परन्तु बीजके भेदन करनेसे अंकर नहीमिलता और 
बीजके भातर जा सूक्ष्मभागकी सत्ता है वह बीजकीही है, इससे यद्द सिद्धहआ कि जेसे बजह अंङुरवृक्षआदि 
रूपमें परिणतहोतांहे || ३४ ॥ ओर ब्रह्ममें जगतूसत्ता हे वह वैसी नहीं हे किन्तु जगत्‌ ( रज्जुसपेवत ) रूपसे 
उपलब्ध हाती ह, यदि प्रल्यकालम ब्रह्मरूपवत्‌ उपलब्ध हाती हे तो वह ब्रह्मरूपही है, क्योंकि ब्रह्म निर्विकार है 
अत; बीजांकुरन्याय इसमें नही है ॥ ३५ ॥ हे मुने ! निर्विकारसे सविकार तथा निराकारसे साकार उत्पन्न होताहे 
यह न हमने कहीं देखा और न सुना ॥ ३६ ॥ 
अनाकृतावाळतिमत्नचैतत्स्थाठुम्हति ॥ परमाणौनचैवांतरिवसंभातिमेरवः ॥ ३७॥ समृद्रकेरत्न 
मिवजगद्गह्मणितिष्ठति ॥ महाकारंनिराकारइत्युन्मत्तवचोभवेत्‌ ॥ ३८ ॥ शांतंपरंचसाकारस्याधारइ 
तिराजते ॥ नवक्तुंराजतेकेवसाकारस्याविनाशिता ॥ ३९ ॥ बोधएवायमाकारइतिकल्पनय़रापिधी: ॥ 
आपूऑर्वे:स्वमवदढैःसं सारेनेपलभ्यते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--और निराकार तथा निरवयववस्तुमं साकार तथा सावयव नहीं रहसकता, क्योंकि परमाणुमें मेरु कहां 
मासकतेहें ॥ ३७ ॥ पेटारीमें रत्रकें सदृश ब्रह्मम जगत्‌ है ओर निराकारमें मद्दाचुआकारसंयुक्तपदार्थ है यह 
न्मत्तोंका प्रलाप है ॥ ३८ ॥ सबसे उपरत शान्त ब्रह्म साकारजगत॒का अभेदसंबन्धसे आधार है यह कथन 
झोभा नहीं देता, क्योंकि साकार वस्तु अविनाशी है यह कथन कब शोभा दे सकताहे ॥ ३९ ॥ इसी हेतुसे अपूर्व 
स्वप्रवत्‌ दढ आकारोंसे बोधही क्षणिकाररूपमें परिणत है बोद्धकल्पनाभी अयुक्त हे ॥ ४० ॥ 
अपूर्वए्वस्वप्नोयंयद्ैसगों नु भूयते ॥ स्वम्नःकिलानुशरतार्थः स्वभ्यस्तइवहृक्यते ॥ ४१॥ यदेवजाग्रत्त 
त्स्वप्रइतिनात्रोपपद्मते ॥ स्वप्ने प्रदग्धःपुरुषःकथंप्रातर्विलोक्यते ॥ ४२॥ अदारीरस्यनस्वप्रइत्येतदापे 
नोचितम्‌ ॥ संभवंतिषिशाचाशद्यास्तेषां चस्वप्रवत्स्थिति: ॥ ४३ ॥ तस्मात्स्वप्रवदाभासःसविदात्म 
निसस्थितः ॥ सर्गादिनानाकृतिनापरमात्मानिराकृतिः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--क्योंकि यद सर्गरूप स्वमतो अपूर्व पू्वकालमें अनंतभूतही सब अनुभव करतेहें और स्वप्नतों जाग्रतमें अ- 
नभूत सब अनुभव करते हैं, यह छोकमें प्रसिद्धहे ॥ 9१ ॥ अतएव जाग्रत्‌ है वही स्वप्न है यह बौद्धोंका कथन संसा- 
रके विषयमें संगत नहाहता, क्‍्याकि एसा हाता स्वप्रम सृत स्मशानभूमिम दग्धपुरुष प्रातःकालमें कसे देखपडं | 
॥४३॥ स्थूलशरारशून्य सूकष्मरारारधारा जावकां स्वप्न नहा होता, यह चावोकका कथनभी उचित नहीं ह, क्योंकि 
पिज्ञाचादिकोंकी स्थिति स्वप्नवत संभवहे ॥ ४२॥ इसहेतुसे निराकार परमात्माही अपने ज्ञानस्वमस्वरूप स्थित 
रहंतही स्वम्रकेतुल्य सुष्ट आदि नानाआकारोंमे विवर्तभावको प्राप्त स्थितहे यदी सिद्धान्तंहे ॥ ४४ || 
स्वप्रेचिदेवशेलादिरूपेणात्मानितिष्ठति ॥ ब्रह्मात्माखिल मुक्तोसावन्येनासौकतोयदि ॥ ४५ ॥ नेहा 
स्तित्वंननास्तित्वसुपलब्धेनु भूयते ॥ नेवानुभविवृत्वंचनचानुभवनक्रमः ॥४६॥ किमपी दमनाऽख्येयं 





१९५ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरादम्‌ । (९०९) 


बुद्धेनैवानुभूयते ॥ स्वसंवेदनसंवेद्यंसत्तःसत्ताविजूंभितम्‌ ॥ ४७॥ अभावरूपिणोभावाअभावाभा 
वरूपिणः ॥ सर्वदासर्वथासवेभांतिभासुरतांगता; ॥ ४८॥ 
अर्थ--ओर स्वम्न चिदूपही पर्शतआदिरूप धारण करके अपने स्वरूपमें स्थितरहतांहे यह स्पष्टही है, ओर 
यह साक्षीचेतन तो संपूरणेबन्वर्नासे युक्त है, और यह संपूर्ण प्रपंच अज्ञाननेही इस आत्मामें कल्पितकियाहै ॥ ४५ || इस- 
प्रकार ब्रह्मका बोध होनेपर इस जगत्प्रपंचमे अस्तित्वनास्तित्वआदि धर्म नहीं अनुभूत होते, तथा इस जगव॒के अनुभविता 
अनुभवआदिका क्रमभी नहीं उपलब्ध होता || ४६ || अत; यह जगत्‌ तुच्छ अनिवेचनीयरूपही है, ओर सत्ता असत्ता 
विलक्षण स्वानुत्रेद्य यह अनिर्वचनीयताभी अज्ञदशाहीमें है, परमात्मस्वरूपका पूर्णज्ञान होनेपर तो वहभी अनुभूत 
नहीं होती, किन्तु ब्रह्मस्वरूपही शेष रहताहे || 9७ || भाव ( आत्माके अस्तित्व प्रियत्वआदि धर्म ) अभावरूप तथा 
अभाव ( जगत॒के नास्तित्वधर्म ) सब सर्वथा, सर्वदा प्रकाशस्वरूपताको प्राप्त भासतेडें ॥ ४८ ॥ 
बंदतिब्रह्मणिन्रह्मव्यो मव्योमनिवर्द्ती ॥ नचोपपद्यतेकिचिद्रह्मव्योश्रिविशंहणम्‌॥ ४९॥ द्रष्टद्दयदगा 
त्मायमइंसर्थादिविश्रमः ॥ शांतचिहधोमविस्तारोनकुडबयाद्युपपद्यते ॥ ५० ॥ यथानसन्नकुङ्यादि 
स्वसंकल्पनपत्तनम्‌ ॥ तथैवायंजगदितिशांतमेकमनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ पूर्णेहिपरमंशांतमिदंसर्वम खं 
डितम्‌॥ अनिगनमनाभासमनाद्यंतमचोतितम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ- ओर ब्रह्माकाशमे जगद्रूपसे ब्रह्म बढताहे, यहभी निराकारस्वरूप ब्रह्मे उत्पन्न नहीं हे ॥ ४९ ॥ 
द्रष्टा, दृश्य, दर्शन तथा अहंकार आदि यह सर्गका विश्रम सबकुछ शांत चिदाकाराकाही विस्तारे, यह कुड्य ( साका- 
रता ) युक्त नहीं है || 4० ॥ जैसे स्वप्रसंकल्पाद़िका नगर तथा उसके साकारतादि सर्व धर्म सत्‌ नहीं हैं, ऐसेही यह 
जगवभी सत्‌ नहीं है, किन्तु शान्त, निर्विकार एकत्रह्मही हे॥ ५१ ॥ यह संपूर्ण प्रपंच पूरण, परमशान्त, निष्क्रिय, वै- 
पयिकआभासन्य+ अनादि, अनन्त, स्वप्रकाशरूप तथा अखण्डित अद्वितीय ब्रह्मही है || ६२ ॥ 
अजनन्‍्ममरणंशांतमनादिनिधनंमहत्‌ ॥ अनुपाधि निराकारंस्वपदंुद्धवानहम्‌ ॥ ५३॥ यासंविदंत;स्फु 
रतितैवोपाय/तिवाक्यताम्‌॥ यद्वोजे डीनमवनेतद्यात्यंकुष्तांकिल ॥ ५४ ॥ शद्धज्ञानमधेकात्मादे 
तेक्यपरिवर्जितः ॥ मनागपिनजानामिदेते क्यकलन!कलाम्‌ ॥ ५५ ॥ सर्वेतूष्णींमयाएवर्जावन्सुक्ताइमे 
जनाः ॥ संशांतसर्वसंरंभाःखेखभावइवस्थिताः ॥ ५६॥ 
अर्थ= हे मुने ! जन्ममरणशून्य, अनादिनिधन, उपाधिरदित, निराकार तथा महत्‌ निजपरमात्मपद्को आपकी 
कासे मेने जाना ॥ ५३॥ हे भगवन्‌ ! यह मेरा कथन यथार्थ हे, क्योंकि जेसी वृत्ति अन्तःकरणमें स्फुरितहोती 
'हे वही वाक्यरूपमें परिणत हे, और जो बीज भूमिके अन्तर्गत होताहै वही अंकुरताको प्राप्तदोतांहे || ५४ ॥ हे भगः 
वतर! द्वित्व तथा एकत्वसे वर्णित शुद्धज्ञानमय आत्माही में हु, ड्वेत तथा एकत्वकल्पनाका लेझभी मे नहीं जानता 
॥ ५६॥ हे भगवन्‌ ! निज अज्ञान वशभी ये सब जीव, मेरी दृष्टिमे शांत सर्वइन्द्रिय व्यापार, पाषाणोद्रवत चिद्घन 
मौन नित्य जीवन्मुक्त ब्रह्मस्वरूप ऐसे दें जैसे आकाशमें आकाशत्व ॥ ५६|| 
जगत्स्पर्शमहारंभमपिदूष्णीमिदंस्थितम्‌॥ चिअंभित्ताविवकतंमनोराज्यइवोदितम्‌॥ ५७ ॥ जलादि 
वोत्कीर्णसमंकथायामिववर्णितम्‌॥ शंबरेणेवरचितंव्योष्निस्वप्रइवोदितम्‌ ॥ ५८॥ किलस्वप्रवदेवेदं 
सर्गादावेव भातियत्‌ ॥ अभित्तिर्कनिषप्रतिघंजगत्केवास्यसत्यता ॥ ५९ ॥ जगद्रद्धाविदंसत्यपरिज्ञान 
वतोम्रषा ॥ ्रह्मत्मकइदंतरह्मशांतेशांतेपरांबरम्‌ ॥ ६० ॥ के 
अर्थ-हें मुने ! शब्दस्पर्शादिगुणशुक्त, और अनेक कार्य्येंके आरंभसहितमी यह जगत्‌ मेरी दृष्टिमे मौन 
मित्तिचित्रके समान तथा मनोराज्यवत्‌ आविभत है ॥ ५७ ॥ हे मुने ! पाषाणमें खुदीहुईं प्रतिमाके सहश, कथामें वर्णि- 
तके तुल्य, आकाइामे शंबरकी मायासे राचितके समान तथा स्वप्रे तुल्य प्रादुभृत यह जगत्‌ मुझे भासताहे ॥ 4८ || हे 
गुरो ! जब सृष्टिकी आदिमेंही स्वप्रवत्‌ उदित, भित्तिरहित चित्रवत्‌ निरालम्ब तथा निराकार यह जगत्‌ भासताहै तब 
इसको सत्यता केसी ? ॥ ५९ || हे भगवन्‌ ! यह जगत्‌ अज्ञानीकी दृष्टिमें सत्य विवेकीकी दृष्टिमें मिथ्या ब्रह्मस्वरूप 
देखनेवाळेको ब्रह्म और भूमिकाओंके आरोहणक्रमसे पुरुषके शान्त होनेपर सर्वथा शान्त आकाझरूपही भासताहै॥६०॥ 
सर्वएवइमेभावाःसहस्थावरजंगमाः ॥ अस्मदादयआकाशंजगज्ज्ञविषयंतथा ॥ ६१ ॥ खमहंखंभवां 
श्र्वित्खंजगत्खंखंखमेवच ॥ चिदाकाशकतामेत्यभजैकाकाशरूपताम्‌ ॥ ६२ ॥ ज्ञानेनाकाशकल्पेनस 
वात्मगगनोपमम्‌ ॥ ज्ञेयाभिन्नेनसं बोधात्तेवंदेडविपदांवरम्‌ ॥ ६३ ॥ चिदूपत्वाइदेतीदंजगत्तत्रेवली 
यते ॥ अकारणकमेवांत;परंग्योमेवनिर्मलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
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अर्थ-हे गुरो ! अस्मदादिसहित संपूर्ण ये स्थावरजंगमरूपपदार्थ आकाशवत भान होतेदें यह चतुर्थपक्ष केवळ 

वूर्ण ज्ञानीकाही विषय है ॥ ६१ ॥ हे भगवन्‌ मैं चिद आकाशरूपही हं, आप चिदाकाशरूपही हे, आकाश 
चिदाकाशरूप है और यहजगत्‌ चिदाकाशही हे, चिदाकाश है चिदाकाशही, ढे गुरो मेरे कथनकी परीक्षाकेळ्यि आप 
चिदाकाशरूपताकों प्राप्त हो जांय ॥ ६२ ॥ हे गुरो ! इसप्रकार ब्रह्माकाशभावकों प्राप्त सबमनुष्योंमें श्रेष्ठ महाका- 
शवत्‌ निर्मळ तथा विशाळ निजस्वरूपज्ञानसें स्वरूप आकाशवत्‌ पूर्ण ब्रह्मानन्दसे अभिन्न ब्रह्मरूप आपको 
जानकर नमस्कार करताहुं ॥ ६३॥ हे गुरो ! विनाकारण यह जगत्‌ चिद्रूपसेही उत्पन्नहोंताहै ओर पुनः उसी 
चिद्रूपत्रह्ममेंही लीनहोताहे, इस हेतुसे निर्मलचिदाकाऱरूपही हे ॥ ६४ ॥ 

एतत्सर्वपदार्तीतंसर्वशञास्त्रकलातिगम ॥ पदमासाद्यनि्दहंत्वमाकाशात्मकोभवः ॥ ६५ ॥ अहंजगच्च 

नोपादपाण्यादिनघटादिच ॥ सर्वमाकाशमाकाशमेवाच्छंसूक्ष्मचिद्धवेत्‌ ॥ ६६ ॥ सर्वापह्रवण्वायंम 

यायोदर्शितस्तव ॥ सानिद्योवादिनांवादेष्वात्मज्ञानेषुराजते ॥ ६७ ॥ काष्ठमौनात्मकोवादेनस वहन 

वोयदा ॥ क्रियतेतेनवादेषुनात्मज्ञानंप्रसीदति ॥ ६८ ॥ प्रत्यक्षादिप्रमाणानांयदगम्यमचिद्वितम्‌ ॥ 

स्वानुभूतिभवन्रह्मवादैस्तल्लभ्यतेकथ म्‌ ॥ ६९॥ सर्वागमार्थसमतीतमचिहमच्छमाकाशमेकमजमा 

द्यमनामरूपम्‌ ॥ शुद्धंचिदात्मकमिहास्त्यनु भूतिमात्रशांताभिधानकलनंमलरंकयालम्‌ ॥ ७०॥ 

इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
बोधप्रकाशीकरणयोगोपदेशोनामपंचनवत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १९५ ॥ 
अर्थ--सब तर्कशास्त्रादिकी युक्तियोंसे परे इस निद्रेद्रपदमे प्राप्त होके आप सदा चिदाकाशरूपही थे, हैं. और 
भविष्यमेंभी रहैंगे ॥ ६५ ॥ हे भगवत ! में तथा मेरे हस्तपादादि अवयव और बाह्य घटपटादि यह सब जगत्‌ कुछ 
नहीं है, क्योंकि यह सब परम निर्मळ तथा अतिसुक्ष्म चिदाकाशरूपही हे ॥ ६६ ॥ हे गुरो ! यद्द सब्र पदार्थौका 
अपन्दव ( अभाव ) जो आपके संमुख दर्शायाहै वह यद्यपि मेरी माता बन्ध्या, मेरे मुखमें जिव्हा नहीं हे इसवाक्यके 
तुल्य व्याघातादिदोषारोपसे तार्किकआदि वादियोंकी सभामें निन्दनीय होगा, तथापि अनेकवादीद्वारा अनेकरीतिसे 
आत्मज्ञानके निरूपण होनेपर परमपुरुपार्थरूप ज्ञान क्या है इस विषयके परीक्षकोंकी सभामे अवश्य शोभादेताहे, 
क्योंकि सबपदार्थेके अभावविना सर्वथा अनर्थकी निद्ृत्तिरूप निरतिशय अद्वितीय ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति नहींहो]ती 
॥ ६७ ॥ तथा काष्ठमोनवत्‌ सबपदार्थोका अपळाप वादमें नहीं कियाजाता इसलिये शुष्कवादमे आत्मज्ञानका 
प्रकाश नहींहोता किन्तु विचारसेही आत्मज्ञानका विकाश होताहे ॥ ६८ ॥ हे भगवन्‌ ! जो प्रत्यक्षादि ( इन्द्रियजन्य ) 
प्रमाणोका विषय नहीं है, जिसमेंकोई चिन्ह नहीं है, ऐसा निजअनुभवरूपब्रह्म वादविवादोंसे केसे प्राप्त 
होसकताहे ॥ ६९ ॥ हे गुरो! सब तकादिशास्त्रोंके मन्‍्तव्य अर्थसे अतीत, चिन्दशून्य, चिदआकाशरूप, परमनिमळ, 
कल्पनाझन्य, अनुभवमात्रप्रमाणगम्य, अज, अनादि, अनाम, निराकार तथा शुद्धचिदाकाशरूप अद्वितीय ब्रह्मही 
सबकुछ है, उसमें विकारआदि मलकी शंका कदापि नहीं करनीचाहिये || ७० || 
इत्यापें वासिष्ठमडारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणम्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
नोधम्रकाशीकरणयोगोपदेशो नाम पंचनवत्युत्तरशततम: सर्गः ॥ १९५ ॥ 














षण्णवत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ ९९६ ॥ 
गुरु तथा शास्त्रादि उपायोंसे ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिहै इस विषय इस १९६ के सर्गमे दारुवैवधिक आख्यान सं- 
क्षेपसे वणेन कियागयाहै ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ एवमुक्त्वामहाबुद्धेरमोराजीवळोचनः ॥ मुदद्तमात्रंविश्रम्यतष्णीस्थित्वापरेपदे 
॥ १॥ परमांठृसिमापन्नोविश्रांतःपरमात्मनि ॥ झुनिएनरएचछत्तंजानन्नपिहिलीलया ॥ २॥ श्रीराम 
उवाच ॥ भगवन्संदायांभोदरारत्कालसुनीश्वर ॥ इदानींसंशयोयंमेजातोमनसिपेळवः ॥ ३॥ एवमेत 
न्महाज्ञानंसंसारार्णवतारणम्‌ ॥ समस्तमेववाग्जाळंसमतीत्यावतिष्ठते ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिमुनि बोले-हे महाबुद्धे भरद्वाजजी इसप्रकार कमळेत्र श्रीरामजी कहके मुदूर्तमात्र मोन 
होकर परमपदमें विश्राम ( समाधिमें स्थित हो ) करके ॥ १ ॥ परमत्रह्मानन्दसें ट्त होकर आत्मस्वरूपमें विश्रान्त 












| सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (९११) 
इये. रामचन्द्रजीने पुनः गुरुमुखसे अवणके कृतूइळसे प्रश्न किया ॥ २ ॥ रामजी बोले कि-हे संशयरूपीमेघके अर्थ 
शरत्काळूपी मुनीश्वर ! इससमय मेरे मनमें यह तुच्छ संदेह उत्पन्न आहे ॥ ३ ॥ हे मुने ! संसाररूपीसमुद्रसें पार 
करनेवाला पृणैज्ञान यही हे कि परमात्मा समस्त वागूजालसे परे है | 9 ॥ 
यादिदं किळस द्रहस्व खंविन्मात्रनिश्वयम्‌॥ तदवाच्यंकिलमीरांमहतामपिमानद ॥ ५ ॥ एवंस्थिते 
परंज्ञेय॑सर्वेसंकल्पनोज्झितम्‌ ॥ स्वसंवितुर्यतन्मात्रलभ्यंदुर्गमतांगतम्‌॥ ६ ॥ ग्रतियोगिव्यवच्छेद 
संख्यामे दैषिणांकिल ॥ क्थंशास्रपदैस्ठुच्छेःसविकल्पैरवाप्यते ॥ ७॥ विकल्पसारशब्दादैज्ञानंशा 
खर्नलभ्यते ॥ तत्किमर्थमनर्थाययुरुशा्रादिकल्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ--हे मानद गुरो !स्वानुभवमात्र चिद्रूप जो ब्रह्म है वही सत हे, ओर वह महात्माओंकी वाणीका विषय 
नहीं हे || 4 ॥ हे भगवन्‌! पूर्वोक्तरीतिसे ज्ञेयभूत, सब संकल्पॉसे रहित, स्वानुभवरूप, तीनोंअवस्थासे परे, तुरीय 
स्वप्रकाश वस्तुमात्र लभ्य परत्रह्म है, तब वह जाग्रदअवस्थाके अन्तर्भूत गुरुशाख्रादिसे दुज्ञेंय है ॥ ६ ॥ हे गुरो ! 
प्रतियोगी ( संसार परमात्मामें नहीं हे ) व्यवच्छेद, ( परत्रह्मसे भिन्न कोई पदार्थ सत नही है ) संख्या ( एक अद्वि- 
तीय ब्रह्मही हे ) तथा भेद ( परमात्मा पंचकोशसे भिन्न है ) इनकी अपेक्षा रखनेवाले सविकल्प गुरु तथा शास्त्रपदोसे 
वाणीसे परे “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” ( जहां मन और वाणी नहीं पहुंचते ) कैसे प्राप्तहोसकताहे 
॥ ७॥ हे गुरो ! विकल्पपूणशन्दा दिंयुक्त शास्त्रोसे आत्मज्ञान नहीं प्राप्तहोसकता, तब सहस्नाविकल्पसे पूर्ण आन्ति- 
परेपरा ( श्रेणि ) रूप अनर्थके छिये गुरुशास्त्रादि क्यों कल्पित किये गये ॥ ८॥ 

गुरुशाश्वादिविज्ञानेकारणंवास्त्यकारणम्‌ ॥ त द्रनिश्रयंत्रह्मनत्रृहिमेवदतांवर ॥ ९॥ श्रीवसिष्ठउवा 
च ॥ एवमेतन्महाब/होनशाखज्ञानकारण मर ॥ नानाझान्दमयंशा्रमनामचपरंपदम्‌ ॥ १० ॥ तथापिरा 
घवश्रेष्ठययैत द्वेलतांगतम्‌ ॥ शास्त्रायुतमबोधस्यतत्समासेनमेशणु ॥ ११॥ संतिक्चिद्रेवधिकाःकी 
रकाश्चिरडुभगाः ॥ डु:खेनाभ्यागता:शोषंग्रीप्मेणेवजरद्रुमा: ॥ १२॥ 

अर्थ--हे गुरो ! इस हेतुसे आत्मज्ञानकेविषयमें गुरुशाखत्रआदि कारण हैं वा नहीं इस मेरे संशयके विषयमे 
जो निश्चय हो वह क्रपाकरके कहिये ॥ ९॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे महाबाहो रामजी ! जैसा तुम कहतेहो सो यथार्थ है, 
्रहमज्ञानके कारण ( साक्षात ) शास्त्र गुरुआदि नहीं हैं, क्योंकि शास्त्र नानाप्रकारके शब्दविकल्पादिसे पूर्ण हैं 
और ब्रह्मपद अनाम अथोत्‌ शब्दोके श्रवृत्तिनिमित्त धर्मौसे शुन्य है ॥ १०॥ तथापि हे राघव! जिसप्रकार शास्त्र 
गुरु उत्तम ब्रह्मत्मन्ञानकें तथा उसके फलभूत मोक्षके कारण हुयेहें वह तुम संक्षेपसे काष्ठवेवधिक आख्यानद्वारा 
अवण करो ॥ ११ ॥ हे रामजी ! किसीस्थानमे वेवधिक अथौत्‌ बहिंगाढोनेवाळे कहां २ भोई वा मुसहराआदि नीच 
जातिके शुद्र दें जो दु:खसे ऐसे दुबंळताको प्राप्त होगयेदें जैसे ग्रीष्मऋतुके प्रचंड आतपसे जीर्ण वृक्ष ॥ १२ ॥ 
दारिद्रयेणडरंतेनकंथासंस्थानकारिणा॥ दीनाननाशया:पद्नानिर्गतेनेववारिणा ॥ १३॥ दौर्मत्यपरितप्ता 
स्तेजीवितार्थमर्चिंतयन्‌॥ जठरस्यकथायुक्तयावयंकूर्म:प्रप्रणम्‌ ॥ १४ ॥ इतिसंचित्यविधिनादिनांते 
नदिनंप्रति ॥ दारु भारेणजीवामोविक्रीतेनेतिसंस्थिताः ॥ १५ ॥ इतिसंचित्यतेजग्मुदी्वर्थविषिनांत 
रम्‌ ॥ यथैवाजीव्यतेयक्त्यासैवापदिविराजते ॥ १६॥ 

अर्थ--महादारिद्रतासे केवळ मार्गपति चिथडोंकी कथरीसे शरीरको ढांकनेवाळे अथवा पूर्वकालमें कदापि 
अनुभूत अन्नवस्त्रादिकथामात्रसे जीवन वितानेवारे वे ऐसे दीनमुख ( अतिइष्क ) होगयेहें जैसे तडागके बंधके 
टूटनेपर जळ निकळजानेपर कमळ ॥ १३ ॥ दारिद्रतासे अत्यंत दुःखी होकर उन्होंने अपने आणरक्षाकी चिन्ता की कि 
इस दुष्ट उद्रको हम किसप्रकारके पूर्ण करें ॥ १४ ॥ ऐसा विचारकरके उन्होंने यह निश्चय किया कि दिनभर 
परिश्रमकरके जंगलमें काष्ठ काटे ओर सायंकालमे बहिगेपर भार लादके नगरआदिमें लाके उसके विक्रयसे अपने २ जी- 
वनकी रक्षा करें ॥ १५ ॥ ऐसा निश्रयकरके काष्ठकेलिये वे जंगळमें गये क्योंकि आपत्काळमें जिस उपायसे प्राणकी 
रक्षा हो वद्दी शोभा देताहै ॥ १६॥ 

इतितेभत्यईगत्वाकाननंभवचारिणः ॥ दारूण्यानीयविक्रियचत्रु्देहस्यधारणम्‌ ॥ १७ ॥ यत्प्रयांति 
वनांतंतेतस्मिन्संत्यखिलानिदि ॥ गुप्तागुप्तानिरत्ञानिदारूणिकनकानिच ॥ १८ ॥ तेषांभारभूतांम 
ध्यात्केचित्कतिपयैर्वनात्‌ ॥ जातरूपाणिरत्ञानितानिशसंग्राप्रुवंतिदि ॥ १९॥ केचिच्ंदनदारूणिकेचि 
त्युप्पागिमानद ॥ केचित्फलानिविक्रीयजीवंतिचिरकीरकाः ॥ २०॥ 







































हि भाषाटीकासहित- १९७ सर्गः 





(९१२) 


अर्थ--इसप्रकार वे प्रतिदिन बनमें जाके वहांसे काष्ठ ( लकडी ) छाके नगरमें उसको बेंचके जो कुछ द्रव्यमि- 





छजाय प्रतिदिन उसीको भोजन करके अपने शरीरकी रक्षा करनेलगे || १७ ॥ हे रामजी ! जिस वनमें वे जातेथे वहां 
संपर्ण अनेकप्रकारके गुप्त ( छिपेहुये ) तथा प्रकट रत्न थे, सुवर्णमी थे ओर उत्तम काष्ठभी थे || १८॥ उन काष्ठवाहि- 
योंके मध्यमेसे कोई २ भाग्यवान्‌ वनमें उत्तम सुवर्ण तथा रत्नभी पातेथे ॥ १९ ॥ कोई उन काष्ठवाहकोंमेंसे 
चन्दूनकी लकडी, कोई पुष्प और कोई फलोंको वेंचकर अपने जीवनकी रक्षा करतेथे ॥ २० ॥ 
केचित्सर्वमनासाद्यददीरूण्येवदुर्धियः ॥ नीत्वाविक्रीयजीवंतिवनवीथ्युपजीविनः ॥ २१॥ दार्वर्थसु 
द्यता:सर्वेतेसंप्राप्यमहावनम_॥ केचित्प्राप्यस्थिताःसर्वेझटित्येवंगतज्वरम्‌ ॥ २२॥ इतियावदजस्ं 
तेसेवंतेतन्महावनम ॥ प्रदेशात्तावदेकस्मात्णप्तश्र्नतामणिमीणिः ॥ २३॥ तस्माञ्चितामणेः प्राप्ताः 
समग्राविभवश्रियः ॥ परमंमुखमायातास्तत्रतेसास्थिताःखुखम्‌ ॥ २४ ॥ दार्वर्थसुद्यताःसंतः प्राप्य 
स्ार्थदंमणिम्‌ ॥ सुखंतिष्ठतिनिर्हह्ादिविदेववराइव ॥ २५ ॥ सर्वार्थसारपरिपूर्णतयातयातेकाष्ठो 
द्यमाधिगतसन्मणयोमदांतः ॥ तिष्ठंतिशांत भयमोहविषादइःखमानंदमंथरधियःसमतामुपेताः॥२९॥ 
इत्यार्षे वालिष्ठमहागामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
काष्ठवेवधिकोपाख्यानेचितामणिलाभो नाम पण्णवत्युत्तरशततमःसरगः ॥ १९६ ॥ 
अर्थ--कोई भाग्यद्दीन काष्ठवाहक जो उत्तमनस्तुको दुर्बुद्धिकें कारणसे नहीं पहिचानसकतेथे वे केवळ खराब 
जळानेदीकी लकडी ढोळाळे और उसके विक्रयसे अपने प्राणकी रक्षा करतेथे ॥ २१ ॥ वे सब महावनमें काष्ठकेदी 
अर्थ गयेथे परन्तु उनमें कितने रत्नोंके प्राप्त होनेसे दारिद्रचके संतापसे रहित होकर शीघ्र धनाढ्य होगये || २२ ॥ इस 
रीतिसे जब वे निरन्तर उस बनकी सेवा करते ( बनमें प्रतिदिन जाके उसमें पराप्त वस्तुसे जीवन बोताते ) थे, इतनेमें 
किसी स्थान चिन्तामणि ( वांछित पदार्थ देनेवाळा ) नामक मणे देवयोगसे आगया ॥ २३ ॥ उस चिन्तामणिसे सब 
प्रकारके मनोवांछित ऐश्वर्य उन सबको ग्रापतहुये ओर उन ऐश्वर्य्योसे परमसुखको प्राप्त वे जहां निवास करतेथे ॥ २१॥ 
काष्ठके लिये उन्होने उद्योग कियाथा, परन्तु भाग्यवश सब पदार्थ देनेवाला चिन्तामणि मिळगया, इससे विरुद्ध होके 
ऐसे सुखसे रहने लगे जैसे स्वर्गमे श्रेष्ठ देवता ॥ २५ ॥ हे रामजी ! काष्टके उद्यमः उत्तममणिके मिळनेसे सब उत्तम 
पदार्थोकी परिपर्णतासे वे काष्ठवाही महात्मा भय मोह तथा विषाद तथा सब दुःखोंको शान्ततापूर्वक आनन्दे पूर्ण- 
द्वे परमार्थे समताको प्राप्त होकर रहनेळगे ॥ २ 




















इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायण वाल्मॉकांय देवद्ताक्त माक्षापाय॑ निवाणप्रकरणे उत्तराघ भापानुवादे 
काष्ठवेवधिकोपाख्याने चिन्तामणिळाभो नाम षण्णवत्युत्तरशततमः सर्ग; ॥ १९६ ॥ 








सप्तनवत्युत्तरशाततमः सर्गः ॥ १९७॥ 
वेवधिक उपाख्यानके स्पष्ट तात्पर्य्य वर्णनके क्रमसे गुरुशास्त्रादेको आत्मज्ञानका हेतु श्रीवसिष्टजीने इस १९७ 
के सर्गमें वर्णन कियाहे ॥ 
श्रीरामउवाच ॥ तथाकुरु मनिश्ेष्ठयथावैवधिककमम्‌ ॥ असंदेहमिमंसम्यगवगच्छामिमानद ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ येतेदेवधिकारामतएतेमानवाशुवि ॥ तेषांदारिद्रधडुःखंयत्तदज्ञानंमहातपः॥ २॥ 
यत्तन्महावनंप्रक्तगुरुशाख्क्रमादितत्‌ ॥ यड॒द्यतास्तेग्रासार्थजनाभोगार्थिनोहिते ॥ ३ ॥ भोगौघाः 
सिद्धिमायांदुममनिष्छृपणोजनः ॥ अनपेक्षित कायार्थः शासतरादौ संप्रवर्तते ॥ 2 ॥ 
अर्थ - श्रीरामजी बोळे--के हे मानदमुनिश्रेछ ! इस वेवधिक उपाख्यानके तात्पर्थ्यको इस रीतिसे वर्णन 
कीजिये जिससे निस्संदेह इसके तात्प्यैको में जानजाऊं ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे--कि हे 
'वेवघिक ( काष्ठका बोझा ढोनेवाळे ) कहेहें उनको तुम सम्पूर्ण मनुष्योंको जानो, ओर जो उनका दरिद्रता आदि 
दुःख कहाहे वह ञज्ञानजन्य त्रिविध संसारका ताप हे ॥ २ ॥ ओर जो महाबन मैंने कहा हे वह 
गुरुशासत्रादिका क्रम है, तथा जो अपनी प्राणरक्षाके लिये वे उद्यत हुये वह भोगार्थामनुष्य शास्त्र पढनेके अर्थ प्रवृत्त 
होते हैं वे हैं || ३ ॥ जो अतिक्रपणजन है वह परमार्थकी इच्छा न रखके झास्त्रमं इसलिये प्रवृत्त होताहे कि 
संपूर्णभोगॉके समूह मुझे प्राप्त होजांय ॥ ४ ॥ 















हः सर्गः निवीणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (९१३) 
ओगा्थसंप्रदत्तोपिप्राप्रोत्यभ्यासतःक्रमात्‌ ॥ जंतश्व्वतितमेवाद्यपदंपरवशोपिसन्‌ ॥५॥ दार्वर्थसुद्यतो 
भावीयथासंप्राप्तवान्मणिम्‌ ॥ भोगार्थमात्तशास्त्रोयंतथाप्रोतिजनःपदम्‌ ॥ ६॥ किस्याच्छास्त्रविचारा 
भ्यामितिसंदेहलीलया ॥ कश्च्वित्मवर्ततेपश्र्वादाप्नोतियदनुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ अदष्टोत्तमतत्वार्थ:शास्त्रा 
दौसंप्रवर्तते ॥ संदेहेनाथ भोगार्थजनःप्राप्रोतितत्पदम्‌ ॥ < ॥ 

अर्थ---शास्त्रॉके अभ्यासमें भोगार्थही प्रवृत्त मनुष्य अभ्याससे चिन्तित चिन्तामणिरूप परमपदकों विवश 
होकर प्राप्त होजातांहे ॥ ५ ॥ जैसे सारअसारके विचारमें कुछ काष्ठवाही काष्ठके लिये उद्यत होनेपरभी मणि प्राप्त 
किया, ऐसेही भोगार्थभी शास्त्रको अवलम्बन करताहुवा मनुष्य परमपदको प्राप्तकरलेताहै॥ ६ | ओर शास्त्रपठन तथा 
उसके विचारसे देखे कया होताहे कोई इस कोतुकसे प्रवृत्त होताहै पश्चात उत्तमपदको प्राप्तहोजाताहे ॥ ७ ॥ और 
कोई उत्तमब्रह्मतत्वको न देखनेवाला संदेहसे विषयभोगके अर्थ शास्त्रादिमें प्रवृत्त होताहै पुनः परमपदको 
प्राप्होजाताहे || ८ ॥ 

अन्यथासंप्रवर्ततेश्ास्रै्वासनयाजनाः ॥ अन्यदासादयंत्याद्यंमणिवेवधिकाइव ॥ ९॥ परोपकारेवि 
रतंस्व भावेनप्रवर्तते ॥ यःससाधुरितिप्रोक्तःप्रमाणंत्वस्यचेष्टितम. ॥ १०॥ साध्वाचारवशाल्लोकोभो 
गसंप्राप्तिशंकया ॥ संदेहश्वाप्यतत्त्वज्ःशास्त्रादौसंप्रवर्तते ॥ ११ ॥ भोगार्थ सं रत्तो सै भोगमोक्ष 
भावपि ॥ तस्मात्प्रम्नोतिदावर्थीवनाञ्चितामणिंयथा ॥ १२॥ 

अर्थ--अपनी २ वासनाके अनुसार अन्य २ प्रयोजनसे मनुष्य शा्रआदिमें प्रवृत्त होते हैं और अन्य निर- 
तिशय आनन्दृको ऐसे प्राप्त करते हे जैसे काष्ठवाहक मणिको ॥ ५ ॥ और जो निरंतर स्व पावसेही परोंपकारकेही 
अर्थ शास्त्र तथा अन्यकार्य्यमे प्रवृत्त होताहै वद्दी साधु है, इसमें प्रमाण स्वभावसेही साधक चेष्टा हे ॥ १०॥ सजन- 
पुरुष साधुआचरणके लिये, अज्ञाने भोगप्राप्तिकी शंकासे अथवा संदेहकी निव्रृत्तिके अथे शास्त्रआदिमें प्रवृत्त होताहे 
॥ ११ ॥ विष्यभोगकेलिये शास्त्रे प्राणी प्रवृत्त होताहे, कोई उनमें भोग मोक्ष दोनों ऐसे प्राप्तकरताहै जैसे. काष्ठार्थी 
बनसे चिन्तामणिको पाया || १२ || 

केचिच्चंदनदारूणिकेचिश्ितामरणिमणिम ॥ केचित्सामान्यरत्नानिप्राप्रुवंतिययावनात्‌ ॥ १३॥ केचि 
स्कामंकेचिदर्थकेचिद्धमत्रयंठवा ॥ केचिन्मोक्ष मशेष चल भंतेशाखतस्तथा ॥ १४ ॥ वर्गजयोपदेशो 
दिशाखादिष्वस्तिराघव ॥ ब्रह्मप्रा प्िस्त्ववाच्यस्वान्नास्तितच्छासनेष्वपि ॥ १५ ॥ केवलंलर्ववाक्यायें 
ध्वन्यमानावगम्यते ॥ कालश्रीः प्रसवेनेवस्वयंस्वानुभवेनसा ॥ १६ ॥ 

अर्थ-जैसे काष्ठके अथियोमेसे किसीने चन्दनकी लकडी पाया, किसीने चिन्तामणिनाम माणे पाया, और 
किसीने सामान्य रत्नद्दी पाया ॥ १३॥ इसीप्रकार शास्त्रसेभी कोई काम, कोई अर्थ, कोई धर्म, कोई धमार्थ काम 
तीनो, और कोई मोक्षसाहेत संपूर्ण पुरुषार्थको पाते हैं ॥ १४ ॥ हे राघव! त्रिवर्ग धर्म, अथ, कामु; इसकी प्रापिका 
उपदेश शास्त्रोमें है और वाणीका विषय न होनेसे ब्रह्मप्रतिपादक वेदान्तशास्त्रोमंभी ब्रह्मम्रा्ि वाच्यवृत्तिसे नहीं है किंतु 
ब्रह्मप्राप्ति ल्क्षणादिवृत्तिसे “त्वमसि” इत्यादि वाक्ये होती है ॥ १५॥ हे रामजी ! सब वेदान्तवाक्यार्थॉसे ध्व” 
न्यमान ( व्यंजनाझाक्तिजन्य ) स्वानुभवमात्रसे ब्रहमप्राति ऐसे ज्ञात होती हे जैसे आपने पुष्पफळादिसे वसंत आदि 
काळकी शोभा ॥ १६॥ 

सर्वार्थातिगतंशास्त्रेविद्यतेत्रह्मवेदनम्‌ ॥ सर्वगातिगतंस्वच्छंळावण्यमिवयोषिति ॥ १७॥ नशास््ान्न 
गुरोवीक्यान्नदानान्नेश्वराचनात्‌॥ एषसर्वपदातीतोबोधःसंप्राप्यतेपरः ॥ १८ ॥ एतान्यक्षारणान्येवका 
रणत्वंगतान्यलम्‌॥ परमात्मैकविश्रांतोयथाराघवतच्छुणु ॥ १९॥ शास्रादभ्यासयोगेनचित्तंयातंवि 
शुद्धताम्‌ ॥ अनिच्छदेवमेवाञ्चयदंपञ्यतिपावनम्‌ ॥ २० ॥ 

अर्थ--हे रामजी ! धर्म अथे तथा कामसे परब्रह्मज्ञान ( मोक्ष) यद्यपि वाचकताशक्तिसे नहींहोता तथापि 
लक्षण वा व्यंजनाशक्तिसे झां अधिकारीजनोंके लिये ऐसे हे जैसे मणिदर्पणचन्द्रादिसे परे सोन्द््ये खरोमे ॥ १७॥ 
ह रामजी ! सत्र पदोसे परे यह ब्रह्मवोध साक्षात न तो शास्त्रसे प्राप्त होताहे, न गुरुकेवाक्यसे, न दानसे ओर न तपसे, 
किन्तु परंपरा इन्हीकेंद्वारा व्यंजित होताहे | १८॥ हे रामजी! यद्यपि शास्त्र गुरुआदि साक्षात्‌ कारण ब्रह्मज्ञानके 
नहीं हैं तथापि जिसप्रकार परमात्माके स्वरूपमें विश्रांतिके लिये ये पृणरूपसे कारणताकों आ्राप्तहुयेंहें वह तुम सुनो 
॥ १९ ॥ शास्त्रॉके अभ्याससे जत्र चित्त शुद्धताको प्राप्त होताहे ओर संपुर्णभोगेंकी इच्छासे रहित होजाताहे तब परम- 
पावन ब्रह्मपदकों झीघ्र देखतादै || २० || 
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बड ९१४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९७ सर्गः | 


एतच्छास्रादविद्यायाः सात्विको भागउच्यते ॥ तामसःसात्विकेनास्याभागेनायातिसंक्षयम्र ॥ २ 20 ॥ 
चूनंमलंपरधानेनक्षालयच्छासत्ररूपिणा ॥ पुरुष:शद्धतामेतिपरमांवस्त॒शक्तितः ॥ २२ ॥ सनिच्छयो 
यथासप्तसप्तिस मुद्रयोः ॥ प्रागद्यंटतीयत्वंस्वभाववशतःस्वतः ॥ २३॥ स्वसन्निधानमात्रेणविदित 
अतिभासनम्‌॥ सदसन्मयमाभोगिप्रतिबिबंप्रवर्तते ॥ २४ ॥ ह 
अर्थ-शास्त्रके अभ्याससे अविद्याका सात्विकभाग व्राद्धिको प्राप्त होताहे ओर अविद्याके इस सात्विकभागसे 
तामसभाग नष्ट होजाताहे || २१ || शास्त्र हृपजल्से पातकरूप मलको घोताहुआ पुरुष शास्त्रजन्य अपूर्वबोधसे परम- 
शुद्धताको प्राप्त होतांहे | २२ ॥ जैसे इच्छा न करनेवाले सूर्य्य तथा समुद्रके सन्निधाममात्रसे स्वच्छताके कारण 
ठृतीयवस्तु सूर्य्यका प्रतिबिब समुद्रमें अवश्य पडताहे ऐसेही इच्छा न रखनेपरभी मुमुक्ष तथा झास्त्रके संबन्धमात्रसे 
आत्मज्ञान प्रवृत्त होताहे || २३ || दर्पण तथा पदार्थके सन्निधानमात्रसे अनुभवसिद्ध स्फुरणसहित, तथा सदसन्मय 
विशाळ प्रतिब्रिब जेसे पडताहै ॥ २४ ॥ 
सुसुछुशास्त्रयोरेवंमिथःसंबंधमात्रतः ॥ सर्वसंवित्पदातीतमात्मज्ञानंप्रवर्तते ॥ २५ ॥ अनयोःप्रेक्षणा 
हेदेविवेकोजायतेयथा ॥ तथास्वभावतःशास्तरविवेकाज्ज्ञेयवेदनम्‌ ॥ २६॥ लोडेनळो ष्टंसनिलेक्षालयन्‌ 
बालकोयथा ॥ क्षयेणलोष्टयोईस्तनेर्म यंलभतेपरम्‌ ॥ २७॥ तथाशाख्विकल्पौघेविकल्पांश्वेतना 
दरुधः॥ क्षालयन्स्वविचारेणपरमांयातिश॒डताम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ--ऐसेदी मुप्तत्तु और शास्त्रके परस्परसंवन्ध मात्रसे सब इन्द्रियसंबन्धीज्ञानसे परे आत्मज्ञान प्रवृत्त 
होताहे | २५ ॥ जैसे सूर्य तथा समुद्रके देखनेसे दोनोंके अत्यन्त भेदज्ञान होताहे ऐसे शास्त्रजानित विवेकसे 
देहमें सब उपाधियोंसे निर्मक्त ज्ञेय आत्माका ज्ञान होताहे ॥२ ६॥ जैसे बाळक जलमें पापाणसेही पाषाणकों धोताहुआ 
दृगडसे उन पाषाणोंके नाशोत्तर हस्तमें परम निर्मलताको प्राप्त करताहै || २७ | ऐसेही विवेकीपुरुष शास्त्रजानेत 
बिकल्पसमूहोसे विकल्पको दूर करतेहुये आत्मतत्वकी विचारसे परीक्षा करनेसे परमशुद्धताको प्राप्त होताहै | २८ || 
महावाक्यार्थनिष्यंदंस्वात्मज्ञानमवाप्यते ॥ शाख्त्रादेरिक्षरसतःस्वादिवस्वानु भूतित: ॥ २९॥ प्रभा 
भित्त्योःसमासंगाद्यथालोकोनुभूयते ॥ शुतश्रृतवतोःसंगादात्मज्ञानंतथाभवेत्‌ ॥३०॥ त्रिवगमात्रसि 
दंवैयन्नमोक्ष यचतच्छृतम्‌ ॥ विपुलथुतचर्चासुतच्छमथुतमेवतत्‌ ॥ ३१॥ त व्छतंयत्‌केलजञघ्यैसा 
ज्ञप्तिःसमतायया ॥ तत्साम्यंयत्रसैषुप्ती स्थि तिर्जाग्रतिजायते ॥ ३२॥ एवंहि सर्वमेतत्तच्छासतरादः सम 
वाप्यते ॥ तस्मात्सर्वप्रयललेनशाखाद्यभ्यासमाहरेत्‌ ॥ ३३॥ शास्त्रा ्थभावनवशेनगिरागुरूणांसत्संग 
मेननियमेनशमेनराम ॥ तत्माप्यतेसकळविश्वपदादतीतंसरेश्वरेपरममाद्यमनादिशर्म्म ॥३४॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराये 
शास्त्रमाहात्म्यं नाम सप्तनवत्यत्तरशततमःसर्ग: ॥ १९७॥ 
अर्थ - उपनिषद्‌ , उृत्नभाष्य तथा उनके व्याख्यानभूत महारामायणआदि झासत्रॉंको गुरुमुखसे श्रवण मन- 
नादि उपायोसे “तत्वमसि, अयमात्मात्रह्म, अज्ञानंत्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि वाक्योंके निष्पन्दपदवाच्यार्थ 
शोधित लक्ष्यभूत अखंड अपरोक्षानुभव निजअनुभवसे ऐसे प्राप्त करताहे जेसे इशु ( ईल ) के पीडनरूप उपायसे उसके 
माधुर्य्य रसका स्वाद ॥ २९ || जैसे आकाइमें विकसित प्रकाश भित्तिप्रभाके संयोगसे ज्ञात होताहै ऐसेही शास्त्र 
तथा उसके अभ्यास करनेवालेके संबन्ध ( समागम ) से आत्मज्ञान होताहे ॥ ३० ॥ जो त्रिवर्ग ( धमौर्थं काम ) की 
सिद्धिके लिये केवळ पांडित्यसम्पादनरूप दुत ( शात्राभ्यास ) है न कि मोक्षार्थं वह श्रत नहीं है, क्योंकि बुश्रुत 
आत्मज्ञानियोमे तत्वबोधकी चर्चामे वह निष्फळ होनेसे मुर्खताही हे ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! वही शाखका अभ्यास यथार्थ 
है जो ज्ञानके लिये है, वही ज्ञान है जिसमें आत्मदर्शनसे सर्वत्र समता उत्पन्न होती है, और वही समता है जहां जा- 
अतमेही सुपुत्ति निर्विकल्प आत्मस्वरूपमें स्थिति ) प्राप्त होती है || ३३ ॥ हे रामजी! गुरुओंकी वाणी (उपदेश ) 
के अनुकूळ शा्रोंका अभ्यास करनेसे, सत्समागमत, नियम, यम तथा झमसे संपूर्णसंसारके पदोंसे अर्थात ब्रह्मलोकके 
सुखसेभी परे अन्तआदिशून्य परमकल्याणरूप सर्वेश्वर मोक्ष नाम निरतिशय सुख प्राप्तहाताहे | ३४ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे भाषानुवादे 
शास्त्रमाहात्म्यं नाम सप्तनवत्युत्तरशाततमः सर्ग: | १९७ || 

































र सर्गः निर्वाणप्रकरण उत्तराम्‌ । (९१५) 


अष्टनवत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १९८॥ 


ज्ञानियोंकी निर्विक्षेपस्थितिमें सर्वत्र समदर्शन ऐसे हेतु है जैसे जलकी स्थितिमें सेतु ( बन्ध ) हे इस विषयका 
वर्णन इस १९८ के सर्गमें कियागयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ भूयोनिपुणबोधायश्चणु किंचिद घद्गह ॥ पुनःपुनरयत्कथितंतदज्ञेप्यवतिष्ठते ॥ १ ॥ 
राघवप्रथमंप्रोक्तंस्थितिप्रकरणंमया ॥ येनेदमित्थ सुत्पन्नमिति विज्ञायतेजगत्‌ः ॥ २॥ ततोजगतिजाते 
नपरोपझमशालिना ॥ भवितव्यमितिपरोक्तंमयोपशमयुक्तिभिः ॥३॥ उपशांति प्रकरणेप्रो क्तैरु परामत्रमेः 
॥ परमोषरमंगत्वावस्तव्यमिहविञ्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
स कि हे रामजी | बोधकी हढताके लिये पुनः तुम कुछ रहस्य सुनो, यद्यपि पूर्व- 





अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोळे 
प्रसंगमें कथित हे तथापि पुन; २ जो कहाजाताहै वह अज्ञानियोके हृदयमेंभी स्थितरहताहे | १ ॥ हे रामजी ! 
प्रथम जो मेंने उत्पत्ति तथा स्थितिप्रकरण कहाहै जिनसे यह जगत्‌ श्रान्तिमात्र उत्पन्नहोंके स्थित हे यह जानाजाताहे 
॥ २ ॥ इन दोनों उत्पत्ति तथा स्थितिप्रकरणोंसे जब यह पूर्णरातिसे ज्ञात होगया कि यह जगत्‌ अममात्र है ऐसा ज्ञात 
होनेपर अनन्तर उपशमप्रकरणकी युक्तियोंसे यह उपदेश किया इस श्रान्तिमात्र जगते उत्पन्न पुरुषको शान्त तथा 
सर्वत्र समदी होके रहना योग्यहै || ३ ॥ 9 ॥ 












प्राप्तप्राप्यनतज्ज्ञेनयथासंसारहष्टिषु ॥ विहतेव्यंदिनः किचित्स्वल्पंश्रोतव्यम स्तिते ॥ ५ ॥ जन्मसंप्रा 

प्यजगतिबाल्यएवजगल्स्थितिम्‌ ॥ यथाभूतामिमांबुदरावस्तव्यमिहाविञ्वरम्‌ ॥ ६॥ सर्वसौहाईजन 

नींर्वस्याश्वासकारिणीम्‌ ॥ समतामलमाश्रित्यवि इत्तव्यमिहानघ ॥ ७॥ सर्वसंपत्तिसुभगंसर्वसौ 

भाग्यवद्धनम्‌ ॥ समताखुलतायास्तुफलंभवतिपावनम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ-हे रामजी ! जिसको प्राप्य ( ब्रह्मज्ञान ) वस्तु प्राप्तहोंगई उस ज्ञानीको संसारके व्यवहारमें कैसे 

व्यवहार करनाचाहिये इस विषयमे मेरे मुखसे तुमको कुछ अल्प रहस्य श्रोतव्य है ॥ ९ || हे रामजी | इस संसारमें 
जन्म ( मनुष्य जन्म ) पाकर ओर तुमारे सदृश बाल्यअवस्थाहीमें जगत्‌स्थिति ( श्रान्तमात्र) जानकर वक्ष्यमाणरीतिसे 
निर्विक्षेप रहना चाहिये ॥ ६॥ हे अनघ रामजी ! सब जीवमात्रमें सेहाई ( मित्रता ) की जननी, प्राणीमात्रको वि- 
श्वासकारिणी जो समता जीवमात्रमें एक आत्माकी दृष्टि दै उसको पूर्णरीतिते अवलंबत करके इस संसारमे विहार क- 
रनाचाहिये ॥ ७॥ सबरसम्पततिमें उत्तम सब सौभाग्योका वर्द्धक समतारूप छताका फल ( सर्वभूमेत्रीरूप ) अति- 
पावन होताहे ॥ ८ ॥ 
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समतासुभगेहानांकुर्वतांप्रकतंक्रमम्र ॥ सर्चैयें जगल्लक्ष्मी भृत्यतामेतिराघव ॥ ९॥ नतदासाद्यतेराज्या 
न्रकांताजनसंगमात्‌ ॥ अनपायिसुखं्ारंसमत्वाद्यदवाप्यते ॥ १० ॥ इंद्रोपशमसीमांतंखंरं भज्वरना 
शनम्‌॥ सर्वदुःखातपांमोदं धमत्वंविद्विराघव ॥ ११॥ मित्रीभूताखिलरिपुर्यथा भूतार्थदर्शन: ॥ इर 
भोजगतांमध्येसाम्यासृतमयोजनः ॥ १२॥ 
अर्थ-- हे रामजी! समतासे सब जीवोंके हितकी चेष्टा करते हुये यथाप्राप्त वर्णाश्रमका व्यवहार कर- 
नेवाळे पुरुषोंकी यह संपूर्ण जगत॒की लक्ष्मी दासी होजाती दे ॥९॥ जो अविनाझी उत्तम सुख समतासे प्राप्त होताह बह 
न राज्यसे प्राप्त हो, ओर न उत्तम सीके समागमसे ॥ १०॥ हे राघव ! रुद्रके झान्त करनेकी परमा सीमा, चिन्ता- 
रूपी ज्वरका नाइकारक तथा त्रिविधदुःखरूप तापके लिये मेघस्वरूप समताको तम जानो ॥ ११ ॥ सम्पूर्ण शत्व- 
ओंको मित्र समझनेवाळा ओर तत्वदर्शा समतारूपी असे पूर्ण मनुष्य तीनोंलोकोमेंभी दुर्लभ हे ॥ १२॥ 
प्रबुद्धस्यस्वचित्तेदोनिष्यंदमस्ृताविकम्‌ ॥ साम्यमास्वाद्यजीवंतिसर्वेवेजनकादयः॥ १३ ॥ साम्यम 
भ्यस्यतोजंतोः स्वदोषोपिशुणायते ॥ इः खंसुखायतेनित्यंमरणंज्ीवितायते ॥ १४ ॥ साम्यसेदर्यसुभ 
गंवनितासुदितादिकाः ॥ आलिंगंतिमहात्मानानित्यव्यसानिताइव ॥ १५ ॥ समःससुंदेतोनित्यंसमो 
जुदितधीःसदा ॥ नकाश्चिदिहताःसंतियाः समस्यहिनर्द्दयः ॥ १६॥ 
अर्थ--अम्वतसेभी अधिक आस्वादयुक्त समतारूप अपने प्रवुद्ध ( ज्ञानयुक्त ) चित्तके रसका आस्वाद लेके 
सब जनक आदि तत्वज्ञानी जीते हैं ॥ १३ ॥ समताका अभ्यास करनेवाले जीवके निज काम, क्रोध तथा लोभादि दोष 
क्रमसे शान्ति उदारतादिम परिणत होके गुण होजाते हैं, दुःखभी सुख होजाताहे, तथा अपना मरणभी जीवनके सहश 

















|] ९१६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९८ सर्गः 


सुखका हेतु होतादै ॥ १४॥ समतारूप सुदढतासे सुन्दर महात्मा पुरुषको मेत्री, करुणा, तथा उपेक्षाआदि उत्तम 
छळना ऐसे नित्य ल्पटती हैं जैसे पतिको कामिनी स्त्रियां ॥ १५॥ जिसको पूर्णरीति समदर्शिताका उदय हुआहे और 
समदृशन जो चिन्तारहित होगयाहें उस पुरुषको कोनसी इस लोकमें ऐसी सम्पत्ति हें जो नहीं प्राप्त होतीं ॥ १६॥ 
सर्थकार्यसमंसाधुप्रकतव्यवह्यारेणम्‌ ॥ चिंतामणिमिवोदारंप्रवांछंतिनरामराः ॥ १७ ॥ सम्यक्कारि 
णमुददामसुदितंसमचेतसम्‌ ॥ नदहेत्यग्नयोरामनापःसिंचंतिमानवम्‌॥ १८॥ यद्यथातत्तथायेनाक्रिय 
तेहश्यतेतथा ॥ आनंदो देगपुक्तेनकस्तंतोलयिवुं्रमः ॥१९॥ मित्राणिबंछुरिपवोराजानोव्यवहारिणः॥ 
सम्यक्ारिणितच्चज्ञेविश्वसंतिमहाधियः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जो अपने तथा पराये सब काय्येमिं समानवतीव करनेवाला तथा क्षमा उदारतादि गुणसम्पन्न हें और 
प्रकृतव्यवहारोको निष्पक्षपातसे करताहे उस चिन्तामणिके तुल्य साधुपुरुपको सब मनुष्य तथा देवताभी चाहते हें॥१७॥ 
सदाचार तया समैहितकारी ओर निर्भय वीर समतायुक्त चित्तव्राळे पुरुषको हे रामजी ! न अभ्नि जलासकती है और 
न जळ भिगाकर दु:खी करसकतादे ॥ १८ ॥ जो काय्य जैसे करनाचाहिये उसको वैसाही जो करताहे ओर हर" 
विषादसे वर्जित सब.कार्य्यीको समताहीसे करनेवाला जो देखपडताहै उस महापुरुषकी तुलना कोन करसकताहे 
॥ १९ ॥ समतासे व्यवहारकरनेवाले ज्ञानीपुरुषके ऊपर इ, मित्र, राजा तथा महाबुद्धिमातर व्यापारीजन 
सब विश्वास करतेहें || २० ॥ 
नानि्टात्मपलायंतेनेष्टा दायांतिवुडठताम्‌ ॥ प्रकतकमसंप्राप्तास्तत्त्वज्ञाःसमदर्दिन: ॥ २१ ॥ त्यक्त्वास 
बॉनुपदियान्राम भावाननि'देतान्‌ ॥ समतायामडुः खायांदधानाइत्ति ुत्तमाम्र ॥ २२ ॥ विहसंतिजग 
जाळ॑जीवयंतिनिरामयाः ॥ पूज्यंतेविबुधेःसंवेः समतामुदिताशया: ॥ २३ ॥ प्रकतक्रमसंप्राप्तमुखंदी 
कोपमेवयः ॥ समाशयोधारयतिस्यात्खोम्याम्ृतवजनः ॥ २४ ॥ 
अर्थ--यथाप्राप्त व्यवहार करनेवाले समदर्शी तत्वज्ञ महात्मा न तो अनिष्टसे घबराके भागे ओर न 
दृष्टसे अतिप्रसन्न होतेहे ॥ २१ ॥ हे रामजी ! अन्यपुरुषोंके ग्रहणकरनेयोग्य अनिन्दित ग्रह क्षेत्रआदिपदार्थौकोभी 
त्यागकर निर्ळोंभतारूपवरृत्तिको धारणकरके दुःख शून्य समतामे विराजमान निर्विकार तथा प्रसन्नचित्त महात्मा, 
इस जंगतूजालको हंसतेंदें, दूसरोंको उपदेश देते हैं ओर सब देवतासेभी पुजातेदें ॥ २२ ॥ २३ ॥ हे रामजी! 
समतायुक्त अन्तःकरणवाळा प्राणी यदि प्रक्ृतव्यवहारसे प्राप्तकोपभी निजमुखरूपी चन्द्रमामे धारणकरताहै 
तो वह कोपभी अग्टतवत्फळदायक होताहें न कि किसीको क्षोभकारक ॥ २४ ॥ 
यत्करोतियदश्चातियदाक्ामतिनिंदति ॥ स मदृष्टिस्तदस्येयैस्तौ तिनित्यंजनावलिः ॥ २५ ॥ यच्छुभंबा 
शुभयच्चयब्विरेगयदद्यवा ॥ समदृष्टिकतंसम्यगभिनंदतितज्नः ॥ २६ ॥ सुखदुःखेषुभी मेषुसंतते 
घुमदत्स्वपि ॥ मनागपिनवैरस्यंप्रयांति समदृष्टयः ॥ २७॥ शिबि भूपःकपोतायमांसमंगविकर्तनम्‌ ॥ 
ददौसुदितयाङुय्यासमदृष्टितयानया ॥ २८॥ 
अर्थ--समदर्शीप्राणी जो कुछ करताहे, जो खाताहे ओर अनुचित जानकर जिसकी निन्दा करताहे उसके 
इन सब कर्मीकी प्राणीमात्र स्तुति करताहे ॥ २५ ॥ शुभ हो, वा अशुभ हो, शीघ्र हो, वा चिरकालसे हो, समदृष्टि 
पुरुष जो कुछ करतादे उसकी सजनपुरुप प्रशंसा करताहे || २६ | चिरकालतक घोरसंकट पडनेपरभी समदृष्टि 
पुरुष कुछभी नहीं घबराता ॥ २७ ॥ राजाशिबिने समदर्शिताके कारणसेद्दी प्रसन्नचित्तसे अपना शरीर काटके 
कपोतको मांस देदिया ॥ २८ | 
प्राणेभ्योपिप्रियतमांकांतामग्रेविकालिताम्‌ ॥ दृष्टप्यगंम दीपालो नसुमोहसमाशयः ॥ २९॥ मनोरथ 
शतप्राप्ततनयंसमयाधिया ॥ राक्ष सायत्रिगतेशोददौस्वपणहारितम्‌॥ ३० ॥ नगरयादह्यमानायां भूषि 
तायांतथोत्सवे ॥ समएवमहीपालोजनको भूभृतांवरः ॥ ३१॥ न्यायतःपरिविक्ीतंसाल्वराद्समदर्श 
नः ॥ स्वमेवविचकर्ताद्याशिरःपद्मदळेंयथा ॥ ३२॥ 
अर्थे--समदर्शीराजा अङ्क शत्रुओसे छेशित प्राणसेभी प्रिय अपनी प्रियाको देखकर मोहित नहींहुये ॥ २९॥ 
समदृष्टिकही कारण त्रिगतैके राजाने अनेक मनोरथोंके अनन्तर प्राप्त पुत्रको वाम्यूतमें हारजानेसे राक्षसको 
देदिया || ३० || महाउत्सवमे अनेकप्रकारके धनधान्यसे पूर्ण तथा शोभाझुक्त मिथिछानगरीके जलनेपर राजश्रेष्ठ 
जनकजी समभाव ( उदासीनतारहित ) बनेरहे ॥ ३१ ॥ में तमारी इच्छाके अनुकूल दक्षिणा दुंगा इस 





के सर्गः निर्वाणप्रकंरण॑ उत्तरार्दम्‌ । 


अतिज्ञासे विक्रीतके सदृ अपनेही शिरको साल्व राजाने समदर्टिताहीके कारण शीत्र ऐसे छेदनकिया 
जैसे कमळदळको ॥ ३२ ॥ 
कुंदप्रकरनिर्भासंयजञेपांइमिवाचलम्‌ ॥ जहौजरतुणमिवसौवीरःसमयाधिया ॥ ३३॥ सम्यैवधिया 
नित्यंनिजमभ्याइरनक्रमम्‌॥ मातंग: कुंडपोनाम प्रापंवैमानिकस्थितिम्‌ ॥ ३४॥ सर्वभूतक्षयकरीसा 
म्याभ्यासेनभूरिणा ॥ तत्याजराक्षसांट्त्तिकदंबवनराक्षसः ॥ ३५ ॥ बालचंद्राभिजातोपिसमबुद्धित 
याजडः ॥ ॥ गुडमोदकवन्न्यायप्राप्तमभ्रिमभक्षयत्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--कुन्दकेसमान श्वेतवर्ण केलासकेसमान मदाच्‌आकारयुक्त इन्द्रके विजयसे प्राप्त ऐरावतको यज्ञमें 
ऋत्विजोंके वचनसे राजा सौबीरने समदृष्टिदीसे पुनः इन्द्रको देदिया ॥ ३३ ॥ निनशरीरयात्राके निमित्त अपने 
व्यवहारप्राप्त क्रम करताहुआ कुंडपनाम मातंग ( चांडाळ ) ने एक गो लेनेका नियमकरके कीचडमें फंसीहुई, 
ब्राह्मणकी पांच गोओंको निकाला, अनन्तर उस अपनी गोकोभी समदृष्टिसे पुष्करतीर्थमें उसी ब्राह्मणको देढ़िया 
इससे वह देवपदवीको प्राप्त हुआ || ३४ ॥ सबप्राणियोंको नाशकरनेवाळी निज राक्षसीवृत्तिको कदृंबवनके राक्षसने 
समताहीके अभ्याससे त्यागढ़िया ॥ ३५ ॥ द्वितीयाके चन्द्रमाके तुल्य शुद्धभी जडभरत समदर्शिताहीके कारणसे 
भिक्षाके पात्रमें भिक्षाके सदृश प्राप्त अम्निकों गुडके मोद्क ( लहू ) के समान भोजन करगये ॥ ३६ || 
समबुद्वितयाक्रूरव्यवहारपरोपिसन्‌ ॥ धर्मव्याधस्त नुंत्यक्त्वाजगामपरमंपदम्‌ ॥ ३७॥ नंदनोद्यानसं 
स्थोपिपुरुषोषिकपईनः ॥ छुछ भेनसु रखी षुनूनंप्रण यिनीष्वपि ॥ ३८ ॥ समचित्ततयाऽस्पंदःकरंजगह 
नेष्वपि ॥ विध्यकांतारकच्छेषुराज्येत्यक्त्वावसञ्चिरम््‌ ॥ ३९ ॥ ऋषयो छुनयश्चैवयेसि दा: सुरपूनि 
ताः ॥ स मदृष्टितयोद्विग्नानतेतासुब्रतर्थिषु ॥ ४० ॥ 
अथं--हे रामजी ! समदष्टिहीके कारण धर्मव्याध अपने हिंसादि क्ूरव्यवहारमं तत्परभी इस शरीरको 
त्यागकर परमपदृको प्राप्त हुआ ॥ ३७ ॥ आत्मज्ञानजनित समदृदिताहीके कारण नन्दनवाटिकामे स्थितभी देवांगना- 
ओके भोगम समर्थभी कपर्दूननाम राजर्षि अपनेमें अनुरागयुक्तभी अप्सराओमें मोहित नहींहुये ॥ ३८ ॥ मनमें सम- 
दर्शिता होनेहीसे उसी राजाने अपने राज्यको त्यागकर करंजवृक्षोंसे पूर्ण विध्याचछके गहनवनोंमें चिरकालतक 
चेष्टारहित होके सुखसे निवास किया ॥ ३९ ॥ देवोंसे पूजित बडे २ ऋषि, मुनि तथा सिद्ध तपस्याके छ्लेशेमिं और 
उत्तमभोगदायक ऋद्धियोंके प्राप्त होनपरभी समदर्शिताहीसे उद्विम्न न हुये ॥ 9० ॥ 
राजानः प्राकताश्रचैवधर्मव्याधादयोपरे ॥ समदृष्टिपदाभ्यासान्महतांपूज्यतांगताः ॥ ४१ ॥ इहासुत्रच 
सिद्धर्थपुरुषार्थपब्त्तये ॥ समदृष्टितयानित्यंविच रंति सुङुद्यः ॥ ४२ ॥ अभिवांछेन्नमरणमभिवाछेन्न 
जीवितम्‌ ॥ यथाप्राप्तसमाचारोविचरेदविद्िसकः ॥ ४३॥ समकालितयुणायुणैक भावःसमसुखडः 
खपरावरोविलासी ॥ प्रविचरातिसमावमानमानःप्रङतवरव्यवहारपूतमतिः ॥ ४४॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
समदृष्टिप्रशंसानामाष्टनवत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १९८ ॥ 
अर्थ-हे रामजी ! अनेक राजा तथा धर्मव्याध आदि प्राकृतजनभी समता ( सर्वत्र एकात्मदाष्टि ) केही अभ्या- 
ससे महात्माओंकेभी पूज्य हुये ॥ 9१ ॥ इस तथा परळोककी सिद्धेके अर्थ ओर परमपुरुषार्थ आत्मन्ञानकी अवृत्तिके 
लिये उत्तमबुद्धयुक्त जन सदा समहृष्टि होके संसारमें विचरते हें ॥ 9२ ॥ न तो मरणकी इच्छा करें न जीवनकी 
किन्तु यथाप्राप्त व्यवहार करताइुआ अहिंसा करके इस संसारमें विचरे ॥ 9३ ॥ समतासे गुण तथा अवगुणके समान- 
भाधसे द्रष्टा, उतकृष्ट तथा निक्ष्टयोनिमें सुखदु:खको समान समझनेवाळा, तथा मान और अपमानमें समभावभावसे 
स्थित, और प्रक्ृतव्यवहारको आसक्तिरहित होके करनेसे पवित्रमूर्त विलासी पुरुष इस जगत छोकोपकारार्थ 
विचरताहै || ४४ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां भाषानुवादे 
समदृष्टिम्रशंसानामाष्टनवस्युत्तरशततम; सग; ॥ १९८॥ 


oo “ते 
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र ९१८) योंगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९९ सर्गः 


नवनवत्युचरशततमः सर्गः ॥ ९९९ ॥ 


मुक्त ( जीवन्मुक्त ) जनोंको क्ृतकाय्यौंसे न कुछ छाभ है और न अकृतकाय्यॉसे कुछ हानि तथापि लोकसंग्र- 
हाथ वे सत्कमीको करतेंडें इस विषयका वर्णन इस १९९ के सर्गमें कियागयाहे | 
श्रीरामउवाच ॥ नित्यंज्ञानैकनिष्ठत्वादात्मारामतयातथा ॥ सुक्तेःकर्मपरित्याग:कस्मात्नक्रियतेसुने॥!॥ 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ हेयोपादेयदृष्टीदेयस्यक्षीणेदितस्यंवे ॥ क्रियात्यागेनकोर्थःस्यात्‌क्रियासंश्रयणेनवा 
॥ २॥ नतदस्तीहयक््याज्यंज्षस्योह्देगकरंभवेत्‌ ॥ नवास्तियद्पादेयेतज्ज्ञसं्रयतांगतम्‌॥ ३ ॥ ज्ञस्य 
नार्थ:कर्मत्यागैनर्थ:कर्मसमाश्रयैः ॥ तेनस्थितंयथायद्यत्तत्तवेवकरोत्यसौ ॥ ४ ॥ 
अर्थ -श्रीरामजी बोळे-कि हे मुने ! नित्य एक ब्रह्मज्ञानमें परायण होनेसे, तथा सदा निजआत्माहीमें रमण 
जील होनेसे जीवन्मुक्त पुरुष कर्मॉंका त्याग क्यों नहींकरते || १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! जिसकी हेय ओर 
उपादेय दोनोदृष्टि क्षीण होगई हैं उस जीवन्मुक्तको कर्मीको त्यागनेसे वा ग्रहणसे क्या प्रयोजन है ॥ २ ॥ ज्ञानीको 
कोई कर्म उद्वेगकारी नहीं है जिसको वह त्यागे और न कोई दर्जनक है जिसको वह ग्रहणकरे ॥ ३॥ जीनन्मुक्त 
ज्ञानीकों न कमौके त्यागनेसे कुछ प्रयोजन है और न उनके ग्रहणसे इस हेतुसे वर्णाश्रमके अनुसार जो प्रवाहपतित 
काय्यै जैसा हैं उसको वह वेसाही करताहे ॥ ४ | 


यावदायरियंरामनिश्चितंस्पंदतेतनु: ॥ तद्यथाप्राप्तमव्यप्रंस्पंदतामपरेणकिम्‌ ॥५॥ अन्यथान्यत्रचेत्का 
याक्रियात्यकत्वानिजंक्रमम्‌ ॥ समानेहिक्रियास्पंदेकोदोषःसक्रमेकिल ॥ ६॥ समय/स्वच्छयाबुद्धघास 
ततंनिर्विकारया ॥ यथायत्‌क्रियतेरामतददोषायसर्वदा ॥ ७॥ इहमह्यांमहाबादो बहवोबहुहृष्टयः ॥ 
बहुदाबह दोषेषुविहरंतिविचक्षणाः ॥ ८ ॥ 


अर्थ--हे रामजी ! जबतक आयु हे तबतक इस शरीरका धर्म है कि वह चेष्टा अवश्य करे, इससे यह उचित 
है कि वर्णाश्रम तथा अपने कुछक्रम प्राप्त धर्मके चेष्टा केरे ओर चेष्टाके अभावसे तथा वर्णाश्रम ओर कुछके 
विरुद्ध चेष्टाकरनेसे क्या प्रयोजन हे॥ ५ ॥ निजवर्णोश्रमकुङक्रमको त्यागकर अन्यथा क्रिया करनाहे तो शास्त्रीय 
और अशास्त्रीयक्रियाकी चेष्टा समान होनेपरभी शास्त्रीय निजसत्कर्म केरे तो इसमें क्या दोप हें ॥ ६ ॥ हे रामजी ! 
कार्य्यकी सिद्धि वा असिद्धिमें समान, निर्मळ तथा निरन्तर पक्षपातादिविकारराहितबुद्धिसे जो कुछ मनुष्य करतादे 
वह सब निर्दोषताहीकेलियेंद ॥ ७॥ हे महाबाहो रामजी ! इस एथिवीपर सब शास्त्रॉंके रहस्यके ज्ञाता बहुदर्शी 
निज समदर्डिताके बसे छोकसंग्रहमें चतुरजन प्रायः द्रव्याजंन तथा ऋत्पिगृआदिके अनुष्ठान साध्य दोषयुक्त 
कमीमेभी प्रवृत्त रहतेदें ॥ ८ ॥ 
गतसंगतयाबुद्वधाविहरंतियथास्थितेः ॥ णहस्थारंभिणःकेचिजीवन्सुक्ताःस्थिताभुवि ॥ ९ ॥ तज्ज्ञा 
राजर्पयश्रवान्येवीतरागाभवाहृशाः ॥ असं सक्तधियोराज्यंकुर्वतिविगतज्वराः ॥ १० ॥ केचित्प्रकतवे 
दार्थव्यवहारानुसारिणः ॥ यज्ञरिष्टाशिनोनित्यमग्निहवोत्रेव्यवास्थिताः ॥ ११॥ केचिच्चदर्षुवणेषुध्यान 
देवार्चनादिकाम्‌॥ स्वाक्रियामनुतिष्ठंतःस्थिताविविधयेहदया ॥ १२॥ 
अर्थ -कोई जीवन्मुक्त संगरहितबृद्धिसे, ओर कोई यथाप्राप्त कार्य्य तथा कोई ग्रहस्थाश्रमको धारणकरके 
संसारमें बिहार करते दें ॥ ९॥ और हे रामजी ! आपके सदरा अनेक झान्त तथा वीतराग राजर्षि आसक्तिरहित- 
बुद्धिसे सन्तापरहित होके राज्य करते हें॥ १० || तथा कितने प्रचलित वेदार्थके अनुसार व्यवहार करनेवाले, यज्ञाशे- 
ष्टभोजी अति अम्निहोत्रमेही स्थित रदतहें ॥ ११॥ तथा कोई जीवन्मुक्त चारों वणीअममें निज २ वर्णाश्रमके योग्य 
ध्यान देवार्चनादि क्रियाआको तथा चतुर्थ आश्रमके योग्य ध्यानको करतेहुये अनेकप्रकारकी चेष्टाओसे 
विचरते हैं ॥ १२ ॥ 
केचित्सर्वपरित्यागमंतः रुत्वामद्राशयाः ॥ सर्वकर्मपरानित्यंतज्ज्ञाएवाङ्वात्स्थिताः ॥ १३ ॥ स्वप्रेप्यह 
एलोकासछग्धसुग्धमगासुच ॥ वनावनीषुझून्याखुकेचिध्द्यानपरायणाः ॥ १४ ॥ पुण्यवद्धिःसदा 
जु्टेपुण्येपचयकारिणि ॥ शमशालिसमाचारकेचिदायतनेस्थिताः ॥ १५ ॥ रागढेषप्रहाणाथंत्यक्त्वादे 
शसमाशयाः ॥ केचिदन्यत्रदेशेचपदमालंब्यसंस्थिताः ॥ १६॥ 





नड सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (९१९) 


| अर्थ--तथा कोई २ जीवन्मुक्त महाशय अन्तःकरणसे सव कर्मॉके फलोंको त्यागकर सबकर्मोमें तत्पर 
रहतेदै, ज्ञानी होकरभी अज्ञानीके सदृशा व्यवहार करते हें ॥ १३॥ ओर कोई जीवन्मुक्त स्वप्रमेंभी मनुष्यदृर्शनञून्य 





(निन ) अतिमुक्त म्गआदि पड़ाओंसे उक्त शून्य वनस्थाल्यांमें घ्यानमेंही परायण रहतेहें ॥ १४ ॥ पवित्र साधुज- 
नॉसे सेवित, अतएव धमेवद्धेक, तथा शान्तिसमतादि आचारोंसे पूर्ण तीर्थस्थानोंमें ( बदराहारेद्वारादे आश्रमोमे ) ही 
स्थित रहते हें ॥१५ ॥ तथा कोई समदर्शी बन्धुजनोंके समागममें सैंकडों विक्षेप होनेसे रागद्वेषादिके नाशार्थ अपना देश 
त्यागकर अन्यत्र कुरी बनाके आत्मध्यानमें परायण रहते हैं ॥ १६ ॥ 
वनाइनंपुगद्ठामंस्थानात्स्थानंगिरेगिरिम्‌ ॥ श्रमंतःसंस्थिता:केचि त्संसारोच्छित्तयेदुधा: ॥ १७ ॥ 
व[राणस्यांतथापुर्याप्रयागेचिवपावने ॥ श्रीपर्वतेसिद्धपुरेबदर्याश्रमकेतथा ॥ १८॥ शालग्रामेमहापु 
ण्येक्कलापग्रामकोटरे ॥ मधुरायांचपुण्यायांतथाकालंजरेगिरो ॥ १९॥ महेद्रवनणुल्मेषुगंधमादनखानु 
डु ॥ दईराचलवप्रेषुसह्यकाचळभूमिषु ॥ २० ॥ 
अर्थ--तथा कोई २ ज्ञानी संग्रइजन दोपके परिहारार्थं तथा संसारके उच्छेदके लिये एक बनसे दूसरे बनमें, 
एकनगर वा ग्रामसे दूसरे नगर वा ग्राममें, एक तीर्थस्थानसे दूसरे तीर्थमें, तथा एकपर्वतसे दूसरे पर्वतपर श्रमण करते 
हुये काळ बितातेहें ॥ १७ || हे रामजी ! सर्वोत्तम महापुरी काझी, पवित्र प्रयाग, श्रीपर्वत, सिद्धपुर तथा बदरीका- 
अममें तपस्वीजन निवास करते हैं || १८ ॥ पवित्र शाळग्राममें कलापकी कन्द्राओंमें, पवित्र मथुरामे तथा काछं- 
जरपर्वतपर महात्माजन विचरते हैं | १९ ॥ तथा महे बन और लताकुंजोमें गन्थमादनपर्वतके पवित्र शिखरॉ- 
पर, वूडुरपर्वतकी तटभूमियोंमें, तथा सह्यपर्वतकी भूमियोंमें कोई २ समदर्शाजन विचरते हें ॥ २० || 
विध्यशेलस्यकच्छेषुमलयस्योदरेषुच ॥ कैला स वनजालेषुऋक्षवत्कुहरेषच ॥ २१॥ एतेष्वन्येषुचा 
न्येषुवनेष्वायतनेषुच ॥ तपस्विनस्तथारामन इवोबहदृष्टयः ॥ २२ ॥ केचि त्यक्तनिजाचाराःकेचिन्चक 
मसंस्थिताः ॥ केचित्मबुद्मतयो नित्यमुन्मततचेष्टिताः ॥ २३॥ केचित्स्वदेशरहिताःकेचिच्यक्तनिजा 
स्पदाः ॥ एकस्थानरताःकेचिद्रमंतः केचिदास्थिताः ॥ २४ ॥ 
अर्थ - तथा विन्ध्याचलके सजठम्रदेशंमें, मल्यगिरिकी भूमियोंमे, केळासपर्वतके वनसमूहोमें और ऋक्षवान्‌ 
| पर्वतकी कन्दराओमें. योगीजन विचरतेहें ॥ २१ ॥ हे रामजी ! इन पूर्वोक्तस्थानोंमें तथा अन्य पवित्र तीर्थादिस्थानोंमें 
अनेक तपस्वी और बहुदर्शी ज्ञानीजन विचरतेहे || २२ ॥ किसीने संन्यासविधिसे अपने वर्णाश्रमके आचारोको त्याग- 
दियाहे और कोई ब्रह्मचय्य॑आदि आश्रमोंमे स्थित हैं, तथा कोई ज्ञानी होकेभी नित्य उन्मत्तोंकीसी चेष्टा करतेहें 
॥ २३ ॥ कोई अपने देशकोही त्यागदेतहे, कोई स्थानमात्र त्यागतेहे, कोई एकस्थान ( अपने ग्रह ) 
परही स्थितरहतेहें | २४ ॥ 
एतेषांमह तांमध्येन भस्तळ निवासिनाम्‌ ॥ पातालानिरतानां चदैत्यादीनांमहामते ॥ २५॥ विज्ञातलो 
कपर्यायाःस म्यग्दननिर्मलाः ॥ केचित्पबु दमतयोदृष्टृइयपरावराः ॥२६॥ अप्रबुद्ववियःकेचिदोळां 
दोलितचेतसः ॥ निटृत्ताःपापकाचारात्छुजनानुगताःस्थिताः ॥ २७॥ अर्दमबुद्धमतय:केचिज्ज्ञाना 
वलपतः ॥ परित्यक्तक्रियाचाराउभयश्रष्टतांगताः ॥ २८॥ 
अर्थ - हे मदाभते रामजी ! इन आकाझ, पाताल तथा मर्त्यछोकनिवासी देव तथा देत्यआदि महात्माओंके 
मध्यमें कितनेही छोककी स्थिति ( शरन्तिमय ) के ज्ञाता, परावरके द्रष्टा, तथा सम्यग्‌ ( ब्रह्म ) दर्शनसे निर्मळचित्त 
प्रबुद्धमाते जीवन्मुक्त हैं | २५ || २६ ॥ और कितनेही अबुद्धमति अतएव संदेइग्रस्त तथा पापआचारसे निवृत्त 
भजनॉके मार्गपर चलनेवालेहें | २७ | और कितनेही अर्द्धज्ञानी हम ब्रह्म हैं निपिद्धाचरणसें हमारे कया होगा ऐसे 
गर्वसे संपन्न, निजवर्णाश्रमके आचारोंकों त्यागनेसे उभयलोकसे भ्रष्ट होगयेडे ॥ २८॥ 
इत्थमस्मिनजनानीकेजन्मसंतरणार्थिनः ॥ बहवःसंस्वितारामबहधाबहुदृष्टयः ॥ २९॥ संसारोत्त 
रणेतत्रनदेदरवैनवासिता ॥ नापिस्वदेशवासित्वंनचकष्टतपःक्रियाः ॥ ३०॥ नक्रियायाःपरित्यागोन 
क्रियायाःसमाश्रयः ॥ नाचारेषुसमारभविचित्रफलपालयः ॥ ३१॥ स्वभावःकारणंनामसंसारोत्तर 
णंप्रति ॥ असंसक्त॑मनोयस्यसतीणोभवसागरात्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ -इसप्रकार हे रामजी ! इस जनसमूहमें कितनेही जन्ममरणरूप समुद्रसे पार डोनेके अभिलाषी, तथा 
कितनेही बहुदर्शी हें ॥ २९॥ किन्तु हे रामजी ! संसारसे पारहोनेके अर्थ न तो वनका निवास है, न स्वदेशका निवास 














(९२०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- १९९ सर्गः 


है, तथा न कष्टदायक तप है॥ ३० ॥ और न कमका परित्याग है, न कमौँका ग्रहण है, और न अनेकप्रकारके कर्मोके 
अनुष्ठानसे सिद्ध प्रसिद्िका लाभ, शव्यं तथा वरशापादि फलसमूहही हे ॥ ३१ ॥ किन्तु अपने इद्ध सच्चित्स्वभावमें 
जो स्थिति है वही संसारसागरसे पार होनेमें कारण है, क्योंकि तत्वज्ञानस जिसकां मन संसारके विषयोंमें आसक्त 
नहीं है वह संसारसे पार होचुका ॥ ३२ ॥ 


ञ्ुभाशञ॒भाः क्रियानित्यंकु्वन्परिहरन्नपि ॥ पुनरेतिनसंसारमसंसक्तमनासुनिः ॥ ३३ ॥ शुभाद्युभाःक्रि 
यानित्यमकुर्वन्नपिदर्मतिः ॥ निमजत्येवसंसारेपरित्यक्तमनाःशठ: ॥ ३४ ॥ मक्षिकेवांतःसारज्ञादुःखा 
दुःखप्रदायिनी ॥ ननिवारयिदुंशक्यानचमारयिठंमतिः ॥ ३५ ॥ काकतालीययोगेनकदाचितस्वस्यचे 


तसः ॥ मरबरततिर्जायतेसि दय स्वयमात्मावलोकने ॥ ३६॥ 


अधे-हे रामजी ! आसंगरहित होके झुभक्रियाओंको करताहुआ ओर अश्ञभका परिद्ार करताइुआ असंग- 
चित्त जीवन्मुक्त पुनः इस संसारमें नहीआता | २३॥ जो बुद्धि झुभाशभ क्रियाओंको शरीरसे नहीभी करता, 
परन्तु विषयों प्रविष्ट अपने चित्तको वश नहीं किया हे वह स्वात्मवंचक इस संसारम अवश्य डुबताहे ॥ ३४ ॥ 
मधु ( सहत्‌ ) के घडेमें फसी इई मक्षिकाकेसमान विषयरसके स्वादको जाननेवाळी मति न निवारण कीजासकती हे 
और मारी जासकती है अतः तत्वाभ्याससेही वह वशीभूत होती हे ॥ ३५ ॥ हें रामजी ! कदाचित सोभाग्यसे साधनः 
चतुष्टयकी सम्पत्ति होनेपर आकस्मिक आत्मज्ञानके लिये अपने चित्तकी प्रवृत्ति होती हे ॥ ३६ ॥ 


अवलोकनतोलग्धवातस्वंनै्मल्यमागतम्‌ ॥ चेतो भवतिनिर्हड मसं सक्तमनामयम्र ॥ ३७ ॥ अचित्तत्वंप्र 
यातेनसत्त्वरूपेणचेतसा ॥ समोभूत्वासुखंतिष्ठपराकाझांशरूपभ्टत्‌॥ ३८ ॥ अधिगतपरमार्थस्त्यक्त 
रागादिदोषःसममतिरुदितात्मात्वंमहात्मामहात्मन्‌ ॥ रघुतनयविशोकस्तिप्टनिःशंकमेकोजननमरण 
मुक्तंपावनंतत्पदंत्वम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रकतिमळविकारोपाधिबोधादिरूपंजगतिविमलरूपेनास्तिकिंचित्‌ 
क्चिच्च ॥ स्फुटमकतकमस्तित्रह्मचिद्धामतज्ञस्वयमहमितिमत्वातिष्ठनिःरंकमेकः ॥ ४०॥ अधिकव 
चनगम्यनान्यदसत्यंगकि चित्तवशभ सुपदेउयंज्ञानसं बोधनाय ॥ उदितमखिलमा्यंज्ञानसारंसमग्रंवि 
दितसकलवेद्योराघवत्वंददिजातः ॥ ४१ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्त्वासुनिनायकोव्यपगताइेंषे 
पणेराघवेसरवारँमश्चस भाजनेस्थितवतिध्यानिकतानोपमे ॥ प्रप्तित्रह्मपदंघियाधवलयादष्णीम भूत्पद्‌ 
पदः कत्वेवारणितंसरोजपटलेपाहुप्बरत्तोरसम्‌॥ ४२॥ 


इत्या्े वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
मुक्तपुरुषस्थितिवर्णन॑नामनवनवत््यत्तरशततमःसर्ग : ॥ १९९॥ 


अर्थ--आत्माकें दरीनमात्रसे निमैळताको प्राप्तचित्त न््नदव असंसक्त निर्विकार ब्रह्मरूपही दोजाताहे ॥ ३७॥ 
हे रामजी ! अमनीमावको केवळ ब्रह्मरूप चित्तसे सर्वत्र समदर्शी दोके सर्वप्रपंचका अधिष्ठान चिदाकाऱरूपधारी 
तुम सुखपूवैक स्थित रहो ॥ २८॥ हे रघुकुछतनय महात्मन्‌ रामजी ! तुम अब प्राप्तपरमार्थतत्व, रागद्रेषादिरहित 
तथा अभ्युदित आत्मबोध हो अतः निःशंक स्थित रहो, क्योंकि जन्मरणसे विनिर्तक्त परमपावन ब्रह्मपद तुमही हो 
॥ ३५॥ और निमैल ब्रह्मस्वरूप इस जगतमें प्रकृतिजनित मलका विकार तथा ओपाधिक देय उपादेय भोगादिकदी 
किंचितभी नहीं है, किन्तु अळात्रेम ब्रह्मधामही सबकुछ हे, उस ब्रह्यको निजअनुभवसे आत्मारूप जानकर निःशंक 
अंद्वेतरूपसे स्थित रहो ॥ 9० ॥ हे सुभग रामजी ! अब इससे अधिक तुमको ज्ञानकेल्यि हाभ उपदेश नहीं है, 
क्योंकि आद्यसारभूत सम्पूर्ण ज्ञान तुमारे हृदयमें उदितेहे, तुम संपूर्ण वेद्यवस्तु ( ब्रह्मको ) जानगये ॥ ४१.॥ श्रीवा- 
ल्मीकिजी बोले-के हे मरद्वाजजी मुनि श्रेष्ठ ! वसिष्ठजीके इतना कहनेपर रामचन्द्रजी निर्मळ पवित्रबुद्धिसे ब्रह्मपदकी 
प्रापसे संपूर्ण एपणाओंसे राहत होगये, और जब उससमय सब सभाके मनुष्य केवल ध्यानमें निमग्न होगये तब ब्रह्म 
स्वयं रसायनके आस्वाद लेनेमें ऐसे मोन होगया जैसे शब्द करनेके पश्चात्‌ पुष्परस पीनेमें अमर ॥ ४२ ॥ 


इत्यार्प वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें भाषानुवादे 
मुक्तपुरुषस्थितिवणनं नाम नवनवत्युत्तरशततम: सगेः ॥ १९९ ॥ 





चि ० सर्गः निर्दाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (९२१) 


दिशततमःसर्ग: ॥ २००॥ 


सिद्धोंका साधुवाद ( सतति ) दुंदुभिशन्दकेसाथ पुष्पवृष्टि तथा सब जनोंका गुरुपूजाके महोत्सवका आरम्भ 
इत्यादि विषय इस २०० के सर्गमें वर्णन कियागयाहे || 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ निर्वाणवाक्यसंदर्भसमाषौ मुनिनायके ॥ पाश्चात्यवाक्यविरतिकुर्वतिक्रमपालि 
ताम्‌ ॥ १ ॥ निर्विकल्पसमाधानसमतांसमुपागते ॥ शांतस्वच्छमनोवत्तौसर्वस्मिश्वसभाजने ॥ २॥ 
सत्वकोटिमुपारूडेपरांपावनतांगते ॥ संवित्तत्वेसमग्रस्यजनस्यश्रुतशालिनः ॥ ३॥ झटित्येवांबरहृ 
तापूर्वसुक्तधियांसुखात ॥ सिद्धानांसाधुवादेनव्योमकोटरवासिनाम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीवाल्मीकिजी बोळे-हे भरद्वाज तथा अरिष्टनेमिराजन्‌ ! जब मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठऋषिने निर्वाणवाक्योके 
संदर्भको समाप्त करके क्रमप्राप्त अनन्तबाणीकी विरामता (मोन ) भाव धारणकिया ॥ १॥ जब सर्वथा निर्विकल्प 
समाधिसे समता आकर प्राप्त हुई, ओर देव, मनुष्य तथा ऋषि सब नरनारी सभागतजन झान्त तथा निर्मळ- 
अन्त;करणयृक्त चित्रलिखितसमान दोगये ॥ २ || तथा समस्तविवेकीजनोंके निर्विकल्पसमा चिक्रमसे साक्षीचेतन 
मात्रमे स्थिति पराकाष्ठाको प्राप्त होकर परमपावनताको प्राप्त हुई ॥ ३ ॥ तब शीघ्रही आकाझनिवासी सिद्ध तथा 
पूर्वमुक्त सनकादिके आकाशमें व्याप्त साधुवादसे | 9 ॥ 
तथासभास्थितानांचमुनीनांभावितात्मनाम्‌ ॥ गाधेयप्रमुखानांचसाधुवादगिरोच्चया ॥ ५ ॥ कोलाह 
लःसमुद भूद्रिपूरितदिङ्सुखः ॥ मधुरःपवनात्तानांकीचकानामिवारव: ॥ ६॥ सिद्धानांसाधुवादेनस 
हवैसहसाततः ॥ देवढुंदु भयोनेडुः प्रिशरुत्पूरिताचलाः ॥ ७ ॥ देवडुंइभिभिःसाडठुपारासारसुंदरी ॥ 
दिग्भ्यःस्थगितदिक्चक्राएष्पदष्टिःपपातह ॥ ८ ॥ 


अर्थ--तथा सभामें विद्यमान प्रतिष्ठित तथा तत्वज्ञानी विश्वामित्रआदि मुनियोके साधुवाद तथा प्रशंसावचनोंसे 


K) 


॥ ‰ ॥ संपूर्णदिशाओंको पूर्ण करनेवाला अतिमधुर महाकोलाहळ ऐसे हुआ जैसे पवनसें बासोंकी मधुर ध्वनि ॥ ६ ॥ 


सिद्धोके साधुवादकेसाथही शीप्रही अपनी म्रतिच्वनिसे एथिवी पर्वतादिको पूरित करनेवाले देवताओंके दुभि ( नक्कारों ) 
के डंके बजे ॥ ७ ॥ तथा देवदुंदुभियोकेसाथही हिमकेसदश श्वेतवर्ण और दिड़मंडलोंको आच्छादित करनेवाली 
पुष्पोंकी वृष्टि आकाशसे गिरि ॥ ८ | 

प्रष्पौधपूरितस्थानःशब्दापूरितकंदरः ॥ रजःसंरंजिताकाशोगंधरंजितमारुतः ॥ ९॥ ससाधुवाद 

शब्दस्यदेवतूयेरवस्यच ॥ कुसुमासारघोषस्यसमवायोरराजह ॥१०॥ उन्मुखाखिलसभ्याश्षिरहिमहया 

मलितांतरः ॥ उत्कर्णमृगमातंगहयपक्षिपशुश्रुतः ॥ ११ ॥ सविस्मयभयोत्रेत्बाल॒कांताजनेक्षितः ॥ 

विस्मयंस्मेरवदनराजलोकावलोकितः ॥ १२॥ 

अर्थ - हे भरद्वाज! पुष्पोंके समूहोंसे सब स्थानोको पूरण करनेवाला, शब्दोंसें कंदराओको भरित करनेवाला, 

पुष्पपरागोंसे आकाशका रंजक, सुगन्धित पवनसे शोभित वह सिद्धोंके साधुवारदोका, देवताओंके दुंदुमियोंका तथा 
पुष्पोंकी वृष्टिका शब्दसमूह महाशोभाको ग्राप्तहुआ | ९ ॥ १० ॥ ग्रीवा उठाके देखनेवाळे सम्पूर्ण सभासदोंके नेत्न- 
किरणोंसे दिशाओंके अन्तराळको ऱ्यामवर्ण करनेवाला, कानउठाके हरिण, शुक, अश्व, तथा हस्तीआदि पशुओंसे 
शुत, विस्मय तथा भययुक्त बालक तथा स्त्रीजनोंसेभी अवलोकित, तथा विस्मयसे मरसन्नमुख राजसमृहसे दृष्ट 
वह साधुवाद तथा दुंडुभिआंदेका शब्द अपूर्वशोभाको प्राप्हुञा ॥ ११॥ १२॥ 

कुसुमासारसारेणशब्दशो भातिशायिना ॥ संरंभेणजगामाशरोदोरंत्रमपूर्वेताम्‌ ॥ १३॥ पुष्पवर्षसुधा 

धौतंर्टद्‌तसुघुंघुमम्‌ ॥ समतांसदनेनागातध्मातशंखशतेनखम ॥ १४॥ भुवनंभूरिभांकारभासुरंसुर 

चारणैः ॥ इतंमत्तोत्सवेरेजेसमंकुसममंडितम्‌ ॥ १५॥ शंनेईड भिसि घवाक्यपुष्पभरः समम्‌ ॥ 

प्रययौरोदसारंधेवेलाचलमिवांबुधी ॥ १६॥ 

अर्थ--तथा कुसुमाकी महावृष्टिकी धाराजनित शब्दोसे अपूवैशोभाको प्राप्त उस सिद्धआदिके साधुवाद 
ओर दुंदुभिआदि शब्दसमूहसे एथिवी तथा आकाशका अन्तराळ अपूर्वशोभाको प्राप्तहुञा ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! 
पुष्पोंके घाराझृतप्रवाहसे धोत, जयजयध्वनि करतेडुये मणिके शब्दोंसे पवित्रशब्दसे व्याप्त, तथा देवादिरंख- 
ध्वनिसे पृणंआकार राजा दृशरथके राजभुवनके तुल्य दोगया ॥ १४ ॥ देवसिद्धादिके महाजयजयकार- 
अब्दोंसे देदीप्यमान, सुरगन्धवौविदेव तथा चारणोंसे व्याप्त, महाउत्सवसे पूर्ण तथा पृष्पवृष्टिसे भित संपूर्ण 
११६ 
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जगत्‌ राजादशरथके गरहकेही समान शोमितहुआ ॥ १५॥ देवढुंदुभि, सिद्धोंके वाक्य, तथा पुष्पवृष्टिके शब्द- 
समूह धीरे २ एककाळमें भूमि आकाशके अन्तराळ (मध्य ) तथा दिगन्ते ऐसे प्राप्ततआ जैसे समुद्रमें आवि- 
भूत रंगसमूह तटके पर्वेतोतक॥ १६॥ 
तस्मिनविबुधसंर भेक्षणेनसमयागते ॥ वाक्यानीमानिसिद्धानामभिव्यक्तिमुपायय: ॥ १७॥ सिद्धाऊ 
चुः ॥ आकल्पसिद्धसंघेषुमोक्षोपाया:सइस्रशः ॥ व्याख्याताश्वश्वुताश्वालमीदशास्तुनकेचन ॥१८॥ 
तियचोवनिताबालाव्यालाश्वानेननिईतिम्‌ ॥ मुनेवीक्याविळासेनयांतिनास्त्यत्रसंशयः ॥ १९॥ दृष्टा 
तेहेतभिर्यक्त्यायथारामोवबोधितः ॥ तथाचारुंधतीसाक्षात्संबोधयतिवानवा ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिससमय देवतासिद्धादि साधुवाद तथा पृष्पवृष्टिआदिका महान्‌ आरंभ होरहाथा उसीसमय 
सिद्धोके ये वक्ष्यमाण वाक्य प्राणियोंके कर्णगोचर हुये ॥ १७॥ सिद्ध बोळे-हे महे तथा सभ्यगण ! कल्पके आरं- 
भसेही मोक्षोपायके सहस्रं ग्रन्थ हमने सुने ओर स्वय उनके व्याख्यानभी किये परन्तु ऐसे ( आपसे कथित 
योगवासिष्ठके सदृश ) कोई न सुने न कहे ॥ १८ ॥ इस मदामुनिश्रीवसिष्ठजीके वाक्यविलाससे तिर्यग्योनि, सरी, 
बालक ओर व्यासआदिभी शान्तिको प्राप्त होतेहें इसमें कोई संदेह नहीं हे ॥ १९ ॥ श्रीवसिष्ठजीमहाराजके ख्नेहपुरित 
वाक्योंसे, दृष्टान्तोंसे, युक्तियोंसे तथा तकॉसे जैसे श्रीरामजी बोधितकियेहें ऐसीरीतिसे कदाचित साक्षात्‌ 
अरुंधती ( श्रीवसिष्ठजीकी पत्नी ) भी बोधित की जाय वा नहीं ॥२० || 
अनेनमोक्षोपायेनतिरयेङचोपिगतामयाः ॥ स्थितामुक्ताभविष्यंतिकेनामभुविनोनरा: ॥ २१ ॥ श्रवणांज 
लिशभिःपीत्वाज्ञानामृतमिदंवयम्‌ ॥ परांपूर्णनवी भूतसिद्वयःश्रियमागताः ॥ २२ ॥ इतिशण्वन्सभांलो 
कोविस्मयोत्फुछलो चनः ॥ कुसुमासारसंपूर्णा राजीवानांददर्शताम्‌ ॥ २३ ॥ मंदारादिमहापुष्पच्छ 
न्नच्छादनसंचय़ाम्‌ ॥ पारिभद्रलतागुच्छनीरंध्राजिर भूमिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इस मोक्षोपाय नाम महारामायणके. अवणसे पशुपक्षीआदिभी मुक्तिको प्रापतये तब भळे संसारमें ऐसे 
कोन मनुष्य हे जो इसको सुनेंगे और मुक्त न होंगे॥२१॥ हे सम्यसमृद्द ! इस ज्ञानाम्रतकों कगैरूप अंजलियेंसे हमलोग 
पानकरके परमट्प्तिकारक. नृतनसिद्धिको प्राप्त होके अपूर्वशोभाको श्राप्तहुये ॥ २२॥ इसप्रकार विस्मयसे विकसित 
नेत्र अयोध्यानिवासीजनोंने सिद्धोंके इन वाक्योंकों सुनतेडुये उस सभाको कमलआदि पुष्पोंकी वृष्टियोंसे पूर्ण 
देखा ॥ २३ ॥ कल्पवृक्षके. मन्दरादिमहापुष्पोंके गुच्छोंसे आच्छाद्ितवस्न, तथा पारिभद्रआदि कल्पछताओंसे 
पूर्ण अड्भणादिप्रदेशसहित उस सभाको देखा ॥ २४ ॥ 
प!रिजातप्रसूनाढ्यमद्दीतलविराजिताम्‌ ॥ संतानकमहां भोदव्याप्तसभ्यशिरःकराम्‌ ॥ २५॥ मौलि 
रत्नविटंकाग्राविश्रांतहारेचंदनाम्‌ ॥ वारिपूरप्रलंबा भ्रवदाळंबिवितानकाम्‌ ॥२६॥ इतिप्यन्सभांलोकः 
साधुवादेनभूरिणा ॥ तत्कालोचितवाक्येनतेनतेनतथोद्यतः॥ २७॥ वसिष्ठंपूजयामाससर्वैद्रियग णान 
तः ॥ कुसुमांजलिम्रिश्रणप्रणामसहितेनच ॥ २८॥ 
अर्थ--नन्द्नवाटिकाके पारिजातआदिके पुष्पोंसे पूर्ण महीतळझोभित तथा सन्तानक ( कल्पवृक्ष विशेष ) 
पुष्परूपी मेघसे व्याप्त सभासदोंके शिरहस्तादिभूषित सभाको देखा ॥ २५ || तथा मुकुटोंके रत्नोंके अग्रभागोंमें 
हरिचन्दनसे शोभित और जलप्रवाहपूर्ण छम्बायमान मेघकेसदश पुष्पमयवितान ( ऊपरकी चान्दुनी ) .से 
भूषित उस सभाको सभोंने देखा ॥ २६ ॥ इसप्रकार अनेक साधुवादोंकेसाथ सभाको देखतेइये सब सज्जन 
उससमयके उचित उन २ वाक्योंसे वसिष्ठजीकी पूजा करनेको उद्यतडये ॥ २७ ॥ संपूर्ण इन्दरियगणेसे नम्रीभूत 
होके पुष्पपूर्णअंजळियॉसे प्रणामसहित वसिष्ठ भगवान्‌की पूजा की || २८ || 
नृपप्रणाममाळासुर्किचिच्छांतासुतास्वथ ॥ सुनिमापूजयन्नाहसार्व्यपात्रकरोतृपः ॥ २९॥ दशरथ 
उवाच ॥ क्षयातिशयमुक्तेनपरमेणात्मवस्दुना ॥-परांतःपूर्णतोत्पन्नाबोधेनारुंघतीपते ॥ ३०॥ नतद 
स्तिमहीपीठेदिविदेवेषुवापिच ॥ महत्किचिद्यदप्राप्तंतवपूज्यस्यपूजनम्‌ ॥ ३१॥ तथाप्यात्मक्रमं 
बरह्मन्निमंनेदमवंध्यताम्‌ ॥ अहं वच्मियथाग्रापंनकोपंकदुमहसि ॥ ३२॥ 
अथं-औओर राजाओंकी प्रणाममाला जब किंचित्‌ शान्त हुई तव हस्तमें अर्व्यपात्र लिये श्रीवसिष्ठजीकी पुजा- 
'करतेहुये राजा दशरथ बोले || २९ || राजा दृशरथजी बोळे-कि हे अरुन्धतीपते भगवन्‌ ! आपके इस अपूर्व उपदेशसे 
निर्विकार परम निरतिशयानन्दरूप आत्मवस्तुके बोधस हमारे अन्त;करणमें सर्वोत्तम पूर्णता उत्पन्नहुई ॥ ३० ॥ 





|] ७० सर्गः निर्वाणप्रकरण उत्तराम्‌ । (९२३) 


हे मने! इस एथिवीपर, स्वर्गमें अथवा पातालमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं हे जो आपको अग्राप्त हो, और उस वत्तुसे 
सर्वपूज्य परमपुरुषार्थदायक आपकी हम पूजा क| ३१ ॥ तथापि हे गुरो ! लोकशास्त्रप्रसिद्ध अपना अवय क- 
तंव्यरूप इस गुरुपूननकी सफलता प्राप्त करनेके अर्थ यह में कहताइ,. भगवन्‌ ! मेरे इस तुच्छ उपहारसे क्रोध करने- 
योग्य आप नहीं है॥ ३२ ॥ 
आत्मनासकलत्रेणलोकहयश॒भेनच ॥ राज्येनाखिलभत्येनभवंतंपूजयाम्यहम्‌ ॥ ३३॥ एतत्सर्वतव 
विभोस्वायत्तंस्वइवाश्रमः ॥ नियोजययथादेशंयथाभिमतयेच्छया ॥ ३४ ॥ श्रीवासेष्ठउवाच ॥ प्रणा 
ममाब्रसंदुशन्राह्माणाभूपतेबयम्‌ ॥ प्रणामेनेववुष्यामःसएवभवतारतः ॥ ३५॥ पादुंत्वमेवजानासि 
राज्यंभातितंवेवच ॥ भवत्वेतत्तवैवेहञ्राहमणाः :क्रमहीभृतः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--हे गुरो ! खरीसहित में अपनेको दोनोलोकाथै संचित सुकृत ओर अमात्यआदिसिहित संपूर्ण राज्यको 
आपको समर्पण करके सर्वपूज्य आपकी पूजा करताहूं ॥ २३ ॥ ढे गुरो ! यह सब राज्यादि आपका है, मुझसहित यह 
सब आपकेंही आधीन हे, मेने आत्मासहित आपको समर्पण करदिया आप इसके स्वामी हें, अपने आश्रमके सहृ 
निजइच्छाके अनुसार चाहिये जो आज्ञा सबको दीजिये ॥ ३० ॥ श्रीवसिष्ठनी बोळे -कि हे राजन्‌ ! हम ब्राह्मण प्र- 
णाममात्रसे सन्तुष्ट होते दें, अत: हम केवळ प्रणामसेही सन्तुष्ट होगे, ओर वह प्रणामभी आप करचुके ॥ ३४ ॥ हे 
राज्यपते! इस राज्यकी तथा प्रजाकी रक्षा करना आपही (क्षत्रिय ) जानते हो, राज्य करना तुमकोही शोभा देताहे, 
विचारोतो कहां हम तपस्वी ब्राह्मण ! ओर कहां ये राजा ॥ ३६॥ 
दशरथउवाच ॥ कियन्मात्रंदुराज्यंस्यादितिलज्ञामदे सुने ॥ प्रक्षेणात्रतेनेशयथाजानासितत्कुरु ॥३७॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवति भूपालेरामःपुष्पांजलिंददत्‌ ॥ उवाच प्रणतोवाक्येपुरस्तस्यमहागु 
रोः ॥ ३८ ॥ निरुत्तरीळृतमहाराजन्रहान्प्रणौ मिते ॥ म्णाममात्रसारोइरामःपादाविमौप्रभो ॥ ३९॥ 
हत्युकस्वापादयोस्तस्यशिरोवंदनपूर्वकम्‌ ॥ त त्याजांजलिपुप्पाणिदिमानी ववनंगिरेः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--श्रीद्शरजी बोले-कि हे गुरो ! मनुष्योके आनन्दकी परमावाधे निष्कंटक सप्तद्वीपाधिपत्यका आनन्द 
है, उसका शतगुण आनन्द मनुष्यगन्धवीका हे, उसकाभी शतगुण देवगन्धवौंका हे, इस प्रकार बढते २ विषयके 
आनन्दकी परमाबधि ब्रह्माजीका आनन्द है, वहभी इस आपके दियेडुये मोक्षानन्दसमुद्रमें एकबिन्दुके सदशभी नहीं है, 
तो इस मोक्षदानरूप आपके उपकारके प्रत्युपकारमें राउ्यदान कया ( तुच्छ ) पदार्थ हे यह देख में रजत होताहुं, इसलिये 
हे भगवत ! इस विषयमें कर्तव्य आपी जानते हैं, जो इच्छा हो कीजिये ॥ ३७ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोछे-कि हे भरः 
द्वाजजी ! इसप्रकार राजा दृशरथके कहनेपर गुरुचरणोंमें पुष्पांजलि समर्पित करतेढुये अति नम्नीभृत श्रीरामचन्द्रजी 
उस अपने गुरुवसिष्ठजीके सन्मुख यह वाक्य बोले ॥ ३८ ॥ हे मेरे पिता ! महाराज दृशरथजीको निरुत्तर करनेवाले 
ब्रह्मन्‌ ! हे गुरो ! आपके इस महापुरुषार्थरूपदानके उपकारमें प्रत्युपकारके योग्य कोई पदार्थ नहीं हे अत; केवळ 
प्रणाममात्रसार यह राम मैं आपके चरणारविन्दोंमें साष्टांगप्रणाम करताइ ॥ ३६ ॥ ऐसा कहके मरणामपूर्वक गुरुके चर- 
णमे पुष्पांजलिको ऐसे समर्पण किया जैसे वनपर्वतके पाद ( अधोभाग ) में पल्लवादिमें संळय़ हिममयजळको || ४० ॥ 
आनंदबाष्पसंपूर्णनयनोनयकोविदः ॥ ग्रुरुंपरमयाभक्तयाप्रणनामपुनःपुनः ॥ ४१ ॥ शत्रुघ्नोलक्ष्मण 
श्वेवतथान्येतत्समाश्र्वये ॥ निकटस्थास्तथेवाशते ्णेसुसुनीश्वरम्‌ ॥ ४२ ॥ दूर रणामे रस्था: पुष्पांज 
।छिसर्मारणेः ॥ राजानोराजपुत्राश्यप्रणे घुर्सुनयश्वतम्‌ ॥ ४३ ॥ अस्मिन्नवसरेतत्रकुसुमाजळिवर्षणे: ॥ 
हिमेरिवहिमादीन्द्ों सु निरतर्धिमाययो ॥ ४४ ॥ 
अथे-आनन्द्जनित अश्वस पूणणनेत्र, तथा नीतिविशारद श्रीरामजीने परमभक्तिसे गुरुके चरणोंमें पुन; २ म्- 
णाम किया ॥ 9१ ॥ शत्रप्रजी, लक्ष्मणनी तथा अन्य जो रामचन्द्रजीके निकट उनके समानवयके सखा थे उन सभोंने 
उसीमरकार मुनीश्वर वसिष्ठजीकों प्रणामकिया ॥ ४२ || जो राजा तथा राजपुत्र दूर थे उनने वूरके योग्य पुष्पांजलिपूर्वक 
उन महामुनिको प्रणाम किया ॥ 2३ ॥ इस प्रणामके अबसर! पुष्पांजलियोंसें मुनि ऐसे आच्छादित होगये जैसे हिमस- 
मूहोंसे हिमालय ॥ ४9 ॥ 
अथशांतेसभाक्षोभेप्रणामनिवहेतथा ॥ संस्मरच्छासनंकिचित्सत्येरष्णसिताशयम्‌ ॥ ४५ ॥ सुनिः 
कुसुमराशितंबाइभ्याप्रविचालसः ॥ सुखंसंदर्शयामाससिताभ्रादिवचंदरमाः ॥ ४६॥ शांतेसिद्धव 
चोराशौतथाइइभिनिःस्वने ॥ नभःकुखुमवषचसभाकलकलेतथा ॥ ४७॥ प्रणामानंतरंतस्मिन्‌रामा 





र ९२४) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २०० समैः 


चेःस्वखभाजने ॥ शांतवातइवांभोदेजनेसौम्यत्वमागते ॥ ४८ ॥ आकर्णयनसाधुवादंविश्वामित्रंस 
इस्वनम. ॥ उवाचेदमनिद्यात्मावसिष्ठोसुनिनायकः ॥ ४९॥ 
अथे--इसके पश्चात्‌ प्रणामसमृहजानेत सभाके क्षोभके झान्त होनेपर मेरा उपदेश बुद्धिकी मलिनतासे दो- 

षयुक्त तथा बुद्धिकी निमेलतासे निर्दोष है ऐसा विचारतेहुये तथा कुछ उपदेष्टव्यका स्मरण करके अपने चरित्रसे 
मुनिर्योकोभी कुछ शिक्षा देनेकी इच्छासे वसिष्ठजी वे अपनी भजाओंसे पुष्पराशिको हटाके निजमुखचन्द्रका दर्शन 
ऐसे दिया जैसे श्वेतमेचपटळको हटाके चन्द्रमा ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ सिद्धोके वचन, दुंढुंभियोंके शब्द, पुष्पोंकी बृष्टि 
तथा सभाके कोछाहलके शान्त होनेपर ॥ ४७ ॥ तथा प्रणामके पश्चात्‌ रामचन्द्रजीआदि सभास्थितजनोंके पवनकी 
शान्तिमें मेचके तुल्य शान्त होनेपर मधुरस्वस्युक्त साधवादोंको सुनतेहुये अनिन्दनीय ऋषिनायक वसिष्ठजी विश्वा- 
मित्रजीसें यह बोळे-॥ 9८ ॥ २९ ॥ 

सुनेगाधिकुलांभोजवामदेवनिमेक्रतो ॥ भरदाजपुलस्त्यात्रेषट्टेनारदशांडिले ॥ ५० ॥ ददेभासभगरुभारे 

डवत्खवात्स्यायनादय: ॥ सुनयस्दुच्छमेतत्तु भवद्विर्मद्रचःश्रुतम्‌॥ ५१ ॥ यदत्रानुदिताकिचित्तदनुग्रह 

तोधुना ॥ इरथविगताथवाभवंतःकथयंतुमे ॥ ५२॥ 
धि अर्थ--कि हे गाधिकुळकमळ विश्वामित्रजी ! हे वामदेव ! हे निमे ! हे क्रतो ! हे भरद्वाज ! हे पुलस्य ! हे अन्ने ! 
हे नारद्‌! हे शांडिले ! हे भास! हे श्रगु, भारंड, वत्सवात्स्यायनादि मुनियो ! आप सबने कृपाकरके इस मेरे 
तुच्छ ( कदाचित्‌ किसीकी दृष्टिमें दोषयुक्त ) वचनकोभी श्रवण किया॥ ५० ॥ ५१ ॥ सो जो कुछ इस मेरे 
वचनमें न्यून, दोषयुक्त, असंगतार्थ, वा दृष्टअर्थयुक्त हो उसको शिष्य ( रामजीआदि ) सहित मुझपर 
कृपाकरके कहिये ॥ ५२ ॥ 


सभ्याऊचु: ॥ वसि्वचनेब्रह्मपरमाथॅकशालिनि ॥ दुरथोभवतीत्यद्यनंवेवखछ्गीःश्रुता ॥ ५३ ॥ 

यत्संभृतमनंतेनजन्मदोपेणनोमलम्‌ ॥ तत्परमृष्टत्वयेददाद्यहेन्नामिवहवि भुजा ॥ ५४॥ ब्रह्मंद्दितयावा 

चावि भोविकसितावयम्‌ ॥ कुसुदारनीइुदीष्येवपरमासृतशीतया ॥ ५५ ॥ सर्वसत्वमहाबोधदायिनंमुनि 

नायकम्‌॥ भवंतमेकांतयुऽं प्रणमामइमेवयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

भर्थ--सभ्यजन बोळे-कि हे ब्रह्मन्‌ ! परमार्थसे शोभायमान श्रीवसिष्ठजीके वचनमें असंत अर्थ यह नूतन वाणी 

हमने आजही सुना हे | ५३॥ हे भगवन्‌ ! जो अनन्त जन्मासे संचय कियाहुआ हमारा मळ्था उसको आपने 
इससमय ऐसे नष्ट करदिया जेसे सुवर्णके मलको अग्नि ॥ ५४ ॥ हे मुने ! ब्रह्मज्ञानसे विस्तारको प्राप्त परम 
शीतळ इस आपकी वाणीसे हम सब ऐसे विकसित होगये जैसे चन्द्रमाकी दिसे कुमुद ॥ ५५ ॥ हे भगवन्‌! 
ब्रह्मज्ञानरूप महाबोध (मोक्ष ) दायक मुनिश्रेष्ठ सर्वथा परमगुरुरूप आपको हम नमस्कार करतेहें ॥ ५६॥ 


श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्त्वासुनिनाथायनमस्तइतितेएनः ॥ वदंतएकन्देनतारेणाब्दरवौजसा 
॥ ५७ ॥ अवीकूषुऽ्पांजलिवतिःखात्सि दैः समसुज्झिंतेः ॥ वसिष्ठंपूरयामासुर्दिमेरन्दाइवाचलम्‌॥।५८॥ 
इत्थंदृशरथं भूपराशंसुश्चाथराघवम्‌ ॥ मांधवंचवुरात्मानंराघवोदंतकोविदाः ॥ ५९ ॥ सिद्वाऊचुः ॥ 
नमामचदुरात्मानंनारायणमिवापरम्‌ ॥ रामस भ्रातरंजीवन्सुक्तराजकुमारकम्‌ ॥ ६०॥ 


अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोळे-कि हे भरद्वाज ! आप मुनिश्रेष्ठको हम सब नमस्कार करतेहें ऐसा एककालमें उच्च- 
नाद करतेहुये, आकाशसे सिद्धोसे मुक्त पुष्पांजलियोंकेसाथ . निजपुष्पांजळियोंसे श्रीवसिष्ठजीको ऐसे आच्छादित किया 
जैसे मेघमण्डळ पर्वतको ॥६७।।५८॥ इसप्रकार राजा दशरथकीभी उन्होंने प्रशंसा की, अनन्तर विष्णुअवतारके सिद्धा- 
न्तको जाननेवाळे उन ऋषि तथा सिद्धादिकने भरत, शत्रुप्र, लक्ष्मण तथा स्वयं चतुररूपधारी छक्ष्मीके पति श्रीरा- 
चन्द्रजीकी प्रशंसा की ॥ ५९ ॥ सिद्ध बोळे-द्वितीयनारायणके सदृश चतुरूंप आठवगेसहित राजकुमार तथा जीव- 
मुक्त श्रीरामचन्द्रजीको हम सब प्रणाम करते हें || ६० ॥ 


चतुरन्धिनिखातांतधरावलयपालकम्‌ ॥ त्रिकालस्थमहीपालचिहेदररथंनृपम्‌ ॥ ६१॥ सुनिसेनाधिपं 
अ्ूपंभास्करं भूरितेजसम्‌ ॥ वसिष्ठंसुप्रवादाढयेविश्वामित्र॑तपोनिधिम्‌ ॥ ६२ ॥ एषामेवप्रभावेणज्ञानयु 
क्तिपरामिमाम्‌ ॥ श्रतवतोवयंख वेंश्ांतिसंरंभनाशिनीम्‌ ॥ ६३॥ श्रीवालमीकिरुवाच ॥ इत्युक्त्वागग 
नात्सिद्धाभयःपुष्पाणिचिश्षिषुः ॥ स भायामथद्प्णींचतस्थुर्सुदितचेतसः ॥ ६४ ॥ तथैवव्योमगाः 





छः १ सर्गः ._ निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्डम्‌ । (९२५) 


सिद्धाः इासुस्तंजनं पुनः ॥ तथेवसभ्यास्तांस्तत्रसमानर्चुर्धनस्तवम्‌॥ ६५॥ नभश्वराधरणिचरासुनी 
श्वरामहर्षयोविबुधगणादविजानृपा: ॥ अपूजयन्नितिजनमोज सेवतेगिरोज्चयासह कुसुमा व्यदानया ॥६६॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
साछुवादसपर्यीदिवर्णनंनामडिशततमःसरगः ॥ २०० ॥ 
अर्थ--चतु:समुद्रमेखळावती प्ठथिवीपालनके त्रिकालमे चिन्हधारी श्रीरामचन्द्रजीके जनकदशरथजीकी पुन; २ 
उन्होंने प्रशंसा की ॥ ६१ ॥ मुनियोंकी सेनाके स्वामी, भानुके समान प्रकाशमान, अतितेजस्वी तथा मुक्तिकथासे 
पूरण श्रीमहाराज बसिष्ठजी ओर तपोनिधि विश्वामित्रजीकी उन्होंने प्रशंसा की ॥ ६२॥ इन्ही दशरथ रामचन्द्र ओर 
विश्वमित्रआदि मुनियोके प्रभावसे सम्पूर्ण भ्रमसमूहको नाझ करनेवाी श्रीबसिष्ठजीकी वाणी हमने सुना ॥ ६३॥ श्रीवा- 
ल्मीकिणी बोळे-कि इतना कहके सिद्धोने आकाइसे पुन; पुष्पवृष्टि की, और सभामें कुछकालतक प्रसन्नचित्त 
मौन होके स्थित रहे | ६४ ॥ इसीम्रकार अन्य आकाझचारी सिद्धोंने वसिष्ठजीकी स्तुति की, और उन सभासदोंने 
महास्तुतिकेसाथ उन सिद्धादिकी पूजा की ॥ ६९॥ हे राजन्‌! आकाझचारी, प्रथिवीचारी, मुनीश्वर, महर्षि, सिद्ध, 
देवता, ब्राह्मण ओर अनेक इपगण आदि सभाने उच्चवाणीसे श्रीवसिष्ठजीकी पुष्पवृष्टि तथा अध्येदानपूवैक पूजा करते 
हुये उन्होंने परस्पर एकवूसरेकी पुजा की ॥ ६६ | 
इत्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
साधुवादसपर्य्यादिवणनं नाम द्विशततमः सर्गः ॥२००॥ 


एकोचरद्विशततमः सर्गः ॥ २०१॥ 
गुरुजीके पंछनेपर आदृरपूर्वक पुन; औरामचन्द्रजीने पूर्णानन्द ब्रह्मपदमें अपनी विश्रान्ति प्रकटकिया ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ अथावीक्साधुवादेषुप्रशातेषुरानेःरानेः ॥ ज्ञानोपदेशमासाद्यपोल्लसत्स्विवरा 
जखु ॥!॥ प्रशांतसंख्तिश्रांतीजनेचारितमात्मनः ॥ स्वयंहसतिचित्तेनसत्यंसमनुधावता ॥ २॥ वल 
चित्तकलज्ञानसमास्वादनतत्परे ॥ विवेकिनिस भालोकेशांतेध्यानमिवास्थिते ॥ ३॥ बद्धपद्मासनेरामे 
सभ्रातरिगुरोःपुर: ॥ स्थितेळतांजलौदीप्तयुरुवक्रगतेक्षणे ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्ीवाल्मीकीजी बोळे-कि शनेः २ जबसाधुवाद शान्त हुआ और ज्ञानोपदेशको प्राप्त होके राजमण्डल 
विकसित होरहाथा तथा संसारके अमके शान्त होजानेपर स्वयं चित्त ब्रह्मज्ञानकी ओर दोडताथा ओर सबजन अपनी २ 
अज्ञदृशाके चरित्रोंको स्मरणकरकें हंसतेये ॥ २ ॥ ओर जब सभोंका चित्त बलात्कार ब्रह्मानन्दरमे तत्पर होरहाथा, 
तथा जिससमय विवेकी सभाके जन शान्त होके व्यानस्थकेसमान भान होतेथे ॥ ३ ॥ तथा आताओंसहित श्रीरामजी 
पद्मासन बांधके गुरुके संमुख केवळ उनके मुखकी ओर देखतेहुये स्थित थे || 9 ॥ 
पाथिवोकिमपिध्यानमिवास्वादयतिस्थितिम्‌ ॥ जीवन्छुक्तात्मिकामंतरादिमध्यांतपावनीम्‌ ॥ ५ ॥ ग्रही 
ठुमर्चाभक्तानांमानितार्थजनोमुनिः ॥ वृष्णीक्षणमिवस्थित्वाप्रोवाचानाकुलाक्षरम्‌ ॥ ६॥ स्वकुलाका 
शशीतांशोरामराजीवलोचन ॥ किमन्यदिच्छसिश्रोढंकथयाभिमतेच्छया ॥ ७ ॥ स्थितिंचकीहशीमे 
नामद्यानुभवसिस्वयम्‌॥ किरूपमिदमाभासंजागतंवद्पश्यसि ॥ ८॥ 
अर्थ--तथा जिससमय राजा दशरथ ध्यानस्थितके सहश होके आदिन्तमध्यरहित, तथा परमपावनी 
जीवन्मुक्तोकी स्थितिका आस्वाद छेरहेये ॥ ९ ॥ उससमय सबको मान देनेवाळे श्रीवसिष्ठजी भक्त राजाआदिकी 
पूजाको ग्रहणकरनेके अर्थ क्षणभर मोनस्थित होके अनन्तर निराकुळतापूर्वक उत्तम वाणीसे यह बोले | ६ ॥ कि 
हे निजसूर्य्यकुळरूप आकाशके चन्द्र, कमलकेसमान नेत्रधारिच्‌ रामजी ! अब स्वेच्छापूर्वक कहो और तुम क्या 
अवण करनाचाहतेहो || ७ ॥ हे रामजी ! इससमय तुम अपनी स्थिति केसी अनुभव करतेहों ओर इस जगतके 
आभासकोभी कैसा देखतेहो सो कहो॥ ८॥ 
हत्युक्तेसुनिनातेनप्राहराजकुमारकः ॥ अविहृळंगरडुस्पष्टंगुरोरालोकयन्सुखम्‌ ॥ ९॥ श्रीरामडवाच ॥ 
त्वत्प्रसादेनयातोस्मिपरांनिर्मलतांप्रभो ॥ शांताशेषकलंकांतंशरदीवनमस्तलम्‌॥ १० ॥ सर्वाएचोपशां 
तामेश्रांतयोभवभंगदाः ॥ स्वरूपेणावदातेनतिष्ठाम्यच्छमिवांबरम्‌ ॥ ११॥ स्थितोहगालितगंथिःशां 


॥ 
ताशेषविशेषणः ॥ स्फटिकालयमध्यस्थस्फाटिकामलधीरम्‌ ॥ १२ ॥ 





(९२६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २०१ सगः 


अर्थ--इसप्रकार मुनिनायकने कहनेपर राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी गुरुका मुख देखतेडुये अविव्हलतापूवक्‌ कोमळ 
तथा स्पष्टवाणीसे बोळे ॥ ९॥ श्रीरामजी बोळे-हे प्रभो! आपकी कपासे में परमनिमेळताको ऐसे प्राप्तइुआई 
जैसे झरतकी पूर्णिमाको संपूण कळंककी शान्तिपूर्वक पूर्णचन्द्रसाहित आकाश ॥ १० ॥ हे गुरो ! नश्वर संसारदायिनी 
मेरी संपूर्ण शन्ति नष्ट होगई, निर्मलआकाशके सदृ इससमय में झ्धस्वूपसे स्थित इं ॥ ११ ॥ हे गुरो ! 
गलितग्रन्थि तथा सर्वविशेषणरहित हुं और जगवके विषयमें निर्मळ इद्ध ब्रद्मबुद्धि मुझे ऐसे है जेसे स्फटिकके स्थानमें 
स्थितकी शुद्ध स्फटिकवृद्धि ॥ १२ ॥ 
अन्यच्छरोतुमथाह्ँांतंनेच्छतिमेमनः ॥ परांवपतिसुपायातं सुषुप्तमिवसंस्थितम्‌ ॥ १३॥ शांताशेषप 
रामदीविगतारोषकौतुकम ॥ संत्यक्तारेषसंकल्पंशांतंममसुनेमनः ॥ १४॥ परिनिर्वामिशाम्यामिजा 
ग्रदेवजगल््यितो ॥ अस्वप्रमएुनबोघंस्वपिमीवनिरामयम्‌॥ १५ ॥ आइाविधुरितामात्मसं स्थितिप्रा 
क्तनींतनो ॥ प्रविहस्यस्फुरत्सूक्तैः स्वस्थस्तिष्ठाम्यसंशयम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! परमट्स्तिको प्राप्त सुपरप्तकेसमान स्थित मेरा मन अब इस आपके उपदेशसे अन्य न 
श्रवणकरने चाहताहे ओर न संपादन करनेको ॥ १३ ॥ हे मुने ! विषयोंके स्मरण, उनके भोगम कोतुक, तथा उनकी 
प्राततिके लिये संकल्पोंसेभी शून्य होके मेरा मन शान्त है ॥ १४ ॥ हे गुरो ! इस जाग्रवूजगतकी स्थितिम विषयविचारसे 
राहित हे अतएव में सुपप्तस्थ ( तुरीयपदस्थ ) के समान सवैथा ठप्त ओर झांत हुँ ॥ १५ ॥ हे गुरों ! अनेकप्रकारके 
विषर्योकी आशाओंसे व्याकुल पूर्वकालकी देहमें आत्मबुद्धिरूप स्थितिको हंसतेहुये आपके उपदेशरूप उत्तम 
वाक्योंसे इससमय में अपने आत्मस्वरूपमें स्वस्थ स्थित हुं॥ १६॥ 
नोपदेशेननाथॅननशास््रे्नचबंधाभिः ॥ त्यागेनचनचैतेषामधुनाममकारणम्‌॥ १७॥ साम्राञ्यस्याथवा 
व्योस्नियास्थितिःक्षो भवर्जिता ॥ तामेवानुभवाम्यत्रमञ्चित्तामनपायिनीम्‌ ॥ १८ ॥ खादप्यातितरामच्छं 
चिदाकाशांशमात्रकम्‌॥ जगदित्येवपयाभिलोचनाद्यंगकांगतः ॥ १९॥ आकाशमात्रमेवेदंजगादि 
त्येकनिश्चचयः ॥ ह्यना ्निन भस्यस्मिनक्षयेजागर्मिचाक्षयः ॥ २० ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌! आपकी क्रपासे इससमय मुझे न उपदेशसे, न अन्यअर्थसे, न शास्त्रसे, न बंधुओसे, 
ओर म इनके त्यागसेही कुछ प्रयोजन हे ॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ ! असुरादिक्केशरसेरहित स्वर्गमे जो साम्राज्य (लोक- 
दृष्टिमें की स्थिति होती हे उसी नित्य जीवन्मुक्त अविनाझिनी स्थिति ( पृणोत्मानन्द ) को में अनुभव करताहूँ 
॥ १८ ॥ हे मुने! लोकदृष्टिसे नेत्रादि अंगरूपताको प्राप्तभी मैं परन्तु इस जगत्‌को आकाइसेभी निर्मळ केवळ 
चिदाकाशमात्रही देखताहूं ॥ १९ ॥ हे मुने ! यद जगत्‌ अद्वितीय चिदाकाइामात्रही हे यह परमनिश्चय है, क्योंकि 
इस दृश्यनाम जगत्ूप मोहनिद्राके ज्ञानद्वारा बाधित होनेपर में अविनाशी चित्स्वरूप जागताहूं ॥ २० ॥ 
य्थाकामंयथाग्राप्तंयथास्थितमिवस्थितम्‌ ॥ यद्दाक्तितद्विश्नेनकरोम्यपगतैषणम्‌॥ २१ ॥ नठ॒ष्यामिनह 
ष्यामिनपुष्यामिनरोदिमि ॥ कार्यकार्यकरोम्येको भ्रांतिदूरंगतामम ॥ २२ ॥ अन्यतामेतसगोंयंवात 
वाप्रलयानिळः॥ सौम्यो भववुवादेशःस्वस्थोहंस्वात्मानिस्थितः ॥ २३ ॥ विश्रांतोस्मिविलक्ष्योस्मि 
इल्लेक्ष्योस्मिनिरामय:॥ नाशाभिर्बंधमाम्नोमिसुनेखमिवसुशिभेः ॥ २४॥ 
अर्थ--हे गुरो! मावीकार्य्यको यथाकाम, वर्तमानको यथाम्राप्त, अतीतको यथास्थित जैसा आप उपदेश 
देते हें वैसाही गुरुकी आज्ञा तथा शास्त्रानुसार फलकी आकांक्षासे रहित होके करूंगा | २१ ॥ हे गुरो ! वि- 
षयकें लाभसे न में मनसे तुष्ट हूं, ओर न देहमें इष्टकी प्राततिसे असन्न हूं और न अनिष्टसे रोता ( विषाद करता ) 
हूं, किन्तु अवऱ्यप्राप्त लौकिक तथा वैदिककार्य्येको करताहूं क्योंकि मेरा भ्रम अब दूर होगया ॥ २२ ॥ हे मुने ! 
यह सृष्टि चाहे विपरीतदशाको प्राप्त हो, चाहे प्रल्यका पवन वहै, देश सोम्य हो वा नहो, परन्तु में अपने स्वरू- 
पमे स्वस्थ स्थित हूं ॥ २३॥ हे गुरो! में विश्रान्त हूं, बाह्य तथा आभ्यन्तर इन्द्रियोसेभी ठुलैक्ष्य हूं, और 
में विषयकी आझाओंसे ऐसे बन्धनमें नहीं आता जैसे मुद्ठीसे आकाश ॥ २४ ॥ 
यथातरुगतात्पुष्पाद्रधःप्राप्यनभःपदम्‌ ॥ तिष्ठत्येवमहंदेहादतीतःसंस्थितःसमः ॥ २५॥ यथैवसर्वे 
राजानोविहरंतियथासुखम्‌॥ अप्रब॒द्धा:प्रबुद्धाश्वराज्येष॒बहकर्मस ॥ २६॥ शांतहर्षविषादादाः स्थिरे 
कसमदर्शनः ॥ स्थितआत्मनिनि:शंकंतयैवाविहराम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ सवस्योपर्यपिखुखीसुखंनेहामिमे 
प्रभो ॥ जनसाम्येनतिष्ठामियथेच्छंमांनियोजय ॥ २८ ॥ 





२०२ सर्गः निर्वाणभ्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (९२७) 


अधथ--जैसे वृक्षक पुष्पसे सुगन्ध निकलके पुष्पस्थ होनेपरभी आकाइमें स्थित होताहे ऐसेही देहमें स्थित- 
भी देहसे परे चिद्रूपसे समतापूर्व॑क्‌ में स्थित हुँ || २५ ॥ हे भगवन्‌ ! जैसे ज्ञानी तथा अज्ञानी सब राजा राज्यादि 
अनेक काय्योमें सुखपूवैक विहार करतेहें ऐसेही मेंभी हपेविषादसेरहित, स्थिखुद्धि, सर्वत्र समदी तथा नि:- 
शंक अपने स्वरूपमे स्थित बाहरसे सब व्यवहार करताहुआ विहरूंगा | २६ || २७॥ हे गुरो ! में सबसुखोंसे 
ऊपर ब्रह्मानन्दसुखमें स्थित हूं अतएव देहमें विषयसुखकी इच्छा नहींकरता, और छोकहाष्टरिसे सब मनुष्याके 
समाने मेंभी स्थित हूं. हे प्रभो ! निजइच्छानुसार मुझे आज्ञा दीजिये ॥ २८ ॥ 
बालोलीलामिवत्यक्तशंकंसंसारसंस्थितिम ॥ यावददेहमिमांसाधोपालयाम्यमलेकहृरू॥ २९॥ भुंजेपि 
बामितिष्ठामिपालयामिनिजाक्रियाम्‌ ॥ जातोहंविगताशंकस्त्वत्प्रसादान्सुनीश्वर ॥ ३० ॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ अहोबतमहाएण्यंपदमासादितंत्वया ॥ अनादिमध्यपर्यतमिदंयत्रनशोच्यते ॥ ३१ ॥ सम्य 
क्समसमाभोगेशीतलेस्वात्मनिस्वयम्‌ ॥ नभसीवन भःशांतेविश्रांतिमसिळव्धवान्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! जबतक यह मेरा शरीर रहेगा तबतक निर्मलदष्टिसे संसारकी मय्याँदाको ऐसे पालन करूंगा 
जेसे बाळक अपनी अवस्थाके अनुक्रूछ लीलाको ॥२९ | हे मुनीश्वर ! आपकी कृपासे में झंकाराहित होगया, अब भोजन 
पानादि व्यवहार करूंगा, सर्वत्र समद्दष्टिसे स्थित निजक्रियाका पाळन करूंगा ॥ ३० ॥ ्रीवसिष्ठजी बोळे-अहो 
रामजी ! यह अतिहर्षका विषय हे कि तुमने महापवित्र आदिअन्तर्राहित ( ब्रह्म ) पढ़ प्राप्तकयाहै, इस पद्मं प्राप्त 
प्राणी पुन; झोचनेके योग्य नहीं रहता ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! आकाइमें शान्त आकाशके तुल्य सर्वत्र समभाव परम- 
शीतछ निरातिशयानन्द आत्मस्वरूपमें अब तुमने स्वयं विश्राम प्राप्तकियाहै ॥ ३२ ॥ 
दिश्याजातोविशोकस्त्वंदिश्यासम्यगवस्थितः ॥ दिश्चालोकहयेनर्थशंकातेशममागता ॥ ३३ ॥ दि 
षछट्यारघूणांतनयसज्ञःपावितवानासे ॥ भूतभव्यभविष्यस्थांबोधेनकुलसंततिम्‌ ॥ ३४ ॥ अधुनासुनि 
नाथस्यविश्वामित्रस्यराघव ॥ पूरयित्वार्थितांभुकत्वापित्रासहमददीमिसाम्‌ ॥ ३५॥ त्वयान्विताःसत 
नयभृत्यबांधवा:पदातय:सरथगजाश्वमंडला: ॥ निरामयाविगत भयाःस्थिरश्रियःसदोदयाःसुभगभ 
वंतुराघवाः ॥ ३६॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
विश्रांतिप्रकटीकरणंनामैकोत्तरद्दिशततमोध्यायः ॥ २०१॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यह सोभाग्य हे पकै तुम शोकरहित हुये, सोभाग्यसे तुम ब्रह्मपदमे स्थित हो, तथा सौ 
भाग्यसे तुमारी इस छोक ओर परळोकके अनर्थकी शंका शांत हुईं ॥ ३३ ॥ हे पुत्र रामजी ! यह सौभाग्य है कि तुम 
आत्मवत्ता होके भूत, वर्तमान तथा भविष्य रघुकुलकी सन्ततिको पवित्र किया ॥ ३४ ॥ हे रामजी! तुम अब माने 
श्रेष्ठ विश्वामित्रजीके काय्ये॑ ( यज्ञवित्रनिवारण ) करके तथा पिताकी आज्ञासे अन्य ( राक्षसवध ) देवकार्य्यके लिये इस 
एथिवीका उनके साथ पालन करके निःशंक विराजमान रहो | ३५॥ हे सुभग रामजी ! तुमारे द्वारा पुत्र, पौत्र, क- 
छत्र, शत्य, बान्धव, अश्व, गज, रथ तथा पद्यातिसेना और नगरनिवासी सहित सब रघुवंशी निरामय, अमशून्य, स्थिरसं- 
पत्तिसहित तथा सदा अभ्युदयसे युक्त हो ॥ ३६ || 
इत्यप वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे भाषानुवादे 
विश्रान्तिप्रकटीकरणं नामैकोत्तरद्विशततम :सर्ग: || २०१ || 
ON 


दचत्तरद्विशततमः सर्गः ॥ २०२॥ 





्ञानसे प्रसन्न सब राजा तथा रामजीका वर्णन ओर रामचन्द्रजीने अपनी शुद्ध निर्मळ स्थितिका वर्णन इस 


यु 

२०२ के सर्गमें कियाहे || 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ एतच्छुत्वावसिष्ठस्यवचःसंसदिपार्थिवा: ॥ सिक्ताइवामरतापूरैरंतः शीतलतांय 
युः॥१॥ रामःकमळपत्राक्षोरराजवदनेंडुना ॥ क्षीरोदइवसंपूर्णः खुधापूरेणचारुणा ॥ २॥ वामदेवा 
दयःखबेतत्वज्ञानाविशारदाः ॥ अहो ॥ ३ ॥ शांतांतःकरणोराजा 


सुदादशरथो बभौ ॥ तष्चैवसंप्रदष्टांगोनवांद्युतिसपागतः ॥ ४ ॥ 





(९२८) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित २०३ सर्गः 


अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोळे-कि हे राजन्‌ ! इसप्रकार सभामें सब राजा श्रीवसिष्ठजीके वचनको श्रवण करके 
अमृतसे सिंचितके समान झीतळताको प्राप्तहुये ॥ १ ॥ और कमलनेत्र श्रीरामचन्द्रजी निजचन्द्रसदशमुखसे ऐसे 
झोभित हुये जैसे अश्टतपूर्ण पूर्णचन्द्रमासे क्षीरसागर ॥ २ ॥ ओर ज्ञानविशारद वामंदेवादिमुनियोने आदरसे यह कहा 
कि अहो! वसिष्ठभगवाचूने आश्रस्येजनक ज्ञान कहा ॥ ३॥ अधिकसन्तोंषकंटकित शरीर, नूतनशोभायुक्त, ओर 


झान्तमन राजा दशरथ अत्यन्त झोभाको प्राप्त हुये ॥ 9 ॥ 


ज्ञतन्ञेयेषुबइषुसाछुवादकथास्वथ ॥ उवाचगलिताज्ञानोरामोवाक्यमिदंपुनः ॥५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ 

भगवन्‌भूत भव्येरात्वयास्माकमरलंमळम्‌ ॥ सप्रसृष्टमिदंहेन्नःइयामत्वमिववद्विना ॥ ६॥ अभूमवयमा 

त्मीयकायमात्रदृशःपुरा ॥ प्रभोसंप्रतिसंपन्नाविष्वग्विश्वावलोकिनः ॥ ७॥ स्थितोस्मिसर्वसंपूर्णःसंप 

न्रोस्मिनिरामयः ॥ जातो स्मिविगतारंकोबुधोजागर्मिसंप्रति ॥ ८ ॥ 

अर्थ--ज्ञानियोंकी अनेक साधुवाद कथाओंके पश्चात्‌ अज्ञानरादित रामचन्द्रजीने पुनः यह वाक्य कहा | ५ ॥ 

रामजी बोले-कि दे भगवन्‌ ! हे भूतभविष्यवर्तमानके स्वामिच्‌ आपने इस हमारे अज्ञानरूपी मळको ऐसे दूर 
किया जैसे आग्रि सुवके मलको ॥ ६ ॥ हे गरो । हे प्रभो! प्रथम हम सब केवळ देइमात्रमे आत्मद थे ओर अब 
संपण ब्रह्मांडको आत्मा देखतेदें ॥ ७॥ दे भगवन्‌ ! अब सर्वथा सर्वत्र पूर्ण होके निरामय, निर्विकार तथा झांका- 
रहित स्थित होके आत्मस्वरूपमें जामताहुँ | ८ ॥ 

आनंदितोसम्यखेदायसुखितोस्मिचिरायच ॥ स्थितोनस्तमयायेवशाश्वताथोंदयोमम ॥ ९ ॥ अद्दोबत 

पवित्रेणशीतेनज्ञानवारिणा ॥ त्वयासिक्तोस्मिदृष्यामिपअवद्धदयेस्वयम्‌ ॥ १०॥ इयमद्यमयालन्धाप 

दवीत्वत्प्रसादतः ॥ यस्यांस्थितस्यमेसर्वमस्॒तत्वंगतंजगत ॥ ११ ॥ अृंतःप्रसन्नमतिरस्तसमस्त 

शोकःशोभांगतोहममलाशयएवशांत्या ॥ आनंदमात्मानेगत: स्वयमात्मंनेवंनैमल्यमभ्युपगतोस्मिनम 

स्तुमह्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधें 
आत्मविश्रामांगीकरणंनामदशुत्तरदिशततमःसर्गः ॥ २०२॥ 
अर्थ-हे गुरो ! पुनः खेद न प्राप्त होनेकेलिये आनन्दितहुं, चिरकालकेळिये सुखी इ ओर पुन; अस्त न 
होनेके लिये अभ्युदितहु, क्योंकि अब मेरे परमपुरुपार्थका आविर्भाव हुआ ॥ ९ ॥ अहो गुरो ! आपके ज्ञानरूपी परम 
झीतल्जळसिंचित में निजहृदयमें स्वयं शरदकऋतुके कमलकेसमान विकसित हुं ॥१०॥ हे गुरो! आपकी ळपासे मैंने इस 
सात्राज्यपद्वीको प्राप्तकिया कि जिसमें स्थित होनेसे मुझे यह संपूर्णजगद्‌ अमत ( ब्रह्म ) रूपताको प्राप्तदोगया 
॥ ११ ॥ हे गुरो ! अन्तःकरणमं प्रसन्न, समस्त झोकोंसे रदित, ज्ञानद्वारा कार्य्यसहित अविद्याके नाशसे निर्मळ 
निजआत्माहीमें निरतिशय आनन्दको प्राप्त, पृणपरीक्षासे स्वयं साक्षी चेतनके दर्शनसे परमनिर्मेलताको प्राप्त, 
अतएव परमशोभायुक्त में हुं, इसलिये परमात्मरूप मुझेदी मेरा नमस्कार है॥ १२ ॥ 
इत्यं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवांदे 
आत्मविश्रामाङ्कीकरणं नाम द्वशुत्तरद्विशततम; सर्गः ॥ २०२ ॥ 


ऽयुत्तरद्विततमःसगः ॥ २०३ ॥ 


मध्यान्हके तूर्य शंख नगारेआदिका शब्द, दिनके तुल्य रात्रिका आगमन ओर प्रातःकाळ होनेपर सभामें 
रामचन्द्रजीकी निःसंदेहताका वर्णन इत्यादि विषय इस २०३ के सर्गमें वर्णन कियागयाहे ॥ 


श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्यंविचारपरयोसनिराघवयोस्तयोः ॥ भास्करःश्रवणायेवव्योममध्यसुपाययौ 
॥ १॥ तीक्ष्णतामाजगामाझसर्वदिक्तमथातपः ॥ पदार्थोघविकासार्थरामस्येवमहामतिः ॥ २॥ उत्फु 
छहृदयांभोजस्फाराकारतयातदा ॥ लीलाप्माकरारेजुस्तत्रस्थाःपार्थिवाइव ॥ ३॥ जालंसुक्ताकलापा 
नंतरमाक्रांतभास्करम ॥ ननत्तेवतरद्योमविज्ञानश्रवणादिव ॥ ४॥ 





२०३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तशर्ददम । (९२९) 


अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोले-कि जब इसप्रकार श्रीवसिष्ठमुनि तथा रामचन्द्रजी अध्यात्मविचारमें तत्पर थे 
तब सूर्यभगवाच्‌ मध्य आकारामें मानों उनकी कथा सुनके प्राप्त हुये ॥ १ || सम्पू्णदिशाओंमे सूर्यका आतप ती- 
कषणताको ऐसे प्राप्तहआ जैसे पदार्थसमूहको स्पष्ट दर्शानेको औरामचन्द्रजीकी महाबुद्धि ॥ २ ॥ विकसित हृदय- 
कमलके.विशालआकारसे क्रीडारथै कमलतडाग उससमय ऐसे शोभित हुये जेसे उस सभाके राजा ॥ ३ ॥ प्रतिबिब- 
द्वारा सर्य्यसे व्याप्त, मुक्तासमूडसे शोभित, स्फटिकमणिके झरोखे मानो वसिष्ठजीके विज्ञानमयवचन सुनके 
नाचनेछगे ॥ ४ ॥ 
एस्फुरुःपअरागेषुलम्नार्कतरुणत्विषः ॥ भासोव्योमतलोडीनाधियोज्ञानकलाइव ॥ ५॥ एवंनिईतिमा 
यातेरामेस्वकुलकैरवे ॥ सुनाँद्रवदनालोकात्सविकासमिवस्थिते ॥ ६॥ रवावौरवोपमेव्योममहान्येनी 
भितांगते ॥ तेजः एंजलसञ्ञ्वाळेसमग्ररसपायिनि ॥ ७॥ नभोनीलोत्पळेनीलेगलद्रजसिराजति ॥ घर्मा 
श॒कर्णिकाकांतेस्फुरत्किरणकेसरे ॥ ८ ॥ अवतंसेजगल्लक्ष्म्याखिलोकीकर्ण कुंडले ॥ अंतल्लींनस्फुरत्ता 
रारलराजिविराजिते ॥ ९॥ 
अर्थ-आकाझतलसे उडके प्नरागमणिमें संल सूर्य्यकी दीति ऐसे स्फुरितहोनेळगी जैसे उपदेशकी ज्ञान- 
कासे पूर्ण बुद्धि ॥ ‰ || इसप्रकार शान्तिको प्राप्त, निजकुल्कुमुद श्रीरामचन्द्रजी श्रीवसिष्ठजीके मुखचन्द्रके दशैनसे 
विकासयुक्तकेसदृश जब विराजमान हुये ॥ ६॥ तथा तेज:पुंजसे क्षोभित, समंग्रपदार्थोके रसके पाता सू्य्यभगवान्‌ 
वडवानळकेसृरा आकाशरूपी महासमुद्रके नाभिम्रदेश ( मध्यदेश ) में जब प्रामतुये ॥ ७॥ तथा संसाररजसे ( घूलि ) 
वर्जित, सर्य्येरूपी कर्णिकासे शोभित, संचाल्तरूप लक्ष्मीके शिरोभूषणरूप त्रिलोकीरूपी लछनाके कुण्डळवत्‌ आभ्यं- 
तरमें देदीप्यमान तारारूपीरलेसि शोमित किरणरूपी केसरसहित नीलकमळकेसमान आकाशरूपी कमल जब 
शोभित होरहाथा ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
दिग्वधूभिबरेच्छुंगपाणिभिर्सुकुरेष्विव ॥ धृतेष्ठ॒तापभिन्नेष महा भ्रेषुनिरंबुषु ॥ १० ॥ सूर्यकांतवरोत्ये 
नर्वाहिनेवसमेधिते ॥ ढियुणं प्र्वळत्यकंशून्येगगनधामनि॥ ११॥ विनेइर्भेडुरोद्दामसुखमारुतपूरिता; ॥ 
मध्याहृहखाःकल्पांतवातपूणोइवार्णवाः ॥ १२॥ 
अर्थ--तथा महापर्वतोंके शिखररूपीहस्तोंसे सूर्य्येके आतपसे व्याप्त जळरहित महामेघरूपी दर्षणोंको दिशा- 
रूपी अङ्कनाओंके घारणकरनेपर श्रेषठस॒य्येकांतमणियोसे उत्पन्न अग्निस जब सूर्य्यसे शून्यभी आकाझप्रदेश द्विगुण 
संतप्त होरहाथा || १० ॥ ११ ॥ उससमय अतिल्तिग्व तथा उत्तममुख पवनसे पूर्ण मध्यान्हसूचक शंखोंका ऐसा नाद 
हुआ जैसे कल्पान्तके पवनसे पूर्ण समुद्रॉका | १२॥ 
प्रालेयश्रीरिवाब्जेष॒धर्मश्रीवंदनेष्विव ॥ चकारपदमाकीर्णशद्धसुक्ताफलोपमा ॥ १३॥ ग्रहमित्तिपराह 
त्तासत्वसंरंभमांसला ॥ शन्दश्रीःपूरयामासकर्णमर्णहवार्णवम्‌ ॥ १४॥ पुरंध्रीभिर्निदाधौघशांतये 
समुदीरिता ॥ उल्ललासनवापांडकर्पूरजलदावाले: ॥ १५ ॥ सराजासहसामंतःसभूप:सपरिच्छद: ॥ 
सवसिष्ठःसमुत्तस्थौसहरामःससंसदः ॥ १६॥ 
अर्थ--उससमय कमलॉपर तुषारके बिन्दुओंकी शोभाकेतुल्य तथा पद्मॉंपर विसरेहुए मोतियोंकेसहश 
मनुष्योके मुसकमलोंपर प्रस्वेदबिदुओकी शोभा हुई ॥ १३ ॥ तथा ग्रहमित्तिआदिसे अभिघात ( टकराने ) से ळौटी- 
हई ओर मनुष्योंके काय्यीकी शीत्रताके शब्दे पुष्ट शंखादिके शब्दोंकी शोभाने करणको ऐसे पूर्ण किया जैसे वृष्टि 
नदीआविका जल समुद्रको ॥ १४ ॥ उष्णताकी शान्तिके लिये स््रियोंके दस्तोंसे मुक्त कर्पूरयुक्त पांडुवर्ण जलसिंचन- 
रूप मेघोंकी पंक्ति शोमित हुईं ॥ १५ ॥ उससमय मंडळ तथा देशाधिपति सामन्तराजाओकेसाथ, तथा अमात्य- 
आदिसहित राजादशरथ ओर श्रीरामजी तथा अन्यसभासदोंकेसाथ श्रीवसिष्ठजी उठ खडे हुये ॥ १६ | 
राजानोराजप॒त्राश्वमंत्रिणोमुनयस्तथा ॥ अन्योन्यंपूजिताजग्सर्मदिता:स्वंनिवेशनम्‌ ॥ १७॥ अंतः 
पुरगहाग्रेषतालबइंतानिलाइते: ॥ कर्पूरधूलिभिर भून्रवैवांडुदमालिका ॥१८॥ अथमध्याहतूर्याणां रवेस्फू 
जतिभित्तिष् ॥ उवाचवचनंवाक्यकोविदोसुनिनायकः ॥ १९ ॥ सर्वमेवश्चुतंश्राव्यज्ञेयंज्ञातमशेषतः ॥ 
त्वयाराघव भोनास्तिज्ञातव्यमपरंवरम्र ॥ २० ॥ 
अर्थ--राजा, राजपुत्र, मंत्रीगण तथा मुनि परस्पर पूजित होके अपने २ निवासस्थानको गये | १७ ॥| अन्त; 
पुरके ग्रहोंके अग्रभागमें ताडके व्यजनों ( पंखों ) से आनीत कपूरकी घूलियोंसे एक नूतनम्रकारकी मेघमाळा शोभित 
११७ 
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हुई ॥ १८ ॥ इसके पश्चात्‌ मध्यान्हकालके शंखआदिका शब्द भित्तिआदिकी प्रतिध्वनियोंसे जब बृद्धिको प्राप्त हो- 
रहाथा, उससमय वाक्यरचनाचतुर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी यह बोळे ॥ १३ ॥ किं-हे राघव! तुमने जो श्रोतव्य था 
उसको सुना, और ज्ञेयवस्तुको पूर्णूपसे जानभी लिया, अब तुमको अन्य कुछ ज्ञातव्य नहीं है ॥ २० || 
यथामयोपदिष्टोसियथापर्‍यतिशास्रतः ॥ यथानुभवसिश्रेष्ठमेकवाक्यंतथाकुरु ॥ २१॥ उत्तिष्ठताव 
त्कायीयवयंस्नाठँमहामते ॥ मध्याह्समयोस्माकमयमंगातिवर्तते ॥ २२॥ अपरंयत्त्वयाभदस्वाकां 
क्षाविनिवृत्तये ॥ प्रष्टव्यंतच्छुभं ्रातःपरष्टव्यंभवताएनः ॥ २३॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तेछुनिना 
थेनराजादशरथःस्वयम्‌॥ पूजयामासतान्सभ्यान्‌सवान्साधून्सपर्यया ॥ २४ ॥ 
अर्थ--हे राम ! जो मेने तुमको उपदेश दियाहे, जैसा शाखसे जानतेहो, ओर जो तुम स्वयं अनुभव करतेदो 
उसकी एक अर्थमें परतारूप एकवाक्यता करो ॥ २१ ॥ हे महाबुद्धे प्रिय रामजी ! अब उठो, हमारे मध्यान्हस्लानका 
समय अब बीतता है ॥ २२ ॥ ओर पूर्वोक्तविषयोंको मनननिदिध्यासनद्वारा एकवाक्यता करके जो कुछ तुमको प्र- 
टव्य हो उसको निजसंदेहनिवृत्तिके लिये ग्रातःकाळ अवश्य पूछना उपेक्षा नदीं करना॥२३॥ श्ीवाल्मीकिणी बोले कि- 
मुनिबसिष्ठजीके इतना कहनेपर राजा दृशरथने स्वयं सब सभासदोंकी तथा साधबराह्मदिकी भक्तिपूर्वक पूजा की ॥२9॥ 
सहरामेणधर्मात्मासुनिविप्रांत्रूपांश्वल: ॥ वसिष्ठाद्युपदिष्टेनक्रमेणव्योमगांस्तथा ॥ २५॥ मणिसुक्ता 
गणार्थेनदिव्येनकुछुमेनच ॥ मणिरल्नप्रदानेनमुक्ताहारार्पणेनच ॥ २६॥ प्रणयेनप्रणामेनप्रदानेनार्थशा 
लिना ॥ वख्जासनान्नपानेनकनकेनतथाभुवा ॥ २७॥ धूपेनगंधमाल्याभ्यांयथोदितमानेदितः ॥ पूवी 
न्संपूजयामास सर्वानेवमहीपतिः ॥ २८॥ 
अर्थ--रामचन्द्रजीके साथ राजा दशरथने बसिष्ठके उपदेशके अनुसार मुनि, ब्राह्मण तथा राजाओकी अनेक- 
प्रकारके दानमानादिसे पूजा की || २५ || किसीकी मणिमुक्ताआंसे, किसीकी धनसे, किसीकी विविधरल्रोंके दानसे 
और किसीकी मोतिओंकी मालाओंके समर्पणसे पूजा की ॥ २६ | प्रणायसे, प्रणामसे+ धन, अन्न, वस्न, आसन, अन्न, 
पान, सुवर्ण तथा गोदानभूमिदानादिसे सबकी पूजा राजा दशरथने की ॥ २७॥ तथा धूप, दीप ओर गन्धमाल्य- 
आदिसे सबकी पूजा अनिन्दूनीय राजा दशरथने की | २८ || 


अथोत्तस्थौस भामध्यात्सभयासडमानदः ॥ सवसिष्ठादिदेवर्षिःसायमिंदुरीवांबरात्‌ ॥ २९ ॥ सस 

ओत्थानसमयःससंरंभोव्यराजत ॥ जानुदघ्नसुरोन्सुक्तपुष्पसंजातकर्हमः ॥ ३० ॥ संघट्टाघट्टकेयूर 

रत्नचूणीरुणावनिः ॥ छिन्नहारस्फुरन्सुक्ताताराजितनिशांबरः ॥ ३१॥ देवषिुनिविभेद्रपार्थिवस्पंद 

संकुलः ॥ व्यग्र भृत्यांगनाइस्तकेशचंचलचामरः ॥ ३२॥ 

अथ--इसके पश्चात्‌ सभासद तथा वसिष्ठआदि देवर्षियोसहित मानदेनेवाळे राजादशरथसमासे ऐसे उठे जैसे 

सायंकालमे आकाझसे चन्द्रमा ॥ २९ | घुटनोंतक देवताओंनेमुक्त पुष्पपराग तथा चन्दनादि कर्वमोंसे पर्ण त्वरायुक्त वह 
उठनेके समय सभास्थानका संभ्रम अपूवरूपसे शोभित हुआ || ३० | परस्परके संघट्ट तथा आघातसे अगंदआदिके 
रलरके चर्ण होनेसे अरुण एथिवीसहित तथा हारोंके छिन्नभिन्न होनेसे मुक्तारूपी ताराओंसे सायंकालके आकाझकोभी 
जीतनेवाळा वह समय झोभित हुआ ॥ ३१ ॥ तथा मुनि, देवर्षि, उत्तम ब्राह्मण ओर राजा आदिके संचळनसे व्याप्त 
तथा कार्म व्यग्र श्रत्य ओर स्त्रियोके चंचळ हस्तकेशादिसे चमरयुक्त यद समय शोभित हुआ ॥ ३२ ॥ 


ज्ञानप्रमेयीकरणस्पंदमानोनदारुणः ॥ शिरः करत्रिनयनजिह्वेष्वेवविराजितः ॥ ३३॥ परस्परमथाए 
च्छ्यपूजिताःपेशलोक्तयः ॥ राजानो सुनयश्र्चैवसरवेदशरथादयः ॥ ३४ ॥ स्वाश्रमान्साधवोजग्मुस्दुषट 
ख्िग्धाशयामिथः ॥ लोकसप्तकवास्तव्यादेवाःशाक्रपुरादिव ॥ ३५ ॥ अन्योन्यंप्रणयात्स्ेंपूजयित्वाय 
थाक्रमम्‌ ॥ तदिस्रशाःस्वमागत्यग्रदेचकुर्दिनक्रियाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अधथे--श्रीवसिष्ठजीने उपदिष्ट ज्ञानके मननादि भूमिकाओंके क्रमसे प्रमाविपय करनेके लियेही चलायमान 
इससे दारुण नहिं ऐसा और कदाचित्‌ किचित्‌ अंगका संघट्टन होनेपरभी परस्परकी क्षमा मांगनेके लिये मस्तकके विषे 
बद्धांजलि ऐसे अग्रभागमें ओर पाश्वेभागमे ऐसे तीनों भागोंमें अवलोकन तथा क्षमा सांगनेके अथे प्रवृत्त हें जिव्हा ओर 
नेत्र जिनके ऐसे जनॉकेविपेही शोभितहुवा ॥ ३३ ॥ इसके पश्चात्‌ कोमळभाषी, परस्पर गुणोंकी प्रशंसासे संतुष्ट 
आर खेडयुक्त अम्तःकरणसहित सपतळोकवास्तव्य सब राजा, साधु, मुनि तथा संदेव सिद्ध परस्पर आज्ञा लेके अयोध्यासे 





२०३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरादम्‌। (९३१) 


निजस्थानको ऐसे गये जैसे इन्द्रपुरसे देव ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ परस्परके प्रेमसे यथाक्रम पूजा करके राजा दशरथसे बिदा 
कियेडुये अपने २ आश्रमको गये ओर आन्हिक क्रिया की ॥ ३६ ॥ 
अथसवेंबसिष्ाद्यास्तथादशरथादयः ॥ चङ्ुर्दिवसकायीणिराजानोसुनयस्तथा॥ ३७॥ यथाप्रापतकियां 
तेषुरृतवत्स्वथदैवसीम_॥ क्रमेणाकारापथिकोभास्करोस्तमुपाययौ ॥३८॥ तयैवकथयातेपांरामस्यच 
महामतेः ॥ प्रबोधवरातःशीघ्रंसाव्यतीयायरार्वरी ॥ ३९ ॥ उत्सारिततमःपांसुताराकुसुमनिरभरम्‌ ॥ 
भुवनंभवनीकुर्वन्नाजगामदिवाकरः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--इसके अनन्तर वसिष्ठ आदि ऋषियोंने, मुनियोने और दशरथआदि राजाओंने नित्य दिनकी क्रियाओं- 
को किया ॥ ३७ ॥ यथाम्राप्त दिनकी क्रियाओंके समाप्त होनेपर क्रमसे आकाझके पथिक शरीसूय्यै अस्ताचळको प्राप्त- 
इये ॥ ३८ ॥ इसीप्रकार महाबुद्धि श्रीरामचन्द्रकी रात्रि जागरणसे शीघ्र व्यतीत हुई ॥ ३९ ॥ प्रात:कालमें ग़हके साफ 
करनेकेसमान अपने किरणोंसे दूरकिये दें अन्धकाररूप रज:कण और तारासमृहरूप पुष्पसमुदाय जिनने ऐसे श्री- 
सूर्यभगवान संपूर्णजगत्‌को ग्रहकेसमान निर्मळ करतेहये उदयको प्राप्तहुये | 9० ॥ 
करवीरकुसुंभामैःकरैररुणयन्‌दिशः ॥ विवेशगगनांभोविमथबाळदिवाकरः॥ ४१ ॥ राजानोराजपु 
त्राश्वसंत्रिणोमुनयस्तथा ॥ वसिष्ठाद्याःसमाजग्सुःपुनर्दाशरथींसभाम्‌ ॥ ४२॥ यथाक्रमंयथासंस्थंय 
थादेशंयथासनम्‌॥ साविवेशसभातत्रधिष्ण्यश्रीरंबरेयथा ॥ ४३॥ ततोददारथाद्येषुखुमत्रादिषुवाप्य 
लम्‌॥ वसिष्ठ॑संप्रशंस त्सुसुनिमासनसंस्थितम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ--करवीरके पुष्पके सह किरणोंसे दिशाओंको रक्तवर्ण करतेहुये बालमुर््यने आकाशरूपी समुद्रे प्रवेश 
किया ॥ ४१॥ राजा, राजपुत्र, मंत्री तथा वसिष्ठादि मुनि पुन; राजा दृशरथकी सभाम प्रपते ॥ ४२ ॥ यथाक्रम 
तथा यथायोग्य देश ओर आसनादिपर वह सभा ऐसे विराजमान हुई जैसे नक्षत्रोंकी शोभा आकाशमें ॥ 9३ ॥ इसके 
अनन्तर मुनि आसनपर समासीन श्रीवसिष्ठजीकी दशरथ आदि राजा तथा सुमंत्र आदि मंत्रीमंडळ जब पूर्णरीतिसे 
प्रशेसा कररहेथे ॥ ४४ ॥ 
वसि्ठस्यपित॒श्वाग्रेरजीवदललोचनः ॥ उवाचराघवोधीमान्‌सृइवर्णमिदंवचः ॥४५॥ श्रीरामउवाच॥ 
भगवन्सर्वधर्मजञसर्वज्ञानमहार्णव ॥ सवसंदेदपरशोपरशोकभयापह ॥ ४६ ॥ श्रोतव्यमपरंकिमे 
विद्यतेवेद्यमेववा ॥ श्रोतव्यंविदयतेयदवतत्सर्ववक्तुमरहसि ॥ ४७ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ रामसंप्राप्तबु 
द्विस्त्वंश्रोतव्यंतेनविद्यते ॥ कृतरृत्यातवैषाधी: प्राप्तप्राप्यास्थितात्मनि ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--उससमय गुरु वसिष्ठ तथा पिताके सन्मुख कमलदलके सह विशालनेत्रधारी रामचन्द्र कोमल- 
वाणीसे यह बोळे || ४५ ॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे सर्वधर्मज्ञ ! हे सर्वज्ञानमहासिन्धो ! हे सर्वसन्देहकुठार ! त थ 
हे सर्वजीवशोकभयहारिन्‌ भगवन्‌ ! ॥ 9६ ॥ मुझे श्रोतव्य तथा ज्ञेय क्या वस्तु अब शेष है, जो कुछ श्रोतव्य तथा 
ज्ञेय हो वह सत्र ळपाकरके कडिये ॥ ४७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! अब तुमको आत्मबरुद्धि प्राप्त हे अतः 
ओतव्य शेष नहीं दे क्योंकि यह प्राप्तव्यवस्तुसे युक्त कृतकृत्य तुमारी बुद्धि निजआत्मामें स्थित है || 9८ ॥ 
स्वमेवतावत्कथयप्रविचायेधियात्मना ॥ कीहृशोद्यभवानंतः किशोषंश्राव्यमस्तिते ॥ ४९ ॥ श्रीरामउ 
वाच ॥ ब्रह्मक्ेवमहंमन्येयथाहंरुतकत्यधीः ॥ निर्वाणोस्मिप्रशांतोस्मिनाकांक्षाममविद्यते ॥ ५० ॥ व 
क्तव्यसुक्तेभवताज्ञातंज्ञेयंमयाखिलम्‌ ॥ तवविश्रांतिमायाठुझतरत्यासरस्वती ॥ ५१॥ अधिगतमाथे 
गम्यंज्ञेयमापुंमयेदंविगतमाखेलमेक्यंद्वेतमस्तंप्रयातम्‌ ॥ परिगलितमशेषंदश्यभेदाव भानंननुनिपुण 
प्रपास्तारोषसंसारितास्था॥ ५२॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवोणप्रकरणे उत्तरार्धे 
निर्वाणवर्णनं नाम ञ्युत्तरद्विशततमःसर्गः ॥ २०३ ॥ 
अरथ--अब तुमही अपनी वुद्धिसे विचारकरके कहो कि तुम निजअनुभवसे अब्र कैसे हो, तुमारा अन्तःकरण 
कैसा हे और अवश्य ओतव्य अब तुमको क्या है ॥ ४९ ॥ श्रीरामजी बोळे-कि दे भगवन्‌ ! में आपकी क पासे 
अपनेको ऐसा मानताइँ, कि में कतरूत्यबुद्धि हु, टप इं, शांत हुं, अब मुझे कुछभी आकांक्षा नहींहे ॥ ५० ॥ 
जो कुछ वक्तव्य था वह आपने सब कहा, उसके अनुसार संपूर्ण ज्ञेयपदार्थ मैने जानलिया, हे गुरो ! अब 
भापकी ळुतळुत्य ( सफळ ) वाणी विश्रामको म्राप्तहों ॥ ५१ ॥ हे भगवन्‌ ! प्रपंचशन्य अधिगम्य ब्रह्मपदार्थ मैंने प्राप्त 





(९३२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासदित- २०४ सर्गः 
किया, जीवब्रह्मका भेदरूप द्वैत अस्त होगया, उपांधिभूत दृश्यभेदका भान गलितदोगया, क्योंकि मैंने पूर्णरूपसे 
विचारकरके संसारमें सत्यताबुद्धि त्यागदी हे ॥ ५२ || 


इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
निर्वाणवरणनं नाम तरयुत्तराद्विशततमः सर्गः | २०३ ॥ 





चतुरुत्तरद्विशततमःसगः ॥ २०४॥ 
शुद्वचिदात्माके ज्ञानक अर्थ श्रीवसिष्ठजी तथा रामचन्द्रजी पुनः उत्तमयुक्तियांसे चेतनसे यका शोधन करते 
हें यह विषय इस २०१ के समैमें कहाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ भूयएवमहाबाहोशणुमेपरमंवचः ॥ आदर्शोराजतेत्यर्थपोनः पुन्येनमार्जितः ॥ १॥ 
अर्थोवेदनसंकेतःान्दोजलरवोपमः ॥ दृञ्यमेतच्चिदाभानंस्वप्रवत्क्राभवज्ञगत्‌ ॥ २॥ जाग्रदैस्वप्रसं 
इष्टःस्मरणात्मस्थितंपुरः ॥ संविदे दनमात्र॑सत्तदन्याकारवत्ततम्‌ ॥ ३ ॥ यथाच्छंसंविदाकाशंमयिस्व 
प्रपुरात्मकम्‌ ॥ सरूपमपिनीरूपंतथेदंभुवनत्रयम्‌ ॥ 2 ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे रामजी ! मेरे इस उत्तमवचनको पुनः तुम श्रवण करो. क्योंकि पुन; २ 
शोधित दर्पण अधिक झोभितहोताहे ॥ १ ॥ हे रामजी ! नामरूपभदसे दृश्य दोप्रकारका हे इन शब्दोंकी 
प्रवृत्ति जाति, गुण, क्रिया, तथा संस्थान इन चारप्रकारसे होती हे, जेसे गो नील चपल भद्रनामवाळी, सो एकही 
पदार्थमें अन्यकी व्यावृत्तिआदिकेलिये झाब्दसंकेतकल्पनासे जातिगुणादिक हें न कि यथार्थ, अर्थके 


असतुहोनेसे जल बुद्बुदके तुल्य शब्द क्षणभंगुर हे, इसलिये यह सब सञ्चिदानन्दृही हे, तब स्वमवत्‌ जगत्‌ कहां 


॥ २ ॥ ओर जब जाग्रवकाही नाम असव हे तब स्वप्र तो उसी दष्टान्तसे असत्‌ इस अवस्थामें जाग्रतके संस्कारसे 
स्मरणके तुल्य पदार्थशून्यआत्माहीमात्र हे, वही संवित्‌ अन्यपदार्थाकारके समान व्याप्त हे तात्पर्य वहांभी संविद्के 


अतिरिक्त अन्य कुछभी किचितभी पदार्थ नहिं है, ॥ ३ ॥ हमारेळ्ये स्वप्रके नगरादि जैसे स्वच्छ चिदाकाशमात्र दें 
ऐसेही रूपसहित यह भासताइआभी संपूर्ण जगत्‌ यथार्थरूपराहित चिन्मात्रही हे ॥ 2 ॥ 

श्रीरमउवाच ॥ संपन्नेयंक थं भूमिः संपन्नागिरयःकथम्‌ ॥ क थंसंपन्नमं भश्वसंपन्नाउपला:क थम्‌ ॥ ५॥ 

कथंचतेजःसंपन्नंसं पन्नाचकर्थक्रिया ॥ कथं चकालः संपन्नः संपन्नःपवनःकथम्‌ ॥ ६॥ कथंचशान्यं 

संपन्न॑संपन्नचिन्नभःकथम्‌ ॥ इतिज्ञातंमया भूयोबोधायवदमेप्रभो ॥ ७॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ब्रूहिराघ 

वतत्वेनस्वम्न हृष्टमहापुरे ॥ संपन्ना भूःकथामिवसंपन्नंकथमंबरम्‌ ॥ < ॥ 

अर्ध--श्रीरामजी वोळे-कि हे भगवन्‌ ! चेतन आत्मामें जडता केसे ओर उसमें एथिवी, पर्वत, जळ, 

आकाश तथा पाषाणादि विचित्रपदार्थ केसे बनगये ? | ५॥ हे भगवत्‌ ! तेज केसे सिद्धहुआ, क्रिया केसे इई, 
काळ केसे हुआ, पवन कैसे हुआ और जडसे अपेक्षा रखनेवाला चिदाकाशभी केसे हुआ, यह संब आपके 
उपदेशसे जानभी लियांहे तथापि असँभावनाकी झान्तिसे बोधकी वृद्धिके लिये पुनः कहिये | ६॥७॥ 
श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! तुम यह यथार्थ कहो कि तुमारे स्वमके महानगरमें प्रथिवी केसे हुई, 
आकाश केसे हुआ ॥८॥ 

कथंवारिचसंपन्नंसंपन्नाउपलाःकथम्‌॥ कथंचतेजः संपन्नंसंपन्ना्वकथं दिशः ॥९॥ सं पन्नश्चकथंकालः 

संपन्नाचकर्थंक्रिया ॥ कथमेतन्निमित्तादिसर्वैसंपन्रमुच्यताम्‌ ॥ १० ॥ केनेद॑निर्मितंदग्धमानीतंरचितं 

चितम्‌॥ उत्पादितंप्रकटितंकिमाचारंकिमात्मकम्‌ ॥ ११॥ श्रीरामउवाच ॥ आत्मास्यकेवलंव्योमन 

सट्रूम्यचलादिकम्‌ ॥ जगतःस्वप्रर्ूपस्यनिराकारोनिरस्पदः ॥ १२॥ 

अर्थ--जल केसे हुआ, पाषाण केसे इये, तेज केसे हुआ तथा दिशा केसे हुई ॥ ५ ॥ ओर काळ तथा 

क्रिया केसे इये, तथा यह सब का्थ्यैकारणव्यवहार केसे हुआ? ॥ १० ॥ किसने इसको रचा, "कोन लाया, 
किसने एकत्र किया, प्रकट किया, क्या इसका आचार हे और वथा इस स्वप्रके नगरआदिका स्वरूप हे यह सब तुम 
कहो ॥ ११ ॥ श्रीरामजी बोळे-कि हे गुरो ! मुझे तो इस स्वम्रूप जगतका आत्मा निराकार तथा निराश्रय 'चिदा- 
काशही भासतादे, यह एथिवी पर्वत आदि सत्‌ नही हे ॥ १२॥ 





२०४ सर्गः निवोणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (९३३) 


आत्मैवव्योमरूपोस्यनिराधारोनिराळतिः ॥ विनाछतेवाव्योम्नोस्यकिमाधारेणकारणम्‌ ॥ १३ ॥ नकि 

चिदेततत्संपन्नंसद्ययैतन्नसंविदः ॥ एतच्चित्कचननाममनएवतथास्थितम्‌ ॥ १४॥ दिक्कालाद्यत्नचि 

द्वानंचिद्धानमचलादिकम्‌ ॥ चिजलादितथाबोधाच्चित्खंवाय्वादितद्विदः ॥ १५॥ संविदेवकिलव्योम 

तिष्ठतिव्योमतामिता ॥ दृषत्तयास्तेकाठिन्याद्रवाज्जलनिवस्थिता ॥ १६॥ 

अथ-हे गुरो ! निराधार तथा निराकार चिदाकाशही इस जगतका स्वरूप हे ओर उस निराकार चित्स्व- 

रूपकेलिये अन्य आधारकी आवश्यकता नही है ॥१३॥ हे भगवन ! इन प्रथिवीआदिकी सम्पत्ति मानकर मैंने 
कहा कि इस जगतका आत्मा चिदाकाश है, यथार्थमे तो यह कुछ हेही नहीं चित्संविद्‌ अपने स्वरूपसे यथास्थित 
हे ओर यह जगदाकार चिठका स्फुरण जो है वह मनही इसरूपसे स्थित है ओर कुछ नहीं हे ॥ १४ ॥ दिक्कालादि 
चिवस्फुरणमात्र हे, ज्ञानियोंको ज्ञानसे पर्वत, जळ तथा वायुआदि सब चित्स्फुरणमात्र हे ॥ १५ ॥ शून्यताको प्राप्त 
संविवूही आकाशरूपसे स्थित है, काठिन्यभावको प्राप्त पाषाणख्पसे तथा द्रवताको प्राप्त जलरूपसे स्थित है ॥ १६ ॥ 

वस्तुतस्तुनभम्यादिकिंचित्तत्रचददयता ॥ चिदाकारमनंततत्सर्वमेकंतदात्मकम्‌ ॥ १७॥ दवत्वादं 

बुहद्यान्येनीनाइत्तितयायथा ॥ अनानिव भवेन्नानाचिद्दयोमात्मनिवितथा ॥ १८॥ काडिन्यवेदनाइवीं 

गिरितामागतेवचित्‌ ॥ शून्यतावेदनाच्छून्यंवेत्तिव्योमेवाचिद्वपुः ॥ १९॥ दवत्ववेदनाहेत्तिवारिस्पंदत 

यानिलम्‌ ॥ औष्ण्यसंवित्ततोवह्तिमत्यजंतीनिजंवपुः ॥ २० ॥ 

अर्थ--यथार्थमे न भूमिआद़ि हैं, न दृश्यहूपता हे किन्तु एक अनन्त चिदाकाझही है, तद्रूपही यह सब है॥१७॥ 

जेसे एकरूप प्रसन्न ( स्वच्छ ) समुद्र तरंग, फेन, आवतीदि नानारूपसे भासताहे ऐसेही एकरूप चिदाकाश प्रथिवी, 
जलादिनानारूपसे भासताहे ॥ १८ ॥ काठिन्यके अनुभवसे चित्‌ अपनेकों प्रथिवीपर्वतादिरूपसे जानती है तथा 
शन्यताके अनुभर्वेसे वही चिदाकाश अपनेको आकाशरूप जानताहे ॥ १९ ॥ तथा वहीं चिदाकाश अपने शुद्ध 
चिद्रूपको न त्यागताइवा द्रवत्वके अनुभवसे जल, स्पन्दके अनुभवसे वायु तथा उष्णताके अनुभवसे अग्नि अपनेको 
जानताहे ॥२० ॥ 


एवंस्वभावणवायेचिद्धाठर्गगनात्मक: ॥ यदेवंनामकचतिनिष्कारणगुणक्रमम्‌ ॥ २१॥ नचैतक्ष्यतिरेके 
णाकाचेन्नापीहविद्यते ॥ अन्यच्छून्यत्ववारिभ्यामृतेखार्णवयोरिव ॥ २२॥ नदुचिट्टगनाद्न्यत्रसंभ 
वतिकिंचन ॥ इदंत्वमहमित्यादितस्मादाञांतमास्यताम्‌ ॥ २३ ॥ त्वंयधास्मिन्‌शहेकर्वन्नग्रिरैलादिकां 
विदम्‌ ॥ तदेवप्यस्यवपुरेवंचिद्रगनेतथा ॥ २४॥ 


अर्थे--इस चिदाकाशका ऐसा स्वभावही हे कि निष्कारणही इसप्रकार नामरूप ( दृष्टसृष्टिवाद ) से स्फु- 
रित होताहे॥ २१ ॥ जैसे जलसे भिन्न समुद्र कुछ नहीं है और शून्यताके सिवाय आकाश कुछ नहीं है ऐसेही चि- 
तसे भिन्न जगतपदार्थ कुछ नही है || २२ ॥ तुम, हम और यह जगत्‌ सब चिदाकाशके सिवाय और कुछ नहीं है, 
ये स्थित रहो॥ २३ ॥ जैसे स्वममें तुम निराकारही सब इस ग़हके विषे अम्निजला दिसंत्रन्धिनी 
क्रिया करतेहों ऐसेही सब यह एथिवी अग्नि तथा पर्वतादिके दनस्परीनादि क्रिया करतेहो | २४ ॥ 
चिद्रधोम भातिदेहा भ॑सर्गादीनव॒देहकः ॥ अकारणत्वादसतश्विदुदेतीतिचित्यताम्‌ ॥ २५ ॥ मनोदु 
द्विरहेकारो भूतानिगिरयोदिशः ॥ शिलाजटरवन्मौनमयंसर्वयथास्थितम्‌ ॥ २६॥ एवंनकिचिडत्पन्नं 
नष्टेनचनकिंचन ॥ यथास्थितंजगद्रूपंचिद्रह्मात्मनितिष्ठाति ॥ २७ ॥ चितौयत्कचनंनामस्वरूपप्रविजू 
भणम्‌॥ तदेतजगदित्युक्तंद्रवरवयथाजलम्‌ ॥ २८॥ इदुंजगद्वानमभानमेवचिददयोमझून्यंपरमार्थणव ॥ 
यथार्थसंदर्शनबुद्धबुद्धेरबुद्ध बुद्धेस्ठयथातथास्त ॥ २९ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
चिदाकाशैकताप्रतिपादन नाम चठरुत्तरद्दिशततम:सर्गः ॥ २०४॥ 
अर्थ--जेसे स्वप्रादिमें देह न रहतेभी देहाकारसे चित प्रकट है ऐसेही सृष्टिके आरंभमें शृष्टिळ्पसे चित्स्व- 
रूपही आविभूत होताहे ऐसे बुद्धिमानॉंको विचारनाचाहिये ॥ २५ ॥ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंचभूत, पर्वत तथा 
दिशाआदि यह सब शिळागर्भवत्‌ मोनमय ( अनिवोच्य ) चिदाकाऱही यथास्थित हे || २६ || इसप्रकार न कुछ उत्पन्न 
हुआ और न नष्टहुआ, किन्तु यह सब जगदु यथास्थित चिद ब्रह्मस्वरूपमंही स्थित हे ॥२७॥ चिदका जो जगत्स्व- 
हूयसे स्फुरण हे वह उसके स्वरूपकाही परिणाम हे, अत; यह जगवानामसे प्रसिद्ध चिद्रूप ऐसे है नेसे द्रव जळळूप 
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हे॥ २८ ॥ ज्ञानीके यथाथेदष्टसे यह जगत्‌ भासताइवाभी नहींभासताहै किन्तु परमार्थ चिदाकाशही है, और 
मसंहष्टिसे तो जैसा चाहे वेसा हो उसके विचारसे हमे कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ २९ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
चिदाकाञेकताप्रतिपाद्नं नाम चतुरुत्तरद्विशाततमः सगेः ॥ २०९॥ 


पंचोत्तरहिशततमः सर्गः ॥ २०५॥ 
स्वमतुल्य विवर्तमात्र यह जगत्‌की स्थिति न उत्पन्न हुई, न स्थित हे, और न अस्तको रप्र हे किन्तु चिन्मात्र 
हे यह विषय इस २०५ के सर्गमें वणेनकियाहे ॥ 
्रीरामउवाच ॥ एवंयधैतद्भगवनस्वम्ेहइ्यंपरंनभः ॥ तथैवजाग्रतीत्यत्रनचेत्संदेदजालिका ॥ १॥ 
इदेमेभगवनबूहिमहाप्रश्ममनुत्तमम्‌ ॥ कथं भवत्यदेहाचिज्ञाप्रत्स्वमेस्वदेहवत्‌ ॥ २॥ श्रीवसिष्ठउवा 
च ॥ इइ्यंजाग्रत्यथस्वम्नेखाधारंखात्मकंखजम्‌ ॥ खंचनान्यत्परंजातुसंदेहोस्त्युपपत्तितः ॥ ३॥ सम 
स्तकार णाकारप्रत्यस्तमयरूापिणि ॥ सर्गादावेवभूतानिसंभवंतिनकानिचित्‌ ॥ ४ ॥ एथ्व्यादिनियत 
स्तेनदेहदोयंनास्तिकिचन ॥ भूतान्येवकिलेतानिदेहस्तानिनसंत्यलम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी बोळे-हे भगवत्‌ ! जैसे स्वप्रम यह दृश्य परमचिदाकाशरूप हे ऐसेही जाग्रतमें सं- 
भव है यदि यह संवेहजाछ न होता ॥ १ ॥ दे भगवन्‌ ! मेरे इस परमोत्तम महाप्रश्षका उत्तर दीजिये कि देहरहित 
निराकार कूटस्थ चित्‌ विवर्तभावसेभी निजबेहाकार केसे होती हे ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! जाग्रत 
तथा सवप्रमे यह दृश्य आकाशके चिद्रूप आधार आकाशरूप ओर हेतुरहित आकाइसेही उत्पन्न है, वह आकाश 
परब्ह्मरूपही हे, इसलिये यह सन्देह उपपत्तियुक्त नहीं है ॥ ३॥ संपर्णकारणोंके आकारसे शून्य कोईमी एथिवीआ- 
दि भूत सृष्टिकी आदिमेंही संभव नहीं हे तब यह देहभी नही हे, संपूर्ण थिवी जलआदिभूतभी नही है॥ 9 ॥५॥ 
तेनस्वप्रवदा भासमिदंपश्यतिचिन्नभः ॥ स्वरूपमात्रकचनमाकारवदिवाकुलम्‌॥ ६॥ भानमाभान 
मात्रत्वमिदंयत्तञ्चिदात्मना ॥ नभसास्वप्रशब्देनकथ्यतेजगदारूतिः ॥ ७॥ यदेतद्ेदनंनामाचिह्ोम्नों 
व्योमनिर्मलम्‌ ॥ एतदंतश्वितोरूप॑स्वप्रोजगदितिस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसलिये चिदाकाशही मायाके गुणसे क्षुब्ध केवळ अपने स्वरूपके स्फुरणमात्र स्वप्रवत्‌ इस जगवके 
आभासको देखताहे ॥ ६ ॥ जो चिवका स्फुरण हे वही स्वप्रका भान है, क्योंकि जगवके आकारसे जो चिदाका- 
शका स्फुरण है वही स्वप्न, विवर्त तथा जगवआदिशब्दोंसे कहाजाताहे ॥ ७ ॥ चिदाकाशके अनुभवमें सद्ष्मळूपसे 
भासमान जगतका रूप स्वप्न और स्थूलरूपसे भासमान जगत्‌ कहाजाताहै और यथार्थमें निर्मलचिदाकाशही है ॥ ८ ॥ 
एतस्मिन्रेवतेनाथस्वभावकचनेतते ॥ चिदूपेणङताः संज्ञाः एवकटथ्व्यादिकाइमाः ॥ ९॥ चिद्रानमे 
वतत्स्वप्रजगच्छद्दै:प्रकथ्यते ॥ भानंचास्या:स्वभावःखंतत्कदाचित्नशाम्याते ॥ १०॥ बह्धःसर्गद 
शोभिन्नात्रक्षिवन्नह्मलेचताः ॥ शन्यतानभसीवातस्तिष्तिचविशंतिच॥ ११ ॥ श्रीरामडवाच ॥ सर्गा 
णांकोटयःप्रोक्ताभगवन्‌भवताकिल ॥ काश्च्विद्रह्मांडकोशस्था:काश्र्विदेडविवर्जिताः ॥ १२॥ 
अर्थ--इसी व्याप्त चिद्रूपस्वभावस्फुरणमे नामरूपकल्पक चेतननेही एथक प्रथिवीजलादि संज्ञा कल्पित 
की है ॥ ५ ॥ अतः चित्स्वरूपका भानही स्वप्न तथा जगतआदिशब्दोंसे कहाजाताहै, चिदाकाशरूप भान इसका 
स्वभावही है, स्वप्रादिके शान्त होनेपरभी चित्स्वरूपकी झान्ति कदापि नहीं होती ॥ १० ॥ जेसे शून्यता आकाशमें 
रहती है ऐसेही अनेक भिन्न २ रृष्टियोंकी दृष्टि ब्रह्मस्वरूप ब्रह्माकाशमेंही स्थित ओर प्रविष्ट रहती है ॥ ११ ॥ 
रामजी बोले-कि हे भगवन्‌ ! आपने कोटियों ( करोडो ) प्रकारकी सृष्टि छीलोपाख्यानादिमे वर्णन की है, उनमेंसे 
कोई ब्रह्मांडकोशमें स्थितहे, और कोई उससे वर्जित ( मनआदिमं ) स्थित हैं॥ १२॥ 
काश्रविन्मदीकोशगताःकाश्विदाकाशसंस्थिता: ॥ तेज:ःकोशगता:काश्वित्काश्वित्पवनकोशगा:॥ १३॥ 
काश्चि््योमस्थ भूपीठाऊध्वीधस्थविनिश्वया: ॥ बुझ्षाकाझादूध्वखरालंबमानवनाचलाः ॥ १४ ॥ 
काश्िद्दतात्म भूतौघाः काश्विन्नित्यंतमोधराः ॥ व्योमसंस्थानकाः काश्वित्काश्चित्क्रिमिकुलाकुलाः 
॥ १५ ॥ काश्विदाकाशकोशस्थाःकाश्विच्चोपलकोशगाः ॥ काश्ित्स कुंडकोरास्थाःकाश्चित्खेखग 
बरत्स्थिता; ॥ १६॥ 





टि सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराम्‌ । (९३५) 


अर्थ--कोई सर्ग महीकोशमें, कोई आकाशकोशमें, कोई तेज;कोरामें+ ओर कोई पवनकोशभे स्थित हें ॥ १३॥ 
कोई आकाशतलमें स्थित गोलाकार भुपीठस्थ, ऊर्ध्व तथा अधोभागस्थ पिषीलिकाकेसमान भूगोलमें संलम्न देव, 
असुरआदिमं हमी ऊपर हैं, हमी ऊपर हें इसप्रकारके अनेकनिश्रयसहित, भूमिके मूळ आकासे ऊपर ऊध्वेदेशमें पढ़ और 
अधोदेशे शिर कियेहुये लटकते वन पर्वतादि हित लोक हें ॥ १४ ॥ कोई वायुमयप्राणियोंसे पर्ण हैं, कोई सदा अंधका- 
रसे व्याप्त हें, कोई २ आकाशमय शारीरधारीम्राणियोसे पृण हें, तथा कोई ब्रह्माडकोटि क्रिमियोसेही पूर्ण हें ॥ १९॥ 
कोई २ आकाशकोशस्थ हें, कोई पाषाणके ऊद्रमे दे, कोई ब्रह्मांडकोटि र्रहमंडपके अन्तर्गत हैं, और कोई २ 
आकाशमें पक्षियोंके तुल्य छटकरहीदें ॥ १६ || 

तासांमध्येयथादीदन्रहमांडंयादृशंस्थितम्‌ ॥ अस्माकं भगवंस्तन्मेत्रेहितत्वविदांवर ॥ १७ ॥ श्रीवासि 
छउवाच ॥ यदपूर्वमदृष्टेवानानुभूतंनवाश्वुतम्‌ ॥ तद्ये सुद टं तरह्यते चतद्रह्यते ॥ १८ ॥ इदंठ॒राम 
्रह्मांडमागमेसुनिभिःसुरेः ॥ शतशोवर्णितंतच्चज्ञातमेतच्वयाखिलम्‌ ॥ १९ ॥ यथेदंभवताज्ञातमागमै 
वँर्णितंयथा ॥ स्थितेतदेतदखिलंकिमन्यदिहवर्ण्यते ॥ २० ॥ 

अर्थ-हे तत्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ गुरो ! उन सब ब्रह्मांडोंके मध्यमें यह हमारा ब्रह्मांड जैसा हे और जिसप्रकार 
स्थित है वह मुझसे कहिये ॥ १७॥ त्रीवसिषठजी बोळे-कि हे रामजी ! जो वस्तु अपुर्व, अदृष्ट, अननुभूत, तथा अश्रुत 
(ब्रह्मसत्व ) हे वही उत्तमदृष्टान्तोंसे वर्णनकियाजाताहे ओर ज्सीको शिष्य श्रवण करता तथा मननादिसे ग्रहण 
करतांहे ॥ १८॥ हे रामजी ! इस ब्रह्मांडको तो ज्योतिपशास्त्रके प्रवर्तक मुनियोने देवताओंने तथा पुराणादिने अनेकप्रका 
रसे वर्णन कियाहै, उसको तुमनेभी शाख्तरद्वारा पूर्णरूपसे जानलियाहै॥ १९ || हे रामजी ! निसप्रकार यह ब्रह्मांड स्थित 
है उसको तुम पूर्णरूपसे शास्त्रोंसे जानते हो अब इसके विषयमें अन्य क्या वर्णनकियाजाय, क्योंकि तत्वोषयोगी 
न होनेसे इसका वणेन व्यर्थ है || २० ॥ 


श्रीरमउवाच ॥ कथमेतददन्रह्मन्संपन्नंचिन्महानभः ॥ कियत्प्रमाणमेतद्दाकियत्कालंचवास्थितम्‌ 


॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अनादिनिधनंन्रह्मनित्यमस्त्येतदव्ययम्‌ ॥ आदिमध्यांततानास्तिन/काराः 
परमांबरे ॥२२॥ ब्रह्माकारामनाद्य॑तमेतदव्ययमाततम्‌ ॥ एतन्मयमिदंविश्वंविष्वगाद्यंतवर्जितम्‌॥२३॥ 
परमस्यास्यचिद्रधोम्नः स्वयंयद्वानमात्माने ॥ तदेतदिश्वमित्यक्तंस्वयंतेनैवतन्मृपा ॥ २४॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे कि-दे ब्रह्मन्‌ ! तो यह कहिये कि ब्रह्म ब्रह्मांडाकार केसे हुआ, इसका प्रमाण 
कया है, और कितनेकाळतक यह स्थितरंहेगा | २१ || श्रीवसिठजी बोळे कि-हे रामजी ! यह ब्रह्म आदिअन्त- 
रदित नित्य निराकार है उस परमचिदाकाशमें न आदि, अन्त, मध्यता, हे और उसमें आकार नहिहे ॥२२॥ ब्रह्माकाश 


अनादि अनन्त अव्यय ओर सर्वत्र व्याप्त हे, और आदिअन्तरहित इसी ब्रह्ममय यह संपूर्ण संसारभी हे ॥ २३ ॥ इस 
परमचिदाकाशका जो उसीके स्वरूपमे स्फुरण है उसीको स्वयं उसने विश्व कहोहै, और वह संसार मिथ्या है ॥ २४॥ 
पुरुषस्ययथास्वप्रपुरसंदर्शनंतथा ॥ तत्तस्यभानंपुरवत्तदिदंविश्वसुच्यते ॥ २५ ॥ कठिनानेहगिरयो 
नद्रवाणिजलानिच ॥ नून्यमेतदाकाशंकालोनकलनात्मकः ॥ २६॥ यद्यथाअव्ययंयत्रस्तः सं चेतितं 
चिता॥ तत्तथातत्रचित्तत्वेअलंशिलादिवत्स्थितम्‌ ॥ २७ ॥ अशिलैवशिलास्वप्रेन भएवानभोयथा॥ भवे 
त्तयेहसर्गादिस्वम्नेहऱ्यस्थितिश्चितो॥ २८॥ 
अर्थ--जैसे पुरुषको अपने स्वरूपका भान नहीं ओर स्वप्ननगरादिका दन है ऐसेही स्वम्रनगरवत्‌ चित्र॒का स्फु- 
रण॑ही यह संसार कहाजातांहे ॥ २९ ॥ चित्स्वभावमे ये पर्वतआदि कठिन नहीं है, जल द्रवीभूत नहीं है, आकाश 
शून्य नहीं दे तथा काळ कल्पनामय नहीं हे ॥ २६ ॥ किन्तु मायाशवलित नित्यचेतनने जैसा जद्दां अनुभव 
किया वह वेसाही प्रथिवीआदिरूपसे पूर्ण तथा स्थित है ॥ २७ ॥ जैसे स्वप्रमें पाषाण तथा आकाइसे भिन्न चे- 
तन पाषाण तथा आकाझरूप होजातांहे ऐसेही जगतमें हृश्यजगत्रूप चेतन होताहै | २८ ॥| 
अनाकारेवचिच्छांतास्वप्नवद्यत्स्वचेतनम्र ॥ वेत्तितजगदित्युक्तंतचानाकारमेवसत्‌ ॥ २९ ॥ वायोः 
स्पंदोयथांतस्थोवातएवनिरंतरः ॥ तथेदंब्रह्मणित्रझनचोदेतिनशाम्यति ॥ ३० ॥ द्रवत्वमंभसियथाञ््‌ 
न्यत्वंनभसोयथा ॥ यथावस्तुनिवस्तत्वत्रह्मणीदंजगत्तथा ॥ ३१॥ नप्रयातंनवायातमकारणमकार 
णात्‌ ॥ नचनास्तिनवास्ती दाभिन्नंत्रहमपदेजगत्‌ ॥ ३२ ॥ 





) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २०६ सर्गः 
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अर्थ--निराकार तथा झान्त चिद्‌ निजस्फुरणकोही स्वप्नवत्‌ जगतको अनुभव करतीहे, अतः चिद्रूपजगत्‌भी 

निराकारही है यह तुमसे अनेकवार में कहचुका ॥ २९ ॥ जैसे वायुका स्पन्द वायुमें स्थित निरन्तर वायुरूपही हे 
ऐसेही ब्रह्मे ब्रह्म यह जगत्‌ न उदित होताहे न झान्त होताहे | ३० ॥ जैसे जलमें द्रवत्व, आकाशे शून्यत्व) 
और वस्तुमे वस्तुत्व है ऐसेदी ब्रह्मे यह जगत्‌ न प्रलयमें तिरोहित हे, न सृष्टिंमें आविमत हे, ओर ब्रह्मम यह जगत्‌ 
नहीं है और हे तथा भिन्न हे इत्यादि कथन नहीं होसकता ॥ ३२ ॥ 

नचानादिनिराभासेनिराकारंचिदंबरम्‌ ॥ दृशः कारणमन्यस्याःक्रचिद्भवित॒महति ॥ ३३ ॥ तस्माद्यथा 

वयविनोवयवाःस्वात्ममात्रकाः ॥ तथानवयवेत्रहमव्योन्निव्योमजगात्स्थितम्‌॥ ३४॥ सर्वैशांतंनिरालंबं 

ज्ञपतिमात्रमनामयम्‌ ॥ नेहसत्तानवासत्तानचनानास्तिर्किचन ॥ ३५॥ संकल्पस्वप्रनगरदवत्तवत्सर्वमा 

ततम्‌ ॥ स्थितमेवसमंशांतमाकाशमजमव्ययम्‌ ॥ ३६ ॥ परमचिदंबरहृदयंचित्वाद्यत्कचतिकांतमम 

लमलम्‌ ॥ तदिदंजगदितिकलितंतेनेवत दात्मरूपमाकल्पम्‌ ॥ ३७॥ 

इत्यापे वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे 
सर्गकारणनिरासो नाम पंचोत्तरद्विशततमःसगः ॥ २०५ ॥ 
अर्थ--ओर अनादिं, निराभास तथा निराकार चिदाकाशसे भिन्न किसी सृष्टिका कारण कोई कहीं नहीं हो- 

सकताहे ॥ ३३ ॥ जेसे अवयवीसे हस्तपादादि अवयव एथकू न रहके उसके स्वरूपमात्र हें ऐसे निरवय ब्रह्माकाशमें 
ब्रह्मरूप यह जगत्‌ उससे अभिन्नरूपसे स्थित हे॥ २० ॥ यह सब शान्त निराधार तथा निराकार, निर्विकार ज्ञप्ति- 
मात्र ब्रह्मही हे, क्योंकि “नेहनानास्तिकिंचन” इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्मसे भिन्न अन्यपदार्थकी सत्ता वा असत्ता कुछभी 
नहीं है || ३५ || संकल्प तथा स्वप्रके नगरके चृत्यके समान यह सब जगत्‌ सर्वत्र एकरूप, अजन्मा, अविनाशी 
सर्वव्यापी चिदाकाझरूपदी स्थित है॥ ३६॥ हे रामजी ! यह संपूर्ण जगत्‌ निर्मल, स्वच्छ, परमरमणीय तथा प्रकाशरूप 
सारभूत ब्रह्मका स्वरूपही है, चित॒के स्वमावसे जो २ आकार अविद्यासे स्फुरेतहोताहे उसीको उस चिने 
निजकल्पित आत्मस्वरूपकोही प्रलयपरय्यन्त जगव्रूपसे जानाहे ॥ ३७ || 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें भाषानुवादे 
सगे कारण निरासो नाम पंचोत्तरद्विततमः सर्गः ॥ २०५ ॥ 


षष्टोचतरद्विशाततमः सर्गः ॥ २०६॥ 
ब्रह्मही सत हे जगत्‌ नहीं इस निर्णयके हेतुभत कुहाद्वीपमं ईश्वरप्रोक्त प्रश्षांका इस २०६ के समे 
निरूपण कियागयाहे || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यदकारणकंभातिभानंतन्रैवकिंचन ॥ तत्तथापरमार्थेनपरमार्थस्थितोनघ ॥ १॥ 
अत्रेमंकेनचित्टष्टयमहंतंमहामते ॥ सम्यग्बोधस्यपुष्टयर्थमद्दाप्रश्नंपरंशण ॥ २॥ अस्त्यन्विभ्यासुभ 
यतोव्याधेख्यातंजगत्रये ॥ कुझद्दीपमितिद्ीपं भूमौवलयवात्स्थितम, ॥ ३॥ तत्रास्तीलावतीनामहेमीपू 
वोत्तरेपुरी ॥ दीघिज्वालामयस्तंभप्रोतावनिनभस्तला ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे पापरहित रामजी ! विनाकारण जो यह जगत्‌ भासताहे वह कुछ नहीं है, 
किन्तु परमाथ परब्र्मही स्थित हे || १ ॥ दे महामते ! इसविषयमें सम्यगूज्ञानकी पृष्टिकेलिये किसीने मुझसे पूंछा था 
उस महाप्रश्नकों तुम सुनो ॥२ ॥ दे रामजी ! सुरोद तथा घरतोद इन दोनों समुद्रोंसे कट ( कडे ) से घिरेहुंयेके 
समान त्रिळोकविदित इस भूमिपर कुदाद्वीपनाम करके एकद्वीप है ॥३॥ वहांपर सुवर्णरचित, दीतिरूप ज्वालामभस्तंभोसे 
प्रथिवी तथा आकाशतलकों गुंथनेवाळी इलानाम पुरी पूर्वोत्तर दिशामें है॥ 9 ॥ 
पूर्वेतस्यामसृद्राजाप्रज्ञप्तिरितिविश्वुतः ॥ अनुरक्तजगडूतःशक्रःस्वर्गडवापरः ॥ ५ ॥ केनचित्कारणेना 
इंकदाचित्तस्यभूपतेः ॥ प्राप्तःसमीपंनभसःप्रल्यार्कइवच्युतः ॥ ६॥ पुष्पाध्योचमनीयैमापूजयित्वो 
प्रविश्यसः ॥ मध्येकथायांकस्यांचिदरच्छत्पणयादिदम्‌ ॥ ७ ॥ भगवनसर्वसंहारेजातेशून्यततेस्थि 
ते ॥ अवाच्येपरमेव्याज्रिसर्वकारणसंक्षये ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पुवैकाळमें उस नगरीमें संपू्णेजगतके प्रेमका पात्र प्रज्ञप्ति नाम राजा ऐश्वर्य्यवान्‌ हुआ जेसे स्वर्गमें 
इन्द्र ॥ ५ ॥ किसीकारणविशेषसे उस राजाके निकट में अकस्मात्‌ ग्राप्तहुआ जैसे ्रळ्यकालमें ज्योतिश्रक्रमें सूर्य्य 





२०६ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (९३७) 


॥६॥ पुष्प, पाद्य, अर्व्यं, आचमनीयआदिसे मेरी पूजा करके सभाके मध्यमे अतिमेमसे मुझसे यह पुंछा ॥ ७॥ 
कि-हे भगवन्‌ ! सर्वनाश दोनेपर, तथा अनिर्वाच्य सवकारणेंके अभावरूप शन्यमय केवळ चिदाकाशके 
स्थित रहनेपर ॥ ८ ॥ 
सर्गारंभस्यभूयःस्याहदकिमूलकरणम्‌ ॥ कानिवासहकारीणिकारणानिकृत;कथम्‌ ॥ ९॥ किंजग 
त्च सर्गादिकाश्चिन्नित्यंतमोधराः ॥ व्योससंस्थार्णवाःकाश्वित्काश्वित्‌्र॒ुमिकुलाकुला: ॥ १० ॥ 
काश्विदाकाशकोशस्था:काश्विच्ापलकोशगा: ॥ कच।वाभूत भूता दिकुतोबुङ्योदयःकथम्‌॥ ११ ॥ 
अर्थ--इस सृष्टिके आरम्भका पुन; मूलकारण बया होसकताहे, ओर सर्वथा अभाचसे सहकारी कारण क्या 
दोसकते हें ॥ ९ | तथा हे भगवन्‌] यह जगत्‌ क्या है, और सृष्टि तथा प्रल्यभी कया पदार्थ हे, कोई भूमितो 
सवदा अन्धकारमथ दें, कोई ब्रह्मलोकादि आकाइमें स्थित हैं, ओर कोई नरकादि क्रिमिकीटकादिसे व्याप्त दै 
इस विचित्रताका क्या कारण दे ॥ १० ॥ कोई २ ( अन्तरिक्षस्थ ) आकाशकोशस्थ „ कोई पापाणान्तर्गत ( दैत्या- 
दिके नगर ) हैं, अत; हे गुरो ! प्रथिवीआदि पंचभूत तथा उसके निवासी जरायुज अंडजादि चतृषिध प्राणीसमृह 
यथार्थमे क्या हैं और बुद्धिआदिभी क्‍या पदाथ हें ? ॥११॥ 
कःकत्तीकोथवाद्रष्टाकाधाराधेयताकथम्‌ ॥ नकदाचिन्महानाशोजगतामितिनिश्चयः ॥ १२॥ समस्त 
वेदशाख्रार्थाविरोधायसमर्थितः ॥ यथासंवेदनंनामतथानामानुभूतयः ॥ १३ ॥ यतस्ततोवेदनंस्या 
ल्किमनाशमसन्मयम्‌ ॥ अन्यचनजंबूद्रीपादीदेशेद्यमुनिनायक ॥ १४ ॥ म॒तानामग्निदग्धानामिहवा 
देहनारिनाम्‌ ॥ नरकस्वर्ग भोगायविरेहेदेहकःरणम्‌ ॥ १५॥ कित्स्यात्स ह कारीणिकारणान्यथका 
निवा ॥ धर्माधमीवमृत्तहौतस्यामूत्तस्यमूर्तता ॥ १६॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! इन सब छोकोंका कती कोन हे, ओर यदि कर्म तथा ज्ञानकाण्डके समस्त वेदशा्त्रोंके 
अविरोधकेलिये कदाचित लोकोंका नाझ नहीं होता, दि णियोंके कर्मीके व्यवहार सदा होते दें, तो ज्ञानके 
अनुसार अनुभव होतेदें यह प्रसिद्ध है तो ज्ञानदी देहादिजगतहेतु हे ऐसा कहाजासकताहै, वा अन्य यदि ज्ञान है, तो 
वह ज्ञान नित्य वा अनित्य, यदि नित्य है तो कूटस्थते विकारी देहादि केसे? और अनित्य है तो उसीका कारण 
कया ! क्योंकि वहभी संवेदन ( ज्ञान ) विना नहीं दोसकताहें और संवेदनसे अन्य कारण है तो हे मुनि श्रे ! जंबूद्वीप 
वा कुशद्वीपं मृत तथा अग्नि दगध प्राणियोको नरक वा स्वर्ग भोगानेके अर्थ देहके जनक मातापितासे झून्यस्थानमे इस 
देहके उपादान तथा सहकारी कारण कया हें ॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ और धर्म अधर्म तो अमूर्तपदार्थ हें अत; 
वे दोनोंभी मू्तिमानुके कारण नहीं बनसकते, इसलिये उपादान वा सहकारी कारण क्या होसकताहै ॥ १६ ॥ 
निर्व्यंकुरुतेद्रव्यैर्यक्तिरित्यसमंजसा ॥ मातापित्राद्यभावोहिबीजंकिंतबकारणम्‌ ॥ १७ ॥ अन्येवादेत 
वःकेस्युःकथंदरव्यादिसं भवः ॥ परलोकोस्यनास्तीतियथासंवेदनंस्थितेः ॥ १८॥ समस्तलोकवेदा 
दिविरोधाच्चासमंजसम्‌॥ अनिच्छितेहितैर्दू*देशांतरगतैःफलम्‌ ॥ १९॥ प्रजाप्राम्नोत्यसंबंधे रमर 
कःकरमः ॥ स्तंभोवरेणसौवणोविनाहेमगमागमैः ॥ २०॥ क्षणात्संप्मतेतत्र लंपत्तिःकथ छच्यता म्‌ ॥ 
विधिनांप्रतिषेधानांनिर्निमित्तविवल्गताम ॥ २१॥ 
अर्थ--और विना द्रव्य अथवा द्रव्यसे भिन्न अन्य कोई किसी पदाथासे देह रचताहे यह असंगत है, 
तथा मातापिताके अभावसे विना वीर्य्य ( बीज ) केमी झारीरका कारण क्‍या होसकताहै || १७॥ और अन्य क्या हेतु 
होसकतेहें, ये द्रव्य.दि कैसे उत्पन्न इये £ यदि नास्तिकके अनुसार कहो कि परलोक हेही नहीं सो ज्ञानानुसार 
अनुभस्थिति होनेसे पूर्वजन्मकी अपेक्षा यदी जन्म परलोक हे ॥ १८ ॥ और समस्तलोकवेदविरुद्ध होनेसे परळोकका 
अभाव यह नास्तिकमत असंगतभी हें, तथा निजइच्छा तथा चेष्टांसेरहित, असंबन्ध ओर अमूर्त राजाज्ञादिसे प्रजा वध 
बन्धनआदि दुंडरूप फल जो पाती हे उसमें क्या युक्ति हे ॥ १९ ॥ तथा हे भगवन्‌! बिना सुवर्णकेही देवादिके 
वरदानसे क्षणमेही सुर्वणकें स्तम्भ ( खेमे ) तथा ग्रहादि बतजातेहे, निजप्रयोजनशन्य अचेतन कितने छोकमें 
कार्य्येरूप रूढ और कितने अप्रचलित गर्जनेवाळे वेदशास्त्रेंके विधिनिषेधोंका क्या प्रयोजन हे? | २० ॥ २१ ॥ 
रूढानामप्यरूढानांकिंप्रयोजनसुच्यताम्‌ ॥ अलदासीजगत्पूर्व उत्संपन्नमनंतरम्‌ ॥ २२॥ इतिश्रुतेः 
कर्थ॑त्रह्मनकथ्यतांसंगतार्थता ॥ अयंभवेत्कथंत्रह्मा भवेचेत्तन्महासुने ॥ २३ ॥ एवंग्रभावान्न भसः किस 
वैस्मान्नजायते ॥ ओषधीनामथार्धानांसर्वेबांवास्थितिंगता; ॥ २४ ॥ 
११८ 





(९३८ ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २०६ सर्गः 


अर्थ--तथा सृष्टिके पूर्व यह सब “ असरदेंवेद्मग्रआसीत्ततोवेसद्जायत, असवेवेदमञ्रआसीठ, सदेवसोम्येद 
मग्रआसीत, एकमेवाद्धितीयंत्रह्म, नासदासीन्नोसदासीत ” असद्गुप था पुनः उससे सत्‌ उत्पन्न हुआ, यह असद्रूपही 
था. दे सोम्य ! यह सब सद्रूपद्दी था, एक अद्वितीय ब्रह्मही है, न सत्‌ था न असत था, इत्यादि परस्परविरुद्धार्थ 
शृतियोंकी संगति केसे होसकती है, ओर शून्यआकारसे ब्रह्मा कैसे उत्पन्न इये सो कहिये ॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ यदि कहिये इसप्रकार प्रभावयुक्त चिदाकाशसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हें तो वह प्रभावयुक्त चिदाकाश 
सवत्र हे तब सब स्थानसे ब्रह्मा क्यों नहीं उत्पन्न होते? तथां जब चिंदाकाश एकही था तब ओषधियोंके अपने २ 
भिन्न २ बीजादिके उत्पन्न करनेके एथक्‌ २ स्वभाव, तथा अभ्निजलादिकि उष्ण तथा शीतलआदि प्रथक्र २ स्वभाव 


केसे इये सो कृपा करके कहिये ॥ २४ ॥ 
कर्थेस्वभावाःकवययथाबोघंसुनीश्वर ॥ एकस्यजीवितंपुंसः सुद्ृदामरणेद्िषा ॥ २५॥ सृत्वार्थितंप्रया 
गादौक्षेत्रेतत्कथसुच्यताम्‌ ॥ खेस्यामक्षयपूर्णेडरितिध्यायिचितेःफलेः ॥ २६॥ तुल्यक्ालमनुप्रांपेःसह 
सेइनकिंनभः ॥ अन्यच्ध्यायिनांलमैध्यीतैकास्रीयथाक्रमम॥ २७॥ जायात्वेनसमंकालंलः्धेध्यान फलं 
चतैः ॥ साध्व्यसाध्वीसहेभ्ःसंस्थितातपसापरा ॥ २८॥ 


अर्थ--तथा हे मुनीश्वर ! एकद्वीपुरुषके मितरने प्रयागआदि कामनाग्रद क्षेत्रमे जीवनकी कामना की और 
शब्रुने उसीके मरणकी कामना की, दोनोंके मरणके पश्चात्‌ विरुद्धस्वभाव कार्य्य केसे होंगे, तथा एकद्दीकालमं 
जब ठक्षामनुष्य यह ध्यान करते हें कि हम पूर्णचन्द्ररूप आकाशमें हों तब उनके तुल्यकालमें फल प्राप्त होनेसे 
सहस्रो चन्द्र आकाशमे क्‍यों नहींहोंते, तथा एकही ख्रीको निज २ स्त्री प्रात करनेके अथे समकाले जब्र अनेक 
मनुष्योंने ध्यान किया तब उन पुरुषोंके ध्यानका फळ प्राप्त होनेपर मित्र देश तथा ग्रहादिमें एककालमें एकदी केसे 
रहेगी, तथा वद खरी अपने तपसे तथा प्रत्येक उन पुरुषॉके साध्वी और अनेक पुरुषोंके भोग्य होनेसे असाध्वी 
(असती ) एकहीकालमें केसे होगी ! सो कहिये ॥ २५ ॥ २६॥ २७ || २८॥ 


तेपांचजायासंपन्नाकथमेतन्महासुने ॥ गहानिर्गच्छमाकल्पंतृपःसहीपसपरके ॥ २९ ॥ वरत्ववरशापा 
भ्यामितिअंत;क्रतिष्ठति ॥ दानधमोदितपसामौर्ड्रदेदिककर्मणाम ॥ ३० ॥ इहस्थानाममूर्तानांमूर्तपर 
त्यास्तिसत्फलम्‌ ॥ व्यवहतानमृतोंत्रविद्यतेलोकयोर्द यो: ॥३१॥ देशांतरे भूशंजीवो भृरंकालांतरपिवा॥ 
फलंखं भवतीयत्तद्विनानुभवनंसुने ॥३२॥ असमंज समेवातिकयंस्यात्सुसमंजसम्‌ ॥ इत्यादिसंशयगणं 
गिराशीतावदातया ॥ छिधिमेऽभ्युदितं भासासांध्यमांध्यमिवोइपः ॥ ३३॥ परमवस्ठुनिसंशयनारा 
नाइभयलोकहितंभवतिस्फुटम्‌ ॥ तदिहमेकुङसाधुसमागमस्तनुफलो भवतीहनकस्यचित्‌॥ ३४ ॥ 
इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
महाप्रश्मोनामपडत्तरदिशततमःसर्गः ॥ २०६॥ 


अथ-तथा में ग्रहसे न निकछताहुवाभी सप्तद्वीपका अधिपति होजाऊं, यह किंसीने वरदानादिसे प्राप्तकिया 
तब ग्रहके भीतर सब भोग ओर सम्द्वीपका अधिपतित्व कहां रहेगा, तथा यहांके दान, धर्म तथा आद्वादिकि 
अमूर्त अदृष्ठका मृतफ शुन्य परलोकमे केसे होगा, अदृष्ट पुण्यपाषादि मूर्तिमान्‌ शरीरमेंही फळ देसकतेंदें, जीव 
तो सर्वत्र अमूर्ति दें ओर यहांके देहादि देशान्तर तथा काळान्तरमे सृत्युके पश्चात्‌ नहीं रहते अत; किसको फळ 
मिळता हे सो कहिये || २६ | ३० || २१ ॥ ३२ || हे भगवन्‌ ! यह्‌ पूर्वोक्त असमंजस ( असंगत ) संगत केसे होसक- 
ताहे अतः मेरे इस संशयसमूहको शुद्धवाणीसे आप ऐसे छेदन करो जेसा सायंकालके अन्धकारको चन्द्रमा ॥ 8३॥ 
हमने परमतस्तुविषथका उपदेश संशयका नाशक होताहे, अनेक विरुद्धकळभी सब स्पष्टरूपसे अविरुद्ध दोजातेहे, 
ऐसा सुना हे इसलिये मुझे परम (ब्रह्म) वस्तुकाही उपदेश कीजिये, क्योंकि आपके सरश साधुमहात्माका समागम 
किसको महाफल नहींदेता ॥ ३४ ॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षापाये नि्रांगप्रकरणे उत्तराचे भाषानुबादे 
महापश्नों नाम पड्त्तरंद्विशततमेः सगः ॥ २०६ ॥ 





३०७ सर्गः निर्वाणमर्करणं उत्तरादधम | (९३९) 


सप्नोचरहिशततमःसर्गः ॥ २०७॥ 
क्रम तथा विपरीतक्रमसे इन प्रश्नोंका तथा अन्यम्रश्नोकाभी समान तीन सर्गद्वारा महात्मा वसिष्ठजी देंगे यह 
विषय इस २०७ के सरगम वर्णित है || 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ शणुराजन्यथास्पष्टमेतत्तेकथयाम्यहम्‌॥ येनतेसर्वसंदेहायास्यत्यलममूलताम्‌॥ १॥ 
सर्वेतावजगद्भावाअसद॒पा:सदैवहि ॥ सद्ूपाश्वसदैवेमयधासंवेदनंस्थितेः ॥ २ ॥ इदमित्थ॑मिति प्रो 
तायत्रसंवित्तदेवतत्‌ ॥ भवत्यवश्य॑ंतत्त्वंगसदेवास्त्यसदेववा ॥ ३ ॥ ईहक्स्वभावासंवित्तिस्तयादेहो 
विभाव्यते ॥ एकएवस्वरूपेणतस्यास्तेनचतदविदा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोले-कि हे प्रज्ञप्त राजन्‌ ! सुनो में तुमसे यह ( आत्मतत्व ) कहताहुं जिससे तुमारे सब 
प्रश्न निमूळ होजांयगे ॥ १ || संविदभगवतीके अनुभवके अनुसार ये संपूर्णजगतके पदार्थ सदा सद्रपमी हैं और 
असद्रूपभी हैं जिसमें संवित॒ने नास्तिप्रत्यय किया है वह असद्रूप ओर जिसमें उसनें अस्तिप्रत्यय कियोहे वह सद्रूप 
हे ॥ २ ॥ हे प्रिय राजन्‌ ! जिसमें यह ऐसाही नीळ पीत घर वा पट हे वा नहीं जेसा संवितूने ड निश्चय कियाहे 
वह वैसाही अवश्य होताहे इसमें उस वस्तुकी सत्ता वा असत्ता प्रः ही हैं इस संवित॒का ऐसा स्वभाव 
है कि अपने चितस्वरूपमें देहकी भावना करतीहै, प्रथम एकही हो सी भावना करती हे, पुनः उसी 
देहसे संवित॒की अभिव्यक्ति और पुनः उस देहमेंही आत्मभावका अ' 
विदमेवविदुदेहंस्वप्नादावितरेतरा ॥ संवित्काचित्संभवतिनचान्यास्तिशरीरता ॥ ५॥ आश्रितस्वप्र 
संदर्शस्तथेदंभासतेजगत्‌ ॥ समस्तकारणाभावात्सर्गादावन्यतात्रका ॥ ६॥ एवंयदेवविमळंवेदनंन्र 
हासंज्ञितम्‌ ॥ तदेवेदंजगद्भातितत्केवजगतोन्यता ॥ ७॥ एवंपूर्वापरंशुद्धमविकार्यजगत्स्थितेः ॥ लो 
कवेदमहाशाख्रेरनुभूतमुदाहृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इसासे स्वप्न तथा जाग्रवृशरीरको जाननेवाेहीको आत्मा जानतेहें और चेतनपिताके धर्मको स्वयं 
चेतयिता हे ऐसा नहीं जानते, अत; अमरूप कोई संवितूही शरीरताहे अन्य कुछ नहीं॥|९॥ अन्यकारणकेअभावसे अवश्य 
सत्रका आश्रयभूत स्वपका द्रष्टा सुष्टिकी आदिमें जगत्रूपसे भासताहे, क्योंकि इससंसारमें स्वप्रसे विलक्षण 
कुछ नहीं हे ॥ ६॥ इस हेतुसे हे राजन्‌ ! परमनिर्मळ ब्रह्मनामकी जो संवित्‌ हे वही इस जगत्रूपसे भासतोहे, 
तब जगतका उससे भेद कहां हे ॥ ७॥ इसप्रकार सदा एकरस विकारसे रहित ब्रह्मही जगवरूपसे स्थित है इस वातीको 
हमने ब्रह्मवेत्ताजनोंसे तथा वेद और अध्यात्मशाखोंसे अनुभव कियाहै वेसा तुमसे कहा ॥ < ॥ * 
अपलाप्येवयेमूढाअंधकूपक भेकवत ॥ समस्तभ्‌तसंवित्तोरूढपूर्णमहात्मभिः ॥ ९॥ वर्तमानानुभव 
नमात्रमोहप्रमाणकाः ॥ शरीरकारणासंविदितिमोहसुपागताः ॥ १०॥ उन्म तताएवतेज्ञास्तेयोग्याना 
स्मत्कथासुते ॥ अक्षीबक्षीबयो मूह डु द्वयो: केवसंकथा ॥ ११॥ ययाविषश्ित्क थयासर्वसं शयसंक्षयः॥ 
नभवेब्रिषुलोकेषुज्ञेयासूर्सकवेवसा ॥ १२॥ 
अर्थ--समस्तप्राणियोके अनुभव सर्वत्र सत्तारुपसे पूर्ण तथा अनुभवीमहात्माआँसे कथितभी जगतुकी नित्य 
संविवस्वरूपताको अपलाप करके वर्तनामरूपके अनुभवमात्रप्रमाणको स्वीकारके जो कहते हैं कि संवित्‌ नित्य नहीं है 
किन्तु शरीरही चेतनका कारण हे ऐसे जडको उपादानकारण माननेवाले अन्धकारके मंड्ककेतुल्य मोहमें प्राप्त हैं, 
उनको उन्मत्तही जानना योग्य दे, वे हमारी आध्यात्मिक कथाके अधिकारी नही है क्योंकि उन्मत्त तथा सचेतकी 
ओर मूढ तथा ज्ञानीकी कथा केसे होसकती है॥९ | १० ॥ ११ ॥ जिस बुद्धिमान॒की कथासे संपूर्ण सन्देहॉकी 
निवृत्ति नहीं हो उसको त्रिलोकीमं मूर्खकथाही जाननाचाहिये | १२ ॥ 
अत्यक्षमानिष्ठोसौसूडास्थइतिवक्तियत्‌ ॥ तेननिर्युक्तिनोक्तेनशिलासहशइत्तिना ॥ १३ ॥ प्रोक्त:सर्व 
विरु ्वेनसोज्ञ:कूपांधदडरः ॥ पूर्वापरब्षियंत्यक्त्वावर्त मानेमतिस्थित: ॥१४॥ वेदाळोकादयश्वेतेएष्टाः 
स्वानुभवान्विताम्‌॥ वदंतीमांदरंसर्वेयथान्यंतिसंशया: ॥ १५ ॥ संविदेवशरीरचे च्छवंकस्मान्नचे 
तति ॥ इतियस्यमातेस्तस्मैमूडायेदमिहोच्यते ॥ १६॥ 
अर्थे-जो मूढलुद्धि प्रत्यक्षमात्रनिष्ठ पूर्वापर विचारसे शून्य केवल वर्तमान मात्र परायण चार्बाकादि कहता 
कि मत्यक्षसे भिन्न श्रुतिआदि नहीं मानना चाहिये उस सुक्तिशून्य पाषाणहृक्य कटुवादी अज्ञकों विद्वानोने अन्धकूपका 





(९४०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासंद्धित- २०७ सर्गः 


मण्डूक कहाहे ॥ १३ ॥ १४ ॥ वेदतत्वज्ञजन पृंछनेपर यही सिद्धान्तद्दष्टि जो मेने तुमसे कही है कहद, जिससे 
कि संपूर्ण सन्देह नष्ट होजातेंढें ॥ १५ | तथा जो यद कहताहे यदि संवित्‌ ( चेतन ) ही शरीर हे तो म्ृतकशरीरभी 
क्यों नहीं चेतता उस मूढ शुश्रपुके लिये यह कहताहू तुम सुनो॥ १६॥ 
ह्मणोत्रह्मरूपस्यसंकल्पनगरंततम्‌ ॥ इदंतावजगद्धानंतवस्वप्रपुसंयथा ॥ १७ ॥ तत्समस्तंसंदेवेदं 
चिन्मात्रात्मनिस्तरम्‌ ॥ भवत्यत्रनते भ्रांतिःस्वेस्वप्ननगरेयथा ॥ १८ ॥ तत्रतावहिराःशैलाःरथ्व्यादिन 
गरादिच ॥ सर्वेचिन्मयमाकाशमितितेस्वानुभूतिमत्‌ ॥ १९ ॥ संविद्दयोमधनंत्रह्मतत्संकल्पपुरंविरा 
ट्‌ ॥ शुद्धसंविन्मयोत्रह्मातदिदंजगदुच्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) रूप ब्रह्मका संकल्पनगर यह विशाल जगत॒का भान ऐसे दे जेसे तुमारे स्वप्तका 
नगर || १७॥ यद्यपि तुमारा स्वप्रनगर तथा ब्रह्माजीका संकल्पनगर निरन्तर चिन्मात्रही है तथापि तुमारे स्वप्रनगरमें 
जैसे चेतनकी आन्ति नहीं होती ऐसेही म्ृतकशरीरमेंभी जानो ॥ १८ ॥ देखो एथिवी, नगर, दिशा तथा पर्वतादि 
सब चिदाकाशरूप हें यह प्रतिदिनके स्वप्नमें तुमारे अनुभत्रसिद्ध है ॥१९॥| ब्रह्मसंवित चिद्घनरूप है उसीका संकल्प- 
नगर शुद्ध संवित्स्वरूप ये ब्रह्मा ढे ओर उसीका संकल्पनगर शुद्ध संविद्रूप यह जगत्‌ कहाजाताहे || २० ॥ 
ब्राह्मेसंकल्पनगरेयद्यत्संकल्पितंयथा ॥ तथानुभूयतेत त्तत्वत्संकल्पपुरेयथा॥ २१ ॥ संकल्पनगरेयद्य 
द्यथासंकल्प्यतेतथा ॥ तत्तथास्त्येवचतदात्वत्खंकल्पपुरेयथा ॥ २२ ॥ तस्माददेइस्यनियतोययेतो ब्रह्म 
णाचिता ॥ स्पंदास्पंदौकल्पितौहीसतथैवानुभूतवानू, ॥ २३॥ महाप्रलयपर्यंतेपुनःसर्गःप्रवर्सते ॥ 
समस्तकारणाभावाद्रव्यंत!वन्नविद्यते ॥ २४ ॥ 
अर्थ-ब्रह्माजीके संकल्पनगरमें जो पदार्थ जिसळूपसे संकल्पित हे वद वैसाही तुमारे संकल्पनगरके सदृश अनु- 
भूत होताहै ॥ २१॥ तुमारे स्वप्न वा संकल्पनगरके तुल्य ब्रद्माजीके संकल्पनगररूप इस जगतमें जो २ पदाथ जैसा २ 
संकल्पित है वह वैसाही स्वभावयुक्त हे || २२ ॥ इस हेतु देहकी नियतिमें ब्रह्मारूप चिंतने जैसी कल्पना की हे अ- 
थत्‌ जीवितशरीरमे चेष्टा ओर म्रतकशरीरमें चेष्टाका अभाव कल्पितकियांहे वह दोनों वेसेही अनुभूत होते हैं 
॥ २३ ॥ ओर महाप्रल्यके अन्तमें समस्तकारणोंका अभाव हे, सृष्टिके आरंभके द्रव्य कुछ नहीं हे परन्तु सृष्टि 
पुनः प्रवृत्त होती है ॥ २० ॥ 
विसुक्तत्वात्प्रजेशस्यनचसं भवतिस्प्वतिः ॥ ब्रह्मेवेयमतोदीपिजगदित्येवभासते ॥ २५॥ तस्मादाद्या 
त्मनाभातंस्वमेवत्रह्मणास्वतः ॥ जगत्संकल्पनगरमितिबुद्धंचखेनखम्‌ ॥ २६॥ यथासंकल्पनगरंचि 
न्मात्रंभातिकेवलम ॥ तथैवाकारणंभातिचिन्मात्रोन्मेषणंजगत ॥ २७॥ शरीरमस्त॒वामास्तयत्रयत्रा 
स्तिचिन्नभः ॥ वेच्त्यात्मानंतत्रतत्रंद्रेतांद्वेतमयंजगत्‌॥ २८॥ 
अर्थ- प्रलयके पूर्वही प्रजा तथा जगतके स्वामी ब्रह्माके मुक्त होनेसे उसकी स्म्रतिभी नहीं है जो सृष्टिका का- 
रण हो, अत; स्वयं ब्रह्मज्योति जगतस्वरूप भासती है ॥ २५ ॥ इसकारणसे ब्रह्म प्रथम ब्रह्मारूपसे भान हुआ, पुनः 
ब्रह्माजीने अपने संकल्पनगरकां जगतूरूपसे ओर वह उनका संकल्पनगर जगत्‌ चिदाकाशमं चिदाकाऱरूपही हे ॥ २६ ॥ 
जैसे केवळ चिन्मात्र भासताहे ऐसे निष्कारण चित्स्फुरणमात्रही वह जगत्‌ हे ॥२७ || 
शरीर रहे वा नरहे जहां २ चिदाकाइा है वहां २ वह निजचित्स्वरूपकोही द्वेत तथा अद्वेतजगतरूपसे जानताहे || २८ ॥ 
तस्माद्यथास्वप्रएुसंयथालंकल्पपत्तनम्‌ ॥ तथापञ्यतिचिह्येममरणानंतरंजगत्‌॥ २९ ॥ अष्थ्व्यादि 
मयेभातिएथ्व्यादिमयवजगत ॥ यथेदमःप्रथमतोस्रतस्याप्याखिलंतथा ॥ ३०॥ देशकालौनसर्गेणप्रबु 
द्धस्येवतौयथा ॥ अणुमात्रमपिव्याप्तौतविवपरलोकिनः ॥ ३१॥ इदंप्रबुद्धविषयेस्वानु भूतमपिस्फुटम्‌ ॥ 
जगन्नविद्यतेकिचित्कारणंगगनेयथा ॥ ३२॥ 
ये जे हीको स्वप्न तथा संकल्पनगरखूपसे देखतीहे ऐसेही चिदाकाशभी मरणानन्तर 
चित्स्वरूपकोही निजसंकल्पानुसार जगत्स्वछूपसे देखताहे ॥ २९ ॥ जैसे सृष्टिक आदिमें एथिवीआदिके विनाही 
चिदाकाश एथिवीआदि जगद्रूपसे भासताहे पश्चातृभी वही सवेजगव्स्वरूपसे भासतोहे ॥ ३०॥ जेसे 
तत्वज्ञानी वा स्वप्नसे जाग्रत पुरुषको जाग्रत॒की सुष्टिमं स्वप्नके देशकाछ अणुमात्रभी नहीं व्याप्त होते ऐसेही मरणके 
पश्चात्‌ परळोकप्राप्त प्राणीको यहांके देशकाल किचितभी नहीं व्यापते ॥३१॥ ऐसेही ज्ञानीको स्पष्ट प्रत्यक्षरूपसे 
अनुभूतभी हे यह जगत अपने स्वरूपमें ऐसे नहीं हे जैसे आकाझमें कारण || ३२ ॥ 





२०८ सर्गः निर्वाणप्रकरण उत्तराडम_। (९४१ 


अप्रबुद्धस्यासदेवयथेदं भातिभासुरम्‌ ॥ तवै वसर्गवद्धातिव्येमिवपरलोकिन: ॥ ३३॥ द्युधरद्रियमा 
द्याढ्यंखमेवपरलोकिनः ॥ अभतपूर्वमाभातिभतपूर्ववदाततम्‌ ॥ ३४॥ स॒तोयंपुनरुत्पत्नोयमलोकेशु 
भाशुभम ॥ सुंजेहमित्यतिघनंसृतो भ्रांति प्रपयाति ॥ ३५ ॥ मोक्षोपायानादरिणमेषमोदोनशाभ्यति n 
बाधा दवासनत3नमा दएषभ्रशाम्यति ॥ ३६ ॥ अप्रङुद्वस्ययासंवित्साधर्माधर्मवासना ॥ खएवखात्म 
काभातियत्तदेवजत्स्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ न शून्यरूपंनच सत्स्व ूपंत्रह्माभिधंभातिजगत्स्व रूपम्‌ ॥ तन्चाप 
रिज्ञानवशादनथ भूतंपरिज्ञातवतः:शिवात्म ॥ ३८ ॥ 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवीणप्रकरणे उत्तराधे 
महाप्रश्ोत्तरंनामसप्तोत्तरडिशततम:सर्गः ॥ २०७॥ 

अर्थ--स्वममे जैसे असद्रूपही जगत्‌ भासताहे ठर चिदाकाडाही सृष्टिकेसमान भासताहे 
॥ ३३ ॥ परलोकगामीकों आकाश, एथिवी तथा यमलोकादिसे असिद्वभी पर्वीसिद्विके समान सर्वत्र विशाल 
इस जगतरूपसे चिदाकाशही भासताहै॥३१॥ में परत्यक हुआ, यमलोकमें आया ,पुन; नारकीजीवरूपसे उत्यन्नहुआ 
तथा यहां शुभअशुभ फलेको भोगताहु इत्यादि भ्रम देखताहे॥ ३५॥ जो मोक्षोपाय ( ज्ञान) का अनादर करतेहें 
उनका यह मोह कदापि शान्त नहीं होताहै ओर ब्रह्मज्ञानसे वासनारहित होनेसे सर्वया शान्त होजाताहे ॥ ३६॥ 
अज्ञानीकी धर्मअधर्मकी जो वासना संवितकेद्वारा विहित वा निषिद्ध आचरणके अनुभवरूप है, वह चिदाकाशमें 
चिदाकाझरूपद्दी जो भासती है वही यह जगत्‌ है ॥ ३७ || जगत्‌ न शून्य न असव्रूप हे किन्तु ब्रह्मनाम चेतन है 
वही जगत्स्वरूपसे भासताहे और वह जगत्‌ अज्ञानसे अनर्थभूत और ज्ञानीको शिवकल्याण ब्रह्मरूपही है॥ ३८॥ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे भाषानुवादे 
महाप्रक्षोत्तरं नाम सप्तोत्तरद्विशततम; सर्गः || २०७॥ 


अष्टोत्तरद्विशततमः सर्गः ॥२०८॥ 


अन्यत्र दूरदेशमें यत्रपूर्वक चलेजानेपरभी प्रजा अपने कियेहुयेका फल पाती है ऐसेही विधाताकी इच्छासे 
परलोकादिमे जीवको फल मिलताहे यह विषय इस २०८ के सरगम वर्णित है ॥ 
श्रीबसिष्ठउवाच ॥ शु भाशुभंयथोदेतिप्रजानांग्रहसंगमे ॥ असंबद्दैरप्रतिवैडूरस्थैस्तदिदंशणु ॥ १॥ 
ब्रह्मसंकल्पनगरंजगत्तावदिदंस्थितम्‌ ॥ यहूइयंहश्यबोधेनत्रह्मैवत्रह्मबोधत: ॥ २॥ यद्यत्संकल्पनगरे 
यदासंकरुप्यतेयथा ॥ तथानुभूयतेतत्तत्ताहृग्विरचनंतदा ॥ ३ ॥ एवमस्मिनग्रहेयातेसंपन्नैवमियं 
प्रजा ॥ एवंसंकल्पसंपन्नेजगत्येवंभवत्यलम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--हे राजन्‌ ! दुरदेशस्थ, असंबद्ध तथा अमूर्त पुण्यपापका शुभ वा अशुभ फल प्रजाओंको ग्रहकें समा- 
गमे जेसे मिळताहे वह तुम सुनो || १ ॥ ब्रह्मही अज्ञानसे जगवहृश्यके बोधसे जगद्हश्य तथा ब्रह्मज्ञानसे ब्रह्मरूप है 
इसलिये ब्रह्मका संकल्पनगरही यह जगत्‌ हे ॥ २ || संकल्पनगरमें जो २ जब २ तथा जैसा २ संकल्प करताहे तब २ वह 
वैसाही वेसा अठुभव करताहे ॥ ३ ॥ जैसे तुमारे इस संकल्पानुसार प्रजा सिद्ध हे ऐसेही ब्रह्मके संकल्पानुसार्‌ 
यह जगवुरूप ब्रह्मके संकरपमें सिद्ध है ॥ ४ ॥ 
एतत्स्वसंकल्पपुरेयाइरंतेतथास्थितम्‌॥ यथासंकरुपयसियत्तत्तथाकिलपइ्यस्ति ॥ ५ ॥ यथैववरशा 
पाभ्यांशुद्धसंविदवाप्यते ॥ संवित्तयेवभवतित्राह्ममेवेतिकल्पनम्‌॥ ६॥ अजाविधिनिषेधाभ्यामेकया 
स्याव्यवस्थया ॥ तथेवफलमाप्रोतित्राह्ममेवेतिकल्पनम्‌ ॥ ७॥ देदिनोयेजगत्यस्मिस्तान्प्रत्यनुपळं 
भतः ॥ अस दासीजगत्पूर्व॑स त्यमित्युपलभ्यते ॥ < ॥ 
अर्थ--तुमारे संकल्पनगरमें तुम जेसा संकल्प करतेहो वैसाही उसमें स्थित तुम देखतेहों | ९ ॥ और तुम 
अपने संकल्पसे विलक्षण जो अनुभव करतेहों वह वर वा शापसे जैसे शुद्धसंविवके संकल्पसे विलक्षण दोजाताहे 
ऐसेही ब्रह्माके प्रबलसंकल्पसे वह होजाताहे और तपस्वीमुनियोंके वर वा शाप सत्य हो यह ब्रह्मके सत्यसंकल्पसे 
होताहे ॥ ६॥ तथा झा्त्रोंके विधिनिषेघसे वोधित धर्माधमंसे फलको पावैं, यहभी ब्रह्मके संकल्पसेही होताहे ॥७॥ 
इस संसारमे जितने प्राणी हें उनकी सृष्टिरूपसे आविर्भावके पूर्वी उपलन्धि न होनेसे प्रथम यह जगत्‌ न था, पश्चात प्राप्त 
होनेसे कहागयाहे, यह प्रथम न था अनन्तर सत्यरूपसे प्राप्तटुञा | ८ ॥ 





क्र र ळा सळ 


(९४२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २०८ सगे! 








































चिद्रूपन्नह्मसंकल्पवशादेवेतदंगसत ॥ चिडुन्मेषनिमेपौयीतावेताप्रलयोदयो ॥ ९॥ राजोवाच ॥ कि 
नोपलभ्यते पूर्वकिपश्चचाइपलभ्यते ॥ जगच्चलह पुरिदंसुस्थिरारंभ भास्वरम्‌ ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ 
अस्मिश्विद्योमसंकल्पपुरस्थेभावईदरा: ॥ यद्भूत्वानभवत्येवपुनर्भवातिचक्षणात्‌ ॥ ११ ॥ बालसंक 
ल्पपुरवह्योमकेशोंडकादिवत्‌ ॥ किळेतेसदसदरूपाभांतिसर्गाश्र्विदात्मनि ॥ १२॥ 
अर्थ--हे प्रिय राजन्‌ ! इस असवजगत्‌का जो किचित॒का भान हे वहभी ब्रह्मक सं 
ब्रह्मका उन्मेष तथा निमेपही यह इस जगव॒की ॥६॥ राः 
जगत्‌ ब्रह्मके संकल्परूपसे सत्‌ है तो प्रय त के पूर्वेभी क्यों नहीं 
सष्टिकालमें कैसे उपलब्ध होताहै, और सदा विकारकों प्राप्त यह जगत्‌ अति 
औषवसिष्टजीं बोळे-कि डे राजन्‌ | इस चिदाकाशक मायिक सकल्पनगरम यह 
तथा प्रल्यमे नहीं होता, 
कालमात्रस्थायी ) तथा आकाझमें केशमु 
त्व॑संकल्पपुरंछत्वाविनाशयसिततक्षणात्‌ ॥ स्वतोन्यसंविदशतःस्वस्वभावःसतेयथा ॥ १३ ॥ चि 
हथोमकरूपनपुरेयुन्मजनमजनम्‌॥ स्व भावक यनंतस्यतदविद्विविमळंतथा ॥ १४ ॥ संविद्धनस्त्वना 
द्यंतव्योमेवत्रिजगन्नभः ॥ तेनासावद्ययन्नामकरोत्यपिचचेतति ॥ १५ ॥ तदनावरणस्यास्ययोजनानां 
झतेष्वपि ॥ युगेरपिस्वप्रहवकार्यङहर्तमानवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--तुम स्वयं वा अन्यउपाधिके संवितव टे 
नाशभी करतेहो यह तुमारा जैसे स्वभाव हे ॥ १३ ॥ ऐंसेही 
स्वभावकाही स्फुरण हे॥ १४ ॥ इसलिये यह त्रिहोक अना 
वह आचरणशून्य इस परमेश्वरके सत्यसंकल्पके बल्से 
व्यवधानोंमेंभी समीपस्थ तथा वर्तमानके सङ स्वर्गैनरका 
किलदेशांतरेनित्यमथलोकांतरेपिच ॥ निराब्वत्तोथएकात्मासकिनामनचेतति ॥ १७॥ यथामणोग्रक च 
तिप्नोन्मजननिमजने ॥ परावर्तः स्वभासास्यचिन्मणोजगतांतथा ॥ १८ ॥ विधीनां प्रतिपेधानां लोकसं 
स्थाप्रयोजनम्‌॥ सैवसंविदिरूदढ्त्वात्प्रेत्यापिफलदास्थिता ॥ १९॥ नकदाचनयात्यस्तसुदेतिनकदा 
चन ॥ ब्रह्मत्रह्मचिदाभानंसर्वदात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
अधथ-वेशान्तर और कालान्तरमे कम तथा उनके 
एकही है वह अया नहीं चेतसकता || १७॥ जेसे मणिके प्रका 
तथा तिरोभाव अनुभूत होताहे ऐसे चिदाकाशमणिमें ब्रह्मांडोंके उत्पत्तिप्छ्यमय तथा 
निजप्रकाशसेही परावर्तन अनुभूत होताहे ॥ १८ ॥ वेदशास्त्राके विधि तथा निषेधोंके सफछताप्रयोजक ळोककी 
स्थिति जो ब्रह्ममे रूढ है वही मरणके पश्चात्‌ दुरस्थकर्मीके फलोंकी कल्पना करती हे ॥ १५ ॥ यथार्थमें तो ब्रह्म आत्मा 
न कदापि अस्तंगत हो और न कदापि उदित होताहे, किन्तु सदा अपने आत्मामें स्थित रहताहे और इसके जन्ममरण 
भ्रमसे कल्पित हैं ॥ २० ॥ 
यथातुदरष्टदृयत्वात्कल्पनाकल्पनापुरम्‌॥ स्वयंजगदिवा भातिजातमित्युच्यतेतथा ॥ २१ ॥ यदास्व 
भावात्कचनंसंदत्यात्मनितिष्ठाते ॥ ब्रह्मचिद्रगनैकात्माांतइत्युच्यतेतदा ॥ २२॥ कचनाकचनेयस्य 
स्वभावोनिर्मलोक्षयः ॥ यंबैतावात्मनोनान्योस्पंदास्पंदौनभस्वतः: ॥ २३ ॥ जरामरणहंतृणिक्षणान्यत्र 
एथक्एथक्‌ ॥ भवंल्वितिययैतानिसंतित्वत्कल्पनापुरे ॥ २४ ॥ 
अथ--जैसे द्रष्टाह्र्यआदि जगत्‌ स्वयं चित॒से 
है ॥२१॥ ऐसेही ब्रह्म चिदाकाश जब निजस्वभावके स्फुरणका उपसंहार करके अपने आत्मामें स्थितहोताहै 
उससमय यह शान्त ( मृतक ) हुआ यह व्यवहार होताहे || २२ ॥ जेसे वायुका संचळन तथा स्थिरता स्वभाव हे एंसेहा 
हृझ्यखूपसे स्फुरण तथा ९ ग़काशका निमेळ अविनाशी स्वभाव हे ॥ २३ ॥ तथा जरा, मृत्यु आर 
हिंसादिकारक मणिमंत्र आंषधादिके प्रथक स्वभावहा अमुक मंत्र वा आषांध इसप्रकारके प्रभावसहित हा एसा 
ब्रह्मके सत्ससंकल्पसेंही होतेहे ॥ २४ ॥ 


से होताहे इसलिये 
हे भगवन्‌ ! याद्‌ यह 
तथा जाग्रत्‌ और 
भासतोहे ॥ १२॥ 
्टिस्वप् जाग्रते सुपात 
पनगरवत्‌ ( संकल्प- 
द ॥१२॥ 













































चेतता आर करताह 
दूरापर तथा सयुगाक 





न निरावरण चेतन नित्य 











त होनेपर निजप्रकाझसेई 

















ह उत्पन्न हुआ यहभी वाणीकी कल्पनामात्र 


















२०९ सर्गः निर्वाणम्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (९४३) 


त्रह्मसकल्पनगरेस्वभाव।उदितास्तथा ॥ ओषधीनांपदार्थानांसवेषांचजगत्रये ॥ २५॥ नसंकल्पयिं 
ताराजनसेकल्पनगरेस्वयस ॥ दृणंउणकल्पयातिबाल:क्रीडनकानिव ॥ २६॥ स्वयंस्वभावण्वैषचिद्ध 
नस्यास्यसुस्फुटम्‌ ॥ यद्यत्संकल्पयत्याञुतत्रतेऽवयवाञ्पि ॥ २७॥ चिदात्मकतयाभांतिनानात्मक 
तथात्मना ॥ अप्येक सारास्तिष्ठंतिनानाकारस्व भावगाः ॥ २८॥ प्रत्येकंकिलतत्रास्तित्रह्मचिन्मात्रता 
त्माने ॥ सव।त्मिकासायत्रास्तेयथांत भातितत्तथा ॥ २९॥ अनादिमध्यांतमनंतवीर्य्किचिन्नकिंचिञ्च 
सदप्यसत्यम्‌॥ स्थितंयथायत्रतदात्मतत्तत्सर्वात्म भर्भूतवृणादिजातो ॥ ३० ॥ 
इत्याप वासेष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
महाप्रश्रमोक्षणेअष्टोत्तरद्विशततमःसर्गः ॥ २०८ ॥ 
अथ-- राजन्‌! इसप्रकार ओषधि तथा मणि संपूर्णपदार्थोके स्वभाव त्रह्मके संकल्पनगररूप त्रिलोके थक, 
२ उदित हैं || २५ || अ तिः [कल्पयिताकी कल्पना नहींकरताहे किन्तु बालक जैसे 
अपने क्रीडासा! ताहें कवारही यह २ वस्तु उत्पन्न होके अमुक २ काय्यै 
करें इस कह! त्‌ बीज पूर्व २ अंकु दि ठणादिकी कल्पना कल्पपर्य्यन्त 
करतारहताहे || हे राजः त्माका हां २ जिस २ पदार्थ तथा झक्ति- 
आदिकी कल्पनाकरतांहे वहां रथ शीघ्रही ९ से युक्त होके सदाकेलिये आविर्भूत 
होजातेदें ॥ २७॥ वे संकल्पकहि | 1नारूपसे स्थितमी स्फुरणस्वभाव चिदाकाशे एकरूपही भासते हैं, 
परमात्मस्वभावही स्थितहें ॥ २८ ॥ प्रत्येकपदार्थमें अस्ति- 
| जिसरूपसे हे वहां उसीरूपसे भानहोती 
य छन्नशक्तियुक्त परमात्मा सत्‌ तथा अ- 
सद दाना रूपसे <िथित क्योंकि “ सत्यंचाइतं च सत्यमभवत्‌ ” ( सत्य परमात्मा सत॒ तथा असत्‌ दोनोरूपसे 
आविर्भूत हुआ ) यह श्रुति है. हे वह प्राणी तथा ढणादिपदार्थौमें जहां जिसहपसे प्रसिद्ध है 
वहां वही रूपही कर स्थिः 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे भाषानुवादे 
महाप्रश्नमोक्षणं नाम अष्टोत्तरद्विश़ततम; सः || २२८ || 
नवमद्विशततमः सर्गः ॥ २०९ ॥ 
विरुद्धफल र एकसमयमेंही भोग प्राप्त होनेपर अविरोधसे सफलता होती हे यह विषय युक्तेसे 
इसर २०९ के सर्गमे सिद्धकियागय 
श्रावासप्ठउवाच ॥ एकस्यजीवितंपुंस:स॒ुहृदामरणंदिषपा॥ मृत्वार्थितंप्रयागादौक्षेत्रयत्तदिदंश णु ॥१॥ 
क्षेत्राणामथधमाणांसर्वेषांप्रतितंफलम्‌ ॥ त्रह्मणाकल्पितंसगेस्वकेसंकल्पपत्तने ॥ २॥ यत्रपुण्यंयद 
थचक्षेत्रंताभ्यांतथाळतम्‌ ॥ यदितहिनियोज्यस्यतस्योन्नमतिनिष्छतात्‌ ॥ ३॥ तत्तस्मान्महतःपापा 
ड्रागमेनोखिलंचवा ॥ चितिशक्तयात्मतत्प्रण्यंपरिभ्राम्योपशाम्यति ॥ ४ ॥ 


आधकाराकालिये ब्रह्मने अपने सकल्प- 

केलिये जो प्रयागआदि क्षेत्र हैं वहांपर 

हे, तो उसके विधिपूर्वक कर्मके अनुष्ठानसे वह प्रया- 
महापापीभी अद्धापर्वक प्रयागमे मरताहे तो चेतनमें 
था नष्ट करके स्वयंभी प्रयागादिके महात्म्यके तारतम्यके 


अनुसार श्रमण करके स्वयंभो शान्त होज 
विनेयपापमल्पंचेत्सेत्रवमोविकस्ततः ॥ तत्पापनाशयित्वातच्छम्दणंवविवल्गाति ॥ ५ ॥ क्षेत्रधमेंणते 
नास्यविनेयस्यमहीपते ॥ देशरीरोवेदौ ल म्यक चतः प्रति भात्मिके ॥ ६ ॥ इत्येबमादिपापानांपुण्यानांच 
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फलंमहत॥ ब्रह्मसंकल्पकाचेतंयथायद्यत्तथेवतत्‌ ॥ ७ ॥ ब्रह्मोच्यतेसौचि दातुःसोव्जजाद्यहमादिच 
॥ सयथास्तेतथातत्तत्तस्यसंकल्पनंजगत्‌ ॥ ८ ॥ ती 
अर्थ--यदि शास्त्रके अनुसार चळनेवाळे पुरुपका पाप अल्प हे ओर धर्म क्षेत्रादिमे अधिक उपार्जन कियाहै तो 
धर्म पापका नाश करके उसके मनोरथकोभी पूर्ण करके दतिआदिमे गर्जतांडे ॥ ९ ॥ ओर जहां क्षेत्रादिमें अर्जित पुरु- 
षका धर्म पापके समान हे वहांपर पुण्य तथा पाप दोनों भोगनेके अर्थ दो शरीर स्फुरित होते हैं. ॥ ६॥ इसपरकार न्यूना- 
विकभावसे पुण्यपापका महत्‌फल ब्रह्मके सं सा २ स्फुरित हे वां २ वेसाही वेसा व्यवस्थित हे | ७॥ 
यही ब्रह्मचेतन, समष्टिजीवका संकल्प, ब्रह्मा, तथा अस्मदादि व्यष्टिजीवरूप कहाजाताहे, जिस २ प्रकार वह संकल्प 
करतांहे वहां २ उसीप्रकारसे स्थित हे, क्योंकि उसका सं. जगत्‌ है ॥ ८ ॥ 
प्रतिभैवविनियस्यक्षेत्रपुण्येनताइशी ॥ तयैवोदेतिसाधात॒र्विपरीतवतोयथा ॥ ९॥ एकात्मनाहम्ग्ैपस्त 
तोमीममबंधवः ॥ रुदंतीमेपरंलोकंप्राप्तोयमहमेककः ॥ १० ॥ बंधूनामपितत्रैवतंदेवास्यतवेवच ॥ प्र 
तिभाताहृशीवेतिधादक्षो भवतामिव ॥ ११ ॥ अत्युत्रेःपुण्यपांपेःस्वेर्वामहात्माभिरीक्षिते ॥ लक्ष्याण्यप्य 
न्यथासंतितृणांचित्कल्पनावशात्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--्षेत्रादिमें किये पुरुपके पुण्यके अनुसार उसकी प्रति 


[भाही स्वर्गोदिफळभोगाथ उदितहोंती हे आर पापीका 


वातपित्तादिधातुओंके 
क्षोभसे सन्निपातवाळे मनुष्यकी बुद्धिमें अनेकप्रकारका श्रम होताहे ऐसेदी मरणवत्‌ बन्धुका रोदन शवका बाह्यदेशमें 
निष्कासन तथा दाहादिरूपसे प्रतिभाही पुरुषकी उत्पन्न होती है || ११ || ओर जब इस पुरुषोंके अतिडग्र पुण्य वा 
पाप होतेहें तब उन्ही अपने पुण्यआदिसे महात्माओंसे निग्रह वा अलुग्रहदृष्टिस देखनेपर अन्यमें लक्ष्य वा 
अलक्ष्य शरीरादिफल चितूके कल्पनावइसे होतेहे || १२ || 
अचेतनंशवी भूतंतेपिपदयंतितंस्रतम्र ॥ रुदैतितंचदहनेक्षिपंतिसहबांधंवेः ॥ १३॥ विनेयःसयथान्येन 
संविदृपेणदेद्दिना ॥ जरामरणमात्मानंवेत्तिस्थितमदःखितम्‌॥ १४ ॥ यथास्थितेनदे हेनवेच्यसौौजीवि 
तस्थितम्‌ ॥ सृतित्वदृञयेनान्येनक्षेत्रपुण्यविदेरितः ॥ १५ ॥ आविलासंविदासंविच्छ्न्ययावेद्यतेक्षणा 
त्‌॥ नहिसन्नद्वगात्रस्यक्केशोसन्नद्वभेदने ॥ १६॥ 
अर्थे -ओर इसके बन्धुआदिभी अचेतन म्॒तशरीरको देखते दें, रोते हें, ओर सवबन्धुओंकेसाथ फेकदेतेहें 
॥ १३ ॥ ओर मित्र तथा शत्रुके कर्मीसे एकही पुरुष खेहसंविद्रूप अन्यदेह धारणकरके मित्रसे प्रार्थित जरामरणर- 
हित तथा तुःखगून्य अपनेको अनुभव करतांहे ॥ १४ ॥ यथास्थितदेहसे जो यह जीवनका अनुभवकरताहे ओर 
बन्ध स॒हृत॒जनोंसे अदृश्य अन्य देह धारणकरके प्रयागाविक्षेत्रमें शङ्गसे प्रार्थित मरणकाभी उसीकालमें अनुभव करतांहै 
॥ १५॥ शत्रुळत अभिचार ( मरण ) आदिके प्रतीकारमे असमर्थ व्याकुल संवित्‌ क्षणमेंही मरणादिका अनुभव करती 
है, क्योंकि वर्म ( कवच ) आदिसे आच्छादितशरीरवाळे शत्रुको वर्भआदिसे रहित झरीरवाळे तथा विश्वस्तजनके खड्क 
बाणादि छेदनमें क्श नहीं होता || १६॥ 
पइ्य॑तिबंधवो प्येनंत यैवामरतांगतमू ॥ हयम्रित्येषलभतेजीवितंमरणंसमम्‌ ॥ १७॥ इदमप्रतिघारंभं 
भ्रांतिमात्नंजगत्रयम्‌ ॥ नखं भवतिकोनाम्रांतोश्रांतिविपर्थयः ॥ १८॥ संकल्पस्वप्रपुरयोयां श्रांतिरनु 
भूयते ॥ ततोधिकोयंनन्यूनाज्जाअत्स्वप्रेनु भूयते ॥ १९॥ राजोवाच ॥ धर्माध मेक थंत्रह्मन्कारणं दे हसं 
विदः ॥ तस्यामृतेकथं चैको हिशरीरत्वमृच्छति ॥ २० ॥ 
अर्थ - अतः बन्धआदि इसको म्रत्प्रसेरहितभी देखतेह तथा सुहृदआदेसे अळक्षत दृहसे म्र 
यह समकालमें जीवन मरण दोनोंका अनुभवकरतादे || १७ ॥ अप्रतिहतरूपसे प्रादुर्भत यह त्रिलोक 
अन्तिमं क्या विपरीत नहीं होसकता ! क्योंकि सन्निपातआदिमं अनेक विरुद्धकाय्ये एककालमंही देखपडते || १८ ॥ 
संकल्प तथा स्वप्रके नगरोंम जो श्रान्त अनुभूत होती हें उससे बहुत अधिक न के न्यून जाग्रव्रूप स्वप्रम प्राणियोको 
सदा अनुभूत होती है॥ १९ || राजा बोला-कि हे ब्रह्मन्‌ ! घभ तथा अधमे देहसंवित॒के कारण केसे होतिंद, क्योंकि 
धर्मअधर्मकी जब मूर्ति नही हे तब द्वितीयशरीरभावको वे केसे प्राप्त होतेंहें ॥ २० || 
श्रीवसिष्ठउवाच॥ संकल्पनगरेत्राह्मेजगत्यस्मिन्महामते ॥ किनामनोसंभवतिसत्यंवाप्यसमंजसम्‌ 
॥२१॥ययैवसंकर्प पुरेयन्नसं भवतीददि ॥ तन्नास्त्येवतदेतस्मिन्किवास्तुन्नह्मकल्यने॥ २२॥ स्वप्रसंक 





२०९ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराईम्‌ । (९४५) 


्पयुरयेरिकोगच्छतिळकषताम! ॥ तथचेकेवचित्स्वमेसेनात्वमुपगच्छति ॥ २३॥ सहखाण्येकतांयांति 
तथासेवसुषुधतकम्‌॥ अन्यथास्वप्रसंकल्पसेनानुभवसंस्मृतो ॥ २४॥ संकल्पस्वप्नपुरयौरितिकोनानु 
भूतवान्‌॥ संविदाकाशमात्रेस्मिञ्जगत्यनुभवात्माने ॥ २५ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्टजी बोले-कि हे महाबुद्धि राजन्‌ ! इस ब्रह्मके संकल्परूप जगतमें कोनसा असमंजस ( असंगत) 
सत्य नहीं होसकता, अर्थात्‌ विधाताके सत्यसंकल्पसे अमूर्तभी मूर्त होजाताहे ॥ २१ ॥ जैसे तुमारे संकल्प वा स्वम- 
नगरमें ऐसा असंभव कुछभी नही हे जो संभव नहींहोता, ऐसेही इस ब्रह्मकी कल्पनामें कुछभी असंभव नहीं हे 
॥ २२ ॥ जैसे स्वप्र ओर संकर्पमें एकद्दी चित्‌ लक्षा ( लाखों ) रूप धारण करती है ऐसेही जाग्रत्सवमरभेभी एकही 
चित्‌ महासेनाकाररूप धारण करती हे ॥ २३ ॥ ओर जेसे एकसे अनेकहूप होती है ऐसेही सुप्रप्तिमे सहस्रोंकूपकी 
एकताको वही चित्‌ धारण करती है, यादे एकही चित्‌ अनेकरूप तथा अनेकसे एकरूपताको न प्राप्त हो तो स्वप्न 
तथा संकल्पकी सेनाके अनुभव तथा स्त्रृति, तथा एकाकारता और अमुकस्थानमें मैंने देखा इत्यादि चिदाकाश तथा 
अनुभवरूप इस जगतमें कोन अनुभव करें || २४॥ २५ || 
तस्मादस्मिश्विदाकाशसंकल्पेजगदात्मनि ॥ नसंभवतिकिंनामतत्सं भवतिवापिकिम्‌ ॥ २६॥ एवमे 
वमियं्ांति भाति भास्वन्नभोमयम्र्‌ ॥ नेहकिंचनसन्नासत्रवाऽऽसदिहकिंचन ॥ २७॥ यथानु भूयतेय 
यत्तत्तथातत्त्वदा्शिनः ॥ प्रबुद्धस्यात्रकिंनामतत्सएवांगतेत्यलम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ-इस हेतुसे चिदाकाराके संकल्पमात्र इस जगतमें कोई ऐसा पदार्थ वा वाती नहीं जो संभव वा असंभव 
न हों ॥ २६॥ हे राजन्‌ ! इसप्रकार यह जगतूखप शन्ति प्रकाझइीळ चिदाकाशरूपही भासती हे, इस जगत्में न कुछ 
सव हे, न असव, न सदसत्‌ हे, किन्तु चिन्मात्र है॥ २७ ॥ हैं प्रिय राजन्‌ ! जो २ पदार्थ जिस २ प्रकारसे अनुभूत 
दोतांहे वह २ उसी २ प्रकारसे वह परमात्माही विवर्तभावको प्राप्त होताहे, क्योंकि तत्वद्रष्टा ज्ञानीको समैसामर्थ्ययुक्त 
इस आत्मामें कुछभी असमंजस नहीं हे || २८॥ 
इ चेदि हितो धर्मस्तत्स्वगेमर॒तपर्वताः ॥ स्थिताइतीहसंकल्पेकस्मात्रप्राप्तवानगिरीन्‌ ॥ २९॥ इह्य 
स्करितेकर्मतत्परत्रोप भुज्यते ॥ इतीइसंकल्पपुरेसर्वमेवासमंजसम्‌ ॥ ३० ॥ यदिस्यात्सुस्थिरंकिचि 
हस्ठतटृश्यकोभवेत्‌॥ न्यायएपोखिलःकितुसं वित्वात्स्वस्वकंस्थितः ॥ ३१ ॥ इत्येषकथितोन्यायः 
सिद्धास्वानुभवस्ततः ॥ यतोजगंतिसंकल्पश्र्वितोत्नह्मस्वरूपतः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-देवता तथा उनके भोगकी सब सामग्री, जेसे अम्न॒तरसपुर्ण झरने हद पुष्पादिसेप्ण पवत वाटिका और 
अप्सराआदि सब स्वगैमे हें ऐसा शाखसे जानकर जो शाके अनुसार संकल्प करके धर्म करताह, वह स्वम जाकर 
उन सब पर्वतादि पदार्थौको अपनेको प्राप्त क्यों नहीं करता अर्थात्‌ अवश्य करतादे ॥ २९ ॥ यदि मिथ्या जान यह 
सब असमंजस है ऐसी तुमारी बुद्धि है तो यह लोक तथा इसलोकमें कियाहुआ कर्म और उससे परलोकमें फलका 
भोग इत्यादि सभी कुछ इस संकल्पनगरमें असमंजसही है || ३० ॥ हे राजन्‌ ! यदि इस संसारमें कोईभी वस्तु स्थिर 
होती तों दृश्यस्थिति होती और यह समंजस है यह असमंजस है इत्यादि सब न्याय अकुंठित होंगा, किन्तु सभी 
द्रष्टा निज २ कल्पनानुसार दृश्यक्ूपसे स्थित है न कि यथार्थ ॥ ३१ ॥ हे राजच्‌ ! सर्वप्रसिद्ध स्वप्न तथा संकल्पकी 
कल्पनाओंमें जो न्याय असमंजसतादोषपरिहाराथे हमने निर्णीत कियाहे यही सर्वानुभवसिद्ध जगत॒में लगाना 
उचित है, क्योंकि स्वप्रवत्‌ सर्वजगव॒भी ब्रह्मस्वरूपही हे ॥ ३२ ॥ 
तवसंकल्पनगरेनास्त्येवासंभवोयथा ॥ सर्वार्थानांतथात्राह्मेसंकल्पेनास्त्यसंभव: ॥ ३३॥ यद्यथाक 
*ल्पितंतत्रयावत्संकल्पमेवतत्‌ ॥ स्वभावेनतथैवास्तियतस्तत्सन्निवेशवत्‌ ॥ ३४॥ तत:संप्रेक्षणमिह 
संकरोनप्रवर्तते ॥ विनान्यच्चित्प्रयत्ेन भवत्यरैस्ठुनान्यथा ॥ ३५ ॥ आकल्पमज संकल्पेयथा भातंजग 
त्स्वितम्‌ ॥ एनरन्येनसंकल्परूपेणान्यःृपेष्यति॥ ३६॥ संकल्पात्मस्वयंभातिकल्पेकरुपेजगत्तथा ॥ 
प्रतिजीवंचितिस्वप्नेस्वपनेस्वाप्रपुरंयया ॥ ३७॥ संकल्पप त्तनतनोर्नेतदस्तिकिंचि द्रद्यन्नसंभवातितच 
चिदात्मनोस्मात्‌ ॥ नान्यत्परकल्पायिदराद्यपरस्वरूपाद्रद्वैवतेनसकळंजगदंगविद्धि ॥ ३८॥ 
इत्यापें वाखिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराँ 
महाप्रश्नोत्तरेसवोस्तित्वानुभूतिदर्शनं नाम नवोत्तरद्विशततमःसर्मः ॥ २०९ ॥ 
अर्थ--जैसे तुमारे स्वप्र ओर संकल्पनगरमें सब विरुद्धपदार्थौकाभी असंभव नहीं हे ऐसेही ब्रहमके संकल्प- 
नगर इस जगतमेंभी नहीं हे ॥ ३३ ॥ ब्रह्मके संकल्पमें जो वस्तु जिसप्रकारसे जहां कल्पित है वह उसी आकार तथा 
११९ 
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स्वभावसे वहां स्थित है || ३४ || उसप्रकार अवयवकी रचना तथा नियतस्वभावकेही वसे ज्ञानेन्द्रियोंसे सबपदा- 
का निर्विवाद ज्ञान ढोताडै, और करें नेद्रयोंके व्यवहारोंसे संकरदोपभी नहीं होता, पूर्वकाळमं चितके प्रयत्नसे कत 
अबयवरचनासदित पदार्थ उत्तरकालमें प्रबळ चितप्रयत्नके विना अन्यथाभावको नहीप्राप्तहोता ॥ ३५ || ब्रह्माके 
संकल्पसे जो पदार्थ जिसप्रकार जैसे कल्पित है वह वैसाही प्रल्यपय्येन्त स्थित हे, ओर पुनः प्रलयके अनन्तर 
उस कल्पके चित॒के प्रयत्नसे अन्यथाभावको प्राप्तहोगा ॥ ३६ ॥ हे प्रिय राजन्‌! संकल्पमय परमात्मा कल्पकल्पमें 
जगवरूपसे ऐसे भासताहे जैसे प्रतिजीव चिके प्रत्येक स्वप्रमें स्वप्रनगर || ३७॥ संकल्पनगररूप इस जगते तुम 
जिसका असंभव समझतेहों वह नहीं हे किन्तु सबकुछ संभव है, और वह संपूर्ण संकल्पित जगत्‌ संकल्पयिता इस 
चिदात्मासे भिन्न नहीं है, इसलिये इस संपूर्णणगत॒कों ब्रह्मरूपही जानो ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देंवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
महाम्रश्नोत्तरेसर्वास्तित्वप्रतिपादनं नाम नवोत्तरद्विशततमः सर्गः | २०६ ॥ 


दशोचरदिशततमः सर्गः ॥ २९०॥ 
वसिष्ठके प्रश्नोंका समाधान तथा सम्यक्दृष्टिसे देहादिक संपूर्णनगदकी शोभनदृष्टिसे ब्रह्मरूपता इस २१० के 
सरगमें निरुपित कीगई हे || 
श्रीवसिष्ठडवाच ॥ फलेक्षयेडुभारूपेप्राप्षेध्यातरांतेनेभः ॥ यथानशतपूर्णडतर्थेदंकथनंशण ॥ १ ॥ 
चंद्रविबस्यध्यातार :प्राप्ता:प्राप्तव्यसुस्थिता: ॥ नेदंनभस्तलंप्राप्तानचेमंशशिनंश्रिताः ॥ २॥ क्रेवान्य 
संकल्पपुरमन्यःगराप्रोतिकथ्यताम्‌॥ संकल्पपुर्यामर्थाभिस्तजंतावेवनापरे ॥ ३॥ एथक्एथक्स्वसंक 
ल्पसर्गखेष्वेवतेस्थिताः ॥ चंद्ास्तपंतितत्रैवकळाक्षयविवर्जिताः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-हे राजन्‌ ! आकाझमें पूर्णचन्द्रढूप हम ढोजांय ऐसे एककाळमें अनेक ध्यान कर" 
नेवाळोके होनेपर आकाझ अनेक पूणचन्द्रमाआसे युक्त जैसे नहीं होता वह कथन तुम सुनो ॥ १ ॥ अहंभावसे चन्द्र 
बिम्बको ध्यान करनेवाले चिरकालके ध्यानसे अन्यभावके विस्मरणसे इन्दुके पुत्रोंके सदृश चन्द्रभावको अवश्य 
प्राप्त होके स्थिरतापूर्वक विद्यमान दें, परन्तु न तो वे इस आकाझामें प्राप्त हये ओर न इस हमारे तुमरे. दृष्टिगोचर 
मेही प्रविष्ट हुये ॥ २ ॥ हे राजन्‌! अन्यके स्वप्र वा संकल्पनगरमें अन्य कहां प्राप्तहोताहे सो तुम कहो 
संकल्प करनेवाले जीवमें दोती है न कि अन्यजीवमें ॥ ३ ॥ प्र- 
थक्‌ २ अपने २ संकल्पित सृष्टिहप चिदाकाशमें प॒थक्रूपसेही वे सब स्थित हें, ओर वहां कछाके क्षयसे वर्जित 
चन्द्ररूपसे वे प्रकाश करते दें ॥ 9 | 
विशेयमस्मिन्नेवेदावितिध्यातानिशाकरे ॥ अस्मित्रेवविदात्यंतरात्मबुद्धिखुखोज्झित: ॥ ५ ॥ अद्मि 
प्रविष्टःस्यामिड्रबिंबसुखान्वितः ॥ ध्यातेतिताइृक्सुखभागभवतीतिविनिश्चयः ॥ ६॥ यथायमनुसंध 
त्तेस्वभावंसंविदव्यया ॥ तंतवा नु भवतिभवेश्चेदढनिश्वयः ॥ ७॥ यथेदुत्व॑स्वसंकल्पात्सर्वध्यातुः 
एथक्टथक्‌ ॥ आस्येवमेदवनिताळाभःकाल्पनिकःस्वतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--में इस चन्द्रमा्मेही प्रविष्ट होऊं ऐसा ध्यान करनेवाला इसी चन्द्रमामें आत्मज्ञानके सुखसे रहित प्र- 
विष्टहोताहे ॥ ५ ॥ क्योंकि इस चन्द्रमाके सुखसहित इस चन्द्रमामें प्रविष्ट होऊं ऐसा ध्यान करनेवाछाही इस च- 
न्द्रमामे प्रविष्ट सुखका' भागी होताहै ऐसा निश्चय है, और उन्होंने केवल पूर्णचन्द्रमा होके आकाशमें प्रकाश करें 
ऐसा ध्यान किया इसलिये इसमें नहीं प्रविष्ट हुये, जो हृढसंकल्पसे जेसे स्वभावका ध्यान करतांहे वह उसी स्वभा- 
वका अनुभव करताहे ऐसा नियम ढे ॥ ६॥ ७॥ जैसे चन्द्रत्वप्राप्ति एयक २ दोती है ऐसेही एकही स्त्रीका सब 
ध्यान करनेवाळोंकोभी उसका लाभ अपनी २ कल्पनासे प्रथक्‌ २ दोताहै॥ ८॥ 
याध्यानेध्याव्लक्षाणांसाध्वीभार्यात्वमागता ॥ तत्कल्पनानुभवनतेषांसत्वात्मनिस्थितम्‌॥९॥ गृहाद्‌ 
निर्गतोजीवःसप्तहीपषरः स्थितः ॥ तस्यापितत्काल्पनिरंराञ्यंव्योल्निस्वमंदिरे ॥ १०॥ समस्तंकल्प 
नामात्रमिदमाद्यज्ञजन्मनः ॥ झून्यमप्रतिघंशांतंतेष्वपिस्यात्किमन्यथा ॥ ११॥ दानेध्वेदेहिकतपोज 
पादीनांपरत्रयत्‌ ॥ अद्धर्तनां फळंमूर्ततदिदंकथ्यतेशणु ॥ १२॥ 
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अर्थ--जो सतीभार्य्या लक्षे ध्याताओंके ध्यानमें प्राप्त है वही उनके कल्पनाके अनुसार साक्षीचेतनमें एथक्‌ २ 
अनुभवरूपसे स्थित है || ९ ॥ तथा जिस जीवने यह ध्यान किया कि में गहसे न निकलकर सप्तद्रीपका अधिपति हो- 
जाऊं, उसकोभी निजमंदिरमेंही कल्पनासिद्ध सप्तद्वीपका राज्य निजचित्ताकारामेंदी वर्तमान हे ॥ १० ॥ जब यह 
हमाराही जगत्‌ प्रथम सिद्ध सर्वज्ञ ब्रह्माकी कल्पनामात्र अमूर्त शांतचिद्रुप है, उसमें किसी पदार्थकी असमंजसता 
नहीं है तब उस जंगत॒के उपासकोंसे कल्पित जगतोंमें भला असमंजसतादोष कैसे होगा ॥ ११ ॥ और इस संसारमें 
छत दान, मरणोत्तर दाहपिंडदानादि क्रिया, तथा तपजपादिकमीका अमूर्त पापाढ़िकों का परलोकमे मूर्तफल कैसे 
होताहे वह सुनो || १२ ॥ ४ 

दानादिचिल्लितधियःपरत्रस्वप्रवत्फलम्‌ ॥ पडयंत्यमूत्तीमूर्ता भमजंचिन्सूतिकल्पनात्‌ ॥ १३॥ वेद 
नावेदनाकारास्पंदास्पंदात्मवैषुनः ॥ चिन्नात्रस्यास्यतद्धांतिशांतीशांतात्मनिर्मलम ॥ १४ ॥ चिन्मात्रा 
भमितोदानादुतरात्तमवाध्रुयात्‌॥ संकल्पात्मेतिकवयःकथंतन्नोपळभ्यते ॥ १५॥ कल्पनात्मनिसंसारे 
संकल्पोऽकत्रिमंफलम्‌ ॥ चिन्मात्रमभितोऽदानाहानाहास्दुयथोदितः ॥ १६ ॥ 

अर्थ--दानआदिसे अंकित बुद्धिवाळे मूर्त जीव स्वप्रके सदरा परळोकमें चेतनकेहीद्वारा मूर्ताकारमें कल्पित 
फलको पाते हैं ॥ १३ | हे राजन्‌ ! मन तथा ज्ञानेंद्रियोंसे वेदना तथा अवेदनाकार आन्ति होती है, उस भ्रान्तिसेही विषय- 
प्राप्तिके अर्थ चिन्मात्रही मनसहित कर्मेन्द्रियोंके साथ संचलासंचळखूप होजाताहे, और श्रमकी शान्ति होनेसे निर्मळ 
शान्त चिद्रूप आत्माही शेष रहताहे ॥ १९॥ इस लोकमं अनुष्ठित _दानादिसे परलोकचित्के प्रतिभासरूप चित्सेही 
प्रापित फळ संकल्पे जीव प्राप्त होताहे ऐसा अनुभवी विद्वान्‌ कहते हैं, पुनः वह क्यों न मिळे || १५ || इस कल्पना- 
मय संसारमें, दानसे अळात्रिम चिद्रूपपरमात्माही भोग ऐश्वर््यआदि फळरूप, ओर अदानसे दारिद्रचआदि फलरूप हो 
इसमें कुछभी विरोध नहीं हे ॥ १६॥ 

एतत्तेकथितंसर्वयथा्टष्ठमहीपते ॥ जगदप्रतिघंसर्वमिदंचिन्मात्रकल्पनम्‌ ॥ १७॥ राजोवाच ॥ स 
गादौभगवनदेहमिदंचिन्मात्रकरुपनम्‌ ॥ कर्थं भातिकथं कुड्यंविनादीपःप्रकादते ॥ १८॥ श्रीवसिष्ठ 
उवाच ॥ त्वयाथोदेहशब्दस्ययो बुद्धः स महामते ॥ तत्त्वजंअतिनास्त्येवशिलानृत्तमिवांबरे ॥ १९ ॥ यए 
वत्रहमशन्दाथे देहरन्दार्थएवसः ॥ नार्थयोरनयोभेदोविद्यतेब्वंभ खोरिव ॥ २० ॥ 

अथ--हे राजन्‌ ! यह तुमसे मने स्पष्टरूपसे कहदिया, यह संपूर्णसंसार अमूर्तं तथा चितकी कल्पनामात्र है 
॥ १७॥ राजा बोछा-कि हे भगवन्‌ ! सृष्टिकी आदि देहशून्य चैतन्य तथा उससे छत देंहादिकल्पना केसे भासती है 
क्योंकि देहके बिना चेतनका प्रकाश ऐसे नही होसकता जैसे भित्तिआदिके बिना दीपका, अर्थात सृष्टिके आरंभमेही भन्ति 
सिद्ध हो ळे तो देइकी सिद्धि ओर देह सिद्ध हो छे तो श्रान्त सिद्ध हो यह अन्योन्याश्रय दोष हे ॥ १८॥ हे महामत 
राजन्‌ ! आपने जो देहशब्दका अथै ( जड ) समझा हे वह तत्वज्ञकी दृष्टिमे ऐसे नही है जेसे आकाइमें पापाणशिळा 
का इत्य, अथीद ज्ञानीकी दृष्टिमें सब ब्रह्मी है, वह देहादि सब कल्पना करलेताहै॥ १९॥ जो ब्रह्मशब्दका अभ है 
वही देहशब्दका अर्थ हे, जळ तथा सलिल्शब्दोंके अर्थके तुल्य इन दोनों ( ब्रह्म तथा देह ) शब्दोंके अर्थमें किंचि- 
तभी भेदे नहीं है ॥ २० ॥ 

यदेवब्रह्मदेहोसोस्वमनाभःस्वप्रएषतु ॥ त्वद्गरोधायोच्यतेयक्तिनद्तत्स्वप्रएवठ ॥ २१॥ स्वप्रस्तवानुभू 
तार्थस्तेनातस्त्वंप्रबोध्यसे ॥ नवुसर्गंचिदा भातेसाइ्यस्वप्रभस्मना ॥ २२॥ कस्तत्रनामदेहोयंकस्यै 
तेस्वप्रधीःकवा ॥ स्वप्नेनज्ञावबुद्धेनभ्रमेणाज्ञोबबोध्यते ॥ २३॥ तत्रजायन्न चस्वप्रोनसुषुपंन चेतरत्‌ ॥ 
किमपीत्थमिदं भानंखमात्रंमोनमोमलम्‌ ॥ २४॥ 

अर्थ--यह देह जो तुम देसतेहो वह स्वप्नके देहवत्‌ ब्रह्मही हे और स्वप्नका दृष्टान्तभी ठुमारे समझनेकेलिये 
कहतेहें, यथार्थम वह स्वप्रभी स्वप् नहीं किन्तु ब्रह्मही हे ॥ २१ ॥ स्वप्न ठुमको अतुभूत है इसलिये इससे तुमको 
बोध करातेहें, स्वमरूप भस्मसे बाधित पदार्थे सृष्टिं ब्रह्मकाशसे साद्य नही है किन्तु चिदात्मा ब्ह्मही सृष्टिरूपसे 
भासताहे || २२ || जब केवल ब्रह्मही हे तब वहां देह कया ! स्वप्रके पदार्थ किसके ! तथा स्वप्रब॒ुद्धिभी कया ! किन्तु 
स्वमरूप मिथ्याअमसे ज्ञानी अज्ञानीको बोधित करताहै | २३ ॥| न इस ब्रह्मपदमें जाग्रत, सुषुत्ति, न स्वप्न और 
न अन्य कुछ है, किन्तु कुछ वाणीका अविषय, विराटू , विश्व तथा तेजस सबके लयका अधिष्ठान तुरीय ओंकारक 
लक्ष परमपुरुषार्थं चिदाकाराही यह सर्वरूपे भासताहे || २४ | 
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अ भातमेवभातीवयदव्येत्थमिदंद॒तत्‌ ॥ ्ाग्विभातंतथात्यच्छंजाग्रतस्वप्नादिनोयथा ॥ २५॥ देशादे 
शांतरपरापौयन्मध्येसंविदोवपुः ॥ तन्मयंसर्वमेवेदंदवेतमदेतमेवच ॥ २६॥ अन्यत्रचिन्मयंस्वप्द्ैतांदे 
तंुभाशुभम्‌॥ निरावरणचिन्मात्रनभसेवोपमीयते ॥ २७ ॥ झून्यमर्थापलंभश्र्वभानंचाभानमेवच ॥ 
दैतमेक्यमसतसच्चसर्वचिद्रगनंपरम्‌ ॥ २८ ॥ क्क” २7 1 
अर्थ--हे राजन्‌ ! जो यह जगत्‌ इससमय भासतास्त भान होताहे यह यथार्थमे नही भासताहै ओर सबिदा- 
नन्दपरमात्मा यद्यपि जगल्स्वरूपसे भासताहे तथापि; स्वप्रवत्‌ वह स्वच्छ अपनेही स्वरूपसे जाग्रतमेंभी हे और 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्न कुछभी नहीं हें किन्तु ब्रह्मही हे ॥ २५ ॥ एकदेशसे दूसरेदेशमें संविव॒के प्राप्त होनेपर मध्यदेशे 
च यह संपूण द्रेतअद्वेतरूप जगत्‌ हे ॥ २६॥ अज्ञानीकी दृष्टरिम समझानेके अर्थ स्वप्रका 
दृष्टान्त देतेहें ओर ज्ञानीकी दृष्टिमें तो स्वप्नादि द्वेताद्वेत तथा शुभाशुभ संपूर्णजगत्‌ शुद्ध चिन्मय हे, तथा उसी 
निरावरण चिदाकाइाकेसाथ उपमा दीजाती हे ॥ २७॥ बिना पदाथोके उनकी उपलव्धि, पदार्थोका भान, अभान 
(प्रळय ) द्वेत, ऐक्य, सव तथा असत्‌ सब केवळ चिदाकाझही है ॥ २८ || 


पूर्णातपूर्ण प्रसरतिपूर्णमेवस्थितंजगत्‌ ॥ नच भातंनचाभातंशिलाबद्ोदरोपमम्‌ ॥ २९॥ यतोजगच्चि 
मेषोव्योमात्माप्रतिघंततः ॥ चिन्मात्रंयत्रयत्रास्तितत्रतत्रोचितंजगत्‌ ॥ ३०॥ चिढ्योम चास्तिस 
वेत्रसवेचेतजगन्मयम ॥ सर्वत्रह्ममयंशांतंजगदित्यपिशब्दितम्‌ ॥ ३१ ॥ यथास्थितमिदंविश्वंतथास्रं 
स्थमनामयम्‌ ॥ ब्रह्मेवनिरवद्यात्मचित्संकल्पछुराकति ॥ ३२॥ 
अथ-_पृणपरमात्मासे पृणस्वरूपहां यह जगत्‌ विस्तारका प्राप्तहोताहे आर पृणेरूपही स्थित हैं, न यह भात है 
आर न अभात ह, किन्तु शिळाके घनीभृत उद्रके समान चिद्घनमात्र है ॥ २९ ॥ यह जगत्‌ चित्‌का स्फुरणमात्र हैं 
इसाल्ये निराकार ।पदाकाऱमात्रढी हं, ऑर जहां २ चिन्मात्र है ( सवत्र ) वहा जगतुभा ।स्थतहं ॥ ३० ॥ 
चिदाकाश सवेत्र है, सवजगत्रूपसे वही हे, इस जगवूशब्दसे कथितभी सब शान्त ब्रह्मही हे ॥ ३१ ॥ चितूके सं- 
कल्पित नगराकार यथास्थित यह संपूर्ण जगत्‌ निरवद्य तथा निर्विकार ब्रह्मही है || ३२ ॥ 
असंभवादन्ययक्तेयक्तिरेपेवशोभना ॥ अयुक्तयनुभवंदूकनारर्थेनामिहशो भते ॥ ३३ ॥ लोकेशास्रेथवे 
दादोयत्सि द्वेसि द मेवतत्‌ ॥ सद स्त्वसद्वत्मनित द्वादुशक्यंनवाक्रचित्‌ ॥ ३४॥ तदेवेत्थंपरिज्ञातंत्र 
ह्मतासुपगच्छति ॥ यदातेनसमंविश्वंस्थितमेवविलीयते ॥ ३५॥ न्यायेनेतदिहोक्तेनलोकवेदादिसि द्य 
ति ॥ सर्वखजीवन्मुक्तत्वमेषएवोचितस्ततः ॥ ३६॥ 
अथ--परपुरुषार्थी श्रोताओके संमुख अन्ययुक्तिका असंभव होनेसे स्वप्र तथा संकल्पके दृष्टान्तरूप य॒क्ति 
शोभित हाती है, क्योकि युक्ति तथा अनुभवरदित कथन उत्तम नहीं होता ॥ ३३ ॥ पुरुपार्थके अभिळाषी अद्धाल 
शताओंको वेद, शास्त्र तथा छोकरिष्टाचारसे जो सिद्ध हे वह वेसाही सिद्ध हे, चाहे वह सत हो वा असव हो उसको 
त्याग नहीसकते ॥ २9॥ स्वप्रसंकल्पके दृष्टान्तसे अन्रह्महूपसे अंगीकृत तथा ज्ञात यह विश्व परमसाक्षीचेतनके 
साक्षात्कारतरत्तिहप ज्ञानसे ल्य होकर ब्रह्मढपताकोही प्राप्तहोताहे ॥ ३५ || देह तथा ब्रह्मशब्दका अर्थ एकही हे इ- 
त्यादे पूवका्थत न्यायसं जांवन्मुक्तिसहित लोकवेदादि संपृणजगत्‌ ब्रह्मरूपडी सिद्ध होताहे, अतः यही उचित न्याय 
ज्ञानाभिळाषियांको ग्रहण करना योग्य हे ॥ ॥ 


परिज्ञातंचिदाकाशमपरिज्ञातपादपे ॥ सोहंत्रिजगदित्येवबंधमोक्ष विनिर्णयः ॥ ३७ ॥ यथास्थितमिदं 
हृश्यंपरिज्ञानाहिलीयते ॥ तउ्ज्ञस्यास्तंगतस्यैवारिलामौनंदाशिष्यते ॥ ३८॥ लोकेशास्रेचवेदे चयत्सि 
दंसिद्धमेवतत्‌ ॥ संवेदयतेतदेवातस्तदेवंफलतिस्फुटम्‌॥ ३९ ॥ सकलार्थनिरासेनयद्यत्संवेद्यतेचि 
रम्‌ ॥ तदेवप्रप्यतेवञ्यंसवेतरेवान्यभावितम्‌॥ ४० ॥ यथानुभूतंयत्तत्तत्तथानामानुभूयते ॥ तत्सत्य 
मस्त्वसत्यंवायाव्लाभंतथानुतत्‌ ॥ ४१॥ इत्थंमहाप्रश्रविचारणंतेमथेदसुक्तंमतिमन्महात्मन्‌॥ अ 
नेनगच्छाशुपथानिराधिनिरामयो निर्व्यसनोभवोञ्चैः ॥ ४२॥ 
इत्याषें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
डेतेक्योपळं भनिरासेनमहाप्रश्षोत्तरवाक्यसमापिर्नाम 
दशात्तराद्वेशतत्तमःसगः॥ २१०॥ 
अथ--अगरिज्ञात आत्मारूप इस संसार्पी पिप्पलबकषमें परिज्ञात चिदाकाशसे भिन्न अणुमात्रभी नही है, 
इस हेतुसे वह अपरज्ञात चिदाकाश परिज्ञात होनेपर मेंही त्रिलोक, बन्ध तथा मोक्षरूप हूँ यह सब निर्णीत होजाताहै 
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२११ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्वेम्‌ । (९४९) 


॥ ३७॥ ज्ञानमात्रसे यथास्थित यह विश्व ल्यको श्राप्तहोताहै, क्योंकि ज्ञानीका दृश्यहूप अस्त होनेसे वाणीका अ- 
विषय चिदृबनदशन (आत्मा ) मात्र शेष रहताहे ॥ ३८ ॥ वेद, शास्त्र तथा जीवन्मुक्तजनोंमें जो अनेकविचारसे 
सिद्ध ( सवंब्रह्ममय ) हे वही निजअनुभवसेभी ज्ञात अतः वही ( सर्वत्रह्ममात्रता ) परमपुरुषार्थ मोक्षरूपसे 
स्पष्ट फलित होताहे || ३९ || संपूर्णपदार्थौका बाव करनेसे जो चिरकालतक ( ब्रह्मभाव ) भावित होताहै और लौकिक- 
कारय्येमंभी यादि अन्यरूपसे भावना कीजाय तो वही प्राप्तहोगा | 9० ॥ इसमें इतना भेद है कि ळौकिकपदाथौकी 
भावना असत्य हे ओर मोक्षकी सत्य हे, परन्तु लाभमें विशेषता नही हे चाहे सत्य हो वा असत्य हो जैसी भावना जो 
करंगा उसका वेसाहा अनुभूत हांगा ॥ 9१ ॥ हे बुद्धिमते राजन्‌! इसप्रकार तुमारे प्रश्नोंका समाधान विचार, फल तथा 
निणयरूपसे मेने किया, यदि तुम इस मेरे कथित मार्गसे चळोगे तो मानसिक तथा देहिकपीडाओंसे रहित तथा इन्द्रि- 
यके व्यसनासे मुक्त होके स4 त्तम ( जीवन्मुक्त ) होजाओंगे॥ 2२ ॥ 
त्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवांदे 
दवतेक्योपरंभनिरासेनमहाप्रश्षोत्तरवाक्यसमाप्तिनाम द्ञोत्तरद्विशततमः सर्गः ॥ २१० ॥ 


एकादशोत्तरह्विशततमः सर्गः ॥ २९९ ॥ 
सद्धसाध्यादक दुशनापायसाहेत सकल जगत्‌ ब्रह्ममय हे यह विषय पुनः स्पष्टछूपसे २११ के सर्गमें वर्णन- 
कियागयाहे ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतितत्रोपविश्याइंपूजितस्तेन भूभुजा ॥ प्रयोजनंस्वंसंपाद्यस्वर्गतुंगगनंपरुतः ॥ १॥ 
अद्येतद्भवताग्रोक्तंमयामरतिमतांवर ॥ अनयास॒दशाशांतमना:खात्मा भविष्यसि ॥ २ ॥ ब्रह्मैवतदिदंस 
वैनिनामेवामरळनभः ॥ किमप्येवाजमाशांतमादिमध्यांतवर्जितम्‌ ॥ ३॥ चिद्रानमात्रमित्युक्तत्रह्मेतिक 
लिताभिधम्‌ ॥ परात्परमितिप्रोक्तंतत्तत्रि्नामकंपदम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! इसके पश्चात्‌ वहां कुराद्वीपमें स्थित उस राजासे विधिपूर्वक पूजित 
होकर मं अपना प्रयोजन (ज्ञानद्वारा राजाकी प्रसन्नता) सम्पादन करके स्वर्गगमनार्थ आकाझमांर्गमें उडा ॥ १) हे रामजी ! 
इससमय अयोध्याजीमें यह मोक्षमार्ग तुमसे कहा, इस उत्तमज्ञानइृष्टिसे तम झान्तमन चिदाकाझरूपही होजाओगे || २॥ 
हे रामजी ! आदि मध्य तथा अन्तशून्य, अजन्मा, अनिर्वचनीय, शान्त तथा शब्दशन्य आकाशवत्‌ निर्म ब्रह्मही यह 
सब है ॥ ३॥ हे रामजी ! चिद्वानमात्र परमात्माका ब्रह्म यहभा नाम काल्पानेक हे क्याके कटस्थमें वाद्धआदंका 
सबंध नहा ह, आर परात्पर यहभा कथन इसालिये हे कि परमात्माका कोईंभी नाम नहीं हं॥४॥ 
श्रीरामउवाच ॥ सिद्धसाध्ययमत्रह्मविद्याधरदिवोकसाम्‌ ॥ ब्रह्मन्कथयदहृश्यंतेलोकालोकधराःक 
थम्‌॥ ५॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सिद्धसाध्ययमत्रह्मविद्याधरदिवोक तताम्‌ '॥ अन्येषामपि भूतानामपूः 
वाणांमहात्मनाम्‌ ॥ ६॥ प्रतिरात्रंप्रतिदिनंपुर;पश्र्वादुपर्यधः ॥ पश्यस्याछोकयंलोकानपद्यंश्वनप 
इयसि ॥ ७ ॥ एतेलोकाःकिलैतेषांनाभ्यासःस्थानदूरगाः ॥ एतेसंकल्पलोकाख्याव्याप्तमेभिः 
किलाखिलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीरामजी बोळे 





यमादिके दोप्रकारके लोक हें, एक तो महर्जन, तप तथा सत्यआदिडें जो स्थानसे दूर हैं ओर दूसरे जो सर्वत्र भ्रमणकारी 
सिद्धादिक सकल सिद्ध लोक हैं, उनसे सम्पूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, इन दोनोंप्रकारके लोक देखनेको धारणाका अभ्यास 
चाहिये वह तुमको नहीं है ॥ ८ ॥ 
यवैत्ेकरपनालोकाअयंलोकस्तथैवनः ॥ यतेकाब्पनिकोवातोलोकालोकास्तयैवते ॥ ९॥ संकल्पस्व 
म्रलोकायेतव भांतिदिवानिशम्‌ ॥ तएवताइशाश्चान्येसंकल्पान्नैःस्थिरेकताः ॥ १०॥ ध्यानेनत्वम्रपी 
तांश्वेत्स्थिरतांसुस्थिरात्मना ॥ नयस्या्ञतदेतैते स्थिरतांयांत्यविन्नतः ॥ ११ ॥ यथाभिमताविस्ताराय 
थाभिमतसंपदः ॥ संकल्प भाववलितोजनःपर्यतिसिदवत्‌ ॥ १२॥ 





(९५०) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २११ सर्गः 


अर्थ--जिसप्रकार इन सिद्धादिके कल्पनासिद्ध लोक हैं ऐसेही यह हमाराभी लोक है, जेसे कल्पनासिद्ध पवन 
सर्वत्र श्रमण करताहे ऐसेही ळोकाळोकभी हैं ॥ ९ ॥ जेसे तुमको संकल्प तथा स्वममे अहनिश लोक भासतेहे वेही उनके 
लोकें, उन सिद्धादिकोंने अपने संकल्पसे उनको रचकर स्थिर करलियांहे ॥ १० ॥ हे रामजी ! तुम भोगधारणाके 
दृढघ्यानसे तुमभी संकल्पसे प्राप्त छोकोंको यदि स्थिर किंयाचाहो तो वे नि्विरतापु्वक स्थिरताको प्राप्त होजांयगे 
॥ ११ ॥ और यदि अन्य कोईभी दृढ ध्याता अपने संकल्पभावसे निश्चित हो तो वह सिद्धके तुल्य अपनी इच्छानुसार 
विस्तार तथा इच्छानुसार सम्पत्तिसहित छोकोंको स्थिर देखताहै ॥ १२ ॥ 
किढतेल्यिरतांनीता:सिद्दै:स्वयीनसंपदा ॥ अस्थिरेध्यानविश्रांतोतेईःखेस्तदमीकताः ॥ १३॥ जग 
दप्रतिधंसर्वशांतंचिह्योमसवैदा ॥ यथाइढंसंविदितंतयेवाभातिनान्यया ॥ १४ ॥ नभात्येवासंविदि 
तमस्तिनास्तिनचोद्यता ॥ झूनयंह्यप्रतिघंचेतत्पराकाशमरोधकम्‌॥ १५ ॥ चित्स्वभावतयाभातंभारू 
पमिवदृदयते ॥ अस्मिश्विद्भिमानश्वविद्यतेनस्वभावतः ॥ १६॥ 
अर्थ--किन्तु इतना विशेष हे कि स्वगे तथा सिद्धळोकोंको प्राप्तकरनेवाली पूर्वकाळकी धर्मसंपत्तिसे सिद्धोंने 
इन लोकोंकों स्थिर करलिया और अनित्यधारण के अभ्यासोंसें घ्यानके विश्रान्तिमें दुःखसे स्थिर होसकतेहें, 
अर्थात्‌ केवळ ध्यानकाळतक इससमयके ध्याताओंके संकल्पके लोक रहतेहें || १३ ॥ यह जगत्‌ तो सर्वदा निराकार 
चिदाकाझरूप है, वह चिदाकाश जैसा दृढनिश्चय होताहे वैसाही भासताहे अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥ क्योंकि असंविदित 
आत्मामें अस्तिनास्ति तथा भाति इत्यादि तर्कविषयता नही हे ओर यह सब अवरोध ( रुकावट ) शून्य) निराकार 


चिदाकाशही है ॥ १५ ॥ दढसंवेदनसे संवेदनप्रकाशरूप भासमान देख पडतांहे वह चित्स्वभावसे हे, यथार्थमें इस 
असंविवर्म स्वभावसे चिदभिमान, चित्सत्ताकी व्याप्ति नहीं ( क्योंकि स्वयं चिद्रूप )है॥ १६॥ 


कार्यकारण भावाद्चेत्कयैवात्रनविद्यते ॥ वयो ्नोनेतस्यसि दवस्या्किकथेकिलजायते ॥ १७॥ यच्चजातमि 
बाभातिव्योल्निव्योमेवतत्तथा ॥ तत्रैकदित्वकलनाकीदृशीस्यादरूपिणी ॥ १८॥ तद्वियाहृशमेवासी 
स्ताहगेवावतिष्ठते ॥ निर्विकारंयथास्वम्नेव्योमैवाचलवद्रवेत्‌ ॥ १९॥ संकल्पेचित्तमाकारंयथो देत्यदि 
लीलया ॥ नचसोद्विनितदधोमतधानत्रह्मजगत्स्थितिः ॥ २०॥ 
अर्ध--काय्मैकारणभावसे इसकी अन्यसत्ता नहीं हे, क्योंकि अनन्तसिद्ध चिदाकाशसे केसे ओर क्या 
उत्पन्नहोंगा, इसलिये उसकी ( कार्य्येकारणकी ) यहां कथाही नहीं है॥ १७ ॥ ओर जो भूत भुवनआदि उत्पन्न 
हुयेकेसमान भासताहै व आकाश (चिद्रूप ) में आकाशही प्रादुर्शूत है, उसमें तो रूपरहित द्वित्व एकत्वआदिकीभी 
कल्पना नहीं होसकती तो कार्य्येकारणभावकी कल्पना कैसे होसकती हे ॥ १८ ॥ ओर जिस चिदाकाशमें यह उत्पत्ति 
आदि भासती है वह तो जैसा निर्विकार हे साही विवर्तका अधिष्ठानभूत स्वप्रके चितकेसमान ज्योंका त्था अचल 
स्थितरहताहै ॥ १९ ॥ स्वप्न तथा संकल्पमे चित्तही आकारकी कल्पना करके पर्वतादिकी छीछासे उदित होताहे और 
बहांपर चित्तसे भिन्न न पर्त हे, न वह आकाशादि है, ऐसेही इस ब्रह्म जगतकीभी स्थिति है || २० ॥ 
काषएवन्मौनमास्थायरटंतोपिमहाधियः ॥ इहव्यवहरंत्येवडुधादारुनराइव ॥ २१॥ यथावारिणिवर्त तेत 
रंगावर्तडृत्तयः ॥ अनन्या:परिवर्ततेतथात्रह्मणिखृष्टय: ॥ २२॥ यथावायैपरिस्पंदोयथाव्योमनिशून्य 
ता ॥ अनन्याश्र्वाप्यमूर्ताश्र्वतथाब्रह्मणिस्रष्टयः ॥ २३ ॥ यथासंकल्पनगरंद्न्यमेवपुरंस्थितम्‌॥ सा 
क्रारमप्यनाकारंत्रह्मणीदंतथाजगत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्ध -इसीहेतुसे महावुद्धिमाच्‌ जीवन्मुक्तजन ने तत्वदष्टिसे काष्ठवत्‌ ठ्यापाररहित मोन और ऊपरसे 
काष्ठकी प्रतिमाओंकेसमान शब्द करतेहुये व्यवहार करतेतेें ॥२१॥ जेसे जरमें तरंग तथा आवर्तआदि जलसे अभिन्नरू- 
हपसे हैं ऐसेदी ब्रह्म ये सब संसारकी सृष्टि हैं ॥२२॥ तथा जैसे वायुमें संचळन ओर आकाशे शून्यता उनसे 
अभिन्न और अमूर्तरूपसे दे ऐसेही त्रह्ममें सत्र भृतमौतिक सृष्टि हें ॥ २३॥ जैसे स्प्रसंकल्पका नगर शुन्य तथा 
निराकार होकेभी साकार संमुखस्थित भासतादे ऐसेही त्रह्ममें यह जगत्‌ हे ॥ २४ || 
चिरानुभूतमप्यर्थकार्यपीदंजगत्रयम्‌ ॥ शून्यमेवनिराकारंसंकल्यनगरंयथा ॥ २५ ॥ यदेवचित्तसंक 
ल्पस्तदेवनगरंयथा ॥ तदातथायंत्रह्माच्छंतदेवजगदुच्यते ॥ २६॥ चिरंनित्यानु भूतोषिजगदर्थोनकि 
चन ॥ विद्यतेपुरुपस्येहस्वप्रेस्वमरणंयथा ॥ २७॥ स्वप्नेपुंसासृतेनापिस्वदाहोदृरयतेयथा ॥ असदे 
बसदामासंजगदुषट॑परेतथा ॥ २८ ॥ जगत्ताचाजगत्ताचपरस्येवामलंवणुः ॥ पराभिधानंचपरंनचसत 





२१२ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तरा्द्षम्‌ । (९५१) 


परमार्थतः ॥ २९॥ इत्थमस्ठयदिवान्यथास्व॒वामैवभूद्धवठकोत्रस भ्रमः ॥ सुंचफल्गुनिफलेफलग्रहं 
बुद्धवानसिळतंपरिश्रमेः ॥ ३० ॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निवीणप्रकरणे उत्तरार्ध 
परमार्थोपदेशो नामेकादशोत्तरद्विशततमःसर्गः ॥ २११॥ 
अथ-चिरकालमे अनुभूत छोकिक तथा वेदिककार्य्यं करनेमें समर्थभी यह त्रिलोक संकल्प तथा स्वम्नके 
नगरके सहश शू निराकारही हे ॥ २५ || जैसे स्वम्रसंकल्षके व्ववहारकालमें स्वप्रसंकल्पके नगरआदि चित्त- 
। यह पूर्णरूपसे दृश्यमान संसारभी निर्मळ ब्रह्मूपही हे ॥ २६॥ चिरकालसे नित्य अनुभृतभी 
जगतका पदार्थ एसं कुछ नहीं हे जैसे स्वप्नमें पुरुषका निजमरण ॥ २७ ॥ जैसे स्वप्नमे प्॒तपुरुष असत्यरूपही अपना दाह 
सव्केस्रमान भासमान देखताहे ऐसेही परब्रह्ममे यह जगत्‌ है ।।२८॥ जगत्‌ तथा उसका अभाव ( प्रळय ) ये दोनों निर्मल 
परमात्माका स्वरूपही है, क्योंकि रज्जुआदिमें जो सर्पआदिका भान हे वह परमार्थसे सत्‌ नहीं हे॥ २९ ॥ हे रामजी ! 
मुझसे कथित रीतिके अनुसार सिद्आदि लोकोंके भोंगआदि फळ कल्पनामात्र हों वा अन्यमुनियोंसे वर्णित अन्यप्रकारके 
हा अथवा न हों, परन्तु जीवन्मुक्तदशाको प्राप्त तुमारा इसमें क्या आदर हे, तुम सिद्धिआदि फलकी प्रापिमं पुरुषार्थबुद्धि 
त्यागो, क्योंकि तुम ब्रह्मपद्को जानगयेहो, तुमारा सिद्आदिके ऐश्वय्येआदि जाननेका परिश्रम व्यर्थं है ॥३०॥ 
इत्यार्पे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध भाषानुवादे 
परमार्थोपदेशो नामैकादशोत्तरद्विशततमः सर्गः | २११ ॥ 


दादशोचरद्विशाततमः सर्गः ॥ २९२॥ 
ब्रह्ममेंही ब्रह्माइंभावकी कल्पनासे ब्रह्माजी तथा त्रिलोक हे इसलिये ब्रह्माका संकल्परूपही यह त्रैलोक्य है, 
इसकारण यह सब जगत्‌ ब्रह्मरूपही है इसविषयका वर्णन इस २१२ के सर्गमे है ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चिच्ताद्रह्मखमेवाहमितिवेत्तीवयत्स्वयम्‌॥ तदे वपरमेष्ठित्वंतस्योदरमिदंजगत्‌॥१॥ 
एवस्थितेनचत्रह्मानचजातंजगल्स्थितम्‌॥ स्थितंयथास्थितमजंपरंत्रहमैवपूर्ववत्‌॥ २॥ संवित्तौतुजगदू 
पंभासतेप्येवमेवतत्‌ ॥ सृगव्॒ष्णेवमिध्येवदृऱयमानमपित्वसत्‌ ॥ ३॥ अतःप्रभ्रतिशून्येयंभ्रांतिरभ्यु 
दितानवा ॥ कुतःकेवकिल भ्रंतिर््रह्मैवतदनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे-कि हे रामजी ! चिवस्वभावसे प्रथम ब्रह्म आपही में समष्टिजीवरूप हुं इसप्रकार 
अहँसमष्टिूपसे निजस्वरूपको अनुभव करताहे, परब्रह्मका यह स्फुरणरूप ज्ञानही हिरण्यगर्भरूप हे उस दिरण्यका 
संकल्प यह संपूर्णे जगत्‌ हे | १ || जब ब्रह्मका संकल्पमात्रही सबकुछ हे तब न ब्रह्मा कुछ हे ओर न यह भासमान 
जगत्‌ कभी उत्पन्न हुआ किन्तु अजन्मा ब्रह्म निजनिर्विकारखूपसे स्थित हे | २ ॥ ओर संवित्‌ ( अनुभव वा ज्ञान ) में 
यद्यपि जगतका रूप भासताहे परन्तु वह दृश्यमान होनेपरभी म्रगत्ृष्णाके जळकेसमान मिथ्याही हे | ३ ॥ 
इस हेत सृष्टिकालसे लेके यह रूप श्रान्तिही उदित है, अथवा भ्रान्तिभी क्या होसकती है यह सब निरामय ब्रह्मही हे ॥१॥ 
जगद्वह्मजळावतोद्वित्वेकत्वेकिलात्रके ॥ क्रावतंपयसो द्वितवंद्रित्वा भावात्क्रचेकता ॥ ५ ॥ तद्रह्मघन 
माशांतंचिच्वाच्चेतत्यहंविदत्‌ ॥ निजंन्यत्वमंतस्थंव्योमेवविततांतरम्‌ ॥ ६॥ पवनःस्पंदनमिवहता 
शनइवोषणताप्र॥ स्वंत्यमिवपूणँ दः सत्तामर्थइवात्मनः ॥ ७॥ श्रोरामउवाच ॥ एतद्रह्मन्कदानामत 
न्नचेतितवन्सुने ॥ निराद्वत्तमनाद्यंतंकिमिदानींग्रचेतति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जगत्‌ तथा ब्रह्म, ओर जळ तथा आवते इनमें द्वित्व एकत्व क्या होसकते हैं, जळ तथा आवर्तमें 
द्वित्व कहां हे, ओर द्वित्व न होनेसे एकताभी कहां हे ॥ ५ ॥ इस हेतुसे सब शान्त ब्रह्मही हे, वह चित्स्वभावसे 
समष्टिअहंकाररूप अहंभाव चेतताहे जैसे निजअन्तस्थ शून्य तथा वि्याळलूपको आकाश ॥ ६॥ जैसे वायु स्पन्दताको 
अग्नि उष्णताको ओर पूर्णचन्द्र स्वयं शीतताको चेतताहे ऐसेदी ब्रह्म स्वये पदार्थसत्ताको चेततांहे ॥ ७॥ श्रीरामजी बोले 
कि-भगवन्‌ ! यह ब्रह्मचेतन पदार्थ सत्तारूपसे कब नहीं चेतता क्योंकि वह अनादि अनंत निरावरण तो साही रहतांहे 
तो सृष्टिकालमेंढी पदार्थरूपसे क्यों चेतताहे ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमेतत्संदैवैतदहमाद्यपिचेतति ॥ नह्यनादेग्जस्यास्यकाष्यपेश्षास्वसंविदा ॥ ९॥ 
सगांसगेन भोरूपंत्रह्मसर्वत्रसर्वदा ॥ नकदाचिदिदंनेदंज्ञातंनेदंचकिंचन ॥ १०॥ पवनस्पं दनं चंद्र 





(९५२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २१२ सर्गः 


त्यंशून्यत्वमंबरम्‌ ॥ ब्रह्माइंत्वमनन्यात्मनकदाचित्रचेतति ॥ ११॥ सवदंवेदशीसत्तानकदा चदनी नी 
इशी ॥ जगद्यस्मादनाद्यंतंब्रह्मात्मेवानिरामयम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे रामजी ! तुमारा कथन यथार्थ हे, यह ब्रह्मचेतन सदा अद्दभावादि निज- 
रूपसे चेतताहे, क्योंकि इस अनादि अजन्मा परमात्माको स्वरूप चेतन्य ( विश्व ) द्वारा निज तिमं तथा 
॥ सृष्टि तथा उसका अभाव 


होता ओर विद्यादृष्टिसे यह कुछ हेही नहीं, वे 
स्पन्द्‌, चन्द्रमा ओर शोतळता तथा आकाश और 
अभिन्नरूप हे, अतः वह कब अपने स्वरूपको नहीं चेतता ( अनुभव करता ) हे ॥ ११ ॥ चिदाकाझासे अभिन्न सर्मष्टि वा 
व्यष्टि चेतनकी कल्पनानुसार संसारकी सत्ता सदा ऐसेही रहती हैं, इससे भिन्न नहीं रहती, क्योंकि यह जगत अवाद 
अनन्त तथा निरामय ब्रह्मही है ॥ १२ ॥ 
केवलंत्वमबुद्धत्वाच्छन्दश्चवणवेधितः ॥ अद्वयेत्रह्मबोधेस्मिन्दितामभ्युपगच्छसि ॥ १३॥ नकश््च 
त्किचिदेवेहनकदाचिन्नचेतति ॥ नकश्चिच्चतदन्यात्मानकदाचिञ्चचेतति ॥ ?४॥ इदोत्रे उुवनाभास 
मीहृशंभातिसर्वदा ॥ शांतंरामसमंत्रह्मनेहनानास्तिकिचन ॥ १५॥ नकदाचनजायंतेनभसःपादपा 
द्यः ॥ ब्रह्मणश्वजगंतीतिमत्वाशांतिपरांत्रज ॥ १६॥ 
अर्थ-दे रामजी ! तुमको यद्यपि ब्रह्मज्ञान होंगयाहै तथापि अज्ञानको स्वीकार करके मेरे उपदेशके शब्दश्र- 
चणम आसक्तचित्त होके प्रपंच तथा निष्प्रपंचरूप द्वेतताको मानतेहो न कि यथार्थमें ॥ १३॥ हे रामजी ! उभयदृष्टिसे 
सब ब्रह्ममय हे उसके अन्तर्गत कोई जीव जो कुछ चेतताहे वह उस जीवसे अभिन्नरूप ब्रह्मही चेतताहे ओर निविक्षेप ब्रह्म 
कुछ कीरूपसे ब्रह्मही सदा भासताहे, 
1 है ॥ १५ ॥ ओर अज्ञदृष्टिके 
मिथ्या सिद्ध होनेसे जैसे आकाशसे वृक्ष पवेत आदि नहीं उत्पन्न होते ऐसेही ब्रह्मसे जगतभी नहीं उत्पन्न होते ऐसा मान- 
कर तुम शान्तिको प्राप्त होओ ॥ १६॥ 
उपदेश्योपदेशार्थ संदेहावसरेल्पधी: ॥ यावन्नबुद्धस्तावच्त्वंभेदमभ्यपगच्छसि ॥ १७॥ बोधस्यतवि 
बुद्धस्यनशास्तरादिनशब्दधीः ॥ नभेदबुद्धिनोभिदःकिमप्येषप्रजापतेः ॥ १८॥ श्रीरामठवाच ॥ बुद्ध 
मेतन्मयात्रह्मनप्रकृतंतदुदाइर ॥ वचोमदवबोधार्थयड्दाइतवानसि ॥ १९॥ किंतस्मिश्रवेतिते5हंत्वे 
पदेसंपद्यतेपरे ॥ बुद्धवानसिञ्श्रूषुनीहंठ्प्तिस॒पै मिहि ॥ २० ॥ 
श्ै--और यदि उपदेश तथा उपदेश्यक्रमकी प्रवृत्तिके अर्थ संवेहकें अवसरमें अल्पबुद्धि होकर जबतक तत्व- 
पदार्थ नहीं जाना तबतक भेद मानतेहो तो मानो, इसमें कोई हानि नहीं हे॥ १७ ॥ ओर बोधरूप ब्रह्मस्वरूप मानने- 
वालेको तो न शास्त्रादि, न शब्दबुद्धि, अहंकार, उसः जः भो में 


हे गुरो ! उस परब्रहममं अहन्तास्फुरणके अनन्तर पुन; क्या हे 

आपके वचनोंको सुनकर ठप्त नहीं होता इसलिये कहिये || २० ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अहंत्वेसत्ययैतस्मिन्व्योमसत्ताप्रवर्तते ॥ दिकसत्ताकालसत्ताचभेदसत्ताभ्युदे 
तिच ॥ २१॥ यदाकिलेदाहमितितदानात्राहमित्यपि ॥ भातोत्युदेतिनानाखेस्वात्मैवद्देतमक्रमम॥२२॥ 
व्योमात्मिकानामेतासांसत्तानामभिधानघीः ॥ भविष्यत्युत्तरंकाळंतदात्वाकाशमेवतत्‌ ॥ २३॥ एत 
स्मिन्परिसंपन्नेदिकालकलनात्मनि ॥ अहं भावेनिराकररेव्योमतन्मात्रवोदिनि ॥ २४ ॥ इदमाभाति 
भारूपंवेदनंदृश्यनामयत्‌॥ भत्वात्रह्मैवनिबीधमन्रह्मेवविराजते ॥ २५॥ ब्रह्मैवशांतमजमेकमनादि 
मध्यंव्योमेवजीवकलनामिव भावयित्वा ॥ व्योस्येवपऱ्यतिनिरावरणेविसारिदृकयंस्वरूपमपिचान्यदि 
वात्मविच््वात्‌ ॥ २६॥ 

इत्यार्षे वाखिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे 
परमार्थनिरूपणं नाम हादशोत्तरहिशततमःसर्ग: ॥ २१२॥ 





२१३ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌। (९५३) 


अर्थे--श्रीवसिष्ठजी बोळे-डे रामजी ! इस परमपदमें अहन्ताके स्फुरण होनेपर आकाशस॒त्ताका अध्यास है, 
पुनः दिक्‌सत्ता, काल्सत्ता और भेदसत्ता अर्थात्‌ देश, काळ तथा वस्तुकृत परिछिन्न भेदसत्ता उदित होती हे | २१ ॥ 
हे रामजी ! जब इस आत्माको देहाद़ि अहेभान होताहे, तव यहभी अवश्य भान होताहे कि अमुक वेशकाळमे में नहीं हूं 
इसप्रकार देश, काळ तथा वस्तुकृत परिच्छेदरूपसे निजआत्माही नानाप्रकार अक्रम द्वेतरूप होकर उदित होताहे || २२॥ 
अनन्तर इन चिदाकाशमय सत्ताओंकी परस्पर भेदकजाति, गुण तथा क्रियादिके प्रवृत्तिनिमित्तमेदक कल्पनासे नाम 
अर्थात्‌ वाचकशब्दोंका अध्यास होताहे परन्तु यथार्थमें वह चिदाकाझरूपही है ॥ २३ ॥ इसप्रकार निराकार इस 
परमपदे अहंभावसे देशकालादि कल्पना सिद्ध होनेपर यह जो प्रकाशरूपसे दृश्यनामसे भासताहे उसमें अहंभावमें 
जीव साक्षीचितमें आवरणके अभावसे सर्वत्र स्वाभाविकचित॒की अभिव्यक्ति होनेसे उस २ स्थानमें जगतुआकारसे 
ब्रह्मही अब्रह्म संसाररूपसे विराजताहे ॥ २४ ॥ २५ ॥ हे रामजी ! झान्त, अजन्मा, आदिअन्तमध्यशून्य जीव 
जगद्भावरहित तथा अद्वितीय ब्रह्मही जीवादिका अध्यास करके निरावरण साक्षीचिदाकाझमेंही अतिविझाल इस जगदूह- 
श्यको देखताहे, और जबतक आत्मज्ञान नहीं होता तबतक निजशुद्धचिव्‌ आत्मस्वरूपकोभी अन्यके सदृश देखताहे॥२६ 

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादें 
परमार्थनिरुपणं नाम द्वादशोत्तरद्विशततः सर्ग: || २१२ ॥ 


त्रयोदशोत्तरद्दिशततमः सर्गः ॥ २१३॥ 
श्रीरामजी तथा वसिष्ठजीके पूर्वभवके संवादमें गुरुशिष्यआख्यायिकारूपसे सब ब्रह्मही हे यह निश्चित विषय 
इस २१३ के सर्गमें वणेन कियागयाहै ॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यथायत्टृष्टवानद्यत्वंमामरिनिषुदन ॥ शिष्येणेवसतापूर्वमहंरष्टोगुरुस्त्वया ॥ १॥ 
खुराकल्पेदिकस्मिश्चित्तत्त्वमात्मादिकात्मिका ॥ आसीदियंचित्प्रतिभागुरुशिष्यात्मनावने ॥ २॥ 
गुरुस्तत्राहमभवंशिष्यस्त्वमभवस्तदा ॥ एष्टवान्मांत्वमग्रस्थइदसुदामधीरधीः ॥ ३॥ शिष्यउवाच॥ 
सर्वस्यभगव््छिधिममेममतिसंशयम्‌ ॥ किंन्यतिमहाकल्पेकिंवस्तुनविनइयति ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठजी बोळे कि-हे श्रनिषदन रामजी ! जो विषय इससमय तुमने मुझसे पूंछा हे यही विषय 
अन्यरामावतारमें तुमने पूंछाथा उससमय में गुरु था ओर तुम शिष्य थे ॥ १ ॥ हे पूर्वकल्पमेंभी तुम राम थे और मैं 
वसिष्ठ था, उससमयभी तुमको वैराग्य हुआ ओर मेरे आगमनमें किसी बनमें गुरुशिष्यके संवादमें इसी चित्प्रतिभाके 
विषयमें उससमयभी प्रश्नोत्तर इयेथे ॥२!| हे रामजी ! उससमय जब में गुरु हुआ ओर तुम शिष्य हुये तब उदारबुद्धि 
तुमने इस वक्ष्यमाण विषयमें पूंछा || ३ ॥ शिष्य बोळा कि-हे भगवन्‌! मुझे इस संपूर्णजगतके विषयमे अधिक संशय 
'हे उसे आप छेदन कीजिये. हे गुरो ! महाकल्पमें कोन वस्तु नष्ट होती है और कोन नहीं ॥ ९ ॥ 
गुरुरुवाच ॥ पुन्नशेषमदोषेणदडयामाशुविनदयाति ॥ यथातथास्वप्रपुरंसौषुप्तीस्थितिमीयुपः ॥ ५ ॥ 
निर्विशेषेणनञ्यंतिभुवःरैळादिशोदश॥ क्रियाकालःकमश्वैवनकिंचिदवशिष्यते ॥ ६॥ नइयंतिसर्व 
भूतानिव्योमापिपरिण्यति ॥ ससर्वजगदा भाससुपळन्छुरसं भवात्‌ ॥ ७॥ ब्रह्मविषिण्वद्रुदराद्यायो 
हिकारणकारणम्‌ ॥ तेषामप्यतिकल्पांतेनामापीहनविद्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थ -गुरु बोले कि हे पुत्र! जैसे झुषुिदशामें प्रा आत्माके उसके स्वरूपे व्यतिरक्त संपूर्ण स्वप्नप्रपंच 
नष्टहोजाताहे ऐसेही महाप्रल्यमें ब्रह्मसे सब जगदूहय नष्टहोजाताहे ॥ 5 ॥ हे शिष्य ! संपुर्णहपसे यह एथिवी, प- 
वंत दशोंदिा तथा क्रियाकाळादिका क्रम सब नष्ट होजाताहे, कुछभी शेष नहीं रहता ॥ ६ ॥ हे शिष्य ! संपूर्ण भूत 
नष्टहोजातेहें और संपूर्णजगतके आभाससहित अव्याक्ृतमें यह आकाशभी लोन होजाताहे, क्योंकि प्रल्यकालमें भो- 
क्ताहीका असंभव है तब भोग्यवस्तु कैसे रहे ॥ ७॥ हे शिष्य! ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जो कारणोंकेभी कारण हैं, 
उनकाभी नाम महाकल्पके अन्तमे नहीं रहता || ८ || 
शिष्यतेहिचिदाकाशमव्ययस्यानुमीयते ॥ तत्काळरेषतानेनसगनुभवददेतुना ॥ ९॥ शिष्यउवाच ॥ 
नासतोविद्यते भावोनाभावोविद्यतेसतः ॥ इदंतत्कथमाभोणिविद्यमानंक्रमच्छति ॥ १० ॥ गुरुरु 
वाच ॥ नविनश्यतएवेदंततःपुत्रनविद्यते ॥ नासतोविद्यतेभाबोनाभावोविद्यतेसतः ॥ - ११ ॥ यत्तुव 
स्तुतएवास्तिनकदाचनाकिंचन ॥ तदभावात्मतद्रामकथंनामविनइयति ॥ १२॥ 
१२० 





(९५४) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- २१३ खग! 


अर्थ --उससमय केवळ अविनाशी चिदाकाश शेष रहताहै, क्योंकि निजस्वरूपमे अध्यस्त सृष्टियोंके अनुभवका 
हेतु चिदाकाशही सर्वप्रपंचके अभावकाभी साक्षी होताहे, और उसकाभी नाझ हो तो साक्षी बिना प्रल्यकीही असिद्धि 
होजाय अतः चिन्मात्रकी सत्ता अनुमानसेभी सिद्ध है ॥ ९॥ शिष्य बोछा-कि हे गुरो ! असतपदार्थका भाव ( सत्ता ) 
नहीं है, और सका अभावभी नहीं होसकता, तब यह विशाळ विद्यमान जगत प्रलयकालमें कहां चलाजातांहे | १०॥ 
गुरु बोळे कि-हे शिष्य! यह जगत्‌ नष्ट नहीं होता अतएव यह नहीं दे, अर्थात श्रुति स्थ्ाते आदिमें प्रसिद्ध जगत॒काही 
प्रळय अपलापके योग्य नहीं है, किन्तु मायिकसिद्ध जगतकाही अभाव दर्शाते हें अतः यह तुमारेही कथनसे युक्त 
हुआ कि असत्‌ ( मायासिद्ध जगत्‌ ) का भाव नहीं है, ओर सत्‌ ब्रह्मका जभावभी नहीं हे ॥ ११ ॥ हे रामजी ! 
और जो यथार्थमें है वह असत्‌ कदापि नहीं होसकता, और उसके सद्भावका नाशभी किसीप्रकार नहीं होता ॥ १२ ॥ 


क्रस्थितंमृगठ॒ष्णांबुक्स्थिरोदींडविभ्रम: ॥ कस्थिराकेरादरव्योश्रिकभ्रांत्यनुभवःस्थिरः ॥ १३॥ स 

वैहृइ्यमिदंपुत्रशरांतिमात्रमसन्मयम्‌ ॥ स्वम्नेषुरमिवा भातिकथमेतन्नशाम्यति ॥ १४ ॥ शाम्यतीद्मशे 

पेणतथासर्वन्रसर्वदा ॥ यथाजाग्रडिधीस्वप्रःस्वम्नेवाजागरोयथा ॥ १५॥ यथास्वप्रपुरंशांतंनजानेका 

शुगच्छति ॥ शांतंतथाजगहुश्यंनजानेक्ाशगच्छति ॥ १६ ॥ 

अर्थ --मुगठष्णाका जल कहां स्थिर है! दोचन्द्रका भ्रम कहां स्थिर है ! आकाडामें केशादिका दर्शन कहां स्थिर 

है! और भ्रमसिद्ध अनुभव कहां प्रतिष्ठा प्राप्तकरताहे ॥ १३॥ हे पुत्र! यह सम्पूर्ण दृश्यभी मृगढष्णाआदिके तुल्य 
असत्‌ है, स्वप्रनगरवत्‌ जो भासताहै वह कैसे नहीं शान्त होसकताहे ॥ १४ ॥ जैसे जगतमें स्वप्रमें जाग्ररका बाघ 
सदा, तथा सर्वत्र सिद्ध है ऐसेही यह संपूर्ण दृश्यभी सर्वथा बाधित होनेसे झान्त होजाताहे ॥ १५ ॥ जैसे स्वप्रका नगर 
नाग्रत्‌ होनेपर शान्त होके न जाने शीघ्र कहीं जातांहै ऐसेही यह जगतदृश्यभी आत्मज्ञानसे शान्त होके न जांने 
शीत्र कहां चळाजाताहे ॥ १६॥ 


शिष्यडवाच ॥ किमिदंभातिभगवन्नविभातिचकिपुनः ॥ कस्येदंवस्व॒नोरूपंचिद्योम्नोवितताछतेः 

॥ १७॥ गुरुरुवाच ॥ चिदाकाशमिदंपुत्रस्वच्छंकचकचायते ॥ यन्नामतजगद्भातिजगदन्यन्नविद्यते 

॥ १८॥ अस्येतहस्तनोरूपंचिहयोग्नोवितताळतेः ॥ रूपमत्यजदेवाच्छंयदित्यमवभासते ॥ १९॥ 

कचनाकचनंसर्गक्षयात्मास्यनिजंवपुः ॥ व्योमात्मशक्कुरष्णंस्याद्ययावयविनोवपु: ॥ २० ॥ 

अर्थ--शिष्य बोला कि-हे भगवत्‌! यदि दृश्य नहीं हे तो कुछकाळतक दृश्यरूपसे कया भासताहै और 

बोधोत्तर पुन; नहीं भसता, यह भान तथा अभान किसका रूप है ! कया विशाछाकार चिदाकाशके यह दोनों ( भाना- 
भान) रूप हैं ॥ १७ ॥ गुरु बोळे कि-हे पुत्र ! जैसे शुक्ति निनचाकचक्यसे रजत ( चांदी ) रूपसे स्फुरती है ऐसे 
स्वच्छ चिदाकाशही निजचित्स्वभावसे जगत्स्वरूपसे स्फुरित होरहाहे, उससे भिन्न कुछ नहीं है || १८ ॥ इस व्यापक 
चिद्वस्तु चिदाकशका यह स्वरूपही है कि वह अपने निर्मळ चित्स्वरूपको न त्यागता हुवाभी इसप्रकार जगत्स्व- 
रूपसे भासताहै ॥ १९ ॥ स्फुरण तथा उसका अभाव, सृष्टि और प्रलय ये दोनों इस चिदाकाशे ऐसे स्वरूप हें जैसे 
आकाडके झुछ्छ कृष्ण वा अवयवीके अवयव || २० ॥ 


यथायंत्वंसितोदांतरेकरवादितःकचेः ॥ तथान्रक्मैवमच्छात्मस गेसर्गक्षये$क्षयम्‌ ॥ २१ ॥ यथास्वमने 
सुषुपेचनिद्रेकैवाक्षयानिशम्‌॥ सर्गेस्मिन्प्रल्येचैवब्रह्मैकं चितिरव्ययम्‌ ॥ २२॥ यथास्वभेजगद्वष्टुःशां 
तंशाम्यत्यशेषतः ॥ तद्ददस्मजगदिदंशांतंशाम्यत्यशेषतः ॥ २३॥ तदन्यत्रास्तिखेखाख्यंतथेत्यंगन 
विद्नद्दे ॥ अशंक्यंपरखेत्वेतदस्मश्चिद्यो म्लिसंभवात्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ-तथा हे रामजी ! जेसे तुम स्वच्छोदक हमें प्रवेशके पूर्व और बिंबप्रतिबिबभावादिरूपसे स्फुरणके प- 
शवात्‌ अक्षय उदयसहित एकही हो ऐसेही ब्रह्मभी सृष्टिके पूर्व सरष्टिका तथा प्रल्यादिरूपसे भासनेपरभी एक अविनाझी 
स्वरूपही है ॥ २१ ॥ जैसे स्वप्र तथा सुपप्तिमे सदा अविनाशी चेतन एकरूप रहताहे ऐसेही सृष्टि तथा प्रल्यमें ब्र- 
ह्मचेतन एक अक्षय ( अविकारी ) रूप रहताहै ॥ २२ ॥ जैसे स्वप्रमें जाग्रत तथा सुपुत्तिमे शान्तरूपही पूर्णरूपसे 
जञान्त डोजाताहे, ऐसेही शान्त यह हमारा जगव॒भी बोवदशामें सब शान्त होजाताहे ॥ २३ ॥ बाधित होनेसे शून्य- 
रूप वह स्वम्रका जगत्‌ अन्यत्र हे इसको इम बोधदृष्टिसे नहीं जानते, ओर वह अन्यजीवाकाशमें रहैगा ऐसी शंका 
तो सर्वथा अयोग्य हे क्योंकि दमारे वासनामय संसारका हमारेही ( इस शरीरोपाधिसहित ) जीवाकाइमें संभव हे॥२४॥ 





२१३ सेः निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धम्‌ । (९५५) 


यथेहास्मच्चिदाकाशक चनंसर्गसंक्षये ॥ तथान्यत्संविदाकारंनैवमित्यत्रकाप्रमा ॥ २५ ॥ दिष्यउ 
बाच ॥ एवंचेत्तद्यथास्वपरेद्र्ुरन्यःसदृऱ्यथीः ॥ विद्यतेत्ठदन्यत्रमन्येस्तिजगदादिधीः ॥ २६॥ गुरु 
रुवाच ॥ एवमेतन्महाम्रज्ञस्वरूपंदुनतजगत्‌ ॥ चिति भातिस्वरूपंतत्तद्देवनभातिच ॥ २७॥ नभा 
तिनचतस्किचिन्नचतत्किचिदेवसत्‌ ॥ तच्चिदाकाशकचनंकेतत्रसदसदृशौ ॥ २८॥ 
अर्थ-गैसे हमारे चिदाकाशका जगतरूपसे स्फुरण सृष्टिके क्षय वा प्रलय बाधित होनेपर नही हे वैसाही 
अन्यभी नहीं हे इसमें कया प्रमाण हे अथात्‌ हमारा अनुभवसिद्ध जगत्‌ ज्ञानसे बाधित होके अन्यजीवाकाइमे प्र- 
विष्ट हो तो अन्यके बोधसे ऐसा नहीं होता इसमें कुछ प्रमाण नहीं है || २५ ॥ शिष्य बोला कि-हे भगवन्‌ ! यदि 
हमारे संविदका विषय अन्यसंवितमें नहीं प्रविष्टहोता तो स्वम़द्रष्टासे भिन्न जाग्रवपुरुषको जैसे दृश्यकी बुद्धि 
रहती हे ऐसेही एक पुरुषके प्रलयकालमेभी अन्यपुरुष्को जगत॒की बुद्धि रहेगी ऐसी सम्भावना करताहूं ॥ २६ ॥ 
गुरु बोले कि-हे महाग्राज्ञ रामजी ! जेसा कहतेहो यह ऐसाही है, यदि जगत्‌ यथार्थमें चित्का स्वरूप होता तो सर्व- 
साधारण एकरूप होता किन्तु यह नहीं है, चितम अध्यस्त जगतके द्रष्टाओको वह भासताहैं अन्यको नहीं भासता 
॥ २७ ॥ यह जगत्‌ सबको साधारण एकरूपसे नहीं भासता अतएव तुच्छ है सत्‌ नही है किन्तु तत्तजीव चिदाकाशका 
स्फुरणमात्र है, इसमें सदसद्दृष्टि कहां होसकती है ॥ २८ ॥ 
विद्यतेतद्विसर्वत्रसर्वसर्वेगसर्वदा ॥ नविद्यतेचतत्किचित्सर्वसर्वश्रसर्वदा ॥ २९॥ तत्सत्तत्सर्वदा 
सर्वमसञ्चासद्विवाखिलम्‌ ॥ तन्मयंतच्चिदाकाशननाशिनचनाशितत्‌ ॥ ३० ॥ यन्नामसचिदाकाशंस 
गंमरलयरूपितत्‌ ॥ तहुःखायापरिज्ञातंपरिज्ञातंपरःशमः ॥ ३१ ॥ विदयतेसर्वथैवदंसर्वर्वत्रसर्वदा ॥ 
नविद्यतेसर्वथाचसर्वसर्वत्रसर्वदा ॥ ३२॥ 
अथे-यदि जगत॒की सत्ता अधिष्ठान चिदाकाशरूपसे कहो तो वह सर्वत्र सर्वदा सबप्रकारसे है और यदि 
जगतस्वरूपसे कहो तो किंचित कदाचित कहींभी नहाहे ॥ २९ ॥ ब्रह्मदी सदसदस्वरूप ( रूपसे सत्‌ वृत्तियोसे 
तिरोहित होनेसे असत्‌ ) हे अतः जगदभी सदस्‌ हे ओर चिदाकाश अविनाशी है॥ ३० ॥ चिदाकाइही सृष्टि तथा 
ग्रलयरूप है, वह अपरिज्ञातरूप दुःखार्थ हे ओर ज्ञात होनेसे परमशान्तिूप हे ॥ ३१ ॥ ज्ञानीको यह ब्रह्म सदा 
सर्वरूप स्त्र है और अज्ञानीकेलिये कहीं कदाचित किसीरूपसे नहीं है || ३२ || 
एषदेवोघटःरैलःपटःस्फोटस्तटोवटः ॥ व्रणमभ्िःस्वावरंचजंगमंसर्वमेवच ॥ ३३॥ अस्तिनास्ति 
चशान्यंचक्रियाकाळोनभोमही ॥ भावाभावौ भवो भूतिर्नाञाःपाशाः शुभाशुभाः ॥ ३४॥ तन्नास्त्येव 
नयन्नामनित्यमेकस्तथाबहिः ॥ आदिमध्यमथांतंुकालब्रितयमेवच ॥ ३५ ॥ सर्वसर्वेणसर्वत्रसवदै 
वात्रविद्यते ॥ सर्वसर्वेणसवत्रसर्वदात्रनविद्यते ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे रामजी ! यही ब्रह्म, देव, घट, पट, रैल, एथिवी तट जल स्फोट, गढा, अग्नि, ठण तथा सर्व स्थावरजंग- 
मरूप सर्वत्रेहे ॥३२॥ अस्ति, नास्ति, शून्य, क्रिया, कार, आकार, पिवी, भाव, अभाव, जन्म, नाश, पाश तथा शुभः 
अशुभ सर्वरूप यही परमात्मा है॥ ३४ ॥ ऐसा कोईपदार्थ नहीं है जहां यह एक अद्वितीय नित्य परमात्मा बाहा, आभ्य- 
न्तर, आदि, अन्त, मध्य तथा त्रिकालरूपसे न हो ॥ ३५ | अधिष्ठानरूपसे सबभ्रकारसे सब सदा इस चिदाकाइामें 
ओर निज २ रूपसे सत्र सदा सर्वप्रकारसे इस चिदाकाशे नही है ॥ ३६ ॥ 
यंदैवंराम सर्वात्म सर्वमेवास्तिसर्वदा ॥ बरह्मतमत्वात्स्वम्नसंवित्पुरन्यायेनंदेतदा ॥ ३७॥ वृर्णकर्ठ्तणं 
भोक्तत्रह्मात्मत्वात्तृणंविभुः ॥ घटःकर्ताधटोभोक्ताघटःसर्वेशवरेश्वरः ॥ ३८ ॥ पटःकत्तापटो भोक्ता 
पठ:सर्वेश्वरेश्वर: ॥ हशिःकत्तोदशिभोक्ताइशिःसर्वेश्वरेश्वरः ॥ ३९ ॥ गिरिःकत्तीगिरिभोक्तागिरिःस 
वेश्वरश्वरः ॥ नरःकत्तोनरो भोक्तानरःसर्वेश्वरेश्वर: ॥ ४० ॥ 
अर्थ--हे रामजी ! स्वप्रसंवित॒के नगरआदि दृष्टान्तसे सर्वश्नह्ममय होनेसे संपू्णपदार्थ सर्वत्र सर्वात्मक है 
॥ ३७॥ हे रामजी ! सर्व ब्रह्ममय होनेसे ठण कर्ता, ठण भोक्ता, दण व्यापक है, घट कर्ता, घट भोक्ता और घट्ही 
इन्द्रादि ईश्वरोंकाभी ईश्वर ॥ ३८॥ इसीरीतिसे पट कर्ता, पट भोक्ता और पट ईश्वरोकाभी ईश्वर है, दर्शन, ( नेत्रेन्द्रिय 
वा ज्ञानरूप ब्रह्म ) कतो, दर्शन भोक्ता, तथा दुशैनदी सववेंश्वरोंका ईश्वर हे ॥ २९ ॥ पर्वत कर्ता पर्वत भोक्ता तथा पर्वती 
सब इश्वरोंका ईश्वर हे, तथा सर्व ब्रह्ममय होनेसे मनुष्यही कती, मनुष्यही भोक्ता और मनुष्यही इन्द्रादि 
ईश्वरोंकामी ईश्वर है ॥ २० || 





(९५६) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २१३ सर्गः 


प्रत्येकं सर्ववस्तूनांकत्ती भोक्तापरात्परः ॥ अनादिनिधनोधातासर्वत्रहमात्मकंयतः ॥ ४१॥ तृणकुंभाद 

यस्त्वेतेस्वयाविभुतयाविशुः ॥ एवरूपास्थितारूपंयद्दिभातःक्षयोदयी ॥ ४२॥ बाह्मोथोस्तिसएवेहक 

त्तीभोक्तातथाविधः ॥ विज्ञानमात्रमेवास्तिकर्त्भोकृतथाविदाम ॥ 2३ ॥ नकश्वच्चैवकर्तेहनच भोक्ता 

तथाविदाम्‌॥ कश्चिदीश्वरएवेहकर्ता भोक्तातथाबिदाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--हे रामजी ! सत्र ब्रह्मस्वरूप है इस हेतुसे सब वस्तुओंमें प्रत्येक वस्तु कर्ता प्रत्येक भोक्ता ओर प्रत्येक 

वस्तु श्रेष्ठसेभी श्रेष्ठ ( ब्रह्मरूप ) तथा प्रत्येक वस्तु अनादिनिधन ओर विधाता है ॥ ४१ ॥ हे रामजी ! ये टण घटपटादि 
पदार्थ निजसाक्षी व्यापकरूपसे विभु ( ब्रह्म) रूपसे स्थित हें ओर जिस रमसे क्षयोदय भासतेहें, वहां उस रूपसे 
व्यापक ब्रह्मरूपताही स्थित हे || ४२ | जिनके मतमें बाह्मविज्ञानसे भिन्न पदार्थ हे उनके (वैशेषिकादिके ) मतसे 
वही कतो भोक्ता दे ओर जिनके ( बौद्धोंके ) मतमें विज्ञानमात्रदी सबकुछ उनके मतसे वही ( विज्ञान ) कतो भोक्ता 
सब कुछ है ॥ ४३॥ शून्ययादियोंके मतमें कुछ नही हे तो उनके मतमें वह वैसा दे ओर पाशुपतआदिके मतमें 
प्रकियाप्रसिद्ध ईश्वर दे तो उसप्रकार ज्ञानवालोंको वही इश्वर सव कती भोक्ता दे || ४४ ॥ 


सर्वमेवपदेतस्मिन्संभवत्युत्तमोत्तमे ॥ विधयः प्रतिषेधाश्चकेतेसंतिनसंतिके ॥ ४५ ॥ शद्धेद्रहेवचि 
इथोमहृ्यतामिवभासयत्‌ ॥ स्वमात्मानंजगदितिपञयेत्तिष्ेदनामयम्‌ ॥ ४६॥ सर्वादृशोविधिनिषे 
घहराश्चसर्वाःसंकतपवेदनविरोेषसरोषपूर्वाः ॥ सत्यात्मिकाःसततमेवनचैवसत्यारूपंयथानुभवमत्र 
यतःस्वरूपम्‌॥ ४७ ॥ इतित्वयारिष्यतयामदंतिकाच्छतंपुरातेननचासिबुद्धवान्‌ ॥ ततोनुभूयाम्य 
जगद्भवाद्ववानिहाद्यजातोसितदेवएच्छसि ॥ ४८ ॥ ज्ञानंसदेतदखिलंश्रुतम॒त्तमंचित्संसारदीर्घरजनी 
सितरश्मिबिंबम्‌ ॥ जातस्त्वमभ्युदयवानमलेकबोधउत्सार्यमोहमनुतिष्ठयथागतंत्वम्‌ ॥ ४९॥ तिष्ठं 
स्तदात्मनिपरेविमलस्वभावेसर्वात्मकेतपातिसर्वपदार्थसुक्तः ॥ नि्वाणशांतमतिरंबरकोशकांतोधमेण 
राज्यमनुपालयतीर्णतृष्ण: ॥ ५० ॥ 


इत्यार्प वाखिष्रमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निव।णप्रकरणे उत्तराधें 
प्राक्तनरामशिष्यत्वोपाख्यानं नाम त्रयोदशोत्तरहिशततमःसर्ग: ॥ २१३॥ 
अर्थ--हे रामजी ! उस सर्वशक्तिमान्‌ सर्वरूप तथा सर्वोत्कृष्ट पदमे परस्परविरुद्धभी सबकुछ संभव है, तथा 
इसी सर्वोत्तम ब्रह्मपदमे सबवादियोंके अभिमत परस्परविलक्षण विधि तथा निषेधभी हैं, तत्तद्बुद्धि अवच्छन्न चैतन्यमें 
वरशापन्यायसे निज २ संकल्परूपसे सब विवर्तीका अधिष्ठान यही चिदाकाश है, ऐसा कोईभी विधि वा निषेध नहीं 
जो इस चिदाकाशमें संभव न हों ॥ ४८ || उन २ उपाधियोंमें निजशुद्ध चिदाकाश आत्मामेंही उन २ वासनाओंके 
अनुसार दृश्यकी भावना करताहुआ अपने चिद्रूपको जगद्ग पसे देखताइुआभी निजनिर्विकाररूपसे स्थितहै ॥४६। हे रामजी ! 
सब जीबोके निज २ अनुभवसिद्ध पदाथाँकी दृष्टि, परस्पर विधि तथा निषेघदृष्टि उन २ संकल्प तथा अनुभववासना 
तथा तत्तत्कामनापूर्वक विधिसे अनुष्ठित होनेसे उन २ व्यवहारोमें अर्थक्रियामें समर्थ होनेसे सत्य हैं, ओर आत्मदृष्टिसे 
तो सर्वथा असत्‌ ( झशशृंग ) के समान हें, क्योंकि इस परत्रह्ममे सब वस्तुओंका रूप निज २ संकल्प तथा अनुभवके 
अनुसारही हे ॥ ४७॥ हे रामजी ! इसरीति पूर्वभवमें मेरेसमीप शिष्य होके यह सब उपदेश सुना है, परन्तु उस- 
समय तुमको बोध नहीहुआा, अतएव पुन; इससमय त्रेतायुगमें तुम दशरथके ग्रहमे उत्पन्न इये हो, और पुनः मुझसे 
बही विषय ( आत्मज्ञान ) पूंछते हो || 9८ ॥ हे रामजी ! इस जन्ममें मुझसे उपदिष्ट संसाररूप रात्रिके ताप तथा 
न्धकारके नाशार्थ चन्द्रबिबकेसमान सर्वोत्तम समग्र ज्ञान तुमने सुना, अब तुम ज्ञानरूप अभ्युद्यसे युक्त निर्मल 
बोधरूप हों अतः अज्ञानको दूर करके यथाप्राप्त व्यवहार करतेहुये निरतिशय आनन्दरूपसे स्थित रहो || ४९ ॥ 
हे रामजी ! विमळस्वभाव, सबओरसे प्रकाशमान, तथा सर्वरूप ब्रह्मपदे स्थित, सब दृश्यपदार्थौकी दृष्टिसे मुक्त, 
निर्वाणछ्प निरतिशय ब्रह्मानन्दमें मग्न, आकाशकोशवत्‌ परम मनोहर तथा दष्णासे पार होके समदृष्टिसे 
राज्यका पालन करो ॥5५०॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे क्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भाषानुवादे 
प्राक्तनरामशिष्यत्वोपार्यानं नाः घिकद्विशततम; सर्ग: ॥ २१३ ॥ 

















२१४ सर्गः निर्वाणप्रकरणं उत्तसद्धेम । (९५७) 


चतुदेशोततरद्विशततमः सर्गः ॥ २९४॥ 
उपदेशकी प्रशंसा, ओताओंको कृतकृत्यता तथा अंतमें दिव्य और मनुष्यमहोत्सवका वर्णन इस २१४ के 

सर्गम वर्णन कियागयाहे || 

श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथ सुनौनभसोननादवर्षामृताभ्र मिवडूइभिरामरोद्राक्‌ ॥ शुक्लीकृता 

खिलककुः्वदनाुषारवषोपमा भुविपपातचपुष्पवृष्टिः ॥ १॥ किजल्कजालदिवसांतघनांगरागावाता 

वधूतसितकेसरगोरहारा ॥ पुष्पो दरोत्थ्ठदुसीकरशीतलांगाग्रप्तास्वयंखुरएरादिवएण्यलक्ष्मीः ॥ २॥ 

कल्पांतकालकपिकंपितशप्कशाखात्स्वर्गदुमात्पतितमाञ्चविडबयंती ॥ तारागणंग्रथित भासमनल्पहा 

समाशासुखप्रस्सतभैरवमंबरस्थया ॥ ३ ॥ सापुष्पदष्टिरथइंदुभिनाद गर्जत्किजल्कपुंजजलदाशममाज 

गाम ॥ आपूरिताखिळस भाडिमहारिएप्पपूरेण की दुकविकासकरीक्षणेन ॥ ४॥ 

अर्थ-श्रीवाल्मीकिजी बोळे कि-हे राजन्‌! मुनिवसिष्ठजीके इतना कहनेपर अम्र॒तसे पूर्ण मेघके गंभीरशब्द- 

वत्‌ देवताओंके दुंदुभि शीघ्र बजे, तथा तुषारकी वृष्टिके सहा संपूर्णादेशाओंको श्वेत करनेवाली आकाझसे 
पुष्पोंकी वृष्टि हुईं ॥ १ ॥ पुष्पधूलिरूपी सायंकाळके मेघोंसे अरुण अंगरागसे शोभित, पुष्पोंसे निःसत कोमळ जल- 
कणोंसे शीतलशरीर तथा वायुसे कंपित केसररूपी गौरहारोंसे भूषित वह पुष्पत्राष्टि मानों स्वयं सुरपुरपुण्यलक्ष्मीका 
रूप धारण करके उत्सव देखनेको प्राप्तहई है | २॥ तथा प्रल्यकाळळूपी मर्कटसे कंपित शुष्क दिक्पालोंके नगर 
तथा लोकरूपी शाखाओंसे युक्त स्वग॑ैरूपबृक्षते पतित विज्ञाओंके मुखमें विस्टत संहाररुद्रके अट्टहाससे शोभित 
प्रकाशमान तारगणयुक्त आकाशका अनुकरण करतीहुई वह पुष्पव्ृष्टि आकाशसे गिरी ॥ ३॥ तथा बुंदुभियोंके ना- 
दोसे गर्जतेडुये पुष्पधूलिरूप मेघोंसे शोमित, हिमके समान पुष्पपरागोंसे संपूर्णसभाको पूर्णकरनेवाळी तथा दुर्शन- 
मात्रले सबको आनन्दकारिणी वह पुष्पवृष्टि कुछकालमें शान्त हुईं ॥ 9॥ 

तानिदिव्यानिपुष्पाणियथास्थानमधःस्थिताः ॥ वसिष्ठायनमस्ळत्वासभ्याःसंशोकितांजहः ॥५॥ 

दशरथउवाच ॥ अहोनुसुविशात्मानःसंसारविततारते; ॥ विश्रांताःस्मश्विरंश्रांता:अद्धामेघाइवा 


चले ॥ ६॥ कर्मणामवधिः पूरणोदृष्टःसीमांतआपदाम्‌ ॥ ज्ञातंज्ञेयमशेषेणविश्ांता:स्मःपरेपदे ॥ ७॥ 
ध्यानळब्धपरव्योमचिरानुभवनम्रमेः ॥ घारणाधारविश्रांत्यादेहसंत्यजनक्रभेः ॥ ८ ॥ संकल्पनवनि 
मणेः स्वम्नदृष्टिजगञञ्वरेः ॥ शुक्तिरूप्यानुभवनैःस्वप्नात्ममृतिदर्शनेः ॥ ९॥ 
अर्थे--अनन्तर क्रमसे यथास्थान श्रीवसिष्ठजीके अधोभागमें मुनिगण तथा दृझरथआदि सब सभ्यजनोंने उन 
दिव्य पुष्पको छेके वसिष्ठभगवानूके चरणोंमें पृष्पांजलि समर्पण करके प्रणाम किया तथा उस पृष्पांजलिकेसाथषी 


जन्ममरणआदि शोककोभी त्यागढ़िया ॥ ५ ॥ श्रीदृशरथजी बोछे-कि हे भगवच्‌ ! आपके अनुग्रहपृणे उपदेशसे 
अतिशान्त आत्मा हम सब विशाळसंसारख्पी महाअरण्यसे चिरकालसे ऐसे विश्रामकों आप्तये हें जेसे जडता तथा 
कृष्णतादिसे मुक्त शरत्काले शुद्ध मेघ हिमाल्यआदि पर्वतोपर || ६ ॥ हे गुरो! परमपुरुषार्थं सिद्ध होनेसे हमारे अ- 
वश्य कर्तव्यकर्मेंकी अवधि पूर्ण इई, आपत्तियोंकी सीमा दढ हुई, पर्णरूपसे ज्ञेयवस्तुको जानालिया, तथा परमपद्में 
विश्रान्तहुये | ७ ॥ हे भगवन्‌ ! ळीलोपाख्यानमं ध्यानसे कल्पित अन्यआकाझके चिरकालतक अनुभवोंसे तथा 
योगधारणासे सर्वाधार, ब्रह्ममें † श्रान्तिद्वारा इस देहके त्यागके कमेसे, संकल्प _तथा स्वमादिमें नूतन निर्मित 
जगतमा, ओर शुक्तिम॑ रूप्यके अनुभवके तुल्य स्त्रं निजमरणवद जगतुवर्णनोसे हमारी संसारकी दृष्टिका 
आपने मार्जनकिया || ८ | ९ | 

अनन्यैःपवनस्पंदेरनन्यै; सलिलदरवैः ॥ इंदजालपुरापूरेगधर्वनगरोत्करे: ॥१०॥ मायापूर्ण पुराभोगेमुग 

छृष्णानदीरंथेः ॥ आयतोपवनस्परें हिँ चंद्रन भवोदयेः ॥ ११॥ सदश्रंशापुरस्पंदेसुधात्ववनिकंपनेः ॥ 

बालयक्षाद्यनुभवैःखकेशों डर कदर्शने! ॥ ?२॥ एवमादिभिरन्वैश्वदृष्ठांते:स्वानु भूतिदेः ॥ अहोनुमार्जि 

ताहइयद्ष्टिभगवतामम ॥ १३॥ 

अर्थ--तंथा अभिन्न पवनस्पन्द, अभिन्न जलद्रवत्वआदिके दृष्टान्तोंसे, इन्द्रजाळके तथा गन्धर्वनगरोके स- 

महोंसे, पूरणदृष्टान्तोंसे, उगदष्णानदियोंके वेगसहित मायासे प्रदर्शित जलपूर्ण प्रवाहोंकी रचनाओंसे अल्यकालमें व- 
रणित अतिप्रचण्ड उष्णस्पशोसे, दोचन्द्रेंके अनुभवाद़ि उद्यसे हमारी संसारदृष्टिको आपने ्रक्षालित किया || १०॥ 
॥ ११ ॥ तथा मदृसे विवेकके नारसे अनुभूयमान नरादिके संचलनोंसे, शुभाशुभके सूचनाविनाहि व्यर्थ मृकंपोंसे, 





(९५८) योगवासिष्ट भाषाटीकासहित- २१४ सर्गः 


बालकोंकों यक्षादिके अनुभवोंसे, तथा आकाझमें केशादिके दर्शनोसे, इत्यादि आत्माके अनुभवकारक अनेक दृष्टान्तोंसे 
आपने हमारी इस संसारदृष्टिका मार्जन ( दूरीकरण ) किया. अहो ! यह केसे हर्पका विषय है ॥ १२ ॥ १३|| 
श्रीरामउवाच ॥ नष्टोमोहःपदंप्रापतंत्वत्प्रसादान्सुनीश्वर ॥ संपन्नोहमहंसत्यमत्यंतमवदातधीः ॥१४॥ 
स्थितोस्मिगतसंदेहःस्वभावेब्रह्मरापिणि ॥ निराचरणविज्ञानःकरिष्येवचनंतव ॥१५॥ स्मृत्वास्मृत्वा 
ऽम्ृतासेकसौख्यदंवचनंतव ॥ अद्दितोपिचशांतोपिहष्यामीवमुहर्मुड: ॥ १६॥ 
अर्थ--त्रीरामजी बोळे कि-हे मुनीश्वर ! आपकी ळपासे मेरा मोह नष्टहुआ, परमपद प्राप्तकिया, किंबहुना 
हे गुरो ! अब में परमशुदध बुद्धि साक्षात्परब्रह्मरूपही होगया ॥ १४॥ हे गुरो ! अब में सन्देहरहित, निरावरण ज्ञान- 
युक्त ब्रह्मरूप स्वभावमें स्थितं ओर आपकी आज्ञा ( आसक्तिरहित राज्यादि पालनआदि कार्य्यं) करूंगा || १५ ॥ 
हे गुरो ! आपके अश्रतवत्‌ आनन्ददायक वाक्योंको पुन; २ स्मरण करके पूजित वा अपमानित होनेपरभी हर्षशोकके 
अभावसे शान्तभी में हृष्टके समान होताहु ॥ १६ ॥ 
नेवमेद्यकतेनारथोनाळतेनेहकश्वन ॥ यथास्थितोस्मितिष्ठामितयैवबिगतञ्चरः ॥ १७॥ उपायस्त॒तथा 
तेनदृष्टिर्वास्तीहकीदशी ॥ अहो नुवितताभूमिःकष्टमेताहशीदशा ॥ १८॥ नदादुर्नचमित्रंमेनभ्षेत्रंडर्ज 
नोजनः ॥ इु्बोधैषाजगत्झ्षब्धाशांतासर्वार्थसुंदरी ॥ १९ ॥ कथमेतांजनो वेत्तिविना भवदनुग्रहम्‌ ॥ वि 
नेवसेठुंपोतंवाबालोड्धिळंघयेत्कथम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ- हे गुरो ! अब मुझे न कुछ करनेसे प्रयोजन है और न करनेसे हे, संसारके व्यवहारजानित तापसे शून्य 
में अब पूर्वकालके समानही व्यवहारमें स्थित ॥ १७ || हे भगवन्‌ ! आपके वचनसे जो विश्रामका उपाय प्राप्तहुआ 
है ऐसे अन्य क्या ( कोई नहीं ) होसकताहे, अथवा कौन ऐसा दर्शन हे ( कोई नहीं ) अहो ! अपरिच्छिन्न विश्रा- 
मकी भूमि मुझे प्राप्त हुई. हे गुरो ! इस आपके उपदेशसे राहेत प्राणियोंकी जन्ममरणआदि अनेक अनर्थासे व्याप्त 
संसारकी दशा अतिभयंकर है ॥ १८ ॥ दे गुरो ! अब मेरा कोई शत्च हे न मित्र है, न यह शरीर है न बाह्य है, 
न कोई सजन न दुर्जन है, ओर न आत्मीय न परकीय है, यह स्वात्मचित॒ददी अज्ञात होनेसे दुःखप्रद जगत्स्वरूप थी, 
वही अब ज्ञात होनेसे शान्त सर्वीथसुन्दरी होगई ॥ १९ ॥ हे गुरो ! आपके अनुग्रह बिना इस शुद्ध आत्मदृष्टिको प्राणी 
कैसे जानसकताहे, भळा बिना सेतु ( पुळ ) वा नौका (समुद्र पोत वा जहाज ) के बाळक समुद्रपार कैसे जासकताहे २० 
लक्ष्मणउवाच ॥ जन्मांतरोपचितसंदायनाशनेनजन्मांतरोषचितपुण्यशतोदितेन ॥ जातोद्यमेसुनिव 
चःपरिबोधनेनजातोद्यमेमनसिचंद्रइवप्रकाशः ॥ २१ ॥ इद्श्यांदश्यमानायांह शिदोष दशा इत्ति:॥ का छ 
वहत्द्यतेलोक: स्वड भगतयातया ॥ २२ ॥ विश्वामित्रउवाच ॥ अहोबतमहत्पण्यंश्रुतंज्ञानंमुनेर्मुखात॥ 
येनगंगासहस्रेणस्राताइववयांस्थिताः ॥ २३॥ श्रीरामउवाच ॥ संपदामथद्ृष्टीनांशास््राणामापदांगिरा 
म्‌॥ देशानामथदृष्टानांदृष्टःसीमांतउत्तमः ॥ २४॥ 
अर्थ--लक्ष्मणजी बोले कि-हे भगवन्‌ ! अनेक जन्मोंमें संचित पापोंके नाशसे, तथा अनेकजन्मोके पुण्यके 
उद्यरूप आपके उपदेशपूर्णवचनसे उत्पन्न आत्मविचारयुक्त मेरे मनमें इससमय चन्द्रके सहश परम आल्हादकारी 
प्रकाश उत्पन्नहुआढे ॥ २१ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके सदृश महानुभवोंके उपदेशसे नित्य अपरोक्ष आत्मदृष्टिके 
विद्यमान रहतेभी निजदोभांग्यसे मदात्माओंकी शुश्रूषादेसे हीन यह ळोक ( प्राणी ) राग, द्वेष, अहंकार तथा जन्ममरणादि 
अनेक दोपमयींदशाओंसे अहर्निश काष्ठवद पुन; २ भस्म होरहाहै यह कैसा आश्रय है | २२ | श्रीविश्वामित्रजी 
बोले-अहो ! केसे हका अवसर है कि अतिपवित्र ज्ञान मुनिके मुखसे अवण किया जिससे सहं गंगामें स्नान कियेसे 
अधिक पवित्र हम सब स्थित हैं ॥ २३ ॥ श्रीरामजी बोळे-हे गुरो ! सम्पूर्णसम्पत्तियोंका, द्शनोंका, शाख्तरोंका, 
काव्यरसादिसे शोभित वाणियोंका तथा सखके साधन प्रासाद नदी आरामाद़ि देशोंकी सीमाका अन्त इससमय देखा 
क्योंकि आत्मलाभ सर्वोत्तम सम्पत्ति; दर्शन तथा सुखमय है ॥ २४ || 


नारदउवाच ॥ यत्नश्ुतंत्रह्मलोकेस्वग भूमितलेतथा ॥ कणेतिज्ज्ञानमाकर्ण्ययातीमेद्यपवित्रताम. ॥२५ 

लक्ष्मणउवाच ॥ हाईबात्यंचतिमिरमपमृष्ठवतात्वया ॥ सुनेपरमभानुत्वंनूनंनःसंप्रदर्शितम्‌ ॥ २६॥ 

शुच्उवाचं ॥ निईतोस्मिप्रशांतोस्मिप्राप्तोस्मिपरमंपदम्‌ ॥ चिरायपरिपूर्णोस्मिस्रखमासे चकेवलम्‌॥ 

॥ २७ ॥ दशस्थउवाच ॥ बइजन्मोपरुद्धेनपुण्येनायसुनीश्वरः ॥ धीरःकथितवान्नस्तद्येनपावनतां 
« गताः ॥ २८ ॥ 





२१४ सर्गः निर्वणप्रकरणं उत्तरार्दम्‌ । (९५९) 


अर्थ--श्रीनारदजी बोले-हे मने ! जो ज्ञानमय उपदेश न ब्रह्मलोक, न स्वर्ग और न भूतलपर श्रवण कियाथा, 
उसको इससमय सुनके हमारे कर्ण परमपवित्रताको प्राप्तइुये ॥ २५ || श्रीलक्ष्मणजी पुनः बोले-कि हे गुरो ! बाह्य तथा 
आभ्यन्तर अन्धकार ( अज्ञानान्धकार ) को नाश करनेवाले आपने हमारेविषे सर्वोत्कृष्ट सूर्य्यंता प्रदर्शित की ॥ २६ ॥| 
श्चप्रजी बोळे-कि हे मुने आपकी ळपासे में ठप्त इं, झ्ान्त हूं, परमपद ( ब्रह्म ) में प्राप्त हं और चिरकालकेलिये 
परिपूरणस्वरूप निरतिशयानन्द केवळ आत्मस्वरूपमें सुखपूर्वक स्थित हुं ॥ २७ ॥ श्रीदशरथजी बोले-कि हे 
भगवन्‌ ! अनेकजन्मोंके पुण्यके लाभसे धीर विवेकी आपने वह वस्तु ( ब्रह्मज्ञानोपदेश ) कही जिससे हम सब 
परमपवित्रताको प्राप्तहुये | २८ ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इतितेषुवदत्स्वत्रसभ्येषुसह भूभृता ॥ वसिष्टःसउवाचेदंज्ञानपावनयागिरा 
॥ २९॥ राजव्रघुकलैकेंदोयदहवच्मितत्कुर ॥ इतिहासकथांतेडिपूजनीयादिजातयः ॥ ३० ॥ तदद्य 
त्राह्मणोधास्त्वंसवकामे:प्रपूरय ॥ वेदार्थसमनुष्ठानफलुगराप्स्यसिशाश्वतम्‌ ॥ ३१॥ मोक्षोपायकथा 
वस्तुसमातीदिजपूजनम्‌ ॥ शक्तितःकीटकेनापिकार्यकिसुमहीभ्रता ॥ ३२॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिगी बोळे-कि हे राजन्‌ ! जिससमय राजा दशरथ, उनके पत्र तथा ऋषिम॒नि सब सभासद्‌ 
इसप्रकार धन्यवादके वचन कहरहेथे उससमय ज्ञानसे पवित्रवाणीसे वसिष्ठजीभगवान्‌ बोळे ॥ २९॥ हे रघुकुलचन्द्र 
राजन्‌ ! अब जो में कहताहूं वह तुम करो, क्योंकि मंगळआदि, मंगल मध्य ओर मंगछान्त झास्त्र सर्वथा फलीभूत 
होताहे इसलिये इस अध्यात्ममय इतिहासकथाके अन्तमें द्विजातियोंको पूजना चाहिये ॥ ३० ॥ इसकारण इससमय 
तुम ब्राह्मयसमृहोंको सब कामनाओसे पूर्ण करो जिससे कि इस वेदार्थअवणरूप अनुष्ठानके नित्य सर्वोत्तमफलको 
प्राप्त होओंगे ॥ ३१ || मोक्षोपायकथाकी समाप्तिमें अतिदरिद्रकोभी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणपूजन करनाचाहिये पुनः 
आपके सद॒ राजाको क्या कहना || ३२ || 
इतिमौनंवचःशुत्वासहस्राणिनृपोदश ॥ दूतैराकारयामास दविजानांवेदवादिनाम्‌ ॥ ३३॥ मथुरायांखु 
ष्ट्रेषुगो डेष॒चवसंतिये ॥ तेभ्यः कुलेभ्यः सोभ्यचच्यस मानीयदिजन्मनाम्‌ ॥३४॥ अधिकात्यधिकज्ञानप्र 
छततद्विजभोजन: ॥ तदाद्शसहस्राणि भोजयामास भूपतिः ॥ ३५॥ यथाभिमतभोज्यान्रदानदक्षिण 
यातया ॥ एवंसंपूज्यतान्विप्रान्पितृन्दैवान्रूपांस्तथा ॥ ३६॥ 
अर्थ--इसप्रकार मुनिके वचनको श्रवण करके गुरुकी आज्ञा शिरोधाय्ये समझके बिना कुछ उत्तर दिये राजा 
दृशरथने दूतोंकेद्वारा वेदवक्ता दशसदस्र ( १० हजार ) ब्राह्मणॉंका आव्हान किया ॥ ३३ ॥ मथुरामे, सोराष्ट्रदेशमे, 
तथा गोडआदि देशोंमें जो ब्राह्मण निवास'करतेथे उन शेष्ठकु ब्राह्मणोंको आठ्डानकर उनका एथक्‌ २ तथा मिलितभी 
पूजन किया ॥ ३४॥ सर्वोत्तम ज्ञानीब्राह्मणसे लेके साधारणबरहमणपरय्यन्तको राजाने भोजन कराया ॥ ३५ | 
यथेष्ट भोज्य अन्नोंसे, दान तथा दक्षिणआदिसे ब्राह्मणोंकी, आद्वआदिसे पितरोंकी, यज्ञआदिसे देवताओंकी, तथा 
गन्धमाल्यरल्रोपहारआदिसे राजाओंकी दशरथने पूजा की ॥ ३६॥ 
पौरामात्यांस्तथाभत्यानदीनांधरुपणांश्चतान्‌ ॥ तस्मिन्‌द्शरथोराजादिनेसहसुदृजञनेः ॥ ३७॥ छूब्घ 
संखतिसीमांतश्वकरोत्सवम॒त्तमम्‌ ॥ तथानृपग्रहेतस्मिन्कोरोयमणिकांचने ॥ ३८ ॥ भूषितेनगरेचेव 
गीवीणनगसुंद्रे ॥ ननृतर्मत्तकामिन्योविलासिन्योग्रहेग़द्दे ॥ ३९ ॥ लसहंंशलताकांस्यवीणामुरजमर्ई 
लम्‌॥ तांडवेनोद्धतारावमन्योन्येतरशेखशः ॥ ४० ॥ 
अर्थ--तथा नगरनिवासियोंको, आमात्योंको, श्रत्यादिकोंकों, दीन तथा अन्धेआदि कृपणोंको भोजन तथा 
दानमानादिसे ढत करके उस दिन सुहत तथा बन्धुजनोंके साथ संसारका अन्त पानेवाले राजा दृशरथने महाउत्सव 
किया ॥ ३७ ॥ तथा कोशेय ( रेशमी वस्त्रो ) मणियों तथा सुवर्णसे भूषित, ओर देवताओंके निवासस्थान मेरुके समान 
सुन्दर उस राजा दृशरथके राजभवनमें तथा नगरनिवासियोंके ग्रह र में विलासयुक्त मत्त अंगनाओंने इत्य किया 
॥ ३८ ॥ २९ ॥ मुरली, मंजीरा, मृदंग, वीणा तथा मछ ( दिलरुबा अथवा हृदयहारक एकप्रकारकी सारंगी) आदि 
वाद्योको बजातीहुई तांडवरत्यसे उच्चस्वरपूर्वक परस्पर विलक्षण केशबन्धयुक्त तथा विलक्षण वस्त्रालंकारादिसे विभूषित 
वारांगनाओंने बत्य किया || ४०॥ 
छुन्बीकतापणकरमभ्रांतिपछवितांबरा: ॥ सुग्धाट्टहासविक्िपदंतेंटुकिरणच्छटाः ॥ ४१॥ मदाकुलितहं 
कारालीलासुतरळ स्वरा: ॥ एकपादतलाघातदेळाइतधरातलाः ॥४२॥ सग्दामतारविगळत्कुसुमासा 





(९६० ) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २१५ सर्गः 


रपांडराः ॥ धारापातितविच्छित्रहारसुक्तास्खलत्पदाः ॥ ४३॥ लोलाभरणसाकारंकामंनतृठरंगनाः ॥ 
पेड: स्फुटपदं विग्राबंदिनो प्यंगनाश्चताः ॥ ४४ ॥ 
अध--तथा विविधप्रकारके अभिनय ( भाव बताने ) में क्षुब्ध हस्तोंके अमणसे चारोओरसे आकाश वा व* 

खरको पल्लवित करनेवाली तथा हास्यरसके अभिनयमें मुग्ध अह्हासों ( उचचदासों ) से दन्तरूप चन्द्रकिरणोंको सब- 
ओर विस्तारित करनेवाली नर्तकियोंने इत्य किया ॥ 9१ ॥ तथा वीररसकें अभिनयमें मद ( गर्वे ) युक्त हुंकारश- 
ब्दकारिणी, करुणा अट्टतआदि रसोंके अभिनयळीळाओंमें चंचळस्वरसे शोभित तथा शृंगारमानादिके अभिनय 
एकपादसे लीलापर्वक धरातळको ताडन करनेवाली कामिनियेने इत्य किया ॥ 9२ ॥ तथा शुंगार कोपादिके अभिः 
नय ( दर्शने ) में पुष्पमाळादिके कंपनसे नक्षत्रों सदृश गिरती हुई पुष्पवृष्टियोंसे पांडुवणे तथा जळवाराओंके सदृश 
पतित हारोसे पूर्णस्थानोंमे स्खलित पदसे शोभित ओर चंचळ वस्न आभरणोंसे साकार कामदेवको दशीतीहुई विलासि- 
नियोने दत्य किया ॥ 9३ ॥ तथा ब्राह्मोंने वेदपाठ किया, बन्दियोंने स्तुति ओर चारणोंने वंशका वर्णन तथा 
अन्यअंगनाओंनेभी आनन्दसूचक त्यगानादि किया ॥ ४४ ॥ 

पपुरुत्तांडवंपानंपानपामदशाळिनः ॥ भोज्यंबुभुजिरेचित्रे भूषिता भोजनाथिनः ॥ ४५॥ स्रुधादिपरि 

हेपेनरंजितागइभित्तयः ॥ रजूरामेंडुभानेनपुष्पधूपविलेपंनेः ॥ ४६॥ वासांसिवलिताश्थित्राण्यत्तम 

खग्विभूषणाः॥ चेरुःपरि चराश्चेट्यश्वारुगंयादृपाध्वरे ॥४७॥ देहयष्टिषुसंयोज्यवनितायक्षकर्दैमम्‌॥ 


जग्मुस्तांड वनर्त्तक्य: झंगारात्मांगणांतरम्‌ ॥ ४८ ॥ भवबहलनिशावसानदर्षादितिधनमुत्स वमेवसप्त 
रात्रम्‌ ॥ दशरथनृपतिःसदानभोगश्चियमकरोत्पदमक्षयंसमेतः ॥ ४९ ॥ 
इत्यापे वालिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे 
महोत्सववर्णनं नाम चवर्दशोत्तरहिदाततमःसर्गः ॥ २१४॥ 

अधे--वहां उत्सवम जो ब्राह्मणसे भिन्न थे उन्होंने उत्तम विहित आसवपान किया और भोजनार्थियोने उत्तम 
चित्रविचित्र भोज्यका भोजन किया ॥ ४५ ॥ रामचन्द्ररूप चन्द्रचन्द्रिका तथा पुष्पधूलि ओर धूपादिलेपनद्र॒व्योंसे 
रंनितगटहोंकी भित्ति अतिशोभाको प्रातु ॥ ४५ ॥ चित्रविचित्र उत्तम वस्त्रालंकार धारण कियेहुये, तथा माल्याविसे 
विभूषित दासी तथा दासवग राजा दशरथके महोत्सवरूप यज्ञम इतस्ततः भ्रमण करतेये || ९७॥ कर्पूर, अगरु, तथा 
कस्तुरी केसरआदिके साथ ध्रष्ट देवचन्दनोंको अपनी २ अंगलतामें लगाके उत्तम हृत्य करनेवाली वनिता शुंगाररूपसे 
अलंकृत राजसभाके अंगणमे प्राप्त इई || २८॥ हे राजन्‌! अक्षयब्रह्मपदमें प्राप्त राजा दशरथ संसारकूप दीर कृष्ण- 
पक्षकी रातरिके अन्तमे ज्ञानरूपी सूव्योंद्यके आनन्दसे पर्वोक्तरीतिसे सपतरात्रिपर्येन्त विविधप्रकारके दानभोगादि 
सहित महोत्सव करतेरहे ॥ २३ ॥ 

इत्ये वासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भाषानुवादे 
महोत्सववर्णनं नाम चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ २१४॥ 


पंचद्शोत्तरद्विततमः सर्गः ॥ २१५ ॥ 
रामादिके सदृश प्रबुद्ध तुमभी संसारम असंग सखी होके विहरो इसप्रकार वाल्मीकेमुनिसे शिष्य बोधित 
कियेगये हैं यह विषय इस २१५ के सर्गमें वर्णनकियागयाहे | 
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ भरदहाजमहाबुद्धेममशिष्याधिनायक ॥ इतिरामादयोज्ञातन्ञेयानिःशोकतां 
गताः ॥ १ ॥ एतामेवहृशंकांतामवष्टभ्ययथासुखम्‌ ॥ नीरागस्तिष्ठनिःरंकोजीवन्मुक्तःप्रशांतधीः॥२॥ 
धीरनभ्यस्तसंगाडिरामादीनामिवानघ ॥ घनमोहनिमग्रापिविखूडापिनमुह्यति ॥ ३॥ एवमेतेमहास 
त्वाजीवन्मुक्तपदंगताः ॥ राजपुत्राराघवाद्याराजादशरथादयः ॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीबाहमीकिजी बोळे-कि हे मेरे शिष्योके नायक महाबुद्धे भरद्वाज ! इसप्रकार रामआदि 
ज्ञातज्ञेय होकर निःशोकताको प्राप्त इये ॥ १ ॥ हे भरद्वाज ! इसी उत्तमदष्टिको अवलम्बन करके रागद्वेपशून्य, 
निःशंक, झान्तचित्त तथा जीवन्मुक्त डोके सुखपूवैक स्थितरहो ॥ २ ॥ हे पापरहित भरद्वाज ! यह पूर्वोक्त बुद्धि, 
(आत्मज्ञानता ) रामादिके सदृश, भोगेंमें संगके अभ्याससे यदि रदित कीजाय तो अतिमोइमय संसारनिमग्न तथा 





२१५ सर्गः निर्वाणम्रकरणं उत्तरार्धम्‌ । (९६१) 


मूढ़ होनेपरभी नष्ट नहीं होती ॥ ३ ॥ इसी पूर्वोक्तज्ञानसे दशरथआदि राजा और रामचन्द्रआद़ि राजपुत्र जीवन्मुक्त 
पदको प्राप्तये ॥ ४ ॥ 
त्वंचएुत्रभरद्वाजस्वयमेवासिमुक्तधीः ॥ सत्यंसुक्ततरोस्ययश्ुत्वेमांमोक्षसंहिताम्‌॥ ५ ॥ मोक्षोपाया 
निमानुपुण्यान्रत्यक्षानु भवार्थदान्‌ ॥ बालोप्याकर्ण्यतज्जञत्वयातिकात्वाइशेकथा ॥ ६॥ यथापदंपु 
ण्यमचुप्रयातामहानुभावारघवोविशोकाः ॥ वसिष्ठवाक्यप्रसरेणसाधोगंतव्यमाद्यंपदमेवमेव ॥७॥ 
सतांनयेनोत्तमस्षेवयाचप्रश्नेनचोदारकथागतेन ॥ विदंतिवेद्यं धियो ऽप्रमत्तावसिष्ठसंगादिवराघ 
वाद्याः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे पुत्र भरद्वाज! तुमभी स्वयं निजविचारसेही रामादिके तुल्य मुक्तबुद्धि हो ओर इससमय इस मोक्षो- 
पायसंदिताको श्रवण करके तो अत्यन्त मुक्त होगये ॥ ५॥ प्रत्यक्ष आत्मानुभव करानेवाळे इन पवित्र मोक्षोपायके 
आसख्यानोंको सुनकर बाळक ( मन्दाधिकारी ) भी आत्मन्नतांको प्राप्त होसकताहे ओर तुमारे सद्श विचारवानोंकी 
क्या कथा है ॥ ६॥ हे साधो भरद्वाज ! जेसे भगवान्‌ वसिष्ठजीके वाक्योंका हृदयम प्रभाव होनेसे संपूर्ण संशयसहित 
अन्ञानका नाझ होनेसे रामचन्द्रआदि रघुवंशी पवित्र जीन्मुक्तपदको प्राप्त होके शोकरहित होगये इसीम्रकार तुमकोभी 
नित्य शुद्धवद्धआादि जीवन्मुक्तपदमे प्राप्तदोके झोकादिसे मुक्त होनाचाहिये ॥ ७ ॥ हे भरद्वाज ! सजनमहात्मा- 
ओंकी शिक्षासे, उत्तमसेवासे, आदरपूर्वक मरश्नोसे, विचारवान्‌, सावधन तथा त्यागी अन्यजनभी इस मोक्षोपाय- 
कथाके अवणसे वेद्य ( ब्रह्म ) को ऐसे प्राप्त होते हें जेसे बसिष्ठके संगसे रामचन्द्रआदि ॥ ८॥ 
तृष्णावरत्राहढबंधबद्धायेग्रंथयोज्ञ स्यहृदि प्ररूढा: ॥ सर्वेहितेमोक्षकथाविचाराद्वालाह्यबालाइवयांत्यभे 
दम ॥ ९॥ .मोक्षाभ्युपायान्सुमहानुभावानजास्यंतियेतत्त्वविदांवरिष्ठाः ॥ पुनः समेष्यंतिनसं स्टतिते 
कोर्थःखुतान्येनबहादितेन ॥ १० ॥ बहश्रुतायेप्रविचार्यस म्यक्प्रबोधितार्थेक थयाजनाय ॥ संतोवदि 
“यंतिएुनः शिञत्वंनतेप्रयास्यंतिकिमन्यवाक्येः ॥ ११॥ येवाचयिष्यंत्यनपेश्चितार्थायेलेखयिष्यंतिच पु 
स्तकंवा N येकारयिप्यंत्यपिवाचकंवाव्याख्यातरयक्तंश्रभमार्यदेशे ॥ १२ ॥ तेराजसूयस्यफलेनयुक्ता 
खहसखुहःस्वभसुदारसत्वाः ॥ मोक्षंप्रयास्यंतिवरतीयजन्मला भेनलक्ष्मीमिवपुण्यवंतः ॥ १३॥ 
अर्थ-हे भरद्वाज! ठष्णारूपी चर्मकी रज्जुसे दृठतासे बढ देहइन्द्रियादिमे अभेदाध्यासरूप, तथा पुत्र, 
स्री, ग्रह तथा धनादिमे ममतारूप, जो सब प्राणियोंमें एक आत्माके अनुभवके अभावसे रागद्वेषके हेतुभूत अनेक 
अन्थि अज्ञानीके हृदयमें प्ररूढ हें वे सब इस मोक्षोपायकथाके विचारसे आत्माकेसाथ ऐसे अभेद्रूपताको प्राप्त 
होती हें जेसे बाल्यअवस्थामें क्रीडादिमें आसक्त रसानभिन्ञ ख्यां प्रोढदद्यामे अपने पतिके साथ ॥ ९ ॥ हे पुत्र भ- 
र्वान ! अधिककथनसे कुछ प्रयोजन नहीं हे, मन्दाधिकारी जनभी जो महात्मा गुरुके मुखसे श्रवण करके महा अभव- 
मद पवित्र इन मोक्षोपायको जानेंगे वे तत्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठ होके पुनः इससंसारमें नहीं आवेगे ॥ १० ॥ तथा 
अधिककथनसे प्रयोजन नहीं है जो बहुश्रुत वक्ता पंडित इस मोक्षोपायको गुरुसंप्रदायसे पूर्णरीतिसे विचारके उत्तम बोध 
होनेपर शिष्यजनोंको कहेंगे वे पुन; मूसेता तथा जन्म नहीं धारणकरेंगे | ११॥ हे भरद्वाज! जो पुरुष अर्थको न 
जानकर इस मोक्षोपायका केवळ पाठमात्र करेंगे वा जो पुस्तक छिखेंगे तथा जो उत्तम आय्यंदेशमें पंडितोंकी जीविका 
कल्पन करके इसकी कथा करावेंगे वे यदि सकाम होंगे तो पुण्यवान्‌ लक्ष्मीके सहद राजसूययज्ञके फलसे युक्त 
होकर बारबार स्वर्ग पावेंगे और यदि निष्काम होंगे तो जिस जन्ममे कथा करावेंगे उससे टतीयजन्ममें ज्ञानी होके 
मोक्षम ग्राप्तहोंगे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
इमांएरामोक्षमयींविचार्यसुसंहितांसद्चनादिरिंचः ॥ अयुक्तवानेतदचित्यरूपोभवंत्वसत्याभ्वनतस्य 
वाचः ॥ १४॥ मोक्षाभ्यपायाख्यकथाप्रबंधेयातेसमाप्तिसुधिया प्रयक्ञात्‌ ॥ खुवेश्‍मदत्वाभिमतान्नपा 
नदानेनविप्रा:परिपूजनीयाः ॥ १५॥ देयंचतेभ्यःखछदक्षिणादिचित्तेप्सितंस्वस्यधनस्यशक्तया ॥ 
मत्वानुरूप॑कृतमेवसगणुण्यंययाशाखमुपैत्यलौतत्‌ ॥ १६ ॥ एतत्तेकथितंकथाकरमशतेबोंधायबुद्धेई 
हच्छाखंदुंदितत्रह्मतर्वममळंदृष्टांतयुक्तयांचितम्‌ ॥ श्रुत्वैतच्चिरनिदति भजभशंजीवद्दिसुक्ताशयोलक्ष्मा 
ज्ञानतप:क्रियाक्रमयुतांभुक्त्वाक्षयामक्षयः ॥ १७॥ 
इत्या्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये बालकांडे 
दाजिशतसाहस्यांसंदितायां निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे ग्रंथप्रशंसा 
तडाचनादिविविर्नामपंचदशोत्तरदिशततमःसर्मः ॥ २१५ ॥ 
१२१ 





१९६२) योगवासिष्ठ भाषाटीकासहित- २१६ सर्गः 


अर्थ-_हे भरद्वाज ! पूर्वकालमें मुझसे रचित इस मोक्षमयी संहिताको बिचारकरके अचिन्तयप्रभाव ब्रह्माजीने 
मुनियोके समाजमें इस बाणीको कहा कि सत्यवक्ता वाल्मीकिजी तथा वसिष्ठजीकी वाणी कदापि असैत्य नही होती 
॥१४॥ ओर मोक्षोपायकथाके अन्तमे उत्तम ग्रह अभीष्ट अन्न तथा धनादिसे बाचनेवाळेसे आदिलेके सब ब्राह्मणोंकी 
तथा मुनिमित्रादिकीभी पूजा करनी चाहिये ॥ १५ ॥ तथा दानादिकती निजकृत सुळतका फळ झास्त्रके अनुसार अवश्य 
पाताडे ऐसा चित्तमें विचारके अपने धनमेंसे शक्तिके अनुसार उन ब्राह्मणों तथा अन्यमुनि और दीनादिको दाक्षिणा अवश्य 
देनी चाहिये ॥ १६ ॥ हे भरद्वाज! यथाक्रम अनेकउपाख्यानोंसे वद्धित तथा नानादृष्टान्त और युक्तियोंसे पूजित 
इस ब्रह्मतत्वप्रतिपादक मोक्षोपाय निमैलश्ञास्त्र तुमारे बोधार्थ भेने कहा, इसको सुनकर जीवन्मुक्तआशययुक्त 
होकर तुम छोकानुग्रहाथ ज्ञान तथा तपआदिके फळसहित और प्रारब्धकर्मोंके भोगनेकेलिये सत्कमफलरूप यो- 
्ञानादिसिद्धिजन्य अक्षय तथा चिरस्थायिनी ऐश्वय्ये लक्ष्मीका भोगकरके पुनः संदेह वा विदेह चिरका 
झान्तिमय नित्य निरतिशय ब्रह्मानन्दरूप मुक्तिछूपको सदाके ग्रा होओ ॥ १७॥ 

इत्पार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देववुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें भाषानुवादे 
ग्न्थप्रशंसा तद्वाचनादिविधिनोम पंचोदशोत्तरद्विशततमःसर्गः ॥ २१५ || 


>_-------->:<>>>>> 


षोडशोत्तरद्विशततमःस्ः ॥ २९६ ॥ 
अरिष्टनेमिराजा, सुरूचि अप्सरा, तथा कारुण्यआदिकी ळताथता तथा शिष्योने गुरुओंको आत्मनिवेदन वर्णन 


कियाहे, यह विषय इस २१६ के सममं प्रतिपादन कियाहै | 


श्रीवाव्मीकिरुवाच ॥ एतत्तेकथितंराजनकुंभयोनेःसुभाषितम्‌॥ अमुनातरवमागेणतत्प दंप्रास्यसि डु 
बम्‌ ॥१॥ राजोवाच ॥ भगवनूभवतो दृष्टिभेवबंधविनाझनी ॥ आलोकितोययाचाहमुत्तीर्णोस्मिभवांडु 
घेः ॥ २॥ श्रीदेवदूतउवाच ॥ इत्युकत्वासौततोराजाविस्मयोत्फुष्ललोचनः ॥ उवाचवचनंमांठमधुरं 
आक्ष्णयागिरा ॥ ३ ॥ राजोवाच ॥ देवदूतनमस्तुभ्यंकुदालं चास्व॒तेविभो ॥ सतांसाप्तपदेमेत्रमित्युक्तंत 


क््वयाकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीवाल्मीकिजी बोळे-कि हे राजन्‌! श्रीवसिष्ठजीका रामादिकेप्रति ओर अगस्त्यका सुतीक्ष्णआदि 
दष्योकेप्रति इस मोक्षोपायरूप सुभाषितत्रन्थको मेने तुमसे कहा, तत्वमार्गोपदेशक इस ग्रन्थसे तुम धुव ( ब्रह्म ) 
पदुको परातहोओगे ॥ १ ॥ राजा अरिष्टनेमि बोला--कि हे भगवत्‌! यह आपकी कपाकटाक्षपृणैहष्टि संसारबन्ध 
नको नाश करनेवाली है जिससे आलोकित ( दृष्ट ) संसारसांगरसे उत्तीर्ण होगया ॥ २ ॥ देवदूत अप्सरासे बोला- 
किहे अप्सरे! विस्मयसे विकसितनेत्र राजा ऐसा कढके पुनः मधुर तथा स्रिंग्धवाणीसे मुझसे बोला॥ २॥ राजा 
बोछा-कि हे देयदूत ! आपको मेरा नमस्कार है, आपका कुदळ हो, सजनोंकी “ साप्तपती मेत्री ” ( सप्तशब्दोंसे. 
वातीळापकरने वा सप्तपद साथ चळनेसे ) मिळती है उसको आपने सत्य किया ॥ ४ ॥ 
इदानींगच्छभ्र॑तेदेवराजनिवेशनम्‌ ॥ अनेनश्रवणनाइंनिईतो छदितोषिच ॥ ५॥ श्रुतार्थैचितयन्नत्र 
स्थास्यामिविगतज्वरः ॥ इत्युक्तोदततोभद्रेपरंविस्मयमागतः ॥ ६॥ नश्रुतपूर्वमवेतज्ज्ञानसारंश्वुतंम 
या ॥ तेनैवसुदितश्र्वांतःपीतासतडवाधुना ॥ ७॥ ततोवाल्मींकिमाएच्छ्यआगतोस्मित्वदंतिके ॥ 
एतत्तेसर्वमाख्यातंत्वयाएष्टंममानघे ॥ इतःपरंगमिष्यामिशक्रस्यसदनेप्रति ॥ ८॥ 
अर्थ--अब आप इन्द्रळोकमे जाईये, आपका कल्याण हो, इस मोक्षोपायकथाके अवणसे में शान्त तथा प्रसन्न 
इं॥4॥ इस कथाके अर्थको विचारताहुआ सन्तापरंहित में इसीस्थानपर स्थित रहूंगा, इसप्रकार उसके कहनेपर 
डस राजाके विनयवैराग्यादि गुणोंसे में परमविस्मयको म्राप्तहुञा॥ ६ ॥ हे देवदूत! जो ज्ञानसार मेने पूर्वकालं 
कभी नहीं सुना, इसी देतुसे अट्ठतपान करनेकेसमान में अतिटप्त तथा मुद्रित हूं ॥ ७ ॥ इसके पश्चात्‌ वाल्मीकिः 
मुनिसे आज्ञा लेके तुमारे निकट आया. तथा हे अनधे ! तुमने जो कुछ मुझसे पूंछाथा वढ मेंने सत्र कहदिया, 
भुवनको जाऊंगा ॥ ८ || 





(4 ) पूवैरामायणके रचतेसमय ब्रह्माजीनें वाल्मीकिजीको वरदान दिया कि-॥ नतेमुनेवागन्रताकाब्येकाचित्‌भविष्यति ॥ 
( कान्यमें तुमारी बाणी असत्य कदापि न होगी ) 








२१६ सर्गः निर्वाणप्रकरण उत्तरार्धम्‌ । (९६३) 


सुनिसे आज्ञा लेके तुमारे निकट आया. तथा हे अनघे ! तुमने जो कुछ मुझसे पूंछाथा वह मैंने सब कहिया, 
अब इसके पश्चात्‌ में इनद्रके भुवनको जाऊंगा ॥ ८ || 
अष्सराउवाच ॥ नमोस्टुतेमहाभागदेवदूतत्वयामम ॥ श्रावितादर्थविज्ञानात्परांनिईत्तिमागता॥ ९॥ 
कतार्थावीतशोकास्मिस्थास्यामिविगतञ्वरा ॥ इदानींगच्छभद्र॑तेययेच्छशक सन्नियो ॥ १० ॥ अञ्निवे 
इयउवाच ॥ ततःसासुरुचिःश्रेष्ठातमेवार्थमचिन्तयत्‌॥ स्थितासाहिमवत्टछेसपीपेगं धमादने ॥ ११॥ 
कञ्चिदेततश्रुतपुत्रवसिष्ठस्योपदेरनम्‌ ॥ तत्सर्वमवधार्याथयथेच्छलितथाङुरु ॥ १२॥ 
अर्थ--अप्सरा बोली-नके हे देवदूत ! हे महाभाग ! आपके श्रवण करायेहुये शास्त्रके अर्थज्ञानसे मुझे परम- 
शान्ति श्राप्तहुई ॥ ९ ॥ हे देवदूत ! इससमय में आपकी कृपासे कृतार्थ तथा झोकरहित इं और सन्तापरहित स्थित 
रहेंगी, आप अपनी इच्छानुसार इन्द्रके निकट जाईये आपका कल्याण हो ॥ १० ॥ अ्निवेश्य ब्राह्मण बोळा-कि हे 
पुत्र! उसके अनन्तर वह भ्रेष्ठांगना सुरुचि देवदूतसे उपदिष्ट उसी ब्रह्मेक्यरूप अर्थको चिन्तन करतीहुई गन्धमादूनके 
समीप हिमाळयके शिखरपर विराजमान रही ॥ ११ ॥ हे पुत्र! तुमने यह वसिष्ठका उपदेश सुना, इस सबको निश्चय 
करके अर्थात कर्म मोक्षका साधन है वा ज्ञान इसको विचारकर पुन; अपनी इच्छाके अनुसार करों || १२ || 
कारुण्यउवाच ॥ स्मृतिर्वग्दष्टिसत्ताचस्वप्रेवंध्याखुतेउजले ॥ मरीचिकायथातदउज्ञानात्सांसारिकी 
स्थितिः ॥ १३॥ ममनास्तिङतेनाथोनारतेनेह कश्चन ॥ यथा्रापेनतिष्ठामिह्मकर्मणिकआग्रहः॥ १४॥ 
अगस्तिरुवाच ॥ इत्य॒कस्वानामकारुण्यअग्निवेस्यसुतःकती ॥ प्राप्तकर्मायथा न्यायंकालेकालेद्युपाहर 
त्‌॥ १५॥ सं देदोत्रनकर्तव्यः खुतीक्ष्णज्ञानकमोणि ॥ संरयाद्धइयतेस्वार्थात्संशयात्माविनञ्यति ॥ १६॥ 
अर्थ--कारुण्य बोला-कि हे पित; ! अतीत, अनागत तथा दूरस्थपदार्थॉके विषयमे सप्ृतिके सह॒ स्वम प्र 
वीत होनेपर प्रत्यक्षविषयमें वाग्व्यवहारके तुल्य, वन्ध्याके पुत्रके समान तथा जळरहित मरुदेशमें ्॒गदृष्णावत्‌ 
संसारकी स्थिति विषयशून्य इससमय तत्वज्ञानसे मुझे भासती है ॥ १३ ॥ हे पूज्यपितः! मुझे अब न कर्तव्यकार्य्यीके 
करनेसे कुछ प्रयोजन है ओर न उनके न करनेसे कुछ प्रयोजन हे, कि रामचन्द्रादिकेसमान यथाप्राप्त वर्णाश्रमके 
व्यवदारोंको करताइआ इस संसारमें रहुंगा, कर्मके न करनेहीसे मुझे क्या आग्रह हे॥ १४ ॥ अगस्तिऋषि बोळे - 
कि हे सुतीक्षण! ज्ञानसे कृतार्थ अग्निवेश्य पुत्र कारुण्य इसप्रकार कहके विवाइआदिसे लेके यथोचितकाठमें खानदान 
अग्निहोत्रादि यथाप्राप्त कर्मीको करतारहा ॥ १५ ॥ हे सुतीक्ष्ण ! ज्ञानोत्तरभी कर्मानुष्ठान बन्धनार्थ होताहे इसमें तुम 
सन्देह न करना, क्योंकि संशयसे स्ताथंे न्रष्ट होताहे ओर संशयात्मा नष्ट होताहे ॥ १६॥ 
एतच्छरत्वामुनेवीक्यमनेकर्धिक्यबोधनम्‌ ॥ नमस्कत्ययुरुंप्राहअंतिकेविनयान्वित; ॥ १७॥ सुतीक्ष्ण 
उवाच ॥ नछ्ठमज्ञानतत्कार्यप्ापंज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ माक्षिणिस्फुरिता भासेध्चुवेदी पइवक्रियाः ॥ १८ ॥ 
सतियस्मिन्परर्ततेचित्तेहाःस्पंदपूर्विकाः ॥ कटकांगदकेयूरचूपूरेरिवकांचनम्‌॥ १९॥ प्रयसीवतरं 
गालीयस्मात्स्फुरतिङ्यभूः ॥ तदेवेदंजगत्सर्वपू्ण पूर्णव्यवस्थितम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--संदेहविरुद्ध अनेककोटिविषयक सांसारिकपदार्थौकेसाथ सब विरोधत्यागपू्वक ब्रह्मकी एकता- 
बोधक मुनि अगस्तिके इस ( मोक्षोपाय कया ) को श्रवण करके विनयादियुक्त सुतीक्ष्ण समीपमें स्थित गुरुको नम- 
स्कारकरके यह बोला ॥ १७॥ सुतीक्ष्ण बोछा-हे गुरो ! मेरा निजकारय्य संसारसाहित अज्ञान नष्टहोगया, 
सर्वोत्तम ( आत्म ) ज्ञान मुझे प्राुआ. हे मुने ! स्वयं ज्योतिःस्वरूप नित्यप्रकाशरूप, ध्रुव तथा निष्क्रिय जिस 
परमात्माके स्थित रहनेपर उससे प्रकाशित चित्तदेहादिकी चेष्टा तथा लोकिक तथा वैदिकआदि सब क्रिया ऐसे प्रवृत्त 
होती हैं जैसे दीपके स्थित होनेपर नाव्यशाछामें नटनर्तकादिकी क्रिया, तथा सुवणेमें कटक कुंडळा दि और जलमें तरंगआ- 
दिके तुल्य उसी परमात्माहीमें यह सब दृश्य जगत्‌ स्फुरित होताहे, 'परमात्माही यह संपूर्ण जगत्‌ हे, उससे भिन्न 


अणुमात्रभी नहीं है, पूर्णस्वरूपमें पुर्णही स्थित है | १८॥ १९ ॥ २० ॥ 
अणुम यण र: 


यथाप्राप्तो नुवर्तामिकोलंघयतिसद्दच: ॥ भगवंस्त्वत्परसादेनज्ञातज्ञेयोस्मिसंस्थितः ॥ २१॥ कताथ 
3... 45 2:23 र है 

इनमस्तेस्तुदंडवत्पातितोभुवि ॥ गुरोरुत्ीर्णताकेनशिष्याणामस्तिकर्मणा ॥ २२॥ कायवाङ्मनसात 
स्माच्छिष्यैरात्मनिवेदनम्‌॥ गरोरुत्तीर्णतासैवनान्याकेनापिकर्मणा ॥ २३॥ स्वार्मिस्तवप्रसादेनउ 
त्तीर्णोइेंभवांबुधेः ॥ आपूरितजगज्ञालंस्थितोस्मिगतसंशयः ॥ २४ ॥ यत्सवेखल्विदंत्रह्मतजलानि 


तिचस्फुटम्‌ ॥ श्रुत्वाहयु दीर्यतेसाशितस्मैत्रह्मात्मननमः ॥ २५ ॥ ब्रह्मानंदंपरमसुखदंकेवलंज्ञानमू 





(९६४) योगवासिष्ट भाषाटीकासदित- २१६ खगः 


तिंदेंद्दातीतंगगनसदशांतत्त्वमस्यादिलक्षम्‌ ॥ एकंनित्यंविमलम चळं सर्वघी साक्षी भूतँ भावातीतंत्रियुणर 
हितश्रीवसिष्ठंनताःस्मः ॥ २६॥ 
इत्यप श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निवीणप्रकरणे उत्तराद्धे 
बालकांडे दा्ैरच्छतसाइरूयांसंदितायां घोडझोत्तरद्िशततमःसर्गः ॥२१६॥ 
निर्वाणप्रकरणंसंपूणम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ--यह निश्चय करके यथाप्राप्त वणोश्रमके व्यवहारोंको करताइआ इस संसारम रहूंगा, क्योंकि आपके 
सदृ सनोंकें वचनका उल्लेचन कोन करसकताहै- हे भगवच्‌ ! आपकी कृपासे अब में ज्ञातज्ञेय स्थित इं ॥ २१ ॥ हे 
मुरो ! में आपके अनुग्रहसे कृताथे इं, प्रथिवीपर दंडवत्‌ होकर आपको साष्टांग प्रणाम करताहुं. हे भगवन्‌ ! गुरुके 
उपकारसे शिष्यजन किसीकर्मसेभी उत्तीण नद्वींढोसकते अतः यावजीवन केवळ आपके दास्यकर्ममें अपनेको नियुक्त 
करताइ || २२ ॥ गुरुके महानूउपकारसे शिष्य कदापि उत्तीर्ण नहीं होसकता इसलिये काया, वचन तथा मनसे 
अपनेको गुरुके चरणोमें समपैण करना यही उत्तीणता हे || २३ ॥ हे स्व्रामिच्‌ ! आपकी कृपासे में संसार- 
सागरसे पारहोगया, और अब निजसब्ित्यूर्णानन्दरूपसे ब्रद्मांडसमृहको पूर्ण करताहुआ स्थितहू ॥ २४॥ 
यह संपूर्ण संसार ब्रहमसें उत्पन्न, ब्रह्मस्थित ओर ब्रह्ममं छीन होताहे, अतएव यह संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्मरूपही है. 
ऐसी ब्रह्मकी उपासना करना सामवेदमें तथा अन्यत्र उपनिषदादिमें स्पष्टरीतिसे अनेकस्थलमें कहाहें उस सर्वरूप 
ब्रह्मको नमस्कार हे ॥ २५ ॥ ज्ञानोपदेशद्वारा परमसुखदायक, केवळ ज्ञानस्वरूप, सखदुःखादि सब द्वन्द्वोसे परे 
वर्तमान, आकाशवत्‌ निर्मल, “तत्वमसि” इत्यादि वेदवाव के लक्ष्यभूत, एक, अद्वैत, निर्मल, नित्यकूटस्थरूप, अचल, 
सब बुदधिवत्तियोके साक्षीभूत, सबभावोंसे अतीत तथा त्रिगुणरहित, परमानन्दस्वरूप, श्रीवसिष्ट ब्रह्मकों हम सब 
प्रणाम करते हें ॥ २६ ॥ 
श्रीपार्वतीशम्भुपदारविन्दान ५ धर्मार्थकामोत्तरमोक्षदात्रन्‌ 1 
वन्देसदायत्कपयासमाप्ति, प्रायाहसिष्ोक्त्यनुवादएपः ॥ १ ॥ 
इत्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते द्वारत्रिशत्साहरुयां संहितायां बालकांण्डे मोक्षोपाये निर्वाणप्रक- 
रणे उत्तराद्धे निखिलपाठाल्यछलामभृत काझिकराजकीयषाठाळयप्रधानाध्यापक महामहोपाध्यायोपाधिधारि पुज्य 
पाद श्री ६ दामोदरास््रीशिष्येण, दिल्लिनिवासि सेशनजजञपदारूढ रायबहादुरोपाधिधारि श्रीलाळावेद्यनाथगुप्त- 
प्रेरितेन प्रमागमण्डळान्तर्गत हरिपुरनामक ग्रामनिवासि द्विवेद्युपनामक पूज्यपाद श्री ६ नचईप्रसादात्मजेन आचार्य्यो- 
पांविधारिणा द्विवेज्पनामक ठाकुरमरसादशर्म्मणा प्रणीते भाषानुवादे पोडझोत्तरद्विशततम; सर्ग: ॥ २१६॥ 
शोत्रस्मार्तविशेषधर्मनिपुणंशाखस्वतंत्रंविभुम ॥ श्रीकाइयांजनताविमोहपटलंत्न्तंसदाशंकरम्‌॥ 
छात्रायस्यदिगन्तव्यापियशखोलोकेखुपूज्याजनैः ॥ श्रीदामोदरसंज्ञकेनिजगुरुवन्देहदव्जेसदा॥ १॥ 


श्रीवेद्यनाथोविदुषांसुसेवी प्रतिष्ठितोजन्पंदेविवेकी ॥ तत्मेरितोमुंविवृतिडिताय ठाकुर्रसादो ऽररचह्हिजाग्रयः ॥ ३ ॥ 


समराप्तोयंग्रन्थः ॥ श्रीसाम्बायनमः ॥ 


सवे पुस्तकोंका मिळनेका पत्ता- g 


पंडित श्रीवर शिवलालजी, ५1 
*ज्ञानपसागर' छापाखाना E 
ट्‌ 


बम्बई. 


"कव्क्क्क्क्क्ल्क्क्क्स्क्क्क्क्क्क्स्क्क्ल्क्क्ल्क्क्क्क 





शुद अशुद्ध, 
करतीहुई अमरी कम करतीहुई कमालेनीको 
लिनीकी ओर .... सूर्यका उद्यकाल 
असत्ताकी * अससत्ताकी 
पीब ---„ पिडव 
स्वामी »** स्वामा se 
नेसे 
गाडी ° गोडा 
वाणी -- वाणि 
किया --.„ कीया 
आकाश « आकश. &««० 
निश्चय >>. निश्च 
पृण॑बुद्धिवाले धीरपुरुष पृणबुद्धि अथीत शोचि 
तत्वं पदार्थवाले 
सो मैंने oe ९ 
क्या इस महामोह कया महामोकार्य्य 
जगतमें इस जगतमें .... 
शोभा देनेवाळे .... शोभानेवाळे .... 
चण्डनामसे .... चंडाख्यनामंसें 
दसहजार नश दृहाहजार॒ .... 
किसी सृष्टिकोमे किसी सृष्टि (जब 
स्मरण करताडू विराटूब्रह्माण्ड 


जिससे 

पिंगळा 

नाडियोमें 

यात्री 

यह प्राण नित्य .... 

भुशण्डो 

कळना 

द्र्से व 

मन a वी 

। अव हे पद्‌ विदांवर ! तुम॒ अव तुम .... १ 


श्री, 
योगवासिष्टका शुद्विपत्र । 


0 


पृष्ठ. पंक्ति. 


६६--१९ 
६२--१३ | 
६४--२२ | 
६१२७ 


५६९-१६ 





| 
६६-- ३| 
७०--२७ 
७६२८ 


| 
८६--१० | 
९०११ 


०८--9० 


घड 


अतीन्द्रिय 


9 


देखता और विचारताहै 


जानली हट 
निरूप न 
चिन्ता 
चिव्होनेसे 

° 


ओर पुर््ष्टकत्व .... 

दग्ध ह 

मुग्धखग 

स्त्वकं हनन 

चूडालोपाख्याने मंणि- 

काचोपाख्यानम्‌ .... 

चिन्तामाणेसाधक 
वृत्तान्त 

अज्ञादेज्ञस्य ...« 

पूवा ब्रह्मदे... 

अजीवित 

कल्पसे 

किससे 

शाखादि 

उनके 

हृश्योपशम 

सर्वया 

मळकडा 

कमलपरओस .... 
द 


अविवेक 


\उनसे =+ उमसे “** ११२-३१ | बाहर 


अशुद्ध, 
अती इन्द्रिय .... 
देवतात्व 
विचारसे .... 
देखताहे .... 
जानळि 
चितिरूप 


चित्‌ होनेपर .... 


पृष्ठ, पंक्ति, 
१२१--३८ 
१२३ ५ 
१२३९-३८ 
१२३२८ 


११६२८ 


अघटितघटना पटी- 
यसी मायाझबल- 


स्वभाव अपने 
पुर्‍्येष्टक 
द्ग्द 
सृग्धसृग॒ .... 
स्तबकं .... 
चूडालोपाख्यानम्‌ 


चिन्तामणिसाधक 


अज्ञादेज्ञेस्प .... 
पूरा 

आजीवित 
कल्पस 
किसे 
शास्त्रादि 
नउके 
हशोप० 
सवथा 
मळकका 
कमळपद्वालां ,..., 
कमलमें 
अविशेक 

बाइ 


१९६२८ 
११६२८ 
१६२ ९ 
१७७--१७ 
१८०-- ३ 


२१३--श८ 
२५७२९ 


३२२-२९ 


-- ३५३-१६ 


३५९-१९ 
२५६-३७ 
३१८--१२ 
३६८--२७ 
३६२--३४ 
३६३-२८ 


२७९६२१ 




















































































































| योगवासिष्ठका शुद्धिपत्र ! 

शुद्ध. अशुद्ध. पृष्ठ. पंक्ति. | शुद्ध. अशुद्ध. पृष्ठ, पंक्ति. 
आक्रान्त द्दष्टिहो »« २७६--९३ | रहित राहिन » 9१०-- ५ 
प्रतिपत्ति »«» ३८१-२५ | लुगाई लगाया ४१०-- ६ 
स्थानको . ३८२-०३० | अनन्त अन्त जब ११०-३२ 
शान्ति ०,०० शान्त »«» २८२--३८ | कमी .„ अमा .... 9११०-३९ 
कीया किया ---„ ३८२-२९ | श्रीरामचन्द्र बोले हे 

देखे देखा ««» ३८३-- २| भगवत्‌! ... हे भगवत्‌! .... ११५-२६ 
० 0००. शे »** ३८३-१८ | अन्तर्मुख अन्तमुख ४" ४१६-- ६ 
वेद्य «०० वेद »« ३८३-३६ | श्रेष्ठ त्रे , 9१६--२९ 
छोकोंको «* लोकोंका ... २८४-२५ | कोई वस्तु कोई ११५-३६ 
स्पन्द्‌ -„ स्यन्द्‌ «° २८६-१९ | वसिष्ठजीकी वसिष्ठजो ५» १२५-४१ 
आभ्यन्तर ५» आभ्यृतर * ३८६-२७ | वया होसकती है .... होसकती हे .... ११८-१५ 
विद्याधरोकास्वामी विद्याधरोंका ३ आवरण आचरण , ४१९-- ७ 
निंदिध्यासना विदिध्यासना .... ३ छेखाके , लिखा . ४१९--१८ 
वस न र आभ्यन्तर . .... आभ्यन्त . .... ४१९-३९ 
निकसता `. निककता «»«» ३८९-- ३ | कहाजावे कहा न» १२१-१७ 
५४ कक.) ला होगा . १२१-२७ 
अनुभव न कर० .... अनुभव कर? .... २९२-९० | ._. el 
पुर्येष्टक पुर्षेष्टकर .... ३९३--३४ | दट ८ १२६३ 
ही Fe नही “° ३९६ २ भयांद्य' भवाद्यः १२२२५ 
वर्णाश्रम »« वणोशुभ ३९ दोनोंके ०-20 दोनों »«» 9२२--२६ 
प्रकाशसे प्रकाश द्वेष «०० देश «» १२२-२८ 
ज्ञानरूप क्षानरूप ` .., ३९९--१० | भयरहित »« रहित » 9२२०-३० 
अयोध्याजीको .... अयोध्याजीके .... ४०१--१५ | मतकरो करो 9२४-- 9 
चर्ममें «०० . धर्ममें प्राप्त किया .... प्राप्तकिया .... ४२५-२६ 
विवेकको .«* विवेक .. 9०४-- | होताहे होतेहे . ४२६-३० 
संचयॉसे „°  संचयों „ १०१-३२ | नीरस नीर १२६-४१ 
चलते चलने ; आवत्तौके आवलीके .... ४२७-- ३ 
बुद्धि «« बुद्धेजों .... ४०६-- ६ | अव्यक्त “+ अन्यक्त . १२७-१६ 
जगत्‌ ओर चिद्‌ .... जगताचित्‌ .... ९०६-२१ | आभासरहित आसरहित """ १२७-२३ 
सद्रप «०० यदिसद्रूप ४०६---२२ | आत्माको आत्माकी १२८-२० 
वह न होने उसको नदी .... ४०६-२८ | अपलाप अल्पळाभ -... २२८-२९ 
० = तथा »«० १०६-३१ द्रष्टा द्र्ट्ा "०: १३०-१६ 
अज्ञता कोनसी है.... कोनसीहे .... ४०६--४१ | अ क्षुब्ध ४३१--१० 
आश्चर्यकी बातहे कि आश्रर्यकी .... ४०७--३८ | विषय सहितके विपयसे ४३२-- ७ 
असावधान .... असावथान .... 9०८--२० | कणसे कारणसे - १३२-१६ 
अपनेसे „= अपने « १०८-२४ | करते हैं .... कहते दें. .... 9३३-- ७ 
पासकतीं .-.>  पास॒कते १०८-२५ | इसी ऐसी >>> १२२-१७ 
स्फुरणमात्रकी सत्ता स्फुरणमात्रकी .... ४०९--२० | सृष्टियोंका «« सृष्टियों .... १३३-४० 
ड्क्ति ..* छता ---- 9०९---२१ | ञ्रान्ति = भान्ति «»« १३४-२8 


|] झान्तिकोही 
जीवकी इच्छा 
विषयभोगकी इच्छा 
खिच सकताहे .... 


उत्पन्न होने Se 
पाश नोड 
अपहृत बट 


उसका ज्ञाता .... 





विस्तारको 

उद्यहो वा नहो 
क्योंकि अन्धकार ओर्‌ 
चितुका द 
विषयके द 
अवडिन्न 

ळघिमा भा 
उनको वे सत्यदष्टिसे 
मोहैरूप 

अनुभवही «र 
विद्या्मे कळ 


ओर ज्ञेरूप ..., 
घरत घनीभूत होके .... 
गामिनी 
वक्ष्यमाण 
मनरूपी 

इस संसारमें 
स्थितिके तुल्य 
अंशसे 

निरोध 


* अज्ञान sve 


जैसे 
विस्तारके तुल्य .., 
प्राप्तहोताहै जैसे स्वर्ण 
इसलिये चिन्मात्र ... 
अपरिछित्र 
भावसेरहित ... 
जिनसे कि साकार... 



































योगवासिष्टका शुद्धिपत्र । ६ 
अशुद्ध. पृष्ठ, पंक्ति. |. शुद्ध. अशुद्ध. पृष्ठ. पांफे, 
इच्छाकी शान्तिकी साकारका साकारको .... ४८८--२९ 

जान्तिकोही ४३५--३२ | समानही हे समान नही हे १९३-३४ 
जीवकी १३५-२३ | चतनही चेतन नद्दी .,, ६०२-१३ 
भोगकी १३५-३८५ | व्यष्टि = वेष्टि "२ ६०३२३ 
खिससकताहे.... मेरी स्थिति मेरे स्थिति .,, ५०७-३८ 
उत्पन्न न हाने.... ४३६ मेरी सत्ता « मेरे सत्ता .... ६५०७-३८ 
पास «« 9३६--३२ | न नष्ट हुई «» नष्ट हु... ५०७--३९ 
अवहृत _ .... ४३६---३४ | जगड्न्दे जगदन्दे ७७ १०८-- ८ 
उसका उसका | स्पन्दंवेत्ति «« स्पन्दुबेत्ति ७ १०८--९ 

ज्ञाता .... १३७--१२ | समूह व्यतीत किये ... समूहोंको मेने व्य- 

वित्तारको -.> तीतकि्यि ११५--१६ 
उद्यवानहो विषयका  । .. विषका' ., ५१७--२६ 
क्योंकि ओर .... ४३८--३८ | आकाझमे नक्षत्र प्रका- आकाश नक्षत्र तथा 
चितुकी .. .... ४४०-- २| शक्रतेदें ``, प्रकाश करतेहें ९१९-२८ 
विषयकी , .... ४४०-- २ | प्रकाशका आश्रय 
अबछित्र १४२-३१ | लिया *« आश्रय लिया ६२०-११ 
लखिमा . .... ४४३--३६ | दर्शाया है .„„ दृशी रहोहै ,., १२६-२२ 
उनको न सत्य- हश्याशुपपत्ति ... इश्याअनुपपत्ति ५२६-२२ 

ष्टिः .... ०४७-१२ | अध्यारोके  ... अध्यारोहके ... ५३६-३४ 

मोहगरुप ..., ४४७--३० | तिह्ली eH.) 4०३ 8 
अनुभवकी .... ४4४-- ८ | सुंकल्पमय .., मलसंकल्पमय ५९२-१२ 
विद्ये १५९-१७ से ५७ कती Et tagged 
ओर रूप _.... ४५८-- ६ | आतिवाहिक  .., आधिदैहिकं... ९८२-३६ 
घृतभूतहोके .... ४५८-१५ | हो SNR १० ९८६-३० 
गामिनीयें ... ४६०-- ३ | जाग्रत्‌ + मेंजाग्रदँ ` .., ६८८-१७ 
ठक्ष्यमाण ... ४६०-- ३ | ने ०० सेने 0... ९९२००२ 
समरूपी _ ८ १६०-३९ | मुख्य *** मख्य .,, ५९५-११ 
उसससारम .,, ४६१-३८ | अग्रबुद्ध *** प्रंवुद्ध ०५ ५९८--१६ 
स्थितिके १६०-२१ | अनेकभोग वार २ भोगे अनेकभोंगेभोग- 
अंश *** 9६4--9० वार २-.., ६०१--३१ 
विरोध ... ४७१--३५ | नष्ट क्षमेही नष्ट .,., ६०२--३५ 
अन्ञन ««« 9७५--२९ | दूसरेसे ««» दूसरे ` ७, ६०४--३१ 
सेने =.= १७४-३२ | दह्ममान *** वेंदह्यमान .,, ६१६-- ८ 
विस्तारके .... १७९--१७ | तत्वज्ञानीकी -** तत्वज्ञानी ,,, ६२१-३१ 
राप्तहोतादै .... ४८०-२१ | चेतित ~ चेति ` .., ६२४---३० 
इस चिन्मात्र १८२-१६ | से *« सिवाय .., ६२५--२३ 
परिछिन्न .., १८३-३० | पाषाणादि *“« पापाणादि .., ६२७-३६ 
अभावसेरहित ४८६--२८ | तोंडताहें »« तोंडहोताहे .., ६२८--२३ 
जिनसे किलाकार ४८७--३३ ' परिच्छेदसे -„ परिच्छेद्‌' .., ६३२--२९ 




















2 योगवासिष्ठका छुद्धिपत्र । 

शुद्ध: अशुद्ध. पृष्ठ, पंक्ति. | शुद्ध. अशुद्ध, पष्ठ. पंक्ति. 
मानकोखरीद्तहें  .,, जयकेअभिमानार्थ ओर वहाँके ओर वहाँ. .... ७१९-२४ 
क्रीडा करतेहें ६२३-२१ | पिद पीतर .., ७२२९-२३ 

ओर »« आर ... ६३१-३३ | कमलिनियोंसे कमलिनीयों ... ७२६-- ४ 
जन्मधारणकरके .., जन्मधारणके वि- कल्पनामात्र »** कल्पनामय .., ७३५--३१ 
नाही । परमात्मा परमा » ७३६--२३ 

इंट इंट उत्पन्न उत्पत्र » ७१२ ९ 
'बेसा वसहा हु अतिविचित्र अतिवचित्र ... ७६३-२६ 
पर्वतरूप पात्र ,,. ... पर्वेतखूपमात्र ६४०--३६ | इतनेहीमें » इतनेही . ७६७--२६ 
यह कल ... *«» 59२-- २ | मुनि बोळे-भगवतीके भगवतीके ... ७६८--३७ 
साक्षीरुपमें -< साक्षीरूप, ,« ६४२-- ३ | असत्यताहे .., असत्यता ह ... ७७०-२४ 
होते हें वही चिदाकाझ वहाँही वहाही » ७७१३२ 
कहळाताहे ... होतेहे २-- 9 | ब्रह्मकी « ब्रह्मा... ७७२--१७ 
विजापट .„ विजायट .... 5५१--३५ | कीया „ क्या .., ७७३-२७ 
फुंकार .„ फुफकार ... ६५६-- ८ | नहीं हे «» नहींह ... ७७६-१६ 
बन्दूक »** बन्दुक ६५८-२९ | भेरे > “मेरा »«० ७७५-२६ 
हाथी ««» हाथीया. .., ६५९-- ७ | ७ इस बृत्तान्तके ७७६-- ९ 
नारिकेल «« नारिअर ,.„, ६५९-१० »« आप निज .., ७७६-- ९ 
विद्याधरो „०० विधाधरों इतनेहीमें » इतनेही .... ७७६-३६ 
चूमनेवाळे «० ज्ञमनेबाळे .. गए = गई ७७८--१५ 
करता मे करते तीसरा » तिसरा ७७९--३२ 
रस्सी स्सा आत्माकों » आत्भाको ७८४ रर 
तथा ००० _ मिया आकाशगामिनी ... आकाशगामीनी ७८५ १ 
सम्य ष देवीप्य ७४४ जेबेवीपय >... ७८६ ११ 
क्षारसशुद्र निरसमुद्र अव . अब ७८६ २७ 
४0, हुआ व किया `¬. ७८८४ 
महात्माओंकी ` ' ... महात्माओंके चित्तभी एकही हे. ... चित्त एक्ीभीहें ७८९ २९ 
डिना a RT, bor विषयका भोक्ता. `... विषयको-भोगता ७९० १६ 
देखिये देसे ... ओर सुनिसमाबिसे ... ओर समाधिसे ७९१ ३७ 
सुगन्धके *** स॒गन्धका | मेद मेदद ७६२ ३१ 
पूरीकरते *.* ` पुरीकरते ३ | सोवौँ सवमां -- .... ७९३ ८ 
आदिकी आदिको उसके उनके ``... ७९३-२८ 
दिगन्तके दिगन्तका. ... अज्ञानभस्म अज्ञानकाभस्म ७९४ १२ 
इन्द्रे आता. . ... इन्द्रके भ्राताहो प्रतिभा .. प्रतिमा ` .... ७९६ ३ 
अवलोकनकरने .., अवलोकन अरने | बनातेहीहों .. बनातेही हें ... ७९९ ३० 
उत्तरदिशाके उत्तरदिशाका कहतहों कहते हैं ७९९ ३१ 
शरीरसे ..* रसे पापीजीव .. पापजीव ८०० २९ 
श्रीवसिष्ठजी बोले-जैसे पीब . तपीबं « 268 ३७ 
करताहुआ हब हृदयमें Sr gl ८०२ ११ 
है राजन्‌ + इसमें अविद्या कहाँ... इसमें कहाँ... ८०३ रऽ 








































































































iil शुद्धिपत्र। ५ 
शुद्ध. अशुद्ध. पृष्ट. पंक्ति. | शुद्ध. अशुद्ध. पृष्ठ पंक्ति. 
उल्लंघन न करके .... उल्लवनकरके.... ८०४-१५ | देवताओंसेभी पूजेजातेहे दृवतासेभी पू- 
हस्तीको हत्तिका .... ८०७-- ९ जाते हें .... ९१६-२२ 
शून्य «« शन्य .... ८०७-9१ | तुम्हारी तमारी .... ९१६-४१ 
निन्दितजन निन्दितजळ .... ८१-२७ | नित्य अति ५१८-३२ 
बा „= वातो * ८१७-१९ | रहते ई रहतहें - $१८--३२ 
वही यही. .... ८२४--३४ |औरन - ओर .... ९२०--१३ 
राहखर्च राहखच « ८२४-- ६ | अननाभावमा प्राप्त .... अमनीभावको १२०-२७ 
आदियें «« आदि ..«« ८३९--२२ | सवे प्रपश्चके सव पञ्चका ९२०--२७ 
शान्ति „= शान्त .- ८४१-२२ | एुल्य वह आकाशहोगया तुल्य होगया ९२१-३९ 
म श्‌ 
महात्मा ओर .... महात्मा तथा म- | व्याछ ( सपं ) es *«» ९२२-१२ 
हात्मा ओ ८५९ = | होंगे हो «« ९२३--१३ 
कीया “= किया .... ८६१--१८ | वसिष्ठणीनें वसिष्ठजी .... ९२४-- ६ 
ब्रह्मगीतास़॒ तापसोपा*  ब्रह्मगीतासु ता- सुनी सुना ९२१-- ८ 
पतोपा .... ८६३--२२ | तथा ९३१-२६ 
ऊर्ध्वजटाधारीपुरुषको ऊधध्व॑जटाधारी b आर हे $रै८--३३ 
एकपुरुषकों ८६६--१२ | ऐसा हमने सुना ६३८--३६ 
स्वप्रोमे “= गैसेस्वप्रोमें ८६९--११ |अल्पफछ . .... महाफळ .... ९३८--३७ 
तपजपादिद्वारा .... तपजपादिके ८७१--१० | अमवकपस द्या... क. i 
तथापिं तथा ०००० ८७१-२४ || ।चदाकाशम «*** चिदाकाम..., २ 

12 प 2 लहर 
ने न | शान्त होजाताहे .... स्वयंभी शान्त 
ने ११५ ***५ + है 
इसने “का जा | होजाताहे ९१३-३८ 
ले ६ - ~ 
ह "टा व णगस्तेंगत ८७६-२७ | एकवारही -..- किन्तु एकवारही ९०३-११ 
RO I अहिर `= ९७७-3१ 8 | बसिष्ठनी बोळे हेमहामते! हेमहामत .... ९४७-२६ 
हि हवे “ हमे *““* ९७८-२९ | पाषाण शिला षापाण शिला ९४७--२७ 
उसभासनेकोद्द उनभासनकोही ८७९-२४ | भासतासा भासतास्त .... ९४८-_ ८ 
पुरषोकी ०००° पुष्पांकी .... ८८१-३९ | संसाररूपी संसारूपी .... ५०८-४० 
र: Ed RN RR और ..... ९४९-१ 
हे भगवत्‌ ! »« हे भगवत्र आ- | म्राप्षहोगा ** वही प्राप्तहोगा ९४९-- ८६ 
पकी .... ९०५--२९ | हिरण्यगर्भका »« हिरण्यका .... ९५१-२४ 
मुक्त ४० युक्त .... ९०९-- 8 | हे पूर्वकत्प० *»*« पूवेकल्प०.... ९६३--२२ 
हे रामजी | »« हरामजी s „‹-„ मुनिसे आज्ञा? 


समदर्शनसे के 


समदशैन .. 





योगवासिष्ठका शद्धिपत्र समाप्त । 





इत्यादि.... ९६३-- १ 








5 सहित 
मुहूत विषयका ऐसा ग्रन्थ अनुपम आजतक कहीं नहीं छपा मुहतेसंबंधी कोई 
बात इसमें नहीं छोडीगइहै जो बातें सेंकड अन्थोके पठन पाठनसेभी मिळना दुलंभंहे 
उन सबका संग्रह इस अन्थमें पर्ण समावेश है जिन दरिजवरोंको महतादि देखनेका 
काम पडताहे उनको अवश्यही पास रखनेके योग्य है नई बात इसमें यह हैं कि सा- 
धारण बांचनझात्तित्रालाभी अपना कार्यकर शकताहै, जैसे भट्ट श्रीकासीनाथजीने 
शीब्रबोध बनाया इसीप्रकार पंडितजी श्रीचतुर्थीलाळजीनेभी यह१ मुहूते विषयका अंथ 
बनायाहै यह परमउपयोगी है आपलोगोंके लेनेहीके योग्यहै किं० १॥ रु म० ४आ० 
वर्षप्रबोध मूळ ओर भाषाटीका सहित- 
यह ग्रन्थ ज्योतिषियोंको तेजी मंदी बतानेके लिये परमोपयोगी है इसमें साळभ- 
रका सब वृत्तान्त विस्तांरसहित पूर्ण रीतिसे लिखागयाहै इस ग्रन्थेमे संवत्सर फळ, 
मास, दिन, संक्रान्ति, उत्पात, अहोंकी गति, बक्रता, उद्य, अस्त, राशिगमन, भकम्प 
तिथियोंके अनुसार वर्षका ज्ञान, मेधोके आवाहन और बिदाईके मंत्र, मेघशकुन, वाय- 
सप्रश्न, इत्यादि वर्षाके जाननेके अनेक उपयोगी विषय लिखे गये हैं. और सब प्रका- 
रके पदार्थ, धान्य, धातु, कपडा आदिलेके तेज मंदे होनेका सविस्तर वर्णन है. । 
बहुत कहां तक कहें ब्राह्मण लोग इसके अनुसार फळ कहकर सिद्ध कहलावेंगे और 
व्योपारी अपने क्रय विक्रयमें अमित लाभ उठावेंगे, कि०॥| रु०्डा० म० २ आ० 


म्ृहरिशतकत्रय. 

इसग्रंथका नाम किसीसे छिपा नहींह यह बहुतसी जगह छपछपकर हजारों बिक- 
चुकीहै परंतु हमने इसे 'निराळेही ढंगसे छापाहे अर्थात्‌ छोकके उपर अन्वय नीचे 
संस्कृतटीका फिर माषाटीकाहै एकबात औरभी विशेष कीहे कि महाराज प्रतापासिं- 
हजी नरेंद्रने जो इसके प्रत्येक छोकके उपर दोहा छप्पय कुंडलिया आदि रचेथे वे 
भी प्रत्येक छोकके नीचे लगादियाहै पुस्तकके आदिमें भेतृुहारेका जीवन चरित्र भी 
दियाहै ऐसा पुस्तक आजतक नहीं छपांहै आशाहै कि.जो खरीद चुकेहै वेभी एक- 
वार अवश्य खरीदेंगे, किं, १ रु० 2० ख०४ आना. 


सर्व पुस्तकोंका मिलनेका पत्ता. 


पंडित-श्रीधर शिवलालात्मज पं" किसनलाल. 
“ज्ञानसागर? छापाखाना सुंबई. 
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